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समपंणम 


श्रीमतां ब्रह्मण्यानां त्रह्मलोनानामुदारचरितानां पवित्रात्मनां परमवेष्णवानां 
न्यायनिष्ठावतां नित्यकतठपरतानां श्रीगीताधुद्रण।र पसंखापकानां 
श्रीमतां श्रीजयदयालगोयन्दकाश्र ्टिमहानुमातानां 
जन्मशताब्दीपवणि वेक्रमके २०४२ तमे संवत्सरे 
तेषां करकमलेपु सुमङ्गलेष 
विविधव्याख्पास पलड कृतस्य श्रीमद्ध(गमतस्य दशभस्कन्थस्य 
सुमड़लं जन्मप्रकरण-ताभसप्रभाणप्रकरणसंवलितं 
स्नेहात्सात्कृतमेतदद्यकपल श्री ऋष्णलीलाम्बुधे:” | 





ब्रह्मलीनश्रीजयदयालगोथन्दकामहोदयानां जन्मपत्रिका 
स्वस्ति श्री १९४२ तमे वेक्रमाव्दे १८०७ तमे शाके प्रथमज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे पष्ख्यां 
तिथो गुरुत्रासरे तिथिमानम्‌ १६।५५, घनिष्ठाभं ३१।५५,दिनप्रमितिः 
३३1१९, तत्राकः १।२२।५।००, तदिने सर्योदयादिष्टम्‌ 
००।३९।३०, लग्नमानम्‌ १।२६।१०।५४, तस्मिन्‌ 
समये राजस्थानस्थितचूरूग्रामे श्रीखूबचन्दगुप्तस्य 
धमंपत्न्याः दक्षिणकुक्षितः शुभं जननम्‌ । 
ता, ४-६-१ ००७ 


अथ जन्माङ्गम्‌ 


हु यह साय 
४ हरत १२ के 
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परमभागवत सेठ जयदयाल जी गोयन्दका 


भारतवासियोंको गीताप्रेसके संस्थापक एवं संचालक ब्रह्मलीन सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका परिचय देना 
सूर्यको दीपक दिखानेके समान ही है । भारतके सभी प्रान्तोके शिक्षित-अर्घशिक्षित सभी लोग, चाहे वे हिन्दी-भाषी हों 
या नहीं, गीताप्रेससे परिचित हैं ओर जिन्होने भी गीताप्रससे प्रकाशित साहित्य पढ़ा-सुना है, वे सेठजीके नामसे अपरि- 
चित हों, यह सम्भव नहीं । भारतके सभी संत-महात्मा ओर विद्वान्‌ तो गीताप्रेस ओर सेठजीसे भलाभाँति परिचित हैं ही। 

ये साधारण पुरुष नहीं, कोई विशेष विभूति थे । भगवत्‌-प्रेरणासे बिशेष कायहेलु संसारमै आये और उसे करके 
चले गये । 

इनका जन्मस्थान कहलानेका गौरव राजस्थानके “चूरू? नामक छोटे-से नगरको प्राप्त हुआ | जिस वंशको इन्हे 
उत्पन्न करनेका गौरव मिला, वह भी धन्य है | वह्‌ परिवार है श्रीखूबचन्दजी गोयन्दकाका, जिन्हें इनका पिता होनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । 

बिञ सं० १९४२ के प्रथम ज्येष्ठ मासकी कृष्णा पष्ठीको इनका जन्म-दिवस होनेका गौरव मिला | 

पाठशालामें शिक्षा नाममात्रकी मिली । तत्कालीन सामाजिक प्रथाके अनुसार इनका विवाह भी १२-१३ वषकी 
आयुमें ही कर दिया गया | 

जब ये लगभग १४ वर्षकी आयुके थे, तभी एक संत श्रीमंगलनाथजी महाराजका चूरू पधारना हुआ। ये संत 
त्याग-वैराग्य-ज्ञानकी साक्षात मूर्ति थे । इनके सत्संगका अवसर जयदयालेजी गोयन्दकाको भी मिला । इतनी छोटी आयुमें 
भी इन सन्तके सत्संगका श्रीजयदयालजी गोयन्दकापर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसको देखकर यही लगता था कि ये या 
तो कोई योगभ्रष्ट जीवात्मा थे या भगवान द्वारा प्रेरित कोई विशेष विभूति | 

इन्होंने संत मंगलनाथजी महाराज द्वारा बतायी गयी साधना आरम्भ कर दी । विशेष पढे-लिखे न होनेपर भी 
धार्मिक ग्रन्थोंको पढ़कर हृदयंगम कर लेना इनके लिए कोई कठिन काय नहो था । साधनाका अभ्यास थोड़े समयमें ही इतना 
गहरा हो गया कि चलते-फिरते इनको भगवानकी स्मृति और ध्यान रहने लगा । 

गीता पढ़ते समय जब ये अठारहवें अध्यायके ६८-६९ वें >्लोकपर पहुँचे, तभी इनके भनमें यह्‌ बात बैठ गयी कि 
गीताका प्रचार-प्रसार भगवानको सवीधिक प्रिय है । तभीसे ये गीता-प्रचारमें लग गये ओर इनके जीवनका यही एकमात्र 
लक्ष्य हो गया । 

इन्होंने गीताकी अनेक टीकाओंका अध्ययन किया ओर उसके बाद सबका सार लेकर गीतापर एक स्वतंत्र टीकाकी 
रचना की, जिसका नाम रखा गया 'तत्त्वबिवेचिनी?। बादमें इसका अंग्रेजी-अनुबाद भी प्रकाशित हुआ | 

व्यापारहेतु ये राजस्थानसे बंगालके बांकुड़ा जिलेमें आकर अपने मामा बाजोरिया-परिवारके साथ रहने लग । व्यापारमें 

ये सवदा सव्य और ईमानदारीका हीं व्यवहार करते । इस कारण इनका व्यापार भी खूब फला-फूला । 

बांकुड़ासे कलकत्ता निकट ही है । कलकत्ता आना-जाना होने लगा । वहाँ के लोग इनसे सत्संग सम्बन्धी बातौलाप 
करते थे। धीरे-धीरे बहुत-से लोग इनके सत्संगसे प्रभावित होते गये । कलकत्ता-प्रवासमें कभी किसीके घर और कभी किसीके 
घर, कभी व्यापारकी गद्दी में सत्संग-गोष्ठियाँ होने लगीं | किलेके मेदानमें भी एक निश्चित स्थान तथा समयपर लोग एकत्र 
होते थे । बादमें सत्संग हेतु किसी निश्चित स्थानकी व्यवस्थाके प्रस्तावपर कलकत्ता में बांसतल्ला गलीमें एक अच्छा-सा स्थान, 
जिसमें पर्याप्त लोग बेठ सकें, किरायेंपर लिया गया, जिसका नामकरण हुआ “गोविन्द भवन? । वहाँ प्रातः-सायं दोनों समय 
नियमित रूपसे सत्संग होने लगा । प्रातः काल नित्य गीता-पाठ खं प्रबचन और सायंकाल प्रबचन, भजन, गायन, संकीतंन 
आदि चलता था | जिन दिनों श्रीगोयन्दकाजी कलकत्तामें रहते, उन दिनों उनका प्रबचन भी गोविन्द्‌-भवनमें होने लगा-। 
धीरे-धीरे हजारों श्रद्धालुओऑंकी भीड़ एकत्र होने लगी ओर स्थान छोटा पड़ने लगा । इसलिए आगे चलकर महात्मा गांधी 
माग ( तत्कालीन हरिसन रोड ) में, जहाँ बतमानमें गोविन्द भवन कार्यालय है, पहले तल्लेपर बड़े हालसें सत्संग-प्रवचन 
चलन लगा । वहाँ अधिक भीड़ होनेपर लोग बाहर भी बैठकर प्रवचन सुनते तथा कीतनमें भाग लेते थे । | 

गोबिन्द भवनकी स्थापनाके पूर्व सत्संगप्रेमी बांकुडा जाकर भी गोयन्दकाजीके घर पर सत्संगके लिए रहा 
करते थे । ऐसे लोग कभी-कभी तो सैकड़ों. ही संख्यामें हो जाते थे। सभी उनके घर उनके साथ ही भोजन-प्रसाद पाते थे । 
परिवारके सदस्य मिलकर अतिथियाँकी सेवा करते थे । इतने व्यक्तियोंके लिए भी परिवारकी महिलाए, अपने हाथसे ही 
भोजन बनाकर बड़े भाव ओर प्रेमसे भोजन करातीं थी । | 


( ८ ) 


उन दिनों इद्ध पाठकी गीता उपलब्ध न होनेसे गीताप्रकाशनका काय हाथमें लेने पर विचार हुआ । एक बार 
तो बाजारकी प्रससे गीताका मुद्रण करवाया गया, किन्तु अभावकी पूर्तिके लिए अपना प्रेस लगानेका निश्चय किया 
गया । इसी उद्दश्यकी पूर्तिके परिणाम स्वरुप बि० सं० १९८० में गोरखपुरमें 'गीताप्रेस' नामसे मुद्रण-शाला स्थापित 
करके गीताका. प्रकाशन आरम्भ किया गया । ज्यों-ज्यां मांग बढ़ती गयी, मुद्रण-यन्त्र भी बढ्ने लगे । 


 सत्संगियाँमें एक विशेष व्यक्ति थे श्रीहनुमानप्रसाद्‌ जी पोदार जो “भाईजी? के नामसे विशेष विख्यात हँ | 
गोयन्दकाजीके सत्संगसे वे बहुत प्रभावित थे। अपने बम्बई निवास-कालमें 'भाईजी” श्रीगोयन्दकाजीको आग्रहपूर्वक 
बम्बई बुलाया करते थे, जहाँ श्रीगोयन्द्काजीका प्रवचन सुनने बहुत-से लोग एकत्र होते थे । 


सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीचनश्यामदासजी बिरला भी गोयन्दकाजीसे प्रभावित थे | उन्हींके संकेत पर गोयन्दकाजी के 
बिचारोंके प्रचार प्रसारके लिए एक मासिक पत्र प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया । उसका श्रीगणेश बम्बईमें हआ 
ओर सम्पादकीय कायका उत्तरदायित्व भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारने सम्हाला। मासिक-पन्रका नाम रखा गया 
“कल्याण', और वि> सं० १९८३ के श्रावण मासमें इसका प्रवेशांक प्रकाशित हुआ। १३ महीनों तक बम्बईसे प्रकाशित 
- होनेके बाद सुविधाकी दृष्टिसे 'कल्याण' का प्रकाशन गीता प्रेस, गोरखपुरसे आरम्भ किया गया । 


गीता प्रेससे शुद्ध मुद्रित गीता, “कल्याण भागवत, महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थ इतने सस्ते मूल्य पर 
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जनता के पास पहुँचानेका श्रय सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दका को ही है । 


'श्रीगोयन्दकाजीका रहन सहन इतना सादा था कि उनको देखकर कोई विश्वास नहीं करता था कि वे ही गीता 
प्रसके संस्थापक और संचालक हैं। उस जमानेमें वे रेलमें तीसरे दर्ज ( थड क्लास ) में यात्रा किया करते थे, जब कि 
निजी सामथ्यकी दृष्टिसे नियमित रूपसे प्रथम श्रेणी ( फस्टे क्लास ) में यात्रा कर सकते थे। उनकी प्रबल धारणा थी 
कि आचरणके द्वारा ही लोगोंको सादगी सिखायी जा सकती हे । 

एक बार सत्संग प्रवचनमें किसीके द्वारा इनको पत्ता लगा कि हमारे द्वारा पहिना जाने वाला जूता पशु-हिंसा 
प्राप्त चमड़ेसे बनता है । यह ज्ञात होते ही गोयन्दकाजीने अपने जूते वहीं छोड़ दिये और नंगे पांव ही चल पड़े । इसके 
बाद उन्होंने मोटर गाड़ियोंके पुराने टायरांकी सोल बनवाकर तथा केनवसका कपड़ा लगबाकर जूतेका निर्माण करवानेकी 
व्यवस्था की, जिससे लोगोंको हिंसाहीन जूते मिल सकें । उन दिनों क्रेपसोल नहीं होती थी। यह तो बहुत बादमें 

बाजारमें आयी । 

मारवाडी समाजमें महिलाओंके सौभाग्यवती होनेका सूचक होती थीं उनके हाथोंमें पहिनी हुई लाखकी 
चूड़ियाँ । किन्तु लाख? द्रव्य हिंसासे प्राप्त होता था, इसलिए गोयन्दकाजीने अपने प्रवचनमें लोगोंको समभाकर लाखके 
बदले कांचकी चूड़ियोंका प्रचलन करवाया | 

उन दिनों समाजमें विलायती वस्त्रांका बहुत प्रचलन हो गया था, जिसके बुननेमें माड़ीमें चर्बो लगती थी । 
इसके लिए श्रीगोयन्दकाजीने अपने प्रवचनोंमें हस्तनिर्मित बस्न पहिननेकी सलाह दी। लेगोंने जब शिकायत की कि 
शुद्ध वस्त्र कहाँसे मिलें, तब गोविन्द भवन कायौलयके अन्तगंत एक हस्तनिर्मित बस्मविभाग भी आरम्भ कर दिया गया । 





श्रीगेयन्दकाजी चलते ब फिरते समय बराबर भगवानकी भांकीका ध्यान किया करते थे, जो खुली भांखों हो 
सकना कठिन था | इसीलिए वे चलते फिरते समय सदैव किसी एक व्यक्तिका कंधा पकड़कर चलते थे | 


भारतीय शिक्षण प्रशिक्षणकी परम्पराको अक्षुण्ण बनाये रखते हुए बालकोंकी शिक्षा-दीक्षाके लिए गोयन्दकाजीने 
चूरू ( राजस्थान ) में एक ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना की | इस संस्थानकी देख-रेख हेतु तथा जन्मस्थान होनेके 
कारण उनका चूरू आना-जाना होता रहता था । एक बारकी घटना है कि चूरूकी हरिजन बस्तीमें आग लग गयी और 
अनेक परिवार बाल-बच्चों सहित निराश्रित हो गये । इससे द्रवित होकर गोयन्दकाजीने उनकी भोपड़ियाँ बनवा दीं। 
लेकिन कुछ दिनों बाद पुनः वह बस्ती आगसे जलकर राख हो गयी। गोयन्दकाजीने पुनः झोपड्याँ बनवा दीं। इसी 
प्रकार जब तीन बार हो चुका, तब एक सञ्जनने उनसे कहा कि भगवान जब इन हरिजनोंको निराश्रित ही रखना चाहते 
हैं तो इनके लिए झोपड़ियाँ बनवाकर क्यों दी जाँय | उत्तरमें श्री सेठजीने विनम्रतापूवक कहा कि भगवान्‌ क्या चाहते हे, 
यह देखना हमारा काम नहीं है, हमारा कत्तेव्य तो संकटग्रस्तोंकी सहायता करना हे । भगवान्‌ यह अवसर दे रहे हैं तो 


सोत्साइ उसका सदुपयोग करना चाहिये । 


(€ १९५५) 


स्वगोश्रम ( ऋषिकेश ) में सत्संगियोंके निवासहेतु निर्मित 'गीता-भवन? गोयन्दकाजीकी ही सुम एवं प्रयास 


का परिणाम हे । वहाँ प्रति वर्ष हजारों व्यक्ति तीन-चार महीने सुखपूर्वंक निवास करते हुए गंगा-स्नान एवं सत्संगका 
लाभ उठाते हैं । 


_ _ लोग उन्हे निगुण-निराकार ब्रह्मका उपासक मानते थे, किन्तु वे सगुण-साकारकी उपासनाके भी उतने ही 
समथक थे, जितने निर्गुण-निराका रके । 


निराकार निगुणके उपासक होते हुए भी एकादशीके दिन विशेष करके एवं अन्य अवसरॉपर भी अपने ढंगका 
नृत्य करते तथा दोनों हाथों में छोटी काऊ बजाते उनके भगवन्नाम संकीतनको देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे | 
गीताजयंतीके अवसरपर गीता अध्याय ११ के स्छोक ३६ से आरम्भ प्राथनाका पाठ करते समय उनके अश्र- 
९ गे च र ० 
प्रवाहको देखकर ओर गद्गद्‌ वाणीको सुनकर दशकगण स्वयं भी द्रवित हो जाते थे | 
अन्तिम दिनोंमें उन्हे पित्ताशयकी पथरीका रोग हो गया, जिससे बहुत वेदना होती थी । डाक्टरकी दवाका 
तो प्रश्न ही नहीं, आयुर्वेदिक दबाओंमें भी केवल उसीका सेवन करते थे जो अपने घरमें वैद्यके द्वारा बनायी गयी हो 
श्र ७५ AN ~~ he >> 
आर उसमें किसी प्रकार का अशुद्ध अथवा हिंसासे प्राप्त वस्तुका उपयोग न किया गया हो । समय-समयपर उनको बहुत 
वेदना होती थी, जिसको वे चुपचाप सहन कर लेते थे । भीषण वेदनाके दिनोंमें भी वे अपनी त्रिकाल संध्या और गायत्री- 


जप का नियम निभाते रहे । जब शाय्यापरसे उठनेकी भी शक्ति न रही तो लेटे-लेटे ही मानसिक संध्या कर लेते थे ओर 
अंगुलियों के पोरों पर गिनकर ग[यत्रीमन्त्रका जप किया करते थे । 


गंगा तटपर स्वर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) स्थित गीता-भवनमें शनिवार, वैशाख कृष्णा द्वितीया, वि० सं २०२२ के 
दिनके चार बजे अपनी पंचतत्त्वनिमित कायाका परित्याग करके श्रीगोयन्दकाजी ब्रह्मलीन हुए | उनका अनुकरणीय 
जीवन सच्चे साधकोंके लिए एक लक्ष्य है | 


श्रीहरि: 
--फानिचित्‌ कुसुमानि कवि-कोविद्वरवरदकरकमलेपु -- 


तत्र किलायं :--श्रीवृन्दावनविहारि- कुञ्जपुण्ययशःपुञ्जविस्तारि-निकुञ्जनायिकाहृदयहारि-निकुञ्जनायिकावृन्दप्रम- 
पुङ्गबितारिःश्रीस्वामिनीवदनास्बुजस्यान्दतामन्दमकरन्दरसामृतास्वादनामो दमदमत्तचित्त-रसलो लुप-रसनिधि-श्री नन्द यशोदा. 
नन्दपरिलसितरुचिरो त्सङ्गवात्सल्यरसपोषित-पालित-लालितविलसदूवपुषः श्रीत्रज्ञयुबतीमतिविलसितरतिनिवासैकवरचिम्रहस्य 
गिरिवरधरस्य तिजजनोन्नतिकरमनसः सुमनसः भक्तजनचक्षृञ्चकोराभिलषितामृतपानेकमुखाम्बुजपात्रस्य रसगात्रस्य 
शरी त्रजललना ललित-सुपेशलल सत्‌श्री मत्‌करकमलसंला लितसरोजश्री चरणस्य गोपजनप्रियाचरणस्य भगवतः श्रीक्रष्णचन्द्रस्य 
श्रीगोकुलचन्द्रस्य :--“ च रितामृतोच्छवलितः सुललितः निरोधाभिधः बिरोधिधर्माश्चित. श्रियाश्रितः तामसादित्रितयभ्तजन- 
सानसकघायशोषकभावपोषरकश्रियान्बितः हृदयाभिधः सहृदयानन्दसन्दोहः सदोदयः सदयः श्रीदशमस्कन्धः”? :-- 


तस्य किल दशमस्कन्धकल्पतरोरवान्तरः एक एकादशाध्यायसंवलितः सुमधुरः स्कन्धो नित्यं प्रकटोऽपि ग्रन्थविग्रह 
रूपेण साम्प्रतं प्रकटीसबवति भवति भाववति विदूवद्वरवृन्दवृन्दावनभूतले भूतले | भागेऽस्मिन प्रकरणद्रयी : -- 


तत्राद्या दयितस्याजन्मनो जन्मकथायाः कथयित्री त्वध्यायचतुष्टयी । अथाऽपरा तामसप्रमाणप्रकरणसंज्ञका 
सप्ताध्यायी । सा किल भगवता पुरुषोत्तमेन श्रीकृष्णेन निःसाधनानां स्नेहसेवेकसाधनानां निजानां पुष्टिजीवानां स्वस्मिन्नि- 
रोघाया चरिताया: श्रीशुकाचार्यचरणेश्च दशमस्कंधे पञ्चमाध्यायादारभ्य पञ्चत्रिंशदध्यायपर्यन्तं निरूपितायास्तामसली लायाः 
प्रकरणेष्वन्तभूता । अस्याः खलु तामसलीलायाः प्रमाण-प्रमेय-साधन-फलेति संज्ञकानि चत्वारि प्रकरणानि । प्रत्येकस्मिन्‌ 
प्रकरणे सप्ताध्यायी वतत इत्थं चतस्रः पञ्चाध्याया: सन्ति तामसप्रकरणे । निरोधाभिधस्य दशमस्कन्धस्य नवतिसंख्यका 
ध्यायानां प्रकरणविनिगमकमस्ति श्रीमतां श्री कृष्णास्यानामास्याम्बुजान्निःसृतं बचनामृतम्‌ । 

“चलुभिश्च चतुभिश्च चतुभिञ्च त्रिभिस्तथा | षड्भिविराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम ॥” 

चैतद्‌ वचनामृतं सास्प्रत्तं चच्यते चिन्त्यते विविच्यते, किन्तु नातिचिरेण समागच्छति समस्तस्य दशमस्कन्धस्या- 
मुखनिरूपणोन्मुखोऽवसरस्तदावश्यं पुरस्करिप्यते पुरस्तात्‌ अऔनाथपादारविन्द्चेतसां प्राचेतसामथ किल प्रा्जलो भविष्यतीति 
विकीयेन्ते प्राञ्चलि कानिचित्‌ कुसुमानि कविकोबिद्वरदवरकरकमलेघु । 

अयि श्रीमन्तः श्रीरसरा जलीलारसाम्ृताणं बावगाहनाचमनातुरमानसाः मनस्विनः सूरिवरा बहुश्रताः श्र॒तिश्रुतमानस- 
सरोराजह॑साः ! जानेऽहं यच्छीमतामतिमतिप्रियश्चिरकांक्षितश्चायं दशमः स्कन्धः किन्तु विलम्वेनोपगच्छति भवतां करसंपुटे तदथं 
क्षन्तव्योऽयञ्जनः। तत्राऽस्ति कारणप्राचयुंम्‌ । प्रथमं तु आसी देका मनीषा साम्प्रतमपि वत्तते यद्‌ याबच्छवयं दशमस्कन्धस्य 
मुद्रिता अमुद्रिता यत्र कुत्रापि संरक्षिताष्टीकाः रुवलय्य प्रकोशनीयाः | प्रयतितं तदथ प्रयःय्ते च साम्प्रतं भगवत्कृपया च 
यावत्यष्टीकाः करगताः तास्तु सन्निवेशिताः । श्रयन्ते 'चापरा: सन्ति, मृभ्यम्तेऽधुना, यद्य पलेव्धारतहि तासामग्रिमेष भागेषु 
सन्निवेशो भविष्यत्ति। यदि वा भवतां दृष्टिपथं सन्ति ताः अपि यदि वा समीयुस्तहिं सूचनीयं येन तठुपलब्धयें प्रयत्येत । 
सन्त्यन्यानि मुद्रणालयासौकर्य-महवतां-प्राचु्यार्थेराश्यपेक्षादीनि बहूनि कारणानि किमर्थं तानि व्यर्थं व्णयितव्यानीत्यलं 
वाग व्ययेन । | 

> a ~ = < € 

भगवान्‌ किल झुपालुस्तस्येवायं प्रकाश नमनोरथस्तेनैव क्रपासिन्धुना सर्वथा पूर्यते पायते वै । श्रण्वन्तु सन्तः :-- 
तत्र खलु दशमस्कन्धप्रकटनकार्य कथं स्थगितमित्यमिज्ञातायाभिज्ञानां श्रीराधावर-जिज्ञासादलमुत्साहसंवलितमासादिवान 
श्रीकृष्णचन्द्रचरणसरोजप्रत्यभिज्ञानां तदीयजनानां सदयानां श्रीजयदयालडालमियासुहृदयानां यत्केनान्तरायेंनान्तरितमिदं 
भगवत्कार्यम्‌ ? विदितवृत्तान्तानां भक्तिरसचेतसां सचेतसां तेषामनुनयेनानुरागेण पुण्यसंचयेन पुण्याथराशिना पुनरुदेति 
दशमस्कन्धप्रकटनप्रकाशतरणि: । न केघलमेतदेव किन्तु मदुत्साहमतिशेते ह्यतेषां प्रकटनविषयकोत्साहप्रयासदुलभपग्रन्थप्रति- 


लिपिविधानादिसेवासन्दोहसमूह: | 
तत्रेदं श्रीकृष्णलीलामृतरसस रस: श्री दशमस्क्रन्धस्येकादशाऽध्यायदलललितमाद्यं कमलं कमलावरवरद'चरणकमलसेवा- 


रतानवरतगी ताम्तदानव्रतवदान्यायौचाराचरणसंशितव्रतनिध्यसस्सङ्गत्रतिभ्यो यतिभ्यः परमभागवतेभ्यः श्रीगोविन्द्पद्पद्म- 
निष्टामिलिन्देभ्य; “श्रीज़यदुयालजी” गोयन्दुका श्रेष्टिभ्य:ः सादर सरनेहे सानुनय रूप्रश्नय सरुपायनीछुत सतू श्रीगोबधननाथ- 





( ११ ) 
श्रीकृष्णषचन्द्रचरणकमल्युगलं निश्चितमेप्यति निटरा&प्ररदयिप्यांत रेव भगवरसेवा स एव भगवत्तोष; स एब भगवत्प्रसाद: । 
यतो हि “तदीयार त” स्वतस्तुष्टास्तु: कृूप्णो न संशयः? इत्याचायचरणानामाज्ञा प्रमाणम्‌ । 


येभ्यो भगवदीयेभ्यः सास्क्रियते कमलकुसुमं तेषां सर्वतोगामि यशाः इत्थं श्रयते :-- 


कृतं पुण्यं पूर्वेजनकजननीवंशासुजनैः तपो यात्रा तीर्थाटनयजनपूर्ताचनचयः । 
: ७ [a ५ ७ 
गुरोः सेवा दानं हरिपदसरोजेष्वतिरतिः यतो वंशे सन्त: सुतजयदयालाः सुक्ृतिन:॥ 


जयन्तु ते सुक्ृतिन:--येंषां किल-- 


व्यापारे शुचिता नये निपुणता ह्यर्थे तु सेवाथता धर्म तत्परता ब्रते सुदृद्टढता चात पु नित्यात्मता । 
भक्तो तन्मयता कृतो सरलता भक्तंषु सद्बन्धुता आतिथ्ये प्रियता हरी सरसता पुण्ये सदा रागिता॥ 
शास्त्राथ जयिता शुरो विनयिता संकीतने स्रिग्घता व्याख्याने वशिता वचोमधुरता चारिनत्र्यसंवादिता । 
आचारे स्थिरता क्रियाचतुरता लक्ष्ये सदेकाग्रता वक्तव्ये मृदुता कथारसिकता शीले परा साधुता ॥ 
सत्संग ममता जनेषु समता सत्सेवने दीनता दपपु क्षमता धने बिमलता भोगेप्वनुत्सेकित।। 
त्याग ह्यास्तिकता सतां कबयिता गीतामृतस्यन्दिता रोग पूणसहिप्णता परतराऽशुच्योषध त्यागिता | 
वैराग्ये स्थिरता परं हरिजनोत्कष परोदारता भाईजी हनुमत्प्रसादसुजनस्यात्यन्तिकी संगिता । 
एभिदिव्यशुणंः सदा विजयिनो गोयन्दका श्रेष्टिनः तेभ्यः सात्कृतमेतदाद्यकमल भ्रीकृष्णलीलाम्बुधे: ॥ 


श्रीनिरो धली लाम्रत सरसोऽन्यानि कमलानि क्रमशः छृपाणंवस्य भगवतः श्रीकृष्णस्यानुकम्पया नातिचिरमुद्वयि- 
ष्यन्तीति विश्वसिमि | 


श्रीमद्‌भागबतदशमस्कन्धस्य मुद्रण-टीकासम्पाद न-प्रकाशनादिभगवत्काय सेवासहयोगिनः कान्‌ कान्‌ भगवदीय 
जनान्‌ स्मरामि ! तथापि स्नेहवशेः स्वनामधन्येमौन्येर्वदान्येविद्वद्धिः सद्भिः स॒हृद्भिः सहयोगिभिः स्वजनैरन्येरनन्येवी 
तनुवाङमनोथनिचयं: शतशः प्रकार: समुपक्कतं तान्‌ कांश्चन स्मृतिपथमुपगतान्‌ निवेदयामि । 


स्मरणपटलमुपायातेषु सुक्कतिपु तेषु कोमल-विमल-सरलचेतसां भक्तिचेतसां भगवदनुग्रहभाजनानां श्रीजयदयालः 
डालमियाश्रे्टिनां श्रेष्ठान्‌ सुगृहीतनामधेयान्‌ सुमङ्गलान्‌ कुलजान्‌ अङ्गजान्‌ अङ्गनाश्च सानुनयं स्मरामि 

भक्तो विष्ण-हरिगुणी नरहरिलोकिशचन्द्रः सुधी: । सत्सेव्यो मृदुलः सदामृद॒हरिभाग्यं पितुः सत्सुतः । 

एवं श्रीललिताऽरुणा हरिरता चोमावदान्या पुनः । श्रीन्डुः छृष्णपरा हरो रसमयी पुण्या ह्यषा यत्कुले ॥ 

अहो भाग्यमहोभाग्यं श्रीमद्डालमियान्वये । पुञ्यः पुत्राः प्रपौत्राः श्री-पुत्रपुत्रभायौम्च सद्रताः॥ 

वन्दे बन्यानाचार्यानुषिकल्पान्‌ विद्ठवन्मतल्लजान्‌--यतो हि संपूणं-श्रीमद्धागबतं येषां बिविधाभिष्टीकाभिविशदी छृतं 
सुविवेचित समुपलभ्यते यद्रसिका भागवतरसपिपारवः सुखेन भागवताथरसं पातु प्रभवन्ति मोदमाप्डुवर्ति । साम्प्रतं तेषां 
विषये न किद्चिदू विलिख्यते विन्तु समस्तभागl्तस्य प्रसतावनालेखनाऽवसरे किञ्बिन्निवेद यिष्यामि । 


भगवदिच्छया दशमस्कन्धे “दुघटभावदी पिका” बिरोधोद्धार:” “श्री भागबततात्पयेटीप्पणी?” “श्रीभागवतटीप्पणी? 
इत्याद्यानामधिकानां टीकानां सन्निवेशे श्रीभक्तिव्रन्दावनमहाराजानां पुस्तकालयस्य पुनः सर्वश।तरविदां श्रीमतां श्रीवासुदेव 
चतुव दिशा्रिवर्याणामोदायं सौजन्य यशोभाग भवतीति तान्महामनसो नमामि । ग्रन्थमुद्रे यथावसरेऽत्यावश्यकोश्तम- 
कक्षौ यमुद्रणपत्राणां योग्यमूल्येन प्रदानव्यवस्था श्रीमद्भिश्श्रष्टिप्रवरेः श्रीमेससं स्ट्रा प्रोडक्टलिमिटेड संस्थासंचालके 
श्रीहरिशंकर सिंहानिया महाभागे: कृतेति तेषां सार्वत्रिकं कल्याणं विदधातु भगवान्‌ श्रीकृष्ण: । अत्राऽवसरे छुतभूरिपरिश्रमान्‌ 
श्रीनित्यानन्दब्रह्मचारिमहाभागानेवं आधिदेविकाथनिधिवता श्र्ठिनामर्थोदार्यंण प्राक्‌ प्रकाशितं श्रीमद्भागवतं तान्‌ पुण्यश्छोकान्‌ 
कथं बिस्मरेयं यतो हि तेषामेव सुभक्त्या वयं श्रीमद्भागबतस्य विविधटीकावगाहनभाग्यसाजः समभवामेति निम्नप्रचम्‌ । 


पुनः श्रीमद्धगवद्विग्रहस्य श्रीमद्भागवतस्य प्रकाशनमुद्रणा दिमहती सेवा श्रीभागवतबिद्यापीठन्यासस्य न्यासिभिः सहष सानुनयं 
सदैन्यमनुमता तानपि बहुमानयामि । 


जननीनिबिशेषया श्रीभाईदासश्रेष्ठिधमंपत्न्या निरतिशयबात्सल्येन मां परिपोषयन्त्या “श्रीचन्दा? जनन्या 
न केवलं प्रकाशनकमणि किन्तु भगवन्निर्दिष्टेषु मदीयेषु सब॑घु कायंछु सततमुपक्रतमुपक्रियते तां मातरं मनसा नमामि । एवमेव 
भ्रोमनोहरल्लालश्रष्ठिभिस्तेषाञ्ाधौङ्गनया श्रीबीणादेव्या तत्तनुजया श्रीडषाङुसायी, श्रीलल्लूभाई नागरदास तनयया 
्रीसरलाङुमायो निरंतर माभकीनेषु “श्रींभाग बस विद्यापीठ- श्री बल्ञभनिधि-श्रीकुष्णनिधि-श्रीवज्ञभनिधिरुरलडेबलपभेन्द- 


(८ १२, ४७) 


फाउन्डेशन- श्रीसमपेणादि? न्यासकार्यंषु दिवानिशमहनिशं कायजातं परिपाय तेडतस्त।साँ सततं भगवञ्चरण-कमलसेवायाम- 
हेतुकीमजस्रोरति कामये । 

मत्पितच रणे: श्री दलसुखरामपाठकेमेन्माट्चरणश्रीडाहीबादेव्याऽहं लालित: पालितः पोषितस्ततोऽधिकं अगनन्मार्गे 
श्रीभागवतमाग सद्बिद्याध्ययने सन्नीतस्ततस्तदीयचरणसरोजरेणून्‌ शिरसा सततं बिभमि। नित्यं गृहस्थस्यापि 
श्रीमद्‌ भागवतकथामप्रवचनाथ भगवदिच्छिया परित्रजनब्रतस्य सततं मरन्थलेवनप्रकाशनादिकायरतस्य मम विरह सानुरागं 
सहुन्तीं शीलवतीं सानुनयां तपस्विनीं मद्धमोङ्किनीं श्रीतारादेवीं बहुमानयामि या मां तारयति संसारसागरात्‌ | मञ्जीवन- 
सर्वस्वस्य मरपुत्रस्य “श्रोकदम” ऋषेरिदमाजीवनत्रतमासीद्यत्‌ श्रीभागबतविद्यापीठस्य सर्वक्षत्रीया सेवा विधेया तेनाजीवनं 
नि्वोहितं तदवशिष्टं व्रतं तदीयतनयः श्रीभागवत ऋषि: परिपूरयतु परिपालयतु श्री पुष्टिपुरुषोत्तमस्य पूणयाऽनुकम्पया | 

श्रातूनिविशेषं स्नेहं निरंतर संरक्षन्तं श्रीप्राणलालाचायं कथं विस्मरामि येन श्रीकाशीविश्चनाथक्कपया काश्यां प्रकाशं 
गच्छतः श्रीमद्भागवतस्य मुद्रणादिः सर्वः कायभारः स्वशिरसि नीतः पारितः पारयिष्यति भगवदनुग्रहेणाहः तु तदीयं 
दीघमायुरा रोग्यं साबेविघं मङ्गलञ् कामये । कृतेऽपि भूरिश्रमे यंत्रालयदोषादक्षरविन्यासकप्रमादा द्रुहो हि दोषा भविष्यन्ति 
संशोधनकर्मेणि किन्तु बिदुषामनादीनवया रस्या मत्या दृष्ट्या निडुष्टं भगबद्रि्रहस्वरूपं श्रीमदभागवतं सङ्गप्रसङ्गाञ्च रसत्त्व- 
मेवैष्यति नात्र संदेह: । 

क्षमां कुर्वन्तु क्षमिणो विद्वज्जनाः ! भवतां चिरतनकालाच्छीमद्‌ भागवतस्य दशमस्कन्धस्य रसपानपिपासाऽऽसीत्‌ । 
भवतामेबाशिषा च परयाऽऽत्या निरोधल्लीलायाः प्रथमोंऽशः प्रकाशते दयया दत्त्वाशिषं येनाऽविलम्बमवशिष्टा अंशाः 
प्रकाशं गच्छन्तु । 


मार्गशीष कुष्ण नवमो थोविठ्ठलेश प्रभ प्राडुर्भावपवं वि. सं. २०४२ तदीयजनकिङ्करः 
श्री रस राजगोबद्धननाथचरणकमलयोः सादरमुपायनी क्रि यते--श्रीरसराजपाटोत्सबपर्वणि कुणशङ्करः 


फाल्गुनशुक्कद्वितीया : २०४२ ता, १३।३।८६ : सौम्यः 
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श्री हरि: 
& श्री गणेशाय नम: & 


“अनेकव्याख्यासमरूड_कृतम्‌-- 


श्रीमद्वागवतमहापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः पूर्वाधः- जन्मप्रकरणम्‌ 
“०-४ ६3४$-० --- 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
इलोक अनु० मि० उ० उपे वसंत वंशस्थ उवाच अव्याय-अक्षर उवाच अक्षर शलोक अक्षर संक० अक्षर संक० अ० इलोक 
६७ ५८ ७ छ, २ & ८६ 1 २३७७ २५२० ७८।। 
राजोवाच--कथितो वंशविस्तारो भवता सोमखययोः । राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
यदोश्च धमंशीलस्य नितरां झुनिसत्तम | 
श्रो कदमक्षमा 


अन्वय:--राजा उवाच, सुनिसत्तम भवता सोमसूर्ययोः वंशविस्तारः कथितः च, उभयत्रश्यानां राज्ञां परमाद्भुत चरितं 
( कथितं ) च ( झुनिसत्तम ) नितरां धर्मशीलस्य यदोः ( चरितं कथितम्‌) ॥ १३ ॥ 


श्रोधरस्वामिविरचिता भावाथदोपिका 


श्रीगणेशाय नमः 


विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम्‌ । श्रीकृष्णाख्यं पर धाम जगद्धाम नमाम तत्‌ ।। १ ॥ 
दशमे दशमं लक्ष्यमाश्चिताश्रयविग्रहम्‌ । क्रीडद्यदुकुलाम्भोधो परानन्दमुदीयेते ॥ २॥। 
दशमे कृप्णसत्कीतिवितानायानुवण्यते । धमंग्लानिनिमित्तस्तु निरोधो दुष्टभूभूजाम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राकृता दिश्चतुर्था यो निरोधः स तु वणितः । तत्तत्प्रसंगतः सृष्ट्रिसंहारादिनिरूपणैः ।। ४ ॥ 


कृता नवतिरध्याया दशमे कृष्णकीतेये । 
आदी चतुभिरध्यायेब्र ह्मप्रार्थनयाऽवनेः । भारं हतु हरेजेन्म सप्रसद्धा निरूप्यते ।। 


५ 1) 
गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां ततः क्रमात्‌ । कृष्णलीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद्भेदेस्त्वनेकघा ।। ६ ॥ 
सपःचचत्रिशदध्या4॑वृ हृद्वन्दावना दिपु । गोकुले वसतो लीला वर्ण्यते सुरदुष्करा ।। ७ ।। 


एकेन यमुनावारिण्यक्रूरेण कता स्तुतिः | एकादशमिराख्याता लीला मध्रुवने कता ॥ 

णेपे्द्दारवतीलीला तत्तिर्माणादि वर्ण्यते । एवं नवतिरध्याया दशमे विशदार्थकाः ।। 

तत्र तु प्रथमे कंसः स्वम॒त्यु देवकीसुतात्‌ । श्रुत्वा भीतोऽवधीत्तस्याः पड्गर्भानिति वण्येते।। १० ॥। 

कष्णावतारचरितश्रवणामृतनिवृ तः । उक्तानुवादेनौत्सुक्याद्राजा पृच्छति तत्पुनः ॥ ११ ॥ 
कथितो वंशविस्तार इति ॥ १५ ॥| 
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श्रोवंशोधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
३% स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः 
वन्दे देवं पार्वतीजं महेशं वाचं सुर्य मां गुहं राधिकेशम्‌ । विद्यातीर्थान्‌ सर्बेतश्च प्रणम्य व्याख्यां कुर्वे थ्रीघरस्वामिवत्त: ॥। १॥ 
हरिविधिवशिष्टश क्तिपराशरव्यासशुकदेवाच्‌ । वैदम्पायनमुग्रश्रवसं च नुमः पुराणगुरुमुख्यान्‌ ।। २ ॥ 
त्रय्यारणि कश्यपं च सावणिमकृतत्रणम्‌ । रोमहर्षणहारीतौ मैत्रेयं च मृकण्डजम्‌ ॥ ३.॥ 


५ श्रोम-द्भागवतम्‌ [ स्क. १० प्‌. अ. १ श्लो. १३ 


शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान्‌ । सर्वाष्टीकाकृतश्चार्यान्‌ कणादं जैमिनि मुनिम्‌ ।। ४ || 
पतञ्जलिमक्षपादं व्यासच्च कपिलं हरिम्‌ । छन्दःकृतः कोशकृतः साहित्यकृतिनोऽखिलात्त्‌ ।। ५ ॥। 


श्रीनुसिहं प्रणम्येव श्रीघरस्वामिनः कृतेः । विवृति श्रीघरस्यैव प्रसादादधुना ब्रवे ॥ ६॥ 
श्रीघरस्वाम्यभिप्रायं श्रीधरो वेत्ति सर्वथा । भविष्यति तत्कृपया तदभिव्यक्तिराशु में ॥ ७॥ 
क्चिच्च श्रीधरत्यक्तपदानामपि वर्णनम्‌ । यथामति माथुराणां प्रेरणाऽतो मुहुर्मुहुः ।। ८ ॥ 


करिष्यामि विदां प्रीत्ये क्षमन्तां ते मम त्वराम्‌ । पूर्वाचार्यानुग्रहान्मे सर्वेऽर्थाः प्रतिभान्तु वे ॥ & ॥। 
वृन्दारण्यांतगेते नंदजेन सेवाकुञ्जे संयुतां कीतिजाताम्‌ । नत्वा तस्याः प्राप्य चाज्ञां स्ववुद्धचा कुर्वे व्याख्यां श्रीधरस्वामिवृत्तोः ।। १० ॥ 
प्रथमं दशमस्कंघव्याख्यां कुर्वे कुतूहलात्‌ । श्रीकृष्णलीलामाधुर्यसेवनासक्तचेतसः ।। ११ ॥ 
वंशीवरः कोशिकगोत्रगौडवंश्यः कृती श्रीघरवृत्तिवृत्तिम्‌ । करोम्यहं कृष्णपदप्रसादात्तथा गुरूणामनुकम्पयेव ।। १२ ॥ 


अथ स्कंधादो प्रतिस्कधव्याख्याबसरनमस्क्रतश्रीरामप्रणतिं 'चंतस्यागतातिरम्यश्रीकृष्णलीलास्मृतिविभ्रमेण विहायेव श्रीदशस- 

स्कंधसुख्यवणंनीयश्रीकृप्णं श्रीधरस्वामी प्रणोति--विश्वसर्गे ति । वयं तदनिर्वचनीयमियत्तया गुणरूपादिना वेयदीद्ृगिति वक्तुमशक्यं 
धाम तेजो रूप ब्रह्म नमाम बहुत्वं शिष्याभिप्रायम्‌। नमतेः “विधिनिमंत्रणामंत्रणाधीष्टप्रश्नप्राथनेषु लिङः लोट्‌ च’? इति प्रार्थनायां 
लोट, नमनेन प्राथयाम इत्यर्थः । न तु यत्तदोनित्यसंगंधादत्र यच्छन्दोपादानं कथं न कृतमिति चेत्तत्राह “तत्त्वमसि? इति श्रतां 
तच्छब्दस्य ब्रह्माचकत्वदशनात्तच्छव्दोऽत्र ब्रह्मनाचको प्रसिद्धः सोहं हंसः’ इत्यत्र चं। ततश्चात्र यच्छव्दोपादानं नापेक्षते 
परक्रांतप्रसिद्धानुभूताथविषयस्तच्छव्दो यच्छव्दोपादानं नापेक्षते” इति काव्यम्रकाशोक्तेः। यथा कुमारसंभवे “कला च सा 
कांतिमति कलावतः? इत्यत्रेति गृहदेहस्विटप्रभावा धामानि’ इत्यमरः | किंभूत श्रीयते सेव्यते ब्रह्मादिभिः श्रीकृष्णेन वेति श्रीराधा । 

सर्वरापञ्यते देवी राधा बूंदावने वने”? इति ब्रह्माण्डे त्रह्मोक्तेः, याच्चन्त्यर्माखलेश्चर;? इति तत्रेव नारदोक्त श्व, 'राघेवाराध्यते’ 
इति श्रीकृष्णोक्त त्च “राध्यते सा भगवता राधा इत्यभिधा स्फुटम्‌? इत्यादिपुराणोक्त श्च श्रीशव्दो राधाथकः । यद्वा--श्रयांत 
राध्नोति सवा वृदावर्नानिकुजग श्रीनदनदनमिति श्रीराधा । “वृंदावने निकुंजस्थो राध्यते सवदा यया । नंदसूनुरतो राधा सोच्यते 
मुनिसत्तम ॥” इति पुराणांतरात्‌। कृषति निजसमीपमाकषति वेएुरवेण वछ्लबीगणमिति कृष्णो यशोदानन्दनः । ननु भधुरगीतादिना 
त्वन्ये5पि प्रमदागणमाकषघन्ति तत्र को विशेष इत्यरुच्याह--कृषति विलिखति निजानां संसारमिति कृष्णः । सदानंदस्वरूपो भक्त- 
जनपापोघनाशकश्च । “क्रषिभूंवाचकः शाब्दोऽणश्च निद्टेतिवाचकः । तयोरैक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते”? । इति श्रतेः सदानंद- 
रूपः । “कोटिजन्मकृतं पापं कृषिरित्युच्यते बुधेः । तन्नाशनकरो देवः कृष्ण इत्यभिधीयते” इति ब्रह्मवंवतातपापनाशकरूप्च कृष्ण- 
पदाथः । श्रिया सहितः कृष्णः श्रीकृष्ण यद्वा- श्रीञ्च ते लक्ष्मीश्च ते पत्नयो” इति श्रतो श्रीशाब्देन राधा लक्ष्मीशब्देन रमा 
चात्सरस्वती ग्राह्या, केशवस्य प्रियां देशीम्‌? इति ब्रृहस्पत्युक्तः | तथा च श्रीश्च श्रीश्च॒ श्रीश्चत्येकशेषसमासेन श्रिय इति स्यात्‌, ततः 
श्रोभिः राधारमागीभिः सहितः कृष्ण श्रीकृष्णः | स आख्याऽभिधा यस्य तच्छीकृष्णाख्यम्‌ । पुनः विश्वसर्गविसगोदिनवलटक्षण- 
लक्षितम्‌ । सगश्च विसरच सरगाविसगौ विश्वस्य सर्गविसर्गो विश्वसगेविसर्गौ । तो आदी एषां स्थानादीनां तानि विश्वसगावेसगादीनि 
तानि च नव ळक्षणानि विशश्वसर्गविसगोदिनवलक्षणानि तेन॑वभिर्ळक्षितं लक्ष्यत्वेन ज्ञापितम्‌ । यद्यपि “अत्र सर्गो विसगश्च स्थानं 
पोषणमूतयः । मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः” । इति लक्षणानि दशोक्तानि, तथापीहाश्रयरूपस्य दशमस्य ळक्ष्याभप्रायण 
नवेत्युक्तिर्वोध्या । नामरूपत्वेऽपि माया तत्कायोस्प्रष्टत्वमाह्‌- वरमिति । पर सर्वस्मात्‌ परतमं “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथा अर्थभ्यश्च 
परं मनः । मनसस्तु परा वुद्धिवुद्ध रात्मा महान्परः। महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न पर 1काञ्चत्सा काष्ठा सा 
परा गातिः? । इति श्रतेः । यद्वा-परं निभग्रम्‌ अन्येषां देवानां गृहीतशस्त्रत्वेन सभयत्वप्रतोतेः श्रोकृष्णत्य वशावभू।पतकर- 
त्वान्निभयत्वं स्फुटमिति । पुनः जगतो धामेति सत्पुरुषस्तु जगदधिष्ठानत्वेन लक्ष्यरूपतामाह- जगन्ति स्थावरजंगमात्मकानि सर्वाण 
धामानि यस्येति तत्तथेति समासस्तु सर्वातयोमितामाह । अत एव वक्ष्यति “कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम”' इत | यद्धा- 
परं धामेति मुक्तप्राप्यत्वमाह “ग्रद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम” इति श्रीमुखोक्तेः। यद्यपि “तस्मा इद्‌ भागवत पुराण 
दशलक्षणम्‌? इत्युक्तेः सर्गादीनि दशमहापुराणळक्षणानि श्रीमद्भागवतस्येव सन्ति कथं तानि श्रीकृष्णस्य संजाघर्टात, तथाप 
भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌” इत्युक्तेः “तेनेयं वाङ्मयी मूत्तिः श्रीकृष्णस्य न संशयः” इति पाद्मोक्तेश्च श्रोकृष्णश्रीभागवतयो- 
भदामावेनेकरूपत्वात्तत्रापि तानि न विरुद्धानीति। किञ््रेतानि च सगोदीनि सवमहापुराणसाधारणळक्षणानि श्रीभागवतस्य सात 
यतूसाधारणळक्षण तत्त प्रथमस्कंवे “्रन्थोऽष्रादशसाहस्रो द्वादशस्कंधसंमितः” इत्यनेन स्वामिचरणेः प्रथमस्कवे प्रथमश्छोक- 
व्याख्याने प्रपञ्चितमेव । लक्षणत्वं च लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्वं लक्ष्य च यदुदिश्य लक्षण प्रवत्तत डत । इह च महापुराण लक्ष्य 
तत्र लक्ष्यतावच्छदक मह।पुराणस्वं तत्समनियतत्वं सर्गादिदशकस्येति समन्वयः । श्रीभागवतश्य महापुराण तु द्वादशो वक्ष्यति- 
“श्रोमद्भारावत नाम सगादिदशळक्षणम्‌। महापुराणमल्पञ्च पञ्चळक्षणमिष्यते? इति यत्त्वमरसिंहेन पुराणं पंग्वळक्षणम्‌’ इत्युक्त्वा 
पद्ळश्षणस्यव पुराणत्वं प्रतिपादितं तदल्पपुराणविषयमेवान्यथा “दशळक्षणसंयुक्तं पुराण कवयो विद: । केचित्पंचविधं त्रह्मन्मह 
दल्पन्यबस्थया” । इति व्यासो क्तिन्याकुप्येतेति ॥ ९॥ 
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अथ दशमस्कन्धवणनोयमाह-दशम इति । दशामे दशामस्कवे । [दशमं ळक्ष्यमुदी यते किंभूतम्‌ आश्रितानां जगतामाश्रयः 
“आभासश्च 1नरोवश्च यतश्चाध्यचसीयते । स आश्रयः पर ब्रह्म? इत्युक्तलक्षणो विग्रहः स्वरूपं यस्य तत्तथा । एताहग लक्ष्यं श्रीकृष्ण 
एव इत्येतदप्यतो लभ्यते | तथाहि-अं वासुदेवमाश्चिताऽऽश्रिता रमा राधा गीवा तस्या आश्रयो विग्रहो देहो यस्य लक्ष्यस्य तत्तथा । 
यद्वा-बीनां पक्षिणामाश्रय आश्रयविगरूडः । राजदंतादिवत्समासः | आश्रित आश्रयविर्येन स आरश्रिताश्रयविवेकण्ठनायको 
विष्जुरूपळक्षणमेतन्नसिंहयज्ञनरनारायणरामचन्द्राणाम । तं गृह्णाति स्वस्मिन्प्रविलापयतीत्याश्रिताश्रयवि्रहम । प्रथितमेतदत्रत्तं 
गरगसंहितागोलोकखंडे । अनेन नंदनंदनस्योच लक्ष्यत्वमायातम्‌। अत एव परान्त्रह्मरुद्रादीनानंदयति निजलील्या तद्विपदाहरणन वेति 
परानंदम्‌ । सृष्टयाद्याख्यानव्रकासुराद्याख्यानेरेतत्प्रसिद्धमत्रान्यत्र वेति। यद्वा-“को ह्येवान्यात्कः पराण्याद्यद्येप हृद्यानन्दो न 
स्यात? इत्यादिश्रतेः परानंदस्वरूपम यद्वा-पिपर्ति पालयतीति परः पिता स चात्र नंदराजस्तमानंदयति निजलीळयेति परानंदम “नंदः 
प्रमुदितो मेने आत्मानं पणमाशिपाम” इत्यादि वहुशो वक्ष्यमाणत्वात्‌ । पुनः यढुकुलमे वांभोधिरिवेत्यपमा नोत्तरपदसमासस्तत्र 
क्री डतोति क्रीडत्‌ कीड़-विहारे! शतृप्रत्ययः । ब्रसिद्धांभोधां शशिवदिति व्यज्यते । नंदगोपकुलमपि यढकुलमेव | तथाहि-अश्च 
सचश्रतिपुराणादिक्ृतप्रशंसस्य यदुकुळस्यावतंसः श्रीदेवमीढनामा परसगुणधामा । मथुरामध्यासामास तस्य भायाद्ठयमासीत्‌ प्रथमा 
द्वितीयवणो द्वितीया दृतीयवर्णति । तयोश्च पुत्रद्वयं प्रथमं वभूव शूरः पजन्य इति च तत्र शूरस्य श्रीवसुदेवादयः । अत एवोक्तं 
श्रीसुनिना वासुदेव उपश्रस्य श्रातर नदमागतम्‌” इति श्रीपज्जन्यस्तु 'मातूवद्ठणसकरः? इत न्यायेन “प्रायण हि जनाः 


सर्वे यात 
सनोरथपूरो देयान वर्षात । वेष्णववेद "स्निह्यात । यावज्जीव 


हरिमचर्यात स्म । तस्य मातुठःशश्च व्याप्तसवदिशां विशामवतंसतया 
परमशंसनीय एवमेव च गोपवंशोऽपीति पादूमे सुष्टिखडे स्पष्टोकृतः । स च श्रीमान्पज्जन्यो वेश्यांतसाधारण्यं निजेश्वर्यणातीयाय । 
ग्रस्य सायो नाम्ना वरीयसीत्यासीत्‌ यस्य च श्रीमडुपनंदादयः पञ्चात्मजा जगदेवानंदयामासः। तथा च वंदित उपमांति स्म 
“उपनंदादयश्चते पिलुः पंचेव मूत्तयः | यथानंदमयस्यामी वेदांतेषु प्रियादयः” इति । तस्य पुत्रसंपत्तिस्तु परमरमणीयतामवाप 
मध्यमसुतसंपत्तिस्तु सुतराम्‌। तदेवं सुमुखनाम्ना केनचिद्रोपझुख्येन श्रीपजन्यमध्यमसुताय श्रीनंदाय परमधन्या कन्या दत्ता । या 
गल स्वगुणवशीक्कतस्वजना यशांसि ददाति श्वण्वद्भ्यः पश्यद्भ्यः किमुततरां भक्तिमद्भ्यः। ततश्च तयोदापत्येन सर्वषामपि सुखसंपत्ति- 
रजायत किमुत पित्रादी नाम्‌ । तदेवमानंदितसवंजनः पजन्यः स्वयमपि सुखमनुभूय श्रीगोविंद्पदारविन्द्भजनमात्रान्वितां देहयात्रामभीष्ठां 


मन्यमानः सवज्यायसे सुताय स्वकुछतिलकतां दातु श्रीवसुदेवादिनरदेवगगोदिभूदेवङ्कतम्रभायां सभायां स्वजनानाहूतवान्‌ । स च 
ज्यायांस्तत्र सदसि मध्यमां निजानुज नंदनामानं पितुराज्ञया कृतकृत्यः सन्‌ गोकुछराजतया सभाजयामास । अथ संकुचिते तत्रानुजे 
सबिस्मये सबजने पितरि रोचमानलोचने च स प्रोवाच मयेदं स्नेहसद्गुणपराधीने नाचरितमिति राजाऽयमस्माकम्‌ । ततो देवेस्तदुपरि 
पुष्पवृष्टिरकारि सदस्येश्च । ततोऽसा पजन्यः श्रीगोविंदभाराथयितु समार्यो वृन्दावन प्रविवेश। तत्काले शास्त्रसारं प्रच्छतः 
पुत्रानुपदिदेश । तथाहि-कि भयमूळ्मदृष्टं किं शरणं श्रीहरेभक्तः । किं प्रार्थ्य तदूभक्तिः कि सोख्यं तत्परप्रेम” ॥ इति। श्रीसाजुपनंदः 
श्रोनदत्रजमहेद्रसदसि मंत्रितया तस्थिवान्‌ तस्य च श्रीनंदराजस्य श्रीगोलोकेशश्श्रीकृष्णो द्वादशीत्रतचयोतुष्टः पुत्रतासचापेति | इत्थं 
नंदगोपकुळं यढुकुळमिति। अथ प्रकृतमनुसरामः-एतद्ठिशेषणसार्थक्यायाश्रितेत्यादेरर्थीन्तरमाह्‌-आश्रितमक्ष्यत्वेन आश्रयो येन स 
आश्रताशयोऽर्निः आश्रयाशो बृहद्भानुः' इति कोपादर्नेराश्रयाशत्वप्रसिद्धेः। यद्वा--आश्रितः आश्रयो येन निरधिष्ठानाग्नेर- 
टष्टस्वात्‌। आश्रताश्रयोऽशनं यस्य आश्रिताश्रयाशनः । स चासो विः आश्रिताश्रयविश्वकोरः मध्यमपदलोपी समासः । तेन गृह्यते 
प्रयत्वेन सेव्यत इत्याश्रिताश्रयविग्रहं चन्द्ररूपमित्यथः । “आश्रिताश्रयलक्षणम्‌ः इति पाठस्तृत्तानाथः। किञ्ाश्रयस्य दशमस्य लक्षण 
सूक्तत्वेऽ।प पुनळ्ष्यत्वेऽपि कथनं तु क्वचिह्लक्ष्यलक्षणयोरभेदेऽपि छदोग्रन्थेषु बृत्तरत्नाकरादिषु मो नारी रो भ्रङ्गी' इत्याद्य दाह्ृत्य 
ळक्ष्यळक्षणभंदन्यवहारवदूवोध्यम्‌ । किञ्च -अवसरसंगतिप्राप्तमष्टसं निरोधरूपढक्षणवर्णन विहायेहाश्रयरूपस्य दशमस्य वणर्न 
लु यढुबंशवणंनम्रसंगसंगत्या कृतमिति वोध्यम्‌ । संगतिश्व अनंतराभिधानप्रयोजकजिज्ञासाजनकज्ञानविषयो ह्यथः संगतिरित्युक्त- 
ळक्ष्णा। सा च “सप्रसंग उपोद्धातो हेतुतावसरस्तथा । निर्वाहदकेककार्यत्वे षोढा संगतिरिष्यते । इत्युद्यनोक्तेः षोढा । स्मृतस्यो- 
पेक्षानहूत्वं प्रसंगत्वम्‌ । १॥ वर्णनीयमर्थश मनसि निधाय तदर्थमर्थोतरकल्पनमुपोद्‌घातत्वम्‌॥ २॥ वर्णितार्थ कारणजिज्ञासोत्पाद- 
कत्वं छतुत्वम्‌ ॥ २ ॥ शुश्रपांतरराहित्यपूर्वकप्रकृतम्रंथे शुश्रषोत्पादकत्वमवसरत्वम्‌॥ ४ ॥ उक्ताथंसाथकत्वं निवोहकत्वम ॥ ५॥ 
दयोरेककाथकरत्वेनेकत्र वर्णनमेककार्यत्वम्‌ ॥ ६॥ एषामुदाहरणानि ग्रंथे यथायथमवधेयानि ( २) । अथ लक्ष्यवणनावांतगंतं 
सगोदिवणनावसरग्राप्तं भाक्तमवांतरमदर्शनसाम्याद्दुष्टसंहाररूपनिरोधमाह-दशम इति। दुष्टभूभुजां कसादीनाम्‌। निरोधः 
संहाररूपोऽनुवण्येते “निरोधो नाशरोधयोः? इति मेदिनी । किंभूतः धर्मस्य त्रयीविहितस्य ग्छानिः क्षयो निमित्तं यस्य स तथा 
तेषां धमनाशकत्वेन श्रीकृष्णेन ते हता इति तात्पर्यम्‌। कृष्णस्य रागिमुक्तमुमुक्ष्वादिसकलानदकरी सती या कोत्तिस्तस्या वितानाय 
विस्ताराय । दुष्टनाशेन सवधमंप्रवृत्तंः सत्कीतेंर्विंस्तारः स्फुट एव । तुसत्राथोन्तरे। तच्च लक्ष्यस्य वण्यत्व प्रतिज्ञाय पुनलक्षणवर्णन- 
रूपं चतुर्विवनिरोधवेलक्षण्यरूपंवेति ( ३ ) । ननु मुख्यं निरोधे विहाय भाक्तनिरोधः कथमत्र वणिस्ततत्राह--प्राकुतादिति । 
आदिना नित्यनेसि त्तिकास्यंतिकानां ग्रहः । प्रकृतो तत्कायत्रह्माण्डस्य लयः प्राकृतिकः । ब्रह्मणो निद्रा ।नमित्तीकृत्य जायमानो लोकः 





४ श्रोस-द्धागवतम्‌ | स्क. १० प. अ. १ श्लो. ११ 


अयग्रल्यो नेमित्तिकः । देहस्य प्रतिक्षणमवस्थाभेदेन वत्तेसानो यः स नित्यः ज्ञानेनाविद्यां सकार्या छित्वा स्वरूपेणावस्थानमात्यंतिक 
इति विवेकः । स च स चानयोः समाहारस्तत्तत्‌ । तत्तच्चासौ प्रसंगश्चेति तत्तत्मसंरत्तस्मिस्तथा । सप्तम्यर्थे तसिः । तस्मिस्तस्मिन 
SSN सृष्टिसंहारवादी येषां युद्धविचारादीनां तेपां निरूपणेः । वर्णितः 'वर्ण-चर्णने’ अतो भविष्यत्यपि क्त प्रत्ययो वोध्यः, 
'उणाद्यो वहुळम्‌? इति बाहुलकात्‌। तथा चेकादशे द्वादशो च वणितो वर्णयिष्यते इत्यर्थः । सृष्टिसंहारप्रसंगे “सहस्र- 
युरापयन्तम्‌? इत्यादिना नंमित्तिकः प्रथमे सूचितः । आत्यंतिकोऽपि प्राक्ृतसिश्रो युधिष्ठिरमहानुगमने तत्रेवोक्तः । तृतीयेऽ- 
कादशेऽष्टमे चाध्याय' नोमात्तक एवोक्तः । “चतुयंगानां च सहस्त्रसप्स' इत्याडिना, तमेवान्वपि धीयते लोकाः? याठिना च 
सप्तमेऽप्यवध्रूताख्याने आत्यंतिक एवोक्तस्त्रेचानावृत्तिप्रकारोऽपि। स एव चतु प्रथुपाख्याने प्रथोराप प्राक्रतामश्र आत्यंतिक 
एव । अष्टमे मत्स्यावतारप्रसंगे 'यावदूत्रा्मो नशा? इत्याद्यक्त नंसित्तिक एव। एवं नवमे सोसयुपाख्याने हारिश्चन्द्रोपाख्याने 
चात्यन्तिक एव प्रतोयते । एवसन्यत्रांप ज्ञेयम्‌ ( ४ ) 

ननु ।कयदष्यायो दशमस्कथस्तत्राह---कता इति साद्ध न । नवानां दशकं नवतिरिति “पक्तिविशति इत्यादिना साधुः” । 
“बिशात्याद्याः सदेकत्वे सवा संख्येयसंख्ययोः?? इत्यमरः, तासु च नवतेः स्त्रियः’ इति च । विशात्यादीनां नवतिपर्यन्तानां नित्यं 
सत्रोत्वम्‌ मुख पुसः परस्य य’ इीतेवत्‌। यद्वा--वेदाः प्रमाणमितिवन्नवतिरध्याया इति सम्वन्धः । 'समानलिंगविभक्कतिसंख्याकाना- 
मेवान्वयः? इति शिष्टोक्त्स्तूद्देश्यविधेयभावं विनेंब चरितार्था भवति। “यत्रोद्देश्यविधेयत्वं तत्रायं नियमो नहि । रामदाराश्च 
सीतेयं करूणाभाजनं हरिः ।” इत्याद्य॒दाह्ृतेः। चतु्भिराद्येः प्रथमाच्चतुर्थपर्यतेः । सप्रसंगं प्रसंगञ्च मथुरावणनपुरस्खरदेवक्य- 
द्वाहादिरूपः अवनेभूमेः ध्सार्वानसीद्नी महो' इत्यमरः । हतुमपाकतुम । कीत्त्यते चण्यते व्यासाद्येरिति कोत्तिळीळा कृपणस्य कीत्तिः 
कृष्णकीत्तिः । तस्य कृष्णलीलाय । "क्रियार्थोपपदस्य च कमौण स्थानिनः? इति चतुर्थी । छृष्णकोतिं वणयितुमित्यथः । ( ५) स्रा च 
त्रिघेत्याह--गोकुल इति-गोकुल्लीलामथुरालीलाद्वारकाछीलासंदात्‌ त्रिथा त्रिप्रकारा। ततो हरिजन्मानंतरम। क्रसाद्रोकुळलीला- 
क्रमात्‌ । गोकुळलीला च जन्मोत्सवपूतनाववशकटपातनादिभंदरनकधा । सथुराळीळापि धनुगमछवधकुबछयापीडकंसवधापेआद- 
सोचनादिभेटेरनेकधा । एबं द्वारकालीछापि द्वारकानिमाणकाळ्यवनादिबधरूक्मिणीहरणस्यमंतकोपादानादिभेदैरनेकथेच (६) । 
अथ पुनरध्यायसंख्यया ळोळापाथक्यमाह-सपर्चोत त्रिभिः । पञ्चभिः सहिता त्रिशत्सपंचत्रिशत्तया । वृहः्च वृंदा च वृहदूवन्दे 
त च ते वन ब्ृहद्वन्दावन त आदना यपा सथुताळादाना ताच ञ्रहदूब्वन्दाचनादान तपु । बन्दाशाच्दो ग वृञ्दाख्यदेव्याघाष्ठत 
वनपरो लक्षणया बोध्यः । वनानि च मधघुतालकुमुदवहुलाकाम्यखादरवून्दाभद्रभांडीरविल्वळोहमहावनभेदादू द्वादश सात त्रजमंडले । 
उपवनसहितानि चतुविशातिश्च तानि निधुवनकोकिलादीन ज्ञेयानि । स पञ्चत्रिशताध्याय; पञ्चमत एकोन'चत्वारिंशदन्तः । संनंधस्तु 
पूवंचत्‌ । गवां कुछानि यूथानि यत्र यद्वोकुछ मथुरां विहाय सव त्रजसंडळं तेन नंदग्रामबृहत्सानुपुरप्रभ्नतीनाम खिलानां ग्रह; । तत्र 
वसतः कृतनिवासस्य श्रीकृष्णस्येत्यथेः । सुरदुष्करा देवेरपि कठुमशक्या गोवद्ध नोद्धारणाल्पप्रदेशगोगोपीयूथविवेशनादिरूपा 
( ७ ) पुनरेकेन चत्वारिंशदाख्येन एकादशमिरेकचत्वारिंशत्त एकपञ्चाशादन्तः मधुपुरे मथुरायाम्‌। वने स्थापित वनस्थापितम्‌ । 
मधोदेत्यस्य ळवणपितर्वंनं स्थापितं मधुवनस्थापित तच्च तत्पुर मधुपुरम। मध्यमपदळोपी समासः । वनस्था(पंतपदस्य समास- 
कृतेकपदत्वात्तत्र पदद्वयख साऽऽशक्यं तस्सिस्तथा । “शत्रू धनमश्व मधोः पुत्र लवणं नाम राक्षसम्‌ । हत्वा मधुवने चक्र मथुरा नाम 
वे पुरीम्‌ ॥ इति नवमोक्तेः मधूनां यदूनां पुरं मधुपुरमिति वा राजधानी ततः साभूत्सवयादवभूसुजाम” इति वक्ष्यमाणखात्‌ । 
यदा वीरहा माधवो मधः” इति भारतोक्तेसंघार्विप्णीः पुरं सधुपुरम्‌ “मथुरा भगवान्यत्र नित्यं सन्निहितो हारिः? इति वक्ष्यमाण- 
स्वात्‌ ( ८ ) शेषेरेकोनचत्वारिंशदध्यायेद्रिंपंचाशत्ती नवातेपयन्तोरत्यथः। द्वारवतांलोलामाह---तस्या द्वारवत्या निर्माण रचना 
आदि यस्य रुक्सिणीहरणादिरूपलीलाव्रुन्द्स्य तत्तन्निमोणादि “निर्माणं रचनायां च प्रमाणरहिते तथा” इति धरणिदेवः । विश- 
दार्थका स्फुटार्थका । (९) तत्र तेषु तेषु अध्यायेषु मध्ये । स्वमत्यु निजर्खातम्‌ । तस्या देवक्या; | पट्‌ च ते गभा अभका पड्राभास्तान्‌ 
“गर्भो भ्र णोऽर्भके कुक्षो संधो पनसकंटके” इति मेदिनी | अवधीत अहिसीत्‌ (१०) । कृष्णावतारः कृष्णाविभावः “अवतारोऽवतरणे 
पुष्कररिण्यादितीर्थयोः । आविभावे तरिण्यां स्री क्लीवं ज्ञाने प्ळवेऽध्यानः” इति घराणदेवः । तस्य चारत वाळलीलारूप तदेव 
श्रवणयोः कर्णय्रोरानंदजनकखादमृत तद्वत्स्वाद तेन निवृतो जातानन्दः । राजा पराक्षत्‌। सक्तेपेण कथितस्य व्यासेन कथन- 
मलुवादः । उक्तस्य जाती ग्रतः पितृग्रहाट्त्रजम्‌' उत्यादिना नवमस्कथान्त सक्तपणोक्तस्य कृष्णचार्तस्यानुवादेन इतुना । 


तृतीया । ओत्सुक्यात तत्परायणत्वात्‌ इष्टार्थोद्यत उत्सुकः? इत्यमरः । अधिकाभिलापत डत यावत्‌ ( १९ ) 

तत्कृष्णचरितं पुनद्धितीयवार प्रच्छति-कथित इत्यादिना । वंशविस्तारो वंशव्यासः “विस्तारो विग्रहो व्यासः स च शाब्दस्य 
बिस्तर: इत्यमरः | यद्यपि “एकत्वं न प्रयुंजीत गुवीत्मनि कदाचन” इति स्मरतेः पुराणोपदेष्टरि सवशुरुमुख्ये श्रीशुकदेवे भवत्येक 
वचनप्रयोगो5नचितरतथापि तस्याप्यानन्दकन्दश्रीक्रप्णचरितिश्रवणव्यम्रत्वेन तदितरानचुसंघानवशान्न दोषः सोमसुर्ययोरिति । ननु 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता” इति श्रुतो, “तस्याक्षरस्य प्रशासने गागि सूयाचन्द्रमसा ।वःृतां इत श्रुता च, 'सूयाचन्द्रमसोयागे? इति 
गर्गस्मृती च सर्यशव्दस्य पर्वनिपातदशाचात , “सैपा त्रय्येव विद्या तपति”? इ।त श्रुतेः सूयस्य सवधममूळत्रयीरूपत्वात्‌ “सूय आत्मा 
जगतरतःश्ुपत्च? इति श्रतेः सवोत्मकत्वेन सवधसग्रवर्तकत्वात , 


“य॒स्योदयेनेह्‌ जगत्प्रबुदूध्यत प्रवतत -चाखिळकमे सिद्धये? 
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१५ | अनेकव्याख्यासमलछडस्क्ृतम ॥ 


यीदस्मृतम्च अभ्याहतत्वात्‌, चशानरूपणावसरऽाप प्रथम सूयवशस्यच 1नरूापलत्वाच्च सृयशब्दस्य पर्वानपात उाचतस्तथापि 
“पुष्णास चोषधोः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः? डात रसवदूधकत्वात्सोमस्य रखशापकरवेः प्रधानत्वात्‌ । ब्रह्मणो सरीचिरततः 
कश्यपस्तता रावारात ब्रह्मप्रपात्राद्रवत्र ह्मणाउडात्रत्ततश्वन्द्र डीत ब्रह्मपात्रत्वन 'सोसोऽभदत्रह्मणाशान इत्यक्तः सचस्त्रप्ट्रत्रह्मांशात्वेन 
सूयवशत्याप श्राभरवद्रासण ल्वाकृतत्वडांप कृप्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, स्वय त्वसाम्यातशयस्त्यथाश”? डीत "अष्टमस्तु तयोरा- 
सात्त्वयमव हारः कल” इत च अजुन तु नरावशाः कृप्णो नारायणः स्वयम? इत्याद वहुश उत्तत्वात्स्यर्ण भगवता श्रीकृष्णेन 
सवोक्रतदश्यताकखेन “सोसोऽस्साक ब्राह्मणाना राजा” शंते श्रतेः, सववेदा धकरणावप्रकलराजत्वन सबेदवगरूणा श्राशवेन उमया 
सह वतत डात सामः शावः । साऽत्त्याधारत्वन यत्य स सोमः । तत्य स्वमूदिश्न 'बृतत्वाच सॉमस्यवाभ्यहितत्वात्पूर्वानपातः “आत्मानं 
एळावते स्वः? इत न्यायन “सबपासेव लोकेषु खेप्टदेवः परो सतः” इति न्यायेन च राज्ञरतदिष्टदवस्य श्रीकृष्णस्य च सोमवंश्यत्वाद्रा 
पूवेनिपातः । ( उभयोः सामसूययोवशा उभयवशा तत्र भवाः, उभशब्दस्य द्विवचनपरत्वाभावे वृत्तिविषये स्वार्थं नित्यमयच 
उभयोऽन्यत्र? इत्युक्तेः ) यद्ठा-उभाववयवा यस्य स उभयः, स चासो वंशाश्च जातित्वादेकत्वम्‌ उभयवंशाः तत्र भवाः उभयवंश्याः | 
तपाम । परमाद्सुत श्रातणा सुद्यम्नंलाएदचारत[कणननात्यात्वयकरम ॥ १॥ च पुनयदोश्चारत काथतामात लिगव्यत्यासे नान्वयः 
य्याप “उत्तसश्चितत कुयात्प्रोक्तकारी च मध्यमः। अधसोऽञश्रद्धया कुयादकर्त्तार्चारतं पितः ॥” इत्यक्तेः पित्राज्ञोल्लंधिनो 
यदोघमशाळत्ब न प्रतायते, तथाप "स्नात तेन समस्तताथसांलल दत्ता च सवार्वानयज्ञानां च कृतं सहस्रमखिलादेवा्च संपजिताः । 
ससाराश्च समुद्‌ द्ृताः स्वापतरस्टाळोक्यपूञ्योऽप्यसा यस्य ब्रह्मावचारणो क्षणमाप स्थंय मनः प्राप्नयात॑” इत्यक्तस्तः्य श्रीदत्ता- 
त्रयाबाप्रात्मतच्वत्वाद्धसंशाळत्वमेच । 1कञ्च-अन्यथाकारापत्राज्ञोह्ववनस्य दोपत्वे प्रहुळादेस्याप्वामतापत्तः । यद्वा- मद्वयसा 
मन्सातर भोक्ष्यतीत्यतो सस साक्ृगासितापात्तसविप्यत्यतो न दास्यासि वयस्तेन धर्मशीळल्वमेच। यद्वा-धर्मो धर्मविठत्तमः 
उत्युक्तेधर्मो विष्णुरतत्र शीळ समाधयस्य स तथा तस्य । 'शाल-समाधो' पचायच्‌। हरिभक्तत्येत्यर्थः । नितरामतिशयेन धर्म- 
शाळस्यात सबन्धः । सन्तारा .वदाथोवगतारा झुनयो भ्रग्वादयस्तेषु सतः श्रष्टा वदोक्तकारणः कदसादयो सानसन्तस्तत्रापि तदपदेष्टार 
पराशरादयो मानसत्तरास्तत्रांप सगर्वान्नषा भवदादयो मानसत्तमाः सात वयासाकश्च . भगवान्वासदेवपरायणः? इत्यक्तेभवा- 
न्मानसत्तमोऽस्तात राज्ञः सवुद्धयाभप्राय डात ॥ ११ ॥ 


श्रोसद्वोरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रिका 
श्रीरुक्मिणीसत्यभामासमेतश्रीकृषणपरत्रह्मणे नमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
अतिक्रान्तस्कधान्ते--जातो गतः पितृगृहाद्‌ व्रजमेवितार्थो हत्वा रिपून्‌ सुतशतानि कतोरुदार: । 
उत्पाद्य तेषु पुरुपः क्रतुभित्समीज आत्मानमात्मनिगमं प्रथमं जनेष्‌ ।। 
उत्यादश्टोकद्ठयन सग्रुह्म प्रदाशत श्राक्ृण्णावतारचा रतञ्ञ वस्तरण झुश्रपुः आतक्रान्तस्कन्वाथानुवादपवक प्रच्छात राजा- 


कथित इत्यादिना श्ळोकदशाकेन । तत्र पूर्वस्कन्धाथमनुवदति--क्र थित इति सादन । सोमसूययोस्तदभयवशजातानाञ् राज्ञां वश- 
वेस्तारस्तेपां परमादभ॒तं चरित्रश्च कथितम्‌ ॥१॥ हे मुनिसत्तम । नितरां धमं एव शीलं वृत्त यस्य तस्य यदोवेशविस्तारः कथितः ॥ १२ 


श्रीविजयध्वजतोथक्गता पदरत्दावली 


श्रीमदानन्दतीर्थपादेभ्यो नमः ।। नवसस्कन्धान्ते संक्षिप्तं श्रोविष्णुचरितं विस्तरतः श्रोतु राजञा वृत्तसनूद्य वक्तु प्राथयते- 
कथितो वंशविस्तार इत्यादिना । विद्यया जन्मना चेकलक्षणः सन्तानो वंशस्तत्र भवो वंश्यः, “व्यासः प्रपञ्चो विस्तारः” इत्यभि- 
धानम । राज्ञां चरितव्व कथितम्‌ । कथने निमित्तमाह्‌--परमेति॥ १॥ अत्र विशेषमाह-यदोरिति । यदोययातिपुत्रस्य वंशो 
नितरां कथितः । धर्मो भगवांस्तस्समाधियक्तस्ग्र “शील समाधो'' इति थालुः, अस्तु नाम ततः किमपेक्षितमिति ॥ १} ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषणो 
3% नमः श्रीकष्णाय 
श्रीमन्मदनगोपालं व॒न्दारण्यपुरन्दरम्‌ । श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनाऽनुग्रहकातरस्‌ ॥ १ ॥ 
वन्दे श्रीकष्णचेतन्यं भगवन्तं कपाऽणवम्‌ । प्रेमभ क्तिवितानाथ गोडेष्ववततार यः॥ २॥। 
श्री माधव पुरीं वन्दे यतीन्द्र शिष्यसंयुतम्‌ । लोकेष्वङ्कुरितो येन कष्णभक्तिसुराङ्घ्रिपः ॥ ३ ॥ 
श्रीमागवतसिद्धयर्था टीका दृष्टिरदायि ये श्रीधरस्वामिपादांस्ताच्‌ वन्दे भक्त्येकरक्षकाच्‌ ॥ ४ ॥ 
भट्टाचार्य सार्वभौमं बिद्यावाचस्पतीन्‌ गुरून्‌ । वन्दे विद्याभूषणच्च गोडदेशविभुषणम्‌ ॥ ५ ॥ 


त 
iS > है 


६ श्रीसद्भायवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ९ श्लो. ११ 


वन्दे श्रीपरमानन्दं भट्टाचायं रसालयम्‌ । राममद्र तथा वाणीविलासञ्चोपदेदाकम्‌ ।। ६ ॥। 
नमामि श्रीमदद्वैताचार्यं श्रीवासपण्डितम्‌ । नित्यानन्दावधूत*च श्रीगदावरपण्डितमु ।। ७ ॥ 
दामोदरस्वरूपादीन्‌ वन्दे चेतन्यपापंदान्‌ । येषां पादरजःस्पर्शादधमोऽप्युत्तमो भवेत्‌ ॥ = ॥ 
श्रीवासुदेवदत्तच्च श्रीगोविन्दं मुकुन्दकम्‌ । मुरारिगुस्तमन्यांश्च वन्दे चेतन्यसेवकान्‌ || 8 
वृन्दावनप्रियान्‌ वन्दे श्रीगोविन्दपदाश्रितान्‌ । श्रीमत्काशीश्वरं लोकनाथं श्रीकष्णदासकम्‌ ।। १० ॥ 
स्वामिपादन यद्दथक्तं यद्वयक्तञ्चाऽस्फुटं कचित्‌ । टिप्पणी दशमे तत्र सेयं वेष्णवतोषणी ।। ११ ॥ 
वेष्णवाऽपरितोषः स्याद्‌ यत्र यत्र ततस्ततः । लेख्यं वेष्णवसिद्धान्तदाक्षिण्येनेव किचन ॥ १२ ॥ 
श्रीमःट्भागवतव्यक्तभक्त्येकपुरुषार्थिनाम्‌ । नाभेदवाद इत्येष नालेखि क्षम्यतामिदम्‌ ।॥ १३ ॥ 
पूवपूवात्र च व्याख्या पुवपक्षतया मता । सर्वान्तिमा तु विज्ञेया स्वसिद्धान्ततया मता ॥ १४॥ 
येषां प्रोत्साहनेनाऽस्मि प्रव॒त्तोऽत्यन्तसाहसे । ते दीनाऽनुग्रहव्यग्राः शरणं मम वेष्णवा: । १५॥ 
राघाप्रियप्रेमविशेषपुष्टी गोपालमट्टो रधघुनाथदासः । स्यातामुभौ यत्र सुहृत्सहायौ को नाम सोऽर्थो न भवेत्‌ सुसिद्धः ॥ १६ ॥। 
श्रीमच्चेतन्यरूपस्य प्रीत्य ग्ुणवतोऽखिलम्‌ । भ्रूयादिदं यदादेशवलेनेब विलिख्यते ॥ १७॥। 
स्वयं विलिखितं किञ्चित्‌ किञ्चिद्योग्थ विलेखितम्‌ । छिद्र यदस्ति तच्चात्र शोध्यं वैष्णवपण्डितेः ॥ १८ ॥ 
श्वीचेतन्यकूपाव्यक्तश्री कृष्णप्रेम लिप्सुभिः । सम्यग्‌रसथित्‌ं शया सेयं वैष्णवतोषणी ॥ १६ ॥ 
श्रीमद्भागवत यद्धि स्वादु स्वादु पदे पदे । तस्य घ्रतिपदव्याख्या कार्य्या तत्प्रतिपत्तये ॥ २० ॥ 
आद्य: पाठोऽत्र गौडीयो द्वितीयोऽलेखि काशिकः । नानादेशीयमूलश्चीटीकानामनुवादतः ॥ २१ ॥ 
पुरा महापुराणस्य दश प्रोक्तानि यानि हि । लक्षणान्यखिले स्कन्धे तानि सन्ति तरोरिव।। २२॥ 
तत्र प्राधान्यतः स्कन्धे दशामेऽत्र निरूप्यते । आश्रयो भगवान्‌ कृष्णः स्वपूर्णत्वप्रकाशक़ः ॥ २३ ॥ 
तत्र यद्यपि सामान्याकारेणाश्रयलक्षणम्‌ । तथापि कृष्ण एव स्यात्‌ तस्य पर्य्यंवसायिता ॥ २४॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमिति तदृगीः सतां मता । आत्मारामाश्च मुनय इत्यादिसचिवा च सा ॥ २५ ॥। 
परिभाषा च तत्र स्यादेते चांशेति सूतगोः। तदेतद्विवतं भावि ब्रह्मस्तवमनु स्वयम्‌ ॥ २६॥ 
अथात्र परिभाषेयं ज्ञातव्या यद्यपेक्ष्यते । मूलं सटीकमङ्काद्यः परिछेय्यं सहानया ॥ २७॥ 
अङ्का वाक्यान्त एवात्र ज्ञेयाः पद्यान्ततो न तु । बहुपद्येकवाक्यत्वे गर्भाद्का विन्दुमस्तकाः ।। २८ ॥ 
यस्मिन वाक्ये नास्ति टीका तदप्यङ्केन योजयेत्‌ । टीका तदङ्क॒शून्या वा तदद्कान्तयुतापि वा ॥ २६ ॥ 
तद्युतत्वन्तु पूर्वाङ्कुसञन्निवौ पृथगाचरेतु । विधिरेव गीडकाश्योर्गृज्जरादौ यथामति ॥ ३० ॥ 
एकपद्यान्यवाक्यत्वे सङ्घयाशब्दास्तु कान्तकाः । यथाद्धे कं युग्मकच्च त्रिकमित्याद्युदाहृतिः ॥ ३१ ॥ इति । 


श्रीयुक्तो राजा श्रीराजेति श्रीशाब्दप्रयोगोऽत्र श्रीक्ृषणलीलारम्भे अतिशयेन प्रेम्णा विराजमानत्वात्‌ जभावः समासान्त- 
बिधेरनिव्यस्वात्‌. राजोवाचेति पाठस्लु साधारणः ॥०॥ सर्वथेकमूळं श्रीकृष्णचरितं विस्तरेण श्रोलु वक्तुः श्रीवादरायणेः प्रहषणाथ 
तदुः्तमभिनन्दाति वा कथित इति सार्द्धकेन। कथितः प्रायस्तञ्जन्मकथाप्रवन्ेनाप्युक्तः न तूद्देशमात्रेणेत्यथः । तत्राप वशानां 
विस्तारः प्रत्येक पुत्रपात्रादिग्रपञ्चः भवतेति परमादरात्‌ सोमस्य पवनिपातस्तद्वंशे साक्षात्‌ श्रीभरावदवतरण्‌नाऽभ्यहितत्वात्‌ , 
उभयवश्यानां चन्द्रसूय्यवंशोद्भवानां दिगविजयादिचरितञ््च कथितम्‌ । परममद्भुतं विस्मयावहम्‌, श्रोपुरूरवःकक्कुत्स्थादीनाम्‌ 
उळ्वशींपरिग्रहेन्द्राऽऽरोहणादिनात्यन्तालोकिकत्वात्‌ यद्यपि स्वायम्भुवमन्वादिवंशतद्वश्यचरितान्यपि ठृतीयस्कन्धादो कथितानि 
सन्ति, तथापि सोससूय्ययोरिति उभयवंश्यानामिति सव्वीवतारश्रष्ठयोः श्रीयडुनाथरघुनाथयोस्तत्र तत्र सम्बन्धात्‌ ॥ १ ॥ यदोश्च 
वंशविस्तारस्तठ्ठश्यानां चरितं परमाद्भुत नितरां सम्यक्तया कथितम्‌, तत्र हेतुः--धमंशोलस्येति । धर्म्मोऽत्र श्रीभगवद्धक्ति- 
लक्षणः, “धर्म्मो मद्धक्तिकृत्मोक्तः” इति -श्रीभगवढुक्तेः । श्रीयदोर्भक्तिनिष्ठत्वमेकादशास्कन्धम्रवन्धेन वक्ष्यते। अत एवोक्त 
श्रीकुन्तीदेव्या “यदोः ग्रियस्याऽन्ववाये”' इति । प्रथक्त्वेन तस्योक्तिस्तद्वंरो श्रीयदुदेबावतरणेन सवतः श्रेष्छ्यात्‌। क्रमेणाभीष्ट- 
प्रश्नेच्छातश्व; मुनिष सन्‌ उत्तमः श्रीभग्रवद्धक्तः सत्तरः श्रीकृष्णे रतः सत्तमस्तत्पदाव्जयोः प्रेमविशेषवानित्येवं सम्बोधनेन 
कथिते कथ्ये व समथतोक्ता ॥ १३ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


3% नमः श्रीकृष्णाय ॥ दशमे क्रमसन्दर्मे सन्दर्भाणां समाहृतिः । क्रियते यन्निदेशेन स मेऽनन्यगतेगे तिः ॥। 


नवमे द्वादशस्कन्धसम्वन्धिदशाळलक्षणानुसारेण वंशवंश्यानुचरितद्वारा द्वितीयस्कन्धसम्वन्धितदनुसारेण तत्तद्रपमन्वन्तर- 
कथा भेदद्वारा दशमपदाथमधिरात्य तस्य च तदन्ते निजाऽभीष्टश्रीकृष्णरूपत्वपयीलोचनेन सुखविशेषसुपळभ्य तथाऽनवदस्तहृक्षः- 
विशिष्टेऽत्र कथाद्वारा साक्षात्तमेवाधिगन्तुमोत्कञ्य न प्रच्छति - कथित इत्यादिभिः ॥ ११ ॥ 


स्क. ९० पू. अ. १ श्लो. १३ | अनेकव्याख्यासमलङकृतम. ड 
श्रीसद्विश्वनाथचक्र्वात्तकृता सारार्थदशिनी 


नित्यानन्दः कृष्णचेतन्यचन्द्रोऽद्वं तः पृथ्व्यामेषयन्‌ प्रेमसिन्वुम्‌ । सन्तप्तं वे स्तेमयंश्चेतयन्मां धिन्वन्‌ भूयात्‌ स्वैःकृपारदिमलेशेः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्गदाघर ! नमो नृहरे! नमस्ते श्रीरामराय! नम एव नमः स्वरूप !। 
श्रीरूप ! सानुग ! नमोऽस्तु नमोऽस्तु तुभ्यं श्वीमत्सनातन! नमोऽस्तु नमो नमोऽस्तु ॥ २॥ 
श्रीमद्भागवतीय दिव्यदशमस्कन्धाऽमृताम्भोनिवौ खेलन्‌ यः स्वकरोद्धतै रसकणे राद्रास्तटस्थानपि । 
चक्रे यस्य महत्त्वमीलितमहः श्रीरूपविख्यापितेः सर्वेहंद्यत एव नाटकवरे साश्रर्यमेतद्यया ।। ३॥ 
वक्लु पारमहंस्यपद्धतिमिह व्यक्ति गतानां हि यः सिद्धानां भुवने वभूव सनकादीनां तृतीयः पुरा । 
साङ्ग भक्तिरसं रहस्यमधुना भक्तेषु सञ्चारयन्‌ एकः सोऽवततार विश्वगुरवे शुद्धाय तस्मं नमः ।। ४ ॥ 
व्याख्या वं ष्णवतोपणी ध्रकटिता येनेव यस्या रसः प्रापय्याऽतिचमत्क्ृतीः सुहृदयानाहलादयन्‌ भ्राजते । 
तस्मादृद्वित्रिकणांस्तदीयभुखतो ये निःसृताः स्वादितास्तानाचित्य कृतार्थयानि जनुरित्याशा वरीवत्ति मे ॥ ५ ॥। 


गोपालभट्टरघुनाथपदाव्जरेणूच्‌ श्रीलोकनाथचरणानथ जीवपादान्‌ । 
वन्दे यदीयकरुणासुरदीधिकायां स्नातो घृताऽघृततिरोहिलुमाप्तुमीशे ॥ ६॥ 


तमञ्छन्नहृशां थेने: कृते भावार्थदीपिका | कृता कृपालवस्तेऽत्र श्रीचरस्वामिनो गतिः ॥ ७ ॥ 
व्याख्या लेख्या तदीया या मक्तचित्तप्रमोदनी । काचित्‌ प्रभूणां काचित्तु श्रीमद्गुरुकृपोदिता ॥ 5 ॥ 
प्रणम्य श्रीगुरु भूयः श्रीकृष्णं करुणाणंवम्‌ । लोकनाथं जगदक्चक्षु' श्रीशुकं तमुपाश्रये॥ & ॥ 


गोपरामाजनप्राणप्रेयसेऽति प्रभूप्णवे | तदीयप्रियदास्याय मां मदीयमहं ददे ॥ १० ॥ 
दशमेऽनुक्रमप्राप्तं निरोबं परिहाय यत्‌ | आश्रयं वक्ति मुनिराट्‌ तेनेदं प्रतिपद्यते।॥ ११॥ 
प्रथमः पोठतां स्कन्धद्वयं चरणयुग्मताम्‌ । चलुर्थादिकटीनामिवक्षोदोर्युगकण्ठताम्‌ ॥ १२॥ 


द्वादशेकादशं रीर्षमालादित्वमगात्‌ क्रमात्‌ । श्रीभागवतक्ृष्णस्य दशमो मञ्जुहास्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
ध्येयसर्वाङ्गमुख्यं यद्धास्यं नान्तेऽस्य संस्थितिः । यथा तथाश्रयः स्कन्धो नेवान्ते स्थातुमहंति ॥ १४ ॥ 
अतः श्रीदशमे व्रह्मपरमात्मादिनामभाक्‌ । आश्रयो वर्ण्यते कृष्णो नवलक्षणलक्षितः ॥ १५ ॥। 


ईशानुवत्तिनामम्वरीपादीनां उथोदिता । नवमे दशमे साक्षादीशस्येव कथौच्यते।। १६ ॥। 
स चेश्वरो गोप एव कृष्णः पूणंतमो ब्रजे पुरद्ये पूर्णतरः पूर्णः क्षत्रिय उच्यते ॥ १७॥ 
एवं स्थलस्य श विध्याल्लीलाऽस्य त्रिविघोदिता । बाल्यादितत्तदालम्विभक्तभेदात्‌ सहस्रा ।। १८ ॥ 
आद्यः पश्चभिरध्यायेर्जन्मप्रासङ््गिकी कथा । जन्म चाऽस्य ततो वाल्यलीला नवमिरीरिता ॥ १६ ॥ 
षड्भिः पौगण्डलीलान्तःकेशोररसर्चाब्वता । ततः केशो रली लोन विश त्या ब्रजमण्डले ।। २० ॥ 
एकेन स्तुतिरक्र रकृतेकादशभिस्ततः । लोला स्यान्माथुरी शेषेद्वारकायां निरूपिता ॥ २१ ॥ 


तदेवं दशमेऽव्यायेर्नवत्या वणिता हरे: | लीला नित्यकिशोरस्य निखिलाकषिणी क्षितौ ॥ २२ ॥ 
तत्र तु प्रथमे श्रोतृवक्रोर्वागतिमाधुरी । देवाज्ञाकाशवाक्‌ कंसाह्देवक्याः पषट्‌सुताऽत्ययः॥ २३ ॥ 
वाचयितव्येष्वर्थषु वक्तुरुत्साहं वद्ध यितु तडुक्तमभिनन्दति; कथित इति । ब्रह्मप्रपौत्रात्‌ सूयोत ब्रह्मपोत्रत्वेन ब्रह्मांशात्वेन 
मनोऽधिष्ठावृत्वेन स्वय भरावदङ्गो कृतर्वश्यताकत्वेन च सोमस्याऽभ्यहितत्वात्‌ पूर्वनिपातः । स्वायम्भुचमनोस्तद्वश्यानां च परमादूसुत- 
चरित्राणां चतुर्थादिषु कथितत्वेऽपि, तस्य वंशो न पयंवसानमधुरः। सोमसूरययोर्वशस्तु श्रीकृष्णरामचरित्राऽन्तिमत्वात्‌ परयंवसान- 
मधुर इति तयोरुत्कर्षणोल्लेखः ।। १ ॥ यदोश्चरित कथितम्‌ । तस्य पित्राज्ञाळङ्कित्वेऽपि शुद्धमक्तिमत्त्वात्‌ नितरां धर्मशीळत्वं नवमे 
व्याख्यातम्‌, एकादशे व्याख्यास्यते च मुनिसत्तमेति। मुनित्वात्‌ सर्वज्ञत्वं, भक्तमुख्यत्वात्‌ भक्त्युत्कर्षस्थापकत्वसित्युभयं त्वय्येव 
इष्टमिति भावः || १३ ॥ 
श्रीमच्छ कदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपः 
श्रीमते मङ्गलमूत्तेये निम्वाक्काय नमः 
श्री निम्बार्क नमस्कृत्य दशमे दशमप्रदे । नवत्यघ्यायसंयुक्ते प्रदीपोऽयं विरच्यते ॥ 


आश्रयकथा5मृतपाने प्रीत्यतिशयेन क्रमप्राप्तान्निरो धात्मागराजषिराश्रयस्वरूपगुणादिवणेने ब्रह्मर्षि ग्रवर्तेयितुमिदमाह-- 
कथित इति । सोमसूर्ययोरिति श्रीकृष्णाउख्याश्रयप्रादुभाववंशग्रवतकतया सूर्येपितृव्यत्वेन चाऽभ्यर्हिततया सोमस्य पूर्वनिपातः । 
राज्ञामुभयवंश्यानां सोमसूर्यवंशभवानां दिगादित्वाद्यत्‌ अम्बरीषादी नां सूरयंबश्यानां ययातिप्रशभ्रतीनां सोमवंश्यानां परमं मुक्त्युपा- 
यतया श्रेष्ठमद्भुतमाश्च यभूत॑ चरितं च कथितमिति छिङ्गविपरिणामेनाऽन्वयः । उभयवंश्यानां भागवतानां चरितं मु मुछुभिः शिक्षणी- 








८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १: 
थगुक्तियु ९ न्तव भगवर्चरे - > (> तदनुवादा पु >> >> ~ 
यमतः प्र । उभयत्र भगवञ्चरित चोक्तमपि झुनिना तदनुवादाऽकरण राज्ञोऽयमाशायः, अहो भवता यस्य श्रवणेः 
पुनरहममाभिमान ° CC ~ ~ ~ + ~ 
¦ स्यात्‌ स वंशविस्तारः कथितः यस्य श्रवणेन परमानन्दप्राप्तिः स्यात्तद्वरिचेष्टित मम वितृष्णाउनुरू' 
नोक्तसिति॥ १॥ यदोश्व बंशविस्तारः कथित इत्यन्वयः। कथम्भूतस्य ९ नितरां धर्म्मेशीलस्य; अयमर्थः, पूरूः पित्राज्ञानुवतित्वा 
द्धमेशील ~ १ जु €~ ~ ~ ~ ("२ *९ 
शन च पुत्रतारुण्यन तन्मातृसंयोगस्यात्यन्तमयुक्तत्यात्‌ स अधासिक इति वाच्यम । ऋपषिवाक्यप्रचोदितेन अतिसङ्गलव्ध 
दोषदर्श ४ ~ ~ त्रिश NN F ० ट्र ब्र 
ोषदश नपूर्वकपुत्रकल्त्रादित्यागकामेन ययातिना स्ववाद्ध क्यन विशेषतः विक्रीते पुत्रतारुण्ये पुत्रसंसगीभावात्‌। अन्यथा राजरषे 
~ > ~ ~ ७ (का टश 
स्ताट्टशावरमहण मुनेश्च तद्दाने प्रवृत्यसम्भवाञ्च यदोश्च भगवद्धजनोपयिकस्वतारुण्याविक्रयित्वराज्यसुखानपेक्षत्वादिना नितरां धम 
न Cl ७ Nr ~ ~ 
शीळत्वसिद्धिः | न च वाच्यं पित्राज्ञाळङ्कनादधमशीलत्वं तस्येति “मत्कृते व्यक्तकर्माणस्त्यक्तःचजनवान्धवाः” इत्यादिषु पित्राङ्ञाऽय 
लङ्घनस्य लु का कथा भागवतानां सर्वो पेक्षत्वं भूषणत्वेन निरूप्यते । हे मुनिसत्तम ! कर्मतपोत्रतादिमननशीलाः सुनयः ज्ञानभवत्या 
९ ° हक 
दिपराः मुनिसत्तरा: तेष्वपि सबपरित्यागपूर्वकभगवह्विपयकज्ञानध्यानादिपरतया हे सर्वमुनिश्रेष्ठ ॥ ११ ॥। 
श्रोसुबो धिनोका रिका: ( जन्मप्रकरणम्‌ ) 
नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराव्धिशायिनम्‌ । लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्‌ ॥ १॥ 
चतुर्भिश्च चतुभिश्र चतुभिश्रच त्रिभिस्तथा | पड्भिविराजते योसौ पञ्चधा हृदये मम॥ २ ॥ 
दशमाथः प्रकरणाध्यायार्थश्च विचार्यते । नवलक्षणलक्ष्यो हे कृष्णस्तस्य निरूपणात्‌ ।। ३ ॥ 
आश्रयः क्रमभावित्वात्तिरोधो वेति संशयः । लीलानिर्धारको ह्यर्थः क्रममात्रं तु दुर्वलम्‌ ॥ ४ ।! 
यथाकथस्चिच्छुबणं सफलत्वाय कल्पते ! निरोधः प्रलयो लोके प्रसिद्धः प्रकृते न सः॥५॥ 
प्रतीतो ड्वादशेन्यत्र महत्वाच्छुद्धलीलया | सहितो ह्याश्रयः स्कन्धे प्रतिपाद्य इहेति चेत्‌ ॥ ६॥ 
न हि सापेक्षरूपस्स प्रथमं सुनिरूपणम्‌ । नवलक्षणसापेक्षो ह्याश्रयो रूप्यते कथम्‌ ? ॥ ७॥ 
अग्र लीलाद्वयकथा फलसिद्धो वृथा भवेत्‌ । पूर्वोत्तरस्कन्धयोश्च नव्येत्कारणकार्यता ।। ८ ॥। 
कृप्णस्त्वेकादशेप्यस्ति क्रमश्र स्वीकृतो भवेत्‌ । निरोधोस्यानुशयनं प्रपञ्चे क्रीडनं हरेः !। € ॥ 
शक्तिभिदु त्रिभाव्याभिः कृृष्णस्येति हि लक्षणम्‌ । नेमित्तिको निरोधोन्यो धर्मग्लानिनिमित्ततः ।। १० ॥ 


स॒ चात्र नेव सद्ग्राह्यो हरिणा दुष्ररभूभ्रुजाम्‌ । आद्यन्तयोरिहाभावान्मुक्तावप्यनुवृत्तितः ।। ११॥ 
लक्षणस्याप्रवेशश्र लीलाधिक्यं तथा भवेत्‌ । तदर्थं जन्मकथनं पृथास्तोत्रविरोधि हि॥ १२॥। 
कार्यकारणहानिश्च प्रक्रान्तत्याग एव च । भक्तत्वादभव उद्धारो भारहारान्निरूपितः ॥ १३ ॥। 

न ell 


प्रकटः परमानन्दो यदा भूमेस्तदव हि । मर्द नक्लेशहानिः स्यादिति तस्याः समुद्यमः ॥ 
ब्रह्मरूद्रादिदेवानामत एवान्यसश्र्रः । भक्तानामेव निस्तारः कृतः कृष्णेन संसृतेः ।। १५ !। 
अतो निरोबो भक्तानां प्रपञ्चस्येति निश्चयः | यावद्वहिः स्थितो वह्निः प्रकटो वा विशेन्न हि॥ १६॥ 
तावदन्तःस्थितोप्येष न दारुदहनक्षमः। एवं सर्वगतो विष्णुः प्रकटञ्चेत्न तद्विज्येत्‌ ।। १७॥ 


तावन्न लीयते सर्वमिति कृष्णसमुद्यमः । खूपान्तरं तु नटवत्स्वीकृत्य त्रिविधान्निजान्‌ ।। १८ || 
प्रपश्चाभावकरणादुज्जाहारेति निश्चयः । पञ्च प्रकरणान्यत्र चतुर्भिर्जन्म सत्पतेः॥ १९ ॥। 


अष्टाविशतिभिः पूव तामसत्वाद्त्रजोद्‌धतिः । तर्थव राजसानां च यादवानां विशेषतः ।। २० ॥ 
सात्तिविकानेकतिशत्या निःप्रपञ्चाश्रकार ह । भगवानेव नान्योत्र तदर्थ पड्भगाभिधाः || २१ ॥ 


चतुर्मूंतेजेन्मतोत्र तथाध्याया निरूपिताः । तत्तत्प्रकरणे तेपामुपय्रोगस्तु वक्ष्यते ॥| २२ ॥ 
हेतूद्यमस्वी करणकाप टये: प्रमां महान्‌ । प्रय्यम्नश्रानिरुद्धश्च वासुदेवस्तथापरः ।। २३ ॥ 


हेतुश्च त्रिविधो ह्यत्र गुणा भक्ताहितप्रदाः । कंसादेः कालतोऽज्ञानात्त्रिधा दुःखं तु तद्गतम्‌ ॥ २४॥ 
भूमिर्माता तथा चान्ये दुःखभाजो हरिप्रियाः । यथायोग्यं दुःखमेषामत्रेवेति निरूप्यते ।। २५ ॥। 
त्रयं भगवता शक्र्यै दूरीकतु मितीर्यते । प्रसनोप्यत्राधिकः प्रोक्तः स्कन्धट्वितयवर्तनः ।। २६ ।। 
अनुवादः स्तुतिः प्रश्ने भक्तस्वज्ञापकावुमौ । अन्यथा ह्यतिगुस्तार्थं श्रीशुको वर्णयेत्कथम्‌ ।। २७ ॥ 
अज्ञानमन्यथाज्ञानं क्रप्णगं विनिवार्यते । प्राणनत्वं कथायाश्र दयासिद्धयै शुकस्य हि ॥ २८ ॥ 
एवं प्रश्‍नो द्वादशभिः समतो गुणदोषगः ।। २5३ ॥ 


/ 
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(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः 
नमः श्रीकृष्णपादाब्जतलकुङ्कुमपङ्कयोः । रुचे यदरुणं शश्चन्मामकं ह्वृदयाम्त्रुजम्‌ ॥ १॥ 
पितृपदसरसिजनतिततिविनिहतविश्वाशुभेनिरोधस्य । विवृतौ संशयवंशच्छेदः श्रीबिद्रुलैः क्रियते ॥ २॥ 

दशमस्कन्धविवरणं चिकी षेवोऽञ् स्क्रन्धाथरूपो5पि भगवानेवेति ज्ञापनाय तद्रपं तं नमस्यन्ति-नमामीति । “निरोधोऽ- 
स्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः? इति वाक्यात्‌ । तद्रूप तं विव्रृण्वन्तो यथा नारायणो दास्योपयोगिशाय्यादिसवीर्थरूपत्वेन प्रभोः 
शेषभावं प्राप्तत्वेन तत्त्वेनेव प्रसिदूधे वेदात्मकत्वेन प्रमाणरूपे शेपे लक्ष्म्या सेव्यमानः क्षीराव्यो शेते, तथा सचीत्मभावेन दासत्वं 
प्राप्तत्वेन शेषरूपेऽस्मदूह्ृदये पुष्टिरसप्रेप्सुपेयोऽत्यन्तागाधो यो ळीलाक्षीराव्धिस्तत्र शायानत्वेनान्यत्र गतिरहितो यस्तं नमामीत्यर्थः । 
लक्ष्मीसहस्रेस्तह्लीलाभिश्च सेव्यमानं चतुःपष्टिकलानिधि तद्रसपोषणेऽतिचतुरम्‌। अथवा स्वांशकलानिधानत्तेन पूणं पुरुषोत्तम- 
मित्यर्थः । एतेन नारायणाद्वेलक्ष्ण्यसुक्तं भवति । तत्रेका लक्ष्मीरत्रापरिमितास्ताः। तत्र क्षीराव्ध्यधिकरणके शेषे शेते, अत्र तु 
हृदयात्मकशेषाधिकरणकली लाक्षी राव्धो शेते । अत्रेदमाकूतम--सवोत्मभाववति हृदये सततभावनया प्रकटो यो रसात्मकः पुष्टि- 
मार्गीयो लीलाडिधिः स्वयमेव कृतो यथा ब्रुन्दारण्यप्रवेशवेणुक्रजनादिः, तत्र पुष्टिमार्गीयेभक्तेः स्वस्वरूपेण स्वलीलाभिः कटाक्षादि- 
रूपाभिश्च सेव्यमानस्ताद्ृशम्‌। तेन नायिकानामपि प्रभुळीलामध्यपातित्वात्‌ प्रथकतदुक्तिरनुपपन्नेति शङ्का निरस्ता। यथा पुरि 
शयनं पुरुषस्योच्यते, तथात्र तत्तद्लीलानुरूपा स्थिति: शयनपदेनोच्यते, न तु निद्रा । तथा सति विविधनायिकालीलानामनुपयो- 
गात्तस्सेवनोक्तिर्विरुध्येत। नारायणे कमळवत. स्थायिभावात्मके स्वस्मिन्‌ विचित्रान्‌ भावानुत्पाद्य त्रह्मवत्ताद्शं कञ्चन प्रचुरं 
भावमुत्पादितवान्‌ येन 'तल्लीलाविवरणात्मकमखिळरसात्मकं जगदाविरभूदिति। तेन मूले शयनपदोक्त्या नारायणे तत्प्रसिद्धमिति 
तद्धर्मसाम्यमाचारयर्निरूपितम्‌। मूलेऽनुशयनशात्दस्य भावार्थकत्वपत्ते स्वनुशाय्यतेऽनेनेत्यनुशयनमिति करणव्युत्पत्त्या ताभिः 
सहात्मनो निगूढभावकरणं येन स निरोधः । स्त्रकीयेषु स्वविपयकभावोत्पादनं यया लीलया क्रियते सा निरोधशव्दवाच्येत्यर्थः ॥ १॥। 
अथ प्रकरणार्थरूपं नमस्यन्ति--चतुभि रिति | दशमस्कन्ये पञ््चप्रकरणानि सन्तीति पञ्चधा प्रकरणार्थरूपो मम हृदये यो बिराजते तं 
नमामीति सम्वन्धः । पञ्चरूपत्वं प्रकटयन्ति । आद्यं चतुभिरध्यायेः। द्वितीयं प्रमाणप्रमेयसा धनफलात्मकेश्चतुभिः प्रकरणेः तथेव 
ठृतीयम्‌ । चतुर्थ त्रिभिः प्रकरणे: । पञ्चमं पड्भिरध्यायेः । एवं पञ्चधा यो विराजत इति सम्वन्धः ॥ २ ॥ पूर्वोत्तरेति। अशरीरस्य 
विष्णोः पुरुषशरीरस्तीकारः सग; । पुरुषात व्रह्मादीनामुत्पत्तिर्बिसर्गः । उत्पन्नानां तत्तन्मयोदया स्थापनं स्थानम्‌। स्थितानामभि- 
वृद्धिः पोषणमितिप्रकारकः कार्यकारणभावः । प्रकृते च पूर्वस्कन्वे भक्तानां निरूपणात्‌ तेषां चित्तवृत्तिनिरोधे कथ्यमाने स तिष्ठति । 
अन्यथा मुक्तानामाश्रयत्वेनाश्रयनिरूपणान्मुक्तिमनिरूप्यः तन्निरूपणमशक्यमिति तदसंगतं स्यात्‌। निरोधः प्रल्यत्वेन तेऽभिमत 


इति मुक्त्यनन्त्रं तन्निरूपणे मुक्तानां प्रलय इति संगतिभेवेत्‌। सा चायुक्ता । अनेवंकथने कार्यकारणभावक्षतिरित्यर्थः || ८ ॥ 
आद्यन्तयोरिति प्रकरणयोरिति शेषः। तत्र दुष्टमारणाभावाह्कक्षणस्याप्रवेश इत्यव्यापकं लक्षणमिति भावः। मुक्तावपीति। 


स्कन्धान्तरे तन्निरूपणादतिव्यापक तदिति भावः । एवं सति तस्या लीलाया दशविधलीलामध्यपातित्वाभावेन भागबतेऽप्रवेशः ।।११॥। 
अथ ग्रहिलतया प्रवेशो वाच्यस्तदा दशविधलीलाभ्यो भिन्नत्वेन भागवतमध्यपातित्वेन चेकादशी सा भवेदित्याहः लोला- 
धीक्यमिति ।। १२ ॥| नवलक्षणज्ञान ह्याश्रयज्ञाने कारणम्‌, तथा सति तयोस्तथात्वहानिश्च त्याहुः--कार्यत्यादि।॥ दशमस्य 
बिझुद्धयर्धं नवानामिह लक्षण'मित्युपक्रान्तत्वात्तेभ्यः पूर्वभाश्रयोप्तौ तत्त्यागश्च भवेदित्याहुः-प्रक्रान्तेति॥ १३ ॥ ब्रह्मे ति। तेषां 
भक्तत्वेऽप्यविकारित्वात. केवळभक्ताया भूमेराधिक्यं तदपेक्षयेत्ति भावः। अन्यसंश्रय इति । भक्तष्वेवाविश्य सेवितवन्तो, न 
स्वातन्ञ्येणेत्यथेः । यद्वा, प्रभोराविभावस्य स्वस्यापीष्टत्वेडपि न स्वयं विज्ञापयितुं शक्तास्ताट्टगात्यंभावात्‌ , किन्तु तादृशीं भुवमग्ने 
कृत्वेत्यर्थः ॥ १५ ॥ प्रद्युम्न इति । अत्र निबन्धानुरोधादयं क्रमो न विवक्षित इति ज्ञेयम्‌॥ २३॥ हेतोस्रेविध्ये तात्पर्यमाहुः 
गुणा इति। सत्त्वादय इत्यर्थः । तद्गतम्‌ । भक्तगतमित्यर्थः ॥ २४ ॥ द्वादशभिः प्रश्ने हेतुमाहु:--पुणदोषग. इति । षड्गुणा, 
लोके दोषत्वेन प्रसिद्धा धर्माश्च पड्देशान्तरगता गर्भमातुळमारणादयः उभयविषयकत्वात्तस्य तथात्वमित्यर्थः । गुणवाक्यसाम्यं 
दोषवाक्यानामयुक्तमित्याशङ्कःयाहुः-समत इति । यथा गुणा उत्तमास्तथा लोके दोषा अप्युत्कटा इत्युभयोः साम्येन राज्ञा प्रश्नः 
कृत इति तथेत्यर्थः । समत इति भावप्रधानः ॥ २८३ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 
श्रीनिःसाघनजनोद्धारकाय नमः 
नमामि श्रीमदाचार्यचरणाञ्जरजांस्यहम्‌ । लाभा भिलाषमात्रेण येपां कृष्णः प्रियो भवेत्‌ ॥ १ ॥। 

अग्नेस्तनूजं ननु जन्तुहेतो राविष्क्ृतस्वं सततं प्रणम्य । दष्ट्वा तदाज्ञां च विचारयेऽहं सुबो धिनीस्थानगमान्पदार्थान्‌ ॥ २ ॥ 

तत्र पूर्वं टिप्पण्याम्‌। तत्र प्रथमश्लोके नम इत्यादि । श्रीश्च कृष्णश्च श्रीकृष्णो तयोः पादाच्जतलकुङकुससंवन्धिनो 
यौ पङ्कौ तयो रुचे नम: । अत्रोभयोः परस्परसंबन्धेन सात्तिवकभावात्‌ कुङकुमस्याद्रेता गतत्वेन पङ्कभावः । वैलक्षण्यबोधनार्थ 
कन १. विचारणात्मकमिति क । 


> श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ९ श्ळो. १३ 


द्विवचनम्‌ | हृदयारुण्यजनकतायां विशेषाभावाद्‌ रुच इत्येकवचनश् बोध्यम्‌॥ ९॥। पितृपदेत्यग्रिमश्लोके कान्तिच्छन्द: । 
यस्यामायोयामक्षरेषु षोडश गुरूणि पञ्चविशतिलेघूनि एवमेकचत्गरिशदक्षरा कान्तिरिति पिङ्गळप्रदीपे तल्कक्षणात्‌। विनिहत- 
विश्वाशुभेरिति । विशेषेण निहतं विश्वेषां स्त्रीयानामझुभं येरित्यथे: । नमामीत्यस्याभासे स्कन्धार्थरूपोऽपि भगवानेवेति । 
अपिशव्दात्तत्कतृत्वमपि संगृह्यते । तद्रूपं तमिति । स्कन्धार्थकतृत्वे सति स्कन्धार्थरूपम्‌। अत्रेदं विचार्यते-मूलस्थनिरोधलक्षणगत- 
सनुशयनपदं भावव्युत्पत्त्या द्वितीयस्कन्धसुबोधिन्यां श्रीमदाचायचरणेव्योख्यातम्‌। अस्य भगवतो5नु पश्चाच्छयनं शक्ती: 
शाययित्वा तद्भोगार्थ स्वस्य शयनमसिति। इदमेव च “निरोधोऽस्यानुशयनं प्रपञ्चे क्रोडनं हरेः) शक्तिभिटुबिभाव्याभि: 
कृष्णस्येति हि लक्षणम्‌” इति कारिकया स्फुटीकरिष्यते । “यथा पुरि शायनम्‌”? इत्यादिना विवरिष्यते! । चास्मिन्‌ पद्यविवरणे । 
एवं सति विळक्षणस्थितिक्रियाया एव स्कन्धार्थत्बं वक्तुमुचितम्‌ , न तु तस्य भगवत्त्वम्‌। अथ श्रीभागवतस्य ` ळीलाविशिष्ट- 
भगवद्धाचकत्वाददोष इति चेद्विभाव्यते, वाढं तदापि महावाक्यस्येव : वाचकत्वमायाति न त्ववान्तरवाक्यानाम्‌। यदि च 
क्रियायां प्रविष्टो यज्ञ इब लीलायां प्रबिष्टोऽनुशयनात्मार्थत्वेनाभ्युपेयत, तदापि शायिनमिति प्रयोगः कशं संगच्छत इति 
चेत्‌, उच्यत--अत्र हि शयनं लीलाधिकरणकमुच्यते। तेन लीलायां प्रबिष्टो भगवान्‌ स्कन्धार्थत्वेन प्रत्याय्यत इति प्रयोगः 
सूपपन्नः। न च मूछविरोध इति वाच्यम्‌, स्कन्धार्थस्य नान्तरीयकारणरूपत्वेन लक्ष्यसहभावेनेव स्फुरणात। न चेदमप्रयोजकम्‌ , 
लोकेऽपि यत्र चेष्टादिभिनोन्तरीयकेलक्ष्यबुद्धिस्तत्र लक्षणानां लक्ष्यव्याप्तानामेव निश्चायकत्वदशेनात्‌। अत .एव तादृशां 
ळक्षणमाहात्म्यं ज्ञापयिठं भगवतः स्वभाव 'लीलायां तिष्ठन्‌ लीलामन्तरो ` यमयति? इति सरूपं ज्ञापयितुमेबमाचार्येनि- 
रूपितमिति न कोऽपि चोद्यावसरः। असमेवार्थोऽस्येति पुरोवर्त्तीत्यनेन द्वितीयसुवोधिन्यासुक्तः। स एव चार्थः प्रभुचरणंः 
यथा पुरि शयनम्‌” इत्यादिना ध्वनितः । पुरुषसक्ते ताट्टशस्थितेः पुरुषे सिद्धत्वादिति दिक्‌। अतः सुष्ठूक्तं स्कन्धार्थरूपोऽपि 
भगवानिति । अत एव स्करन्धान्तरारम्भे नमनानुक्तिरत एव च मूलेऽत्र प्रथमतो जन्मप्रकरणमुक्तमन्यथा यत्र कवचने 
वढेत्‌। नवमस्कन्ध एव भगवत्प्राकट्यस्य राजानं प्रत्युक्तत्वेन प्रयोजनाभावात्‌। राजप्रशनानुसारेणापि प्रथमतो वीयोणामेव 
वक्तव्यत्वादिति । नमामीत्यस्य विवरणे | तद्रूपं तं विवृण्वन्त इति । अजुशयनरूपं भगवन्तं व्यक्तीकरिष्यन्तः । नमन्तीति शोषः । 
तदेतत्‌ च्यक्तीकु्वेन्ति-यथेत्यादि । तत्त्वेनेति शेषत्वेन | एवं व्याख्यायेतत्प्रयोजनमाहुः--एते नेत्यादि । एतेनेति । च्यतिरेकाळङ्कार- 
गर्भेणानेन वाक्येन । तदेव व्युत्पादयन्ति-तत्रेकेध्यादि । व्यतिरेकं स्फुटीकृत्य विशेषणानां तात्पय वदन्तः प्रथमं द्वितीयस्याहु:-- 
अत्रेत्यादि । तेनेति पुनर्ळीलापदकथनेन तथा च प्रथमविशेषणस्थलीलापदेन नायिकाप्राप्तावपि विवक्षितरूपतया प्राप्तिन स्यादतस्तथे- 
त्यर्थः । प्रथमस्य तदाहु:--यथा पुरीत्यादि । तथा सतीति निद्रार्थकत्वे सति । तथा च द्विती यविशेषणस्य शाङ्कानिरासः शयनशाव्दार्थ- 
निश्चयश्चेति प्रयोजनद्वयमित्यर्थः । एवञ्चात्र जाग्रच्छयनमेव विशेषतो निरूप्यत इति ज्ञापितम्‌। तत्तल्ळीलानुरूपपदेनेतरे स्वप्न 
सुषुप्तिरूपे अपि सूचिते ज्ञेये । अतो न द्वितीयस्कन्धसुवोधिनीविरोधः। ननु स्कन्धार्थरूपत्वेन भगवति निरूपणीये व्यतिरेकमुखेन 
निरूपणस्य को वाऽऽशाय इत्याका ङक्षायामाहुः--नारायण इत्यादि | स्थायिभावात्मके स्वस्मिन्निति। यद्यज्जनक तत्तद्गुणकम , 
यद्यद्गुणकं तत्तदविनाभूतम्‌ , यद्यदविनाभूतं तत्तदात्मकमिति व्याप्तेः समन्वयाधिकरणे सूचितंत्वात्ताद्ृशभावोत्पादकस्वेन रत्यात्मक- 
स्थायिभावात्मके पुरुषोत्तमे । तथा च लीलाविवरणात्मककार्येण ताद्टशाभगवल्स्थितिः श्रीमदाचायंहृदयेऽनुमेयेति स्वीयानां वोधनाथं 
तथा भावनीयमिति स्तीयशिक्षणार्थं च व्यतिरेकमुखेन कथनं चमत्काराधानार्थेमित्यर्थः। नन्वेवं सति कृष्णावतारस्य सबोवतार- 
श्रेष्ठत्वेन तापनीये श्रावणात. कृष्णावतारसाम्यमेव स्कन्धार्थात्मके रूपे निरूपणीयं किं नारायणसाम्यनिरूपणेनेत्यत आहु:-- 
तेनेत्यादि । तथा च मूलानुरोधेन तथा निरूपणमित्यर्थः । ननु यद्यपि मूले लक्षणवाक्ये भावव्युत्पत्त्यानुशयनपदेन स्थितिक्रिया- 
विशेषो वक्ठु शक्यस्तथापि स्कन्धे तु नानाविधा लीला एब स्फुटं प्रतीयन्ते इति सा व्युत्पत्तिः कथ. संगच्छत इत्यत आहुः ` 
मूलेऽनुशयनेत्यादि । तुरप्यर्थे । स निरोध इति । ग्राह्य इति शेष: । 'मूलेऽनुशयनशव्दस्य भावाथकत्वपक्तेडपि! इत्यस्य 'स निरोध? 
इत्यनेनान्वयः। अनुशय्यत' इत्यादिनोरक्तकरणव्युत्पत्त्या ताभिः शक्तिभिः सह निगढभावकरणं येन क्रियाविशेषेण स निरोधः। 
तथा चात्र लिङ्गोपहितलेजङ्गिकभानवत्‌ करणोपहितेव क्रियोच्यते, क्रियोपहितं वा करणमिति व्युत्पत्तिद्वयेऽप्यदोषः । तदेतन्निगमयन्ति- 
स्वकीयेष्वित्याढि । सेति करणरूपा फळरूपा च। अतो न कोऽपि दोषः । इदमेव. करणोपधान्‌ द्वितीयसुबोधिन्यां “शक्तीः शाययित्वा 
तदूभोगार्थ स्वस्य शायनम्‌?’ इति भोजनक्रियायाः संग्रहेण अत्रत्यटिप्पण्याँ तत्तल्लीलानुरूपा स्थितिरिति विशेषणेन च सूच्यत इति न 
कोऽपि दोषलेश: ।। १ ॥ सुबोधिन्यां-स्वोक्तो दशमार्थः सर्ववादिसम्मतो नेति वादिनिरासाय विचारं प्रतिजानते-दशमार्थं 
इत्यादि | इदं निबन्धे स्पष्टम । नचु कथमत्र सशय इत्यत आहुः नवेत्यादि । यः कृष्णो नवळक्षणळक्ष्य उक्तः "आभासश्च 
निरोधश्च त्यादिना तस्यात्र निरूपणात्‌ ॥ ३ ॥ क्रमभावित्वादिति । अत्र सर्गो विसगश्चेःत्यत्रोक्तः क्रमः। यद्यपि स्वबुद्ध्या 
निर्णीतापेक्षया महापुरूषोक्तक्रमस्य प्रवळत्वान्निरोध एव दशामार्थत्वेनायाति तथापि प्रलयात्मकस्य तस्य परिदृश्यमानत्वाभावात्सन्देह 
इति भावः । पूर्वपक्षी अत्र चोदयति--लीलेत्यादि ४ ४ ॥ अत्र दोगेल्यं साधयति--यथेत्यादि । अथवा महापुरुषोक्तत्वात्कम 
एवाद्रणीय इत्यत आइः-यथेत्यादि । अथानिधोरे किं बिश्वासमात्रेण फळं भवत्यपि लु नेति काकुः परिहासाथः । दूषणान्तरमाहुः- 





१. विचारयिष्यते इति ग । 


स्क. १० पू . अ. ९ श्लो. १६ | अनेकव्याख्यासमलङक्तम्‌ ११ 


निरोध इत्यादि ॥ ५ ॥ फलितमाहु:--महत्वा दित्यादिना ।६।। समादधते--न हीत्यादि ।।७।। ननु अय न नियमः इत्यत आहुः 
अग्न इत्यादि । तस्याः फलाथ श्रवणमस्त्विति चेत्तत्राहुः-पूर्बत्यादि ॥ ८ ॥ ननु स्वोक्तकायकारणभावो नादतच्य इति ्रहिळवादेऽति 
प्रसङ्ग दषणान्तरमाहः--क्षष्ण इत्यादि । स्वोक्तसमर्थनायाहः--क्रस इत्यादि । ननु भवत्वेच तथापि लक्षणसमन्वयः कथ कायं 
याकाङक्षायां लक्षणं विवृण्बन्ति--निरोध इत्यादि । तथा च लक्ष्यनिरूपके स्कन्धे क्रीडनस्य दशानार्थमेव ळक्ष॒णार्थो नान्य इति 
न दोष इत्यर्थः । एवञ्च द्वितीयसुवोधिन्यां यदुक्त मचुशयन नाम शक्तीः शाययित्वा तद्भोगाथ पश्चात्स्वस्य शयन तच्च, जाग्रदादि 
भेदेन त्रिविध शक्तयश्च द्वासप्रतिनाडीरूपा देहस्य तावत्यः, आत्मनश्च श्रीप्रश्रतयो द्वादश तेन सप्राशोत्यध्याया इति’ तदप्येतेन 
स्मारितं ज्ञेयम । प्रपञ्चस्य देहत्वात्तन दै हिकीनां दुर्विभाव्यपदाच्छुयादीनां च संग्रहात्‌। तेनाभेदः फलिष्यति ॥ ९ ॥ ननु किमित्येवं 
व्याख्यायते, भगवता दुष्टराजानोपि मारिता इति तमादाय प्रलय एवार्थः कुतो नोच्यत इत्यत आहुः-नेमित्तिक इत्यादि । अन्य इति 
प्रासक्लिक इत्यर्थः । १० ॥ कुतो न ग्राद्य इत्याकाङक्षायां दूषणानि आहः आद्यन्तयोरित्यादि । एपामर्थष्टिप्पणीता ज्ञेयः । टिप्पण्या- 
मेवं सतीति | मारणळक्षणस्याश्रस्य स्कन्धद्वयव्या पकत्वेनातिरिक्तत्वे सतीत्यर्थः । तस्या इति। नेमित्तिकत्वेनागन्लुक्या इत्यथः ॥१९॥ 
सुबोधिन्याम्‌- भूमिभारावताराय यदथ जन्म मापते'रिति वोपदेवमतं दूषयन्ति तदर्थेमित्यादि’ पृथास्तोत्रेति । तथा हि--'तथा 
परमहंसानां मुनी नामसलात्मनाम्‌ । भक्तियोगवितानाथ कथं पश्येम हि खिय' इत्युक्तं, तद्विरोधीत्यर्थः॥। १२ ॥ दृषणान्तरमा हु 
कार्येत्यादि । अर्थास्य टिप्पण्यां स्फुटः । टिप्पण्यां तथा सतीति नवभ्य आधिक्य सतात्यथः । त्यागश्चेति | चकारः प्रस्तुतपच्षेपि 
तटूद्पणज्ञापना्थेः । “दशमस्ये ति वाक्ये हि नवानामेव ळक्षणस्वमभिप्रेतं न तु दशानामिति हृदयम्‌। सुबोधिन्यास्‌- नजन 
मारणळक्षणनिरोधश्चेन्न दरामार्थस्तदा 'भूमिच्म्नृपे त्याद्य॒क्तकथायाः कथं सङ्गतिरित्यत आहुः--भक्तत्वादिति। उद्धार इति 
दुःखोद्धारः । तथा च तत्रापि भक्ताया एव निरोध इति सुकरंव सञ्गतिरित्यथः॥ १३ ॥ ननु भूभारभूता हि राजानस्ते च न 
जन्मत्रकरणे मारिता इति कथं दुःखोद्धारो जन्मप्रकरण इत्यत आहुः--प्रकट इत्यादि । भूमेहि पापवाहुल्येन भारो, न तु नरबाहु 
ल्येन । अन्यदापि तेपां पर्वतादीनां च सत्त्वात्‌। प्रकटे च प्रभो सूयं तम इव पापं नष्टमतस्तथेत्यर्थः। “दिष्टया हरस्या'” इति 
द्वितोयाध्यायपद्ये स्पष्टसिदम्‌ । प्रथमाध्याये ऽव्याक्षिमाशङ्कय तत्परिहारायाहु:---इतोत्यादि । समुद्यम इति सफल उद्यम इत्यथः । तथा 
[द्यमसाफल्यकथनात्तत्रापि क्लेशहानिरूक्तेवेति न दोप इति भावः ॥ १४॥ ननु भक्तनिरोव एव चेद्भगवतः कतव्यस्तदा 
त्रह्मादयोपि भक्ताः साच्चिकाशचेति त एव कुतो न 'निरुद्धास्तत्राहुः ब्रह्मे त्यादि । एतदर्थष्टिपपणीतो ज्ञेयः । ननु “तदात्मानं सृजा- 
म्यहम्‌?’ इति वाक्यस्वारस्यान्नेमित्तकोपि निरोधः प्रलयात्मा भगवत्कतृ क एवेति, ळक्षणवाक्यार्थीविमर्श निरोधस्य प्रलयलोलात्वेन 


च्यवस्थापनाच्च नेमित्तिकस्य कुतो न स्कन्धाथरूपतेत्याशङ्कायां पूवस्कन्धार्थस्वारस्यमादाय स्वोक्ताथं च्ढीकुयेन्त आहुः-भक्तानामि- 
यादि । नवमे हीशाडुकथायां भक्तनिष्ठस्यंव संसारस्य ळय उक्तः, तेनापि तेषामेव प्रपञ्चस्य लयो वाच्योऽतो न नेसित्तिकस्य 


स्कन्धार्थतेत्यर्थः ॥ १५ ।। ननु भक्तप्रपञ्चलयो नात्र स्फुट इत्याकाङ्कायां तल्लयस्वरूपमाहुः--यावदित्यादित्रिभिः । किञ्च, नन्वप्रकट 
एव भगवान्‌ स्वभक्तान्‌ कुतो न निरुद्धवानित्याशङ्कायामपीदमुच्यते । तत्र हेतुर्वस्लुस्वभाव एवेति। किञ्च, द्वितीयाध्याये समुद्यम- 
ङ्गनिरूपणादव्याप्तिरपि निवारिता ज्ञेया। ठुतायाध्यायेऽव्याप्ति निवारयन्ति रूपान्तरमित्यादि। एतेनेच कापट्यस्याप्यङ्गता 
व्याख्यातप्राया .समानन्यायादेब वोध्या। एबञ्चात्रेद सिद्धयति। प्रपञ्चे क्रीडन दशमार्थस्तत्फळल च भक्तप्रपञ्चळयः । स च 
य़ावदि?स्यादिकारिकोक्तळक्षणको, न तु लोकमप्रसिद्धप्रलयात्मकस्तेनेवास्य प्रळयळीलात्वं त्रह्मलक्षणत्वं च । सोयं सम्पूर्णे स्कन्घेनु- 
स्यूतः । “प्रपञ््चविस्म्तिः कृष्णात्‌ क्ृष्णासक्तिग्च वण्यत'' इत्यनेनोक्ता तु क्रीडनव्यापारभूता । सापि भरतसूत्रे निरो धपदेनोच्यते । 
या तु व्यसनसंप्राप्तिनिरोधः स तु कथ्यत” इति । एवं सति करणव्यापारफलानां निरोधता । पदा्थोन्तरनिरूपणविशेषस्तु प्रसङ्गादि- 
सङ्गतिविशेषप्राप्त इति न कोपि चोद्यावसर इति ।।१६-१८॥ तदेतद्धदि कृत्याहः-इति निश्चय इति । स्कन्धार्थ निश्चित्य प्रकरणानि 
विभजन्ते--पत्च त्यादि ॥ १९ ॥ नान्य इति । अन्तयोम्यधिदेवरूपो शो नेत्यर्थो निवन्धानुसारेण ज्ञेयः ॥ २०-२१ ॥ चतुमूर्ति 
प्राकट्यस्य किं प्रयोजनमत आहुः--तत्तदित्यादि ॥ २२ ॥ प्रथम इति । आद्यप्रकरणाथ इत्यथः । टिप्पण्यां निबन्धानुरोधादिति। 


निबन्धे हि प्रथमे वासुदेवस्ततः संकर्षणस्ततः प्रद्यम्नस्ततो5निरुद्ध इत्येवं सोपपत्तिकमुक्तमतस्तथेत्यर्थः ।। २३ ॥ न केवलं गुणा एव 
तथा किन्त्वन्येऽपि तदनुरोधिन इत्याशयेन इष्टान्‌ पीडकानाहुः-कंसा देरित्यादि। अज्ञानादिति कंसमोख्यी दित्यर्थः || २४ ॥ 
त्रयमिति दःखत्रयसित्यर्थः । ईयंत इति -प्रथमाध्याय उच्यत इत्यथः। एतेन त्रयाणां भगवन्नाश्यत्वरूपं हेतुतावच्छेदकमेकसिति 
हेत्वननुगमोपि परिहृतः ॥२६॥ द्वादशभिरिति । प्राणनवाक्यस्य प्रशनरूपत्वाभावात्तथेत्यथः। गुणदोषग इत्यत्र टिप्पण्यां दोषत्वेनेति । 


ऐश्वयोदिगुणविरुद्धदोबत्वेन । आदय इति आदिपदेन असंज्ञातिसहभावबहुकालड्ारकावासबहुपरिग्रहाणां प्रश्नस्थानां सङ्ग्रह इति । 
अत्राद्यरंय वीर्येण, छितीयस्येश्वर्यण, तृतीयस्य यशसा, तुरीयस्य श्रिया, पञ्चमस्य ज्ञानेन, पष्ठस्य वेराग्येण विरोधः स्फुट एव । 
तथा चातो द्वादशभिः प्रश्‍नो न तु पुरःस्फूर्तिकेर्वीयोदिभिः । प्रश्नस्य स्कन्ध्वितयविषयकत्वादितिभावो बोध्यः ॥ २८३ ॥ 


१. इदं वोपदेवमतं ज्ञेयमिति-च० ज० । २. जन्मप्रकरणे क । 





९२ | श्रीमद्वागवत्तम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. ९: 
( २ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृत: भ्रीसुबोधिनोलेखः 
श्रीगोवर्धनधा रिणे नमः 
यत्कृपाहष्टिपातेन भावार्थो हृदि भासते । तानहं श्रीमदाचार्यान्नमामि करुणाकरान्‌ ।। १ ॥ 
नुमः शयितगोपीशलीलाब्धिहृदयान्प्रभून । ततः श्रीकृष्णपादाब्जतलरुग्रक्तमानसान्‌ ॥ २ ॥। 

क दशमस्कन्धे नमामी त्यत्र । लीलायामस्मद्‌धृदये प्रकटायां शायिनं तदनुरूपतया तत्परतया स्थितम्‌। येव ळीळाऽस्माभि 

व्यते तामेव कुवन्नस्मद्धृदये प्रकटो भवति। “यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु: प्रणयसे सदनुग्रहाय” इ 
वाक्यादिति भावः । अत्र शयनपदार्थः स्थितिरिति टिप्पण्यामुक्तम्‌। एवं कारिकाइयेन स्कन्धार्थप्रकरणार्थरूपस्तत्कती वा भगवान्‌ 
स्मद्श्ृद्ये विवरणहेतुभूतं प्रचुरं भावमुत्पादितवानतो ग्रन्थोऽयं क्रियत इति स्वस्य ग्रन्थकरणे हेतुरुक्त: । अस्मद्‌द्रदयानुरूपळीळाय 

स्थितः सन्नस्मद्धृदये विवरणहेतुभूतं प्रचुरं भावमुत्पादितवान्‌ इत्यर्थेष्टिपपण्यां स्फुटीकृतः । का० ।।१-२॥ दशमार्थ इति । विचार्यते 
एतासु कारिकास्विति शेपः । दशमार्थविचारेण संशयनिवृत्तिस्ततोथंद्वयविचारेण दाढ्य' भवतीति विशेषवोधनाय प्रकरणाध्यायेति 
समासश्चकारश्च । अथत्रयस्यैव विचारे हेलुमाहुनेवेति। “अर्थत्रय तु वक्ष्यामी”तिप्रतिज्ञानाद्मद्यपि वाक्यपदाक्षराणामथी अमर 
वाच्यास्तथापि हि यत इति संशयोऽतः कारिकास्वर्थंत्रयमेव विचार्यते, निबन्धे उक्तमपि परिशील्यत इत्यर्थः । का० ॥ ३-४ | 
प्रतीत इति । द्शमादन्यत्र द्वादश इत्यर्थः । फलितमाहुमहत्बादिति। दशामर्कन्धस्यांशिळीलानिरूपकत्वेन महत्त्वात्‌ । सत्त्वाद्य 

व्यवधानेन प्रकटस्य शुद्धस्य कृष्णस्य लीलया प्राकट्यादिरूपया सहित आश्रयः परत्रह्मपरमात्मेतिशब्दवाच्य इह्‌ प्रतिपाद्य इत्यर्थः 
एताटशलीलासहितस्याश्रयत्वं युक्तं न तु ्वादशस्कन्धीयलीलासहितस्येति हि शब्दः का० ॥ ५-६ ॥ फलसिद्धाविति । “अग्रोपि २ 
भविष्यन्ति कीतेनात्तपि तादृशा” इति सिद्धान्तात्तत्तह्लीलाश्रचणृन तत्तक्ीलामध्यपातित्वं भवति । तथा चाश्रयसिद्धो तदेव भागवत 
श्रवणफलमभयरूपसिति राज्ञो भागवतश्रवणफलसिद्धावग्रे लोलाद्वयकथा व्यर्था स्यादित्यर्थः । पुर्वोत्तरेति। पूर्वपूर्वस्य कारणत्व 
मुत्तरोत्तरस्य कायत्वम्‌ । अधिकारिणां साधनानि ( १) साधनयुक्तानां श्रवणम्‌ (२ ) तत्रादौ सर्गलीला (३ ) सृष्टानां धर्मादि 
पुरुषाथसाधनं ( ४) सिद्धपुरुषाथोनां तत्तन्मर्यीदया स्थापनं ( ५) ततस्तन्भध्ये केपांचिदनुग्रहः ( ६ ) पुष्टौ प्राप्तस्य वैपम्यदोपरः 
निवृत्त्यथ वासनाः ( ७ ) ततो वासनानिवृत्त्यथ॑सद्धमाः ( ८ ) ततो निवृत्तदोषाणां भक्तिः ( ९) ततो भक्तानामासक्तिः ( १० 
आसक्तानां स्वरूपेण व्यवस्थितिः ( ११ ) तथाव्यवस्थितानां भगवदाश्रयः ( १२.) एवं कारणकारयतेत्यर्थः । इदं निवन्वे तत्तत्स्कन 
'स्फुटम्‌। का० ॥ ८ ॥ क्रोडनमिति । स्थितिर्ळीला चेति इयमपि क्रीडनपदेनोच्यते । “प्रपञ्चविस्मतिपूर्विका भगवदासक्तिस्लु निरोध 
योगिक” इति निवन्धे विवृतम्‌ ॥ का० ॥ ९॥ नेमित्तिक् इति । निमित्तमाहुः--धर्मे ति धर्मग्लानिनिमित्ताद्धरिणा कृतो दुष्ट भूभुज 
नेमित्तिको निरोधः प्रलयरूपो दशलीलाभ्योन्यः सङ्कषंणकार्यरूप इत्यर्थः । का०।।१०॥ स निरोधश्चकाराद्‌ व्यूहान्तरकायधम रक्षादि 
रूपश्च निरोधोत्र स्कन्धार्थत्वेन न सद्धियोह्यः । भगवत्सम्पादितयोगिकनिरो धाङ्गभूतः स इति भावः । अग्नाह्यत्वे देतुमाहुराद्यन्तयोरिति 
का० ॥ २१ ॥ कार्यकारणेति । भावप्रधानमिदम्‌ । आश्रयज्ञानस्य कार्यत्वं नवलक्षणज्ञानस्य कारणत्वं तयोहोनिरित्य्थः । अः 
निबन्धे “भक्ताः पूर्वत्र निर्दिष्टास्ते रोद्धव्या विमुक्तय” इत्यनेन कार्यकारणभावसङ्गतिनिरूपिता । सङ्गतिं सूचयन्तोत्र भूभ्युद्धरणर्मा 
भक्तत्वादेवेत्याहः--भक्तत्वादिति। उद्धारो दुःखादिति शेपः। भारहरणाद्ध तोटुःखाद्भूमेरुद्धारो भक्तत्वान्लिरूपित इतर्थः 
का० ॥ १३ ॥ अत एवेति । भूमिसंगवन्मात्रनिवत्यंदुःखा, अतस्तस्या अधिकभक्तत्वादेवेत्यर्थः । ग्रलयरूपनिरोधोप्य्कत्वेनोच्यः 
इत्याहुः--भक्तानामेवेति । एतेपामेव निस्तारकरणादेतेषामेव प्रपञ्चस्य निरोध आत्यन्तिकप्रलयरूप इति भावः । का० ॥ १५। 
ननु “तत्सृष्ट्वा तदेवालुग्राविशदि”ति श्रतेः सबत्रानुप्रविष्ट एव भगवान्‌ प्रपञ्चाभावं साधयतु किं विशोपावतारेणत्याशङ्कय 
दृष्टान्तपूर्वकं साधयन्ति याबदिति । का० ॥ १६ ॥ तर्हि “तमद्भुत?मितिरूपेणेव तावत्कार्यसिद्धो रूपान्तरस्वीकरणं किंप्रयोजनक 
` मित्यत आहुः--रूपान्तरं त्विति। यथा वेषान्तरधारणेपि नटः स्वरूपतः स एव तथा रूपान्तरधारणेपि भगवान्‌ स्वरूपतः स 
एवेति, त्रिविधा भक्तास्तत्तद्भावानुक्रत्यंव साध्या भवन्तीति रूपान्तरस्वीकरणम्‌ । वक्ष्यन्ति च पञ्चमाध्याये, “स्वभावस्यान्यथाभावे 
न वे शक्यः कथंचन । अतस्िविधजीवेषु त्रिधा भगवतः क्ृतिरि”ति। प्रपञ्चाभावकरणाद्ध तोः संसारादुञ्जहा रेत्यर्थः । एबं दशमाः 
विचार्य प्रकरणार्थ विचारयन्ति पश्च ति । का” ॥ १८-१९ ॥ भगवानेव नान्योत्रेति । बहिमुंखाराङ्काप्राप्तमायाप्राक़्तगुणसंवन्धवान 
इत्यर्थः । इद पड्विशाध्याये “इति विकळवितं तासा”मित्यत्र टिप्पण्यां स्फुटम्‌। एवं प्रकरणविभागादपि निरोधस्य स्कन्धा थत्वे 
संशयो न कार्य इति भावः । का० ॥ २१ ॥ अध्यायार्श विचारयन्ति-चतुसू ते रिति ॥२२॥ एवमर्थत्रयनिरूपणन स्कन्धार्थसंशाये 
निराक्रतः । प्रथमाध्यायाथमाहुः--हेतुश्चेति । भक्तदुःखं हेतुः । तस्य त्रेविध्यं विवृण्वन्ति--कंसादेरिति। अज्ञानादिति । “नन्दाद्या 
ये त्रज्ञे गोपा याश्चामीषां च योषित” इतिवाक्यश्रवणानन्तरं कंसेन कृतं भगवदवताराज्ञानाञ्जातम्‌। अनेन दुःखेन भगवानवः 
तरिष्यतीति ज्ञाने जु दःख न भवेदिति भावः । का० ॥ २४ ॥ दुःखत्रयांधिकरणान्याहुमु मिरिति। कंसादिकृतं दुःखं भूमेः । 
काळरूपाकाशवाणीक्रतं दुःखं भालुः। भगवदवताराज्ञानक्रतं दुःखमन्येषां सर्वेषामिति विभागः । अज्ञानकृतं पूर्वयोरपि परं कंसादि 
काख काटकृतत्व॑ च विशेष इति तथा चेत्युवतम्‌। तदटःखनिवृत्तिप्रकारोपि निवन्धे निरूपितः “कालजं प्रभुसम्बन्धात कंसज 
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हेतुवारणात्‌ । वाक्येरज्ञानसंभूत॑ शाक्यं तत्‌ त्रितयं हरे”रिति । तृतीयाध्याये स्वस्यावता रेण प्रश्रिसम्वन्धज्ञापनेन चाकाशवाणी- 
जनितं मातुदेःखं निवारितवान्‌ । ततः कंसादिकृतं दुःखं कंसवधान्तेष्वध्यायेपु कंसादिमारणेन निवारितवान । ततः “सभाजितान्स- 
माश्वास्ये ”तिश्छठोकोक्तसभाजनसमाय्वासनवाक्यः स्वावतारज्ञापनेन तदज्ञानजं दुःखं निवारितवान्‌ । “त्वमेव पूर्वंसगै5भू”'रितिश्लोके 
देवक्यां स्नेहातिशयो विवृतः । अतः क्रममपहाय पूर्ण मातुटुःखं निवारितवानिति ज्ञेयम्‌। त्रजस्याधिदेविकटःखनिवृत्तस्त्ववतार- 
कार्यत्वाभावादत्र तदकथनम्‌ ॥ २५॥। अनुवाद इति । सार्धेनानुवादो, “निवृत्ततर्षेरिःत्यनेन चरित्रस्तुतिश्चेत्य्थः। अन्यथेति । 
भक्तत्वाभावे इत्यर्थः । अज्ञानमिति विनिवार्यते 'पितामहा मे” इत्यादिना भगवन्माहात्म्यकथनेनेति शोषः ॥ २८३ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रोसुब्रोधिनीयोजना 
श्रीयशोदोत्सङ्गलालिताय नमः 
श्रीगौवधनधारिणं शुभकर श्वुङ्गारमूति मजे, बन्दे नन्दपुराणपुण्यफलितं श्रीवालक्ृष्णं प्रभुम्‌ । 
श्रीमद्वल्लभ विट्वुलेश्वरविमुं ध्यायामि सद्दन्दितो, कुर्वे तत्कृपया निरोधविवृतो सन्देहविध्वंसनम्‌ ।। १ ॥ 
अथ निरोधस्य स्कन्थार्थत्वात्प्रथमं तत्स्वरूपं विचायते । तत्र “निरोधोस्यानुशयनमात्मनः सह शाक्तिभि’'रितिवाक्या- 
दात्मनः पुरूपोत्तमस्य शक्तिभिरनुशयनं निरोधः । आत्मपदान्निगुणं पर ब्रह्म ग्राह्मम। “गोणश्च न्नात्मशव्दादि”त्यत्रात्मशव्दस्य 
परवाचकताया निद्धारितस्वात्‌ | तत्र * 'कृपिभूवाचकः शब्दों णश्च निवृ [तवाचकः तयोरेक्यं पर त्रह्म कृष्ण इत्यांभधीयते” उति श्रुते:, 
“कृष्णस्तु भगवान्स्वय''मित्यादिवाक्याच्च परमात्मत्वं कृष्णस्य सिद्धम । अतः कृष्णस्यानुशयनं निरोधः । अनुशयनं नाम ढीलानु- 
रूपा स्थितिः । “बिष्णुः सबंगुहाशय” इत्यादो शौङ'धातोः स्थित्यथकत्वात्‌ । न हि गुहायां शेत इति व्युत्पन्नेन गुहाशयशब्देन 
निद्रातीत्यर्थः सिध्यति, निद्राया अविद्यावृत्तिखात्‌ । अतः शीडःधातोस्ताटशस्थितिरचार्थः । एवं सति शक्तिभिः सह भगवतः स्थितिः 
शयनम्‌ । अनुरूपतोपसगोर्थः । कस्यानुरूपेत्याकाडःक्षायां स्थितेर्लीलाप्रयोजनकत्वाहीलानुरूपेति वोध्यम्‌ । एवञ्च कृष्णस्य लीलानु- 
रूपा स्थितिरनुशायनमिति सिद्धम्‌। स्थितिरपि लीलाविशेषोनेकविधळीलासाधकः । अत; सर्वळीलासाधिका स्थितिरूपा लीला 
निरोधपदार्थो भगवद्धमः । स च प्रपञ्चसध्य एव स्फुटः । कृष्णावतारस्य प्रपञ्च एव जातत्वात्‌। तदुक्तं निवन्धे “स एव कदाचिज्ज- 
गढुद्धारार्थमखण्डः पूर्ण एव प्राठुभूतः कृष्ण इत्युच्यत” इति | अतोनेकशक्तिभिः सह कृष्णस्य प्रपञ्चे क्रीडा निरोध इति फलितम्‌ । 
एतठक्त सुवोधिन्याम्‌ “निरोधोस्यानुशयन प्रपञ्चे क्रीडनं हरे: । शक्तिभिदु विभाव्याभि: कृष्णस्येति हि लक्षणमि”ति। इह 
कारिकायां कुषणस्येतिपद मूळस्थात्सपदव्याख्यानरूपम्‌ । भागवतमते कुष्णस्येवात्मत्वेन निरूपणात्‌ । अत एवावतारान्तरळीलायां 
स्कन्धान्तरग्रतिपाद्यायां नाव्याश्षिरितिभावः । एवं निरोधशब्दोनुशयने रूढ इत्युक्तम्‌ । किञ्च, प्रपञ्चविस्मरतिपूर्विका 
भगवदासक्तिर्निरोधः, नितरां रोधो निरोध इति व्युत्पत्तः। रोधः कस्येत्यपेक्षायां भक्तानामिति पूर्वस्#न्धार्थसङ्गत्या लभ्यते । 
कस्माद्रोध इत्यपादानापेक्षायां प्रपञ्चो ग्राह्मः । तथा सति प्रपञ्चाद्रोध इति सिद्धयति स्म । प्रपञ्चाद्रोधेपि “कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य 
आस्ते मनसा स्मरन्‌ । इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते” इतिवत्प्रपञ्चस्मरणं चेत्तदा भगवल्ठीलाबुभवे मुख्योऽधिकारो 
न स्यादतः प्रपञ््चविस्मरणमपेक्षितं, तदुपसर्गेण लभ्यते । नितरां रोधः प्रपञ्चविस्मरणपूर्वकः स निरोध इति । कस्मिन्निरोध इत्य- 
पेक्षायां भगवति निरोध इति ज्ञेयम्‌। स हि परमरूच्युत्पादकलीलाजन्यत्वेन परमसुखरूपत्वादासक्तिरूपो भविलुमहति। एवं योगिक- 
व्य॒त्पत्त्या प्रपञ्चविस्मरतिपूर्विका भगवदासक्किर्निरोध इति फलितम्‌ । “या तु व्यसनसम्प्राप्तिनिरोधः स तु कथ्यते?” इति भरताचार्य- 
वाक्ये व्यसनपदवाच्याया आसक्तेरेव निरोधस्वकथनाञ्च। सा च “इतिं नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा । कुर्वन्तो रममाणाश्च 
नाविन्दन्भववेदनामि त्यत्र, “शाय्यासनाटनालापस्नानक्रीडाशनादिषु। न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः रष्णदेवता” इत्यत्र च 
स्फुटमभिहिता । एवमुभयं निरोधपदवाच्यम्‌। ' “समुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वे हरेः । प्रपञ्चविस्मृतिः सक्तिभक्तानां चापि 
योगत” इति निवन्धान्निरोधशाब्दस्य योगिकत्वपच्षे भक्‍तकर्मकांनरोधवत्कृष्णकमको निरोधोपि गोप्यतया विवश्चितः | यथा भगवता 
लीळाभिर्निरूद्धा भक्ता भगवदशे भवन्त्येवं पुष्टिभक्ते्ळीलाभिनिरुद्धो भगवान्भक्तवश्यो भवति । अत एव भगवता भक्तेतरविषयक- 
ज्ञानाभावः स्वस्मिन्प्रदर्शितो “नाहं तेभ्य्रो मनागपी' 'त्यनेन । इममर्थ सूचयिलुं स्वहृद्यशेषे भगवतः शयनमाचार्येरुक्तम्‌ 'नमामि 
हृदये शेप” इत्यनेन । “अन्यत्र गतिरहितो य” इति टिप्पण्या व्याख्यात च। अन्यच्च, “आभासश्च निरोधश्च यतश्वाध्यवसीयते । 
' स आश्रयः पर ब्रह्म परमात्मेति शब्यत” इत्यादो प्रलयो निरोधपद्वाच्यः, स च प्रपञ्चप्रतियोगिकः । एवं च सुवो धिन्युक्तया 
टिप्पणीव्युत्पादितया पूर्योत्तरस्कन्धार्थसङ्गत्या नवमदशमार्थसङ्गतिविचारे भक्तानां _ प्रपञ्च्रळयो निरोध इत्यायाति। अत एव 
द्वितीयस्कन्धसुबोधिन्यां क्तानां प्रपञ्चाभावो निरोध’ इत्युक्तम्‌। इहापि सुबोधिन्याम्‌ “अतो निरोधो भक्तानां प्रपञ्चस्येति 
निश्चय” इत्यभाणि । तथा च भक्तानां प्रपञ्चस्य र त नित्यडीलोपयिकदेहस्वफळको जाडथात्मकप्रपञ्चभावळ्य इति 
याबत्‌ । सूतोक्तळक्षणेषु निरोधस्थाने संस्था पठिता । सस्था च 'नेसित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लय; । संस्थेति कविभिः 
प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावत” इत्यनेन म्रळ्यरूपा व्याख्याता । अतो 'नरोधशब्द्न प्रलय उच्यते । “निरोधोस्यानुशयनमिःत्यस्य 
| सुबोधिन्यासपि शक्तीः शाययित्वा तद्वोगाथं भगवतः शयनसि'ति व्याख्यातम्‌ । ` तत्रापि शाक्तिशयनानन्तरं शयनकथनेन प्रलय 
> १. योजनाग्रन्थो नवमकारिकात एव प्रारभ्यते श्रीलालुमट्टै रिति विदांकुवेन्तु भगवदीयविद्वांसः । 
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उक्तः । अतो भमक्तप्रपञ्चसपादिकाः शक्तीः स्वस्वरूपे तिरोहिताः क्त्वा तिष्ठति ततो भकतान्प्रति प्रपञ्चस्तिरोभवत्य्रतो भक्तानां 
प्रप्वनिवृत्तिरित सिद्धयति.। एतदसिसंधायोक्तमत्र यावदबहिःस्थितो वह्विः प्रकटो वा बिश्ेन्न हि। तावदन्तस्श्रितोप्येष न 
दारुदहनक्षमः । एवं सवंगतो विष्णुः प्रकटश्चेञ्ञ तद्विशेत्‌ । तावच्च लीयते सबंमिति कृष्णसमुद्यम इति । इदमत्र ज्ञेयम्‌ । 
वच्छन्दळोळामिभरावान्निरोध्यभक्तानां देहादिसकलप्रपञ्ते स्वानन्दं प्रवेशयंस्तिरोहितानन्दमप्याविभावयति, ततो भगवदानन्दानु- 
भवयोग्यालो किकदेहत्वप्राप्तो जाडयादिरूपपूर्वप्रपञ्चचभावो लीयते। अयमेव प्रलयपदार्थः। अतो भक्तानां प्रपञ्चप्रळयो निरोध 
इति फलति स्म । तथा च प्रपञ्च शाक्तिभिभंगवत्क्रीडनं, भक्तानां प्रपञ्विस्मृतिपूर्विका भगवदासकितिः, भक्तानं प्रपञ्चाभावश्चेति 
त्रय ।नरोधपदवाच्यम्‌। तत्र भगवत्क्रीडन करण, भगवदासक्तिव्यापारः, भक्तानां प्रपश्चाभावः फलमिति त्रितयरूपो निरोधः 
स्कन्धाथः। एवमत्रेदं सिद्धम्‌ । भगवाननेकशक्तिभिः करणरूपनिरोधास्मिकां क्रीडां कुर्वन्‌ प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तिरूप- 
'नरोधात्मकच्यापारेण प्रपञ्चाभावरूपफलात्सकनिरोध सेवकानां संपादयतोति त्रिष्वपि निरोधपदव्यवहारः सुवोधिनीनिवन्धादिषूप- 
ळभ्यत इति सर्वमद॒ष्टम । किञ्च, “लोकिकेषु तु भावेष यत्रेव हरिवेशनम्‌ । निवतते सदेवात्र वह्न दारुमय यथे”तिकारिकायां फलात्मको 
निरोध उक्तः । तथा हि लोकिकेषु भावेषु पदार्थेषु यत्र यत्र भगवान्‌ प्रविशति तत्र तत्र चिदानन्द्योस्तिरोभूतयोराविभावात्तदेव 
पूर्वस्थितस्वरूपं तिरोहितानन्दकं निवतते, त्रह्मात्मक भवति । प्रकटसश्चिदानन्दकं भवतीति यावत्‌ । तत्र दृष्टान्तः वह्न रित्यादि । यथा 
चह्निप्रवेशे दारूणां वह्निरूपत्वं तद्वदित्यर्थः । एवं सक्तानां प्रपत्चप्रलयो वोध्यः । अन्यच्च, शाकेतशयनानन्तरशयनवाचकेनानुशयन- 
शब्देन गोप्योर्थोऽपि विवक्षितः । तदनुसारेण स्कन्धारस्भे स्कन्धार्थरूपं नमस्यद्भिः श्रीमदाचायचरणंः “नमामि हृदये शेषे 
ळोळाक्षीराव्धिशायिनम । लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिमि” त्युक्त्या रहस्यलीलानां ।निरोधपद्वाच्यलां सूचितम्‌ । 
तदनुसारेण प्रभुचरणेष्टिपपण्यास “नुशय्यते अनेने”तिकरणव्युत्पत्ति प्रदश्य १नगूढभावकरण यन स निरोध” इत्युक्त्वा स्वकीयेषु 
स्वविषयकभावोत्पादनं यया लीलया क्रियते सा निरोधपदवाच्ये”त्युक्तवद्भिगुसलीलायाः स्कन्धार्थता प्रतिपादितेति बिद्वद्भिविभाव- 
नीयम्‌ । एवं च झुकोक्तिसुवोधिनीटिप्पणीषु सर्वत्राविरोध इत्येक एवाशयस्तिसृणामिति ग्रादुभवति स्म । तथा सतीदं सिद्धम्‌, 
देहादो चिदानन्दयोः प्राकटय न जाडयादिप्रपञ्रभावप्रलयः फलरूपो निरोधः सिद्धः । तस्मिन्सति जाडयाभावेन प्रपञ्च विद्यमाना- 
नाभपि भक्तानां ऋष्णानन्दानुभवयोग्यदेहत्व॑ सिद्धयति । इदमेव यमुनाष्टके “ममास्लु तव सन्निधो तनुनवत्वमेतावता” इत्यनेन 
प्रार्थितम्‌ । ततो नित्यलीलाप्रवेशः स मुक्तिपदवाच्यः । निरोधूलीलायां भक्तानां साधारणसायागुणरहितत्वेपि लीलास्थभकतनियाम- 
कान्तरङ्गसायागुणव्यातत्वन लोकिकसा दृश्यव्यवहारः पुराणादो तेपाम्‌। अन्तरङ्गयोगसायागुणोनवरत्ता न त्यळीळाप्रवेशरूपा मुक्तरतो 
मुक्तिलीलायां झुद्धनिगुणत्वमिति विवेकः । “मुक्तिर्हित्वान्यथारूपमि”तिवाक्यात्‌। सणुणत्वस्यान्यथारूपत्वात्‌। का० ॥। १६-१७॥ 
हेतृयमस्वीकरणकापटये रिति । हेत्वादयश्चत्वारः क्रमेण चलुणीमध्यायानामर्थाः हेतूद्यमस्वीकरणकाप ट्येरध्यायार्थेरवयवेः ऋत्वा 
प्रथसो जन्मप्रकरशार्थरूपो जन्मलीलात्मको भगवान्महानवयचीत्यथः स्कन्धे पञ्च प्रकरणानि तेपां जन्मादयोथोः । तेषु जन्म- 
रूपोर्थः प्रथमः, स च हेत्वादिभिरवयवेमेहर्वं प्राप्नोतीत्यर्थः सम्पद्यते । तत्र पूवीध्याये जन्मनो हेतुनिरूप्यते स चाङ्गतया जन्मप्रकरणे 
सङ्गतिं प्राप्नोति । द्वितोये जन्मोद्यमः, सोपि जन्मसम्वन्धितया जन्मन्यन्वेति। तृतीय रूपान्तरस्वीकारः, स॒ च भगवतो जन्म- 
बोधकः | अन्यथा “तमदभत वाळकमि”त्यादिविशेषणोक्तभगवद्रपतत्वावगतिसम्पन्नयोर्दे वकौवसुदेचयो “रूपं यत्तत्प्राहरव्यक्त- 
माद्यम” “विदितोसि भवान्साक्षात्पुरूपः प्रकृतेः पर” इत्यादिभिः स्तुवतोजन्मज्ञानं न स्यात्‌। तथा सति सवापि स्नेहलीला वाध्येत । 
रूपान्तरस्वीकारे तु ममायं वाळ इतिबुद्धया “तदा छु स्वत एवासीद्भगवद्भावसङ्गर्तिरि?त्यादिचाक्योकता भावना सिद्धाभूत्‌। अतो 
रूपान्तरस्त्रीकारस्य जन्मवो धकत्वाञ्जन्मप्रकरणे निरूपणं सङ्गतमेव । चतुर्थ कापटयमुक्तं, तन्मायाकाय, तदप्यांवश्यक, माययेव 
भगवतो जन्म । वस्त॒तो त्रह्माणि जन्माभावात्‌ । 'राजन्परस्य तनुभ्रज्जननाप्ययहा मार्यावडम्वनमवेहि तथा नटस्य’ देवकीजन्मंवाद'' 
यरादिवाक्येभ्यः । अतो जन्मप्रकरणे सःयाकार्यस्य नाट यस्य निरूपणसुचितम्‌ । नाट्यस्य जन्मसाधकत्वात्‌ । एबं हेत्वादीनाँ जन्म- 
प्रकरण 1नरूपण सगच्छत एव | वस्तुतस्तु परत्रह्मणः पुरुषात्तसस्य ग्राटुभावा न लु जन्म । ग्राठुसावप्रयुक्ता जन्मोत्सवादळीला । अत 
एच “सिंचन्त्योऽजनमुञ्जगु”रित्यत्राजनपदं श्रीशुकेनोक्तम्‌। देवकीनन्दनयशोदानन्द्नादनासान्यापे ग्राकट्यप्रयुक्तान्यच । स च 
प्रकरणार्थरूपो भगवांश्‍चर्तुरूप इत्याहः--प्रद्य॒स्नश्चानिरुद्धश्च ` वासुदेवस्तथापर इति। तथा च प्रद्यम्नादिचितूरूपो भगवानेव 
जन्मलीळात्मक इह प्रकरणें प्रतिपाद्य इत्यर्थः सम्पन्नः । “चतुमूते जन्मतोत्र तथाध्याया निरूपिता’ इति वाक्यात्‌। अत एकैकस्मिध्या ये 
प्रद्यम्नादेनिरूपणम न तु प्रद्यम्नादयोऽध्यायाथोः। किन्तु प्रयम्नादिचतुव्यू हो भगवाञ्जन्मश्रकरणप्रतिपाद्य इति-भावः।॥२३-२८३॥ 
(५) भगवदीयनिभेयरामनिमिता श्रीसुबोघिनीकारिकाव्याख्या । 
श्रीरासरसिकाय नम | 
श्रीकृष्णास्यवचो वन्दे दुर्वोधं विदुषामपि । तद्याख्यातृवचो वन्दे तत्सुवोधत्वसाधनमु । १ 
सुवो घिन्याः समुद्धृत्य प्रायः सकलकारिका: । तत्र पूर्व विरोधस्था विवृणोमि समासतः. २॥ . 
| टिप्पणीलेखमात्रित्य प्रका पौरुषोत्तमम्‌ । गोस्वामिवल्लभीयं च किच्चिद्रक्तु समुत्सहे ॥ २ ॥। 

- श्रीमदाचार्यवयी दशमस्कन्धविवरणं व्विकीषवो5त्र स्कन्धाथरूपो5पिः भगवानेवेति ज्ञापनाय स्कन्धार्थरूपं . भगवन्तं 
ऱासत्यं प्राप्तत्वेन शेषरूपडस्मद्धृदये यो ढीलाक्षीराव्धिस्तत्र शायिनं टक्ष्मीसहस्त्रे- 
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स्तत्तल्लीलाभिश्च सेव्यमानं कलानिधिं पूर्ण पुरुषोत्तमं नमामि । अत्र लक्ष्मीसहस्त्राणि च लीलाश्च ताभिलक्ष्मीसहस्त्रलीलाभिरिति 
द्वन्द्रसमास: लक्ष्मीसहस्त्राणां लीला इति तत्पुरुपाश्रयणे तु लीलाक्षीराब्धिशायिनामित्यत्रोक्तळीलापदेन प्रभुळीलामध्यपातिनायिका- 
नामपि प्राप्तत्वात्पुनम्तदुक्तिरनुपपन्ना स्यादिति व्याख्यातं टिप्पण्याम्‌। तथा च ळीलाक्षीराब्धिशायिनसित्यत्र ळीलापदेन सामान्यतो 
लीला - विवक्षिता । ळक्ष्मीसहस्रलीलाभिरित्यत्र तु लक्ष्मीसहस्त्रपदेन स्वरूपेण सेवा, लीलापदेन कटाक्षादिरूपाभिर्ळीलाभिः 
सेवेति विशेपलीला विवक्षितेति न पुनरुक्ति ११ | मृले ु “निरोधोडस्यानुशयनप' च ति शयनपदोक्त्या नारायणो शयन प्रसिद्धमिति 
नारायणधर्मसाम्यमा'चार्येनिरूपितम्‌. । अत्र टिप्पण्यामनुशयनशव्दार्थी द्विधा स्वीकृत:--भावव्युत्पत्तिपक्षे तत्तह्लीलानुरूपा 
स्थितिः, करणव्युत्पत्तिपक्षे तु स्वकीयेष्वेव स्वविपयकभावोत्पादनसाधनीभूता लीळा चेति। यटुक्त॑ टिप्पण्याम--'मूले अनुशयन- 
शव्दस्य भावार्थकत्वपक्षे तु अनुशय्यतेडनेनेत्यनुशयनमिति करणव्युत्पत्त्या' इत्यादि । तत्र भावार्थकत्वपक्षे इत्यस्य भावव्युत्पत्तिपक्षे 
इति नार्थः, किन्तु निगूडभावार्थकत्वपचते इत्येवार्थ: । तथा च अनुशयनशव्दरघटकी भूतशी ङधातो निंगृढभावो5थ: | ल्युटप्रत्ययः 
करणार्थकः । अत एवोक्तम--“ताभि: सहात्मनो निगूढ़भावकरणं येन स निरोध” इति । निरोधशव्दस्य योगिकाशीस्तु प्रपञ्च 
विस्मृतिपूविका भगवदासक्ति: | भरता'चार्यो5प्याह--“या तु व्यसनसंपत्तिर्निरोध: स तु कथ्यते” इति ॥ १॥ अथ प्रकरणाथेरूपं 
नमस्यन्ति--चतुभिरिति । आद्यं जन्मप्रकरणं चतुर्भिरध्यायेः। द्वितीयं तामसप्रकरणं प्रमाणप्रमेयसाथनफलनिरूपकेश्वतुभिरवान्तर- 
प्रकरणेः। तृतीयं राजसप्रकरणमपि प्रमाणादिनिरूपर्कश्चतुभिः प्रकरणः । चतुर्थ सात्त्विकप्रकरणं प्रमेयसाधनफलनिरूपके स्त्रिभिः 
प्रकरण: । पञ्चमं गुणप्रकरणमैश्रयोदिगुणप्रतिपादके: पड्चिभरध्यायें; । अत्र सात्त्विकानां प्रमाणवलापेक्षाभावात्त्रीण्येवावान्तरप्रकर- 
णानि । तथा चोक्तं दशमस्क्रन्धनिवन्धे “प्रमाणानां बळ त्वत्र सात्त्विकानां न मृग्यते ॥ प्रक्रियात्रितय त्वत्र प्रमेयादि निरूप्यते” | 
अच्राचान्तरप्रकरणानि प्रायः क्रमेण ऐश्वयेबी ययशाःश्रीज्ञानवेराग्यनिरूपकेः सप्तभिः सप्षभिरध्यायेः । तामसप्रकरणीयफळप्रकरणे तु 
क्रमभेदः । तत्र पञ्चमाध्याये धर्मी । पष्ठाध्याये वेराग्यम्‌। सप्तमे युगळगीताध्याये ज्ञानमिति | एवं सात्त्विकप्रकरणेऽपि सुवोधिन्यां 
क्रमभेदः स्वीकृतः । तत्र पड्भिः पडिभः पडिभरध्यायेः प्रमेयसाधनफळप्रकरणीयान्धर्मान्निरूप्य संळम्ने रेव त्रयस्त्रिशदादिमिस्त्रिमि- 
रध्यायेसत्रयोऽपि धर्मिणो निरूपिताः | निवन्वे तु नेवं क्रमभेदो विवक्षितः | सुबोधिन्यां तु प्रमेयसाधनफळनिरूपकेः पडिभः पड्भिः 
पांडिसरध्यायेः क्रमेण धर्मार्थकामान्निरूपयन्ति । धर्मिनिरूपकेस्िमिरध्यायेमोक्षो निरूप्यत इति धमीर्थकाममोक्षप्रकरणान्यपि विवश्षि- 
तानीति विवक्षाभेदेन व्यवस्था ।।२॥। एवं प्रकरणार्थरूपं भगवन्तं नमस्क्रत्य स्कन्धार्थप्रकरणाथाध्यायार्थबिचारं प्रतिजानते--दशमार्थ 
इति । निबन्धे विचारितोऽपि स्कन्धाद्यथेः संच्षेपेणात्रापि विचार्यत इत्यर्थः । एवं विचारं प्रतिज्ञाय दशमां आश्रयो निरोधो वेति 
संशयम्‌, आश्रय इति पूर्वपक्षम्‌, निरोध एवेति सिद्धान्तं च वक्त प्रथमं सोपपत्तिकं संशयमाहुः--नवलक्षणलक्ष्य इति । सरो- 
बिसगांदिनवळक्षणळक्ष्यस्य कृष्णस्य दशमस्कन्वे निरूपणादाश्रयो देशमार्थो, वा क्रमभावित्वान्निरोधो दशामार्थ इति संशयः ।। ३ ॥ 
एवं संशयं प्रदश्ये पूर्वपक्षमाहुः-—लीलानिर्धारक इत्यादिसाधंद्वयेन । पूर्वमीमांसापञ्चमाध्याये क्रमवोधकानि श्रृत्यर्थपठनस्थान- 
मुख्यप्रवृत््याख्यानि पटप्रमाणानि उक्तानि । तेषामुत्तरोत्तरं दोगेल्य चोक्तम्‌। यथा वा अथक्रमात्‌ पाठक्रमो ठुरीलः | एवं सति 
यथा “अग्निहोत्र जुहोति” “यवागूः पचति” इत्यत्र अर्थक्रममाश्रित्य पूर्व यवागूपाकानुष्ठानमड्जीकृतम | पाठक्रमेण पञ्चाद्यवागूपाके 
तु प्रयोजनवाधः स्यात्‌ । तथात्रापि पाठक्रमत्यागेन अर्थक्रममाश्रित्य आश्रय एव दशामस्कन्धार्थः । ननु व्युत्कमेण श्रवण फलं न 
भविष्यति इत्याशङ्कयोक्त यथाकर्थचिदिति | किञ्च, लोके निरोधः प्रलय इति प्रसिद्धः, स प्रकृते दशमस्कन्धे न प्रतीयते किन्तु 
दशमादन्यत्र द्वादशस्कन्धे प्रतीतः। तथा च दशमस्कन्धस्य अंशिलीलानिरूपकत्वेन महत्वात्‌ शुद्धस्य कृष्णस्य .लीलया 
प्राकट्यादिरूपया सहित आश्रय उह स्कन्धे प्रतिपाद्य इति पूर्वपक्षः।।2-६॥ तं दूषयन्ति---त होति सर्गविसगादिनवलक्षणसापेक्षस्य 
आश्रयस्य प्रथमं निरूपणं सुकरं न भवति। एवं सति नत्रलक्षणानि अनिरूप्य नवलक्षणसापेक्ष आश्रयः कथं निरूप्यते ॥ ७ ॥ 
किञ्च, अग्ने लीलाद्व येति । आश्रयश्रवणात्‌ फळसिद्धो सत्यामग्रे एकादशद्वादशप्रतिपाद्यमुक्तिनिरोधरूपलीलाद्वयकथा दथा भवेत्‌ । 
अन्यच्च, पूर्वपूर्वस्कन्धार्थेस्य कारणता उत्तरोत्तरस्य कार्यतारूपा सङ्गतिरस्ति। तथा सति मुक्तिनिरोधो अनिरूप्य पूर्वमेवाश्रयनिरूपणे 
ूर्ोत्तरस्कन्धयोः कारणकार्यतारूपा -सङ्गतिनेश्येत्‌।। ८ ॥। ननु दशमस्कम्धस्य नवलळक्षणलक्ष्यक्रष्णनिरूपकत्वादाश्रयाथकत्वमेव 
युक्तमिति पूर्वोक्तां शङ्कां परिहरन्ति-्रुषणस्त्बेकादशेषप्यस्तीति । तथा च एकादशस्कन्धेऽतिव्याप्तिः स्यादिति भावः । सिद्धान्ते 
उपपत्तिमाहः--क्रमश्च स्वीकृतो भवेदिति । निरोधार्थकत्वपक्ष इत्यर्थः। एबं निरोधस्य दशमार्थत्वं निर्णीय निरोधळक्षणमाहुः- 
'निरोधोस्येत्यादि । अत्र 'निरोधोस्यानुशयन' सिति वाक्यं दवितीयस्कन्धदशमाध्यायस्थम्‌। तस्येव विवरणं प्रपश्च क्रीडनं हरेरिति । 
तथा च अस्यानुशयनमित्यत्र इदंशन्देन-हरिरेब न तु जीबः। एतेन "अस्यात्मनो जीवस्य हरेर्योगनिद्रामचु पश्चात्‌ शक्तिभिः 
सह शयनं लयः निरोध’ इति श्रीधरव्याख्या व्यावत्तिता | ९ ॥ एवं स्वसिद्धान्तानुसारेण निरोध लक्षयित्वा दुष्ट्रभूभुजां प्रलयो 
निरोधशब्दार्थ इति मतं निराकुर्वन्ति--नेंमित्तिक इति । धर्मग्लानिनिमित्ताद्धरिणा कृतो दष्टमुभजां निरोधः प्रळयरूपो दशविध- 
'लीळाभ्योन्य इत्यर्थः ॥ १० ॥ स निरोधोत्र स्कन्धाथत्वेन सद्धिन आहयः, किन्तु भगवदासक्तिरूपनिरो धस्याङ्गभूतः स इति भावः । 
पूतनाकंसादिमारणेन नन्दवसुदेवादीनां भगवता स्बस्मिन्ञासक्तिरेव दृढीकृता । ताट्शानिरो धस्यागाहयत्वे हेतलुमाहु: आद्यन्तयो रिति । 
स्कन्धा थंस्ताट्टशो वक्तव्यो यः संपुणस्कन्धे5नुस्यूतो भवति । एवं सति आद्य न्तयोजन्मप्रकरणगुणप्रकरणयोदुष्टमारणाभावालक्षणस्या- 
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प्रवेश इत्यञ्यापक लक्षणमिति भावः । मुक्तावपि एकादशस्कन्धेपि दुष्टमारणनिरूपणादतिव्यापक लक्षणमिति भावः । एवं सति दुष्ट- 
मारणात्मकलीलाया दशाविधलीलासध्यपातित्वाभावेन लीलाधिक्यं भवेत्‌, एकादशी सा लीला भवेदित्यर्थः ॥ १२॥ दृषणान्तरमा हुः- 
तदथं जन्सकथनमिति। तदथं दुष्टमारणाथ प्रथमस्कन्वेऽष्टमाध्याये “तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानार्थ 
कथं पश्येम हि स्त्रियः?” इति प्रथावाक्ये भक्तियोगबिधानार्थमेव भगवदाविभीवस्योकतत्वाद्दुष्टमारणस्य भगवदवतारप्रयोजनाङ्कीका रे 
कुन्तीस्तोत्रचिरोध इति दुष्टमारणलक्षणो निरोधो न स्कन्धार्थ इत्यर्थः । यद्यपि कुन्तीस्तुतो “केचिदाहुरजं जातम्‌” इत्यादिश्लोकेषु 
देत्यवधादिकमपि अवतारम्रयोजनमुक्त, तथापि पूर्वपक्षत्वेन, न तु सिद्धान्तत्वेनेति व्याख्यातं सुवोधिन्याम्‌ ॥ १२ ॥ आश्रयस्य 
द्शमार्थेत्वे दृषणान्तरमाहुः--कायेकारणेति । कार्यकारणेति भावप्रधानो निर्देशः। आश्रयज्ञानस्य कायत्व, नवलक्षणज्ञानस्य 
कारणत्वं, तयोहानिरित्यर्थः दृषणान्तरमाहुः-प्रक्रान्तेति। “दशमस्य विशुद्धयर्थ नवानामिह लक्षणमित्युपक्रान्तस्वात्तेभ्यः 
पूर्वमाश्रयोक्तो उपक्रान्तत्यागश्च भवेदित्यर्थः । अत्र निबन्धे “भक्ताः पूर्वत्र निर्दिष्टास्ते रोद्धव्या विमुक्तये’? इत्यनेन भक्ति- 
निरोधयोः कारयकारणभावसङ्गतिर्निरूपिता । सङ्गतिं सूचयन्तोत्र भूम्युद्धरणमपि भक्त्वादेवेत्याहुः--भक्तत्वादिति। भारहरणाद्धे- 
तोढुःखादभूमेरुद्धारो भक्त्वान्निरूपित इत्यथः । तथा च कार्यकारणभावसङ्गत्या भक्तानामेव निरोधः स्कन्धार्थो, न तु टुष्टभू भुजां 
प्रलय इति भावः ॥ १३ ॥ प्रकट इति। यदा परमानन्दः पुरुषोत्तम एव प्रकटो भवति तदेव भूमेदेत्यक्रतमदनक्लेशहानिः 
स्यादिति हेतोस्तस्याः प्रथिव्याः समुद्यमः, त्रह्मशरणामनद्वारा भगवत्समीपरामनम्‌। तथा चोक्तं सुबोधिन्यां द्वितीयस्कन्धसप्त- 
माध्याये “भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दिताया” इति श्छोकविवरण 'मदनक्लेशाभावार्थं साक्षादानन्दमयः, पुत्रत्वेन जननार्थं प्रद्युम्नः, 
धर्मरक्षाथेमनिरुद्धो नारायणांशः, भूमिभारनिराकरणार्थं सितक्रष्णकेशांश इति॥ १४ ॥ ब्रह्म ति । अत एव भूमेः केवलभक्त- 
स्वादेव । ब्रह्मरूद्रादिदेवानामन्यसंश्रयः भूमिसंश्रयः । ्रह्मादयो भक्ता अपि अधिकारित्वात स्वयं विज्ञापयितुमशक्ताः केवळलभक्तां 
भुवमग्ने कृत्वा विज्ञापितवन्त इत्यर्थः । भक्तानामेवेति। अतो भक्तानामेव निस्तारकरणादेतेपामेच प्रपञ्चस्य निरोधो विस्मृत्यात्मक 
आत्यन्तिकप्रळयरूपो ग्राह्यः । द्वादशस्कन्धे आत्यन्तिकप्रलयस्य मोक्षात्मकत्वेन स्वीकारात्‌। तथा च निरोधशब्दस्य प्रलयवाच- 
कत्वेपि भक्तानां प्रपञ्चस्य विस्मृत्यात्मक एव लयः आसक्त्यह्ञत्वेन स्कन्धार्थः स्वीकत्तव्यो, न तु दुष्ट्रभूभुजां प्रलयः स्कन्धाथ 
इति भावः ॥ १५॥ ननु अप्रकट एव भगवान्‌ भक्तनिरोधं कुतो न कृतवानित्याशङ्गयाहः-घावदिति। काष्टाद्रहिःस्थितो वहिया 
मथनादिना प्रकटो वा बह्मियोवत्काष्ठं न प्रविशेत. तावत्पर्यन्तं एष बह्निः काष्ठमध्यस्थितोपि दारुदहनसमर्थो न भवति, एवं सब- 
व्यापकोपि विष्णुः प्रकटो भूत्वा भक्तह्वृदयादिक न प्रविक्ञेत्तावत्पर्यन्तं सव भक्तदे हेन्द्रियादिकं विलयं न प्राप्नोति | लोकिकत्व- 
परित्यागेन अळोकिकत्बं न प्राप्नोतीत्यर्थः । इति हेतोः क्ृष्णतमुद्यम: “आविवेशांशभागेने'त्यादिप्रकारेण अवतारार्थं भगावटुद्यम 
इत्यर्थः । एतेन कृष्णोद्यमरूपस्य द्वितीयाध्यायारथस्य स्कन्धार्थप्रकरणाथीभ्यां सङ्गतिरपि सूचिता। उद्यमस्यावताराङ्गत्वम्‌ । 
अवतारस्य निरोधाङ्गत्वमिति ॥ १७ ॥ अथ रूपान्तरस्वीकरणस्य तृतीयाध्यार्थस्य स्कन्धार्थेन सह हेतुत्वरूपां सङ्गति दशंयन्तः 
प्रयोजनमाइुः-रूपान्तर त्विति । “वभूव श्राकृतः शिशुरि”त्यत्रोक्तं रूपान्तरं नटवत्‌ स्वीकृत्य त्रिविधान्‌ तामसराजससात्तिवक- 
भावापन्नान्‌ निजान्‌ भक्तान्‌ उज्जहार उद्‌धृतवान । एवं स्कन्धार्थ विचायं प्रकरणानि विभजन्ते--पत्च प्रकरणानीति । स्पष्टम्‌ । 
एवं प्रकरणचलुष्टयाध्यायसंख्यामभिधाय गुणम्रकरणसंख्यां तत्रोपपत्ति चाहुः भगवानेव नान्योत्रेति। अत्र स्कन्ये भगवानेव 
ऐश्वयौदिगुणवानेव निरोधकती निरूप्यते, न तु अन्यो निधर्मकादिस्तदर्थ पण्णां भगानामेश्वर्येवी येयशाःश्री ज्ञानवेरा म्याणामभिधा 
निरूपणम्‌। तथा च षड्भिरध्यायैर्गुणप्रकरणमित्युक्तं भवति॥ १८-२१ ॥ एवं प्रकरणानि विभज्य चतुर्भिजन्मग्रकरणनिरूपणे 
हेतुमाहुः--चतुमू तें रिति। वासुदेवसंकर्षणप्रद्यम्नानिरुद्धानां क्रमेण तत्तत्कायौर्थ चतुर्ष्वध्यायेष्वाविभोचो ज्ञेयः | तदुक्तं निबन्धे 
“प्रथमे वासुदेवोभूद्टसुदेवह्ृदि स्थितः । म्रत्युवारणसामर्श्यमन्यथा न भवेत्‌. कचिदि?त्यादि ॥ २९ ॥ अथ जन्मम्रकरणीया- 
ध्यायार्थानाहः-हेतूद्यमेति । भगावदवतारहेलुः भक्तडुःखं प्रथमाध्यायार्थः। अवतारार्थं भगवट्द्यमो द्वितीयाथेः । रूपान्तर- 
स्वीकरणं ठतीयार्थः | मायाकार्य कापट यं चतुर्थीथः । एवं हेत्वादिभिरध्यायार्थेः प्रथमो जन्मप्रकरणारथरूपो भगवान्‌ महानित्यर्थः । 
प्रथमप्रकरणार्थरूपो भगवांश्चतूरूप इत्याहुः--प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च वासुदेवस्तया पर इति। परः संकर्षणः । अत्र निबन्धानु- 
रोधादयं क्रमो न विवक्षित? इत्युक्त टिप्पण्याम्‌ | निवन्धे हि “प्रथमे वासुदेवोभूढसुदेवह्वदि स्थित'' इत्यादिना वासुदेवसङ्कषंण- 
प्रद्यस्नाद्धिरुद्ध एब क्रमेणोपपादिता इति स एव क्रमो ग्राह्मः।। २३ ॥ हेतुश्चेति। भगवदवतारे भक्तटुःखं हेतुस्तस्य त्रेविध्ये 
तात्ययमाह!ः--गुणा इति। सत्त्वादयो गुणा एव भक्ताहितप्रदाः भक्तदुःखदायका इत्यर्थः । भक्तदुःखहेतोस्रेविध्यं विवृण्वन्ति 
कंसादेरिति । भक्तगतं ठःखं त्रिबिधमित्यर्थः | अत्र श्रीवल्लभगोस्वामिनः “कसादिकृतं दुःखं भूमेः। कालरूपाकाशवाणीकृतं दुःखं 
मातुः । भगवदवताराज्ञानक्रतं टःखमन्येषां सर्वेषामिति विभागः। “नन्दाद्या ये ब्रजे गोपा” इतिवाक्यश्रवणानन्तरं कंसेन कृतं दुःखं 
भगवदताराज्ञानाज्जातं ज्ञेयं, अनेन टुःखेन भगवानवतरिष्यतीति ज्ञाने तु दुःख न भवेदिति भाव” इति व्याख्यातवन्तः । श्रीपुरुषोत्त- 
मस्तु आवरणभङ्ग “कालो द्वापरकलिसंधिरूपस्ततो भूमेटुखम्‌ । कंसादे्माठ्टुःखम ज्ञानजनितम्‌ । कंसमू स्वज नितमन्येपा?'मिति 
व्याचख्यु;॥। २४ ॥| यथायोग्यमिति । भगवदवतारहेतुभूतदुःखनिरूपकेत्राध्याये एषां भूम्यादीनां यथायोग्यं दुःखं निरूप्यते ।॥२५।। 
प्रश्न इति | अत्र प्रथमेध्याये प्रकरणत्रयात. प्रश्‍नोधिकः प्रोक्त इत्यर्थः । स्कन्धद्वितयवतंन इति। “देहं मानुषमाश्रित्य कति वघीणि 
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वृष्णिभिरि”तिप्रश्न एकादशस्कन्धीयप्रमेयविषयकः । अन्ये प्रश्ना दृशामार्थविषयकाः। तथा च प्रथमाध्याये 'चत्वारि प्रकरणानि । 
प्रश्‍नप्रकरणं भूमिम्रकरणं मातृप्रकरणम्‌ अन्यप्रकरणं चेति । तदुक्तं निबन्धे, “प्रश्नेन सहिताः पूर्वं चतस्तः प्रक्रिया मता” इति । 
सुबोधिन्यां च “तत्र दशभिः श्ळोकेभूमिसान्त्वनं वाचा । उपायेन देवक्याः पञ्चत्रिंशाद्भिः। ततोष्टभिः सर्वषा?'मिति ॥ २६ ॥ 
अनुवाद इति “कथितो वंशविस्तार”' इत्यादिसाद्ध लोकेन नवमस्कन्धोक्तचरित्रानुवादः, “निवृत्ततर्षरि”त्यनेन चरित्रस्तुतिश्चेत्युभौ 
स्तुत्यनुवादो श्रोतुर्भक्तत्वज्ञा पकौ । पूर्वोक्तानुसंधानेन अनुवादसामश्य भक्तस्येवेति भावः । अन्यथेति भक्तत्वाभावे इत्यर्थः ।। २७ || 
अज्ञानमिति । ' पितामहा मे? इत्यादिना भगवन्माहात्म्यकथनेन परीक्षिता स्वस्य कृष्णविषयकमज्ञानमन्यथाज्ञानं 'च विनिवार्यते । 
तथा च त्वदुक्ते भगवन्माहात्म्ये मम विश्वासो भविष्यतीति परीक्षिता शुक प्रति स्वाधिकारो वोधितः। प्राणनत्वसिति | “नेषाति- 
ठुःसहा जुन्मामि”त्यनेन हरिकथामृतस्य जीवनसंपादकत्वं यठुक्तं तच्छुकस्य दयासिद्‌ध्यर्थम्‌। एवं प्रश्न इति । “नेपातिठुःसहे ति 
श्लोकस्य प्रश्‍नरूपत्वाभावात्तं विहाय द्वादशभिरिति भावः। द्वादशभिः प्रश्ने हेतुमाहु:--गुणदोषग इति। पड्गुणा एस्वयौदयः । 
लोके दोषत्वेन प्रसिद्धा ध्मौश्च पट्‌ मातुळमारणादयः । उभयविषयकत्वात्म्रश्नस्य गुणदोषविषयकत्वमित्यर्थः । गुणवाक्यसाम्यं 
दोषवाक्या नामयुक्तमित्याशङ्कयाहुः--पमत इति । यथा गुणा उत्तमा स्तथा लोके दोषा अप्युत्कटा इति गुणदोषयोः साम्येन राज्ञा 
प्रश्नः कृत इति गुणवाक्यसाम्यं दोषवाक्यानां युष्तमित्यर्थः । समत इति भावप्रधानो निर्दे शः, समत्वादित्यर्थः ।। २८३ ॥ 


श्रीकृष्णाय नमः 
श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः 
श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः 
शास्त्ररीत्या बुभुत्सुबोधिका 
सा च श्रीकृष्णास्य-वाक्‌पति-वेश्वान रावता र-श्रीमद्वल्लमा चार्यप्रक टितश्री मद्कागवतदशमस्कन्धश्रीसुवो विन्या: सर्वज्ञ-कृत्यकृत्य- 
हृदीश्घरज्ञ-श्रीयो गिगोपेश्च रजित्कृता व्याख्या । 
प्रथमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णाय नस: । १०-१-का. १. *नवमाध्याये चिद्व्यामोहिका शक्तिरुक्ता । तस्यास्तमोरूपमायायाः सवंथा तरणं 
बाकूपते'धीम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक'त्वात्‌ तदुक्तनिरोधेन भवतीति वस्तुनिर्देशनमस्कारात्मक इन्द्र वेदवेदान्तसार 
श्रीभागवत'मिति श्रीभागवतमाहात्म्यान्मङ्गलमाचेरुः नमामीति । नमनसिद्धान्तः पञ्चमस्कन्धात्‌ । तापिनीयप्रसिद्धनमनमिति 
वेदान्तसारम्‌ । वस्तुसार वेदिकम्‌। हृदयं हृदि अयं हृदयमिति छान्दोग्ये । ङः सुरिति छान्दोग्यीयव्युत्पत्त्या व्याकरणव्युत्पत्ति- 
बाधे हृदयमिति साधयति। अत्र हृदयमित्यत्र प्रकारे लुक्‌ , ङलुंक्‌ वा इकारेण गुणः। हृदयं शेष: तस्मिन्नित्यर्थः । हृदय इति 
सप्तम्यन्ते तु वेदान्तव्याकरणे ङर्छुग्वा, हृदि हृदये अयं शेषः तस्मिन्‌। ह्ृदादिव्युत्पत्तिस्ठु हरति हियते वा वृहोः घुकदुको चेति 
क्यनः बाहुलकात्‌ केवलोपि दुक हृत्‌, तदाहुः हृदय इति। कृष्णनिविष्टे मनस्ययं शेषः, तस्मिन्‌ शाव्दार्थसाथारणे ब्रह्मणि 
शेषे शब्दात्मके तदध्यस्तेऽनन्तरूपेर्थे । “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे’ इति श्रते।। भेदान्वये तु “यस्यान्तकरणं गिरित्र'मिति 
वाक्यात ष्टदयाधिकरणके शोष इति भवति, स न टिप्पण्याम्‌, अय भक्तिजनकव्याख्याने, अभेदान्वयस्तु तदाज्ञया शास्ररीत्या 
बुभुत्सुबोधिकायामपीति ज्ञेयम्‌। तादृशे श्रीशुकरूपे यो लीलाक्षिराब्धिः निधमेकत्ववारकः, तत्र लीला नि्धर्मकत्ववारिका । क्षीरं 
सवंप्रतिष्ठास्थानम्‌ । “पयसि सवं प्रतिष्ठित’ मिति श्रतेः । अब्धिः सत्यं व्युत्पत्तः, आपो धीयन्तेऽस्मिन्नित्यब्धिः । निरुक्ताच्च, निरुक्त 
सत्यं जलनामसु पठितम्‌ । "अम्भस्यपारे भुवनस्य मध्ये’ इति महानारायणात्‌। तत्र शायिनम्‌ । ज्ञानं श्रीभागवतरूपम्‌। “ज्ञानमात्र 
पर ब्रह्मेंतिवाक्यात्‌ इति वेदान्तस्वरूपलक्षणलक्षितम्‌। अथ “नित्यो निष्कलङ्को निराख्यातो निर्विकल्पो निरञ्जनः शुद्धो देव एको 
नारायणो न द्वितीयोस्ती'ति श्रुतेः। एबं धर्मिण एवं धर्मरूपेण आविभीव उक्तः भक्तवश्यत्वात्‌। न ब्रक्षादिरूपधमेः नवमाध्याय- 
सुवोधिनीटीकोकक्तैः। तत एब । स च विष्णोरेवंबिधत्वाभावे नोपपद्यते, अतो विष्णो रूपत्रये इदं महतः स्रष्ट । तदुक्तं संहितायां 
“बिष्णोः कमीणि पश्यते'ति । तथा चेवं तपोरूपं कर्म विष्णोरिति भगवतोपीति भक्तमनोरथपूर्तिः । अत एव टिप्पण्यां शेषाधिकरणक- 
लीलाक्षीराब्धिः पुष्टिरित्युक्तम्‌ । मङ्गलाचरणे भक्तविशिष्टफलस्य पुष्टिमार्गीयस्य मुख्यत्वात्‌। किञ्च पुष्टिमंयोदातो विपरीता । “त इमे 
सत्याः कामा अनृतापिधाना’ इति छान्दोग्यद्ह्रबिद्यायां मयोदा । अखण्डब्रह्मभाने क्षीराव्ध्यधिकरणकशेषस्यानृतापिधानश्रतिम्रति- 
पाद्यखम्‌ । न ह्यन्तः शेषः परिच्छिन्नक्षीराव्धो सम्भवति। पुष्टौ त्वनन्ते शेषे परिच्छिन्नः क्षीराब्धिः सम्भवतीति त इमे सत्याः 
कामा' इति्रतिप्रतिपाद्यत्वमस्तीति विवेकस्तेन वेदवेदान्तसारे श्रीभागवते महानारायणज्ञाने 'स्वरूपलक्षणे सत्य ज्ञान मित्यत्र 
लीलाक्षीराब्धिरित्याकारक ज्ञानं सत्य ज्ञान'मित्यस्यार्थः। निर्विषयकज्ञानाभावात्‌ न चाय घट इति ज्ञाने विषयतासम्बन्धोऽत्र 
त्वभेव्सम्बन्ध इत्यापि सत्यमिति. वाच्यम्‌ । स्वयम्प्रकाशत्वार्थमभेदसम्बन्धादेकरसत्वाच्च । ज्ञानात्मकं जगदितिपच्ते घटस्य 
ज्ञानत्वाच्च । अनन्तं तु हृदये शेषे’ इत्यत्रोक्तमेव । सन्निवेशस्तु पाठक्रमेण ज्ञानमार्गं 'देवस्तुर्या विभुः स्मृत? इति श्रतेः । 


१. अत्र शोघपत्रमस्ती तिग्रन्थकतृ भिलिखितम्‌, परस्तु तच्छोधपत्रमस्मामिम्न व्थपत्रेषु न प्राप्तम्‌ । 
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भक्तिमार्गे सर्वं सर्वमयं सर्वे सबोर्थवाचका:? इति श्रुत्यनुसरणात्‌? त्वनन्तस्य शेषरूपत्वेन शय्यादिरूपत्वाद्‌ यथाभक्ति मुख्याथीदि- 
क्रमसाश्रित्य सन्निवेशः । पुष्टिमयोदाभ्यां बिरुद्‌धधमोश्रयत्वं ब्रह्मधर्सं उक्तः शिवे पाझुपतशास्त्र समाप्तम्‌ । नारायणे वेदशास्त्रम्‌ । 
इन्द्वप्रयोगो ज्ञापयत्यसुष्ठाने छन्द प्रयोक्तव्यमिति। 'कर्मणि इन्दं न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्तीःति गृह्मसूत्रवत्‌ । अतः परं सर्वोपनिषदादौ 
ह्यानन्द्सपि स्वरूपलक्षणे निविष्टसिति तद्रुपमाहुः लक्ष्मीति तेन “तमेतमिति श्रत्युक्तं रूपं पूर्वसुप्तम्‌। देव विद्यये'ति श्रत्युक्त- 
मुत्तरार्धे । लक्ष्मी राधारूपा । ताबुभो ब्रह्मसावित्र्यावंशेन जगतीं गतो । तयोर्गेहे महालक्ष्मी'रिति पाद्मात्‌। राधाष्टमीनिरूपशे 
उत्सवप्रतानेऽस्ति। इयं ब्रह्मानन्दरूपा । क्षीराव्धेश्चरणाभ्यां मथने वाळव्वादाधिदेविकाभ्याम्‌ आधायीनन्दाविष्टाभ्यां चरणाभ्यां 
क्री डार्थभारोपिताधिभोतिकत्वेद्रन्ये: सम्वन्धादाध्यास्मिकाक्षरानन्दरूपा क्षोराव्येजीता । भक्तिभ्यां जाता भक्तापि । अत एव नाक्षरे 
ल्यः, भक्तत्वात्‌ सह््रलीलास्तामिः सेव्यमानमित्यात्मनेपदं ज्ञापयति स्वार्थः स्वलयाभावार्“ सेवत इति अतः परं धर्मीदसित्थतया 
ज्ञातुमशक्य इति महाचम 'स्यमतेन चन्द्ररूपतामाहुः कलानिधिमिति ध्रुवा पोडशी तस्यामन्याः कला निधीयन्ते इति । पुरुषोत्त- 
सोऽवतारी अधोक्षजत्वेप्युक्तो दृश्यत्वेपि चन्द्रस्य त्रिरूपत्वात्‌ । “यस्यामतं तस्य मत'मिति श्रृतेश्च । अवतारश्चतुःपष्टिकलानिधिः 
कला अब्मये निस्तेजसि चन्द्रे निधीयन्ते येनादित्येन सोपि कलानिधिः । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुप'श्चेति श्रतेः । तेन द्वितीय- 
पादस्थे अन्तर उपपत्ते'रित्यधिकरणे योऽक्षिपुरुपस्तत्र स्थितिः । छान्दोग्यीयोपकोसलविद्या सङ्गृहीता । एतेन प्रथमतो 
गुरूरहस्यभजनं भावित “लक्ष्मी राधा सत्ता यझुनाजित्‌ श्रीस्वाभिन्यो गुरवोत्र न? इत्याचायो: । पूर्णमपीदं बतक्तव्यम्‌। “अपश्यत्‌ 
पुरुषं पूर्ण मितिवाक्यात्‌ । व्यासोऽस्माक गुरु रित्याचारयोः लील।क्षिराब्धिशायी स्वयम । लक्ष्मीः खी धनं च। कलानिधिः पुत्रः 
शेषो वा । 'नारायणाद्रुदो जायते’ इति नारायणोपनिषदः। कोणि भक्तमनोरथपूरकाणि । तथा च बृहदारण्यके साकारं ब्रह्म, 
“यदेकमव्यक्तमनन्तरूप मितिश्रुते:। "अविनाशी वा अरे अयमात्मानुच्छित्तिध्मेतिश्रृतेश्च ते च महत्मतीत्या निश्चचीयन्ते । तथा 
साधने: सजातीयविजातीयह्वेतरहितम्‌ । स्वगतद्वैतस्य राजसताम'सञ्ञानविषयस्य सात्तिविकज्ञानेनापाकरणात्‌ सात्त्विकज्ञानमात्र- 
विषयस्याद्वेतस्य सिद्धिः । 'मनसेवानुद्रष्टव्य' नेह नानास्ति किन्चने'ति ब्ृहदारण्यकात्‌। नलु कृष्णमूतिर्गोपालत(पिनीचे कृष्णोप- 
निषदि च, किञ्च द्वितीयस्कन्धे सिद्धान्तनवमेध्याये चतुर्भुज रूपमुक्तभिति ब्रह्मप्रकरशे च सर्वतः पाणिपादान्तस्वादिरूपमिति 
तद्विहाय कुत इदं नारायणरूपसुच्यते ? उच्यते । 'कृष्णमूति'रित्यादिनोक्तमस्त्येव। यदुक्तं 'ब्रह्मत्रकरण’ इत्यादि तत्तु पुरुषविद्याया- 
सित्यक्षरतुल्यमिति नाचार्यस्थितिः | किन्तु 'सोश्नुत' इति श्र त्युक्तविपश्चि्त्वेनोपस्थितपरन्रह्मणि । परत्वं न विपश्चित्त्वं, सूर्यतिव्याप्ते:, 
सत्यज्ञानानन्तविपश्चित्त्वस्य परत्रह्मलक्षणस्य । किन्तु अच्यक्तात्‌ काळक़ृतं देशकृतं च परत्वम्‌ । तेन पुरुषविद्योक्तेषु पुरा आसेति- 
व्युत्पन्ने स्थिति:। न तु सहस्रशीष्णि। तस्य 'नवाम्बुदानीलमनोहराये?तिम्रन्थोक्तस्य च तथा सप्तस्वरूपाणां च तदुपासक- 
पुराविदनुस्त्रू तश्रयाचार्यमार्गीयविशेषपरत्वेन सकलसाधारणरूपत्वाभावात्‌। “नमामि हृदये शेपे’ इत्युक्तस्य सकळसाधारण्यम्‌ । 
नन्वेतेष्वेव किञ्चिद्रपं वक्तव्यम्‌ , मूलस्य यतो वाचो निवर्तन्त’ इति निषेधादिति चेन्न, क्त्या ग्राह्म'त्वेना “चार्यवान्‌ पुरुषों वेदेति 
श्रत्या चात्र विश्रान्तेः। अन्यथाऽक्षरविश्रान्तेः तत्तद्भक्तभावितविशेषरूपविश्रान्तेश्च शास्रवेयथ्यंप्रसङ्घात्‌ । तेन “यदेकमव्यक्तम नन्त- 
रूप'मितिश्रताविदं मूळरूपमन्येषु रूपेषु। अत एव “नारायणसमो गुणे' रिति गर्गवाक्यम्‌। योगमायाच्छन्नं तु कृष्णत्वेन प्रतीयते । 
अतः साकारः । तेनाचार्याणां षद्शास्रोये रूपे तात्पर्य ज्ञायते । शेषे पाशुपतं शा्रम्‌। लीलाक्षीराब्धिशायिनि वेदवेदान्तशास््रे 
समाप्ते । 'लक्ष्मीसहस्रटीलामिः सेव्यमान' मित्यत्र साङ्कःययोगो शास्रे पञ्चरात्र च शास्रं समाप्तम्‌। तथा प्रणवो धनुः शरो 
ह्या त्मा त्रह्म तहक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवे दितित्रुत्या हृद्याभिन्नशेषो धनुः प्रणवत्वात्‌ । स च नवीनः 
भावजनक इति भक्तमनोरथेनान्याचार्योविळक्षणा नूतनाश्च भावास्तदनुभावा इति लीला तद्रूपः क्षीराब्धिः । क्षीरम्‌ । यस्मिन्‌ सव 
प्रतिष्ठितं भवतीति सबाश्रययोग्यः अधिशब्दो रूढः | “ततः शायी नारायणः तत्समः कृष्णश्च, स च शक्तीः शाययित्वा स्वप्नयुक्ताः 
कृत्वा तत्तीलानुकूळस्थितिरूपा वा कृत्वा । अयमर्थः | शर आत्मा“ | लक्ष्यं रह्म । नारम्‌ अयनं यस्य तत्‌ । अप्रमत्तः प्रमादरहितः 
तेन अश्रमादेनेति वा । एतदू बळतपसोरुपळक्षणम्‌। “नायमात्मा वल्हीनेने/तिश्रतेः। एवं भक्तिमा्गाडुसारेण । वेद्धव्यम्‌। व्यध 
ताडने तड आघाते । आघात इति हन हिंसागत्यो रित्यस्य रूपम्‌ । अतः प्राप्तव्यमित्यर्थः । ` शारो लक्ष्ये लक्ष्यप्रचुर इव वब्रह्मप्रचुरो 
भवेत्‌ । ततस्त्वत्यन्ताजुग्रहे सम्पद्याविभावे `पुष्टिलीला आहुः लक्ष्मीस उसत्रोति। तेन पुष्ख्यनुभवः। उत्तरार्धे मयोदायाः । यदेव 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा वे'ति श्र त्युक्त सेवनमुक्तम्‌। पूर्वार्धे तु “तमेतं वेदानुवचनेने'त्युक्त ज्ञानमित्युक्तम्‌। ज्ञानस्य 
भक्तित्वे तु सेवापि। ज्ञान क्रियेति पञ्चरात्रे भक्तिज्ञानयोः सामानाधिकरण्यात्‌। भक्तिमागस्य वहुविधत्वात्‌। पूवीर्धे मनसि 
सर्वतो निवृत्तव्यापारे स्वयमुपलव्धनिजसुखानुभवरूपत्रह्मज्ञानमुक्तम्‌। तेन ज्ञानी त्वात्मैव मे मत’ इति ज्ञानी पूवार्धे, उत्तराधे तु 
ज्ञानी चेद्‌ भजते कृष्णमिति भजनमुक्तम्‌। 'सहस्रलीलाभि'रित्युक्त्या स्वमार्गोपि तदन्तर्गंतः। 'भूर्ळक्ष्मीः भुवलक्ष्मीः सुवः 
काळकर्णी तप्ता महालक्ष्मी रिति सर्वस्य लक्ष्मीरूपत्वात्‌। तदिदं स्वमार्गाभजनं भक्तिहसे उक्तम्‌ । स्वरूपान्तर्गतो भेदः “अविभक्त च 
«| 





१. महाचमस्यः श्रुतय’ इति तत्तिरीयभाष्ये । २. अभ्यहितं पूर्व मिति राजसपदस्य पूव निपातः । ३. 


सुकं. १० पू. अ. १ श्लो. १३ ] अनेकव्याख्यासमछङकृतम्‌ १९ 


भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम’ इत्यक्षरात्‌ परेपि ज्ञेयः । अतः सेव्यमानम्‌ । सेव्यसेवकभावस्य क्रीडान्तर्गतत्वात्‌ । “यदेक्रमव्यक्त- 
मनन्तरूप सितिश्रतेः, सर्वतः पाणिपादान्तत्वेनेकक्रीडासामग्रीरहितं यावत्‌ तावदेकमिंति ठ्यवहियते । शाखीयरूपवत्‌ । अतो 'यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मेबाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ पश्ये' दित्यादि केन भिन्नेन करणेन क भिन्नं कर्म आत्मानम | ननु घटपटकुडयकुसूलान्युतपद्यन्त 
इतिज्ञाने बहुत्वप्रतीतिः। बहुत्वविशिष्टकुड्यादिनिष्ठा वर्तमानोसत्त्यनुकूला वहवो व्यापाराः। अकर्मकत्वेन कुड्यादिनि्ठमेव 
फळमिति चेन्न । राजसादिज्ञानविपयत्वेन बहुत्वस्य श्रमसंशयज्ञानविषयत्वात्‌ । साक्त्विकज्ञानविपयत्वे तु एकमेव ज्ञानम । गीता- 
वाक्यात्‌ । 'प्रव्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रम' इत्यवस्थितमतवाक्ये सिश्रसत्त्वनिपेधेन शुद्धसच्त्वसत्त्वात्‌ । 
अधुना “नारायणपरा वेदा” इत्यादिवहुश्रृतिप्रतिपाद्यत्वेपि “नारायणपरायणः सुदुलेभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुनःइतिवाक्यात्‌. 
भक्तदोळभ्यद्योतितनारायणपरायणदोळभ्येन नारायणोत्कर्षेपि “यतो वाचो निवर्तन्त' इति श्रतेरथोक्षज इतिनाम्नः अन्योन्यश्च 
वावयेभ्यः स्वज्ञातनारायणसमं महाचमस्यमतेन चन्द्ररूपं तेत्तिरीयश्रृतेराहुः । किंचारणप्रत्यक्षाभ्यां सूर्य स्मृतिप्रत्यक्षानुरोधेनाहुः । 
ब्राह्मणानुरोधेन सूर्यो ग्निरित्यग्निमाहुः । विराजमाहुः कलानिधिमिति। श्रत्यनुसारेण कृष्णमाहुः । तद्विदः । “गूढं ब्रह्मणि वाङमय 
इतिवाक्यात्‌ । तथा च श्रुतिः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजञानता' मिति केनोपनिषदि । क 

१०-१-का० २. नन्वाचार्यकृपाभावे आचायसन्दर्शितागमत्वम'पेयात्‌ तदर्थ कृपाज्ञापकः स्वानुभावो वक्तव्य इति चेत्‌ 
तत्राहुः चतुभिश्चेति । वतुभिरध्यायश्चतुमिः प्रकरणः पुनश्चतुभिः प्रकरणेः पुनस्त्रिभिः सात्विकानामन्तःकरणप्रामाण्यान्न 
प्रमाणापेक्षा “मनसैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रव’मिति श्रुती सावधारणोक्तेः । तर्हि सर्वेषां मनसा दशोनं स्यादिति चेत्‌, महूतामन्तः- 
करणं प्रमाणं प्रमाकरण न त्वन्तःकरणमात्रसिति । यथोद्धववाळक्रीडने एकादशाध्यायसंवादः । षड्भिरध्यायै गुणप्रकरणमिति । अत्रेदं 
ज्ञेयम्‌ । लक्ष्मोसहस्रडीळ।भिः सेव्यमान मित्युक्तम्‌ । स चा'त्मानन्द्ससुद्रस्थः इति तं कृष्णं कृपया चिन्तनविषयसुपनिवबन्धुः । 
ननु दशमे लक्ष्मीः सत्र कथं, वृषभाङुगृहे राधारूपास्तु, “श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र ही ति वाक्यमपि तत्परमस्त्विति चेन्न। नृसिंह 
तापिनीये 'भूळेक्ष्मीभुवलेक्ष्मीः सुवः कालकर्णी तत्ता महालक्ष्मी" रिति श्रुतेः । पञ्चधे त न्यष्टिभावनार्थम्‌ । तेन गणनेन पञ््चत्वळाभेपि 
न क्षतिः । हृदय इति 'स मानसीन' इति श्रृतेः। ममेतिपदात्‌ परत्वे पादादौ स्थितत्वेपि न मि" आदेशः । अम्रेतनपादादिस्थितत्यं 
गोणमादाय सुत्राप्रवर्तेनात्‌ । कृपया लोकं ग्राहयितुं लक्ष्मीलीलान्तरातस्वयोग्यभावविषयस्य कृष्णस्य प्रमाणप्रकरणोक्तप्रातरा- 
शवनक्री डासायमाशसम्वन्धिनो निरोधळक्षणग्रन्थोक्ताधिदेविकसेवया भगवतः स्वद्वारा भुवि प्राकट्यकञ्यी सह चिन्तनम्‌ । तदुक्तम्‌ 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो भन्तव्यो निदिध्यासितव्य' इति । पाठक्रमेणार्थेः। निरोधविद्यया सर्वतो निवृत्तव्यापारे मनसि 
स्वयसुपलव्धनिजसुखानुभव इदमेव ब्रह्मज्ञानम्‌। तदुक्तं “हृदये शेषे लीलाक्षीराडिधशायिन' मित्यनेन तदन्वपि श्रवणादिः । 
'आल्मारामाश्च मुनय' इति वाक्यात्‌। अवेधभक्तिश्च । शुणगानेन तदध्याससिद्धिः। 'तत्त्वमसी'त्युक्तस्य तद्ध्यासस्य सिद्धिः । 
'कथासात्रावशेषित' इतिवाक्यात्‌। किञ्च पद्नधोपनिषदि सझुण्डके कमज्ञानभक्तिमुण्डकोक्तसाधनेः भणवदाविभोवे प्रश्नोपनिषदा 
२संचत्सरकाळतब्जन्यसूर्यचन्द्रादित्वरूपेण भगवज्ज्ञाने जन्मप्रकरणाध्यायचलुष्कम्‌। तत आत्मविद्योपनिषदा रुद्रत्रह्मविष्णुरूपेरुक्त- 
स्याभिनवज्ञातस्य श्रीमन्नन्द्राजङुमारस्य क्रीडास्तामसराजससात्त्विकप्रकरणेः । तद्नुगुणप्रकरणे "कृषिर्भूवाचकः शब्द? इत्युक्तः 
कृष्णः । स च पुराणे भगवानिति गुणप्रकरणे सः । तत एकादशस्कन्धे 'देवस्लुर्यो विभुः स्मृत' इति माण्डूक्योपनिषदुक्तः । 

१०-१-का[० ३-४, नजु ह्यम्निहोत्र जुहोति यवागू. पचतीतिवद्‌ आत्मा श्रोतव्यो द्रष्टव्यः इत्यर्थक्रमः, तथा च श्रतिः 
'विदान्तबिज्ञानसुनिश्चितार्थीः इति, इति चेत्‌ तत्राहुः दशमेति। सत्यं, वेद्‌।न्तविज्ञानेन परम्परयात्मद्शन परन्तु भूयसामुपनिपद्भागानां 
वेय्यीपत्त्या वेदान्तविज्ञानं शाब्दं, तञ्च स्वव्यापारं कमज्ञानभक्तिरूपं मुण्डके निरूपितमपेक्षते इति दशमार्थः प्रकरणाद्यर्थाञ्च 
स्वाध्यायवत्‌ स्वाध्यायत्वार्थंमपेक्षन्ते, आर्थक्रमे तु पाठक्रसत्यागहेतोरभावः शा‘्दापरोक्षं चेति दोषद्वयम्‌। विचार्यत इति “अवि- 
चचारिताश्च शब्दा नार्थ प्रत्याययन्ति’ । तथा सति 'योन्यथासन्तमात्म(न’मिति दोपापत्तिः। ननु दशमार्थे सन्देहाभावादू विचारः कुत 
इत्यत आहुः नवेति। यथा नवलक्षणलक्ष्य आश्रयस्तथा कृष्णोपे नवलक्षणलक्ष्य इति नवळक्षणलक्ष्यत्वात्‌ कृष्णस्य तन्निरूपणं 
दशमार्थे सन्देहवीजम्‌ , हीति निश्चयेन । 'ऋष्णो हि परमं देव”सिति गोपालतापिनीये, “अहँ स्वस्य प्रभव’ इति गीता । “समान एवं 
'चाभेदा?दिति व्याससूत्रम्‌ , अतो निश्चय इत्यर्थः । द्वितीयकोटो पाठक्रमभावित्वान्‌ निरोधः । अत्र पाठक्रमः सन्देहवीजम्‌ । पूर्व 
पक्षमाहुः लीलानिघिरिति । लीला दशविधाः तत्र दशविधत्वनिर्धारकोर्थः सगोदिरूपो न तु पाठक्रमः । अतोत्र क्रममात्र क्रम एव 
टुगैछः । तुना अथेसहितक्रमस्तु न दुनेलः । >” 

१०-१-का० ५. ननु क्रमो द्य पिप्रणीतस्तेनैव क्रमेण श्रवणं दशनफलसाधकं न यथाकथब्विदिति चेत्‌. तत्राहुः यथेति । 
फलं दर्शनम्‌ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः? इति श्रृतेः। लोक इतिं द्वादशस्कन्धे सप्तमाध्याये छोकिकभाषायाम्‌ । कृत इति 
समाधिभापोक्तभक्तियोगे निरोधे । नेति प्रथमस्कन्धे वाक्यात.। गोणसुख्यन्यायेन महानन्यायश्च स्यात्‌। न च लौकिकीभाषात्रापि, 
ततः पोषको निरोधः कुतो नेति चेन्न । पोष्यनिरोधसापेक्षस्वात्‌ पोषकस्य निरोधस्य शुद्धलीलाबोधकस्कन्धार्थृत्वात्‌। 


१. 'इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिता कृत'मितिवाक्यात्‌ वक्ष्यमाणागमत्वक्ृतव्याख्यानरूपयोः कार्यकारणभावः । 
२. सङ्ख्यातात्पर्यमिदम्‌, यद्वा प्रश्ने परद्रह्मान्वेषणोक्तेस्तद्रूपाणि । न 
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१०-९-का० ६. अतिव्याप्त्या नेत्याहुः प्रतीत इति। अन्यत्रकादशे । शारीरेण महत्त्वात्‌ स्कन्धस्य । अन्यल्लेखे स्पष्टम्‌ । 
नन्वाश्रये निरूपयिष्यमाणे ळीलाभिधातो मुख्या तात्पयवृत्तिः कृष्णमाश्रयं प्रतिपाद्यत्वेन दशमे द्योतयिष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः कृष्ण 
इति । तथा चात्र कृष्णप्राधान्याभावाद्‌ भक्तप्राधान्येन तत्सम्बन्धिनीनां ळीलानां वाचकानि बहूनि पदानि सन्ति तानि झुख्यानि । 
“सोश्नुते सबीन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिते'ति श्र्तो स इति भक्तखातन्त्रयेण तत्माधान्यात्‌ । न्रह्मत्वप्रधानं ब्रह्मणेत्यप्रधान- 
तृतीयायाः । “निवेदितात्मा विचिकीर्षितो म’ इतिवाक्यात्‌ । नातोन्योर्थः कल्पनीयः । 


१०-९-का० ९. अथ निरोधलक्षण विवृण्वन्ति स्म निरोध इति | निरोधो भगवद्रप' इति द्वितीयसुबोधिन्याम्‌। अन्यथा 
लोकन्यायेन 'सञ्चिदानन्दता ततो? न स्यात्‌ । विजातीयत्वात्‌। अस्य हरेः। अनुशयनं निरोधः । टौकान्तरे स्वनुरूपं शायनं लीला- 
बुरूपं शयनम्‌ । ननु गोणसुख्यन्यायः प्रवततां ततो निरोधो भगवद्धर्म इत्यपि सङ्गतं भविष्यतीति चेत्‌ सत्यम्‌। कारणधर्मस्य कार्ये 
ह्रो निरूपणात्‌ । भगवान्‌ भक्तभक्ति' मा नितिवाक्यात्‌ कारणधर्मः। अत उक्तम्‌ अबुशयनमिति। अनुपश्चाच्डक्तिः शाययित्वा 
स्वप्नयुक्ताः कृत्वा । शीङ स्वप्ने । शायनं स्वस्य स्वप्नकरणम्‌। तथा च कल्पः । इषेत्वोर्जेत्वेति शाखां छिनती!त । शाखा खशया । 
खमाकाशम्‌ । आकाशशरीर ब्रह्म ति श्रतिः। तत्र शेते स्वप्नं कुरुते। शाख व्याप्तावतो यथादृष्टं सर्वत्र स्वप्नंकरणम्‌। इति 
संहितामते । वेदान्ते तु “भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव चे'ति छिद्राणि जीवाः बहिरन्तरं देहस्थानीयम्‌ । जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तयोऽ- 
वस्थाः । ज्ञानत्वाज्‌ जीवानाम्‌ । हरिः कश्चिद्‌ भक्तसम्बन्धी धर्मिधर्मः ब्रह्मणीत्थं हरिर्मतः इति सिंद्धान्तसुक्तावल्याः । महानारायणे 
"च बह्विशिखाया धर्मः। हरति दुःखमिति हरिः । यथा प्रपञ्चनिमोणानन्तर स्वप्राप्त्यथ॑ भक्तिमागं निरमासीत्‌ , तथा तद्विषय हरिरूपमपि 
वह्विशिखाधमं परमात्मानं कृतवानिति | निरोधो लक्ष्यम्‌ अस्यानुशयन ळक्षणम्‌। तद्चातिव्याप्तं सर्वत्र शक्तीः शाययित्वा शयनात्‌ । 
'तत्‌. सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश दितिश्रतेः । तत्‌ स्वप्नयुक्त जरात्‌। तत्परिहाराय विवृण्वन्ति स्म प्रपञ्च इति । प्रपञ्चस्य शाव्दात्मकस्य 
गैदिकस्य ग्रहणम्‌ । तेन सर्वप्रपञ्चनिरासान्‌ नातिव्याप्तिः । किब्च प्रपञ्च इति वक्तव्यम्‌। अन्यथा दुर्विभावयशक्त्यन्तर्गतविस्मारक- 
शक्तः स्मरणांशे निर्विष*यत्वापत्तः | तथा च स्मरणस्वरूपालाभे तत्प्रतियोगिकाभावावोधापत्तेः | न च प्रपञ्चविस्मारकशक्तिदुर्वि- 
भाव्यशक्तिनं तु विस्मारकमात्रभितिवाच्यम्‌ । 'ज आद्र्यापारवर्ज मितिसृत्रविरोधात्‌। 'मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाग- 
पी'तिवाक्यात्‌। क्रीडनमनुश *यनसहितमित्यनुशयनविवरणं क्रीडनम्‌ । अन्यत्र स्कन्धार्थष्वतिव्यास्तिरतो हरेरिति । क्रोडादिरवतारो 
न तु हरिः। हरिपद्‌ तत्रान्यथा योज्यम्‌ । 
१०-१-का० १०. 'निर्धर्मको वा भिन्नो वा निरोधं कुरुते यदि । तदा निरोधो व्यर्थः स्याः दित्यत्रोक्तभिन्नकठंकनिरोधा- 
पत्त्या व्यर्थत्व स्यात्‌, तन्निवारणायाग्रे लक्षणम्‌ । शक्तिभिरिति। तदापि पूतनामारणक्रीडायामव्याप्षिश्चरित्रमात्रे लक्षणगमनं न 
वीये, अतः दुर्विभाव्याभिःरिति वीर्यरूपाभिः। ननु तथापि एऐश्वर्याद्चरित्रनिरूपकेषूत्सवाध्यायादिष्वव्याप्तिरिति चेन्न। 'दुर्वि- 
भाव्याभिः रित्यत्र मुख्ये सम्प्रत्ययात्‌ तेन चरित्ररूपशक्तीनामपि ग्रहणात्‌ । भिन्नक्ठेकनिरोधाभावायात्मपद्ठ्याख्यानम्‌ । कृष्णस्येति 
हरिणा निधर्मकत्वभङ्गः शक्तिभिदुर्विभाव्याभिः सह हरिधर्मकस्य कृष्णस्य प्रपञ्च क्रीडनमर्थः, शक्तिसाहित्यवदमिन्नप्रत्यक्षा भिन्नात्म- 
कर्तेकमनुशयनमिति मूले वोध्यः। दुर्विभाव्यत्वनिवेशेन 'कथितो वंशविस्तार’ इत्यादिप्रन्थेनुवाद्स्तुतिप्रश्ननिरूपकेनाव्यास्तिः 
प्रतीयेतेति चेन्न । दुर्विभाव्यत्वादेव शक्तीनाम्‌ । ननु प्रपञ््चविस्मृतिपूर्विका भगवदासक्तिः सुबोधिन्यां निरोधत्वेनोदाहृतेति लक्ष्य- 
लक्षणविरोध इति लक्ष्येऽव्याप्तिरिति चेन्न। शक्तिभिदुर्विभाव्याभिः क्रीडनाङ्गीकारात्‌। अपञ्चविस्म्ृतिपूर्वकभगवदासक्तिजनशाक्ति- 
मत्त्वेनास्याः उदाहरणत्वात्‌ । स्पष्टोदाह्रणं चेकोनाशीतितमेऽध्याये। अत एब निवन्धे 'सञ्चुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वे हरेः 
प्रपञ्चविस्म्रतिः सक्ति्भेक्तानां चापि योगतः इति । समुदायो’ हि धर्मिणो चिन्त्यत्वात्‌ तद्रूपगो बिन्दरूपाणाम्‌ इन्द्रियाणां शारीरस्य 
चात्मतया स्वीकरणात्‌ सः। स च गोविन्दरूप इति सिद्धम्‌ । अतो जन्म त्वात्मतया पुंसः शारीरस्वीकृतिं प्राहुरिति जन्मवाची' 
जन्मवाचकः समुदायशब्दः । तदाहुः क्रीडायुक्तस्येःति। धर्मग्लानादिभिभक्तक्लेरो भक्तानुग्रहाय प्रणीतः क्रीडायुक्तो हरिभेवति । 
भक्तिमारगप्रणयनधत्‌। क्रीडामाहुः निरोधरूपां प्रपञ््रेशति। इय योगतो? अवयवशक्त्या निरो धक्रीडेत्यर्थः | तथा च प्रश्नोपनिषदि 
अथोत्तरेण“ तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विःष्यादित्यमभिजञ°यत एति एतस्माद्‌ वे प्राणानामायतनमेतदम्रृतमभयमेतत्‌ 
परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोध” इति । श्राणा? इन्द्रियाणि। तेषाम्‌। तथा च भगवत आसक्तिभंगवदासक्तिरित्यपि 
समासः । लक्षणव्यापार इति सुबोधिनीम्रकाशे । योजनायां च । योजनायां तु प्रपञ्चविस्मृतिपूर्विका भगवदासक्तिलक्षणव्यापारभूता 
साधिता । हरित्वगुणविरिष्टकृष्णक्रीडनम्‌। शक्तयश्च परमानन्दमुक्तिदयादयः कलिकामक्रोधादयश्च । तेः क्रीडनं लक्षणं तेन 
योज्यं लक्ष्यं प्रपञ्चविस्मतिपूर्वकभगवदासक्तिरूप' सुखेन प्रतीयत इति न साधनापेत्तेतियुक्तम्‌। तेन भरताचार्योक्त “या लु व्यसन- 
सम्प्रापतिर्निरोधः स तु कथ्यतः इति भगवदासक्त्यपेक्ष्या व्यसननिरोधः कुतो नोक्त इति शाङ्कापास्ता । अजाभिलोक्तोपचरितनारायण- 


१. भक्तिः क्रीडापातो निरोघः। २. विषयस्याभावरूपत्वातु तथा । ३. जगत्‌ प्रपञ्चः । ४. उक्तकल्पोक्तस्वप्नसहितं वेदः 
वेदान्तसारत्वात्‌। ५. उत्तरायणे त। ६. देहमन्विष्य देहेन्वेषणं कृत्वा । ७. 'बहुवचनस्थले एकवचनम्‌ । ८. एते कर्तारः । 


€. लक्षणमितिशेषः । 





> 
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नामवत्‌, कृतार्थतासम्पादकत्वेन लीलाम्रतिवन्धकप्रसङ्गापत्तः । “यत्तु व्यसनमासक्ति'रिति योजनायां तहक्षणाग्रस्तम्‌ । क्रीडा च 
द्विविधा । सप्रतियोरिनी निःप्रतियोगिनी च। निःप्रतियोगिनी 'तदेजति तन्नेजती'ति । सप्रतियोगिन्यां प्रतियोगिनः परमानन्दः 
मुक्तिदयादयः कल्पादयश्च तत्सम्वन्धिन्यो दशविधलीलाः 'मल्लानामशनिःरित्याद्यक्ताः रसरूपाः । 'गोप्यः कामादित्यादिवाक्यात्‌ । 
छ्वितीयस्कन्धसुवोधिन्यां यढुक्तमनुशयनं नाम शक्तोः शाययित्वा तङ्गोगाथं पश्चात्स्वस्य शयनं तच्च जाग्रदादिभेदेन त्रिविधम्‌ । 
शक्तयश्च द्वासप्ततिनाडीरूपा देहस्य तावत्यः । आत्मानः श्यादयो द्वाद्शशक्तयः । तेन सप्ताशीत्यध्याया इति | तदष्येतेन वेदसाररूपं 
स्मारितम्‌ । एकसम्वन्थि ज्ञानमपरसम्बन्धि स्मारकमितिन्यायात्‌ । प्रपञ्चस्य देहत्वात्‌ तेन देहिकीनां दुर्विभाव्यपदाच्छुयादीनां च 
सडःग्रहात्‌ । तदिदं नवाथ्या वेद्टीकायामुक्तम्‌ । विराडुत्पत्तो च तृतीयस्कन्धे स्पष्टम्‌ । तथा सूतोक्तलक्षणेषु निरोधस्थाने संस्थापाठः । 
संस्था च 'नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्तञ्चतुधौंस्य स्वभावत? इति प्रलयरूपा व्याख्याता । 
एवं प्रकृतलक्षणेपि प्रलय इति चेन्‌ मेवम्‌ । “संस्थां च पाण्डुषुत्राण?मित्यत्र संस्थायास्तथात्वेपि नात्र संस्था प्रयः । 'त्रह्मसंस्थो 
अमतत्वमेती'ति श्रव्या अम्रतत्वफलविरोधात्‌ संस्थामात्रभक्तिरेव, शाणण्डिल्योपि भक्तिमीमांसायां संस्थां भक्तित्वेन सूत्रितवान्‌ । 
'तत्संस्थस्याम्ृतत्वोपदेशा”दिति । एवं च निरोधशब्दोत्र यौगिको द्वितीयस्कन्धे योगरूढ इति ज्ञेयम्‌ । नितरां रोध इति । केपामित्या- 
काङ्क्षायां पूर्वस्कन्धानुरोधाद्‌ भक्तानामिति लभ्यते। कस्म।दित्याकाङक्षायां प्रपञ्चादित्यवधित्वेन सम्बध्यते | “यत्र नान्यत्‌. 
पश्यती'ति श्रतौ ह्यन्यपदोक्तभेदस्य प्रपञ्प्रतियोगिकत्वात्‌। अवयवशक्तिरूपयोगाद्‌ योगिकः। नितरां रोधः प्रपञ््चदेह एव इति 
ससुदायशक्तिसत्त्वादू योगरूढः शब्दः अयं भगवन्निष्ठोपि । “प्रपञ्चविस्म्रतिः सक्तिर्योगारूढस्य वे हरेरिति निवन्धात्‌ । उक्तपक्षस्तु 
“भक्तानां चापि योगतः? इति द्वितीयचरणपाठान्तरात्‌। 'तेनेतत्‌ सिद्धम्‌। भगवन्निष्ठनिरोधो दशमोक्तः । भक्तनिष्ठनिरोधस्तु 
प्रपञ्चविस्मरतिपूर्वकभगवदासक्तिः । पूर्वोक्तनरोधासम्भवात्‌। भगवतः आसक्तिरिति समासेय भगवन्निष्ठोपि निरोधः | ननु तहिं 
घटेपि भक्तनिरोधः स्यात्‌, तथा योगमायाशक्तिः, देवकोगर्भस्य रोहिण्युदरे सन्निवेशोषि भक्तनिरोधः* स्यादिति चेन्न | दशमः 
निरोधपदस्मारितनिरो धपदाथोन्तरस्य भक्तनिरोधत्वेन विवक्षणात्‌ । ततत्र निरोधः अलयः सोपि प्रपञ्चस्य न सबोत्मना लयः किन्तु 
भावनया, प्रपञ्चस्य नित्यत्वात्‌। “एवञ्च “मृत्युरत्यन्तविस्म्रतिरितिवाक्यात्‌ “प्रपञ्चविस्मृतिपूर्विकेत्यशळाभः “दशमनिरोधपदेन” । 
तथा निरोधः संस्था, सा न प्रलयोत्र- *पुनरुक्त्यापातात्‌ , किन्तु प्रलयविलक्षणा भक्तिः संस्थापदार्थः। 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेदीःति 
भतेः । सा च अक्तिभंगवदासक्तिः । “ततः प्रेम तथासक्तिव्येसनं च यदा भवेःदित्यत्र भूमावाधिभोतिकी भक्तिर्वक्तव्या । व्यसन- 
स्यात्र'” दुछँभत्वात्‌ । सा च प्रेमरूपा । प्रेम्णि यदा व्यसनं भवेत्‌ तदासक्तिपदवाच्यं प्रेम भवति। आध्यात्मिक प्रेम । 

१०-१-का० १०, एवं च प्रपञ्द्बिस्मृतिपूर्विका भगवदासक्तिनिरोधः । समासेन प्रपञ्चविस्म्रतिपूर्वकभगवदासक्तिनिरोध 
इति बोपदेवमतं दूषयन्ति स्म ने।मत्तक इति। निमित्तन निवृंतः । तेन निवृतमिति ठक्‌ । अन्य इति भरतोक्तत्वात्‌ का''मशास्त्रीयः, 
वेदान्तोक्तादन्यः । व्युत्पत्तिमाहुः धर्मग्लानीति । तथा च ठृतीयार्थं तसिल्‌ । 

१०-१-का० ११. स एवात्रास्लु अ्सिद्धत्वादित्याशङ्कय प्रसिद्ध दोषत्रयापत्त्यानाद्रणीयत्वार्थं दोषत्रयमाहुः स चार्त्रात । 
वेदवेदान्तशास्रे ( नेव ) सद्‌ग्राह् इति सद्भिर स्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो बिदु'रिति श्र॒त्युक्तेन ग्राह्मः, कामशास्त्रीयत्वेन 
"असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत? इति श्रतिविषयत्वेन प्रच्छन्नवोद्धादिभिः ग्राह्मत्वात्‌। अयमपि 'शक्तिभिदुविंभाव्याभिः 
प्रपञ्च क्रीडनं? कृष्णस्य भवत्येवेत्यत आहुः हरिणेति। हरिणा डुष्टभू भुजां कृतोयं निरोधः । कृद्योगे कर्मणि षष्टी दुष्ट भूभ्‌जामिति। 
अयमर्थः । हरिर्हि परमात्मा महानारा'*यणात्‌ । यथा ब्रह्मणि कामचारे हरिभवति । तथा दुष्टभू भुजां प्रयः बलपार्थभीमव्याजाहयेन 
हरिणा कृतः । “यास्यन्स्यद्‌शेनमलं बळपार्थभीमव्याजाहयेन हरिणा निलयं तदीयमिति श्रीभागवतवाक्यात्‌। तथा च ताहशक्रीडने 
तत्र कृष्णस्येति लक्षणवटकपदाभावादसम्भवम्रस्तं लक्षणं स्यादिति भावः। उक्तदोपत्रयेऽव्याप्तिरूपं दोषमाहुः आद्यन्तयोरिति । 
प्रकरणयो रित्यर्थः । आदिप्रकरणम्‌, आदिः, प्रकरणमिति प्रयोगत्रयात्‌। एवमन्तशब्द्स्य प्रयोरात्रयम्‌। आद्यन्तयोः *१प्रलयाभावाद- 
व्याप्तिरित्यर्थः | अतिव्याप्तिरूपं दोषमाहुः मुक्तावपीति। अ्रहिळवाद्तयोपोदूघातेनादिप्रकरणे, गुणप्रकरणे लु बिवतीवशेषभगवान्मात्र 
रूपेणावशेष इति दुष्टभू भुजां प्रलय इति नाव्याक्षिश्चेन्‌ मुख्यपरिहराभावेषि तुष्यतु दु्जेनन्यायेनातिव्याप्तिरित्यर्थः । 

१०-१-का० १२. तृती य्मसम्भवरूपं दोषमाहुः लक्षणस्येति । स्यान्‌ सुख्यपरिहाराभावेपिं लक्षणप्रवेशो यदि मुख्यपक्षो न 
भवेत्‌, यो हरिणा दुष्टभूसुजां कृतः स लु वाक्यप्रमाणादू भवत्यतो भवलक्षणस्याग्रवे शः । गोणमुख्यन्यायात्‌। ततश्चासम्भव इत्यर्थः । 
तथा लक्षणस्य द्वित्वे प्रकारे लोलाया आधिक्यं द्वित्वं भवेदित्यर्थः । लक्षणत्वं खण्डयित्वा विरोधेन निरोध इतरेभ्यो भिद्यते 


१. अनुशयनेन पूर्वोक्तप्रमेयेन द्वितीयसुवो घिनी संस्थाप्रसिद्धाथेवासना दिरूपेण । २. यस्याः कस्याश्चिद्‌ भगवतः आसक्तेः सम्बन्धः 
रूपाया: सत्याः । २. दशमस्कन्धसर्वत्रसिद्धवासनावासितार्थे । ४. (परमतीयेन) पोषकेण प्रलयरूपार्थंन (समाधिमाषा) सिद्धपोष्यस्या- 
स क्तिरूपस्यार्थस्य विवक्षितत्वात्‌ । ५. प्रपश्चस्मरणस्याभावः प्रलयः । ६. शेषमत्र । ७. लभ्यत इति शेषः । ८. विशेष्ये । &. विशेषणेन । 
१०. भूमौ । ११. व्यसनं दुःखं तदात्मा नैमित्तिको निरोधः । १२. 'वह्लिशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः स हरिः 
न्द्रः सोक्षरः परमः स्वराट्‌' इति । १३. व्यसना० । 
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प्रलयत्यातू प्रलयवदित्यस्य विरुद्धत्वमित्याहुः तदर्थमिति। दुष्टभूसुजां निम्रहार्थम्‌। प॒थास्तोत्रं तथा परमहंसानाम्रपीणाममल्तत्मनाम्‌ । 
भक्तियोगवित/नार्थ/सिति तस्य विरोध्यतो इंतुः साध्याभावसाधक इति हेतोर्विरुद्धत्वमित्यर्थः | साध्यव्यापकी भूताभावप्रतियोगित्वं 
विरुद्धत्वम्‌ । साध्य विमत इतरभेदस्तद्वय[पकी भूताभावः प्रल्यत्वात्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वं प्रलयत्व इति लक्षणसमन्वयः । ननु 
खिया त्रयी न श्रुतिगोचरे”ति तत्स्तुतिरन्यमूलेति तया विरोधे कि स्यादिति तदाहितहेतो विरुद्धत्वमप्रयोजकमिति चेन्न । वेदवेदान्तसारे 
श्रोभागवते कृष्ण। वेराटीपद्योः सत्त्वात्‌। कृष्ण पदम हिम्ना सवेज्ञ। नम्‌ । यतः प्रथा एश्वीरूपा तोयेन जीवान्‌ व्यवसजं भूम्या 'सिति 
श्रतेः भूमिभोयो । सा चाधोङ्गी । 'आत्मनो यदृधं पत्नी'ति श्रुतेः । हिकारस्तु व्याह्मतिरूपत्वात्‌। अत एव “भूमिपः त्यारम्भः । 
आकाशशरीरं ब्रह्म कृष्णः, सुवस्तु गुण प्रकरणे, यदतः परो दिवो “ज्योतिर्दीप्यते? इति ञ्योतिश्वरणाधिकररो । 'कृष्णद्यमणिनिम्ढोच' 
इति वाक्यात्‌.। यद्यपि कुन्तीस्तुतो “केचिदाहुरजं जातःमित्यादिशलोकषु देत्यवधादिकमप्यवतारकार्यमुक्त तथापि पूर्घपक्षत्वेन न तु 
सिद्धान्तत्वेनेति व्याख्यातं सुवोधिन्याम्‌ । 
१०-१-का० १३. प्रलयस्य निरोधत्वे दोषान्तरमाहुः कार्ये ति। ईशानुकथात्वेन निरोधत्वेन कार्यकारणभावः, निरोधत्वेन 
मुक्तित्वेन कार्यकारणभावः, मुक्तित्वेन प्रळयत्बेन कार्यकारणभावः) तेषां हानिः । भावप्रधानो निर्देशः । यद्धा नवळक्षणज्ञानमाश्रय- 
ज्ञाने कारणं, तथा सति तयोस्तयात्वहानिरित्यर्थः । चकारस्तु प्रलयानन्तरं वस्त्वभावान्‌ मुक्तिः कारणं प्रलयः कायं तयोहीनिरवर्त- 
व्यत्वम्‌ अर्यद्वारा हानिनिरथकत्वं चेत्यर्थसङ्याहकः । पाठक्रमत्यागश्चेत्याहुः प्रक्रान्तेति। ‘अत्र सर्गो विसरगश्चे'तिवाक्ये । एदका- 
रेणार्थक्रमादि व्यवच्छिद्यते। अप्रसिद्धः । चकारेण पुराणविरोधः सङ्‌गृह्मते । प्रतीयमानः क।चित्कोपि प्रलयो भक्तढःखाभावो न तु 
प्रसिद्धोतो ह्य पक्रमोपि 'भूमिह्प्ततृपे'त्येवंविधोप्यर्थनिणोयक्रोपि न तत्पर इत्याहुः भक्तत्वादिति। तथा च भारद्दारत्वेन भक्तत्वेन 
कार्यक्रारणभावः न तु भूमित्वेन भारहारत्वेन । तेन भूमिः कृष्ण।वतारबीज मित्यशतो भूमित्वेनावतारत्वेन कार्यकारणभावः । एतन्‌ 
नानावताराणां निधानं बाजमव्यय’मितिवाक्यात्‌ | 
१८-१-का० १४. नन्वन्तयोमिन्राह्मणे यः प्रथिव्यां तिष्ठ न्नित्यादिषु सुवो ढुःखहरण प्रसिद्ध कुतोयं समुद्यम इत्यत आहुः 
प्रकट इति । सत्यमस्ति दुःखह्तो, परन्त्वन्तरो, न प्रकटः, अन्तयोमित्राह्मणोक्तश्चातो रुद्रोपि सम्भाव्येत “सोन्तरादन्तरं प्राविश'दिति 
श्रतेः । अतः प्रकटो विवक्षितः । सोपि परमानन्दः परमश्चासो आनन्दः, परो मीयते ज्ञायतेऽनेन वीर्येण स परमः अशंआद्यच्‌ 
वीर्यवान्‌ प्रथिव्या भायोत्वात्‌। एतादृश आनन्दोऽळाकिकः भक्तभार्यामनोरथः । गोचारणसस्वन्ध्यपि | तदा शुसेमंदनक्लेशहानिः 
स्यात्‌ । अन्तर्यामी न प्रसिद्ध इति भाष्यादेवकारोन्तयोमिव्यवच्छेदकः । अनुभवाद्धीति जन्मत्वेन भारापनयनत्वेन कार्यकारणभावः । 
“दिष्ट्या हरेस्या भवतः मदो भुवो भारोपनीतपतव जन्सनेशितु'रित्यत्र द्वितीयेध्याये वक्ष्यते । प्रकटपरमानन्दत्वेन मद्‌ नक्लेशहानि- 
त्वेन कार्यकारणभावात्‌. इतिशब्दः, इति हेतोः तस्याः समुद्यमः 'गोभूत्वो'द्यमः । तकुक्त महानारायणे 'भूमिर्धेनुर्धोरिणी लोक- 
घारिणी'ति । किच्च यि यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजञाम्यह्‌'मिति वाक्याद्‌ धर्मरूपब्ृषभोपि वेदवेदान्तसारत्वान्‌ सूळस्य । ऋहृपभ ते 
वयं रक्षिता मुहु'रितिकळमप्रकरणे श्रतिबाक्यम्‌। ववणेलोपः । तथा चोक्त सुवोधिन्यां द्वितीयस्य सप्तमाध्याये “भूमेः सुरेतरवरूथ- 
निमर्दिताया? इतिश्छोकविवरणे मद नक्लेशाभावार्थ साक्षादानन्दमय इति । 
९०-१-का० १५. अत एवेति ताद॒शात्यंभावेन ताहशभक्तत्वाभावादेव | तेन “3४ सित्येकाक्षर ब्रह्मेत्यत्र गायत्याद्यावाहूनं 
समर्थितम्‌ । अन्यसश्चय इति भक्तेष्वेवाबिश्य सेबितवन्त इत्यथः । "निरोधो स्याडुशयन’ मित्यत्रानुशब्दार्थनिरूपका बुक्त लक्षणे 
न्यूनतारूपनिग्रहस्थानं वारयन्ति स्म भक्तानामिति। पूवस्कन्धाथसङ्गत्या निरूपकलाभात्‌ तढुक्त्यभावेपि न न्यूनतेत्यर्थः | अनन्य- 
लभ्यस्य शब्दार्थत्वात्‌ । भक्त्याहमेकया गह्य? इतिवाक्यादेवकारः । 
१०-९१-का० १६-१७. अत इति भक्त्येक्य्राह्मत्वात्‌। पू्वस्कन्धार्थप्रसङ्गोनावधि सम्वन्धसामान्येनाहुः प्रपश्चस्येति । 
सम्वन्धसामान्यचिवक्षायां षष्ठी । शाब्दवोधबिशेषो विवक्षया प्रयोजनम्‌ । अम्वरीषस्यापि भक्तान्तःपातित्वेन सर्वात्मभाव प्रतियोगि- 
त्वन प्रवेशात, प्रपञ्चस्य । तथा च श्रुतिः यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्डुणोति नान्यद विजानाति स भूमे'ति । “अन्यद्‌? भेदप्रतियोगि- 
प्रपतनः । सामान्ये नपुःसकम्‌ । प्रत्येक प्रपश्चगतपदाथोनां त्रिङिङ्गत्वात्‌। इति निश्चयेन विचायत इत्युप्तविचारत्वेन कार्यकारणभावः । 
युक्त्यन्तरोपस्थिताबप्यत्र युक्तिसत्त्वात्‌। युक्तयः सन्ति सवंत्रे'ति वाक्यात्‌ । युक्तिपूबंकपरमार्थपराणां विश्वस्तानां भक्तानां वा 
निश्चयः । एवं हेतुं व्यस्योद्यमव्यासाय दष्टान्तमाहुः यावद्‌ बहिरिति। अस्तु चान्तयोमिन्राह्मणानुरोधस्तथापि प्रकटश्च न्न भवेत्‌ तदा 
दृष्टान्तविरोध इति प्रकट आवश्यक इति भाबः । 
१०-१-का० १८. सर्वमिति अविद्याकायम्‌ | अयमर्थः । ईशानुकथाया विद्याजननद्वाराऽविद्यानाशकत्वे विद्ययाऽविद्यो- 
पमदः । विद्याविद्ययोरूपमर्योपमर्दकभ(ववोधकनिवन्ध।त्‌। अष्टमोदितसद्धमेवीस पनादाहे भगवति इुद्धायां वासनायां स्वतो जातायां 
भक्तिः कतंच्येति नवमे स्कन्धे ईशानुकथारूपा भक्तिर्निरूपिता। भक्तिः सेवा सा चाधिदेविकी निरोधः । जन्मानन्तरं निरोधः 


१. श्रीभागवते द्वादशस्कन्धे सर्वंवेदान्तसार श्रीमागवतमुक्तं तथापि श्रीमागवतमाहात्म्ये इदम्‌ । २. कालकृतः । ३. सप्तमस्कन्धार्थः । 
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कर्तव्य इति दशमे निरोधः । स चाविद्यानुपमद्यंः । भजनेनेव तादृश इति निवन्धात्‌। तत एकादशे मुक्तिरिति । न लोयत इति 
संसारस्याविद्याकारयेत्वादाधिदेविकसेवारूपविद्या नाश्यस्वम्‌। तदुक्त निरोधलक्षणग्रन्थे 'सच्चिदानन्दता स्वत इति, 'तदध्यासोपि 
सिद्धःयती'ति च, “नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः । नातः परतरा विद्या तोह नातः परात्‌ परम' इति । कृष्णससुद्यम इति 
अन्याकार्यमक्तियोगवितानार्थ सूळरूपस्य सर्वथा संसारळयफळकनिरोधार्थ 'जन्मप्रक्ररणोक्तजन्मक्कतिः समुद्यमः । तथा च “स मे 
सर्वथेत्याद्युक्तो य उद्यमः जन्मेत्याद्युक्तः इति ज्ञेयम्‌। वसुदेववरदानमाबुपङ्गिकम्‌ । नन्दादिभिक्ति्निरोधः । शक्तीः शाययित्वा 
तदनुकूछतया स्थितिजेन्मप्रकरणे5स्त्येव । भगवदासक्तिकरो हेतूद्यमी निरूप्य प्रपञ्चामावकरी कापटयस्वीकारो ह्य द्वारकारणे 
इत्याहुः रूपान्तर त्विति । तुशव्द उद्धारं प्रति हेतूद्यमो अन्यथांसिद्धो भावदासक्तिमात्रसाथकादित्याह्‌ । रूपान्तरस्वीकरणस्वेनोद्धा- 
रत्वेन कार्यकारणभावः । एतेनेव कापट्यस्याप्यङ्गता व्याख्याता सामान्यन्यायादेच बोध्या । यतो मुख्यमायाग्राकटय तृतीयाध्याये, 
चतुर्थे तु तत्कार्यमिति सुवोधिन्याम्‌ , कापटयानुक्तिरध्यायाथमात्रत्वात्‌ । चलुर्थाध्याये देवक्या उपगूहनरोदनमोचनेरन्यकन्यात्वगोपनं 
कापट्यम्‌ । त्रिविधानिति त्रिसिः प्रकरणेस्तामसादीन्‌ भक्तान्‌ । 

१०-१-का० १९. रूपान्तरस्वीकरणं कारण प्रपः्च्चाभाबकरण व्यापारः उज्जहारेत्युद्धारः कार्यम्‌। रूपान्तरं न ताह- 
शोद्धारे कारणमेश्वर्यणान्यथाप्युद्धारसम्भवेन व्यमिचारसम्भवात्‌। स्वीकृते तु रूपान्तरं कारणमानन्द्मयत्वात्‌। “तमेव विदित्वा 
अतिम्रृत्युमेती'तिश्रतेः तद्विषयक्ञानस्य भक्तेवी कारणस्वात्‌। एऐश्वर्येणान्यथाष्युद्धारसम्भवो नारिति। टीकान्तरेऽनङ्गीकारात्‌ । 
भक्तमनोरथाविषयत्वात्‌। "शिळवृणाङकुरेः सीदतीति नः कलिलतां मनःकान्त गच्छती ति वाक्यात्‌ | प्रपः्चाभावकरणं प्रपञ्तरस्वा- 
भावन प्रपञ्चाभावः विशेषणाभावप्रयुक्तो विशिष्टाभावः, ब्रह्मस्वेन तु ज्ञानं तु प्रपञ््स्यास्त्येब, तमादेशमग्राक्षो येनाश्रतं श्रुत भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञात'मित्येकबिज्ञानेन सर्वविज्ञाने प्रष्टे तद॒त्तरात्‌। बिद्वन्मण्डने “अपि वा तमादेशमप्राक्ष मित्यादिना | तथा च 
रूपान्तरज्ञानेन प्रपञ्चभिदापमार्जनम्‌। भिदायाः मायासात्रत्वात्‌। गीतायामप्युवतम्‌। निश्चय इति “श्रद्धत्स्व सोम्येति? श्रृतेनिश्रयो- 
न्यरप्यनुसन्धेय इत्यर्थः, “अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा वाधकस्तु सः’ इति बाक्यात्‌। अत्र प्रपञ्चत्वावच्छिन्नः प्रतियोगिकाभावोत्य- 
न्ताभावः । दशमार्थं विचार्य प्रकरणार्थं विचारयन्ति स्मोद्द शापूर्वंकं पञ्चच प्रकरणानोति। चतुभिरध्यायेः । सत्पतेरिति 'असतां तु 
देवक्यां बिष्शुरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः? इतिवाक्येन “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयःसितिवाक्यं विरु “ध्येत, विष्णुञ्योपकः पुरुषोत्तमो 
यो वेडान्ते ब्रह्मशव्देनोच्यत' इतिसुवोधिनी च विरुध्येत । स“त्पतित्वे तु ह्यधोक्ष'जे सत्ताश्रये विष्णुराविरासी’दित्युक्त पुरुपोत्त- 
मोप्याविरासीदिति शाक्यते, अधोक्षजविऽ्णुसमानयोगच्षेमत्वेन पुराणप्रसिद्धः । अत एव 'विष्णुः सबंगुहाशाय’ इत्यस्य सुवोधिन्यां 
अनेन सर्वेपां भजनाथे'मित्यादिचत्वारोर्थीः सवत्र प्रतिपाद्यन्ते । 

१०-१-का० २०. ते च प्रत्येकं सप्तविधा इत्याहुः अष्टाविशतिभिरिति। एव क्रमेण तृतीयसुण्डकोक्त 'पुरुषान्‌ न परं 
किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति रित्युक्तपुरुपोत्तमग्राकट्यसुक्तम्‌। ततः प्रशनोक्तं षोडशकलं परश्रह्म वसुदेवसम्वन्धि द्वितीयेध्याये, 
एवमुपनिषद्द्वयोक्त जन्सप्रकरणे समाप्तम्‌। तृतीयं ब्रह्मबिद्योपनिपदुक्तमाहुः पूर्व तामसत्वादिति। ननु 'यत्रोत्पत्ति लयं चेव 
त्रह्मविष्णुमद्ेश्वरा दिति ब्रह्मबिद्योपनिषच्छ्ुत्या पूर्व राजसत्वादिति वक्तव्यमिति चेन्न। ब्रह्मणो राजसत्वेप्यथर्वशिरसि “अक्षरात्‌ 
सञ्जायते कालः कालादू व्यापक उच्यते व्यापको हि भगवान्‌ रुद्रो भोगायमानो यदा शेते रुद्रस्तदा संहायेते प्रजा इति श्रतेः 
रोदनाच मद्देश्वरत्वमेव प्रथमम्‌ । “सोरोदीद्‌ यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्व'मिति श्रतेः। युक्तं चेतत्‌। जन्मानन्तरं यो रुदरप्रवेशः । 
तथा च हेयत्वापत्तिः | अत्रोच्यते । हेयत्वावचनाच्चे'ति व्याससूत्रात्‌ । “सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणा ्जयः स्थितिसगनिरोधेषु 
गृहीता मायया विभो रित्यत्र निगुणसम्बन्धिगुणाः । माययेति पुराणमतं निबन्धात्‌। इच्छयेति श्रोतं, स ईक्षांचक्र' इतिश्रतेः। तेन 
योगमाया । पुराणे “न यत्र माये?ति निषेधात्‌, 'प्रवतेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्र न च काळविक्रम? इत्यपि व्याख्यातम्‌ । 
कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्त इति निर्गुणे प्राक्ृतगुणभिन्नप्राक्ृतगुणसदृशागुणानामङ्गीकारात्‌। तथा श्रीभगवानुवाच (पर भूयः 
प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । यञ्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रळये नो व्यर्थान्त च । मम 
योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्प्रम्‌ । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत । सर्वयोनिषु कोन्तेय मूततयः सम्भवन्ति याः | तासां 
ब्रह्म महद्योनिरहं वीजम्रदः पिता । सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निवश्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌' इति । देहिन 
निबध्नन्ति न माम्‌। 'न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्रहे'तिवाक्याज्‌ ज्ञानानन्द्मयत्वाच । अश्र उपयोगाय तमःकायाण्यु- 
च्यन्ते । “तमस्खज्ञानजं विद्धि मोहनं सदे हिनाम्‌ । प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारते'ति । ज्ञानमावृत्य तु तसः प्रमादं सञ्जयः 
त्युतेरति तथा । अप्रकाशोप्रबृतिश्च प्रमादो मोह्‌ एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरुनन्दने'ति । 'तथा प्रछीनस्तससि मूढयोनिषु 
जायते? इति । अज्ञान तमसः फलः मिति । तथा 'जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः , LS र कतार यदा द्रष्टानु- 
पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाबं सोधिगच्छती'ति । “पर? गुणकतृ त्वांशिनं कारणं सगुणम्‌ । उदूधृतिरूपा क्रीडा साधारणील्याहुः 
१. गर्भसम्वन्धकृतिः । २. = प्रपश्वत्व० । ३. असक्वमजकृष्णजन्मान ङ्गी कतृ त्वेनाग्रहवा दित्वम्‌ । ४. समत्वाच विरध्येतेत्यन्वय जि 
सामानाधिकरण्यात्‌ । ५. सत्वं तु उपवृ हणेनाजकृष्णजन्मवादित्वम्‌ । ६. विष्णुकृष्णपदयोरसामानाधिकरण्येनाह अधोक्षज इत्यादि । 














२४ श्रीमद्भायवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १३ 


ब्रजोद्धतिरिति। रजे स बाळको भूत्वा क्रीडते पुरुषोत्तम” इति श्रतेः। ननु ह्यधो गच्छन्ति तामसा! इति कुत उद्धृतिरिति चेन्न । 
ताम्यतीति तमः । तमु ग्लानो । सर्वधातुभ्योऽसुन्‌, तम आकाङ्कायां वा। स्तनार्थी चरणानुदक्षिप'दितिवाक्यात्‌ । स्वार्थेण । प्रपन्रे 
रलानादेर्हेतोः ्रजस्य स्वनिष्ठस्य स्वासक्तिसम्पादनायोर्ध्वामनसाधनकमीणि कृतवान्‌ कारितवांश्च । 'एष उ एव साधु कर्म कारयति 
यसुन्निनीषती?ति श्रतेः | तथा च स्यात्‌ सगुणत्वं यदि निरोधो न स्यात्‌ , स तु वर्तते इति निगुणत्बम । 'मन्निष्ठो निगुणः स्मृत’ इति 
नाक्यात्‌। तथा चोद्धृतिप्रतिबन्धकतामसत्वेपि निगुणत्वस्योत्तजकस्य सत्त्वात्‌ नाधोगतिरपि तूथध्बंगतिरेव । 'लोके बिकुण्ठमुप- 
नेष्यति गोकुल स्व'सितिवाक्यात्‌ । तामसत्वमुक्तधम रुन्नेयम | यथा मातुभेगिन्याः पूतनाया मारणम । प्रमाद्‌ः । नन्वज्ञानासम्भवात्‌ 
अमादादिक कुत इति चेन्न। “विद्याविद्ये मम तनू? इति वाक्यात्‌ तनुरूपध्मारोपात्‌। नलु जन्मप्रकरणे चतु्यूहजन्मकथनात्‌ 
चयाणाझुपयोगस्य स्पष्टत्वेपिप्रद्यम्नव्यूह्जन्मप्रयोजनमस्फुटमिति चेत्‌ तत्राहुः तथेवेति । 'तत्रांशेनावतीणंस्थे त्यत्र 'अंशेन' प्रद्युम्तां- 
शेनेति केचिदित्युक्त्या निरोधकतृत्वेन प्रकारेण । एवकारोन्यम्रकारो निरोधं निरुणद्धीति अन्यप्रकार व्यवच्छिनत्ति । 
राजसानां भक्तानाम्‌। सम्बद्धानां यदूनां बसुदेवादीनां पूर्वंचकारेण प्रासङ्गिकीनाम्‌ । विशेषत इति सम्वन्धात्‌ । निजेश्वयेबला- 
देवान्तरानन्ददायकसर्ववेदार्थज्ञानदानादिरूपो विशेषः तस्मात्‌। द्वयशीतितमेध्याये स्पष्टम्‌। तदुक्तं “गुणातीतं स्वरूपेणे'त्यादिना 
राजसम्रकरणारस्भे । 

१०-९ का० २१. सात्तिवकानीति वसुदेवनुगादीन्‌। सात्तिवकानां न प्रमाणापेत्षेत्येकविशत्या सप्ताध्यायाभावात्‌ । 
निःप्रपच्चान्‌ सुक्तान्‌। निष्क्रान्ताः प्रपञ्चत्वात्‌ । ‘निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्याः’ इति सूत्रेण समासः । ननु प्रपञ््त्वादू येन केनापि 
रका रण प्रपञ्चान्‌ निष्क्रान्ताः न तु वसुदेवनृगादिवच्चेति चेन्न। बसुदेवनगादीनामपि प्रपञ्चत्वेन निष्क्रमणात्‌। तथा च प्रपञ्चत्व- 
प्रविळापनेन ब्रह्मत्वात्‌ प्रपञ्चस्य ब्रह्मत्वेन ज्ञानात्‌ सात्त्विकज्ञा नयुक्तानित्यर्थः । 'ततः संसारदुःखस्य निवृत्तित्र ह्मवो धनः मितिवाक्यात्‌ 
तठुक्त 'सात्तिवकी त्वधुनोच्यते’ 'वसुदेवमखावधि’ इति च । उत्तरार्धे पद्नदशे नगमोक्षो निरूप्यत इति । हेति प्रसिद्धम्‌। 'तत्तत्‌ 
सात्त्विकमेवेषां यद्यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षते । निन्दन्ति तामसं यद्यत्‌ ( तत्तत्‌) राजसं तदुपेक्षित' मिति । ननु गुणमप्रकरणेभ्यः सगुणः 
कुतो न स्याच्‌ चतुर्थचरणरूपत्वाच्चेति चेत्‌ तत्राहुः भगवानेदेति। उपपादितस्वादेबकारः 'त्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यत' 
इति वाक्यात्‌ । 

१०-१-का० २२. प्रकरणार्थस्य निरूपितत्वादध्यायाथौनाहुः चतुमूररतेरिति। मूर्तिशव्दात्‌ कात्यायन्यपि 'आत्ममायास्रृते 
राजन्‌ परस्याडुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसे'ति द्वितीयनवसाध्यायवाक्यात्‌। “आत्मेवेदमम्र आसीत्‌. पुरुषविधः 
इत्यन्न 'स पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌? इत्यात्मनो द्विरूपत्वोक्तेः। स्रीप्रत्ययात्‌ । धमॉर्थकाममोक्षाः । धर्मो यज्ञः क्रिया । जगदर्थः 
'ख्रीयायमितरत्‌ सर्व'मिति वाक्यात्‌ स्रीप्रायम्‌। कामो लक्ष्मीः। मोक्षः सन्त इति ब्रह्मास्तित्वज्ञानवन्त इति स्रीप्रायाः । तथेति 
'चतुष्टवेन । ` चतुष्पाद्‌ ब्रह्म विभाती'ति श्रुतेः। तत्र धर्मः सत्तारूपो देवकीस्तुतो “सत्तामात्र निर्विशेष'मित्यत्र। “सत्तामात्र” 
वेदटीकायां श्रीयसुनाजित्‌ । धर्मः क्रिया, राधिका “क्रिया सा राधिकादेची'ति काचित्कवाक्यात्‌ । ब्रह्मवैवर्त तस्या उपयोगः । किञ्च 
युधिष्ठिरयागान्तर्गताग्न्यार्हणीयत्वेन धर्मरूपप्राकट्ये उपयोगः । - जगत्‌ जुम्भाळीलायाम्‌। “सा तत्र दट्टशे विश्व मिति वाक्यात्‌ । 
लक्ष्म्याः कासरूपायाः फळप्रकरणे ता लक्ष्मीरूपाः कृत्वः त्यत्र। सतां तु स्वरूपनिवेशोपयोगः, “तस्माद्‌ ब्रह्मऋषीनेतान्‌ ब्रह्मन्‌ 
मच्छुद्धयाचंय एवं चेदर्चितोस्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिःरितिवाक्ये ब्रह्मर्षिषु साक्षात्तव 'मद्धा' शब्दार्थः तस्य बाधात्‌ । किञ्च 
सच्छुद्धया मम श्रत्‌ सत्यं दधातीति श्रद्धा तयेति । एवं चेदर्चितोस्मीति च । अन्यथर्षीणाभचेने कृते “एवं चेन्नाचितोस्मी त्येव त्रूयात । 
चलुमूतिप्राकटयस्य कि प्रयोजनमत आहुः तत्तदिति | यथा भक्तदुःखरूपहेतुर्हेतुत्वेन वासुदेबाविभीवे उपयुक्तः, तथा कृष्णोद्यमः 
सङ्क्षेणाविर्भावे उपयुक्तः । प्रद्यम्नाविभावे स्वीकरणमुपयुक्तम्‌। कापट्य तु ह्यनिरूद्धाविभीवे। वसुदेवह्ृदि वासुदेवश्चठुधो 
हेवुनिवारणसामर्थ्यरूपो वासुदेवः । तेन 'पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह एव मायया सह्‌ जात’ इत्यस्या न विरोधः । चवुर्धोद्यमनिरूपणम्‌ | 
यद्यपि प्रलम्बबकचाणूरे' ्यारभ्य कंसोद्यमः तथापि सहेतुकोच्यमः । हेतावपि कंसीये नित्यळीलास्थकलो ह्य द्मः भगवदीयः, “कतो 
शास््ार्थवत्त्वा'दित्यनेन जीवेषु कळेत्वमुक्त्वा “परात्त तच्छुते/रितिभगवदी यकठेत्वोक्तेरदयमो भगवदीयो वा। एवमग्रेपि। गभे- 
सङ्कषणाद्‌ देवक्यां रोहिण्यां गर्भस्थापनेन वसुदेवपि सङ्कर्षणः स्थापितः “आत्मनो यदर्ध पत्नी ति श्रृतेः । वसुदेवगृहे व्यूहुत्रय- 
प्राकटयस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | एवं तृतीयेध्याये जायमाने विष्णुराविरासी'दितिवचनव्यक्तस्तत्र सतिसप्तम्याः सामानाधिकरण्याथ- 
कत्वेन जायमानप्रद्यम्नसमानाधिकरणो विष्णुरिति भवति प्रत्ययः। स च देवक्यां विष्णुरूपिण्या' मतो हि प्रद्युम्नोपि देवक्यां 
ततो वसुदेव आत्मनोऽ्धत्वात्‌। अतश्चतुभुँजत्वादिस्वीकारे प्रद्युम्नत्वम्‌ । हृद्येव, ततो बहिराविभोवः | चतुर्थे सर्वबिमोचकेऽ- 
निरुद्धत्व॑ तु कापटयो सति । “यदा यदा हि धर्मस्ये'ति वाक्यात | एकादशस्कन्वेऽमाययेत्यस्याकापटय नेत्यथौत्‌। “र्मः प्रोज्भित- 
कैतवोत्रे'ति च। पूर्ववत सतिसप्तम्या देवक्या उपगूहूनरोदनमोचनरूपकापटय देवक्यां सुभद्रारूपमू । तत्रानिरूद्ध उचितः धर्म- 
रूपत्वात्‌ । पूर्ववद॒वसुदेवेपि। ननु कापटय न देवक्यां किन्तूपगृहनाहमन्यत्र धर्मरूपानिरुद्धस्तु हृदये इति वेयधिकरण्यमिति 


चेदत एव सुबोधिन्यां नोप्कमस्दीव्यत्रधेहि । 


स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १३ ] अनेकव्याख्यासमळङक तम्‌ २५ 


~ 


१०-१-का० २३, हेतूद्यमेति हतूद्यमादयस्तु वासुदेवाद्यध्यायार्थं उपयुक्ताः सन्तः समुदिताः प्रकरणार्थाः । “समुदायो जन्म- 
वाची'ति निवन्धात्‌ । प्रथम इति प्रथमो जन्मप्रकरणार्थः । महान्‌ भगवत्सम्चन्धात्‌। दशामस्कन्धभरणप्रयोजकत्वं वा महत्त्वम्‌ | 
'यस्मिन्न मे पावनमङ्ग जन्मेति वाक्यात्‌। उक्तचतुमूर्तीराहुः प्रद्य॒म्नश्चेति। अत्र निवन्धानुसारात्‌ क्रमो वहुष्वनियम' इति 
सूत्रेण विग्रहवाक्येपि न विवक्षितः । प्रद्यम्नश्चानिरुद्वश्च वासुदेवश्च सङकर्षणश्चो ति विग्रहवाक्यम्‌। तथा चक्ारान्वितत्वेनापरः 
सङकंणश्चे त्यथौत्‌ । अत्र निवन्धः 'समुदायो जन्मवाची क्रीडायुक्तस्य वै हरे'रिति। तेन प्रद्य॒म्नाद्योध्यायार्थाः हेत्वादीनां 
समुदायो जन्सवाची'सङ्घयातात्पर्यपि तात्पर्यवान्‌ । 

१०-१-का० २४. ननु भक्तदुःखं हेतुत्वेन अध्यायार्थ उक्तः स नोपपद्यते नवसस्कन्धोक्तभक्तानां विद्यावत्त्वेनाज्ञाना- 
सम्भवादिति चेत्‌ तत्राहुः हेतुश्चेति | सत्यमन्ञानासम्भवस्तथापि यदि भक्ता एकविधा भवयः, भक्तास्तु यावन्तो जले भेदारतावन्तः 
जळभेदयन्थे प्रसिद्धाः । एवं च स स्यात पूर्णभगवदीयानां शोषव्यासाग्निमारुतानां, अन्येषां लु स्यादविद्या विद्योपमर्दः, कृष्णा- 
बतारे सुतरां, तदुक्तं विद्याविद्ये मम तनू विदूध्युद्धव शारीरिणाम्‌। वन्धमोक्षकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते’ इति वाक्यात्‌ । 
तत्रान्यस्मान्‌ निवर्त्य स्वस्मिन्निरोथे तु नाविद्योपमरदः । भजनेनेव ताटश' इति वाक्यात्‌। एवं चाविद्यया बिद्योपमदीन्‌ निरोध 
सेवाकारणं युक्तमबिद्योपमरदीय इति । अत्राध्याये हेतुर्भेक्तदुःखं त्रिविधः आधिदेविकादिभेदात्‌। चकारोनुक्तानुद्यमादीन समुञ्चिनोति। 
तेपि त्रिविधाः | हीति 'अथाध्यात्ममथाधिभोतमथाधिदेवः मितिश्रृतेः। ननु 'भाष्ये साह्नयगुणा नोपत्र हका वेदार्थ इत्युपपादनाद्‌ 
भक्तत्वभञ्जका गुणा: क उपमद्यो इति चेत तत्राहुः गुणा इति। सत्त्वादयो न तु बिशुद्धसत्त्वमपि । 'प्रवतते यत्र रज” इति श्लोके 
द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायस्य तस्याभ्यनुज्ञानात्‌। ते च भक्तौ सगुणस्वापादकत्वेन प्रपञ्वत्स्मरणविषयाः, तदभावोपि प्रपत्चविस्मृति- 
पूर्वकभगवदासक्तौ विशेषणविधयोपयुञ्यते तदाहुः भक्ताहितप्रदा इति। अहितं भक्तिसगुणत्वसम्पादकम्‌ । अधुना पूर्वोध्याय एवाहुः 
कंतादेरिति । कंसादेराधिदेविकत्वेनाधिदे विकडुःखदाठृत्न कंसकलित्वस्य कृष्णोपनिपरस्थत्वेन नित्यक्रीडास्थत्वात्‌। कालतो 
ठुःखमाध्यास्मिकरम्‌ । जन्यमात्रस्य कालोपाधित्वेन कालाध्यास्मिकजन्यस्वात्‌ अज्ञानादाधिभोतिकं स्पष्टम्‌। अज्ञानं गीतायां स्फुटम्‌ । 
ज्ञानसम्पद्तिरिक्ता सम्पत्‌ । तुरध्यायत्रयार्थव्यवच्छेदकः । तद्गतं भक्तातम्‌। 

१०-१-का० २५. सुखव्यवच्छेदकस्य तोः प्रयोगस्य प्रयोजनमाहुः भूमिरिति। भूमेः काळतः। मातुः कसादेः । तथा 
चैवं च । अन्य इत्यादिः “स्पी डाव्यप्रलोके'ष्वितिवाक्यात्‌। यथायोग्यं सात्त्विकत्वादिरूपं योग्यमनतिक्रम्य। भूमो सात्त्विकत्वं, 
मातरि राजसत्वं, 'तामात्तयष्टि'रितिवाक्यात्‌ , अन्येषु तामसत्वं 'दुभंगो वत लोकोय'मितिवाक्यात्‌। अज्ञानाद्‌ भगवत्त्वेन यञ्ज्ञानं 
तस्यावरणमत्र निरूपितमिति । अत्रेवेति प्रथमाध्याय एव । अन्यत्र न। यद्वा। अत्र छोके। तेनाधिभोतिक दुःखम्‌ । एवकारेण 
बिकुण्ठो व्यबच्छिद्यते। 'अह्वयाए्त'मितिवाक्यात्‌। निरूप्यत इति परपक्षनिराकरणपूर्वकस्वपक्ष्स्थापनं क्रियते । प्रलयनिरा- 
करणा्यप्रेपि द्रष्टव्यम्‌ । | 

१०-१-का० २६. त्रयमिति दुःखत्रयम्‌। ईयेत इति प्रथमाध्याय ईयेते उच्यते । प्रेयेते प्रेरकवचनं क्रियते । एतेन 
त्रयाणां भगजन्नाश्यत्वेन तन्नाशकत्वरूपहेतुतावच्छेदकमेकमिति हेत्वननुगमोपि परिह्ृतः। नवमस्कन्धोक्तभक्तित्वेन मुक्तित्वेन 
कार्यकारणभावे विशेषोनेन स्क्रन्धेन ज्ञाप्यत इत्याहुः प्रश्‍नोप्यत्रेति | अत्र प्रथमेध्याये प्रकरणत्रयादधिकः प्रश्नः स्कन्घद्दितयवतंनः 
पोक्तः | तथा च यथा पञ्च प्रकरणान्यत्रेत्युक्त्वा प्रकरणत्रयमधिक प्रोक्तं तथा प्रश्‍नोप्यत्राधिकः प्रोक्तः इत्यर्थः । आधिक्य स्कन्ध- 
द्वितयवर्तनस्वं, तथा चोक्तं देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षोणि वृष्णिभि रिति प्रश्‍न एकादशस्कन्धीयप्रमे यविषयकः । अन्ये प्रश्‍ना 
दशमार्थविषयकाः । तथा च प्रथमाध्याये चत्वारि प्र फरणानि । प्रश्‍नप्रकरणम्‌ । भूमिप्रकरणम्‌ । मातृप्रकरणम्‌ । अन्यप्रकरणं चेति । 
तदुक्तं निबन्धे 'प्रश्‍नेन सहिताः पूर्व चतस्तः प्रक्रिया मताः इति । सुवोधिन्यां च तत्र दशभिः श्छोकेभूमिसान्त्वन वाचा, उपायेन 
देवक्याः पञ्चतिशद्धिः, ततोष्टभिः सर्वेपा'मिति । तथा च भक्तित्वेंन मुक्तित्वेनाधिदेविकनिरोंधरूपभक्तित्वेनाछाकिकसासश्य- 
भगवत्सेवोपयो गिदेहत्वेन विशेषकायकारणभाव इति । | | 

१०-९-का० २७. इमं गुप्तार्थमूलमाहेत्याहुः अनुवाद इति । प्रश्ने प्रश्नप्रकरणेनुवाद: सार्धेन, 'कथितो वंशंविस्तार' 
इति श्लोकेन, नवमस्क्रन्धोक्तचरित्रानुवादः, स्तुतिः “निवृत्ततर्षेरितिश्‍्लोकेन चचरित्रस्तुतिः । एतो स्तुत्यनुवादावुभो भक्तत्वज्ञापको 
श्रोतुः । पूर्वोक्तानुसन्धानेनानुवादसामश्यं भक्तस्येवेतिभावः। “इदं ते नातपस्काये तिवाक्यादाहुः अन्यथेति । भक्तत्वाभाव । 
भक्तिगुप्ताथो निरोधोतिगुप्तार्थोनधिकारात्‌ । हिकारस्तु ऋत्स्नभावात्तु गृहिणोपसहारः | श्रीशुकः सभगवान्‌। 

१०-१-का० २८. “पितामहा मे? इत्यादितात्पयेमाहुः अज्ञानमिति । “पितामहा म' इति द्वाभ्यां दृष्टश्रुतमाहात्म्यप्रतिपादनेन 
देवत्वविशिष्टाज्ञानं निवार्यते । 'बीयोणि तस्ये'त्यनेनान्यथाज्ञानं सनुष्यत्वन ज्ञानं तत पुरुषोत्तमस्य मायावरणेन 'मायामनुष्य- 
त्वमिति ज्ञानेन वार्यते इति । विशेषेण निवारणं तु दृष्टत्वात्‌ । कृष्णणमिति कृष्णविषयकमन्यथाज्ञानं कृष्णविशेष्यकमज्ञानम्‌ । 


१. स्मृत्यनवकाश' सुत्रे । 
४ 





है श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १३ 


विषयतासम्बन्धेन ज्ञानं तदभाववान्‌ कृष्ण इति यथा घ टवदूभूतलं संयोगेन घटाभाववदूभूतळं विशेषणविशोष्यताख्यसम्वन्धेनेति । 
पद्नश्छोकी त्वग्रे सन्दिग्धयुवितिविरुद्धम्रश्ननिरूपिका 'रोहिण्यास्तनय' इत्यादिका | } 

१०-१-का० २८३ एव द्वादशभिः प्रश्नाः । 'नंषे' ति शलोको ऽकथने वा धकनिरूपकस्तत्कथनाभिप्रायमा हुः घ्राणनत्वमिति । 
ननु कथा शब्द्रूपा प्राणनत्वमपां धर्म इति कथायाः प्राणनत्व॑ कथमिति चेदित्थम्‌ | कृष्णस्य चन्द्रसूयीत्मकत्वोक्तेरपां पुष्पत्वाद्‌ 
द्रूपत्वन चन्द्रसूययोञ्चान्तयोमित्राह्मणोवतरीत्या शरीरत्वेन शरीरस्यारूपत्वेन च तत्मतिपादककथाया अपि प्राणनत्वं परम्परया । न 
'चेवं घट इत्युक्ते सुखपाटनपूरणाद्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रस्थानरत्नाकरेस्य विचारात्‌ । दोष इति न चाकाशशारीरं ब्रह्म न चन्द्र- 
सूरयशरीरं तयोरनेत्रत्वादिति बाच्यम्‌। चन्द्रवंशीयत्वात प्रकृते । “एदेकमव्यवतमनन्तरूप'मिति श्रतेः। “ध्येयः सदा सवितृमण्डल- 
मध्यवर्ती नारायणः सरसि पङ्कजसन्निविष्टः । केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपु तशाङ्कचक्रःः इति श्रतेः । 
चकारोऽचुक्तस्यार्थस्य समुच्चायकः । अतो न प्राणनत्वधर्सविरोधः। नन्वस्त्वेवं परं त्वत्र कस्मै प्रयोजनायेस्याकाङe्षा यासा हुः 
दयेति। दया कृपा ज्ञानकारणम्‌। कृपात्वेन ज्ञानत्वेन कार्यकारणभावः इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृत सित्यत्र 
सिद्धः । कृपायां जातायां श्रीसद्भागवतज्ञानं दृष्टं सिध्यति । 'ज्ञानमात्र परं ब्रह्मेंति। ततश्च 'वेयासकिः सभगवा नित्यत्र सः 
भगवानिति नार्थः किन्तु भरावता सह वर्तमान इत्यर्थो वक्ष्यते । हीति व्याख्यानात्‌ निश्चयार्थकः कृपापात्रत्वं देवी सृष्ट्यप्पन्नत्वे सति 
स्निग्धशिष्यत्वम्‌ । 'नयुः स्तिरधस्य शिष्यस्ये'तिवाक्यात्‌। अन्यस्माच्च प्राणनत्वं स्निग्धो वक्ति यतः । कृपायात्रत्वेन दयासिद्धित्वेन 
कार्यकारणभावः। एवमिति दयासिद्धयर्थत्वेन प्रशनाप्रतिपादकत्वप्रकारेण । नेपे'त्यस्य प्रश्नरूपत्वाभावात्‌ तं विहाय द्वादशभिः । 
ब्रह्मणो गुणदोषसमत्वेन समः प्रश्‍न. गुणदोषगः । सप्तसस्कन्धात्‌ । सह्ठूचातात्पर्यमिदम । गुणाः षट्‌ दोपाः पट्‌ । माठुळमारणादयः । 
समत्वं तु यथा गुणा उत्कटारतथा दोषा अपीति । गुणविरूद्धा धर्मी दोषाः । देशान्तरगतो गभः असञ्ज्ञाति सहभावः, मातुलमारणं, 
बहुकाळट्वारिकावासः, वहुपरिग्रहः, प्रश्‍नस्था इमे । अन्येपि प्रश्नस्थाः। ्रजगमनप्रशनः कालम्रश्नश्च साधारणो नोत्कटो । एवं 
षट्‌ वीयेश्वय॑यशाःश्रीज्ञातविरूद्धाः । ननु 'निदोषपूर्णगुणबिम्रह आत्मतन्त्रः इत्यादिवाक्येरनिर्दोषत्वे ब्रह्मणः कुतः षड्‌ दोषा इति चेन्‌ 
न। “ज्ञानमात्र पर ब्रह्म त्यादिभिज्ञीनात्मकस्य रवरूपनिवीहका दोषा इव दोषाः । अस्थूलत्वांदेवत्‌ । तथा च श्रतिः “नो एवासाधुना 
कनीया'निति । अत्रासाधुकर्माप्रसक्तौ “नो एत्रेति निपेधानुपपत्तिरिति। अतो भगवान्‌ स्वधामनि क्रीडन्‌ न दोपभाग्‌ भवतीति । 
“न मां कर्मोण लिम्पन्ती'ति गीतायाम्‌ । सर्वत्र साम्यं भगवद्धर्मः, “समः सुह् दिति सप्तमस्कन्धात्‌।। २८३ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 

पूर्वस्कन्धे भक्तेः प्रतिपादितत्वाडुत्कण्ठापूर्वकमुक्तानुवादमाह सार्धन--कथितो वंशविस्तार इति | 

-भक्तत्वादेव तत्रत्यानां वंशयोविस्तार उक्तः अभ्यहितव्वात्सोमस्य पूर्वनिपातः वंशदिस्तारम्रशनश्रमं वारयति-विस्तार 
इति । अन्यतमकथननिवारणायोभयग्रहणम्‌ । रात्रिन्दिवं सर्वेषां सर्वान्धकारनिवारकत्वाद्वंशविस्तारकथनं युक्तमिति पूर्वोक्ताभिप्राय 
'च वदन्‌ स्वस्य श्रोतृत्वं च समर्थयति-उ भयवंश्यानां राज्ञां चरित्रमपि कथितमिति। उत्पत्त्येव भक्ताः | चरित्रमपि तेपामन्येपां 
भक्तिजनकमित्यम्वरीषादेश्चरित्रस्य तथात्वात्प्रथगनुवाद्‌ः। अत्र पष्ठी जननसम्बन्धप्रतिपादिका । चकार'त्तत्र भरावतोऽपि चरित्र 
प्रतिपादितमित्युक्तम्‌ विशेषतोभिप्रायेण कथने श्रवणे च हेतुः परमादभुतमिति | परमेण भगवता, परमया भक्त्या वा॥ १॥ यदोः 
पितुरादेशोहृङ्कनादधर्मपरत्वेन कथनायुक्तत्वमाशाङ्कय जराया भगवद्भजनप्रतिवन्धकत्वान्मुख्यपिठुः सेवार्थं गौणपितुराज्ञोल्लङ्वन 
युक्तमित्याह--यदोश्चेति । धमंशीलस्येति प्रथगनुवादे हेतुः। जरया च धर्मनाशः। शीलपदेन पितुधमाज्ञानसुक्तम्‌। पुत्रवयस। 
तन्माठ्सम्बन्धस्यात्यन्तमयुक्तत्वात्‌। अतो भगवदवतरात्पूर्वमेव पूरोबंशो निवत्तितः। अन्यथा तेः सह भगवत्सम्बन्धोऽपि न युक्तः 
स्यात्‌ । भीष्मस्य वस्ववतारत्वात्‌ सम्बन्धोऽपि । दोषस्तु तत्कत एव । अग्रे च तेषां तिमिङ्गिलत्वं वक्ष्यति । अतो यढुःस्वभावत एव 
धर्मरूपः । अत एव तदूवंशस्य च नितरां कथनमुक्तम । मननशीला मुनयः। तत्रापि प्राप्तज्ञानाः सन्तः। ताट्टशा अपि भक्ता 
अतिशायिताः । अनुवादप्रश्नयोर्मध्ये मुनिसत्तमेतिसम्वो धनमुभयहेतुत्वार्थम्‌.॥। १३ ॥ 

( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 

राज्ञामित्यत्र षष्ठी जननसम्बन्धम्रतिपादिकेति । राज्ञामिति या षष्टी सा चरित्रेषु जननसम्बन्धप्रतिपादिका | तथा च 

तत्क्रतं चरित्रं, न तु तत्सम्बन्ध्यन्यक्रतमित्यर्थः ॥ १ ॥ यदोश्चेत्यत्र तत्कृत इति वंशकृत इत्यर्थः ॥ २ ॥ 
( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


कथित इत्यत्र पुर्वोक्ताभिप्रायं चेति । वित्रियमाणादुत्तरवाक्यातपूर्व मुक्तस्य “सोमसूर्ययोरि तिपदस्य “रात्रिन्दिवमि’ त्यनेन 

भिम्रायं ० ~ rf) © ७ | € तात्पय ७०० ध © च्‌ 
निरूपितम वंशे उभयसम्वन्धकथनेनानुवदन्नित्यर्थः । श्रोतृत्वं चेति। यथाथोंनुवादेन स्वस्य शाक्तितात्पय॑निधोररूपश्रवण- 
कतृत्वं समर्थितमित्यर्थः । उत्पत्त्येबेति। भक्तवंश्यत्वकथनादिति भावः। पृथगनुवाद इति। वंशात्प्रथक्‌ चरित्रानुवाद्‌ इत्यथः । 
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अत्र षष्ठीति । राज्ञामिति कतरि पष्ठी । तथा च राजकृतं चरित्र न तु राजसम्वन्ध्यन्यक्रृतमित्यर्थः । परमयेति । परो मीयतेऽनया 
कत्र्यीते परमा भक्तिरित्यर्थः।। १॥ यदोश्चेत्यस्याभासे इत्याहेति । इति धर्मशीळपदेन सूचयन्निति शोपः। व्याख्याने अत इति । 
अधर्मजनकवयोदानकठत्वादित्यर्थः । पाण्डुप्रश्वतीनां तु क्ेत्रजत्वमिति भावः। अन्यथेति। तद्रोजजवंशनिवृत्त्यमावे ताटशवयो- 
दातृवंशीयेः पाण्डुप्रश्रतिभिः सह कुन्तीसुभद्रादिदानेन भगवत्सम्वन्धो न युक्त: । तेषु जीवत्सु पाण्डुद्वारा तेऽपि भगवत्सम्वन्घि- 
त्वेन व्यपदिश्येरन्निति भावः। ननु भीष्मस्तु जीवतीति कथं सम्वन्ध इत्यत आहृुर्भोष्मस्येति। वस्ववतारत्वात्तस्य सम्वन्घित्वेन 
व्यपदेशेऽपि न दोपः । अपिशव्दाद्भक्तिः । दोषस्त्विति। असुरावेश इत्यर्थः । उभयहेतुत्वार्थमिति | ताद्रशावक्तुः सकाशाच्छुवणे 
यथार्यज्ञानात्तथाऽनुवादो भवति, भगवद्वीर्यप्रश्नश्च तादृशावक्तर्योच संभवतीति उभयत्रापि हेतुत्वं मुनिसत्तमत्तस्येत्यर्थः । त्रिष्णो- 
रित्यस्यार्थमाहुः-—व्यापकस्येतिं । अश्ञेनावतीर्णस्येत्यर्थमाहुः 'सर्वत्रेःत्यारभ्य 'प्रकटितपरमानन्दस्येःत्यन्तेन। एतत्समाथतसिति। 
दशलीळ।विशिष्टस्वपूर्णत्वकथनेनाशत्वमेतादृशमेव सिद्धमिति भावः ॥ ११ ॥ 
बुभुत्सुबोधिका 


१०-१-१. कथित इत्यत्र भक्तत्वादिति भक्तिरत्रानन्दधर्मः, तेन शास्त्रार्थस्यानन्दस्य हरेर्ळालारूपस्य स्कन्धार्थस्याधि- 
दंविकसेवारूपनिरोधस्य भक्तिश्दाथस्य शुके वोधनात्‌ तयोरव्याक्षिवारिता। रात्रिन्दिवमिति आत्मा वें पुत्रनामासी तिश्रते- 
स्तद्वंश्यानामपि । साधनं तु 'साच्चदानन्दता तत' इति निरोधलक्षणत्रन्थोक्तदिशा । सुक्तत्वाच्च 'कथासात्रावशोपिता' इति चिद्रपत्वं 
वा । सर्वेषामित्यादि पुराणगतत्वेन स्थ्रोशूद्रयोरपि । सर्वान्धकाराः सत्येन निवत्याः ज्ञानेन शब्दानन्तेनानन्देन च | इति पूर्वोक्ते ति 
नृत्येचं यत्‌ पूर्वोक्तं तस्य स्वप्य निरोधेभिध्रायं च वदन्‌ निरुद्धत्वादेव श्रोतृत्वस्य समर्यनम्‌। श्छोकोत्तरार्ध राज्ञो निरोधः। चरितानु- 
वादस्य निरोधकायत्वात्‌। अन्यथा राज्ञां चरित्रे स्पधोदि स्यात्‌। प्रकरणार्यमव्याप्तिं परिहतु सङ्गमयन्ति स्म त इति । बंश्या वंशे 
साधवः जन्मपरम्परायां कृष्णजन्मवटितायां साधवः भक्ता एव, प्रक्रणाथो व्याप्तिवीरिता । उत्पत्तेः कारणत्वं शरीराणामात्मतया 
स्वीकरणोत्तरमेच भक्तत्वात्‌ । तञ्चानुमेयम्‌। अयमर्थः । प्रथमसुवोधिन्यां नवमाध्याये “स्वस्य समानाकृति शरीरं पुरुपविधं सम्पाद्य 
स्वसेवां त्याजयित्वा तस्सेवायां नियुक्ताः । तत्र चान्यमजनं मा भवस्विति स्वयमेव ह्ृदि हृदि प्रस्येकपर्यबसायित्वेन धिष्ठितम्‌ अधिष्ठाय 
स्थितमधिष्ठातृदेवतास्वेन न तु जीववत्‌। ननु के ते जीवा इति चेन्न। आत्मनेव कल्पिताः। “अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः इति 
भगवतोवस्थाविशेषो जीवः प्राकृतभोगाथं तामवस्थां सम्पादितवा?निति। 'तमिममहमज'मितिश्लोकेस्ति। तथात्वादिति अनुभवेन 
तथात्वात्‌ । पृथगिति विस्तारात्‌ प्रथक्‌ । राज्ञामित्यत्र कारकषष्ठी न शेप इत्याहुः अत्र षष्ठीति । अत्र वोधेपि न शेपसम्वन्धप्रतीतिः 
किन्छु राजकतृकं चरितमित्यत्र बोधे जननसम्वन्धप्रतिपादिका । न च तठृतीयापत्तिः दण्डेन घट इत्यादौ तथा दशनादिति वाच्यम्‌ । 
कर्तृत्वसम्वन्धसामान्यविवक्षायां जननसम्वन्धोक्तेः न तु तृतोयार्थंद्योतनाय । इत्युक्तमिति राज्ञां महत्त्व भगवत्सम्वन्धादेच यत 
अदभुतम्‌ आश्चर्यवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । अध्यायार्थो हे तुस्तस्याच्याप्तिस्तु स्वोपोद्घातसम्बन्धेन हेतुसत्त्वात्‌ । हेतुतासम्बन्धेन वा । एवमग्रेपि । 
एवमुपक्रमः मृत्युवारणसामथ्यं वसुदेवे वासुदेवाविभावज्ञापकमिति वासुदेवाविभीवसामग्रीवो धकः । भक्तठुःखमर्थः । 

१०-१२. ५दोश्चेत्यत्र कथनेति भगवदवताराथं शुद्धपरम्परायां कथनायुक्तत्वम्‌ । मुख्येति “अह बीजप्रदः पिते! ति- 
गीतायाः । पुरोरिति यढुकनिष्ठश्राता पुरुः । वस्ववेति “वसुपुङ्गव' मिति वाक्यात्‌ 'कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दष्टिवृत्तिमिः आत्म- 
न्यात्मानमविश्य सोन्तःश्वास उपारम'दितिसवीत्मभावोक्तेः। नन्दादिवसूनां सवोत्मभावदर्शेनात्‌ । ब्रह्मणि निष्कले सम्पत्त्या 
दोपोपि । तत्कृत इति वंशक्रृतः । दोपमाहुः अग्र इति । ध्राप्तज्ञाना इति “अर्ति ब्रह्मेति चेद्ठेद सन्तमेनं ततो विदु, रितिश्रतेः। भक्ता 
इति “रुद्रे तु ज्ञानेन भक्ता’ इत्यथर्वश्रतिः । केचिदिति विरलाः ॥ १३ ॥ 

श्रीसुबो धिनोकारिकासु जन्मप्रकरणे 
चाचाश्रोगोपेशानां स्यादिति प्रतिभाति 
छ १९ ६ 

श्रीहरिः । नम इति । श्रीकृष्णस्य यत्पादाव्जे तयोस्तले तत्र यद्रञ्जिते कुङकुमपङ्क तयोः रूचे नमः । श्रीकृष्णपदेन भक्तः 
सहितलीलारसाविष्टरबं सूचितम्‌ । तादृशस्य चरणयोरव्धत्वोकत्या ळीलायां परस्परसम्बन्धेन उभयोस्त।पहारकत्व सुखदत्वच्च च 
ज्ञापितम्‌ । किञ्च अव्जं विकसितं भवति अत्रापि तत्तद्बन्धादिषु तत्तथैव भवति। अव्जे अरुणत्व भवति । सहजमपि विशेषतः कुङकुम- 
पडून ताट्टशम्‌ । पद्मिनीनां तळमप्यारक्तं भवति । खज्ञारादिषु कुङ्कमपङ्क न रञ्जितमपि क्रियते । अत एव रुच नम इत्युक्तम्‌ , न तु 
पङ्काय तदभावादिति । तत्क्रान्तेः सर्वोत्कृष्टव्वज्ञापनाय । नमनमेवोक्तम्‌। तदेवाहुः यदरुणसिति । मदीय हृदयाम्चुज यतः सम्बन्धेन 
शश्ववदारक्त' जातम्‌ । निरन्तर तत्कान्तेः स्थित्या तदात्मकतया तादृशमेव जातमिति भावः | यद्ठा । अत्र प्रभुचरणसरोजतलसम्बन्धि 
कुङ्कमपङ्कमुक्तम्‌ । तन्नायिकानामेव सम्भवति, न तु नायकस्येति कथमुपपद्यत इति चेत्‌ । तत्रोच्यते । श्रीकृष्णपदेन गूढ़भावात्म-। 
कत्वम्‌ । तेन तद्भावात्मकस्य विरचिताप्रियावेषोचितसकलश्रज्ञारस्य प्रभोश्वरणतलमपि तेन रञ्जित क्रियत इति तत्स्मृत्वा तथोक्तम्‌ 
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प्रियायास्तु पूव तादशामेवेत्युभयोश्चरणतलस्यारुणत्वसुक्तम्‌। अत एव पङ्कयोरिति द्विवचनं चोक्तम्‌ । अन्यथा पङ्कस्येकरूपत्वात्‌ 
कथमेवं वदेयुः । तयो रुचे नम इति। तत्तछशोभां दृष्ट्या प्रणयभरेणात्यातुरतया रसेन नम नम्‌ । अन्यथा चरणं विहाय रुचे 
नम इति कथमुक्त स्यात्‌ । किञ्च । यस्सम्बन्धेन मामकं हृदयाम्बुजं सततमरुणं जातम्‌ । रसात्मकतत्सम्बन्धेन हृदयमपि तल्लीला- 
रसात्मकं जातम्‌ । ताहशलीलासमये प्रिय/सहितप्रभुचरणतछ स्वकरतलेन यदा लालितं क्रियते, तदा तच्छोभादशनेन परमरसावेशेन 
तदात्मकतया तच्चरणतळं हृदये स्थाप्यते । तदा तदा तद्धृदयं पूर्वमप्यम्बुजत्वेन सरसं तथापि तदानीन्तनप्रचुरभावेनान्तळीला- 
रसभ रेण पुष्ट विशेषतो जतसिति तथोक्तम्‌ । अत एव ताहृग्लीलाविवरणमभूत्‌ । सर्वदा तल्लीलात्मकमेव तिष्ठतीति शश्वदित्युक्तम्‌ । 
किञ्च । यथा रविसम्बन्धेन कमलं विकसित भवति, तथा तदरुणक।न्तिसस्बन्धेनैतद्‌धुदय।म्चुजमपि विकसितम्‌ । पुनस्तस्य तद्रसात्म- 
कतया तद्रपत्वमेव जातमिति तथोक्तम्‌ । किञ्च । यथा प्रियमिलने तदात्मकतया प्रियरूपत्ठां भर्वात, तथा तलस्यारुणत्वे तत्सम्बन्धेन 
हृदय पयाप्यरूणल्वां युक्तमित्यारक्तादिपदानि विहायारुणपदौपादानादवगम्यते ॥ १॥ 


श्रीहरिरायाणामिति प्रतिभाति 
१४०९८: 
नमामि हुदये शेष इत्यस्य टिप्पण्याम्‌ । मुलेनुशयनशब्दस्येत्यत्र । मूले निरोधो5स्यानुशयन'मिति वाक्ये5नुशयनशव्दो 

सावाथेक एव प्रतिभाति। यतोऽनुशयनं नाम भगवतो भावात्मकस्य सवोत्मभाववति भक्तद्वदये तथाविधाखिललीलाबिशिष्टस्य 
प्रभोनिंगूढभावरूपेण स्थायितया स्थितिः । तथा चात्र स्कन्धे क्रियमाणाखिललीलायाः कथं निरोधशव्दवाच्यता । अन्यथा भडवे 
क्रीडनं हरे' रित्याचायंविवृत्तिविरोध इत्याशङ्कय तस्योभयार्थकत्वनिरूपणायाहुः करणव्युत्पत्त्येति । पत्ते त्वित्यत्र तुरप्यर्थे । तथा मूले 
भावाथकत्वपक्षेडपि अञुशाय्यतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या तंथांबिधस्वरूपस्थितिसम्यादकलीलायामगि तद्र पत्वसुच्यत इत्युभयाथेको 5य- 
मनुशयनशब्द इत्यर्थः । अत एवाचार्यवर्येरम्र तथेव निरूप्यते । 'प्रपञ्चविस्म्रृतिः सवी तदासक्तिश्व वर्ण्यते! "प्रपञ्चे क्रीडनं हरे" 
रित्यादि । प्रपञ्चविस्म्रतियुतसक्तिव्यसनमिति निरोध एव, भरतेन या तु व्यसनसम्प्राप्तिनिरोध:ः स तु कथ्यत' इति तथेव 
तल्लक्षणाभिघानात्‌ | तथा च भरावतो निरोधो भक्तेषु तत्परतया लीला, भक्तानां प्रपञ्स्म्रत्या भावरूपस्य प्रभोः स्थायित्वं हृदये 
निरोध इति वोधितम्‌ । यद्यप्येवं तथास्थितिर्निरोध इति सिध्यति। अत एवोदूधवेऽपि त्रजसीस न्तिनीचरणरेणुसम्चन्धिगुल्म 
लळत।दिषु स्वजननासिलापसञ्चितातुळभाग्यसन्ततावेषेव स्थितरुक्ता । स्वामिनीसम्वन्धितया तद्द्वारकतद्विपयकम्रसादचता प्रभुणा 
स्वामिनी, यतो विदुरसबिवे तेना“प्यात्मनः परमां स्थितिमित्यनेन सामान्यतः सा तथेवानूदिता । तथापि स्थितेधसान्तरवन्न स्वरूपतो 
भिन्न लेशतोपीति ताद्ृगवस्थापन्नं स्वरूपमेव स्थितिशव्देनोच्यते । अत एव प्रभूभिराभासो निरोधरूपं भगवन्तं विव॒ण्वन्ती- 
त्येवमेव निरूपित इति नालुपपत्तिः काचित्‌। “रसो वे स इति श्रतेः “स्थायिभावो रसः स्मृत’ इत्यादिवाक्येभेगवतो रसरूपस्य 
स्थायिभावात्मकत्वं तच्छा्प्रसिद्वमिति न तथाभासनिरूपण्‌ऽपि रसस्वरूपर्विद्धिः संशायितव्यमिति दिक्‌ ॥। 

अयमर्थो निजाचार्यंचरणास्बुजभावनात्‌ । 

भासते भाग्यराशीनां सततं हृदि तिष्ठति । ९ ॥ 


जन्मप्रकरणोपरि अमुद्रितस्वतन्त्रलेखाः 


५ 


श्रीहरिः । नस इति श्रीकृष्णस्य यत्पादाव्जे तयोस्तले तत्र यद्रंजिते कुकुमपङ्क तयो रुचे नमः । श्रीकृष्णपदेन भक्तसहित- 
लीलारसाविष्टत्व॑ सूचितम्‌ । तादृशस्य चरणयोरव्जत्वोक्त्या लोलायां परस्परसंवंधेन उभयोस्तापहारकत्बं सुखदत्वं च ज्ञापितम्‌ । 
किच । अव्जं विकसितं भवति । अत्रापि तत्तद्नंधादिषु तथेव भवति । अव्जे अरूणत्बं भवति, तदत्र सहजमपि विशेषतः कुंकुमपंकेन 
ताट्टशम । पद्मिनीनाँ तळमप्यारक्तं भवति । श््रङ्गारादिषु कुंकुमपङ्क न रंजितमपि क्रियते। अत एव रुचे नम इत्युक्तम्‌, न तु 
पंकाय तदभावादिति । तत्कान्तेः सर्वोत्कृष्टत्वज्ञापनाय नमनमेवोक्तम्‌ । तदेवाहु: यदरुणमिति । मदीयं हृदयाम्बुज यतः संबंधेन 
शश्वदारक्तं जातम्‌, निरंतर तत्कान्तेः स्थित्या तदात्मकतया तादृशामेव जातमिति भावः । यद्वा; अत्र प्रभुचरणसरोजतलसंवंधि कुकुम- 
पङ्कमुक्तम्‌ । तन्नायिकानामेव संभवति, न तु नायकस्येति कथमुपपद्यत इति चेत्‌, तत्रोच्यते श्रीकृष्णपदेन गूढभावात्मकत्वम्‌ , तेन 
तद्भावात्मकस्य विरचितप्रियावेषोन्वितसकळश्टरङ्गारस्य प्रभोश्चरणतळमपि तेन रंजितं क्रियत इति तत्‌ स्मृत्वा तथोक्तम्‌ । प्रियायास्तु 
पूर्व ताडशमेवेत्युभयोश्ररणतळस्यारुणत्वसुक्तम्‌। अत एव पङ्कयोरिति द्विवचनं चोक्तम्‌। अन्यथा पङ्कस्यैकरूपत्वात्‌ कथमेवं 
वदेयुः । तया रुचे नम इति । तत्तलशोभां दृष्ट्या प्रणयभरेणात्यातुरतया रसेन नमनम्‌ अन्यथा चरणं विहाय रुचे नम इति 
कथमुक्तं स्यात्‌ । किञ्च । यत्संबधेन मामकं हृदयांबुजं सततमरुणं जातम्‌ । रसात्मकतत्संगंधेन हृदयमपि तल्लीलारसात्मक 
जातम्‌ । ताटशळीळासमये ग्रिंयासहितप्रभुचरणतळं स्वकरतलेन यदा लालितं क्रियते, तदा तच्छोभादशेनेन परमरसावेशेन 
तदात्मकतया तच्चरणतळं हृदये स्थाप्यते। तदा तदा तदूधृदयं पूर्वमपि अंबुजत्वेन सरसं तथापि तदानींतनप्रचुरभावेनां- 
तळीळारसभरेण पुष्ट विशेषतो जातमिति तथोक्तम्‌। अत एवं ताहग्ठीलाविवरणमभूत्‌ । सर्वदा तह्वीलात्मकमेच तिष्ठतीति 
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शाश्वदित्युक्तम्‌ । किञ्च । यथा रविसम्बन्बेन कमळं विकसितं भवति, तदा तदरुणकान्तिसम्बन्धेनेतद्‌ धदयांचुजमपि विकसित 
पुनस्तस्य तद्रसात्मकतया तद्रपत्वमेव जातमिति तथोक्तम्‌ । किख, यथा प्रियमिलने तदात्मकतया प्रियरूपत्वं भवति, तथा 
तल्स्यारुणत्वे तत्सम्बन्धेन ह्ृदयस्याप्यरूणत्वं युक्तमित्यारक्तादिपदानि विहायारुणपदोपादानादवगम्यते ॥ इति टिप्पण्या: प्रथम- 
श्लोकस्य केषांचिद्व्याख्यानम्‌ ॥ 


सुबोधिन्या भाषानुवादः 


श्रीमद्वल्ठभाचाय महाप्रभुजी श्रीसुवोधिनीजी व्याख्या द्वारा श्रीमद्भागवतजी के दशाम स्कंध के विवरण के प्रारंभ में 
पथम एक कारिका में कलानिधि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रजी को नमस्कार करते हैं । 


— मङ्गराचरण-- 


नभाभि-- का. १ 


भगवान में सर्वोत्मसिद्ध होने से दासभाव को प्राप्त मेरे हृदय-रूप-शेष पर विराजमान जो प्रभु ढीलारूप क्षीर- 
सागर में ( दशम स्कंध के अथरूप निरोधस्वरूप ) शयन करते हें, याने सो रहे हँ, ओर जिन प्रभु की अनन्त लक्ष्मी हूँ स्वरूप 
तथा अनेक प्रकार के माघुयेवचनादि लीलाभावां से सेवा कर रही हें, वेसे कलानिधि रसात्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण को में नमस्कार 
करता हू । 

श्रीमदाचायचरण निजभक्तां को शिक्षा देने के लिये शिष्टाचार के अनुसार श्रीसुबोधिनी जी व्याख्याविवरण का प्रारंभ 
करते हुए स्वयं मङ्गलाचरण करते हें । “नमामि” क्रियापद से कारिका का प्रारंभ किया। व्याख्या प्रारंभ में प्रथम प्रभु का दर्शन 
पाया ओर भावविभोर श्रीवल्लभजी ने श्रीठाकुरजी के श्रीचरणों में “नमस्क्रार” स्वरूप भेट समपित की इसलिये “नमामि? 
क्रिया से कारिका आरम्भ हो गया । 

अब इस कारिका का अर्थे करने के पूर्व कुछ प्रस्ताव के रूप में यह जानना उच्चित होगा । जो दशम स्कंध हे उसका 
नाम है निरोधलीला । ओर दशमस्कंघ भगवान श्रीकृष्णजी का हृदय हे । तात्पर्य यह्‌ हुआ कि दशम स्कंध का प्रतिपाद्य विषय 
निरोध हे । अव यह समझना आवश्यक होगा कि दशमस्कंध में “निरोध स्वरूप श्रीकृष्ण? प्रभु निरोधात्मक दशमस्कन्ध की 
लीलछाओं द्वारा, निःसाधजीवां को प्रभु के स्वरूप में ओर प्रभु की सेवा में निरोध का दान करते हैं ओर स्वयं भक्तां के हृदय में 
निरुद्ध होते हँ । 

इस कारिका में चार उपमान ओर चार उपमेय हें शेष-क्षीराव्धि-लक्ष्मी ओर शेषशायी नारायण ये चार उपमान हैं । 
ओर हृदय-ळीला-छक्ष्मीसहस्रलीला एवं ( निरोधस्वरूप श्रीकृष्ण ) कलानिधि ये चार उपमेय हें । श्रीनारायणप्रमुजी क्षीरसागर में 
शेषजी पर सोते हैं ओर श्रीलक्ष्मीदेवी चरणारविन्दों की सेवा करती हें । यहाँ पर श्रीनारायण प्रभु धर्मनिधि हैं यहाँ श्रीठाकुरजी 
धर्म्मी रसात्मस्वरूप एवं सर्वकलाओं के निधि हें । वहाँ शेषजी हैं, यहाँ पर भगवद्धाव से सभर सुकोमल सेवारत श्रीमदाचाय- 
चरण का हृदय हें । वहाँ पर क्षीरसागर हैं यहाँ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी को अनन्त एव रससभर लीलाएं ही अनन्तसागर 
स्वरूप हैं । वहाँ हृदय प्रदेश को छोड़कर श्रीलक्ष्मीदेबी भगवान्‌ नारायण के श्रीचरणां की देन्य भाव से सेवा करती हें यहाँ परं 
अन्यपूर्वी-अनन्यपू्वो-नित्यसिद्धा-पुष्टपुष्टि भक्त गोपिकाएँ अनन्तसंख्या में अनन्त प्रकार की लोलाआं से श्रीश्याससुन्दरजी की 
सेचा करते हैं । 

इस कारिका में प्रमाण मार्ग और प्रमेय मार्ग दोनों मार्गों में सेवा का प्राधान्य ओर लक्ष्य बतलाया गया है । भगवान 
वेद ने धर्मनिधि भगवान श्रीनारायणजी की सेवा के लिये शेपरूप वनकर शाय्या का स्वरूप वना दिया आर भगवान को शयन 
कराये । श्रीलक्ष्मीजी प्रभु के वक्षःस्थल से उतर कर श्रीचरणों में आ बसी ओर भगवद्भक्ति में दास्यधर्म ही श्रेष्ठ है वह्‌ बतलाया । 
वैसे प्रमेयमार्ग में-पुष्टिमार्गा में सबीत्मभाव प्राप्त होने के अनन्तर दास्यभाव स्वतःसिद्ध हो जायेगा ऑर भगवत्‌ सेवा ही फलात्मक 
बन जाती है यह जताया है। अब अधिक विस्तार न करते हुए क्षीराव्यि ओर लीलाड्धि का कुछ सामञ्जस्य समझने की चेष्टा 
करें । क्षीर-दूध में ( १) शुद्ध याने निर्दोष (२ ) स्निग्ध (२) मधुर एब ( ४ ) पुष्टिकर चार गुण होते ह्‌ बसे श्रीठाकुरजी की 
लीला प्रत्येक लीळा निर्दोष-स्नेहसभर-मधुर एवं भावपोषक होती हैं। जैसे दूधपान से देह की आर वीयंबल की पुष्टि होती हे 
बैसे हरिलीलाम्रत पान से आत्मा पुष्ट होती है भक्ति एवं भाव का पोषण होता हे। के हे 

इस कारिका में लीलाशब्द दो बार आया है। “लीलाशक्षीराव्धि” पद में जो ET Es ना 
द्योतकलीला शब्द है । भक्त के हृदय में सबीत्मभाव होने के बाद भगवान की अगाध GA का हु हे। आर 
भक्त के हृदय में प्रादुभूत इस लीला महोदधि में निरोध स्वरूप प्रभु स्वयं विराजते हैं। “लक्ष्मी-सहस्र-लीलाभिः? इस पद सें 
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जो लीला शब्द हे वह तो ब्रजभक्तन की सेवा मार्गीय जो लील ओं का निर्देश किया है वे वाणी माधुर्य-हाव-भाव कटाक्ष देन्य 
सेवोपयोगी सामग्री सम्पादन आदि लीला शाब्द से लिये जायेगे | 

यहाँ पर जो शयन लिया गया हे वह “स्थिति” अथक हे शायनार्थक नहीं हे । शेष नारायण पर विराजते हए भगवान्‌ 
नाभि से कमळ उत्पन्न कर ओर कमळ से विधाता का प्राकट्य कर एसी ब्रह्म।जी के द्वारा जगत्‌ की रचना करते हैं । उसी प्रकार 
निरोधात्मक प्रभु भक्त के हृदय में विराजमान होकर नवीन, मधुर ओर अजोब भःवो द्वारा भक्तिरस स्वरूप जगत्‌ की रचना 
करते हें ।। १ ॥। 

प्रथम कारिका में मङ्गलाचरण को करते हुये स्कन्धार्थरूप कलानिधि प्रभु को नमस्कार कर अव श्री आचार्यचरण 
द्वितीय कारिका में बताते हैं कि प्रकरणार्थ रूप प्रभु मेरे हृदय में विराजते हें । 

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चलुभिश्च त्रिभिस्तथा । षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम ॥ २ ॥ 

जो यह्‌ प्रकरणार्थरूप प्रभु, चार अध्यायां के जन्मप्रकरण २८ अध्यायाँ के चार प्रकरणों के तामसप्रकरण २८ अध्यायों 
के चार प्रकरणों के राजस प्रकरण २१ अध्यायों के तीन प्रकरणों के सात्विक प्रकरण एबं छ अध्यायां के गुण प्रकरण इसी प्रकार 
पांच प्रकार से मेरे हृदय में विराजते हें डनको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २ ॥ 

( ९) चतुभिः--उपर की कारिका में जो प्रथम चतुर्भिः पद हे उसका अथ आरम्भ के चार अध्याय हैं । इन चार 
अध्यायों में प्रथम अध्याय में प्रभु प्राकट्य का हेतु, द्वितीय अध्याय में अबिलम्ब से प्रकट होने का उद्यम, तृतीय में चतुभुज 

स्वरूप को वाळरूप में तिरोहित करके द्विभुज वाळर्वरूप से प्रकट होना ओर चलुथ अध्याय में कापळ्य याने साया का काय 
करना इन चार प्रसङ्गो का चार अध्यायों में वणन हे । 

(२ ) चतुर्मिः--ऋरिका में जो दूसरा चतुर्भिः शब्द हे उसका अर्थ हे तामस प्रकरण के प्रम,ण, प्रमेय, साधन ओर 
फल इस प्रकरण में हँ । भगवान के एस्वय-वीय-यश-श्री-ज्ञान ओर वेराग्य छ धर्म और स्वयं धर्मी इस प्रकार सात अध्याय का 
प्रमाण प्रकरण सात अध्याय का प्रमेय प्रकरण सात अध्याय का साधन प्रकरण एवं सात अध्याय का फळ प्रकरण इस प्रकार से 
चार प्रकरण बताये हें । उन चार प्रकरणों को चतुर्भिः पद से वताते हैं । 

(३ ) चतुभिः--तृतोय पद जो चलुर्भिः हे वह तामस प्रकरण के भांति राजस प्रकरण के लिये समझ लेने का हें । 
राजस प्रकरण में भी प्रमाण, प्रमेय, साधन ऑर फल सात सात अध्यायों के चार प्रकरण हें ओर २८ अध्याय हैं । 

(४ ) त्रिभिः--जो त्रिभिः यह्‌ चतुर्थ पद हे इसका अर्थ प्रमेय-साधन-ओर फल नाम के तीन प्रकरण सात्विक 
प्रकरण के हें । इस सात्विक प्रमाण नाम का अवान्तर प्रकरण नहीं हैं क्योंकि सात्विक जीव शुद्ध अन्तःकरण वाले होते हें । 
उनके हृदय में श्रद्धा होती हे इसलिये उनके हृदय में शङ्काएँ नही होती हे इससे उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं 
रहती हैं । 

(५) पड्भिः--छह अध्याया का गुण प्रकरण का षड्भिः पद से उल्लेख किया इस प्रकरण में क्रम अनुसार 
६ अध्यायां में एश्वय-वी य-यश-श्री-ज्ञान आर वेराग्य भगवान के एश्चर्यो का वणन हे । 


इन पांच प्रकरणों में जन्मप्रकरण के ४, तामस प्रकरण के २८, राजस प्रकरण के २८, सात्बिक प्रकरण के २१ ओर 
गुण प्रकरण के ६ अध्यायां को जोड़कर ८७ अध्याय होते हैं ओर कल्पान्तर कथा के तीन अध्यायों को जोड़ देने से 
९० अध्याय होते हैं । 

कारिका--उशमार्थः प्रक्ररणाध्यायार्थश्च विचार्यते ॥ २१ ॥ 

अब श्रीमद्भागवतजी का दशम स्कध का अर्थ, दशमस्कन्ध के प्रकरणों का अर्थ एवं दशम स्कंध के अध्यायो का अर्थ 
प्रस्तुत किया जायगा । 

प्रथम ओर द्वितीय कारिका में मङ्गलाचरण एव प्रकरण विभाग करने के बाद श्री आचायंचरण स्कन्धार्थ पर विचार 
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करते हैं | स्कन्ध का अर्थ स्पष्टरूप से समझ में आ जाय इसी लक्ष्य को लेकर प्रकरणों के अर्थ का एब अध्यायों के अर्थका 
विचार करना अनिदार्य जानकर इस पर भी विचार करते हैं। आधचार्यचरणों ने शाम्र-स्कन्ध-प्रकरण-अध्याय-वाक्य-पद ओर 
अक्षर इन सातों प्रकारों से जो समन्वित एक ही अर्थ अविरोध से मिलाना वही भागवतार्थ हे ऐसी प्रतिज्ञा की है ओर 
इन सातों में से श्रीसुबोधिनीजी में वाक्य-पद-अक्षर इन तीन विषयों का विचार करना था लेकिन कितने टीकाकारों ने 
स्क्रन्धार्थ में कुछ संदिग्धता पेदा की इस संशय की निवृत्ति के कारण आचायंचरण स्कन्ध-प्रकरण-एवं अध्यायां के अर्थ की भो 


समालोचना करगे । 
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गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


श्रीकृष्णाय नमः 
श्रीकृष्णच रणद्वन्द्वपद्यस ङगिरजःस्रजः । कृपया मुकुरस्वान्तं स्वच्छ कुवन्तु मे सदा ॥ १ ॥ 
ब्रह्मादिनतेको यस्तु गोपिकाभिनंनर्त ह । भक्तानां तामसादीनां परमानन्दफलप्रद: ।। २॥ 
श्रीमुकुन्द इति ख्यातः सर्वेसाधनसत्फलम्‌ । दशमस्कन्धटीकायाँ स करोतु सहायताम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुविशतिभिः शुद्धा कथा हीशस्य वणिता । अत्र स्कन्धे नवतिभिनिरोधो विनिरूप्यते ।। ४ ।। 


यद्यपि सर्वेष्वेव स्कन्धेषु सवौसां सर्गविसर्गादिलीछानां निरूपण स्पष्टतरमेबास्ति, तथापि तत्र तत्र तत्तल्लीछानां वाहूल्येन 
वणनात्‌ प्राधान्याभिप्रायेण तत्तत्स्कन्धानां तत्तल्लीलार्थत्व॑ वोध्यम्‌ । तत्र निरोधो नाम जीवस्य देहेन्द्रियान्तःकरणादिस्वशक्तिभिः सह 
भगवति स्थितिः । यथोक्तं द्वितीयसक्रन्धे--“ निरोधो 5स्स्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः” इति। सा च द्विधा। प्रलये भगवति 
लयात्मिका, प्रपञ्चदशायाँ तु भग़वद्धीलागुणस्वरूपमाधुयाद्यनुभवेन प्रपञ्चविस्म्रतिपूविका भगवदासक्तिरूपा च। यथोक्तं 
द्वादशस्कन्वे-नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः । संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुघौ$स्य स्वभावतः’ इति । तत्र प्राकृता २- 
चतुद्धो प्र्यात्मको निरोधस्तु वृतीयादिस्क्रन्धेष्वेवोक्तः । स्वभावतो भगवत्यासक्तिरूपः पञ्चमो निरोधस्त्वत्र निरूप्यते ॥ भिजते 
तादृशीः क्रीडा याः श्रत्वा तत्परो भवेत? इति स्पष्टतया वक्ष्यमाणत्वात्‌ “श्रवणस्मरणाहीणि करिष्यन्निति केचन। कलो जनिष्य- 
माणानां ठुःखशोकतमोनुदम्‌। अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः इत्युक्तत्वाचच स निरोधो भगवह्णीळाश्रवणादिमिरेव 
सम्पद्यते । अतो लीला अत्र नवतिभिरध्यायेरनिरूप्यन्ते || तत्र वासुदेवादिचतुमूर्तेभंगबतः प्राकटयसूचनायादो चलुमिरध्यायेजन्म- 
प्रकरणनिरूपणम्‌ । ततः शास्रीयाचारशून्यानामपि तामसानां त्रजभक्तानां निरोधार्थमष्टाबिंशतिमिरध्यायस्तामसप्रक्ररणम्‌ | तत्रापि 
प्रमाणप्रमेयसाधनफलानां निरूप्याणां चतुर्विधस्वात्तन्निरूपकाणि चस्वार्यवान्तरप्रकरणानि । तत्राप्येश्वयोद्षिड्गुणविशिष्टस्य लीलेति 
सूचयिलुं सप्चभिरध्यायेस्तेषां निरूपणम्‌ । तत्राप्यघासुरबधादिनिरूपकमध्यायत्रयं तु प्रक्षिप्तमेवेत्याहुराचायीः ततश्च राजसभक्तानां 
निरो धार्थमष्टाबिंशतिभिरथ्याये राजसप्रकरणम्‌ । तत्राप्यवान्तरप्रकरणान्यध्यायतात्पय च पूर्ववज्ज्ञेयम्‌ । ततश्च साल्विकभक्तानां 
निरोधार्थमेकविंशतिभिरध्यायेः सात्त्विकप्रकरणम्‌ । तत्र “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम’ इति वाक्यात्तेषां प्रमाणापेक्षाभावात्‌ प्रमेयादि- 
त्रितयनिरूपकाणि त्रीण्येवावान्तरम्रकरणानि । अध्यायतात्पयं तु पूर्ववदेब ज्ञेयम्‌। ततश्च एश्यौदयः षड्गुणाः परमेश्वरे श्रीकृष्ण 
एव पूणोः, नान्यन्न । ब्रह्मादो तु भगवच्छव्द औपचारिक” इति सूचयितुं षड्भिरध्यायेगुणनिरूपणप्रकरणम्‌। इत्येवं नवतिरध्याया 
झेयाः । तत्र तु प्रथमेऽध्याये भूमेमोतुर्विशेषतः ॥ दुःखं भावतः प्रादुभीवहेतुर्निरूप्यते ॥ १ ॥ अथ परमभागवतस्य भगवच्चरिता- 
मृतपा नेकमानस्य राज्ञः सकलकलांशावेशावतारावतारि श्रीकृष्णचरितं सङ्षेपतो नवमस्कन्धे श्रतवत एवं शङ्का जाता-“मुनिसत्तमेन 
'अय मढुक्तं सम्यगवधारयति नवास्य भगबद्भक्तिरस्ति नवेति’ ममाधिकारसन्देहादनधिकारिणं प्रत्यप्रकाश्यं भगवञ्चरितं विस्तरेण 
नोक्तम्‌” इति । तत्र श्रुता बधारणस्याधिकारित्वाङ्गत्वादववारणज्ञापनार्थ नवमे श्रतभनुवदति-करथित इति साद्धेन। सोमसूययोव॑श- 
विस्तारो भवता कथितो नवमस्कन्धे समयावधारित इति शेषः । एवम्रेऽपि । उभयवंश्यानां सोमसूर्यवंशोदूभूतानां राज्ञां परमाद्भुतं 
विस्मयाबह चरितं च कथितम्‌ । तत्र सन्तानप्रबन्धो वंशस्तस्य विस्तारः परम्परारूपः । तत्र प्रथमं सूर्यबंशस्य कथितत्वेऽपि सोमवंशे 
श्रीकृष्णावतारेणाभ्यर्हितत्वात्सोमस्य पूर्वनिपातः । चरितस्याद्भुतत्वं च दुवोसश्चक्रत।पेन्द्रबृषककुदारोहणादिना बोध्यम्‌ ॥ १ ॥ 
बक्तुः स्तुतिरपि कथने हेलुरतस्तं स्तुवन्‌ सम्बोधयति--मुनिसत्तमेति। तत्र मननशोला मुनयः, तत्रापि आप्तज्ञाना सुनिसन्तः, 
ब्रह्मानुभवप्राप्ता सुनिसत्तराः, ततोऽपि श्रेष्ठो भगवद्भक्तो मुनिसत्तमः । नितरां धर्मशीळस्य यदोश्च वंशनिस्तारश्चरितं च कथितम्‌ । 
सोमत्रंशालुवादेनेब तदवान्तरभूतयढुवंशानुवादस्यापि जातत्वात्‌ पुनस्तदनुवादस्तत्र भगवदतारेणादरसूचनार्थः । नच यदोः पितु- 
राज्ञोहङ्घनात्कथ धमशीलत्वमिति शङ्कनीयम्‌। धर्मो मुख्यो भगवद्भक्तिलक्षणः, “धर्मो मद्भक्तिक्त््रोक्तः इति भरावदुक्तेः । पितु- 
राज्ञया जराङ्गीकारे तया अस्तस्य भगवद्धजनलोपमाशङ्कय मुख्यजनकस्य भरावतो भजनसिद्ध्यर्थ स्वयोवनदाने तेन पित्रा स्वसातृ- 
सम्बन्धस्य करिष्यरमाणस्यात्यन्तानुचितत्वमाशङ्कय तन्निरासार्थं च गौणपितुर्ययातेराज्ञोहङ्घनेनाधमेः। धर्मस्य हि फलं भक्तिरतो 
धमोन्तरापेक्षया तस्याः प्रबळत्वात्‌। यद्वा कञ्चिद्त्राह्मणं प्रति त्वद्याचितमहं सम्पादृयिष्यासीत्यनिर्दिष्टा नामविशेषनिर्देशरहिता 
प्रतिज्ञा कृता जराङ्गीकारे च तत्सम्पादनसामश्यीभावे दोषः स्यादतः पितृवचनं नाङ्गीकृतम्‌। यथोक्तं हरिवंशे--“अनिर्दिष्टा सया 
भिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्रता ।। अनपाकृत्य तां राजन्न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌ इति तस्य धर्मेशीलखम्‌ । “नोत्सह' इति नवमस्कन्ध- 
वाक्यमपि यथार्थत्वेन तद्धर्मेशीलत्वद्योतकमेव । नच तर्हि कथं श्रीशुकेन प्रत्याचख्युरधर्मज्ञा' इत्युक्तसिति शाङ्कनीयम्‌ । यदुञ्यति- 
रिक्तानां तुर्वस्वादित्रयाणामेवेतद्विशेषणं ज्ञेयम्‌। अन्यथा 'यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ इत्येकादशस्कन्वे वक्ष्यसाणभगवद्वाक्येन 
बिरोधापत्तः ॥। एवं पूर्वस्कन्धोक्तमनूद्य प्रश्नस्य श्रवणाङ्गत्वाद्धगवञ्चरित च्छति ॥ ११ ॥ 





३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १३ 
अन्विताथे प्रका शिका 


श्रीराधामाधवाभ्यां नमः 


आनन्दधामनि चिदेकरसे5द्वितीये तस्मिन्पदेऽस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि । 
यत्सद्ब्रजस्थितिजुषां सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति ॥ १ ॥। 
यावक्तिरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम्‌ । 
तावदूबलात्स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जुः।। २ ॥ 
प्रेम्णा मुकुन्दपदकञ्जयुगं प्रणम्य मातुः पितुश्च चरणौ प्रणिपत्य भक्त्या । 
गङ्गासहायजरठो हरितोषहेतोः स्कः्धेऽन्वयाय कुरुते दशमे प्रयत्नम्‌ ॥ ३ ॥। 


प्रथमे देवकीसूनोः कंसः स्त्रमरणं विदन्‌ ॥ तस्याः षड्बालान्‌ जघान श्ळोकास्तत्र लु नंदषट्‌ ( ६९ ) ॥ उवाचेत्यष्टी 
(८) सपादाञ्चतुःशेला ( ७४। ) अनुष्टुभः ॥ १ ॥ श्रीराजोवाचेति ॥ श्रीशव्दः मङ्गलार्थो राज्ञः स्तुत्यर्थश्च । आi्पत्वान्न टच्‌ । 
क!वि पाठे श्रीशब्दो न दृश्यते। कथित इति साद म्‌ हे मुनिसत्तम ! भवता सोमसूर्ययोः वंशानां पौत्रादीनां विस्तारः कथितः 
स्वकुलरक्षकश्रीकृष्णावतारेण सूर्यपिठुव्यत्वेन चाभ्यहितत्वात्‌ सोमस्य पूर्वनिपातः । तथा उभयोः सोमसूर्ययोः वश्यानां वंशभवानां 
राज्ञां पुरूरवःकक्ुत्स्थादीनामुर्वशीपतित्वेन्द्रारोहादिना परमादुभुतं चरितं च कथितम्‌। धर्मे शीळं यस्य तस्य यदोर्वशाविस्तारस्त- 
च्चरितं च नितरां सम्यकथितम्‌ । यदोः पित्राज्ञोहङ्कितत्वेऽपि स्ववयसा भाठभोगानोचितीपर्यालोचनादेकादशेऽवधूतरंवादे यदोः 
सन्निष्ठावणनाच धर्मशीलत्वम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवत्प्रतादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
श्रीह रिकृष्णभगवते नमो नमः 

श्रीभक्तिधमेतनयस्य पदाव्जयुग्मं चित्ते ममास्तु मुनिमण्डलहृद्विचिन्त्यम्‌ । 

यत्रस्थषोडशसुलक्षणचिन्तनस्था मुक्ति प्रयान्ति जनसंसृतिनाशशक्ताः ।। १ ॥। 

अन्यं सतामवनहेतव एव देहं धास्ये प्रतिश्रुतमितीह बलाग्रतो यत्‌ । 

सत्यं विधातुमुदभुददयया स कृष्णो धर्मस्य सद्मनि पुनस्तमम्‌ नमामि ॥ २ ॥। 





यः पूर्वेरूपमदधान्तृपभाव युक्तमन्यत्तु साधुजनभावयुतं सदीशः । 

तं च द्विरूप्रधरमेकग्रुणस्वभावं कृष्णं पितामहमहं शरणं गतोऽस्मि ॥ ३ ।! 
नवभिविश्वसर्गादिलक्षणेरुपलक्षितम्‌ । श्रोकृष्णाख्यं जगद्धाम परं तत्त्वं नमाम्यहम्‌ ।। ४ ॥। 
आश्रयत्वेन निदिष्टो दशमे दशलक्ष्मसु । यदुवंशाम्बुधो क्रीडन्‌ यः कृष्णः स उदीर्यते।। ५ ॥। 
वितत्ये दशमे  कृष्णसत्को्तरनुवण्येते । निरोधो धर्मविग्लानिनिमित्तो दुष्ट्रभूभताम्‌ ।। ६ ।। 
निरोधो यश्रतुर्धाऽस्ति प्राक्ृतादिः स॒ वणितः । प्रसङ्गात्‌ सृष्टिसंहारद्रारा तततन्निरूपणेः ।। ७ ॥। 
अध्यायाः कृष्णसत्कीत्त्यै दशमे नवतिः कृताः । एतद्वथाख्यातृभिः कंश्रित्तधिका अपि कोत्तिताः ।। 5 ॥। 
चतुभिरादावध्यायेत्र ह्यप्राथनया भ्रुवः । हरेर्जन्म भरं हर्त प्रसङ्गेन निरूप्यते ।। ६ ।। 
कार्ष्णी लीलोदिता त्रेधा गोकुले मथुरापुरे । द्वारवत्यां क्रमात्तत्तदिशेषबेंहुधा तथा ।। १० ॥। 


बुन्दावनादावध्यायैः सपश्चत्रिशता शुभा । वसतो गोकुले लीला दुष्करा वण्यते सुरे: । ११ 
स्तुतिः कलिन्दजावारिण्येकेनाक्र रभाषिता । आख्यातैकादशाष्याये्या लीला मथुराकृता ॥ १२॥। 
लीला शेपैः कृता प्रोक्ता द्वारकायां च ततुक्रतिः । अध्याया दशमस्कन्ध एवं तेऽत्र स्फुटार्थेकाः ।। १३ 
कंसस्तु प्रथमे तत्र देवकीतनयान्मृतिम्‌ । भीतः श्रृत्वाऽवधीद्‌गर्भान्‌ षट्‌ तस्या इति वर्ण्यते ।। १४ ॥। 
कृष्णचारित्रपीयुबश्रवणस्वादनिवुंतः । पृच्छत्यौत्सुक्यतो राजोक्तानुवादेन तत्पुनः ।। १५ ॥। 
 नवमस्क्रन्धान्ते “जातो गतः पितृग्रहादत्रजम! इत्यादिश्लोकरद्वयेन समासतः संप्रदशित श्रीकृणभगवच्चारतं विस्तरतः 
शुश्रषुरतीतस्कन्धार्थाुकथनपूर्वकं राजा प्रच्छति कथित इत्यादित्रयोदशभिः श्लोकः । तत्र पूर्वर कन्धार्थमनुवदति ॥ कथित इति ॥ 
हे मुने, इति शेषः । भवता, सोमश्च सूर्यश्च तय्रोः, वंशविस्तारः कथित: । उभो च तो वंशो च तयोभत्रा उसयवंश्यास्तेषामुभय- 
वंशजानों, राज्ञा, परमाद्भुतमत्याश्वयरूपं, चरितं चरित्र च, कथितम्‌ । चरित्रस्य क्लीवत्वात्‌ कथितमित्यत्र लिझ्भेदोक्तिः । ननु 
नवमस्कन्वे सूर्यवंश: प्रागभिहितस्ततः सोम वंशो5तः सूयसोमयोरिति वक्तु युक्त, कथमत्र वैपरीत्येनोक्तिरिति चेत्तत्र सोमवंश प्रवृत्त- 
मूलभूताया इलायाः जन्मनः सर्यवंशप्रश्र॒त्तेः प्रागभिधानादस्य पूर्वो क्तिः। यद्वा, सोमवंशे श्रीकृष्णप्रादुभावः स श्रीकृष्णः परी क्षितः 


~ पेतत्वे सोमवं ~ (७ ¥ ~ तः ध 00) {९ ऱ्य हितं पूर्व म्‌ः te ° 
स्वेष्टदेवत्वेनाभ्यर्हितस्तत्‌ प्रदुमोवकथोपेतत्वेन बंशस्य परीक्षितोऽभ्यहिंतता तसूर्वताभिधायकं “अभ्यहितं पूर्वम्‌! इति शास्त्र 
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तदीक्षया सोमशब्दस्य पूर्वनिपातः । यद्वा । सोमस्य हिमांझुत्वेन शान्तिकरत्वं धर्मः । सयस्य तपनपयौपेक्षया संतापकरत्वं धर्मः । 
सर्वेषां संतापकरत्वतः शान्तिकरत्वस्याभ्यहितत्वेन शान्त्यर्थद्योतकसोमस्य पूर्वो क्तिः ॥ १ ॥ यदोरिति । हे मुनिसत्तम, नितरामत्यन्तं 
धर्म एच शीलं सद्वृत्तं यस्य तस्य, यदोश्च यदोरपीत्यथः । वंशविस्तारः, कथितः, परमादूभुतं चरित्र च कथितम्‌ । उत्तमश्चिन्तितं 
कुयीत प्रोक्तकारी तु मध्यमः । अधमोऽश्रद्धया कुर्वन्नकर्त्तोच्चरितं पितुः' इति नवमस्क्रन्धोक्तवाक्यद्ृशा तदप्रत्याख्यानप्रतीतेस्तथापि 
स्वयोबनोपादानेन स्वपितृकृतस्वमा तृसङ्गस्यानुचितत्वात्‌ स्वपितुरुक्तेरनुपादानं यदोधमशीलत्वमिति ॥ १ॐ ॥ 


॥ श्रीहरिः ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
॥ मङ्गलाचरणम्‌ , उपक्रमश्च ॥ 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । 
श्रीशं वन्दे भक्तकल्याणदीक्षं लक्ष्यं वेदेदेक्षमात्मीयकृत्ये । वक्षःपद्मं शिक्षक दुष्टजातेर्मोक्षस्थानं रक्षक स्वाड्घ्रिमाजाम्‌ ॥ १ ॥ 
साधूनामवनाय दुष्टदितिजध्वंसाय योऽनादिरप्यद्धा मीनमुखावतार-चरितान्यङ्गीचकाराऽऽदरात्‌ । 
सर्वागःसहनाय यञ्च समभूत्‌ सवसहेशः क्षमाशाली पूर्णकृपाणंवों दिशलु वः श्रीश्रेयसी श्रीपतिः ।। २ ॥ 
भक्त्युद्रोक - नमत्सुरेन्द्रमुकुटाऽनर्ध्य्द्रनीलप्रभम्‌, भुषानूपुर - पद्मरागरुचिरच्छायं लसच्छीपदम्‌ । 
ज्योत्स्नाकन्दनखेन्दुकान्तिललितं यस्या ङ्घ्रिदेशं सदा स्वोत्कृष्टं मनुते प्रयाग इह्‌ तं वन्दे रमावल्लमम्‌ ।। ३ ॥। 
श्रीमद्रमाऽवनिसमाश्रितपाइवं भा गर्ता क्ष्यं ध्वजो विधिमुखामरवन्दिताङ्स्रिः । 
कौमोदकी - दर - सुदर्शन - पद्मराजद्वस्ताम्बुजो विजयते भुजगाद्रिराजः ।। ४ ॥। 
राजतूस्कन्धमनेकशाखममिता मोदामृतोद्यत्फलं श्रीमद्भागवताभिघं सुरतरु निर्माय निर्यत्नतः । 
तद्धाजः सुखिनः करोति विबुधानाहृत्य तापत्रयं यस्तं नित्यमहं नमाम्यमृतदं श्रीव्यासविद्योदघिम्‌ ॥ ५ ॥। 
यश्चक्रे पितर' सुतैवंहविधेवृ क्षादिभिः पुत्रिणं यद्द_त्तिले लिताङ्गनासु न मनाङ्‌ नग्नासु मग्नाऽभवत्‌ । 
यद्ठाणीश्रुतिराशु कं वितरति प्रोच्छिन्नदुःखं तृणां तं वन्दे मुनिनायकं शुकमहं सर्वान्तरस्थं सदा ।। ६ ॥। 
ष्ट्वा यस्य निरत्ययामहरहर्गोदोहमात्रस्थिति गोसन्दोहनिवासमेव विदधे नारायणोऽपि स्वयम्‌ । 
कर्णे लग्नमिहैकवारमपि चेन्मोक्षार्पणे लग्नकं पूसाँ यद्ददनामृताक्तवचनं तं व्याससूनुं नुमः ॥ ७ ॥ 
अंशानां जगदीशितुस्त्रिभ्रुवने संख्यावतां शेखरा ये स्युः सन्तु भवन्तु वा सुक्ृतिनस्ते वन्द्यमाना जनेः । 
यः ख्यातोऽत्र पवित्रकीतिरवनौ प्रस्तावनासूत्रधृक्‌ वन्देऽहं तु तमादिदेशिकवरं श्रीरामकृष्णाभिघम्‌ ।॥ ८ ॥। 
कर्ता शेषवचः प्रवुत्तिविवृतेः संन्यायमान्यश्च यो मीमांसाऽप्युमयी यदाश्रयवशान्मीमांसतेऽथ सदा । 
योगोद्धासितसत्पदः श्रृतिमुखः संख्यावदेकेडितस्तं लक्ष्मीपतिमानतोऽस्मि सदयं श्रीवालकृष्णं गुरुम्‌ ।। & ॥ 
श्रीमत्सरस्वती-प्रेमरसनिक्षेप-भाजनम्‌ । सभाजननुतं वन्दे धुण्डिराजगुरु परम्‌ ।। १० ॥। 
श्रीम:द्भागवतप्रधानदशमस्कन्धस्थितानि क्रमात्‌, प्रत्यध्यायनिरूपितेशचरितान्यादाय सारांशतः। 
श्रीगोविन्दकृपासुधारसलसत्स्वादं सदानंदकृत्‌ कुर्वं भक्तिरसायनं निखिलहुद्रोगापनोदक्षमम्‌ ।। ११ ॥। 
यन्नामश्रुतिरेव सङ्कलयति श्रृत्यर्थमत्युजितं कृत्स्नस्मृत्युजितारथंबोघजननोल्लासा तथा यत्स्मृतिः । 
यत्पूजाविधिरप्यलं किल फलं वेघं प्रसुतेऽखिलं यत्संकल्प निय न्त्रितोऽखिलजनाचारस्त्रिकालेऽपि च ॥। १२॥। 
तस्येशस्य च रित्रजातमनभिप्रायं कथं वा भवेन्नाबीजं कुरुतेऽल्पधीरपि जनः क्षुद्रोपि किञ्चित्‌ कचित्‌ । 
आलोच्येत्यखिलातिहारिहरिणा श्रीशप्रसादोल्लसच्चित्तेन क्रियते रसायनमिदं प्रव्यक्तबीजोदयम्‌ ।। १३ ॥। 
स्वभावात्‌ कापि तर्केण कुत्रचिद्रूपकादिभिः । ज्ञेयं विज्ञेरिह श्रीशक्रीडाबीजविवेचनम्‌ ।। १४ ॥। 
कृत्स्नं यद्यपि नालमीदाचरितं प्रादातुमन्तोञ्झितं स्यात्‌ सौख्यं तु तथापि पूणंमतुलं तल्लेशलेशादपि । 
आब्रह्माचल-मासमुद्रमुदिता-ऽखण्डप्रवा हस्थितेर्गोदाया जलमल्पमप्यघभिदानन्दाय सञ्जायते ।। १५ ॥। 
सोभाग्यास्पदमेकमस्ति महिलाभालेषु चेत्‌ कुङ्कुमं सोभाग्यप्रतिपादनाय तदलं कि तत्र भूषान्तरेः । 
एवं मत्कविता- प्रगल्भवनिता- सोभाग्यसन्धायकं मुख्यं श्रीपतिभूषणं विजयतेऽन्याऽऽस्तां न वालंक्ृतिः ।। १६ ॥। 
देव त्वदुगुणवर्णेने किल सह्रास्योऽपि नेशो भुझं त्वत्सौन्दयेविवेचनेऽपि च सहस्राक्षः क्षणं न क्षमः। 
सेवायां न सह्रवाहुभिरलं युक्तोऽपि शक्तोऽजु नस्तत्राहं जगदीश्वरेकवदनो द्रथक्षो द्विबाहुः कियान्‌ । १७॥ 
इत्थं भुरि समथितः स भगवान्‌ प्रोत्साहने मे ह्यदाद्‌ यद्यदूबीजमहं निधाय हृदये क्रीडामकाषं तदा । 
तत्सवं तव बरुद्धिगोचरमनायासं करिष्येलिख त्वं निःशङ्कमिहाभेकेति समभुदत्र प्रवृत्युद्गमः ।। १८॥ 
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वेदाज्ञेय-प्रमेया-ह्तच रिततरो-र्बीज-निर्णेतुकाम हृष्ट्वाल्पं मामनल्पं परिहसतु जनो बाढमाश्चयंचित्तः । 
सर्वान्तर्यामितां स्वां स्वयमथ विहितामस्य तत्र प्रवृत्ति स्मृत्वा नित्यं प्रसन्नो भव भ्रुवि भवितास्मीश तेनेव धन्यः ।।१६॥। 
किख्चिद्वक्रमवक्रमुद्धतमथ स्निग्धं सहासं क्वचित्‌, सक्रोघस्फुटमस्फुटं क्वचिदुपालम्भि क्व चार्थान्वयि । 
एवं स्वीयरशिशोवंचोऽपि परमाहलादाय पित्रोरिति ज्ञात्वा सम्प्रति विश्वतातसरणिस्ताहृङ्मयाऽऽलम्व्यते ।। २० ॥ 
अन्याभिः किमु तत्पुराणतरणि -श्रेणीभिरारोहणं यातो यासु न धीवरो$पि लभते पारं भ्रमन्मानसः । 
शक्ता यच्छ तिरेव दुस्तरभवाकूपारपारङ्गती तां श्रीभागवताभिधां न तरणि कः संतितीर्षुः श्रयेत्‌ ॥ २१ ।। 
युक्ताहारविहारशालिमिरपि प्रोच्छिन्नदुर्वासनेः पुम्मिर्योगविशारदेरपि सदा वेदान्तदान्तात्मभिः । 
दुदेश भगवत्सुदशनमिहाप्त येन गर्भेऽपि तन्मातुस्तन्मुनिवामदेववदसौ राजाऽपि वन्द्यः सदा ॥ २२ ।। 
कथित इति : १८-९-१ 
SNC ९ ध ७ » खिलं पि शतेजोज ° ७ चेदसो 
प्रोक्त सवसुधांशुबंशम तद्वंशतेजोजुषां राज्ञां चारूचरित्रजातमवशादूत्यात्‌ पुनश्चेदसां । 
तन्मे स्यात्‌ तद्नादरोऽच्युतयशाःश्र त्युझसच्चेतसश्चक्र स्पष्टमतः स ताट्टगुचितप्रश्लोक्तितः स्वाशयम्‌॥ १ ॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कदमक्षमा ) 
षि ~ सुनिवरो सें ० नि he वर्ण ९ 
राजषि परीक्षित जी कहने लगे | सें परमश्रेष्ठ झुकाचार्य जी ! आपने सोम एवं सूयबंश का विस्तार से वणन 
च ६ ७५७ 0 २०० ws ७.» ७५ २९५ [a यदरा ल क 
किया, ओर उन दोनों बंशों में उत्पन्न हुए नृपाँ के परम अद्भुत चरित्र भी कहे । विशेष में स्वभाव सहज धर्मशील श्रीयदुराजा का 
सम्पूणं चरित्र कहा ॥ १३ ॥ 
° ०८ गो र्या “२ ° 
त्रांशेनावतीणस्य विष्णोवीर्यांणि शंस नः || २ ॥ 
अव (> NE ८. ४० ट्र ~ 
वताय यदावश भगवान्‌ भूतभावनः | कृतवान्‌ यान विश्वात्मा तान नो वद वस्तरात्‌ ।। २ ।। 
~ Nn च hp 
निवृत्ततषरुपगीयमानाद्‌ भवोषधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 
च है 
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुष्नात्‌ ।। ४ ॥ 
कर्द सक्षमा 
र अन्वयः- तत्र अंशेन अवतीणस्थ्र विष्णोः वीयौणि नः शंस । भूतभावनः विश्वात्मा भगवान्‌ यदोः वंशो अवतीय यानि 
( बीयोणि ) कृतवान्‌ तानि नः विस्तराद्‌ वद्‌ ।। निवृत्ततर्षःः उपगीयमानात्‌ भवोषधात्‌ श्रोत्रमनोभिरामात्‌ उत्तमश्लोकगुणानुवादात 
पश्जुध्नात्‌ विना कः पुमान्‌ विरज्येत ।। ४ ।। | 
श्रोधरस्वामिविरचिता भावाथंदो पिका 
अंशेनेति प्रतीत्यभिप्रायेणोक्तम्‌ ॥२॥ ननूक्तानि “जातो गतः पिठ्गृहाद्‌त्रजमेधितार्थः” इत्यादिना । सत्यम्‌ । पुनर्विस्तरेण 
वदेत्याह । अवतीर्यति ।। ३ ॥ अत्र लोके त्रिविधा जनाः मुक्ता मुमुक्षवो बिषयेषिणश्चेति। तेषां मध्ये न कस्याप्यळं प्रत्यय इत्याह । 
निवृत्ततर्षेः गतवृप्णेमुक्तेरित्यर्थः । मुमुक्षुणामयमेवोपाय इत्याह । भवोषधादिति। विषयेषिणां परमो विषयोऽयमेवेत्याह । श्रोत्र- 
मनोभिरामादिति । अपगता झुक शोको यस्मात्तमात्मान हंतीत्यपशुन्नस्तस्मात पशुघातिन इति वा ॥| ४ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
तत्र यदुवंशे । अंशेनेति प्रतीत्यभिप्रायेण सुज्ञेतरप्रतीत्यभिप्रायेण । सा च प्रतीतिरहो यतोऽनेन सर्वथा नरेः कठुँमशक्यं 
कारि ° ७ ~ ७ ८: 3 ध ७ पे ~ r 
पूतनावधाघकारि ततोऽयं नारायणांश इत्येवंरूपोन्नेया यद्धा--योंशेन विष्णुस्तस्य परिपूणंतमस्येत्यर्थः । “रमा राधांशतो ज्ञेया विष्णु; 
कुष्णांशतः स्फुटम्‌’? इति ब्रह्मवेवर्त्ते । तथाहि “विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । प्रथम महतः स्ष्ट्‌ द्वितीय त्वंड- 
» क ° € त्वम्‌’ 
संस्थितम्‌ ॥ ठृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥” इति। “पुरुषेणात्मभूतेन बीयमाधत्त वीयवान्‌ । 'ततोभवन्महत्तस्वम्‌' 
° ~» ® भि °) ७ 
इत्याद्युक्तः । “एष ह्यशोषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः?” इत्युक्तः । “पुरुषोंडं विनिर्भिद्य यदादौ स विनिगतः” इत्युक्तश्व त्रिष्वेबांशता 
प्रतीयते । वक्ष्यति च “नारायणांगं नरभूजलायनात्‌'' इत्य।दिना । यद्ठांशानां मत्स्यादीनामिनः स्वामी अंशेन स 'चासाववर्त, णो शो- 
° अशे ८ ना कमध 
नाववीर्णस्तस्य बीयीणि प्रभावप्राकटयकराणि कंसहननादीनि | यद्धा-अंशेष्विनः सूर्य इव प्रकाशकोंशेनः पुनः कमधारयः । यद्वा- 
नेको /] ८; है ८- ० ०० त्न ०७ 
अंशोनैकदेशरूपेण बीयीणि साकल्येन तु न कोपि श्रोठु वक्तुँ वा प्रभुरिति भावः “अंशः स्यादेकदेशेऽपि वस्तुनो बंटके त्वणी” इति 
धरणिदेवः । यद्धा--अंशेन बलदेवादिना 'वासुदेवकलानंतः इत्याद्युक्तः “आदिष्टा प्रभुणांशेन' इत्याद्यक्तश्च । अश; शक्तिसमावेशः' 





१. विनातिमुग्धात्‌ विज० । 


स्क. १० पू. अ. १ शलो. २-४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २५ 


इत्यादिपुराणात्‌। विष्णोः सर्वव्यापकतया परिपूर्णतापर्यवसानस्य स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्येति यावत्‌ । बीयीणि महाप्रभावमय- 
चरितानि । न इति वहुत्वं तच्छुश्रपयात्मनो वहुमननात्‌। यद्वातोस्माक पांडवानां विष्णोर्वीयीणीति अनेन तत्र स्तरस्य 
भक्तिश्च।सूचि ।। २ ॥। अवतीयौविभू य । । ३॥ अत्र मानुपे । अलंप्रत्ययोत्र श्रवणारुचिरूपो ज्ञेयः। निवृत्तस्तर्पा$मिलापो येषां ते 
तथा तः 'कामो5भिलापस्तषश्च' इत्यमरः । भवोपषधात्संसारव्याधेरोषधरूपात्‌। निवृत्ततर्षेयदेव निपेठय़ाविगततृष्णाव्याधिभिस्तृष्णेव 
संसारस्तस्मान्मुक्तेरूपाधिक्येन गीयमानाद्वोभो वयमिवेतन्निषेव्यनिरामया भवतेत्युच्चेरुपदिश्यमानात्‌। निवृत्ततषंशव्देन शुद्धभ'क्ता 
एव ज्ञेया न तु ज्ञानिनस्तेपां निदिध्यासननिष्टत्वेन गानासंभवात्‌ | मुमुक्षुणां मोक्षमिच्छुतामयमेव श्रीकृष्णगुणानुवाद एव भवः 
संसारस्तस्योपधान्निवर्तकात्‌ । “संसारसिंघुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षानान्यं प्रवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । छीछाकथारसनिषेवणमंतरेण पु सो 
भवेद्विविधदुःखदवार्दितस्य ||” इत्युक्तेः । विषयस्तुच्द्धपरमभेदादृद्विधा क्षयिष्णुफळकस्तुच्छो विनाशिफलकः सर्वकर्मफ्लरूपो वा 
परमः “इदं हि पु सस्तपसः श्रतस्य्र वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । अविच्युतो5र्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्छोकगुणानु- 
वणनम्‌ ॥” इत्याद्युक्तः । अथ वा स्वसंवद्ध द्वियानुरागजनको विषयः परमविपय इत्यभिप्रेत्याह-श्रोत्रेति । श्रोत्रमनसोरभिरामोतीव 
प्रियस्तस्मात्‌ । “अविनाश्यरे अयमात्मा” इति श्रतेः “नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि” इत्य।दिस्मृतेश्वात्मनो नाशासंभवेऽपि देहोत्पत्ति- 
नाशादिनात्मन्यपि तथात्वोक्तिः1 “निरोधोत्पत्त्यणुबृहन्नानात्व॑ तत्कृतान्‌ गुणान्‌। अतः प्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणात्परः ॥” इति 
“ख्रियते चामरो भ्रांत्या यथाभिदोरुसंयुतः? इति च वक्ष्यति स्वयं भगवान्‌ किख “तांस्ते प्रेत्याभिगच्छंति ये के चात्महनो जनाः” 
इह श्रतावष्यात्महन इति पदमात्मनाशं वक्ति यत्‌ तदात्माज्ञानमेवात्मघात इति वक्ति। “न चेदवेदीमहृतीर्विनष्टरी:” इति श्रृतेन हि 
निरवयवस्य साक्षान्नाशः संबोभवीतीति । एतद्‌भिप्रेत्याह अपगता शुगित्यादि। ननु त्रिविधजनानुक्त्वा पुनरात्मघातिपशुधातिनों 
द्वावक्तो ततश्च पञ्चविधा जाता अपि नेतेन त्रिविधप्रतिज्ञाह।निः शंक्या तयोर्विषयिष्वंतर्भोवात्कथमिति तत्राह--विषयिणोडपि 
विषयभेदादृद्विधँव परमविषयिणस्तुच्छविषयिणश्व । भगवत्यनुरागिणः परमविषयिणोऽत्र ज्ञ याः । देहाद्यात्मदर्शिनः कर्मिणश्च 
तुच्छविषायिण इति | परमर।गिणस्तु न विरज्यंते “को नाम छोके पुरुषार्थसारवित्पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम्‌। आपीय कर्णाजलि- 
भिभवापहामहोविरज्येत विना नरेतरम?' इत्युक्त; । तुच्छविषयिणस्तु विरज्यंत णवेत्यमिप्रायेणाहापणशुन्नात्पशुन्नाइति। पशुन्नः 
स्वगंकामी कर्मी ततो विना स तु विरज्यत एव तदुक्तम्‌ “त्रेबर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः” इति। पुमानित्यनेन स्त्री 
'चस्वातंत्यात्कळीवश्चांगवेकल्याद्विरज्येतां नामेत्यर्थः | यद्वा--पुमान्‌ जीवस्तेनाधिकार्यपेक्षा निरस्ता। यद्ठः--पशुन्नःद्वयाधात्‌। तस्थ 
हि विषयत्वसंभवेऽपि हिंसादिक्लेशविद्धबुद्धि' तेन लोकद्ठयसुखविवेकासिद्धया विषयिताया अप्यभावः। अत एवोक्त “राजपुत्र 
चिरंजीव मा जीव ऋषिपुत्रक । जीव वा मर वा साधो व्याध मा जीव मा मर” इति। तस्माद्यो विरज्यते स लोकद्टयेष्वात्मक्लेशि- 
स्वेन तद्विरागात्परेष्वपि शल्यवदपंशेन व्याध एवेति गालिप्रदान एव तात्पयम्‌॥ ४ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वा मिक्ता वष्णवतोषणो 


अभी ष्टमाह--तज्ेत्यद्ध केन । धर्म्मशीळत्वादेब तत्र यदोर्वशेऽवतीणेस्य श्रोगोलोकाख्यनिजपरमलोकात्‌ स्वय प्रपश्च5भि- 
व्यक्तिमागतस्य, अंशोनेति श्रीधरस्वामिचरणेरेव व्याख्यातम्‌। तत्र प्रतीतिः साधारणजनानामेव ज्ञेया-“नाह्‌ प्रकाशाः सर्वस्य 
योगमायासमावृतः” इति श्रीभगावद्गीतातः । ततश्चांशेनावतीणस्येति, असर्वसुवो धस्वभा वस्येत्यर्थः । यद्वा, अंशेन श्रीवळदेवेन सहेति 
तस्यापि वीय्योणि शांस्यानीति भावः | अथोन्तरे,— 

दशयामास लोक स्वं गोपानां तमसः परम्‌ । कृष्णञ्च तत्रच्छन्दोभिस्स्तूयमानं सुविस्मिताः॥ 

इस्यनेन सुष्ठु निरूपयिष्यमाणव्याख्याविशेषसयवचनेन “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इत्यनेन च विरोधापत्तः, उक्तञ्च 
ब्रह्मणा स्वसंहितायाम्‌ “गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवीमहेशहरिधामसु तेषु तेषु । ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भज।मि” इति । “रामादिमूर्तिषु कळानियमेन तिप्ठन्नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु । कृष्णः स्वय समभवत्‌ 
परमः पुमान्‌ यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि? इत्यादि । तत्र तत्र सन्देहास्ठु निरसिष्यन्ते | एवमन्यत्रापि विष्णोः सर्वञ्यापक- 
तया परिपूणंतापर्यंवसानस्य स्वयं भगवतः श्रीक्रष्णस्येत्यर्थः । नः अस्मान्‌ प्रति बीय्योणि महाप्रभावमयचरितानि शांस स्तुतिवत्‌ 
सोत्कषं वर्णय इति श्रीकृष्णस्य चरितानां तु परमपरमादूभुतर्वं सूचितम्‌, न इति बहुत्वं तच्छुश्रूषयाऽऽत्मनो बहुमानात्‌ । स्वसङ्गि- 
नामपेक्षया वा सा च कृपया बिनयेनैव बा । यद्वा, नोऽस्माकं पाण्डवानां यो विष्णुस्तस्य इत्यात्मनस्तस्मिन्‌ भकितस्तद्वीय्यंश्रवर 
लालसा च सूचिता ॥| २॥ ननु, सबौण्यपि तस्य कम्मोणि परमादूभुतानि, इति चेत्तहि तानि सवोण्येव कथयेत्याह--अवतीर्य्यति । 
अवतारप्रयोजनमुदिशाति, भगवान्‌ सर्बरैश्चय्यपूर्णोईपि कृपया भूतानि सर्वोण्येव भावयति पाळ्यति तथा सः, यतो विश्वात्मा 
चेतनादिश क्तिप्रेरकत्वेन स्वभावत एव हितकारी परमस्वरूपस्वेन प्रेमविशेषपर्यंतसानरूपश्चेस्यथः । अतो यानि यावन्ति कमीणि 
तानि सवोण्येव वद संकीत्तय तत्र च बिस्तरादू विस्तरेण, प्रयोजनादिनिर्देशेन, न तु पूत्रबत्‌ सं्षेपेणेत्यथः । इत्यसंभवेऽपि लालस- 


“~ ९ >> 


यैवोक्तम्‌॥ ३॥ न च विस्तरेण तत्र श्रुते मम तृष्तिराशक्कयेत्याशये नाह-निवृत्तत्षेभक्तेरप्युप अधिक सर्वोपरितनत्वेन वा गीयमा- 
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नादिति परसफलत्वेन सदोपगानात्‌ पर मानंदमयत्वं तत्र मुक्ता: ज्ञानिनः शुद्धभक्ताश्चोति द्वेविध्ये पुनर्जीवन्मुक्ताः प्राप्तसालोक्यादय- 
श्वेति चतुर्विधा ज्ञ याः । भवोषधादिति। अथोन्मुसुक्ूणां सबंदुःखनिवत्तकत्वम्‌. श्रोत्रमनोऽभिरामादिति, शब्दमात्रेण श्रोत्राणि 
अर्थेन मनसि चाभितो रमयतीति तथा तस्मादिति, पारिशेष्याद्विपयेच्छूनामपि सुखम्रदत्वम्‌. तथा भक्तिच्छनान्तु उत्तरद्यमधिक 
प्रथमञ्र यथोचितं ज्ञेयमिति चतुर्थोऽप्यधिकारी कल्प्यः। एवं साध्यत्वं साधनत्बञ्व अतः सदा सर्वसेव्यत्वमुक्तम्‌ । अत एव उत्तमः 
श्ळोको यशो यस्य तस्य श्रीभगवतो गुणानां निरतिशयनित्यसत्स्वाभाविकानन्तानामोदा्य्यवात्सल्यादीनामनुवादः, निरन्तरा पुनः 
पुनः प्रबत्तिता वा कथा तस्मात्‌ को विरज्येत विरतस्तृप्लो वा स्यात्‌ तत्राऽऽद्यानां निरन्तरं मनसि तहीलानन्दो ब्रह्मानन्दादप्यधि- 
कतया स्फुरति । अत्यन्तोच्छलिततया ताऱृशागानत्वेन परिणमते च अतः स्वतस्सिद्धत्वात्तषु गानस्येव प्राधान्यं दशितम्‌ । स्वतस्सिद्ध- 
तादृशभावत्वेन त एव च प्रथमं निर्दिष्टाः सुक्तिसुक्तीच्छुषु तादृशास्फूत्यभावात्‌ न स्वतः सिद्धत्वम्‌ । अत औषधरूपत्वं शरो त्रद्वारेव 
मनःप्रवेशित्वब्वोक्तम्‌ , तस्मात्‌ श्रवणस्येव प्राधान्यं दशितं पूर्वतो न्यूनत्वञ्न; तत्र द्वितीयेषु परमार्थसाधनरूपत्वेन स्फुरति, बस्तु- 
स्वभावत्वेन श्रोत्रमनोऽभिर।मत्वश्चास्त्येव, ठृतीयानान्तु केवलं श्रोत्रमनोऽभिरामतयेति तारतम्यम्‌ , चतुथोनान्तु प्रथमेभ्य एव 
न्यूनत्वमन्येभ्यस्त्वाधिक्यम्‌ 3 शा।स्रेऽस्मिन्‌ पद्वाक्यानां क्रमस्त्रिविधो ज्ञेयः | पूर्वपूर्वन्यूनः 9 उत्तरोत्तरन्यूनः, राट्टोच्छकन्यूनश्च | 
तत्र प्रथमद्दयं केमुत्यविवक्षया । उत्तरस्त्वभिघेयार्थस्य नात्याद्रेण प्रेमावेशेन चेति। अत्र तु त्रयाणां यथोत्तर न्यूनता । चतुथोनान्तु 
याट्टच्डिक्येव । तथोक्तिस्तु मुक्तत्वमुमुक्षुत्वाभावे5पि मम विषयितया श्रोत्रमनो5भिरामत्वेनापि तत्र विरक्तिने युक्तेति विनयात्‌ । 
पुमानिति स्त्रीवदस्वतन्त्रः क्लीबवत्‌ विकलेन्द्रियश्व त्तदात्मयोग्यत्वासम्भावनया विरज्यतां नामेत्यर्थः । यद्वा, पुंस एव सर्वत्र 
प्राधान्यात्‌ पुमानित्युक्तम । यद्वा; पुमान्‌ जीवः तेन चाधिकायपेक्षापि निरस्ता । पशुध्नात्‌ व्याधात्‌। तस्य हि विषयित्वसम्भवेषि 
सततं हिंसादिक्लेशविद्धबुद्धित्वेन लोकद्वयसुखविवेकासिद्धया विषयिताया अप्यभावः । अत उक्तम-“राजपुत्र | चिरञ्जीव माजीव 
ऋषिपुत्रक ! जीव वा मर वा साधो | व्याध ! मा जीवमा मर” इति। तस्मात्‌ यो विरञ्येत, स लछोकद्ठयेडप्यात्मक्लेशित्वेन 
तह्विरागात्‌ परेष्वपि शल्यवदपंणेन व्याध एवेति गालिप्रदाने तात्पर्य्यम्‌ । अन्यद्धगवद्धक्तिविछासटीकायां कथामाहात्म्ये विस्तरित- 
मेवारित तदेवं सामान्यतः श्रीभगवद्गुणानुवादस्येताटशत्वे सति किमुत श्रीकृष्णरूपतदूगुणानुवादस्येति भावः ॥ ४॥ 
श्रोसमद्वोरराघवाचा्यकृुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अधुना तत्र यदोर्वंशे अंशेन बलरामेण सहावतीर्णस्य, यद्वा, सङ्कल्परूपज्ञानेन वा दिव्यविग्रहांशोन वा, अन्यथा “एते 
'चांशकला विष्णोः ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति पूर्वोत्त रव्य़ाघातापत्तः, विष्णोः श्रीकृष्णस्य बीयीणि वीर्यगुणप्रकारकाणि चरित्राणि 
नः शुश्रषुभ्योऽस्मभ्ग् शंस विस्तरतः कथय ॥ २॥ कानि वोर्याणि 0 इत्यत्राह्‌-अवतीर्येति । यद्वा, न परव्युहादिरूपेणावस्थितस्य 
वीयोणि; किन्तु यदोर्वशेऽवतीय्यं भगवान्‌ यानि बीयोणि कृतवान्‌, तानि वीर्याणि विस्तरतो नोऽस्मभ्यं बद शंस, अवतरणप्रभ्रतीनि 
स्वर्लोकगामनपय्यन्त/नि वीयोणि बिस्तरेण कथयेति भावः। अत एव पुनरवतर्येत्युक्तम्‌, अवतारप्रयोजनं तन्निमित्तश्च विस्तरेण 
बदेत्यभिम्रायेण विशिनष्टि, भूतभावनः भूतानि साधुभूतानि भावयति विभावयति त्रायते इति तथा विश्वात्मा विश्वस्य अन्तरात्मा 
विश्वमात्मा शारीरं यस्येति वा विश्वात्मा ॥ ३ ॥ ननु, विष्णोर्वीयौीणि अभीक्ष्णशः श्रतान्येव, कि प्रच्छसि ९ इत्यत्राह-निवृत्त- 
तषेरिति। क उत्तमश्छोकगुणानुवादादित्यस्याऽमृतादिति शेषः उत्तमश्लोकस्य भगवतो गुणानुवादरूपादस्रृतात्‌ पशुध्नं विना कः 
पुमान्‌ विरज्येत ? न कोऽपीत्यश्रः । प्रसिद्धामृतवेलक्षण्य सूचयितुं विशिनष्टि, निवृत्तस्तर्षा बिषयेष्वनलम्बुद्धिर्यषां तेः विगतविषयस्प्र- 
हैर्योगिभिरुपगीयमानात्‌ प्रसिद्ध त्वमृतमनित्वत्ततर्षोपगीयमानमित्यर्थः। भवौषधात्‌ भवस्य संसारस्य रोगरूपस्योषधम्‌ ओषधमिव 
प्रतीकाररूपात प्रसिद्धन्लु भववद्ध नमिति भाव; | श्रोत्रयोर्मनसश्चाभिरामात्‌ प्रसिद्धन्तु रसनेन्द्रियमात्राभिराममिति भावः। गुणानुवादो 
गुणकथा पशुं हन्तीति पझुध्नो गोघ्नस्तं विनेत्यर्थः । यद्वा, पझुवद्धन्ति गच्छति व्याप्रियत इति पञ्जुध्नः तं विनेत्यर्थः । पञ्जुतुल्यवृत्तिः 
केवळमूर्ख इति यावत्‌ , यद्धा, अपशुघ्नादिच्छेदः पश्चिति सम्यगर्थकमव्ययम्‌ , न पशु असम्यक्‌ हन्ति गच्छति बुद्धयतीति तथा 
(“हुन हिंसागत्योः” गत्यर्थोस्सर्वे ज्ञानार्थकाः । सम्यशुपकारम विद्वान्‌ कृतघ्न इति यावत्‌। उत्तमश्ळोकक्ृतोपकारा भिज्ञरतद्गुण।नु- 
वादात्‌ कः पुमान्‌ विरञ्येतेत्यर्थः।। ४ ।। 

श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

तत्राह- -तत्रेति । यदोवंशे वीर्याणि पराक्रमान्‌ ।। २॥। तात्पयोत्‌ पुनरुक्तमेवाह-अवतीर्येति। यानि भूकण्टकदितिसुत- 
हननादीनि कोणि, विश्वात्मा विश्वव्यापीत्यनेन ब्रह्मत्वं ध्वनयति । विस्तरतः न केवलमर्थतः प्रपश्चनम्‌ अपि तु शब्दतः अल्पबुद्धी- 
नामचगन्तुशक्यत्वात्‌ । “स च शब्दस्य विस्तरः” इत्यभिधानम्‌ ।। ३ ॥ अतीतस्क्रन्धे हरिकथाश्रवणेनालम्बुद्धिनोभूत्‌ इति तत्राह, 
निवृत्तति । निवृत्ततंपैरविषयाल्म्बुद्धिसहितेः । भवौषधात्‌ संसाराख्यरोगपरिहारहेलुभूतोषधात्‌ अतिमुग्धात्‌ अन्यथाज्ञानिनः 


पशुघ्नादिति वा पाठः ॥ ४ ॥ 
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श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


तत्र साद्धन तदनुवादः । तत्रेत्यद्ध नाभी2विज्ञप्तिः । अंशेन श्रीवळदेवेन सह ॥ १-३ ॥ निवृत्तति सामान्यतस्तत्रशंसा | 
पितेत्यादिभिविशेपत इति ज्ञेयम्‌ निवृत्ततपः ।। 2 ॥ 


श्रीस हिश्वनाथचक्रबर्तिकृता सारार्थर्दाशनी 


तत्राऽवतीर्णस्य वी योणि कथय । कस्य, अंशोन विष्णोः यः खल्वंशेन वैकुण्ठे विष्णुर्भवति, यस्येकांशो विष्णुः तस्य 
पुणस्येत्यथः । यद्वा अंशेन शांस, सामस्त्येन वक्ठु न कस्याऽपि शक्तिरिति भावः॥ २॥। ननु, “जातो गतः पितरुगृहाद्‌त्र जमेधिता शरः 
यांदिना अशेनोक्तान्येव सत्य, साभस्त्यन तद्वीय्योणि सक्षिप्तीकृत्यापि चक्ठुमशक्यान्येव । त्वया त्वंशेन यान्युक्तानि तान्यपि 
संक्षिप्ती कृत्य श्लोकाभ्यासुक्तान्यतो वहुभिः शलोकेस्तान्येव विस्तृतोकृत्य ब्रहीत्याह-अवर्ताय्यति । भूतानि भाववन्ति प्रेमवन्ति करोतोति 
प्रयोजनसुक्तम्‌ “नुलोकं रमयामास मूत्त्यो सबाङ्गरम्यया”' इति “अवितृप्तटशां नृणाम्‌? इति “स्वमूत्या लोकलावण्यनिसुकस्या 
इस्यादिभ्यस्त्थेवावगमात । यतो विश्वात्मा देहजीवाभ्यां सकाशादपि परमात्मा प्रमास्पदीभविलुमह,त्येवेति ब्रह्मस्तवान्ते व्यक्तीभविष्यति 
विस्तरात्‌ अप्मदादिमन्दबुद्धिसुगम्याथ विस्तारं शाव्दवाहुल्यं प्रापय्यत्यथः। “विस्तरो विभ्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तर 
इत्यमरः ।॥। २ ॥ 


श्री वरस्वामिमिः श्रीमत्प्रभुभिश्च सनातनेः । ऋजुत्वात्त्यक्तमुच्छिष्ट भ्ुजिष्योऽह्मुपाददे ॥ 

अस्मदादयस्ठु ससाररोगम्रस्ताः परमभाग्यळव्धभिषकशिरोमणिभिस्तत्र भवद्भिगीयमानात. कृष्णलीला 5मृदमहाोपधात 
कथ ।वरता भावतुमहन्तीत्याह---निवृत्तोति। भवाषधात संसारव्याधेरोषधरूपात निवृत्ततंपेयदेव निषेव्य विगततृब्णाठप्राधिभि- 
स्तृष्णव ससारस्तस्मान्मुक्तेज्ञान/दिभ्योऽपि उप आ।धिक्येन गीयमानात्‌ भो भो वयमिव एतन्निषेच्यब निरामया भवतेत्युचचे हपदिश्य- 
सानात्‌ , अन्यांपधवन्नास्य कटव।दिरसत्वसित्याह-श्रोत्रमनःसुखप्रदात्‌। श्रोत्रमनोभ्यामेवेतदोषध पीयत इति भावः। पशुव्नः 
स्वगसुखाभिलाषी कर्म्मी तस्माद्विना; स एवं विरज्येत नान्यः। यदुक्तम्‌ “त्रं वर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः। कथायाम्‌? 
इत्यादे, यह्वा, अत्र वक्तृश्रोत्रोरुभयोरेवानन्द दृत्याह-निवृत्तति। उत्तमश्लोकस्य गुणानामनुवादात्‌ गुरोसुखादाकण्यं पश्च[दनु- 
कोतत्तनात्‌ कः पुमान्‌ वक्ता विरञ्येत ? न कोऽपि यतो निवृत्ततर्षेरूपगीयम[नात्‌ , कृष्णस्य गुण।नःमनुकीत्तनमपि उप सवाधिक्यन 
गोयते । कि पुनस्तेपामास्वादनमिति भवाद्टशो वक्ता तेषासास्वादकोऽपीति भावः | अत्र चत्तमानप्रयोरादाधिक्यवाचकोपशान्दो- 
पन्यासाच्च निवृत्ततपशळ्देन शुद्धभक्ता एव व्याख्यया:, न तु ज्ञानिनः । तेषां निदिध्यासनस्येव शाश्चवतिकस्लुतिदृष्टेन स्वच्ुकोत्तनस्य, 
तथेव शुणाऽनुवादं प्राप्य कः खछु मादृशाः सांसारिकः श्रोता विरञ्येत, यतो भवोपधात्‌ | द्वयोरेव विरागाभावे हेतुः, श्रोत्रमनोऽ- 
भिरामात्‌ कथञ्चिद्धनादिककामनया यदि कर्मी वक्त श्रोता वा स्यात्तदा स विरज्यदेवेत्याह--पशुध्नाद्विना पञ्जुध्नो व्याधरतत्मात 
तस्य हि “वर्षायत्वसम्भवेऽपं सततं हिंसादिक्लेशविद्धबुद्धित्वेन लोकद्वयसुखवति स्वात्मनि संसारमोचनेच्छत्वमारोप्य विवेकाऽ- 
सिद्धय! विषयिताया अप्यभावः । अत उक्तम्‌ “राजपुत्र | चिरञ्जीव मा जीव ऋषिपुत्रक ! । जीव वा मर वा साधो ! व्याध ! मा 
जीव मा मर” इति तस्माद्यो विरज्थेत स लोकद्वये5प्यात्मक्लेशित्वेन तद्विरागात्परेष्वपि शल्यबदपंणेन व्याध एवेति गालिप्रदाने 
तात्पयम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदोप: 


तत्र यदोवंशेऽवतीणस्य विष्णोव्यौपकस्य बीयोणि चरित्राणि नोऽस्मभ्यं शंस कथय ननु, व्यापकस्यावतारः कथं 

सङ्गच्छते ? इति चेच्छणु, व्यापकस्यावतारोडनावृतस्य कुक्ष्याद्यावृतत्वमचळस्य चलनमदृश्यस्य हृश्यत्वादि च परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्व 
शक्ती सवोश्चयंमये त्रह्मशिवादिदुरूहप्रभावे भगावति सर्व सम्भवति । एतच्चाग्रे स्फुटीभविष्यति तत्र तत्र ननु, विष्णोबीयकथने मम 
का शक्ति: “विष्णोर्नुकं बीयोणि प्रावोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि’ इत्यादि श्रतेः । तेषामानन्त्यादत आह-अंशेनेति लेशा- 
मात्रेण कथय ।। २ ॥ ननु, “जातो गतः पिठृगृह।त्‌” इत्यादिना विष्णोरेव वीय्योण्यंशेनोक्तानीत्यत्र सत्यम शेन तान्युक्तानि तदपेक्षया 
विस्तरतो वद इत्याह-अवतीर्थेति । यदोर्वशेऽवतीयं भगवान्‌ स्वाभाविकपूर्णषडेश्वयसम्पन्नः भूतभावनः सर्वभूतहेतुविश्ात्मा 
सवीत्मा “एतदात्म्यमिदं सर्वम्‌” इत्यादिश्रतिगाणवेद्यः स यानि कृतवान्‌ तानि चिस्तराद्ठद; यद्वा, तत्रांशेनावतीणस्येति बळदेववीय- 
प्रश्नः । अवतीर्यति श्रीकृष्णचरित्रप्रश्‍नः ॥ ३ ॥ सर्वेषामतिप्रियाणि सवौर्थदानि स्वदासानां समथोनामसमथोनाञ्च बहिस्च गभोदो 
दृष्टादरृष्टाच्च भयाद्रक्षकस्य करूणाक्षीरनिधेर्वीय्योणि वदस्वेति प्रीत्यतिशयात्पुनराह--निवृत्ततपरिति चलुभिः । निवृत्तः स्वमावत 
एव तर्षः तृट्‌ येषां भगवदवताराणां सङ्कर्षणसनव्कुमारादीनां तेः साधनसम्पत्त्या गतदृष्णेश्चोपसमीपे समीपवर्तिजनकल्याणार्थमात्म- 
कल्याणार्थ मीयमानात्‌ । स्वतः शुद्धानां साधनसम्पत्त्या शुद्धानां च परिकराणां कल्याणाबहाद्भवोषधाद्भवस्य जन्ममरणप्रवाह- 
योषधं निमूलकरं तस्मात्‌ संसारतापतप्तानां सर्वेषामोंषधवत्‌ सर्वतापहरादित्यर्थः । ओषधं सेबनसमये नियमेन नेत्रमनोऽभिरामं न 
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भवति अयन्तु तद्विपरीत इत्याह-श्रोत्रमनो५भिरामादिति । श्रोत्राण मनांसि च अभितः परितो रमयतीति स तथा तस्मात्‌ उत्तमाः 
श्ळोकाः यशांसि यस्य तस्य विष्णोगुंणानां वेदप्रसिद्ध।नामलुबादादपशुघ्नादपगता शुक्‌ यस्मात्तमात्मानं हन्तीति स तथा तस्मादात्म- 
घ्नात्‌ “असूयो नाम ते लोका अन्धेन तमसावृतताः । तांस्ते प्रेत्याभिराच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः” इति श्रतिप्रसिद्ध।न्नित्यवद्धा दृते 
कः पुमान्‌ विरज्येत ? पुमानित्युपलक्षणं स्त्यादीनाम्‌ ॥ ४ ॥। कु 
श्रीसुबो धिनी 
एवमनूद्य, भगवतो वीयोणि चरित्राणि च प्रच्छति साद्धेन-तत्रांशेनेति। तत्र वंशे । विष्णोव्योपकस्य । सर्वत्रोद्ठमने 
प्रयोजनाभावात्‌ , प्रपञ्चविळयम्रसङ्गाच तत्रेव वंशे देवकीगृहदेरो मायोद्रमेन प्रकटितपरमानन्दस्य तावति देशे तेन प्रकारेण मायां 
दूरीकृतवानिति अंश एव स भवति । द्वितीयस्कन्धविवरणे चेतत्‌ समर्थितम्‌, 'अदीनलीलाहसितेक्षणोल्ठस'दित्यत्र । शास्त्राथीपरि- 
ज्ञानादंशभगवलदाभ्यां लोको भ्राम्यति | अंशावतारप्रसिद्ध्या वा प्रश्‍ने तथोक्तम्‌। प्रयम्नांशेनेति केचित , वंशासम्वन्धस्तस्येवेति । 
अवतरणं चेङुण्ठादत्रागमनम्‌ । तच्च तत्त्वद्वारापि भवत।ति तन्निवारणार्थं साक्षात्त्वकथनाय विष्णोरित्युक्तम्‌ । माह्ात्म्यज्ञानार्थ 
वीयाणां प्रश्नः । अचिन्त्येश्वयंबोधक!नि चरित्राणि वीर्याणि । शंस कथय । सूक्तसाधारण्येनानुशासनरूपेण कथयेत्यर्थः । न इति 
विशेषतः स्तरस्य तदाका ष्कितवं निरूपितम्‌ ।। २ ॥ स्वतन्त्रपुरुपार्थत्वाच्चरित्रमात्रमेव प्रच्छन्‌ मत्स्याद्यवतारेष्वप्ययमेव भगवानवतीणे 
इति, तस्य च वीयोणि चरित्र चोक्तमिति व्यर्थः प्रश्न इति शङ्का निवारयति--अवतीर्येति | यदोर्वशे भगवानवतोर्थं याति कृत- 
वांस्तानि सवोण्येब कथयतिसम्बन्धः। वोर्योधिक्यास्तित्वकथनाय वहुक।लावस्थानं सूचयति बंश इति । तञ्चरित्र सर्वमेव 
धसोत्मकमपीति वक्तु यदुसम्बन्धः । असमासस्तु ततोऽप्याधिक्यसूचकः । व्यसनावेशतया अप्रयोजककरणं वारयति-भगवातिति। 
अवतारप्रयोजनं सामान्यतः स्वज्ञातमाह्‌--भूतभावन इति । भूतानि भावयत्यनुभावयतीति। भगवानेव संसारे स्थितो न बद्ध्यते । 
अन्ये तु बद्ध्यन्त इति निधोरितत्वा द्वगवद्भावेनान्येऽपि चेद्भावितास्ते कुताथा भवन्तीति भगवदवतारः | एवसवदी य यानि कृतवान्‌ , 
इच्छयापि तत्रत्यानां सुक्तिदानसासर्थ्ये विद्यमानेऽपि यत्कायोणि कृतवाँस्तदम्रिमप्रयोजनार्थमेवेत्यवसीयते | अत एव व्यासावतारः । 
ज्ञातानि तान्युपयुञ्यन्त इति । एतञज्ञापयति विश्वात्मेति। भगवानेव स्वतन्त्रतया यदि हितं न कुयोत्तदान्योन्याश्रयः प्रसञ्ञ्येत । 
स्वतःकरणे विश्वात्मत्वं हेतुः । तानि सबोण्येव पूवेवन्नो वद । यद्यपि “जातो गतः पिठृगृह।' दित्यत्र, द्वितीयस्कन्धादिषु च चरित्रमुक्त, 
तथापि विस्तरेण कथयेत्याह--विस्तरादिति ॥ ३ ॥ एवं भगवट्वीयीणां चरित्रस्य च प्रश्नमुक्त्वा चरित्रस्य भगवतः्च माहात्म्यमाह 
त्रिभिः । भगवतो माहात्म्यं द्विविधम्‌ । अदृष्टदष्टभेदेन । तत्र प्रथमं चरित्रमाहात्म्यमाह्‌--निवृत्तेति । 
स्वरूपात्‌ फलतश्चापे महापुरुषयोगतः । विषयोत्तमतश्चापि चरित्र परमं मतम्‌ ॥ १॥ 
मुक्तस्य कायमेतद्धि मुमुक्षोभेवनाशकम्‌ | अनिन्द्यविषयश्चायं विरक्तोऽस्मिन्‌ यतेदूध्रवम्‌ ॥ २ || 
आत्मघाती कर्मजडो निन्दितार्थरतः सदा । पशुसतरीव्यतिरिक्तश्चेद्विरक्तो न ततः प्रथक्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रथमतः फळरूपं चरित्रमेतदित्याह्‌-निवृत्ता तषो वृड्‌ येषाम्‌। तृष्णा अन्तःकरणदोषोपलक्षिका । निवृत्ताः सर्धं एव 
दोषा येषामिति । नद्यल्पदोषवतापि भगवद्गुणा गाठुँ शक्याः। उप समीपे गीयमाताद्रमनप्रयासो निवारितः | श्रवणानन्दत्वेन च 
विषयानुअवेपि प्रयासो निवारितः | वहुवचनेनावृत्त्या निवार्यदोषनिव्रत्तिरपि सूचिता । अनिवायोस्स्वम्रो फलिष्यन्ति । स्वतन्त्र- 
फलत्वादेव सर्वत्रागत्य गानम्‌ । अनेन रसामिनिवेशो ज्ञापितः । एवं वक्तुः फलरूपत्वं, श्रोतुर्दोषनिवारकत्वं चोक्तम्‌ । चरित्रस्य 
फलसाधकत्वमाह--भवौषधा दिति । भवस्य संसारस्योषधं निवत्तंकम्‌। अत उपकारस्सरणाद्रानम्‌ । श्रोतुस्तु कर्मज्ञानभक्तिभ्य इदं 
परमं साधनं मोक्षस्य । औषध हि रोग़निवृत्तों न पुरुषव्यापारमपेक्षतेऽन्तःप्रवेशनातिरिक्तम्‌। अत्र चान्तःप्रवेशः श्रवणद्वारा । अत: 
फळत्वसाधनत्वे एव यद्यपि वक्तव्ये, तथापि श्रबणस्य्र प्राबिष्टप्राहइकमनसश्च यदि सुखकरं न भवेत्तदा पूर्वोक्तं न सम्भवतीति 
जघन्यत््रेपि विषयत्वेन पश्चन्निरूपयति--श्रोत्रमनोभिरामादिति। श्रोत्र मनश्चाभितो रमयतीति। प्रविष्टमेव तथा करोतीति 
ज्ञातव्यम्‌ । अनिवत्यंदो षेण चाप्रवेशाः | उपेत्यप्राप्तिदोषो निवारितः | तृष्णाभावेन धनापणदोषः | गानेन शव्द्माघु यम्‌ । जन्ममरण- 
दःखस्य बहु घानुभूतत्वात्तज्िवारकमोपधमत्याद रेण सेव्यम्‌ । कणाकडुत्व पारण [भमनाहरत्व चोक्तम्‌ | पर्छ ।कमभिव्याप्य रमयती- 
त्यभिशब्दार्थः । एवं स्वरूपगुणकायश्वरित्रस्योत्कृष्टत्वमुक्त्वा सम्बन्धतोऽपि तस्योत्कषमाह--उत्तमश्लोकेति । उत्तमेः श्लोक्यन्ते ये 
गुणाः, उत्तमश्छोकस्य वा माहात्म्यख्यापकास्तेपामनुवादः कथन यत्रेति वा भागवतादिरूपात्‌ | गतदोषाणाम प्युत्कर्षो भगवता | 
भगवतो5प्युत्कर्षज्ञापका गुणाः । अनुवादस्तेषामप्युत्कप हेतुरिति समभिठ्याहारादवगम्यते । पुमानिति। ये पश्चववत(रास्व्यबतारास्ते5त्र 
नाधिकारिणः। या अपि स्त्रियः श्रवणाद्यासक्तास्ता अपि निमित्तवशांदेव स्त्रियः, स्वभावतः पुरुषा एव । अतः पुमान्‌ कोपि न 
विरज्येत । इत उत्कृष्टरसस्य वेराग्यजनकस्याभावातू । निवतमानानां देत्यत्वमिति वक्तु देत्यलक्षणपुरःसरमाहः-विना पशुध्नादिति । 
ये हि पञ्जुधातिनस्ते दैत्याः । दित्युपाख्याने दैत्यानां दयाभावः स्वभावतः प्रतिपादितः । ते च नित्यं भगवस्म्रत्यनीका एवेति न तद्दोषः 
परिहाय: । दैत्यानां च मुक्तिर्दोषस्यात्यन्तनिवृत्तिख्यापनाय । आविष्टानामपि मुक्त्यभावे पुनरन्यत्राविश्य तथा कुयुरित्याधारभूतास्तु 
मुच्यन्त एव । अपुनरावृत्ति तम एव तेषां युक्तिः । विरक्त दृष्ट्वाउन्यो विरक्तो मा भवत्वित्येतदर्थमुक्तम ।॥ ४ ॥ 
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(१) श्रीप्रभूचरणविरचित। श्रीटिप्पणी 
अग्निसभ्रयोजनार्थमिति । अनवतारसामयिकजीवो द्वारार्थमित्यर्थः ॥ ३ ॥ श्रवणानन्दत्वेनेति गानतात्पयम्‌ । अनिवार्या 


इति । भगवहद्विषयकत्वेन निवारयितुमयोग्याः कामादय इत्यर्यः । तथापि श्रबणस्येति। आद्या प्रव्ृत्तिर्विपयत्वेनेवेति तथाप्रवृत्तस्या- 
खिलपुरुषार्थसा धके<र्थ प्रवृत्तिप्रयोजकं विपयान्तरसमानधर्मवत्त्रं जघन्यमेवेति तथोक्तम्‌। अनिवर्त्यदोषेण चेति सहजासुरत्वे- 


नेत्यर्थः | बेराग्यजनकस्येति | गुणानुवादे वेराग्यजनकस्येत्यर्थः । दैत्यानां मुक्तिस्वरूपभाहु:---अपुनरा व त्तीति ।। ४ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीत: श्रीसुबोधिनी टिप्पण्यो: प्रकाश: । 


_ निवृत्तत्षरित्यत्र कारिकासु । गुणानुवादविशेषणानां तात्पर्य वक्तु' पूर्व गुणरूपस्य चरित्रस्योत्कर्षमाहुः--घ्वरूपादि- 
त्याद्‌ । महापुरुषयोगत इति। महापुरुषो भगवान्‌, तत्सम्वन्धात्‌। विषयोत्तमत इति । विशेषेण सिनोतीति विषयः । विषयश्च 
तत्‌ उत्तमं च विषयोत्तमं, विषयेभ्यो वा उत्तमम्‌। इदं यथा तथा “परिनिष्ठितोडपि नैगुण्य” इत्यत्र द्वितीयस्कन्धे सिद्धम्‌। 
विषयोत्तमत इति भावप्रधानः | परममिति। परः पुरुषोत्तमो मीयते ज्ञायते येनेति ताहशम। “अत्र मां मार्गयन्त्यद्ध त्येका- 
दशस्कन्धे सप्तमाध्याये भगवद्ठाक्यात्‌ । एवं चरित्रोत्कर्षमुक्त्वा तदनुवादोत्कषमाहुमु क्तत्येत्यादि । एतचरित्रकथनं जीवन्मुक्तस्य 
कार्यम्‌ , तदहं तेभिधास्यामी' ति द्वितीयस्कन्धे शुकवाक्यात्‌ । स्वभावतस्तस्येयमेव कृतिरित्यर्थः । तथा च ब्रह्मानन्दादप्यधिकतररस- 
रूपत्वात्स्वरूपोत्कषः । भवनाशकत्वात्फलत: । ननु चरित्रगानाधिकारो मुक्तानामेवेति चेदन्येषां श्रवणादिकं न स्यात्‌। तेषां 
दुमिलत्वादित्यत आहुपु मुक्षोरित्यादि । नन्वस्यैवमुत्कर्ष को हेतुरत आहुरनिन्द्यविषयश्चेति। च पुनः अनिन्द्यश्चासौ विषयश्च । 
अन्ये हि रूपादयः संसारे बश्चन्ति, इदं तु भगवति वच्नातीति तथेत्यर्थः । तत्र प्रकारमाहुः विरक्त इत्यादि । संसाराद्विरक्तः अस्मिन्‌ 
गुणगाने ध्रवं यत्नं कुयोत्‌ । तथा चात्र राजशुकयोः श्रवणे कथने च प्रवृत्ति वोधयता शास्त्रकारेणास्मिन्पद्ये प्रकारो वोध्यत इति 
भावः । पतेदितिपाठे तु अस्मिन्‌ गुणानुबादे रतिरहितोयं जीवः स्थानादुश्रष्टोड्यः पतेदित्यर्थः । अस्मिन्‌ पक्ष उत्तराद्ध स्य इदं 
तात्पयम्‌ । ननु गुणानुवादे विरक्तिरेव कथमित्याकाङ्कायां पशुन्नपदतारपर्यमाहुरात्सघातीत्यादि । अत्र केचिदकारम्रशलेषं कृत्वा 
'अपगता झुक यस्मादित्यपशुक आत्मा, तं हुन्तीत्यपझुन्न आत्मघाती त्याहुः । तन्न, अपशुकत्वस्य सुषुप्तौ मुक्तो वा भवनात्तादृशस्य 
'नायं हन्ति न हन्यत' इतिश्रृत्यादिभिवात्यत्वायोगात्‌ । अतः सङ्घाताभिमानिन एव तथात्तं युक्तम्‌ । तच्चाकारम्रश्लेषं बिनापि पशुं 
हन्तीति पुन्न इति सूलविसुजादित्वात्कम्रत्यये कृतेऽपि प्राप्यते । एवञ्च 'पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम्‌', “शिवस्य पशवः 
सर्वे जीवाः संसारर्वातन' इतिश्रतिस्मृतिभ्याँ संसारिणां द्विपदां चतुष्पदां च पशुत्वे सिद्ध अवेधप्रकारेण तदूघातिन आत्मघातित्वं 
स्वारसिकम्‌। तथा एकादशस्क्रन्धीयेषूक्तं चमसवाक्येषु 'कमेण्यकोविदाः स्तव्धा मूखीः पण्डितमानिन' इत्यादिना, थे केवल्य- 
मनुम्राप्ता ये चातीताश्च सूढताम्‌। त्रेवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते’, 'एत आत्महूनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिन 
इत्यन्तेन कर्मजा डयान्निन्दितार्थरत्या च तेपामप्यात्मवातित्वं सिद्धम्‌। वर्हिषडुपाख्यानश्रवणेन राज्ञापि तेषां तथात्वं ज्ञातं, तदभि- 

सन्धाय त्रिविधसड्अहाथ पशुन्नपद्मेव राज्ञोक्तं ज्ञेयम्‌। यदि तु श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र । नृणां सन्ति सहस्रश इत्यादिह्वितीय- 
स्कन्धारम्भवाक्यानुरो धान्नि्युद्धिरपि गुणान्ुवादरतिशून्यत्वेनाद्रियते तदा तु हन्तीति त्र इति घञर्थे क॑ बिधाय तेन त्रिबिधानात्म- 
वातिनः सङगृह्म पशुसहितो त्नः पशुन्न इत्येवं व्युत्पत्त्या पशुपदेन पशु, हन्तेः सकर्म ऋत्वात्समभिव्याह।रतोर्थतस्जरिविध।न्‌ पशुन्ना नादाय 
पञुन्नमदेन चत्वारः सङग्राह्याः । किञ्चात्र पुमानितिपदेन पशुन्नव्यतिरिक्तानां पु सां श्रवणाधिकारवोधनात्‌ स्जीजीवोपि श्रवणाधिकार- 
शून्यस्बेन वोध्यते। स च मायापरिगृहीठः सूक्ष्मदेहविशिष्टो ज्ञेयः । यो गीतायामासुरीसम्पत्ततियुक्त उक्तः । एवमेते पञ्च'पि कारिकया 
सङगुहीताः । तथा चायमन्वयः--आत्मघाती कर्मजडो निन्दितार्थरतः सदा विरक्तः ततः प्रथक्‌ चेत्‌ पश्जुखीव्यतिरिक्तो नेति 
बोध्यः । अत्र यत्पञुञ्जियो त्रिभ्यो भिन्नतयोक्तो तत्पशुन्नपदस्य व्युस्पत्तिद्वयवोधनार्थम्‌ ॥ का० ३ ॥ एवं कारिकासिस्तात्पयं सङशृह्य 
श्लोकं व्याकुर्वेन्ति- प्रथमत इत्यादि । निवायंदोषेति | ते चह्ुरादयो ज्ञेयाः । आवृत्तस्तन्निवारकत्वं च “परश्परं त्वद्गुणवादे'ति 
कर्दमस्तुतो तृतीये स्फुटम्‌। अत्राप्यग्र स्फुटम्‌ । ननु कारिकायां पशून्नामनधिकारकथनमसङ्गत, तेषां श्रवणयोग्यताया एवाभावा- 
दित्यत आहुः--ये पश्ववतारा इति। तथा च स्तनपानजनकसंस्क्रारवद्येषां पशुत्वसंस्कारस्तत्र गृह्यन्त इत्यदोषः । ननु स्रोणामन- 
धिकारः प्रत्यक्षवाधित इत्यत आहुः--पा अपीत्यादि । ननु घञर्थे कविधानं संज्ञायां भवति, अत्र च न्न इति कस्यापि संज्ञाभावात्‌ 
पशुन्नशाव्द्स्य द्वितीयाव्युत्पत्तिरसङ्गतेत्यत आहुः--ये हीत्यादि । तथा च दित्युपाख्यानसिद्धस्वात्‌ न्नस्वं देत्यानां संज्ञात्रेन सिद्धमित्य- 
दोषः । न तद्दोष. परिहायं इति। गुणश्रबणबिरागरूपस्तद्दोषो गुणानुवादपरिहार्यो नेत्यर्थः । ननु देत्यानां तथामुक्तिप्रतिपादनस्य 
किं तात्पर्यमत्राहु:--आविष्टानामित्यादि । मुच्यन्त इति, आविशतां निवृत्तत्वे मुच्यन्त इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


( ३ ) श्रीमहल्लभमहाराजकृत: श्रीसुबो धिनोलेखः 


अंशभगवत्पदाभ्यामिति । अत्रांशपदं 'ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वय' सित्यत्र च भगवत्पदसतो भ्राम्यति । अंशः पूर्णो वेत्युत्कट- 
० ७ वीयप्र ग्रमश्लोके 
कोटिकसंशययुक्तो भवतीत्यर्थः । श्रमु अनवस्थाने' इतिपाठात्संशयोपि भ्रम एवेति भावः । अत्र भ्ोडम्रि वचरित्रप्रश्नस्तच 


४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. २-४ 


बीयेचरित्रयोभेदमाहुः-अचित््वेश्व्ये ति ॥ २॥। अवतीयंत्यत्र व्यसनावेशतयेति । व्यसनानां क्षुस्पिपासारोगकर्मद्यतपानस्त्रीसङ्गाना- 
मावेशो यस्य तत्तयेत्यर्थः । षड़िभगुंणेधमिंणा च सप्तव्यसनाभावः सिद्ध इति भावः। भगवद्धावेनेति । अवतारे सति चरित्रश्रबणा- 
दिना तद्द्वारा भगवत्सम्बन्धे सति भगवतो भावेन संसाराबद्धस्वलक्षणधर्भेण भक्ता भाविता भवन्ति, पुष्पसम्वन्धे तिळा इव कृतार्था 
मुक्ता भवन्ति । अबद्धत्वधर्मो जीवेष्वागतो मोक्षपदेनोच्यते | भगवतस्तु बन्धाभावात्तत्र स्थितस्य न मोक्षपदचाच्यर्वमत एव “न मे 
मोक्षो न बन्धन मितिभगवद्वाक्यम्‌ । इच्छयापीति तत्रत्यानां अवतारसामयिकानां सर्वे मां पश्यन्त्वितीच्छया साक्षात्कारे सुक्तिः 
संभवतीत्यर्थः । पु्ंवज्ञो वदेति । सूक्तसाधारण्यनेत्यर्थः ।। ३॥। निवृत्ततषे रित्यत्र मूले उत्तमश्लोकगुणानुवादमाहात्म्यमुक्तमिति 
श्रवणकीत॑नमाहात्म्यमेव वाक्यार्थो न तु चरित्रमाहात्म्यमित्याशाङ्कगय तत्साधयन्तो विशेपणत्रयता्पर्यमाहुः--स्दरूपादिति | आद्येन 
स्वतन्त्रफळत्वसूचकेन स्वरूपतो महापुरुषयोग उक्तः । द्वितीयेन फलसाधनत्वसूचकेन फलतो महापुरुषयोग उक्तः । ठृतीयेन ओत्र- 
मनोरमणकथनाच्डोत्रविषयस्य चरित्रस्य विषयोत्तमत्वं निरूपितम्‌ । विषयोत्तमेतिभावप्रधा नं, कथनविषयेपूत्तमस्वात्‌ । चरित्रस्येति 
शेषः । गुणानुवाद्स्य तथात्वं गुणसम्बन्धदेवेति चरित्रमाहात्म्यमेवोक्त भवतीति भावः। इदं त्रयं विशदयन्ति मुक्तस्येति । 
एतद्‌ गुणकीतनमित्यर्थः । तृतीयविशेषणस्यार्थमाहुः अनिन्द्यति। अघं चरित्ररूपोऽनिन्द्यो विषयः । “को बिरञ्येते'तिक्रथनादस्मि- 
न्विरक्तस्य पातः सूचित इत्याशयेनाहुरस्मिन्विरक्तो ध्रवं पतेदिति । एतेनापि चरित्रमाहात्म्यमेवोःक्त भवतीत्याभासोक्तो वाक्यार्थः । 
आत्मेति। 'पुमानि'तिपदेन पझुजीवानां स्जीजीवानां च चरित्रे विराग उक्तः। तद्वयतिरिक्तश्च द्विरक्तस्तदा आत्मघात्यादिभ्यः 
प्रथक्‌ न, किन्तु तदन्तगत एव । तथा च यो गुणाजुवादे विरक्तः स आत्मघ्रास्यादीनां पद्नानामन्यतम एव ज्ञेय इलि भावः । 
आत्मघातीत्यादि पदत्रयं बिशेषणत्रयस्यार्थः । निदुष्टान्तःकरणेर्गीयमानान्निवृत्तो दुष्टान्तःकरण एव भवतीस्यन्तःकरणदोपेणात्मानं 
हन्तीत्यर्थः । पशुस्त्रीव्यतिरिक्त इति पुमानितिपदस्यार्थः । स्वतन्त्रेति । चरित्रस्य फळरूपत्वमाभासे पदस्यार्थ उक्तः सोनेन समर्थित 
इत्यवकारः। दाषनिवारकत्वमिति। निवृत्ततर्षगीतचरित्रश्रवणेन स्वस्यापि तर्षेनिवृत्तिभवतीति भावः। अतःफलत्वेति। अन्तः- 
प्रवेशस्यापेक्षितस्वादेवेत्यर्थः । पुर्वोक्तमिति । चरित्रस्यान्तःप्रवे शन मित्यर्थः । उपेत्यप्राप्तीति। मूले उपेत्युपसर्गेणाप्राप्तिरूपो दोषो 
निवारितः, किन्तु अनिवत्यं सहूजासुरत्वमेव दोष इति भावः । धनापंणदोष इति । “निवारित' इति पूर्वेणान्वयः । उत्तम: श्लोक्यन्त 
इति। उत्तमश्छोकगुणानामनुवादः शुक।दिकर्दक सगीदिक्रमेणोपनिवन्धनं निव्ृत्ततपेरन्येर्गीयत इत्यर्थः । अत एव शोकेन शुक- 
सवादः प्रष्ट, राज्ञापि ठृतीयस्कन्धारम्भे मेत्रेयोक्त प्रष्रम्‌। *तस्माद्भारते'त्यत्र श्रोतव्यविषयत[वच्छेदकधर्मेनियमकथनात्तत्पुरःसर 
शुकादिकृृतो गुणानुबादः श्रोतव्यः । अत एव निवृत्ततर्वेरपि स एव गीयत इति भावः । आद्यपक्षेऽनुवादः सर्गी दिक्रमेणोपनिवन्धनम्‌ । 
बहुत्रीहिपक्ते नायं विशेषः किन्तु कथनमात्रमनुवाद इत्यर्थः । गतदोषाणामपीति। भगवानुत्तमश्लोक, उत्तमानां गतदोषाणां 
स्वश्ळोकनेनोत्कर्षंसम्पादकः । तथा च तेषामुत्कर्षज्ञापको भगवान्‌, भगवत उत्कर्षज्ञापका गुणाः, गुणानामुत्कर्षज्ञापकोनुवाद इत्यर्थः । 
नाधिकारिण इति । एते स्वरूपत एवानधिकारिणः । आत्मघात्यादयस्यस्तु दोषनित्वृत्तावधिकारिणो भवन्त्यपीति भावः । निमित्त- 
वशादिति, ताटग्देहसम्पादककर्मवशादित्यर्थः | स्वभावत इति । जीवनिष्ठपुंस्त्ववत्य इत्यर्थः । जीवनिष्ठखीयत्वपुंस्त्वे एकोनविंशेऽध्याये 
टिप्पण्यां विवृते | तदुपलक्षणेन पशुत्वादिकमपि ज्ञेयम्‌। निवर्तमानानामिति। आत्मवात्यादिपञ्चानां देत्यत्वं साधारणधर्म इति 
भावः । ननु भन्येऽसुरा'नित्यत्र देत्यानामपि मुक्तिरुक्तेत्यत आहुर्देत्यानां चेति। तथा च कायोथ मुक्ति ददात्यपि गुणाबुवादे तु 
नाधिकार इति भावः । अत एव मुक्ति ददाति कहिचित्स्म न भक्तियोग'मित्युक्तप्र। आविष्डानामिति सहजाझुराणां काळनेमि- 
प्रश्वतीनामपीत्यर्थः । आधारभूता इति । आवेशिनः कंसादय इत्यर्थः । अपुनराव॒त्तोति। न पुनरावृत्तियेस्मात्तादृशातमःपरा्तिरेव । 
तेषां देहादिविशिष्टानां सहजासुराणां मुक्तिः। सहूजासुराणां केवळजीवानां भगवस्मातिः । 'मन्ये5सुरा!नित्यत्रे तथानिणयात्‌ । 
देहेन्द्रियादिविशिष्टानां लु तमःपर्यन्तमेव गमनमित्येवकारः । ततस्तमसा सङ्घातं विहाय भगवन्तं प्र।प्लुचन्ति। अत एव “कालं प्राप्य 
भगवन्तं प्राप्चुवन्ती ति तत्रोक्तम्‌ । अत्रायमभिसन्धिः। सहूजासुराणां देहेन्द्रियादिसामग्र्या देव्या अभावास्कालेनासुरसङ्घात विहाय 
स्वरूपमात्रेण भगवत्प्राप्तिः | अन्येषां तु द्वाया ह्‌ प्राजापत्या’ इत्यत्रोक्तोभयबिधसामग्रीसत्त्वात्कालेनासुरीं सामग्रीं बिहाय दुव्या 
सामग्या विशिष्टमलोकिकदेह' प्राप्य भगवता सह सर्वकामाशनम्‌। यथा कंसादोनामाधारभूतानां स्त्रयोग्यदेहप्राप्त्या रवयोग्यलीलानु- 
भवः | आविष्टानां काल्नेमिप्रम्रतीनाँ तु स्त्ररूपमात्रेण भगवत्प्राप्तिः । देहेर्द्रियादिबिशिष्टानां तु तमःपर्यन्तगतिरेवेति तम आसीत्त- 
मसा गूढमग्रे ्रकेत!मितिश्रतेः काळरूपतमसः परो भगवानिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबो धिनीयोजना 

निवत्ततर्षरुपगीयमाना दितव्यादि । इह भगवद्गुणस्य मुक्‍तमुमुक्षुसेव्यत्वादिना श्रवणस्य परमोत्कषः प्रतियादितस्तथा 
सति सर्वोत्तमत्वात्कथं न सर्देषां प्रब्वत्तिरित्याशङ्कय अत्नाग्रवृत्तो दोपाणां हेतुत्वं वक्छुं श्रीसदाचार्यचरणाः श्लोकाशयं विशदयन्ति 
आत्माधाती कमं नड इत्यादिना । पशुख्रीव्यतिरिक्तश्चो द्विरक्तस्तदा ततः प्रथक नेत्यन्वयः | पशुजीवाः स्रीजीवा भगवद्गुणानुवादा- 
द्विरक्ता भवन्ति | तेषां तत्स्वभावग्राधान्यात्‌। जीवद्वयाद्भिनञेषु जीवेषु ठु आत्मधातिकर्मजडति न्दिता्थरतेष्वन्यतम एब गुणानुवाद- 
विरक्तो भवेन्नान्य इत्यर्थः । तथा च पशुजीवाः, स्रीजीवा, आत्मघातिन’, कर्मजडा निन्दिताथरताश्च ति पञ विरक्ता भर्वान्ति | 
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३ 


अस्मिन्मूलश्लोके 'कः पुमान्विरज्येते'ति पुंपदेन पुमान्न विरज्येत स्त्री तु विरज्येतेत्यर्थः स्फुटितः । स्त्रीत्वप्युत्व च न देहगते भगव- 
दूगुणानुवादवेराग्यकाररे, “मां हि पार्थ ठग्रपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्रियो वेश्यास्तथा शूद्र।स्तेपि यान्ति परां गति मित्यादि 
वाक्यात । कुन्तीप्रभ्नति्लीणां भक्‍तत्वस्मरणाच । मनुण्याधिकारक शास्त्रमिति सर्वतन्त्रसिद्धान्ताद हपशुनामसम्भावितत्यात । अतो 
जीवधर्मीवेतर स्रीत्वपशुत्वे विवक्षिते । अत एव 'पुमान्बिरज्ये त्यस्य व्याख्याने ये पश्चवताराः स्त्र्यवतारा' इत्यादि व्याख्यातमाचचार्येः । 
अतः स्त्रीजीवानां पञ्जुजीवाना च भगवदूगुणविरागः। तत्र जीवे स्त्रीत्वं तु विषयासक्तिहेतुप्रकरतिपरवशत्वम , 'स्त्रीजीवाः 
प्रकृतिपरवशा इति तत्त्वदीपप्रकाशात्‌ । अत एवोक्तं गीतासु 'राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः इति। एवं च तेषां 
प्रकृत्यधी नतया प्रकृतेः संसारेकसाधकतया गुणानुवादे युक्तो विरागः। पशुख सर्वत्र विवेकराहित्यम्‌ , अ्वविड॒वराहोप्रखरे 
संस्तुतः पुरुषः पशुः । न यत्करणपथोपेता जातु नाम गदाग्रज' इत्यत्र तथा निणयात्‌। एवं स्त्रीजीवपद्यठुजीवयोगुणानुवादवेराग्यम । 
तत्र लोकिकःचातुर्यवत्त्वे सति पारमार्थिकसाधनशून्यखं स्त्रीजीवत्वम्‌। लोकिकालॉकिकचातुयशून्यत्व॑ पशुजीवत्वमिति विशेषः । मले 
बिना पशुध्नादित्यनेन आत्मघातिकर्मजडनिन्दिताथरतानां ग्रहुणम्‌ | तथा हि, अपगता झुक यस्मादित्यपशुक आत्मा, त हन्तीति 
तथा, आत्मघाती । तल्लक्षण तु पारमार्थिकसाधनविवेकादिवत्त्वे सति भगवदानन्दाप्रिसाधनशून्यत्वम्‌ । 'मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुसान्भवाठिध न तरेत्स आत्महे'ति भगवद्वाक्यात्सोपि विरज्येत । पशून्हन्तीति पशुन्नः, केवळसकामत्वेन श्रतितात्पयश्रमात्परप्राण- 
घाती कर्म जडः, 'नानाकामो यथा भवानि'तिनारदवाक्यात्‌। एवंभूतोषि चरित्राद्विरकतो भवति । किञ्च, पशून्हन्ति अविहितप्रकारेण 
जिह्ाळोल्येन पशून्हन्ति स पशुध्नः, दिवसंज्ञितमप्यन्ते क्ृमिविड्भस्मसंज्ञितम्‌। भूतश्रक्तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यत' इति 
वाक्यात्‌, 'स्वप्राणान्यः परप्राणेः प्रपुष्णात्यबृणः खळ' इति निन्दितत्वाच । स पशुन्नो ह्यत्यन्तनिन्दित इति निन्दितार्थरतोपलक्षको 
भचति | तथा सति निन्दितार्थरतोषि विरक्तः स्यादित्यथः । एभ्यः पञ्चभ्यो भिन्नः सर्वथा न विरज्यत इति सर्वसदुपादेयतया समस्त- 
साधनोत्कर्षः प्रतिपादितो मूले, तथेबाचा येवयेरनया कारिकया बिशदीकृतः ॥ का० २ ॥ श्रोत्रमनोभिरामादित्यस्याभासे जघन्य- 
त्वेपीति । चरित्रीयाभ्यां गतसर्वदोषगेयत्वभवोषधत्वगुणाभ्यां श्रवणसुखकरत्वरूपगुणस्य हीनकक्षत्वेपि तस्य गुणस्य श्रोत्रमनो भि- 
रासादिति पदेन यन्निरूपणं तञ्चरित्रस्य गतसर्वदोपरगेयत्वभवोषधत्वसिद्धयथमित्यथः । यदि भगवञ्चरित्र श्रवणमनआल्हादक न 
स्यान्तहि तञ्ज्ञानं श्रवण च न स्यादिति भावः || ४ ॥ 
( ५ ) भगवदीयतिभे परामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


निवत्ततर्षरित्यत्र गुणानुवादबिशेषणत्रयतास्पर्यमाहः-स्वरूपादित्यादि । निवत्तत्बरुपगीयमाना दितिविशेषणुन फलरूप- 
त्वसूचकेन स्वरूपत उत्तमस्वम्‌। भवोषधादितिविशेषशेन दोषनिव्रत्तिरूपफलसा धनत्वसूचकेन फलत उत्तमत्वम्‌ । श्रोत्रमनो भिरा- 
सादितिविशेषणेन विषयोत्तमत्वादुत्तमत्वम्‌। महापुरुषयोगत इति “उत्तश्छोकगुणानुवादादि त्यस्य तात्पयोथः । अत एवेतदाभासे 
स्वरूपगुणकार्यश्वरित्रस्य उत्कृष्रघमुक्खा सन्वन्धतोपि तस्योत्कपमाहे त्युक्त सुवोधिन्याम्‌ । अत्र महापुरुषो भगवान्‌ तद्योगत- 
स्तत्सम्बन्धत इत्यर्थः । एतदेव विशदयन्ति अत्र सुक्तस्येति । आद्यविशेषणार्थोयम्‌ । द्वितीयस्यार्थमाहुः-मुमुक्षोरिति। तृतीयस्यार्थमाहुः 
अनिन्द्येति । अयं चरित्ररूपोऽनिन्द्यो विषयः | मूले को विरज्येतेतिकथनादस्मिन्गुणानुवादे विरक्तस्य पातः सूचित इत्याशयनाहु- 
रस्मिन विरक्तो ध्रवं पतेदिति। आत्मवातीति। अत्र श्रोवलद्ठभगोस्वामिनः “पुमानितिपदेन पशुजीवानां स्त्रोजीवानां च चरित्रे 
वेराग उक्तः तद्व्यतिरिक्तश्च द्विरक्तस्तरा आत्माधात्यादिभ्यः प्रथक्‌ न, किंतु तदन्तगत एव । तथा च यो गुणानुवादे विरक्तः 
आत्माघात्यादीनां पञ्चानामन्यतम एव ज्ञेय इति भावः । आत्मघातीत्यादिपदत्रयं विशेषणत्रयस्याथः । निदुष्टान्तःकरणरांयमाना- 
न्निवृत्तो दुष्टान्तःकरण एव भवतीत्यन्तःकरणदोपेणात्मान हन्तीत्यर्थः । पशुस्त्रोब्यतिरिक्त इति पुमानितिपदस्याथ”” इति व्याचख्युः । 
एवं भवोषधान्मोक्षसाघनादूगुणानुवादाद्विर'क्तः कर्मजड एव । श्रोत्रमनोभिरामादनिन्द्यविषयाद्विरक्तो निन्दितार्थरत एबेति स्फुटम्‌ । 
तथा च मूले 'गुणानुवादाद्विरक्‍तः पशुन्नः इत्युक्तं, तस्य पञुत्नस्य “निवृत्ततर्षरित्यादिगुणानुवादविशेषणरात्मघात्यादिभेदेन त्रेविध्यं 
सूचितं, तदेव कारिकायां स्फुटीकृतम्‌ । पुसानितिपदेन पझुजीवानां स्तरीजीवानां च स्वभावत एव गुणाडुवादाद्विरागो बोधितः ॥४॥। 


बुभुत्सुबोधिका 


तत्वेति “विशुद्धसत्त्वं बसुदेवशब्दितं' तत्त्वम्‌ विष्णोरिति इदमित्थतया वास्व्यापारविषयापेक्षयोक्तं _-विष्णोरिति । तत्स- 
सानशुणादिमान्‌ विष्णुः । तत्प्रिये तदवतारे परेपि तस्प्रियत्वज्ञानार्थम्‌ । साक्षात्त्वं तु 'ऋष्णो हि परमं देवं, 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय- 
मिति श्रतिपुराणाभ्यां वक्तव्यमेव | कथ वाक्यप्रवन्धे, वाक्यप्रबन्धमाहुः सुक्तेति। प्रबन्धस्तु सूक्त तत्साधारणेनुपयोगापत्ति 
काव्यादीनाससत्यत्वान्‌ नोपयोगः कथञ्चने'तिनिबन्धात्‌ । किञ्च प्रबन्धकल्पनाकथेत्यापत्त्या विशेषणमाहुः अनुशासनेति । 
वेदमनुच्याचार्योन्तिवासिनमनुशास्ति धर्म चरेः त्यद्नुशासनस्वरूपं यत्र । तस्रचुरतद्र पमेव वा सूक्तसाधारण्यम ॥२॥| अवतीयेत्यत्र 
स्वतन्त्रेति कथा इमास्त' इतिश्लोकानुसरणं 'चरित्रमात्रप्रश्‍ने हेतुः । स्वतन्त्रत्वमवतारानपेक्षत्वम्‌। चरित्रमात्रसति मात्र कार्स्न्यं । 
एवकारेण स्वरूपव्यवच्छेदः । ¶वष्णोः कर्माणि पश्यते तिश्रत्या कमणां श्रोतव्यत्वात्‌ । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य’ इतिश्रतेः । 
६ 
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आत्मेदसिव्थतयाऽप्रतिपाद्यः । नजुवंशेवतीर्येति नान्वयः वंशे वसुदेवेवती येति, तथा च बंशपदं वसुदेवे लाक्षणिकमत आहुः बीर्याधि- 
क्येति । वीयमुत्तरार्धीयं, तदत्र मेथिलप्रसंगादधिक, तत्र इयरूप्यमत्र तु यावन्तो धमी धमिण्युपयुक्तास्तावन्तो वक्तव्याः स्वस्वामि- 
भावसम्बद्धाश्च, ते तु यद्वादिषु त्याजितसेवेषु देहे कारितस्वसेवेषु सेव्यात्मसेवासंस्कारक्ृताः । तत्राप्या'त्मा बे पुत्रनामासी तिश्रृते- 
यदुअश्चत्यात्मसु 'ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वय मित्यत्र स्वयंत्व उपयुक्ताः । ते तु वंशपदस्य लाक्षणिकत्वेन सम्भवन्ति, अतो वंशपदार्थो वंश 
एब । तथा च यद्वादिसेवितात्मा कालेन भक्तिविषयः सन्‌ “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय'सिति । एवेति न तु चरित्री घमौत्मक; । प्रकाशाश्रय- 
सूत्रे चरित्राणामेव चरित्रभेदोक्तः । अपिशब्देन भक्तिजनकं, उक्तरीत्या | ७ दुसम्बन्ध इति ननु यढुसम्बन्वेप्यपाक्षिकधमिरूपत्य 
कथमिति चेन्न । श्रद्धारतिभक्त्यनुक्रमे यद्वादिनां धर्मित्वात्‌ “योयच्छुद्धः स एब स? इति वाक्यात्‌ । वंशपदे नैवाथीद्यदुळाभादसमस्त- 
यठुपदक्ृत्यमाहुः असमास इति । व्याससूचक इति यदोराधिक्यं वंशो सूचयति । अतः स्वयंत्वेधिकोपयोगः । घातूनामनेकार्थत्वादाहुः 
अनुभावयतीति । भूतान्युभवन्ति विषयसुखादीनि, तानि भूतान्यनुभावयती भगवान्‌ । 'एप एव साधुकर्म कारयति यम्‌ उञ्निनीपती'ति 
श्रतेः “यमेवेषः इतिश्रतेश्च । अनुकृत्यधिकरणात्‌ । श्रवण परीक्षिदभव' दित्युक्तेः एतस्यापि श्रवणात्‌ | न बध्यत इति "न मे मोक्षो 
न बन्धन सितिवाक्यात्‌ । अविद्या तन्वाः "धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक' त्वात्‌ । बध्यन्त इति साधनासावात्‌। निर्धारित- 
त्वादिति राजर्षिसत्तमत्वेन वहुपण्डितकत्वात्‌ भगव-द्भावेनेति भगवतो भावो धर्मो अवन्धरूपो ज्ञानकृत इति तेन भाडिताः तदा 
भवन्ति यदा ध्रुवा स्मरतिः, ज्ञानिभावुकनिष्ठाः सदा तद्धमीः श्रवणादिनिवीह्मविशिष्टा विषयाः स्युः । यथाक्षरांशो जीवः आधिदेविक्या 
सेबतातिरोहिताविभूतानन्दः तद्ध्यासवांश्च भवति, तदा कृतार्थत्वं सर्व्न्थिप्रविमोक्षरूपम्‌। तथा च श्रुतिः 'आहारशुद्धो सत्वजुद्धिः 
सत्वशुद्धो धुवा स्मरतिः स्म्रतिलस्भे सर्वंम्न्थीनां प्रबिमोक्ष' इति । स्मृतिञ्च {यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ तं । तमेवेति 
कौन्तेय सदा तद्भावभावितः इति । एवमन्यभावेष्वपि । निरोध लक्षणग्रन्थे स्पष्ट म्‌। अत्र नारायणोपनिषत्‌ अथ नित्यो निष्कलङ्को 
निराख्यातो निर्विकल्पो निरञ्जनः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्‌ य एवं बेद स विष्णुरेव भवती"ति तद्भावो 
बोध्यः । अग्निमेति संहितया तमस्तरणं प्रयोजनम्‌ । अत एवेति अग्रिमप्रयोजनार्थस्वादेव, भागबतद्वारा वीर्योपवन्धनार्थम्‌। उपनि- 
बन्धनं यत्नः, तदर्थ ज्ञानमाहुः ज्ञातानीति अन्येन भगवता व्यासेन । जानातीच्छति यतत इति। अःयोन्शाश्र इति भगवद्धितकरणे 
जीवहितकरणं जीवहितकरणे भगवद्धितकरणसित्यन्योन्याश्रयः। बिश्वादसत्वसिति विश्वेषां आत्मा ससवायी 'अदृश्यत्वादिशुणको 
धर्सोक्ते' रित्यधिकरणोक्ताक्षराभेदपच्ते घटादीनां मृदिव । स्वतन्त्रतथेति कतो तूक्तः । “स्वतन्त्रः कर्ते? तिसूत्रात्‌। अभिन्ननिसितत्तो- 
पादनम्‌ ॥ ३ ॥ निवृत्ततषे रित्यत्र चरित्रस्येति धर्मिसम्वन्धात्‌ घर्मिणोधोक्षजस्वाच्च । ननु तर्हि 'असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति 
वेद चे दित्यसता भाव्यमिति चेत्‌ तत्राहुः भगवतश्चे ति। तथा चास्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो बिडु रितिश्रत्या संताप 
भाव्यमित्यथः । नास्तिकवादस्य पातित्यं 'ज्ञानिनामपी'तिवाक्यात पातित्यस्य सम्पादकत्वेनानाइतत्वात्‌। विष्णोः कर्साणि पश्यते'- 
तिश्रृतेः । अदृष्टेति अदृष्ट श्रुतम्‌ । तत्रेत्यादि । तत्र तयोः प्रातिस्विकरूपेण ज्ञेयत्वाच्‌ चरित्रसाहात्म्य मित्यर्थः । ईश्वरस्तु “यद्यद्‌ घिया 
त उरगाय विभावयन्ति तत्तद्‌ वपुः प्रणयसे सद्नुग्रहायेति लीळाप्रतियोगिसापेक्ष इतिभावः । एवं सर्वत्र । पुनरप्याह घटपटादीनामपि 
विष्णुकर्मत्वाच्‌ चरित्रे को विशेष इति तत्राहुः स्वरूपादिति । “आत्मारामाश्च सुनयो निर््न्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेठुक्ीं भिंत इत्यंभूत- 
गुणो हरि रितिवाक्यात्‌ । कीर्तनभक्तिरिव न घटपटादयः कृतिविषया इति । फलतश्च इति भक्त्याहमेकया ग्राह्म' इतिफळवत्‌ न घट- 
पटादिभिः फलम्‌ । पञ्चम्यन्तपदट्टयाभिग्रायः । चतुर्थपञ्चस्यन्तासिप्राय; । महापुरुषेति तृतीथपञ्रम्यन्ताभिघ्रायः। दिषयोत्तवत इति या 
प्रोतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्‌ मापसर्प'खिति। परो मीयते ज्ञायते येन परमम्‌ । चरित्र किश्चिदाश्रित 
धर्मत्वात्‌, स्पशंवत्‌ । चरित्राश्रयत्वेन परो ज्ञायते। मतसिति सर्वेषाम्‌ । इदं लेखादविरूद्धम्‌ । अत्र तृतीयविशेषणतात्पय पश्चाठुक्तं 
तस्याभिप्रायो महापुरूषयोगात इत्यस्य देहूळी दीपन्यायेनोभयान्वयित्वद्योतन ३इत्याशयेन स्वोक्तं प्रपञ्त्रयन्तश्च रित्रोत्कर्पोक्त्यनन्तर 
तदनु वा दोत्कषमाहुः मुक्तस्येति । मुक्तो द्विविधो जीवन्सुक्तः परममुक्तश्च । पूर्वत्र वाक्यझुक्तं, परमसुक्तस्य गुणगानादि फःल्प्रकरण्‌ 
बक्ष्यते । ति लु ब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृता’ इति । 'सम्पद्याविर्भावः स्वेनशान्दा' दित्यस्य भाष्यमनवतारदशायाम्‌। होति 
निश्चयेन । स्वरूपतश्चरित्रानुवादोत्कर्पमुक्त्वा फळतस्तमा हुः सुमुक्षोरिति। फळं भवनाशः । एकं फलं पूर्वंसुकतं तेन 'ततः संसारदुःखस्य 
निवृत्तित्रह्मबोधन मितिवाक्यात्‌ । एतेन ननु चरित्रगानाधिकारो मुक्तान।मिवेति चेदन्येषां श्रवणादिकं न स्यात्‌ तेषां दुर्मिलत्वांदित्या- 
शाङ्कापास्ता । महापुरुषयोगतो विषयोत्तमत' इत्युक्तं तदाहुः न्येति | यद्यपि सगुणभक्तिस्ठृतीयस्कन्वे निन्द्या, धर्मिणो5विपय- 
त्वाच्च निन्द्या, तथापि “पूर्णा भरावदीयास्ते' इत्यत्र जळभेद उक्तास्तेषां बिपयाः धर्मित्वाभावेपि 'यदेकमव्यक्तमनन्तरूप मतिश्रात 
बिषयाः उत्तमाः, अतो5निन्द्याः । एतादृशानिन्द्यविषयः | अन्ये हि रूपादयः संसारे वथ्नन्ति, इदं तु भगवति बच्नाताति तथा । 
पकार इममर्थमाह । विरक्त एतद्विषये यत्नं कुयोत्‌। पतेदिति पाठेस्थिन्‌ विरक्तो भगवत्परत्वाभावेनानेगुण्यात्‌ पतेत्‌ संसारी 
भवेत्‌ । 'भस्मन्येव जुहोति सः इतितृतीयस्कन्थात | श्रुवमिति तादशवाक्योपलम्भ उभयत्रेति। जळभेदे स्पष्टम्‌ | तेन “श्रोत्रमनोभि- 
राम त्व॑ भगवदीयानां ज्ञेयम्‌ । तेन “साङ्केत्यं पारिहास्यं च स्तोभं हेळनमेव वा मुकुन्दनामम्रहणमरोपाघहरं विदु'रितिवाक्य 
तारतम्यादशेषाघहरमि ते बोधितम्‌ । तथा चात्र राजझुकयोः श्रवणे कथने च प्रवृत्ति बोधयता शास्त्रकारेणास्मिन्‌ पद्ये प्रकारो 
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बोध्यत इतिभावोनया कारिकया वोध्यते । अत्र श्रवणाङ्गत्वेन ज्ञेयमन्यत्‌ । “श्रवणानन्दत्वेने त्यत्र ब वक्ष्यमाणत्वात्‌ । “आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्य' इतिश्रतेः । उक्त विरक्त निश्चिन्वन्तः “पुमान्‌ विरज्येत विना पशुन्नादित्यस्य चतुर्थचरणस्य तात्पर्यमाहुः 
आत्मेति । अपगता शुक्‌ । अपेत्यस्य शुक्फलेन्बयः, तस्य कतरि। अपशुगाश्रयः आत्मानं हन्तीत्यपञ्नुन्नः आत्मघाती । पञ्जुत्न इति 
पदच्छेदे कर्मजड:, कर्मठः पशु हन्तीति। निन्दितार्थरतः हन हिंसागत्योरत्र हिंसा तामसधर्मः। आत्मघाती न मुकुन्दनामग्रह- 
प्रायश्चित्तवान्‌ । पशुत्नो न चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानवान्‌ भक्तिमान्‌ वा, स सदा निन्दितार्थरत: | उभाभ्यां विलक्षणः । नञर्थोत्यन्ताभावे 
भेदे वा । पशुन्नादित्यत्र पशुः पुरुषः पशुस्तं हन्ति प्राप्नोतीति त्रा स्त्री घञर्थे कः। एवं पशुस्त्रीव्यति रिक्नो हन्तेर्गत्यर्थक्रत्वे । 
एवंविधश्चेद्‌ विरक्तोत्र न ततः न 'विरक्तोस्मिन्‌ पतेद्‌ ध्रव मित्यत्रोक्ताद्विरक्तात्‌ पृथक्‌ । यद्वा कारिकायां न प्रथक्त्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावः किन्तु विरक्ती नेति बिरक्तत्वावच्छिन्नप्रतियोगिको भेदः । तथा च किः पुमान्‌ विरज्येते'त्यनेन स्त्री विरज्येतेति 
व्यञ्जितम्‌ । तदुपलक्षणं पशूनाम्‌ । “श्वविड्वराहोंप्रखरोः संस्तुतः पुरुपः पशु'रिति ते पश्चवताराः । अत्र यथा आत्मघाती विरक्तो न, 
कर्मजडो विरक्तो न, सदा निन्दितार्थरतो विरक्ती नेत्यन्वयः, तयानुपदोक्तरीत्या पञ्जुञ्ीव्यतिरिक्तः विरक्तो नेत्यनन्वयात्‌ । चेदिति 
न पदच्छेदः । चेदिति यद्यर्थकम्‌ । तथा च पशुस्त्रीव्यतिरिक्तो यदि यस्मिन्‌ काले विरक्तो न तत्त्वावच्छरिन्नप्रतियोगिताकाभाववान्‌ 
तदा ततः प्रथमकारिकोक्तबिरक्तात पृथगित्यर्थः । तथा च बिरक्तो ह्यात्मवात्यादिविरक्ताद्‌ गोणात्‌ पृथङ्‌ नेत्यर्थः । “स सर्वपूतो 
भवतोति' नृसिहतापिनीयात्‌ । प्रकाशे तु पशुस्त्रोठयतिरि'क्तत्वावच्छिज्ञप्रतियोगिताकाभावो व्याख्यातः, पशुस्त्रीव्यतिरिक्तो नेति । तदपि 
व्याख्यानम्‌ । पुष्टी तु “यमेवेष वृणुते तेन ळभ्य' इति । पञ्जुञ्जीव्पतिरिक्तो नो विरक्त इति भावः । तथा च पशुस्त्रीव्यतिरिक्तापि न 
निरक्तः वरणाभावात्‌ तस्याप्रयोजकत्वात्‌। वरणमधिकारः । बुङ सम्भक्त (विति धालुपाठात्‌ तु भक्तिसत्तातिरूपा । वाक्त्रानि तु 
'कर्मणेव तु संसिद्धिमास्थिता जनकादयः’ “नृदेहमाद्यं सुभं सुढुळभं प्ुवं सुकल्पं गुरुकणधारम्‌ । मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ 
भवाडिंध न तरेत्‌ स आत्महे'ति । तेन कमन्तरङ्गतमं मयोदाभक्तिरूपं ग्राह्मम | गुणानुवादेप्टथा भक्तिश्च प्रमसाधनत्वेन | तथा 
एकादशस्क्न्धी येप्युक्तं चमसवाक्येपु 'कर्मण्यकोविदाः स्तव्धा’ इत्यादिना ये केवल्यमनुम्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ त्रे वर्णिका 
हक्षणिका आ.त्मानं घातयन्ति त' इति । ब्रह्मस्वं ब्रह्मेतिसम्वन्धरहितं ज्ञानं 'केवल्यं', ब्रह्मस्वं ब्रह्मतिज्ञानं, तयोः सम्वन्धस्यावगाहे 
आत्मा भगवांस्तत्सेवादिरहिता आत्मघातिनः केवल्यादिप्राप्ता ज्ञानिनोपीति। 'क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ! इतिसुण्डकात्‌ । “कर्म ण्य- 
कोविदाः पशुन्राः | सुण्डकोक्ता एतद्विपरीताः । कर्मजडः पशुध्नः कर्मण्यको बिदान्तरगंतः । “अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं पण्डितं- 
सन्दा जघन्यसाना' इतिश्रतेः। एतद्विपरीतास्तु चित्तशुद्धयथं कसोणि ये कुर्वन्ति। एते 'स्तठ्या' अपि । निन्दितार्थरत आपशुध्नः 
'वेदमार्गाविरोधेन येपां करणमण्वपि ते हि पाखण्डिन' इतिवाक्ष्यात्‌। यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा वे तिश्रुतेः | तथा च 
थे केवल्यसनुप्राप्ताः कर्मठाश्व । एतद्विपरीता निन्दितार्थरताः। “त्रौवगिकाः' धमोर्थकामपराः । स्त्रीपझुव्यतिरिक्ताः स्त्रियः पशवश्च । 
तथा च श्रृतिस्स्ृती । “पशुपतिः पशूनां चलुष्पदा्ुत च द्विपदां, शिवस्प्र पशवः सर्वे जीवाः संसारवर्तिन' इति । पञ्जुपतिपदस्य 
शियपरत्दे “भोगः शिवेने’तिवाक्यात्‌ भोगिनः । एत एव द्वक्षणिका अन्यथा कठ्भेदान्न धमोदिपरत्वं स्यात्‌ । फलरूपमिति इतरत्र 
बैराग्यजनकत्व॑ फळत्वम्‌ । इत उत्कृष्टस्यात्र वेराग्यजनकस्य़ान्यस्याभावात्‌। 'भगवदीयत्वेनेव परिसमाप्तसवोथो' इति। अत 
इतरञ्जाय' इतिव्याससूत्र फळाध्याये । 'इतरत्‌’ तदीयत्वम्‌ । तृष्णेति यद्यपि तृडपि व्याख्यातुं शक्यते, अग्नेर्घोरतनुत्वेन भगवदीये 
तदप्रापेः द्विषि तत्प्राप्तेरिति परन्तु सर्वदा न प्राप्तोतीच्डाधीना चेति दृष्णेव तृष्णा लिप्सापिपासयो'रिति विश्वः । न खादन्ति न 
पिबन्ती'ति छान्दोग्ये भगवदीयानामपि ईपस्खादनादिश्रावणाच्च यथाश्रतं वार्थः। सर्वंदोषवदोषा इतिपाठे दोषवन्नित्यलीलास्था 
दोषाः । दकारलोपः। एतादृशक्रीडाङ्गोकृता निवृत्ततषोः। श्रबणानन्दतवे नेत्यस्‌ ार्थेष्टिपपण्यासुक्तः । आवृत्त्येति भक्तानां वेराग्य- 
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वत्त्वेप्यावृत्त्या वैराग्यदाल्ये आवृत्तिभक्त्या भगवद्रपबैर ग्यप्राप्तेश्च जुदादिरूपा मिवार्येत्यादिः । आवृत्तः छ्षुदादिनिवतेकत्वं तु 
“परस्पर त्वदूगुणवादसी घुपीयूबनियोपितदेहधमी' इतिकदंमस्तुती । भगवद्विपयत्वेन निरोधलक्षणोक्ताः । येषामिन्द्रियाणां स्पष्ट 
काय न दृश्यते तानि निम्रहणीयानीति निरोधळक्षण्‌। अनिवार्या इति भगवद्विषयत्वेन निवारयितुमयोग्याः कामादयः । अग्न 
मति ति तु ब्रह्महृदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृता? इत्यनेन साधनप्रकरणे उक्ताः फलप्रकरणे फलिष्यन्ति । ब्रह्मह्वदस्याक्षरात्मकत्वे- 
नास्थूळा दिवाक्यप्रतिपाद्यत्वात्‌। “यत्र स्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन क पश्येत्‌ केन क विजानीयात्‌ केन क मन्वीत? त्यादि । 
स्वतन्त्रेति स्वातन्त्र्यं मादकत्वमत्र | रसाभीति रसोत्र भक्तिरूपः। वक्तुरित्यादि वक्तुः शुकस्य 'परिनिष्ठितोपि नेगुण्य' इति 
चाक्यात्‌। श्रोतु राज्ञः 'नेतातिदुःसहे'ति वाक्यात्‌। उक्तमिति चरित्रस्योक्तम्‌। निबतंकसिति “पुमान्‌ भवाब्धिं न तरे/ दिति 
वाक्यं द्रष्टव्यम्‌ । उपकारेति 'तस्यारविन्दनयनस्ये’ तिवाक्योकक्तसंक्षोसशामकत्वसुपकारः। आत्मारामाश्च सुनयः इति स्मरणात्‌ । 
गानमिति वक्तुः । श्रोतुस्त्विति श्रोतृत्वेन श्रोतात्र। कर्मणो व्यापारभूतस्य वक्ष्यमाणस्य प्रायोपविष्टे परीक्षित्यभावात्‌। 
कर्मञ्ञानभक्तिभ्य इति व्यापारेभ्यः । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः', “भिद्यते हृदयम्रन्थिरिति च न पुरुषेति संयोगमात्रेण तदुत्तरक्षण 
एव रोगोपशमदर्शनात्‌। फलत्वसाधनत्वे इति निवृत्ततषोणां गुणानुवादस्य फलत्वं प्रथमविशेषणेन, द्वितीयविशेषरणेन भवनिवृत्ति- 
साधनत्वं, ते । एवेति अनुभवात्‌ । प्रविष्टमिति चरित्रम्‌ । तथेति श्रोत्रमनोभिरामत्वेन । ज्ञातव्यमिति सयोदायां शमलाभावस्य 
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श्रोत्रमनोभिरामकारणत्वात्‌ । अनिवत्ये ति सहजासुरत्वेन । तथा चानिवर्त्यदोपः प्रवेशप्रतिबन्धकः उपगीयमानत्वात्‌ न लु स 
श्रोचमनोभिरामत्वप्रतिबन्धकः । एवं च स्मृत्योपसगोर्थ तृष्णार्थात्‌ पूर्वमाहुः उपेतीति । उपेति अप्राप्रिदोष इति च्छेदः। धनापंणेति 
निवारित इति पूर्वेणान्वयः। एवं निवृत्ततर्षपदतात्पर्यमुकत्वा भवोषधपदतात्पर्यमाहुः जन्समरणेति । जन्मसरणसम्बन्धिदुःखस्य । 
तदुत्तर तु दुःखं गरुडपुराणे स्वगतम्‌ । अन्येषां तु क्षीयते । श्रोत्रमन' इति विशेषणतात्पर्यमाहुः कर्णे ति । श्रोत्र च मनश्च श्रोत्र- 
मनसी तयोरभिरासादिति समासे ठन्द्वान्ते श्रयमाणं प्रत्येकमभिसम्बध्यत इति श्रोत्रमनःसम्वद्धाभिरासं स्वीकृत्यार्थ उत्तः | स्वरूपेति 
स्वरूपं फलत्वं गुणः भवोषधत्बं कार्य श्रोत्रमनोभिरासः तेः। सम्बन्धत इति वक्ष्यमाणपष्ख्यथौत । मा हात्म्येति गुणा इत्यनेना- 
न्वेति। तेषामनुवाद इत्यादि तु उत्तमश्लोकस्य वेत्यनेनान्वेति। तेषासिति गुणानाम्‌ । समभीति एतद्विशोषणगतानां पदानां 
तस्मात्‌ । ननु बेराग्यं भगवानिति तद्विशिष्टत्वरूपं विरक्तत्व पञ्जुञ्जीणाससम्भवन्‌ न निषेधाहमिति चेत्‌ तत्राहुः थ इ त । अवताराणां 
सम्भवतीतिभावः । वैकुण्ठादच्ागमनसवतार इति । यथा वत्सधेचुकादयः पशवः नित्यक्रीडास्थाः पूतनादयः खियञ्चाविद्यादि- 
रूपास्तत्तदुपाख्याने प्रसिद्धाः । नाधिकारिण इति तेषां वेराग्यप्राप्त्या विरक्तत्वरूपाधिकारात्‌ तन्निषेध उपपन्न इत्यर्थः । या अपीति 
प्रथाप्रश्वतयः | स्वभावत इति परिणामो भगवत्सेवानुकूल्यरूपस्तेन तद्ध तोः स्वभावात्‌ पुरुषा एव जीवगतपुंस्त्वस्य भगवत्सेवानु- 
कूल्यरूपत्वात्‌ । अत इति जीवदेहोभयगतपुस्त्वविवक्षणात्‌ । ननु पुसांन्‌ विरञ्येत गुणानुबादात्‌ गुणानुवादोत्कृष्टस्य रसस्य तलः 


हं % 


gs “> त 


बिन्दूपनिषदि “न ध्यानं न च वा ध्याता न ध्येयोऽध्येय एव च । सर्व तत्‌ परमं शून्यं न परं परमात्‌ पर सितिश्रावणादिति चेत्‌ 
तत्राहुः इत इति | गुणानुवादात्‌ । बराग्यजनकस्यति गुणानुवादे वेराम्यजनकस्य । स्वोत्कृष्टज्ञानजन्यं स्वस्मिन्‌ बेराग्यं तदभाववत्त्वं 
गुणानुवाद इति । अयमर्थः तेजविन्दूपनिषदि साधारणसृष्टिकतृत्रह्मव्यवस्था तत्रापि, 'शमूनं कुरुते विप्णुरद्ृश्यः सन्‌ परः स्वयम्‌ 
तस्माच्छून्यमिति श्रोक्त' इति व्युत्पत्तिमहाकोर्म्य शून्यपदस्यात्र “्वानन्दाद्धयोच खल्विमानि भूतानि जायन्त' इत्युक्ता नित्यछीला- 
सृष्टिकतेव्यवस्थात्र तु नादबिन्दृपनिषदुपतिष्ठते । 'तद्भक्तस्तन्मनाः सक्तः शनेमुञ्चेत्‌ कलेवरम्‌ । सुस्थितो योगचारेण सर्वसङ्गविवजितः ॥ 
ततो विलीनपाशोसो विमळं केवलं प्रभुः । तेनेव ब्रह्मभावेन परभानन्दसश्चुते परमानन्दमश्नुतः इति । तेन गुणानुवादस्यानन्दप्रतिष्ठ- 
त्वेनेत उत्क्ष्टाभावो वोध्यः । 'गुणगाने सुखावाक्षिर्गो विन्दस्य प्रजायते’ “तदध्यासोपि सिध्यतीति च । 'तदध्यासः’ सुखाध्यासः । 
दत्यत्वमिति द्याभाववत्त्वम्‌। तेनेवात्मवातित्वकर्मजडरर्वानन्दितार्थरतत्वं स््रीत्वानि भवन्ति। दित्युपाख्यानं द्रष्टव्यम्‌ । तेन ननु 
घञर्थकबिधानं संज्ञायां भवति, अत्र घ्न इति कस्याप सञ्ज्ञा नास्तीति पशुष्नशाव्दस्य द्विती याव्युत्पत्तिरसङ्गतेति प्रयुक्तम्‌ । न तद्दोष 
इति गुणश्रवणविरागरूपस्तदोषो गुणानुवादपरिहार्यो नेत्यर्थः । मुक्तिरिति अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासत' इति श्रृतेः 
सम्भूतिं मायाम्‌ । दोषस्येति निद यत्वादेः । तन्निवृत्त्यनन्तरमन्धं तमोचशिष्यते । तन्निवृत्त्युपाये तु न प्रवर्तन्त इति भावः । प्रवृत्ति 
च निवृत्ति चे'ति वाक्यात्‌ । ननु देत्यानां तथासुक्तिप्रतिपादनस्य किं प्रयोजनमत आहुः आविष्टानासिति। कंसाद्याविष्टानां काळ- 
नेम्यादीनां तथेति भगवत्म्रत्यनीकत्वप्रकारात्‌ । ननु “सवं खल्विद्‌ ब्रह्मः द्वया ह्‌ प्राजापत्या’ इति कुतो मुख्यसुक्ति निपेधथेति चेत्‌ 
तत्राहुः आधारभूता इति । आबविष्टानामाधारभूता देवीसम्पयुक्ताः प्रहलादादयः । आविष्टाधारभूता आसुरीसम्पत्तियुक्ता सुच्यन्त 
इत्यर्थे तेपां युक्तिमाहुः अपुनरिति | तथा च नोक्तविरोध इति भावः । बहुश्रतिविरोधादेवकारः मुर्वितरिति श्रतिरूक्ता । विरक्तमिति 
गुणानुवादे विरक्तम्‌ । अन्यट्टिप्पण्यादो ॥ ४ ॥ ह 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 
तत्र वळभद्रःचरितस्य सङ्क पतोप्यनुक्तत्वात्प्रथमं तदेव प्रच्छुति--तत्रेति | तत्र भगवद्धर्मयुक्ते यदुवंशे विष्णोव्यापकस्य 
भगवतोंशेनावतीणेस्य वळभद्र्स्य वीर्याणि पराक्रमपूर्विका लीला नोऽस्मान्‌ शांस कथय । यथाश्रृतांशावतारस्वाङ्गोकारे तु 'अष्टमस्तु 
तयोरासीत्‌ स्वयमेव हारिः किल’ इति "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" इत्यादिवाक्यविरोधापत्तः । अंशोन बळभद्रेण सहावतीणंस्य 
बीयोणीत्यर्थोङ्गीकारे तु अवतीर्येत्युत्तरश्लोकेन पुनरुक्तत्वापत्तः ॥ २॥ एवं बळभद्रचरितं प्रष्ट्वा श्रीकृष्णचरितं प्रच्छति 
अवतीर्येति । यदोर्वशे अवतीर्य भगवान्‌ निरतिशायेश्वयोदिगुणवान्‌ श्रीकृष्णो यानि ळीळाप्रधानानि कर्माणि क्ृतवांस्तानि नोऽस्मान्‌ 
बदेत्यन्वयः । न इति बहुवचनं स्वस्य सुख्यत्वेन सभ्येष्वात्माभिमानात्‌। अवतारम्रयोजनं हु कलो जनिष्यमाणानाम्‌? इत्यादिना 
त्वयोक्तं तत. सामान्यतोऽस्माभिन्ञोतमेवेति सूचयन्‌ विशिनष्टि--भूतभावन इति। भूतानि भावयति स्वेकभावनानिष्ठानि करोतीति 
तथा सः। यो हि विश्रमेब सर्वमात्मनि निर्मितवांस्तस्य तु न 'किमप्यशक्यकरणसित्याशयेनाह-विश्वात्मेति। ननु “जातो गतः 
पितृगृह।द्‌त्रजसेघितार्थ' इत्यादिना तच्चरितान्युक्तान्येब, किं पुनस्तत्परशनेनेत्याशाङ्कयाह्‌--विस्तरादिति। सत्यम्‌ । परन्तु सडःक्षेपत 
उक्तानि, तेषां श्रवणेऽपि तावता झुश्रपा न निवर्तते । अतो विस्तरा्ठदेत्यर्थः । मत्स्यादिचरितान्यपि भगवच्चरितान्येच, तानि तु 
विस्तरतो वर्णितान्येवेत्याशाङ्का तु “अवतीर्य यदोवशे? इत्यनेनेव निरस्ता ज्ञेया ॥ ३॥ ननु भगवच्चरितान्यभोद्ष्णशः श्वण्वतो5पि 
तव कुतो न ततो विरक्तिरित्याशाङ्कगयाह-निव्रृत्ततरषेरिति | अत्र लोके चतुर्विधा जना:--मुक्ता मुमुक्षवो विषयिणो दुर्भगाश्च? । 
तेषां मध्ये दुर्भगान्‌ विहाय भगवच्चरितश्रवण न कस्याप्यळंप्रत्ययः। तत्र मुक्ता द्विविधा:--जीवन्मुक्ता: प्राप्तसालोक्यादयग्च” । 
तत्र नित्रत्ता तषी भगवत्यरतिरिक्तविषया तृष्णा येषां तेः । तर्षेत्युपलक्षणं क्रोधलोभादिदोपाणाम्‌, सबंदोषविनिमुक्तेरप्युपसमीप एव 
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सत्र गीयमानात्‌ । यद्धा उपशन्दोऽधिकार्थ, उपोधिके च' इति सूत्रात्‌। अधिकं गीयमानात । नच तेपां मुक्तानां प्रयोजना- 
भावात्तद्विना कथं तदूगानं सम्भवतीति शङ्कनीयम । “यत्रेड्यन्ते कथा मृष्ट,स्तृष्णाया: प्रशमो यतः इति रुद्रगीतवचनात । तेऽपि 
अगवद्गुणश्रवणकीतनादिनेव निवृत्ततपी जाताः । अतः 'पूवीभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः? 'एक्रान्तिनो यस्य न कञ्नाः 
वाञ्छन्ति ते वे भगवत्प्रपन्ना:' अत्यदूभुत तच्चरित सुमङ्गल गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना: 'आ/त्मारामाश्च मुनयो नि्रन्था 
अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्ति मत्थम्भूतगुणो हरि? “उत्तमश्छोकछोछया” गृहीतचेता' इत्यादिवचनेभ्यस्तेषा भगवलीलाकृष्ट- 
चेतसां छोकिकमप्रयोजनाभावेऽपि पूर्वसंस्कारवशा द्वगवद्शगुणमाघुयंवशाञ्च भगवदूगुणगानसम्भवात्‌। एवं मुक्तानां विपयत्व- 
मुक्तम्‌ । मुम॒क्षुणां सुलभः सुकरञ्च मोक्षोपायोप्ययमेवेत्या वांपधादिति । भवस्य जन्ममरणा दिलक्षणसंसारमहारोगस्योपध- 
वन्निवतंका दित्यर्थः । आषध यथा भक्षणद्वारान्तःस्थापनातिरिक्त प्रयत्नं रोगनिवृत्तो नापेक्षते, तथायमपि श्रवणादिद्वारान्तःस्थापना- 
तिरिक्त प्रयत्न संसारनिवृत्ती नापेक्षत इत्यस्योषधत्बं वोध्यम्‌। विषयिणामपि छोकिकविपयसुखात परमानन्दजनकः सलभश्चायमेव 
[विषय इत्याह--श्रोत्रमनोडमसिरासादिति । शब्दमात्रेण श्रोत्रे अर्धेन मनश्चाभिरतो रमयतोति श्रोत्रमनो5भिरामस्तस्मादित्यर्थः | 
उत्तमश्छीकगुणानुवादादिति । उद्गच्छति तमः अविद्या यस्मात्स उत्तमः, उत्तमः शळोको यशो यस्य तक्ष्य भगवतो गुणानुवादात्‌. 
कः पुसान्‌ विरज्येत विरक्ता भवेत? न कोपीऽत्यर्थः । अथानुसन्धानपूर्वकोच्चारणं वादः। तदननुसन्धानेनाप्युचारणमनुवाद इति 
प्रसिद्ध रनुवादपदेनाथाज्ञानेप्यानुपूठ्ो भगवद्गुणनासाद्यच्चारणमात्रेणापि वक्तश्रोतणामुक्त फलं भवतीति सूचितम्‌। पुमानिति। 
जीवसित्यर्थः, द्वाविमों पुरुषो लोके” इत्यादो जोवमात्र एव पुरुषपद्प्रयोगदशनात्‌। विना पशुध्नादिति। पशून्‌ गवादीन्‌ हन्तीति 
पशुध्नश्वाण्डालादिमेहापापी तश्माद्विना को विरञ्येतेत्यर्थः । अत्रेदं बोध्यम्‌-लोकिक्रमोपधं हि निवृत्तरोगेनोद्रियते । इदं भगवदू- 
शुणानुवादरूपसोषधं तु निव्ृत्तसंसाररोगेरप्याद्रियते ॥ तत्त तुच्छरोगनिवर्तकम। इदं त्वनन्तकालागतमहाठःखदायिसंसाररूप- 
मह।रोगनिवलकम्‌॥ तत्त न सर्वरोगनिवतकम्‌ , एकरोगनिवृत्तां सत्यामपि रोगान्तरदशनात्‌। इदं स्वशेषसंसारनिवर्तेक्रम्‌ , अशोष- 
सङक्लेशशाम विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरा रे इति वचनात्‌ ॥ तत्त व्यभिचारि, कृते5प्यांपघे रोगनिवृत्त्यदशनात्‌। इदं तु न 
तथा, श्रोत्रमनोऽभिरासत्वात्‌॥ तत्त घनादिसाध्यम्‌, अभिलाषवद्दातूकत्वात्‌। इदं तु धनादिकं विनेव लभ्यते, निवृत्ततृष्णेरुप- 
गीयमानत्वात्‌ ॥ तत्त॒ प्रयत्नसाध्यम्‌। इदं लु सुलभ, सर्वत्र सर्वदेव स्वत एव महद्भिरुपगीयमानत्वात्‌। अतोऽस्माद्विरक्तो 
महापातकपुञ्जयुक्त आत्मधात्येव ज्ञेयः । “नूनं देवेन विहत ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । हित्वा श्वण्वन्त्यसद्गाथां पुरोषमिव विड्सुजः? ॥ 

देहमायं सुलभ सुढुळभं प्लवं सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌। मयाउनुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाठिंध न तरेत्‌ स आत्महा” 
इत्याड्विचनेरप्येव निश्चयात्‌। अत्र यद्यप्यनेकशो वचनान्युदाहरणयोग्यानि सन्ति यृक्तयश्चानेकशाः स्फुरन्तीत्यतावता मनसि 
सन्तोषो नायाति, तथापि विस्तरभयाद्ठिरम्यते ।। ४ ॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


तत्रेत्यद्धम्‌ । तत्र यदुवंशे अंशेन बलदेवेन सहावतीणस्य विष्णोः अवतीर्णत्वेऽपि व्यापकत्वच्युतिरहितस्य दामवन्धनादो 
तथा व्यक्तेः वीयोणि नोऽस्मभ्यं शंस स्वसङ्गयपेक्षया वहुत्वम्‌। सा च कृपया विनयेन वा सर्ववणनस्याशक्यत्वादंशेन शांसेत्यन्वयो 
बा । “कृष्णतु भगवान्‌ स्वयम्‌ इति वाक्यविरोधाद शेनंकदे शेनावतीणस्येति तु नाथः॥ २॥। अवतीर्येति। भूतानां भावनः पालकः 
विश्वस्य आत्मा भगवान्‌ यदोबंशे अवतीय यानि कोणि क्तवान्‌ तानि नवमेऽतिसंच्तेपेण सूचितान्यापि नोऽस्मभ्ग्र विस्तराद्वद 
वर्णय । अस्मदादिसन्दबुद्धिसुगमत्वार्थं शाव्दविस्तरं कृत्वा वणय । यद्वा सर्ववणंनाशक्यत्वेऽपि छालसयोक्तिः ॥ ३ ॥ लोके त्रिबिधा 
जनाः मुक्ता मुमुक्षवो विषयिणश्र । तेवां मध्ये कस्यांपे अलं प्रत्ययोऽत्र नास्तोत्याह--निइत्तेति। पशुघ्नात्‌ हिंसाठ्याप्रतात्‌ 
सर्वनिन्द्यादूञ्याधात्‌ स्वर्गप्राप्त्ये यज्ञेषु पझुघातकात्‌ कमोसक्तात्‌ वा । “अनचि च” इति द्वित्वे गकाराधिकः पाठः अपगता झुक 
यस्मात सोपझुक्‌ तमात्मानं हन्ति तस्माद्वा विना निवृत्त।स्तपो वासना येषां तमुक्तेरपि उप आधिक्येन गीयमानात्‌ मुमुक्षूणां च 
भवस्य संसारव्याघेरोषधात्‌ निवर्तकात विषयिणामपि श्रोत्रमनसोरभिरामात्‌ सुखप्रदात उत्तमश्लोकस्य गुणानामनुवादात पुनः पुनः 
कथनात्‌ कः पुमान्‌ जीवमात्र विरञ्येत विरक्तो भवेत्‌ न कोऽपीत्यथः॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


तत्र यदोवंशे, अंशेन बळभद्ररूपेण सह्‌, यद्वा । अंशेन पूणंषाड्गुण्येन, अवतीणेस्य प्रादुभूंतस्य, विष्णोर्बीयीणि शुणादि- 
प्रकाशकानि चरित्राणि, न: झुश्र षुभ्योऽस्मभ्यं, शंस विस्तरतः कथय । श्रोधरस्वामिचरणेरत्यंशशव्देन पूणाबतारत्वस्य सर्वशक्ति- 
मत्त्वस्य चोपपादितत्वात्‌ “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌’ इति प्रथमस्कन्धे उक्तत्वाच्चांशशब्दस्य पूणषाड्गुण्यरूपोऽथः युक्त एव 
कृतः || २॥ ननु कानि कानि वीर्याणि भवतां श्रोतव्यानि सन्तीत्यत्राह्‌ ॥ अवतोर्येति ॥ यदोः वशे, अवतीय प्रादुभूय, भूतानि 
भावयति पालयतीति भूतभावनः, भगवान्‌ अवतारधारण्‌ कृतेऽपि षाड्गुण्यपूणत्वात्परिपूर्णे्व ये एव, विश्वात्मा सवोन्तयोमी श्रीहरिः 
यानि वीयोणि, कृतवान्‌ यावन्ति चरित्राणि चकारेत्यर्थः | तानि बीयोणि, नोऽस्मभ्यं, विस्तरात्‌, वद्‌ । अवतरणप्रशृतीनि स्वलोकः 


४६ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो, ५-८ 
रामनपर्यन्तनि चीयोणि विस्तरेण कथयेति भावः। पूर्व्लोकेऽदतीणस्येत्यनेनावतरणोक्तो सत्यामपि पुनरत्रावतीर्येत्युकत्या 
तद्बतारद्वयसत्त्वेन पूचोवतारक्ष्णचरितानि मह्य साकल्येन र॑ श्रावय । भविष्यतो द्वितीयस्य तदवतारस्य चरित्राणि तु त्वत्समान- 
गुणः सुन्नतर्षिः प्रतापसिंहाय मादृशाथिरक्तिमते सर्वाणि श्रावयिष्यतीस्यपि सूचितम्‌ ॥| ३॥ ननु बिष्णोर्वीयोण्यसीक्ष्णशस्त्वया 
श्रुतान्येव किमिति पुनः पुनः प्रच्छुसीति न शङ्कनीयमत्र लोके चतुविधा जनाः सन्ति, तत्र चतुथेस्य पञ्जुसमानधसंखात्‌ संद्सद्वि- 
वेकहोनत्वाच्च तमृते बिवेकभाक्त्वेन सत्याः त्रिविधा जनाः सन्ति, मुक्ता मुमुक्षबो विषयिणश्च, तेषां सध्यञत्र ल कस्याप्यळप्रस्यय 
इत्याह ।। निवृत्ततर्वेरिति ।। निवृत्तस्तर्षो विषयेष्वनलंबुद्धिर्येषां तेः विगतविषयस्प्रहेर्मक्तात्मयोगिभिरित्यर्थः । उपणीयसानात , 
भगवद्शुणानुगानश्रवणादावात्मारामाणामेवोत्तरोत्तराधिकरसास्त्रादोक्तरिति भावः । तथा च प्रथमे “आत्मारामाश्च सुनयो निर्मनन्था 
अप्युरुक्रमे । कुवन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः इति। मुमुक्षूणामपि संसृते्मोक्षस्यायमेवोपाय इत्याह । भवस्य संसाररूप- र 
रोगस्योषध औषधमिव वत्तमानः तत्मातू, ओपधं यथा रोगान्निवत्तयति, तथा मुमुक्षणां संखतिरूपरोगनिवर्त्तकादित्यथः । 
श्रोत्रयोसंनसञ्च अभिरासस्तस्मात्‌, विषयिणामपि श्रोत्रमनो5भिरामतासंपादकतया परमविषयरूपतासाज इत्यर्थः । गुणानुवादो 
गुणकथा उत्तमश्छोकस्य गुणानुवादस्तस्मात्‌ , पशुवद्धन्ति गच्छति व्याप्रियते इति वा पशुध्नः पशुतुल्यवृत्तिः केवल्यूर्ख इति यावत्‌ 
तस्मात्‌ । अपशुध्नादिति पाठे पश्चिति सम्यरार्थकमव्ययम्‌। अपशु न सम्यक्‌ हन्ति गच्छति बुद्धयतोत्यपञ्जुध्नस्तस्मात्‌, हन 


हिंसगत्योः' गत्यथोः सर्व बुद्धयथो अपि । सम्यगुपकारमविद्ठान्‌ कृतध्न इति यावत्‌ । तत्मात्‌ बिना, एताष्टशं पशुधर्सभाजं पुमांसं 
(5. oy तन्स खे 
त वदान्त | तान्दा 


विनेत्य्थः । केचित्तु अपगता शुक यस्मात्तमात्मानं हन्तीत्यपञ्जुध्नतस्मात्‌ , आत्मधातिनं विनेत्यर्थः । इति 
घ्नेत्यक्षर गकारविशिष्ट्र बोध्यम्‌ । तन्मते पशु वातिन इति वेति चिन्त्यं, गकारळोपविधायकशास्त्ररशानात । कः पुमान , 
न कोऽपीत्यर्थः ।। ४ ॥ 


१ 2 पति. RES 
।बरञ्यत । 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनस्‌ 
बिष्ण्वंशाभ्युदितस्य वीयमखिल रामस्य विष्ण्वात्मनः कृष्णस्यापि तथातिविस्तरसिहाचद्ष्वे 
यदोवशज-नन्द्वंशगतया यद्यच्च यदन्वयोद्भूतित्वेन चकार तदृद्वयमपि ब्रूह्मच्युत 
यातांशस्य न यत्‌ प्रिये भवति तस्स्यात्कासिलोकप्रियं यद्वस्त्वस्य न सोख्यशालि भवति प्रेष्ठं च त्यो 
सत्येवं यदिहावतारचरिते प्रीतिद्वयोरुत्कटा हेतुस्तत्र तथा चरित्रसरणिनीरायणीति स्फुट ॥ ३ 
हिन्दी अनुदाद ( कर्दसक्षमा ) 
उसी यदुवंश में अंशदेश में प्रकट हुवे भगवान्‌ विष्णु के पराक्रमों को हमें सुनाओ । भूतमात्र ( सकलविश्व ) का 
पालन करने वाले एवं विश्च की आत्मा भगवान ने यदुवंश में अवत्तीणे होकर जो चरित्र किये वे सब बिस्तार से कहने की कृपा 
कर || २-३ || वह भगवान का गुणानुवाद ( कथामृत ) कामनारहित पुरूषों से गाया जाता हे तथा संसार रोग का औपध रूप है 
एबं श्रोताओं के श्रोत्र ओर मन को आनन्ददायक है वेसा उत्तमश्लोक ( श्रेष्ठजनां से स्तुति कराते ) भगवान श्रीकृष्ण जी के 
कथामृत से निज जीव की हत्या करने बाले व्यक्तियों को छोड़ कर ओर कोन पुरुप हे जो विरक्त होगा | अन्य कोई नहीं || ४ ॥ 
~ ~ rr १०३८ ८०. ha 422 को । 
पितामहा मे समरेऽमरञ्जये दं वत्रतादातिरथस्तिसिङ्गिले; । 
दुरत्ययं कोरवसेन्यसागरं कृत्वातरन्‌ वत्सपदं स्म यत्प्लत्राः|। ५ || 
द्रोण्ण्ख्रविप्छुष्टमिद मदङ्गं सन्तानबीजं कुरूपाण्डवानास्‌ | 
जुगांप कुक्षि गत आत्तचक्रो मातुश्च से यः शरणं गतायाः || ६ || 
~ Ce NS न्त्‌ ७० ~ 
वायाण तस्यााखलदहभाजामन्तबाह!ः एरुपकाररूप; | 
प्रयच्छतो 'मृत्युमुतामतं च मायामचुष्यस्य वदस्व विद्वन्‌ || ७ || 
र I ~ रे न्धः SD LN 
राहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कपणस्त्वया | देवक्या गभसम्बन्ध; कुता देहान्तरं बिना || ८ ।। 
श्री कदमक्षमा 
अन्वयः - समरे अमरञ्जयेः देवत्रताद्यातिरथेः तिमिङ्गिलः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं यत्‌प्ळबाः मे पितामहाः वत्सपदं 
कृत्वा अतरन्‌ स्म । ५ ॥ कुरुपाण्डवानां सन्तानबीजम्‌ इद्‌ मदङ्ग (यदा ) द्रोण्यख्रविप्छ॒ुष्ट ( तदा ) शरणं गतायाः मातुः च (सस ) 
मेयः ( ज्ञेयः ) आत्तचक्रः कुक्षि गतः जुगोप ॥।६॥ विद्ठन्‌ अखिळदेहभाजां अन्तःवहिः पूरुपकाळरूपंः मत्युम्‌ उत च अमृत प्रयच्छतः 


र 


१. मृत्युमनामयं च विज । 


- अं 
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मायामनुष्यस्य तस्य वीर्याणि वदस्व त्वया रोहिण्याः तनयः सडूःपणः रामः देवक्याः ( तनयः ) प्रोक्तः देहान्तं विना कुतः 
€ 
गभसम्वन्धः ।। ८ ॥। 


श्रीघरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


कि चास्मत्कुलदेवतं श्रीकृष्णो5तोपि तत्कथेव नित्य श्रोतव्येत्याशयेनाह । पितामहा इति अमराञ्जय्रतिं ये तेः । देवत्रतो 
भीष्मस्तदाद्य तिरथेस्तिसिंगिलेस्तिसिगिळमत्स लमत्स्परतुल्यडरत्यय दस्त/ वत्सपदभिवब अत्यल्पं कृत्वा तुच्छीकृत्येत्यथ॑ः । अतरन्‌ स्म । यः 
श्रीकृष्ण एव प्रुवो नौका येषां ते । तस्य वीयोणि वदस्वेति वृत/यश्छोकगतेनान्वयः || ५ || न केवल पांडवानेवारक्षदिद मम 
शरीरमपि यो रक्षितवानित्याह । द्रोण्यञ्चविष्छुष्टसिति ॥ द्रोणेरश्रत्थाम्नो ब्रह्मा्रेण दग्धमिदं मच्छरीरं च कुरूणां पांडवानां च 
सतानस्य निदानं मम मातुः कुक्षी प्रविष्टो वृतचक्रो यो जुगोपेति ।। ६ ॥ अखिलदेहभाजां सर्वप्राणिनाम्‌ अतश्च वाहिश्च पुरुपरूपेण 
कालरूपेञ्च । अंशासिप्रायेण बहुवचनम । मृत्यु संसारम्‌ उत अपि अमृतमपि प्रयच्छतो वीयोणि वदस्व त्रहि । अय भावः । 
अंतयौसिरुपेण अंतरूंष्रीनां मुक्ति वहिद्टीनांच कालरूपेण मृत्यु ददाति यतोऽतो विषयदृष्टि विहायांत्प्टया तद्वीयोण्येब श्रोत- 
व्यानीति || ७ ॥ ननु वळं गदं सारणं च दुर्मद बिपुलं घ्रवम्‌ । वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ इति रोहिण्यारतनयो रामः 
प्रोक्तः “बसुदेवस्तु देवक्यासष्रपुत्रानजोजनत्‌ । कीर्तिमंतं सुपेणं च भद्रसेनमुदारधीः । मृदु संतदेन भद्रं संकषणमधो श्वरम्‌। अष्टसस्तु 
तयोरासीत्स्त्रयमेव हारिः किल ।।” इति पुनदेंवक्यां गभसंबंधस्तप्यंवोक्तः स कुतो घटत इत्याक्षेप: ॥ ८ ॥ 


श्रोवशोधरक्कतो भावाथदीपिका प्रकाश 

अन्ये विरज्य तु नासास्माक तत्र विराग उचित इत्याह-किम्चेति । यतः कुलदेवतमतस्तत्कथा कृष्णकथ। प्लवस्तरणसाथनम 
“प्छवः प्छत्ते प्लुतों कपों” शब्दे कारण्डवे म्लेच्छजातो भेलकभेकयोः । क्रमनिम्नमहीभागे कुलके जलवायसे । जछातर कवग च 
तृणमुस्तकभिद्यपि” इति हैमः। 'अस्तरियां समरानकिरणाः इत्यमरः । तिमिर्कशयोजनो मत्स्यस्तं गिलति निगरतीति तिमींगिलः 
देवानां विश्वदेवासामिव त्रतं नियसः संतत्यनुत्यादनरूपं यस्य स देवत्रतो भीष्मः । महारथो5युतयोद्ध/तिरथः । वदस्वेति “भासनोप- 
समाषाज्ञानयत्नावसत्युपमत्रणुेषु चद यनेनोपसंभाषायामात्मनेपदम्‌ । उपसंभाषा सांखनम्‌ । वृतीयश्छोकगतेन योणीत्यादि- 
₹छोकगतेनेत्यर्थः ।। ५॥ आत्त स्वीकृत ्रामणेन चक्रवद्धत्त ळं गदारूपमस्त्र'येन स आत्तचक्र:। यथाश्रतार्थ तु 'परिभ्रमंतमुल्काभा 
भ्रासयंतं गदां मुहः इत्युक्ति्याकोपः स्यादिति “चक्र रथांगे कोके च सेन्येऽस्रे जलसंभ्रमे'? इति मेदिन्यादयः । प्रायश्चक्रादानस्य 
सार्वदिकत्वाद्वात्तचक्र इत्युक्तम्‌ । कुरुचेदिपांडवानां प्रथगुक्तित्रीह्मणपरित्राजकवत्‌ मेयः । इत्येकपदं वा मेयः मदृग्गोचरः इत्यथः ।।६॥ 
काछरूपरिति । वहुत्वोक्तिः । अंशाभिप्रायेणेति कालस्यांशा युगकल्पवषमासादिभेदाद्वहवः सति तदभिप्रायेण मत्यु मरण दुःख वा 
तत्तत्समये तत्तदट्टष्रबशाज्जीवाना भवतीति भावः | प्रयच्छतो ददतुः दाण-दाने' प्रपूवीच्छतरि यच्छादेशः वीयोणि छोककंटकाय- 
मानासुरहननादीन । एतेन किमायातं तत्रायं भाव इति । अतटेष्रया तसरचेतकेति । मायामनुष्यस्य छीलाथ 'बृतमनुष्यशरारस्य । 
साया छीलछ,क्ृपाशक्तिद्भेष्वर्थ इति कोशात्‌ । विद्वन्निति श्रोशुकस्य कथनसामथ्य द्योतयति विश्वनाथस्तु-अखिलदेहभाजां सध्य 
यतरंगा भक्ता ये च बहिरंगा भक्तद्रो हिणस्तेभ्योऽमृतं त्यु च प्रयच्छतो वीयोणीति योज्यं तत्रांतरंगेभ्यो वसुदे वादिभ्यः पुरुषरूपश्चलु- 
भुंजद्विसुजपुरुपाकारेरसृतं परमानंदं बहिरंगेभ्यः कसादिभ्यः काळरूपेः । कालोऽयमिति विहलः» इति 'मृत्युर्भोजपतेबिराट 
इत्याद्युक्तरीत्या सत्स्यंडिकाखंडेः पित्तदृषितरसनया तिक्तरसैरिव साक्षान्मारकत्वेन भातेमत्युमुतानतरममृत मोक्षं च प्रयच्छत इति 
वत्तमानसामीप्ये वत्तमानत्वं कि वा ळीळाया नित्यत्वज्ञापनाथं वत्तसानप्रयोगः। मायया स्तरूपेणेब मनुष्यस्य स्वरूपभूतया 
नित्यशक्त्या मायाख्यया युतः “अतो मायामय विष्णु प्रवदंति मनीषिणः”? इति माध्वभाष्यप्रमाणतश्रतेः ।७॥। एकस्य दृहातरमतरण 
गर्भेद्यसंनंधो न घटत इत्याह्‌--नन्विति। तस्येव बळस्येव। स स्थंघः। कुतो हेतोः। घटते चरितार्थो भवेत्‌। इत्याक्षेप 
इत्याशंका । संदिग्धपदार्थनिर्णयजिज्ञासादिनानुयोग आच्षेपः “आच्षेपो भर्त्सनाकृष्टयाशंकालंकृतिषु स्मृतः इति मेदिनी ॥ ८ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वासिकृता वष्णवतोषणो 


अथ त्रिकम्‌ । तत्र सया तु विज्ञेपतो निजकुळेकगतेः श्रीकृष्णस्य कथा सदा अवश्यं श्रोतव्येत्याशायेनाह--पितेति । 
असरञ्जयेरिति, महाशोयमुक्तम । देवन्रतेति, इच्छाम्रत्युत्वादि हेतुमहानियम निष्ठया परमदुजैयत्वम्‌, स आद्यः श्रष्ठो येषामतिर॒थानां 
तेरिति तत्पाल्यत्वेन तेषामपि दुजेयत्वम्‌ । अत एव दुरत्ययं दुस्तरमपि, अतिरथळक्षणं महाभारते 
“एकादश सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
अस्त्रशस्त्रप्रवीणय्व महारथ इति स्मृतः ॥ असितान्‌ योधयेद्यस्तु सम्म्रो क्तो 5तिरथस्तु सः? ।॥ इति 
कौरवाणां दुर्योधनादीनां सैन्यमेव सागरः अतिविस्तीणत्वादिना तं स्मेति प्रसिद्धो । यस्छवा इति । प्लब्स्तरणसाधन 
तत्साधनत्वश्च दस्य न यहित्रतुल्यत्वेन वोढ्लक्षणत्वं किन्तु प्रभावविशेषेण बिलक्षणमेवेत्याह--वत्सपद्सिव कृत्वेति । 
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अनायासेनेव तरणात्‌ ॥ ५ ॥ विशेषतो मस जीवनप्रदश्व श्रीकृष्ण एवेत्याह--द्रोणीति । विशेपेण प्लुष्टं दग्धमपि, त्रह्माखरस्यानन्य- 
निवायत्वाद्दाहकतमत्वाञ्च इदसिति जन्मान्तरीणत्वं व्यावर्तितम्‌ । यद्ठा, प्रत्यक्षमित्यर्थः । इति तत्र संशयो निरस्तः । कुवोदीनां 
सन्तानबीजमिति' तत्करुणायां हेतुः सेव स्वदेहे प्रीतिहेतुश्व अतस्तेषां सर्वेषामपि कुछक्षयदोपनिरसनेन यशो धर्सश्च रक्षित इति 
भावः । पाण्डवानां कुरुत्वेडपि प्रथगुक्तिस्तेषां तत्र विशेषापेक्षणा अत एव कुरवस्तद्न्य एव ब्राह्मणपरिब्राजकादिवत्‌ । इति तेषां 
स्वसन्तानाभाव उक्तः । तेन श्रीभगवतः परसकारुण्यमेवाभिप्रेतम्‌ । दुष्टानां समूछनाशात्‌ , प्रकारान्तरेण तेषामपि बीजरक्षया 
परलोकहिताचरणाच्च प्रायश्चक्रादानस्य सार्वदिकत्वादात्तचक्र इत्युक्त गोपनन्तु गदयेव “अस्त्रतेजः स्वगदया नीहारमिव भास्करः” 
इति प्रथमे प्रोक्तत्वात्‌ , यद्वा, भक्तवात्सल्येन व्यग्रतया रक्षणार्थं चक्रञ्च गृहतम्‌। चकारान्मातुरङ्गञ्च जुगोपेत्यर्थः। गर्भेरक्षया 
तद हस्यापि रक्षणात्‌ अन्यथा पत्यनुमरणमेव तस्या अभीष्टमिति अतरतत्कथायां विरक्त्या नितरामकृतञ्ञतापि प्रसञ्येतेति शलोक 
इयतात्ययम्‌ ।। ६ ॥ नलु, सत्यं निबृत्ततवीदी नामुपादेय एव तदूगुणालुवादः--तथा भवद्विधानां निजरहर्योऽसो, किन्तु तद्विमुख- 
जनाशङ्कया गोपयिलुसिष्यत इत्याशङ्कय परमोत्सुक्येन तानपि प्रवत्तेयन्‌ प्रार्थ्यते--बीयोणीति । देहभाजां जीवानामस्रृतं मरणाद्य- 
शेषठुःखरहितं परममधुरं वा वेकुण्ठलोक  स्वपादाब्जप्रेम वा प्रयच्छतो ददतः चकरादन्यदप्यपेक्षितं बदस्व गुद्यान्यपि प्रकाशयेत्यर्थः | 
“भासनोपसम्भाषा' ( १।३।४७ ) इत्यादिना लोट, यद्रा, हे स्व! हे मदेकबन्धो! मदेकधनेति वा, अतो सद्धितार्शमवश्यं 
वक्तमहसीति भावः । हे विद्वन्निति तानि सर्वाणि त्यया ज्ञायन्त एवेति भावः | अन्यत्‌ श्रीस्वामिपादेव्यीख्यातमेव । भावस्स्वयम्‌ 
कथाश्रवणादिना अन्तद्दष्टीनां सतामन्तयोमिरूपेणामृतं तदभावे च बहि्ृष्टोनां काळरूपेण मृत्यु ददाति यतः अत अन्तर्टष्टयर्थ 
तट्ठीयोणि त्रहीति, अथवा अन्तरेहिश्च यानि पुरुषकाळयो रूपाणि तेः। अत्र श्रवणादिना अन्तःस्थितेः सद्भिः पुरुपस्य श्रीभगवतो 
रूपेः श्रीविष्ण्वादिमूत्तिभिः परमानन्दं, तदभावेन च कालष्य रूपेनाहःस्थितर्यमादिभिर्विविधटुःखं, किम्वा अन्तर्व हिश्रा सृत 
बहिरन्तश्च मृत्युमपि प्रयच्छत इत्यर्थः | माययेव मनुष्यस्य प्रसिद्धप्राक्ृतमनुष्यतया प्रतीतस्य स्वतो मनुष्याचारलीलत्वेऽपि प्रकृति- 
धमोतीतत्वात्‌ , यद्वा, ताहशमनुष्यप्रकाशिकया माययाप्यमनुष्यस्य मनुष्यलोकातीतस्य कदापि साक्षात्‌ श्रीगरूडारोहणरूद्र जयत्रह्म- 
मोहूनादिने श्वर्यप्रकटनात्‌ 'यद्वा' माया दया “माया दम्भे कुयायाठ्व'' इति विश्वप्रकाशात्‌ तया मनुष्यस्य सनुष्याकारं प्रकटयतः । 
यह्टा माया ज्ञानं “माया स्याच्डाम्वरीबुद्धयोः” इति त्रिकाण्डशेषात्‌ “माया तु वयुनं ज्ञानम्‌”? इति निवण्टोश्च, तस्यां ज्ञानावस्थाया- 
मपि मनुष्यस्य नराक्ृतिपरन्रह्मतवात्तद्रपत्वेनेव स्फुरतः । अथवा, अखिळदेहभाजाम्‌ अन्तियतानां जीवानां नियमं विनेव तेषां 
केष। च्िदेच्छिकादिमृत्युत्वेन दुघटदेहपातानां श्रीभीष्मद्रोणादीनां मृत्यु देहपातं कुर्वतः, केषाञ्चिद्भगवद्विरोधित्वेन दुर्घटमोक्षाणां 
कंसादीनाम्‌ अम्रृत मोक्षमपि, चकारात्‌ पूतनादीनां परमभक्तातिमपि कुर्वतो यानि तस्य तादृशानि वीर्याणि स्वच्छन्दचरितानि 
वदस्व । तत्र हेलुः “विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुपाख्यानि” इत्याद्युक्तदिशा पुरुषरूपेः परमाण्वादिभेदेन कालरूपेश्वान्तव हिञ्च 
स्थितस्येत्यर्थः | ततश्च तेषामन्तव हिश्च स्वेच्ळानुरूपमेव सम्पादितं यत्तद्यु्तमेवेति भावः। अन्यत्‌ समानम्‌ | एवं मृत्य्वम्रृत- 
प्रदाने नेश्वर्यविशेषात्‌ , तथा ताटशामनुष्यतया माधुर्यविशेषात्‌ तथा स्वधाम्नि स्वस्वरूपस्येव सतः प्रपञ्च पुरुषादिरूपेण स्वयमपि 
चाभिव्यक्तः एकस्येवावतारित्वावतारत्वाभ्यां वेचिच्यात्तदापूर्वेमाहात्म्यश्रवणे स्वकोलुकबिशेषोऽपि दशितः ॥ ७ ॥ तत्र विशेष 
प्रच्छति--रोहिण्या इति चतुर्भिः | सङ्क्षण इति । श्रीदेवकीपुत्रेषु सङ्कषंणमहीः्वरमिति “सङ्कषंणाख्यया यः प्रोक्तः स एव रासो 
बळाख्यो रामः स एव रोहिणीपुत्रत्वेन त्वया प्रोक्त इत्यर्थः । इति भेदोपि निरस्तः ।। ८ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


| कोऽसौ तत्कृत उपकारः ? यदभिज्ञानात्तद्गुणानुवादान्न विरञ्यसे बहुषु भगवदवतारतच्चरित्रेषु सत्स्वपि कि विशेषेण 
क्ुषणावतारतच्चरित्रादिकमेव प्रच सीत्यत्राह्‌--पितामहा इति द्वाभ्याम्‌ । अमरञ्जयेः देवानपि जेतुं समर्थर्भीष्माद्यतिरथरूपेस्ति 
मिङ्गिछँहतुभिः ठुःखेनाप्यत्येलु पारं गन्तुमशक्यं कोरवाणां सेन्यमेव सागरस्तं यो भगवान्‌ कृष्ण एव प्ळवो नोयेपां ते मस 
वितामहाः युधिष्ठिरादयः वत्सपदडकृत्वा ग्रोष्पदतुल्यडःकृत्वा अतरन्‌ स्म पारं जग्मुः किल श्छोकद्वय प्यच्छव्दयोर्वीयोणि तस्येत्यने- 
नान्वयः ॥ ५ ॥ द्रौणीति । कित्र द्रौणेरश्वत्थाम्नोऽसख्नेण तत्प्रयुक्तत्रह्मशीर्षनामकेनास्रेण विप्छुष्टं दग्धमिदं मदङ्गं मच्छरीरं ङुरूणां 
पाण्डवानाञ् सन्तानस्य्र बीजं प्रवर्तकं वंशद्वयेऽपि स्वस्येवावशोषितत्वात्तदुभयसन्तानबीजसित्यर्थः। यो जुगोप, कथम्भूतः ? 
शरणं गतायाः मम मातुर्त्तरायाः कुक्षि प्रविष्टः आत्तं धृतं चक्र सुदर्शनं येन तथाभूतः मत्पितामहप्रश्रतीनां मप्पय्यन्तानामनिष्ट- 
परिहारेष्टप्रापणदी क्षितस्य महोपकर्दगणाडुवादात. कृतज्ञः कथमहं विरज्येयमिति भावः ॥ ६॥ बीय्योणीति। यत एवमतो 
है विद्वन्‌! अखिळानां देहभाजाम्‌ अन्त हिः पुरुषकालरूपः अमृत मृत्युत्व प्रयच्छतः चेत्रज्ञानां काळावयवा नाव्य बाहुल्याद्‌ 
बहुवचनम्‌ , क्षेत्रज्ञकालात्मकेः रूपेः शरीरेः तत्रान्तः पुरुपरूपेणाऽम्रतममरण स्थितिं प्रयच्छतः स्थितिहेतो। रेत्यर्थः । उतापि च 
बहिः काळरूपेण मद्य प्रयच्छतः विनाशहेतोरित्यर्थः । कृत्स्नजगत्‌कारणस्येत्यथः । “कारण तु ध्येयः’? इति कारणस्यैव वस्तुनो 
ध्येयत्वश्रवणात्‌ | ध्यानस्य च श्रवणमननादिपूर्वकत्वात्‌ तद्विपयकशुश्रपा ममास्तीति ज्ञापनायाखिळदेहभाजासित्याद्यम्रतञ्चत्यन्त- 
मुक्तम्‌ । तह्ये वम्भूतस्य कथं मनुष्यत्वापत्तिः ? इत्यतो विशिनष्टि, मायामनुष्यस्य सङ्कल्पज्ञानेन मनुष्यस्य प्रच्छन्नमनुष्यस्य वा 
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तस्य श्रीकृष्णस्य वीर्याणि वद्स्व प्रकाशय “भासनोपसम्भाषा ( १।३।४७ ) इत्यादि सूत्रेण वदेस्तङ ॥ ७॥ अंशेनावतीणस्य 
विष्णोरित्यंशचरित्रमपि कथनीयमिति सूचितम्‌ | तदेव व्यञ्जयन्‌ प्रच्छति--रोहिण्या इति। सङ्कपण; भगवदंशसंभूतसक्कूषणा- 
वताररूपो रामो बलरामः रोहिण्याः तनयः प्रोक्तः । तथा तभ्य देवक्या गभसन्दभश्च स्मृतः । त्वया नवम इति शोपः। तदेतदभयं 
देहान्तरं बिनेबेकेन देहेनेव तस्य कुतः कस्माद्धेतोरभवत्‌ ? ॥ ८ ॥ 

श्रोविजयध्वजतोथङ्गता पदरत्नावलो 


माहात्म्य हरेरनुभवसिद्ध यस्मादतो वक्तव्यमित्याशयेनाह्‌-पितामहा इति । पितामहा अजुनादयः अमरान्‌ देवान्‌ 
जत्रन्तीत्यमरञजयास्तेः देवानामिव ब्रतमप्रजाजननळश्षणं यस्य स भीष्मः स आद्यो येषां द्रोणादीनां ते तथा त एवातिरथा रथ्युत्त- 
मारतः तिमिनीम महामत्स्यः कायेन दशयोजनप्रमाणमावृत्य स्थितः तमपि गिलति ग्रसत इति तिमिङ्गिलः । स्वप्रत्ययनिमित्तं 
मुमागमः । वत्सपदं गोवत्सपदमिव वत्सपदं लुप्तोपमं यः कृष्णः प्व उडुपं येषां ते यत्प्लवाः नदीतरणाय निर्मित बशचमोदिना 
यत्साधनं स प्लव इति ॥ ५ ॥ इतोऽपि तद्वीयीणि श्रोतठय़ानीत्याह--द्रोण्यस्त्रेति । मातुरुत्तरायाः कुक्षि गतः प्रविष्टः । इद्‌ प्रत्यक्षं 
चेति भावेनोक्तम्‌ मेय इति। मया मेयः ज्ञयः मम टरग्विपयः ॥ ६ ॥ “भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमस्युपमन्त्रणषु बदः 
( १।३।७ ) इत्यतो चदस्वेस्यास्मनेपदध्रयोगो सद्धिताथ वक्तव्यमिति सूचनाथः । शाकस्य वक्तव्याशाज्ञानपाटवप्रदशनाथ च एतदेव 
प्रकटितमभूद्विद्वन्नित्यनेन अन्तः पुरुषरूपेः बहिः काळरूपेः अनामयं संसारठुःखनिरासेन सुखं मृत्यु दुःखानुभवलक्षणम्‌ अन्धन्तमः 
प्रयच्छतो ददतः वहुरूपस्वाद्‌वहुवचनम्‌ । प्रखयान्त इति शेप: ॥ ७ ॥ एकस्य द्वयोर्योनिसम्वन्धानुपपत्तिः प्रनवीजम्‌ $| ८-९॥ 


श्रीसञ्जीदगोस्वासिकृतः क्रमसन्दभः 

पितेति । तस्यासाधारणप्टवत्वमाह - चस्सपदसिव कृत्वेति । ततस्तरणसाधनत्वादेच तस्य प्लवस्व न तु वहनसाम्थादपीति 
भावः । येन सहायेन प्छव उलळुतिर्यपां ताह्शा बा || ५॥ द्रोणीति “अञ्चतेजः स्वगदया? इति प्रथमो क्तत्वादात्तगदत्वमपि 
ज्ञेयम ॥ ६ ॥ पूर्वपूर्वोक्ततरहिमुंखानपि प्रवत्तयन्‌ सकोलुकमाह--वीयोणीति। अखिलदेहभाजाम्‌ अनियतानां जीवानां नियमं विनेव 
तेपां केपाञ्िदेच्छिकादित्वेन दुघटदेहत्यागानां भोप्मादीनां मृत्यु देहत्याग कुर्वतः केपाञ्चिद्भगवद्विरोधित्वेन द॒घेटमोक्षाणां 
कंसादीनाममृतं मोक्षमपि चकारात्‌ पूतनादीनां भक्तिमपि कुर्वतो यानि तस्य तादृशानि वीर्याणि स्वच्छन्दाचरितानि वदेत्यर्थः । 
तत्र हेतुः “विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि” इत्युक्तदिशा पुरुपरूपः परमाण्वादिभेदेन कालरूपश्चान्तर्वंहिञ्च स्थितस्येति 

ततस्तेपामन्तवहित्च स्वेच्छानुरूपमेव सम्पादितमित्यर्थः । तदेवं तस्य नराक्ृतिपरत्रह्मणः प्राकृतमनुष्यतया प्रतीतिस्तु माययेवेस्याहः 
[यामनुष्यस्येति । तत एवम्भूतेश्वयोदि दृष्टयापि निजहितेपिभिस्तदेकशरणापत्तिसम्पादकानि तदूवीयोणि श्रोतव्यान्येवेति || ७-८ ॥ 





श्रीसद्विश्वनाथचक्र्वात्तकृता साराथर्दाशनी 

मत्कुळदेवतत्वेनापि कृष्णस्य कथा सम श्रोतव्येत्याशयेनाह-पितामहा इति। अमरान्‌ जयन्तीति तः देवत्रतो भीष्मः 
तिमिङ्किळतुल्येः दरत्ययं दुष्पारमपि वत्सपद्सिव कृत्वा अतरन्‌ यतो यः श्रीकृष्ण एव प्ळवो येषां ते यं समाश्रिता इत्यर्थः । तथाहि 
“समाश्रिता ये पदपल्लवप्छवम” इत्यत्र “भवास्बुधि वत्सपदम्‌? इति तस्य वीयोणि वदस्वेति तुतीयेनान्वयः॥ ५ ॥ मदेकरक्षकत्वेनापि 
तस्कथा अवश्यश्रोतव्येस्याह---द्रोण्यस्रेण विप्ल॒ष्ट दग्वमिदमिति, तर्जन्या स्वपक्षः स्प्रशति, आत्तचक्रश्चक्रघारी “अस्त्रतेजः 
स्वगदयानीहारमिव गोपतिः? इति प्रथमोक्तगदयेव जुगोप चकारान्मातुरङ्ग च जुगोप ॥ ६ ॥ सर्वगतिप्रदस्वेनापि श्रोतव्यानीत्याह- 
वीर्याणीति । अखिळदेहभाजां मध्ये ये अन्तरङ्गा भक्ताः ये च बहिर्वेहिरङ्गाः भक्तद्रो हिणः तेभ्योऽम्ृतं मत्युव्च प्रयच्छुतस्तस्य वीयोणि 
वद्स्वेत्यन्वयः । तत्रान्तरङ्गेभ्यो वासुदेवादिभ्यः पुरुषरूपश्चतुभुजद्विसुजपुरुषाकारेरम्॒तं परमानन्द बहिरिङ्गभ्यः कसादिभ्यः काळरूपः 
“कालोऽयमिति विह्वलः”? इति “मृत्युभोजिपते:” इत्याद्यक्तरीत्या मत्स्यण्डिकाखण्डेः पित्तदूषितरसनया तिक्तरसेरिव साक्षान्मारकत्वेन 
भातः मंत्युमुत अनन्तरममृतं मोक्ष च प्रयच्छत इते वत्त॑मानसामीप्ये वत्तमानवस्वं किम्वा लीलाया नित्यस्वज्ञापनाथ वतमान- 
प्रयोगः मायया स्वरूपेणेच मनुष्यस्य स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायाख्यया युतः “अतो मायामयं बिष्णु प्रवदन्ति मनीषिणः इति 
माध्वभाष्यप्रभाणितश्रतेः ॥ ७ ॥ अत्र विशेषं प्रच्छति-रोहिण्या इति चतुर्भिः प्रोक्तो नवमस्कन्धे सङ्कषंमहीश्वरमिति । देवकी 
पुत्रेष्वपि तस्येव सङ्कषणस्य देवक्या गभसम्वधश्च उक्तः स कुतो घटते ? इत्याक्षेपः ॥ ८ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीप: 
मे पितामहाः पाण्डवा अमरान्‌ जयन्ति ये तेः देवत्रतो भीष्मस्तदा्यस्तिलिङ्गिलतुल्येः समरे सङग्रामे ठुरस्ययं ठुस्तरं 
बत्सपद्‌मिव कृत्वाऽनायासेनेवाऽतरन्‌ स्म । यः श्रीकृष्ण: प्लवो येषां ते तस्य वीयोण बद्स्वेति सम्बन्धः ॥ ५।। किञ्च, मे मातुः 
शरणङ्गतायाः कुक्षिङ्गतः बहिःस्थितेन तत्रस्थेनाऽन्त्यीमिरूपेण च निरायुधेन च रक्षा यद्यपि सम्भवति तथापि आत्तचक्रस्य कुक्षो 
प्रवेशोऽयं श्रीकृष्ण: सायुधः कुक्षिन्नतो भवतु मम गसंरक्षक इति शरणङ्गतायाः सङकल्पसिद्धये कुक्षिस्थस्वभक्तध्यानसिद्धये चेति 
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ज्ञेयम्‌ । करूणां पाण्डवानाञ्च सन्तानबीज द्रोणेरश्वत्थाम्नोऽस्नेण त्रह्माऽख्रेण विष्लुष्टं दग्धमिदं मम शरीरं जुगोप तस्येत्यग्रिमेन 
सम्बन्धः ।। ६ ॥ तस्योक्तप्रकारेण भक्तवत्सलस्य, कथम्भूतस्य ? अखिळदेहभाजां सर्वषां देहाभिमानिनामज्ञानां तेषामानन्त्यादूबहु- 
वचनम्‌ । मत्यु यक्षरं मायामनुष्यस्य “माया च वयुनं ज्ञानम्‌’? इति कोशात्‌ ज्ञानयुक्तस्य ज्ञानिनो मनुष्यस्य “मनुष्याणां सहस्त्रेषु 
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः? इति भगवद्वचनादुर्लभत्वादेकवचनम्‌ “मनुष्यत्वे च मां धौराः साङ्कयोगविचक्षणाः । आविस्तरां प्रपश्यन्ति” 
इति वचनात्‌ मुख्याधिकारित्वान्मनुष्यस्येत्युक्तम्‌ । स्ृतमक्षरं पुरुषकाळरूपेः पुरुषरूपे रुपदेशादिकठभिः काळरूपः घटी मुहूत दिभिः- 
निमित्तभूतेः प्रयच्छतो भगवतः वोयौणि वदस्व “द्वयक्षरन्तु भवेन्मृत्युस्त्यक्षर ब्रह्म शाश्वतम्‌ । ममेति तु भवेन्झरत्युन ममेति च 
शाश्वतम्‌? इति लक्षणवचनमत्रानुसन्धेयम्‌ । कथम्भूतं मृत्युम्‌ बहिर्हेयस्वात्‌। कथम्भूतममृतमन्तरूपादेयस्वात्‌ ॥ ७ ॥ एवं भगव- 
द्वीयोणि प्रष्टवेदानीं सन्दिग्धानथीन्‌ प्रच्छति-रोहिण्या इति पञ्चभिः 
“बल गद्‌ं सारणं च दुर्मषं विपुल ध्रवम्‌ । बसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥। 
इति त्वया रामः रोह्विण्यास्तनयाः प्रोक्ताः पुनस्तस्य देवक्या गर्भेष्वपत्येषु-- 
“वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीर्तिमन्तं सुषेण च भद्रसेनमुदारधीः ॥ 
मदु सन्तद्देनं भद्रं सङ्कघणमहीश्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरिः किल’ ॥ 
इति न्वदुक्तः सप्तमत्वेन सम्बन्धो देहान्तरं विना कुतो हेतोः घटेत ? स देहव्यूहहेतुकः एकेनेब देहेन पोवोपय्यक्रम- 
हेतुको बा तत्रापि रङ्कषणेच्छया श्रीकृष्णच्छया वा ? इति प्रश्नः ॥ ८ ॥ 
श्रोसुबो धिनी 
एवं चरित्रं स्तुत्वा पुण्यद्वारमात्रतां वारयितुं भगवन्तं स्तोति-पितामहा इति द्वाभ्यां, श्रतदृष्टभेदेन मे पितामहाः 
पाण्डवाः समरे दुरत्ययं कौरवसेन्यसागरं वत्सपदं कृत्वा यत्प्लवा अतरन्निति संबन्धः। एक एव पोत्र उर्वरितः । पञ्चापि 
पितामहाः, तरयो वा । क्तेत्रजेषु क्षेत्रस्य स्वकीयत्वाभावान्न बीजिनः । यत्र पुनः क्षेत्र यथाकथञ्चित्‌ स्वकीय तत्कल बीजिन एव । 
समर इति। मरो मरणं, तत्सहिते। अवश्य युद्धे मरणमिति। तथा सति कोपि न मृत इति भगवत्सन्निधिमाहात्म्यमुक्तम्‌ । 
अमरञङ्जया भीष्मादयः । तेषाममरञ्जयः स॒ज्ञाहेलुरिव जात इति “संज्ञायां भ्रतवृजी त्यादिना खश्‌ । देवानपि जयन्तोतीन्द्रपुत्रस्वा- 
दिनापि न निरस्तारसम्भावना, देत्रदत्तशस्त्रेत्च न प्रतीकारः। न च तेषां कदाचिदपि अमरञ्जयत्वं गच्छतीस्याह-देवन्नतेति । 
देववत्‌ सत्यसङ्कल्परूपं त्रत यस्य । अनेन भीष्मस्य स्वधर्मत्याजनसामर्थ्यमपि तेपां जातमित्युक्तम्‌। देवब्रतो भोप्मस्तथात्वेन 
प्रसिद्धः । अन्येपि द्रोणादयस्तथा देवत्रताद्या ये अतिरथाः। स चेदाद्यः, तद्रूपा एवान्ये । तथाभूता अप्यतिरथा अळोकिकसर्व- 
साम्यातिशययुक्ताः। “अस्ति मत्स्यस्तिमिनीम शतयोजनविस्तृतः इतिवाक्यात्तद्भक्षकस्ततोऽप्यधिकः सहस्रांशोन अनेन तत्समुद्रे 
पतितस्तत्रस्योपि न जीवति, विजातोयस्य का वातत्युक्तम्‌ । तेपां देत्यावेशेनातिक्र्रत्वाऽज्ञातिघाताय तथोक्तम्‌ । ततः सम्बन्धित्वेन 
पितामहत्वेन वा स्यक्ष्यतीति निवृत्तम्‌ । अबिचारश्चो क्तः । गिळनेनास्थ्यादोनामिब सर्ववंशनाशकत्बं च वहिःस्थितमपि ते मारयन्ति, 
किं पुनः स्वसेनापतितमिति समुद्रस्वम्‌ । अत एव दुरत्ययं, साधनघातकस्वान्मकरादेः । कुरुवंशो द्भताश्च नावोङिनो वर्तन्ते । सन्य- 
सागरमिति । चेतनसागरत्वेन स्वरूपतो नाशकत्वुक्तम्‌। महानोकादिसाधनानामपि ठुःखेनातिक्रमो तिक्रमणं यस्य । यो भगवान्‌ 
प्टवो येषामिति । भगवतोल्परूपेण सन्निधिमात्रेण रक्षकत्वम्‌ , अयुद्ध्यमानस्वात्‌। मनःशाङ्कानिवृत्यथ वत्सपदं कृत्वेति । तुच्छ- 
करणतरणयोभगवदाश्रयत्वमेव हेतुः । गीतायां भीष्मादिमरणज्ञानात्तच्छकरणम्‌ । तथापि सम्यगाश्रयणाभावात्पाण्डवानां पिपीलि- 
कात्वमेव, स्वदृष्ट्या भगवान्‌ गृह्यत इति। भगवद्भावे कथमेवं स्यात्‌। तेपामव्स्थापनात्तुच्छकरणम्‌। उभयमलोकिक सकृदेव 
जातमिति । अन्ततञ्जयाणाममारणाद्वत्सपदम । द्विधा विदीर्णो सुखश्यानीयोऽश्वस्थामा, वारद्वयमकारकरणात्‌ । प्रवमारुह्य तीण तीणं 
समुद्रांश शोषयन्तोऽन्ते किञ्ित्स्थापयित्वोत्तीणी इत्यर्थः । कीर्तेरपि प्राप्तत्वात्तकतृत्वम्‌ । इदमत्यन्तमलोकिकम्‌ | एवमेव पूर्व पूर्व- 
संसारमपि शोपयित्वा भगवत्सेवामात्रं संसारपदार्यपरिग्रहं स्थापयित्वा पारेस्थितं भगवन्तं भगवदाश्रयाः प्राप्नुवन्तोत्युः्तम्‌ ।। ५ ॥ 
एवं श्रतमाहात्म्यमुक्त्वा टष्टमाह।त्म्यमाह- द्रौण्यस्त्रति | सर्वथा पाण्डवाशक्तो स्वयमपि कृतवानिति वदन्‌ स्वस्मिन्‌ कृपातिशय- 
मप्याह्‌ । माहात्म्यमारणेपि पिठुनाम्ना द्योतिते । द्रोणो ह्यस्रबिद्यायां मूलभूतः | पितृमारणं चाप्रतीकाय वेरम्‌ । तस्य चा निवत्यं- 
त्रह्मासत्रेण विप्लुष्टं विशेषेण दग्धमिद मम शरीरम्‌ । अजुनस्य वेष्णवत्वाद्वंशात्मक बीजभावावशिष्टमत एव सन्तानबीजम्‌ । 
कुरूणामपि सुक्तिदानांशाभावे न मुक्तिरिति कुरुपाण्डवानां ग्रहणम्‌ । कुरुभिः सहिताः प'ण्डवाः कुरुपाण्डवाः । कौरवाः पाण्डवा- 
श्चेतिपत्ते “जनपदे छुबि'तियोगविभागाल्छुप्‌ । अन्तर्बीजमात्ररूपेण स्थितं देहं दग्धैरप्यंशेरदग्धभावनयाऽन्यथाप्रतीतः स तु जुगो- 
पेत्यर्थः | दाहानन्तरं रक्षणमशक्यम्‌। दाहो धर्मरक्षार्थः । मोक्षे प्रतिवन्धाभावार्थश्च । इदमिस्यविकलत्बायाङ्‌्गुल्या निदेशः । 
मदङ्गमिति स्वानुभवो दशितः । सन्तानस्य वंशस्य बीजमिति तदानीं रक्षायामिदानीं चारक्षायां हेतुः | कुरुवंशोद्धवा ये पाण्डवा 
इति मूळतो अक्तत्वमू, क क्षत इति -अक्कारान्तरेणान्यतो रक्षाभावो दशितः । आत्तचक्र इति तत्त्वसहितं स्वस्वरूपं दृशितवान्‌ । 
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उत्तरत्र ध्यानार्थ इत्युपकार उक्तः । न तु चक्रेण रक्षा, अस्त्रतेजोदूरीकरणं वा । अत ए'वास्त्रतेजः स्वगद्ये'त्यनेनाविरोध: । काळ- 
निग्रहार्थं वा चक्रग्रहणम्‌ । अत एवं भगवति सानुभावे निवृत्त तच्चक्र परिश्रान्तमितीदानीमियमवस्था । मातुर्मेयो ज्ञेयः | चकारा- 
न्ममागि शरणं गतत्वादशनं, कुक्षिप्रवेशोपि । माद्वात्म्यस्यानु भूतखाद्ववदुक्ते विश्वासो भविष्यतीति भावः ॥ ६ ॥ एवं स्वस्य 
भग अच्छुवणाधिकारं बोधयित्वा पूर्वप्रष्टं भगवच्चरित्र पुनः प्रकारान्तरेण फळसाधकमिति वदन्ननुवदात--वीर्याणीति । केचिदिसं 
प्रश्नं पूर्वस्माद्धिन्नमाहुः-यचरित्र मानुपभावेन कृतं सर्वजनीनं, तत्पूर्व॑ प्रष्रम्‌। यत्‌ पुनरवतारसम्तरन्धरह्वितं वरुणळोके गत्वा 
नन्दादिविमोचनरूपं वेकुण्ठप्रद्शनादिरूपं वा तत्पुनःप्रश्नविषयमिति। तथासत्यस्य चरित्रस्यामृतत्वसम्पादकत्वं वक्ष्यमाणं फलं 
भवेन्नान्यस्येति चिन्त्यम्‌ । तस्य कृष्णस्याखिलदेहभाजासमन्तबंहिभेंदेन पुरुप&पेः कालरूपडचामृत मृत्यु च प्रयच्छतः पुरुपोत्त- 
मस्येव मायामनुष्यस्य बदस्वेति सम्वन्धः । अनेन भगतात्रावतारे रूपद्वयं प्रदर्शित मूलरूपमवताररूपं च । इदमेव मूळरू।मिति 
तन्माहात्म्यं वा तस्प्रेति रूपान्तरव्युदासाय माहात्म्यज्ञानाय वीर्याणीति। अखिलेति प्रकारान्तरव्युदासाय। न हि केपामपि 
भगवग्यतिरेकेणान्यस्मान्मृत्युरसृतं वा भवति । देहभाजामिति आत्मत्वेडपि निमित्तवशात्तषां तथाकरणमिति सूचितम्‌ । पुरुषरूपाणि 
मत्स्यादीनि कालरूपाणि विपया इति केचित्‌ । भगवद्धयानरूपाणि पुरुपरूपाणीत्यन्ये । कालरूपाण्यात्रह्मरूपतृणस्तम्वरूपाणि । 
यद्यपि स्ोण्येब रूपाणि भगवतस्तथाप्यन्तवहिभेदकृतो विशेषपोडयमित्याह--अन्तबंहिरितति। अतः कथमपि साधनेवंहिर्मुखा 
मृत्युमेव प्राप्नुवन्ति | अन्तरमुखास्त्वमृतमेब । तथात्वे तस्य कि सामथ्यं, किमन्तर्वहिष्टवकृतमेव, मयोदा्थ तथेच्छा वाऽतस्ताद्रशस्य 
पराक्रमे ज्ञातेऽयं सन्देहो निवत्तत इति तदवश्यं श्रोतव्यम्‌ । एतत्‌, गोकुळवासिनां वेकुण्ठगमने निर्णीतं भविष्यति । मानुपभावे 
नेतस्सम्भावितमितिशङ्काव्युदासायाह्‌-मायामनुष्यस्यति । बुद्धयावरिका सेति पुरुषोत्तमत्वबुद्धिमावृत्य मनुष्यत्वबुद्धि करोतीति 
तया कृत्वा तथ्राज्ञानविपयस्येत्यर्थः । न केवलं भगवद्वोयक्रीर्तनमठुपकारायेव, किन्तु कीर्तनफल तवापि भविष्यतीत्यात्मनेपदम्‌ । 
बिद्वन्निति ज्ञानं सर्वत्र हेतुः ७॥ एबं भगवन्चरित्राणि प्रष्टवा सन्दिग्धान्‌ युक्तिविरुद्धानथोन्‌ प्रच्छति-रोहिण्या इति पञ्चभिः । 
“बलं गदं सारण चे'त्यत्र रोहिण्यास्तनयः प्रथमत उक्तः। “वसुदेवस्तु देवक्यामिःत्यत्र “कीर्तिमन्तमि'तिगणनायां सप्तमो5हीश्वरो 
रणितः, 'सङ्कषणमहीश्वर मिति । यद्यपि तत्र भगवत्प्रभाव एव कारणं, तथापि लोकिकप्रकारविषयः प्रश्नः । देह।न्तर विनेति । 
तस्मिन्नेत्र जन्मनि कथमुभयत्रोत्पत्तिः ? ॥ ८ ॥ 
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पितामहा इत्यस्याभासे पुण्यद्वारमात्रतामिति। अग्र हि भगवान्‌ साक्षादेव भक्तदुःखं निवारितवान्न तु केनचिद्द्वा रेणे- 

त्युच्यते। तेन तञ्चरित्रेपि साक्षात्पुरुषार्थसाधकत्व; न तु पुण्यद्वारेति ज्ञापित भविष्यतीति तथेत्यर्थः । क्षेत्र पाण्डोः, बोजिनो 
धर्मन्द्राइयः । एकस्वामिकत्तेत्रजत्वेन पश्चापि | एकत्तेत्रजत्वेन तु त्रय एत्र पितामहा! भवन्ति। स्वघर्सत्याजनसामथ्यमपीति। भगव- 
दिङ्गितकरणं देवत्रतं, तद्विरुद्धं तद्वेत्यत्रतम्‌। तथा च देवब्रते भोष्मे तिमिङ्किळत्यं देत्यत्रतं कोरवः संपादितमिति तेषां कोरवाणां तथा- 
साम्यं जातमित्यर्थः । इद्मतिसामथ्यॅमिति भावः । संन्यसागरपदतासपर्यमा हुर्ब हिः स्थितमपीति । सेन्यस्था हीतस्ततः स्वसेनावहिः- 
स्थितं मारयन्ति, न तु स्त्रसेनाम्‌ । समुद्रस्थास्तु स्तबृन्दमध्यस्थमपि । इह्‌ चोभयरूपत्वसुक्तम्‌। तेनोक्तकेमुतिकन्यायसूचनाय सन्यत्वं 
समुद्रत्वं चोक्तमित्यर्थः । पोतमपि गिळन्तीति साधनघातकत्वम्‌। चेतनेति । जलात्मकः समुद्रः, स स्वयं न मारकोऽचेतनत्वात्‌ , किन्तु 
तत्स्थाम्च तनाः । इह्‌ समुद्रस्येव चेतनस्वात्‌ स्वस्बरूपेणेवान्यनाशकत्वं ज्ञाप्यत इत्यर्थः । प्रुवत्बो क्तितात्पर्यमाहुभंगवत इत्यादिना । 
प्रुवो हि समुद्रात्‌ स्वल्पतरस्तत्स्वरूपा नन्तःपाती च । स्वाश्रयणमात्रेण तारको, न तु मकरादिनिवारणे स्वक्रियावान्‌, एवं भगवानपि 
पाण्डवसेन्यमशेषं रक्षितु नोद्यत, तदा ब्रहद्रपः स्यात्‌, किन्तु पाण्डवानेव रक्षितुम्‌ । अतोल्परूपत्वमयुद्धयमानस्वत्तदनन्तःपातित्वम्‌ । 
तथापि सम्यगित्यादि | उक्तसागरं वत्सपदमकुर्वन्नित्येतावतेव चारिताथ्यं प्रभाः परुवत्वनिरूपण तत्तरणोक्तिश्च निरथा । वत्सपदे 
मञ्जनासम्भवेन प्रुवानपेक्षणादित एव तरणस्याप्यसम्भवादुछङ्कनस्यरेब सम्भवादित्याशाङ्कय तत्तात्ययमा हुः---तथापी ति । वत्सपदे 
तासामेव मञ्जनसम्भवात्‌ प्रुवतरणोक्त्या तेपां तथात्वं ज्ञाप्यत इत्यर्थः । तत्र हेतुः सम्गगित्यादि । तत्रापि हेतुः स्वदृष्ट यति 
स्वसाम्येनेत्यर्थः । लोकिकत्प्रच ति वा । भगवत्त्वेन भगवति ज्ञाने वत्सपदे मज्जनसम्भावना न स्यादित्याहुः:--भगवद्धाव इति । 
ब्र्मास्रररशन उत्तरावञ्छरणगमनमेव स्यान्न शास्नमहणम्‌ । तदा चक्रेण प्रभुणा चेन्न रक्षिताः स्युस्तदा स्वस!मथ्यस्याप्रयो जकत्वान्नाश 
एव स्यात्‌ । इदमेव मञ्जनरूपम्‌ । स्वसामर्थ्यनास्माकं जय इत्यभिमानेन हि तदा शाम्नग्रहणम्‌ । एवं सति पूर्वमपि प्रभुणेव रक्षितत्वेन 
तदुपकाराज्ञानान्माहात्म्याज्ञानाच्च क्षुद्रत्वमेब तेषु पिपीलिकात्वम्‌॥ ५ ॥ द्रौण्यस्त्रेत्यस्य विवरणे अजुंनस्येस्यादि । सचीत्मना 
राभंदाहे गोप्यस्याभावाद्रोपनासम्भव इति गोप्यमंशमाहुः-अजु नस्येत्यादिना । स्थूलांशे दृग्बेऽप्युक्तत्रोजत्वांशात्मको धर्मस्तु 
बेषणवांशास्वात्‌_ स्थित एवेति दग्धानप्यंशान्‌ स्वसामर्थ्येनाद्र्थान्‌ भावितवानिति तेः सहभूत बीजभावं जुगोपेस्यर्थः । योग-. 
बिभागा।द्‌ति । “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादिः तिसूत्रप्राप्तानप्रत्ययस्य लोमस्तु जनपदे छुबि तिसूत्रेण भवति। इह्‌ कुरुशाञ्द्स्य जनपदा- 
बाचित्वेऽञो' लोपासम्भवादेवं प्रयोगासम्भव इत्याशङ्कय तस्सम्भवप्रकारमाहुःयोगविभाग[दिति। जनपद्शब्दे विभक्ते कृते, 
छबित्येताबन्मात्रं सूत्रमिति जनपदावाचिस्वेति तसप्रत्ययळोपात्तथाशब्दसिद्धिरिर्‍्यर्थः ॥ हुति AAR भवेन प्रतीता- 
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नामद्ग्धस्वेन प्रतीतिरन्यथाप्रतीतिः। घर्मरक्षार्थ इति। वेदमन्त्रेणाधिष्टापितन्रह्मरूपदेवताकं हि ब्रह्मा्रम्‌। तत्कायस्य भगवता 
प्रतिबन्धे भगवतो वेदमागरक्षकस्वलक्षणो धर्मो गच्छेदिति तथा । एतेनादाहेऽपि प्रभो साम्यं सूचितम्‌ । मोक्ष इति । वेदमन्त्रा- 
धिष्ठिता देवता हि स्वकाय कृत्त्रा निवर्तते । तदकरणे तदनिवृत्या मोक्षप्रतिबन्धः स्यान्मयोदामाग इति तदभावाथ तथेत्यर्थः । 
तत्सहितमिति । 'तेजस्तत्वं सुदशन'मितिवाक्यादिति भावः । इह्‌ चक्रपदं भगवति स्थितानां सर्वेपां तत्त्वानाझुपलक्षकम्‌। तानि तु 
द्वादशे स्कन्धे, अथेममथ प्रच्छास' इस्युपक्रम्य, 'तान्त्रिकाः परिचयीयां केवलस्य श्रियः पतेः। अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा 
च ये'रिति शोनकेन प्रप्र: सूतो “नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये विभूतीवष्णवीरपी त्युपक्रम्य अङ्गादीनि पूजायां येन रूपेण ध्यायन्त्याचायी- 
स्तानि रूपाण्यबद्त्‌। तथा चात्र ध्यानार्थमेव तथाग्रद्शनमिति साधूक्तम्‌--उपकार इति । रक्षार्थ चक्रोप्तावग्रिमोक्त्या विरोधः 
स्यान्न तृक्तरीत्यासित्याहुरत एवेति। कालरनिग्रहार्थं वेति। चक्र मारकत्वेन काळरूपम्‌ , तद्धृत्वा तिष्ठतीति तन्न स्वकार्यकरणक्ष्‌मं 
भवतीति तथा । चक्रपदोपादानतात्पयान्तरमाहुरत एवेति। दग्धस्यापि पूर्वभावसम्पादनेन जीवितसम्पादनमनुभावः । ताहशो भगवान्‌ 
पूर्ण गभें प्रयोजनाभावात्ततो निवृत्त इति सोऽनुभावोऽपि निवृत्तः । अन्यथा भगवता रक्षित इति काळादेरपि भयाभावादयं देहो नित्य 
एव स्यात्‌ | तथा च चक्र श्रसणशीलमिति व्याघुट्य मारितो भ्रमण कृतवदिति कालाधीनस्वं सम्पन्नमितीदानीं न जोवनसम्पत्तिरि- 
त्यर्थः ॥६॥ दीर्याणीत्यत्र अनेनेत्यादि । वारद्वयं वीर्यप्रश्नकथनेनेत्यर्थः । यङुबंशे बंशसंबन्धिकार्यकरणार्थं प्रद्ुम्नांशेनावतीर्यं वीयोणि 
कृतवानिभमछक समागधादिचधरूपाणि प्रबयसामपि यौवन यदूनां द्वारकानयनवेदर्भीहरणादिरूपाणि चेति। 'तत्रांशोनावतीणंये'- 
त्यनेनावताररूपं निरूपितम्‌ । वीयोणि तस्ये'त्यनेनोक्तरूपद्ठयमुक्तफळदाने वाशीवत्‌ करणभूतं यस्य तन्मूलभूतं रूपं निरूपितम्‌ । 
अखिलदेहसाजामितिपदादेतवतारात्पूर्वमपि तेषामुक्तफळदानो क्तस्तथास्तं ज्ञायते। एवं सत्यतरतारकार्यस्य मूळरूपकार्यस्याषि करणा- 
दुभयरूपत्वमस्मिन्नवतारे ज्ञाप्यत इत्यर्थः । तेन वीयबहुत्वसम्भावनास्तीति तत्प्रश्न इति भावः । अत्रेतदवतारवीर्यं एच्छंस्तत्कतुय- 
न्मूळरूपत्वमुक्तवांस्तेनास्येवावतारस्य मूलरूपत्वोक्त्या माहात्म्यमेवोक्तवानित्याशयेन पक्षान्तरमाहुः--इदमेदेत्यादिना । आत्मत्वेन 
मृत्युदानमनुपपन्नमित्याशङ्कय समाद्‌धते-निमित्तवशादिति। देहभाकत्वोक्तितात्पर्यो क्तिरियम्‌ । “पराभिध्यानात्त॒ तिरोहितं ततो 
ह्यस्य वन्धविपर्ययाःबितितत्वसुत्रात्‌ , “स नेव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमे च्छ दित्यादिश्रृतिभ्यश्च जीवानां देहसम्बन्धः 
स्वक्रीडार्थमेव भगवता कृत इति क्रीडेव निमित्तं, तद्वशात्तथेत्यर्थः। अगवद्धयानरूपाणीति। आन्तरत्वादिति भावः ! अतः 
कथमपोति। उतेतिपदादन्तमुंखभ्यो रूपद्वयेन।प्यमृतदानम्‌। विषयपत्ते भजनोपयोगित्वेन तथात्वम्‌ । ब्रह्मादिपच्ते भगवत्क्रीडो- 
पयोगित्वेन विभूतिरूपत्वेन च ज्ञानात्तथात्वम्‌। वहिमुखेभ्यस्तथात्वं स्पष्टम्‌ ॥ ७-८ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 

पितामहा इत्यस्य टिप्पण्याम्‌। राजपितामहेषु पञ्चत्वत्रित्वे उपपादयितुमाहुः-क्षेत्रमित्यादि । सुबोधिन्यां टिप्पण्युक्त- 
दिशोक्तसंख्याकेषु पितामह॒त्व॑ं कथमित्यत उपपादयन्ति-क्षेत्रजेष्वित्यादि ' बुधे व्यभिचारमाशङ्कय समाद्‌धते-_यत्रेत्यादि । तत्र 
तारायाश्चन्द्रनिगृहीतत्वेन 'चान्द्री खान्न व्यभिचार इत्यर्थः ॥५॥ द्रोण्यस्त्रत्यत्र अर्जुनस्य वेष्णवत्वादिति । नरांशत्वेन वेष्णवत्वात्‌ । 
ननु दृष्टमाहात्म्ये वक्तव्य एतस्य देहविशेषणस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाहुः--कुरूणाक्पीति । भीष्मादिसदृशानां भक्तानाम- 
संन्यस्तानां, ग्रहणमिति वंशसद्भावार्थं ्रहणम्‌ । तथा चेद्‌ देह्रक्षाप्रयोजनमपि स्वय ज्ञातमितिवोधनायेदं विशेषणमित्यर्थः । अत्र 
कुरुशब्दात्केवलमपत्यप्रत्ययं कृत्वा द्वन्द्व कृते तेषां मुक्तिप्राप्तिरूपोर्थो न सिद्धयति, वंशस्य लोकप्राप्तिमात्रसाधनतायाः शास्त्रेपु 
स्मरणात्‌ । श्रकृते तु मुक्तिरप्यभिप्रेता पूर्वस्कन्धानुसारात्‌ , यास्यन्त्यदशनमलळं बळभीमपार्थन्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयः मित 
वाक्याच्च । अतः कुरुशन्दात्पूर्वमपत्यप्रत्ययं विधाय ततो बहुस्वविवक्षायां “तद्राजस्य बहुष्वित्यनेन तल्छुकं विधाय तत *ओरञि'- 
त्यनेनादूरभवाथऽन्‌प्रस्ययं विधाय तस्य च लुप विधाय तादृशः कुरुशब्दो इन्ढबिभ्रहे नित्नेप्तव्यः । तथा सति केपाञ्चित्कुरूणां 
लोकप्राप्त्या केपाञ्चिच सुक्तिप्राप्त्या, छोकबोधकानि “धृतराष्ट्रात्मजाः सर्वे यातुधाना बलोत्कटाः । ऋद्धिमन्तो मदात्मानः शास्त्रपूता 
दिवं गता, इत्यादिजातीयकानि स्वगोरोहणपर्ववाक्यानि, तथा मुक्तिवोधकानि 'सम्पद्यमानमाज्ञाय भीप्मं ब्रह्मणि निष्कले? इति 
प्रथसस्कन्धीयवाक्यं, थे लोका मम विमळाः सकृद्विहत्त' ब्रह्माद्यैः सुरतऋृपभेरपीष्यमाणाः। तान्‌ क्षिप्रं ब्रज सतताऽग्निह्दोत्रयाजिन्‌ 
मत्तुल्यो भव गरुडोत्तमाङ्गयान? इतिद्रोणपर्वीयं भूरिश्रवसं प्रति भराबद्वाक्यं, ताटशान्यन्यानि च वचनानि सङ्गच्छेरन्‌। अन्यथा तु 
कुप्येरांन्नति सवंसामञ्जस्यार्थमाहुः-कुरुभिरित्यादि लुबित्यन्तम्‌ । तदेतन्न विग्रहवाक्यं, किन्त्वर्थकथनमात्रमित्यभिसन्धाय प्रभुचरणा 
व्याकुवेन्तिजनपदशब्दादित्यादि । अत्रेतिशाव्दः प्रकारवाची | अञप्रत्ययस्यति। अञप्रश्चृतिप्रत्यस्य, लोप इति। "तद्राजस्य 
बहुष्वित्यनेन सूत्रेण भवतीति शेषः । तुशाव्दः पुनरर्थकः । तथा च “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ जित्येवप्रकारकसूनत्रप्राप्तस्याञप्रशरृति- 
प्रत्ययस्य लोपः 'तद्राजस्य बहुष्वित्यनेन सूत्रेण भवति। तु पुनः अदूरभवार्थस्याणपवाद्स्य “ओरञि सूत्रेण जातस्याञा छोपो 
“जनपदे ळुविःतिसुत्रेण मबतीति योजना । यदि तु भाष्ये लक्ष्येकच छुण्क्तापक्षस्येवाद्रणादूद्रोणपवणि भूरिश्रवसो बाहुच्छेदावसरे 
“एबं लु मनसा पार्थ पूजयामास कोरव सिति, अग्रे च “स मोघं कृतमात्मानं दृष्टवा पार्थन कोरव? इति पूजागहयोः सापिण्ड्य- 
प्रयुक्ततया तत्रापत्यम्रत्ययदशंनादेबमन्यत्रापि दशनाच्च लक्ष्योपळव्थो उत्सरस्याञोषप्प्रङ्ीकारे न किश्चिद्वाधकमित्यङ्की क्रियते, तदा 





रँक. १० पू. अ. १ श्ळो. ५-८ | अनेकव्याख्यासमलडःकृतमे ४५६ 


तु “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्ितिसूत्रप्राप्ताऽनप्रस्ययस्य लोप’ इत्यन्तं यथाश्रुतमेव व्याख्येयम्‌ । शेष तु पूर्ववदेव योजनीयम्‌ । 
अद्रभवस्याच्या लोपः कश्रमिस्याकाङ्कायामाहुः-इह कु हशब्दस्येस्यादि । अर्थस्तु स्पष्टः | अत्रादूरभवत्वं भक्त्यतिशयेन बोध्यं, न तु 
बंशनेकटयात्‌। तस्यान्येष्पि तोल्यात्‌। न च देशानुवृत्त्या चेतनवःचकात्कुरुशव्दादञाऽभावः शङ्कयः, 'अदृरभवेश्चे त्यतः पूर्व 
सूत्रत्रय एव काशिकायां तद्नुवृत्तरङ्गघोकारात्‌ । “अदूरभवं नगर मित्युद।हरणाच्च । एवञ्च निव्रृत्तायां तदनुवृत्ती तददूरभ वेषु चेतनेष्व- 


ष्यञः प्राप्तिनिराबाधा । किञ्च नद्यां मतुः बित्यनेन विहितस्य मतुप इक्षुमतीवेत्रवतीत्यादी नद्यभिमानिन्यपि यमुनागङ्गादितरप्र- 
सिद्धेश्च कुरुशव्देषि तथाङ्गोकरारे वाघकाभावादिति दिक्‌ ॥ ६ ।। 


( ३ ) श्रीमरद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रोसुबो धिनी लेख: 


पितामहा इत्यत्र । यत्प्लवा अतरन्‌ यश्च जुगोप तस्य वीर्याणि बदस्वेति दृतीयश्छोकेनान्वयः । म इत्येकवचनस्यार्थ- 
माहुरेक एवेति। यथाकथञ्चिदिति द्रव्यादिदानेपोत्यर्थः । तेषामवस्थापनादिति, अश्वत्थामकृपकृतवर्मणामित्यर्थः । उ भयमिति 
त्रयाणामवस्थित्या लुच्छकरणम्‌ , अश्वस्थामनि्ञुक्तपञ्चसा यकेभ्यः सुदशानेन रक्षया तत्तरणं चेत्यर्थः । सकृदेवेति एकप्रकार एवेत्यर्थः । 
वरसपदसा दृश्यं विवृण्चन्ति--अन्तत इति ॥ ५ ॥ द्रोण्यस्त्रेत्यत्र बीज देहं जुगोपेत्यस्य देहनिष्ठ बीजत्वं जुगोपेत्यर्थः, “सविशेषणे 
हो तिन्यायेनेत्याशयेन “वीजभावं जुगोपे'तिटिप्पण्या सुक्तम्‌ । ६ ॥ वोर्वाणीत्यस्याभासे चरित्रमिति । वीर्यमपि चरित्रविशेष एवेति 
भावः । प्रकारान्तरेणेति । अनवतारसामयिकजीवो द्धारप्रकारेण । फळक्षाचकत्वं पूर्त सुक्त, चरित्रस्य तथास्वोक्तावपि वीर्याणामपि 
तद्विरोपत्वात्तेषामपि तत्फलसाधकत्वमुक्त भवति । अत्रामृतसाधकखप्रकारेण फळसाधकत्वं वदन्नित्यर्थः । व्याख्याने अनेनेति । 
केचिदितिपक्ष इद ज्ञेयम्‌ । द्वितीयपक्ष आहुः-इदमेवेति। 'बीयोणि तस्येति पूर्वपरामशितच्छब्दकथनान्न तावद्विभेदसूचनपयन्ताशायो 
राज्ञ इति भावः ।आगन्नह्मरूपेति । ब्रह्मरूपं तृणस्तम्बरूपाणि च मर्योदीकृत्येत्यर्थः । ब्रह्मपयन्तमिति महन्मयादा | तृणपयन्तमित्यल्प- 
मर्यादा । तत आत्रह्मरूपतृणस्तम्वरूप वर्तते यत्र तादृशानि काळरूपाणीत्यर्थः | अव्ययीभावानन्तरमशं आद्यच्‌ । प्रत्यक्षा क्रियेतिवत्‌ । 
विज्ञेषोऽयसिति । पुरुपस्वकाळत्वरूपो विशेष इत्यर्थः । अत इति द्वेबिव्यस्यान्तर्व हिर्भेदमात्रक्ृतत्वादिस्यर्थः | बहिसुंखानां मत्स्यादि- 
पाण्यपि मृत्युदातृत्वास्क्राङरूपाण्येच । अन्तमुखानां विषया अप्यम्रतदातृत्वात्पुरूपरूपा एवेत्यथः। निर्णोतं भविष्यतीति । तत्र 
बहिमुखेभ्योऽप्यस्ुतदानादूद्वितीयपक्ष एव निद्धोरितो भविष्यतीति भावः ॥ ७ ॥ 


श्रीबुभ्‌त्सुबो धिक 


पितामहा म इत्यत्र श्लोकान्वयः सुबोधिन्यामुक्तः । महावाक्यार्थे तु यत्'ळवा अतरन्‌ यश्च जुगोप तस्य वीयोणि वदस्वे'ति- 
तृतीयश्लोकेनान्वयः । पुण्यद्वारेति श्रवणादिभक्तीनां पुण्य शुभ तद्द्वारा मुक्तिसाधनत्व भाष्यतृतीयाध्याये सिद्धम्‌ । “अनर्थोपशमं 
साक्षाद्भक्तियोगमधोक्ष ज’ इति पुण्यद्वारता। तन्मात्रता वारयितुं किन्तु टिप्पण्युक्तदिशाअ्रे भगवानम्रे साक्षादेब भक्तदुःखं 
निवारितवान्‌ न तु केनचिद्‌ द्वारेणेत्युञ्यते, तेन तञ्चरित्रेपि साक्षात्पुरुषार्थसाधकत्वं न तु पुण्यद्वारेति ज्ञापितं भविष्यती’ ति 
चरित्रस्य पुण्यद्वारमात्रतां वारयितुम्‌ । किञ्च माहा/्म्यज्ञानद्वारा भक्तिमपि साधयितुम्‌ । “भक्तिजनिकां संहितामारभमाण’ 
इति सुब्रोधिन्याः । दृष्टान्ताथ माहात्म्येन भगवन्तं स्तोति । स्तुतिः पुण्यद्वारमात्रतावारणकोर्तनरूपेति माहात्म्यं कार्यम्‌ । त्रयो वेति 
घमेन्द्रवायुरूपा वा । पुत्राः युविष्ठिरभोमाजुनाः । पाण्डुकुन्तीमाद्रोक्षेत्रजेषु पञ्चसु त्रयो वेत्यन्वयः । स्पष्टयन्ति स्म त्तेत्रस्येति । क्षेत्र 
द्रौपदी पश्चानाम्‌। तथापि बोजित्वं त्रयाणामेव । अह बीजप्रदः पिते'तिगीतावाक्यात्‌ क्षेत्रस्य स्वकीयत्वं त्रयाणामेज । अन्ययोस्तु 
मात्रज्ञोपाधिकम्‌ । कनिष्ठखात्‌ । अतोन्ययोः क्षेत्रस्य स्वकीयस्वाभावात्‌ पितामहत्वरूपं फलं कार्यं बीजिनो भगवतः न तयोरिति 
त्रयः पितामहाः । अन्येषां भगवदाश्रयाणां लोकदृष्टया फलसम्भवान्‌ नेवकारः । “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । अपरस्पर- 
सम्भूतं किमन्यत्‌ कामहेतुक मितिवाकयात्‌ । एतदेवाहुः यत्र पुनरिति। अत एव तारायां बृहस्पतिखियां चन्द्राठु्पन्नो बुधः फल 
चन्द्रस्य न तु ब्रृहस्पतेः । चन्द्रपुत्र इतिप्रसिद्धेः । चन्द्रः तुरीय इति “अहं बीजप्रदः इत्यत्र निविशते। शास्तरदष्टयाहुरेवेति। 
एतदभिप्रेत्य टिप्वण्या'मेकस्वासिकत्तेत्र जत्वेन पञ्चापि । एकक्षेत्रजत्वेन लु त्रय एव पितामहा भवन्तो!त्युक्तम्‌ । राज्ञां वीरप्रकृतिकत्वेन 
मल्ानामशनि' रिति श्लोकोक्तदशरसेषु ताट्टशमाहात्म्य स्पष्टमित्याशयेनाभासं स्यक्स्वा प्रतीकमेवोक्तं समर इतीति । माहात्म्यमिति 
अनुभावरूपं माहात्म्यम्‌ । स्वधमे ति भगवदिङ्कितकरणं देवत्रतं तद्विरुद्धं तद्‌ देत्यत्रत तथा च देवन्रते भीप्मे तिमिङ्गिलत्व देत्यत्रत 
कोरवेः सम्पादितमिति तेपां कोरवाणां तथा सामथ्य जातम्‌। इदमतिसामथ्यमितिभावः। अतिरथलक्षणममग्ने वक्तव्यम्‌ । तद्रया 
इति देवव्रता एव तिमिङ्गिलाः । तथोक्तमिति तिमिङ्गिळत्वमुक्तम्‌ । पितामहत्वेनेति भीष्मस्य । अस्थ्यादीनामिवेति तेषां गिलनमिव । 
समुद्रत्यमिति चन्द्रेण समुद्रवृद्धो बहिःस्थितं मारयति समुद्रः दृष्टान्ते । दाष्टोन्तिके तु परेयुद्धे बहिःस्थितं तथा । साधनं पोतादिकमपि 
गिळन्तीति साधनघातकत्वम्‌। कोरवशब्दाभिप्रायमाहुः कुरूबंशेति। यावद भगवान्‌ प्लवः ततोवोडः न निवर्तन्ते । यदि निवृत्ता 
भवेयुः प्लवो विरुध्येत सागराभावात्‌ । चेतनेति “योप्सु तिष्ठ'न्नित्यन्तयोमित्राह्मणात्‌ । कोरवसेन्ये सागरदृष्टिः कर्तव्या । समवायित्वेन 
जलस्य, “आपो वा इदमासन्‌ सलिलमेव स प्रजापतिरेकः पुष्क्रपण समभवत्‌ तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत इदं सूजेय' सित्यत्रापां 


४४ : श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ९ श्लो. ६-८ 


जगड्जन्मादिकतृत्बोक्तः । तेन ळोकिकभाषायासवान्तरप्रळयक्रारणट्बमिति सुबोधिन्याः। तेनारणाधिकारो राज्ञः प्रायोपवेशे इति 
तथा । स्वरूपत इति उक्तरीत्या । महानोकेति करणत्वसम्बन्धाविवक्षायां सम्बन्धसामान्ये पष्ठी । अल्परूपेशेति प्लबशब्दात्‌ । तथा 
वत श्रतिः 'पुष्पर्माग्न रित्यारणे । अपां पुष्पसग्निरित्यर्थः । अग्निः सूर्यो वा, ब्राह्मणे तथोक्तेः । प्लवत्वं तु “योप्सु नावं प्रतिष्ठितां 
वेदे? तिपूर्व श्रतेः एश्बीबत्‌। सन्निधीति यतो हि तद्भक्तिरनर्थोपशामिका किमु वक्तव्यं भगवत्सन्निधिस्तथा भवतीति । इदमपि मनसेव 
द्रष्टव्यम्‌ । 'मनसेवाजुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं घ्रव मिति बृहूदारण्यकात्‌ । मनःशाङ्क ति अत्र चेतना सागरत्वम्‌। एवमेवे'त्यादिना संसारत्बं 
च । स्थल्त्रयेपि मनःशक्का । इद सजेय'मित्युक्स्वा तस्या अग्रे 'तस्मात्‌ पुरुषो मनसाधिगच्छति तद्वाचा वदती'तिश्रतिभ्यामत्र 
मनउपस्थितिः। मनस्तु यागसम्बन्धि बोध्यम्‌। “यक्ष्ये विभूतीभवतस्तत्सम्पादय नः प्रभ'बितिवाक्यात्‌ । वत्सपदं कृत्वेत्यन्व- 
यार्थम्‌ । कृत्वातरन्‌ बत्सपद्‌?मि तिक्रियाविशेषणं प्रतीक सूळ उक्तम्‌ । नन्वस्तु मनःशाद्दष्टोकायां सूले वत्सपद्शव्दः कथमिति चेत्‌ 
सत्यम्‌ । वत्सपदं चतुर्थस्कन्ये सुख्ये प्रयुक्त सनुप्रसङ्ग्टादशाध्याये । मछु प्रति प्रथ्वीवाक्यानि । 'नून ता वीरुधः क्षीणाः मयि 
कालेन भूयसा तत्र दष्टन योगेन भवानादाठुमहती त्युक्त्वा “इति प्रिग्रहितं वाक्य भुव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनु'मितिदशंनात्‌ 
मनू राजमुख्यः । अग्रे च 'वस्सं कृत्वा मनु पाणावढुहत्‌ सकलोषधीः । तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधा” इति सबीनुज्ञा । तथा 
च वत्सो युधिष्ठिरः तस्य पदं पदनीयं चेतनं सागरं संसारं च इस्वेत्यर्थः । नलु पाण्डवानां कनिष्ठस्वेन कोरवसेन्यसागरस्य 
तुच्छकरणं तरणं वा न सम्भवतीत्यत आहुः तुच्छकरणेति। भगवतः प्छत्रूपमाश्रयस्वम्‌ । अत्राश्रयत्वं सामीप्यम्‌ । बटे गावः 
सुशेरत इतिवत्‌ । तत्‌ पूर्वमुक्तम्‌ । तत्तुच्छकरणतरणमनःशाङ्कारूपत्रयेपि हेतुः । गीतायामित्येकादशे “अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
इत्यादिभिः। ठुच्छेति दुरासदातिदुधषत्वाभावो भगवस्सम्बन्धाभावात्‌ तुच्छत्बरूपो जातस्तस्य करणम्‌ । तथापीति भगवदा श्रयत्वेपि 
प्रकारान्तरेण तरणान्वथाचुकूले । सम्यगिति “अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि’ 'यञ्चःवहासार्थम सत्कृतो 
सी'तिवाक्यात्‌ सम्यगाश्रयणे नेवं कुर्युः । अतो महतां बहुमानाद्यकरणातू “स कतो सर्वपापानां योडभक्तस्तव केशाव' इतिवाक्यात्‌ 
-पापेन मुक्तदेहाभावात्‌ पूव पापमोगार्थ नृगक्ककछासबत्‌ पिपीलिकात्वम्‌ । मुक्तो ब्रह्मदेहत्वं, पापसम्भावनायां तु पिपीलिकात्वम्‌ । 
सर्वोपनिषदि त्रह्मादिपिपीलिकान्तमुक्तम्‌ । इदं च 'नित्यदाह्यझुभूताना!मितिद्वादशस्कन्धोक्तनित्यप्रलयपक्षे । पापभोगार्थ पिपीलि- 
कात्वेन पाण्डवानां स्वदेहद्शनमित्याचायोणां भक्त्या दर्शनम्‌ । एवकारस्तु ब्रह्मभवनपक्षस्य संन्यासाभावात्‌ पुष्टिमयीदा ङ्गी कृत- 
पाण्डवानां मयोदांशस्वाच्च व्यवच्छेदकः । वेदान्तविज्ञाने' तिश्र॒तो संन्यास उक्तः। पिपीलिका अमुक्तदेहः । अत्रापि भगवत्प्रति- 
पक्षाणां महतां हननं न पापजनक गीतातात्पयोत्‌ , तथा भगवतोऽवज्ञानमपि, 'अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। साघुरेव 
स मन्तव्य’ इतिवाक्यात्‌ । तत्र हेत्वन्तरमाहुः स्त्रट्टष्ट्य ति। न तु दिव्यदृष्ट्या । स्वीयवाची स्वशब्दः स्वीयदृष्टया भगवान्‌ गृह्यत 
इति हेतोभगबदिच्छातो यो मयोदांशस्तदर्थ पापं वर्तते क्रीडार्थेमित्यर्थः । पिपीलिकात्वे युक्तिमाहुः भगवद्भाव इति। भगवति 
विषयताभङ्गन यदुत्वाज्ञाने भगवत्त्वे भगवद्भावरूपे कथं केन प्रकारेण पिपीलिकात्वं स्यात्‌ तेपां प्रसिद्धानां भगवदीयानाम । 
आवृत्त्या तेषामवस्थापनात्‌। समत्वाद्‌ भगवतः कोरवपाण्डवानामवस्थापनात्‌. व्याथितकरणम्‌ । “स्वधर्मं निधन श्रयः परधर्मो 
भयावह? इतिवाक्यात्‌ । यद्यपि क्षत्रियाणामयं घर्म एव तथापि भगवदीयत्वांच्टछ््बणादय एव धमीः। सर्वथापि त एवेस्यादि, 
तार्तीयव्याससूत्रात्‌। तथा च परधमीद्‌ भयेन तुच्छकरणम्‌ । दुरासदातिदुर्धषातिरिक्ततुच्छब्रह्मप्रवेशात्‌ । “एष एव तुच्छ’ इति 
बिद्वन्मण्डनान्ते श्ृतश्रृतेः । तोदनात्‌ तुच्छमुच्यत” इति महाकोम्योत्‌। नित्यप्रळये तुच्छसृष्टिकठृत्वमवि । अतः तुच्छाज जातत्वात्‌ 
तुच्ळुस्य तत्करणम्‌ । उभयमिति तुच्छकरणं तरणं च । सकृदेवेति एकप्रक्रम एव । यद्ठा तुच्छभगवत्प्रवेशस्य ठुराघषीतेदुधषत्व- 
नाशक्षणे प्रागभाव इह ठुच्छभगवत्प्रादुर्भावो भविष्यतोतिप्रत्ययात्‌ , तदुत्तरक्षणे ठुच्छाविभावः ततस्तरणम्‌ । अत्र ठु दुराधषादि- 
नाशक्षणे तुच्छप्रवेशः । सोऽलोकिकः क्राडास्थत्वात्‌। “सद्यो नष्टस्मरतिर्गोपी'त्यत्रानुभवस्मरणयोर्मध्ये न संस्कारः तद्वत्‌ । तदुक्त 
सकृदेव जातमिति । तथा चोभयं दुराधषंत्वादिनाशतुच्छभगवत्प्रवेशं सकृदेव जातमिति ठुधषीदिनाशास्तुच्छकरणं चेत्युभयं सकृदेव 
जातमित्यर्थः । उभयोर्मध्ये न प्रागभाव इति भावः। अनन्तशक्तित्वेनात्र सशययोगव्यवच्छेदक एवकारः । अन्तत इति यादव- 
रूपास्वकुलसंहा रेऽन्ततः त्रयाणां “अञ्चव्थामक्रपक्रतवर्मणां त्रयाणामिति श्रोबहभाः । वत्सपद्मिति वत्सस्य युधिष्ठिरस्य पद्‌ पदनी य- 
मित्युक्तम्‌ । फळवत्‌ साधनस्यापि पदनीयत्वात्‌ साधनफछेकीकरणम्‌ । तत्र चेतनसागरपत्षे स्पष्टम्‌ । वत्सपद्त्वम्‌ । पद्शत्रयम्‌ । 
व्यष्टिसमष्टिभेदेन । व्यष्टिरपी अश्वव्थामकृतवर्माणा धनुर्वेदसंरक्ध्यघमादिरूपत्वात्‌ । समष्टिद्रोणः कृपो वा धनुवंदश्रद्धघात्‌ । “यो 
यच्छुद्धः स एव स’ इति वाक्यात्‌ धनुर्वेदात्मक इति । तस्य पुत्रोश्वव्थामा नित्यढी छायामपकाररूप; कार्यात्‌ । स आत्मा पुत्रनामा 
दिघा थिदीणे: पुत्ररूपत्वेन वृद्धरात्मन इति । वारद्वयमिति अवघीन्निशि बालका' निति ब्रह्यास्चसन्धानेन च । पूव जातवत्सपदं न 
तथा बिदीर्णमुखं भवतीति ! प्ळबमारुह्येतिं पूर्वं भगवदाश्रयत्वमित्यत्र सामीप्यसप्तमी व्याकृता | वटं गाव इच आरुह्य । तोणमित्यादरे 
चीप्सा । ननु वत्सपदं कृत्वातरन्नित्यंच पाण्डवानां न कतृ त्वं किन्तु तरणमात्रेतः क्त्वो दुर्ळभस्वमित्याशाङ्कयाहुः कीर्ते रिति । 'ततः 
स्वधर्म कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यस्री'तिवाक्यात्‌। तथा च फळप्राप्तिः पाण्डवेष्विति कतृत्वमपि पाण्डवेषु फळसा धनयोरेकाधि- 
करण्यात्‌। अन्यथा सैन्यस्येष्त्रपि कठत्वं परस्येति न वत्सपद्करणे सेन्यानां कठत्वम्‌ । “रात्‌ ठु तच्छते रिति व्याससूत्रात्‌ । 
गौण तु कटं सैन्यपाण्डबयोः समानमित्यर्थः। अथवा पाण्डवानां धमेन्द्रवाय्वादिरूपत्वेन कतृत्व॑ सूपपादम्‌ । अपिशब्देन 
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जयः । टृष्ट्रिविरोधमाशङ्कयाहः इदमिति । अन्यत्र दृष्ट कतृ खमन्यत्रेति । अत्यन्तत्व॑ शाम्नमात्रगम्यखम्‌ । एवं सैन्यसा रगरतरण- 
मुक्तम्‌ । जळसागरं समवायिदृष्टयाक्तम्‌ । तत्तरणमप्यत्र | युथिष्ठिरयागरूपक्रत्या मनोपि यागे इति। स चारणे 'केतवोरुणासश्व ` - 
त्युपक्रमकेस्ति, तथा दुरत्ययं कोरवसन्यसागरं' जलधिरूपं वत्सस्य युधिष्ठिरस्य पदं पद्नीयं कृत्वातरन्‌। तदु'क्तम्‌ आरण, “जानुदन्नो 

मुत्तरवेदीं खात्वा अपां पुरयिस्वा गुल्युदन्नप्‌ पुष्करपणः पुष्करदण्डेः पुष्करश्च संतीयं तस्मिन्‌ विहायसे अञ्निं प्रणीयोपसमा- 
धाये तिश्रतिभागेन । व्याख्यातश्च तत्रव, 'जानुदन्नोयुत्तरवेदीं खात्वा अपां पुरयति। अपांसर्वत्वाय पुष्करपणं रुक्मं पुरुषमुप- 
दधाति । तपो बं पुष्करपण, सत्यं रुक्मः अमृतं पुरुष’ इत्यादिना । 'खात्वे'ति यस्य कस्यचित्‌ पदनीयं कृत्वा । समवायिजळ- 
भावनया पूरयति । “सर्वस्वाय' कायकारणरूपत्वाय । अत्र तपोधर्मरूपः कृतवमो सत्यं द्रोणिः अश्वत्थामा व्युत्पत्त्याश्वशब्दस्य । 
यद्यप्यश्वत्थामापकारस्तथा“प्येकं भगवतः कार्य 'मिदमपि । अमृत द्रोणः कृपो वा। त्रयाणासमारणात्‌। कार्यकारणसागरावुकत्वा 
विषयतासागरमाहुः एवमेवेति । सं सारप्रपञ्चयोभेदः । नित्यत्वानित्यत्वाभ्याम्‌ । मायाजन्या विपयता हि कार्यकारणसेन्ययोर्विषय- 
योर्वर्तते, यया दृष्टिः सविषया भवति । अन्यथा ब्रह्मात्मकं जगत्‌ न घटस्वादिप्रकारेण भासेतेति । स्फुटमेतत्‌ , 'ऋतेथ यत्‌ प्रतीयेते'- 
त्यस्य सुबोधिन्यां द्वितीयस्कन्धे नवमाध्याये । भगवत्सेवेति भगवर्सेवारूपम्‌ । भगवत्सेवेव भगवत्सेवामात्रम । संसारपदार्थो न सेव- 
मात्रं क्रियात्वाभावात्‌ । तस्व परिग्रहस्तु भगवत्सेवामात्रं भवत्येव कार्स्न्यीर्थकमत्रप्रत्यये कृत इत्येतावत्पर्येन्तानुघावन्म्‌। पदार्थ- 
शब्दस्तु सेवान्तर्गंतः संसारः पदार्थो न तु मायिकः । “ततोहं नामाभव' दितिश्रतेः। ततः संसारपदस्यार्थः स न तु मायिकसंसार इत्यर्थः । 
हीति सिद्धान्ते अनुपदोक्तश्रतिविरोधाद्धीति। पारस्थितमिति चतन्यसागरे उत्तरार्धाक्तयुधिष्ठिरयागरूपं पारस्थितम्‌। जळसागरे 
नारायणरूपं पारस्थितम्‌ । आरणे “अपां रसमुदयं सन्‌ सूग्रशुक्र समाश्वतं अपां रसस्य यो रसः तं वो गृह्वाम्युत्तम'मिति। समुदयन्‌ 
सन्‌ यतः पदार्थो भवति । सूयश्च शुक्रश्च तयोः समाहारः सम्यक्‌ आभ्रतम्‌ । यच्छन्दार्थे रूपम्‌ । उत्तम नारायणमित्यथात । संसार- 
सागरे आत्मकायमहंनामरूपं पारस्थितमिति ज्ञयम्‌। भगवदाश्रया इतिपाण्डववद्‌न्येपि । पाण्डवपदसूचितार्थः। अन्यट्भिप्पण्यादो स्फुटम्‌ । 


१०-१-६ द्रोण्यस्त्रेति श्रतमिति परीक्षिञ्जन्मन्यषय उक्तास्तेभ्यः श्रतं प्रायोपवेशे। आहेति परीक्षित्‌ श्रीशुक प्रस्याह । 
सर्वथेति आत्मा वे पुत्रनामासो ति श्रतेधर्मेन्द्रवायुत्रत्‌ कुक्षिप्रवेशसम्भवेपि विशेषेण दग्ध यदङ्गं तद्रोपनेऽशक्तिरुक्ता सर्वथापदेन । 
तदुक्तं उपनिषदि यक्षःप्रसङ्ग । कृपातिशयमिति कृपात्वेन कुक्षिंगतत्वेन न कार्यकारणभावः । कुक्षौ कृमिकीटादिगोपनायाप्रवेशात्‌ । 
अतोतिशयशाब्दः । तत्रापि शरणगमनं हेतुः । सोत्रेवाग्ने वाच्यः कुक्षिगतशब्देनाक्षिप्यतेयमर्थ: । आच्षेपोथोप त्तः । तदुक्तं 'आर्थिक 
तु प्रवक्ष्यामी'ति प्रथमस्कन्धसुत्रोधिन्याम्‌ । आर्थिकम्‌ अथोत्‌ आक्षेपात्‌ प्राप्तम्‌। आगतम्‌ | तत आगत' इति ठक । अश्वस्थामपदं 
बिहाय द्रोणिपददानस्य प्रयोजनमाहुः माहात्म्येति । माहात्म्यस्वरूपमाहुः द्रोणो होति । अस्जविद्यायामिति "सरहस्यो धनुवदः इति 
प्रथमस्कन्धात्‌। तथा चोपवेदसहितयजुर्वेदाध्येतृत्वं माहात्म्यं महात्मनः सप्तचिरञ्जीव्यन्तगंतस्य भावः। तस्य चेति ताटशस्याः्वा- 
स्थाम्नः, चकारेण भगवदिच्छ्या । सर्वात्मना दाहे गोप्यमंशमाहुः अजुनस्येति। नारायणस्य कृष्णस्य विष्णुस््रम्‌ । “विष्णुः सर्व- 
गुहाशयः आविरासी' दिति वाक्यात्‌ । तत्सम्बन्धी वेष्णवः नरांशोजुंनः । अजुन इति वृक्षनाम्ना 'वेष्णवा वे वनस्पतय इति श्रति- 
स्मारणाद्‌ बेष्णवत्वम्‌ । अजुन: को इति ख्यातवृक्षस्य नाम । अज अजने । अज्यते इत्यजुनः । अर्जणि छुक चेति उनन्‌। 'सितात- 
पत्रं जग्रा हे' त्यत्र सुबोधिन्यां 'अजुनस्तेन बुद्धिमा' नित्युक्तम्‌ । अन्यथा कृष्णस्य भगतत्वेन झुक्रत्वेपि सितातपत्रग्रहणे न प्रवर्तेत 
राजत्वात्‌ । अतः साक्त्विकत्वाद्‌ वेष्णवत्वम्‌ । अभिमन्युसुत्तस्य बीजमिति वक्तव्ये “सन्तानवीज मित्यस्य प्रयोजनमाहुः वंशात्मक- 
मिति । तेन वंशाः सन्तानः आत्मनि स्वरूपे यस्य वीजस्ये।त सन्तान’ शब्दार्थ उक्तः । सम्यक तन्यते यत्‌ तत्‌ सन्तानं कर्मणि घञ । 
ताहशं बीजम्‌। बीजमपि न कर्मणावशिष्टमपि तु बीजत्वेनेस्याहुः बीजभावेति । वीजत्वेनावशिष्टमित्यर्थः । बीजम्‌ 'बीजं तदुच्यते 
शास्त्रे हृढं यन्नापि नश्यती’ति ृढांशः । अत एवेति पूर्वोक्ताथस्वादेव सन्तानबीज न तु अभिमन्युसुतस्य बीजमित्युक्तसित्यर्थः । 
अजुंनाभिमन्य्योः परीक्षिता झुक्तेः कुस्ग्रहणप्रयोजनमाहुः कुरुणामपीति। न मुक्तिरिति “नापुत्रो जायते लोकानिति वाक्यात्‌ । 
श्रातगामेकजातानामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ सब ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रबी'दिति मनुस्मृतेश्वे लोकजये मुक्तिस्तत्तदद 
सायुञ्यम्‌। वंशाभावे आस्मान्तराभावात्‌ कस्य मुक्ति, आत्ममते तु त्रितरिधात्मनामास्मोपनिषद्युक्तसुक्तिः स्यादेव । बंशः कमोत्मकोपि 


कर्मणा जायते जन्तु'रित्य़ादिना कमेबादात्‌ । आत्मा वै पुत्रनामासी तिश्रुतेः अभ्रे मुक्त्यभावः। कुरूणां तु परीक्षिता त्वेतदथ 
बिष्णुरातेन वेष्णवी मुक्तिविंछक्षणा सा? न सुक्तिरितिपदेन निषिध्यते । तदुक्तं बृह्दारण्त्रके वंशत्राह्मणे “अथ वंशः, तदिद्‌ 
वयमिति । 'वय’मित्यस्मत्पदाथी आस्मानः। तथा च कुरवश्च पाण्डवाश्च कुरूपाण्डवाः तेषामितिविग्रहः । तत्र दोष ज्ञात्वा 
विग्रहान्तरमाहः कुरुभिः सहिता इति । सहार्थतृतीया न तु हेत्वादावितिबोधनाय सहिता इति। एतस्य पदस्य सुपो धातुप्रादि- 
पदिकियो'रिति वा सूत्रेण मिस्छोपका छे लोपः । सुप्खाभावैपि सन्नियोगशिष्टन्यायेन । तथा च ङुरूणां मुख्यमोक्षापत्तिर्दोष इति न 
द्वन्द्वविम्रह इति भावः। गोणी मुक्तिस्तु मुख्यवंशास्वाभात्रात्‌ परीक्षितः । कुरुपाण्डवेत्यत्र विभक्त्यभावो न लेखकदोषात्‌ किन्तु परम- 
भारवतमतेनालौकिकः । तदुक्तं “हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिका' इति इस्यलोकिकशब्दानां दिङमात्रमिह दहित मिति सिद्धान्तः 
कोमुदी समाप्तो । खुबोधिन्यामलोकिकविग्रहो वा । एतादृशस्य लौकिकविलक्षणस्य प्रसिद्धत्वाद्‌ यथा चतुर्थ प्रथूपाख्याने रञ्जयतीति 


५६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क- १० पू. अ. १ श्लो. ५-८ 


राजेतिव्युत्पत्तेः सूचनात्‌ तथा । पक्षान्तरमाहुः कुरव इति शब्दो नञन्तः पाण्डवा इत्यपत्यप्रत्ययान्त इति कोरवाः पाण्डवा इति । 

अत्र चकार एकः । तेन पूर्वोक्तविग्नहे एकः समुच्चयार्थकः एको द्वन्द्व इति न द्वो हन्हो । चकारद्वये तु द्वन्द्वद्वयापत्तिः । जनपदे ळुंजिति 

कुरुशब्द्स्य जनपदावाचकत्वेषि “जनपदे छु'बितिसूत्र लुबितियोगविभागाल्लुबिति सूत्रेण लुप्‌ । टिप्पण्यादी विस्तरस्लु द्रष्टन्यः । 

बीजमात्रेति अविनाशि दृढवस्तुरूपेण । सत्तारूपं गोपनकर्म न सम्भवतीत्यत आत्तिप्यमाहुः दग्धेरपीति । अदग्धेति शास्त्रत्ष्ट्य ति 

बोध्यम्‌ । “अविप्रणाशः सबेषां कर्मणामिति निश्चयः कर्मजानि शरीराणि तथेवाक्रतयो नृपे'ति भारते | अन्यथा प्रतीतेरित्यस्यार्थ- 

्टिप्पण्याम्‌ । घर्मरत्तेति टिप्पण्यां सपष्टोर्थः । मोते प्रतीति प्रतिबन्धो ऽशुभक्कतः । तदुक्तं टिप्पण्यां वेदमन्त्राधिठ्ठिता देवता हि स्त्रकार्य 

कृत्वा निवर्तत' इति । स्वका्यमशुभ भो जनेन मोक्ष्‌प्रतिबन्धनितरृत्तिः। बीजमिति दृढं टढमविनाशि वस्तु बीजमित्युक्तम्‌ । अरक्षायामिति 

सन्तानस्य जातत्वेन प्रयोजनाभावादितिभावः । कुरुवंशेति कुरुपुत्राः “परीक्षित्‌ सुधजुर्जह नुर्निपधश्च कुरोः सुता? इत्युक्ताः तदन्वये 

विचित्रवीयत्तेत्रे बादरायणपुत्री धृतराष्ट्रपाण्डू । मूलत इति कुरुभंक्तः मूल धातारमवधीकृत्य सहस्रशिरसः पुंसो नाभिह्ृदसरोरहात्‌ 
'जातस्यासीत्‌ सुता धातुरत्रिः िळूसमो गुणे रिति नवमस्कन्धचतु्दंशाध्यायतराकयात्‌ घाता मूल भक्त इति प्रसिद्धम्‌ । ध्यानार्थं इति 
ध्यानाथ ध्यानविषय एप ध्यानाथ इत्यस्य सप्तम्यन्तत्वेप्युपपत्नम । अविरोध इति न च कृतहानिरकृताभ्यागमो दापः 'अञ्ञतेजः 
स्वगदये स्यस्याङ्गतस्याभ्यागमादिति वाच्यम्‌ । क्रतेनात्तचक्र' इत्यनेन तेजस्तत्वसुदर्शनेनास्जतेजोदृरीकरश्ण उभे “बबूधाते' न शान्ते 
भवतः। अकृताभ्य़ागमे तु वातेन दीपशान्त्यादिवदस्रतेजःशान्त्यादेः सुत्रचत्वा तू । “वायोरग्नि'रितिश्रते: स्वकारणे वायो लीनश्चक्र 
आत्त इत्यर्थे गोरवमिति भावः। काळनिग्रहेति कालः परीक्षिन्मारकः तस्य निग्रहः स्ववशो स्थापनं तदर्थम्‌ । काळसत्त्वे ग्रहीते 
निःसत्त्वः कालो न परांक्षिदपकर्तेति। अत एवेति प्रयोजनाभावादेव । एवमिति पाठे ध्यानाथं रूपं दर्शयित्वा । सानुभाब इति 
अनुभावः प्रथमस्कन्धे सप्तदशाध्याये इत्थम्भूतानुभाव) इत्यस्य सुवोधिन्याम्‌ । मतापि जीवन्‌ तिष्ठतोत्थम्भूतानुभाव? इति टिप्पण्या- 
सपि विवृतः । दग्धादग्धभावनम्‌ । तच्चक्र कालचक्रम्‌ । परिश्रान्तमिति कालकर्मस्वसावरूपभगवच्छक्त्यन्तर्गंतं सत्‌ । इयमिति परि- 
दृश्यमाना । “पराभिधानात्त तिरोहितं ततो ह्यस्य वन्धविपयया' वितिसूत्रोक्तजीवावस्थेव । अनुभावतिरोभावात्‌ काळपरिश्रमणम्‌ । 
भगवति निवृत्त श्री भागवताश्रयणं नामात्मकभगवदाश्रयणम्‌ । तापढुःखाप्रतीकारश्च । मे मातुयंः कुक्षिं गतः स जुगोपेत्यन्बयो न 
भवति । कुक्षिगतस्य ध्यानार्थत्वादित्याशयेनाहुः मातुर्मेयो ज्ञेय इति । भवदुक्त इति श्री शुकोक्तः । मम परीक्षितः विश्वासी भविष्यतीति 
भात्रेन वक्तुः झुकरस्य प्रोत्साहनम्‌ ॥ ७ ॥ वीयोणि तस्येत्यत्र पूर्वप्रष्रमिति वीयस्वेन रूपेण चरित्रस्वावच्छेदेन च सगवच्चरित्र 
पूर्वयो'यदोश्चावतीर्यति ₹लछोकयोः प॒प्रम्‌ । तत्र पूव प्रष्ट वा! प्रकारान्तरेणेति अमृतसाधकल्वरूपेण प्रकारान्तरेण । अनुवद्तीति बीयमपि 
चरित्रविशेष एवेतिभावः । तेन वीयोनुवादेपि चरित्रमनुवदतोत्युक्तम्‌ । प्रश्‍लमिति “बद्स्वे'ति सम्प्रश्‍ने छोट इति भावः । अन्तवहिरिति 
पुरि शेत इति पुरा आसेति पुरमुषतीति व्युत्पत्तिभ्यः पुरुषोन्तः अमृत प्रयच्छति । यथात्तचक्रो ध्यानम्‌ । गदाधरः सन्‌ सृताभावम्‌ । 
किं पुनः स्वांशदेहानामम्रतं प्रयच्छतीति । एतत्‌ पुरुषरूपरमृतं प्रयच्छतीत्येवमुक्तम्‌ । बहिः कालरूपः यथा मम तक्षकरूपेण, 
अन्येषां काळकर्मस्वभावान्तगतकाळरूपेण, केषाच्चिद्वयाम्ना कालेन। भयेन मृत इति प्रयोगात । यद्यपि विस्मरणं मनोधम 
आन्तरः तथापि साधनानां बहिष्ठत्वाद्‌ बहिम्रत्युम्‌। अत्यन्तविस्मरणरूपं प्रयच्छतीत्युक्तम्‌, 'मृत्युरत्यन्तविस्मृति'रितिवाक्यातू । 
यद्वा बहिदें हेभ्यो मृत्यु प्रयच्छति आन्तराणां जीवानां नित्यत्वातू । मायामनुष्यस्येति राज्ञो ज्ञानम्‌ । यह्वा माथया मनुष्यः 
मानुषी तनुमनोरपत्यमितिबुद्धिविषयः । अग्र स्पष्टम्‌ अनेनेत्यादिटिप्पण्याम्‌ । स्पष्टम्‌ । तन्माहात्म्यं वेति तस्य भगवतो महात्मनो 
भावः देवत्वम्‌ । रूपान्तरेति प्रत्यभिज्ञ्यर्थः । “७2 तस्सदितिनिदेशो ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः इति गीतायाः। पुरुषरूपाणीति 
अत्रायं भावः, वेदवेदान्तसारे श्रीभागवते वेदान्तरीत्या पुरुपरूपाणि व्याख्यातानि । काळरूपाणि वक्ष्यन्ति। वेदरीत्यावात्म- 
नारायणस्य पुरूषरूपाणि मत्स्यादीनि मत्स्यपुराणादिप्रसिद्धानि । एबं भोक्तकोटिर्क्ता । तयाः कालानधीनव्बज्ञापनाय काळरूप- 
भोग्यकोटिमाहः काळरूपाणीति । काळः संवत्सरः तस्य रूपाणि, आरण्यके प्रसिद्धानि। विषयाः प्रस्यक्षविषयाः । केचिदिति 
बिरळाः । एतेन वेदार्थस्य उत्कर्ष उक्तः । भगवद्धःयानेति भगवतो ध्याने रूपाणि ध्यानविषयाणि रूपाण । अन्य इति अस्वरसस्तु 
“व्रिष्णास्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो श्रणु प्रथमं महतः स्रष्ट द्वितीयं स्वण्डसंस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं यज ज्ञात्वा सुच्यते बुधः? 
इति वाक्य़रविरोधः । अत्रोक्तस्या 'खिळदेहभाजामन्तः पुरुषरूपं रित्यस्य विरोधश्च । स्वमते काळरूपाण्या हुः काळरूपाण्या ब्रह्मति । 
ब्रह्मरूपं दृणस्तम्भरूपाणि च मर्यादीकृत्याभिव्याप्य च । यद्यपि 'काळात्मा भगवान्‌ जात इति ब्रह्मरूपं कालात्मकं तथापि “यतो वावो 
निवर्तन्तः इति श्रुत्या सन्दिग्धम्‌ । दुणस्तम्भ औषधिविद्येति सोपि । तथेति सर्वोपनिपदि पिपीलिकान्तमुक्त तत्र न विद्या । बिशेषोय- 
मिति पुरुपत्वकाल्रूपो विशेषः । अत इति द्वेविध्यस्यान्तव हि भेदमात्रक्ृतस्वात्‌ । कऋथमपीत्यादि कथमपीति सूळींयोतशान्दस्य प्रश्नार्थ- 
कत्वं स्वीकृत्यार्थः । उत प्रश्ने वितर्के स्या'दिति विश्वः । कथमिति मृत्युमित्यनेनान्वेति । कथमिति पुरुषरूपप्रका रेण कालरूपप्रका रण 
वा । मृत्युमेव प्रानुवन्ति न तु पुरुषरूपेणामृतम्‌ । साधनैरिति पुरुषकाळरूपं रित्यत्र हेतुतृतीययोक्तः पुरुषका छरूपसाधनेः । बहिसुखाः 
बहिरूपाया बहिः काळरूपोपायाः “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैतुक'मिति “अन्ध तमः 
प्रदिशान्ति ये सम्भूतिमुपासत' इति शारीरब्राह्मणश्रतेः । “सम्भूति' विषयम्‌ । “तमो विस्मरणसाधकत्वादू विस्मरण "मृत्युरत्यन्त- 
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विस्मृतिः’ । 'भूयस्तमो मृत्युः। 'ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या*रता” इति श्रुतेः अन्तमुंखा इति अन्तरूपायाः अन्तः पुरुषरूपो- 
पायाः। कथमपि साधने रम्रृतमेव प्रा“्नुचन्ति न तु काळहूपेण मृत्युम्‌। पुरुषकालरूपयोमुत्य्यम्रतसा धनत्वे श्रृतिः “पराञ्चि खानि व्यवृणत्‌ 
स्वयम्भूः तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मा नमेक्षदावृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छ न्निति। पराग्विषयद्शनेन तमः, 
जिघृक्षाग्लानी । अग्रे प्रत्यग्रात्मदशेनेनामृतत्वकथनात्‌। एतदु क्त भवति । बहिमुखानां मत्स्यादिरूपाण्यपि सविशेपत्वेन मृत्युदातू- 
रवात्‌ काळरूपाण्येव, अन्तमुंखानां विषया अपि भगवद्विपयकत्वेनासृतदावृस्वात्‌ पुरुषरूपाण्येवेति ¦ तथात्व इत्यादिसर्वरूपाणां 
भगवदीयत्वे । तस्येति भगवतः । सामथ्यं माया तत्‌ किम्‌ अन्तवंहिृष्टेन कार्येण कृतम्‌ अनुमितम्‌ । पराक्रम इति मायारूपे 
इच्छारूपे वा । अयमिति तस्य किं साम्यं तथेच्छा वेत्ययम्‌। तत्‌ वीर्यम्‌ । निर्णीतमिति तत्र बहिमुंखेभ्योप्यमृतदानात्‌ सन्दे हे 
तथेच्छा वेति द्वितीयकोटिरेच निधीरिता भविष्यतीति भावः। एतदिति अखिळदेहभाजां मृत्य्यमृतदानम । इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयत? इति श्रत्युष्तपुरुरूपेष्येकतमं रूपं 'माययान्यदिवे'ति श्रतेवीहुः बुद्धयावरिकेति। “माया च तमोरूपे' तिनृसिंहतापिनीयात्‌ 
तमः, सा द्रष्टवुद्धयावरिका करणदोष इति भावः । तथा ज्ञानेति मनुष्यत्वप्रकारकमञुष्यबिशोष्यकज्ञानविपयस्य स्वयं तु स्वयं- 
प्रकाश इतिभावः । अस्मदुपेति परीक्षिदाद्युपपकाराय । तवापीति शुक्रस्यापि | आत्मने पदमिति “स्वरितञितः इति सूत्रेणेत्यर्थः । 
सर्वत्रेति वदनादौ । यथाहुः “यन्‌ मनसा ध्यायति तद्‌ वदति यदू बदति तत्‌ करोती’ ते श्रतेः । जानातीच्छति यतत इति नेयायिक- 
प्रचादः॥। ७ ॥ रोहिण्या इस्यत्र चरित्राणीति शाते पञ्ाशदितिन्यायेन वीयचरित्रयोः सामान्यचरित्रम्रहणम्‌। भगवत्प्रभाव इति 
ऐश्वयंस्य विद्यमानस्वात्‌ स प्रभावः कार्यविशेषः तत्रेति कार्यान्तरे रोहिण्यास्तनयस्य देवक्यां सप्तमत्वे। कारणम्‌ उभयत्रेति 
रोहिण्यां देवक्यां च ॥ ८ ॥ 
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न केवल संसारतारकत्वेन भगवज्चरितं श्रोतव्यम्‌ , किंत्वस्मत्कुलरक्षुकचरितत्वेनापि तदवश्यं श्रोतग्यमित्याशयेनाह-- 
पितामहा से इति मे मम पितामहा युघिष्ठिरादयो यत्प्रुवा यो भगवानेव छुवस्तरणसाधनं नोर्यपां तथाभूताः सन्तो देवत्रताद्यति- 
रथेस्तिमिङ्गिळेठरव्ययं ठुस्तरमयं कौरवाणां सैन्यरूपं सागरं घत्सपदमिवातितुच्छं कृत्वाउतरन्‌ अनायासेनेव विनिजितवन्तस्तस्य 
बीयीणि बदस्वेति तृतीयेनान्वयः । देव्रतो भीष्मः, स आद्यो सुख्यो येपां द्रोणादीनां तेः अतिरथेः “एको दश सहस्त्राणि योधयेद्यस्तु 
धन्विनाम्‌ । शाम्त्रशास्रप्रतीणश्च महारथ इति स्म्ृतः॥ अमितान्योधयेद्यस्तु स प्रोक्तोऽतिरथस्ठु सः ॥ इति ळक्षणळक्षितः तिमिङ्गि- 
ळैर्महामत्स्यतुल्येः । तत्र शतयोजनत्रिस्वृतो मत्स्यस्तिमिः, “अस्ति मत्स्यस्तिमिनोम शतयोजनविस्तृतः इति वचनात्‌ । तमपि 
गिळन्ति ते तथा तेः। सैन्यस्य महत्त्वात्‌ सागरोक्तिः। भीष्मादीनां तिमिङ्गिळस्वमेच स्पष्टयति समरेऽमरसहिते सङग्रामे अमरान्‌ 
देबानपि जयन्तीति तथा तेः । भीष्मस्यायीदिकभक्तव्वादवब्रतत्वम्‌ , भगवद्भक्तप्रतिपक्ष्‌पक्षपातित्वात्‌ ज्ञातिघातकत्वाच तिमिङ्गिलस्वं 
चोक्तम्‌ । यथा प्रुवाश्रिता जनाः सागरे न निमञ्जन्ति, तथा भगवदाश्रिताः पाण्डवा अपि उर्वरिता इति भगवतः प्रुवत्बं ज्ञेयम्‌। 
स्मेति इब शब्दार्थे ॥ ५॥ न केवल पाण्डवरक्ष्वेनेव तञ्चरितं श्रोतव्यम्‌, किंतु मम शारीररश्षकस्वेनापीस्याशयेनाह-- 
द्रोण्यञ्जति । द्रोणस्यापत्यं पुमान्‌ द्रौणिरश्वत्थामा, तस्य ब्रह्मास्त्रेण विप्लुष्टं दग्धमिदं प्रत्यक्षं ममाङ्गं चकारान्मम सातुश्चाङ्ग मे मम 
मातुः कुक्षिगतः आत्तं गृहीतं चक्रं येन तथाभूतश्च यो जुगोप रक्षितवांस्तस्य वीयौणि बद्स्वेत्युत्तरेणान्वयः। आत्तचक्र इति तु 
स्वरूपा दैशमात्रम , रक्षा तु गदयेवेति ज्ञेयम्‌ । 'अस्त्रतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः। विधमन्तम्‌०› इति । प्रथमस्कन्धो क्तेः ॥। 
एतद्रक्षायां हेतुद्दयम-मे मातुः शरणागतिः स्वभक्तपाण्डवत्रंशबीजत्यं चेति विशेषणद्वयम्‌ । शरणं गताया इति । कुरूणां पाण्डवानां च 
सन्तानस्य वंशस्य बीजं कारणमिति ॥ ६ ॥ यथाधिकारं सर्वफलप्रदस्वेनापि तञ्चरितमबश्यं श्रोतव्यम्‌ , अन्यथा संसारनिवृत्तिन 
स्यादित्याशयेनाह--बीयीणीति । अखिलदेहभाजां सर्वप्राणिनामन्तः अन्तःकरणे पुरुषरूपेण वहश्च काळरूपेः स्थितस्य । 
काळरूपेरिति कालावयवानां बहुस्वादूवहुचचनम्‌। तत्रापि ये बहिर्मुखा विषयासक्तास्तेभ्यः कालरूपेमृत्यु जन्ममरणादिरूपं संसारं 
प्रयच्छतः ये चान्तर्मुखतया तस्क्थाश्रवणा दिपरास्तेभ्यो ऽन्तर्या मिरूपेणास्रतं मोक्षमपि प्रयच्छतस्तस्य मायया मनुष्यस्य “साया दम्भे 
कृपायां च' इति विश्वक्नोशात्‌ जनोद्धाराथं कृपया स्वौकृतमञुष्याकारस्य श्रीकृष्णस्य वीयोणि वीयंप्रयुक्तकमोणि वद्स्व । भाषनोप- 
सम्भाषा०? इत्यात्मनेपदम्‌ । तेन भगवश्चरितकथनं न केवलमस्मढुपकाराय, किंतु तेन तबाप्युपकारो भविष्यतीति सूचितम्‌ । 
यद्गा स्वेति सम्बोधनम्‌ , हे स्व गुरो इत्यर्थः | तेन कथनं तवावश्यकमिति सूचितम्‌। अज्ञातं च तब किंख्बिन्नास्त्येवेति सूचयन्‌ 
पुनः सम्बोध यति—-विद्रन्निति । उतेति अप्यर्थ ॥ ७ ॥ एवं सामान्यतो भगवच्चरित्राणि प्रष्टवाऽथ सन्दिग्धान्‌ युक्तिविरुद्धाञ्चाथोन्‌ 
प्रच्छति--रोहिण्या इति पञ्भिः। 'वळं गदं सारणं च ढुमंद विपुलं ध्रूबम्‌। वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्तः इति 
रो हिण्यास्तनयो रामस्त्वया प्रोक्तः, 'वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीतिंमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः ॥ ऋजु संमदन 
भद्रं सङ्कर्षणमहीश्चरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हृरिः किलः इति पुनस्तस्येव सङ्कुर्षणशब्देन देवक्या गभसम्बन्धः प्रोक्तः । 
स देहान्तरं चिनेकस्मिन्‌ जन्मनि कुतो घटत इत्याक्षेपः ॥ ८ ॥। : 

< 


५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ५-८ 
अन्विताथ प्रका शिंका 
पितामह! इति ॥ यः श्रीकृष्ण एव प्रुवस्तरणसाधनं येषां ते मे मम पितामहाः युधिष्ठिरादयः समरे युद्धे अमरान्‌ 
जयन्ति तेरमरंजयेः । संज्ञाभावेऽपि खच आषः । देवत्रतः भीष्म आद्यो येषां ते च ते5तिरथा अमितेः सह योद्धारस्तैरेव तिमिङ्गिलेः 
महामत्स्यः दुरत्ययं दुस्तरं कोरवाणां सैन्यमेव सागरं दुष्पारमपि वत्सपदमिवातितुच्छं कृत्या अतरन्‌ । तस्य वीर्याणि वदस्वैति 
ठृतोयेनान्वयः । स्मेति पादपूर्ती । तद्योगस्याविवक्षणान्न लट्‌। एतेन मत्कुळदैवतं कुषणस्ततोऽपि तद्दीयौणि श्रव्यानीत्युक्तम्‌॥। ५ ॥ 
मदेकरक्ष त्वेनापीत्याह्‌ द्रोण्यास्रेति॥ आत्तं गृहीतं चक्रं येन सः चक्रायुधो यः श्रीकृष्णः शरणंगतायाः मे मम मातुः कुक्षि गतः 
सन्‌ द्रोणेः द्रोणापत्यस्याश्वत्थाम्नोऽस्नण ब्रह्मास्रेण विप्छुष्टं दग्धं कुरूणां पाण्डवानां च सन्तानस्य बंशस्य बीजमिव रक्षणीयम्‌ इदं 
मदङ्गं “भ्रामयन्तं गदां मुहुः ? इत्युक्तया गदया जुगोप । चकाराम्मातुरङ्गं च जुगोप। पाण्डवानां कुरुत्वेडपि प्रथगुक्तिः प्राधान्याय ॥६॥। 
सर्वगतित्वेनापि .श्रवप्राणीत्याह-वीयोणीति॥ हे विद्ठन्‌ ! अखिलानां देहभाजां सध्ये अन्तर्वहिृष्टीनां पुरुषकारसूपेरंशासिप्रायेण 
बहुत्वम्‌ । यंथायोग्यम्‌ अम्मृतम्‌ उत तथा मृत्यु प्रयच्छतः तत्रान्तटेष्टीनाँ पुरूषाख्यान्तयीमिरूपेणामृतं मोक्षं प्रयच्छतः बहिद्ृष्रीनां च 
काळरूपेण मृत्यु संसरण प्रयच्छतः अन्तः अन्तरङ्गा भक्ताः बहिवहिरङ्गा अभक्तास्तेभ्यः पुरुषाकाररूपेः कालरूपेण च अम्जूतं मृत्यु 
'च प्रयच्छत इति वा। पुरूषकाळरूपेरन्तवहिः स्थितस्येति वा! मायया स्वशक्त्या भक्तेषु कृपया वा। “माया दम्भे कृपायां च" 
इति विश्व; । मचुष्यरूपस्य तस्य हरेर्वीश्रीणि वदस्व प्रकाशय । “भासनोपसंभाषा८” इति तङ। अतोऽन्तरदष्रया तद्वोयीण्येच 
श्रोतव्यानि ॥ ७॥ रोहिण्या इति ॥ यः संकर्षणाख्यो रामः स त्वया पूर्व नवमस्क्रन्वे “बळं गदं सारणं च” इत्यादिना 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः | तस्येव च संकर्षणमहीश्वरमिति देवक्रीपुत्रेष्धपि गणनात्‌ । देवक्या र भस्य संबन्धः प्रोप्तः स गर्भ तंबन्धः 
देहान्तरमन्यदेहं विना कथं घटते । यद्वा । यो रामः संकर्षणस्त्वया रोहिण्यास्तनयः । प्रोक्तः स एव देवक्या अपि तनयः । अतो 
देहान्तरं विना द्वयौगभंसंबन्धः कथं घटते ॥ ८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तपनोरञजनी 


कोऽसौ तत्कृत उपकारो यस्यामिज्ञानात्तद्गुणानुवादान्न विरञ्यसेः बहुभगवदवताराणां चरिघ्रेषु च सत्स्वपि कस्माद्वि- 

शेषेण कृष्णावतारचरित्रादिक प्रच्छसीत्यत्राह्‌ पितामहा इति द्वाभ्याम्‌ | पितामहा इति। समरे संग्रामे, अमरान्‌ जयन्तीत्यमरंज- 
यास्तेः, देवानपि जेतुं समर्थरित्यर्थः । देवश्रतो भीष्म आद्यो येषां ते येऽतिरथारतेः, भीष्माद्यतिरथरूपे रित्यर्थः । तिमिगिलेः तिमिः 
शतयोजनविस्तीर्णो मत्स्यश्तं गिळन्ति ये तेस्तम्मत्स्यसमानेरतेहेतुमिः, दुरत्ययं दुःखेन।प्यत्येतुं पारं गन्तुमशवयमित्यर्थः | कौरवाणां 
सेन्यमेब सागरं त, यो भगवान्‌ श्रीकृष्णः स एव प्छचः तत्तरणसाधनं येषां ते, मे मम, पितामहा युधिष्ठिरादयः, वत्सपदं गोवत्स- 
पदलुल्यं, कृत्वा, गोवर्‍्सपदोहङ्घनवत्तदगणनां कृत्वेत्यर्थः । अतरन्‌ स्म । तत्पारं जग्मुः किल । तस्य बीयोणि वदस्वेति तुती यश्लोक- 
गते नान्वयः ।। ५ ॥। इतोऽपि तद्वीयोण्येव श्रोतव्यानीत्याह । द्रोण्यश्लति । कुरवश्च पाण्डवाश्च तेषां संतानोऽन्वयस्तस्य वीजं प्रवत्तक, 
यत्‌ इद मदङ्गं, यद्यपि द्रोण्य्जविप्ळुष्टम्‌ अश्वस्थामप्रयुक्तब्रह्मशिरोनामकास्रेण दग्धम्‌ , अभवदिति शेषः । तथापि, यः श्रीकृष्णः, 
शरणं रातायाः, मे मम, मातुरुत्तरायाः कुक्षिं, गतः प्रविष्टः । मन्माठृकुक्षिं प्रविश्येत्यर्थः । आत्तं गदामादाय गृहीतं, चक्रं चक्रवत्परि- 
श्रमणं येन तथाभूतः सन्‌ , तन्मदङ्ग, जुगोप । चकार एवार्थे । अयं भावः । मत्पितामहृप्रश्रतीनां मत्पर्यन्तानां सर्वीनिष्टपरिहा रेणेष्ट- 
प्रापणदी क्षितस्य महोपकत्तु: कृष्णस्य गुणानुवादात्कृतज्ञः कथमहं विरञ्येयमिति । यद्यपि पाण्डवां अपि कुरब एव, तथापि राज्यहे तुक- 
संजातपरस्परप्रतिभटभावेन प्रतीयमानश्य कुळट्वयस्य नाशे जाते कुळद्वयबीजताया योग्यस्वमेतदङ्कस्येव प्राप्तं, तत उक्त कुरुपाण्डवानां 
संतानबीजमिति। यद्वा । पाण्डवानां संतानबीजं, कुरू । इति प्रार्थयमानाया इति शेषः । मे मातुरिति योजना निबोधा । केचित्तु 
आत्त चक्र सुदर्शन येनेति व्याख्यां चक्रृस्तेः क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । परिश्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः । 
अस्जतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । विधमन्तं संनिकर्षं पर्येक्षत क इत्यसौ? इति प्रथमस्कन्धो क्तिस्म्ृतिपथमनीत्वोपक्तमिति 
प्रतिभाति ।। ६ ॥| वीर्याणीति । यत एवमत इति शेषः । हे विद्वन्‌, अखिलदेहभाजां सकळशरीरिणाम्‌ , अन्तः, उत बहिश्च, पूरुष- 
काळरूपेः अंमृतमरणं, स्थितिमिति यावत्‌ । मृत्यु मरणं च प्रयच्छतः । क्षेत्रज्ञानां कालावयवानां च बाहुल्याद्वहुवचनम्‌ । शरीरिणा- 
मन्तः पूरुषरूपेण स्थितिह्देतोस्तेषां बहिरपि काळरूपेण विना शहेतोश्व त्यर्थः । स्थितिबिनाशविधानतया कृत्स्नजगतूकारणस्ये ति भावः । 
नन्वेवं भूतस्य कथं मनुष्यत्वापत्तिरित्यतो विशिनष्टि | मायामनुष्यस्य स्वसंकल्पमात्रेण मनुष्यभावं नाटयत इत्यर्थः । तस्य कृष्णस्य, 
चीयीणि, वदस्व प्रकाशाय । 'भासनोपसंभाषाज्ञानयल्लविमत्युपमन्त्रणेषु बद्‌ः' इति वदेः अत्र उपमन्त्रणार्थत्वात्‌ आत्मनेपदम्‌ । 
उपमन्त्रणं प्रार्थनम्‌ । केचित्तु अन्तयीमिरूपेणान्तर्ृष्टींनां मुक्तिं, बहिदृष्टीनां काळरूपेण मृत्यु च यच्छत इत्याहुः । श्रीगोपालानन्द्‌- 
स्वामिचरणास्तु, पूरुपरूपेः रामक्रष्णाद्यवतारेः, दशानश्रवणादिद्वाराऽखिळदेहिनामन्तरन्तःकरणे प्रबिश्य भोक्षपर्यायमस्रतं प्रयच्छ- 
तस्तेषां बहिश्च काळरूप संवत्सरादिपरिवत्तेमरत्युमपि प्रथच्छत इति व्याचख्युः || ७॥। ननु 'बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुल ध्रुवम । 
वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत' इति रोहिण्यास्तनयो रामः प्रोक्तः । “वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीत्तिमन्तं 
सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः । मद संतइईनं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम्‌ । अष्टमस्ठु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किलः इति पुनद्‌ंबक्या 
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गर्भसंजन्धस्तस्येवोक्तः, स न घटते । एवमेकस्य द्वयोमोत्रोर्यों निसंबन्धानुपपत्ति प्रदशायन्नाद्व । रोहिण्या इति। संकर्षणः रामः 
भगवद्‌शावतारसंकषणापरसंज्ञो बढराम इत्यर्थः । त्वया, रोहिण्याः तनयः, प्रोक्तः । तथा सति, तस्य देहान्तरमन्यदेहधारणं बिना, 
देवक्याः गर्भसंबन्धः कुतः । कथं घटेतेत्यर्थ; ॥ ८ ॥ 


श्री हरिसुरिविरखितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


सन्तु नाम भुवनेषु देवता यास्तपोभिरपि दूरदशंनाः। भाति गभशिश्टुरक्षणेऽप्यळं यत्क्पात्वनळसा स मे रातिः ॥ ४ ॥ 
सब्चिद्र पतनोः सतामतनुदस्याप्यच्युतस्यात्मनः । सर्वस्यातनुरूपदपंद-तनुस्वीकार एपोदूभुतः । 
श्रोठुमें प्रतिभाति तन्मुनिवराकम्पानुकम्पाम्बुघे । सव ख्यापय सोख्यशेवधिमहो यच्छ्योतमेव श्रतम्‌ ॥ ५॥ 


हिन्दी अनुवाद ( कदमक्षमा ) 


रणसंग्राम में अमरलोगां को भी जीतने बाले, भीष्म ( देवत्रत सत्य एवं ब्रह्मचर्य जेसे दिव्यत्रतवाले ) पितामह आदि 

अतिरथि रूप तिमिङ्किलो ( अपनी जाति वाले बड़े बड़े मत्स्यो को निगळने वाले ) के होने के कारण दुस्तर कोरवाँ के संन्य 
महासागर को मेरे पितामह ( युधिष्ठिरादि ) श्रीकृष्ण स्वरूप नाव के आश्रय से बछडे के खुर के समान खड़ा मानकर तर 
गये ॥ ५ ॥ कोरव ओर पाण्डवां की संतति के बीजरूप यह मेरा अङ्ग, जव द्रोणतनय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सम्पूर्ण दग्ध 
हो गया था तत्र शरण गई हुई मेरी माता उत्तराजी के उदर में प्रविष्ट होकर, जिस सुदशन चक्रधारी श्रीकृष्ण भगवान ने मेरी 
क्षा की उनके चरित्र कहो ॥ ६ |: हे विद्वन्‌ झुकाचायजी | समग्र शारीरधारियां के भीतर आर बाहर पूरुष रूप से तथा 
कालरूप से अमृत एवं मृत्यु देव हैं ओर जिन भगवान को अज्ञान से मनुष्य समभा जाता हे, उन मनुष्याकृतिधारी पूणपुरुषोत्तम के 
वीर्या का वणन करने की कृपा कीजिए ॥ ७ ॥ भगवन्‌ झुकजी ! आपने रोहिणी के पुत्र संकषण बलभद्रजी को देवकी जी का पुत्र 


कहा, परन्तु उनका देवकी के गर्भ से सम्बन्ध दूसरी.देह.के बिना केसे हो सकता हे ॥ ८ ॥ 
कस्मान्छुकुन्दों भगवान्‌ 'पितुर्गेह्ाद्तजं गतः । क्त वासं ज्ञातिभिः साकं 'कृतवान्‌ सात्वतां पतिः || & ॥ 
त्रे वसन्‌ . किमकरोन्मधुपुर्या च केशवः । भ्रातरं चावधीत्‌ कंसं मातुरद्वातदहणम्‌ ।। १० ॥ 
देहं मानुपमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः । 'यदुपुर्या सहावात्सीत्‌ पत्न्यः कत्यभवन्‌ प्रभोः || ११ ॥ 
एतदन्यच्च सर्वं मे छुने कृष्णविचेष्टितम्‌ | वक्तमहसि सबज्ञ श्रदधानाय विस्तृतम्‌ || १२ ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः--मुकुन्दः भगवान्‌ पितुः गेहात्‌ कुतः व्रज गतः सात्वतां पतिः ज्ञातिभिः साकं क वासं कृतवान्‌ ॥ ९॥ केशवः 
ब्रजे च मधुपुर्या वसन्‌ किम्‌ अकरोत्‌ च मातुः भ्रातरं कंसम्‌ अतदहणम्‌ अद्धा ( स्वहस्तेनेस्यर्थः ) अवधीत्‌ ।। १० ॥ मानुष देहम्‌ 
आश्रित्य वृष्णिभिः सह्‌ कति वषोणि यदुपुयौम्‌ अवास्सीत्‌ प्रभोः कति पत्न्यः अभवन्‌ ।। ११ ॥ झुने | सबज्ञ एतद्‌ च अन्यत्‌ सव 
कृष्णविचेष्टितं श्रद्दधानाय मे बिस्तृत वक्तुम्‌ अहसि ॥ १२ ॥ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 


कस्मादिति । भगवतः कंसभयशंकाया असंभवात्‌ इत्यर्थः ॥ ९॥ मातुश्रातरं कसं तस्मादतदर्हणं वधानहम्‌ अद्धा 
साक्षात्कस्मादवधीत्‌॥ १०-१२ ॥ 


श्रीबंशोधरकृतो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 


य्रदप्याक्षिपति--कस्मादिति । कस्माद्धेतोरिति हेतौ पंचमी । पितुर्गहान्मथुरांतगतात्‌ । मुकुद्‌ इति। सर्वमोचनकतु 
भगवतः पितृमोच नमकृत्वा गमनानोचिस्यमाह । यद्धा--मुकुंदः कंसस्य मुक्ति दातु पुय्योमेव स्थानं योग्यो न ब्रज गंतुमिति भावः 
पितुर्वसुदेवस्येति जन्मानुकरणद्ृष्ट्या भगवत्तत्त्वदृष्टया तु नंदः स्वपुत्रमादाय प्रोष्यागत इति सुनीन्द्रेण बक्ष्यते ज्ञातयो गोपा याद्वाश्च 
ततो ब्रहट्टनं परित्यज्य गोपः समं यत्र वासं कृतवांस्तथा मथुरां परित्यज्य यादवः सम यत्र तस्य वृदावनाख्यस्य द्वारकाङयस्य च 
वेशिष्टयमुच्यताम्‌ । ब्रं गोकुलम्‌ । “व्रजो गोष्टाब्दवृदेपु? इति मेदिनी । क कुत्र ज्ञातिभिनन्दसजातोयेर्वसुदेवसजातीयेवी वासं 
निवासम्‌ ॥ ९॥ केशव इति ब्रह्म शसेव्यतामाह-को ब्रह्मा कों विष्णुरीशः शासुः कश्चाश्च शश्च केशा ब्रह्मविष्णुशिवास्तेषां वो बिंबः 





१. पितृगेहा-वीर. २. सार्ध-श्री-वंशी साकं-विश्व, ३. मधुपुर्याम्‌-इति कस्यचिद्‌ ४, स्विभोः-विज. विभो-दीर, 


६० श्रीमद्वागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ. १ श्लो.९-१२ 


केशवः वो बिम्बे’ इति सोभरिकोशात्‌ | अथोदूब्रह्मविष्णुशिवानां प्रतिविंबानां बिंबः कारणं साक्षादुत्रह्मसर्वव्यापिनस्तस्य व्रजे 
सघुपुय। च कमथिकी स्थितिरपरिच्छिन्नस्य प्रदेशविशेषस्थितिः संशयहदेतुस्स एव प्रश्नवीजम्‌ । यदूनां पुर्य्या मधुरायां द्वारकायां 
च ॥ १० ॥ मानुषं देहमाश्रित्य मनुष्यमानेन कति वर्षोणीत्यर्थः । “परमात्मा नराकृतिः, परं ब्रह्म नराकृतिः, यूढु परं ब्रह्म मनुष्य- 
लिंगम्‌ इत्यादिषु सनुध्यस्येव स्वरूपलक्षणात्‌ । कति कियत्संख्याकानि । त्रिठिंगात्वात्पत्नीपदेनापि संबंधों नानुचित इति ॥ ११॥ 
एतद्यत्प्रष्टमन्यद्यदष्ष्टम्‌ । सर्वज्ञेति संबुद्धिः प्रष्टाप्ष्टकथने हेतुः । “अश्रद्धाय तु नो वाच्यं बाच्यं चेन्मितमेव हि” इत्यक्तर्मद्य 
श्रद्धालवे विस्तारेणेव वाच्यमित्याह विस्तृतमिति॥ १२ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वासिक्कता वष्णवतोषिणी 


सुकुन्दो सुक्तिदातेति कंसस्य मुक्ति दातुं पुयौमेव स्थातुं योग्यो न तु त्रजे गन्तुमिति भावः । अस्योत्तरमष्टमनव्रमाध्यायो 
ज्ञया यद्वा, भक्तभ्यः स्वेकदानाय सर्वतो मुक्ति ददातीति मुकुन्दः स कस्मात्‌ पितुर्गेहादिति पितुर्गेहं परित्यज्य त्रजं रातः इत्यर्थः 
तस्मात्तत्र किमपि वोशिष्टयमासीदिति भावः । अस्योत्तरत्वेन तत्र प्रेमाधिक्यं मुहुर्वणयिष्यत एव यद्वा, प्रपोदरादित्वादेव मुक्तिसुखं 
कुत्सितं यस्मात्‌ स मुकुन्दः तं प्रमानन्दं ददातीति श्लेषेण मुकुन्दो ्रजमेव गन्तुमर्हति किन्तु कं हेतुं व्याजार्थमुदभावयदित्यर्थ; 
अस्य चोत्तरत्वेन हेतुः पितरों प्रति भगवता कंसभयोद्भावनमेवोन्नेयः | पितुरिति स्त्रसम्बन्धस्फुरितया जन्मानुकरणदृष्टया भाव- 
तत्वदृष्टया लु नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रोष्यागत उदारधीः” इति मुनीन्द्रेण वक्ष्यते । क कि विशिष्ट स्थाने ज्ञातयोऽत्र तन्मते यादवा 
एव ततो मथुरां परित्यज्य याद्वेः समं यत्र वासं कृतवान्‌ तस्य द्वारकाख्यस्य वेशिष्टयसुच्यतामित्यर्थः । “ज्ञातीन वो द्रष्टमेष्यामः 
“इति श्रीभगवन्मते तु गोपा एव ज्ञातयो मुख्या ज्ञेयाः । ततो ब्रहद्वनपरिस्यागपूर्वकं भगवत्कृतावासस्य वृन्दावनस्येच वेशिष्टय 
श्रीशुकेन स्वयमेव वणयिष्यमाणध्वेनावरातं सात्वतां भक्तानां पतिः पालक इति स्वभक्तपाळनाथं तेः सह्‌ वासस्तदठुचितलीळायोग्य 
एवासीद्ति भावः। अत्रोत्तरं तत्र तत्र श्रीमदुपनन्द्बाक्यं श्रीभगद्वाक्यञ्च दृश्यम्‌ । एवमुत्तरत्रापि ॥ ९॥ किब्, तत्र तत्र 
कृत सव कथयेत्याह्‌-त्रज इति द्वाभ्याम्‌। बृहद्वने वृन्दावने त्रजे मथुराख्यायां द्वारकाख्यायां च मधूनां पुयोमिति तत्तद्वा स- 
समयेऽन्यत्र कृतमपि त्रत तत्रेव पयवसायितं कः ब्रह्मा ईशो रूद्रः तो वयते स्वमहिम्ना व्याप्नोतीति किम्वा अस्त्यर्थं वः तां 
सेवकोत्तसतया विद्येते अस्येति परमेश्वरतोक्ता अतस्तत्र तत्रादूभुतान्येव कमीणि सम्भवन्तीति भावः। किं किमित्यवधी दिति 
बिशेषणभेदेनार्थभेदात्‌ पूर्वेणेवान्वयः । कस्मादिति टीका च तद्वयाख्येव । कस्मादिति पाठे टीका स्पष्टेव अद्धा स्वयमेवेत्यर्थः 
हं सानुपमिति । माजुपप्रचुरत्वान्मानुषं विराडंशत्वात्तद्ठदंहमिव देहं मत्त्यलोकमित्यर्थः। तदोयसाक्षाद्दहस्य “विराडविदुपां 
तत्त्वं परं योगिनाम्‌”? इति विराडंशात्‌ प्राकृतमानुपत्व॑ निषिध्य परमतत्बतया स्थापनात्‌ । अथ व्याख्यान्तरं, मानुषशब्दोडत्र 
यादवशाव्दवन्मनुवंशाप्रादुभूततापरः । आश्रित्येति । चक्षुराश्रित्य रूपे स्थित इत्यादिवत्‌ प्रकाशयेत्यर्थः । “स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः 
इत्यत्र च स्वाश्रयशब्द्श्च तथा “योगमायासुपाश्रितः? इत्यत्र च तद्वदिति मानुषं मडुष्याकारं परमसुन्दरं देहमाश्रत्य प्रकटीकृत्य 
सश्चिदानन्द्‌ धनत्वेन तस्य नित्यत्वादूवृष्णिभिः सहेति बृष्णीनामपि तादृशत्वं व्यञ्चितम्‌ । यदुपुर्या श्रीद्वारिकायां कतीति प्राकट्य- 
सम्बन्धीनि किर्यान्त पाणि मयोदीकृत्येत्यर्थः । मधुपुयामिति पाठे. पूर्ववत्‌ । याः, पत्न्यः अभवन्‌ ताः कति १ कियतोनां ताश 
भाग्य जातमित्यर्थः । अहो तत्तद्विशेषा मयाऽनभिज्ञेन कति प्रष्टव्याः त्वया स्वयमेव सर्वे कथ्यन्तामित्याह--एतदिति | प्रष्टमन्यञ्चा- 
पष्रमपि कृष्णस्य नराक्कतिस्वयम्भगवत अत एव विचित्र चेष्टित तत्तद्वचनसामथ्ये हेतुः, हे मुने तत्तक्लीळामननशोळ ! नन्व- 
न्तत्वात्‌ कथमेकस्य सर्वभननं स्यात? तत्राह, सर्वज्ञति । तदतिरिक्तमपि जानासीत्यर्थः ॥ १०-१२ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


“तवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद? इति सामान्यतः प्रष्टानि वीयोणि विशेषतः प्रच्छति-कस्मादिति 'चतुर्भिः । भगवान्‌ 
मुकुन्दः कस्माद्धेतोः पितुर्वसुदेवस्य गेहादूब्॒ज नन्दत्नज गतः 0 सांत्वतां भक्तानां पतिभंगवान्‌ ज्ञातिभियंदुभिः सह क निवासं 
कृतवान्‌ ? ।। ५ ॥ ब्रजे मधुपुर्या च वसन्‌ किं किमकरोत्‌ ? मातुर्देवक्याः अद्धा साक्षाद्श्रातरम्‌ अत एवातदृहण वधानह कस 
कुतोऽबधीत॥ १० ॥ माडुषं माइ॒षवदवभासमानं देहं दिव्यमङ्गळविग्रहमाश्रित्य परिगृह्य वृष्णिमियदुभि; सह्‌ यदुपुय्या द्वारकायां 
कति वपीणि, अवात्सीत्‌ ऊषितवान्‌ ? तस्य पत्न्य; कति बभूवुः हे विभो ! ॥ ११ ॥ एतत्परष्टमन्यदप्रष्टं च यद्यत्सव कृष्णस्य विचेष्टित 
मुने | श्रदधानाय श्रवणोपयुक्तत्वरान्विताय मे झुश्रषवे मह्य हे सर्वज्ञ साकल्येन कृष्णचष्टिताभिज्ञ ! विस्तृत यथा तथा 


वक्तमहसि ॥ १२ ॥ | | | 
श्रोविजपध्वजतीयंकृता पदरत्नावली 


| मधुपुर्या च वसन्‌ कि कर्म कृतवान्‌ ? मातुश्रीतरं मातुळमित्यर्थः । अतदर्हणं तस्य वधस्यायोग्यमित्यर्थः ॥ १०-१९ ॥ 
से मह्यमम्‌॥ १२ ॥ 


2 ~ 


६: 


स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. ९-१२ | अनेक्व्याख्यासमलङकृतम्‌ ६९ 
श्रीमज्जीवगोस्वा सिकृत: क्रमसन्दभ : 


कस्मादिति । अत्र राज्ञा जन्मानुकरणद्रष्टया पितुरित्युक्त न तु भावतत्त्वद प्रथा तया तु “नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रोष्यगतः 
इत्यादिक मुनिना वक्ष्यते । तत्र भावस्येव मुख्यत्वेन ब्रजेश एव मुख्यपितेति कृप्णसन्दर्भे विवृतं, क कथम्भूते बुन्दावने द्वारका- 
नगरे च ज्ञातिभिः श्रीगोपेयोदवेश्च पूर्ववद्त्रापि “ज्ञातीन्‌ वो द्र॒ष्ठुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ इति श्रीकंसमथनोक्तः ।।५- १०॥ 
देहमिति । मानुषं मानुपीय देहं छोकम ॥ १९-९२ ॥ 


श्रीमद्विश्यनाथचक्रर्वात्तकृता साराथर्दाशनी 


पितुर्वसुदेवस्य गेहादूत्रजं महावनं गतः, त्रजं गतोऽपि पिलुनन्दस्य गेहात्‌ ज्ञातिभिर्गोपः साक क वासं कृतवान्‌ ॥ ९ ॥ 
मधूनां पुर्या मथुरायां द्वारकायाव्, मातुभ्रातरं कस कस्मादवधात्‌ १ अतदहणं मातुलत्वाद्रधाइनह वृष्णिभिः सह कति वपाणि 
अवात्सीत्‌ ? वर्षाण क यम्ञुतान ? सानुष हम श्रित्य वत्तमानानीत्यर्थ: । ततश्च मनुपमानेन कति वपाणीत्य ५; फलितः “परमात्मा 
नराकृतिः? इति “नराकृति परं ब्रह्म” इति “गूढ़ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌? इत्यादिभिमेनुष्यत्वस्यव स्वरूपलक्षणत्वाद्वयास्यान्तरं 
न घटत ॥ १०-९२ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृत: सिद्धान्तप्रदोप: 


कंसभयास्पितुगहादुत्रजे गमनं न सम्भवति, यतः, भगवान्‌ कस्मेचिन्मुक्ति दातुं तत्र गमनमपि न सङ्गच्छते, यतो 
मुकुन्दः सर्वत्र मुक्तिप्रदत्वेन स्थितः, अतः प्रच्छति-कस्मादिति। कस्माद्दुलक्ष्याद्धतोः पितुर्गेहादपि सवश्चयीश्रयादह्दो ब्रज 
गवामाळयं गतः, क कस्मिन्‌ ब्रजविशेपे ज्ञातिभिः सह्‌ वासं कृतवान्‌? “्रःतरं नन्दमागतम्‌ इति वद्ष्यमाणाङज्ञापका द्वसुदेवा दिवत्‌. 
नन्दाद्याः भगवञ्ज्ञातयः । किञ्च, श्रीवसदेवेन कन्यां गृहीत्वा श्रोनन्दगृ हे स्थापितस्य भगवतो न्यायतः श्रीनन्दोऽपि पिता तद्द्वारेण 
गोपास्तस्य ज्ञातयः भगवानपि श्रीनन्दभक्तियन्त्रितो ब्रह्मबरं 'च सत्यं कतुमनेन न्यायेन तत्पुत्रोऽभवदिति वोध्यम्‌॥ ९॥ कस्माद- 


चधी दिति पूर्वेणान्वयः ।। १० ॥ देहं मानुपमाश्रित्य यानि वपोणि तानि यदुपुयो द्वारवत्यां कत्यवात्सीत्‌॥ ११ ॥ 
प्रष्रमपि सर्वम्‌ ॥ ९२ !! | 


अन्यदः 


श्री सुबो घिनी 


भगवतो मथुरापरित्यागे को हेतुरिति प्रच्छति--कस्मादिति। काळादिभयनिवारकस्य शुद्धत्रह्मणो भयाभावे त्रजगमने 
को हेतुरिति मुकुस्दपदेन सूचितम्‌ , सर्वेभ्यो मोक्षदाता मुकुन्दः ।  बुहद्दनवृन्दावनादिषु मध्ये नन्दादीन्‌ ज्ञातित्वेन परिकल्प्य 
ज्ञातिभिः सह क वासं कृतवान ? अथवा असञ्ज्ञातिभिः सम्यरज्ञातिभावरहितः क्व वा साक सहभाव कृतवान । भगवतस्त्व- 
वतारः सतामेव संरक्षार्शः। यतः स सात्वतां शुद्धसत्त्वे प्रतिष्ठितानामेव पतिः ॥ .९ ॥ प्रश्नान्तरम्‌--व्रजे वसन किमिति । तञ्जात्य- 
नुकरणतद्भावानुकरणलीळाप्रश्नः । पूर्वोक्तानुवाद एव वा। ब्रजे च वसन्‌ किमर्करोत्‌ ९ कंसवधादिक स्पष्टमपि लोके विगर्हितमिति 
च्छति श्रातरमिति। मातुर्त्नातरसद्धा स्वहस्तेन । मालुळस्य मान्यत्वादतदहनं वधानहम्‌। कस्मादिति पूर्वस्यानुषङ्गोऽत्र ज्ञेयः । 
त्रजे मथुरायां च के के उद्धताः ? कंसस्यापि का व्यवस्थेति प्रश्नः ॥ १० ॥ द्वारकायां कियत्कालं स्थितवानित्याह-देहमिति । 
अत्यन्तनटोपि प्रहरमात्रै वेषं करोति, कपटमानुपवेष॑ कियस्क्रालमास्थाय स्थित इति काळप्रश्नः । तत्र स्थितस्य विशोपप्रयोजना- 
भावाददेहं सानुषमाश्रित्येति तत्रवोक्तम्‌ । वष्णिभियोदवेः सहेति असमानसमानतापि वहुकालमयुक्तति सूचितम्‌ । यदुपुर्यामिति 
परस्थाने वासः । अत्रात्सीदिति वासे न सन्देहः | लक्ष्मीसमानभाग्यं किग्रतीनां जातमिति पत्न्यः कत्यभवन्नितिप्रश्नः। प्रभोरि- 
. त्यनेन सर्वसाम्यं तस्य वत्तते इति सङ्गोप्य नान्यथा कथनीयमिति सूचितम्‌ ॥ ११॥ अन्यंदपि युक्तिविर्द्ध सोपपत्तिकं वक्तव्य- 
'मित्याह्‌-एतदन्यच्चेति । अन्यदपुष्ट सवं भगवत्कृतम्‌ । म इति तदीयत्वान्ममेतदेव कृत्यमिति । सुन इति ज्ञानाथ सम्बोधनम्‌ । 
कृष्णविचेष्टितमिति स्वतन्त्रफळत्वम्‌ । 'कृपिभूवाचकः शब्दो णश्च निवृतिवाचकः । तयोरक्य परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयत इति 
सदानन्दः कृष्ण उक्तः । तञ्चरित्रमपि सदानन्दरूपमेवेति फलत्वात्‌ सर्वमेव वक्तव्यम्‌ । एतन्ममोभिज्ञस्त्वमेवेति वक्तुमहं सि । 
वीयाद्यरूपेति केबळचरित्रेऽप्ग्रहं श्रद्दधानः.। बिस्तृतमिति ताहशोपि विस्तारो वक्तव्यः । सर्वत्रेव चरित्र चतुविधेपि विस्तार: 
।यौणि,, सर्वगेयचरित्राणि, अळो किकवी योण्यगेयचरित्राणीति चालुरविध्यम्‌ ॥ {२ ॥ 


(१) धोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


} 


क्व वासमित्यत्र अथवेत्यादि । अधुनापि वयं गोवृत्तयोऽनिश'' श्रयतां मे पित रित्यादिवचनानामश्रवणा इसुदेवपुत्रस्वेन 
. यादवत्वेन ज्ञानादेवमपि कथन सम्भाव्यत इत्याशायेनेदमुक्तम्‌ ॥ ९॥ देहं सानुषमित्यत्र तत्रवोक्तसिति। तत्रेव वृष्णिमानुषदेह 
एवाश्रयणमत्रोक्तमित्यर्थः । तेषु सर्वेषु भृभारराजएतनानिरसनसामथ्याय भगवानाविष्टस्तिष्ठतीति तथा । वृष्णिभि; सह संव्यवदारे 


+s 
१५ १ 


a हे 
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क्रियमाणे वृष्णिदेहेष्वाश्रयणसंभवादपि तथा । एतज्ज्ञापनायेवायश्वरण उक्तः । अन्यथा तं विना,प प्रश्नसम्पत्तेस्तं न वदेत्‌ । एवं 
सति 'वृष्णिभिः सह देह मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि यदुपुयोमवात्सी दिति सम्बन्धो ज्ञेयः । अत एत्राग्रे प्रभुर्वक्ष्यति 'नैवान्यतः 
परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथञ्ि दित्यत्र हेतुभूत विशेषणं “मत्संश्रयस्ये'ति ॥ ११॥ 
( २ ) श्रीमद्वल्लभमहा राजकृत: श्रोसुबोधधिनी लेख: 
कस्मादित्यत्र भगवतस्त्विति । सद्रक्षार्थभवतारः । एते तु भगवज्ज्ञातिभावरहितास्तामसा न तु सन्त इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 
एतदन्यच्चेत्यत्र वीर्याद्यरूपे$पीति । चतुर्विधस्यापि चरित्रस्यान्यस्य च कृष्णविचेष्टितमिति चेष्टामात्रकथनेनानुवादादिति भावः । 
वोर्याणीति । 'तत्रांशेने'त्यनेन वीयौणि । 'अवतीर्ये'त्यनेन सर्वगेयचरित्राणि । 'वीर्यीणि तस्येःस्यनेनालौकिकवीयीणि । 'रोहिण्या' 
इत्यादिनाऽगेयचरित्राणि प्रष्टानीति विभेदः ॥| १२॥ 
श्रीबुभ्‌त्सुबो धिका 
कस्मान्‌ मुकुन्द इत्यत्र ब्रजगमन इति काराग्रह त्यजतु नाम भक्तदुःखस्मारकस्वान्‌ नित्यसन्निहितहरिकामथुरापुरीं 
त्यकत्वा ब्रजगमने । मोक्षदःतेति मुकु मोक्षं ददातीति मुकुन्द इति व्युत्पत्तिः । मोक्षः काढादिभ्यो भयनिवारणम्‌ , 'अभयं ह वे 
जनक प्र।प्तोसी ति डुह्दारण्यकात्‌ । “घोः किस्लु कर्मण्यधिकरशे चे'तिसूत्रैकवाक्यतया कमीधिकरणयोभवति | अतः कर्मणि घञ । 
प रकल्प्येति सजातीयविजातीयस्वगतद्वेतवजितसिति परिकल्प्येत्युक्तम्‌। नः्दादीनामाभीरत्वेन यदुज्ञातित्वेन परिकल्पनं नास्तीति 
पक्षान्तरमाहुः अथ वेति । सम्यकज्ञातीति सम्यक्त्वं बर्तमानस्वम्‌ । सम्य़कज्ञातिभाबो यदुषु । तद्रहितः आभीरेः साकमितिभाव- 
प्रधानमित्याशयेनाहुः सहभावमिति । `इति तु न साम्मप्रत मित्यादौ केवलळाब्ययप्रयोगदर्शनात्‌ सार्धमित्यपि मूले पाठः । ऋध्यति 
ऋध वृद्धो । वाहुळकात्‌ कम्‌ । सह ऋध वर्तते । सह अकम्‌ । अम्‌ प्रत्ययः सहस्य सः | 'सहस्ये ति सूत्रेण । “आभीक्ष्ण्ये णमुळ वा । 
अन्यट्रिप्यण्यां स्पष्टम्‌ । ननु सहभावस्तु यत्र कचन गमने भविषय्रत्येव कि प्रश्नेन । न च वासाधिप्ठानज्ञानेन मोक्ष इति प्रश्न इति । 
वाच्यम्‌ । तपि भविष्यत्येवेति चेद्‌ असङ्गश्रृतिबिरोधम्रशन इति चेत्‌ तत्राहुः भगवतस्त्विति । एते नन्दादयः परीक्षिद्‌बुद्धया सगुणाः 
न तु निगुणाः तः सहासङ्गपुरुपवासप्रश्न इति न श्रतिविरोधप्रश्‍नः । न च द्वितीयनवसाध्यायश्रवणेन विशुद्धसत्त्वप्रतिष्ठिता नन्दादय 
इति राज्ञो ज्ञानं वर्तत इति वाच्यम्‌ । राजस्वान्‌ नापाति वक्तुं शक्यत्वात्‌। यद्वा असङ्गः पुरुपः क सहभावं कृतवानिति प्रश्नो न 
सम्भवति विरुद्धत्वात्‌ । अत उक्त “सात्वतां पति रित्याशयेनाहुः भगबतस्त्विति। सात्वतां सङ्गो तर्तत इति न सर्वथाऽसङ्ग इति 
प्रशनसम्भव इति भावः । सतासेति न तु भक्तानाम्‌। वासुदेवकार्यत्वादू शक्तेः सह निगूढ भावकरणध्य। संरक्षणेति सङ्गपणांशः । 
स इति पूर्वः । सात्‌ सत्त्वगुणः सोस्त्येप'मिति सात्वन्तः शुद्धसत्त्वे प्रतिष्ठितः प्रतिनिधितया' स्थिताः तेषाम्‌ । एवेति द्वितीय- 
नवमाध्याये “प्रतर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्र न-च काळविक्रम’ इति वाक्य्रात्‌ ॥ ९॥ ब्रजे वसन्नित्यत्र तञ्जातीति 
आभीरजात्यनुकरणम्‌ , वं गोवृत्तयोनिश मिति चाक्योक्तं तद्भावानुकरणं, “श्रयतां से पितरिति आभीरभावः पितृत्वभावः तस्याचु- 
करणं ते एव लीले तयोः प्रश्नः । पूत्रश्ठो के अथवेत्यत्रोक्तत्राक्यद्व याश्रवणमुक्त परीक्षित इत्यस्वरसेन पक्षान्तरमाहुः पूर्वोक्तानुवाद्‌ 
इति । पूर्वोक्तपक्षयोगव्यवच्छेदक एवकारः । स्पष्टमिति राजचरित्रं राज्ञा परीक्षितोऽन्यतः श्रतमेवेति स्पष्टमित्यर्थः । प्रच्छतीति 
रतेन वध्यवालकहिंसा गर्हितेति न कृतेति गाहितप्रशनः आत्मोपम्येन सर्वदर्शनस्य श्रीभागवते स्मरणात्‌ । का व्यवस्यतीति मुक्ता वा 
संसृता वा । मुक्तेति फलिष्यति । कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस' इति वाक्यात्‌ ॥ १० ॥ | 
देहं सानुपमित्यत्र ढ्वारकायामिति स्मार्तप्रयोगः । आचायवाचां वेदलुल्यत्वाच्छन्दसि सव विधिबिकल्पान्‌ न दवारिकाया- 
मित्युक्तम्‌ । तत्र स्थितस्येति वृष्णिपु स्थितस्य बिरोपस्य भक्तिय्रोगविधानाद्धिकस्य सङ्कपणाँशकृतभूभ।रहरणाद्धिकस्य पच प्रयोजनस्य 
फलस्याभावात.। अम्रेपि हेतु: । तत्रैवोक्तमिति टिप्पण्यां स्पष्टम्‌ । न सन्देह इति लुडो भूते विधानात्‌ नवमोक्तकृष्णजन्मनो यदुषु 
स्मारणात स्वद्ृष्टया न सन्देहः ।। ९१ ॥ एतदन्यच्चत्यत्र युक्तिविरुद्धमिति उत्तरार्धीयं जर सन्धयुद्धादिक, गोपालस्य राजयुद्धादिक 
युक्तिविरुद्धप । तदीयत्वादिति म इत्यस्य ममेत्यथादस्मत्मदार्थगोपनेन तदी यत्वम्‌ । ज्ञानार्थमिति मन ज्ञाने द् आत्म० अ० मन्यते । 
'भनेरुच तीन । सदानन्द इति चिद्वाचकः कृष्ण शब्द इति न न्युः नता । सत्य परं घामहो'त्यत्र चिदानन्द्योरुपलक्षणात्‌ अह्‌- 
सीत्यत्रार्ह पूजायाम्‌ । अत्र पूज्यों ममौमिज्ञः इत्याशायेनाहुः एतन्ममोभिज्ञ इति अत चड 'सवज्ञ'ति सम्योधनमू । सर्वेष्वन्तगतानि 
मर्माणीति । “सर्वज्ञः शिवः शुकोभूद्‌ वृपव्वज' इति ढादशास्कन्धात्‌ । श्रद्दधान इति तस्मे । ताटशोपीति कृष्णविचेष्टित तदू दृश्यते 
यत्र विस्तारे । त्यदादिषु टशेरनाळो'चने कञ््ेति कञ्‌ । अत्रानाळोचनं नास्तीति कञ्‌ दुळभ इति चेत्‌ उ व्युलत्तिरत्र 
महाभाष्ये कर्मकर्तरि व्युसत्तिदेर्शिता । तमिवेमं पश्यन्ति जनाः । स इवाय पश्या YF RS न अ 
मात्रवृत्तित्वेपि विषयी करणावृत्तित्वादज्ञानादिति सङ्गच्छते इति मनोरमा । भाष्यं च सोऽय स र Ve र | 
यद्व छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्तीति । टंशेणळोचनेति-कत्र्वेति । वाहुळकात्‌. । gS 2 र त्‌ | राः । 
ताटशादयस्तु रूढि शब्द्रखादसताप्यवयवार्थन व्युत्पाद्यन्ते । अत एवाज्ञानाथादू टशेरिति सज्ञच् रत रू UST | भ EE 
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च्छास्ने तु रूढिमात्रं नास्ति | पूर्वमीमांसाकारिकासूक्तम्‌ । अतः स्वव्युत्पत्तो रूढिद्रेष्रव्या । अतस्ताद्शशब्दों योगरूढो मन्तव्यः । 
वीयोणी'ति 'तत्रांशोने'त्यनेन वीर्याणि, अवतीर्यत्यनेन सर्वगेयचरित्राणि, 'बीयोणि तस्येत्यनेनाळोकिकवीयोणि, 'रोहिण्या' इत्यादिना 
अगेयचरित्राणि प्रृष्टानीतिविभेद! । न च वीय्रोणि तस्ये'त्यत्र वीयोणामनुवाद उक्तः, स चाढोंक्रिकेतिविशेषणं न सोढुमलमिति 
वाच्यम्‌ । “विशिष्टं शुद्धान्‌ नातिरिच्यत' इति नेयायिकोद्‌घोपात्‌ ॥ १२ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

मथुरापरित्यागकारणं प्रच्छति--कस्मादिति। भगवान्‌ वीयोदिमान्‌ अत एव मुकुन्दो मोक्षदाता काळादिभ यनिवारको 5- 
तस्तस्य कंसादिभयासम्भवात्‌ कस्माद्धेतोः पितुर्गेहाद्‌त्रजं गतः 0 सात्त्वतां यादवविशोपाणां भक्तानां पतिः ज्ञातिभिः “अथ क्ष्णः 
परिवृतो ज्ञातिभिमुदितात्मभिः इति वक्ष्यमाणस्वात्‌ गोपेः साद्ध सह क वासं कृतवानित्यन्वयः || ९ ॥ को ब्रह्मा, ईशो रूद्रस्त- 
योरपि क॑ सुखं यस्मात्स केशवो भगवान व्रजे मधुपुयोम्‌ , चकारात्‌ द्वारकायां च वसन्‌ किमकरोत्‌ ? अद्धा साक्षात्स्वयमेतर कसं 
कस्मादवधीत्‌ ? तद्ववेऽपि को दोष इस्त आह--अतदर्हणमिति । न वधाहणमिति। तत्र हेतुमाह्‌-मावुर्देबक्या भ्रातरमिति । 
चकारः कस्मादित्यनुपङ्गसूचक्रः ॥ १० ॥ मानुषं देहमाश्रित्य वस्तुतः परत्रह्मस्वेऽपि नराकारमङ्गीक्ृत्य वृष्णिमियोदवः सह 
यदढुपुर्या द्वारकायां कति वर्षाणि अवास्सीत्‌ ? प्रभोः सर्वकरणे समर्थस्य तस्य पत्न्यः कति अभवन्‌ 0 ॥ ११ ॥ अज्ञन मया कति 
प्रष्टव्यम्‌ स्वयमेव कृपया मच्छुवणयोग्य वक्तव्यमित्याह--एतदिति । एतत्‌ यन्मया प्रष्टम्‌ , अन्यच्च अप्रृष्रमपि श्रीकृष्णस्य विचेष्टितं 
विविधां लीलां बिस्तृत यथा स्यात्तथा सब त्वं मे मह्य वक्तमहसीस्यन्वयः । कृष्णचरितस्यापारत्वाद्ठुज्ञ त्वाच्च कथमहं वक्तमह 
इत्याशङ्कां निरस्यन्‌ सम्बोधयति--हे सर्वज्ञेति। तत्र मननशीळःवं हेतु सूचयन्‌ पुनः सम्बोधयति --मुन इति । श्रद्धावान्‌ लभते 
ज्ञानम्‌? इति वचनेन श्रद्धाया अधिकाराङ्गत्वादात्म नो ऽधिकारिस्तं सूचयन्न.स्मानं विशिनष्टि-श्रद्दधानायेति ॥ १२ ॥ 

अन्विताथप्रकाशिका 

कस्मादिति ॥ मुकुन्दः मुक्तिदः सात्वतां पतिभंगवान्‌ पितुर्गेह्वात्‌ त्रजं महावनं कस्मा द्वतोगोतः। भगवतः कंसभयशङ्काया 
असंभवादिति भावः । तथा ज्ञातिभियोदवेः साद्धं सह क वासं कृतवान्‌। यद्वा । ब्रज गतोऽपि ज्ञा तभिमित्रादिभिः गापेः क वासं 
कृतवान्‌ || ९ ॥ ब्रज इति ॥ केशवः व्रजे वसन्‌ किम्‌ अकरोत्‌ । मधूनां पुय्य। मथुरायां द्वारकायां च वसन्‌ किमकरोत्‌ । तं 
वधमहंती ति तद्हणः न तदहंणः अतदर्हणः वधानहस्तं मालु्रीतरं कसम्‌। अद्धः साक्षात्‌ स्वयमेव कस्मादत्रधीत्‌॥१०॥ देहमिति ॥ 
मानुषं मनुष्याकारं देहमाश्रित्य प्रकाश्य यदूनां पुय्प्र, मथुरायां द्वारकायां च वृष्णिमिः सह कति वपोणि अवात्सीत्‌ । मधुपुयामिति 
पाठेऽप्ययमेवार्थः । तथा प्रभोः श्रीकृष्णस्य पत्न्यः कति अभवन्‌ ॥ ११ ।। एतदिति ॥ हे मुने ? हे सर्वज्ञ ? श्रदधानाय मे मद्यम्‌ 
एतत्परष्टम्‌ अन्यत्‌ अप्रृष्ट च क्षणस्य विविधं चेष्टितं सबं बिस्पृतं च वक्तमहसि ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचारयंविरचित। भक्तमनोरञ्जनी 

एवं प्रसक्तानुप्रसक्त प्रश्नं कुत्वा कृतवान्‌ यानि तरिश्वात्मा तानि नो वरः इति सामान्यतः प्रटानि बीयीणि त्रिशेषतः 
प्रच्छति चतुर्भिः ॥ कस्मादिति॥ सुकुन्दः अर्ङिचिद्रृपा्लोकिकतरन्धनतोऽत्यन्तदुरन्तात्‌ संसृतित्रन्धनतः स्वाश्रितानां मुक्ति प्रदः, 
भगवान्‌ सकळैश्वयंसंपन्नः श्रीकृष्णः, कस्माद्धेतोः, कस्मादिति भगवतः कंसभयशङ्काया असंभवादित्यर्थः | पितुर्वसुरेवस्य, गेहात्‌ , 
ब्रजं नन्दन्रजं, गतः । सात्त्वतां स्वभक्तजनानां पतिः, स्वयं स एव भगवान्‌, ज्ञातिभिर्यदुभिः, साद्ध सह्‌, क कस्मिन्‌ स्थाने, 
चासं निवासं, कृतवान्‌ ॥ ९ ॥ ब्रज इति ॥ को ब्रह्मा च ईशो रुद्रश्च केशो पुत्रपोत्रो स्तोऽस्येति केशबः स्वयं विष्णुः, “शंभोः ` 
पितामहो ब्रह्मपिता शक्राद्यधीश्वरः' इति पाद्गोक्तः । ब्रजे नन्दगोष्ठं मधुपुर्या मथुरायां च, वसन्‌ सन्‌ , किम्‌ अकरोत्‌। मातु्देवक्याः, 
अद्धा साक्षात्‌ , भ्रातरम्‌ अत एव, अतदृहंणं बधानहं कंसं कुत इति शोषः। अवधीच्च मारितत्रानेव । अद्धत्यस्य साक्षात्‌ कस्मादव- 
धीदिति वा योजना ॥ १० ॥ देहमिति ॥ कृष्णः, मानुषं मनुष्यबदबभासमानं, देहं दिठप्रमङ्गळविग्रहम्‌ आश्रित्य परिगृह्य, वृष्णि- 
भियंदुभिः सह्‌, यदुपुर्या द्वारकायां, कति कियन्ति, वषोणि वत्सरान्‌, अतारीत्‌ ऊपितवान्‌ । प्रभोः कुषणस्य, पत्न्योऽङ्ग ना इति 
कियन्त्यः, अभवन्‌ बभवुः ॥ ११ ॥ एतदिति॥ हे मुने, हे सर्वज्ञ साकल्येन श्रीकृष्णचरित्राभि ज्ञ; एतत्‌ प्रष्ट, अन्यत्‌ अपृष्ट च, 
यद्यदिति शेषः । कृष्णविचेष्टितं श्रीकृषणचरित्रं भवेत्‌, तत्तत्‌, सब श्रदधानाय श्रवणोपयुक्तत्वरान्विताय, मे मह्य, विस्तृत यथा 
भवति तथा, वक्तम्‌ अहंसि ॥ १२॥ 


हिन्दी अनुवाद ( कदसक्षसा ) 


भगवान्‌ मुकुन्द अपने पिताजी श्रीबसुदेच जी के घर से ब्रज में किस लिए पधारे ! शुद्ध सत्त्व गुण वालों के पति उन 

भगवान ने वहाँ ज्ञातिजनों के साथ कहाँ निवास किया 0 ॥५॥ भगवान केशव ने ब्रज में ओर मथुरा में रहते हुए क्या क्या किया ? 
a ७ ७ ९ ~ १ र्व >“ 

और निज अम्मा के भैया मामा कंस को मारने जैसा निन्दित कार्य कैसे किया ॥ १० ॥ मनुष्य आकार स्वीकार कर याद्वा के 
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भें € ९ २ 5 2 
साथ यदुपुरी द्वारका में कितने वषपयन्त रहे | और भगवान की पत्नियाँ कितनी थी ! ।। ११॥ हे शुक्र मुने | भगवान की सर्व- 
छीलाओं के ज्ञाता सर्वज्ञ ! मुझे श्रद्धालुओं को जो लीलाए मैने पूछी हें । तथा अन्य जो कोई भी हो वे सर्व भगवान कुष्ण की 
लीळाए विस्तार से कहने के लिए आप समर्थ हों ॥ १२ ॥ 

के ~ क्ष्न् ७ ऱ्य [a पते VSN eS ऱ्ह स्व कीट: ७ रिक प्र > 
नत्रातदुःसहा थ्वुन्मा त्यक्तादमाप बाधते । पन्त त्वन्यु खाब्भाजच्युतं हारकथामदम्‌ ॥ १३ ॥ 
खत उवाच 
२ > धु व्‌ ® ~ > पनथ Le त्‌ 
एत 1नशस्य भागुनन्द्न साधवाद वयासाकः स भगयानर ण्शुरातस्‌ | 
त्य च्य र ८ ~~ ७ क [a क कळ जज ति “९ त्र प्र्थ 
प्रत्यच फष्णचारत 1लकल्मपष्न व्याहतु मारभत भागवतप्रधानः ।। १४ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
ब्‌ > ऱ्य बक देवकथ CYC बट NA _0 ज्य 
सम्यग्चासता वाद्धस्तव राजाषसत्तम । वासुदेवकथायां ते यज्जाता नष्टिझा शतिः ॥ १५ ॥ 
~ श कू ~ ~ फू चळ फ ° ww है कक प 
वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषां्रीन्‌ पुनाति हि । वक्तारं पएच्छफ श्रोत स्तत्पादसलिटं यथा ॥ १६ ॥ 
ट 
कद मक्षमा 
: अन्वयः--त्यक्तोदम्‌ अपि एषा दुःसहा क्षुत्‌ त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं पिबन्तं मां न वाधते ॥ १३ ॥ भृगुनन्दन 
एत साधुवादं निशम्य अथ स भगवान्‌ ( स भगवान्‌ इत्यप्यर्थः ) वेयासकिः विष्शुरातं प्रत्यच्ये भागवतप्रधानः कलिकल्मपE्नं 
७ © ४* ० ० (5 (~ 
कृष्णचरित व्याहतुम्‌ आरभत ॥१४॥ राजषिसत्तमः वासुदेवकथायां यत्‌ ते नेष्ठिको रतिः जाता तव बुद्धिः सम्यग्‌ व्यत्रसिता ॥१५॥ 
वासुदेवकथा प्रश्नः यथा तत्पादसलिळ त्रीन्‌ ( ब्रहममहादेवभगीरथान्‌ ) पुरुपान्‌ हि पुनाति ( तथा ) वक्तारं प्रच्छकं श्रोतन्‌ ( त्रीन्‌) 
पुनाति हि ॥ १३ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाप्रदोपिका 
ननु क्षुत्तडभ्यां पीडितस्य तव कुतः श्रवणावकाशस्तत्राह । नेषेति । त्यक्तोदकस्यापि मम जीवनं हरिकथासृतपान- 
निमित्तम्‌ । तढुपरमे सद्य एवं जीवितं न स्यादिति भावः॥ ११॥ एवं साधुत्रादं समी चीनं प्रश्नम्‌ । भागवतप्रधानो भागवतेषु 
श्रेष्ठ: | ९४ ॥ व्यवसिता कृतनिश्चया । यद्यतो बुद्धेः ॥ ५-१६ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
एपेति या क्षुद्त्रह्मण्यमपि मां मुनिकठे5हिं न्यधापयदिति द्योतयति त्यक्तोदमाचमनं विनेति बोध्यमन्यथा संध्योपासनादि- 
विहिताचमनाकरणादशुत्रे: श्रवणाधिकार एव न स्यादिति । पिवंतमिति बत्तमाननिर्देशेन क्षणमपि पानविगमे सेव विवेकहारिणी 
छुत्पादुभविष्यतीति ज्ञापयति । इहांभोजपदेन कथामृतस्य सधुरत्वमारोपितं तेन च तस्य मादकत्व॑ ठ्यज्य स्वस्य मत्तत्वादेव विप्र- 
शापादिसवंदुःखविस्मारकत्वं ध्वनितम्‌ । यद्ठा--अमृतपदेन मुखांभोजस्य 'चंद्रत्वमारोपितं तेन मुखस्याम्भोजत्वात्सोरभ्यं चंद्रत्वा- 
दाहलादकर्ख सर्वश्रोव्तमोहारिख स्वस्य॒ चकोरत्बं च व्यंजितं सरवेथेव श्रीकृष्णकथासक्तिर्या तितेत्यन्ये ॥ १३ ॥ प्रत्यच्य संश्छाध्य । 
व्याहत्तु वक्तुम्‌ । भागवता भगवद्धक्ता एव प्रधानानि यस्य स तथा । प्रधान प्रकृतो मुख्ये' इति कोशात्‌ । "नित्यं विष्णुजनप्रि रः 
इत्युक्तेः || १४ ॥ निश्चलतया स्थितिनिष्ठा तद्वती नष्ठिकी उत्करषेवती वा सर्वोत्कप्रश्रीकृष्णचरितानुयोगात्‌ । 'निष्ठोल्कष व्यवस्थायाम्‌" 
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ड्ति यादव) ।। १५ ॥ तत्पादर्साछ॒छ श्रीगगा शालग्रामतीथ वा। गगा तु त्रान्‌ स्घगामत्यपाताळलो कान्पुनातीति | यद्वा--“गंगेति 
श्रवणात्प्रश्‍नात्कथनाच्च झुचिभवेत्‌ | कि पुनदशनात्स्तानान्महिमान ब्रुवे ततः ॥?” इत्यादिपुराणाञ्च । एवं “शालप्रामशिलातोयं 
सर्वपां सर्वपापहम्‌” इत्यपि ज्ञेयम्‌ । “शाळम्राममणो यंत्रे स्थंडिले प्रतीमायां वा विष्णुमचंयेत्‌ | शालग्रामशिछातोयं यः पिवेत्तस्य 
पापं न विद्यते कोटिजन्माघनाशन विष्णुपादोदकमवश्यं पेयम्‌। भूमौ बिंदुयातनादष्टयुणपापवृद्धिः” इति तेत्तिरीयगौतम गृह्मूत्र- 
'चतुदशाध्याये पूजाप्रकरणो'्तः । शाल्ग्रामः साक्षाद्विष्णुमूतिरेवेति तञ्जळ गंगावत्पादजळमेच “'शालिग्रार्माशळातोय यो ददाति 
करोति यः । यो वा पित्रति विम्रंद्र न स गर्भगृहे वसेत? इति त्रिपावनव्वं श्रयते विष्णुधर्मे गंगावत्‌ ॥ १६॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृता बष्णवतोिणी 
[ry fr) ° ज्ञा नः ध ~ नेत्र 
अहो भगवन्‌ | मया पूर्व महानुभावविप्रापराधजन्मानुतापदुःश्वमचिरतः प्राणानां त्य़ाजकतया ळब्ध येनवोद्कमपि 
त्यक्तम्‌ क्रिन्त्वनेन कथामतेनेव ते रक्षिताः अतस्तद्विनाऽधुनेव स॒त्प्राणा नियास्यन्तीस्थाह्‌-नेति। अतिदुस्सहा अतिकृच्छेणेब न तु 
२. ए(--श्री, वंशी. जीव. वीर. विश्व. शुक. ३. मति--वी र. 
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स्वेच्छया सह्य ति मुनिगले मृतसर्पनिच्चेपद्देतुमदीयवृष्णावत्‌ सवी नर्थमूलमपि सेत्स्यत्यर्थः । तत्राप्येपा अनशानोस्था तत्रापि हेतुविशेष- 
स्त्यक्तोदमपि उद्कमपि त्यक्तवन्तमित्यर्थः । ताटशातृष्णय़ापि सहितेति विवक्षितम्‌ । सापि मां न बाधते तथा पीडां नानुभवामोत्यर्थः । 
यद्वा, अन्यरतिदुःसहापि मामपि सदा विविधभागेन मृदुतराङ्गमपि तत्र त्यक्तोदकमपि न बाधते । किम्वा कथाश्रवणादौ किञ्चित्‌. 
विध्नमपि कत्तु न शक्नोतीत्यर्थः । नञः सत्रीदो निर्दे शाः निपे तस्यात्यन्त।पेक्षया, तत्र हेतुः, हरेः सर्वदुःखहरस्य भगवतः कथ्रैवामृत॑ 
ससारविस्मरणादिना परममादकत्वान्मघुरतरत्वाच्च तत्पिवन्तं परमासक्त्या सेवमानमिव्यर्थः । अतः क्षुधामात्रनिरसनं तस्या 
किमाश्च यमिति भावः । एवं प्रसिद्धामृताद्व शिष्य मुक्तम्‌ , वर्तमानप्रयोगेण पानाविच्छेद्‌ उक्तः | अतस्तद्विच्छेदो ऽनुचित इति भावः । 
यद्वा, पाने प्रवत्तमानमात्रं तदारम्भेवारभ्येत्यर्थः | कि पुनरधुना श्रोकृष्णक्थां पिवन्तमिति भावः। किञ्च, तब मुखमेवाम्भोजं 
सुन्दराकारत्वादिना तस्मात्‌ परमामोदयुक्तात्‌ पात्रात्‌ क्षरितमिति गुणप्रकर्षो दशितः, श्रीभागवतोत्तममुखेन भागवतकथाया माघुरी- 
विरोषो यात, यद्वा, अमृतक्षरणेना55स्थाम्भो जस्यालोकिकल्वं दर्शितम्‌ । ताटगस्भोज यद्वदसृतमेव स्रवति तद्वत्त्वन्मुखमपि श्रीहरि- 
कथाम्रतमेव स्त्रवतीति, एवं श्रीपरीक्षितो गाढरागाव्यक्तिर्जीता ॥ १३ ॥ तादृशतदुक्स्या परमप्रीतस्सन्‌ श्रीवाद्रायणिः प्रवक्त प्रवृत्त 
इत्याह्‌-एवमिति । ईदृशं अ्रगुनन्दनेति शोनक्रस्य सम्बोधनं प्रहर्पोदयात्‌ अथ तत्प्रश्‍नानन्तरमेव सः परमानिर्वचनीयमाहात्म्यः 
यतो वेयासकिः वेदच्यसनात्‌ व्यासः तस्य सर्ववेदतत्त्वज्ञस्य परमसङ्कल्पलव्धः पुत्रः भगवान्‌ “उत्पत्ति प्रलयञ््रेव भूतानामागतिं 
गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति’ इति श्रीविष्णुपुराणात्‌ किम्वा भगवद्भागवतयोः समानादरणी यत्वेन “साधत्रो 
हृदयं मह्य साधूनां हृदय स्त्रहम्‌” इति रीत्या चाभेदाभिप्रायात्‌ । विष्णुना गर्भे प्रविष्टेन भगवता रातं ब्रह्मास्रतो रक्षिखा श्रोयुधिष्ठि- 
रादिभ्यो दत्तम, किम्वा रातं स्वीकृतमिति तस्यापि परमभागवतत्वमुक्तम प्रत्यच्ये वक्ष्यमाणप्रकारेण विविधश्छाबया सम्मान्य 
कृष्णस्य सर्वचित्ताकषकस्य भगवतश्चरितम्‌ । किञ् कलो यत्‌ कल्मषं सुढुस्तरं पापं तदपि, यद्वा सर्वपाप हेतोः कलेरपि किं पुनस्त- 
त्काळीनजनस्य कल्मष दोषम्‌, यद्ठा “किं तत्व किं फलं किम्वा साधनम्‌” इत्यादिविषयकः कलिः कलह एव कल्मषं श्रीभगव- 
न्माहास्म्यानिर्धारात्‌ तद्धन्तीति तथा तत्‌ श्रीभगवञ्चरितश्रचणादिनेव तन्माहात्म्यविज्ञानाद्‌शेषकलहदोपनिवृत्तः, यद्रा, कलिश्च अत 
एव कल्मपञ्च सर्वदुःखमूल च पापं संसारठुःखमेव हन्तीति सवदुःखहन्तृत्वमुक्तम्‌ , यद्वा, कथम्भूतं विष्णुरातम्‌ । कलिकल्मपघ्नं 
कलिरूपकल्मपजयिनम्‌ ननु, राजसभायां विविधवासनसुनिगणाम्रे परमगोप्यं तत्कुतः प्रकाशितं तत्राह भागवतेति । भागवता एव 
श्रीभागवतशास्त्रमेव वा प्रधानं श्रेष्ठं परमादरणीयं यस्य सः तदुक्तम्‌ “'हरेगुणाक्षिप्तमतिभेगवान्‌ बादरायणिः | अध्यगान्महदार्यानं 
नित्यं विष्णुजनप्रियः? इति । सबंत्राप्यनन्यापेक्षस्वादिति भावः । अथवा, भागवतश्रेष्ठस्वात्तपामपि मनः सजातीयं कृतवानिति 
भावः । यथोक्तं श्रीप्रहलादसुदिश्य “स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोनिषेवया किञ्चन सङ्गळव्धया। तन्वन्‌ परां निद्वृतिमात्मनो 
मुहुदुःसङ्गदीनस्य मनः समं ठग्रधात्‌?? इति अत्र प्रधानशव्दस्य पुर्त्वमार्षम्‌ ।। १४ ॥ व्याहत्तु मारभतेत्युक्स्वाऽपि श्रीशुक्र उवाचेति 
पुनः प्रथककृत्व वचनम्‌ । श्रोतृणामुक्ताथौविष्टानामवधापनार्थम्‌ | तेषां बक्ष्यमाणश्रवणोर्सुक्ये तु कचित्तदपि नास्तीति। एव- 
मन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । तत्र श्रीशुक इति प्रेमभरोदयेन झुकवन्मधुरभाषणात्‌। तथा च ब्रह्मवेवत्तं व्यासं प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ “व्यास ! 
सवदी यतनयः झुकवन्मनोज्ञं ब्रते वचो भवतु तच्छुक एव नाम्ना? इति । एवमग्रेऽप्यृह्यम्‌ । वक्तृश्रोत्रोरन्योऽन्यं प्रोणनेनेच कथायां 
रसो जायेतेति राज्ञः प्रश्न प्रागमिनन्दति सम्यगिति द्वाभ्याम्‌ । सम्यग्व्यवसिता सम्यक्‌ निश्चया वासुदेवस्य सर्वेश्वर्यप्रा कख्यथे 
वसुदेवाज्जातस्य कथायां तच्छ्रवणे इत्यर्थः । नैष्ठिकी परमकाष्ठां प्राप्ता रतिः प्रीत्युत्कषस्तन्च युक्तमेवेत्याशयेन सम्बोधयति । राजषयो 
भरताद्यास्तेपु सत्तमेति मुनिसत्तमेति वत्‌ । यद्यपि सामान्यतो भगवक्कथाश्रत्रणेन मुहुः प्रम्णा विवशी भवन्तं राजानमवधापयितु 
स्थाने स्थाने तत्सम्बोधनं तथापि तत्तत्प्रसङ्गवशात्‌ कुत्रापि कश्चिद्विशेषो व्याख्यायते ॥ ११ : अतस्त्वया55त्मा5हं मुनयोऽपि 
तदकथनतदश्रवण दिहेतुमळतः शोधिता इत्याशयेन सामान्यत आह--वासुदेवेति । तन्नाम्नः पुनरुक्तिस्तस्यवोत्क्रष व्यापनेन 
तन्निष्ठार्थकथायाः प्रश्नोडपि त्रीन्‌ त्रिविधान्‌ हि निश्चित पुरुषानिति तेषामेव प्राधान्यात्‌ । वक्तारं प्रशनश्येव पवित्रीकुवीणस्वात्‌. 
वक्तृत्वेन स्थापितं सन्तमेय किमुत वक्तुं प्रवत्तं किमुततरां स्त्रजन्मभूमिं प्रच्छकम्‌ | अस्तु तावत्तदूद्वयमपि यत आनुषङ्गिकतय़ा 
तत्प्रश्नश्रोतृनपि तत्र बक्तुः प्रष्टुश्चेकरवं तस्य तस्यानेकत्वायोग्यत्वात्‌। अधिकारानपेक्षया सबंषामेव भगवत्सम्वन्धमात्रेण पाचने 
दृष्टान्त: । तस्य पाद्सलिल गङ्गाजळं श्रोशालप्रःमादिचरणासृत वा तद्यथा प्र्टुस्थानीयं तेन सेक्तारं प्रथमतः पुनाति ततो वक्तृ- 
स्थानीयं सिच्यमानञ्च ततः श्रोठृस्थानीयानानुषङ्किकतया सिच्यमानसङ्गिनाऽपि तथेत्यर्थः । तथा चेकादशे - 
श्रुतो ऽनुपठितो ध्यात आहृतो वाऽनुमोदितः । सद्यः पुनाति सद्धर्भा देअविश्व द्रुहो ऽपि हि ॥ इति ॥ १६ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


प्रायोपविष्टस्याशनायापिपासाभ्यामर्दितस्य तव कथं श्रवणोपयुष्तचित्तसमाधानसम्भवः ? इत्यत्राह--नेषेति । त्यक्तमुदक- 
पानं येन तथाभूतमपि मां दुस्सहा सोढुमशक्या एषा जुत्‌ न बाधते, तत्र हेतुं वदन्नास्मानं विशिनष्टि, स्वन्मुखाम्भोजाच्च्युतं 
गलितं हरिकथेवाऽमृतं तत्‌ पिबन्तं मासित्यन्वयः ' १३ ॥ इत्थमापरष्टो भगवान्‌ शुकः श्रीकृष्णचरित्र विस्तरतः कथयितुमारेभ 
इत्याहद सूतः--एवमिति । हे भृगुनन्दन शोनक ! एवमित्थं साधुवादं साधो परीक्षितो वादसुक्ति प्रश्‍नरूपं निशास्य स भगवान्‌ 
९ 


६६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ९ शलो. १३-१६ 


वेयासकिः शुकः ततो विष्णुरात॑ परीक्षित प्रत्यच्य प्रत्यभिनन्य कलिकल्मषघ्नं श्रृण्वतां बदताञ्व कलळिकालकृतपापध्सं कृष्णस्य भगवत- 
स्वरित्रे व्याहतुं विस्तरतो वक्त दृशसेकादशश्कन्धद्वयेन वक्तमिति यावत्‌ , आरभत प्रारेभे युक्त चंतदित्यभिप्रायेण विशिनष्टि 
भागवतप्रधानः भागवत भगवत्स्वरूपगुणादयनुसन्धानसेथ प्रधान मुख्य प्रयोजनं यस्य तथाभूतः ।। १४ ॥ तावत्प्रत्यच्यीहू-सम्यगिति 
द्वाभ्याम्‌ । हे राजर्षिसत्तम ! तब बुद्धिः सम्यग्व्पवसिता निश्चिता हेयोपादेयविवेकयुक्तेत्यर्थ: । कुत एतज्ल्ञातव्यमित्यत्राह-- 
यद्यस्माद्वासुदेवकथायामेव तव मतिः नेष्ठिकी निष्ठायुक्ता वासुदेबकशाश्रवण एवं परिनिष्ठितेत्यर्थ: ॥ १५ ॥ कि तच्छुवणनिष्ठा- 
मात्रेणेत्यत्राह-वासुदेवेति । बासुदेवकथाप्रश्‍न एव कि पुनस्तळूवणादिकमित्यमिप्रायेण प्रश्न इत्युक्तम्‌ । यद्वा, प्रश्नप्रतिवचनतच्छ 
वणानां त्रयाणामुपलक्षुणार्थ: प्रश्नशब्दः । त्रीन्‌ पुरुषान्‌ पुनाति, कान्‌ 0 वक्तारं प्रतिवक्तारं प्रच्छ॒क पुच्छन्त श्रोव॒*श्वेति त्रीन्‌ । 
वक्त्रा प्रतिवक्त्राचेकेकेनव भाव्यभिप्रायेण वक्तारं प्रच्छकञ्चेत्येकवचननिर्देशः । श्रोतूमिस्तु बहुमिरपोति बहवचननिर्देशाः । यथा 
तस्य वासुदेवस्य पाद्सलिल गाङ्गमम्भः पुनाति तद्वदिति पवित्रीकरणभात्रे दृष्टान्तः । न तु पुरुषत्रयवित्रीकरणो त्रयाणां तत्र! 
सम्भवात्‌ । यद्वा, यथा गाङ्ग सलिलमुपस्प्रशन्तं तत्पितरं पितामहं च पुनाति तद्वदिति दृष्टान्ताभिप्रायः । यथा तत्पादसलिलमुपस्प्र शान्त 
सेकमेव पुरुषं पुनाति न तथा तत्कथा प्रश्नः पुनाति अपि तु त्रीनिति व्यतिरेकदृष्टान्तो वाऽसिप्रेतः ।। १६ ।। 
श्रोबिजयध्वजरीथकृता पदरत्नावलो 
स्ुधितस्य तव दोवेल्यान्मनो नेच्छति श्रोतुमिति तत्राह--नेपेति । त्यक्तोदम्‌ आचमनजलमन्तरेणेति शेषः । नछु, दिव्य- 
मन्त्रोषधादिकमन्तरेण क्षुधादिकं मानुपदेहं बाधत एव अतः कथं न वाधते ? इति तत्राह--पिबन्तमिति | सृतङ्गलितम्‌ ॥ १३ ॥ 
सूतः शोनक प्रत्याह्‌-सूत इति । हे श्रगुनन्दन शोनक ! प्रत्यच्ये प्रतिसम्भाव्य राजानमिति शेषः॥ १४ ॥ कीट्टशी प्रत्यर्चा ? 
इति तामाह--सम्यग्व्यवसितेति । नष्ठिकी श्रीनाराय्णोत्कषंसम्बन्धिनी “निष्ठोस्कर्ष व्यवस्थायाम्‌’? इति यादवः । निश्चालताया 
स्थितिनिष्ठा तद्वतीति वा॥ १५॥ न केवल हरिकथाप्रशनः प्रष्टारं पुनाति किन्तु वक्तारमपीत्याह--त्रासदेवेति । तत्पादसलिलं 
भागीरथी शालय़रामतीथ वा “गङ्गा गङ्गेति यो ब्रयात्‌ ” इत्यादेः ॥ १६ ॥ 
श्रीसज्जीबगोस्वा सिकृतः क्रससन्दभ : 
नंषेति श्रीपरीक्षितो गाढरागव्यक्तिः त्यक्तोदमपीति उद्कमपि त्यक्तवन्तमित्यर्थः सम्यक्‌ ।! १३-१८ ॥ 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वात्तकृता साराथर्दाशनी 
लुधादपाव्याकुलस्त्व क्षणं बिश्राम्येति भावादीरित्याह्‌नेपेति । या जुत्‌ ब्रह्मण्यमपि मां सुनिगले सप न्यधापयदिति भावः । 
त्यक्तोद सम्प्रति तु त्यक्तजलमपि तक्ष्या अपि बाधाभावे हेतुः । पिवन्तमिति । वत्तमाननिर्देशेन क्षणमपि पानविरामे सेव विवेक- 
हारिणो क्रुधा प्रादुभविष्यतीति ज्ञापयति । अत्राम्भोजपदेन कथाऽम्रतस्य मधुत्वमारोपित्तम्‌ । तेन च तस्य मादकत्वमभिठ्यरञ्य स्वस्य 
मत्तत्वादेब विप्रशापादिसर्वदुःसहदुःखबिस्मारकत्यं ध्चनितम्‌ । यद्वा, अमृतपदेन सुखाम्भोजस्य ऽचन्द्रत्वमारोपितम्‌ । तेन मुख- 
स्याम्भोजत्वात्‌ सोरभ्ग्र चन्द्रत्वादाहलादकत्ब सर्वश्रोतूजनतमोहारित्व स्वस्ग्र च चकोरत्वं व्यञ्जितम्‌ । सबर्थंच कथायां गाढार्साक्त- 
तिता || ११ ॥ हे भ्रगुनन्दन शोनक | कलो जनिष्यमाणानामपि कल्मपं संसारदुःखं हन्तीति तत्‌ यद्धा कलिरूपं कल्मष हन्तीति 
बिष्णुरातविशेषणमपि भागवतेषु प्रधान इति पुंस्त्वसाषम्‌ । यद्वा, भागवता एव मान्यत्वेन प्रधानानि यस्य खः ॥ १४ ॥ सम्यग्ठ्य- 
वसिता सम्यङनिश्चया यद्यतो बुद्धः राजर्षिसत्तमेति भा सहामानद ! झुनिसत्तमेति त्वया सम्वोधितात्मनोऽपि स्वाय राजस्व- 
मधिकमस्तीति ज्ञापयति श्लेपेण तु राजदन्तादित्वात्‌ त्वस्ूषीणां सत्तमानां च राजा श्रीक्ृष्णप्रियतमत्वादेच यतो जन्मसरणकाळ- 
योत्रह्मयतेजो ऽपि व्यर्थीकरोषी त्यर्थमप्यन्तरुपचिच्षेप । १५ ॥ तत्पाद्सलिल श्रीशाळग्रासादिचरणासृतं त्रीन्‌ पुरुपान्‌ सेक्तारं सिच्यमान 
तढुभयसङ्गिनश्च पुरुषान्‌ , यद्वा, गङ्गा यथा त्रीन्‌ ऊर्ध्व॑मघ्याधोलोकान्‌ पुनाति तर्थेव वक्त्रादीन्‌ त्रीन्‌ पुरुपान्‌ यथापूव श्रेछयन्‌॥।१६॥ 
श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्वान्तप्रदीपः 
श्रीक्रष्णवीयश्रबणे त्यक्तोदस्यात्मनोऽव्यग्रताहेतुं हरिं हरिकथां गुरुक्पाविशेषं चाह--नषेति ।। १३ ॥ श्रोक्ृष्णळीळा- 
श्रवणे राज्ञः प्रोत्यतिशयमवधायं दुष्टनिरोध दृरीक्ृस्य क्रमम्राप्तान्मुख्यनिरोधात्प्रागाश्रय वक्तुमारम्भ कृतवान्‌ शुक्र इत्याशयेनाह 
शोनक प्रति सूत-एवसिति। साधुवाद सत्प्रश्‍नम । १४ ॥ हे राजपिसत्तम ! ते तव नेष्ठिक्री रतिः छुत्पिपासादिभिरदुष्टा या प्रीति 
रस्ति । यत यथा तव वासुदेवकथायां सम्यग्व्यवसिता सम्यक्कृतनिश्रया बुद्धिजीता॥ १५ ॥ तत्पादसलिळं श्रीगङ्गोदकादिरूपं 


त्रह्मशिवभगीरथादीनिव । १६ || 
श्री सुबो घिनी 


एवं द्वादशभिः प्रश्नं निरूप्य सर्वथा 


कथनार्थमकश्रने वा बाधकमाह-नेपेति । आर्तिकश्रनायेपेति । अप्रयोजकत्वं 
© he हरि श्र 
वारयति-अतिदुःसहेति । क्षुन्मामिति प्रमाणकथनम्‌ । उदकत्यागः प्रकारान्तरेण देह्रक्षाभावार्थ; | एषा परमोत्तमाधिकारस्थितिः । 





स्क, १० पू अ. ९ शलो. १३-१६ ] अनेकत्र्याख्यासमळडःकृतम्‌ ६७ 


उद्कस्योभयनाशाकत्वात्‌ तथोक्तप्‌ । क्षुषी भ्रातुळ्यत्वश्रवणादवशयवावकत्वात्तदेवोक्तप्‌ | शीघ्रकथनाय वर्तेमानप्रयोगः । अम्भोज- 
त्वममृतस्त्रावात्‌ । कथाकथने वक्तः परवशत्वापादक चरित्रमिति ज्ञापयितुं च्युतमिति | पानमन्तःप्रवेशानमविस्मरणाय । इदानीमपि 
ूर्वोक्तकथनानुसन्धाना द्ृत्तमानप्रयोगः । सं पावनयेच्न्ये । आनन्दत्वचेतनत्वय्यातनायाह-हरोति । 1बशेषतो दःखनाशकत्वं तत्र 
प्रसिद्धमिति । विशेषता हरिकथा अमृतमिवेत्यमृतपदे योगिकार्था ग्रहीतः | असझ्लोचान्मुक्तिरव फलति । अतस्त्वमेव मोक्षदातेति 
वक्ता स्तुतः ॥ १३॥ शोनकादीन्‌ सावधानतप्राभिमुखान्‌ करोति सूतः--एतमिति | परस्पराभिनन्दनेनायमर्थः स्फुरतीति तथा 
प्रतिपाद्यते । एतस्य प्रश्नस्य मूलत्वात्‌ प्राधान्येन निर्देश एतमिति । पुनः पुनः प्रश्न वक्तुरुद्वेगः सम्भवति । आक्षेपे क्रोधः | तदुभयं 
निरन्यति--निशम्येति । नितरां श्रत्वा, अर्थतोभिप्रायतत्व॒ समीचीनमिति, न तु दाक्षिण्येनेत्यर्थ: | विश्वासार्थ भुगुनन्दनेति 
सम्बोधनम्‌ । हेतुभूतं विशेषण शाधुवादमिति । शब्दतो वदनं बादः साधूनां वादः साधुवादः, साधवः पदार्था भगवत्सम्त्रन्धि- 
नोस्मिन्नुच्यन्त इति । साधूनां वादा यस्मादिति बा । बीतरागा भगवत्कथासेब कुर्वन्तीति निरूपितप्रमेयस्य स.घुवादत्वज्ञापनाय 
विशेषणप्‌ । भगवद्धक्ताशचेन्मिलन्ति तदेब॑ वाक्य प्रष्टव्यमिति महता कष्टेन व्यासो भगवदुगुणप्रतिपादकमिदं शास्त्रे चकार । तस्य 
प्रवतनाथ च छुकः प्रत्रत्तः । ताद्टश प्रश्नहुप॑ सघुवादमेवापेक्षते । महता प्रयासेन भगवन्मतप्रवर्तकत्वात्‌ | तदाह-वेयासक्रिरिति | 
तथापि भगवच्नरित्रस्य दुर्जेप्रत्वात्कथमुत्तरमत आह--सभगवानिति। भगवता सहितः | तद्न्तःस्थितो भगवानेवोत्तर प्रत्रच्छतीत्यर्थः। 
नन्वेवं भगवान्‌ स्मयमुत्तां प्रयच्ञिति कथमित्याशङ्गय,ह-विष्णुरातमिति। अथेति भिन्नोपक्रमे । एतावत्कालं शुकः स्वयमेवाह । 
इदं चरित्रं तु तत्र स्थितो भगवानेवाऽऽहेति भिन्नः प्रक्रमः । विष्णुना एतदर्थमेव रक्षितः । अन्यथा पुरुषार्थो न सिद्धयतीति किं 
रक्षणेन। श्रवणे निमम्रचित्तत्वात्‌ प्रस्यर्चनम्‌। पूत्र शुकः स्तुतः। तेन झुकोषि तममग्रे स्तोतीति प्रत्यचनम्‌ । पूज्यों हि भगवान्‌ , 
तद्गुणाश्च । ते चोभयत्र पूणी इति परस्परं पूजा । एवमेव भगवस्कथायां परस्पराचनं शास्त्रसिद्धम्‌ , येऽन्योन्यतो भागवताः इति 
व्यात्‌ ' एतावढु्योगस्य फलमाह कूषणेति । अत्रतारचरित्रस्वेनालोकिकस्वमुक्तम्‌ । पापस्य प्रतित्रन्धकत्वान्नात्र श्रद्धा भविष्य- 
तीत्याह-क्रलोति । पण्णां शोधकानां देशादीनां धमहेतूनां चाभावाञ्चरित्रमेव शोधकम्‌। अन्यथा युगे धमंप्रवृत्तिर्मोक्षो वा न 
स्यात्‌ । महता प्रक्रमेण समारम्भे हेतुः -भागवतप्रत्रांन इति। भागवता एव प्रधानं यस्येति। विशेषेणाहतुं बक्तमारम्भ कृतवान्‌ । 
अत एत्र मननपरित्यागेत कथामेब कथयति, सभाजयति च तामेव, न ज्ञानादिकमिति भावः ॥ १४ ॥ समानशीळव्यसनं दृष्टवा 
राजानं प्रश्नं चासिनन्दति द्वाभ्याम्‌ सम्यगिति । भगवति लयात्मूवं स्थिरप्रज्ञतेव सर्वोत्तमा । सम्यग्‌ व्यवसायं भगवत्क्थेव श्रोतव्या 
नान्यल्किञ्िदित्यध्यबसायं प्राप्ता , ब्रह्मर्षीगामप्येतद्‌दुळभं, तव तु जातमित्याश्चयंण सम्वोधनं-राजषिसत्तमेति। राजा स्वघर्मनिष्ठः, 

च लोकिकः। ऋहपित्रे दिकधर्सनिष्ठः। स चासो सन्‌ भगतद्धर्मनिष्ठः। तत्राप्युस्कर्षो भगवदङ्गीकारात्‌। अत एवं तवेतादृशो 
यवसाय उचित इति भावः । द्विधा च निश्चयः सम्भवति, शाम्लाथेनिश्चयात्‌ स्वरूच्या वा । तत्राद्यो मध्यमः । स्वं तृत्तम इत्याह 
वासुदेव इति । यह यस्मात्‌ कथायां रतिर्जाता | सापि न चञ्चला, न केनाप्यन्यथाकतु शक्या । निश्च यस्य सम्यक्खपोषिका रतिः । 
यस्मान्नि्चया द्वासुदेचकथायां रतिजीतेति बा । अथवा हेतुद्वयं राजाभिनन्दन एव । दुलभत्वं कथारतेर्वदन्‌ कारणभूतं निश्चयमाह्‌ । 
साघ्यसाधनयोनिष्पन्नत्वात्सभाजनप। प्रश्नेन चेवम्भावस्तस्याभिज्ञातोऽतोथोत्प्रश्न एव स्तुतः ॥ १५॥ प्रकारान्तरेणापि साक्षात्‌ 
प्रश्नं स्‍्तोति--बा सु देवेति । वासुदेतरस्त्र मोक्षार्थस्वात्‌ तत्सम्वन्थि यस्किश्चिद्वस्तु तत्‌ पवित्रयत्येब | तत्रापि कथा तत्सम्बन्धिगुणदोषा- 
भिनिवेशजनिका । तत्रापि प्रश्नस्तञ्जिज्ञासाया दाल्य हेतुः । त्रीन्‌ पुरुषात्‌ । प्रश्नानन्तरं कश्चिद्ठक्ता, कश्चिच्छोता मध्यस्थः, प्रश्नकती 
चच त्रयो भवन्ति । स्तव्धचित्ततया पूव वक्ता भगवद्गुणाभिज्ञोपि तूऽणीं स्थितः । तत्र भगवद्गुणेषु तूऽ्णीम्भावः पापा देवेत्यध्यव- 
सीयते । प्रश्‍ने च यढुदूगता भवन्ति गुणास्तत्पापनाशादेव । श्र।ठुणामपि विद्यमाने पापे भगवत्प्रवणं चित्त न भवतीति, प्रश्ने च 
जायत इति तत्पापनाशकत्वमपि | प्रश्न करिष्यामीति यदा मनसि प्रश्न उद्गतस्तदा पापे विद्यमाने मुखान्न निःसरति । यदा पुननिः 
सरति तदा तस्यापि पापं नाशायतोति ज्ञायते ! अतम्जीन्‌ पुरुपान्‌ पुनातीति युक्त, तदाह--हीति। प्रश्नकतुः पितृपितामहादयो 
भविष्यन्तीति तव्य'वृत्यर्थं गणयति--वक्तारमिति । वक्तारमुत्तरस्य। प्रच्छकः प्रश्नकतो । श्रोता मध्यस्थः । यद्यपि श्रातृत्वं पूर्व यो- 
रप्यस्ति, तथापि निमित्तं भिन्नमिति तदेव प्रग्रोज रुस्वेनोक्तम्‌। पुरुषपदं पूर्वचत्‌। तत्र कायोन्तराथोन्‌ वारग्रति-त्रीनिति। 
पाविञ्यमनेकबिधं सम्भवदीति तत््यावृत्यर्थं पाचनस्वे विशिनष्टि दृष्टान्तेन--तत्पादसलिल यथेति | प्रश्नः कचिदुद्वतः। कञ्चित्‌ 
प्रेरितवान्‌ । कञ्चिइभिसुखीचकार । नेतावता परमः पुरुपार्थः सिद्धः, यदा पुनस्याणां चित्तं भगवदे कनिष्ठं करोति तदा हि सफलता । 
गङ्गा च पुनः साक्षाद्वगवत्सेवोपयिक शारीरमुसादयति पूर्वसम्बन्धि पापं तत्काय नाशयित्वा, तथा भणवन्कार्योपयोगि 
चित्तं यावत्या भवति तावतीं शुद्धि करोतीत्यर्थः । त्रीन्‌ त्रिछोकस्थान्‌ साच्विक्रादिभिन्नान्‌ वा । कूळद्वयस्थितान्मध्यस्थान्‌ वा । 
ब्रह्माण महादेव भगीरथं च वा ॥ १६ ॥ 

( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


नैबेस्यत्र सम्भावनयेति। कथयिष्यतीतिसम्भावनया । वत्तमानसामीप्याङ्वत्तमानप्रयोग इत्यर्थः ॥ १३ ॥ सम्यगिरत्रत्र 
पूवो द्धे व्यवसायशठ्देनो क्त निश्चयं स्तोतुमुत्तराद्धं बदतीत्याशयेन तद्वतारयन्ति द्विधेत्यादि । द्विधा व्याङुर्वन्ति। तत्र यस्मादि- 


६८ श्रौमद्वागवतम्‌ ॥्स्किः १० पृ. अ. १।श₹छो, १३-९६ 


त्यादि रतीत्यन्ठा एका व्याक्कतिः । तथा च नष्ठिकरतिपोपितनिश्चयव त्त्वा त्त्वदुबुद्धिरुत्तमे त्यर्थ:। यज्जातेतिपदं समस्तमङ्गी क्त्य 
द्वितीया व्याकृतिः यरमाञ्चिश्चयादित्यादि । तथा च निश्चयोरपन्ननेष्ठिकरतिमत्त्वात्त्वद्बुद्धिस्तथेत्यर्थः । पूर्राद्धे 'तवे'तिपदे सत्य- 
प्युत्तराद्ध त इति पद यदुक्त ततः प्रकारद्वयेनापि राजत स्तूय्रत इत्याशयेन तृतोयं पक्षमाहुः- अथवेत्यादि । पूवीर्द्धोक्तं हेतुद्वयं राज्ञो 
नेष्ठिकरत्याधारतायोग्यत्व एव सम्भवतीति तद्द्वारा राजस्वरूपमेव स्तूयत इति तथेत्यर्थः । तब्युत्यादयन्ति दुल भत्वमित्यादि कारण- 
भुतमिति। कथारतिकारणभूतम्‌ । तथा च सभायां यद्यपि देवत्रह्मराजर्प॑यः सर्वेऽपि तिष्ठन्ति तथापि तवेच जातमिति त्वमेव सभाजनीय 
इत्यर्थः । एतेन सिद्धसथोन्तरमाहुः-प्रशनेनेत्यादि ॥ १५ ॥ वासुदेवकथेत्यत्र पुदवदिति। “निबृत्ततप रितिश्लोके व्याख्यातपुंपदवत्‌ । 
तथा च प्रशनोपि आसुरव्यतिरिक्तानेव त्रीन्‌ पुनातीत्यर्थः ।। १६ ॥ 
( ३ ) श्रोमद्ठल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबो धिनोलेखः 


नेषेत्यस्याभासे बाधकमिति भावप्रधानम्‌ । अकथने सति छुधः प्राणवाधकत्वम्ा हत्यर्थः । व्याख्याने उदकत्याग इति । 
पाञ्चमौतिके शरोरेऽन्नजळाभ्यां प्रथिव्यंशजलांशयोः पोषणं क्रियते, अन्यथा तेजोंऽशस्तावंशो दहेत्तथाऽन्नाभावे केबलजलेनापि 
जळांशाभिवृद्धया तेजांऽशसंशमनेन देहरक्षा भवति तेन प्रकारेण रक्षाभावार्थ इत्सर्थः । एषति देहरक्षाथं सर्वथा यत्न भाव इत्यर्यः । 
उभयनाशकत्वादिति । जळ क्षुत्तुषोरुभयोरपि नाशकमतो जल्ग्रहणे छुदयि न बाधेतेत्यर्थः | तह्य विशेषात्तुण्न वाधत इत्येत्र कुतो 
नोक्तमित्यत आहुः--क्षध इति 1 त्वन्घुखाम्भोजच्युतमितिपदस्य तात्ययमाहु:---आन न्दत्वेति । कथामृतस्यानन्दत्वद्योतनायास्भाज- 
सम्बन्धश्चेतनस्वद्योतनाय स्वत एव “च्युत'मिति 'चोक्तमित्यर्थः । सत्त्वं लु स्वत एव कथाया इति भावः । तेन कथायाः सञ्चि रानन्दा- 
त्मकत्वमुक्तमिति भावः ।: १३ ॥ एतमित्यत्र नितरां श्रुत्वेति । यद्यप्युपसर्गसहितस्येव श्रवणार्थस्वं तथापि श्र॒त्वेत्यादिपदानि विहाया- 
लोचनार्थकशमधातुनिष्पन्नपदोक्त्याऽऽछोचनपूर्वकं श्रवणं सूच्यत इति भावः । तथा च तात्पयोर्थोऽयसुक्तो न तु वाच्यार्थ इति 
ज्ञेयम्‌ । शब्दतो वदनमिति । अस्मिन्पत्ते साधनां पदार्थानां दाद: कथनं यत्रेतिबिग्रहः । उच?न्त इति स्वर्थकथनम्‌ । निरूवितेति । 
उत्तरे झुकेन निरूपितस्य प्रमे यस्येत्यर्थः । पञ्मीबहुत्रो हिणेतस्प्रश्न हेतुकस्योत्तरस्य चीतरागकथारूपसाधुवादत्वं ज्ञापितमिति भावः । 
श्रवण इति। “निशम्ये त्यनेन प्रश्रश्रवणे निमग्नचित्तस्वं शुकस्यो क्तमतः प्रश्न सम्यग्विभाव्य प्रत्यर्चनं कृतवानित्यर्थः । अवतारच रित्रे- 
त्वेनेति । न तु प्रियत्रतादिविदावेशचरित्रमिद मित्यर्थः । इत्पाहति । एवमाशङ्का जाग्रत इति ह्देतोस्तदारङ्कानिवर्तकं कलीतिपद्‌- 
माहेत्यर्थः ! अत एवेति भागवतप्रधानस्वा दे वेत्यर्थः ॥ १४ || सम्यगित्यत्र भगवति लयादिति। यो बुद्धेः परतस्तु स' इतिवाक्या- 
दूबुद्धः परो भगवान्‌, तत्प्राप्तः पूर्वं ततोऽवराया बुद्धेः स्थिरतेबोचिता न तु चाञ्चल्यं, तथा सति भगवस्मप्तिने स्यादिति भावः | 
लयानन्तरं तु परप्राप्त्यश्रसलोकिक एव सङ्घातः प्राप्स्यत ड्ति लयात्पुरवंमित्युक्तम्‌ । अध्यवधायमिति। संशयाद्यवस्थासु मध्य 
निश्चयावस्थां ग्राप्तत्यर्थ: । स्वरुच्येति उत्तराद्धोक्तकथारत्येत्यर्थ: । यस्मात्क्रथायामिति । यस्मादुत्तमत्वाद्धेतोस्तव रतिर्जाता5तो 
रतिज्ञापितस्वरूपसिद्धव्यवसा यव त्त्वात्त्वमुक्तम्‌ इत्यर्थः | विब्रियमाणमेवोत्तमत्व॑ “यस्मा'दित्यनेन सामान्यत उक्त, यस्माद्‌ धूम वांस्त- 
स्माइह्िमानितिवत्‌ । अस्मिन्पत्ते व्यवसायस्य न रतिहेतुस्वं किन्तु “स्वरूच्ये'तिकथनाद्विपरीतसिति ज्ञेयम्‌ । सम्यक्त्वे ते रतिसिद्ध 
एव निश्चयः समीचीन इत्यर्थः । अथवेति आद्यपक्षे राज्ञ उत्तमत्वे रतिसिद्धव्यवसायो हेतुरुक्तः । अस्मिन्पक्ते व्यवसायो रतिश्च ति 
द्यं हेतुरिति भेदः। कार्यकारणभावस्तु 'यस्मान्निश्चया' दित्यने नोक्त एत्रात्रापीत्याशयेनाहुः--दुलं भत्वमिति ॥ १५ ॥ वासुदेवेत्यत्र 
गुणदोषेति । प्रतीतिमनुसृत्यो क्तम्‌ । लोकेपि गुणत्वेन प्रतीयमानाः पृतनामारणादयो दोषत्वेन प्रतीयमाना मातुळमारणादय़ उभयोरपि 
यथार्थज्ञानेन भगवत्यभिनिवेशः कथया जन्यत इत्यर्थः । मध्यस्थ इति । साश्चिवत्प्रश्‍नमुत्तां च श्शणोति न तु स्वयं किञ्चिद्ठदती त्यर्थः । 
पुर्व रदिति। “निवृत्ततष रित्यत्र “पुमा'नितिपदे इब । पश्चवतारस्त्र्यवतारव्यतिरिक्तानित्यर्थः । कार्यान्तरार्थानिति । कायौन्तरमर्थ; 
प्रयोजनं येषां, श्रोतृभिर्वक्त्रा वा सह वाणिज्याद्यर्थ कथास्थले समागतानित्यर्थः॥ १६ ॥ 


( ४ ) श्रीमदोक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबोधिनीथोजना 





वेयासकिः सभगवानित्यस्य विवरणे एतावत्कालं शुकः स्वयमेवाह इदं चरित्रं तु तत्र स्थितो भगवानेवाहेति भिन्नः 
प्रक्रम इति । “न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मह्य इति वाक्याच्छीकृष्णमहिमा न ज्ञातुं श्यो महपिंणा झुकेनापि । दशमस्कन्धे 
तु तस्येव कृष्णस्य चरित्रं वाच्यं तत्कथं भवतीत्याशाङ्कय सूतः समाधत्त-सभगवानिति। भगवता सहितः सभगवान्‌। भगवदाविष्ट 
इति यावत्‌ । तथा च भरावानेव झुक्रे आविश्य दशमचरित्रं कथयतीत्यर्थः 'स्वयमेवात्मनात्मोन वेत्थ त्वं पुरुपोत्तमे’तिवाक्यात्स्व- 
'चरित्रज्ञानस्य कृष्ण एव सत्त्वात्‌ । वेष्णवानां यथा शाम्भु’ रिति वाक्याच्छिबस्य परमभगवदीयत्वं, 'द्वेपायनाच्छुको जज्ञे भगवानेव 
शङ्कर? इति वाक्याच्छुकस्य शिबरूपताऽतो भगवदावेशास्तत्र युक्त एव । एतावतोऽर्थस्य सूचनार्थ मूले फकारः पठितः । अन्यथा 
सकारं विनापि चारिताथ्यमिति सकारं न पठेत्‌ ।। १४ ॥ वापुदेवकथा प्रश्‍न इत्यत्र। ननु “वक्तारं प्रच्छकं श्रोतू' नित्यनेन त्रयाणां 
स्कुटमभिधानात्‌ ्रीन्पुनाती' युक्तिव्यर्थेत्याशङ्कय तदभिप्रायं विशदयन्ति-कार्यान्तरार्थान्‌ वारयति त्रीनित्यनेनेति । त्रिशब्दो मूळे 
त्रीनेव पुनातीति नियमार्थः । तथा च व्यर्थ सक्किश्चिदिष्ट ज्ञापयती'तिन्यायेनेष्टबोधनस्य शास्त्रार्थत्वाच्छास्त्ररलाव्यलक्ष्णयुक्तानेव 
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त्रीन्पुनाति न तु तदितरान्पुनातीति फलितम्‌ । सति नियमे व्यावस्यपेक्षायां ये पुनर्वक्तृप्रच्छकश्रोतारः कथनप्रश्नश्रवणादिकार्य 
चित्तगुद्धिमुक्तिभक्त्यादिभिन्नवनाजनादिरूपछोकिककायाथ कुर्वन्ति ते व्यावस्यन्ते, तेषां घनाजनादिप्रयोजनोद श्यकश्रवणादिकरणेन 
दोषविशेषोत्पत्त्या पाबिच्यासम्भवाद्‌तः कर्यान्तरार्थान्‌ व्यावतंयन्ति त्रीनिति सुष्ठूक्तमा चार्यवथैः ॥ १ 


ब भत्सुबो धिका 


नैपत्यत्र बाधकमिति बाधत इति बाधक  क्षुद्रपम्‌ । आतोति आतिः पीडा । तेन गीतोक्ताधिकारिषु प्रथमाधिकार उक्तः | एषा 
समीपतरवर्तिनी । अप्रयोजकत्वं क्रुधः । प्रमाणकश्रनमिति प्रमा परीक्षिदनुभवः तस्याः करणं 'नेपातिदुःसहा क्रुण्मां त्यक्तोदमपि वाघत 
इतिशव्दः तस्य कथनम्‌ । इति न प्रमाणतावन्छेदकगोरवात्‌। किन्तु श्ुन्मा'मित्येव प्रमा | विभक्त्युत्पादकक्रियापदस्यापि वाक्यादेव 
ज्ञानात्‌ , विशेषपणवत्‌ । प्रमाणतावच्छेदक 'क्षुन्मा मिति शाव्दस्वम्‌ । देहरक्षाभावार्थ इत्यत्र देहरक्षाभाच इति पाठे । देहो रक्ष्यते5ने- 
नोदकेनेति देहरक्षमुदक्रम । तस्याभावस्त्यागः । परमोत्तमेति बिदुरोद्धववत्‌ । “नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वयि’ दिस्यादि- 
वाक्येभ्यः । यद्यपि झुकपरीक्षितो रूत्तमाथिकारस्तथ।प्युत्तपरमोत्तमयोनाधिकतारतम्यमिति परमोत्तमशव्दः । उभयेति शक्षुत्तडुभय- 
नाशकत्वात्‌ तथोक्तं स्यागविषयत्वमुक्तम्‌ । ननूभयनाशकत्वे नास्तूइकस्य वाधकप्राथम्यं छुधस्तु कथं बाधकप्राथम्यमत आहुः क्षुधो 
आतृव्यत्वेति । तदेवोक्तमिति क्षुदूवाधकमेवोतक्तम्‌। बतमानेति बाधत' इति वर्तमानप्रवोगः। अध्य शीघ्रकथनार्थत्वं स्वेबम्‌, 
ुन्निछो मन्निष्ठ॒वाधानुकूळः वर्तमानकालिक एको व्यापार इतिवोध नञर्था भावः धात्वर्थे बाधेन्वेति | तथा च मन्निष्ठताधाभावानुकूळ 
इस्यर्थो भवति । एवं च शीत्रकरथनरूपप्रतीकाराभावे वतमानकालिकव्यापारो मन्निष्ठताधाचुकूलो भवेत्‌ न तु मन्निष्टवाधाभावानुकूळ 
इति उत्तराधे । अम्भो जस्वमिति झुकमुखं लालामृतं स्त्रवति, अमृतपदस्य जळवाचकत्वात्‌। अम्भोज कालेमृतं कालेमृत जल स्रवतीति । 
पानमन्तरिति तथा च श्रोत्रद्वारान्तःग्रवेशनानुकूलो व्यापारः पिवतेरर्थः । फळमात्रमुक्तम्‌ । श्व्ृण्वन्तमित्युक्त्वा पपित्रन्त मिति 
यढुक्तं तदाशयमाहुः अविस्मरणायेति । तथा च श्रोत्रेण ग्रहणानुकूळव्यापाररूपे श्शणोतेरर्थ श्रुतस्य बिस्मरणमपि स्यादतः “पित्रन्तः- 
सित्युक्तम्‌ । कथं शब्द्पानमिति चेत्‌ कथाया अस्रृतत्वं चक्ष्यते । अस्तं जळम्‌। कथा वायुरपि । वायुः शब्दत!मापद्यत इति तेन 
परीक्षिदव्भक्षो वायुभक्षो वा निरूयितः । इदानीमिति प्रश्नकालेषि पूर्वोक्तकथनस्य "कथितो वंशविस्तार' इत्यत्रत्यस्यानुसन्धानात्‌ । 
“पिवन्त' मिति वर्तमानप्रयोगः । वर्तमानार्थकलटः शतेति | सम्भावनयेति कथयिष्यतोति सम्भावनया 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमान- 
वद्ठे'तिसूत्रेण पास्यन्तमित्यत्र “पिबन्तः मिति वर्तमानम्रयोगः। अन्य इत्यस्वरसस्लु । स्वारसिकप्रयोगनिवो हेत्यकल्पनम्‌ । स्वन्मुखाम्भोज- 
च्युर्तामतिपदस्य तात्पयंमाहः आनन्दत्वेति। कथामृतस्य सत्यस्यानन्द्त्वद्योतनायाम्भोजसम्वन्धः । चेतनत्वज्ञापनाय स्वत एव च्युत- 
मिति चोक्तम्‌ । सञ्चिदानन्दात्मकत्वं कथाया उक्तम । अमृत जळ सत्त्व निरुक्त । अम्भोजं अरूतजलस्त्रावातू । आनन्दोश्रु स्त्रावयतीति 
साम्यात्‌ अम्भोजमानन्दः। “सवं सर्वमयं सर्वे सचौथेवाचका' इति श्रतिवचनात्‌। यद्यज्जनक तत्तद्‌गुणक, यद्यदूगुणकं तत्तदात्मक- 
मि तिव्य।प्तेमुंखाम्भो जमानन्द्‌ः । आनन्दोपळक्षणं वाच्युतासृतयदाभ्याम्‌ । इयदवधि कृष्णसम्बन्धः चरित्रेग्रे चेति तद्वाक्यप्रवन्धे 


हरि सम्वन्धमादेत्याशयेनाहुः हरिरिति । कथास्थितानामक्षरभेदभूतक्रालक्मस्त्रभावानां नियामको हरिरिति हरिकथामृतम्‌ । किंच 
वेदे रामायणे चेत्र पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हूरिः सर्वत्र गीयत' इति वाग्विषयत्वं हरेरेवेदभित्थतया । ननु 
तर्हि पडधमीः धर्मी च प्रमाणाद्यप्रकरणसप्तकेषु प्रतिपाद्यमानाः कृष्णस्य कथं सङ्गच्छेरन्निति चेत्‌ सत्यम्‌ । इदमित्थतया वागबिपयेपि 
ब्रह्मपरमात्मभगवच्छव्दा नां प्रवृत्तः सर्वरादतत्वात्‌ । भक्तिवशात्‌ तद्विदां प्रवृत्तश्च । हरिस्तु अग्निशिखाया मध्येस्ति । तस्याः शिखाया 
मध्ये परमात्माव्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वरा डिति महानारायणादर्निब्रह्मशिखामध्ये हरिः । 
स भगवदभिन्नोपि । प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वा'दितिव्याससूत्रात्‌। विशेपत इति इदमित्थतया । विशेषत इति परमतभाषया ळोकिक- 

[पया च । ननु कथा चाम्ृतमितिकर्मधारये अमृतं किमित्यत आहुः अस्रतपद्‌ इति । न मृत मृतियस्मादिति योगिकोर्थः । क्षुदादि- 
चाधाम्ृतिनिवर्तकत्वात्‌। कथाम्रृतताज्जीवन वक्तव्य, तदभावात्‌ कि फलं वक्तव्यसिति चेत्‌ तत्राहः असङ्कोचादिति। “'अपपुनमृत्यु 
जयतीति श्रृतेरपस्रत्युजयबोधकश्रत्यसङ्कोचात्‌, श्रोठुस्वनिकटस्थापनेच्छाऽसङ्कोचाच । द्वादशस्कन्धश्रवणानन्तरं सुक्तिरेव न तु 
तक्षककृतापम्रृत्युजयोपि फळतीत्यर्थः । अत इत्यादि । कथामृतस्रावात्‌ । स्वं शुकः न तु फलदो भगत्रान्‌। अत्र "फलमत उपपत्त- 
रितिसूत्रविरोधमा शङ्कयाहुः स्तुत इति । असदुत्कषोधायक्रगुणवणंनरूपस्तुतिविषय इत्यर्थः ॥ १३ ॥ एतन्निशम्येत्यत्र सावधा नतयेति 

वधानमनन्यचित्तता । शोनको भागंवः ज्ञानपूर्णो भक्त्या युक्तशचेत्युत्तरार्धे गुणप्रकरणेस्ति । ज्ञानिनोन्यासक्तिः सम्भवतीत्यतः 
सावधा नतयाभिमुखकरणमुफ्तम्‌ । निशम्यप्रत्यच्यपदयोस्तात्पर्यणाहुः परस्परेति । तेनेतावत्कालोपि नान्यार्थ इति ज्ञापितम्‌ । तथेति 
परस्पराभिनन्दनप्रकारेण मूले प्रतिपाद्यते । एतन्निशाम्येतिपदसमभिव्याहाराह्म्धमर्थमाहुः एतस्येति । एतरन्यञ्चत्यत्र नितरां श्रवण 
एतच्छव्दो क्तकृष्ण चरितप्रश्नस्य मूळत्वानिकुञ्जत्वात्‌। 'मूलमोघे शिफायां स्यात्‌ भे निकुञ्जेन्तिकेपि चे'ति विश्वः । निकुञ्जमूलेन 
प्रश्नेन निकुञ्जनिरूपणम्‌ । प्राधान्येन निर्देशः निशम्यक्रियाफटाश्रयत्वेन निर्देशः । वक्तरिति शुक्रस्य । नितरामिति तथा च शम 
आलोचने चु० आ० से०। तस्य रूपम्‌ । दाक्षिण्येनेति कोशाल्येन। लोककोशल्येन सरलभावेनेतियावत्‌। विश्वासेन भ्रगो 
परत्रह्माविष्टत्वम्‌ । तथा च सुबोधिनी “तस्य जिज्ञासये'त्यन्न । “सवेषां ब्रह्मशक्तिः ज्ञानात्मिका महत्त्वाद्‌ भ्रुगो समारोपिता । तदा 


७० श्रीसद्धागप्रतम्‌ [ स्कर. १० पू. अ. १ शलो. १३-१६ 


श्रगुः साक्षात्परब्रह्मायिष्टो जातस्ततो विस्मितदेहः अक्षोभ्यपरीक्षाथं सवेत्रीह्मणेः प्रेपितः इति । अत्र भ्गोर्विश्वासो ब्राह्मणवाकये षु 
निरूपित: । हेतुभूतमिति कुतो निशम्येत्याकाङक्षायां यतः साधुवादं तत एत निशम्येत्यथोद्धेतुभूतम्‌। विशेषणविभक्तेः हेतुरर्थः 
भावप्रधानः । साध्चुवादत्वादित्येवं पञ्चम्या हेतुकथनाद्वा । हेतुभूतं पष्ठोतत्पुरुपे प्रशनेन्वयासोष्टव्यात्‌ पञ्चम्यन्तान्यपदार्थघटित- 
वि्रहमाहुः साधूनां वाद इति । यस्मादिति प्रश्नात्‌ । प्रमेयस्येति प्रमातुं योग्यं प्रमेयं न तु प्रमाविषयं, तस्य प्रमाणत्वात्‌ तस्येत्यर्थः । 
शाव्दज्ञानयोग्यस्य । यद्वा प्रमाविषयं प्रमेयं, अनधिगतार्थगन्तृत्वम्‌ । प्रमाकरणत्व॑ वा प्रमाणम्‌ । वैयासकिपद्व्याठयानार्थमू । 
“अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि स? इति गीतावाक्यात्‌ साधवो भक्ताः । 
सां भजन्ते ते भक्ताः । कते रिक्तश्छान्द्सः, ते च साधवो मन्तव्या इति । तदाहुः भगवद्भक्त इति मिलन्तोति चदनाथ सिळन्ति । 
एवं वाक्यमिति साधुवाद्स्वप्रकारकवाक्यम्‌ । प्रष्टव्यमिति वाक्यं प्रष्टव्यम्‌ , साघुवादस्य प्रश्नविशेषणस्वात्‌। अर्थोषि प्रष्टञ्य इति 
पद्जन्यपदार्थोपस्थित्यर्थमुक्तम्‌ । कष्टनेति देह्यात्मतोपात्‌ पूर्वम्‌ ) प्रथमस्कन्वे स्पष्टम्‌ । चकारेति नारदोपदेशेन चकार । प्रबूत्त इति 
अपेक्षत इत्यनेनान्वेति । महता प्रयासेनेति 'परिनिष्ठितोषि नेगुण्ये उत्तमश्छोकवार्तया । गृहीतचेता राजपे आख्यानं यदधीवबा'निति 
वाक्यात्‌ परिनिष्ठितस्य गृहीतचेतस्स्वेपि महानेव प्रयासः तेन । तदुक्तं 'स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि'रिति । बैयासकिरिति 
व्यासस्य सहता कष्टेन भगवदूगुणप्रतियादकशा ख्क्लुः अपत्यं महता प्रयासेन भगवन्मतप्रवर्तको बेयासकिः । दुर्जेंयेति 'यतो वाचो 
निवर्तन्त? इति श्रुतेदुज्ञयत्वात्‌ । भिन्नप्रक्रमस्य विष्णुरातमित्यत्रान्बयाभावं द्योतयितुमथशब्दात पूर्व विष्णुरातपढ्‌ व्याकर्तुमाहुः नन्वेच- 
मिति । तथा च विष्णुरातत्व न भिन्नप्रक्रमकृतं भिन्नं किन्तु प्रत्यचनेपि तदेवेत्युक्तम्‌ । कथमिति केन प्रकारेण विष्णुरातत्वरूपेण 
हेतुना किं वा परीक्षित्वेन हेतुनेतिप्रश्नः । बिष्णुरातमितीति विष्णुरक्षितम्‌। रा आदाने यमादत्ते तं रक्षतीति। एतदर्थभिति 
भागवतप्रकटनाथं, एवकार इतरयोगव्यवच्छेद्कः । अन्यथेति परीक्चिद्रक्षणाभावे । श्रवणे दृष्टान्ताभावादप्रवृत््या न सिध्यवीत्यादिः । 
शुक्रध्येश्वरत्वादू भगवता किसित्याशङ्का तु कार्यो । “न मे बिदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः इति, “्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ 
त्वं पु इपोत्तमे'तिवाक्ग्राभ्याम्‌ । निशम्ये तिपदादाहुः श्रवणे निमग्नेति । झुकस्येश्वरत्वेषि क्षत्रियाचेन मनसोन्यत्र श्रवणे सक्तत्वातू । 
क्षत्रियस्या गीश्वरस्वाद्‌ वा । प्रतेः प्रतिदानमर्थमाहुः पु झुक इति। “एतदन्यच्च त्यत्र सुने इति सर्वक्ष इति पदाभ्यां स्लुतः । तेनेति 
स्तवनहेतुना । शास्त्रेति। वेदवेदान्तशास्त्राभ्यां सिद्धम्‌। शास्त्रे एवाहुः येन्योन्यत इति वेदवेदान्तस्तारत्वाच्छो भागवतस्य । 
एतावदिति अधिकारित्वपूर्व कप्रत्यर्चनपय॑न्तस्योद्योगस्य । फळं सञ्चिदानन्दस्य व्याहरण कीतंनभक्तो विषदत्वम्‌ । आहेति चरित्रस्य 
शोधकस्वमाह । देशादीनामिति देशकालक तृमन्त्रद्रव्यादोनाम्‌ । एवेति अकामः सर्वकामो वे'तिवाक्‍्यादेवकारः । कौर्तनभक्तेनंत्रसु 
मुख्य्रस्वात्‌ प्रमसाम्यम्‌ । अन्यथेति भक्तेः शोधकत्वाभावे । न स्यादिति यथाकथञ्ित्‌ कल्मषहन्तुः कीर्तनादिभक्तीतरस्य कलियुगा- 
दावभावात्‌ । भागवतप्रधानः व्याहूवुंमारभतेतियोजनयाथं वक्तमाहुः महतेति। द्वादशभिः प्रश्नः, द्वाभ्यां प्रस्यभिनन्दनमिति सहता 
भिन्नप्रक्रमेण । यस्येति प्रलयेधिकृतस्य भक्तरीश्वरस्य तेन भागवतेषु प्रधान इति विग्रहोपास्तः। आअधिकारित्वेन झुद्धभागवत- 
प्रधानस्वाभावात्‌। भागवतळश्षणं निबन्धे 'क्ृष्णवाक्यानुसारेण शास्त्राथ ये वदन्ति हि ते हि भागवताः प्रोक्ताः झुद्धास्ते 
त्रह्मवादिन' इति | ते प्रधाना यस्य स एकादश उक्तः। देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतपकच्छे! संसारधर्मर- 
विमुद्यमानः स्मृत्या ह्रेभोगवतप्रधान' इति आहर्तुमिति शुकस्याप्ययमेवाह्ारः । निंषातिदुः्सहा क्ुण्मा'मितिवाक्यात्‌ । 
वायुभक्षोऽ्भक्षो वा यतिः स्मर्यते इत्यत आहारं विवृण्वन्ति स्म वक्तसिति । वायुः शाव्दतामापद्यन्त इति प्राचां बंदिकानां प्रवादाद्‌ 
वायुभक्षणस्ुक्तम्‌ । अत एवेति भक्ष्यस्वादेव | कथयतीति शुक्रः कथयति । कथ वाक्यप्रवन्धे । चुरा० सभाजयताति समाज प्राति- 
सेवनयोः चुरा», न च मभागवतप्रधानत्यापलापः आव्गायुभक्षणार्थप्रब्रत्तरिति वाच्यम्‌ । भागवतप्रधानत्वार्थमेवाव्वायु- 
भक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 

सम्यरूयवसितेत्यत्र श्री झुकोत्र सभगवान्‌ वृपध्वजः शुकनामा निशुणः जन्मभ्रकरणेधिकारी, कथायाः प्रकटसच्िदा नन्द्‌- 
रूपत्वात्‌ । भगवदाकाङ्षा त्रपश्चर्ल निभ्यां तामससत्ता तद्वान्‌ । श्रीभागवतमाहात्म्ये स्कांदोये आमद्धागवत तस्मा आप RINE 
ददौ स तु संसेवनात्‌ तस्य जिग्ये शीघ्र तमोगुणम्‌ कथा भागवती येन सेविता वपमात्रतः लये त्वात्यन्तिके तेनावाप शक्ति सदाशिव 
उति । समानशीलेति 'राजपिंसत्तमे तिसम्बोधनरूपाप्तवाक्यात्‌ | दृष्ट्वेति रूपं दृष्टवा शोळव्यसनयोः दृशान त्यक्तोद्कस्य परी क्षितः 
जुद्वाप्राभावकायीत्‌ । शीळं स्त्रभावः परिणामहेतुः व्यसनं यद्विना स्थाठुमशक्तिः तत्‌ । दवाभ्यामित्यभिनन्दनकमंद्वयेन । भगवतीति 
“यो बुद्धेः परतस्तु स' इति वाक्याद्गीताद्वितीयाध्यायांचच | छयो भगवत्प्राप्तिः, शान्तिश्च) तस्मादित्यर्थः । स्थिरप्रज्ञतेवेति । “प्रजहाति 
यदा कामान सन्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदीच्यत इति गीता। एवकारेण स्थितधीत्वप्रतिष्ठित- 
प्रज्ञव्वयोगो व्यच्छिद्यते । सर्वोत्तमेति सती 'चासावुत्तमेति कमंधारयः पुरुषोत्तम इतिवत्‌ , 'उत्तमः पुरुपस्त्वन्य” इति गीतावाक्ये 


कर्मधारय उक्त: । सी पूणी । आत्मन्येवात्मनेकादशवृत्तिकमनसा तुष्टः । कस्तभावात्तु ग्रहिणोपसंहार' इत्यधिकरणोक्तरीत्या, 
~ ~ ब ~ वी वी सूः शः 1 >, ट्र रज 

यदात्मन्येवात्मना मनसात्मैकावलम्बनेन तुष्ट इत्यर्थस्तदा मानसी सेवा ज्ञेया । सवासामुत्तमा सवासूत्तमेति न निग्रह 'न निर्धारण? 

इतिसूत्रेण समासनिषेधात्‌। स्थितधी लक्षण “सुखेपु विगतस्पुह' इति प्रथकसूत्रेण वा मह्य पर्वयात्रामहोत्सवा नित्यस्य बिरोधः | 
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प्रतिष्ठितप्रज्ञकक्षणें 'यः सर्वत्रानभिस्नेह' इति भगवत्यपि व्यसननिषेधाद भक्तिमाराविरोधः । एवमग्नेपि प्रतिष्ितलक्षणेषु दोषाः । 

एकादशोक्तस्य त्रह्मसम्पत्तः पूर्वं सिद्धयट्कस्य काळनियापकस्यापि स्थिरप्रज्ञतापेक्षया नोत्तमत्यमन्यसङ्गप्रसङ्गात्‌ । अध्यवसायं 

प्राप्तेति । विषयत्वेन प्रप्ता अध्यतसायविषया बुद्धिः । अध्यवसाये इत्यन्तं विषयः । निर्विषयकज्ञानामावात्‌ । बुद्धिमानयं पदाथोव्य्‌ 
जानातीत्यत्राध्यवसायविपया बुद्धिः । अध्यवसायं ज्ञानम्‌ अधिकं विशेषं अवसिनोतीत्यध्यवसायः तम्‌ । कमण्यण | ब्रह््पीणामिति । 

मम तु ब्रह्मर्पिसत्तमत्वाज्जातम्‌। सन्निति अस्ति ब्रह्मेति वेद भगवद्धर्मनिष्ठ इति राजपिसत्तर इत्यर्थः । तत्राप्युस्कपं इति श्रवण- 

भक्तावङ्गीकारात्‌ | तथा च स राजपिंसत्तमः । पुर्वीर्धे व्यवसायशब्दे नोक्तं निश्चयं स्तोतुमृत्तराधं वदतीत्याशयेनोत्तरार्थमवतारयन्ति 

स्म द्विलेस्यादि । स्वरूच्येति यथोद्धवपरीक्षिदम्वरीपाः। सात्त्विकश्रद्ध/रूपस्वरुच्या । रुचिभक्तिः प्रेम चेति प्रथमस्कन्धे नारदस्य । 

“शरद्धारतिर्भेक्तिरनुक्रमिष्यती'ति तृतीये । उत्तम इति स्वरुच्या निश्चयवानुत्तम उक्तः । तत्र यि शास्त्रविधिमुत्सज्ये त्यादिगीता । अत्र 

सात्त्विकश्रद्धावन्तो ऽम्वरीपोद्धत्रपरीक्षितः । राजमश्रद्धावन्तो दक्षादयः । तामसश्रद्धावन्तो वृकहिरण्यकशिप्वादयः । तत्र सात्त्विका- 

नामास्तिकत्वं फलम्‌ । तस्य पूर्वमीमांसोर्तविश्वजिन्न्यायेन मोक्षः फलम्‌ । 'अफलाकाङ्किभियंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति 
मनः समाधाय स सात्त्विक! इति । “अभिसन्धाय तु फळं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌। विधिहीनम- 
सृष्ठान्न सन्त्रही नमदक्षिणम्‌ । श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षतः इति ¦ विधिद्ृष्ट इति पदेन ये शास्तरविधिमुत्सृज्ये'स्यादिगतम्‌ । 

शास्त्रविधिसडग्रहेण भगवानुवाचेति रामानुजभाष्ये । यदा तु विधिद्ृष्ट इति पदेन विधिसंवादिरूपार्थो विवक्ष्यते तदा थे शास्त्र 
विधिमुत्सज्ये त्यनुसन्बेयम्‌ । दम्भार्थमिति दम्भः परस्य स्तोत्कर्षख्यापकचेष्टादिः । निमित्ताभावे तु नेमित्तिकाभावश्चेत्‌ तदा 
दम्भः, तदर्थमित्यर्थः । उत्तमच्वार्थ पुष्टिसार्गः कल्पनीयः। यद्वा थे शास्त्रविधिमुत्सड्ये'त्यत्रोक्तसात्त्विकानां यज्ञः शास्रीयः, 
“यावानर्थ उद्पान' इतिवाक्यात्‌ , “उत ये शाद््रविधिमुत्सच्ये त्युपक्रमानुरोघाद शास्त्री यत्वेषि महतामन्तःकरण प्रमाण मित्या चार्योक्त; 

'मनसेवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रव मिति ब्रृहदारण्यकं महतां मनसेति विशिष्य महान्तः सात्विका य्राह्याः । अन्यथा दृम्भक्रृतयज्ञस्य 
मोक्षास्तिकत्वे फले स्याताम्‌ । अत्रापि पुष्टिप्रत्रेशः। पूर्वोक्तश्रतिसंवादात्‌ । पुष्टिभंगवदनुग्रहः । अत उक्तं त्वं तूत्तम इति तेजविन्दृ- 
पनिपदि “न ध्यानं न च वा ध्याता न ध्येयोऽध्येय एव च। सब तत्परमं शून्यं न परं परमात्‌ पर मित्याद्यक्त्वा न भय सुखदुख 

च तथा मानापमानयोः एतद्भावविनिर्मुक्तं तद्‌ ग्राह्य ब्रह्म तत्परं तद्‌ ग्राह्य ब्रह्म तत्पर मित्युक्त, शून्य परं ने7त्यर्थः | परमात्‌' 
शून्यात्‌ “पर”, “तत्‌ ग्राह्य ब्रह्मः येन केनापि साधनेन। “यतो वाचो निवर्तन्त? इतिश्रतो वेदळक्षणापि बाग्व्याख्यातेति, अत उक्त 
त्वं तृत्तम इति । द्विधा व्याकुर्वन्ति स्म ( यत्‌ ) यस्मात्‌ कथायामिति, 'य दित्यव्ययम्‌। यत्‌' यस्मात्‌ । तत्र यस्मात्‌ कथाया- 
मित्यपि पाठः । तत्रेति निश्चयद्धये । रतिरिति रतिपदात्‌ श्रद्धा रतिभक्तिरनुक्रमिष्यती?तिकपिळदे वोक्तसिद्धान्तान्तरे, रुचिः भक्तिः 
प्रेस चेति प्रथमस्कन्धसिद्धान्ते पोपक्रे वातः रतिभक्तिरित्येकवाक्यतासिद्धान्तसिद्धन्तान्तरयोः। सिद्धान्ते प्रम सिद्ध,न्तान्तरे 
भक्तिरित्येकोर्थः । अत्र रतिपदं स्वरूचिः भक्तिः प्रमेत्यत्र भक्ती रतीरितिवोधनार्थम्‌। परीक्षितो रुचिमतो भक्ती रतिरिति । रुचो 
प्रेम मेळनादू रतिवत्‌ भक्तिराध्यात्मिकी । 'नेष्ठिकी'त्यत्र निष्ठाऽचञ्ला, नितरां तिष्ठतीति निष्ठेति कर्तरि किप्‌। निष्ठा निर्यत 
इति शेपिकृछ्ठकू कृष्णविषयकनिधोरानुकूलव्यापारवती निष्ठेत्यर्थः । निर्धोरबिषयानुकूलब्यापारः शुकनिछोर्थ: । 'सम्यर्यवसाय:' 
तद्विपयिणी निष्ठा भिन्ना रतिजीतेत्यर्थः केनेति बिषयावेरोन। अन्यथेति भगवद्तिरिक्तविषया। निश्चयेति सम्यरव्यवसायस्य 
सम्यककाळापेक्षया सम्यकपोषिका । तथा च नेषिकरतिपोविननिश्चयवत्त्वादू बुद्धिरुत्तमेत्यर्थः । व्यवसाय? रतिसाधनं फल च । 
“सर्व भूतेषु मन्मति' रिति "भक्त्या जानाति चाव्ययः सिति श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ ! यज्जातेतिपदं समस्तमङ्की कृत्य द्वितीयां व्याक्कतिमाहुः 
यस्मान्नित्च यादित्यादि । तथा च वासुदेवकथ्रायां यस्मान्‌ निञ्चयाज्जाता यज्जाता रतिरिति वेतियोजना । तथा च निश्चयोत्पन्न- 
नेष्ठिकरतिमत्वात्‌ तथेत्यर्थः । तेन ज्ञानस्य भक्त्यङ्गत्वसुक्तम्‌ । पूर्वाध 'तवे'ति पदं उत्तरार्थे “तः इति पदं यदुक्तं तत्पुनरुक्तिभिया 
प्रकारद्वयेन राजा स्तूयते न तु बुद्धिरित्याशयेन तृतीयं पक्षमाहुः अथवेत्यादि । पूत्रोर्धे सम्यर्व्यनसितबुद्धेः सुत्रोधिन्यामार्थिक 
हेतुद्वयं राज्ञो नेष्ठि्रस्याधारयोग्यताधारत्वेनोपस्थितावेच सम्भवतीति तद्द्वारा राजेव स्तूयत इति राजाभिनन्दन एव । तद्‌ 
ठयुत्पादयन्ति स्म दुलभत्वमिति | दुल्भत्व॑ कुतः कारणादितिशङ्कायां कारणं वदन्त आहुः कारणभूतमिति । तथा च ज्ञानं यस्याः 
साधनं सा रतिदुलभा भवस्येब । आहेति पूवौर्धेनाह । जातेति भूतार्थक्तान्तप्रयोगान्‌ £, ष्पन्नत्वं साध्यसाधनयोः रतिबुद्धयोः । 

तस्मात्‌ सम्त्रोधनेन राज्ञः सभाजनं, प्रीणनं, तेन निश्चयाद्‌ रतिरिति भरः सूचितः। किञ्च सभायां देवर्षिराजषंयः सर्वेपि तिष्ठन्ति 
तथापि तवेच जातमिति तत्र सभाजनमितिभावः । एतेन सिद्धमथोन्तरं “अनुवादः स्तुतिः प्रश्ने भक्तत्वज्ञापकावुभा?विति कारिकायां 
प्रश्नेडुवाद्‌ उक्तः “कथितो वंशाविस्तार? इत्यनेन, स्तुतिस्तु “पितामहा म? इत्यनेन, तत्रास्याः स्तुतेः सन्निवेश रूपमाहुः प्रश्नेन चेति । 
्वादशभिः प्रश्नेन । एवम्भाव इति पूर्वोक्तप्रकारेण भावो रतिः। अत इति साधनभूतप्रश्नस्य एवम्भावरूपफलेनेक्यात्‌ । अथोत्‌ 
अभिधेयात्‌ प्रश्न इति सप्तम्यन्तं प्रश्ने एव न तु व्यवधायके सर्वथा कथनादौ त्रयोदशादिश्छोकाभासोक्त राजा स्तुतः स्तुतस्ववि शिष्टः । 
विशिष्टे शक्तः । स्तुख स्तुतिः । “पितामहा म’ इत्यत्र भगवान्‌ स्तुतोत्र तु राजेतिबिशेःः। स च विष्णुरात इति स्ताबकत्वेन स्तुतो 
निविष्टः भगवांस्तुत्यस्वेन “पितामह म' इत्यत्र । यद्वा द्वितीयपक्षे किञ्चिदाहुः प्रश्नेतेति एवम्भावः नेष्ठिकी रतिः । तस्य परीक्षितः 
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~ ~ C ०० 
निश्चयेनेवाभिज्ञातः | अत इत्यादि पूर्ववत्‌ । प्रश्न इति प्रथमान्तम्‌ । न॑ ष्ठिकरत्येकी भूतः प्रश्न इत्यर्थः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । अग्रे प्रश्नस्य 
साक्षात्वाथ तृतीयपक्षान्ते प्रश्नस्तुतिरुक्ता ॥ १५ ॥ । 


वासुदेवकथेत्यत्र साक्षादिति गतश्लोके तु नेष्ठिक्ररत्येकी भूतः प्रश्नः स्तुत इति भावः । पवित्रयत्येवेति कथा पवित्रयति न तु 
प्रश्न इति शङ्कायामत्यन्तायोगव्यवच्छेदकेवकारः । नील सरोज भवत्येवेत्यत्रेत्र । तत्रापीति वासुदेवसम्व्रन्धिवस्तुष्त्रपि । तत्सम्वन्धी ति 
वासुदेवसम्बन्धिगुणदोषाः “समतो गुणदोषग' इत्यनयोक्ताः तत्राभिनिवेशास्त्रप्राणां तस्य जनिका । तत्रापीति कथायामपि तज्जिज्ञा- 
सयेति कथाज्ञानेच्छया कृतः । दाढ्य ति तत्सम्त्रन्धिगुणदोषाभिनिवेरो कथाकार्ये दाढ्य हेतुः । गणनादेव त्रित्वे लव्वे त्री नित्यस्य 
पदस्य तात्पर्यमाहुः कश्चिदिति । तथा च मध्यस्थ न पुनाति, समी चीनासमीचीनत्वमात्रदृष्टिमत्त्वात, इत्येतदर्थं 'त्री'निव्युक्तमिति 
भावः । त्रय इति पावनाधिकारिणख्नयः । पावनफलाश्रयाः कर्मत्वात्‌ स्तव्धचित्तेति तत्तत्कार्यप्रतिबन्धकवस्तुविशेषः । स्तवं प्रति- 
बद्ध चित्तं यस्य । पापादेवेति, “नराणां क्षोणपापानां कृष्ण भक्तिः प्रजायत’ इति वाक्याद्‌ भगवद्गणपु वक्तव्येषु सत्सु समानाधि- 
करणपापादेच । अन्ययोगङ्प्रवच्छेदक एवकारः । पिवृपितामहेति आदिना मध्यस्थः । तेन प्रेमळक्षणा भक्तिरेव पितृपितामहादीन्‌ 
पुनातीत्युक्तम्‌। श्रोतामध्यस्थ इति श्रोता अमध्यस्थः, भगवद्वाचकपदवाक्यानां भगवति शक्तितात्पयनिर्धारः श्रवणम्‌ , तत्कती 
अमध्यस्थो भवति । निमित्तमिति वक्तखप्रच्छ कत्वश्रातृत्वरूपपद पवृत्ति निमित्तम्‌ । तदेवेति वक्तत्वादिकम । पदप्रवृत्तिनिमित्तभेद- 


प्रयोजकव्वेनोक्तम्‌ । चक्ठृपुरुषत्वं न शक्यतावच्छेदकम्‌ , गोरवात्‌, भिन्नपदत्वा्च । वक्तुत्वादिकं भेदप्रयोजक पुरुपत्वं शक्यता- 
बच्छेदकम्‌ । पूर्जबदिति 'निवृत्ततपे रिति रलोके व्याख्यातपु पद्वत्‌। तथा च प्रश्नोप्यासुरव्यतिरिक्ताने् त्रीन्‌ पुनातीतिभावः । 
कायोन्तरेति कायौन्तरमर्थः प्रयोजनं येषां तान्‌ श्रोदृभिर्वक्त्रा वा सह बाणिज्याद्यर्थ कथास्थले समागतानित्यर्थः | अनेकविधमिति 
आधिभोतिकाध्य़ास्मि काधिदे विकादिरूपम्‌। तद्दयावृत्यर्थमिति आधि भोतिकाध्यात्मिकव्याबृत्यर्थम्‌ । कचिदिति प्रश्नकर्तरि । 
कञ्चिदिति वक्तारम्‌ । कञ्चिदिति श्रोतारम्‌। न तु मध्यस्थम्‌। तस्त्र छिद्रान्वेषणाथ श्रवणाच्छोतृत्वेपि । करोतीति प्रश्नः करोति । 
सफळतेति । प्रश्न.पि कोतनभक्तिः तस्य सफलता । कथारूपफले संसारदुःखस्य निवृत्तिः ब्रह्मवोधनं चेति गुणद्वयरूपफळसम्पादनात्‌ 
ताट्टराफलेन सह बतेमानता । उत्पादयतीति | प्रथमस्फरन्धसुत्रोधिन्यां {या बे लसच्छ्लीतुछसीविमिश्रकृष्णाङघ्रिरेण्चभ्प्रधिकम्बुनेत्री'- 
यत्रे को नविरोस्ति । पूर्वेति पूबकर्म सम्बन्धिनं देहम्‌ । तस्कार्य पापकार्यं स्तव्धत्त्रम्‌ । चकारोत्र ज्ञेयः । यावत्येति शुद्धया । करोतीति 
प्रश्नः करोति। उत्तराधाभासे दष्टान्ताभासे चास्वरसं सूचयन्तः पक्षान्तरमाहुः त्रीन्‌ त्रिळोकस्थानिति । स्पष्टम्‌ । त्रह्माणमष्टम स्कन्वे 
वामतप्रसङ्गो, मह।देवं भगीरथं च नवमस्फन्धे गङ्गा पुनाति । दाष्टोन्तिके च त्रिलोकस्थान्‌ प्रशन कर्तुः पिवृपितामहादीन्‌ साक्त्विकादि- 
सेदभिन्नान्‌ तान्‌ प्रश्नः पुनाति । 'घर्मः प्रोज्मितकेतवात्रे'ति वाक्यात्‌ हृदयरुद्धश्वरेणति । एतद्ठवाक्यविराधक एवास्वरसः ॥ १६ ॥ 


गोस्वामश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोघिनो 


ननु छुत्त॒ड़भ्यां पीडितस्य तव कथं कथाश्रवणश्रद्धा ? क्षणं विश्रामं कुवित्याशङ्कय “तत्परः संयतेन्द्रियः? इत्युक्तमधि- 
काराङ्गमपि द्योतयन्नाह्‌-नेषेति। येषा पुव ममातिदुःसहाऽऽसीत्‌ , ययाभिभूतबिवेक्रोऽहं मुनिगले सर्प निहितवान्‌ सेदानीं 
त्यक्तमुद जलपान येन तथ्राभूतमपि मां न बाधते । तत्र हेतुमाह्‌--पिवन्तमिति | त्वन्मुखाम्भो जात्‌ च्युतं निःसृतं हरेः शरणागत- 
ठुःखहरण शीलस्य कथारूपमस्रतं पिवन्तमिति । अतः क्षणमपि कथाविरामे क्षुत्तडभ्यां सद्य एव मरणं स्यात्‌ अमृतस्य मादकत्वेन 
सवंदुःखविस्प्रारकत्वात्‌ स्वादु विशेषत्वेन परमानन्दजनकत्वाचचाम्ृतपदोपादानेन स्तस्य विप्रशापादिठुःसहदुःखविस्मरणं परमानन्दश्च 
सूचितः । अमृतस्नावित्वेन शुकमुखस्य चन्द्रस्वं तेन श्रोठजनाहूळादकत्वं तन्मनोगताविद्यान्धकारनिरासकत्वं च सूचितम्‌ ॥ १३॥ 
एवं श्रताबधारणश्रवणासक्तिवक्त्रादे रजितेन्द्रियस्वप्रशनादिकमधिकारित्वाङ्ग राज्ञा स्वस्मिन्‌ प्रदशितम्‌ । तदा श्रीशुकोऽपि भगवञ्चरित- 
वर्णने प्रवृत्त इत्याह सूत;--एत्रमिति । भ्रगुणा भरावतो भक्तवात्सल्यादिगुणनिर्णयस्य कृतत्वात्तत्कुलोत्पन्नस्य तबापि भगवत्परता 
युक्तेत्रेति सूचयन्‌ शौनक सम्बोधयति--श्वगुनन्दनेति । एवमुक्तप्रकारक साधुवाद परोक्षित्मरनं निशाम्य वेयासकिः शुकः अथ 
अनन्तरमेव विष्णुरात परीक्षितं प्रत्यच्ये सत्कृत्य कृष्णचरितं ठय़ाहतु वणयितुमारभत प्रारम्भं कृतवानित्यन्वयः । पुनः पुनः प्रश्ने 
वक्तरूट्ठेगः क्रोधश्च सम्भवति, तेन प्रश्‍नावधारणं सम्यङ्‌ न भवति, तत्त्वत्र नाभूदिति निशम्येत्यनेन सूचितम्‌ । तत्र हेतुमाह- 
साध्चुवादमिति । वदनं वादः, साधूनां वादः साध्रुवादस्तम्‌। साधवो वीतरागा भगवद्भक्ता यत्र मिलिता भवन्ति, तत्र 
भगवत्कथामेव कुर्वन्ति । परी तोऽपि साघुत्वात्तत्कृतप्रश्‍नोडपि तादृश एवेत्याशयः। वेयासकिरित्यनेन व्यासपुत्रत्वात्तस्ग्र 
स्वपितऋतग्रन्थप्रचारा्थ कथनमप्यावश्यकमिति सूचितम्‌ । विष्णुरातमित्यनेन कथनावश्यक्रत्वं सूचितम्‌। भगवतेतदर्थमेवायं संरक्षि- 
तस्तं यदि रहस्योपदेशेन कृतार्थं न कुयौत्तदा तद्रक्षा व्पर्थेव स्यादित्याशयः । अग्रे जनिष्यमाणानामपि परम्परया श्रवणकीतनादिना 
क्तार्थतर्थमे तत्कथनमावश्यकमिति सूचयन्नाह--कलिकल्मषध्नमिति । कलियुगे देशकालमन्त्रकर्मदेवतादीनां धर्महेतूनां दुर्लभ- 
व्वादिदमेव कल्मपनाशकम । तत्र हेतुः-कृष्णचरितमिति। ऋषिभूवाचकः शाब्दो नञ्च निर्वृतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण 
' इत्यभिधीयते? इति श्रुतेः सदानन्द्स्वरूपस्य कृष्णस्य चरितम'्येतादृकप्रभावमिति भावः । नचु तथापि सवतो विरक्त त्य शु स्य 
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स्वकीय किं प्रयोजनमित्यपेक्षायामाह--भागवतप्रधान इति। हरेगणाक्षिप्रमतिमंगवान बादरायणिः अध्यगान्महदाख्यान नित्य 
विष्णुजनप्रियः' इत्युक्तत्वात्‌ । भागवतं शास्त्र, भागवता भगवद्धक्ताञ्च प्रधाना यस्य सः | तथा च स्वप्रयोजनोद्देशाभावे5पि भगव- 
ली ळाकृष्टचित्त्त्वाच्छ्ीभागवतप्रचारेण भक्तानामुपकारायेदं कथितवानित्याशयः ।। ननु तथापि भगवचरित्रस्य दुर्ज्यतया कथमन्येन 
कथन सम्भवति ? अन्यकथने5पि कथं सफलत्व सम्भवति तत्राह--सभगवानिति । भगवता सह वर्तमानः, तदन्तः स्थितो 
भगवानेव चरितं कथितवानित्यर्थः 'कप्मे येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा । तद्रपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मनाथभगवद्राताय कारुण्यतः । तच्छुद्ध/ विमळं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि! इति द्रादशास्कन्ते सूतेन वक्ष्यमाण- 
रवात्‌ । भगवढुपदिष्टत्वादेव राज्ञरतत्काळमेव फलं जातम.। अत एवेतरोपदेरो विप्रलिप्सादिदोषेण यथार्थत्वासम्भवादिदानीन्ततानां 
बहुशः श्रवणेऽपि सद्यो ज्ञानभक्तिवेराम्यादि फलं न ` दृश्यते । प्रतिपूजनमपि भक्तिमाहात्म्यादेव । लोके सर्वत्र वक्तेव प्रच्छकेः 
पूज्यते, नतु प्रष्टा । भगवत्कथाप्रसङ्गी लु भक्ति विना तत्प्रशनासम्भवात्प्रष्टाऽपि वक्त्रा सत्क्रियते, सूतनारदविदुरादिष्वपि सत्कारोप- 
लम्भात्‌ | “एतं निशम्य इति तु पाठान्तरम्‌ ॥ १४ ॥ तत्कृतं सत्कारमाह-सम्यगिति द्येन । व्याह्‌तुमारभतेत्युक्त्वाऽपि पुनः शुक 
उवाचेति वचनं श्रोतृणां सावधानतार्थम्‌ । कचित्तदभावस्लु तेषां सावधानव्वादिति ज्ञेयम्‌ ॥ झुक इति नाम तु प्रेमभरेण कीरवन्मधुर- 
भाषणाउ्ज्ञेयम्‌ । तथा च ब्रह्मवैवर्ते व्यासं प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । व्यास त्वदीयतनयः इुकतन्मनोज्ञ ब्र ते वचो भवतु तच्छुक एव 
नाम्ना' उति प्रजानुरञ्जको राजा, सोऽपि वैदिककर्मनिछ्ठो राजर्षिः, तत्रापि। निवृत्तिनिष्ठो राजा सन्‌, तत्रार्षि सत्‌, तत्रापि ज्ञान- 
निष्ठो राजर्पिसत्तरः, परानुरक्तिरूपभक्तिमाँस्तु राजर्षिसत्तम इति त्वया तु महतामपि दुर्लभावस्था प्राप्तेत्याश्चर्यण सम्बोधयति 
राजपिसत्तमेति । सम्यक्‌ समोचोनं व्यवसितं निश्चयो यस्यास्तथाभूता तव बुद्धिः। कुत एवं ज्ञायत इत्यपेक्षायामाह्‌-वासुदे वेति । 
यत्‌ यस्मात्‌ वासुदेवस्त्र मोक्षदातुः श्रीकृष्णस्य कथायां ते तव नेष्ठिक्ी तत्कथेव श्रोतव्या, नान्यत इति निष्ठां प्राप्ता रतिः प्रोति- 
जातेत्यर्थः || १५॥ अनेन प्रश्नेन त्वमहमिमे सदस्याश्च सर्व एव पाविता इत्याशयेनाह्‌--तरासुदेवेति | वासुदेबकथायाः प्रश्नः 
कथांम्रवृत्ति हेतुत्वात्‌ कथाद्वारा त्रीन्‌ त्रिविधान्‌ पुरुषान्‌ पुनाति परमपुर्षार्यप्रप्षिप्रतिवन्धकपापनिरासेन तत्म्रा्षियोग्यतां सम्पादयति । 
अत्र सन्देहो न कार्ये इत्याशयेनाह-हीति । के ते त्रय इत्यपेक्षायां तानाह प्रश्नोत्तरस्य वक्तारं प्रच्ञक प्रशनकतीर तत्सहचरानन्यान्‌ 
श्रोतू श्व । तत्र दष्टान्तमाह-तत्पादसलिलं यथेति। तस्य भगवतः पादसलिलं गङ्गा यथा त्रीन्‌ पुरुषान्‌ साच्विक्रराजसतामस- 
भेदभिन्नान्‌ त्रिलोकस्थान्‌ वा, कुलद्वयमध्यस्थान्‌ वा, ब्रह्माणं महादेवं भगीरथं वा, श्रोठून्‌ द्रष्टन्‌ ध्याठून्‌ वा, पानकतृन्‌ 
दर्शनकतृन्‌ स्नानकद्‌न्‌ वा, पुनाति तथेत्यर्थः । कश्चित्त॒ तत्पादसलिलमिति शाछग्रामादिचरणोदक ` त्रीन्‌ पुरुषान्‌ दातारं पातारं 
द्रष्टारं च यथा पुनातीत्याह्‌ । वस्तुतस्तु तत्पादसलिलमिति तत्त्रसादवस्तुमात्रस्योपलक्षणम, सर्वस्येव महिसश्रवणात्‌। दृष्टान्तस्तु 
पवित्रीकरणमात्र एव, न पुरुपत्रयपवित्रीकरणे सम्वन्धिमात्रम्‌। वहुपुरुषपचित्रहेतुतया पुरुषत्रयपविज्रीकरणवचनस्यानुचि- 
त्वात्‌ । सम्बन्धिमात्रपुरुषपवित्रीकरणं चोक्तम्‌--श्रताभिलषिता ध्याता पीता दृष्टाडवगाहिता । राङ्गा तारयते पुंसामुभो 
वंशो भवाणेबात? इति ॥ १६ ॥ छह | 
अन्वितार्थप्रकाशिका 

नैषेति ॥ या ब्रह्मण्येनापि मया मुनिगले सर्प न्यघापयत्‌ एषा अतिशयेन दुःसहा5पि क्षुत्‌ त्यक्तमुदक येन त त्यक्तो- 
दसपि त्वन्मुखमेवाम्भोजं ततश्च्युतं ह्रिकथामेवामृतं पिबन्तं मां न वाधते । संज्ञां विनाऽपि उदकस्योद आर्ष: । उदशव्द उदकार्थो 
वा । कथाश्रवणोपरमे तु जीवित न स्यादिति भावः ॥ १२॥ एवमिति॥ हे भ्रगुनन्दन ! शौनक सः भागवतेषु प्रधानः श्रेष्ठः । 
पुंस्त्वमार्षम। अद्ध 'चोदित्वेन वा । भागवता भागवतशास्त्रं वा प्रधान यस्य स इति वा। भगवान्‌ वेयासकिव्योसपुत्रः शुकः एवं 
साधुवादं समीचीनं प्रश्नं निशम्य अथ विष्णुरात परीक्षितं प्रत्यच्य प्रशस्य कलौ जनिष्यमाणानामपि जनानां कल्मषाणां नाशक 
कलिरूपकल्मपनाशक वा कृष्णस्य चरितं व्याह्‌तुं वक्तुम्‌ आरभत ।।१४।। अत्र कचिच्छुक उवाचेत्यस्ति । कचिन्ञास्ति । सम्यगिति । 
हे राजर्षिषु सत्तम ! तव बुद्धिः सम्यग्‌ व्यवसितं निश्चयो यस्याः ताशी अस्ति । यत्‌ यतो बुद्धेः ते तव वासुदेवकथायां नेष्ठिकी 
निश्चला रतिः प्रीतिजीता ।। ९५ ॥ स्वया वयमपि पाबिता इत्याह-वास्रुदेवेति। यथा तस्य भगवतः पादयोः सलिलं गङ्गा 
प्रथिव्यादि त्रीन्‌ लोकान्‌ पुनाति तथा वासुदेवस्य कथायाः अपि प्रश्नः कि पुनः स्वरूपप्रश्नः वक्तारं च्छक श्रोदृञ्च इति त्रीनपि 
पुरुषान्‌ पुनाति ॥ १६ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनो 


प्रा योपविष्ट स्याशनायापिपासाभ्यामर्दितस्य तच कथं श्रवणोपयुक्तचित्तसमवधानसंभव इत्यत्राह ॥ नेषेति॥ त्यक्तमुद- 
मुदकपानं येन तथाभूतमपि, तव मुखमेवाम्भोजश्रन्द्रस्तप्माच्च्युतं गलितं, “अब्जो जवातृकः सोमः इति कोशोक्ताव्जाम्भोजयोः 
समानार्थत्वादम्भोजशान्देनात्र चन्द्र उपादेयः । पद्म ऽमृतसंनिधानाभवाच्चन्द्रे तढणनस्य सवंसंमतत्वादुक्तार्थं एव युक्तः । हरिकथैव 
अमृत, पिबन्तं मां, अपिठुःसहा सुतरां सोढुमशक्या अपि, एषा छुत्‌, न बाधते। च्ुधो चीक्षणानहत्वेऽप्येषेति सबेनास्ना 
प्रत्यक्षवन्निर्देराः, शारीरग्ल।निसंदशनात्मना बोध्यः॥ २३ ॥ एवसाएष्टो भगवान्‌ झुकः श्रीक्रष्णचरित्र विस्तरतः कथयितुसारेभ 
१० 


७४ | श्रीमद्वारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ९ श्लो. १७-२० 


इत्याह सूतः॥ एवसिति॥ हे अ्रगुनन्दन शौनक, एबमुक्तप्रकारमित्यर्थः । एतमिति पाठान्तरे5प्ययमेवाथ: । साधुवादं साधोः 
परीक्षितो वादं प्रश्नरूपामुक्तिमित्यर्थः । निशम्य, भगवानेश्वययुक्तः, बैयासकिव्यीसपुत्रः, भागवत भरवतस्वरूपगुणाद्यनुसंधानमेच 
प्रधान मुख्य प्रयोजन यस्य तथाभूतः, स शुकः, अथ तद्वचनश्रवणानन्तर, विष्णुरातं परीक्षितं, प्रत्यच्य प्रत्यभिनन्द्य, कलिकल्मपध्नं 
>रण्वता वदता च कलिकालकृतपापध्न, कृष्णचरित श्रीकृष्णस्य भरावतश्चारित्रं, व्याहत्त बक्त , दशमेकादशस्कन्धाभ्यां कथयितु- 
मित्यर्थः । आरभत आरेभे ॥ १४ ॥ प्रत्यच्यति यदुक्त तां प्रत्यर्चा तावदाह सम्यगिति द्वाभ्याम्‌ ॥ सम्यगिति ॥ हे राजर्पिसत्तम, 
तव बुद्धिः, सम्यक व्यवसिता कृतनिश्चया । हेयोपादेयविवेकयुक्तेत्यर्थ: । कुत एतत्‌ ज्ञातमित्यत्राह । यद्यस्मात्‌ , बासुदेवकथा- 
यामेव, ते तब, मतिः, नेष्ठिकी निष्ठायुक्ता, जाता । वासुदेवकथाश्रवणे एव परिनिष्ठितेत्यर्थः ॥ १५॥ किं तच्छवणनिष्ठमत्या 
तत्राह्‌ ॥ वासुदेवेति | यथा, तत्पादसलिलं विष्णुपादोदकं, गङ्गाजलमिति यावत्‌। त्रीन्‌ पुरुषान्‌, हि निश्चितमेव, पुनाति, 
गङ्गोदकं यथा उपस्पृशन्तं तत्पितरं पितामहं च पवित्रीकरोतीत्यर्थः । तथा, वासुदेवकथाप्रश्नः वक्तारं, प्रच्छकं श्रोठृन्‌, इत्येतान्‌ 
त्रीन्‌ पुरुषान्‌ , पुनाति प्रष्टप्रतिवकत्रो रेकेकत्वादेकेकवचनेन निर्देशः । श्रोतृणां बहुत्वाद्वहुवचनेन तन्निर्देशः॥ १६॥ | 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
या क्कत्स्नव्यसनप्रधानचरिता या कार्यमात्रम्रवृत्त्यारम्भप्रविभ्जिका च सततं सर्वेऽपि यक्किङ्कराः । 
सापि क्षुत्‌ क्षतिमेत्यळक्षितगतिस्टृट्‌ चापि सद्यःश्रतेर्यस्यास्तां श्र्णुयान्न कः झुकसुखास्वाद्या मुमुक्षः कथाम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिद्रूपोऽप्याखिलाखलाचनङ्कते नानावतारान्‌ दधात्यस्मिन्नद्भुतपूर्णचारुचरितान्‌ पापापहारत्रतान्‌। 
इत्थं ज्ञातपरेशवास्तवगतिं ज्ञात्वा स भूपं मुदा तत्साध्वारभतावतारचरितं व्याहर्तुमेशं पुनः॥ ७ ॥ 
तत्त्वरूपार्दापे श्रीशः स्वावतारचरित्रतः । क्ृतार्थयत्यळं साधूनिति धीस्तव सत्पदा ॥ ८॥ 
इच्छामात्रत एव खिन्नवसुधा खेदापनोदक्ष्मोप्यङ्गीकृत्य समुद्भवं स चकमे यह्लोकरम्यां कृतिम्‌। 
तद्बीजं निजरूपमेव सुळभीकतुं स्तमात्राश्रितानज्ञातोपनिषत्पदान्‌ कलिमळम्रस्तान्‌ समस्तानपि ॥ ९ ॥ 
ततस्तञ्चरितं श्रोतु समुत्साहस्तवोचितः । प्रवक्त च ममाप्यस्मिन्‌ भक्तिसौँख्याभिलाषिणः ।। १० ॥ 
नते प्रच्छति यः श्रणोति च हुरेलीलाचरित्र त्रयः पूताः स्युः सहपूर्वजेः सपदि तत्ताद्रप्यसंदशिनी । 
त्वत्पादाम्बुजभूतिका विजयते मन्दाकिनीति प्रभो । वागेषा न मृषा भविष्यति मुनेस्तादग्बिघेये मयि॥ ११॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कदम क्षसा ) 
भगवन्‌ ! यद्यपि क्षुधा और तृषा सही नहीं जाति है, फिर भो जल का भी त्याग करने वाले मुझे वह क्रुधा कुछ कष्ट 
नहीं देती हे कारण कि में आपके मुख रूप-कमल से निकलते हुए कथामृत को पान कर रहा हूँ ॥ १३ ॥ महर्षि सूतजीने कहा, 
कि हे महर्षि भ्रगुजी को आनन्द देने वाले शोनकजी ! इस मनोहर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी के सम्बन्ध वाले चरित्रों के प्रश्नों को 
सुनकर, भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ व्यासकुमार श्रीशुकाचायं जी ने, गर्भ में श्रीकृष्णजी से सुरक्षित ( विष्णुरात ) परीक्षित्‌ जी का 
आदर कर, कलि के मळ को नष्ट करने वाले श्रीकृष्ण जी के चरित्र कहने प्रारम्भ किये ॥ १४ ॥ श्रीशुकदेव जी कहते हैं कि, 
हे राजषियों में सर्वश्रेष्ठ परीक्षित जी ? वासुदेव की कथासुधा में आपकी अतिशय स्थिर प्रीति हुई हे, यह आपकी मति ने 
अच्छा निर्णय किया हे ॥ १४ ॥ राजर्षि परीक्षित्‌ ! श्री वासुदेवजी की कथा का प्रश्न करने वाले तथा उत्तर देने वाले एवं श्रवण 
करने वाले इन तीन प्रकार के पुरुषों को वैसे ही पवित्र करता है जैसे श्री गङ्गाजी, ब्रह्माजी, रुद्रजी और भगीरथ इन तीनां को 
पवित्र कर रही है ॥ १६ ॥ 
भूमिद सनृपच्याजदत्यानीकशतायुतैः । आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययो ॥ १७॥ 
गोभूत्वाश्र मुखी खिन्ना 'रुदन्ती करुणं 'विभोः । उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समवोचत ॥ १८ ॥ 
त्रा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह । जगाम सत्रिनयनस्तीर॑ क्षीरपयोनिधेः || १९ ॥ 
तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेव ब्वपाकपिम्‌ । “पुरुषं पुरुषद्रक्तन उपतस्थे समाहितः || २० || 
श्री कदंमक्षमा 
अन्वयः--टप्तनपच्याजदेत्यानीकशतायुतेः भूरिसारेण आक्रान्ता भूमिः ब्रह्माणं शरणं ययो ॥ १७ ॥ खिन्ना अश्रुमुखी 
करुण रुदन्ती भूः गोः भूत्वा विभोः अन्तिकम्‌ उपस्थिता तस्मे व्यसनं समवोचत ॥ १८ ॥ अथ ब्रह्मा तद्‌ उपधार्य देवेः सह सत्रि- 
नयनः तया सह क्षीरपयोनिधेः तीरं जगाम 11१९ तत्र गत्वा समाहितः देवदेवं जगन्नाथं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे ॥२०॥। 


१. क्रन्दन्ती-श्री. वंशी. रुदन्ती-वीर. विज. ज्जीव. २. यथा-विज, ३. स्वमवोचत~श्रीघरादयः, समवोचत-वीर. 


४. वासुदेवं~इति कस्यचित्‌ ५. पूर्ण-इति कस्यचित्‌ । 








क़, १० पू. अ. १ श्लो. १७-२० | अनेकव्याख्यासमळङकुतम्‌ 


१ ७५ 
भोधरस्वाभिविरचित्ता भावाथंदीपिका 
तत्र तावत्प्रथमं भगवदवतारकारणमाह । भूमिरित्यादिञ्चिःः डोकी ल र 
2८५ न अदि !सिनंवभिः श्लोकेः। टप्तनृपव्याजा ये दे त्यास्तेषामनीकशातानाम- 
युतेयाँ भूरिभारस्तेनाक्रांता ॥ १७॥ विभोः अंतिके उपस्थिता सती || १८-२० ।। गक 


श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाश: 

„ तंत्र तेषु तत्रांशेनावतीणस्येत्यादिमशनेपु ,तावत्सकलप्रश्‍नेषु “यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे” इत्यमरः । 
अञुतरनतेनं ठु तावन्मात्रसख्याकः। सख्या स्वाथमनतत्व चाह सवी शतादिका” इति धरणिदेवः। ब्रह्माणं मेरुमूद्ध स्थं न तु 
सत्यलोकस्थं “जगाम धरणौ मेरोः समाजे त्रिद्वाकसाम्‌' इति पराशरोक्तेः । हप्ता गविता ये नुपव्याजा नपापदेशाः 'व्याजोऽप- 
देशो लक्ष्यम्‌' इत्यमरः। शरणं रक्षितारम्‌ “शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः॥ १७॥ खिन्ना दीना । तस्मै विभवे ब्रह्मणे व्यसनं 
निज्ञापत्तिम्‌ “व्यसनं विपदि ध्वंसे पानख्जीमगयादिपु?” इति मेदिन्यादयः । तट्ठःयसनम्‌।। ९८ ॥ उपधाय्य मत्कर्म तु सृष्टिरेव पालन 
ठु विष्णोः स च क्षीराव्धो तदपि किंचित्संहारं विना न सेत्स्यतीति सत्रिनयनस्येब तत्र गामनमुचितमित्यालोच्येत्यर्थः । तया 
भूम्या ॥ १९ ॥ तत्र क्षोरस [गरे । पुरुषं पुरुषसूक्तेन “सहस्रशीपी” इत्यादिपोडशर्चमंत्रेणोपतस्थे “उपान्मंत्रकरणः इत्यादिनात्मने- 
पदम्‌ । जगन्नाथत्वं राजादेरप्यस्ति तद्वारणाय-देवदेवमिति। इन्द्रादिवारणाय व्रपाकपिम्‌। वर्षत्यभीष्टमिति वृषः अकाद्‌ दुःखास्पाति 
तत्पिनष्टीति वाऽकपिः स चासावकपिश्चेति वृषाकपिस्तम्‌। यद्धा--क जलाद्‌ भूमिमपादिति कपिः “कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष 
उच्यते । तप्मादूवृषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिम्‌ ॥” इति व्यासोक्तः । यद्वा--बर्षतीति वृषा “वासवो वृत्रहा वृषा' इत्युक्तेरिंद्र- 
स्तमकादूश्रह्महत्यादुःखात्पातीति वृषाकपिस्तम्‌ इन्द्र च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌? इत्याद्यक्तः। समाहितः समाधिनिष्ठः। गिरं 
समा धाविति प्रतिपदं वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ २० ॥ F 





श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता वष्णवतोषिणो 

तत्र तावद्भगवद्वतारे प्रसिद्ध कारणमाह भूमिरिति । हप्तेति दर्पस्वभावनिर्देशात्‌ स्थानास्थानविवेकाभावेन सदवमा- 
नादिज्ञापकत्वं देत्यत्वलक्षणम्‌ , शातायुतेरिति अपरिच्छेद्यत्वम्‌ ' शरणं ययो आश्रितवती ॥ १७॥ कथं तदाह्‌--गोरिति । गोरूपेति 
कृपाविशेषजननाथम्‌ । तत्रापि खिन्ना दुःखिता अत एव करुणं काकुकम्पादिसंयुक्त यथा स्यात्तथा सूदन्ती रूदती, क्रन्दतीति कचित्‌ 
पाठः । अत एवाश्रुसुखो अश्र व्याप्तानना तथा च श्रीविष्णुपुराणहरिवंशयोः “खेदात्‌ करुणभाषिणी” इति। विभोरेति। भगवदा- 
वेशेन जगद्गवेभवयोगात्‌ । अतस्तस्मे तं प्रति व्यसनं निजदुःखं सम्यगुक्तवती । स्वमिति पाठे स्वीयम्‌। तद्विशेषः श्रीविष्णुपुराणे 
“तत्‌ साम्प्रतमिमे दैत्याः काळनेमिपुरोगमाः। मर्त्यलोकं समागम्य वाधन्तेऽहर्निशां प्रजाः ॥ काळनेमिहंतो योऽसो विष्णुना 
प्रभविष्णुना । उग्रसेनसुतः कंसः सम्भूतः स महासुरः ॥ अरिष्टो घेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा । सुन्दोऽसुरस्तथात्यु्रो बाणश्चापि 
बलेः सुतः ॥ तथान्ये च महावीर्या नृपाणां भवनेषु ये। समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न सङ्घयातुमुत्सहे ॥ अक्षोहिण्या हि बहुला 
दिव्यमूत्तिधरासुराः । महाबलानां दप्ता नां दैत्येन्द्राणां ममोपरि ॥ तद्भूरिभारपीडात्ती न शक्नोम्यमरेश्वराः ! । विभतुमात्मान- . 
महमिति विज्ञापयामि वः ॥ क्रियतां तन्महाभागाः | मम भारावतारणम्‌। यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविहला ! ॥ इति ॥ १८ ॥ 
अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः | तचावतारहेतूपन्यासे माङ्गल्यसूचकम्‌। त्रिनयनेन सहित इति। तस्य प्रथगुक्तिभगवस्म्रितमत्वेन 
तस्य विशेषतः साहाय्यापेक्षया । क्षीराब्धितीरे गमन तत्रस्थभगवद्र्पस्यैव विष्णुत्वेन पालकत्वात्‌ । पाद्मोत्तरखण्डे तथा व्याख्यानात्‌ 
“विष्णु: क्षीराव्धिमन्दिर”” इति ब्रृहत्सह्रनामस्तोत्रे विष्णुन|भराणपाठाञ्च। तत्र तीर एव गत्वा न तु तत्रत्यश्वेतठ्ठीपाख्यः 
श्रोभगवत्पुयीमिति ( १) तस्यापि दौर्भ्यसभिप्रेतम्‌ । तचच मोक्षधर्मे नारायणोये व्यक्तमेव, अत्र स्थाने स्थाने दशयिष्यमाणवचना- 
नुसारेण प्रक्रियेयं ज्ञेया, प्रथमतः परमगोलोकाथिष्ठाता स्वयं भरावान्‌ वासुदेवाख्यः प्रथमव्यूहः श्रीकृष्णः तदीयद्वितीयव्यूहस्य 
सङ्कर्षणस्यांशांशः कारणार्णवशायी महत्स्रष्ट्रपुरुषः सोऽपि सङ्कर्षणाख्यः । तदीयचतुर्थव्यूह्स्यानिरुद्धस्यांशो गर्भोदशायी अनन्त- 
को टिब्रह्माण्डपरमाशुगवाक्षायमाशेषु कारणाणेवशायिरोसविवरतुल्येष्ववका शेष्वेकेकब्रह्माण्डस्थितः पुरूषः सोऽप्यनिरुद्धार्यः, 
तस्यांशः क्षीरोदधामा विष्णुः तथेकेकव्यष्टयन्तयीमी सर्वभूतस्थः पुरुपश्च ठृतीयव्यूहस्य प्रद्युम्नस्यांशांशः, प्रदयुम्नस्ठु हिरण्यगभा- 
न्तर्यीमीति कचित्तु परमगोलोकमध्यवर्ती श्रीक्रष्णापरपयोयः श्रीगोविन्दः वसुदेवाद्यस्ठु तदाबरणदेवता इति भेद इति॥ १९॥ 


~ 


पुरुषमिति । महत्सष्टुमहापुरुषभेदाभिग्रायेण अतः पुरुषसूक्तेनेंवोपतस्थे भक्त्या वुष्टाव तेन च स्तुतिस्तस्य महिमविशेषसूचनाथ 


देवासां ° पूज . ८ देवेः 
वेदप्रमाणकताज्ञापनार्थञ्च समाहितस्तदेकचित्तः सन्‌, कुतः ? जगतां नाथं विशेषतश्च देवानां देवं पूज्य जगत्‌-पालनाथ देव; 
स्तुत्यत्वादिति भावः । किञ्च वर्षति कामान्‌ आकम्पयति क्लेशानिति बृषाकपिस्तम्‌ इति प्रयोजनञ्च दिष्टम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तमित्थं प्रत्यच्यीवतारम्रशृतीनि बीयोणि विस्तरतो विवक्षुस्ताबदवतारनिमित्तभूतां भूप्राथनामुपपाद्यति--भूमिरित्यादि- 
~ “९ >> ९ 
भि श्वतुभिः । दृष्टाः गर्विताः नुपच्याजाः तूपवदवभाससानाः य देत्यास्तेष[सनीकानां सेन्यानां शाता नासयुते भूरिभारेण तद्रूपनिरव- 


३ श्रीमद्भांगवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १७-२० 


धिकभारेणाऽऽक्रान्ता पीडिता भूमिः ब्रह्माणं चतुमुखं शरणं ययौ॥ १७॥ तदेव प्रपञ्चयति--गोर्भूदवा गोरूपं विभ्राणा खिन्ना 
दीना अश्रणि मुख यस्यास्तथाभूता करुणं यथा तथा रुदन्ती विभोब्रह्मणो5न्तिके समीपे उपस्थिता स्तुवन्ती व्यसनं स्वदुःखं तस्मे 
त्रह्मणे सम्यग़वोचत्‌ विज्ञापयामास ।॥। १८ ॥ ब्रह्मा तद्टयसनमुपधार्य ज्ञात्वा अथ देवगणेस्तया भूम्या च सह सत्रिनयनः सरुद्रः 
क्षारसागरस्य तीरं जयाम ।। १९॥ तत्र तीरे गत्वा समाहितचित्तो जगन्नाथं परमपुरुषं बृषाकपिं श्रीमहाविष्णुं पुरुपसूवते नोपतस्थे 
तुष्टाव स्तुतिपूर्वक निदध्या वित्यर्थः ॥ २० ॥ | 


श्रीविज यध्वजतोथंक्कता पदरत्नावली 


एतद्न्यच्चेत्येतत्‌ , यदन्यदिति, तदिदमिति, ध्वनयन्‌ कथासादिति उपक्र मते-भूमिरित्यादिना । शातायुतेरित्यनेना- 
संङ्घयातत्व सूचयति । भूरिभारेण पीडितेति शेषः || १७॥। यथा करुणं भवति तथा रुदन्ती व्यसनं विविधनिरसनम ।। १८-१५ ॥ 
जगन्नाथत्वं राजादेरप्यस्तीति देवदेवमिति, इन्द्रादिव्यावृत्त्यर्थं वृषाकपिम्‌ , अभीष्टदानादानन्दपानाच्च वृतपडगुणत्वादकपेटुःख- 
पेषणाच्च वृषाकपिः, तं निरूपस्य हरेरिन्द्रियविषयत्वं कथमित्यतः पुरुषमिति “तस्येदमेच शिरः” इत्यादेः उपतस्थे मन्त्रवचन- 
पूर्वकसुपासनां कृतवानिति “उपान्मन्त्रकरणे” ( १।३।२५ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । कोऽयं मन्त्रः येन धात्वर्थः समर्थितः स्यादित्यतः 
पुरूषसूक्तेनेति ॥ २० ॥ 
श्रोसञज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


्रह्मति । क्षीराब्धेस्तीरगमनं तस्येव विष्णुस्वेन पाळकत्वात्‌ तथेव पाद्मोत्तरखण्डे प्रतिपादितम्‌ “विष्णुः क्षीराव्धि 
मन्दिरः इति, बृहत्सहस्रनाम्नि गुणाऽवतारविष्णुनामवर्गे च दृष्टम्‌? ॥ १९-२० ॥ 


श्रीस हिश्चनाथचक्र वत्तिकृता साराथर्दाशनी 


तत्र तावद्भगवद्वतारे प्रसिद्ध कारणमाह--भूमिरिति। दृप्तनृपव्याजाः दितिवंशत्वाभावेऽपि कर्मणेव ये देत्यास्तेपा- 
मनीकशतानामयुततेयों भूरिभारस्तेनाक्रान्ता ब्रह्माणं सुमेरुमूद्ध स्थितमेव न तु सत्यलोकस्थम्‌। कृष्णावतारादतिपूर्वमेव ककुद्मिना 
रेवत्याः कन्यायाः सम्प्रदानप्रश्नाथ तत्र गतवता तेन सहित एव क्षणानन्तरं ब्रह्मा तं प्रत्याह--सम्म्रस्यवतीणीय बलदेवाय कन्या 
दीयतामित्यतस्तस्य तन्मध्ये क्षीरोद्तीरागमनं न वृत्तम्‌ “जगाम धरणी मेरोः समाजे त्रिदिबोकसाम्‌” इति पराशारेणा- 
युक्तम्‌ ॥ १७-१८ ॥ तढुपधायोथ जरामेत्यथशव्दाधिक्यादिदं ळभ्यते। विश्वसृष्टिरेव मत्कर्म, पालनं तु विष्णोरेव कर्म, स 
च विष्णुः क्षाराब्धिस्थ दांत तव गत्वेदं निवेदनीयमिति परामसशे ततो जगामेति। तत्र कार्यद्वयस्ुपस्थितं प्रश्चीपाळनं दत्य- 
संहरणञ्च; तत्र प्रथमा देवेन्द्रं वा आज्ञापयेत्‌ द्वितीयार्थः रुद्र वेति देवसाहित्यं त्रिनयनसाहित्यञ्च कृतम्‌। जगन्नाथभिति तत्र 
गसने न्यायः । देवदेवसिति, स्वेषां विज्ञापने चाधिकारः। वृषाकपिमिति, पर्षति कामान्‌ आकम्पयति क्लेशानिति प्रयोजन- 
व्रोक्तम्‌। १९-२० ॥। 

श्रीसच्छकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तत्र प्रथमं भगवदवतारप्रयोजनविशेषमाह्‌-भूमिरित्यादि नवभिः। “ताः आपः अब्रुवन्‌? इत्यादिविद्भूमेरचेतनायाः 
चेतनत्वं देवताप्रवे शाद्वोध्यम्‌ । कृत्स्नायाः गमने भूर्लोकोच्छेदप्रसङ्गाद्‌शमात्रेणेव गोरूपेण शरणं यया । गमने हेतुमाह-- 
० ~ ७ ० ~ र या ~ ~ ळे च ~ ७३ च 
दृप्तनृपच्याजानां देत्यानां यान्यनीकानि तेषामयुतेर्या भूरिभारस्तेन आसमन्तात्क्रान्तेति ॥ १७ ॥ ब्रह्मणोऽन्तिके पुण्यशरीरेणं 
स्थातुं योग्यत्वात्‌ गोभुत्वोवस्थिता सती व्यसनं दुःखमवोचत ॥ १८ ॥ 
“ब्रह्मणः सदनादूध्व तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । शुद्ध सनातनं ज्योतिः परं ब्रह्मेति यद्विदुः ॥!7-- 


इति महाभारते सुद्गलोपाख्याने विष्णुलोकस्य व्यापकस्य ब्रह्मलोकादुपरिस्थत्वेन प्रोच्यमानस्य “दर्शयामास लोक 
स्वं गोपानां तमसः परम” इति वक्ष्यमाणात्‌ प्राक्रतमण्डळाद्वहिः प्रकाशमानस्य सर्वैरगम्यत्वात क्षीरनिधेस्तीरं बिष्णोः स्थानम्‌ ब्रह्मा 
प्रजाकार्य सर्वदाऽवहितः कार्यगौरवात्‌ जगाम, बळस्य तदानवतीणंत्वाद्रेवतीवरमनुक्त्वेव गान्धर्वसुखासकतं ककुद्मिनं विसज्यवेति 
बोध्यम्‌ ॥१९।। तत्रापि तमदृष्टवोपतस्थे स्तुतिं कृतवान्‌ यत्र तत्रि स्थितेनेकेनापि प्रार्थितः प्रादुभवति अयं महाप्रयत्नस्तु साक्षात्परम- 
पुरुषप्रादुभावाभिप्रायः । कथम्भूतं पुरुषं स्तुतवानत्राह--जगन्नाथमिति। जगतः चेतनाचेतनसमूह्‌स्यानन्तकोटित्रह्माण्डात्मकस्य 
नाथं न तु श्रेतद्वीपस्थमात्रमेकन्रह्माण्डनाथमित्यर्थः । नलु, तर्हि देत्यवधं न करिष्यतीत्यत आह--देवदेवमिति । देवानां सात्त्विकानां 
बिशेषतो देवो मोदम्रदस्तम्‌। नलु, दैत्यानां निम्रहरूपं देवानां भूभारहरणादिनाऽनुग्रहरूपं काय तु पुरुषावतारेण केनचिदेव कलु 
शक्यं, किं पुनः परमपुरुषावतारस्य प्रयोजनं यदर्थोऽयं महान्‌ प्रयत्न इत्यत आह्‌-वृषाकपिमिति । वंति भक्त प्रति भजनीयरसमिति 
ब्रषों भक्तियोगलक्षणों धर्मस्तस्य आ सर्वतः कं सुखं पिबतीति तथा तम्‌ स्वदासकरकवात्सल्यादिभ क्तिखुखास्वादलुग्ध मित्यर्थः ।।२०।। 


स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १७-२० | अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ७७ 


श्रोसुबोधिनो 
एवं भगवत्सम्वन्धित्वेन प्रश्‍नमभिनन्द्य भरावदवतारप्रयोजनज्ञानाथं कथामारभते--मुमिरिति । 
भक्तानां दुःखनाशाय कृष्णावतरणं मतम्‌। भूमिमाता तथा चान्ये भक्ता वे त्रिविधा मताः ॥ १ ॥ 


सर्वेषां च महदूदुःखं नान्येन विनिवार्यते । यदा तदा हरिः कृष्णः प्रादुरासीदिति स्थितिः ॥ २॥ 
ये भक्ताः शास्त्ररहिताः स्रीशूद्रद्विजवन्धवः । तेषामुद्धारकः कृष्णः स्त्रीणामत्र विशेषतः ।। ३ ॥ 
येषां निरोधक शास्त्र योगादि विनिरूपितम्‌ । शेषभावस्तत्र हरेने कदाचिद्वमिष्यति ॥ ४ ॥ 
संसारदुःखव्यावृत्त्ये निरोधोऽत्र निरूप्यते। अतो निरोधो ज्ञानात्मा ठुःखरूपा च संसृतिः || ५ ॥ 
एवमेकं फळं प्रोक्त हयं वा निरुद्धयते । साङ्गस्य प्रक्रिया युक्ता ततः स्कन्धोऽपि युञ्यते ॥ ६ ॥ 
अवतारो निरोधाङ्ग तदङ्गं ठुःखमेव च । धेयोथं सान्त्वनं प्रोक्त भूमिमात्रोन चान्यथा || ७ ॥ 
अन्ते दुःखं भक्तकृतं प्रादुभावाय वे हरे; । आकाशवाणीवाग्देचः सर्वमुक्त्यर्थमुद्वतः ॥ ८ ॥ 
अशक्तः संस्तथा चक्रे तथा नारद्‌ एव हि । दशभिः सान्त्वनं भूमेः पञ््त्रिशत्तमेस्तथा ॥ ९ ॥ 
अष्ट्रभिनारदोक्त्येव सर्वेपां ठुःखमञ्जसा ॥ ९३ ॥ 
तत्र दशमि्भूमिसान्त्वनं वचा । उपायेन देवक्याः पञ््चत्रिंशद्धिः । ततोऽष्टभिः सर्वेपां दुःखं भरावदवतारारथं हेतुभूत- 
मुच्यते । उद्यमः स्वदुःखांनिवेदनेन दैन्यम्‌। ततो भक्तानां भगवत्समोपगमनम्‌। निवेदनाथ स्तोत्रम्‌ । ततो भगवद्वाक्यनिवेद्‌नम्‌ । 
शाव्दतस्तदर्थश्चतुभिर्विवृतः क्रियजन्मसङ्कषंणमायाभिः। तत उपसंहार इति । तत्र प्रथमं भूमेरुद्योग उच्यते । व्याविवेकुण्ठ एव हृरिः 
प्रकटः । अन्यत्र सर्वत्र गुप्त इति। भगवरस्थाने न गता भूः ब्रह्मण। च जनित!। अत उपायकरणार्थमेव भूभ्युद्धरणवदधुनायि करिष्यतीति 
तत्र गमनम्‌ । भूमिर्वस्तुतो दैत्यानाम्‌ । 'यावदासीनः परापश्यति तावद्देवाना'मतस्तावद्रपेण देवोपयोगिना नमनम्‌ । शीघ्रं बाधा- 
भावाय । कारयावश्यकत्वाय च शरणगमनम्‌ । दत्याः सर्वे मायादेवताः कापट्येनेव भूमिं रसातल नेतुं राजरूपेणावतीणीः । राज्ञां 
देत्यत्वज्ञापकं लक्षणं दृप्तस्वमुच्छास्तरबत्तित्वम्‌। एतदेव सर्वत्र लक्षणम्‌ । हत अमुक्तास्ते देवेष्वपि प्रविष्टा इति देवा अपि तथा | 
अतस्तेप्यन्ते निराक्ृताः। अवतारे तद्धर्मा भविष्यन्तीति तव्यावृत्त्यर्थमाह--व्याजेति। ते च दंत्या नोपभोगार्थमागताः, किन्तु 
घातार्थमिति ज्ञापयितुमाह--अनीकेति । देत्यानामनीकानि तेषां शातान्यसंख्यातानि त।नि चायुत।न्यसिलितानि तत्र तत्र पुञ्जीभूय 
स्थितानि । अत एवासमन्तःत्‌ क्रान्ता, यथा सवतश्च शीघ्रं निमग्ना भवति। भूरिभारेणाक्रान्ता । देत्यत्वं भारजनकत्वम्‌ । यथा 
उन्मत्त एकोऽपि नोकारूढो नोकां मज्जयति ! बलाक्रमणे च भारः। पूवं ब्रह्मणा उद्धारे उपायः कृत इति ब्रह्माणं शरणं ययो || १७॥। 
रूपान्तरेण गमनं देवानां हितकारि न भवतोति हविद्धोनीरूपेण गतेत्याह गौभू त्वेति। गौभू त्वा अन्तिके उपस्थिता तस्मे व्यसन 
समवोचतेति सम्त्रन्धः । अश्रणि अप्रोडिङतानि निरन्तरं प्रवृत्तानि मुखे समायान्ति । अन्तःखेदात्मके तापे स्वेद एवाश्रणि भवन्ति । 
खदोपि ज्ञानजनितश्च त्तदा ज्ञानद्वारा नेत्रयोनिर्गतः स्वेदोऽश्र शव्देनोच्यते । दैत्यानामभिप्रायज्ञानेन शोकः । अन्तःस्थितधर्मवि- 
संवादि वाक्यमप्रमाणमिति धर्मप्राकट्चपूर्वकं धर्मकथनम्‌। वहूनां तादृशानां सम्भवान्निद्वोरार्थ कथनम्‌ । अधिकारित्वादविचार- 
दशायां न सर्वज्ञतेति युक्तं कथनम्‌ । खिन्नेति दुःखसन्ततिरत्यन्तं निरूपिता । दोबेल्यं कान्त्यभावश्च तस्य ज्ञापको । तस्यास्ततो ऽन्यो- 
पायवोधननिवृत्त्यर्थं तथोक्तम्‌ । रोदनं शब्दात्मकं करुणं यथा भवतीति पितृवियोगजनितखेदाभावाय । अधिकारित्वात्‌ कायौन्तर- 
व्यावृतत्यर्थं रोदनम्‌ । विभोरिति ब्रह्मणः सामथ्यं प्रतीकारे द्योतितम्‌ । उप समीपे भगवत्येवाऽन्तर्यामिणि स्थिता बहिरन्तिके स्थिता 
ब्रह्मणः । व्पसनमप्रतीकारदुःखम्‌। स्वं सम्थगवोचतेत्यर्थः ॥ १८॥ ततो ब्रह्मा दंत्यसम्बन्धित्वाद्‌ भूमेः सह्‌यार्थमाकारणशङ्का- 
ठयावृत्त्यर्थमालोचनज्ञानेन तदुक्ताथं निश्चित्य प्रतीकारं कृतवानित्याह--ब्रह्म ति। ब्रह्मत्वात्तथासामथ्य ज्ञानात्मकत्वात्‌। अथेति 
स्वनिश्चयानन्तरं, न तु भूमिवाक्यमात्रेण। देवानां नयनमाज्ञापनार्थ, आलोचने प्रतीकारं ससाधनं ज्ञातवानिति । महादेवस्य नयनं 
दैत्यानास्ुपायान्तरोपदे शाभावाय । भूमेनयनं निमित्तज्ञापनाय । अत एब त्रिनयनपदम्‌। त्रिष्बपि दृवदेत्यमनुष्येषु नयनं यस्येति । 
श्वेतद्वीपं भगवतः प्रियं धामेति व्य़ापिवंकुण्ठद्वारस्य तत्र नंकल्याद्वा क्षोरपयोनिधेस्तोरं जगाम, भूमावासक्त एव भूम्युपकारं 
करिष्यतीति ज्ञापना्श च ॥ १९॥ तत्रापि भवतस्तिरोभावात्‌ स्तोत्र कृतवानित्याह--तत्र गत्वेति। गमसनमात्रेणेव स्तोत्र कृत- 
चानिति ज्ञापनार्थः गत्वेत्यनुवादः तत्र ग्वा समाहितो योगारूढः पुरुषसूक्तेन उपतस्थ इति सम्बन्धः । स्वयं कथं न प्रतीकारं कृत- 
वानिति शाङ्काभावायाह--जगञ्चाथमिति जगतां स एव नाथस्ततः स्वस्याकरणम्‌। ननु जगन्नाथरवे देत्यानामपि नाथ इति प्रतीकारं 
न कुयोदित्याशङ्कयाह-देवदेवमिति । देवानामपि स एव देवः । देवैर्दीव्यतीति वा । प्रजापतेः प्रजापतिरग्नेरग्निः सूर्यस्य सूय’ इति । 
अतो देवानां भगवानाधिदैविकरूप इति न द॑त्यहितं करिष्यतीति भावः | जगन्नाथो मयोद्या । सांप्रत देत्यानासतिक्रमान्न पक्षपातः । 
ननु भूमे रसातळगमनेपि स्वर्ग देवेः सह क्रीडा देबहिताचरणं च सम्भविष्यतीत्याशङ्कयाह--वृषाकपिमिति। बृपो धर्मो यज्ञादि- 
रूपः, तस्यासमन्तात्‌. कं सुखं फळं स्वगोदि तत्‌ पिबतीति । सर्वेयज्ञफळभोक्ता। भूभ्यभावे ततो यज्ञभावः । दुवानां च देवत्वं यज्ञफल- 
भोगादेव । नन्वदृष्टोऽसंनिहितश्च कथं स्तूयत इत्याशङ्कयाह--पुरुषमिति । स हि स्वहृदय एव वत्तते। “पुरूषो वा नारायणः 


७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अं. १ श्लो. १७-२० 


स्वपिते"ति । ततः कायोवश्यम्भाव इति ज्ञापनार्थम्‌। पुरुषसुक्तेनेति बेदिकेन भगवत्प्रेरणया प्राप्तेन भगवतोऽतिम्रियेण । पुरुषसूक्तं 
च तेजोमयम्‌ । उपस्थानविद्यया तेजोमयः परितुष्यतोत्यन्तयोमिपुरःसरं स्तोत्रकरणात्‌ तत्सूक्तेनैव स्तोत्रमुच्चितम्‌॥ २० ॥ 


(१) श्रोप्रभ्चरणविर चिता श्रीटिप्पणी 


सुमिद प्तेत्यत्र उद्धारविषयनिद्धीरमाहुः--ये भक्ता इति। शासतरीयसाधनरहितानामित्यर्थः || का० ३ ॥ ननु ससाधना- 
नामपि कथं न विषयत्वमित्याशङ्कय तत्र वाधकमाहुः-येषामिति।। का० ४ ॥ किञ्च, एतेषां निरोधपदार्थोऽपि पूर्वस्माद्वि- 
ळक्षणोऽतोपि न विषयत्वमित्याहुः-संसारेति । अत्र ससा धनेष्वित्यर्थः । निरूप्यते । त्वयेति शेषः | तथा च संसारस्याविद्या कार्यत्वे न 
तन्निवृत्तश्च ज्ञानेकसाध्यत्वेन तद्रूप एव निरोधस्तेषां वाच्य इत्याह -अत इति । तथा च बह्वेव वेळक्षण्यमिति भावः । किड शच्च, भक्तानां 
संसारो लीलोपयोगित्वेन सुखरूपस्तेषां तु दुःखरूप इतीतोपि तद्वेलक्षण्यमित्याहुः--दुःखेति॥ का० ५ ॥ प्रासङ्गिकमुक्स्वा पूर्वोक्त 
सुपसंहरन्ति-एवमिति। एक निःसाधनानां भगवत्प्राप्रिलक्षणमित्यर्थः । ननु भगवत्क्ृतनिरोधो न शाख््रेजनयितु शक्य इति 
पूर्वोक्त रोषभावासम्भवात्‌ ससाधनानामपि विषयत्वं वक्तुं युक्तम्‌। अत एब तथा परमहंसानां सुनीनाममळात्मनाम्‌ । भक्तियोग- 
वितानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः इतिं प्रथावचनसपि गीयत इत्याशयेन पश्षान्तरमाहु:--द्वयं वेति। उभयोर्निरोधस्येकरूपत्वे नोक्त- 
वेळक्षण्याभावात्तथेत्यर्थः । एवम्प्रकारेण ळीलाकरणे कथने च हेतुमाहुः-पाद्गस्येति। निरोधस्येति शेषः । अत्रोपपत्तिमाहुः-— 
तत इति । यतश्चि कोर्षितनिरोधमवतीयं स्वयं कृतवानतो हेतोरयं स्कन्धो दशमत्वेन युज्यत इत्यर्थः । अन्यथा ऽनवतीर्येवास्वरीषा- 
देरिबात्रापि भक्तदुःखनिवारणोक्तो भक्तकथेबोक्ता भवतोतीशानुकथेवेयमपि भवेदित्यस्य स्कन्धस्य दशमत्वं न स्यादिति भावः ॥ 
का० ६ ॥ अङ्गमाहुःअवतार इति । येन विना यन्न सम्भवति तत्तदङ्गमत्रोच्यते । तथा चानाविभीवे निरोधपदार्थं एव न स्यादिति 
भावः । यद्रा, यतः संसारभवदुःखब्यावृत्ति रेव निरोधप्रयोजनमतो निरन्तरं भगवत्स्मरणात्मको निरोधो दैवासुरसा धारणो निरूप्यत 
इत्याहुः—संसारेति । स्म्रतिश्च कचित्‌ स्नेहात्‌ कचिद्द्वेषादिनेति परं बिशेषः। एक ूर्वोक्तमित्यर्थः । अथवा यतो ( छीलानुपयोगि- 
संसारवतां ) संसृतिरपि दु:खरूपातोधिकारिभेदेन विरोधाभावाद्दुःखनिवृत्तिः संसारनिवृत्तिश्व ति इयमपि फलमित्युक्तसित्याहुः-- 
दुःखरूपा च संसृतिः, हयं वा न विरुष्यत इति । एवमनुक्तो (दुःखरूपे'त्याद्यनर्थक स्यात्‌ । केषाश्रिद्गक्तानां दुःखमेव निवारितम्‌ । 
अहम्ममात्मकः संसारस्तु लीलोपयोगित्वेन स्थापित एव.। केषाञ्चिद्भक्तानामन्येषां च संसारोऽपि नाशितः। तेन द्वयमपि फल- 
मित्यर्थः ॥का० ७॥ नन्वाधिद्‌ विकप्रवर्तेनं विना वाण्युद्रमासम्भवे भक्तटुःखहेतुवाणीं स कथं प्रवर्तितवानित्याशङ्गय तत्तात्पर्यंसाहुः- 
सवंमुकत्यर्थेमिति । हयोविभावं विना सा न भवतीति स्वयं तं कर्लुमशक्तस्तद्ध तुद्देलु चक्र इत्यर्थः । 'तदनुगुणदेवतायास्तदुत्कपम- 
सहमानाया? इतिरूपेऽम्रिमग्रन्थे तत्पदाभ्यां कंस एवोक्त इति ज्ञेयम्‌ । मुक्तिहेतुत्वेन तदनुगुणस्वम्‌। भरावन्मातृदास्यं दैवपत्ते 
परमोत्कर्षः । अयं चासुर इत्यसहमानत्वम्‌। एवमविरोधः पूवोपरयोः । “कालो ह्यत्र प्रतिबन्धको जात’ इत्यत्रापि “अन्न पदस्य 
देवालुगुणत्वे कंसस्येत्यर्थो ज्ञेयः । तथा सति मातुदुःखासम्भवेन मातृत्वमेव न स्यादिति भावः ॥ का० ८-९३ ॥ अतस्तेऽप्यन्त इति 
भीष्मादय इत्यर्थः | तद्धर्मा इति नृपथमो इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्ोसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाश: 


सुमिरित्यत्राभासे भगवदवतारप्रयोजनञ्ञानाथं कथामारभत इति यदुफ्त तद्व्युत्पादयन्ति कारिकाझु । ननु तृतीयस्कन्धे 
उद्भवेः 'स्वशान्तरूपेष्वितरेः स्वरूपेरभ्यद्यमानेष्वनुकम्पितात्मे त्यत्रोक्तमवतारप्रयोजनं राज्ञा ज्ञातमेवेति कथायाः किं प्रयोजनमित्या- 
काह्कायां तदनुवदन्तस्तत्र विशेषमाहुःभक्तान। मिति द्वाभ्याम्‌ । मतमिति उद्धवेर्विचारितम्‌। शान्तरूपाण्येब भुमिरित्यादिनोक्तानि 
अन्येतेति साधनान्तरेण स्वरूपान्तरेण वा । स्थितिरिति निर्णयः । तथा च भक्तदुःखनिवारणे साधनान्तराद्यशक्तिरेव स्वावतार- 
प्रयोजनमित्यर्थः । नन्विदमवतारप्रयोजनं ठृतीयस्कन्वे सिद्धमेवेति किमत्र तद्नुवादेनेत्याकाङ्कायां टिप्पण्यां तत्रयोजनमाहुः-- 
उद्धारेत्यादि । तथा चेदमनुवादप्रयोज नमित्यर्थः || का० १-२ ॥ “अन्यः इत्यनेनोक्ता ये त्रिविधा भक्तास्तान्निष्कर्षेन्ति-घे भक्ता 
इत्यादि । तथा चात्रारम्भे भुवो गोरूपताकथनाद्यं शास्त्ररहितास्तेषां सुवश्च स्रीत्वात्‌। अन्ते च “माधव्यो लेभिरे परमां गति मिति- 
कथनान्मध्ये साधनशून्यानामन्येषां च कथनात्ताट॒शां च तथेत्यर्थः । अग्रिममवतार्य व्याकुर्वन्ति-टिप्पण्यां नन्वित्यादि || का० ३ ॥ 
कारिकायां शेबभाव इति । समाध्यादिविषयत्वेन तन्निवोहकत्वाच्छेषभावः । एतदग्रिममवतार्यं व्याकुर्वन्ति-टिप्पण्यां किः्च त्यादि । 
एतेषामिति । ससाधनानामित्यर्थः । उपसंहारं व्याकुर्वन्ति--एव मित्यादि । तथा च फळध्य वाक्यतात्पर्येनिश्चायकत्वादुक्तदोषाभावाञ्च 
निः्साधना एवोद्धारविषया इत्यर्थः ॥ का० ४-४ ॥ 'द्वयं बे त्यादिग्रन्थभवतारयन्ति---ततु भगवदित्यादि । द्वयं चेत्यत्र बाशब्दः 
पक्षान्तरे । द्वयं भिन्नविधं भक्तसद्ठद्वयम्‌ । न विरुद्धयते कर्मकत्तरि प्रयोगः। फलेक्याद्विरोधं न प्राप्नोतीत्याशयेन ठ्याकुर्वन्ति-- 
उभयोरित्यादि । तथा चात्र स्कन्धे ससाधनानामप्युद्धारदश नारपूर्वोक्तदोषाभावाच ससाधना अपि सडःग्राह्या इत्यर्थः । तर्हि पूर्वमेव 
तथा कुतो नोक्तमित्याकाङ्कायामग्रिममवतार्य च्याङुर्वन्ति--एवम्प्रकारेणेत्यादि । निःसाधनोद्धारजनकप्रकारेण लीलाकरणे तस्य 
झुकरव्यासाभ्यां च कथने हेतुमाहुरित्यर्थः । साद्भस्येत्यादि । अङ्गं भूमौ प्रादुभौवस्तव्सहितोऽत्र निरोधो भगवदेकतानत्वं, तस्य । 
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प्रक्रिया प्रकर्षण कृतिः । उभयाकाङ्कायुतं वाक्यकदम्वकं च सा युक्ता, अनुकम्पाग्रयुक्तत्वादुचिता । यदि हि ससाधनानेव मुख्यतयो- 
द्धरेच्छुक्रव्यासौ च तदुद्धारं मुख्यतया कथयेताम्‌ , तदा साधनरूपस्प्रोपावेर्विद्यमानत्वान्निरुपधिपरदुःखप्रहाणेच्छाव्यह्न-योनुग्रहो 5- 
नुकम्पात्मा भगवति न सिद्धये दतो निःसाध नानामेव मुख्यता युक्तेत्यर्थः | टिप्पण्यां अत्रेति औचित्ये || का० ६ ॥ ननूद्धारविषय- 
निद्धोरस्तु 'गमिष्यती त्यन्तकारिकाभ्यामेव जात इति 'संसारे'त्यादिकमनतिप्रयोजनमित्यरुच्या संसारेत्यस्य व्याख्यानान्तरमाहुः-- 
यद्वेत्यादि । पूर्वोक्तमिति । भगवत्माप्रिलक्षणम्‌ । तथा च ददर्शं चक्रायुधमग्नतो यतस्तदेव रूपं दरवापमापे'त्यादिवाक्यादसुरा 
अप्युद्धारविषयत्वेन सडःगृह्मन्त इतीदं प्रयोजनमित्यर्थः । एवं चात्र सन्दर्भे 'स्वशान्तरूपे'ष्वित्यत्र भगवद्धक्तेपु याऽनुकम्पा उक्ता 
सा तदूढुःखदासुरमुक्तिपयन्ता न तु भक्तमात्रपर्यवसन्नति तत्सर्वकायोर्थ भगवदवतार इति पूछ राज्ञा न ज्ञातमतरतत्सर्व ज्ञाना; 
कथारम्भ इति सिद्धयति ।। का० ६ ॥ ननु तथापि दुःखान्त एव ग्रन्थो वक्तव्यः सान्त्वनस्य कि प्रयोजनमत आहुः--पुबोधिन्यां 
धर्षार्थ मित्यादि । दुःखसहनार्थ भूमिमात्रो: सान्त्वनमाश्रासनं प्रोक्तमन्पथा सान्त्वनाभावे दुःखस्य महत्त्वात्स्थितिरेव न स्यात्तथा 
सत्यवतारोपि न स्यादेवातस्तथेत्यर्थः ॥ का० ७॥ ननु यद्येवं तर्हि पश्चान्नारदोक्त्या दुःखं किमित्युक्तमत आहुः--अन्त इत्यादि । 
ननु तद्याकाशवाण्याः कि प्रयोजनमत आहुः-बे इत्यादि । हरेः सकाशाद्या आक।शवाणी सा वे प्राटुभोर्वनश्चयाय । यद्योकाशवाणी 
न स्यात्यादुभौवनिश्चयो न स्यादतस्तथेत्यर्थः । ननु तस्याः किं प्रयोजनं यदेव निश्चायितवतीत्यत आहुः--दाग्देव इत्यादि । वाग्देवः 
सत्र मुक्त्यथमशक्त उद्गतः सन्‌ तथा चक्रे, कलहोद्यमेन प्राटुभोबनिश्वायनं कृतवान्‌ । ननु कथमेतदवगम्यते इत्यत आहुस्तथेस्यादि । 
हि यतो हेतोः नारदस्दथैव । द्वितीयस्कन्वे 'पायुयंमस्ये'त्यत्र सुवोधिन्यां नारदस्यानुद्‌भूतकलह।नां कलहमुत्पाद्य तदद्वारा तन्निवत्त- 
कत्वं व्याख्यातम्‌ । स नारदस्तथेवात्रापि कलहोत्पादकत्वेनान्ते उक्तः । अत उपसंहोरादवगम्यत इत्यर्थः । श्लोकान्‌ विभजन्ते-- 
दशभि रित्यादि तथेतिं। श्रीदेवकीसान्त्वनमाकाशवाण्या मातृदु:खमेव, न सर्वेषामतत्तदर्श नारदोक्तिः। तथा च शीघ्रमवताराय 
नारदोक्तिरित्यर्थः | अग्रे स्फुटम्‌ ॥ का० ८-९३ ॥ क्रियेति । 'यदुपूपजन्यत(!मित्यनेनोक्ता सेवाथी जननक्रियेत्यर्थः । भूमिरित्यत्र 
यावदासीन इत्यादि । 'असुराणां वा अयमग्न आसीद्यावदासीनः परापश्यति तावद्देवाना'मिति श्रती देवानां भूयाचनोत्तरं कियद्ठो 
दास्यामीति प्रश्‍ने, ततः सालावृकी त्रिः परिक्रान्तिमितां याचित्वा धृतसालाबृकीरूपेणेन्द्रेण सर्वस्याः परिक्रमणे भूमेः प्राप्त्या वेदित्व- 
मुक्तमिति तदिदानीं नष्टमितिज्ञापनाय तावद्रपेण हविधीन्यात्मकेन गमनमित्यर्थः | १७-२१ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 

भुसिरित्यत्राभासोक्त प्रयोजनं विशदयन्ति-भक्तानामिति । भक्तठुःखनाशाथं भरावदवतरणं सम्मतमतो भक्तठुःखमवतार- 
प्रयोजनमिति भावः । “तद्दुःखं त्रिविधं त्रयाणामिति पूर्वोक्तमवसरे स्मारयन्ति-भूमिरिति। का० ॥ १॥ इति स्थितिरिति। इयं 
प्रादुभोवमयौदा, कचिदन्यथापि, यथा नारदस्य 'आहूत इव मे शीघ्रं दानं याति चेतसि? प्रहूलादस्य च सर्वदा दशोनं ठृतीयस्कन्ये 
निरूपितं, सा पुष्टिरिति भावः ॥ का० २ ॥ स्त्रीणामत्रेति । अवतारान्तरेष्वपि यत्र शवरकिरातादीनासुद्धारस्तत्र कृष्ण एवोद्धारकः, 
प्रमेयबळस्य पुरुषोत्तम एव प्राकट्यात्‌ । अत्रावतारे शूद्रद्विजवन्ध्वपेक्षया स्त्रीणां विशेषत उद्धारोग्रे तथेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अवता- 
रान्तरे लु त्रयाणामपि समतेत्यर्थः ॥का० ३॥ येषामिति चित्तवृत्तिनिरोधार्थ भगवद्धयानं निरूपितम्‌। तथा च परार्थत्वाच्छेषतेत्यर्थः । 
निरोधक चित्तवृत्तिनिरोधकमित्यर्थः | का० ४ ॥ निरोधो ज्ञानात्मेति। टिप्पण्यां द्वितीयव्याख्याने ज्ञानपदेन स्मृतिः | तथा च 
स्मरणात्चेत्यर्थः । भक्तानां संसृतिलीकिकाभिनिवेशशङ्गया दुःखजनिका न तु स्वयं दुःखरूपा, लीलापदार्थत्वेनानन्दरूपत्वात्‌। 
अतस्तेषां भक्तानां दुःखमेव निवारितवान्न तु संसृतिम | येषां तु संसतिद:खरूपा तेषां संसृतिमपि निवारितवान्‌। तथा च संसृतिः 
केपाञ्भिदःखरूपापि वर्तते । अतः फळद्ठयमपीत्यर्थः | का० ५ ॥ दुःखमेवाध्यायार्थोऽतः सान्त्वनं कुत्रोपयुञ्यते इत्यत आहुः 
धेर्यार्थेसिति | धेयोभावे तादृशडुःखेना न्यथाऽवस्थैव स्यात्तदावतार एव न सम्पद्येतेति तस्य दुःसखस्यावतारहेतुत्वमेव न स्यादिति 
भावः ॥ का० ७ ॥ शीघक्रमिति सर्वरूपेण गमने दैत्या जानीयुस्तदा शीघ्रमेव रसातलं नयेयुस्तदभावाय स्वल्परूपेण गमनमित्यर्थः । 
मायेति। माया देवता येषां, मायोपासका इत्यर्थः । दृप्तत्वमिति । एतस्येच बिवरणम्‌च्छास्त्रवतित्वमिति॥ १७ ॥ गोभ त्वेत्य- 
स्याभासे। गोरूपभवनस्यावान्तरवाक्यार्थस्य ताप्पर्यमुक्त, सुख्यावाक्यार्थस्तु 'स्वदुःखनिवेदनेन दैन्य मिति पूर्वोक्त एवानुसन्बेय 
इति भावः। गभ्‌ त्वेत्यत्र ज्ञानजनित इति, क्रियाजनितः स्वेदोङ्गान्तरेभ्यो निर्गच्छतीत्यर्थः | धमेप्राकटच ति । अश्रुमुखीलिन्नेति 
पदा भ्यामन्तःस्थितखेद्प्राकटयपूर्वकं बहिःखेदकथनमित्यर्थः । बहुनामिति । अश्रहेतुभूतानां बहूनां दुःखानां सम्भवादित्यर्थः । तस्या 
इति । ततः प्रतीकारादन्य उपायो ज्ञानादिरूपस्तद्वोधननिवृत्त्य्थं तस्या भूमेः भिन्नत्वमुक्तमित्यर्थः । अन्तःखेद ज्ञानानधिकार इति 
भावः । कथनान्यथाऽनुपपत्त्येवान्तिकोपस्थितेळब्धावपि तत्कथनात्मकारान्तरेणार्थमाहुः--उप समोप इति । तथा च पूर्वमुपस्थिता 
ततो ऽन्तिके स्थितेति शोषः | ततो व्यसनं समवोचतेत्यन्वयः। इत्यर्थ इति। अयमत्र वाक्यार्थः । आभासोक्तस्त्ववाः्तरवाक्यार्यं इति 
भावः ॥ १८ ॥ ब्रह्म त्यत्र श्‍वेतद्वीपमिति । श्वेतद्वीपे व्यापिवेकुण्ठावेशात्तस्मान्नेकटय' व्यापिवेकुण्ठद्वारस्येति भावः ॥ १९ || 

( ४ ) श्रोमहीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

उपस्थिताऽन्तिके तस्मे इत्यत्र उप समीपे भगवत्येवेत्यादि । ब्रह्माणं प्रति स्वदुःखं भूनिवेदयन्ती स्वस्या भक्तत्वाद्‌- 

ब्रह्मणो हृदयेन्तयीमितया वर्तमानं भगवन्तं प्रति स्वाती निवेदनीयेति विचायं, नेकटथय' विना तु स्वदुः्खनिवेदनमसम्भावितसिति 
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अक्तिमार्गीयध्यानेन भगवन्नेकटय सम्पाद्य स्वक्लेशं निवेदयतीति सूचनार्थ मूल उपस्थितेत्युपोपसर्गः। अन्तिक इति पदेन त्रह्मसमीपे 
स्थितिरुक्ता । एवमन्तयोमि नकष्टय ब्रह्मनेकटय च वक्तमुपशब्दान्तिकशब्दौ । अन्यथेकेनव चारिताथ्यै यदद्वय न वदेत. , इत्थ- 
माशय स्कुटकतुपुप समीपे भगवेत्येवेत्यादि विवृत सुबोधिन्याम्‌ ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तदुपधार्यत्यस्याभासे देत्यलम्बन्धित्वाद भुमे- 
रित्यादि सह्ायाथेमाकारणश्ुधव्यावत्त्यथंसिति । भूमेः सहायार्थं त्रह्मकतकभूमिसहायार्थमित्यर्थः । इदमत्र तात्पर्यम्‌ । व्यसनं 
समवाचतेतिवाक्याद्‌भूमिः सववृत्तान्तं स्वहादं च ख्यापितवती । तत्र भूमिर्हि भक्ताऽतो नेयं स्वभार भूतदुःखनिबृत्त्येकप्रयोजनाथ 
यत्नवती किन्तु भारनिवारणार्थमपि भगवदाविभौवो५स्तु सोप्यभीष्ट इति तदर्थ यतते | दैत्यसम्बन्धित्वात्‌ केवलं दःखनिवृत्तिर्मेडस्तु 
हयोविभावेण कि प्रयोजनमित्यपि भूमिहाद सम्भवतीत्युभयोः शङ्का । युक्त चेतद्वयं, भक्तानां हि स्वतः प्रभ्वाविभौवो5भिलएितो 
दुःखनिवृत्तिरपि कृष्णाद वेष्टा न तु यस्मात्कस्माचित्‌ । दैत्यसम्बन्धित्वेन तु येन केनापि साधनेन स्वेष्ट सिध्यत्विति बुद्धिः । 
एवसुभयसम्भवे ब्रह्मणो मनसि मामेव स्त्रसहायार्थमाकारयति न त्वस्या भगवदभिलापः एतस्या दैत्यसम्तरन्धित्वादित्याशङ्कोतपन्ना; 


तन्निवत्त्यर्थमालोचनं कृतवान्‌ । तेन परमभक्ता भूभेंगवदभिव्यक्त्येकप्रयोजनेति ज्ञात्वा ब्रह्मा भगवस्सन्निधो भूमिसाहित्येन गमनं 
भूमिमनोरथाजुकूल कृतवानित्युक्तं मूले ब्रह्मा तदुपधायथित्यादिना । विद्वृतं च 'देत्यसम्बन्धित्वाद्‌ भूमे रित्यादिना सुबोधि- 
न्याम्‌ ॥ १९॥ पुरुष पुरुषसुक्तेनेत्यत्र अन्तर्यामिपुरस्सर स्तोत्रकरणादित्यादि। अन्तर्यामिव्वरूपधर्मपुरस्सरं स्तोत्रकरणादित्यर्थः । 
इदमत्राकूतम्‌ । भूडःखनिवेदना«। समागतं वेधसा तत्र 'ेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषे'तिवाक्याङ्भगवान्‌ सर्दः स्वत एव जानातीत्यभिः 


प्रायेणान्तयीमित्वं भगबतो विवल्ुरन्तर्थीमित्वरूपधर्मपुरस्सरं पुरुषसूक्तस्य प्रवर्तमानत्वा त्पुरुषसूक्तेनेच भगवन्तं धा ब ।। २०॥ 
र \ता ।ववजुरन्तयामत्वरूपधसमेपुरर्सर पुरुषसूक्तत्य प्रवतमा नत्वात्पुरुषसूःक्तनव वन्त धाता तुष्टाव ॥ २० 
( ५ ) भगवदीयनिर्भेयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 


_ भुमिद्प्तनृपव्याजेत्यत्र भक्तानां दु.खनाशायेत्यादि । स्पष्टोऽर्थः || का० १-३॥ ननु ससाधनानामपि कथं नोद्धार- 
विषयत्वं तत्र बाधकमाहु:--प्रेषामिति । येषां योगादिशाख्रं चित्तवृत्तिनिरोधजनक॑ निरूपितं तत्र हरेः शेषभावः । अन्यशेपत्वं 
कदाचिदपि न गमिष्यति किन्तु स्थास्त्येवेत्यर्थः । योगशास्त्र हि चित्तवृत्तिनिरोधार्थमेव भगवद्धयानं न तु स्वातन्त्र्येशेति तेषां 
नोद्धारावेषयत्वमिति भावः | का० ४ ॥ किन्न, तेषां निरोधपदार्थोपि पूर्वस्माद्विलक्षणोऽतोपि नोद्धारविषयत्वमित्याहुः-संप्तारेति । 
अत्रेति ससाधनेष्वपीत्यर्थः । इयमुक्तिः प्रतिवादिनं प्रति ज्ञातच्या, अत एव "निरूप्यत? इत्यस्यानन्तां "त्वयेःत्युक्तं टिप्पण्याम्‌ । 
तथा च संसारस्याविद्याकायंत्वेन तन्निवृत्तश्च ज्ञानेकसाध्यत्वेन ज्ञानरूप एव निरोधस्तेषां ससाधनानां वाच्य इत्याहुः भरतो 
निरोधो ज्ञानात्मेति। किञ्च भक्तानां संसारोपि 'लीलोपयोगित्वेन सुखरूपस्तेषां तु दुःखरूप इतीतोपि तद्वेलक्षृण्यमित्या हुः-7 
ठुःखरूपेति ॥ ५ ॥ प्रासङ्गिकमुक्त्वा पूर्वोक्तमुपरंहरन्ति-एवमिति। एक निःसाधनानां भगवत्पराप्तिङक्षणं फलमित्यर्थः । ननु 
भगवत्कृतनिरोधो न शास्तरेजेनयिलुं शक्य इत्यनुग्रहे सति ससाधनानामप्युद्धारविषयत्वं वक्त युक्तमित्याशयेन पक्षान्तपमाहुः— 
द्वय वेति । निःसाधनानां फलं ससाधनानां फलं चेति द्र्यमप्येकविधमेवेति न विरुद्धयत इत्यर्थः । अथ टिप्पण्युक्ते यद्वः त्यादि- 
द्रितीयव्याख्याने 'दृयं वा न विरुद्धयत’ इत्यस्य संसारदुःखनिवृत्तिः संसारनिवृत्तिश्वेति फलद्वयसप्यधिकारिभेदेन विरोधाभावान्न 
विरूध्यत इत्यर्थः । केपाञ्भ्रिद्भक्तानां दुःखमेव निवारितमहन्ताममतात्मकः संसारस्तु ळीलोपयोगित्वेन स्थापित एव। केषाञ्चिद्‌ 
भक्तानामन्येषां च संसारोंपि नाशितस्तेन द्वयमपि फलमित्यर्थः । साङ्गस्येति । अवतारात्मकाङ्गसहितस्येव निरोधस्य प्रक्रिया 
युक्ता योग्या, ततो5यं स्कन्धोपषि दशमत्वेन युज्यते योग्यो भवती त्यथै; । अन्यथाऽनवतीयोम्घरीपादेरिवात्रापि भक्तदुःख- 
निवारणोक्तो भक्तकरथेवोक्ता भवतीत्तीशानुकथेवोःक्ता भवतीतीशानुकथेवेयमपि भवेदित्यस्य स्कन्धस्य दशमत्बं न स्यादिति भावः 
|| का० ६ ॥ अङ्गमाहुः--श्रवतार इति । ननु दुःखमेवाध्यायाथोऽतः सान्त्वनं कुत्रोपयुञ्यत इत्यत आहुः--धैयर्थिमिति । धेयोभावे 
त/टशठुःखेना न्यथाऽवस्थेव स्यात्तदवतार एव सम्पद्येतेति तस्य दुःखस्यावतारहेतुत्वमेव न स्यादिति भावः ॥ का० ७॥ अन्ते 
इति। अन्ते अध्यायान्ते “नन्दाद्या ये व्रजे गोपा? इत्यादिवाक्येभेक्तेन नारदेन कृतं दुःखं हरेः प्रादुर्भावायेत्यर्थः । आकाश- 
वाणीति। आकाशवाणीरूपो वाग्देवः सर्वमुक्तिहेतुभूतं हयाविभाव॑कतुमशक्तः सन्नाविभावहेतु्ूतं भक्तदुःखोपाय चक्र 
इत्यर्थः | तथेव नारदीपि चक्र ।। का० ८ ॥ शलोकान्विभजन्ते-इशभिरित्यादि । दशभिभुमिसान्त्वनं वाचा । उपायेन देवक्याः 
पञ्चत्रिशद्धिः ॥ का० ५॥ श्लो. ॥ १७॥ म 

बुभुत्सुबोधिका 
भूमिट्टप्तेत्यत्र | भगवदवतारेति भगवद्वतारप्रयोजनं भक्तानां दुःखनाशः । आरभते इति नभस्ये मासे नवम्यामारभते । 
भूमरिताति भूमिपदं पुरस्क्रत्य कथारम्भस्तु, वेदवेदान्तसारत्वात्‌ । वेदस्य “मुह्यन्ति यत्सूरयः इति वाक्यान्‌ मोहकत्वेन वेदान्तस्यापि 
वेदत्वं स्मतेश्चे'ति सुत्रभाष्य उक्तम्‌ । ततत्तस्थापि मोहकत्वं, अतः “पञ्चरात्रमुपतिष्ठते’ शलोकवद्धत्वेनामोहकत्वात्‌ तत्र च अघीताः 
सकला वेदा साङ्गोपाङ्गाः सविस्तरा’ इत्युपक्रम्य “निश्चय नाधिगच्छामि मनसा विम्रशन्नपि' इत्युक्त्वाग्र एतच्छास्त्रं च दातव्यं 
शिष्यायानभ्यसूयबेमोक्षमाणाय नान्यस्मै कस्मंचन यदृच्छया जेवर्णिकाय दातव्यमध्येतव्यं च वेदव'दित्युक्तत्वात्‌ । तदलुक्रिया- 
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पादारम्भे 'सुभद्रा भद्रका पूणी धूम्रा चेति चतुर्विधा भूमयो लक्षणं तासां क्रमेणोपदिशामित' इति भूमिलक्षणपुरस्कारात्‌ । 
स्वपद्भारदूरीकरणं चावश्यकमिति भूमिपदपुरस्कारः । भगवदवतारप्रयोजनज्ञानाथ॑ कथामारभत इति यदुक्त तदू व्युत्पादयन्ति 
स्म भक्तानामित्यादि । भक्तिमताम्‌ । आधिदेविकविरहदुःखनाशाय कृष्णावतरणम्‌। आधिभोतिकदुःखनाशाय शब्दरूपसझूषण- 
व्यूहावतरणम्‌ । भूमिदुःखभाजे । मातृदुःखभाजे प्रद्युम्नः । गर्भेसम्वन्धस्तस्येवेति । आदिशद्दार्थत्तिरापरी क्षित्प्रभ्न॒तिदुःखभा जे 5- 
निरुद्धः, धर्मपुरुपार्थत्वात्‌ । परीक्षिन्मोक्षदानाथ वासुदेवः । तेनावतारप्रयोजनपञ्चानाँ न विरोध: । तानि तु “भक्तियागवितानाथं 
कथं पश्येसहि स्त्रिय' इति । “मुक्ति ददाति कर्हि चित्‌ स्म न भक्तियोग'मिति । भारावताराय च सुव’ इति । प्रादुरासं वरद्रा!डिति। 
'यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभवति भारते'ति । पूर्ववाक्ये भक्तियोगोत्र विरहः | द्वितीयवाक्ये मुक्तिदानं वासुदेवकायंम्‌ । वृतीय- 
चाक्ये भुवो भारावतारः सङ्कर्षणकार्यम्‌ । चतुर्थवाक्ये वरद्राटप्रादुभीवः देवकीगभसम्बन्धः आद्युम्नकार्यम्‌ । पञ्चमवाक्ये 
धर्मरक्षाउनिरुद्धकायम्‌ । भुमिमीतेति भूमेः प्राथम्यमुक्तम्‌ । भूमिः सात्त्विकी भगवस्पत्नीत्वात्‌। माता राजसी राजपुत्रीत्वात्‌ । 
अन्ये उत्तरा च तामसी तम आकाझ्ठायां गर्भीकाङ्कावतीस्वात्‌ । परीक्षित्‌ राजसः । तदुक्त त्रिविधा इति । सर्वेपामिति स्वशान्त- 
रूपाणाम्‌ । 'स्वशान्तरूपेष्वितरेः स्वरूपेरभ्यद्यमानेष्वनुक्रम्पितात्मे'ति दृतीयस्कन्धात्‌ । दुःखे महत्त्वं किमित्यत आहुः नान्येनेत्यादि । 
तथा 'चान्याविनिवार्यत्वं महत्त्वमिांतभावः । अन्येनावतारान्तरेण साधनेन 'च । निवारणं ज्ञानादिनापि सम्भवति यदा तदा न 
कृष्णाविभीवः, यथा चित्रकेतुप्रसङ्गे । चित्रकेतुं प्रति न भगवदवतारः । भूमेत्रद्मवाक्यमात्रेण दुःखे निवृत्त परन्तु विशेपेण मद्‌न- 
क्लेशादिक न निवृत्त तदा कृष्णः प्रादुरासीदिति । हरिरिति हरित्वेन रूपेण । दुःखानि हरतीति हरित्वधर्मपुरस्कारेण न तु 
भक्तिनिगूढभावकरणत्वधर्मपुरस्कारेण । स्थितिनिणेयः । अस्मिन्‌ वाक्ये साधारणे व्यष्टिसमष्टिभेदेन कृष्णावतारः । “आहूत इव से 
शीघ्रं दशनं याति चेतसी'तिनारदवाक्ये । भक्तियोगविधानार्थ कृष्णाविभोवः नारदस्य ; प्रहृलादस्य सर्वदा दशन, तत्रापि भक्ति- 
योगविधानार्थ कृष्णाविर्भावः । एतयोः पुर्वोक्तावतारप्रयोजनपञ्चस्वन्तभोवः । तथा च भक्तमहद्दुःखविनिवारणु साधनान्तराव- 
तारान्तरेच्छाशक्तिरेव प्रयोजिकेतिभावः । उद्धारविषयनिधारमाहुः ये भक्ता इति । शास्त्रसहितोद्धरणे प्रमेयवळं न स्यादितिभावः । 
स्रीणामिति जगज्जन्मादिकर्त्री शक्तिः सदानन्दस्येति शक्तिस्त्रोमहिम्ना तथा । भूलक्ष्मी सुवलक्ष्मीः सुचः कालकणतप्ता महारुक्ष्मी - 
रितिश्रतेः । अत्रेति दशमे । तथा च तृतीयस्कन्थादेप विशेषः । 

ननु ससाधनानामपि कुतो न बिषयत्वमित्याशङ्गय तत्र बाधकमाहुः येपामिति । निरोधकमिति चित्तवृत्तिनिरोधकम्‌ । 
शेपभाव इति समाध्यादिविषयत्वेन तन्निवीहकत्वाच्छेपभावः । “शोषः परार्थत्वा'दितिजमिनिसूत्रम्‌ । ननु भक्तिमा गेंपि भक्तिशेपत्वं 
वर्तते तद्वत्‌ योगादो शोपत्त्रं अवस्त्रिति चेन्न सोश्नुते सबोन्‌ सह्‌ त्रझमणे ति श्रतावप्रधा नवृतीयया भक्तिमार्ग शेषत्वेप्यदोपात्‌ । 
हरेरिति उपस्थितिप्रयो जकेधर्मार्थ हरिपद्म्‌ । हरिः कृष्ण इति घटः प्रथिवीतिवत्‌ । किख ससाधनानां निरोधपदार्थापि पुष्टिस्था- 
द्विलक्षणोतोपि न विषयत्वमित्याहुः संसारेति। 'दुःखाभावः सुखं चेव पुरुषार्थद्वयं मत'मित्याशयेनोक्तम्‌ । तथा च सूत्र 'यद्वा 
तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः तदुच्छित्तिः पुरुषार्थ? इत । निरोध इति 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध' इति योगसूत्रम्‌ । अत्रेति ससाधनेषु । 
निरूप्यत इति अत्र त्वया योगादिशास्त्रनिरुद्धेन । तथा च संसारस्याविद्याकार्यत्वेन तन्निवृत्तेश्च ज्ञानेकसाध्यत्वेन ज्ञानरूप एव 
निरोधो योगादिशास्त्रनिरुद्धानां वाच्या इत्याहुः अत इति । संसारस्याविद्याजन्यत्वेनाविद्यात्वात्‌। साङ्खययोगावेक शास्त्रम्‌ । 
तत्र 'देशवन्धश्चित्तस्य घारणा' । “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌!। 'तदेवार्थमात्रनिभासं स्वरूपशून्यमिव समाधि'रिति योगसूत्र- 
त्रयम्‌ । कापिळसाङ्कःयप्रवचनसूत्रबृत्तो 'समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु त्रह्मरूपत’ इति सूत्रम्‌ । अतो ब्रह्मणो ज्ञानत्वाज ज्ञानात्मेति । 
दुःखरूपेति 'यद्ठा तद्वेः स्युक्तसूत्रात्‌ । भक्तानां तु संसारो छीछोपयोगित्वेन सुखहूप इति बह्व वेळक्षण्यमितिभावः। एवं प्रासङ्गिक- 
मुक्तम्‌ । वेदवेदान्तसारे उपनिषदां संशयवारकत्वं, किञ्च कपिलस्मृतीनां वृतीयस्कन्धोक्तानामुपद्र हकत्वम्‌ू, न साङ्कययोग- 
शास्यो रिति 'स्मृत्यनवकाशदोपप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्सृत्यनवकाशदोषभ्रसङ्ग) इति द्वितीयाध्यायबेयाससुत्रन्याय उक्तः । प्रासङ्गिक- 
मुक्त्वा पूर्वोक्त “भक्तानां दुःखे? त्यादिनोक्तमुपसंहरन्ति स्म एवमिति। एकं निः्साधनानां भगवप्प्राप्षिळक्षणम्‌। इयं वेति भक्तियोग- 
बितानरूपं, प्रथो क्तम । पुष्टिस्थामलात्ममुन्योर्निरोधस्येकरूपत्वेन पूर्वोक्तशोषभावाभावान्न विरुध्यत इत्यर्थः । विरुध्यत इति कर्मकर्तरि 
प्रयोगः । पच्यते फळं स्वयमेवेत्यत्रेव । एवं प्रकारेण निःसाधनोद्धारजनकत्वो्तावपि शेषभावाभावात्‌ साधारणोद्धारजनक- 
स्वोक्तेरुपलक्षणबिधया ग्रहणप्रकारेण ळीळाकरणे तस्य झुकव्यासाभ्यां च कथने हेतुमाहुः साङ्गस्येति। निरोधस्येति शेषः । 
प्रक्रिया एकत्वमविवक्षितम्‌ । प्रक्रियाः प्रकरणाति पञ्च । अत्रोपपत्तिमाहुः तत इति। यतश्चिकीर्षितनिरोधमवतीयं स्वयं कृतवानतो 
हेतोरयं स्कन्धो हि पञ्चप्रकरणसहितो दशमत्वेन युञ्यत इत्यर्थः । अन्यथाऽनवतीयेंवास्बरीषादेरिवा्ापि भक्तदुःखनिवारणोक्तो 
अक्तकथैवोक्ता भवतीतीशानुकथैवेयमपि भवेदित्यस्य स्कन्धस्य दशामत्वं न स्यादिति भावः । अङ्गमाहुः अवतार इति। येन विना 
यन्न सम्भवति तत्तदङ्गमत्रोचित्ये निरोधे उच्यते । तथा चाविभोवप्रतिपादकजन्मप्रकरणाभावे निरोधपदार्थ एव न धार्यः स्यादिति 
भावः । तदङ्गमित्यवताराङ्गम्‌ । “भक्ताना? मित्यादिना भक्तानां दुःखनिवारकः । ये शास्त्ररहितास्ते भक्तास्तेषामुद्धारक इति “गोप्यः 
कामा!दित्यत्रोक्ताः, भयद्वेषबन्तोऽभक्ता दुःखनाशादौ न सङगृहीताः, तत्सडअहार्थ टिप्पण्यां व्याख्यानानन्तरं संसारेति । अन्नेति 
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भयादिससाधनेषु। निरोधः मनोनिवेशः । “तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेःदितिबाक्यम्‌ । तेन भक्तिरहस्यभजनं 
तदिहासुत्रकलभोगनेराश्नेवासुष्मिन्मनः कल्पनसेतदेव च 'नेष्कम्य मितिश्रुती मानसी सेवोक्तोभयसाधारणी । अत इति भयादीनां 
मानस्यामप्रवेशात्‌ । ज्ञानात्मा स्मरणात्मा । एक भगवत्प्राप्रिलक्षणम्‌ । तथा च ददशो चक्रायुधमग्रतो यतस्तदेव रूपं दुरवापमा- 
पेस्यादिवाक्याद्सुरा अप्युद्धारविपयस्वेन सङ्यहान्ते । दयं वेति दुःखनिवृत्तिः संसारनिद्सिश्वे ति । केषाञ्चिद्‌ भक्ताना 
अम्बरीषादीनां संसारदुःखमेव निवारितम्‌ , न तु संसारम्‌। लीलोपयोगिस्वेन संसारस्य स्थापितत्वात्‌ । केषाञ्चिद्‌ भक्तानां 
ृत्रासुरप्रश्॒ती नाम्‌ अन्येषाममळत्ममुनीनां च संसारोपि नाशितः तेन यमपि फलमित्यर्थः | अध्यायार्थ भक्तदुःखमध्याये सङ्गमयितुं 
व्याप्तिवारणाथ बाक्यकदम्यं प्रथककत्य वाक्ग्रकदम्वार्थमाहुः अवतार इति । ननु दुःखत्वेनावतारत्वेन कार्यकारणभावादू ठुःखान्त 
एव ग्रन्थों वक्तव्यः । सान्त्वनग्रन्थस्य कि प्रयोजनमत आहुः धेयीर्यमिति । दुःखसहनाथ भूमिमात्रोः सान्त्वनमाश्चासनं प्रोक्तम्‌ । 
अन्यथा सान्त्वनाभावे दुःखस्य महत्त्वाद्‌ दुःखाश्र यस्थितिरेव न स्यात्‌ । तथा सति कारणाभावादवतारोपि न स्यादतः सान्त्वनम्‌ । 
तथा च भक्तिमार्गायावान्तरसाधनार्थ सान्त्वनं, “कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मात्मानमैश्ष दितिश्रतेः। ननु यद्येवं तर्हि पश्चान्नारदोक्स्या 
दुःखं किमिव्युक्तमत आहुः अन्त इति । भक्तकृतं नारदकृतम्‌ । ननु तह्यीकाशवाण्याः किं प्रयोजनमत आहुः वे हरेरेत्यादि । हरेः 
सकाशाद्‌ या आकाशवाणी सा बे चतुथी छुक , निश्चयार्थकात्‌ । प्रादुभीवनिश्चयायेति “वे? इत्यव्ययस्यार्थः । यद्योंकाशवाणी 
व्यापिका परिच्छिन्ना नं स्यात्‌ तदा मायो द्घाटनासावाद्‌ व्यापककृष्णः परिच्छिन्नः प्रादु भूत इति निश्चयो न स्यात्‌ । मायाशक्ति- 
रहितानां व्यापकदिगादीनासप्याविभावस्य सम्भवात्‌। अतो बे हरेराकाशवाणी भवतीति वाक्यभेदेनान्वयः । आकाशवाणी' 
“वाग्देव' इति पदृद्वयात्‌ । 'सद्यो देव्यम्बरं॑ गते त्याकाशवाणी आका शतन्मात्रा तत्र मुक्तेः। वाग्देवः “अदृश्यतानुजा विष्णोः 
सायुधाष्टमहासुजे 'त्युक्तः | इत्यतो वाग्देवः । ननु तस्याः किं प्रयोजनं यदेव॑ निश्चायितवतीत्यत आहुः बाग्देव इत्यादि । वाग्देवः 
सर्वसुकत्यथं “तमेव विदित्वा अतिसत्युमेती ति श्रतेः । पितुर्गेहाद्‌ त्रजगसनेनान्यत्र स्थितस्यान्यत्र स्थापनरूपेण । उद्गत हयोविभाव॑ 
कतुम्‌ अशक्तः सन्‌ तथा चक्र नास कलहोद्यमेन प्राडुभात्रनिश्चायनं कृतवान्‌ | भक्तत्वमस्या भगवत्कार्यसाधकत्वात्‌ । ननु कथमेत- 
दवगम्यते इत्यत आहुः तथेति । 

हि यतो हेतोः नारदस्तथेव, वाग्देवदेव अन्ते स्फुट कलहोत्पादकत्वेनोक्तः । द्वितीयस्कन्दे 'पायुयमस्येःत्यत्र सुवोधिन्यां 
नारदस्यानुद्‌भूतकळहानां कल्हमुत्पाद्य तद्द्वारा तन्निवतं #त्वं व्याख्यातम्‌ । तन्निवर्तकत्व॑ बिरोधिनिवर्तकरत्वम्‌। अत उपसंहारात्‌ 
प्रादुभोवनिश्चायनार्थत्वं वाग्देव्याः कलहोद्यमकरणमित्यवगस्यत इत्यर्थः । सुबोधिन्यां श्लोकान्‌ विभजन्ते स्म दशभिरिति । तथेति 
श्री देवकी सान्त्वनम्‌ । नारदोक्त्येवेति एवकारेण माळ्दुःखदाकाशवाणीयोगो व्यवच्छिद्यते । अञ्जसा सामस्त्येन । तथा च शोघ्रम- 
बताराय नारदोक्तिरित्यर्थः । तत्रेति अध्यायस्थेषु श्छोकेषु । हेतुभूतमिति अध्यायार्थम्‌। श्ळोकाष्टकार्थमाहुः उद्यम इति। “शरणं 
यया? विति वक्ष्यते । स्वगृहादन्यत्र स्वासिप्रायप्रकाशनं शारणमागः । षड्विधशरणागतो कापण्यं शरणागतिः, सापि अष्टकेन स्तुवी- 
तेत्यष्टकेन स्वाभिम्रायप्रकाशने स्तवनात्मके सति भवतीति श्छोकाष्टक्रम्‌ । देन्यमिति कारपण्यम्‌। 'कृपणः स तु विज्ञेयो योनालो- 
चितयाचकः? । भकत्यन्तगंतत्वाद्‌ भरावदवतारे साधुकारणम्‌ । क्तानां देन्यमेवेकं हरितोषणसाधन?मिति । भक्त्यन्तर्गतस्वम्‌ आर्ति- 
रूपाधिकाररूपस्वात्‌ । साङ्गभक्तेभंगवदबतारकारणत्वात्‌। शव्दत इति पूवीन्वयि । श्लोकचतुष्टयार्थः उक्तः । तदर्थं इति भगव- 
द्वाक्यार्थेः उक्तः | विवृत इति तत्समानार्थकशाव्देस्तदर्थकथनं विवरणं तत्कर्म न प्रथक। क्रियेति 'यढुपूपजन्यता'मित्यनेनोक्ता 
सेवाथी जननक्रिया । जन्म द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां, मिलित्वा लु नव श्लोकाः। उपसंहार इति इत्यादिश्यामरगणा' नित्यनेनोप- 
संहारः । तत्र प्रथममिति अथोष्टके निरूपणीये । उद्योग इति पूर्वोक्तोद्यमळक्षणाळक्षितोस्य श्लोकस्यार्थः । शरणगमनरूपः । 
अयमुद्यमो वा । हरिरिति व्यापिवेकुण्ठेपि हरिस्वधर्मेण प्राकट्यमित्युक्तम्‌। वेदे रामायणे चेव पुराणं भारते तथा। आदावन्ते 
वच मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयत' इति वाक्यात्‌ ॥ भगवत्स्थान इति प्रक्रटभगवत्के स्थाने मोक्षदशायां गमनान्न गता । जनितेति 
तृती यस्क्रन्वे वाराहप्रसङ्के स्पष्टम्‌ । तत्रेति ब्रह्मस्थाने । यावदासीन इति 'असुराणां वा इयमग्र आसीद्यावदासीनः परापश्यति 
तावद्देवाना मिति श्रुतो सुवो याचनोत्तरं कियद्वो दास्यामी तिप्रश्ने ततः सलावृकी त्रिःपरिक्रान्तिमितां याचित्वा धृतसलावृकीरूपेणेन्द्रण 
सर्वस्याः परिक्रमण भूमेः प्राप्त्या वेदित्वमुक्तम्‌ , तदिदानीं नष्टं, राज्ञामुच्छास्त्वृत्तित्वादितिज्ञापनाय तावद्रपेण हविधोन्यात्मकेन 
खिन्नेन गमनम्‌ । परापश्यति “परादिमोक्षप्राधान्यप्रातिळोम्येषु धषंणे, आभिमुख्ये भ्रृशार्थ च विक्रमे च गतो वध! इति विश्वः, 
परिक्रमे पश्यतीत्यर्थः । वः? सलावृकीभ्यो ह? मसुरो दास्यामीत्यर्थः । 'सलावृकी? शाचीन्द्र।णी । तदुक्तमारणे 'एतयेवेन्द्रः सला- 
बुक्या सह असुरान्‌ परिवृश्चतीति “एतया? शच्या सलाबृकक्‍या। “शाळावृकः स्ट्रगालेपि सारमेये बलीसुख' इति विश्वः । 
सळाब्रकस्य स्री सळावृकी, तया । वृश्चति ओ वृद्ध छेदने। छिनत्ति। आरम्भे भूमित्रह्मयोगकथनेन वेदसारस्वम्‌। ब्रह्मणि 
मन्त्राः दविधन्यां हृविदुग्धम । द्रव्यदेबतात्मको याग इति याग उक्तः । संहितारम्भे “उपायवस्थे'त्यत्र मनुष्याः स्थेत्यर्थे ब्राह्मणानां 
मन्त्रदेवताधाराणां सत्वात्‌, “आप्यायध्वमध्तिया’ इत्यत्र हृविराश्रयाणां गवां सत्त्वादिति । वेदान्ते बिराडरूपम्‌। “भूमिः गोः पशु- 
रन्तरिक्षदेवता, अन्तरिक्षदेबा बँ पशव? इति । “पुरेव पु से/ति श्छोके पुभाबुक्त इति व्य्ाहृतिरूपो विराट्‌ । तथा च श्रुतिः, सव 
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खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीते'ति छान्दोग्ये । अत उक्त देवोपयोगिनेति । यागो देचोपयोगी । देवान्‌ भावयतानेन ते 
देबा भावयन्तु वः | परस्परं भावयन्तः श्रेय; परमवाप्स्यथे'ति गीतायाः । विराट्‌ देवीसम्पद्यक्तदेचोपयोगीति। द्वितीये ज्ञानस्कन्धे 
धारणाश्रयो विराडिति । वेदान्त सारखम्‌ । 'वेदवेदान्तसारं हि श्रीभागवतसिष्यतः इति । शोत्रमिति शीघ्र निमञ्जनाभावाय । कार्येति 
अष्टको क्तकायीवश्यकर्वाय । शरणेति शरणे रक्षकस्य ब्रह्मणः स्थाने गमनम्‌ । शारणपदेन स्वाभिप्रायप्रकाशनम्‌ । तत्र गत्वा 
सूच्यते । देवसम्पदा शरणमार्गेण सेवनानाया भूमेः पापवेधः सभारात्मात्रोक्तः देत्यक्कत इति 'देत्यानीकशतायुतें रित्येतावता निवा हे 
तदितरवेय््यमाशङ्कया हृप्तादिशव्दाथ वक्तमाहुः दस्याः सर्व इति । 'मायेत्यसुरा' इति श्रतेः माया देवताः । माया देवता येपां ते । 
अकारटयन सा सेवितवतीति भगवस्स्रृष्टा तां स्वदेवतयेब नयनमाहुः कापटय चेवेति । 


कापटय माया, भूभाराप्रयोजिका, विश्वम्भरात्वात्‌ । (दासवद्यदमायये'त्येकादशे सायाकपटः । देवतया देवताभिभव- 
करणस्य युक्तत्वादेवकारोन्ययोगव्यवच्छेदकः । रसातले देत्यमुक्तिस्थाने । अवतीणो इति मनो यत्र निपक्तमस्ये' तिश्रतेः । राज्ञामिति 
अत्र राजानीकळृतभूभारो भूमेन सम्भवति देत्यानां देवाभिभावकखात स्पष्ट सह वेयन्नाया बृहदारण्यके छान्दोग्ये च । अत उक्त 
राज्ञां देत्यत्वज्ञाक ळश्चणमिति । देत्यत्वस्य ज्ञापकमनुज्ञापकम । देत्यळक्षणं वक्ष्यते हृप्तत्वसिति । दृप्तशब्दः टप हर्षमोहनयोः दि० 
प० से० तस्य कर्मणि क्तप्रत्यये रूपम्‌ , इडभावः । तत्त्वम्‌ उच्छास्त्रवृत्तित्वम्‌ । कि शास्रं कोच्रोदर्थः | उत्‌ प्रकाशे बियोगे च प्राउल्या- 
स्वास्थ्यश क्तिषु । प्राधान्ये वन्धने भावे मोल्ने ळाभोर्ध्य ऋर्मणी'ति विश्वोक्तेष्वर्थपु । शास्रं गीता त्रयोद्‌शाध्यायीयं 'अमानित्वम- 
दम्भित्व? मित्यारभ्य 'एतन्ज्ञानमिति प्रोक्त मित्यन्तं, षट्‌ शास्त्राणि वा । उदर्था वियोगः। शास्तराणां व्यृद्धिरुच्छास्नम्‌ । अव्ययं 
विभक्ति समीपसमृद्धिव्यद्धयर्थति समासो व्ययीभावः । धास्वर्थो मोहनमत्र । क्तप्रस्ययार्थः कर्म, वतित्वाख्यम्‌ । एवं च शास्त्ररहितः- 
कर्मत्वमुच्छास्रवतिस्वम्‌ अतिदिशन्ति स्म एतदेवेति । यथा प्रा केशवमत्रवी दित्यत्र भगवानस्मदर्थे खेदं न प्राप्नोति, अस्माभिः 
कथं तदर्थे खेदः प्राप्तव्य इति हृप्तत्वमिति । 'मदर्थर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य चे'ति शास्त्रवियोगः, 'अमानित्व मितिशाद्भवियोगः, 
उच्छास्त्रे बतित्वम्‌ । सहसुपेति समासः । हृता अयुक्ता इति सम्भूत्युपासकत्वेन अन्धंतमःप्रवेशरूपयुक्तित्वेन कायक्रारणभावः । 
अन्धंतमो माया सम्भूतिरतत्वेन भूयस्तमस्त्वेन । उच्छास्नवर्तित्वेन अन्धन्तम आवृतलोकगतित्वेन कार्यकारणभावः । शारीरत्राह्मण- 
श्लोकाभ्याम्‌ । एवं च हताः उच्छा्त्रबर्तित्वेनान्धम आवृतळोकं गताः । प्रविष्टा इति अन्धन्तमःप्रवेशरूपसुक्त्यभावात्‌ तावञ्ज्ञान- 
सत्त्वात्‌ प्रविष्ट इत्यर्थः | तथेति देत्या इत्यर्थः । तेप्यन्त इति भीष्मादय इति टिप्पण्याम्‌। अवतार इति बुद्ध तद्धमास्ते राजधमो 
उच्छास्त्रवर्तित्वाद्यः । व्याजेतीति बुद्धो दप्तन्रषः न तु रुप्तव्याज इति हृप्तनृपव्याजा अन्ये राजानः। ते च देत्या इति विशेषणेन 
बलिप्रहूलादादयो व्यावतिंताः । घातार्थमिति दृप्तविशेषणेन ज्ञातम्‌ । शतानीति शङ्गय ये शतपदं नेकवचनान्तमितिज्ञापितम्‌ । तेन 
न स्मार्तप्रयोगः । भूरिभारेणाक्रान्तत्वं बिश्वंभराया न सम्भवतीत्युक्तम्‌ । देत्यानां छक्षणमाहुः देत्यत्वमिति । विश्वम्भरायाः 
विश्वस्मिन्‌ भारः तज्जनकत्वम्‌ । भारो नाम सन्नह्य सहसैवाचारित्वम्‌ । आरण तेऽसुराः सन्नह्य सहसैवाचरन्‌ , त्रह्मचर्यण तपसेव 
देवास्तेऽसुरा अमुह्य'न्नितिश्रृतेः । श्रतो 'देवा' इति आचरन्‌ । लङः वहुनचनम्‌ । अविद्वत््वमबुधत्वं च भारः । शारी रत्राह्मणे असुयो 
नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्त्यविद्वांसोऽबुधा जना? इति श्रृतेः, छान्दोग्ये पाप्मवेद्‌ रत्वं भारः। ति 
हासुराः पाप्मना विविधुः रितिश्रृतेः ‘तं? प्राणरूपोद्वीथोपासकम्‌। ननु “गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजमे'ति गीतोक्तोजञः 
सर्वतश्च शीघ्रं निमग्ना भवतीत्यत्र बाधकमिति छाकदृष्टिमथने तु मारणोक्त प्रथिव्या नोकात्यं दष्टान्तेनाहुः यथेति । मञ्जयतीति 
अकर्मको धातुः। नौका मञ्जति, तां मज्जयति । णिच्‌ । ननु नोकानिमज्जने नोजः प्रतिबन्धकं तथा चिक्रीडिपाभावात्‌ किन्तु 
रसस्तदभावात्‌ विषमो दृष्टान्त इति चेत्‌ नोकामञ्जनमात्रं दृष्टान्तोस्तु नयायिक्रमतेन प्रृथिवीस्वान्‌ नाव्यप्य्रोजः प्रतिवन्धक मास्तु । 
नन्वियद्‌बधि देत्याः स्थिता एवाधनेव भारे किं कारणमत आहुः वलेति। अनीकः सेन्येराक्रमणे इतस्तत पादविक्षेपे । तथा च 
बेळ भारत्वकारणम्‌ । पूर्वमिति तृतीयस्कन्धे । उद्धार इति वाराद्वारा उद्धारे। उपाय इति चिन्तादिः ब्रह्माणमिति या प्रापण 
द्विकर्मकः । ब्रह्मणः शरणं गृहं शरणमागं वा ययो ॥ १७ ॥ 

गो भूत्वेत्यत्र देवानामिति स्वस्या अपि देवस्वादिति भावः । हविरिति दुग्धं यज्ञेकदेश धोयतेस्यामिति हृविधोनी तद्रपेणे- 
्यर्थः । “करणाधिकरणयोश्चे ति ल्युट्‌? । गोभूत्वेति भक्त्या सामर्थ्यम्‌ । 'भूमिधेनुथरिणी लाकघारिणी तिश्रते भू भेराधिदेविकं 
रूपं गौः । व्यसनं दुःखम्‌ अश्रणि मुखे यस्याः सा इत्यत्राश्रवाधारत्वं मुख न सम्भवतीति तद्‌ व्युत्पादयामासुः अश्रणीति। न च 
मुंखशब्दो मूधनि लाक्षणिक इति वाच्यं “लक्षणां नेव वक्ष्यामी'ति प्रथमस्कन्धसुवोधिन्यां स्वयं प्रतिज्ञानात्‌ । समायान्तीति अधो- 


मुखीत्वदशायाम्‌। अन्यदा तु कपोले। अन्तरिति 'सोरोदी दितिश्रतेरन्तःप्रसिद्धः। स्वेद इति “अग्नेरापः इति श्रतेः। अश्रणां 


ज्ञानद्वारत्वे युक्तिमाहुः खेदोपीति । भारज्ञानजनितः क्रियाजनितः खेदोङ्कान्तरेभ्य्ो निरगच्छतीतिभावः। अभिप्राय इति भगवः 
त्पत्नीत्वेन यशसा ज्ञानं प्रथावत्‌ । ब्रिसंवादीति विरुद्धः संवादः संबदनमस्यास्तीति विरुद्धसंवादि | इन्‌ । यथा शुक्तो रजतमिति 
बाक्यमप्रमाणं अन्तःस्थितो धर्मः झुक्तिखं तद्विरुद्धः संवाद: रजतत्ववदनं रजतमिति, रजतत्वेन शुक्त्युपस्थितिः । सोस्य शुक्तौ 
रजतमिति वाक्यस्यास्तीतोद्‌ वाक्यमप्रमाणम्‌ । घर्मप्राकट्येति अश्रमुखो खिन्न'तिपदाभ्ग्रामन्तःस्थितखद्प्राकठ्यपूरैकं रूद्‌ नरूप- 
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बहिःखेदरूपघर्मकथनंम । बहूनासिति 'अश्रृहेतुभुतानां बहूनां दुःखानां सम्भवात्‌ । कथनमिति खिन्नेति खेदरूपधर्मकथनम्‌ । 
ननु ब्रह्मापि सर्वज्ञ ईश्वरत्वात्‌ अतः कथनमयुक्तमित्याशङ्कयाहुः अधिकारित्वादिति। ब्रह्मणोधिकारिस्वात्‌ । न सर्वज्ञतेति 
अत एव द्वितीयस्य नवमाध्याये 'स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिषण्यमास्थाय सिस॒क्षयैक्षत, तां नाध्यगच्छद्दृ॒शमत्र 
सम्मतां प्रपञ्चनिमोणविधियंया भवे' दित्यनेनाविचारदशायामसर्वज्ञतोक्ता । कथनमिति व्यसनकथनं व्यसनं समवोचते'ति । खेदेना- 
श्रुमुखी खिन्न तिपाठक्रमाद्‌ दुःखसन्ततिः । अत्यन्तं परिभाषणपर्यन्तम्‌ । अग्रेपि । ज्ञापकाविति काय॑भूतो ज्ञातव्यो । कारशेन कायी: 
वश्यम्भावात्‌ । न्यूनपुरणमिद्‌ ज्ञेयम्‌ । “न न्यूनादन्यपूरण मिति प्रथमसुबोधिन्याः । तस्या इति ततः प्रतिकारादन्य उपायो ज्ञानादि 
रूपः तदूबोधननिवृत्त्रथं तस्याः भूमेः तथा खिन्नत्वमुक्तमित्यर्थः | करुणमिति करुणपदज्ञापितशोकः स्थायिभाव आर्थिक उक्तः । 
“आर्थिक तु प्रवक्ष्यामीति प्रथमस्कन्धसुबोधिन्याः । पिदृबियोगेति पितृवियोगजखेदस्य भक्तिस्वेन सुखसम्भेदात्‌ तदभाव उक्तः । 
रोद्नमिति स्वस्मिन्‌ सनोनिवेशकम्‌ अन्यत्र मनोवारकम्‌ । सामर्थ्यमिति विभुः समर्थः शक्त इति पर्यायाः । उप समीपार्थकं अन्तिक 
इति समीपार्थकमिति पुनरुक्तिदोषं वारयन्ति स्म उप समीप इति । अन्तयोमिणीति व्यापकाधारत्वं बोधितम्‌ । सतिसप्तमी वा । 
अन्तयोमिणि सति । अन्तिकशब्दस्योपाव्ययस्य समौपार्थे तात्पयंग्राहकत्वं यदा तदा न्यूनता । वेदान्तसारत्वेनान्तर्यी मित्राह्मणोक्तान्त- 
योमिसामीप्यावश्यकत्वात्‌ पत्नीस्वाच्च । अन्तयीमिसामीप्याबो धात्‌ । यद्यपि उपस्थिता दोपाख्याने स्थितेत्यर्थे न पुनरुक्तिः तथाप्य- 
प्रसिद्धार्थेत्वं दोषः एवमारम्भार्थकत्वेपि वोध्यम्‌ | तथा च विश्वः “उप सामश्यंदाक्षिण्यदोपास्यानात्ययेषु च । आश्चयंकरणे दाने 
नाभावारम्भपूजयोः । तद्योगेपि च लिप्सायां रमणार्थोपमार्थयोः उपादानेधिके प्रोक्तमासन्नेषु प्रकीतित'मिति । अत आसन्नमात्रार्थक- 
मुपेत्यव्ययम्‌ । श्रीभागवतीयवेदवेदान्तसारत्वाथं सामीप्यार्थकाव्यद्वयस्यावश्यकस्वात्‌ । अप्रतीकारेति ज्ञानादिभिरप्रतीकारो यस्येत्य- 
्रतोकारम्‌ । तच दुःखमप्रतोकारदुःखम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा तढुपेत्यत्र दृत्यसम्बन्धित्वादिति। भगवत्पत्नीत्वेपि भगवदिच्छया देत्यसम्बन्धित्वादित्यर्थः । ञ्येष्ठस्वाद्‌ देत्वानाम्‌। 
'यावदासीन' इत्युक्तश्रृतेः । अकारणशङ्क ति कारणं देवसम्बन्धिस्वमशोके । गीतायां “मा झुचः सम्प्रदं देबीमभिजातोसि पाण्डवे' ति- 
चाक्यात्‌। अकारणं देत्यसम्वन्धित्वं तस्य शङ्का तकः तद्वथावृत्त्यर्थम्‌ । ब्रह्मज्ञानमत आलोचनेन तत्‌ भूम्युक्ताष्टकाथ उपधाय 
निञ्चित्ये तिपदत्रयार्थमाहुः आलोचनेति। प्रतीकारं क्षीरपयोनिधितीरगम नोपस्थानदेवाज्ञापनादिकम्‌ । तथेति अष्टको क्तपङ्‌ गुणेश्वय- 
युक्तष्टाथाविभावनेन प्रतीकारे सामथ्यम्‌ । ब्रह्मत्वात्‌ भक्तिमत्त्वात्‌ । ज्ञानात्मकत्वादिति न ब्रृहस्वाद्‌ वृ हणत्वादू ब्रह्मेति हेतुरथ- 
शाव्ड्स्य, अथ ब्रह्मा तढुपधार्यत्यन्वयमतिक्रम्य यथाश्रतान्वयेन अथशब्द आनन्तर्ये इत्याहुः स्वेति । भूमीति सतिसप्तमी । ससाधन- 
मिति आज्ञापने साधनं हेतवो देवास्तः सह ससाधनम्‌। अनेनाकारणशङ्काव्यावृत्यर्थमित्यपि सुवोधिनीपाठः । देवाकारणशाङ्का- 
च्यावृत्यर्थमित्यर्थः । उपायेति यथा वृकासुराय वरः । निमित्तेत्ति जगन्नाथस्य | नयनसिति ज्ञानम्‌ भगवत इति तेन तत्र भगव- 
त्प्राकळ्यं, मथुराबत्‌। क्षीरोद मे प्रियं घास श्वेतद्वीपं च भास्वर’ मिति राजेन्द्रमोच्तेष्ठमस्कन्धे । इतीति इति हेतोः क्षीरपयो निधेस्तीरं 
जगामेति सम्वन्धः । अतो यत्र भगवांस्तत्र जगाम । पक्षान्तरमाहुः व्यापिवेकुण्ठेति। तत्रेति क्षीरपयोनिधेस्ती रे । नेकट्यादिति 
अयमर्थः । क्षीरपयोनिधिः क्रोञ्चपर्वतः क्रोञ्द्वीपः । क्रोञ्चढीपाद्‌ द्विगुणः क्षीरपयोनिधिः, तत्र क्रोञ्चपर्वेतः । तस्य पचंतराजस्य 
सपूर्वषगिरयः झुकलो वर्धमानो भोजन उपवर्हणो नन्दो नन्दनः सवतो भद्र इति । तत्र शुक्लः श्वेतपर्वतः । ‘शुक्लो योगान्तरे 
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श्वेत' इतिबिश्वात्‌., “श्वेतो ड्वीपाद्रिभेदयो'रिति विश्वाच्च | श्वतद्वीपनामनिवर्तकः । क्रोञ्चपवतवत्‌ । तटु'क्त पञ्चमस्कन्धे, ततो वहिः 
क्रोञ्चढीपो द्विगुणः स्वसमानेन क्षीरोदेन परित उपकलूप्तः बृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन, यस्मिन्‌ क्रोञ्चो नाम पर्वतराजो द्वोपनाम- 
निवर्तक आस्ते’ इति । एवं सति श्वेतपबते स्वप्रियधाम, श्वतद्वीपनामनिवर्तके भगवतः प्रियत्वं तेन तत्र व्यापिवेकुण्डाविभोवध्य 
जातत्वेन तद्धिष्ठानद्वीपावरणकश्षीरपयोनिधिस्तदीयतीरस्य नेकट्यादित्यर्थः । क्षीरपयोधिमात्रान्तरितत्वं नेकट्चम्‌। ननु ब्रह्मणो न 
दुर्वासापेक्षया न्यूनसामश्य, अतो बकुण्ठे कुतो न गतं ब्रह्मणेत्याशाङ्कयाहुः भूमाविति। स्वपःन्याम्‌। आसक्तो भगवान्‌ । चेति क्षीर- 
पयोनिधेस्तीरं जगामेत्यर्थः ॥ १९ ॥। 
तत्र गत्वेत्यत्र तिरोभावादिति स्तोत्रकरणाज्‌ ज्ञायते । एतेन ब्रह्मक्गतमानससेवायाः कीर्तनभक्तेज्ञीपकत्वं द्योतितम्‌ । 
सायुज्यं फलम्‌ । मध्यकाळनिर्वाहको धिकारः । गमनमात्रेणेवेति एवकारेण मागश्रमाहननयोगो व्यवच्छिद्यते । अनुवाद इति 'जगामे' 
त्यस्यानुवाद्‌ः । 'समाहित' इतिपदस्यार्थमाहुः समाहितेति। समाधीयते समाधिविपयीक्रियते यो योगः कर्मकोशळरूपः स आरूढो येन, 
समारूढ इति वा । सहसुपेति समासः । समाहितः इति प्रथमान्तं भिन्न पदम्‌। तस्य विवरण योगारूढ इति। योगः आरूढो येन । 
न तु योगारुरुक्तुत्रह्मा । स्वयमिति ब्रह्मा एवेति ब्रह्मयोगव्यवच्छेदक एवकारः । स्वस्याकरणसिति । कृद्योगे, कर्तरि पष्ठी । स्वकतृक 
करणाभावः । इत्याहेति इति हेतोराह स एवेति अन्ययोण्व्यवछेदक एवकारः | देव इति पचाद्यच । प्रजापतेरिति त्रयाणां 
ग्रहन वेदवेदान्तस्मार्तसिद्धान्ताः । प्रजापतिरकासयते' ति संहिता, काठकोपनिपद्यञ्निः; आरण्यके स्मृतिः प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमान- 


आ्वतुष्टयम्‌ , एतेः सर्वे: आदित्यमण्डलमेव बिधास्यत' इति । प्रजापतिः शरीरं, अग्निः आत्मा, सूर्योन्तरात्मेति वा । ऋग्वेदे शरीरमू ,. 


आत्मातः प्रजापतिः शारीरम्‌ , त्रह्म तर्हि अग्नि’ रित्युत्तराराधादम्निः परमात्मा, सूरयश्चक्षुरिन्द्रियाधिष्ठातुत्वादन्तरात्मेति। चतुर्थस्कन्धे 
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स्कं. १० पू . अ. १ श्छो- १७-२० | अनेकव्याख्यासमलङक्कतम्‌ ८४ 


त्रयोविंशाध्याये प्रजापतित्रह्मति श्लोकः । यञ्चन्द्रमसि यज्चाग्नो तत्तेजो बिद्धि मामकम्‌! इतिवाक्यम्‌। “चन्नुपश्चक्वु? इति सूर्यस्य सूय 
इत्यत्र श्रृतिः, सूर्यस्य चक्षुप्रबात्‌ । देत्यानामिति कृद्योगे कर्तरि पष्ठी' । न पक्षेति देत्येघु न पक्षपातः । 'स्वशान्तरूपेष्वितरेः स्वरूपे- 
रभ्यद्येमानेष्वनुकम्पितात्मा अजोपि जाता इति वाक्र्यात्‌। तत इति देत्येभ्यः। स्वशान्तरूपदेवत्वनाशोपीति न पक्षपात इत्याहुः 
देवानां चेति । अदृष्ट इति भगवान्‌ । पुरि शेत इति पुरूषपदव्युत्पत्याहुः सहीति । स्त्रपितेति अिप्त्रप्‌ शये, नित्यस्वप्नक्रतो । तेन 
नारं नरसमूहः अयनं यस्येति नारायणपदव्युत्पत्तिः । परन्तु महतः स्रष्टेव मणिगणवज्‌ जगद्धारकत्वेन रूपेण वर्ततेन्तयीमी । 
महतः स्रप्टुरिदमित्थतया पुरुषसूक्तत्रागविषयत्वात्‌ । ननु सङ्कषणस्य वाग्बिपयरत्वाद्‌ भूमिनिमित्तदर्शनत्वेन भूमिभारभञ्जकत्वाञ्च 
पुरुषसूक्त नान्तयीमिधर्मपुरःसरोपस्थानं कथमिति चेन्न । भूमिपत्न्याः पादस्वात्‌ तद्भारहरणाथ क्ृष्णस्यावश्यकत्वात्‌ तस्य च पुरुप- 
सूक्तवा गविपयत्वेनान्तयोमि पुरःसरोयस्थानस्य युक्तत्वात्‌ । उपस्थानं सूर्यस्येति य आदित्येतिषन्‌' इत्याद्यन्तय्रोमित्रा द्मणा क्त- 
सूयोन्तयाम्यत्र मुख्यः । युक्त चेतत्‌ । नारायणः स्वपितेत्युक्त मायिकस्वप्नसृष्टी दृष्टनित्यपदार्थस्य भगवदा ज्ञादिरूपस्यान्तर्यीमि- 
कायत्वात्‌ । महतः स्रष्टा लु भक्तेः सह निगूढ़भावं करोतीति । मायासाहित्यस्य श्रतावद्शनात्‌ । तेन “कामं कामं पुरुषो निर्मिमाण! 
इति श्रतो पुरुषान्तयौमी, सोत्र पुरुपपदार्थः । तेन स्वहृदये वर्तनमप्यन्तर्यामिधर्मः। तत इत्यादि तत इति भक्तः सह निगूढ़भाव- 
कतृत्वेपि ततः कृष्णात्‌ कायं स्वपादभारदृरीकरणं सङ्कुषंणसहायात्‌ तस्यावश्यंभाव इति ज्ञापनार्थम्‌। अन्तयोमिधर्मपुरःसरप्रति- 
पादकपुरुषसुक्तनेत्युक्तमित्वर्थः । पृत्रीन्वयित्वे तु ततः कार्योचश्यंभाव इति ज्ञापनाथं स्वहृदये पुरुषपदेन नारायणोन्तयोमित्वेन 
व्याक्ृत इत्यर्थः । वेदिकेनेति पुरुषस्य सूक्त पुरुषसूक्तं तेनेत्यत्र षष्ठी प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्वन्धे । पुरुपोक्तत्वादू वेदमहंतीति 
वेदिक, तदहंतीति ठक , तेन पुरुषसुक्तनेत्युक्त, तत्र संशयः, पुरुपस्य सुक्त तत्पुरुपप्रतिपादक सूक्त तद्‌ भगवत्प्रेरणया प्राप्तं तेने 
ब्रह्म हृदा य आदिकवय' इति वाक्यात्‌ आहोस्वित्‌ ब्रह्मणादिकविं प्रति वाक्येनोक्तम्‌ । तत्र प्रथमपक्षोत्र गिर समाधा वित्यग्रेतन- 
वाक्यादित्याहुः अरावदिति । गिरं समाधो गगने समेरिता' मितिबाक्ये क्षेपार्थकेरतिघातुनिष्पन्नत्य सम्पूर्वस्य 'समे रिता!मितिपदस्य 
कथनात्‌ भगवत्प्रेरणयेति । क्षिप प्रेरण इति धालुपाठात्‌। अतो भगवत्प्ररणया प्राप्ेनेव्युक्तम्‌ । पुरुपसूक्तेनेत्यत्र सूपसगार्थमाहुः 
भरावत इति । अतिप्रियमेव सुक्त भवतीतिभावः। “स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ स्वं पुरुषोत्तमेति न्यायेनाहुः पुरूपसुक्तमिति। 
पुरुपपदेन सूयतदन्तयामिणोग्रहणात्‌ तेजोमयाबिभोवक पुरुपसूक्तं तेजोमयमित्युक्तम्‌। उपस्थानेति मध्याह्कसन्ध्यायां प्रसिद्धम्‌ । 
पुरुषसूक्तं भाप्ये दृतीयाध्याये दृतीयपादे पुरुषविद्याधिकरणे उत्तमाधिकारिस्मितदेवोपासनीयं न विभूतिरूपसित्यनया ऽशेषगुणपूण- 
ब्रह्मणि विनियुक्तम्‌ । तत्‌ कथमत्र चिन्मात्रे बिनियुक्तमनुचितमत आहुः अन्तश्रोमोति । एवेति 'कष्णद्युमणी तिवाक्यादशेषगुणपूणस्य 
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सूरयंतदन्त्यीमित्वादेवकारः । अत एव श्रीभागवते 'पोरुषेणापि सूक्तेने'स्यत्र सत्यज्ञानानन्तानन्दं विषय उक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


अथ प्रसिद्धं भक्तानां दुःखमेव भगवदवतारकारणम्‌। तत्र प्रथमं भूमेदुःखमाह--भूमिरिति। दृप्ता गविता उच्छाश्र- 
वतिंनो ये नृपव्याजा नृपवेषेण वर्तमाना देत्यास्तेषामनोकानां सेन्यानां शतानामयुतेरसङ्कःयातेर्यो भुरि महान्‌ भारस्तेनाक्रान्ता 
पीडिता सती भूमिः सर्वदेवाधिदेवं ब्रह्माणं शरणं ययावित्यन्वयः॥ १७ ।। तद्गमनप्रकारमेवाह-गोभूत्वेति। गोभूत्वा द्योत्पादूनाय 
सर्वदेचोपकारि गोरूपं विश्राणा खिन्ना खेदव्याप्ता अत एव रूदन्स्यत एवाश्रणि मुखे यस्यास्तथाभूता विभोः ब्रह्मणोऽन्तिके समीप 
उपस्थिता स्तुवती सती स्वं व्यसनं दुःखं तस्मे ब्रह्मश अवोचत विज्ञापितवती । तत्प्रकारस्तु विष्शुपुराण स्पष्टः । तथाहि 
तस्साम्प्रतमिमे देत्याः काळनेभिपुरोगमाः | सत्यलोकं समागम्य वाधन्तेऽहनिशां प्रजाः। काळनेमिहतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना ¦ 
उग्रसेनसुतः कंसः सम्भूतः स महासुरः ॥ अरिष्टो बेनु कः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा । सुन्दोऽसुरशतथाऽत्युग्रो वाणश्वापि बलः सुतः ॥ 
तथान्ये च महावीयी नृपाणां भवनेषु ये । समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न सङ्क यातुमुहुत्सहे । अक्षौहिण्यो हि वहुळा दिव्यमूर्तिधराः सुराः। 
महाबला महाभागा दैत्येन्द्राणां ममोपरि ॥ तद्भूरिभारपीडाती न शक्नोम्यमरेश्वराः । बिभतुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥ 
क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌। यथा रसातळं नाहं गच्छेयमतिविहला” इति ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तद्भूमिदुःखमुपधायं श्रुत्वा 
तन्निराकरणं स्वस्य देवानां वाऽशक्यं सत्वा भगवदधीनं तन्मत्वा । अथानन्तरमेव भगवतः रृपोत्पादनाथ देवेस्तया भूम्या च सह्‌ 
तथा त्रिनयनो महादेवस्तेन सहितश्च पयोनिधेस्तीरं तीरस्थश्वेतद्वीपाख्यं भगवतो धाम जगामेस्यन्वयः॥ १९ ॥ तत्र गत्याऽपि 
भगवन्तमहष्टवा समाहितस्तदेकाग्रचित्तः सन्‌ पुरुषं भगवन्तं पुरुपसूक्ताख्येन वेदिकस्तोत्रेण उपतस्थे तुष्टावेत्यन्वयः । ननु ब्रह्मणो 
जगर्स्वाप्रिस्वात्तदभिमानं विहाय कथं भगवन्तं तुष्टाव तत्राह--जगन्नाथमिति । मुख्यो जगत्स्वामी भगवानेव, ब्रह्मा तु तस्थापित 
इति भावः । ननु तस्य जगन्नाथत्वे दैत्यानामपि स एव नाथः, अतः कथं देवपक्षपातेन देत्यान्‌ हनिष्यतीत्याशङ्कयाह-देवदेवसिति । 

देवे ~ ५ ९९ 

; सह्‌ दीव्यति क्रोडतीति तथा तम्‌ । तत्रापि हेतुमाह-वृषाकपिमिति । भक्तानां कामान्‌ वषतीतिः वृषः, क्लेशानाकम्पयतीत्याकपिः, 
वृषश्चासावाकपिश्चेति वृषाकपिस्तम्‌। तथा च भूस्यादिदेवानां स्वभक्तददत्यानां बिमुखत्वाच देवपक्षापातेन देत्याहनन 
सम्भवत्येवेत्याशयः ॥ २० ॥ 


Die dein se क्त, 








८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. १७-२० 
अन्वितार्थप्रकाशिका 

भूमिरिति । दृप्ताः गर्विता ये नृपास्तेषां ब्याजो मिषं येषां ते च ते दैत्याश्च दितिवंशजत्वाभावोपि कर्मणैव देत्याः नृपरूपा 
दैत्यास्तेषामनी कशतानामयुतेः यो भूरिभारस्तेनाक्रान्ता भूमिः ब्रह्माणं प्रति शरणं ययौ । भूमिह रेः पत्नी ब्रह्मा च तत्पुत्रः । अतः 
पुत्रद्वारा स्वपतिं प्रति दुःखसूचनं योग्यं नतु धाष्ट्येन स्वयमेव । अत्र ब्रह्मा सुमेरो स्थित एव ग्राह्मो नतु सत्यलोकस्थः । कृष्णाव- 
तारादतिपूर्वमेच ककुझी रेवतीवरप्रश्नाथ॑ तत्र गतः तेन सहित एव ब्रह्मा क्षणानन्तरं तं श्रत्याह । संप्रति अवतीणीय बळाय कन्या 
देयेति । अतः सत्यलोकेशस्य तन्मध्ये क्षीरोदतीरगसनं न वृत्तम्‌ “जगाम धरणो मेरोः समाजे त्रिदिचोकसाम'? इति पराशरेणा- 
प्युक्तमित्याहुः ॥ १७ ॥ गोरिति । कृपाजननार्थं गोभूत्वा खिन्ना दुःखिता करुणं शोकसहितं यथा स्यात्तथा क्रन्दन्ती रूदती अश्रमुखी 
सा भूमिः विभोः ब्रह्मणः अन्तिके समोपे उपस्थिता सती स्वं स्वीयं व्यसन कष्टम अवोचत । समवोचतेति वा पाठः ।।१८।। ब्रह्मेति । 
ब्रह्मा तत्‌ भूमेः कष्टम्‌ उपधायं ज्ञास्वा अथानन्तरमेव सत्रिनयनः शिवसहितः सन्‌ देवेः सह तया भूम्या च सह क्षीरपयोनिधेः 
क्षारसमुद्रस्य तीरं जगाम । अत्र हि कायद्वयमुपस्थितं प्रथ्वीपालनं देत्यसंहरणं च । तत्राद्यार्थमिन्द्रं चा आज्ञापयेत्‌ द्वितीयार्थं रुद्रं 
वेति देवे रुद्रेण च सहितो जगामेति ।। १९ ॥ तत्रेति | तत्र गत्वा समाहितः एकाग्रचित्तः सन्‌ जगतां नांथं देवानां देवं पूञ्यं वर्षति 
कामानिति वृषः आकम्पयति क्लेशानित्याकपिः व्ृषश्चासावाकपिश्चेति तं पुरुषं भगवन्तं पुरुपसूक्तन सहस्त्रशीषत्यादिकेन 
उपतस्थे तुष्टाव ॥ २० ॥ 

भगवत्प्रसाराचार्यविरचिता भक्तमनो रञजनी 


तमित्थं प्रत्यच्य भगवद्बतारवीर्योणि विस्तरतो विवक्षुस्तावदवतारनिमित्तभूतां स्वयंभुम्रार्थनाझुपपादयति चतुर्भिः । 
भूमिरिति। भूमिः, दा गर्विताः नृपव्याजा नृपवदवभासमाना ये देत्या असुरास्तेपामनीकानां सैन्यानां शातानामयुतानि तेः, 
जातेनेति रोषः । भूरभारेण तद्रु्पनिरवधिकभारेण, आक्रान्ता पीडिता सती, ब्रह्माणं चतुर्मुखं, शरणं, ययो ।।१७।। एतदेव प्रपञ्चयति । 
गोरिति । सा च, गोः भूत्वा, प्रथिव्यभिमानिनी देवतंब गोरूपधारिणी भूत्वेत्यर्थः । खिन्ना खेदयुक्ता, अश्रणि मुखे यस्याः सा, करुणं 
यथा तथा, क्रन्दन्तो रुइृती सती च, विभोत्रेह्मणः, अन्तिके समीपे, उपस्थिता स्तुबन्ता राती च, स्वमात्मीयं, व्यसनं दुःखं, तस्मे 
ब्रह्मण, अवोचत कथयामास । समवोचतेति पाठान्तरे सम्यक्‌ विज्ञापयामासेस्यर्थः ॥ १८ ।, ब्रह्मेति । ब्रह्मा चतुर्वदनः, तद्‌भूमि- 
व्यसनम्‌, उपधाय ज्ञात्वा आक्यं वा । अथ प्रृथ्व्युक्तदुःखश्रवणानन्तरं, देवेदेवगणेः सह, तया भूम्या च सह, सत्रिनयनः 
च्यम्वकेन सह च, परपयोनिधेः क्षरसागरस्य, तीरं प्रति, जगाम ॥ १९ ॥ तत्रेति। ब्रह्मा तत्र क्षीरनिधितीरे, गत्वा, समाहितः 
समाधिनिष्ठचित्तः, अन्तवृत्त्या भगवत्स्वरूपध्यानप्रसक्तचित्तः सन्नित्यर्थः, जगन्नाथं देवदेवं, वृषाकपिं स्वभक्तकामवपुकपापप्रकम्पक, 
पुरुष परमपुरुषं श्रीत्रिष्णु पुरुषसुक्तन 'सहस्त्रशीषो' इस्यादिषोडशचात्मकसूक्तेन, उपतस्थे तुष्टाव । स्तुतिपूर्वकं निदध्याबित्यर्थः।।२०॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 


भूमिरिति : १०-१-१७ 
सवंसहापि समदासद्सह्ममारखिन्नाऽजनीति शरणं विधिरेव युक्तः । 
युक्तस्तदर्थमवतार इहाच्युतस्याप्यज्ञीकतानछसतात्मजनावनस्य ।। १२ ॥ 
प्रेयानप्यनिश वशो&पि नितरां शान्तोऽपि कान्तः सुतं द्वारीकृत्य तदन्तरङ्गमिह संप्राथ्यो न जातु स्वतः । 
प्र / 2 * ~ 
सर्स्रीलक्षणमेतदित्यविकळं प्रख्य़ापयित्री तदा धात्री सात्मभुवं ययो प्रथमतस्तत्‌ साधु मन्यामहे ॥ १३॥ 
तेनान्वर्थजडाभिधेन मम किं तातेन येनानिशां श्रीशः सन्निधिभागपि स्वनिळये नाभ्य्थ्यते मत्कृते । 
~ ~ ° 
आक्रोश्यवमनाट्ृताब्धिगमना मन्यऽतिखिदाकुळा सेला साधु पितामहं स्वजनकस्जष्टारमागादिति ॥ १४ ॥ 
सपदि यद्धिकारिणः प्रवृत्तिभवति विना द्रविणार्पणं न लोके । 
ध्रवमिद्मवगत्य भूुरुपागाद्विधिसविधं परिगृह्य भूरिभारम्‌॥ १५॥ 
गोरिति: १०-९१-१८. क ती क 
गोजातभूतिमथ गोभिमुर्ख सदेव गोपेडित च शातगूलसिताधिवासम्‌। 
टचा विधि तदचुरकत्यभिलाषिणी सा गोरूपिणी स्वयमभूद्वसुघेति युक्तम्‌॥ १६ ॥ 
गवामवाधस्थितिदानदक्षं चातुयमस्येव मुखे विभाति। तद्यु्तमित्याहतगोस्वरूपा प्रोबाच ताहरूयरसनं स्वमस्मे ॥ १% ॥ 
ब्रह्मेतिः १०-१-१९. 
० ~ ~ चे Re 
लोके व्यापक एव यद्यपि विभुः सत्यं तथापीष्टदो ध्ययो ध्यानजुषा समेत्य भगवान्‌ प्रासादमेवोञ्ज्वलम्‌ । 
सद्वर्मेदमिति व्यबोधि विधिना टुग्धाव्धिमाजग्मुषा नो चेत्स्वस्थळ एव सर्वविद्सो चक्रे न योग कुतः ॥ १८ ॥ 


2 हु 
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स्क. १० पू. अ. १ श्छो. २१-२४ ] अनेकठय़ाख्यासमळडःकृतम्‌ ८७ 


यथाकथब्चिद्यदि सत्कृतामिमां विधाय देवाँश्च निवर्तयाम्यहम्‌ । 
अलीकयोगर्तदनुस्प्र॒शेन्न किं सिन्धु सनाछीकविभूतिरित्यगात्‌ ॥ १९, ॥ 
सापत्नमातृपदभागहमस्मि यस्मान्मद्दुःखदुःखितमनास्तदय कुतः स्यात्‌। 
सेवं विकल्पकलित। किल भूदसावित्यागात्स्वयं किसु तदा स हि सत्यधामा ॥ २० ॥ 
न चेदुदधिरोधसि प्रभुरसो मयाऽऽश्रीयते मनागपि तदीप्सितं ननु भुवो न सिद्ध्येदिति । 
विचिन्त्य जगतीपतेः सदवतारकार्योत्सुकः किमम्बुधिमगाद्रजोगुणतदुविधाता स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनुकूलविधावभीष्टसिद्धिभवति स्पप्टमविष्नमित्यभिज्ञः 
विघिरच्युतभव्यद्व्यकार्यडप्यनुकूलस्थितिभागभू त किमव्धा ॥ २२ ॥ 
~. पि ° छ ° Cc ~ ५ ७ 
रत्नगर्भोदितं वाक्यं सादरं श्वणुयान्न कः । तदाजवाजने को वा न यतेतेति तत्स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्रिनयन इति : 
भक्ताभक्तजनावनाद नकृते सत्त्वं तमोऽपेक्ष्यते, तत्राउड्यं तु हरो सदावनपरे नसर्गिक वर्तते । 
अन्यद्योजयितुं ध्रवं विधिरगात्त्यक्षेण साध यतः प्रोक्तं तेन पुरो हरेविहरणं शक्त्या स्वकाळस्थया ॥ २४ ॥ 
यदा स्यातां सत्त्वानुसरणचणो द्वावपि गुणो तदा योगः सिद्धो भवति भगवत्प्रापक इति । 
स्फुटं यस्क्षीराव्धो सहर-परमेष्ठि-प्रसरणात्‌ समाधिः सिद्धोऽभूदुदित-हरिसाक्षाव्क्रतिलुखः॥ २५॥ 
तत्रेति: ' ०-१-२०, 
वराभयद्योदयां गिरमुदारमूर्धोस्थितां निजाधिपमुखाम्बुजादधिगतां समीप्सुः पुमान्‌ । 
स्वयं स्वरूचितत्पदे सदसि सूक्तमेवावदेदिति स्फुटमधादजः पुरुपसूक्ततस्तत्स्तवात्‌॥ २३ ॥ 
कृषर्णाप्रया 
कपट से अभिमानी राजाओं के रूप में उत्पन्न असंख्य देत्यां की सेना के दशासहस्र सेनाओं के अतिशय बोझ से 
पीडित भूमिदेवता ब्रह्माजी के शरण में गई ॥ १७॥ खेद तूणं, दया उत्पन्न हो इस प्रकार अश्रु पुणमुखवाळी, रुदन करती हुई 
गोरूपधारिणी प्रथित्री देवी ब्रह्माजी के समीप उपस्थित होकर उन अपने दुःखां का निरूपण करने लगी ॥ १८ ॥ गो स्वरूप- 
धारिणो प्रुथ्वी देवीजी के दुःख निवेदन के भावार्थ को निश्चय कर ब्रह्माजी, अपने साथ त्रिनयन शिवजी, एअर अन्य देवगण 
तथा भूमि देवीजी को साथ लेकर क्षीर सागर के तीर पर पधारे ।। १९॥। वहाँ जाकर समाधि में स्थित ब्रह्माजी ने, देवाधिदेव, 
जगत्‌ के स्वामी, सर्व यज्ञ के स्वर्गादि फल के भोक्ता ( वृषाकपि ) श्रीपुरुषोत्तम की पुरुष सूक्त से स्तुति की ॥ २०॥ 
ON ० भो पळ NINE) OTe NEN ड 
गिर समाधी गगने समारितां 1नशम्य वेधास्रिदशानु वाच ह । 
+ NN ne ots धी >> Loe 
गां पोरुषीं मे श्रणुतामराः प॒नविधोयतामाशु तथव मा चिरम्‌ ॥ २१ ॥। 
नऊ ० च धर ज्व र “२९२ बच ५ गन 
पुरव पु सावश्तो धराज्वरो भवङ्धिरशेयदुपृपजन्यताम्‌ । 
१0 बे ध 2०० - श्चरेद्‌ ~ ~ 
स॒ यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वक्रालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्‌ भुवि || २२ ॥ 
“२ ~ ८ न [a 
वसुदेवगुहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुपः परः । जानिष्यतेः 'तत्प्रियाथ सम्भवन्तु सुरखियः || २३ । 
~ ५ श्र च वो NINN 
वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट्‌ । `अप्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिक्रीपया ॥ २४ ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वय:---गगने समीरितां गिरं समाधौ निशम्य वेधाः त्रिदशान्‌ उवाच हे अमराः पोरुषीं गां मे श्रुत पुनः आशु मा 
चिरम्‌ तथा एब विधीयताम्‌ ॥ २१ ॥ धराञ्बरः पुंसा पुरा एव अवश्रृतः भवद्भिः अशेः यदुषु उपजन्यतां यावदू उव्योः भरं 
ईश्वरेश्चरः सः स्वकालशक्त्या क्षपयन्‌ भुवि चरेत्‌ ॥ २२ ॥। वसुदेवगृहे साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरूषः परः जनिष्यते तत्‌ प्रियाथ सुर- 
स्लियः संभवन्तु ॥ २३ ॥ हरेः प्रियचिकीषंया वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट्‌ देवः अग्रतः भविता ॥ २४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


पोरुषीं पुरुषेण भगवता प्रोक्तां गां वाचं मे मत्तः आशु श्रुत मा चिरमचिळंबितं तथेव विधीयतां चेति ॥ २१ ॥ विज्ञप्तः 
पुरेव पुंसांतर्यामिणा ईश्वरेण धराया ड्वरस्तापोऽवधृतो ज्ञातः ॥ २२-२४ ॥ 


१. नुवाच-वीर. । २. ष्यति-इति कस्यचित्‌ । ३. तत्पूजार्थं संभवःत्यमरस्त्रियः-वीर. । ४. ऋषयोपि तदादेशात्कल्प्यन्तां 
पशुरूपिणः । पयोदानमुखेनापि विष्णु तर्पयितु सुराः ॥ अयमेकः श्लोकः अधिकः वीर. भक्त । ५. अग्रजो-वीर्‌. । 


कया SOI फे 


८८ श्रीमद्वारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो, २१-२४ 
श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


E समाधाविति ताद्थ्यं सप्तमी । देवकार्यसमर्थनार्थम्‌ “समाधिध्यौनसंधानप्रतिज्ञासु समर्थने” इत्यभिधानचितामणिः । 
पोरुषीं पुरुषेण भगवता प्रोक्ताम्‌ । गच्छति श्रोत्रमिति गोवीक्‌ तां तथेव यथाहं ब्रवीमीति विधीयतां क्रियताम ॥ २१ ॥ अवधतो 
निश्चितः Ms hl | मदन घनेनाथोह्रोधनेन दीव्यति व्यवहरति द्योदने मोदते इति वा वसुदेवो नंदः यशोदा च “जातं परमबुद्धघत” 
इत्युक्तः। “देवभेदे नले रश्‍मी वसू रत्ने धने वसु? इत्यमरः। “धनं वित्त गोधने च” इति मेदिनी । “नृपयादवगोपेशधनिक- 
श्रीनंदगो कुले ॥ समुद्रशाशिसूर्येघु वसुदेव उदीरितः ॥” इति निरुक्तात्‌। आनकढुंदुभिवौ तस्य गृहे भायौयाम्‌ “गृह गृहाश्च पुंभूम्नि 
कलनेपि च सद्मनि” इति मेदिनो । वसुदेवो गृह्यते निरुद्ध यतेऽत्रेति वसुदेवग्रहं कंसक्ारागृहं तत्र वा ॥ २३ ॥ वासुदेवाय कं सुखं 
शाय्यारूपस्वेन वाते ददातीति वासुदेवकला तच्छय्याभूतोऽनंतः शेषः 'शेषोनंतः' इस्यमरः। अत एव वक्ष्यति 'शेपाख्यं धाम 
मामकम्‌' इति स्वेन हरिणा स्वान्‌ वा राजते राजय्रति वा स्वराट्‌ । प्रियचिकीर्षया प्रळंवादिवध द्वारा श्री भगवस्प्रतिज्ञताभूभारहरण- 
रूपप्रियकमाकरणेच्छ्येत्यर्थः ।। २४ ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता देऽणवतोषिणी 

समाधों तत्रापि गगने समी रितामटष्ट्रवक्दकामित्यर्थः | इत्यदृश्यमानेन श्रीभगवतोक्तां समाधो श्रत्वेति, परमादृश्यस्व- 
मुक्तम्‌। अग्रे श्रोवृन्दावनादो तस्यापि परमांशिनः स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य तस्य तादृशक्रीडया तदानीस्तनानां भाग्यविशेप- 
बोधनार्थम्‌, ह्‌ स्फुटं हर्ष वा पोरुषीं स्वयं तद्रूपेण पुरुषेणोक्तामिति तेषां तस्यां विश्वासार्थम आशु स्तवकोळाहळं परित्यड्य श्वणुत, 
हे अमराः ! इति तदेवामरत्वं नाम सिध्येदिति भावः || २१॥ तस्य पुरुपस्येच वाचमनुवदति--पुरेति चतुर्भिः । पुंसा यस्याह- 
मंसांशास्तेनादिपुरुषेण स्वयं भगवता श्रीकृष्णेन पुरेवावधृत इति तद्विज्ञापनाथं युष्मस्रयासेनाळं तथाऽहमपि तद्ठेत्ता तच्छुवणार्थ 
स्वयं नाविभूत इति भावः। अंरोनिंजाशोषांशेः सह उपजन्यताम्‌ “एते हि यादवाः सर्वे मदूगणा एव भामिनि ! सर्वदा मस्म्रिया 
देवि मत्तुल्यगुणशालिनः इति पाद्मकात्तिकमाहात्म्यरीत्या नित्यतत्पापेदानां यदूनां पुत्रपोत्रादिरूपेण जनित्वा निकटे स्थीयता- 
मित्यर्थः । यढुष्विति तत्सम्त्रन्धिनामपि पाण्डवादीनां तदन्तभौवात्‌ एपामेव स्वरांगमनमधिकारान्ते च तत्प्राप्तिज्ञया ईश्वराणां 
बिराडाद्यन्तयोमिण।मस्सदादी नामपीश्वरः सर्वाशी तथा च ब्रह्मसंहितायाम्‌ “ईश्वरः परमः कृष्णः सञ्चिदानन्द विग्रहः । अनादिरादि- 
गोविन्दः सर्वकारण हरणम्‌ ॥ यस्येकनिःरवसितक्रालमथावलम्व्य जीवन्ति छोमविछजा जगदण्डनाथाः ॥ विष्णुर्महान्‌ स इह यस्य 
कलाविशेषो गो विन्दम। दिपुरुपं तमहं भजामि? इति व्याख्यास्यते च तेः “अथाह-मंशाभागेन” इत्यादो “नारायणोऽङ्गम्‌? इत्यादो 
“यस्यांशांशभागेन” इत्यादो च ततः सद्यः सबं कत्तु शक्तोऽपि स्वकालशक्त्या यदा यत्‌ कत्तु युञ्येत तदेव तत्‌ करोतीति यथाकाल- 
मित्यर्थः । स्वशब्देन काळस्यापि तदधीनतोक्ता यावत्‌ सुवि चरेत्‌ प्रकटो वत्तेतेत्यर्थः। अन्यदा तत्तन्नित्यप्रियजनेः सह नित्य 
श्रीवृन्दावनादो तद्‌प्रकटप्रकाशविशोषत्वेन निरूपयिष्यमाणविचित्रक्रो डां कुर्वतोऽपि तस्यान्येरदृश्यस्वात्‌ ; तथा च स्कान्दे 


“वत्सेर्वत्सतरीभिश्च सरामो बालळकेवृ तः । वृन्दावनान्तरगतः सदा क्रीडति माधवः? ॥ इति । 

वक्ष्यते च “ मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः? इति। एकादशान्तं च द्वारकामधिक्रृत्य नित्यं सन्निहितस्तत्र 
भगवान्‌ मधुसूदनः” इति ।। २२ ॥ ईश्वरेश्वरत्वमेव वदंस्तस्य स्वग्रमवतारे ईदृशलीळाकेवल्यमे वान्तरङ्गं प्रयोजनमित्याह-- 
वसुदेवेति । गृह इति जीववत्‌ पितुः सकाशादुत्पत्तिर्निरस्ता यः परः पुरुषः यस्मादन्य उत्कृष्टो नास्ति स एव भगवान्‌ प्रकटसवैश्वय- 
युक्तस्सन्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव जनिष्यते प्रादुभंविष्यति अतस्तस्य प्रियार्थं परिचर्यया प्रीत्युत्पादनाय, यद्वा, तस्य प्रियाः श्रीरुक्मि- 
ण्याद्याः श्रीराधाद्याश्व तासां दास्यार्थमत एब सम्यग्‌ भवन्तु उत्तमप्रकारेण जायन्तामित्यर्थः । यद्वा, सम्भवन्तु योग्याः भवन्त्बिति 
वरप्रदानम्‌, तथापि जनन एव तात्पर्यम्‌ ॥ २३ ॥ अग्रतो भविता, ञ्येष्ठभ्राता भविष्यतीत्यर्थ:। अत्र भ्रातृत्वे योग्यतामाह-- 
वासुदेवस्य द्वारकादिप्रसिद्धचतुव्यू हप्रधानस्य श्रीकृष्णस्य कळा अंशः सङ्कषणत्वात्‌ अत एवानन्तः अपरिच्छिन्नः अतः स एव 
शोषाख्येनांशोन सहस्रवदनः श्रीक्रष्णगुणगानेच्छयेति भावः । तथा च वक्ष्यते “यस्येकांशेन विधृता जगती जगतः पतेः” इति 
व्याख्यातब् तः एकांशेन शेवाख्येनेति, अतः स्वेन स्वस्वरूपेण श्रीभगवतंव राजत इति स्वराट्‌ अतस्तं बिनाऽन्यत्र स्थातुमशक्त 
इति भावः ! देवः तद्प्रजस्लात्‌ सुतरा सर्वेषां पूज्य ड्त्यर्थः | ननु, श्रीलक्ष्मणवदसो कनिष्ठतामेवाहति नतु ज्येष्ठत्वम्‌ तत्राह--हरेः 
प्रियचिकीर्षयेति, तस्य यन्त्रितताहानाय तेनात्मन इव तस्यात्मनानुगतये च श्रीकृष्णदेवस्य ठु भक्तसौहृदविशेष एवायमिति भावः । 
अतो ब्र॒हस्सहस्रनामस्तोत्रे श्रीबलदेवनामसु “पूर्वभक्तिखेदाच्युताग्रजः” इत्यत्रापि खेदः श्रीक्रषणस्येव ज्ञेयः तेन खेदेन हेतुना 
अच्युतस्य श्रीकृष्णस्याग्र जो जात इत्यर्थः । पूर्व पुराऽवतीर्णो ळद्वमणस्तस्मिस्तद शो खेद परामृश्य स्वांशो तु तथा न चिदपि कल्पे 
प्रकटयतीति तात्ययप्र । अथवा मयि ज्येष्ठ सति लद्मणापराधीनत्वे श्रीरघुनाथ इव स्वरं दुःखमुररीकटु नायं शक्नुयादिति 
स्वातन्त्र्येण हरे; सुखं कर्ठुमिच्छयेत्यर्थः । अतः श्रील&मण ध्यापि तद्दुःखनिवारणाशक्तत्वेनेव भक्तो खेदो ज्ञेयः । हरेरिति ताहश- 


स्नेहेन तस्य मनोहरणात्‌ ॥ २४ ॥ 
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श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तथा गगने समीरितां गिरमशारीरां वाणीं समाधो निशम्य वेधाः ब्रह्मा त्रिदशान्‌ सुरान्‌ प्रत्यवोचत; तदेवाह--गामित्या- 
दिमिस्साद्धेः पञ्चभिः । हे अमराः ! समाधौ मया श्रतां पोरुषी परमपुरुषसम्धन्धिनीं गां रिरं मे मत्तः कथयतः श्र्णुत, यथेश्वरेणा- 
ऽऽदिष्टं तथेव भवद्भिर्विधौयतां क्रियतां चिरं बिलम्ब मा5कारष्ट ॥ २१॥ का नाम गोरित्यत्राह्‌--पुरेवेति । पुरा भगद्विज्ञप्तेः पूर्वमेव, 
यद्वा, पुरेव स्वावतारारपूर्वमे वेत्यर्थः । पुंसा ईश्वरेण घराञ्वरो भूक्लेशोऽवधृतः विज्ञातः भवद्भियदुवं शेरूपजन्यताभुत्पद्यतां जीवा- 
नामंशेनोत्पत्तिनीम धर्मभूतज्ञानेन जीवान्तराथिष्ठातृत्तं स्वरूपस्यागुणत्वेनानेकदेहवृत््यसम्भवात्‌ ; कदाऽस्माभिस्त्पत्तव्यम्‌ ? इत्य- 
त्राह । स ईश्वराणामस्माकमपि ईश्वरो भगवान्‌ स्वसम्वन्धिन्या कालाख्यया शक्त्या कार्य्योपयुक्ताप्रथक्‌सिद्धविशोपणभूतया तन्वा 
उठ्योः भू मे भरें क्षपयन्‌ निरसितुमिति भावः । सुवि यावच्चरेदवतरेत्ततः पूर्वमेव जन्यतामित्यर्थः ॥ २२ ॥ तथा वसुदेवस्य गृहे 
भगवान्‌ पूर्णपाड्गुण्यः प्रकृतिपुरुपविलक्षणः परम पुरुषः साक्षाज्जनिष्यते अवतरिष्यति न कपिलादिवज्जीवान्तराघिष्टावृत्वेना- 
वतरिष्यति, किन्खद्वारकमेवेत्यभिप्रायेण साक्षादित्युक्तम्‌ । तस्य जनिष्यमाणस्य परसपुरुषस्य पूजार्थं परिचयोथ क्रीडार्थमिति यावत्‌ । 
अमराणां ख्रियोडपि सम्भवन्तु स्वांशेरूत्पद्यन्ताम्‌ ॥ २३ ।। तथा ऋषयोऽपि तस्य भगवत आदेशादनुशासनात्पशुरूपिणः कल्प्यन्तां 
गोरू णः सम्भवन्तु, किमर्थम्‌ ? तत्राह, हे सुराः | पयोदानमुखेन क्षीरप्रदोहनद्वारापि बिष्णु तपयितुं तप आदिभिस्तपन्त्येवाघुना 
पयोदानमुखेनापि तपंयितुं गोरूपिणः कल्प्यन्ता मित्यपिशब्दाभिप्रायः ॥ तथा यो वासुदेवस्य कला अंशः, कोऽसो ? योऽनन्तः सहस्त्र- 
मुख स्वराडकर्मवश्यः सोऽपि हरेः प्रियं कत्त्‌ मिच्छया अग्रजो भविता तस्याग्रजो भविष्यतीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावलो 

समाधाविति तादर्थ्ये सप्तमी समाध्यर्थ देवकायसमर्थनार्थ समीरितां गिरम्‌ “अत्यथोमिति गीवोणी वाचि हि सम्प्रतिष्ठितम”” 
इति श्रतेः । तां स्तुतिगिरम्‌ संसृत्य गुणध्यानसमवस्थायां वा कथिताम्‌ “समाधिध्योनसन्धानप्रतिज्ञासु समर्थने” इत्यभि- 
धानादित्यर्थः । पौरुषीं पुरुषेणोक्तां गमयत्यवगमयति ज्ञापयत्यर्थमिति गौर्वाक्‌ “अथ कस्माद्गौरिति गच्छति” इति निर्क्तकार- 
निर्वचनमपि वक्तः श्रोतुः कर्णीन्तरगमनाद्युक्तम्‌ ॥ २१ ॥ धराज्वरः भूमेः सन्तापः “उवर सन्तापे” इति धातुः, न केवल जननमेव 
पूयते, तावन्तं कालमवस्थानं चापेक्षितमित्याह्‌, स याचदिति स्वकालशक्त्या स्वरूपभूतोपसंहारकालाऽऽख्यशक्त्या ॥ २२॥ न 
केवलं देवा नासुव्यीम वतारस्तदङ्गनानामपीस्याह--वसुदेवेति ।। २३ ॥ हरेरवताराविनाभूतस्य शेषाबतारस्य प्रकारमाहू--वासुदेवेति । 
वासुदेबकलानन्त इत्येकं पढ्‌ वासुदेवस्य कल्या सितकेशांशेन युक्तः शेषः स्वेन हरिणा राजत इति स्वराट स्वस्य स्वतन्त्रस्य 
हरेरधस्ताच्छयनीयत्वेन राजत इति वा स्वमात्मानं सनकादिभ्यो राजयति प्रकाशायतीति वा हरेर्रतः ॥ २४ ॥ 

श्रीसञ्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दभेः 

गिरमित्यादित्रयम्‌ ॥ २१-२३ ॥ हरेः प्रियचिकीर्षयेति। नात्र श्रीरामळक्ष्मणवद्यथाक्रमं किन्तु तस्य यन्त्रितताहानाय 
तेनात्मन इवास्मनाऽनुगतये च भक्त सोहृदविशेप एवायमितिभावः। अतो “भक्तिखेदाच्युताग्रजः? इत्यत्रापि खेदः श्रीकृष्णस्येव 
ज्ञेयः । तदंशे खेदं परामृश्य निजांशे तु न कदाचिदपि कल्पते घटयतीस्यर्थः । अथवा ज्येष्ठ सति श्रीरघुनाथ इव लक्ष्मणापराधी नत्वेन 
स्वेरं दुःखमुरीकत्तु' नायं शक्नुयादिति स्वातन्त्र्येण हरेः कतुसिच्छयेत्यर्थः । अथ लक्ष्मणस्यापि दुःखनिवारणाशक्तत्वेनेव भक्तो 
खेदो ज्ञेयः ॥ २४-४६ ॥ 





श्रीमद्विश्दनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनो 

समाधौ तत्रापि गगने समीरितामिति क्षीरोदनाथस्यापि ब्रह्मणापि दु्ळभदरशनस्वमभिव्यज्य तदा।द्परमांशिनः साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तमस्य कृष्णस्याग्रे प्रापञ्चिकलोकमात्रदृश्यन्वे तदीयकृपातिशयः एव हेतुव्यंञ्जितः। पोरुषीं पुरुषस्य क्षोरोद नाथस्य गां 
वाचम्‌ ॥ २१ ॥ पुरुषस्य वाचमेवानुवदति—-पुरेवेति चतुर्भिः । बिज्ञापनात्‌ पूर्वमेव पुंसा “कृष्णः स्वय समभवत्‌ परमः पुमान्‌ 
यः? इत्यनुसारात्‌ स्वयं भगवता श्रीकृष्णेनेत्यर्थः । अवधृतः ज्ञातः अंशस्तदंशभूतपाषंदे रुद्धवसात्यक्यादिभिः सह मिलितीभूय 
यढुष्वित्युपलक्षणं कुरुष्वपि क्षीरोदनाथादयो बयमीश्वराः अस्माकमपीश्चरः ॥ २२ ॥ सुरञ्मियस्तर्प्रियांशभूता या उपेन्द्रादिमन्वन्तरा- 
वतारस्त्रियस्ताम्‌ एव तर्प्रियाणां सख्याथ कृतचरतद्गजनप्रभा ववशात्‌ प्रथगभूतास्तस्म्रियसख्यो भवन्तु । यदुक्त मुज्ज्बलनी लमणो--- 

“नित्यप्रियाणामंशास्तु या जाता देवयोनयः । ता अंशिनीनामेवासां प्रियसख्यो5भवन्‌ त्रजे! ॥ इति ॥ २३ ॥ 

स्वेन भ्रात्रा कृष्णेन सह राजत इति स्वराट्‌ देवो बलदेवः अग्रतः प्रथमसाविभविष्यति य एवांशेन सहस्रवद्नो5नन्‍्तः 

“यस्येकांशेन विधता जगती जगतः पतेः? इति वक्ष्यमाणात्‌ योऽनन्तो वासुदेवस्य कला ॥ २४ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
एवं पुरूषस्थाने पुरुषसूक्तेन स्तुतः परमपुरुषः स्वच्छयेवावतरिष्यसाणो ब्रह्माणं यदाह्‌, तदुन्नह्मा देवान्‌ प्रत्युक्तवानित्याह्‌; 


गिरमिति। समाधो ध्याने गगने हृद्याकाशे तेन परमपुरुषेण प्रधानव्वाद्वेधसं प्रत्येब समीरितां निशम्य वेधाः त्रिदशानुवाच, 
C २. 





९० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. २१-२४ 


है अमराः ! पौरुषीं पारमेश्वरी गां वाचं मे मत्तः आशु श्शणुत पुनः श्रवणानन्तरं तथेव विधीयतां चिरं सा विलम्बो न कार्य्यः । ।२१॥। 
षु सा भगवता धरापीडानिवेदनात्पुरेव धराज्वरः अवधृतः निश्चितः, तदाज्ञामाह-भवद्विरिति । ईश्वराणां पुण्यबलेनेशश्वरत्वेन 
आरोपितानां ब्रह्मादीनां स्वावताराणां च सर्वेषामीश्वरः । स्वकालशक्तयोर्वीभरं क्षपयन्‌ यावत्‌ यदुषु चरेत्‌ तावप्पर्यन्त भुवि 
भगवतः उप समोपे सामीप्यं यथा स्यात्तथा भवद्भिरंशेजन्यताम्‌ । जीवस्याशुस्वरूपस्य स्वरूपतः स्वग भुवि च युगपर्स्थित्यसम्भवात्‌ 
तत्र केश्चित्‌ अंशेभंगवदंशभूतेः स्वरूपेरेव भुवि भगवल्लीलासु सन्निहितया स्थातव्यं देवलोके योगबलेन देहादिप्रकाशनेनांशोन 
पुत्रादिरूपेणांशेन वा स्थातव्यमिति कंश्रिद्देवछोके स्वरूपेण स्थातव्यम्‌ , पुत्रादिरूपेरंशेसुबि स्थातव्यमिति भक्तितारतम्यतो यथा- 
धिकारं यथासम्भवं कर्तव्यमित्यर्थः ॥ २२॥ परः पुरुषः सर्वकारणकारणः समानातिशयशून्यः साक्षादेव वसुदेवगृहे जनिष्यते । 
तस्म्रियाथं तद्भक्त्यर्थं सुरस्त्रियः सम्भवन्तु ॥ २३ ॥ वासुदेवकलेति । वासुदेवस्य चतुमू्तेद्वितीयः कलाभूतः अनन्तो देवः सहस्रवदनः 
स्वांशरूपशेषसहितः अग्रतो भविता भविष्यति “शेषाख्यं धाम मामकम्‌”? इति ““यस्येकांशेन बिधता जगती” इति च बक्ष्यमाणात्‌ , 
ततप्रादुभोवप्रयोजनमाह्‌, हरेः व्युहाङ्गिनः प्रियचिकीषयेति ।। २४ ॥ 





श्रोसुबो धिनी 

_ _ ननु, पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतीत्याशङ्कय तन्निराकरणपूर्वकं भगवत उत्तरं जातं स्वान्तःकरणे उपळभ्यातिसूक्ष्म- 
त्वादवानामगम्य तान ज्ञापितवानित्याह--गिरमिति | समाधो यो भावितो भगवान्‌ सलोकः तत्राकाशे भगवद्वाक्यं भगवतोक्तं 
श्रुतवान्‌ , तत्र प्रमाणमाह-वेधा इति । अन्यथा कथं विदधाति भगवदाज्ञाव्यतिरेकेण । नलु, देवा अपि ब्रह्मतुल्याः कथं न श्रतवन्त- 
स्तत्राह--त्रिदशानिति तिस्रो दशा येपां, बाल्यं कोमारं योवनमिति । अनेन तेषामुत्पत्त्याज्ञापि युक्ता भवतीति ज्ञापितम्‌ । अकस्मात्‌ 
क्षणं स्थित्वा किञ्चिद्‌ विचाय उक्तवानिति सर्वेषामाश्चयं हेत्याह । स्वतः कथनं वारयति-पौरूषीमिति । गामित्यखण्डनाय तस्या वाचो 
दोग्धृत्वाय च । म इति प्रमाणार्थम्‌। न हि ब्रह्मयाक्यमन्यथा भवति । पुरुषसम्वन्धिन्येव मत्तो वा श्रोतव्येति । आदो भगवत आज्ञा- 
पनमाह-अमरा इति । प्रथमतः श्रत्वा पुनः पश््ाद्विधी यताम्‌ । चिर मा विळम्वो न कर्तव्यः । सामग्रीमेव सम्पादयितुमादो बोधयति 
पञ्चाद्वक्ष्यत्याज्ञाम्‌ । अम्रे च चक्तव्यमंशाबतरणम्‌ तद्‌ देवानां मरणानन्तरं भवतीतिशङ्काव्युदासाय अमरा इति सम्यो धयति । श्र्णुतेति 
सावधानार्थ वचनम्‌ | पुनःपद्‌ च पूव रामावतारे रावणभीतेन ब्रह्मणा पूर्वमपि देवा आज्ञप्ता अंशावतरणार्थमिदानीमपि तथैवाज्ञति- 
ज्ञापनार्थम्‌ । पूव बिलम्वेन कृतं तद्व्युदासायाश्चिति । पुनस्तथेवांशावतरणं विधीयतामित्यर्थः | तर्थवेति । यो देवो यावतांशेन 
जातः पोबोपर्यण वा । पूर्व दशरथो नावतीणं इत्याज्ञया तमवतायं पष्टिसहस्रवषीनन्तरं स्वयमवतीर्णोतो विलम्बः । तां शङ्का प्रकृते 
वारयति चिर मेति ॥ २१ ॥ ननु स्वया किमुक्त किं वा भगवतोक्तमितिशङ्कां दूरीकुर्वन्‌ पूव वानरेष्ववतारं प्राप्य खेदो भूयान्‌ प्राप्त 
इति देवाशङ्कां च परिहरन्‌ भरावदुक्तमाज्ञापनमाह पुरवेति। भूमेः पीडाकथनात्‌ पूर्वमेव भगवता धराधरज्वरोवधतो निश्चितः 
तत्र हेतुः, पु सेति । पुरूषो हि भार्यः स्प्रशति। ज्वरस्तु स्पशामात्रेणेव ज्ञायते। अतो5स्मत्कृतं ज्ञापनं नापेक्षितम्‌ । अतो भगवान्‌ 
मद्वाक्यात्‌ पूत्रमेव स्वयमेबोक्तवान्‌ । आज्ञामाह्‌ भवद्धिरिति । भगवानप्य्रवतरिष्यति ततः पूबमेव भवद्विरुपजन्यतां भगवञ्जनन- 
समीपे जन्यताम्‌ आवश्यकत्वायांशरिति। भवन्तो हि भगवदंशा हस्तपादादय इव सेवकाः । प्रभुः ससेवक एव सर्वत्र गच्छति । 
पूर्वस्माद्वैलक्षण्य यढुष्बिति । भगवानपि यदुष्ववतरिष्यति। अतो लोके प्राकट्याभावाय समीपे जन्यतामित्याज्ञा । इदं जननं 
सवार्थत्वात्‌ स्थितिपूबकम्‌ । तत्र कियस्काळं स्थातव्यमित्याकाङ्कायामाह याबदिति। यावत्‌ स भगवान्‌ यदुषु चरेत्‌ तावदुप- 
जन्यताम्‌ । समीपे स्थातव्यम्‌ । जननं पुत्रपोत्रादिरूपेणाऽऽन्तसुत्पत्त्यर्थमुक्तम्‌। स्थितिस्त्वथोदेव भविष्यतीति तन्नोक्तम्‌ । भगवानपि 
कियत्काळं स्थास्यतीत्याशाङ्कायामाह उर्व्या भर स्वकालशक्त्या यावत क्षपयश्चरेदिति तदपि कियस्काळमित्याशङ्कायामाह 
ईश्वरेश्वर इति । ईश्वर एव स्वच्छन्द्चारी । तेषां सवंषां काळादीनामपि य ईश्वरः, स कथं नियन्तुं ज्ञातुं वा शक्यत एतावत्काळं 
स्थास्यतीति ? अनेनेंव नियतभोगयुक्तानां देबानामकरणशङ्कापि व्यावतिता । देत्या अस्मान्‌ मारयिष्यन्तीति न शङ्कनीयं यत 
स्वकालशक्त्येव भारं दूरीकरिष्यतीति। चरेदिति भारभूता देत्या नेकत्र तिष्ठन्तीति तदर्थ चरणम्‌। काळनियमस्य चाज्ञानम्‌ । 
अज्ञातस्तु न भविष्यतीत्याह भुवीति। न हि भूमो जातोऽलौकिकं करोतीति॥ २२ ॥ तथापि कावतरिष्यतीत्याकाङ्कायामाह 
वसुदेवगृह इति । तस्याप्यशावतरणव्युदासायाह्‌ साक्षा-द्रगव गनिति। न तु चक्रादिरूपेण सत्त्वस्य च व्यवधानेन वाऽवतारः 
भगवच्छब्दो गोणेष्वपि वर्तत इति तदुव्युदासाथ पुरुष पर इति। पुरुषोत्तम इत्यर्थः । ब्र्माण्डात्‌ परस्य कथनादथोदेव प्रकृति- 
प्रवर्तक समागतः । ततः परस्तु पुरुषोत्तम एव । स च जनिष्यते । अतस्त त्प्रियाथे तत्सेवाथ सुरस्त्रियः सम्यक्‌ सर्व॑सौन्दयंपुरःसरं 
तस्य योग्यस्थानेषु सम्भवन्तु सुरस्त्रियोप्सरसो लक्ष्म्या सहिताः समुद्रादुत्पन्नास्तासां भोगो भगवता न कृत इति स्वजन्म- 
साफल्यार्थमेव तासामवतरणम्‌ । तः्प्रियार्थमितिवचनाद्देवानां स्रीत्वेनावतरणं निवारितम्‌ ॥ २३॥ भगवदवतरणात्‌ पूर्वमेव 

सेवासावधानार्थ भगवच्छय्यारूपस्य शोषस्य सङ्कषंणसहितस्यावतारमाह वासुदेवेति 

सात्त्विकेषु ठु कल्पेषु यः शेते सलिले हरिः । वासुदेवः स विज्ञेयस्तस्यांशोनन्त उच्यते ॥ १ ॥ 
काळात्मा च स विज्ञेयो भूभारहरणे प्रभुः । तत्र सुप्तो हरिश्वापि तदाविष्टो भविष्यति॥ २ ॥ 





स्कं, १० पू. अं. १ श्लो. २१-२४ |] अनेकव्याख्यासमळडःकृतमं ९१ 


अतोनुशयनं विष्णोबलभद्रेण नात्मनः । एकवत्‌ प्रोच्यते कृष्णो द्विवल्लोकेः प्रतीयते ॥ ३ ॥ 
देवक्यां शयनस्येव सम्भवो न हरेः स्मृतः । रोहिण्यामपरस्येति कर्षणान्नेव हीनता ॥ ४ ॥ 
तं सङ्कषणमन्यस्मा द्विन्नतया ज्ञातुं विशिनष्टि वासुदेव इति। वासुदेवस्य प्रथमतः कला धर्मरूपः। सोपि शयनरूप 
इत्यनन्त: कालात्मा । स हि स्वाश्रय एव शेते । तत्राधिदेबिकरूपमपि स्थितमिति ज्ञापयितुमाह सहत्रवदन इति। सङ्कषंणो हि 
सहस्रवदनो वेदात्मा । शोषोऽपि केवळस्तथा भवतीति तदूव्यावृत्त्यर्थमाह्‌ स्वराडिति। यः स्वर्गेऽपि राजते । सङ्कर्षणरूपो यः 
“सितकृष्णकेशः” सोग्रतो भविता । ननुतेनेव चरितार्थत्वे कि भगवदवतारेणेत्याशङ्कयाह देव इति । स हि देवरूपेणावतीर्णो 
नाधिक काय करिष्यति । तहि किं तदबतारेणेत्याशाङ्गयाह हरेः प्रियचिकोषंयेति। स हि भगवान्‌ सर्वेषां दुःखहर्ता । देत्यानां 
सुखार्थं भुभारहरणार्थे च साहाय्यकरणादूभगवतः प्रियं करिष्यतीति ॥ २४ ॥ 


( १) श्रोप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


वासुदेवकलानन्त इत्यस्य विवरणे-तदाविष्टस्तस्मिन्‌ सङ्क्षण आविष्ट इत्यर्थः ॥का०२॥ अत्र पूर्व शय्यारूपे सङ्कषंण 
शयानस्यावतारदशापन्न तस्मिन्नावेशरूपा स्थितिरनुशयनं भवति तथा चानुशयनस्येच स्कन्धार्थत्वाद्ठळदेवाविष्टवासुदेवकलाया 
एव लोला स्कन्धार्थेः स्यादित्यत आहुरत इति । यतः शायानस्यावेशोतो हेतोविष्णो: सात्तिवककल्पाधिष्ठातुरेब वलभद्रेण कृत्वानु- 
शयनसुच्यते । नात्मनः पुरुषोत्तमस्य नेत्यर्थः । “निरोधस्यानुशयनमात्मन’ इति मूलवाक्यादिति भावः; | तेन नोक्तदूपणमिति 
भावः । तहि बलदेव एवं निरूपणे किं तात्पर्यं तदाह एकवदिति । पूर्वोक्तवासुदेवस्यांशत्वादंशांशिनोश्च तादात्म्येनाभेदादेकवदेव 
प्रोच्यते तेन तत्रापि तथानिरूपणमित्यर्थः । अतस्तच्चरित्रमपि मूळचरित्रमेवेतिभावः। नन्वेबं लोके न प्रतीयत इत्यत आह कृष्ण 
इति । यथांशत्वेनेक्येपि स्वरूपे द्वेविध्यप्रतीतिस्तथा 'चरित्रेपीत्यर्थः ।। का० ३ ॥ अत एव यथा चतुव्यू हरूपेण प्राकल्य मथुरायां 
पुरुषोत्तमस्य व्रजे तथात्रापीत्याह देवक्यामिति ॥ का० ४ ॥ २४ ॥ 
( २) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 

स यावदित्यत्र-आन्तमिति। “अत्यन्तसंयोगे? द्वितीया । तथा चावतारसमाप्तिमभिव्याप्येत्यर्थः ॥ वसुदेवगह 
त्यत्न---ननु “पुरुषः पर' इत्यत्राक्षरपुरुष एव व्याख्यायतां न तु पुरुषोत्तमो मूलेक्षरव्यावर्तकपदाभावादूत्रह्माण्डात्परत्वेन पुरुष- 
त्वेनाक्षरस्य गीतायां निरूपणाच्चत्यत आहुः ब्रह्माण्डादित्यादि । अयमर्थः । गीतायां यद्यपि “परस्तस्मात्त॒ भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात्‌ 
सनातन इत्यत्र व्यक्तात्‌ परत्वमक्षरस्योक्त परं भावत्वेन रूपेण न तु पुरुषत्वेन रूपेण वाक्यान्तरे च “द्वाविमो पुरुषो लोक” 
यनेन लो रुस्थर्ब पुरुषत्वेन रूपेणोक्त न तु परत्वं, प्रकृते चांशावतारव्युदासार्थं भगवत्पदेन विशेषिते ब्रह्माण्डात्‌ परस्य 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छव्द्शब्दिता इति श्छोकोक्तस्य कथनात्‌ तस्य तुरीयव्वेनाक्षरात्मकः प्रकृतिप्रवर्तको पुरुषोथदिव 
समागतो न तु व्यक्तात्परोव्यक्त इति "पुरुषः पर' इत्यनेनाक्षरात्‌ परः पुरुषोत्तम एव प्राप्यतेतः स एवात्राभिप्रेत इत्यर्थः। ननु 
लक्ष्मीपतेः सुरस्त्रोभिः किं वा प्रिय सेत्स्यतीत्यत आहुः सुरस्त्रिय इत्यादि । नन्वयमर्थो मूले कस्माच्छनव्दाह्भ्यत इत्यत आहु 
दत्प्रियेत्यादि । तथा च सेवार्थो य आसामवतारः स तत्प्रियार्थं तस्य पूवोभीप्सितस्व प्रियस्य निमित्तमित्यथोदनेनेव शब्देन ळभ्यते । 
न च भगर्वास्प्रियार्थमिति शङ्कनीयम्‌ । श्रीळक्ष्म्यपेक्षया तासु सॉन्दयोधिक्याभावात्‌ । देवानां स्नीत्वेनावतरणेपि तस्सम्भवादिति।।२३।। 
वासुदेवकलेत्यत्र-पूर्वर्लो के पुरुषोत्तमनिरूपणाद्‌त्र तत्कलेत्येतावतेब चारितार्थ्येपि यद्वासुदेवपदोपादानं तत्तात्पर्यंमाहुः सात्विके- 
त्यांदे । य इति व्यूह्‌ मुख्योबताराधिकारी । अनन्त इति सप्तमी । तथा चानन्ते वासुदेवांश उच्यते । तेनानन्तस्य यांशी स पुरुषोत्तमस्य 
रूपान्तरं न तु पुरूषोत्तम इति बोधनाथ वासुदेवपदमित्यर्थः || का० १॥ ननु तर्हि वाघुदेवकलानन्तपदयोः सामानाधिकरण्येन 
कथमुक्तिरित्यत आहः कालात्मेत्यादि । चोप्यर्थे । तथा चेकरूप्यादेककायंकारित्वाच्च तथोक्तिरित्यर्थः । नन्वनन्तस्य तथासामर्थ्ये 
विद्यमाने तत्र वासुदेवकलासत्ताकथनस्य किं प्रयोजनम्‌? आहुस्तत्रेत्यादि। तथा कलाद्वारा तत्र वासुदेवावेशवोधनाथं 
तदु क्तिरित्यर्थः ॥का० २॥ नन्वत्र वासुदेवांशास्य कि प्रयोजनमित्याकाङ्कायां टिप्पण्यां विवेचयन्त्यत्र पूर्वेत्यादि । आदेशरूपा स्थिति 
रिति । वह्वययोगोळकन्यायेन स्थितिः। लीला स्कन्धार्थः स्यादिति । तहीलात्वेन रूपेण स्कन्धार्थः स्यान्न तु पुरुषोत्तमलीळात्वेन 
रूपेण । तथा सति स्कन्धाथोननुगम इत्यर्थः । नोक्तदृूषणमिति । तेन रूपेण स्कन्धार्थत्वाभावान्न प्रतिपाद्याननुगम पं दूषणसित्यर्थः । 
तर्हात्यादि । यदि बळदेवेन पुरुषोत्तमस्य नानुशयन तहि बळदेवेनुशयननिरूपणे कि तात्पयंमित्यर्थः । एकवदिति । यथानन्द्सय- 
विद्यासद्धियाशाण्डिल्यविद्याप्रभ्रृतिषु तत्तत्प्रकारभेदेन भिन्नतया प्रतोयमानमपि सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वादेकमेव ब्रह्मोच्यते तद्वदित्यर्थः । 
तदेतत्‌ स्फुटी कुर्वन्ति पुर्वोक्तेत्यादि । अंशत्वादिति । पुरुषोत्तमांश्वात्‌। तत्रापि तथानिरूपणमिति । बळदेवेपि तदावेशनिरूपणम्‌ । 
ति यतांशस्यांशितादात्म्येना भेद्स्तस्मात्‌ ' मलचरित्रमिति ! परम्परया तथा। तथा च न प्रतिपाद्याननुगमेनापि स्कन्धाथो- 
दूबहिभोव इत्यर्थः । तेन तद्द्वारा यो भक्तनिरोधः सोपि मूळचरित्रत्वेनव फलिष्यतीतितात्पयंमितिभावः। एवमिति। बळदेव- 
'वरित्रमूळच रित्रयोरेक्यम्‌ । यथेत्यादि । तथा च लोको बाह्यमेव गृह्णाति नान्तरमस्तत्प्रतीस्या न चरित्रेक्यसितिभावः।। का० ३॥ 
एकस्येवानेकत्वे दृष्टान्तं वक्तमाहुः अत एवेत्यादि । यत एकस्येव {द्दधात्वं न तु द्वित्वमत एव । यथा चतुव्यू हरुपेण प्राकट्यं 


Soap यतन es 





९२ श्रीसङ्भागत्रतंम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. २१-२४ 


मथुरायां व्यूहान्‌ बहिरिवस्थाप्यन्तः स्वस्य प्राकट्यं व्रजे चेतट्ठेपरीत्येन पुरुषोत्तमस्य तथात्रापि द्विरूपेण प्राकट्येपि वस्तुतः 
स्वरूपेक्य मित्यर्थः । देवक्यामितिकारिकार्थस्तु-देवक्यां शयनस्य शेषस्येच सम्भवो न हरेः शायानस्य। तत्र प्रमाणमाहुः स्मृत 
इति । देवक्या जठरे गभ शेषाख्यं धाम मामक सित्याज्ञास्मरणात्‌। रोहिण्यासपरस्य हर्यशस्य । इति अस्माद्धेतोः। कर्षणात्‌ 
मायाक्रताच्छेषांशस्य कषणात्‌ । रोहिणीगभेस्थस्य हीनता मायाधीनता नेत्येवं - बोध्यः । एवं चात्र द्वयोः प्रथग्गर्भवोधनाच्छ्धी- 
रोहिणीगभस्याकस्मिकत्वशङ्काप्रयुक्ता हीनतापि वारिता । अतो गर्भसम्भवोत्तरमेव रोहिण्याः श्रीगोकुले स्थापनमन्यासामन्यत्रेति 
बोध्यम्‌ का० ४ ॥ व्याख्याने-स्थितमिति । अविनाभावेन स्थितम्‌ । स्वर्गेपीति । सङ्कर्षणस्य यत॒ स्वं स्थानं तस्मिन्नपीत्यर्थः । 
देत्यानां सुखार्थं इति । तेषां काळं प्राप्येव भगवत्प्राप्ेस्तथा । तदिदं “सन्येसुरान्‌ भागवताः नित्यत्र तृतीयस्कन्ध उपपादितम्‌ ॥ २४ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो घिनीलेखः 
गिरमित्यत्र तत्र प्रसाणसिति । ब्रह्मणा भावितस्य यथार्थत्वेनान्यथानुपपत्तिः प्रमाणमित्यर्थः । अन्यभावितं तु मनसो5- 
सद्भावकत्वबानन यथार्थमिति भावः | पुरुषसम्बन्धिन्य वेति | वस्तुतः पुरूषो क्ता, मत्तस्तु श्रवणसात्रसिति हेतोर्म इतिपदादादो भगवत्कठेक- 
माज्ञापनं पोरुषोमितिपदेना हेत्यर्थः ॥२१॥। पुरं वेत्यत्र--त्वया किसुक्तमित्यस्य परिहार आद्यचरणेन। भगवान्‌ पूर्वमेब ज्ञातवानतो 
सया स्तोत्रमेव कृतं न त्वन्यत्‌ किश्चिदुक्तमिति। किं वा भगवतोक्तमित्यस्य परिहारार्थं द्वितीयचरणे भगवदुक्ताज्ञापनमुक्तम्‌ । 
पुवमित्यादिनोक्ताया द्वितीयशङ्कायाः परिहार उत्तरार्धेन । पूर्व रासावतारे भगवस्म्राकट्यात्‌ पूर्वमवतारसमाप्त्यनन्तरं च बहुकालं 
स्थितत्वात्‌ खेदः । अत्र तु याबद्भगवांस्तावदेव स्थातव्यमतो न खेद इत्यर्थः ॥। २२ ॥ वसुदेवगुह इत्यत्र-न्नह्माण्डादिति । ब्रह्मणाप्य- 
दर्शनादत्र पुरुषपदेन ब्रह्माण्डात्‌ परः कथित एव तथापि परपदकथनात्‌ पुरुषोत्तम एब जनिष्यत इत्यर्थः ॥ २३ ॥ व।सुदेवे- 
त्यस्याभासे-सादधानाथंमिति भावप्रधानं, सेवायां सावधाननत्तरार्थमित्यर्थः । प्रथमसवतीर्णो हि तावत्पर्यन्तं महान्‌ सन्‌ सेवायां 
यथायोग्यलीलासम्पाद्ने सावधानो भवेदितिभावः । व्याख्याने सात्त्विकेष्विति। 'आसीनझुर्व्या भगवन्तमाद्यं मित्यादिना तृतीयः 
स्कन्धे विवृतमिदम्‌ । अनन्त इति शेष इत्यर्थः || का. १॥ कालात्मेति। स शेष: सङ्कपणा विष्टत्वात्‌ सङ्कषणात्मा चेत्यर्थः । तत्रेति 
सलिलाधारकशेषाधारकसङ्कर्षण । सुप्तो हरिर्वासुदेवस्तस्मिन्नवतारदशापन्ने शेषाविष्ठसङ्कपंगे आविष्टो भविष्यति । कल्येतिशेषः । 
तथा च शेपे सङ्कर्षणावेशाः सङ्कषंण वासुदेवकलावेश इति बळदेवस्वरूपं सर्वदा । पुरुषोत्तमावेशस्तु कदाचिदतस्तह्वीलांशांशिनोर- 
भेदान्मूळचरित्रत्वेन स्कन्धार्थो न तु स्वातन्ञ्येण स्कन्धार्थ इत्यर्थः || का. २॥ एकवदिति । कृष्णो यथेति। शोषष्टिप्पणीव्याख्या- 
नाद्वगन्तञ्यः । यथा कृष्णस्वरूपं बलकृष्णभेदेन लोके्विवत्‌ प्रतीयते वस्तुतस्त्वं शांशिनोरभेदादेकवदेव प्रोच्यते तथा तयोश्वरि- 
त्रमपि लोकडिवत प्रतीयते वस्तुतस्त्वेकमे वेत्यर्थः । अंशांशि नोमेदाभेदमभिप्रेत्यो भयत्रापि बतिप्रत्यय उक्तः ॥ का. ३ ॥ शयनस्ये- 
वेति | शेषाबिष्टसङ्कषणस्य न्नं जु वासुदेवांशास्येत्यवकारः | स्मतः “प्रमो चेष्णव घास यमनन्त प्रचक्षत’ ड्ति वाक्येन 'द्वक्या 
जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामक मितिभगवद्वाक्येन चेतिशेषः। वाक्यद्वये देवक्यां निविष्टस्य घामत्वमात्रोक्तेरितिभाबः। यद्यपि 
केवळशेषस्यापि धामत्बं तथापि 'गर्भंसङ्कषणात्त वे प्राहुः सङ्कघण' मितिवाक्यात्‌ सङ्कपंणस्यापि देवक्यां सम्भवो ज्ञयः । अपरस्येति 
वासुदेवांशास्येत्यर्थः । इति कषणसमये व(सुदेवांशस्याभावाद्धतोर्वासुदेवस्य मोक्षदातुमायानिवारकस्य मायाक्कतकर्षणाद्धीनता 
मायातो दौर्वल्यं स्यादित्याशाङ्का नेत्यर्थः । व्युहुत्रयस्य सत्त्वरजस्तमोभेदभिन्नस्य न मायाविरोधित्वं वासुदेवस्य तु निगुणस्य 
मोक्षार्थं मायाविरोधित्वात्तत्र तद्दोर्वल्यं परिहरणीयमेवेतिभावः । त्रजलीलायां बळदेबोपयोगस्यापि वक्ष्यमाणस्वादूब्रजस्योद्धारस्य च 
“गुणातीतस्वरूपेण तामसत्वाद्त्रजस्थिता निरुद्धा’ इत्यादिना वासुदेवका यत्वेन वक्ष्यमाणत्वादूबळदेवे वासुदेवांशस्याप्याविभोवो 
बाच्यः स रोहिण्यां जात इति ज्ञेयम्‌ । अत्र टिप्पण्यां चतुव्यु हरूपेणेति यद्यपि वासुदेवप्राकट्यं ब्रज एवेति वक्ष्यते तथापि व्यावि- 
वेकुण्ठाद्वसुदेवह्ृद्यवतीयीदो स्वकाय देवकीमत्युनिवारण कृतवानिति निवन्धे निरूपणात्‌ कार्यतोन्तःप्राकट्यं बसुदेवह्ृदि स्वरूपतो 
बहिःप्राकट्यमादौ त्रज एवेति ज्ञेयम्‌ । पुरुषोत्तमस्येति केवलस्येत्यर्थः । नन्वत्र बासुदेवप्राकट्यमप्यस्तीति चेदत्रेवं ज्ञेयम्‌। प्राकट्यं 
जधा कार्यतः स्वरूपतश्च । तत्र कार्यतः प्राकट्य व्यूहचतुष्टयप्राकट्यं मथुरायाम्‌ । पुरुषोत्तमस्य ब्रजे । प्राथमिकतत्तव्का य॑स्य तत्र तत्रेव 
जातत्वात्‌ । स्वरूपतः प्राकट्यं तु व्यूहत्रयविशिष्टपुरुषोत्त मस्य मथुरायाम्‌ । वासुदेवविशिष्टपुरुषोत्तमस्य ब्रजे । तत्र कार्यतः प्राकट्य- 
मत्रोच्यते । तथा च वासुदेवस्यादौ ब्रज एव वहिःप्राकट्येपि तत्कायंमादो सथुरायामेव जातमिति निबन्धे स्फुटम्‌। पुरुपोत्तम- 
कार्य तु निःसाधनजनोद्धरणमादो ब्रज एब जातमिति । 

बै नः ० AA र्थ ~ 
सुबोधिन्यां सोपीति । अंशरूपोपि स शाय्यारूपो भवतीतिहेतोरनन्त इति विशोपणमुक्तमित्यर्थः । आद्यविशेषणकथने 


हेतुमाहुः स हीति । हि यतः स भगवान्‌ स्वाश्रयः शेतेतस्तच्छुय्यायास्तत्कलात्व॑ वक्तव्यमित्यर्थः । अन्यविशेषणेभ्यः प्रथमत 


इत्यर्थः । वेदात्मेति । सहस्त्रशीर्षे'त्यादिवेदस्यात्मा तत्प्रतिपाद्य इत्यर्थः | यः स्वर्गेपीति । स्वेन राजत इति विग्रह: । शेपो हि 
स्वफणस्थितमणिना राजते । तढुक्तं पञ्चमस्क्रन्धे । अस्य स्वत एव राजनकथनात्‌ स्वगोदिळोकेष्वपि राजते न तु शेषवत्‌ पातालमात्र 


इत्याशयेन स्वर्गेपीत्युक्तम्‌ । तथा च स्वेन राजनकथनान्नायं केवळशेष इतिभावः । देवरूपेणति । साक्षिरूपेणेत्यर्थः । अत एव 


लीलासु साक्षिवत्‌. तत्स्थितिं वक्ष्यति | ळीळां तु सगवदावेशेन । सर्वशामिति द्त्यानां मुमेश्च त्यर्थः । सुखाथ इति मोक्षार्थं इत्यर्थः । 
प्रठम्बादीनां मोक्षदाने तडघेन साहाय्यं भूमेभाररूपदुःखहरणे जरासन्धादिभिः सह युद्धन साहाय्यं ज्ञेयम्‌ ॥ २४ ॥ 


Gila +i 


क॑. १० पू. अ. १ श्लो. २१-२४ | अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ९३ 


( ४ ) श्रीमद्ी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

गिरं समाधौ गगन इत्यस्याभासे पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतीस्यादि । पुरुषत्वेन भरावसस्तोत्रस्य कृतत्वात्पुरि शेत 
इति व्युत्पत्त्या पुरुषस्यान्तयीमिस्वादन्तयीमिपुरुषस्येवावतारो भविष्यतीत्याशाङ्काभिप्रायः । अन्तर्यामिस्वधर्मपुरः्सरं पुरुषोत्तमस्य 
स्तुतत्वात्‌ पुरुषोत्तम एवाविर्भविष्यतीति भगवददत्तोत्तराशाय इति भावः। वासुदेवकलानन्त इत्यस्याभासे--शय्यारूपस्य शेषध्येति । 
'अद्दीन्द्रतल्पेधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतावनीह्‌? इत्यादिवाक्याच्छेषस्य शय्यारूपस्वम्‌। सङ्कर्षणसहितस्येति । स्वाधिदेविक- 
सहितस्येत्यर्थः । शोषस्याधिदेविकः सङ्कर्षणः । स च व्यूहरूपः । 'भगवतश्चतुमूर्ते स्तुरीयां तामसीं मूर्ति'मिति पञ्चमस्कन्धे शुक- 
वाक्यात्‌ । तत्सहित एव शेषोबततार । अत एव बळदेवस्य शेषत्वेन कचिदुक्तिदेवक्या जठरे गभ शेषाख्यं धाम मामक मिति । 
कचिदूवळदेवस्यांशस्वेन शेष उक्तो यथा बळदेवस्तुतो दशमोत्तरार्धे यमुनावाक्यं 'यस्येकांशेन विधृता जगती जगतः पते? रिति । 
एकांशेन शेषे णेत्यर्थः । शेषस्तु सङ्कपणव्यूहस्यांशः । अतः शेपस्य सङ्कपणसहितस्पावतारो बलदेव इति यदुक्त तद्यृक्तमेव ॥ २४ ॥ 

( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिक।व्याख्या 

वासुदेवकलानन्त इत्यत्र--तस्मिन्‌ शेषे सुप्तो हरिर्वासुदेवोवतारदशायां तस्मिन्‌ सद्षंण आविष्ट इत्यर्थः ॥ का. २ ॥ 
अत्र पुवं शय्यारूपे सङ्कषंणे शयानस्यावतारदशापन्न तस्मिन्नावेशरूपा स्थितिरनु पश्चात्‌ शयनं भवति । तथा चानुशयनस्येव 
स्कन्धार्थत्वाद्बलदवाविष्टवासुदवकलाया एव लीला स्कन्धाः स्यादित्यत आहुरत इति । यतः शयानस्यावेशोतो हेतोविष्णोः 
सात्विककल्पस्याधिष्ठातुरेव बलभद्रेण कुत्वानुशयनमुच्यते । नात्मनः पुरुष।त्तमस्य नेत्यर्थः । तहि बलदव एवमनुशायन- 
निरूपणे कि तात्पर्य तदाहुरेकवदिति । यथा कृष्णस्वरूपं बलकृष्णभेदेन लोके द्विवत्‌ प्रतीयते बस्तुतस्त्वं शांशिनोरभेदादेकवदेव 
शास्त्रे चोच्यते तथा तयोश्च रित्रमप्यंशांशिनोरमेदेलोकि द्विवत्‌ प्रतीयते वस्तुतस्त्वेक वदेवेत्यश्रः । तथा च बळदेवचरित्रमप्यंशांशि- 
नोरभेदान्मूळचरित्रस्वेन स्कन्धार्थो न तु स्वातन्त्र्येण स्कन्धार्थ इत्यर्थः ॥ का. ३ ॥ 

देवक्यामिति | शयनस्य देति । शाय्यारूपस्य सङ्कपणस्य न तु वासुदेवस्येत्येबकारः। एवकारार्थं विशदयन्ति न हरेरिति। 
वासुदेवस्य नेत्यर्थः | अपरस्येति । वासुदेवांशस्य रोहिण्यां सम्भव इत्यर्थः। इतिहेतोः कष॑णसमये वासुदेवांशस्याभावा द्वासुदेवस्य 
मोक्षदातुमीयानिवारकस्य मायाकृतकषंणाद्धीनता मायातो दोवेल्यं स्यादित्याशाङ्का नेत्यर्थः॥ २४ ॥ 

ब भृत्सुबोधिका 

गिरं समाधावित्यत्र पुरुष एवेति अन्तर्यामित्वेन नारायणः न तु कृष्णत्वेन । स्वान्तःकरण इति “स मानसीन आत्मा 
जनाना'मितिश्रतेः । अतिसुक्ष्मत्वादिति “यथा यथात्मा परिमुञ्यतेसो मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
च ्नुयंथेवाञ्जनसम्प्रयुक्त' मितिवाक्यात्‌ सूक्ष्मं केषाञ्चिद्‌ दे वानां गाम्यं भवतीति 'त्रिदशानुवाच हे ति ज्ञापनमनुपपन्नमतः अतिशब्दः । 
त्रह्मणो मानसीसेवामाहुः समाधो य इति। सलोक इति एतेन भक्तियुक्तो वेधा उक्तः, अन्तराभूतम्रामवत्‌_, स्वात्मनः इतिसूत्रात्‌ । 
अन्यथा तु समाधावभेद्‌ः। 'ता नाविद्न्‌ मय्यनुषङ्गवद्धधियः स्वमात्मानमदस्तथेदं यथा समाधो मुनयोब्धितोये नद्यः प्रविष्टा 
इव नामरूपे? इतिवाक्यात्‌। तत्राकाश इति समाधो यो गानम्‌ आकाशस्तस्मिन्‌। गिर मिति गगनतन्मात्रा तद्ठयावृत्त्यर्थमाहुः 
भगवद्वाक्यमिति । गगनशब्दस्याप्रयो जकत्वात्‌। तथा सति गगनेन समीरितामिति प्रयुक्तं स्यात्‌ । एवं च 'यद्‌ वाचानभ्युदितं येन 
वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासत' इतिकेनोपनिषच्छुतेः । 'समीरिता' मित्यस्यार्थः पूर्वश्लोके भगवत्प्रेरणया 
प्राप्त नेत्यनया सम्यक प्राप्तामित्युक्तः । 'निशम्ये'त्यत्र 'नि'शव्दार्थमाहुः भगवतोक्तमिति। तच्छत्वेति निशम्येत्यस्यार्थः । उक्तस्येव 
नितरां श्रवणसम्भवात्‌ । श्रतवानिति कठृप्रत्ययान्तेन भावप्रत्ययान्तनिशम्येत्यस्य विवरणम्‌ । धाद्वर्थश्रवणकतो उवाचेत्येककळृकत्व- 
वोधाय । किञ्च अव्ययकृतो आव इतिवचनं कर्तरि कृदि'ति सूत्रादू दुर्वलम्‌। विशेपबचनव्वेपीत्यभिप्रायः । पूर्वकालो न वाच्यः । 
'तद्विरोष्यकवोधापत्ते रित्यादि बहूक्तं मनोरमायाम्‌। यद्वा भगवतोक्तमिति समीरिता’ मित्यस्य विवरणम्‌ । श्रतवानिति “निश- 
म्ये'स्यस्य । निशम्येति न निपूर्वकशम आलोचे चु० आ० से० इत्यस्य रूपं किन्तु शम उपशमे दि० प० से० इत्यस्य निपूर्वस्य 
ज्ञानार्थकस्येति न न्युपसरास्य प्रथगर्थः। एवं च भगवता उक्तसित्यत्र एश्वर्यवता उक्तमिति वच परिभाषणे अ० प० अनि० इत्यस्य 
कर्मणि क्ते रूपम्‌ | परिभाषणाश्रयो भगवद्वाक्यम्‌ । परितः भगवत्प्ररणया प्राप्तं भाषणं परिभाषणम्‌, उभयवाक्योक्तम्‌। वाक्ये तु' तेने 
ब्रह्म हृदा य आदिकवय’ इति, “भवान्‌ कल्पबिकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचि'दिति च । “समीरिता मित्यत्र सम्‌ ईरितामिति इर क्षेपे 
चु० प० से० इत्यस्य कर्मणि क्त रूपम्‌। क्षिप प्रेरणे तु० प० अ०। एवं च सम्यकप्ररितां प्रेरणाश्रयाम्‌। तिने ब्रह्म हृदे? तिवाक्य- 
मात्रविषयाम्‌ । द्वितीयवाक्यविषयत्वसुपळक्षणेन । वच भाषण इतिपत्ते पूर्ववाक्यविषयामित्येव । तत्र प्रमाणमिति श्रवणे प्रमाण- 
मनुमानरूपमाह । बिद्धातीति वेधाः, विधाञो वेध चेति वेधादेशो सिभ्रत्ययश्च। ब्रह्मा श्रुतवान्‌ वेधस्त्वात्‌ । यत्र यत्र यत्नः तत्र 
तत्र तञ्जनक ज्ञानम्‌ । कुळाळपुत्रवत्‌। जानातीच्छति यतत इति प्रबादात्‌। यन्‌ मनसा ध्यायति तद्‌ वाचा वदति यद्‌ वाचा 
बदति तत्‌ करोतीतित्रतेश्च । चन्नेत्यादिखुबोधिन्याः ब्रह्मणा भावितस्य यथार्थत्व इति तत्नेत्यस्यार्थः, अन्यथा नुपपत्तिः प्रमाणसिति 





९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. २१-२४ 


प्रमाणमित्यस्यार्थं इति श्रीवद्धभानां लेखे । तुल्या इति देवत्वेन तुल्याः। कथं नेति उत्तरस्यातिसूद्मत्वेपि कथं न श्रतवन्तः । 
ज्ञापितमिति तेन मानससेवाभावादधिकाराभावादीश्वरत्वाभावाञ्च न श्रतवन्त इत्यर्थः । 'हे'त्यस्यार्थमा हुः अकस्मादिति । कारणं 
विना । क्षणमिति अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अकस्मात्‌ क्षण स्थितिज्ञानं अन्येषां त्रिनयनस्यापि। ईश्वरत्वेपि तस्क्षणे दंत्यनयन- 
मनस्त्वत्‌ । तस्या वाच इति पोरुष्या वाचः, “वाच घेनुमुपासीते!ति श्रृते; । अत्र न वाचि धेनुत्वं गुणवादः यः पूर्वतन्त्रेथेवादत्वे- 
नोक्तः, “विरोधे गुणवादः स्या'दिति, किन्तु भूमि्घेनुर्घरिणीतिबद्‌ वाक्‌ आधिभोतिकी, घेनुराधिदेविको, त्रिनयनो वत्सः मुख्यत्वात्‌ , 
गौरपादानं, भूमिः पात्रं भूमो भगवद्बतारात्‌ , वेधाः दोग्धा, भगवान्‌ पय इति। तथा हि “भूमिद त्यत्र 'गोभू त्वा ब्रह्माणं 
शरणं यया'वित्यथोत्‌ प्राप्त सति द्रव्यदेवतात्मको याग उक्तप्रायः । गवि हृविः, ब्रह्मणि मन्त्रा इति, आरम्भे मङ्गलार्थमुक्त, वेद- 
सारत्वात्‌ , वेदान्तसारत्वात्‌ तु गोभू त्वोपस्थितान्तिके तस्मा? इत्यत्र ब्रह्मान्तयीमिणि स्थिता ध्यानेनेति गोनिष्ठान्तयोमिणो गोर्दोह्ात्‌ 
पयो भगवानित्युक्तम्‌। तथा सत्यन्तरयाम्यवतरिष्यतीति शङ्का पूर्वश्लोक एवापास्ता। दोग्धृत्वायेति वेधसो बोध्यम्‌ । गामिति 
पूर्वणान्वयः । पुरुषसम्बन्धिन्येवेति वस्तुतः पुरुषसम्बन्धिनी पुरुषोक्ता, मत्तस्तु श्रवणमात्रं इति हेतोः “म” इतिपदादादो भगवत्कदे- 
कमाज्ञापनं 'पोरुषो मितिपदेनाह । 'मे” मत्त इत्यर्थमाहुः मत्त इति । तसिळन्तम्‌ । आज्ञापनमिति जातम्‌ उत्तरम्‌ । अन्तयीमित्वधर्म- 
पुरःसरं पुरुषोत्तमस्य स्तुतत्वात्‌ पुरुषोत्तम एवाविभविष्यति नान्तयीमिपुरुष इति । “पुनः पदार्थमाहुः प्रथमत इति । सामम्रीमेवेति 
देवानां प्राप्तयज्ञफळानां देवीं सम्पदं बिबुवत्वम्‌ । एवकार आसुरसम्पद्योगव्यतच्छेदकः। दानवारीणां दिवोकसां अमत्योनां वा । 
आदो अस्मिछश्छोके । बोधयति वेघाः । “श्रृणुते? त्यन्तेन । आज्ञामिति “विघीयता' मित्यादिराज्ञा, ताम्‌ । अग्रे इति श्ळोके । बोधयति 
वेधाः । श्शशुतेत्यन्तेन । आञज्ञामिति विधो यतामित्यादिराज्ञा ताम्‌ । अग्रे इति श्लोके। तदिति अंशोवतरणम्‌ । सम्बोधयतीति 
देवधर्ममनादृत्य देवधर्सेण सम्बोधयति, मरणं तु देहस्येति भावः। साहित्येनेव श्रवणं सिद्धमिति “श्र॒शुते' त्यधिकमित्याशङ्कयाहुः 
सावधानार्थमिति । स्वयमिति रासः प्रकृत इति कृष्णावतररे ॥ २१॥ पुरेव पु सेत्यत्र। त्वया किमुक्तमित्यादि त्वया किमुक्तः 
मित्यस्य प्रश्नस्योत्तरमाद्यपादेन। भगवान्‌ पूर्वमेव ज्ञातवानतो मया स्तोत्रमेव कृतं न त्वन्यत्‌ किञ््िदुःक्तमिति। किं वा भगव- 
तोक्तमित्यस्य प्र्नस्योत्तरार्थं द्वितीयपादेन भगवदुक्ताज्ञापनमुक्तम्‌। तदुक्तं कृष्णोपनिषदि, 'अङ्गसङ्गः करिष्यामि भवद्वाचं 
करोम्यह्‌ मिति देवान्‌ प्रति भगवद्वाक्यम्‌ | पूर्वेमित्यादिनोक्तायाः शङ्काया उत्तरम्‌ उत्तराद्धेन । पूव रामावतारे भगवत्प्राक्यात्‌ 
पूर्वम्‌ अवतारसमप्त्यनन्तरं च वहुक्राळं स्थितत्वात्‌ खेदः अत्र तु यावद भगवांस्तावदेव स्थातव्यमिति न खेद इति । पीडेति 
मत्कठकपीडाकथनात्‌ । भार्यामिति नारदपञ्चरात्रे प्रसिद्धम्‌ । स्पर्शो भक्तः सह निगूढभावकरणान्तर्गंतः आश्चयरसत्वात्‌, विरुद्ध- 
धमोधारस्वा्च । एवेति कथनादियोगव्यवच्छेदक एवकारः ) अस्मत्क्ृतमिति पञ्चमी बहुवचनान्तम्‌ अस्मात्‌ कृतम्‌ उत्पन्नम्‌ । पू्वमेवेति 
पश्चाद्योगव्यवच्छेदक एवकारः, न तु पश्चादिति। स्वयमेवेति एबकारेण गगनयोगव्यवच्छेदः क्रियते, गगनस्याश्रयत्वात्‌। 
द्वितीयपादार्थमाहुः आज्ञामाहेति। वेधा आह्‌ । न्यूनं पूरयन्ति स्म ततः पूर्वमेवेति । सामीप्यस्य निरूपकसापेक्षत्वान्निरूपकमाहुः 
भगवञ्जननेति । आवश्यकत्वायेति “यो यदंशः स तं भजे’दिति भजनाथ जननावश्यकत्वाय । हस्तपादादय इति तत्तदधिष्ठातर्यो 
देवताः । हस्तपादो भये देहरक्षको पक्ष्मणी चक्षूरक्षके। तद्ठदिन्द्रबिष्णू सेवको सूर्यश्चेति। ससेवक एवेति हस्तपादादिवत्तदितरेपि सेवका 
इतीतरेरपि सेवकः सह ससेवकः । धूर्बस्मादिति रामावतारे वानरेष्ववतारात्‌। लोक इति भराबदवताररहिते । उत्तरां व्याकतुमाहुः 
इद जननमिति । स्थितिपूर्वक्रमिति कियत्कालस्थितेः पुत्र जननमञज्ञातमित्यज्ञाते कप्रत्ययः | आन्तमिति आ अन्तम्‌ । “अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । तथा चावतारसमाप्षिमसिव्याप्येत्यर्थःः । अभिबिधावाङ | तन्नोक्तमिति तदित्यञ्ययम्‌। सा स्थितिः । तदपीति चरणमपि । 
कियान्‌ कालो यस्येति कियत्क्रालम्‌ । अनेनेति स्थितिकाळनियमाज्ञानेन । यद्वा ईश्वरेश्वर'पदेन । एवं नियतेति पूर्वोक्तजननेन 
नियताः अनेनेतदेतत्‌ कर्म कारयित्वास्मे जीवायेतदेतत्‌ फलं दास्यामीति प्रतिजीवं बिचारितवानिति विचारविषया ये भोगाः 
तर्युक्तानाम्‌ । देवानाम्‌ । अत्र अकरणशाङ्का एव करणशङ्का इव करणशङ्क ति पाठत्रयम्‌ , कतुमकतुंमन्यथाकतु समर्थ ईश्वरो यतः । 
अस्मानिति देवान्‌ । न शाङ्कनीयमिति देवेस्तथा । एवेति एबकारो देबयोगव्यच्छेदकः, न तु देबेरिति। तदर्थमिति देत्यरूपभार- 
हरणार्थम्‌ । चरणमिति अनेकत्र चरणम्‌ | काळनियमेति चरणे तथा । लिङो वर्तमानादिकाळा नामर्थस्वाभावात्‌। ननु भगवञज्ञानं 
काळायबीनचरणशेन काळाभावे चरणाज्ञानं “अनागतमतीतं चे'तिबाक्यात्‌ तत्राहुः अज्ञातस्त्बिति। 'भुवि चरे दिति सर्वे मां पश्यन्त्वि- 
तीच्छ्या चरेदिति तथा । अनागतमितिवाक्येऽतीन्द्रियभयवदशानमुक्तभगवांद्च्छ्या भवति। अत एव भगशाव्दवाच्यपड्धमीनवताय 
पड्बाळकवधे तु पड्घमीकषंणं सिध्यत्यध्यायार्थः | सुबोधिन्याम्‌ सर्वतः सवीनंशाना'चकर्षे'त्युक्तः । पूर्णोवतारार्थम्‌। तेन भगवान्‌ 
मायावरणसहितः । अग्रे मायापसारणम्‌॥ २२ ॥ 
वसुदेबगृह इत्यत्र छोकिकमिति अळोकिककरणेनावतारज्ञानेपि क गोपणृहे व्यवहारयोग्ये चावतरिष्यतीति देवतत्सी- 
साधारणाकाङ्कायाम । तध्यापीति 'तत्वमसीत्यत्र तच्छन्दार्थस्यापिना कृष्णस्य । पदार्थसम्भावनायामपिः। न तु चक्रादीति 
'वक्रेस्यादिः चक्रादिः राङ्खः । चक्रमादिर्ययोः गदाञ्जकाण्डयोः ते चक्रादी । चक्रादिश्च चक्रादी च चक्रादयः तेषां रूपेणेत्यर्थः। 
विष्णुरूपोंरास्तस्य शाङ्भरूपेणाबतारणम्‌ । गोप्तात्मजोंशः तस्य चक्ररूपेणाबतारणम्‌। कालिकारूपोंशः तस्य गदारूपेणाबतारणम्‌ । 
ज़गदूबोजमंशस्तस्य अंब्जजाण्डरूपेणाबतारणम्‌। यः शह्भृः स स्वयं विष्शु'रिति “कृपा्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजं यत्‌. 


‘®. 
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सृष्टमीश्वरेणासीत्‌ तच्चक्रं ब्रह्मरूपश्ःगिति 'गदा च कालिका साक्षादिति 'अन्जकाण्डं जगद्बीज' मितिश्रतयः [दीनां 
'तस्मादू वा एतस्मादात्मन आकाश' इत्यादिश्रस्युक्त सृष्टिक्रमे । आकाशादुर्पन्नानां वायुतत्त्वाग्नित््वाप्तत्वप्रथिवीतत्त्वरूपाणां 
श्रीभागवतोक्तानां विष्णोश्च सत्त्वव्यवधानेनावतारः। “विष्णुराविरासी'दिति तु कृष्णाविभोवो भवतीति सम्भावनार्थम्‌ । वर्तत 
इति न च घटेपि पटत्वं स्यादिति शङ्कयम्‌ । भगवत्त्वस्य पटत्वबञ्जातित्वेपि भगवाञ्छुकः भगवान्‌ व्यास इत्यादौ गोणप्रयोगे 
षड्गुणेश्चयस्य सत्वात्‌ तेनेश्वर्येण गोणेष्वपि वर्तते, नेतावता घटे पटत्वापत्तिः, षङगुणेश्वयीभावात्‌ । “पुरुपः स परः पार्थ भक्त्या 
लभ्य? इतिगोताया अर्थमाहुः पुरुषोत्तम इत्यर्थ इति। ब्रह्मविदाप्नोति पर'मित्यत्र निर्णीतं भाष्ये । नन्दे भक्तिः वसुदेवे तप इति 
तपसो भगवराविभोवकत्वं दशमस्कन्धनवमाध्याये श्रीगोपाळतापिन्यां नारदपञ्चरात्रे लक्ष्मोतन्त्रेपि । “अतप्ततनुन तदामोश्नुत 
इतिश्रतेः। अशनं भगवदाविभोवे भक्तावपि। परस्वनिरूपकं वक्तमाहुः ब्रह्माण्डादिति। गिरं समाधा'वित्यनेनोक्तसमाधौ 
भावितस्येत्यर्थः । प्रकृतिप्रवर्तक इति प्रकृतेलयस्थानं प्रकृतेः कारणं स एव प्रवर्तकः । तृतीयसुवोधिन्यां पुरा आसेति पुरुषपद्‌- 
व्युत्पत्तिरलोकिकी । तत इति प्रकृतेः ब्रह्माण्डादिति वा । “प्रथमं महतः स्रष्टं द्वितीयं स्वण्डसंस्थितम्‌ तृतीयं सर्व भूतस्थमितिवाक्यात्‌ । 
अव्यक्तात्‌ पुरुषः पर' इतिश्रतेश्चे वकारः । जनिष्यत इति अजायमानो बहुधा विजायत’ इतिश्रतेः, भक्तवश्यत्वाश्च । तत्सेवार्थमिति 
तेन प्रिया सेवेत्युक्तम्‌ । सम्यगिति तेन सुराणां सोन्दर्यमित्युक्तम्‌ । योग्यस्थानेष्विति गोपस्थानेषु कुव्जास्थाने रुक्मिण्यादिस्थ।ने । 
सम्भवन्तु तत्तत्स्थाने ख्रोभवनेऽन्ते मनःस्थापनेन सम्भवन्तु लक्ष्म्या सहिता इति अष्टमस्कन्धे समुद्रमथनेति। वारितमिति 
‘गोपान्‌ नः स्त्रीश्च नो कु विति कृष्णोपनिषदि “न! इत्यनेन सुरान्‌ गोपान्‌, “न; स्त्रीः? गोपीः कुर्वित्यथोत्‌॥ २३ 


वासुदेवक रेत्यत्र भगवदेवेति इयं पूर्वश्लोकोया । सम्भवन्त्बिति समुपसगोर्थत्वात्‌ कचित्‌ तु अस्य श्ळोकस्याभास इत्युक्तम्‌ । 

भगवच्छय्येति 'अहीन्द्रतल्पेधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतावनीह? इत्यादिवाक्याच्छेषस्य शाय्यारूपत्वम्‌ । सङ्क्पणति साधि- 
देविकस्य कृष्णस्य शब्दार्थरूपत्वार्थम्‌ । तदुक्तं द्वादशनिबन्धे 'शव्दार्थरसरूप'वृ'गिति । 'ओत्पत्तिकस्तु शाव्दस्यार्थेन सम्बन्ध’ इति 
जेमिनिसूत्रम्‌। ओत्पत्तिकमिति नित्य ब्रम’ इति शावरभाष्यम्‌। पूर्वश्लोके पुरुषोत्तमनिरूपणादत्र तत्कलेत्येव चारिताश्यपि यदू 
वासुदेवपदोपादान तत्तात्पर्यं वेद्वेदान्तार्थसामानाधिकरण्यप्रतीतीच्छायोच्चरितत्वरूपमाहुः । यद्वा द्वितीयस्कन्धे नवमाध्याये तप तपेति 
शव्दानन्तरं वासुदेवो ब्रह्मप्रार्थनयावतीणेः । अतो वासुदेवस्य विशुद्धं सत्त्वं धर्मः । अत्र तु वासुदेवस्य शव्दात्मको नन्त इति संशये 
नारायणोपन्िपदनुसारेणाहुः सात्विकेष्वित्यादि सात्त्विका कल्पा ब्रह्मवासराः तेषु । ते च मास्स्ये कल्पानुकीतने उपान्स्याध्याये प्रथमः 
श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीळळोहितः। वामदेवस्तृती यस्तु तथा रथन्तरो ऽपरः रौरवः पञ्चमः प्रोक्तः षः प्राण इति स्मृतः सप्तमोथ वृहत्कल्प 
कन्दर्पाष्टम उच्यते सह्योथ नवमः कल्प ईशानो दशमः स्मृतः व्यान एकादशाः प्रोक्तस्तथा सारस्वतोपरः त्रयोदश उदानस्तु गारुडोथ 
चतुदशः कोर्मः पञ्चदशाः प्रोक्तः पोणमासी अजायत पोडशो नारसिंहस्तु समानस्तु ततः परः आग्नेयोऽष्टादशाः प्रोक्तः सोमकल्प- 
स्तथा परः मानवो विशमः प्रोक्त उदान इति चापरः वेकुण्ठश्चापरस्तद्वङक्ष्मीकल्पस्तथा परः चतुर्विशतिमः प्रोक्तः सावित्रीकल्पसंज्ञितः 
पञ्चविंशतिमो घोरो वाराहस्तु ततः परः सप्तविंशोथ वेराजो गोरी कल्पस्तथा परः मा हेश्चरस्ततः प्रोक्तद्धिपुरं तत्र घातितम्‌ । पितृकल्प- 
स्तथेवान्यो या कुहू्रह्मणः स्मृता इत्येवं ब्रह्मणो मासः सर्वपातकनाशनः सङ्कीणीस्तमसाश्चोच राजसाः सात्तिकास्तथा रजस्तमोमया- 
स्तद्वत्‌ त्रयस्त्रय उदाहृताः सड्कीर्णषु सरस्वत्याः पितृणां व्युष्टिरुच्यते अग्नेः शिवस्य माहात्म्यं तामसेषूपवण्यते राजसेषु माहात्म्य- 
मधिक ब्रह्मणो विदुः सात्तिवकेष्वधिक तद्वद विष्णोमोहात्म्यसुच्यतः इति। पुना राजसतामसयोगव्यवच्छेद्‌ः क्रियते । य इति 
व्यूह्‌ मुख्यो वताराधिकारी । द्वितीयस्कन्वे नवमाध्याये तप तपेति शब्दानन्तरं वासुदेवोवतीणं इति। अयमर्थः । क्षीरसमुद्रतीरे स्थितः 
समुद्रं मनसाध्याये’दिति श्रतेः ध्यातस्य समुद्रस्य .समाधो गिरं गगने समीरितां श्रत्वा वेधा इदमुवाच । तद्‌ यदि राजसतामसकल्पेषु 
यो भवेत्‌ तदा देवान्‌ प्रस्युपदिष्टं सन्दिग्धं विपर्यस्तं वा भवेत्‌। रजस्तमसोः संशयविपयोसजनकर्वात्‌ । तदा ज्ञानाभावाद्‌ 'विधीय- 
तामा'श्वित्यादि विरुध्येत । जानातीच्छति यतत इति अनन्तपदसमभिव्याहारात्‌ प्राप्तं वासुदेवस्य नारायणस्वमाहुः शेते सलिल 
इति । 'देवानन्त नमस्तुभ्यं नमस्ते जलशायिन इति भविष्योत्तरात्‌। नारायणं शास्त्रभरः सूचितः । हरिरिति कृष्णो विष्णुरिति 
नोक्तम्‌ । एकस्याकारकत्वात्‌ द्वितीयस्य सात्विकस्य सात्विकपुराणादिमात्रविषयर्वाद्धरेः सर्वत्र गानाद्वरिपदम्‌ । अत्र वासुदेवः हरि 
कोशात्‌ । महानारायण तु 'स हरिः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वरा'डिति स्वराट्‌ हरिर्क्तः। तत्र स्वेनात्मना राजस इति स्त्रराटपद्‌- 
व्युत्पत्तिः । वासुदेवकलायां तु स्वेनात्मीयेनात्मना राजत इति व्युर्पत्तिः । एवं नारायण वेदान्तप्रतिपाद्य वेदप्रतिपाद्यवासुदेवत्वमाहु 
इति ज्योतिषे सौरसिद्धान्ते “वासुदेवः परं ब्रह्म एष छन्दसि पठ्यते’ इति वाक्याद्वेदप्रतिपाद्यः । विज्ञेय इति निश्चर्यविषयत्वेन 
विशेषेण ज्ञेयः 


न तु कोशोक्तविष्ण्वादिवीसुदेवो विज्ञेयः । अनन्त इति सप्तम्यन्तम्‌ । तथा चानन्ताशावतारः । अन्ये चांशकलाः पुस' 
इति वाक्यात्‌ अनन्त इति प्रथमान्तं वा, प्रथमाप्रायपाठात्‌। उच्यत इति तस्यांश इति ज्ञानस्य निश्चयत्वायोच्यते। अन्यथाशुक्ताविसे 
रङ्गरजते इति बत्‌ झुक्ताविदं रजतमितिवच्च तत्त्वांश इति ज्ञाने संशयत्वं भ्रमत्वं वा स्यान्न तु शुक्ताविद्‌ झुक्तित्वमितिबन्निश्चयत्वं भवेत्‌। 
काळात्मेति भविष्योत्तरपुराणेऽनन्तब्रतकथा । युधिष्ठिर उवाच 'कोयं कृष्ण त्वयाख्यातो योनन्त इति विश्रुतः । किं शेषनाग आहो- 
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स्विदनन्तस्तक्षकः स्मृतः । परमात्माथ वानन्त उताहो ब्रह्म उच्यते । क एपोनन्तसंज्ञो वे सत्य मे त्रहि केशव! । कृष्ण उवाच “अनन्त 
इत्यहं पार्थ मम रूपं निबोधय । आदित्यग्रहचारेण यः कालः उपपद्यते । कलाकाष्ठामुहूती दिदिनरात्रिशरीरवान्‌ । पक्षमासा ऋतु- 
बैषीयुगकल्पव्यवस्थया । योयं कालो मयाख्यातः सोनन्त इति कीर्तितः । सोहं कालोवतीर्णोत्र भुवो भारवतारणादिति। “ख्यातो 
सोनन्त' इति पाठे अफारो विष्णुः सोर्लोपः । 'वतारणा दित्यत्र भागुरिमतेनावे अकारलोपः | आश्रर्यवद्दर्शनात्‌ साधु । तथापि 
शास्त्ररीत्या बुभुत्सुबोधिकायां किञ्चिदुच्यते । ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति स्वरूपळक्षणे । अनन्तोऽनन्तानन्द उक्तः “सोनन्त इत्यहं 
पार्थःत्यनेनोक्तः । अर्थः । आदित्यग्रहचारेण यः कालः सदेहः। तथा च कृष्णोनन्तः कलाकाष्ठादिदेहवान्‌। यथा देवदत्तदेहो 
मारयति भ्रियते च तथा कालः । “कालात्मा भगवान्‌ जात? इति वक्ष्यन्ति। पक्षदेहः । सत्यं सत्ता । सत्तामात्र'मितिवाक्यात्‌ । 
तस्याप्यभेद्सम्बन्ध इति कालातस्मेत्यत्र कर्मधारयः विज्ञेय इति सात्तिककल्पीयत्वात्‌ । पूर्ववदर्थः । भूभारेति काळरारीरस्वात्तथा, 
तेन काळात्मेत्यत्र षष्ठीतत्पुरुषः । एवं स्वरूपलक्षणेऽभेदसम्बन्धः, श्रीभागवतमते धारणायां भेदान्वयं वदन्तः परस्परं व्यूहे निरोध- 
लक्षणाव्याप्तिपरिहारमाहुः तत्र सुप्त इति । तत्र साधिदेविकशेषे शय्यारूपेऽनन्ते । हरिरिति पूर्ववत्‌ । वाग्विपयस्वात्‌ । ज्ञानम्‌ । एवं 
अनन्ते ज्ञानं निरूपितम्‌ । तञ्ज्ञानं ळीलाधिकरणमिति “नमामि हृदये शोषे? इत्यत्र निरूपितम्‌ । सत्यं लीळाब्धिरिति लीलां 
निरूपयन्ति स्म तदावष्ट इति । “तस्मिन्‌ सङ्कर्षणे आविष्टः इत्यादि टिप्पण्यां स्पष्टम्‌ । अत. कालात्मेति भावः । टिप्पण्यामावेशरूपेति 
सङ्कषणस्यावेशिस्वादितिभावः । ळीलेति भिन्न पदम्‌ । अत इत्यत्र टिप्पण्यां यत इत्यादि । यतः शयानस्य हरेः क्रऽणस्यावेशोतो हेतोः 
कृषणस्य तमोऽव शिष्टये सत्यक्लिष्टकर्मत्वे सति भक्तनिगूढ भावकठृत्वेन प्रकृतानुश यने ऽसम्भवादित्यर्थः । विष्णोरिति विष्णोः 
सात्तिवकत्वेन तमोर्वाशष्टयाद्यसम्भवात्‌ कप्णवत्‌ प्रकृतानुशायनेऽसम्भवमाशङ्कयाहुः सात्तिविककल्पाधिष्ठातुरेवेति | सास्विककल्पाः 
ब्रह्मणो वासराः भविष्योत्तरपुराणोक्त कृष्णाभिन्नानन्तस्य शरीरं काळरूपं तद्रूपाः इति हेतोः सात्तिविककल्पः कालः तमोवैशिष्टयादि- 
विशिष्टः तस्याप्य्रधिष्ठीता तस्य । एवकारः कृष्णयोगं व्यवच्छिन्नत्ति बळभद्रेणेति अनन्तमात्रेण कालशरीरेण सहानुशयनं 
भूभारावतारणरूपम्‌ । एवकारार्थो यरमित्याशयेन नात्मन इत्यस्यार्थमाहुः नात्मन इत्यादि । कुत इति चेत्‌। न। वलदेवाविष्टवासुदेव- 
कलाया या लीला तस्या निरोधजनकत्वाभावात्‌ । 'निरोधोस्यानुशयनमात्मन? इति मूळवाक्यात्‌। नोक्तदृषणमिति बलदेवाविष्ट- 
वाझुदेवकलाया एव लीला स्कन्धार्थ इति दृषणं नेत्यर्थः । तल्लीलात्वेन रूपेण स्कन्धार्थः स्यात्‌ , न तु पुरुपोत्तसलीलात्वेन रूपेण । 
भूभारहरणे ग्रन्थवाहुल्यात्‌ । तथा सति स्कन्धाथोनन्ुगमः तदपि दूषणं न । भूभारहरणस्य वलाह्येन हरिणा परम्पर यानन्ता- 
भिन्नकृष्णन वेत्युक्तदृषणाभावात्‌। तथा च पुरुषोत्तमलछीलात्वेन स्कन्धार्थोऽभेदान्‌ मुख्यखाच्चति भावः । तर्हीस्यादि यदि वळदेवेन 
पुरुषोत्तमस्य नाडुशयनं तमोवरिष्टयादिधर्म भेदात्‌ तर्हि । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण बळदैवेनुशयनिरूपण इत्यर्थः । पूर्वोक्तेति नारायण- 
वासुदेअस्य बळभद्रस्यांशत्वादं शांशिनोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोरपि । तादास्म्येनाभेदादिति तादात्म्येनाभेदो यथा घटानां तादात्म्येन 
घटात्मधर्मेण घटत्वेनाभेदः, घटो घटो नेत्यप्रयोगात्‌ न तु भेदाभावरूगादभेदात्‌ । भेदाभावरूपमद्वेतं तु सत्त्वेन रजोजये सत्त्वेन 
ज्ञान ऐक्ये भाते भवति । तत्रापोति बळभद्रेपि । तच्चरित्रमिति बलभद्रचरित्रम्‌ । कृष्णति कृष्ण इति प्रेमवशान्‌ निकटस्य कृष्णस्य 
सम्त्रोधनम्‌ । श्रमरगीतटिप्पण्यां 'बणेयाम्यवशः कचित्‌’ इति प्रमविबशतोक्ता । अस्य श्लोकस्य टिप्पण्यामा हेत्येकवचनं तत एव । 
चरित्रेपीति रासलीलाभूभारहरणचरित्रयोश्च रित्रत्वेनेक्येपि स्वरूपे द्वेविध्यप्रतीतिः । एकस्येवाने ऋत्वे दृष्टान्तं वदन्तो देवक्या मित्यस्या- 
भासमाहुः अत एवेत्यादि । यत एकस्येव द्विविधत्व॑ न तु द्वित्वम्‌ अत एव यथा चतुव्य हरूपेण प्राकट्यं मथुरायां व्यूहान्‌ 
बहिरत्रस्थाप्यान्तः स्वस्य प्राकट्य त्रजे नन्दगृहे पुरुषोत्तमस्य । यद्यपि वासुरेबप्राकठ्यं त्रज एब तथापि व्यापिबेकुण्ठाद्‌ वसुदेव- 
हृद्यवती यौदी स्वकायं देवक्रीखरत्युनिवारणं कृतवानिति निबन्धे निरूपणात्‌ कायंतोन्तः प्राकट्यं वसुदेवहृदि, स्वरूपतो बहिःप्राकट्यमादो 
ब्रज एवेति ज्ञेयम्‌ । किञ्च व्रजे वासुदेवप्राकट्चमप्य्रस्तीति चेत्‌, अन्नेबं ज्ञेयम्‌ । प्राकट्यं द्वेवा, कार्यतः स्वरूपतश्च तत्र कायतः 
प्राकट्ये व्यह्‌चतुष्टयप्राकट्यं मथुरायाम्‌ । पुरुषोत्तमस्य त्रजे । प्राथमिकतत्तत्कार्यस्य तत्र तत्रेव जातस्वात्‌ , स्वरूपतः प्राकट्य तु 
व्यहत्रयविशिषष्टपुरुषोत्तमस्य त्रजे । तत्र कार्यतः प्राकट्यमत्रोच्यते । तथा च वासुदेवस्यादौ त्रज एव बह्दिःप्राकट्येपि तत्कायंमादो 
मथुरामेब जातम्‌ । व्यूहचतुष्टयकार्यमादौ मथुरायामेव जातमिति निबन्ये स्फुटम्‌ । पुरुषोत्तमकार्यं ठु निःसाधनजनोद्धरणमादो 
त्रज एव जातमिति । अत्रापीति सङ्क्षणेपि । द्विरूपेण प्राकटथ पि वस्तुतः स्वरूपेक्यमित्यर्थः | सुबोधिन्याम्‌ एकवत्‌ प्रोच्यत इत्युक्त 
तत्र हीनोत्तमयोर्नकवद्धावर इति, हीनतामेकस्य वारयन्ति स्म देवक्यामिति। देवक्यां शायनस्य शोषस्यैव सम्भवो न हरेः शयानस्य 
तत्र प्रमाणमाहुः स्मरत इति । देवक्र्या जठरे गभ शेषारुयं धाम मामक मित्यनेन शेषस्य सम्भवः स्मृतः हरेः सम्भवो न स्मृतः । 


रोहिण्यामपरस्य हर्यशस्य । यद्वा रोहिण्यां गभस्थित्यनन्तरमपरस्य वासुदेवस्यावेशा इत्यर्थः, इति अस्माद्धतोः कर्पणान्‌ मायाकृताद्‌ 
शेपांशस्य कर्षणात्‌ रोहिणीगर्भस्थस्य वासुदेवांशस्य हीनता मायाधीनता नेत्यर्थः | एकवदित्यत्र कारिकायाम्‌ ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्ध इति शब्दाथीवेकबत्‌ । एक इव । द्वाविव द्विवत्‌ । प्रतीयत इति भगवदिच्छया घटादी तथा व्यवहारात्‌ । एव चात्र द्वयोः 
प्रथर्गभवोधनात्‌ श्रीरोहिणीगभंस्याकस्मिकत्वशङ्काप्रयुक्ता हीनता मायाधीनतापि वारिता | अतो गर्भसम्भवोत्तरमेव श्री रोहिण्याः 
श्रीगोकुले स्थापनम्‌ अन्यासां सप्तदशख्त्रीणामन्यत्रेति बोध्यम्‌ तमिति श्रीबलदेवम्‌ । अन्यस्मादिति अथोत्‌ आघिभोतिकात्‌ शेषात्‌. 


है 


स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५७ 


तमसः रजसो देवदेहात्‌ चारिताथ्यंककरूपाञ्च । ज्ञातुमिति देवानां ज्ञानाय। भावे तुमुन्‌। सोपीति अशरूपोपि सः शय्यारूपो 
भवतोति हेतोरनन्त इति सङ्कर्षणविशोषण मित्यर्थः । काळात्मेति काळस्य देहस्य आत्मा सोनन्तः, उक्तभविष्योत्तरात्‌। हीति निश्चये 
उक्त एव हेतुः । स्वाश्रयोव्धिः तस्मिन्‌ । शोते स्वप्नं कुरूते । पाताले तु कालात्मा व्यापकरूपेण तिष्ठतीत्यर्थः । एवकारेण धराभरा- 
क्रान्ते शेपे न स्वप्नः किन्तु स्वदेहभूते काले शोपे स्त्रप्नः । . स्थतमिति अविनाभावेन स्थितम्‌। अनन्तसहस्रत्रदनयोः सामानाधि- 
करण्यात तत्र स्थितमित्याधाराधेयभावस्तु लोकः प्रतीयते तथा भवतीति सहस्रवदनो भवति। 'सहस्त्रशीपो पुरुप' इत्यत्र पुरि 
शेत इति व्युत्पत्तिः व्युतपत्तित्रये । श्रतो सहस्रपात्‌ सहस्त्रपात्‌ सत्तः । पुरुषेणापि सुक्तेनेत्यर्थे पुरुपविद्यामाशङ्कयाहुः वेदास्मेति। प्रति- 
पाद्यार्थवत्‌ प्रतिपादकवेदेपीयं बिधेत्यर्थः । तथेति सहस्त्रशीपी भवति । स्वर्गपीति सङ्कर्षणस्य यत्‌ स्तं स्थानं तस्मिन्नपि स्वेन स्वीयेन 
राजत इति लोकिकव्युत्पत्तिः । कर्तरि क्विप्‌ । स्वरूपळक्षणानन्तस्य ज्ञानेनाभेदान्वयात्‌ स्वर्गेपीत्युक्त विदा यथा मूतिधराख्िप्रृष्ठ' इति 
चाक्यात्‌ । भवितेति लुट्‌ । अनद्यतनकाले । अष्टप्रहराः अद्यतनकाळस्तत्र न भविष्यतीत्यर्थः । भगवद्वतारेणेति अनवतारेणादृश्येन 
निःसाधनज नोद्धरणं भविष्यतीति किसिति प्रश्नः । 


स हीति सङ्कपंणसहितः शोपो हि । देवरूपेणेति साक्षिरूपेण । अत एव लीलासु साक्षिवत्‌ तस्स्थिति वक्ष्यति । ळीलां तु 
भगवदावेशोनेति तरहुस्थले प्रसिद्धम्‌ । एवकारः चरितार्थकर्दृरूपयोगं व्यवच्छिनत्ति । दैत्यानां सुखार्थं इति तेषां काळं प्राप्येव 
भगवत्प्राप्तेस्तथा । तदिदं “मन्येऽसुरान्‌ भागवताः नित्यत्र वृतीयस्कन्ध उपरादितम्‌ । साहाय्येति प्रलम्वादीनां मोक्षदानेन तद्ववेन 
साहाय्यम्‌ । भूमेभोररूपदुःखहरणे जरासन्धादिभिः सह युद्धेन साहाय्यं ज्ञेयम्‌ । प्रियमिति न तु चारिताथपंम्‌ । एवमत्र सहस्र- 
वद्नदेवदे हे कृष्णाभिन्नानन्तो वळदेवस्वरूपम्‌। कायकाले कृष्णावेशादावेशी । “वाझुदेबकले तिविशेषणेन तमसः भिन्नतया ज्ञातुं, 
वासुदेवस्य सात्त्विकस्वेनानन्तस्य तामसस्वेन सातक्तिविकतामसत्वात्‌ , विशुद्धसत्त्वं वसुदेवशब्दित'भितिवाकयात्‌, भगवतश्चतु- 
मूर्ते स्तुरोयां तामसीं मूर्तिमिति पञ्चमस्कन्धात्‌। अनन्त' इति रजसो भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । 'मुक्तसझो5नहंवादी ध्रृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोर्निविकारः कत्त सात्त्विक उच्यते’ इति गीताष्ादशाध्यायात्‌। सहस्रवदनः इति अर्थात्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । 
वेदास्मेति सुवोधिन्याः । “स्वरा? डिति आधिभोतिकात्‌ शेषात्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌। देव इति चारिताथ्यकतृरूपात्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । 
'सहस्रवदनो देव” इति देवदेह।द्‌ भिन्नतया ज्ञातुम्‌ । अत्र प्रथमान्तप्रायपाठे देहदेहिनोवीसुदेवपदार्थहरिकळयोरभेदः स्फुरति । स 
चेवं परिहरणीयः । वेदरस्वेनेकरसत्वात्‌। स्य यजुरेव शिरः ऋगुत्तरः पक्षः इत्यादि तेत्तिरीयात्‌। आनन्द्मयवत्‌॥ २४ ॥ 

गोस्वासिश्री गिरिधरलालक्रता बालप्रबो धिनी 

तदा च वेधाः ब्रह्मा समाधो स्थित एव गाने समीरिताम्‌ अद्ष्टवक्तकां गिरं बाणीं निशम्य श्रुत्वा त्रिदशान्‌ देवान्‌ प्रति ह 
स्फुटमुवाच । समाधावेब श्रतत्वाद्वेवेः सा न श्रतेति ज्ञेयम्‌ । ब्रह्ममचनमेवाह्‌-गामित्यादिभिः साद्धेः पञ्चभिः । सावधानताथ 
सम्धोधयति--अमरा इति। समाधौ सया श्रतां पौरुषीं परमपुरुषस्याज्ञारूपामनुहङ्कथां गां वाचं मे मत्तः कथयतो यूयं श्णुत । 
श्रत्वा च पुनस्तर्थेव आज्ञानुसारेणाशु शीघ्रमेव विधीयतां युष्माभिः क्रियताम्‌ । चिरं बिळम्वं मा काष्ट॥ २१ ॥ पुंसा पुरुषेण 
सबौन्तयोमित्वात्‌ पुरा अस्मद्विज्ञापनात्‌ पूर्वमेव धराया जवरः सन्तापोऽवध्ृतो निश्चितोऽतो यठुष्ववतरिष्यति । अतो भवद्भिदेवेरपि 
स्वस्मांशेरयदुषु उप तत्मादुभोवसमोपकाले जन्यताम्‌ । तत्र कियत्काळपर्यन्तमस्माभिः स्थेयमित्यपेक्षायामाह्‌-स इति । स भगवान्‌ 
कालाख्यया स्वशक्त्या उब्यीः प्रथिव्याः भरं क्षपयन्‌ दूरीकुर्वन्‌ यावद्भुवि चरेदिति। भगवानपि कियस्काळ स्थास्यतीत्य- 
पेक्षायामाह--ई श्व रेश्वर इति । ईश्वराणां स्वच्ळन्दचारिणासस्माक्रमपीश्रो नियन्ता, अतस्तस्याभिप्राय ज्ञातुं त नियन्तुं वा नाहं 
शक्त इत्याशयः । स्वकालशक्त्येत्यनेन तस्य भूभारहरणसहाये5स्माक महान्‌ क्लेशः स्याद्दत्यभयं चेत्याशाङ्का निरस्ता । केवलं 
सेवार्थ बेभवविहाराद्यथ चावताराज्ञेति सूचितम्‌ ॥ २२॥ ननु भगवान्‌ यदुषु कावतरिष्यतीत्याकाङ्लायामाह-वसुदेवगृह्‌ इति । 
वसुदेवस्य गृहे साक्षाद्भगवानेव जनिष्यते प्रादुभूतो भविष्यति। साक्षादित्यनेनांशकलाद्यवतारं वारयति । कोऽसौ भगवानित्य- 
पेक्षायां भगवच्छब्द्स्योपचारिकार्थस्वं चारयन्नाह--पुरुषः पर इति। पुरुषोत्तम इत्यर्थः । एव देवानुक्स्वा तदङ्गनाः प्रत्याह-- 
तदिति । तस्य भगवतः प्रियार्थं सेवाविहारादिना प्रीत्यर्थं सुराणां स्त्रियः सम्भवन्तु अवतरन्तु ॥ २३ ६ युष्माकमवतारे कः सन्देहः ९ 
यतो वासुदेवस्य चतुव्यू हप्रधानस्य कला अंशः अनन्तः शेषोऽपि तस्य हरेः प्रियचिकीर्षया प्रिय लोलायासुपकारेण सुखं 
कर्तुमिच्छया तदवतारादग्रतो ञ्येष्ठो भ्राता भविता अवत रिष्यतीत्यन्बयः । “अग्रजो भविता? इति पाठान्तरम्‌ । तद्वतारोऽपि दुर्लभ 
इत्याशयेन तं विशिनष्टि--सहस्त्रवदून इति। स चास्माभिरपि पूज्य इत्याह -देव इति। तत्र हेतुमाह--स्वराडिति । स्वेनेव 
राजत इति स्वराट्‌, न तु काळकमीदिपरतन्त्र इत्यर्थः || २४ ॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


गिरमिति ॥ वेधाः ब्रह्मा गगने समीरिताम्‌ अदृष्टवक्तकां गिरं वाचं समाधो निशम्य श्रत्वा समाधिरूपे गगने समी रिता- 
सिति वा । त्रिदशान्‌ देवान्‌ उवाच हे अमराः! ह्‌ स्फुटं पोरूषीं पुरुषस्य भगवत इयं पौरुषी तां गां वाच मे मत्तः आशु श्रणुत पुनः 
१३ 
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सा चिरमविलबितं तथेव युष्माभिविधीयतां चेति ॥ २१ ॥ पुरेवेति || पु सा भगवता पुरेव विज्ञापनातपूर्वमेब धरायाः ञ्वरस्तोपः 
अवधृतः निश्चितः अतः ईश्वराणासपीश्वरः ख यावत्‌ स्तस्य कालशक्त्या यथाकालमित्यर्थः | उव्यीः भरं क्षपयन्‌ हरन्‌ भुवि चरेत्‌ 
प्रकटो यतेत तावत्‌ भवद्भिः कठभिः अंशेः सह यदुषु उपलक्षणतया कुरुष्चपि उपजन्यताम्‌ । पुरेवेत्यादिचतुःशलोकी क्षीरोदशायिनो 
हरेवचसोऽनुवादः इति भक्ताः तत्र पु सा परमठ्योमाधिनाथेन वासुदेवेनेत्यर्थः | २२॥ वसुदेवेति ॥ वसुदेवस्य गृहे परः पुरुषः 
भगवान्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव जनिष्यते प्रादुभविष्यति । अतस्तत्प्रिया्थ सेवया प्रीतिजननार्थं सुरस्त्रियोडपि संभवन्तु ॥ २३ ॥ 
वासुदेवेति ॥ वासुदेवस्य भगवतः कला अनन्त बलदेवः देवः स्वेन स्त्ररूपेण स्वेन भ्रात्रा श्रीकृष्णेन बा राजते स्वराट सहस्रवदनः 
संकर्षणः हरे: प्रियचिकीषया अग्रतः अ्येष्ठश्रातुत्वेन भविता प्रादुभविष्यति ।। २४ ॥ 
समदत्प्रसाराचायंविरचिता भक्तप्रनोरञ्जनी 
गिरमिति॥ गगने दह्राकाशे, समीरितामाकाशशरीरेण भगवतोच्चारितां, गिरं वाचं, समाधो निशाम्य, वेधाः समाधे- 
बेहियोतो ब्रह्मा, त्रिदशान्‌ सुरान्‌ प्रति, ह स्फुट यथा तथा, उवाच । तदेवाह गामित्यादिभिः साद्धेः पञ्चभिः । हे अमराः, समाधौ 
मया श्रतामिति शेषः । पोरुषीं परमपुरुषसंवन्धिनीं, मे मस, गां वाचं, मे मत्त इति वा । श्हशुत । कथयता मत्त आकणेयतेत्यर्थः । 
तथेव, यथेश्वरेणा दिष्टस्तेन प्रका रेशेत्यर्थः । पुनः रामावतारे यथा तथा भूयोऽपीत्यर्थः । विधीयतां यढुकुलादी जन्मधारणं भवद्भिः 
क्रियतामित्यर्थः । तदपि, आशु शीघ्रमेव, चिर सा, विळम्बमत्र मा काष्टं इत्यर्थः ॥ २१ ॥ पूर्व स्फुटसबुक्तत्वात्का सा गीरित्यत्राह्‌ ॥ 
पुरेवेति ॥ पुंसेश्वरेण, पुरेच भूम्यादिवत्‌ कृतविज्ञापनाकणेनात्पूर्वसेव, घराञ्वरः प्रथिव्यास्तापः, अत्रश्वृतः अवधारितः बुद्ध 
एवास्तीत्यर्थः । अतः भवद्भिइवेः, अशेः यदुषु उपजन्यतां युष्मांभः स्तस्वांशेयंदुकुले जननं क्रियतामित्यर्थः । न केवलं जननमेव, 
तावन्तं काळमवस्थानं चापेक्षितमित्याह्‌ । इश्वराणामस्माकमपीश्चरः, स भगवान्‌ , स्वकालशक्त्या स्वसंबन्धिन्या कालाख्यया 
शोरयोपयुक्तया अप्रथकसिद्धविशेषणभूतया तन्वेत्यर्थः । उव्यौ भूमेः, भरं भार, क्षपयन्‌ निरसितुमिति भावः । भुवि यावत्‌ चरेत्‌ 
यावद्भुवि चरणं विदध्यात्ताऽत्‌ काळपर्यन्तं स्थेयमित्यर्थः । केचित्त भुवि यावदवतरेत्ततः पूर्वमेव उपजन्यता मित्यर्थः इत्याहुः ॥२२॥ 
न केवल भवद्भिः पु प्रकृतिभिदवेरेव संभवो वित्रेयः, किं तु भवदङ्गनाभिरपि भुठ्यवतरितठ्यमित्याह ॥ वसुदेवगृहे इति ॥ तथा, 
बसुदेवगृ हे वसुदेवपल्यां देबक्यासित्यर्थः | भगवान्‌ षाड्गुण्यपूर्णः, परः पुरुषः प्रक्ृतिपुरुपविलक्षणः परमपुरुष इत्यर्थः । साक्षात्‌ , 
जनिष्यतेऽवतरिष्यते । न तु कपिलादिवड्जीवान्तराधिष्ठ'तृतयेत्यर्थः । तस्य जनिष्यमाणस्य परमपुरुषस्य प्रियार्थं प्रियविधा नाथ, 
सुरस्त्रियो देवानां पत्न्योऽपि, संभवन्तु । तत्पूजार्थमिति पाठ पूजार्थं परिचर्यार्थं क्रीडार्थमिति यावत्‌ । सुरस्त्रियोडपि स्वांशे रूत्पद्यन्ता- 
मित्यर्थः ॥ २३ ॥ न केवल देवेस्तत्‌ स्त्रीभिश्च प्राढुभीव्यमपि तु ऋषिभिरपि प्रादुभोव्यमित्याह ॥ ऋषयोडपीति ॥ हे सुराः, तथा, 
ऋषयः अपि, तदादेशात्तस्य भगवतोऽनुशासनात्‌, पयोदानमुखेन क्षीरप्रदानद्वारापि, कृष्णं तर्पयितुं, पशुरूपिणः कल्पन्ताम्‌ । 
गोरूपिणः 'संभवन्त्वित्यर्थः । तपआदिभिः सर्वदा भगवन्तं तप॑न्तः सन्तोऽप्यघुना तु पयोदानमुखेनापि तर्पयितु' गोरूपिणः 
कल्पन्तामित्यपिशन्दराभि प्रायः ॥ २४ ॥ 
श्रीहरिसुरिदिरचितं श्रीभवितरसायनम्‌ 
गिरसिति : १०.१.२१. 
मयोच्यमानं २णुतेत्यनुक्स्वा गां पोरुषीं मे श्ववशुतेत्यवोचत्‌। 
ततोऽजनि व्यक्तमिदं म्रपोक्त्या ळब्धा प्रतिष्ठापि न भव्यक्रृत्स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
निर्दिष्ट प्रभुणा स्वक्रायमचिराचारेण कालान्तरे यद्यत्राचरितं तदा भ्रृशमुदासीनः प्रभुजीयते । 
ताक सम्प्रति मासबत्विति धियाऽसो दी घंदर्शी विधियुक्त मा चिरमाश्चिति द्विपदतः प्रोवाच तत्केलिटक्‌।। २८ ॥ 
पुरेवेति : १०.१.२२. 
सामान्योऽपि नृपो धराज्वरपरीहाराय निस्तन्द्रधीस्त्यक्त्वा कार्यशतान्यपीह भवतीत्यारादयं त्वच्युतः । 
श्रीभूपः श्रितराजहंसससयः श्रीराजराजान्तितस्तद्युक्त द्विजराजशेखरनुतः प्राग्वेद यद्‌ भूज्वरम्‌ ।। २९॥ 
धराट्टयञ्वरध्वंसो विधेयोऽस्ति मसेति सः । पोवोप्रर्यबिधावीशो युक्त पूर्वमचिन्तयत्‌ ॥ ३०॥ 
सर्वाशातो यदि गता भुवि सर्व एते स्वस्थोपभोगसुखराशिरनन्तदत्तः । 
ग्राह्मस्तदा तु वत करिति चिन्तयानो युक्त जगाद विधिरंशत एव यात )) ३१॥ 
वसुदेवेति 2 १०.१.२३. _ >> 
सब श्वय॑युतो उष्टसिद्धिसहितः पूर्णष्रकामो 5प्यछं स्वामी स्वोपकृतावनाटसमनाः स्याच्चत्तदा सेवकेः । 
शाक्त्याऽऽकल्प्य तदोपदां प्रियतमां सत्कार्य एवादरादेतद्योजयता व्यबोधि विधिना तत्प्रीतये योषितः ॥ ३२ ॥ 


वासुदेवेति : १०.१.२४. = | 
पुरस्कृत्यैव संग्रामे बळं राजकुलेडिताः | जयन्त्यरनितो युक्त बल्माधान्निजाग्रगम्‌ ॥ ३३ ॥ 


स्क. १० पू. अ. १ श्लोक. २९-२८ ] अनेकव्याख्यासमळडकुतम॑ ९५ 
कृष्णप्रिया 


गगन-आकाश में कही हई भगवान की वाणी को समाधि सें सुनकर ब्रह्माजी कहने लगे कि हे अमखवृन्द | भगवान्‌ के 

हुए वाक्यों को सुनो ओर उसके अनुसार तुरन्त बतोव करो । भगवदाज्ञा के पालन में विळम्चर न होना चाहिये ॥ २१ ॥। 

भूमि देवता का कष्ट भगवान ने हमारे कहने से पहिले जान लिया है ओर उसने स्वयं आज्ञा की हे कि आप देवगण 

यादवों में अंश द्वारा प्रकट होकर प्रथ्वी पर तत्र तक विराजे, जव तक ईश्वरों के इश्वर अपनी कालशक्ति से प्रथ्वा का भार नाश 

करते हुए विराजमान रहें ॥ २२ ॥ वसुदेवजी के घर पर परत्रह्म परमात्मा श्रोआनंदकंद श्रोकृष्ण स्वयं ही प्रगट हंगो अतः सेवा 

द्वारा उनको प्रसन्न करने के लिए देवाङ्गनाएँ अवतरित हो ॥ २३ ॥ श्रोहरि भगवान कृष्णचन्द्र का प्रिय करने की इच्छा से 
वासुदेव भगवान की कलास्वरूप सहस्रवदून अनन्त स्वरूप बलराम भगवान के बड़े भाई के रूप सें अवतरित हांगे ॥ २४ ॥ 


'विष्णोर्माया भगवती यया सम्भोहितं जगत्‌ । आदिश प्र्ुणांशेन कायाथ `सा भविष्यति ॥ २५ || 
श्रीशुक उवाच 

इत्यादिश्यामरगणान्‌ प्रजापतिपतिविंभुः | आश्वास्य च महीं गीर्मिः स्थाम परमं ययाँ ॥ २६ ॥ 

शूरसेनो यदुपतिमथुरामावसन्‌ पुरीम्‌ । माथुराञ्छूरसेनांश्च विषयान्‌ घुगमुजे पुरा ॥ २७ || 

राजधानी ततः साभूत्‌ सवयादवभूयुजाम्‌ | मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥ २८ ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वय:--विष्णोः साया यया जगत्‌ संमोहितं ( वर्तते ) भगवती प्रभुणा आदिष्टा सा कायार्थ अंशेन भविष्यति ॥२५॥ 
प्रजापतिपतिः विभः अमरगणान्‌ इति आदिश्य 'च महीं गीमिः आश्वास्य परमं स्वघास यया || २६ ॥ पुरा यदुपतिः शूरसेनः मथुरां 
पुरीम्‌ आवसन्‌ माथुरान्‌ च शूरसेनान्‌ विषयान्‌ बुभुजे ॥ २७ ॥ ततः यन्न नित्यं भगवान्‌ हरिः सन्निहितः सा मथुरा सर्वयादव- 
भूभुजां राजधानी अभूत्‌ ॥ २८॥ 


श्रीधरस्वाभिदिरचिता भावाथदी पिका 
cs ९ ~ ~ ~ कक र ~ ~ ७ ० ०० कज के ~ 
देवकीगभसंकषणयशोदामोहनादेकायोथ यशोदायां सभविष्यति। २५-२६ ॥ भोजद्रवघनागारेऽवताराय प्रस्ताव- 
कथामाह । शूरसेन इत्यादिना यावदध्यायसमाप्ति | मथुरामावसन्‌ मथुरायां वसन्‌ । विषयान्देशान्‌ || २७-२८ ॥ 


श्रीबंशोधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 

यशोदामोहनादीत्यत्रादिशब्देन द्रारपनगरस्थकंसादयो ग्राह्याः । मायाशब्देन योगमाया ग्राह्म ह'योगमायां समादिशत! 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । प्रभुणा कृष्णेन | अंशेन स्वांशभूतवहिरंगमायासदितेव प्रादुभविष्यति यया स्वांशाभूतया मायया । जगदपि 
स्वस्वांशभेदाद्द्विधा तद्विज्ञेयं स्वरूपं जगत्त ब्रह्मणे दर्शयिप्यति चतुद शेऽध्याये स्वांशभूतं सर्वमेव प्रसिद्धः कायोर्थ इति। 
कार्यमपि द्विविधं तत्र प्रथमं देवकीगभीकर्षणयशोदा स्वापादितयोरासायाया एव न तु मायायाः काल्याः स्त्रनियतुवंळदेवस्याकषण 
प्रभुत्वायोगात्‌ । यशोदा स्वापस्य राजसस्वाभातात्‌। तदुक्तम्‌ “व्यतीत्य तुयामपि संश्रितानां तां पञ्चमी प्रममयीमवस्थाम्‌। न 
संभवत्येव हरिप्रियाणां स्वप्तो रजोवृत्तिविज भितो यः” इति द्वितीय तु देबकीकन्यारूपेण कससंभाषणादिरूप तन्मायाया एव । 
ताटृशदुष्टेषु तदनुपयोगादेच सेच कंसहस्तादुत्प्टुत्य बिध्यवासिन्यादिरूपेण “बहुनामनिकेतेषु वहुनासा वभूव ह” तदुक्तं स्वयमेव 
मायया । “वेत्रस्वततरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । नंदगोपग्रद्ू जाता यशोदागभसंभवा ॥ ततस्तां नाशायिष्यामि विंध्याचळ- 
निवासिनी” इति । तथा रासढीलासिद्धयथ भगवत्प्रयसीनां पतिपश्वादिमोहन योगमायाया एब काय न तु मायायास्तेपां भगवद्व- 
मुख्यादशंनात्‌। मायामोहितित्वे तद्वमुख्यस्यावश्यभावात्‌ । योगमायासुपाश्रितःः इति तत्रोक्तञ्च । दुर्योचनादिशाल्वाद्यसुरेंषु 
विश्वरूपगरुडवाहनादित्वदशिष्वपि नायमीश्वरः कि तु शरृष्ठो यादब इति मोहन साययेव न ठु योगसाययेति तेपां भगवद्वेसुङ्य- 
दर्शनात्‌ । एबं तत्तत्स्थले भरावदभिमुखबिमुखमोहूनं योगमायातदं शी भूतमायाक्ृतसूह्यम्‌। यत्त॒ वास्सल्यादिमह्रेमबतां यशोदा- 
नंदादीनाम्‌। बिश्वरूपवरुणलोकादिद्‌शंनांते वात्सल्याधिक्यश्वयज्ञानेप्यरश्रमादेवः्वयानबुसघानलक्षण मोहून तन्न योगमायाया 
नापि मायायाः किंतु प्रेम्ण एव स स्वभाव इति 'वेष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं बिभरुः? इति तु मोहसाधम्योत्तत्र सायाशब्द- 
प्रयोग इति ॥ २५ ॥ प्रजापतीनां मरीच्यादीनां पतित्रह्मा गीर्भिः गीयन्त इति ग्यः गायतेः किपीत्वम्‌ “गीवोणी च सुरा पत्नी 


१. योगमाया - विज. । २. आधिप्टा-इति कस्यचित । ३. सम्भविष्यति-श्रीधर. वंशी. वीर. विश्व. शुक. । ४. भावसत्पुरी-वीर, 
५. स्वराटू-विज. । 
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१०० श्रोमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. १ एलो. २५-२८ 


गी रम्या गीः सुधाभिधा'' इति सोभरिः । ईय्यन्त उच्चाय्यन्त इतीरः। “वीक्‌ प्रोक्ता तथेरा च भूमौ मद्ये शुभे स्लियाम”” इति 
द्विरूपकोशः । तथा च ग्यो रम्याश्व ता ईरो वाचो गीरस्ताभिः रम्यवाग्भिः । आश्वास्य सांत्वयित्वा । परमं ब्रह्मांडांतर्वर्तिसर्वलोकेभ्यो 
भूरादिभ्य उत्कृष्ट परतम परं मा यस्मात्तदिति व्युत्पत्तेः ॥ २६ ॥ शूरसेनः कातंवीयंसुतः “तस्य पुत्रसहस्रेषु पंचैवोर्वरिता मधे । 
जयध्वजः शूरसेनो वृषभो सघुरूजितः” इति नवमस्कंधोक्तः । मथुरां मथुरायाम्‌ “उपान्वध्याडःवसः'' इत्याधारस्य कसेखाद्‌ 
द्वितीया । मथुरायाः प्रांते माथुरास्तान्‌ । शूरसेनेनाधिष्ठिताः शूरसेनास्तान्‌ । श्रोवाल्मीकीये तु शत्रध्नकृतळवणव धोत्तर॑ वरदानार्थ- 
मागतदेवेभ्यः शत्रुघ्न इस वरं वत्र । “इयं मधुपुरी रम्या मथुरा देवनिर्मिता। निवेशं प्राप्नुयाच्छी घ्रमेष मेऽस्तु वर; परः ॥ तं 
देवाः प्रीतमनसो बाढमित्येच रायव । भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशयः ॥। किञ्च = पुरा दिग्यसका शो वर्ष द्वादशमे 
शुभे । निविष्टः शूरसेनानां विषयश्चाङ्कुतोभयः” इति तथा च । शूरा सेना यस्यां शूरस्य शात्रध्नस्य वा सेना यस्यां सा शूरसेना 
मथुरवेति ज्ञायते । तत्प्रान्तदेशश्व तेनेव निवेसितः शूरसेनसंज्ञोऽभूदिति । विपयान्देशान्‌ “नीवृज्जनपदो देशो विषयस्तूपवतनम्‌” 
इत्यमरः ॥ २७ ॥ ततः शूरसेनमारभ्येत्यर्थः । राजधानी “राज्ञो नित्यं यत्र वासो राजधानी तु सा पुरी” इत्यसिघानात्‌। यद्वा 
“राज्ञा प्रधाननगरं राजधानीति कथ्यते” इति शब्दाणवः । “मथ्यते तु जरात्सव॑ ब्रह्मज्ञानेन येन वा । तत्सारभूत यद्यस्यां मथुरा 
सा निगद्यते ।।” डति तापनीयश्रतेः | “मथुरायां स्थितित्रह्मन्सवे दा मे भविष्यति । मथुरायां विशेषेण मां “यायन्मो क्षमश्नुते” इति 
स्मृतेश्च । यत्र मथुरायां संनिहितः स्थितः । नित्य संनिहितः? इत्यनेन स्वयं भगवान्परिपूर्णः कृष्णस्तत्र स्वधामनि सदा वत्त॑मान 
एवाविभूय प्रपंचगोचरीभवति न तु कुतश्चिद्ठकुंठादिभ्य आगस्यावतरतीति व्यंजितम्‌ । किं च तदाविभावसमये बकुंठश्चेतद्वीपा- 
दिभ्यस्तद्‌शा आगत्य तत्र सिलिता भवंति लीळांते पुनस्तत्रतत्र यान्तीति तेपामेव चेकुंठादिभ्योऽवतरणं चेति प्रसिद्धिज्ञेया “परावरेशो 
मह्दशयुक्तो ह्यजोपि जातो भगवान्यथाग्निः” इत्यादिषु तृतीये तथा व्याख्यानात्‌ । इति विश्वनाथः । श्रोसनातनगोस्वामो तु नित्यं 
काळादिदोषेणान्यत्रेवांतद्धोनं निरस्तम्‌ । अस्याश्च नित्यत्वं पाद्मनिर्वाणखंडे। “अहो न जानंति नरा दुराशयाः पुरीं मदीयां परमां 
सनातनीम्‌ । सुरद्रनागंद्रसुनींद्रसंस्तुतां मनोरमां तां मथुरां पराक्कतिम्‌” इति तापिन्यामपि तासां मध्ये साक्षाद्‌त्रह्मगोपाल- 
पुरी हीति॥ २८ ॥ 
| श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
बिष्णोः विश्वव्यापकस्य भगवतो मायाख्या शक्तिः अत एव भगवती सर्वशक्तियुक्ता भगवतीत्वमेव दशयन तामेव कार्य- 
विशेषद्वारा लक्षयति--ययेति। इति चिच्छक्तिव्योवत्तिता, भगवदिच्छिया सम्यग्भविष्यति अन्यथा श्रीयशोदादिमोहनाशक्तः 
कायोर्थे इति श्रीयशोदामोह्‌नादिकार्यस्य छुंगोप्यत्वात्‌ सङ्क तेनेवोक्तम्‌ , ननु, वयं स्वदाज्ञाकारिण एब अनन्तश्च हरेः प्रियचि- 
की षयेव भविता सा परमस्वतन्त्रा कुतस्तथा कर्त्रीत्यत्राह-प्रमुणा साक्षात्‌ कृष्णेनेवादिष्टति। ननु “यया सम्मोहितं जगत्‌ इत्युक्त 
तर्हि तस्यास्तत्र जन्मना अस्मादृशानामपि सम्मोहः सम्भवेदित्यत्राह्‌, अंशेनेति। अंशेन भगवदंशेन तदिच्छारूपेण सम्वलिता 
अतस्तदिच्छाऽनुसारेणेव मोहयिष्यतीति भावः ॥ २५॥ इति श्रीविष्ण्वादेशाऽनुवादप्रकारेण आदेशे योग्यतामाह - प्रजापतीनां 
मरीच्यादीनामपि पतिः यतो विभुः, उक्तार्थमेवेदं श्लेषेण भगवद्वतारसाधनादिदानीमेव प्रजानां तत्पतीनाञ्च पालकत्वं विभुत्वञ्च 
सिद्धमिति, गीर्भिः त्वमेव धन्यासि अचिरात्तन्मधुरपदे भू पिता भविष्यसीत्यादिभिः । परमं सत्यलोकवर्त्तीति विदृरस्थं तत्रत्यमूत्ति- 
महदादिनिजपरिवाराणां साक्षात्‌ श्रीभगवद्‌बतारवात्तया सन्तोपणार्थम्‌॥ २६ ॥ श्रीमथुरायां भगवद्‌वतरणं वक्ष्यन्नादो तत्कारणमाह- 
शूरसेन इति द्वाभ्याम्‌ । मथुराम्‌ “मध्यते तु जगत्सवं ब्रह्मज्ञानेन येन वा तत्सार भूत यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते? इति आथर्वणिक- 
गोपाळतापनीश्रतो येन ब्रह्मज्ञानेन वाशाब्द्रस्य समुचयार्थत्वाद्वक्तियोगेन वा सव जगन्मथ्यते तञ्ज्ञानिना तद्भक्तियोगिनाञ् विळाप्यते 
तद्यस्रसिद्धं ज्ञानादिद्वयं स्वयं भगावच्छी कृष्ण निष्ठत्वात्‌. सारभूतं यस्यां वत्तते सा मथुरा निगद्यत इत्यर्थत्वात्‌ मथ्नाति सवं तदितरं 
खण्डयतीति तन्मण्डळं तत्रापि पुरीं तन्मऽ्यस्थकमलकणिकाश्रिवां माथुरान्‌ मथुरामण्डलसम्वन्धिनः तदक्षिणभागाऽनुगतान्‌ शूर- 
सेनांश्च तत्तन्नाम्नैव प्रसिद्धान्‌ देशान्‌ बुसुजे उपचुभुजे पुरेति तस्य पूर्वपूर्वतरत्वात्‌। तच्चोक्तमेव नवमस्कन्धे । । २७ ॥ ततः तदारभ्य 
सा सुप्रसिद्धा अनिर्वचनीयसाहात्म्या वा राजधानीति ययातिशापेऽपि शूरसेनादीनां महाप्रभावत्वेन राजदुलभव्यवहारत्वात्‌ अतो 
भूसुजामित्यप्युक्तम्‌ । सर्वेपामेव तेपां राजधानीत्यत्र कसुत्यमाह-यत्र यस्यां भगवान्‌ स्वयं भगवत्तया विलक्षणसवश्वययुक्तः तथा 
हरिः विळक्षणरूपगुणलीलामाधुर्येण सवमनोहरी यः स श्रीकृष्णोऽपि सन्निहितः । तत्रत्यानां निकटे तिष्ठतीत्यर्थः । तत्र च मशुरेत्येव 
हेतुज्ञेयः, तया तस्यापि मनोविळोडनात्‌ नित्यमिति काळादिदो पेणान्यत्रेवान्तथान निरस्तम्‌ अस्याश्च नित्यस्वमानीतम्‌ , तथा च पाद्म 
निमोणखण्डे श्रीभगवद्वाक्यम्‌ 
अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः पुरीं मदीयां परमां सनातनीम्‌। 
सुरेन्द्रनागेन्द्रसुनीन्द्रसंस्तुतां मनोरमां तां मथुरां पराक्ृतिम्‌' ॥ इति । 

तथा च गोपाळोत्तरतापनी श्रतिः “मध्ये साक्षाद्त्रह्मगोपाळपुरी हि इति । किञ्च तदप्येते श्लोकाः 

प्राप्य मथुरां पुरीं रम्यां सदा ब्रह्मादिसेबिताम्‌। शाङ्कचक्रादाशाङ्गरक्षितां मुसलछादिभिः ॥ 

यत्राऽसौ संस्थितः कृष्णस्त्रिभिः शक्रस्या समाहितः । रामानिरुद्धप्रद्युम्ने रुक्मिण्या सहितो विभुः ॥ इति । 


स्क. १० पू . अ. १ श्लो. २५-२८ | अनेकव्याख्यासमळङकृतमं' १०१ 


त्रिभी रामादिभिः शक्त्या रुक्मिण्येत्यन्वयः । एवं वेकुण्ठलोकादप्युत्कर्षः सचितः, अत एवोक्तं पाद्म पाताळखण्डे “अद्दो 

मधुपुरी धन्या वेकुण्डाञ्च गरीयसी” इति तदेवमेकस्य स्वयं भगवत आस्पदत्वा ट्रोलोकादी नामेकात्मकतेच ज्ञया ॥ 
श्रोमद्वोरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तथा विष्णोयो माया, सा का ? यया मायया इदं जगच्चेतनवर्गः सम्माहितं साऽपि भगवती श्रीभगवत्परतन्त्रा अन्येः 
पूज्या मायाधिष्ठात्री देवता प्रभुणा नियन्त्रा श्रीमगवताऽऽदिष्टा आज्ञापिता सती तस्य कायार्थ प्रयोजनार्थम्‌ अंशेन सम्भविष्यति 
जनिष्यते ॥ २५ ॥ इत्येवं श्रीभगवतोक्तमेचामरगणान्‌ प्रति आदिश्यानुज्ञाप्य प्रजापतीनां दक्षादीनामपि पतिविमुत्रह्मा गीभिर्महीम्‌ 
आश्वास्य सान्त्वयित्वा परमं श्रेष्ठ स्वधाम स्वलोकं यया ॥ २६॥ तदेवमवतारनिमित्तमुपपादितम्‌ , अधावतारप्रकारं पितुर्गेहात्‌ 
्रजगमननिमित्तञ्च वणयितुं तदुपोद्धातरूपमितिहासमाह्‌-शूरसेन इत्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । पुरा पूर्वकाले यदृनां पतिः 
शूरसेनो राजा मथुरां पुरीमधिवसन्‌ मथुराङच्छूरसेनांश्च विषयान्‌ देशान्‌ बुभुजे इहोपभागो झुजेरर्थः न तु पाळनम्‌। तत्र 
“भुजोऽवने ( १।३।६६ )” इति आत्मनेपद्‌प्रतिषेधादिति॥ २७ ॥ यतः शूरसेनो राजा अध्यवसत्‌ ततः सा मथुरा पुरी सबंपां 
यादवभूसुजां यादवभूपालानां राजधानी वभूव तत्र पुय। हरिभगवान्‌ नित्यं सन्निहितः आविभावस्थानत्वादिति भावः ॥ २८ ॥ 


श्रोविजयध्वजनीयंकृता पदरत्नावलो 


देचकायोर्थ सहाचान्तरं वक्ति--योगमायेति योगमाया दुगा ॥ २९॥ महर्ळोकादिभ्यः परमम्‌ ॥ २६॥। चतुमुखे भुवं 
सान्त्वयित्वा सत्यलोकं गते उत्तरकथां प्रसञ्जयति--शूरसेन इति। कातवीयसुतः पुरीमावसन्निति सप्तम्यर्थं द्वितीया “उपान्ब- 
चाङवसः ( १।४।४८ ) इतिसूत्रात्‌ ॥ २७-२८ ॥ 

श्रीसद्विश्वनाथचक्रर्वत्तकृता साराथर्दाशनी 

किच स्वलीळापरिकराणां भक्तानां भक्तद्ठिपां कसादीनाठ्च मोहूनाथं योगमायां मायाञ्ादिशदित्याह-विष्णोमीया 
योगमायां समादिशत्‌?” इत्यग्रिमोक्तेः प्रभुणा कृष्णेन आदिष्टा सती अंशेन स स्वांशाभुतवहिरङ्गमायासहितेव कायोर्थे 
प्रादुर्भविष्यति यया जगत्‌ संमोहितं स्वांशभूतमाययेत्यर्थः । यद्वा, जगत्‌ अप्राकृतं प्राक्रतञ्च स्वेन स्वांशेन च सम्मोहितं मायया 
योगमायांशात्वं दृष्टं नारदपञ्चरात्रे श्रतिविद्यासम्वादे- 


जानात्येका परा कान्ते सेव दुगों तदात्मिका। या परा परमा शक्तिमहाविष्णुस्वरूपिणी ॥ 
यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः। मुहूतोदेव देवस्य प्राप्तिभंवति नान्यथा ॥ 
एकेयं प्रेमसर्वस्वस्वभावा गोकुलेश्वरी । अनया सुलभो ज्ञेय आदिदेवोऽखिलेश्वरः ।। 
अस्या आवरिका शक्तिर्महामायाखिलेश्वरी । यया मुग्धं जगत्सर्वं सर्च देहाभिमानिनः॥ इति । 
एका एकविधेव एकानंशापरपयीयेत्यर्थः । कायोर्थ इति कार्यमत्र द्विविधं प्रथमं देवकीसप्तमगभोकषणयशोदास्वापनादि 
तद्धि योरामायाया एव कायं न ठु मायया स्वनियन्तुवलभद्रस्याकपणे प्रभुत्वाभावात्‌ यशोदास्वापनस्य राजसत्वाभावाञ्च यदुक्तम्‌- 
व्यतीत्य तुर्यामपि संश्रितानां तां पञ्चमी प्रममयीमवस्थाम्‌। न सम्भवत्येव हरिप्रियाणां स्वप्नो रजोवृत्तिविजञम्भितो ये ॥ इति, 
ताट्टशसिद्धभक्तपु मायायाः प्रमवितुमशक्यस्वाच्च द्वितीयं तु देबकीकन्यारूपेण यत्‌ कसवञ्द्नं तन्मायया एव कार्य 
न तु योगमायायास्तादृशढुश्लोकेषु तस्या अडुपयोगादेच सेव कंसहृस्‍्तादाकाशमुस्प्छत्त्य विन्घ्यवासिन्यादिरूपेण बहुनामनिकेतेषु 
बहुनामा वभूव ह्‌ यदुक्त स्वयमेव मायया 


बेवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविशतिमे युगे । नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ॥। 
ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचळनिवासिनी ॥ इति । 


तथा रासलीलादिसिद्ध यथ भगवत्प्रयसीनां पतिपश्चादिमोहन योगमायाया एव कार्य न तु मायायाः तेषां भगवद्देमुख्य- 
दर्शनात मायामोहितत्वे तद्वेमुख्यस्यावश्यम्भावात्‌ “योगमायामुपाश्रितः” इति तत्राक्तश्च, ठुर्योधनादिसाल्वाद्यसुरेषु विश्वरूपगरुड- 
बाहनादित्वदर्शिष्वपि नायमीश्वरः किन्तु धृतो यादव इति मोहनं माययेव न लु योगमायया तेपां भगवद्व॑मुख्यः दशनादित्येव 
बिमुखमोहूनं मायया उन्मुखमोहनं योगमाययेति व्यवस्थितिः यत्तु वात्सल्यादिमहाप्रमवतां श्रीयशोदानन्दादीनां विश्वरूपवरुण- 
ळोकादिदशंनान्ते वात्सल्यादिभावाधिक्यव्वे नेश्च य॑ज्ञानेऽप्यसंश्रमादेवेश्वयोननुसन्धानळक्षण मोहन तत्‌ न योगमायया नापि 
मायया किन्तु प्रेम्ण एब स स्वभावः यः खल भगवदेश्वयंज्ञानमावृण्वन्‌ चिन्मयममतारशनया श्रीकृष्ण निबध्य प्रतिक्षणं तस्मिन्‌ 
स्नेहाधिक्यमुत्पादयन्‌ तन्माधुयौस्वादमहोद्धां भक्तजन निमज्जयतीत्यसाधारणलक्षणज्ञाप्यो भवत्यत एव तत्रोक्तं “वेष्णवीं 
व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः” इति पुत्रस्नेहमयस्वं वात्सल्यप्रेम्णोऽसाधारणं लक्षणं मोहूनत्वेन मायासाधस्यीन्मायामिति ।।२५।। 


कर का? sg ~ 
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इति श्रीविष्ण्वादेशानुवादप्रक़ारेण ॥ २६ ॥ वसुदेवगृहे जन्म वक्ष्यस्तदुपयोगिनीं कथामाह--शूर इति । विषयान्‌ देशान्‌ ॥ २७ ॥ 
नित्यं सन्निहित इत्यनेन स्वयं भगवान्‌ परिपूर्णः श्रीकृषणस्तत्र स्वधामनि सदा वत्त॑मान एवाविभूय प्रपञ्चगोचरी भवति नतु 
कुतश्रिद्दकुण्ठादिभ्य आगत्यावतरतीति व्यञ्जितम्‌ । किद्ध तदाविर्भावसमये बेकुण्ठश्वेतद्वोपादिभ्यस्तदंशा आगत्य तत्र मिलितीभवन्ति 
लीलान्त त एव पुनस्तत्र तत्र यान्तीति तेषामेव वकुण्ठादिभ्यो वतरण वेकुण्ठा द्यारोहण चेति प्रसिद्धिज्ञेया ` परावरेशो महदंशयुक्तो 
ह्यजोपि जातो भगवान्‌ यथा 5भ्निः”” इत्यादिषु तृतीये तथा व्याख्यानात्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रोमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
विष्णोरनन्तशक्तेः शक्तिरूपा माया देवकी गर्भे सङ्कषणादिकार्यार्थे यशोदायां सम्भविष्यति अत्रापि मायाशब्देन योगमाया 
ज्ञेया अग्रे कचिच्च “मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ इति श्रृतेः प्रकृतिः कचित्‌ “माया दम्भे कृपायां च” इति विश्चकोशादम्भव्चनाद्य- 
परपयोया कचिश्च “माया च वयुनं ज्ञानम्‌? इति निघण्डुपाठात्‌ ज्ञानसङ्कल्पादिरूपा ॥ २५-२६ |! श्रीदेवक्या भगवद्व- 
ताररहस्यं निरूपयितुं तावत्तद्विवाहोरसबमाह शूरसेन इति । विषयान्‌ देशान्‌ ॥२७॥ यत्र यस्यामुपासकजनालुग्रहार्थ नित्यं संनिहितः 
अत एव ध्रुवं अति श्रीनारदेनोक्तम्‌ -- 
तत्तात ! गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं झुचि । पुण्यं मघुवन यत्र सांनिध्यं नित्यदा हरेः ॥ इति ॥ २८ ॥ 
श्रोसुबो धिनो 
एवं ससामग्रीकस्य गमने सर्वमुक्तिभविष्यतीत्याशङ्कायामाह विष्णोरिति। यो हि विष्णुर्मायोद्धाटनेनावतरिष्यति सा 
तदंशभूता साय कायार्थे भविष्यति | सापि भगवती पड्गुणेवर्ययुक्ता भगवत्प्रसादात्‌ । अतस्तस्या स्वस्थानत्यागेन गमनेपि न 
दोषः । अत्रापि स्थास्यति कायंमपि करिष्यतीति । सर्वमुक्त्यभावश्च तत एव भविष्यतीत्याह ययाः सम्मोहितं जग्रदिति। कदाचित्‌ 
तस्या अनागमनशङ्कां व्यावर्तयति आदिष्डा प्रभुणेति । अनेन यत्र सर्वव्यामोहिका भगवदाङ्ञयावतीर्णा तत्र के भवन्त इति गर्यी- 
भावोपि ज्ञापितः । काय यशोदायाः स्तन्यं सङ्कषणं क॑सादिव्यामोहो वसुदेवादिमोचनमिति॥ २५ ॥ एवं सर्वान्‌ ज्ञापयित्वा ब्रह्मा 
ततो निर्गत इत्याह इत्यादिश्येति । अनेकविधा देवाः ते च स्वस्वमुख्याज्ञाकारिणः अत एब सर्वीनेव गणपतीनाज्ञापितवानित्याह्‌ 
अमरगणानिति । तहिं ब्रह्मणः कथं नावतार इत्याशङ्कयाह प्रजापतिपतिरिति। प्रजापतीनां स॒ नियन्ता । अन्यथा सृष्टिन 
स्यादित्यर्थः । ननु साक्षाद्भगवता नोक्तमिति देवा न करिष्यन्तीत्याशाङ्कयाह बिभूरिति। ब्रह्मा स्वत एव समर्थो देवानाज्ञापयितुम्‌। 
अनेनेव वृत्तान्तेन भूमिः कृताथो जाता तथापि गोमिरपि मही माश्वास्य स्वधाम सत्यलोकाख्यं ययो गोखिरिति भूमेः प्रशंसा- 
वाक्यानि बहून्युक्तानीति ज्ञायते । भूमो भगवदागमनं पुर्वं न सम्भावितमधुना जातमिति तद्भाग्याभिनन्द्नं युक्तमिति॥ २६॥ 
एवं भूमेः सान्त्वनमुकत्वा देवक्याः सान्त्वन वक्तुं तस्याः प्रथमं डुःखम्रापणोपायमाह्‌ शूरसेन इति दशभिः । सहस्त्राजुनस्य पुत्राणां 
मध्ये ये पश््ोर्वरितास्तेषां द्वितीयः शूरसेनः। यादवानां राज्यं ययातिना निवारितम्‌ । ततः धुष्टयेब राञ्यम्‌ । यो महान्‌ भगवदंशो 
भवति स राजेति। तत्र सहस्राजुनो भगवदंशः पुष्ट्या राजा वभूव। स जीवन्नव झुरसेनाय मण्डलद्वयं दत्तवान्‌ मथुराशूर- 
सेनात्मकम्‌ । ज्येष्ठस्तु माहिष्मत्यामेव । 
सर्वोत्कष तु यद्दुःखं तद्दुःखं स्वल्पके स्मृतम्‌ । देशातः काळतश्चोच अवस्थातः स्वतोन्यतः॥ १ ॥ 
द्रव्यतो भानतश्चो ति सप्तेंव सुखदाः स्मरताः । तथाभूता शव्दवशात्‌ प्राप्ता दुःखं तदा पतिः ॥ २॥ 
प्रतिक्रियां समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया ॥ २} ॥ 
तत्र प्रथमं देशस्योत्कप उच्यते । पूव शूरसेनः शत्रुव्ननिर्मितायां मथुरायां तत्रत्यमानन्दमनुभूय निवासं कृतवान्‌। स च 
यदुपतिः यादवानां प्रञ्ुः। तन्नाम्ना जातानपि शुरसेनान्‌ विसुज्य मथुरामेबावसन्‌ उभयान्‌ देशान्‌ बुभुजे । अनेन यादवानां मथुरा 
स्वदेश इत्युक्तम्‌ ॥२७॥ कालसेदेनापि सा महती जातेत्याह्‌ राजधानीति । ततः प्रश्रति याबन्तो राजानः कं सपयेन्तं स्वबलाउजाताः 
खण्डमण्डळाघिपतयस्तेपां तत्रात्यन्तं सुख।ुभवान्मथुरंव राजधान्यभुत्‌। सर्व च ते यादवभूभ्‌जश्च । ततः शूरसेनप्रश्वति। राजा 
धीयते प्रीयते यस्यामिति सा राजधानी । निधीयते पट्टा भिषिक्तः क्रियत इति वा । अनेन तत्र राज्यलक्ष्म्या नित्यं स्थानमित्युक्तम्‌ । 
तत्र स्थितानामानन्दे हेतुं गवान्‌ यत्र । नित्यं सन्निहित इति । 
सर्वतत्त्वेषु यो विष्टः स भूमावपि सङ्गतः । स नित्यं कचिदेवास्ति तत्स्थानं मथुरा स्म्रता | १॥ 
तत्र स्थित्वा द्वयं चक्र सर्वेषां सकल हितम्‌। सर्वदुःखनिव्रृत्ति च तत्र चेद्दुःखसम्भवाः ॥ २ ॥ 
प्रतीकाराः सर्व एव मयोदामागंसम्भत्राः । व्यथौ जाताः सर्वथेति ज्ञापनार्थं निरूपितम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीरङ्गादिष्वपि नारायणस्य त्रह्माण्डविग्रहस्य सान्निध्य्रम्‌ । 
देशक्राळादिमध्यस्थ्रः पडङ्गत्वं य आगतः । सान्यत्र सर्वदेरोषु शाळमग्रामादिषु स्थितः || ४ ॥ २८ ॥ 
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(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


श्रसेनो थदुपतिरित्यत्र--ननु मातृचरणानां दुःखप्रापणोपायमात्र ह्यत्र वाच्य तत्तु विवाहं कृत्वा गृहगमनसमये 
तथाकाशवाण्यमूदित्यितावतेबोक्त भवतीति देशकालावस्थादिभिः सर्वोत्कषंवणंनं व्यथमित्याशाङ्कय तत्तात्पर्यमाहुः सर्वोत्कर्ष 
त्वित्यनेन । भगवदाविभावध्थानमिति यथा वसुदेवजन्मसमय आनका दुन्दुभयश्व नेदुरिति सर्वत्रोत्कर्षा छाके ज्ञातस्तथा स्न्रिया 
भठृगृह एव पुत्रजन्म भवति तत्र विवाहो निमित्तमिति तं कृत्वा तद्गृहगमनसमये मातुः सर्वोत्कर्ष भगवता सम्पादिते सति 
यद्‌दुःखमुपस्थितं तत्‌ स्वल्पके निमित्ते शीत्रमनायासेन भगवता निरसितुं योग्ये सति भवतीति भगवन्मार्गं शास्त्र निरूपितमित्यत्रापि 
न काचिञ्चिन्तेतिज्ञापनाय तद्वणंनमिस्यर्थः । सुष्ठु अल्पक्रमतिसूक्ष्मं दुरज्यमितियावत्‌ । ताट्टशो निमित्त सतीत्यर्थः । भक्तढुःखं विना 
भगवदाविभावों न भत्रतीति तदर्थ तत्कथनमित्यथि तात्पय ज्ञेयम्‌ । देशतः कालत इत्यादि । सप्तेव सुखदा इत्युक्त एकस्य द्वयोवौपि 
सुखदत्बं सम्भवतीति नायं नियम इत्याशङ्कय निमित्तानां तावद्रपत्वात्तथ्रेति चोधयितठुँ तान्देवोक्तानि देशत इत्पादिना । अथवा 
'सार्वबिभक्तिकस्तसिलिति केचि'दितिवाक्यादत्र प्रथमातस्तसिलिति ज्ञेयम्‌ ॥ २७ ॥ 


( २ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 


विष्णोर्मायत्यत्र--तदंशभुतेति । तदंशेति। उदूघाटनेन राशिभुतो यांशस्तदास्मिका। इदं च अंशेनेतिपदस्य 
विवरणम्‌ ॥ २५ ॥ राज्ञधानीत्यत्र--तत इति पू्रीबधिवोधकं पदं कालत उत्क्पसमपंक वहुकालमारभ्य राजधानीत्वाद्बोध्यम्‌ । 
ननु श्रीरङ्गादिषु देशान्तरेषत्रपि भगवत्सान्निध्यस्योक्तत्वाद्त्र को विशेष इत्यत आहुर्देशकालादीत्यादि । तथा चाङ्गभूतात्‌ प्रधान- 
भूतोधिक इति तेने चेन्न सुखं तदाङ्गभूतात्‌ कुतः सुखं भवतोतिज्ञापनायेदमुक्तम्‌ । तेन तापनीयोक्ताभ्यो द्वादशामूतिभ्योपि न 
सुखमिति ज्ञापितम्‌ ॥ २८ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्वललभमहाराजक्कत: श्रीसुबोघिनीलेखः 


विष्णोर्सायेत्यत्र- सा तदंशभूतेति । उदूघाटितो यांशास्तद्‌ भूतेत्यर्थः। तथा च मानुपाकारकस्बरूपप्राकट्याथं तदाकारक- 
तावद शस्योद्‌घाटनमतः सा तदाकारकतावस्परिमाणकरूपेत्यर्थः। न दोष इति। यथा पुरुपोत्तमो भगवत्त्वेन सर्वसामर्थ्यवांस्तथा 
सापि भगवतीत्वेन सर्वसामथ्यवत्यतोत्राषि व्यापिवकुण्ठेषि स्थास्यति भूमी कायं यशोदास्तन्यादिकं च करिष्यतीतिहेतोरवतरणारथं 
भूमौ गमनेपि स्वस्य प्रकटस्वरूपस्य स्थानध्य ब्यापिवेकुण्ठस्य त्यागेन प्राप्तः परिच्छिन्नत्वलक्षणो दोषो नेत्यन्वयः || २५ ॥ इत्याद- 
श्येत्यत्रापि पूर्वं न जातमिति | अंशाकलावतार एवान्यदा जात इति भावः ॥ २६ ॥ शूरसेन इत्यस्याभासे- दुःखेति। ननु दुःखस्या- 
ध्यायार्थत्वात्‌ सान्त्वनस्य दुःखाङ्गत्व युक्त न तु दुःखस्य सान्त्वनाङ्गत्व तत्‌ कथमत्र तथोक्तमिति चेदत्रेव ज्ञयम । अध्यायार्थभूतं 
मातृदुःखमुपसंहारे वक्तव्य 'देवकीं वसुदेवं चे'त्यनेन । तत्प्रापण उपायोत्रोच्यते । तथा च दुःखस्य न सान्त्वनाझत्वं किन्तूपा यस्य । 
उपायकथनं सान्त्वनकथनार्थमित्यर्थः । तथा 'चेतत्सान्त्बनपूर्वकमुपसंहारोक्त महद्‌ दुःखमवतारहेतुत्वादध्यायार्थस्ताटशदुःखाङ्गयव- 
ताराङ्किनिरोधरूपा “नन्दस्य हरेर्लीला शाञ्जार्थ इति सप्तार्थसङ्गतिरिति दुःखप्रापणोपाय आक्राशवाणो तस्याः स्व ल्पकत्वज्ञापनाय 
पूर्वं सप्त श्लोकास्तत्कार्य नवमे दशमे सान्त्बनारम्भः | एवं सान्त्वनबिशिष्टो भगवन्निरस्यः सकार्यं आकाशवाणीरूप उपायो 
दृशश्लोकानां महावाक्यार्थः । 


अवान्तरवाक्याथानाहुर्दशत इति । सर्वोत्कर्ष इत्यस्य टिप्पण्यां भक्तदुःखमिति । सर्वोत्कृष्टस्य स्वल्पायमानेपि मह्‌दूदुःख- 
कथनार्थमपि सर्वोस्कषंवर्णनमित्यर्थः । अवस्थातः स्वतश्चेत्येकेन द्रव्यकृतो द्वाभ्यामितिविभागः ॥२७॥। राजधानीत्यत्र-व्यापकस्वात्‌. 
सबंत्रास्ति तस्य मथुरायां विशेषं विवृण्वन्ति सर्वतत्वेष्विति। “त्रयोः शतितत्त्वानां गणं युगपदाविशदि'तिबाक्यादूभूमावपि 
भगवानाविष्टः। स तु कचिदेव देरो तिष्ठति देहानिष्टजीवबत्‌। तथा च कारणरूपेण सर्वत्र स्थिताबप्यनुप्रविष्टरूपेण मथुरायामेव 
तिष्ठतीत्यर्थः । अस्या भूमेः पञ्चीकृतस्वेपि तस्या भूमेरुपादानत्वात्‌ तद्द्वारात्राप्यावेशः। यद्यपि जलादिकमप्युपादान तथापि 
भूम्यंशस्याधिकत्वात्तद्वाविष्टस्येव स्थितिरुक्ततिभाबः । भगवान्‌ हरिरितिपदद्वयस्यार्थमा हुर्ृयं चक्र इति। दुःखसम्भव इति। दुःखस्य 
सम्भवो यस्मात्ताटशो भरवत्तिरोभावो निस्यसन्निधिदेशेपि चेज्जात इत्यर्थः । निरूपितमिति। सान्निध्यमितिशेषः । प्रसङ्गात्तीथीन्तर- 
सान्निध्यमपि विवृण्वन्ति श्रीरड्भादिष्विति। ब्रह्माण्डं विग्रहो यस्य। पूवमचेतने ब्रह्माण्ड आविष्टस्येत्यर्थः । तर्हि देशान्तरे 
भगवत्पुजादिक न स्यादित्या शङ्कय तदपि व्यवस्थापयति देज्ञेति। तीथोदन्यदेशेषु 'देशः कालः प्रथग्द्रव्यमि तिवाक्याहे शादिषडडु- 
रूपो यो भगवान्‌ स शालग्रामादिषु स्थितः । 'ष्ठा गतिनिवृत्तो' तिरोभावरहितो नित्यसन्निहित इत्यर्थः । मूर्ती बिसजेनबिकल्पादावि- 
भीवतिरोभाववानिति शालग्नामेत्युक्तम्‌ । आदिपदेनेकादश्यादिकिले तुळस्यादिद्रव्ये शपादिगुणवति कर्तरि गोपालादिमन्त्रं पूजादि- 
कर्मणि तत्तद्रपो भगवान्‌ स्थित इत्युक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


१०४ | श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. २५-२८ 
( ४ ) श्रीमद्दी नितलालु भटू योजिता श्रीसुबोधिनीथोजना 


प्रजापतिपतिरित्यस्य व्याख्याने- प्रजापतीनां स नियन्तेत्यादि । सर्वे देवा भगवत्सेबका भगवदाज्ञयावतीणी इति 
ब्रह्मणोपि भगवत्सेवकत्वात्‌ तस्य कथं नावतार इत्याशङ्कय भ्रजापतिरित्युक्तं मूले । तथा च प्रजापतीनां सर्वेपां नियमनेन तदद्वारा 
सृष्टिकारणाथ ब्रह्मणोतरतारासावो युक्त इति भगवता नाबतारित इति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा भगवदाज्ञाया अनुङट्टत्यत्वाद्‌त्रह्माप्यवतरेत्‌ । 
तथा सति प्रजानां स्वच्छन्दतापत्त्या सृष्टिकार्य न चलेदितिभावः ॥ २६ ॥ सर्वतस्वेष यो बिष्ट इति। अत्रेदं विचार्यते मथुरायां 
(नित्य सन्निहितो हरि रितिबाक्याद्भगतरत्सन्निधानमस्ति तत्‌ केन रूपेणोत्याकाङक्षायां सान्निध्यकृत्स्वरूपं विवृण्वन्ति सर्वतत्त्वेष्वि- 
स्यादिना । तत्‌ सृष्टयारम्भे “तदेवालुप्र,विशात्‌’ “त्रयोविशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशदि स्या दिश्रतिपुराणवाक्येभ्यः सर्वतत्त्वेषु 
भगवानाविष्ट इति तन्मध्यरपातिन्यां भुव्यपि प्रविष्टः । स चान्तयोमी । अतोन्तयौमी यथा देहे प्रविष्टोपि “गुहां प्रविष्टाः वितिश्रतेद हे क- 
देशोन्त:करणेभिव्यक्तो भवति तथा सवत्र भुवि तिष्ठन्नपि भूम्येकदेरो अथुरायामेवाभिव्यक्तो “नित्यं सन्निहितो हरिः रितिवाक्था- 
दितिभाबः॥ २८ ॥ 

( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


शुरसेनो यदुपतिरित्यत्र--सर्वोत्किषें त्वित्यादि । सर्वोत्कर्षे तु यद्‌ दुःखं तद्‌ दुःखं स्वल्पके स्मृतम्‌ । देशकालावस्था- 
दिभिभगवदा मातुः सर्वोत्कर्षं सम्पादिते दुःखसुपस्थितं तत स्वल्पके निमित्त शीघ्रमनायासेन भगवता निरसितु' योग्ये सति 
भवतीति भगवन्मारों शास्त्रे निरूपितमित्यत्रापि न काचिच्चिन्तेतिभावः । एतदेव ज्ञापयितुं देशक्तालावस्थादिभि्मीतुरुत्कषंः सम्पाद्यत 
इत्यर्थेः | अथवा सर्वोत्क्रष्टस्य॒ स्वल्पकेप्यपमाने महददुःखं भवतीति महाडुःखकथनार्थमपि सर्वोत्कर्षवर्णनमित्यर्थः । एतदेवोक्त 
टिप्पण्यां भक्तदु:खं विनेत्यादिना। तददेशत इत्यादि । देशतः कालतइचेवेत्यादि । “शूरसेनो यदुपति रित्यनेन देशोत्कपः । 
<ाजधानी'तिश्लोकेन कालोत्कर्षः । “तस्यां तु कर्हिचिःदित्यर्धेनावस्थोत्कर्षः । 'देवक्या सूर्यये तिद्वितीयार्धेन स्वत उत्कर्ष उक्तः । 
“उग्रसेनसुतः कसा इत्यनेनान्यत उत्कर्ष: । “चतुःशतं पारिबह मित्या दिशलोकद्वयेन द्रव्योत्कर्पः । 'शाङ्कतू्ये तिश्छोकेन मानोत्कर्षः । 
तथामुतेति। तथाभूता शब्दवशात्‌ प्राप्ता दु.खं तदा पतिः। प्रतिक्रियां समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया | तथाभूता भगतता 
देशकालायुत्कष प्रापिता देवकी शब्दवशादाकारावाणीवशादू दु खं प्राप्ता तदा पतिर्वसुदेवः प्रतिक्रियां समारेभे । सा च प्रति- 
क्रिया श्लाघनीयगुणः शूरे रित्यादिभिनंवभिः श्लोकः ॥ २७ ॥ राजधानी ततः साभदित्यत्र—सर्वतत्वेष्विति। सर्वतत्त्वेषु यो 
विष्ट इत्यादि । '्रयोविशतितत्त्रानां गणं युगपदाविशदि'तिवाक्यात्‌ स भुमावपि सङ्गतः 1 स नित्य क्वचिदेवा स्ति तत्स्थान 
मथुरा स्मृतेति। हृदयदेरो देह।विष्टजीववत्‌। तथा च कारणरूपेण सर्वत्र तथाप्यनुप्रवेशरूपेण सथुरायामेच तिष्ठतीत्यर्थः । तत्र 
स्थित्वा यं चक्र इति। प्रतोकाराः सवं एव सर्यादामार्गसम्भवाः। व्यर्था जाताः सर्वथेतिज्ञापनार्थं निरूपितम्‌ । मथुरा 
भगवान्‌ यत्रेत्यत्रो क्तस्ग्र भगवानितिहरिरितिपदद्वयस्यार्थमाहुद्वयं चक्र इति । तत्र नित्यं भगवत्सान्निध्यवत्यां मथुरायासपि दुःख- 
सम्भवश्चेत्‌ तदा सवं एव प्रतोकारा व्यर्था इतिज्ञापनार्थं निरूपितम्‌ । सान्निध्यमितिशेषः। वक्ष्यन्ति च “तस्यां तु कर्हिचिच्छोरिः- 
रित्यत्र 'सवीनंशान्‌ सरवतो भगवान्‌ स्वावतारार्थमाचकर्षे'ति। एतट्टिप्पण्यां 'च 'पूवेसान्निध्ये सति भक्तदुःखाभावे स्वावतारो न 
सम्भत्रतीति तदर्थं तत्सान्निध्यं दरीकृतवानग्रे च तत्प्रयोजनाभावात्‌ स्वस्मिन्नेच लीनं कृतवानित्यर्थः इति । पुनरत्रेव चाग्रे देशकाले- 
त्यादि । देशकाल(दिमरध्यस्थः षडद्कत्वं य आगतः सोन्यत्र सवंदेशेषु शालग्रामादिषु स्थितः । एतेन प्रसङ्गादे शकालद्रव्यकते- 
मन्त्रकर्मरूपेषु षट्सु धर्माङ्गेपु भगवत्सान्निध्यं विवृतम्‌ । यो देशकालादिमध्यस्थः षडद्भत्वं प्राप्तः स भगतानन्यत्र तीथोदन्यत्रापि 
शालग्रामादिषु स्थितः । नित्यं सन्निहित इत्यर्थः || २८॥ | 
श्रीबुभ्‌त्सुबो धिका 
बिष्णोमोयेत्यत्र सर्वसुक्तिरिति 'तमेत्र विदित्वातिस्रृत्युमेती' तिश्रतेः। सावंभोमत्वादितिभावः । सा तदंशेति उदू्‌घाट नमस्या 
अतो मायातदाकारकतावत्परिमाणक्रर्पेस्यर्थः । इदं च अरोनेत्यस्य विवरणम्‌। यो हि विष्णुरिति सर्वत्र कृष्णस्याकारकत्वात्‌ 
कृष्णस्थले विष्णु शव्दः हरिशव्दरश्च । विष्णो कृष्णक्षमानयोगक्षेमस्वाद्धरी सवत्र गीयमानत्वात्‌. योगमात्राद्‌ वा । मायोदूघाटनेनेति 
चाक्यमप्यत्र निशीथे तम उद्भूत' इति। विष्णोः स्वरूपा माया तस्य्रा उद्घाटनम्‌ । कृष्णे तु त्रिगुणमायाया इच्छारूपलद्ष्मी- 
रूपमायाया वोद्घाटनम्‌ । षडगुणेश्वर्यति उक्तार्थः पड्गुणेश्वयंशब्दः । अयं विशेषः । नारदपञ्चरात्रे मायाया इच्छारूपळक्ष्मी रूपत्व 
सुक्तम्‌ । “न यत्र माये'तिवाक्यात्‌ , “नास्ति श्रतिषुतद्राते ति निवन्थाच । तस्ये पड्गुणश्वयं कालिन्दी बत्‌ भगवता दत्तम्‌ । अतः पड्ुणा 
क्ष्म्यशस्रीष सन्तु यथा कात्यायन्याम्‌। स्त्लक्षणा प्राठुरभूत्‌ किलास्यत इति वाक्यात्‌ भगवल्क्षणायां सरस्वत्याम्‌ । तत्र भगवतीत्वं 
षडगुणेश्वयं विना न गच्छति । घटे पटस्ववत्‌ ऐश्‍वर्य कलुंमकलुमन्यथाकलु साम्यं यतः। तदू भगवदीयं सम्भवति। यत्र त्वात्म- 
सष्टि! “कदाचिन्‌ माययाऽभव!दिस्युक्ता मायिकसृष्टिः, तत्र मायिकसृष्रो मायायाः षड गुणाः सन्ति, अस्मादेव वाक्यात्‌ । अत एव 
माया भगवतीतिम्रयोराः । तत्रेश्वयीभावे तिरोहितपड्गुणे जीवे अहं भगवानितिप्रयोगे भगवत्त्वाध्यासो न सम्भवति। मायिक- 
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पड्गुणेश्वयोभावात्‌ । अत उक्त पडगुणेश्वर्ययुकतेति । ससवेतसमवायेन । द्रव्यत्वपच्षे युक्ता संयुक्ता । परम्परया | इयं कात्यायनी । 
गच्छ देवि ब्रजं भद्र? इति वाक्यात्‌। तदाहः अरावस्रसादादिति प्रसांदरूपा सा शक्तिभंवतीति साधनप्रकरणसुवोधिन्याम्‌ अतो 
नाखण्डाद्वेतविरोधः । अत इति प्रसादरूपशक्तित्वात्‌ । स्तरस्थानेति स्त्रस्थानं वेकुण्ठाख्यम्‌। न दोष इति अवता य॑वतारविनियोगाभावो 
दोषः परिच्छिन्नत्वेन प्राप्तः स नेत्यर्थः । स्वस्याः ठयापकत्वेप्युत्कान्तिगत्यागतीनां सम्भवान्न व्यापकत्वजदोपः । अत्रापीति भुमाचपिं 
वोध्यम्‌ । अपिना वेकुण्ठे । कार्य वक्ष्यमाणम्‌ । इदमत्र ज्ञेयम्‌ । 'विष्णुनोम महायोगी महामायो महातपा’ इति योगतत्वोप- 
निषच्छतो विष्णुमायोक्ता । सा यद्यपि बेकुण्ठे नास्ति प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः इति वाक्यात्‌ 
थापि विष्णुसम्बन्धिनी माया वागगाचरे कृष्णेपि मायां बोधयति, सा गुणरूपमायाबाधात्‌ प्रसादरूपा शक्तिरूपा सायेति मायेन्द्रि- 
याणीतिसम्प्रदाये निवन्धमते । नृसिंहतापिनीये द्वैते भेदभाननिवोहाय माया निरूपिता । अवन्त इति देवाः । वसुदेवादीति बसुदेव- 


सत्त्वांशे सायाव्यासोहं विना कस एवमपराधिनो न मोचयेत्‌ । “यत्‌ तदग्रे विपमिव परिणासे5मृतोपमं तत्‌ सुखं सात्त्विक मिति 
वाक्यात्‌ ॥ २० !। 


त्यांदिश्येस्यत्र तत इति क्षीरपयोनिधिरिति। गणवहुवचनशव्दार्थमा नेकेति । प्रजापतीनामिति दक्षादीनाम्‌ । 
अन्यथेति तथा च सृष्टो नियुक्तश्तदतिरिक्तं जन्म न प्राप्नोतोत्यर्थः । पूर्वमिति अस्मात्‌ पुष्टाचतारात्‌ पूव न सम्भावितम्‌ । सयादांश- 
कलावतारा एवान्यदा जाता इति । जातमिति सन्तापात्म कस्य शरणमागोस्मकस्यान्तयामिणो ध्याने पु सश्च साधनत्वं प्रथिव्याम्‌। 
द्विती यस्कन्धनवमाध्याये 'तपो मे हृदय सिति वाक्यात्‌ , ब्रह्माणं शरणं थया वितिवाक्यात्‌ , “उपस्थितान्तिके तस्मा’ इति वाक्यात्‌ , 
'पुरव पु सावधता धराञ्वर' इति वाक्याच्च । तद्भाग्येति भूमिभाग्याभिनन्दनम्‌ ॥ २६ ॥ 
शूरसेन इत्यत्र दुःख रापणति। “भूमिर्माता तथा चान्य) इत्युक्तेषु भूमेः शामनमुक्त, मातुः सान्त्वने माढदुःखमङ्क, 
तथा सति सान्त्वनमध्यायार्थो भवेत्‌ , न तु भक्तदुःखं हेतुरध्यायार्थः । अध्यायार्थसङ्गत्यथ तस्याः दुःखप्रापण उपाय उत्कर्षे सत्यु- 
पायस्तसाह । उत्कर्षं उच्यत इति सुवोधिन्या अवान्तरवाक्यार्थत्वेनोरकर्षं सत्युपाय आकाशवाणीव्यक्तवचनरूपोत्र व्याप्रतकंस- 
व्यापारकः तस्याः स्वल्पकत्वज्ञापनाय पूर्व सप्त श्लोकाः, अष्टमे आकाशवाण्या व्यक्तवचनं, तत्कार्यं नवमे भअगिनीहूननारम्भः, दशमे 
सान्त्वनारम्भः, एवं सान्त्वनविशिष्ठो भगवान्निरस्यः सकायं आकाशावाण्याऽव्यक्तवचनरूप उपायो दशश्छोकानां सहावाक्यार्थ उक्तः । 
शूरसेनपदपुरःसरं कथने बीजं भक्तस्य धेयमुक्तम्‌ । शूरस्य शूराः सेनायां सवस्ति। शरो धेयंधिकारी, विवेकधेयाश्रये अन्थे 
धेर्य शूरस्याधिकारोक्तेः। “अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासासऽयेभा दना दित्यनेन । सहस्राजुनस्येत्यादि नवमस्कन्े प्रसिद्धम्‌ । त्रयोविंशे 
ध्याये। 'अजुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्ठीपेश्चरोऽभवत्‌ दत्तात्रेयाद्धरेरंशात्‌ प्राप्तयोगमहागुणः। न नूनं कातेवीर्यस्य गति यास्यन्ति 
पाथिवा; । यङ्गदानतपोहोमश्रुतवीयंजञपादिभिः। पञ्चाशी तिसहस्त्राणि ह्यव्याहृतवळः समाः। अनट्टवित्तस्करणो बुभुत्तेऽक्षय्यं 
पड्वसु । तसर पुत्रसह स्रु पञ्चैवोर्वरिता सवे । जयध्वजः शूरसेनो वृपभो मधुरूजित' इति। यादवानामिति 'ययातिशापाद्यदुभिनी 
सितव्यं नृपासन' इति दशसे वाक्यात्‌ | यढुर्हि ज्येष्ठ एवासीत्‌ स चेत्‌ पित्रा निवारितः। ततः प्रश्नति न मयादाराञ्यम्‌ | अज्जुनाद यस्तु 
पुष्ट्या सार्वभोमा जाताः । अत एव हताः, कंसोपि । अत उक्त ततः पुष्टयेवेति । यो महानिति यथाजुनः । पुष्टयेति भद्रसेनकस्य 
द्वो पुत्रो दर्मद्धनकों, तत्र धनकस्य कनिष्ठस्य चत्बारः पुत्राः, कृतवीर्यः कृताग्निः कृतवर्मा क्ृतोजाः। तत्र बीयंत्याजुन इति 
पुष्ट्या धनकस्य कनिष्ठत्वात्‌ । ज्येष्ठ इति जयध्वजः । माहिष्मत्यासेवेति नवमस्कन्धे पञ्चद्शेध्याये विप्छावित स्वशिविरं प्रतिस्रोतः 
सरिञ्जलेः । नासृश्यत्‌ तस्य तद्‌ वीर्यं बीरमानी दशाननः गृहीतो लीलया जीणां समक्षं कृतकिल्विपः माहिष्मत्यां सन्निरुद्धो मुक्तो 
येन कपियथे ति रावणो दिग्विजये माहिष्मत्याः समीपे नर्मदायां देवपूजां कुर्वन्‌ तेन प्रवाहस्यावरोधात्‌ म्रतिस्रोतसः तस्याः तस्याः 
सरितो जलेः विप्लाब्रितं स्वशिविरमाळक्ष्याजुनवीय न सेहे । ततश्च कृतकिल्विषः क्रोडन्तमजुनमभिभविलु प्रवृत्त दशाननोजुनेन 
गृहीतः माहिष्मत्यां स्वपुर्यां कपिरिव सन्निरुद्धश्च, पुनश्चावज्ञया येन मुक्त इत्यर्थः। तस्याजुनस्य ज्येष्ठपुत्रो जयध्वजः सोपि 
माहिष्मत्यामेव अ्येष्ठस्वादेवकारः । लोके चोळीमहेः्र इति पुरीनामेति चोलीग्रामः प्रथक्‌ सहेश्वरः प्रथक्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ । 
माहिष्मती पुरी तस्याम्‌ । सर्वोत्कर्षं स्विस्यादि कारिकार्थस्तु टिप्पण्यां द्रृष्ट्यः। टिप्पण्यां तथाकाशवाणीति सर्वोत्कर्षं सति 
आकाशवाणी व्यक्तवचनयुक्ता बोध्या । भगवदाविभीवेति श्रीदेवकीति वोध्यम्‌ । यद्‌दुःखमिति यत्‌ प्रसिद्धम्‌ । स्वल्पक इति सर्वोत्कर्षं 
सति आकाशावाणीव्यरक्तबचनरूपे निमित्त कारश सति विरुद्धधर्मोश्रयत्वात्‌ । शीघ्रमिति विशुद्धसत्त्वे प्रवेशमन्तरापि। भगवन्मागं 
इति श्रीभागवते । स्कन्दपुराणे श्रीभागवतमाहात्म्ये चतुर्थेध्याये यथा कथञ्चित्‌ कर्तेञ्यं सेवनं भगवन्मत सिति वाक्यात्‌ । 
सेव्यतेनेनेति सेवनम्‌ , करणे ल्युट्‌। शास्त्र इति द्वादशस्कन्धे “पुष्करे मथुरायां च द्वारवस्यां यतात्मवान्‌ उपोष्य संहितासेतां 
पठित्वा सुच्यते भयात्‌? इति शास्त्रे। "भय दुःखम्‌ । भक्तदुःखसित्यादितात्पयोर्थे भक्तदुःखं तपः। भगवन्मागः भरावदाज्ञया 
यत्र55स्थी यते सः द्वितोयस्कन्धनवमाध्यायोरक्तः । तत्र तपसा ब्रह्मणो हिरण्यगभदशनम्‌ । शास्त्र नारदपञ्चरात्रम्‌ । तत्रन्द्रस्य तपसा 
लक्ष्मी दशनम्‌ । तयो निरूपितमिति टिप्पण्यामर्थः । स्मृतमिति 'स्वशान्तरपेष्वितरेः स्वरूपेरभ्यरयमानेष्वनुकस्पितात्मा । “अजोपि जातः 
उति स्म्ृतम्‌। तदुक्त “भूमिद पतकृपेः त्यत्र सर्वेषां च महद्दुःखं यान्येज विनिवार्यते । यदा तदा हरिः कृष्णः प्रादुरासी दिति स्थिति रिति । 
१४ 
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१०६ श्रीमद्वागवतम्‌ लत. be 
~ 
:। अन्यथ द्धसत्त्वात्मको वसुदेवः 
पि 0000 15 च इति भावः । अन्यथा विशु 
अतोडल्पक दुःखं बसुदेवेन निवा न दुःखं महदिति नंताचता र सुखदाः सप्तेब । 'रुद्रो रुद्रश्च दन्तिश्च नन्दि 
कथ भगवत्प्रादुभोवप्रतिबन्धिकां प्रतिक्रियां समारभत | देवकी ब्रह्मावय।, न मेण द्वादशाम्भसी 'त्युक्ता द्वादश । अम्भसि 
षण्मुख एव च । गरुडो ब्रह्म विष्णुश्च नारसिंहस्तथैव च । आदित्योर्निश्च दुग दु ख्याः तानवान्तरवाक्याथोनाहुः देशत 
जले प्रतिपाद्या अथोः, अभिशब्दे इति धातोरम्भःशाब्दः तदा ते गौणाः अथाः सप्त॑व खाल त लगा! जान मर 
इत्यादि । सुबोधिन्याम्‌ । सप्लेव सुखदा इति पुरुषीत्तसजन्मग्रकरणात्‌ कै । आहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टये'ति 
गीताविस्तारे स्मृता ग्राह्मा: । सडःक्ेपे । प्रपञ्चे तु भूमिरापोनलो वायुः ख मनो बुद्धि चः न्न | एवो तु मूम्यातिदक् 
स्मृत्योच्यन्त इति स्मृताः शेषिकोण्‌ | एवकारः द्वादशयोगं व्यवच्छिनत्ति । तत्र 3 28 आशिक मनः. बद्धिन्न ८ 

22 विक वा , प्राणः . खं शव्दः षोडशरूपः, मनः मनसो मनः, बुद्धित्रद्म आनन्दः । 
भूमिः शरीरम्‌ , आपो लीलाः सगरूपाः अनल आतमा, वायुः नागा) तक धर्मव्यति हार आत्मनि अहङ्कारेण । अहं प्राण इति 

अहङ्कारः सप्तसमष्टि; । अहङ्कारेण सप्तानां व्यतिहारात्‌ । यथाह स्थूळ इति भूमिधरव्यतिहार आर be 


क ,॥ आहशब्द इति शब्दाध्यासः शाव्दसष्टयभावकालेहङ्कारकृतः । अह पश्यासि 
ण णाध्यास आस्मनि अहङ्कारक्कतः। अहंशब्द इत शब्दाध्यासः २1०३ है 
गए ८ 5 मीत्यप्रमेयज्ञानाश्रयखाध्यासो मनोधमाध्यास आत्मनि 


शृणोमि जिघ्रामि रसामीत्यादयोध्यासा अहङ्कारेण । अहं अप्रमेयं पश्या वे बुद्धिमानय 
5 ल णमि बृहदारण्यकात्‌। अह्‌ पदाथोन्‌ जानामीति boner बा 
पदाथन्‌ जानातीति प्रत्ययात्‌ पदार्थज्ञानं बुद्धिवर्म इति। अच्रावस्थातः स्वतश्च स्येकेन शळोकेनोत्कषः । द्रव्यकृती दवाभ्याम र 
विभागः । तथाभूतादिति तकारागमः । तथाभूता सुखदेः सुखिनीभूता ब्रह्मविद्या देवकी । तथाभूता इति पाठे सुखद्रवेन शू जाल 
सप्तैवेत्यन्चयः । नलु ढुःखप्रतिक्रिया सङ्क्पणकाय कुतः पतिः प्रतिक्रियां समारेभ इति । तत्राहुः तदा पतिरिति । भगव दवतारादेतो 
स्वल्पकभक्तदुःखकाले पतिर्वसुदेवो देदात्मा स्वप्रतिपाद्यज्ञा नज नकः कंसबोधनप्रकारेण ब्रह्मविद्यायां देवक्या श्रत॒णद्वारा ज्ञानप्रवेशाथ 
प्रतिक्रियां समारेस इत्यर्थः । नवभिरिति दशमे तु सान्स्वनारम्भ इति प्र तेक्रियातः पदाथोन्तरारम्मः । आरम्भ; प्रतिक्रियायो प्रथम- 
प्रवृत्ति: । चकारात्‌ 'श्छाघनीयगुण' इत्यादिनवसिः प्रतिक्रिया कृता भवति । चकारोनुक्तसमुच्नये । तस्येति सर्वस्य _सम्बन्धनः | 
सम्बन्धो अंशांशिभावः । पूर्वमिति शूरसेनदेशनिवासात्‌ पूर्वम्‌ । शत्रुध्नेति तढुक्त नवमे 'शत्रुष्नश्च सघोः पुत्र लवण नाम 
राक्षसं हत्वा मधुवने चक्रे मथुरा नास वे पुरी'मिति। आर्थिकमाहुः तत्रत्यमिति स चेति शूरसेनाश्च । स्त्रनास्ना जातदेशावासे 
हेतुमाहुः अनेनेति । सथुराबासकथनेन हेतुना । अत्र मह्दावाक्यार्थेऽध्यायार्थसङ्गमने आकाशवाणीव्यक्तवचनं न भगवदवतारे 
हेतुरतो ऽव्याप्तिः, तन्निवारणाय 'तस्प्रयोजको हेतुश्चेति सुत्रेण भगत्रदबतारे अक्तदुःख हप हेतुप्रयोजकस्याकाशवाणीव्यक्तवचनस्य 
हेतुसञ्ञत्वान्नाव्याप्तिरतो हेतुरुपाध्यार्थं इति बोध्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजधानीत्यत्र कालभेदेनापीति अयं तत इति पूवोवधिबोधक पदं काळत उत्क्र्षसमरपकम्‌ । क्रसस्तच्छव्दाथः । देशभोगा- 
नन्तरम्‌ । देशभोगः कालसाध्य इति कालभेद्‌ः। आर्थिकः । आर्थिक तु प्रवक्ष्यामीति प्रथमस्कन्धकारिकायाः । अपिना 
विषयभोगः । विषयभोगो महानिति महती जाता । भेदो विशेषः काळविशेषेण। भेदो हेघे विशेषे स्या'दिति विश्व; । तत; 
प्रश्तीति शूरसेनादारभ्य । पूर्वोक्त एव वा तच्छव्दार्थ: । यावन्त इति अजुनस्य पञ्च पुत्रा उर्वरिताः जयध्वजशूरसेनवृषभमधूरजिताः, 
तत्र जयध्वजात्‌ तालजङ्घस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ । क्षत्र यत्‌ ताळजङ्काख्यमोर्वतेजोपसंहृतं तेषां ज्येठ्ठो बीतिहोत्र' इति प्रथमपुत्रवश 
उपसंहृत ; । तदनु शूरसेनो सथुरायां कनिष्ठः । तदू भ्राता वृषभः तद्‌ भ्राता सथुः तद्दशः । 'बुषिणः पुत्रो मधोः स्म्रत;, तस्य पुत्रशतं 
त्वासीदू बृष्णिज्येप्ठ॑ यतः कुलं माधवा वृष्णयो राजन्‌ याद्बाश्चेति सञ्ज्ञिताः । तत्र माधवा वृष्णयश्च स्पष्टाः । याद्वानाह 
यहुपुत्रेषु यदोः सहजित्‌ क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुता’ इति पद्याधोक्तेषु 'यढुपुत्रस्य च क्रोष्टुः पुत्रो वृजिनवांस्ततः स्वातिस्ततो 
रुशेकुव तस्य चित्ररथस्ततः शतबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभू'दित्याय्ुक्त्वा 'कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्क; शङ्कुः सुहुस्तथा 
ाष्ट्रपालोथ ष्टश्च तुष्टिसानोग्रसेनय' इत्येतावन्तो राजानः कंसपर्यन्तम्‌ । स्वबढादिति कनिष्चश्नातृपुत्नत्वात्‌ तथा । खण्डमण 
माथुरशूरसेनयोः खण्डमण्डलं मथुरा । सथुरेवेति एवकारः शूरसेनदेशयोग व्यवच्छिनत्ति । यादवेति तेल साधवा वृष्णयश्च 


थु eS ति रा ७ शू र 
मथुरायां निवृत्ता इत्युक्तम्‌ । तहि मथुरायां शूरसेनाभावप्रसक्त्या शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामाब सः न्नित्यस्य विरोध इत्याशङ्कयाहुः 
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क पिता च अहा तन । तथा च याद्वानां भूभुजः यादवभूभुजस्तेषामिति 
छीतत्पुरुषः । न तु सर्वे च ते यादवाश्च जः यादवभूभुज इति कर्मधारयं कृत्वा पुनः स्वपदेन कर्मधारय इति भावः | 
भीयत इति डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः ह्वादिः उ० अ० अत्र पोषणं तपंणमित्याशयेन लाघवादुक्तम्‌ । प्रीङ तर्पणे व्य 
कर्मणि यक्‌ । राजधानीति कारणाधिकरणयोश्चे'तिसूत्रेण अधिकरणे ल्युट्‌ । नचि त द सि जनेति 
राजधानीपदेन । उक्तमिति व्यञ्जनयोक्तम । निस्यपद्स्वारस्यं कारिकया हुः सर्वतत्त्वेष्बिति । अष्टा त पु यत इते न गे 
जाह्मणेन । भूमावपीति तत्त्वान्तगतत्वादिति भावः । कचिदेवेति यथा पुंसां हृदि। तइन्सथुर HESS यो बि i 
ध्यायन्‌ क्षमत? इति । अष्टपत्रं विकसितं हृत्पदा तत्र संस्थितमि तोपा थु पदम्‌ । 'सथूरायां विशेषेण सा 
ओदनः मृत्युयस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र स! इति श्रतेरेबकारः । स्मृतेति अत्र स्मृता कन स ह त ने न 
नोक्तम्‌ । असारत्वापत्तः । तथा च कारणरूपेणास्तिभा तिप्रियत्वेन दाद्शस्कन्थे च। वेरबेदान्तसारत्वाच्छुतेति 


स त्र्‌ ~ 
र्व स्थितावप्यनुप्रविष्टरूपेण सथुरायामेव तिष्ठति। 'त्रयोविंशति- 
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तत्त्वानां गणं युगपदाविश'दितिवाक्यात्‌ । अस्याः प्रथिठय़ास्त्रिवृत्कृतत्वेन तस्या भूमेरुपादानतदृद्वारात्राप्यावेशः । यद्यपि 
जलादिकसप्युपादानं "तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इत्यादिश्रृतेः “तदात्मानः स्वयमकुरुते' तिश्रतेश्च, तथापि 
भूम्यंशस्याधिक्यात्‌ तदाविष्टस्येब स्थितिरुक्तेति भावः । भगवान्‌ हरिरिति पदद्वयस्यार्थमाहु; द्वय चक्र इति । भगवान्‌ वासुदेवः 
प्रथमाध्यायेर्थ इति मोक्ष चक्र इति वक्तव्ये भगवतो हरित्वेनोपस्थिते यत्‌ कर्तव्यं तदाहुः सर्वेपामिति । सप्तमस्कन्वे 'सम: सुद्ृद्‌ 
ब्रह्म'त्युक्तः तथा । 'हरिहरति पापानी’ति पापह्रणेकदेशः सकल हिंतं चक्रे । हरिस्तु सर्वदुःखनिवृत्ति चक्रे, व्युत्पत्तेः । सर्व एवेति 
अन्येपि देवकेयाः प्रतिकतोर इति भावः । सन्मानबाहुल्यादेवकारः । मयोदेति वसुदेवो सयीदास्थापकः । वेदस्वात्‌ । ‘निगमो 
बसुदेवोऽभूदितिश्रतेः । 'वेदस्थ विद्यमानस्वान्‌ मयोदापि व्यवस्थितेति पुष्टिप्रवाहमयोदाप्रन्थवाक्यात्‌। सर्वथेति सर्वे प्रकारा 
अन्येषामपि वसुदेववत्‌ प्रतोकारकाणां सत्त्वात्‌ । राजत्वादृतो न्यूनपूरणम्‌। निरूपितमिति सान्निध्यं निरूपितम्‌ । क्तान्तं क्ळीब- 
मितिपत्ते ठुःखसम्भवो निरूपितम्‌ । प्रथमपच्षे दुःखस्य सम्भवो यस्मात्‌ तादृशो भगवत्तिरोभावो नित्यसन्निधिदेोपि चेञ्जात 
इत्यर्थः । द्वितीये लु भगवद्वतारो भवस्विति ज्ञापनार्थ ठुः्खसम्भवो निरूपितमित्यर्थः । प्रसङ्गाद्‌ भक्तिदशायां अथोन्तरसान्निव्य्रमपि 
विव्रृण्चन्ति स्म श्रीरङ्गादिष्वति । आदिना जगन्नाथबि्रुलेशवेङ्कटेशाः । ‘जगन्नाथे विठ्ठळेशे श्रीरङ्गे वेङ्कटे तथेति चिबन्धे वहुष्व- 
नियम इति द्योतितम्‌ । नारायणस्येति श्रीरङ्गे शालमग्रामलेप्या मूर्तिः । शालिग्रामास्ठु जलेशया इति नारायणत्वम्‌ | जगन्नाथे 
दारुविग्रह्‌ः । ओषधिविद्या । 'अदो यद्दारु प्लबतः इति श्रृतेनोरायणत्वम्‌। कृष्णस्तु भगवान्‌ स्तयं भितिवाक्याचच अवतारः । 
विठुलेशे महाविष्णुः, महत्त्व भगवस्सम्बन्धादेवेस्याश्रयनारायणस्वम्‌ । वंडङ्कुटे वकुण्ठनाथनारायणसमत्वान्नारायणत्वम्‌ | 
'नारायणसमो गुण'रितिवाक्यात्‌ ; सेषु न महृतः ख्रष्टः सान्निध्यं किन्त्वण्डसंस्थितस्य महत्स्ष्टद्धितीयरूपस्येत्याहुः त्रह्माण्डेति । 
ननु भक्तिमतां सत्त्वात्‌ कुतो न महतः स्रष्टः सान्निध्यमत आहुः देशकालेति। देशकालद्रव्यमध्यस्थो नित्य; सन्‌ पडङ्गत्व यज्ञत्वं 
य आगतः । किञ्च षडङ्गत्वं पडभावविकारत्वं यो ब्रह्माण्डरूप्यागतः देशकालादिः तन्मध्यस्थ इत्येकदेशान्बयः । अन्यत्रेति मथुराया 
हृत्पद्मस्थानभूतायाः अन्यत्र प्रथ्वीदेहेवान्तरदेशेषु ये शालप्रामादयस्तेषु स्थितः सान्निध्यं करोतीत्यर्थः। तेन देशकालमध्यस्थत्वान्‌ 
न महतः स्रष्टेतिभावः । तथा चाङ्गभूतात्‌ प्रधानभूतोऽधिक इति तेनेव चेन्न सुखं तदा अङ्गभूतात्‌ कुतः सुखं भवतीत्यपि ज्ञापनायेद- 
मुक्तम्‌ । तेन तापिनीयोक्ताभ्यो द्वादशमूर्तिभ्यो न सुखमिति ज्ञापितम्‌ । मथुराकर्णिकास्थानापन्नद्वादशवनस्थत्वात्‌। किञ्च तर्हि 
देशान्तरे भगवत्पूजादिक न स्यादिस्याशाङ्कय तदपि व्यवस्थापयन्ति स्म देशेति । तीर्थभ्योन्यदेशेषु देशः काळः प्रथग्‌ द्रव्य मिति- 
चाक्यात्‌ देशादिपडङ्गरूपो यो भगवान्‌ 'यज्ञो बे विष्णु’ रितिश्रतेबिष्णुः स शाल्म्रामादिषु स्थितः । छा गतिनिवृत्ती तिरोभावरहिते 
नित्यसन्निहित इत्यर्थः | अस्थिरायां मूर्तो विसर्जेनविकल्पादाविभावतिरोभाववान्‌ इति शालय्ामेत्युक्तम्‌। शालिग्रामशब्दोपि । 
आदिपदेनोक्तरडोकोक्तदेशादिषु देश डक्तः। एकादश्यादिकाले, तुळस्यादिद्रव्ये, शामादिगुणवति कर्तरि, गोपाळादिमन्तर, 
पूजादिकर्मणि, तत्तद्रयो भगवान्‌ विष्णुः स्थित इत्युक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्गता बालप्रबोघिनो 


किं बहुना ? यया सर्वमपि जगन्मोहितं सापि प्रभुणा भगवता आदिष्टा सती स्वांशोन मोहूनोच्चाटनादिना कायोर्थे 
भगवल्लीलासम्पादनार्थं सम्भविष्यति यशोदायामवतरिष्यतीत्यन्वयः। कार्यं तु देवकीगर्भसङ्कषण यशोदासोहूनबसुदेवविसोचन- 
भगवस्प्रेयसीपत्यादिमोहनादिरूपं तत्तह्ठीलायाँ व्यक्तं भविष्यति । तत्संपादने तस्याः कथं सामश्य तत्राह = भगवतीति | भगवता 
दत्तेश्वयौदिषडगुणयुक्तेत्यर्थः । तत्र हेतुमाह--विष्णोमीयेति। भगवतो माया लीळ।सम्पादिकाऽन्तरङ्गा शाक्तिरित्यर्थः || २५ ॥ 
विसुस्तदाज्ञापने समर्थो ब्रह्मा इत्येवममरगणानादिश्य महीं च गीमिर्वचोभिराश्वास्य परम सर्वलोकोक्क्रष्ट स्वधाम सत्यलोक ययो ॥ 
देवाद्याज्ञापनसा मर्श्ये हेतुमाह--प्रजापतीनां मरीच्यादीनां पतिरिति । भूभ्यात्वासनं ठु “अहो तव भाग्यम्‌ , भगवत्पाद: सम्भुषिता 
भविष्यसि शोकं च मा कार्षीः”? इति बहुधा बोध्यम्‌ । अतएव बहुवचनम्‌ ॥ २६ || एवं भूमिदुःखं तदाश्वासनं चोक्तम्‌ । देवक्या 
अपि तद्वक्तुं तत्प्रसङ्गकथामाह--शूरसेन इति। यादवानां पतिः, सहस्त्राजुनपुत्रा ये पञ्चोर्वरितास्तेषां द्वितीयः शूरसेनो मथुरां 
पुरीमावसन्‌। माथुरान्‌ तत्सम्बन्धिनः शूरसेनान्‌ स्वेन वासितांश्च विषयान्‌ देशान्‌ बुभुजे । तदेशेश्वयंभोगं कृतवानित्यर्थः ॥ २७ ॥ 
ततो यादवस्य शूरसेनस्य्र निवासात्‌ शूरसेनप्रश्चतिकंसपर्यता ये यादवेषु भुभूजः खण्डमण्डराजानस्तेषां सा सथुरा राजधानी 
राजा धीयते पदाभिषिक्तः क्रियते यस्यां सा मुख्यस्थानमभृदित्यन्वयः। अनेन मथुराया राजलक्ष्म्या नित्यं स्थानत्यं सूचितम्‌ । 
तत्र हेतुमाह--यत्रेति । यत्र मथुरायां हरिर्नित्यं सन्निहितो वर्तते । अनेनेव मथनं मथूभावे क्किप्‌ उद्धबार्थक उसिध्मादिभ्यश्चेति 
मत्वर्थीयो लजप्रत्ययः । मथा. उदूभूतं सारमस्यामस्तीति नामनिरुक्तिरपि ज्ञेया । श्यते तु जगत्सवं ब्रह्मज्ञानेन येन वा ॥ 
तत्सारभूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते’ इति गोपाळतापिनीश्रतिवचनात्‌। एतदर्थस्तु येन ब्रह्मज्ञानेन वाशाब्दाद्भक्तियोगोन वा सब 
जगन्मश्यते बाध्यते तयोज्ञीनभक्स्योः सारभूतं फळं यत्प्रसिद्धं श्रीकृष्णाख्यं, यस्यां नित्यं सन्निहितं भवति सा मथुरा निराद्यत 
इति । अम्यान्यपि बहूनि मथुरामाहात्म्यप्रतिपादकानि पुराणवचनानि सन्ति, तानि विस्तरभयान्न लिखितानि इति ज्ञेयम्‌ ॥ २८ ॥ 


१०८ श्रीमद्घागजतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ शलो. २९-३२ 
आस्विताथप्रकाशिका 


बिष्णोरिति । यया जगत्‌ संसोहितं सा भगवती विष्णोमीया प्रभुणा तेन भरावता आदिष्टा सती अंशेन कळया भगव- 
दिच्छारूपेण वा युक्ता । काय्यार्थे देवकोगससंकषणयशोदामोहनादिकार्य्याथे यशोदायां संभविष्यति ॥ २४ || इतीति । प्रजापतीनां 
पतिविंभुः ब्रह्मा इति प्रागुक्तवचनेन अमराणां गणान्‌ आदिश्य महीं गीर्भिः आश्वास्य च परमं स्वस्य घास मेरुस्थं स्थानं 
ययो ॥ २६॥ शूरसेन इति ॥ पुरा यदूनां पतिः शूरसेनो नाम राजा मथुरां पुरीम्‌ आवसन्‌ मथुरायां वसन्‌ माथुरान्‌ मथुरामण्डल- 
सम्बन्धिनः शूरसेनाख्यांम्च विषयान्‌ देशान्‌ बुभुजे ॥ २७ ॥ राजधानीति ॥ यस्यां मथुरायां भगवान हरिः नित्यं सन्निहित एव 
वत्तते। सा मथुरा ततः शूरसेननिवासकालादारभ्य सर्वे यादवाः यढुवंशजाः भूसुजः राजानस्तेषां राजधानी अभूत्‌ । ययातिशापेऽप 
शूरसेनादीनां महाप्रभावत्वेन राजत्बम्‌ ॥ २८ ॥ 


2 


सगवत्प्रसादाचायंविरचित। भक्तमनोरञजनी 


ननु दाशरथित्वेन भगवतः प्रादुभोवे ळक्ष्मणरूपशेषसाहचरयंम भूदत्र जन्मनि तु वसुदेवगृहे साक्षादित्यनेन केवळस्य 
तस्य कथ  प्राटुमोवो क्तिरित्याशाङ्कापनोदायाह्‌ ॥ वासुदेवेति ।। वासुदेचकला वासुदेचष्यां शभुतः, सहस्त्राणि बदनानि यस्य सः स्वेन 
भगवता सहच राजते इति स्वराट्‌। अनन्तोऽपारबलादिः, देवः स्वयं शोषः, हरेः ग्रियचिकीर्षया भगवतः सहायताविधानेन प्रियं 
कत्त मिच्छयेत्यर्थः । अग्रतः प्रथसत एव, भविता प्रादुभविष्यति ।। २५ ॥। इदानीं देवक्युदरतस्तद्वर्भ संकृष्य तस्य रोहिण्युद्राच- 
स्थापनेन देबकायसंपादनाथ सहायान्तरं चक्ति ॥ विष्णोमीयेति ॥ भगवानुपास्यत्वेन विद्यतेऽस्या इति भगवती, विष्णोः शक्तिरिति 
शेषः । यया, जगत्‌ संमोहितं, तथाभूता, माया दुगो, प्रभुणा विष्णुना, आदिष्टा कृताज्ञा खती, कार्यीथे देवकीगर्भटं कर्षण यशोदा 
मोहनादिकायोर्थे, यशोदायासिति शेषः । अंशेन भगवहत्तेश्वयंयुक्ता सतीत्यर्थः | संभविष्यति । एवं सति रोह्विणीतोऽनम्तः प्रागवतीय 
विष्णोः साहाय्यं करिप्यत्येवेति भावः ॥। २६ ॥ इतीति । इत्येवं विभुः, प्रजापतिपतिः प्रजापतीनां दक्षादीचामपि पतित्रह्मा, अमर- 
राणान्‌ प्रति, आदिश्य, स्व प्रति भगवता समाधो यदुक्तं तदमरान्‌ कथयित्वेत्यर्थः । सही प्रथिवीं च, गीर्भिः आश्वास्य सान्त्वयित्वा 
परमं भ्रष्ठ, स्वधाम स्वलोक ययो ॥ २७ ॥ तदेवमवतारनिमित्तस्ुपपादितमथावतारप्रकारं पितुर्गहाद्त्ृजगामननिमित्त च वर्णयितुं 
तदुपोद्घातरूपसितिहासमाह शूरसेन इत्यादिना याबदध्यायसमाप्ति । शूरसेन इति । पुरा पूर्वकाले, यदूनां पतिः, शूरसे नः देवमो ढ- 
सुतो राजा, मथुरां पुरो, आर्वसन्‌ सथुरायां पुरि निवसन्‌ सन्नित्यर्थः । माथुरान्‌ मधुरासंचन्धिनः, शूरसेनान्‌ शूरसेनसंवन्धिनश्च 
विषयान्‌ देशान्‌, बुसुजे । तत्रस्थभोगान्‌ बुभुजे इत्यर्थः । न तु केवळं पाळनं चक्र इति भावः } भुजोऽनवने? इत्यात्मनेपद- 
प्रतिषेधात्‌॥ २८ ॥ 
" श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


विष्णोरितिः १०.१.२५. 
ठुमीयिनोऽरिनिबहस्य पराजयः स्यान्निमीयिकेन हरिणा कथभित्युदी यताम्‌ । 
शङ्कां प्रमाप्ट्रमवदत्‌ स हरिः स्वसारमादिष्टवानुचितकार्यक्रते स्वमायाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शुरसेनेतिः १०.१.२७. 
श्रीमन्महाविवाहाभिव्यक्ताविभावहेलुकः । प्रक्रान्तो मुनिना युक्तं तद्विवाहकथाक्रमः॥ ३५ ॥ 
कृष्णप्रिया 
श्रीशुकदेवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! प्रजापतियां के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी 
और प्रवी को समभा-बुझाकर ढाढ्स बघाया । इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गये ॥ २६ ॥ प्राचीन काळ में यदुवंशी 
राजा थे शूरसेन । वे मथरापुरी में रहकर माथुरमण्डल ओर शूरसेनमण्डळ के राज्य का शासन करते थे ॥ २७ ॥ उसी समय से 
मथरा हो समस्त यदुवंशी नरपतियां की राजधानी हो गयी थी । भगवान्‌ श्रीहरि सवदा वहाँ विराजमान रहते हें ॥ २८ ॥ 
तस्यां तु कहिंचिच्छारिवसुदेवः कळृतोडहः । देवक्या खया साथ प्रयाण रथसारुहत्‌ || २९ ॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः स्वदुः प्रियचिकोपया । रश्मीन्‌ हयानां 'जग्राह रोकसे रथशतेव्ृतः || ३० ॥ 
हे ` चतुःशतं पारिवर्ह गजानां हेतमाढिनाम्‌ । अश्वानामयुतं साथ रथानां च त्रिपट्शतम्‌ ।। ३१ ॥ 
. दासीनां सुकुमारीणां डे शते समलंकृते । दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने डु हिठृबत्सलः || ३२ ॥ 





१. भार्यया-विज. २. कंसो भगित्या:-बीर. ३. जगृहे-वीर. विज. ४ याने दुह्ितृ-श्री. बंशी. जीव विश्व. यानेंदुंहितृ-वीर. । 





स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकुतम्‌ १०९ 
कदमक्षमा 


अन्वयः--तस्यां तु कर्हिचित्‌ कृतोद्वहः शोरिः वसुदेवः सूर्यया देवक्या साथ प्रयाणे रथम्‌ आरुहत्‌ ॥ २९॥ स्वसुः 
प्रियचिकीर्षया उग्रसेनसुतः कंसः रोक्मेः रथशतेः वृतः हयानां रश्मीन्‌ जग्राह || ३०॥ दुहितृवत्लळः देवकः दुहित्रे हेममालिनां 
गजानां चतुःशतम्‌ अश्वानाम्‌ अयुतं साधं रथानां त्रिपट्‌शतं च सुकुमारीणां दासीनां समलंकृते द्वे शाते यानः ( साधं ) पारिबहँ 
प्रादात्‌ ॥ ३९-३२ ॥ 


श्रीधरस्वा सिविरचिता भावायदीपिका 
सूर्यया नवोढया । प्रयाणे प्रयाणार्थम्‌ ॥ २९ ॥ रश्मीन्प्रग्रहान्‌ ॥ ३० ॥ पारिवहमुपस्करम्‌ ।: ३१-३३ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


सुय्यया “सूयी स्यादौपधीभेदे सूयभायोनवोढयोः” इति घरणिदेवः । तस्यां मथुरायाम्‌ । कृतोद्वहः कृतविवाहः ।| २९ ॥ 
रश्मोन्प्रप्रहान्‌ “रश्मिः पुमान्‌ दीधितो च पक्षप्रम्हयोरपि” इति मेदिनो । विवाहकाले रथरश्मिग्रहणमत्यंतबंधूनां कार्यमिति 
शनाथ रश्मिम्रहणं कृतवानिति व्यज्यते । रोक्मेः सोवणंः । रुक्मं तु कांचने लोहे! इति मेदिनी ॥| ३० ॥ विवाहकाले दुहित्रे 
यद्दीयमानं राजयोग्यं धनं तत्पारिवहम्‌। “पारिवर्हो राजयोग्यदेयद्रव्यपरिच्छुदे” इति मेदिनी । अयुतं दशसहस्राणि । “अयुतं 
शसाहस्ने विविक्ते त्रपु बेष्णवे' इति धरणिः । त्रयश्च पट च त्रिषट्‌ तानि शतानि यत्र पारिनर्हे स तथा तम्‌ । यद्वा-त्रिगुणितानि 
पट त्रिपट तानि शतानि यत्रेति वा नवशतान्यष्टादशशतानि वेति ज्ञायते ॥ ३१ ॥ सुकुमारीणां मृठ्ठीनाम्‌ 'सुकुमारे मृदौ त्रिषु 
इति मेदिनी । देवकः कंसपितृठ्यः । याने स्वगृहास्कन्यागमने ॥। ३२ ॥। 


श्री्ञञ्जीवगोस्वासिकृता बष्णवतोषिणी 


तत्रेव कंसकारागारे श्रीसगवतो जन्म वक्त तस्प्रसङ्गमारभते तस्यान्त्वित्यादिना । तु भिन्नोपक्रमे तस्यां मथुरापुर्य्य 
कर्हिचित्‌ चिरकाले प्रयाणे विवाहानन्तरं निजञगहे गन्दुम्‌॥ २९ ॥ तत्रापि। उग्रसेनस्य सुत इति निकटस्वसृत्वज्ञापनाथ तञ्च 
पुनरुक्तं निन्दासू चनार्थं जगद्धिसया कंसनाम्ना प्रसिद्धोऽपि कसि घातोः शातनाथंत्वात्‌ , हयानां रश्मीन्‌ जग्राह्‌ स्वयमेव सारथ्य- 
क्रोदित्यर्थः । जगहे इति कचित्पाठः स्वसुर्देवक्याः भग्न्या इति पाठे स एवार्थः तथा च द्विरूपकोशे “भग्नी च भगिनी चेव? 
इति तस्यामसुष्य महास्नेहः सूचितः । एतदादिकं सब कंसस्य वक्ष्यमाणदुश्च प्रयाउत्यन्तखलत्वज्ञापनार्थम्‌ ॥ ३० ॥ किञ् ताटश- 
महोत्सवे ताऱशां क्रोय्य॑ न किल सम्भवेदिति विवाहोत्सव त्रिभिर्वणयन्‌ आदावुपस्करप्रदा नमाह्‌--चलुरिति युग्मकेन । हेम्ना माला 
माल्यं पडःक्तिवी तद्वताम्‌ एतदग्रेप्यनुवत्यं त्रिपट्शातं तत्तत्रकारभेदेन समवगत्रयात्मकम ष्टादशशतमित्यर्थः ¦ ३१ ॥ सुकुमारीणां 
नवयोबनानामित्यर्थः । सम्यक विचित्रोत्तमवस्तजभूषणादिना यथाविध्यळङक्ृते प्रकर्षेण परमश्रद्धादिना अदात्‌, याने प्रयाणसमये 
याने।रति पाठे शिविकादिसिर्चि शिष्ट तान्यारूढे इत्यथः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


कदा चित्तस्यां पुर्या शोरिः शूरस्य सुतो वसुदेवः कृतविवाहः देवक्या सूयंया नवोढयो भार्यया सह प्रयाणे स्वह प्रति 
प्रयाणे निमित्ते रथमारुरोह ॥२९॥ तत उग्रसेनस्य सुतः कंसः भगिन्याः देवक्याः प्रियं कतुमिच्छया स्वयं रोक्मे हेममयेः रथानां शातः 
परिवृतो भगिनीरथवाहानामश्वानां प्रग्रहान्‌ जगृहे ॥ ३० ॥ तदा देवक उग्रसेनस्य भ्राता ठुहितृवत्सलः हेतुराभेमिदं दुहितृवस्सळ- 
त्वादद हित्रे देवक्ये पारिबर्हसुपायनं ददो, पारिबह दशयति, हेममाळाळङक्तानां गजानामयुतं तथाविधानामश्वानां साद्धमद्धेन 


पञ्चसहस्रया सहितमयुतं रथानां तु त्रिषट्शतम्‌ अपष्टादशशतब्च यानगमनसाधनः सह दासीनां सुङुमारीणां समलङकृते द्वे 
शते ॥ ३१-३२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथङ्गता पदरत्नावलो 


ततः किमत्राह--तस्यामिति । २९॥ विवाहकाले रथहयानां कर्णिकाअहणे अत्यन्तं बन्धुना भाव्यमिति दर्शयितु 
तदूग्राहिणमाह्‌--उग्रसेनस्ुत इति ॥ ३०॥ विवाहकाले दुहित्रे यद्दीयमानं घन तत्पारिवह नाम ॥ ३१-३२ ॥ 


श्रीसद्विश्वनाथचक्रवतकृता सारार्थर्दाशनो 


सूर्यया नवोढया प्रयाणे विवाहोत्तरदिवसे निजगृह प्रयातुम्‌ ॥२९॥ अरन्य इत्यपि पाठः भग्नी भगिनीञ्चेति द्विरूपकोशाः 
रश्मीन्‌ प्रम्रहान्‌॥ ३० ॥ पारिबहम्‌ उपस्करम्‌॥ ३१ ॥ याने प्रयाणसमये ॥ ३२-१३ ॥ 


११० श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. २९-रैरे 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


कृत उद्ाहो येन सः सूयया नवोढय़ा साद रथमारुहत्‌ ॥ २९ ॥ रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ जग्राह अग्रहीत्‌ सोत्य कृतवानित्यर्थः । 

पारिवर्हशुपस्क्ररं दुहित्रं देवकः प्रादादिति द्वयोरन्वयः ।। ३०-३२ ॥ 
श्री सुबो घिनो 

तस्था अवस्थोत्करषंसाह तस्यामिति । तुशब्दो ठुःखपयंबसानेन भगवत्कृतसुखव्यावृत्त्यर्थः । सचीनंशान्‌ सर्वतो भगवान्‌ 
स्वावतारार्थमाचकर्षेतिज्ञापनाथ वा तुशब्दः । कहिचित्‌ कस्मिंश्चित्काले पूर्वोक्ते वा । सुमुहूतोदिकं न भवतीति कहिचिदित्युक्तम्‌ । 
शोरिवंसुदेवः शूरस्य पुत्रः « अन्येपि वसुदेवाः सन्तीति पितृनाम्ना तन्निवृत्तिः । बसुदेचश््रातरोपि बहव इति वसुदेबपदम्‌ । कृत उद्वह 
उद्वाहो येन देवक्या सूर्यया नवोढया साधं स्वग्रृहप्रयाणार्थ श्‍वशुरदत्त रथसारुहत्‌ । विवाहोत्सवसमयो भर्दृसान्निध्यं चोत्तमावस्था 
स्त्रियाः | देवक्या सुर्ययेति श्वत उत्क्रष उक्तः । भठप्राधान्यमपि पतिव्रतावामुत्कर्षहेतुः । यद्यपि देवको ज्येष्ठस्तथापि मयीदाराज्यं न 
भवतीति उग्रसेन एव राजा कंसो वा।,२९॥ मुख्य एव व्यवहारे सम्बन्ध हेुर्लोकप्रसिद्धः अत उम्रप्ते नपुत्रोषि कंसो देवकपुच्या देवक्या 
श्रातृकाय कृतवानित्याह उग्रसेतसुत इति। स्वसुर्भगिन्या देवक्याः सम्माननरूपप्रियक्चिकोषया स्वयं हयानां रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ 
जगृहे सूतो जात इत्यर्थः । केवलेन प्रतिक्षा न भवतीति विशेषणम्‌ । रौक्नेः सुवर्णपरिकरै रथशतंरनेकशातरथेव्‌ तो वेष्टितः । अनेन 
वसुदेव एव मुख्यो राजा कृतः । स्वयमपि दासभावं प्राप्त इति महत्‌ सम्माननम्‌ । अभ्य उत्कर्ष उक्तः ॥ ३० ॥ पितृकृतं द्रव्यकृत- 
मुत्कषमाह चतुःशतमिति द्वाभ्याम्‌ ।३१॥ क्षत्रिया हि चतुरङ्किणीं सेनां विवाहे पारिबर्हं प्रयच्छन्ति वधूबरयोः सन्तो षार्थम्‌ । तत्र 
पदातीनां स्थाने कन्या प्रोत्यथ॑ दास्थो दत्ताः | हेम्तो माला येषां गजानाम्‌ । अश्वानां पञ््रइश सहस्राणि रथानां त्रिबट्‌शतसष्टादश- 
शतम्‌ ॥ ३२ ॥ दासोनां सखित्वज्ञापनाय सुकुम्ारत्वमळङ्करणं चोक्तम्‌। दास्यः कन्याये केवल दत्ता न तङ्भरत्रे। अतो न यथेष्टं तेन 
विनियोगः कतुं शक्यः । ननु देवक्या एव विवाहे कथमेतावदृत्तवानित्याशङ्कयाह देवक इति | अत्यन्तमयं देवो भगवानत्रावतरि- 
ष्यतीतिज्ञानयुक्तः। ता अपि दास्यो यानर्दोलाभिः सहिताः। तासां तथाकरणे हेतुदु हितृवत्सल इति। स हि दुहिवृपु वात्सल्ययुक्तः । 
तासामपि कन्यात्वाद्देवक्रीवाक्याद्वा तथा कृतवानित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


(१) श्रोप्रभूचरणविरचितः श्रीटिप्पणी 


तस्यां तु कहिचिदित्यस्य विवरणे--पर्वानित्याद्याचकषत्यन्तम्‌ । पूर्वसान्निध्ये सति भक्तदुःखाभावे स्वावतारो न 

सम्भवतीति तदर्थ तत्सान्निध्यं दूरीकृतवान्‌ । अग्रे च तत्प्रयोजनाभावात्‌ स्वस्मिन्नेव लीनं कृत्तवानित्यर्थः ॥ २९ || 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोत्त: श्रोसुबोधिनोटिप्पण्यः: प्रकाश: 
तस्यां ट्वित्यत्र-पूर्वोक्ते वेति । यस्मिन्‌ भगवान्‌ स्वावतारार्थ सवोनंशानाचकर्षं तस्मिन्‌ वेत्यर्थः ॥ २९ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्वललभमहाराजक्कतः श्रीसुबो धिनीलेखः 

तस्यां त्वित्यत्र—तु शब्दस्य द्वितीयपच्षे 'काहिचिदि त्यनेनान्वथो ज्ञेय इत्याशयेनाहुः पूर्वोक्ते बेति सर्वाशाकर्षणकाळ 

इत्यर्थः ॥ २९ ॥ उग्रसेनसुत इत्यत्र--रथशत रितिबहुवचनस्यार्थमाहु रनेक शतेति ॥ ३० ।। 
ब भत्सुबोधिका 

तस्यां स्वित्यत्र भगवत्क्ृतेति नित्यसन्निहितभरावत्क्तेत्यर्थः । ठुःखपरयंचसानं भगवस्प्राकट्चार्थसेच्छिकम्‌। तस्यां नित्य- 
सन्निहितायां तु दुःखपर्यवसानेनेत्यथोत्‌ । एवं वेदान्तीयो भगवान्‌ मानसोनोग्रे वक्तव्यः । वेदीयोत्र 'कृषणद्य॒मणिनिम्लोच' इति 
ठृतीयस्कन्धोक्तद्युमणिधर्मेण मानसीनमाहुः सवोनिति । हरित्वेनाबिभावात्‌ पूर्व कृष्ण उक्तः | हरिः शास्रप्रतिपाद्यः कृष्णोकारक 
इति शास्नप्रतिपाद्यत्वाथ कृष्णस्य । योगेन हरिद्युमणिरपि अस्तं गच्छन्‌ सवोनंशानाकृष्यास्त॑ गच्छति। आरण्यके प्रसिद्धम्‌ । 
भगावत्क्रतसुखव्या वृत्तसत्वर्थत्वान्‌ नित्यसन्निहितभगवतो हरेः सर्वीनित्यर्थः । अंशान्‌। पड्गुणान्‌। भगवतः निरोधकतृत्वं हरेः । 
पड्त्कटदोपाकपौर्थमाहुः सर्वत इति । गुणदोपेषु समत्वमुक्तम्‌ । समत्वात्‌ सुह्ृत्वाच्च ब्रह्मणः । स्वाबतारार्थमिति। अयमर्थः । 
समाधिभाषापोषिकेन्यमतभाषपा लोकिकी भाषा वा | अत्र 'निष्कळं निष्क्रियं शान्तः मित्यादिश्रत्युक्तम्‌। सिद्धान्ते विरुद्धसर्वधमो- 
श्रयम्‌ । तत्र ब्रह्मणि 'ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमिति वाक्यात्‌ कृप्णो ब्रह्मेव शाश्वतः सिति श्रृतेश्च परिद्ृश्यमानयावद्धर्मवेशिष्ड्येन 
स्वावतारार्थम्‌ । तथा चान्यमतभाषा लोकिकी भाषा ताभ्यां भगवत्कृतसुखव्याबृत्त्यर्थकस्तुशव्द इति भावः। तदेतदाहुष्टिपपण्यां 
सवोनित्यादीत्यादीनाम्‌ । ळीनं कृतवानिति सान्निध्यं लीनं कृतवान्‌ । अत एवा'वजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रित मिति रीता । 
सबीकषत्यां स्वावतारार्थं भक्तदुःखाभावसत्तावत्यां तस्या'मिच्येवम्‌ । एवं व्वर्थमुखेन पूर्वश्ठोकसङ्गतितोधके 'तस्या मितिपदे 
विशेषणे उक्त । सुबोधिन्याम्‌। कर्हिचिदिति तस्यामित्यस्य त्वर्थे आधारावियभावः सम्बन्धः। भगवत्कृतसुख5याइत्तिमत्यां तस्यां 


स्कं, १० पू. अ. ९ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १११ 


मथुरायां स्वसर्वाशाकर्षचत्यां च कर्हिचित्‌ किमः प्रश्नवाचकात्‌ कलेर्हिल्‌। कुत्सा द्योत्या । तथा च विश्वः किं प्रश्नेषि 'च 
कुत्सायामिति । चित्‌ असाकल्येव्ययम्‌। तथा चासकले कस्मिश्चित्काले विशेषणबिशोष्यभावे कामचारो वा। कर्हि च चिश्च 
तयोः समाहारः कर्हिचित्‌ । पूर्वोक्त वेति सर्वाशाकर्षणकाले । असाकल्यं किमो द्योत्यायां कुत्सायां चिदव्ययवाच्यायां सुमुहूतीदि- 
राहित्यमित्याहुः सुमुहूतीदिकमिति। साकल्यं सुमुहूर्ततदभावाभ्य़ां काले भवति । सुमुहूतीभावमात्रादसाकल्यम्‌। एतदेवाहुः इ 
कर्हिचिदित्युष्तमिति | अन्येपीति अष्टवसुसंज्ञकेभ्यो त्रिश्वेभ्यो देवेभ्य इति | पितूनाम्नेति शूरो वसुदेवपिता, शूरस्यापत्यं शोरिः । 
अत इन? । प्रकृतिमात्रेण पितृनास्ना । तन्नित्रृत्तिरिति विशेषणानां व्यावर्तक्रस्वादितिभावः । एवं विशेषणक्ृत्यमुक्त्या विशेष्य- 
वसुदेवपद्कृतमाहुः वसुदेवश्रातर इति । देवभागादयः । देवमीढस्य शूरस्य मारिपा नाम पत्न्यभूत्‌ , स तस्यां जनयामास 
द्शपुत्रानकल्मषान्‌ । वसुदेव देदभाग देवश्रवसमानकम्‌ । सृञ्जय श्यामक कक शमीक वत्सक वृक'मिति नवमस्कन्धे । 

उद्ठह इति | पोडशसंस्कारेषु प्रथमः । तेन नान्यसंस्क्रारोपादानम्‌ । नवोढयेति न वाचा सा ऊढा नवोढा विवाहिता तया। 
स्वगृहेति पठोनीति लोके तदिने । श्वशूरेति देवकदत्तम्‌ । स्वत इति 'पिठ्नाम्ना लु सुख्यत्व'सितिवाक्यात्‌ । अन्यथा देवकीपद- 
मनतिप्रयोजनकं स्यात्‌! अवस्थोत्कपस्य वाक्यार्थत्वे इदमेव हेतुः । देवक्येति सहार्थऽप्रथान इति तृतीयार्थप्राप्तमर्थमाहुः भवृं- 
प्राधान्यमिति । अनेन स्वत उत्कर्ष उक्तः देवक्येतिपदेन देवको ज्येष्ठ इत्युत्कपः । देवानां स्थानं ब्रह्मविद्या चेत्यप्युत्कर्षः ॥ २९ ॥ 

उग्रसेनसुत इत्यत्र । व्यावर्तकं हि विशोषणम्‌ । उप्रसेनसुतविशेपणव्यावस्यो भावात्‌ कसकृतसुखव यावर्तकोत्कपेवो धनाय 
कंसविशेषणमित्याहुः उग्रसेनखुत इत्यादि । कसो वेति अस्यां कोटो बीजं रङ्गादावुस्कपंप्रतीतिः कंसस्य । एतदेवाहुः मुख्य एवेति । 
राइयेव व्यवहारो रंगादो उपवेशानादिस्तस्मिन्‌। सम्वन्धश्चासो हेतुरिति कर्मधारयः। लोकप्रसिद्ध इति पुत्रस्वव्यचहारळक्षणः 
लोकप्रसिद्धो ग्राह्यः, न त्वेकत्वळक्षणः । आत्मा चे पुत्रनामासि संजीव शरदः शात मितिश्रत्युक्तः । अन्यजे व्यभिचारात्‌ । अत 
इति सेदिग्धराजत्वात्‌। राजा चेत्‌ कंसो न गृह्वोयाद्र्शमीन्‌ । अतो अभिमानेन जग्रृहे, न लु सेवकवत्‌ | स्त्रसुः प्रियचिकीषंयेःति- 
पाठो व्याकृतः, “भगिन्याः प्रियकास्थये ति पाठे कमनेव कामा स्वार्थ ष्यव्य काम्या । तयेच्छया । जगृह इति आत्मनेपदेन 
बिवरण ग्रहणस्य फलम्‌ , सन्मानसुखं, तस्य कंसगामित्वात्‌। देवक्याः स्त्रिया ब्रह्मविद्यात्वेन सुखदुःखसाम्यात्‌ । अतो जग्राहेत्यत्र 
छान्दसं परस्मेपदमितिभावः । केत्रलेनेति रश्ोपतिष्टेन । विशेषणमिति अनेकशातेति 'बिशात्याद्याः सदेकत्व' इस्यस्यावयवापेक्षया 
प्राप्तबहुत्वनिषेधपरत्वादचयविनि शते वहुत्वसन्वेति। अनेक्रच्वावच्छिन्न यत्‌ शतं तत्‌ समवेतकानेकरथेरित्यर्थः । एबं च 
“थश रित्यत्र रथानां शातेरिति पष्ठीतत्पुरुपे निशत्याद्याः सदेकत्वे सवी सङ्कयेयसङ्कययो'रित्यमरात्‌। शतशब्दस्य 
सङ्कय यवाचकत्वे ळक्षणापत्त्या 'लक्षणां नेव वक्ष्यामी'ति प्रतिज्ञाविरोधः । सङ्धयावाचकत्वे एकवचनान्ततापत्तिरतो रथशतशब्द्स्य 
समासशकत्यार्थे वक्तव्ये 'रोक्भे'रिति विशोषणस्यासङ्गतत्वापत्तिरतोनेकं शातं त्य्युक्तरथेरिति मध्यमपदलोपी समासः । _उपसजँन पूवं 
समासशास्त्रे उपसजनं प्राक्‌ प्रयोक्तव्यमिति शतशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्त छन्दसि विभापे'तिसूत्रे विभाषेतियोगविभागाठु“पसजंनं 
पूर्वमिति सूत्रस्य वेकल्पिकत्वाद्‌ रथशतेरित्युपपन्नमितिभावः। दासभाव प्राप्त इति अभिमानेनेति वोध्यम्‌ । अपेक्षितसमर्पणं वा 
दासभावः । अन्यत इति कसतो देवक्या उत्कर्षः उक्तः ॥ ३० ॥ 

'चतुःशतसित्यत्र द्रव्यत उत्कर्षे श्लोकद्वयम्‌ । तस्यासासमाहुः पिठृङ्रृतमिति। द्रव्यकृतमित्यस्य व्य़ाख्यानम्‌। आहेति 
द्वाभ्यामाह्‌ । चतुरङ्गिणीमिति चत्वार्यङ्गानि गजाश्वएथपदातयो यस्याः सन्ति सा चतुरङ्गिणी ताम्‌। पारिबहंभिति परिवह्‌ तु दाने 
राजाह बस्तु । स्वार्थेण । प्रयच्छन्तीति दाण दाने। तस्य यच्छादेशः । चस्वारयंज्गान्याहुः तत्र पदातीनामिति। “अयुतं साध सि- 
त्यस्यार्थः । पञ्चदशसहस्राणोति अयुतं दशसहस्रं तत्‌ अर्धेन पञ्चलहस्रेण सह वर्तमानं साधम्‌ । त्रिषट्‌शतमिस्यत्र त्रिकृत्वः घट 
त्रिषट । कृत्क्सुचो लोपः । त्रिषट्‌ च तत्‌ शतं च त्रिषटशतमित्याशयेनाहुः अष्टादशशतमिति ॥ ३१॥ 

दासीनामित्यत्र सखित्वेति देवकी सखित्वज्ञापनाय । तेनेति भत्री वसुदेवेन । स्तार्थिककप्रत्ययार्थमाहुः अत्यन्तमिति । 
देव एव देवकः । असुरयोगव्यवच्छेदकेवकारः। दिवु क्रीडेस्यत्र धातुपाठे, थुद्यर्थो दिव्‌ तस्य प्रयोगोत्र चन्द्रवश्यत्वा दित्याहुः 
भगवानत्रेति । आहुकात्मजो 'देवकश्चो ग्र से नश्चे'ति न पितृकृतदेवकत्व किन्तु चन्द्रकृतमेव । “चत्वारो देवकात्मजाः । देववानुपदेवश्च 
सुदेवो देववधेन' इति देवङीसन्साननं भगवानत्रावतरिष्यतीति ज्ञानादेव । तासामिति दासीनाम्‌। वास्सल्येति स्नेह्य 
वात्सल्यं तेन युक्तः ॥ ३२ ॥ 

गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तस्यां तु मथरायां कृत उद्वहो विवाहो येन स वसुदेवः सूर्यया नबोढया भूषणादिशोभातिशयेन प्रकाशबहुलया देवक्या 
साद्ध सह कर्हिचित्‌ एकदा प्रयाणे प्रयाणाथ रथमारूहत्‌ । अन्यवसुदे बञ्यावृत्त्यर्थमाह्‌-शोरिरिति । रारपुत्रः । वसुदेवश्राठव्याव- 
त्त्य्थमाह -वसुदेव इति ॥ २५॥ उम्रसेनस्य सुतः कंसः स्वसुः भगिन्याः देवक्याः प्रियचिकीषया सन्मानाधिक्य्रप्राकठ्येन तां 
प्रसादयितुं स्वयं हयानां रश्मीन्‌ प्रम्रहान्‌ जगृहे । वसुदेव देवकीं च मुख्यस्थान उपवेश्य स्वयं सूतो जात इत्यर्थः । केवलेन तेनेवं 
स्थितेनापि शोभातिशयो न भवति राजपुत्रस्वादिति रौक्मैः सुवणपरिकरे रथशतेरनेकशतरथंबुतः वेष्टितः ॥ ३० ॥ तदा च याने 
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प्रयाणे निमित्त देवकः दुहितर देयक्ये पारिवहमुपायन प्रादादिति द्वयोरन्वयः । दाने हेतुमाह-दुहितृवत्सळ इति पारिवह दशयति- 
हेममालाळङकतानां गजानां चतुःशतम्‌ । तथाविधानामत्वानां साधंयुतं पञ्चद्द्श सहस्राणि । तथाविधरथानां जिपट्शतमष्टादश- 
शतम्‌ ॥ २१ ॥ सुकुमारीणां नवय़ोचनानां दासीनां समलङक्ते द्वे शते ।। ३२ ।। 
अन्विताथप्रकाशिका 
तस्या मिति ॥। तस्यां सशुरायां कहि चित्‌ काले कृतोद्ठदः कृतविवाहः शोरिः शूरसुतो वसुदेवः प्रयाणे विवाद्दोत्तरदिने स्वगृहं 
याया 5 नवोढया देवक्या साद्ध रथम आरुहत्‌ “कस दृरुहिभ्यः०” इति च्छान्दसश्च्लेरङ ॥। २९॥ ओग्रसेनेति ॥ 
रोक्मेः स्तरण भू पिते स्थाना शातडूतः उद्रसेनस्य सुतः कसः स्वसुदेवक्या अग्न्या इत्यपि पाठः। “भग्नी भगिनी च इति द्विरूप- 
कोशः । प्रियचिकीषया हयानां रश्मीन्‌ प्रमहान्‌ जग्राह स्वयं सारथिरभूत्‌। इत्यादि सब तस्य सद्यः स्नेहत्यागेन खलत्व- 
सूचनाय ॥ ३० ॥ चतुःशतमिति क्यम्‌ । दुहित्वस्सलः देकः देवक्याः पिता याने देचकीयानसमये दुहित्रे देवक्ये हेममाछिवां 
स्वणमालाभूषितानाम्‌ एतच्च गजादित्रयेऽन्वेति । गजानां चतुर्गुणं शतं चस्वारि शातानीत्यर्थः । अश्वानां साद्धे अयुतं रथानां च 
त्रिगुणाः षट्‌ त्रिपट त्रिषड्गुणं त्रिषट्शतम्‌ अष्टादशशतानीत्यर्थः । सम्यगळंकृते सुकुमारीणां दासीनां हे शते पारिबह बिवाह 
देयं योतुकाख्यं प्रादात्‌ ॥ ३१-३२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
राजधानीति ।। ततः यतः शूरसेनो राजाऽध्यवसत्तत इत्यर्थः । सा मथुरा, सर्वयादवभूसुजां सर्वेपां यादवभूपाछाना- 
जज ५ भूः त्र ९ च ~ ९ ७ हु की. कु हक ९ 
मित्यर्थ:। राजधानी, अभूत्‌ । यत्र पुय, भगवान्‌ सकलेश्वययुक्तः, हरिः स्वयं परमपुरुषः, नित्यं संनिहितः, आविभीवस्थान- 
त्वादिति भावः ।। २९ ॥ तस्यामिति ॥ कहिचित्‌ कदाचित्‌ , तस्यां पुर्या तु, तुरवधारणार्थः । शोरिः शूरस्य सुतः, वसुदेवः कृतो द्वहः 
९ “र € ~ ~ (5 ८5 २०० ळ्या कळ 
कृतत्रिवाहः सन्‌, सूयया नवोढया, देवक्या भायया, साद्ध॑ सह, प्रयाशे स्वगृह प्रति प्रयाणे निमित्त, रथम आरुरोह । केचित्त 
सूययेस्यभिधया इत्याहः । तन्मते देवक्या देवकपुत्र्या इत्यर्थः कार्यः ॥ ३० ॥ विवाहकाले रथह्यानां कविकाग्नहणे 55त्यन्त 
© = (5 ० ~~ ^ 
बन्धुना भाव्यमिति दशयितु तदुप्राहिणमाह | उग्र से नसुत डात ॥। ततः उम्रसेनसुतः कसः, स्वसुद्‌ वक्या भरिन्याः, प्रियचिकीपेया 
० € ७ A ~ ७ ~ ~ ० ~ ~ ७ 
प्रियं कत्तु मिच्छया, स्वयं राक्महेंममयेः, रथशतः रथानां शतेः व्रतः परिवृतः सन्‌, हयानां अगिन्यधिरूढरथाखानां, रश्मीन्‌ 
प्र्रहान्‌ , जग्राह ।। ३९ ।। चतुःशतमिति ।। दासीनासिति ॥ तदा, देवक उग्रसेनभ्राता, दुहितृवत्सलः, हेतुगर्थसिद्‌ं दहितृवत्सल- 
त्वादित्यर्थः । दुहित्रे देवस्य, हेममालिनां हेममाळाळकूनानां, गजानां, चतुःशतं 'चतुशतमितान्‌ गजानित्यर्थः । अश्वानां स्वणो- 
दै Pb ५ रु 22 ~ ; - मड > रे ॥ र 
ल॑कृतानां तुरंगमानां, साद्धमद्धंत पञ्चसहस्रण सहितं साद्ध, अयुतं पञ्चदशसहस्रपरिमितानश्वानित्यर्थः । रथानां च तु त्रिपट्शतं, 
अष्टादशशतपरिमितान्‌ रथानित्यथः । सुकुमारीणां दासीनां, समलंकृते द्वे शते, याने तदग्रहगमनवेलायां प्राप्तायां सत्यामित्यर्थः । 
~ ~ ८ - ९ ~~ 
पारिबर्हं, प्रादात्‌ । चिवाह काले ढुहित्र दीयमानं यद्धनं तत्पारिवहनाम, इति द्वयोरेकान्वयः ॥ ३२-३३ ॥ 
कृष्णप्रिया 
एक वार मथरासें शूरके पुत्र वसुदेवजी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकोके साथ घर जानेके लिये रथपर 
सवार हुए ॥२९।॥ उग्रसेनका छड़का था कंस । उसने अपनी चचेरी वहिन देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके घोडाँकी रास 
पकड़ ली । वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा, यद्यपि उसके साथ सेकड़ों सोनेके बने हुए रथ चल रहे थे ॥ ३० ॥ देवकी के पिता थे 
~ ~ “se ~ ~ ५७ 
देवक्री । अपनी पुत्रीपर उनका बड़ा प्रेम था । कन्याको बिदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके हारोंसे अलङकृत चार सो हाथी, 
र ~ अठारह गो थ्‌ जे = भू प्‌ “se वि पि दो ०० ~ र Ww में Ne १ _3% 
पद्रह हजार घोड़ ह्‌ सा रथ तथा सुन्दर सुन्दर वस्त्राभूषणासे विभूषित दो सा सुकुमारी दासियाँ दहेजसे दो ॥ ३९-२९ ॥ 
Q मद ~ > a ड्भ > ३ ४ ~ ठा 
श्शङ्कतूय मदङ्घानि नेदुदु न्दुभयः समम्‌ । प्रयाणप्रक्रमे तावद्रवध्योः सुमङ्गठम्‌ ।। ३३ ॥ 
~~ ~ ७ Fs ९? ~ Fe ५ hala) सा” ७ धर 
पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याहाशरीरवाक । अस्यास्त्वापश्मों गर्भो हन्ता यां “नयसेबुध || ३४ ।। 
ro ७ ° ~ CO = रब्ध र (००२ ज्र कै 
इत्युक्तः स खलः पापो भाजानां कुलपाँसनः | भगिनी हन्तुमारब्धः खडगपाणः कचेऽग्रहांत्‌ || २५ ॥ 
० ~ OC ७ ० ७ ~ NN उ ~ पाव 
त जुणाप्सतकर्माण नुशस पनसपत्रपस्‌ | वसुदवा महाभाग उवाच पारस न्त्व्यनू || ३६ ॥ 
कदसक्षमा 
० ° ९ 2 SO 0. ८ 
अन्वयः - तावत्‌ प्रयाणप्रक्रमे चरवध्वोः तावत सुमङ्गलं शंखतूयम्रदक्लानि दुन्दुभयः समं नेदुः || ३३ ॥ प्रग्नहिण कस 
पथि अशरीरवाक आभाष्य आह अघ्रुघ अस्याः अष्टमः गर्भ: त्वा हन्ता यां नयसे ॥ ३४ ॥ इत्युक्तः भोजानां कुलपांसनः सः खल; 





१. मुदद्ञाश्र-श्री. वंशी. वीर. शुक. मृदङ्गानि-र्व,र. विज.। २. प्रयाणोपक्रमे-वीर. । ३. तात-वीर. विज. ! ४. वहसे- 


श्री. वंशी. नयसे-वीर. विज- ज्जीव. । 
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खड्गपाणिः भगिनीं हन्तुम्‌ आरब्धः कचे अग्रहीत्‌ ॥ ३५ ॥ जुगुप्सितकमोणं नृशंसं निरपत्रपं त परिसान्त्वयन्‌ महाभागः 
वसुदेव! उवाच ॥ ३६ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदी पिका 
आभाष्य रेरे कसेति संबोध्य हंता हनिष्यति ॥ ३४ ॥ कुलपांसनः कुछदूषणः आरव्धः उद्युक्तः कचे केशबंधे ।। ३५ ॥ 
नृशंसं क्ररम्‌ । महाभाग इति । अयं भावः । स्वजन्मनि हर्षेण देवतेरानकदुंदुभिध्यनिकरणाद्धाविभगवद्वतारेण शक्यप्रतीकारता 
संभवतीति । सांत्वयन्‌ स्तुत्या कुपाविषयत्वे नोपपत्तिभिश्च साममार्गण संबोधयन्‌॥ ३६ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतों भावाथदीपिकाप्रकाशः 
प्रयाणप्रक्रमे गमनारंभे । तावदादो । वरवध्वोः सुमंगलं यथा भवति तथा शंखाद्याः सममेकदेव नेदुः ।। ३३ ॥ प्रग्रहो 
हयरश्मिः सोऽस्यास्तीति प्रग्नही तम्‌ “प्रग्नहस्तु तुळासुत्रे बद्धा नियमने भुजे । हयाद्रिश्मो रश्मो च सुवणोलुमहीरुहे” इति मेदिनी । 
अस्या देवक्याः । अशरीरं वा चसंतम्‌ इति श्रृतेरशरीरः परमात्मा तद्रूपा चाक । यद्वाऽस्य वासुदेवस्य शरीरमशारीरं तत्सं बंधिनी 
वाक यह्वा । न ळक्षित शारीरं योगतपोभ्य़ां बिना येपांतऽशरीरा देवास्तेषां वागशारीरवाक । पुत्र इति वक्तव्ये गर्भ इत्युक्तस्तु 
कृष्णस्य सक्तमपुत्रस्वाथोष्टमगर्भत्वार्थी ज्ञयोति ॥ ३४ ॥ कुळ पंसति नाशयतीति कुळपांसनः 'पसि-नाशने’ कत्तरि ल्युट दोर्घो 
निपातनात्‌ । पंसतीति पंसनः पंसन एव पांसनः कुळस्य पांसनः कुलपांसन इति वा । कुळ पांतीति कुळपा उ्ग्रसेनादयस्तानंसति 
बिभजत इतस्ततः करोतीति कुळपांसनस्तमिति वा । 'अंसं-विभागे' अत एव कुळदूषण इत्येवार्थः स्वामिचरणेः प्रकाशितः । कचः 
केशे गुरोः सुत' इति मेदिनी ॥ ३५॥ महाभागास्स्वन्येऽपि महान्‌ भागो भाग्यं शुभाशुभ यस्येति व्युत्मत्तः 'भागो भाग्येकदेशायोः? 
इति रूद्रः । अत आह-इत्ययं भाव इति । यद्वा स्वपत्नीवधे प्रवृत्तमपि दृष्टवा क्रांचानुद्यान्महाभाग इति । नडु तादृशाः क्ररः कथं 
सांत्वयितव्यस्तत्राइ--महाभाग इति । भाग्यवतः ग्रातिकूल्य तु व्याघ्राद्रिपि न करोतीति वा । स्वजन्मनि वसुदेवज्ञन्मनि हेत्वा दिभिः 
संभवदथप्रतिपादनसुपपत्तिः । खांत्वयन्‌ साममार्गेण संवो धयन्प्रवो वयन्‌ ।: ३६ ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वा मिकृता बेष्णवतोषिणी 
समं युगपत्‌ यद्वा अन्यूनाधिक यथा स्यात्‌ सुमङ्गलं च शोभनशुभध्वनि यथा स्यात्तथा नेदुः स्वयमवाद्यन्त एतञ्च भावि 
शुभळक्षणं हे तातेति श्रीभगवदवताराऽऽसन्नतादिजातहुर्पदशंनेन वास्सल्योद्दीपनात्‌ सम्बोधन “तातोऽचुकम्प्ये पितरि?” इति 
नानार्थात्‌ । तावदिति पाठः कचित्‌ स च वाक्यालङ्कारे ।॥।३३॥। प्रग्रहिणं गृहीताश्वपाशं न लक्षित शारीरं यस्याम्‌ इति मध्यमपदलोपः 
सा चासौ वाक चेत्यशरीरवाक सैवाहेव्युपचारात्‌ शिळापुत्रस्य शरीरमितिवत्‌ , यद्वा, वक्ष्यमाणमर्थमाहेति ज्ञयं गर्भोऽभकः तथा च 
; विश्वः “गर्भो श्र णे$भंके कुक्षो” इत्यादि । पुत्रशब्दमनुकत्वा गभशब्दप्रयोगश्चाग्रे कन्यायां दृष्टायां कंसस्य सन्देहाभावाय नयसे यां 
भद्गृहं प्रापयसि बहस इति पाठे स एवार्थः किन्तु बाहुनवद्वहसीति श्लेषार्थः, अबुध हे मूर्खेति शात्रुजनयित्रीबहनात्‌ स्वमरणाद्य- 
ज्ञानाञ्च कंसोऽयं श्रीदेचक्यां स्निग्धतांशो सदूवृत्त इति श्रीभगवदवतारे शेथिल्यशाङ्कया तत्कारणोत्थापनाथं व्यग्राणां देवानामाकाशा- 
वाणीयं ज्ञेया श्रीभगवत्सम्बन्धिनं देवक्यादिकं तु नासो विहन्तुं शाक्ष्यतीति निश्चयश्चात्र ज्ञेयः ॥ ३४ ॥ इति उक्त इति तद्वाङमात्रेणेव 
न तु तदर्थविचारणादिनेत्यर्थः । यतः खलः न तु सद्भावयुक्तः पापः तन्मूर्तित्वान्न ङुतश्चित्पापाच्छङ्कमानश्च यतो जन्मत एव भोजानां 
कुलस्यापि दूषकः किमुत स्वस्य अत एव हन्तुमारव्धः आदिकर्मणि कर्तरि क्तः सद्यः प्रवृत्त अहो तत्रापि न गुप्तविषादिना किन्तु 
खड्गपाणिः तत्रापि न च वस्रादिसावरणां न विगर्हितस्प्रष्टां किन्तु कचेऽम्रहीत्‌॥ ३५ ॥ जुगुप्सितेति भगिनीवे प्रवृत्तः नृशंसं 
सद्चस्ताृशास्नेहस्यागात्‌ निरपत्रपं ताद्टशोस्सवे सर्वलोकाग्रेऽत्यन्तविकर्मोद्यमात्‌ एवं तस्य महादुश्चेष्टया पुनः पुननिन्दा । महाभाग 
इति तैव्यौख्यातमेव, तत्र स्वस्य वसुदेवस्य जन्मनि हषेण देवतेयं आनकढुन्डुभिघोषस्तेन सूचितो य स्वस्माद्वसुदेवात्‌ भावी 
भगवद्वतारस्तेन हेतुना स्वस्माच्छक्यप्रतीकारता सम्भवतीति । तत्र चेति शाब्दस्य एतत्प्रकार इत्यर्थः | तेन च एतत्‌ स्वमहाभागात्व॑ 
श्रीबसुदेबो जानातीति क्रोडी क्रियते | यद्वा, महाभाग इत्ययं भाव इति श्रीशुकदेवेन श्री बसुदेबस्यायमभिप्रायोऽभिप्रेयत इत्यर्थः । 
अयमुक्तो हेतुः, अत एव परिसान्स्वयन्‌ तचच तैव्योख्यातं, यद्वा, सान्त्वनपूर्वकं साम्ना युक्तिभिभेंदेन स्नेहोत्पादनेन च क्रमेण प्रवोधयन्‌ 
तत्र पञ्चविधं साम, भेदश्च द्विविधः, तथा चोक्तम्‌ 
“सम्बन्धराभोपकृतिरभेदो गुणकीर्तनम्‌ । साम पञ्चविधो भेदो दृष्टाऽदष्टसयं वचः” ॥ इति॥ ३६॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


हे तात | वरवद्ध्वोः प्रयाणोपक्रमे मङ्गलार्थं शङ्कादीनि ढुन्डुभयश्च समं युगपन्नेदुः दध्वनुः सुमङ्गलमिति क्रियाविशेषणं 
वा ॥ ३३ ॥ ततो मार्गे प्रम्रहिणं हयरश्मिधरं कंसमुद्दिश्य अशरीरिणी वागाह उत्सृष्टा बभूव, तामेवाह--अस्या इति । यां भरिनीं 
प्रियचिकीर्षया नयसे भर्ट्गृहं प्रापयसि अस्या अष्टमो गर्भः अपत्यपरो राभशब्दः, हे अबुध अज्ञ ! त्वां हन्ता हनिष्यति ॥ ३४ ॥ 
१५ 


११४ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ३३-३६ 


- इतीत्थसुक्तः ख भोजानां कुलपांसनः कुलमलरूपः कुलाधम इति यावत्‌ खलो मूर्खः पापात्मा कंसः तथाभूतत्वात्‌ खड्गः पाणो यस्य 
तथाभूतः भगिनी स्वप्राणापहारनिदानभूतां भगिनीं हन्तुमुद्यक्तः कचेऽग्रहीत केशपाशं जग्राहेत्यर्थः || ३५ ॥ जुगुप्सितं निन्दितं 
भगिनीवधोद्योगरूपं कर्म यस्य तत एव नृशंसं क्ररमत एव निरपत्रपं निछेड्जं तं कंसं परिसांत्वयन्नपच्छन्द्यन्‌ महाभागो महाभाग्य- 
युक्तो महोबुद्धिमान्‌ वसुदेव उवाच ।। ३६ ॥ का 


श्रोविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


प्रयाणप्रकमे गमनारम्भे ॥ ३३ ॥ प्रग्रहः कविका तद्वन्तं अस्याः देवक्याः ॥ ३४ ॥ कुलपांसनः कुळधलीकरणशीळः कचे 
७. ० Che ~ “टा 
केशपाशे ॥ ३५ ॥ नृशंसं ऋरकमाणं परिसान्त्वयन्‌ साम्ना भेदेन च सम्बोधयन्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीसद्विश्वनाथचक्रर्वात्तकृता साराथंर्दारानो 
प्रग्रहिणं गृहीताश्वपाशम्‌ आभाष्य अरे कंस! इति सम्बोध्य पुत्र इत्यनुक््वा गव्भेपदोपन्यासो5ष्टम्यां कन्यायां 
इृष्टायामपि कसस्य सन्देहाभावाय, देवक्यां स्वजनन्यामतिस्नेहवन्तं कंसं कथं भगवान्‌ हन्यात्‌ ? इति चिन्ताव्यग्राणा देवानां 
तस्यां कंसस्यापराधोत्पादनार्थमिएमाकाशे दृष्टशरीराणां तेषां वाणी ज्ञेया स्वजन्मनि आनकढुन्डुभिघोषं स्वस्माद्भावि अगवद्वतार- 
सूचक मात्रादिमुखात्‌ श्रतवतो वसुदेवस्य तदथं निञ्चयाथं वसुदेवमुखात्‌ श्रोष्यन्त्या देवक्याञ्च हन्त मत्कु्चो भगवान्‌ जो क्य 
इत्यानन्दाथ मरीचिसुतानां षण्णां कंसहस्तवधेन शापोद्धारणार्थव्व || ३४ ॥ कुल पांसु करोतीति कुलपांसनः कुळटूपण इत्वर्थः । 
आरब्ध इत्यादि कत्तरि कर्मणि चेति क्तः कचे5ग्रहीदिति येनेव वामहस्तेन भगिन्याः प्रीस्यतिशयाथ रथवाहकाश्वपाशं जग्राह 
तेनेव हस्तेन सहसा तदेव भगिन्या वधार्थं तस्याः केशपाशं जम्राह एवं प्रतोदं त्यक्त्वा दक्षिणपाणिना खड्ग जग्रा हेत्यहो खळजन- 
स्नेहस्य लोकळउ्जा धर्मभयनिरपेक्षमेब धातुकत्वमिति भावः || ३५ ॥ नृशंसं क्रं सहाभाग इति स्वसाक्षादेब स्वभार्या हन्तुं 
प्रवृत्तमपि त प्रति क्रोधाउनुदयात्‌ धेयगाम्भोर्यक्षमा चातुरी दिगुणसमुद्रत्वाच्च यद्वा धनल ताट्टशो महाकऋर: कर्थं तस्य सान्त्वन 
श्वणुयात्‌ १ तत्राह्‌ -महाभाग इति । साग्यवतो जनस्य प्रातिकूल्यं व्यात्रसपीदिरपि नेव करोतीति भावः ।। ३६ ॥ 
श्रीसव्छकदेवक्कलः सिद्धान्तप्रदोपः 
वरवध्वोः सुसङ्गळं यथा भवति तथा घ्रयाणस्य प्रक्रमे प्रारम्भे शङखादीनि समं युगपत्‌ नेदुः ॥ ३३ ॥ प्रग्रहिणं 
हयरश्मिप्र्रहिणम्‌ आभाष्य रे रे कस ! इत्युक्त्वा अशरोरवाक अस्या इत्याद्याह--गभ इति । सामान्योक्तिः न तु पुत्रादिविशेष 
उक्तः ॥ ३४ ।। कुलपांसनः कुलकळडूरूयः कचे केशाबन्धे भगिनीमग्रहीत्‌ पलायनशङ्कया जगृहे पुनः तां हन्तुमारेभे ॥ ३५॥ 
महाभागः महान्‌ भाग: भाग्यं यस्य. पुण्याऽजितविपुळबुद्धिरिस्यर्थः । वसुदेवः यद्यप्यशरारदागन्यथा न भविष्यति तथापि तृष्णींभावे 
निष्ठुरस्वादिदोषः वलान्निवारणे वहुजननाशकारित्वादिदोषः अनुज्ञाकरणे स्वजनघातकत्वादिदापः अतः तं साममार्गण सान्त्वयन्‌ 
संवीधयन्नेबोवाच, कथम्भूतम्‌ ? जुगुप्सितमतिनिन्य भरिनीवधलक्षण कर्म करोतीति तम्‌ अत एब नृशंसं क्रं निरपत्रपं 
निर्गता शूरेः अपत्रपा ळोकळञ्जा यस्मात्तं ठाकळड्जातश्च्युतम्‌। ३६ ॥ 
श्री सुबो घिनी 
सम्माननामाह शद्धः ति । शङ्को हि मुखवाद्यम्‌ । तुरी हस्तवाद्यं स्॒दङ्गानि च दुन्दुभयो दण्डवाद्यम्‌। सममेकदा। 
नेमित्तिकं तदित्याह प्रथाणप्रक्रस इति। वरवध्वोः सुमङ्गलं यथा भवति तथा नेदुः अनेन शकुनमप्युक्त पयंवल्तानस्योत्त- 
सत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ कालो ह्यत्र प्रतिबन्धको जात इति वक्त तस्याधिभोतिकः कालनेमिः कसे निविष्टः शोत इति तस्प्रादुो वार्थ 
तद्नुगुणदे बतायास्तढुस्कर्षमसहमानाया अकस्माद्‌ वाक्यं जातमित्याह पथोति । शोभातिशायो मध्येमागं प्रादुभूत इति पथ्येवोक्तवती 
न ठु गृहे नापि गमनानन्तरम्‌। अनेनाधिभातिकः काळोस्मिन्मार्गे बाधकः स प्रतिबिधेय इति ज्ञापितम्‌ । सर्वप्रकारेण प्रग्रहिणं रश्मि- 
ग्राहिणमाभाष्य रे रे कसेति सावधानपर्यन्तसुकत्वा अशरीरवागाकाशावाणो । शारीरात्‌ ताल्वोष्ठपुटाघातेन न निगंता । तस्या वाक्य- 
माह अध्या इति | अष्टमो गर्भ इति सङ्कया निस्सन्दिग्धा । कन्या पुत्रो वेति न विशेष उक्तः । मध्ये भगवता तथा प्रेरिता । स 
बालक एव त्वां हन्ता हनिष्यति । दासीषु प्रेश्लिकासु वेतिसन्देहव्युदासायाह यां नयस इति । न चेयं मम भगिनी न तथा कतुं 
दास्यतीति वक्तव्यं यतस्त्वमबुधः । कस्यापि तत्त्वं न जानासीत्यर्थः । हे अबुवेतिसम्योधनं वक्तृहितत्वज्ञापनाय ।। २४ ॥ ततो यञ्जातं 
तदाह इत्युक्त इति आकाशवाण्यास्त्वभिप्रायः सा स्वगृह एव स्थापनीयान्यदा वा किड्छित्‌ कर्तव्यमिति कंसस्तु इत्युक्त एव 
सखल: काळनेमिसहितः । स प्रसिद्धो दिग्विजयी खलः प्रकृत्या । भगिनीं हन्दु खडगपाणिमु त्या कचे केशापाशे तामग्रहीत्‌ । 
ननु महत. पापं कथं करिष्यतीत्याशङ्कयाह पाप इति। निरन्तरपापकरणेन स पापात्मेव जातः। तस्मात्‌ तस्य शास्त्रं न 
 वाधकम्‌ । खळत्वाछोकोपि न बाधकः । बंशजा अपि न तस्य बाघका जाता इत्याह भोजानां कुलपांसन इति । भोजवंशोद्भवा 
ये तेषां कुले पांसतो मळरूपः कळङ्करूप इति यावत्‌। कुले कलळङ्कजनन तस्य स्वरूपम्‌ । अतः कुलविचारेणापि न निवर्तत्‌ 
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इति भावः । कचेषु किञ्चित्‌ कर्तव्यं नास्तीति सप्तमी । स तु भगिनीमेव हन्तु कालेन समारव्धः । आरब्धवान्‌ वा । 
अपलायनार्थ तस्या ग्रहणम्‌ ॥ ३५ ॥। वसुदेवस्तु शूरोप्यसहायः कसबलं च जानातीति स्वतो दोषस्तस्य च न भवतीति निश्चित्य 
सान्त्वनां प्रवृत्त इत्याह तमिति । नायं स्जीलोभेन तथा करोति किन्त्वनुचितमिति दयाविष्टस्तं परिसान्त्वयन्न वाचेतिसम्बन्धः | 
लोकळड्जया स्वयमेव न करिष्यतीति ज्ञात्वा कथं न तृष्णीं स्थितस्तत्राह्‌ जुगुप्सितमेव सर्वदा करोतीति तथा । स्वस्य दयया 
त्यक्ष्यतीस्यपि न यतो नशंसः क्ररात्मा । देत्येष्वपि होनस्वादपत्रपयापि न करिष्यतीत्यपि न । यतो निर्गता अपत्रपा यस्य । 
ळञ्जञा सापत्रपान्यतः । वसुदेव इति उपक्षायाभयुक्तः सर्वप्रकारेण मो'चयितु शक्तः । किब्र्च महाभाग: । तस्य जन्मन्यानका 
दुन्दुभयञ्च नेदुरतो महाभाग्यवान्‌ ।॥ ३६ ॥ 
(१) श्रोप्रभ्चरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
पथि ग्रग्गनहिणसित्यत्र--अनेनाधिभो तिकः काल इति । भगवत्प्रादभोव तुभ क्तिमार्गीयविवाहश्चो त्युभयोः साम्यादेतत्स- 

म्वन्धिमार्गे कालकृतप्रतिबन्धकथनेन भक्तिमार्गपि तथात्व ज्ञाप्यत इत्याशयेनेदमुक्तम्‌ । एवं सत्यस्मिन्मागों भगवत्प्रापकमारो 

यर्थः || ३४ ॥ खड़गपाणि: कचेग्रहीदित्यत्र--कचेजु कि ल्चिदित्यादि । ग्रहणक्रियाकर्मत्वेपि कचानां कठुंग्रेहरणक्रियय प्सिततमच्वा- 
भावात्तथात्वज्ञापनाय सप्रम्युक्ता न द्वितीयेत्यथ; ॥ ३५॥ 

(३ न गरजकृतः श्रीसुबोधिनीलेख 
घथीस्यत्राभासे—वाव्यं ज।तमिते । अशारीरवाक्यात्‌ स्वत एव जातसित्यर्थः। न लुं गह डात कसगह रहसीत्यथः 
गसनानन्तरामांत। | बसुदबगृह इत्यश्रः । परथात्यनन ग्रहद्बानपथ उक्त इातेभावः। आघिभोतिक इति । काळाविभातिका देत्याः 
साम्प्रतं यवनाः । तत्कृतः प्रतिवन्धः स्वमार्गे भवति । स उपायेन प्रतिविधातव्यो न लु तदथं भगवान्‌ प्रार्थनीयो बसुदेवेनोपायेनेब 
्रतिबिछानकरणादितिभावः । स्वध्सपि दासभावं प्राप्त इति पूर्वमुक्तत्वात्‌ । प्रग्रहिणमित्यत्र "नित्ययोगे मत्वर्थीय इनिः रित्याशये- 
नाहुः सर्वेति । सुतत्वमेब स्वस्याङ्गीक्तवानित्यर्थः शरीरादिति । यद्यपि तदनुगुणदेवताया चाक तथापि ताल्वाद्याघातेन शारीरान्न 
निगता किन्तु तदाघातब्यतिरेकेण मुखविवरादेवोद्वतेत्यथ॑ः । तथा च शरीराद्‌ या वाक्‌ तद्वयतिरिक्ततिविग्रहः। तद्दद्यतिरिक्ता 
तद्धिन्नप्रका रिकेत्यर्थः । गभस्थेन हननमसम्भावितमित्याशयेना हुर्बालक एवेति |) ३४ ॥ इत्युक्त इत्यत्र-तत इत्येतावतेव चारिताश्य- 
पीत्युक्त इतिपूर्वानुवादस्य तात्पयमाहुराकाशेति । तथा च तदेव कृतवानितिब्रोधनाथंमनुवाद इतिभावः । स खल इति पदस्यावृत्तिर- 
सिप्रेतेति ज्ञेयम्‌ । न बाधकमिति | निरन्तरपापेन ददष्टान्तः्करणत्वाच्छरास्जं त॑ निवरतयितुमसमथसित्यर्थः। कचेष्वित्यत्न टिप्पण्यां 
करूत्वेपीति फलाश्रयत्वेपीस्यर्थः ॥ ३५ ॥ तसित्यत्र—नन्देवमतिक्रमकतुंहितत्वाञज्ञानं नोपदेष्टव्यमित्यत आहुर्नाथमिति । वसुदेवस्य 
ख्ीकसयोस्तुल्या दृष्टिरतो न कसस्याहिते तात्पय किन्त्वनुचितत्वान्मारणं निवारणीयमत उभयसाधकत्वाउज्ञानेन प्रतीकारमुवाचेत्य्थः 
अपत्रपेति । लोका सां द्रक्ष्यन्तीति लज्जा, दृष्ट्वा मां दुष्ट बदिष्यन्तीत्यपत्रपेतिबिभेदः। सर्वे ति । शुद्धसत्त्वरूपत्वाड्ज्ञानप्रका रे- 
णापीस्यर्थः ॥ ३६ 1] 
(४) श्रीमद्दी क्षितलालुभट्टयो जिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


पथि प्रग्रहिणं कंसमित्यस्याथासे-तस्याधिभोतिकः कालनेमिरित्यादि । तस्येति कालस्येत्यथः । कालो हि सर्वसम्ब- 
न्धितया गुणदोपाथ्यां संयुज्यते तदा गुणी दुष्टञ्च भवति । तत्र दुष्टकालस्याधिभोतिकः कालनेमिः । कुष्णावतारे निहतानां देत्या- 
नामाध्यात्मिकपश्षमया दया दोषरूपस्वात्‌। अस्मिन्नवतारे तृणावतोदयो यावन्तो हतास्ते सर्वे निरोध्यभक्तानां दोषरूपा 'लोभक्रोधा- 
दयो दैत्या? इति कृष्णोपनिषद्धयः । अत एवाचायवयधेंनुको देहाध्यासत्वेनोक्तः । लोभक्रोधादयो देत्या' इतिश्रतो “आदि? शब्देन 
सर्वेपां सङग्रहात्‌ | तत्र कस्य दैत्यस्य का दोषहपतेत्याकाङ्कायां तस्य तस्य देत्यस्य कायधर्सनामानि विचारय तत्तद्दोषसाधम्य 
विच्चार्य तत्तदोपरूपता वाच्या । यत्काय दम्भः करोति तादृशं काय यो देत्यः करोति तस्य दम्भरूपता वाच्या । यथा सुबोधिन्यां 
बकासुरस्य दस्भरूपता निरूपिता । एतावानेवांशष्टिप्पण्याझ्ुपपाद्यते । सर्वच देस्यानां दोपरूपत्वे प्रमाणं तु छोभक्रोधादयो देस्या’ इति 
श्रतित्रोध्या । प्रकृते तु काळनेमिरितिनामेवाधिभोतिकरूपत्वं काळनेमेः प्रकाशयति । पथि प्रग्नहिणमित्यत्र-आहेत्येतावत्त्वे बक्तव्य 
आभाष्य तिपदस्य वैयथ्यमाशङ्क'य तत्साथकस्वायाहू रे रे कंसेति सावधानपर्यन्त्ुक्त्वेत्यनेन । अस्यास्त्वासष्टनो गभे इत्यत्र-गर्भेण 
मरणासम्भवमाशाङ्कय स बाल एव त्वां हन्तेति - गभपदतात्पर्यसुक्तम्‌ ॥ ३४ ।। वसुदेवो महाभाग इत्यत्र-वसुदेवपद्च्याख्यान- 
मुपेक्षायाभयुक्त इति | अयुक्तशव्दे युक्त इति भावे क्तः। न युक्त योगो यस्य सोयुक्तः। उपेक्षायां तस्य सम्बन्धो नास्ति। 
विवेकिस्वेन न दीनस्योपेक्षाक्ृतिस्तस्योचिता । अतो देवकीं येनकेनाप्युपायेन रक्षितु यतत इतिभावः ॥ ३६ ॥ 


बभत्सुबोधिका 
शङ्खतूर्येति सम्माननांमेति मानत इत्यस्यार्थः टिप्पण्यां प्रथमार्थे तसिळङ्कीकारात्‌ तूरीति स्वार्थ प्रज्ञाद्यण' । तूयम्‌ । अम्‌ 
अव्ययं प्रसिद्धार्थकं वा । झद्‌ङगानीति बहुवचनं वाद्यस्य भगवत्परियत्वात्‌ , कोशेपि बहुबचनम्‌। देबकत्वाद्‌ राजकस्य। अनेनेति 
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द्र्ठ ९ = 
मङ्गलद्रन्यप्रापणेन । पयंबसानस्येति 'कंसः प्रीतमना राजन्‌ प्रहसन्निदमत्रवी'दिति वाक्यादू वरवध्वोः पयंवसानस्योत्सवसमाप्े- 
रुत्तमत्वात्‌ । कसप्रसाद्‌ एव जातत्वात्‌ समाप्नः ॥ ३३ ॥ 


| पथि प्रग्रहिणमित्यत्र एवं सप्तमिर्मह्वावाक्याथहेतूत्कर्षेनिरूपणेन महाबाकक्‍्याथेरूपाकाशवाणीव'चनानुकूलव्यापाररूपा5- 
वान्तरवाक्याथ वक्तमाहुः कालो हीति । गुणक्षोभकः कालः प्रतिबन्धको दृष्ट इत्यत्रापि गुणक्षोभद्वारा जातः । तस्याधिभौतिक इति 
तस्य कालशक्तिपद्वाच्यस्य अधिभूतभवः आधिभोतिकः तत्र भव इतिठक्‌। उभयपद्वृद्धिः । कालनेमिः । नास्नोधिभुते अवत्वाच्चा- 
धिभोतिकः कंस इति । कंसोप्याधिभौतिकः कालस्तथापि नित्यळीलास्थकलिरूपत्वातू कालशक्तेनीधिभोतिकः । अतो निविष्टः । 
आसुरसम्पदा ज्ञायते । शेत इति स्वप्नकरणं न कंसकाय हृरिप्रियाणां कल्यतिरिक्तकायीभावात्‌ कंसस्य । "पुरूषो ह वे नारायणः 
स्वपिते'त्यत्र नारायणस्य सुरासुरसाधारण्यात्‌ । तत्प्रादुरिति कंसस्यावेशिस्वात्‌ =सधर्भस्तिरोभूतस्य तस्य कालनेमेः प्राठुसीवा्थंम्‌ । 
तदू वक्ष्यते 'आत्मानमिह सञ्जात जानन्‌ प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमि’ मिति। कसे देवत्वसपि तत्रैज बक्ष्यते। तस्याधि- 
भोतिकस्यानुगुणाया आसुरसम्पञ्जनकत्वेनाचुगुणस्वम्‌। देवतायाः आध्यास्मिक्याः आकाशावाण्याः देवासुरखाधारण्यात्‌ 
देववाग्वारणाथ विशेषणम्‌ । तदुस्कर्षमसहमानाया इति आपुरवाग्नपायाः । अकस्मादित्यहैलुकम्‌ । न चोस्कपीसहनं हेतुरिति 
चाच्यम्‌ । काळनेमिप्राटुभोवसात्रकार्ये हेतुस्वात्‌। अशरीरवाक्स्वात्‌ स्वत एव जातमित्यहेतुकं बा । न तु गृहे इति कंसगृद्दे रहसि 
न तु । गमनानन्तरसिति वसुदेवग्रहगसनानन्तरं वसुदेवगृहे कंसं प्रत्येव । अनेनेत्यादि अथेष्टिप्पण्यामू । तत्र प्रसंगसंगत्याहुः 
सक्तिमा्गेपीत्यादि । भगवत्प्रापकमागे इति प्रासंगिको मार्गो ब्रह्मस्तुतौ “श्वण्वन्‌ गृण न्नितिश्लोके व्याकरिष्यते। सुवोधिन्याम्‌। 
प्रोपसगोर्थमाहुः सर्वेति । अत्र सबै प्रकारा उपसगद्योत्या न तु वाच्याः । सूतस्वमेव स्वस्यांगोकूतवानित्यर्थः । नित्ययागे मत्वर्थीय 
इति प्रत्ययार्थो वा सर्वप्रकारेणृति । आहेत्येतावत्येव बक्तव्ये आभाष्यपद्वेग्रथ्यमाशङ्कय तत्सार्थकत्वायाहः रे रे कसेति। रेरे 
इति संबोधने वीप्सा । संबोधनमारभ्य सावधानपर्यन्तमाङर्थः। अभिविधावाङिति। तथा च स्वहेतिश्रवणठयग्रे आहेत्यस्य 
सार्थक्यायाभाष्येति । पदमितिभावः। न निगतेति तथा च शारीरस्य वाक्‌ शरीरवाक्‌, न शरीरवागशरीरवाक्‌ । वाक्यानीति 
एकांतङवाक्यमिति वाक्यळक्षणमत्र । संख्येति अष्टसंख्या एकत्वसंख्या च। मध्य इति वाक्यमध्ये । म्रेरणस्य भगवद्धर्सत्वात्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वे'ति श्रुतेः गर्भस्य हननानुकूळव्यापारवत्त्वा भावात्‌ । 'हन्ते ति क्रियापदाच्च ृष्ठानुसार्यथसाहुः स वाळक 
एवेति । अवस्थानां वाल्यादित्वाद्गभीवस्था बाल्यावस्था । भविष्यदद्यतनकाळासंभवात्‌ सामान्यस्यापि कचिद्विशेषबाघकत्वाल्लुड- 
तस्यापि ल्ूडंताथमा हुः हनिष्यतीति । प्रेक्षिकास्विति राजोत्सवप्रेक्षिकासु । न जानासीति ज्ञानप्रतिवंधकं राजतमः “अंघंतसः प्रविशंति 
ये संभूतिमुपासत' इति शारीरकन्राह्मणात्‌ । इदं तृतीयं वाक्यम्‌ । हितत्वेति लाके स्पष्टम्‌ । स्वरेणति वोध्यम्‌ । अन्राकाशवाणीमाया 
क्रपेति यावत्‌ । क्कपाया हितत्वम्‌ । तस्य ज्ञापनायेत्यर्थः ।। ३४ ॥ 


इत्युक्त इत्यत्र तत इति आकाशवाणोव्यक्तवागनन्तरम्‌। क्रमवाची तत इति शाब्दः आकाशवाणी स्वरूप द्वितीयस्कन्ध- 
नवमाध्याये । “स चिन्तयन्‌ द्वयक्षरमेकदाम्भस्युपाश्टणा दिति वाक्योक्तम्‌ , न तु सत्वरजस्तमःसाम्यावस्थारूपप्रक्ृतिरित्या- 
शायेनाभिप्रायमाहुः आकाशाबाण्या इति । माया्वे तु प्रक्ृतिरूपमायायाः कृपा दंभरूपस्वाभावात्‌। “माया दंभे क्षायां च माया 
पीताम्बरेम्बर' इति विश्वात ¦ अथवा । तत इत्येतावतैव 'चारितार्येपि इत्युक्त इति पूवौनुवादस्य तात्पयमाहुः आकाशवाण्या इति । 
तथा चं व्यक्तवचनसमय एव कृतवानिति वोधनार्थमनुवाद इति भावः । स्वगृह एवेति । स्वस्यात्मनः कंसस्य गृहे, एवकारः प्रति- 
ग्रहयोगव्यवच्छेद्कः तथा च स्त्रीपुयोगाभावान्न तव मारकपुत्रोत्पत्तिरिति भावः । अन्यदा वेति हठकाले । किश्चिदिति दुःखा दिकम्‌ । 
“आत्मानमिह संजात'मिति वाक्यादाहुः काळनेमिसहित इति । देवत्वपत्तेणार्थोन्तरमाहुः स प्रसिद्ध इति । सखलपदस्यावृत्तिरभिप्रेतेति 
ज्ञेयम्‌ । तेन न युगपद्वृत्तिद्वयविरोधः । प्रकृत्येति तमोरूपया | तामिति भगिनीम्‌ । आवृत्त्या योजनीयम्‌ । जात इति तेन द्विग्विज्ञये 
पापान्येवेति ज्ञापितम्‌ । पापात्मत्तं स्वप्राङुभूंतम्‌ । अत एव पापान्यस्मिन्‌ संतीति विगृह्य, अशोद्यच्‌ न कृतः न बाधकमिति खळसंचये 
भवा० प० से० संचयकत्वात्‌ प्रातिकूल्याभावेन न बाधकम्‌ । अथवा निरन्तरपापेन दुष्टान्तःकरणस्वाच्छास्नं त॑ निवतयितुमसमथ- 
मित्यर्थः । वंशजा इति भोजवंशजाः। भोजवंशोद्भवा इति भोजानामिति पुराणं प्रमाणम्‌ । 'लष्ट्णां नेव वक्ष्यामीति लक्षणा च 
नास्ति | तथा च भोजश्च भोजश्च भोजश्च भोजश्च भोजास्तेषामित्यर्थो भवति । तथा च नवमस्कन्वे 'महाभोजोपि धर्मात्मा । भोजा 
आसंस्तदन्वय' इति पुराणप्रामाण्यान्न लक्षणा । वद्राजस्य लुका वा न लक्षणा । अग्रे कसः सुनामा न्यग्रोध इति श्लोकः । अत उक्त 
“भोजवं शोद्धवा? इति । य इति 'वृष्णेः सुमित्रः पुत्रोभूत युधाजिच्च परंतप ! शिनिस्तस्यानमित्रश्थ निम्नो भूदनमित्रतः । सत्राजितः 
प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुता’ बित्यादिश्ठोकोक्ताः बृष्ण्याद्यः । स्वरूपमिति “कलेर्दोषनिधे राजन्निति वाक्यात्‌ । कचेषु किंचि- 
दित्यादि अत्र टिप्पण्याम्‌ । ग्रहणक्रियेति ग्रहणानुकूछो व्यापारो ग्रहेरर्थः। ग्रह्णक्रिया उपादान तदाश्रयस्वेन। कर्मत्वेपि धातूपात्तकला- 
श्रयत्वेवि। इष्सिततमत्वेति इप्लितत्वेपि तथा तथात्वेति। कालिकसम्बन्धेन। पाण्योपश्लेषिक्राधा रेषु कचेषु ओपश्लेषिका धारर्वात्‌ तथात्व- 
ज्ञापनाय इप्सिततमत्वाभावज्ञापनाय तथेत्यर्थः । इप्सिततमत्वं उत्पाद्यत्वसंस्कर्यत्वार्थस्वविकार्यत्वसमानाधिकरणं तच्चतुष्टये एकतमा- 
भावान्नेप्सिततमत्वं कचानामिति भावः । तथा च कचे पाण्याधारस्वं तस्यासुपादानं क्रियाफलं, कंसे तदनुऋूछो व्यापारो ज्ञेयः । यदा 
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फळमात्रं धात्वर्थः तदा व्यापारो लकारार्थः । अनुकूलतासम्बन्ध इति मिश्रमतम्‌ । श्वमतेनुक्रूछ घटं जानातीत्यादिस्थलेपि ज्ञानानुकूलो 
व्यापारो न स्वाश्रये लक्षणा । “सर्वस्यापि कारणे पुरुषव्याप्रतिरिति भाष्यात्‌ | सुवोघिन्याम्‌ । भूतेक्तविधानात्‌ पक्षान्तरमाहः 
आरबव्धवान्‌ वेति । अत्र कर्मणि क्तवतुप्रत्ययप्रय्रोगः । तत्रोच्यते । कालः कंसमारव्धवानिति विभक्तिभेदेनान्वय इति । कर्तरि प्रयोग 
इति न चारव्ध इति मूलविरोध इति वाच्यम्‌, छान्दसस्य क्त वतु स्थाने क्तस्यांगीकारात्‌ । न च रभेभावे 'क्तं विधायाशआद्यचि 
न छांद्सत्वमिति वाच्यम, तत्रापि भूतकालनिवेशादत्र 'च तदभावात्‌ यद्यपि क्तवतुरपि निष्ठा तथापि “बहुल छंद्सी'त्यत्र छंदसीति 
योगविभागादत्र वाहुळकान्न निष्ठा संज्ञा । ततो न भूते निष्ठा किंतु वर्तमान इति । यद्वा भूतक्काठः झुकोक्त्यभिप्रायेण । तस्य ग्रहण- 
सिति ग्रहणस्य तन्निष्ठत्वेन कचे अभावात्‌ । न च दृष्टविरोध इति वाच्यम्‌ । करादिग्रहणे करादावग्रहीदिति न प्रयोगः, किन्तु करादि- 

ग्रहीदित्येवेति । विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति स्वगतिक्रगतिः। फळाश्रये कर्मत्वे सम्भवति कर्मद्वारा क्रियाश्रयत्वस्य कचे 
सत्त्वेनाधारत्वात्‌। अत उक्त तस्या ग्रहणमिति ।। ३५ ।। 

त जुगुप्सितेत्यत्र शुरोपीति "विचिन्त्यानकडुठुभि'रिति वाक्यात्‌ । एतत्समये शूरत्वं विना विशेषेण चिन्तनासन्भवात्‌। 
अपिना ज्ञानी । वसुदेवः सत्त्वं सत्त्वं ज्ञानमिति वसुदेवविषयमाहुः कंसल चेति। तथा च ज्ञानस्य बिषयाविनाभावात्‌ कंसबर्छ स्वतो 
दोपासावविषयक वसुदेवरूपं ज्ञानम्‌। स्वत इति किंत्वाकाशवाणोतो दोपस्तस्त्र भवति काळने मिश्रवेशक्रतो वा । निश्चित्येति तेन चतुषु 
ज्ञानेषु निञ्चयास्मक ज्ञानं बसुदेवरूपमित्युक्तम्‌ । प्रवृत्त इति भूते 'क्तविधानादूभूतकाळः झुकोक्त्यभिघ्रायेण । नन्वेवमतिक्रमकतु- 
स्तद्धितत्बाञज्ञानं नोप देष्टञ्यसिस्यत आहुः नायमिति । वसुदेवध्य स्रीकसयोस्तुल्यदृष्रिरतो न कंसस्याह्विते तात्पयम्‌ । किंन्त्वचुचित- 
त्वान्मारणं निवारणीयमतः कंसाहिताभावञ्ञीसारणाभावोसयसाध कत्वाज्ज्ञानेन प्रतीकारमुबाचेत्यर्थः । द्याबिष्ट इति दया कपा सायेति 
यावत्‌ । आकाशवाणीवाक्ये मनोद्वाराविष्टः तेन दयायां विष्टः दयाविष्ट इति । सप्तमी शोडे रित्यत्र सप्तमीति योगविभागात्‌ सह- 
सुपे'ति वा समासः । स्वयमिति कंसः । लज्जा सेति अन्यतो या ळञ्जञा सापत्रपेत्यर्थः । अयुक्त इति ज्ञानरूपत्वादिति भावः । “जोवा- 
भयम्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ कलासपो'तिवाक्यात्‌ । उपेक्षायासिति सतिसप्तमी । तस्यां सत्यां उपेक्षासमानाधिकरणमयुक्तत्वं यत्‌ तद्वि- 
शिष्ट इत्यर्थः । सर्वप्रकारेण झुद्धसत्वरूपस्वाञज्ञानप्रकारेणापि मोचयितुं शक्तेऽयुक्तस्वापत्त्या विशोपणाभावप्रयुक्तोऽयुक्तत्वाभावो 
युक्त इति भावः । बसुर्मयूखाप्रिधनाधिपेषु योक्त्रे बके स्यादू वसुहट्टके च वृद्धयोपधीस्थानधनेपु रत्ने वसु स्मृतं स्यान्‌ सधुरेऽन्य- 
वच्चेति विश्वः । दिवु क्रीडाव्यवहारद्यृतिस्ठुतिमोदमदस्वप्नकान्तिएतिष्विति धातुपाठः । तस्य जन्मनीति नवमस्कन्ये प्रसिद्धम्‌ । 
समाधानार्थसिति कंसकृतस्त्रीमारणाभावार्थम्‌ । अनेनाकाशवाणी वाण्यपि निमित्तसापेत्तेत्युक्तम्‌। "निमित्तमात्रं भव सव्य- 
साचि न्ितिवाक्यात्‌ कालेऽजुंन सापेक्षत्वबत्‌। तथा च बसुदेवसान्त्वने निमित्त स्जीमारणाभावाद्‌ “स्यास्त्वा? मिति स्ववाक्ये आकाशा- 
चाण्याः समाधानं कं सशान्तिस्तदर्थम्‌ बसुदेंचोपि मायाभक्तः। “अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वामिति वाक्यात्‌ । अनेन कुपारूपाया अपि 
क्रोधो निमित्ताभाव इति ज्ञापितम्‌, वसुदे वस्य मायाज्ञानात्‌ ॥ ३६॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्ृता बालप्रबोधिनो | 

प्रयाणोपक्रमे तावद्वरवध्वोः सुमङ्गलं यथा भवति तथा शङ्घादयो वाद्यविशेपा नेदुः ॥ १३॥ असुराणां सम्बन्धस्यानर्थ- 
हेतुख तत्स्नेहस्य क्षणिकत्वं च दशयंस्ततो यञ्जातं तदाह--पथीति द्वयेन । पथि मार्गे प्रग्रहिणं हयरश्सिम्राहक कंसमाभाष्य रेरे 
कंसेति सम्बोध्य अशरीरा अदृश्यरूपा वाक भगवत्प्रेरिता वागभिमानिदेवता सरस्वती आह्‌ । तदुक्तमेवाह--यद्यप्युपस्थितं स्वानर्थ- 
सङ्ञस्त्वं न जानासि, तथाप्यहं स्वां विज्ञापयामीत्याशयेन पुनः सम्वोघयति-अबुधेति। यां स्वभगिनीं वहसे अतिसन्मानपूर्वक 
भतृगृहं प्रापयसि, तस्या अस्या अष्टमो गभस्त्वां हन्ता हूनिष्यतीति। पुत्रपद्‌ विहाय गभपदोक्तिदं वक्रीकन्यायासपि सन्देहाथा । 
अतएव कन्याहनने कंसः प्रवृत्तो भविष्यति ॥३४॥। इत्येवमुक्तः स कंसो भगिनीं हन्तुमारव्धः प्रवृत्तः, अतः खड्गपाणिः संस्तां कचे 
केशबन्वेऽग्रहीत्‌। ननु तस्य महति भोजकुले उत्पन्नस्य महाजनसमाजे कथमेवं निन्दिते कर्मणि प्रवृत्ति्ञातेत्याशङ्गयाह्‌--भोजानां 
कुले पांसनः कळङ्करूप इति । तत्र हेतुमाह--खल इति । दुष्ट इत्यर्थः । तत्रापि हेतुमाह-पाप इति । निरन्तरं पापाचरणेन पापात्मेव 
जातोऽतो लोको वेदो वा तस्य न कोऽपि बाधक इत्यर्थः ३५॥ एवमासुरसम्वन्धस्यानर्थ हेतुत्वं प्रदश्यं साधुसम्बन्धस्यानर्थनिवर्त- 
कत्वं सूचयन्‌ वसुदेवस्य देवकीरक्षाथं कंससान्त्वने प्रवृत्तिमाह्‌- तमिति। तं कसे परिसान्त्वयन्‌ स्तुत्या कृपाविषयस्वेनोपपत्तिभिश्च 
साममार्गेण सम्बोधयन्‌ वसुदेव उवाचेति सम्बन्धः । तत्र साम पञ्चविधम्‌, भेदो द्विविधः | तदुक्तम---सम्बन्ध--छाभोपकतिद्य - 
भेदो गुणकीर्तनम्‌ । साम पञ्चविधं सेदो दृष्टादृष्टभयं वचः इति । तत्र कंसान्न्यूनसम्पत्तिमत्त्वे नस्यासस्भवात्‌ अल्पबलत्वेन 
दण्डस्यासम्भवाञ्च सामभेदोपायद्वयमेब कृतवानिति ज्ञयम्‌ । तद्वधात्तस्य निवृत्तिदुष्करेति सूचयन्‌ कंसं विशिनष्टि--जुरुप्सितकरमोण- 
मिति । न केत्रलमिदं भगिनीहननसेव तस्य गुजुप्सित कर्म, किन्स्वन्यान्यपि बहूनि जुगुप्सितानि निन्दितानि कर्माणि यस्य तसिति 
स्वभाचतस्तस्य निन्दितकर्सनिष्ठा प्राशिता । तहि कदाचिद्दयावशात्तस्य ततो निवृत्तिः स्यात्तदपि न सम्भवति, अतिक्ररत्वा दित्याहू-- 
नृशंसमिति | छज्जयापि निवृत्तिनं सम्भवतीत्याह्‌-निरपत्रपसिति । निळञ्जमित्यर्थः । तहि कथं तं निवत्तयितु वसुदेवः प्रवृत्तस्त- 
त्राह-महाभाग इति । अतिधर्मिष्ठ इत्यर्थः । स्वधर्मेसंरक्षणाय तस्य प्रवृत्तिः । अन्यथा दीनोपेक्षया धर्महानिः स्यादित्याशयः 
-तदुक्तं 'चतुर्थ--'त्राह्मणः समदृक्‌ शान्तो दीनानां समुपेक्षकः । त्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्‌ पयो यथा’ इति॥ ३६ ॥ 





११८ श्रीमद्वागबतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ९ श्लो. ३७-४० 


अन्वितार्थप्रकाशिका | 
शङ्केति । तावद्वाक्यालंका रे । वरवध्वोः प्रयाणस्य प्रक्रमे आरम्भे शङ्कतूर्यमृदङ्गाः ठुन्डुभयश्च समं युगपत्‌ सुमंगलं यथा 
स्यात्तथा नेदुः । भाविमंगळसूचनाथ स्वयमवाद्यन्त ॥ ३३ ॥ पथीति । पथि प्र्रहिणं गृहीताश्वरश्मि कंसमाभाष्य रे कंसेति संत्रोध्य 
अशरीरा अळक्षतशरीरा वाक वक्ष्यमाणं बच आह स्म। हे अबुध ! यां त्वं बहसे भतृंग्रहं प्रापयसि अस्याः अष्टमो गर्भः अपत्यं 
त्वां हून्ता हनिष्यति । पुत्र इत्यनुक्तिस्तु अग्ने कन्यादशने कंसस्य संदेहाभावाय देवक्यां स्वजनन्यामतिस्निग्ध मातुळ कंस कथ 
हुन्यादित शङ्कया कसस्यापरावोत्पादनाथ देवानामियमाकाशवाक_ देवकीं हन्तु स्वयं न शक्त इति तेषां निश्चय एव ॥ ३४ ॥. 
ल्युट्‌ कत्तरि । सः कंसः भगिनीं हन्तुम्‌ आरव्धः प्रवृत्तः । आदिकर्मणि कत्तेरि क्तः । खड्गपाणिः सन्‌ कचे केशवन्धेऽग्रहीत्‌ ॥३५॥ 
तमिति । महाभागः भाविश्रोकृष्णजन्मना याम्भोयोदिगुणेश्च महाभाग्यः वसुदेवः जुगुष्सितं निन्द्यं कर्म यस्य तं नृशंसं क्र निरपत्रपं 
निळंञ्ज तं कसं परिसान्त्वयन्‌ स्तुत्यादिना सामसार्गेण बोधयन्‌ उवाच ॥ ३६ ॥ त 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तसनोरळजनी 
शद्भेति । है तात, वरवध्वोः, प्रयाणप्रक्रमे प्रयाणोपक्रमे, सुमङ्गळं, शोभनं मङ्गळं यथा स्यात्तदर्थमित्यर्थः । शङ्खाश्च 
तूर्याणि च स्र॒दङ्गाश्च ते, दुन्दुभयश्थ, खसं युगपत्‌ , नेदुदंध्चचुः सुमङ्ञळमिति क्रियाविशेषणम्‌ ।। ३४ ॥ पथीति । ततः पथि मार्ग, 
प्रश्रहिणं ह्यरश्मिधरं कंसम्‌ , आभाष्य रे रे कसेति संबोध्य, अशरीरवाक्‌ अशरीरिणी वाक्‌, आह । तामेब दशयति । हे अबुध 
यां भगिनीं, वहसे प्रियचिकीषया भत्त गृहं प्रापयसि, अस्यास्त्वद्भगिन्याः, अष्टमः गर्भः, अपत्यपरोऽत्र गर्संशव्द; । त्वां हन्ता 
हनिष्यति ॥ ३५ ॥ इतीति | इतीत्थम्‌ , उक्त आक्राशगिराऽसिहितः, भोजानां छुळपांसनः कुळमलरूपः कुलाधम इति यावत्‌ । 
खलो मूः, पापः पापात्सा, स ऊंसः, खड्गः पाणों यस्य तथाभूतः सन्‌, सगिनीं स्वप्राणापहारनिदानसूतां, हन्तुम्‌ , आरब्ध 
उद्यक्तः संश्च, कचे अग्रहीत्‌ केशपाशं जम्राहेत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
श्रीहरिस्ुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
पथि प्रग्रहिणसितिः १०-१३४ 
कृत्वोत्तेजितसेव शत्रुमसितः स्वोक्त्या छसत्संघया हन्तव्यः सहसा न जातुचिदपीत्यालोच्य धर्सस्थितिम्‌ । 
शूराणां स््रयमाजिछ्क्षुरचिराञ्जन्मापि शूरान्वये श्रीशो युक्तमधान्बृशंसमनिशां कंसं गिरोत्तेजितम्‌ ।। ३६ ॥। 
यद्भीतिमनसि स्थिता विधिबलात्तच्छिक्षकेनाभयं दत्तं चेत्सहि कीदशोऽपि रातभीस्तस्याग्रतो गञञंति । 
युक्त ब्रह्मसुखेन देवत्तगणो छव्ध्वाम्बुधाबाश्रयं देत्यारेगंतसाध्वसं नभसि यक्क्रसाग्र एवं जगो ॥। ३७॥ 
पुरोऽरेः स्वसारं समाधाय कुयोमह दुष्टनाशं सतां रक्षणं च । 
अभिप्रायमेनं प्रभोव्यंञ्जयन्ती तदुद्गाह एवोदिता वाक तदासीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जगद्शुरुमेन्द्रसानुकूलः सन्भङ्गलः  सूर्यबिशेषशोभी । 
योऽस्राबनिष्टोऽष्टम एव सिद्धो भुवीति युक्तं सुरबागवादीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
विदाई के समय वर-वधू के मङ्गल के लिये एक ही साथ शङ्ख, तुरही, मदङ्ग ओर दुन्दुभियाँ बजने लगी ॥ ३३ ॥ 
मागे सें जिस समय घोडों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे सम्बोधित करके कहा-- 
“अरे सूख | जिसको तू रथ में बेटाकर लिये जा रहा है, उसकी आठव गर्भे को सन्तान तुझे मार डालेगी' ॥ ३४ ॥ कंस बड़ा 
पापी था । उसकी दुष्टता की सीसा नहीं थी । वह भोजवंश का कढङ्क ही था । आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ळी 
ओर अपनी बहिन की चोटी पकड़कर उसे सारने के लिये तेयार हो गया॥ ३५ ॥ बह अत्यन्त क्रूर तो था ही, पाप-कम करते 
करते निर्लज्ज भी हो गया था ! उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शान्त करते हुए बोळे ॥ ३६ ॥ . 
वसुदेव उवाच 
OC ~ ० eS न ८... 
श्छाघनीयशुणः शूर थवान्‌ भोजयशस्करः । स कथं भगिनी हन्यात्‌ ख्नियञ्चुढाहपवणिः ॥ २७ ॥ 
मत्युजन्मवतां वीर देहेन सह जायते । अद्य वाब्दशतान्ते वा गत्युर्व प्राणिनां श्रुवः ॥ ३८ ॥ 
देहे पश्चत्वपापन्ने देही कर्मानुगोज्वशः | देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते पपुः ॥ ३९ ॥ 
व्रजंस्तिष्ठया पर्दकेन यथेवेकेन गच्छति । यथा `तृणजलोकेवं देही कमगति गतः ॥ ४० ॥ 
१. कर्मणि-वीर. । २. मृत्युध॑रमवतां-इति कस्यचित्‌ । ३. कर्मवशानुगः-वीर. । ४. जळूकंवं-श्रीधर वंशी. ज्जीव. वीर. विज... 
शुक, ; जलोकेव-विश्‍व. । 








रुकः १० पू.. अ. १ रको, ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङक्तम्‌ ११९ 
कद्सक्षमा 
MT शूरः श्छाघनीयशुणः भोजयशस्करः सः भवान्‌ उद्वाहपर्वणि ख्ियं भगिनीं कथं हन्यात्‌ ॥ ३७ ॥ वीर 
जन्मवतां स्र॒त्युः देहेन सह जायते अद्य वा अव्दशतान्ते वा प्राणिनां मृत्युः बे श्रुवः ॥ ३८ ॥ अवशः कमालुगः देही देढे 
पञ्चत्वम्‌ आपन्ने देहान्तरं अनुप्राप्य प्राक्तनं वपुः त्यजते ॥३९॥ त्रजन्‌ एकेन पदा तिष्ठन्‌ यथा एकेन एव गच्छति यथा तृणजळोका 
गच्छति ) एवं देही कर्मगतिं गतः गच्छति ॥ ४० ॥ 
श्रीघरस्वा्षिनिरचिता भाजायेदो विका 
| श्छाघनी याः स्तुत्या गुणा यस्य सः । भोजकुलल्य यशःसंपादकः । ञ्जियं तत्रापि भगिनीं तत्राप्युद्ाहपर्वणि ॥ ३७ ॥ ननु 
'मरणभया न्निहन्मी ति चेत्‌ तथापि मरणस्यापरिहरणोयस्वाइहांतरस्यावश्यं भावित्यात्तत्रापि च ओगग्रेमास्पद॒त्वादीनासविशेषान्सरण- 
भयेन पापाचरणमयुक्तसिस्यभिम्रस्याह्‌ । खरत्युजन्मबतामित्यादिना । देहेन सहेति विधात्रा छछादे ढिखितत्बादिति । तच्चापि काळ- 
विलंवाथ इन्मीति चेत्तत्राह । अद्य वेति। अवश्यंभाविनि सरणे बिळंवसात्राय पापाचरणसथुक्तसिति आव; ॥ ३८॥ किं च | 
अस्मिन्‌ देहे गते यदि देहांतरं न स्यात्तदा युज्येत पापेनापि तत्पाठनम्‌ । न तु तदश्तीत्याह । देहे पंचत्बसिति । आपने आपन्नन्नाये 
कर्मबशादयत्नत एव प्रथमं देहांतरं प्राप्य पश्चात्‌ प्राच्छनं वपुः पूर्वदेहं त्यजदीस्यर्थः ॥३९॥ अन्न दृष्टातः । ब्रजच्चिति यथा व्रजन्युरुप; 
एकेन अप्रतो निहितेन पदा तिछठन्भुवमबष्टभ्य देह वि्जत्पश्चादन्वेन पूर्वप्रदेशाढुस्थाप्य पुरोनिहितेन पदा गच्छति तहत । अत्र च 
स्वीकारपरित्यायो नास्यंतभिञ्ञतिपयाविति स्पष्टम्‌ । डट्टांतांतरमाह । यथा तृणजळूकेति । सा हि यथा देहाधेन ढणांतरसवष्ठथ्य पूर्व 
तृणं त्यजति एवं कर्मपथे चतसानो जीवोपि ।। ४० ।। 
ओीवंशोधरछतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 
सामप्रकारमाह-“संवंधलाभाभेदाश्च गुणकीतनसेव च। उपकारश्च पंचेव सामभेदा इहोदिताः |” इति । श्ळाघनीयेति । 
गुणकीत्तनं, भोजेति संबंधः भगिनी मित्यभेद्‌ः, स्वहंटूजनन्या अपि खिया अवधेन थार्मिकर्वयशोर्पलासः, सभ आयोदानेनोप- 
कारश्च । ञ्लियं तत्रापि भगिनीं तत्राप्युद्ाह्पर्वणि तत्रापि अवान्महायशस्वीति हनने ऐहिक दुयंशोशुत्न नरकपातश्चेति ष्टाहष्टलक्षण- 
सेदोपि दर्शितः । वास्तवार्थस्तु-विपरीतळक्षणया श्छाघनीयेषु गुणः कोर्थः शून्यः गुणः शून्ये च शव्दादी? इति कोशात्‌ । भोजाः 
कलहप्रियाः प्रसिद्धास्तेषां यशः कलहाधिक्यम्‌ । स कथं भगिनीं हन्यादपि तु सर्ब कुलमिति ॥ ३७ ॥ तत्रापि देहांतरेपि । अविशेपा- 
नतल्यत्वात्‌ । तद्भयेन मरणभयेन । अयुक्तमचुचितम्‌। "विधात्रा ललाटे? इति “लिखिता चित्रगुप्तेज छडाटे 5क्ष्रमाढिका । आयुः 
कर्म च चित्तं च विद्या निधनमेव च ॥” इत्युक्तेः । यद्यपि 'जातस्य हि श्रुरो त्यु इत्यायक्तेशवत्युरप्रतीकाय्यस्तथापीति तत्र 
काढविङंचे अवश्यंभाविनीति । “अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो यदा भवेत्‌ । तदा दुःखेन युब्येरज्नछरामयुधिष्ठिराः॥  इत्यायुक्तः। 
इति भाव इत्याशयः । हे वीरेति । वं सृत्योभेंतुं नाहंसि । यद्वा-नहि वीराः ख्रीपु प्रहरतीति सावः । ३८॥ अत्र विषयेऽन्यद्प्याह- 
किन्नेति । तत्पाळनं देहपाळनम्‌ । तदस्तीति देहांतराभवोस्तीति । अवश इते कमानुगत्वातू । यद्वाउवशों अणवद्वशः । त्यजत इत्याप- 
सात्मनेपद्म्‌ ॥ ३९ ॥ अत्र ूर्वदेहपरित्यागदेहांतरस्वी कारे 1 ब्रनन्‌ गच्छान्नस्यथः । अवष्टभ्य गृहीत्वा। अत्र च भूमिचशंते च। 
-नात्यंतभिन्नविषयो एकस्या एव प्रथिव्या विषयत्वात्‌ । जळूकेति पषस्वरमभ्य पाठापीति । आहितसंल्का रेण स्थापितसंस्कारेण तदेव 
अतदृष्टं तत्राहमिति मननाच्च । तद्वदत्रापीति । स्वप्तसनोरथवन्सरणावस्थायामपीति । प्राक्तनं पूवम्‌ ॥ ४०-४१ !। 
द श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता देष्णवतोषिणी 


तत्रादौ साम्ना प्रबोधयति- श्ढाघनीयेति । भवानित्यादरात्‌ स्रियं त्रापि भगिनी तत्रापि तद्विवाहोत्सवे कथं हन्यात्‌ ९ 
अपि तु हन्तुं नेवाहंतोत्यर्थः । अन्यथा शौयंयशसोहानिः तत्र रछाघनी येति गुणकीत्तन भोजेति सम्वन्धः भगिनीसित्यभेदः कथं 
हन्यादिति ख्रीबधनिव्रृत्या यशोळाभः उद्घाहेति सन्ततिवृध्योपकारः श्लेषेण शूरेय षलाघनीया तेभ्यो शुणो गोण: निकृष्ट इत्यथः । 
यढुषु भोजा अपि भद्राः किन्तु तेष्वयमेबेकाकी पापिष्ठ इति किंबदन्त्या तेपां यशस्करः स कर्थ भगिनी तन्मात्र हन्यात्‌ १ अपि 
तु सर्वमपि स्वकुलं हन्या दे वेत्यर्थः || ३७ ॥ युक्तिभिः पद्श्ळोक्या प्रबोधयन्‌ आदी गत्योरपरिहय्यत्बसाह-ृत्युरिति । तथाचोक्तं 
“जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्र वं जन्म सुतस्य वच? इत्यादि हे वार ! इति प्रोत्साहनसम्योधन ए्लेपेण अन्न तु वीरत्वं नास्तीत्यर्थः । यद्वा, 


छः 


 युद्धमात्रे समर्थ: न तु विचारादाबिति। कथं देहेन सह जायते इति ज्ञायेत ९ तत्राह--अद्यवेति, अबश्यं यत्कार्योत्पादक यत्तत्त 
१ न्‌ टं ~ SN पि वे न र्ष < न Fone FF ९ नि ‘= 
| तदन्तभूंतमेवेत्यर्थः । वा शठ्दाभ्यां पक्षयो द्वयोरपि प्राधान्य चोध्यते न एतप्प्रसिद्धमेवेत्यय; ॥ ३८ ॥ ननु, सत्य मत्युभवितेव किन्तु 


देहाभावन मोगा5सिद्धया कञ्चित्काल भोगार्थ देहरक्षा युक्तेब, तत्राइ-पेंह इति। पञ्चस्वसिति पञ्चयूतेरारव्धस्वेन कदाचि- 


द्विच्छेदापत्तिश्व घटेतैवेति भावः देहीति देहाड्विन्नत्वेन तस्य नाशो निरस्तः, देहान्तरप्राप्ती हेतुः कमोडलुग इति कम्सणासवश्य« 
` ओग्यत्वात न च तत्र प्रयासो5स्तीत्याह-अवशः कर्मवशात्‌ स्वत एवं तस्सिद्धरित्यर्थः। अनुत्यजत इत्यन्वयः । आस्मनेपद्‌- 


आर्षम्‌॥ ३९ ॥ देहीति नित्ययोगे मत्वर्थीयः जळूकेति पष्ठस्वरमध्यः पाठो बहुत्र ॥ ४० ॥ 





१२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ९ श्लो. ३७-४० 
श्रीमदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


उक्तिमेवाह--श्छाघनीयेत्यादिभिनेवभिः । शूरेः श्छाघनीयाः स्तुत्याः गुणा यस्य भोजानां भोजवंश्यानां यशाः कीर्ति 
करोत्याबहतीति तथा स अवानेवम्भूतत्वात्‌ कथं स्रियं तत्रापि उद्घाहकर्मणि उद्वाह्वाङ्गगृहप्रवेशकर्मणि, पर्वणीति पाठे गृहप्रवेशोत्सव- 
कर्मणीत्यर्थः । तत्रापि भगिनीं हन्याः हन्तुमुद्यु क्तो$सि ।॥ ३७ ॥ मन्मरणनिदानभूतत्वाद्भगिनीमपि हन्यामीत्यत्राह--मत्युरिति । हे 
चीर ! जन्मवतामुत्पत्तिमतां देहेनेव सह मत्युजोयते मृत्यु: छायेव देहमुत्पत्तेरारभ्यानुबतंत एव किन्तु काळमात्रमपेक्षत इति भावः । 
अतोऽधुना वर्षशतान्ते वा प्राणिनां मृत्युः ध्रवः निश्चितः अपरिहायं इति यावत्‌ ॥ ३८ ॥ नन्वव्दशतान्ते जरया जीणंशरीरमस्तु 
मरत्युम्रस्तमधुनास्विदं कल्याणतरं नवयोवनसंपन्नशरीररमुपेति चेतपुनरेबंविधं दुळभमिस्यत आह-देहेति। देहे पद्चत्व॑ मरणमापन्ने 
आप्तुमुद्युक्त सति देही तद्देहस्थो जीवः कर्मवशानुगः प्राचोनकर्मवश्यतासलुप्राप्तः कमीनुगुणं शरीरान्तरं प्र प्यैव प्राक्तनं वपुस्त्यजते 
कसोडुगृणशरीरान्तरस्यायत्नळभ्यस्वात्‌ एवंविधजुगुप्सितं कर्म संपाद्यस्य शारीरस्य निहीनस्येवापत्तेस्तादास्मिकं मरणभयमपहाय 
भगिनी प्राणपरित्राणरूपाच्छुभकर्सणः पुनरितोऽपि कल्याणतरदेहप्राप्तेश्वेषा न हन्तव्या इति भावः ।। ३५॥ “देहान्तरमनुप्राप्य 
प्राक्तनं त्यजते वपुः”? इत्यतदेव सदृष्टान्तमुपपादयति- ब्रजन्निति । इयं प्रसिद्धा तृणजलूका तृणगतकीटबिशेषः स यथा ब्रजन्‌ 
रन्तुसुय्ुक्तः एकेन पदा पादेन तिष्ठन्‌ एृणमवळम्वयन्नेव एकेन पदेन गच्छति, एवं देही जीवोऽपि पशद्चत्वमापन्न देहं त्यजन्‌ कर्मगतिं 
कमोडुरूपं शरीरं गतोऽधिक्षितः प्राक्तनं वपुस्त्यजतीत्यर्थः | अणोर्जीवस्य कथं पञ्चतामापत्स्यमानं देहमधितिष्ठत एव पुनर्देहान्तरा- 
धिष्ठातृत्वम्‌ ९ इति न शङ्कनीय गेद्दादूगेहान्तरं प्रविशत इव स्वोपकरणेन्द्रियप्राणा दिप्रापणपूर्वकत्वा देह न्तरप्राप्तेधर्मभूतज्ञानद्वारा वा 
देहान्तराधिष्ठादृत्वमिति न विरोधः, यद्वा, देहान्तरपरिम्रहपूवकमेव पूर्वदेहपरिस्यागे दृ्टान्तध्तृणजळूका छाययेव मृत्युना 5नु- 
रातत्वाञ्जीवदशायामपि खगग्रायत्वे दृष्टान्तान्तरमुच्यते--ब्रजन्निति, यथैकेन पादेन त्रजन्‌ गच्छन्‌ पुरुषः पुनरेकेन पादेन तिष्ठन्नेव 
गच्छति तट्टञ्जोबन्नपि पुरूषः पुन्वंतप्राय एव सन्‌ जीवतीत्यत एव ब्रजंस्तिष्ठन्निति पुंसत्वनिर्देशः यथाशव्दद्ठयव्न्न।। ४० ।। 
श्रोविजयध्दजतीथङ्कता पदरत्नावलोी 
सम्बन्धळाभोपकृतिरभेदो गुणकी तनम्‌ । साम्नः पञ्चविधो भेदो दृष्टारृष्टमयम्वचः ॥। 
इति पञ्चविध सास ज्ञायते-श्ळावनीयगुणेत्यादिना । श्छाघनीयगुणेति गुणकीर्ततं भोजयशस्करेति कीर्तिलाभकथनं 
हन्याः स्त्रियमिति स्जीबधादकीतिळाभस्ूचनं भगिनीमिति सम्वन्धवचनम्‌ उद्ठाहपर्वणीति अपकृतिसूचनम्‌ उद्वाहपर्बणीतिसूचना- 
द्विवाहो ऽयमेव ॥ ३७ ॥ ख्रस्यजम्मवतामिस्यादिना अदृष्ट भयम्‌ ॥| ३८॥ देहे पद्मत्वमित्यादिना दृष्टभर्यं कर्स पुण्यपापविषयम्‌ 
अवशो विष्णुवशाः त्यजते स्यजति ॥ ३९ ॥ पू देहपरित्यागेन देहान्तरप्राप्तो दृष्टान्तमाह्‌-_त्रजन्निति। यथा ब्रजन्‌ पुरुषः एकेन 
पादेन तिष्ठति एकेन गच्छति पूव देशबियोगेन देशान्तरसंयो गमाप्नोति यथा तृणजळूका तृणान्तरं गृहीत्वा पूर्वेदृणं त्यति एवं 
देहो कर्मगतिं गतो भवतीत्यन्वयः । कर्मणो गतिराप्तियस्मिन्‌ देहे त्यजति तथा तत्तददेहान्तरमित्यर्थः ।। ४० ॥ 
श्रोसदिश्वनाथचक्र्वातकता साराथर्दाशनी 
सम्बन्धलासावुपङृस्यभेदो गुणकीत्तनमिति प्रथमं पञ्चविधं सामा55ह--श्छाघनीयेति गुणकीत्तंनं भोजेति सम्वन्धः 
भगिनीसमित्यभेद्‌ः स्वहन्द जनन्या अपि स्त्रिया अवधेन धार्मिकत्वयशोलाभः मम स्वभायांम्राप्त्या परोपकारश्च ख्ियं तत्रापि भगिनीं 
तत्राप्युद्वाहपर्वोण तत्रापि अवान्‌ सहायशस्वीति हनने ऐहिक दुयंशः पारत्रिकं नरकब्बति ृष्टाऽदृष्टभयळक्षणो द्विविधो भेदश्च 
दितः वास्तवार्थस्ठु विपरीतलक्षणया यद्ठा श्छाघनीयेषु मध्ये गुणः न्यूनः भोजाः कलहवत्त्वेन प्रसिद्धास्तेषां यशाः कढह्याधिक्यं 
स कथमेकां भगिनीं हन्यात्‌ अपि तु खबसेव कुलम्‌ ॥ ३७ ॥ तदप्यनिवृत्त त युक्त्या प्रबोधयन्‌ भो राजन्‌! मृत्युभयेन इमां 
हंसि चेत्‌ स झृत्युरपरिहाय एवेत्याइ--मत्युरिति । वस्तुतः तावड्जीवानां जन्ममृत्यु नेच स्तः तदपि देहेन स्थूळदेहसम्बन्वेनेव 
हेतुना जन्मवतां स प्रसिद्धो ह स्पष्टमेव, सत्युजीयते, कदा ? अद्य बा अव्दशातान्ते वा वाशब्दाभ्यां सर्वथेब काळनिश्चयाभावः 
अन्द्शतमध्ये वेत्यर्थः । तत्र त्रसाणमाह--मरत्यु्नं इति । “जातस्य हि ध्रुवो सृत्युध्रु बं जन्म मृतस्य च” तस्मादपरिहार्यऽर्थे न त्वं 


शोचितुमहसीति शास्त्र स्मारयति हे वीरेति त्वं तु तस्माद्विभेतुं नेवाहसीति भावः ॥ ३८ ॥ देहप्राप्तित्यागावेच जीवस्य जन्ममृत्यू 


तो त्वावश्यकावेवेत्याह--देहे पञ्चत्वं मृत्युम्‌ आपन्ने आपन्नप्राये देहान्तर प्राप्य अनु पश्चात्‌ प्राक्तनं वपुस्त्यजति न च विषय- 
भोगसाधनमेव देवो मे नङक्ष्यतीति विषीदितुमहसीव्याह्‌-कमीलुग इति यदि तव सुखभोगादृष्टमस्ति तहिं तत्रेव प्राप्तव्ये देह 
एव भोगो भविष्यतीति भावः । तस्मादिदं स्रीवधळक्षणं पापं दुःखभोगसाधनं माऽकार्षीरिति द्योतितम्‌ ॥| ३९॥ उत्तरदेहप्राप्त्य- 
नन्तरमेव पूर्वदेहत्यागे दृष्टान्तः--त्रजन्‌ गन्ता पुरुषः यथा एकेनाग्रतो निहितेन पदा उत्तरप्रदेशे तिष्ठन्नेव पूव प्रदेशा दुत्पाट्य पुरो 
निहितेनंकेन गच्छति न तु युगपदू द्वाभ्यामेव पद्भयां पूवंप्रदेशां परित्यज्येव उत्तरं प्रदेशं गच्छतीत्यर्थः । अत्र प्राप्तिस्यागो वस्तुतः 


प्रथिव्या एकस्या एवेत्यपरितुष्यन्‌ दृष्टान्तरमाह--यथा वृणजढौकेति । सा हि वृणान्तरमवष्टभ्येब पूर्व ठृणं त्यजति जल्केति 


सष्ठस्वरमध्योऽपि पाठो ज्ञेयः ॥ ४० ॥ 


स्कं १० पू. अ. १ श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलडःकतम्‌ १२१ 


श्रोमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीप 
यदि जायमानशत्रभयाद्धवान्‌ स्त्रिये तत्रापि भगिनी तत्राप्युद्वाहपर्वणि हून्यात्तदा शूरेः श्ळावनीयगुणः भोजयशस्क्ररञ्च 
स त्वं कथम्‌ ? अत एवं न कर्तव्यमिति फलितोऽश्रः।। ३७ ॥ ननु, मृत्युप्रतीकारारथमेवं करोमीत्यत्र मृत्युरपरिद्दाय इत्याहू-- 
मृत्युरिति । मृत्युनीम देहस्यान्तः स च जन्मवतां देहे जातेडहमेव जातो&स्मीत्यभिमानवतां देहेन सह जायते अन्तवानेव देह 
उत्पद्यते इत्यर्थः । नन्वेवं लक्षणं मृत्युमहं न जानामि किंतु दण्डादिनिमित्तन घटनाशवद्देहविनाशं मृत्यु जानामि तदस्या गर्भो 
न्मृत्युनिमित्तो यथा न भवेत्तदर्थमेनां हुन्मीत्यत आह--अद्यवेति । निमित्तनाप्यद्यवाऽ्दशतान्ते वा सृत्युध्र च एव ॥ ३८ ॥ किव्व 
देहनाशेडपि देहान्तरप्राप्तिमेविष्यत्येव देहरक्षणार्थ पापाचरणमयुक्तमेवेत्याशयेनाह्‌-देह इति । पञ्चत्वं पत्चमहाभूततामापन्ने 
आपन्नप्राये सति कमीऽनुगः स्वक्ृतकमोऽनुयाती अवशाः अस्वाधीनो देही देहाभिमानी जीरः देहान्तरं प्राप्य तन्निष्पादककर्म 
निष्पत्या ळव्धप्रायं कृत्वा अनु पश्चात्‌ प्राक्तनं वपुस्त्यजते ॥ २९ ॥ उत्तरतनुग्रहणपूर्वकग्राक्तनतनुत्यारे दृष्टान्तमाह - त्रजन्निति । 
यथा जनो ब्रज्ञन्‌ गच्छन्‌ एकेन पदा तिष्ठन्तुत्तरे स्थले स्थितिं कुर्वन्‌ एकेन गच्छति पूर्वप्रदेशं त्यजति गम्यमान भू प्रदे शास्येक्य- 
प्रतीतिरतः स्फुटं दप्टान्तान्तरमाह्‌-यथेति । वृणजलूका5पग्रिमं तृणं गृहीत्वा पूव ठृणं स्यति एवं देही कर्मगतिं कर्मनिवन्धनीं 
देहादेहान्तरगतिं गतः प्राप्तः ॥ ४० ॥ 
श्रीसुबो धिनी 
आकाशवाणीं च श्रत्वेयं च न मरिषयतीति निश्चित्य कथञ्चित्‌ प्रतीकारः कतव्य इति प्रतियुद्धादिकमक्ृत्वा कसं परितः 
न्त्वयन्‌ तिष्ठ तिष्ठ मद्विज्ञापनां श्टण्विति बदन्नाकाशवबाण्याः समाधानाथं वक्ष्यमाणमुवाच । आकाशावाण्युक्तं न मिथ्या । अयं 
चच प्रती काराथ यतते । तत्र क्रियया प्रतीकारो न भवति ज्ञानेनेव प्रतीकारो भवतीति नवभिः प्राणश्लोकस्तस्य सव तत्त्वमुपदिशति 
एळाघनीयेति । यद्यय मृत्यों निरभिमानस्तिष्ठदक्लिप्रकमों भगवान्‌ तं न हन्यात्‌ । अत इदसुपदिश्यमान देवगह्यस्वात्‌ प्रतिवन्धकत्वेन 
फॉलतम्‌ । वसुदेवोपि भगवता प्रेरित इत्यनधिकारिणमनवसरे बोधयति | आकाशावाणीप्रामाण्येन हि स मारयितुसुद्यतः । सा 
चेन्मारिता स्यादाकाशताण्यप्रमाणेव स्यादतोन्य एवोपायश्चिन्तनीयस्तेनापि। अतोनवसरेपि दयया तद्धितमेवोक्तवान्‌ । नवधा 
एतद्‌कर्तव्यम्‌ । महतो त्रिन्दितक्रणमनुचितम्‌ । नायं च प्रतीकारः । नापि प्रतीकारः कतव्यः पूर्वेदेहस्य मळत्वात्‌ । नापि देहान्तरं 
दुर्लभम्‌ । नापि पूर्वदेहस्य त्यागे कश्चन प्रयासः। नापि वस्तुतो देहाव्यासव्यतिरेकेण देहिनः स्वतो जन्मास्ति । देहाध्यासश्चा- 
ज्ञानादिति ज्ञानेन निवर्तते । किञ्च यावदन्यस्मे न द्रह्मति तावन्न तस्य भय भवति | द्रोहे मया वा मन्निष्ठेन वा भगवता तव हनन 
निश्चितमाकशाबाण्या अभि्यास्वात्‌ । लोकस्वभावविसुद्धश्चायमिति । तत्राद्यमन्त्यो च लोकिको । मध्ये घट पारमार्थिकाः। तत्र 
थसं तव विगर्हितमनचितमित्याह । शरेजरासन्धादिभिः इलाघनीया गुणा यस्य। शरः हि युद्धमभिमन्यन्ते कातरा एव मृत्यु 
विचारयन्ति । अतोस्य़ाः पुत्रो मारयिष्यती तिश्रवणे शूराणामुत्साह एव युक्तो न तु स्वशोर्यंनाशक तन्मारणमुचितं द्वो सम्मतामिह 
मृत्यू ठुरापा? बितिवाक्यात्‌ । भवांश्च क्त्रियधर्मे निष्णात इति सर्वेः श्ळाध्यते। किञ्च भोजयशस्करो भवान भोजवशे नतादृशाः 
शूर इति । अतः स्वधर्मकीर्तिजनकत्वाकाशवाणोवाक्यश्रबशेन वधो नोचितः। किञ्ेताद्ृशयशोधर्मयुक्तो दयापात्र भगिनी 
कथं हन्याद्‌ यदथ लोकाः स्वयं भ्रियन्ते ? किञ्च खियम्‌ । स्त्रीवधोनुचितः शूराणाम्‌ भगिन्यपि कदाचित्‌ क्षत्रियवंशोद्भवत्वा- 
च्छौर्यमबळम्बते तादृश्यपीयं न भवति । सा तु पुम्प्रकृतिका भवति । इयं तु स्ञ्येवेति न पुनरूक्तिः। किञ्च वधे कतंव्येपि कालान्तरे 
कतेव्यो न तु बिवाहोत्सवे । लोकिका राजानो मारणीयं बिषादिनापि मारयन्ति । तस्माच्छोयोदिध्मेवतस्ते नेदमुच्तिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
किख यदियं हन्यते तन्‌ मृत्युप्रतीकाराथे न तु बेरभावेन न च मृत्युरस्यां हतायां प्रतिक्कतो भवति सहजस्वादित्याह्‌ सुत्युरिति । 
नापि बिळम्वार्थम्‌ । वाणीचचनादेव नेयं हून्ति नापि हनिष्यति | अस्या अप्यष्टमो गभः शीघमेव हनिष्यतीतिवाक्यमस्ति। 
अथ कदाचिद्धनिष्यतीतिशङ्का तन्नित्यमृत्योरनेनान्येन वा हननं सिद्धमिति नायं प्रतीकारः। तदाह जन्मवतामुत्पन्नानां सत्युदहेन 
सहैव जायते । 'मृत्युनेवेदमावृतमासी' दित्युपाख्याने भगवान्‌ मत्योः सकाशात्‌ प्राणिनो बह्निः कृत्वा तेषामन्तञ्स्यु पातितवान्‌ । 
अशनाया सुद्युरेवे?तिश्रतेः । अशनायारूपो म॒त्युदे हेन सहैब जायते । तस्मात्‌ प्रत्यहमनुभूयमानो मत्युनित्य इति । अद्य वाव्द- 
शतान्ते वा प्राणिनां मत्यः सिद्ध एव । वीरेतिसम्बोधनमेघङ्कथनेपि भयाभावाय । अब्दशतान्ते भृत्यः सर्वेषामभिमत इति तदेव 
चाकाशावाणी सत्या भविष्यतीति न मारणमुचितमिति भावः ॥ ३८ ॥ न च देहत्यागे क्लेशो भविष्यतीति क्लेशनिबृत्त्यर्थमोषध- 
पानवद्स्या मारणमुचितमित्याह देह इति । देहे पञ्चत्वमापन्ने पञ्चमहाभूतेष्वंशतो लीने सत्ययं देहाभिमानी जीवो देहान्तर 
नवीनं कल्याणतरं प्राप्य प्राक्तनं मलप्रायं बपुस्त्यजते ग्रहणे त्यागे वा नास्य प्रयासोस्ति यतः कर्मानुगः कर्मणंब तथोपस्थाप्यते । 
नाप्यस्य प्रयत्नापेक्षा यतोवश; । प्रनप्राप्येपि काळबिळम्यो निराकृतः । अतः प्रयासाभावादोषधवदप्यस्या सारणमयुक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
किञ्च देह।न्तरप्राप्रो बिळम्बो भविष्यतीत्यपि न शाङ्कनीयमित्याह्‌ ब्रजन्निति। यथा गच्छन्‌ पुरुष एकेन पदा तिष्ठन्नकेन गच्छति । 
प्रथमतः स्थितिः पश्चा द्रतिस्तथा प्रथमतो देहान्तरग्रहणं पश्चादस्य परित्यागः। गमने देशभेदस्य दुर्शयत्वाद्‌ दृष्टान्तरमाह यथा 
तणजलौकेति । तृणान्तरे स्थित्वा पूर्वतृणं त्यजतीति प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । यथात्र बुद्धिप्रयस्तो तथा देहान्तरे कर्मगतयः । तदाह कर्मर्गात 
गत इति कर्मर्गात देवतियंगादिदेहम्‌ ।। ४०॥ 
१६ 





१२२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं: १० पू. अ. १ शलो. ३७-४१ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 


व्रजन्नित्यत्र-कमंगतय इति । तदेव तत्सहकर्मणेतछिङं मनो यत्र निषक्तमस्ये'तिश्रतेः कमंगतय एव बुद्धिप्रयत्न- 
स्थानीया इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


( ३ ) श्रोसद्ढल्लभमहाराजक्रतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


अग्रिमश्लोकाभासमाहुराकाशेति । प्रतोकारार्थमिति। आकाशवाण्युक्तस्य हननस्य प्रतीकारार्थमित्यर्थः | कंसेन 
क्रियमाणो न प्रतीकारः किन्तु वसुदेवोक्तः । यदि कंस इदमङ्गोकुयौत्तदा प्रतीकारः स्यादेवेतिभातः। सङ्क्यातास्पर्यमाहुः प्राण: 
इलोकेरिति । “नव वे पुरुषे प्राणा इति श्रतेः प्राणरूपेः श्लोकः 'प्राणेर्मनो मनसश्च विज्ञानमि'ति श्रतेज्ञीनजनकेरित्यर्शः । 'अबी- 
ग्बिलञ्चमस' इति श्रृत्युक्ताः सप्त द्वाववाद्वाविति नव प्राणा ज्ञेयाः । सर्वं तत्त्वमिति । पारमार्थिकं लोकिकं च सिद्धान्तमित्यर्थः । 
इलाघतीयेस्यत्र-प्राणशलोकेरपि तत्त्वोपदेशे मरणानिवृत्तो हेतुमाहुयेद्ययमिति । श्रक्लिष्टकर्मेति । क्लिष्टमिति भावे क्तः क्लेश 
इत्यर्थः । ततो “शा आद्यच्‌’ क्लेशयुक्तमित्यर्थः। न तादृशं कर्म यस्येत्यर्थः देवगुहयत्वादिति। देवो भगवांस्तस्कृतं गह्यम्‌ । 
इलाघनीयस्यादि । प्रशंसया तस्ग्राभिमान एवोत्पन्नो येन ज्ञानरूपप्रतीकारानङ्गोकारोतोभिमानजनकत्वादिदं मरणनिवृत्त्यर्थमुपदि- 
शयमानं प्रत्युत तञ्चिवृतो प्रतिबन्धकं जातम्‌ । तथा च श्लोकानां प्राणरूपत्वेष्यस्यानधिकारित्वेन भरावताभिमानजननान्मरणमिति 
सूचितम्‌ । तहि वसुदेवः कथं बोधितवानित्यत आहुत्र सुदेवोपीति | देवगु्मत्वाभिमानजननार्थ भगवता प्रेरित इत्यर्थः । किञ्चेति। 
अन्त्ययो लौ करिकत्वेन मघ्यस्थितषड्भ्यो बिभेदसूचनाय किब्रेत्युक्तम्‌ । मन्निष्ठेन बा भगवतेति । मद्‌धदयस्थेन वासुदे वेनेत्यर्थ: | 
इदं निबन्धे स्फुटम्‌ । नन्वस्याः पुत्रो मार यिष्यती त्याकाशवाण्योक्तमतोन्यस्मान्मम कथं मरणमित्यत आहुराकाशेति । मिथ्याख तु 
देवकीद्रोहे सति तत्पुत्रासम्भवाञ्जातमेवेत्यर्थः । स कथं हन्यादित्यनेन स्वहस्तेन साक्षाद्धननस्य निषिद्धखाच्छेषाम्पन्ुज्ञान्यायेन 
प्रकारान्तरमारणमभ्यनुज्ञातमिव जातमित्याशयेनाहुर्लोकिका इति | एवं वा कर्तव्यमित्यर्थः । नेदमिति। राक्षाद्धननं नोचितः 
मित्यर्थः ॥ ३७ ॥ मृत्युरित्यत्र--वाणीपाक्ये गर्भादेन वाल्य एव हनिष्यतीति सुचितमित्याशयेनाहुः ज्ञीघ्रमेवेति । तथा च गर्भ 
पदमुक्स्वा तदर्थोनेन विवृत इति ज्ञेयम्‌ । पञ्चाग्निविद्यायां “गर्भः सम्भवती'ति छान्दोग्यश्रतौ 'पुरुषवचसो भवन्ती'तिप्रश्‍नेकवाक्यताये 
“पुरुषः सस्भवती तिबुह॒दारण्यककवाक्यताय "च गर्भपदेन बालः पुरुषः उक्तः। 'योनेः शरीर भि तिसूत्रे व्युत्पादितं च । प्राणिन इति । 
अप्राणिनामशनायारूपोन्तमरत्युन किन्तु बहिधेमेरेव तेषां नाश इति भावः। तदेवेति । अब्द्शतसन्निहितकाल एवाष्टमो गर्भ; 
सम्भविष्यतीत्यर्थः ॥ ३८ ॥ व्रजन्तित्यत्र--कमंगतिमिति । कमणा गतिः प्राप्तियंस्य ताट्टशो देह मित्यर्थः ।। ४० ॥ 

श्रीबुभुत्सुबोधिका 


_ श्छाघनीयगुण इत्यत्र आकाशवाण्याः समाधानाथ यततेऽयं अतो ज्ञानेच्छे पूर्व बाच्ये । तत्राकाशवाण्युक्त ज्जीमरण- 
प्रतीकारश्च विषये ज्ञाने तार॒श ज्ञानमिच्छाविषयः। ताट्टशीच्छा यत्नविषयः । तदाहुः आकाशवाणीत्यादिना । अयमिति कंसः । 
क्रिययेति वेदरूपवसुदेवस्य क्रिया ज्ञानं वा शक्त्तिः प्रतिपाद्यति द्वयोरुक्तिः । ज्ञानेनेवेति अत्र ज्ञानयत्नावुक्तौ । तत्र श्रतिः 'यन्‌ 
मनसा ध्यायति तत्‌ करोती ति श्रातिः । अत्रापीच्छा ज्ञेया। कंसेन क्रियमाणो न प्रतीकारः । देवकीमरणेप्यन्यथा मारयेदू 
भगवानाकाशवाणी वा । किन्तु वसुदेवोक्तः प्रतीकारः । यदि कंस इदमङ्गीकुर्यात्‌ तदा प्रतीकारः स्यादेवेति भावः । प्राणश्लोकेरिति 
एकस्य वसुदेवप्राणस्य नव श्लोकाः परिणाम इति स्फुटम्‌ । वायुः शब्दतामापद्यत इति प्रान्चः । तथा च प्राणात्‌ श्ढोकेः । 
प्राणश्छोकः । सम्बन्धः जन्यजनकभावः । प्राणात्‌ ते श्छोका इति बिग्रहे कर्मधारयः । कुतोत्र प्राणान्‌ नव प्राणश्लोकाः । उच्यते 
प्रश्नोपनिषदि । अथ हैनं भागवो वेदभिः पप्रच्छ भगवन्‌ कत्येव देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां 
वरिष्ठ इति, तस्मे से होवाचाकाशो ह्‌ वा एष देवो वायुरग्निरापः प्रथ्त्ी वाङ मनश्वक्षुः श्रोत्रं च ते प्रक्राश्याभिवद्न्ति वयमेतद्‌ 


र र बाणमवष्टभ्य विधारयामस्तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवेतत्‌ पञ्चघारमान प्रविभञ्येतद्‌ बाणम वष्टभ्य विधारया- 


कटा, मीती ति। “एन? पिप्पलादम्‌ । भागो” गोत्रेण विदभस्यापत्यम । “एतत्‌? प्रजारूपं कार्यम्‌ । 'स' इति पिप्पलादः । 'तः इति 
> बहुष्वनियमात, वाय्चन्तो इन्द्रः । बाणं प्रकाश्य । बाण मिति शरीरम्‌ । 'अह' वरिष्ठ आसन्यः प्राणः । अत्राकाशादीनि नवेव । 
| युद्यपिदश प्राणाः तथाप्युपदेशाश्छान्दोग्ये नवेति तदूबीजरूपाः प्रश्‍नोक्ता नवोपात्ताः । “नव वे पुरुषे प्राणा’ इति श्रतेः । सब 
1 तत्त्वमिति स्वस्य वेदत्वेन मोक्षरूपवासुदेवाविभावस्थानत्वेन च पारमार्थिकं छौक्रिक च सिद्धान्तम्‌ । नवसु त्रयोविंशतितत्त्वाना- 
क मन्तभीवात्‌ सर्वमिति पद्म्‌ । जन्मप्रक्ररणखात्‌ सङ्कपयातात्पयम्‌ । जातेष्टो सङ्गयातात्पंस्यो क्तत्वात्‌ । उपदिशातीति प्राण पे; 
 स्जेकेर्पदिशति ्राणर्मतो मनसश्च विज्ञान मितित्रतेतिज्ञानजनकत्वात्‌। प्राणश्लोकेरपि तत्त्वोपदेशेप्यपमरणानिब्॒त्तौ हेतुमाहुः 
र यद्ययमि धयम्निति । ग्रत्यावित्यपस्रत्यो सतिसप्तमी । “अप पुनम्रत्युं जयता'त्यारण्यकात्‌ । अपमृत्युमिति योजना | श्रृत्यां निष्क्रान्तोभि- 
टु ति निरभिमानः । अक्लिष्टेति क्लिश तापे दिश आ० से» भावे क्त:। न क्लिष्ट तापरूपं कर्म यस्य । निरभिमानं कंसं 

प + कल ड्या ' तापयेत्‌ । तं नेति अतप्तं कंसं न हन्यात्‌ । कंसवधः क्लिष्टकर्म स्यादितिभावः। अत इति साभिमानस्वात्‌। उपदिश्य- 
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मानमिति युक्तत्वकारकम्‌ । 'नेष किञ्चित्‌ करोमीति गीतातः, “नायं हन्ति न हन्यत इति वा गीता । देवगुद्यखादिति देवस्य 
भगवतो गुह्यस्वात्‌ । यथा राजाह्ययोगाध्याये राजगुद्य तथेदं देवगुद्यम्‌ । गुह संवरणे भ्वा० उ० वेट देवसंवरणीयत्वात असुरा- 
वेशिनः कंसस्याज्ञातं सज ज्ञानप्रतिबन्धकत्वेन फलितम्‌ । मृत्युरूपस्वभावप्रतिवन्धकत्वार्थ न फलितं च। 'श्छाघनीयेःत्यादि- 
प्रशंसया तस्याभिमान एशरोत्पन्नो येन ज्ञानरूपप्रतीकारानङ्गीकारोऽतोभिमानजनकत्वादिदं मरणनिवृत्त्यर्थमुपदिश्यमान  प्रत्युताप- 
मरणनिवृत्तो प्रतित्रन्धकं जातम्‌ । तथा च श्लोकानां प्राणरूपत्वेप्यस्यानधिकारित्वेन भगवताभिमानजननादपमरणमिति सूचितम्‌ । 
तर्हि वसुदेवो विपरीत फलिष्यतीति ज्ञानात्मा कुत उक्तत्रानित्यत आहुः वसुदेव इति । भगवतेति तन्निष्ठत्रासुदेवेन प्रेरित इत्युप दिश्य- 
मानतत्त्वेनानुमीयते । वसुदेवस्य वेदस्वादू वासुदेवस्य प्रतिपाद्यत्वेन वसुदेवस्य ज्ञानत्वे विपयस्वेनेति ध्येयम्‌ । तेनापीति कंसेनापि। 
'देबमप्यनृतं वक्ती'ति क॑सवाक्ग्रात्‌ कंसस्यर्तवचनव्वज्ञानं देवे आकाशवाण्यां यतः। अत इति हिताया आकाशावाण्या मिथ्या- 
त्वापत्तः । एतरिति स्जीहननम्‌ । नवश्लोकाथीनाहुः महत इति । अन्त्ययोश्च श्लोकयोलौकिकस्वेन मध्यस्थितषड्भ्यो भेदसूचनायाहुः 
किञ््रेति । अष्ट्रमस्यार्थः । यावदन्यस्मा इति मन्निष्ठेनेति मदूधृदयस्थेन वासुदेवेन । इदं निबन्धे स्फुटम्‌ । नन्वस्याः पुत्रो मारथिष्य- 
तीत्याकाशवाण्योक्तमतो नान्यस्प्रान्‌ मरणमिस्यत आहुः आकाशेति। मिथ्यास्वं तु देवकीद्रोहे सति तदूगभोसम्भवाज्‌ जातमेवेति । 
“अमिथ्यास्वा' दिति पाठे स्पष्टम्‌। मन्निष्ठेत्युक्तस्य देवकीराभंत्वं भावि । नवमश्ळोकार्थमाहुः लोकस्वभावेति। लोक़व्यवहारवि रुद्धः । 
आद्यमिति पद्यम्‌ । अन्त्याबिति श्लोको । 'छोकिका' इति पाठे आद्यमन्त्यो च छोकिका इत्यर्थः। इन्हें परबल्लिङ्गात्‌ पु स्त्वम्‌ 
षडिति श्लोकाः । तन्मारणमिति स्जीमारणम्‌। “भतान्‌ भोजयशस्कर' इति व्याकुर्वन्ति स्म किञ्च भोजेति। यशआकारमाहुः 
भोजवंशा इति । विसर्पिगुणो यशाः शूरकर्मणः । अतः स्वकर्मकार्तीति अतः यशोवत्त्वात्‌ , स्वधमेस्य कर्मणो वा की्तियशाध्तऱ्जन- 
कस्वादू भोजयशस्करत्वादित्यस्यार्थः । वथः इति अग्रशस्करः। 'स कथ मित्यार्थमाहुः किञ्च एतादृश इति । खिय मित्यस्याथ 
पुनरुक्त्यभावायाहुः किञ्च ख्रोति । न पुनरिति भगिनीपदेन तथा । उद्वाहपर्वणी' त्यस्यार्थमाहुः किञ्च वध इति । विवाहोत्सव इति 
पर्वशब्दार्थोयम्‌ । तेन "पूषा ते ग्रन्थि प्रश्‍ना' ख्ित्यत्र नवाथ्या 'ग्रन्थिः पर्वणि कोटिल्ये' इति, (पर्व सन्धो उत्सवे चे'ति च विश्वः । 
छौकिका इति एबं वा कर्तव्यमित्यर्थः । भेदमिति साक्षाद्धननम्‌॥ ३७॥ 


पाठस्तदर्थो वा । अशनाशाद्दात्सोयोट । अशनयेति पत्ते प्रथमार्थे तृतीया । हि निश्चये । मृत्युरिति अशनारूपो न नित्यः, तस्य क 
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° ~ ~ ते दडे 
नित्यधर्मस्य नित्यत्वनियमात्‌ । भगवदेश्वयीदिवत्‌ । अब्देति अब्दं वषम्‌। सरवेषामिति। 'शतायुव पुरुष इति श्रतेः । तदे ति 
# 431 न न 


देहे पद्चत्वमित्यत्र इत्याहेति इति हेतोः समाधानमाह । कल्याणतरमिति वृहदारण्यके शारीरकत्राह्मणस्त 


> 
` el) 
३.३ ५ 


काळविळम्ब इति न च गरुडपुराणे “यहं वसति तोयेषु उयहं वसतिं चाग्नि, एकाह वायुतो भूरवे येवं दश तिरुकेति | 
तस्य विरोध इति शङ्कयम्‌ | तोयादीनामपि देहत्वात्‌, दिद्द उपचय इतिधातुपाठातृ[।॥२९॥ [||| > ब 
न्रजञित्यत्र किञ्चेति पूर्ववत । बुद्धीति ठणानतरे बुद्धिप्रयत्नो । उणान्तरविषयिणी बुद्धिः प्रयत्नव्य । कर्मगतय $ 


१२४ श्रीमद्भारवतेम्‌ [ र्कं. १० षू . अ. १ श्लो, २७-४० 


भिन्नप्रक्रमान्नात्र छिङ्गक्यं निश्चितं सदुपयुञ्यते, किन्तु सन्दिग्धम्‌ । किञ्च विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञारव्धं लिङ्गान्तरं वक्त शक्यते काममयः 
पुरुषप्रकरणात्‌ पूर्वप्रज्ञा विषयानुभवः । अतो छिङ्गस्य सत्त्वात्‌ उत्पन्नत्वाद्वा लिङं मनो मनःप्रधानस्वािंगस्येति व्याख्यानं टीक्रोक्त 
न सङ्गतम्‌ । अतस्तल्लङ्गमेतीति सिद्धम्‌। कर्मगतिमिति गतिः फलम्‌ । कर्मणा गतिः ग्राप्तियस्य लिङ्गदेहस्य सबिशेषकर्मगतिः ताम्‌ । 
तिययादीति देहो लिङ्गा।दिः । यथासम्भवम्‌ ॥ ४० ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
तत्रादो गुणकीर्तेन करो ति-श्ळाघनीयगुण इति | शूरजरासन्धादिभिः श्छाघनीया गुणाः शोयीदयो यस्य सः । अतः 
स्वसम्बन्धिनां भोजकुलोत्पन्नानां यशः करोतीति तथा सः । एतादृशो भवान्‌ उद्घाहपर्वणि विवाहोत्सवे जनसमाजे कथं भगिनीं 
हन्यात्‌ ९ अत्र वधोडत्यन्तमचुचितो निन्दातिशयहेतुत्वात्‌ । भगिनीमित्यनेनाभेदो दर्शितः। तेन सह स्वसम्बन्धोडपि सूचितः । 
ख्रियसित्यनेन स्वशत्रुजननीवधा ज्निवृकत्त्या तव महद्य॒शोळाभो भविष्यति, अन्यथा भयसू चकेनेतद्ववेन प्रसिद्धमपि शूरत्वं दूषित 
स्यादिस्याशयेन सूचितम्‌ । उद्ठाह्‌--पर्वणोस्यनेन सन्तानव्रद्धया मयि महाचुपकारस्त्वया कुतः स्यादिति सूचितम्‌ ॥ २७ ॥ स्यम्रृत्यु- 
प्रतीकारायेवेयं हन्यते इति चेत्‌, “अस्या हननेऽपिसृत्युन प्रतिक्ृतो भविष्यति, तस्य सहजत्वात्‌” इत्याह--सृत्युरिति । 'मृत्युतोडपि 
भय तव नोचित, बीरत्वात्‌? इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--त्रीरेति। जन्मवतां प्राणिनां देहेन सहेव मृत्युजीयते, जननसमय एव 
प्रारव्धकमोनुसारेण विधात्रा छलाटे लिखितत्वातू । 'अद्य वाऽऽइशातान्ते वा! इति वाकारद्वयमनास्थाद्यातक्रम्‌। तथा च वर्षशत- 
मध्ये मत्यु: कदा भविष्यतीति सन्देहेऽपि तदन्ते तु ध्रृत्रो निश्चित एब । वे शब्देन “जातस्य हि श्रत्रो सृत्युध वं जन्म मृतस्य च” इति 
शास्त्रसम्मतिं सूचयति ।। ३८ ॥ ननु सत्यमब्दशतान्ते मृत्युभंविता, तथापि देहाभावे भोगासम्भवात्तदथं तावद्येनकेन प्रकारेणापि 
देहरक्षा युक्तेवेत्याशङ्कय प्रारव्धवशा देहान्तर प्राप्तेरावश्यकरत्वमाह--देह इति । देहे पञ्चखं पञ्चमहाभूतात्मत्वमापन्न प्राप्तुमुद्यक्त सति 
देही तत्रस्थो जीवः कर्मोपम्थापित देहान्तरमनुप्राप्येव प्राक्तनं पूर्वसिद्ध वपुस्त्यजते त्यजति । एव देहत्यागे ग्रहणे वा तस्य स्वतन्त्रता 
नास्ठीत्याह--अवश इति । तत्र देतुमाह--क्रमोनुग इति स्वकृतं कमीनुगच्छतीति तथा ॥ ३९ ॥ एतदेव दृष्टान्तेरूपपादयति-त्रजन्निति 
द्येन । यथा त्रजन्‌ गच्छन्‌ पुरुष एकेनाम्रतो निहतेन पदा तिष्ठन्‌ भुवमवष्टभ्य देहं बिभ्रत्‌ पश्चादन्येनेकेन पूर्वप्रदेशाढुत्पाठ्य पुरो : 
निहितेन गच्ट्रति, तथा देहान्तरमनुप्रात्य प्राक्तनं वपुस्त्यजति। अत्र दृष्टान्ते चरणो द्वो भूमिस्त्वेका । दाष्टौन्तिके तु जीव एको 
देहो च द्वाविति वेषम्यमाशङ्कय दृष्टान्तान्तरमाह--यथेति। तृणजळोका कीटविशेषः। सा यथा ठृणान्तरमवष्टभ्य पूर्व तृणं त्यजति, 
एवं कर्मरातिं गतः कर्ममागं वर्तमानो जीवोऽपि देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं वपुस्त्यजतीत्यर्थः || ४० ॥ 
प्रन्विताथप्रका शिका 
तत्र पञ्चविधं सामाह--श्छाघनीय इति। यो भवान्‌ शूरेः श्लाघनीया गुणा यस्य सः भोजानां यशस्करश्च स स्रिय 
तत्रावि भगिनीं तत्रापि उद्ठाहरूपे पर्वणि कथं हुन्यात्‌। अत्र श्ळाघनीयेति गुणक्रीत्तनं भोजेति संवन्धः। भगिनीमित्यभेदः खिया 
अवधेन घार्मिकत्वयशोळाभः मम भायोप्राप्त्या परोपकारश्चोति पञ्चबिधमपि साम दशितम्‌ । यशस्वीति सत्रीहनने इह्‌ ढुर्यशोऽपरत्र 
नरक इति द्विविधो भेदो दशितः । यदुक्तम्‌ । ““सम्बन्धलाभावुपक्ृत्य भेदो गुणकीत्तनम्‌। साम पञ्चविधं भेदो दृष्टादृष्टरभयं बचः 
इति । वाग्देवी तु कसं निन्दत्येब तथाहि शूरः श्ळाघनीयेषु मध्ये गुणः न्यनः भोजाः कलहवत्त्वेन प्रसिद्धास्तेषां यशः कळद्दाधिक्यं 
तस्य कारकः । यद्वा भोजा महान्तस्तेष्चयमेकः पाप इति तेषां यशस्करः स कथमेकां भगिनीं हन्यात्‌ अपि तु सबमेव कुलम्‌ ॥३७॥ 
मरणभयेन हन्मीत्याशाङक्याह-मृत्युरिति ॥ हे वीर भयानह | जन्ममृत्युरहितानामपि जीवानां देहेनेव हेतुना जन्मवतां देहसंबन्ध 
निमित्तो मृत्युर्दे हेन सहेव जायते भाळ एव छिखितत्वात्‌ । वे प्रसिद्धो । अवश्यं मर्तव्ये बिळम्बमात्राय पापं न कार्यमित्याह । अद्येव 
वा अब्दृशातान्ते वा प्राणिनां मृत्युः ध्रव एव ॥ ३८ ॥ यद्वा देहप्राप्तित्यागावेब जन्ममृत्यू तो त्वावश्यकावेवेत्याह--देह इति॥ 
कमानु कमोनुसारः अवशाः देही ` देहे पञ्चखं मत्युम्‌ आपन्न आपन्नप्राये सति देहान्तरं प्राप्य अनु पश्चात्प्राक्तनं वपुस्त्यजते 
त्यजति । तडार्ष; ॥ ३९ ॥ अस्मिन्‌ देहे मृते पुनरपि देहान्तरमपि लभ्येतवेति देहपाळनार्थमपि पापं न कार्यमित्याह--ख्रजन्निति ॥ 
यथा व्रजन्‌ गन्ता पुरुपः एकेनाग्रतो निहितेन पदा तिष्ठन्भुवमवष्टभ्य देह बिश्रत्‌ पश्चाद्न्येन पूर्वप्रदेशादुत्थाप्य पुरो निहितेन 
गच्छति नतु ढाभ्यामेव युगपत्‌ एवं कर्मगतिं कर्ममाग गतः देही जीवोऽपि देहान्तरं प्राप्य प्राक्तनं वपुस्त्यजति । अत्र स्वीकारपरि- 
त्यागौ नास्यन्तभिन्नावित्याशाङ्कय स्पष्ट दृष्टान्तमाह । यथा वा तृणजलोका सा हि यथा तृणान्तरमवष्टभ्य पूव दृण त्यजति । जलूकेति 
पष्ठस्वरमध्यो5पि पाठः । एवं कर्मगतिं गतः अन्यो देही अपि ॥ ४० ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
तमिति | जुगुप्लितं निन्दितं कर्म भरिनीवधोद्योगरूपं यस्य तम्‌ अत एव, नुरांसमतिक्ररं, अत एव, निरपत्रप निलज्जं, 
त कस, परिसान्त्वयन्नपच्छुन्दयन्‌ महाभागो महाभाग्ययुक्तः, महाबुद्धिमानिति यावत्‌ । वसुदेवः उवाच । महाभाग इत्यस्याय 
भावः । स्वजन्मनि हर्षण देवेरानकदुन्दुभिषोषणाद्भधाविभगवतारेण शकय़ा55वतू प्रतोकारता संभवताति स्तुत्या कृपाविषयत्वे- 


“द्र 
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नोपपत्तिभिश्व सामवेदमार्गण संबोधयन्नवाचेति । ॥ ३७ ॥ तत्र साम पञ्चविध, भेदो द्विविधः, तदुक्तम्‌ संबन्धलाभोपप्रकृतिर भेदो 
गुणकीत्तनम्‌ । साम पञ्चावेधं भेदो दृष्टाटप्टभय वचः’ इति । तदादो गुणक्रोत्तनादिकमाह्‌ । श्छाघनीयेति | हे राजन्‌, भवान्‌, 
शूरेः श्छावनीयाः स्तुत्या गुणा यस्य सः, भोजानां भोजनूयवंश्थानां राज्ञां यशः कीति करोत्यावद्दतीति तथाभूतः, भवति । स 

वान्‌ , स्रियं तत्रापि, भगीनीं उद्घाहपर्वणि, कर्मणोति पाठे, उद्वाहाङ्ग्रुतगृद प्रवेशकर्मणि कथं हन्यात्‌। कथमुद्यक्तो ऽस्त श्छाघनी य- 
गुण इति गुणकीत्तनं, भगिनीमिति संबन्धकथनं, हन्यादिति स्त्रीवघनिवृत्या यशःप्राप्तिरूपो लाभः, केचित्त भोजयशस्कर इति 
कीत्तिछाभकथनमित्याहः । उद्घाहपर्वणीति संतानवृद्ध-योपकारः,, पुत्रिकोपमेति अभेदो वद्ध्यते | एवं पञ्चापि सामभेदाः ॥ ३८ ॥ 
दृष्टभयभेदं दशंयन्‌ मन्मरणनिदानभूतत्वाद्वगिनीमपि हन्यामिति चेन्मरणस्यापरिहरणीयत्वाद्दहान्तरस्यावश्यंभावित्वात्तत्रापि भोग- 
प्रेमास्पद्त्वादीनासपि बिशेषात्तद्वयेन पापाचरणमयुक्तमित्यभिप्रेत्याह । मृत्युरिति । हे वीर, जन्मवतामुत्पत्तिमतां, देहेन स हेव, मृत्यु 
जायते । उत्पत्तरारभ्य मृत्युश्छायेव देहमनुवत्तत एवेत्यर्थः । तथापि काळविलम्वाथ हन्मीति चेत्तत्राह । अद्य अधुना, अव्द्रशतान्ते 
वर्षशतान्ते चा, प्राणिनां मृत्युः, ध्रवः, वे निश्चितः | अपरिहाय इति यावत्‌ । वा शब्दात्कमंतशाच्छतवर्पानियमो5पि न तिष्ठति । 
एतदूटष्टभयभेददशेन अद्टष्रभयभेद्दशन तु 'तस्मान्न कस्यचिद्द्रोहम' इत्यनेन प्रदशयिष्यति । अवश्यं भाविनि मरणे विलम्वमात्राय 
न पापाचरणं युक्तमिति भावः ॥ ३९ || नन्वव्दशतान्ते जरया जीण शारीरं म॒ृत्युग्रस्तमस्तु, अधुना स्विद्‌ कल्याणतरं शरीरमुपेति 
तद्रक्षणाथं हन्मीति चेदेतस्या रक्षणेन न पुनरेबंबिध दलभमित्याह । देह इति । दे हे.ऽस्मिन्‌ शरीरे पञ्चत्व मरण, आपन्न 
आपत्तमुद्यक्ते सति, देही तदेहस्थो जीवः, कमीनुगः प्राचीनकर्मवश्यतामचुप्राप्तः, अतः अवशोऽस्वतन्त्रः सन्‌ देद्वान्तरं कमा नुगुण- 
शारारान्तः, अनुप्राप्यव, प्राक्तन बपुः, त्यजत । झुभाशुभकमानुगुणशरारान्तरस्यायत्नळम्यत्वात्‌ , भगिनीहननरूपज्ुगुप्सितकमाऽप्राप्य 
हीनशरीरलडिंध परित्यज्य भगिनीप्राणपरित्राणरूपाच्छुभकर्मणः फळरूपपुनजोतकल्याणतरदेहार्थ ह्यपा न हुन्तव्येति भावः ॥४०॥ 


हिन्दी श्रनुवाद ( कदंमक्षसा ) 


वसुदेवजोने कहा-राजकुमार ! आप भोजवंशके होनहार वंशधर तथा अपने कुलको कोति बढ़ानेवाले हैं । बड़े-बड़े 
शूरवीर आपके गुणाँकी सराहना करते धर यह एक तो स्त्री, दसरे आपकी बहिन ओर तीसरे यह्‌ विवाहका शुभ अवसर ! 
एसी स्थितिमें आप इसे कंसे मार सकते हें ।।३७।। बोरवर ! जो जन्म लेते हैं, उनके शारीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती 
आज हो या सो वषके बाद--जो प्राणी है, उसकी मृत्यु होगी ही ॥ १८ ॥ जब शरीरका अन्त हा जाता हे, जब जीव अपने 
कमके अनुसार दूसरे शरीरको ग्रहण करके अपने पदहले शरीरको छोड़ देता हे । उसे विवश होकर एसा करना पड़ता हे ॥३९॥ 
जेसे चळते समय मनुष्य एक पेर जमाकर ही दूसरा पेर उठाता है ओर जेसे जोंक किसी अगले तिनकेको पकड़ लेती है, तब 
पहलेके पकड़े हुए तिनकेको छोड़ती है--वेसे जीव भी अपने कर्मके अनुसार किसी शारोरको प्राप्त करनेके बाद हो 
इस शरीरको छोड़ता हे ॥ ४०॥ 


स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनामिनिविष्टचेतनः । 
दृ्टश्रताभ्यां मनसानुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किम ह्यपस्म्रतिः || ४१ ॥ 
यतो यतो धावति देवनो'दितं मनो विकारात्मकमा प पश्चसु । 
गुणेछु मायारचितेषु देह्यसो प्रपद्यमानः सह तेन जायते || ४२ ॥ 
ज्योतियथंवोदकपाथिवेप्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते । 
एवं स्रमायारचितेष्वसो पुमान्‌ गुणेषु रागानुगतो विश्रुह्यति | ४३ ॥ 
तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्‌ स तथाविधः । आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्रोग्धुवं परतो भयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कदमक्षमा 


भ्रन्वय:--दृष्टश्रुताभ्यां मनसा अनुचिन्तयन्‌ मनोरथेन अभिनिविष्टचेतनः स्वप्ने यथा ईदृशं देहम्‌ अपस्मृतिः पश्यति 

(तथा देही) तत्‌ किम्‌ अपि प्रपद्यते ॥४१।। देवनोदितं विकारात्मकं मनः आप मायारचितेषु पञ्चसु गुणेषु यतः यतः असौ देही धाबति 
तेन सह्‌ प्रपद्यमानः जायते ॥ ४२ ॥ यथा उद्कपार्थिवेषु अद्‌ः ज्योतिः समोरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेषु गुणेषु असौ 

पुमान्‌ रागांनुगतः बिमुह्यति॥ ४३ ॥ तस्मात्‌ आत्मनः च्तेमम्‌ अन्विच्छन्‌ स तथाविधः कस्यचिद्‌ द्रोहम्‌ आचरेत्‌ द्रोरधुः बे | 

परतः भयम्‌ ॥ ४४ ।। 





१, चोदितं-श्रीधर, वंशो, जीव. वीर, विज. शुक । २. मात्म-विज. । 


१२६ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू . अ. १ इलो. ४१-४४ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका | 


_ देहविषयावेव स्वीकारपरित्यागो दर्शयितुं दृष्टांतांतरमाह । स्वप्न इति । दृष्टं राजादिदर्शनं श्रतमिंद्रादिश्रवर्ण ताभ्या- 
माहितसंस्कारेण मनसा तदेवानु चिंतयन्‌ इटशं जाम्रदूदष्टश्रतसररां देहं राजादिरूपं किमप्यनिरुक्त पश्यति क्षणांतरे च तदेवाहमिति 
प्रपद्यतेऽभिमन्यते ततश्च जाम्रृहाद्‌पगतस्म्रतिभतति पुरुषो यथा तथेति। जाग्रत्येव तद्दशंयिटुँ दृष्टांतांतरमाह । मनोरथेनेति । अत्रापि 
द€श्रृताभ्यासित्यादि सव योज्यम्‌ । तथा च वक्ष्यति “जंतोबं कस्यचिद्धतोमंत्युरत्यंतबिस्म्रृतिः । जन्म त्वात्मतया पुसः सर्वभावेन 
भू।रद्‌ ॥ विषयस्वी कृति प्राहुयंथा स्वप्नमनोरथः। स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्म्रत्यस्तौ ||” इत्यादि । तद्वदत्रापि कर्मवशाद्‌ 
देहांतरं प्राप्य प्राक्तनं त्यजतीति ॥ ४१॥ ननु विचित्रदेहहेतूनां कर्मणां कृतस्वाददेहविशेषप्राप्तो क्रि क रणमत आह । यतो यत इति । 
देहस्य पंचत्वसमये पंचसु गुणेषु भुतेषु मायया नानादेहरूपेण रचितेषु देवेन फलामिमुखेन कर्मणा चोदितं प्ररित 
नानाविकारात्मकं मनो यतायतो यं यं देह देवतियंगादिरूपं प्रतिधावति धावच्च सत्‌ यं यम्‌ आप अभिनिवेरोन प्राप्तं तत्रतत्र असो 
देही जायते । ननु मनसः कतृत्वात्तदेव जायतां न स्वक्तीऽऽत्मेत्यत आह । प्रपद्यमान इति। तदेवाहमिति मन्यमानस्ते मनसा 
सह्‌ जायते ॥ ४२ ॥ ननु सत्यं भविष्यस्येच किमपि देहमात्रं तथाप्यस्यातिप्रियस्य राजदेहस्य रक्षणायाकृस्यमपि क्रियत इति 
चेत्तत्राह्‌ । ज्योतिरिति । अदश्च द्रादिच्योतः उदकयुक्तेषु पार्थिवेषु घटादिषु यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तेळघृतादिपु प्रतिबिंबत्वेन 
स्थितं समीरस्य वायोर्वेगमनुगतं कंपादियुक्तं प्रतीयते यथा एवं त्वाबिद्यारचितेषु गृणेषु देहेषु रागेणालुगतः प्रविष्टो मुह्यति 
अभिनिवेशं प्राप्तोति । आत्मनस्तावद्देहाद्यध्या साज्जन्मोक्तक सह तेन जायत इति। ततश्चान्योन्यष्षमोध्यासाद्यथा देहादिधर्माः 
काश्योद्य आत्मनि प्रतीयते एवमात्मधमोः प्रेमास्पदत्वादयोपि देहादिष्विति राजसुकरदेहयोर्विशेष'भावाद्वयर्थो मृत्युप्रतीकार 
इति भावः ॥। ४३ ॥ एवमुक्त सामोपायमुपसंहरन्भेदमाह - तस्मादिति । परतोऽभिद्रृह्ममाणात्‌ । तत्सबंधिनश्च यमादपि इहामुत्र 
च भयमिति भेदो दशितः ॥ ४४ ॥ 


श्रीवशीधरकृतो भावाथदी पिक्काप्रकाशः 


कर्मणा देहमात्रप्राप्तिरवश्यं भाविन्यपि देहविशेषा प्तिः कथमित्याशंकते--नन्वित्यादिना । तत्र कारणमाह- -यत इत्यादिना । 
पंचत्वसमये मृत्युकाले । चोदितं प्ररितम्‌ । यंयं देहं तत्रतत्र तस्मिस्तस्मिन्देहे । देही जीवः “यंयं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यंते 
कलेवरम्‌ । तंतमेवेति कोन्तेय'? इत्यादिस्मृतेः | जीवस्य जननमयुक्तमिस्याह--नन्वित्यादिना । तदेव मन एव । मनोध्यासेनात्मनो 
जन्मेति भावः !! ४२ ॥ उदकेन युक्ताः पार्थिवा उइकपार्थिवा घटाद्यस्तेषु तथा घटादीनामस्वच्छद्रव्यत्वात्प्रतिबिम्ाहित्वं न 
संगच्छत इत्यरुच्याह्‌-यद्वेति । एवं तद्वत्‌ । अशोभने शोभनाध्यासो रागस्तेन उक्तार्थतात्मर्यमाह--अयं भाव इति। तावत्‌ 
साकल्येन । ततश्चाध्यासाञ्च। वबिशेषाभावादूभेदाभावात्‌। प्रतीकारो निवृत्त्युपायः ॥ ४३ ॥ एवं पूर्वोक्तरीस्या । यस्मादातमा कर्म- 
फळभोक्ता तस्मादिति । स आत्मा तथाविधः कमोनुरूपदेहादिगृहीता। परतः परलोके वा भयं दुःखळक्षणम्‌ । भेदस्तु ऐहिकपार- 
लोकिकभयप्रदशाने स्वीकृतहठान्निवत्तनम्‌ । प्रत्युग्रे संस्ठुतिसामेवोचितमिति पुनस्तदेवाह--एषेति। नवोढा कृपणा भयेन रोदनादि- 
परा पुत्रिकोपमा पुत्रीसमेति दयां जनयति । यद्वा--पुत्तलिकासरशी अचेतना भनद्राभद्रानभिज्ञा। इमामेनां कल्याणीं निरपराधां 
दीनवत्सल इति श्लेषेण दीनं मृतप्रायं वत्समेब छाति विप्रेम्यो ददाति । यद्वा--दीनादपि वत्समपि लाति गृह्णातीति इमां त्वं हंतु 
नार्हसि काकार्हस्येवेति निंदेब ॥ ४४-४ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता वष्णवतोषिणी 


स्वप्न इति तेरवधारितं तत्र दशयितु स्वाऽनुभावेन साधयितुमिस्यर्थः। हि एब तदेव टीकायां जाश्रदूदष्टेत्यादी जागरे 
प्रयुक्तो जाग्रच्छव्दः एवं देदादात्मनो भिन्नत्व योजितमपि स्वप्ने मनोरथे च देहाभिमानपरित्यागे न देहान्तराभिनिवेशेनात्मनो 
देहात प्रथक्स्वाऽनुभवात. एवं कर्मवशादेहान्तरं प्राप्यैव प्राक्तनं देह त्यजतीति देहप्राप्तेरावश्यकता दृढीकृता ॥ ४१ ॥ नलु, सत्यं 
भविता देहमात्रं किन्तु पुनः राजदेहो5तिदुघेटः तत्राहू--यतो यत इति । देवेन 'चोदितनिति तदर्थं प्रयासान्तरं निरस्तम्‌ असो 
अविवेकी देहादेर्भिन्नोडपीति वा प्रपद्यमानः मन्यमानः अतः कर्मण एव प्रबलत्बात्‌ श्रीदेवक्या जन्मान्तरपुत्रादप्याकाशवाण्युद्दिष्टो 
मृत्युस्तवानिवार्य एवेति महादुरगतिप्रापकमीदशं पापकर्म त्यवत्वा ताहशनिजप्राचोनकर्मसन्देहे सति सम्प्रत्यपि पुनरितोपि विभूति 
मद्दपुःप्राप्रये माकण्डेयवदस्य मत्युरपि कियत्कालनिवारणाय वा सत्क्रमेव क्रियतामिति भावः । जन्मान्तरेत्यत्र श्रीहरिवंशोक्तपड्गर्भ- 
सादृश्यं ज्ञयम ॥ ४२ ॥ किञ्च॒ देहामिनिवेशोः्यमविद्यामय एवेत्याह--ज्योतिरिति, अदः निष्कम्पत्वेन स्वस्थितर्मापे माया 
भगवन्माया तयेव रचितेषु ॥ ४३ ॥ ननु, यतो यत इत्यत्राभिप्रतं तादृशां कर्म दुष्करं तथा तादशं ज्ञानं चेद्धवतो5स्ति तर्हि कथं 
भवानस्या देहरक्षार्थ प्रयतते ? तादशात्मानुभवज्ञानाभावादिति चेत्‌ ममापि तदभावात्‌ स्वदेहरक्षार्थोऽयं प्रयत्नो युक्त एवेत्या- 
शाङक्याह- तस्मादिति | यस्मात्‌ सत्कमेव श्रयःसाधनं २स्माद्देहावेशोप्याविद्यक एव तस्मात्‌ स तथाविधः पूर्वाक्तप्रकारात्‌ तयोः 
कृतित्यागौ कत्तु मशक्बुवन्नपि तद्विपरीतं परद्रोहं न कुर्यात्‌, किमर्थम्‌ आत्मानः क्षेममन्विच्छन्‌ इह्माउमुत्र चात्मनः क्षेमा-र्थ 


स्क, १० पू . अ. १ श्लो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १२७ 


मित्यर्थः । यतः द्रोग्धुरिति एवं द्ृष्टाट्टष्रभयप्रदशनेन द्विविधो भेदः अत्र श्रीकृष्णकथारम्भे आत्मज्ञानाइन्यवेराग्याकार्यनिवृत्ति- 
कथनानि बहिर्मुखामन्यावेशनिवारणायोगदिष्टानीति शाम्त्रप्रयोजनं च ज्ञेयम्‌ एवं सर्वत्र ॥ ४४ ॥। 


श्रीमद्बीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचरन्द्रिका 

ननु, तृणजळूका विद्यमानशरीरेणेव गन्तव्यदेशामवष्टभ्येव पूर्व देशा त्यजतीति युक्तं तस्या भयशोकाद्यभाव इति दाष्ट्रीन्तिके 
तु न तथा न हि प्राक्तनवपुर्बिशिष्टो वपुरन्तरं प्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुरन्तरवेशिष्टयाकारेण वपुरन्तरप्राप्स्यसंभवात्‌ अपि तु 
बिशेष्याकारेणेंच वपुरन्तरप्राप्तिः प्राक्तनवपुस्त्यागश्चातः प्राक्तनकल्याणतरवपुस्ध्यागप्रयुक्तभयशो कपनिपातसम्भावनया तत्परि 
हरो 5वश्यकतव्य इत्यत्र तदनु भवसिद्धस्तरप्नदर्टान्तेन देहान्तरप्राप्तिपूर्वकपूर्वदेहत्यागं तत्प्रयु्तभयाद्यभावञ्च दाष्टौन्तिके सङ्गमयति 

चपन इति । स्वप्ने यथा दृष्टश्रताभ्यां दृष्ट व्रतमनीषितळाभाथ मनसाऽनुचिन्तयन्‌ सङ्कल्पविकल्पौ कुवन्‌ मनोरथेन देशान्तरगमन- 
राज्याभिपेकादिरूगम नोरथेनाभिनिविष्टा चेतना बुद्धिर्यस्य तथाभूतो जोवः इईद्रशं शयानदेहसद्॒शं तत्किमपि ततो विलक्षण वा 
किमपि शारीरं स्वष्तमात्रात्रस्थायित्वे न स्वप्तद्रष्ट कानुभावपत्वेन च स्त्र।प्नदेहस्य शयानतुल्यद्हतया चिन्तितुमशक पत्वात्किमपी स्युक्त 
तावत्पश्यति ततस्तत्प्रतिपद्यते अपस्मृतिः शयानद्हविषयकस्मृतिर हितश्च भवति अत एव तत्त्यागप्रयुक्त प्रयशोकादिरहितश्च भवति 
हीति स्वपरानुभवप्रसिद्धि द्योतयति पश्यति प्रपद्यते इत्यनेन प्रथमं ज्ञानेनाऽनुप्रतरेशास्ततः स्वरूपेणेति सूचितम , एवं दाष्टान्तिकेप्य- 
बगन्तव्यमिति भावः। न हीदानीमस्मदादीनां प्राक्तनदेहत्यागप्रयुक्तभयशोक।दिकमुपलभ्यत इति च भावः | न च स्वप्नेडपि 
शयानदे हेनेब देशान्तरगमनादिकम नुभुय्त इति युक्तिमत्‌ अपवरक दौ शयानस्य देशान्तरगमनाद्यसम्भवात्‌ , ततस्तदवस्थ!मा त्रा- 
वस्थायितदूद्रष्टमात्रानुभाव्यदेहान्तरेणेव तदनुभवः, यद्वा, पूर्वीद्ध दृष्टान्तरपरम्‌ , उत्तराद्धन्तु दाष्टीन्तिकपरम , तदयमर्थः स्वप्ने 
देशान्तरगमनादिसनोरथाभिनिविष्टचित्तो जीवा यथेदृशं श गनदेहवदात्माऽभिमानवबिषयं स्वप्नट्टर«मात्रानु भाव्यफलपुण्या पुण्य - 
कमानुगुणपरमपुरुषसृष्टे तावत्कालमात्रावस्थायिस्वप्नद्रट्र काबगम्यं देह पश्यति ज्ञानद्वारा5धितिप्रति ज्ञानद्वारा5धिष्ठ।य देशान्तर- 
रामनराज्याभिषेकशिरश्छेदादीननुभवतीति भाव; । अपस्मृतिरपगता शयानदेह्‌विषया स्मृतियंस्य तथाभूतश्च भवति तद्वधादिसंभावना- 
प्रयुक्तमयादिरहितश्र भवति, उत्तराद्धस्य तथेत्यादिः एबं दृष्टश्रताभ्प्रामिति तादर्श्य चतुर्थो दृष्टमेहिक सुखं श्रतमामुष्मिक ताभ्यां 
तदथ मनसा5नुचिन्तयन्‌ किमपि कमीनुगुणम्‌ ईश्वरसृष्ट किमपि शारोरं प्रतिपद्यते अपस्मृतिश्व भवति प्रथमं ज्ञानद्वाराउभिप्ठाय 
प्राक्तनवपुर्तिषयस्मृतिरहितः ततः स्त्ररूपेण प्रविराति इत्यथः || ४१ ।। किनपि प्रपद्यते इत्येतदेव विवृण्बन्‌ तदेव जीवस्योत्पत्तिनी- 
मेत्याह-यत इति । दैवमत्र दिष्ट कर्म वासनात्मकं तञ्चोदित तदलुगुणप्रत्रत्त विकारात्मकं सङ्कल्पविकल्परूपविकारप्र हारं सत्‌ मनो- 
मायारचितेषु सत्त्वादिगुणत्रयात्मकप्रकृतिपरिण!मरूपेषु पञ्चसु गुणेषु शव्दादि-ष॒येपु मध्ये यतो यतो धावति यं यं विषयं स्मरति 
तं तमेव प्रपद्यमानोऽनुप्रवि्टर न सह जायते इयमेव जीवस्योस्पत्तिनीमेति भावः-- 
“यं यं वापि स्‌ .रन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ तं तमेवेति कोन्तेय सदा तदूभावभावितः” 

इति श्रीभगबदुक्तेरिति भावः ॥ ४२ ॥ तेन सह्‌ जन्ररूपोपाधिप्रयुक्तमेब जीवस्य देत्रमनुष्य्रस्वादिनानात्वं वस्तुतस्तु सर्वत्र 
शरीरेषु ज्ञानेकाकारस्वेनावतिष्ठत इति सदृष्टान्तमाह-ज्योतिरिति। यथा अदः अन्तरिक्षस्थमेकरूपमेव सूयोदि ज्योतिरु 
पीथिवेषु प्रथिबीपरिणामरूपेषु दपंणादिषु च प्रतित्रिम्बित तत्‌ समीरस्य वायोबेंगेनानुगतमनुवृत्त सद्विभाव्यते ससीरवे शब्दोऽल्प- 
त्वमहत्त्वाद्युपाधिगतधर्मोपलक्षकः विविधं आव्यते बृद्धिह्णासा दिधरे भाक्त्वेन भाव्यते दृश्यते अस्मदा दिभिरिति शेषः । एवमसौ 
पुमान्‌ जीवः स्वतो देवमनुष्यस्वादिनानास्वरद्वितोऽपि स्त्रमायारचितेषु स्वदेद्वारम्भकप्रक्ृतिपरिणामरूपभूतसूक्ष्मारब्धेषु ग॒णेष॒ गुग- 
परिणास्मकेषु शारीरेषु रागानुगतो रागेण शाब्दादिविषयस्प्रहया वासनास्मिकया हेतुभूतयाऽनुगतो ऽनुप्रबिष्टः विमुह्यति, देवोऽहं 
मनुष्योऽहमित्येवं नानाविधं मोहं प्राप्नोति, यद्यपि दृष्टान्ते सूयीदिउयोतिरूदकाद्यपाधिष्वनतरस्थितमेव स्वच्छ॒द्रव्यप्रतिहतिनिवृत्त- 
स्वरश्मिभिर्हतुभिः समीपस्थजनेर्बिभाव्यते दाष्ट्रीन्तिके तु देहेष्ववस्थित एव सन्‌ पुमान्‌ मुह्यतीति तयोवेषम्यं तथापि चस्तुतो नानात्वा- 
भावोपाधिकनानात्वमात्रेण दष्टान्तदाष्टीन्तिकभावोऽत्रगन्तवप्रः ॥ ४३॥ तस्मादिति। तस्मा द्वस्तुस्थितेरेवंविधत्वात्तथाविधः वस्तुतत्त्वा- 


भिज्ञः स पुमानास्मनः स्वस्य च्षेममन्विछन्नन्तरिच्छुः कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ न कुयोत्‌ एवं चेत्तस्य न कुतश्चिदपि भरम्‌ अन्यथा तु 
भयमित्याह-द्रोग्धुबे परतो ऽन्यस्मा द्वेयमित्यर्थः । यद्वा, परतः परमे श्वराद्धय भूतद्रोग्धुभयं वे भयमस्त्येव इत्यर्थः ॥ ४४ ॥। 


श्री विजयध्वजतोथंकुता पदरत्नावली 
ननु, देहात्मनोरभेदेन देहो पूवदेहं परित्यज्य अभिनबदेहान्तरं यातीति कथं सञ्जाघटीतीति तत्राह--स्वप्न दृति । जाग्रद्‌ 
दष्टश्रतपदार्थसंस्कार समुद्‌ बुद्धम नो रथेन अभिनिविष्टचेतनः गाढप्रग्रर्तबुद्धिरास्मा स्वप्ने ईदृशं जामद्देहसद्टशदेह यथा पश्यति स्त्रकीय- 
त्वेनाऽनुभवति परक्रीयत्वेन वा आत्मन एकत्वेन देह्यो द्विवेन दशनाइहात्मनोर्भेर आजुमाविकः तथा मनसाऽनुचिन्तयन्‌ 
आत्मा दृष्टश्रुतस्म्रतानुसृतं तत्र किमपि देवाद्यन्यतमशरीरं प्रपद्यते कदेत्यत उक्तम्‌ अपस्मृतिरिति उत्तरदेहे अभिमानितया पूर्वदेह- 
स्मरणाभावेन सृत इत्यर्थः | हिशब्दो हेतो यत एव मृत इत्यर्थः । तदु्तमाचायः “स्वप्ने यथा दृष्टश्रतस्मृत्यनुसारिदेह प्राप्नोत्यप- 
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स्मृतिम्मृतः । पूर्व देहस्मरणाभावात्‌ अनभिमानतः’? इति ॥ ४१ ॥ एतदेव बिवृणोति--यतो यत इति । सार्वविभक्तिकस्तसिरितिव'च- 
नाद्यतो यतो यत्र यत्र मायारचितेष्वित्यादिषु सप्तमी षष्ठ्यथ भगवदिच्छोदूचोधितप्रक्ृतिनिमित्तानां प्रकृतेरेकत्वेन सृष्टेनीनाविध्यं 
कथमत्राह्‌-गुणेष्विति । कायकारणाभेदात्‌ सत्त्वादिगुणबिहितानाम्‌ आत्मपञ्चसु देवगन्वर्वपिठृमनुष्यासुरभेदेन पञ्चानाम्‌ 
आत्मनाम्मध्येदेवेन अदष्टोदूबोधकेन हरिणा चोदितम्प्रेरितम्मनो धावति विषयीकरोति, मनो विशिनष्टि - विकारास्मकमिति । 
सङ्कल्पविकल्पनिबद्धमिति यस्य मनः मरणसमये योग्यतानुसारेण यं यं धावति असो देही तत्र तत्र प्रपद्यमानः प्रवृत्ति लभमानः 
तेन देवेन सह जायते “प्राज्ञनाऽन्वारूढ उत्सृज्य याति” इति श्रतेः। उत्पद्यमानोऽपि तेन सह उत्पद्यत इति ज्ञातव्यम्‌ अत्रापि 
योग्यतामपेक्ष्य तत्तच्छरीरग्रहूण, तदुक्तम्‌ 
“देवादित्वं योग्यतया तत्सकाशास्त्वनुस्मृतेः | श्वेतद्वीपादि तत्रापि योग्यतामप्येपक्ष्य तु ॥ 
बिष्णोः स्थानं विनाडन्यत्र वायुराक्रादिनामपि । त्रेलोक्यदेशामे देषु योग्यता नस्त्रपेक्ष्यते” ॥ इति । 

अनेन उय्राप्तस्यास्मनो रामन कथमिति चोद्य परिहृतं परमात्मानमन्तरेण निरुपचरिता ठाति नी स्ति “अझुुह्य प आत्मा” 
इति श्रृतेः। आलोकवद्गुणेन यथायोग्यठप्राप्रिरस्तु नाम तथापि स्त्रूपतो नास्त्येव “व्याप्ताह्मात्मानश्चेतनानिगुणाश्र” इति स्मृतिः 
श्रीनारायणविषयेति निरणाथि नोचेदुक्ता गतिरेवेति॥ ४२॥ ननु गुणानां नानात्वास्सुष््ेवेचिञ्तमस्तु, एकस्यामो नानाविध- 
प्रतीतिः कथम्‌ ? इति राङ्कां सदृष्टान्तं परिहरति--अ्योतिरिति । यथा अदो ञ्योतिरादित्यलक्षणं समीरवेगायुतं वायुवेगनिमित्तचळनेन 
अनुचलितमोदकपार्थिवेष॒ जलपृण शारात्राद्यपाधिषु प्रतिबिम्बितं विभाव्यते बिविधस्वेन भाव्यते छिन्नभिन्नादिरूपेण भ्रतीयते एवमसौ 
पुमान्‌ स्वमायारचितेषु परस्वोहरिरिति वचनार्स्त्रस्य विष्णोरिच्छया रचितेषु देहेषु प्रतिविस्तितः अशोभने शोभनाध्यासो रागः 
ते नाऽनुरातः तन्मयान्तःकरणो तिमुद्यति विविध छिन्नो भिन्नो मृतो5स्मीति मोहमज्ञान प्रतिपद्यते यथा तदेव ज्योतिः पाथिववद्वनो- 
भूतपू्णजले प्रतित्रिम्बितं बायुवेगानुगतं विशिष्ट निश्चळ भाव्यते छेदभेदादिरहितं प्रतीयते, एवं योग्यो जावो गुणपु प्रतिबिम्बितो 
रागमनुरागं स्तेहविशेषमनुगतो निमुक्तद्वपो विगतमोहा भवति अज्ञाननिमित्तच्छिन्नोडहमिति दुःखं न प्र।प्नोतीति परिहारपरतया 
वा योजनीयम्‌ । उभयोरपि समाइयानसिद्धप्रमाणत्वात्‌ । तदुक्त “परस्त्रोहरिरुहाम:”” इति पद्येन गुणयो गयुक्तरूल्य। लिद्धस्वात्‌ मुख्य 
च तदुक्त “स्वतन्त्रत्वात्सुखत्वाच स्वनामाविष्णुरुच्यते' इति “रागोऽनुरागे छाक्षायाम्‌” इति यादवः ।।३॥। नन्वस्तु नामाऽऽत्मन 
जन्मादिक कर्मनिभित्त प्रकृते ततः कि ९ तत्राह--तस्मादिति । यत आत्मा तथाविधः कर्मफल भोक्ता तस्मात्स तादृशः कस्यचिद्द्रोह 
हिंसां ना55चरेत्‌ ततः कि ? तत्राह--आत्मन इति । अनथ चाह-द्रोग्धुरिति। परतः परलोके ठुः्खळश्चणं भवं भवतीति शोष: ॥४। 





श्रीमद्‌ विशदनाथचक्र्वातकृता साराथदशिती 

जीवत्यपि देहे प्रतिदिनं देहप्राप्तित्यागाबनुभवेन दर्शंयति, स्वप्ने यथा ईद्टश जाप्रदहतुल्यं पश्यति, स्वप्नं विनाऽपि 
दशयति, मनोरथेन मनोरथे चेत्यर्थः । कः पश्पतीत्यत आह-अभिनिविष्टा अभिनिवेशवत्ती चेतना यस्व सः यद्वा मनोरथेन 
विषयवान्छया चित्ताभिनिवेशाधिक्यचान्‌ पुरूषः स्वप्ने ईदृश देहं पश्यति अभिनिवेशप्रकारमाह--दृष्ट राजादि श्रतष्‌ इन्द्रादि 
ताभ्यामभ्यस्ताभ्यां जनितसंस्कारवता मनसा अनुचिन्तयन्‌ तत्‌ क्रिमपि राजादिरूपमेव प्रपद्यते राजाद्य चितविष य्रभोरावद्देह मात्मानं 
पश्यतीव्यर्थः । अपस्मृतिः वास्तत्रदेहस्मरणशून्यः ।। ४१ ॥ ननु, दृष्टः श्रुतश्च विषयो देवप्रेरितेन सनध्षा स्मर्यमाणत्वात्‌ मनस 
एवास्तु ततो भिन्नेनात्मना स्वभोगार्थं स कथं लभ्यताम्‌ ? तत्राह - यत इति। पञ्चसु विषयेषु भोग्येष॒ मध्ये यतो यतो यत्र यत्र 
घिकारात्मक मनो धावति धावञ्च सत्‌ आपतन्तं विषय्रमेव प्राप्त भवति, असो देही जीवः तेन विषयाभिनिविष्टेन मनसा सह 
साहित्याद्धेतोस्तं तं विषयं प्रपद्यसानो जायते भुङत्रानो भवतीत्यर्थः।४२।। ततश्च मनःसहितस्य जीवस्य सनो धर्मप्रात्तिं सरषप्टान्तमाह- 
ब्योतिश्चन्द्रसूयी दिकिरणः उइकेष॒॒ पार्थिवेष तेळघरतादिष च प्रतिबिम्बरूपेण स्थितं समीरवेगानुगतं सत्‌ विभाव्यते बिबिध 
कम्यवशदीघंहस्वादिरूपं भाठप्रते भागितं भवति एवमेव स्वे स्तीयाश्च ते मायारचिताश्चोति स्वमायारचितास्तेषु गुणेषु देहे 
पुमान्‌ जीवः रागाऽनुगतः रागो विषग्रभोगेच्छालक्षणो मनोधर्मस्तम नुगतो विमुह्यति तद्रीयबिषयभोगेच्छाव्याप्तो भवति, तेन 
त्वमपि तथाभूत एव जीवः स्वीयविषयसुखभोगसिद्धचथ यदेता हसि तद॒व्यर्थमे व देहनाशेडथि त्वदीयशुभादष्टस्यानश्वरत्वादहान्तरस्य 
सुल्भत्वाच्च तत्रेव ते भोगः सेत्स्यति स्त्रीवधे तु प्रत्यृत देहान्तरे दुःखमेव भोक्तव्यं स्यात्‌ किख कर्मणः प्रत्रळव्वादाकाशवाण्युिष्टो 
मृत्युदेवकीजन्मान्तर पुत्रादप्यवश्यंभावीत्यतो वरं मत्युप्रतीकाराथ माकण्डेयेनेव सत्कर्मब क्रियतामिति द्योतितम्‌ ।। 2३ ॥ स तथाविधः 
अतिद्यावृतः दोग्धुदोहकतुः पु सः परतो यमादिभ्यो यस्माद्भयं तस्मादिति भेदो दशिदः ।। ४४ ॥ 

श्रीमच्छुकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदोपः 

उत्तरदेहमहणपूर्वक प्राग्देहपरित्यागं देहग्रहणपरित्यागविषयक्राभ्यामेव स्वप्नजारारणाभ्यां दृष्टान्ताभ्यां टृढयति--स्वप्न 
इति, दृष्टश्रताभ्य्ां नृम्वरादिदश नश्रवणाभ्याम्‌ ततदेव दृष्ट श्रतं वा मनसा चिन्तयन्‌ ईदृशमेव दृष्टश्रुततुल्यं स्वप्ने किमपि परमेश 
रोपस्थापितं नृस्व॒रादिरूप पश्यति । न तु स्वेच्छया किञ्चिदपि कतुं शक्नोति ईश्वरस्तु कर्मविशेषफछसिद्धये हितमहित वा स्वप्नेपि 


€क, १० पू. अ. १ श्लो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलडःकुतम्‌ १२९ 


प्रयच्छत्येव, जीवस्य तु जागरेऽपि किंचित्स्वेच्छया निर्मीतुमसामश्‍्योत्स्वानुक्रूलस्वप्नपदार्थकतृत्वासम्भवाच्च न स स्वप्नसृष्टि- 
कर्तेति वेदान्तकोस्तुभे स्थितम्‌ । तदनन्तरं तत्तदेव प्रपद्यते नृस्वरादिदेहं प्राप्नाति तदनन्तरं प्राग्देह्वादपस्मृतिः पुरुषी भवति यथा 
तट्ठत्‌ यथा च जागरे दृ्टश्रताभ्यां मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टे श्रृते वा अभिनिविष्टा चेतनाऽन्तःकरणवरत्तर्यस्य स किमपि 
पश्यति ततस्तदेव प्रपद्यते तद्वच ॥ ३१ ॥ किञ्च मनोनुरूपदेहादिक देवयोगात्सर्वत्र सुलभमेवात एकशरीररक्षार्थ दारुणं कर्मे न 
कत्तेव्यमित्याशयेनाह्‌--यत इति । पञ्चमहाभूतप्रधानेषु गुणेषु देहगेहादिपु मायारचितेषु भगवता स्त्रशक्तिभूतया मायया महदादि- 
द्वारा विरचितेषु मनःकरणं देवचोदितं देवेन कर्मसापेच्तेण भगवता प्रेरितं विकारात्मक देवाऽनुरूपविकारात्मकम्‌ यतो यतो यंयं 
देहगेहादिकं धावति धावत-सत्‌ यं यमभिनिवेशेन प्राप्तं भवति तत्र तत्र असो करणवान्‌ जीव; प्रपद्यमानः अहं ममेतिमान्य- 
मानस्तेन करणेन सह जायते ॥ ४२ ॥ ननु, देहूविळक्षणस्य परमेश्वरमायाकार्यं देहे अहन्ता गेहे ममता कुता भवत्यत आहू-- 
ज्योतिरिति । अदः सूर्यौ दिञ्यातिः उदकेषु जलेषु पार्थिवेषु आदशादिषु च समीरवेगे धूसरत्वाद्यापादकेनाऽनु॥तं सत्‌ विभाव्यते 
विपरीतं प्रतीयते । एवं देहाभिमानी पुमान्‌ स्वकीयेन कर्मफलदात्रा परमेश्वरेण मायया प्रकृत्या रचितेषु गुणेषु देहगेहादो रागेण 
अनादिकर्ममूलकेन संस्कारेण मोहसम्पादकेन मुह्यति, देहे अहमिति गेहादौ ममेति च मोह प्राप्नोतोत्यर्थः ॥ ४३ ॥ तस्मात्पापा- 
चरणऽपि मृत्योरवश्यं भाविस्वास्पुनदेहादिळाभसम्भत्राञ्च च तथाविधः उक्तप्रकारः पुरुपः कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ । किं कुर्वन्‌ ? 
्रोग्धुर्जेनस्य परतः प्रतिद्रोग्घुः सकाशात्‌ साक्षाद्राजद्वारा यमद्वारा वा भयं अवति वे इति हेतो अतो हेतोः आत्मनः क्षेम- 
मन्विच्छन्‌ ।। ४४-४५ ॥ 


श्री सुबो धिनी 


नन्वधिकघ्रयासाभावेपि दृष्टान्तानुराघेनाल्पप्रयासो भविष्यति सोपि शीघ्रं मा भवत्विति मारणमिति चेत्तत्राह स्वप्ने 
यथेति । न हि स्वप्पदेहग्रहणे परित्यागे वाशुमात्रमपि प्रयास उपलभ्यते । वैळक्षण्यमपि कदाचिदेव प्रतीयते न सर्वदेत्याहेदृशमिति। 
ननु स्वप्नदेहः कर्मसाध्यो न भवतीति न प्रयास इति चेत्तत्राह मनोरथेनाभिनिविष्टचेतन इति। मनोरथेन तत्तद्वस्तुभावनया 
मनोगत्या कर्मणा ताइशे देहे तदुपभोग्ये विषये बाभिनिविष्टा चेतना बुद्धियेस्य । मनोरथेनापि स्वपनो दृश्यते । ज्ञानकर्मणी च 
तत्र भवतः । यथा लोकान्तरगतो “तं विद्याकर्मणी समारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति । ततः स्वप्नदेहळोकान्तरदेह्‌योस्तुल्यत्वान्न ग्रहणपरि- 
त्यागयोः प्रयासः । न च वक्तव्यं मनोरथस्य्र तत्र कारणता नास्तीति यतो दृष्टश्रुताभ्यां प्रव्यक्षशास्तराभ्यां प्रमाणाभ्यां मनसा 
राज दिदेहमिन्द्रादिदेहं वानचिन्तयंस्तत्र प्रतिपद्यते स्वप्ने राजाहमस्मीन्द्रोहमस्मीति। पूर्वदेहस्य तु स्मरणमपि नास्ति कुत्र ग्रहणपरि- 
त्यागप्रयाससम्भावना ? तदाहापगता स्मृतिः पूर्वदेहस्मरणं यस्य । तत्‌ पूवौनुभुतमेव किमप्यनिर्वचनीयम्‌ । स्वाप्निकस्य मायिकः 
स्वात्‌ । 'तदुदितः स हि यो यदनन्तर' इतिन्यायेन स्वप्नो मनोरथहेतुक इति ॥ ४१ ॥ किञ्च देहस्योत्पत्तिमरणे न त्वात्मनः । आत्मा 
तु तदध्यासाञजायते म्रियते वा । तदाह यतो यत इति । अस्मिन्सिद्धान्ते मन एव देहग्रहणपरित्यागयो हतुस्तच मनो विकारात्मकं 
नानाविकाराः सङ्कल्पविकल्पात्मका ग्रात्सा यस्य। तस्य प्ररक कालकर्मभगवदिच्छानामन्यतरदेवशव्द्वाच्यम्‌। तेन देवेन 
प्रेरित मनो मायारचितेषु विषयेषु मो हे नोत्तमत्व प्रापितेषु मध्ये यस्माद्यस्माद्यं यमर्थं विहाय यत्र यत्र ळग्नं भवति तत्र तत्रेवासौ 
देही तदेव प्रपद्यमाने हमिति मन्यमानस्तेन सह जायते न तु स्वतः | मनश्च यदा यद्भावयिष्यति तादृशो देहो भविष्यति यच्च त्यक्ष्यति 
तद्रमिष्यति । विषयास्तु समा एव । एवमपि सति यमेवार्थं मन उत्कृष्टत्वेन मन्यते तदश्मादुर्क्रष्ट भवतीति नोत्कृष्टदेहरक्षार्थ इयं 
मारणीयेत्यर्थः ॥ ४२॥ एबं मनोनुसरणेन देहानुसरणमपि मोहादेव प्रतिबिम्बन्यायेन न व्वात्मनस्तथात्वमस्तीत्याह्‌ ज्योतिरिति । 
उद्कयुक्तंषु पार्थिवेषु शरावादिषु तथो दकस्थानीयमन्तःकरणं पार्थिवस्थानीयो देहः । उदकेषु उद्कयुक्तपु पाथिवेषु काचादशादिषु 
वा समीरवेगात्चा्च ल्यमालिन्याद यस्तेरन्‌गतं सूयी दिज्योर्तिवभाव्यते । प्रतिबिम्बितस्येव सूयो देस्तत्सम्वन्धो नाकाशादिस्थितस्य | 
अद्‌ इति । सम्बन्धाभावायाकाशादिस्थितः प्रदर्शित । एवमेव स्वमोहेन रचितेषु सम्यक्तयाभिमतेषु देहेन्द्रियादिष्वसो जीवः 
पुमान्‌ भरावानेव रागेणानुगतस्तेन सहैकत्व प्राप्तः प्रतिबिम्बन्यायेन प्रविष्टो बिशेषेण मुह्यति। यस्माद्देहसम्बन्धो ञ्रमादतो 
न तद्वशादात्मनोपकारः कर्तव्यः ।। ४३ ॥ एवं तत्त्वं निरूप्य देहरागान्नात्मनोपकारः कर्तव्य इति यदुक्त तल्लोकेपि तुल्यमिति वदन्‌ 
मारणे भेदात्मकं भयं प्रदर्शयति तस्मादिति । यस्माइेहो नात्मा तस्मादेहार्थ कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ । यतः स तथाविधः । 
यादृशो हन्यते ताहशः । अनेन स्त्रमाम्येन दया निरूपिता | यथा स्वरक्षा विचायते तथा पररक्षापि बिचारणीयेत्युपदेशफलम्‌ । 
अविचारे बाधकमाहात्मनः क्षेममन्विच्छन्निति। यदि विचारयति तदात्मनोपि क्षेमो भवति सोपि विचारयतीति। यदि न 
विचारयति तदा द्रोग्घुधीतकस्य परतो मायोत्‌ मत्त एब तब भयं भविष्यतीत्यर्थः ।। ४४ ॥ 

( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रतीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

स्वप्ने यथेत्यत्र-श्रतिसूत्रविरोषपरिहारायाहुस्तडुदित इत्यादि। तथा च लोकबुद्धिमनुसत्येदमुच्यतेतो न विरोध 
इत्यर्थः || ४१॥ यतो यत इत्यत्र- कालकर्मभगवदिच्छानामन्यतरदिति । अन्न बहूनां मध्य एकस्वातिशये विवक्षिते तमप्प्र्ययो- 

१७ 





१२० श्रीमद्भागत्रतम्‌ [ स्कः १० पू. अ. १ श्लो. ४१-४४ 


पेक्षितस्तथापि महाभाष्य 'एतेषु कतरो देवदत्तः कतरो यज्ञदत्तः इति तमबुपाधिमनादृत्येच तरधप्रयोगादत्र तदनुसारेणेवसुक्तम्‌। 
यत्र लग्ने भवतोति । इद्‌ मूळस्थाया ग्रापेतिक्रियाया व्याख्यानं बोध्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
( ३ ) श्रीमडल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
स्वप्ने यथत्यत्र- यथेदं तथा देही प्राक्तनं चपुस्त्यजत इति पूर्वेणान्वयः । सनोगत्येति। कर्मणा जनिता या मनोगतिप्त- 
येत्यन्वयः । स्वप्नो मनोरथहेतुको मनोरथस्तु कर्मणत्यर्थः | मनो रथेनापीति। श्रपिशाब्दस्य स्वप्न इत्यने नान्वयः । लोकान्तरेत्यादि 
यथा तथा स्वप्नोपि दृश्यत इत्यर्थः । सनोरथः पूवप्रज्ञास्थानीयो ज्ञेयः ॥ ४१॥ यतो यत इत्यत्र-अपादाननिरूपितं विशेषं 
विवृण्वन्ति यं यमथ विहायेति | गुणष्‌ मध्ये यतो यतो यं यमर्थं विहाय धावति यं यं चाप यत्र यत्र लग्नं भवति तत्र तत्रेव 
तदेवेति यं यमाप तदेव प्रपद्यसानस्तेनेव सह जायत इत्यन्वयः। अत्र गुणपदेन गुणकार्यमुच्य्रते । श्रोतुरसुरस्वादासुरसिद्धान्त 
उच्यत इति ज्ञेयम्‌ ! ४२॥ तस्मादित्याभासे-तत्वं निरूप्येति पारमार्थिकमितिशेषः। अग्रे लोकिक तत्त्व वक्तव्यमितिभावः । 
देहेति । मारणे देहरागासिद्धावप्यात्मनोपकारो भवतीत्यर्थः । व्याख्याने .सत्त इति। देवक्याः सकाशाद्भयासम्भवात्‌ स्वस्य च 
पतित्वेन तदघंस्वादहमपि मायंस्तत इत्यर्थः । अत्र परशब्देन शत्रर्यो मार्यते स इति ॥ ४४ ॥ 
श्रीब्‌भुत्सुबो धिका 
स्वप्ने यथेत्यत्र सोपीति तृणजलोकादृष्टान्तेन स्वल्पप्रयासोपि । 'मम माता वन्ध्ये'ति वाक्यवद्‌ बाधितार्थस्वं स्यात्‌ 
तद्वारणाय शीघ्रमितिशव्दः । कदाचिदेवेति शुभसूचनकाले शुभाशुभयोः। असाकल्ये एव न तु साकल्ये । 'असाकल्ये तु चिञ्चने'- 
त्यमरात्‌। स्वशिरोऽदशाने झुभफलः स्वप्नः, स्वदरशेनेऽशुभफलः स्वप्न इति । अशुभं मरणम्‌ । ईदृशामितीति “त्यदादिषु दृशेरना- 
लोचने कञ््रेति कञ्‌? । इममिवेमं पश्यन्ति जनाः सः अयं अयमिव दृश्यमानः इममिवास्मानं पश्यतीति विग्रहः । दृश्यत इति 
दृश्यमानः कर्म यगन्ताच्छान'चू , अत्र दर्शनविषयो दृष्टान्तीयेदमोर्थः द्वितीये ृशेरनालोचनार्थस्वम्‌ । दृष्टान्ते क्षीण शक्तेर्टशेरा- 
वृत्त्यनङ्गीक्ारात्‌। मनसः रथ? इत्यत्र सन इन्द्रियम्‌ । तस्य सजातीयमिन्द्रिय न रथः। रथस्य रथ इति प्रयोगाभावात्‌ , किन्तु 
ज्ञानं, तदाहुः तत्तद्वस्ठु भावनयेति । भावना स्मरतिः अनुभवस्य तिरोभावात्‌। तथा च श्वेताश्वतरश्रतिः “आस्मेन्द्रियमनो युक्त 
ओक्तेत्याहुर्मेनोषिण' इति । “आत्मा इन्द्रियमनोयुक्त' आत्मा मनोयुक्तः, मन इन्द्रिययुक्त, तदा भोक्ता' । नेयायिकानां आत, 
मनसा संयुञ्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन, ततः प्रत्यक्ष मितिप्रक्रिया । न च मनोरथशब्दो हीच्छायां योगरूढ इति वाच्यम्‌ , 
वेदान्तसारत्वात्‌ प्राणश्ळोके योगमात्रात्‌। न च ज्ञानानन्तरमिच्छापि मनोरथ इत्यत्र मनोरथपदेनेतीच्छावोधोपि स्यादिति 
बाच्यम्‌ । इच्छाशकत्यधीनस्वाद्‌ बोधस्येत्यदोषात्‌। मनोगतिस्तया। आभ्यां पूर्वप्रज्ञा विद्या चोक्त। कर्माहुः कर्मणेति । 'तं 
विद्याकर्मणी समारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति शारीरब्राह्मणात्‌ । त' देहम्‌ | तथा च कर्मणा जनिता या मनोगतिस्तयेत्यन्वयः, स्वप्नो 
मनोरथद्देतुको मनोरथस्तु कर्मणेति दृष्टान्तेपि त'दृश इति । तादृशशब्दस्य व्युत्पत्तिरीदृशशब्द्वत्‌ । मनोरथेनापीति अपिशब्दस्य 
स्वप्न इत्यनेनान्वयः । अन्थद्‌पीत्यपिशब्दार्थः । यद्वा यथास्थितमन्वयः। अपिशब्देन चिन्तादिना । तत्रेति स्वप्ने। मनोरथः 
पूर्वप्रज्ञास्थानीयः । यथा ळोकेति यथा स्वप्नोपि दृश्यत इत्यर्थः । स्वप्नो वेदे, देहो वेदान्त इति विवेकः । इषेत्वेति शाखां छिनत्ति। 
शाखा खशया । खे हृदयाकाशे शेते स्वपितीत्यर्थः । स्त्रपिति स्वप्नं करोति । 'त विद्यं तिश्रृतिः शारीरकब्राह्मणे, पूर्वप्रज्ञा दृ्श्रृताभ्यां 
मनसा तयोश्चिन्तनम्‌ । तत्रेति स्वप्ने । स्वप्न इति प्रतिपद्यत इत्यनेनाप्यन्वेति । श्रतिसूत्रविरोधपरिहारायाहुः तदुदित इति। यः 
स्वप्नः यदनन्तरः मनोरथानन्तरः स हि स्वप्नः तत्‌ तस्मात्‌ उदितः इति न्यायनिवेशो लक्ष्ये । अत्र न्याये मृत्तन्त्वादिकारणानन्तरं 
घटपटादिरूदित इति प्रत्यक्षं मानम्‌। तथा स्व लोकान्तरगतिरूपदेहप्रकरणीयायाः “तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते’ इति श्रृत्या न 
विरोधः, एकत्र दृष्टः शास्रार्थोपरत्रापि तथेतिन्यायात्‌। सुत्रं तु 'बिद्याकर्मणोरिति तु प्रक्रृतत्वा’दिति तृतीयाध्याये । तस्यापि न 
विरोधः । यद्वा श्रतिरपि सूत्रविषयबाक्यरूपा । थे वे के चास्माह्लोकात्‌ प्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति कोपीतकिक्र तिः । 
अत्र व्यवस्था “तं विद्याकर्मणी? इत्येनया । “विद्यया देवयानं कर्मणा सोमभाव' इति भाष्येण । न तावता तृतीययममागंबाघः | 
एवं विद्याकर्मभ्यां जन्यः स्वप्नस्तद्धतुको मनोरथेन जन्यः स्वप्नो मनोरथहेतुक इत्यर्थः । तथा च यथेदं तथा देही प्राक्तनं 
वपुस्त्यजत इति पूर्वणान्वयः || ४१ ॥ 
यतो यत इत्यत किञ्खेति किञ्ेत्यस्यारम्भाथीसम्भवात्‌ प्राणश्लोकसाकल्यमर्थः। अन्यदपि प्राणश्ठोकसाकल्यसुच्यत 
इत्यर्थः । तद्ध्यासादिति अहं जात इति देहाध्यासाज जायते । अतस्मिन्‌ तत्त्वारोपोध्यासः। आत्मनि जातत्बरूपदेह्‌धमीरोपः । 
एवमहं मृत इत्यत्र मृतत्वाध्यासः । अस्मिन्निति कंसनिविष्टकाळनेम्युपदेशरूपे । मन एवेति एवकार आत्मयोगं व्यवच्छिनत्ति। 
तस्य देवी सम्पत्‌ तद्विषयत्वात्‌ । अधुना कंसस्यासुरसम्पद्विषयत्वात्‌। नन्वासुरसिद्धान्ते मन एवेत्यत्र किं मानमिति चेन्न । 
“मायेत्यसुरा' इति सिद्धान्ते । सब मायेति तकंणेति, 'मनोमात्रमिदं ज्ञात्वे'त्यत्र मायामये मनो जायत्त इत्युच्यते । “माया मनः 
सजती ति सप्तमस्कन्धात्‌ । न च तन्मनोकुरुते'ति बृहदारण्यकाद वाक्यवाधः शाङ्कयः, तस्ग्र देबसिद्धान्तविषयत्वात्‌। तच्छब्दे- 
नाग्नेः घोरा तनुरूपाशनाया अपि वक्त शक्यत्वात्‌ । निमित्तमात्रत्वमाश्रयस्य । 'नेवेह किञ्चनाम्र आसी'दिति बृहदारण्यक 
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£इहे'तिपदेनाश्रयोक्तः । मतभेदेनाश्रयतन्बोः कारणतोपपत्तः । तस्सिद्धान्ते 'असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । अपरस्परसम्भूतं 
किमन्यत्‌ कामहेतुक'मितिवाक्यादाहुः तञ्चेति । सङ्कल्पविकल्पेति “कामः सङ्कल्पो विचिकिर्से'तिश्रृति्दे वसिद्धान्ते । अन्यतरदिति 
अत्र बहूनां मध्य एकस्यातिशये विवक्षिते तमप्‌ प्राप्तः तथापि महाभाष्ये एतेषु कतरो देवदत्तः कतरो यज्ञदत्त इति तमबुपाधिम्‌ 
यहुस्वमनाहत्यैव तरठ्यो गादत्रापि भगवदिच्छाकारणकयोः काळकर्मणोः अन्यतरदित्येवं बहुत्वमनादत्येवमुक्तम्‌ । मायाकायेमनित्यं 
मनस्तूत्कृष्टमेव गृह्णाति सदेत्याशाङ्कय मायाधमं मोहमाहुः माहेनेति। 'पञ्च'स्वित्येव पाञ्चभोतिको देह इति । “यतो यत’ इस्यपादान- 
निरूपितं बिश्लेषं विवृण्वन्ति स्म यं यमर्थं विहायेति । गुणेषु मध्ये यतो यतः यं यमथ विहाय धावति यं यं च आप, नाम यत्र 
यत्र लग्नं अवति, तत्र तत्रेव । असो इति विप्रकृष्टो यः कोष्यास्मा देहो । अत्र गुणपदेन गुणकार्यमुच्यते । मायारचितेष्विति विशेषणात्‌ 
'लक्षणां सैव वक्ष्यामी'ति करिकायाः। तदेवेति यं यमाप तदेव प्रपद्यमानः तेनेव सह जायत इत्यन्वयः । अत्र तत्र तत्र तदेव 
प्रतिपद्यमानः तत्र तत्र लो हान्तरे तदेवेति । यत्र लोकान्तरे, यत्र लग्नं भवति तदेव। यच्छन्द्रद्वयं यत्र यत्रेति तच्छन्दरत्रयं तत्र तत्र 
तदेवेति | अस्यैवार्थोहमिति मन्यमान इत्यध्यासः । अध्यासमाहुः तेन सहेति। तेन देहेन । तथा च देह्धर्मा जातत्वं न स्वस्य 
जीवस्य धर्मः । “मनो यत्र निपक्तमस्ये'तिश्रत्याहुः मनश्चेति । समा इति मनोभावनाविषयाः समाः विषयत्वेन । एवमपीति 
समंत्वेषि । अस्मादिति परिदृश्यमानात्‌ तब देहात्‌ । उत्कृष्टमेवेति भोजानां कुळपांसवत्वज्ञानं तस्य बसुदेवेन ज्ञातम्‌ ॥ ४२ ॥ 

उयोतियंथे वेस्यत्र एवमित्यादि पूर्वोक्तप्रकारेणात्मनो मनोबुसरणे ग्रहणपरित्यागहेतुत्वेन मनोहेतुद्वारा तत्क्रायदेहानु- 
सरणात्तथा। अनुगतपदलभ्योर्थः । मोह।देवेति मोहो मायाधर्मः। एवकारोत्रा “बात्ममायासृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न 
घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नदृष्डुरिवाञ्ञ सेति द्वितोयस्कन्धवाक्यात्‌ इदं मायाधर्मेणार्थसम्बन्धं देहसम्वन्धमाह्‌ प्रतिबिम्वेति। अयं 
न्यायोग्रो वाच्यः। तथात्वं देहानुतरणमस्ति। उदकेति मध्यमपदलोपीसमासः। अन्तः्करणमिति तत्र कमेवेगाचुगत आत्मा 
प्रतिबिम्बमिच बिभाव्यत इत्यर्थः । अन्तःकरणस्य माळिन्यात्‌ प्रतिबिम्वासम्भवमाळोच्याहुः उद्केष्विति। चांचल्येति दृष्टान्त 
दाष्ट्रीन्तिकसाधारणम्‌ । मालिन्यम्‌ आसुरवोधनायोपात्तम्‌ , मलिने प्रतिबिम्बासम्भवात्‌। अत एव सिद्धान्ते जीवो न प्रतिविम्बः । 
प्रतिबिम्बः कार्येश्वरः । स्वासाधारस्वभावानुविधायित्वे सति सम्मुखस्थितार्थानुविधायित्वं प्रतिबिम्बत्वम्‌। 'वेगो जवे प्रवाहे च 
महाकाळफलेपि चे'ति विश्वात्‌ समीरवेगा इत्यत्र वेश्च वेगश्च वेगश्च वेगा इत्यत्र एको वेगो जवः चांचल्यम्‌। महाकाळफळ 
मालिन्यम्‌ । आदिपदेन प्रवाहः । ` अनुगतम्‌ अनु पश्चाद गतम्‌। तर्सम्वन्धोचुगमनसम्बन्धः। अद्‌ इति अदसस्तु विप्रकृष्ट इति . 
कोशाः । प्रदर्शित इति सूयोदिः प्रदर्शितः, आदिशब्दस्य नपु सकत्वाभावात्‌। स्वमोहेनेति आत्ममोहेन। स्वीयमायाधमेण । 
मायारचितस्वे तु तञजन्यभोगोन्यस्यापि स्यात्‌। आत्ममोहस्य तु तदीयकमेसाहित्यान्नान्यस्य तद्देहजन्यभोगः । अभिमतेष्विति स्वप्न 
इवाभिमतेष्वहंकारबिषयेषु । भगवानित्यात्मा । रागेणेत्यनुरक्स्या । अनुगतः पश्चात्‌ प्राप्तः, कि प्राप्त इस्यपेक्षायामाहुः तेन सहेति । . 
देहेन सहेकख प्राप्तः व्यतिरेकेणानुभवाभावात्‌। तथापि । प्रतिविम्वेत्यादि प्रतिबिम्बन्यायेनान्तः्करणे प्रबिष्टः, “स मानसीन 
आत्मा जनाना'मितिश्रतेः । बिशोषेणेति मुह वेचित्र्ये । दि० प० से० परोपि बिशेषेण तदेक्येन मनोनिष्ठमोहानुकूलव्यापारवान्‌ 
भवति । अवुभूतमिदम्‌ । ञ्रमादित्यध्यासात्‌। तद्टशादेहवशात्‌। अपकार इति दयापात्रभगिनीह्‌ननेनात्मनोपकारोऽधर्म सम्बन्धः । 
अघर्मसम्बन्धादात्मनो नरकपातः ॥ ४३ ॥ 

तस्मान्न कंस्येत्यत्र तत्वमिति सप्तभिः पारमार्थिकं तत्त्वम्‌ । अमर द्वाभ्यां लौकिक तत्त्वं वक्तव्यमिति भावः । यदुक्तमिति 
गंतश्छोके । “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतीतित्रस्युक्तं भयमाहुः भेदात्मकमिति। भेदेन परनिष्ठेनात्मा स्वरूपं 
यस्य भयस्य तत्तथोक्तम्‌ । न त्वेकाकिकृतं भयं मवति । “सो बिभेत्तस्मादेकाकी बिभेतो'ति पुरुषबिधत्राह्मणश्रत्युक्तम्‌। कस्यचिदिति 
कस्यासकलमपि द्रोहम्‌ । स इति देहः । तादृशाः हननधर्मवान्‌ । प्रकृतेस्यार्थस्योपयोगमाहुः अनेनेति । उक्तेन। आत्मनोपीति अपिना 
देहस्य । ननु अर्थी दोषं न पश्यतीति द्रोग्धाहं कथं क्षेम॑ विचारयिष्यामीत्यत आहुः सोपीति। द्रोग्धापि । मायोन्मत्त इति देवक्याः 
सकाशाद्भयासम्भवात्‌ स्वस्य च पतित्वेन देवक्यर्धस्वादृहमपि माय॑स्तस्मादित्यर्थः | श्लोके परशब्देन शात्रुः यो मार्यते सः ॥ ४४ ॥ 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


देहविषययोरेव स्वी कारपरित्यागयो हृॅट्टान्तान्तरमाह-स्वप्न इति । दृष्टं राजादि, श्रतमिन्द्रादिशरीरं ताभ्याम्‌ । तादथ्ये 
व्ववुर्थो । तल्लाभाय मनसा तदनुचिन्तयन्‌ पुरुषो यथा स्वप्ने ईदश जाम्रदू्श्रतसदृशं शरीरं राजादिरूपं किमप्यनि र्क्त पश्यति 
तंदेवाहमिति प्रतिपद्यते मन्यते, ततश्च जामद्वहादपगतस्मृतिभेवति तथेत्यर्थः । जाग्रत्येव देह्र्वीकारपूर्वकदेहत्यारे दष्टान्तान्तरमाह्‌-- 
मनोरथेनेति । दृष्टश्रताभ्यां मनसानुचिन्तयन्‌ मनोरथेनाभिनिविष्टा व्याप्ता चेतना बुद्धिर्यस्य स यथेदृशं किमपि देहं पश्यति तसप्रपद्यते 
चं पूर्वदेहादपगतस्मृतिश्व भवति तथेत्यर्थः । दृष्टान्तानां प्रसिद्धि सूचयति-हीति॥ ४१॥ ननु “सत्यं किमपि देहमात्रं प्राप्त 
भ॑विष्यति, तथाप्यस्य राजदेहस्यातिप्रियत्वा देतद्रक्षणायाक्कृत्यमपि क्रियते” इति चेत्‌ “यं यं वापे स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेंबेति कोन्तेय सदा तद्भवभावितः” इत्यादिबाक्य़ानुसारेण चिन्तनमात्नेणेवेष्टदेहप्राप्तिसम्भवान्न तद्रक्षार्थमभि पापाचरणं युक्त- 
भित्याशायेनाह--यतो यत इति । अस्य देहस्य पञ्चत्वसमये भन; पञ्चसु गुणेषु गुणकार्यपृथ्व्यादिमहाभूतेषु मायया भगवदिच्छिया 


१३२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ४९०४४ 


देवमनुष्यादिनानादेहरूपेण रचितेषु मध्ये यतो धावति यं यं देहं चिन्तयति धावञ्च सत्‌ यं यमाप अभिनिवेशेन प्राप्तं भवति तत्र 
तत्रासो देही जायते । मनसस्तु धावनं सहजमेवेत्याह--बिकारात्मकमिति | नानाविधसडूल्पबिकल्पात्मक्रमित्यर्थः । तथापि तदा 
बिशेषतो देवादिस्वरूपचिन्तने को हेतुरित्यपेक्षायामाह-देवचोदितमिति। देवादिशरीरेषु नानाविधसुखदुःखभोगप्रदानाभिमुखेन 
देवशब्दवाच्येन कमणा 'चोदितमित्यर्थः | तथा च नानायोनिगतभोगप्रदेपु कर्मसु सत्स्वपि यद्योनिगतभोगप्रदं कर्म फळाभिगुखं 
भवति, तेनेव प्रेरितं मनस्तदेव शरीरं चिन्तयतीति ज्ञेयम्‌। तर्हि मनसश्रिन्तकत्वात्तदेव जायताम्‌ , जीवः किमिति जायते तत्राह -- 
प्रपद्यमान इति। यतो मनसा सहात्मनः अभेदं मन्यमानः अतस्तेन सहैव जायते नानायोनिषु संसरतीत्यर्थः ।। ४२ ॥ नन्बन्ते 
स्मरणस्यापि कमोधीनत्वात्‌ कदाचिद्दुष्टेन कर्मणा तदानिष्टदेहस्मरणं स्यात्त तस्थेव प्राप्तिः स्यात्‌ , न इष्टस्येत्याशङ्कय।ह-उयग्रोति- 
रिति । यथा अदः सूयंचन्द्रादिञ्योतिः उदकयुक्तपु पाथिवेषु वापीकूपतडागादिषु प्रतिविम्थितसमीरस्य वायोवंगमचुगत चाञ्चल्यमालि- . 
न्यादियुक्तमेव िभाव्यते प्रतीयते, एवं स्वमायया स्वाविद्यया रचितेषु गुणेषु देहेषु असो पुमान्‌ जीवो रागेणानुगतः प्रतिबिम्बन्यायेन 
प्रविष्टो मुह्यति आत्माभिनिवेशं प्राप्नोति। तथा च राजदेहतत्‌ सूकरा दिदेहस्थस्यापि जीवस्य तत्रात्माध्यासेन प्रेमासपदस्वादेः सत्वात्‌ 
न ततो राजदेह।देः कश्चिद्विशेष इति भावः॥ ४३ ॥ एवं सामोपायं निरूपितम्‌ | अथ दृष्टाहष्टभयात्मकभेदमाह--तस्मादिति । बे 
यस्माद्द्रोर्घुः पुरुषस्य परतो द्रुह्यमानात्तत्सम्बन्धिभ्यो यमाञ्च भयं भवति तस्मात्‌ स तथाविधो यादृशो द्रह्मते तादृशः अज्ञः 
कमीधीनः आत्मनः च्षेममभयमन्विच्छन्‌ कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेदिस्यन्वयः ।। ४४ ॥ ७ 
प्रन्विताथप्रकाशिका 

देहविषयावेव स्वीकारपरित्यागो दशयितुं पुनद्ठों दृष्टान्तावाहू--स्वप्न इति । यथा स्वप्ने स्वापावस्थायां वत्तमानः यथा 
वा मनोरथेन अभिनिविष्टा अभिनिवेशावती चेतना बुद्धियस्य सः स्वप्नाबस्थागतो मनोरथाविष्टो वेस्यर्थः । देही दृष्टं राजादिदर्शनं ` 
श्रतमिन्द्रा दिश्रवणं ताभ्यामाहितसंस्कारेण मनसा तदेवानुचिन्तयन्‌ ईदृशं जाग्रदूृष्टश्रतसदृशं देहं राजादिरूपं किमपि अनिरुक्त 
पश्यति । यः क्षणान्तरे च तदेवाह्‌सिति प्रपद्यते । ततश्च जाग्रदेहादपगतस्मृतिभंवति। पुरुषो यथेति। इममेवार्थमेकादशे द्वाविशेऽध्याये 
वक्ष्यति “जन्तो कस्यचिद्धेतोः” इत्यारभ्य “स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसो ।? इत्यादिकेन केचित्त्वत्र मनोरथेनाभि- 
निविष्टचेतनः पुरुषः स्वप्ने ईशां देहं पश्यति। इत्येकदृष्टान्तत्वेन ठय़ाचक्षते इति। तद्वदत्रापि कर्मवशाद्देहान्तरं प्राप्य प्राक्तनं 
त्यजतीति ।। ४१ ।। यतो यत इति । देह्‌शय पञ्चस्वसमये देवेन फलाभिमुखेन कर्मणा चोदितं नानाविकारात्मकं मनो मायारचि षुः 
मायया नानादेहरूपेण रचितेषु पञ्चसु गुणेषु भूतेषु मध्ये यं यं देहं देवतियंगादिरूपं प्रतिधावति धावच्च सद्यो यमाप अभिनिवेशेन प्राप्त 
भवति तमेव प्रपद्यमानः तदेवाहमिति मन्यमानः असो देही तेन मनसा सहेव तत्र जायते । यद्वा तेन विषयाभिनिविष्टेन मनसा. 
सह साहित्याद्धेतोः तं तं विषयं प्रपद्यमानो जायते झुञ्जानो भव.त इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ ततश्च मनःसहितस्य जीवस्य मनोधर्मप्राप्ति 
सदृष्टान्तमाह--ञ्योतिरिति । यथा उदकयुक्तषु पार्थिवेषु घटादिषु यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तेळघृतादिषु च प्रतिबिम्त्रतया स्थितम्‌ अदः 
प्रसिद्ध ज्योतिश्चन्द्रादि समीरस्य वायोबंगमनुगतं कम्पादियुक्तं विभाव्यते प्रतीयते । एवं स्वस्य मायया अविद्यया रचितेषु गुणेषु 
देहेष असौ पुमान्‌ रागेणाबुगतः प्रविष्टो सुह्यति अभिनिवेशा प्राप्नोति। अयं भावः। आत्मनो देहाद्यध्यासाञ्जन्मोच्यते । अन्योन्याः 
ध्यासाच देहादिधर्माः काश्यीदयः आत्मनि प्रतीयन्ते । एवं प्रेय्रस्त्वादय आत्मधमो देहादौ इति व्यर्थो मृद्युप्रतीकारः ॥ ४३ ॥ उक्त 
सामोपसंहरन्‌ रष्टारष्रभयळक्षणं भेदं दशायति-तस्मादिति। तस्मात्‌ स्रृत्योरपरिहार्यत्वादिहेतोः तथाविधः मृत्युपरिहाराशक्तः स 
जनः आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ हेतो शता । हेतुरत्र फलम्‌ इहामुत्र क्षेमार्थमित्यर्थ: । कस्यचिदपि द्रोहं नाचरेत्‌ वे यस्माद्धेतोः द्रोग्धुः 
जनस्य परतः अभिद्रुह्ममाणात्तत्संवन्धिनश्च यमादपि इहामुत्र च भयमिति ॥ ४४ ॥ 

भगवत्प्रसादाचाय विर चिता भक्तमनो रञ्जनी 

देहान्तरमनुप्राप्येत्येतत्‌ दष्टान्तद्वयेनोपपादयति । ब्रजन्निति । यथा, त्रजन्‌ गच्छन्‌ , पुमानिति शेषः । एकेन पदा, तिष्ठन्‌ , 
अग्रतो निहितेन चरणेन भुवमवष्टभ्य देहं विश्रदित्यर्थः । पश्चात्‌, एकेनान्येन पूर्वप्रदेशादुत्थाप्य पुरोनिहितेन पदा, गच्छति, एव । 
“एके मुख्यान्यकेवलाः? इति कोशादेकशब्दस्यान्यशब्दार्थत्वम्‌ । अत्र चेकस्य स्वीकारोऽपरस्य परित्याग इत्येतो नात्यन्तभिन्नविष- 
याविति बोधयिठुं दृष्टान्तान्तरमाह । यथा ठुणजलोका तृणान्तरमवष्टभ्य पूर्वं दृणं त्यजति, एवं कर्मगतिं गतः, देह्मपि, कर्मपथे 
चत्तमानोऽन्यो जीवोऽपि, यातनादे हेऽग्रिमपादावष्टम्भसमां स्थूलातिभावनोपेतामहंममतां निबद्धय पूर्वदेह्‌गतां तां परित्यजति । तथा 
चोक्त मसुस्मरतौ द्वादशेऽध्याये पोडशादिश्छोकेषु । “पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नुणाम्‌ । शारीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते 
ध्रवम्‌ । तेनानुभूय ता यामीः शारीरेणेह्‌ यातनाः । तास्वेव भूतमात्रासु प्रळी यन्ते बिभागशः' इति । एतदर्थो मन्वथमुक्तावलेर्बोध्य; । 
अत्र पापफळभोगार्थकं यथा यातनार्थीयं शरीरं जायते, तथा पुण्यफळभोगार्थकं सुखानुभवार्थीयं शारीरमप्युपपद्यते इति बोध्यमेतद्वः 
चनस्य तठुपळक्षणस्वात्‌ ॥ 2१ ॥ ननु जलोका वु विद्यमानशरीरेणेव गन्तञपरदेशामवग्रभ्येव पूर्वदेशं परित्यजतीति तस्याः भयशोका 
द्यभावो युक्तः दाष्टीन्तिके तु न तथा प्रती यते पूव रेह्त्यागो त्तरदेहळङः्योः श्रवणात्‌ । तथाभावे प्राक्त तकर पाणतरवपुस्त्यागप्रयुक्तभय: 
शोकोपनिपातसंभावनया तत्परिहारोऽत्रश्यं कत्तव्य इत्याक्षेपपरिद्दाराय स्वप्नमनोरथदृष्टान्ताभ्यां देदन्तएप्राप्तिपूयक पूर्वदेहत्यागं 


पैक ४ 


स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ४९-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १३३ 


ततप्रयुक्तभयाद्यभावं च दाष्टीन्तिके संगमयति । स्वप्न इति ! पुरुपः जाग्रति दृष्ट राजादिदशन च श्रतमिन्द्रादिश्रवर्ण च ताभ्थाम्‌ , 
आहितसंस्कारेणेति शेषः । मनसा अनुचिन्तयन्‌ दृष्टश्रतमेव ध्यायन्‌ , अतः अत्र अभिनिविष्टचेतनः संजातामिनिवेशयुक्तबुद्धिः सन्‌, 
स्वप्ने यथा ईद्टशं जाग्रद्रप्रश्र॒तसह शं, देह राजेन्द्रादिशरीरं, किमाप विश्रान्तिमत्तया अनिरुक्त यथा भवति तथा, पश्यति, क्षणान्तरे 
इति शेषः । तत्‌ तदेवाहमिति, प्रपद्यते मन्यते, ततश्च अपस्मृतिः । जाग्रद्देहविपग्रकस्मृतिरहितः भवति । एवं स्वाप्नदृष्टान्तेन पूर्वदेह- 
स्यागजातभयशोकादिरा हित्य़ं प्रदशितम्‌ । ज।म्रत्यप्येव मनोरथो दे शेन दृष्टान्तान्तरमाह । पुरुषः, जाग्रति, यथा ट्र्ष्र्रताभ्य्रां राजदशे- 
नेन्द्रश्रवणाभ्यामित्यर्थः । आहितसंस्कारेण मनसा, कृतेन मनोरथेन, अहमेवंबिधो राजा भवेयमिन्द्रो भवेयमिति बहुविहितम नो रथे- 
नेत्यर्थः । तदृद्ृष्ट्श्रतमेवेत्यर्थः । अनुचिन्तयन्‌ भवति । अतः अत्र अभिनिविष्टचेतनः सन्‌, जाग्रत्येव, ई८शं दृष्टश्रतसदशं, देहं 
राजेन्द्रादिशरीरं, किमपि विभ्रान्तिमत्तोपेततय़रा5निरूक्त॑ यथा भवति तथा, पश्यति। क्षणान्तरे च, तत्तदेवाहमिति प्रपद्यते । ततश्च 
अपस्मृतिः स्वीयत्राह्मणत्वादिस्मृतिरहित इत्यर्थः | जायते । एवं जाप्रद्दृष्टान्तेनापि पूर्वदेहत्यागजन्यभयादिराहित्य॑ प्रदर्शितम्‌ । 
केचित्तु केवलस्वप्नदृष्टान्तेन देहान्तरप्राप्तिपूर्वक पूर्वदेहत्यागं तत्‌प्रयुक्तमयाद्यभावं च दाष्टीन्तिके संगमयन्ति । तद्यथा । स्वप्ने यथा 
दृष्टश्रुताभ्यां दृष्टश्रतमनीषितळाभार्थ, मनसा अतुचिन्तयंस्तत्‌संकल्पविकल्पो कुर्वन्‌ , मनोरथेन देशान्तरगम नराज्याभिषेकादिरूपेण, 
अभिनिविष्टा चेतना बुद्धिर्यस्य तथाभूतो जीवः, ईदृशं शयानसदृशां, तत्‌ किमपि तद्विलक्षणं वा किमपि शारीरं तावत्‌, पश्यति। ततः, 
प्रपद्यते तदेवाहमिति मन्नुते, ततः, अपस्मृतिः जाप्रतूकाली नदेह विषयकस्मृतिरहितः भवति। अत एव तत्त्यागप्रयुक्तभ यशो कादिर हितश्च 
भवति । हीत्यनेन स्वपरानुभवसिद्धि द्योतयतीति ।। ४२ ॥ ननु नानाविघदेह हेतूनां कमणां कृतत्वात्पूर्वदेहत्यागानन्तरं देहविशेपप्राप्तो 
किं कारणं तत्राह । यतो यत इति देहस्य पञ्चखप्राप्तिसमये इति शेषः | देवनो दितमदृष्टोद्वो घकान्तयोमिणा कमात्मकतद्वासनानुगुणं 
प्रेरितं, विकारात्मक संकल्पविकल्परूपनानविकारयुक्तं, मनः, मायारचितेषु मायया नानादेहरूपेण विरचितेषु, पञ्चसु पत्संख्या केषु, 
गुणेषु भूतेषु मध्ये, यतो यतः, धावति । यं यं देहं स्मरतीत्यर्थः । धावच्च सत्‌ यं यम्‌ , आप । अभिनिवेशेन यं यं प्राप्नोतीत्यर्थः । 
प्रपद्यमानः तदेंबाहमिति मन्यमानः, असो देही, तेनोक्तविवेन मनसा सह, तत्र तत्र, जायते । अत्र मनसः कत्त त्वात्तस्येब तत्र 
भवनं युक्त, न त्वकत्त रात्मनस्तथापि तदेवाहमित्यभिमत्या स तत्र जायते इत्युक्तम । इयमेवास्योत्पत्तिनोमेति भावः। “यं यं वापि 
स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः’ इति भगवदुक्तेः ॥ ४३ ॥ “सह्‌ तेन जायते’ इति यदुक्त 
तत्र जीवस्य तेन सह जन्मरूपोपाधिप्रयुक्तमेव देवमनुष्यत्वादि नानात्वं, वस्तुतस्तु सर्वत्र शरीरेषु जीवा ज्ञानककारत्वेनावतिष्ठन्ते 
इति सदृष्टान्तमाह । ज्योतिरिति | यथा अदः ज्योतिः अन्तरिक्षस्थमेकरूषमेव सूयोदितेजः, उदकानि च पार्थिवानि च तेऽ, तत्रोद्‌कानि 
प्रसिद्धानि, पार्थिवानि प्रथिबीपरिणामरूपदपंणादीनि च, केचित्तु पाथिवानि तेळघृतादीनि इति बदन्ति। प्रतिबिम्बितं सदिति शेषः । 
समीरस्य वायोर्यो वेगस्तेनानुगतमनुवृत्तं, विभाव्यते । जनेरिति शेषः । समीरवेगोत्थमहदल्पतरङ्गाणां चळनादिना सकम्पस्वानेकता- 
पन्नत्ववद्धिबुद्धयते । एवमेव, असो पुमान्‌ जीवः, स्वतो देत्रमनुष्य्रस्वादिनानास्वरहितोऽपीति शेषः | स्वमायारचितेषु स्वदेहारम्भक- 
प्रकृतिपरिणामरूपभूतसूक्ष्मारव्धेषु, गुणेषु गुणपरिणामात्मकेषु रारी रेषु, रागानुगतः वासनया5नुप्रविष्टः सन्‌ , विमुह्यति देवो5हं 
मनुष्योडहमित्येवं नानाविधं मोह प्राप्नाति । यद्यप्यत्र .दृष्टान्तदाष्टोन्तिकयोव घम्यं प्रतिभाति तथापि वस्तुतो नानास्वाभावोपाधिक- 
नानास्वमात्रेण दृष्टान्तदाष्टीन्तिकभावोऽवगन्तव्यः । यद्यपि 'अग्नियथेको झुबनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव’ इति श्रृतीक्षया 
'उयोतिर्यथेवास्ति मही रुहेष्वदस्तद्वक्रकुच्जत्वयुतं विभाव्यते’ इत्थंभूतमेतत्पूबीद्ध प्रागासीत्तच्च प्रतिबिम्ववादिभिर्जीवन्रह्मणोरभेद- 
द्योतनाय तत्‌ स्फुटताद्योतनायान्यथा कृत्वा पठितमरित, न च वाच्यं श्रुतिरपि तदेव दशंयतीति । अनादिकाळतो बद्धस्य स्तरूपताऽ- 
बद्धस्य जीवस्य तथाविधोऽग्निरेव दृष्टान्ताय युञ्यते ! उक्तपुवोद्ध व्याख्यायते। महारुद्देषु वृत्तेपु, ज्योतिवरीह् तेजः, अस्ति एव 
अनादिकालत एब बत्तते । अद एतज्ज्योतिः, यथा तद्क्रकुब्जत्वयुतं वृक्षरातवक्रत्वकुठ्जत्वादिमत्‌ , विभाव्यते, एवमित्याद्यत्तराद्ध 
पूर्वबदेव । यदि हठात्‌ केश्चिज्ज्योतियथवोदक इत्यादिपाठ एब सत्य इत्युच्यते, तहिं सोऽप्यनयैव दिशा व्याख्याय दर्श्यते । अदः 
याज्ञिकादिभिरण्यादिरुऽवनुभू यमानं, ञ्योतिवीह्ह तेजः, उदमुदक कायन्ते स्वबृत्यथ शब्दायन्ते प्रार्थयन्त इति उदकाः प्रथिव्यां 
भवाः पार्थिवाः उदकाश् ते पार्थिवाश्चोदकपार्थिबास्तेषु उद्कजी वनेषु प्रथिवीजाततरुष्वित्यर्थः । सम्यगीयन्ते शाखादिचाळनेनेतस्ततः 
प्रेयन्ते इति समीरास्तरवस्तेषां वेगः शाखाप्रशाखाना मूद्धतिरयंकप्रसरणप्रवाहस्तेनानुगतं, विगो जवे प्रवाहे च' इति मेदिनी । यथा 
विभाव्यते । एवमादि पूर्ववदेव । विगीतव्वा द्वोपालानन्दस्वामिभिरुपेक्षितोऽपि दुराग्रहवतः प्रत्युत्तरदानायायं व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ 


हिन्दी श्रनुवाद ( कदमक्षमा ) 


जैसे कोई पुरुष जाग्रत्‌ अवस्थामै राजाके ऐश्वयंको देखकर ओर इन्द्रादिके ऐश्चयंको सुनकर उसकी अभिलाषा करने 
लगता हे और उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बातोंमें घुल-मिलकर एक हो जाता हे तथा स्वप्न में अपने को राजा या इन्द्रके 
रूपमे अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्राबस्थाके शरीरको भूल जाता हे । कभी-कभी ता जाप्रतूअवस्थामे ही मन-ही-मन 
उन बातांका चिन्तन करते-करते तन्मप हो जाता हे ओर उपे स्थूल शरीरको सुधि नहीं रहती । वसे ही जीव कमकत कामना . 
और कामनाकृत कर्मके वश होकर दूसरे शरीरको प्राप्त हो जाता है ओर अपने पहले शरीरको भूल जाता हे ॥ ४१ ॥ ज्ञीवका! 


१३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो, ४५-४८ 


मन अनेक विकारोंका पुञ्ञ है | देहान्तके सी वह्‌ अनेक जन्मांके सञ्चित ओर प्रारव्ध कर्मोकी वासनाओंके अधीन होकर मायाके 
द्वारा रचे हुए अनेक पाञ्चभोतिक शरीरोंमेंसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमें तल्लीन हो जाता हे और मान बैठता है कि यह मैं हूँ 
उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता हे || ४२ ॥ जेसे सूयचन्द्रमा आदि चमकीली वस्तुए नळ भरे हुए घडाँमें या 
तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिम्बित होती हैं ओर हवाके झोंकेसे उनके जल आदिके हिलने डोलनेपर उनमें प्रतिबिम्बित वस्तुऐ 
भो चञ्चल जान पड़ती हैं-- बसे ही जीव अपने स्वरूपके अज्ञानद्वारा रचे हुए शरीरमें राग करके उन्हें अपना आप मान बेठता है 
ओर मोहबश उनके आने-जानेको अपना आना ज्ञाना मानने लगता हे ॥ ४३ ॥ इसलिये जो अपनो कल्याण चाहता है, उसे 
किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; क्याकि जीव कमके अधीन हो गया है ओर जो किलीसे भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें 
शत्र से ओर जीवनके बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा ॥ ४४॥ 

एषा तवालुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा । हन्तु नाहसि कल्पाणीमिमां त्वं 'दीनवत्सलः ॥ ४५ ॥ 

श्रीशुक उवाच 
ड NNN Ap च ~ र > 

एवं स॒सामभिभेदर्योष्य मानोडपि दारुणः | न न्यवतत कोरव्य पुरुपादाननुत्रतः || ४६ ॥ 

“९ ३ ° ० ~ “२ ae ७ ० “२ he ~ ० 

निबन्ध ` तस्य तं ज्ञात्वा वाचन्त्यानकदुन्दुमिः | प्राप्त काल प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत ।। ४७ || 

८, €* च ~ रु — १० ~ «~ 
सृत्युबु द्विमतापोह्यो यावद्वुद्धिबलोदयम्‌ । यद्यसो न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः || ४८ ॥ 
कदंमक्षमा 

श्रन्वयः--एषा तब अनुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा त्वं दीनवत्सलः इमां कल्याणीं हन्तुं न अहंसि ॥ ४५ ॥ श्रीशुक्र 
उंव।च- कोरव्य ? एवं सः सामभिः बोध्यमानः अपि पुरुषादान्‌ अनुव्रतः दारुणः न न्यवर्तत ॥ ४६ ॥ आनकदुन्दुभिः तस्य त 
निर्बन्धं ज्ञात्वा प्राप्तं काल प्रतिब्योढु इदं तत्र अन्वपद्यत ॥ ४७ ॥ बुद्धिमता यावद्‌ बुद्धिबलोदयं मृत्यु: अपोह्मः यदि असो न 
नितरतत देहिनः अपराधः न अस्ति ॥ ४८ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 

पुनः सामाऽऽह्‌--एपेति । पुत्रिकोपमा दारुमयीव अचेतनप्रायेत्यर्थः ॥ ४५॥ बोध्यमानः उपदिश्यमानः । स्वयं दारुणः 
पुनः पुरुषादान्देत्याननुसूृत इति ॥ ४६॥ आनकढुंदुभिरिति पदं महाभाग इत्यत्रोक्ताभिप्रायम्‌। प्रतिव्योढुं प्रतिकतु वंचयितु- 
मित्यर्थः। इदं वक्ष्यमाणमपत्यार्पणमन्वपद्यत ज्ञातवान ॥ ४७ ॥ ननु खळोयमेतदपि न मन्येतेत्याशंक्य स्वस्मिन्नेवाह- 
मृत्युरिति | ४८ ॥ ८ 

श्रीवशीधरक्ृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

यज्ञा दिकमकवृशुद्धकुरुवंशोद्‌ भूतस्य तव तुल्यता तस्य नास्तीत्याह--हे कोरव्येति। पुरुषादाननुत्रतः तत्स्वभाव- 
मापन्नः ॥ ४६ ॥ तस्य कसस्य्र निबंध हठम्‌ । “निबंधो हठमुक्तय़रोः? इति धरणिः । विचित्य इत्थमयं पापो बोधनीय इति 
विचार्य ॥ ४७ ।। आयंविमृष्टाप्यनाये्नांगोक्रियत इत्याशंकते--नन्वित्यादिना । अयं कंसः। एततं मद्विचारितम्‌। वक्ष्यमाणसुता- 
पंणादिना भायोमोक्षणम्‌ । स्वयमेव वसुदेव इत्यर्थः । प्राह मृत्युरित्यादिना । अपोह्यो निराकत्तव्यः । बुद्धिश्च वलं चोदयश्च ते 
बुद्धिबळोद्याः ज्ञानसामथ्यंवेभवाः यावंतो बुद्धिबलोदयास्तावंती मृत्युप्रतीकारा इति यावद्बुद्धिबलोदयम्‌ । “यावदवधारणे 
इत्यव्ययीभावः असौ मृत्युः बुद्धिवेभवादिसत्त्वेडकायणापि मृत्युप्रतीकारः कार्यो5न्यथा5पराधो दोषः स्यादिति। यद्वा-- 
अकार्येणापि मृत्यावनिव्रुत्तऽकार्यकरणळक्षणापराधो न भवति प्रतिकर्तुरति भावः ॥ ४८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा मिक्कता वष्णवतोषिणो 


अत्युम्रे संस्तुतिसामेवोचितमिति पुनस्तदेवाह-एषेति। नवोढा कृपणा भयेन रोदनादिपरेत्यर्थः। दीनस्वभावा वा 
पुत्रिकोपमा तव पुत्रीलुल्येति स्नेहं जनयति, यद्ठ।, पुत्तळिकासरशी अचेतना भद्राभद्रऽनभिल्ञेत्यर्थः । अत एव कल्याणीं निरपराधा- 
मित्यर्थः । इमाभेनां विशोषणानामेषामुत्तरोत्तरं कल्याणांत्वे श्रेष्ठयमूद्यम्‌ , दीनवत्सल इति श्लेषेण दीनं मृतप्राय वत्समेव छाति 
विप्रेभ्यो ददाति यद्वा दीनादपि बत्समपि छाति गृह्णातीति इमां त्वं हन्तुं नाहसि काका किन्त्वहुस्ये वेत्यर्थः इति निन्देव ।।४'4॥ पुरुषादा 
राक्षसा अघादयः तान्‌ अङुत्रतः तेषां परितः स्थ्रितानां मतमबुसृत दत्य”: । भक्षळेपु साम।दीनां वेग्रथ्य युक्तमेवेति भावः । सामादि- 





१. वत्सल-वीर. विज. | २. श्रोद्यमानोंपि-वीर. । ३. तु-वीर. | ४. प्राप्तकालं-वीर. विज, । 
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भिरप्यनिवृत्तोर्विस्मयेन सम्बोधयति हे कौरव्येति ।। ४६ ॥ इदं विचिन्त्येदभन्वपद्यतेत्यन्वयः । भूय. तं हननार्थं निवन्धम्‌ आग्रह 
ज्ञात्वा बुदूध्चा विचिन्त्य विचार्य काळं समयं मृत्यु वा प्रतिव्योढु वञ्चयितुमित्यर्थः । तत्र तदानीं सद्य एवेव्यर्थः । अन्वपद्यत उपाय- 
त्वेन मनसा निश्चितवानित्यर्थः ॥ ४७ ॥ ननु, तत्र खलोऽय्रमित्याद्याशङ्कागभ विचारमेव दर्शयति-मृत्युरिति अपोद्यः प्रतिक्रायंः 
बुद्धिवळयोरुदयः उत्कर्षः तदवधिः पूवो बुद्धिस्तस्सामान्यम्‌ उत्तरात्तद्विशोषः असो मृत्युः अपराधः उपेक्षादोपः देहिन इति देहतन्त्रस्य 
जीवस्य ततोऽन्यत्राशाप्तः ।। ४८ ॥ 


श्रीमद्चीरराघवाचायकृता भाग वतचन्द्रच'न्द्रका 


एवं सामान्यतो हिताहितं विविच्याथ विशेषेण विवेचयति एषेति अनुजात्वस्त्रीत्ववाल्यदेन्यपुत्रिकातुल्यत्वकल्याणोस्वादि- 
धर्मयुक्तेयमवध्या5त इमां त्तरं हन्तुं नारहसि हन्तृत्वानहतां सूचयितु सम्बोधयति, हे दीनवत्सलेति ॥ ४५ ॥ इत्थमिति । इत्थं सामभिः 
श्छाघनीयगुण इत्यादि गुण हीत्तनपूर्वकम्‌ उपलालनेभेदे दंष्टाृष्रभयसूचकवचोभिः चोद्यमानोऽपि वधोद्योगनिवृत्त्यथ प्रयेमाणो पि 
स कंसो दारुणः क्र रः हेतुगभमिद्‌ दारुणत्बात्तत्र हेतुः पुरुषादान्‌ राक्षसाननुत्रतः असुरसंपत्त्यभिजातः हे कौरव्य | न न्यवर्त्तत 
वधोद्योगादिति शेषः ॥ ४६ ॥ तस्य कमस्य सम्वन्धिनं निवेन्धमनिवृत्तवधोद्योगरूपं ज्ञात्वा आनकदुन्दुभिर्वस्ुदे ३; प्राप्तं समुपस्थितं 
काळं पत्न्याः मृत्युं प्रतिव्योढुं परिहतु विचिन्त्य, उपायमिति शेषः तत्र काळपरिद्दारे इदं वक्ष्यमाणम्‌ अन्वपद्य उपायत्वेनाध्य- 
वस्यत्‌ ॥ ४७ ॥ विचारपूर्वक प्रतिपत्तिमेव दशांत्रति-सृत्युरिस्यादिभिः चतुभिः । उपस्थितो मृत्युबुद्धिमता पु सा यावद्बुद्धिवलोद्यं 
यथामति यथाशक्ति चापोह्यः परिहार्यः एवमपि यद्यसो मृत्यु: न निवत्तंत तर्हि न देहि.नोऽपराधो ऽस्ति ॥ ४८ ॥ 


श्री विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


परतोऽन्यस्माद्‌द्रोह्यात्पुरुपात्‌ द्रोहलक्षण भयं स्यादिति मत्त्रा निरन्तरद्रोहलक्षण दुःखं भवतीति भयसाम प्रदर्श्य भेदसाम 
प्रदृश पति एषेति ॥ ४५ ॥ पुरुषादान्‌ राशन ताननुत्रतः स्वस्त्रभावमापन्न इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ यः शाख्रनिपिद्धस्त प्राप्तकालं प्र.प्तावसरं 
व्यसन प्रतिव्योढुं प्रतिहत्त म्‌ इदं वक्ष्यमाणम्‌ अन्वपद्यत अपश्यत्‌ ॥ ४७ ॥ यावदूबुद्धित्रलो दयमित्यव्ययी भावः ` यावद्वधारणे” 
( २।१।८ ) इति सूत्रात्‌ अपराधः शासतरतिरोधाचरणलळश्षणः ।। ४८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः फ्रमसन्दभः 
निर्बन्धमिति अन्वपद्यत उपायत्वेन मनसा विचारितवानिस्यर्थः || ४७-४८॥ 
श्रीस द्विइवनाथचक्रर्वातक्कता साराथंदशिनी 


तदप्यनिवृत्तं तमत्युग्रं स्तुतिभिरिति न्यायेन पुनः सामा55ह एषेति । पुत्रिकोपमा अनुकम्पनीयपुत्रीतुल्या पुत्तलिकावद्धयेन 
अचेतना वा वास्तवार्थे तु शिरश्चालने नञ दीनादतिदरिद्रादपि वत्समपि राजकरत्वेन लासि गृह्वासीत्यर्थः || ४५ ॥ चोद्यमान 
उपदिश्यमानः पुरुपादान्‌ देत्यान्‌। ४६ | आनकदुन्दुभिरिति मञ्जन्मनि देवेदुन्दुमिवादनादिदममङ्गळं न मे भविष्यतीति 
निश्चिन्वन्‌ प्रतिव्योढुम्‌ यापयितुम्‌ इदम्‌ अन्वपद्यत पराममशे॥ ४७ ॥ अपोह्यः प्रतिकायः यावान्‌ बुद्धिबलय़ोरुदयो यत्र तद्यथा 
स्यात्तथा अस्मात्‌ कंसहस्तान्मृत्युप्रतीकारे मम तु बळस्योदयो बिफल एव बुद्धेरुदयस्ठु सफलो भत्रितुमहतीति भावः असो 
मृत्यु; ।। ४८ ।। 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


सामभिः श्लाघनोयगुण इत्यारभ्य दीनवत्सल इत्यन्तेन ग्रन्थेन प्रोक्तः भेदेः आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्रोरधुत्रे परतो- 
भयभित्यनेन मध्ये प्रोक्तर्रोध्यमानः उपदिश्यमानोऽपि स्वय दारुणः पुनः पुरुषादान्‌ पुरुषभक्ष्णपरानसुराननुत्रतः न न्यवर्तत 
भगिनीबधादिति शेषः॥ ४६ || आनफदुन्दुभिः श्रीवसुदेवः तस्य कंसस्य निर्वेन्धं भगिनीवधे हठ तच्च ष्टया ज्ञात्वाऽतः परं क्रि 
कर्तव्यमिति विचिन्त्य प्राप्काळं प्रतिव्योढुं प्रतिवारयितुम्‌ इदं वक्ष्यमाणमपत्यापंणमन्बपद्यत अन्बालोचयत्‌ || ४७ ॥ बुद्धिमता 
मया मृत्युमीरकः कंसः अपवाह्यः दूरीकर्तव्य इत्यर्थः । यदि असो कंसः न निवर्तेत तदा देहिनो मम अपराधो न भवेत्‌ उपेक्षण- 
कतु स्तु अपराधो भवेदेवेति भावः ॥ ४८ ॥ 


श्रोसुबो धिनो 


लोकिकव्ग्रबहारेणापि मारणं नोचितमित्याहेषा तवानुजेति। लोके कनिष्ठभगिनी स्नेहपाच भवति तत्रापि बालाष्टवार्षिकी 

लळाळनयोग्या तत्रापीयं दीना भयविहृला चातुयोनभिज्ञा च । पुत्रिकोपमा प्रतिमोपमा। तस्मादेषेव परं नेया न तु मारणमुचित- 
ड रत सर ~ € ७ दि 

मित्याह हन्तु' नाहंसीति । कल्याणीं विवाहालक्लारयुक्ताम्‌ । इसासिति । प्रदशनेन द्यामुत्पादयति । त्वं च दीनवत्सलः । अनाविष्ट- 


१३६ श्रीमद्भारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो, ४५-४८ 


स्वरूपस्य तथात्वात्‌ । स हि तमनाविष्टमे्र मन्यते ॥ ४५ || एवं शास्त्रार्थनिरूपणेन द्याभयादिजननोपे न मारणाज्निवृत्त इत्याहैव- 


मिति । भेदा आत्मानात्मविवेकपरमार्थल्पैकिकभयरूपाः । साम ज्ञानं साम्यं दया च। एवमनेकप्रकारेणापि बोध्यमानो दारुणोः 
दृत्यात्मा न न्यवतंत । तस्मा द्वधो ्निवृतो न जातः। तत्र हेतुः पुरुषादान्‌ राक्षसाननुव्रतोनुसृतः । पुरुषादाननुमारणलक्षृण व्रत 
यस्येति वा । आविष्टो हि तथेव ॥ ४६ ॥ एवं पूर्वप्रयास उपदेशात्मके विफले जाते पुनभंगवदिच्छया प्रकारान्तरेण समाधानार्थं 
यत्नं कृतवानित्याह निर्बन्धमित्यष्टभिः । अयं लौकिको नाछोकिकेन परमार्थेन निबर्ततेतोस्य लोकिक्येव युक्तिर्वक्तव्या । तस्मायुक्त 
स्फूतिः प्रथममुच्यते । सा च पुत्रदानास्मिका । तस्याश्चा युक्तत्वमाशङ्कय युक्त्या युक्तत्वसमर्थनम्‌ । ततः स्फुरितस्योपायस्याचुवादः 
सोपपत्तिकः । तस्येव प्रतिकूलतकपराह्‌त्या समर्थनम्‌ । अशक्ताबद्ृष्टशरणागतिः । तस्याप्युपायस्य ग्रहणाथं साधनानुष्ठानम्‌ । तत 
उद्योगः कथञ्चेति । अळोकिक्रस्फुरणात्‌ तस्याङ्गीकारः | तेनायमुपाय आपाततः सफलः । पुर्वोपायवे य्र्यमनुचदति निर्बन्धं तस्येति । 
तस्य कंसस्य बघरूप तं निवन्धमवश्यक्रियासाधनयत्नं तश्चेष्टया ज्ञात्वातः परं किं कर्तव्यमिति विचिस्त्येदमग्ने वक्ष्यमाणमस्वः 
प्यतेतिसम्बन्धः । विरो धस्त्वनेना शक्यो दृष्टप्रकारेणाळोकिकप्रकारेण च । अन्ये उपाया निवर्टिताः । श्रतःपरं दृयमवशिष्यते। 
इयं वा देया । अस्याः पुत्रा वा । एतस्या दान एतां मारयिष्यरत्येव । मत्सम्त्रन्धिपुत्राणामाकाशवाण्यामश्रतस्वादू देवद्वारापि तथात्व- 
शङ्कया मारणमावश्यकम्‌ । इदानीं स्वतो मारयति पश्चान्मारणे तु ममापि दोषः स्यादिति । पुत्रदानं चायुक्तं यतः स पुत्रो भगबद्रुपो 
भविष्यतोत्यानकदुन्डु भिपदेन ज्ञापितम्‌ । तस्य जन्मन्यानका दुन्दुभयश्च नेदुरिति तत्र भगवदुस्पत्तिरावश्यकी । सापि न भार्यान्तरे। 
आकाशवाणीप्रामाण्यात्‌ । एवं सङ्कटे पतित भ्रानकदुन्दुभिः स्वस्मिन्‌ भगवदुत्पत्ति निश्चित्यास्यामेवेस्यपि पुत्रदानमेव कर्तव्यत्वेन 
ज्ञातवान्‌ । तदपि न सवथा । भगबद्ठेमुख्यप्रधङ्गे सति भगवदवतार एव न स्यादिति । तदाह प्राप्तं कालं प्रतिव्योढ़ मिति कतव्यत्वेन 
मृत्युः प्राप्तःतस्याः स॒ दूरीकतंव्धोयुक्तमप्युक्त्वेतीदं पुत्रदानळक्षणं तत्र तस्मिन्‌ समयेन्वपद्यत। अकस्मादूददय समागत- 
मित्यर्थः ॥ ४७ ॥ ननु 'प्रक्षाळनाद्धि पङ्कुध्ये'त्यादिन्यायेनेदानी मे व कथ न तूष्णीम्भावस्त्राह्‌ मत्यब्‌ द्विमतापोहय उति । अन्यथा 
भगवान्‌ पश्चादिभ्यो विशिष्टानस्मान्‌ किमित्युस्पादितवान्‌ ? अतो बुद्धिमता मृत्युरपोह्यः स्वस्य परस्य वा । ननु कृत एवेकवारमुद्यभ 
इति चेत्तत्राह यावद्ब द्धिबलोदयमिति । बुद्धंबंलस्य च यावदभ्युदय उत्तरोद्वतिः । न तु समता हासो वा । तावद्विवेकवता यत्नः 
कतेव्य्रो बुद्धय। क्रियया वा । ननु यथा पूर्वमुद्यमो विकलो जात एवमग्रेपि चेद्भविष्यति तदा किङुद्यमेनेतिचेत्तत्राह्‌ यद्यसौ मृत्युन 
निवर्तत तदोपेक्षालक्षणोपराधो देहाभिमानिनो नास्ति । देहाभिमानी काछादिदण्डमहति। अतो नापराधः क्तठप्रः । शास्त्रञ्च यच्छ- 
क्नुयात्‌ तत्‌ कुग्रोदिति | फळं तु देवाधोनमतोयमुपायः कर्तव्य इति निधीरः ।। ४८ ।! 
( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
निर्बन्ध मित्यत्र--श्रन्वपद्यतेत्यस्य प्राप्तवानित्यर्थः । यि गत्यथोस्ते प्राप्त्यर्थ’ इति । दुष्टप्रक्रारेणेति । शस्त्रेरख्ेश्च त्वर्थः ।४६॥ 
बृ भृत्सुबो धिका 

एषा तवेत्यत्र अष्टवारषिक्रीति अनागतारतेवा, रजोदशंनात्‌ पूर्व उद्वाहात्‌ । अष्टवाषिहीत्बम्‌ । “गोरी तु नभ्निकानागतातवे'- 
त्यमरः । बाला तस्याः पर्यायः । अनेन वसुदेवश्चो ष्टवषः । 'तिंशद्वर्षोद्वहेत्‌ कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । अष्टवर्षोष्टाबों वे'ति 
मनुस्मरणात्‌ । प्रइशनेनेति “इदमस्तु प्रत्यक्षगे रूप'मितिवाक्य त्‌ । अनाविष्टेति कालनेम्यनाविष्टरूपस्प | स हीति वसुदेवो हि तं 

कंसम्‌ अनाविष्टं काळनेमिनेति बोध्यम्‌ । तेन झुद्धसत्त्वरूपज्ञानेन मायाकालनेम्युपमर्दो निरूपितः || ४५ ॥ 
एवं स सामभिरित्यत्र एवमिति वेदिक्रळो किकतत्त्वप्रकारेण । दयाभयादीति अव्यबहितोक्ताभ्यां श्लोकाभ्यां दयाभये 1 
आदिना वेदिकतत्त्वज्ञानम्‌ । भेदा इति साम नाम म्रियवचनादिभिः क्रोधोपशमनम्‌। तेन सहितर्भेदैः पंचविधेः, तदुक्तं “परस्परोप- 
काराणां दर्शनं गुणकी तन, सम्बन्धस्य समाख्यानमापत्त्याः संप्रकाशनम्‌। वाचा पेशलया साधु तवाहमिति चापंणम्‌। इति 
सामत्रिधानज्ञः साम पञ्चविध स्मृतमिति । प्रथमश्लोके सम्बन्धस्य समाख्यान भोजयशस्क्रार? . भगिनीं हन्या'दिति च। 
हविती यस्मिन्‌ आपत्त्या मृत्योः सम यस्य, आगामिकाङस्य वा संप्रकाशनम , 'अद्य वाब्दशतांते वे'ति। अग्रे वाचा पेशळयेत्यादिः 
षडभिः श्ळोकेः । नवमे परस्परोपकाराणां दशनम्‌ । 'आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरे'दिति। दशमे श्लोके 
गणकीर्वनम्‌ । तवानुजा बाले'ति बाळत्वं गुणः, ईश्वरत्वज्ञापनात्‌ | प्रथमश्लोके वा, यशस्कर इते पदेन । तं चापि सङ्कलीकृत्याहुः 
आत्मानाव्मेति । आत्मानात्मविवेकश्च परमार्थश्च लोकिकभयं च तः रूप्यन्ते ऽग्रवह्किय्रन्ते इति तथा । प्रथमे छोकिकम , द्वितीयस्मिन्‌ 
परमार्थः, तृतीयच्तुथीभ्यां शळोकाभ्यामात्मानात्मविवेकः, अनःत्मा देहः, अम्रेप्यात्मानात्मतिवेकः, अन्त्याभ्यां लौकिकं भयमिति 
साम ज्ञानमिति साम सान्त्वप्रयोगे, बाहुळकात्‌ , कनीन्‌ ज्ञान सामळक्षणमपि भगवसत्मेरणया अनधिक्रारिबोधनात्‌. प्राप्तम्‌ । साम्यं 
दया चेति साम्यं ज्ञानत्वात्‌. दया कृपा मायारूपा आसुरसिद्धान्तवक्तस्वात्‌ । 'माया दम्भे कृपायां चे'ति विश्वात्‌ । भी तु न गतभीः 
प्रभावबिःदितिवाक्यात्‌ । आविष्ट इति कालनेम्याबिष्टः कंसः तथा नाम अनुव्रतखधर्मेणेव वर्तते । न तु दीनवत्सळव्वेन रूपेण ।।9६॥ 
निर्बेन्धं तस्येत्यत्र विफल इति प्राणः शळोकेमृत्य्वतिवहनाभावात तथा । देवक्या अपमृत्यवतिक्रमः प्राणेः कृतः 
प्रतिबन्धकाभावात्‌। कंसस्यापमत्य्व्रतिक्रमो नास्ति, मृत्यो साभिमानत्वस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ । अनधिकायुपदेशे भगवदिच्छारूपं 
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कारणमाहुः भगवदिच्छयेति | प्रकारान्तरेणेति प्राणत्वप्रकारादन्येन प्रकारेण चाह्यप्रयत्नेन प्रकारेण वायुनिष्ठेन । यत्नमिति 
मृत्यपोहनाथ वेखरीयत्नम्‌। अष्टभिरिति वेखरीरूपेनं तु प्राणरूपेः। कंसावमृत्यत्रपोहने तेः कृते पुत्रमृत्युसम्भवात्‌ | कृपणा- 
मृत्य्वपोहनं स्वापाततः। भयादिना मृत्युसम्भवात्‌ । अयमिति परिदृश्यमानोऽसुरो राजा वा। हरिप्रियाणां कलिरूपत्वेपि 
छोकिकत्वम्‌ । जिघांसन्तं जिघांसीयान्न दोषो मनुरत्रवी'दिति'मृत्या स्मार्तत्वम्‌। छोकवत्‌ तु ढीलाकेवल्य'मितिसूत्रात्‌ । 
परमार्थनेति भक्त्यभावेन कणरन्ध्रद्वारा प्रविष्टेन । उच्यत इति स्फूतज्ञानात्मिकाया विषयी भूतवक्ष्यमाणयुक्त्यविनाभावादिद्‌पदेन 
प्रत्यक्षत्वान्‌ मुख्यतयोच्यते । सा चेति युक्तिः। तथा खच पुत्रदानात्मिकयुक्तिविषया स्फूर्तिः प्रथमश्छोकार्थः । द्वितीयश्छोकार्थमाहुः 
तस्याश्चेति । युक्तिस्फूतश्च । अयुक्तत्वमाशडःक्येति स्वस्यानकदुन्दुभेर्लोकिकखापत्त्या स्वयमयुक्तत्वे आ समन्तात्‌ तक्यम्‌ । 
तकस्यान्यथाज्ञानत्वादू युक्त्या वेदिकया युक्तत्वसमर्थनं वेदाविरोधादन्यथाज्ञानं नेत्येबं समर्थनम्‌। “जीवाभयप्रदानस्य न 
कुत्रीरन्‌ कछामपी तिवाक्यसूल वेदः । तस्याविरोधात्‌ 'मृत्युवुंद्धिमतापोद्य' इत्यन्यथाज्ञानम्‌ , 'जातस्य हि ध्रतरो सृत्यु'रितिचाक्यात्‌' 
तदपि नान्यथाज्ञानप । ब्रह्मविदि वसुदेवेपराधाभावादपराधञज्ञानमन्यथाज्ञानम्‌। 'एत* हू बाव न तपति किमहं साधु नाकरवं 
किमहं पापमकरव/मिति श्रतः । तृतीयश्लोकार्थमाहुः तत इति । मृत्युवुद्धिमतापोद्य' इत्यादिसुज्ञेपु सिद्धमेव, तस्य कथनादनुवाद 
इत्याहुः अनुवाद इति । उत्तरार्धेनोपपत्तिः । उपपत्तिरेवोपपत्तिकः, उपपत्तिकेन सह्‌ वर्तमानः सोपपत्तिकः। चतुर्थस्यार्थमाहुः 
तस्य वेति | अनुवादस्येच । न तु विचितनांतरम्‌ । प्रतिकूछतकः पुत्रदानमयुक्तं आत्मस्वा“दात्मार्थे सकल त्यजे’ दिति वाक्यादित्येवम्‌ । 
तस्य पराहतिः वाणीवाक्ये विपर्ययबिचिन्तनेन | पंचमस्यार्थमाहुः अशक्तावदृष्टेति। पष्ठस्यार्थमाहुः तभ्याप्युपायस्येति। तस्येत्य- 
ष्टस्य, कंसस्येति वा । साधनेति पूजयामासे'ति पूजनम्‌ । सक्षमस्यार्थमाहुः तत उद्योग इति। वेंखरीरूपः । “अव्रती? दितिपदात्‌ । 
अएमस्यार्थमाहुः कथनं चेति। हितमिवानुवादकथनम्‌। पूर्ववदनङ्गीकारमाशङ्कयाहुः अलोकिकेति अलोकिकस्य वक्ष्यमाणस्य 
स्फुरणात्‌ तस्याळोकिकस्योपायस्य कसेनाङ्गीकारः । यद्यप्ययं छोकिकः नालोकिकेन परमार्थन निवर्तते, तथापि युक्त्या युक्तत्व- 
समथितकस्य ( १ ) लोकिकस्यालौकिकस्वाङ्गीकारात्‌। यद्वा कंसे वसुदेवेन स्वदेवता समारोपितेति भगावस्यळोकिकस्फूर्तेस्तादृशस्य 
भक्तिःवरूद्धस्य कसस्याप्युपायस्याङ्गी कार इत्यर्थः। आपातत इति अविचारतः देवक्या अपि भयादिना मृत्युसम्भवात्‌। सफल 
इति मृत्युनिवारणफलेन सह वर्तमानः सफलः । अवश्यक्रियेति क्रिया हननम्‌ । तदनुकूछं व्यापारम्‌ । यत्नस्य व्यापाररूपस्वात्‌ । 
तच्चेष्टयेति कंसस्प्र खड्गपाणेश्चेष्टा उद्यमननिपतनादिरूपा करणम्‌ । अतस्ठृतीया । नन्वबश्यक्रियासाघकयत्नो नेयायिकमते, 
वेयाकरणमते व्यापारो यत्नः, अतश्चेष्टयेत्यधिकमिति चेन्न । भगवद्धिष्ठानत्वेन सर्वाधारत्वाञ्जन्यजनकभावसम्बन्धश्चेष्टा- 
व्यापारयोः । तच्चेष्टयावश्यक्रियासाधकयलन ज्ञात्वेत्यर्थः । अन्यपद्यतेति प्राप्तवानित्यर्थः । ये गत्यथास्ते प्राप्त्यथो इति । अनेनेति 
वळवता कंसेन । दृष्टप्रकारेशेनि एक्त्वमविवक्षितम्‌। शाख््ेरस्रेश्च । अळोकिकप्रकारः प्राणश्छोक्रोक्तस्तेन । अन्य इति लोकिका 
अलोकिकाः च भगवस्प्रेरणत्रा निवर्तिताः । अतः परमिति लोकिकालोकिकोपायेभ्यः परमन्यत्‌। समानन्तर दानरूपं द्वयम्‌ । एवेति 
स्वगृहे स्थापनयोगव्यवच्छेदक एवकारः । न तु स्वगृहे स्थापयिष्यति। देवद्वारेति यथा सूर्यादिद्वारा कुन्त्याः पुत्रबतीत्व, तथा । 
दोष इति क्षात्रधर्मस्यागरूपः । स पुत्र इति अष्टमपुत्रः। आनकदढुन्दुभयश्चेति चकारेण शाब्दात्मकास्ते। सङ्कट इति सामानन्तरं 
दानसङ्कटे । उभयोदी नयोरयुक्तत्त्ररूपे । अ।नकदुन्दुभिरिति शब्दसृष्टिरतः स नाम । “शब्द्‌ इति चेन्नातः प्रभवा?दिति व्याससूत्रात्‌ । 
अयुक्तमिति पुत्रदानम्‌ । अन्तरपद्चतेति राजस्वात्‌ सामानु अयद्यःत्यस्यार्थः । अकस्मादिति । कारणं विना । समागतमिति गत्यथोत्‌ 
कर्तरि क्तः भूतकाले अतोयद्यतेत्यस्य विवरणमिदम्‌॥ ४७ ॥ 

मृत्युबुद्धिमतेत्यत्र इत्यादीति प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शानं वर मितिन्यायेन । इदानी मित्युपायानङ्गो कारकाले । 
कथमिति केन प्रकारेण । वसुदेवस्य तूष्णीम्भावो नेति प्रश्नः । पश्वादिभ्यो विशिष्टत्वेनोत्पादितत्वप्रकारेण न तूष्णीम्भाव 
इत्युत्तरमग्रे । मृत्युः पङ्कस्थानीयः तस्य प्रक्षालनं दूरीकरणं तद्पेक्षया दूरान्मरस्योरस्पशानं स्पशः देवकी विस्मरणप्रतीक्ारः तस्यास्ताप- 
प्रतीकारो वा तस्याभावः बरम्षितिन्यायसमन्तरयः। कालान्तरे देवक्यादिमृत्युरचुसन्धेया । तदेति स्वराथ तदापीत्यर्थः । नास्तीति 
अन्यथा तु तदा उपेक्षाळक्षणोपराधः स्यादेव। काळादिदण्डमिति सामदानाभ्यां दण्डानुसन्धानान्‌ नाकस्मिकत्वम्‌। नापराधः 
कर्तव्य इति किन्तु स्ृत्युप्रतीकारः कर्तव्यः ॥ ४८ ॥ 

गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

इमां देवकीं तु त्वं हन्तुं नाहसीत्यन्वयः । तत्र हेतुं सूचयन्‌ सम्बोधयति-दीनवत्सलेति । एषा तु कृपणा दीना, “द्याया 
भगिनी मूर्ति” इति बचनात्‌ दयापात्रमिस्याह्‌--तवाचुजेति। तत्रापि बाळा लाळतयोग्या, तत्रापि चातुयहीना इत्याह-पुत्रिकोपसेति । 
मृन्मयीव कल्याणीं निर्दोषाम्‌ ॥ ४५॥ एवमुक्तप्रकारेण स कंसः साभभिभेदेश्च वसुदेवेन वोध्यमानो द्‌बकीवधा न्निवायमाणोऽपि 
न न्यवर्ततेत्यन्वयः । तत्र हेतुद्ययमाह--दारुण इति। यतः स्वयं क्ररस्यभावः पुरुपादान्‌ हिसाप्रधानान्‌ राक्षसानजुन्रतः अनु- 
सुतश्च ति । ““नाश्चर्यमेतत्‌., कौरवाणामपि तथात्वात्‌?’ । इत्याशयेन सम्बोधयति कोरव्येति ॥ ४६ ॥ तस्य क ऽस्य तं देवकीवघ- 
विषयक निर्वन्धमाम्रहं ज्ञात्वा प्राप्तं काळं मृत्यु प्रतिव्योढु वञ्चयितुं विचिन्त्य विचार्यं आनकदुन्दुभिर्वसुदेव इदं वक्ष्यमाणं तत्र 

१८ 


१३८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ४५-४८ 


सृत्युवव्वने अन्वपद्यत उपाय तथा निश्चितवान्‌ ॥ ४७॥ विचार पूर्वक तं निञ्चयमेव दर्शयति--मृत्युरिति चतुर्भिः । स्वस्य परस्य 
वा उपस्थितो मृत्युबुद्धिमता पु सा यावदूबुद्धिलोदयं बुद्धिवलयोरुत्कर्षपयन्तमपोह्य परिहायं; । एवं प्रयत्ने कृतेऽपि यद्यसो मृत्युने 
निवर्तेत तहिं देहिनो देहायभिमानिनो5पराधउपेक्षाजनितो दोपः नास्त्येब, अन्यथादोषप्रसङ्गः स्यादेव । देहिन इत्यनेन देहाद्यमि 
मानरहितस्य न दोष इति सूचितम्‌ ॥| ४८ ॥ 


'प्रन्विताथप्रकारिका 


अत्युग्रं स्तुतिभिरिति न्यायेन पुनः साभेवाह-एषेति । एषा तब अनुजा भगिनी वाला कृपणा दीना पुत्रिकोपमा कन्या- 
लुल्या दारुमयपुत्तलिका इवाचेतनप्राया बा अतः दीनवत्सलः स्वं कल्याणीं निरपराधामिमां हन्तुं नाहंसि । इमामित्यनुवादरूपत्वा- 
न्नान्वादेशता । वस्तुतः शिरश्राळलेन दीनाद्‌पि वत्समपि करत्वेन ळातोति दीनवत्सढा निदयरसत्त्रं हन्तुं नाहि काकाऽहस्वे वेति।४५॥ 
एवसिति । हे कोरव्य ! एवम्‌ इत्यादिभिः सामभिः सान्त्तेमे रे श्च बोध्यमानः उपदिश्यमानः स्वयं दारुणः पुनः पुरुषादान्‌ रक्षो देत्या- 
दीनबुन्रतोऽनुसृतः स कंसः स्वसुर्वधान्न न्यवत्तंत ॥ ४६ ॥ निर्वन्मिति । आनकदुन्दुभिर्वसुदेवः तस्य कसस्य तं निवन्ध देवकी वधे 
हठ ज्ञात्वा प्राप्त काळ समय सृत्यु वा प्रतिव्योढु वञ्चयितुम्‌ । प्रतिबिपूवी द्व हेस्तुमुन्‌ चस्य ओत्वमाषम्‌ । यद्ठा श्रतिवरिपुवात्‌ ऊहेस्तुमुन्‌ 
इडभावशुणो आर्षो | विचिन्त्य बिचाय तत्र इद बक्ष्यमाणमपत्यापंणमुपायस्ेन अन्वपद्यत निश्चितवान्‌ ।।2७॥ स्वमनोविचारमाह्‌ 
मृत्युरिति । बुद्धिमता यावान्‌ बुद्धिवळयोरूदयो यत्र तत्‌ यथा स्यात्तथा सृत्युः अपोह्यः प्रतीकायंः । तत्र कंसबिषये बलोदयो निष्फल 
एव बुद्धरुदयस्तु सफळतामहूति ! तत्र यथा बुद्धियत्ने कृतेऽपि यदि असो स्रृत्युन निवर्त्तत तदा देहिनः मनुष्यस्य अपराधः 
उपेक्षादोषघो नास्ति ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचाय वर चिता भकतमनो रञ्जनी 

एव साम प्रसक्तमुपसंह्रन्‌ द्वितीयं भेदमाह । तस्मादिति । तस्मा द्ठस्तुस्थितेरेवविधत्वात्‌ , तथाविधः वस्तुतत्त्वाभिज्ञः सः 
पुमान्‌ , आत्मनः स्तरस्य, च्षेसं अन्विच्छन्‌ सन्‌, कस्प्रचित्‌ कस्यापि, द्रोहं, न आचरेत्‌ । न कुर्यादित्यर्थः । यतः, दोग्धुः, बे 
निश्चितमेव, परतः अन्यस्मात्‌, भयम्‌ अस्ति । इहाभिद्रुह्ममाणात्तत्संन्धिनश्च अमुत्र यमादपि भयं भवत्येवेत्यर्थः ॥४५। पञ्चविध- 
सामगतमभेदं दर्शायन्वदति । एषेति। हे दीनवत्सल राजन्‌, एषा, तब अनुजा, तत्रापि बाळा, तत्रापि कृपणा दीना, पुत्रिकोपमा 
दारुमयपुत्तलिकासमाना, अति । अतः त्वं कल्याणीं इमां, हन्तुं न अरहसि! एवमनुज!त्वस्जीस्यवाल्यदे न्यपुत्रिकालुल्यत्वकल्याणो- 
त्वादिधर्सयुक्तयं तव हन्तुं नार्हेति भावः॥ ४६॥ एवमिति । एवमित्थं, सामभिः श्ळाघनीयेत्यादिगुणकी त्तनपूर्वकमुपलाछनेः 
भेद दष्टाइष्टभयसूचकवचोभिः, बोध्यमानः, चोद्यमान इति पाठे, तथाविधतदुद्योगनिवृत्त्यथं प्रेयमाणोऽपि, दारुणः ऋरः, स कसः 
हे कोरव्य, यतः पुरुषादान्‌ राक्षसान्‌, अनुत्रतोऽनुस्यृतः, आसीत्‌। अतः, न न्यवत्तंत। तन्मारणोद्योगादिति शेषः ॥ ४७॥ 
निबन्धमिति । तस्य कंसस्य संवबन्धिनं, निबन्ध स्वनिधो रितार्थतोऽनिव्ृत्तिरूपमाग्रहं ज्ञात्वा, आनकदुन्दुभिर्वसुदेवः, इदं पदं 
महाभारोत्यत्रोक्ताभिप्रायकम्‌ । प्राप्तं समुपस्थितं, तं काळ पत्न्या सृत्युप्राप्तिरूपावसरं, प्रतिव्योढु' प्रतिकत्तु वञ्चयितुमिति यावत्‌ । 
विचिन्त्य, उपायमिति शेषः। तत्र काळपरिहारे, इदं वक्ष्यमाणं, अन्वपद्यत प्रत्यपद्यत । उपायव्वेनाध्यवस्य्रदित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
निर्वन्धमिति : १-१-४७ 
श्रोता श्ष्रणोठु वा मा वा पथ्यं पश्यपथेक्षणः । त्रयात्‌ स्वदोषं संमाष्टु शौरिरत्र निदशंनम्‌॥ ४० ॥ 
हिन्दी श्रनुवाद ( कदमक्षमा ) 

कंस ! यह आपकी छोटी बहिन अभी बच्ची और बहुत दीन है । यह तो आपकी कन्याके समान है । इसपर, अभी 
अमी इसका विवाह हुआ है, विवाहके मङ्गळचिह्ण भी इसके शरीरपरसे नहीं उतारे हैं । एसी दशामें आप-जेसे दीनत्रस्सल पुरुषको 
इस वेचारिका वध करना उचित नहीं हे ॥ ४५ ॥ श्रीशुकदेव जो कहते हे-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार बसुदेवजी ने प्रशंसा आदि 
सामनीति और भय आदि भेदनीतिसे कंसको बहुत समभाया । परन्तु वह क्रर तो राक्षसोंका अनुयायी हो रहा था, इसलिये उसने 
अपने घोर सङ्कल्पको नहीं छोड़ा ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने कसका विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यहद समय 
तो टाळ ही देना चाहिये। तब वे इस निश्चयपर पहुँचे ॥ ४७॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषको, जहाँतक उसकी बुद्धि ओर बढ 
साथ दें, मृत्युको टाळनेका प्रयतन करना चाहिये । प्रयत्न करनेपर भी बह न टल सके, तो फिर प्रयत्न करनेवालेका कोई दोष 
नहीं रहता ।। ४८ ॥ 


ny 


तक. १० पू. अं. १ ईंछो. ४९-५२ ] अनेकव्याख्या समलङकतम्‌ १३९ 
'प्रत्यप्य मृत्यवे पुत्रान्‌ मोच ये कृपणामिमाम्‌ । सुता मे यदि जायेरन्‌ मृत्युर्वा न म्रियेत चेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विपययो वा कि न खाद्‌ गतिर्घातुदु रत्यया | उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्‌ || ५० ॥ 

अग्नेय था दारुवियोगयोगपोरदष्टतोडन्यत्न निमित्तमस्ति । 
एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरोरसंयोगवियांगहेतुः ।। ५१ ॥ 
“श्रीशुक उवाच 
एवं उिमृश्य तं पापं यावदात्मनिदशनम्‌ । पूजयामास ये शोरिवहुमानपुरःसरम्‌ || ५२ || 
कदंमक्षमा 


अ्रन्वयः- -मृत्यवे पुत्रान्‌ प्रत्यप्य इमां कृपणां मोचये यदि मे सुताः जायेरन्‌ मृत्युः वा न वा मृत्युः म्रियेत चेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विपयंयः वा किं न स्यात्‌ धातुः गतिः दुरत्यया उपस्थितः निवर्तेत निवृत्तः पुनः आपतेत्‌ ॥ ५० ॥ अग्नेः यथा दारूबियोगयोगायोः 
अदृष्टवः अन्यत्‌ निमित्तं न अस्ति एवं हि जन्तोः अपि शरीरसंयोगवियोगहदेतुः दुर्विभाव्यः ॥ ५१॥ शोरिः एवं विसृश्य यावद्‌ 
आत्मनिद्‌शनं बहुमानपुरःसरं तं पापं वे पूजयामास ॥ ५२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरधिता भावार्थदीपिका 
तस्माठुपेक्षादोषपरिहारायेबं करिष्यामीत्याह । प्रदायेति । मृत्यवेऽस्मे कंसाय । नन्विदमपि नेव न्याय्यमित्याशंक्याह-- 
सुता इति । अस्यां यदि सुता मे जायेरंस्तदा यद्भावि तद्भवतु जीवनं तु तावदस्या भवेदेव। तदंतरा यद्ययमेव भ्रियेत तदा न 
किंचिदन्य।य्यम्‌ ॥ ४९ ॥ यदि च॒ सुता भविष्यंति न चायं म्रियेत तदा मतपुत्रादेवास्य मरणमिति विपययो वा किं न स्यात्‌ । ननु 
प्रोढस्य कंसस्य तव बालकात्कथं मृत्युः स्यात्तत्राह्‌ । गतिरिति । “अस्यार्त्वामष्टमो गर्मा हंता” इत्युक्तबतो धातुः । अत इदानीम- 
पत्यापणप्रतिज्ञेव मंत्रः । तथा सति उपस्थितो सृत्युरयं तावन्निवर्तत। निवृत्तः पुनः काळांतरे आपतेच्चेत्तदा नापराधो ममेत्यर्थः 
अथ चाऽस्य मत्पुत्रादुपस्थितो यो मृत्युरस्या बधान्निवर्तेत अन्यथा स्यात्तदा स पुनरनेन मम मंत्रेण निवृत्तोप्यापतेत्‌। भवेदेव 
तदिष्टमिस्यर्थः । यद्वा गतिधीतुठ रत्ययेत्येतस्य्रेब प्रपंच उपस्थित इति॥ ५० ॥ प्राणिनामदृष्ट च पुनदु विंतक्यमिति सदृष्टांतमाह । 
अग्नेरिति । बने बृक्षान्प्रदृहन्त्रह्मिः सन्निहितानपि व्ृक्षान्परित्यञ्य कदाचिद्दूरस्थानपि दहति ग्रामे गृहान्वा न ह्यस्य प्राण्यद्ृष्टञ्य- 
तिरेकेण किंचिन्निय्रामकमस्ति यथा । एवं जतोजेन्ममरणयोरपि हेतुदुर्विभाव्योऽचित्यः अत एतदुपयंस्या अदृष्टमेव हेतुरिति 
भावः॥ ५१ ॥ यावदात्मनिदशानं स्वप्रज्ञावधि विचायं ॥ ५२ | 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाराः 

यतो मत्युपेक्षणे दोषस्तस्माद्धेतोः। उपेक्षा ओदासीन्यम्‌ | एवं वक्ष्यमाणप्रकारम्‌। अहो पुन्रप्रदानं मारकाया न्याय्य- 
मेवेति चेत्तत्राह--नन्धिति । अन्याय्य्रम्‌ अयुक्तम्‌ ॥ ४९ ॥ विपर्ययो बेपरीत्यम्‌। विपयंयोऽसंभव इत्याह--नन्विति । 'प्रोढो 
युवातिबळयोः' इति मेदिन्यादयः। तत्र बालकादपि प्रोढमरणे धातुगतेवचिञ्यमाह्‌-धातुरीश्चरस्य दृरत्ययाऽतिक्रांतुमशक्या 
यतोऽतः कारणात्‌ । तथा सति अपत्यापंणप्रतिज्ञामंत्रे सति। उपस्थित इदानीमागतः। “भक्षितेडपि लशुने व्य्राधिर्नो नष्टः’ इति 
न्यायेनापत्यापणेषि जीवति दुर्मतिकसे काळांतरे झ्ृत्युभयं तदवस्थमित्यस्वरसादाह्‌-अथ वेति । अस्य कंसस्य । अस्या देवक्याः 
न हि मंत्रीषधाद्येः कालोऽतिक्रम्यतेऽतः कि मंत्रे णेत्यरुच्याह--यद्वति । प्रपचः बिस्तारेण कथनम्‌ ॥ ४० ॥ नन्बदृष्टमेअ जनिम्रति 
हेतुस्तश्च ज्ञातुं न शक्यमित्याह--प्राणिनामिति। अदृष्ट शुभाशुभ कर्म दुर्वितक्यं ज्ञातुमशक्यं दृष्टांतप्रपंचोग्नेरिति । सन्निहिता- 
न्षिकटवत्तिनः । अस्य दृहूनस्य । नियामक विनिगमकम्‌ । एवं वृक्षादिवत्‌ । जंतोः प्राणिमात्रस्य । दुर्विभाव्यः दुर्वितक्यः ॥ ५१ ॥ 
नृशंसं ऋरम्‌ “निशंसो धातुकः क्रः? इत्यमरः। पूयमानेन तप्यमानेन। विहसन्निति बाह्यानंदमाह । महतां सत्यपि क्लेशे नो 
विकृतिः ( क्रोधादिरूपा ) इति भावः ॥ ५२ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतोषिणी 
निश्चयमेव दशं यति-प्रदायेत्यद्धेन। अष्टमे तु जाते ळब्धबल एव भविष्यामीति पुत्रान्‌ अष्टमेतरानेति तात्पयं तान्‌ 
सत्रीनपि प्रदाय आत्यन्तिके यत्वेन प्रतिश्रत्य मृत्यवे इति तं प्रतिप्रदानेन सद्यो सृत्युप्राप्तस्तद भेदविवक्षया कृपणामिति तात्कालिक- 
तत्काप्पॅण्यदर्शनासहिष्णुतायाः प्राबल्यं व्यञ्जयति-तत्र च स्थुणानिखननम्यायेन नन्बिदमपीस्याशङ्कागभेबिचारान्तरं दशयति 





१. प्रदाय-श्रीधर. वंशी ज्जीव. वीर. शुक्र. ; प्रत्यप्यं-बिज. । २. न्मोक्षयेञत्रीर, । ३ अन्यत्र “श्रीशुक उवाच पाठो न दृश्यत्ते । 
४, स भ्त्वयामास-विज. । 


१४० _ श्रीमद्वागंबतेम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो ४९-५३ 


सुता इति साद्धेन । तत्रेव आकाशवाण्यां कुटिळकल्पितत्वमाशाङ्गयाह-सुता इति । तस्याः सत्त्यत्वमाशङ्कयाह-बिपयंय इति । विपय- 
योऽपि सम्भवेदित्यर्थः । यतः उपस्थितोऽपि मत्यु: श्रीमाकण्डेयाजामिलसत्यत्रतादीनां निवत्तते निवृत्तोऽपि कुशनमुचिहिरण्य- 
कशिपुप्रश्नतीनां पुनरापतेत्‌ यतो धातुरीश्वरस्य गतिरिच्छा दुरत्यया अनतिक्रम्या दुर्ज्ञेया चेत्यर्थः । अन्यत्तेः तत्र श्लो कद्वयमेकी- 
कृत्येब व्याख्या, सुता इत्यादिक मृत्युर्वेत्यादिक चोभयत्रेव सम्बध्यते किन्तृत्तरं नञा सह्‌ तं विना च योज्यते वा शब्दस्योभयपक्ष- 
ग्राहित्वात्‌ तत्र नव्या विना सुता इत्यादिना योजितं तेन सह तु तरिपर्यय इत्यादिना अत्र वाशब्दः कटाक्ष इति ज्ञेयम्‌ । यद्वा सुता 
मे यदि जायेरन्‌ म्रत्युश्च न म्रियेत तदा यद्भावि तद्ववतु यदिशब्देन ळब्धपक्षान्तरेऽपि सुता यदि न जायेरन्‌ म्रृत्युश्च न म्रियेत 
तदा न किञ्बिइन्याय्यं सुता यदि जायेरन्‌ मृत्युश्च तत्यूत कथश्चिन्त्रियेत तदापि न किञ्चिदिति सुता इत्यादि यथा स्थितपक्षेपि विपर्ययो 
वा किं न स्यादिति सरलास्वियं योजना प्रदाय दत्या कदा तत्राह--सुता इति । ततश्च विपर्ययो वा किं न स्यादिति॥ ४९-५० ॥ 
हि एवमेव जन्तोः प्राणिमात्रस्यापि हेतुः अदृष्टं दुर्विभाव्यः केनादष्टेन कस्य कदा किं स्यात्‌? तत्तर्कयितुमशक्यमित्यर्थ; । इति 
कर्मशक्तरपि दुर्वितक्यंतया मद्ढालकादप्यस्य मृत्यु; संभवेदेवेति भावः ॥५१।। यावदित्यपि सम्भ्रमे एतावती प्रतिभेति भाबः । पापमपि 
बहुळाऽऽद्रपूर्वक पूजयामास स्तुत्यादिना सम्मानितवान्‌॥ ९२ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायक्ृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अतः पुत्रान्‌ जनिष्यमाणान्‌ स्ृत्युरूपेणोपस्थिताय कंसाय स्ृत्यवे प्रदाय प्रदास्यामीति प्रतिज्ञाय दीनामिमां स्रियं मोचये 
त्याजयामि, प्रतिज्ञाया दोषरूपत्बमाशांक्याध्यवस्यति-सुता इति | यदि सुता मम जायेरन्‌ संभावनायां लिङ यदि सृत्युमृस्यृभूतः कसो 
वा मतपुत्रोत्पत्तः पूर्वमेव न प्रियेत न मरिष्यति तहिं पुत्रान्‌ दास्यामि मम पुत्रोत्पत्तेः कंसावस्थानस्य च पाह्चिकत्वारपुत्रापंणप्रतिज्ञा 
न दोष इति भावः ॥ ४९ ॥ पाक्षिकत्वमेव संभावयति-विपर्ययो वेति । विपर्ययः मम पुत्राः कंसस्य मृत्युवी तस्यावस्थितो मम 
पुत्राभावो वा किन्न स्यात्‌ अतोऽपि न दोष इति भावः नन्वशरीरवाण्या ईश्वरवचस्त्वात्‌ नाऽसत्यताऽतोन्वय एव निश्चितो न 
विपर्ययः इत्याशंक्याध्यवस्यति, धातुरीश्वरस्य गतिढुरत्ययाऽवीचीनेदु्ञया धात्रा तथोक्तत्वेपि कदाचित्तद्विपर्ययोऽपि स्यादिति 
भावः । तत्रोदाह्रणमालोच्याऽ्यवस्यति, उपस्थित इति-डपस्थितोपि सृत्युः कचिन्नितरत्तत यथा माकण्डेयादेनिवूत्तो वरदानान्निवृत्तोषि 
मृत्युः पुनरापतेद्यथा हिरण्यकशिपुरावणादेरतः प्रतिज्ञा न दोष इत्यर्थः । यद्यपि कदाचित्‌ विपयय एव स्यात्तथापीयं मत्प्रतिज्ञा न 
दुष्यति न हि मतपुत्रमृत्युर्मत्प्रतिज्ञापरतन्त्रः तस्य कमोधीनस्वेन पुरुषाधीनत्वाभावादिति सदृष्टान्तमध्यवस्यति, अग्नेरिति, योग- 
वियोगशब्दाभ्यां शीघबिळम्बोत्पत्ती बिवक्षिते दारुशब्देनारणियंथाऽम्नेदीरुवियोगयोगयोदीरुणः सकाशा द्विलम्वशी घ्रोत्पत्त्यो निमित्त- 
कारणमहृष्टतो यजमानाइृष्टादन्यन्नास्ति एवं जन्तो जीवस्य शरीरसंयोगवियोगयोगयो हेतुरदृष्टतः कर्मणो ऽन्यो दुर्विभाव्यः दुरद्धय वस्यः 
मत्मतिज्ञासात्र न हेतुः किन्तु तेषां कमेंवेति भावः || ५०-५१॥ एवं यावदात्मनिदशोनमास्माऽत्र बुद्धिः निदर्शनं तस्याः प्रसरः 
याबदूबुद्धिप्रसरं विमृश्य निश्चित्य शो रिर्वसुदेवस्तं पापं पापोद्युक्तं कसं बहुमानपुरस्सरं बहुमानपूर्वकं पुज यामास स्वेन विमृष्टमथं 
तत्सम्मताचकार ।॥ ५२ ॥ 

श्रीविजयध्वजतीथक्कता पदरत्नावली 

किमपश्यत्तदाह--प्रत्यप्य सृत्युमेव मारकाय कंसाय उपायांभासोडयं यदपत्या पणं तत्राह; वा मम सुतोत्पत्तः प्राक्‌ न 
म्रियेत चेत्‌ यदि न मरिष्यति ॥४९॥ विपयेयो वा मम पुत्राः कसं वा हनिष्यन्तीति किं न स्यात्‌ ? कथमेतदिति तत्राह--धातुरिति । 
घातुरीशवरस्य गतिश्चेष्टालक्षणा दुरत्यया अतिक्रान्तुमशक्या अतः किं ? तत्राहू--उपस्थित इति, सर्वथा तावदुपस्थितो सृत्युरस्या 
निवर्तेत निवृत्तो यदि राबणादेरिब पुनरापतेत्तर्हि तदानीसस्तु क्रिं तावदिदानीम्‌ ।। ५० ॥ इतोऽपि धातुगतिद रत्ययेत्येतत्सदृष्टान्त- 
मुपपादयति--अग्नेरिति, यथाडग्नेदोवीदिदहनस्य दारुवियोगयोगयोः काष्ठानभिव्यक्तिव्यक्तयोः दाह्यवृक्षाभिमानिजीवादष्ट- 
प्रेरकेशवरात अन्यन्निमित्त नास्ति अदृष्ट इत्यादी हरिनिवेशः, कस्मात्‌ ? उच्यते कुण्डस्थाग्नेदीरुषियोगादो स्वतः प्रवृत््यभावादिति 
वचनात्‌ ( १ )-- 

“यथा कुण्डस्थितस्याग्नेदवाद्दारूपसन्नमेत्‌ । देहयोगवियोगश्च तथा देवान्न चान्यथा”-- 

इति वचनाञ्च, एवं जन्तोरपि शरीरवियोगसंयोगहेतोह रेरन्यो दुर्विभाव्यः केवळादृष्टळक्षणस्य कर्मणः स्वतः प्रवृत्त्यनुपपत्तः 
कार्यस्य च दशानान्यथाऽनुपपत्त्या श्रीनारायण एव भाव्प्र इत्यतस्त्वया शास्त्रज्ञजाडस्याः हननं नोचितमिति भावः ॥ ५१॥ 
आत्मनि याबद्दशंनं परबोधळक्षणं ज्ञानं विस्रश्याऽऽळोच्य ज्ञात्वा तावता सान्त्वयामास स्वावगतळोकप्रसिद्धदृष्टान्तो यावां- 


स्तावता वा ॥ ५२ ॥ 
श्रीमज्जोबगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भे: 


आकाशवाण्या; कुटिळक्रल्पितध्त्रमाशङ्कया।ह्‌- सुता इति ॥ ४९॥ सत्यत्वम्ञाशङ्कयाहः विपर्यय इति ॥ ५८- ५१ ॥ 
पूजयामास स्तुत्य्जल्यादिना ॥ ५२-५३ ॥ 
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श्रीमद्‌ विइवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 

तत्रेव करिष्यामीति स्वगतमाह--मृत्यवे कसाय नन्विदमष्यनुचितमित्याशङ्कयाह- सुता इति। यदि न जायेरंस्तदा न 
काचिदपि चिन्ता यदि जायेरज्नथ च मृत्युः कंसस्तावता कालेनाऽपि न म्रियत तदा अनुचितं स्यादेव देवकी तु सम्प्रात जीवेत, 
यदि च तावता कालेन कंसो ख्रियते तदा न काचिदपि चिन्ता विपर्ययो वेति मया तदानीमस्मै पुत्रे समप्यमाणे सति स पुत्र एव 
सद्यः प्रबळीभूय कंसमिमं वधिष्यति वेत्यर्थः । ननु, प्रोढस्य कंसस्य तच बालकात्‌ कर्थं वधः सम्भवेत्‌? तत्राह गतिरिति । 
“अस्यास्त्वामष्टमो गर्व्मः? इत्युक्तत्रतो धातुः एवञ्च सति उपस्थितः कंसस्य हस्ताद्देवकीमृत्युनिवर्त्तेत तथा मत्कतृकरपुत्रा पेण प्रतिज्ञया 
निवृत्तोऽपि कंसस्य मृत्युः पुनरापतेत्‌ प्राप्तो भवेत्‌ ॥ ४९-५० ॥ मच्चिन्तितमेतन्नासम्भवं यतः प्राणिनामद्ष्ट दुर्वितक्यंमिति 
सदृष्टान्तमाह--अन्नेर्वने वृक्षान्‌ प्रदहतो दारुणो यो बियोगयोगो कदाचित्‌ सन्निहितस्यापि वियोगः कदाचिद्विप्रकृष्टस्यापि योगः 
तथेतहष्टतोऽन्वन्नेति वृक्षाणां दुःखाद्टष्टमेव कारणमित्यर्थः । एवमेव शारीराणां संयोगवियोययो जेन्ममरणयो हंतुर्विभात्योऽवि- 
चिन्त्यः || ५१ ॥ यावत्‌ यत्‌ प्रमाणकम्‌ आत्मना बुद्धया निदर्शनं ज्ञानं यत्र यद्यथा स्यात्तथा विमृश्य त पापं कंसं पूजयामास 
बहिस्तुष्टाव ॥ ५२ !। 


श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


पुत्रान्‌ सृत्यवे कंसाय प्रदाय कुपणामिमां मोचये भाविपुत्रार्पणप्रतिज्ञया कृपणायाः अस्या वधप्रतीकारो न्याय्य इति 
भावः । भाविपुत्रा पेणे5पि पाक्षिको दोष इत्याह--यदि कन्या जनिष्यति तदा तु प्रायो नाय कसस्तां वधिष्यति अस्यां मे यदि 
सुताः जायेरन्‌ मृत्युः कसो वा सुतोव्पत्तेरवीम्‌ न स्रियेत चेत्तदा पुत्राऽपणापराधप्रसङ्गोऽतोऽस्या रक्षणं न्याय्यमिति भायः ॥ ४९ ॥ 
भगिनीं हन्तुं प्रवृत्तस्यास्येच तद्गभौद्वधरूपो विपर्ययो वा कि न स्यात्‌ सर्वथा घातुः परमेश्वरस्य गतिदुरत्यया दुर्लङध्या तयेवो- 
पस्थितो निवृत्तेत निवृत्तः पुनरापतेस्सर्वोऽपि व्यवहार इति यावत्‌ ॥ ५० ॥ वने यथाऽग्नेः संनिहितेन दारुणा वियोगो दूरस्थेन 
योगस्तयोरटृष्टतोऽन्यन्निमित्तं नास्ति अदृष्टोऽदृश्यो धातेव एवमदृष्टतोऽन्यः शारीरसंयो॥वियो गयो जेन्ममरणयो हेतुदुर्विभाव्यो 
ठुर्निरूप्यः कालकमोदीनां केचित्स्वातन्ञ्ये तद्धेतुमाहुस्ते बालबुद्धयः जडानां तेषामीश्वरमन्तरेणाकिश्चित्करत्वादतो धातेव सर्वत्र 
हेतुस्तस्य गतिङुरत्ययैवेति योजना ॥ ५१॥ यावदात्मनो निदरशानमालोचनं त्पर्यन्तमेवं विमृश्य विचार्यं त॑ पापं पापात्मानमपि 
पूजयामास शोरिः शूरपुत्रः॥ ५२ ॥ 


श्री सुबो धिनी 


तमुपायमाह प्रत्यप्ये ति । मृत्युरयं कसे निविष्टः प्रतीयते । तस्य हि सर्वे भक्षाः । अप्रतीकार्यश्च । स तु पुत्रान्‌ कदाचिद्भक्ष- 
यिष्यत्येव । स चेदिदानीं मह्य' दास्यत्येतां तदा पुत्रानपि स एव दत्तवानतो दत्तस्य प्रतिदाने न कोपि दोषः। तयाकरणे विशेषभाह 
मोचये कुपणामिसामिति । इयमिदानीं मोचिता स्यात्‌ । अधिकोस्मिन्‌ पत्ते लाभः । अरक्षायां तु नापि पुत्रा नापीयम्‌ । नन्वेतदप्य- 
नुचितम्‌ । इयमेका पुत्राश्च बहवस्ते च बाळका स्वस्यान्तरङ्गा दोषाधिक्यय्व । अपणञ् न सम्भवति। इदानीं पुत्राणामभावात्‌। 
विद्यमानाविद्यप्रानयोः सिद्धवस्कारेण विषयबिभागोप्यसङ्गतः । अतो धर्मह।निप्र सङ्गाह्ो कापकरीर्तेश्च नायसुपाय इति चेत्तत्राह सुता 
से यदि जाथेरन्निति । तेजा नरकत्राणाभावान्नयुत्रत्वम्‌ । प्रस्वाज्जायन्त इति सुतत्वमस्त्येव । पुत्रोत्पादनं तु स्वाधीनम्‌। तस्मांदेयं 
भिन्नतयैव स्थापनीया । तथा सति न कोपि दोषो भवेत्‌। प्राणरक्षाया ऋतुकालगमनापेक्षयाधिकफळत्वात्‌ । नन्वेतदप्यशक्यं कामा- 
चोदयापि वे'ति चेत्तद्म कः पुत्रो भवतु । नेकः पुत्र पुत्र इतिचेत्तर्हि द्दो भविष्यतः। पुत्रयोजोतयोनंगमनेपि न दोषः। एतावती 
लोकिक्युपपत्तिः । अथालौकिकी भगवदिच्छ्याकाशबाणीप्रामाण्याञ्च यदि मे वबहव एव सुता जायेरंस्तेपि बहुकालेनोत्पादनीयाः। 
कालेपि भगबदिच्छा चेत्तदा पुत्ररक्षार्थं मृत्युरेव स्त्रियेत। प्राणिमात्रे शातं मत्यवस्तत्रतत्रस्थाने निरन्तरमुत्पद्यन्ते ‘अत्रात्र वे मृत्युजो- 
यत’ इति ्रृतेः । तत्रतत्रेव प्रतीकारः कर्तव्यः । 'यत्रयत्रेव मृत्युजोयते तत एवैनमवयजत' इतिश्रृतेः । तस्माय उत्पद्यते स म्रियत 
एव । अत इदानी मुरपन्नो सृत्युः प्रतीकारे कृते स्त्रियेत । अन्यस्यान्य उपायः कतंव्यः। ऐको मत्युरित्यपि पक्षः । तस्मिन्नपि पत्ते स 
नियतकाळः। स चेदिदानीं निवृत्तः पुनस्तस्य कालाभावात्‌ तं प्रति म्रियेतेव । अतःशब्दनित्यत्ववद्स्या मृत्युरेव गच्छेत्‌ । नन्वपमृत्यु- 
मरणपत्ते सरत्योर्मरणं न श्रयते 'लोकाल्लोकादेव मत्युमवयजते नेने लोके लोके म॒त्युर्विन्दतीति श्रुतेः। तत्राह मृत्युर्वा न ख्रियत 
चेदिति । तदा नियतत्वात्‌ पुत्रान्‌ सम पेयिष्ये । कंसो मृत्यु रित्यपव्याख्यानम्‌ । ‘अत्रात्र वे मृत्युजोयत' इतिश्रतिविरोधात्‌ । म्रुत्योरधि- 
करणमेव सः । लक्षण या तत्परः शब्द इतिचेन्मत्युखादेवामरणे सिद्ध व्यर्थोडुवाद्‌ः प्रसञ्ञ्येत। अस्तु वा तथा । सोप्याकाशवाणी- 
प्रामाण्यान्न मरिष्यत्येव तथापि दास्यामीतिसम्बन्धः ॥ ४९ ॥ 


ननु कथमेवमयुक्त कतुं शाक्यते तत्राह विपर्ययो वा कि न स्यादिति। वाणीप्रामाण्याच्चेत्तस्यामरणं तदा तत एब 
बिपर्यय एव कि न भवेत्‌ मत्पुत्रा दे रस्य मरणमिति ? नन्वेतद्युक्तिबाधित बाळस्तब पुत्र इति चेत्तत्राह्‌ गतिर्धातुङु रत्यया। धातुर्भ- 


गबतो गतिरुत्पत्तिस्थितिप्रयरूपा दुरत्यया ठुखेनाप्यतिक्रमितु ज्ञातुमशक्यस्वात्‌ । न हि लोकिकयुकत्या भगव॒तो बध्यघातकभाबो | 





॥ 


१४३ श्रीमद्धांगेवतमे्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ श्छो ४९-५२ 


निणेतु शक्यः । 'अलोकिकास्तु ये भावा न तांस्तकेण योजयेदितिवाक्यात्‌ । तस्मात्‌ पुत्रदानकथनेन साम्प्रतमियं रक्ष्या पश्चादेतत्पु- 
त्रेर्यञ्च वध्यस्तस्मादेतत्कतु मुचितम्‌ । तदाहोपस्थितोस्या मत्युरेवं कृते निवर्तेतेति। एतन्मरणेन निवत्तोप्याकाशवाण्योक्तो मृत्यु- 
रेतत्संरक्षायां पुनरापतेत्‌ । तस्मात्‌ कंसवधार्थमेवम्मन्त्रणन संरक्ष्येत्यर्थः । घातुगंतिरेव बिवृतेति केचित्‌ । एतस्याप्यनङ्गीकारे 
क्षणविल्म्बेनेदानीं निवृत्त: पश्चादापते्चेत्‌ तदा नापराघोस्ति देहिन' इतिपूर्वेणेत्र सम्बध्यत इति वा ॥ ५० ॥ ननु यद्यपि परमार्थोयं 
तथापि छोकविरुद्ध न कतंव्यं पुत्रदानसनुचितमिति चेत्तत्राहाग्नेरिति । न हि मया समर्पित इत्येब श्रियते किन्तु यदि तथादृष्ट 
भविष्यति तदेब मरणम्‌ । तत्रोपपत्तिररण्ये दाबानलेन दह्यमाने निकटस्थितः कश्चिन्न दह्यते दूरस्थितश्व दह्यते । तस्मादत्र निमित्तम- 
दृष्टमिति । पुत्रादीनां देहवियोगयोगयोरप्यदृष्टमेव निमित्तम्‌ । हि युक्तश्चायमर्थो भरतादिषु दृष्टः । स हि हरिक्षेत्रे हरिणदर्शने मृत; 
काळञ्ज रे हरिणो जात इति । किमत्र हरिणशरी रमहण तत्रापि कालञ्जरे निमित्त दृष्ट सम्भवति ? जन्तुश्च जीवः सर्वत्र जायमानस्तत्र 
दृष्टस्य बाधितत्वाच्छुरी रसंयोग वियोगहेतुदु विभाव्यः । तस्माददृष्टबशात्‌ पश्चात्‌ किमप्यस्तु । इयं तु साम्प्रतं मोचनीयेति॥ ५१ ॥ 
निधोरितमित्याहेवं विमुश्येति । स्वक्रतंव्येयं विमर्शः । क सश्चेत्तदङ्गीकुयौत्तदा सिध्येत्‌ । तस्य सिद्धिदुर्घटा | तस्य दूषणानि बदन्‌ 
प्रपत्नाधिक्यं कृतवानित्याह्‌ । तं प्रसिद्ध दिग्विजयिनं पापमेतादशकर्मकतीरं पूजयामास । पूजायां हि स्वस्मिन्‌ स्थितो भावादिः 
पूज्ये समारोप्यते । ततः काय सेत्स्यतीति । अयमळौकिक उपायः। ननु किमर्थमेतावत्‌ कृतवानित्याह यावदात्मनिदर्शनमिति । 
श्रात्मनो निदर्शनं ज्ञानं यावद्भवति दृष्टाइष्टभेदेन तावदुपायक्ररण युक्तमिति। प्रथममदृष्टोपायं कृतवानित्याह पुजयासासेति । वे 
निश्चयेनेति। पूजने कायसिद्धि निञ्चितां मत्वा । तत्र स्वदेवता समारोपितेति बहुमानपुरस्सरं पूजा । इयं पूजा स्तोत्रनमस्कारप्रह्वी- 
भावात्मिका । एअङ्करणे ज्ञानप्रप्तह्‌ तुमाह शौरिरिति । शरो वसुदेवस्य पिता ॥ ५२ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

प्रत्यप्यध्यत्र--इदानीं पुत्राणामभावादित्ययं हेतुरपेणासम्भवेपि ज्ञेयः । तदा पुत्रसंरक्षाथो मूश्यरेव स्रियेतेति। अत्र 
तवा (द्‌ स्रियतेत्यनेन सम्बध्यते । तदुपपादयन्ति प्राणिमात्र इत्यादि | एकमृत्युपत्ते मृत्युमृत्युमुपपादयन्स्येक इत्यादि | इदानीमिति 
स्वसहकारिणि काळोपाधो । अस्मिन्‌ पत्ते भाक्त मृत्यो मेरणमिध्या श ये नाहुरतःशब्दनित्यत्ववदिति । शाख्नतः सिद्धमपि शब्दनित्यरवं 
यथा नियताभिव्यञ्जकस्य वायोनीशाच्डन्दाश्रवणं रातमिव भवत्येवं मृत्युरपि नियताभिव्यञ्गकस्य सहकारिणः कालोपाघेरभावाद्व: 
च्छेदेतरेत्यर्थः । श्रीधरेति । मरत्योरमरणपत्ते तस्मै प्रत्यपंणमाहे त्यर्थः । श्रीधरव्याख्यानं दूषयन्ति कंस इत्यादि । दूषणे विशोपप्रयोज ना- 
भावाद्नुमन्यन्ते भ्रस्तु वा तथेति । ननु तर्हि कंसस्यामरणे तस्मे बाळक्रापंण नोचितमित्यत आहुः सोपोत्यादि । श्रपिशब्दाद्वालकः । 
तथापीति क॑सस्यामरणेपि ॥४९।) विपर्ययो वेत्यत्र -ञ्रतिक्रमितुमिति | शक्येतिरोषः । एतन्मारणेन निवृत्त इति । एतत्परत्यपणो क्ति- 
रूपप्रतीकारास्मकेन मृत्योर्मारणेत कंवान्तिवृत्तः स्थानान्तरे गत इत्यर्थः | केचिदिति। श्री घरस्वामिनः। एतस्य विचारस्य कं समारण- 
तात्पर्यकत्वे श्रीवसुदेवस्यापि ठुराशयत्वं शङ्क्य तेत्यरूच्या पक्षान्तरमाहुरेतस्यापीत्यादि ।। ५० ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
प्रत्यप्येंत्यत्र-प्रत्यपर्ण बिद्वण्वन्ति मृत्युरयमित्यारभ्य न दोष इत्यन्तेन । सुता मे यदि जायरन्नित्यत्र यदीस्यस्यार्थमाहुः- 
पुत्रोत्पादनं त्वित्यारभ्य लो किक्युपप त्तिरित्यन्तेन । मृत्युरेवेति । अस्या इतिशेषः | अस्या मृत्याबचिरकाळेन जाता बह्वः पुत्रा न 
संरक्षिताः स्युरितिभावः । तस्मादिति । मत्योजन्मश्रवणादुत्पत्तिमतञ्च मरणनियमोतोहेतोमत्युरपि म्रियत इत्यर्थः । श्रन्यस्येति । 
सुतमृत्यो रित्यर्थः । एको मृत्युरिति । एक एव सर्वमारक इत्यर्थः । नियतकाल इति । एकवारं तस्य कालः । स मृत्युस्तदेवायाति तदा 
चेन्निबत्तः पुनः कालाभावान्नायातीत्यर्थः । श्रत इति । यथा तकमत “आकाशाः सम्भूत’ इत्यादिवाक्यैः 'सबिशेषणे ही'तिन्यायेन 
शब्दनित्यत्वमेव निवर्तते न त्याकाशानित्यत्वं निवर्तते तथात्रापि आकाशवाणीप्रामाण्येन धमिभूताया निवृत्तबीधितत्वादेतद्धर्मरूपो 
मत्यरेव गच्छेन्निवर्ततेत्यर्थः । यथा प्रत्यक्षविरोधादेतन्न्यायेन शब्दनित्यत्वमेव निवत्तते नाकाशानित्यत्वं तथाकाशवाणीविरोधा- 
न्मत्युरेव भ्रियेत न त्वियमिति मत्युर्वा न “स्रियंत चेदितिशाङ्काया द्वितीया कोटिरिति ज्ञेयम्‌ । नन्विति। तथा 'चेतन्मृत्युरेनां प्रति न 
स्तः किन्तु काळान्तर एनामेव प्रत्य़ाराच्छेन्न तु सुतानित्यर्थः । नियतत्वादिति | एतन्मृत्युः सुतान्न मारयिष्यत्यतो न समर्पणे बाधक. 
मित्यर्थः | सोपीति । क॑सोप्यष्टमग्रभेजन्मपर्यन्तं मरिष्यति वाघ्रामाण्यादित्यर्थः । अत्र घाणीप्रामाण्येन मरणाभावनिश्चयाद्यथा- 
कथञ्चिस्रदीकारार्थं नानापक्षा उक्ताः । अतो न तथास्राधिका युक्तयो विशोषतोपेक्ष्यन्त इति बोध्यम्‌ ॥ ४९॥ विपयंयो वेत्यत्र 
तस्यामरणमिति । कंसस्यामरणमित्यर्थः | तत एवेति । वाणीप्राभाण्या देवेत्यर्थः ॥ ५० ॥ 
बुभृत्सुबोधिका 
प्रत्यर्शैव्यत्र शाम्जमिति पूर्वमीमांसाशाख्म्‌। अयमिति बुद्धिस्थो वक्ष्यभाणः। 'प्रतिरत्र प्रतिनिधिप्रतिदानयो रिति 
पाणिनिसूत्रात प्रतिदान इत्याशयेन प्रत्यपणं विवृण्वान्त स्म मृत्युरयमित्यारभ्य न कोपि दोष इत्यन्तेन । कंसे निविष्ट इति 
अत्यन्तविस्मरणरूपः देवकी मारणरूपनिषिद्धकर्मणा स जन्यते । कसो मृरुरित्यपव्याख्यानमित्यादिनात्नेव स्वयं बक्ष्यते। भक्षा 
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इति गीतैकादशाध्याये “केचिद्‌ विछग्ना दशनान्तरे'ष्बत्याद्युकत्वा कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रबुद्ध’ इत्युक्तः | अप्रतीकार्यश्व ति 
ओषधादिनापमृत्योरेव प्रतीकारात्‌ । स स्विति मृत्युस्तु । संमृत्युः दोष इति भगवदधिष्ठाने वसुदेवे कथं पुत्रदानदोष इति दोषप्रश्न- 
सम्भवात्‌ । इयमिति देवकी । एतदपीति पुत्रदानेनास्या मोचनम्‌ । वहूव इति एकापेक्षया बहूनामनुग्रहो न्याय इति एतदनुचितम्‌ । 
बाळका इति बालकत्वस्यानुचितत्त्प्रयोजकत्वं, 'सुप्ता' नित्येतावतेव कमीका ङः्षा निवृत्तेत्रीलका नित्यस्य वैयथ्योपातात्‌ । 'सुप्तानवधोन्‌ 
निशि बालका'नित्यत्र प्रथमस्कन्धे । न च विशेष्य बाछक्रा निति । “माता सुतानां निधनं शिशूना'मित्यत्रेव सुतानां विशेष्यत्वात्‌ । 
स्वस्यान्तरङ्गा इति आत्मनोंशाः । पत्नी तु अधोङ्गी वहिरिङ्गा। दोषाधिक्यमिति बहुत्वात्‌ मित्रत्वाच । इदानीं पुत्राणामभावादित्ययं 
हेतुर्दहलीप्रढी पन्यायेनोभयान्वयी । विद्यमानाविद्यमानयोरिति स्रीपुत्रयो; । सिद्धत्रदिति विद्यमानवत्कारेण । कारण कारः तेन । 
विषयेति देयादेयरूपप्रत्यपेणविषयविभागः । धर्महानीति क्षात्रधर्मह्वानिप्रसङ्गात्‌। अयमिति पुत्रदानळक्षणः । नरकेति बाळत्रधान्‌ 
नश्राद्धादिकतृत्वमिति वसुदेवस्य ज्ञानखाज्‌ ज्ञानम्‌ । 'यदी'त्यस्यार्थमाहुः पुत्रोत्पःदनं चित्यारभ्य छोक्रिक्युपपत्तिरित्यन्तेन । 
भिन्नतयेति तस्पिवृगृहे । एवकारेणेक्यरयोगव्यवच्छेदः क्रियते । अनेन सामदानदण्डानन्तर भेद उक्त; । भैद्नम्‌ । भिदिर्‌ विदारणे । 
घञ्‌ , शत्रोरमात्यादानामुपायेन परतो बिश्लिष्यात्मसात्क्ररण भेद; । अयं भिन्नतया स्थापने भत्रति तध्याः । न कोपौति पुत्रोत्पादनं 
स्वाधीनमिति न वहवः पुत्रा उत्पादनीया मयेति न प्रथमदोषः। 'वालका? इत्युक्तदोषे।पि न स्यात्‌ तत एव । स्वस्यान्तरङ्गा इत्यपि 
दोषो न । तथा दोपाधिक्यं दोषो न तत एव । 'अपणं च न सम्भवतोत्युक्तदोपोषि न पुत्राणामाहारयज्ञानविषयबाध कालो नमिच्छा- 
जन्यज्ञानमाहायज्ञानम्‌ । अत एव न विद्यमानाविद्यमानयो' रित्याद्यक्तदोषः । धर्मह।निदोषोषि न, भेदस्य क्षात्रघर्मत्वात्‌ । तत एव 
लोकापकी तिरूपदोष!भाव इत्यर्थः । वसुदेबस्याधिष्ठानत्वादन्यमपि दोषाभावमाहुः प्राण एक्षाया इति । । ऋतुकालेति 'ऋतो भयो मुपे या’ 
दितिश्रत्या विहितं ऋतुकाळगमनं, तदपेक्षया । अधिकेति 'जीबाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ कलाम गीति वाक्यात्‌ । 'न हिँस्यात्‌ सवी 
भूतानी' मितिश्रतेश्च। एतदपीति भिन्नतया स्थ।पनम्‌। चोदनयेति उक्तश्र॒त्युक्ता चोदनया । नेक इति एकः पुत्रः पुत्रो नेत्यत्र । पुत्र 
पुत्रस्वाचच्चिन्नप्रतियोगिकाभावो नेति समासेन एकपुत्रे पुन्रस्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभातो ज्ञेयः । एकपुत्रे समास शक्स्येक्रपुत्रखे 
सति पुत्रस्वाभावात्‌। न दोष इति “एक द्वो वा पुत्रमुसादये'दितिशाख्ने मानवे नवमाध्याये “एक्रामुत्पादयेत्‌ पुत्रं न द्वितोयं कथञ्चन 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते तेषु तद्विद' इत्यस्ति। भगवन्मते तु पुत्र कृष्णप्रियेरतिःरित्युक्तम्‌। तथेति तथा अलोक्रिकीति छेदः । 
आकाशवाणोति 'अस्यास्स्वासष्टमो गर्भ इस्याकाशवाणीप्रामाण्यात्‌। बह्व एवेति न त्वेको द्वो वा जायेते । अलोकिको झुपपत्तिमा हुः 
तेपीति । उपपत्तिन्यीयः, सा च ळोकिकी एक द्वो वोत्पाद्य न कोपि दोष इत्युक्तदोपाभाबसम्पादिको क्ता । अळोहिक्या लु नेको नापि 
हौ पुत्रो प्राप्ती किन्तु बहब एव सुताः प्राप्ताः । अतः इयमेका पुत्राश्च बहव इत्याद्यृक्तोषास्तदचस्थाः तदभावाय । तेपि एकः द्वौ 
चा भवतः । मृत्यु सन्निवेश्य तावता बहुकालेनोत्पादनीयाः आकाशवाण्यां काळस्याश्रतस्वात्‌। अनयोपपत्याऽछोकिक्यापि न 
कोपि दोषो भवेदित्यर्थः | कामान्‌ नोदूनयापि वा बहुकालेनोत्पादने भगवदिच्छा न चेत्‌ तद्राप्युपपत्तिमाहुः कालेपीति । बहुकाळ- 
विरुद्ध स्वल्पादिकाले पुत्रोत्पादने भगवदिच्छा चेत्‌ तदा पुनर्दोषापत्तिरित्यर्यः । अस्मिन्‌ पक्षेपि दोषाभावमाहुः तदा पुत्रेति। 
अन्यद्वारा पुत्ररक्षा देवक्या तु पुत्रसंरक्षा । सा चाकाशावाण्यां 'अध्यास्त्वाभष्टम’ इत्युक्त्या ष्टमस्वस्यापेक्षाबुद्धिजन्यस्वादपेक्षिता । 
न चापेक्ष।बुद्धिराहायज्ञानविषयिणोति शङ्कयम्‌ । आकाशवाण्यां कंसः पुत्रान्‌ मारयिष्यतीस्यश्रतस्वात्‌। तस्याः संरक्षयिञ्या देवक्याः 
मृत्युमारणं कर्तव्यम्‌ । न पुत्राणां बहूनामिति 'इयमेका पुत्राश्च बहवः इत्यायुक्तदोषाभावः भगवदिच्छ॒या पुत्राणां किमप्यस्त्विति 
हृदयात्‌, अत्रोपपत्तिः शास्तजयोजनम्‌ । 'युक्तिन्योये च योजन’ इति विश्वात्‌ । मृद्युरेवेति देवक्या मृत्युरेवेत्यर्थः । देवक्या 'मृत्युवी 
म्रियेत चे दित्यस्य 'प्रत्यप्य मृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिमा'मिति सम्बन्धो यद्यपि भासते तथापि पुवीर्धोत्तराधेयाचेपरीस्यापत्त्या 
वक्ष्यमाण एव सम्बन्धः । तदा पुत्रसंरक्षाथ “मृत्युरेव म्रियेते'त्यत्र 'तदे'ति 'म्रियेत'त्यनेन सम्बध्यते, तदुपपादयन्ति स्म । किञ्च 
देवक्या सृत्युमारणेऽलो किकी मुपपत्तिमाहुः प्राणिमात्र इति । 
तत एवेनमिति तत्र एब एनं मृत्युम्‌ । एनादेशः । अवयज प्रतिक्कुरुते । धातूनामनेकार्थत्वाद्‌ बाहुङकाञ्च । इमे कल्पने 

वसुदेवस्याधिष्टानस्य प्रतीकारे प्रवृत्तत्वातू । तस्मादिति मृत्योजन्मश्रबणातू । अन्यस्येति सुतमत्योः । यद्वा द्विती यदेवकी मृत्योः । 
एको मृत्युरिति एक एव सर्वमारक इत्यर्थः । ब्रृह्दारण्यके “मृत्युनेवेदमाबृतमा सी' दिस्यत्रेकरबविवक्षणात्‌। नियतकाळ इति एकवारं 
तस्याः कालः । शतायुव पुरुष’ इति “सञ्जीव शरदः श4/मिति चोक्तः | सा मृत्युस्तदैब शतबषो नन्तरमायाति, अपस॒त्यवोन्याः । तदा 
चेन्‌ निवृत्ता पुनरपमृत्यत्रादिकारणकालाभावान्नायातीस्यर्थः । इदानीमित्यस्य स्वसहकारिणि कालोपाधो । तं प्रतीति श्रियमाणं 
प्रतीत्यर्थः । ञ्रियेतेवेति निवर्तेतेब । अतः शब्दनित्यत्वेति अत इति सार्वबिभक्तिकस्तसिळ्‌। “आकाशः सम्भूत’ इस्यादिवाक्येः 
सविशेषणे ही’ तिन्यायेन शब्दनित्यत्बमेब निवर्तते, न त्वाकाशनित्यत्व॑ निवर्तते । इद्‌ “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्य? इति गीतायां 
आकाशवत्‌ सर्वगतत्वमात्र न तु नित्यस्वमप्याकाशवदिति व्याख्यानं न तरा बोध्यम्‌ । तद्गदस्या मत्युरेव गच्छेत्‌ । कसहननक्रियया 
विशेषणीभूतो मच्युरेव गच्छेत्‌ न स्वियं देवकी विशेष्य़भूता गच्छेन्‌ सत्युळोके यद्ठा व्याकरणशासत्रतः सिद्धमपि शब्द नित्यत्व 
यथाभिव्यञ्जकस्य वायोनोशाच्छब्दाश्रवणे गतमिव भवति, एवं मृत्युरपि नियताभिऽ्य्रमजकस्य सहक।रिणः कालोपाधेरभावाद्‌ गच्छेदे- 
वेत्यर्थः । श्रियेतेत्यस्य बाहुळकादर्था निवर्तेतेति कृतः अतो मुह्यार्थं वक्तुमाहुः नन्वेकमृत्यविति। छोकाझ्लोकादिति लोकात्‌ मृत्युछोकात्‌ 
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छोकाज्जनात्‌ । मृत्युलोक प्राप्य यो जनस्तस्मादेव मृत्युं अवयजते प्रतिकुरुते । नेनं मृत्यु स्वलोके मत्युः एकदे शी भूतः बिन्दृति लभते 
इत्यर्थः । बिद्लू लाभे । तुदा० आ० अनि०। नियतत्वादिति अस्या मृत्युः कालकारणादस्या एवेति नियतः तस्य भावो नियतत्बं 
तस्मात्‌ | सुतान्‌ न मारयिष्यत्यतः सुतमसमपणे न बाधकमित्यर्थः । श्रीधरस्य व्याख्यानमपवद्‌न्ति स्म कंसो ख्रृत्युरिति। स इति कंतः। 
ननु तहिं क॑समृत्युप्रसङ्गः । मेवम्‌ । कसोप्यष्टमगभजन्मपर्यन्तं न मरिष्यत्याकाशवाणीप्रामाण्यादिति। अत्र वाणीप्रामाण्येन मरणा- 
भावनिश्चयाद्‌ यथाकथञ्चित्‌ प्रतीकाराथं नाना पक्षा उक्ताः। अतो न तथासाधिका युक्तयो विशेषतोऽपेक्ष्यन्त इति बोध्यम्‌ । 
श्रोते थे कंसमरणापत्त्या ळक्षणेति चेत्‌ तत्राहुः लक्षणयेति | शक्यसम्बन्धो लक्षणाधाराधेयभावस्तया । तत्परः सृत्युशब्दः कंसपरः । 
सिद्ध इति सृत्युमरणे पुनरुन्मञ्जनापत्तिः । अतोऽमरणे सिद्ध । अनुवाद इति न म्रियेतेत्यनुवाद्‌ः । ननु भयात्‌ कंसः इति 
वाक्यान्‌ मृत्युभ्रातृमति कसे भगिन्या सृत्योः स्थितिरुचिता, सा च इत्युक्तः स खल; पाप? इत्यत्र शब्द्वन्‌ म्रत्युशन्दोपि ळक्षणया 
्रत्यविरोधेन कंसपरो भवश्वित्याशङ्केयाभ्युपगममाहुः अस्तु वा तथेति। श्रत्यविरुद्धा लक्षणा, 'छक्षणां नेव वक्ष्यामी त्यस्य न 
बिषग्र इति ज्ञापितम्‌ । आश्चर्यरसत्वाद्‌ वा न लक्षणेत्यपि बोष्यम्‌ । कंसमरणापत्ति वारयन्ति स्म सोप्याकाशेति । कंसोपि । अपिना 
मातृचरणाः | बालको वा न मरिष्यत्येब । अत्यन्तायोगव्यवच्छेदकेबकारः । नीलं सरोजं भवत्येत्रेति। तथापीति मरणाभावेपि 
सुतान्‌ पुत्रान्‌ चा नरकपालकानपि । दास्यामीति प्रत्य्यत्यस्य विपरिणामं कृत्या दास्यामि प्रत्यर्पयिष्यामि म्रृत्यव इति सम्बन्ध 
इत्यर्थः । यावत्कालं त्यै कसभयात्‌ प्राप्तः सुतान्‌ न मारयिष्यस्यत उत्तमणीय तुभ्यं सुतप्रतिदानम्‌ । अग्रे सुतान्‌ मारयिष्यतीति 
यावस्काळं मारणाभावः प्रतिदाने हेतुः ।। ४५॥ 
विपर्यय इत्यत्र ननु कथमिति ननु कियत्कालं सृत्युः सुतान्‌ न मारयिष्यतीति सृत्यवे प्रत्यपंणं प्रोक्तं तथा कियत्कालं 
परोक्त तथा मह्य सुता दत्ता इति तथापि षड्भगवद्धमी इति केन प्रक्रारेणायुक्तं मारणार्थ दाने कर्तु शक्यत इत्यर्थः | तस्येति कं सस्य । 
तदा तत एवेति वाणीप्रामाण्यादेतर विपर्ययः मत्पुत्रादेत्रास्य मारणमिति | नन्बाकाशवाण्याष्रमगभौन्‌ मरणे ग्रमाणं न तु ष धमे - 
मोरण प्रमाणमित्याशङ्कय।हुः एवेति । न तु धर्मेणामारणं वीर्यकायत्वात्‌। मत्पुत्रादेवेति बीर्यरूपात्‌ । धर्मिणः कारकत्वात्‌ धर्मियोग- 
व्यवच्छेदकेवकारः । तथा च यतो गणने वीय ःयाष्टमत्वं सोवधिः अस्य कंसस्य । युक्तित्राधितमिति मारणे कठत्वेन वालयोजनेन 
बाधितम्‌ । पञ्चविधं कर्म गतावन्तभूतमित्याशयेनाहुः उत्पत्तिस्थितीत्यादि । एतेषु दृशगण्युक्तक्रियारूपमर्थसमावेशः। दुःखेनेति 
दुर्‌ ठुःखेनाति अतिक्रमितुं मनसाप्य़ाकलयितुमशक्यरचनस्य प्रपञ्चस्य ज्ञानमतिक्रमः इत्याशयेन ज्ञातुमिति विवरणं ज्ञातुं 
अशक्यत्वातू , दुरत्यया । दुरत्यशक्या । मूळवलाद्टयाख्यान सामःन्यक्रियापरं विशेषक्रियया नीच प्रापणे नश अदशने वा 
तद्र्पया शकल शक्तो तद्रूपया च वाध्यत इतीण्‌ गतावित्यस्या य इत्यस्याशक्यक्रियार्थत्वम्‌ । यद्वा । साचाभावरूपक्रिया व्याख्यानं 
व्याख्येयमपि सेवेति न सामान्यावशेषभावः पश्चादिति रंगभुमिगमने । एते च ते पुत्रा एतत्पुत्राः तेः एतस्याः पुत्रेरिति वा अयं 
कंसः बध्यः । कंसववे यथायोग्यं एश्चयीदिषड्धर्माणां करणत्वं बोध्यम्‌ | एतदेवेति पुत्रदानमेत्र । वसुदेवस्य ज्ञानस्वादेवकारः। 
ज्ञानाग्निः सर्वकमोणि भस्मसात्कुरुतेजुने ति बाक्यादिदं ज्ञानमक्लिप्कमी भगवान्‌ तद्विपयकम्‌ | वसुदेवरूपम । एवं कुते इत्यादि 
कंसवधार्थ निमन्त्रणे कृतेत्यन्तविस्सृ तिरूपो स्रृत्युनिवर्तेत देचकया आगतस्मृतिरूपप्रतियोगित्यात्‌ चट आगते घटादभावनिवृत्तिवत्‌ । 
निवृत्तोपीति 'क्रोघस्यान्तं फलोदया'दिति सप्तमस्+न्धात्‌ , क्रोधे गते वधान विवृत्तोपि कंस इत्यर्थः । निवृत्त इति मृत्यु- 
विशेषणम्‌ । सृत्युर्रित करमृत्युः । एतत्सरक्षायामिति देवक्रीसंरक्षायां कृतायां तस्पुत्रद्ठारा पुनरित्यर्थः। “न न्यूनादन्यपूरण' मिति 
कारिकया न्यूनपूरणमाइुः तस्मादिति । उक्तव्याख्यानस्य निदुग्रत्वात्‌। एवेति इतरव्याख्यानयोगव्यवच्छेदकः । एवमिति पूर्वोक्त- 
सुतदानेनेत्यर्शः । मन्त्रणेनेति मत्रि गुप्तभाषण । वसुदेवस्य राजकऋत्वान्‌ मन्त्रणं कंसाहितम्‌। आज्ञया कृतत्वात्‌ । केचिदिति श्रीघर्या 
श्रीधरस्वामिनः । एतस्य विचारस्य कंसमारणतात्पर्यकत्वे श्रोवसुदेत्रस्यापि दुराशयत्वं शाङ्कय तेस्यरुच्या । तस्मात्‌ कंसतरधार्थमेव 
एवं संरक्ष्येति शोषपूरण विनार्थमाहुः एतस्याप्यनङ्गीकार इति | एतस्य यत्नस्येत्यर्थः । निवृत्त इति उपस्थितो सृत्युनिवृत्तः । पूर्वेणेवेति 
मण्डूकप्लुत्या55वृत्य पूर्वपूर्वेण पादेन एवकारः शेषपूरणयोगठय़वच्छेदकः । तेन शोषपूरणापेश्चयाऽऽबरृत्तिजी यसी त्युक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
अग्नेयधेत्यत्र अनुचितमिति लोकविरुद्धमनुचितमिति सम्बन्ध! । हेतुगभ विशेषणम्‌ । उचितमिति पाठे उक्तमुचितम्‌ । 
पुत्रदाने लोकविरोधस्तु नवम छ्कन्वे हरिश्चन्द्रो वरुणमाराध्य तत एव रोहित पुत्रं प्राप्य स्वपुत्रेण वरुणं नेजे । ज।तोद्रो जातस्ततो 
“मुक्तोदरो यजद्देबान्‌ बरुणादीन्‌ महत्कथ' इति पुत्रद्रानात्‌ । अत्र दुःखं बिनादानात्‌ बोध्यः। अदष्ट धमोधर्मो । हरिणदशाने इति 
सतिसप्नमी । तरानीमपि पारश्ववतिनमात्मजमिवानुशो चन्तमभिवीक्ष्य्रसाणो मृग एवाभिनिवेशितमना विसृज्य लोकमिममिति 
वाक्याद्धरिणदशंनसमानाधिकरणं मरणं तद्विषयः। लोक देहम्‌ ! हरिणशरीरेति निमित्तमिति योजना । कालळ्जर इति पर्वते, 
शाळग्रामपुळस्त्यपुळहाश्रमं “कालञ्जरात्‌ प्रस्याजगामे'तिवाक्यात्‌ । शाब्वृक्षोपलक्षितं ग्रामम्‌ । दृष्टं सम्भवतीति मनोनिषेकरूप 
दृष्टम । 'मनो यत्र निषक्तप्स्मे'तिश्रृतेः । शरीरसंथोगवियोगयोस्त्वदृष्टमेव । जन्तुश्चेत्यादि जायत इति जन्तुः वःतृप्रयोगः । प्रत्ययः । 
जनी प्रादुभोवे धातुः जोवतीति जीव प्राणधारण धातुः पचाद्यच्‌ । सर्वत्रेति कर्मभूमिषु। जाग्रमान इति जनी प्रादुभोवे । 
दि० आ० से० कर्तरि शानच्‌ । ज्ञाजनोजीशिति। तत्रेति कर्मभूमिषु। दृष्टस्य मनसः शारीराक्रतिबिरोषयोयोँगे निमित्तस्य । 
` बाधितत्वात्‌ । कल्पनाया इत्यादि योगे दवेतुर्मनः बियोगेपीति कल्पनाया अशाक्यत्वात्‌। प्रारब्धकर्मनिवीणबियोगे प्रारब्धकर्म- 
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नाशस्य हेतुत्वेन तथा । टुर्विभाव्य इति शारीरे विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञाः हेतवः । 'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति श्रृतेः । 
शरीरसंयोगे मनो हेतुः मनो यत्र निषक्तमस्ये'ति श्रृतेः। शरीरसंयोगवियोगयोहँतुदुर्तिभावय इत्यर्थः । ननु प्रत्येकं त्रा 
समुदायेपीति चेन न, समासे भिन्नशक्तेरेकार्थीभावात्‌। न च हेतूनामेकार्थीभावं कृत्वा हेतुः सुविभाव्य इति वाच्यम्‌ । व्यपेक्षा- 
लक्षणसामथ्यो भावात्‌ प्रत्येक हेतुज्ञानस्य दुर्विभाव्यत्वात्‌ | पश्चादिति सुतदानात्‌ पश्चात्‌ । सुतानां मरणममरण वा किसप्य- 
स्त्वित्यर्थः || ५१ ॥ 

एवं विमृश्येत्यत्र पूर्वश्लोके परमार्थे लोकबिरोधः परिह्ृतः। एवं परमार्थे हृद्यागते देवकी ब्रह्मविद्येव रक्षणीयेति वेदरूप- 
वसुदेबनित्रीराज्‌ ज्ञापयन्ति स्म इयं स्विति । तस्य सिद्धिरित्यादिदेवक्जीमोचनस्य सिद्धिः प्राकाशयरूपा दुघटेति हेतोस्तस्य कंसस्य 
सिद्धिदुघटत्वसाधकानि दिस्बिजयित्बपापत्वदृष्टादष्टभेदेन तावदुपायकरणविषयस्वानि दूषणाति वदन्‌ , प्रयत्ने कृते आधिक्यं 
भगवत्यूजनरूपं कृतवान्‌ । बळवत्तरविध्ननिवारशे प्रचुरतरमङ्गळस्य कारणत्वात्‌। विद्याऽऽसुराविद्योपमदात्‌ । कंसो ङ्गीकरिप्य्रति। 
'सुह्ृद्वधान्‌ निववृते वःसस्तद्वाक्यसारवि’'दितिवाक्यात्‌। भावादिरिति स्त्रपूञ्ये कंसे भेदबुद्धिचारणाय। वासुदेवाधिष्ठानत्वे- 
नेक्यम्‌ बृहदारण्यके पुञ्ये भेदबुद्धिचारणात्‌ । अनेन 'विद्यात्मनि भिदावाध' इति वाक्यात्‌ भेदाभावरूपमद्वेतं विद्या रक्षिता । 
देवकी ब्रह्मविद्यात्रेच निविष्टा । आदिनान्तयोमि ज्ञानवाङमनांसि | न प्राणः देहरक्षाभावप्रसंगात । ततः कायमिति बृहदारण्यके ततो 
भावादेः कायसिद्धिरुक्ता । सप्षान्नत्राह्मणे विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेतद्‌ एव यत्किक्न विज्ञातं वाचस्तद्रृपं वाग्धि विज्ञाता 
चागेवेनं तदू भूःचाचति । यस्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्र्पं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एन तदूभूत्यावति | यस्किश्चाविज्ञातम्‌ । प्राणस्य 
तद्रूपं प्राणो ह्यविज्ञातः प्राण एनं तदूभूत्वावती'ति श्रृतेः | विज्ञातं विजिज्ञास्यं अविज्ञातं च विजिज्ञास्यम्‌ । एत एवेति वाङमनः- 
प्राणा एव । वास्विज्ञाता तावत्‌ विज्ञात वाचस्तद्रपम्‌ । एवं वाग्विभूतिविदः फलमाह चागेनमिति । वाकू आ एवं वाग्विद्‌ वाक्‌ 
तद्‌भूत्वा बिज्ञातस्वरूपं भूत्वावति पाळयति विज्ञातस्वरूपेणेत्रान्नस्वमापद्यत इति यावत्‌ । अप्रेप्येचम्‌ । दृष्टादष्टति पूर्व श्रत्युक्तज्ञाताज्ञात- 
भेदेन । युक्तमिति देवक्या भगवदीयस्त्रादुपेक्षा नोचिता । मत्वेति उक्तब्बृहृदारण्यकान्मस्वा । दृष्टोपायमाहुः “न चास्यास्तः इत्यनेन 
वा वक्ध्यन्तीत्यदृष्टोपायमेबायम्‌ । एवं करणे इति ज्ञानप्राप्ती प्राकाश्यरूपसिद्धिप्राप्तो । पितेति पितृनाम्ना तु मुल्यत्वसिति सुख्यस्वात्‌ 
शूरत्वच्च । अत इन्‌ ॥ ५२ ॥ 
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अत उपेक्षादोषपरिहाराय मृत्यवे मृत्युरूपेणो पस्थिताय कंसाय जनिष्यमाणान्‌ पुत्रान्‌ प्रदाय प्रदास्यामीति प्रतिज्ञाय कृपणां 
दीनामिमां देवकीमस्मान्मोचये त्याजयामि । नन्विदमपि न युक्तम्‌ । इयं चेका कंसेन बढाद्धन्यते, पुत्रास्तु बहवस्तेपां स्वहस्ताद्धन- 
नार्थदाने स्वस्यापि दोषाधिक्य स्यादित्या शाङ्गयाह्‌-सुता इति । यदि त्वस्यां मम सुता एव न जायेरन्‌ , सुतोत्पत्तेः पूव कंस एव वा 
म्रियेत तदा तु नेव काचिच्चिन्ता । यदि मे मम सुता जायेरन्‌ ततोत्रवीक मृत्युः कंस चेन्न श्रियेत्‌ ॥ ४९ ॥ तदा विपययो वा कि न 
स्यात्‌ मत्पुत्रादेवास्य मरणं किं न स्यात्‌ ९ ननु प्रोढस्य कंसस्य तब वाळकात्‌ कभर झत्युः स्यात्तत्राह--गतिरिति । धातुः 'अस्या- 
स्त्वामष्टमो गर्मो हन्ता? इत्युक्तवतो गतिः शक्तिदुरत्यया अनुछब्डन्या । एतदेव प्रपञ्चयति उपस्थित इति । उपस्थितोऽपि सर॒त्युनिवर्तेत, 
यथा मार्कण्डेयादेः । निवृत्तोऽपि मृत्यु; पुनरापतेत्‌., यथा रावणहिरण्यकशिप्वादेः । यद्वा अनेनोपस्थितोऽपि देवक्या मत्युनिवतंत । 
देचकीहूननाि वृत्तो निवृत्तप्रायोप्यस्य कंसस्य सृत्युः पुनरापतेदित्यर्थः । अतो न पुत्रप्रदाने प्रतिज्ञायां मम कश्चिददोषशङ्कावकाश 
इत्याशयः ॥। ५० | किञ्च “नहि मत्कतृक्रप्रदानमात्रेणेच पुत्राणां सरणं सम्भवति, जन्ममरणादेरदृष्टाधी नत्वात्‌’ इति सदृष्टान्त- 
माह-अग्नेर्यथेति। बने वृक्षान ग्रामे गृहान वा प्रदहन्‌ वह्लिः सन्निहितानपि परित्यञ्य कदाचिदूदूरस्थानपि दहति तत्र तस्य दारूबियोग- 
योगयोः प्राण्यदृ्टतः पुण्यपापरूपाद्न्यन्निमित्तं नियामकं यथा नास्ति, एवं जन्तोर्जीदस्यापि शरीरसंयोगवियोगयोजन्ममरणयोर्हेतु- 
दुर्विभाव्यः अचिन्त्यः अदृष्टरूप एव । हीत्यवधारण । अदृष्टवशात्‌ पश्चाद्यद्भाबि तद्भवतु, इदानीमियं तु तावद्रक्षिता स्यादिति 
भाव: ॥ ५१॥ शोरिर्वसुदेवो याबदास्मनो निदशनं ज्ञानं तावदेव विमृश्य विचार्यं पुत्रप्रदानप्रतिज्ञात निश्चित्य पाप पापार्थमुद्युक्त न 
कंसं बहुमानपुरःसर अत्यादरपूर्वकं यथा स्यात्तथा पूजयामास । प्रथमं स्तोत्रनमस्कारादि कृतवानित्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


प्रन्विताथप्रका शिका 


प्रदायेति अद्धम ॥ मृत्यवे कंसाय पूत्रान्‌ प्रदाय देयत्वेन प्रतिज्ञाय कृपणां दोनामिमां देवकीं सोचये । तत्राकाशवाण्यां 
कल्पितत्वशङ्कायां विचारयति सुता इत्यद्धम्‌ । यदि मे सुता जायेरन्‌ यदि च तावत्पर्यन्तं मृत्युः कंसो न भ्रियेत तरा कसाय पुत्रान्‌ 
द्वा इमां मोचयिष्यामि इति पू्ीरद्धमनुचर्स्य व्याख्येयम्‌ । अर्थसामञ्जस्यान्न वाक्यभेद्दोपः । तदा सुतमरणदोषे सत्यपि देवकी तु 
सम्प्रति जीवेत्‌ यदि सुता न जायेरन्‌ जाता वा कंसमेव हन्युः जननात्प्राकंसो वा श्रियेत इति पक्षत्रये तु न कोऽपि दोषः ॥ ४९ ॥। 
आकाशवाण्याः सत्यत्वनिश्चये विचारयति विपर्यय इति || बाऊेन मत्पुत्रेण प्रोढस्याप्यस्य मत्युरिति विपययोडपि किं न स्यात्‌ 
चरमाद्यपेक्षया प्रथमा देरप्यष्टमत्वात्‌ अष्टानामपि सह्दैव मरुद्रणबदुस्पत्तिसंभवाश्च । अतोऽपि इदानीमपत्यापंणप्रतिल्ञेव मन्त्रः । यतो 
१९ 


१४६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ४९-५२ 


धातुः अष्टमो गर्मो हन्ता इत्युक्तततः गतिरिच्छा दुरत्यया दुर्बोधा तया च उपस्थितो देवक्या मृत्युस्तावन्निवत्तेंत मप्पुत्रापण- 
प्रतिज्ञया निवृत्तोडपि कसस्य मत्युः पुनरापतेत्‌ प्राप्तो भवेत्‌ । यद्वा। गतिधातुदुरत्यया इत्यस्य प्रपन्च उपस्थित इत्यादि ॥ ५० ॥ 
अग्नेरिति ॥ यथा अम्नेबृक्षान्‌ गृहान्वा प्रदृहतो दारुणः काष्ठस्य यौ बियोगयोगौ कदाचित्‌ सन्निहितस्यापि वियोगः कदाचित्‌ 
विप्रकृष्टस्यापि योगः तयोः अदृष्टतः वृक्षाणां गृह्स्वामिनां वा भाग्यात्‌ अन्यत्‌ निमित्त कारणं नास्ति । एवं हि एवमेव जन्तोरपि 
शरीराणां संयोगवियोगयो जन्ममरणयोहँतुदुर्विभाव्य; अचिन्त्यः ॥ ५१॥ एवमिति ॥ शोरिर्वसुदेवः यावत्‌ यत्प्रप्राणकम्‌ आत्मना 
बुद्धया निदशन ज्ञानं यत्र तद्यथा स्यात्तथा आत्मप्रज्ञाबधीत्यर्थः । एतेन सम्भ्रमे प्रतिभातिशय: सुचितः। विम्नृश्य तं पापं कस 
बहुमानपुरःसरं बह्वाद्रपूर्वकं पूजयामास बहिस्तुष्टाव ॥ ५२ ।¦ 


भगवत्प्रसादाचांविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
विचारपूर्वकमेव प्रतिपत्तिं दशयति चतुर्भिः । म्रृत्युरिति । उपस्थितः संप्राप्तः मृत्युः, बुद्धिमता पुंसा, यावदूबुद्धिबलो दयं 

यथामति यथाशक्ति चेत्यर्थः । अपोह्यः परिहार्यः, एवं प्रतिह्ारे कृते सत्यपि, यदि असौ मृत्यु, न निवर्त्तेत निवृत्ति न यायात्‌, 

तहिं, देहिनः अपराधः, न अस्ति ॥ ४९ ॥ प्रादायेति। अतः, पुत्रानस्यां जनिष्यमाणान्‌ सुतान्‌, मृत्यवे सृत्युरूपेणो पस्थ्रिताय 

कंसाय, प्रादाय दास्यामीति प्रतिज्ञाय, कृपणां दीनां, अमां खिय्रे, मोचये स्याजयामि । प्रतिज्ञायां दोषरूपत्व ना शङक्याध्यचस्यति 

सुता इति । यदि, मे मभ, सुताः अस्यामिति शेषः । जायेरन्‌ संभावनायां लिङः । तावता कालेनापीति शेषः । चेद्यदि, स्त्युर्मत्पुत्रादे- 

मरेत्युभूतः कंसः, न म्रियेत मतपुत्रोत्पत्तः पूर्वं न सरिष्यते बा । तर्हि तु पुत्रान्‌ प्रदास्यामि । मम पुत्रोत्पत्तेः कंसावस्थानस्य च पाक्षि- 

कत्वात्‌ पुत्रापंणप्रतिज्ञा न दोपवहेति भावः॥ ५० ॥ पाक्षिखमेव संभावयति। विपर्यय इति । विपर्ययो वा मम पुत्रात्‌ कंसस्य 

मृत्युची कंसस्याऽवस्थानं समास्यां पुत्रोत्पक्त्यभावहपो विपर्यासो वा, किं न स्यात्‌। एबं बिपर्ययसत्त्वेऽपि न दोष इति भावः । ननु 

अशरीरवाण्या ईश्वरवचस्त्वात्तस्या नासत्यता स्यादतो ऽन्वय एव निश्चितो न विपर्यय इत्याशङक्याध्यबस्यति । घातुरीश्वरस्य, गतिः 

रीतिः दुरत्यया ठुराकलनीया भवति | धात्रा55काशगिरा तथोक्तस्वेऽपि कदाद्विपर्ययोऽपि स्यादिति भावः । तत्रोदाहरणमालोच्या- 
च्यवस्यति उपस्थित इति । उपस्थितः समीपं प्राप्य स्थितोऽपि मृत्युः, कचित्‌ निवर्त्तेत । यथा 'शतायुवे पुरुषः? इति श्रतेर्म्त्यंत्वतो 

माकण्डेयस्य प्राप्तोऽपि मत्युर्निवृत्तः । निवृत्तः वरप्राप्त्या दिना नित्वृत्तोऽपि मृत्यु), पुनः आपतेत्‌ आपद्यते | यथा हिरण्यकशिपुरावणादेः, 

अतः पुत्रापंणे प्रतिज्ञातेऽपि न दोष इति भावः। यद्वा सुता मे यदि जायेरन्‌ इत्यारभ्य “निवृत्तः पुनरापतेत्‌' इत्यन्तसाद्ध- 
श्ळोकस्यायं भावः | अस्यां यदि मत्तः सुता जायेरन्‌ तदा तु यद्भावि तद्भवलु, तावत्‌ काळपर्यन्तमस्या जीवितं तु भवेदेव, तदन्तरा 
यदि कंस एव ख्रियेत, यदि वेषा बन्ध्या स्यान्न, तदा पुत्रापंगप्रतिज्ञायां किंचिदन्याख्यं, यदि चास्यां मत्तः सुता भविष्यन्ति, न चायं 
म्रियेत, तदा मत्पुत्रमारणाथ प्रवृत्तस्य कंसस्य मत्पुत्रान्मरणरूपो विपर्ययः किं न स्यात्‌ , स्यादेव, यदि कंसस्तप आदिना तावता 
कालेन निवारितमरणभयः स्यात्तथापि बाळाद्‌पि मत्पुत्रात्मोढस्य कंसस्य मत्युः स्यादेव, बालादपि सिंहाद्वम्भीरवेदिनः करिण 
इब, आकाशगिरः सत्यत्वादिति ।। ५१॥ म्रुत्यवे मारणाय पुत्रापंणप्रतिज्ञा दुष्यतीति चेन्न दुष्यति, न हि मत्पुत्रम॒त्युर्म- 
स्रतिज्ञापरतन्त्रस्तस्य कमोधी नत्वेन पुरुषाधी नत्वाभावादित्येतत्‌ सदृष्टान्तमध्यवस्यति । अग्नेरिति । यथा अग्नेः, दारुवियोगयोगयोः 
काष्ठात्‌ सकाशाहिलम्बशीघ्रोत्पत््योः, निमित्तं कारणं, अदृष्टतः यजमानादष्टात्‌ , अन्यत्‌ न अरित । अत्र योगवियोगशब्दाभ्यां 
शीघविळम्बोत्पत्ती विवक्षिते, दारुशब्देनारणिश्च । एबं, जन्तोर्जीबस्य अपि, शरीरसंयोगवियोगयोः हेतुः, अदृष्टतः, कर्मणः, अन्यः 
दुर्विभाव्यः दुराकळनीयः हि। अतः, मत्प्रतिज्ञामात्रं तन्मरणे न हेतुः, किं तु तेषां कर्मेवेति भावः यद्वाऽस्येत्थं भावः । बने 
वृक्षान्‌ प्रदहन्नभिः संनिहितान, परित्यज्य कदाचित्‌ दृरस्थानपि दहति, ग्रामे गृहान्‌ वा प्रदहन्‌ , सः समीपस्थगृहान्‌ परित्यञ्य, ततो 
दूरस्थानपि दहति, न ह्यस्येवंविधत्वे प्राण्यदृष्टव्यतिरेकेण रकिचिन्नियामकमस्ति एबं जन्तोर्जन्ममरणयोरपि हेतुदुःखेनापि चिन्तितुं न 
शक्य इति ॥ ५२ ॥ 

हिन्दी श्रनुवाद ( कदम क्षमा ) 
इसलिये इस मृत्युरूप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा करके में इस दीन देबकीको बचा छौँ । यदि मेरे 

लड़के होंगे ओर तबतक यह कंस स्वय नहीं मर जायगा, तच क्या होगा ? ॥ ४९ ॥ सम्भव है, उलटा ही हो । मेरा लड़का ही 
इसे मार डाले | क्योंकि बिधाताके विधानका पार पाना बहुत कठिन है । मृत्यु सामने आकर भी टल जाती हे ओर टली हुई 
भी लोट आती है ॥ ५० ॥ जिस समय वनमें आग लगती है, उस समथ कौन-सी लकड़ी जले ओर कौन-सी न जले, दूसरी जल 
जाय और पासकी बची रहे--इन सत्र बातोंमें अडष्टके सिवा और कोई कारण नहीं होता । बसे ही किस प्राणीका कौन-सा 
शरीर बना रहेगा और क्रिस हेतुसे कोन-सा शरीर नष्ट हो जायगा-इस बातका पता लगा लेना बहुत ही कठिन है ॥ ५१॥ 
अपनी बुद्धिके अनुसार ऐसा निश्चय करके बसुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी कंसकी बड़ी प्रशांसा को ॥ ५२ ॥ 


स्कं. १० पू . अ. १ श्ळो. ५३-५६ | अनेकव्यांख्यासमलङङृतंम्‌ १४७ 
'प्रसाय वदनाम्भोजं नृशंसं निरपत्रपम्‌ | मनसा दूयमानेन प्रदसब्निदमत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रीवसुदेव उवाच 
न "चास्यास्ते भयं सौम्य “यद्वि त्वाऽऽहाशरीरवाक । पुत्रान्‌ समपयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्यितम्‌ ॥ ५४ ॥* 
श्रीशुक उवाच 
"सुहृह्ठथान्निम्रवते कंसस्तद्वाक्यसारबित्‌ । वसुदेवोपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम्‌ || ५५ || 
अथ काल उपावृत्ते देवकी सबंदेवता । पुत्रान्‌ प्रसुष॒ुवे चाशें कन्यां चवानुवत्सरम्‌ || ५६ ।। 
कदमक्षमा 


श्र्वयः--वद्नाम्भोजं प्रसार्य दूयमानेन मनसा प्रहसन्‌ निरपत्रपं नृशंसं इदं अब्रवीत्‌ ।। ५३॥ सोम्य यदू हि अशरीर- 
चाक तु आह अस्याः भयं च ते न अस्याः पुत्रान्‌ समर्पयिष्ये ते यतः भयं उस्थितम्‌ ॥ ५४ ॥ तदू वाक्यसारवित्‌ कंसः सुदृद्वधात्‌ 
निववृते वसुदेवः अपि प्रीतः तं प्रशस्य गृह प्रविशत्‌ ॥ ५५॥ अथ च काले उपावृत्ते सर्वदेवता देवकी अनुवत्सरं अष्टो पुत्रान्‌ 
प्रसुषुवे एव च कन्यां प्रसुषुवे ॥ ५६ ॥ 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथदीपिका 


तस्य विश्वासाय विकसितमुखांभोजः प्रहसन्नत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ यत्‌ यथा अशरीरिणी वागाह तथा हि निश्चितम्‌ । अस्याः 
सकाशात्ते भयं नास्ति । यतो येभ्यः पुत्रेभ्यस्ते भयमुत्थितम्‌ । अष्टमो हतेत्युक्तेरन्योन्यापेक्षया सर्वेप्यष्टमा भवेयुरिति सवीनपि 
तानस्याः पुत्रान्समर्पयिष्ये ॥ ५४ ॥ तद्वाक्ये सारः उपपत्तिः तद्वित्‌ निववृते निवृत्तः ॥ ५५॥। प्रसूतिकाले उपावृत्त प्राप्ते सर्वः 
सवोत्मा भगवानेव देवता यस्याः सा तथा । सर्वदेबतामयीति वा भगवदाश्रयस्वात्‌॥ ५६-५७ ॥ 


श्रीवंशोधरकुतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


यतो येषां पुत्राणां ते तब सकाशा द्वयं मृत्युरूपागतं तानस्याः पुत्रान्समपयिष्ये श्रोकृष्णस्य तद्गयाभावात्तदसम पंणेऽपि 
न वसुदेवस्य मिथ्यावादिस्वं स्यादिति वास्तवोर्थः प्रतीयते । यद्वा--श्रीकृष्णस्य न कस्यापि पुत्रत्वमस्ति “न माता न पिता तस्य न 
भाया न सुतादयः”? इत्यग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यथाश्रृतेऽपि न दोषः। “भगवान्देवकीसुतः इत्युक्तिस्तु देवक्यां सुतवदाविभूतत्बादा - 
विभावपरा । आविभीवमेवाप्रे बक्ष्यति-' आविरासीद्यथा प्राच्यां द्विशींदुरिच पुष्कलः”? इति ॥।५४॥ तद्वाक्ये वसुदेबवाक्ये ।।५५॥। 
न हि तस्या एव भगवान्देवता तस्य सर्वेषां देवतत्वाद्त्यरुच्याह--सर्वदेवमयीति । 'सर्वदेवमयो हरिः? इत्युक्तः सर्वदेवस्वरूपहरे- 
स्तर तर्निविष्टत्वात्‌ । कन्यां सुभद्राम्‌ । अनुवत्सर वत्सरेवत्सरे एकेकम्‌ । अष्टसु वर्षष्वित्यर्थः । प्रतिवर्षसिति वीप्सा तु न व्याख्येया 
एके कस्मिन्व्षेऽष्टपुत्रोत्पत्तिप्रसक्तेः । पुत्रसमसंख्यकन्योत्पत्तिप्रसक्तश्च । ननु बंसुदेवेनेतादृशपुत्रनाशदुःखेन गार्हस्थ्यं किन्नस्यक्तमिठि 
चेत्तत्रेदं वोध्यम्‌ । हरिर्मदात्मजो भावी तन्मुखद्शनं मम सविष्यतीत्याशया न तत्याज किञ््राष्टमपुत्रोपपत्तिसमयो भटिति 
भवत्वित्योत्कंख्ये नेव प्रतिवर्षमेकेको गभं आधीयते स्मेति भावः ॥ ५६ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 


ततश्च क्रूरं निदेयमपि तं पुनरब्रत्रीत्‌ इद्मत्रवीदिति पाठः कचित्‌ प्रत्यभ्रवद्नाम्भोजः सद्यो बिकसितपद्मवत्‌ प्रसादितमुखः 
सन्‌ प्रहसन्‌ प्रसार्य वदनाम्भोजमिति पाठः स्पष्टः एवं विश्वासाय तं प्रत्यात्मनोऽन्तःप्रसादो वोधितः वस्तुतस्तु दूयमानेन मनसा 
बिशिष्टः ॥ ५३ ॥ हे सौम्य ! हे शान्तप्रकृते ! अन्तः प्रसादो धनार्थमेव पूर्ववद्त्र श्लेषार्थोऽपि न स्पष्टः । यद्वा अत्रापि भयजन्मना 
सौम्यत्वेन च वीरस्वभावात्यय एव दशितः पुत्रानिति छलेनाकारप्रश्ळेषात्‌ येभ्यः तवाभयमुत्थितं येभ्यो भयं नास्तीति विचारसिद्धा- 


न्तानेव समपयिष्ये न ठु यस्माद्भयसुत्थितमिति यद्वा यतो यानतिक्रम्य कस्माचित्तव भयमुत्यितं भविष्यति तानेन समपयिष्यामि नतु 
भयदानेन प्रवृत्तं तमित्यर्थः “नह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्धि साऽऽहाशरीरवाक्‌ । पुत्रान्समपयिष्ये ऽस्या यतस्ते भयमागतम्‌’ इति 





१. प्रसन्नवदनाम्भोजो -श्रीधर. वंशी. शुक. ; प्रहूष्टवदनाम्भोंजो-वीर. ; प्रत्यग्रवदनाम्भोजो-विज. विश्व. । २. विहस-श्रीधर. वंशी. ; 
प्रहसन्पुन-वी र. प्रहसन्निद-विज. जीव. । ३. अन्यत्र “वसुदेव उवाच' पाठो दृश्यते । ४. ह्यस्यास्ते-श्रीधरादयः । ५. यद्‌ वागाहाशरीरिणी- 
श्रीधर ; यददैत्ताहाशरीरवाकू-बीर. विज. ; यद्धि साहाशरीरिणी-इति पाठः ; यद्धिसाऽऽहःशरीरवाक्‌-जीव.। ६. प्रथमोऽध्यायः-विज्ञ । | 
७ स्त्रधुर्व-त्री्रादयः ; सुहृद्रधा-जीव. वीर विज. । ८. पुत्रान्सा सुघुव-वीर, । 
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पाठः कचित्‌ , उस्थितसित्यत्रागतमिति कचित्‌ ॥ ५४ + सुहृदस्तद्विशेषस्य भगिन्या वधात्‌ सुहृच्छव्दप्रयो गश्च मय्यस्याः सोहृयय- 
मप्यस्तीति वधनिब्वात्तहेतुं तद्गावनाविशेषमपि सूचयति--किञ्च तद्वधान्निवृत््या सहृदामन्येपामपि बधाज्िवृत्त इति सूचयति 
देबकादिभिः सह युद्धापत्त्या तेषां वधसम्भवात्‌ स्वसुरिति कचित्पाठः तद्वाक्येति तैव्योख्यात तत्रो पपत्तियुक्ततेत्यर्थः । सारशब्दो हि 
बळवाची बलं च बचनस्य युक्तेति यद्वा सारं सारस्वम्‌ अव्यभि चारित्वमित्यर्थः । श्रीदेबक्याः वधान्निवृत्त इतीयन्मात्रेणापि प्रीत इति 
श्रीवसुदेवस्य महासहत्त्वव्यञ्जक प्रशस्य परमो बुद्धिमान्‌ सारप्राह्ी कृपाशीळोसीस्येबं स्तुत्वा प्रकर्षेण गीतवाद्यादिना विशत्‌ इदमपि 
तद्विश्वासजननार्थसेव ॥ ५५ ॥ अथेति माङ्गल्ये काले उपावृत्ते कतिपयकाले गते सतीत्यर्थः । “पुरव वसु देवो भूद्विहायाभ्यागतां 
जराम्‌? इत्यादि श्रीविष्णुपुराणोक्तः । “बृद्धो तवाद्यपितरो” इत्यादि श्रीहरिवंशेप्यक्ररोक्तेरनुसारेण प्रायो वाद्ध क्यान्तिके श्री भगवदा- 
विभौवात्‌ सर्वषां देवतानामपि देवतेति महाभगवच्छक्तिस्यात्‌ तथा च श्रीविष्णुपुराणे “स्व परा प्रकृतिः सृक्ष्मा” इत्या दिबहुतरं 
सर्वदेवकृतस्तोत्रम्‌ अय भावः वसुदेवशब्देन तावद्भगवत्थकाशहेतुः शुद्ध सत्त्वमुच्यते यथोक्तं चतुर्थे श्राशिवेन-- 

सत्त्व विशुद्ध वसुदेवशब्दितम्‌ यदीयते तत्र पुमानपावृतः । 

सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे नमसा विधीयते”? || 

इति तद्र्प एवाऽयं श्रीमानानकढुन्दुभिः यथोक्तं नवमे “वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकङुन्डुसिम्‌” इति अतः श्रीदेवक्यपि 

तत्सम्पत्तिरूपेवेति कन्यां सुभद्रम्‌ अनुवत्सरमेब प्रत्यब्दमेकेकश इत्यर्थः । तञ्च सत्वरं श्रोभगवद्वतारार्थम्‌ ॥ ५६ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


° € ° ° ती ° ° ‘~ 
तदेवं दशयितुं पुजोपयुक्त वाक्यमा हेत्याह्‌-ह्ृष्टेति । अन्तभीबितण्यर्थः प्रहृष्टः प्रहृष्ट विकसितं बळाद्वदनाम्बुज येन 
~ ~ ° + ७ NN ५ ७ २५ हि ~ 
तथाभूतः वसुदेवः दूयमानेन उपतप्तन मनसा प्रहसन्‌ बहिहंसन्‌ निलज्ज कसं प्रतीदं वक्ष्यमाणं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ तदेवाह-- 
नेति । हे सोम्य ! तवास्याः स्रियाः सकाशाद्भयं मृत्युभयं नास्ति हि किन्त्वस्याः पुत्रादिति भावः । यत्‌ येभ्योऽन्याः पुत्रेभ्यः ते तब 
भयमशारीरिणी वागाह्‌ यतो येभ्यश्च ते भयमुत्थितं समुपस्थितं तान्‌ पुत्रानहं तुभ्यं समपेयेष्ये दास्यामीति त्वं तु तान्‌ जहि मा वा 
न ठु तत्र मेऽपराध इति भावः ॥ ५४ || ततस्तस्य वसुदेवस्य वाक्यसारविद्वाक्याभिप्रायं जानन्‌ कसः सुहृदो भगिन्या वधान्निववृते 
न्यवर्तत ततो वसुदेवोऽपि प्रीतस्तं कसं प्रशास्य स्त्रगृहं प्राविशत्‌ ॥ ५५॥ अथ कले गर्भे वारणयोग्यकाले उपावृत्ते सम्मुपस्थिते सति 
सर्वदेवताप्राया देवतांशस्वात्तत्तुल्या देवकी प्रतिवत्सरम्‌ अष्टो पुत्रान्‌ एकां कन्यां च स्जपुवे ॥ ५६ ¦| 
श्री विजयध्वजतोथकुता पदरत्नावली 
` अ्रत्यम्रे सद्यस्कं नूतनं बद्नाम्बुजं यस्य स तथा “प्रत्यग्रमुक्त सद्यस्कम्‌” इति हलायुधः । दूयमानेन मनसेति अन्तस्तापं 
च सूचयति-प्रहसन्निति बहिः प्रसादम्‌ इदं महतां लक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ यावबद्बोधेनाप्युक्तसंवादं विज्ञाय यथा संवादीस्यात्तथा प्रत्येतुं 
० ० र ० CQ क 
बक्ति-न ह्यस्या इति । यतो देवक्याः ॥ ५४ ॥ अत्र कंसचरितकथनव्याजेन संसारस्यानर्थरूपत्चं वणयति शुकः-सुहृत्सहोद्री भायो- 
चधोपरमात्‌ प्रीतः कंसं प्रशास्य ॥ ५५ ॥ सवी देवता यस्यां सन्निहिताः सा तथा अनुवत्सरं प्रतिवत्सरम्‌॥ ५९ ॥। 
श्रीसज्जोबगोस्वामिकृतः फ्रमसन्दभः 
यतो येभ्यस्त्वभयमुत्थित तान्‌ न तु यस्याद्भयसुत्थितं तम्‌ इति गूढोऽभिप्रायः॥ ५४ ॥ वाक्यस्य सारः स्थिरता 
तद्वित्‌ ॥ ५५-६२ ॥। 
श्रोस द्विश्वना यचक्र्वात्तकृता साराथंद दिनी 
स्वान्तः प्रसादज्ञापनाथ प्रत्यग्रं स्निग्धीकृतं बदनाम्भोजं येन सः दूयमानेन सः्तापपीड्यमानेन मनसा युक्तः | ५३ ॥ 
~ ० ~ टि ~ 
अस्थाः सकाशात्ते भय नास्ति किन्त्वस्या अष्टमात्‌ पुत्रात्‌ यद्यथा अहन्तु पुत्रानष्टावेब समपयिष्ये यतः पुत्रात्त भयमुत्थितं स वा 
चघ्यता4ष्टावेव पा वध्यन्तासिति भावः ॥ ५४ ॥। वाक्यस्य सारः सत्त्यत्वं वसुदेवो मिथ्या न ब्रते इति सर्वथा जानातीत्यर्थः । तवेदं 
घर्मशीळत्वं सुदि प्र टीभूतमिति प्रशस्य ॥५५॥ सर्वेषां देवादीनामपि देवता भगवन्मातृत्वातू पूज्यां कन्यां सुभद्राम्‌ अनुवत्सरमष्टसु 
~ © ~ € ~ € 5 डू 
वत्सरोंष्वत्यर्थ । विभक्त्यर्थ5व्ययीभावः । कन्याश्च काले प्रतिवषमिति वीप्सा तु न व्याख्येया एककस्मिन्‌ वष एवाष्टपुत्रोत्पत्ति- 
प्रसक्तेः । अत्र कारणमग्ने व्याख्यास्यते ।। ५६ ॥ | 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 
स्वभावात ज्ञानातिशयाञ्च प्रसन्नवदनाम्भोजः दौरात्म्यं ज्ञात्वा प्रहसन्‌ अहो खलानां दोरात्म्यमित्येवमुपहसन्‌ कि 
भत्रिष्यवीति मनला दयमानेन जरासं निष्ठुरं निरपत्रपं न्छिज्ज पूज्यात्‌ पूजाग्र हकमिदसत्रत्रीत ।: ५,३ ॥ यद्यप्यष्टमाद्‌कस्मात्तव 
~ >> / 4 ~ > ११०० त्र CANN > ये स्यू 93 के च पर 
मृत्युविहितो नान्यम्यस्तथापीतरेतरसङ्कङनया सर्वेपयरष्टमाश्च त्तह पुत्रान्‌ समपायिष्ये यतो यभ्य्र; ॥ «४ ॥ निववृते निवृत्त; 
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तस्य श्रीवसुदेवस्य वाक्ये यो सारः सत्यता तद्वित्‌ ॥ ५५ ॥ सर्वस्य विष्णामोतृरूपा सर्वो विष्णुर्वोयास्यरूपा देवता यस्याः सा काले 
प्रसवकाले उपावृत्ते तत्तज्जन्मनिमित्ततया प्राप्त अनुवत्सरं प्रतिसंवत्सरमेकेकक्रमेण अष्टो पुत्रान्‌ प्रसुषुवे कन्यां च ॥ ६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


पूजयित्वा विज्ञापनां कृतवानित्याह प्रसार्येति। स्तरस्य वदनाम्भोजं प्रप्तायं विकसितं कृत्वात्मानमप्रतारक हितं च 
ज्ञापयित्वाधिष्ठा नस्य दुष्टत्वादारोपिता देवता तत्र स्थास्यति न वेति सन्देहादू दूयमानेन मनसा दुःखाविष्टनान्तःकरणेनोपलक्षितोि 
तदाकारसङ्गोपनार्थं प्रहसन्नेतावत्यर्थे किमेतावत्‌ क्रित इति बद्‌न्नेवेदं वक्ष्यमाणमत्रवीत्‌ । अधिष्ठाने दृषणद्वयं येन देवता न 
सन्निहिता भवति । क्रोर्यलञ्जाभावौ क्रोघकामनिदानभूतो । तावाह नशंसं निरपत्रमिति। कामसेवका एव निरपत्रपा भवन्ति । 

छस्चीकृतहाभया' इतिवाक्यात्‌। नशंसः क्ररात्मा तामसक्रो घयुक्त; || ५३ ॥ आ।त्मीयतया तं गृहीत्वा दितमिवाह न चास्यास्य 
इति । श्रस्याःसकाशात्‌ ते भयं न चास्ति चकारान्मत्तो भविष्यति वा । चाणीप्रामाण्यादेव । अतो निरपराधवधो न कर्तव्यः । 
सौम्येतिसम्त्रोधनं सोम्यो भव विज्ञापितं कुर्वितित्रोधनार्थम्‌। अत्रार्थ प्रमाणमाह यद्धि त्वाहेति। एतदुभयत्रापि प्रमाणम्‌ । 
अतोस्याः पुत्रान्‌ तुभ्यं समपयिष्ये । यः पुत्राद्वाक्यतस्ते भयं सम्यगुपस्थितम्‌। निवेदिते स्वदीयस्त्वां न मारयिष्यति । कापठ्य- 
शङ्काभावाय बहुवचनम्‌ ॥ ५४ ॥ एवं दृष्ादृष्टोपायस्य कृतत्वादङ्गी क्रतवानित्याह्‌ सुद्ृद्दघादिति। विवेक उत्पन्ने बिचारप्रवणं 
चित्त जातमतः सुद्ृदियं भगिनी किमिति हन्तव्येति सुद्ृद्वधान्तिबवृते । वसुदेवः प्रतारयतीति तु शङ्का नास्ति यतस्तद्वाक्यस्य सारं 
सत्यमयं जानाति वसुदेवो न कदाचिदप्यनृतवादीति । अत एव भगबदवतारः । निवृत्तः रथं प्ररयित्वा गृहे नीताविस्यघ्यवसी यते । 
अत एव वसुदेवोपि तन्मनोगतकाछुष्यस्य गतत्वात्‌ प्रोतः सन्‌ प्रशस्य पुनः स्तुत्वा मागस्यातीतस्वाद्‌ गृहं प्राविशत्‌ । एवमनर्थ- 
समाधानं कथञ्चित्‌ कृतम्‌ ॥ ५५॥ एतद्वगतरतेत्र कृतमिति वक्तुमग्रिमं काय समीचीनमेव जातमित्याह षड़भिरथेति। श्रथ 
तदनन्तरमेव शीघ्रमेव । काल ऋतुसमये । उपावत जातेष्टत्रघेमध्ये सत्रीनेव पुत्रान्‌ सुषुवे । कन्यायामासक्तिजीतेति कन्याश्च । 
भ्रनवत्सरमिति । प्रतिवत्सरमेकेकः पुत्रो जातः। पृणंगभाश्च ते। एवं निरुपद्रव॒तया प्रसवे हेतुः सवदेवतेति। सर्वदेवता रक्षणार्थ 
यन्न । कन्या नवमी । चकारस्तउज्ञापकः । प्रसवे न कोपि संवत्सरो व्यवहित इत्युपसर्गः ॥ ५६ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


न चास्यास्ता इत्यत्र-सम्यगत्थितमिति । अत्र सम्यगिति कंसाशयकथनमात्रं न तु मूलस्थपदस्यार्यः ।।५४।। अथेत्यत्र- 
भ्रासक्तिजतिति प्रथम चकारार्थः । नवभीति द्वितीयचकारार्थः । तज्ज्ञापकः सु भद्राज्ञापक इति प्रतिभाति ॥ ५६ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 


प्रसायत्यत्र-उपलक्षितोपीति । लक्ष दशानाङ्कनयो' स्तादृशान्तःकरण नाङ्कितस्तत्सहित इत्यर्थः सहार्थे तृतीया ॥ ५३ ॥ 
न चास्या इत्यत्र - अत्र वसुदेवचाचकपदा भावात्तत्समुच्च पो न सम्भवतीति चकारस्याथोन्तरमाहुर्भविष्यति वेति। अघुना नास्त्यम्रे प 
न भविष्यतीत्यर्थः । यस्मातपुत्राद्भयं तस्याष्टमस्य समपंणाभावाद्यत इत्यस्याथोन्तरमाहर्वाक्यत इति ॥ ५४ ॥ अथेत्यस्य्राभासे - षट- 
सङ्कयायास्तात्पर्यमाहुभंगवतेवेति । वसुदेवेवतीर्णेन वासुदेवेनेत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 


श्रीबुभुत्सुबो धिका 

प्रसार्यत्यत्र दुष्टत्वादिति नृशंसस्वनिरपत्रपत्वाभ्यां ङुष्टत्वात्‌। संदेहात्‌ दूयमानेनेति न तु भयात्‌ दूयमानेन, “गतभीः 
प्रभावचिःदिति वाक्यात्‌ । वदन्निवेति “हासो जनोन्म।दकरी च. माये ति वाक्यादुन्मादशव्दं कुर्वन्निव । हासान्तगंतः शब्दः । क्रोध- 
कामेति क्रोधकामाभ्यां निधानं ययोस्तो क्रोधकामनिधानो । तथाभूतो। कामसेवका इति कामसेवानन्तरं निरपत्रपत्वम्‌। लज्जा 
सापत्रपान्यत' इत्यमरः । क्ररात्मेति तामसक्रो धयुक्तत्वनंतरं क्र रात्मस्वम्‌। आर्थक्रमः । नृशंसपदसू चित क्रोधांवेशेषणं तामसेति।।५३।। 
न चास्यास्ते इत्यत्र भविष्यति वेति द्वितीया कोटिः। मत्तोस्त भविष्यति वेति द्वितीया कोटिः। सोम्यो भवेति “सोम्ये? त्यस्य 
दिग्विजयिनि पापे. चानन्वयाद्भवेत्य्रध्याहृस्य वाक्यान्तरं न बाधकम्‌ । सम्बोधनाथमिति सम्बोधनं च सम्यकबोधः तत्प्रकृत्यथ 
प्रति विशेष्यं, क्रियां प्रति विशेषणमिति मनोरमायां सिद्धान्तः । राभ मां पाहीति वाक्यस्य रामसम्बन्धिसम्बोघनविषयो मत्कर्मक 
रक्षणमर्थेः । एवं प्रकृते सोम्यसम्बन्धि विज्ञापनाविषयः करणमर्थः। एव च रामसम्त्रन्धीस्यादो स्वविषयरक्षणादिकतृत्व सम्बन्धः । 
स्वं सम्बोधनम्‌ । यद्वेत्वाहेतीति साहेत्यपि पाठः, स्वाहेति पाठः। एतदिति वाक्यम्‌ । उभयत्रेति पुत्रवाक्याभ्यां भययोः। सम्य- 
गुत्थितमिति सम्यगिति कसस्याशयकथनमात्रम्‌ , न तु मूळस्थपदस्यार्थः । तथा च न्यूनपूरण ज्ञेयम्‌। "न न्यूनादन्यपूरणमिति 
प्रथमस्क्न्धसुत्राधिनीकारिकायाः, 'लक्षणां नेव बक्ष्यामी'ति च कारिका । निवेदित इति नित्रेदिते पुत्रे पुत्रस्त्वदोयः । कापट्चति 
यस्मात्‌ पुत्रादू भयं तस्याष्टमस्प्र समपणाभायात्‌ कापल्ये व्याजः शाठ्यं अनृजत्वसिति यावत्‌ । बहुवचनमिति पुत्रानिति 
नहुबचनम्‌।।५४।।सुह्ृद्रध। दित्यत्न दृष्टादृष्टेति सामदानदंडभेद्शास्त्रे दष्ट दानात्मकम्‌ । प्रतारयतीति प्रत'रको धूर्तः । न्यूनादन्यत्पूरयन्त 
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स्म निवृत्तो रथमिति । नन्बिदमार्थिक कुतो नेति चेन्न । प्रपञ्चार्थरत्रमुभयो रेकतरस्य न्यूनादन्यपूरणस्याथिकस्य वेति । प्रपञ्रो दृष्टः । 
उत्त्तेपणापत्तेपण,कुंचनप्रसारणगमनानीति रामनस्य न्यायशास्त्रे यथा । यद्ठा जगुः किन्नरगंधर्वा? इत्यत्र नाथीपत्तिप्राप्रिरतो न्यून- 
पूरणं प्रथग्वक्तव्यम्‌ । न हि जगुः किन्नरे' त्यत्र पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्त इत्यत्र पीनत्वानुपपत्तिवदनुपपत्तिरस्ति। अतो न्यूनपूरणं 
किन्नरगंधर्वबिशेषणं स्वत एवोहसितह्ृदृया इति । अध्यवसीयत इति अन्यथा मारगेगच्छदित्युक्तं स्यादिति भावः। मार्ग उत्तरदेशं 
प्राविशद्ति गृहस्य कर्मतानुपपत्त्या च। पुनः स्तुत्वेति “पूजयामास तं शोरि'रिति पूज़नस्य स्तवनरूपस्य कृतत्वात्‌ । शुहप्रवेश- 
कत्रककतृ कप्रशंसनं दष्टोपायानंतरं प्रशंसन पुनःस्तवनम्‌ ॥ ५५ ॥। 
अथ काल इत्यत्र एवमनर्थेति पुर्वोक्तप्रका रेणानर्थस्य बधार्थ प्रवृत्तः समाधानं कथञ्चित्‌ परमार्थोपदेशप्रकारेणासकलं 
कुतम्‌ । असाकल्यं च क्रोधस्याव शिष्टत्वात्‌ । 'क्रोधस्यान्तं फलोदयात्‌? । शान्तिरूपं फल युद्धाकरणान्न जातम्‌ । भगवतेवेति वसुदेवे- 
चतीर्णेन वासुदेवेनेवेत्यर्थः। मनसि सर्वतो निबृत्तव्यापारे स्वयभुपलब्धनिजसुखानुभव इदमेव ब्रह्मज्ञानमिति सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशाधि- 
करणमाष्ये ब्रह्मज्ञानं ज्ञानिनासिवात्र बसुदेवे विशुद्धसत्त्वं स्वस्वरूपं, ठृतीयोत्पन्ने जीवाभाववन्नात्र विशुद्धसत्त्वान्तर्गत आत्मा । 
परमार्थः तु भगवत्प्ररणया प्राप्तो न स्वरूप किन्तु भगवान्‌ , स च चसुदे वे वासुदेव इत्युच्यते, अत एववकारः । विशुद्धसत्त्वशरीर 
तु ब्रह्माण्ड आगमनेन शारीरस्वेन कार्यकारणभावात्‌ । एवं च बिशुद्धसत्त्वानुभवो न तु परमार्थस्य स्त्रतेन | समीचीनमेवेति ननु 
षड्बाळकवधः अग्रे कंसवध इति कथं कार्य समीची नमिति चेन्न। षड्बालकवधः स्वस्य भगवत्त्वायान्यथा ब्रह्मस्वं परमास्मस्वं वा 
स्यात्‌ । वेदे ब्रह्मेति पठ्यते स्मृतौ परमात्मेति पुराणे भगवानिव्युपपादितत्वं समीचीनस्येति। कित्र ब्रह्माण्डे आगमनेन शरीरित्वेन 
कार्यका रणभावात्‌ पण्णां बाळकानां शरीरित्वे सिद्धे शरीरस्यांशाकषंण प्रतिबन्धकत्वात्‌ षड्बालकवधः । अध्यायाथत्बाच्च । कस- 
बधस्तु वासुदेवे तित्यक्री डास्थकलेः प्रतिबन्धकशारीरनाशोनाग्रिमलीलाथ मुक्तिः, “भयात्‌ कंस’ इति वाक्यात्‌ । वासुदेवः परं ब्रह्म 
एष छन्दसि पख्यत' इति ज्योतिपोक्तः | एवं वेदे वासुदेवः वेदान्ते चतुव्यू ह्‌? इति सङ्कर्षणमुक्तिः । भूभारहरणस्य सङ्कपणका यत्वात्‌ । 
वेदवेदान्तसारे श्रीभागवते रूपद्ये मुक्तिरुक्ता । एवकारस्तु नित्यक्रीडानिविष्टानां धर्मकल्पादेरप्यभोष्टत्व्ात्‌ । पड्भिरिति जाते- 
ष्ट्युक्तस्य सङ्घयातात्पयस्य जन्मप्रकरण आवश्यकत्वात्‌ षटश्छोकतात्पयौर्थः । बसुदेवप्राणश्छोकेर्यः परमार्यः शुकेनोक्तः स षड्गुण 
इति । शुकस्य सभगवा' नित्यत्र भगवत्साहित्योक्तेरिदानीं शुकोक्तो वसुदेवोक्त्येक्यं भवति प्राणश्छोकंकपरमार्थो भगवान्‌ “अत एव 
प्राण' इति ब्याससूत्रादिति शुभम्‌ । आसक्तिजोतेति | बृहृदारण्यकसमाप्तों “अथ य इच्छेदू दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरि- 
यादिति तिलोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयात्‌ तामीश्वरौ जनयितवा” इति श्रतेः । 'ता' दुहितरं 'जनयितवे' जनयिठुँ इश्वरो' । 
प्रथमचकारार्थ: । अनुक्तसमुच्च ये चकारः । प्रोपसर्गार्थमाहुः पूर्णति । सर्वेति सवी देवता यत्रति विग्रहः स्तान्नत्राह्मणोक्ताः वाङमनः- 
प्राणाः, “एवं विमृश्ये तिश्छोकव्याख्याने उक्ताः, ब्रह्मविद्यात्वाद्‌ वा देवक्या ब्रह्मविष्णुशिवरूपा देवता प्रतिपाद्यत्वेन यत्र । चकार 
इति द्वितीयचकारः । तउज्ञापक इति पुत्रान्‌ कन्यां चाष्टौ प्रसुषुवे’ इत्यन्बयाभावद्योतर्कः । अष्टपुत्रप्रतिपादकवाक्यविरोघात्‌ । सुभद्रा- 
ज्ञापक इति वा प्रतिभाति । इत्युपसरां इति इत्यनूपसग इत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 
गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
दूयमानेन भयेन कम्पमानेन मनसा युक्तोऽपि तस्य विश्वासाय प्रसन्नवद्नाम्भोजः सन्‌ प्रहसन्‌ वसुदेव इदं वक्ष्यमाणं 
नृशंसं क्रं निरपत्रपं निळंञ्जं कंसं प्रत्यवोचदित्यन्वयः। अत्र प्रसार्य बदनाम्भोजम्‌? इति, प्रस्यग्रवद्‌नाम्भोज’ इति, 'प्रह्मट्रवद- 
नाम्भोज” इति पाठत्रयमन्यद्प्यस्ति ॥५३॥ “आकाशवाणी श्रत्वा भयेन त्वमिमां हंसि, तत्र यत्‌ यथा अशरीरवाक स्वाम्‌ आह तथा 
वे निश्चितम्‌ अस्याः सकाशात्‌ हि शब्दात्‌ मत्तोऽपि ते तव भयं नास्ति। अतः सोम्यो भूत्वा अस्या हननं मा कार्षीः? इत्याशयेन 
सम्बोधयति सोम्येति । नन्वेतद्धननेऽम्रे पुत्रोत्पत्तिन्‌ स्यात्ततो भयनिवृत्तिः स्यादेव, अन्यथा सा कथं स्यात्तत्राह--पुत्रानिति । 
चागनुसारेण यतो येभ्यः पुत्रेभ्ग्रस्ते भयमुत्थितं तानस्याः पुत्रान्‌ सवोनेव तुभ्यं समपयिष्ये प्रदास्यामि, त्वं तु तान्‌ जहि मा वा। न 
तु तत्र ममाम्रह्‌ः अष्टमो हन्तेत्युक्त अन्योन्यापेक्षया सर्वेप्यष्टमा भवेयुरिति बहुबचनम्‌ । यतस्ते अभयं भयाभाच उत्थितं निश्चितं 
तानेव समर्पयिष्ये । न तु यस्मादष्टमाद्भयं तमित्यकारप्रश्ळेषादष्टमं भगवन्तमददतोऽपि नानृतत्वमिति ज्ञेयम्‌ ।॥ ५४ ॥। तस्य वसुदेवस्य 
वाक्ये यः सारः उपपत्तिः सत्यत्वं च तं वेत्तीति तथाभूतः कंसः स्वसुः भगिन्याः बधान्निववृते निवृत्तो जातः । 'सुहृद्धात्‌ः इति 
पाठान्तरम्‌ । ततो मनोरथस्य जातत्वात्‌ प्रीतः सन्‌ वसुदेवोऽपि तं कंसं 'महाविवेकी सारग्राही भवान इति प्रशास्य गृह प्राविशत्‌. 
स्वगृहमारातः ॥ ५५ || अथानन्तरं काले गर्भधारणप्रसवयोग्यकाळे उपावृत्ते समुपस्थिते सति देवकी अलुवत्सरमष्टो पुत्रान्‌ नवमीं 
न्यां च सुभद्राख्यां सुषुवे । भगवन्माठृत्वेन सवेषां ब्रह्मादीनामपि देवताबत्पूञ्या साऽतस्तस्या भाग्यं किं वक्तव्यसित्याशयेन देवकीं 
विशिनष्टि--सर्वदेवतेति । ५६ ॥ 
भ्र न्विताथप्रका शिका 
प्रसन्नेति । दृयमानेन संतप्यम।नेन सचसा युक्तोऽपि क॑सविश्वासाय प्रसन्नं वदनाम्भोजं यस्य विह्वलन्निव च सः नृशंलं 
करर निरपन्नपं निर्ञ्जञ कंसम्‌ इदमन्रवीत्‌। पुनरन्रवीदित्यपि पाठः ॥ ५३ ॥ न द्दीति। हे सोम्य ! यद्यथा अशारीरिणी वागाह्‌ 





स्कं. १० पू . अ. १ शलो. ५७-६० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १५१ 


तथा हि निश्चितम्‌ अस्याः सकाशात्ते भयं नास्ति अष्टमगभोदेव मरणोक्तेः । तत्र यद्यपि अष्टमादेव मरणमुक्त तथापि अष्टमो हन्ता 
इत्युक्तडन्योन्यापेक्षया सर्वेप्यष्रमा भवेयुरिति तव शङ्का चेदतः येभ्यः पुत्रेभ्यः ते तव भयमुत्यितं तानन्यानपि अस्या उदुभूतान्‌ 
पुत्रान्सपयिष्ये । वस्तुतो 5 घारप्रश्लेघात्‌ येभ्यस्तवाभयं तानेवापयिष्ये इति नानृतोक्तिदोपः। प्राणसंकटेडनूतोक्तरपि निषेधा- 
भावाच ॥ ५४ | स्वसुरिति । तस्य वसुदेवस्य वाक्ये सारः सत्यत्वं तद्विद्दसुदेवो मिथ्या न वद्तीति जानन्‌ कंसः स्त्रसुर्वधात्‌ निववृते 
निवृत्तोडभूत्‌ । वधनिवृत्त्या प्रीतो बसुदेवो5पि तं कंसं प्रशस्य गृहं प्राविशत्‌ ॥ ५५ ॥ अथेति। अथ कतिपये काले उपावृत्ते गते 
सति विष्णुपुराणे वसुदेवस्य वाद्ध क्ये भगवदवतारोक्तेः सर्वेषां देवादीनामपि देवता पूज्या देवकी वसुदेवस्य विशुद्धसत्त्वरूपत्वेन 
देवक्यास्तत्सस्पत्तिरूपत्वात्‌ । अनुवत्सरम्‌ अष्टसु वत्सरे पु विभक्त्यर्येडव्ययी भावः । अष्टो पुत्रान्‌ कन्यां सुभद्रां च प्रसुषुवे ॥५६॥ 
भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भकतमनो रञ्जनी 

एवसिति । एवं, यावदाव्मनिदशंनं यावदूबुद्धिप्रसरं, स्तप्रज्ञाप्रसरावधीत्यर्थः । विस्रृग्य निश्चित्य, विचार्येति यावत्‌ । 
शोरिर्वसुदेवः, पापं पापयुक्त, तं कसं, वहुमानपुरःसरं बहुमानप्र रा नपूर्वकम्‌ , पूजयामास स्वेन बिमृष्रमथ तन्‌ संमतीचक्रार बे॥५३॥ 
प्रहृष्ट्रेति । प्रहृष्ट वलात्‌ विकासितं बदनाम्भोजं येन सः, अन्तभीविण्यर्थोऽत्र हृषिः । एवभूतः वसुदेवः, दूयमानेन परितप्तेन, मनसा 
सहितः सन्नपोति शोषः । त्रिहसन्‌ बहिहोसमाचरन्‌ , निरपत्रपं निळञ्जं, नृशांसं क्ररं, कसं प्रतीति शेषः। इदं वक्ष्यमाणं वाक्यम्‌ , 
` अब्रचीत्‌ ॥ ५४ ॥ तदेवाह्‌ । नेति । हे सौम्य, ते तब, अस्याः खियः सकाशात्‌ , भयं मरणभयं न च, नेवास्तोत्यर्थः । किं स्वस्याः 
पुत्रात्तत्तवास्तीति भावः । यद्यभ्योऽस्वाः पुत्रेभ्यः, ते तच, भयम्‌ अशरीरिणी वाक, आह्‌ । तत्सत्य्तासमीक्षयेति शेषः । यतो 
येभ्यः, ते भयं समुत्यितं, तान्‌ अस्याः पुत्रान्‌ , सम पयिष्ये तुभ्यं दास्यामि : यद्धि साहाऽशरीरवाक’ इति पाठे, हे सोम्य, यत्‌ हि 
सा, अशरीरवाक्‌ आह, तत्‌ भयम्‌ , अस्याः सक्राशात्‌ , ते तत्र, न च अस्ति । यतो येभ्यः, अस्याः पुत्रेभ्यः, इति शेषः | ते तव, भयं 
समुस्थितम्‌ अष्टमो हन्तेत्युक्तऽन्योऽन्य़ापेक्षया सर्वेऽप्यष्टमा भवेयुरित्युद्‌ भूतमुद्‌ भूतं पुत्रं, ते समर्प॑दिष्ये । कचित्तु यद्वे त्वाहाशरीर- 
वागित्यपि पाठः ॥ ५५॥ सुहृदिति | ततः, तद्वाक्यसारबित्‌ वसुदेववाक्याभिप्रायं जानन्‌ कंसः, सुहृद्र घाद्गगणिनीहननात्‌ , निववृते 
संन्यवर्तत । ततः, बसुदेचः अपि, प्रीतः सन्‌ , तं कसं, प्रशस्य, गृहं स्वभवनं, प्राविशत्‌ ।॥ ५६ ॥ 

श्रीह रिसु रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
स्वसुवेधादिति : १०-१-५५ 
नेतस्क्रदाचिदपि संभवतीति मत्त्वा कार्य न जातु बिदुषेतसुदा सितव्यम्‌ । 
यत्ने कृते सति हरेः कृपया सुसिद्धयत्येतत्स्फुट सुफळके वसुदेचकृत्ये || ४? ॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कदंमक्षमा ) 

परीक्षित्‌ ! कंस बड़ा क्रर ओर निर्ळंडज था; अतः ऐसा करते समय वसुदेवजीके मनमै बड़ी पीड़ा भी हो रही थी । 
फिर भो उन्होंने ऊपरसे अपने मुख कमलको प्रफुल्लित करके हँसते हुए कहा--॥ ५३ ॥ वसुदेवजीने कहा- सोम्य ! आपको 
देवकीसे तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणीने कहा है । भय है पुत्रोंसे, सो इसके पुत्र में आपको लाकर सौंप 
दूंगा ॥ ६४ ॥ श्रीशूकदेवजो कहते हे-परीक्षित्‌ ! कंस जानता था कि वसुदेतरजीके वचन झूठे नहीं होते ओर इन्होंने जो कुछ 
कहा हे, बह युक्ति-संगत भी हे । इ०लिये उसने अपनी बहिन देवकीको मारनेक्रा विचार छोड़ दिया । इससे बसुदेबजी बहुत 
प्रसन्न हुए ओर उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आये ।। ५५ ॥ देवकी बड़ी सती साध्वी थी । सारे देवता उसके शरीरमें 
निवास करते थे । समय आनेपर देवकी के गभसे प्रतिवर्ष एक-एक करके आठ पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ ॥ 

कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसा'यानकदुन्दुभिः | अपयामास कृच्छ्रेण सोऽनृतादतिव्िह्णलः | ५७ || 

कि दुःसहं तु साधूनां विदुपां किमपेक्षितम्‌ ¦ किमकाय कदर्याणां दुस्त्यजं कि 'घृतात्मनाम ।। ५८ ॥ 
दृष्टा समत्वं तच्छौरेः सत्वे चेत्र व्यवस्थितिम्‌। कंसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ।। ५९ ॥ 
“प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम्‌ । अष्टमाद्‌ “युवयो गर्भान्मृत्युर्मे विहितः किल || ६० ॥ 

कदमक्षमा 


प्रन्वयः--अनृतात्‌ अतिविहलः सः आनकदुन्दुभिः प्रथमजं कीर्तिमन्तं कंसाय अर्पयामास ॥ ५७ ॥ साधूनां तु कि 
दुःसहं विदुषां किं अपेक्षित कद्योणा कि अकार्यं घृतात्मनां किं दुरस्त्यजम्‌ ॥ ५८॥ राजन्‌ शोरेः तत्‌ समत्वं दष्ट्वा च सत्ये एव 
च्यवस्थितिं दृष्टवा तुष्टसनाः कंसः प्रहसन्‌ इदं अत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ अयं कुमारः प्रतियातु अस्मात्‌ मे न हि भयं अस्ति युवयोः अष्टमाद्‌ः' 
गभात्‌ मे म््रत्युः किल विहितः ॥ ६० ॥ 


१. पुत्रमा-विज, । २. नु-श्नीक्षर. वंशी. । २. कितात्मनां-विज, । ४. यवीयांस्तु-इति कस्यचित्‌ | ५. योः पुत्राम्मृ-वीर. विज । 


१५२ श्रोमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ९ श्लो. ५७-६० 


श्रोधरस्वासिविरचिता भावाथंदोपिका 


मृत्यवे पुत्र कथमर्पितवानित्यपेक्षार्‍यामाह-किं दुःसहमिति । साधूनां सत्यसंघानाम्‌ । पुत्रलालनसुखापेश्चा कथं त्यक्तेत्यत 
आह--विदुषामिति | भगवानेव तत्त्वं नान्यदिति जानतामित्यर्थः । ननु स्वयं सति कंसो वालं न हन्यादिति मत्या नीतवानिति 
किं न स्यादिति नेत्याह--किमकायमिति। ननु देवकी कथं पुत्रं तत्याजेत्यत आह--दुस्त्यजमिति। चित्त धत आत्मा 
ह्‌ रियस्तेषाम्‌ ॥ ५८-२९ ।। 


श्रीवंशीधरकृतो भावशथंदीपिकाप्रकाशः 


“द्वादशेऽहनि पिता नाम कुयोत्‌” इति य॒तेरजातेऽपि नाम्रणे कीत्तिमद्त्यादीनि तेपां भावीनि कल्पांतरीयाणि वा 
श्रीयोगिराजशुकदेवेनोक्तानीत्यदोषः । यद्वा-नामकर्मोत्तरं कसाय ददावित्यर्थः। अतिविहृरः अतिविक्लवः विक्लवो बिहृळः 
स्यात्तु’ इत्यमरः । “वाचा विचलित येन सुकृतं तेन हारितम्‌?? इति स्मरणात्‌ । “यदुक्ता विनिवर्तेत न तदास्यं गुदं हि तत्‌ । क्लेशे 
स्त्यनुगः स्त्री स्याच्चटकेरोन भाषितम? इत्यभियुक्तो क्तश्च ॥ ५७ ॥ मारणाय पुत्रापेणम्‌ । “प्रजासवः प्राणभ्रतों हि ये ते” इति 
वक्ष्यमाणत्बादत्यसह्यमित्याशयेनाह - स्रवे कंसाय । “साधू रस्ये सञ्जने च पुसि सत्यपरे हरो” इति घरणिदेवः | सत्यसंधानां 
सत्यप्रतिज्ञानाम्‌ “संघा संघिप्रतिज्ञयोः' इति धरणिः । तत्त्व सत्यम्‌ । अकार्यम्‌ अकत्तव्यम्‌ । कदयोणां कुसंगिनां दरिद्राणां वा ॥ १८॥ 
शोरेबसुदेवस्व तत्पुत्रापणरूपं समख इन्ड््सहिष्णुत्व पुत्रे ससत्वाभावात । इद्‌ वक्ष्यमाणम्‌ ।,५९॥ प्रतियातु स्वगृहसिति शेषः ॥६०॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा सिकता वष्णवतोषिणी 


कीर्तिमन्तमिति । मरी चित उत्पन्नत्वेन प्राक्तनतृतीयजन्मनि तेषामेतद्रादीनि नामानि स्मरादीनि चेति पडगर्भानयने 
स्वामिभिठप्रोख्यास्यते । यद्वा यदा ते सुतलत आनीतास्तदा श्रीकृष्णेनेच कीर्तिमदादिनामानि कृत्वा चेकुण्ठ प्रस्थापिता इति ज्ञेयम्‌ । 
नवमे चात्र च श्रीवसुदे अपुत्रत्वावस्थायामेत्र तथाऽनुवादात्‌ सः कृतप्रतिज्ञ अतिव्ह्निङः परमभीतः ॥ ५७॥। नलु बितरक किन्दुः- 
सहम्‌ ? अपि तु सर्वमेत्रानायासेन सह्यमित्यर्थः । एअमग्रेपि अन्यत्तेः तत्र सत्यसन्धानामिति प्रस्तुतोपयोगिस्तात्तदीयधर्मविशोष 
एव निर्दिश्यते न तु तन्मात्रत्वेन साघुत्वमिति लाळनेच्छा तु सुतरामेव नास्त. त्यभिप्रायेणावतारयति पुत्रछालनेति, विदुषां किम- 
पेक्षितमित्यनेन दुस्त्यजमित्यादेः पो नरुक्स्यमा शाङ्कयावतारयति-नलु, देवकीति । यद्वा, साधूनां सर्वसहत्वदाढ्योथं विदुषामित्यादिक 
दृष्टान्ततया ज्ञेयम्‌ ( १ ) अत्रापेक्षादुस्ट्य जत्वयो र प्राप्त प्राप्त विषयत्वेन भेदः कल्प्यः ॥ ६८ ॥ समत्व॑ पुत्रापंणेन शत्रो मित्रे च तुल्यतां 
सत्ये प्रतिश्रत एब व्यवस्थिति निष्ठां च दृष्टवा अस्मान्‌ मम न किब्रप्य (२) पमानं भविष्यतीति विभाव्येति भावः । समत्वमिति 
वि हत्ताया-घृतात्मतायाश्वनुवाद्‌! यो हि विद्वान्‌ धृतात्मा भवति स समो भत्रतीति अममत्वमिति पाठेऽपि स एवार्थः सत्ये व्यवस्थिति- 
मिति साधुतायाः चतुर्थन्तु कंसातमेवेति नानुदितं प्रहासः सन्तोषात्‌ हे राजन्‌ | इत्याश्चर्यण सम्बोधनम्‌ ॥ ५९ ॥ युबयोरिति 
अन्यस्यां जातोऽपि व्यावतितः विहितो विधात्रा किलेति आकाशावाण्याः प्रसिद्धि द्योतयति तयेवाज्ञप्त इति बा ॥ ६ ॥ 
श्रीसदवीरराघव।चायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तदा ताबतस्वप्रतिज्ञां पालयन्‌ वसुदेवः प्रथमजम्‌ अग्रज कीर्तिमन्तं कीर्तिमान्‌ इति नामक पुत्रं कृच्छ्रेण दुःखेन कंसा. 
यापयामास तत्र हेतु वदन्‌ विशिनष्टि अनुतादनृतभाषणादतीव विह्वलः अनृतभाषणरूपपापभयादत्यन्तं बिह्ूल इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ 
पुत्राऽनुरागं विहाय कथं समर्पयामास ? इत्यत्राह किमिति । साधूनां दुस्सहं दुःखेना5पि सोढुमशक्यं किमस्ति न किमपि सर्वमपि 
सुसहमे वेत्यर्थः । पुत्रविपत्तिरपि सुसहेवेति भावः | तथा विदुषां स्त्रात्मपरमात्मयाथात्म्यज्ञानिनां पु सां किन्नु अपेक्षितं न किमपि 
शरीरतदनुबन्ध्यादिकम पेश्चितम्‌ नास्तीति भावः । किमुपेक्षितमिति पाठान्तरं तदा बिढुष!मिति साधूनां विशेषणं कद्योणाम्‌ उपेक्षित- 
मकार्य च किमस्तीत्यन्वयः । कदयंशाब्दः क्षुद्रपयोयः इदं कंसाभिप्रायक धृतः स्ववशीकृत आत्मा मनो येपां दुस्त्यजं किं देहतदनु- 
चन्ध्यादिकं सब सुत्यजञमेवेति भावः ॥ ५८ ॥ दृष्टवेति | व्यवस्थितमिति भावे क्तः शो रेर्वसुदेबस्य तत्समत्व॑ सुखदुःखयोस्साम्यं 
सत्ये व्यवस्थितं निश्चलत्बं च दृष्टवा कंसः तुष्टं मनो यस्य तथाभूतस्सन्‌ हे राजन्‌! प्रहसन्‌ इद्‌ वक्ष्यमाणमन्रवीत्‌ ॥ ५९ || 
तदेवाह-प्रतिया त्वित्यादि । अयं तव कुमारः प्रतियातु गृहं प्रतिगच्छतु ममास्मास्कुमारात्‌ भयं सृत्युभय नास्ति हि युवयोरष्टमात्पुत्रादेव 
हि मम मृत्युर्विह्ितः किल अशरीरवाचेति शेषः ।। ६० ॥ 
श्री वजयध्वजतीथक्कता पदरत्तावली 
नाम्ना कीतिमन्तम ॥ ५७ ॥ स्वात्मनः प्राणनाशेनापि सत्यमेव रक्षन्ति महान्त इत्याशयेनाह--किं दुःसहमिति | 
क॑सो5साधुष्वेक इत्याशयेनाह--किमकार्यमिति । कदयोणाङकुस्सितस्वामिनाँ दरिद्राणां वा वसुदेवः साधुष्वेक इत्याशयेनाहू- 
दुस्त्यजमिति । | ऋतात्मनां सत्यस्वभावानाम्‌ ॥ ५८-६० ॥ 
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श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथदशिनो 
कीतिंमन्तमिति जन्मदिन एव कृतनामकरणमित्यर्थः || ५७ ॥ नन्वनृतादूविभेतुतमां नाम स्वसाक्षादेव पुत्रवधः कथं 
सोढव्यः 0 तत्राह--किं दुस्सहमिति। नन्बष्टममेक पुत्रं स्वभायोप्राणरक्षाथ॑ समर्पयतुतमां नाम पुत्रान्‌ समर्पयिष्येडस्या इति 
निखिलपुत्रापण प्रतिज्ञां तदा कंसस्याज्ञां विनेव कथमकरोत्‌ 0 गृहस्थस्य तस्य पुत्रमात्रोपेक्षा न युज्यते तत्राह-बिदुपामिति । बसुदेवः 
कर्मिळोक इव नाविद्वानतो भक्तिज्ञानवेराग्यमहो<घेस्तस्य क्रि पुत्रेरिति भावः । नन्वेताटशस्य स्वयमेव वधार्थमानीतपुत्रस्य 
तस्य कसः कथ पुत्रं हन्तुमहतु ? किमत्राप्याद्रेचित्तो न भवेत्‌ तत्राहू - किमकायसिति । नलु, तहि सर्वदोपपरिहाराय वसुदेवो 
गाहस्थ्यमेव कि न तत्याज तत्राह्‌-दुस्त्यजमिति। तेन तद्वाहस्थ्यमपि त्यक्त शक्यमेव केवळ मत्पुत्रत्व प्राप्स्यतो हरेमुखं कदा 
द्रत्यासीति मनोरथेन गृहे स्थोयते अत एव धृत आत्मा हरिः पुत्ररूपी यस्तेषां तेनेव हेतुना पुत्रान्तरेष्त्रपि न स्निह्यते स्म 
अष्टमपुत्रस्य समयः शीघ्र भवस्वित्युत्कण्ठयेव प्रतिबपमेकेको गर्भ आधीयते स्म वाळवधे स्वस्यालुमन्तृत्त्रलक्षणपापस्तीकारश्च स्यादि 
तत्त्वमवधेयम्‌॥। ५८ ॥ समत्व पुत्रेऽपि मप्रस्वाभावात्‌ सर्वत्र साम्यम्‌ ॥ ५९-६१॥ 
श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीप 
पुत्रमरणादपि श्रीबसुदेत्रस्यानृतभापणं दुःसहमिति सूचयति-सोऽन्नुतादतिविह्ृळ इति॥ ५७ ॥ ननु, पुत्रमरणमपि 
दुःसहमेवेत्यत आह-किं ठुःसहमिति ॥ ५८ ॥ भार्या पुत्रार्पंगप्रतिज्ञया रक्षितवान्‌ पुत्रापंणेन मम रक्षासपि करातीति शोरेः 
समत्वम्‌ ।। ५९-६१ ॥ 


श्री सुबो धिनो 

यथेतया पुत्रः प्रसूतस्तथा वसुदेवोपि स्त्रोक्त कृतवानित्याह कीतिमन्तमिति। य्येछ्ठो हि पुत्रः सर्वषासदे यस्तत्रापि सहान्‌ । 

ताटशमपि दत्तवानिति स्वस्य धर्म निष्ठतां ज्ञापयिलु कीतिमन्तं प्रयमज मित्युक्तम्‌ । कंघ इतिनाम्ता क्रोय ज्ञापितम्‌ । श्रानकदुन्दुभिरिति 
सत्यवाक्यत्वे हेतुः । स्वय ग्रहोत्वापंयामास । कृच्छेण कष्टेन शोक सस्तभ्य । नन्बन्नुतकथनमप्यधसे पुत्रसमपंणमपि तत्र ग्रागसङ्कट- 
नृतं न जुगुप्सितमिति पुत्रमेव कथं न स्थापितवानित्याशङ्कयाह सोनतादतिविहलः । यतोऽयमानकदुन्दुभिः । अस्य पुत्रापेक्षयापि 
सत्यमेव संरक्ष्यं भगवत्म्रापकप । पुत्रास्तु देहसम्वन्धिनः।सत्यं तु भगवत्सम्बन्धिनः । तथा सत्यनुते कृते न भगवत्सान्निध्यं भविष्यतो 
यतिविह्ललः ।।५७॥। ननु पुत्रसम्रपंणं दृष्ट सस्यमद्ष्टं कथं कि दष्ट।रष्टयोचीध्यवाचकभाव इति चेत्तत्राह कि दुस्सहमिति । पुत्रस्यादाने 
कि मोहो हेतुलीकिकः शाख वा ? आद दषर्यात साधतां शात्रसित्रोदासी नेषु तुल्यस्वभावाना कि दुस्सहम्‌ ? मोहवशादेव पुत्रांद- 
वियोगो दुस्सहस्तदभावे यथा पुत्रस्तथा कंसः । ततश्च कंसघातकः पुत्रो न रक्ष्य इति युक्त दानम्‌। अथ पुत्रेण जयते लोकान्‌ पुत्रेण 
वसुतामेति पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्रायत? इति स्वं यज्ञः इत्यादिवाक्यैः पुत्रकृतोपकारोपेक्षित इति चेत्तत्राह विदूर्षां ज्ञानयुक्तानां कि वहिः- 
स्थित+पेक्षितमिति ? न साधनं नापि फलम्‌ । ननु तथापि बधाथं स्वतो वालकमज्ञं समपयतीत्ययुक्तमिति चेत्तत्राह किसकाय 
कृदर्याण ति । असमपिते वसुदेवमनृतवादिन ज्ञात्वा कृतसमयबन्धस्य निवृत्तत्वात्‌ सवानेव पुत्रान्‌ सवां भाया मां च मारयेदत 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थ' इतिन्यायेनापंणमेचोचितम्‌। न चेन्न करिष्यतीत्याशाङ्कनीयम्‌। यतः कदर्याणां कसादीनां किसकायभ्‌ ? 
वेहि्ननेन लुव्धाः कदर्याः । कुत्सितायां दर्या हृदयरूपायां सम्भत्रो येषां स्थितिवी । ननु तथापि पलायनमेवोचित्तं न तु निरपराध- 
वाळकस्याज्ञस्य मारणमिति चेत्तत्राह दुस्त्यजं कि घुतात्सतामिति । घृत ग्रात्मा वासुदेवो येः सब गच्छतु हरिस्तिष्ठस्तरिति येषां बुद्धि 
स्तेषामन्यत्सव त्यक्तव्यं भगवद्वाधकम्‌ । असमपणं च सर्वनाशकस्वाद्भगवद्वाघकमिति भगवदीयानां त्याज्यवस्तुषु कोपि गुणदोप- 
विचारो नास्तीति पूव प्रतिज्ञातस्य समपणं युक्तमेव ।५८।। भगवत्कृतत्वान्ना निष्टं जातमित्याह दृष्टवेति । शीरेवसुदेवस्य पुत्रे स्वस्मिश्च 
तुल्यां दूष्टवान्योन्यवातकत्तमुभयोज्ञीत्त्रा स्वस्यौदासीन्येन स्थितिरेव समता सत्ये वाक्ये चेव व्यवस्थितिमचाञ्चल्यमेवसुभयेनापि 
सन्तुष्टः । राजन्नितिसम्त्रोधनं राज धर्मस्तथेवेतिज्ञापनार्थम्‌ । प्रकर्षेण ह्वाश्यं झुग्धो यमितिज्ञापनाथम्‌ । यसाणसब्रवीत्‌।५९॥। 
अनेन पञ्चवार्षिको नीत इति ज्ञायते । पष्ठश्चोदरस्थः । प्रतियात्वितिवाक्याद्न्यथा “नये, स्येव वदेत्‌ । पुत्रानितिबहुबचनानुरोधेन 
तावत्कालं स्थापनम्‌ । प्रतियातु व्याघुट्य गृददे यातु। अयं ते कुमारो न तु सन्मारकः। अमारणे हेतुन ह्यस्मादस्ति से अयमिति । 
तर्हि समयळन्थो गत इति नाशङ्कनीयं यस्माद्यवयोरष्टसगर्भान्मि सत्य वहित इति । स समानीय देय इत्यभिप्रायः। अत एव नारदा- 
दोनामेतदसम्मतम्‌ [द हि भगत्रद्कक्तानामन्यनिष्ठाप्युचिता । अतोन्यथाकरणसप्याचतम्‌ । किलेत्याकाशावाणीप्रतिसन्धानम्‌ ॥ ६० ॥ 


( १ ) श्रीप्रभ्चरणविरचिता श्री टिप्पणी 
दष्टवा समत्वसित्यत्र--श्रनेन पाञ्चवाषिक इत्यादि । अत्रायं भावः । अग्रे निगडनिम्रहानन्तरमेव 'जात जातमहुन्नि- 


तिवक्ष्यमाणत्वात्‌ समर्पणानन्तरं मरणे तन्नोचितिमिति मत्वा नारदेन तथाकथनादेतदलुपदसेव तत्कथनमिति ज्ञायते । तथा च निम्रहे 
गभीसम्भव इति । अत एव 'जातञ्जात! मिति 'कालभेदज्ञापक' मित्यग्रे वक्ष्यते । भगवतस्स्वलोकिकी रीतिरिति नानुपपत्तिः ।।५९॥ 


॥ इति श्रीप्रथमाध्यायटिप्पणी ॥ 
२० 


१५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कः १० पू. अ ९ श्लो ५७-६० 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबांधिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 
प्रतिया त्वित्यत्र--श्रन्यनिष्ठेति । भगवद्व्यतिरिक्ते सत्ये निष्ठा ॥ ६० ॥ 


( ३ ) श्रीमद्वल्लमहाराजक्कतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
की तिमन्तमित्यस्याभासे- यरथेतये ति । रक्षाथं भगवत्कृतासर्वदेवतासा न्निध्येनेत्यर्थः । वसुदेवोपि तर्थवा पण क्कृतवानत एव 
दृष्ट्वेत्यस्याभासे “भगवत्कृतत्वा/दिति वक्ष्यन्ति। व्याख्याने सहानिति। कीतिंयुक्तत्वान्महत््वम्‌। प्रतियात्वित्यत्र -अत 
एवेति अष्ट्रमगभो नयनकथनादेवेत्यर्थः | श्रन्य निष्ठति । भगवद्रृपाष्टमगर्भेदानमङ्की कृत्य पुत्रान्चरनिष्ठेत्यर्थः । श्रन्यथाकरणमिति। 
नारदादीनामिति | कतृषष्ठयन्तं शेषः || ६० ॥ * 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

किसकाय कदर्याणामित्यस्य व्याख्याने--कुत्सितायाँ दर्यासित्यादि | कुत्सिता द्री दुष्ट हृदय तत्र सम्भवो येषांते 
“हृदयादभिजायत' इति श्रृतेः प्राणिनां पिवृह्ृदयादुत्पत्तिस्तत्र पिवृद्ददयस्य दुष्टत्वे तदुत्पन्नस्यापि दुष्टत्वम्‌ , कंसो हि नोग्रसेनवीर्यजः 
किन्तु देत्यवीर्योत्पन्न इति प्रसिद्ध हरिवंशे । एवं सति दुर्वीर्योत्पन्नस्य किसकार्यम ? अपि तु “सर्वमेव । निषिद्धमपि तेः क्रियत 
एवेत्यर्थः । कचिद्‌ वीर्योत्पन्नस्थापि सद्धमौचरणद्शनात्‌ सङ्गक्ृतावेव गुणदोषाविति सङ्गस्याध्यास्मिक१च्ते मुख्यत्वसूचनार्थ 
पक्षान्तरमाहुः स्थित्वेति । कुत्सिता दरी दुष्ट हृदयं तत्र स्थितिर्मित्रतया स्वामित्वादिना वा येपां ते कदर्याः। कंलो हि दुष्टानां 
जरासन्धादीनां मित्र प्रळम्वादी नां स्वामी । अतो *त्रत्वेन स्वामित्वेन वा दुष्टानां हृदये तिष्ठति। दुष्टमित्रमितिग्रावत्‌ । तथा च 
टुष्टमित्रप्ररितः कि किं न कुयोत्‌ ? तथा च दुःसङ्ग एव सर्वेभ्यो निषिद्ध भ्यः प्रबलोनिष्टकर्तेत्याध्यात्मिकपक्षे लाभः । एवंबिग्रहे 
कदयराव्दसिद्धिस्तु निरुक्तमयीदया ज्ञेया । 'अप्यक्षरसासान्येन निन्र यान्न संस्कारमाद्रिये'तेतिचाक्यात्‌ प्रायः झुवोधिन्यां नरुक्ती 
व्युत्पत्तिभीगवतशब्दानाँ यथा पूतनाशब्दे 'पुरुषानप्युत नरती'ति। एवभेव छान्दोम्योपनिषद्भाष्य इत्योमिति सदोप स्यः सोक्षरः 
नश्नाती'ति च । एवं "देवदेवं बृषाकपि मित्यत्रापि 'बुषो घर्मस्तस्यासमन्तात्‌ कि फल स्वगोदि तत्‌ पिततो’ तिव्युस्पत्तिः प्रदर्शिता 
सुोधिन्याम्‌ । पञ्चसस्कन्धे निवन्धे जम्वूद्रीपपदान्तगतजम्बूपदेन ‘जननात्‌ बुध्यते यत्े'त्युकत्या नैरुक्ती व्युत्पत्तिः स्फुटीकृता । 
एवमन्यत्रापि सुबोधिन्यां नेरुक्ती व्युत्पत्ति बिचाय व्याकरणविरोधदोषो दूरीकर्तव्यः । दुस्त्यजं कि घृतास्मनामित्यत्र- धृत श्रात्मा 
वासुदेवो येरिति । अत्रेदं ज्ञयम्‌ । ज्ञानिभक्ता एव भगवद्भारणं कुबन्ति ज्ञानी प्रियतमोतो मे’ 'ज्ञानेनासो बिभति माः मित्येकादशे 
भगवद्वाक्यात्‌ । तथा च घृतात्मनामित्यस्य ज्ञानिभक्तानामित्यर्थो ज्ञेयः । “चतुर्बिधा भजन्ते मा'मितिसन्दर्भे भगवदुःक्तस्य चतुर्थ- 
ज्ञानिभक्तस्य प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमह स च मम प्रियः इतिवाक्याद्धगवस्रियत्वेन भगवदितरवेराग्यस्य तस्मिन्नुद्‌ भूतस्वात्तस्य 
कि दुस्त्यजम्‌ ? सवमेव सुत्यजमिस्यर्थः । तत्र किम्रपस्य भगवतो धारणमित्याकाङ्कायां वासुदेवरूपस्य धारणमिति बोध्यम्‌ । 
'ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते/ “वासुदेवः सवमिती’तिभगबद्वाक्यात्‌ । युक्तमेतत्‌ । ज्ञानिभक्तस्य त्रिवगीपेक्षया राहित्यात्‌ केवलमुमुक्षया 
वासुदेवस्य मोक्षप्रदत्वात्‌ । एतदभिप्रायेणेव गीतासु बासुदेवपदमुक्तमिति श्रीमदाचारथेरपि घत आत्मा वासुदेवो येरपि वासुदेवपद- 

सुक्तमतो निदुष्टमिदम्‌ ।॥ ५८ ॥ द्‌ 

बृभृत्सुबोधिक्का 
कीतिमन्तसित्यत्र यथेतयेति यथा नाम देवक्याः सबदेबतेति विशेषणात्‌ रक्षाथ भगवत्कृतसत्रदेवतासांनिध्येन येन 
प्रकारेणत्यर्थः । तथेवेति तेनेव प्रकारेणापंगं कृतवानत एव “इृष्टवे त्यस्याभासे “भगवत्कृतत्वा दिति वक्ष्यन्ति । देवतासु ब्रह्मविष्णु- 
शिवेषु परमार्थरूपभगवत्सन्निधाने वसुदेवस्यापणकतृत्वाभावात्‌ , उपदेशवत्‌ । ज्येष्ठो हीति सर्वेषामिति संवेः कृद्योगे कर्तरि पष्ठो। 
न तु दत्तकविधाने दातुः पितुरदेयः । वसुदेवस्तु पुत्रप्रत्यपेणकती पिताऽपविद्ध न पुत्रेणापुत्रकसपुत्रित्वकामी । 'मातापितृभ्यामुत्सृष्ट 
तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं प्रतिग्रह्वमीयादपविद्धः स उच्यत’ इति मनुस्मरणात्‌ । अत्रोत्सजंनं स्वयं ग्रहोत्वापेणम्‌ । अत्र कलियुगा- 
भावादपविद्धोपि कर्मलोपाभावाय भवति । भगवत्प्रयाणानंतरं कलेः प्रवृत्तः । ननु एतप्मिन्‌ समये धर्मविचारों नोचितः स्वास्थ्या- 
भावात्‌, पथि शूद्रवदाचरेदितिवदिति चेन्न । 'श्छाघनीयगुणः शूर'रित्यत्र वसुदेवोपि भगवता प्रेरित इत्यनधिकारिणमप्यनवसरे 
बो धयतीति सुबोधिन्याः । परमार्थमोक्षद्वितीया कोटिः धर्मरूपा उक्ता भगवत्प्ररित्तत्वात्‌ , धर्ममोक्षावेका कोटिः अर्थकामावपरेति। 
महानिति कीर्तियुक्तत्वान्महत्त्वम्‌ । दत्तवानिति स्वदीयस्त्वां न मारयिष्यतीत्यपविद्ध पुत्रं कंसाय कर्मलोपाभावाय दत्तवान्‌ , अत 
एव ज्येष्ठपुत्रो न देय इति दत्तकविधानबाक्यस्यात्रोक्तिः । धर्मनिष्ठतामिति परमार्थमोक्षानंतरं द्वितीयकोटिनिष्ठताम्‌। क्रोयमिति 
कसि गतिशासनयोः अदा ० आ० से० दृदित्वान्नुम्‌ । पचाद्यच्‌ । अतो ज्ञापितम्‌। हेतुरिति मङ्गळवाद्यनामानृताद्विह्ृलस्य भवतीति 
हेतुः । अपंणं दानविशेषस्त्रिविधं तत्रेदं कायिकमित्याहुः स्वयं गृहीत्वेति । अन्ुतकथनमिति पुत्रान्‌ समपयिष्येस्या' इत्यनृतकथनम- 
समर्पणे । भगवत्प्रापकमिति “सत्येन लभ्य' इति श्रतेः,।। ५७ ॥ 


स्क १० पू. अ. ९ श्लो. ५७-६० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १५५ 


कि दुःसहमित्यत्र विपरीत इति संभवति दृष्टफळे5रष्टफलकल्पनाया अन्याय्यत्वं विश्वजिता यजेतेत्यत्र सिद्धम्‌ । स्वगं 
फले दृष्ट संभवत्यदृष्ट फल न कल्पनीयमिति । अन्न विपरीतः । मोह इति तभी मायाधर्मः । शास्त्रमिति 'पुत्रेण जयते’ इति शाम्नम्‌। 
'साधवः समदशंना? इति वाक्यादाहुः शत्रुमित्रेति । तदभाव इति भक्तिधर्मतुल्यत्वज्ञानेन मायाधर्ममोहाभावे । अथेति छोकिक- 
हेतुभिन्नशाख्रहेतुप्रक्रमेथशब्दः । पुत्रोपयो गित्वादाश्रमद्वयस्थाः श्रतीराहुः पुत्रेणेति । पित्रणोपाकरणेन तथा । वसुतां धनसत्ताम्‌। 
पुम्नाम्न इति पुत्रशव्दव्युत्पत्तिः । बं यज्ञ’ इत्यादि महानारायणश्रतिः | पिता संन्यसन्‌ पुत्रं प्रत्याह “त्वं यज्ञ? इत्यादि । ज्ञान- 
युक्तानामिति 'मय्येब सकळं जातं मयि सब प्रतिष्ठित’ मिति ज्ञानवताम्‌ । अज्ञमिति असंतमिवात्मानं मन्यमानप्‌ । भगवानेवेवमवस्थो 
जात इति सुवोधिन्याम्‌ । सबीः षट । पुत्राः भगवद्धमोः तान्‌ भायोः ब्रह्मविद्याः ब्रह्मविद्यका मां निगमम्‌। कुलस्येति त्रह्मात्मक- 
कुलस्यापि । एतदिति मारणम्‌ । अलोकिकविम्रहमाहुः कुत्दितायामिति । हृदयाकाशे जीवस्य संभव उत्पत्तिन सम्भवतीति पक्षान्तर 
माहुः स्थितिर्वेति । अत्र कोः कदादेशः दकारलोपः समासांतः । छोक्रिकविग्रहस्तु कुत्स गतो, अचो यत्‌ कदर्यः । स प्रकृते न 
सम्भवति । अलोकिकविग्रहः निरूक्तादपि । 'अप्यक्षरसामान्येन नित्र यान्न संस्कारमाद्रियेते'ति वाक्यात्‌ । एवमन्यत्रापि । अतोर्थे 
निरुक्तव्याक्रणयो रर्थनियामकत्वान्न व्याकरणविरोधः । पलायनादिकिमिति आदिना र सगृहे सा स्थापनीया कामेन्याः संग्राह्याः 
पत्न्यः, कि चापविद्धपुत्रेण कंसपुत्रित्वकरणानंतरं निग्रहे स्थापनीयः पुत्र इति। अज्ञस्येति असंतमिवात्मानं मन्यमानस्येत्यर्थः । 
हरिरिति सर्वत्र गीतहरेः सामानाधिकरण्याय वासुदेवो वेदे आत्मा हरिरक्षरो वेदान्ते इति। सर्वनाशकमिति पुत्रभायीवसुदेव- 
नाशकम्‌ । भगवदूवाधकसिति देवकीबाधाद्वसुदेववरत्वेन प्रापयिष्यमाणभरावदूधाधकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

दृष्टवा समखमित्यत्र भगवदीयानामिति एकादरोस्ति गुणः पुत्रत्वं दोषः मारकत्व कंसे । कर्मठानां तु गुणदोषदृष्टिरस्ति । 
पुत्रः संरक्ष्यः । द्वेषो मार्य इति । पूर्वप्रतीति पूर्वप्रतिज्ञापुत्रसमपंणस्य तद्विषयस्य पुत्रस्य । पूर्वप्रतिज्ञातक्ष्ये'स्यत्र विषयः क्तस्यार्थः । 
विचारस्य कृतत्वादेवकारः । न व्युक्तमित्यर्थः । भगवत्क्ृतस्वादिति परमार्थरूपभगवस्क्ृततत्वादित्यर्शः । भगवत्संनिधाने वसुदेवकृत- 
त्वस्यायक्तत्वात्‌ । अनिष्टमिति कंसक्रो धरूपम्‌ । ओदासीन्येनेति ताटस्थ्येन । उभयेनेति उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्तीति केयटः । 
समतासत्यव्यस्थितिभ्याम्‌ । तथेवेति गुणवत्‌ संतोषप्रकारेण । प्रकर्षणेति पुत्रपूरणेन द्वास्यं जनोन्मादकमायावत्त्वम्‌ । माया कृपा । 
मुग्ध इति अष्टमे गभे पंणीये प्रथमसमर्पणे मोहः कारणमिति ॥ ५९ ॥ 

प्रतियास्वित्यत्र अनेन पद्चवार्षिक इत्यादि, टिप्पण्याम्‌ , पञ्चचाषिको नीतः 'प्रतिया'त्विति बक्ष्यमाणस्वात्‌ , जातमात्रो 
वा नीतः 'जातं जात'मितिवाक्यादेवं सन्देहे “कीतिमन्त' मित्यत्र जातमात्रनयनेप्यपणं सम्भवति श्रतिया'व्बित्यस्य वसुद्‌वद्वारा 
प्रतियास्वित्यर्थस्यापि सम्भवात्‌ 'पञ्चवाषिक’ इत्यस्यानुपपत्तिरित्याशयेनाहुः अत्रायं भाव इति। अग्रे “नन्दाद्याः इत्यादिवाक्येषु 
तन्नोचितमिति “जातं जात'सितिवाक्योक्त हननं ततोऽहननं नोचितम्‌ । तथा कथनादिति सर्वषां नन्दादीनां काळनेमिविरोध्यदे वता- 
त्वेन कथनात्‌ । एतद्नुपदम्‌ आनकदुन्दुभियानानन्तरमेव तस्य काळनेनिविरोध्यदेवतास्वस्य कथनम्‌ । अज्नुपपत्त्यन्तरं नेस्याहुः तथा 
चेति । बीजजत्वे च इतिः समाप्तो । अत एवेति निप्रहे गभोसम्भवादेव । “न काळमेदे'ति भूतकाले क्तप्रत्यय इति न भूतकाळ- 
प्रकारज्ञापकम्‌ । तथा च भूतकाळाविवक्षणेन भूतकाळस्य अनुपपत्त्यन्तरं नेत्यर्थः | ‘किन्तु मारणे देवक्या’ मित्यादि । तथा च 
सुबोधिनी । मारणे देवक्यां जननमेव निमित्तमिति ज्ञापयितु'मिति। अग्र इति तत्रेव श्लोके । अत्रः पञ्चवाषिक इति भावः । 
'पड्वापिको नीतः’, प्रतियातु किशोरोयमिति कंसप्रत्ययः?, पुत्रानिति बहुवचना'दिति तु नापाद्नीयम्‌। “सो5नतादतिविह्ृळ' इति 
वाक्यात्‌ , पष्ठस्य वैराग्यरूपस्य भगवदात्मकत्वानजुसन्धानापत्तः, अतो मातापितरो रामकृष्णो प्रति मेधाविनो न पितरो, तद्वद- 
बेराग्यरूपपष्ठपुत्र प्रत्यपि मेधाविनो मातापितरौ न पितराविति, किञ्च पुत्रान्‌ समपयिप्येस्याः इति बहुचचनादपि पञ्चवापिक इति 
वक्ष्यन्ति "पुत्रानिति बहुबचनानुरोथेने'त्यादिना । ननु विग्रहानन्तरं गभासभवेऽ'स्यास्त्वामष्टमो गर्भ' इत्यत्र कथं ग्भपद प्रयोग 
इति चेत्तत्राहुः भगवतस्त्विति । अळोकिकीरीतिः प्रद्यम्नांशस्य गभसम्बन्धात्‌ । नानुपपत्तिरिति पद्चचाषिऋत्वभू तका छगभपद्‌- 
प्रयोगानुपपत्तिनेत्यर्थ: । सुवोधिन्याम्‌ । षष्ठश्व ति पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टों कन्यां चेवानुवत्सर'मितिवाक्यात्‌ । पञ्चसु वर्षेषु पञ्च 
पुत्राः, षष्ठे वर्षे पष्ठः, चकारात्तदाधारः प्रद्युम्नः । अष्टमो गभे? इति वाक्यात्‌ । तावस्कालछमिति पञ्चघपोणि । सुबोधिन्यनुसरण 
तु प्रतियात्वित्यत्र अनेनेति पूर्वोक्तसत्यसमत्वेन कुमारोयमिति कसप्रत्ययेन कुमारप्रतियातुपद्समभिव्याद्वारेण चेत्यर्थः। पञ्चवार्षिक 
इति जातः कुतो नेति चेन्न, कुमारपदात्‌ , अत एव न द्विवाषिर्काख्नवार्षिकश्चतुवोषिकश्च, प्रतिया स्वित्यत्र तादृशज्ञानाभावात्‌ , षष्ठ 
बर्षे कौमारस्वाभावात्‌ 'पुत्रा'निति वाक्ये पुत्रपदादाहुः षष्ठश्व ति । सप्तमाष्टमो न पुत्री, तस्य माता न माता पिता न पितःतिश्रतो 
मात्राद्यमावात्‌ । तर्हि मातापितरो सक्तमाष्टमयोर्मधांबनो । मातापितृपद्स्य सेघाविनि शक्त्यङ्गीकारात्‌ । निरुक्त निघंटो वा न 
वेदा इत्यस्य मेधाविनामसु पाठात्‌ । नशब्दे घटितपद्स्य मेघाविनि शक्त्युक्तः । 'सोन्तादतिविह्वळ' इति वाक्यात्‌ पञ्चवर्षपर्यन्तं 
स्थापनमनुचितमित्यत आहुः पुत्रानितीति | टिप्पण्यनुसारेण । प्रतियास्त्रित्यत्र। समयबंध इति समयः पुत्रदानकाल; । तस्मिन्‌ बंध: 
(पुत्रान्‌ समरपयिष्येस्ता' इति कृतो निबेन्धः अवश्यक्रियासाधकयत्नः। अत एवेति समयबंधस्य गतत्वात्‌ सत्यत्वादेव । नारदा- 
नामिति आदिना हरिञ्चन्द्रप्रभृतयः। असम्मतम्‌ प्रणसङ्कटे सत्यस्पात्रामाणिकत्यादसम्मतम्‌ । अन्यनि४ते भवद्वय तरिक्ते 
प्र.णसडूःटे5प्र(माणिकेसत्ये निष्ठा । अत इति 'स्त्रोधु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थ प्राणसङ्कटे गोज्राह्मणार्थें हिंसायां नानृतं स्याज जुगुप्पित! 


१५६ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. ५७-६० 


मिति झुक्राचायंवाक्यात्‌ । यद्वा अत एवेति मारकाष्टमगसंदानाज्ञापनादेव । नारदादीना मित्यत्रादिन। वसुदेवदेवक्यादयः । तहि 
तनयहननमभिप्रत स्यान्नारदादी नामत आहुः नहीति । अन्यनिष्ठेति राजन्येषु राज्ञा मारकत्वेन शङ्कि षु धर्मेषु निष्ठा भक्ति; । 
ज्ञानित्वान्न राजमारकबिरोधो दोषः । अत इत्यादि 'राज्ञः पट्टाभिषिक्तस्य बधो ब्रह्मवधादूगुरु रितिवाक्येन राजहितत्वात्‌ , अन्यथा- 
करणम्‌ । जातजातसमर्पणं मारकगभस्यासमर्पणमन्यत्र नयनम्‌ । इदं समर्पण सर्वपुत्रदानमर्पणम । किलेति निश्चये ऽव्ययम्‌ । 
आकाशवाणीति आकाशवाण्या; प्रतिसन्धानम्‌ राजनीतिप्रतिनिधितया संधानं योजनम्‌ ॥ ६० ॥ 


गोस्वा सिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


तत्र चानकदुन्दुभिः कीतिमन्नामानं प्रथमं जातं पुत्रं कृच्छ्रेण दुःखेन कंसाय क्ररस्वभावायार्पयामास | तत्र हेतुमाह 
स इति ॥ स सत्यसङ्कल्पततया प्रसिद्धः । अतः प्रतिज्ञानृताद्तिविहृछः भ्रृश व्याकुलः ॥ ५७ ॥ ननु “सत्यसंरक्षणमद्रष्रफलकम्‌ , 
पुत्रापण ठु तन्मरणजन्यदुःसह रृष्टदुःखफलकमू | दृष्टादृष्टयोर्मध्ये इष्टस्य बलवत्वात्‌ कथं ठुःखसहनमङ्की कृत्व पुत्रमपंयामास 
इत्याराङ्कयाइ-- कि दुःसहसिति । साधूनां सत्यसन्धानां कि दुःख ठुःसहमित्यर्थः । ननु पुत्रेण जयते लोकान्‌ “पुत्रेण वसुतामेति' 
पुन्नाम्नो नरकाऱ्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुबा' इत्या दिव'चने ष्टव्यवहाराश्च पुत्रस्य छोकसुख- 
साधनत्वात्सुखस्य सबापेक्षितत्वाच्च कथं पुत्रसमपंण सम्भवतीत्याशङ्कायाह्‌-विठुषामिति । बिढुषां विवेक्रिनां प्रपत्चदुःखहेतुत्वेन 
पश्यतां किमपेक्षितम्‌ ? न किसपीत्यर्थः । ननु हिँसायां नान्नुत स्याञ्जुगुष्सितम? इति वचनेन हिंसापरिहारार्थस्याचतस्या दुष्टत्वात्‌ 
किमथ पुत्रमपितवांस्ततस्ठु पळायनेना पि पुत्रसंरक्षणं बरमित्याशङ्कयाह--किमकार्यं कद्यीणामिति। “आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रान्‌ 
दारांश्च पीडयेत्‌ । पीडयेद्श्चत्यवर्याश्च स कदर्य इति स्मृतः? इति वचनात्‌ कंसस्य चापि कदर्यत्वात्‌ राजत्वेन प्रवळत्वाञ्च ततः 
पळायनेनापि देशान्तरेऽपि उर्वरितत्वासम्भवात्‌ त्यजेदेकं कुलस्यार्थे' इति न्यायेन सर्वकुटुम्बमरणपरिहारार्थ पुत्रापणमेव कृतवान्‌। 
अन्यर्थनमन्तवादिनं ज्ञात्वा सकुटुम्बसेब हन्यादित्यर्थः । तथापि पुत्रत्यागो दुष्कर इत्याह--दुस्त्यजमिति। श्वृतः हृदा गृहीत आत्मा 
परमात्मा भगवान्‌ येस्तेषां कि ढुस्त्यजमित्यर्थः । सत्यप्रतिज्ञस्य भरावतः सत्यप्रळभ्यत्वार्स्वस्यानकढुन्दुभित्वेन स्वगृहे तदवतारस्य 
निश्चितत्वात्‌ अनृतवचनत्वे तदभावमाशाङ्कयापि पुत्रापेणं कृतवानिति भावः ॥५८॥ शौरेकसुदेवस्य तत्‌ पुत्रानयनं समत्वं सुखदुः्ख- 
योस्तुल्यत्वं च सत्ये वचन एव च्यबस्थितिं च दृष्टवा तुष्ट मनो यस्य तथाभूतः कंसः स्वप्रसन्नतां द्योतयन्‌ प्रहसन्निद्‌ं वक्ष्यमाणम- 
न्रवीत्‌ । राजधर्सस्ठु तथेवेति सूचयन्‌ सम्बोधयति-राजन्निति॥ ५९ ॥। तदेवाह-प्रतीति। अयं कुमारः प्रतियातु गृहं प्राप्नोतु । 
अत्र हेतुमाह--नहीठि । हि यस्मादस्मान्मे मम भयं नास्ति | तत्रापि हेतुमाह--यतो युवयोरष्टमादेव ग़र्भास्मे सृत्युर्विहितः आकाश- 
वाण्या निरूपितः । किलावधारण ॥ ६० ॥ 
श्रन्वितार्थप्रका शिका 
कोत्तिमन्तमिति॥ अन्तात्‌ अतिविह्वलो भीतः सः कृतप्रतिज्ञः आनकदुन्दुभिः प्रथमजं कीत्तिमन्तं जन्मसमय एव कृतः 
नामकरणं पुत्रं कंसायातिक्ृच्छ्ेण अपयामास ॥ ५७ ॥ कि दुःसह्‌मिति ॥ साधूनां सत्यसन्धानां पुत्रत्यागादिकमपि किं दुःसहं 
शेषे पष्ठी । विद्धुषां भगवानेव तत्त्वमिति जानतां पुत्रठालनादिक किमपेक्षितम्‌ इति वसुदेवमुद्दिश्योक्ति:। कदयोणां दुष्टानां 
भागिनेयबधादिकमपि किमकार्यम्‌ इति कंसमुदिश्य । थृतात्मनां चित्त धत आत्मा हूरियेस्तेपां पुत्रादिकमपि किं दुस्त्यजम्‌ इति 
देवकीमुद्दिश्य ॥ ५८ ॥ दृष्टवेति ॥ हे राजन्‌! शोरेस्तत्समत्वं पुत्रार्पणेन हषंशोकयोः साम्यं सत्ये च व्यवस्थितिं निष्ठां दृष्टवा 
तुष्टमनाः कंसः प्रहसन्‌ इदम्‌ अत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥¦ प्रतियास्विति । अयं कुमारः प्रतियातु हि यतः अस्मात्‌ प्रथमपुत्रात्‌ मे मम भयं 
नास्ति किळ । यतः युवयोः अष्ट्रमाट्रभोत्‌ मे भम मत्युविहितः ॥ ६० ।! 
भगदत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमनो रञ्जनी 
अथेति ॥ अथानन्तरं, काले गर्भाधारणयोग्ये समये, उपावृत्ते च, सञ्चुपस्थिते सत्येव, सवः सवोत्मा भगवानेव देवता 
यस्याः साः, भगवदाश्रयत्वास्सव देवतासयीति वा । देवकी अनुवत्सरं प्रतिसंवत्सरं, पुतरोत्पत्तिकाळमनतिक्रम्येत्यर्थः । अष्टो पुत्रान्‌, 
कन्यां 'च, प्रसुषुवे एब ॥ ५७ ॥ एवं सामान्येनोक्त्वा तदेव किंचित्‌ प्रपञ्चेनाह्‌ ।। कीत्तिमन्तमिति।! तदा अन्तात्‌ अनृतभाषणात्‌ , 
अतिविहृळः स्तप्रतिज्ञां प्रतिपाळयितुमत्याकुलः, स आनकदुन्दुभिवसुदेवः प्रथमजं प्रथममुसत्ति प्राप्तं, की।त्तमन्तं कीत्तिमत्संज्ञ 
पुत्रं, कृच्छेण ठुःखेन, कंसाय अपयामास ।। ५८ ॥ ननु पुत्रावुराग विहाय मृत्यवे पुत्र कथमर्पितवानित्यपेक्षायामाह ।। कि 
दुःसह मिति ॥ साधूनां सत्यसंधानां, दुःसह दुःखेनानि सोढुमशक्यं किं नु किंवा । अस्तीति शेषः । न्‌ किमपि, सवमपि सुसह- 
मेवेत्यर्थ: । पुत्रडाळनापेद्चा कथं त्यक्तत्यत आह्‌ । विदुषां स्वात्मपरमात्मयाथात्म्यज्ञानवतां विद्युधजनानां, अपेक्षितमपेक्षा वत्‌, किं 
न््स्ति । शारीरतद्नुबन्ध्यादिषु किमपि अपेक्षितं नास्तोत्यर्थः | ननु स्त्रय नीते सति कसो वाळं न हन्यादिति मस्वा नीतवान्‌ इति 
कि न स्यादिति चेन्नेत्याह | कदयीणां कुस्सितस्वामिनां, स्वामित्व प्राप्यापि छुद्र गोपेतानामित्यर्थः। अक्रायपविधेयं, किं छु। सकलमपि 
पापकर्मा चरन्तीत्यर्थः । नन्नु देवको कथं पुत्रं तत्याजेत्यत आह । धृतः स्थवशीक्कत आत्मा मनो येस्तेपां, यद्वा । घृतश्वित्त विधृत 





तकं. १० पु. अ. ९ श्लो. ६१-६४ ] अनेकव्याख्यासमलङृतम्‌ १५७ 


आत्मा हरियेस्तेषां, दुस्त्यजं किं नु । देहतदनुबन्ध्यादिक सर्व सुत्यजमेवेति भावः ॥ ५९ || दृष्टवेति तदुक्तविधं एव, शोरेव- 
सुदेवस्य, समत्वं शत्रुमित्रयोः सुखदुःखयोठी साम्यं, सत्ये व्यस्थिति च, दृष्ट्या, हे राजन्‌, कसः तुष्टमनाः प्रहसन्‌ संश्च, इद्‌ 
वक्ष्यमाणम्‌ , अन्रत्रीत्‌ ।। ६० ॥ 
श्री हरिसु रिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 
कि दुः्सहमिति $ १०-१-५८ 
साघुः स एव सहतेऽखिळदुःसहं यो निवीसनं भवति यदूधृदयं स विद्वान्‌ । 
यस्सर्वकृत्यमतिनिन्द्यमसो कदर्यो यो दुस्त्यजं त्यजति स प्रशृहीतचेताः॥ ४२॥ 
प्रतियास्विति ; १०-९१-६२ 
तुल्यटक सत्यवाक कीर्तिमन्तं यो भजते नरम्‌ । तस्यावश्यं द्विपन्तोऽपि वश्याः स्युरिह तत्स्फुटम्‌॥ ४३ ॥ 
हिन्दी अनुवाद ( कदमक्षमा ) 
पहले पुत्रका नाम था कीर्तिमान्‌। बसुदेवजीने उसे लाकर कंसको दे दिया । एसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य 
हुआ, परन्तु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस चातका था कि कहीं मेरे वचन माटे न हो जायँ॥ ५७ ॥ परीक्षित्‌ ! सत्यसन्ध पुरुष 
बड़े-से वड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, ज्ञानियांको किसी वातकी अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुष बुरे-से बुरा काम भी कर सकते हैं ओर 
जो जितेन्द्रिय हैं - जिन्होने भगवानको हृदयमें धारण कर रक्खा हे, वे सब कुछ त्याग सकते हैं ।। ५८।। जव कसने देखा कि 
बसुदेवजीका अपने पुत्रके जीवन ओर मृत्युमै समान भाव है एवं वे सत्यमें पूण निष्टावान्‌ भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
उनसे हँसकर बोला ॥ ५९ ॥ बसुदेवजी | आप इस नन्हे-से सुकुमार वालककों ले जाइये । इससे मुझे कोई भय नहीं है । क्योकि 
आकाशवाणीने तो एसा कहा था कि देवकीके आठवे गभसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा मेरी मृत्यु होगी ॥ ६० ॥ 


तथेति सुतमादाय य'यावानकदुन्दुमिः । नाभ्यनन्दत तद्वाक्यवसतोऽविजितात्मनः ॥ ६१ ॥२ 
नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीपां च योपितः । वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्रियः || ६२ ॥ 
सर्व वे देवताप्राया उभयोरपि भारत । ज्ञातयो बन्धुषुहृदो ये च कंसमनुत्रताः || ६३ ॥१ 
एतत्‌ कंसाय भगवा “ज्छशंसाभ्येत्य नारदः । भूमेभारायमाणानां दत्यानां च वधोद्यमम्‌ || ६४ ॥ 
कदंमक्षमा 
प्रन्वयः--आनकदुन्दुभिः तथा इति सुत आदाय ययो असतः अविजितात्मनः तद्वाक्यं न अभ्यनन्दत ॥ ६१ ॥ 
भारत 0 भरावान्‌ नारदः अभ्येत्य कंसाय ब्रजे ये नन्दाद्याः गोपाः, च अमीषां योषितः च बसुदेवाद्याः वृष्णयः देवक्याद्याः यदुस्त्रियः 
उभयोः अपि ज्ञातयः वन्धुसुह्ृदः च ये कंसं अन्ुब्रताः सर्वे वे देवताप्रायाः च भूमेः भारायमाणानां दैत्यानां चधोद्यमं एतत्‌. 
शशंस ॥ ६२-६४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
कंसस्य शांतिदंबकायोनुगुणा न्‌ भवतीति नारदस्य प्रत्यवस्थानमासीत्‌। तदाह--नंदाद्या इत्यादित्रयेण ॥ ६२ ॥ 
उभयोर्वसुदेबन दकुलयोः ।। ६३ ॥ वधोद्यमं देवतकृतमिति शेष; ॥ ६४-३५ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 
असतः खलळस्या विजितात्मनोऽव्यवस्थितचित्तस्य । तत्‌ वाक्यम्‌ । "प्रतियातु कुमारोयम्‌' इत्यादिरूपम्‌ । नाभ्यनंदत्‌ सत्यं 
न मेने । “अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि भयंकरः’? इत्यभियुक्तोक्तः ॥ ६१॥ कसे सुवृत्त सति देवकार्य न सेत्स्यतीत्याह-- 
कंसस्येति । शांतेदयालुतादिरूपा चित्तवृत्तिः । अडुगुणाऽनुरूपा योग्येति याबत्‌ | इति हेतोः । प्रत्यवस्थानं कंसपारश्वे गमनम्‌ । 
तदेवाह--त्रयेण नंदाद्या इत्यारभ्य वधो च्यम मित्यंतश्को कत्रये णेत्यर्थः । अमीषां नदादीनाम्‌ । योषितो यशोदाद्याः ॥ ६२ ॥ केषांचि- 
त्कंसकंकादीनां देत्यरूपत्वात्प्रायशब्दप्रयोगः । ते गोपा यद्वञ्च । उभयोयदुकुळगोपकुल्योः। ये चाक्रराद्याः अनुन्रतास्तद्नुसाराः 


१. थावदानक-इति कस्यचित्‌ । २. अथ कंसमुपागम्य नारदो ब्रह्मतन्दनः । एकान्तमुपसंगभ्य वाक्यमेतदूवाच हे ।। अथं श्लोकः 
अधिकः विज. । ३. असुराः सवे एवते लोकोपद्रवकारिणः । इदमर्धमधिकं. वीर. विज. । गतेथ वसुदेवे तु देवकार्याथ मुतः -इद मध मधिकं, 
विज. । ४. वाक्छादयामास नार-इति कस्यचित्‌ संशयामास नार-विज, । 


१५८ श्रीमद्भारावतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. १ श्लो. ६१-६ 


कसामंत्रणपत्षे मा ज्ञानं तत्रारत । भारतत्वादेवतउज्ञान तव नास्तीति भावः ॥ ६३ ॥ एतत्‌ नंदाद्या इत्यादि यदुःक्तम्‌। गोपकुळयदु 
कुलयोः । द्वेषोत्पत्त्या झटिति भगावद्बतारेण कंसस्य मत्युभंविध्यतीति ज्ञानवत्त्वाद्भगवानिति । “उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामागरि 
रातिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति’ इति लक्षणस्य तत्र सत्त्वादिति । “चातकानां वामतो गतिः इतिबद्देवानार्मापि 
गतिवौमैवातः प्रथमस्येवाष्टमस्वमायाति । यद्वा-द्वितीयतो गणने प्रथमस्य तृतीयतो गणने डितीयस्येवमग्नेपि गणनास्सर्वपामष्टमत्व 
मायातीत्थं च शशंसेति संबंधः ।। ६४ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वा मिकृता वष्णवतो षिणी 
तथात तथेव्युकत्वेत्यर्थः | तथा शाब्दस्य च भवान्‌ यथादिशति तथैवास्त्वित्यर्थ:। नाभ्यनन्दत न प्रतीयाय कुतः असतः 
खळस्य सृषेव सोह॒य॑ प्रकटयतः अविजितात्मनः अस्थिरचित्तस्य चेत्यर्थः || ६१ ।। नन्दाद्या इति त्रिकम्‌ । ये च ब्वृहद्वनस्ये ब्रजे 
याश्च तत्र योषितः श्रीयशोदाद्याः उक्तसमुञ्चयार्थोऽयं चशब्दः सर्वत्र सम्बन्ध्यः द्वितीयश्चशव्दः केसुत्यद्योतनार्थमप्यर्थे किं वत्तठर 
ते ताश्चेति अमीषां गोपानां तद्योषितामघि सम्बन्धिनो ये भ्रत्याद्यास्ते चेत्यर्थः । वृष्णयस्तदुपलक्षिता याद्चाः देवताशब्देन श्रीभगवः 
त्पाषंदा अप्युक्ताः ।। ६२ ॥ प्रायशब्दस्तत्र यदुषु केषांचिददत्यत्वात्‌ हे भारत | इति यथा भरतवंशे । भवर्पितामहादयो देवता इति 
भावः । भोजाद्यस्तदीया अपि सव देवताप्राया इत्याह्‌-ये चेति। कसं प्रति अनुब्रता भक्तायमानाः ज्ञातयः सपिण्डाः बन्धवः 
सम्बन्धिनः सुहृदो मित्राणि ॥ ६३ ॥ भगवान्‌ सवज्ञः कंसस्य शान्त्या शीघ्रं भगवदवतारो न स्यादिर्यादिकं चिन्तयन्नित्यर्थः 
यद्वा, परमदयाळुतास्मरण नारदो क्तिरियं शीघ्र श्रीभगवदवतारकारणोत्थापनेन जगतामेव हिताचरणात्‌ अस्तं प्रत्यसूया न कार्येरि 
भावः । शंसयामास स्भार्थे णिच्‌ शशंस तद्विशेषः श्रीहरिवंशे 
त्रिबिष्टपादापतितो मधुरोपबने स्थितः। प्रषयामास कंसाय स दृतं मुनिपुङ्गबः | 
स॒ दूतः कथयामास नारदागमनं नृपे । स नारदस्यागमनं श्रवा त्यरितविक्रमः ॥ 
निजेगामासुरः कंसः स्वपुयोः पद्मलोचनः । स ददशीतिथि श्ळाघ्यं देवर्षि वीतकल्मषम्‌ ॥ 
तेजसा ज्वछनाकारं वपुषा सूर्यबचसम्‌ । सोऽभिवाद्यर्षये तस्मे पूजां चक्र यथादिधि ॥ 
आसनं चार्निबणोभं विमृञ्योपजहार सः ॥ 
निषसादासने तस्मिन्‌ स वे शक्रसखो झुनिः। उबाच चोम्रसेनस्य सुतं परमकोपनम्‌ ॥ 
पूजितोऽहं त्वया वीर ! विधिदृष्टन कर्मणा । गते त्वेवं मम वचः श्रयतां गृह्यतां च बे॥ 
अनुसृत्य दिवो लोकान्‌ अह ब्रह्मपुरोगमान्‌। गतः सूर्यंसखं तात! विपुल मेरुपर्वतम्‌ ॥ 
सोऽहं कदाचिद्देवानां समाजे मेरुमूद्धनि । सङगृह्य वीणां संसक्तामागच्छ ब्रह्मणः सभाम्‌।। 
तत्र मन्त्रयतामेबं देवतानां मया श्रुतः । भवतः सानुरास्येह्‌ वघोपायः सुदारुणः ॥ 
इति पद्मछोचन इति विस्मयेनोत्फुछछोचन इत्यर्थः ॥ ६४ ॥ 
श्रोमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रःचन्द्रिका 


ततः तथेत्यङ्की क्ृत्यानकदुन्दुभिवसुदेवः सुतमादाय ययो किन्त्वसतः पापिनो ऽनवस्थितचि त्तस्याविदितात्म नो ऽज्ञस्य कंसस्य 
तढुक्त वाक्यं नाभ्यनन्दत “अव्यबस्थितचित्तस्य प्रसादोपि भयङ्करः? इति न्यायादिति भावः ॥ ६१॥ नन्दाद्या इत्यादि साद्ध- 
रळोकत्रयमेकान्बयम्‌ । हे भारत | उभयोनन्दवसुदेवयोज्ञातयो बन्धवः सुहृदोऽपि देवताप्रायाः देवांशेः जातत्वादवेवताप्रा यास्तत्त॒ल्य। 
इत्यर्थः । ये तु कंसमलुब्रताः ते सर्वे असुरा असुरसम्पत्त्या जाताः अत एव लोकोपद्रबकारिणः ॥ ६२-६३ ॥ इत्येतद्‌ भूमे भाः 
रायमाणानां नृपव्याजानां देत्यानां श्री भगवत्‌ कतठ्‌कवधोद्योगत्र ततो भगवान्नारदो 5भ्येत्यागत्य कसाय शशंस कथयामास ।। ७४ | 
श्री विजयध्वजतीथक्रता पदरत्नावली 
अविजितात्मनो5सतः कंसस्य तद्वचनं न विश्वसनीयमिति नाभ्यनन्दत ॥ ६१६ नन्दाद्या इत्यारभ्य वधोद्यममित्यन्त 
नारदबाक्यम्‌ ॥ ६२ ॥ उभयोः यदुकुलयोः ॥ ६३ ॥। वथा।द्यमं देवः क्रियमाणमिति शेषः ॥ ६४-६५ || 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
देवताप्राया इति पार्षदमिश्रत्वात्‌ पञ्चधा सुरमध्यत्वा्च ॥ ६३-६९ ॥ 
इति. श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतक्रमसन्दभे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥। 
श्रीमद्विजवनाथचक्रर्वातकुता साराथदशिनी 
नन्दाद्या इति श्रीशुक्रीक्तिः | यद्वा श्रीनारदोक्तिस्तथ्रा दि अवतरि५३तः स्माभोष्टदेवस्य शीप्रदशेनेन स्मानन्दयिलुं शी 
ततप्रुभीतकारणं कंसक्ेकबेष्णवद्रोई प्रवर्तयन्‌ देबानानन्दयिलुं तेन भक्तद्रोहेणेव कंसश्च घातयितुं कंसदास्यमानखेदानामf 


स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. ६९-६५ ] अनेकव्याख्यासमछङकृतम्‌ १५९ 


तेषामभिज्ञभक्तानां मगवदाविभीवनिश्चयज्ञापकाय स्वस्मे प्रीस्यतिशयमाशीस्सहस््रश्च दास्यमानानां भगत्रदिरक्षानन्दश् प्रवद्धयन्‌ 
हरिर्नो पुत्रो भविता न वा ? इति सन्दिहानो देवकीवसुदेओो सन्देहो च्छेदनेनानन्दसिन्धुषु निमज्जयन्‌ तेनेव बन्धनक्लेशोस्क्रषमपि 
षविशेषं मानयन्‌ सूचके5पि स्वस्मिन्‌ सन्दोपपन्‌ मिथ्यासोहादोविषक्रारेण सानुगं कंसमपि स्वा5नुकूलीकुर्वन्नारदो मुनिरागत्य 
कसं प्रति रहस्यमाह--नन्दाद्या इति द्वाभ्याम्‌ ॥ ६२ ॥ केषाश्चिदेत्यत्वात्‌ प्रायशब्दरप्रयोगः भा तामसी कान्तिस्तस्याँ रतेति कस- 
सम्बोधनम्‌ उभयोर्वसुदेव नन्दकुळय़ोः संशयामास शशंस ॥ ६१-६४ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्वान्तप्रदीपः 
श्रीबसुदे व संसगीदसुरे सुरवच्छान्ति प्राप्ते भूभारहरणादिभगवल्लीलायां किश्चिद्विलम्वो माभूदित्येतदथ श्रीनारदेन 
कंसप्रबोधन कृतं तदाह--नन्दाद्या इति त्रिभिः ॥ ६२ ॥ उभयोर्नेन्द्वसुदेवङ्कुलयोः हे भारत! एतन्‌ सर्वे देवताप्रायस्वं वधोद्यमं च 
शशांस देत्यानां भूमेभोरभूतानां भवतां वधोद्यमः बिष्णप्रादुभीवप्रयरनरूपो देवेः कृतः विष्ण्याज्ञया च देवाः सभाय्रो इहाऽऽगता 
इति कसं प्रत्युक्तवा नित्यर्थः || ६३-६५ ॥ 


श्रोसुबोधिनी 
तस्प्रियार्थमेच नयनमिति प्रकारान्तरेणापि तस्मिन्‌ प्रीते पुत्रत्यागो न युक्त इति तद्वाक्यमङ्गीकृत्य पुनरानीतवानित्याह 
शरेति । स्वयमेव गृहीत्वा ययौ । अविश्वासे हेतुरानकदुन्दुमिरिति। अतिक्लेश एवं भगवदागमन न स्वास्थ्ये । आनके दुन्दुभयश्च 
नेदुभगवदागमनार्थम्‌ । नढुभयं विरुध्यते । अतो देवक्रनस्प्र सत्यत्वात्‌ कंसक्कतमेतरासस्यमिति मत्वा नाभ्यनन्दत तस्य कंसस्य 
वाक्यमेनं न मार यिष्यामीत्यभिप्रायपूर्चकम्‌ । तत्र हेतुद्वयमाहासतोविजितात्मन इति। श्रसन्‌ सर्वदा नेकविधः। अस्थिरवाक्च 
घातकश्च स्वरतो युक्तिदाह्य रहितश्च । अतः केनचित्‌ प्रथम एवाप्रम इति ज्ञापिते मारयिष्यत्येच | तस्मादसतो न विश्वासः कर्तव्यः । 
किख नान्यताक्यमपि तस्य/पेक्ष्पते । यदव राक्षसेभक्ष्यार्थं पुरुषाः प्रार्थयिष्यन्ते तदेवेतान्‌ घातयिष्यति । क्रोधोद्रमहेतूनां बहूनां 
सम्भवाद्‌जितान्तःकरणत्वादस्पन्ने क्रोधे न विळम्वः ॥६१॥। “महृतामन्तःकरणमेतर प्रमाणमिति तथेव जातमित्याह नन्दाद्या इत्यष्टभिः 
वसुदेवे क॑ लकृतं देवानां हितकारि न भत्रतीति देवगुह्य हता नारदः पर्योत्रसानानिष्ट्रकतौर बसुदेत्रं पीडयितुं देत्यरूपं कसं चो द्वेज यितुं 
शीघ्रं भगवदागमनाथं साधारण!न्‌ पीडयितुं वाक्यत्र यमुक्तवांस्तदाह्‌ । ये यमुनापारे ब्रजे गोपा नन्दादये.मीषां च म्न्रियः यशोदा- 
प्रश्रतयश्चकारादन्या अपि कुमारिका अस्मिन्नपि कूले बृष्णिवंशोद्भवा वसुदेवादयो देवक्याद्याईच यदुवंशोद्भवानां खियः ॥ ६२ ॥ 
एवमेकेन सवीननूय्य देवत्वं विधत्ते सर्व इति । ख्रिप्ः पुरुषाः सवं एव देवताप्राया ईपरसमाप्तदेत्राः । मानुपभावस्यापि विद्य- 
मानत्वात्‌ । अतो देवेषु यत्‌ कर्तव्यं तदेतेष्वेव कर्तव्यमिति ज्ञापितम्‌ । उभयोरिति । रोचसोर्थ केचित्‌ तिष्ठन्ति पश्चादयोपि तेपि 
देवांशाः | भारतेतिसम्वोधनमेतदाहेत्यनेन सम्बध्यते । नारदस्य तथाकथनममन्धानस्य विश्वासजनक देवगुह्यमेतादृशामेवेति । किच्च 
न केवळमुदासीना एव देवाः किन्तु कंसनिकटवतिनोप्यरक्ररादयो ये ज्ञातयो गोत्रिणः कंसस्य ये बन्धवः सम्बन्धिनो ये वा सुहृदो 
मित्राणि ये च कंसस्य सेवकाश्चकारात्‌ पित्रादयोपि ॥ ६३ ॥ सैव देवताप्राया इति कसाय नारदः प्राहेत्याहेतदिति । नारदस्य 
दुष्टत्वं व्यावर्तयति भगवानिति। शंसनमेकान्ते कथनं उक्तिपूवक्रमुपाख्यानपूर्घकम्‌ । तत्रेवोपाख्याने फलितानि वाक्यान्यत्रोपनि- 
बध्यन्ते । अत आनुपुव्यंभावो न दोषाय । एतावतेत्र कायसिद्धः । ननु देवानामागमने [8 स्यादित्याशङ्कयाह भूमेरिति । नाकप्रष्ठ 
देवानां मन्त्रणं जातं भमेर्भारायमाणाः कंसादयो देत्या जातास्ते हन्तव्या इति । तद्धननार्शमेव देवागमनं वघोद्यसरूपं जातम्‌ । 
बधोद्यमं यथा भवति तथेते देवताप्राया इति वाक्यम्‌ ॥ ६४ ।। 


( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


नन्दाद्या इत्यत्र--वाक्यत्रयसिति। श्लोकत्रयमित्यर्थः। अत एवोपसंहारेनुवदिष्यन्ति इलोकत्रयमक्त्वेति ॥ ६२ ॥ 
ईषदसमाप्तेति । प्रायःशब्दस्तुल्यपयोयः । तथा चेषदसमाप्तावित्यत्रासमाप्षिन्यू नतेत्यभिप्रे त्येषदूनो विद्वानित्युदाहृतत्वादीष- 
न्न्यूनदेवा इत्यर्थः | यथा चन्द्रतुल्यं सुखं चन्द्रादीपन्न्युनभित्यर्थः । न्यूनतांशं विशद्यन्ति मानुषे ति । एतदाहेत्यनेनेति । शशंसे त्य- 
स्येवार्थंतः कथनमिदम्‌ ॥ ६३ ॥ वधोद्यमरूप सिति । बधोद्यमं रूपयति ताट्टशं देवागमनं देत्यहननाथ जातम्‌ । अत्र देवागमनमिति 
'पदाभावेपि नारदेनोवाख्याने तथोक्तमित्यार्थिक देवगमनपदमादाय बधोद्यसपदस्य बिशोषणस्वम्‌ । तथा च मूले वधस्योद्यमो येन 
ताश देवागसनमिति च शाशाेत्यन्वयः | वधोद्यम मति । तादृश देवागमनं यथा भवति सम्भवति तथा सात्त्विकतवप्रकारेणेते 
देवताप्रायाः । एतेषां सात्त्विकत्वेन देवतातुल्यत्व एतेषु देबानामागमनमंशतोवतरणं सम्भवतीत्यर्थः । वाक्यमिति | एकमेवेतिशेषः । 
देवागमनसिद्धयर्थ पूव तत्तुल्यत्ववोधनमिति सब॑मेकवाक्समेत्र । 'अर्थेकत्वादेक वाक्य मितिळक्षणादित्यर्थः ॥ ६४ ॥ 
( ४ ) श्रीमदूदी क्षितलाल्‌ भट्उयो जता श्रीसुबो धिनीय.जना 
्रसताबिजितात्मन इत्यत्र--भ्रसन्‌ सवदा नक वध इत्यादि । नास्तीत्यसन्नितिव्युत्पत्तौ रवरूपतः सतोपि कंसस्याभावः 
प्राप्तः स च ब्राधितः कंसस्य प्रमात्मकम्रत्यक्षविषयस्वादृतः केनचिद्धर्मेणाभावो विवक्षितस्तमाहुः सवदा नेक विध इति । अव्यवस्थित- 


_रमणादू राजस्यस्तामस्यश्व करणवृत्तयः “यत्र' यागे सत्यरूपेन्योन्यविषयापहारळक्षणे निमित्त । 'संयेतिरे? न 





१६० श्रोमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पृ . अ. ५ श्लो. ६१-६४ 


"चित्त इतियावत्‌ । एवं स्थिरचित्तत्वेन रूपेण कंसस्याभाव इत्यर्थः । श्रसच्छब्द्स्य द॒ष्टवाचकत्वपत्ते नाभावो व्याख्येयो दोषा एव 


दुष्टस्य निरूपणी यास्तानाहुरस्थिरवाक्च घातकइच स्वतो यक्तिदाढर्यरहितइचेस्यादिना || ६१ ॥ 
इति श्रीप्रयमाध्याययोजना । 


बुभृत्सुबोधिका 

तथेति सुतमित्यत्र आदायेत्यस्यार्थमाहुः स्वयमेव गृहीत्वेति। अविश्वास इति तेन मङ्गलरूपभगवद्‌वतारविरुद्धेयोऽ 
विः्वासस्तस्मिन्‌ हेतुरित्युक्तम्‌ । अतिक्लेश एवेति ननु भक्तित्वेन भगवदागमनत्वेन कार्यकारणभावात्‌ कुत एत्रमिति चेन्न, समाधि- 
भाषापोषकलोकिकभाषारवात्‌ । लोके महाराजागमनस्य तथाखात्‌ । किब्, भक्तवस॒देवे नन्दादौ च शाब्दसंयोगवति अतिक्लेशा 
भावे संयोगेऽधू बृंगछ इति भगवदागमनहेतुन, किंस्वतिक्लेशरूपविप्रयोगसमेळनेन पूर्णभक्तो । 'धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान्‌ 
कथव्वने' ति त्रजभक्तपूणभ क्तिवत्‌। अत एवेवकारः । संतापः सिद्धान्तोक्तो द्वितोयस्कन्धनवमाध्याये यः स तु निःकिञ्चनधनम्‌। 
प्रा यश्चित्तरूपम्‌ । 'अतप्ततनुन तदामोश्लुत’ इति श्रतेः। न स्वास्थ्ये इति स्वास्थ्यं हि बहिर्मुखतासम्पाद्‌कम्‌ । अत एव “दोषा हरो न 
सन्त्येव तथा भक्ताहिताः क्रियाः। स्फुरन्ति बुद्धिदाषेण मूल तस्य बहिहंशि'रितिवाक्यम्‌ , तपो मे हृदय मिति वाक्यं च । तदुभयमिति 


` अतिक्लेशानकढुंदुभिवादनं उभयम्‌ । देवक्कतस्येति नारदक्कतस्यासत्यस्य । कंसकृतमिति राजकीय सत्यम्‌ । हेतुद्वयमिति हेतुगभित- 


विशेषणद्वयम्‌ । 'असन्मृत्युरि'तिश्रतेः असन्नेव स भवति असदूनत्रह्मति वेद चे'दिति श्रतेश्वाहः असदित्यादि । द्वितीयश्रत्यनुसारिण 
मविजितात्म न" इत्यस्यार्थमाहुः स्त्रतो युक्तीति। प्रथम एवाष्टम इति द्वितीयाद्रणने एवं भवति । पवेत्यत्यंता योगव्यवच्छेदे ॥ ६१ ॥ 


नन्दाद्या इत्यत्र तस्येति कसस्य । पुरुषादाननुन्रत' इति वाक्यादाहुः यदेवेति। एतानिति सुतान्‌। क्रोधोद्रमेति यथा 
रहूगणस्य विषर्माशबिकावहूनं त्राह्मणकृतम्‌ । “अत्रिजितात्मन' इत्युक्तविशेषणादाहुः अजितांतरिति। एकदे शविकृतत्वाद विजितान्तः 
रणत्वा दित्यर्थः | महतामिस्यादि वसुदेवादीनाम्‌ । ननु मनसः प्रामाण्यमिन्द्रियद्वारकमिति चाल्नु श्रावणं प्रत्यक्षमित्युच्यते, मानसं 
लु कथमिति चेन्न, बृहदारण्यके 'मनसेवानुद्रष्टव्यमेतदप्र मेयं ध्र मित्यप्रमेग्रदशने मन एव कारणमित्युक्तस्वात्‌ । अप्रमेयदर्शनं सब स्य 
स्थात्‌ , अत उक्त महतामिति । एवकारेण प्रमेय्ाप्रमे्रसाधारणसन्तःक्रण प्रमाणम्‌ , प्रमास्थले तथेवेति। कसवाक्यं सत्यमप्य- 
सत्यत्वेन जातम्‌ । कसङ्गतमिति सत्य “प्रतिया खितिवाक्योक्तम्‌ । देवानां हितेति छांदोग्ये 'देवासुरा वे यत्र संयेतिरे उभये प्राजा- 
त्याः तद्ध देवा उद्रीयमाजहरनेनेनानभिभविष्याम' इत्यादिनोद्वीथाहरणनासुराभिभवकतृत्वं देवानामुक्तम्‌ । “सतार हि सत्यमिति 
श्रतेः सत्यं देवानामुक्तप । 'उद्गोथः सोमयागं 'आजह्ृः’ कृतवत इति व्याख्याने 'उद्रोथ' मक्षरं सत्यप्रधानं सोमयागस्य सत्यत्वादंश- 
द्वयाप्राधान्यात्‌ । अतो देवानां हितकारि न भवतीति देवानां गृह्य संवरणीयम । गुह संवरण इति धातुपाठात्‌ तत्कतो नारद इत्यर्थ 
शाशंसाभ्येत्य नारद्‌? इति वाक्यात्‌ । परयंचसानेति अष्टगर्भस्य नयनेन कस्यापि पुत्रस्यामारणादनिष्टदेवभक्तानिष्टक सक्रो धकरणात्‌ । 
पीडने कृते तु कृतपीडनकेन वसुदेवेन कृष्णस्यान्यत्र नयनं न कसक्रोवे हेतुः । यद्ठा देयानां हितेति अष्टमगभे नोते तेनाकाशवाणी 
[माण्यात्‌ कंसवधेऽसुरः सह संग्रामापक्षनातिभगावदाविभावाभःवादू देवानां हितकारि न भवतीत्यर्थः । देवभक्तानिष्टे वाक्य- 
त्रयसिति श्लोकत्रयम्‌ । वृष्णिवंशेति नवमस्कन्धे वृष्णः सुमित्रः पुत्रोभू' दित्यारभ्य्र देवदुंदुभयो नेढुरानका यस्य जन्मनि । वसुदेव 
हरेः स्थानं बद्न्त्यानकठुदुभि'मिति वाक्यात्‌ । यदुवंशेति यदोव॑श नरः श्रस्वा सवपापः प्रमुच्यते, यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा 
नराकृति रिति वाक्यात्‌ । याद्वत्वं वसुदेवादो सामान्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सर्वे वा इत्यत्र सरवीनिति नंदाद्यान्‌। विधत्त इति यथा दध्ना जुहोतीत्यने नाग्निहोत्रे दधिगुणः । ईषद्समाप्तति प्रायशब्द्‌- 
स्तुल्यपयीयः । तथा चेषदसमाप्ावित्यत्रासमाप्षिन्यु नतेत्यरभिप्रेत्येषदूनो विद्वानित्युदाहृतस्वादीषन्न्यूनदेवा इत्यर्थः । यथा चचन्द्रतुल्यं 
सुखं चन्द्रादीषन्न्यूनमित्यर्थः । न्युनतांशं विशदयन्ति स्म मानुषेति। उभयोरिति। यझुनापारयोः । एतदाहेति “एतत्‌ कंसाय भगवान्‌ 
शशासे?त्यस्यार्थः । अमन्वानस्य परीक्षितः । भक्तत्वान्नारदस्येति भावः । अप्रशलोककथायां विश्वासजनक देवानां गुह्य वरणीयम्‌ । 
सम््न्धिन इति सुनामन्यग्रोघककाद्यः कसभ्रातरः ।। ६३ ॥ 
एतत्‌ कंसायेत्यत्र स्वमिति बाळक्रघातक्रत्वम्‌ । “ज्ञानाग्निः सर्वकमोणि भस्मसात्‌ कुरुतेजुने'तिस्मृतेः । "कलो कतव 
लिप्यत' इति पराशरस्मृतेः । कलिमागतमाज्ञाय त्तेत्रेस्मिन्‌ वेष्णवे वयं आसीना दीघसत्रेण कथायां सक्षणा हरे रितिवाक्यात्‌ 


_ कलिक्रालः । शंस कथन इत्यत्र कथनं कथनविशेष इत्याहुः एकान्ते कथमिति । शंश कथने, कथ वाक्यप्रबन्धे इत्याशायेनाहुः यु'क्त 


पूर्वकमिति । एष एकान्तशब्दार्थः । उपाख्यानेत्यादि प्रवंधार्थः । कथनं भावल्युडर्थः किसुमाख्यानमित्याकाङ्कायामाहुः तत्रैवोपेति । 
अत्रेत्यष्टरळोक्याम्‌ । आनुपूर्वी त आत्मानमिह संजात भिति विरोधः पूव, 'मातर पितर मिति हननज्ञानं विरोधानन्तरं, पश्चा हंवकीं 
वसुदेव चे'ति निगडनिग्नह इत्यानुपूर्वी तस्या जानातीच्छति यतत इति न्यायसिद्धाया अभाव यर्थः । एतावतेवेति इच्छाभाव- 
सहितेनोपनिबन्वेनेव । छाँदोग्योक्तोद्वी थाहरणमाहुः नाकप्र इति । 'देवासुराः साच्विककरणवृत्तयो देवाः "असुराः असुरेष्वेव 
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ृत्युमयाभिभवलक्षणं संग्रामं कृतवन्तः । उभये? एते 'प्राजापत्या” यजमानावस्थस्य कर्मिणः प्रजापतेरन्त्यरब स्थिताः, 'तत' तत्र 'ह' 
प्रसिद्धे स्वगप्र्ठ देवा उट्रीथमाजहुः' सोमयाग कृतवन्तः । 'अनेना'सुरा“नभिभविष्या म्र? इति श्रत्यर्थः । अत्र यागाधिकारो देवानां 
नाकपृष्ठे इति नाकप्रष्ठ इत्युक्तम्‌ । अंभस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य प्रष्ठः इति महानारायण उपक्रम्य “यस्मिन्‌ देवा अधिबिश्व 
निषेदु'रिति श्रूयते । तत्र “यस्मिन्‌! प्रजापती “विश्व स्मिन्‌ नाकप्रष्ठरूपे देवा निषेदुः दँवस्वात्‌ , एतदम्रे 'तदेवभूतं तदुभव्यमानमिद 
तदक्षरे परमे व्योमन्‌ , येनावृतं खं च दिवं महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च | यदन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे 
प्रजा! इत्युक्तम्‌ । अत्र 'प्रज्ञा' इति प्रकर्षण जायन्त इति प्रजाशव्दव्युस्पत्तिः । तत्न प्रक्रषश्वानेकधा । प्रकृते प्रकर्षः स उक्तः । 
नाकपृष्ठे देवानां मन्त्रणमित्यादि कृष्णोपनिपदि चाहुः ते होचुस्तं सुराः सर्वे भगवंतं सनातनं, नोवद्यमवतारान्‌ वे गृह्यन्ते नेव 
भूतले । आज्ञयावतारांस्ते हि गोपांश्च नो कुरू ख्रीम्च नो कुरू इति । अत्र संग्रामोक्तस्तत्रत्यदेवगुद्यकती नारदादिरार्थिकः | एबं च 
“यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति, यद्वदति तत्‌ करोती तिश्रतेनौरदेन देवगुद्यक्रत्रौ देवानां मन्त्रणम्‌ ऋषयो मन्त्रद्रष्टार इति मनसा 
ध्यातं तदुत्तराधेंन वाचोक्तमित्याशयेनोत्तराध विवृण्वन्ति स्म भूमेभौरायमाणा इत्यादिना । देवानां मन्त्रणं जातमित्यस्यार्थायम्‌ । 
देवागमनमिति कृष्णोपनिपदि (त होचुः सुराः सर्व भगवन्तं सनातनम्‌ । नोवद्यमवतारान्‌ वं गृह्यन्ते नेव भूतळ' इति रतेः देवप्राया 
अक्ररादयोपि । वधोद्यमरूपमिति वधोद्यमं रूपयति तादृशां देवागमनं देत्यहननाथ जातम्‌। अत्र देवागमनपदाभावेपि नारदेनो- 
पाख्याने तथोक्तमिव्यार्थिक देवागमनपदमादाय वधोद्यमपद्स्य विशेषणत्वम्‌ । तथा च मूले वधस्योद्यमो येन देत्रागमनेन ताऱशं 
देवागमनं च शशंसेत्यन्वयः । बधोद्यममिति तादृशं देवा॥मनं यथा भवति सम्भवति तथा सात्विकत्वप्रकारेणेते देवताप्रायाः, 
एतेषां सात्विकत्वेन देवतातुल्यत्वे एतेषु देवानामागम नमंशतोवतरणम्‌। “भवद्भिरंशे यंदुषूपजन्यता' मित्युक्तं सम्भवतीत्यर्थः । उत्‌ 
अधिकं यमः शरीरसाधनापेक्ष उद्यमस्तम्‌ । 'यमो दंडधरे ध्वांच्ते संयमे यमजेपि च, शरीर साधनापेच्ते नित्यकर्मणि चोच्यत' इति 
विश्वः । वाक्यमिति एकमेवेतिशोषः देवागमनसिद्धथर्थं पूर्ववाक्ये तत्तुल्यत्वबोधनमिति सर्वमेकवाक्यमेव । अत्र पूर्वतन्त्रेञ्थे- 
कत्वादेक वाक्यं साकाङ्क चेद्विभागे स्या' दित्येकबाक्यलक्षणा दित्यर्थः । एतत्पदात्‌ पूर्वोत्तरयोः श्लोकयोविभागे साकाह्कस्वम्‌ ॥६४।। 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

आनकदुन्दुभिस्तथेत्यङ्गीकृस्य सुतमादाय स्वगृहं ययो, परन्तु तस्य कंसस्य वाक्यं नाभ्यनन्दत यथाथ नामन्यत । तत्र 
हेतुमाह--असत इति । असत्त्ममेच स्पष्टयति--अविजितात्मन इति । अनवस्थितचित्तस्येत्यर्थः ॥ ६१॥। हे भारत ! एवं कसस्य 
शान्तिदेवकायीनुगुणा न भवति, भगवतोऽत्रतारे हि भक्तानां ठुःखस्य हेतुखात्‌ । अतो देवकायोर्थसुद्यत प्रयत्नवान्‌ भगवान्‌ 
सर्वोपायाभिङ्ञो नारदः बसुदेवे गते सति । अथानन्तरमेवाभ्येत्यागस्य कंसायेतच्छशंस एकान्ते कथयामासेति साधत्रयस्यान्वयः । 
एतच्डन्दार्थमेब स्पष्टयति ये ब्रजे नन्दादयो गोपाः, याश्च यशोदाद्या अमीषां नन्दादीनां योषितः ख्रियः, तथा ये वसुदेवाद्या 
वृष्णयो यादवाः, याश्च देवक्याद्या यादवानां ख्रियः, तथो भयोनन्दवसुदेवयोज्ञीतयः गोत्रिणः, बन्धवः सम्बन्धिनः, सुहृदो मित्राणि, 
तथा ये चाक्ररादयः कंसमनुत्रताः सेवमानास्ते सर्व एव देवताप्रायाः। तत्र मनुष्याणामपि सत्त्वात्‌ प्रायग्रहणम्‌ ॥ ६२-६३ ॥ 
भूमेभीरायमाणानां भारवद्ठतमानानां देत्यानां बधोद्यमं च पूर्वोक्तप्रकारेण भगवप्प्रार्थनादिरूपं ब्रह्मादिभिः कृत शशास ॥६४॥। 


श्रन्विताथप्रका हिका 


तथेति ।। आनकदुन्दुभिः तथा इति उक्त्वा सुतम्‌ आदाय स्वगृहं ययो । असतः मृषा सोहाद्‌ दशयतः अविजितात्मनः 
अस्थिरचित्तस्य कंसस्य तद्वाक्यं नाभ्यनन्दत विश्वासाभावात्‌। तङाषः ।।६?।। कंसस्य शान्तिदेबकायीनुगुणा न भवतीति नारदस्य 
प्रत्यवस्थानं तदाह-नन्दाद्या इति। आदिद्दयं नारदवाक्यं तृतीय शुकबाक्यम्‌। हे भारत | कंसब्रजे ये नन्दाद्याः गोपाः याश्च 
अमीषां गोपानां योषितः यशोदाद्याः ये च बसुदेवाद्याः वृष्णयः याश्च देवक्याद्याः यदुस्त्रिः सन्ति॥ ६२ ॥ सर्व इति॥ ये च 
उभयोर्नन्दवसुदेवकुलयोः ज्ञातयः सकुल्याः बन्धवः सुहृदश्च ये च कंसमनुब्रताः ते सर्व वे निश्चितं देवताप्रायाः प्रायेण देवतांशाः । 
प्रायग्रहणास्कंसादोनां देत्यांशस्वम्‌ ॥ ६३ ॥ एतदिति॥ भगवान्नारद्‌ः अभ्येत्य कंसाय एतत्पूर्वोक्त वचः शशंस तया भूमेमोरायमा- 
णानां भारभूतानां देस्यानां वध।द्यमं प्रथ्वी प्रार्थनया ब्रह्माद्येः कृतमपि शशंस नारदेन क॑सकतकवेष्णवद्रोहमवर्तनं शीघ्र भगंब - 
प्राहुभीतराय ॥ ६४ ॥ 
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भगवटप्रसादाचाएविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

तदेवाह । ग्रतियास्विति । अयं तव कुमारः, प्रतियातु गृह्‌ प्रति राच्छलु । से मम, अस्मात्कुमारात्‌ , भय मृत्योर्भीतिः, 

न अस्ति हि । युवयोः, अष्टमात पुत्रात्‌ , मे मम, मृत्यु: विहितः, किल । अशरीरवाचा कथितोऽस्ति हीत्यर्थः ॥ ६१ ॥ तथेति॥ 
आनकदुन्ढु भिर्व खुदे वः, तथेति ओसित्यज्गी क्य सुतम्‌ आदाय ययो ! स्वगृहं प्रतीति शेषः । कि तु। असतः पापिनः, अविदितात्मनः 
अज्ञस्य, अविजितात्मन इति पाठे5नवस्थितचित्तस्य, कंसस्येति शोषः । तत्‌ वाक्यं, न अभ्यनन्दत। 'अव्यवस्थितचित्तानां 


प्रसादोऽपि भयावह: इति न्यायं संचिन्त्येदसेतस्य वाक्य बिश्वसनीयमिति नामस्यतेत्यर्थः ॥ ६२ ॥ कंसस्य शान्तिदेवकायोडुगुणा, 
रर 
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न भवतीति नारदस्य यत्प्रत्यवस्थान तदाह नन्दाद्या इति त्रयेण ॥ नन्दाद्या इति व्रजे, ये नन्दाद्या नन्दप्रश्नतयः गोपाः, याश्च 
अमीषां नन्दादी नां, योषितः, ये वसुदेवाद्याः, वृष्णयो यदवः, याः देवक्याद्याः यदुञ्रियश्च ॥ ६३ ॥ सर्व इति हे भारत हे नापत्य 
दीप्षिप्रसक्त, उभयोनन्दवसुदेवयोः, ज्ञातयाः, बन्धुसुह्टदः, बन्धवः सुह्ृदश्चेत्यथः। सर्वेऽपि देवताप्रायाः, ये च कसं स्वां, अनुव्रताः 
तेऽपि, देवताप्रायाः वे ॥ ६४ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
नन्दाद्या इतिः १०-९१-६२ 
यद्दशन जगति तत्त्व्ृशोऽप्यळभ्यमागात्‌ स कंसमसदः्यमृषिस्तदेतत्‌ । 
चित्रं न चित्रमथचा भुवि सिद्धमेव यव्पुण्यपाक-सुमनः-फलमी रगथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यत्साहाय्येन शत्रुभवति सुबळवाँस्तद्विनाशे प्रयस्नः कार्यो विज्ञरितीमं नयमनुशुणमालोचयन्‌ कार्यसिद्धो । 
आगत्यागण्यपुण्यप्रचयविघटनायेब कंस नु देवा एवेमे यादवाः खल्विति समकथयद्देबमानी मुनीशः ॥ ४५॥ 
देवांशो वसुदेव एष इति चेत्तनात्मसख्य कथं नन्दस्य ब्रजवासिनो मम प्रज्ञारूपस्य नेसगिक्रम्‌ । 
स्य द्वेतस्य कथं सवृष्णिनिबहः स्वज्ञातित्रन्ध्वात्मकस्तस्मादुक्तमिदं न सङ्गतमिति श्रद्धाळुरस्मद्विरि ॥ ४६ ॥ 
न स्यात्ततो न भविता सुरवयंकायसिद्धयथयर्‍्नमनसः सफला गतिमें । 
आलोचयन्निति स तेष्वखिलेषु देवभाब शशंस लिखनं कथमन्यथेदम्‌। ४७ ॥ ( युग्मम ) 


हिन्दी श्रनुवाद ( कदंमक्षमा ) 

बसुदेबजीने कहा- 'ठीक है? ओर उस बालकको लेकर वे लोट आये । परन्तु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट हे 
ओर उनका मन उसके हाथमें नहीं । वह किसी क्षण बदळ सकता है। इसलिये उन्होंने उसकी बातपर बिश्वास नहीं 
किया ।। ६१ ॥ परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ नारद कंसके पास आये ओर उससे बोले कि 'क॑ ल ! ब्रजमें रहनेवाले नन्द आदि गोप, 
उनकी स्त्रिया, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यढुबंशकी स्त्रियां और नन्द, वसुदेव दोनांके सजातीय बन्घु-बान्धब 
ओर सगे-सम्बन्धी-सब-के सब देवता हैँ; जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहें हैं, वे भी देवता ही हैं । इन्होंने यह भी बतलाया 
कि 'देत्यांके कारणके प्रथ्वीका भार बढ़ गया है, इसलिये देवताओंकी ओरसे अब उनके वधकी तेयारी की जा रही हे ॥६२-६४॥ 

ऋपेरविनिगमे कंसो यदून्‌ मत्वा सुरानिति | देवक्या गर्भसम्भू'ति विष्णुंच स्वयधं प्रति ॥ ६५ ॥ 

देवकी वसुदेवं च निगृह्य निगडेगु हे । जातं जातमहन्‌ पुत्र तयोरजनशङ्कया ॥ ६६ ॥ 

मातर पितरं श्रातुन्‌ सवाध "सुहृदः सखीन्‌ । घ्नन्ति द्यसु“तपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि ॥ ६७ || 

आत्मानमिह संजातं जानन्‌ प्राग विष्णुना हतम्‌ । महासुरं कालनेमि यदुभिः स व्यरूष्यत || ६८ || 

उग्रसेनं च पितरं 'यदुभोजान्धकाथिपम्‌ । स्वयं निगह्य बुगुजे शूरसेनान्‌ महाबल! । ६९ || 

इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशम“स्कन्धे प्रथमे जन्मप्रकरणे 
भक्तदुःखनिरूपणं नाम प्रथमोध्यायः ॥ ९ ॥* 
कदंसक्षमा 

 . अन्वयः--ऋषः विनिगमे करः यदून्‌ सुरान्‌ इति मत्वा च स्ववधं प्रति देवक्याः राभसम्भूति विष्णु मत्वा देवकीं च 
वसुदेव निगडः गृहे निगृह्य तयोः जातं जातं पुत्रम्‌ अजनशंकया अहन्‌ ।। ६५-६६ ॥ भुवि प्रायशः छुब्धाः असुतृपः राजानः हि 
मातरं पितरं श्रतन्‌ सुहृदः सखीन्‌ च सवीन्‌ घ्नन्ति ॥ ६७ ॥ प्राय विष्णुना आत्मानं काळनेमिं महासुरं हतं ( पुनः ) इह संजातम्‌ 
आत्मानं जानन्‌ सः यढुभिः व्यरुध्यत || .६८ ॥ महावलः यढुभोजान्धकाधिपं च पितरम्‌ उग्रसेनं निगृह्य स्वयं शूरसेनात्‌ 


बुभुजे ॥ ६९॥ ` 
इति श्रीम-द्भागवते दशमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ।। 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 
निगडे: श्यंखळे: अजनो विष्णुस्तच्छंकया ॥ ६६-६९ || 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
१. तं-श्रीधरादयः । २. न्पुत्रांश्च-वीर.! ३. सुहृदस्तथा-श्रीधरादयः ; सुहृदः सखीन्‌-विज.। ४. निघ्नन्त्यसु-विज, 
५. तप्रा-वीर. । ६. यदुनामन्धका-इति कस्यचित्‌ 1 ७. पूर्वि श्री कृप्णाव्तारोप्क्रमे-इति वस्यच्त्‌ । ८. द्वितीयोऽध्यायः- विज 


सके. १० पू. अ. १ श्लो. ६५-६९ ] अनेकऽ्याख्यासमलङकुतम, १६३ 
श्रीवंशीधरक्ृतो भावार्थदी पिकाप्रकाशः 

ऋषेनीरदस्य । विनिगमे गमने सति। स्ववधं प्रति मत्वा च ॥६५।। निगडेरंदुकेः 'अंटुको निगडोऽस्नी स्यात्‌? इत्यमरः । 

निगृह्य निरुद्धय | अयमेव मत्संहतो विष्णुरिति शांकया । जातं जातमुत्पन्नमुत्पन्नम्‌ । हततवान्न तु जन्मकाल एव | तथा सति नामकरणां- 

संभवे कीर्तिमंतमित्युक्तरसांगत्यं स्यादिति भावः । युग्मम्‌ ॥ ६६ ॥ परप्राणंः स्वप्राणांस्तपयंति ये तेऽसुतृपः। राजानस्तु प्रायशो 

बाहुल्येन “मा राज्यश्री रभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद । सुजनानुत वा बंधून्न पश्यति ययांधट॒क ॥” इति वक्ष्यमाणत्वातू : ६७ ॥ 

प्राकपूर्वजन्मनि जानन्‌ नारदोक्तरिति शेषः। स कंसः ॥ ६८ ॥ चात्तत्संवधिनोपि । स्वयं बुभुजे न केनचिदभिषिक्त उत्यर्शः ॥६५॥ 


इति श्रीमद्भागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूवाद्धे प्रथमोऽध्यायः ॥। १ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
ऋषेरिति युग्मकम्‌ । इति अनेन प्रकारेण विशेषेण पुननिवृत्तिशङ्कापगमनादिना पुरीतो निगमे सति ऋषेः साक्षात्तत्त- 
्निग्रहे लञ्जाद्युत्पत्तः किंवा तेन तन्निवारणस्य शङ्कया मत्वा ज्ञात्वा स्वस्य कंसस्य वधं प्रति तदर्थ विष्णुं च देवक्या गर्भे सम्यक्‌ 
सचे श्वर्यपरि पूणंतया भूतमाविभूतं भविष्यत्यपि भूतनिर्देशः सामीप्यात्तन्निद्धोरणाद्वा यद्वा गर्भे सम्भूतं सम्भृतियंस्य तं मत्वा 
सम्भूतिमिति पाठोपि कचित्‌ तदज्ञानं च “अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः” इति पूर्वोक्तेन समुदितात्‌ “देत्यानां च बधोद्यमम' इति 
श्रीनारदब'चनादेव ज्ञेयं, तथा च तत्रेव-- 


“तत्रेषा देवकी या ते मधुरायां पितृष्वसा । योऽस्या गर्भोऽष्टमः कंसः ! स ते मृत्युभविष्यति ॥ 
देवानां चेव सर्वस्वं त्रिदिवस्य गतिश्च सः। परं रहस्यं वेदानां स ते मूृत्युर्भविषग्रति॥ 
परतोऽपि परस्तेषां स्वयम्भूश्च दिवोकसाम्‌ । ततस्स्वेतन्महदूभूतं दिव्यं ते कथयाम्यहम्‌ ॥ 
श्लाध्यश्व स हि ते मृत्युभूतपूर्वश्च तं स्मर’ इति 


तत्र पितृष्वसेति पितृसम्बन्धेन स्वसेत्यर्थः | देवकजनकेनाऽऽहुकेन पोत्री देवकी स्त्रपुत्रीस्तेन पालितेति केचित्‌ निगृह्य 
बदूध्वा निजगृहे अजनेति जीववञ्जन्मरहितस्यापि प्राक्रृतञ्जन्मशङ्कयेति कंसस्य मोढ्य सूचितं कि वा अजनाद्या शङ्का भयं 
तया ।। ६५-६६ ॥। ननु, बाळान्‌ व्नन्‌ कंसः कथं न ळब्जते ? तत्राह--मातरमिति। मात्रादीनां यथोत्तरं स्निग्धत्वेन न्यूनता 
मातरमपि घ्नन्ति किमुत पितरमित्येचं हि निश्चये यतो ये असून्‌ निजप्राणानेव तप्यन्तीत्यसुवृपः राञ्यादिलुब्धाः ते मात्रादीन्‌ 
न्नन्ति प्रायश इति तेऽपि न सर्व इति तस्याऽव्यन्तावमस्वविवक्षया ॥ ६७ | विष्णुना निजशक्स्या जगद्वयापकेनेति हनने सामथ्यं- 
मुक्त जानन्निति भूतपूर्वं च तं स्मरेति श्रीनारदवचनादेव पूर्वजन्मस्मरणात्‌ ।।६८॥ न च केवळं तेः सह स्वपित्रापोस्याह्‌-उग्रेत्यादि । 
यडुभोजाद्यधिपमपि निगृह्य बदूध्या अतिक्रम्य वा स्वयं बुसुजे यतो महृदूबळं सामथ्यं देत्यसेना वा यस्यः सः भोजादीनां यदुत्वेडपि 
प्रथशुक्तिः तेषां तेषु प्रधानानामप्यधिप इति विवक्षया शूरसेनानिति माथुरांस्तत्पूव मेव तदलुज्ञामतिक्रम्य वुभुज इति द्योतितम्‌॥६९॥ 
इति श्रीमद्भागवले महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कतब॑ग्णवतोषिण्यां प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 
श्रीसदबीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तत ऋषेनीरदश्य विनिगमनानन्तरं कंसो यदून्‌ सुरांशसम्भवान्‌ स्ववधं प्रत्युद्दिय देवक्या गर्भे सम्भविष्यमाणं 
विष्णुश ज्ञात्वा इत्यर्थः ॥ ६५॥ देवकीं वसुदेवं च निगडे: श्रद्कळेग हे कारागृहे निगृह्य निम्रहपू्वकमाबध्य अजनशङ्कया अरिष्ट- 
शङ्कया अद्‌ नशाङ्कयेति पाठे स्वपीडाशङ्कया तयोर्देबकीवसुदेवयोः पुत्रं जातञ्जातमहन्‌ जघान॥ ६६।॥ निघृ णः कथमहन्निस्यत्र 
लोकपरिपाटीं दशेयति--मातरमिति भुबि राजानः प्रायशो5सुतृपाः परप्राणेरात्मप्राणतपंका; छुञ्धाः निषादसदृशाः मात्रादीनपिं 
न्नन्तति हि निश्चयार्थद्योतकः॥ ६७ ॥ आत्मानं प्राक्‌ पू्वंजन्मनि विष्णुना हतं महासुरं काळनेमिम्‌ इहास्मिन्‌ जन्पम्रनि आत्मरूपेण 
जातं जानन्‌ नारदवाक्याउजानन्‌ स कंसः यदुभिः सह्‌ व्यरुध्यत विरोधडःकुतवान्‌ ॥ ६८ ॥ भोजानामन्धकानां च यादवानामधिप 
पितरमुग्रसेनं निगृह्य स्वयं महाबलः कंसः शूरसेनान्‌ जनपदान्‌ बुभुजे उपभुक्तवान्‌॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कध्धे श्रीमद्वीरराघवाचाय्यंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
श्री विजयध्वजतीथङ्गृता पदरत्नावली 


अहन्‌ हतवान्‌ अजनो विष्णुरबतीणे इति शङ्कया ॥ ६६ ॥ परभ्राणेः स्वानसून, प्राणांस्तप्पयन्तीत्यसुठपः ॥ ६७ ॥ प्राक्‌ 
पू्॑जन्मनि ॥ ६८ ॥ शूरसेनान्‌ विषयान्‌ ॥ ६९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृतपदरत्नावल्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
( विजयध्वजतीर्थपाठेन द्वितीयोऽध्यायः ) 


१६४ भोसंद्भीगंचतंमं, [ स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ६५-६९ 


श्रीम द्विर्वनाथचक्तर्वातकुता सारार्थदशिनी 
ड विष्णुश स्ववधं प्रतीति पूर्वशत्रर्विष्णुर्देवक्यामाविूय त्वां वधिष्यतीति नारदेनोक्तं तत्तत्सर्वं एव शुश्रपुश्चेत्यपि ज्ञेयम्‌ 
अजनो विष्णुस्तच्छङ्कया ॥ ६५-६६॥ कंसादीनां दुर्जनानामेतन्न चित्रमित्याह--मातरमपि किमुत पितरमिस्येचं यथापूर्व 
गुरुत्वाधिक्यम्‌ ॥ ६७॥ जानन्‌ नारदवचनात्‌।। ६८ ॥ शूरसेनान्तर्गतत्वान्माथुरानपि ॥ ६९ ॥ 
इति साराथर्दाशन्यां हृबिण्याँ भक्तचेतसाम्‌ । दशमे प्रथमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीसच्छकदेवक्कतः सिद्वान्तप्रदीपः 
निगंडेः श्व्डलः अजनराडूया श्री नारदोक्तविष्णुप्रादुमोवशङ्कया ॥ ६६-६९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छु + देवकृतसिद्धान्तप्रदीपे प्रथमाञ्ध्यायार्थप्रकाशः ।। १ ॥। 
श्री सुबो धिनी 

एषं श्लोकत्रयसुक्त्वषौ गते कसो यत्‌ क्रतवांस्तदाह पञ्चसिऋ षेबिनिगंभ इति । अनुवादेपि येथास्ते पूर्वं नारदेनोक्ता इति 
ज्ञातव्यम्‌ । ऋहृषिणेव निवारितमिति नर्षेरे किञ्चित्‌ कृतवान्‌। द्वयं ज्ञातवान्‌ । चतुष्टयं कृतवान्‌ । ज्ञातं हृयमाह यदून्‌ सुरान्‌ 
देवान्‌ सत्वा देवक्यागभेष्टमे सम्भूतियस्य तादृशां च विष्णु स्वस्य कंसस्थ वधं प्रत्येव देवकीयर्भसम्भूतिं बिदित्वा | ६५॥ 
प्रथमतो देवको वसुदेवं चकारादन्यांश्च तदन्तगेतान्‌ स्वगृह एव निगडेनिगृहय जातञ्जातमाबुपूवर्यंण जातमष्टमसङ्कयाया अपेक्षाः 
बुद्धिजन्यत्वाद्रणनायामनियससम्भवादजनशङ्कया विष्णुसन्देहात्‌ षट्‌ पुत्रानहन्‌ । जातञजातमिति न कालभेदज्ञापक किन्तु मारणे 
देवक्यां जननमेव निमित्तमितिज्ञापयिलुमन्यथा क्षत्रियाणां त्रयोदश एवाहि नामकरणसम्भवाहुत्पन्नमात्राणामेच सारणे "कीर्तिमन्तं 
सुषेणञ्चः त्या दिनामो क्तिराद्यस्क्रन्धेनुपपन्ना स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ नन्वेवं कथमतिदुष्कृतं क्ृतवानित्याशङ्कयाह भातरमिति। अयं तु दैत्य 
एव । येप्यन्ये राजानस्तेप्यसुत॒पः केवलं प्राणपोषकास्तत्रापि लुब्धाः। लोभः सर्वगुणनाशकोतस्तेपां गुणा न सन्तीतिज्ञापनार्थ- 
मुक्तम्‌ । प्रायश इति लुब्धा इति च पद्द्वयेन केचन धमोत्मानो व्यावर्तिता अम्बरीषादयः । भुव्येषेव व्यवस्था । अतो युधिष्ठिरा- 
द्योपि पितामहादीन्‌ मारितवन्तः । स्वस्य यत्रेव मरणसन्देहस्तानतिमान्यानपि मात्रादीन्‌ पञ्चविधान्‌ व्नन्त्येच ॥ ६७॥ नन्वस्य 
स्वस्यापि देवत्वसम्भावनया तद्धिताचरणमेब कथं न जातमित्याशङ्कयाहात्मानमिति । पूव॑मसृतसथने भगवता महासुरः कालने मिह तो 
देवपाष्णिग्राहेण स एवायं कंस इत्यात्मानं जानन्‌ पुनर्देवप्नेरणयेव मारणार्थमायातीति यदूनां देवत्वात्‌ तेः सबेरब सह विरोध 
कृतवान्‌ ॥ ६८ ॥ अन्यद्प्यत्यन्तायुक्त कृतवानित्याहोग्रसेनमिति । नाम्नेच महत्त्वं निरूपितम्‌ । स्वस्थ पितरं सबसहाययुक्तम । 
यढुभोजान्धकाधिपं यद्वो भोजा अन्धकाश्च । उपलक्षणमेतत्‌ षडविधानामपि यादवानाम्‌ । तदाज्ञया ते सर्वे विपरीतं करिष्यन्तीति 
विशेषतस्तस्य बन्धनम्‌ । बम्धकः स्वयमेव जात इत्याह स्वयं निगृह्येति । शूरसेनदेशस्तस्य भोगार्थं स्थित; । अतस्तस्य पुनर्बचतं 
श्रश्रसेनान्‌ बुभुज इति । एतत्सर्वकरणे सामथ्य महाबल इति । एवं सर्वषां देवांशानां भक्तानां महानुपद्रवो निरूपितो 
भगवद्वतार हेतुभूतः ॥ ६९ ॥ 

इति श्रोभागवतसुबोधिन्यां श्रीवल्लभदी क्षितविरचितायां दशमस्कस्धविवरणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


( २ ) भ्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणी तः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


जातञ्जातसित्यत्र--नलु लक्षणप्रतिपरो क्तयोर्मध्ये प्रतिपदोक्तस्यैव म्रहणं न लाक्षणिकध्येतिवँयाकरणाभि युक्तोक्तनियमात्‌ 
कथं नास्य काळभेदज्ञापकत्वसितिशङ्कायां तन्षिउतेकं तकसाहुरन्यथेत्वादि । तथा च यत्र लक्षणस्य सावकाशाता तत्रेव प्रतिपदोक्तस्य 
प्रहणं 'यावद्द चनं हि वाचनिक सितिन्यायात्‌। यत्र तु लक्षणश्य निरवकाशता तत्र न तत्परवृत्तियेथा पतिताग्निहोत्रग्रतिपत्तिस्मृत्या- 
ह्तास्निमञ्निभिर्दह्ती'ति श्चतो यथा च तलिङ्ञादिभिहेतुभिराकाशादिशाव्दानां ब्रह्मयाचकत्वे। तथा च मीमांसाद्वयसिद्धत्वादत्र 
ल्ाक्षणिकम्रहणं नायुक्तमिस्यथेः ॥ ६६ ॥ झात्मानसित्यत्र-देवपाष्णित्राहेणेति थे ये हताश्चक्रधरेण राजंखेडोक्यनाथेन जनार्दनेन 
ते ते गता बिष्णुगति प्रपन्नाः कोधो हि देवस्य वरेण तुल्य' इतिपाण्डवगोठावाक्यविरोधपरिजिहीपयेनसुक्तम्‌ । पाष्णिप्राहस्यानु- 
प्राहकत्वेन माये कोधाभावात्‌ । तद्बाजुनेत सूरिअदसो चाडुच्छेदेजुनस्य तथात्वं प्रसिद्धम्‌ । वस्तुतस्ठु 'छतप्रयत्नापेक्ष इतिन्यायेन 
तथेस्यापाततो मयोदाविरोधो न दोषः । यद्धोक्तवाक्ये 'प्रपन्ना' इचिकथनाचत्र तदेकतानतारूपा प्रपन्नता तस्येव मुक्तिनौन्वप्स्वेति “क्रोध: 
तु 'बरेण तुल्य' इति छोकिकभोरां इस्वापि चरितायो भवतीति न कोपि विरोधः । हिरण्यऋशिपुवये क्रोधस्यापि कथनादिति ॥६८॥ 





{1 


( ३ ) झीसडल्लससहाराजङ्तः भोसुबो धिनीलेख: 
सातरसिस्यत्र--एषं देति । छुब्घा घ्तन्त्येदेत्वर्धः । झस्बरीषःरयस्तु लोभाभावाज्ञ तथेतिभाबः ॥ ६ ७ ।। 
1 ॥ ०७७ औ इति अीप्रयसाध्यायलेखः 11 





स्कं, १० पु. अ. १ श्लो. ६५-६९ ] अनेक्रव्याख्यासमछङक्तम्‌ १३५ 


बुभुत्सुबो धिका 
कऋषेविनिर्गम इत्यत्र अलुवादेपीति "एतत सब समाचष्दे कंस आहूय पन्त्रिण; अन्यथाचुपपन्न स्यान्निम्रहादिकमम्रिमम' । 
अतः कंसकृते नारदशांसितस्य मन्त्रिणः प्रसबुवादे । अनुक्तत्वादननुवादापिशव्दाथ;। पूर्वमिति पूर्वपद्योत्तरार्धे । ननु सत्यं 
त्यवत्वष्युक्त कुतोनूदितवान्‌ कंस इति चेत्‌, तत्राहुः ऋषिणवेति, इतरयोव्यवच्छेद्केवकारः । निवारितमिति सस्य राजकार्यम्‌ । 
निवारितम्‌ असत्यीकृतम्‌ । 'नेति ऋषे निर्गमः इति वाक्यात्‌ । चतुष्टयमिति अग्रेतनचतुःश्छोकोक्त चतुष्टयं निगडनिम्रह्मा दिकम्‌ । 
यदूनिति यादवान्‌ | बहुषु तद्राजस्य लुक । तादृशं चेति कंसस्य राजव्वादूवुद्धिः । विष्ण्वंशं स्ववध प्रति स्वस्य वधं प्रतीति स्पष्टम्‌ । 
एवं 'देवक्या गर्भेसम्भूति'मितिपाठे ठ्यास्यानसुक्तम्‌। चकारात्‌ 'देवक्या गभसम्वन्ध सितिपाठे श्रीशुकबुद्धिस्थं देवक्या गर्भ 
द्यम्ने आधारावेयभावो यस्य सङ्कषणस्य तं विष्णोज्ञीनस्य वेदमतेऽनिरूद्धस्य धर्मस्यांशं स्वस्य कंसस्य वधं प्रत्येच अपि 
न तु भूभारहरणमाच्राय । वासुदेवस्तु मोक्षमात्रदाता कंसस्य । किब्व विष्णोरंशा तावतीं मायां दूरीकृत्य प्रकटोंशस्तम्‌ | विष्णु 
अंशेऽवाङिनवृत्तर्िषशुमा त्रमुक्तम्‌ , न त्वंशाः । 'मत्वे!ति सम्वन्धः । 'ग्रहो'दिति उत्तरश्लोके सुख्यक्रियापदम्‌॥ ६५ ॥ 
बकी वसुदेवं चेत्यत्र विदित्वेति पूबानुवा दिति सम्वन्धः। लुङ | अडभावश्छांदसः । एबं ग्रहीदिति पूर्व 
शलोकान्वयि सूचयिस्वान्यपदानामर्थानाहुः प्रथमत इति। तदन्तगतानिति स्मृत्युक्तसूचक्ानुमोदकादीन्‌ वसुदेवान्तगतान्‌ । कलेः 
प्रवृत्त्यभावान्नकस्य हन्तुरेच दोष इति, कलो कतव लिप्यत' इति ; स्वगृह एवेति 'भाजेन्द्रगोहेम्रिशिखय रद्ध ति वक्ष्यमाणस्बात्‌ । 
ग्रही' दित्यत्र णिजञभावादिति भावः । एकवचनाच्च। अजनशङ्कायां हेतुमाहुः अष्टमेति । अयमेकोयमेक इत्यपेक्षाबुद्धिः । तञ्जन्य 
त्वमयमष्टम इत्यष्टमस्वसङ्कयायाम्‌ । तस्मात्‌ । द्वितीयाद्यारभ्यगाणनायाम्‌ । अजनशाङ्कयाजनतकणान्यथाज्ञानरूपेण । वासनया च 
एवं संदेहवीजाभ्यां विष्णुसंदेहादित्यर्थः | पट्‌ पुत्रानहनदिति नञु भगवदेश्वयरूपानहनदिति किं सामथ्यं कंसस्येति चेच्छणु । 
न्रह्माण्ड लमायातस्येश्वयौ दि तिरो घानजपरिदृश्यमानलोकनाट्यढुःखादिपूपपत्तिरुक्ता । तथा हि अत्र षड धमा हताः, ते प्रद्यम्ने 
उपयुज्यन्ते । कष्णे तु युक्तभगेः स्वेरितरत्र चाध्वनः रितिवाक्यात्‌ , नित्याः । ते च बिराडजीवस्तु भागभुगिति' विराइजीवे तिरोहिता 
कृष्णे सम,याते उत्पन्नाः जातस्य हि ध्रवो मृत्यु रिति वाक्यात्‌ ते कंसेन हता इति छीछामयोदा । काळभेदेति प्रथमज्ञप्तिकाल्भेदस्य 
शरीरस्वीकरणकालभेदस्य वा ज्ञापकम्‌ । जननमेवेति एबकारेण जननविषयव्यवच्छेदः जात जात' मिति भावे क्तो वा षडधमीणां 
नित्यानां जातं जननमहनदिति । न च प्रव्यक्षबिरोधः। आश्चयत्वरादतो न जातपद्स्य जनने लक्षणा ।। ६६ ॥ 
मातरमित्यत्र एपँवेति लुब्धा घ्नन्त्ये वेत्यर्थः । अम्बरीषादयस्तु लोभाभावान्न तथेति भावः । यत्रेव मरणसन्देह्‌ इति यन्निमित्तो 
रणसंदेहः । निमित्तमिह कारणम । पञ्चविधानिति 'तद्वायो' इत्यत्र 'तस्सवी' नितिपाठे । सुहृद' इति सखिविशेषणं वा ॥ ६७ ॥। 
आत्मानमिहेत्यत्र देवत्बसम्भावनयेति कलिः कंसो नित्यक्रोडास्थ इति तथा। यद्वा, वसुदेवेन स्वभावादिः कंसे स्थापित इति 
'पूजयामास तं शोरि'रित्यत्र निरूपितम्‌! तेन देवस्वसम्भावना तया । तद्धिताचरणं भगवतः षड़धर्महिताचरणम्‌ । नित्यलीला- 
स्थत्वात्‌ । पाष्णिप्राहे णेति प्रष्णिग्रहेण । पा््णिग्राहस्यानुग्राहकत्वात्‌ || ६८ ॥ 
प्रसेनं चेत्यत्र निरूपितमिति उप्रा सेना यस्येति नामविग्रहान्‌ निरूपितम्‌ । सर्वसहायेति कंसस्यापि सहायत्वात्‌ सर्व 
सहायत्वम्‌ । धड़बिधानामिति यदुभोजांधकमधुबृष्णिप्रभ्नतीनां, यद्वा चदुबंशानुकथने त्रयोबिंशेध्याये तेषां तु षटप्रधानाना'मिति 
चाक्यात्‌ 'प्रथुकीतिः प्रथुश्रवा? अत्यादयः घट प्रधानानि श्रेष्ठा येषां दशळक्षसहस्रमहाभोजपुत्र\णां तेषां पटप्रधानानां षडविधानाम्‌ । 
न च लक्षणाप्रसङ्गः | काकेभ्यो दघिरक्ष्यतामित्यत्न तात्पर्यंवत्‌ तात्पयीत्‌। व्यञ्जनावृत्तरिष््रस्वात्‌, वृत्तञ्चविध्यात्‌ । तदाज्ञयेति 
प्रसेनाज्ञयां । ते पड़बिधाः । तस्येत्युग्रसेनस्य । स्थित इति माथुरशूरसेनयोमध्ये माथुरस्तु शूरसेननिवासस्थानम्‌ । अत इति 
शूरसेनमाथुरयोर्बिभञ्यार्थीत्‌ , तस्येति शूरसेनदेशस्य । अध्यायार्थमाहुः एवमिति । हेतुमूत इति भक्तदुःखरूपः डेतुभूतः । ततोपि 
मुझ्यः पड़धर्मबधः सोत्राध्यायार्थः उक्तः । षड्बालकवधो नाम प्रथमोध्याय इति । इति - श्रीभागवत इत्यादि भागवतळक्षणं प्रथम- 
स्कन्धसुवोधिन्यासुक्तम्‌ । महापुराण इति पुराणं 'सरोश्च प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरित चेव पुराणं पञ्चलक्षण'- 
मित्युक्तम्‌ । महत्त्वं दशलक्षणत्वम्‌ । तस्मिन्‌ महपुराणे । अध्यायः इक स्मरणे, एरच्‌ कर्मणि | इङिकानध्युपखगं न व्यभिचरत 
इति आय., आङ पूर्वको ऽयः । वाक्य मरणबिपयः । पारमहंस्यां संहितायामितीति श्रियां दशनात्‌ परमहंसः शुक्तः, तेनाधीता पारम- 
हंसी तदधीते तद्ठेदेति अः । हिरण्यगर्भस्यैकप्राणयोगिकायामिति संहितायामित्य्थः । “वायुः शब्दतासायच्यत' इति प्राचां प्रादात्‌ । 
सम्यस्घिता संहिता ।। ६९ ॥। 
इति श्रीमद्वल्लभच रणैकतानश्री गोपेश्व रविरचितायां शास्त्ररीत्या बुभुत्सुबोधिकायां प्रथमाध्यायव्याख्यानम्‌ । 
सातपिततोषिणी सुबोधिनीजी ( पृष्ठ ३० से भ्रागे ) 
कारिका--नवलक्षणलक्ष्यो हि कृष्णस्तस्य निरूपणात्‌ ॥ ३ ॥ श्राश्रय: ऋसभावित्वान्तिरोघो चेति संशयः ॥ ३३ ॥ 
रश्म स्कन्ध का अर्थ “आश्रय” हे अथवा 'निरोध' हे यह संशय है । कितनेक बिवेचकों का यह्‌ मन्तव्य हे कि 
:नवलक्षणलक्ष्यो हि कृष्णस्तस्य निरूपणात्‌ आश्रयः? दशम स्कन्ध का अर्थ आश्रय हे । क्योंकि उस स्कन्ध में सरा-विसगे- 
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“स्थान-पोषण-ऊति-मन्वंतर-ईशालुकथा-निरोध ओर मुक्ति आदि नब लीळाओं से जानने योग्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र जी की 
लीलछ।ए है । ओर इन दशाम स्कन्ध की छीलाओं से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्वरूप जाना जाता है इससे इसलिये दशम स्कन्ध का 
अर्थ आश्रय हे । तब अन्य चिन्तका का मन्तव्य है कि “क्रमभाविस्वात्‌ निरोधः? द्वितीय स्कन्ध के अत्र सगो विसरगश्च? 
इस श्छोक में बताये हुए सर्ग-विसग-स्थान पोषण-ऊति-मन्बन्तर-ईशानुकथा-निरोध-सुक्ति और आश्रय इस क्रमानुसार प्रत्येक 
स्कन्ध की छीछाओं का क्रम दशौया गया हे । उस क्रम में निरोध” लाला का विषय दशम स्कन्ध में आया हे इसी कारण को 
लेकर दशाम स्कन्ध का अर्थ “निरोध” हे आश्रय नहीं । 
इस प्रकार दशम स्कन्ध के अर्थ में दो मन्तव्य होने से सन्देह है कि दशम स्कन्ध का अर्थ आश्रय है अथवा निरोध 
हे । अब आचार्यचरण प्रथम पक्षकार है जो आश्रय अर्थ को मानते है उन विचारकों का मन्तब्य इन कारिकाओं में प्रस्तुत 
करते हैं ।। ३३ ॥ 
आश्रय पक्ष की कारिकाएं-- 
कारिका- लीला निर्धारको हयः क्रममात्र तु दुबलम्‌ । यथा कथब्चिच्छवणं सफलत्वाय कल्पते । 
निरोधः प्रलयो लोके प्रसिद्धः प्रकृते न सः । प्रतीतो द्वादशे$न्यत्र महत्वाच्छद्धलीलया ॥ 
सहितो हयाश्रयः स्कन्धः प्रतिपाय इहेति चेत्‌ ॥ ४-५-६ ॥ 
जो मह।चुभाब दशमस्ईन्धार्थ को “आश्रय” मानते हैं उनका मन्तव्य है कि जिस जिस स्कन्ध में जिस २ लीला का 
वर्णन हो वा किया गया हो उससे ही स्कन्ध का अर्थनिर्णय करना चाहिये । लेकिन “अत्र सर्गो बिसर्गश्च” यह जो द्वितीय स्कन्ध के 
द्शमाध्याय के श्लोक में जो क्रम का उल्लख किया है उस क्रम से निर्णय करना उचित नहीं होगा क्योंकि छीलाओं की 
अपेक्षा से “क्रम” निबछ माना है। वेद में भी अर्थ का निर्णय करने की विधि दी है । उस विषय में दृष्टान्त को बताते हैं 
कि यागीय प्रक्रियाय पूर्वमीमांसा के अनुसार क्रम को गोण मान कर विषय सामग्री पर निर्णय करने की पद्धति है । “अग्निहोत्रं 
जुहोति” अभिहोत्र याने अझ्निहोत्र के अग्नि में होम करता है यह वाक्र्यक्रम में यद्यपि प्रथम आया है ओर “यवागू' पचति” 
होम की सामग्री “पायस” को सिद्ध करते हे यह वाक्य पीछे आया है फिर भी प्रथम “पायस” ही सिद्ध किया जाता हे और 
बाद में होम करते हैं । यदि यहाँ पर क्रम को मुख्य मान लिया जाय तब कार्य ही सिद्ध नहीं होगा इसलिये क्रमपक्ष दुर्वल है 
ओर अर्थपक्ष सबल है । 
इसी न्याय से श्रीमद्भागवत में भी पूर्व मीमांसा के अनुसार पाठक्रम को दुर्बल मानकर लीळाओं के अर्थ को प्रधान 
जानकर दशाम स्कन्ध का “आश्रय” ही अर्थ लेना चाहिए । ओर इस प्रकार श्रीमद्भागवत शास्त्र के श्रवण का फल सिद्ध होगा । 
श्लोक क्रम से यद्यपि दशम का निरोध हो सकता है लेकिन “निरोध” शब्द का प्रलय अर्थ लोक में प्रसिद्ध है इसलिये निर्बल 
क्रम से प्राप्त दशाम स्कन्धार्थ निरोध को स्वीकार न कर श्रवण का फळ देने वाळा आश्रय ही ग्रहण करना उचित होगा ॥ ४ ॥ 
ओर निरोध याने प्रलय वह द्वादश स्कन्ध में देखा भी गया हे । दूसरा भी हेतु हे कि “महत्वादू” द्वादशा स्कन्धों में दशम 
स्कन्ध महत्व का स्कन्ध है कारण कि दशम स्कन्ध में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण की शुद्ध छीलाओ का ही वर्णन किया हे 
निरोध शब्द का जो ळोकप्रचलित अर्थ प्रलय है बह प्रलय स्पष्ट रूप से नित्य-नेमित्तिक-देनिक ओर आत्यन्तिक प्रलय 
निरूपण के स्वरूप में द्वादश स्कन्ध में देखा गया है ओर भगवदाश्रय दशम स्कन्ध में मिलता हे इसलिए दशम का अर्थ आश्रय 
है यह पूर्वपक्षकारों का मत है । 
संशयनिवृत्ति के साथ जो सिद्धान्त स्थापित किया जाय उसी को उत्तरपक्ष कहते हैं । इसी उत्तरपक्ष की कारिकाआं को 
आचार्यंचरण उपस्थित करते हैं । | 
कारिका--नहि सापेक्षरूपस्य प्रयमं सुनिरूपणम्‌ ! नव लक्षणलक्ष्यस्तु हयाश्रयो रूप्यते कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रग्रे लोलाद्वयकथा फलसिद्धो वृथा भवेत्‌ । पुर्वोत्तरस्कन्धायाश्च नश्येत्‌ कारणकार्यतः ॥ ८ ॥ 
कृष्णस्त्वेकादशप्यस्ति क्रमशच स्वीकृतो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
कारिकार्थ--सगगविसग आदि नव लक्षण की अपेक्षा रखने वाला जो आश्रय है उस आश्रय का प्रथम निरूपण केसे 
हो सकेगा । क्योंकि जो “आश्रय” है वह तो आश्रय है । उस आश्रय का दशम स्कन्ध में श्रीशुकाचायंजी ने केसे वर्णन किया 
होगा । आश्रय तो अन्तिम लक्ष्य है ओर आश्रय ही फळ है । यदि मध्य में ही फलप्राप्ति हो गई तो इसके अनन्तर मुक्ति एवं 
निरोध याने एकादश ओर द्वादश स्कन्ध की छीछाओं का कोई भी हेतु ही न रहा इससे दो स्कन्ध की दोनों ढीलाएँ व्यर्थ हो 
जायेगी । और दूसरी यह भी बात है कि दशम स्कन्ध को आश्रयळीला माना जाय तो आश्रयळीळा के अनन्तर मुक्ति ओर 
निरोध के वर्णन करने में द्वादशा स्क्रन्धाँ की कार्य-कारण भाव की संकलना भी नष्ट हो जायगी। यदि ऐसा कहा जाय कि 
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द्शाम स्कन्ध में भगवान श्रीकृष्णजी की लीलाए' हँ इस कारण से दशम स्कन्ध का अर्थ आश्रय होना सङ्गत हे तत्र तो एकादश 
स्कन्ध में भी भगवान श्रीकृष्ण की लीला हे तत्र मुक्ति स्कन्ध को भी आश्रय स्कन्ध कहना होगा । इन सब विषयों का परामर्श 
करने पर यही फलित होता हे कि “अत्र सर्गो बिसर्गञ्च” इस व्यासोक्ति के अनुसार श्रीमद्धागवतजी में क्रमार्थ ही लेना अर्थ 
ओर क्रम सङ्गत होगा ॥ ७-८ ॥ 


अधिकार--द्वादश स्कन्धाँ का कार्यकारण भाव का जरा सा अवलोकन करें। प्रथम स्कन्ध में तीन प्रकार के 
श्रोताओं का ओर वक्ताओं के लक्षण बतलाये हैं । इसलिये प्रथम स्कन्ध की अधिकार संज्ञा हुई | किसी भो कार्य के लिये अधिक 
योग्य बनना याने “कार्यक्षम” होना यह अधिकार हे । यहाँ तक श्रवणादि के अधिकार का कथन हे । 

ज्ञान--अधिकारी को ज्ञान मिलता हे ओर अधिकारी ही ज्ञानोपदेश कर सकते हैं इस न्याय से प्रथम स्कन्ध में 
अधिकार सिद्ध होने के अनन्तर “साधन ज्ञान का वर्णन द्वितीय स्कन्ध में आया है, इसलिए साधन यक्तों का श्रवण द्वितीय 
स्कन्ध में है । 

सग--साधन ज्ञान के अनन्तर स्वरूप ज्ञान होगा। अब भगवान का स्वरूप केसा हो यह निमश होने लगा तत्र तृतीय 
स्कन्ध में सर्ग का निरूपण आया । इस स्कन्ध की लीला का नाम है सर्गलीला। कारण शरीरी पुरुषोत्तम का भूतादि शरीर से 
व्यक्त होना यह सगलीला है । 

विसर्ग--चतुर्थ स्कन्ध में विसग लीला हे । पुरुष रूप से ब्रह्मादिकां की उत्पत्ति होना ओर उत्पन्न हुए के कर्तव्य- 
पुरुषकार निरूपण करना यह बिसर्ग लीला है धमौदि चतुविध पुरुषकार प्रत्येक के लिये आवश्यक है । 

स्थिति- उत्पन्न किये हुये सर्व जीवो की ओर भूतो की मर्यादा से स्थापना के लिये पञ्चम स्कन्ध में देशस्थिति ओर 
वरूपस्थिति का वणन आया । 

पोषण--पोषण का अर्थ हे पुष्टि । वह पोषण ही भगवान का अनुग्रह है जिसको पुष्टि कहते हे । कभी किसी जीव ने 
कुछ प्रमाद किया तब भगवान किस प्रकार अनुग्रह करते हैं यह कथन पुष्टि लीला में आयरा । 

ऊत्ति- ऊति का अर्थ होता है वासना । भगवान में वेषम्य दोष और निद॑यता का अभाव बताने के लिये सप्तम 
स्कन्ध में “वासना? का निरूपण किया गया हे । 

मन्वंतर - अष्टम स्कन्ध में मन्वंतर लोला है । चतुर्दश मन्वंतरो में सदूधर्मो का निर्देश किया जाता है । उन सद्‌- 
धर्मो का अनुष्ठान ही वासना का विशोधन करता है । 

ईशानुकथा--नवम स्कन्ध में ईशानुकथा लीला बतायी गई है । जीवां की दोष निवृत्ति होने के लिये भक्ति होना आवश्यक 

था इसलिये नवम स्कन्ध में श्रीराम, श्रीपरशुराम ओर श्रीघनश्याम एबं तदनुयायियों के चरित निरूपित किये गये हे । 

निरोध- ईशानुकथा से भक्ति हृदय में आने के अनन्तर पूणं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चन्द्र जी की रसात्म- 
लीळाओं के आस्वादन से प्रपंच की विस्मरति ओर अखंड रूप से भबत्स्वरूपासक्ति की सिद्धि हो जाती हे इसी को निरोध कहते हैं । 

मूक्ति-भगवत्स्वरूप में आसक्त जीवों के प्रपञ्च निवृत्त हो जाने से स्वस्वरूप और भगवत्‌ स्वरूप का ज्ञान होना 
मुक्ति है वह एकादश स्कन्ध में हे । 

प्राश्रय- स्वस्वरूप ज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर जीवों की भगवल्लीलाओं में, भगवत्स्वरूप सेवा में ब्रह्म स्वरूप से स्थिति 
आश्रय है इसलिये इस प्रकार कार्य कारण भाव के कारण क्रम ही आदरणीय है । 

यदि दशम को आश्रय मानेगे तब इस प्रकार स्कन्धों में जो परस्पर कायकारण भाव का सम्बन्ध हे वह नष्ट हो जायेगा 
अतः दशाम स्कन्ध का अर्थ निरोध मानना ही युक्ति प्रमाण-उपपत्ति से सर्वथा संगत होगा । ओर दशम स्कन्ध को निरोध लीला 
स्वीकार करने से श्री झुक महाराज के कहे हुए क्रम का भी आदर होगा । 

कारिका निरोधोऽस्यान्‌शयनं प्रपञ्चे क्रीडनं हरेः । शक्तिभिदु विभाव्याभिः कृष्णस्येति हि लक्षणम्‌ ।£३॥ 

“निरे”? का अर्थ बतळाते हैं कि--इस पूणं पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृषणचन्द्रजी की याने श्रीहरि की कल्पना में 
न आने वाढी शक्तियों सहित जगत में क्रीडा करना ही निरोध हे ॥ ५३ 

“निरोध” शब्द का अथ वा लक्षण, द्वितीय स्कन्ध के दशम अध्याय के श्लोक ६ के पूतीद्ध में “निरोधोऽस्याचु- 


शायनमास्मनः सह शक्तिभिः” श्रीशुकाचायंजी ने स्वतः समझाया हे। उस अथ को आचायचरण स्पष्ट कर रहे हैं कि “अस्य 
आत्मनः” का अर्थ “इस जीवात्मा की शक्ति? ऐसा नहीं हे लेकिन “अस्य आत्मन;” का अथ॒ भगवान श्रीकृष्ण को अचिन्त्य 
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शक्तियाँ एसा है । आर निरोध शब्द का अर्थ दुष्ट देत्यां का प्रलय करना यह भी भगवान श्रीकृष्णजी का कार्य नहीं है लेकिन 
वह काय तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चार व्युहों से करते हैं । भगवान्‌ ने तो केवळ रसात्मक लोलाये को है जिससे भक्तजनों की 
अविद्या निवृत्त हो जाय आर भगवान से आसक्ति हो जाय यह सिद्धान्त हे इसलिये यहाँ जिस निरोध शब्द का अर्थ दुष्टों का 
प्रलय करना यह भी उचित नहीं । 
कारिका-ने सित्तिक निरोधोडन्यो धर्मग्लानिनिमित्ततः ॥ १० ॥ 
इस कारिका के उत्तराधे से आचाय चरण संदेह निवृत्ति करते हैं कि जिस धर्मग्छानि के कारण से जिन दष्ट राजाओं 
देत्यों आदि का नाशरूप निरोध है बह सग आदि दश ढीलाओं से अलग हे। इस निरोध-नाश प्रलय के साथ “अत्र सर्गा 
विसगश्ध'' इस श्लोक में बताई हुई छीलाओं का कोई सम्बन्ध नहीं । 
काररका-स चात्र नव सदग्राहयों हरिणा दुष्द्भभजास्‌ । श्रायन्तथोरिह्ठा भावान मकतावप्यनवत्तितः ॥११॥ 
लक्षणस्याप्रवेशश््व लीलाधिक्य तथा भवेत । ११२ ॥ 
भगवान श्रीहारने ठुष्ट राजाआं का नाशरूप जो निरोध किया हे वह निरोध सज्ज्ञनां की यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
यहाँ आदि आर अन्त के प्रकरण में दुए राजाओं का प्रद्य-नाशात्मक निरोध का अभाव हे । ओर अग्रिम स्कन्ध एकादश में 
मुक्तिलीला में दृष्ट राजाओं का विनाशरूप निरोध बताया हे । इस प्रलयरूप निरोध में निरोध के लक्षण नहीं हे ओर “प्रलय़रूप 
निरोध का अर्थ मान तब दश की जगह एकादश लीळा हो जायेगी इस नाशरूप लीळा अलग होने से इस स्कन्ध में वह प्रलयरूप 
निरोध कहना ठप्रथ हे ॥ ११-११२ ॥ 
कारक्ा-हदर्थ जन्मकथनं पृथास्तोत्नविरोधि हि॥ १२ ॥ 
[नराव शव्द का अथ प्रळग्र ओर नाश आदि करना ओर दुष्टा क लय रसात्सा श्राक्षषश्ण जन्म ह, ह कहना 
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श्री कुन्तीजी ने की हुई स्तुति के अथ से विरुद्ध हे । श्रीवोपदेवजी ने भागवतजी की कारिकाओं को भागवत का अर्थ करते हुए 
लिखा है कि भगवान श्रीक्कष्णजी ने खला को मार कर घरणी का भार दूर करने के लिये अबतार लिया हे यह जो कहते हें बह 
संगत नहीं हे क्योंकि प्रथस स्कन्ध के अष्टम अध्याय में श्रीकृष्णचन्द्रजी की स्तुति करते इए कुन्ती माताजीने कहा है कि- 

“तथा परमहंसानां मुनीनासमलात्मनाम्‌ । भव्तियोगविधानाथ कथं पः्येम हि स्त्रयः | १।८।२०॥। 

यह श्लोक त्रिविध स्तुति के प्रकरण में आता हे । पूर्व पक्षां को उपस्थित करते हुए श्रीकुन्ती माताजी सिद्धान्त पक्ष को 
कहती है कि--निर्म सन वाले परमहंस मुनिया में भक्तियोग की स्थापना करने के लिये या भक्तियोग का बिस्त र करने के लिये 
नहीं होता तथ हम खीजनाँ को, निःसाधन जनां को आपका दशन कसे होता इस प्रमाण से यह निश्चय होता है कि प्रभु का 
अवतार पुष्टिभक्ति का केवळ विधान या विस्तार के लिये ही हे । इसलिये दुट॒वध मुख्य प्रयोजन नहीं हे ॥ ६२ [| 


कारिका--कायकारणहा निइच प्रफान्तत्याग एव च । भक्तत्वाद्‌ भूव उद्वारो भारहारान्िङपितः ॥ १३ ॥ 

यदि दशस स्कंध सें “आश्रय” लोला को मान ळ तो कार्य एबं कारण भाव की ओर जिस बिपय का उपक्रम किया है 
उस उपक्रम का त्याग होगा । इस दशम स्कंघ में श्री भूमिदेवी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हे । श्रेष्ठ भक्त का उद्धार करना चाहिए | 
भूभार हरण करने से भूमिका उद्धार का वर्णन किया हे । 

श्रोमदाचायं चरण इसी विषय को इस कारिका से अधिक स्पष्ट करते हें। आगे द्वितीय स्कंध में श्रीशुकाचार्यजी ने 
यह बात बताई है कि “दशमस्य विशुद्ध्यर्थ नवानामिह लक्षणम्‌” क्रम से प्रतिपादित दसवीं “आश्रय” ळीळा की बिशेषतया 
शुद्धि के लिये सर्गविळगं आदि छीलाओं का प्रारंभ कर द्वाइश स्कन्ध में आश्रयलीला कही ग द्वितीय स्प्न्ध के इस 
शलोक में दो वात महत्व की मही हे । एक वात तो यह है कि सग आदि दश लीलाय उत्तरोत्तर क्रमबद्ध हे एव प्रथम दसरी 
लीळा में दसरी तीसरी ळीळ' में बसे उत्तरोत्तर कारणकायसम्बन्ध से सम्बन्धित हे । अब आश्रय लीला को दशम स््रन्ध की 
लीला माना जाय ओर निरोध को द्वादश स्कन्ध की लीळा मानी जाय तब क्रमभङ्ग एवं अ्थसंकलन अर्थसङ्गति न होने से 
भागवतजी का स्वरूप विक्त बनेगा | भागवतजी का तात्पर्यं तो यह हे कि सग से लेकर युक्ति लीला पर्यन्त, तृतीय स्कन्ध से लेकर 
एकादश स्कन्ध पर्यन्त नब ळीळाओं का ज्ञान होने के बाद ही आश्रय का ज्ञान अथवा ज्ञान की प्राप्ति होती हे । जसे सर्ग याने 
सृष्टि की रचना के बाद विस्ग की याने पुरुपक्रार की चारों प्रकार के पुर्यार्थो की संभावना हो सकती हे वेंसे ही उत्तरोत्तर ळीळाओं में 
प्रथम प्रथम लीला कारण वनती हे ओर दूसरी दसरी लीला कार्य बनती जाती है । अन्त में दसवीं आश्रय लीळा बनती हे 
उसमें पूर्व की नव ळीलाआं का ज्ञान सर्वथा अनिवाय हे । इस सत्र ऱरष्टि से बिचार करने से निरोध शब्द का अर्थ प्रय अथवा 
शत्रओं का दध करना एवं दशम में आश्रय लीला को मानना ग्रन्थकती को अभीष्ट नहीं है आर सङ्गत भी नहीं हें । सब निरोध का 


थे यही अभिप्रेत है कि प्रपञ्च की विस्सृति होना और भगबश्चरणॉ में आसक्ति होना यही अथ सुसङ्गत है 
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कारिका--प्रकटः परमानन्दो यदाभूमेस्तदेव हि । मदनक्लेशहानिः स्यादिति तस्याः समृद्यमः ॥ १४॥ 

यदि साक्षात्‌ श्रीविग्रह लेकर परमानन्द श्रीकृष्णचन्द्रजी का प्राकट्य दो तव जिन दुष्ट राजाओं की ओर से भूमिदेबता 
को मद नक्लेश हुआ है उस क्लेश की निवृत्ति होगी । जव भगवान का दर्शन होगा तव परमानन्द होगा ओर परमानन्द होने 
पर ही दःख दर हो जायगा इस लिये भगवती भूमि भगवान के पास पधारी आर भगवान को अपने क्लेश का निवेदन किया यह 
उद्यम सफल हुआ | 


यह्‌ बात निश्चित हे कि भूमि को दुष्टतापूण मनुष्या को वृद्धि से पीडा नहीं होती हे। न तो पर्वतां का, सरिताओं का 
एवं सागरादिओं का बोझ लगता है । बहू तो सव भूमि देवी सह्‌ लेती हे लेकिन पाप के बोझ को नहीं सह सकती है । और पाप- 
निवृत्ति भगवद्‌ दर्शन से ही होगी । अन्धकार निवृत्ति अनायास ही तब हो जायगी जब सूय का दशन होगा। वेसे निरोध रूप 
भगवान्‌ प्रगट होंगे और पाप हट जायगा पुनः भूमि परमानन्द को प्राप्त कर लेगी ॥ १४ ॥ 

कारिका-ब्रह्मरुद्रादिदेवानासत एवान्यसश्रयः । भकतानामेव निस्तारः कृत: कृष्णेन संसृतेः ॥ १५॥ 


ग्रतो निरोधो भक्तानां प्रपञ्चस्यति निश्चयः ॥ १५३ ॥ 

क्षीर सागर के तट पर भगवान की स्तुति करने ओर भगवान को भूतळ पर पधारन का निवेदन करने के लिये 
“ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य” ब्रह्माजी श्रीरुद्रजी, आर देवळोग श्रीभूमिदेवीजी को आगे कर उनका आश्रय लेकर पधारे थे। ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पधार द.र स्त्ररूपदशन एबं लीळाओं से केवळ भक्तजना का संसार निवारण किया। संसार सागर से पार 
कराया । अत्र यह निर्णय होता हे कि प्रपञ्च से निवृत्ति पूर्वक भगवान में आसक्ति रूप निरोध भक्तों का ही हुआ हे। 
गीभरताप्चायं ने कहा है कि “या तु व्यसनसम्प्राप्तिनिरोधः स तु कथ्यते? । निरोध उसी को कहा जाय जिससे व्यसन 
दशा की पुणरूप से प्राप्ति हो। पहले प्रेम फिर आसक्ति उसके अनन्तर व्यसन दशा ही भक्ति-पुष्टि भक्ति का अभीष्ट 
निरोध माना हे ॥ १५०३ ॥ 


कारिका-यावद्‌ बहिःस्थितो वहिनः प्रकटो वा विशेन्न हि॥१६।। तावदन्तःस्थितोऽप्येष न दारुदहनक्षमः ॥१६३॥। 

एवं सर्वगतो विष्णु: प्रगटइचेन्न तद्विशत्‌ ॥ १७॥ तावन्न लीयते सवं मिति कृष्णसमुद्यमः ॥|१७३॥। 

रूपान्तरं तु नटवत स्वीकृत्य त्रिबिधान्तिजान्‌ ॥१८॥ प्रपञ्चाभावकरणादुज्जहारेति निश्चयः ॥१८३॥ 
जव तक बाहर रहने बाळी अग्नि प्रकट होकर काष्ठ में प्रदिष्ट नहीं होगी तबतक काष्ठ में रही हुई अग्नि दारू याने 
काष्ठ को जलाने में सक्षम नहीं बनेगी । वेसे ही भगवान्‌ विष्णुजी के सर्वत्र व्यापक रहने पर भी जब तक भगवान्‌ भक्त 
जनों के लिये आकृति-स्वरूप लेकर बाहर प्रकट होकर पुनः भक्तजनों के हृदय में प्रविष्ट नहीं हागे तब तक भक्तजना का 
चित्तादि निरोध संभव नहीं होगा । फिर प्रपञ्च की निवृत्ति नहीं होगी । अतः जेसे अग्नि काष्ठ में प्रवेश कर काष्ठ को जला 
सकती है वेसे भगवान्‌ भी प्रथम प्रकट होकर मधुर ढीलाओं ओर सुमङ्गल स्वरूप मधुर वाणी विळासादि से भक्तजनों के मन- 
इन्द्रियादि में प्रवेश करते हैं तब जीव के लोकिक देह आदि सर्व दिव्य सेवोपयोगी अलोकिक वन जायेगे ओर प्रपञ्च की निवृत्ति 

भी होगी । श्रीकृष्ण प्रभु का प्राकट्य केवल भक्तजन के मनोनिरोध के लिये ही हे । इसी कायं को भगवान उद्यम कहते 
घाकळ््य के समय भगवान्‌ चतुभुज थे फिर नट की तरह मनुष्याकृति द्विभुज स्वरूप को स्वीकार भी इसलिये किया जिससे 

तामस-राजस-साक्तिवक तोन प्रकार के निजजनां का अनायास निरोध हो ओर प्रपञ्चनिव्रत्ति सिद्ध हो जाय ॥ १८ 


श्रीमदाचाय चरणों ने इन कारिकाओं में दो शाङ्काओं का प्रत्युत्तर दिया है । प्रथम तो कई टीकाकारो का यह कहना है 
कि दशम स्कन्ध में भक्तों के प्रपञ्च का नाश भगवान्‌ ने किया हे यह स्पष्ट देखने में नहीं आता है ओर भगवान्‌ हृदयस्थ हें 
ओर अन्तःकरण में रहकर प्रपञ्च का नाश करगे फिर अवतार का प्रयोजन क्या था । जो अन्तःकरण का काय हे वह तो भीतर 
रहकर हो स । लेकिन असुर समूह भूतळ को सताता हे उसके नाश के लिये प्राकट्य आवश्यक हे । 


आचाय चरणों ने इन दोनों शङ्काआं का समाधान इन कारिकाओं में बताया हे । दोनों का समाधान यह है कि 
अग्नि काष्ठ के भीतर रहती है लेकिन जळा सकती नहीं बेसे अन्तयोमी स्वरूप से हृदय में निविष्ट भगवान्‌ को सन्निधि कभी प्रपञ्च 
निवारण नहीं करेगी । इसलिये तो भगवान को स्वरूप लेना होगा ओर निरोध लीलाआं से निरोध करना होगा । दशम स्कन्ध 
देस्यादि वध प्रक्रिया प्रमुख नहीं है | पूतनादि वध में पूतना का प्राण लेना मुख्य नहीं हे लेकिन अविद्या निवृत्ति के माध्यम से 
त्रजजनां का निरोध काय मुख्य है । फिर भो जो देत्यादि बध का कार्य हे वह वह धर्मी लोला नहीं हे अपनी कलाओं का 
संकषंणादि व्यूहूलीला हे । 


अब जो दशम स्क्रन्घ में निरोध का निरूपण है वह तीन प्रकार का निरोध है । इन तीन निरोघां की साधन निरोध, 
009 ~ ~ ww २०० ७ २७ *३ Y २५७ = में 
व्यापारनिरोध ओर फळ निरोध बेसी तीन श्रणियाँ ओर तीन संज्ञाएँ है । यहाँ भगवान्‌ का शक्तियों के साथ प्रपञ्च में खेलना 
२२ 
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साधन रूप निरोध है । साधननिरोध का हो अर्थ “कारणरूप” निरोध हे । भगवान में भक्तों की आसक्ति होती हे वह आसक्ति 
रूप निरोध “व्यापार” है । एव आसक्ति से प्रपञ्च को निवृत्ति हो गई ओर प्रपद्च का अभाव सिद्ध हुआ वह ही फलात्मक 
निरोध है । इसलिये दशम का विषय निरोध ही है आश्रय नहीं है एवं निरोध का अर्थ दुष्टों का नाश नहीं लेकिन भक्तों का 
भगवत्सेवा से भगवल्लीछाओं के पान से प्रपञ्च को भूल जाना एवं भगवत्स्वरूप में तन्मय होना हे । 

श्रीमदाचाय चरणों ने कारिका में एक विषय अच्छा स्फोट किया है कि “रूपान्तर तु स्वीकृत्य नटवत्‌” नट की तरह 
रूपान्तर का भगवान्‌ ने श्रीदेबको जी के निवास में 'चतुभुज स्वरूप से प्रकट होकर पुनः बालक स्वरूप अङ्गीकार किया। इसका 
भाव यह है कि रङ्गभूमि में नट वेश बदलता है लेकिन स्वरूप का परि३र्तन अथवा स्वरूप में स्वरूप भी विकार नहीं होता हे आर 
जो सामथ्यं आदि नट में पूर्व था चही सामथ्यं आदि रहता हे वेसे भगवान सो भक्तों के मनोरथों के अनुकूल रूप स्वीकार 
करते हैं लेकिन जो स्वयं सर्व समर्थ सर्वज्ञ सच्चिदानन्द विग्रह है वही है । 

कारिका-पञ् प्रकरणान्यत्र चतुभिर्जन्म सत्पतेः ॥ १६ ॥ भ्रष्टाविशतिभिः पुवं तामसत्वात्‌ ब्रजोद्धृति ॥ 

तथव राजसानां च यादवानां विशेषतः ।। २० ॥ सात्विकानेकविशत्या निःप्रपञ्चांइचकार ह ॥ 
भगवानेव नान्योऽत्र तदथ षड्भगाभिधाः ।। २१ ।। 

इस दशम स्कन्ध के पाँच प्रकरण हें । सत्पति श्रीकृष्ण भगवान का चार अध्यायों में प्रथम जन्म प्रकरण हे। ओर 
सबसे तामस भक्त ब्रजजनों का अट्टाईन अध्यायो की तामस छीलाओं से उद्धार करने वाळा दूसरा तामस प्रकरण हे । उसी 
अध्याय राजस भक्तों का ओर बिशेष कर यादवों का निरोध किया है इस प्रकरण की “राजस प्रकरण! संज्ञा हे एवं अट्टाईस 
अध्याय का यह तृतीय प्रकरण है । ओर इक्कीस अध्यायों की छीलाओं से सार्त्रिक भक्तों के निरोध की कथा आती है इसलिप्रे 
सात्बिकों की प्रपञ्च मुक्ति के २१ अध्यायों का चतुर्थ सात्बिक प्रकरण है । ओर अन्तिम छह अध्यायों में भगवान के ६ भागां का- 
ऐश्वर्या का-भगवान का ही गुणरूप से वर्णन है इसलिये इस पञ्चम प्रकरण की “गुण प्रकरण” नाम की संज्ञा हे ॥ (९-२१॥ 

विवेचन--श्रीमदाचाय चरणों ने इन कारिकाओं में प्रकरणों के विभाग दशाय हैं । 

( ९) जन्मप्रकरण--अध्याय १ से ४ इन जन्मप्रकरण के चार अध्याय हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण वासुदेव-संकर्षण- 
प्रयम्न-अनिरुद्ध चार व्यूह स्वरूपो से प्रकटे क्षे । भगवान्‌ पूर्ण आनन्दमात्र करपादमुखोदरादि स्वरूप हें । ओर सर्त के स्वामी 
होने से खल निग्रह भूमार हरण आदि कार्य करने पड़ते हैं । इन कार्यी के लिये भगवान्‌ के चार व्यूह स्त्ररूप हें । वे चार 
स्वरूप प्रभु के परिवार के रूप माने जाते हैं ! धर्मी स्वरूप भगवान्‌ स्वतंत्र है और अपने चारों व्यहों के स्वरूप से भगवान्‌ कार्य 
करते हैं । प्रथम अध्याय में वसुदेव व्यह स्वरूप से कंस को ज्ञान देकर भगिनी वध से लोटाया यह ळीळा की हे । द्वितोय 
अध्याय में गर्भ को ले जाकर श्री रोहिणीजी के उदर में बसाया यह संकर्षण व्यह लीला है। तृतीय अध्याय में जन्म कथा के 
प्रसङ्ग से प्रद्युम्न व्यूह लीला वेश विस्तार लीला प्रकरण है । चतुर्थ अध्यांय में अनिरुद्ध व्यूह लीला है । धर्म रक्षा अनिरुद्ध 
छीला काय हे। 

( २) तामस प्रकरण--अध्याय ५ से ३५ उसमें १२-१३-१४ ये तीन अध्याय कल्पान्तर कथा के हैं । तामस आदि 
तीनों प्रकरणों में अवान्तर प्रमाण प्रमेय-साधन-ओर फल संज्ञक चार प्रकरण है । ओर प्रत्येक प्रकरण में सात सात अध्याय हे । 
इन सात अध्यायों में एश्वय-ब्रीय-यशः-श्री ज्ञान-बराग्य आदि षड्‌ भगवद्धर्मो के छह अध्याय एवं सातवाँ धर्मी अध्याय ' इन 
अध्यायों के संकलन से सात सात अध्यायों के चार चार प्रकरण बनेंगे। इससे चारों प्रकरणों के संकलित अटठाईस अध्याय 
होते हैं । अतः तामस प्रकरण में प्रमाण ५ से १९, प्रमेय १५ से २९, साधन २२ से २८ और फळ २९ से ३४ चार प्रकरण के 
२८ अध्याय हैं । 

( ३ ) राजस प्रकरण- अध्याय २८ = यह राजस प्रकरण पृव्रौद्ध एवं उत्तराध दो दो प्रकरणों सें विभक्त हैं । उन 
चारों प्रकरणों में प्रमाण ३६ से ४२, प्रमेय ४३ से 2९, साधन ५० से ५३ और फल ५७ से ६३ चार प्रकरण के २८ अध्याय हैं । 

(४) सात्त्विक प्रकरण--अध्याय २१-३स सास्विक प्रकरण में अवान्तर तीन प्रकरण हैं इनमें प्रमाण प्रकरण नहीं हे । 
जो सात्विक भक्त हैं उनके लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । कारण यह है कि सात्विक जीव शुद्ध अन्तःकरण वाले होने से 
श्रद्धा एबं विद्याससम्पन्न होते हैं और संशय रहित होते हैं । इसलिये उनको प्रमाण का प्रयोजन नहीं ररता इससे प्रमेयादि तीन 
प्रकरण है । इन तीन प्रकरणों में प्रमेय ६४ से ७०, साधन ७१ से ७७ ओर फल ७८ से ८४ तीन प्रकरण के २ अध्याय है । 

(५) गुण प्रकरण--६ अध्याय--इस गुण प्रकरण के छह अध्याय इसीलिये है कि भगवान्‌ ने इन अध्यायों में अपने 
एश्वयोदि छ धर्मों के स्वरूपो से लीळा की है इसका तात्पर्यं यह है कि एक एक अध्याय में एक एक एश्वयोदि गुण से लोला की 
है । इसलिये ८५ से ९० अध्यायों में गुण प्रकरण समाप्त होता हे । इस विषय का वर्णन आघचाय चरणाँ ने १९ वीं कारिका से 
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२१ कारिका में किया हे । ओर एक विपय का ध्यान रखना आवश्यक है कि भगवान्‌ के ,छ धर्म भी भगवत्स्वरूप है । अन्तिम 
कारिका में “भगवानेव नान्योत्र” ऐसा जो निर्देश किया हे उसमें यह कहना है कि यहाँ मायाशवळ ईश्वर का निरूपण 
नहीं हे लेकिन शुद्ध-परात्पर-छाक्रिक-प्रकृत गुणों से रहित श्रोकृष्ण सञ्चिदानन्द श्रीनन्दनन्दन यशोदोत्संगछालित भगवान्‌ ही 
निरोधकत्तो हे । 
कारिका-चतुमूरोजन्मतोत्र तथाऽऽध्याया निरूपिताः | तत्तत्प्रकरण तेषामुपयोगस्तु वक्ष्यते ॥ २२ ॥ 
हेतृयमस्वीकरणकापट्यः प्रथमो महान्‌ । प्रद्युम्नशचानिरुद्धशच वासुदेवस्तथापरः ॥ २३ ॥ 
हेतुश्च त्रिविधो ह्यत्र गुणा भक्ता हितप्रदाः । कंसादेः कालतो ज्ञानात्‌ त्रिधा दुःखं तु तद्गतम्‌॥ २४ ॥ 
दब्दार्थ--इस जन्मप्रकरण में वासुदेवादि चतुमूति भगवान के जन्म-प्राकटय के कारण के चार अध्याय हैं । इन चारों 
अध्यायों के चारों प्रकरणों में भगवान्‌ ने किस स्वरूप से कोन सो छीछा की है ओर कोन सी लीला का उपयोग यह सब उन 
अध्यायों में कहा जायगा ॥ २२ ॥ 
इन चारों अध्यायों में प्राकट्य का हेतु ( १) उद्यम प्राकट्य का प्रयत्न ( २ ) स्वीकरण चतुभुंज स्वरूप को छिपाकर 
द्विभुज स्वरूप का स्वीकार (३ ) कापथ्य याने मथुरा से गोकुळ में पधारना, द्वारों का खुलना ओर सबको निद्राधीन करना यह 
माया का कार्य हे इसलिये चतुथौध्याय में कापट्य ( ४ ) कार्य हे । इन चारों व्यूहों के साथ पूणीवतार श्रीकृष्णजी के प्राकट्य के 
कारण-प्रभुजी के प्रादुभीव से यह विभाग महान्‌ श्रेष्ठ हे वासुदेव--संकर्षण-प्रद्यम्न अनिरुद्ध ये चार व्यूह हैं ॥ २३ ॥ 
भगवत्प्रादुभोब का हेतु भी तीन प्रकार का है । ओर भक्तों के अहित दुःख देने वाले तीन गुण है । इन तोन गुणों के 
कारण दुःख भो तीन प्रकार के हैं । प्रथम कसादि दुष्टों से दुःख हुआ, दूसरा काल से दुःख हुआ है ओर तीसरा अज्ञान से 
दुःख हुआ है । इस तदूगत दुःख तीन प्रकार का हे ॥ २४ ॥ 


कारिका-भमिर्माता तथा चान्य दुःखभाजो हरिप्रियाः । यथायोग्यं दुःखमेषामत्रवेति निरूप्यते ॥ २५ ॥ 
त्रयं भगवता शक्यं दूरीकतु मितीयते । प्रइनऽप्यत्राधिकः प्रोक्तः स्कन्धद्वितयवतनः ॥ २६ ॥ 


शब्दार्थ--भूमि को कंसादि दुष्टों से दुःख था देवको माताजी को आकाशावाणो के कारण दुःख सहना पड़ा ओर अन्य 
नन्द यशोदाजी यादव आदि भक्तजनां को भगवान के अज्ञान से दुःख था । ये तीन श्रीहरि के प्रिय हैं । इन तीनां को केसे केसे 
दुःख मिला इस विषय का प्रथम अध्याय में स्पष्टीकरण किया जायगा ॥ २५॥ 

ओर यह जो तीन प्रकार का दुःख हे इस दुःख का निवारण भो भगवान्‌ के बिना अन्य किसी से संभवित नहीं है । 
नवम स्कन्ध ओर दशम स्कन्ध को ठीक से ध्यान में रखकर यहां श्रोपरीक्षितजीने विशिष्ट प्रकार से प्रश्‍न किया है इसलिए ओर 
प्रश्नों से यह प्रश्‍न अधिक श्रष्ठ प्रकार का प्रश्‍न हे ॥ २६ ॥| 


कारिका--ग्रनुवादः स्तुतिः प्रश्न भक्तत्वज्ञापकावुभो । अन्यथा द्यतिगुप्ताथ श्रोश्‌ को वर्णयेत्‌ कथम्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्रज्ञानमन्यथाज्ञानं कृष्णगं विनिवायते । प्राणनाथं कथायाश्च दयासिद्ध्यं शुकस्य हि ॥ २८ ॥ 
एवं प्रश्नो द्वादशभिः स मतो गुणदोषतः ॥ २८३ ॥ 
दाब्दार्थ- अत इस कारिका में प्रश्‍न का श्रेष्ठत्व दिखाते हें । श्रीपरीक्षित्‌ दशम स्कन्ध के प्रारंभ में १२ अथवा १३ 
एलोकों में प्रश्‍न किये हैं । उन श्लोकों में प्रारंभ में १३ श्लोक से नवम स्कन्ध का अनुवाद किया हे और भगवान्‌ के चरित्र की 
स्तुति कर भगवान में अनुराग भी दिखाया है ये दो बाते राजा परीक्षितजी को भक्त बनातीं है यदि उत्त श्रेणी के परीक्षितजी 
भक्त है यह ज्ञान परीक्षितजी के लिये श्रीझुकाचायंजी को नहीं होता तब भगवान की गुप्त लीलाओं का झुकाचायेजी वणेन नहीं 
करते ।। २७ ॥ इन दोनों प्रश्नों से राजा परीक्षितजी के अज्ञान का निवारण हुआ हे । परीक्षितजी को भगवान के स्वरूप का 
ज्ञान बताया है ओर मायाशबल कृष्ण है इस प्रकार का अन्यथा ज्ञान भी नहीं है यह भी परीक्षितजी बताते हैं। ओर 
सञ्चिदानन्द पूर्ण ही श्रीकृष्ण है और इसलिये भगवत्कथा ही पीयूष . हे वही मेरा जीवनप्रद है यह जानते हूं ओर 
कहते हैं । ओर वहीं राजा की निष्ठा श्रोशुकदेवजी के हृदय में दयाको उत्पन्न कराती है । इस अध्याय के प्रारंभ में १३ श्लोक 
हैं । इन श्छोकों में ६ श्छोकों से लोक के दोष भी उत्कट हे ओर भगवान के ६ गुण भी उत्कट हे । उन उत्कट ६ दोषों का 
नाश भगवान के ६ गुणों के सिवाय संभवित नहीं हे इसलिए १२ श्छोकों में प्रश्न ओर एक श्लोक में मुझे दुःसह छुधा का 
कोई क्लेश नहीं है यह निवेदन किया ॥ २८३ |; 


कारिकाथ समाप्त 


१७९ श्रीमः्वांगावतम्‌ [ स्क, १० पू. अ १ श्लो. ६५-६६ 
श्रीसुबो धिनोजी मातृपितृतोषिणी ( प्रथम इलोक से प्रथमाध्यायपर्यन्त ) 


नवम स्कन्ध में सोमवंश एवं सूयबंश के राजे भगवान के परम भक्त थे इसलिये उनके चरित्रों का ओर बंशों का 
विस्तार से वणन किया है। यद्यपि नवम स्कन्ध सें प्रारम्भ में तो सूर्य बंश की कथा है। तदुत्तर सोमवंश का वर्णन 
है फिर भी राजा परीक्षित “सोमसूर्ययोः” ऐसा उल्लेख इसलिये करते हैं. कि पूण पुरुषोत्तम आनन्दमात्र करपादमुखोदरादि 
भगवान श्रीकृष्ण जी का प्रादुभोव सोमवंश में हे इसलिये सोमवंश बिशेष सम्माननीय है ओर परीक्षितजी श्रीकृष्णजी के 
चरित्र का प्रधान रूप से वर्णन कराना चाहते हें । इन कारणों से परीक्षितजी ने प्रश्‍न करने के अवसरपर “सुर्यसोमयो 
न कहकर “सोससुयंयोः” कहा हे । “विस्तार: यहाँ बिस्तार शब्द से राजा ने यह निर्देश किया कि आपने नवम स्कंध में 


सोमवंश सूयवंश चरित्र बिस्तार से कहा हे । अब श्रीकृष्ण प्रभुजी के चरित्रों का विस्तार से वर्णन में चाहता हूँ अत्र श्रीकृष्ण 
प्रभुजी के चरित्रों का विस्तार इसलिये झुकाचायंजी ने नहीं किया कि राजा पुनः वंश विस्तार को सुनना चाहते हें । “उभय- 
वंश्यानासम्‌ ” इस वाक्य सें उभय पद्‌ से यह्‌ कहा कि इन दोनों के वंश के भक्तवरां के चरित्रो के सिवाय अन्य तृतीय की बातो 
सुनना नहीं चाहता हूं । आपने जो इन दोनों के वंशज महान्‌ भगवदीयों के चरित्रों का श्रवण बिस्तार से कराया बहू आप की 
कृपा ही हे । कारण कि सूयं दिवस में अंधकार का नाशक है ओर चन्द्र रात्री में अंधकार का नाशक हे । दोनों मिलकर सम्पूर्ण 
अंधकार का नाश करते हैं बेसे दोनों वंश के भक्तों के चरित्र भी सर्व मनुष्यों के मोहादि अज्ञानादि अन्धकार का निषारण 


करते हे एवं भक्ति का प्रकाश करते हें। इस बात से राजा ने भो दोनों कुछ के भगवदीयां की ओर आदर दरसाया ओर 
अपने में श्रवण की योग्यता का निवेदन किया । “उत्पत्येब भक्ताः? उन उभय वंश के जो भक्त थे वे स्वयं भक्त बने थे यह बात 
नहीं है लेकिन वे जन्म से ही सहज भक्त थे । इसलिये “बंश्यानां' पद में षष्ठी विभक्ति का निर्देश किया हे । ओर वे महानुभाव 
स्वय भक्त थे इतनी बात नहीं परन्तु उनके चरित्रों के श्रवण से अन्य को भी भक्ति प्राप्ति होती है । राजा अम्बरीप रन्तिदेव आदि के 
चरित्र बसे अक्तिप्रद्‌ होने के कारण प्रथक कहे गाथे हैं । “राज्ञां च उभयवइयानां'” इस वाक्य में जो 'च'. अव्यय का उल्लेख हे 
इससे यह कहा कि केवळ अपने भक्त चरित्र का श्रवण नहीं कराया है परन्तु श्रीराम, परशुराम ओर भगवान्‌ श्याम सु दरजी के 
चरित्र भी सुनाये हैं। ओर वे चरित्र परम अद्‌भुत हैं परंतु श्रीकृष्णकथा केवल तीन श्छोकों में कही हे इसलिये में अधिकतम कृष्ण 
कथा सुनना चाहता हूँ । क्यांकि भगवान के चरित्रों के श्रवण से जो अदूभुतता प्रकट होती हे उससे भक्त हृदयां में अळॉकिक 
आनन्द की स्फूति होती हे तथा उसके श्रवण से वह भक्ति प्रकट होगी जिससे परब्रह्म का स्वरूप ओर भगवल्लीछा समझ में 
आने से आनन्द उमड़ता है । 'परमादभ्‌ तम्‌” की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होगी 'परमेण भगवता ग्रद्भुत' ओर परमया 'परमया 
भक्त्या वा. लोलया वा श्रदृभूत परमाद्भूतम्‌' ये दो प्रकार की व्युर्सात्त होगी यदोश्च-अब “यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां' पद का 
भाव वताते हे कि राजा ययाति ने यह आदि पुत्रों से योबन की याचना किया तब कई एक ने मना किया ओर उनमें मुल्य 
यदु थे तब पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाळा “अधर्मी? माना जाय फिर परीक्षित धसशोलस्य' विशेषण यदुजी को कसे 
देते है इस शंका का आचायचरण समाधान करते हैं कि पिता की योचनाभिळापा की आज्ञा का अनादर यद के लिये 
अधर्मित्व का प्रतिपादन नहीं करता लेकिन धर्मोत्मापन का ज्ञापन करता है । यदु यह जानते थे कि पिता देह सम्बन्ध से पिताजी 
है ओर भगवान आत्म सम्बन्ध से परम पिता हे । अब में भगवान की सेवा करना चाहता हूँ यदि योबन लोकिक पिता को 
यौवनदान करूंगा तब वार्धक्य आ जायेगा तब परम पिताजी की सेवा केसे होगी ? ओर मेरे योवन से पिताजी विषय 
सेवन करेंगे तब में ही यौवन से मातृगामी बनूंगा यह भारी अधर्म होगा । यदि पिताजी भगवत्सेवा परार्थ कार्य के लिये 
यौवन 'चाहते तब में असंकोच ओर आनन्द से योवन प्रदान करता यह विमश कर यौवन नहीं दिया इसलिये यदुराजा को 
घर्मशीळ बताते हे । यदु में स्वभाव से ही धमोनुराग था इस से वे धर्मशील हैं। अतो 'भगवदवतारात' इसी बात का समर्थन 
करते हुए कहते हे कि पुरु राजा ने पिता को योवन दान किया इस अपराध से भगवान ने पुरु वंश की समाप्ति कर दी जिससे 
भगवान का इस वंश से अपना जन्म सम्बन्ध न हो। तब यह शंका होगी कि भीष्म भी इस वंश में हे तब उनसे सम्बन्ध 
केसे होना चाहिए ! तब कहा कि भीष्म से सम्बन्ध इसलिये अयोग्य नहीं हे कि अष्टवसुदेवां में से भीष्म का अवतार हे ओर 
स्वयं भक्त भी है । केवल पुरूषवंशा का भीष्म मेंहे आया वह बोजगत दोष हे लेकिन स्वतः भीष्म में दोष नहीं हे । उसी बीजगत 
दोष को लेकर आगे भीष्म को तिमिङ्गल अपने सजातीय मत्स्यों को निगळने चाला मत्स्य कहेंगे। इससे यह निणय हुआ कि 
यदु राजा स्वभाव से “बीज से? जीबन से धर्मनिष्ठ हे ओर धर्मरूप हे । इसलिये यदुबंश का बिस्तृत वर्णन भी आवश्यक है । 
“मनिसत्तमः--श्री शुकाचाय जी को मुनि सत्तम कहा उसका तात्पय यह है कि ( १ ) मुनि का अर्थ है कि जो स्वयं 


मननशीळ हे वे मुनयः मुनिळोक है । (२ ) मुनिसत्‌ उन झुनियां में जो ज्ञान को भी प्राप्त कर चुके हे वे मुनिसत्‌ मुनियों 
भ्रष्ठ है । ३ मुनिसत्तर अब तीसरी श्रणी मुनिसत्तर.की हे मनन शील है ज्ञान शीळ भी है आर जो विरक्त-परमहस हे वह 





स्क, १० पृ. अं. १ श्छो. ६५-६९ ] अनेकव्याख्यासमछंङकुतैमू १७३ 


“मुनिसत्तर' ज्ञानश्रेष्ट है । ओर परम भागवत हे ओर मननशील-ज्ञानशील-वेराग्यशीळ भी है वह ही 'मुनिसत्तम' हे । 
श्री शुकाचार्य तीनों कक्षाओं से पर हे इसलिये राजा ने मुनिसत्तम संबोधन किया हे ॥ १३ ॥ 

एवसन्‌द्य--इस प्रकार नवम स्कन्ध में जो विपय सुना था उसका निर्देश देढ श्छोक में कहकर अब आगे देढ 
शलोक से परीक्षितजी श्रीकृष्ण भगवान्‌ के वीर्य एवं चरित्र पूछते हैं. 'तत्रांशेनावतोणंस्य' इस श्छोक में विष्णु भगवान के 
बीर्यो की प्रच्छा करते हुए राजा ने 'ग्ंशेन? अंश से अवतार लिया ऐसी जो प्र॒च्छा की हे उसका तात्पय नहीं जानने चाला की 
शंका है कि भगवान ने कृष्ण का अंशावतार लिया हे इस विषय की समालोचना सुवोधिनीजी में करते हुए आचार्य चरण 
कहते हें कि व्यासजी का अंस' शब्द का आशय यह है कि श्रीवसुदेवजी ओर देवकीजी जिस कारागृह प्रदेश में थे उतने 
देश की माया को, अंश देश की माया को दूर कर पूण पुरुषोत्तम प्रकट हुए हें । यदि सर्वत्र रही हुई मायाको हटा दे और 
प्रकट हो जाय तब तो सारे विश्व की व्यापक माया हटने के कारण प्रलय हो जाता और फिर प्राकल्य का प्रयोजन नहीं रहता 
कारण कि लीला ही नहीं हो सकेगी ओर लीलाओं से तो प्रभु परमानन्द देना चाहते हैं। अतः आवश्यक प्रदेश भाग की 
माया को दूर कर भगवान पूर्ण पुरुष विष्णु प्रकट हुए। यह विषय द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय में “श्रदीनलीलाह सिते- 
क्षणोल्लसत' शलोक के विवरण में आचार्यचरणां ने स्पष्ट किया हे कि भागवत शास्त्र के अर्थ के अज्ञान के कारण छोग 
“अंश”' पद्‌ और भगवत्‌ पद्‌ का अर्थ करने में भ्रमित होते हें । सारस्वत कल्प के सिवाय अन्य कल्पां में भगवान्‌ अंशावतार से 
पधारते हैं । इस प्रसिद्ध वाती के अनुरूप राजाने प्रश्न कर दिया हे । कितनेक महानुभाव अंशेन' पद से प्रद्यम्न अंश के 
साथ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे, ऐसा भी आशय बताते हैं । कारण कि यदुवश से भगवान का प्रद्युम्न अंश का सम्बन्ध 
है। कितनेक विद्वान्‌ 'श्रंशा ईना भजनीया यस्य सः अंशेनः। श्रंगोनशचासो श्रवतीणस्तस्य अंशेनावतीर्णस्य' यह भी अर्थ 
करते हैं कि जिस भगवान के अन्य अंशावतार सेवनीय हे ओर एसो भी व्युत्पत्ति करते हैं । अवतरणे-अवतीण पद का तात्पर्य 
हे कि भगवान्‌ वैकुण्ठ से प्रथ्बी पर पधारते हें उसको अवतार कहते हें । बह अवतरण तत्त्वों के द्वारा भी हो सकता हे लेकिन 
यहाँ पर तत्त्वों का कोई अबतरण नहीं है लेकिन “विष्णोः? विष्णु पद्‌ का श्लोक में उल्लेख किया हे इससे यह स्पष्ट किया कि 
साक्षात्‌ सर्वत्र व्यापक विष्णु भगवान्‌ स्वयं पधारे हैं। वीर्याणि--भगवान के चरित्र अचिन्त्य ऐश्वर्या के बोध करने वाले 
होते हें भगवान के वे पराक्रम भगवान के माहात्म्य का ज्ञान कराते हें इसलिये 'बीर्य' पद का उल्लेख किया हे । “न? भगवन्‌ , 
अन्य लोग इन चरित्रों के श्रवण के छालायित अवश्य होंगे लेकिन शुकाचार्य में ज्यादातर उत्कण्ठित हूँ । भगवन्‌ , इन चरित्रों का 
सर्व श्रवण करें यह भी मेरी अभिलापा हे ॥ २॥ 


चारों पुरुपार्थो की समान भगवच्चरित्र श्रवण भी सर्वोत्तम ओर स्वतंत्र पुरुषार्थ ही हे ओर मत्स्यादि अबतारों में ये ही 
भगवान्‌ प्रकट हुए हैं तब यह चरित्र श्रवण का प्रश्न व्यर्थ ही हे ऐसी शङ्का न हो इसलिए तृतीय श्‍लोक “अ्वतीय यदोव॑शे -- 
शलोक का आरम्भ करते हैं कि भगवन्‌ , मैंने मत्स्यादि चरित्रों का श्रवण किया है अब तो श्रीमुख से यदुवंश में अवतीण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णन जो चरित्र किये हें उन चरित्रों का श्रवण करना चाहता हुँ तो कृपया बह्‌ सर्व चरित्र सुनाओ यह हो लालसा है । 
'बशे'--वंश शब्द का भी तात्पर्य हे कि यढुवंश में किये हुए चरित्रों में बीय-पड्‌ ऐश्वयाँ की अधिकता हे और पूर्ण पुरुष 
श्रीकृष्ण यदुवंश में अधिक समय तक विराजे थे। यदुबंश में होने के कारण सर्व चरित्र केवल इन्द्रियादि की क्रिया नहीं है 
लेकिन ऐश्वय-वीय आदि धर्मरूप है । 

'यदोः वंश --यहाँ पर दो प्रथक्‌ एथक पदों का उल्लेख किया है उस के स्थान में “यदुवंशे”? ऐसा समास कर 
एक पद कहते तो क्या हानि थी ! तब कहते हैं कि यदु के चरित्र सामान्य धर्मरूप हें किन्तु श्रीकृष्ण चन्द्र के चरित्र उनमें भी 
विशेष धर्सरूप हे । वे विशेष धर्म भगवदेश्वये हे । “भगवान” शब्द का मर्म यह है कि जीव के जीवन सें सात प्रकार के जो 
व्यसन होते हैं जैसे क्षुधा-वृषा-रोग-कर्म-द्यत-मदिरा-वाराङ्गना सात व्यसन मनुष्यों को सताते हें वे सात भगवान में निरर्थक हो 
जाते हैं और भगवान के सामने व्यर्थ बन जाते हैं। इसका कारण भी यह है कि भगवान में छ ऐश्वर्य बिराजते हैं. और 
भगवान्‌ स्वयं सातवाँ धर्मी हे इसलिये सातों व्यसनों का भगवान के सामने नहीं चलता है । 'भूतभावनः' पद का अर्थ यह है कि 
भूतों को आनन्द देने वाले भगवान हें । भग़वान्‌ का अवतार जीवों के कल्याण के लिये है कारण यह कि प्रपञ्च में रहने पर भी 
भगवान प्रपञ्च से परे है । बन्धन भगवान को नहीं जीव के लिये अवश्य हे । यदि बन्धनयुक्त जीव भगवच्चरित्रों का श्रवण कर 
भगवद्‌ भाव युक्त होगा तब मुक्त हो जायेगा । भगवान्‌ चाहते तो अपनी इच्छा से मुक्ति का दानकर सकते थे फिर अबतार 
लेकर चरित्रों को करने का कोई श्रम आवश्यक न था यह सत्य होते हुए भी अनबतार दशा के जीवां का निरोध ओर कल्याण 
नाम का अग्रिम कार्य को करने का भगवद्नुग्रह निश्चित होता हे ओर भगवल्लीळामृत का पान कराने के लिये तो व्यासावतार 
है । भगवान्‌ के चरित्र तब सफल होंगे जब उनको पूर्णरूप से जान टगे । विश्वात्ता--भगवान्‌ का पूर्ण स्वरूप का ज्ञान क्या है 
तब इसका समाधान करते हैं कि भगवान्‌ विश्व की आत्मा है । भगवान्‌ जीवों का हित स्वयं स्वतन्त्र रूप से करते हैं । इसलिये 
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अनेक प्रकार की लीलाए कर जीवों की अविद्या का नाश करते हैं जिस से उन जीवो में स्वतः विना साधन भगवान्‌ में प्रेम 
होने से उनका हित हो जाता है । यदि भगवान्‌ इस प्रकार स्वतंत्र रूप से स्वतः जीवों का कल्याण न कर तो अन्योन्याश्रय दोष 
होगा । अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार का है कि यदि भगवान जीव का हित न करें तो जीव को अपने हित के लिये भक्ति का आश्रय 
लेना पड़े ओर भगवान्‌ तब हित करे जब जीव भक्त हो इस ढंग से जीव को अपने हित के लिये भक्ति का आश्रय लेना पड़े याने 
साधन करना पड़े ओर भगवान को भक्त का आश्रय करना पड़े जिससे भगवान्‌ का आश्रय लेना पड़े इससे विश्वात्मा होना एवम 
स्वातन्त्र्य अन्योन्याश्रय दोष युक्त हो जायगा अतः भगवान में यह दोप न हो इसलिये स्वयं स्वतन्त्र होने से जीवों का हितकर 
अपने विश्वात्मापन तथा स्वातन्ञ्य का परिचय देते हैं। यज्ञ ज्ञान जब जीव को दृढ हो तब भगवल्लीला लाभदायक होती हैं। 
इसलिये आप सम्पूर्ण तीन चरित्र कहने की कृपा करें ! यद्यपि द्वितीय तृतीयादि स्कन्धो में और नवम स्कंध के २४ अध्यायों में 
अन्तिम श्लोकों में जातो गतः पित॒गृहात्‌” यद्यपि कृष्ण चरित्र सुनाया है लेकिन वह संक्षेप में हे अब विस्तार से सुनाइए ।।३॥ 


तीन श्लोक पर्यन्त भगवदू-चीर्यो की ओर भगवच्चरित्र की प्रच्छा की अब तीन श्लोकों से भगवञ्चरित्रां को और भगवान के 
माहात्म्य को कहते हैं । माहात्म्य दो प्रकार का है । एक माहात्म्य तो अदृष्ट था जो देखने में नहीं आता हे और दूसरा 
माहात्म्य दृष्ट हे जो देखने में आता हे अब प्रथम 'निवृत्तत्षेः? श्छोक से चरित्र का माहात्म्य कहते हैं-- 
कारिकार्थ-स्वरूप से, फल से, महापुरुष के सम्बन्ध से और विषय की उत्तमता ऐसे चार प्रकार से श्रीकृष्ण 
~ ~ हे 
भगवान्‌ के चरित्र परम श्रेष्ठ है ।। १॥ 
८० ००५ ~ ~ ~ ००७ ००० 
मुक्त पुरुष का कतव्य हे कि वे महापुरुष सुमुछु-मोक्ष की कामना वाले जन्मों का भव नाश करें। यह भगवत्‌ चरित्र 
है _ ~ के जन्य १०७७ ल् ७ ज a ~. hs क स. २५७ 
अनिन्य हे, इसलिये निन्दा न हो सके बल्कि प्रशंसा की जाय वैसे हैं । उचित है कि विरक्त को भी गुणां के गान सें निश्चय- 
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पूत्रक प्रयत्न करना चाहिए ।। २ ॥ 
जो कोई भी यदि भगवान्‌ के चरित्रों के गुणगान से उपरत-विमुख हो तो समझना चाहिए कि वह (१) आत्मघाती, 
(२) कर्मजड़ ( ३ ) निन्दित विषयों में रस बाळा (४ ) पशु वा (५) स्लरी जीव, इन पाँच में से कोई भी एक होना चाहिए। 
वेसे जीवां के सिवाय अन्य भगवान्‌ के गुणगान से प्रेम करते ही हैं ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--भगवान्‌ के चरित्र “निवृत्तत्षरुपगीयमानात्‌” इस विशेषण से बताया है कि ये चरित्र फळ रूप होने के 
कारण ब्रह्मानन्द से भी अधिक रसरूप हैं अतः स्वरूप से उत्तम हैं । 

“भवोषधात? इस विशेषण से यह बताया हे कि भगवान्‌ के चरित्र अविद्या से उत्पन्न होने बाळे अहन्ता ममता आदि 
संसार रूप दोष की औषध है जिसका उत्तम फल इन दोषों की निवृत्ति है । 

'महापुरुषयोगत:” इस विशेषण से यह्‌ बताया कि इन धरित्रों से महापुरुष ( भगवान ) से सम्बन्ध होता हे । अतः 
चरित्र का भी महत्व है । कारिका में चरित्र का विशेषण “परमं? दिया है इससे तो स्पष्ट चरित्र की विशेष उत्तमता बताई है। 
क्योंकि इन घरित्रों के श्रवण से व गुणगान से, पर पुरुषोत्तम स्वरूप का पृण ज्ञान ( अनुभव ) हो जाता हे ॥ १॥ 

द्वितीय कारिका में “अनुवाद? का उत्कर्ष ( बड़ाई ) बताते हैं। यह अनुवाद करना अथोत्‌ भगवान्‌ के चरित्र स्वयं 
सुनकर व पढ़कर पुनः दूसरों को सुनाना एवं समभाना जीवन्मुक्त अथात्‌ जिसकी- अहन्ताममता नाश होकर भरावान्‌ में 
आसक्ति हो राई हे उन पुरुषों का कत्तव्य है । इसलिए भागवत के श्लोक में “निवृत्ततर्षेः कहा हे । ऐसा कहने से यह 
शङ्का हो सकती हे कि तब जिनका संसार नाश नहीं हुआ हो क्या वे नहीं सुन सकते हें? इस शङ्का के निवारण के लिए 
दूसरा विशेषण “मुमुक्षो:” दिया है जिसका तात्पर्य यह हे कि संसार नाश न भी हुआ हो परन्तु मनमें यह चाहता हो कि 
मैं इस संसार से छूट जाउँ, मेरा मोक्ष हो; बेसा चाहने वाले भी श्रवण कर सकते हूँ। कारण किये चरित्र संसारनाशक 
औषधि है । अतः संसार नाश के लिए उनको भी अवश्य सुनना चाहिये । चरित्रों का उत्कषं इसलिए हे कि चरित्र का विषय 
भगवान्‌ में आसक्ति कराने में “अनिन्द्य” हे । 

स्वरूप ओर फळ से उत्तम तथा अनिन्द्य बिषय होने से संसार से निरक्त अर्थात्‌ भगवान्‌ के रत में आसक्त पुरुषों को 
इसमें ( भगवान्‌ के चरित्रों के गुणगान में ) निश्चय-प्रयस्न करना चाहिए || २॥ 

तृतीय कारिका में कहते हैं कि प्रभु के चरित्रां का गुणगान अन्तःकरण के दोषों का नाश करने वाला है । जो मनुष्य 
उस गुणगान से प्रेम नहीं करता हे अथीत्‌ उदासीन रहता हे वह आत्मघाती ( अपनी हत्या करने वाळा ) हे । 
गुणानुवाद, मोक्ष का साधन है, जो इस साधन रूप गुणाजुवाद से दूर रहता है बह 'कर्मजड़' ( कर्तव्य का पालन 


नहीं करने वाळा ) है । 
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चरित्र, कर्ण तथा मन को आनन्द देने वाळा अनिन्द्य विषय हे । जो इस अनिन्द्य विषय में आसक्ति नहीं करता है 
वह 'निन्दितार्थरत हे 

आत्मघाती', 'कर्मेजड् ओर 'निन्दितार्थरत' अर्थात निर्दय छोकिक विषयों का स्नेही इन तीनां के सिवाय 'ब्ली-जीव 
ओर 'श्ञु-जीब' गुणांनुवाद से विरक्त रहते हैं । आत्मघाती, कर्मजड़ और निन्दितार्थरत ये तीन ही पशुधन ( जीवःहत्यारे) हैं । 
स्त्री-जीव प्रकृति के अधीन होने से और पशु-जीब विवेक-शून्य होने के कारण गुणानुवाद से विरक्त रहते हैं । इसलिए इ 
दोनों को पशुध्न नहीं कहा हे ॥ ३ ॥ 


प्रथमतः फलरूपं चरित्रमेतदित्याह--भगवान्‌ के चरित्र फळरूप हैं उनका वर्णन करते हे , जिनकी तृष्णा अन्तःकरण 
के सर्व प्रकार के दोष पूणरूप से नाश हो गये हे, जिनमें थोड़ भी दोष नहीं रहे हे, वेसे ही निर्दोष व्यक्ति भगवान्‌ के गुणों का 
गान उनके समीप में कर पाते है --समीप कहने से यह बताया हे क्रि वेसे भक्तां को अन्यत्र जाने का परिश्रम भी नहीं करना 
पड़ता हे, गुणगान से एवम्‌ श्रवण से ही आनन्द की प्राप्ति हो जाती है, इसलिये जेसे अन्य विषयों से आनन्द की प्राप्ति तत्र 
होती हे जब विषय के अनुभव के लिए प्रयास व परिश्रम किया जाय, यहाँ वह प्रयास भी नहीं करना पड़ता है । श्छोक में 
“निवत्ततर्ष ' बहुवचन कहने का रहस्य यह है कि भगवान्‌ के गुणों को गाते हे एवं बारबार गाते ही रहते है जिससे जो दोष 
नाश होने योग्य हे वे नाश हो जाते हँ । शेष जो दोष आगे फल रूप होने वाले ह, उनका नाश नहीं होता हे । भगवान्‌ के चरित्र 
स्वतन्त्र फलरूप हे, इसलिए भगवद्भक्त जहाँ भी कीत्तन होता हे वहां आकर स्वयं गुणगान, बिना संकोच के करते हे । क्योंकि 
कथा के स्थळ पर जाकर सब साथ में मिल के जब गणगान करते हे तब रस का अन्तःकरण में सर्वतोगामी प्राकख्य होता 
जिससे गुणगान करने वाले आनन्द रसमहोदधि में निमग्न हो जाते हे । इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि गुणगान करने 
वालों के यह गुणगान फळरूप होता हे ओर जो श्रत्रण कर! हे उनके दोषों का नारा करने वाला होता है 


चरित्रस्य फलसाधकत्वमाह--चरित्र फल को सिद्ध कर देता हे इस वात को बताने के लिए 'भवोषधात' विशे यण 
दिया हे जिसका अ यह हे कि गुणगान संसार को नाश करने वाळा ऑषध हे । आर यह गुणगान हमारा उपकार करने वाळा 
हे एसा समभ कर गुणों का गान करते है । श्रोता के लिए तो कर्म, ज्ञान ओर भक्ति से भी विशेष, मोक्ष के लिये सर्वोत्तम 
साधन है । ओषध, रोग नाश के लिए के केवळ उसको उदर सें भेजने का ही मनुष्य से प्रयत्न चाहता हे, शेष रोग का नाश तो 
स्वयं औषध स्वतः कर देता है। छोकिक औषध मुख द्वारा भीतर उद्र में जाता है किन्तु यह ओषध कर्ण द्वारा सुनकर 
अन्तःकरण सें पहुँचता हे । श्रतः फलत्वसाधनत्वे एव ययपि--यद्यपि यहाँ केवळ फलत्व फलंपन ओर साधनत्व साधनपन 
ने चाहिए विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है । तो भी 'श्रोत्रमनोभिरामात कान और मन को आनन्द देने वाळा है यह 
क्यों कहा ? इसका भावार्थ श्रोमहाप्रभुजी कहते है कि यह ओषध जवन्य कटु ओर कठिन होगा तब जिन कानों द्वारा यह्‌ भीतर 
प्रवेश करेगा उनको तथा जिस मन में प्रवेश करेगा उसको यदि अरुचिकारक वन जाएगा तत्र तो कोई भी मनुष्य इसको लेना 
पसन्द ही नहीं करेगा । इसलिए कहा है कि यद्यपि यह विषय जघन्य हे तो भी कान ओर मन को आनन्द देने बाळा हे ओर 
आनन्द के साथ-साथ रोग का भी नाश करने बाला औषध है आर इस ओपधि का श्रवण द्वारा मन में प्रवेश होते ही सर्व 
प्रकार के दोष जो कहीं भी हों, वे अन्तःक्ररण के सर्व दोष नष्ट हो जाते है । जिनके मन में इस आषध का प्रवेश नहीं होता है 
उनके दोष आसुरी है जिससे औषधि का भीतर प्रवेश नहीं होता हे । 

उपगीयखानात' इस विशोषण में 'उप' शब्द देकर यह समझाया है कि श्रवण करने के लिए न कोई परिश्रम करना 

है ओर न कहीं जाना है अथीत्‌ किसो प्रकार से भी श्रवण अप्राप्य नहीं हे क्‍योंकि वहाँ समीप में भी श्रवण हो रहा 
श्रवण के लिए धन की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुणगान, करने बाले वक्ता वे शुकदेव है, जिनकी तृष्णा नष्ट हो गई 
। 'गौयभान? 'गान करना करना है । इसका तात्यय यह है कि गान से शब्दों की मधुरता प्राप्त होती हे । जन्म ओर मरण के 
समय जो दुःख होता है उसका जीव ने बहुत बार अनुभव किया हे अतः उसको दूर करने के लिये यह ऑषधि, जो उस दुःख को 
निवारण करने बाली है, उसे विशेष आदर के साथ लेना चाहिये क्यों कि यह कर्णो को कड़बी नहीं लगती हे ओर परिणाम में 
लाभ देने वाली है । श्लोक में 'अभिरामात' पद में 'अभि' देने का तात्यय यह हे कि परलोक में भी आनन्द कराने वाली हे । 

हाँ परलोक में भी भगवान्‌ में आसक्ति होती हे । 

इस प्रकार, रूप, गुण तथा कर्म से भावान्‌ के चरित्रों की उत्कृष्टा बताई अब संबन्ध से भी उसकी उत्तमता कहते है, 
उत्तमश्लोकगणानवादात” इस पद से उतको समझते हैं ! वे गुण कसे हैं ? जिन गुणों का गान उत्तम पुरुष करते हें । भगवान्‌ 
के माहात्म्य को बताने वाले है जिनका वर्णन भागवतादि शास्त्रा में हे । जिनके दोष पूणतया नाश हो गये हे वेसे भक्तों का उत्कषं 
( बड़ाई ) भी भगवान्‌ के कारण है । भगवान्‌ महान्‌ हे, यह भगवान्‌ का उत्कष करने वाले भी उनके गुण ही हे । गुणों की. 


र न... 
“हर 
? १ 


१९८*.... श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पृ . अ. ५ श्ढो. ६५-६९ 


उत्तमता अनुवाद करने से होती हे । इस प्रकार सबा का उत्कर्ष “उत्तम श्लोक, गुण और अनुवाद? इन तीनों को एकत्र कहने से 
सिद्ध होता हे । 
पुसानिति-श्लोक सें 'पुमान्‌' शब्द आया है उसके देने का जो तात्पय हे वह वताते हें कि जिन पुरुषां का पशु 
अवतार है रा स्त्री अवतार है वे पुरुष आकार, में होते हुए भी श्रवण के अधिकारी नहीं हैं । जो खियाँ श्रवण सें आसक्त है वे 
चाहे किसी भी निमित्त से स्त्री देह में प्राप्त हुई हो पर वास्तव में वे पुरुष जीव ही हैं । अतः कोई भी पुरुष इस श्रवण से 
उदासीन नहीं होगा। कारण कि श्रवण के सिवाय कोई भी साधन ऐसा नहीं हे जो इस प्रकार के उत्कृष्ट रस तथा वैराग्य को 
[सद्ध कर सके । 

निवत्यंसानानां दप्यत्वसिति--आत्मघाती आदि पाँचो प्रकार के देत्यपन को बताने के लिये दैत्यों का लक्षण बता कर 
उनका देत्यपन सिद्ध करते है । जसे कि-'पझुध्न' उसे कहते है जो अपनी जिह्वा के रस के लिये पशुओं की हत्या करते है' । 
चेसे मनुष्य, मनुष्य आकृति मे होते हुए भी देत्य है । दैत्य, स्वभाव से, दयाहीन होते हे इस बात को दिति के चरित्र में सिद्ध 
किया गया है । देस्य, सदेव, भगवान्‌ के शत्रु होते हे, इसी कारण से उनके दोषों की निवृत्ति नहीं होती है देत्यों की मुक्ति 
तव होती है जब उनके दोष पूर्णतः सर्वथा नष्ट हो जाते है । 

जो जेसे काळनेमि आदि जन्म से सहज दत्य है वे स्वभाव से ही असुर है' । लेकिन कंस तो सहज असुर काळनेमि का 
आधार रूप आवेश स्थान है । इसलिये आवेशी कंस की मुक्ति तो आवेश नष्ट होने से दोष भी नाश हो जात हे इसलिये 
हो सकती है किन्तु सहज देत्य की नहीं हो सकती क्योंकि उनकी मुक्ति तो अन्धःतम है जहाँ से वह छोटकर नहीं आते है'। यदि 
कंसादि जेसे अनिष्टां की इस प्रकार की मुक्ति नहीं की जाय तो वे काळनेमि आदि सहज दैत्य लोटकर पुनः कंसादि में प्रवेशकर 
बैसे ही उपद्रव करने लग जायंगे । अतः कंसादि आविष्टो की मुक्ति की जाती है । इन पांच प्रकार के पुरुषों को श्रवण से विमुख 
देखकर दूसरे भी वेसे न हो जाय, इसलिए इस श्लोक में उनके स्वरूपा का वर्णन किया है । ४ ॥। 


एवं चरित्र स्तुत्वा पुण्यद्वारमात्रतो वारयिलु भगवन्त स्तोति-पितासहा इति द्वाभ्यां, श्र तदष्टभेदेत । 

इस प्रकार भगवान्‌ के चरित्रों की स्तुति की अब वे चरित्र स्वतः पुरुषार्थ सिद्ध करने बाले हे, न कि पुण्यां के कारण 
पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले हे । इस वस्तु को स्पष्ट करने के लिये अब दो श्छोकों में भगवान्‌ की स्तुति करते हे । दो श्लोकों में 
इसलिये करते है कि वे दृष्ट याने देखे हुए ओर श्रृत याने सुने हुए भेद से दो प्रकार है । 

_ मे पितामहाः- मे रे दादे पाण्डव, भगवत्‌ रूप नाव के आश्रय से युद्ध में जिसको पार करना कठिन हे ऐसे दुस्तर 
कौरवों के सैन्यरूप सागर को बछडे के खुर के समान खड्डा बनाकर पार हो गये । पाण्डवों के वंश में एक पोत्र परीक्षित ही बचा 
था । परीक्षित के पितामह पांचों पाण्डव थे अथवा कुन्ती के संबन्ध से युधिष्ठिर, भीम तथा अजुन तीन पितामह थे । क्योंकि दूसरे 
के क्षेत्र में बीज डालने से उस वीज से उत्पन्न सन्तान, क्षेत्र के पत्नी के पिता का होता है । कुन्ती का पति पाण्डु है उसमें बीज 
डालने वाले धर्म, वायु ओर इन्द्र थे किन्तु उनका सन्तान पर इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि कुन्ती उनकी पत्नी क्षेत्र नहीं थी । 
अतः पाण्डु ओर कुन्ती दोनों से सम्बन्ध होने से युधिष्ठिर, भीम तथा अजुन तीनो. पितामह है । जहां फिर क्षेत्र जसे तैसे जिसके 
अधिकार में आ गया हो तो, उस समय बीज डालने से, जो सन्तान पेदा हो वह संतान बीज डालने वाले की होती हे जैसे 
बुद्ध को चन्द्रमा का पुत्र माना जाता हे । यद्यपि वह बृहस्पति की स्त्री से पदा हुआ था। 

“पितामहा मे समरे-इस शलोक, में युद्ध के लिये समर शब्द दिया है उसका तात्पय बताते हुए श्रीमदाचायंचरण 
कहते है कि मर शब्द का अर्थ मरना हे ओर “स? विशेषण देकर कहा कि जिसमें मरना अवश्य होता है उसको समर कहते ह 
वेसा होने पर भी पांच पाण्डवो में से कोई नहीं मरा । कारण कि उनके साथी भगवान्‌ थे, यह भगवान के सान्निध्य का 
यश कहा । 

इस समर में सामने लड़ने वाले कंसे हे उनको बताते हे कि वे भीष्मादि देवताओं को भी जीतने बाले थे, इस 
विशेषण से यह समभाया कि यद्यपि पाण्डव देवताओ के पुत्र थे ओर उनके पास देवो के दिये हुए शस्त्र भी थे किन्तु वे उन 
कौरवो को जीत नहीं सकते थे कारण क्रि जो देवो को जीतने वाले हे उनको देवो के पुत्र केसे जीत सकगे ? उनका अमरञ्जयस्व 
देवो पर विजय पाना कभी भी नाश नहीं होता कारण कि बह उसका ब्रत सत्य सङ्कल्प बाळा हे किन्तु उसमें अपने घर्म के 
त्याग करने की सामथ्यं भी है | क्यों कि जो विचार आवे उसको पूर्ण करना वह भी एक प्रकार का सत्यत्रत है अतः भीष्म देवत्रत 
होते हुए भी कौरवों के संसग से, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य कोएवो को सहाय कएने से देत्यत्रन कहळाये भीष्म 
आदि का अमरंजय तो केवल संज्ञामात्र संकेत मात्र हे ! क्यो कि “संज्ञायां भृतवृजीन्यादिना खश्‌”” प्रत्यय करके अमरञ्जय 
शब्द बनाया है । भीष्म देवव्रत है यह प्रसिद्ध है । दूसरे द्रोणादिक भी भीष्म के मुख्य होने से देवब्रत हुए। समस्त योद्धा 
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अतिरथ होने से अलोकिक एवं अत्यन्त सामथ्य वाले थे । समुद्र मे एक सो योजन लंबा तिमि नाम वाळा मत्स्न रहता है, एसे के 
भी जो निगळ जाय वह तिमिक्षिळ कहलाता हे वह जिस समय समुद्र में पड़ता हे तो वहां का कोई भी मत्स्य जीवित नहीं रहता 
हे, जब वे ही नष्ट हो जाते हे तो दूसरी जाति वालों का नाश हो इसमें कहना ही क्या है? उस तिमिङ्गिछ में इतना बळ देत्य 
आवेशा के कारण है कि वह अपनी ज्ञाति का नाशक होता है ओर क्रर भो इसलिये हे । इसी प्रकार ये देवव्रत भीष्मजी भी 
तिमिङ्किळ हे क्योंकि उनमें भी देत्यांश हे जिससे वे अति क्रर हें, एसा होने से वे अपने सम्बन्धियाँ अथवा पोत्रा को जीवित 
छोड़ दें वह उनके स्वभाव से विपरीत है । क्योंकि देत्य आवेश होने से उनमें विचार या विवेक रहा ही नहीं था। जैसे 
तिमिङ्किछ समुद्र में पड़े हुए अपनी जाति वालों का भी नाश करता है तो दूसरों को कसे छोड्गा ? वैसे ये भी तिमिङ्गिछ फे 
समान देत्यावेशी होने से जो भी इस समर रूप समुद्र में आवे वह चाहे कौरव पक्ष का ही क्यों न हो उसको भी नष्ट कर देवे 
जेसे थे तो दूसरों को नाश करने में उनको कान सी देरी लगेगी । अतः कहा हे कि यह कौरव सैन्य सागर दस्तर है । जिस प्रकार 
समुद्र को पार करने के जहाज आदि साधनों को समुद्र के जीव मगर आदि नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार ये कुरुवंशी भी लड़ाई में 
शत्रु का नाश करने के सिवाय कभी भी शान्त नहीं होते हें । समुद्र अचेतन होने से स्वयं जहाज आदि साधनों को नष्ट नहीं 
कर सकता हे किन्तु उसमें रहने वाळे चेतन मकरादि जीव करते हैं यहाँ तो ये कोरव लोग स्वयं चेतन होने से साधनों का नाश 
करने सें सर्वथा समर्थ हें । ये चेतन हैं इसलिये स्वरूप से भी नाशक हैं । इतना सत्र होते हुए भी जिसके रक्षक भगघान्‌ हैं 
थात्‌ इस कोरव सेनय सागर से पार उतारने वाळा जहाज भगवान्‌ स्वयं हैं उस जहाज को कोन नष्ट करने की सामर्थ्य रखता 
है ? कोई नहीं । यहां प्छठव शब्द इसलिये दिया हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवळ पाण्डवों के सान्निध्य में रहकर उनके रक्षक 
बने थे परंतु आप युद्ध नहीं करते थे । ऐसे महान्‌ सेनारूप सागर को बछड़ा के पद के समान छोटा बनाकर पार हो गये 
उसका कारण केवल श्री कृष्णाश्रय हे । गीता में भगवान्‌ ने अजुन को कहा हे कि अजुन ! तू इनको मारने के लिये निमित्त 
सात्र केवळ नास मात्र निमित्त बन, क्योंकि इनको तो मने प्रथम ही मार दिया हे 
इस प्रकार भगवान्‌ के वचनां को सुनने से पाण्डबों के लिये कारव सेन्य सागर बछडे के खुर के सदृश खडडे के 
जेसा वन गया, किन्तु ताँ भी पाण्डवां का दृढ़ ओर सम्पूण आश्रय न होने से उनको बह खडु। भी जैसे पीपिलिक(आओं चीटीओं 
को सहान देखने में आता हे बेसे दुस्तर देखने में आया | कारण कि वे पितामह भगवान्‌ को अपनी दृष्टि से देखते थे जिससे 
उन्होंने श्रीकृष्ण को अपने समान मान लिया । यही कारण था कि उनको डढ्‌ विश्वास न हुआ । यदि कृष्ण में भगवद्धाव होता 
तो वस्स पद समान खड्डे को पार करने में संशाय क्यों रहता ? तथा शस्त्र ग्रहण करने का भो कोन सा प्रयोजन था ? लेकिन ये 
सत्र आश्रय के अभाव से हुए हैं । यदि श्रीकृष्ण को अपने समान न मानकर भगवान्‌ मानते तो उत्तरा के समान भगवान्‌ के 
शरण जाते ओर शास्त्र ग्रहण कर हम श्ना द्वारा शत्रुओं का वध करगे वेसा अहंकार मेरे पित्रामहां को न न होता इतना होने 
पर भी कृपानिधि श्रीकृष्ण ने अपने चक्र से उनकी रक्षाकर निजत्ब बताया । यदि श्रीकृष्ण भगवान्‌ इस प्रकार रक्षा नहीं करते 
तो, पाण्डवां की शक्ति शत्रुनाश में किसी भी प्रकार काम कर सकने वालो नहीं थी, ओर मेरे पितामहा का अवश्य नाश हो 
जाता । उस छोटे गड्ढ़े में ड्ूबना ही यहाँनाशथा। भगवान्‌ ने पहले भी मेरे पितामहा की रक्षा की थी, वह उपकार भी 
पाण्डव भूल गये ओर भगवान्‌ का सामथ्यं भी भूळ गये, यही पाण्डवों में क्षुद्रपन था अथीत्‌ चींटीपन था युद्ध में अन्य सर्व 
बीर नाश हो गये शेष अश्वत्थामा, कृपाचाय और कृतवमो ये तीन बचे इस कारण से कौरव संन्य सागर तुच्छ जेसा हो गया 
तो भी अश्वत्थामा ने पाण्डवों पर ब्रह्मात्र छोड़े उनसे भी सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान्‌ ने रक्षा की तथा इस कोरव सैन्य सागर का 
पार किया ये दोनों अलोकिक काय साथ में हुए हैं । मेरे तीनों पितामह मरे नहीं यही कोरब सेन्य सागर का वत्सपद्‌ के 
समान होना है। 
द्विधा चिदीर्णो म्‌खस्थानीयोऽश्वस्थासा--अश्वस्थामा अग्रभाग के सभान है, उसने दो बार अपकार किया एक बार 
पाण्डवां के पुत्रों का नाश किया, दूसरी बार उत्तरा तथा पाण्डवो पर ब्रह्मा फेक कर अपकार किया था उनका दोनो ही बार 
निवारण भगवान्‌ ने किया । पाण्डव भगवद्रूप नाव का आश्रय कर इस समुद्र को तरते तरते पार कर गये, उयो -उयो आगे बढ़ते 
जाते थे त्यो त्यो पार किये सागर को सुखाते जाते थे।-अन्त में पाण्डव कुछ शेष छोड़कर सैन्य सागर को पार कर गये और 
यश प्राप्त किया | यह अत्यन्त अलोकिक है । कारण कि कोरवो का नाश तो काळरूप से भगवाभ्‌ ने कर ही रखा था किन्तु 
विजय की माला पाण्डव पहनकर यश के भागी बने यही भगवान्‌ का अलौकिक प्रभाव तथा कृपा हे । 
एवमेव पुवपूवसंसारमपि-भगवान्‌ के आश्रित भक्त भी इसी प्रकार अपने अहन्ता ममता रूप संसार से प्राप्त 
धनादि पदार्थों का त्याग कर संसार शोषण करते हैं ओर केवळ भगवस्सेवा के कार्य में आने वाले देवी द्रव्य का ही कुछ संग्रह 
कर भगवत्सेवा द्वारा संसार के उस पार स्थित भगवान्‌ को प्राप्त करते हे । ५॥। 
एवं श्रुतमाहात्म्यमुषत्वा दुष्टमाहात्स्यमाह-दोण्यस्त्रे ति 
पूर्व श्लोक में श्रत साहात्स्य का वणन किया अब स्वयं देखे हुए सर वान के स!हात्स्य का परीक्षितजी वर्णन करते हँ 
२३ 
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सवथा पाण्डवाशक्तौ स्वयमपि कृतवानू--जिस कार्य को पाण्डव नहीं कर सकते थे उन कार्यों को कृपानिधि भगवान 
श्रीकृष्णने स्वयं किया । यह्‌ सेरे ऊपर भगवान्‌ की बहुत बड़ी कृपा है यह बताते हे'--पहळी बात तो यह हे कि अश्वत्थामा ने 
मुझ पर ब्रह्मात्र का प्रयोग क्यो किया ? अश्वत्थासा के पिताकी द्रोणाचायंजी का मेरे पितामहों ने बघ किया था, पिता के 
वेरी से बदला लेना पुत्र का कत्तव्य हे अतः अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मात्र चलाया था । इसलिये अश्वत्थामा नाम न लेकर 
द्रोणि याने श्रीद्रोणाःचाय का पुत्र ऐसा कहा । द्रोणि शब्द का उल्लेख का श्रीद्रोणाचार्यजी की मृत्यु ओर महत्त्व दोनो 
बताये है । श्रीद्रोणाचाय अञ्जविद्या के अद्वितीय जानकार थे अतः सर्व योद्धाओ' के आचार्य थे। और अश्वत्थामा का ब्रह्मा 
कोई भी छोटा नहीं सके अथवा वह जिस पर फेका जाय उसको नाश करने में असफल न हो, वैसा था, जिससे मेरा शरीर तो 
जळ गया किन्तु सेरे पितामह श्रीअजुन बेष्णव थे क्यो कि नर के अवतार थे उनके वंश बीज रूप में लिङ्ग शारीर नष्ट नहीं हुआ 
अतः कुरू याने पाण्डबो का सन्तान बीज मेरा बह शरीर वच गया । यद्यपि परीक्षित पाण्डवो' का वंश हे किन्तु कौरवो' को भी 
` पिण्डदानादि से मुक्ति दिलाने वाळा परीक्षित्‌ ही है क्यो कि कोरवो के वंश में कोई नहीं बचा हे इसलिये यह परीक्षित कुरु और 
पाण्डवो के वंश का शेष वीज कहा गया है । 'कुरुवाण्डवानां इस पद में जब 'कोरवाइच पाण्डबाश्च' ऐसा समास किया जाय, 
व्याकरण की दृष्टि से 'जनपदे लुविति' योग विभाग करके प्रत्यय लोप करके “कुरुपाण्डव” पद बनेगा । और 'कुरुभिः सहिताः 
पाण्डवा इति? ऐसी व्युत्पत्ति करने में कोई हानि नहीं है । 
अ्रन्तर्बोजमात्ररूपेण -देप के भस्म हो जाने के बाद उसकी रक्षा करना सर्वथा अशक्य हे । इस पर कहते है कि 
ऊपर से देह जळ तो गई थी किन्तु भीतर से बीज रूप से नष्ट नहीं हुई थी अतः जले हुए हिस्से भी बिना जले हुए जैसे दीख 


~ ७ 
> 


पड़ते थे । एसे मेरे शरीर की भगवाम्‌ ने रक्षा की । भगवान्‌ ने शारीर के जळ काने के पहिले ही ब्रह्मा को रोककर रक्षा क्यो 
नहीं की ? इस शङ्का के निवारण के लिये श्रीसुबोधिनीकार आज्ञा करते है कि 'दाहो घर्भरक्षार्थः' स्थूल शारीर को जलाये 
जितना, ब्रह्मासत्र का कार्य था वह धर्म रक्षार्थ, करने दिया क्यो कि ब्रह्माछ्ध में वेद मन्त्रो से, ब्रह्मरूप देवता की स्थापना की 
जाती है, अतः यदि भगवान्‌ एसे ब्रह्मास्र को रोक दें तो, वेद मार्ग की रक्षा करने बाळे भगवान्‌ है । अतः उनका यह धर्म 
नष्ट हो जाता है, इसलिये भगवान्‌ ने इस अपने धर्म के रक्षार्थ ब्रह्म/्र को बीच सें न रोककर स्थूल शरीर को जछने दिया 
जिसशे मोक्ष में भी प्रतिबन्ध न हो ओर केबल स्थूल शरीर ही जला। यह भी भगवान्‌ की महिमा है। इस प्रकार सूक्ष्म 
शरोर बचाकर उसको पुनः पूर्ववत्‌ बनाकर इसलिए भी रक्षा की, कि कुरु पाण्डव वंश के मोक्ष में किसी प्रकार का प्रतिवन्ध न 
हो । “इदं मदङ्गम्‌’ परीक्षित ने यहाँ पर “इदम्‌ शब्द देकर अपने शरीर का अङगुळी से निर्देश दिया हे कि यह मेरा 
शरीर है जिसको ब्रह्मास्र ने जलाया था भगवान्‌ ने उसको कृपया बचाया हे । श्रीकृष्ण द्वारा रक्षा होने से शरीर में किसी 
प्रकार की कभी नहीं रह गई हे । ओर मदङ्ग यह मेरा अंग यो कहने से यह बताया कि यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है । 
संतानस्य वंशस्य बीजम्‌--भगवान्‌ ने गभे में तो रक्षा की अब ब्राह्मण के शाप से आपकी रक्षाक्यो नहीं की १ इस 
शाङ्का के उत्तर में कहते हे कि उस समय यदि रक्षा नहीं करते तो कुरु बीज पाण्डवो के सन्तानका बीज नष्ट हो जाता। 
भरावान्‌ को इस वंश के सन्तान बीज की रक्षा करने की आवश्यकता इसीलिये थी कि कुरु भक्त थे उनके वंश में पाण्डव 
हुए थे वे भी भक्त थे। परम्परा से यह कुल भक्त है भक्तो की रक्षा करना भगवान्‌ अपना प्रथम कत्तव्य मानते है इसीलिए रक्षा 
की है, अब मेरे सन्तान हो गई हे, वंश चाळू रहेगा अतः रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं हे! उस समय मेरी रक्षा का यह 
कारण था कि भगवान ने मेरी माता के पेट सें गर्भ प्रकट हो, भगवान ने चक्र धारण कर, तेजस्‌ तत्व सहित, अपने स्वरूप को 
दिखाने की कृपा की, यह कृपा इसलिए की की है कि उस स्वरूप का पीछे ध्यान किया जा सके । उस समय न तो चक्र से रक्षा की 
ओर न उससे ब्रह्मास्न के तेज को दर किया था । अख्च के तेज को तो अपनी गदा से नष्ट किया था इसलिए कोई विरोध नहीं 
है । भगवान्‌ ने काळ को रोकने के लिए काळरूप चक्र को हस्त सें धारण किया था जिससे काल अपना मारने का कार्येइ 
समय न कर सके.। इस प्रकार भगवान, ने गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज को दूर किया और कालरूप सुदर्शन चक्र को अपने हस्त में 
लेकर काल की ग्रति रोकळी, जिससे मेरी रक्षा पूर्णरूप से हो गई । तदनन्तर उत्तरा के गर्भ में विराजमान होने की आवश्यकता 
न होने से आप तिरोहित हो गये । | , | 
भगवान्‌ के तिरोहित हो जाने के अनन्तर काळ चक्र सर्वत्र परिश्रमण करने लगा हे। अब मैं भी इस समय काल 
चक्र द्वारा वन्धा हुआ हूँ । जो प्रभु मेरी माता के अनुभव में आये उऱ्हो ने मुझे भी अनुभव कराया था । मेरी माता उनके 
शरण में गई थी अतः उनको प्रभु ने दर्शन दिये ओर उनकी कोख में प्रवेश किया । 
हे झुकाचार्य, भगवान्‌ के माहात्म्य का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हे अतः आप कृपया भगवान्‌ के जिन चरित्रो को सुनाओगे 
उनमें मेरा विश्वास होगा । कारण कि आपके कथन सें मेरी अचल श्रद्धा है ।। ६ |! 
एवं स्वस्य भगवच्छवणाधकार' बोधयित्वा पुर्वपृष्ट भगवच्चरित्र पुनः प्रकारान्तरेण फलसाधकभिति वदन्नतु- 


वदति--वोर्याणीति ४ | 
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इस प्रकार राजा परीक्षित्‌ भगवान्‌ के घरित्रों के श्रवण में अपना अधिकार बताकर, प्रथम पूछे हुए भगवच्चरित्रों को 
पुनः प्रकारान्तर से पूछते हैं । अर्थात्‌ जिस समय भगवान्‌ का प्राकट्य नहीं हे, उस समय के जीवों का भो, ये चरित्र साधन 
रूप से उद्धारक हैं। यह बात अब इस श्छाक में बताते हैं । | 

केचिदिमं प्रश्‍नं पुर्वस्साद्विज्ञमाहुः--कितनेक इस प्रश्न को प्रथम पूछे हुए प्रश्‍न से भिन्न मानते हें । आर वे विद्वान्‌ 
कहते हैं कि जो चरित्र मनुष्यरूप से क्रिये जाते हे वे चरित्र तो एसे हे जो मनुष्यों की समझ में आ जति हे । इस प्रकार के 
प्रश्न पूर्व ही पूछे गये हे । अतः अब दूसरे प्रकार के प्रश्न पूछते है जिनका अवतार से सम्बन्ध नहीं हे, जसे कि वरुण ळोक में 
जाकर नन्दादि को छुड़ाना, वेकुण्ठ आदि का दिखाना ये चरित्र मनुष्यां की समझ से ऊपर हे अतः इस प्रकार के प्रश्‍न अब 
पूछते है! । इसी भाँति विश्लेषण करने से याने प्रत्येक भाग को अळग अछग कह उसके भाव बताने से इस चरित्र का जो फल 
कहा जाने बाळा हे उसका अमृत पान सिद्ध होगा दूसरों का नहीं होगा । इस अभिप्राय पर विचार करना चाहिये । 


तस्य क्रृष्णस्याखिलदेहभाजास्‌- किन्तु यहाँ तो समग्र देहधारियों के अन्दर पुरुषरूप से तथा बाहर काळ रूप से 
विराजमान होकर अमृत और मृत्यु देने वाले उस पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के चरित्रां को कहो, इस प्रकार दो श्लोक का अन्वय हे । 
श्लोक में 'तस्य' पद देकर यह बताया है कि यह वही मूळ रूप हे, जिसका वेदां में भूमा तथा रस स्वरूप से वर्णन किया गयां 
है । यदि वही है तो मनुष्य जैसे क्‍यों दिखते है ? इस शङ्का को मिटाने के लिए कहा हे कि “मायामनुष्यस्य' अर्थात्‌ वही 
पूर्ण रस स्वरूप हे किन्तु अज्ञान से हुम उसको मनुष्य समझते है । आपने अपनी इच्छा से भक्तों को दर्शन देने के लिए यह्‌ 
रसमयी मनुष्याकृति धारण की है । ओर भगवान्‌ ने अपनी माया से मनुष्यों को बुद्धि पर माया का आच्छादन डाल दिया हे 
जिससे लोग उस परम तत्त्व को मायिक वा कल्पित मनुष्याकृति मानते हे । ओर भगवान्‌ की इच्छानुकूल प्रत्येक जीव अपने 
अधिकार के अनुसार भगवान्‌ के उसी स्वरूप में विविध प्रकार से दर्शन करते है । इससे यह समझना चाहिए कि इस 
अवतार में भगवान्‌ ने मूळरूप ओर अवतार रूप दोनों को प्रकट किया है । इस श्छोक में यही श्रीकृष्ण रूप मूलरूप कहा हे 
ओर उसके ही माहात्म्य का वर्णन किया गया हे । 

वीर्याणीति-भगवान्‌ का अनन्त माहात्म्य हे इसको प्रकट करने के लिये 'वीयोणि' बहुवचन दिया हे । 

“अखिलदेहभाजां' इस पद में 'अखिलछ' पद से सब कहे हे, इसका रहस्य यह्‌ है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सिवाय 
कोई भी अन्य देवादि किसी को भी मृत्यु अथवा अमृत फळदान करने में समर्थ नहीं हे । दोनों ही फळ सबको भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही देते है, भिन्न-भिन्न दाता नहीं हे । कारण कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही प्रत्येक प्राणी के देह में अन्तर रूप से याने अन्तयोमी रूप से 
चा व्यापक रूप से विराजमान है । समस्त देहधारी जीव भगवान्‌ के ही आत्मरूप अंशरूप हे उन्हीं को उन जीवों को कारणवश 
याने लीळा करने के लिये भिन्न-भिन्न देह आदि दिये है । इसीलिए हरएक को प्रथक्‌ प्रथक्‌ मृत्यु वा अमृत को प्राप्ति होती हे । 


पुरुषरूपाणि मत्स्यादीनि कालरूपाणि विषया इति केचित्‌-श्रीमदाचार्यंचरण कहते है कि इस पुरुषरूप और 
कालरूप का स्वरूप कितनेक इस प्रकार बताते हे ---१-भगवान्‌ ने जो मत्स्य आदि अवतार लिये हे, वे भगवान्‌ के पुरुषरूप है 
और शब्द, स्पशो रूप, रस और गन्ध ये विषय भगवान्‌ के 'काल-रूप' हे । 

२--भगवान्‌ के जिन रूपों का ध्यान किया जाता हे वे भगवान्‌ के 'पुरुप-रूप' हे ओर ब्रह्म से लेकर तृण पर्यन्त रूप 
भगवान्‌ के 'काल-रूप' है । इस प्रकार अन्य दशंनकारों के मन्तव्य को कह कर अब आचायचरण कहते हे कि सब रूप 
भगवान के ही हे तो भी अन्तर ओर बाह्य इस प्रकार अन्य मत कहकर भी आपश्री कहते हे कि भेद के कारण उनमें इस 
प्रकार पुरुष रूप और काळरूप से विशेषता रहती हे । जेसे कि किसी प्रकार भी साधनों से जो बहिमुंख होते हे वे मृत्यु की 
पाते है' तथा जो अन्तर्मुख होते हे वे अमृत को ही प्राप्त करते हे । 

बहिसँख जीवां को मत्स्यादि रूप मृत्यु देते है अतः वे भी तब 'काळ'रूप' बन जाते है और अन्तमुखां की विषय भी 
अमृत देते हे, वे विषय भी पुरुष रूप होते हे । इस श्लोक में मृत्युमृतामतञ्च' इस पद में 'उत' शब्द का भाव यह हे कि भगवान्‌ 
अन्तर्मुखाँ को पुरुष रूप तथा काळ रूप दोनों रूपां से अमृत का ही दान करते हे उनसें अन्तमुखो के लिये काळ रूप भी पुरुष 
रूप हो जाते हे यही भेद हे । इससे मृत्यु ओर अमृत के तारतम्य भेद को जानना चाहिये। एसा करने की भगवान्‌ में किस 
प्रकार की अपनी सामथ्य है। क्या इसो भांति भगवान्‌ श्रोकृष्ण खेल खेळते हे ? बह आपको स्वाभाविक साम्य है, या 
अन्तभीव के बहिभीव का फळ है ? अथवा मयोदा की रक्षा के लिये वेसी भगवान्‌ की इच्छा हे । इन सब सन्देहों का निवारण 
तब होगा जब हम उस श्रीकृष्ण पराक्रमों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। वह ज्ञान तत प्राप्त होगा जब उनके घरित्रों का श्रवण क्रिया 
जायगा । अतः भगवान्‌ के चरित्र अवश्य श्रवण करने चाहिये । इस सन्देह का निणेय गोकुलवासियो के बैकुण्ठ गमन प्रसङ्ग 
सुनने पर हो जायगा। | 


१८० श्रीसद्भागजतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ शलो, ६५-६९ 
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मनुष्यरूप से बसा होना असम्भव है। इस शङ्का का निवारण करने के लिये भगवान्‌ को मायासचुष्य कहा है, 

अथोत्‌ बह पूणं पुरुषोत्तम प्रभु है हम अज्ञान से उनको मनुष्य समभते है, अतः बह मनुष्य न होने से किन्तु कतु, अकु 

अन्यथा कु प्रभु होने के कारण सर्व करण में सामथ्यवान्‌ है जिससे उसके किये हुए कार्य सें असम्भवता समझनी हमारी 

अज्ञानता है । 

हे विद्वन्‌ ! इस सम्बोधन से यह बताया कि आप जानकार ज्ञानी हो भगवान्‌ के वीर्यो का कीर्तन जो आप करोगे 

उससे हमारा तो उपकार होगा ही किन्तु साथ में कीर्तन करने का फल आपको भी प्राप्त होगा और 'विद्वन! विशेषण का यह भी 
आशय है कि आपको भगवान्‌ के सर्व चरित्रो' का ज्ञान है ॥ ७॥। 


एवं भगवच्चरित्राणि पृष्ट्वा सन्दिग्धान्‌ यूक्तिविरुद्वानर्थान्‌ पच्छति-रोहिण्या इति पञ्चभिः । 

पूर्व श्लोक में राजा परीक्षित इस प्रकार के चरित्रो को पूछकर अब ५ श्लोको से जिन चरित्रो। का वर्णन 
युक्ति के बिरुद्ध देखने में आता है तथा जिसमें संशय होता है उनको पूछता है । 

नबम-स्कन्ध के २४ व अध्याय के “बल गद्‌? इस ४६ ब श्लोक में बळरामजी को रोहिणी का पुत्र कहा है और वहीं 
पर “वसुदेवस्तु देवक्यां सङ कर्षणमजीजनत्‌' ५४ वे श्छाक में सङ्कषण श्रीबळराम को वसुदेव ने देवकी से उत्पन्न किया है । यह्‌ 
परस्पर विरूद्ध वणन है । लोक में दूसरी देह के सिवाय दो स्थान पर प्रकट होना बन नहीं सकता हे । इसका राजा ने प्रश्न 
किया है अन्यथा ईश्वर के प्रभाव से सर्व कुछ हो सकता हे । अतः यो होने में भगवान्‌ का प्रभाव ही कारण है ॥ ८॥ 


भगवतो सथ्रापरित्याग को हेतुरिति प्च्छति-कस्मादिति । 
अब यह प्रश्‍न करते है कि भगवान्‌ का मथुरा छोड़ने का क्या कारण था ? 


कालादिभयनिवारकस्य--जो भगवान्‌ अन्यो के कालादि के भय को दूर करने बाले हे ओर सबको मुक्ति देने बाले 
है वे स्वयं अभय स्वरूप हे उनको वेसा कोन सा कारण आया जिसके लिये पिता का घर त्यागकर ब्रज में पधार गये ? और 
महावन तथा वृन्दावन में नन्दादिक गोपो का अपना कुटुम्बी बनाकर उनके साथ वहाँ निवास किया ९ अथवा जिनसे अन्य 
वर्ण के कारण कोई संबंध नहीं, पहचान नहीं उनके साथ सहकार कर ब्रज में कहाँ और केसे निवास करने लगे ? [ परीक्षित ने 
जो इस प्रकार कहा कि नन्द्‌ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, यह इसलिये कहा कि उसने अभी तक दशामस्कन्च की कथा नहीं 
सुनी थी, इसलिये अज्ञान के कारण यहु प्रश्‍न किया भगवान्‌ का तो नन्दादि के खाथ वेसा ही सम्बन्ध है जैसा बसुदेव के साथ, 
इसीळिये श्रीकृष्ण ने गोवर्धन याग के प्रसङ्ग में कहा है कि “वयं गोवृत्तयोनिशम्‌' हम सदेव गो चराने वाले है, और थ यतां 
मे पितः दै पिता मेरा वचन सुनो, इन वचनो के न सुनने से राजा भगवान्‌ को केबळ यदुकुछ में प्रकट हुआ ही समकता था । 
इसलिये नन्दादिको को अन्य समम इस प्रकार कहा ] जब आप शुद्ध सतोगुण में स्थित सत्पुरुषो के ही पति है और आपका 
अवतार वेसे सत्पुरुषो. के लिये ही है तब आप भगवद्भान रहित तथा अन्य ज्ञाति वाळे, तासो के बहाँ जाकर केसे 
निवास करने लगे ॥| ९ ॥ 

प्रश्नान्तरं व्रजे वसन्‌ किमिति । 

अब राजा परीक्षित जी पूछते है कि ब्रज में रहते हुए श्रीकृष्णचन्द्रजी ने ओर भी क्या किया | 

तज्जात्यनुकरणतद्धावानु--इस श्लोक में दो प्रश्न हे , एक प्रश्न तो त्रज में रहकर श्रीहरि ने क्या किया ? ओर दूसरा 
प्रश्‍न मथुरा में रहकर प्रभु ने क्या किया ? इनमें ब्रज में रहकर क्या किया यह्‌ प्रथम प्रश्‍न स्पष्ट नहीं हे, अतः आचायंचरण उसको 
स्पष्ट करते हुए कहते हे कि क्या व्रज में रहकर उन व्रजवासियो के समान सब प्रकार के वस्न आदि धारण, सम्भाषण ओर 
गोपालन आदि काय करते थे । दूसरा प्रश्न तो स्पष्ट है जो यद्यपि राजञा कंस ने श्री वसुदेव देवकी जी को अनेक प्रकार के 
अनेक कष्ट दिये थे । किन्तु अपने हाथ से मातुळ को मारने का काम लोक में निन्दित गिना जाता है, क्यो कि मामा मान देने योग्य 
अर्थात्‌ पूजनीय है अतः वह सारने योग्य नहीं है । ऐसी होते हुए भी वेसा निन्दित काय भगवान श्रीकृष्ण जी ने किसलिये किया? 
यह पहले क्रिये हुए प्रश्‍नो का अनुवाद ही है । इस दशव श्छोक के उत्तराध में कस को क्यो मारा ? ऐसा प्रश्‍न बताने वाळा 
कोई शब्द नहीं है इसलिये आचार्यचरण सूचित करते है कि ऊपर के शलोक में दिये हुए 'कस्मात्‌' पद का अनुवर्तन करने से 
कस्मात श्रवधी त” किस कारण से क्यो मारा ऐसा अर्थ बन जायगा ओर प्रश्‍न बनेगा । इन प्रश्‍नो का सार यह हे कि ब्रज में 
और मथुरा में रहफर भगवान श्रीक्रषणजी ने किन २ का उद्धार किया ? तथा कंस की भी क्या व्यबस्था की गई ॥ १०॥ 


द्वारकायां कियत्काल स्थितवानित्याह-देहमिति । 
अब राजा परीक्षित जी इस श्लोक से द्वारका में भगवान्‌ ने कितना समय निवास किया ? यह प्रश्‍न करते है । 
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प्रत्यन्तनटो5पि प्रहरमात्रं वेषं करोति-राजा ने प्रथम, समय का प्रश्न किया हे, साधारण नट तो थोड़े समय के लिये 
ही रूप बदल सकता है । किन्तु विशेष कुशळ नट एक प्रहर तक भी रूप बदल कर रह सकता हे, तो आप बतलावे कि भगवान्‌ ने 
जो नटवत्‌ नट के समान मानुष देह धारण की वह कितने समय तक धारण कर रखी थी ? द्वारका में रहने का भगवान्‌ का कोई 
विशेष प्रयोजन भी नहीं था तो भी मानुष देह धारण कर वहाँ कब तक रहे ९ ओर जो व्यक्ति किसी प्रकार भी भगवान्‌ के 
समान नहीं थे उनके साथ विशेष समय तक क्यों एवं किस प्रकार रहे, जो रहना योग्य भी नहीं था । भगवान्‌ का बहाँ विशेष 
समय तक रहने का कारण यह है कि आप प्रृथ्व्री पर जो दुष्ट राजाओं द्वारा किये हुए पापों का भार बढ़ गया था उसको यादवों 
द्वारा उतारना चाहते थे । अतः कोई भी लीला छिपाकर, अन्य प्रकार से न कहें । आप दुष्ट राजाओं को नाश करने के निमित्त 
साम्यं का दान करने के लिये यादवों में प्रविष्ट होकर वहाँ उस समय तक रहे जव तक आपने दुष्ट राजाओं का नाश यादवो' 
द्वारा नहीं कराया यही 'देहं म,नुषमाश्रित्य” का भाव हे । इसीलिये ही भगवान ने एकादश स्कन्ध के प्रथम अध्याय के चतुर्थ 
श्लोक में कहा है कि “नेवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथंचित्‌? इस यादव वंश का कंसे भी किसी दूसरे से पराजय नहीं हो 
सकेगा । इसका कारण यह्‌ है कि वे भगवान्‌ के आश्रित हें ओर आपने यादवो में प्रविष्ट होकर उनको आश्रय सामर्थ्य दे दिया 
है । शलोक में अवात्सीत्‌' जो पद दिया उससे वहाँ आप रहे तो निश्चय ही हे ओर रहे भी दूसरो के स्थान में, यह भी 
यदुपुरी शब्द से सिद्ध होता हे | वहाँ जब तक रहे तब तक कितनी पत्नियाँ को लक्ष्मी के समान भोग द्वारा भाग्यशाली 
बनाया गया ९ अब प्रभु पद्‌ का तात्पय कहते है कि--यहाँ भगवान्‌ का नाम प्रभु कहकर यह 


बता दिया कि बह सर्व 
सामथ्येबान्‌ हे अतः उनके लिये कोई भी समान-महान्‌ सामान्य अपना वा पराया नहीं लेकिन सब समान हे। आप तो यह 
सब लीलाएं, कर रहे है ॥ ११॥ 


ग्रन्यदपि युक्तिविरुद्धं सोपपत्तिकं वक्‍तव्यमित्याहु--एतदन्यच्चेति । 

अब परीक्षित्‌ आगे के श्लोक से पूछना चाहते हे कि दूसरा भो कोई चरित्र युक्ति से बिरुद्ध देखने में आवे तो 
युक्तियुक्त उसका समाधान कर्‌ । 

राजा परीक्षित ने शुकदेवजी को हे मुने एसा सम्बोधन देकर यह बताया है कि आप ज्ञानवान्‌ हो इसलिये आपको 
भगवान्‌ को छीछाओ' का पूर्ण ज्ञान हे, अतः मैंने जो लीलाएं' पूछी है वे, ओर अज्ञानवश जो नहीं पूछी है वे भी कहिये, 
कारण कि में भगवान्‌ का दास-आश्रित हूँ इसलिये, भगवान के चरित्र सुनना, यही मेरा कत्तव्य है । अब श्छोक में जो 
'कृष्णविचेष्टितम्‌” पद दिया हे उसका भावार्थ बताते हे कि--कृष्ण सदानन्द स्वरूप होने से “स्वतन्त्र' फलरूप हे । वे स्वयं तथा 
उनकी लीलाए भी फलरूप हे यही बात श्रुति भगवती ने कही है कि कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निवृत्तिवाचकः। तयोरेक्य 
परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” । कृष्ण! शब्द में जो 'कृर्ष धातु हे उसका अर्थ तो हे सदा ही रहना ओर “ण' शब्द का अर्थ 
है “आनन्द? अब दोनो के मिछाने से शब्द हो जाता है सदानन्द जिसका भाव यह हे कि जो स्वरूप सदा ही आनन्द रूप है 
वही 'कृष्ण' परब्रह्म हे यह वेदो में कहा गय; हे । अब कृष्ण सदानन्द हे तत्र श्रीकृष्ण की लोलाए' भी सदानन्द रूप ही है 
जिससे वे भी फलरूप ही है, अतः सब चरित्र कहिये । आपसे इस प्रकार इसलिए पूछता हू” कि आप ही चरित्र के रहस्य के 
जानकार है ओर भगवन्‌ , मैं तो भगवान्‌ के चरित्रमात्र में श्रद्धा रखने वाला हूँ । भगवान्‌ के बह चरित्र बीय आदि से रहित हो 
तो भी उसके सुनने में मेरी पूर्ण श्रद्धा हे । अतः भगवान्‌ कृष्ण का जो भो चरित्र हो और यदि वीयं रहित हो वह भी विस्तार के 
साथ कहिये । बीय, सर्वगेय, अलौकिक वीर्य ओर अगेय ये श्रीकृष्ण के चार प्रकार के चरित्र हे, वे सब विस्तार ये कहिये ॥१२॥ 

एवं द्वादशभिः प्रश्‍नं निरूप्य सवंथा कथनार्थमकथने वा बाधकमाह- नषेति । 

परीक्षित्‌ राजाने प्रथम इस प्रकार १२ श्लोको में भगवान्‌ के चरित्र विषयक प्रश्न किये ओर यह निवेदन किया कि 
आपको वे चरित्र मुझे सुनाने चाहिये, यदि नहीं सुनाओगे तो भगवन्‌ मेरे प्राणो में बाधा पहुंचेगी। अब इस बात का इस 
श्लोक में निवेदन करते है । 

श्रातिकथनाय नेषेति--अब परीक्षितजी यह बताते हे कि मुझे जो सर्वथा सहन नहीं को जा रही है, और जिस 
दुःसह क्षधा ने ऋषि के गले साँप डाळने का महा पाप कराया ऐसी छुधा भी आज मुझे नहीं सताती है, यह्‌ क्रहने का भास्वार्थ 
यह है कि राजा को भगवान्‌ के चरित्र सुनने की अन्तःकरण में अत्यन्त आति ( तड़पन ) थी, जिससे यह बताया कि मुझे देह- 
रक्षा का विचार नहीं हे, इसलिये अन्न के अभाव में, जल, छुधा ओर प्यास दोनो को शान्त करता है, यथा देह की भी रक्षा 
कर सकता हैं । मैंने तो बह्‌ जल भी छोड़ दिया हे । यह कहना सूचित करता हे कि राजा परम उत्तप्र अधिकारी है। 

प्यास न कहकर केवल छुधा कहने का यह आशय है कि श्रति में “क्षध्‌ बे भातृव्य:' क्षुधा शत्र है, क्यो कि शत्रु के 
समान अवश्य दुःख देने बाली है, अतः शीघ्र बाधा करती हे । इसलिये “बाधते! क्रियापद में वर्तमान काळ का प्रयोग किया 
है । “पिबन्तं त्वन्मुखांभोज'' शुकदेवजी के मुख को अम्भोज कमल कहने का तात्पय यह हे कि श्रीमुख से असत बह रहा है। 


१८२ शरीमेङ्गा गंबतम्‌ | स्कं १० पू . अं. १ श्लो. ६५-६९ 


कथा कहने वाले झुकदेबजी आप उस अस्त को समझकर नहीं बहाते हे किन्तु भगवान्‌ के चरित्र ही ऐसे है' जो कहने 
वाले को परबश कर देते है । जिससे कथा कहने के समय कथारस में मग्न होने से, क्या हो रहा हे ? या क्या कर रहा हूँ १ 
यह ज्ञान वक्ता को नहीं रहा है अतः श्लोक में च्युत साने स्वयं निकलने बाला ऐसा शब्द दिया हे जिसका भाव यह हे कि वह 
कथारूप अमृत रस, मुख से स्वयं बहा जा रहा हे । जेसे परिपक्क फल पेड़ से स्वयं गिर पड़ता हे । ऐसा रस में पान कर 
रहा हूँ, अथोत्‌ केवळ श्रवण नहीं करता हूँ किन्तु पानकर अन्तःकरण में धारण कर रहा हूँ जिससे सदैब स्मरण रहे । यहाँ 
भी “पिबन्तं? वर्तमान काळ के कृदन्त का प्रयोग करने का आशय यह हे कि मैंने जो चरित्र पहिले सुने हे वे भी मुझे पूर्ण 
रीति से अब स्मरण है । सस्भावनायेत्यन्ये--अन्य विद्वानों की भी यह सम्मति है कि यह वर्तमानकाळ की क्रिया परीक्षित ने 
इस आशा से दी हे कि शुकदेवजी शीघ्र भगवान्‌ के चरित्र सुनायंगे। झानन्दत्वचेतनस्बयोतनायाह यद्यपि बहुत करके 
भगवान्‌ का “हरि? नाम दुःख दूर करने बाळा अर्थ प्रसिद्ध हे तो भौ यहाँ हरि शब्द आनन्द रूप और चेतनरूप के प्रकाशक है, 
यह्‌ बताने के लिए दिया है । अथीत्‌ भगवान्‌ एबं उनके चरित्रो में आनन्द ओर चेतन, दोनो गुण उपस्थित हे । विशेषता 
यह हे कि हरिकथा अमृत ही है । किब््र यहाँ अमृत से रूढि अर्थ वाला अमृत जो देच पीकर अभर बने हे, वह अमृत नहीं 
सम मना चाहिए किन्तु उसका योगिक अर्थ समझना चाहिए । जिसके पान करने से मोक्ष प्राप्त होता हे उस मोक्ष से जन्म 
मरण सदा के लिए नष्ट हो जाते हे । अतः आप ही सच्चिदानन्दात्मक कथा सुनाने से हमारे मोक्षदाता हो । राजा परीक्षित ने 
इस प्रकार वक्ता श्रीशुकदेवजी की स्तुति की हे ॥ १३ ॥ 


शोनकादीन्‌ सावधानतयाभिमुखान्‌ करोति सुतः--एतमिति । 

अब सूतजी हरि कथा सुनाने में डूब गये हैं ऐसे शोनक आदि ऋषियो' को कथा सुनाने के लिये सावधान करते हैं- 

परस्पराभिनन्दनेदायमर्थः--श्रोता तथा वक्ता परस्पर जो अभिनन्दन करते है उससे हृदय में अर्थ की स्फूति 
होती है, कारण कि श्रोता को वक्ता की योग्यता का ज्ञान होने से उसको निश्चय हे कि यह वक्ता जो कहेंगे बह सत्य ही कहेंग। 
इस प्रकार वक्ता भी श्रोता की योग्यता देखकर जानता हे कि में जो कुछ कहूँगा वह पूर्ण रूप से ससझकर यह धारण करेगा । 
इसलिए वक्ता गृह्य बात भी कहने में संकोच नहीं करता हे और श्रोता दत्तचित्त होकर श्रवण करता हे । श्रीशुकदेचजी जो 
चरित्र वणन करने लगे उनका सूळ कारण परीक्षित का प्रश्‍न हे इसलिए श्लोक में “एते? इस प्रश्‍न एसा शब्द कहा हे । बाव 
वार पूछने से वक्ता के चित्त में व्याकुलता होती है, यदि वह प्रश्‍न आक्षेप से किया जाय तो वक्ता को क्रोध आता है। 
“निशम्य” पद देकर व्याकुलता एवं क्रोध दोनो को मिटाया है। “निशम्य! पद सें दा शब्द है एक नि उपसग ओर दूसरा 
शम्य? कृदन्त जिनके कहने का भावार्थ यह है कि श्रीशुकदेबजी ने परीक्षित के प्रश्‍न को शान्ति से सुना ओर प्रश्नो के अर्थ 
तथा अभिप्राय को समीचीन प्रकार से समभा । ओर यह भी जाना कि परीक्षित ये प्रश्‍न कपट दुराव छळ से नहीं करता हे 
किन्तु चरित्र श्रवण की उत्कट इच्छा से भाव एवं श्रद्धा पूर्वक करता है। विश्वातार्थ भमनन्दनेति सम्बोधनस्‌-शोनक को 
भ्रगुनन्दन सम्वोधन कहा उसका भाव यह है कि उससे शोनक को सूचित क्रिया कि में जो कहता हूँ उसमें विश्वास रखना, 
क्योंकि श्रगु विश्वास रखते थे आप भी उसके पुत्र हो अतः आपको भी विश्वास रखना चाहिए । 

झुकदेवजी ने परीक्षित के प्रश्नप्रेम से शान्तिपूर्वक सुने। उसका कारण 'साधुवाद! जिशोषण से बताते हैं कि 
परीक्षित के जो प्रश्‍न थे उनमें भगवच्चरित्ररूप सुन्दरवाद था । जिन महानुभावों के हृदय से संसार का प्रेम निकळ गया हे, बसे 
लोग जब परस्पर मिलते हैं तो भगवान्‌ के चरित्रों के कहने के सिवाय अन्व किसी प्रकार की बातचीत नहीं करते हैं। साधवादम्‌- 
परीक्षित ने भी जो प्रश्‍न किये हैं वे भी भगवच्चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले होने से “साधुवाद ही हे । भगवद्भक्त जब जब 
भी मिळे तब उनको ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए । व्यासजी ने भी महान्‌ कष्ट से भगवान्‌ के गुणों को प्रतिपादन करने वाला 
यह शास्र बनाया हे और ऐसे शास्र के प्रचार करने के लिए श्रीशुकदेबजी प्रवृत्त हुए हैं। इस प्रकार महान्‌ कष्ट से जिन 
भगवान्‌ के गुणों और चरित्रों का प्रतिपादन हुआ हे और जिनके प्रचार के लिए शुकदेबजी जैसे वीतराग, निरपेक्ष मुनि 
कटिबद्ध बने हैँ, उन चरित्रां को 'साधुपाद' की अपेक्षा होती ही है अथात्‌ उनका 'साधुबाद? करना ही चाहिए । 

वैयासकिः स भगवान्‌ू--शुकदेवजी के लिए यहाँ दो विशेषण दिये हैं, एक 'बयासकिः' दूसरा “स भगवान्‌” उनके 
देने का भाव बताते हैं कि जब भगवान्‌ के चरित्र सहज समभ में आ जावे वसा नहीं हैं, तब उनका उत्तर किस प्रकार दिया 
जायँगा ? ऐसी शङ्का करना व्यर्थ है क्योंकि उनका उत्तर देने बाले श्रीशुकाचायंजी जिन्हा समाधि में अनुभव कर चरित्राँ का 
निरूपण किया है वसे व्यासजी के पुत्र हैं । ओर इसीसे श्रीशुकदेवजी उत्तर दे सकते हैं ओर आप के साथ भगवान्‌ भी हूं 
वे ही अन्तःकरण में स्थित होकर उत्तर दे रहे हैं। नन्वेव भगवान्‌ स्वयमृत्तरं प्रयच्छति किमिति !- स्वयं भगवान्‌ 
शुकदेवजी के हृदय में विराजमान होकर उत्तर देते हें, उसका क्या कारण है ? इस राङ्का निवारण के लिए श्लोक में प्रश्नकत्तो 
परीक्षित के लिए “विष्णुरात विशेषण दिया है, जिसका भाव है कि जिसकी भगवान्‌ ने गभ में इसलिए रक्षा की थी कि 
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इसको में अपने चरित्रो को सुनाकर अपना पूण ज्ञानी भक्त बनाकर मुक्त करूगा। तात्पय यह हे कि गम में शत्र से जेसे 
रक्षा कर परीक्षित को बचाया चेसे ही अब भगवान्‌ ने संसार रूप शत्र से वचाकर सदा के लिए उसको अमर बनाते हए 
अपना ब्रह्मानन्द दिया । 

श्लोक में अथ' पद देकर यह्‌ बताया हे कि अव तक तो श्रीशुकदेवजी कह रहे थे। इसके वा: जो चरित्रों का 
वणेन होगा बह भगवान्‌ करेंगे । यदि भगवान्‌ वेसे स्वयं चरित्र कहकर परीक्षित की रक्षा नहीं कर तो पुरुषार्थ की सिद्धि 
नहीं होती जिससे रक्षा करनी व्यथ सी हो जाती | परीक्षित के प्रश्नों के भाव को विचारते हए शुकदेवजी उसमें मग्न हो गये 
जिससे प्रश्नां की उत्कृष्टता समझ राजा की प्रशांसा करने से उसका वहुमान किया, परीक्षित ने तो प्रथम ही छुकदेबजी का 


अभ्यचन किया हे इस प्रकार श्रोता तथा वक्ता का परस्पर सम्मान शास्त्र से सिद्ध भगवान्‌ के गुण तथा भगवान्‌ दोनों 
पूजा के योग्य हूँ । वे भगवान्‌ के गुण, दोनों, राजा तथा श्रीशुकदेवजी में प्रविष्ट हुए हैं । अतः दोनों ने परस्पर बहुत आदर 


किया । ओर ऐसा करने की 'योऽन्योऽन्यतो भागबतां' इस वाक्प्र में आज्ञा है । इस उद्योग का फल 'कृष्ण' ही है । इसलिए 
फळरूप श्रीकृष्ण के चरित्र जो भी फळरूप होने से अळ.किक हे, उनको ही राजा ने पूछ हे। पापस्य प्रतिबन्धकत्वान्नात्र श्रद्धा 
भविष्यतीत्याह 'कलिकल्सषध्नं' राजा ने पूछा वह तो अच्छा किया, किन्तु उसके सुनने में यदि पाप प्रतिबन्धक होंगे जिससे 
श्रवण में श्रद्धा नहीं होगी । इस शङ्का के निवारण के लिए 'कलिकल्मषधघ्न पद श्छोक में दिया हे जिसका तात्पर्य यह है कि 
कलियुग के दोप भगवान को कथा के श्रवण में प्रतिवन्धक होते हें उनको भगवान्‌ के चरित्र नाश करने वाले हें । अन्य उपाय 
तो इस युग सें प्रतिबन्धो का नाश करने में असमथ हे केवळ भगवश्चरित्र उनका नाश कर सकते हें। यदि वे भी असमर्थ होते 
तो इस युग के घर्म में प्रवृत्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति सर्वथा न हो सकती । यह कहने का सारांश यह है कि भगवन्वरित्र, कलि के 
सर्व प्रकार के मळ नष्ट करने वाले हैं जिससे भगवच्छुवण में पापादि प्रतिबन्धक नहीं होते हें ओर श्रद्धा बनी रहतो है । 
शुकदेवजी ने महान्‌ उत्साह से एवं उत्तम ढंग से जो चरित्र बणन का प्रारम्भ किया उसका कारण यह हे कि कथा के श्रोताओं में 
भगवद्भक्त ही सुख्य थे | शुकदेवजी ने भो उनसे विशेष रस पाने की इच्छा से उत्साह पूर्वक बिशेष रूप से चरित्र वर्णन 
करने का प्रारम्भ किया । इख कथारस में मग्न श्रीशुकदेवजी मनन का त्याग कर मात्र भगवान्‌ के चरित्रों का वणन हो करने 
लगे । ओर ज्ञानी परमहंस ने भगवद्गुणानुवाद को ही प्रधानता दी, ज्ञानादिक को प्रधानता नहीं दी ॥ १४ ॥ 
ससानशीलबव्यसनं दष्ट्वा राजानं प्रश्नं चाभिनन्दति दवाम्याम्‌-सम्यगिति । 
अब श्रीझुकदेबजी राजा को अपने समान शील तथा व्यसन वाला देखकर दो श्ळोकां से राजा ओर उसके प्रश्नों का 
अभिनन्दन करते 
भगवति लयात्पूवं स्थिरप्रज्ञतेव सर्वोत्तमा भगवान्‌ में लय हो जाने से पहिले ही यदि बुद्धि स्थिर हा जाय उप्तकी 
चञ्चलता सिट जावे तो यह्‌ सत्रसे उत्तम है । आपकी बुद्धि मे जो यह दृढ़ निश्चय कर लिया हे फि, भगवान्‌ की कथा के सिवाय 
दूसरा कुछ भी नहीं सुनना वह उत्तम हे । आपको बुद्धि के दृढ़ निश्चय जेसा निश्चय ब्रह्मर्षिओं को भी दुलभ हे अतः आप 
राजर्षिसत्तम हो । अपनी प्रजा के पालन रूप धर्म में निष्ठा वाळा लोकिक रीति से केवल राजा कहलाता हे । प्रजापाळत के साथ 
वेदिक धर्म सें निष्ठावान्‌ को राजपि कहते हें । इन दोनों गुणों के साथ साथ यदि वह भगवत्‌ धर्म में निष्ठावान्‌ होता हे तो 
उसको रार्जापसत्तम कहते हँ | आपका तो उससे भो उत्कष हे क्य़ाँकि भगवान्‌ ने आपका अङ्गीकार भी किया हे । इस कारण से 
अगदान्‌ सें ळय होने से प्रथम आपकी एसी दृढ़ बुद्धि होने योग्य ही है । बुद्धि के दृढ़ हुए बिना भगवान्‌ की प्राप्ति नहीं होती 
हे । स्थिर बुद्धि से भगवद्माप्ति होती हे तव इस बुद्धि का लय भगवान्‌ में हो जाता है ओर भगवद्भक्त को अलोकिक देह की 
प्राप्ति होती हे इसलिये आचायश्री ने कहा हे कि भगवान्‌ में लय होने से पूर्व ही अचल मति होनी चाहिए । मनुष्य के 
जीवन में निश्चय दो प्रकार से होता हे, एक शाख में कहे हुए जीवको भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिये एसे उपदेश को 
सुनकर, ओर दूसरा अपनी ( स्वभावगत ) रुचि से निश्चय होता हे । अब इन दोनों में पहिला शास्त्र सुनने से निश्चय होना 
मध्यम मर्यादा मार्गीय वेदिक निश्चय है । और सहज रूचि से इढ्‌ बुद्धि होना, यहाँ उत्तम पुष्टिमार्गीय निश्चय हे। आप तो 
उत्तम हो कारण कि आपकी र॒ति भगवान्‌ की कथा के श्रवण में दृढ़ बुद्धि वाली स्वभावगत हे । जिसको काई बढ्छ नहीं सकता है 
क्योंकि प्रेम उस निश्चय को अच्छे प्रकार से स्थिर करने वाला है । उस स्थिर निश्चय से कथा श्रवण सें रति बढ़ती रहती है । 
श्लोक के पूवाद्ध में 'सम्थग्‌ व्यवसिता बद्धिस्तव' कहे हुए दोनों कारण राजा के अभिनन्दन के लिए कहे गये हैं । भगवान्‌ के 
चरित्रों के श्रवण सें रति का होना प्रेष का होना सर्वथा दुलभ है । दुलभ होते हुए भी आपका जो श्रमण में प्रस हुआ है उसका 
ण बुद्धि की स्थिरता है। सभा में यद्यपि देवि, ब्रह्मषि और राजर्षि ये सब उपस्थित हें तो भी आपको हो वेसा प्रम कथा 
श्रवण में हुआ हे ओर साधन तथा फल भो आपको सिद्ध हो गये हैं अतः आप सत्कार करने योग्य हैं । राजन्‌, आपका का स्वरूप 
या हे? इसका ज्ञान तो आपके किमे हुए प्रश्नों से सहज हो जाता है। राजन्‌, आपका घन्यत्रार आपकी प्रशंसा नहीं है लेकिन 
आप के प्रश्न! की स्तुति हे सचमुच प्रश्नों की ही प्रशसा की है ॥ ५ || 





१८४ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू, अ. १ श्लो. ६५-६९ 


प्रकारान्तरेणापि साक्षात्‌ प्रश्‍नं स्तोति- वासुदेवेति । 

अब इस श्लोक से श्री शुकदेचजी दूसरे प्रकार से प्रत्यक्ष प्रश्न की स्तुति करते हें । 

वासुदेवस्य मोक्षार्थत्वात्‌ वासुदेव शब्द का अर्थ मोक्ष है अतः उनसे सम्बन्ध वाले जो भी पदार्थ हैं वे सत्र, पवित्र 
करने बाले ही होते हैं । उसमें भी वासुदेव की कथा तो उनसे सम्बन्ध रखने वाले गुण तथा दोषों वाळी होते हए भी 
भगवान्‌ सें आग्रह पूर्वक विश्वास उत्पन्न करती है । जेसे कि लोक दृष्टि में पूतना वध आदि गुण हे और कंसादि मातुल वध 
दोष है । तथापि प्रश्न जिज्ञासा इन चरित्रों की श्रवण जिज्ञासा भी उस श्रद्धा को दृढ़ करने में कारण होती हे । क्य़ांकि उन 
चरित्रां के श्रवण से, यथार्थ ज्ञान होता है, जिससे भगवान्‌ में श्रद्धायुक्त ओर आग्रही मन होता है । त्रीन्‌ पुरुषान्‌--जहाँ कया 
का प्रसङ्ग होता हे वहाँ एक प्रश्नकत्तो, कोई श्रोता ओर उत्तरदाता इस प्रकार तीन पुरुष होते ही हैं । यदि वक्ता भगवान के 
गुणों का ज्ञाता होकर भी जब तक सोन धारण करता हे, समझना चाहिये कि यह मौन पापों के कारण है, पाप उसको बोलने 
नहीं देता है । भगवान्‌ की कथा से सम्बन्ध वाळा प्रश्‍न पापों का नाश करता है तथा गुणों का उदय करता हे किन्तु यह प्रश्न चह 
कर सकता है जिसके पाप नष्ट हो गये हैँ । श्रोताओं में जब तक पाप विद्यमान हैं तब तक उनके मन की भगयान्‌ में आसक्ति 
नहीं होती हे । जब कथा संबन्धी प्रश्‍न होते हं तब उनके सुनने से श्रोताओं के पाप नष्ट हो जाते हैं ओर कथा में मन लगता हे । 
मनमें प्रश्न करने की इच्छा हो किन्तु जब तक मुख से बड प्रश्न नहीं निकलता है समझना चाहिये कि तव तक पाप का अस्तित्व 
है । जब प्रश्न सुख से बाहर निकलता है तब उसके पापाँ को भी नष्ट करता है । अतः तीन पुरुषों को पवित्र करता है, यह 
कहना योग्य है । प्रश्‍नकतु पितृपितामहादयो भविष्यन्तीति-तीन पुरुष कहने का तात्पर्य प्रश्नकत्ती, वक्ता ओर श्रोता से हे, 
न कि पिता, पितामह ओर प्रपितामह इन तोन पुरुषां से 

यद्यपि वक्ता आर प्रश्नकत्ता भी श्रवण करने से श्रोता ही हें, किन्तु निमित्त कारण सत्र के भिन्नभिन्न हें। इसलिये 
निमित्त ही प्रयोजक कहा गया हे । कथा तीन पुरुषां को पवित्र करती हे, पुरुष शावर का अर्थ यहाँ भी वह लेना चाहिए जो आगे 
'निवृत्ततषं' श्लोक में कहा हे , उस श्लोक में पुरुष उसको कहा है कि जो पशु तथा सनी जीव नहीं होवे, शोष सर्व पुरुष हैं । 
इस प्रकार के पुरुष ही श्रवण करने से पवित्र होते हें असुर पवित्र नहीं होते अन्य किसी कार्य करने के लिए आते हैं, वे भी 
पवित्र नहीं होते हे । पवित्रता अनेक प्रकार की होती हे, यहाँ कथा श्रवण से जिस प्रकार की पत्रित्रता होती हे वह गङ्गाजी का 
दृष्टान्त देकर समझते है । जेसे भगवत्पदी गंगाजी का पावन सलिळ पावन करता है वेपे ही प्रश्‍न भी पावन करता है । किस 
स्थळ पर आकस्मिक प्रश्न उत्पन्न हुआ हो ओर कुछ पूछा गया हो फिर किसी वक्ता को प्रेरणा हुई हो, अथवा कोई सुनने की 
इच्छा से सन्मुख आ गया हो, केवल इतना ही बनने से फळ की संभावना नहीं है । लेकिन फळ की सिद्धि तब होगी, जब कि 
बह कथा तीनों के चित्त को भगवन्‌ निष्ठ करती है तब ही सफलता मिळती है । गङ्काजी पहले के सम्बन्धी पापों को तथा उनके 
कार्यों को नाश कर साक्षात्‌ भगवान्‌ की सेवा के योग्य शरीर को बनाती है । तात्पर्यं यह्‌ हे कि जिस शुद्धि से भगवान्‌ की 
सेवा के लिये उपयोगी चित्त बने, तनुनवत्व सिद्ध हो शुद्धि करती है । हरि कथा की भाँति गङ्गाजी भी तीन लोक के पुरुषों को 
पवित्र करती है । तात्पयं यह हे कि तीन लोकों में स्थित जीवों को पवित्र करती हे, ( १) अथवा सास्विक आदि भेद तीन या नव 
भेद करके भिन्न-भिन्न पुरुषों को पवित्र करती हे, (२) दोनों तीरों पर स्थित, जीवों को जलमध्य में स्नानार्थ आये जीवां को 
एव पानार्थ स्थित जीवों को, वेसे तीन को पवित्र करती है, एबं ब्रह्मा, महादेव ओर भगीरथ तीनों को पवित्र करती हे । इसी 
प्रकार कथा भो त्रिविध देवी जीवों को शुद्ध कर उनकी तनु को श्रीकृष्ण सेवोपयोगिनी तनु बना देती है ।। १६ ॥ 

एवं भगवत्सम्बन्धित्वेन प्रश्‍नसभिनन्य भगवदवतारप्रयोजनज्ञानाथ कथामारभते+{१भमिरिति । 

अब श्रीझुकाःचायंजी इस श्लोक से भगवान्‌ से इस सम्बन्ध होने के कारण पूर्व श्ळोकों में प्रश्‍न की प्रशंसा कर 
भगवान्‌ के अवतार धारण के प्रयोजन का ज्ञान हो इसलिए कथा का प्रारम्भ करते है 

कारिका--१ भक्तानां दुःखनाशाय कुष्णावतरणं सतम्‌ । भूमिर्माता तथा चान्यं भक्ता व त्रिविधा मताः ॥ १॥ 

कारिकार्थ--सकल शास्त्रों की यह सम्मति है कि परब्रह्म श्रीकृष्ण भगवान्‌ का पूणीवतार स्वरूप से पधारना केबल 


भक्तों के दःख का नाश करने के लिए होता है । वे भक्त तीन प्रकार के माने गये हे । भूमि माता, देवकीजी ओर अन्य भक्त ये 


तीन प्रकार के भक्त है । १ ॥। 
कारिका-२ सर्वेषां भहद्ट्रःखं नान्येन घिनिवायंते । यदा तदा हरिः कृष्णः प्रादुरासौदिति स्थितिः ॥ २॥ 
कारिकार्थ--समस्त भक्तों को जो महान दुःख था वह दूसरे साधनादि नहीं मिटा सके तब दुःख हरण करसे वाले 
भ्ीक्रषणस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए । यही ग्रादुभौव की व्यवस्था सयीदा हे ॥। २ ॥ 
कारिका--३ ये भवताः शास्त्ररहिता: स्त्रीशद्रहिजबन्धच्रः। तेषाम्‌डारकः कृष्ण: स्त्रीणासन्न विशेषतः ॥ ३ 0 





हक, १० पु. अ, ९ श्लो. ६५-६९ ] अनेक्रव्याख्यासमलङक्कतम, १८५ 


कारिकार्थ -जो भक्त शास्त्रा में लिखे हुए साधनां को नहीं कर पाते इललिये शास्त्ररद्दित हैं उनका तथा खी, शूद्र 
ओर द्विज बन्धुआँ का उद्धार करने बाळे तो केवळ भगवान्‌ श्रोकृष्ण ही हैं ओर उन्होंने इस पृर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अवतार में 
स्त्रियां का उद्धार विशेषरूप से किया है ।। ३॥ 
कारिका-येषां निरोधक शास्त्रं योगादिविनिरूपितम्‌ । शेषभावस्तत्र हरेर्न कदाविद्‌ गमिष्यति ॥ ४ ।। 
कारिकार्थ--जिन जीवों का निरोध करने वाले योगादि शास्त्र साधन हें, उन साधनों में भी हरि साधन रूप होते हॅ 
उनसे वह साधनपन याने गोणता कभी नष्ट नहीं होगी ॥ ४॥ 


कारिका--संसारदुःखव्यावृत्य निरोधो5त्र निरूप्यते | श्रतो निरं,थो ज्ञानात्मा दुःखरूपा च संतति: ॥ ५ ॥ 
कारिकार्थ - साधन द्वारा निरोध चाहने वालों के मत में, संसार के दुःखां के नाश के लिए, निरोध कहा गया है । 
अहन्ता ममतात्मक संसार अविद्या के कारण उत्पन्न होता हे । अतः उस अविद्या के माशार्थ ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि 
अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता हे । इसलिए इस मत में निरोध” ज्ञानरूप हे । किञ्च भक्तिमार्ग में ससार भी ढीलारूप 
होने से सुखरूप है । इस कारण से भी इनमें बंळक्षण्य किसी एक प्रकार की अदुभुतता है इस प्रकार भिन्नता के कारण निःसाधन 
ही भगवान्‌ के लिए उद्धार के विषय हें । निःसाधन फलात्मा पुरुषोत्तम का प्राकट्य निःसाधन भक्तां के लिए ही हे ॥ ५॥ 


का रिका--एवमेक फलं प्रोक्तं इयं वा न विरुद्धयते । साङ्गस्य प्रक्रिया यक्ता ततः स्कन्थो$पि युज्यते । ६॥ 
कारिकाथ--इस प्रकार एक फल कहा अथवा दो फल हो तो भी कोई विरोध नहीं हे । अङ्ग सहित जो क्रिया कही गई 
हे वह योग्य ही है । इससे दशाम स्क्रन्ध की योजना पृण हो सकती है ।। ६ ॥ 
कारिका-श्रवतारो निरोधाङ्ग, तदङ्ग दुःखमेव च। धर्यर्याथं सान्त्वनं प्रोक्तं भूमिमाप्रोनं चान्यथा ॥ ७ ॥ 
कारिकार्थं--भगवा न श्री कृष्ण का अवतार होना निरोध का अङ्ग है ओर उस अवतार का अङ्ग दुःख ही हे । प्रथबी 


तथा माता को धीरज देने के लिए ही सान्स्वन-आशश्‍वासन दिया है अन्यथा नहीं || ७ ।। 
कारिका--श्रन्ते दुःखें भक्तक्ृतं प्रादुर्भावाय व हरेः। ग्राकाशवाणी वाग्देवः सवमुक्त्यथम्‌द्ग तः | ८ ॥ 
श्रशक्तः संस्तथा चक्र तथा नारद एव हि ॥ ८३ || 

कारिकाथ-भगवान्‌ श्री कृष्ण जी का शीघ्र प्राकट्य हो इसी लिये भक्तवर नारदजी ने कस को कहा कि ब्रज में 
'नन्दादिक', सब देव प्रकट हुए हैं जिन वचनां को सुनकर कंस भुलावे में पड़ गया ओर पुनः दुःख देने लगा तथा आकाशवाणी 
भी इसलिये ही हुई, उस नभोवाणी ने समझा कि में तो भगवान्‌ के प्राकट्य कराने में अशक्त हूँ ओर सर्व की मुक्ति के लिये 
भगवत्प्राकठ्य की आवश्यकता है । अतः में जब इस प्रकार कंस को कहूँगी तब वह भक्तों को दुःख देगा, जिससे भगवान्‌ 
शीघ्र प्रकट होंगे | ८३ ॥। 

कारिका-दशभिः साग्त्बनं भूमेः पर्श्वात्रशस्तनेस्तथा ॥६॥ प्रष्टभिर्तारदोक्त्येव सवषां दुःखमञ्जसा ॥ ९३ ॥ 

कारिकाथं-दश श्लोकों से भूमि को ओर पैंतीस श्छोकां से माता को आश्‍बासन-- मनः संतोष दिया है और आठ 

श्लोकों में नारदजी के कहने से उपलव्ध दुःखों का कथन है ॥ ९३ ॥ 
| इस प्रकरण में दश श्लोको से भूमि देवता को वाणी द्वारा सान्त्वन दिया गया है, और पैतीस श्छोकां से देवकोजो की 

सान्स्ना उपाय द्वारा की गई है। पश्चात्‌ आठ श्लोकों से भगवान्‌ के प्राकल्य का कारण बताया है । वह कारण जो सर्व का 
दुःख है बह कहा जायगा । अब आचार्य चरण भूमि के दश श्छोकों का प्रथक्‌ करण करते हुए विवेक बतलाते हैं कि उद्यम, 
१८ च श्लोक में दशौया हे । उस उद्यम का स्वरूप अपने दुःख का वणन करते हुए गो ने दीनता दिखाई है । १९ ब श्लोक में 
भक्त भगवान्‌ के पास गये थे उसका वर्णन है। तत्‌ पश्च।त्‌ २० बं श्लोक में निवेदन पूर्वक उन्होंने भगवत्स्तुति की हे, २१ ब 
शलोक में मगवान्‌ ने जो आज्ञा ब्रह्मा जी को दी थी वह आज्ञा ब्रह्माजी ने सर्व देवताओं तथा अन्य भक्तों को सुनाई। अब २२ से 
२५ तक इन ४ श्छोकों में भगवान्‌ के शब्दों का भावार्थ बताया है जेसे कि उनमें २२ व श्छोक में क्रिया देवता, यादवों में 
प्रकट होवे वैसी क्रिया २३ बे श्लोक में जन्म भगवान्‌ का प्राकल्य २५ वे श्लोक में संकर्षण तथा २५ च श्छोक में साया इन्‌ 
चारों के विषप का विवरण है । इसके अनन्तर उपसंहार है । 

उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता हे कि पहिले भूमि ने उद्यम ब्रह्मा के पास जाने का प्रयत्न किया । प्रभु सर्वत्र गुप्त हैं । 
केवल व्यापि वैकुण्ठ में साक्षात्‌ विराजते हैं । भूमि ने सोचा कि वराहावतार में भी मेरे उद्धार के लिए ब्रह्माजी ने उपाय किया 


था । अब भी उनके द्वारा ही मेरे दुःख की निवृत्ति होगी । अतः मुझे ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए । इस विचार से बहू 
वा | 


१८६ श्रीमद्भारावतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. १ श्लो. ६५-६९ 


न्रह्भाजी के पास गई लेकिन भगवान्‌ के पास न गयी । भूमि, वाश्तविक दैत्यों की है, देवताओं 'की भूमि तो केवळ इतनी है कि 
मनुष्य बेठकर पीछे देखे तो उसके देखने में जितनी आवे, उतनी भूमि देवताओं की है, शेष असुरों की है। अतः भूमि 
देवताओं के उपयोग में आने वाला छोटा गो का स्वरूप धारण कर ब्रह्माजी के पास गई । जो गौ रूप धारण न कर यदि अपने 
ही विशाल रूप से जाती तो दृत्य बाधा करते | इसलिए उस बाधा के न होने के छिए गो रूप से शीघ्र गई । अपने और दूसरों के 
दुःख मिटाने की तुलना में अन्य कोई कार्य आवश्यक नहीं है। अतः इस आवश्यक कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रती 
ब्रह्माजी की शरण में गई । माया के उपासक सर्व देत्य, प्रथ्ची को रसातल में ले जाने के वास्ते राजाओं के रूप में जन्मे हैं । 
ये राजा देत्य हैं इसका प्रमाण यह है कि ये अभिमानी तथा शास्त्रविरुद्ध आचरण करने वाले हैं। इसलिए शुकदेव जी ने इनको 
'दृप्त' विशेषण दिया हें । अछुरों का यह शास्त्र विरुद्ध आचरण एवम्‌ अभिम।न' ही सर्वत्र कहा गया है । 
जिन देत्यां का वध तो हुआ किन्तु मुक्ति नहीं हुई, वे दैत्य देवताओं में घुस गये हैं। इस प्रकार देव भी बसे बन 
गये हैं । अतः उन देवों में मिले हुए देत्यो के आवेश वाले भीष्मादिकों का निराकरण किया गया है । मूळ श्छोक में व्याज' 
शब्द देकर यह बताया है कि ये देत्य यद्यपि राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए हैं तो भी उनमें प्रजा पाळन रूप राजधर्म तो नहीं है 
किन्तु प्रजा का घात करना, यह दैत्य धर्म हे । अतः यह राजाओं का रूप उन दैत्यों ने छल से धारण क्रिया है । 
ये देत्य, राजा का रूप धारण कर प्रजा को सुख देने ओर स्वयं सुख भोगने. के लिए नहीं जन्मे हैं किन्तु प्रजा का 
घात करने के लिए आये हैं। इसलिए कहा गया है कि असंख्य सेना रूप में इकट्ठे हो गये हैं, जिसके भार से भूमि इतनी 
पीड़ित होकर दब गई हे कि चारों तरफ से शीघ्र डूबती हुई दिख पड़ती है । अत्यन्त भार से इसलिए दुःखो हुई है कि जो देत्य- 
पन भार को पेदा करता हे, वह पाप भार डुबाने वाला हे । जेँसे एक ही उन्मत्त, नौका को डुबा देता हे । यहाँ तो असंख्य 
उच्छङ्कल सेनानियों की सेना के आक्रमण का भार प्रथ्वी पर था। वह क्या नहीं कर सकता है | अतः प्रथ्वी यह सोचकर 
ब्रह्माजी के पास गई क्योंकि पहले भी ब्रह्माजी ने उद्धार का उपाय किया था और अब भी वे ही करेंगे ॥ १७ ॥ 
प्रकाशकार दशदिरान्त विजयी श्रीपुरुषोत्तमजी इस विषय को स्पष्ट समझ'ने के लिए श्रृति का प्रमाण देते हैं । श्रसुराणां 
वा श्रयसम्र श्रासीयावद।सीनः पराइयति तावद्देवानाम्‌ इति, देवानां भूवाचनोत्तरं कियद्रोदास्यामीति प्रश्ने, ततः सालावकोत्रिः 
परिक्रा न्तमितां याचित्वाघृतसालावृकोरूपेणन्द्रण सवस्याः परिक्रमण । भूमेः प्रारथा वे दित्वमुक्तमिति श्रतिः । 
रूपान्तरेण गमनं देवानां हितकारि न भवतीति हविर्द्ानीरूपेण गतेत्याह--गौभ्‌ त्वेति । 
भूमि, हविद्धोनी का रूप धारण कर ब्रह्माजी के पास गई । हविष्य के पदार्थ दूध घी आदि को देने वाली को हवि- 
धोनी कहते हैं इसका आशय यह है कि सव पशु आदि जीवो में गोरूप ही दीनता का हे । जिसको देखकर सबको दया आ 
जाती है । अतः इस रूप से ही देवताओं क्रा हित होगा । दूसरे देवता के रूप से जाने में देवताओं के हित में वाधा होने की 
सम्भावना थौ इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं । 
गौभूत्वा ग्रन्तिके उपस्थिता--भूमि, गो का रूप धारण कर ब्रह्माजी के समीप उपस्थित होकर अपना दुःख विधाता को 
सुनाने लगी । जिस समय भूमि, गो रूप से ब्रह्माजी के पास पहुंची । उस समय गो के अन्तःकरण में जो दुःख था उस दुःख के 
ताप से उत्पन्न हुआ पसीना, अश्ररूप से आँखों में से अविरत बहता हुआ मुख में आ रहा था । 
दुःखकर किसी बात के जानने से जो अन्तःकरण में क्लेश उत्पन्न होता हे उस दुःख से उत्पन्न पसीना आखों से 
निकळ आता है | उस पसीने को “अश्रु कहते हैं । भूमि को भी दैत्यां के अभिप्राय का ज्ञान होने से खेद हुआ था । वाक्य वह 
प्रमाण माना जाता हे कि जिसके भावका अन्तःकरण के धर्म के साथ मिलन होवे, यदि वाक्य के भाव का अन्तःकरण के 
धर्म के सार्थ मिलाप न हुआ तो वाक्य प्रब्राण नहीं है । याह 
£ भूमि के अन्तःकरण में देव्यो के अभिप्राय जानने से जो दुःख हुआ था वह्‌ दुःख अन्तःकारण के धर्म से मिळ गया 
था अतः भूमि ने उस धर्म को अश्रद्वारा प्रकट करके दिखाया । | किन्तु एक को तो केवळ अश्रद्वारा भी समझाया जा सकता डे 
किन्तु जहाँ बहुत से दुःख हो वहाँ अश्रुओ से ही न सममाने में आने के कारण मुख से कहने की भी आवश्यकता होती है । 
इसलिये गौ रूपधारी प्रथ्वी अपने दुःख मुख से कहने लगी | अधिकारित्वादबि वारदशायाम्‌--ब्रह्माजी सर्वज्ञ होने से बिना कहे 
भावाथ- यह पटरी पहिले अमुरों की थी, केवल उतना भागदेवों का था जितने को बैठकर मनुष्य पीछे देख सके । किसी 
समय इस पृथ्वी को देवताओं की करने के लिए इन्द्र ने कुत्ती का रूप धारण कर देतों से पृथ्वी को माँगा । तब दैत्यो ने कहा कि 
कितनी पृथ्वी तुझे चाहिए ? कुत्ती रूपधारी इन्द्र ने कहा कि मैं जितनी पृथ्वी की तीन बार में परिक्रमा कर आऊ, उतनी पृथ्वी 
दीजिये । दंत्यों ने उस कुत्ती का कहना मान लिया । कुत्ती का रूप धारण करते वाला इन्द्र समग्र भूमि की प्रदक्षिणा कर आया 


तव से पृथ्वी देवताओं की हुई । 


स्क, १० पू. अ. १ श्लो. ६५-६९ ] अने क्रव्याख्यासमलङकृतम्‌' १८७ 
हुए भी दुःख को जान सकते हैं, तो फिर कहने की क्या आवश्यकता हे ? इस पर कहते हैं कि याँ तो ब्रह्माजी ब्रह्म रूप होने से 
सर्वज्ञ हैं किन्तु अब यहाँ ब्रह्माजी की अधिकारी दशा हे अथोत्‌ अधिकारी हें इस कारण से इस समय वे सर्वज्ञ नहीं हैं इसीलिये 
भूमि को अपने दुःख का मुख से वर्णन करना पड़ा जो योग्य ही हे । खिन्नति--खिन्ना' शब्द से यह बताया कि भूमि को एक 
ढंग से दुःख नहीं था किन्तु अनेक प्रकार से दुःख था अथीत्‌ खेदपूणं अन्तःकरण चाळी थी । खेद पूर्ण थी इसका प्रमाण क्या 
हे ? वहां कहते हैं कि खेद के कारण शरीर में एक तरफ दुबछता आ गई है ओर दूसरी तरफ उसका तेज नष्ट हो गया हे । 
यह दोनों प्रकट चिन्ह उसके दुःख के साक्षी हें । पुत्री का दुःख जेसे पिता शीघ्र दूर कर सकता है बसे अन्य नहीं कर सकता है, 
अतः भूमि ने अपने दुःख की निबृत्ति के लिये पिता के पास जाना ही उचित समझा । भूमि उस समय करुणा युक्त रोदन करती 
हुई ब्रह्माजी के समीप गई, इस प्रकार के रोदन का कारण यह था कि भूमि ब्रह्माजी को बताना चाहती थी कि पिताजी, मुझे 
आपके वियोग का बेसा कष्ट नहीं हे जेसी देत्यों के दुःख का हे । आपके वियोग में इस प्रकार करुण रोदन हो नहीं सकता है 
यह रोदन तो देत्यों के दुःखों के कारण मुझे आ रहा है, अतः आप पिता हो इसलिये शीघ्र मेरे दुःखनिवृत्ति का उपाय करो । 
इस प्रकार के रोदन का गौण कारण यह भी था कि अपने पिताजी श्रीत्रह्माजी अधिकारी हें । उनको अधिकारवश अनेक अन्य 
कार्य करने पड़ते हें इसलिये कहीं मेरे दुःख निवृत्ति के उपाय में विलम्ब न कर देव यह्‌ सोचकर कि दूसरे काम को पहले कर लू 
पुत्री का काम है पीछे ही कर ळू गा, कहीं याँ न हो जाय इसलिये भी करुणक्रदन किया गया था । 


भूमि ने सोचा कि पिताजी कदाचित्‌ कह न देवं कि मुझसे यह तुम्हारे दुःख की निवृत्ति नहीं होगी, इसलिये पिता को 
“विभो? विशेषण देकर सावधान करती हे कि भुझे माळूम हे कि आप सब कुछ करने में समर्थ हो अतः में आपकी शरण में 
आई हू । 

मूल श्छोक में 'उपस्थिता' इस पद में 'उप' उपसर्ग देने का आशय बताते हैँ कि “उप! कहने से समझना चाहिये कि 
“भूमि' ब्रह्माजी के अन्तःकरण में अन्तयोमि रूप से विराजमान प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास आकर अपने दुःख सुनाती है । 
कारण कि भूमि भक्त है वह अपने दुःख भगवान्‌ को ही सुनाना चाहती है । समीप होने के सिवाय तो अपने दुःख सुनाये 
नहीं जा सकते हैं. अतः भूमि भक्तिमार्गीय ध्यान द्वारा भगवान्‌ की समीपता प्राप्त कर अपने क्लेश भगवान्‌ को ही सुनाती है । 
शलोक में 'उप' शब्द देकर उपरोक्त आशय को सिद्ध किश है कि भीतर तो भगवान के पास प्रार्थना हे ओर बाहर केवल 
ब्रह्माजी के समीप खड़ो रही इसलिये “अन्तिके' शब्द दिया है दुःख शब्द न देकर मूल में “व्यसन शब्द दिया हे । उसका 
आशय यह्‌ है कि यह दुःख ऐसा हे जिसको भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सिवाय कोई नहीं मिटा सकता हे । अतः अपने दुःख प्रभु के 
पास स्पष्ट प्रकार से वणन करने लगी । १८ ।| 

ततो ब्रह्मा दत्यसम्बन्धित्वाद्भूमेः सहायार्थंभाकरणशझ्ञव्यावृत्यथंमालोचनज्ञानेन तदुक्तार्थं निश्चित्य प्रतीकार 
कृतवानित्याह-- ब्रह्म ति । 

जब गो रूपवाली पृथ्वी ब्रह्माजी के सामने खड़ी होकर अपना दुःख प्रकट करने लगी तब ब्रह्माजी के हृद्य में 
शाङ्का हुई कि क्या यह अपने दु.खां को मिटाने के लिए मुझे बुला रही हे? इस शङ्का को ब्रह्माजी ने विचार पूर्वक ज्ञान से 
मिटाया और उस ज्ञान से गो के वचनां का भाव सभभक्रर उपाय करने लगे । उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं । 

ब्रह्मत्वात्‌ तथासामथ्यं ज्ञानात्मकत्वात-त्रह्माजी ब्रह्म हें, इसलिए ज्ञान स्वरूप भी हे, भूमि के वचन सुनकर 
श्रीत्रह्माजी के मनमें जो तक उत्पन्न हुए थे, उनका भूमि के बचनों से नहीं किन्तु अपने ज्ञान से समाधान कर भूमि के अन्तः- 
करण के भाव का निश्चय कर लिया, पुनः देवगण भूमिदेवी आ।द को साथ में लेकर क्षीर सागर के तीर पर पधारे। देवताओं 
को साथ में इसलिए ले गये थे कि जो कुछ भगवान्‌ आज्ञा करेंगे वह इनको वहाँ ही सुना द्‌ । ब्रह्माजी ने अपने मनमें जब 
तर्को के समाधान के लिए समालोचन किया तो उस आलोचन से उपाय तथा उसके साधनों को भी जान लिया । त्रिनयन 
शंकरजी को साथ ले जाने का कारण यह था क्रि शिवजी सरल हे देत्य उनके भक्त है, कभी उनकी भक्ति के कारण देत्या को 
कुछ ओर उपाय भी बता दें तो कार्य में विध्न आ जायगा लेकिन शिवजी को यदि साथ ले चल तब शिवजी हमारे साथ 


( १ ) योजना +1र लाळ भट्टजी इस विषय को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि, भूमि के वचन सुनकर ब्रह्माजी के मन में 
दो प्रकार के तर्क पैदा हुए ( १ ) प्रायः श्रीभूमिदेवी भगवद्भक्ता है अतः यह केवल अपना दुःख दूर करना नहीं चाहती है लेकिन दुष्ट 
राजाओं के भार उतारने के लिए भगवान्‌ का प्राकट्य चाहती है। ( २) अथवा दूसरी शङ्का यह भी हुई कि देत्यों से सम्बन्ध होने के 
कारण भूमि को स्वार्थ बुद्धि हो गई होगी जिससे वह अपना दुःख ही मिटाना चाहती होगी । ओर भगवान्‌ के प्राकट्य की आवश्यकता 
नहीं चाहती होगी । इन दोनों शङ्काओं पर ब्रह्माजी ने पूर्ण रीति से विचार किया, जिससे ब्रह्माजी को निश्चय हुआ कि भूमि परम भक्त 
है, अत; दैत्य संग होने पर भी इसमें स्वार्थ नहीं आया है इससे यह भगवान्‌ का ही प्राकट्य चाहती हे । : 
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रहेंगे तब तो दत्यो को दूसरा उपाय नहीं बता सकगे । प्रथ्वी को साथ में ले जाने का कारण यह था कि भगवान्‌ को प्रकट 
होने के लिए निमित्त कारण चाहिये तो उस निमित्त कारण को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए भूमि को भी ले गये। यहाँ मूल 
श्छोक में महादेवजी का नाम “त्रिनयन' दिया है । उसका रहध्य बताते हे कि देव, देत्य और मनुष्य ठन तीनों पर महादेवजी 
की दयादष्टि रहती हे । इस कारण से भी महादेवजी को साथ में ले जाना आवश्यक था । श्वेत द्वीप भगवान्‌ का प्रिय धाम है 
एवम्‌ व्यापि बेकुण्ठ का द्वार इस द्वीप के क्षौर सागर के समीप ही है । इसलिए क्षीर सागर के तीर पर गये। भूमि भगवान्‌ 
की भक्त है । अतः भक्तों में आसक्त चित्त वाले भगवान्‌ भूमि में भी आसक्त होकर ही उसका उपकार करगे, इसको जताने के 
लिए तीर पर ठहर गये ।। १९ ॥ 


तत्रापि भगचतस्तिरोभावात्‌ स्तोत्र कृतवानित्याह-तत्र गत्वेति । 

यदि शंका हो कि क्षीर सागर तीर जाकर स्तुति करने की क्या आवश्यकता थी ? इस पर कहते हे कि जब ब्रह्माजी 
बहाँ गये तब भगवान्‌ बहाँ भी तिरोहित थे, उनका आविभौब कर प्रार्थना करने के लिए स्तुति को है । उसका कथन “तत्र 
गत्वा .इस श्छोक में कहते है । 

गसनमात्रेणब स्त.त्रं कृतवान्‌--उपरोक्त श्लोक में 'जगाम' गये यह क्रियापद है । पुनः इस शलोक में “गत्वा' 
कह्ने का भाव यह है कि जाते ही बिना विळम्ब के ब्रह्माजी स्तुति करने ळगे। इसलिए यहाँ “गत्वा' पद दिया है । ब्रह्माजी ने 
वहाँ जाते ही समाधि ळगाकर पुरुष सूक्त से भगवान्‌ की स्तुति की । इस प्रकार श्लोक के पदों का सम्बन्ध लगाकर अन्वय और 
अर्थ करना चाहिए । ब्रह्माजी ने स्वयं दुःख का सामना नहीं किया । इसका कारण बताते है कि भगवान्‌ जगन्नाथ जगत के 
स्वामी है । ओर उनको ही यह अधिकार है, ब्रह्माजी को नहीं है। यदि ऐसा है कि भगवान्‌ जगत्‌ फे नाथ है । इसलिए उनको 
यह्‌ अविकार है तो जगत्‌ के नाथ होने से दैत्यां के भो तो नाथ हुए तो फिर केबल देवों का ही हित क्यों करते है ? इसका 
उत्तर देते हुए कहते हे कि भगवान्‌ स्वतन्त्र रूप से क्रीडा करते हे इसलिए भगवान्‌ का नाम 'देवदेब' कहा हे । भगवान्‌ कृष्ण 
केबल देवों से ही क्रीडा करते है देत्यों से नहीं। यद्यपि भगवान्‌ दैत्याँ के भी स्वामी हे' किन्तु बह स्वामित्व मयोदानुरूप है । 
इस समय देव्य मयोदा का भी उल्लङ्खवन कर चुके है । अतः वे मर्यादा से भी हित करने योग्य नहीं हे इसके सिवाय भगवान्‌ 
देवों के आधिदेविक स्वरूप भी है । इसलिए भी भगवान्‌ को देवां का हित करना आवश्यक है । 


अब आचायंचरण, वृषाकपि पद का तात्यय बताते हे --यदि देतय भूमि को रसातल में ले जाय तो कोई चिन्ता नहीं 
है क्‍योंकि भगवान्‌ स्वग में देवों में क्रीड़ा कर सकते है ओर देवों का हित भी कर सकते है ! इसलिये देत्यों के अपकार ओर 
देवों के उपकार के लिये स्तुति कर बुळाना योग्य नहीं है । इस शाङ्का को मिटाने के लिये श्लोक में भगवान्‌ कृष्ण को 'बषाकपि' 
बिशेषण दिया है । यदि भगवान्‌ प्रक्रट होकर देवताओं की रक्षा न करे ओर दैत्यों का नाशन करें तो यह नाम निरर्थक हो 
जाय । क्योंकि व॒षाकपि पद्‌ का अथ है यज्ञादिरूप धर्म के सम्पूर्ण फल का भोक्ता भगवान्‌ है । यदि भूमि रसातळ में चली 
जाय तो यज्ञ केसे हांगे । यज्ञ न होने से देवों का देवत्व चला जायगा क्‍योंकि देवां का देवख यज्ञ के फळके भोग से ही है । 
अत्र आचार्यंचरण पुरुष पद्‌ का तात्यय कहते हें जो देखने में नहीं आता हे एवं जो समीप में नहीं हे । उसकी स्तुति केसे की 
जाती है ? इस शङ्का के उत्तर में कहते हे कि भगवान्‌ पुरुष है अतः वह सदेव ब्रह्माजी के हृदय में भी विराजते हों ओर भगवान्‌ 
नारायण ब्रझ्माजी के पिता भी हें । पिता के नाते से ब्रह्माजी का कार्य अबश्य करंगे। पुरुष सूक्त से स्तुति इसलिए दी है कि 
एक तो वेडिक स्तोत्र हे ओर दूसरे भगवान्‌ की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, जिससे भगवान्‌ को अतिप्रिय है। ओर पुरुषसूक्त 
तेजोमय है भगवान्‌ भी तेजोमय हे जो सूर्य के अन्तर्गत नारायण रूप से स्थित हे बह इस उपस्थान विद्या के द्वारा स्तोत्र होने से 
प्रसन्न होंगे अतः अन्तयोमिपने के धर्म को धारण करने बाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम का इस पुरुष सुक्त से ही उपस्थान करना 
सन्य है ॥ २० ।। 
ननु पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतीत्य शङ्कय तन्तिराकरणपुर्वक भगवत उत्तर जातं स्वान्तःकरणे उपलम्याति- 
सूक्ष्मत्वादवानामगस्यं तान्‌ ज्ञापितवातित्याह -गिरमिति | 
अब इस श्लोक में ब्रह्माजी भगवान का संदेश सुनाते है पुरुषसूक्त में पुरुष रूप की स्तुति की है अतः पुरुष ने ही 
अवतार लिया होगा परंतु पुरुषोत्तम प्रकट हुए नहीं हॉगे । यदि एसी शंका हो तब इसका समाधान भगवान्‌ ने सूक्ष्म रूप से 
कहा था ब्रह्माजी ने उसको हृदय में जान लिया था वह बहुत सूक्ष्म होने के कारण देवों की समक में नहीं आया, इसलिये ब्रह्मा 
आगे के श्ळोक में देवों को कहते हे । 
समाधो भावितो भगवान्‌-त्रह्माजी ने समाधि में लोक सहित भगवाम्‌ के स्वरूप की भावमा की थी । उस समय 
समाधि में ही उस स्थान के आकाश में जो भगवान्‌ ने वाक्य कहे वे ब्रह्माजी ने सुने, कारण कि ब्रह्माजी का नाम वेधाः है । 


mS है तट Tf सच्या ता 
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विधाता और इस जगत्‌ के रचने वाले तथा धारण करने वाले भी हैं. इसलिये उनकी भावना सत्य स्वरूप हे जिससे वह 
भगवद्वाणी सुनकर समझ सके, यदि बेसे ही नहीं होते तो भगवान्‌ की आज्ञा के विना देवो को आज्ञा केसे करते ? इससे जाना 
जाता है कि वे गुण ब्रह्माजी में हैं जिनसे भगवान्‌ की वाणी सुन सके । यदि शांका हो कि देवगण भी ब्रह्माजी के समान ही हैं 
उन्होंने क्यों नहीं सुनी ? तब इस शांका के समाधान में इस श्लोक में देवताओं का स्वरूप प्रकट करते हुए कहा गया है कि वे 

देव त्रिदश है । त्रिदशा शव का अर्थ है कि उनकी मनुष्यों के समान वाळ, योवन तथा वृद्ध तीन दशाएं' होती है । ब्रह्माजी कि 
नहीं होती है अतः देव ब्रह्माजी के समान नहीं है । जब देवो की येतीन दशाए होती हे तब ही तो उनको जन्म लेने की 
आज्ञा करनी योग्य हुई है । 

ब्रह्माजी अचानक क्षणमात्र के लिये चुप हो गए । फिर कुळ बिचार करने लगे, विचार करने के अनन्तर कहने ठगे । 
उस समय सब देवता चकित हो राये कि ब्रह्माजी यकायक चुप क्यो हो गये ? यह आशय श्ळोक में जो 'च' अव्यय बताया है, 
उसका है । ब्रह्माजी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, इसलिये ब्रह्माजी ने स्पष्ट शब्दां सें कहा है कि देवो । भगवान्‌ ने जो 
वाणी कही है बह सुनो । बहू वाणी सत्य है तथा खण्डन करने योग्य नहीं है । जेसे गो दोहन कर, सार रूप दूध निकाला जाता 
है वैसे यह वाणी भी साररूप फळरूप सब का हित करने बाली है, ओर यह्‌ वाणी आपको सुनाने वाला मैं ब्रह्मा हूँ । मेरी वाणी 
अन्यथा कभी नहीं होती है । अथवा यह बाणी भगवान्‌ के सम्बन्धवाळी हे मैं तो केवळ सुनाने वाळा हूँ, अतः यहद वाणी सर्वथा 
सत्य हे याँ समझो । 

भगवान्‌ ने जिस प्रकार आज्ञा की उस प्रकार ब्रहझाजी अब देवो को सुनाते हें । हे अमर ! देवगण | प्रथम 
भगवदाज्ञा को श्रवण कर फिर बिना बिलम्ब तदनुसार आचरण करं उसमें देरी नहं करनी चाहिये । पहले सामग्री तेयार 
करने के लिये कहकर पश्चात्‌ तदनुकूल कायं करने को कहा । अंश से आप जन्मलो उसके करने में देरी न करं यह सब 
समभाकर पश्चात्‌ जो करना हे वह बत।यगे । 

शायद देवों के पनसेँ यह शंका होगी कि दूसरी देह धारण तो मरने के अनन्तर होती है तो क्या हम इस देवलोक 
ओर देवयोनि को छोड़कर मनुष्य योनि में जाव। इस शङ्का के समाधान के लिये, हे देवा: ! एसा सम्वोधन न कह कर 
“ग्रमराः! | ऐसा कहा कि आप अमर हो इसलिए आपकी यह देवयोनि नष्ट न होगी आपको अंशरूप से मनुष्य में प्रकट होना है 
इसलिए चिन्ता न करे । श्लोक में “श्रणुत' है ऐसे क्रियापद के प्रयोग से सावधान होकर सुनने की सूचना दी गई है । मूळ 
श्लोक में “पुनः? अव्यय पद इसलिए दिया है कि पूर्व त्रेता युग में भी रामावतार में रावण से डरे हुए देवां को अंशरूप से 
अवतार लेने की आज्ञा की थी, बसे ही फिर इस पूणीबतार में आपको आज्ञा दी जाती हे । लेकिन आप देव लोगो ने उस आज्ञा 
पालने में तत्र विलंब किया था अब भी कहीं देरी न करदे इसलिये श्लोक में ग्राश' अत्यय देकर सूचन किया है कि अत्र विलंब 
नहीं करना साथ ही आज्ञा का पालन करना । रामावतार में जिस प्रकार जो देव जितने अंश से आगे पीछे प्रकट हुए थे उसी 
प्रकार अब भी होना, यह तथा और एवं इन दोनो' अव्यय कहने का आशय है । रामावतार में प्रथम दशरथजी ने अवतार नहीं 
लिया था जिससे पुनः आज्ञा देकर दशरथजी को अवतार धारण करवाया था जिस कारण से साठ हजार बर्ष का विलम्ब हो 
गया था । अब भौ वेसा न हो जाय इसीलिए श्लोक में 'ग्राश' माने अबिळम्व एसा कहा हे फिर भी उसको दृढ करने के लिए 


और पूर्व की तरह शायद विलंब न हो जाय । अतः “मा चिरम्‌? एसा दो अव्यय पद देकर देरी मत करना, यह स्पष्ट पुनरावर्तन 
कर दृढ़ किया । 


ननु त्वया किमुक्तं कि वा भगवतोक्तमितिशंकां दूरीकवंत्‌ पुवं वानरेष्यवतारे प्राप्ते खेदो भूयान्‌ प्राप्त इति 
देवाशंकां च परिहरन्‌ भगवदुक्तमाज्ञापनमाह पुर वेति । 


पुर्व रामावतार में प्रकट होकर देवगण ने महान्‌ कष्ट पाया था । इसलिए वे देव ब्रह्माजी को निवेदन करते हैं कि 
हमको आप बताइए कि आपने भगवान्‌ को कौन सी प्रार्थना की हे ओर उसके उत्तर में भगवान्‌ ने क्या आपको कहा ? इस 
प्रकार की देवताओ की शङ्का के समाधान में ब्रह्माजी इस श्लोक को कहते हे -- 

भूमेः पीडाकथनात्‌ पूवमेव भगवता--भूमि की पीड़ा की कथा कहकर सुनने से पहिले ही भगवान्‌ ने प्रथ्वी का 
कष्ट निश्चित रूप से जान लिया था, कारण कि भगवान्‌ प्रवी के स्वामी है । ओर पुरुष याने पति ही स्त्री को स्पश करता है । 
स्पर्श मात्र से उवर का पता चळ जाता हे । अतः हम लोगां के द्वारा उसके क्लेश को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे 
मैने केवल पुरुष सुक्त से भगवान्‌ की स्तुति ही की है । इसलिए मेरे, प्रथ्ची के दुःख को कहने से पूर्व ही भगवान्‌ ने स्वयं ही 
आज्ञा की है । ब्रह्माजी उसी आज्ञा को देवताओं को सुनाते है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णजी भी प्रकट होंगे, उससे पूर्व भगवान्‌ के 
प्रकट होने के समय के आस पास आप सर्व भी यादवों में प्रकट हो जाओ। प्रकट होने में आपकी भी आवश्यकता हे, 
कारण कि आप देवता लोग भगवान्‌ का अंश होने के कारण सहज ही सेवक हो, जैसे हाथ पेर आदि शरीर के अबयब होते 
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रहेंगे तब तो देत्याँ को दूसरा उपाय नहीं बता सक्रगे । प्रथ्वी को साथ में ले जाने का कारण यह था कि भगवान्‌ को प्रकट 
होने के छिए निमित्त कारण चाहिये तो उस निमित्त कारण को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए भूमि को भी ले गये। यहाँ मूल 
शोक में महादेवजी का नाम 'त्रिनयन' दिया हे । उसका रहृध्य बताते हे कि देव, देत्य ओर मनुष्य दन तीनों पर महादेवजी 
की दयादष्टि रहती है । इस कारण से भी महादेवजी को साथ में ले जाना आवश्यक था । श्वेत द्वीप भगवान्‌ का प्रिय धाम है 
एवम्‌ व्यापि बेकुण्ठ का द्वार इस द्वीप के क्षीर सागर के समीप ही हे । इसलिए क्षीर सागर के तीर पर गये । भूमि भगवान्‌ 
को भक्त है । अतः भक्तों में आसक्त चित्त वाले भगवान्‌ भूमि में भी आसक्त होकर ही उसका उपकार करेंगे, इसको जताने के 
लिए तीर पर ठहर गये ॥ १९ ॥ 


तत्राप भगवतस्तिरोभावात्‌ स्तोत्रं कुतवानित्याह- तत्र गत्वेति । 

यदि शंका हो कि क्षीर सागर तीर जाकर स्तुति करने की क्या आवश्यकता थी ? इस पर कहते हे कि जब ब्रह्माजी 
बहाँ गये तब भगवान्‌ वहाँ भी तिरोहित थे, उनका आविभीव कर प्रार्थना करने के लिए स्तुति को है। उसका कथन 'तत्र 
ग्रत्वा'.इस श्छोक में कहते है । 

गमनसात्रणव स्त.त्र कुतवान्‌--उपरोक्त श्छोक में 'जगाम' गये यह क्रियापद है । पुनः इस शलोक में 'गत्वा' 
कह्ने का भाव यह्‌ है कि जाते ही बिना बिळम्ब के त्रह्माजी स्तुति करने लगे । इसलिए यहाँ “गत्वा' पद दिया है । ब्रह्माजी ने 
वहाँ जाते ही समाधि ळगाकर पुरुष सूक्त से भगवान्‌ की स्तुति की । इस प्रकार श्‍लोक के पदों का सम्बन्ध लगाकर अन्वय और 
अर्थ करना चाहिए । ब्रह्माजी ने स्वयं दुःख का सामना नहीं किया । इसका कारण बताते है कि भगवान्‌ जगन्नाथ जगत्‌ के 
स्वामी हे । ओर उनको ही यह अधिकार है, ब्रह्माजी को नहीं है । यदि ऐसा है कि भगवान्‌ जगत्‌ के नाथ है' । इसलिए उनको 
यह्‌ अविकार है तो जगत्‌ के नाथ होने से देत्या के भो तो नाथ हुए तो फिर केवल देवों का ही हित क्यों करते है? इसका 
उत्तर देते हुए कहते हे कि भगवान्‌ स्वतन्त्र रूप से क्रीडा करते हे इसलिए भगवान्‌ का नाम 'देवदेव” कहा है। भगवान्‌ कृष्ण 
केबल देबों से ही क्रीडा करते है देत्यों से नहीं। यद्यपि भगवान्‌ देत्यो के भी स्वामी हे किन्तु वह स्वामित्व मयोदानुरूप हे । 
इसे समय दैत्य मयोदा का भी उल्ल्ठन कर चुके हे । अतः वे मर्यादा से भी हित करने योग्य नहीं हे इसके सिवाय भगवान्‌ 
देवों के आधिदेविक स्वरूप भी है । इसलिए भी भगवान्‌ को देवों का हित करना आवश्यक हे । 


अब आचायंचरण, वृषाकपि पद का तात्यय बताते हे --यदि देतय भूमि को रसातल में ले जाय तो कोई चिन्ता नहीं 
है क्योंकि भगवान्‌ स्वग में देवों में क्रीड़ा कर सकते है ओर देवों का हित भी कर सकते हे ! इसलिये देत्यो के अपकार ओर 
देवों के उपकार के लिये स्तुति कर बुळाना योग्य नहीं हे । इस शक्का को मिटाने के लिये श्लोक में भगवान्‌ कृष्ण को 'वृषाकपि! 
बिशेषण दिया है । यदि भगवान्‌ प्रकट होकर देवताओं की रक्षा न कर ओर देत्यांका नाशन करें तो यह नाम निरर्थक हो 
जाय । क्योंकि वुषाकपि पद का अथ है यज्ञादिरूप धर्म के सम्पूर्ण फळ का भोक्ता भगवान्‌ है । यदि भूमि रसातळ में चली 
जाय तो यक्ष केसे होंगे । यज्ञ न होने से देवों का देवत्व चला जायया क्‍योंकि देवों का देवत्व यज्ञ के फल के भोग से ही है । 
अत्र आचार्यचरण पुरुष पद का तात्पय कहते हें जो देखने में नहीं आता हे एवं जो समीप में नहीं हे । उसकी स्तुति कंसे की 
जाती है ? इस शाङ्का के उत्तर में कहते हे कि भगवान्‌ पुरुष ह अतः वह सदेव ब्रह्माजी के हृदय में भी विराजते हो और भगवान्‌ 
नारायण त्रह्माजी के पिता भी हें । पिता के नाते से ब्रह्माजी का कार्य अबश्य करगे । पुरुष सुक्त से स्तुति इसलिए थी हे कि 
एक तो विक स्तोत्र हे ओर दूसरे भगवान्‌ की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, जिससे भगवान्‌ को अतिप्रिय है। ओर पुरुषसूक्त 
तेजोमय है भगवान्‌ भी तेजोमय हे जो सूर्य के अन्तगत नारायण रूप से स्थित हे वह इस उपस्थान विद्या के द्वारा स्तोत्र होने से 
प्रसन्न होंगे अतः अन्तयोमिपने के धर्म को धारण करने वाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम का इस पुरुष सूक्त से ही उपस्थान करना 
सोन्य है ।। २० |) 

तनु पुरुष एव तथा सत्यवतरिष्यतीत्य शङ्कय तन्तिराकरणपुवक भगवत उत्तर जातं स्वान्तःकरणे उपलभ्याति- 
सुक्ष्मत्वादेवानामगम्यं तान्‌ ज्ञापितवानित्याहु गिरमिति | 

अब इस श्छोक में त्रझाजी भगवान का संदेश सुनाते है --पुरुषसूक्त में पुरुष रूप की स्तुति की हे अतः पुरुष ने ही 
अवतार लिया होगा परंतु पुरुषोत्तम प्रकट हुए नहीं होंगे । यदि ऐसी शंका हो तब इसका समाधान भगवान्‌ ने सूक्ष्म रूप से 
कहा था ब्रह्माजी ने उसको हृदय में जान लिया था वह बहुत सूक्ष्म होने के कारण देवों की समझ में नहीं आया, इसलिये ब्रह्मा 
आगे के श्लोक में देवां को कहते है । 

समाधो भावितो भगवान्‌- त्रह्माजी ने समाधि में लोक सहित भगवान्‌ के स्वरूप की भावमा की थी । उस समय 
समाधि में ही उस स्थान के आकाश में जो भगवान्‌ ने वाक्य कहे वे ब्रह्माजी ने सुने, कारण कि ब्रह्माजी का नाम वेधाः है । 
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विधाता और इस जगत्‌ के रचने वाळे तथा धारण करने वाळे भी हैं इसलिये उनकी भावना सत्य स्वरूप हे जिससे वह 
भगवद्वाणी सनकर समझ सके, यदि बैसे ही नहीं होते तो भगवान्‌ की आज्ञा के बिना देवो को आज्ञा कसे करते ? इससे जाना 
जाता है कि वे गुण ब्रह्माजी में हें जिनसे भगवान्‌ की वाणी सुन सके। यदि शंका हो कि देवगण भी त्रह्माजी के समान ही हूँ 
उन्होंने क्या नहीं सुनी ? तब इस शंका के समाधान में इस श्छोक में देवताओं का स्वरूप प्रकट करते हुए कह्दा गया है कि वे 
देव त्रिदश हे । त्रिदश शाव का अर्थ है क्रि उनकी मनुष्यों के समान वाल, यांबन तथा वृद्ध तीन दशाए' होती है । त्रह्माजी कि 
नहीं होती हे अतः देव ब्रह्माजी के समान नहीं हे । जब देवो की ये तीन दशाए होती हे तब ही तो उनको जन्म लेने की 
आज्ञा करनी योग्य हुई है । 


ब्रह्माजी अचानक क्षणमात्र के लिये चुप हो गए। फिर कुळ विचार करने लगे, विचार करन के अनन्तर कहने लगे । 
उस समय सब देवता चकित हो राये कि ब्रह्माजी यकायक चुप क्यो हो गये १ यहद आशय श्लोक में जो “च' अव्यय बताया हे. 
उसका है । ब्रह्माजी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, इसलिये ब्रह्माजी ने स्पष्ट शब्दां में कहा हे कि देवो । भगवान्‌ ने जो 
णी कही है वह सुनो । वह वाणी सत्य हे तथा खण्डन करने योग्य नहीं है । जेसे गो दोहन कर, सार रूप दूध निकाला जाता 
है बेसे यह वाणी भी साररूप फलरूप सब का हित करने बाली है, ओर यह वाणी आपको सुनाने वाला मैं ब्रह्मा हूँ । मेरी वाणी 
अन्यथा कभी नहीं होती हे । अथवा यह बाणी भगबान्‌ के सम्बन्धवाढी हे में तो केवळ सुनाने वाळा हूँ, अतः यह वाणी सर्वथा 
सत्य हे याँ समझो । 
भगवान्‌ ने जिस प्रकार आज्ञा की उस प्रकार ब्रह्माजी अब देवो को सुनाते हें । हे अमर! देवगण | प्रथम 
भगवदाज्ञा को श्रवण कर फिर बिना बिलम्ब तदनुसार आचरण कर्‌ उसमें देरी नहीं करनी चाहिये । पहले सामग्री तेयार 
करने के लिये कहकर पश्चात्‌ तदनुकूल कायं करने को कहा । अंश से आप जन्म लो उसके करने में देरी न करं यह सब 
समभाकर पश्चात्‌ जो करना हे वह बतायगे । 
शायद देवों के मनसें यह शंका होगी कि दूसरी देह धारण तो मरने के अनन्तर होती है तो क्या हम इस देवछोक 
ओर देवयोनि को छोड़कर मनुष्य योनि में जाव । इस शक्का के समाधान के लिये, हे देवाः? ! एसा सम्बोधन न कह्‌ कर 
प्रमरा: | ऐसा कहा कि आप अमर हो इसलिए आपकी यह देवयोनि नष्ट न होगी आपको अंशरूप से मनुष्य में प्रकट होना है 
इसलिए चिन्ता न करे । श्लोक में श्ष्रणुत' है ऐसे क्रियापद के प्रयोग से सावधान होकर सुनने की सूचना दी गई है । मूळ 
शलोक में “पुनः! अव्यय पद इसलिए दिया है कि पूर्व त्रेता युग में भी रामावतार में रावण से डरे हुए देवां को अंशरूप से 
अवतार लेने की आज्ञा की थी, वेसे ही फिर इस पूर्णावतार में आपको आज्ञा दी जाती हे । लेकिन आप देव लोगो ने उस आज्ञा 
पालने में तब विलंब किया था अत्र भी कहीं देरी न करदे इसलिये श्लोक में 'श्राश” अत्यय देकर सूचन किया है कि अत्र विलंब 
नहीं करना साथ ही आज्ञा का पालन करना । रामावतार में जिस प्रकार जो देव जितने अंश से आगे पीछे प्रकट हुए थे उसी 
प्रकार अब भी होना, यह तथा ओर एवं इन दोनो' अव्यय कहने का आशय है । रामावतार में प्रथम दशरथजी ने अवतार नहीं 
लिया था जिससे पुनः आज्ञा देकर दशरथजी को अवतार धारण करवाया था जिस कारण से साठ हजार वर्ष का बिलम्ब हो 
गया था । अब भी वेसा न हो जाय इसीलिए श्लोक में आश” माने अबिलम्ब एसा कहा हे फिर भी उसको हढ करने के लिए 


और पूर्व की तरह शायद विलंब न हो जाय । अतः “मा चिरम्‌' ऐसा दो अव्यय पद्‌ देकर देरी मत करना, यह स्पष्ट पुनरावर्तन 
कर हृढ किया । 


ननु त्वया किमुक्तं कि वा भगवतोकतमितिशंकां दूरीकवंन्‌ पुवं वानरेष्यवतारे प्राप्ते खेदो भूयान्‌ प्राप्त इति 
देवाशंकां च परिहरन्‌ भगवदुक्तमाज्ञापनमाह पुर वेति । 


पुर्व रामावतार में प्रकट होकर देवाण ने महान्‌ कष्ट पाया था । इसलिए वे देव ब्रझाजी को निवेदन करते हैं कि 
हमको आप बताइए कि आपने भगवान्‌ को कोन सी प्रार्थना की है ओर उसके उत्तर में भगवान्‌ ने क्या आपको कहा ? इस 
प्रकार की देवताओ की शङ्का के समाधान में ब्रह्माजी इस श्लोक को कहते है -- 


भूमेः पीडाकथनात्‌ पूर्वमेव भगवता--भूमि की पीड़ा की कथा कहकर सुनने से पहिले ही भगवान्‌ ने प्रथ्वी का 
कष्ट निश्चित रूप से जान लिया था, कारण कि भगवान्‌ प्रथ्त्री के स्वामी हे । ओर पुरुष याने पति ही स्त्री को स्पशं करता है । 
स्पशं मात्र से ज्वर का पता चल जाता हे । अतः हम लोगों के द्वारा उसके क्लेश को बताने का कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे 
मेंने केवल पुरुष सुक्त से भगवान्‌ की स्तुति ही की है । इसलिए मेरे, प्रथ्वी के दुःख को कहने से पूर्व ही भगवान्‌ ने स्वयं ही 
आज्ञा की है | ब्रह्माजी उसी आज्ञा को देवताओं को सुनाते हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णजी भी प्रकट होंगे, उससे पूर्व भगवान्‌ के 
प्रकट होने के समय के आस पास आप सर्व भी यादवों में प्रकट हो जाओ। प्रकट होने में आपकी भी आवश्यकता है,. 


कारण कि आप देवता लोग भगवान्‌ का अंश होने के कारण सहज ही सेवक हो, जेसे हाथ पर आदि शरीर के अबयब होते 
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हे । ओर स्वामी सदा हो सब जगह परिकर के साथ ही जाते है । अब “यदुषपजन्यतां' का तात्पर्य कहते हे कि रामावतार से 
इस अवतार में विलक्षणता है इसलिए कहा हे कि 'याद्वां मे" जन्म लेना । उस अवतार में भगवान्‌ ने मनष्ययोनि में और 
आप लोगां ने बानर योनि में जन्म लिया था परन्तु अज भगवान्‌ ओर आप लोग यादवों में ही प्रकट होंगे। यह ही रामावतार 
ओर इस अवतार में आपके प्राकट्य की विलक्षणता हे । अङ्ग तथा सेवक पास में ही रक्‍खे जाते हे । वैसे तो आप भूतल में 
कहीं अन्य स्थान में भी प्रकट हो तो, इसलिए पास में ही प्रकट होने के लिए स्पष्ट संकेत किया हे कि जहाँ मेरा प्राकट्य होगा 
वहाँ ही यादवों में आप भी प्रकट हो । कारण कि आपसे इस प्रकार की सेवा लेनी हे। इसलिए उसमें जरा भी रुकावट न 
पड़े । देवता रामाबतार में बहुत समय तक रहने से दुःखी हुए थे । इसलिए उनकी इस शङ्का को दूर करने के लिए कहते हे कि 
जब तक भगवान्‌ यादवों में विराजगे तब तक आप भी भगवान्‌ के समीप ही रहना। आप प्रभु के साथ स्थिति करोगे तब 
यदुकुछ में पुत्र पुत्रादि रूप से भी स्थिति होगी । इसलिए मूल में “उपजन्यताम्‌' पद दिया है । यों करने से स्थिति तो स्वतः 
होगी ही, अतः स्थिति’ न कहकर 'जनन' शब्द कहा है । भगवान्‌ स्वयं कितने समय तक विराजंगे, इस शङ्का के निवारण के 
लिए कहते हैं कि वे ईश्वरों के ईश्वर हे । जब ईश्वर ही स्वतन्त्र होते हैं तो ईश्वरों के ईश्वर कितने समय तक रहेंगे वह कोन कह 
सकता है ओर उसका नियमन भी कौन कर सकता है ९ 

भगवान्‌ ईश्वरा के ईश्वर होने से जो जो कार्य जब तक करेंगे तब तक ये देव काय कर सकगे या नहीं यह शाङ्का भी 
इससे ही मिटा दी । यद्यपि देवता लोग ईश्वर द्वारा नियमित स्वर्गीय सुख भोगने वाले हैं तो भी हस्त पादादि के समान सेवक 
होने से ईश्वर की आज्ञानुसार सर्व कार्य कर सकगे । 


देत्या श्रस्मान मारयिष्यन्तीति न शङ्कनीयम--त्रह्माजी कहते हें हे देवों! देत्य हमको मारेंगे, इस प्रकार की शङ्का 
भी आपको मन में नहीं छानी चाहिए, क्योंकि भगवान्‌ अपनी काळ शक्ति से हो भूमि का भार दूर करेंगे। भगवान्‌ एक जगह 
न रहकर तब तक विचरते ही रहेंगे जब तक सब देत्यों का नाश नहीं करगे । देत्य एक स्थान पर नहीं है इसलिये भगवान्‌ चारों 
ओर घूमकर जहाँ भी दत्य होंगे वहाँ जाकर उनका नाश करगे। प्रभु प्रथ्त्री पर कब प्रकट हांगे ओर कब तक विचरण करगे, 
यह तो में भी नहीं जान सकता हूँ । तो भी भगवान्‌ का प्राकट्य तथा उनकी लीला अछोकिक होने से गुप्त नहीं रहेगी । प्रथ्वी 
पर जन्मा हुआ साधारण जीव लोकिक कार्य ही कर सकता है । अलोकिक कार्य तो सर्वेश्वर प्रभु ही कर सकते हैं ॥ २२ ॥ 


तथापि क्वावतरिष्यतोत्याकाङ क्षायामाह वसुदेवगृह इति । 

यद्यपि ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के प्राकट्य काळ का अपने लिये अज्ञान प्रकट किया, तो भो कहाँ प्रकट होंगे? बेसी 
देवां की जिज्ञासा जानकर भगवान्‌ जहाँ प्र ट होंगे, उस स्थान का वर्णन इस श्लोक में करते है --- 

तस्याप्यशावतरणव्यदासाय--इस श्लोक में साक्षात्‌ तथा भगवान्‌ इन दो पदों के कहने का तात्पय यह हे कि भगवान्‌ 
बसुदेवजी के घर में अश से, चक्रादि रूप से अथवा सत्वगुण में अपने स्वरूप को गुप्त रख कर प्रकट नहीं हांगे, किन्तु प्रत्यक्ष 
रूप से प्रकटेंगो । यदि यह शङ्का हो कि भगवान्‌ तो नारदादि ऋषियों को भी कहते है इसलिये यहाँ भी बह शब्द गोण हे ऐसे 

यों न समभा जाय ? इस शङ्का को मिटाने के लिये मूळ में “पुरुष” “पर'' ये दो विशेषण दिये हे । जिनका रहस्य यह है 

कि यहाँ भगवान्‌ शब्द गोण अर्थ में नहीं हे किन्तु पुरुषोत्तम वाचक कहा है न कि 'अक्षर' ब्रम परक समझ। कारण कि 
“पर” और पुरुष ये दोनां ही पद्‌ “भगवान्‌” के विशेषण है । “नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दितः' इस प्रमाणानुसार 
भगवान्‌ शब्द लुरीयस्वरूप नारायण के लिये ही प्रसिद्ध है । ओर उसकी पुष्टि परः ओर पुरुषः इन दो विशेषणों से की गई ह्वे । 
गीता में जो व्यक्त ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म को कहा गया है वह भावरूप से कहा गया हे पुरुष रूप से नहीं कहा गया है 
पुरुष रूप से तो, ब्रह्माण्ड से परे पुरुषोत्तम ही है जिनको ब्रह्माजी भी नहीं देख सकते हे । वे ही प्रकृति प्रवर्तक रूप है । उनका 
ही यहाँ वर्णन है । समग्र कहने का भावार्थ यह हे कि बसुदेबजी के गृह में प्रकट स्वरूप, अक्षरातीत पूण पुरुषोत्तम ही हे अतः 
उनकी सेवा के लिये सुरस्त्रियां जो कि लक्ष्मी के साथ समुद्र से उत्पन्न हुई थी, जिनका भोग भगवान्‌ ने नहीं किया था, वे 
अपना जन्म सफल करने के लिये प्रकट हो जाय। अब किस प्रकार ओर कहाँ प्रकट होना ? वह्‌ बताते हुए कहते हे कि सर्व 
प्रकार की मनोहर सुन्दरता से अपने को विभूषित कर अपने योग्य स्थान में प्रकट होव । अब इस श्लोक में जो तत्‌ प्रियाथ 
पद्‌ कहा है उसका हार्दिक भाव यह हे कि देवता लोग सन्जीरूप धारण न कर ॥ २३ ॥। 


भगवदवतरणात्‌ पुवमेब सेवासावधानाथ भगवच्छय्यारूपस्य शेषस्य सङ्कषणसहितस्यावतारमाह वासुदेवेति । 


अब इस शलोक में, भगवान्‌ के प्राकट्य से प्रथम ही, निज सेवा में पूर्ण व्यवस्था करने के लिए, सङ्क्षण के साथ 
भगवान्‌ के शय्या रूप शोषजी के प्रकट होने का वर्णन करते हे । | 


स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. ६५-६९ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ १९९ 


अब आगे की कारिकाओं में यह कहते हैं कि भगवान्‌ के प्रकट होने से पहिले, लीला के सम्पादन कार्य में यथा योग्य 
सावधानी हो । इसलिए, सङ्कषंग के साथ शय्या रूप शेषजी का प्राकट्य होगा, उनके स्वरूप का स्पष्ट एवं पूर्ण परिचय आचार्य- 
चरण इन चार कारिकाओं में कराते हे । 

कारिका- सा त्विकेषु तु कल्पेषु यः हेत सलिले हरिः। वासुदेवः स विज्ञयस्तस्यांशो5नन्त उच्यते ॥ १॥ 

कारिका्थ--जो हरि सात्विक कल्पो में, जळ में शयन करते हे, वह वासुदेव क्हलाते हे, उनका अंश अनन्त' में 
हे शयन का अर्थ निद्रा नहीं हे लेकिन “स्थित रहना? इतना अर्थ है ॥ १ ॥ 

विवरण -'वसुदेवगहे साक्षात? शलोक में पुरुषोत्तम स्वरूप का वणन करने के अनन्तर वासुदेव कलानन्त श्लोक में 
तत्कला' इतना कहने से विषय स्पष्ट हो जाता था फिर याँ न “वासुदेवकला' इतना दीघं पद तात्पर्य इस कारिका में सममाते हे 
इस कारिका में यः शब्द कहकर बताते हे कि व्यूहों में मुख्य जो अवताराधिकारी है, वह वासुदेव हे । इस वासुदेव हरि का 
अंश 'अनन्त' में हे इससे समझना चाहिए कि जिल अंशी रूप हरि का अंश अनन्त में हे । वह पुरुषोत्तम का दसरा रूप हे 
अर्थोत्‌ वह मूळ रूप पुरुषोत्तम नहीं है । इसको समझाने के लिए मूल श्लोक में तत्कला' उप्तकी कला न कहकर 'वासुदेवकला 
वासुदेव की कला अनन्त में हे ऐसा कड्‌। हे | तात्पर्य यह हे कि श्रो बलभद्रजी में उस पुरुषोत्तम के रूपान्तर वासुदेव का अंश 
है।नकि 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं इस मूल स्वरूप का अंश है॥ १॥ 


कारिका--कलात्मा स विज्ञयों भूभारहरण प्रभः । तत्र सुप्तो हरिइचापि तदाविष्टो भविष्यति ॥ २॥ 


कारिकार्थ--वह कालात्मा हे, एवं भूमि के भारहरण में भी समर्थ हे । शेष पर सोया हुआ हरि भी उस अनन्त में 
आविष्ट 


विवरण अव वासुदेव कलानन्तः श्लोक में जो 'वासुदेवकला' ओर “श्रनन्त' दोनों पद्‌ साथ दिये हैं उसका तासपर्य 
कि दोनों का रूप एक हे तथा कार्य भी एक हे इसीलिये समास कर साथ में कहे हें ओर कालात्मा भी होमे से उनका साथ में 
कहना आवश्यक था । यदि अनन्त में स्वतः साम्य हे तो फिर बासुदेव के आवेश के बताने का क्या रहस्य हे ' इस पर 
समाधान हे उस समय वासुदेव की कला अनन्त में प्रवेश होती है । इसके ज्ञात कराने के लिये यह उक्ति है। अनन्त रूप शेष में 
सङ्क्षण का आवेश हे, ओर सङ्कुषण में वासुदेव की कळा का आवेश हे यह ही श्री बळभद्रजी का रु रूप सर्वदा हे । बलभद्र जी 
में तो पूण मूळ पुरुषोत्तम का आवेश तो कभी कभी विशेष लीला के अवसर पर होता है । ओर बलभद्रजी के उस स्वरूप से की 
हुई लीला भी मूळ रूप से की हुई लीला समनी चाहिये कारण कि अंश ओर अंशी का परस्पर भेद नहीं है वे एक ही ह्वे । 


कारिका-श्रतोऽतुशयनं विष्णोबंलभद्र ण नात्मनः । एकवत्‌ प्रोच्यते कृष्णो द्विवल्लोकेः प्रतोयते ॥ ३ ॥ 


का रिकार्थ--इस कारण से बलराम में वासुदेव कला का ही आवेश है नकि श्री पुरुषोत्तम प्रभु का आवेश 
षण ओर बलराम एक ही कहे जाते हैं किन्तु लोक में दो की प्रतीति होती 

चिवरण-जी संकषणजी है वह तो शेषजी का आधिदेबिक स्वरूप हे ओर बह व्यृह रूप हे । जत्र संकर्षणाविष्ट 
अनन्त शेषजी अवतार लेते हैं तब उस स्वरूप में सात्विक कल्प में जळ में स्थिति करने वाले वासुदेव ही अपनी कला से उनमें 
प्रविष्ट होते हैं । अतः इससे यह्‌ नहीं समझता चाहिये कि दशम स्कन्ध का अर्थ बळदेवजी में आविष्ट वासुदेव कला की ही लीला 
है । ऐसी शाङ्का के निवारण के लिये ही आचाय श्रो ने इस कारिका से “न ग्रात्मनः' कहकर बताया हे कि अनन्त मं पुरुषोत्तम 
का आवेश न होने से वह ( वसुदेव की लीला ) दशभ स्कन्ध का अर्थ ( निरोध लीला ) नहीं है । तत्र बळरामजी की लीला, 
निरोध लाला, केसे कही जाती है ? इस शङ्का को कारिका के उत्तराध से मिटाया गया है । जेसे कि उसमें कहा क्रि बळरामजी 
में वासुदेव का अंशा सदेव रहता हे ओर कृष्ण अंशी है, अंश अंशी का सदा ही अभेद है । अतः दोनों एक ही रूप हे इसलिये 
वहां भी एकत्व का ही "रूपण है जिससे जसे रूप एक हे बेसे सर्व चरित्र भी उसी मूल स्वरूप के ही क्रिये हुए समझने, इस 
प्रकार समझने से दशम स्फन्ध का अर्थ पुरुषोत्तम की निरोध लीला ही सिद्ध है। लोक में तो इस प्रकार देखने में नहीं आता 
हे-इसको समभाकर कहते हैं, कि एक रूप होते हुए भो लोक में कुषण-बळराम जपे दो प्रतीत होते हैं वेपे ही चरित्र भी प्रथक 
प्रतीत होते हैं, किन्तु हे एक ही । जिस भाँति आनन्दमय विद्या, सद्विद्या तथा शाण्डिल्य बिद्याओं में ब्रह्म के रूप भिन्न भिन्न 


वर्णन किये गये हैं किन्तु शास्रदृष्टि से वे सब्र एक ही ब्रह्म के रूप हैं बैसे ही यहाँ भी जुदे २ होते हुए भी वास्तव में अशांशि 
भेद से उसका चरित्र एवं रूप एक ही हे॥ ३ ॥ 


अब इस कारिका में देवकीजी के उदर में रहे हुए एवं रोहिणीजी के उदर में रहे हुए स्वरूपा का स्वरूप बताते हैं-- 
कारिका - देवक्यां शयनस्यव सम्भवो न हरेः स्मतः । रोहिण्यामपरस्यति कषंणान्नंव हीनता ॥ ४॥। 


१९२ | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु; अ. ९ शलो. ६५-६९ 


कारिकाथे-देवकीजी के गभ में से शय्या रूप संकर्षण का प्राकट्य हुआ हे नकि वासुदेव का । वासुदेवांश का 
रोहिणी में से प्राकट्य है अतः माया के कर्षण से उसकी कोई हीनता नहीं हुई है ।। ४ ॥ 
विवरण--इस कारिका में देवकीजी के गर्भ को माया ने खींचकर रोहिणीजी में स्थापन किया है जिससे वसुदेव, 
जो मोक्षदाता हैं, उनको हीनता प्रकट होती है । इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं कि देवकीजी के गर्भ में वासुदेवांश 
नहीं था । केवळ संकषणाविष्ट शेषजी थे । वासुदेशंश तो रोहिणोजी के गमे में पहिले ही था । रोहिणीजी इस गर्भ की स्थिति के 
अनन्त नन्द्रायजी के घर में रहो थो, जिप्प्ते रोहिणीजी में अचानक भे होने की शंक्रा को भी मिटा दी है। और माया ने 
देवकीजी के गभे से शेषजी को ही लेके रोहिणीजी के गर्भ में स्थापित किया था। इससे वासुदेवजो की हीनना की शंका का 
प्रश्न ही निरर्थक हे । | 
तं संकर्षेणमन्यस्माद्विन्नतया ज्ञातु विशिन ष्ट--उस संकर्षण को वासुदेव से प्रथक बताने के लिए मूल श्लोक में 
“वासुदेव! शाब्द्‌ दिया हे | संकर्षण, वासुदेव का कला को रूप तथा धर्म रूप हे, न कि स्त्रयं चासु देय है वह सङ्कर्षण का रूप 
शाय्य्रा रूप अनन्त-शेष रूप होने के कारण कलात्मक है । बासुदेव भगवान्‌ अपने आश्रय रूप शाय्या पर ही स्थिति करते 
हैं ओर स्थिति को ही शयन कहते हैं । अतः बह शय्या उनकी कला रूप हे । वहाँ कळा रूप शेष का आधिदंबिक सङ्कर्षण 
स्वरूप भी विराजमान है । इसलिए श्लोक में उसको 'सहस्रवदन' स्त्रराट कहा है । सहस्रत्रदन सङ्कर्षण वेदात्मा वेद रूप भी 
है । सङ्क्षण के सिवाय केवळ शेष भी उसके समान होगा। उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि सङ्कर्षण श्रेष्ठ है । कारण कि 
स्वगा में भी वे प्रकाश करते हैं | सङ्कषंण का जो 'सितक्रषण केशरूप' हे बह प्रथम ब्रज में प्रकट होगा । यदि बह प्रथम प्रकट 
होगा तो अनन्तर भगवान्‌ के अवतार की क्या आवश्यकता है ? इस शांका को मिटाने के लिये मूल में संकर्षण का विशेषण 
'देव' शब्द दिया है । जिसका भाव यह्‌ है फि चह संकर्षण साक्षी रूप से वहाँ काय करेंगे । विशेष कार्य नहीं करेंगे अतः प्रभु के 
प्राकट्य की आवश्यक्ता है । यदि केवल साक्षी रूप से प्रकट होते हैं तो उससे कोन सा लाभ होगा ? वा क्या कार्य सिद्ध होगा ९ 
इस शांका के उत्तर में कहते हैं कि भगवान्‌ का प्रिय करने की इच्छा से प्रकट हुआ है । सर्व प्रकार के कार्य का प्रबन्ध' करेंगे । 
समय पर युद्धादि में भी सहायता करगे । संकषण भगवान्‌ सबा का दुःख हूरने वाले हें । देत्यों के सुख के लिए तथा भूमि के 
भार के हरण के लिए जो कार्य श्रीकृष्णचन्द्र करेंगे, उसमें सहायता देकर उनकी सेवा करगे ।। २५ ।| 
एवं ससामम्रीकस्य गमने सवम क्तिभ विष्यतीत्याहाङ्कायामाह विष्णोरिति । 
यदि सर्वसामग्री सहित यदि भगवान्‌ सम्पूर्ण माया का तिरोधान कर प्रकट होंगे तो सबकी मुक्ति हों जायगी । सबकी 
मुक्ति होने से सृष्टि क्रम वन्द हो जायगा ? इस शांका का समाधान इस श्लोक से करते हैं । 
यो हि विष्णुर्मायो द्घाटनेन-विष्णु, जो सर्व व्यापक हैं तो भी जहाँ प्रकट होंगे वहाँ की ही माया का संकोच 
करंगे। ओर जो माया कार्य सिद्ध करने के लिये प्रकट होगी, वह इसी माया का अंश है जिसको अपने अपने प्राकट्य स्थान से 
हटाया है । यह माया अंश रूप होते हुए भी भगवान्‌ की कृपा से भगवती, एश्वर्य आदि छः गुणों वाली हे । अतः बह अपने 
स्थान को छोड़ने से दोष वाली नहीं होती हे । वह माया व्य्रापि चेकुण्ठ में रहते हुए भी यहाँ का कार्य सिद्ध करेगी । उस 
माया ने सम्पूर्ण जगत्‌ को मोह में डाळ दिया है जिससे सत्रां की मुक्ति नहीं होगी। यह भी शाङ्का मन में नहीं छानी कि 
कदाचित्‌ वह्‌ माया प्रकट न होवे तो ? बह अवश्य प्रकट होगी, कारण कि प्रभु ने उसको आज्ञा देदी हे । जब सारे जगत्‌ को 
मोहित करने व.ळी माया भी आज्ञा मानती हे, तो आप सुरवरों को गर्व नहीं करना चाहिये | माया से आप बड़े नहीं हो । अब 
आचार्यचरण माया के कार्य का वर्णन करते हैँ-१-यशोदा में दूध उत्पन्न करना, २-सप्तम गर्भ को देवक्रीजी से खींचकर, रोहिणीजी 
में स्थापना करना, ३-कंस को भुलावे में डाळ देना, 2-वसुदेत्रजी तथा देवकीजी का कारागृह से छुटकारा कराना ॥ २५ ॥| 


एवं सर्वान्‌ ज्ञापयित्वा ब्रह्मा ततो निर्गत इत्याह इत्यादिश्येति । 

पुनः ब्रह्माजी इस प्रकार देवों का समाधान कर वहाँ से पधार गये। उसका निर्देश करते हुए भ्रीशुकाचायजी 
कहने लगे-- 
' अनेकविधा देवाः देव अनेक प्रकार के हैं अतः उनके पृथक प्रथक्‌ गण थे, ओर सर्व गण अपने नेता की आज्ञा का 
पाळन करते थे | अतः ब्रह्माजी को प्रत्येक गण के गणपति को सर्व विषय समभझाना पड़ता था | श्लोक में श्रमरगणान्‌' पद में 
गण शब्द दिया है ऑर बहुवचन भी दिया है । अतः ब्रह्माजी ने सब आरेवानों को सर्वे विषय अलग अलग सममाये । त्रह्माजी 
भी देव है तो भगवान्‌ ने उनको क्य्रों नहीं अवतार लेने का आदेश दिया ? इस शङ्का का निवारण करने के लिप्रे शुकदेबजी ने 
ब्रह्माजी को प्रजापति पर्ति कहा है कि ब्रह्माजी साधारण देवता नहीं है किन्तु सष्टि करने वालो के भी स्वामी हें अतः 
भगप्नान्न ने ब्रह्माज़ी को अवतार लेते के लिये आदेश नहीं दिया। यदि आदेश देते तो सृष्टि के न्िमीण में विघ्न आ ज्ञाता । 
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देवताओं को भगवान्‌ ने साक्षात्‌ आज्ञा नहीं की हे किन्तु ब्रह्माजी द्वारा की है । ब्रह्माज़ी की आज्ञा देव लोग नहों 
मानगे यह शङ्का संभव नहीं हे क्योंकि ब्रह्माजी 'विभु: समर्थ-स्वामी हे । देवताओं को कार्य करने की आज्ञा देने का 
अधिकार ब्रह्माजी को हे । यद्यपि देवताओं को दी हुई आज्ञा को सुनकर भूमि सन्तुष्टो गई थी, फिर भी ब्रह्माजो ने 
प्रथ्वी की विशेष प्रसन्नता के छिये अनेक प्रशंसावचन कहकर आश्वासन दिया। भूमि को यह निश्चय नहीं हुआ था कि 
भगवान्‌ स्वयं प्रकट होंगे । किन्तु अव ब्रह्माजी के आश्वासन के वचनां से निश्चय हो गया अतः भूमि के भाग्य का ऽनिलः 
करना सम्लांचत था ॥ २६ ॥ 


एवं भूमेः सान्त्वनमुक्त्वा देवक्याः सान्त्वनं वक्तु , तस्या प्रथमं दुःख प्रापणोपायमाह शरसेन इति दशभिः । 

इस प्रकार सुमि को सान्त्वना दिया, अब श्रीदेवकीजी की भी सान्त्वना करनी हे वह करगे लेकिन प्रथम देवकीजी 
को दुःख हुआ, उसके उपाय का प्रकार वताते हूँ । अर्थात्‌ देवकीजी को किस कारण से और केसा दुःख हुआ उसका दश 
एळोकों से निरूपण करते हैँ-- 

अब इन कारिकाओं में सात प्रकार का उत्कर्ष चताते हे-- 


कारिका-सर्वोस्कर्ष तु यददुःखं स्वत्पके स्मृतम्‌ । देशतः कालतश्चंव श्रवस्थातः स्वतोन्यतः ॥ १॥ 
द्रव्यतो मानतश्चेति सप्तव सुखदाः स्मृताः। तथाभूता शब्दवशात्‌ प्राप्ता दुःखं तदा पतिः ॥ २॥ 
प्रतिक्रियां समारेभे नवभिश्च प्रतिक्रिया ॥ २२ ॥ 
कारिकार्थ-देवकोजी को सर्व प्रकार से उत्कं होने पर जो दुःख स्वल्प आकाश वाणी श्रवण के कारण होने से 
हु आ वहू स्मल्प था । देवकीजी को देश, (१) काळ, (२) अवस्था, (३) अपने, से (४) दूसरे, से (५) द्रव्य (६) ओर बहु मान, (७) 
एसे सातों प्रकार से उत्कर्ष हो रहा था किन्छु जव शब्द सुनने से दुःख को प्राप्त हुई, तत्र उनके पति वसुदेवजी दुःख के निवारण 
का उपाय करने लगे ।। २३ || 
विबरण भगवद्भक्तिमागं का सहज नियम है कि भूतल पर भगवत्प्राकख्य तब होता हे , जब भक्त दुःखी होता हे | 
देवकीजी का सातों प्रकार से उत्कपं सिद्ध हो गया था । जिसमें उन देवकीजी को अल्प दुःख भी बहुत देखने में आया है । 
पूण प्रसन्न तथा सुख सम्पन्न देवकीजी आकाशवाणी सुनते घबरा गई थी-स्वल्प कारणसे प्राप्त दुःख को भी भगवान्‌ शीघ्र तथा 
अनायास ही नाश करगे । क्योंकि भगवन्मार्गीय शास्त्रा में इस प्रकार का वर्णन हे । अतः इस विषय की किसी प्रकार से भी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । यहाँ तो श्री देवकी माताजी के दुःख प्राप्ति के उपाय का ही केवळ वणन करना चाहिए । बह विवाह 
कर ससुराल जाते समय आकाशवाणी होने से हो गया। शेष दोषादि से उत्कर्ष का वर्णन करना व्यर्थ हे । इस शंका का 
निवारण उपरि निर्दिष्ट चार कारिकाओ से किया गया है । देवकीजी के सात प्रकार के उत्कर्ष का वर्णन करते हें । प्रथम तो जैसे 
वसुदेव का जन्म समय आनक तथा दुन्टुभि का वाद होने से उत्कर्ष हुआ । वैसे देवकीजी विवाह कर जब श्वसुर गृह जाती थी 
उस समय जो सम्मान हुआ उससे उसका भी उत्कर्ष प्रकट देखने में आया था । अब सात प्रकार के उत्कष का वर्णन करते हें । 
'शूरसेनो यदुपतिः? इस श्छोक में उत्तम देश में निवास करने के कारण 'देश' का उत्कर्ष बताया ( १) “राजधानी ततः! इस 
श्लोक से वह नगर उस समय यादवराजाओ की राजधानी था। इसलिए “काल से! भी उस्कषं बताया (२ ) 'तस्थां तु काहिचित्‌” 
आघे श्लोक द्वारा विवाह होने से अवत्था का उत्कर्ष बताया (३) 'देवकक्‍्या सुयंया साधः! इस पीछे आधे श्लोक से स्वतः 
श्री देवकीजी का ही अपना उत्कर्ष बताया ( ४ ) 'उग्रसेनसुतः कंसः’ इस श्लोक में कंस रथ का सारथी बनकर पहुंचाने चला | 
जिससे भी देवकीजी का अन्य से उत्कर्ष हुआ हे (५) चतुःशतं तथा दासीतां' इन दो श्छोकों से द्रव्य का उत्कर्ष देखने में आया 
है (६) 'शङ्घतयँ” इस श्लोक से मान का उत्कर्ष दिखाया हे (७) आचायचरण कहते हें कि इस प्रकार सात प्रकार के सुखों से 
सम्पन्न श्री देवकीजी को आकाशवाणी से प्राप्त थोड़ा भी दुःख असह्य होने लगा । आकाशवाणी से दुःखित देवकीजी के दुःख का 
निवारण ओर प्रतीकार श्री वसुदेवजी करने लगे । 
७ > ~ € ho Ye we २७ ३, ~ ~ 
सहस्राज'नस्य पुत्राणां मध्ये--सहस्राजुन से उत्पन्न हुए पुत्रों में से पाँच पुत्र बचे थे उनमें से शूरसेन द्वितीय थे। 
यादवों का राज्य ययाति ने शाप द्वारा निवृत्त कर दिया था तदनन्तर वह राजा राज्य कर सके जो भगवदंश हो । इससे 
भगवान्‌ के अनुग्रह से ही राज्य चलता था अर्थात्‌ जिस व्यक्ति वा वंश पर भगवान्‌ की कृपा होती थी बह्‌ राज्य करता था । 
सहस्त्राजुंन में भगवान्‌ का अंश था अतः भगवान्‌ के अनुग्रह से वह राजा हुआ। उसने जीते ही अपने द्वितीय पुत्र शुरसेन को 
माथुर ओर शूरसेन देश ये दो मण्डल राज्य करने के लिये दे दिये, बड़ा पुत्र तो माहिष्मती में ही राज्य करता था । 
सातो उत्कर्षी में से इस श्लोक में प्रथम देश के उत्कष का वणेन करते हैं। शत्रु की वनाई हुई मथुरा नगरी में 
सहस्राजँन के दवितीय पुत्र शूरसेन रहकर सर्व प्रकार के सुख भोगने लगे । वह शूरसेन यादवों के स्वामी थे। और यद्यपि, 
२५ 
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शूरसेन राजा के नाम से वह देश शूरसेन देश’ कहलाता था तो भी उसको त्याग कर अपना निवास स्थान उन्होंने “थुरा को 
बनाया । वहाँ रहकर शूरसेन राजा तथा माथुर दोनों मण्डलों के राज्य को भोगते थे । इससे यादवों का स्वदेश मथुरा 
नगर हुआ॥ २७ ;| | 

कालभदेनापि सा सहती जातेत्याह राजधानोति । 

ततः प्रभति यावन्तो राजान:--राजा शूरसेन से लेकर कस पयन्त जितने भी राजा हुए, वे अपनी शक्तिसे ही 
राजा बने थे । लेकिन वे अपने बल से खण्ड मण्डळ के अधिपति बने थे, समग्र सण्डळ के नहीं बन सके थे उनको वहाँ हो 
अत्यन्त सुख की प्राप्ति हुई थी । जिससे उनकी मथुरा ही राजधानी हो गई। वे सब राजा यादव ही थे | जहाँ राजा आनन्द से 
रहते हैं बह नगरी राजधा 3), कही जाती है । अथवा जिस नगरी में राजा का राज्याभिषेक होता हे वह नगरी राजधानी मानी 
जातो है । इससे उस नगरी में राज्यलक्ष्मी नित्य बिराजती हे । जिससे वहाँ रहने बाले आनन्द में रहते हैं उस आनन्द में 
रहने का करण भगवान्‌ हैं । क्याँकि भगवान्‌ नित्य 'सथुरा' में विराजते हैं । २८ ॥ 

मथुरा, भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः--अब इन कारिकाओं सें बिमश किया जायगा कि सर्वत्रनिवासी 
भगवान्‌ सथुराजी में नित्य सन्निहित हे इसका रहस्य क्या हे ? 


कारिका- सवंतत्त्वेष्‌ यो विष्टः स भूमावपि सङ्गतः । स नित्यं क्वचिदेवास्ति तत्स्थानं मथृरा स्मृता ॥ १ ॥ 
तत्र स्थित्वा इय चक्र सबंषां सकलं हितम्‌ । सवदुःखनिवृत्ति च तत्र चेददुःखसम्भवः ॥ २॥ 
प्रतीकारा सर्व एव मर्यादासागंसम्भवाः। व्यर्था जाता सवथेति ज्ञापनार्थ निरूपितम्‌ ॥ ३ ॥ 
देशकालादिमध्यस्थः षडज्गत्वं य श्रागतः । सोन्पत्र सवदेशेषु शालग्रामादिष स्थितः || ४॥ २८ ॥ 


कारिकार्थ--जब कि सृष्टि के आरम्भ से तत्सष्टवा 'तदेवानप्राबिहात्‌? "त्रयो विशतितत्त्वानां गणं यगपद ग्राविशत 
इन श्रति तथा श्रीमद्भागवत पुराण के वाक्यों से निर्वित्राद सिद्ध है कि परमात्मा सर्व तत्त्वों में प्रविष्ट हर जिससे उनकी 
मध्यपाती प्रथ्वी में भी प्रविष्ट हुए। वह स्वरूप अन्तयौमी स्वरूप हे अथोत्‌ सबसे व्याप्त होकर विराजते हैँ । तो भी 'गृहां 
प्रविष्टो परमे पराध” इस श्रति के अनुसार देह के एक देश “अन्तःकरण में ही विशेष रूप से व्यक्त हें । बेसे सर्वत्र भूमि में 
व्याप्त होते हुए भी भूमि के देश मथुरा में नित्य बिशेष रूप से अभिव्यक्त होकर विराजते हें । मथुरा में विराजमान होकर 
भगवान्‌ ने दो कार्य किये । सर्व का सर्व प्रकार सम्पूर्ण हित ओर सर्वे जन की दुःख की निवृत्ति । 

' यदि ऐसा संशय होगा कि जब भगवान्‌ ने वहाँ विशेष रूप से विराजमान होकर ये दो कार्य किये तत्र देवक्रीजी को 
दःख क्यों हुआ ? तब इस संशय का समाधान यह है कि भगवान्‌ को शीघ्र अवतार लेकर प्रकट होना था और साथ २ यह 
भी दिखाना चाहते थे कि मयोदा माग के सर्वे साधन व्यर्थ हो जाते हैं जबकि मेरी इच्छा वा कृपा न हो अथत्रा मेरी सन्नि 
न हो । इसलिए भगवान्‌ ने उस समय अपना नित्य सन्निहित स्वरूप भी तिरोहित कर दिया था । 

श्रीरङ्गादिष्वपि नारायणस्य ब्रह्माण्डविप्रहस्य सान्निध्यम्‌ । 

अब आचायचरण अन्य क्षेत्रों से मथुराजी में भगवस्सान्निध्य का बेशिष्टय बताते हैं कि श्रीरङ्ग आदि धामों में भी 
भगवान्‌ का सान्निध्य है किन्तु वहाँ नारायण का सान्निध्य हे । तात्पय यह है कि वहाँ रङ्गादि धामों में अङ्ग रूप से अनुप्रबिष्ट 
है ओर मथुरा में अङ्गी रूप से अनुप्रविष्ट हे । अङ्ग से अङ्गी अधिक हे । उन अङ्गी से ही जब सुखप्राप्ति नहीं है तो अङ्गभूत से 
केसे होगी ? इससे यह भी बता दिया है कि तापनीय उपनिषद्‌ में जो द्वादश स्वरूप कहे हैं उनसे भी सुख की प्राप्ति 
नहीं हो सकती हे । र 

मथुरादि के सिवाय अन्यत्र दूसरे स्थान पर भगवत्पूजादि नहीं करनी चाहिए! इसका समाधान चतुर्थ कारिका 
में करते हैं | | 
देश, काळ, द्रव्य, कत्ती, मन्त्र और कर्म इन यज्ञादि धर्म के ६ अङ्गों में भो भगवान्‌ विराजमान है । वह भावान 
तीर्थ से अन्य देश, शालमाम, तुळसी, एकादशी ब्रता में भी अङ्ग रूप से बिराजते हें । अतः समयानुसार वहाँ पूजादि की जा 
सकती हे किन्तु मथुरा में नित्य अङ्गी रूप से विराजते हैं 

तस्या भ्रवस्थोत्कर्षमाह तस्यामिति । 

इस प्रकार श्रीदेवकीजी का देश तथा काळ से उत्कर्ष बताया अब आचार्यचरण इस श्लोक से श्रःदेनक जी की 
अवस्था का 'उत्कष' बताते हैं । 

तस्याँ तु कहिचित्‌ शौरिः--इस सातां प्रकार के ₹लोकाँ में कहे हुए तु! अव्यय का तात्पर्य यह हे कि अत्र तक तो 


oe) 


देबकीजी को सुख था पर अश्र सुख, दुःख में पळते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि यह सुख भगवान्‌ ने नहीं दिया है । 
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'तु' शब्द का भाव दूसरे प्रकार से बताते हैं. कि 'तु' कहने का यह भा आशय हे हि आगतान्‌ जो सुखरूप हें उनके अंश भी 
जहाँ प्रकट जिराजते मैं, उहाँ सुख हो होता हे । हन्तु अब स्वयं भगवान्‌ को अ तर लेकर पूण आनन्द दान करना है ओर 
भगवान्‌ का प्र।ह्टय तत्र हात! हे, जब भक्त आदि सव दुःखा हाउ हैं । अत; अपने अंशों को उन्होने खींच लिया । जिससे 
सुख तिरोहित हो गया ओर दु:ख का आरिभोत्र हुआ। श्छा# में ,कहिचित्‌' अव्थय देने का रहः यह हे क्रि जिस समय 
बसुदेवजी जा रहे थे, उस समय सुन्दर मुहत्त देख «र तंयारो नहीं का थी लेकिन एकाएक लग्न हुआ और जाने की तेथारी कर 
छा । बसुदेव नाम वाले बहुत हैं ओर आर बझुदेव के भाई अन्वर भी हें इसलिये बसुदेत के सथ “शौरि! विशेषण दिया हे 
जिससे किसी प्रकार भ्रान्ति न होने पावे । केवल 'बसुदेव' नाप देने से, यह शङ्का रद जाती कि कोनसा वसुदेव है? ओर यदि 
केवल 'शौरि' कह तो शूर के अनेक पुत्रों में से कोनस। पुत्र विवाह करके जा रहा है यह भ्रान्ति होती परन्तु शोरी, वसुदेव, 
इन दोनों पद देने से श्रान्ति को अवकाश न रहा । नवविवाहिता भायां देयकीजी के साथ अपने गृह जाने के छिये श्वशुर के 
दिये हुए रथ में बेठे। सली की उत्त अवस्था वह हे जब विवाह का सप्रयहो और अपने पति का साथ हो। इसलिये 
इस समय देवकोजी को ये दोनों प्राप्त थे अतः देवकाजी का अब था से भी उत्कप है । तथा “सूर्यया” पद से सूयी नवविवाहिता 
थी । इसलिये 'स्वत;' भो उत्कर्ष हुआ। पति क! प्रशनता भी पतित्रता स्त्रिया के उत्कर्ष होने में कारण हे । यद्यपि देवकीजी का 
पिता देवक बड़ा था तो भी वह एसा सपय था जिससे मर्भीदा के अनुकूल राज्य प्राप्ति नहीं होती थी जो बलि होता था वह 
राजा बन बेठता था निबेल शांति से रहकर व्यवहार चलता था । इसो कारण से इस विवाह प्रसंग में देवक का नाम नहों आया 
हे उस समय उग्रसेन अथवा कंस राज्य की कार्यबाही करते थे ॥ २५॥ 

मुख्य एव व्यवहारे सम्बन्धहेतुर्लोकप्रसिद्धः । श्रत उग्रसेनपुत्रोपि कंसो देवकपुञ्या देवक्या भ्रातकायं कृतवानित्याह 
उम्रसेनसुत इति । 

लोक में यह प्रथा प्रसिद्ध हे कि कुटुस्च में जब कोई भी व्यवहार का कार्य होता है तो वह कार्य कोई पारिवारिक 
बड़ा व्यक्ति ही करता है । अतः उग्रसेन का पुत्र कंस इस समय मुख्य होने से देवकी के भ्रातापन का सर्व कार्य करने लगा । 
जिसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं । 

स्वसुर्भगिन्याः -वहिन देवकीजी के सम्मान पूर्वक प्रिय कार्य करने की इच्छा से कंस, राजा होते हुए भो स्वयं 
घोड़ा की बागडोर को लेकर सारथि बन गया | यदि कंस अकेला ही घोड़ों की लगाम ले रथक्रो चलाकर वसुदेव को अपने 
घर पहुंचाने के लिये जाते तो न शोभा होती ओर न उनका, वसुदेव-देवकी का वहु मान भी होता फिर भी वे प्रसन्न न होते, 
तथा कस राजा होकर इस साधारण रीति से बहिन को अकेला छोड़ने गया। यह कंस के लिये भी शोभास्पद नहीं था। 
अतः कहते है कि “रोक्‍्सः रथशतंः वृतः? सुवर्णं मण्डित सेकड़ों रथ चारों तरफ थे, जिनके मध्य में वसुदेवजी जिस रथ में 
बेठे थे वह रथ' था। कंस ने उसी रथ का सारथि बनकर अश्वां की वागडोर पकड़ रक्खी थी । इस दृश्य से सिद्ध होता 
था कि 'बसुदेव? ही मुख्य राजा बन राये हैं, ओर कंस जो राजा थे वे दास हो कर बेठे थे । इस प्रकार यह अधिक सम्मान है । 
इस शलोक से देवकी जी का दूसरों से अधिक उत्कर्ष बताया गया हे ॥ २० ॥ 

पितक्कत॑ द्रव्यक्ृतमुत्कषंमाह चतुःशतसिति द्राभ्यास्‌-- 

अब निम्ननिर्दिष्ट दो श्छोकों मे पिता देवक से और द्रव्य से देवकी का उत्कर्ष बतलाते हें । 

क्षत्रिया हि चतुरंगिणों सेनां--क्षत्रिय लोग विवाह में वधू तथा वर के सन्तोष के लिये चतुरङ्किणी सेना दहेज में 
देते हे । किन्तु देवक ने पदछ सेनिकों के स्थान में कन्या की प्रसन्नता के लिये दासियाँ दी थी। सुवण माळा से सुशोभित 
चार सो हाथी, पन्द्रह हजार घोड़े ओर अठारह सौ रथ दिये ॥ ३१॥ 


दासियाँ जो देवक राजा ने दी थी उसका कारण यह था कि ससुराल में देवकी के मन उल्लास के लिये सखियाँ अवश्य 
चाहिये, नहीं तो वहाँ उदास रहेगी अतः उसके समान सुकुमारी एवं अल्कृत दासियाँ भी दी । वे दासियाँ कन्या, देवको को दी 
थी उनमें वसुदेव का कोई अधिकार नहीं था जिससे वसुदेव उन दालियों से कोई भी सेवा न ले सके। देवक ने देवकी के 
विवाह में ही इतना दहेज कयां दिया ? इस शङ्का का निवारण उससे 'देवक” नाम से हो जाता है । देवक का अर्थ हवे 
ज्ञानवान्‌' ज्ञानवान होने से इसको पता था कि देवकी के गर्भ से भगवान्‌ का प्राकट्य होगा, इस हेतु से त्रिशेष दहेज दिया 
था। कन्या को जो दासियाँ दी थी उनके आने जाने की सवरी के लिये पालकियाँ भी दि थी । उनके लिये भी पालकियाँ 
क्यों दी ? इस शङ्का के निवारण के लिये कहते हें देवक दुहितवत्सल;” कन्या आं में प्रभवाले थे, वे दासियाँ भी कन्याएँ ही थीं। 
अथवा देवकी के कहने से उनको पाळकियाँ दी थी ॥ ३२ ॥ 

सम्माननामाह शङ्खति । 
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इस निम्न श्लोक में प्रयाण समय में जो सम्मान से बिदा किया उसका वर्णन करते हैं । 

शङ्को हि सखवायस्‌- राद्ध सुख स बजाया जाता ह तुरहा ओर मृदङ्ग हाथ के बाजे दुन्ठुभि डण्डा स॒ बजाई 
जाती है । ये सब साथ सें ही बजने ळगे। ये क्यों ओर कब साथ में बजने लगे ? जव बर ओर वधू के जाने का प्रारम्भ हुआ तब 
बजने प्रारम्भ हुए ओर मङ्गल सूचना देने के लिये बजने लगे । इनके बजने से यह मालूम हुआ कि शकुन अच्छे हैं, इसका 
फळ उत्तम होगा ॥ २३ ॥। 


कालो ह्यत्र प्रतिबन्धका जात इति वक्तु तत्याधिभोतिकः कालनेमिः कंसे निविष्टः शेत इति तत्प्रादुभावार्थ 
तदनुगणदेवतायास्तदुत्कषंमसहसानाया श्रकस्माद्‌ वाक्यं जातमित्याह पथोति । 

अब इस श्छोक में काळ की असहिष्णुता बताते हैं कि जत्र आनन्द मङ्गल के साथ वर वधू बिदा हो रहे थे तब 
आनन्द युक्त प्रयाण के समय काळ ने आनन्द में रुकावट डाली । कंसे रुकावट डाळी ? वहाँ कहते हें कि काळ के आधि भोतिक 
स्वरूप कालनेमि ने कस में आकर निवास किया । वह काळ, देवकी के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सको अतः काळ के अनुरूप 
देवता काळ को प्रकट करने के लिये, अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई । जिससे कालनेमि के आवेश के प्रकट होने से कंस की 
बुद्धि विकारवाली होने लगी । 

शोभातिशयो सध्यमागंम्‌-माग में अतिशय शोभा हो रही थी जिससे देवकी का भी उत्कर्ष प्रकट देखने में आरहा 
था, घर में पहुच जाने के बाद होता तो ये दो तो उस समय नहीं होते । परन्तु आकाशवाणी को तो रंग में भङ्ग ओर हष में 
दुःख पेदा करना था अतः वह आकाशवाणी मागें में ही हुई । इसमे यह बताया कि भक्तिमार्ग ओर विवाह मङ्गल में यह 
आधिभोतिक काळ बाधक होता हे । आकाशवाणी लगाम पकड़े हुए कंस को, सावधान करने के लिये प्रथम रे अबुध ! कंस! 
संबोधन करती हे, जब वह सावधान हो जाता है तब आवाज आतो है वह आवाज ताल, होठ आदि के मिलाप से नहीं निकल 
रही थी, याही वायु में मिश्रित होकर आरही थी इसलिये श्लोक में 'ग्रशरीरवाक' पद दिया हे जिसका अर्थ बह वाणी जो 
शरीर से न निकली हो । उस वाणी से सुनने में आया कि जिसको तू प्यार से पहुँचाने ले जारहा हे उस देवकी का आठवाँ 
गभ तुझे नष्ट करेगा । इस प्रकार स्पष्ट कहने से यह बता दिया कि दासी आदि का गभ तुझे नष्ट नहीं करेगा । संख्या तो निश्चय 
बता दी किन्तु पुत्र च पुत्री यह स्पष्ट नहीं कहा । यों भी न समझना, कि यह मेरो बहिन है ओर उसकी सन्तान भागीनेय भाञ्जा 
मुझे केसे मारेगा, यदि यों समझ लिया तो तू सर्वथा अबुध हो अरे कंस | बुरा मत मानना कि मैं ऐसा स्पष्ट तुझे अबुध इसलिये 
कहती हूँ कि में तेरा हित करना चाहती हूँ ॥ ३४ ॥ 


ततो यज्जातं तदाह इत्युक्त इति । 

अब आकाशवाणी होने के अनन्तर जो कुछ हुआ उसका निरूपण करते हैं-- 

प्राकाशवाण्यास्त्व भिप्रायः सा-आकाशावाणी का इस प्रकार कहने का तो आशय था कि बाणी सुन कर राजा 
कस देवकीजी को घर में रख लगे अथवा अन्य कोई दूसरा उपाय करेगा | किन्तु यह कंस दिग्विजयी था तथा स्वभाव से खळ 
तो पूर्व से था ही ओर बिशेष यह हुआ कि कस में आधिभोतिक काळस्वरूप काळनेमि ने प्रवेश क्रिया था, इससे घाणी सुनते ही 
हाथ में खड्ग उठाया आर भगिनी को मारने के लिए मस्तक के केशां को पकड़ लिया । ननु महत्‌ पापम्‌--केवळ वाणी सुनने 
से इतना बड़। भारी पाप करने के लिए कसे तत्पर वना ? तब कहते हैं कि वह निरन्तर पाप कर्म करता ही रहता था जिससे 
पाप का पुञ्ज बन गया था | इससे शाास्त्रवचनाँ की भी उसने दरकार नहीं किया ऑर खल होने के कारण उसको लोक भी न 
रोक सके । इसी प्रकार वान्धव भी रोकने में असमर्थ थे कारण कि वह कुलकळङ्क था । अतः उसको अपने कुल की मानमर्यीदा 
भी इस निन्दित लउजास्पद काय से नहीं हटा सकी । बालों को कुछ भी करना नहीं था इसलिए कच शाब्द सप्तमी विभक्ति में 
दिया हे यदि बालों को कुछ करना होता तो सप्तमी विभक्ति देकर दूसरी देते। उस कस को तो बहिन को ही मारने के लिए 
काळ ने तैयार किया था । देवकीजी भाग न जावे केवळ इसलिए वाळ पकड़ रखे थे | 


वसुदेवस्तु श्रोप्यतहायः कंसबलं च जानातीति स्वतो दोषस्तस्य च न भवतीति निश्चित्य सान्त्वनाथ प्रवृत्त 
-इत्याह तमिति । 

यदि शांका हो कि शूरवीर शोरि वसुदेवजी ने प्रतीकार कयां न किया । तब कहते हैं कि यद्यपि वसुदेव शूरवीर थे 
और साथा में कंस का पराक्रम भी जानते थे, इसके सिवाय स्वयं उस समय शास्त्र तथा सेना आदि नहीं होने से असहाय थे । 
एवं यह भी सममते थे कि कंस स्वतः दोष नहीं हे जो कुळ कर रहा हे वह काळप्रेरित है ऐसा निश्चय कर कंस को शान्त 
करने का ही उपाय करने टगे । यह बात इस श्लोक में कहते हैं-- 
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नायं स्त्रीलोभेत तथा करोति-बसुदेवजी कंस की सान्त्वना खीळोभ से नहीं करते हें कि देवकी मर जायगी 
तो मै दुःखी हो जाऊंगा वा मेरी हानि होगी, किन्तु यह कंस का कर्तव्य अयोग्य हे इससे वसुदेचजी के हृदय में दया उत्पन्न 
हुई कि कंस एसा पाप कर्म करेगा तो कंस का भारी अनिष्ट होगा ओर देवकी भी विना दोप मारी जाती हे । इसी दया 
के कारण वसुदेव जी ने कंस को शान्त करने का निश्चय किया । भगिनी की हत्या से मेरी ळोक में अपकीति होगी तो में समाज 
में मुख ऊपर कर केसे चलू गा, इस प्रकार लज्जा आने से स्वयं थह काय न करेगा, यां समझ कर वसुदेवजी को चुप रहना 
चाहिये था । इस पर कहते हें कि लज्जा उसको आती हे जिसने कभी भी निन्दित काय न किया हो, यह कस तो सदेव निन्द 
कर्म करने वाळा हे । उसको कसे लज्जा आवेगी ? यदि लज्जा से नहीं तो 'दयाया भगिनीमूर्तिः' बहिन दया की मूर्ति हे याँ 
मानकर छोड़ देगा । इस पर कहा गया हे कि वह कस निदय हे अतः उसकी कभी दया नहीं आयेगी ओर देव 1 को छोड़गा 
नहीं इसके सिवाय वसुदेवजी यह भी जानते थे कि कस, द॑त्यों में भी अधप्र दत्य होने से निळड्ज है, इन सब विषयों का बिचार 
कर बसुदेवजी ने सोचा कि इसकी उपेक्षा करनी अयोग्य हे अतः किसी भी प्रकार समझोता कराके देवकी को छुड़ाना 
हिये, यह्‌ करने की वसुदेवजी में शक्ति थी क्याँकि उनके जन्म के समय देवां ने बड़े नगाड़े इसलिये बजाये थे कि यह 
महाभाग्यवान्‌ हे ।। ३६ ॥ 


आकाशवाणी च श्रत्वेयं च न मरिष्यतीति निश्चित्य कथञ्चित्‌ प्रतीकारः कतव्य इति प्रतियद्धादिकमकृत्वा कसं 
परितः सान्त्वयन्‌ तिष्ठ तिष्ठ महिज्ञापनां शण्विति वदन्नाकाशवाण्याः समाधानाथ वक्ष्यमाणमवाच । श्राकाशवाण्यक्तं न 
सिथ्या । श्रयं च प्रतीकाराथ यतते । तत्र क्रियया प्रतोकारो न भवति ज्ञानेनेव प्रतोकारो भवर्तात नवभिः प्राणइलोकस्तस्य 
सब तत्त्वमपदिशति इलाघनोर्याति । 


वसुदेव जी सत्त्वनिष्ठ पुरुष होने के कारण ज्ञानवान्‌ हे उन्होंने आकाशवाणी सुनकर मन में निश्चय कर लिया कि 
श्री देवकी जी की मृत्यु होगी नहीं फिर भी व्यवहाराचुसार इसका प्रतीकार करना चाहिये । परस्पर शस्रां से संग्राम न करके कंस को 
संपूर्णतया शान्त करने तथा आकाशवाणी के वचनां के समाधान करने के कारण कहने लगे कि, राजन्‌ ! राजन्‌ ! ठहरो ठहरो ! 
थम मेरी प्रार्थना को सुन छो । बसुदेवजी ने समझ लिया था कि कस को निश्चय हो गया हे कि आकाशवाणी ने जो कहा 
वह मिथ्या नहीं हे अतः उसका प्रतीकार करने का. वह प्रयत्न कर रहा हे । अब शस्त्र व्यवहार से मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा 
अतः इस कार्य की सिद्धि ज्ञान रूप उपाय से ही होगी याँ निश्चय कर नव श्ळाकां में कंस को सव प्रकार से ज्ञान का तत्त्व जताकर 
शान्त करते हें । नब श्लोकों से उपदेश करने का तात्पर्य भी यह है कि 'प्राण' नव हैं जिनकी रक्षा करनी हे । 
यद्ययं मत्यौनिरभिमानस्तिष्ठेत--आकाशवाणी सुनकर कंस को निश्चय हो गया कि इसके आठवें गर्भ से मेरी 
मृत्यु होगी । यदि में देवकी का ही नाश कर दूगा तो मेरी मत्यु नहीं होगी। इस प्रकार के मृत्यु का निश्चय कंस के हृदय से 
निकालने के लिये श्री बसुदेवजी प्रयत्न करने लगे । यदि श्री वसुदेवजी के कथन से कंस के मन से मृत्यु का भय अज्ञान जिसका 
मूळ कारण वंसा देहाध्यास निकल जाता तो आक्लिष्टकमो भगवान्‌ कंस को मारते नहीं । किन्तु यह वसुदेवजी का उपदेश, 
देवगह्म, श्रीकृष्ण करके गुह्य है, जिससे कस समझ न सका। न सममने के कारण उसका मृत्यु में वही अभिमान रहा, अतः 
उपदेश भी प्रतिबन्धक हो गया । वसुदेवजी का उपदेश देवगुह्य था उसका आशय यह भी था क्रि यदि देवकी मारी जायगी तो 
आकाशबाणी का कहना मिथ्या हो जायगा अतः देवकी की मृत्यु भी न हो आर आकाशवाणी भी सत्य हो इसके लिये कोई दसरा 
उपाय सोचना चाहिये । वसुदेवजी भी भगवान्‌ की प्रेरणा से, उपदेश का अवसर एवं अपना अधिकार न होने पर भी करने 
छगे । कंस के कृत्यां को देखते हुए डसपर दया करने का अवसर नहीं था तो भी उसके हित के लिये वसुदेवजी दया के कारण 
उसको उपदेशा देने ळगे । 
कंस | यह जो आप भगिनी-चध का कार्य कर रहे हो वह नव नव प्रकार के विचार से सिद्ध होता हे कि नहीं 
करना उचित नहीं हैं । 
१- बहिन का बध जैसा निन्दित कार्य महापुरुषों के योग्य नहीं हे, एबं यह पापकर्म मृत्यु से बचने का उपाय 
भी नहीं हे । 
--मान लीजिए वहिन का वध मृत्यु से बच जामे का उपाय भी हो तो भी नहीं करना चाहिये कारण कि मृत्यु के 
अनन्तर, देह से जोब के चले जाने के पश्चात्‌ यह देह मळरूप गिनी जाती हे । जिसका कोई भी स्पश करना नहीं चाहता । 
३--दृसरा शारीर मिलने में अथवा न मिलने में किसी प्रकार की दुळभता नहीं हे । 
४--पू देह के त्याग में किसी प्रकार का प्रयास नहीं हे । 
५--तात्त्विकदृष्टि से चिन्तन किया जाय तो जीव का जन्म ही नहीं होता है । केवळ देह के अध्यास से जीव समभता 
है कि मेरा जन्म हुआ है । 


२४५८ श्रीसद्वागवतम्‌ | स्कं. १० पू, अ. १ श्लो. ६५-६५ 


६--देह में जो अध्यास हुआ है वह अज्ञान से हुआ है। बह अज्ञान, ज्ञान से मिटाया जा सकता है 
७--कोई भी जब तक दूसरे से द्रोह नहीं करता है तत्र तक उसको कोई भय नहीं है । 
८-- यदि आकारावाणी सत्य ही समकते हो तो इस प्रकार के दोह करने पर भी मुमसे ब मेरे भोतर विराजमान 
प्रभु के द्वारा तेरी मृत्यु निश्चय होगी ही । 
९--आपने अपने आपको बचाने के लिए जो उपाय सोचा है बह लोक तथा स्वभाव के विरुद्ध है । 
_ इन उपदेशावाक्यों मै पहला, आठवाँ ओर नवबाँ ये तीन लौकिक दृष्टि से कहे गये हैं। शेष और छह उपदेश 
पारसाथिक हैं । 
अब उस प्रथम प्रारम्भ किये निन्दित कर्म भगिनी-वध को छोड़ने के छिए कंस को उपदेश देते हें-- 


हे कंस ! आप अल्प भी विचार करे तब अच्छा है क्योंकि जरासन्ध जैसे शूरबीर भी आपका यश गाते हैं कि आप 


महान्‌ शूरवीर हैं । शूर तो युद्ध ही चाहते हैं। वे मृत्यु से नहीं डरते हैं। कायर ही मृत्यु का विचार करते हैं । अतः शूरवीर 
होने से आपको तो इसका पुत्र सुझे मारेगा। यह शूरषीरता आनी चाहिए । झूरबीर तो संग्राम सुनक्रर उत्साहित होते हे 
पर आप तो भयभीत बन गये हो । यह आपके लिये डाचत नहीं हे और बहिन का वध कर अपनी बीरता को नाश करना भी 
योग्य नहीं हे । रण संग्राम में मरने चाले तथा मारने वाले की मृऱ्यु दोनों की इच्छा के अनुकूल हे किन्तु बेसी मृत्यु क्षत्रियो के 
लिए दुराप अथात्‌ कष्ट से कभी मिलती हे । आप तो क्षात्र धर्म को अच्छी तरह जानने वाले हो इस प्रकार आपकी प्रशंसा करते 
हैं ओर कहते है कि आप भोज के यश को फंछाने वाले हो तथा भोज वंश में आप जेसा शूर दूसरा कोई नहीं हुआ हे । अतः 
आकावाशणी सुनने मात्र से बहिन का वध करना उचित नहीं है । इसको छोड़ने से आपका धर्म और यश बढेगा । ऐसे धर्म तथा 
यश वाले आप, दयापात्र भगिनी को कसे मारोगे ? अरे राजन्‌, बहिन के लिए मनुष्य अपना शरीर भी दे देते है बहिन का 
विचार छोड़ा जाय ता भी आखिर में “स्री जाति तो है | शूरवीरों को स्त्री का वध करना अनुचित है। यदि आप समको कि 
यह मेरी बहिन भी क्षत्रिय होने के कारण शूरता आने से मुझसे लडे वा मुझे मार डाले ? तब ऐसी शंका को मिटाने के लिए 
कहते है कि यह तो तब हो सकता हे कि वे पुरुष प्रकृति की होती है लेकिन देवकी स्त्री प्रकृति वाली हे । यदि आपको इसको 
मारना हो हे तो भी अब विवाहोत्सव के समय में तो मत मारो पीछे मार देना । छोकिक राजा लोग जिसको मारना चाहने हे 
उसको विषादि से मरवा देते हे । इन कारणों से शोय आदि धर्म वाले आपको इसका वध करना योग्य नहीं है ॥ ३७॥ | 
किश्च यदियं हन्यते तन्‌ सृत्युप्रतीकारार्थ न तु वरभावेन न च मृत्युरस्यां हतायां प्रतिक्कतो भवति सहजत्वा- 
दित्याह मृत्युरिति । 
| अब बताते हे कि मृत्यु तो काया से लगी ही हे राजन्‌ आप जब इस भगिनी को इसलिये मारते हो, कि मैं मरने से 
बच जाउँ परन्तु बहिन से तो किसी प्रकार का वेर हे नहीं जिसके लिये उसको मारते हो । तब आपको सोचना चाहिये कि 
इसको मारने से क्या आपकी मृत्यु टछ जायगी ? यह तो कदापि नहीं होगा, कारण कि मौत तो जन्म के साथ जन्म लेती हे 


यह बात इस श्लोक में बताई हे-- 


नापि विलम्बाथम्‌ -हे कंस | इसको मारने से तेरी मृत्यु जो अवश्य होने वाली है, वह टलेगी नहीं । इसका गभ. 


या किसी दूसरे का गर्भ तुझे मारेगा तो अवश्य ही । यदि कहो कि मत्यु टलेगी नहीं, किन्तु कुछ समय रूकने से उसमें विलम्ब 
तो होगी । इस पर कहते हैं कि विलम्ब तो यों भी हे ही । यह देवकी तो तुझे नहों मारती है तथा न मारेगी ओर मारने बाला 
इसका आठवाँ गर्भ भी अब जन्म नहीं लेता हे । इसलिये बिलम्ब के कारण मारना भी व्यर्थ है । अतः इसका बध करना तो 
आप को बच जाने का उपाय नहीं । 

मृत्यु तो प्राणियों के जन्म के साथ जन्म लेती है, मृत्युनेवेदमाबुतमासोत्‌' एसा बृहदारण्यक के इस श्रुति में कहा 
गया है कि यह सब मृत्यु से घिरा हुआ था। भगवान्‌ ने प्राणियों को इस मृत्यु से बाहिर निकाला और मृत्यु को प्राणियों के 
भीतर स्थापन किया, वह भीतर स्थित मृत्यु का रूप अशाना क्षुधा है । यह जुवा रूप मृत्यु देह के साथ पेदा होती हे इसांळये 
अशना या मृत्युरेव इस श्रुति में कहा हे कि मृत्यु का रूप चुधा हे । अतः प्राणियों को बह मत्यु नित्य होती हे । इसका प्रत्येक 
प्राणी को अनुभव है । जब भोजन नहीं मिळता है, भूख सताती है तो प्राणी के मुख से ये शब्द निकळते हे कि मैं भूखों मरता 
हूँ जल्दी भोजन दो नहीं तो मेरे प्राण निकल जायेंगे । इससे निश्चय होता है. कि आज या कळ सो वर्ष के अनन्तर मृत्यु तो होने 
बाळी ही है । बसुदेवजी ने राजा कंस को हे वीर ! ऐसा संबोधन देकर यह बताया कि आप तो शूरवीर हे आप को भय नहीं 
करना चाहिये सौ वर्ष के बाद भी तो मृत्यु सब मानते ही है तब ही आकाशवाणी सत्य होगी । अवः इस प्रकार विचार- 


पूर्वक समझ लेने आपको इसका वध करना उचित नहीं है ॥ २८ ॥ 


se a 
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न च देहात्यागे क्लेशो भविष्यतीति क्लेशनिवृत््ययंमेषधपानवदस्या मारणमुचितमित्याह देह इति । 

यदि राजन्‌ कंस ? यह भी नहीं समझना चाहिए कि देह के त्याग करने में जो दुःख होगा बह इसके वध से निवृत 
हो जायगा इसके लिये इसका वध मेरे दुःख निवृत्ति की औषधि जानकर यह्‌ कर्म करता हू । निम्न श्लोक से कंस को सममाते 
हें कि देह त्याग में कोई क्लेश नहीं होता हे । 

देहे पञ््चस्वसापन्ते-जतर जीव इस देह के त्याग की तेयारी करता हे तव देह के पाँचां तत्त्व पुथ्वी आदि पञ्चमद्दा- 
भूतो में क्रमशः लीन होने लगते हैँ । उसके पश्चात्‌ देहाभिमानी जीव, कल्याणकारी नवीन दूसरी काया को पाकर पहिली 
मलरूप बनी हुई काया को त्याग देता हे । पुरानी देह के त्याग तथा नयी देह के ग्रहण करने में जीव को परिश्रम नहीं करना 
पड़ता हे । कारण कि जीव कर्म के अधीन हे । कर्म जहाँ जीव को ले जाते हुँ वहाँ उसको जाना ही पड़ता कर्म ही उसको 
पहिली देह छड़ाता हे ओर नवीन देह दिलाता है । जीव को परिश्रम करने की भी अपेक्षा नहीं हे क्‍योंकि वह कर्म के अधीन 
है । ।नुप्राप्य' शब्द से यह बताया हे कि इस एक देह को छोड़कर दूसरी लेने में काळ का कुछ भी बिलम्ब नहीं होता हे । 
देह के त्याग तथा ग्रहण करने में परिश्रम न होने से, ओपध लेने की तरह भी इसका वध करना अयोग्य हे ॥ ३५॥। 


किञ्च देहान्तरप्राप्तो बिलम्बो भविष्यतीत्यपि न ज्ञङ्कनोयसित्याह ब्रजन्निति । 

पहिली देह छोड़कर दुसरी देह की प्राप्ति में बिलम्ब होगा, यह भी शङ्का मनमें नहीं छानी चाहिये। यह बात 
इस श्लोक में कहते हैं । 

यथा गच्छन्‌ पुरुष:--जंसे पेदळ जाने चाळा मनुष्य प्रथम एक पेर से अगली भूमि पर स्थित होने के वाद, पीछे 
की भूमि से दूसरा पेर उठाता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि पहले ठहरने का स्थान स्थिर कर पीछे आगे वाळा स्थान छोड़ा 
जा सकता हे, रां करने से ही चलने वाला मनुष्य चलने में सफल हो सकता हे अन्यथा नहीं। विशेष सममाने के लिये 
दसरा दृष्टान्त देते हैं जेसे तृण कीट घास के तिनके का कीड़ा दूसरे तिनके पर ठहरने के पश्चात्‌ पहिले तृण का त्याग करता 
हे यह प्रत्यक्ष सिद्ध हे । 


जिस प्रकार इस लोकिक कार्य में प्रयत्न तथा बुद्धि की आवश्यकता हे बसे ही देह धारण करने में कर्म की गति की 
आवश्यकता हे । अथीत्‌ जीव कुछ नहीं कर सकता है वह कर्म के वश हे । कर्म के अनुसार देह का त्याग तथा देव तियंग आदि 
देह की प्राप्ति होती हे ॥ ४०॥ 

नन्वधिकप्रयासाभावेपि दृष्टान्तानुरोधनाल्पप्रयासो भविष्यति सोपि शीघ मा भवत्विति मारणमिति चेत्तत्राह 

स्वप्ने यथेति । 

यदि कस कहे, कि अधिक प्रयास नहीं होगा किन्तु दृष्टान्त के अनुसार थोड़ा प्रयास तो होगा, वह भी जल्दी न हो 
इसलिए इसका वध करता हूँ । तो इसका उत्तर निम्न श्लोक से देते 

स्वप्न के समय देह के ग्रहण तथा परित्याग में अल्प भी प्रयास नहीं होता हे ओर विलक्षणता भी कभी-कभी ही 
प्रतीत होती हे, सदा नहीं होती। स्वप्न की देह में इसलिए प्रयास नहीं होता है क्ग्रॉंकि वह कर्म द्वारा प्राप्त नहीं की जाती 
बिना कर्म के ही मिळती हे । इस पर कहते हें कि बह भी यां ही नहीं देखने में आती है किन्तु उनके लिए एक प्रकार का कर्म 
करना पड़ता है । बह कर्मे हे 'मनोरथ' । जीव मनोरथ से जब जिस-जिस देह वा वस्तु की भावना करता हे तब उस जीव की 
बुद्धि उस देह अथवा उससे भोग्य विषय का रूप बन जाती है । उस ज्ञान और कर्म से ही स्वप्न! आते हैं। जेसे दूसरे 
लोक देह की गति में विद्या, ज्ञान तथा कर्म सहायक होते हैं । उनके द्वारा ही उसका प्रारम्भ होता हे | नेसे ही स्वप्न में 
देहादि का प्रारम्भ भी ज्ञान एवम्‌ कर्म से युक्त मनोरथ से ही होता है । इस प्रकार दोनों देहों की समानता हे और इसलिए 
दोनों के स्वीकार एबं परित्याग में कोई प्रयास या परिश्रम नहीं हे । यों भी आप नहीं कह सकते हो कि स्वप्न की देह में 
मनोरथ कारण नहीं है क्‍योंकि प्रत्यक्ष अथवा शास्त्र श्रवण हारा जो कुछ बिषय मन में स्थित होते हैं उनका चिन्तन होता 
रहता है । जो दिन का चिन्तन किया जाता हे बही प्रायः स्वप्न में देखने में आता हे यह प्रत्येक का अनुभव हे ही। कभी- 
कभी पूर्व जन्मों में संस्कारों का भी मनमें स्मरण हो आता है कि मै राजा था बह्‌ इन्द्र था अथवा युद्ध में सिर कट गया था 
किसी कर्म से फाँसी हुई वे संस्कार भी जागृत हो जाते हैं ओर उनका अनुभव भी स्वप्न में होता हे । अतः स्वप्न में मनोरथ- 
रूप कर्म ही कारण है । यदि आप कहो कि पूर्व जन्म की स्मृति ही नहीं हे तो ग्रहण ओर त्याग की सम्भावना केसे होगी ? 
इस पर कहते हैं कि अपगतस्मतिः” जीव को देह सम्बन्धी स्मृति नहीं रहती हे । रूप्न' तो वड हे जो पूर्व काल कभी भी 
अनुभव किया गया है । अतः इसको अनिर्वचनीय कहा जाता हे । मनमें पहिले मनोरथ पेदा होता है, उससे स्वप्न उत्पन्न 
होता है, इससे स्वप्न का कारण मनोरथ है। उस मनोरथ का कारण केळ ट्ट या श्रत हे ओर बह्‌ रूप्स निद्रा के ससय 
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आने से, मनोरथ किये हुए विषय पूरी तरह से दिखने में नहीं आते हैं, कारण कि निद्रा भी माया का रूप हे, उनमें आने से 
स्वप्न को भी मायिक कहते हैं ॥ ४१ ॥ 

किञ्च देहस्य.त्पत्तिमरण न त्वात्मनः । आत्मा तु तदध्यासाज्जायते ख्रियते वा । तदाह यतो यत इति । 

“यतो यतः? इस श्छोक में कुछ ओर भी समभाते हैं । जेसा कि जीव न उत्पन्न होता है ओर न नष्ट होता है, उत्पत्ति 
तथा नाश देह का होता हे, जीव का तो देह सें अध्यास होने से अपना जन्म ओर मरण होना मान लेता है 

भ्रस्सिन्‌ सिद्धान्ते मन एव--देहात्मचादियाँ के इस सिद्धान्त में मन ही देह के ग्रहण तथा त्याग का कारण ह । 
सङ्कल्प तथा विकल्प रूप, अनेक प्रकार के विकार रूप आत्मावाला मन है । उत्त मन को प्रेरणा करने वाळा देव हे । काळ कर्य 
ओर भगवदिच्छा प्रत्येक को देच कहा जाता है । तीनों में से अधिकारानुसार किसी एक से प्रेरित होकर मन, माया से रचित 
विषयाँ सें, मोह से जिन जिन विषयों को उत्तम समभता है उन २ विषयों में से किसी का स्यागकर, जिनको ग्रहण 
है उनमें आसक्त हो जाने से उनमें ही मन के साथ जीव जन्म लेता हे अपने आप जन्म नहीं लेता हे । मन जैसी भायना करता 
हे वेसा ही शरीर बनता हे ओर जिस भाव को छोड़ देता हे वह देह नष्ट हो जाती है । यद्यपि सब विषय समान हे तो भी सन 
जिसको उत्तम समझता हे वह उसके लिये उत्तम हे वही विषय उस मन को प्राप्त होगा ओर वह मन उस विपय को ग्रहण 
करता है । आपके मन को यह्‌ देह उत्तम गति इसलिए उसने यह ग्रहण की हे । अतः इस उत्तम देह की रक्षा के लिए इस 
देवकी का वध नहीं करना चाहिये । ४२ ।। 

एवं सनोऽनुसरणेन देहानुस रणसपि मो हादेव प्रतिब्रिम्बन्यायेन न त्वात्मानस्तथात्वमस्तीत्याह ज्योतिरिति । 

जीव जसे मन के पीछे चलता हे वेसे ही देह का भी अनुसरण मोह से करता है । बह अनुसरण आत्मा का नहीं है 
किन्तु वह प्रतित्रिम्ब या परछ।ई के समान है । अर्थात्‌ जेसे बिम्ब के चलने से हो प्रतित्रिम्ब चलता हे अपने आप नहीं चलता हे 
वेजे ही जीव अपने आप जन्म आदि ग्रहण नहीं करता है मन के पीछे घसीटता जाता है । जीव का वास्तविक रीति से देहादि सें 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार उसका जन्म आदि होता हे उसका प्रतिपादन इस श्लोक से करते हैं । 

जेसे आकाश में स्थित सूयं वा चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब नदी के जळ में अथवा जळ भरे हुए मिट्टो के पात्रों में पड़ता हे, 
तब वायु से जळ को हिलते देखकर अज्ञजन समभते हैं कि सूर्य व। चन्द्र हिळता हे ओर न कि प्रतिबिम्ब हिळता हे यों समझना 
अज्ञजनों को अज्ञानता है । केवळ जल हिळ रहा है पर उसके द्वारा भ्रम से समझा जाता है कि वे हिलते हैं । वेसे ही यहाँ अन्तः- 
करण, जल है ओर मृतिका का वर्तन, देह हे मोह, वायु हे उस मोहरूप वायु से अन्तःकरण चलायमान होकर देहादि द्वारा 
अनेक कार्यों में मन को आसक्त कराता हे । यों तो जीव भगषद्रप है किन्तु मोह के कारण मन का अनुगामी होने से देहादिकों 
में एकत्व को प्राप्त होता हे अथौत्‌ मोह के तथा अज्ञान अथवा अध्यास के कारण अपने को देह इन्द्रियादि समझकर भ्रम में 
पड़ जाता हे । अतः इससे समझना चाहिये कि देह का सम्बन्ध भ्रम से हे अतः उस भ्रम के बशीभूत होकर आत्मा की 
हानि नहीं करनी चाहिये ।। ४३ || 

एवं तत्त्वं निरूप्य देहरागान्नात्सनोऽप ररः कतव्य इति यदुक्तं तल्लोकेपि तुल्यमिति वदन्‌ मारणे भेदात्मक॑ 


भयं प्रदशंयति तष्मादिति । 
वसुदेवजी कंस को इस प्रकार तत्त्व समभझाकर अब आगे के श्लोक सें कहते हैं कि देह में प्रम 
बुराई नहीं करनी चाहिये लोक में भी, इस देह के कारण आत्मा की बुराई करने को अच्छा नहीं कहते हैँ । यों कहते हुए 
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होने से आत्मा की 
बसुदेवजी अब देवको के वध से भेदात्मक भय होना दिखाते हैँ । अथोत्‌ बध तब किया जाता हे जब जिसका वध किया जाता 
हो उसको अपने से प्रथक दूसरा समका जावे । यह भेददृष्टि भयावह हे तथा अपकार करने वाली है । 

यस्माद्‌ देहों नात्मा--जब यह देह आत्मा नहीं है तब उस देह की रक्षा के लिए किसी से भी द्वेष-बेर नहीं करना 
चाहिये । अपनी देह भी वसी ही है जैसी अन्य की नाश की जाने वाली देह हे अतः उस देह को अपनो देह के समान समझकर 
उस पर दया ही करनी चाहिये । याँ उपदेश करने का फल यह है कि जेसे अपनी रक्षा का बिचार किया जाता हे कि मेरा कोई 
भी वध न करे किसी प्रकार भी मै वध से बच जाऊं तो अच्छा हे, इसी प्रकार दूसरां की रक्षा के लिए भी बिचार करना 
चाहिये | जो मनुष्य दूसरे की रक्षा का विचार नहीं करता है तो उसमें जा वाधक बन कर आते ह अत्र उनको बताते हैं । जब 
मनुष्य अपने रक्षण सुख को चाहता हुआ दूसरे की रक्षा का विचार करता हे तो बहू अपना भो तेम होगा याँ विचार करता हे 
अर्थात्‌ दूसरे की रक्षा से मेरी भी रक्षा होगी। नहीं तो द्रोह करने वाले को दूसरे से भय होगा। अश्रातू वह भी इसका द्रोह 
करेगा अर्थात्‌ उसको मारेगा । इसलिए यदि तुम इसका वध करोगे तो वह मेरा ही वध हे कारण क्रि यह मेरी पत्नी होने से 
मेरा आधा भाग है अतः भुमसे तुझे भय होगा अथौत्‌ कभी भी मैं तुझे मार दूँ ।। ४४ ॥! 
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लोकिकव्यवहारेणापि मारणं नोचितमित्याहेषा तवानुजेति । 

लोक के व्यवहार से इसका वध करना योग्य नहीं हे । इसका वर्णन नीचे बताये हुए श्छोक से करते हैं । 

लोके कतिष्ठभगिनीं स्नेहपात्रम्‌ राजन्‌! आप जानते हैँ कि लोक में छोटी वहन तो पुत्री के समान ध्नेह करने के 
योग्य हे, उसमें भी बह आठ वपं की होने के कारण दुळार करने योग्य हे तथा यह्‌ भय से व्याकुळ हे ओर इसमें कोई चातुर्य 
भी अभी तक नहीं आया हे । अतः काष्ठ की पुतली जेसी अवोध हे । अतः अपने को वध से छुड़ाने के लिये कुळ प्रार्थना भी 
नहीं कर सकती हे । इसके सिवाय आप से छुड्टा के भाग जाय वह भी शक्ति वा युक्ति इसमें नहीं हे ओर अभी तक विवाह के 
आभूषण शरीर पर होने से मङ्गठ स्वरूप लक्ष्मी हे । इसलिए ऐसी छोटी बहिन का वध करना योग्य नहीं हे । इसको तो अब 
खसुरगृह ही ले जाकर छोड़ आना योग्य हे कारण कि आप दीनों पर दया करने वाले हो वसुदेवजी इस समय काळनेमि का 
आवेश कंस में समभर कहते हँ क्रि आप दीनां पर दया करने वाले हो ॥ ४५ ॥ 

एवं शास्त्राथनिरूपणेन दयाभयादिजनतेपि न मारणान्निवृत्त इत्याहेवमिति । 

अब तक बसुद्देवजी ने कस को शास्त्रों का तत्व बताया ओर दया, भय आदि भी उस कंस में पेदा किया, किन्तु कंस ने 
मारने का निश्चय छोड़ा नहीं । यह वतलाते हैं -- 

वसुदेवजी नीति के ज्ञाता थे इसलिये उन्हाने साम ओर भेद से «स को समभायी । प्रथम भेदनीति समझाया जिसको 
कहा कि आत्मा का स्वरूप यह हे ओर अनात्मा का स्वरूप यह है ओर पाप कर्म से परलोक नरकादि की प्राप्ति तथा लोक में 
अपकी ति होती हे इत्यादि भय बताये । उसके पश्चात्‌ साभ नीति से समभाया जिसमें ज्ञान, समानता तथा दया का उपदेश दिम्रा। 
ऐसे अनेक प्रकार से भेद ओर साम नीति द्वारा समझाने पर भी वह कठोरचित्त देत्यात्मा इस बघ के कार्य करने से रुका नहीं । 
कारण कि उसने राक्षां के समान वध का ब्रत धारण कर रखा था। कस में कालनेमि आविष्ट था अत्तः उसके 
तुल्य यह भी करेगा ही ॥ ४३।। 

एवं पूर्वप्रयास उपदेशात्मके विफले जाते पुनभंगवदिच्छया प्रकारान्तरेण समाधानाथ यत्नं कृतवानित्याह निबन्ध- 
सित्यष्टभिः । ; 

अ्रयं लोकिको नालोकिकेन परमार्थेन निवततेतोस्य लोकिक्येव य॒क्तिवक्तव्या । तस्मायुक्तेः स्फातः प्रथममुच्यते । 
सा च । पुत्रदानात्मिका | तस्याश्चायुक्तत्वमाशङ्कय युक्त्या य॒क्तत्वसमथंनम्‌ । ततः स्फुरतस्योपायस्यानुवादः सोपपत्तिकः। 
तस्यव प्रतिकूलतकपराहत्या समर्थनम्‌ । श्रशाक्तावदष्टशरणागतिः। तस्याप्युपायस्य ग्रहणाथं साधनानुष्ठानम्‌ । तत उद्योगः 
कथञ्चनति श्रलोकिकस्फुरणात्‌ तस्याङ्गीकारः। तेनायम्‌पाय ग्रापाततः सफलः । 

इस प्रकार उपदेशरूप प्रथम प्रयास जब सफल न हुआ तव भगवान्‌ की इच्छा से वसुदेबजी फिर अन्य प्रकार से 
समाधान करने के लिए प्रयत्न करने लगे । उसका वर्णन ( निबंधं तस्य ) श्छोक से आठ श्छोकों में करते हँ-- 

यह कायं लौकिक हे इसलिए पारमार्थिक एवं अलोकिक युक्तियो से इस क ये को कंस छोड़ेगा नहीं अतः अब छोकिक 
युक्ति ही करनी चाहिये । बह युक्ति जिसके मनमें स्वतः स्फूति हो आई प्रथम उसको कहते हें । उसकी युक्ति यह थी कि, जो पुत्र 
उटःन्न होगा वह तुझें उसी समय दे दूगा। पुत्र दे देना अये.ग्य देखने में आता है, किन्तु उसका समर्थन युक्ति से कर) हैं कि 
पुत्र देना योग्य है फिर जो उपाय ध्यान में आया उसका उपपत्ति पूर्वक अनुवाद करेंगे। उसके बाद के श्लोक में प्रतिकूल 
तक देकर उसका खण्डन करते हुए प्रथम दी हुई युक्ति का समर्थन करंगे। पाँचव श्लोक में अशक्त होने पर अदृष्ट बलवान्‌ हे 
उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिये यों कहकर समभाया है । उस प्रारड 1 के उपाय को ग्रहण करने के लिये साधन छठे श्लोक में 
बताये गए हैं । सातवे श्लोक में उद्योग कहे हैं । आठवे श्लोक में वसुदेवजी के मनसे अलौकिक शक्ति की फुरणा से आये हुए वचनां 
की अङ्गीक्कति का बर्णन है । तात्पर्यं यह है कि वसुदेवजी का यह प्रयत्न भ वान की प्ररणा से होने के कारण सफल हो गया । 

पुर्वोपायवयथ्यंमनुवद ति निबन्धं तस्यति । ळर 

इस शलोक में प्रथम किये हुए उपाय की विफलता बताते हैँ-- 

तस्य कंसस्य वधरूपं तं--वसुदेबजी ने, कंस की आवश्यक क्रिया साधन ओर प्रयत्न रूप चेष्टा से जान लिया कि यह 
देवकी का वध अवश्य करेगा ऐसा इसका आग्रह ही हे, अब मुझे इसको बचाने के लिये क्या उपाय करना चाहिये। यह जो 
आगे कहा जायगा उसकी मन में स्फूर्ति हुई । इस कंस के साथ लौकिक व अछोकिक प्रकार से विरोध करना मेरी शक्ति से बाहर 
है | दूसरे उपाय कर चुका हूँ जो विफल हुए है । अब शेष दो उपाय हे - (१) एक तो देवकी इसे देदू अथवा (२) इसके जो पुत्र 
होंगे वे इसे देदोँगा । इस देवकी को देदूगा तो कंस अवश्य इसका वध करेगा । क्योंकि आकाशवाणी के जो शब्द सुने गये हे. 
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उनमें याँ तो नहीं कहा गया हे कि बसुदेव से उत्पन्न हुआ, आठवाँ गर्भे तुझे मारेगा । किन्तु देवकी का वह गर्भ देव द्वारा होने 
वाला समझकर, कस इसको अवश्य मारेगा । अब तो बह स्वतः मारता हे पीछे मारने में में भी दोषी ठहरूँगा। पुत्र देना भी 
योग्य नहीं, कारण कि वह आठवाँ पुत्र तो भगवद्रूप होगा । यह्‌ ज्ञान इन वसुदेवजी को इसलिये हुआ कि इनके जन्म के सप्रय 
इसलिये आनक ओर दुन्दुभि बजने लगे थे कि इनके यहाँ भ 'वान्‌ का प्राकट्य अवश्य होगा और वह भी देत्रकीजी से, न कि 
दूसरी स्त्री से, देवकीजी से ही होगा उसमें आकाशवाणी प्रमाण है । इस प्रकार विचार करते हुए वसुदेवजी संकट में थे कि क्या 
करना चाहिये ? वसुदेवजी को यह निश्चय हो गया कि, मेरे द्वारा इस देवकी से ही आठवाँ गर्भ भगवान्‌ होगा । वह दा 1 ऐसा 
कहने से मैं भगवद्धिमुख होता हँ जिससे भगवान्‌ अवतार ही न लेवे तो विशेष आपदा होंगी, यों विचार करते हुए अचानक मन 
में यह युक्ति, जो पीछे कही जायगी स्फुरित हुई कि अभी तो इस अवसर को टालने के लिये कह दूँ कि पुत्र होंगे वे आपको दे 
दूँगा । जब उनसे ही आपको भय हे तो देवकी का बध क्यों करते हो । यद्यपि पुत्र दे दूंगा यह कहना भी योग्य नहीं हे तो भी 
इस ससय अयोग्य भी बोलकर मृत्यु को तो टाल हो देना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

ननु प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य’ त्यादिन्यायनेदानीमेव कथं न तृष्णीम्भावस्तत्राइ म॒त्युब्‌ द्विमतापोह्य इति। 

'कीचड़ में पेर डालकर पोछे उसको धोना? यो करने से पहले ही शा त क्यों नहीं की, इस पर कहते हे कि बुद्धिमान्‌ 
को मृत्यु किसी भी प्रकार टाळनी चाहिये, यह वर्णन निम्न श्लोक में करते है । 

यदि मनुष्य होकर भी मृत्यु को टाळने का प्रयत्न हम नहीं करते हे तो भगवान्‌ ने हम मनुष्यों को पशु आदिको से 
जो विशेष बुद्धिमान्‌ बनाया है वह किस लिये बनाया है । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि अपनी अथवा दूसरे की 
मृत्यु को प्रयत्न कर टाळ दे । एक बार यत्न करने पर मृत्यु नहीं टळी, तो फिर हम क्या करें ? इस पर कहते हे कि नहीं, एक 
बार प्रयत्न कर रुक न जाओ, लेकिन जहाँ तक बुद्धि का बल चले बहाँ तक प्रयत्न करते रहो। बुद्धिमान को क्रिया से तथा 
बुद्धि से प्रयत्न करते रहना ही योग्य है । जेसे पहछा प्रयत्न विफल हुआ बेसे आगे के प्रयत्न भी विफल होंगे तो वार वार उद्यम 
करने से क्या लाभ ? इस पर कहते है कि यदि बार बार उद्यम करने पर भो मृत्यु नहीं टळी तो लोग इस मनुष्य के लिये यों 
नहीं कहेंगे कि उसने उपेक्षा कर इसको मृत्यु से नहीं बचाया, परन्तु यही कहेंगे कि इसने तो भरसक प्रयत्न क्रिया इसका कोई 
दोष नहीं हे । शाख तो कहते हे कि जितना बन सके उतना प्रयत्न करो । फल तो देव के अधीन है । देहाभिमानी तो काल के 
दण्ड के योग्य होता ही हे । वसुदेवजी ने इस प्रकार विचार कर, यह उपाय करना चाहिये ऐसा निर्णय किया ॥ ४८ ॥ 


तम॒पायमाह प्रत्यप्यति । 
इस श्लोक में यह उपाय बताते है -- 


मत्यरयं कंसे निविष्टः - विश्वास किया जाता है कि मृत्यु कंस में प्रवेश हो गयी हे, मृत्यु तो सबको खा जायगी, ओर 
वह मृत्यु टाळी नहीं जा सकती है वह तो कभी न कभी पुत्रों को खायगी ही । इसने मुझे अब देवकी दी, तो में समभू गा कि पुत्र भी 
दे दिये । अतः जो देता है उसको फिर लोटा देने में कोई दोष नहीं हैं। यों करने से पुत्र दूृगा एसा कहने मात्र से इस दीन 
देवकी को अब छुडाळू । इस तरह का कार्य करने में ही विशेष लाभ है । यदि इसको नहीं छुडाता हूँ तो, न यह रहेगी ओर न 
पुत्र होंगे। इस प्रकार भी अनुचित है, क्‍योंकि यदि इसको छुडाऊंगा तो यह एक बचेगी ओर पुत्र बहुत देने पड़ेंगे तथा वे 
मेरे अपने अन्तरङ्ग अंग है, उनको देना विशेष दोष हे । ओर पुत्रों का अर्पण करना भी कठिन हे तथा अब तो पुत्र नहीं है । 
विद्यमान और अविद्यमान दोनों को समझ कर विषय का निर्णय कर लेना भी असङ्गत है अथीत्‌ जो पदार्थ मौजूद नहीं है 
उसका अस्तित्व मानकर वह दू'गा यह कहना भी योग्य नहीं है । ऐसा करने से धर्म की हानि का प्रसङ्ग उपस्थित होगा तथा लोक में 
अपकीर्ति भी होगी | कारण कि यदि पुत्र हुए उस समय मोह के. कारण न दे सका तो प्रतिज्ञा लोप होने से अधर्म ळगेगा अथवा 
पुत्र नहीं हुआ तो देने की प्रतिज्ञा-की पूर्ति होने से भी अधर्म होगा जिससे लोक में अपक्रीतिं होगी | अतः यह भी उपाय ठीक 
नहीं है । इसके उत्तर में दो प्रकार की युक्ति १--'छोकिक्री, २--अळोकिकी'-देकर कहते हैं कि १--छोकिकी-जो मुझे बहुत 
“सुत? पैदा होवे तो अर्पण कर दू कारण कि वे सुत तो केत्रळ पेदा होते हें अर पिता के जीवित होते ही मर जाते हैं अतः वे 
पिंडादिदान न देने से नरक से नहीं बचाते हैं जिससे वे पुत्र नहीं कहे जाते हैं केबल उत्पन्न होने से 'सुत' कहे जाते हैं 
उनको देने में मन भी निषेध नहीं करेगा। अथवा पुत्र पेदा करना तो अपने आधीन है कसे कि इस देवकी को अपने से अलग 
रखल्ंगा । यों करने से कोई दोष नहीं ळगेगा । दोष तो लगेगा क्योंकि शाख कहता है कि ऋतु के समय पति को खरी के पास 
जाना चाहिये यह शास्त्राज्ञा का न मानना भी दोप है इसका समाधान करते हुए कहते हें कि ऋतु काळ में जाने से प्राण रक्षा 
करना विशेष धर्म है | कह तो देते हो किन्तु यह भी करना कठिन हे कारण कि एक तो शा की आज्ञा न मानना ओर दूसरा 
काम को रोकना दोनों को मनुष्य कर नहीं सकता हे । एक पुत्र हो तो वह पिता पुत्रवान्‌ नहीं अतः जब दो पुत्र हो जाव तब 
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पिता पुत्रवान, माना जाता हे उसके पश्चात्‌ यदि खरी के पास न जावे तो दोष नहीं है । इस प्रकार लोकिक युक्ति कदी, अब 
अलौकिक युक्ति देते है -- 

अडा की इच्छा से ओर आकाशवाणी की प्रामाणिकता से, जो मेरे यहां बहुत सुत होंगे तो भी उसमें विशेष समय 
लगेगा । इतने समय स॑ यदि भगवान्‌ की इच्छा होगी तो रुत्युरूप कंस ही मर जावे । श्रति में कहा है कि प्राणिमात्र को नित्य 
मृत्यु लेने आती है उसको टाळचा प्राणी मात्र का कत्तव्य है । जहाँ २ से भी मृत्यु आवे वहाँ २ से उसको रोकने का प्रयत्न करना 
चाहिये । प्रकृति का नियम हे कि जो उत्पन्न होता हे उसका नाश भी होता हे । प्रकृति के इस नियमानुसार उत्पन्न होने बाली 
मृत्यु भी उपाय करने से नाश होती है । अव आई हुई मृत्यु का प्रतीकार से नाश किया जाय । फिर दूसरी बार आयगी तो 
दूसरा उपाय किया जायगा । एक पक्ष हे कि म्रत्यु एक है वह मृत्यु एक वार आती हे और नियत समय पर आती हे कारण कि 
वह अपने आने के काल के सिवाय दूसरे काल में नहीं आती है, अतः फिर काळ के अभाव में नहीं आवेगी । तात्पर्य यह है 
कि जिस काल में मृत्यु होने वाली हो उस समय में बह न मरे, मृत्यु से छूट जाय तो समझना चाहिये कि उसके लिये मृत्यु की 
मृत्यु हो गई अर्थात्‌ मृत्यु टल गई । इस कारण से जेसे शब्द नित्य हे तो भी बह अभिव्यक्ति करने वाले वायु के समय निकल 
जाने से सुनाई नहीं देता है वेसे ही देवकी की मृत्यु भी ससय निकल जाने पर अपना कार्य नहीं कर सकेगी अर्थात्‌ देवकी को 
नहीं मार सकेगी । 

(मृत्यु एक हे) उसकी मृत्यु होती हे एसा कहीं भी सुनने में नहीं आया है । श्रति कहती हे कि, मनुष्य जहां से भी मृत्यु 
आती है वहां से बह उसको हटा देता है, अतः मृत्यु मनुष्य के पाए सब स्थानों में पहुंच नहीं सकती हे । इस श्लोक में कहा 
हे कि मृत्युवान्‌ स्रियेत चेत्‌ जो मत्यु न मरे तो, अथोत्‌ देवकी को मृत्यु न टळ सके तो पुत्र देने ही योग्य हे क्योंकि मृत्यु तो 
निश्चित ही है । कंस मृत्यु हे बह मर जाय, ऐसा अर्थ करना ( भ्रत्रात्र वे मत्युर्जायत ) इस श्रुति के विरुद्ध है। आचाय श्री 
कहते है' कि कंस तो मृत्यु का अधिकरण यदि लक्षणा से कंस की मृत्यु माना जाय तो भो मृत्यु मरती नहीं हे इसलिये बसा 
अनुवाद करना व्यर्थ है । वेसा अनुवाद कस मृत्यु है वह मरजाय मान भी लिया जाय तो भी आकाशवाणी के वचन प्रमाण 
होने से कंस मरेगा नहीं क्योंकि उसको देवकी का आठवां गर्भ मारेगा । अतः मृत्यु का अर्थ कंस करना सर्व प्रकार से विरुद्ध हे! 
जब यो तो में दूँगा ॥ ४९ ॥ 

ननु कथमेवमयुक्तं कत्‌ शक्यते तत्राह विपर्थयो वा कि न स्यादिति । 

पुत्रदान, पुत्र को मारने के लिए कंस को देने जेसा अयोग्य कार्य बसुदेवजी केसे करते हैं ? इसके उत्तर में निम्न 
श्लोक कहते हैं-कि-- हब ५. ॥ ९ 

वाणीप्रामाण्यात चेत्‌-आकाशबाणो के कहने के अनुसार कंस का तो जब तक इसका मारने वाला आठवाँ गर्भ 
उत्पन्न न हो तब तक सरण होगा नहीं अतः इससे बिपरीत कार्य ही क्यों न हो जाय ? अर्थोत्‌ मेरे पुत्र से कंस का वध क्यों न 
हो जाय । यह वसुदेवजी का कहना युक्तिविरुद्ध हे कारण किलल जसे शूर को उनका पुत्र बाळक होने से केसे मार सकेगा ! 
इस पर कहते हैं भगवान्‌ की गति को कोई नहीं जान सकता है । किस मार वह उत्पत्ति, स्थिति आर प्रलय करता है उसका ज्ञान 
क्रिसी को नहीं हे कितने भी प्रयत्न करने पर उसका पता छगाना कठिन है । किसी भी छोकिक युक्ति से यह नहीं जाना जा 
सकता है कि भगवान्‌ किसको मरवाना चाहता ह. आर किसको उसका मारने बाठा वनाना चाहता हे । अतः शास्त्रा में कहा हे 
कि श्रलौकिकास्तु ये भावास्तांस्तर्केण योजयेत्‌ अछौकिक भावों को त्की की सहायता से समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । 
क्योंकि वे तर्क से नहीं समझे जा सकते हैं। इस खा पुत्र दूं गा यों कह कर अब्र इस देवकी को रक्षा की जाय। पीछे इसके 
पुत्रों द्वारा यह मारा जायग। । इसलिए याँ करना योग्य हे । इससे आई हुई इसकी मत्यु के जायगी । इसके मारने से छूटी हुई 
मृत्यु फिर इसकी रक्षा करने बाली हो जाय ओर कंस की घातक बन जाय | इस विचार र भी यह देवकी रक्षा के योग्य है। 

श्रीधर स्वामी का कहना है कि शलोक के पूवोद्ध मे गतिर्धातुदु रत्यया जो कहा हे वाक्य का विवरण उत्तराद्ध में किया 
गया है । आचार्यश्री इस बिचार से सम्मत नहीं है । द क क 

आचार्यश्री इस उत्तराद्ध का सम्बन्ध नापराधोऽस्ति देहिनः इस ४८ व र कै ह कि--जो पुत्र 
देने का विचार छोड़ा जाय तो जो देवकी की मृत्यु थोड़े समय क दे सा के अनार देह का कोई अपराया 
कहकर इसकी म्रत्यु अब टाळी जाय यदि पुनः आजायगी तो--४८ व श्छीक म कह ई छु नह 


हे अथौत फिर में अपराधी नहीं बनूँगा ॥ ९० ॥ र 
नन यद्यपि परमार्थोयं तथापि लोकविरुद्ध॑ न कतव्य युदा न सनुचितमिति चेत्तत्राहाग्नेरिति। 
जि यह बिचार पुत्र देने को कह कर देवकी को बचा लेना उत्तम है, तो भी लोक के विरुद्ध हे और पुत्र देना भी 


उचित नहीं हे अतः यह नहीं करना चाहिए । इसके उत्तर में नीचे का श्छोक कहते हैं कि-- 
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मं कस को पुत्र दूँगा इससे ही बह मरेगा, यों नहीं हे क्यांकि यदि पुत्र के भाग्य में कंप के हाथ से मरना लिखा 
होगा तो मरेगा ही । नहीं लिखा होगा तो वह इसको मार नहीं सकेगा । इस कथन का दृष्टान्त देकर समर्थन करते हैं कि, जेपे 
दाचाञ्चि जंगल में स्वतः लगी हुई अग्न पास के पेड़ां को ता नहीं जलाती है किन्तु दर खड़े हए वृक्षां को स्म कर देती हे, 
कारण कि जिनके भाग्य में जळना लिखा था वे जळ गये, जिनके भाग्य में जलना नहीं लिखा था वे बच गये । यह सब अदृष्ट 
कां खेल है जिसका जैसा अदृष्ट हो उसको वेसा ही फल मिलता है । इसी प्रकार पुत्र आदि के जन्म तथा मरण में अदष्ट ही 
कारण हे । श्लोक में हि शब्द से बताया हे कि अंदृष्ट ही कारण हे एसा कहना योग्य ही हे । अदृष्ट ही कारण है, इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव भरतादिकां के चरित्र से क्रिया हुआ हे जेसा कि भरत ने हरित्तेत्र में मरण समय में पाले हुए हरिण को देख उसका हो 
ध्यान रहने से शरीर त्यागा था जिससे वह कालिञ्जर में हरिण हआ। कालिञ्जर में जन्म ओर हरिण देह प्राप्तिये दोनों क्या 
दृष्ट कारण से प्राप्त हुए ? नहीं, इन दोनों का कारण पूर्व जन्म सें किया हुआ कर्म, जिसको भाग्य, अदृष्ट वा प्रारव्ध कहते हैं, बह 
हे । जीवका जन्म सर्वत्र होता हे । वहाँ जन्म क्यों हुआ ? इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखने में नहीं अता हे । अतः उसके जन्म 
तथा मरण का क्या कारण हे उसका पता छगाना कठिन हे । इसलिए प्रारब्ध के वश पीछे, जो होने वाला होगा, बह भले हो, 
अब तो इसको छुड़ाना ही योग्य हे ॥ ५० ॥ 


निर्धारितसित्याहेवं विमृश्येति । 


वसुदेवजी न यह्‌ विचार कर जो कुछ करने का निर्णय किया उसको श्री झुकदेवजी निम्न शलोक में कहते हें--कि 
चसुदेबजी ने यही विचार स्थिर किया कि देवकी को बचाना मेरा कत्तव्य हे। किन्तु यह तत्र सफळ हांगा जब कंस 
मेरी प्रार्थना स्वीकार करे । इसकी सफलता होनी तो कठिन दिखने में आती हे । क्‍योंकि एक तो यह प्रसिद्ध दिस्विज्ञयी हे 
जिससे इसमें अहङ्कार भी हे ओर दूसरा पापी भी हे जो बहिन को मारने से नहीं डरता हे अतः इसक्रा शान्त कर अपनी 
प्रार्थना स्वीकार कराने के लिये वसुदेव जी विरोष प्रयत्न करने ळगे। उस प्रयत्न को कहते हें कि-उसको पूजा करने छगे। पूजा करना 
यह अळोकिक उपाय हे कारण कि पुजा में अपने हृदय में स्थित भाव को जिसका पूजन किया जाता है उसमें स्थापित करना 
पड़ता है तब उस पूजा से काय सफळ होता है । इतना बड़ाप्रयत्न क्यों किया ? इस पर कहते हें कि कारय को सिद्धि कराने 
लिये, मनुष्य को चाहिये कि जहाँ तक अपनो बुद्धि से उपाय हो सके वहाँ तक उपाय करते रहना चाहिये । बह उपाय हृष्ट तथा 
अदृष्ट कारण को जानने में असमर्थ हो तव तक करना ही चाहिए । प्रथम अदृष्ट का अछोकिक उपाय पूजन किया । पृजन से 
कार्य-सिद्धि अवश्य होगी ऐसा समझकर पूजन किया इसलिये श्लोक में “व?? शब्द दिया है जिसका अर्थ हे “निश्चय से! । यह 
पूजा भी साधारण रीति से नहीं की थी किन्तु अत्यन्त मान के साथ पूजन किया जेसे कि अपने देवता को कस में स्थापित करने 
के पश्चात्‌ देववत्‌ उसका पूजन किया । यह्‌ पूजा स्तोत्र तथा नमस्कार एवं नम्रता से भाव पूर्वक की गई थी । इभी प्रकार की 
पूजा का ज्ञान वसुदेवजी ने कहाँ से प्राप्त किया था ? इसके उत्तर सें कहते हैं कि 'शोरि? वसुदेवजी शूरसेन के पुत्र हैं अतः यह 
ज्ञान उनको पिता से प्राप्त हुआ था ।। ५२ || 


पूजयित्वा विज्ञापनां कृतवानित्याई प्रसार्य ति । 

पूजा करने के अनन्तर प्रार्थना करन टगे उसका वर्णन निम्न शलोक में करते हें-- 

बसुदेचजी ने अपने मुख कमळ को इसलिये प्रफुल्लित किया कि जिससे कंस समझ जावे कि वसुदेवजी मुझे धोखा 
नहीं देते हें और मेरा हित ही करते हें । वसुदेवजी ने अपने इष्ट देवता को कंस में स्थापित तो कर दिया परन्तु मनमें सन्देह 
रह गया था कि इस दुष्ट में मेरे देवता विराजेगो वा निकल आवेगे। इस कारण से वे वसुदेबजी दुखत मन वाले थे, तो भी 

स दःख को छिपाने के लिये अच्छे प्रकार से हँसते हुए यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगे । वसुदेवजी ने अपने देवता को जिस 

अधिष्ठान कंस में स्थापित किया था उसमें मुख्य दो दोप थे जिससे उसमें देवता का विराजना जचता नहीं! वे दो दोप क्रोध 
तथा काम के कारण रूप "निर्दय ता. ओर “निलज्जता? हे । जो काम के सेवक अथोत्‌ कानी होते हें वे निलज्ज होते हें ओर निभय 
भी होते हैं तथा जो निर्दयी होते हैं वे ऋर एब तामस क्रोध वाले भी होते हें ॥ ५३ ॥ 


आत्मीयतया तं गृहीत्वा हितमिवाह न चास्यास्त इति । 

कंस को अपनापन दिखाते हुए मानो उसके हित की बात कह्‌ रहे हां, इस प्रकार बसुदेबजी निम्न श्लोक में कहते हैं- 
इससे अथवा मुझसे भी आपको भय नहीं हे। क्यांकि आकाशवाणी ने स्पष्ट कहा है कि इसका आठवाँ गर्भ तुझे 
मारेगा । जब वाणी ने यां कहा हे तब इस बिना अपराध वाळी का वध क्यों करते हो, एसा नहीं करना चाहिए । आप सोम्य 
बनो ओर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो । जिनसे आप को भय हे सें उन पुत्रों को आपको समर्पित करूँगा । वे आपके पुत्र हो जायेगे 


आपके होने पर आपको नहीं मारगे । मैं कपट से नहीं कहता हू” किन्तु आपके हित के लिए कह रहा हूँ ओर बाणी ने तो आपकी. 


स्के. १० पू . अ. १ श्लो. ६५-६९ ] अने कव्याख्यासमलङकृतेम्‌ २०६ 
मृत्यु केवळ आठवे गभे से कही हे में तो इतना निष्कपट होकर आपका भला चाहता हूँ. जो भी पुत्र होंगे वे आपको 


दगा । 
क्योंकि आप मेरे सम्बन्धी हो, सम्वन्धी का हित करना सम्बन्धो का कत्तव्य हे ॥ ५५ ॥ 


एवं दृष्टादृष्टोपायस्य कृतत्वादङ्गीकृतवानित्याह सुट्ृद्रधादिति । 

इस प्रकार दृष्ट एवं अद्ृष्ट उपाय करने से कस न वसुदेवजी का कहना स्वीकार किया, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में 
श्री शुकदेवजी करते हें-- 

विवेक उत्पन्ने विदारप्रवण चित्तम्‌--वसुदेवजी के उपदेशा को सुनकर कंस के मन में विवेक विचार शक्ति जिससे 
वया करना ओर क्या नहीं करना इसके तत्त्व को जान लेना उत्पन्न हुआ जिससे उस कंस को यह ज्ञान हुआ कि यह बहि 
इसका वध केसे किया जाय । यां समझकर वहिन के वध से हट गया । 


कंस के मन में इस प्रकार की शङ्का ही उत्पन्न न हुई कि वसुदेवजी मुझे धाखा देते हैँ, क्यांकि उसने बसुदेवजी के 
वचनां का सार समझ लिया जिससे उसने जाना कि यह जो कहते हैं वह सत्य है ओर उसको यह भी पता था कि वसुदेवजी 
सत्यवक्ता होने के कारण ही वसुदेवजी के यहाँ भगवान्‌ प्रकट हुए | तदनन्तर कंस ने दोनों बहिन तथा बहनोई को घर पहचाने 
के लिये रथ को चलाया । रथ को चळाते देखकर वसुदेवजो ने भी समझ लिया कि कस क मन स अत्र वह काळापन निकल 
गया है जिससे प्रसन्न होकर माग में तव तक कंस को प्रशंसा करने लगे जब तक घर में प्रवेश किया । इस प्रकार वसुदेवजी ने 
अनर्थ को केसे भी शान्त करा दिया ॥ ५५ ॥ 


एतद्भगवतेव कृतमिति वक्तुमग्रिमं काय समीचीनमेव जातमित्याह षड्भिरथति । 


यह कार्य वसदेवजी के कहने से कस का देवकी के वध से हट जाना भगवान्‌ ने ही क्रिया | यांक 
कि आगे का कार्य बिना विघ्न के श्रेष्ठ प्रकार से होगा । इसक्रा वणन छः श्छाकों से करते हें । 


इसके अनन्तर शीघ्र ही ऋतुकाल आया जिसस देवकीजी गर्भ को धारण करने के योग्य हो गई । एसा समय होने 
पर उसने आठ ही वर्षो में आठ पुत्र उत्पन्न किये तथा उनको कन्या होने की आसक्ति थी। अठः एक कन्या को भी जन्म दिया | 
प्रति वर्ष एक-एक पुत्र हुए । वे सब पूर्ण गर्भ थे अथोत्‌ पूरे दिन होने पर जन्मे थे। किसी बालक के उत्पन्न होने में किसी 
प्रकार का विघ्न नहीं हुआ । कारण कि देवकीजी में सर्व देवता विराजमान थे। वे जहाँ रक्षक होवे वहाँ विध्न कैसे आयेगे 
आठ पुत्र हो गये अनन्तर आसक्ति के कारण नवमी कन्य। भी हुई । श्लोक में आये हुए “च' शब्द का यह आशय है और 
प्रसव में कोई वर्ष खालो नहीं रहा । यह “अनु उपसग से जाना जाता हे । प्रकाशकार दशदिगन्तविजयी श्रोपुरुषोत्त मजो 
हते हैं कि श्छोक में आये हुए पहले “च का आशय है देवकी को कन्या उत्पन्न हो, एसी इच्छा हुईं | दूसरे च' का आशय हे 
नवमी कन्या हुई ओर “तज्ज्ञापकत्व” का आशय है कि वह्‌ कन्या सुजद्रा था ॥ ५६ ॥ 


के लिये कहते 


यथेतया पुत्राः प्रसुतास्तथा वसुवेवोपि स्वोक्तं कृतवानित्याह कीतिमन्तमिति । 

ज्यों-उयों देवकीजी ने पुत्र उत्पन्न किये, त्या-त्या वसुदेवजी भी अपनी प्रतिज्ञानुसार कंस को पुत्र अर्पण करने का 
कार्य करने लगे । उसका निम्न श्लोक में वर्णन करते हैं-- 

बसुदेवजी ने अपने धर्म में श्रद्धा तथा स्थिरता बताते हुए पहला उत्पन्न हुआ कीर्तिमान पुत्र, जो ज्येष्ठ ओर महान्‌ 
होने के कारण, कोई भी नहीं दे सकता हे उसको भा दे दिया । श्छोक में कंस नाम देने का आशय यह है कि वह क्र स्वभाव 
चाळा है ओर आनक दुन्दुभि नाम देकर यह बताया गया है कि यह नाम प्रतिज्ञापाळन रूप सत्यवर्म का कारण है । पुत्र को 


दसरे के द्वारा कंस के पास न भेजकर स्वयं बसुदेबजी न ले जाकर अपण किया। उस समय वसुदेवजी के सनमें स्वाभाविक 
कष्ट तो हुआ किन्तु कष्ट से उस शोक को मनमें ही दवा दिया | यह्‌ श्लोक सें आये हुए “कृच्छेण? पद्‌ का भाव हे । 


जेसे असत्य बोलना अधर्म हे । अतः वसे ही मृत्यु के लिए पुत्र का देना भी अधर्म हे । एसी अवस्था में प्राणों पर 
जब सङ्कट आता हो तो झूठ बोल देना निन्दित नहीं हे, इस बिचार से पुत्र को न देना ही ठीक था । इसके उत्तर में कहा गया 
है कि 'श्रनृतात्‌ श्रतिविहलः' में असत्यवादी न बन जाऊं, इस भय से वसुदेवजी बहुत व्याकुळ थे । कारण कि उन बसुदेबजी के 
जन्म के समय देवां ने इसलिए बड़े नगारे और नोबत बजाई थी कि वे सत्यवादी अतः इसके यहाँ भगवान्‌ प्रकट होंगे। 
वसुदेवजी को तो पुत्र से भी सत्य की ही रक्षा विशेष अच्छो लगी क्योंकि वह सत्य भगवत्‌. प्राकट्य कराने वाळा है । पुत्रों का 
तो केवल देह से सम्बन्ध हे ओर सत्य का भगवान्‌ से सम्बन्ध हे । जत्र वेसा हे तो सत्थ की ही रक्षा करना योग्य है । यदि 
अनृत करूंगा तो भगवान्‌ का प्राकट्य हमारे यहाँ नहीं होगा । इससे विहल थे ॥ ५७॥ 


ननु पुत्रसमपणं दृष्ट सत्यमदृष्ट कथं दृष्टादष्टयोर्बाध्यबाधकभाव इति चेत्तत्राह कि दुस्सहमिति। 


२०६ श्रीमद्धागंवंतंम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ श्छी, ६५-६९ 


पुत्र का समपण दृष्ट हे तात्यय कि इस समपंण से जो फलरूप जो पुत्र की मृत्यु होने वाली है वह तो प्रत्यक्ष देखने में 
आता है और सत्य अदृष्ट है अथीत्‌ सत्य की रक्षा के लिए पुत्र दे देने से जो उस सत्य का फल होगा वह अट अथात देखने में 
नहीं आता है कि क्या होया ? इस शङ्का निवारण के लिए निम्न श्लोक कहते हैं :-- 
पुत्रस्यादान कि मोहो हेतुः--पुत्र कस को न दिया जाय । इस विचार के करने में छोकिक मोह कारण है अथवा 
शास्त्र कारण हे । पहला कारण जो मोह हे उसमें जो दूषण आते हैं उनका वर्णन करते हें । साधु पुरुषों के लिए शत्र, मित्र तथा 
उदासीन सब समान हैं । अतः उनको सब कुछ सहन करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है । वे जैसे छोकिक मनुष्य 
शत्र का त्याग कर सकते हैं, उसके लिए उनको कोई कष्ट नहों होता हे । बैसो ही सत्पुरुषों को पुत्र आदि के त्याग में भी कोई 
कष्ट नहीं होता हे । कारण कि वे समदृष्टि वाले होते हैं उनमें मोह का अभाव हो जाता हे । इसलिए सत्पुरुष होने के कारण 
चसुदेबजी ने पुत्र का त्यारा कर दिया । वसुदेवजी के लिए जेसा पुत्र हे बेसा ही कंस हे । अतः कंस का घात करने वाला पुत्र 
नहीं बचना चाहिए। इसलिए पुत्र दे देना योग्य हे । 
यदि पुत्र दोगे तो जो शास्त्रानुसार पिता को पुत्र की अपेक्षा होती हे वह रह जायगी । जैसा क्रि कहा है “पिता पुत्र के 
द्वारा लोगों को जीतता हे, पुत्र से धन की प्राप्ति की जाती है, पुत्र पुंनाम नरक से बचाता है और पुत्र यज्ञ है” । पुत्र के 
अभाव में उस अपेक्षा की पूर्ति न होगी अपेक्षा रह जायगी । इसका उत्तर देते हैं कि ज्ञानी पुरुषों को कैसे बाह्य पदार्थों की अपेक्षा 
नहीं रहती हे । वे न तो साघन की तथा न ही फल की अपेक्षा वाले होते हैं । यदि अपेक्षा नहीं भी हो तो भी मरबाने के लिए 
अपेक्षा आप अज्ञ बालक को देना तो योग्य नहीं है । इस तक के उपस्थित करने पर उत्तर देते हैं कि में यदि बालक को न देकर 
ब्रिथ्याबादी भी बन जाऊ, तो भी यह निश्चय नहीं हे कि बालक आदि को वह नहीं मारेगा, क्योंकि वह मुझे मिथ्यावादी समझ 
न केवल बालकों को किन्तु स्त्री देवकी को तथा मुझे भी मार डालेगा । कारण कि कंस कदर्यं हे । कदर्य का स्वभाव ही हे सबको 
सर्व प्रकार से पीड़ा देना ओर लोभ के कारण वे लोग सर्व प्रकार की धार्मिक तथा नेतिक मर्यादा का उल्लङ्खन कर सकते हैं। 
क्योंकि कद्याँ की हृदय रूप गुफा में ऐसे ही बिचार भरे रहते हे तथा कस की उत्पत्ति ही बैसे दुष्ट हृदय से हुई हे । त्यजंदेक॑ 
कुलस्यार्थे' कुछ का नाश होने वाळा हो तो उसकी रक्षा के लि यदि एक की बलि देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। इस शास्त्राज्ञा 
के अनुसार पुत्र का दे देना हो योग्य हे । यदि आप कंस ऐसा समभते हो तो आपको वसुदेबजी को भाग जाना ही उचित है । 
न कि निरपराध अज्ञ बाळक को मरवाना योग्य है । इसका उत्तर देते हे कि जिन्होंने हृदय में भगवान्‌ को पघार रखा है, उनको 
भगवान्‌ के सिवाय सब कुछ त्याग देना सरल हे । कारण कि दूसरे पदार्थ पुत्र आदि उनके लिए वाधक हैं। पुत्र न देना, यह 
सर्व का नाश करने वाला होने से भगवान्‌ के प्राकट्य में रुकावट करने वाला है। अतः जो भगवदीय हैं उनको किसी भी 
वस्तु के त्याग करने में गुण अथवा दोष के विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं हे । इससे प्रथम की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार 
प्रतिज्ञात पुत्र को देना ही उचित हे ॥ ५८ ॥ 
भगवत्कृतत्वान्नानिष्टं जातसित्याह वृष्ट्वेति । 
बसुदेवजी ने यह सर्व कार्य भगवदिच्छा से ही किया । अतः आगे द्वोने वाले कार्य में कोई विघ्न न आया। यह 
निम्न श्छोक में कहते हें-- 
कंस ने विचारपूर्वक देखा कि वसुदेव की दृष्टि समान हे जसा पुत्र को वेसा ही मुझे समभता है, वसुदेव यह भी 
जानता है कि में इसके पुत्र का घातक हूँ और इसका पुत्र मेरा घातक होगा ऐसा जानते हुए भी समता तथा सत्य पर इनकी 
दृढ़ स्थिति है, अथोत्‌ वसुदेव का मन डिगा नहीं जिससे मेरे पास पुत्र को ले आया हे । इनको देख कर प्रसन्न हुआ उपरोक्त 
श्लोक में परीक्षित को “राजन्‌? सम्बोधन करके यह बताया कि राजा का धर्म ऐसा ही है। कंस अपना भोलापन दिखाने के 
लिए जोर से अच्छे प्रकार से हसने लगा ओर निम्न वाक्य कहे ॥ ५९ || 
अनेन पञ्चवाषिको नीत इति ज्ञायते--श्छोक के “प्रतियातु” शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए आधायंचरण बताते 
हैं कि यह कीतिंमान्‌ पुत्र जब बसुदेवजी ले आये थे तब पाँच वर्ष का था, पाँच पुत्र हो चुके थे छठा गभे में था, यदि वसुदेवजी 
छोटा ही बाळक ले आते तो कंस कहता “नय? इसको ले जा किन्तु छोटा न रहने से कंस ने “प्रतियातु” लोट जावे कहा । 
वसुदेवजी ने ५४बे श्लोक में कहा था कि 'पुत्रान्‌ समपयिष्ये” यहाँ इस बहुवचन के कारण जब पाँच पुत्र हुए तब ले आये, 
तब तक नहीं ळाये थे अपने पास ही रखे। इस प्रथम बार एक ही पुत्र इसलिए ळाये कि कंस क्या करता हे ? पश्चात्‌ दूसरों को 
ळाउँगा | इसके ळाने पर कस प्रसन्न होकर कहने लगा कि यह बालक लोट कर घर चळा जावे यह्‌ तेरा कुमार मेरा घातक 
नहीं है । इसको नहीं मारा । उसका कारण बताया कि इससे मुझे भय नहीं हे । यों कहने से यह भी शङ्का नहीं करना कि 
आपने जा प्रतिज्ञा की हे उसके बन्धन से आप छूट गये है । नहीं, बहु तो अयां की त्यां ही है कारण कि आप दोनों का आठवा 
बाळक सेरा घातक कहा गया है उससे मुझे भय है, अतः कंस का. इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि उसको लाकर देना । 
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कस ने जो इस प्रकार कहा वह नारदजी आदि को सम्मत नहों था अथोत्‌ अच्छा नहीं लगा । कारण कि भगवान्‌ के भक्तों को 
भगवान्‌ के सित्राय दूसरे में निष्ठा करना योग्य नहीं है । अतः नारदजी ने कस के विचार को बदलने के लिये जो कुछ किया 
वह योग्य ही था । श्छोक में आया हुआ किछ' शब्द आकाशवाणी के अभिप्राय को सोचना चाहिये यह जताता है ॥ ६० ॥ 

तत्प्रियाथमेव नयनमिति प्रमारान्तरेणापि तस्मिन्‌ प्रीते पुत्रत्यागो न युक्त इति तद्वाक्यमङ्गी कृत्य पुनरानीत- 
व।नित्याह तथेति । 

यदि कंस किसी अन्य प्रकार से पुत्र देने के सिवाय प्रसन्न हो सकता तो पुत्र देना उचित नहीं था किन्तु एसा होना 
असम्भव समझ कर ही वसुदेवजी कंस को प्रसन्न करने के लिये पुत्र को कंस के पास ले गये । पुनः कंस का वाक्य मान कर 
घर ले आये । इसका वणन निम्न श्लोक में करते हँ--- 


स्वयमेव गहीत्वा ययो--वसुदेवजी आप ही पुत्र को अपने साथ घर ले गये । क के वचनां पर विश्वास क्‍यों नहीं 
[या १ इसके समाधान के लिये वसुदेवजी को यहाँ आनकदुन्दुभि कहा हे । जिससे वह जान गये कि भगवान्‌ का प्राकट्य 
तो तब होता हे जब वहुत क्लेश दुःख प्राप्त होता है, सुख की अवस्था में भगवान्‌ का प्रादुर्भाव नहीं होता हे, मेरे जन्म के 
समय बड़े नगारे इसीलिये बजे थे कि मेरे यहाँ भगवान्‌ प्रक्रटगे । देवताओं ओर कंस दोनों का कहना परस्पर विरुद्ध है । 
वताओं के वचन सत्य हैं। कंस ने जो अब कहा वह असत्य हे । यां समझकर कंस के वाक्यों का अभिनन्दन नहीं किया । 
कारण कि कंस असत्यवादी है तथा स्थिर बुद्धि वाला नहीं हे इसलिये जो कहा कि इसको में नहीं मारूंगा इस पर मुझे 
विश्वास नहीं हे । जूठा सनुष्य सदा एक जेसा नहीं होता हे ओर जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं हे बह घातक एवं अपनी युक्ति 
अथवा कहने पर पक्का नहीं रहता अतः किसी ने कह दिया क्रि यह पहला ही आठवाँ हे तो इसको मार देगा । इसी 
कारण से कूठे पर विश्वास नहीं करना चाहिये । जिस समय इससे राक्षस खाने के लिये पुरुष मागांगे, उस वक्त किसी दूसरे के 
वचन की अपेक्षा न कर इनका घात करेंगे । एसे लोगों में क्रांध की उत्पत्ति अनेक प्रकार से हो सकती हे क्यांकि उन्होंने अन्तः 
करण को अपने वश में नहीं किया हे अतः क्रोध आते ही मारने में क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं करेगा ॥| ६१॥ 


सहतामन्तःकरणमेव प्रमाण'मिति तथेव जातमित्याह नन्दाद्या इत्यष्टभिः । 

महान्‌ पुरुषों का अन्तःकरण ही प्रमाण है । जेसे वसुदेवजी ने समभा वेसा ही हुआ, उसका वर्णन निम्न आठ 
ए्छोकों से करते हें । 

उन आठौं में से प्रथम के तीन श्छोक में नारदजी ने आकर कंस को समभाया है कि तुमने बालक को छोड़कर भूल 
की हे, ब्रज में सर्वत्र देव, दंत्य वधार्थ उत्पन्न हुवे हैं । वसुदेवादि सत्र देव हैं इत्यादि । 

नारदस्य दुष्टत्वं व्यावतंयति--कंस ने वसुदेव से जो शिष्टाचार किया अर्थात्‌ उसको कहा कि इस तेरे पुत्र से मुझे 
भय नहीं है यह घर जावे । उसके कंस के कहने पर वसुदेवजी पुत्र को मन में अप्रसन्न होते हुए ले गये । किन्तु नारदजी को 
यह कंस का कृत्य अच्छा न लगा । कारण कि नारदजी ने जाना कि यह काय देवताओं के लिये हितकर नहीं हुवा क्योंकि देवता 
चाहते हैं कि भगवान्‌ शीघ्र प्रकट होवे । भगवान्‌ शीघ्र तब प्रकट होंगे जब्र वसुदेव देवकी अ.दि भक्तों पर विशेष संकट हू।गा । 
अतः देवताओं के गुह्य मनोरथ की पूर्ति के लिये नारदजी कस के पास आये । वसुदेवजी का प्रसन्न रहना अनिष्टकारक है 


अतः में एसी युक्ति करूँ जिससे वसुदेवादि सर्व साधारण भी पीड़ित होंवे जिससे भगवान्‌ शीघ्र प्रकट हाँ यह विचार कर 
नारदजी ने कंस को बहकाने के लिये तीन वाक्य कहे 


यभुनाजी के उस पार जो ब्रज में नंदादि गोप हैं, और उनकी यशोदा प्रश्नति स्त्रियां हैं, तथा ओर भी कुमारिकाए हैं, 

तथा इस किनारे पर यादव बंश में उत्पन्न वसुदेवादि तथा यदुवंश में जन्मी हुई देवकी आदि खियाँ हें । याँ प्रथम श्लोक में 
सबकी पहचान कराके अच दूसरे श्लोक में उनका देवपत्ता बताते हैं। ये सब स्त्रियां तथा पुरुष आदि रूवं बहुत करके सब 
देवता तुल्य हे । देखने में मनुष्य हे किन्तु इनमें देवपना छिपा हुवा है, अतः जो बतीव आप देवताओं से करते हो बेसा ही 
इनसे भी करो । अथौत आप देवताओं को सदेव पीड़ा देते हो वेसा ही व्यवह र इनसे करो । आप असावधान मत रहो न केबल 
मनुष्य देवांश है किन्छु दोनों तीरों पर रहने वाले पशु आदि भी देवांश है । यह आशय श्लोक में आये हुए च अव्यय से 
निकलता हे । इस श्लोक में जो परीक्षित को भारत यह सम्बोधन दिया हे उसका सम्बन्ध ( ६४ ) श्लोक के “एतत कंसाय 
भगवान शशंस' से हे । नारदजी ने विचारा कि मेरा यह कहना कंस न माने तो उसका नास कराने के लिये देवों की गद्य 
बात एकान्त में ही युक्तिपूर्वेक कही जाती हे, इसलिये एकान्त में कंस को समझाया गया है। नारदजी ने कंस को कहा कि 
आप याँ भी मत समभो कि जो मुझसे उदासीन है वे केवळ देव हे। नहीं, आपके निकट रहने वाळे अक्रर आदि, जो ज्ञातिवाले 
था गोत्रवाले है, एवं जो आपके बान्धव सम्बन्धी तथा मित्र हें ओर सेवक हं विशेष क्या कहें । च अव्य्रय से यह भी बताया 
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हे कि आपके पितादि भी देवांश है । इस तीसरे श्लोक में नारदजी ने कंस को आदर पुर्वक उपाख्यान के समान सत्र बात 
समभा दी हे । 

कंस को मन में यह शङ्का हो कि नारदजी दुष्ट हे इसलिये मुझे बहकाकर दुष्कर्म कराते हे' तो इस शङ्का को दर 
करने के लिये श्लोक में नारदजी को भगवान्‌ विशेषण दिया हे जिसका भाव यह हे कि नारदजी दुष्ट तो नहीं हे किन्तु ऐश्‍वर्य 
आदि छ गुणों वाले हें अतः वह जो कुछ कहते हैं वह हितकर ही हे; अतः कंस ने जो कुळ एकान्त में नारदजी से सुना उसका 
सार यह हुआ कि कस को मालूम हो गया कि स्वग में देवों ने मन्त्रणा कर हम दैत्यों का नाश करने के लिये प्रथ्वी पर जन्म 
छिया है ओर हमारे वध के लिये उद्यम कर रहे हें । ओर निश्चय ये मनुष्य रूप में देवांश ही हैं ॥ ६२-६१ ॥ 


एवं इलोकत्रयसक्त्वाषी गते कसो यत्‌ कृतवांस्तदाह पश्चमभिऋ षविनिगम इति । 

इस प्रकार तीन श्छोक कहकर नारदजी पधार गये अनन्तर जो कुछ कंस ने मन्त्रणा कर कार्य प्रारम्भ किया उसका 
वर्णन पाँच श्छोकों से करते हें-- 

अनुवाद में भी जो अर्थ कहे गये हैं वे प्रथम नार:जी के कहे हुए हे यों समझना चाहिये। ऋषि की उपश्थिति में 
कंस ने कुछ नहीं किया उनके जाने के अनन्तर किया, उसका कारण आचार्यचरण कहते हे. कि नारदजी ने कंस को अपने 
सामने कुछ भी करने का निषेध कर दिया था । अतः उस समय कुछ न कर ऋषि के जाने के अनन्तर कार्य करना प्रारम्भ किया 
ऋषि के समझाने से कस ने जो सार निकाला, उससे दो बात जानने की थी और चार करने की थी । 


कंस ने दो बात जानी वे ये हे ! एक तो यादवादि सब देव है । और दूसरी देवकी के आठवे रभे से मेरी मृत्यु 
होगी अब शेष चार जो करनी हे वे ६६ व श्छोक में कही है । 

प्रथम तो देवकीजी आर वसुदेवजी को तथा उनके सम्बन्धी यादत्रों को अपने घर में ही वडा डाळ कर केद सें रक्खा । 
जिस क्रम से उनके बालक जन्मे थे उस क्रम से उन ६ को इसीलिए मार डाला कि इसमें कोन विष्णु हे इसका निश्चय नहीं हे 
कारण कि गणना का कोई नियम नहीं है 'जात' 'जातं' कहने का भाव मारने के कालका ज्ञान कराना नहीं था किन्तु देवकी 
से उत्पन्न होना ही मारने का कारण था यह्‌ बताना था अतः जन्म होते ही नहीं मारे गये थे किन्तु पीछे कुछ बड़े हो जाने पर 
५ वषं के बाद वे मारे राये थे जन्मते ही न मारे गये उसका प्रमाण यह है कि क्षत्रियों का नामकरण संस्कार -३ व दिन 
होता है | अतः जन्मे हुए बालकों के “कीर्तिमान? और सुषेण आदि जो प्रथम स्कन्ध में लिखे कहे गये हे । वे युक्तियुक्त 
न होते ॥ ६६ ॥ 

नन्वेवं कथमतिदुष्कृतं कृतवानित्याशङ्कयाह मातरमिति। 

कस ने बेसा दुष्कर्म कसे किया ? इस शङ्का निवृत्ति के लिए ( मातरं ) यह श्लोक कहते है -- 

यह कस तो देत्य ही है, किन्तु जो भूपति दैत्य नहीं हे वे भी लोभ से अपने प्राणों के पोषण कत्ती होते हें लोभ सर्व 
प्रकार के गुणों को नाश करने वाळा है । अतः प्राणपोषक्र लोभी राजा ही जब, माता पिता, भ्र.ता, सर्व प्रकार के वान्थव तथा 
मित्रों का घात कर? हैं तो कस तो देत्य ओर प्राणप्रोषक लोभी होकर बहिन के पुत्रों का वध करे तो उसमें क्या आश्चयं है ? 
श्लोक में प्रायशः पद देने का आशय यह हे कि कोई २ अम्बरीष आदि धर्मात्मा राजा लोग बेसे नहीं होते हें । किद्व ५०्ची पर 
यह ही व्यवस्था देखने में आती हे अतः युधिष्टिर आदि ने भी पितामह आदि को मार डाळला। राजाओं की जहाँ कहीं भी 
किसी से मारे जाने की शङ्का होती है तो चाहे वे माता: ओर भ्राता आदिही क्यों न होउन सबको मारने में नहीं 
हिंचकते हे ।। ६७ ॥ 

नन्वयं स्वस्यापि देवत्वसम्भावनया तद्धिताचरणमेव कथ न जातमित्याश इयाहात्सान'मिति । 

इस कंस को अपने देवत्व होने की सम्भावना थी तो क्‍यों नहीं अच्छे कर्म किये? इस शक्का को मिटाने के लिए 
कहते हे कि-- 

पूर्वकाळ में अस्रुत मन्थन के समय, देवताओं की सेना के प्रष्ट भाग के रक्षक भगवान ने महान असुर कालनेमि को 
मारा था, वह ही यह कस हे, यों अपने को कस जानता हुआ भी तथा भगवान्‌ देवताओं की प्ररणा से ही देत्या के बध के लिये 
आते है ओर ये सत्र यादव देव हे इसलिये इन सर्व यादवों से बेर करने लगा ।। ५८ || 


ग्रन्यवत्यत्यन्तायकतं कुतवानित्याहोय्रसेनसिति । 
इसके सिवाय दूसरा कार्य जो किया वह भी झत्यन्त अयोग्य है--यह निम्न श्लोक में कहते हैं । 


F | 
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( उग्रसेन ) नाम ही से महत्त्व प्रकट हो रहा हे । विशेष महत्त्व उसके विशेषण यदुभे जान्धक्राधिपम्‌ कहने से जाना 

गया है । विशेषण में यढुः, भोज ओर अन्धक ये तन नाम उपलक्षण छप में दिये गये हे । वास्तव में वह छ प्रकार के यादवा का 
८२ 9. ~ बर क्र वि ¢ यः ०१ >> ~ ~ वि ~ - 3. 

अधिपति हे । इसकी आज्ञा से ये सत्र मेरे विपरीत कार्य करगे अतः वेसा होने से पहले ही इनको बन्धन में डालना चाहिये, 
यह विचार कर स्वयं कंस ने अपने हाथ से पिता को बन्धन में डाळ दिया । अनन्तर शूरसेन देश का राज्य करने लगा और 
सर्व प्रकार से राज्य का सुख भोगने लगा . इतना बड़ा भारी साहस का कार्य अकेले कंस ने कसे किया ? बेसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये । क्योंकि वह कंत 'महाबल' महान वळवान्‌ है प्रत्येक बड़ा कार्यं अपनी शक्ति से कर सकता है । 

इस प्रकार सब उत्पन्न देवांश भक्तों का महान उपद्रव का निरूपण हुआ, जो उपद्रव भगवान के प्राकल्य का 
हेतुभूत हे ॥ ६५॥ 

इति श्रीमद्धागवत पुराण, दशम स्कन्ध, ( पूर्वार्ध ) प्रथम अध्याय को श्रीमद्वल्लभाचायंचरणविरचित 
सुवोधिनी टीका का हिन्दी अनुवाद समाप्त ।। १ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
प्रथ प्रोऽष्याय! 
श्रीमते रामानुजाय नमः 


॥ ९-४॥ अमरञ्जयेदंवानपि जेतुं समथ्येः वत्सपद कृत्वा गोष्पदतुल्यं कृत्वा यप्छवा इति बहुब्रीहिः यच्छब्दो 
भगवद्विषयः ।। ५-६ ॥ पूरुषकाळरूपेः चेत्रज्ञकाळाख्यरूपेतिं शिष्टस्य क्षेत्रज्ञानां कालावयवानां बाहुल्यादूबहुवचनम्‌ अन्तःपुरुष- 
रूपेणा5मृतं प्रयच्छन्‌ शरीरस्थितिहेतुः बहिः काळरूपेण मृत्यु प्रयच्छन्‌ शरीरविनाशहे.तुरित्यर्थः । मायामनुष्यस्य आश्वयंभूत- 
मनुष्यस्य सङ्कल्परूपज्ञानेन मनुष्यस्य वा प्रच्छन्नमनुष्यस्य वा ॥ ७ ॥ देहोडवताररूप इति । ८-१९॥ त्यक्तोदम्‌ अम्बुपान- 
रहितम्‌ ॥ ५२-२० ॥ पोरुपीं परमपुरुपसम्डन्धिनीं वाङ्किरम्‌॥ २१॥ धराभरः भूभारः धाराज्वर इति पाठे क्लेशः पु सः पुरुषस्य 
अवतारात्पूर्वमेवेत्यर्थः ॥ २२-२३ ॥ कळा अंशः अनन्तः शोषः अग्रतः पूर्वकाले ॥ २४-३०॥ पारिबह दम्पत्योरुपचार- 
सम्बन्धि ॥ ३९-३९ ! ब्रज स्तिठन्निति गच्छन्‌ पुरुषः एकेन पादेन तिष्ठन्नपि गच्छत्येव तद्वदित्यर्थः देहान्तरग्रहणेन पूर्वदेहत्यागे 
दृष्टान्तस्तृणजळूका ॥ ४० ॥ दृष्टश्रताभ्यां दृष्टश्रतमनीषितळाभार्थम्‌ अपस्मृतिः अपगतबोधः ॥ ४१-४५॥ साम पञ्चविधं 
सम्बन्धो लाभ उपकृतिरभेदो मत्कोर्तनश्वेति भेदो दृष्टाच्ष्टभयं बच इति। तत्र गुणकीत्तनादयः प्रकाराः श्छाघनीयगुण 
इत्यादिना दशिताः। एषा तवानुजा स्वया बाल्ये दैन्योपलालितेनाऽहन्तव्येत्यर्थः । पुरुषादाननुयृतः राक्षसतुल्यः।। ४६ ॥। प्रतिन्यो दु 
समाधातुम्‌ ॥ ४७ ॥ यावदूबुद्धिबलोदयं यथामति यथाशक्ति च मृत्युपरिह्दारे यतितव्यम्‌ एत'वता मृद्युरनिबृत्तो5पि पुरुषस्य 
नापराधः इत्यर्थ: ।। ४८ ॥ सुता मे इति मृत्युबी सृत्युभूतः कंसो न मरिष्यति मम पुत्रोरतत्तेः पूवं किं? मम पुत्रोत्पत्तेः कंसाऽ- 
वस्थानस्य च पाक्षिकस्वात्‌ पुत्रापंणप्रतिज्ञा न दोष इत्यर्थः ॥ ४५॥ बिपर्ययो वा मत्पुत्रः कसहन्ता कथं न स्यात्‌? अतोऽपि 
न दोष इत्यर्थः । उपस्थित इति उपस्थितोऽपि मृत्युः कक चिन्निःत्तते यथा माऋण्डेयादेनिवृत्तः वरदानान्निवृत्तोपि मृत्यु: पुनरात्रजेत्‌ 
यथा हिरण्याक्षरावणादेः अपमृत्युनिबृत्तिसम्भावनया च न ग्रतिज्ञादोष इस्यर्थः।। ५०॥ दारु संयोगवियोगशब्दाभ्यां शीघ्र- 
बिळम्बोत्पत्ति विवक्षिते अदृष्टतः यजमानादष्टतः मृत्युः कमोधीनो न पुरुषाधीनः अतोऽपि न भेतव्यमिति भावः ॥ ५१ ॥ 
यावदात्मनिदशातं स्वज्ञानारूपस्वाऽचगतादृष्टानुगुणम्‌ ॥ (९-५७ ॥ ऋतात्मनामिति पाठे स्वतः सत्यप्रतिज्ञानामित्यर्थः । शौरेः 
बसुदेवस्य ।। ५८-६२ ॥ देवताप्राया देवतांशस्यात्‌ तत्तुल्याः || ६३ ॥ एतत्‌ वक्ष्यमाणम्‌ ॥ ६४ ॥ रासेसम्भूतं मरवेत्यन्वयः॥। ६९ ॥ 
अजनशङ्कया भगवच्छुङ्कया विष्णोरद॑नशङ्कयेति पाठे स्वान्तःसस्यपीडा शाङ्कयेर्यर्थः ।। ६६ ॥ असुतृपः आस्म प्राणततष्वंकाः ॥ ६७॥ 
स व्यरुध्यत विरोध कृतवान्‌ ।। ६८ ॥ अधिपम्‌ उत्कृष्टम्‌ ॥ ६९॥ - [ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कच्धपूर्वाद्धव्याख्याने श्रीसुदशनपूरिकृतशुकपंक्षीचे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

ततः ऋषेनौरदस्य विनिरोमे सति कंसो यदून्‌ सूरान्‌ मल्या स्त्रबधं रुपस्य वघाथं देवक्या गर्भ सम्भूतं जनिष्यमाणं बिष्णु 
च मर्या । इतिशब्दः पादपूरणार्थः | ६९ ॥ देवकीं बसुदेव च निगडः श्ुङ्के निगृह्य पादयोबंद्ध्वा गृहेः कारागृहे रुद्ध्वा अजनः 
प्राकृतजनवत्‌ कर्मवशाञजन्मरहितो विष्णुस्तस्य शङ्कया सोडयमेव स्यादिति सन्देहेन तय्राजातं जातं पुत्रnह्‌नत्‌। यद्यप्याकाशाबाण्या- 
ऽष्टमस्येव विष्शुस्वं निश्चितं, तथापि सङ्कःया या अपेक्षाबुद्धि जन्यत्वात्‌ पयीयेण सर्वस्येयाष्टमत्वसम्भबात. सन्देह्‌ः। जातं जातमिति। 
उत्पन्नमुत्पन्नमिल्यर्थः । न तु जन्मकाल एव हूननमन्यथा क्षत्रियाणां त्रयोदशे दिने नामकरणस्य शास्त्रसिद्धतय़ा “कीतिमन्तं सुषेण च? 
इत्यादिनामो क्तिरनुपपन्चा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ ननु कथमेवमतिदुष्क्रतं क्ृतबानिस्थाशङ्कायां दुज़नानां नेतच्चित्रमिति कसुस्यन्यायेनाह्‌ः 
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मातरसिति । भुवि ये असुवृपः स्वप्राणपोषकाः लुब्धाः विषयक्रामुका राजानस्ते मात्रादी नपि परन्ति, काऽन्यस्य वार्तेत्यर्थ; । एबंविधाश्च 
बहूव इत्याह-प्रायश इति। ६७ ॥ प्राक्‌ पूर्वजन्मनि विष्णुना हतं महासुरं काळनेमिमिह जातमात्मानं जानन्‌ स कंसो यदुभिव्य- 
रुध्यत यादवानां देवतास्वेन श्रतस्वात्तः सह विरोधं कृतबान्‌। जानन्निति। झुकेनानुक्तमप्यनुवादे सत्त्वात्‌ नारदबचनादेव 
जानन्नित्यर्थः ॥ ६८ ॥ उम्रसेनं च पितरं चकारात्मातरं च निगृह्य निरुध्य शूरसेनान्‌ देशान्‌ स्वयं बुभुजे । तन्निरोधेन यादवानां 
महद्दुःख जातमिति सूचयन्नाह--यढुभोजान्धकाधिपमिति । तन्निम्रहे सामथ्येमाह--महाबल इति ॥ ६९ ।। 


इति श्रीवल्लमाचायंवंश्यगो पालसूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमदिगरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमञद्घागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र सोमवंशनिरूपणे। प्रथमो विवृतोऽध्यायो जन्महेतुनिरूपकः ॥ ३॥ 


'प्रन्विताथप्रका शिका 


ऋषेरिति ।। इत्येवमुक्तवतः ऋषेनीरदस्य विनिगंमे सति तद्बचत्तातू कंसः यदून्‌ सुरान्‌ मत्वा तथा विष्णुर्देचक्या- 

माविभूंय त्वां वधिष्यतीति नारदवचनादेव स्ववधं प्रति स्ववधार्थ देवक्या गर्भे संभूतमाविभूत॑ विष्णु च मत्वा संभूतमिति 
सामीप्यात्‌ भविष्यत्यपि क्तः। गर्भ सम्भूतं सम्भवो यस्येति वा । त्वसपूर्वशात्रृबिंषणुर्देवक्यामाबिभूय त्वां बधिष्यतीति नारदोक्त 
तत्सर्वं एव शुश्रुवुश्च त्यपि ज्ञेयम्‌ । गृहे देवकीं वसुदेवं च निगडेः शट्डूलेनिंगृह्म अजनो विष्णुग्तच्छङ्कया जातं जातं तयोः पुत्रम्‌ 
अहन्‌ ॥ ६५-६६ ॥ मातरमिति ॥ ये भुवि प्रायशः प्रायेण असुतृपः स्वप्राणमात्रतपंका लुब्धाश्च भवन्ति ते राजानः मातरं 
पितरसित्यादीन्‌ घ्नन्ति ॥ ६७॥ आत्मानमिति ॥ सः कस; आत्मानं च प्राग्जन्मनि काळनेमिं नाम महासुरं विणुना हतम्‌ इह 
सञ्जातं जानन्‌ भूतपूर्वं च तव्स्मरेति नारदोकत्या पूर्वजन्मस्मरणात्‌ यदुभिव्यंरुध्यत वेरं कृतवान्‌ ॥ ६८॥ उग्रसेनमिति॥ महावलः 
सः यदुभोजान्धकानामधिपं पितरम्‌ उग्रसेनं निगृह्य वशीकृत्य शूरसेनान्‌ देशान्‌ उपलक्षणतया माथुरानपि बुभुजे ॥ ६९ ॥ 

इति श्रीक्ृष्णसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ ¦ गङ्गासहायो दशमस्यादिमे निरमादमुम्‌ ॥ 

इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽन्तितार्थंप्रकाशिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ | 


| ___ भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
| एतदिति । भूमेः भारायमाणानां भूभारभूतानामित्यर्थः । देत्यानां, वधोद्यमं देवकृतवधोद्योगं, एतत्‌ पूर्वश्लोकोक्त 
सर्वमपि च भगवान्‌ नारदः, अभ्येत्य कससमीपं प्राप्येत्यर्थः । कंसाय, शशंस । ततो5न्तरधीयतेत्यर्थः ॥ ६५॥ ऋषेरिति। 
ऋषेनोरदस्य, विनिगमे, अन्तद्धो ना नन्तरमित्यर्थः | कंसः, यदुन्‌ सुरान्‌ इत्येवं मत्वा, देवक्याः, गर्भसंभुतं देवकीगभद्वारा 'बृत- 
जन्मानमित्यर्थः । विष्णुं मत्वा, त च स्ववधं प्रति, मत्वा, स्ववधकत्तोरं विबुद्ध्येत्यर्थ: || ६६ ।। देवकीमिति । देवकीं वसुदेवं च, 
निगडः श्रङ्कलैः, गृहे कारागृहे, निगृह्य निग्रहपूर्वक्माबद्धय, कारागार आस्थाप्येत्यर्थः। अजनशङ्कया तज्जातपुत्रे विष्णूत्पत्ति- 
शङ्कयेत्यर्थः । अद्दनशझ्लयेति पाठे स्वपीडनाशङ्कयेत्यर्थः | तयोः देवकीवसुदेवयोः, जातं जातं पुत्र, अहून्‌ जघान । इति द्योरेक- 
संबन्धः ।। ६७ ॥ ननु यत्तत्पुत्रहनन कर्म त्वतिजुगुप्सितं तदयं कथं कृतवानित्यत्राह । मातरमिति । भुवि, राजानः प्रायशः, असुवृपः 
परप्राणरात्मप्राणतर्पकाः, लुब्धाः व्याधसद्टशाः, 'छुठ्ध आकाङक्षिणि व्याधे’ इति मेदिनी । भवन्ति। अतः, मातरं २वजननीं, 
पितरं स्वजनकं, भ्रात न्‌ स्वसहोदरान्‌ , स्त्रसुहृदः निजसुहृदगौन्‌ च प्नन्ति हि। तद्भायोः सुह्ृदस्तथेत्यपि पाठः । तत्त्वे तद्भायो 
आतृपत्नी रित्यर्थः ।। ६८ || आत्मानमिति | इह लोके, संजातमुत्पन्नं, आत्मानं स्वं, प्राक्‌ पूर्वजन्मनि, विष्णुना हतं, काळनेमिं 
काळनेमिनामानं, मह।सुरं महान्तमसुरं, जानन्‌ , सन्‌ , स कसः, यदुभिः व्यरुद्धथत बिरोध कृतवान्‌ ।। ६९ ॥ उग्रसेनमिति । यदवो 
यदुब्रंशजाश्व भोजा भोजान्वयजाश्चः अन्धका अन्धकान्बयज्ञाताश्चः तेषामधिपः स्वाभी तं, पितरं स्वपितरं, ` उग्रसेनं च, निगृह्य, 
महाबल: स्वयं कंसः, शूरसेनान्‌ जनपदान्‌ , बुभुजे उपभुक्तवान्‌।। ७० ।। के तती 1३ 
इति ` ्रीधर्मधुरंधरश्रीधर्मात्मजप्रत्यक्ष पु रुषोत्तमश्रीसह जानन्दस्वामिसुतश्री च्घुवी राचायंसूनु मगत्रत्प्रसादा चा य॑ विरचिताया - 
मन्वयार्थाववो घिन्याँ भक्तमनोरञ्जन्याख्यायाँ श्रीमद्धागवतटीकायाँ दशमस्कन्धे पूर्वादध प्रथ मोऽध्यायः ।। १ ॥ 

, 5 . ८७६ ,// > 7 श्रोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनस्‌ ` 
'देवकीमिति: 2 ०.१.६६. ` किर RR | 
sis ग्रामानन्तरस्थितितयऽव्द्रकरापंणाच्च तत्सम्मतस्थितितय्ा च न चाप नन्दः । 

तत्क्लेशमित्यजुगतार्थमिहाग्र्यलेखादक्लेशभाक तदचुरोधितया स्थितो यः ॥ ४८॥ 


प्रवृत्तो ऽत्र स्वेरं भवति सति कर्मण्यसतिवा न वे जन्तुः किन्तु भ्रमयति भवानेव ननु तम्‌। 
“रि डुप्राणत्राणप्रसृतव रूण; सन्नपि बिभो नृशंसो यत्‌ कसो5सकृदाछिकृती नारदरिरा ॥ ५९ ॥ | 


+ 
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यो हन्ति द्वेष्टि वा जाल्मो हिंस्रधीः कीतिमजनम्‌। सिद्धामेवास्य दुष्कीतिवारिधो कीर्तिमज्जनम्‌ ॥ ५० ॥ 
लोकोत्तरं यस्य सुखं भविष्णु स्यादेव पूत्र स विपत्सहिष्णु । 
आनन्दयिष्यन्‌ सद्लङ्करिष्णुयुक्त तथा तान्‌ विदधे स विष्णु; ॥ ५ ॥ 
मातरमिति: १०.१६५. | 
असुधमंकवृत्तिर्यो यञ्चाप्यजञनशङ्कितः । विश्शद्लुळा गतिस्तस्य परश्येत्यभवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उम्रसेनमिति : १०.१.६९. 
उग्रसे नोऽपि ततोऽपि निगृहीतो हि येन सः। प्राक्पुण्यफलके युक्तमासीत्काले महावलः।। ५३ ॥ 
श्रीशकल्पतरु-क्रीडाफळ-भक्तिरसायने । मुदे भवतु साधूनामध्यायार्थनिरूपणम्‌॥ ६४ ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिशरिविरचिते भक्तिरसायने प्रथमोऽध्यायः (1 १ ॥ 
हिन्दी श्रनुवाद ( कदमक्षमा ) 
जब देवपि नारद्‌ इतना कहकर चले गये तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुबंशी देवता हैं ओर देवकी के 
गभ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पेदा होने बाले हैं इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़-बेड़ी से 
जकड़कर केद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गये, उन्हें वह मारता गया । उसे हर वार यह शांका बनी रहती 
कि कहीं बिष्णु हो उस वालक के रूप में न आ गया हो ॥ ६५-६१३ ॥ परीक्षित .! प्रथ्वी में यह्‌ वात प्रायः देखो जाती हे कि 
अपने प्राणां का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता-पिता, भाई-बन्धु ओर अपने अत्यन्त हितेषी इष्ट- 
मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं ॥ ६७ ॥ कस जानता था कि में पहले काळनेमि असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाळा था । 
इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया ॥ ६८॥ कंस बड़ा बलवान्‌ था । उसने यदुभोज ओर अन्धक वंश के 
अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को केद कर लिया और शूरसेन-देशा का राज्य वह स्वयं करने लगा ॥ ६९॥ 
पहला अध्याय समाप्त 





अथ द्वितीयो<5ध्यायः 
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श्रीशुक उवाच 
प्रलम्गबकचाणूरतंणावत महाशनेः । मुष्टिकारिष्टद्रिविदपूतनाकेशिधेनुकेः ॥ १ ॥ 


अन्यश्वासुरभूपाठर्बाणभौमादिभियु तः । यदूनां कदनं चक्र बली मागधसंश्रयः ॥ २ ॥ 
ते पीडिता निविविशुः 'कुरुपाश्वालकेकयान्‌ । शाल्यान्‌ विदर्भान्‌ निषधान्‌ “विदेहान्‌ कोसलानपि ॥ ३ ॥ 
एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पयु पासो" । हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥ ४ ॥ 


कदसक्षमा 
घ्रन्वयः--प्रळम्व-बक-चाणूर-छृणावर्त-मद्दाशनेः मुष्टिक-अरिष्ट-द्विविद्‌ू- पूतना-केशि -धेनुके; च अन्येः बाण-भौम आदिभि 
असुरभूपालेः युतः बळी ( कसः ) मागधसंश्रयः यदूनां कदनं चक्र ॥ १-२ ॥ पीडिताः ते कुरु -पाञ््वाल-केकयान्‌ शाल्वान्‌ विदर्भान्‌ 
निषधान्‌ बिदेहान्‌ कोसलान्‌ निविविशुः । अपि अनुरुन्धानाः के एके ज्ञातयः तम्‌ परि उपासते ॥ २-३} ॥ ओग्रसेनिना देवक्या 
षट्सु बालेषु हृतेषु ॥ ४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदी पिका 
द्वितीये कंसघाताय देवक्या गभंगो हरि: । ब्रह्मादिभिः स्तुतः सा च सांत्वितेति निरूप्यते || १ ॥। 
यदुभिः स व्यरूष्यतेत्युक्त तमेब विरोध प्रपंचयति त्त्ररया देवकीगभस्यान्यत्र संचारेण भगवतः प्रवेशं वक्त' प्रलंवे- 
यादिसाधश्लोकत्रयेण महाशनोघासुरः ।। १-२-३ ॥ अनुरुधाना अनुवर्तमानाः ॥ ५ ॥ 
श्रीवंशी धरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाश 
गभंगः तदतः ( चित्त ) प्रविष्ट; “गर्भो भ्र णे घ्वनो धाष्टर्थों सेक्तरि ज्ञानबालयो:। मध्ये कुक्षो हवृसंध्योपनसस्य च 
कंटके । चित्त गर्ते मुखे चापि” इति धरणिः । सा च देवकी च । सांत्विता निभया कृता इति ( ९) स्वरया वेगेन । अन्यत्र 
रोहिण्याम्‌ । संचारेण प्रापणेन । साद्धश्छोकत्रयेण प्रलंबेत्यारभ्य पयुपासत इत्यंतेन ॥ १-२ ॥ ते यद्‌बः। निविविशुः निवेश 
व्वक्रः । परस्मैपद्माषम्‌ नेर्विशः” इत्यात्मनेपदे प्राप्त ॥ ३ ॥ एकेडक्ररादयः । तं कंसम्‌ | ओम्रसेनिना कंसेन ॥ ४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा सिक्कता वष्णवतो षिणी 
प्रटम्वे त युग्मकम्‌ ॥१॥ तेयुतत्वे हेतुः बडीति ॥२॥ निश्चतं विविद्युः तत्तद्वषादी नां हालिऋगोपादियेषु इत्यर्थः | २।| एक 
इत्यद्धकम्‌ अनुरुन्धानाः चातुर्येण वशीकुर्वन्तः यद्वा एके भक्ताः श्रीकृष्णावतारदशनरूपं स्वार्थमपेक्षमाणा इत्यर्थः । एतश्चा्रे अक्रर- 
याने व्यक्त भावि पर्य्युपासते पय्युपासत हतेष्विति साद्धकम्‌ जातं जातमहुन्निति पूर्वमुक्तं ते कति हृता इत्यपेक्षायामाह-हतेष्विति । 
ते हि पुरा मरोचेः पुत्राः देवाः श्रीत्रद्मण्यापराधेनासुरत्वप्राप्त्या हिरण्याक्षुपुत्रात्‌ काळनेमेरूत्पन्नाः षड़गभी इति ख्याताः स्वं परित्यञ्य 
ब्रह्मोपासक्ास्ते जाता इति क्रद्धस्य हिरण्यर्काशापोः पिता युष्मान्‌ वधिष्यतीति शापं स्मृत्वा श्रीदेवकीगर्भे योगमायाद्वारा श्रीभगवता 
नियोज्य तस्पितुकाळनेम्यबतारक सहस्तेन घातिकी इत्यादिकमत्र श्रीह्रिबंशाद्यक्तमनुसन्येयं यत्त्वम्रे हविरण्य्काशिपोजीता इति 
तेषामाख्यानं ते नेकवाक्यत्बाय काळनेमित्तेत्रे तस्मादेब जाता इति ज्ञेयं जाता इत्यत्र पुत्रा इत्यनुक्तत्वात्‌ भारद्वादिषु च तथा श्रवणात्‌ 
अथवा कल्पभेदं व्यवस्थेयं यातनं च तेषां विमुक्तय एवेत्यप्रे पन्नाशी तितमाध्याये व्यक्त भावि एवं तेषां हनने श्रोभगवत्क्तो पेक्षावि 
परिहृता शयात्‌ औग्नसेनिनेति येष्ययुक्त साक्षान्तन्नामाम्रहणात्‌॥। ४ ।। 
श्रीसुद्नसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
मागधो जरासन्धः ॥ २-३ ॥ अनुरुन्धाना अनुवत्त॑मानाः ।। ४-६ ॥ 
१. महासुरैः-इति कस्परचितू । २. बलि-बीर, । ३. पञ्चालकेकयान्‌-श्रीधरादयः । ४. मगधान्‌ कोसलानापि वीर, विदेहान्‌ 
कोशलानपि-इति कस्यचित्‌ । ५. मधुरायां सिताश्च व येऽक्रराद्या बिशां पते-इदमर्घमधिकं विज. । 


° 


स्कं, १० पू. अ. २ शलौ. १-४ ] अनेकव्याख्यासमळक क्तम्‌ २१३ 
श्रीमदवीरराघव।'चार्यकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


यदुभिः स व्यरुद्ध-यतेत्येतदेव प्रपञ्चयन्‌ श्रीभगवतो देवकीगभंप्रवेशप्रकारं तत्प्रवेश प्रयुक्तप्रभातिशययुक्तदेवकीदर्शनो- 
द्विम्रस्य कंसस्यावस्था नप्रकार श्री गर्भस्थ श्रीविष्णुमुद्दिश्य ब्रह्मादीनां स्तुतिप्रकारब्वाहू--द्वितीयाच्यायेन प्रलम्वेत्यादिना । प्रलम्बादि- 
भिरन्यम्चासुरप्रकृदिभिः भूपाळेबीणादिभिः परिवृतः कसः भौमो नरकासुरः बलिमागधो संश्रयौ यस्य तथाभूतः बछेतिमागधबिशेषण 
वा मागधो जरासन्धः यदूनां कदनम्‌ उपद्रवं चकार ॥ १-२॥ तथा ते यदवः केचित्पीडिताः कुवोदीन्‌ जनपदान्‌ निविविञ्ुः ॥ ३ ॥ 
एके तु ज्ञातयः तं कंसमनुरुन्धाना अनुवत्तमानाः पर्युपासते पर्यचरन्‌ तत ओग्रसेनिना कसेन पटसु देवक्याः पुत्रेषु हतेषु सत्सु 
यद्वेषणबं विष्णोः सम्बन्धि धाम तेजाऽश इति यावत्‌, कोऽसो ? यमंशमनन्तं प्रचक्षते स देवक्याः सक्षमो गर्भौ बभूव, कथम्भूतः 0 
तस्याः हर्षशोकों विवद्धयतीति तथा कंसभयाच्छोकः श्रीभगवत्कलासम्बन्धात्‌ पुत्रो भविष्यति किं समर्थोस्माकमपीति हर्षः इति 
भावः ॥ ४-५ ॥। 


श्रोविजयध्वजतोथकृता पदरत्तावली 
अवताररूपं हरेन किञ्चिदपि भिन्नं साक्षात्स्वरूपमेत्र तञ्ज्ञानस्य सुक्तिहदेतुत्वादित्यभिप्रायेण निरूपणमस्मिन्नध्याये, तत्र 
दुष्टन्द्रियः सदिन्द्रियनिग्रह इव कंसः प्रलम्बादिभिः सहितो यढुनिग्रहमक्ृतेत्यादिक निरूपयति - प्रलम्वेस्यादिना ।! १॥ कदनं 
कलहं माराधो जरासन्धः संश्रयो यस्य स तथा तं संश्रयतीति वा ॥ २॥ ते यादवा निविविशुः निवेशनं चक्रः ॥ ३ ॥ अनुसून्धानाः 
९ 
अनुवतमाना;ः ।॥४-५ 1) 


श्रीमद्विश्वनाथचक्रधतिकृता साराथर्दाशनी 
गव्भ सञ्चार्य रोहिण्यां देवक्या योगमायया | तस्याः कुक्षि गतः कृष्णो द्वितीये विबुधस्स्तुत: ॥ १ ॥ 
यदुभिः स व्यरुध्यत इत्युक्तं तमेव विरोधं प्रपञ्चयति-प्रलम्वेति साद्धत्रयेण । मह्दासनोऽधासुरः ॥ १-३ ॥ एकेऽ- 
क्ररादयः श्रीकृष्णावतारदशंनोत्कण्ठावन्तः तं कंसमनुरुन्धानास्तदाज्ञार्वातनः ॥ ४ ॥ 


श्रोमच्छुकदेवक्रतः सिद्वान्तप्रदीपः 
एबं प्रथमाध्याये ब्रह्मादिप्रार्थनया भूभारहरणचिकीषया श्रीबसुदेवगृहे सम्भविष्णोबिष्णोः पितृविवाहोत्सवः श्रीवसुदेब- 
साधुता कंसदौजन्यश्चेति बर्णितमिदानीं श्रीदेवकी गर्भवासळीला ब्रह्मादिभिः कृता भगवस्स्तुतिश्च निरूप्यते । तत्र तावत्पूवी 5यायान्ते 
यदुभिः स व्यरुध्यतेति यदुक्तं तदेव विरोधं प्रपञ्वयति-प्रखम्वेतिसाद्धेख्रिभिः | महाशनोऽघासुरः यद्वा भहृदशनं भोजनं येषां ते 
महाशना इति प्रळम्बादीनां विशेषणम्‌ अधासुरस्य व्योमादिवदुपलक्षणतया ग्रहणम्‌ ॥ १ ॥ स्वयं बळी तथापि मागधसंश्रयः जरा- 
सन्धसहायः ॥ २-३ ॥ एके ज्ञातयः सगोत्राः अनुरुन्धानाः अनुवर्तमानाः सन्तस्तं कंसं परितः उपासते ॥ ४ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 
कारिकाः-एवं हेतु निरूप्याथ कृष्णोद्यम उदीयते। महत्वज्ञापनार्थाय द्वितीय सविशेषणः ॥ १॥ 
दुःखं हेतुरिहागन्तुमितिबोधाय तत्कथा । पुर्नानरूप्यते स्पष्टा शोघ्रागमनहेतुका ॥ २॥ 
सवेषां ज्ञापनार्थाय कंसवाक्यं तथा स्तुतिः । भ्रन्यथा भगवानव प्रादुभ तः कथ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
G ~ ey ० ५ ० Mr रि ~ 
पूर्व सामान्यतो विरोधमुक्त्वा शीघ्रं भगवदागमनाथ लोके कंसकृतमत्युपद्रवमाह्‌ साधे स्त्रिभिः प्रलम्बेति । 


प्रलम्बो देत्यो देत्यरूपेणेव वर्तेते । बक्रो देत्यः पक्षिरूपेण। चाणूरो देत्यो मनुष्यरूपेण । तृणावर्तो राक्षसो वात्यारूपेण। 
एत एच महाशना बहुभक्षकाः । अनेन 'यड्नां कदन चक्र इत्यत्र यादवा भक्षिता इत्यपि ज्ञापितम्‌ । महाशनोघ इति केचित्‌ । तत्र 
नामझु योरिकप्रवेशश्चिन्स्यः । मुष्टिकश्चाणूरवत्‌। यथा प्रखम्बो बलभद्रेण हृतः प्रथमनिदिष्टस्तथा मुष्टिकोपि । अरिष्टो वृषरूपो 
बकवत्‌ । द्विविदो वानरः। पुठना राक्षसी । केश्यश्वात्मकः। धेनुको गद्भोत्मकः ॥ १॥ 


अन्ये चेवंचिधाः शतशः सन्त्यसुरा भूत्वा ये भूपालाः । बाणो बलिसुतः नरको भोमः। आदिशब्देन जरासन्धा द्यः । 
गुप्तान्‌ यबून्‌ प्रलम्बादयो बाधन्ते । प्रकटान्‌ बाणादय; । एवमेतेय दूनां कदनमन्यायनाशं चक्क । एतेषामाज्ञाकारित्वे हेतुं जीति । 
मागधो जरासन्धः श्वशुरः सद्दायभूतः । तेनापि दिग्विजये पराजितेन सुते दत्त । एतेषामन्यतरेणाप्याज्ञोडड्डने क्रो जरासन्धः 
साधयतीत्याश्रयः || २ ॥ 


| पीडितानां कृत्यमाह ते पीडिता इति । पूर्वोक्तः पीडिताः कुरुदेशान्‌ हस्तिनापुरदेशान्‌ विविशुः । तथान्ये पाञ्चालः ` 
दरान्‌ कस्पिलादिदेशान्‌ केकयान्‌ चिन्नकूटादिदेशान्‌ शाल्वान्‌ पश्चिमदेशान्‌ निषधातुत्तरदेशान्‌ विदर्भान्‌ दक्षिणदेरांन्‌ 


२१४ श्रीमंद्धांगंबतंम॑ | स्कः १० पू. अ. १ शंळो. १-४ 
विदेहांस्तर भुक्तदे शान्‌ कोशला नयोध्या देशान्‌ नितरां विविशुर्गुत्तया स्थिताः । एते धमोत्मानो राजानः । अतः स्वदेश परित्यज्य 
सकुठुम्बास्तत्रेव स्थिता इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


C » ० ० ० *५ 
ये पुननिंगन्तु न शाक्तास्ते कंससेवका एव भूत्वा स्थिता इत्याह एक इति । एकेऽक्ररादयस्तमनुरुन्धानास्तं संवेष्टय 
तत्सेवकत्वेन स्थिता ज्ञातयो गोत्रिणः परित उपासते । एव सर्वषां महदूदुःखमुद्यमार्थ हेतुत्वेन निरूपितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भगवत उद्यमं वक्त देवक्या बन्धनावघि चरित्रमाह्‌ हतेष्वितिसा धेन । 


देवक्याः षट्सु बालेष्वोमसेनिना हतेषु सत्सु । भागिनेयान्‌ हन्तीति पितृनाम्ना निर्देशः । अन्येषां हननमर्थसिद्धभेव । 
लोके हि भागिनेयोतिमान्यः ।। ४ ।। 


( १ ) शरीप्रभूचरणविरमिता श्री टिप्पणी 


द्वितीयाध्यायार्थोक्तो-क्ृुष्णोद्यम इत्यादि। भगबदुद्यमे देतुमाहुमंहत्त्वेति हेतोरितिशेषः । अत एव तावन्तमपि 
बिळम्बसहिष्शुर्गाभंसङ्कषणमाज्ञप्तवान्‌ न ह्येवमन्यत्रेतिभावः। अथवान्येभ्योवतारेभ्योत्र महत्त्वज्ञापनाय मायाज्ञापनवसुदेवादि- 
मनःप्रवेशळक्षणः स उच्यत इत्यर्थः । अथवा महत्त्वं पुरुषोत्तमत्वं तज्ज्ञापनाय सविशेषणः स उच्यत इति सम्बन्धः । असाधारण- 
त्वेनेतरेभ्य्रो व्यावतंको घर्मो हि विशेषणम्‌। तद्त्र मायाज्ञापनमेकम्‌। न हि ब्रह्मादिव्यामोहिकां तामन्य आङ्ञप्तुमहति 
सान्याधीना वा भवति । वसुदेवदुरासद्त्वादिक देवक्यां स्वहन्तृज्ञानेप्यासुरभावस्याजनं कंसस्य ब्रह्मादिस्तुतिइच । का. ॥ १-३ ॥ 
हतेष्वित्यस्याभासे- देवक्या बन्धनावधीति । अत्रेदमाकूतम्‌ । सप्तमे गर्भे जाते 'नन्दाद्या ये त्रज' इत्यादि नारदेनोक्तं तदा 
षटपुत्रहृतिमोठ्बन्धनं च जातम्‌ । तदत्र 'हते ष्वित्येकेनानूय स गर्भो देवक्या हषंशोक विवधंनो बभूवेत्यर्धेन शीघ्रं भगवदुद्यमे 
हेतुरुक्तः । पूर्व शोकविवर्धनो नासीद्धतेषु तेष्वयमपि तथा भविष्यतीतिज्ञानेन तथा बभूव । तथा चेदं सव बन्धनानन्तरं 
जातमिति तदेव पूर्वावधियस्य तादशं चरित्रमा हेत्यर्थः । अत एवाग्रे वक्ष्यन्ति “षद्पुत्रवधात्‌ पूर्वमेव सङ्कषणगर्भ' इत्यासुरहनन- 
सङ्कषेणगर्भेविषयक दुःखं च भगवञ्चरित्रमेव ॥ ४ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणौतः श्रोसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

द्वितीयाध्यायतास्पय निरूपयन्त उपजीबकत्वमत्र सङ्गतिरित्याहुरेवमिति । ननूद्यमनिरूपणस्य किं प्रयोजनमित्या- 
काङ्कायां टिप्पण्यां विद्वृण्वन्ति भगबदित्यादि । तथा चेवं भक्तवात्सल्यस्वभावं भगवतो ज्ञापयितुं हेतोमंहत्वज्ञापनमित्यर्थः । 
यद्यप्वेवंविधं हेतोमहत्त्वं प्रहळादेपि वर्तते परं ज्ञानविशिष्टा मर्यादाभक्त्या परिरक्षितः प्रकृते तु तथा नास्तीति प्रयोजनान्तर- 
मेवोद्यमस्य वक्तव्यमित्याशयेन प्रकारान्तरमाहुरथवान्येभ्य इत्यादि । एतावताचपि न पूर्तिरध्यायतात्पयस्येति प्रकारान्तरमाहुरथवा 
महत्त्वमित्यादि । एते त्रयोपि पक्षा मूलश्ळोकेभ्यः स्फुटं प्रतीयन्त इति त्रयाणां समुञ्चय एव न तु विकल्पस्तेनाथवेत्यत्र वाशब्दो व- 
धारणे ज्ञेयः। तथा च पूत्र हेतुमहत्त्वं ज्ञात्वा तदनन्तरय्युक्तध्रकारेण महत्त्वद्दयमवधारणीयमिति बोधयितुमाचार्यरयमधर्मश्लोक 
उक्त इत्यर्थोथवाशान्दस्य वोध्यः! सुबोधिन्यामेतदेव स्पष्टीकुर्वन्ति ढुःखं हेतुरित्यादिना । इह प्रपश्च ग्रागण्तु भगवदागमनाय 
भक्तानां दुःखं हेतुरितिबोधाय तत्कथा शो श्रागमनहेतुका शीघागमनकारणजन्या पुनः स्पष्टा निरूप्यत इत्यर्थः । एतेन महत्त्वे- 
त्यर्धस्य प्रथमोर्थः स्फुटीकृतः । द्वितीयार्थं स्फुटीकतुमाहुः सर्वषामित्यादि तथा च सर्वेषां देत्यानां भगवद्वतारज्ञापनाथ 'प्राहेष 
मे प्राणहरो हरिगुहा? मित्यादिकंसवाक्यम वतारान्तरेभ्योत्राधिक्यबोधकमित्यर्थः | तृतीयं स्फुटीकुर्वन्ति तथा स्तुतिरित्यादि । 
स्तुतिब्रेह्मादिकठका । तथा पुरुषोत्तमत्वज्ञापिका । भ्रन्यथा स्तुत्यादिक न कृतं स्यात्‌ तदा पुरुषोत्तम एव प्रादुर्भूत इति कथं 
निश्चितं भवेदित्यर्थः ।। का. ॥ १-३ ॥ हृतेष्वित्यत्र-टिप्पण्यामासुरहननमिति षट्‌ पुत्रहननम्‌। तेषां हिरण्यकशिषुपुत्रत्वेना- 
सुरत्वादिति ॥ ४ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबो धिनो लेख: 
द्वितीयेध्याये सहत्त्वेत्यस्य ठृतीयव्याख्याने-सविशेषण उद्यमः पुरुषोत्तमत्वज्ञापक उक्तः । तत्पक्षे तान्येव विशेषणानि 
विवृण्वन्ति सर्वेषामिति। “आहैष मे प्राणहरो हरि”रितिबाक्यं ब्रह्मादिस्तुतिश्च सर्वषां भक्तानां पुरुषोत्तमत्वज्ञापनाय । 
स्वसन्निधिमात्रेण देत्यस्यापि ताटशं ज्ञानम्‌ । “अवतारो हरेयीवांस्तत्र ब्रह्मा स्वयं व्रजेत्‌ । वरादनुक्तप्येव हि स्तुतिः पूर्णे तु सर्वतः 
इति ठृती यस्कन्धी यनिबन्धवाक्याद्‌ ब्रह्मस्तुतिश्च पुरुषोत्तम एव सम्भवतीतिभावः श्रन्यभेति । एतद्‌द्वयाभावेत्र भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
एव प्रादुर्भूत इति ज्ञानं कथं भवेदित्यर्थः ॥ का. ॥ ?-३ ॥ प्रलम्बेत्यत्र-चाण्रवदिति। मनुष्य इत्यर्थः । बकवदिति । बक इब 
भरावद्धत इत्यर्थः ॥ १ ॥ हृतेष्वित्यत्रश्रन्येषा मिति । घदूनामित्यर्थः । बुद्धया हता इति। 'अजनशङ्कये'तयुक्तसवा द्वर्मि बुद्धया 
हता इति हेतोर्धर्मी समागत इत्यर्थः । प्रकटो बभूवेति। एतादृशः सप्तमो गर्भो यः प्रकटो बभूव स प्रोग्रसेनिना बालेषु हतेषु 
देवक्या हर्षशोकविवर्धनो जात इति मूळे सुबोधिन्यां च टिप्पण्यनुसा रेणान्वयः ॥ ४-५ ॥ 
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( ४ ) श्रीमद्ीक्षितलालुभद्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


दितीयाध्यायार्थोक्तौ - षड्गुणास्तेन बुद्धया हता इति । इहेदं ज्ञेयम्‌। कृष्णावतारसमये सर्वोपि परिकरो बेकुण्ठा- 
दागत इति स्थितं कृष्णोपनिपत्सु । तथाचेतेपामपि स्वरूपं तादृशां वेकुण्ठीयं वाच्यम्‌ । तत्राष्मगर्भेस्य पूर्णपुरुषोत्तमत्यात्‌ सप्तमस्या- 
क्षरात्मकत्तादेतेपा घण्णामे श्वयो दिषडगुणात्मकत्व॑ युक्तं पटसङ्घय।या नियामकत्वाद्‌ देवकी सर्वदेवते'तिवाक्वात्‌ सर्वदेवतारूपाया 
देवक्या भगवज्जनन्या उदरे साधारणानां प्रवेशासम्भवाच्च । अत एते पडगुणानामवतारभूता इति निश्चयः । पुरूपोत्तमावतारा- 
क्षरावतारयो जीतयोः पड्गुणावतारस्पावश्यकत्त्रात्‌। न च गुणत्वे कंसकृतमारणासम्भव इति वाक्यम्‌। जीवविशेषेषु गुणानामा- 
वेशात्‌ ` अत एते जीवा गुणानामावेशाबताराः प्रथ्वादयों भगवत इव । अत एवा “सन्‌ मरीचेः पट पुत्रा ” इत्यादिना पूर्वजन्मनि 
जीवस्वमुक्त' ब्रह्मपरा जन्यहिरण्यकशिपुर्वीर्यात्पत्तिरूपा दुव्य वस्था चोक्ता । ततः पीतशेप गदाभ्रूत” इतिवाक्य़ाद्‌ भगवत्पीत- 
शोमप्रसादळाभे न मुक्ता जाता अत इमे पुष्टिमार्गीया जीवा वेकुण्ठस्थास्तेषां भगवदिच्छया जन्मानि ततो भगवदे श्वयौदिषड्ुणा- 
नामेतेष्वावेशस्ततो मुक्तिः ॥। ५ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरांमनिमिता श्रीसुबो धिनीका रिकाव्याख्या 

एवं हेतं निरूप्येत्यादि । एवं पूर्वीध्याये भक्तदुःखरूपं भगवदवतारडेतुँ निरूप्य तस्य हेतोम हत्त्वज्ञापनार्थाय 
द्वितीयाध्याये सबिशेषणः क्ृष्णोद्यम उदीयंत इति। अत्र टिप्पण्यां महत्त्वज्ञापनायेतिपद्‌ त्रिधा व्याख्यातं हेतो मं हत्त्वज्ञाप- 
नायाथवान्येभ्योबतारेभ्योत्र महत्त्वज्ञापनायाथवा महत्त्व पुरुषोत्तमव्वं तञ्ज्ञापनाय सविशेषण उद्यम उच्यत इति सम्वन्धः । 
अत्र समानविभक्त्यन्तपदोपस्थापितं विशेषण न ज्ञेयं किन्त्वसाधारणखवेनेतरेभ्यो व्यावर्तको हि धर्मो विशोषणम्‌ । तदत्र माया- 
ज्ञापनादिकम्‌ । नहि ब्रह्मादिव्यामोहिकां मायामन्य आज्ञप्तुमहूति सान्याधीना वा भत्रति॥ का. १ ॥ दुःखं हेतुरिति । इह प्रपञ्च 
आगन्तु भगवदागमनाय भक्तानां दुःखं हेतुरितिबोधाय तत्कथा 'प्रलम्बबकच णूरे त्यादिश्छोकंदु:ख्क था शी घ्रागमनहेतुका 
शीघ्रभगवदागमनफालेका पुनः स्पष्टा निरूप्यत इत्यर्थ:। अत्र हेतुशबदः प्रयोजनवाची । विदुषां हेतुशब्दस्य कार्यपि 
प्रयोगात्‌ ॥ का. २ || सर्वषामिति । 'आहेप मे प्राणहरो हरिरिति कसवाक्य रह्मा दि स्तुतिश्च सवधां भक्तानां पुरुषोत्त मत्व- 
ज्ञापनाय । स्त्रसन्निधिमात्रेण देस्यस्यापि तादशं ज्ञानं ब्रह्मस्तुतिश्व पुरुषोत्तम एव सम्भवतीतिभावः । श्रन्यथेति । एतदृद्वयाभावे 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम एव प्रादुर्भूत इति ज्ञानं कथं भवेदित्यर्थः ॥ का. ३ | 


बुभुत्सुबो धिका 


एवमिति पृवीध्यायोक्तप्रकारेण । तथा 'वाध्याययोहतुयोसङ्गतिरुक्ता भक्तदुःखं बिना कृष्णोद्यमाभावात्‌ कृष्णोद्यमः 
कार्यप्‌। भगवदाबिभीवश्च । महत्त्वेति टिप्पण्यामन्यत्रेति प्रहलादेपीत्यर्थः । अक्षरप्राकट्यात्‌ । तथा चेव भक्तवात्सल्यस्वभावं 
भगजतो ज्ञापयितुं हेतोर्महत्त्वज्ञापनमित्यर्थः । भत्तयाहुरथवेति । वसुदेवादीति आदिना देवकी । पुरुषोत्तमत्वं भक्तवश्यत्वमात्र । 
तज्ज्ञापनायेति महत्त्वज्ञापनाय । तजज्ञापनायेति वक्तव्ये स्मार्तः प्रयोगः । सविशेषण इति मायाज्ञापनविशेषणेन सह वतेभानः । 
एरे त्रयोपि पक्षा मूलश्लोकेभ्य एव स्फुटं प्रतीयन्त इति त्रयाणां समुच्चय एव न तु विकल्पः | तेनाथवेत्यत्र वाशब्दोबधारणे ज्ञेयः । 
तथा च पूर्व हेतुमहत्त्वं ज्ञात्वा तदनन्तरमुक्तपह्वमवधारणीयमिति बोधयितुमिदं गोस्वामिभिवो शब्दद्वयं प्रयुक्तमिति वोध्यम्‌ । 
सुत्रोधिन्याम्‌ । एतदेब स्फुटी कुर्वन्ति दुःख हेतुरिति । यद्वा 'प्रलम्वबके' त्या दिप्रकरणज्ञापिताथमा हुः दुःख हेतुरिति। अयमर्थः । दुःखं 
कृष्णागमने हेतुरुक्तः | स सठ्यापारो निव्य्रीपारश्च, उद्यमादीनां व्यापारत्वे हेतुः सव्यापारः उद्यमस्यागमने महादुःखस्य हेतावन्तभीवे 


~ आओ 


निव्यापारश्चो तिबोधाय प्रथमाध्यायोक्तप्रळस््वके त्या दिकथा । प्रलम्वादीनां निस्यलीलास्थक्रोधादिरूपस्वेन कष्णो पनिषयुक्तत्वात्‌ 
तादात्म्याद्वतेन पंरम्परया प्रद्युम्नप्रादुभीवे योग्यता भक्तदुःखहेतुत्वात्‌ । प्रलम्बबके!ति प्रक्रमं इति भावः । अतः एवाहुः पुननिरूप्यत 
इति । प्रथमाध्याये निरूपणात्‌ पुनरित्युक्तम्‌ । शीघ्रागमनेति निद्यक्रीडास्थखघाद्‌ भक्तदुःखहेतूनां शीघ्रपदम्‌ । क्रष्णाविभौ३हेतुस्वात्‌ 
एवं हेतु निरूप्येति श्लोकाधीर्थमुक्स्वा सर्वेषामित्यादिनोत्तराधोर्थमाहुः सर्वेषासित्त्यादि । सर्वेषां देत्यानां भगवदतार ज्ञापनाथ 
'प्राहेप मे प्राणहरो हरिगुद्दा मित्यादि कं सत्राक्यमवतारेभ्यः कृष्ण आधिक्यबो घक्रमित्यर्थः । तृतोयार्थ स्फुटी कुवन्ति तथा स्तुतिरिति। 
स्तुतिन्रह्मादिकर्ठका तथा पुरुषोत्तमस्वज्ञापिका । अन्यथेत्यादि स्तुत्यादिक न कृतं स्यात्‌ तदा एतद्द्वयाभावे पुरुषोत्तम एव प्रादुभूत 
इति कथं निश्चितं ( ज्ञातं ) भवेत्‌ । स्वसन्निधिमात्रेण देस्यस्य कंसस्यापि तथाविधं ज्ञानम्‌। “अवतारो हरेयोवांस्तत्र ब्रह्मा स्वयं 
ब्रजेत्‌ बरादनुक्तेप्येव हि म्तुतिः पूर्ण तु संतः इति वृतीयस्क्रन्धवाक्यात्‌ स्तुतिः । 

विरोधमिति उपद्रवणोत्सुकानां भय्राविष्टातां च बिरोधम्‌। उक्तानां निरोधक्रम्‌। चाणूरवदिति मनुष्य इत्यर्थः । पूवौ धोत्त- 


राधंप्रक्रमाभिप्रायसाहुः यथा प्रखम्त्र इति मुष्टिकोपीति बलभद्रहतः उत्तरार्धे प्रथमनिर्दिष्ट इत्यर्थे; । प्रलम्बशब्दे नो १क्रमः सङ्कषण- 
प्राकठ्याथं सङ्कुषंणः प्रलम्भऽन इति । उद्यमोध्यायार्थः || १॥ 


२१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्ढो. १-४ 


अन्येञ्च त्यत्र जरासन्धादय इति आदिना यवनादयः । गुप्तानिति कुरुपाग्वालादिदेशंगुप्तान्‌ । प्रलम्बरादयो नित्यक्रीडास्थ- 
त्वाद्धिकज्ञाना इति बाधन्ते । सुते इति अस्तिः प्राप्तिश्व । अन्यतरेणेति मह्‌।भाष्यप्रयोगाद्‌ दयोनिधी रे उतरच बहूनां निधोरणेपि । 
आश्रय इति मागधः संश्रय आश्रयो यस्य । श्रयतीति श्रयः एरचू ॥ २ ॥ 

ते पोडिता इत्यत्र तीरुक्तदेशानिति तीरं भुक्तं येः तान्‌ देशान्‌। तीरसम्बद्धदेशान्‌ । “नितरा मित्यस्यार्थमाहुः गुप्ततये- 
त्यादि ।. धमौत्मान इति आत्मार्थे सकलं त्यजेदिति वाक्योक्तो धर्म आत्मन्यन्तःकरणे येषां ते । तत्रेव देशान्तर एव । आ 
समन्तात्‌ स्थिताः ।। ३ ॥ 

एके तमित्यत्र एवेति परीत्यस्यार्थ: | अक्ररादय इति आदिना सुनामन्यग्रोधादयः कसञ्रातरः | तं संवेष्ट्य ति रुधिर आवरण 
इति धात्वर्थः । भावे क्त्वो ल्यप्‌ अनुः समीपेर्थे सम्यक समीपे क्रोधानुत्पादक वेष्टनं कृत्वा । वेष्ट वेष्टने । भ्बा० आफ से० एतस्यै 
वार्थः | सेबकत्वेनेति सेवनं समोपे कर्तरि ण्वुल । संवेट्य स्थिताः, संवेष्रनकतीरः । संवेष्ठ्येत्यत्र वेष्टनं कृस्वेस्यत्र करणं प्रकृति: 
पुनःकरणं प्रत्ययार्थः । करणं कृतिः, कृत्रिमत्वं कतृत्वम्‌ । कृत्रिमत्बं च क्तिरेव सा स्वाश्रयं कतीरमाक्षिपति । तथा च संवेष्टन- 
करणकृत्याश्रया संवेष्ट्यत्यस्यार्थः । स्थिता इत्यत्र गत्यथों कर्मके'ति सूत्रेण कर्तरि क्तः । संवेष्ट्य तिष्ठन्तीति स्थिताः । अङुरुन्धाना 
रोधे तिष्ठन्तीति रून्धानाः करोतिना विवरणस्य बहुषु स्थलेष्त्रभावात्‌ । नोत्पद्यत इत्यस्य नोत्पत्तुमहंतीति गदाधर्या वि्रहदर्श नात्‌ । 
न च रोधं तिष्ठन्तीति प्रयोगापत्तिः | धातोः फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्तेन फलस्य ज्ञातिरूपकतृनिष्ठत्वात्‌ तस्सेव त्वेनेति 
तत्सेवकत्वेन स्थिता इति यावत्‌। गोत्रिण इति प्रधानकुळमस्त्येषां ते गोत्रिणः। परित इति भीतस्वात्‌ सर्वतः । हतेषु षट्‌ स्वित्यत्र 
देवक्या बन्धनावधीति टिप्पण्यां स्फुटम्‌ । तथा भविष्प्रतीति शोकविवर्धनो भविष्यति । तथेति हर्षशोकविवर्धनो बभूव चरित्रमिति 
सङ्कषोणगभ भवनादि अग्र इति 'ततो जान्मङ्गळ मितिश्लोके । आसुरहूननमिति षट्पुत्रासुरहननम्‌ । तेषां हिरण् प्रक शिपुगुत्रस्वेना- 
सुरत्वा' दिति पुरुषोत्तमाः लेखे । सुत्रोधिन्याम्‌। पितृनाम्नेति राजधर्मत्वात्‌ पितृनाम्ना तु मुख्यत्ब'मिति वाक्यान्‌ मुव्यत्बाथ 
पिठुनाम्ना निर्देशः अन्येषामिति ज्ञातीनाम्‌ । यदूनां वा “ज्ञातयो बन्धुलुहृदो ये च कसमनुव्रता' इत्युक्तनारदवाक्प्रता । अतिमान्य 
इति भगिन्या दयापात्रस्वादन्येभ्योतिसान्यः || ४ || 

मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबो घिनोजी ) 


कारिकार्थ--प्रथम अध्याय में भगवान का प्राकट'य हेतु दुःख को बताया । भूमिमाता, देवकीमाता ओर भक्तवृन्द इन 
तीनों के दुःख हेतु रूप कहे गय। अत्र श्रीमदाचार्यचरण द्वितीय का अर्थ श्रीकृष्णजी के उद्यम को बताते हें । ओर कंसपी डित 
भक्तजनों के उद्यम का भी निरूपण हैं । भगवानने जो उद्यम किया वह विशिष्ट प्रकार का था | यह तीन प्रकार से असाधारण था । 
किसी भी अवतार में माया को आदेश नहीं किय्रा ओर माया को आदेश भी नहीं कर सकते । आज भगवानने माया को सप्तम 
गर्भ को देवकी के उदर से लेकर रोहिणीजी के उदर में स्थापित करने की आज्ञा की वहू एक महत्व हुआ। दूसरा महत्व यह था। 
क्रि वसुदेवजी के मन से देवकीजो में पधारे हुवे भगवान के सान्निव्य से कंस स्वयं देवकी जी के बध से निवृत्त हुआ । और 
तीसरा महत्व यह था कि पुरुषसूक्त द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम की ब्रह्मादि देवों ने स्तुतिकी ये सब उद्यम की बातें द्वितीय 
अध्याय में जताई हे ॥ ९॥। 

भगवान्‌ के शीघ्र प्रकट होने में भक्त का दुःख ही प्रधान कारण है इसी विषय की स्पष्टता करने बाली कथा द्वितीयाध्याय में 
आती है । ओर भक्तजनो के दुःख का कथन प्रलम्त्र चाणूर आदि साढ़े तीन श्लोकों में करते हैं || २॥ 

इस अध्याय में २० श्लोक से २३ श्लोक के कस के वाक्य ओर ब्रह्मादि देवों की स्तुति भी है। इन दोनों से ही सबको 
यह ज्ञान हुआ कि भगवान्‌ प्रकट हुए हैं, यदि ये राजा कस के वाक्य ओर ब्रह्मा, नारद, महादेव आदि की स्तुति नहीं होती हो 
तो भगवान के प्राकटय क' ज्ञान नहीं होने वाळा था ॥ ३॥ 

पुवं सामान्यतो विरोधमुक्त्वा शोघ्र भगवदागमनार्थ लोके कसक्कतमत्युपद्रवमाइ साधे स्त्रिभिः प्रलम्बेति । 

प्रथम अध्याय में कंस का यादवो के साथ सामान्य विरोध बताया हे; पुनः भगवान्‌ के शीघ्र पधारने के लिए कंस ने 
लोक में जो अत्यन्त उपद्रव क्रिये उन उपद्रबों का साढ़े तीन श्छोकों में वर्णन करते हैं । 

अत्र आचार्यचरण दो श्लोकों में बारह संख्या में जो व्यासजी ने देत्या के नामों का उल्लेख किया है उनका स्त्ररूप 
और स्वभाव बताते हे--उनमें प्रथम जो कि प्रळम्ब है वह देत्य-रूप में, हे । बक पक्षिरूप में है, चा णूर मनुष्य के रूप में है 
और तृणाव्ते-वायु के रूप में रद्रता था । ये चारों बहुभोजी थे इसलिये श्लोक में इनको 'महारानेः कहें हु । बहु श्षी होने से 
इन्होंने आज पर्यन्त बहुत यादवो का भक्षण किया था | कई एक विद्वान्‌ “महाशन का अर्थ 'अथासुर' करते हँ । उस पर आचायः 
चरणा स्वमत कहते हे कि नामों का यौगिक अर्थ करना विचारणीय है । स्टक देत्य मह था चाणूर का भक्त और समान था ! 


स्क, १० पू अ.२ श्लो. १-४ ] असेकव्या ख्यासभलडःकृतम २१७ 


जेसे प्रथम बताये हए प्रळम्त्र को बलरामजी ने मारा चेसे ही मुष्टिक को भी बळरामजी ने ही मारा हे । अरिष्ट देत्य वृषरूप था 
ओर बक देत्य पक्षी रूप था । ह्विबिद नामक दैत्य वानररूप था। पूतना राक्षसी थी। केशी देत्य का रूप अश्वका सा था | 
घेनुक का रूप गदभ का था । ओर दूसरे भी इसी प्रकार के सकड़ों असुर थे जो राजाओं के रूप में भी थे। जेसे कि घळि का 
पुत्र वाणासुर था ओर भोमासुर था । भौपा'सुर का नरकासुर दूसरा हे। द्वितीय श्छोक में दिये हुए आदि शब्द से जरासन्ध 
इत्यादि असुर भूप भी समझ लेने चाहिये। जो यादव गुप्त होकर रहते थे उनको प्रलम्त्र आदि असुर तथा जो यादब प्रकट 
रहते थे उनको वाणाख्ुरादि राजा दुःख देते थे। इसी प्रकार कस इन राक्षसों द्वारा यादवों का अन्याय से नाश करता था। 
वे सर्व राक्षस, राजा थे फिर भी कंस के आदेश को इसलिए मानते थे कि कंस बलवान्‌ था। ओर राजा कंस का सुर 
जरासन्ध भी कस की सदा सहायता करने चाला था। जरासन्ध ने अपनी दो कन्याएँ कस को इसलिए दी थी कि वह 
दिग्विजय में कंस से हार गया था । इन असुर राजाओं में से कोई भी यदि कंस की आज्ञा का उल्ल्न करता था तो जरासन्ध 
उस समय कंस की सहायता करता था जिससे घे राजादि दब जाते थे। इस प्रकार कस को जराशन्ध का आश्रय तथा 
सहायता थी ॥ १-२ || 

पीडितानां कृत्यमाह ते पीडिता इति । 

अत्र डेढ़ श्लोक सें इस प्रकार दुःखी हुए उन यादवों न जो किया उसका निरूपण करते हूँ 

रर्वोकतेः पोडिताः - कंस के अनुचरों से पीड़ित हुए हैं । पूर्व मं कहे हुए सर्च यादव राजगण धमोत्मा थे अतः स्वदेश 
छोड़कर सकुटम्ब प्रथक प्रथक प्रदेशों में आश्रय के लिये चले गये । उनमें कितने ही कुरू देश में, अन्य पाञ्चाल, केकय, शाल्य 
कोशल आदि देशों में जाकर अत्यन्त गुप्त प्रकार से वहाँ पर ही रहने लगे । आर जो यादव राजा मथुरा से निकळ न सके 
वे कंस के अनुयायी होकर वहाँ ही रहने लगे, एवं कितने ही अक्ररादि एवं ज्ञातिबाले और सगोत्री भी उसके चारों तरफ 
ऊपर सेवक बनकर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। इस प्रकार प्रभु के प्राकल्य के लिए सर्ब को उद्यम करना पड़ा। 
उन्हांने दःख सहन रूप उद्यम क्रिया ॥ ३३ ॥ 

भगवत उद्यमं वक्तु देवक्या बन्धनावधि घरित्रमाइ हतेष्विति सार्न । 

उपरोक्त प्रसङ्ग में भक्तों के उद्यम का निरूपण करके अब आगे भगवान्‌ के उद्यम का वर्णन कथन के लिए देवकी के 
बन्धन तक, जो चरित्र हुए उनका बर्णन करते हैं । 

षड्गणास्तेन बदध्या हता! आचायंचरण कहते हैं कि इस श्छोक में कंस का नाम न देकर, उग्रसेन के पुत्र न देवको के 
छः पुत्रों को सारा । एसा कहने का तात्यय यह हे कंस इतना क्रर हे कि देवकी, अपनी भगनी हे, तो भी उसने उसके पुत्रों को 
मार डाला । लोक में भगिनी पुत्र भानजे अतीव पुज्य माने गये हें। इससे यह सिद्ध हुआ कि कस दुष्ट ओर ऋर हे, जो बहिन के 
पुत्रों को भी मार डालता हे, तो उसको दूसरों को मारने में तो कुछ भी संकोच नहीं होता होगा । वह अथे सिद्ध ही हे ॥४॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनो 
द्वितीये योगमायाया निदेशों बलकर्षणम्‌ ॥ ब्रह्मादिभिः स्तुतः कृष्णो गर्भे तिष्ठन्नितीर्यते ॥ १॥ 

ग्रहुभिः स व्यरुध्यत’ इत्युक्त, तमेव बिरोध प्रपञ्चयति प्रळम्वेत्यादिसाधंत्रयेण । प्रलम्म्रो देत्यस्तेनेब रूपेण वर्तेते, बको 
देत्यः पक्षिरूपेण, चाणूरमुष्टिकों दैत्यो मनुष्यरूपेण, ठृणावर्तो दत्यो वात्यारूपेण । एते महाशना बहुभक्षकाः। महाशनोऽधासुर 
इति वा, तं ररिष्टठो वृषभासुरः, द्विविदो बानरः, पूतना राक्षसी, केशी देत्ग्रोऽश्वरूपः, थेलुको दत्यो राद भरूपस्तेः ॥ ‰॥। अन्यश्चा- 
सुरप्रकृतिभिभूयाळेः बाणो बलिपुत्रः, भौमो भूमिपुत्रो नरकश्चादिर्येषां तेवरत्तः मागाधो जरासन्धः संश्रयः सहायो यस्य सः स्वयं च 
वळी कंसो यदूनां कदनं दुःखं चक्र ॥ २ || ते यादवाः सकुटुम्बाः कंसेन पीडिताः कुवोद्दीन्‌ देशान्‌ निविविशुः तत्र तत्र 
गुमतय़ा स्थिता इत्यर्थः ॥ १ ॥ एके ज्ञातयः अक्करादयः तं कंसमनुरुन्वाना अनुवर्तमानाः पयुपासते पर्यंचरन्‌। एबं यदुभिः 
सह बिरोध निरूप्य जातःजातमहन्निति तदुक्त तत्र सङ्गयामाह-हतेष्त्रिति। ऑओऑग्रसेनिना कंसेन पट्सु देवक्या बालेघु 
हतेषु सत्सु ।। ४ ।। 

ग्र न्विताथप्रका शिका 
गर्भगतो विष्णः सुरे: स्तुतः । देवकी सान्त्विता तत्र शकोकाः सार्डा: द्विसिन्धवः ( ४२। ) ॥ 
दे ( २ ) उवाचेति पादाढ्या द्वापञ्चादनुष्टु्सः ( ५२। ) ॥ २ ॥ 

यदुभिः स व्यरुध्यत इत्युक्तं विरोध प्रपञ्चयति--प्रछम्बेति द्वयम्‌ । प्रम्बादिभिः सुष्टिकादिभिञ्च वृतः अन्न महाशनोऽ- 
घासुरः अन्यैश्च बाणभोमादिभिः असुरभूपाळेद त्यराजेवृतः बली मागधसश्चय; जरासन्याख्यस्वश्वशुरसाद्दायय्रवान्‌ बढी सः कसः 

२८ 
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यदूनां कदन नाश चक्र ॥१-२॥ ते पीडिताः इति । ते च यादवाः पीडिताः सन्तः कुरुपाञ्चालादिदैशान्‌ निविबिशुः । निश्चतं हलिक 
€ ha 
गोपादिवेषेण गुप्ता विविशुः । तङभाव आषः ॥ ३ ॥ एके इत्यद्धंम । एके केचित्‌ ज्ञातयः अक्रराद्याः अनुरुन्धानाः अनुवत्तमानाः 
SC ९ ९ परे न्य 
सन्तः तं कंसमेव पयुपासत अवतारदशानापेक्षया ॥ ४ ।। 
भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
कंसं हन्तु हि देवक्या द्वितीये गर्भगो हरि: । स्तुतो ब्रह्मादिभिः सम्यक्‌ सान्त्विता सेति चोच्यते ।। १ ॥। 
यदुभिः स व्यरुद्धयतेति प्रपश्चयन्‌ भगवतो देवकीजठरप्रवेशप्रकारं तप्प्रवेशप्रयुक्तप्रभातिशययुक्तदेवकी दशंनो दविम- 
कसस्यावस्थानप्रकारं च गभस्थं कृष्णमुद्दिश्य ब्रह्मादीनां स्तुतिप्रकारं चाह ॥ प्रलम्वेति॥ प्रलम्बञ्च बकञ्च चाणूरश्च ठणावत्तश्च 
महाशनोऽधासुरश्च तेः, सुष्टिकश्च अरिष्टश्च द्विविदो वानरश्च पूतना च केशी च धेनुश्च तेः॥ १॥ अन्येरिति ॥। अन्येरूक्ततरेः, 
बाणो वाणासुरश्च भौमो नरकासुरश्च तावादी येपां तेश्च, असुरभूपाळेरसुरप्रक़्तिभी राजभिः, युतो युक्तः, बलिबेलिनामा नृपश्च 
मागधो जरासंघश्च तो संश्रयो श्वजशुरादिभावेन समाश्रयो यस्य सः। यद्वा । वढी चासौ मागधश्च हस्य संश्रयः साहाय्यं यस्य सः, 
पाठान्तरे वळी स्वतो बलवान्‌ , कंसः, यदूनां यादवानां, कदनसुपद्रबं पीडनमिति यावत्‌ । चक्रे ॥ २॥। त इति॥ ते यद्वः, 
पीडिताः कसेन कृतातिपीडनाः सन्तः, कुरवश्च पाञ्चालाश्च केकयाश्च तान्‌ , शाल्वान्‌ , विदभौन्‌ , निऽधान्‌ , विदेहान , कोसळान्‌ 
अपि, विषयानिति शेषः । निर्विविशुः । प्रच्छन्न तानाश्रित्या बसन्नित्यर्थः । एके केचित्‌ , ज्ञातयः सगोत्राः, “ज्ञातिस्तातसगोत्रयोः 
पुमान्‌? इति मेदिनी । तं कसं, अजुरुन्धानः अनुवत्तमानाः सन्तः, पर्युपासते पर्यचरन्निति भावः। “यस्य यस्य हि यो भावस्तेन 
तेन हि तं नरम्‌ । अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मबशं नयेत? इते स्मरतेः ॥ ३ ॥ हतेष्चिति ॥ ततः, ओप्रसेनिना कंसेन, देवक्याः, 
षट्सु वाळेषु, हतेषु सत्सु, यम्‌ अनन्तं प्रचक्षते, यत्‌ वैष्णवं बिष्णोः संबन्धि, धाम तेजः, अंश इति यावत्‌ । सः हपश्च शोकश्च 
९ > Ce ~ ९ 
तो विवद्धयतीति तथाभूतः, गर्भसंभावनामात्रेण हृषः, तत्प्रस्च्रणेन शोकः | आनन्इरूपस्याबतीर्णस्वाद्धपः पूर्वगर्भसाधारणरष्टया 
शोक इति वा । देवक्याः सप्तमः गर्भः, बभूव ।। ४ ॥ 
श्रीहरिसूरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
प्रलम्बेति : १०.२.१. 
अशेषबलशालिनो ध्रुवमिमे प्रलम्बादयः वरे मद्नुरागिणो भुवि भवन्ति मल्लादयः । 
इमे मदसुसोख्यदाः सकलबाणभोमादयो5सुरा इति कृताशयः स युत आस तेरेच किम्‌ ॥ १ ॥ 
ते पीडिता इति : १०.२.३. 
स्वकरेयंत्र राजेव क्लेशदस्तन्चिवासिनाम्‌ । युक्तेव भुवने काममन्याशाभिमुखस्थितिः ॥ २ ॥। 


कृष्णप्रिया 

अतिशय आहार करने वाले प्रलम्बासुर बकासुर-चाणूरमछ्-वृणावर्त देत्य-मुष्टिकमछ-अरिष्ट्रासुर-द्विविद्‌ नामक वानर- 
पूतना-केशी घेनुक असुर एवं बाणासुर अ.र भोमासुर आदि अनेक असुर रूप राजाओं से संयुत स्वयं बलवान्‌ राजा कंस मगध 
देश नरेश जरासन्ध का आश्रय लेकर यादवों का अन्याय से ओर अनीति से नाश करने लगा ॥ १-२ ॥ और कंस राजा से 
पीडित वे यादव लोग कुरु-पांचाछ-केकय-शाल्व-विदर्भ निषध-विदेह ओर कोशल देशों में चले गये। ओर जो यादव मथुरा से 
निकल न सके वे कितनेक कंस के आदेशानुसारी होकर राजा कंस की सेवा करने लगे ॥|३३।| जब राजा कंस ने श्रीदेबकीजी के 
छ पुत्र मार डाले ॥ ४ ॥ | 

सप्तमो. वेष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते । गर्भो त्रभूव देवक्या हषशोकविवधन: ॥ ५ । 

भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्‌ । यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥ ६ ॥ 

गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगोभिरलडकरतम्‌ | 

रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले | अन्याश्च कंससंविग्ना विवरेषु बसन्ति हि ॥ ७॥ 


देवक्या जठरे गभं शेषाख्यं थाम मामकम्‌ | तत्‌ संनिकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय ॥ ८ || 





१. निद्रां-इति कस्यत्रित्‌ | २. या:-इति कस्यश्वित्‌ । 
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कद्मक्षमा 
श्रन्वयः--यम्‌ अनन्तं प्रचक्षते ( तत्‌ ) बेष्णव धाम, देवक्याः हृष-शोक-विवधनः सक्षमः गर्भः बभूव ॥ ५॥ विश्वात्मा 
भगवान्‌ निजनाथानां यदूनां कंसजं भयं विदित्वा योगमायां समादिशत्‌ ॥ ६॥ हे देवि! हे भद्र । गोपगोमिः अलंकृतं त्रजं 
गच्छ ॥ ६} ॥ वसुदेवस्य भाया रोहिणी नन्दगोकुले आस्ते च कससंविग्नाः अन्याः हि विवरेषु वसन्ति ॥ ७ ॥ देवक्याः जठरे 
शेषाख्यं मामकम्‌ धाम ( वर्तते ) तत्‌ सन्निकृष्य रोहिण्याः उदरे सन्निवेश य ॥ ८ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


धाम कला तदेव सक्तमो गर्भो बभूव । किं तद्धामेत्यत आह--यमनंतमिति । हषंशोकविवर्धनः । आनंदहूपस्यावती णर्ण- 
त्वाद्धषः पूर्वगभसाधारणदृष्टया च शोक इति ॥५-७॥ ननु सा गोकुले किमित्यास्ते अत आहू--अन्याश्चेति । न केबछ सेव अन्या 
अपीति | विवरेषु अलक्ष्यस्थानेषु । जठरे संतम्‌ । ननु गभ आकृष्यमाणः कथं जीवेदत आह--मामक धामेति । तत्ततः ॥ ८ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


कला अंशः । शयनीयत्वाद्वा धामेति ॥ ५ | निज आत्मेव नाथो येषां ते तथा तेषाम्‌ ॥६॥ नंदगोकुले बृहद्वनार्ये ।।७॥। 
मम धामत्वेन तस्याविना शित्वमेवेत्याह--मामक धामेति भवानेकश्शिष्यते शेषसंज्ञः इत्यग्रे वक्ष्यमाणस्वात्‌। ततो गभोत्‌ ¦ ननु 
शुद्धस्वरूपायां भगवत्प्रकारिकायां महाशक्ती देवकीदेव्यां प्राकृतानां षड्गभीणां कथं प्रवेशस्सत्यं शुद्धस्वरूपे श्रीभगवति 
समष्टिव्यष्टीनां प्रबिष्टत्वेऽपि यथा न तद्योगस्त्थेव देवक्यामपि षड्गभोणामित्यर्थः। तदुक्तम्‌ “मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं 
तेष्ववस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌’ इति । किन्तु जनेषु भक्तिपरिपाटो प्रदशानाथं वेयं ळीलेत्यबगम्यते । 
तथाहि भक्तजने श्रवणकीर्तनादिहपा भक्तिस्तिष्ठति तद्ग्मं एव तदानुपं गिकफलभूतत्वात्‌ षड्विषयभोगाश्च तिष्ठंति अत एतेरेव 
संसारांघकूपे पतिष्यामीति | ततः प्रकटी भूताद्भयात्कालेन ते निवत्तते च ततो भगवद्यशः श्रवणकीत्तनपरिचयोदिमयी भक्तिरति- 
प्रवृद्धा भवति तस्यां च भगवान्रपगुणमहोद्‌धिः प्रादुभवति भक्तेभगवत्प्रकाशाशुद्धसत्त्वस्वरूपस्वात्‌ “भक्तिरेवंन दशयति’ 
इति श्रतेः । एवमेव 'मरीचिर्मनसोऽभवत्‌’ इति श्रबणान्मरीचेर्मनोऽवतारत्वं तत्पुत्राणां षण्णां पडविषयावतारत्वं देवक्यां भगवत्‌- 
प्रादुभीवकस्वाद्भक्त्यवतारत्वं 'भयात्कंसः’ इत्युक्तभयमयत्वेन कंसस्य भयावतारत्वम्‌ अतो भक्तिगभगतानां षडविषयानां संसार- 
भयमेव निवत्तंक तथव षडगभोणां कंसो हता विषयनिवृत्तो सत्यां यथा भक्ति भे भगवद्यशः परिचयोदित्रयी प्रभभक्तिरेव 
भवेत्तथेव देवक्यां पडगभनिवृत्त्यनंतरं सप्तमो गर्भा भगवद्यशोनिवासशय्यासनच्छुत्रादिरूपोऽनंतः ततः प्रमभक्त्याविभीवानंतरं 
यथा भगवस्साक्षात्कारो भक्तेरष्टमो गभस्त्थेव 'देवक्याश्चाष्टमो गर्भा भगवान? इति तत्त्वमत्र द्रष्टव्यमिति विश्वनाथः ॥ ८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतो षिणो 

चेषणवं श्रीकृष्णमय यद्धाम अनन्तं सङ्कषणं चतुव्यू हृद्वितीयं प्रचक्षते वदन्त्यभिज्ञाः ॥ ५॥ भगवान्‌ स्वयमेव नित्यरूपः 
श्रीकृष्णः विश्वात्मा सर्वाशी अपिशब्दः क्षोरोदशाय्यपेक्षया पूव स बे ब्रह्मादीन्‌ समादिशत्‌ अधुना स्वयमसावाप योगमायाभिति 
विदित्वा निवेदनं विनापि यदूनां भयं ज्ञात्वा तदुभयनिरासार्थमित्यर्थः । सम्यक प्रोत्साह्‌नादिपूर्वकमादिशात्‌ कुतः निजाः श्री वसु 
देवादयो नाथा येषां तेषां भक्ततात्सल्यादिति भावः। स्वीयेषु श्रेष्ठानामिति वा योगो भगवच्छक्तिविशेषः स एव ब्रह्मादीनामपि 
मोहनान्माया तां जगत्कारणशक्तिताऽपि परावस्थामेकानांशाख्यां यद्वात्रापिशब्दोय श्रीभगवतः परमोत्कष सूचयित्वा तस्यास्ताहृश- 
त्वेपि ततोऽतिनिकषं सूचयति तादशोपि तादृशीं तां समादिशदिति तु तस्य निजेषु वास्सल्यातिशयम्‌॥ ६ । गच्छेत्यद्धक हे देवि 
जगत्पूज्ये ! भद्रे ! सर्वमङ्गले एतत्सव तस्याः प्रोत्साहनार्थं यद्वा तत्र गमने योग्यतोक्ता, पुनविशेषेण प्रोत्साहयति; गोपेति। अनेन 
तेषां गोपानां गवां च तस्या अप्यगम्यं परमाश्चय्यरूपत्वं दशितं अन्या वसुदेवभाय्योः || ७ ॥ गर्भ श्र ण शेषाख्यं शिष्यत इति 
शेषोशः स आख्या ख्यातिर्यस्य त ममांशात्वेन ख्यातमित्यर्थः । मामक सङ्कषगसंज्ञं घाम रूपं आधारशक्तिमयत्वेनाश्रयं वा सम्यक 
अळाक्ष॒तं सुखपूव च नितरां कृष्टा ॥ ८ ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
बिवरेषु गिरिगुहासु ॥ ७-१६ ॥ | 


श्रीमदवी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


_ ततः भगवान्‌ विश्वात्मा हेतुगभमिदं कंसाउजातं निज आत्मा नाथो येषां ते यदूनां भयं ज्ञात्वा योगमायां स्वमाया- 
धिष्ठात्रीं देबतामादिशदाज्ञापयामास॥ ६ ॥ तेदेवाह--गच्छेत्यादिना सन्दिष्टबसित्यतः प्राक्तनेन । हे देवि ! भद्र ! त्वं गोपेर्गोपी- 
भिञ्चाळङक्गतं थीनन्दत्रजं गच्छ तत्र गत्वा किं विधेयम्‌ १ इत्यत्राइ--नन्दुरोकुके नन्दस्य गोकुले त्रजे वसुदेवस्य भायो आस्ते 


२२० श्रीमद्वागवतेम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो, ५-८ 


तथाऽन्याश्च तस्य भायीः कसात्संविग्ना भीताः तत्र तत्र बरिचरेषु पर्वतविलादिपु प्रच्छन्ना बसन्ति ॥ ७ ॥ अधुना मामकं मदीयं 
शेषाख्यं धाम अंश देवक्याः जठरे गर्भरूपेणाबस्थितं तस्माददवकीजठरात्सन्निकृष्य सम्यग्वहि्निष्कास्थ रोहिण्या जठरे सम्यक 
निवेशय अनेन रोहिण्यास्तनयः प्रोक्त इत्यादिप्राक्तनप्रश्‍नस्योत्तरमुक्त॑ भवति ॥ ८॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
चेषणवं धाम विष्णुतेजः सन्निहितं हर्षशोकबिवर्धन इति उत्पन्तिप्र्रबणाभ्यरामितिशेपः। हर्ष समेधयन्‌ शोकमे ध यन्ञिति 
घा ।। ५-६ ॥। पर्वतबिचरेषु ।। ७-८ ॥ 
श्रीसञ्जोवगोस्वा सिङतः क्रमसन्दर्भः 
शेषाख्यं ममांशत्वेन प्रसिद्धसित्यर्थः | तं सङ्कर्षण सामक धाम स्वरूपमाश्रयं चा || ८ ॥। 


श्रीस द्विवनाथचक्रवतिकुता साराथर्दाशनी 


सप्तमो गर्भो बभूव य॑ गव्भ॑मनन्तं प्रचक्षते कीदृशं वैष्णव धाम कृष्णस्यांशमित्यर्थ: । साक्षादानन्दस्य कुक्षिङ्गतत्वा द्धषंः 
कंसो बघिष्यतीति बुद्धया शोकः ॥ ५ ॥ इदानों स्वयं भगवान्‌ कुष्णोऽपि योगमायां विमळादीनां चिच्ञक्तिवृत्तीनां पञ्चमीम्‌ ॥।६।। 
नन्दगोकुले रोहिण्यास्ते षड्गव्भवधानन्तरं रोहिण्या अपि जातं गर्भेमाळक्ष्य रहसि लाकद्वारा वसुदेवेनेच सा प्रेषिता कंसात्‌ 
संविम्मा भीताः विवरेषु रहस्यस्थलेषु | ७॥ मामक धाम मदंशभूतं बळदेवशवरूपं, कीहशम शेष इत्यशेन आख्या यस्य 
“यस्येकांशेन विधृता जगती जगतः पते?” इत्यस्रिमोक्तः । अत एव तस्य रोहिणी नित्य़मातृकत्वेडपि देवक्या गर्भमत्प्रवेशाचुरोधेनेव 
प्रथमं तेन प्रदिष्टं ततः स्वांशं मन्निबासशय्यासनाद्यात्सकं शोषं तत्र देवकीगब्भे स्थापयिस्वेव स्यमातू रोहिण्या गर्भे स्थापयेत्यर्थः । 
ननु, छुद्धसत्त्वस्त्ररूपायां भगवत्प्रकाशिकायां महाशक्ती देवकी देव्यां प्राकृतानां पड़गभोणां कथं प्रवेशः समुचितः ? भवति सत्यम्‌ 
शुद्धसत्त्वस्तरूपे श्रीभगवति समष्टिव्यष्टीनां प्रबिष्टत्वेऽपि यथा न तद्योगस्तर्थेव देक्यामपि पड्गरभाणामित्यर्थः। यदुक्त “मत्स्थानि 
सर्वभूतानि न चाह तेष्त्रस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्चरम्‌? इति किन्तु जनेषु भ क्तिपरिपाटी प्रदेश नार्थमे वे य॑ 
लीळाऽबगम्यते, तथाहि, भक्तजने श्रबणकीर्तनादिळक्षणा भक्तिस्तिष्ठति तद्गभे एव तदानुषङ्गिकफलभूतस्वात्‌ पड्विषग्रभो गाश्च 
तिष्ठन्ति हन्त एतैरेव संसारान्धक्ूपे पतिष्यामीति ततः प्रकटी भूताद्भयात्‌ कालेन ते निवत्तन्ते च ततो भगवद्यशःश्रवणकीत्तन- 
परिचर्यादिमयी भक्तिरिति प्रबुद्धा भवति तस्यां च भगवान्‌ रूपगुणमहोदधिः प्रदाभवति भक्तभेगवत्प्रकाशकशुद्धसत्त्वस्वरूपत्वात्‌ 
“अक्तिरेबेनं दशयति? इति श्रृतेः। एवमेव मरीचिर्मनसोऽभवदिति श्रवणान्मरीचेर्मनोऽवतारस्वं तत्पुत्राणां षण्णां शब्दादिति 
- षड्विषयावतारत्वं देवक्या भगवतप्राढुभीवकस्वाद्भकत्यवतारस्वं भयात्‌ कंस इति श्रवणाद्भयमयत्वेन कंसस्य भयावतारत्वम्‌ अतो 
भक्तिगभगतानां षडविषयाणां यथा संसारमयमेव निवर्तकं तथंब देवक्रीषडगर्भाणां कसो हन्ता विषयनिवृत्तो सत्यां यथा भक्तिगर्भे 
भगवद्यशः परिचर्यादिमयी प्रेमभक्तिरेच भवेत्‌ तथैव देवक्णां षड्गर्भेनिवृत्त्यनन्तरं सप्तमो गर्भो भगवद्योनिबासशय्यासन- 
च्छत्रादिरूपोऽनन्तः ततः प्रेमभक्त्याबिभीवानन्तरं यथा भगवस्साक्षात्कारो भक्तरष्टमो गर्भस्तथेव देचक्याश्वाष्टमो गर्भो 
भरावानिति तत्त्वं द्रव्यम्‌ !। ८ ॥। 
श्रीमच्छुकदेवङ्तः सिद्वान्तप्रदीपः 
वैष्णव विष्णोव्यीपकस्य परमपुरुषस्य धाम कला य॑ जनाः अनन्तं प्रचक्षते स वासुदेवस्य कळाभूतः श्रो सङ्कषंणः पटसु 
गमेषु हतेषु सप्तमो गर्भो वभूव साधूना हर्षवितरद्धनः असाधूनां शोकविवरद्धनः । यद्वा श्रीदेवक्या एवं संसगमात्रेणा नन्ददाद्तया 
बाळव्नं कंसं भयेन च हर्षशोकविवधनः ॥ ५-६ ॥ विवरेप्त्रलक्ष्यस्थानेघु ॥ ७॥ शेष इत्याख्या नाम यस्य तं मामकमित्यनेन 
सोऽपि सर्व निर्गमनप्रवेशादिकं कठं शक्त एव तथापि ममेच्छया देवकीरर्भ्रवेशानन्तरं भक्तवत्सळतया देवकीवसुदेवादिरूपेर्वर्त- 
मानानां स्वभक्तानां नियोज्यरूपेण मल्लोछां बाळपोग्ण्डादिबिहारास्मिकां संवद्धयितुं गुप्नेश्वर्या देबकीगभेऽस्तीति सुचितम्‌। 
रोहिण्या उदरे सम्यक्‌ वसुदेवसंयोगजः पाव्वमासिकः पाण्मासिको वेति जनप्रव्ययकरणपूर्वकं निवेशयेत्यर्थः || ८ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 
बड़ गुणास्तेन बुद्धया हता इति धर्मस्थानभूतोक्षरात्मा समागतरतस्ग्रापि मारणमाशङ्कय परिहरति वष्णवमिति | विष्णो- 
व्यीपकस्य सर्वरक्षकस्य स्वरक्षायां सन्देहो नास्तीति ज्ञापिदम्‌। सप्तम एवं परमावधिः। षड्‌ गुणाः । सप्तमो धर्मी च 
तदाधारभूनाः । प्रुरुपोत्तमस्ठु ततो महान्‌ । अतस्तद्व्यावृत्यथं धामेति । यतो लोका यमनन्तं काळातमकमाचक्षते सोनन्तः सप्तमे 
पर्याये गर्भ; प्रकटो बभूव । स चाधंप्रकटितानन्दर इति देवक्या हर्षशोकविवर्थंनो जातः। महानिति हषः । ताद्ृशोपि मारणीय 
इति शोकः। प्रभावस्यादर्शनात।। ५ ॥ एबं सति भक्तबु दया स्थापितेति दयापरीतो भगवान्‌ शीघ्रमुपाय कंतंवानित्याह 
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~) 


भगवानिति । पड्गुणेश्वर्यसम्पन्नः पूवीपराथे प्रतीकारं कठुँ सप्षमे स्पष्ट तेनेव हननसम्भवात्‌ प्रतीकारो न भविष्यतीति शीघ्रं च 
स्त्रयमागन्तु तं गर्भेमन्यत्र नेतुं योगमायां समादिशत्‌ । या जगत्कारणभूता भगवच्छक्तिः सा योगमाया | ळाकानां दुःखपरि- 
ज्ञानार्थं बिइवात्सेति । यदनां कंसजं भयं विदित्वा । सर्वस्येच स्वरूपं जानाति कि पुनयोद्वानाम्‌ ? तेषामेव दुःखे सति प्रतीकारे 
हेतुनिजनाथानामिति । निजः स्वयमेव नाथो येषाम्‌ । केवलमिच्छयेब सव न भवतोति दृष्टकारणा्थ योगमायादेराः ॥ ६ ॥ 
आज्ञामेवाह गच्छ देवीःत नवभिः | प्रथमतो ब्रज गच्छ । तत्र गता स्वास्थ्यं प्राप्स्यतीति। मथुरायां देत्यावेशात्‌। तेषां च 
भगवान्‌ सायारूप इतीयमपि तत्र प्रबिष्टा तेषामेव कायं साधयेत्‌ । अतः केवल देवाश्रितं गोकुलमेव गच्छेत्याज्ञा । यत(त्वं 
देबतारूपा न दत्यहितकारिणी । अतस्तथा सम्घोधयति । ब्रजपदेन जङ्गमस्वमुक्तम्‌ । अतः स्थावरान्नगराठुस्कषः । ननु तत्र स्थितानां 
देवानां मायागमने व्यामोहसम्भवाद्‌ वेपरीत्यं स्यादितिशङ्कां वारयति भद्र इति | स्वं कल्याणरूपा । देवानां या देवता कल्याणरूपा । 
एहिकसुखदा । सा मुग्धेरत्यन्तं सम्मान्यत इति तदर्थमाह गोपगोभिरलङ कृतमिति । गोपाश्च गोपाः। गोपाश्च गा श्च। 
ते उभये तस्य स्थानस्याळङ्करण भूतास्तरेव तत्रत्या शोभा । गरोन्यस्तिष्ठति स तु तदनुगुण एवेति तेषामप्रतिबन्धो निरूपितः । अतो 
दर्शनादेव तत्र सुखं निरूपितम्‌ ॥ तत्र गतायाः किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाह्‌ रोहिणीति । वसुदेवस्य भार्या रोहिणी तत्रास्ते ¦ 
स्थिती कः सम्बन्ध इत्यत आह नन्दगोकुल इति । नन्दसम्बन्धिगोकुले । अनेन नन्दवसुदेवयोभ्ोतृत्व यातितम्‌ । अत्र पादद्दयमधिक 
किमिति तिठ्ठतीत्याक'ङ्वायाँ निरूपितम्‌ । श्रन्याश्व खियो वसुदेवस्यान्येपां वा । याः कंससंविग्नाः सत्यो बिवरेबु गु-स्थानेचु 
बसन्ति | भयदशायां तथैब स्थितियुक्तेति हिशब्दार्थ; ॥ ७ ॥ ततः किमत आह्‌ देवक्या इति | जठर इति । इतरगभंवेलक्षण्याथम्‌ । 
तदिति प्रसिद्धम्‌ । ततः सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सम्यडः निवेशय ! कि तद्रभरक्षायामित्याकाङ्कायामाह शेषाख्यमिति । शेष 
इत्याख्या यस्य । तस्मिन्‌ नष्टे भूमिरेव निमग्ना भविष्यतीति। ननु तस्याकपशे नाशशङ्का स्यादित्यत आह मामक धामेति । 
सगवत्तज्ञोरूपं भगवतोपि स्थानभृतं वा न नश्यतीति ॥ ८ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्री टिप्पणी 
तर्हि हर्षवर्धनत्वमचुपपन्नमित्याशङ्कय तत्रोपपत्तिमाहुः स चार्घमित्यादिना । पुरुषोत्तमस्येव पूणीनन्दत्वान्मातुर्म नसि 
तदागमने तत्रानन्दाविभाव एवाभूत्‌। परस्य परं तादृशी नाभून्निरेघवशादिति सरस्वतीदृष्टान्तेन वक्ष्यते। अस्यानन्दभयत्वेपि 
प्रभुसङ्गम एव पूर्णीनम्दप्राकठ्यकरणं भवतीति तथा ॥ ५॥ गच्छ देवीत्यत्र--स्थाबरान्नगरादिति न गृणातीति नगरमतः 
स्थावरतुल्यम्‌ । अभिमानेन स्तव्ध एव तीष्ठतीति तथा ॥ ७ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

सुवोधिन्यां बेष्णवमित्याभासे--बुद्धय ति । भगवदूबुद्धया । धर्मस्थानभूतो धर्माणां स्थानभूतः। एतेन तेषामक्षर- 
धर्मत्वं बोधितम्‌ । पुरुपोत्तमधमीणामनिवार्यत्यादिति । न “चासन्‌ मरीचेः षट्‌ पुत्रा’ इत्यादिगुणप्रकरणीयसन्दर्भविरोधः । तदेव 
ब्रह्म कायीकारेण अवतीति श्रतेर्मतःमितिसिद्धान्तात्‌ क्षरस्याक्षरधर्मतयाक्षरत्वनादोषाद्‌ । वित्तो परमावधिरिति । आनन्द- 
सीमांसा द्युक्तोत्कषंस्य परमावधिरित्यर्थः । तदेव विव्रृण्वन्ति षडित्यादि । महत्त्वज्ञापनपरिकरमिद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥ भगवानि- 
व्यत्राभासे--दया स्थापितेति 'प्रपन्नेपितया भ्रश मिति तृतीयस्कन्धे स्पष्टमिदम्‌ । प्रतीकारो न भविष्यतीति । परमानन्दप्राकट्चाभावे 
सबदुःखनिवृत्तेरभावा दित्यर्थः । या जगदिति। द्विती यस्कन्धनवमाध्यायसुदो धिन्यां स्पष्टसिदम | केवलमिच्छय वेत्यादि । स वे 
नेव रेम” इत्यादिश्रतिषु “स तपो तप्यतेःस्यादिसाधनान्तरनिर्देशदशनादू भगवान्‌ समर्थोपि स्वीयेच्छायां दृष्ट द्वारमन्यत्‌ सम्पाद्य- 
दीति निश्चितं तथात्र योगमायासमादेशा इति नानुपपत्तिः । काचित्‌ ॥ ६॥ गच्छ॒ देबोस्यत्र-नवभिरिति। अत्र प्रथमश्लोकः 
पट्पदीरूपो ज्ञेयः । रोहिणीत्यत्र--किमिति ति्ठतीति। रोदिणोति शेषः | श्राकाङ क्षाथमिति । श्रर्था निवृत्ति मंशकार्था घूम! 
इतिवत्‌ । भ्राकाङः क्षायाम्‌ । अर्थो निवृत्तियस्मात्‌ ताटशसित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

भगवानित्यत्र-प्रतीकारं कतु मिति पूर्वेषां कीतिमदादीनामपराधे कृते सति प्रतीकारं तद्धन्तुः कसस्य चधं झृत्वा'म्ब 
ताते'तिसम्योधनपूर्वंकं वाक्यान्युक्त्वा “मोहितावङ्कमारोष्य परिष्वञ्यापतुसुद'मितिशलोको क्ततुत्रपरिष्वङ्गादिमुञजननं कतु 
योगसायां समादिइादित्यम्रिमेणान्वयः। भगवच्छक्तिरिति। न तु सञ्चिच्डक्ता क्रियाव्यामोहिके इत्यर्थः | इदं शक्तित्रयं द्वितीय- 
स्कन्घनवमाध्याये सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ ॥ ६ ॥ सुबोधिन्यां गच्छ॒ देवीत्यस्याभासे - श्राज्ञामेवाहेति । छुक इति शेपः । 'सन्दिष्टेब'- 
मितिश्ळोकोरक्तकृतिराज्ञाकारयेत्वादाज्ञा । 'गर्भे इति श्ळोकोक्ताक्रोशो“प्यथाह' सिच्यत्रोक्ताथशब्दॉविबरणमिति टिप्पण्यां विवृतत्वा- 
दाज्ञेवेत्येवकारः । मध्येधंमिति तु तत्रेब वक्ष्यते । तथा च नवभिः श्लोकेः शुरो भगवत्क्ृतामाज्ञामेवाहेत्यर्थः । व्याख्याने तत्र 
गतेति द्वितीयचरणस्ग्र तात्पयोर्थः सामान्यत उक्तः। इममर्थम्रे विशदयन्ति तदथसाहेत्यादिना । एतारश्येहिकसुखदा सुर्धेरेब 
मन्यत इति हेतोस्तस्याः सम्माननसिद्धयथं तत्रस्थाने मुग्धानां गोपगबां स्थितिमा हवेत्यर्थः । पद्स्यार्थसुपसंहरन्त्यत इति । मुग्धानां 
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तत्र स्थितत्वात्‌ तत्स्थानद्शनादेव सुखं स्वास्थ्य तव भविष्यतीति निरूपितमित्यर्थः । पादद्वयमधिकमिति नवसंख्यातोधिक- 
मित्यर्थः ॥ ७ ॥ देवक्या इत्यत्र--जठर इतीति। इतरेषां षड्गभौणाँ जरायो स्थितिरस्य त्वन्तर्वत्यीकाशो जठरे निर्लेपतया 
स्थितिरितिवेलक्षण्यबोधनार्थ जठर इति पदमुक्तमित्यर्थः । प्रसिद्धमिति धामत्बप्रकारकप्रसिद्धवाचकत्बं तत्पदस्यासिप्रेत्य धाम- 
बिशेषणत्वेन नपु सकलिङ्गोक्तर्धामत्वेन प्रसिद्ध मित्यर्थः ।। ८ ॥ 


( ४ ) श्रोमदी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


गोपगोभिरलङ कृतमित्यत्र--गोपा गोप्यशच गोपा इति । “पुमान्ख्रिये त्यनुशासनादेकशेषः । गोपर्गोपी भिर्गोभिश्चा- 
लङ कृतमित्यर्थः । त्रजे ह्य भिख्चिभिरलङ्करणम्‌ । तत्र गोपा गावश्च स्व्यवहा रेण स्फुटं भूषयन्ति गोप्यस्तु साक्षाच्छ्तयो भगवतो 
लब्धवरा रासोत्सवसङ्गमाशया ब्रजे स्थिता परस्परं गुणकथनचङक्रमणादिना घोषं भूषयन्ति। ता हि मुख्यतया व्रजस्य 
भूषणरूपाः । तदर्थमेव भगवद्थमेव-भगवदाविभौवस्य भाबित्वात्‌। तासां त्रजभूषणत्बमपि गुप्तयैव गुप्तमेव श्रज्ञाररसपद्धत्या ताभिः 
सह लीलानां भगवता चिकीर्षितत्वात्‌ । इममर्थ गोपयितुमेकशेषव्ृत्त्या शुकेनोक्त गोपगोभिरजङ कृतमिति । गोपा गोप्यश्च 
गोपा इते विग्रहप्रदशनेन श्रीमदाचार्येः सूच्यते स्म । तथा च मायामाज्ञापयन्‌ भगवान्‌ प्रकारं बोधयामास येर्यथा ब्रो भूष्यते 
तत्र त्वं तदनुगुणभूयाधिकं भूषयेति । एवं सति गोपी भिगुप्ततया ब्रजो भूषणी यस्त्वयापि तद्नुगुण। भूय गुप्ततयाधिकं ब्रजो लक्कर णी यः | 
तथा च मध्यस्थदूतीरीत्या गुप्तया तदनुगुणीभूय स्थेयमितिगूढाशयी भगवतः। अतोयमर्थः सुबोधिन्यां सूचितो 'योन्य- 
स्तिष्ठतो'त्यादिना ।। ७ ॥ 
बु भुत्सुबो धिका 
बुद्ध्येति अजनशङ्कया हताः । राजश्रमबुद्ध्या हताः । श्रीशुको वक्ति बुद्ध्येति । बुद्धिमानयं पदाथोन्‌ जानातीत्यादि- 
्रतीत्या कसबुद्धो पदाथो हुन्तव्यत्वेनोक्ताः। प्रतियोम्यभावयोः सामानाधिकरण्यादू धर्मस्थानभृतो व्यापकधर्मेषु गतेषु तदभा- 
वात्मा दशंनाविषयः धर्मस्थानभूतः अशेषविशेषशून्य अक्षरः शब्दात्मा । परमावधिरिति आनन्दमीमांसोक्तोत्कर्षस्यापि 
परमावधिः । शब्दार्थयो नित्यसम्बद्धयोवे ळक्षण्यमा हुः पुरुषोत्तमस्त्विति । तत इति शाब्दात्मकादक्षरात्‌ । महान्‌, उत्तमः पुरुस्त्वन्य” 
इतिवाक्यात्‌ । कलात्मकमिति काळ उपदेशे, काळ आत्मा देहो यस्य । पर्याय इति निर्माणे 'पर्यायस्तु प्रकारे स्यात्‌, निमोणेबसरे 
क्रमे' इति विश्वः । स चार्धेति टिप्पण्यां स्फुटम्‌ । एवेति अक्षरयोगव्यच्छेद्क एवकारः परं तादृशीति आनन्दमयी । वक्ष्यत इति 
सा देवकी'तिबाक्ये । अस्येति अक्षरस्य । प्रभुसङ्गम एवेति न तु बिरहे। विप्रलम्भस्य विरहेष्यीप्रवासापाळम्भादिपञ्चभावात्म- 
कत्वात्‌ | राणितानन्दप्राकठ्यक्रणमेव । तथेति अधेप्रकटिता नन्द इत्यर्थः । प्रभावस्जेति सर्वरक्ष कस्य । सुडोधिन्यां, स्वरक्षायां सन्देहो 
नास्तीति प्रभावस्य देवक्याऽदशानात्‌ ।। ५ ॥। 
भगवानित्यत्र एवं सतीति सप्तमस्य शब्दस्य हषशोकविवधनत्वेन भूभारहरणावश्यकत्वे सति, अर्थात्मा भगवानपीस्य- 
न्वयः । ईक्षामनोहङ्कारातिरिक्तमायायाः श्रतिविरुद्धत्वात्‌ तद्ग्रहणं विना शरोराभवस्या 'त्ममायाम्रते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः 
न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्र्ष्टुरिवाञ्जसे' तिवाक्ये सिद्धान्ते मायाभावे यस्य देहस्य सम्बन्धाभावोक्तेन “यत्र माये/त्यनेन 
“प्रवर्तते यत्र रज' इत्यनेन च तत्र मायाभावाढुभयसमाधानाथं कृपात्वेन मायाविवक्षणात्‌ तद्ग्रहणप्रकारमाहुः अक्तेष्विति। 
दयात्वेन माया भक्तेष्चिति तत्र स्थापिता । अपहतपाप्मस्वाद्यतिरिक्तधर्माणां तत्र तत्र नियतत्वात्‌ । ्रपन्नपितया भ्रृश'मिति 
तृती यस्क्रन्धे स्पष्टम्‌ । भक्तनिष्ठा माया बुभूषणा वेकुण्ठे गृहीता । यदा यदा हि धर्मश्ये’ तिबाक्यात्‌ । 'स्वशान्तरूपेष्वितरेः 
स्वरूपरभ्यद्यंमानेष्वकम्पितात्मे’ तिवाक्याञ्च । अथ मायाशबलितं ब्रह्मासी’ दितिश्रृतेः। एवं दयापरीतो भगवान्‌ । देहग्रहाणार्थमिति 
मयोदा । शीघ्रमिति कृपाविष्टः साधनमिति तथा । षड्गुणेश्वर्यति षड्गुणदानार्थमेः्वर्यम्‌ । तेन सम्पन्नः । किमथ सम्पन्न इत्यत आहुः 
पू्वीपराध इति । पूर्वेषां कीर्तिमदादीनां मारणे कृते प्रतीकारं तद्धन्तुः कंसस्य वध कृत्वा “म्ब ताते’ तिसम्बोधनपूर्वकवाकयान्युकत्वा 
“मोहितावङ्कमारोप्य परिष्वञ्यापतुसुदमिति श्लोकोक्तपुत्रपरिष्वङ्गादिसुऽजननं कठु योगप्षायां समादिशादित्यन्वयः ! स्पष्ट इति जन्मना 
स्पष्ट कृते प्रतीकारो न भविष्यती ति परमानन्दप्राकट'याभावे सर्वदुःखनिवृत्तरभावादितिभावः। या जगत्कारणेति द्वितीयस्कन्धनवमा- 
ध्यायसबोधिन्यां स्पष्टमिदम्‌ । दयात्वेन चिच्छक्तिः । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'ति स्वरूपळक्षणे निविष्टा बनमाला । तस्य चिद्रूपस्य 
माया या सा व्यामोहिका भिन्ना । सदंशस्य क्रियारूपा शाक्तिः आनन्दस्य जगर्कारणभूतेति भगवतः आनन्द्शक्तिः जगर्कारणभूता 
योगमाया । तेनाजस्यानन्दस्याविभीव इत्युक्तम्‌ । आनन्द उपाधिजननेऽजस्य योगम्रायेति तेन युजिर्‌ योग इत्यस्य रूपं योग इति । 
ठुःखपरिज्ञानाथं दुःखपरिज्ञानमुद्यमान्तर्गतम्‌ । भयं विदित्त्रेति भयेन कश्चिद्‌ भगवन्मयतां गतस्तत्र कारणभयसत्तया भर्तः सह 
निगुढभावकरणं कलु ज्ञानं विश्वभयस्य । विश्वात्मपदादक्ष राभिन्नरूपेण वा विश्वभयज्ञानम्‌। "अक्षराद्‌ विविधसोम्यभावाः प्रजायन्त 
इति यथाग्नेः द्रा’ इति सुण्डकोपनिषदश्च | सवै न भवतीति आनन्दळीळायां न भवतीति। कचित्‌ पुस्तके केवलमिच्छयव सव 
भवतीति पाठः । अर्थस्ठ॒ स एव । सबभित्यस्येच्छ्ञारूपारष्टकारणकमित्यर्थात्‌। अत्र साक्षात्सष्टिरिति भेदः । 'निजनाथाना' मित्यत्र 


स्कं. १० पू. अ. १ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङःक्कतम, २२. 


निजपदादिच्छया श्रत्युक्तेक्षया नारदपञ्चरत्रोक्तमहालक्ष्मीरूपयेव न त्वक्षरशक्त्या भगवद्रपाधारे इत्यर्थश्व । योगमाययेति 
आनन्दशकत्यादेशः ।। ६ ॥ 
गच्छ देवीत्यत्र आज्ञामेवाहेति झुकनिदशामे वा ह्यर्थः । 'सन्दिष्टेंच भगवते' तिवक्ष्यमाणवाक्यात । आज्ञा तस्काय सन्देशः 
सनिर्देश इति । 'गर्भ' इति श्छोकोक्ताक्रोशोप्य “थाह? मित्यत्रोक्ताथशव्दविवरणमिति टिप्पण्या विवृतत्वादाज्ञामेवेत्येबकारः । “मध्ये 
अघ मिति तु तत्रेच वक्ष्यते । अत्र प्रथमश्छो कः पटपदीरूपो ज्ञेयः । तथा च शुको नवभिः श्छोकेः भगवत्कृतामाज्ञामेवाहेत्यर्थः । 
तत्र गरेति द्वितीयचरणस्य तात्पयोर्थः सामान्यत उक्तः । इममर्थमग्रे विशद्य्रिष्यन्ति तदर्थमाहेत्यादिना । देत्यावेशादिति 'शत्रुत्नश्च 
मधोः पुत्र लबणं नाम राक्षसम्‌ हरवा मधुवने चक्र मथुरा नाम वे पुरी? मिति नवमस्कन्धाछ्वगावेशात्‌ तथा । अत एव कसे काळ- 
नेमिः । गोकुलमेवेति गोपगोभिमुख्यतयालडम्क्ृतमितिविशेषणादू व्रजं गोकुलमितिभावः । ब्रज्ञं गच्छ गोस्थानमिति संहितयेवकारः । 
सम्बोध यतो ति `देवी तिपदेन । व्रजतीति ब्रज इति व्युत्पत्त्याहुः जङ्गमखमिति । ब्रज गतो । गोकुलाष्टके 'श्रीमद्वोकुढजीवात्मे'त्युक्त्या 
देहत्वात्‌ तेन भक्तानां वेकुण्ठेऽक्षरास्मका ब्राह्मदेहा! । आधिदेविकवेकुण्ठस्य गोपगोकुलस्य वा जातित्वेन तत्र गमनसम्भवात्‌ जन- 
पद्स्याकृतो शक्तेः । अत इति उक्तशक्य्रतावच्छेदकात्‌ । स्थावरादिति टिप्पण्यां स्पष्टम्‌ । स्तब्ध एवेति ब्रजो भगवच्छरी रत्व्रात्‌ स्तब्धः 
पिप्पलादिवृक्ष इब । तथेति उत्कर्षेण वर्तत इति | सुत्रोधिन्यां, तत्रेति गोकुले | मुग्धेरिति मायाकायमोहाश्रयः। गोपा गोप्यश्च गोपा इति 
'पुमान्‌ स्त्रिये) त्यनुशासनात्‌ स एकशेषः । चकाराद्‌ भगवद त्वेन गोकुलाष्टकात , चकारेण गोपा वा। इन्द्रस्यकत्वात चकारेणेकेन 
चारितार्थ्यात्‌ । गोपेर्गोपीभिः स्वदेहत्वेन गोभिश्चाळङमकृतमित्यर्थः । लौकिकी भाषा । ते उभय इति पुस्त्वादू गोसिरित्यत्राप्येकरोषः। 
गावश्च गावश्च बृपाः गाव: तेर्गोभिरिति। उभये | गोगोपाः शोभेति यथा घटो घटत्वेन शोभते। सा जातिः सा महानात्मा 
तामाहुस्त्वतलादय इदि वाक्यपदी यात्‌ ब्रजे नान्या जातिः। वेकुण्ठो गोलोक इति पयौयशब्दी । जीवरहितो देहो न शोभत इति 
घटस्वादिभिरेच घटादीनां शोभेति तेरेवेत्यत्रेबकारः पूर्बोक्त:। तदनुगुण एवेपि गोपगोपीगबानुगुणः। यझुनाजळं पानाथ 
वृक्षाश्‍्छायार्थ तृणा भक्षणाथं स्थळमुपवे शनार्थमित्ये बम । 'गोपा गोप्यश्च नः कु'विति कृष्णं प्रति सुरश्रतिवाक्यादेवकारः। तेषामिति 
तत्रस्थानाम्‌ । अत इति शक्यता वच्छेइकबलात्‌ मुग्धानां तत्र स्थितत्वात्‌ तद्दशनादेव सुखं स्वास्थ्यं तव भविष्यतीति निरूपित- 
मित्यर्थः । अनेनेति नन्दस्य राजविरोधिसङपग्राहकत्वेनेत्यर्श्रः । “उत्पथेन तु गच्छन्तं सोदरोपि विद्युती तिवाक्यात्‌। "श्रातं 
नन्दमागत'मिति पञ्माध्यायीयचाक्यात्‌ । वसुदेवपुत्रो नन्द इति नवमस्कन्धे । तत्त्वं न द्योतितम्‌। विशेषणस्य श्रातरः मित्यस्य 
व्यावर्तकत्वात्‌ । ननु नवभि रित्यत्र सार्धनवभिरितिवक्तव्ये प्रतिज्ञाहानिरूपनिम्रह्‌ थानमिति चेत्‌ तत्राहुः अत्र पादद्वयमिति । 
अत्रेति श्लोके, नवश्छोकीत्वात्‌ । पाद्यमिति नवसङ्कयातोधिकम्‌ । किमितीति रोहिणी किमिति तिष्ठतीत्याकाङ्कानिव्रत्तियंथा भवति 
तथा । निवृत्त्यर्थेथशब्दः । अन्या वसन्तीति रोहिण्यपि तिष्ठतीति किमिति तिष्ठतीस्याकाङ्का निवृत्तिः। आकाङ्वाथ वा, अग्र प्रासङ्गिकमुक्त, 
तत्र आकाङ्वानिवृत्तिः || ७ ॥। 


अन्याश्च त्यत्र गुप्तस्थानेष्विति गुप्तेषु स्थानेषु । 'गुप्त रक्षितगूढ़यो'रिति विश्वः। स्थितिरिति वसन्ति स्थितिं कुर्वन्ति । 
ततः किमिति वासकथनस्याकाङ्लायाः किं प्रयोजनम्‌। अतः प्रयोजनकथाद्धेतोः प्रयोजनमाहेत्यर्थः । इतरगर्भेति इतरेषां 
षड्गभाणां जरायो स्थितिरस्य त्वाकाशेन्तर्वतिनि जठरे निर्ळेपतया स्थितिरितिवेलक्षण्यवो धनार्थं विकृतजठरपदमुक्तम । एवं 
विकृतत्वं, जायतेत्र जन्तुरिति जठरः। 'जने ररष्ठ चे'तिसूत्रेणान्त्यस्य नकारस्या'लोन्त्यस्ये तिसूत्रेण ठादेशः अरषप्रत्ययश्चेति 
प्रकृतिविक्कतिरिति । यद्वा जठर इतरगभंब लक्षण्याथ तदित्यव्ययमित्यर्थः । प्रसिद्धमिति धामत्वेन प्रसिद्धिबिषयम । धाम तेजः स्थान 

त्याशयेनाहुः भगवत्तज इति । स्थानभूतमिति शब्दार्थयोनित्यसम्बन्धान्‌ नान्य आश्रयः || ८ ॥| 
मातृपिवृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 

कंस ने देवकी के जो छ पुत्र मारे थे, वे भगडान्‌ के ऐश्वर्य, वीर्य, यश श्रीज्ञान ओर वराग्य छ गुण रूप थे। क्रिन्तु कंस ने. 
उनको भगवद्रूप समझकर मारे थे | [लेकिन यह कंस की भ्रांति थी । भगवान्‌ के छ गुण भगवद्रप होने से भगवान के समान हे 
उनको कोई मार सकता नहीं है । परंतु वास्तविक रहस्य यह है कि ब्रह्माजी के पुत्र प्रजापति श्री मरोचि नामक ऋषि थे उनके 
छ पुत्रों ने ब्रह्माजी का उपहास किया था । और ब्रह्म जी ने असुर योनि में जाने का शाप दिया था आज वे आसुर भाव लेकर 
देवकीजी के उदर में आये थे भगवान ने कंस के हाथ से मरवा कर आसुर भाव का नाश कराया था भगवदू धर्मा का नाश 
नहीं हुआ था ]। देवक्री के गर्भ में सातवे बालक धर्मी, अथीत्‌ गुणों के स्थानभूत आश्रय अक्षर स्वरूप पधारे थे। उनको भी 
कंस मारेगा, यह शङ्का इस लिए नहीं हे कि सप्तमी वैष्णव घाम यह सातवाँ गर्भ व्यापक विष्णु का स्वरूप हे । वह सकी रक्षा 
करता है, जो सबकी रक्षा कर सकता है वह अपनी रक्षा करे यह बात बताई । संशग्र यह हे कि सप्तम गर्भ अक्षरात्मा होने से 
यहाँ तक ही आनन्द की गणना की सीमा हुई है । तेतिरीय उपनिषद्‌ में 'सिषा प्रातन्दस्य सीर्मांसा श्रुति वाक्य से आनंद की 
गणना की गई है, वहाँ मनुष्य के आनन्द से लेकर आखिर में प्रजापति के शत आनन्द के समान अक्षर ब्रह्म का आनन्द है । 
यह कह कर यहाँ तक ही आनन्द की गणना ह्वो सकी हे । यह बताया हे । छ बालक गुण रूप धर्म हें। उन छ धर्मों का आश्रय 
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स्थान सातवां बालक अक्षर स्वरूप होने से धर्मी हें । पुरुषोत्तम स्वरूप तो उससे महान्‌ है। अतः यह सातवाँ गर्भ पुरुषोत्तम 
स्वरूप नहीं हे । इसका ज्ञान कराने के लिए श्लोक सें सातवे गर्भ के लिए "घाम? शब्द दिया हे । इस धाम शब्द का अर्थ है 
पुरुषोत्तम का “निवास स्थान? अथवा पुरुषोत्तम का वा 'चरण रूप! जिस धाम को लोक अनन्त, कालात्मा भी कहते हें । वह 
अनन्त सातव गभ सें प्रकट हुआ । उस अनन्त स्वरूप में आनन्द को पूर्ण रूप से प्रकट न करके उसमें आधा ही आनन्द प्रकट 
किया है । अतः देवकी को हष भी हुआ ओर शोक भी हुआ । हर्षे इसलिए हुआ कि वह धर्मी स्वरूप अनन्त म [म्‌ हे ओर 
शोक इसलिए हुआ कि छ बालकों के समान कदाचित्‌ कंस दुष्ट हे अतः इस सप्तम को भी न मार डाळे । यह भ्रम इसलिए 


हुआ कि देवकी ने इस स्वरूप का प्रभाव अब तक देखा नहीं था ॥ ५ ॥। 


एवं सति भक्तेषुदया स्थापितेति दयापरीतो भगवान्‌ शीघक्षम॒पायं कृतवानित्याह भगवानिति । 

इस प्रकार देवकोजी को हष तथा शोक एव यादवां के दुःख को देखकर, भगवान्‌ के हृदय में भक्तां पर दया आ 
आर दयानिधि भगवान ने अपने शीघ्र प्राकट्य होने के लिए उपाय किया उसका वर्णन करते हैं । | । 

पड्रुणश्वर सम्पन्न भगवान श्रीकृष्ण जी स्त्रयं हि कि कस के किये हुए पूर्व के अपराधां का प्रतीकार करना चाहते थे 
इसलिए अपने शीघ्र प्राकल्याथ, उस सप्तम गभे को रोहिणीजी में स्थापन करने के छिए योगमाया को आदेश दिया। भगवान 
योगमाया को एसा आदेश देते तो सप्तम गभ का प्राकट्य कारागृह में देवक्री के यहाँ ही होता और कंस अवश्य उनको सामान्य 
पुत्र मानकर मारने के लिए हाथ से अवश्य स्पर्श करता, तब तो स्पशमात्र से ही कंस का नाश हो जाता । भगवान ने सोचा यदि 
एसा हुआ तो से प्रतिकार ले न सकूगा आर शीघ्र प्रकट भी नहीं हो सकूगा। एसा निणय कर योगमाया को आपने आदेशा 
दिया । जो जगत्‌ के उत्पन्न करने में कारणभूत भगवत्शक्ति हे उसी का ही नाम “योगमाया” है । यमुनाजल में स्नान करते हवे 
अक्ररजीन भग्वद्‌ दशन पाया आर स्तुति करने लगे तव द्वादश प्रकार क्री भगवान की शक्तियों का वर्णन क्रिया उसमें “माया 
नामक एक शक्ति बताई । वह शक्ति तीन प्रकार की हे । उसमें जगत्‌ कारणभूत शक्ति का नाम योगमाया यानोहिका जो 
शक्ति हे वह चिद्रपा हे ओर जो वह मायापति भगवान्‌ समग्र विश्व की आत्मा है इस लिए सकळ लोकों के दःखों को सी जानते 
हैँ । जब सर्व के दुःखां को तथा स्वरूपा को जानते हें तो कस से प्राप्त यादवों के दुःखों को जाने, इसमें कोई संशय नहीं 
उनके दुःखां का प्रतीकार आप करने छगे। उसका कारण यह हे कि आप यादवों के नाथ हें । यद्यपि भगवान्‌ सर्व समर्थ होने से 
केवल इच्छा से भी सभी काय कर सकते हैं । सप्तम गभ को भी इच्छा मात्र से अन्यत्र पहुँचा सकते थे किन्तु कार्य करने में 
प्रत्यक्ष कारण, अन्य होना चाहिए, अतः “योगमाया' को आज्ञा देकर प्रत्यक्ष कारण दिखाया ।। ६ ॥ 


श्राज्ञामेवाह--इस शलोक से नव श्छोक में मथुरा में दैत्य का आवेश हे । इसलिए प्रथम भगवान्‌ योगमाया को 
आदेश करते हैं कि आप व्रज में जाइए । वहाँ आपको सुख होगा । देत्यो के भगवान्‌ माया रूप हे । जो माया मथुरा में रहेगी 
तो देत्यो का काय सिद्ध कर देगी । इसलिये माया को कहा कि आप देवाश्रित गोकुल में जाइए । कारण कि आप देवता रूप 
होने से दत्या की हितकारिणी नहीं सलिए भगवान्‌ ने श्छोक में योगमाया को हे देवि ! ऐसा संबोधन दिया हे । 'गोकुल' 
के लिये ब्रज शब्द का उपयोग कहकर यह बताया है कि गोकुळ जड़ नहीं हे किन्तु चेतन रूप हे । इसलिए स्थावर जड़रूप 
नगर से ब्रज की चेतनता से उत्तमता दिखळाई हे । यदि 'माया' ब्रज में आयेगी तो वहाँ के रहने वाले देवों को मोहित करेगी 
इस शङ्का की निवृत्ति के लिए श्लोक में मायार को भट्ट विशेषण दिया है । यहाँ भद्रे संबोधन का मर्म यह हे कि बह माया 
देवों की भी देवता होने से कल्याणमयी है । इस लोक के सुखां को देने वाली हे। इस माया का सरल स्वभाव वाळा जीब बहुत 
सन्मान करते हैँ । ब्रज में गोप, गोपी ओर गो रहते हैं वे सरल हैं इसलिए मायाका वहाँ सन्मान विशेष होगा। अतः 
भगवान्‌ ने माया को ब्रज में जाने की आज्ञा दी । ये गोपादि ब्रज के अलङ्कार हें इन्हीं से ब्रज अलंकृत माना गया है । गोप 
आदि के विना अन्य भी जो लोग रहते हैं उन पर भी गोपादिको का प्रभाव रहता है जिससे उन अन्यो से शोभा सें किसी 
प्रकार की अड़चन नहीं है अतः बज के दशन मात्र से ही वहाँ सुखप्राप्ति होती हे यह निरूपण किया हे यहाँ जो गोपगोभिरलं- 
कृत पद है उसकी व्यत्पत्ति गोपाइच गोष्यशच गावइचेति गोवगोपीगावस्ताभिः गोपगोभिः एसा एक पद समास करके बना है 
वहाँ मध्यम पद छोपी समास होने से मध्य का गोपी शब्द ळुप्त हो गया है। बह लोप सूचन करता हे कि जेसे यहाँ 'गोपी' शन 
लप्र होकर रहा है वेसे ही ब्रज में गोप गयां त्यक्त रूप से औरं गोपी जन अव्यक्त रूप से घज के अलंकार है ॥ ६३ ॥ 

तत्र गतायाः मायाया: कि प्रयोजनम-त्रज़ में जाने का साया का क्या प्रयोजन था ? इसका समाधान इसी श्लोक में 
करते हैं । कि वसुदेवजी की भायों रोहिणी नंदगाँव गोकुळ में रहती है कारण कि गोकुळ श्री नन्द्रजी का गाँव हे इससे यह 
बताया कि वसुदेव और नन्द का परस्पर भ्रातृत्व सम्बन्ध हे इस सम्बन्ध से ही रोहिणी वहाँ रहती हे । श्री वसुदेवजी को जो 
अन्य स्त्रियां थी तथा अन्य यादवों की जो खियाँ थी वे कस के भय से गुप्त स्थानों सं रहती हे । भय की दशा में गुम स्थानों में 


रहना चाहिए यह भाव “हि! अब्यय्र से सूचित किया है ! ७ |! 


६क, १० पु. अ.२ शलो. ५-८ ) अनकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २२५ 


ततः किमत आह--भगवान ने आज्ञा की उसके बाद क्या हुआ उसका वर्णन करते हें । सब्र गर्भ माता के गभोशय 
में ००७ ५ ~ ~ ००७० ९ 
में स्थिति करते हैं किन्तु यह सातवां गर्भ माता के अन्दर रहे हुए जठराकाश में स्थित हुआ हे कारण क्रि अन्य गर्भे से यह 
वेष्णघधाम विलक्षण स्वरूप गर्भ हे । यहाँ संकेत जो श्छोक में तत्‌ शब्द हे उससे सूचित किया है कि यह राभ मेरा धाम होने 
क ~ = + ™ ~ ००७ व २५ १५ ७ 
से प्रसिद्ध ही हे । देवकी के जठर से इनको खींचकर रोहिणी के उद्र में स्थापित करना । यहां से रोहिणी के उद्र में स्थापित 
करने का कारण कंस से इनकी रक्षा करना हे यदि कंस इनको नाश कर दे तो भूमि किसके आधार पर ठहरेगी ? इसलिये 
ए जती य न Ra च *९ ० भ ९ ज थ ध ये. अ (at २५) से च हो 
सा करना आवश्यक हे । हे योगमाये यह गम मेरा तेजस्वरूप तथा धामरूप हे अतः खींचने से इसका स्वरूप नाश न होगा । 
स ka ~ 6 २. 
इसलिये नाश की शङ्का करना व्यर्थ है ॥ ८ ॥ 


गोस्वा सिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

यमनन्तं प्रचक्षते वृद्धाः कथयन्ति स वेष्णवं विष्णोधीम तेजोंऽशो देवक्याः सप्तमो गर्भा बभूच। स च तस्या हृषशोक- 
विवधंनः आनन्दांशस्याचतीर्णत्त्ाद्धर्षः पूर्वग्भेसाधारणदृष्टया कंसवतृकमारणभयाञ्च शोकः ॥ ५ || भगवानपि निज. स्वयं नाथः 
स्वामी येषां तेषां यदूनां कंसजं भयं विदित्वा योगमायां स्वशक्तिभूतां समादिशत्‌ आज्ञापयाभास । भयज्ञाने हेतुमाह-- विश्वास्मे ति । 
सर्वसाक्षीस्यर्थः || ३ ॥ आज्ञामेत्र दर्शयति--गच्छेति साधेः सप्तभिः। देवानां भद्रं मयाऽत्रश्यं कर्तव्यं, तत्सम्पादये ति सूचयति-- 
सम्वोधनद्वयेन । हे देवि ? हे भद्रे | ख ब्रजं गच्छ । गमनयोग्यत्वं सूचयन्‌ ब्रज विशिनष्टि गो पेर्गोभिश्चाळङ्कतमिति । तत्र नन्दस्य 
गोकुले ब्रजे बसुदेवस्य्र भार्यो रोहिणी आस्ते ॥ ७ ॥ न केवलं सेव तत्रास्ते, किं तु अन्या अपि वसुदेवभायो हि यस्मात्‌ कंसात्‌ 
संबिग्ना भीता अतो विवरेषु देशान्तरेष्वलक्ष्यस्थानेषु प्रच्छन्ना वसन्ति | तत्र गर्वा मया किं कार्यमित्यपेक्षायामाह-देवक्याम्‌ इति। 
देवक्या जठरे स्थित शेपाख्यं गर्भ ततः सन्निकृष्य सम्यम्बहिनिष्कास्य रोहिण्या उदरे सम्यङनिवेशय । ननु आकृष्यमाणो गर्भः कथं 
जीवेत्तत्राह--मामकं धामेति । मदीयमंशभूतमित्यर्थः । अतो न मरणं शङ्कनीयमिति भावः। अनेन रोहिणी देवक्योगभेसम्बन्ध 
एकस्येव रामस्य कथमित्यस्यात्षेपस्योत्तर दत्त ज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 

प्र न्विता्थप्रका शिका 

हतेष्बिति साद्ध म्‌। ओग्रसेनिना कसेन देवक्याः षट्घु बालेषु हतेषु सत्सु वेष्णब धाम विष्णोः कला एव देवक्या 
ह्षशोकबिवर्द्धनः सप्तमो गर्भो वभूव। आनन्दरूपस्यावतीणत्वाद्धर्षो पूर्वगर्भसा धारणदृष्टथा शोकः यं राभेगतं सात्त्वताः अनन्तं 
प्रचक्षते | ५ ॥ भगवानिति ॥ विश्वस्यात्मा भरावानपि निजा वासुदेवादयो नाथा येषां निजेषु भक्तेषु नाथानां श्रेष्ठानामिति वा। 
निजः भगवानेव नाथो येषामिति वा । यदूनां कंसजं भयं ज्ञात्वा योगमायां बिमलादीनां नवानां चिच्छुक्तीनां पञ्चमीं 
समानिशत्‌ ॥ ६ ॥ गच्छेति ॥ हे देवि भद्रे मङ्गले | गोपंगों भिश्चाळंकृतं ब्रज गच्छ । वसुदेवस्य भायो रोहिणी नन्दगोकुले आस्ते । 
पड्गभतरधानन्तर रोहिण्या अपि जातं गर्भमालक्ष्य रहसि लोकद्वारा बसुदेवेनेत्र सा प्रेषिता इति सारार्थसंदशिनी ॥ ७ ॥ अन्या 
इति साद्धम्‌ ॥। न केवलं रोहिण्येच गता किन्तु कंसात्‌ संविग्ना भीताः अन्या अपि हि वसुदेवभायोः विवरेषु अलक्ष्यस्थानेषु 
वसन्ति । देवक्या इति देवक्या गभे विद्यमानं गर्भ शेषाख्यं मामकं धाम अशं कर्म तत ततो देवक्रीजठरात्‌ सन्निक्ृष्य रोहिण्या उद्रे 
सन्निवेशय। कंसकत्‌ षड्गभेवधादिलीला च जनेषु भक्तिपरिराटीप्रद्‌शं नाथौ । तथा हि ! मरी चिर्मनसोऽभवदिति श्रवणान्मरी चेर्मनोऽ- 
चतारल्वम्‌,। तत्पुत्राणां षण्णां शब्दा दिषडदिषयावतारर्वं देवक्या भगवत्प्रादुभोबकत्वाद्‌ भक्त्यवतारत्वम्‌। भयात्‌ कंस इति श्रवणात्‌ 
भयमयस्वेन कंसस्य भयाबतारस्वम्‌ । अतो भक्तिगभगतानां पड़विषयाणां थथा संसारभयमेव निवत्तक्रं तथेव देवकीषड्राभोणां कंसो 
हन्ता विषयनिवृत्तो सत्या यथा भक्ति गर्भ पगवद्यशःपरिचयीदिमयी प्रमभक्तिरेव भवेत्‌ तथेव देवक्यां षड्गर्भेनिवृत्त्यनन्तरं सप्तमो 
गर्भो भगवद्यशोनिवासशय्यासनच्छ्त्रादिरूपो ऽनन्तः ततः प्रेमभक्स्याविभीवान्तरं यथा भगवत्साक्षात्कारो भक्तरष्टमो गर्भस्तथेव 
देबक्याश्चाष्टमो गर्भो भगवानिति तत्वं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ८ ॥। 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

भगवानिति । ततः विश्वात्मा सवीन्तरात्मा भगवान्‌ षाड गुण्यपुणेः स्तयं पुरुषोत्तमः अपि, निजः स्वात्मा नाथः स्वामी 
येषां तेषां यदूनां, कंसजं भयं, विदिर्वा ज्ञात्वा, योगमायां स्वमायाधिष्ठात्रीं देवतां, समादिशदाज्ञापयामास ।। ५ ॥ तदाज्ञापनमेबाहू 
गच्छेस्यदिना संदिष्टेव त्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । गच्छेति। हे देवि, हे भद्रे मङ्गलहूपे, गोपगोभिः गोपेर्गो भिश्च त्यर्थ, । अलंकृत 
मण्डितं, ब्रज, नन्दब्रजं गच्छ । तत्र गरबा मया किं विधेयमित्यत्राह । नन्दगोकुले नन्दत्रजे, रोहिणी रोद्दिण्याख्या, वसुदेचस्य 
भायी पत्नी, आस्ते । ननु सैकेब तत्रास्ते तहा न्याः क्क स्थितास्तत्राह्‌ । अन्याश्च अन्या अपि, रोहिणीवदेवेति शेषः । कंससंबिग्नाः 
कंसाद्धीताः सत्यः, विवरेषु पर्वतबिलादिष्वलक्ष्यस्थानेषु, बस्ति । प्रच्छन्न यथा तथेति शेषः ॥ ६ ॥ देवक्या इति । मामक मदीयं, 
. अधुनेति शेषः । शेषाख्यं शेषसंज्ञं, धामांशः, देवक्याः जठरे, गभं गर्भरूपेणावस्थितं भवति । तत्‌ संन्ञिकृष्य सम्यग्बहि निष्कास्य, 
रोहिण्याः उदरे जठरे, संनिब्रेशय सम्यक निवेशय । अनेन/ रोहिण्याइ्यंतनयः भ्रोक्त; इत्यादि प्राक्तनप्रश्नोत्तरमुक्तम्‌ । नन्द्‌गभोया 


१० 
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रोहिण्या नन्नगृहे गमनादकाण्डं तस्यां चतुमौसीयगर्भेक्षयाऽन्येषां शङ्कोदयः स्यादिति चेदस्या नन्दत्रजयानतः प्राक सगभीया अपि 
गर्भो गदसंचारतो हि शुष्कतां प्राप्तः स च कालेनाद्रीभूत इति किंबदन्त्यभूत्ततोऽन्येषां शङ्कोदयो न जात इति बोध्यम ॥।७॥। किमर्थे व 
कार्यमित्यत आह । अथेति। अथ अनन्तरमेव, हे शुभे शोभने अहम्‌ अंशः मदंशः पुरुषस्तस्य भागोंऽशभूतः संकर्पणस्तेन स 
यद्वा अशः शक्तिभिः ब्रह्मा दिस्तम्बपयन्तान्‌ सवीन्‌ भजतेऽधितिष्ठति इत्यंशभागस्तेन परिपूर्णेन रूपेणेत्यर्थः | यद्वा । अं शेज्ञोनेश्चर्य 
चलादिभिभोजयति स्वीयान्‌ योजयतीति तथा तेनेति । यद्वा अशेन पुरुषरूपेण भागो माया या ईक्षणरूपं भजनं यस्य तेन, यद्ठा । 
अंशेन मायया भागा गुणावतारादिरूपा भेदा यस्य तेन, यद्दा | अंशा मत्स्यकूमीदिरूपास्त एव भागा भजनीया न तु साक्षात्‌ 
स्वरूप यस्य तेन, यद्वा । अशज्ञानबलादिभिभजन भक्तष्वनुवत्तनं यस्य तेन, सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विवक्षितं 'कृष्णस्त भगवान्‌ 
स्वयम्‌? इत्युक्तखात्‌ | देवफप्राः पुत्रतां सुतत्बं प्रप्स्पा सि । स्व नन्दपत्न्यां यशोदायां, भविष्यसि संभविष्यसि ॥ ८ ॥। 
शोहरिस्‌ रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सप्तम इतिः १०.२.५. 
विचित्रदोहदोदूबी धि-गर्भावस्थित्यवेक्षणात्‌ । सहर्षो देवकी युक्त खिन्ना चारिकृतेक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 
कृष्णप्रिया 

हिन्दी श्रनुवाद--तब जिसको अनन्त कहते हैं वे भगवान्‌ विष्णु के धाम शेषजी, श्री देवकी के हषे ओर शोक को 
बढ़।ने वाले होकर देवकी जी के गभ में पधार ।। ५॥ विश्वात्मा भगवान्‌ स्वयं यादवों के नाथ है। भगवान्‌ ने उन यादवों का 
कसकृत भय जान कर योगमाया को आदेश दिया ॥ ६ ॥ हे भद्रे! हे देवि! हे योगमाया जी आप गोप, गोपीजन एवं गोधन से 
समलकृत ब्रज में पधार | ६३ ॥ श्री वसुदेवजो को भाया रोहिणी जी नन्द्राय जी के गोकुल में है । कस के त्रास से पीडित 

य वसुदेवजी की स्त्रियाँ एवं अन्य खियाँ भौ भूगभ में वास करती हैं ॥ ७ || और योगयाये ! श्री देवकीजी के जठर में 

शेष संज्ञानाम वाले जो मेरे धाम विराजते हैं, उनको आप देवकी जी में से अच्छी तरह निकाल कर श्रीरोहिणी जो के 
उद्र में पधराव || ८ ॥ 

'अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥ ९॥ 

अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां "सवक्ामवरेश्वरीम्‌ । `धूपोपहारबलिभिः सवकामवरप्रदास्‌ ॥ १०॥ 

नामधेयानि ङुवन्ति स्थानानि च नरा भुवि । दुर्गेति भद्रकालीति विजया वेष्णवीति च ॥११॥ 

कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च | माया “नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥१२॥ 


कदंमक्षमा 

्रन्वयः- हे शुभे ! अथ अहं अंशभागेन देअक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि त्वं नन्दपरन्यां यशोदायां संभविष्यसि ॥ ९॥ 
सर्वेकामवरेश्वरीं सबकामवरप्रदाम्‌ त्वां मजुष्याः धूप-उपहार-बलिमिः अचिष्यन्ति ॥ १० ॥ च भुवि नराः स्थानानि कुबन्ति 
स्व दु इति भद्रकाली इति विजया इति वेष्णवी इति कुमुदा इति चण्डिका इति कृष्णा इति भाधवी इति कन्यका इति माया इति 
नारायणी इति ईशानी इति शारदा इति अम्बिका इति च नामधेयानि कुबन्ति ॥| ११-१२ ॥ 

श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथदी पिका 

किमर्थमेवं कार्यमित्यत आह--अथेति | अनंतरमेवेत्यर्थः | अंशभागेनेति। अंशे. शाक्तिभिभंजते5धितिष्ठति सवीन्त्रह्मा- 
दिस्तंबपर्यतानित्यंशभागस्तेन परिपूर्णेन रूपेणेत्यर्थः । यद्वा अशक्ञा नेश्वयेबलादिभिभोजयति योजयति स्वीयानिति यथा तेनेति । 
यद्वा अंशेन पुरुषहपेण मायाया भागो भजममीक्षणं यस्य तेन । यद्वा अशेन मायया गुणावतारा रूपा भागा भेदा यस्य तेन । 
यद्वां अंशा एव मत्स्यकृमोदिरूपा भजनीया न तु साक्षात्स्तरूपं यस्य तेन | यद्वा अशज्ञोनर्ळादिभिभजनमनुवतेन भक्तघु 
यस्य तेन सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विवक्षितम्‌ कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌?’ इत्युक्तत्वादिति । तां प्रोत्साहयति स्वं यशोदायामिति 
्यक्षरोनसार्धचठष्टयेन ।। ५॥ सबोन्पुत्रादीन्काभयंते ये तेषां चरामीश्वरीं श्रष्ठां नियत्रीमचकानां सर्वान्कामवरान्प्रदृदाति 
या ताम्‌ ॥ १०-१९ || 

श्रीवंशीधरक्कतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

एबं गर्भसंकर्षणमित्यर्थः । अथेस्यव्ययस्य मंगळादिरूपबह्वर्थकस्वाद्नंतरार्थसेवात्र ग्राह्यामिस्याह-अनंतरमेवेति । पूर्व- 
व्याख्याने शक्तिभिरित्युक्तः काः शक्तय इति जिज्ञासोत्पत्तेन्रह्मादिषु कर्थचिच्छक्तिदशनेऽपि स्तंयादिषु तददशनाच्च स्त्ररसप्रतीतेः, 
चित्‌ कासप्रदेशवरीं-वीर. । ३, तामोप-वीर. विज्ञ, । ४, शाना-वीर. विज. । 





१. हं स्वांश-विज. २. कसंवरेएवरीमु- इति कस्य 
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पुनराह--यह्वेति । इहापि स्व्रीयानित्युक्तेः । पक्षपातित्वेन वेषस्यनेधृ ण्ययोः प्रतीरेररुच्या पुनराह--यद्वति । इहापि पुरुपरूपेणे- 
त्युक्तेजीवस्यापि “द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एबं च” इति श्रोमुखोक्त; । पुरुषरूपत्वेन मायाभागित्वं स्यात्‌ । किञ्च 
भागशब्दस्येक्षणार्थ वृत्तेरदर्शनादप्यस्वरसप्रतीतेः पुनराह--यद्वेति। इह्दापि मायासंबं बप्रतोतेनीयिकस्वमायाति ताहशस्य तुन 
सर्वथा परिपूर्णत्वं सेत्स्यतीत्यरुच्या पुनराह--यद्वेति। न तु साक्षात्स्वरूपम्‌ । “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादिश्रतेवीङमनसाऽ- 
गोचरत्गात्‌ । तेन निर्गुणं रवरूपं लभ्यते तत्र चांशादिक्रल्पनमप्ययुक्तमयोग्यखात्‌ योग्य एव &थिव्यादावंश्यं शादिकल्पना दृश्यते 
नायोग्ये बियदादाविति अतोऽयमर्थोऽपि न तोषकर इत्यरुच्या पुनराह-यद्वेति। इह भक्तेष्बित्युक्तऽपि रागद्वेपादयस्तत्र नेवोह्याः 
कल्पवृक्षादिवदिति । सर्वथा सर्वप्रकारेण । तां योगमायाम्‌ । प्रोत्साहयति सोत्सहां करोति-स्वपित्यारभ्योच्छ् य. दित्यतेन 
साद्धचतुष्कश्छोकेन ॥ ९ ॥ नियंत्रीं प्रेरिकां स्वामिनीमिति यावत्‌ ॥ १० ॥ नामधेयानि नामानि। दुःखेन गम्यते प्राप्यत इति 
दुगौ । भद्रं , ल्याणं कलयति सजति भक्तानामिति भद्रकाली । यद्वा--भद्रा मंगळरूपा चासो काली नीळरूपेति भद्रकाली । 
विजय । सर्वदुःखानि सर्व दुष्टदेत्यान्वेति बिजया । बिष्णोरियं शक्तिवेष्णवो ॥ ११॥ को भूमौ सुद्धर्षोऽनयेति कुमुदा शत्रुषु 
चडति कोपं करोतीति चंडिका । “चंडि कोपे'। सदानंदरूपत्वात्कृष्णा कृष्णभगिनीत्वाद्वा। “अदृश्यतानुजा विष्णोः” इति 
वक्ष्यमाणस्वात्‌ । “नंदगोपगृहे जाता यशोदागर्भसंभवा'' इति माकडेयाच्च कृष्णवणत्वाद्वा कृष्णेति । मधुवंशो जातर गन्म धवी 
मधोभंगवतो भगिनीस्वेन द्यितत्वाद्वा माधवी । कं सुखं नयति प्र'पयति दुष्टदेत्यनाशनेन सब जगदिति कन्या “जगरस्वास्थ्य- 
मतीव।प' इति माकडेयोक्तेः । 'णीन--प्रापणे' अतः कः । यद्वा--ऋनति तत्तद्र्पेण द्योतसे सर्वत्रेति कन्या 'कनो--दीप्तो' कन्येव 
कन्यका । स्वार्थ उ प्रत्ययः । मायः पोंतांबरेऽपि स्यात्‌? इति को शान्मायस्येयं माया । मीय1 कायोन्यथाचुपपत्त्य। ज्ञायते इति माया । 
अघटनघटनापटीयसी भगवच्छक्तिः । तद्रपा नारस्य जनसमुदायस्यायनं प्रवृत्ति्यंया सा नारायणो “जलायना नराधारा समुद्र- 
शायनाऽपि वा । नारायणी समाख्याता नरनारीभ्रबत्तिका ।। इति देवीपुराणोक्तरीस्या नारायणीपदं व्याख्येयम्‌ । इष्टे इतीशाना । 
सर्वेश्वरो सर्च देवस्तुत्यत्वात्‌ । तथात्वम्‌ “शक्रादयः सुरगणाः इत्यादिना देव्या हृते तत्र महासुरेन्द्र' इत्यादिना च माकडेये 
स्फुउतरम्‌ । शीर्यते ज्ञानेनेति शारः संसारः । 'श-हिंसायाम्‌ तं द्यति खंडयतीति शारदा 'सेपा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति 
सुक्तये । सा विद्या परमा मुक्तेह तुभूता सनातनी ॥” इत्युक्तेः । “या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता च” इत्याद्युक्तश्च । यद्दा--शरण 
शारो हिंसा तं ददाति महिषादिदेत्यभ्य इति शारदा । शरदृतौ पूड्यर द्वा शारदा । शरत्काले महापूजा क्रियते या च' इति 
माकंडेयोक्तेः । अम्ब्यते शब्यते दुःखे या सा अम्बा 'अबि-शाब्दने’ यद्वा-अम्ब्यते स्नेहेनोपगम्यते या सा 'अवि--रातो' 
“अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम” इत्युभयत्रापि स्त्रियां घञ्‌ ततष्टाप्‌ स्वार्थिके आम्विकेति॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीबगोस्वामिकृता वष्णबतोषिणी 

अथानन्तरमेवेति देवको पुत्रत्वप्राप्तो त्वरां बोधयति एवमेव श्रीवळदेवस्याल्पकालाग्रजत्वं तच्चाग्रे व्यक्तं भाति अंशेति 
तेव्यीख्यातं तत्र प्रथमेऽथ कत्तरि घनाषंः द्वितीये च णिजन्तव्वात्तद्वत्‌ तृतीये अशेन पुरुषरूपेणेत्यादिकं त्वस्म'मतसहायमिति ज्ञेयं 
यद्वा अंशानां भागो भजनं प्रवेशो यत्र तेन स्वरूपेण यद्वा अंशानां जीवानां भागधेयेन हेतुना ननु श्रीसङ्कषंणाकर्षणे श्रीयशोदायां 
जन्मनि च मम का योग्यतेत्यपेक्षायामाह, शुभे मन्निदेशेनेव प्राप्तमङ्गले तत्र त्वं योग्याभूरिस्यर्थः | एवं तां प्रति वरदानं ज्ञेयम्‌ अत 
एव तया श्रानन्दादिमोहनं वक्ष्यति यद्वा, ह भाग्यबति ! यतो यशोदायां भविष्यसि यशोदायामिति तेन तव यशः नन्द्पर्न्यामित्या- 
नन्दश्च भवितेति भावः । निगूहश्चायमर्थः अंशभागेन प्रकाशभेदेन देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामीत्येवं प्रकाशान्तरेण श्रीयशोदाया अपि 
पुत्रतां प्राप्स्यामीति ज्ञेयं “अवतीणौ जगत्यर्थं स्वांशेन बळकेशवो” इत्यत्र श्रीस्वासिचरणेरपि व्याख्यातं स्वांशेन मूतिभेदेनेति अत 
एव त्वं यशोदायां भविष्यसि बिद्यमानतामेव प्राप्स्यसि न तु पुत्रीस्वमिति तथा व्यवहाराभावादिति भावः । एतद्व्यञ्गनयेच भावेष्य- 
सीति प्रथगुक्तम्‌ अन्यथा श्रीयशोदायां त्वं पुत्रतां प्राप्स्यसीति बिभक्तिबिपरिणामेनेवार्थसिद्धिः स्यात्‌ पुत्रशब्दो हि कन्यामपि बदति 
अत एव तद्वयवच्छेदाय “पुमांसं पुत्रमाधेहि” इति श्रुती पुमांसमिति पुत्रतामिति सामान्यवचनस्वेन पुस्त्वठ्यभिचारित्वं युक्तीनामिति 
बत्‌। अयं भावः “दधार स्वोत्मकमामभूतम्‌” इति वक्ष्यमाणांद्‌शा यथा देवकी मां मनसि धारायेष्यति स्वगभजस्वेनाभिमंस्यते 
च तथा सापि। यथा च देवक्यां मम मातुस्वानुभवस्तथा तकष्यामपीति नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न इत्यादो श्रोशुकवाक्ये विवृती भविष्यति । 
अतो भवव्यास्तत्र सत्ताव्याजमात्रार्थं मया दिश्यते यतो भवती मायेति॥ ९ ॥ तदेवाभिव्यञ्गयति-अचिष्यन्तीति त्रिभिः! मनुष्या 
इति प्रायस्तेषासेव सकामस्वात्‌ धर्मेधिकाराञ्ज इत्यादिक च तां प्रति वर एव, तथा च श्रीहरिवंशे 


“(प्रसादं ते करिष्यामि मत्प्रभावसमं भुवि । येन सर्वस्य लोकस्य देवि ! देवि भविष्यसि ॥ 


इति ॥ १० ॥ नामेति युग्मकं कुर्वन्ति करिष्यन्ति भुवीति भुवि वत्त॑मानाः सर्वेडपीत्यर्थः। दुगोदिनामानि अचकानां 
भावभेदेन तत्तत्कामापेक्षया कि वा स्थानभेदेन तत्तदाख्यया प्रसिद्धेः तत्र च कापि नामेक कुत्रापि च द्वे कचिञ्च बहूनीस्येतद्भि- 
प्रायेण तत्र तत्रेतिशब्द्‌भ्रयोगः चकाराच्च स्वेषामेव प्राधान्यबोधनार्थमिति ॥ ११-१२ ॥ 


२२८ श्रीसद्भागवतम | स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. ९-१२ 


भ्ीमद्वी रराघवाचायंक्ृता भागवतचन्द्रच न्द्रिका 


~ ` 


अथाहमंशभागेन सद्ंशांशभूतेन सङ्कषणेन सह हे शुभे | देवक्याः पुत्रत्व॑ प्राप्स्या मि त्वन्तु नन्दस्य पत्न्या यशोदायां 
भविष्यसि सम्भव ॥ ९ ॥ सर्वेषां कामानामिष्टाथानां बराणां च प्रदात्रीं सर्वकामप्रदा नामपीश्चरीं त्यां नानाविधेरुपहार ने वेच्यैरन्यश्व 
बलिभिः पूजाभिनराः अचिष्यन्ति एबमनुगृह्णामीति भावः ॥ १० ॥ तथा सुबि तब स्थानानि मन्दिराणि नामधेयानि च कुर्वन्ति 
करिष्यन्ति, तत्र नामानि दशयति, दुर्गृंतीति ॥ ११-१२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


स्वांशभागेन स्वांशांशोन अशस्य भागो भजन स्वीकारः तेनेति बा ।। ९-१० ॥| दुरधिगमत्वादूदुगी भद्रा मङ्गला नीला 
चेति भद्रकाळी सवो दिशो विजयतीति विजया विष्णोरियं बेष्णवी ॥ ११॥ कौ भूमौ मोदतीति कुमुदा “चडि कोपे? इति धातोः 
शत्रवे कुपितत्वाचण्डिका सदानन्दत्वात्क्रष्णा मधुकुलोत्पन्नत्वान्माधबी विष्णुदयितस्बाद्रा क सुखं नयतीति कन्या नित्यकुमारी वा 
मीयते ज्ञायते इति माया मां यातीति वा नारस्य नरसमुदायस्य अयनत्वान्नारायणी सर्वकष्येष्टा इति ईशाना शीर्यत इति शारः तं 
संसारं द्यति खडयतीति शारदा शत्रुविषयं शारं हिंसा ददातीति वा सर्वस्य मातृत्वादम्बिका । १२ ॥। 


श्रीसज्जोवगोस्वा सिक्कतः फ्रमसन्दभः 
अथाहमिति। अंशानां भागो भजनं प्रवेशो यत्र तेन पूर्णस्वरूपेणेब ॥ ९-१२ || 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथरदाशनो 


अंशेज्ञीनबळादिभिभंजनमनुवरत्तनं भक्तेषु यस्य तेन सर्वथा परिपूणंस्वरूपेणेति भाबार्थदीपिकायाम्‌ अंशानां भागो भजनं 
प्रवेशो यत्र तेन पूर्णन स्वरूपेणेति अंशानां ब्रह्मादीनां भागोन भागधेयेन हेतुनेति द्वय वेष्णवतापिण्याम्‌। यद्वा, अंशभागेन 
अंशांशेन पुत्रतां पुत्रभाव प्राप्स्यामि न तु सर्वाशेनेत्यतः सा देवकी मयि वात्सल्त्रमेश्वय्य॑भाबम यं करिष्यतीत्यर्थः । तेन भाव।न्तर- 
शून्यं सम्पूर्णमेच वात्सल्यसुखं श्रीयशोदायामेव प्राप्स्यामीति द्योतितम्‌, खन्तु यशोदायां भविष्यसि उत्पत्स्यसे मातरि यशोदायां 
पुत्रीत्बं समबाप्स्यसीत्यनुक्तस्त्वयि सुतायामपि सा वात्सल्यं न करिष्यते अलक्ष्यविग्रहत्वेनेव तब ब्रजे वर्तिष्यमाणत्वादिति 
भाबः ॥ ९ || तवांशभूतां मायान्तु वसुदेवेनानेष्यमाणां कसं वञ्चयित्वा विन्ध्यादिस्थानेषु प्रभविष्यन्तीति नरा आराधयिष्यन्तीत्याह्‌ 
अश्चिष्यन्तीति । यतः सर्वकामानां लोकानां वरां श्रेष्ठामीशवरीम्‌ ॥ १०॥ कुर्वन्ति करिष्यन्ति तदेबमिदानीं मदबतारेण त्वदबतारेण च 
लोकाः केचिद्वष्णवाः केचित्‌ शाक्ताश्व भविष्यन्तीति भावः॥ १९-१२ ॥ 


श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


अथानन्तरम्‌ अंशानां जीवानां तत्तत्पुरुषाथधिकारिणां धमोर्थकाममोक्षरूपा भागा यस्मात्तेन सवपुरुषार्थप्रदेन रूपेण 
देवक्याः पुत्रतां यास्यामि ते च धमोद्रय्रस्तत्तदधिकारिभ्यो भगवता दत्तास्तत्तर्भ्रकरण द्रष्टव्याः ।। ९ ॥ मनुष्याः मनुष्यत्वमन्याः न 
टॅ EN 9 ~ कु वर £ 
त्वात्मानास्मपरमात्मविद्‌ः सर्वान्‌ बाह्यान्‌ बहुरूपान्‌ प्राकृतान्‌ भोगान्‌ कामयन्ते ये ते सर्वकामाः तेषां वरेश्वरीम्‌ ॥ १० ॥ कुबन्तीति 
वर्तमानसामीप्ये प्रयोगा ज्ञेयः ॥ ९९-१२ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 


तर्हि स्थितावेव कंसभयाभावात्‌ को दोष इति चेत्तत्राहाथाहमिति । अयं पुरुषोत्तमो योगमायामाज्ञापयति। भक्तिमागों 
त्ये सेव्यत्वात्‌ । आरम्भे “यदूनां निजनाथाना'मिति वचनात । स चतुधोत्र समायास्यति। तदर्थमाहाथ शीघ्रं तदनन्तरमेव । 
भ्रहं पुरुषोत्तमः । श्रंशानां वासुदेवसङ्केषंणप्रय_म्नानिरुद्धानो भागेन विभागेन चतुघो कार्यकरणाद्‌ देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि । 
भागेनेत्येकवचनं प्रद्य म्नांशेनंव पुत्रर4मितिज्ञापनार्थम्‌। श्रथाहमितिसन्दर्भेण यथा त्वं गमिष्यस्यन्यत्रोतपन्नान्यत्र तथाहमपीति 
ज्ञापितम्‌ । पुत्रतामिति लोकप्रतीत्या तद्धर्मचत्त्वं ज्ञापितं न त्वहं पुत्रो भविष्यामि शुभ इति सम्योधनेन त्वद्वमनेन मद्रमणस्थान 
शोभायुक्त भविष्यतीत्यग्रिमाज्ञापने हेतुकथनार्थ तस्या भग्रवदेकशारणाया बेकुण्ठे केबल स्थातुमयुक्तमिति | तामपि जनानाथमा- 
ज्ञापयति त्वं यश्ञोदायां नन्दपटन्यां भविष्यसीति स्तन्योत्पादनाथं मोहजननाथ मारणार्थ च .. ९॥ स्तन्योत्पादनाथ मोहजननाथ 
मारणार्थ च यद्यप्युत्पाद्यते तथापि तस्यास्तदनिष्टमिति तदनुक्त्वा फळान्तरमाहाचिष्यन्तीति | मनुष्या इति। देवांशा देत्यांशाश्च 
निवारिताः ।देवांशास्ठु भगवत्सेबका एव । देत्यांशास्ठु न भजन्त एव | अर्चेनायां फल हेतु! । सर्वासां काससानां वराणामीश्वरी- 
सिति । कास्याः सोपाया विषया: । वरा अनुपायाः । खियाः साक्षात्सेबा तस्या अपि बाधिकेति तन्निवृत्त्यय घूपोपहारबलिनेति। 
पूजायां साधनत्रयं निर्दिष्टम्‌ । घपो दूरादेव सम्भवति। उपहारश्च । दीपस्तु स्वतःप्रकाशमानाया उपयोगी न भवतीति नोक्तः । 


स्क. १० पू. अ. १ श्लो. ९-१२ | अनेकठ्याख्यासमलडःकृतम्‌ २२९ 


बलिः पशूनां दानम्‌ । पूर्वं काम्यादीनां प्रभुत्व उक्तेप्यदावृत्वेभजनीया स्यादिति तद्दातृत्वमपि तस्यां भगवान स्थापयति सर्वकास- 
वरान्‌ प्रकर्षण ददातीति सर्वकामव रप्रदा ॥१०।। तस्याः सान्निध्याथ मन्त्ररूपाणि नामानि स्थानान्याह नामधेयानीति। कुवन्तीति 
वर्तमानसामीप्ये । नासस्वेव स्थानान्यपि प्रसिद्धानि भवन्ति । चक्रारादधिष्ठानानि। नरा इति पूर्ववत्‌ । भुवीति स्थापनार्थम्‌। 
नामान्याह दुर्गेति । सर्वत्रेतिशव्दो मन्त्रदेशभेदेन प्रसिद्धिप्रतिपादनार्थः। दुर्गाकाश्यां प्रसिद्धा भद्रकाल्यवन्त्याम्‌ । विजयोत्कले । 
वेष्णवी मह लक्ष्मीः कुलहापुरे । चण्डिका कामरूपदेरो । सायाशारदे उत्तरदेशे। श्रम्बिकाम्विकावने। कन्यका कन्याकुमारी । 
अन्यान्यपि प्रसिद्धानि स्थानानि तथेव मन्त्रा ज्ञेयाः ॥ १५-९२ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

ग्रथेत्यत्र-अ्थाहमित्या दिसन्दर्भस्यायमर्थः । कंसभयाभावमात्रं न स्वावतारप्रयोजनमपि तु तत्सेवाकरणम्‌ । स चानेक- 
विधेत्यंशसंबन्धिनी च न सर्वफळदेति स्थावतरणावश्यकत्वमिति | बिभागेनेति । चतुर्विधकायौचरणकृतो यः स्वरूपव्यूह्‌ विभागस्ते- 
नेत्यर्थः । एकवचनमित्यादि । युवां बे ब्रह्मणादिष्टा बित्यादिभगवदूवाक्येः प्रश्चिसुतपोभाभ्याँ प्रजासरासम्पादकपुत्रार्थं वरप्रार्थनाब- 
गमात्‌ तदथं तत्कर्द्प्रदयम्नस्यं बोचित्यात्‌ तथेत्यर्थः । भूम्या देवेश्च भूभारहरणार्थमर्थितव्वात्‌ तदर्थं यदा यदा हीति’ गीतावाक्याद्‌ 
धर्मरक्षार्थमवतार आवश्यको मोक्षार्थव्व ज्ञानोपदेश।र्थश्वेति संकर्षणानिरुद्ववासुदेवानामप्यवतारणम्‌ । न तु तेषां पुत्रता तथा 
स्वस्यापि | ऐक्य्रश्रमादेव लोकानां परं तथा प्रतीतिभबित्रीति तथेव भगवदिच्छा । तथा च यथा परशुराम उभयोन्रीह्मणत्वक्षत्रिय- 
स्वयोनिवेशेपि ब्राह्मणत्वेनेव पुत्रत्बं भागवत्वात्‌ क्षत्रियत्वस्य तु युद्ध एव प्रादुभोवः प्रहारः क्षात्रधर्मस्ये? त्युद्योगपर्वीयभोष्म- 
वाक्यात्‌ । तासुद्धाटयन्ति पुत्रतामित्यादि ॥ ९ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
प्रचिष्यन्ती त्यत्र-स्त्रिया इति । स्वरूपभूताया वरदानाथ वक्ष्यमाणमन्त्रेः प्रकटायाः साक्षात्‌ स्नापनादिरूपा सेवा तस्या 
७ < a ` ha Gc हे 
श्रपिशव्दान्मनुष्याणां च बाधिका वाममागवद्विकारसम्भवेन सेव्यसेबकभावविघातिकेतिहेतोस्तादृशबाधानिवृत्त्यर्थं दूरसेबासाधकं 
७ दि ¢ त्व ~ ® च n_ ~ 
धूपादिसाधनत्रयं निदिष्टमित्यर्थः । दोपस्स्विति | सम्रकाशत्वोक्तरियं स्वरूपभूता । दीपापेक्षा तु प्रतिमायामिति भावः ॥ १०॥ 
नामधेगानीत्यत्र--तस्या इति । स्वरूपभूताया इत्यर्थः । नामानीति स्थापनाथ'मित्यम्रे कथनात्‌ प्रतिमारूपाया इति शेषः ॥ ११॥ 


बुभुत्सुबो धिका 


अथाहमित्यत्र तर्हीति यदूनां भयभञ्जनं बेकुण्ठस्थितो सत्यामेव कंसकृतस्य भयस्य यदूनामीश्वरसम्बन्धिस्वज्ञानेऽभावात्‌ 
भवति न तु यढुषु मानुषीं तनुमा श्रितस्य सम्बन्धिज्ञानेतः स्थितो को दोष इत्यर्थः । यद्वा स्थितौ रोहिण्या गोकुले स्थितो । कंसभयेति 
अष्टमगर्भस्य कंसादू भयम्‌। 'अन्याश्चे'त्यत्रान्येषां वेतिपक्षोतो “रोहिणीवसुदेवस्ये'ति पादद्ठयमधिकम्‌। को दोष इति 
पादद्वयमधिकमित्यत्र को दोपः । ‘अन्याश्च त्यत्र भेदप्रतियोगिनिरूपणार्थमपि न. पादद्वयापेच्तेति पादृद्वयमधिक को दोष इत्यर्थ! । 
तत्राह ताहृशविषये वागतीतपुरुषोत्तमाबिभाब स्वसेदार्थमाह्‌ । अयमित्यादि माया योगमायानन्दशक्तिः स्वयं द्यापरीत इति 
कृपात्वेन मायेन्द्रियाणि अतो दयापरीतो गोविन्दः । संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपतां सेवया स्थिरप्रज्ञाद्वारा भगवत्प्रप्सूनां देत्यस्थानापन्नः 
संसारस्तञजदुःखनिबहणभ क्तियोगवितानार्थं तदाविभीनस्यात्रश्यकत्वात्‌ । प्रथावाक्यात्‌ । तदुक्त भक्तिमागंम्‌ इत्यादिना । एबकारणा- 
क्षरयोगञ्यबच्छेदः । 'य एवास्मि स सन्‌ यजे’, “ुक्तापस्रप्यव्यपदेशात्‌', “मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः 
प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने? इति वाक्याच्च । अक्षरात्मक जगत्‌ सेबकम्‌। यदूनां निजेति यादवत्वेन यादबोपस्थितो “यदुषु 
संसारठुःख' मित्याद्यक्तानां सन्निवेशो ज्ञेयः । निज नाथस्वस्याबान्तरभेदे बहुविधत्वात्‌ । स चेति पुरुषोत्तमस्य चतूरूपत्वात्‌ पुरुषोत्त- 
मश्चेत्यर्थः । समायास्यतीति सम्यक्त्वं वेदोक्तप्रकारेण दयांपरोत एवायास्यति यानुभवातमा वेदान्त उक्तः। 'आत्ममायामृतं! 
इति वाक्ये अनुभवात्मन इत्यस्य प्रकृतजीबपरतया तत्त्वेपि भगवता देहपरिग्रह आत्ममायेन्द्रियाणीति पत्तेनुभवपद्स्य सत्यज्ञाना- 
नन्तानन्दपरत्वेपि बाधकाभावात्‌ ! कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्त इति। "स१वबानपो'तिश्लोकं ज्ञानशक्तिद्ठारा पुरुषोत्तमाविभा- 
वार्थमुक्तम । अत्र कर्मेद्वारा पुरुषोत्तमाविभावार्थ प्रद्युम्नाविभोवः सङ्कःयातास्पयार्यसुच्यते । भक्ताचनकर्मणां पुरुषोत्तमाविभोवः । 
(कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव प्रढीयते' इति 'कमेब शुरुरीश्वर' इति चोक्तः। “ज्ञानराक्तिक्रियाशक्तो सन्दिह्यत परस्थितं’ इति 
भाष्यात्‌ । यद्वा। भगवानपीःत्यत्र कर्मद्वारा पुरुषोत्तमाविभीवः। अथाह'मित्यत्र अहङ्कारेण पुरुषोबधस्योपर्थितः पुरूषोबध- 
्राह्मणोक्तज्ञानशक्तिद्वारा पुरुषोत्तमाविभीवार्थमुक्तम्‌ । तदा समायातीत्यत्र सम्यकर्बं वेदान्तोक्तप्रकारणेत्यर्थो ज्ञेयः) तदनन्तरमिति 
रोहिण्युदरसन्निवेशानन्तरम्‌। अत्र शीघ्रमिति क्रियाबिशेषणनानन्स्यं शीघ्रत्वबाधनेन व्यबहितानन्तयोनिवारणां “दाविबशांश- 
भागेने?ति श्लोकसुबो धिन्युक्तार्थशब्दार्थसङःग्रहाय । तत्तत्रैव स्फुटिष्यति। ताहृशानन्तरमत्रार्थशब्दार्थं इत्युक्तम्‌ । विभागेनेति 
चतुर्विधकायोचरणकृतो यः स्वरूपव्यूहूबि भागस्तेनेत्यर्थः । एवेति “तस्य माता न माता पिता न पितेःतिश्रतेरेबकारः । प्रद्यम्नस्तु 


२३० श्रोमद्धागबतम [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ९-१२ 


कर्मप्रधान इति मात्रादिकं सम्भवति । अन्न सङ्कुषणाविभीव इति निबन्धे सल्लुयातात्पर्यीथं प्रद्यम्नाबिभीव इत्युक्तम्‌ । “न माते'- 
त्यस्य मेघावीति निघण्टावर्थः । एकरसत्वाद्‌ वेकुण्ठस्थस्य तस्यात्रागतौ ह्य करसत्वभङ्गमा शङ्कयाचुकरण धर्मेणाभङ्गमाहुः अथाह 
मिति । तथाहमपीति तथा अहमेकरसोप्यनुकरणधर्मेण गमिष्यामीत्यर्थः । 'अनुकृतेस्तस्य चे'ति व्याससूत्रात्‌। न त्वहमप्िति 
प्रयम्नस्तु पुत्रो भविष्यति च । अग्रिमेति “त्वं यशोदाया'मित्यम्रिमाज्ञापने । आज्ञामध्यपात्यपि सर्वमाज्ञेब । नवघाभक्तिमध्य- 
पात्यःचन भक्तिरितिवत्‌ । तस्या इत्यादि आनन्द्शक्तिभूताया योगमायायाः। तेनेयं बेकुण्ठे तिष्ठति । क्रपात्वेन सायेन्द्रियरूपापि । 
गोविन्दत्वोपयोगिनी । मोहिका तमोरूपा “न यत्र माये'त्यनेन 'प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्र'मित्यनेन द्वितीयस्कन्ध- 
नवमाध्याये निषिध्यते । आज्ञापयतीति साज्ञां करोति तामाज्ञापयति । भविष्यसीत्याज्ञये तिशोषः । स्तन्येत्यादि अष्टमे मासे5पत्य- 
स्नेहेन स्तन्यमिति लोकः । मोहेति मोहभिन्नमोहसदृशजननार्थम्‌। योगमायाया नित्यक्रीडास्थत्वेन तमोमोहाभावात्‌। मारणार्थ- 
मिति अवस्तुस्वेन क्लिष्टकमेत्वाभावात्‌ ॥ ९ ॥ 


अचिष्यन्तीत्यत्र उत्पाद्यत इति “नन्द्परन्यां भविष्यसी'त्यत्रोत्पादनार्थकभवतेः प्रयोगात्‌ । “परो भवती'त्यत्रेव । तस्या 
डत योगमायायाः । तत्‌ उत्पादनम्‌ अनिष्ट भरावदेकशरणत्वात्‌ | 'सकूदेव प्रपन्नो यस्तवास्मी ति च यो वदेत्‌ अभय सर्वभूतेभ्यो 
ददाम्येतदू ब्रतं हरेरिति अभयं फलम्‌ । भगवतोऽनिष्टम्‌ । न हि शरणागता आवर्तन्त इति भावः । 'न्रया ह्‌ प्राजापत्या’ इति 
बरृह्‌दारण्यकादाहुः देवांशा इत्यादि । काम्या इति उक्तकामनासु पुञ्यहं स्यामित्यादिरूपास्विच्छासु योग्या विषया इति काम्याः 
पुत्रादयः सोपायाः उपाया अर्चेनाद यर्ते: सह वर्तमानाः । विषयाः । वरा इति अनुपाया बिघया। । यथा हिरण्यकशिपोर्वरः | 
स्रिया इति स्वरूपभूतायाः वरदानाथ वक्ष्यमाणमन्त्रः प्रकटायाः साक्षात्स्नापनादिरूपा सेवा तस्याः। अपिशब्दान्‌ मनुष्याणां च 
बाधिका वाममागंवद्‌ विकारसम्भवेन स्वाम्यसेबकभावविघातिकेति द्वेतोस्ताहशबाधनिवृत्त्यर्थ दूरसेवासाघकं धूपादिसाधनत्रयं 
निर्दिष्टमित्यर्थ: । दीपस्त्विति स्वप्रकाशत्वो क्तरियमानन्द्वशक्तिरूपा जगत्कारणे प्रकाशयुक्ता । दीपापेक्षा तु प्रतिमायासितिभावः । 
दानमिति स्वसत्त्वध्वसपूर्वकपरस्वत्वोत्पादनं दानम्‌ । न तु हिंसनम्‌ । अत एव पुरुषपशुदानानन्तरं हिंसनं भद्रकालीं उच्चचाट । 
'पशुनां रुद्रं यजेत’ इत्यादिस्थले पशु रुद्राय ददातीत्यन्तमेब । 'छागस्य वपां मेदो जुहुधे'त्यादिस्थले होमो दानमेव । हु दानादन- 
योरति घातुपाठात्‌ । पूर्वं काम्यादानामिति पूर्वं “सर्वक्ामवरेश्वरो'मितिपदम्‌ । आदिना वरः। तद्दातृत्व॑ च कामशदद्रात्‌ परस्य 
यकारस्य वर्णस्य ळोपश्छान्दसः । यतः काम इच्छा न तु पुत्रादयः ळक्षणाप्रसङ्गात्‌ ॥ १० ॥ 


नासधेया नीत्यत्र मन्त्ररूपाणी ति सत्रि गुप्तभाषण | गुप्रभाषणरूपाणि । मन्त्र रूपयन्ते ठय़वहियन्ते तानि मन्त्ररूपाणि | 
घर्तमानसामीप्य इति भविष्यत्काले । करिष्यन्तीत्यर्थः | भविष्यत्काले वर्तमानत्वम्‌। अधिष्ठानानीति प्रतिमारूपाणि । पूर्ववदिति 
देवांशा देत्यांशाश्व निवारिताः 'मनुष्या' इत्यत्रेव । सर्वत्रेतिशाच्द्‌ इति । इतिः प्रसिद्धे । “इति प्रकरणे हेतोः प्रकाशादिसमाप्ति' ष्विति 
विश्वं, आदिपदार्थः प्रसिद्धिः । तथा च दुर्गतिनामधेयं करिष्यन्तीत्यत्र । दुर्गा देवीं शारणमहं प्रपद्ये इति मन्त्रकाशीभूदेशाभ्यां 
इतरमन्त्रभू भेदेन दुगोयाः प्रसिद्धया नामधेयम्‌ | करिष्वन्ति | ताभ्यां ढुगोसान्निध्यमधिछानमितिशव्ःः प्रसिद्धिवाचकः सान्निध्य- 
तात्पर्यंकः । इति स्वरूपे सान्निष्यविवक्षानियमं मत’ इति विश्वात्‌। स्थानं देवालयं, एवमन्यत्र ॥ ११ ॥। 

कुमुदेत्यत्र कन्यकेति अम्त्रिकायाः पूव व्याख्यानं भूदेशामन्त्रा धिष्ठानस्थानव्याख्यानप्रायपाठात्‌। प्रसिद्धानीति अयमर्थः । 
आनन्दशक्तियोगमायाया नामानि । कृष्णां नारायणां माधवां भद्रकालीं योगमायायां एवं नामानि । देवः सुवेधनं राज्ञा'त्युकस्वा 
देवीं भट्टारिकायां चे'ति विश्वः । अत्र “गच्छ देवी त्यत्र देवापदं राज्यां, ईश्वरस्य राजाधिराजत्वात्‌। साऽनन्दशक्तिजंगत्कारणभूता 
योगमाया । कुमुदा सूळदेवीनाम सती वायुमायानाम “अत एव प्राण? इति वैयाससूत्रात्‌ । कन्यका मूळदेवीनाम सती नन्दगोकुल- 
स्लीणां नाम । शारदा तथा सती हिरण्यगर्भमायानाम। परिशेषात्‌ । माया तथा सतीं (-कद्र्=शङ्कराचार्यप्राया) बुद्धावतारमायानाम । 
दुर्गा चण्डिकम्विकाईशानीं च तथा सत्यः रुद्रस्य मायानामानि | विजयावेष्णव्या तथा सत्यो बिष्णुमायानामानीति । विजयाजुनस्य 
नरावतारस्य वा । तथा भद्रकाली । सुभद्रा । भद्रा काळी भद्रकाली । सत्यभामेत्यत्रेव अत्र कृष्णा तथा सती क्ृष्णतुयमायानाम । 
नारायणो नारायणमायानाम । माधवी माधवमायानाम । एतानि नामानि सान्निध्यार्थं मन्त्ररूपाणि । मन्नि गुप्तभाषणे । व्युत्पत्ति- 
भिनीमानि गुप्रभाषणरूपमन्त्राः। अथ मन्त्रदेशो । सान्निध्यातिरिक्तफले यत्राभियुक्तानां मन्त्र इति समाख्या स सन्त्रः। अस्यन्तत्का- 
न्तोत्तमपुरूषान्तो वा मन्त्राः । अत्र कृष्णायाः मन्त्रदेशो भुवि । उदयास्ताचली। लोकालोकाद्रिशिखरं वा । अत्र मन्त्रळक्षणं वेदत्वम्‌ । 
'मन्त्रन्राह्मणयोर्वेदनामधेय' सिति पूर्वमीमांसायाम्‌। इतिहासपुराणं वेदानां पञ्चमो वेद्‌? इति छान्दोग्यश्रतेः। पुराणानामपि 
वेदत्वम्‌ । तत्र मन्त्रस्तु 'ऋगावतों यजुर्वेदा सामस्तामार्मिमाळिनीःत्याद्यक्त्वा सुपणपत्रां शु गतिद्विजस्कन्धसमाश्रिता' साङ्गोपाङ्कद्विजा 
अधिप्रादुष्क्रतपदक्रमा । समन्त्रत्राह्मणा सूक्तकल्पकल्पितसत्क्रिये ति। पद्मपुराणे मारीचिसगं यमुनामाहात्म्ये स्फुटम्‌। नारायणी 
“नारायणसमी गुण रितिवाक्यात्‌ पुरुषविधन्राह्मणोक्तपुरुषविधे निविष्टा । नारायणमन्त्रदेशों । प्रसिद्धो । मावीत्यत्र पुंयोग 
ळक्षणङीष्‌ । अवतारमन्त्रदेशो । भद्रकालीत्यत्र मन्त्रः कात्यायनि महामाये?’ महायोगिन्यधीश्वरि नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरू ते 
नम इति । 'देशोबन्ती । कुमुदा को मोदते । कर्तार किप्‌, टाप्‌। वायुमाया । कोमोदिकी गदा वायुतत्त्वम्‌ । अन्तरिक्ष॒देशाः । 


स्कं, १० पू अ. २ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २३१ 


'चायवः स्थोपायवः स्थे'तिमन्त्रः उत्तमपुरुपान्तखात्‌ उपायवो मनुध्याः । कन्यकेत्यत्र “कन्यकुमारि धीमही तिमन्त्रः । माथुरो देशः । 
शारदेत्यत्र शारदस्य स्त्रीत्वविवक्षायां टाप । शरदोय शारदः शरद्वतुसम्बन्धिवपः प्रजापतिः ¦ 'संवत्परो वे प्रज्ञापति'रितिश्रतेः । 
शारदः पीतमुद्गे स्यात शालीने प्रतिभे वने वर्षथ जढपिप्पल्या'मिति विश्वः। मन्त्रः भद्रकाल्याः | भद्रा काळी भद्रकाली ति- 
प्रयोगत्रयात्‌ । देशाः उत्तरः । सायेत्यत्र मन्त्र उक्त पु कश्चित्‌ । देश उत्तरः | दुर्गेत्यत्र दुगा देवी. शरणमहं प्रपद्य इति मन्त्रः 
उत्तमपुरुषान्तत्तात्‌ । देशः काशी । टुःखेन गम्यते ज्ञायरस्याम 'सुदुरोरधिकरणे' इति डः: । दुःखेन दुष्टेजी गीयते, गशाञ्दे । 
आतोनुपसर्गे कः । दुर्ग कोटे दुगमे च टुगो तु नीलिफोमयो'रिति हेमचन्द्रः । दुर्गा उमा सती क्रोधे तस्य्राः स्वरूपं झातमिति। 
प्वण्डिकेत्यत्र चडि कोपे | ण्वुछ। टाप पचाद्यचि, बाह्वादिभ्यश्चेति ङीष । चण्डी कात्यायनी देव्या'मिति कोशात्‌ । 'कात्यायनि 
सहामाये'ति मन्त्रः । कासरूपदेशाः । अम्बिकेत्यत्र अम्बवाम्बिकः। अवि शब्दे । भ्वा० आ० से० अम्त्रते इत्यम्बा | पचाद्यच्‌ , 
टापू । 'अस्त्रिका पार्वती मात्रोधृ तराष्ट्रस्य मातरि' । मन्त्रः पार्वत्याः । शिवस्तुतिः पर्त्रतस्येय पार्वती | तस्येदमित्यण । 'पर्वते 
राध्यास'मिति संहितायाः । देशोम्च्रिकावनम ! ईशानीत्यन्र ईशस्य स्त्री । इन्द्रवरुणेति डीपानुकों। जाने त्वामीश विश्वस्ये'ति 
परशिवस्य स्तुतिर्मन्त्रः । स्तुती इशागदात्‌। देशो बेकुण 5 । ज्ञनेन भक्त 'त्यथर्वश्रतेः । भक्तः शिवः | विजयेत्यत्र जयतीति जयः, 
वेशेपेण जयो विजयो विष्णुख्रीत्वविवक्षायां ट।प । मन्त्र उत्क्रलदेशे | देश उत्कलः । वेष्गवीत्यत्र विष्णोरिय वेष्णवी । यस्ग्रेद- 
मित्यण । कुल्लापुरे मन्त्रः देशाः कुल्लापुरम्‌ | विजग्रोजुनः तस्य बिजया । मन्त्रदेशो द्रष्टव्यो । सुभद्रेत्यत्न मन्त्रः 'यया सूजस्यत्सि 
जगन्ति नाथ वक्षःसरोजाश्रयया स्त्रशक्त्या तां भद्ररूपां जगदाश्रयां ते देवारणिं पादयुगं नतोस्पी'ति स्कन्दपुराणे पुरुपोत्तमन्चेत्र- 
माहात्म्ये । उत्कलदेश: पुरुषोत्तमक्षेत्रम्‌ | भद्रकाल्या अप्यय मन्त्रः । अत्रत्यकाल्या अपि ॥ १२ || 


सात जिवृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


ताह स्थितावेव--माया शायद संशय करें कि यदि सप्तम गर्भ आपका तेज रूप है इनको वास्तव में कंस नाश 
नहीं कर पायगा फिर यहाँ ही रह जाय तो क्या हे ? इसके उत्तर में कहते हें कि इस श्लोक में जो माया को आज्ञा देते हैं वे 
ये पुरुषोत्तम हें, कारण कि भक्तिम्ताग के वे ही सेव्पर हैँ । आरम्भ से भी कहा हे कि 'यदूनां निजताथानाम । वे पुरुपात्तम 

। चतुव्यूह प्रकार से पधारंगे । इसलिये कहते है क्रि अथ शीघ्र वा आप इस सप्तम गर्भ को ले जाआगी इसके अनन्तर 
ही, में पुरुषोत्तम, चार प्रकार के कार्यों को पूणे करने के लिये, वासुदेव, सङ्क्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के चार व्यूहों के विभाग से 
देवकी जी के पुत्रस्व को प्राप्त करूंगा यहां श्लोक में अंदभागेन एक वचन का आशय यह हे कि भगवान्‌ ने देवकीजी के 
यहां 'प्रद्युम्न' व्यूह रूप से पुत्रत्व अङ्गीकार किया हे । श्लोक में 'श्रथ ग्रहम्‌ कहने का भावार्थ यह है कि भगवान्‌ माया को 
कहते हैं कि जेसे तू एक स्थान पर, यशोदा के यहां प्रकट होकर अन्य स्थान पर देवकी के यहां जायगी । उसी प्रकार में भी 


एक स्थान पर देवकीजी के यहां प्रचुम्नांश से प्र: ट होकर अन्य स्थान पर यशोदाजी के पास जाऊँगा। श्लोक में 'पुश्रतां! पद 
कहने का तात्पर्य यह हे कि में छोकदृष्टि से अपने में पुत्रपन को दिखाता हूँ वास्तव में ता मे किसी क! पुत्र नहों हूँ ओर नहीं 
होऊंगा । श्छोक में माया का विशेषण 'शुभे' शब्द में दिया हे उसका आशय यह हे कि माया के गोकुल में जाने से श्रीकृष्णजी 
का रमण स्थान गोकुळ रमणीय होगा । साया को गोकुल में पहले जाने का यही हेतु हे कि गोकुळ को रमणीय करना और यह 
माया वह है जिसका केवळ भगवान्‌ ही एक अवलंबन होने से माया को बेकुण्ठ में अकेली छोड़ना भी अयोग्य है । इसलिये 
माया को कहा आप नन्दपत्नी यशोदा में उत्पन्न होना। यशोदा के वहां क्यों उत्पन्न होने वाली माया के स्तन्य उत्पन्न करना है 
( १ ) मोह को प्रकट करना है । (२) ओर मारने का काय करना हे । (३ ) ये तीन काय हैं ॥ ९॥ 


तन्योतपादनाथ भेहजननाथ--कदाचित्‌ माया को स्तन्योत्पादन, मोहन, मारण ये तीनों काय अभीष्ठ न हा 
ओर इससे वह उत्पन्न होना न भी चाहे तो इसलिये भगवान्‌ साया को कहते हैं कि माया आप जाकर ये काय करेगी तो सव 
मनुष्य आपका अर्चन करेंगे। इस प्रसङ्ग का कथन इस श्लोक में करते हैं, जगत्‌ में जो देवांश है वे तो भगवान्‌ के सेवक हें 
ओर जो देत्यांश हैं वे तो भजन करते ही नहीं हैं, शेष जो मनुष्य हैं वे तेरी पूजा करगे कारण कि तू सब कामानाओं की तथा 
बरों की ईश्वरी है । कामनाओं की पूर्ति, उपाय कएने से होतो हे ओर वरदान बिना उपाय के होते हैं : माया की पूजा का 
प्रकार धूप, भेंट सामग्री आर बढि देना ये तीनां, काय दूर से ही क्रिये जाते हैं इसलिये बताया हे माया का काम खरी होने से 
उसकी भगवान्‌ के साक्षात श्री सङ्घ की सेत्रा के समातसेत्रा नहीं हो सकती हे। यदि की जाय तब करने वाले को ओर माया 
को भी बाधक है । पूजा में दीप नहीं कहा इसका कारण यह है कि योगमाया स्त्रय प्रकाशरूप हे । ऊपर कहा कि सर्व 
कामनाओं तथा बरों की आप इश्वरी हे किन्तु ईश्वरी होते हुए भी यदि फलदातृत्त्र न हो तो वह पूजनीया नहीं हो सकती है 


इसलिये भगवान्‌ ने माया सें फलदातृत्व फा स्थापन करने के लिये कहा हे कि 'सरबकामब्रप्रदाम्‌' आप सब्‌ प्रकार के कामनाओं 
तथा बरां को देने वाली हे।। १० ॥ 


श्रीमद्वागावतम्‌ 
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मारस्यामि । तवाबतारेणेव सम लीळासम्पच्छोभना भविष्यतीति सूचयन्‌ सम्बोधयति--हे झुभे इति | त्वं च चन्द्पल्या यशोदायां 
भ।३ष्यसि ॥ ९] एवं सदाज्ञापाळनात्‌ सर्वेलोके वरदानसमथों पूज्या च भविष्यसीत्याह--अचिष्यन्दी ति | नानाविधेरुपहारेनेवे- 
चरन्यश्च वाढाभेः श्रीफलादिभिरसनुष्यासस्वामचिंष्यन्ति | तत्र हेतुमाह--सर्वेति । सर्वेपां कामानानिष्टाथीना चरां श्रष्ठामीश्वरी 


स्वा सिनीसित्यर्थः । एवमप्यदातृत्वे अभजनीयता स्यादिति तदाठृत्वसप्याह-सर्वोच्‌ कामवरान्‌ प्रकषेंग ददातीति तथा तामिति। 
चगोपहार इति पाठान्तरम्‌ ॥ १० ॥ तथा अुवि तब स्थानानि नामधेयानि च नराः कुच न्ति करिष्यन्ति । 

८ ~“ NO ५९ न 
दशयति--दुगेंटीति। इति शब्दाः प्रसिद्धिवोधकाः ॥ १ १-१२ ॥| 


भ्रन्विताथप्रकाशिका 


२५ > थप Ci ७ | ७ ० ~ १ ० च 

,  अथेति॥ हे शभे ! अथ गर्भसंनिकर्षणानन्तरम्‌ अहम्‌ अशभागेन अंशेज्ञोनबळादिमिभतनसनुवत्तनं भक्तेषु यस्य तेन 
सवथा त रूपेणेति विवक्षितम्‌ । कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌?’ इत्युक्तत्वादिति । अंशानां ब्रह्मादीनां तत्सप्यजातानां सनुष्या- 
दाता चा मागेन भासयन हेतुना इति वा । देवक्याः पुत्रता प्रापयामि त्वं नन्द्परन्यां यशोदायां भविष्ति गूढार्थस्तु अंशाना 
ज्ञानेश्वयोदी नं भागो भेदस्तेन रूपभेदेनेत्यर्थ: के पेण देव द सति रावा 
Se भविष्यसि 1 1५३ | तत्रकन रूपेण देवक्याः पुत्रतामपरेण यशोदाया: पुत्रतां प्रप्स्वासि । छ तु नन्दः 
ह सत्तासात्र र क ने उतरर्विम्‌ | यशोदादेवक्योर्सम सातृत्यानुभत्रः तयोश्च सयि पृत्रतानुभवः अन्यथा अग्र 

प्भदाभावेनान्यतरस्याः पुत्रत्वाभावनि र्थ; स्यात्‌ इत्याहः ॥ ९ 0 र ८ हस 
पां वरासीशबरीं रे 1 न ५ सयात्‌ इत्याहु: ॥ ९ ॥ अर्चिष्यन्तीति ॥ मनुष्याः सर्वान्‌ पुत्रादीन्‌ कामयन्ते ये 
त् ह जार र्‌ दाय न अचकाना सबौन्‌ कामवरान्‌ प्रददाति या तां स्वां धूपः उपहारः पुष्पाद्यः चलिसिः सोउवाद्येः 
ह? र pr ER नरा भुवि ढुगौ इति भद्रकालेत्यादीनि चकारात्‌ सहिषिसरिंनी इत्यादीनि च तव 
नामधेयानि स्थातात विन्ध्यादी नि च कुर्वान्त करिष्यन्ति ॥ १ -१२॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविर चिता भक्तमनो रञ्जनी 


मीगिसताथीन्‌ ल a तव FS छाथोनां वराणां चेश्वरी प्रदात्री, सर्वेषाम चेकानां कामबरान्निकामा 
तैः, नानोपहारवलिभिरित्यपि पाठ: ¦ महए हैं कर ऽर्थः । सवां धूरश्च उपहारो नैवेद्य च बलिः पुष्पादिपजोपहारश्र 
द a द छ : । सनुष्या नराः, अचिष्यन्ति पजयिध्यन्ति । इत्यनुगृहामीति शेषः || ` ।। नामवेयानीति। 
31 नराः तव, स्थानानि मन्दिराणि, नामधेयानि च यस्ति करिष्यन्ति वर्थ 1हामीति शेष: हे 
नामानि दशयति दर्गेति सार्डेन | दुर्गा इति दरधिग । 0५ लाश "तंम्ानसामीप्या इत्यादिता भविष्यदर्थे ल्‌ | तंत्र 
RS मयीन सत्वात्‌ । भद्रा सङ सौ pre 3 
विजयतीति विजया इति, विष्णोरिय वैष्णवीति च । जा त्‌ is भला चासो काली नीलेति भद्रकालीति, सवौ दिशी 
कुप्यतीति चण्डिका “चडि कोपे? अस्मात्‌ ण्बुळ । कृष्णा स 1 ॥ को भूमौ मोदते भोद्यतीति वा कुमुदा, चण्डति रा 
न्या सेव कर कर _ नन्दसयर्न ोत्पत्ती ध ते 
कन्गरा सच कन्यका उति च । कनी दीप्त्यादिष? अध्न्यादि! । क॑ सख सा नि च सघुकुळोत्पत्तीक्षया माधवी, कनति दीप्यत ्‌ ति 
यस्या मिम्रीते बा इति माया, मा माने? भाङ माने' वा। | प १ त्यये । नित्यकुसारीति केचित । बि मा 
~ च्छ र्‌, रे य्‌ ° $) स्‌ _ eC £ उति 
चरा सभ्य; रत य; सा याताति चा 'आतोऽवुप- ई त्‌ 





FI, _ 


स्क. १० प्‌. अ, २ एलो. ११-.१६ | अनेकव्याख्यासंमरूड-क़तम्‌ २३२ 





कः । सीयते ज्ञायते इति भायेश्यरगे। नारस्य नरसमुदायस्यायनस्वान्ारायणी, नारायणस्य सच्कित्ाद्क ञे इतीशाला ॥ 
इेशानीस्यपि पाठः । शीते इति शारः संसारः त द्यति खण्डयतीति शारदा स्वापासकाना सुक्छ का चा झुक्तिडे ठुर विचिन्स्क- 
महाञज्जता स्थम्‌' होते श [त ण्डेयपुराणो क्तः । जम्झेष अम्बिका, जगन्माता इति च ॥ ११ संकषणारम dss कस्य जि न्य्प्द्शा 
भविष्यन्तीत्याह ॥ गर्भंति॥. गर्भसंकर्षणा्त्वत्कृतदेवकी गर्भपंकषण। जिमित्तादित्यथ: । त देवळाजठरतस्ट्वद कृष्टााम, सकषण 
संकषणशब्द्वाच्यं, भुवि प्राहुः, ५थिण्यां वक्ष्यन्तीत्यर्थः । चे । लोकरभणाललाकरस्धनार्न्ा त्तात्‌ , रामेति, रामशब्दवा च्यनिस्वरथः । 


प्राहु: । इति नाऽभिहिते कर्मणि प्रथमा । ततः सघिरापः। बलवत्तामुदधिकः श्रय आश्रयणीयस्तस्मात्‌ , वळ प्रादुः॥ चलभद्र 
बलोच्छ्रयात्‌? इति पाठे, बढो च्छुयादूबछाधिक्ष्यात्‌ , बर्छ भद्रं श्रं8मस्पेति तं बलभद्र प्राहुः ॥| १२ ॥ 
श्री हरिस रिविरचितं श्रोभ क्तिरसायनम्‌ 
अचिष्यन्तीति : १०२.९०. बन 
काये सत्युदिति स्वयं नृपतिना सत्कार्य एबाहणें! नित्यं सन्निहितः स्पशोऽपि कुरुते कायं स तनोत्सवात्‌ | 
नीतिर्नीतिमता व्यब्रोधि हरिणा सत्कृत्य मायां तदा कार्य योजयता प्रभोरितरथा किं सेहत वेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मत्पादाव्जरतीनतीवसुमतीन्‌ कंसो नृशंसोडनिशं वृष्णीन्‌ क्लेशयतीति शीघ्रमयनों गन्तव्यमच त्वया। 


आयास्याम्यहमप्यरं त्वदनुगों देवी त्वमेवात्रतीयोमालम्ब्य दयाँ दयाह्ृदय ते याता क सा सम्प्रति॥ ५! 
०. ~ C 2 कै € ०१ क य 2090 यवि क प्याप? = 
देवकी जठर एत्र सत्रैतो गर्भ एप यदि पूर्णता ब्रजेत्‌ । शेषगभ इति मामको प्रथा स्यादूवृथेति स तथात्रत्रीद्धि ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृष 1: प्रया 
हिन्दी अ्रनुवाद--और हे कल्याणी ! योगमाये । फिर मैं अंशां के भाग से पृणपुरुषोत्तम देवकी जी के पुत्रत्व को 
प्राप्त करूँगा । ओर आप श्रीनन्द्‌ रायजी की रानी श्रीनंदरानी जी में प्रकट होना ॥ ९ ॥ देवी योगमाये | आप सकाम उपासकों 


~ 


को देने में समर्थ हे और सर्व प्रकारके मनोरथो की पूर्ति का बर भी देने वाळी हे अतः सब मनुष्य धूप-भेट सामग्री और वलि 
पूजन से आप का अर्चन करेंगे ॥ १० ॥ (भत्रे आप यह करेंगे लोक कल्याण होगा ) ओर भूतल पर मनुष्यगण आप के मन्दिर- 
पीठों का निमोण करेंगे ओर आप के दुर्गेति, भद्र छाी ति, विजयेति, वेष्णबीति, कुमुदे ति, चण्डिकेति, कृष्णे त, माधवी ति, कन्यकेति, 
मायेति, नाराणीति, ईशानीति, शारदेति, अम्त्रिकेति एसे नाम घरंगे। ओर ये केवळ नाम नहीं हे लेकिन ये नाममंत्र भी हैं 
इस लिये श्लोकों में दुर्गेति इत्यन्त नामोल्लेख किया है ॥ ११-१२ ॥ 
मन ° ७ स्‌ ७ च. ~ ~ ~ > 5 27258 ° ~ 
गभमंकरषणात्‌ तं वे प्राहुः संकषणं शुत्रि रामेति लोकरमगाद्‌ बलभद्रं बलोच्छ्रयात्‌ ॥ १३ ॥ 
सन्दिष्टवं भगत्रता तथेत्योमिति तद्वचः । प्रतिगद्य परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथाकरोत्‌ ॥ १४ ॥ 
१७ A * च ~ ल्र FEN HIERN 3 A . [oS 
गर्भ प्रणीते देवक्या रोहिणी योगनिद्रया ! अहा विखंसितो गभ इति पारा विचुक्रशुः ॥ १५ ॥ 
व्‌ ~ ~ नीर आ ~~ ° ha >> 
भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामसयङ्करः । आविवेशांशभागेन मन आनकटुन्दुभेः ॥ १६ ॥ 
क्द्सञ्षसा 
€ पत € NN क श « ~ ~ क ७ 
श्रन्वयः--गर्भ तंकषणात्‌ भुवि तं बे संकषण प्राहुः छोक्रधणात्‌ रासेति बलोच्छुयात्‌ बलभद्र प्राहुः ॥ १३ ॥ भगवता 
एवं सन्दिष्टा तद्‌ वचः तथा इति ओम्‌ इति प्राहणञ्ख परिक्ृस्य या यता तत्‌ तथा अकरोत्‌ ॥ १४ ॥ योगनिद्रया देवक्या गर्भे 
रोहिणीं प्रगीते ( सति ) अहो ( कंसेन राक्षसेः) यसः बिश्वेसिहः इति पोराः विचुक्रुशुः ॥ १५॥ भक्तानाम्‌ अभयंकरः विश्वत्मा 
भगवान्‌ अपि आनकदुन्दुभेः मनः अंशभागेन आबिदेश ॥ १३ ॥ 


७७ अय 


PT] 


श्षोधरस्वासिदिरचता भावाथंदो पिका 
त्बद्दिक्रमेण च तस्य व्यपदेशा भविष्यंतीत्याह--गर्शेलकूबेगादित्यादिना । रासेति च संबोधनं करिष्यंति । त्वया संकृष्टेन 
तेन छोक्रस्य रमणाद्रत्युत्पादनात्‌ ॥ १३ ॥ तथेति पुतरप्योसित्यादरेअ प्रति ह्य गां प्रथ्वीम्‌ ॥ १४ ॥ विस्रसितो विश्रष्टो विस्रस्त 
इत्यर्थः । इति बिचुक्रुशुन तु तद्विदुरित्यथे: ॥ ५५४७ सत आविवेश सनस्याविबभूज । जीवानासिव न धातुप्तंबंध इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
श्रोवशोधरकृतो आादाथेदी पकाप्रकाशः 
तत्पुरुषार्थोत्कषेमाह--त्वदिति । तस्याकृष्गभेस्य । उबपदिश्यत ऽञ्चायतेऽादा हूयते येस्ने व्यपदेशा नामानि । रत्युत्पाद- 
नास्प्रीत्युत्पादनात्‌ । बलबतामुच्छुयात्‌ उन्नतत्वात्‌। तप आकृष्टाभेजं पाइ; घदिष्यति। “वर्तमानसामीप्ये वत्तमानबद्वा” इति 


ना _।_ ण 


१. बलं बलवदुच्छ्यात्‌-श्रीधरादयः बलभद्गं बलोच्छ्यातू-वीर. विज. । 


३० 


२३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू अ. २ श्लो. १३-१६ 


लट्‌। ॥ १३ ॥ एव पूर्वोक्तरीत्या संदिष्टाज्ञप्त । तथेति यथोक्त श्रीमता तथा करोमीत्यर्थः । पुनरपि ओमित्याद रेण प्रतिगृह्य 'आ मित्यं- 
रीकारे ब्रह्मणि च? गां भूमिम्‌ “दिग्दष्टिदीधितिस्वगंबज्ञवाग्पाणिवारिषु। भूमौ पशो च गोशव्दो विद्॥द्विदेशसु स्मृत.” ॥ 
इत्यनेकार्थघ्वनिमंजयीम्‌ ।। १४ ॥ विस्रस्त इत्यर्थः । कसेनेव केनचिन्मंत्रोषधाद्यपायेन श्राचित इत्यर्थ: | विचुक्र शुः देवक्यां 
स्नेहवत्तया विलेपुः । इत्यर्थ इति । योगमायाकृत्यस्य देवैरपि दुर्िज्ञे त्वादित्यर्थः । योगमायैव योगनिद्रा निद्रावत्सकळबोधहरणात्‌। 
तया प्रकर्षण नीते देवक्या दुःखादिक रोहिण्याश्च विस्मयादिक गोकुळवासिनां च तडज्ञानादिकं किमपि नाभुदिति द्योतितम्‌ । किञ्च 
हरिव शाद्यनुसारेणात्र ज्ञयं प्रागेव वसुदेवाहितगभौयां श्रीरोहिण्याः पश्चाद्रोकुळं रातायाः सप्तमे हासि तं गर्भमपसार्य देवकीजठरा- 

- स्साप्तमासिकं गभमळक्षितमाक्कष्य रोहिण्युदरे नीता इति ॥ १५ ॥ इत्यर्थ इति । धातुसंबंघे हि जीवत्वं हुचीरं तथाऽजस्वव्या घातश्च 
स्यादित्यर्थः || १६ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा सिकृता वष्णवतोषिणी 

परममत्प्रममयश्रीगोकुळसम्बन्धेन तस्याऽपि माहास्म्यमुदेष्यतीति सडूपेणप्रजो जनान्तरमाह--गर्भेति । वै एव गर्भतः 
सङ्कघणादेब न तु शेषस्वादिना प्रळयादौ जगदाकर्षणादित्यर्थः । गर्मसङ्कषणादे गोकुलप्राप्त्या सर्वलोकानां रमणात्‌ तर्थव बलस्य 
उच्छुयात्‌ आधिक्यात यदीयपरमप्रेमोजितमनस्तयेति भावः । बलं बलवदुच्छुय़ादिति पाठे वळवत्सु आघिक्यादिस्यर्थः । रामेति 
“सह सुपेति” सुप्मात्रेण समासः ।। १३॥। तस्य भगवतो वचस्तत्‌ यथादिष्टं तर्थेव न तु किञ्चिदव्यभिचारे णेत्यर्थः ॥ १४ ॥ 
योगमायेव योगनिद्रा निद्रावत्‌ सकळलोकबोघहरणात्‌ तया प्रकर्षेण नीत इति। देवक्या ठुःखादिक गोकुळादिव सिनां च 
तज्ज्ञानादिक किमपि माभूदिति बोधितम्‌ अत्र च श्रीहरिवंशाद्यक्तानुसा रेणेव ज्ञेयं प्रागेव श्रीबसरुदेवाहितगभीयाः श्रीरोहिण्याः 
पञ्चादूगोकुछं गतायाः सप्तमे मसि त गार्भमपसार्य श्रीदेवकीजठरात्‌ सप्तमासिक  गर्भमळक्षितमाकृष्य रोहिण्युदरं नीत इति । तथा 
च हरिवंशे योगनिद्रां प्रति श्रीभगवदुतक्तो-- 

“सप्तमो देवकीगर्भो याँऽशः सौम्यो ममाग्रजः। स संक्रामयितव्यस्ते सप्रमे सासि रोहिणीम्‌” ॥ इति 

तन्नयनप्रकारविशेषश्च तत्रेव -- 


“साद्धरात्रे स्थित गभ पातयन्ती रजस्वला । निद्रया सहसाविष्टा पपात धरणीतले । 
सा स्वप्नमिव तं दृष्टवा स्वगर्भे गर्भमाहितम्‌ ॥ अपश्यन्ती च तं राभ मुहूत्तँ व्पधिता5भवत्‌ ! 
तामाह निद्रासम्विग्नां नेशे तमलि रोहिणीम्‌ ॥ कषणेनास्य राभस्य स्वगभे चाहितस्य वै ॥ 
सङ्कषंणो नाम झुभे तव पुत्रो भविष्यति” ॥ इत्यादि ॥ 


अहो आश्चर्ये खेदे वा देवक्या गर्भो विस्नंसितः विस्नस्तः कंसभयादिति शेषः । तथा च श्रीविष्णुपुराणे “सप्तमो भोज- 
राजस्य भयाद्रोधोपरोधतः । देवक्याः पतितो गभ इति लोको वदिष्यति’? इति यद्वा कंसेनेव केनचिदुपायेन पातित इत्यर्थः । 
व्यक्ततया तद्नुक्तिस्तेषां तद्भयात्‌ विचुक्रुशुः उच्च रार्तस्वरेण जजल्पुः बिलेपुरिति वा ॥ १५॥ विश्वस्य आत्मा प्रभुरपि भक्तानामेवा- 
भयङ्करः तदानीं तच्चित्ते भावविशोपेण पर्य्यस्फुरदित्यर्थः । तत्र च सर्वैश्वयपरि पूर्णतयेत्यभिप्रायेण श्रीभगवानिति एतदाद्यपद्याद्ध 
सर्वसम्मतं न स्यात्‌ अत एव श्रीचित्सुखेनेबं व्याख्यातं मन आविवेश पौरुषं धामेति सम्बन्ध इति श्रीस्वामिपादानां तु सम्मतं 
ळक्ष्यते तथा च तदूव्याख्यानात्‌ ॥ १६ || 


श्रीमदवीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तथा स्वया देवकीजठरात्सङक्ष्टं शेषमत एव प्रवृत्तिनिमित्तात्‌ सङ्कषंणात्‌ सङ्कष॑णशाब्द्वाच्यम्‌, छोकरमणात्‌ लोक- 
रञ्जानान्निमित्तात्‌ रामेति रामशब्दवाच्यम्‌ , बळाधिक्यान्निमित्ताद्‌बळभद्रशब्दबाच्यं भुवि प्राहुर्वक्ष्यन्ति, यद्वा, तं तेभ्यो 
निमित्तभ्यर्तं तत्तच्छुर्व्द ञ्यंवहरिष्यन्तीत्यर्थः || १३ ॥ श्रीभगवराज्ञोदयादनन्तरं सा योगमायाऽपि श्रीभगवदाज्ञां सवीत्मनाऽ- 
व्यादरेण प्रणतिषूर्वक शिरसि निधायाऽऽज्ञाक्रममनुहृङ्घय भुवि समागत्य यथेवाज्ञप्ता तथेवाकरोदित्याह श्रीशुकः सन्दिष्टत्र: 
मित्यादिना | एवमित्थं श्रीभगवता सन्दिष्टा आदिष्टा योगमाया तस्य श्रीभगवतो वचः श्रीवचनं तथेति ओमित्यङ्गी कृत्य तथेत्योमिति 
तथेवास्वित्यङ्गीकारपूर्चक प्रतिगृह्याभिनन्द्य तं प्रदक्षिणीकृत्य गां भूमिं गता प्रविष्टा सती तथेव यथोक्तमकरोत्‌ ॥ १४ ॥ ततो 
योगनिद्रया श्रीभगवद्योगनिद्राधिष्ठाच्या शक्त्या देवक्या गर्भे रोहिणीं प्रति प्रणीते प्रापिते सति तदा पौरजनाः अहो देवक्या गर्भो 
विस्रंसितः विस्त्रस्तः “स्रंसु अधः पतने” इति धातुः विचुक्रुशुः रुरुदुः ॥ १५॥ ततो भक्तानामभयङ्करः भक्ताभयचिकीषुः 
विश्वात्मा श्रीभगवान्‌ अंशभागेन जातस्येति शेषः । “स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः” इति देवतानां श्रीभगवद्‌ शत्वश्रवणादानक- 
दुन्दुभेदेवांशेन जातल्वाच्चेति भावः मन आविवेश सङ्कल्परूपज्ञानेनाव्रिवेशेत्यर्थः । “यो मनसि तिष्ठन्‌” इति पूव मेठाविष्टत्वाव- 
गमादंशभागेन सङ्कल्परूपज्ञानेनाविवेशेति वान्वयः ॥ १६ || 


क. १० पू. अं. २ श्ढो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ २३५ 
श्रीविजयध्वजतीयंकृता पदरत्नावली 


बलोक्छयादूबलोन्नतेः ॥ १३ ॥ तद्वचनं तथेति स्पष्टीकरणं तथेत्योमिति तथा करोमीति तद्वचः पग्रतिग्रह्म ति वा॥ १४ ॥ 
योगनिद्रया देवक्याः गर्भ रोहिणीं प्रणीते सति विस्त्रंसितः स्त्रावितः निग्रलित इति विचुक्र शुः॥ १५-१६ ॥ 


श्रीमज्जीवगो सवा मिक्कतः क्रमसन्दभः 
रामेति “सहसुपे ति” सुप्मात्रेण समासः || १३-१४ ।। विस्रेसितः पातितः कंसेनेति भयात्‌ कत्त पदगुप्तिः ॥ १५-१६ ॥ 


श्रीमद्विश्वनायचक्रर्वत्तिकृता साराथर्दाशनो 


रामेति “सहसुपा” ( २।१।४ ) इति समासः ॥ १३॥ तथेति पुनरप्योमिति अत्यादरेण तदीयं वचः प्रतिगृह्य गां प्रथ्बीं 
तत्तदनन्तरम्‌ ।। १४ ।। विस्त्रंसितः कसेनेव केनचिन्मन्त्रोषधाद्यपायेनेत्यर्थः । विचुक्रशुः देवक्यां स्नेहृवत्तया बिलेपुः॥ १५॥ 
विश्वात्मा विश्वस्येव प्रमास्पदीभविष्यन्‌ अंशेन पुरुपाद्यवतारवृन्देन सह भागेन भगसमूहेन पर्डश्वर्य्यण सहित एव मन आविवेश 
मनस्याविबभूव “परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान्‌ इति तृतीयोक्तः ॥ १६ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


गर्भेभूतस्य तस्य सम्यककषंणात्‌ भुवि तं सङ्कषंण प्राहुः स्वतो5पि सङ्कषणसंज्ञ एव इत्यर्थः । लोकस्य रमणात्तेन 
रत्युपपादनात्‌ रामेति सम्रोधनं करिष्यन्ति बलवत्सु वाद्यादिपूच्छुयादत्यूजितत्वाद्वळं प्राहुः॥ १३।। भगवता सन्दिष्टा आज्ञाप्ता 
तस्य भगवतः वचः तथेति परिगृह्य भगवन्तं परिक्रम्य ओमितिमङ्गळाथं जप्त्वा गां गता भूमिं गत्वा यथा भगवतोक्तं तथेवा- 
करोत्‌ ॥ १४ ॥ योगनिद्रेति तस्या एव नामान्तरम्‌ , तया देवक्या गर्भ रोहिणों प्रणीते प्रापिते “स्रंसु ध्वंस्वधःपतने'' “आचतठुँथोद्धवेत 
स्रावः पातः पञ्चमष्ठयोः” इति पतनकाले पञ्चमे पछ वा मासे पोराः अहो गर्भो विस्नेसितः कंसेन पातित इति विचुक्रशुः ॥ १५॥ 
विश्वात्मा सवोत्मा सर्वत्र स्थितः भूभारं हतुं शक्तोऽपि भगवान्‌ यतो भक्तानामभयङ्करः भक्तमनोरथपूरकः अतः अंशयोः स्वांश- 
भूतयोः श्रीदेवकी वसुदेवयोभोगेन पुत्रतया भजनीयेन रूपेण आनकदुन्दुभेः पुत्री भूते पुरुषोत्तमे वास्सल्यरसास्वादनाय जातोऽयं 
शो रेरित्येचं देवेजन्मसमये आनकदुन्दुभिघोषादिभिः पूजितस्य मनः आविवेश नित्यसिद्धेनाप्राकृतबिग्नहेणाविवभूब न तु देहान्तर- 
सिद्धये जीवानामिव धातुसंसगंप्राप्त इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं तस्या नामान्युक्त्वा शेषस्यापि नामान्याह गर्भसङ्क्षणादिति। गभरूपस्य तस्य सड्टूषेणात सङ्कषंणः सम्यक 
फर्षणं यस्येति । प्राहु रेतिप्रमाणम्‌। भुत्रीत्यवतारदशायामेब । चस्तुतस्तु सङ्कर्षंगश्चतुसूर्तेभंगवता द्वितीयः । सोप्यत्राबिष्टस्तथापि 
लोका गभसङ्कषणादेव सङ्कषण वदन्ति। नामान्तरमाह रामेति । लोकस्य रमणं यस्मात्‌ । रमप्रतीति राम: । राम इति वक्तव्ये 
'विभक्तिकनिर्देशोसम्मत्यर्थः । सम्बुद्धिरूपो वा व्यवहारार्थः। बलभद्रमपि प्राहुबलेन भद्र इति बलच्छ्यात्‌। न तु 
बलक्रायोत्‌ ॥ १३ ॥ ईश्वरवाक्यादादे शानन्तरमेव तथा कृनवतीत्याह सन्दिष्टंवमिति। भगवतेत्यतुहृङ्कनार्थम्‌। तथेति करणार्थं 
जननाथ च ! भ्रामिति पुजाद्यथम्‌ । तस्य भगवता वचः परिगहय परिक्रमणं कृत्वा गां भाम गता «ती तथवाकरोत्‌ ॥ १४॥ 
तत्‌ सर्वं भगन्निदिष्टं तत्काय लोके प्रसिद्धं जातमित्याह्‌ गर्भे प्रणीत इति । गर्भे प्रकर्षण नीते रोहिण्युदरं प्रापिते। योगनिद्रयेति 
कषण्रापणयोः सबोज्ञानं निरूपितम्‌ । प्रहो इत्याश्चर्ये । निस्र सित इति “स्रंसु ध्वंस्त्रधःपतने' । तेन पञ्चमो मासः षष्ठो वेति 


ज्ञापितम्‌ । पौराः पुरवासिनः। अनेन सर्वप्रतीतिजञोतेत्युक्तम्‌। राक्षसेः कंसम्ररितेः विस्रसित इति विचक्र शरत्याक्रोशं 
कृतवन्तः ।। १५ ॥ ग्रथाक्रोशानन्तरं बिस्रंसनज्ञानानन्तरमेव भगवान्‌ वसुदेअद्वारा देवक्यामागत इत्याह।विवेशेति साधोभ्याम्‌ । 
निषेकाभावेपि पूर्व बसुदेवे ततस्तद्‌ द्वारा देवक्यामागमनस्यायं भाबः। अत्र हि नृसिहृहंसादिवन्‌ न प्राकट्य कि तु यदुवंश- 
सम्बन्धित्वेन शूरपोत्रत्वेन वसुदेवपुत्रत्वेन । जीवे शरीरस्येव वंशसम्त्रन्धित्वेन तस्य च निषेकजन्यत्वेन तथोत्पत्तिरुच्यते । 
इश्वरे प्राकख्यस्येबोत्पत्तियदार्थत्वादू बक्ष्यमाणप्रकारेण बसुदेबद्वारा देवक्यामाबिभोव उच्यते | अन्यथा देवक्यामेव तथोच्येते- 
त्यानकदुन्दुभेमंनो भगवानाविवेशायोगोलके वहिरिव। भ्रन्यथानकदुन्दुसित्वं व्यथ स्यात्‌। अंशानां भागेन विभागत । 
केचित्त --ग्रंशन नारायणरूपेण भागेन केशरूपेण सह स्वयं प्रद्यम्न आविवेशेत्याहुः पुरुपोत्तमस्तु नन्दग्रर्‌ एब मायया सह 
जातः । अन्यथा देवकी जठरभू' रितिवत्‌ तव सुत? इति कथं वदेयुः ? 'तन्मातर' मितिझुरृवाक्यं च विरुध्येत । माययेव रूपान्तरमिति 
मायानिरूपणेनेव चतुर्थाध्याये तस्योत्पत्तिनिरूपिता । उत्पत्तरनन्तरमेव नन्द्स्त्वात्मज उत्पन्न इति सस्स्रमः। एवं सति सर्वषां 
चरित्राणामभिनिवेशो भवति । जननं मनस इति मन उक्तम्‌ ॥ १६॥ 


२२६ श्रीमद्घागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. १३-५६ 
( १ ) श्रीप्रभ्चरणविर चिता श्री टिप्पणी 


आविवेशेत्यस्याभासः--अथाफ्ोशानन्तरमित्यादि । ननु मूळ एतदानन्तयंवाचकपदाभावात्‌ स्वयं तत्कथनमनुपपन्नमिति 
भातीतिचेन्‌ मेवम्‌ । भावानवबोधात्‌ । तथ हि । इह हि शीघ्र स्वागमनार्थमेव गर्भसङ्कपंगज्ञापनम्‌ । तद्‌ 'गां गता तथाकरोदिः- 
त्येतावतेव बिरूपितम भूत्‌ । श्राक्रोशस्तु प्रकृतानुपयुक्त: । एवं सत्यपि गर्भे प्रणीत’ इति श्लोककथनं यत्‌ तद्‌ भगवद्वाक्यस्याथशब्द- 
तात्पयकथनायेति ज्ञायते। अन्यथा 'तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सकन्निवेशये'त्युक्ते प्रयोजनाकाङ्कायामहं देत्रक्य।ः पुत्रतां 
प्राप्स्यामीत्येतात्रतेव प्वारिताथ्यीदथ शव्द ने वदेत्‌ । एव सति यस्मादानन्तय प्रभुबु द्वस्थं स पदार्थो गभ॑ प्रणीत? इति रळेकेन 
विवृतः श्रीशुकेन । भ्रप्चायेरपि तमेवाथशाब्दं प्रतीकत्वेनोक्त्वा 'गर्भ’ इति रोको क्ततास्पर्यमा क्रोशानन्तरमित्या दिनानू दितम्‌ । 
अयमर्थो भगबतोत्यन्तं गोपनीय इति तस्सम्पत्तिर्लोक्रानामन्यथाज्ञानोक्त्या तत एव तदज्ञानसूचनेन च ज्ञापितेति सर्व ननवद्यम्‌ । 
आविवेश तिश्ठोकविवरणे--पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह एवेत्यादि भवतीत्यन्तम्‌। अत्रायं भावः । उक्तवाक्प्रानुरोधान्‌ नन्दगेहे 
पुरुषोत्तमादिभोवोवश्यमङ्गीकायः । एवं सति 'सुतं यशोदा शयने निधाये'त्यप्रिमबाक्यं चानुपपन्नं भवति । तत्र स्वरूपद्ठयदर्शान- 
प्रसङ्गात्‌। आगतस्य तिरोधानं न वक्तृ शक्यम्‌ । आगमनवेयर्यीयातात्‌। “प्रागयं वसुद्देवस्ये' तिवाक्यरविरोधश्चेस्युभयतः 
पाशारञ्जुरिति चेदत्र ब्रमः । नन्दगेहे प्राठु भूतस्येव पुरुषोत्तमस्य “सर्वेतःपाणिपादान्तःत्वेन तदा कार्यमस्तीति चसुदेतरगृहे प्रादुभीव 
इति ज्ञायते स एव बभूव प्राकृतः शिशु रित्यनेनोक्तः । पुर्वरूपस्य तिरोधानेष्य्रमिमकायीर्थं स्वस्मिन्नेव स्थापितवान्‌ । यतो 
मुक्तिभूभारहरणवंशासम्बन्धित्वेनाविभोवपित्रादिसुखदानवेदमागर क्षानारदशापतिमोकद्विजसम्माननादिकायीणि वासुदेवादि- 
मूर्तिनियतकार णकान्युक्तकायो ण्यम्रे स्पष्टानि । एतदेवोक्तमेव सति सर्वेषां चरित्राणामभिनिवेशो भवतीस्यने व । अत्र श्रतार्थापत्तिरेव 
मानमिति नानुपपत्तिः काचित्‌ । रूपान्तरमिंत | रूपान्तरत्वेन भानमित्यर्थः | तञ्च मानुषत्वम्‌ । तथा च शुद्धे पुरुषोत्तम एव 
तथामानस्याग्रे वाच्यत्वान्‌ सायानिरूपणेन तन्नियतका यंबिष यस्या ्युस्पत्तिर्निरूपिता भवतीत्यर्थः ।। ९६ ।। 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबांधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


आ्राविवेशेत्यत्र-केचित्त्वित्यादिना यन्‌ मतान्तरमुक्त तदेव कुतो नाद्रियत इत्याकाङ्कानिरासस्तु भगवद्वाक्यस्यांजभाग- 
पद्स्य करणभूतस्योपादानाच्छुकेनेब भगववदावेशबोधनात्‌ कृत इति 'चतुठ्यू हरूपेणेव भुमौ पुरुषोत्तमप्राकट्यं न तु मुळरूपेणेति- 
शङ्का स्यात्‌ तन्निरासायाहुः पुरुषोत्तस्त्वित्यादि । सानाकाङ्कायां श्रताथोपत्ति प्रमाणयन्त्यन्यथेत्यादि । नन्वत्र प्रादुर्भावो नोच्यते 
प्रकरणाभावात्‌ किन्तु श्री यशोदा दिप्रती तिरेवानूद्यतेतो नेदमत्रमानमित्याकाङ्कायामा हुर्माययेत्यादि । तृतीयाध्याये रूपान्तरं यदुक्त 
तन्‌ माग्राकरणम्‌ । तस्य करणभूता माया च चतुथोध्याये 'दृश्यतानुजा विष्णो रित्यननानुनुजात्वे न निरूपिता । स च शब्दो रूढः 
सोदरस्वलक्षणसामानाधिकरण्यमन्तरेणानुपपद्यमानस्तत्सादराग्रजत्वेन भगवन्तं गमयति । तदेव पूर्वोक्तवाक्यान्युपोदूबलयति। न 
'चानुजात्वं केनाप्यवतारकालीनेनावगतं येन तस्प्रतीत्यनुवादकत्वं वक्त शाक्येत। अतो यदिदं शृकेनोक्तं तन्‌ नन्दगुहे भगवतो 
मायाज्ञप्तुः शाक्तिसाहित्येन प्राठुभीवबो धनार्थमेवोक्तमितिनिश्चयः । एवं सति तत्रांशभागेनेत्याद्यकथनादत्र केवल एवं प्रादुभूत 
इति सिद्धोर्थः । तदेतदुक्तं माययेत्यादिना । अयमेव शुकस्याराय इति ट॒ढीकरणार्थमाहुरुतपत्तोरित्यादि । अन्यथोर्सवस्य राज्ञादृ्ट- 
त्वाच्चतुर्यध्यायोत्तरं त्रजे वसन्‌ किमकरो' दित्यस्योत्तरभूतं पूतनामोक्ष।दिकमेव वदेन्‌ न तु नन्दसम्श्रमम्‌। अत एतदुपोद्धातत्वेनेव 
तस्योक्तिरिति शुकस्यायमेवाशय इत्यर्थः । अतः परमका स्वरूपद्वयदशंनापत्तिशङ्कावतिष्ठते तामपाकतुमनुवदन्त एवास्य भावं 
टिप्पण्यामाहुरत्रायं भाव इत्यादिना । ननु नन्दगृह आविभूतस्येब तिरोधानं वाच्यमत आहुः घ्रागित्यादि। कार्यमिति । अविहित- 
भक्तिरसानुभवरूपं नाट्चरूपञ््र कायम्‌। स इति। कायोर्थः प्रादुभोवः। एवब्चकदैवोभयत्र प्रादुभोवः पञ्चाध्याय्यामिवेति 
ज्ञापितम्‌ | रूपद्वयदशानापत्तिस्ठु दरानस्येच्छाधीनतयेव परिच्छेदावभानवत्‌ परिहृता ज्ञेया । नन्वश्य रूपान्तरत्वेन भासमानस्य 
पुरुषोत्तमत्वेन भूभारह्रणादिव्यूहकायंकरणासम्भव इत्यत आहुः पूर्वेत्यादि । एतेनेव मतान्तरनिराकरणे बीजमप्युक्तप्रायम्‌ । ननु 
“बभूव प्राकृतः शिशु रित्यनेनो क्तस्य रूपस्य पुरुषोत्तमरूपत्वे कि मानं मायाकरणकं रूपान्तरमित्यत आहू. रूपान्तरेत्यादि । तथा 
च मूले प्राकृतवदस्यायमेबाशयः । तदेव विवृण्वन्ति तथा चेत्यादिना । तन्नियतकायविषयस्येति । अन्यथाभानविषयस्य मानुप- 
त्वस्येस्यर्थः | अत्रेदं सम्पद्यते । देवकीप्रार्थनया चतुव्य्‌ रूपं तिरोधाप्य प्रादुभूते पुरुषोत्तमरूपे यन्‌ मनुष्यतया प्राकृतत्वभानं 
सम्पादितवांस्तेन शुक्तो वृत्तिरूपस्य रजतस्येव स्वस्मिन्‌ प्राक्तमनुष्यत्वस्याप्युत्पत्तिर्निरूपितेतितात्पर्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजक्कतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
गर्भसङ्कषंणादित्यत्र-सोष्यत्रेति। अत्र शेषे सङ्कषणोपिशन्दाद्‌ वामुदेवांशञ्चाविष्ट इत्यर्थः। देवक्यां स्थितिकाले 
वासुदेवांशाभावेपि छोकव्यवद्दारकालेस्त्येव | श्रसम्मत्यर्थं इति । रामपद्स्य भणवद्रमणसाधकत्वमर्थोग्रे विवेक्यः सोर्थो भगव- 
ल्सम्मतो न खयमर्थ इत्यर्थवत्त्वाभावेन प्रातिपदिकिसंज्ञाभावान्न विभक्तिः । लोकसम्मतार्थनार्थवत््वेपि प्रातिपदिकसंज्ञा भवत्ये- 
बेत्याभिप्रेत्याहुः सम्बुद्धीति ॥ १३ ॥ श्राविवेशेत्यस्याभासे--देवक्यामागत इति। यद्यपि मूळे देवकीकएक घारणमुक्त तथापि 
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तत्‌ सर्वमल्पज्ञानां प्रतीत्यर्थमुक्त वस्तुतस्तु भगवान्‌ स्व्रयमेवागत इति तत्रेवात्मभूतमित्यस्य व्याख्याने वक्ष्यते । अतोत्र भगवत्क्रतृ- 
कत्वमेव मुख्यमित्याभासे तथोक्तम्‌। व्याख्यानेनांशानामिति। वक्ष्यमाणठय़वस्थानुरोधात्‌ त्रयाणामंशा नामित्यर्थः । पुरुषो- 
त्तमस्त्विति । वासुदेव्रधात्रविशिष्ट इत्यर्थः । वक्तांशब्रयव्यावृत्त्यर्थ तुशब्दः । वासुदेववेशिष्टय त्य वसुदेवगृहे ठय़ावृत्त्यर्थमेवकारः | 
'तब सुत' इतीति । ब्रजे देवकी सुतव्ताप्रसिद्धावपि 'देवकीजठरभू त्वकथनादेत।सां यथार्थज्ञानमस्तीति निश्ची यते । ताट्टशीभिरेव 
“तव सुत' इत्युक्तत्वादुभयत्र प्राकल्यं मन्तव्यमितिभावः । अत्र टिप्पण्यां प्रादुभू तस्यत्रेति। अस्येव वसुदेवग्रहे प्रादुभोवों “बभूव 
प्राकृतः शिशु रितिरूपं दर्शनमित्यर्थः । कार्य मस्तीति | 'तमदूभुत'मित्यनेनोक्तध्वरूपस्य स्त्रस्मिन्‌ स्थापन कार्य ज्ञेग्रम्‌ । एतत्संवा- 
दान्तः नन्दगृह।विभौ वस्तस्येव 'बभूत प्राकृतः शिशु'रितिदर्शानं यथेब मायाविभोवः । एतेषामानन्तय शतपत्रवेधवद्‌दुछंक्ष्यमिति 
त्रयमप्येककाछिकमेव ज्ञेयम्‌ । सुत्रोधिन्यां चतुर्थाध्याय इति। वृतीयाध्यायपर्यन्तं न मानुपत्वस्वीकारः किन्तु व्रजगमनानन्तर 
मायायां मिलितायां तत्कायविषयस्य मानुपत्वस्य स्वीकार इत्याशयेनाहुरुत्पक्तेरनन्तरमेत्रेति । माया स्वकायं सम्पाद्य मथुराया- 
मागतेति । देहेन्द्रियादिक विहाय मनस्यावेशे हेतुमाजंननमिति । कामस्य मनोजन्यत्वान्‌ मन एबं स्वजन्यद्वारा सर्वान्‌ जनयतीति 
जननं मनसो घर्मः । अतो जननप्रकःरसिद्धयर्थमत्रापि मनस्यावेशः । परन्त्वन्यत्र मनसा कामद्वारा परम्परया जननमत्र तु मनसा 
साक्षादेव स्वरूपं तत्र देवक्यां स्थापनीयम्ितिभेदः ॥ १६ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलाल्‌ भट्टयो जिता श्रीसुबो धिनीय\.जना 

ग्राविवेशांशभागेनेत्यत्र--ननु बसुदेवमनस्यावेशं निरूप्य “ततो जगन्मङ्गळ' मित्यत्र देवकीकतृक॑ धारणं निरूपितमग्र'थ- 
सर्वगुणोपेत इति सन्दर्भे भगवदाविभीवो निरूपितः। तथा च शरपौत्रस्वेन बसुदेवपुत्रत्वेन या पुराणादो प्रसिद्धिः सोपपन्नेव 
नन्दमनसि त्वेबमावेशस्य़ानिरूपितत्वात्‌ तदूगृहे प्राकट्य कथं वेष्णवेरुच्यत इत्याराङ्कय नन्दालये स्वतन्त्रतया पुरुषोत्तम प्रादुर्भावं 
साधयन्ति पुरुषोत्तमस्त्वित्यादिना । इहायमर्थः। अथुरायां हि वंशसंबन्धिळीलाचिकीषया बसुदेवमनसि प्रद्यम्नरूपेणाविश्य 
वेधदीक्षाप्रकारेण बसुदेवमानसादू देवक्या नागतस्ततो व्यूह बिशिष्टः साद्वारपुरुषोत्तमो कस्मादळोकिकरीत्या बसुदेतदे वक्यो रगे प्रादु भूत; 
'आविरासरीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल' इति वाक्यात्‌ । नन्दगृहे तु वंशसम्बन्धिलीलाया अचिकीर्षितस्वान्‌ न नन्दमनसि 
प्रयुम्नरूपेणावेशो न वा बसुदेवादू देवक्यामिव नन्दमनस्तो यशोदायामागमनमतो वसुदेवगृहे प्रद्यम्नादिव्यृहानामपि प्राकल्यं 
नन्दगृहे तु न प्रद्य॒म्नादिप्राकट्चप्‌ । नेतावता पुर्षोत्तमाविभोवो नन्दगृहेः निवारयितुं शक्यः किन्तु पुरुपोत्तमप्राकट्यसुभयत्रापि । 
अतो नन्दगृहे प्रादुभोव॑ साध यन्ति पुरुषोत्तमस्त्वित्यादिना । तु शब्देना 'विवेशांशभागेने'त्यनेनोक्तो व्यूहों व्यावतिंतः | तथा च 
बसुदेवमनसि प्रकटो व्यूहस्तद्रीत्या नन्दगृहे न जातः । पुरुषोत्तमस्तु नन्दण्हे मायया सह जात एवेत्यर्थः । इह फक्किकायामेव- 
कारो ह्ययोगव्यवच्छे (को न त्वन्प्रयोगं व्यवच्छिनत्ति। अत एवाग्रिमफक्किकाभिरन्यथानुपपत्ति प्रदश्यं नन्दगृहे प्रादुभीवः 
स।धितोऽन्यथा देवकीजठर भू रितिवत्‌ तव सुतः सता ति कथं वदेशु रित्यादिना । न च ब्रजे नन्दपुत्रत्वेन प्रसिद्धिमादाय “तव सुतः 
इत्युक्तिः । ब्रजे देवकीसुतत्वेन प्रसिद्धयभावाद्‌ देवकी जठरभू'रितिकथनाचुपपत्तः । अतो ब्रजसुन्दरीणामाषंज्ञानमङ्गीकार्यम्‌ । 
सिद्ध द्यार्पज्ञाने तब सुत’ इत्युक्तिरप्यापज्ञानजन्येति भगवतो नन्दपुत्रत्वं निराबाधम्‌। हेत्वन्तरमाहुस्तन्मातराविति शुकवाक्यं 
च विरुध्येतेति । ननु नन्दगृहे स्वतन्त्रतया चेत्‌ पुरुषोत्तम प्र।दुभोवस्तदा जन्मप्रकरण नन्दगृहीयस्वरूपस्योत्पत्तिः कुतो नोक्तेत्या- 
शङ्क्य समादधते माययवेत्यारभ्य तस्योत्पत्तिनिरूपितेस्यन्तेन । माययव रूपान्तरमिति। रूपान्तरत्वेन भानमित्यर्थष्टिप्पण्यां 
व्याख्यातः । अन्यद्रूपं रूपान्तरं चतुसुजरूपादन्यद्‌ द्विभुजम्‌। तयोः परस्परमभेदेपि रूपान्तरत्वेन या प्रतीतिः सा मायया । 
वस्तुतस्तु “परिपूणतमः कृष्णो वेङुण्ठे गोकुले स्वयं चतुभुजस्तु वेकुण्ठे गोकुले द्विभुजः स्य’ मितितब्रह्मवेवतीद्‌ द्विभुजश्चतुसुजश्च 
पुरुषोत्तम एक एव तत्र भिन्नत्वेन या प्रतीतिः सा मायिक्येन । मायानिरूपणेनेति। मायाकतृकभगवक्निरूपणनेत्यर्थः । तस्येति । 
नन्दालयाविभूतद्विसु जपुरुपोत्तपस्येत्यर्थः । “जातः खु तबान्तकृदू यत्र कचित्‌ पूर्वशत्रु रित्यनेन कंसस्याग्रे देव्या निरूपितं तत्रापि 
- “यत्न कवि दित्यनेन प्रसिद्धप्रादुभावस्थळं यन्‌ सथुरातिरिक्तं लभ्यते तदू गोकुलमेवेति सिध्यति। जात इत्यनेन प्रथकतया जन्भेवोक्तम्‌। 
अन्यथा “गतः खलु तवान्तकदि' त्युक्तं स्यात्‌ । अतो नन्दाळये पृथगाविर्भावो मन्त54: । अत एव 'नन्दात्मजाय नवनीतमुषे नमस्त? 
इत्यादीनि ध्यानवाक्यानि युक्तानि भवन्ति । अन्यथा नम्दात्मजत्वाभावे नन्दात्मजस्वेन चिन्तने दोषः स्यात्‌। 'योन्यथा सन्त- 
मात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मावह्‌।रिणे'ति वाक्यात्‌ । एवं वसुदेवगृहे नन्दगृहे च पुरुषोत्तमप्रादुभीव 
इति सिद्धान्तः । अत एव 'बसुदेवगृ हे साक्षाद्‌ भावान्‌ पुरूषः पर्‌ः? “या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेष' मित्याद्यक्तिश्च सङ्गच्छते । 
किशन बरुणलोकगमनप्रसङ्ग “एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः आदायागात्‌ स्वपितरं बन्धूनां चावहन्‌ मुद'मित्यनेन शुकः 
स्वपितर मित्युक्त्या नन्दाळये प्रथगाविभावः स्वीकृतः । आविभीवस्येब पिठुत्वसाधकत्वात्‌। अत एव श्रीशुकं “नीयं सुखापो 
भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुत' इत्याद्यनेकवाक्येर्गोपिकासुतं 'देबक्यां बिष्णुरूपिण्यां बिष्णु: सऽगुहाशायः इत्याद्यनेकबचोभिदेवकी - 
नन्द्नत्वमप्युक्तम्‌ । अतः पुरुषोत्तमाविभीवो मधुरायां गोकुले च स्वीकतव्यः । पुरुषोत्तसस्तु नन्दग॒ह एवेतिफक्क्रिकायामन्ययोग- 
व्यवच्छेदश्चे देवकारार्थो व्याख्यायेत तदा बसुदेबगृह प्रादुभीवो बाध्येत। तथा सति भूयसां श्रतिपुराणवाक्यानां विरोधो भवेतू। 


२२८ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं १०पू अ २ श्लो, १३-१६ 


'वसुदेवग्हे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः पर? इत्यादिवाक्यव्याख्या ‘तमद्भुतं बाळक मित्यादिव्याख्या सुबोधिनी च कुष्येत्‌ । नन्दगह 
एवेत्यत्रबकारस्य वासुदेवव्यह्‌र्चि[शष्ठपुरुषोत्तमाबिभीवीयान्ययोमव्यवच्छेदाङ्गीका रेप्यरग्रीमफक्किकाया 'मन्यथा देवकीञ्जठर- 
भूरितिवत्‌ तव सुत' इत्यादिना प्रदशिता यान्यथानुपपत्तिः। सा तु सङ्गच्छत एच । अतः पूर्वोक्तो योगव्यवच्छेदपक्ष एव साधीया- 
नितिदिक्‌ । किञ्च पुरुषोत्तसस्तु नन्दगह एव सायया सइ जात इत्यत्राबतीणे इत्यर्थो न तु व्यवहारविषये इति १ मायया सहोत्पन्नया 
मातुरपि ज्ञानाभावात्‌ । प्राकट्यस्यावताररूपस्वञ्यवहारबिषयत्वाभ्यां द्वेघाभानस्य वक्ष्यमाणतया नन्दगहे निशीथसमयेचतरणरूप- 
प्रादुभौवस्यैव निजीकरिष्यमाणत्वात्‌। व्यबहारविषयतया रूपं तु नवम्यामितिविवेकः ॥ १६॥ | 
बृभृत्सुबोधिका 

राभ॑सङ्कषणा दित्यत्र तस्या इति योगमायायाः। प्रमाणमिति एतिह्य प्रमाणम्‌ । यद्वा महान्तः प्राहुः गहतामन्तःकरण 
प्रमाणम्‌ । जानातीच्छति यतत इति । एवेति अनवतारदशायोगव्यवच्छेदक एवकारः । सोप्यत्रेति अत्र शेषे सङ्कषंगः । अपिशब्दाद्‌ 
वासुदेवाँ शञ्चा विष्टः । -वासुदेवकलानन्त' इति श्छोके बासुदेवांशा विष्टत्वो क्तेः । देवक्यां स्थितिकाले वासुदेवांशाभावेपि विविक्तव्यूह- 
प्रकरणात्‌ । छोकव्यवहारकाले 'वासुदेबकलानन्त' इति एळोकादयस्त्वेव । अत एव बलहतानां मोक्षः । मोक्षस्य वासुदेवक्कार्यस्वात्‌ । 
वदन्तीति शास्त्राभावेन लोकदृष्टं नाम बदन्ति। लोकस्येति 'लोकरमणा? दित्यस्य विरहः । रामशब्द्विग्रह माहुः रमयतीति । रञ्जयतीति 
राजेति राजपदस्य मबुप्रसङ्गे विग्रहवत्‌ । 'रामक्रोडा रमणा त्मिके' त्युक्तम्‌ । अत्राम्रिमनामहेतुः । प्रयोजकहेतो णिजन्ताद्‌ घञ्‌ । 
बाहुळकात्‌। असम्मत्यर्थ इति रमयतीस्यलो किक्रविग्रहे प्रयो जककर्तेयंसम्मत्यर्थः । प्रयोजकहेतो तु सम्मत्यर्धः । स्वरमणस्थानस्वेना- 
नन्तत्वेनेव प्रयोजकहेतो घि कृते रामः तत्र रामत्वं न तु प्रय्रोजक्रकतरि घञा रामत्वं भरवस्सम्मतम्‌ । न वा लोकस्य रमणात्‌ 
इत्येवम सन्मत्यर्थः । रामशब्दस्य भगवद्रमण साधकस्वमयोग्रे वाच्यः । प्रयो जकहदेतोरधिकरणस्य हेतुत्वविवक्षाङ्गीकारात्‌। आश्चयो- 
मावमाशङ्कयाहुः सम्बुद्धोति । व्यवहारार्थं इति हे रामेति व्यवहारार्थः । शुकव्यवहारः । पूर्वनाम्नि हेतुभूतं नामेत्याहुः बलभद्र- 
मिति। एव च भद्रः, भगवद्रमण प्रयो ज क हेतुः | उच्छ्रय उद्गमः तस्मात्‌ । भद्रः । शयनसपि बलेनेंब बलेन भद्र इत्युक्तः 
विग्रहात्‌ ॥ १३ ॥ 

सन्दिष्टयमित्यत्र पूजाद्यर्थमिति ससन्देशापूजाद्यर्थम्‌ । सन्देशे वेदत्वज्ञापनं पूजा । आदिना सन्देशप्रवर्तनम्‌ । 'तस्मादोमि- 
त्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ध्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना’ मिति सकप्तदशाध्यायगीतायाः । तदर्थमित्यर्थः । “तो दिति 
मूळस्यार्थः । तस्सर्वमित्यादि ॥ १४ ॥ 

. गर्भ प्रणीत इत्यत्र तत्कायमिति योगमायाकार्यम्‌। 'निद्रयापगतस्मृति’ः रितिबाक्यात्‌ निद्रायाः स्मृतिनाशत्वेन सर्वे न 
गाभोकर्घणं पश्यन्ति । योगनिद्रात्वेन योगमाया यदा कषन्ती जाता तद्‌। तत्काय सर्वस्मृतिनाशो जात इत्याहुः कर्षणेति । तेनेति अधः- 
पतनक्रथनेन । पञ्चम इति अधः पतनज्ञापितः। “चतुर्थेन तु पिण्डेन अस्थिमज्जा प्रजायते पञ्चमेन तु पिण्डेन हस्ताङ्गल्यः शिरोमुखम्‌। 
षष्ठेन कृतुपिण्डेन हृत्‌ कण्ठं ताळु जायत' इति पिण्डोपनिषच्छुतेः । सासि मासि पिण्डाः । विशब्दार्थमाहुः अतीति | क्र्श आकोशे । 
हेमधातुपाठे तु क्रुश रोदनाह्वानयोः भ्वादिः परस्मेपदो अनिट्‌ नानुध्याथान्‌ बहून्‌ छब्दा' नितिश्र॒तेनिषिद्धः ।। १५॥ 

आविवेशेत्यत्र अथाक्रोशानन्तरमित्यादि अत्र टिप्पण्यां भावा नवेति अत्र हि श्रीशुको 'थाहाशमंभागेने!ति भगववाक्यम- 
नननिष्ठः। “ज्ञानेन भक्त'ति श्रृतेः । तन्मनने सामान्यप्रकारकजिज्ञासाया विशेषप्रकारकजिज्ञासाजनकर्वं स्फुरितं सद्‌ रसपरवश- 
दशायां शुक्रमुखादमतदेवसंयुतं बिगलित 'मंशभागेने' तिपद “मथ? शब्दस्मारकम्‌। पद्‌जन्यपदार्थोप स्थितेः शाब्दबोधे कारणस्वात्‌ । 
तदुक्त “संयोगो विप्रयोगश्च साहचय विरोधिते? च्युक्त्वा 'विशेपस्मृतिहेतव' इति काव्यप्रकाशे । 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्त्रन्धि 
स्मारक? मिति च | तथा 'चांशाभागेने' ति पद 'मथ' पद्स्मारकमि “त्यनागतमतीतं चे' तिवाक्यादू दृष्ट्या 'थ' पदमेव मण्डूकप्छत्या- 
वर्त्योपनिवबन्धुरिति भावस्तस्यानबबोधात्‌। तदपि दशायन्ति स्म तथा हीति। निद्शनाथ इद्मव्ययम्‌ । इह हीति ग्रन्थे हि। 
“अथाहुमंशभारोने? तिएळोकेकवाक्यतायं आहुः शीघ्रं स्वागमनार्थमित्यादि । एवेति अन्यथा सङ्कषंणाविभीवान्तरमाविवेशांशभागः 
स्यात्‌ बिळम्वेन । प्रक्रत उपयोग वक्तमाहुः आक्रोशस्त्विति । प्रकृतेति शीघ्ागमनेनुपयुक्तः। भगवद्वाक्यस्याथशब्दार्थतात्पर्यति 
“अथाहमंशभ।गेने? ति भगवद्वाक्यम्‌ । भानन्तर्यमथशब्द्स्य वाच्योर्थः । शीघ्र तात्पयार्थः । तस्य कथनाय । तदित्थम्‌। आनन्तर्य- 
“मथासंशभागेने' त्यत्राव्यबहितानन्तर्य न बिवक्षितम्‌ । 'अथाह मितिश्लोकसुबोधिन्याम 'थ शीघ्र तदनन्तरमेवे? त्युक्तेः । तेन शीघ्र 
आक्रोशानन्तरं विस्रंसनज्ञानानन्तरमेवेति तात्पयीर्थः। सोत्र 'गर्भे प्रणीत इति श्लोकेस्ति। अतस्तस्क्रथनायेति ज्ञायत इत्यर्थः । 
प्रभुबुद्धीति अभिधाप्रतिपाद्यं तात्पय॑प्रतिपाद्यं च । स पदार्थं इति तात्पर्यमात्रप्रतिपाद्यः श्रीशुकेनेति रसपरबशेन जन्मोत्सवे । पोर- 
विक्रोशनतात्पर्यमाहुः अयमर्थ इति । जन्मरूपः । जन्म गुह्य भगवत’ इति 'गूढं ब्रह्मणि वाङमये’ इति च । तत्सम्पत्तिरिति जन्मनो 
गुढत्वस्य सम्पत्तिः । तत एवेति अन्यथाज्ञानादेब । जन्माज्ञानसूचनेन । सुबोधिन्यां आक्रोशानन्तरमिति विशेष्यत्वादितिभावः । 
विशेष्यं विस्रंसनज्ञानं भगवन्निष्ठमपि । प्रकारान्तरेण  सङ्कषंणज्ञानातप्रकारान्तरेण विस्रंसनज्ञानत्वेन श्रमविषयेन । एवकारस्तु 
जानातीच्छति यतत इति प्रणाल्या । देवक्र्यामागत इति यद्यपि मूळे देवकी कटक धारणमुक्त तथापि तस्सर्वमल्पज्ञानां प्रती त्यर्थमुक्त, 
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वस्तुतस्तु भगवान्‌ स्त्रयमेवागत इति तत्रेवा 'त्मभूत' मित्यस्य व्याख्याने वक्ष्यते । अतोत्र भगवत्कतृकत्वमेव मुख्यमिति तथोक्तम्‌ । 
नृसिंहेत्यादि नृसिहः काष्ठजः, हंस एकाद शस्क्रन्धत्रयोदशा5ध्याये5कस्मान्‌ आदिना नारदः उउत्सङ्घान्‌ नारदो जज्ञ इति । तस्येति 
शरीरस्य । तथोत्पत्तिरिति 'अथाहमं शभागेने' ति श्लोके प्रद्ुम्नभागेनोत्पत्तिरुच्यते इत्यर्थः | तथोच्येतेति प्राकट्यत्वेन आविभौव 
उच्येत । आनकदुन्दुभेरित्यादि शब्दात्मकस्य विशुद्ध सत्त्वस्य मनः आविवेश । भगवत्प्राधिरुक्ता साऽजुष्रप्राम्यविषयस्य वरहेतुकीं 
वेदत्वात्‌ । “यत्र वेदा न वेदा” इति श्रतेः न वेदाः मेधाबिनः । अतः प्रद्युम्ताशाप्रा न्येन प्राप्ति । भूमविद्यां विनापि । भक्तित्वेन 
पुरुषोत्तमप्राप्तित्वेन कार्यकारणभावात्‌ | अतो भक्तानां भूम्यादीनां ढुःखनिवारणे भक्तिः कारणमिति भूस्यादिभक्त्या भूमिविद्यया च 
भगवानाविवेश। आनन्दरूपः । मिन आनन्द? मितिश्रृतेः । आनन्द स्यास्तीत्यानन्दे अश आद्यच । अत एवां'शानां भागेन विभागेते’ 
्यर्थं 'अंशभागेने' स्यस्व वक्ष्यन्ति । सन आनन्दं आनन्दोस्यास्तोत्यानन्दमित्युक्तम्‌। स आनन्दो ब्रह्मति, ब्रह्म तर्हि अग्निः रितिश्रत्य- 
भिम्रेताग्निरित्यर्निदृ्टान्तेन स्वरूपमाहुः अयोगोलक इति । अन्यथेति उक्तव्याख्यानाभावे । 'अंशभागेने' त्यत्र पष्टीतत्पुरुषं व्याख्याय 
कर्मधारयं व्याकुर्वन्ति स्म केचित्‌ स्विति । आहुरित्यस्वरसस्तु प्रसिद्धसमासत्यागः। पुरुपोत्तमस्त्विति अकारकः भक्तः सह्‌ निगूढ़- 
भावकरणं करोति यः सोर्थः परं ब्रह्म । भूमविद्यावत्त्वान्‌ नन्दस्येत्येवकारः । माययेति मायेन्द्रियाणि कृपा वा तद्द्वारा कारकत्वाय । 
मायया सह जात! इत्यत्रोपपत्तिः | 'योगमायाऽजनि नन्दजायये' तिवाक्ये मायाजनिरुक्ता, पुरुधोत्तमाविभावस्तु 'अद्रश्यतानुजा 
विष्णो? रिति वाक्ये 'नुजा' पदेन प्रकाशे साधितः। तथाहि यद्यपि मुहूतोनन्तरं सा जातेत्यनुजास्वमस्त्येच तथापि स शाब्दः 
सोद्रानुजायां योगरूढ इति सोदरत्वळक्षणसामानाधिकरण्यमन्तरेणान्नुपपद्यमानस्तत्सोदराम्रजस्वेन भगावन्त गमयति । यतो यदिद- 
मनुजात्वं झुकेनोक्तं तन्‌ नन्दगृदे भगवतो मायाज्ञप्तः मायारूपशक्तिसाहित्येन प्रादुभोवबोधनार्थमेवोक्तमिति निश्चय इति । अत्र 
तुना वेदवेदान्तसारे श्रोभागत्रतेयोगोळके वहिरिवेति दृष्टान्तेन वेदे बसुदेवेग्निर्वासुदेव उक्तः। अगिगंतावित्यस्माद्ध तो निष्पन्नो ग्नि- 
शाब्दः | अतः क्रिया ऽत्वेन बहिव्यवच्छेदः । यो वेदे ब्रह्मत्वे नोच्यते, व्यूह चतुष्टयश्च । पुरुषोत्तमस्ठु अरिनरूपक्रियाश्रयः । आनन्दास्मा 
वेदान्तोक्तः । सुन्दरः पुरुषः पुरुषोत्तमः सर्वीत्मभावगम्यः । पूर्वोक्त (तु प्रतिपादकगम्यो वररूपसत्यव!ग्गम्यश्व । पुस्पात्तमस्तु 
ज्ञानाश्रयत्वेन । ज्ञानं सवीत्मभावरूपं झेयम्‌ । ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ती सन्दिह्य ते परस्थिते' इतिभाष्यात्‌ ¦ शास्रद्वयार्थो ज्ञानक्रिये । 
स्वरूपलक्षणे 'सत्यरज्ञानपदाभ्यां तत्प्रधानाभ्या' प्रतिपाद्ये । अत्र टिप्पण्यां उक्तवाक्येति “'अथाह्मंशभागेने' व्युक्तवाक्ये हः 
मितिशब्द्स्य व्यूहतद्विशिष्टपुरुषोत्तमबाचकत्वेन साधनव्यवस्थया नन्दवसुदेवगृहयोराबिभाब उक्तः। यदि तूक्तवाक्ये 
देवकीजठरभू'रिति 'तव सुत? इतिवाक्ये तदा तयोरनुरोधादित्यर्थ:। अङुरोधस्तु श्रतित्वादू वाक्यवक्त्रीणाम्‌ । अवश्यमिति 
नन्द्स्य सबोत्मभाववत्वाञ्च नेयायिकाः शाङ्कामाहुः तत्र स्त्ररूपेति । उभयत इति नन्दगृहे पुरुपोत्तमाविभोवे रूपद्वया पत्तिः । 'प्रागयं 
वसुदेवस्य कचिउजातस्तवास्मज' इति गगवाक्यादु भयत्राविभौवा नङ्गीकारे वाक्यविरोधापत्तिरित्युभयतः पाशो दूषणं तत्साधनं वाक्य- 
रूपा रज्जुः । नन्दगेह इति सवीत्मभातरवत्वेन सदा55विभूतस्य भगवान्‌ गृह एव तिष्ठतीति सुवोधिन्यां गृह्या देवता पुरुषोत्तम 
इत्यर्थः । अस्यव बसुदेग्रहे प्रादुभोवो 'अदष्टवान्यतमं लोके शी छौदायंगुणेः समं अहं सुतो वामभवं प्रश्चिगभं इतिश्रत' इत्यत्रास्म- 
च्छब्दाथपुरुषस्याहङ्कारस्य वा मूलरूपे वाच्यस्य 'बभूव प्राकृतः शिशु'रितिरूपं दर्शनमित्यर्थः, राभबालक्रपद्योः सामानाधि- 
करण्यात्‌ प्रृष्णिगर्भो जातः । वसुदेवेन भक्त्या च परिभावितोप्यजुष्टग्राम्यविषयपरिभूतभक्स्या भावित इति । पर्यनर्थकः । अतः 
पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह एव जात इत्यर्थः । कार्यमस्तीति उक्तवाक्यविरोधाभावरूपं कार्यम्‌ अविहितं भक्तिरसानुभावनरूपं नाख्यरूपं 
च कार्य 'तमदूभुत' मित्यनेनोक्तस्य रूपस्व स्वस्मिन्‌ स्थापनं च कार्य ज्ञेयम्‌। एतत्संवादानन्तरं नन्दगृहाविभीवस्तस्येब बभूव 
प्राकृतः शिशु रिति दशोनं, तदेव सायाविभोवः, एतेपामानन्तयं शातपत्रवेधवत्‌ दु्ळक्ष्यमिति त्रयमप्येककालिकमेव ज्ञेयम्‌। ज्ञायत 
इति पश्चात्‌ पुरुषोत्तमो मायया सहितस्तु नन्दगृह एव जात इव्यर्थः । अग्रिमकायोर्थमिति उत्तरार्धे रुक्मिण्युत्थापनादि कार्यम्‌ । 
सर्वेषां चरित्राणा' मित्यर्थः । यतो सुक्तीत्यादि तृतीयान्तेन व्यृहूत्रयकायंभुक्तम्‌। इन्द्वान्ते श्रयमाणं 'सम्बन्धित्वेने'तिपद्‌ प्रत्येकं 
सम्बध्यते । आविभीवकरणम्‌ । अनिरुद्धकार्येग सह्‌ त्रयाणां कार्याण्याहुः पित्रादीति । मुक्तिसम्बन्बित्वेनेत्यत्र सम्बन्धो जन्य- 
जनकभावः । भुभारहरणसम्बन्धित्वेनेत्यत्र वध्यघातकभावसम्बन्धः । वंशसम्बन्धित्वेनेत्यत्राधारावेयभावः | मनस आधारर्वात्‌ । 
पित्रादिसुखदानं पञ्चमाध्याये उत्तराधेपि। अनिरुद्धकायंम्‌ । षष्ठाध्याये पूतनाविद्यानाशनमुत्तराध आसुरचमूसंहरणं सङ्कुषंण- 
कार्यम्‌ । दशमाध्याये यमळाजुनमोक्षः उत्तरार्धे चद्यादिमोक्षो वासुदेवकार्य, द्विजसन्माननं गर्गसम्माननं अष्टमाध्याये, उत्तरार्ध 
विप्राचचंनाज्ञया । प्रद्युम्नकाय परिशेषात्‌ । आदिना कृष्णकेशकायम्‌ । अस्त्रकुळसंहरणम्‌। पुरुषोत्तमसह खूनामस्तोत्रे दशमस्कन्ध- 
नामसु स्पष्टम्‌ । एवं च सवपा वासुदेवादिमूतिकृतानां चरित्राणामित्यर्थः । अन्न श्रुतेति “नन्दगेह' इत्यादिनोक्तर्थे। वाक्यश्रतस्य 
अर्थध्य आपत्तिः आसमन्तात्‌ प्राप्तिरथोन्तरकल्पनेन । अथोीपत्तिळक्षणं तु 'प्रत्यक्षेण शाब्देन वा प्रमिततस्यार्थस्याथीन्तरं विनानुप- 
पद्यमानस्योपपत्तयेऽथोन्तरकल्पना’ । दृधाथोपत्तों जीबन्‌ देवदत्तो गृह नास्तीत्युदाहरणम्‌। पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते 
इत्यत्रेब । इयं मानान्तरमिति मीमांसकाः । अनुपपत्तिरिति उक्तर्थ काल्पनिकत्वसम्भावनया मानाल्ुपपत्तिः। तन्नियतेति मायाया 
नियतकार्य रूपान्तरं तद्विषयमानुषस्वस्बीकरणस्ानिरुद्धध्याप्युसत्तिः । पित्रादिसुखदानरूपानिरुद्धकायोत्‌। अत्र माया कृपा । “बभू 
प्राकृतः शिशु रित्यत्र 'प्रक्ृतिः स्वरूप मितिव्याख्यानात्‌ । सुबोधिन्यां, सानाकाङ्कायां श्रुताथोपत्ति प्रमाणयरित स्म उभयत्र प्राकट्य 
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अन्यथेत्यादि । तव सुत इतीति व्रजे देबकीसुतत्वा प्रसिद्धाबपि देवकी जठर भूत्वस्य श्रतित्वेन यथार्थज्ञानसत््वात्‌ कथनम्‌ । ताद्रशी- 
भिरेव तब यशोदायाः सुत इत्युक्तत्वादुभयत्र प्राकट्यं मन्तव्यमितिभावः । श्रुतस्य वाक्याभ्यामुभयत्र प्राकस्यरू गार्थस्यापत्तिरास- 
मन्तात्‌ प्राप्तिरथोन्तरस्य टिप्पण्युक्तस्थ कल्पनेन | नन्वत्र प्राढुर्भावो नोच्यते प्रकरणाभावात्‌ । किन्तु श्रीयशोदा दिप्रनीतिरेवानूद्यतेतो 

नेदमत्र मानमित्याकाङ्कायामाहुः माययेत्यादि । तृतीयाध्याये रूपान्तरं यदुक्तं तत्कृणरूपमायाकरणकम्‌ । तस्य करणभूता माया च 
चतुथोध्याये निरूपितेति मायानिरूपणेनेब चलुर्थीध्याये तस्य मयानियतका यंरूपरूपान्तर विषयमा नु षत्वस्वी करणस्यानिरूद्धस्यो- 
्पत्तिनिरूपितेत्यर्थः । ठृतीयाध्यायपर्यन्तं न मानुषत्वस्वीकारः किन्तु ब्रजगमनानन्तरं मायायां मिलछितायां तत्कार्यविषयस्य मानुषत्वस्य 
स्वीकार इत्याशयेनाहुः उत्पत्तरित्यादि । योगभायोत्पत्तः सम्भ्रमो जस्य मानुपत्वेन ज्ञानम्‌ । मायायाः सङ्कर्षकरत्वात्‌ । तमोरूपायाः 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि निषेधात्‌ । मानुषत्वाश्रयपु रुषो त्तमो त्पत्तर्निरोधः सफल इति ज्ञेयम्‌ । सम्भ्रम इति उत्सवः । अनात्मजे आत्मजत्वेन 
ज्ञानमिति सम्यक्‌ भ्रमः । अन्यथा उत्सवस्य राज्ञाऽप्रष्टस्वा चतुथीध्यायोत्तरं ब्रजे वसन्‌ किमकरो' दित्यस्योत्तर भूतं पूतनामोक्षादिकमेव 
वदेन्‌ न तु सम्श्रममिति । जनन मनस इति भगवदधिष्ठानस्य। 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशोजुन तिष्ठतीति गीतावःक्यात्‌ । 

मनोमात्रमिद्‌ ज्ञात्वेति वाक्यज्‌ जननं मनसः मायया सह जात इति 'माया मनः सृजती'तिचतुथस्कन्धः । 'तन्मनोकुरूते’ति 
बृहदारण्यके । 'मायाद्वारा मनःसुष्टि'रिति पुराणमतम्‌। अत एव माया भीष्+स्तुतो क्षतादि दशयतीति ॥ १६ ॥ 

सातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबो धिनीजी ) 

एव तस्य नामान्यक्त्वा--इस प्रकार उपरोक्त दो श्ळोकों में योगमाया के नाम कहकर इस श्लोक में शोप के नाव भी 
कहते हैं । शोपजी को अवतार दशा में प्रवी पर सङ्क्षण कहेंगे, कारण कि इनके गर्भ काळ में योगमाया ने इनफो खींचकर 
रोहिणी के उदर में स्थापित किया था । वास्तव में तो भगवान्‌ के चलुव्यु'ह रूप चार स्वरूपों में द्वितीय व्यूह स्वरूप सङ्कषंग भी 
इनमें प्रविष्ट हें इस लिये यह्‌ शेषजी सङ्क्षण हैं किन्तु लोक में गर्भ खींचने के कारण इनको सङ्क्षण कहेंगे । लोक जिनसे आनन्द 
पाते हे ओर जो लोग को रमण कराते हे अतः उनका दूसरा नाम राम है। श्लोक में राम शब्द विभक्ति के विना दिया गया है 
इसका तात्पर्यं यह हे कि यह नाम भगवान्‌ को रुचिकर नहीं हे अथवा राम शाब्द संबोधन रूप होने से यह नाम ब्यवहारिक है । 
श्रीशेषजी ने बळ के सर्वे करने से शेषजी का बलभद्र नाम बलभद्र नहीं है किन्तु विशेष बलवान्‌ होने के नाते ही बळभद्र 
कहे जाते हे ॥ १३ ॥ 

ईश्वरव.क्याद्‌ भगवान्‌ ने माया को आदेश दिया उसके अनन्तर माया आज्ञा अनुसार कार्य करने लगी जिसका 
वर्णन अब इस श्लोक में करते है । श्लोक में माया को आज्ञा देने बाले के लिये भगवता पद में भगवान्‌ शब्द दिया हे उसका 
कारण हे कि भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लङ्घन कोई भी नहीं कर सकता हे । ओर तथा शब्द का तात्पर्य यह है कि जेसी भगवान्‌ 
की आज्ञा गर्भसझूषण तथा माया के जन्म लेने के लिये हुई वेसे ही करने के लिये दिया है । एवं "ओम शब्द का जो ग्रहण हे 

वह पूजा के लिये दिया हे । इसी से आज्ञा स्वीकार कर भगवान्‌ की प्रदक्षिणा कर, योगमाया प्रेथ्वी पर पधारी ओर 

भगवदाज्ञा को पालने लगी || १४ ॥ 

तत्सर्वं भगवन्तिदिष्टं तत्काय--श्रीयोगमायाजी को जिस कार्य के लिये भगवान ने आदेश दिया हे वह सब कायं 
लोक में प्रसिद्ध बने जिसका वर्णन करते है कि भगवदादेश के अनुरूप योगनिद्राजी ने सुचारु प्रकार से गर्भ को छे जाकर 
श्रीरोहिणीजी के उद्र में पधराया । ओर योगनिद्रा ने ऐसा कार्य किया जिससे सबको ऐसी नींद आ गई जो करिसी को भी इस 
कार्य का पता भी न चला | और सबको आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ ? इस विषय को स्पष्ट करने के लिये श्लोक में 'अहो' 
शब्द दिया है । ओर श्लोक में जो 'बिख्रंसितः' कृदन्त हे वह संस्कृत के “स्रंसु. अधः पतने धातु से बना हे जिसका अर्थ त्राव 
होता है। इस कृदन्त को देने का भाव यह है कि जिस समय योगमाया गर्भ को ले गई उस समय, गर्भ पाँचवे या छटठे 
मास का होना चाहिये । 'पोरा? बिचुक्रशुः पदों से यह बात बताई कि पुरवासीजन चिल्लाने टगे कि कंस ने बड़ा अनर्थ 
किया उस खळ के भेजे हुए राक्षसो ने देवकीजी के गर्भ को गिरा दिया है ॥ ९५॥ 

$ थाक्रोशानन्तरं वित्र सनञ्नानानन्तरमेब भगवान्‌ वसुदेवद्वारा देवक्यामागत इत्याडाविवेशेति सार्घाभ्याम्‌ । 

इधर लोगों में कोलाहल एवं गर्भ गिराने की बात सर्वत्र फेळ जाने के बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीवसुदेवजी के मन 
द्वारा श्रीदेवकीजी में पधारे यह विषय ढाई शलोको में कहते है -- 

क निर्षेकाभावेपि पुर्व वसुदेवे--निषेक का अर्थ है कि किक प्रकार से, गर्भ धारण की क्रिया न होते हुए भो भगवान्‌ 
प्रथम श्रीवसुदेवजी के मनमें पधारे पुनः वहाँ से देवकीजी में पधारे । यदि लोकिकव॒त्‌ गर्भ धारण न हुआ तो वसुदेवजी के 
मन से देवकीजी के जठर में आने की क्या आवश्यकता थी। ? इस शङ्का को आचायचरण म्रिटाते हे कि यहाँ भगवान्‌ को 
नुसिंह तथा हंस के समान केवळ अवतारत्व प्रकट नहीं करना था किन्तु अपना यढुबंश से सम्बन्ध, शूरसेनजी का पोत्रपना 
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तथा बसुदेवजी का पुत्रत्व भो प्रकट करना था । इसलिये देवकीजी के जठर में प्रविष्ट हाने का व्यवहार को होना आवश्यक 
था । जीव का तो वंशादि सम्बन्ध देह से ही होता है अतः वहाँ स्त्री पुरुष संयोग से वीयाधान होता हे और उसको उत्पत्ति 
कहते हैं। जब ईश्वर के मात्र प्राकट्य को ही उत्पत्ति कहते हैं। इसलिये ऊपर कहे हुए प्रकार से ही वसुदेवजी के मन से 
देवकीजी में भगवान्‌ का आविभीव कहा गया हे । यदि यह श्राकट्य भगवान्‌ का न होता तब तो वसुदेवजी के मन में 
भगवान्‌ का प्रवेश न होकर लोकसिद्ध गर्भाधान से सीधा देवकीजी में गर्भाधान होता वहा वसुदेवजा के मनमें भगवान 
का प्रवेश है वह जेसे लोडे के गोले में अग्नि प्रवेश करती है वेसे हुआ हे । जब बसुदेवजी का जन्म हुआ था तब देवों ने 
हर्षं में आकर दुन्दुभी वज, थी कारण कि इनके यहाँ भगवान्‌ प्रकट होंगे, ओर हमारे संकट नाश होंगे ओर इसी स्मृति के 
लिये वसुदेवजा का नाम “आनकदुन्दुभी रख दिया था। उस प्रसङ्ग को सार्थक करने के लिये भी भगवान्‌ प्रथम 
वसुदेवजी के मनमें पधारे । 'अथांशभागेन? अंशों के विभाग से भगवान्‌ ने वसुदेवजी में प्रवेश किया। अव ऐसा कहने का 
तात्पर्य यह है कि चतुव्युह रूप भगवान्‌ ने इस सभय एक ही प्रद्युम्न ठ्यूहूहप से वंशसम्बन्ध का कार्य सिद्ध करने के लिये 
प्रवेश किया हे । कितने तत्वज्ञों का मत है कि “अंशेन-भागेन' याँ पदच्छे, करके उनका अर्थ अंशेन नारायण रूप ओर 
'भागेन! केश रूप के साथ स्वयं प्रद्युम्त ने प्रवेश किया यों कहना चाहिये । 

पुरुषोत्तम तो नन्दगृह्‌ में माया के साथ ही प्रकट हुए हें । यदि वहाँ प्रकट न हुवे होते तो, जेसे भगवान्‌ के लिये 
'देवकीजटरमू: देवकी के जठर से प्रकट हुए है एसा श्रतियों ने कहा हे वेसे ही यशोदाजी को “तव सुतः सति गद।धरबिम्ब 
इस वाक्य में तेरा पुत्र हे इस प्रकार प्रमाण भूघन्य श्रुति रूप गोपिकाएं' कदापि नहीं कहती। जो भगवान्‌ का प्राकट्य यशोदा के 
घर में न हुआ होता तो शुकदेवजी का ब.ललाला में 'तन्मातरो' नद्छाढजी की दो माताएँ यह कहना विरुद्ध हो जाता। 
चतुथोध्याय में माया के जन्म निरूपण से ही नन्दालय में भगवान्‌? की उत्पत्ति कहो गई हे । और माया के कारण ही 'मनुष्य' 
रूप से प्रतीति हो रही हे । उत्पत्ति होने के अनन्तर हो पंचमाध्याय में “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने' श्‍लोक से भगवान्‌ के प्राकट्य का 
महान्‌ उत्सव मनाया गया हे । इस प्रकार अर्थ करने से ही सर्व चरित्रों का समन्वय हो सकेगा। जनन भगवान्‌ का प्राकल्य 
मन से हुआ हे इसलिये मूल में मनस्तः पद दिया है ॥ १६॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

रार्सेसङ्कषणात्त रोहिण्य;स्तनयं भुवि वर्तमाना जनाः सक्कुषणं प्राहुः वक्ष्यन्ति । छोकरमाणात्तस्य रामेति सम्बोधनं 
करिष्यन्ति । बलवतामुच्छुयात्‌ । श्रेष्ठबात्‌ बलं वक्ष्यति। 'बलभद्रे बलोच्छयात इति पाठान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ एबं भगवता सन्दिष्टा 
आज्ञप्ता योगमाया यथा भगवतोक्तं तथेति तथास्त्विति पुनरत्यादरार्थम्‌। ओमिति च तस्य भगवतो वचः प्रतिगृह्याङ्गो कृत्य सामथ्य- 
लाभाय त परिक्रम्य गां प्रश्वीं गता सती यथा तद्भगवद्दचनं तथाऽकरोदिस्यन्वयः॥ १४ ॥ योगनिद्रया देवक्या गर्भे रोहिणीं प्रति 
प्रणीते प्रापिते सति पोरा मथुरापुरत्रासितो जना “अहो कसभयात्‌ देवक्या गर्भा बिस्ज सितः पतित” इति विचुक्रुशुः । दे कोस्नेहा- 
द्विलेपुरित्यर्थः । योगनिद्रापदेन अघटनायां सर्वविमोहे च सामथ्य द्योतितम्‌। अहो इति तेषां खेदद्योतकम्‌। कंसभयादिति 
शेषस्तु 'सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोघोपरोवतः । देवक्य; पतितो गर्भ इति लोको वदिष्यति’ इति बिष्णुपुराणोक्स्यनुसारात्‌ । 
“स्रंसु ध्वस्वघःपतन' इत्यनुशासनानुसारेण 'आचतुथोद्भवेत्‌ स्रावः पातः पञ्चमपप्र्यो; । अत उध्वं प्रसूति; स्यात्‌? इति वचनाञ्च 
पञ्चमासिक; पाण्म-सिको वा गभः प्रणात इति ज्ञेयम्‌ ॥ १५ | भगवान्‌ विश्वात्मा सर्वस्वरूपोऽपि भक्तानां भूम्यादीनामभयङ्करः 
कंसादिभय निवर्तयितुमंशभ।गेन पूणोनन्दरूपेणानकदुन्दुभेसंन आविवेशेत्यन्बयः। अनेन जीवानामिव न भगवतो घातुसम्बन्ध 
इति सूचितम्‌ । यथा सर्वत्र व्यापकोऽपि मह।भूतार्निरयःपिण्डादिष्वाविभूतः सन्नेव दाह्य दहति, तथा सवोत्मा5पि भगवान्‌ 
केनचिद्र्पबिशेषेणाबिभूयेव दुष्टान्‌ हन्तीति च सूचितम्‌ ॥ १६॥ 


क | म्र न्विताथप्रका शिका. 

गर्भेति || बं एवार्थ । तं रोहिणीपुत्रं गभस्य संकर्षणादेव अत्र जन्मनि संकर्षणं प्राहुर्वक्ष्यन्ति नतु प्रयये जगदाकषंणात्‌ । 
लोकस्य रमणात्‌ प्रीत्युत्पादनात्‌ रामेति वक्ष्यन्ति । सुष्सुपेति समासः। रामेति संत्रोधयिष्यन्ति इति वा । बलवत्सु उच्छुयात्‌ 
आधिक्याद्धतोः बलं वक्ष्यन्ति ॥ १३ ॥ संदिष्टेति ।' एवं भगवता संदिष्टा आज्ञप्ता देरी तस्य भगवतो वचः वचनं तथा इति पुनः 
ओसिति च आदरेण प्रतिगृह्य परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य गां पृथ्वी गता सती तदू भगबद्ठचन यथा आदिष्टं तथा अकरोत्‌ ॥ *४॥ गर्भे 
इति ॥ योगनिद्रया कच्यी देवक्याः गर्भ रोहिणीं प्रति प्रणीते प्रापिते सति अहो गभः बिस्ज॑सतः कंसभयाद्वि्रस्तः क॑सेनेव ओषधादिना 
पातित इति वा । लोकाः स्नेदाकुळाः विचुक्र शुर्विलेपुः नतु तस्क्रारणं बिबिदुरित्पर्थः । अत्र हरिवंशे देवक्याः सप्तमराभेसंभवोत्तरमपि 
किंचित्कालं रोहिणो मथुरायामवास्सीत्‌ पश्चात्‌ गोकुळं गतायां तस्यां साप्तमासिक गर्भ आकृष्य प्रवेशितः तस्याः पूर्वस्थितो राभश्च 
ताव मासिक एवापसारित इत्युक्तम्‌ ॥ ५५ ॥ भगवानिति ॥ विश्वस्यात्मा अक्तानामभयंकरो भगवानपि अंशभागेन पृणस्वरूपेणेति 

३१ 
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पूर्ववदर्थः । आनकडदुन्दुभेर्मनः कर्म आविवेश । मन इत्यनेनान्येषामिय धातुसंबन्धनिरासः अत एव काष्ठेत्यरूपो रृष्टान्तः । 
भगवानपीत्यद्ध चित्सुखाचायीणामसम्मतम्‌ । पोरुषं धाम मन आविवेशेति तद्दयाख्यानात्‌ ॥ १६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरविता भक्‍तमनोरञ्जनी 

संदिष्टति । एवमित्थ, भगवता, संदिष्टा आज्ञप्ता योगमाया, तद्दचस्तस्य भगवतो वचनं. तथेति ओमिति तथैवास्त्येव- 
मित्यर्थः । प्रतिगृह्य अङ्की कारपूर्वकमभिनन्द्यत्यर्थः । परिक्रम्य प्रदक्षिगीकृत्य, गां भूमि, गता प्राप्त सती, तद्वगवद्चनं, तथा यथोक्त 
तथेत्यर्थः। अकरोत्‌ ॥१३।। गर्भे इति । ततः, योगनिद्रया भगवद्योगनिद्राधिष्ठात्र्या शक्त्या, देवक्याः गर्भे रोहिणीं प्रति, प्रणीते संप्रापिते 
सति, तदा पोराः पुरवासिनो जनाः, अहो देवक प्राः, गर्भः, विस्तरंसितः निर्गलितः । इति विचुक्रशुः । 'आचतदुर्थाद्भवेत्‌ स्रावः पातः 
पञ्चमषष्ठयोः इति याज्ञवल्क्यः । न लु तह्विदुरित्यर्थः॥।१४। भगवानपीति । ततः भक्तानां स्वाश्रितजनानां, अभयंकरः भयनिवृत्ति- 
चिकीषुः, विश्वात्मा सकळजगदन्तरात्मा, भगवान्‌ अपि, अंशभागेन देवत्वेन, जातस्येति शोषः । 'स आत्मा अङ्गान्यन्या देवता? 
इति श्रतेद्‌बतानां भगवद शात्बश्रवणात्‌ । आनकहुन्ढु भे वांशस्वेन जातव्वाञ्चेति भावः। आनकदुन्दु भेर्वसुदेवस्य, मनः, आविवेश । 
संकल्परूपज्ञानेन प्रवेशं चकारेत्यर्थः। यो मनसि तिष्ठन्‌? इति श्रृतेः पूर्वत एब तत्र तदावेशाश्रत्रणात्पुनरावे शोक्तिः संकल्परूग- 
ज्ञानेनाविष्टस्बोक्स्यथी बोध्या ॥ १५॥ स ब्रिश्रदिति। स वसुदेवः, पौरुषं भगवस्संबन्धि, धाम तेजः श्री मूत्तिमित्यर्थः । बिभ्रत्‌ 
बिभ्राणः, अत एव, रबिः यथा तथा, भ्राजमानः सन्‌ , भूतानां प्राणिनां, ठुरासद इत्थंतयाऽभिसंहिलुमशक्यतेजो युक्तः, अतिदु द्धंषः 

दुःखेनापि धर्षयितुमशक्यः, ह स्फुटं यथा तथा, संबभूव ॥ १६ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
राभसडूषणादिति : १०. २. १३. 
किश्चित्कयंचशान्मयाऽऽयंपदवीं रामोऽयमारोपितः तेनेबाल्पदृशो भजन्तु मयि नाश्रद्धां कनीयानिति । 
इत्यात्मन्यनुपाधि काखिलजगडज्ये ष्ठत्वमव्याहृतं व्यक्तीकतुंमसों तदा तदभिधाधानं चक्ाराच्युतः || ७ ॥ 
गर्भ प्रणी रे इति : १०. २. १५ 
वसुदेवरो हिणी स्थितिरविकलभावा सग तु यत्रास्ते। पूणी योगोद्‌ भूतिवर्यक्ता मदूव्यक्तता च तत्र गवि ॥ ८ ॥ 
बिवरवसतिरयाजस्तरमस्त्येव जाता यदि ह पुनरसो सत्तादृशानन्द्दान । 
इति विभुरुचितज्ञो रोहिणीं गोकुळस्थां तमन पदछमन्या यद्बिलस्था विहाय ॥ ९ ।। 
वराभाग्यतो गोकुलेमन्निवासो भविष्यत्यतोऽस्यापि तत्रव वासः। 
प्रशस्तो यतः सर्वदैवेष युक्ती वियोगासहिष्णुश्च तस्यां युयोज ॥ १० ॥ 
अशेषज्ये्ट एवास्मत्प्रभुरेवं वचः सताम्‌ । कतुं सर्वाशतोऽन्वथं चक्र शेष निजाग्रजम्‌॥ ११ ॥ 
अध्यास्यमानां प्रभुणा निजेन यो भूमिं बिशोध्याशु तदन्यतो बसेत्‌ । 
सत्सेवकोऽसो भवति प्रियः प्रभोरग्रेसरश्चापि सदेति तत्स्फुटम्‌॥ १२ ॥ 
ये सन्त्यन्येऽत्रतारा जगति बहुबिधःस्तऽशरूपाः परात्मा श्रीकृष्णोद्धेति युक्तं सुनिवरवचनं भाति मायानिदेशात्‌ । 
स्वायत्तीकृत्य मा विहरति किळ यः सोऽयमात्मेति वेदो मानं किञ्च स्फुटं यरचरतमपि तथेवाद्‌ भुतानन्तक्कत्यम्‌ || १३॥ 
अनेकदेहूसम्वन्धो योगिनो योगतो5वनो | स्फुट एवेति समभूद्रामस्तत्र निदशंनम्‌॥ १४ ॥ 
भगवानपि श १०. २. १६. 
यद्‌दु घटे चलमतीब च वस्तुजातसञ्चारि चेति बहुवारपर्वाण सद्भिः । 
कीदृरभवेत्तदिति किं प्रभुरीक्षणाय द्रागाययो स वसुदेवमनः परात्मा ॥ १५ | 
यद्वामनस्थितितयाऽस्य पुरा5हमासं पुत्रोऽवनौ तदधुनापि तथेव भाव्यम्‌ । 
प्राग्रपसंर्तवकृते किमसौ दयालुः, यद्ढा मनःस्थितिमिहाष्युररीचकार । १६ || 
अकामोऽप्यहं कामवानेब भक्तमनोजाततृप्त्ये भवामीति लोके । 
दयाम्भोधिरम्भोधिशायी परात्मा तदानीं किमासीन्मनोभूनिवासी || १७ || 
यौ वाहौ मम छोकविश्रतगती पक्षीश्वरस्यन्दनौ सिद्धौ तौ भुबि नर्मकर्मणि तथा यात्राछु वाजी कचित्‌ । 
भक्तानां तु मनोरथो मम मतस्तत्त्राणवेळास्िति प्रख्यात्ये स तदारुरोह भगवांस्तच्चेत एबोद्रात्‌ ॥ १८ ॥ 
अणोरणीयान्‌ महतो मह्दीयान श्रत्यर्थमेनं प्रकटीनिकीषुः । 
विभुः स्वयं सन्नपि विश्वनाथो व्रिचेश क्षत्तमणुप्रमाणम्‌॥ (९९ ॥ 
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यो यं विना न कुरुते गुरु वाल्पक वा कार्य स तस्य गदितो भ्रृशमन्तरङ्ग; । 
आलोचयन्निति विभुः पितुरन्तरङ्ग प्रागायया-चमिळपन्नभयोर्वशित्यम्‌ ॥ २० || 
यो यो जनो भजति जन्मगति जगत्यां सर्वस्य तस्य मन एव सुखादिद्देतुः । 
जानन्निदं प्रभुरसावपि तत्र वासं मेत्रीक्कते क्रिमु चकार अनुजिघृज्नुः ॥ २१ ॥ 
गोपाळनं मम विधेयमिहाग्रतोऽस्ति तत्पाळके वसतिरेव पुरोपयुक्ता । 
इत्येच गोगणनियन्तरि चेतसीशो वासं चक्रार किमु वाऽभ्यसनाय तस्य ॥ २२ || 
नो मयि मनःप्रवेशो जातुचिदपि किन्तु भक्तहितकारी । अहमेव तद्विशामीत्यचोधि बहुधा मनःप्रबिष्टेन ॥ २३ || 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मीत्युकिं स्वां जगति स्फुटाम्‌। कठु किमु हृषीकेशो मनःपदमुपाश्रितः || २४ ॥। 
पितृतो ऽपि पितामहस्य नक्षर्यजुरागो ऽधिक इत््रशेषळो कः । चद्तीत्यनु भूतये ऽस्य कामं स्वयमागातस पितामहोपकण्ठम्‌ ।।२५।। 
यत्रामलो लसति भक्तिरसो मदडब्रियद्यष तथा मदभिधोत्तमरत्नराशिः। 
तत्रे हंसबदहं बिहरेयमित्थं तन्मानसे विहरता हरिणा न्यदशि ॥ २६॥ 
सङ्कल्पं निजञभक्तिश्रञ्जनकृतं सत्यं विधातुं प्रभुभक्ताभोष्टफलप्रदो श्रुवमसो तत्रेत्य संतिष्ठते । 
ध्वस्तारातिकभूमिपालनमये यद्वासुदेवे तदा सङ्कल्पेऽवसदेप एव हि मनो वासोऽस्य नत्वन्यबत्‌ ॥ २७ ॥ 
कृष्णप्रिया 
हिन्दी अ्रनुवाद--गर्भ को सावधानी से खींच लेने से भूतल में उनको संकषण ही कहेंगे और लोकसमूह को रमण 
कराते हुए आनब्द प्रदान करने से “राम इति' ओर अतिशय मङ्गलकर बलशाली हाने से बलभद्र कहेंगे ॥ १३ ॥ जव भगवानने 
योगमाया को इस प्रकार आदेशा दिया ओर योगमाया ने भगवान की आज्ञा के वचनां का स्वीकार किया पुनः प्रभु की परिक्रमा 
करके भूतल पर पधारी ओर पृथ्वी पर जाकर योगमाया ने भगवान की आज्ञा के अनुरूप कार्ये का आरंभ किया ॥ १४॥ जब 
श्री योगमायाजो ने ( भगवदाज्ञानुसार ) देबकीजी के गर्भ को रोहिणीजी में स्थापित किया तब पोरजन चिल्लाने लगे कि अहो 
( कंस ने राक्षसों द्वारा ) देवकीजी के गभ को बिस्रसित कराया ॥ १५॥ भक्तां को अभय करने वाले विश्वात्मा भगवान ने भी 
श्रीवसुदेवजी के मन में अंशों भाग से प्रवेश किया ॥ ६६ ॥ 
१ [os करे, ७ धर २ थ्‌ LoS NTN र ००० ० भूव 
स बिश्रत्‌ षॉरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः। दुरा 'सदाऽतिदुश्रपा भूतानां सम्भूत ह ॥ १७॥ 
ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी | 
दधार सवोत्मकमात्मभूतं काष्ठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः ॥ १८ ॥ 
सा देवकी सबजगन्निवासनिवासभूता नितरां ना रेजे। 
= ~ OTA व्‌ ७ हि ~ ७ 
भोजेन्द्रगेहेऽग्रिशखेव रुद्रा सरखती ज्ञानखले यथा सती ॥ १९ ॥ 
तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजिता न्तरां विराचयन्तीं भवनं शुाचस्मिताम्‌ । 
८ ५ २२५ न NATE - NOES ~ व्र त्र 
प्राहप म प्राणहरा हारण॒हा घ्र गश्रता यन्न पुरसमादशा ॥ २०॥ 
कर्दमक्षमा 
श्रन्वयः--पौरुषं धाम बिभ्रत्‌ सः रविः यथा भ्राजमानः भूतानां दुरासदः अति दुधर्षः ह सम्बभूव ॥ १७॥ ततः 
शूरसूतेन समाहितम्‌ जगत्‌ मङ्गलम्‌ सवीत्मकम्‌ आत्मभूतम्‌ ( आनन्दकरम्‌ ) अच्युतांशम्‌ देवी मनस्तः आनन्द्करं काष्ठा यथा 
दधार ॥ १८ ॥ सा सर्वजगन्निवासभूता सती देवकी भोजेन्द्रगृह्दे रुद्धा अग्निशिखा इब ज्ञानखले सरस्वती इव नितरां न 
रेजे ॥ १९ ॥ अजितान्तराम्‌ प्रभया भवन विरोचयन्तीम्‌, शुचिस्मिताम्‌ ताम्‌ वीक्ष्य कंसः प्राह्‌ प्राणहरः एषः हृरिः ध्रुवम्‌ गुहाम्‌ 
श्रितः यत्‌ पुरा इयम्‌ इदृशी न ॥ २० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
धाम श्रीमूर्तिम्‌ ॥ १७ ॥ जगन्मंगळं जगतो मूतिमन्मंगलम्‌। अच्युतांशमच्युताश्च्युतिरहिता अंशा ऐश्वयोदयो यस्य 
तम्‌ । यद्वा अच्युतस्यांशा इवांशः भक्तानामनुग्रहाथ परिच्छिन्नवपुरित्यर्थः । सम्ग्रग्भूतमेवाहितं वेधदीक्षयाऽपितं देवी द्योतमाना 
शुद्धसत्त्वेत्यर्थः । सबोत्मक सर्वस्यात्मानम्‌ । अत एवात्मभूतं स्वस्मिन्नादावेव संतम्‌। मनस्तो मनसेव दधार धारणया धृतवती । 


१ अंशेन भगवान्विष्णुभ वो भारापनुत्तये-इदमन्यत्राधिकं दृश्यते । २. राजमानो-विज. । ३. दुरासदः सुदु-इति कस्यचित्‌ । 
४. भनस्भं-वीर. नभस्तः-विज,। ५. विरेजे-बिज.। ६. द्यतखले-विज. । ७. ऽजितंभरां-विज. । ८. आहैष-श्रीघरादयः प्राहूष-वीर. । 
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अत्रानुरूप दृष्टांतमाह । यथा काष्ठा प्राची दिगानदकरं चद्रसिति ॥ १८ ॥ सर्वजगन्निवासस्य श्रीहरेनिवासभूता सत्यपि नितरां 
सर्वजनाह.ळादकतया न रेजे किं तु स्वयमेवानंदमन्वभवत्‌ । यतः कंसस्य गृहे रुद्धाउन्येन दृश्यते। घटादिषु रुद्धाऽग्निशिखा 
दीपकलिकेब तथा सती शोभमाना सरस्वती ज्ञानखले ज्ञानवंचके रुद्धा यथाऽन्येषामनुपकारिणी न राजते तद्वत्‌ ॥ १९॥ प्रभया 
भवनं विरोचयंतीम्‌ । अजितोंतरा कुक्षिमध्ये यस्यास्ताम्‌ । एष विरोचमानो ध्रबं हरिरेव यद्यस्मादीदृशीयं पुरा पूर्व नासीत्‌ ।। २० ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
श्रीसूर्ति पुरुषाकारी भूत तेज इत्यर्थः | दुरासद्‌ः प्राणिभिरासन्नभवितुमशाक्यः। दुद्धपेः कंखोदिभिरमिभवितुमशाक्यः । 
पोरुषं धाम पुरुषोत्तमस्य प्रभावं दधानः । स्वस्मिन्प्रादुभूंतं क्षणं पश्यन्तीत्यर्थः । “घाम देहे गृहे रश्मो स्थाने जन्मप्रभावयोः? 
इति विश्वः ॥ १७ ॥ जगतो मूत्तिमन्मंगलम्‌ । जगद्रिरक्षया मंगलेन मंगलानां च मंगलमित्युक्तदिशा परममंगलेन श्रीभगवता मूर्ति- 
श्ृतेत्यर्थः । अपरिच्छिन्नेश्वयंस्य परिच्छिन्नमनसा धारणमशक्यमित्यस्वारस्येन पुनराह-यद्वंति | इत्यर्थः इति परिच्छिन्न इह वपुर्न 
तु परिच्छिन्नो जीवत्वापत्तरित्यर्थः । सम्यग्भूतमेत्र न किख्बित्तारतम्या्यं वेध दीक्षायार्पितं ध्यानमात्रेणेव देवकी चित्ते बसुदेवेन भेतसा 
प्रापितमित्यर्थः , चेघदीक्षा तु कुलाणेवतंत्रे दीक्षाकथनप्रकृते कथिता । तथा हि-“स्पशांदीक्षा वेधदीक्षा दग्दीक्षा चेति चेदतः । 
दीक्षा तु त्रिविधा प्रोक्ता पाबत्ये शंकरेण वे ।। यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशून्संतद्धयेच्छनेः। स्पशादीक्षोपदेशास्तु तादृशाः कथितः 
प्रिये ॥ यथा कूर्मः स्वतनयान्‌ ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । बध दीक्षोपदे शास्तु मनसः स्यात्तथाबिधः ,. स्वापत्यानि यथा मत्स्यो वीक्षणेनेव 
पोषयेत्‌ । “हग्दीक्षाया उपदेशस्ताहश कथितः शिवे? ॥ इति । शुद्धसत्तवेत्यर्थः । देवीपदस्य क्रीडमानेत्याद्यर्थो मा भूदित्यर्थः । 
अत एव सबोत्मकत्बादेब । यद्वात्मनेव भूतं स्वयमाविभूतं न तु योगिवद्यव्नेन मनस्यानीतं तेन जीववञ्जननीजठरसंवधो वारित 
इति । धारणया ध्यानेनेत्यर्थः । मनस्त इति । तृतीयार्थे तसिः । अत्र धारणेऽनुरूपं योग्यम्‌ आनंदोऽमृतं यद्रपाः करा रश्मयो यस्य 
तम्‌ ! काष्ठा प्राची यथा स्वतस्सिद्ध चंद्रमाकाशे दधाति तथा हृदयाकाशे “स्वतस्सिद्धे स भूतांतरात्मा” इत्यादिश्रृतेदधा रेत्यर्थः । 
चद्रपत्ते तु अंधकारनाशकत्वेन जगन्मंगलम्‌ | अच्यूतांश भुणंकलम्‌ । शूरः सूर्यस्तस्य सूतः । सुषुम्नाख्यो रश्मिस्तेन समाहित 
निष्पादितम्‌ । अमायां सूयेली नश्च द्रस्तस्य सुषुम्नाख्यरश्मिनाभिव्यञ्य्रत इति शास्तरांतरप्रसिद्धः। सबोसामोपषधी नामंकुरजनकत्वात्स- 
वोत्मकम्‌ । आत्मनो मनसोऽभिमानिस्वादात्मभूतमिति योञ्यम्‌ ॥ ५८ ॥ सर्वजगदाहुछादकतया निखिलविश्वानंदजनकत्वेन न रेजे 
न झुझुभे । स्त्रयमेवेकाकिन्येव । ज्ञानवंचकेऽधीत्यापि शास्त्रमनध्यापकेन्येषां तद्धिन्नानामनुपकारिणी अदत्ता सती न कस्यापि 
पठनपाठनजन्यपुण्योत्पत्ति करोतीत्यर्थः । यद्वा-ज्ञानेन शास्जीयोपदेशोन लोकोन्धर्मे प्रवत्तयन्नपि स्वोपकारार्थं स्वयं स्वप्नेऽपि धर्म- 
वात्तामपि यो न करोति सोऽपि ज्ञानवंचकस्तस्मिन्यथाशा सञ्ज न शोभते तद्वदिति । यद्ठा-ज्ञानवंचको दांभिकस्तत्र यथा सरस्वती न 
शोभते दांभिककथितं न कोपि सत्यं मनुते बंचकत्वात्तस्य | किख यथाञ्निशिखा प्रबला सती रोवकगृहं दहति तथा देवक्यपि 
कसस्येश्चर्य घक्ष्यतीत्यर्थः । यथा च सती सरस्वती पापातिशायेन स्वरोधकं कालेन नाशयति तथेव देवकी कंसमिति भावः । १९ ।। 
प्रभया स्वदेहकांत्या । भवनं गृहम्‌ । अजितो विष्णुरंतरा कुक्षिमध्ये कुष्यते निष्कृष्यते बिचार्यते शुभाशुभमनेनेति कुक्षि मनस्तन्मध्ये- 
ऽन्यथा मनस्त इत्युक्तिविरोधश्स्यादिति । कसदृष्टया यथाश्रतमेवास्तु । शुचि स्वाभाविकमानंदोत्थं न तु पूर्ववत्सकपटं स्मितं 
यस्यास्ताम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
पोरुष धाम श्रीभगवत्तेजः मनसि श्रीभगवदावेशेन तत्तेजोऽभिव्यक्तेः यद्ठा, धामप्रादुर्भावं प्रभावं बा तथा च विश्वः 
“धाम देहे गृहे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभावयोः? इति डुरासदः निकटे गन्तुमशक्यः चल्नुर.दयप्राह्मो चा अत एव अतिदुद्धषः 
अभिभवितुमशक्यः सम्यग्बभूच हृ रफुटम्‌ ॥ १७ || सवीत्मकमपि आत्मभूतम्‌ आत्मनि प्रादुभूतं पुत्ररूपतया दधारेत्यर्थः । 
तेन जीवबञ्जन्माभावाद्धयक्तिरेव श्रीभगनतो जन्मोच्यते । तथा च श्रीमध्वाचायधृतं तन्त्रभारावतवचनम्‌। 
“अह्वेयमुपादेयं मद्रप नित्यमव्ययम्‌ । स एवापेक्ष्य रूपस्य व्यक्तिमेव जनाद्‌नः॥ 
अगृह्वाट्टयस्‌जच्चेति कृष्णरामादिकां तनुम्‌। पठ्यते भगवानीशो मूढबुद्धिव्यपेक्षया ॥ 
तमसाद्यपगूढ़स्य यत्तमः पानमीशितुः। एतप्पुरुषरूपस्य ग्रहणं समुदीयते ॥ 
कृष्णरामादिरूपाणां लोके व्यक्तिव्यपेक्षया” । इति 
महावराहबचन च 
“नर्वे नित्याः शाःवताश्च देहास्तस्य परात्मनः । हेयोपादेयरहिता नैव प्रकृतिजाः कचित्‌ ॥ 
परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः । इति । 
भगवन्तमिति शेषः । आनन्दमन्तीत्यानन्दाः करा यस्य 'चन्द्रस्य तम्‌ अम्ृतरश्मित्वात्‌ अन्यत्तेः यद्वा न च्युतः एकोप्यशो 
यस्य तं सर्वाशपरिपूण भगबन्तमित्यर्थः । यत एवात्मभूतं सर्वमूळस्बरूपं समाहित साक्षादर्पितवरप्रकाशितं हर्षशोकविद्धनं इति 
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पूर्वं शोकोष्युक्तः अधुना च परमानन्द एव जात इत्याह, सर्वेपामात्मनां जीवानां क सुखं यस्मात्तं यद्वा न च योगिनामेव तद्वारणे 
यत्न इत्याहू, आत्मना भूतं समाहितः सन्‌ यः स्वयमेवाविभूतस्तमिस्यर्थः ॥ १८ ॥ गच्छतीति जगदिति निरुक्त्या सबंमात्र- 
वाचकेनापि तच्छुब्देनात्रानिस्य एव सर्व उच्यते सर्वशब्दस्य प्रथकपाठात्‌ ततः सर्वशब्देन तदतीतं सर्वमिति ततश्च नित्यस्य 
अनित्यस्य च सर्वस्य निवास आश्रयः, “यस्य भाषा” इत्यादिश्रतेयंदाश्रयत्वेनेव तत्तत्सर्वं भासते स श्रीकृष्ण इत्यर्थ: । तस्य च 
निवासभूता आश्रयत्वं प्राप्तापीत्यर्थः । इति सबोहुलादकशोभा योग्यतोक्ता तादृश्यपि नितरां सवीहूळादकतया न रेजे किन्तु स्वान्तरङ्गः 
श्रीबसुदेचादिभिविशिष्टस्य स्वस्येचाह्लादकतया रेज इत्यर्थः । यथा तादृष्यर्निशिखा सरस्वती च नितरां सर्वोह्लासकतया न राजते 
किन्तु स्वान्तर ङ्गविशिष्ट्रस्वोह्लासकतयेव राजत इत्यर्थः । एते हि स्वदीप्त्या स्वयमुल्लासतः स्वानतरङ्गान्‌ वोह्लासयत इति सरस्वतीपच्ते 
स्वान्तरङ्कं तन्मन आदिकं अग्निशिखेव रुद्धत्यनेन सा प्रबळा तदूगृहमपि धक्ष्यति तादृशी सरस्वती च निजाधारं पापेन 
नाशयिष्यत्येवेति भावः ॥ १९॥ वीक्ष्य साक्षात्‌ दृष्टवा प्रभवेत्यत्र बिशेषः श्रीविष्णुपुराणे “न शोके देवकी द्रष्टुं कश्चिदप्यति- 
तेजसा । जाज्वल्यमानां तां दृष्ट्वा मनांसि क्षोभमाययुः? इति भगवदानन्दस्फूर्तिस्वाभाव्यात्‌ शुचि शुद्धं न तु पूर्ववद्वञ्चनार्थ 
सकपटं स्मितं यस्यास्ताम्‌ आह स्त्रचित्त गुहां हृदयमुदरं वा श्लेषेण नागस्येव मम सिंहृ इब भीषणोऽयं द्रौं श्रित इति ।। २० ॥ 


श्रीसुदर्गनसू रिकृ तशुकपक्षी यम्‌ 


पोरुषं धाम भगनदीयं तेजः वसुदेवाय चित्त्वसिद्धये प्रथमं वसुदेवं ह्ृद्रतः पश्चाद्देबकीजठरं विवेशेत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
काष्ठा पूबीदिक आनन्द \रं चन्द्र पुवौपर दिशोश्चन्द्रबदेव वसुदेवदेवकीजठरयोभंगवतः सम्बन्ध इत्यर्थः ॥ १८ ॥ परमात्मगर्भ॑त्वा- 
दर्निशिखादृष्टान्तः “तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः” इति हि श्रतिः ज्ञानखले ज्ञानतः खले वेदविरुद्धञ्ञानवती 
विरुद्धा सरस्वती उपनिषदिवेत्यर्थः || १५-२० ॥ ह 


श्रीमद्वीरराघवाचायक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


वसुदेवः पोरुषं श्रीभगवत्सम्वन्धि तेजो बिश्रत्‌ बिश्राणः यथा रविस्तथा विराजमानो दुरासदोऽपि इत्थं तयाऽभि- 
संहितुमशक्येन तेजसा युक्तः भूतानां कंसादीनां दुद्धषः दुःखेनापि सोढुमशक्यो बभूब | १७॥। ततः शूरसुतेन वसुदेवेन 
निहितं जगतां मङ्गल यस्मात्तम्‌ अच्युतोऽप्रच्युताँऽशः सङ्कल्परूपविज्ञान यस्य तं सर्वीत्मक सर्वं शरीरकमात्मनोप्यास्मभूतं 
श्रीभगवन्तं देवकी दघार जठरे इति शेषः । हृदयाकाशे हृदयकमले वेति दिक तथा काष्ठा पूवी दिक घनस्थमश्रपिहितमानन्दकर' 
चन्द्र बिभति तद्वत्‌ वसुदेवापत्यत्वसिद्धये तावद्वसुदेवहृदूगतः पश्चादेबकीजठर प्रविवेशेत्यर्थः । पूर्वे दिशाश्चन्द्रस्येव वसुदेवदे बकी- 
जठरयोह्वंद्ययोभंगवतस्सम्बन्ध इत भावः ॥ १८॥ सा श्ृतपरमपुरुषा देवकी सर्वजगदाधारभूतस्य श्रीभगवतो निवासभूता 
सती अतितरां न रेजे न रराज यथा भोजेन्द्रस्य गृहे&वरुद्धा उग्रसेनस्य कंसस्य वा गृहे इत्यर्थः । अग्नेः शिखा इवावरुद्धत्य- 
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भूतोपमेयं यथा च ज्ञानखले वेदविरुद्ध न ज्ञानेन हीने मूर्खं दुजने पुंसि सती निदुष्टा सरस्वती उपनिषन्न राजते तद्वत्परमात्म- 
गभर्वादग्निशिखा दृष्टान्ताः “तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः” इति श्रृतेः। ज्ञाननळ इति पाठे वेदाविरुद्धज्ञानव- 
तीत्यर्थः ॥ १९॥ तथा प्रभया जितानि अन्तराणि दिगन्तराणि यस्याः शुचि बिशुद्ध स्मितं यस्यास्तां भवनं गृहं विरोचयन्तीं 
देवकीमाळोक्य कंसः प्राहू, उक्तिमेव दर्शयति- एष इत्यादिना इति घोरेत्यतः प्राक्तनेन | मे मम प्राणहरः प्राणान्‌ जिहीषुरयमेव 
हरिः ध्रवं गुहां देवकीजठरविबरं श्रितः पुरेयं देवकी नेशी एव विधप्रभान्विता नासीदतो नूनं गुहामाश्रितः ॥ २० ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथंकृता पदरत्नाचली 


पोरुषं धाम पुरुषाकारीभूतं विष्णुतेजः ॥ १७ ॥ वसुदेवप्रवेशानन्तरं देवी अच्युतस्य हरेरंशं कृष्णकेशलक्षणं दधार 
जगन्मङ्गलयति भूभारहरणेन जगन्मङ्गछं करोतीति जगन्मङ्गळं शूरसुतेन वसुदेवेन समाहितं सबोत्मनः सर्वञ्यापिनो हरेः या 
सर्वव्य़ापित्वशक्तिः साऽस्यास्तीति सर्वात्मकस्तम्‌। आत्मभूत देवक्यां प्रत्यगात्मस्वरूपम्‌ आत्मनो मनसोभूतमभिव्यक्तं वा 
आत्मभुवञ्चतुमुखस्य भूतभिष्टसाधकत्वादिष्टं देवं वा आनन्दकरमुक्तप्रपञ्चस्यापि सुखकरं कथमिब काष्ठा पूर्वदिक आनन्दो5मृतं 
करो यस्य स तमानन्दकर चन्द्रं नभस्त आकाशे यथा दधाति तथा हृदयाकाशे दधार न तु योन्याकाशे। कोदशी (९) काष्ठा 
पूर्णमनोरथा कीदृशी (२ ) देवी द्योतमाना कीदशं चन्द्रं रात््यामन्धकारनिरासेन जगन्मङ्गलभूत च्युतिरहिता अंशाः करा यस्य 
स यथा तं पूर्णकलमित्यर्थ: । शूरश्चण्डकरः सूर्यस्तत्सुतः सुषुम्नाख्यो रश्मिस्तेन समाहित निष्पादितम्‌ अमावास्यायां सूर्ये लीनः चन्द्रः 
तस्य सुषुम्नाख्यरश्मिना अभिव्यञ्यत इति शास्नप्रसिद्धिः सबीसामोपधीनामङ्कुरजनकत्वेन प्रेष्टत्वात्सबोत्मकम्‌ आत्मनो मनसोऽ- 
भिमानित्वादात्मभूतं छोकविडम्बनाथ पितृमातृप्रवेशक्रमः न तु शरीरस्वी काराथं तदुक्तम्‌ 


“आविश्य पितरं बिष्णुर्वरूपेणेब मातरम्‌ । विडम्बनार्थ लोकस्य निज निश्चाप्यथाचिशत्‌॥ 
आनन्दुमात्रदेहेन जातवत्सप्रटश्यत” इत्यादिना ॥ १८॥ 


२४६ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. १७-२ 


सा देवकी प्रथमं भोजेन्द्रगेहे रुद्धा न विरेजे इति नअभध्याह्ृत्य व्याख्येयं पश्चात्सर्वजगन्त्यास्मिञ्चिवसन्तीति सर्वज्ञः 
न्निवासो विष्णुः तस्य निवासभूता हेतुगर्भ विशेषणं नितरामत्यम्तं विरेजे न रेज इति पाठे नञोऽव्यार्यत्वम्‌ अत्र दृष्टान्त 
दाहकाग्निशिखादाह्यवृणपटला दिना रुद्धा न राजते पुनः झुष्केण तेनेव ज्वलिता यथा राजते यथा वा सती सरस्वती सत्यरूपा बार्ण 
द्यतरूले द्यृतरह्नस्थले अन्तेन रुद्धा न राजते सेव निव्यौजा रोचते तथेति अन्यथा यथास्थितकथनन्दष्टान्तदाष्टीतिकबिरोघाद 
युष्तम्‌॥ ५९ ॥ अजिबम्भरां बिष्णुन्द्‌त्रानाञ्जेतुमशक्यगर्भभरा वा अन्तः स्थितविष्णप्रभावर्वितस्वदेहप्रभया गर्भरूपे' 
हृद्यगुहां प्रविष्टो यद्यस्मात्त तस्माद्ध्रवम्‌॥ २० ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भ: 


पौरुषं धाम भागवतं वपुः ॥ १७-१८॥ सेति सा शुद्धसत्त्वव्नत्तिरूपत्वेन प्रसिद्धा द्योतनादेबकीति यथार्थनार्म्न 
नितरां न रेजे इति तेजसः सवचक्षुष्पु प्रसरणाभावादानन्दस्य च सर्वमनर्स्विति भावः । पुर्वोऽत्र दृष्टान्ड्रोऽग्निशिखेब रुद्धो 
उत्तरोऽत्र सतो ज्ञानखले यथेति तत्र कंसस्य तद्गहप्रवेशो पूर्वमलुभवविषयो भवढुत्तरं तु मनःप्रवेशाभावान्नेवेस्याह् ॥ १९ | 
तामि ति एव जीवन्‌ जीवरूपेण दृश्यमानोपि लोकबहिष्कृतत्बसाम्यात्‌ मृत एव सन्निवृत्तो हेतुमाह्‌--अन्तयीमिरूपतया स्वयं प्रभु 
परमेश्वरो यत्रेति तस्य दोषमुक्त्वा श्रीहरिवंशसम्बन्यस्य स्वाभाविकं गुणमाह ॥ २०-२३ ॥ 


श्रीस द्विहवनाथचक्र्वातकृता सारार्थदर्शिनी 

ततो भगवांस्तददेह। दे बकी देहे प्रविष्ट इत्याह--तत इति । जगतां मूर्तिमन्मङ्गळं च्युतिरहिता अंशा नारायणनृसिंहादये 
यत्र तत्‌ सर्वेषां भक्तानां सर्वस्य शम्भोवौ आत्मनो मनसः कं सुखं यत्र तत्‌ आत्मभूतं आत्मनेव भूतं स्त्रयमाविभूंतं न ह्‌ 
योगिवद्यत्नेन धारणया मनस्यानीत मनस्तो मनसा दधार तेन जीववञ्जननीजठरसम्त्रन्धा वारितः अत एबानुरूप 
दृष्टान्तमाह, काष्ठा प्राची दिक आनन्दकर चन्द्रं यथेति कियद्दिनानन्तर तं तु सा स्वकुक्षिमध्येडपि कृष्ण पश्यन्ती बभूवेति ज्ञे 
“दिष्टयांब ते कुक्षिरातः परः पुमान्‌? इत्यप्रे तथोक्तेः ॥ १७-१८ ॥ प्राकृताप्राकृतसवजगन्निवासस्य श्रोहरेनिचासरूपा सत्यापि नितर 
सवंजनस्गाहूलादकतया न रेजे किन्तु तत्रत्यस्वान्तरङ्ग्वित्रिजनसहितस्य स्तस्येवेत्यर्थः । यतः कंसस्य गृहे रुद्धा अग्निशिखा इवेति 
सा यथा गहे रुद्धा नगरं न प्रकाशयति किन्तु गृहस्थितवस्त्वेव तथा स्वसमीपततिनां द्वित्रिजनानां शीतादिनाशिका च तथेवेत्यर्थः । 
यथा च सा प्रबळा सती रोधकस्य गृहं दृहति तथेब देवक्यषि कंसस्येश्वर्यं घक्षतीत्यर्थः | ज्ञानखले ज्ञानवञ्चके रुद्धा सरस्वती 
सरवलोकाडुकारिणी सती यथा न राजते पापातिशयेन स्वरोधक च कालेन यथा नाशयति तथेव स्वापराधेन कंसमपि देवकी नाश: 
यिष्यतीत्यर्थः ॥ १९ ॥ प्रभया भवनं विरोचयन्तीम्‌ अजितः अन्तरे कुक्षिमध्ये यस्यास्तां शुचि स्वाभाविकमानन्दोत्थं न तु 
पूर्वेवद्वञ्चनाथ सकपटं स्मितं यस्याश्यां वीक्ष्य स्वगतमाह मे मतङ्गजस्य हरिः सिंहः यद्यस्मात्‌ ईदृशी पूव नासीत्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


पोरुषं पुरुषस्य विष्णोघोम सुचिन्त्यापरिमितकल्याणविग्रहयुक्तं भगवत्स्वरूपमित्यर्थः।। १७॥ देवी श्रीदेवकी ततस्त- 
स्मादानकदुन्दु भेर्मनसः सकाशाञ्जगन्मङ्गळं भगवन्तं शूरसुतेन सम्यगाहितं ध्यानेनार्पितं मनस्तः मनसेत्र दधार धारणया 
गर्भस्वेन धृतवती आत्मभूतमात्मना धारणकाले भूतमनुभूतं द्रष्टुमित्यर्थः । मनसेव धारणे दशेने च तस्याः सामथ्यं द्योतयित्‌ 
देवीत्युक्तम मनसो निर्गत्य मनसि प्रवेशेन प्रतीतं परिच्छिन्नत्वं निराकठुंमाह--सवोत्मक्रमिति । सबस्यात्मभूतं सर्वोपादानरूपम्‌ 
जीवः पू देहं त्यक्त्वा देहान्तरं गृह्णाति तद्वेळक्षण्यं द्योतयितुमाह--क्राष्ठा यथाऽऽनन्द्करमजहच्छरीरं चन्द्रमिति मात्रदरवासादो 
जीवश्च्युतेश्वर्यो भवति तद्वेपरीत्यद्योतनायाह--अच्युतांशमिति । अच्युताः च्युतिरहिताः अंशा एश्वयोद्यो यस्य तम्‌ ।। १८ ॥ 
सवीणि जग्रन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ तस्य सर्वाधारस्य निवासभूता आधाररूपा प्राणिनो बहिराहलादयितुमन्तश्चुद्वौरा प्रविश्या- 
हळादयितु च योग्यापि नितरासुभयथाऽऽहुळादकतया न रेजे तत्र हेतुमाह भोजेन्द्रगेडे रुद्धेति बहिरनाहुळादकतायां दृष्टान्तोऽ- 
ग्निशिखा दीपरूपा घटादिषु रुद्धष अन्तराहळाद्‌कतायां दृष्टान्तः सती सुक्तिमुक्तिप्रदाटृतया शोभनापि सरस्वती ज्ञानखले 
ज्ञानवग्बके रुद्धा यथा ॥ १९ ॥ अजितो भगवान्‌ अन्तरा कुक्षिमध्ये यस्यास्तं शुचि स्मितं यस्याः ताम्‌ अत एव भवनं प्रभया 
'चिरोःचयन्ती तां देवकीम्‌ वीक्ष्य आह एष मे ग्राणहरः हरिः अस्याः क्लेशहरः गुहासुदरं ध्रुवं स्थितः यद्यतः पुरेयमीदृशी न॥ २०॥ 


'श्रोसुबोधिनी 
आविष्ट भगवति यादशो जातस्तं वर्णयति स बिश्रदिति | पुरुषस्य भगवतो धाम तेज आत्मनि बिभ्रदिति स्वतोपि 
स््कान्तिसामथ्यीदधिकानुभावो निरूपितस्तदा राजमानो जातः। यथा रविरिति सर्वेषां प्रतीत्यर्थमेत्रोक्तम्‌ । अथवा दवादश बिम्बा- 
न्येव तिष्ठन्ति येषु पुनयंदा प्रविशति तदा स प्रकाशते तद्वत्‌। तदा तस्य कंसादीनां भयं निवृत्तमितिज्ञापयितुमाह दुरासद्‌ इति । 
कोपि निकटे गन्तु. न शक्नोति न वाधिच्तेपं कतु म्‌। अतः क्लेशो-दृरे ज्ञापितः । भूतानां सर्वषामेव । दुष्टानां वा राक्षसादीनाम्‌। 


स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २४७ 


सम्यरा बभूवेति न कोपि परीक्षार्थमपि बलादप्या गन्तुँ शाक्त इत्युक्तम्‌ । हेत्याश्रर्ये सर्वषु भगवान्‌ यद्यपि वर्तते तथापि नेवं 
तेजोन्यत्रेति | १७ ॥ 

पटपुत्रचधात्‌ पूर्वमेव सङ्कपंगगभे स्ततः प्रभ्नति निगडग्रहीत ण्व। अतः प्रकारान्तरेण स्वस्मिन्‌ विद्यमान भगवन्तं 
देवक्यामानीतवानित्याह तत इति । यद्यपि स्वस्मिन्नेव स्थापनमुचित तथापि सर्वछोकरक्षाथ देवक्यां स्थापितवातिति ज्ञापयितुमाह्‌ 
जगन्मङ्गलमिति । जगतामेव कल्याणभूतम । नन्वेमागमनावेशप्रवे शनिर्गमनेष्वन्यथा भावों न्यूनाधिक्यं वा भविष्यतीत्याशङ्कया- 
हाच्यूतांशमिति । अच्युतञ्चासावंशञ्च । षष्ठयर्थेपि तदर्थमेव विशेषणम्‌ । सम्यगाहितमिति । वेधदीक्षाप्रकारेण । वम्तुतस्तु समाधी 
देवकी भावयित्वा मनसेब तत्र साक्षात तेजः स्थापितवान्‌ । जूरसुतेनेति । विवेकार्थ पितूनाम्ता निर्दे शः | देवोति । तस्या अन्तः- 
प्रचेशेन समाधावरि तत्तेजोमहणसामथ्य द्योनितम्‌ | इयं हि देवतारूपा । देवतायाश्च तथासाम'्यं सिद्धमेव । अत एब दधार ! 
नन्वेवं पर शृतव्वे ब्रह्मत्वं भञ्येतेत्याशङ्कयःह सर्वात्मकमिति स हि सर्वेषामात्मभूतः सर्वरेव ध्रियत इति धारणं न दोषाय। 
तथापि प्रकते 'चेतन्यं बीजं वा मानसं प्राप्य तिष्ठतीति दूषणमेवेति चेत्‌ तत्राहात्मभूतमिति । देत्रक्यामात्मरूपेणंव प्रविष्टो न तु बीजे 
चेतन्ये था प्रविश्य तत्र प्रविष्टः | यथा ज्ञानेन स्तात्वानं ब्िभर्त्ययमहमात्माधार इति तथव भगवन्तमात्मभूतं 'वूनवतीत्यर्थः । अनेन 
शुद्धमेव स्वरूपं बसुदेवादू देवक्यामागतमित्युक्तम्‌ | चेतन्यबीजमन्त्रपक्षा अल्पज्ञानां प्रतीत्यर्थमुक्ताः । बृद्धि राका शस्येव । क्रमेण 
मायोदू्‌घाटनात्‌ । तदा मायाया भगबतश्चो मयो रविक्कना बु द्धरुपपन्ना भवति | तदपि न स्वप्रयत्नादू घारणछक्षणाद भगवन्तमानीय 
धृतबती किन्तु यथा स्वत एवागतमुद्यन्तमानन्दकरं चन्द्रं काष्ठा पूत्री दिग बिभति । धारणं च मनस्त एव । अविकृतमनसे तिज्ञाप- 
यितुं तसिलप्रत्ययः । समाधाने धारणे च भन एव हेतुः || १८॥ 


यथा वसुदेवो भगवदावेशे स्फुरद्रपो जातो न तथा देवकी जातेत्याह सा देवकीति। पुरुषस्य हि तेजः स्वतन्त्रमिति 
विवेकादिसहभावाज्चिन्तया नाभिभूयते । स्त्रियास्तु परतन्त्रं जिवेकादिरहितमिति चिन्ताभिभंवान्‌ न शोभते । यद्यपि सा देवकी 
देवतारूपा सर्वजगतां निवासभूतस्य भगवतो निवासभूताधिकरणभूता । न हि स्वस्मिन्‌ विद्यम नेभ्यो लोमभ्यः स्वस्प भयं भवति | 
तथा भ बति सर्वमस्तीति न सर्वस्माद्‌ भगवतो भयम्‌ । स्वस्य तु सुतरामेव जगतो भगततश्च भगवन्निमित्तं च न भयम्‌ । एता- 
ट्रश्यपि सती नितरां न रेजे । भगवच्चिन्तया स्तरस्य सर्वेषां च शोकहेतुजोतेति। वहिरन्तःकरणेपि चिन्तादिना मालिन्यात्‌ । हेत्व- 
न्तरमप्याह्‌ भोजेन्द्रगहे कंसगृहे रुद्धा निगडेगृहीता। बहिरागत्य सर्वसुखदायिनी न जाता। यथा कुण्डे उत्रलन्रप्यरिनभस्मना 
रुद्धोन्तज्योल एव भवस्येवमियमपि चिन्तादिना व्याप्रता सम्प्रङ न प्रकाशायुक्ता जाता । स्वधमे रेवास्फुरणे दृष्टान्तः । अन्यनिरोधेना- 
स्फुरणे दृष्टान्तान्तरमाह सरस्वती ज्ञानखले यथा सतीति । सती सन्मागभ्रवर्तिनी सरस्वती भागवतादिरूपा ज्ञानखले ज्ञानवञ्च- 
केन्तः स्त्रस्येच तोषं जनयति न वहिःप्रझाशेन सर्वेपां तथा. कंसेन रुद्धा गृह एव घ्रकाशमाना जाता न बहिः । श्रसती तु स्त्रतोपि 
न प्रकाशते । यस्तु स्वयं जानाति सद्िद्यां परोपकार जननीसधिकारिणेपि परस्मे न प्रयच्छति स ज्ञानदलः । तेन स्वान्तरङ्गष्वपि 
स्वस्मिन्‌ भगवदाविभीवस्य सङ्गोपनं सूच्यते || १९ ॥। 

येन सर्वेषां सुखदा न जाता सा तस्यापि न सुखदा जातेत्याह तां वीक्ष्येति । घ्रभयोपलक्षितां तां वीक्ष्य कसः प्राह । 
प्रभयेव ज्ञापिकयाजित न्तरा यस्याः | भगवानस्या मध्ये वर्तेत इति दृष्ट प्रभयव भवनं विरोचयन्तीम्‌ । अ्जितत्त्रमपि दशने 
ज्ञातम्‌ । अधृष्यस्वाबगमात्‌। परमानन्दे हृदि प्रविष्टे प्राणी सर्वदुःखनिवृत्तो भवतीतिनिश्चयात्‌। अस्याः प्रसन्नवद्‌नस्त्रमपि दृष्टवा 
भगवानस्तीति निश्चितवानित्याह शुचिस्मितामिति । शचि विशुद्धं बाह्मविकाराजनकमन्तरानन्दोदूभूतं स्मितं यस्याः। भगवस्कान्ति- 
बेहिर्निःसृता तामन्तर्बेहिगहं च प्रकाशितवतीत्यतो भगवानस्तीति निश्चित्य तस्य प्रयोजनान्तराभावं प्रकरणेन ज्ञात्वा वदति मे 
प्राणहरो हरिरेष एवास्या उद्रे प्रकाशाने । भ्रब निश्चितम । यत इयं पुरेव न रूपेण समन्तोषादिना च। नन्वत्र भगवांश्चे त्‌ सर्वे: 
कथं न दृश्यते तत्राह गृहां श्रित इति । उदरे विद्यमानत्बं तस्य न घटते । तस्याजीवत्वात्‌ । तस्मादिदसुदरं गुहेव । “गुहां प्रविष्टा- 
वात्मानावितिन्यायात्‌ । अतो हरिरेव । ह्रित्वादेव से प्राणहरः || २०॥ 


( १) श्री प्रभ्चरण विरचिता श्री टिप्पणी 


दधार सर्वात्मकमित्यस्य विवृती--ब॒द्धिराकाशस्येत्यारभ्य भवतीत्यन्तम्‌ । यथायथा भित्त्याद्यावरणापसारण तथा 
तथाकाशाप्राकट्च यथा तथा यावन्मायाख्य येन प्रकारेणापसायते तावत्तावत्‌ तेन प्रकारेण भगवत्स्वरूपं प्रकट भजतीतिक्रमेणेत्र 
ग्भलक्षुणा विभी वस्तेनेतरगर्भेभ्यो सगवद्गर्भ सम्बन्धिन्यपि बुद्धिदेबक्या अविलक्षणोपपन्ना भवति । एवमेव यावतां रोनेतो मायापसारणं: 
तावतांशेन यशोदागर्भ मायाग्रादुभाव इति यशोदाया अप्यविकृता बुद्धित्तथेत्यर्थः । अन्यथा त्वळीकिकत्वेन पूर्व तल्लक्षणाभावे 
पश्चात्प्राकट्ये 'चोभयरोयेशोदादेवक्यो बुद्धिर्बिकता भवेत्‌। तथा सति लीला न सम्पद्येतेति तथेव ज्ञयमितिभावः । साकारव्यापक- 
ब्रह्मणस्तो काकारमात्रवरणापसारणेपसारितस्यापि तस्य तथाकारस्वं लोकन्यायेनापि सिद्धम्‌ । अत्रावरणस्य व्यापकत्वेनाविशेषाद्‌ 
यशोदागभेदेशेपि तत्प्रावठ्यान्‌ नानुपपन्नं किञ्चित्‌ ॥) १८ ॥ 


२४८ श्रीमद्धागत्रतम्‌ [ स्कः १० पू. अ. २ श्लो, १७-२० 


( ३ ) भ्रीमद्वल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेख: 

स बिस्रदिति । अत्र पुरुषपदतात्पयमाहुः स्वकान्तीति । स्वनिष्ठा या भगवत्कान्तिस्तत्सामथ्यीद्धेतोर्वसुदेवस्य स्वतोपि 
भगवत्कान्तेरधिकानुभावो निरूपित इत्यर्थः । प्रत, त्यथसेवेति । अयं प्रातीतिको दृष्टान्तो न तु प्रियत्रतबद्‌ रजन्या द्नित्वकरण- 
सित्येवकारः ॥ १७ ।। तत इत्यत्र--घसुदेवकठंका नयन गोणवाक्यार्थस्तन्र ताऱृशप्रकारहेतुमाभास आहुः षट्पुत्रे ति । तथा च हेतु 
बोधनार्थमेब गोणवाक्यार्थ आभास उक्त ज्ञेयम्‌ । नन्वेवमिति । श्रागमनं वेकुण्छादवतरणम्‌ । श्रावेशो वसुदेवमनसि प्रवेशो 
देवक्यां स्थितिस्ततो निगमनं चतेष्वित्यर्थः | बेधदीक्षेति। विध्युक्तमन्त्रोपदेशे गुरुः स्वस्मिन्‌ देवतामावाह्य शिष्ये स्थापयति तेन 
प्रकारेणेत्यर्थः । एतेन समुपसगस्यार्थ उक्तः समाहितपदस्याथोन्तरमाहुबंस्तुतस्त्विति। तथा च समाहितं समाधिप्रकारेण 
समानीतमित्यर्थः । श्रत एवेति। सामथ्योदेव दधार न तु छोकिकसम्बन्धरीत्येत्येषकारः। वसुदेवे स प्रकारः समाहितपदेन 
निराकृतः । देवक्यां स प्रकारो देवोपदेन निराकृतः । पर द्वयस्यैवमर्थकथने प्रमाणमर्थापत्तिराभासे षद्पुत्रस्वने नोक्ता । चैतन्यमिति । 
जीवमित्यर्थः । अत्र रेतोरूपबीजासम्भवान्‌ सानसमित्युक्त सनकादिवदित्यर्थः । तत्र प्रविष्ट इति । देवकीजीवे प्रविश्य तस्या उदरे 
प्रदिष्ट इत्यर्थः | शृद्धसेवेत्येवकारव्यावत्यं वबिवृण्वन्ति चतन्यति | देबकीकतृकधारणकश्रनेन प्यृतन्यपक्ष उक्त; बीजसन्त्रपक्षयोवसु- 
देवस्येव प्राधान्यं न देवकी प्रयत्नापेक्तेतिभावः । ससाहितपद्स्य द्वितीयठ्याख्याने बीजपक्षः प्रथमव्याख्याने सस्त्रपक्ष इति ज्ञेयम्‌ । 
तथा च सङ्घातस्यात्मभूतमेव दधार न त्वात्मनि प्रबिष्टमित्यर्थः। तादृशस्य धारण तु यथाज्ञानेनेत्यनेन बिवृतसेव ॥ १८ ॥ 
सा देवकोत्यत्र--विवेकादिरहितमिति। तदसमानाधिकरणमित्यर्थः || १९॥ तां वीक्ष्यत्यस्याभासे--सा तस्यापीति । सरस्वती 
तु रोधकस्य तोषं जनयतीति दष्टान्तव्याख्याने विवृतम्‌ । सा देवकी रोधकस्य कंसस्याप न सुखदा जातेत्यर्थः ॥ २० ॥ 

बुभुत्सुबो धिका 

आत्मनीति मनसि । स्वतोपीति विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानत्वादितिभावः। प्रतीस्यर्थमेवेति रविदृष्टान्तः घ्रातीतिको न तु प्रिय- 
ब्रतवदू रजन्याः दिनत्वकरणमित्येबकारः । प्रतीत्यथोपेक्षयोत्कृष्टार्थमाहुः अथ वेति । द्वादशेति द्वादशादित्या? इति रते ही दशात्तरम्‌ । 
विस्बान्युदयास्तमयकालिकानि । एवेति न तु प्रविष्टो ध्येयः । "ध्येयः सदा सबितृमण्डलमष्यवर्ती? तिवाक्योक्तः । यदेति काळत्वेनोप- 
स्थिते बिम्बे यदा यस्मिन्‌ काले । तेन नात्र येष्वित्यत्र यस्मिन्नित्यध्याहारः । प्रकाशत इति “यच्‌ चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि 
मामक मिति वाक्यात्‌ । भयं निवृत्तमिति “भीरपि यद्‌ विभेती'ति वाक्यात्‌। आश्चयं प्रपञ्चयन्ति रम सर्वेष्विति ।! १७ ॥ 

ततो जगन्मङ्गळमित्यत्र आर्थिकमाहुः षटपुत्रेति। आर्थिक तु प्रवक्ष्यामी'ति प्रथमस्कन्धे प्रतिज्ञायाः । निगडनिगृहीता 

एवेति निंगडनिगृहीतो एवेत्यत्रंव “चोयवायाव? इति सूत्रेणानिकृने “लोपः शाकल्यस्ये'तिसूत्रेण वकारलोपः । अत इति निगडगहीताभ्यां 

गभोसम्भवात्‌। प्रकारान्तरेण वधदीक्षा प्रकारेणेत्यर्थः । अत्र धारणानुकूलव्यापारवती देवी अत्र धातूपात्तव्यापारो गोणः 'शूरसुते- 

ने त्यत्र ठ्यापारनियतं करणत्वमिति करणनिविष्टव्यापारो मुख्यः । यद्टयापारानन्तरं फळनिष्पत्तिस्तत्वं करणमिति । मुख्यकरण- 

निष्ठो व्यापार इत्याशयेन वसुदेवकतृक देवक्यामानसुक्तम्‌ । एतादृशे मुख्ये व्यापारे करणस्वमिति 'शूरसुतेने'तिकरणे तृतीया । 

ननु तथाप्याहेत्यनेन तु धातुक्रियान्त्रयः न तु करणक्रियान्वय इति चेन्न। करणक्रियान्वयाभावस्य ढुरुपपादस्वात्‌ । अतो गौणमुश्य- 

योझुंख्ये कायसम्प्रत्यय इति वसुदेव 'आनीतवानित्युक्तम्‌ । मुख्यत्वेपि धातूप/त्तव्यापारविशेष्यको वोधः | एकदेशविकृतस्यानन्य- 

त्वादन्यथा “जराया जरसन्यतरस्या'मितिसूत्रेण निर्जरसाबिति न स्यात्‌ । निर्जरशब्दस्य जराशब्दस्वाभावात्‌ । यद्वा, करणव्यापारो 
विवक्षितः । काष्ठानि पचन्तीतिवत्‌ सुवोधिन्याम्‌। न चेवमन्यदृषणार्थमाचार्येप्रवृत्तिरिति शङ्कयम्‌ । 'स्वाढु स्वादु पदे पद! इति 
प्रथमस्कन्धात्‌ । उचितमिति हियत्वावचनाश्च'तिऽ्याससुूत्रात्‌। सर्वलोकेति वेदे वसुदेवे स्थितौ बसुदेवमात्ररक्षा । नारायणकवचवत्‌ । 
सर्वलोकरक्षा तु ब्रह्मविद्यायां सर्वदेवताप्रचुरायां देवक्यां स्थापने । सर्वलोकपदेन देवीसम्बद्ठतां ग्रहणम्‌ । जगतामिति जगञ्च जगच्च 
जराञ्च जगन्ति तेषासाधिदेविकादीनाम्‌। नन्वेवमिति आगमनं वेकुण्टादवतरणम्‌। आवेशो वसुदेवमनसि। प्रवेशो देवक्यां ततो 
निर्गमनं च । तेष्वित्यर्थ: । अन्यथा भाव इति वेकुण्ठर्थत्वाभावः । षष्टयर्थ इति षष्ठीतत्पुरुषे । अच्युतस्यांशमच्युतांशमिःयेबम्‌। ` 
तदर्थमिति अच्युततत्वार्थमित्यर्थः । सम्यक अच्युतं यथा भवति तथा । बेधदीक्षेति विध्युक्तमन्त्रोपदेशे गुरुः स्वरिमन्‌ देवतामावाह्य 
शिष्ये स्थापयति तेन प्रकारे ण्यर्थः | एतेन समुपसगस्यार्थ उक्तः । सम्यक्‌ वेघदीक्ष।प्रकारेणाहित स्थापितम्‌ | 'समाहित' पद 
समाध स्थापिते विषये योगिकम । तम्‌ आहितम्‌ । क्ते कर्मणि दधातेहितादौ कितीति हितमिति जातम्‌ । तथां च समाधिबिषयमिति 
“समाहित! मित्यस्यार्थः तमर्थान्तरमाहुः वस्तुतस्त्विति । वेदत्बात्‌ प्रत्याहारस्थले भावनामाहुः भावयित्वेति । ज्ञानकाण्डत्वेनानुभवस्य 
जातत्वात्‌ संस्कारेण स्मरणास्मक ज्ञानमुक्तं भाधयित्वेति । मनस्त इति सार्वविभक्तिकरस्तसिलिति मनसेत्युक्तम्‌) एबकारः "स 
मानसीन आत्मा जनाना'मितिश्रत्या 'युज्जानः प्रथमं मनस्तंत्वाय सविता थिय’ इति चतुथीष्ठकाद वेदवेदान्तसारे श्रीभागवत 
उपायान्तरयोगव्यबच्छेदकः । तत्र देवक्यां साक्षात्तेजःस्वरूपळक्षणान्तरगतज्ञानं स्थापितत्रान्‌। “आस्म भूत’ मि“त्यच्युतांश' विशेषणात्‌ । 
स्नीणां चिद्ंशप्राधान्यात्‌ । उपलक्षणं सदानन्द्योः । “बस्रुदेबगृहे साक्षाद्भगवान्‌ पुरुष; पर! इति । अजुष्टग्राम्यचिषयत्वेन भक्तिः 
प्रतिबन्धादू विपश्चितत्वविशिष्टः पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृह्द एब । नन्दस्य सबीत्मभाववतत्वाज्‌ जडमायांशोदूघाटनाय ळृपापरीतत्वात ) 


स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमळडःकुतम्‌ २४९ 


किं मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ यत्र कचित्‌ पूर्वशत्र रित्यत्र पुरुपोत्तमाविभावो 'जात' इत्यनेनोक्तः । यतो माया 
ठ्यापिका । आत्मभूतातिरिक्त तेजस्तु कुक्षो । कुक्षिगतः परः पुमा'निति बाक्यात्‌। भगवन्मार्गीयस्वाद्‌ वा तेजः कुक्षिगतम्‌ । 
अविषयत्वाद्‌ वेदानां नाहं वेदै'रितिवाक्यात्‌ , अतः कुक्षिगतः । अत एवेति सासथ्योदेव दधार । न तु लोकिकसम्तरन्धीत्येत्येबकारः । 
'चेतन्यमिति जीवम्‌। “यस्यात्मा शारीर सित्यन्तयीमित्राह्मणाञ्चैतन्ये प्रवेशः सम्भवतीति बीजं वेति द्वितीया कोटिः । अत्र रेतोरूप- 
बीजासम्भवान्‌ 'मानस'सिति बीजविशेषणमुक्तप । सनकादिवदित्यर्थः । तिष्ठतीति तेजः। दृषणमिति बृह्त्वाद ब्र हणत्वाचे ति व्रह्मेति- 
लक्षण टृपणम्‌ । बीज इत्यादि वीजे मानसे सनकादिवत्‌ चेतन्ये जीवे छान्दोम्योक्तवत्‌। तत्र प्रविष्ट इति देवकी ज्ञीचे प्रविश्य तस्या 
उदरे प्रदिष्ट इत्यर्थः | आत्मधारणे ज्ञानी दृष्टान्तत्वेन ध्वनितः तं द्ृष्टान्तमाहुः यथा ज्ञानेनेति। ज्ञानमत्रा 'यमहमात्माधार' इत्या- 
कारकम्‌ । देह्‌जीवविशेष्यकमात्माधारत्वप्रकारकम्‌। विपयाविनाभूतं ज्ञानं तेनेत्यर्थः । “अयमहमस्मी'ति ब्रृहृदारण्यके | अनेनेति 
सवोत्मकम त्मभूतमिति पद्द्वयसमभिव्याहा रेण | शुद्धमेवेति “अहं सुतो वामभवम्‌ प्रश्चिगर्भे इति श्रत’ इति भगवद्राक्योरक्ता- 
हङ्कारात्सक्रम्‌ । पुरुषोत्तमरूपं वा । प्रश्निगर्भेस्तु समाधाने मन एव ह्वेतुरिति मनसः । शुद्धमेवेत्येवकारव्यावर्त्यमाहुः चेतन्यवी जेति । 
देवकीकतृकधारणकथनेन चेतन्यपक्ष उक्तः । मानसमन्त्रपक्षयोर्वसुदेवस्येव प्राधान्यं न देवकीप्रयस्नापेक्ञेति भावः | समाहितपदस्य 
द्वितीयव्याख्याने मानसपक्षः । प्रथमव्याख्याने मन्त्रपक्ष इति ज्ञेयम्‌ । तथा च सङ्घातभूतस्यात्मभूतमेव दधार न त्वात्मनि प्रविष्ट- 
मित्यर्थः | ताट्टशस्य धारणं तु यथा ज्ञानेने/ त्यनेन विवृतमेव । वृद्धिराकाशस्येवेति अत्र टिप्पण्याम्‌ भित्त्यादीति भित्तिवटमृस्पिण्ड- 
नोकामहापटा दिरूपाकाशावरणस्यापसारणं भित्तेरन्त्दैशस्यापसारणं घटमृत्पिण्डस्यापि तथा नौकामहापटस्यापि । अत्र यः प्रकारः 
खातचक्रवीवरवायुरूपाः । तेः प्रकारेरपसारणं बोध्यम्‌ । यावदिति कात्स्न्येपरिमाणम्‌ । येनेति ज्ञानभेदेन । प्रकृते प्रभुरेव ज्ञानधर्म- 
प्रधानः पट्सु धर्मेषु । ज्ञानत्वेनावरणभङ्ग्वेन कार्यकारणभावात्‌ । गर्भळक्षणेति गर्भः लक्षणं स्वरूपं यस्य भगवत्स्वरूपस्य माया- 
स्वरूपस्य च तस्याविभोवः । षड्भावविकारा न सन्तीत्याहुः तेनेतरेति। व्रृद्धिरूपविकारस्य निषेधेन । अविळक्षणेति न बिळक्षणा- 
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5ल्ौकिकसामग्रीविलक्षणा अविकृतोपपन्नेत्यर्थः । यशोदेति योगमायाया यशोदोदरे उद्‌भूतायाः अन्यत्र यशोदोदरे स्थापनं स्वधर्म 
इति तथा । तथेत्यर्थ इति यथा देवक्यास्तथा यशोदाया इत्यर्थः | विकृतेति वृद्धिरूपविकारविषया । किन्त्वछोकिकसामग्री निविष्ठ- 
वृद्धिविषया । लीलेति ज्ञात्वा परपुरुषे निरोधछीला । तथेवेति अविकृतवुद्धिरित्येवमेव ज्ञेयमित्यर्थः । तत्पाकल्य इति स्थापनेन 
योगमायाप्राकट्ये । सुबोधिन्यां तसिलिति अव्ययम्‌ । जननं मनस इति मन उक्तमिति सुबोधिन्यामाहुः समाधान इति । आधानं 
गभ । हेतुरिति मनोमात्रमिदं ज्ञात्वे'ति वाक्यात्‌। 'स मानसीन आत्मा जनाना'मितिक्रृतेश्च । 'मनस्त' इति कथनाचन्द्रोपि । 
“चन्द्रमा मनसो जात’ इति श्रतेः । चन्द्रवशी यः । 'सर्वात्मकमात्मभूत' मित्यनेना 'यमहमात्माधार' इत्यत्रायमह' मित्यस्मच्छन्दार्थ- 
स्याक्षरात्मकत्वे जाते आत्मा पुरुपोत्तमो 'हं सुतो वा मित्यत्राहङ्कारादेरोन तस्सहचारितगीतासप्तमाध्यायो क्तभूम्यादी नामा श्रयस्य 
पुरुपोत्तमयोगाध्याये यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविदू भजति मां सर्वभावेन भारते' त्यत्र सर्वभावत्वात्‌ । गीता- 
विस्तारे श्रीभागवते सर्वभावः सबोत्मभावः। मध्यमपदलोपी समासः। 'सवोत्मभावोधिकृतः इति वाक्याद्‌ विस्तारः कृतः । 
पुरुषोत्तमाविर्भावे सवोत्मभावस्य तात्पर्येविषयस्य वेदब्रह्मविद्ययोर्वसुदेवयोरावश्यकत्वात्‌।। १८ ॥ 

सा देवकीस्यत्र स्वतन्त्रसिति द्वादशविम्बगतं पौरुषम्‌ । अन्यत्रापि पौरुषम्‌ । “सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ` तिश्रतेः । पर- 
तन्त्रमिति पुरुपतन्त्रम्‌ । विवेकःदिरहितमिति आदिना साहसः। विवेकादयो मनोधमीः तद्राहित्यं तदभावरूपं मनसि, तेजसि तु 
तद्राहित्यं सहभावात्‌ , सामानाधिकरण्यात्‌ । तेजोत्र मनःस्थम्‌। ननु नितरामितिपदं निरर्थकम्‌। जगन्निवासो वराहो न रेजे 
शेषोपि परन्तु सत्तामात्रजगन्निवासनिवासभूता कुतो न रेज इत्यत्र नितरामिति “नितरां रेजे ने'त्यत्न भगवच्चिन्ता हेतुत्वेनोक्ता वेदे 
वसुदेवे ब्रह्मविद्यायां देवक्यां भयाभावात्‌ । तथापि भोजेन्द्रगेहे रुद्ध ति भयं कुतो नेत्यत्र किञ्चिदाहुः न हीत्यादि मालिन्यादित्यन्तम्‌ । 
लोमभ्य इति कृष्णकेशस्य भूभारहरणकठृत्वाद्‌ भयहेतुस्वम्‌। न तु कृष्णकेशसत्तायाः न तु तत्सजातीयकेशानाम्‌। तदुक्तं न 
हीत्यादिना । स्वस्येति देवक्याः । भगवन्निमित्तमिति भगवान्‌ निमित्तं कारणं यस्मिन्‌ भये । ब्रह्मबिद्यात्वात्‌ । तथापि भक्तिमार्गीय- 
सामग्या ज्ञानमार्गीयसामग्या वळीयस्त्वेन भगवन्निमित्तं भयं सम्भावितम्‌ । भगवञ्चिन्तयेति चिति स्मृत्याम्‌ । चु० प० से० ब्रह्मविद्या- 
त्वादेव । भगवद्ध तोः समुट्ठंगाद्‌ या चिन्ता तया । पूर्व भगवत्क एररणक भयं न स्त्यस्या इत्युक्त ब्रह्मविद्यास्वात्‌ । अधुना तु समुद्ठेंगः 
समुद्धयमुक्त तदपि ब्रह्मविद्यात्वादेव, तेन तरह्मविद्यायां देवक्यां ज्ञानसामश्याः भक्तिस्नेहसामञ्र्या बल्वतीत्वसुक्तम्‌ । ज्ञानसाअम्या 
भक्तिस सग्र्या बाधो ब्रह्मविद्यायामिति। चिन्तादिनेति आदिना भक्तिभार्गीय भयम्‌। हेत्वन्तरमिति नितरां न रेज' इत्यत्रेव हेत्वन्तरम्‌ । 
भागवतादीति आदिना वेदवेदान्त ।दिरूपा । असतीतिपदच्छेदे दोषमाहुः असतीखिति । कुतो ज्ञानखळ इति तत्पद्वेय्यं दोषः । 
असती तिपदच्छेदे । सूच्यत इति तेन दत्तात्रेया दिगुरुबद्गुरुत्वातत्‌ तथा ॥ १५ ॥ 
यरेत्यत्र तस्यापीति कंसस्यापि । “वीक्ष्ये' त्यत्र बिशेषस्तं विवरितुं प्रभारूपं विशेष द्रव्यचाक्षुषं म्रत्यालोकसंयोगास्य 
प्रभया विरोचयन्तीट्युक्तेस्तं विशब्दार्थ बिशेषमाहुः प्रभयोपळक्षितामिति। ज्ञांपिकयेति हेतुभूतया । देवकी 
य्रनुसानम्‌ । दृष्टवेति “ता'मित्युक्तायाश्च।छुषं ज्ञानम्‌। मध्येऽजितज्ञानमनुमितिरूपम्‌। भवनं वीति 


तां वी& 
कारणत्वात्‌ प्रभेव विशेपः 
अजितान्तरा प्रभाववर्वात्‌ ज्ञानिवदिः 
३२ 
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अन्तबेहिः पुरुषोत्तमो व्याप्तः प्रभयेति तथा । दशंनेज्ञातमिति देवकोदर्शाने मध्येडजितत्वं ज्ञातमनुमितम । अधृष्यत्वेति अधष्यत्वानु- 
गमञ्चाक्वुषः । अधृष्यत्वज्ञानेडजितत्वमनुमित दृढं भवति । निश्चितवानिति शब्दानन्तरं प्रत्यक्षानन्तरमनुमानसत्त्वात्‌ । यद्‌ यञ्जनक 
तत्‌ तद््‌गुणक यद्‌ यद्युणकं तत्‌ तदात्मकमिति व्याप्तेः । आकाशवाणीशब्दश्व । बहिनिःसृतेति । तेजःप्रधानत्वात्‌ भगवतः । अत 
एव सत्त्वे प्रबद्ध सकळदेहप्रकाशो गीतोक्तः । प्रकरणेनेति जन्मप्रकरणेन। पुरे वनेति पुरा सादृश्यं नेति प्रथमान्तसादृश्येन ननर्थी 
भावान्वयः । रूपेण सन्तोषादिना च पूव॑सादृश्यं नेत्यर्थः । न्यायादिति बेयाससूत्रात्‌ ॥ २० ।। 


श्री मातृपि तृतो षिणी -श्रीसुबो धिनो जी- 


आविष्टे भगवति यादूशो जातस्तं वर्णयति स बिभ्रदिति-- 
अब भगवान्‌ के प्रवेश के बाद जेसा वसुदेवजी देखने में आये वेसा वर्णन इस श्लोक में कहते हैं-- 
वसुदेवजी स्वतः स्वयं अपनी कान्ति से कान्तिमान्‌ थे पुनः भगवान्‌ के तेज के प्रवेश से श्रीवसुदेवजी में अधिक तेज 
का प्रवेश हुआ तब अतिशय प्रभाव देखने में आया । मान लिजिए आकाशस्थ सूर्य के द्वादशा विम्ब हें उन्हीं में जब भगवान्‌ 
आधिदेविक रवि प्रवेश करते हैं तब सब बिम्ब अधिक प्रकाशित होते हैं, बेसे ही बसुदेवजी भी भगवान्‌ के प्रवेश से विशेष 
विराजित होने लगे । प्रतीत्यर्थम्‌ पद का तात्पर्य यह्‌ है कि श्रीबसुदेबजी का तेज प्रियत्रत राजा के समान तेज नहीं हुआ जो 
रात्रि को भी दिन बना दे । इसलिये ही आचारयंचरण ने 'प्रतीत्यर्थ/' एव कहा है इसका आशय यह है कि यह सूर्य का दृष्टान्त 
प्रतीति के लिये ही दिया गया है । भगवत्‌ प्रवेश से अब वसुदेवजी दुरासद हो गये। ओर क॑सादि का भय भी निवृत्त हो 
गया । अब उनके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था फल यह हुआ कि सब भूतों की तरफ से अथवा राक्षसां से जो 
क्लेश भय दुःख होने थे वे सब दूर चले गये । कोई परीक्षा के लिये बळ से भी आ नहीं सकता था। जेसा तेज उस समय 
चसुदेवजी में था वेसा किसी में भी नहीं था । हेत्याश्चये-आचार्यचरण भागवतजी में अक्षरार्थ भी वताते हैं कि 'ह' अव्यय 
का यह तात्पर्यं है कि सामान्यतया भगवान्‌ का तेज सर्वत्र है क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है किन्तु बसुदेवजी जेसा तेज 
अन्यत्र नहीं हैं वेसा दिखाने के लिये मूल में 'ह' शब्द देकर आश्चर्य प्रकट किया है ॥ १५ ॥ 
षट्पुत्रवधात्‌ पूर्वमेव सङ्कर्षणगभेस्ततः प्रमृति निगडगहीत एव । अतः प्रकारान्तरेण स्वस्मिन्‌ विद्यमानं भगवन्तं 
देवक्यामानीतवानित्याह तत इति । 
अब इस श्लोक में श्रीदेवकीजी के छः पुत्रों के नाश के पूर्व ही सङ्कषणजी गर्भ में पधारे थे। उसी समय से वसुदेवजी 
और देवकीजी कारागृह में ही थे । अतः बसुदेबजी ने अपने में विद्यमान भगवान्‌ श्रीकृष्णजी को अन्य प्रकार से देवकीजी में 
स्थापित किया उसका वर्णन करते हैं । 
यद्यपि स्वस्मिन्नेव स्थापनमुचितम्‌-आचार्यं कहते हैं कि श्रीवसुदेबजी को अपने में आविष्ट हुआ भगवत्तेज 
अपने में ही स्थापित करना चाहिये था, लेकिन वसुदेवजी ने सर्वलोक की रक्षा के लिये देबकीजी में स्थापित किया । कारण कि 
वह भगवत्तेज लोगों का कल्याणकारी रूप है । वह तेज पहले वसुदेवजी में प्रविष्ट हुआ अनन्तर देवकी जी में आकर स्थापित 
हुआ । नन्वेवपागमतावेशप्रवेशनिगं मनेषु--अत्र कहते हैं कि इस प्रकार वैकुण्ठ से यहाँ आने तथा वसुदेवजी के भन से 
देवकीजी में जाने आदि से भगवत्‌ स्वरूप में अन्यथाभाव न्यूनता वा वृद्धि आदि विकार नहीं हुए इसको बताने के लिये 
'अच्युतांश' विशेषण दिया है । इसका तात्पर्यं यह है कि आने जाने आदि करने से भगवान्‌ के किसी भी अंश में च्युति नहीं 
होती है । अथात्‌ उसमें कुछ भी करने से विकृति नहीं होती है, वह सदैव अच्युत, अखण्डित, अबाधित रहते हैं । 
वेधदीक्षाप्रकारेण--श्रीवसुदेव देवकीजी तो शश्ंखळाबद्ध थे फिर कैसे आधान हुआ इसी को कहते हैं कि वेध- 
दीक्षा के प्रकार से देवकीजी ने सम्यक्‌ प्रकार से उस तेज को धारण किया । यह आधान लौकिक स्त्री पुरुषां के संसार के 
समान न था लेकिन तात्पर्य यह है कि श्रीवसुदेबजी ने समाधि में देबकीजी की भावना कर मन से ही उन देवकीजी में साक्षात्‌ 
तेज स्थापित किया । इसी वात को बताने के लिये श्लोक में वसुदेव नाम न देकर शूरसेन पुत्र कह कर विवेक दिखाया हे ओर 
श्रीदेबकीजी को भी 'देवी' इसलिये कहा है कि स्वयं देवतामयी होने से आन्तः प्रवेश कर, समाधि में भी उस तेज को 
ग्रहण करने के लिये साम्यंवती है । क्योंकि देव लोगों में इस प्रकार का सामथ्यं सहजसिद्ध ही है। अतः समाधि के 
समय में तेज को धारण कर लिया । 
नन्वेवं परध॒तत्वे ब्रह्मत्वं भज्येत - आधार्यचरण कहते हैं कि इस प्रकार दूसरों के धारण करने से ब्रह्मपने में 
कमी हुई होगी ? इस शङ्का को अवसर नहीं है कारण कि श्लोक में जो 'सबौध्मक' विशेषण दिया है इसका तात्पर्यं हे कि वह 
तेज सर्व की आत्मा है अतः सब उसको धारण करते हैं इसलिये धारण करने में कोई दोप नहीं, ओर धारण करने से ब्रह्मत्व में 
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किसी प्रकार की हानि नहीं होती हे । मान छीजिए कि ब्रह्मत्व में कभी नहीं हुई फिर भी प्रकृत विषय में 'चेतन्य, बीज वा मन में 
प्राप्त होकर रहना दूषण हा हे, यदि इस प्रकार का दूषण कोई बतार्य तब उसको मिटाने के लिए शलोक में दूसरा विशेषण 'आत्मभूत' 
दिया है । जिसका भाव है कि वह तेज देवकीजी में आत्मरूप से ही सोधा प्रविष्ट हुआ हे न कि बीज व चेतन्य में प्रविष्ट 
होकर पोछे देवकीजी में उसने प्रवेश किया हे । जैसे ज्ञानी ज्ञान से अपनी आत्मा को अपने में धारण करता है वैसे ही 
देवकीजी ने भी आत्म-रूप भगवान्‌ को धारण किया हे । इससे शुद्ध स्वरूप ही वसुदेवजी से देवकीजी में पधारे हैं। 'चेतन्य, 
बीज वा मन्त्र द्वारा पधारना अल्पज्ञों को समभझाने के लिये कहा गया हे। वद्धिराकाशस्येव--आचा्यचरण इस पद से 
स्पष्ट करते हैं कि उसको वृद्धि आकाश की भाँति हुई है कि जैसे घटाकाश, घट टूटने से मठाकाश हो जाता है, ओर मठ 
टूटने से महाकाश हो जाता हे वेसे ही जेसे गुरु प्रथम मन्त्र देवता को स्थापन कर, अनन्तर 'न्त्रोपदेश” समयमें उस देवता 
को शिष्य में स्थापित करते हैं । ज्यों-ज्यों माया का अपसरण होता हे बसे ही तेज भी स्वयं बढ़ता हुआ दिखता है । वेसा ज्ञान 
होने से भगवान्‌ ओर उसकी माया दोनों को अविकृत समका जाता हे । 
तदपि स्वप्रयत्वाद धारणलक्षणाद्‌ भगवन्तमानीय धृतवती -अब आचार्यंचरण कहते हैं कि इतना होने पर भी 
देवकीजी ने अपने प्रयत्न से भगवान्‌ को धारण नहीं किया है किन्तु जेसे पूर्व दिशा में चन्द्रमा स्वतः आकार प्रकट होता हे 
उसको वह दिशा धारण कर लेती हे बसे ही देवकीजी ने पधारे हुए अपनी आत्मारूप भगवान्‌ को धारण किया है । 
लेकिन यह धारण अविकृत मन से किया हे इसलिये श्लोक में 'मनसः पञ्चमी विभक्ति के जगह मनस्तः? प्रत्ययान्त अव्यय 
पद दिया ओर अव्यय की तरह मन का अविकृतत्व बताया है । लाने ओर धारण करने में मन ही हेतु है ॥ १८ ॥ 
यथा वसुदेबो भगवदावेशे स्फ्रद्रपो जातो न तथा देवकी जातेत्याह सा देवकी ति-- 
भगवान्‌ के प्रवेश से जिस प्रकार वसुदेवजो प्रफुल्लित प्रसन्नरूप वाले देखने में आये येसी देवकीजी नहीं हुई । अब 
इस श्छोक में इसका वर्णन करते हैं, पुरुष का तेज स्वतन्त्र हे उसका कारण पुरुष में रूप से सहज विवेक आदि होने से चिन्ता 
कम होती हे इसलिये पुरुष के तेज को स्वल्प चिन्ता दबा नहीं सकती है, किन्तु स्री का तेज परतन्त्र हे कारण कि स्त्रियां में 
बिवेकादि अपूर्ण हैँ ओर उनमें चिन्ताएँ बिशेष रहती हैं परिणाम में उनका तेज दब जाने से परतन्त्र हे । इसी हेतु से देवकीजी 
वसुदेवजी के समान प्रमुदित चित्त वालो न हुई । यद्यपि बह देवकी देवता रूप हे ओर सकल जगत्‌ के निवासभूत भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजी का आधार निवासस्थान बनी हे। अपने शरीर में उत्पन्न हुई रोमावली से अपने को भय नहीं होता हे वैसे ही यह 
सर्व भगवान्‌ में हे अतः भगवान्‌ को भी किसी से भय नहीं हे । 
श्रीदेवकीजी को तो भगवन्निमित्त जगत्‌ से अथवा भगवान्‌ से निपट भय नहों है । वसी देवकी होकर भी पूर्णतया 
शोभायमान न हुई । भगवान्‌ की चिन्ता से अपने लिये और सवां के लिये चिन्ता का कारण बनी । देवकी में बाहर ओर 
भीतर की दोनों चिन्ताओ से मालिन्य रहा । सुशोभित अथवा अप्रसन्न होने का दूसरा कारण बताते हैं कि, देवकीजी कंस के 
गृह में बन्धन में होने से बाहुर आकर सबको आनन्द नहीं दे संक्रती थी। जिस प्रकार कुण्ड के भीतर अग्नि जलती भी रहती 
हे तो भी ऊपर राख आ जाने से प्रकाश नहीं दे सकती है । वेसे हो यह भीतर प्रकाशवती होते हुए भी चिन्ता से व्यम्र होने से 
सम्यक्‌ प्रकार से बाहर प्रकाशयुक्त नहीं हुई । यह दृष्टान्त अपने धर्मा से ही प्रकाशमान न होने में दिया हुआ हे । अब अन्य 
धर्मो के कारण अप्रकाशा होने में दूसरा दृष्टान्त देते हैं। जिस प्रकार सन्मार्ग का प्रकाश करने वाली भागवतादि शास्त्र रूप 
सरस्वती ज्ञानखल, पुरुष के अन्तःकरण को ही आनन्द देती है बाहर प्रकाश कर दूसरों को आनन्द नहीं देती हे वेसे ही 
देवकीजी भी कंस के गृह में बन्धन में होने से घर के भीतर ही प्रकाश करने लगो, बाहर नहीं। इससे अपने में प्रकट हुए 
भगवान्‌ के आविभोव को अपने अन्तरङ्गा से भी छिपाने की सूचना प्राप्त होती है ॥ १५॥ 
येत सर्वेषां सुखदा न जाता सा तस्प्रापि न सुखदा जातेत्याह--श्रोदेवकीजी जैसे दूसरों को सुख देने वाळी न हुई 
बेसे ही कंस को भी सुखदा न हो सकी । अब इसका वर्णन करते हें । प्रभा से युक्त देवकोजी का दशन कर कस सन सें सोचने 
लगा कि देवकी की प्रभा से ज्ञात होता है कि इसके अन्दर अजित भगवान्‌ विराजमान है इसीलिये अपनी कान्ति से घर को 
प्रकाशमान कर रही है । और भीतर विराजमान वह अजित होने से अधृष्य भी है, अपराजित हे यह भी निश्चित हे । और 
परमानन्द्‌ प्रभु के हृदय में प्रविष्ट हो जाने से प्राणी मात्र के सर्व दुःखों की निवृत्ति हो जाती है, यह भी निश्चय ही हे । राजा 
कस ने भी श्री देवकीजी का प्रस? मुख कमळ देखकर निश्चय किया कि इसमें भगवान्‌ हे । झुचिस्मितां श्री देवकीजी के सुख के 
शुचि ओर स्मित दो विशेषण से यह बताया कि शुचि और स्मित श्री देवकी के भीतर आनन्द उत्पन्न हुआ छ. । पुनः भगवान का 
प्रकाश जो बाहर निकला उसने बाहर भीतर घर को प्रकाशित कर दिया था अतः भगवान्‌ हे ऐसा निश्चय कर छिया र 
भगवान्‌ के आने का अन्य कोई कारण नहीं हे ऐसा प्रकरण से जानकर कंस ने कहा कि निश्चय ही प च ME 
इस देवकी के उद्र में प्रविष्ट हैं । यदि एसा न होता तो यह देवकी आगे इस प्रकार रूप से अथवा सन्तोषादि से प्रकाश 
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थी । गुहां श्रितो यन्न यदि यहां भगवान्‌ हे तो सबको दशन होना चाहिए तब इस शङ्का को मिटाने के लिये कहते हैं कि 
गुहां श्रितः गुफा सें गोविन्द विराजमान हे । ओर भगवान्‌ का उदर में होना नहीं बन सकता हे कारण कि वह जीव नहीं है 
इस कारण से यह उदर गुहा ही है । उदर को गुहा कहना इसलिये संगत हे क्रि श्रति में गुहां प्रबिष्टावात्सानो कहा हे अतः 


मेरे प्राणां के हरण करने वाले होने से यह हरि ही है ऐसा कंस ने निश्चय किया ।। २० ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


स चानकदुन्कुभिः पौरुषं धाम भगवत्सम्बन्धि तेजो विभ्रत्‌ बिश्राणोऽतो यथा रविस्तथा राजमानः, अतएव भूतानां 
कसादीनां दुरासदः आसाद्यिलुं समीपमग्नि गन्तुमशक्यः, अतएवातिदुर्धपः अभिभवं कर्लुमशक्यश्च सस्वभूव । हेत्याञ्चर्य 
सूचयति ।।१७॥। ततश्च शूरसुतेन वसुदेवेन समाहितं सम्यक्‌ मनसेव वेधदीक्षया अपिंतं जगतां यस्मात्तं भगवन्तं देवी अदित्यवतारत्वा- 
देवमाता देवकी मनस्तो मनसा धारणया द्धारेति सम्वन्धः । वेधदीक्षा तु “यथा कूर्मः स्वतनयान्‌ ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । वेधदी- 
क्षोपदेशस्ठु ताराः कथितः प्रिय” इति कुलाणंवोक्ता। ज्ञेया । नच तया एवं धारणे5पि तस्य तत्सम्बन्धात्‌ स्वरूपतो गुणतो वा 
च्युतिरित्याह्‌-अच्युतांशसिति । सवोत्मकत्वेडपि न तस्य च्युत्यादिबिकारः । किं पुनस्तद्धारशे तद्विकारो नास्तीति वक्तव्यमित्याश- 
येनाह--सवोत्मकमिति । अत एवात्मभूतमिति । तत्र दृष्टान्तमाह--क्राष्ठेति। काष्ठा प्राची दिगानन्द्करं चन्द्रं यथा धत्ते, नहि 
दिकूसम्बन्धेन चन्द्रस्य कश्चिद्विकाररतथा देबकीसम्वन्वेन भगवतोऽपि न कञ्चिद्विकार इत्यर्थः || १८ ॥ दुष्टस्य परशोभाप्रतिबन्ध- 
कत्वमनुपकारित्व॑ च स्वभाब एवेति सूचयन्नाह-सेति। सर्वजगन्नवासस्य भगवतो निवासतासाप्ता सर्वजनानां परमानन्दजनन- 
योग्याऽपि देवकी नितरां सर्वजनाहळादकतयाऽतिशयेन न रेजे। तत्र हेतुमाह--भोजेन्द्रस्य कंसस्य गेहे रुद्धे ति। अन्येरदृश्यमाना । 
तत्र दृष्टान्तमाह--अभिशिखेवेति । अग्निशिखा प्रदीपादिज्वाळारूपा घटादिषु निरुद्धा यथा सर्वजनाहूलादकरी न भवति तथेत्यर्थः । 
ष्टान्तान्तरमाह्‌--सरस्वतीति । ज्ञानखले “रस्ये तञ्ज्ञानं माऽभूतः इति ज्ञानवञ्चके पुरुपे रूद्धा सती सर्वोपक/रिणी सरस्वती 
वेदादिविद्या यथा सर्वजनाहुळादिका न भवति तथेत्यर्थः | १९॥ अजितो भगवान्‌ अन्तरा कुक्षिमध्ये यस्यास्ताम्‌, अतएव प्रभया 
भवनं विरोचयन्तीम्‌, शुचि सुखपूर्वक स्मितं यस्यास्ताम्‌, इत्यनेनानन्दमयस्य भगवतः प्रवेशादस्याः सर्वदुःखनित्रत्तिस्तदा सूचिता । 
त।मेवंभूतां कंसो वीक्ष्य ध्रुवं निश्चितमेतत्‌ । एष मे मम प्राणहरः शत्रहरिरेवास्य गुहां कुक्षि श्रितः प्रविष्टः, यत्‌ यस्मात्‌ पुरा इयमी- 
दृशी प्रभावती नाभूदित्याह्‌ । स्वमनसि तर्कितवानित्यर्थः | अत्र उदरपदं विहाय गुहापदोपादानेन भगवति हरिपदोपादानेन च 
तस्मिन्‌ सिंहत्वमारोप्य दशसहस्राजबळत्रतोऽपि स्वस्य प्राणहरत्वं निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्विताथप्रकाशिका 

स इति । पौरुषं भगवत्संबन्धि धाम श्रीमूर्तिरूपं तेजः बिश्रत्‌ अत एब रविर्यथा श्राजमानः स वसुदेवः ह्‌ स्फुटं भूतानां 
दुरासदः प्राणिभिरासन्नीभवितुमशक्यः अतिदुद्ध षेः कंसाद्येरप्य्रभिभवितुसशक्यत्च वभूव ॥ १७ ॥ तत इति । ततः देवी शुद्धसत्त्व- 
रूपतया द्योतमाना देवकी जगन्सङ्गळं जगतो सूर्तिमन्मङ्गलम्‌ अच्युतांशम्‌ अच्युताशच्युतिरहिताः अंशा ऐश्वयोद्यो यस्य तम्‌ । यद्वा । 
अच्युतस्यांश इवांशः भक्तानु्रहाय परिच्छिन्नबपुः शूरसुतेन वसुदेवेन सम्यग्भूतमेवाहितम्‌ अर्पितं सबोत्मक सर्वस्यात्मानम्‌ अत 
एवात्मभूतं स्वस्मिन्नादावेव सन्तं भगवन्तं काष्ठा पूवो दिक्‌ आनन्दका चन्द्रं यथा धरति तथा सनस्तो मनसेब दधार । यथा 
दीक्षाकाले गुरूः शिष्याय ध्यानझुपदिशाति शिष्यश्च ध्यानोक्तां मूर्तिं हृदि निवेशयति तथा वसुदेवो देवकीदृष्टो स्वद्ृष्टिं निदधो । 
दष्टिद्ठारा च हरिः संक्रासन्‌ देवकीगर्भं आ।विर्वभूव । एतेन रेतोरूपेणाधानं निरस्तम्‌ ।। १८ ॥ सा देवकीति। सर्वजगतां निवासस्य 
श्रीहरेनिंवासभूता सत्यपि भोजेन्द्रस्य कंसस्य गेहे रुद्धा सा देवकी घटादिषु रुद्धा अग्नेः दीपस्य शिखा इव नगरं न प्रकाशयति | 

सती शोभमाना सरस्वती ज्ञानखले ज्ञानवव्वके रुद्धा यथाऽन्येषामनुपकारिणी न राजते तद्वत्‌ नितरां सर्वजनाहूळादकतया न रेजे 
किंतु स्वयमेवानन्दमन्बभवत्‌। यथाऽग्निशिखा प्रबला गृहं दहति सरस्वती च परवञ्चनापापेन ज्ञानखळ च नाशयति तथेयं कस 
धक्ष्यतीति उपमाद्वयेन व्यक्ष्यम ।॥ १९ ॥ तां वीक्ष्येति ॥ अजितो भगवान्‌ आन्तरः कुक्षिगतो यस्यास्तां प्रभया भवनं विरोचयन्ताँ 
शुचि स्मितं यस्यास्तां देवक्रीं वीक्ष्य कंस आह स्म । यत्‌ यतः इयं पुरा ईदृशी न आसीत्‌ अतः एष तेजोतिशयेन प्रत्यक्षायमाणा मे 
मम गजस्येव प्राणहरः हरिभंगवान्‌ सिंहश्च गुहां गर्भ दरीं च ध्रुबं निश्चित श्रितः || २० ।| 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनी 
तत इति ।। ततः, शूरसुतेन बसुदेवेन, समाहितं निहितं, जगतां मङ्गल यस्मात्तं, जगतां मङ्गलहेठुभूतमित्यर्थः । अच्युतः 
क्षरणभावमध्राप्तः अंशः संकल्परूपविज्ञानं यस्य तं, सर्वीस्मक सर्वशरीरकं, आत्मभूतमात्मनामप्यात्म भूतं, भगवन्तमिति शेषः । 
देवी योतमानशरीरा देवकी, काष्ठा पूर्वदिक , घनस्थमअ्रपिहितं, आनन्दकरं, यथा 'चन्द्रमिवेत्यर्थः । दुधार धृतवती । यथा पूवा 
दिगश्रपिहितं चन्द्रं बिभर्ति, तथा देवको मानुष्यनाठ्यभाक्त्वसंकल्पपिहितं भगवन्तं वसुदेवतः छब्धं स्वजठरे दधारेत्यर्थः । 
पूर्वदिशः स्वकुक्षी चन्द्रस्य यथाऽसंबन्धस्तथा देवकीकुक्षी भगवतो गर्भत्वभाक्त्वेऽप्यसंबन्ध इति भावः। नभस्त इति पाठे, काष्ठा 
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पू्ी दिक्‌ , आनन्दकरं चन्द्रं, नभस्त आकाशे, यथा तथा, देवी सबवौनन्दकरं भगवन्तं, स्वह्ृदयाकाशे, दधारेत्यन्वयः | मनस्त 
इति पाठे, मनसैव दधार । धारणया धृतवतीस्यर्थः । केचित्त्वत्र शूरसुतेन समाहितं सम्यग्भूतमे वाहितं वेधदी क्ष याऽपिंतमित्या हुः । 
तत्र दीक्षा त्रिविधा, स्प्शादीक्षा, टगदीक्षा, वेघदीक्षा चेति । तदुक्तमागमे | यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशून्‌ संबद्ध येच्छनँ; । 
स्प्शादीक्षोपदेशस्तु तादृशः परिकीत्तितः । स्वापत्यानि यथा मत्स्यो वीक्षणेनेव पोपयेत्‌। टृगदीक्षयोपदेशस्तु ताहशः परिकीर्तितः । 
यथा कूर्मी स्वतनयान्‌ ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । वेधदीक्षोपदेशस्तु तादृशः परिकीर्तितः इति। तेनात्र ध्यानमात्रेण गर्भसमर्पणमिति 
तेषामभिप्रायः । अन्ये त्वत्र चन्द्रभगवतोरुपमानोपमेयत्व विधाथ सर्वाणि द्वितीयान्तानि योजयन्ति, तत्र क्लिष्ठत्वादलं तत्पल- 
वनेन ।। १७ ॥ सेति ॥ सा गर्भेवृतपरमपुरुपा, देवकी, सर्वेषां जगतां निवासः श्रीहरिस्तस्यापि निवासभूता, सर्वजगदा धारभूतस्य 
भगवतोऽप्याधारभूता सत्यपीत्यर्थः । यतः, भोजेन्द्रगेहे कंससंवन्धिनि कारागृहे, रुद्धा अस्ति, अतः नितरामत्यन्तं, न रेजे | 
सर्वजनाहूलादकतयातीव शोभमाना नाभूदित्यर्थः | कथमिव । रुद्धा कुट्यादाववरुद्धा सती, अग्निशिखा प्रदीपशिखा इब, ज्ञानखले 
ज्ञानमालम्व्य जनवन्के, रुद्धाऽवस्थिता सती, सरस्वती उपनिषद्दिद्या, यथा तथा, न रेजे ॥ १८॥ तां वीक्ष्येति ॥ प्रभया 
स्वशरीरकान्त्या, भवनं कारागृहमपि, विरोचयन्तीं विरोषेण दीपयन्तीं, अजितो भगवानन्तरा कुक्षिमध्ये यस्यास्तां, यद्धा | प्रभया 
जितान्यन्तराणि दिगन्तराणि यया तामित्येकं पदं, तदा प्रभयेति तृतीयाया अलुक्‌। शुचि शुद्ध स्मितं यस्यास्तां, तां देवकी, 
चीक्ष्याऽऽलोक्य, कंसः आह्‌ । एप इत्यादिना इति घोरतमादित्यतः प्राक्तनेन । उक्तिमेव प्रदशंयति। मे मम, प्राणहरः प्राणान्‌ 
जिहीपुः, एषः हरिः, ध्रुवं, गुहां देवकीजठरं, श्रितः संश्रितः, यत्‌ यतः, इयं देवकी, पुरा पूबंगभधारणकाले, ईच्श्येबंविध- 
प्रभान्विता, न नेवासी दित्यर्थः ।। १९ ॥ किमिति ॥ तस्मिन्‌ हरो वा तस्मिन्नेतस्मिन्‌ संकटे, अद्येदानीं, मे मया, आशु शीघ्रं, कि 
करणीयं, ननु सन्त्येव सामादय उपायाः, सत्यं सन्त्येवेति विचायं स्वयमेवाह । यद्यतः, अर्थतन्त्रो देवकार्यप्रधानः हारिः, विक्रमं 
मद्दधबिधानात्मकं स्वपराक्रमं, न विहून्ति। अस्याः सकाशादुत्पन्नो भूत्वा मद्दधात्मकं स्वपराक्रमं करिष्यत्येवेत्यर्यः । एवं 
सर्वथाऽस्माद्विभेषि चेदद्येतस्या वधं कुर्वित्यत्राह्‌ । स्त्रियाः अङ्गनायाः, तत्रापि स्वसुभंगिन्याः, तत्रापि, गुरुमस्याः गर्भिण्याः, अयं 
मत्कृतः, बधो विघातः, यशाः कोत्ति, श्रियं लक्ष्मीं, अनुकूल स्वस्यानुकूलतोपेतं, आयुर्जीवितकाळं च, हन्ति विनाशयति । स्रीवधस्य 
यश आदिविनाश हेतुत्वादिति भावः | अनुकालमिति पाठान्तरे प्रतिक्षणमित्यर्थः ॥ २० ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

ततो जगदितिः १०.२.१८. 

सुमनोराज्यं हित्वा निविष्टधीर्यः सदा मनोराज्ये । महतोऽपि तस्य गर्भ वसतिनियतेति दशितं कृतितः ॥ २८ ॥ 

परोपक्रतितत्परो भवति यः सदात्मस्थितिर्मनोविह्ृतिरप्यल भवति तस्य वन्धाय न। 

कचिउजठरसंस्थितिर्विधिवशादवाप्याप्यसो न दुःखजनिका भवेदिति विभुस्तथादर्शयत्‌। २९ ॥ 

कृष्ण प्रिया 

भगवान्‌ पूर्ण पुरुष के तेज स्वरूप को धारण करने वाले श्री वसुदेवजी सूर्य के समान तेजोमय शोभायमान 
हो गये । जिससे उनके पास दुष्ट राक्षस आदि कोई भी न आ सकता था। इसलिये श्री वसुदेव जी राश्वसादि दुष्टभूतां से 
अजेय हो गये ॥ १७ ॥ उसके बाद श्री शूरसेनजी तनय श्री वसुदेवजी ने मन से श्रेष्ठ प्रकार से स्थापित किये हुए 
जगत के मङ्गलकारी-सबके आत्मरूप और सर्व को आनन्द देने वाले अच्युतांश पूणं स्वरूप को जेसे पूर्णकलापू्ण चन्द्रमा को 
पूर्व दिशा धारण करती है उसी प्रकार देवतामय देवी श्री देवकी जी ने मन से धारण किये॥ १८ ॥ यद्यपि वह श्री देवकी जी 
सर्व जगत्‌ के निवास रूप भगवान्‌ का निवास रूप हुई फिर भी भोजेन्द्र कंस के घर में केद होने से, जेसे किसी सच्छिद्र घडे में 
बन्द की हुई घृत दीपक की लो ज्योति, और विद्या को गुप्त रखने वाले ज्ञानखल में रही हुई सती सरस्वती प्रकाशित नहीं होती है 
वैसे सती देवकी जी भो पूर्णतया आनन्द देने वाळी और प्रसन्न मनवाली नहीं हुईं अथवा वहा से अधिक रूप में प्रकाशमान न 
हुई ॥ १९ ॥ भगवान्‌ के अन्तःकरण में विराजमान होने से उत्पन्न हुई दिव्य कान्ति के कारण सब को प्रकाशित करती हुई ओर 
विशुद्ध स्मित वाली श्री देवकी जी को देखकर राजा कंस कहने लगा कि निश्चय रूप से मेरे प्राणों को हरने वाले हरि ने इसकी 


गुहा-कोख में आश्रय किया ही है क्योंकि यह देवकी पूर्वे में ऐसी प्रकाशमय नहीं थी ॥ २० ॥ 


२५४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. २१-२४ 


किमद्य तस्मिन्‌ करणीयमाशु' मे `यदथतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्‌ । 
< ० ७ 
सत्रियाः स्वसुगु रुमत्या वधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः* ॥ २१ ॥ 
“स एष जीवन खलु सम्परेतों वर्तेत योड्त्यन्तनृशंसितेन । 
देहे सते तं मनुजाः शपन्ति गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो ध्र वम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति घारतमाद्‌ भावात्‌ संनिवृत्तः स्वयं प्रभु; । आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेवरानुबन्थकृत्‌ । २३ ॥ 
आसीनः संविशंस्तिष्ठन्‌ भुञ्जानः पयटन्‌ पिबन्‌ । चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्‌ तन्मयं जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
कद मक्षमा 
अन्वयः अद्य तस्मिन्‌ मे आझु किम्‌ करणीयम्‌ यद्‌ अर्थतंत्रः विक्रमम्‌ न विहन्ति स्त्रियाः गुरुमत्याः स्वसुः अयम्‌ 
बधः यशः श्रियम्‌ आयुः अनुकालम्‌ ( तत्‌ क्षणमेव ) हन्ति ॥ २१॥ यः अत्यन्तनृशंसितेन वर्तत स एषः जीवन्‌ खल सम्परेतः 
देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति तनुमानिनः ध्रवं अन्धं तमः गन्ता ॥ २२ ॥ हरेः वेरालुबन्धक्ृत्‌ स्वयम्‌ प्रभुः इति घोरतभाद्‌ भावात्‌ 
सन्निवृत्तः तञ्जन्म प्रतीक्षन्‌ आस्ते ॥ २३ ॥ आसीनः संविशन्‌ तिष्ठन्‌ भुंजानः पर्यटन्‌ पिबन्‌ हृषीकेशम्‌ चिन्तयानः जगत्‌ तन्मयम्‌ 
अपश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
ननु संति सामादय उपायाः नेति स्वयमेवाह । अयमर्थतंत्रो देवकायंप्रधानो विक्रमं न विहंति । मद्ठघे पराक्रमं करिष्यत्ये- 
वेत्यर्थः । यद्वा तर्हीदानीमेवेयं हन्यतामिति । विचित्याह। अर्थतंत्रोऽपि पुमान्स्वं विक्रमं न विहंति न नाशयति स्त्रीवघे तन्नाशः 
स्यादिति भावः । तदेवाह । स्त्रिया इति । गुरुमत्या गुर्विण्याः ॥ २९॥। किं च । स एष जीवन्नपि मृतः स्यात्‌ । नृशांसितेन क्रौर्यण यो 
वर्तेत त जोवंतमेव मनुजाः शपंति दुवीक्येर्धिक्कुर्वति स च देहे मृते तनुमानिनः पापिनो नरस्य नरक ग़च्छति। अथवा शाप- 
प्रकारमेवाह । तनुमानिनोऽस्थ देहे ग्रतेऽयं घुबमंधं तमो गमिष्यतीति॥ २२-२३ ॥ संविशन्‌ शयानः ॥ २४ ॥ 
श्रोबंशोधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 
अधुना किं कार्यमिति चेत्तत्राह-नन्बिति । आदिशब्दात्‌ दानभेददंडा ज्ञेयाः। स्त्रयमेव कंसः | अयं गभंगो हरिः । अथ 
चोपायेषु दंडस्य कायसिद्धिकरत्वेऽप्यनर्ये हेतुस्वमाह-यद्वेति । इयं देवकी । इदानीमेवाधुनेव । न नाशयति रक्षत्येवेत्यर्थः । तन्नाशो 
विक्रमनाशाः । स्यादिति भाव इत्यस्य तात्पर्यमाह । स्वार्थपरोऽपि लोको विक्रमं न विहंति संप्रत्यस्या वधेन मम वीरस्वव्यंजको 
विक्रमो नक्ष्यत्येवास्यां जीबंत्यां ततो जातप्रवृद्धतरुणी भूतेनास्या बालेन सह युद्धे जये पराजये वा समविक्रमः स्थास्यत्येव सगभे- 
ख्जीवधे तु को विक्रम इति भावः । न केवल विक्रमहानिरेव धमोदिहानिरपीत्याह--स्त्रिया इति । प्रथमं ञ्जीवध एव महत्पापं तत्रापि 
स्त्रसा सापि सगर्भेति सर्वथा धमौदिहानिरेवेति। गुर्बिण्याः “आपन्नसत्त्वा स्यादूगुर्विण्यंतबत्नी च गर्भिणी”? इत्यमरः ॥ २१ ॥ अत्र 
लोके क्ररकर्मणामपि श्र्यायुरादयो यद्यपि संति तथापि ते सतां न श्लाध्या इत्याह-किग्वेति । धिक्कुवति निंदन्ति धिक्कारमाह्‌- 
स चेति | स 'च धिक्कार ईदश इत्याह-देह इति। शापंतीत्यस्य धिक्कुत्रतीत्यर्थकल्पनातः प्रसिद्धार्थं एव वर इस्याह--अथवेति । तनु- 


मानिनः प्राणिहिँसया स्वतनुं मानयतो लाळयतोऽस्य जनस्य। अयं तनुमानी ध्रवमतिशयेन यदंधं तमो नरकस्तूद्गाता रामिष्यतीति 
मनुजाः शापंति ( निन्दन्ति ) इत्यन्वयः ।।२२।। इति पूर्वोक्तविचा रेण । घोरभावः सामान्यस्न्रीहिसा घोरतरभावो भांगनीहिंसा घोरतमस्तु 
सगर्भायास्तस्या हिंसा इति भावात्कर्मणः “भावो लीला क्रिया चेष्टा भावः सत्ता भवोऽपि च। भावो भक्तिः समाख्याता पदार्थो 
भाव उच्यते” इति हळायुधः । स्वयं प्रभुः स्वयमेव स्वीकृतराज्यत्वात्‌ | उप्रसेनं च पितरम्‌’ इत्याद्युक्तः । ज्ञानित्वाभिभानित्वाद्वा 
स्वयं प्रभुः | तज्जन्माष्टमगर्भजन्म । प्रतीक्षन्‌ कदोत्पत्स्यत इति म्रशन्‌ | वेरं विरोधस्तदनुबंधस्तदाधिक्यं तं करोतीति तथा निरंतर- 
वैरक्रदित्यर्थः || २३ ॥ वेरादुबंधजनितभयेन कंसस्य चित्तावेशमाह्‌-आसीन आसे स्थितः तिष्ठन्कुत्रचिल्स्थित उत्थितो वा । पर्यटन्‌ 
इतस्ततो विचरन । हृषीकेशा सर्वे न्द्रियभ्रवत्तंक सर्वेन्द्रियम्राह्मबिषये तमेव ददर्शेत्यर्थः । तन्मयत्बदर्शनं तु प्रेम्णा सदा परमानंदजनकं 
भयेन तत्कालं परमदुःखजनकमिति भक्तवरिणोर्भदः ।। २४ ॥। 
| श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 

किमद्येति अत्र टीकायां यह) त्यस्य पूर्वत्र किन्तु ञ्िया इति यदि विक्रमं न विहन्ति तथापि स्त्रिया इतीति ज्ञेयम्‌ अद्यास्मि- 

न्रेवाऽहनि तत्राप्याशु अधुनेब एवं भयेनेव यत्स्वदौरात्म्य स्तब्ध तत्त॒ विवेकेनेव स्वयं करोमोति स्ञस्मिन्नभिमानसुखं कल्पयति 


१. घटनीय- विज: । २. यथार्थंतन्त्रोञवीर- विज. । ३. स्त्रिय-विज. । ४. त्यनुकूल-त्रीरः विज-। ५. विहन्ति कान्ति 


सुदुरासदां परस्त्यजन्ति सन्तो यशस व्िहीनम्‌--इदमन्यत्राधिक दृश्यते । ६. तमनु ह्यथंकामो यशोऽमलं गौरमिमानिनो-विज. । ७. स 
निबुत्तः-इति पाठः । ८. बन्धवितु--विज. । € पर्यटन्‌ महीम्‌-श्रीघरादयः; पर्यटन्‌ पिबनु--वीर. विज. । 


स्क. १० पू. अ. १बृ.वै. तो. ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम २५५ 


खिया इति साद्ध न । अयं स्वदेहरक्षार्थकः क्षणिकोपि वा सर्वकालं यश आदि हन्ति खिया इत्यादेर्यथोत्तरमवध्यत्वे यश आदेश्च 
यथोत्तरं तदपेक्ष्यत्वे श्रष्ठय' यदर्थं वधरतञ्जीवनमपि हन्यादिति क्रिन्तेनेति भावः || २१॥। ननु, दिनानि कतिचित्‌ यञ्जीठ्यते 
तदपि शुभं तत्राह--स इति एप जीवन्‌ जीवदवस्थत्वेन रृश्यमानोपि मृत एव लोकबहिष्कृततासाम्प्रादिति भावः । खलु वितर्के 
नृशंसितं हिंसा मनुजाः सर्व एव मनुष्याः अन्यत्तेः तत्र तनुमानिनः पापिन इति देहात्मबुद्ध थेब पापाभिनिवेशो भवतीति भावः | 
यद्वा, देहे सरते जीवत्यपि सति किम्वा देहे सति मृते मरणे च सतीत्यर्थः ॥ २२।। इति एबं विचारेण भावात्‌ अभिप्रायात्‌. 
चेष्टिताद्वा स्वयमेव न त्वन्येषां मन्त्रणादिना सम्यक्‌ निवृत्तः न तु गर्भपातनादौ च यत्नं चकारेत्यर्थः । यतः प्रभुरन्यनिरपेक्ष: 
यद्वा, स्वयमात्मनैव न त्वन्यसंमत्या प्रभुः प्रभुंमन्य इत्यर्थः । वस्तुतस्तु तत्र तत्रान्तयीमिवश एव स्यादिति भावः | हरेः वेराद्य- 
शेषदोषह्रत्वेन किम्वा सर्वमनोह्रत्वेन तन्नामतया प्रसिद्धस्यापि यद्वैरं द्वेषस्तस्यानुवन्धोऽनुवत्तनं तं करोतीति तथाभूतः सन्‌ 
यद्यपि भयात्कंस इत्युक्तं तथापि भयस्थाने वेरमपि भवतीति तथोच्यते तेन तस्य हरेर्जन्म प्रतीक्षमाण आस्ते बभूवेत्यर्थः । 
तत्प्रतीक्षायां 'च विशेषः श्रीहरिवंशे सचिवान्प्रति कंसोक्तो “मासान्वै पुष्पमासादीन्‌ गणयन्तु मम ख्रियः । परिणामे तु गर्भस्य 

ष ज्ञास्यामहे वयम्‌” इति अतस्तत्रेव “यदर्थं सप्त ते गभोः कंसेन बिनिपातिताः। तं तु गर्भं प्रयत्नेन ररक्षुस्तस्य मन्त्रिणः? 
इति | २३ ॥ वेरानुवन्धमेवाह्‌ आसीन इति । चिन्तयानः अयमधुनेवाविभूय मां हनिष्यतीस्येवं भावयन्नित्यर्थः । हृषीकेशमिति 
सर्वेन्द्रियवृत्ती परिस्फूरणेन हृषीकेशताभिव्यक्तेः यद्यपि तन्मयत्वदशंनं योगिनामपि सुदुळभं प्रेमभक्तानामेव संपद्यते तथापि तेषु 
परमानन्दमयत्वेन अस्मिस्तु परमदुःखभ यत्वेनेति भेदः ॥ २४ ॥ 


श्रीश्री ल-सनातनगोस्वामि-प्रभ्‌ पाद-कृता श्रोश्री बृह दवष्णवतोषणी 
प्रथमोऽध्यायः 
श्री श्रीकृष्णचेतन्यचन्द्राय नमः 


( वेष्णबतोषिण्यां मांगलिकश्लोकाः प्रदत्ता अतोऽत्र नोट्टङ्किताः, सम्पादकः ) 
तथा च द्वितीये (भा० २।१०।६) “निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह्‌ शक्तिभिः’ इति; अस्यार्थः ` शक्तिभिञ्चिच्छक्तिमाया- 
शक्ति-आहलादिनी-शक्तिभिः सहितस्य; यद्वा, श्र्यादिभिः शक्तिभिः तोश्चोनचत्वारिंशाध्यायान्ते ( भा. १०।३९।५५ ); अस्यात्मनो 
हरेरनुशयनं निरन्तरशयनमिव, वशीकरणेनान्तर्बहिद्व स्थितिर्निरोध इति, तदर्थमेव दशामेऽत्र मधुरतरलीलाकथावतारणम्‌ । 


१-२ ( १) श्रीयुक्तो राजा श्रीराजेत्यदन्ताभाव आर्षः; यद्वा, राजा कथम्भूतः ? श्रीः साक्षात्‌ श्रीरेवेत्यर्थः | एवमग्रेऽपि । 
सर्व्वकथेकमूल श्रीकृष्णचरितं बिरतरेण श्रोतुं वक्तुः श्रीवादरायणेः प्रहयीर्थः तदुक्तमभिनन्दन्‌ प्रार्थयते कथित इति द्वाभ्याम्‌ ; 
तत्तदाख्यायिकयोक्तः, न तूद्देशमात्रे णेत्यर्थः । तत्रापि बंशानां विस्तारो जन्मारभ्य समाप्ति गर्य्यन्तं प्रत्येकं पुत्रपोत्रादि-प्रमखः । 
भवतेति परमादरात्‌ । उभयवंश्यानां सोमसूर्य्यवंशो द्भवानां दिग्विजयादिचरित्रद्व कथितम्‌। परममद्‌भुतं दिस्मयावहम-श्रीपुरूरवः- 
कङुत्स्थादीनामू्तशी-परिम्रहेन्द्रारोहणादिनास्यन्तालोकिकत्वात्‌। सोमादि-वंशकथनादेवायातस्यापि तद्वश्यचरित्रकथनस्य पुनः 
प्रथशुक्तिस्तद्विरोषापेक्षया । यद्यपि श्रीस्वा यम्भु बमन्वादिवंश्य-तद्वश्य वरितान्यपि तृतीयस्कन्धादौ कथित।नि सन्ति, तथापि सोमसूय्यं- 
योरित्युभयवश्यानामेति च सबौवतार-श्रेष्ठयीः श्रीयदुनाथ-रघुनाथयोस्तत्र तत्र सम्बन्धात्‌; किंबा निरन्तर-नवमस्कन्योक्तानामे- 
वानुस्सरणादिति । 


(२ ) यदोर्वशविस्तारस्तद्वश्यानां चरितद्व परमादूसुतं नितरां सम्यकृतया कथितम्‌ । तत्र हेतुः- धर्म्मशी स्येति । धर्मोऽत्र 
श्रीभगबद्भक्तिलक्षणः, (भा. ११।१५।२१) “धर्म्मो मद्भक्तिकृत प्रोक्त! इति श्रीभगवदुक्तः । श्रीयदोभंक्तिनिष्ठखसेकादशस्कन्धे वक्ष्यते- 
प्रथकत्वेन तस्योक्तिस्तद्वशो श्रीयदुदेवावतरणेन सर्व्तः श्रेष्ठयात्‌। एवं विस्तरेण सबिशेषं तत्तत्कथनं सूचितम्‌ । मुनिषु “सन्‌ 
उत्तमः श्रीभगवद्धक्तः, 'सत्तरः श्रीकृष्णे रतः, 'सत्तमः’ तत्पादाब्जयोः प्रेमविशेषवानित्येब॑ सम्बोधनेन कथिते कथ्ये च समर्थ- 
तोत्ता । अतएव परमादूभुतं श्रोभगवतो बंश-बंश्यचरितं विस्ताय्ये कथय इस्य्राशयेनाह-तत्रेति। धर्म्मशोलत्वादेव तस्मिन्‌. 
यदोव॑शेऽवतीर्णस्य श्रीवेकुण्ठलोकात्‌ स्वयमागतस्य; अंशेन श्रीबळदेवेन सह्‌, अन्यथा ( भा. १।३।२८ ) 'कृष्णप्तु भगवान्‌ स्त्रयम्‌ 
इत्यनेन विरोधापत्तेः | एवमन्यत्रापीति तस्यापि वीय्यीणि शंस्यानीति भावः । यद्वा, 'मद्भक्तानां विनोदार्थ करोमि विविधाः क्रियाः 
इत्याद्यनुसारतो भक्तवात्सल्येन तेन सह कृतानि परमादूभुत।नि कम्मोणि सूचितानि; तत्र हेतुः--विष्णोः सर्व्वव्यापकस्य; तथापि 
तत्र क्रपयावतीर्णस्येति; अतएव वीय्य्रीणि पस्माद्‌सुतचरितानि नोऽस्मान्‌ प्रति शंस स्तुतिवत्‌ सोत्कष वर्णय; “न; इति बहुत्वं 
तच्छुश्रययात्मनो बहुमानात्‌, स्वसंगिनामपेक्षया वा; सा च कृपया विनयेन वा; यद्वा, नोऽस्माकं पाण्डवानां यो विष्शुस्तस्ये त्या- 
त्मनस्तस्मिन्‌ भक्तिस्तद्वीय्य श्रवण छाछसा च सूचित । ( भा० ५२४।६६ ) “जातो गतः, इत्यादिना पूव्यं संच्तंपतः किञ्चित्‌ कम्मे- 
मात्रमुक्तमू न तु वीय्योणीति भावः । 


२५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १ बृ. वे. तो. 


३, ननु सव्बोण्यपि तस्य कम्मोणि परमाद्भुतानीति चेत्तर्हि तानि सव्वीण्येव कथयेत्याह--अवतीय्येति । अनेन साक्षात्‌ 
परसेश्वरत्वमुक्तम , यतो भगवान्‌ स्वेश्वर्यपरिपूणः, किञ्च, भूतभावनः स्वेच्छया सर्वजीवस्रष्टा, किञ्च, विश्वात्मा सवीन्तयोमी ति । 
विशेषणानामेषां यथोत्तरं परसेश्वरत्वे श्रष्ठाम $: यठ।, अवतरणप्रयोजनमुदिश्य तु पर सकारूण्यादिगुणप्रकटन सूचितम ; अतो 
भूतानि सम्चौण्येव भावयति पाळयतीति तथा सः, अत एव विश्‍वस्यात्मा परमप्रिय इत्यर्थः । एतञ्चतुदेशाध्यायान्ते व्यक्तं भावि; 
यद्ठा, चेतयिता निजभ जने प्रवत्तंक इत्यर्थ इति तत्तदर्थ कर्म्मणामानन्त्यं तदीयत्वेन भगवत्त्वादिकब्ाभिग्रेतम्‌ । अतो यानि यावन्ति 
कम्मीणि, तानि सव्वोण्येव वद संकीत्तेय; तत्र च विस्तरात्‌ प्रयोजनादिनिर्देशेन पल्लविततया, न ठु पूठ्वचत्‌ संक्षेपे शे्यर्थः ॥ 

४. न च विस्तरेण श्रते सति मे तत्र तृ्तिराशंक्येस्याशयेनाह--निवृत्तति । निवृत्ततर्पेमुक्ते (प्युप अधिक सर्ठ्योयरितनत्वेन 
वा गीयमानादिति परमफलळत्वेन सदोपगानात्‌ परमानन्दमयस्वम्‌ । भवोषधादिति सब्वंदुःखनिवत्तंकत्वम्‌ । एवं साध्यत्वं साधनच्वम्च, 
अतः सदा सव तेव्यस्वमप्युक्तप्‌ । अत एवोत्तमः श्लोको यशो यस्य तथ्य श्रोभगवतो गुणानां नित्यसत्यस्त्राभाविका नाम,दायर्यवात- 
सल्यादीनामनुवाद्‌ः कथा तस्मात्‌ को विरञ्येत तृप्तो भवेद्विरतः स्यादिति वा । त्रयाणां बिशेषणानामेपां यथाक्रमं न्यूनतोद्या । 
तथोक्तस्तु मुक्तत्वसुसु्ुत्वाभावेऽपि मम विषयितया श्रोत्रमनोऽभिरामत्वेनापि तत्र विरक्तिर्न युक्तेति श्रीपरीक्षितो विनयादिना । 
पुमांश्चेत्‌ ख्रीवदस्वतन्त्रः क्लीववद्शक्तश्च कर्थञ्चिद्विरज्येतापीत्यर्थः । यद्वा, पुस एव सर्वत्र प्राधान्यात्‌ पुमानित्युक्तम्‌ ; यद्वा, 
पुमान्‌ जीवस्तेन चाधिकारापेक्ष।पि निरस्ता । पशुघ्नात्‌ व्याधात्‌, तष्य हि विषयित्वसम्भवेडयि सततक्लेशादिना छोकद्ठयसुखा- 
सिद्ध्या विषयिताया अप्यभावात्‌ । अन्यद्‌-भगवद्भक्तिविलासटीकायां कथाम।ह।त्म्ये विस्त।रितमे व।स्ति ।। 

५. तत्रापि विरोपतो ऽस्मत्‌ कुळेकगतेः श्रीकृष्णस्य कथा अवश्यं सदा विस्तरेण मया श्रोतव्येस्या शयेनाह--पितेति । समरे 
धम्मयुद्ध ऽतएन्‌ , किंवा युद्धमध्य । अमरञ्जयेरिति महाशौयंमुक्तम्‌ । देवन्रत इति इच्छामृत्युस्वादि हेतु-सहानियमनिष्ठया परसदुज्ज- 
यत्वम्‌ , स आद्यः सेनापतित्वादिना श्रष्ठो येषामतिरथानां तैरिति तत्पाल्यत्वेन तेषामपि सुदुज्जयत्वम्‌ , अत एव दुरध्ययं दुस्तरमपि । 
अतिरथलक्षणं महासारते--'एकादशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । अख्चशस्चप्रवीण₹च महारथ इति स्मृतः ।। अभितान्‌ योध- 
यंदूयस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः॥' कोरवाणां दुर्योधानादीनां सैन्यमेव सागर आनन्त्यादिना तम्‌, स्मेति प्रसिद्धो, इवार्थे वा; 
वत्सपद मिव कृत्वेत्यनायासेनेत्यर्थः । तत्र हेतुः--यतृप्छवा इति प्लवो बहिच्रम्‌ ; यथा वायुवेगेन स्वयमेव गच्छन्तं प्छवमा श्रिताः 
सुख शीघ्र महाणंबं तरन्ति वणिजस्तद्वदित्यर्थः ।। 

६. विशेषतश्च मम जीवनप्रइः श्रीकृष्ण एवेत्याह--द्रोणीति । विशेषेण प्लुष्ट दग्धमपि ब्रह्मास्रस्यानन्यनिवाय्यत्वात 
दाह्कतरत्वाच्च । इदमिति जन्मान्तरीणत्वं व्यावर्तितम्‌; यद्वा, प्रत्यक्षमित्यर्थ इति तत्र संशयो निरस्तः; यद्वा, इदं सद्धम्मी नहत्वेन 
घृणास्पद्‌ हेयं ममांगं स्वतो नश्वरं पाञ्चभौतिक देहमपि जुगोपेति पर मवात्सल्यमुक्तम ; कुव्वौदीनां सन्तानबीजमिति तेपां कुलक्षय- 
दोषनिरसनेन यशो धर्म्मश्च रक्षितोऽतस्तेषां हितार्थमेव जुगोप । पाण्डवानां कुरुत्व5पि प्रृथशुक्तिस्तेषां तत्र विशेषापेक्षया, यद्वा, 
भारते दुर्योधनादय एव कुरूतया -प्रसिद्धास्ते एवात्र ज्ञेया इति तेषां स्वसन्तानाभाव उक्तः। तेन श्रीभगवतः परमकारुण्यरमेवाभि- 
प्रम्‌, दुष्टानां समूळनाशानात्तथा तेषामपि बीजरक्षया परलोकहिताचरणःच्च । प्रायश्चक्रादानस्य साव्वदिकत्वादात्तचक्र इव्युक्तम्‌ । 
गोपनन्तु गदयेव ( भा० १।१२।१० ) 'अस्त्रतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः' इति प्रथमे प्रोक्तत्वात्‌; यद्वा, भक्तवात्सल्येन 
व्यग्रतया चक्रमपि गृहीतम ; “च' कारान्मातुरंगञग्च जुगोपेत्यर्थः, गर्भेरक्षया तद्देहस्यापि रक्षणात्‌। शरणं राताया इति रक्ष रक्षेति 
वाङमात्रेणोत्यर्थ;; अतस्तत्‌ कथायां विरक्त्या ममाकृतज्ञतापि प्रसञ्येतेति श्छोकद्ठयतात्पय्यम्‌॥। 

७. अतस्तद्वीयग्रीण्यवश्यं कथ्य़रानींते पुनरोत्सुक्येन प्रार्थयमानः श्रीभगवन्माहात्म्यमाह--चरीयप्रोणीति। देहभाजां 
जीवानामम्रृतं मरणाद्यरोषदुःखरहितं परममधुरं वा श्रीबेकुण्ठलोकं श्रीक्रष्णपादाव्जप्रेम वा प्रयच्छतो ददतः, “च' कारादन्यदप्य- 
पेक्षितम्‌ ; वदस्त्र गुह्यान्यवि प्रकाशयेत्यर्थः; यद्वा, स्व | हे मदेकवन्धो, मदेकधनेति वा, अतो सद्धितार्भमवश्य वक्तमहंसीति भावः। 
परं श्रीस्त्रामियादैन्यी ख्यातमेच । भावस्त्वयम्‌-कथाश्रबणादिनान्तर्ट्टीनां सतामन्तयो'मरूपेणामृतं तदभावेन च वहिदृष्टीनां काळरूपेण 
मृत्यु ददाति यतः, अतस्तद्वीय्यीणि ब्रृहीति; अथवा, अन्तर्वेहिश्च यानि पुरुपक्राळयोः रूपाणि तेः, तत्र श्रवणादिनान्तःस्थितेः सद्भि 
पुरुषस्य श्रीभगवतो रूपेः श्रीविष्ण्यादिसूत्तिभिः परमानन्दम्‌, तदभावेन च कालस्य रूपेवेहिःस्थिते य॑म दिभिरविबिध-ठुःखम्‌ ; किंवा 
बहिरिन्तश्च।मृत वहिरन्तश्च मृत्युमपि प्रयच्छत इत्यन्वयः । यद्वा, पुरूषरूपेण।न्त”यीमि हृषट्येत्यर्थस्तद्वताम्‌ , 'अ-कार-प्रश्‍लेषेणामृत्यु 
मोक्षं संसार-निवृत्तिलक्षण काले; प्राधान्देन सहजश्यामळवणे रूपश्च श्रीरघुनाथाद्यवता।रेरम्रतं प्रयच्छतत इति यथाक्रममेव योजना, 
मायया इच्डाशक्त्या; तथा च तन्त्रे--योगमाया च माया च तथेच्छाशक्तिरेव च | कमलाभूमिशक्त्याद्रेविद्वद्धि,, सेव गीयते ॥' 
इति; स्वेच्छया मनुष्यस्येव, त्वतो मनुष्यधम्मौतीतत्वात्‌; यद्वा, माययाप्यमनुष्यस्य मनुष्यलोकात।तस्य साक्ष।च्छीगरु डारोहण- 
रुद्रजय-त्रह्ममोहन। दिनंश्वैय्यप्रकटनात्‌ ; यद्वा, माया विचित्रलीला विविधा विचित्र-केतव॑ वा, यथा रासक्रीडोद्यमेऽपि 
धर्म्मोपदेशादि, तदुयु'क्तस्य मनुष्यस्य द्विसु त्वादिना राज, यद्वा, माया दया, माया द्म्भे कृपायाञ्च इति वबिश्वः,— 

तया मनुष्यस्य मनुष्याक।रं प्रकटयतः । एबं मृत्वयसृतप्रदानेनेश्वयग्रविरोषात्तथा मायामनुष्ग्रतया माघुय्यविरोषाच्चेकस्येवावतारि- 


त्वावतारत्वाभ्यां माहात्म्यविशेष उक्त एव ॥ 


स्क. १० पृ. अ. १ ब्र. वे. तो. ] अनेकव्याख्यासमलङक़्तम्‌ २५७ 


८ तत्र विशेषं प्रच्छति-रोहिण्या इति चतुर्भिः | संकर्षण इति श्रीदेवकीपुत्रेषु ( भी० ७।२४।५४ ) संकषणमहीश्वरम' 
इति संकषणाख्यया यः प्रोक्तः, स एव रोहिणीपुत्रो राम इति भेदो निरस्तः ॥ 

९. मुकुन्दो मुक्ति दातेति कंसस्य मुक्तिं दातुं पुय्योमेव स्थातुं योग्यो न च ब्रजे गन्तुमिति भावः; श्लेषेण 'मु' 
मुक्तिसुखं 'कु' कुत्सितं यस्मात्‌, स मुकुस्तं प्रेमानन्दं ददातीति त्रजमेव गन्तुमर्हति; तत्र च कं हेतुं त्याजार्थमुदभावयदित्यर्थः ` । 
सात्वतां भक्तानां पतिः पालक इति स्वभक्तयादव-पाळनार्थम्‌; यद्वा, सात्वतानां यादवानां पतिः स्वामीति तैः सहावश्यं वासो ऽपेक्ष्य 
इति भावः ॥ 


१०-११ । (१०) नलु कञ्चित्‌ काळं मधुपुर्या ततश्च द्वारकायामिति सुप्रसिद्धमेवेति चेतर्हि तत्र तत्र कृतं सवं कथयेत्याह- 
ब्रज इति दवाभ्याम । मधुपु्य्या च चसन्‌ इति तत्र वाससमये ऽन्यत्र कृतमपि तत्र तत्रेव पय्यंबसायितम्‌। को व्रह्मा, ईशो रूद्रः, तो 
बयते स्वमहिम्ना व्याप्नोतीति; किंवा अस्त्यर्थे बः, तौ सेवकोत्तमतया विद्येते यस्येति परमेश्वरतोक्ता । अतस्तत्र तत्र तस्य वासेन 
मघुपुरादभ्ुतक्रम्मीणि सम्भवन्त्येवेति भावः । अद्धा स्वयमेवेत्यर्थः ॥ 

११--देहमिति । मानुषं मनुष्याकारं परमसुन्दरं देहमाश्रित्य प्रकटीकृत्य, सश्चिदानन्द्घनत्वेन तस्य नित्यत्वात्‌. 
यढुपुर्य्या श्रीद्वारकायां विभोव्यौपकस्येति पाठान्तरे च; प्रभोः समर्थस्येति परनीनां बाहुल्यमभिम्रेतम्‌॥ 

१२ अहो तत्तद्विशेषा सयानभिज्ञेनान्ये कति प्रष्टव्यास्त्वया स्वयमेव सर्व्वे कथ्यन्तामित्याह--एतदिति । प्रष्टमन्य- 
च्चापरष्टमपि श्रीद्ठारकावासादि सम्बन्धि श्रीकृष्णस्य नराक्कतिपरमेश्वरस्यात एव विचित्रं चेष्टितं सर्व विस्तृतं यथा स्यात्तथा, मे मह्य 
वक्तमर्हसि । कुतः ? श्रद्दधानाय; हे सबज्ञेति श्रद्धवतेऽत्रश्यं वाच्यमेवेति त्वया ज्ञायत एवेति भावः ; ( धर्मज्ञेति ) पाठान्तरेऽपि 
तथैवार्थः । ननु, तत्‌ सर्वमहं वक्त न योग्योऽस्मि ? तत्राह--मुने सदा तन्मननकर्त्तरिति ॥ 

१३- अन्यथाधुनेव मत्प्राणा नियोीस्यन्तीत्याह--नेति । एषानशनतब्रतोत्था, सवी नर्थमूलतया प्रसिद्धा वा ; यद्वा, दुःख- 
प्रदत्वेन सर्वेरनुभूयमाना, यया हि मया झुनिगले मृतसपप्रक्षेपणापराधः कृतोऽतोऽ तिदुःसहात्यन्तदुःखेनेव सह्या, किंवा सो ढुमत्यन्त- 
मशक्यापि; तत्र हेतुविशेषः--त्यक्तोदमिति; यद्वा, अन्येरतिदुःसहृभपि मां सदा विविधभोगेन मृदुतरांगसपि तत्र च त्यक्तोदमपि 
न बाधते न व्यथयति ; किंबा कथा श्रवणादौ कञ्चिद्ठिन्रमपि कत्तु न शक्नोतीत्यर्थः; नवः सवोदो निह शो निषेघस्यात्यन्ता- 
पेक्षया । तत्र हेतुः--हरेः सर्व दुःखहरस्य भगवतः कथेवास्रतं संसारविस्मारणादिना परम-मादकत्वान्मधुरतरत्वाच्च। तत्‌ पिबन्तं 
परमभक्त्या सेवमानभित्यर्थः ; वर्तमानप्रयोगेण पानेऽविच्छेद उक्ती 5तस्तद्विच्छेदो5नुव्चित इति भावः ; यद्वा, पाने प्रवत्तमानमात्र- 
सित्यर्थं इति देवभोग्यादस्ृताद्विशेष उक्तस्तस्मिन्‌ पीते सत्येव लुद्राधाद्युपरमात्‌ । किञ्च, तत्र मुखमेवाम्भोज सुन्दराकारस्वादिना; 
तस्साच्च्युतं सारांशतया क्षरितमिति प्रसिद्धाम्रृतस्येच शोत्य-सोरभ्यादिना सर्त्वतापहारित्व-मनोहरत्वादिगुणविशेषो दशितः, 
श्री भागवतोत्तमसुखेन श्री सागवतकथाया साधुरीविशेषोद्यात्‌॥ 

१४- ताट्टश-तदुक्त्या परमप्रीतः सन्‌ श्रीबादरायणिः प्रयुक्तं प्रवृत्त इत्याह--एवमिति ईहशम्‌। भ्रुगुनन्दन | हे 
श्रीशोनकेति प्रहर्षोदयात्‌ , यद्रा, भागवतोत्तमानामयमेव स्वभाव इति सम्बोधयति। अथ तत्प्रश्‍नानन्तरमेव, स परमानिर्वचनीय- 
माहात्म्यः परमभागवतोत्तमतया प्रसिद्धो वा; यतो वेयासकिः--वेदठय़सनादृःयासस्तस्य पुत्र इति सववेद-तत्त्वज्ञतोक्ता । भगवान्‌- 
तल्लक्षणं श्रीविष्णुपुराणे ( ६।५।७८ ) 'प्रवृत्तिद्व निवृत्तिञ्च भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
इति, किंवा श्रीभगवद्भागबतयोरभेदाभिप्रायेण । अतएव विष्णुना गर्भ प्रविष्टेन भगवता रातं 'ब्रह्मास्जतो रक्षित्वा श्रीयुधिष्ठिरादिभ्यो 
दत्तम्‌ ; किंबा आदतं स्वीकृतमिति तस्यापि परमभागवतत्वमुक्तमत एव प्रत्यच्च्यं साघु साध्वित्येवम्‌ ; किंवा वक्ष्यमाणप्रकारेण 
विविधश्लाघया सम्सान्य; यद्वा, श्रीगुरुरयं यथा तेन विबिधौपचारंः पूजितस्तेरेब तं प्रतिपूज्य कृष्णस्य सर्वचित्ताकर्षस्य भगवत- 
श्वरितमतः कलो यत्‌ कल्मषं सुदुस्तरं पापं तदपि, यद्रा, सर्वपापहेतोः कलेरपि कि पुनस्तत्‌काळीनजनस्य कल्मषं दोषम्‌ ; यद्वा, किं 
तत्त्वं कि फलं किं वा साधनमित्यादिविषयकः कलिः कलह एव कल्मषं श्रीभगवन्माहात्म्यानिद्धोरात्तद्धन्तीति तथा तत्‌ श्रीभगवच्चरित- 
श्रवणादिनैव तन्माहात्म्यविज्ञानादशेषकलह्‌*दोषनिवृत्तेः ; यद्ठा, कलिञ्चात एव कल्मषञ््च सर्वंदुःखमूलं पापं संसारदुःखसेव वा 
हन्तीति सवदुःखहन्तृरबमुः्तम्‌; यद्वा, कथम्भूतं विष्णुरातम्‌ ? कलिकल्मषघ्नं कलिरूपकल्मषजयिनम्‌। सुखम्रदत्वं सुखमयत्वच्च 
कृष्णेत्यनेनेव ध्वनितम्‌ । ननु राजसभायां बिविधवासनमुनिगणोग्रे परमगोप्यं तं कुतः प्रकाशितम्‌? तत्राह--भागवतेति तेव्योख्या- 
तमेव; यद्वा, श्रीभागवत एव श्रीभागवत-शास्रमेव वा प्रधानं श्रेष्ठं परमादरणीयं यस्य सः, अनन्यापेक्षस्वादिति भावः । श्रीशुक 
इति प्रेमभरोदयेन झुकवन्मधुरमधुरभाषणात्‌ । तथा च ब्रह्मवेवत्ते व्यासं प्रति श्रीक्रष्णवाक्यम्‌-- व्यास ! त्वदीयतनयः शुकवन्स- _ 
नोल्ञं, ब्रुते वचो भवतु तच्छुक एव नाम्ना” इति । एवमम्र ऽप्यूह्यम्‌ ॥ 

१५--अतस्त्वयात्माहं मुनयोऽपि विबिध-दुवीसनामलतः शोधिता इत्याह-वासुदेवेति। पुनरुक्तिस्तस्येवोत्कषेख्यापनेन 
तन्निष्ठाथौ; कथायाः प्रश्‍नो5पि त्रीन्‌ त्रिविधान्‌; हि निश्चितम्‌; पुरुषानिति तेषामेव प्राधान्यात्‌; तत्र वक्तारं पुनातीति प्रश्नेनेव वक्तः 


१. मुं (ग, घ, ); २. हेतुमुदभावयत्‌ ( ख ); ३. तत्तद्‌-( ख ) । ४. तं ( ग, घ, ङ्‌ ) ; ५--कलि-( ग ) ; 
३३ 


२५८ श्रीमद्भा रावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ बृ. वे. तो. 


9 ७ तेने T वृ नकी त्रेणापि 
कथायाः सम्यक्‌ प्रवत्तनात्‌, श्रोतृनिति च तेनेव कथा-अवृत्त्या श्रवणसिद्धः; यद्वा, प्रश्ने भगवन्नामादि-सम्बन्धेनेव तन्मात्रेणापि 
सनता पावनात्‌; तत्र वक्तः ग्रष्टरचेकत्व तस्य तस्य च तद्योग्यत्वात्‌ अधिकारानपेक्षया सर्वेषामेब श्रीभगवत्‌ 'सम्बन्धमात्रेण 
पावने दृष्टान्तः - तस्य पाद्सलिल रांगा श्रीशाल्म्रामादिचरणामृतं बा ॥ 


१७ - हप्तेति देत्यत्वलक्षणम्‌; शतायुतेरित्यसंख्यत्वे तात्पण्येम्‌ । शरणं ययो आश्रितवती ।। 


१८--कयम्‌ ? तदाह- -गोरिति । गोरूपेति कृपाविशेषजननार्थम्‌; तत्रापि खिन्ना दुःखिता, अतएव करुण यथा स्यात्तथा 
रूदन्ती रूदन्ती,अतएवाश्रुमुखी अश्रव्याप्तानना; यद्ठा,करुणं रदन्ती रुदन्ती करुणस्वरेण क्रोशन्ती विलपन्ती वा । तथा च श्रीविष्णुपुराण- 
हरिवंशयोः--खेदात्‌ करुणभाषिणी' इति । यद्ठा, गोः प्रथिवी अश्रमुखी भूत्वा; विशेषेण योन्यादिव्यवधानराहित्येन नाभिक- 
मलादाविभचतीति विभुस्तस्येति साक्षाच्छीभगवत्पुत्त्रतोक्ता, अतस्तस्मै तं प्रति व्यसनं निजदुःखं सम्यगुक्तवती; स्वमिति पाठे 


स्वकीयम्‌ । तद्ठिरोषः श्रीविष्णुपुराणे ( ५।१।२१-२७ )-- 


तत्‌ साम्प्रतमिमे देत्याः कालनेमिपुरोगमाः । मत्त्यलोक समागम्य बाधन्ते5हर्निशं प्रजाः ।। 
काळनेमिहतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना । उग्रसेनसुतः कंसः सम्भूतः स॒ महासुरः । 
अरिष्टो धेडुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा । सुन्दोऽसुरस्तथात्यु्ो बाणश्चापि बलेः सुतः ॥। 
तथान्ये च महावीय्यो पाणां भवनेषु ये । समुस्पन्ना दुरात्मानस्तान्न संख्यातुमुत्सहे ॥ 
अक्षोहिण्यो हि बहुला दिव्यमूत्तिधराः सुराः | महाबलानां इप्तानां दैत्येन्द्राणां समोपरि ॥ 
तद्भूरिभारपीडात्तो न शकनोमामरेश्वराः | विभत्त मात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥ 
क्रियतां तन्महाभागा सम भारावतारणम्‌। यथा रसातलं नाह॑ गच्छेयमतिविह्लला' ॥ इति ॥ 


१९- अथेति मांगल्ये, श्रीभगवदवतारहेतूपसत्तेः,` यद्वा अनन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । भूमेर्वचनं वासनं वोपधाय्यीवधानेन 
श्रत्वा हृदि श्रृत्वा वा त्रिनयनेन सहित इति तस्य प्रथगुक्ति्भगवस्म्रियतमत्वे तस्य विशेषतः साहारय्रापेक्षया क्षीराब्धितीरे गमन तत्र 
लक्ष्म्या सह सदावस्थित्या सुलभत्वात्‌ सुप्रसन्नत्वाच्च ॥ ॥ 

२०- तत्र तीर एव गत्वा, न तु तत्रस्य-शवेतद्रीपाख्यश्रीभगवत्‌ पुय्यीमिति तस्या अपि दोलभ्यमभिप्रेतम; तच्च मोक्षधम्स 
श्रीनारायणीये व्यक्तमेव । पुरुषमिति सदा तत्र पुरि शयनाभिप्रायेण विराडन्तय्यामितया वा । समाहितस्तदेकचित्तः सन्‌; उपतस्थे 
भक्त्या तुष्टाव; कुतः ? जगतां नाथं विशेषतश्च देवानां देवं पूज्य जगत्पालनार्य देवैः स्तुत्यत्वादिति भावः । किवत, वर्षति कामान्‌ 
आकम्पयंति क्लेशानिति वृषाकपिस्तमिति प्रयोजनं 'चोदिष्टम्‌, पुरुषसूक्तेनोपस्थितिस्तस्य वेदिकतया भगवन्साहात्म्यविशेषपरतया च 
पुरुषोत्कर्षकोपयोगितया च तथा तदानीं गोकुछादिलीलानभिव्यक्त्या च सर्वस्तोत्रेभ्यः श्रेष्ठयात्‌ ॥ 


२१--गगने समीरितासाकाशजासदृष्टवर्तका मित्यर्थः; इत्यदृश्यमानेन श्रीभरावता नारायणेन तदीयेन वा केनचिदुक्तां 
समाधो तत्रापि गगने समीरितामिति परमादश्यत्वमुक्तम्‌, अग्रे श्रीवृन्दावनादौ तस्य तादृशाक्रीडया तदानीन्तनानां भाग्यविशेषबोध- 
नार्थम्‌ । ह स्फुटं हर्ष वा । पोरूषीम्‌--पुरुषो विराडन्तय्योमी नारायणस्तदीयामिति तस्यां तेषां विश्वासार्थं पुनः पश्चात्तथेव तदनुरूप- 
मेव विधीयतां युष्माभिः सव्वे रेवेति वा; हे अमरा इति तदेवामरत्वं नाम सिध्येदिति भावः ॥। 


२२ पुरुषमुखनिःसृतां गामेवार्थतः प्रतिपादयति-पुरेति चतुर्भिः । पुसा यस्याहमंशश्तेन पुरुषोत्तमेन पुरेवावध्ृत 
इति तद्विज्ञापनार्थं युष्मत्म्रयासेनाळमिति; यद्वा, अतएव तच्छुवणाथ स्वयं नाविभूंत इति भावः । अंशेर्निजाशेषांशेः सहोपजन्यता 
ु्त्रपौत्त्रादिरूपेण जनित्वा निकटे स्थीयतामित्यर्थः । यदुष्विति प्रायिकत्वात्‌, किंवा तत्सम्बन्धिनामपि पाण्डवादीनां तदन्तभोवात्‌; 
यद्वा, सुख्यत्वादीश्वराणामपीश्वर इच्छामात्रेण सद्यः सर्वं कत्त' शक्तोऽपि स्वकालशक्त्या यदा यत्‌ कत्तु युज्येत, तदेव तत्‌ 
करोतीति यथाकाळमित्यर्थः; स्वशब्देन काळस्यापि तदधौनतोक्तैव । यावद्भुवि चरेत्‌. प्रकटो भुवि वर््ततेत्यर्थः; अन्यथा तत्तन्नित्य- 
प्रियजनैः सह नित्यं श्रीव्रन्दावनादौ बिचित्रक्रीडां कुञ्चेतो5पि तस्यान्येरदृश्यत्वात्‌ ।। 

२३-यदुष्वंशेरुपजनने हेतुमाहइ--वसुदेवेति। गृह इति जीववत्‌ पितुः सकाशाढुत्पत्तिनिरस्ता, यतः परः पुरुषः 
पुरुषोत्तमो5वतारी श्रीभगवान्‌, प्रकटसठ्वे्वर्ययुक्तः सन्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव जनिष्यते प्रादुभंविष्यतीत्यंशावतारत्वमपि निरस्तम्‌ । 
तथा च पाद श्रीव्यासवाक्यम ,-- 

“ततो मामाह भगवान्‌. वृन्दावनचरः स्मयन्‌। यदिदं मे त्वया ट रूप दिव्य सनातनम्‌ ॥ 
निष्कळं निष्क्रियं शान्तं सचिदानन्दविग्नहम्‌ । पूर्ण पद्मपलाशाक्ष नातः परतर सम || 
इद्मेव वदन्त्येते वेदाः परमकारणम्‌ । सत्यं व्यापि परानन्दं चिदूघनं शाश्वतं परम्‌ ॥ इति । 


१. श्रीमागवत- ( ग, घ ) । २.--हेतुवसम्पत्तेः ( घ ); २. तथापि (ख़) । 


न” 





स्कं. १० पू. अ. १ बृ. वै. तो. ] अनेकञ्याख्यासमलङकृतम. २५९ 


अतस्तस्य भगवतः प्रियार्थं परिचर्य्यया प्रीत्युत्पादनाय; यद्वा, तस्य प्रियाः श्रीरुक्मिण्याद्याः श्रीराधाद्याश्च तासां सख्यार्थ- 
मत एव सम्यग्‌ भवन्लु, उक्तप्रकारेण जायन्तामित्यर्थः; यद्वा, सम्भवन्तु योग्या भवन्त्विति वरप्रदानम्‌; तथापि जनन एव 
तात्पर्यम्‌ ।। 

२४--अश्रतः पूड भविता अ्येछ्ठ्राता भविष्यतीत्यर्थः; स्पष्टतानुक्तिः सम्भ्रमात्‌ । तत्र योग्यतामाह-वसुदेवस्य 'चतुन्यू ह- 
प्रधानस्य कळा अंशाः, संकर्षणस्वात्‌ , अत एवानन्तः प्रलयेऽपि नाशरहितः; यद्वा, अपरिच्चछ्िन्नोऽत एव सहस्रवदनः श्रीवासुदेव 
गुणगाने सहस्रमुख इति निरन्तरानन्तभगवदूगुणगानपरता सूचिता । ननु किं तहि सक्तपाताळतळवर्त्ती धरणीधरः ? नेत्याह-स्वयं 
राजत इति स्वराट , अतस्तं विनान्यत्र स्थालुम शक्तिमिति भावः। अग्रतो भविता देवः? सर्व्वेषां पूजाह इत्यर्थः । ननु श्रीळक्ष्मणबदसो 
कनिष्ठता मेवाहति ? तत्राह--हरेः प्रियचिकीर्षयेति। पुरा श्रीरघुनाथावतारे तस्य सेवातिशयेन यन्त्रितस्य हरेभेक्तवत्सळस्याग्रज- 
त्वेनेव प्रीतिः स्यादिति तव्सम्पादनेच्छयेत्यर्थः । हरेरिति ताहशास्नेहेन तस्य मनोहरणात्‌॥ 

२५--बिष्णोविश्वव्यापकस्य भगवती मायाश्या शक्तिः, अत एव भगवतो सरवर्वशक्तियुक्ता । भगवतीत्वमेव दर्शयन्‌ 
तामेव काय्य-द्वारा विशेषेण ळक्षयति-ययेति; इति चिच्छरक्तिव्याबक्तिता सम्यगभविष्यति; अन्यथा श्रीयशोदादिमोहनाशक्तेः । 
काय्योर्थ इति श्रीयशोदा-मोहनादि-कार्यस्य सुगोप्यत्वात्‌ संकेतेनेवोक्तम्‌ ननु वयं देवा स्वदाज्ञाकारिणः एव, अनन्तश्च हरिप्रिय- 
चिकीर्षयेब भविता; सा तु परमस्वतन्त्रा, कुतस्तथा कत्ती ? तत्राह--प्रश्ुणा तदीश्वरेण विष्णुनादिष्टेति “यया सम्मोहितं जगत 
इत्युक्तम्‌ । ननु तहिं तस्यास्तत्र जन्मनाऽस्मत्हशान [मपि सम्मोहः सम्भवेदित्याशंक्याह--अंशेनेत्यंशेन भगवदंशेन सम्वलिता, 
अतस्तदिच्छानुसारेणेव मोहयिष्यतीति भावः ॥। 

२६--अमरगणान्‌ सुरसमूहान्‌ ; यद्ठा, अमरान्‌ गणांश्च, गणाः देवाुगा गन्धव्वाद्यः श्रीभगवञ्जन्मोत्सवादों गीत- 
वाद्यार्थसुपयुक्ताः । आदेशो योग्यत।माह्‌-प्रजापतीनां मरीच्यादीनामपि पतिः; यतो विभुः, उक्तार्थमेवेदम्‌ ; यद्ठा अत एव जराताम- 
मरगणानां वा प्रभुरिति । श्लेषेण श्रीभगवदवतारसाधनादिदानीमेव प्रजानां तत्पतीनाख पालकत्वं विभुत्वमपि सिद्धमिति । गीभिः- 
त्वमेव घन्योस्यचिरात्तन्मधुरमधुरपदे भूषिता भविष्यसि’ इत्यादिभिः | परमं सत्यलोकवर्त्तीतिबिदूरस्य- तत्रत्यमूत्तिमद्वेदादि-निज- 
परिवाराणां साक्षाच्छी भगवदवतारवात्तया सन्तोषणार्थम्‌ ॥ 

२७ श्रीमथुरायां श्रीभगवदवतरणं वक्ष्यन्नादो ततकारणमाह-शूरसेन इति द्वाभ्याम्‌। स्वगुणेः सर्वचित्तस्य मथनादूरै 
बिलोडनान्मथुरा, तां पुरी पुरीत्वेन प्रसिद्धाम्‌ , किवा तत्रापि पुरीं श्रीयमुनातटे पुरा भगवता श्रीशत्रुष्नेन वासितां नगरीम्‌ । 
माथुरान्‌ मथुरासण्डलसम्वन्धिनः; तानेव शूरसेनांश्च तदूभुक्तत्वेन तन्नाम्नेव प्रसिद्धान्‌ देशान्‌ बुभुजे उपबुभुजे; यद्वा, वुभुजे यतो 
यदुपतिर्यदुकुलश्रष्ठी ययातिशापेन राजत्वाभावात्‌ पतिरित्युक्तम्‌ , न च राजेति, अत एव बुभुज इति, अग्र च भूसुजामिति, पुरेति 
तस्य पूर्वपूर्वतरत्वात्‌ , तञ्चोक्तमेव नवमस्कन्धे ।। 

२८--तत आरभ्य सा सुप्रसिद्धा अनिर्व्बचनीयमाहात्म्या वा मथुरा सर्व्वयादवभूभुजां निखिलयढुवंश्यक्षितिश्रतां 
राजधानी कटकमभूत्‌ । र [जधानीति शूरसेनादीनां यदुपतित्वेन राजवद्वयवहारात्‌। सर्वेषामेव तेषां राजधानीत्यत्र हेतुविशेषमाह- 
यत्र यस्यां भगवान्‌ सवेश्वय्यंयुक्तः श्रीयुक्तः “सन्निहितस्तत्रत्यानां निकटे तिष्ठतीत्यर्थः; तत्र च मथुरेत्येव हेतुरज्ञयः, तया तस्यापि 
मनोविलोडनात्‌ । नित्यमितिक।लादि-दोषेण नान्यत्रेव बदन्तद्धीन“ निरस्तम्‌, अस्याश्च नित्यत्वात्‌ । तथा च पाद्मे श्रीभरावद्वाक्यम्‌' 
“अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः, पुरीं मदीयां पद्मां सनातनीम्‌ । सुरेन्द्रनागोन्द्रसुनीन्द्र-संस्तुतां, मनोरमां तां मथुरां पराक्कतिम्‌ ॥' 
इति । हरिः परममोहन-रासादिलीलया मनोहरः; एवव्व श्रीवेकुण्ठलोकादपयुत्कर्षः सूचितः । अत एवोक्तं पाद्मे पातालखण्डे 
'अहोमधुपुरी धन्या बेकुण्ठाश्च गरीयसी' इति ॥ 

२९_तत्रेव कंसकारागारे श्रीभगवतो जन्म वक्त तत्प्रसंगमारभते--तस्यां हीत्यादि; हि एव तस्यां श्रीमथुरापुय्योमेव 


कर्हिचित्‌ चिरकाले तथेवातीते सति कदाचिदित्यर्थः। शौरिः शूरस्य पुत्र इति देबककन्या-विवाह्योग्यतोक्ता । प्रयाणे च विवाहा- 
नन्तरं निजगृहः गन्तुम्‌ ॥ 


२०--उग्रसेनस्य सुत इति-स्वसृत्वसाधनार्थम्‌ ; तथा तदानीसुग्रसेनस्य तत्राधिपत्येन कंसस्यापि ताटशत्वबोधनार्थद्व । 
अत एव स्वणंमयेरसंख्ये रथेवतः सन्‌ जगद्धिसया कंसनाम्ना प्रसिद्धोऽपि, कसि-धातोः शातनार्थ्वात्‌ । हयानां रश्मीन्‌ जमाह, 
स्वयमेव सारश्यमकरो दित्यर्थः । किमर्थम्‌ ? स्वसुर्दे वक्याः प्रियं कत्तुमिच्छया; पाठान्तरेऽपि स एवार्थः । भरनी-शब्द्स्यापि वृत्तः; 
तथा च द्विरूपकोषे -'भग्नी च भगिनी चव? इति। अत एव माघमाहात्म्ये-'विप्रं तं प्रति सबीस्ता वयसानुपमाः पुनः । शोभन्ते 


स्म यथा भग्न्योर्मिथस्ताः स्वसखीवृताः ॥' इति तस्याममुष्य महास्नेहः सूचित; । एतदादिकं सर्वं कंसस्य वक्ष्यमाण-दुश्चेष्टयात्यन्त- 
खळत्व-ज्ञापनार्थम्‌ ॥ 


१. अग्रतो भवनादेव देवः ( ख ); २. वेदाज्ञाकारिण (क ), त्वदाज्ञाकारिण ( ख ); २. मथाद्‌ (ग, घ, ङ्‌ ); 
४. श्रीकृष्णः ( ख ); ५ नान्यत्रवान्तर्द्धानं (ग, ख ) । 


२६० श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १ वृ. वे. तो. 


२१-२२--किञ्च, तादश-महोत्सवे तादृशं क्रोय्य न किल सम्भवेदिति विवाहोत्सवं त्रिभिर्वणयन्‌ आदावुपस्कर- 
प्रदा नमाह--चतुरिति युग्मकेन' । हेम्नां माला माल्यं पंक्तिवी, तद्वतान्‌। एतदयरेऽप्यनुसत्त॑व्यम्‌`। त्रिषट्‌शतसष्टादश शातानि। 
सुकुमारीणां नवयोवनानामित्यर्थः । सम्यगूविचित्रोत्तमवस्रभूषणादिना यथाविध्यलंकृते । प्रकर्षण परमश्रद्धया साधुप्रकारादिनादात्‌ । 
याने प्रयाणसमये, 'यानेः इति पाठे ( शिविकादिभिः सहिते, तासां स्वयं पादव्रजनाक्षमत्वात्‌। तावत्‌ प्रदाने हेतु--दुहिलषु 
दुहितरि वा सर्वकनिष्ठायां तस्यां वत्सल इति ॥ 

३३--प्रयाणस्य प्रक्रमे आरम्भे; समं युगपत्‌, यद्वा, अन्यूनाधिकरूप यथा स्यात्‌ , सुमंगळब्च शोभन-झुसध्वनि यथा 
स्यात्तथा नेदुः स्वयसवाद्यन्त । एतच्च भाविशुभलक्षणम्‌ । तातेति® वात्सल्येन सम्बोधनम्‌ , श्रीभगवदवतारासन्नतादिना प्रहषौत्‌ ; 
किंवा, तारशमहोत्सवे भाव्यनथोपात-स्मरणेन शोकवेगात्‌ ॥ 

३४ -प्रम्रहिण गृहीताश्वपाशम्‌ , गर्भोऽभक्ः; तथा च विश्वः--'गर्भो भ्र णेऽभके कुक्षो' इत्यादि । अबुध हे मूर्खेति 
शत्रुमातृवहनात्‌ स्वमरणाचचज्ञानाद्वा; कंसस्य भगिनी विषयकस्नेहेन सदूवृत्ततया तत्कारणोत्थापनार्थं व्यग्राणां देवतानासाकाशा- 
बाणीयं “ज्ञेया । नयसे भत्त गृह्‌ प्रापयसि “वह्से’ इति पाठेऽपि स एवार्थः; किन्तु बाहनवद्वहसीति श्लेषः ।। 

३५--इत्युक्त इति तद्वाङमात्रेणेव, न तु तदथविचारणादिनेत्यर्थः; यतः खलोऽधमः, क्र रो वा, यतः पापो दुष्टः, पाप- 
स्वरूपो वा, अतो भोजानां यादव-भेदानां कुलपांसनः, अतएव हुन्हुमारव्धः, आदिकर्म्मणि कर्त्तरि क्तः, सद्यः प्रवृत्तः । तत्प्रकार- 
माह-खड्गपाणिरिति, प्रमहान्‌ विहाय दक्षिणेन करेणासिमुद्यम्य वामेन केशबन्धे तामग्रही दित्यर्थः ।। 

३६- जुगुप्सितं निन्दितं कम्म यस्य तम्‌ , भगिनीवधे प्रवृत्तः, नृशंसं सद्यस्तारशस्नेहत्यागात्‌ ; निरपन्रपं तादशोत्सवे 
सर्वलोकाम्रेऽत्यन्तविकम्मोद्यमात्‌ । विशेषणानामेषामुत्तरोत्तरं दुष्टत्वे श्रेष्ठयम्‌; एबं तस्य महादुश्चेष्टायाः पुनः पुनर्निन्दा । 
महाभाग इति तेव्योख्यातमेव । तत्र स्वस्य श्रीवसुदेचस्य जन्भनि हर्षेण देवतेव॑ आनकदुन्डुभिघोषस्तेन सूचितो यः स्वस्माद्‌ 
वसुदेवादूभावी भगवदवतारस्तेन हेलुना स्वस्माच्छक्यप्रतीकारता सम्भवतीत्यर्थः । अयमुक्तो हेतुः। किख, परिसान्त्वयन्नित्यत्र 
परीत्यस्य लेखकश्रमादिति; अथवा, परमभाग्यवानिति तस्य महाधेय्योदिकं सूचितम्‌ । अतएव परिसान्त्वयन्‌ , तेव्यौख्यातमेव; 
यद्वा, सान्त्वनपूर्वकं साम्नायुक्तिभेदेन ( युक्तिभिभेंदेन ) स्नेहोत्पादनेन च क्रमेण प्रबोधयन्‌। तत्र पञ्चविधं साम, भेदश्च 
द्विविधः; तथा चोक्तम्‌--*सम्बन्ध-लाभोपक्ृतिरभेदो गुणकीत्तनम्‌ । साम पञ्चविधं भेदो दृष्टादष्टभयं बचः ।। इति ॥ 

३७-_तत्रादौ साम्ना प्रबोधयति*--श्लाघनीयेति। शूरेयुद्धधीरः । भवानित्यादरात्‌ | स्रियं तत्रापि भगिनी तत्रापि 
तद्विवाहोत्सवे कथं हन्यात्‌? अपि तु हन्तुं ने वार्हतीत्यर्थः; अन्यथा शोय्ययशसोहीनिः । तत्र श्छाघनीयेति गुणकीत्तनम्‌ , भोजेति 
सम्बन्धः, भगिनीमित्यभेदः, कथं हन्यादिति स्त्रीवधनिवृत्त्या यशोलाभः, उद्ठाहेति सन्ततिवृद्धयोपकारः । श्लेषेण शूरेरम्लादिभि रेव, 
न तु पण्डितेः साघुभिवी कश्चित्‌ । भोजानां कतिपयानां केषाञ्चिदेव याद्वभेदानां यशस्करो न त्वन्येषाम्‌ । यद्वा, भोजा भोगपरा 
भोजका वा देवान्नमोजिनो दुष्टास्त एव यशस्करा यशःख्यापका यस्येति ॥ 

३८-युक्तिभिः षट्श्लोक्या प्रबोधयन्नादो मृत्योरपरिहाय्यत्वमाह--मृत्युरिति । जन्मवतामिति यथा जन्म तथा 
मृत्युरप्यबश्यं भवेदिति भावः । अतएव देहेन सह जायत इति तदेव निद्धोरितम्‌ ; तथा चोक्तम्‌ ( गी० २२७ ) 'जातश्य हि ध्रुवो 
मृत्युध्र बं जन्म स्तस्य च' इत्यादि । हे वीरेति सलाळनसम्बोधनम्‌ ; श्लेषेण युद्धमात्रे समर्थ, न तु विचारादाबिति। यद्वा, ननु 

मद्वीय्यौन्सृत्युनं प्रभविष्यति ? तत्राह वीरस्यापि देहेन सहेति; अतः प्राणिनां सर्वेषामपि ध्रुव एव मृत्यु: । वा-शाब्दाभ्यां पक्षयो- 
योरपि प्राधान्यं बोध्यते; वे एव, तत्प्रसिद्धमे वेत्यर्थः ।। 
३९--ननु, सत्यं मृत्युभवितव, किन्तु देहाभावेन भोगासिद्धया कञ्चित्‌ काळं भोगार्थं देहरक्षा युक्तेव ? तत्राह 
देह इति । पञ्चत्वमिति पञ्च भूतेरारव्धत्वेन ) विकारित्वात्‌ पञ्चभूतात्मतापत्त्या तस्य सर॒त्युघ टेतेवेति भावः। देहीति देहादिभिन्नत्वेन 
तस्य नाशो निरस्तः । देहान्तरप्रातौ हेतुः--कम्मानुग इति, कम्मणामवश्यभोग्यत्वात्‌। न च तत्र प्रयासोऽस्तौत्याह्‌- अवशाः, 
कर्म्मवशात्‌ स्वत एव तत्सिद्ध रित्यर्थः | अनुत्यजत इत्यन्वयः, आत्मनेपद्माषम्‌ ॥ 

४०-देहीति; अन्यथा मध्ये किञ्चि हदेहाभावेन देहित्वासिद्ध रिति भावः। सा च नेव घटेतेत्याह्‌- कर्म्म॑गतिं गत इति ॥ 

४१--एतच स्वानुभवसिद्धमपीत्या शयेन दृष्टान्तान्तरमाह-स्वप्न इति। हि एव तदेव । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌। यद्वा, 
ननु देदादात्मनो भिन्नत्वे सतीदं घटेतापि ? तच्च न सम्भवति, मरणादो कदाचिदप्यात्मनो भिन्नत्वालुपलम्भात्‌ ? तत्राह-- 
स्वप्न इति । अर्थः स एव; स्वप्ने मनोरथे च स्वदेहाभिमानपरित्यागेन देहान्तराभिनिवेशेनात्मनो देहात्‌ प्रथक्‌त्वसुपलभ्यत एव, 
तथा मरणेऽपि ज्ञेयमिति भावः । एवं कर्म्मवशाहेहान्तरं प्राप्येव प्राक्तनं देहं त्याजतीति देहप्राप्े रावश्यकतां हढीकृता ॥ 


१. द्वाम्यां ( ख ); २. अनुवष्य॑म्‌ ( ख ); २. हे तातेति ( ख, ग ); ४. 'स्वमरणाद्ज्ञानाद्वा, ” `` देवतानामाकाझवाणीयं? 
इति टीर्काशः ख-करलियेः पाठः, “घ--ङ्‌' ग्रन्ययोर्नास्ति । ५. बोघयति ( घ, ङ्‌) । 
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२--ननु, सत्यं भविता देहामात्रम्‌ , किन्तु पुनर्मनुष्यदेहो 5तिदु घेटः ? तत्राह--यतो यत इति | देवेन 'चोदितमिति-- 
तदर्थ प्रयासान्तरं निरस्तम्‌ । विक्रारात्मकमिति--मृत्युकाले5प्यशान्तत्वमुक्तम्‌। माया भागवती, तया रचितेष्विति देहवेचित्री 
चोक्ता' । असो अविवेकी देहादेभिन्नोडपीति वा, प्रपद्यमानो मन्यमानः | मनुष्यदेहस्य प्राप्तौ तवेच्छा दृश्यते. तया च तत्प्रापकं 
देवमनुमीयते; अतः सो5प्ययत्नेन घटेतेवेति भावः 


४३--ननु भवतु साधारणनरदेहः, राजदेहः सुदुलभः ? तत्राह-ज्योतिरिति। अदो निष्कम्पत्वेन ख-स्थितमपि स्वमाया 
स्वाविद्या, स्वस्मिन्‌ श्रीभगवन्माया वा, तयेव रचितेष्विति मिथ्यात्वं बोधितम्‌; अन्यत्‌ सव तेव्याख्यातमेव । यद्वा, “यतो यतः' 
* a € ~ यभोगे ~ 
इत्यनेनेब राजदेहम्राप्तिः साधिता । फलोन्मुखकम्मप्ररित-मनोऽभिनिवेशेन मरणसमये राज्यभोगेच्छया, “मरणे या मतिः सा 
गतिः? इत्यादि-न्यायेन पुराः राजत्वसम्भवात्‌ । ननु अस्तु नाम जन्मान्तरे राजदेहलाभः, तथापि गर्भे बाल्ये च सम्यग्विषयभोगासि 
द्ध रेतद्द हरक्षार्थ प्रयत्नो युक्त एव 0 तत्राह-उ्योतिरिति। यथा जलादिषु प्रतिबिम्बं चन्द्रादिक ज्योतिर्वायुवेगानुगतमेव सत्‌ कम्पादियुक्त 
प्रतीयते ,तथा गुणेषु विषयेषु रागानुवर्ती सन्नेव जीवो विशेषेण मुह्यति-इदसुपसुक्तमिद्च नेत्यादिचिन्तया विकलो भवति; अतो 


बाल्यादौ रागविशेषाभावात्तदानीं विपयोपभोगाठुःखं न स्यात्‌ , यथारारां विषयोपभोगेन सुखश्चास्यादेवेत्यलं मृत्युप्रती 
कारेणेति भावः | 


अथवा,--(४२) ननु सत्यं देहो भावी, सदेष्टविषयभोगस्तु दुलभः तत्र, ह--यत इति । गुणेषु शब्दादिषुविषयेषु मध्ये 
यं य प्रति मनो धाबति, तं त देही आप प्राप्तः,--निधोर-विवक्षयातीत-निर्दै शः प्राप्नोत्येवेत्यथः । तत्र हेतुः--मायेति, तेपामपि 
मनोमयत्वादित्यथः अतो न तत्साधने प्रयासो 5पीत्याह--प्रपद्यमानस्त त विषयमुपभु ञ्जानस्तेन तेन विषयेण सहेव जायत इति 
बाल्यमारभ्येव तत्तत्भोगसीद्विरूक्ता ॥ 


(४३ ) ननु, तथापि वेदग्ध्यादिगुणान्‌ बिना तत्तदू भोगसुखं सम्यक्‌ न स्यादतः सबरवंगुणयुक्तोऽय देहो यत्नाद्रक्ष्य एव ? 
तत्राह--ज्योतिरिति । मिथ्या भूतेष्वपि विषयेषु रागमात्रेणव विमुद्यति--अहो रूपमहो सोरभ्यमहो स्वादुता’ इत्येचमासक्तिं याति 
न तु विचारेणातस्तदथ भगिनीवधो नोपयुक्तइति भावः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ 

४४--एवं श्रीकृष्ण-कथारम्भे मृत्योरावश्यकतायास्तथात्मनो विचित्रदेहप्रा पेदे ह्‌।द्विन्नताया्च तथा विषयमायिकतादेश्व 
प्राक प्रसंगः, तत्तज्‌ज्ञान विना स्वहिताननुसन्धानेन श्रीभगवतकथायामपि तस्यां रूच्यनुत्पत्तरिति दिक । एवमम्रेऽन्यत्रापि सर्वत्र 
तत्रेव तात्पय्यमुह्यम्‌ । तथाविध उक्त जन्मादिप्रकारकः स पुमान्‌; यद्वा, द्रोहं नाचरेदित्यत्र हेतुः--यत आत्मनः क्षेमं निरन्त- 
रमिच्छन्‌ स द्रोग्धापि तथाविधो द्रुह्ममाणजनसहृशः, निजदुःखानुमानेनान्यस्यापि दुःखदशनादित्यर्थः । एवं कृपामुत॒पादयति 
यद्वा, सोऽपि तथाविधो द्रग्धः स्यात्‌; तत्र हेतुमाह--द्रोग्धुरिति : एवं ृष्टादृष्ट-भयप्रदशनेन द्विविधो भेदः ॥ 


४५--अत्युम्र स्तुति सामेवोचितमिति पुनस्तदेवाह--एषेति नवोढा; कृपणा दीनस्वभावा भयेन रोद्नादिपरेत्यर्थः 
पुत्त्रिकोपमा तब पुत्त्रीलुल्या इति स्नेहं जनयति; यद्वा, पुत्तलिकासद शी भद्राभद्रानभिज्ञत्यर्थः; अतएव कल्याणीं निरपराधामित्यर्थः 
~—विशेषणानामेषामुत्तरोत्तरकल्याणीत्वे श्रेष्ठ्यमुद्यम्‌। दीनवत्सल इति श्लेषेण दीन म्रृतप्राय वत्समेव लाति विप्रेभ्यो ददाति; किंवा, 
दीनादपि वस्समपि लाति गृह्णातीति निन्देव ॥ 


६--भेदेरिति बहुत्वम्‌ ,-भृत्युसूचनेन भेदस्य गौरवात; यद्वा, एवमुक्तसटशैरन्यश्चेति ज्ञेयम्‌ । पुरुषमदन्तीति 


पुरुषादा राक्षसा अघादयस्तान” भक्षकेषु सामादीनां बेयथ्य युक्तमेवेति भावः। सामादिभिरप्यनिवृत्तबिस्मयेन सम्बोधयति-हे 
कोरवेति; यद्वा, कोरवो दुर्य्योधनस्तदूवद्‌ स्वकुळनाशाका ये पुरुषादास्तान्‌ ॥ 


४७--तं हननार्थं निबन्धमाग्रहम्‌, काळं समयं मृत्युं वा प्रतिवोढुं वञ्चयितुसित्यर्थः । तत्र काळवञ्चने, किंवा तदानीं 
सद्य एवेत्यर्थः ॥ 
८--अपोह्य! प्रतिकार्य्यः परिहार्य्यो वा, बुद्धिबळयोः किंवा बुद्धेवंलं सामथ्य तस्योदय उत्कषस्तदवधि । असो कसो 
मृत्युवौ । अपराध उपेक्षादोषः। देहिन इति देहपरतन्त्रस्य जीवस्य ततोऽन्यत्रासक्तः; किंवा देहाभिमानिनोऽपि देहसम्बन्धिजनरक्षया 
दोषो न स्यादिति भावः । तथा चोक्तम्‌ ,“यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोष इति ॥ 


४९--पुत्रान्‌ अष्टमेतरान्‌ सवीनपि प्रकर्षेण दृत्त्वा जातमात्रेणेव* साक्षात्‌ सुखमर्पयित्वा, मृत्यब इति तस्य साक्षान्मृत्यु- 
रूपत्वात्‌ ; यद्व, तं प्रति प्रदानेन सद्यो मृत्युप्राप्तेः। कृपणोमिति प्रi।गृदीनजनरक्षोचितेति भावः । सुता इत्यष्टमो गभ इत्याकाशा- 
वाण्या पुत्राष्टकत्वात्‌। अयञ्च गूढो भावः--यद्यको द्वो वा जायते, तदाषष्टमपुत्रत्वाभावेन युक्त्या तस्य शांका निरस्य रक्ष्याबपि 
स्याताम्‌; यद्वा, बाहुल्याभावेन पुत्रानिति बहुपुत्रसमप॑णप्रतिज्ञाया हानिरपि छलेन सह्या श्यादिति विपय्यंयोऽपि सम्भवेदित्यर्थः । 


१. प्रोक्ता (ग); २. पुनः (ग)। ३. संस्तुति--( घ, ङ ); ४. ज्ञातमात्रेणेव ( ख ), जातमात्राणेव (ग ); 


२६२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ९ ब्र. वे. तो. 


यत उपस्थितो5पि' मृत्युः श्रीमाकण्डेयाजामिल-सत्यवदादीनां निवत्तते, निबृत्तो5पि कुश-नमुचि-हिरण्यकशिपुप्रभ्रतीनां पुनरापतेत्‌ ; 
यतो धालुरीश्वरस्य गतिरिच्छा दुरत्ययानतिक्रम्या दुर्या वेत्यर्थः ॥ हि 

५० ४१--हि एवमेव जन्तोः प्राणिमात्रस्यापि हेतुरदृष्टं दुर्विभाव्यः केनाइष्टेन कस्य कदा किं स्यात्तत्तकेयितुमशक्य- 
मित्यर्थः । अत्र संयोगस्योक्तिट्टष्टान्तत्वेन, किंबा सामान्यतो5दृष्टस्य स्वभाव-बोधनार्थमिति कर्मशक्तेटुर्बितक्यतया मद्गालकादप्यस्य 
मत्यु: सम्भवेदेवेति भावः । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌; यद्वा, एवमेब जन्तोरप्यदृष्टतो55न्यन्मरण-जीवनयोः कारणं नास्त्येवेत्यर्थः । 
अतः कसस्याशुभाददृ्ष्टान्मरणम्‌ , मत्पुत्रस्य च शुभाज्जीवनमेवेति भावः;--अन्यथा ( भा० १०।१।३४ ) - 'अस्यार्स्वामष्टमो 
गर्भो हन्ता? इति देववाक्यवेयथ्योपत्त;' ॥ 

५२--पापसपि बहुल।द्रपूर्वक पूजयामास स्तुत्यादिना सम्मानितवान्‌ ॥। 

५३ - ततश्च क्र रं निदेयमपि तं पुनरत्रवीतू। प्रत्यग्रबदनाम्भोजः सद्यो बिकसितपद्मवत्‌ प्रसन्नमुखः सन्‌ प्रहसन्‌ ; 
“प्रसाय्ये वदनास्भोजम्‌? इति पाठः स्पष्टः । विश्वासाय तं प्रत्यात्मनोऽन्तःप्रसादो वोधितः, वस्तुतस्तु दूयमानेन मनसा विशिष्टः ॥ 

५४- सौम्य ! हे शान्तप्रकृते | अन्तःप्रसादबोधनाथमेव पूर्व्वंवद्त्र श्ळेषार्थोऽपि न स्पष्टः । अन्यत्तेठर्याख्यातम्‌ । यद्वा, 
यतो यस्या वाचः सकाशात्‌ सा यथाह्‌, तथा तेन हि भयमस्ति, किन्स्वष्टमपुत्रादेच; तथापि तव हिताथँ तमेकमपंयिष्यामीति किम्‌ , 
अपि तु सव्वोनपि सम्यकर्नेहादि-परित्यागेन स्वयमेव सद्योऽपैयिष्यामीति दुष्टकंस-सन्तोषार्थमु्तम्‌ । 

५५-सुह्ृदो भगिन्या वधात्‌ , सुहृदिति पिठृव्य-पुत्त्रीत्वेन भगिनीत्वस्यातिनेकट्यवो घनार्थम्‌ । श्लेषेण, शोभनह्ृदयेति, 
तस्या अपि निम्मळचित्तत्वेनाकापठ्यमाळक्ष्य वधान्निवृत्त इति भाबः । किव्च, तद्वधान्निवृत्त्या सुह्ृदामन्येपामपि वधान्निवृत्त इति 
सूचयति,तस्यां सर्व्वेपामेव स्नेहभरेण तद्ववे तेषामपि बधप्रसक्तेः, किंबा देबकादिभिः सह युद्धयापत्त्या तेषां वधासम्भवात्‌ । 
तद्वाक्येति तेव्यौख्यातम्‌ ; यद्वा, तद्वाक्यस्य सार अन्तरोऽर्थभागस्तं विचारयन्‌ , सारग्राही कृपाशीलोऽसीत्येवं स्तुत्वा , प्रकर्षण 
गीत-वाद्यादिनाविशत्‌ । इदमपि तदूविशवासजननार्थमेव, अपिशब्दात्‌ कंसोऽपि, पथि तस्मात्‌ स्थानादेव निवृत्तः स्वगृहं 
प्रविष्ट इति । | 

५६--अथेति माँगल्ये; काल उपावृत्ते कतिपयकाले गते सतीत्यर्थः 2 ( वि० पु० ५।२०।४४ ) “युवेव वसुदेवोऽश्रद्विहायाभ्यागतां 
जराम्‌? इत्यादिःश्रीविष्णुपुराणोक्तः; “वृद्धौ तवाद्य पितरो? इत्यादि-श्रीहरिवंशोक्तेश्वानुसारेण प्रायो वाद्ध क्यान्तिके श्रीभगवदा- 
विभोवात ; सा सर्व्वस्य देवता पूज्येत्यर्थः | कन्यां सुभद्राम्‌। अनुवत्सरमेव प्रत्यव्दमेकेकश इत्यर्थः; तच्च सत्वरमेव श्रीभगवदव- 


तारार्थम्‌ ॥ | 

५७ _कोत्तिमन्तमिति पूर्व्वजन्मनि स्मरः कीत्तिर्माश्चेति नामद्वयं तस्यासीदित्युह्यम्‌ यद्वा, जातमात्रस्येव देशाचारेण 
गाणकादि-क़्तं तन्नामेति । स क्ृत-प्रतिज्ञोऽतिविहरलः परमभीतः ॥ 

५८-तु वितर्के;|किं ठुःसहमपि तु सर्व्वमेव सुखेन सह्यमित्यर्थः | एवमग्रेऽपि, अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌; यद्वा साधूनां सर्व्वसहत्व- 
दाढ्योर्थ विदुषामित्यादिक दृष्टान्ततया ज्ञेयम्‌ । यद्वा, कृच्छेणेत्युक्तम्‌९। ननु तादृशं दुःखं कथं सोढम्‌ ? तत्राह--किं दुःसहमिति । 
ननु, ततो देशान्तर कि न गतः? तत्राह्‌--विदुषां श्रीमथुरामाहात्म्यं किंवा तस्यां भावि-भगवदबतारं जानतां ततो ऽन्यत्रापेक्षा 
नास्तीत्यर्थः । न च मन्तव्यम्‌--तेन स्वगृहं त्यक्त न शक्यत इति; यतो धृतात्मनाम्‌-संयतचित्तानां गृहाद्यासक्तिरहितानामित्यर्थः- 
किं दुस्त्यजम्‌ ? यथा कदय्योणां। कुल्सिताचाराणां किमप्यकृत्यं नास्तीत्यर्थः । यद्ठा, ननु श्रीदेवकीहस्तेन कुतो नार्पयत्‌ ? 
पुनस्तद्ठधशंकयेत्याह --किमकाय्यमिति ॥ 

५९ समत्वं पुत्रापंणेन शत्रों मित्रे च तुल्यताम्‌; “अममत्वमः इति पाठे पुत्रस्नेनत्यागम्‌ । सत्ये सत्यवाक्ये 
च--काराद्धे य्य च । एव अपि, व्यवस्थितिं परमनिष्ठामपि तुष्टमनस्त्वादेव प्रकर्षण हसन्‌; हे राजन्नित्याश्वर्य्येण सम्बोधनम्‌ ; 
यद्ढा, राजमानः सन्‌ , विशेषणानामेषां यथोत्तरं हेतुमत्तोह्या ॥। 

 ६०-- हि ततो5स्मादभयं मम न विद्यते; “अस्ति मे? इति पाठः स्पष्टः। तत्र हेतुमाह--अष्टमादिति। युवयोरित्यन्यस्यां 
जातोऽपि व्यावत्तितः । विहितो विधात्रा । किलेत्याकाशवाण्याः प्रसिद्ध द्योतयति ॥ 
 ६९-यथोच्यते तथेति; किंवा एवम स्त्वित्युकत्वेत्यर्थः । नामानन्दत न प्रतीयाय। कुतः? असतः खळस्याविश्वसनी- 
यस्येत्यर्थः; यतोऽविजितात्मनोऽस्थिरचित्तस्येत्यर्थः ।। 

६२-६४ त्रजेत्वदेधिकारवर्त्तिनि श्रीमाथुरगोष्ठे अन्यत्रत्या व्यवच्छिन्ना योषितः श्रीयशोदाद्याः,-तन्नामाग्रहणं गोरवात्‌; 

द्वितीय-च-क्रारेण तत्युत्र-्रत्यादयः; देवताशब्देन श्रीभगवत्पाषंदा अप्युक्ताः; प्रायशब्दस्तत्र केषाब्रिद्देत्यत्वात्‌ । हे भारतेति यथा 


१. यदुपस्थितोऽपि ( घ, ङ्‌ ); २. देववाक्यरवयर्थ्यापत्तिः ( क, ग ) । २. कृपणेत्युक्तम्‌ ( क, ग, ध, ङ्‌ ॥ 





स्कं. १० पू. अ. १ ब्र. वे. तो. ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम २६३ 


भरतवंशे भवत्पितामहादयो देवता इति भावः । भोजादयस्तदीया अपि सर्वे देवता-प्राया इत्याह--कसं प्रति अनुत्रता भक्ताः, 
ज्ञातयः सपिण्डाः, बन्धवः सम्बन्धिनः, सुहृदो मित्राणि; भगवान्‌ सर्व्वज्ञः,--कंसस्य शान्त्या शीघ्र श्रीभगवदवतारो न स्यात्‌ 
न च तस्य पित्रोः सुखपूर्वक गोबु ले गमनम्‌ , नापि पूतनावधादिविचित्रलीला सम्भवेदित्यादिकं चिन्तयन्नित्यर्थः; यद्वा, परम- 
द्याळुरित्यर्थः, शीघ्रं श्रीभगवदवतारकारणोत्थापनेन जगतामेव हिताचरणात्‌ । अतस्तं प्रत्यसूया न कार्येति भावः। संशयामास 
स्वार्थ इण्‌ शशंस । तद्विशेषञ्च श्रीहरिवंशे ( विष्णु-पु० १।२-९, १३,१५ ) -- १ 


'त्रिविष्टपादापतितो मथुरोपवने स्थितः। प्रेषयामास कंसाय स दृतं मुनिपु गवः ॥ 
स दृतः कथयामास नारदागमनं नूपे। स नारदस्यागमनं श्रत्वा त्वरितविक्रमः ।। 
निजंगामासुरः कंसः स्वपुय्योः पद्मलोचनः । स ददशोतिथि श्लाध्य देवर्षि वीतकल्मषम्‌ ॥ 
तेजसा जलनाकारं वपुषा सूय्यंवच्चसम्‌ । सोडभिवाद्यपये तस्मै पूजां चक्रे यथाविधि ॥ 
आसनद्वाभिवणोभं विसृज्योपजहार' सः | निषसादासने तस्मिन्‌ स वे शक्र-सखो मुनिः॥ 
उवाच चोग्रसेनस्य सुतं परमकोपनम्‌ । पूजितो5हं त्वया वीर! विधिदृष्टेन कर्म्मणा ॥ 
गते त्वेवं मम वचः श्रयतां शृह्यताश्च वे । अनुसृत्य दिचो लोकानहं ब्रह्म-पुरोगमान्‌।। 
गतः सूय्येसखं तात ! विपुल मेरुपर्वतम्‌ । सोऽहं कदाचिद्देवानां समाजे मेरुमुद्धनि ॥ 
संगृह्य वीणां संसक्तामगच्छ ब्रह्मणः सभाम्‌ | तत्र मन्त्रयतामेच देवतानां मया श्रतः । 
भवतः सानुगस्येह वधोपायः सुदारुणः ॥' इति ॥ टा 


६५-६६(६५)--विशेषेण पुनर्नेतिशंकापगमादिना पुरीतो निर्गमे सति । अस्य परश्लोक-पुवीद्धे नान्वयः । ऋपषेः साक्षा- 
नमर लज्जायुत्पत्तः, किंवा तेन तन्निवारणस्य शंकया; सत्वा ज्ञात्वा; स्वस्य कंसस्य वधं प्रति तदर्थं विष्णुञ्च देवक्या गर्भे सम्यक्‌ 
सवेश्वय्यपरिपूर्णतया भूतमाविभू तं विष्णुं प्रवेशनशीलमिति श्रीदेवकीगर्भ प्रवेशः सम्भावितः,--भविष्यत्यपि" भूतनिद्देशः 
सामीप्यात्तन्िद्धाराद्वा; यद्वा, गर्भ सम्भूतं सम्भूतियंस्य तं मत्या सम्भूतिमिति पाठोऽपि कच्चित्‌ । तऊज्ञानं श्रीनारद्वचनादपि, तथा 
च तत्रेव हरिवंशे, ( विष्णु-पु० १।१६-१९ )-- 


'तत्रेपा देवकी या ते मथुरायां पितृष्वसा । योऽस्या गर्भो5प्रमः कंसः स ते मृत्युर्भविष्यति ॥ 
देवानाञ्चष सर्वस्वं त्रिदिवस्य गतिश्च सः। परं रहस्यं देवानां स ते मृत्युर्भविष्यति ॥ 
परतोऽपि परस्तेषां स्वयम्भूश्च दिवोकसाम्‌ । ततस्त्वेतन्महदूभूतं दिव्यं ते कथयाम्यहम्‌ ॥ 
तत्र पिठृष्वसेति पिठृसम्बन्धेन स्वसेत्यर्थः । देबकजनकेनाहुकेन पोत्री देवकी स्वपुत्रीत्वेन पालितेति केचित्‌ ॥ | 
६६--निगृह्य बद्ध्वा निजगृहे । अजनेति जीववञ्जन्मरहितस्यापि प्राक्ृतजन्मशंकयेति कंसस्य मोढ्य सूचितम्‌ | किं वा 
अजनादू या शंका भय तया ॥ 


६७--नलु, बालान्‌ घ्नन्‌ कंसः कथं न ळञ्जते ? तत्राह मातरमिति । मात्रादीनां यथोत्तरं स्निग्धत्वे न्यूनता, मातरमपि 
०५ ० ळू ~ ९ [उ यादि 

घ्नन्ति, किमुत पितरमित्येवं केमुतिक-न्यायमवतारय्य व्याख्येयम्‌ । हि निश्चये, यतोऽसून्‌ निजम्राणानेव तपंयन्तीत्यसुद्पो राज्यादिः 
लुच्धास्तदानीं भुवि वत्तमाना राजानो मात्रादिघातिन इत्यर्थः, तेन साधारण्यान्न लज्जते । प्रायशा इति केचिद्भवादशा एव न 
घ्नन्तीत्यर्थः ।। 

६८--इह भूतले श्रीमधुपु्य्या बा; अत एव सम्यक्‌ जातमिति पूर्वजन्मत उत्कर्षः सुितः। विष्णुना निजशक्त्या 
जगद्वःयापकेनेति हनने साम्यमुक्तम्‌ । जानन्निति श्रीनारदवचनादेव; यद्वा, “भूतपूर्वश्च तं स्मरः इति तदाशिषा पूर्वअन्मस्मरणात्‌ 
स कंसो यदुभिः सह व्यरुध्यत महावै चक्र ।। 

६९--न च केवल तैः सह्‌, स्वपित्रापीत्याह-उम्रेति। यद्वादीनामधिपमपि निगृह्य बद्ध्वातिक्रम्य वा स्वयं बुभुजे; यतो 

बल सामर्थ्य दैत्य [दिवहभेदे : प्राधान्यापेक्षया; भोज।दीनां यदुत्वेडपि 

महदूत्रल साम्य देत्यसेना वा यस्य सः। कुकुरादिवहुभेदेषु सत्स्वपि यद्वादीनामेवोक्तिः प्राधान्यापेक्षया; भोज।दीनां यदुत्वडाप 
प्रथगुक्तिस्तत्ताख्याया तेषां थक्‌ प्रसिद्धः, शूरसेनानिति माथुरः सह्‌ तेषामभेदान्माथुरा न प्रथगुक्ताः ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रील-सनातनगोस्वामिपाद-कृतायां श्रीबृहद्व ष्णवतोषण्यां 

श्रीदशम-टिप्पण्यां प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 


“कि %१— 





१. विभज्योपजहार (ग, घ, ङ्‌, ); २. भविष्यतापि ( घ ) । 





ग्रथ हितोयो$ध्याय: 


१-२--प्रलस्चादिभिवृत इति द्वितीये नान्वयः । असुररूपेभूपालेः, आदिशब्दात्‌ साल्वाद्यः। कदनं पीडाम्‌ । तेत्र 
हेतुः-बळीति । किञ्च, मागधो जरासन्धस्तदानीं सम्राट्‌ , स आश्रयः श्वशुरत्वात्‌ सहायो यस्य सः ॥ 
३--नितरां निश्चतं वा विविशुस्तत्र तत्र गतास्तत्तद्वेशादिनेक्यं प्राप्ता इत्यर्थः ॥ 
४-५--एके केचिद्भक्तसुख्या वा अक्रूरादयोऽनुरुन्धाना आनुकूल्यमाचरन्तश्वातुर्य्येण वशीङुर्बन्तो बा; यद्वा, श्रीमधु- 
पुर्य्या स्थिताः--कंसे हृते सद्योऽत्र श्रीकृष्णं द्रक्ष्यामो गोकुलक्रीडाञ्च तस्य नेकटयात्‌ सर्वा श्रोष्याम इत्यादिस्वार्थमपेक्षमाणा 
इत्यर्थः--एतच्चाग्रेऽक्ररयाने व्यक्तं भावि । पर्युपासते सबतोभावेन सेवन्ते, समीपे वा तिष्ठन्ति, अतीते वत्त॑माना तद्विच्छेदात्‌ । 
'पयुंपासत' इति पाठो बा। 'जातं जातमहन्‌! इति पूर्वमुक्तम्‌ ; ते कति हता इत्यपेक्षायामाह्‌--ह्ृतेष्विति । ते हि पुरा मरीचेः पुत्रा देवाः 
श्रीब्रह्मण्यपराधेनासुरत्वप्राप्त्या हिरण्यर्काशापु-पुत्रात्‌ कालनेमे रुत्पन्नाः षड्गभो इति ख्याताः; पिता सवीन्‌ वधिष्यतीति हिरण्य 
काशपु-शापतः श्रीदेबकीगर्भे योगमाया-द्वारा श्रीभगवता नियोज्य तस्पिठृ-काळनेम्यवतार-कंस-हस्तेन घातिता इत्यादिकिमत्र श्रीहरि- 
वंशायुक्तमनुसन्धेयम्‌ ; घातनव्व तेषां विमुक्तय एवेत्यग्रेउन्न॒पद्चाशीतितमाध्याये व्यक्त भावि । एवं तेषां हननेन श्रीमगवत्कृतो- 
पेक्षापि परिहृता स्यादिति दिकू। औग्रसेनिनेति हतानां भागिनेयत्वबोधनेन कंसस्य महाक्ररत्वंसूचयति। अनन्तं संकर्षण 
'चलुव्यू हृद्वितीयं प्रचक्षते वदन्त्यभिज्ञाः ॥ 
६--अपि-शब्दः पूव्वोक्त-क्षीरोदशाय्यापेक्षया; विश्वस्यात्मा च्यापकोऽतो विदित्वा; यद्वा, अन्तयौमी यदूनां भयं 
विदित्वा निवेदनं विनापि तद्भयनिरासार्थमित्यर्थः, सम्यक्‌ प्रोत्साहनादिपूर्व्वकमादिशत्‌। कुतः ? निजः स्वयमेव नाथः, किंबा निजाः 
श्रीवसुदेवाद्यो नाथा येषां तेषां भक्तवात्सल्यादिति भावः यद्वा, विश्वस्यात्मा प्रभुरिति योगमायां प्रति समादेरो हेतुः, तस्या अपि 
तद्धी नत्वात्‌--योगो भगवच्छक्तिविरोषः, स एव श्रीब्रह्मादीनामपि भोहनान्माया, ताम्‌ ॥ 
७--देवि हे जगत्पूज्ये ! भद्रे हे सव्वेमंगले | एतत्‌ सर्व्वं तस्याः प्रोत्साहनार्थम्‌; यद्वा, तत्र गमने योग्यतोक्ता; पुनर्वि- 
शेषेण प्रोत्साहयति किश्च, नन्दयति जगदिति नन्दस्तस्य गोकुले आवासे अन्या वसुदेवभाय्यीः कंसात्‌ सम्यक्‌ विग्ना भीताः; हि 
निश्चितम्‌ ॥ 
८-एगभ भ्रणं शेषाख्यं संकर्षणाभिधं धाम रूपमेक सम्यगलक्षितं सुखपूर्व्वकञ्च विकृष्य । अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌ । यद्वा, 
ननु शेषाख्याश्चेत्‌ तहि कंसभयाभावात्‌ किमर्थ तथा कार्यम्‌ ? तत्नाह--मासक घाम आश्रयः; यद्वा, तद्धाम गोकुळं प्रति, तेन 
विना तत्र मम क्रीडासुखासस्पत्तरिति भावः ॥ 
५-अथानन्तरमेवेति देवकी-पुत्त्रसप्राप्तौ त्वरात्‌ बोधयति। एवं श्रीबलरामस्यात्यल्पकालळमेवाग्रजत्ब ज्ञेयम्‌; तच्चाग्रे 
व्यक्त भावि | अशेति तेठ्योख्यातमेव । यद्वा, अंशानां श्रीब्रह्मादीनां भागवेयेन हेतुना । ननु शेषाकषणे यशोदायां जन्मनि च मम का 
योग्यतेत्यपेक्षायामाह-शुभे ! हे सर्वोत्तमे । मप्नभावादुत्तमत्व-सिद्धया योग्या भूया इत्यर्थः । एवं तां प्रति वर-प्रदानं ज्ञेयम्‌; 
अतएव तया श्रीनन्दादिमोहनं वक्ष्यति; यद्वां, हे भाग्यवति | अतो यशोदायां भविष गसि; यशोदायामिति तेन तव यशः । नन्द- 
पल्यामित्यानन्दश्च भवितेति भावः ।। < 
१०--१९---तदेवाभिव्यज्ञयति- अचिष्यन्तीति. त्रिभिः । पूजयिष्यन्ति मनुष्या इति प्रायस्तेषासेब' सकामत्वात्‌ धम्मे 
ऽधिकाराच्च । स्वेति तेव्योख्यातम्‌; यद्वा, सब्बंकामान्‌ ये वृण्बन्ति, तेषां सेव्यामित्यर्थ; । तत्र हेतुः-सर्वेति । इत्यादिकञ् तां 
प्रति प्रसादवर' एव । तथा च श्रीहरिवंशे, ( बिष्णु-पु० २1३० --'प्रसादं ते करिष्यामि मत्प्रभावसमं भुवि। येन सर्वस्य ढोकस्य 
देवि ! देवी भविष्यसि ॥7 इति कुवन्ति करिष्यन्ति भुवि बत्तमानाः सञ्चै ऽपीत्यर्थः । दुगीदिनाभान्यः्चकानां भावभेदेन तत्तत्कामा- 
पेक्षया; किंबा स्थानभेदेन तत्र तत्र तत्तदाख्यया प्रसिद्ध; तत्र च कापि नामैक्रम्‌ , कुत्रापि द्वे, कचिश्च बहूनीत्येतदभिप्रायेण तत्र 
तत्रेति शब्दप्रयोगः। चकाराश्च सर्व्वषाभेव प्राधान्यबोधनार्थमिति ॥ 
१३-- श्रीगोकुलसम्बन्थेन तस्यापि माहात्म्यमुदेष्यतीति संकर्षण-( जन्म ) प्रयोजनान्तरमाह--गर्भेति । वे एव; गमः 
संकषणादेव, न तु शेषत्वादिना प्रळयादौ जगदाकर्षणादित्यर्थ; । गर्भसंकर्षणादेष गोकुलप्राप्त्या सरव्बेलोकानां रमणात्‌, तयव 
बलस्योच्छयाद्यधिक्यात्‌ ॥ 
१४--भगवता परमेश्वरेणेति तदादेशग्रतिग्रहे हेतुः । परिक्रम्य तदादिष्टसंसिद्धये तं प्रदक्षिणीकृत्य तद्भगवह्वचों यथादिष्ट 
तथेव, न तु किश्चित्तद्वयभिचारेणेत्यर्थ; ॥ 


१. तेषामपि ( ग); २. प्रसाद (ग) । 


fF? 
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१४--योगमायेव योगनिद्रा निद्रावत्‌ सकललोकबोधहरणात्तया प्रकर्षेण नीत इति देवक्या दुःखादिकं रोहिण्याश्व 
विस्मयादिक गोकुलादिवासिनाच्व तज्ज्ञानादिकं किमपि नाभूदिति वोधितम्‌। अत्र च श्रीहरिवंशाद्यक्तानुसारेणेवं ज्ञेयम-- 
प्रागेव श्रीवसुदेवाहित-गभोयां श्रीरोहिण्याः पश्चाद्‌गोकुळं गतायाः सप्तमे मासि तं राभमपसार्यं देवकीजठरात्‌ सप्रमासकं गर्भम- 
लक्षितमाकृष्य* श्रीरोहिण्युदरं नीत इति। तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु-पु० २।३१) योगनिद्रां प्रति श्रीभगवदुक्तो,--'सप्तमो 
देवकीगर्भो या5शः सोम्यो ममाग्रजः । स संक्रामयितव्यस्ते सप्तमे मासि रोहिणीम्‌॥' इति ।” 

तन्नयनप्रकारविशेषश्च तत्रेव ( हरिवंशे विष्णु-पु० ४।३-६ )-- 

'सादूर्धेरात्रे स्थितं गभ पातयन्ती' रजस्वला । निद्रया सहसाविष्टा पपात धरणीतले ॥ 
सा स्वप्नमिव तं दृष्ट्या स्वगे गर्भमाहितम्‌। अपश्यन्ति च तं गर्भ मुहूत्त व्यथिताभवत्‌॥ 
तासाह निद्रासंचिग्नां नेशे तमसि रोहिणीम्‌ । कर्षणेनास्य गर्भस्य स्व-गर्भे चाहितस्य वे ॥ 
संकर्षणो नाम शुभे ! तव पुत्रो भविष्यति |!” इत्यादि । 

अहो आश्चयं खेदे वा, देवक्या गर्भो बिस्रंसितो विस्रस्तः कंसभयादिति शेषः, तथा च श्रोविष्णुपुराणे ( ५।१।७३ )-- 
“सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोधोपरोधतः । देवक्या; पतितो गर्भ इति लोको बदिष्यति' इति। यद्वा, कसेनेव केनचिदुपायेन पातित 
इत्यर्थः । व्यक्ततया तदनुक्तिस्तेषां तदभयात्‌। विचुक्रशुरुच्चेरात्तस्वरेण जजल्पुर्विलेषुरिति वा ॥ 

१६--विश्वस्यात्मा प्रभुरपि भषक्तानामेवाभयंकरः; यद्वा, विश्वान्तयौमितया सदा तस्मिन्‌ वत्तमानोऽपि तदानीं तञ्चित्ते 
भावविशेषेण पर्यस्फूरदित्यर्थः । तत्र च सर्वेश्वर्यपरि पूर्णंतयेत्यभिप्रायेणाह्‌--भगवानिति । एतदाद्यपद्या्थं सर्व॑सम्मतं न स्यात्‌ 

१७ - पौरुषं धाम श्रीभगवत्तजो मनसि श्रीभगवदावेशेन तत्तेजोऽभिव्यक्तेः; यद्वा, धाम प्रादुभोव॑ प्रभावं वा; तथा च 
विश्वः- “धाम देहे गृहे रश्मौ स्थाने जन्मप्रभावयोः? इति। दुरासदो निकटे गन्तुमशक्यश्चक्षुराद्यम्राह्मो वा; अतएवातिदुद्ध षोड- 
भिभवितुमशक्यः सम्यक्‌ बभूव । ह स्फुटम्‌ ॥ 

१८-- शूरस्य सुतेनेति श्लेषेण तत्र तस्य सामथ्यंमुक्तम्‌ । देवी देबकीति श्लेषेण तस्या अपि तद्धारणयोग्यतोक्ता । 
सवीत्मकमप्यात्मभूतमात्मनि प्रादुर्भूतं पुत्ररूपतया दधारेत्यर्थः। भगवन्तमिति शेषः; अच्युतांशमित्यस्य च द्वितीयञ्याख्ययेदमेव 
पदं विशेष्यं ज्ञेयम्‌ । आनन्दयन्तीत्यानन्दाः करा यस्य 'चन्द्रस्य तमख्ृतरश्मित्वात्‌। अन्यत्तेव्याख्यातम्‌। यद्वा, न च्युता अंशा 
यस्य तं सर्वाशपरिपूणं भगवन्तमित्यर्थः । समाहितं साक्षादर्पितवत्‌ प्रकाशितम्‌ । हर्षशोकविवद्ध न इति पूर्वं शोको प्युक्तः । अधुना 
च परमानन्द एव जात इत्याह--सर्वेपामात्मनां जीवानां क सुख यस्मात्तम्‌। कुतः ? आत्मभूत परमात्मरूपं परमप्रियत्वा- 
दित्यर्थः । यद्वा, न च योगिनामिव तद्धारणे यत्न इत्याह--आत्मना भूतं समाहितं सत्‌ स्वयमेवाविभूंतमित्यर्थः ॥ 

१९--सर्वजगतो निषास आश्रयः श्रीकृष्णस्तस्य निवासभूता परमा श्रयत्वं प्राप्तेत्यर्थः । किञ्च, देवकी साक्षाद्भावन्मात्‌ 
तयाबतीणेत्यर्थं इति भाग्यविशेषेण परमशोभायोग्यतोक्ता; तथापि न रेजे नाशोभत। अग्निशिखायाः स्वसुखाभावादूदृष्टान्ता- 
न्तरमाह--सरस्वतीति, वेदशास्त्ररूपा । ज्ञाने खले वस्द्वकः परस्मिंस्तदप्रकाशक इत्यर्थः, तस्मिन्‌ जने तस्यात्मसुख सतीत्वेन ज्ञान- 
खलेऽपि स्वतो बहुधोलासात्‌। भोजेन्द्रगेहे न ज्ञानखळस्य साम्यं बोधनमात्रत्वापेक्षया । अन्यत्तेव्योल्यातम्‌। यद्वा, ज्ञानखळः 
परोपतापार्थं शास्त्रज्ञा नपरस्तस्मिन्‌ कथश्वित्‌ प्राप्तोत्तमा सरस्वती यथा न रेजे आधारदोषात्तद्वदित्यर्थः । श्लेषेण भोजयन्तीति 
भोजाः सूदास्तेषामिन्द्रः श्रेष्ठस्तस्य गेहे महानसे भस्मादिभी रुद्धा ज्यलदग्निशिखान्येषामुपकारमकुवौणा यथा न रेजे इति तस्य 
दुष्टत्वाभावाद्रृष्टान्तान्तरम्‌ । अथवा भोजेन्द्रगेहे रुद्धापि नितरां न रेजे किम्‌ ?-काक्वा, अपि तु नितरां रराजेवेत्यर्थः; यतः 
सर्वेति साक्षाद्गगबत्‌समाधिष्धितेत्यर्थः । रूद्धाप्यम्निशिखा यथा राजते, तथा तस्यां नितरां दीप्त्यभावेनान्यो दृष्टान्तः--सरस्वती 
पाण्डित्यरूपा सती सर्वोत्तमा ज्ञानस्य खले सूचके संकेतादिनेव प्रतिपादके यथा चालुर्येविशेषव्यञ्जनेन नितरां राजत एवेति ॥ 

२०--वीक्ष्य साक्षाद्रष्टवा प्रभयेत्यत्र विशेषः श्रीविष्णुपुराणे ( ५२।५ )--न शेके देवकीं द्रष्टं कश्चिद्प्यतितेजसा । 
जाउ्उवल्यमानां तां द्रष्टु सनांसि क्षोभमाययुः ॥' इति । शुचि शुद्ध न तु पूर्ववत्तद्दञ्चनार्थं कपटं स्मितं यस्यास्तामाह्‌। स्वचित्त 
गुहां हृदयसुदरं वा; श्लेषेण मदूभयाद्शुप्तस्थानमाश्रितः, कि वा नागस्य मम हननार्थं हरि; सिंहो द्रीं श्रित इति ॥ 

२९--अद्याधुना, तत्राप्याशु, अयं स्वदेहरक्षार्थकः क्षणिकोऽपि वा सर्वकालं यश आदि हन्ति। खिया इत्यादेर्यथोत्तर- 
मवध्यत्वे यश आदेश्च यथोत्तरं तदपेक्ष्यत्वे श्रष्ठयम्‌। यदर्थं वधस्तज्जीवनसपि हन्यादिति किं तेनेति भावः ॥ 

२२--दिनानि कतिच्चिद्यञ्जीव्यते, तदपि शुभम्‌ , तत्राह--स इति तत्प्रत्यक्षतां तात्कालिकतां वा बोधयति; खलु चिते 
निश्चये वा | नृशंसितं हिंसा । मनुजाः सर्व एव मलुष्याः। अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, देहे अमृते जीवत्यपि सति, कि वा देहे 

सति मृते च सतीत्यर्थः ॥ | 


+. -श्री रो हिण्याः पश्चाद्‌ः**"*` 'गर्भमलक्षितमाक्ृष्य' इति 'ख'- करलिप्यां प्राप्तम्‌, प्रकरणसगतत्वाद्गृही तञ्च \ 
१. पालयन्ती ( ख ) । 
३४ 


२६९६ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २१-२४ 


२३ इत्येवं विचारेण । भावादसिप्रायाच्चेष्ट्रिताद्वा । स्वयमेव क | त्वन्येषां सन्त्रणादिना सस्यडःनिवृत्तः ,नतु गर्भपातनादो 
यत्नं चकारेत्यर्थः; यतः प्रभुस्ताटशविचारे समर्थः । यद्वा, स्वयभात्मनेब, न त्वन्यसम्सत्या प्रभु: प्रभुम्मन्य इत्यर्थ: । हरेवेराद्र- 
शेषदोषह्रस्यापि; कि वा स्वगुणेः सर्वसनोहरस्यापि यद्वेबं तस्मिन्‌ द्वेषस्तस्यानुवन्धो5उवत्तेनम्‌ , तं करोतीति तथाभूतः सन्‌ तस्य 
हरेजन्स प्रतीक्षमाण आस्ते बभूवेत्यर्थः । बेराचुवन्धे च विशेषः श्रीहरिबंशे ( विष्णु पु २४) सचिवान्‌ प्रति कंसोक्तौ,-- 
'मासान्‌ वे पुष्यमासादीन्‌ गणयन्तु मस स्त्रिय' । परिणामे तु गभंस्य शेषं ज्ञास्यामहे वयम्‌ ॥? इति; अतएव तत्रैव हरिवंशे 
( विष्णु-पु० ४।८ )--'यदथ सप्त ते गाः कंसेन विनिपातिताः । तं तु गर्भं प्रयत्नेन ररज्ञुस्तस्य मन्त्रिणः ॥' इति ॥। 

२४--चिन्तयन्‌ अयमधुनेवाविभूय मां हूनिष्यतीत्येबं भावयन्‌। हृपीकेशमिति सर्वन्द्रियवृत्तों परिस्फुरणेन ह्ृषीकेशता- 
भिव्यक्तः । यद्यपि तन्मयत्वदशंनं योगिनामपि सुदुल्लभं प्रेमभक्तानामेव सम्पद्यते, तथापि तेषु परमानन्दमयत्वेनास्मिश्च परम- 
दुःखमयत्वेनेति सिद्धान्तः ॥। 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
अथतन्त्रो देवकायंप्रधानः अधर्मे विक्रमं यथा न विहन्ति तथा किं घटनीयसित्यर्थः। गुरुमत्याः गुरूतरगर्भवत्या अनुकायं 


प्रतिशरीरम्‌ ॥ २१॥। योऽत्यन्तेति अत्यन्तनृशंसितेन नृशंसचेष्टितेन वत्तते स॒ एष जीवन्‌ संपरेतः जीववर्जित देह इति 
देहात्माभिमानिनः पुरुषस्य अन्तकाले देहमात्रपयंवसिते यशोमळं दोषप्रयुक्तम्‌ अनुभूत्या तिष्ठतीत्यर्थः ॥ २९-२४ ॥ 


श्रीमद्‌ वीरराघवाचार्यकुत भागवतचन्क्रचन्ब्रिका 


अर्थतन्त्रो देवका यंप्रधानोऽयं हरिः मम विक्रमं यथा न विहन्ति तथात्र हरिविषये से मयाऽधुना आशु किं करण्यं किं 
घटनीय यद्येनां हन्मि तद्य स्याः स््ियास्तत्रापि स्वसुभेगिन्यास्तत्रापि शुरुमत्याः गुरुतरगर्भिण्या वधोऽयं यश आदीनि हन्ति क्षपयति 
अनुकूलमित्यायुर्विशेषणं अनुकायमितिपाठान्तरं तदा प्रतिशरीरं यश आदीनि हन्तीत्यर्थः ॥ २१॥ स गुरुमतीहन्ता स्वयं जीवन्नपि 
संपरेतः मतप्रायः खलु यः पुमान्‌ अत्यन्तनृशंसितेन क्र रचेष्टितेन जीवेत वत्तेत तनुमानिनः देहात्माभिमानिनो देहे सृते नष्ट सति 
मडुजास्तं शपन्ति स चान्धन्तमः नरक ध्रुवं नूनं गन्ता गमिष्यति।॥ २२ ॥ इतीत्थं घोरतमाद्भावाद्गुरुमतीवधोच्योगरूपात्स्वयं 
प्रभुस्ता हन्तु समर्थोपि निवृत्तः तत्ततः हरेजन्म प्रती क्षमाणस्सन्‌ वैरानुबन्धं वैराविच्छेद कुर्वन्नास्ते आस ॥१३॥ आसनादिक्रियास्वपि 
हरिमेव चिन्तयमानः जगत्तन्मयं हृषी केशमयं तस्प्रचुरमपश्यदित्यर्थः || २४ ॥ 


श्रोविजयध्वजतीर्थक्कता पदरत्नावली 

अस्तु तव प्राणहरो हरिस्ततः किमत्राह-किमद्येति । अद्य मे मया तस्मिन्‌ गर्भस्थिते हरौ घटनीयम्‌ उपद्रवत्वेन कतेव्यं 
तत्केन प्रकारेणेति चिन्त्यते तदप्याझु कर्तव्यं न कालः क्षेपणीयः, कुतो ऽत्राह्‌, अर्थेति अधुना अहमर्थतन्त्रः प्रयोजनाथी न इति यत्तस्मात्‌ 
कालो न क्षेपणीय इति तत्राह, यथेति । यथा अयमर्थतन्त्रः देवका य॑ळक्षणप्रयोजनैकपरायणो गर्भैस्थितो हरिः मम विक्रमजीचनलक्षणं 
न विहन्ति तथा झटिति करणीयमित्यर्थः । यथा अर्थतन्त्रः पुरुषः स्वविक्रसं न विहन्ति तथेति वा, नलु, तर्हि तद्दध एव श्रयानिति 
तत्राह, स्रिय इति । अयं खनियो वथो यशो हन्ति अस्त्वयशस्क्ररस्ततः किं तत्राह, स्वसुरिति स्वसुर्वधः श्रियं हन्ति “जीवन्भद्राणि? इति 
बचनात्तदप्यस्त्विति तत्राह, गुरुमत्या इति गर्भिण्या वधोऽलुकूळं क्ल्प्तमायुहरति अतो वधो न घटनीय इति भावः ॥२१॥ ननु झोके 
केषा खित्क रकमिंणां दी घौयुष्यदशनात्तवापि किं न स्यादित्यत आह-स एष इति। जीवन्‌ परेतो जोवन्सृतो न केवल क्र रकमकतु रत्र 
जीवन्मरतमात्रम्‌ अपि तु मृते पुरुषार्थसर्वस्वहानिः स्यादित्याह, देह इति । अभिमानिनो देहे झते पञ्चरवं प्राप्ते तं देहमन्वर्थकामो 
पुरुषार्थो नश्यतः साधकाभावात्‌ हिशव्दो3र्थकामावनु धर्मो नश्यतीति दशयति तमनुगौ स्वगौदिशब्दवाच्यो लोको नश्यति साधका- 
भावात्‌ देहमनुमा निनोऽमळं यशो नश्यति ध्रुवं तत्र न संशय इत्यर्थः । अर्थकासयश आदिनारो गो दृष्टिज्ञीनं नश्यति तान्दष्टिमडुमानिनः 
पु सो ध्रुवं नित्यसुखानुभवलक्षणो गौर्मोक्षो नश्यतीति वा स्वतोडनृतस्यापि कंसस्य एवस्विधं ज्ञानं सच्चेतनावेशाठुपपद्यते इति 
क्षुद्रवाधानवकाशः “गोर्टष्टिदीधितिः स्वर्ग” इति हलायुधः॥ २२॥ भावास्कर्सणः “भावो लीला क्रिया चेष्टा इति यादवः स्वयं 
प्रभङ्गी निस्वाभिमानी स्वमनसैव समर्थम्‌ इति वा बेरानुबन्धवित्‌ वेरम्‌ अबुबन्ध स्नेहं च वेत्तीति वेरमनुस्नेह करोतीति वा “बिद्‌ 
क्रतौ? इतिधातुः अनेन निरन्तरतच्चिन्तया स्नेहस्तर्क्यते न तु तात्विकः स्वत एव प्रधानो द्वेष इति ध्वनयति निरन्तरवेरकृद्ठा ॥ २३ ॥ 
तच्चिन्ताप्रकार दर्शयति-आसीन इति । सम्विशन्‌ शयानः हृषिरानन्दः स एव केशो यस्य स तथा तं यद्ठा हृपीकाणा मिन्द्रियाणामी श 

इति तत्तत्पदार्थस्य कृष्णात्मकत्वमाशङ्कय तन्मयत्वम्‌॥ २४-२५ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिक्ृतः क्रमसन्वभंः 
आसीन इति येनान्ते स दोषोऽपि तद्रपं यास्यतीति भावः ॥ २४॥ 


स्क, १० पु. अ. १ ब. क्र. सं. ] अनेकव्याख्यासमटङकृतम्‌ २६७ 


श्रोमज्जीवगोस्वा मिकृतः बृहतक्रमसन्दभं : 
प्रथमो5ध्यायः | 
दशमक्रमसन्दर्मे सन्दर्भाणां समाहृतिः । क्रियते यन्निदेशेन स मेऽनन्यगतेर्गतिः ।। 
उक्त्वा सगविसर्गादिलक्षणानि नवेव तु । दशमे दशमः कृष्ण आश्रयत्वेन कथ्यते ॥। 

१--अथ ( भा.१।१।१२ ) “सूत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ।।? 
इ।त श्रीशोनकसूतसंवादे उपक्रान्तस्य श्रीकृष्णावतारप्रयोजनवीजस्य, ( भा. १।८।३५ ) “श्रबणस्मरणाहीणि करिष्यन्निति केचन’ 
इति पुनः कुन्तीस्तुता किश्चिदङ कुरितस्य ( भा.५।२४।६१ ) “कलो जनिष्यमाणानां ठुःखशोकतमोनुदम्‌। अनुम्रहाय भक्तानां सुपुण्यं 
व्यतनोद्यशः ॥” इति नवमान्ते पुनः पल्ळवितस्य विस्तार पुष्पफलावधिमवगमयितु' ( भा०२।१०।२ ) दशमस्य विद्युदूध्यर्थ 
नवानामिह कीर्तनम्‌? इति सर्गविसगौदिनवबलक्षणकथनद्वाराश्रयस्य दशमस्य श्रीकृष्णस्य विशुद्ध्यर्थं सगीदिप्रासङ्गिककथनम्‌, 
वस्तुतस्तु श्रीक्कषणावतारकथनमेव श्रीभागवतप्रतिपाद्यमिति पूर्वोक्तसवंविस्मरणार्थम्‌॥ तत्र तत्राळंबुद्ध्या पुनः सम्यक्‌ श्रीकृष्ण- 
चरितश्रवणादिकमेव कार्यमिति वोधयितु च परीक्षिता यत्‌. प्रष्टं तहशयन्नाह,--श्रीराजोबाच-कथित इति । तत्र तत्रालंबुद्धिद्योतक 
तावताहं कृतार्थो न स्याम्‌; यस्य कथनेन कृतार्थः स्याम्‌ तत्‌ कथयति क्त प्रत्ययध्वनिः। सूर्य्यसोमयोरिति वक्तव्ये सोमशब्दस्य 
प्रथमोपादानं यदुवंशसूलभूतत्वेन पूजाम्‌ , न केवलं वंशबिस्तार एव कथितः; उभयबंश्यानां राज्ञा परमादूमुतं चरित्रमपि; तथा मे 
न दृप्तिजाता, श्रीकृष्णावतारं सम्यक कथयेति वाक्यार्थः | उभयवंश्यानामित्यनेनेव रघु यदोश्चरितेऽपयायाते ।। 

२--यदाम्च ति पुनरुपादानं तेपामप्यधिको यदुयदूवंशे बसुदेवो जात इति यदोः पूजार्थम्‌ । तत्र ( भा.९।२४।३० ) 
“वसुदेवं हरेः स्थानम्‌? इत्युक्तेस्तस्मात्‌ स्वयं हरिरवततार । अतएव ( भा.९।२३।१९-२० ) “यदोर्वशं नरः श्रत्वा सर्वपा पेर्वि्ुच्यते । 
यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा नराकृतिः ॥? इत्याशयेनाह-तत्रांशेनेत्यादि । तत्र यदोर्वंशे आंशेन अंशानां समूहेन; तस्य समूह 
इत्यण्‌ । सर्वेरंशेरिति यावत्‌ , अंशेन बळदेवेनेति वा । अथान्यथा ( भा. ९।२४।५५ ) “अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल? 
इति;--स्वयमेब किलेति शाब्दः ( भा० १।३।२८ ) “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌! इति स्वयं शन्देनाप्यसङ्कतिः स्यात्‌ ॥ (३) 

४- श्रीकृष्णगुणानुबादादेब विपयनिबृत्तिः स्यादित्याह्‌,-निदृत्ततर्षेरुपगीयमानादित्यादि । आपशुव्नात्‌ पझुष्नो व्याधः, 
तमभिव्याप्य, कः पुमान्‌ उत्तमश्छाकगुणानुवादाद्विना विरज्येत्‌, विरक्तो भवतोत्यर्थः | तच्छवणेनेव सवंत्राळंबुद्धया हेयत्वेन सब 
जानाति। पशुध्नोऽपि विरज्यति, किं पुनविंद्वान्‌ ? बक्ष्यति च ( आा०१०।४७।१८ ) “यद्नुचरितलीला कणंपीयूष विप्रट , सकृद्दन- 
विधरतद्वन्द्वधमो विनष्टाः । सपदि गृहकुडुम्व दीनमुत्सृञ्य दीना बहूव इह्‌ विहङ्गा भिछुचर्या चरन्ति ॥” इति; यद्वा, पञ्जुध्नात्‌ विना 
को बिरअ्येत ? पझुब्नः कमे निष्ठः, स्वगोदिलोभैन ये पशून्‌ घ्नन्ति, त एव न विरञ्यन्ति। यद्वा, अपगता झुक येषांते अपशुचो 
वेषणवास्तान्‌ हन्ति द्वेष्टीति अपझुब्नो बेष्णबनिन्द्कः, तं विना। गुणानुवादं विशिनष्टि,-निवृत्ततर्षेनिस्पृहेरात्मा रासेरप्युपगीय- 
सानात्‌, उपाधिकतया गीयमानात्‌ न तु गीतात्‌; भवोषधात्‌ संसारव्याधिभेषजात्‌ ; श्रोत्रमनोऽभिरामादिति मुक्तमुमुक्षुरागिणामेवा- 
नुकूलात्‌ । रारिणस्तु श्रोत्रमनोऽभिरामत्वेनेव पूव श्ण्बन्ति, पश्चा हस्तुमयोद्या श्रवणेनैव विषयेम्यो विरज्यन्तीति भावः ॥ (५,६) 

७--अतस्तमेव श्रीकृऽणगुणानुवाद कुर्वित्याह-वोर्याणि तस्येत्यादि । तस्य श्रीकृष्णस्य वीयोणि वदस्वेति । (पा०१।३।४७) 
'ज्ञानयत्नोपच्छन्देषुवदः? इत्यात्मनेपदम्‌ । यत्नपुव्रेकै वदस्वेति भावः । हे स्वेति वा छेदः, स्व सर्वभूतात्मनामात्मन्‌ ? यन्मयतया 
( भा०१।२।२ ) “तरवोऽभिनेदुः’? इत्युक्तत्वात्‌ कीदृशस्य ? मायामनुष्यस्य, माया स्वाभाविकी प्रकाशिका शक्तिस्तया मनुष्यस्य 
मनुष्याकृतेः- ( भा०७।१०।४८,७।१५।७५ ) “गूढ परं ब्रह्म मबुष्यलिङ्गम्‌ इत्युक्तः । यद्वा, मा लक्ष्सीः शोभा तस्या या प्राप्तिस्तया 
सनुष्याक्ृतेः, शोभालम्भेनेब मनुष्यत्वम्‌, न तु वास्तवं तस्येत्यर्थः | साया लक्ष्म्याः शोभायाः हेतोरिति पञ्चमी वा। पुनः कीदृशस्य ? 
अखिळदेहसाजामन्तरव हिर्वत्तमानस्येति यावत्‌ । पुरुषकाल्रूपेमंत्युम , अम्नतं मोक्षमानन्दञ्न प्रयच्छतः, मृतब््च अस तञ्चत्येकशेषः; 
पुनरेकवचनम्‌। कालशक्त्या मत्युम्‌, पुरुषरूपेण श्रीनारायणेन सोक्षम्‌, रूपेण स्वरूपेण तमाळश्यामलवंशीविलासरूपेण । 
आनन्दमिति एकशेषः कृत्वा यथासंख्यं योजनीयम्‌। अथो हे पुरुष | हे विद्वन्‌ !-इति सम्बोधनद्वयमेव; पुरुषेति सम्बोधनेन 
पौरुपत्वं व्यज्यते । तत्त॒ उपदेशेन परनिस्तारकस्वम्‌ , विद्वत्ता च भगवस्पराथणताद्वयं स्वय्येवास्तीति भाव: । काळरूपेः कालस्य 
श्यामसहसो रूपैरनीनात्रिधैस्तरङ्गत्युससृतमानन्दञ्च प्रयच्छतः--अदशनेन मृत्युम्‌ , दशनेनामृतम्‌ । अथवा अखिळदेहभाजां मध्ये 
अन्तः- अन्तरङ्गाणां सुहृदामझ्तं प्रयच्छतः, बहिः वहिरङ्गाणां देत्यानां सृत्युम्‌। केः ? कालरूपेः, काळरूपाभ्यां कालशक्त्या मृत्युम्‌, 
रूपशक्त्या अमृत यथायोगं योज्यम्‌ (गी०११।३२ ) “कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ ,इति स्वोक्तः, 'काळरूपान्वमोदत' इत्युक्तेश्व । अथवा 
पुरूषकाळरूपैरिति पूर्ववदेव पुरुषाः स्वजना यादवाद्यः कालः काळशक्तिश्च, तेः; बहिरङ्गाणां मत्युम , रूपेणान्तरङ्गाणामम्रतमिति 
पाण्डवानामन्तरङ्गत्वं कुरूणां बहिरङ्गत्वं मनसि कृत्वा तत्तत्परिणामस्फूत्त्यो निरुक्तिः | ( ८ ) 

५--वीयोणि बदस्वेत्युक्त्वा किमयमासूलतः कथयति, न वेति शाङ्कमानः स्वयमासूलृतः प्रच्छति--कस्मादिस्यादि । 
मुकुन्दो भगवान्‌ कस्माद्धेतोः पितुर्वसुदेबस्य गेहादूत्रज गतः, त्रजरतश्च त्तदा पुनः क चा ज्ञातिभियंदुभिः साक वासं कृतवानिति 





२६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृः. अ. १ बृ. क्र. सं. 


ब्रजमथुराद्वारकाविलासा एव कथनीयत्वेन प्रष्टाः । सात्वतां पतिरिति सन्‌ श्रीकृष्ण: स उपास्यत्वेन वर्तते येषां ते सत्वन्तो वेष्णवाः, 
तेषां सतं सात्वतम्‌ ( पा० ४।३।१२० ) 'तस्येदम्‌? इत्यण्‌ तदाचष्टे इति णिजन्तात्‌ क्किपि कृते सात्वदिति स्थितेस्तेषां सात्वताम्‌ , 
सात्वतमतव्याख्यातणां पतिः पालकः ।। १० ॥ 
अचरि ११- आमूलतः एष्ट्वा कियद्वधि प्रथिव्यवस्थानं च प्रच्छति--देहं माडुषमास्थायेत्यादि । मालुषं देहमास्थाय स्थिते- 
भः सह्‌ यढुपुय्यां मथुरायां द्वारकायां वा अवात्सीत्‌ ; कति वा पल्न्यश्चाभवन्‌, तन्मे कथयेत्यर्थः । स्थितेरित्यध्याहार्यम्‌ । 
तेन च वृष्णीनां देवत्वम्‌ न सानुषत्वमिति व्यङ्गयम्‌ , ( भा १० 1१२२) ' 'यढुघूपजन्यताम्‌” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । मानुषं देहं 
राजकन्याभावेन सानुषीं तनुमाश्रित्य पत्न्यो वा कत्यभवन्निति वान्वयः। तेन च तासां सवीसां लक्ष्मीत्वमायातम ॥ 
१२--स उपसंहूरति,--एतद्न्यच्चेत्यादि । एतदिति यद्यत्‌ एष्टम्‌ अन्यदिति यदष्रष्टं चा । ननुकथमहं सर्वमेव ज्ञास्यामि ? 
तत्राह-सर्वज्ञः, अत एवाहसि । श्रवणे स्वस्य योग्यतां दृशायति,-श्रद्दधानायेति । अतएव विस्तृतं यथा स्यात्‌ ॥ ( १३ ) 
१४--तच्छुत्वा श्रीशुको यदाह्‌, तं सूतो वद्‌ति-एतन्निशम्येति । भागवतानां वेष्णवानां प्रधानः श्रेष्ठः । प्रधानः, प्रधान- 
शब्दो वाच्यलिङ्गेऽपि दश्यते । प्रधाना हरितासुहुरिति दर्शंनात्‌। यद्वा, भागवतं शास्त्रं भागवतो धर्मो वा प्रधानं यस्य; साधुवादं 
यथा स्यात्‌ "साध्विति वादम्‌' इति णमुळन्तं वा पदम्‌, एतदित्यस्य विशेषणं वा ॥ ( १५-१८ ) 
१९--अथ एथिवीनिवेद्नं श्रत्वा ब्रह्मा देवगणेः सह क्षीरोदतीरं जगास,--श्रीकृष्णलोकगसनं प्रत्यसासथ्योत्‌ । 
क्षीरोदशायी अनिरुद्ध एव तस्मिन्नेवास्य निवेदनमित्याशयेनाह-न्रह्मा तदुपधार्येत्यादि । 
२०--तत्र गत्वा किमकरोदित्याह--तत्र गत्वेत्यादि। पुरुषमनिरुद्ध' पुरुषसूक्तेन उपतस्थे । कीष्टशामित्याह्‌--जगन्नाथ- 
सित्यादिविशेषणानि । तस्मिन्निवेदित एव भगवान्‌ श्रीकृष्णोऽपि निवे।दत इति कृत्वा तमेवास्तोत्‌ । श्रीकृष्णं साक्षाद्‌गमनासासथ्यीत्‌ 
तत्र न गतमिति । श्रीकृष्णलोकस्य श्रीकृष्णेच्छयेव साक्षाद्‌भावः, न स्वसामथ्यौत्‌। उक्तञ्च-( सा. २।९।२१ ) मनीषितानुभावोऽयं 
मम लोकावलोकनम्‌” इति । मनीषिता ममेवेच्छा ॥ | 
२१--उपासनानन्तरमनिरुद्धस्येव गगने प्रादु भूतां वाणीं ब्रह्मा अश्रोषीद्त्याह--गिरं समाधावित्यादि। गगने समीरितां 
तस्य वाणीं निशाम्य वेधास्त्रिदशानु वाच; तामेव गिरसा हेत्यर्थः । किं तदित्याह-गामित्यादि । मे मत्तः सकाशात्‌ पोरूषीँ गां वाचम्‌-हे 
अमराः शृणुत । पोरुपीसिति आनिरुद्धीम्‌ । श्रृत्वा च तदचुरूपमाचरत चेत्याह्‌- विधी यतामाश्वित्यादि ॥ 
` २२--कासो पौरुषी वागित्याह-पुरेवेत्यादि । पु सा श्रीकृष्णेन स्वयं भगवता धराञ्वरोऽवधृतो ज्ञात : । झवाद्ृशा यदा 
मह्य निवेदितस्ततः पूर्वमपि तेन ज्ञात इत्यर्थः । पुंसो महज्जनकादीन्‌ त्रीन्‌ पुरुपान्‌ स्यति काले अवसाययति इति पुंसा; बिनिक्षते पा- 
गोषांदेशन्दवत्‌ , तस्य ठृतीयेकवचने 'पु सा’ इत्येबरूपम्‌ । तेन परात्परेणे।त स्वतः सिद्धज्ञानत्वात्‌ परनिवेदनापेक्षा तस्य नास्तीति 
भावः । तेन पुरेव धराज्वरं ज्ञात्वा किमुक्तमित्याशङ्कयाह भवद्भिरंशोरित्यादि । स पुरेव ज्ञात्वा मां प्रति इदमुक्तवान्‌ । भ्रवद्धिर्भव- 
दादिभिरंशेरेव ममांश भूतेभवद्भिरित्यर्थः । यदुपूपजन्यतामित्यवादीदिति भावः। अथवा सर्वमेवानिरुद्धस्येव वचः । तदा किं 
भविष्यतीत्याह्‌ स यावदित्यादि । यावत्तावच्च साकल्ये । स ईश्वरेश्वरः--ईश्वराणामस्माकमपीश्वरः । पु सेति तथा व्याख्यानात्‌ | 
स्वकालशक्त्या यावत्‌ साकल्येन ऊव्यो भव॑ क्षपयन्‌ भुवि चरेत्‌, चरिष्यतीति भावः। इति पुरुषस्यानिरुद्धस्य वाणी या रागने 
प्राडुरभूत्‌, सा ब्रह्मणा देवेभ्यः कथिता, न त्वियं त्रह्मणो वाणी देवान्‌ प्रति-भवद्भिरंशेयंदुषूपजन्यतामिति अपितु श्रीकृष्णस्येव । 
तेन सर्वेरंशेरेब भगवानवतीण इत्यायातम्‌ । यदवोऽपि भगवदंशा एव न तु देवांशाः। अथवा “पुरेव पु सावघृतो धराञ्वरः” 
इत्यादि ( भा.१०।१।२५ ) “कायोर्थे संभविष्यति” इत्यन्तमेव पुरुषवाक्यं ब्रह्मा श्रृत्वा देवेभ्यः श्रावयामास ॥ 
३--वसुदेवग्रह इत्यादि; ( भा.९।२४।३० ) “बसुदेवं हरेः स्थानम्‌ इत्युक्तः । तत्रेव तस्य प्रकाश उचित इति तस्य गृहे 
साक्षाद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णो जनिष्यते । साक्षादिति स्वेनेव रूपेण। गृह इति गृहिणीपरम्‌, वसुदेवस्य गृहे देवक्याम्‌; वस्तुतः 
कारागारमेव तत्‌ । ततस्तस्य कृष्णस्य प्रियापि श्रीरमादेबी च प्र॒थिव्यां प्रादुभविष्यति । रमा तु आनन्दरूपिणी, एश्वय्यानन्द्रूपिणी 
चेति द्विधा आद्या ठु त्रजेऽवतरिष्यति, द्वितीया राजकन्यात्वेनेति तयोरथ॑ सुरस्ब्रियोऽपि संभवन्त्वित्याह-तत्‌ प्रियाथमिति । तस्य 
श्रीकृष्णस्य प्रियाणां श्रीराधादीनां श्रीरुक्मिण्यादीनाव्व, अर्थं निमित्तम्‌। सुष्ठु रातीति सुराः शोभनाः स्त्रियः श्रीरमाविभूतयः 
श्रीक्रष्णलोकवासिन्यः प्रमदोत्तमाः; यद्वा, सुराणां स्त्रि सुरा्तरियश्च सुरक्नियश्च-पूर्वोक्तरूपे उभयोरेकशोषः । श्रीकृष्णछोकवा सिन्यः 
श्रीराधादीनां सेवानिमित्तम्‌ ; सुरलोकस्रियश्च श्रीरुकिमण्यादी नामिति तस्प्रियार्थमिति-शव्दस्यार्थः ॥ 
२४- वासुदेवकळेत्यादि । अग्रजो भविता अग्रजत्वेन भविष्यति; अग्रतो भवितेति पाठेऽपि स एवार्थः । कलापि भूत्वा 
कथमम्रजो भवितेत्याशङ्कयाह-हरेः प्रियचिकीर्षया । तथा सति तस्य प्रीतिभंवतीत्यर्थः ॥ 
२५- अथ भगवदवतारे सति दुर्धटसंघटनाथँ भगवदूयोगशक्तेरप्यवतारं सूचयति-विष्णोमीया भरावतीत्यादि । माया 
योगमाया; सा च द्वेधा--साकारा, निराकारा चेति। साकारा तु ढुगो; निराकारा तु केवळशाक्तिरूपा ठुघंटनपटीयसी भगवती । यया 
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उभयविधया जगदसंमोहितं भवतीत्यर्थः । अतो ज्ञानरूपेवेयं प्रकाशिका माया । मायाशब्दो 5त्र शक्तिविशेषपरः | सा च द्विविधेत्यत्र 
ज्ञानरूपायाः प्रकाशिकाया एवावसरः न चावरिकायाः । अतोऽकारप्रशिङष्टः । सेव प्रभुणा आदिष्टा सती साकारा नन्दगृहे 
भविष्यतीति; निराकारा तु कायीर्थ । काय॑ तु अघटनसंघटनागर्भसंकर्षणादि; वृन्दावने च गोपीनां भगवत्सङ्के बिहरिष्यन्तीनाम्‌ः 
(भा. १०। ३३।३७ ) “मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ त्रजोकसः” इत्यादिना छायारूपेण प्रतिसमीपे वत्त॑मानत्वादि- 
कृष्णलीलानुकररे तासां म्रतिकूलतादात्म्यतया पुतनादित्वस्वीकारः; रासे च तत्तत्‌ सामग्रीसमवधानत्च । ननु कथं विरूद्धगोपी- 
च्छायादि पूतनाद्यनुकरणं स्यादित्याह---अंशेनेति । विरुद्धकाय प्रत्यंशेन, भगवत्कार्य प्रति तु पूर्णेभावेन ॥ (२६-६९) 

इति श्रीदशमे श्रीवृहतुक्रमसन्दमे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


( १-८) ९--( भा० १०।१।२५ ) “आदिष्टा प्रभुणांशेन? इति ब्रह्माणं प्रति अनिरुद्धो यदुवाच, तमेव प्रभोरादेश 
प्रपञ्चयति--अथाहमंशभागेनेत्यादि । हे शुभे ! अहं देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि, त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि | अथानन्तरं 
त्वं देवक्यां भविष्यसि, अहं नन्दपत्न्यां पुत्रतां प्राप्स्यामीति व्यत्ययो ऽप्यथशाब्देन बोद्धव्यः,--अव्ययानामनेकाथंत्वात्‌ । अंशभागेन 
अंशानां भागेन भागधेयेन अंशा अत्र देवा इति वोद्धव्यम्‌। अथवा अंश्यते विभज्यते क्रिया अनेनेति अंशः काल: 'अंशांशत्क 
विभाजने? इत्यतो वाभिरूपम्‌ । तस्य भागेन भेदेन; अहमादो देवक्याः पुत्रो भविष्यामि, पश्चान्नन्दपत्न्याः, त्वमादो नन्द्पत्न्याः पुत्री 
भविष्यसि, पश्चाद्‌ देवक्या इति । ( भा० ९।२४।३० ) “बसुदेवं हरेः स्थानम्‌'? इति लक्ष्यळक्षणभावात्‌ हरेः स्थानत्वं हि वसुदेवत्वम्‌ 
तदठुभयोरानकदुन्दुभिनन्द्योरेवास्ति। नन्दादयोपि यदुवंशान्तराताः,-क्षत्रियवेश्ययोः सम्बन्धात्‌, तेन (भा० १८।१।२२ ) 
“यढुषूपजन्यताम्‌'? इति तेषामुभयत्रेवावतारश्च । अत एवं स्वयं वक्ष्यति भगवान्‌ ( भा० १०।४५।२३ ) “ज्ञातीन्‌ वो द्रष्ट मेष्यामः’ 
इत्यादि ॥ ( १०-१५ ) 

१६--अथ ( भा० ।१०।१।२४ ) “वासुदेवकलानन्तः” इति पूर्वोक्तमुपपादयति--( भा० १०।२।५ ) “सप्तमो वेष्णवं धाम 
यमनन्तं प्रचक्षते” इत्यादि । वेष्णवं धाम श्रीकृष्णतेजः, अथवा शोषतल्परूपं स्थानं यमनन्तं प्रचक्षते, अनन्तमिस्याहुः, सप्तमो देवक्या 
बभूव । अयमर्थः--भगवद्धामत्वेनायमपि भगवानेव, तथापि यदूदेवक्याः जठरस्थतया जीववदूगर्भाकारतां प्राप, यच्च योगमाया 
रोहिण्यां संक्रामयासास, संक्रामिते च तस्मिन्‌ ( भा० १०।२।१५ ) “अहो विस्रसितो गर्भः”? इति वा यल्लोकभ्रान्तिस्तत्‌ सब विचारतो 
वक्ष्यमाणस्य भरावतः प्रादुभोवस्य व्यतिरेकमुखेन गभोकारताद्यभावसूचनार्थम्‌; यतोऽनन्तस्य गर्भत्वं कथितम्‌ न तस्येति; तदेव 
दर्शयति- भगवानपीत्यादि । आनकदुन्दुभेर्मन आविवेश मनसि आविर्वभूव । अंशानां भागो यस्मात्तेन परिपूर्णभावेनेत्यर्थः । 
विग्रहेण कथं मन आविवेश ? तत्राह्‌--भगवान्‌-अचित्यपरमेश्वरय्यः ॥ उत्तरागर्भे कथं प्रविवेश ? निरवकाशे स्तम्भे नृसिंहरूपेण 
कथमाविरासीत्‌ ? तथाविधस्य तस्य तथाविधेव शक्तिव्योपकतत्वात्‌। अत आह्‌ विश्वात्मा । वि्रहरूपेण विश्वात्मनि गर्भोकार- 
वेळक्षण्यप्रतिपादनारम्भः । 

१७--तन्मनसि तस्मिन्‌ प्रविष्टे सति तस्य यथा रूपमासीत्तद्दशायति-स बिश्रदित्यादि । वसुदेवः पोरुषं पुरुषाकारं बिश्रत्‌ 
धाम वभूव, तेजःस्वरूपोऽभवदित्यन्वयः । ( भा० ९।२४।३० ) “वसुदेवं हरेः स्थानम्‌” इति यत्तस्य सान्वयत्वं दघान इति भावः । 
अतएव दुरासदो ढुविंपहो भूतानां संबभूव ह, ह स्फुटम्‌ - धामस्वरूपत्वात्‌ । दुरासदत्वादि अत्र दष्टान्तः--राजमानो यथा रविः 
स्वत एव सहजो दुर्विसहो रबिः तत्र सुराजमानः अन्तर्वत्तिनारायणम्रभया राजमानो द्योतमान:। तथा च ध्येयं सदा सवितृमण्डल- 
मध्यवत्ति' इत्युक्तेः । तथाविधो रविरिवेति राजमानशब्दतात्पयंम्‌ । अथवा, पुरुषः पुरुषोत्तमः, तस्य घाम पोरुषं धाम विग्रहम्‌ ॥ 

१८--अथ वसुदेवः स्वमनसि प्रादुर्भूतं भगवन्तमनुभूय कथमयं देवक्यामाविभेवतीति समाधिना निकटस्थितायामेव 
तस्माद्गुह।द्गृहान्तरमिव नीयमानद्शया सञ्चारयितुमुद्यतो यदासीत्‌ , तदा स्वयसेव भगवानप्युभयोः पिठमातृभ[वमापादयितु 
वसुदेवमनस्तो देवकीमनसि सञ्चचारेत्याह-ततो जगन्मङ्गलमित्यादि । शूरसूतेन बसुदेवेन समाहित समाधिना भावनया आहितमर्पितं 
जगन्मङ्गछं जगन्मङ्गळावतारं श्रीकृष्ण मनस्तो मनसि द्धार । कीहशम्‌ ? अच्युता अस्खलिता अंशा यत्र पूर्णत्वात्‌; सवोत्मकसात्मभूतं 
विम्रह्रूपम्‌। भगबद्विम्Fहर्य सवोत्मकत्बम्‌ पूव पूर्वमुक्तम्‌, ( भा० ८।६।९ ) ` “योरोन घात: सह नखिलोकान्‌, पश्याम्यसुष्मिञ्नु ह 
विश्वमूत्तौ” इत्यादि । तत्र दृष्टान्तः--काष्ठा यथेत्यादि । काष्ठा पूवी दिक्‌ आनन्दरूपं चन्द्रं यथा दृधाति, न हि चन्द्रस्तस्यां 
जायते, अपितु उद्यत्येवेति ॥ 

१९--तदा सा कीदृश्यभूदित्याह्‌-सा देवकीत्यादि । सर्वजगन्निवासः श्रीकृष्णस्तस्य निवासभूता सा भोजेन्द्र हे रुद्धा 
देवकी अग्निशिखेब किं न रेजे ? अपि तु रेजे एब। भोजेन्द्रगेहे रुद्ध ति राजमानता5भावस्तथापि वस्तुमहिस्ना नितरां राजमान- 


२७० श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ. १ चे. म. सं. 


त्वम्‌ । भोजेन्द्रगेहे रुद्ध त्येकदेशो दृष्टान्तः । ज्ञानखले ज्ञानेनापि खले आत्मचञ्चके ज्ञानमनुभूय अव्यवहारिणि जने सतौ शोभनापि 
सरस्वती यथा तस्य सुखाय न भवति, तथा तथाबिधराजमाना सा देवी भोजेन्द्रस्य सुखाय नाभूदिति वाक्यैकदेशे दृष्टान्तः, नत्वखण्ड- 
वाक्ये । यद्वा, ज्ञानखले रुद्धापि सतो उत्कृष्टा सरस्वती विद्यात्मिका बाणी यथा शोभते, आकारेण तस्य विद्यास्यातीति लोकेज्ञीयमाना 
शोभते एव, तद्वत यद्वा, ज्ञानमेव खलं प्रशस्तस्थळविशेषस्तस्मिन्‌ यथा सरस्वती शोभते तथा रेज इति क्रियया सम्बन्धः, न 
रेजे इति च तदर्थः ॥ 

२० -तदा जगन्निवासनिवासभूतेति विशेषणबेयश्यं ( भा? १०।२।२० ) तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां, विरोचयन्तीं 
भवनम्‌” इस्याद्यसङ्गतश्च त्यत एवाह्‌- तां वीक्ष्येत्यादि । तां देवकीम्‌; अन्तर्वत्तिमहासणिप्रदीपबस नमञजूपिकावद्ह्ृदयस्थश्रीक्K्ण- 
प्रभया बहिरिपि भवनं विरोचयन्तों वीक्ष्य आहेत्यन्वयः । अन्तःप्रमोदेन छुचिस्मिताम्‌ । एष इति तत्प्रथावाहुल्येन बहिर्निःसरता । 
साक्षाद दृश्यमान इव निर्दिश्यमानो मे प्राणहरस्तत्‌क्षणमेब तथेव प्रतीतेः। तत्र हेतुश्च वक्ति--यन्न पुरेयमीदशाति 
पूर्वशलोकव्याख्या सङ्गतिः ॥ ( २१-२५ ) 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतसञ्जषा 
प्रथसोऽध्यायः 
अथ ( भा०१।१।१२ ) 
सूत ! जानासि भद्र ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ॥ 
इति सूतशौनकसंवादे उपक्रांतस्य ( भा०१।८।३५ ) 
“श्रवणस्मरणाहोणि करिष्यन्निति केचन” इति कुन्तीस्तुतो अङकुरितम्‌- झुकपरीक्षितसंवादे ( भा०१।२४।६१ ) “कलो 
जनिष्यमाणानां ठुःखशोकभयापहम्‌? इत्यादिना नवमस्कन्धोक्तन पल्लवितं श्रीक्ृष्णावतारस्य चिकीर्षितं हि श्रीभागवतप्रतिपाद्यम्‌ । 
अन्येषान्तु ( भा०२।१०।१ ) “अत्र सर्गोविसगंश्च? इति नवानां कथनम्‌ ( भा०२।१०॥२ ) दशासस्य विशुद्धयर्थं इति दशमस्य 
श्रीकृष्णस्य विशिष्टशुद्धिः परातपरता तज॒ज्ञानार्श कीर्तितानां प्रासङ्गिकानां नवानां कथनसमाप्तों अतिपाद्रभूत॑ श्रीकृःणळीलावतारं 
कथितस्य सर्वस्य विस्मरणार्थ श्रीपरीक्षिता प्रष्टं श्रीशुकः श्रावयति। । राजोबाच--कथितो बंशविस्तार इत्यादि । कथित इत्यलंबुद्धि 
द्योतक यद्यत्‌ कथितम्‌ , तावताह कृतार्थो न भवामि, किन्तु कथित एब भवता, अपितु यदर्थं मया ष्टः, यदर्थं वा स्वया कांथेतः 
सोमसूर्ययोबंशविस्तार उभयवश्यानां राज्ञां च परमादूभुतं चरितम्‌, स कृष्णावतार इदानीं कथ्यतामिति कथितशब्द्स्यामिप्रायः । 

उभयवंश्यानासित्यनेनेब यदोश्चरिते प्राप्ते यदोश्व ति पुनरूपादानमत्यादरद्योतकम्‌। तदेव स्पष्टयति । तत्रांशोनेत्यादि । 
अंशानां समूह आंशम्‌ समूहे अण तेन सह स्वेरंशे रित्यर्थः | अन्यथा ( भा०५।२४।५५ ) “अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हृरिः 
किल? इति स्वयमेव किलेतिशब्देः ( भा०।९।३।२८ ) “ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? इत्यस्य च स्वयमिति शाव्दैनासङ्गतिः स्यात्‌ । यद्वा 

अंशेन बळदेवेन । 
ननु कथमत्र सङ्गतिः कार्या, यतो बिष्णुपुराणादो अन्यथेव श्रयते । सत्यम्‌, यत्तु विष्णुपुराणे ( ५१।२ ) “अंशावतारो 
ब्रह्मर्ष योऽयं यदुकुछोद्धवः? इति ( ५।१।३ ) ' 'अंशांशेनावतीयॉव्योम्‌? इति (५१४) ' 'बिष्णारंशांशसम्भूतिचरितम्‌'' इत्यादि 
श्रयते, तत्र तत्रायमर्थः क्रमेण दश्यते-अयं यढुकुलोद्भवांऽशावतारः-अंशानां नारायणादीनामवतारो यस्मात्‌ स तथा-इत्येकः । 
अंशो त्रह्मादयस्तेषामंशोन याद्वरूपेण सहावतीय ( भा. १०।९।२२ “भवद्भिरंशेयंदुषूपजन्यताम्‌' ? इत्यत्रेव वक्ष्यमाणस्वात-इति 
द्वितीयः । विष्णोः श्रीकृष्णस्य चरितं कीदृशम्‌ ? अंशांशसम्भूतिः- अंशानां ब्रह्मादी नामंशा याद्वास्तेषां सम्यक्‌ समीचीना भूतिः 
सम्पत्तिर्यस्माद्‌ यत्र वा इति तृतीयः । यच्च तत्रेव (विष्णु पुर ५।१।५५-६०) उज्जहारात्मन; केशो सितळृष्णी महामुने । उबाच च 
सुरानेतो मत्केशो वसुधातले । अवतीर्य सुवो भार क्लेशाहानि करिष्यतः” इति ( बिष्णु पु. ५।१।६३ ) “वसुदेवस्य या पत्नी देवकी 
देवतोपमा । तस्यायमष्टसो गर्भो मत्केशौं भविता सुराः ॥” इति । एषां क्रमेणायमर्थ:---आत्मनः सितकृष्णकेशो उज्जहार उद्दधावित्यर्थः 
न तूत्पाटयामास, तेषां केशानां चिद्रूपत्वात्‌ छेदो दुर्वोधः, अमङ्गलप्रतिपादकश्च । अतस्तयो रद धृत्य द्शानं सतात्पर्य-तच्च तात्पयं 
मूधन्यत्व-प्रतिपादनाथ वरणसूचनार्थञ्च । केशद्वयसं दृशंनेनापि संदिग्धान्‌ षुनरुवाच-एतो मस सूधेन्यभूतो शुक्लक्ृष्णवर्णो मत्केशो 
मदीयेश्वरभूतौ “सर्वनाम्नः कप्रत्ययः? अहमीशा याभ्यां ती मत्केशो 'त्वत्कपुत्री मत्कपुत्रो इत्यादिवत्‌ । अथवा, मम क सुखं तत्स्वरूपो 
ईश्वरौ च, यद्यपि बळदेवस्तदीयेश्वरो न भवति, तथापि सहकाळवचनानन्दातिशयात्‌ स्वांशोऽपि तथा प्रतिपादनं पश्चाच्च व्यक्ती क्रतं 
( विष्णु पुः ५।१।७२ ) “गोषाख्यांशस्ततो मम अंशांशेनोदरे तस्याः सप्तमः संभविष्यति’ ( ५।१।६३ ) “अष्टमो भविता गर्भो 
मत्केशा” इति प्रथगाख्यानेन सत्केशाः श्रीकृष्ण इति पूर्ववद्व्याख्यानम्‌ । यद्वा मम क सुखं यस्मातू स प्वासो ईशश्च ति । यच्च 
भारते “स चापि केशौ हरिरुच्चजहें शुक्लमेकमपरञ्चापि ऋष्णम्‌ । तौ 'चापि केशावाविशतां यदूनां, कुळे ख्रियो रोहिणी देवकीञ्च । 
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तयो रेको बलभद्रो वभूव, योऽसो श्वेतस्तस्य देवस्य केशः। कृष्णो द्वितीयः केशवः संवभूव, केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः ॥” 
एघामेवमेवार्थः-यस्मे ब्रह्मादयो निवेदनमकापु;, स हरिः केशो उच्च जहे उद्धृत्य दर्शयामास, “हृञ्‌ प्रापणार्थः, उद्धरणं वर्णमूद्ध- 
न्यत्वसूचनार्थम्‌ । अतस्तो चापि केशो । अयमर्थः -यतस्तयोः प्रस्तावे केशो उद्ध॒त्य दितो, ततस्तौ चापि रामकृष्णौ केशनामानो 
बभूवतुः । ततस्तु यदूनां कुले स्रियो अविशताम , तयोरेकः केशः केशनामा वळदेवो बभूव । द्वितीयः केशनामा केशवो वभूव । 
के शिरसि शेते इति केशः । अन्यतोऽपि च, इति उभयोरपि केशत्वम्‌ ( भा०१०।२।५ ) सप्तमो वेषणवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते” इति 
चष्णवधामत्वात्‌ , षष्ठस्कन्धे उवाच 'च स्वयसेव सङ्कषणः ( भा० ६।१६।५१ ) अहं सवोणि भूतानि भूतात्मा भूतभावनः । शब्दत्रह्म 
परं त्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥'? इति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ (३) 

४--निवृत्ततर्परित्यादि । आपश्ुघ्नात्‌ पश्ुघ्नो व्याधः, व्याधमभिव्याप्य, कः पुमान्‌ उत्तमश्छोकगुणानुवादाद्‌ विना 
विरज्येत, विषयेभ्यो विर'क्तो अवतीति भावः, न कोऽपि एतेन वा व्याधो भवतु यदि विरक्तो भवति, तदा परगुणानुबादादेवेति भावः । 
अतो विरक्तिमिच्छता भगवदूगुणा एव श्रोतव्या इत्यायाते तद्विशोषणमाह-निवृत्तति । निव्वत्तस्तपः कामो येषां तेरुपगीयमानादबीज- 
रूपेणापि हि तस्य रागस्य पुनः प्ररोहाशाङ्कया निष्कामेरप्युपगीयसानात्‌ , न तूपगीतात्‌ , अतो भवोषधादिति सुमुछ्ुभिर्निषेव्यमानात्‌। 
श्रोत्रमनोभिरामादिति सरागाणामपि प्रीतिप्रदात्‌, अतख्रिविधानामेव प्राणिनामनुकूलात्‌, ये तु पूर्वं श्रोत्रमनोभिरामत्वेनेव 
श्रुण्वन्ति, तेऽपि श्रवणानन्तरं विषयेम्यो बिरञ्यन्तीति भावः | वक्ष्यति च ( भा०१०।४७।१८ ) यदनुचरित” इत्यादि । अतस्त- 
दूगुणश्रवणेनेत्र भ्रियमाणस्य बीजरूपेणापि यथा विषया न स्युः तथा वर्णयेति भावः । यद्वा, अपगताः शुचः संसारपीडा येषां ते 
अपशुचो वेष्णबाः, तान्‌ हुन्तीति अपशुध्नो वेष्णवद्वेष्टा त॑ विना को विरज्येत ? ( ५,६ ) । 

७--यतो वेष्णवेभ्य एब गुणानुवादः, तेषां विद्वेषे अत्र बिरक्तिरेव, अतस्तमेव गुणानुवादं श्रावयेदित्याह वीयोणीत्यादि 
हे पुरुष हे विद्न-इति सम्बोधनद्वयेन तदूभिन्ना हि कोवा मूखोश्च ति तासर्यम्‌ । विद्वत्वं भगवत्‌-परायणस्वम्‌--( भा०2।२९।५० ) 
“सा विद्या तन्मतियंया” इति | पुरुषत्व पुरुषाकारं सदुपदेरोन परनिस्तारकत्वम्‌-उभयं तवेवास्तीति स्तुतिपूर्वेकमाह-तस्य वीयोणि 
चद्स्वेति । ज्ञानयत्नोपच्छन्दनेषु वद्‌, इत्यात्मनेपदं यत्नपूर्वं कथयेत्यर्थः । हे स्वेति वा छेदः, सर्वभूतानामात्मन्‌- ( भा? १।२।२ ) 
“तन्मयतया तरवो5भिनेदुः” इत्युक्तत्वात्‌ । कीदृशस्य ९ अखिळदेहभाजामन्तर्वेहित्च काळरूपेः श्यामलरूपैमेत्यु मरणमम्ृतमानन्दव् 
प्रयच्छतः, अदशेनेन मृत्यु दशनेनाम्रतम्‌ । 'काळश्यामलमेचका? इत्यमरकोषः । रूपेरिति बहुवचनमियत्ताभारत्वसूचकम्‌-श्याममहसः 
पुनः पुनः प्ररोहात्‌। यद्वा, अखिळदेहभाजां मध्ये अन्तः अन्तरङ्गाणां बहिर्वहिरङ्गाणाञ्च मृत्युममृतश्च यथायोगं प्रयच्छतः, अक्रमेण 
योज्यम्‌-प्रविश पिण्डीं गृहं भक्षय’ इत्यादिनान्वयाचुसारेण हि योजना क्रियते, अन्तरङ्गाणां पाण्डवानां बहिरङ्गाणां कुरूणां तथा तथा 
( ५म-श्लो० ) “दुरत्ययं कोरवसेन्य' इत्यादिना पूर्वश्लोकार्थस्य प्रपञ्ः । पुरुषाः स्वजनाः कालः कालशक्तिश्च रूपञ्च यथायोग 
करणत्वमभिगन्तव्यम्‌ । अन्तरङ्गाणां स्वजने रूपेणासृतम्‌ , बहिरङ्गाणां कालेन च मृत्युम्‌ ,- (गी०११।३२ ) “कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ 
इत्युक्तः | मायामनुष्यस्य माययाप्यमनुष्यस्यालोकिकस्येति बा यावत्‌ । अप्रतिच्छादनीय-परमैश्‍वयेस्य ।। (८) 

९- साव्वतां पतिरिति-सन्‌ श्रीकृष्ण उपास्यत्वेन वर्तते येषां ते सात्वता वैष्णवाः; तेषां सतं सात्वतं “तदाचष्टे? इति 
णिजन्तात्‌ किपि रूपम-सात्वत्‌ , सात्वतः सात्वतमतव्याख्यातारस्तेषां पतिः ॥ ( ९० ) 

११- देह मानुषसित्यादि । मानुषं देहमाश्रित्य स्थितेवृष्णिभिः साद्ध कति वषीण्यवास्सीदिति स्थितेरित्याध्याहारेण 
वृष्णीनां देवत्व ध्वनितम्‌ । ` 

१२सर्वञ्चेति योगात्‌ सम्बोधनम्‌, सवोत्मकत्वात्‌ सर्वः श्रीकृष्णस्तं जानातीति॥ ( १३) 

१४- भागवतप्रधानः श्रष्ठः, प्रधानशन्दो विशेष्यनिध्नो&पि वर्तते, प्रधानहरिता मुद्गाः इति प्रयोगात्‌ , यद्वा भागवत 
शास्त्र भागवतो धर्मो वा प्रधानं यस्य स तथा ॥ ( १५-१८) 

१९तीरं क्षीरपयोनिधेरित्यादि । क्षीरोदशायी हि श्रीकृष्णस्य प्रधानांशः तस्मिन्निवेदनेनेब श्रीक्ृष्णस्थाने निवेदितं 
भवति; श्रीकृष्णसन्निधो गन्तुमसम्थैरस्माभिरेतदेव कार्यमिति संमन्त्र्य क्लीरपयोनिधितीरमेव जग्मुः । हरिवंशे हरिवंशपर्वणि 
( ५४।१७ ) चेवम्वितबिस्तारे विष्णु प्रति नादरवाक्यम्‌-“वसुन्धरायाः साहाय्यीथ स्वमंश नाजुयुञ्जसे इति ( हरिवं प० ५४८३ ) 
“तदा गच्छ स्वयं विष्णो गच्छावः प्रथिवीतलम्‌”” इति । अस्यार्थः -साहाय्याथं स्वमंशं नानुयुञ्जसे न प्रयोजय 'अनुमतो वर्तमाना 
छान्द्सी' । यथा देवानामंशा नियोजिताः, तदा स्वं स्वमंशं न नियोजय, स्वयमेव गच्छतीति भावः । एतत्‌ कोतुक द्रष्टमहमपि 
गमिष्यामीति गच्छावः । तदा च नारदवाक्यानन्तरं स विष्शुर्मनसि-चकार-'कालनेमिव्योपादितः, तथाप्यसो कंसरूपेणाजनिष्ट 
बिना परात्पर श्रोकृष्णं नैषां मोक्षो भवति, तर्हि तमेवाभ्यर्थये’ इति । ( हरिबंश प० ५५।५०-५१ ) “तत्र बे पावती नास गुहा सेरोः 
सुदुर्गमा । त्रिभिस्तस्यैव विक्रान्तैनित्यं पर्वं पूजिताः ॥ पुराणं तत्र विन्यस्य देहं हरिरुदारधीः। आत्मानं योजयामास वसुदेवगृहं 
प्रति ॥” विचारानन्तरं यच्चकार, तदेताभ्यां इलोकाभ्यां प्रतिपादयति । तत्र क्षीरोदथेस्तीरे काचित्‌ पार्वती नास गुहा बतेते। सा 
मेरोरपि सुदुर्गमा, मेरौ सर्वदेवानां प्रचारो बर्तते, न तत्र कस्यापीति पवेसु उत्सवेषु तस्येव विष्णो स्निभिविक्रान्तः प्रदक्षिणपरिक्रमेः 
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पूजिता स्वस्थानस्य प्रवेशे हि स्वयमपि प्रदक्षिणीकरोतीत्याचारः। अत्र गुहायां गर्वा देह विष्णुदेह देवहृश्यमान विन्यस्य 
अन्तधोपयादृश्यो भूरवा शुहायामेव स्थीयत इति देवान्‌ वञ्चयित्वा पुराणमनादिमात्मानं श्रीकृष्णं बसुदेवगुहं प्रति योजयामासेति 
क ~ + क G ने शेन ~ ~~ 
रलोकयोजनेति । कथं देवेरळक्षितां भूत्वा श्रोकृष्णं पाशवं जगाम ? इत्याह--उदारधिवुद्धिकोशलेनेत्यर्थ: । तथात्रापि सर्वे ब्रह्मादयः 
क्षीराव्धो शयान निवेद्याञ्चक्र: । स च श्रीकृष्णसिति रहस्यम्‌ ।। 
२०--एतदेव बिवृणोति-तत्र गत्वेत्यादि । पुरुष श्रीनारायणमुपतस्थे ॥ 
२१- उपासनानन्तर गगने प्रादुभू तां वाणों श्रत्वा त्रह्माह ~ गाः पोरूषीसित्यादि । पुरुषसम्वन्धिनींः गांः वाच श्द्वणुत 
पुरुषो यदुवाच, तदवधारयतेति भावः ॥ 
२२-तदेव किमित्याह-पुरेवेति, पुंसा श्रीकृष्णेन पुंसः पुरुषान्‌ स्यति अवसाययति अन्तयति स्वस्मिन्‌ विलापयति, 
~ ° 
'योऽन्तक्र्मणि’ सन्ध्यक्षराणासाकारे सति ( पाणिनिः ३।२।७४ ) “आतो मनिन्‌ क्निब्बनिपश्च” इति पुंसा इति गोषादिवत्तस्य 
तृतीये a = ७ . ० ७ प्च्‌ 
गीयंकचचने&पि तथेव रूपम्‌ । पुरेव अवतां निवेदनप्रागेव धराज्वरो बिदितो मया, भवतां निवेद्नानन्तरं यन्निवेदनं तस्य च 
प्ागवेत्यर्थः - सर्वज्ञत्वात्तस्य निवेदनापेक्षा नास्त्येव | विदित एवास्तु धराज्वर इति किसुक्त तढुच्यतामित्याह मवद्धिरंशेर्यदुषूप- 
जन्यतामिति । नेयं पुरुषस्य स्वकीया वाकू, अतएव पुंसा विदित इति न मया विदितः, श्रीकृष्णवाण्येवानेन पुरुपेणालुक्कृतेति यावत्‌। 
© ~ ~ 
अतएव स यावदुव्यो भरसीश्वरश्वर इत्यत्र ईश्वरश्वरत्वेन प्रतिपादितम्‌ । 'कायीर्थे सम्भविष्यति’ इत्युक्तम्‌ । पुरुषस्य वाक्‌ ब्रह्मणा 
देवेभ्यः प्रतिपादिता ॥ 
2000 “खसुदेवणुहे जनिष्यते प्रादुभविष्यति, 'जनी प्रादुभोवे, साक्षात्‌ स्वरूपेणेव, न तु प्रच्छन्नः, परः पुरूषः श्रीकृष्ण:, 
ततृश्रियाथ तस्य प्रियाणां गोपीनामर्थ प्रियायाः प्रियो रमाया वा अमरस्त्रियः सम्भवन्तु ॥ 
सि २४--अग्नजो भविता इत्यादि । अग्रजत्वेन भवितुमनिच्छन्नपि अग्रजो भविता । कुतः ? हरेः प्रियचिकीषेया, तथाभूते 
तस्य प्रियं भवतीति भावः ॥ 

_ २५--कार्योर्थे संभविष्यतीत्यादि । कार्यमघटनसंघटना तदर्थे प्रभुणा तस्य नियन्त्रा आदिष्टा। तस्याः कुत एवं 
सामथ्यम्‌ ? अत्राह अंशेन भगवदंशेन विशिष्टा “विशेषणे तृतीया’, तच्छक्तस्तदंशत्वात्‌ विष्णुमायेति शब्दितत्वातू विष्णु- 
शक्तिरेव सा । अतस्तेनादिष्टं करिष्यति, अस्त्रातन्ञ्यात्‌। सा च अघटन-संघटना गर्भसंकर्षणादिः, बृन्दावने च गोपीनां भगवतः 
सङ्ग विळ्सन्ती नां ( भा० १०।३३।३८ ) “मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ ब्रजोकसः? इत्यादिना छायारूपेण 
प्रतिनिकटे वर्तमानत्वादि कृष्णलीलानुकरणे तासां पृतनादिप्रतिकूलतादात्म्यतया विबिधपृतनादिरूपस्वीकारः, रासे तत्ततसामग्री 
समाधानामत्यादि ॥ ( २६-६९ ) 

इति श्री दशमे चेतन्यमतमञ्जूपायां प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 
द्वितीयोऽध्यायः 
( १-८ ) ९—अथाहमंशभागेनेत्यादि । अंशानां ब्रह्मादीनां भागेन भागधेयेन, अंशानां जीवानामिति वा;-(गी०१५।७) - 
“ममेवांशो जीवलोके” इत्यादेः ॥ ( १०-१५ ) . 
० नेति ० थ ~ न 9 
१६ -आविवेशांशभागेनेत्यादि । अंशभागेनेति पूर्ववत्‌, अंशानां भागो विभागो यस्मात्तथा तेन स्वेनेव रूपे णेत्यर्थ 
इति; यद्वा, अंशभागः परिपूर्णभागस्तेन । आनकटुन्दुभे्मन आविवेश, मनसि प्रकटीबभूव । हरिः शेष इव सनोऽसिभूय तस्था ॥ 
१७--स विश्रदित्यादि । स वसुदेवः पोरुषं पुरुषाकारं बिश्रत्‌ यथा रविस्तथा राजमानः सन्‌ धाम बभूव, धाम स्वरूपो 
५ ~ € ~ च भूर प बिभ्र 
बभूवेत्यर्थ; । अतएव-च भूतानां जनानाब्च दुरासदो दुधषः:; यद्वा, पुरुषाणां नारायणादीनाठ्य धाम आश्रयभूत श्रीकृष्ण बिश्रत्‌ 
सम्बन्धमात्रेण; यद्घा, पुरून्‌ पाण्डवान्‌ पुरु यथा स्याटू वा सिनोति वध्नातीति। पुरुषः श्रीकृष्ण एव तस्य धाम तत्स्वरूप धामेति 
'स्वार्थवा5ण धाम विग्रह वा, गृहदेहस्विटप्रभावधामानि' इत्यमरः | 
१८--ततो जगन्मङ्गलमिव्यादि । अच्युतो अस्खलिता अंशा यत्र तत्तथा जरान्मझळ सवात्मकमात्मस्वरूप यत्‌ क 
तत्‌ मनस्तो मनसि । कीटृशम्‌ ? शूरसूतेन समाहितं समाधिना आपत तस्य हृदये नियत र्शर [र तेन क सि 
> > था न प्रा ठु ~ यथे १ ह्दय मा 
देवक्यामर्पितम्‌ , तदूढदयात्‌ ( भा० ५।२४।३० ) वसुदेव हरः स्थानम्‌ दात भाइरस) नर रि लि डच र ) 
> वा व्यथे! 
प्रादुरभूत्‌। ‰ उभयोः पिठमा ठृत्वाचुप्रहकारणा दुभयत्रेवाभिव्यक्तिः, भगवान्‌ तमा वेश्य ताम i रत्य | दा सव से 
सबीत्मपरा मा शोभा तस्या आत्मभूतं त्रिलोकीसौन्दर्यसौभाग्यात्मकं जगन्मझुलमच्युतांशाधाम दधा र्त्यन्वय! । (१७ शा. १ 
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“स बिभ्रत्‌ पोरुषं धाम” इति धामशब्दश्रृत्या धामशब्दानुवृत्तिः कारयितव्या । तत्र दृष्टान्तः--काष्ठेति। आनन्दकरं चन्द्र काष्ठा 
पूवी दिक्‌ सा यथा चन्द्रं धत्ते, तस्यां तस्याविभौव एव, न सा तस्योत्पत्तिस्थानम्‌ ॥ 

१९--सा देवकोत्यादि । भोजेन्द्रग्रहे रुद्धापि जगन्निवास-निवासभूता अग्निशिखेव नितरां न रेजे, ज्ञानखले ज्ञानेनापि 
खले धूतं भात्मवशशचके दीनानुरूपव्यवहारिणि जने सती वर्तमाना शोभमाना वा सरस्वती यथा राजते, अस्थानस्थापि राजते, 
किन्तु पारलोकिकपर्याया न भवति, एबं भोजेन्द्रस्य सुखाय नाभूत्‌ , किन्तु रेजे भोजग्रहज्ञानखलयोः साधर्म्यम्‌। तथा च 
( भा० १०।२।२० ) तां वीक्ष्य कसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुप्विस्मिताम'' इति वक्ष्यति ॥ ( २०-२५ ) 


श्रीमहिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 


स्पष्टमप्याह--तस्मिन्‌ मद्वेरिणि आशु इदानीं किङ्करणीयं गर्भस्थमेव तमिमं हन्यां चेन्न यद्यस्मादर्थतन्त्रः स्वार्थपरोपि लोकः 
विक्रमं न विनाशयति सम्भ्रत्यस्य वधे मम वीरत्वव्यञ्ञको विक्रमो नङ्क्ष्यति तस्माञ्जातम्रवृद्धतरुणीभूतेनानेन सह्‌ संग्रामे जये 
पराजये चा मम विक्रमस्तु स्थास्यत्येव गर्भवधे तु बिक्रम इति भावः । न केवलं विक्रमहानिरेव धर्सादिहानिरपीत्याह-ख्िया इति । 
गुरुमत्या शुविण्याः अत्र भयेनेव यत्‌ स्त्रदोरात्म्यं स्तब्ध तत्तु मह्धिवे केनेवेति स्वस्मिन्नभिमानसुखं कल्पितं कसेनेति ज्ञेयम्‌ ॥ २१ ॥ 
गर्भ हतवतो मम जीवितव्यमपि धिक्कृतमेवेत्याह-स इति । नृशांसितेन क्रोर्येण देहे मृते सतीति जीवति तु यद्यपि तस्मात्‌ विभ्यति 
तदपीति भावः । शापन्ति रे पापिन्‌ कुम्भीपाके पतेति सात्तेपमुञ्च राक्रोशन्ति ततश्च तनुमानिनः प्राण्यन्तरर्हिसया स्वतनु मानयतो 
लालयतो जनस्य भोग्यं यदन्धन्तमस्तत्‌ ध्रवमेव गन्ता गच्छति ॥ २२-२३ ॥ वेराचुबन्धजनितेन भयेन कंसस्य चित्तावेशां विवृणोति- 
आमीन इति । सम्विशन्‌ शयानः चिन्तयमानः चिन्तयन्‌ हृपी केशां सर्वेन्द्रियविषयी भूतं तन्मयत्वदशंनं प्रेम्णा परमानन्दजनकं भयेन 
तु परमदुःखजनकमिति भक्तवेरिणोस्तन्मयत्वदरशंनस्य भेदो द्रष्टव्यः ॥ २४ ॥। 

श्रीसच्छकदेचछृतः सिद्धान्तप्रदोपः 

तस्मिन्‌ गृहाश्रिते किं करणीयं तत्रापि अद्येव तत्रापि आइु तत्रापि मे मयेव विलम्बे पुरूषान्तरनियोजने च विपरीतशङ्कये- 
दमुक्तम्‌ स्वसूवधे तु मभेव हानिरित्याह--यदर्थतन्त्र इति । यद्यदा अर्थतन्त्र: आवश्यककार्यंवशोऽयं जनो भवति तदापि विक्रमं न 
विहन्ति न नाशयति एतदेव विशेषत आह स्त्रियास्तत्रापि स्वसुस्तत्रापि गुरुमत्याः शुर्विण्याः वधः अनुकालं वधानन्तरक्षणमेव यश 
आदि हन्ति ॥ २१ ॥ किख, स इति योत्यन्तनृशंसितेनात्यन्तक्र रकर्मणा वर्त्तत जीवेत स एष जीवन्‌ सम्परेतः सम्यक्‌ मतः यतस्त 
जीवन्तं मनुजाः अयं दुरात्मा दुर्गति यात्वेवं शपन्ति स च देहे मृते तनुमानिनः देहाभिमानिनः पापकारिणाँन्धन्तसः पुनः पुन- 
नरकप्रद ध्रुवं गन्ता गच्छति ईदृशी मतिस्तस्य भगवल्लक्षणगर्भवती देवकीदशंनजे गण्यते ।। २२ ॥ स्त्रोमात्रस्य वघे यो भावः 
स घोरस्तत्रापि स्वसुर्घोरतरः गुरुमत्या घोरतमस्तस्मान्निव्ृत्तः || २३ ॥ सम्विशन्‌ शायनं कुर्वन्‌॥ २४ ॥ 

श्रोसत्याभिनवयतिकृता दुर्घट भावदीपिकाः 
।। हरिः ॐ ॥ श्रीमद्धनुम-द्भीम मध्वांतगंत रा मक्ृषणवेदव्यासात्मकलक्ष्मी हवग्रीवाय नमः ।। 

कृत्वा तरन्वत्सपदं स्स यत्प्रुच इत्यस्यायं भावः | यथा वत्सपद्तरणं प्रुवारोहणादि क्लेशं विनेव भवति तथा दुरत्ययकोरव- 
सेन्यसागरतरणं प्ुवारोहणादिक्लेशं बिनेव जातम्‌ । भगवद्र पप्नुवस्य सुखमात्रसाधनत्वादिति । एतेन वत्सपदतरणे एुवो नास्ति। कोरव- 
सेन्यसारारतरणे भगवद्रपपष्लवोऽभूदतो दृष्टांतदा ष्टीतिकयोर्वेषम्यमिति दृषणस्यानवकाशः । पवारोहणादिक्लेशाभावे नेव साम्यमि- 
त्यभ्युपरतमात्‌ ॥५॥ वेधा गगने समाधो समाधानविषये समीरितां प्रयुक्तां देवानां समाधानं कतंव्यमिति प्रत्युक्तमिति यावत्‌ । गिरं 
निशम्य त्रिदशानुवाचेत्येत्तद्धि प्रसिद्धम्‌ | हे अमराः । मे मम पोरुषीसुत्तमपुरुषभगवदभिप्रेतार्थबिषयिणीं गां वाचं श्रणुत तथा मया 
यथोच्यते तथेवाझु विधीयताम्‌ । चिरं विळंवो मा भूत्‌ । न केवलं श्शणुत किंतु विधीयतां चेति । क्रियासमुञ्चये पुनः शब्द इति । एतेन 
पौरुषीं गां श्णुतेत्यनुपपन्नम । पुरेव पुंसावश्रृतो धराज्वर इत्यादि वक्ष्यमाणवाक्यविरोधात्‌ । तत्र हि पुरेव मया धराञ्वरोऽवधृत 
इत्यादि नोच्यते किंतु पुरेव पुसा धराञ्वरो5वधृत इत्याद्य॒च्यते । अत इदं चतुमुखस्येव वाक्यं न बिष्णुवाक्यमिति दूषणं परिहृतम्‌ । 
पोरूषी मित्यनेन पुरेवेत्यादि वाक्यस्य भगवद्वाक्यर्वझुच्यत इत्यनंगीकृत्य पोरुषीमित्यस्य पुरुषाभिप्रतार्थविषयिणीमित्यंगीकारेण म 
इत्यनेन चतुर्मुखबाक्यत्वसुच्यत इत्यूरीकरणात्‌।२१॥ प्रसक्तमरणं परिहतुमित्यर्थ: ॥ एतेन काळस्य परिहतुमशक्यत्वात्‌। काळं परिह- 
लुंमनुपपन्नमिति चोद्यं निराकृतम्‌ । प्राप्तशब्दस्य प्रसक्त्ययै कळ कामधेनुरिति वचनेन कामधेनुर्यंथा सवोथोन्द्दाति तथा कल धातुः 
सवोर्थवाचीत्युक्तत्वास्कलध्ातोभरणार्थकत्वं चांगीकृत्य प्राप्तकाळं प्रतिव्योढुमित्यस्य प्रसक्तमरणं परिहतुमित्यर्थ इत्युक्तत्वात्‌ ।। ४७ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १०-१॥ 

|| हरि; ॐ || बसुदेवेन दुःसहपुत्रवियोगसहनं कथं कृतमित्यत उक्तम्‌ ॥ किं दुःसहसिति । अनेन साधूनां सदाचाराणां 
दुःसह किं न किमपि । अतोऽयमपि साधुरिति ठुःसहपुत्रवियोगसह्‌नं कृतबानित्युक्तं भवति। सवोपेक्षितपुत्रलालनाद्यपेक्षा बसुदेवेन 
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कथं स्यक्तेत्याशंकापरिहारायोक्तम्‌ ॥ विदुषामिति | अनेन विदुषां भगवत्ज्ञानिनामपेक्षितं किं न किमपि । अतो5यमपि भगवत्ज्ञानीति 
पुत्रळाळनादिकमपेक्षित न जातमित्युक्त भवति | ननु वसुदेवेनाकार्यं हननार्थं पुत्रसमपणं कथं कृतसित्याशंकां परिहर्तुमुक्तम्‌ ॥ 
किमकायंसिति । अनेन कदर्याणां कदयभयविशिष्टानामकार्य किं न किमपि | अतोऽस्यापि कदर्यं कंसभयविशिष्ट्रघाद्धननार्थम- 
कायपुत्रससपणं कृतसित्युक्तं भवति । ननु वसुदेवेन दुस्त्यज पुत्रस्यागः स्वहस्तेन कथं कृत इत्याशंकां निराकतुंमुक्तम्‌ ॥ दुस्त्यजमिति । 
अनेन सत्यात्मनां स्ववाक्यं सत्य कर्तव्यमित्यंतःऋरणसंपन्नानां दुस्त्यजं कि न किमपि । अतो वासुदेबोऽपि प्राणभयेनोत्पन्नानां 
पुत्राणां सम पेणं करिष्य इत्युक्तं स्ववाक्यं सत्यं कर्तव्यमित्यंतःकरणवानिति पुत्रत्यागः स्वहस्तेन कृत इत्युक्तं भवति । एतेन वसुदेवस्य 
कद्यत्वाभावात्किसकार्य कदयौणा।सित्ययुक्तमिति चोद्यं निराकृतम्‌ । कदर्यशब्दस्य मत्वर्थीयाजंतत्वात्कःयीणासित्यनेन भयसाध नत्वेन 
कद्येविशिष्टानामित्यर्थो लभ्यत इति भावेन कदर्यभयसंपन्ना नामिति तात्पर्यस्यो'क्तत्वातू ॥ ४ ॥ हर्षशोकविवर्धन इत्यस्य देवानां 
हरषेविवधेनोऽसुराणां शोकविवर्धन इत्यर्थः | एतेन हर्षशोकविवर्धन इत्येतद्विरुद्मिति दूषणं परास्तम्‌ ।।५।। इति श्रीभागवतटिपपण्यां 
द्वितीयोऽध्यायः || ९०-२ ॥ | र 
|| हरि ॐ ॥ स्त्रियः स्वसुगुरुमत्या वधोऽयं यशःश्रियं हंत्यनुकूलमायुरित्यनेनोक्तमत्र सामान्यव्याप्स्योपपाद्यते । यो5त्यंत- 
नृशसी । तेनात्यंतनुशंसनेन वर्तेत स एष जीवन्नपि संपरेतो मृत इत्येतत्खंळु निश्चितम्‌ । यो5त्यंतहिंसकस्तद्यशो भाम्ययोहा निर्भवतीति 
यावत्‌ । अभिमानिनः सम्यग्देहाभिमानवतः । जीवनापेक्षावत इति यावत्‌ । तस्य हिंसकस्य देहो म्रृतः प्राणचियुक्तो भवति | अनेन 
नानुकूलमायुहूतीन्येतदपे क्षितमायुहूती त्येबं व्याख्यातं भवति । देहे स्ते तमनु देहमनु । अर्थकामो जन्मांतरीयार्थकाससंपादकपुण्ये 
गच्ड॒तोऽमळं यशो जन्मांतरीयाभलं यशाः संपादकपुण्यं च गच्छति । गोरबिद्यावगच्छतीत्येतत्थबमिति । अनेनायुर्हतीत्यत्रायुरित्ये- 
तञ्जन्यंतदीयार्यकाससंपादकपुण्यादेरुपलक्षणमिव्युक्तं भवतीस्येतद्धि प्रमाणप्रसिद्धसिति। एतेन देहवियोगस्य परमात्मनिष्ठत्वादेहो मरतो 
भवतीति चोद्यस्यानवकाशाः ।। २३ ॥ 
भ्रीछलारीनारायणाचार्य विरचिता श्रीभागवततात्पय टिप्पणी 
॥ श्रीमद्धनुम-द्घीममध्वांतर्गतरामकृष्णवेव्यासात्मकलक्ष्मी हयग्रीवाय नमः ॥। 
स्वप्ने यथा पश्यतीति श्लोके मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः पुरुषः स्वप्ने यथा मिथ्याभूतं देहं पश्यति तथा दृ्टश्रताभ्याम्‌। 
भावेक्तः | दृष्टेन मननाख्यदशनेन श्रबशेन च संस्कृतेन सनसा परं ब्रह्मालुष्यायन्पुरुष ईद्दशं मिथ्याभूतमेव देहं प्रपद्यत इति 
देहोपळाक्षतजगतः स्वप्तदृष्टांतेन मिथ्यात्वमुच्यत इति श्रांतिः | तथाऽपस्मृतिरित्यनेन घटपटस्मरणाभाच उच्यत इति च प्रतीयते- 
ऽतस्तत्प्रतीतिनिरासाय दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचितयन्नित्यस्यान्वयप्रदर्शनपूर्वकं ताप्पयौर्थ वदन्नपस्मृतिरित्यस्य तात्पयीर्थमाह ॥ स्वप्ने 
यथेति । दृष्टश्रतस्मृत्यजु सारिदेहं प्राप्नोति । दृष्टस्मृतकारणं संस्का रोपादा नकदेहनिमित्तकसुखादिकमनुभवतीत्यर्थः । अनेन तात्पयबाक्ये न 
टष्टश्रुताभ्याँ दरष्ट्श्रतयोजोअद्देहयोमेनसा जातं चिंतयंश्रितनमजु सत्य स्मृत्यनुसारिदेहमिति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवति । तथा 
चितयन्नित्यत्र व्यत्ययो बहुलमिति सूत्राद्व्यत्ययेन कत्रर्थको 5पि शतृप्रत्ययो भावार्थो ज्ञातव्य इति सूचितं भवति। म्रृतः पूर्वदेहनिमित्तक- 
दुःखानुभवरहित इत्यर्भः। कुतोऽनुभवरहित इत्यतो हेलुं वक्तमपस्मृतिपदमेव मुख्यार्थत्वेन व्याचष्टे। पूर्वदे हेति। अभिमानतो मदीयोऽयं 
देह इत्यभिमानेन पूर्वदेहस्मरणाभावादित्यर्थः । अभिसानत इति त्वसिद्धिपरिहारार्थम्‌ । अनसिमानत इति क्वचित्पाठः । 
तत्रानभिसानत इत्येतः्पूर्वदेहस्मरणाभावस्येव व्याख्या नमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ततश्चा यं श्लोकार्थः ॥ स्वप्ने यथा दृष्टश्रुताभ्यां दृष्टश्रुतजाग्रदेह- 
योर्मनसा जातं चिंतयंश्चिंतनं स्मृतिमनु अनुसृत्य । स्सृतिकारणसंस्कारोपादा नकमिति यावत्‌ । देहं पश्यति । दृष्ट्वा तन्निमित्तसुखादिक 
प्राप्नोत्यडुभवति। अपस्म्रतिजीम्रदेहनिमित्तकसुखा दिस्म्रतिर हितश्च भवतीत्यर्थः | तथा5यमज्ञो जीवः स्वयोग्यम्राप्यदेहविशोषे द्वारूपमनो- 
रथयुक्तचित्तः सन्‌ | तत्स्वयोग्यमी शामिष्टं किमपि शरीरं प्रपद्यते । तन्निमित्तकसुखादिकमनुभवति । अनंतरमपस्म्रतिः पूर्वदेहनिमित्त- 
फसुखढुःखादिर हितश्च भवति | कुतः । अपस्म्रुतिरपस्मतेर्समाय त्राह्मणदेह इति विरोषतः स्वीयत्वाभिसानेन पूर्वदेहस्मरणाभावात्‌। 
अनभिमानत इति पाठे पूर्वदेहस्मरणाभावादित्यस्ग्र बिबरणमिदमिति॥४ ।। यतो यतो धावतीति श्लोके मायारचितेष्वात्मपंचस्वात्म- 
संवंधिषु पंचसंख्याकेषु गुणेषु शब्दादिविषयेपु यस्य देहिनो मनो यतो यतः कर्मणो तिमित्ताद्धावत्यसो देही तेन तेन कमणा सहितः 
सन्‌ जायत इत्य्रन्यथाम्रतीतेर्विवक्षितार्थोप्रतीतेश्चान्वयं दर्शयन्नपेक्षिताध्याहारेण तत्तात्पयौर्थमाह ॥ यतो यतो यत्र यत्रेति। आत्मानश्व 
ते पंच चात्मपंच तेषाम्‌ । पंचसंख्यानां देहानामित्यर्थः । अत्र पंचस्विति सप्तम्या अधिकरणत्वादिभ्रांतिनिरासाय नि धी रणा ेत्वज्ञाप- 
नाय च पंचानामिति विभक्तेर्विपरिणामं कृत्वा मध्य इत्युक्तम्‌ । ननु पंचस्वित्यत्रेवाध्याह्ृतमध्य़पदेनान्वये कृते सति पंचस्त्रिति सप्तम्या 
एव निधीरणत्वस्य ज्ञातुं शक्यत्वादुव्यर्थो5यं विभक्तिविपरिणाम इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । तथाऽपि तेषां मध्य इत्युक्त्या सं दबुद्धिभियथा 
मटिति नि्घोरणार्थत्वं ज्ञायते तथा तेषु मध्य इत्युक्त्या झटिति न ज्ञायते । अतो मंदबुद्धो नामञुग्रहयाचायर्विभिक्तविपरिणामः कृत 
इति न चेयर्थ्यमिति। देवेन परमात्मना वायुना च गुणानुवद्धः सन्सत्त्वादिगुणानुवद्धः सन्‌ । इदं तु गुणेष्चिति भागवतपदस्य 
फलितार्थकथनम्‌ । आत्मा पंचस्वित्युकत्या पंचात्मनः क इति जिज्ञासायां प्रमाणनेव पंचात्मनो दृश यन्स्वोक्तार्थमपि रढयति ॥ देव- 
गांधर्वेति तत्र तत्रेत्यतः परं देवेन सहेति शेषः पूरणीयः । स्वगु णस्य स्वरूपभूतसत्त्वादिगुणस्येत्यर्थः । सत्त्वादिविनिबंधनः स्वरूपा तिरिक्तः 
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प्राकृतेः सत्त्वादिगुणर्विशेषेण नितरां बंधनं यस्य स तथा । अनेन तात्पयश्छोकार्धन गुणानुवद्धः सन्निति स्ववाक्यस्थ्रगुणशव्दः स्वरूप- 
भूतगुणस्य प्रकृतिक्रायभूतणुणस्य च वाचक इति सूचितम्‌। तेन स्वस्वयोग्यानुसारेण प्रकृतिकार्यसत्त्वादिंगुणकार्यदेवादिदेहप्राधिर्भवतीति 
सूचितम । तत्र स्वयोग्यतालुसारण देवादिप्राप्तिभवतीत्यस्मिन्नथ प्रमाणमाह ॥ देवादित्य॑ योग्यतयेत्यादि । तुः समुच्चयार्था5व- 
धारणाथश्च । तत्र समुच्चयार्थो यथास्थित एव । अवधारणाथस्तु योग्यतयत्यनेन संवध्यते । अनुस्मृतेर्विष्णोरनुचितनात्‌ । यद्देवादित्व॑ 
यञ्च तत्सकाशास्तेपां देवादीनां सकाशः सामीप्यं प्राप्यते तद्योग्यतयेव योग्यतानुसारेणेब । देवादित्वयोग्यो देवादित्वं प्राप्नोति । 
वादित्वायोग्यो देवादिसामीप्यं प्राप्नोति । तदपि योग्यतानुसारेणेव ॥ यद्वा ॥ तत्सकाशा इत्यस्य तेन देवादिप्रकाशोन सः 
समानः काशो दीक्षिरिस्यर्थः । काश्च दीप्ताविति घातोभोवे घञ्‌प्रत्ययः | समानस्य छंदस्यमूधप्रश्नत्युदकेष्विति सूत्र समानशब्दस्य स 
इत्ययमादेशो भवति । तत्रापीत्यपिशन्दो ऽवधारणे । अपेच्षेत्यनेन संवध्यते । योग्यत/मपीत्यत्रापिशव्दः संभावनायाम्‌ | संभावितां 
योग्यतामित्यर्थ: । विष्णोवोयुशक्रादीनासपि यत्स्थानं श्चेतद्वीपादि तत्र तु विशेषेण । अपि संभावितां योग्यताम्‌ । यस्य यादशी योग्यता 
संभवति ताटशां योस्यतामपेक्ष्येच । स्थितिर्भवतीति शोषः । विष्णोर्वायुराक्रादीनां च स्थानं श्वेतद्वीपादि विनाऽन्यत्रान्येषु चेळोक्यदेश- 
प्रभेदेषु त्रेलोक्ये विद्यमानेषु अदेशविशेषेषु स्थित्ये योग्यता नेवापेक्ष्यत इत्यथः ।। ४२ ॥ ज्योतियथेवोदकेति श्लोके यथोद्कपाथिवेषु 
प्रतिविवितमदः सूयोदिक ज्योतिः समीरवेगानुगतं वायुवेगेन चचल्व्वादिप्राप्तमुदकमचु सत्य गतं चंचळत्वादि प्राध्वं विभाव्यते 
प्रतीयते। उदकगतमेव चचलरत्वाळन्नत्वादिक जलगतसूयादावारोप्यते । एवं रागानुगतो बहु स्यामितीच्छामनुगतो युक्तोऽसो पुमान्पर- 
मात्मा स्वमायया रचितेषु स्वाज्ञानकल्पितेषु गुणेष्वप्रथानेषु देहादिषु प्रातविवितो मुह्यत । अहं दुःख्यहं सुखी वद्ध इत्याद्यनेकरविधं 
दुःखादिबिपयं सिथ्याज्ञानं प्राप्नोतीति परमात्मन एव देह्वाद्युपाधिषु जीवरूपेण बिद्यमानत्तरं तत्र जीवे प्रतीयमानस्य दुःखादेसि- 
“य़ात्वं चोच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासायानूद्य तत्तात्ययोर्थसाह्‌ ॥ विभाव्यत इति। एवं स्वयं किंचिद्च्याख्यायेदानों सर्वमपि 
शलोक प्रमाशेनेच बिवृणाति॥ यथेवोदशरावेष्वित्यादिना । उदशारावेपूदकपूणशरावेष्वित्यर्थः । प्रतिबिबित इत्यनेन भगवतीति शोषः 
पुरितः। वायुना चलित इत्यनेन समोरवेगानुगतमित्येतद्विवृतं भवति। भाति छिन्नभिन्नादिरूपवानित्यनेन विभाव्यत इत्येतदूच्याख्यातं 
भवति । विष्ण्विच्छया जातमित्यनेन स्वमायारचितेष्वित्येतह्भिव्वितं भवति । छिन्नो भिन्न इति तात्पयश्ळोकार्धेन विमुह्यतोतिपदं 
व्याख्यातं भवति । एवमेकेन प्रकारेण श्छोक व्याख्यायेदानीं प्रकारांतरेण तमेव श्लोक व्याख्याति ॥ टृढीभूतोद्वदित्यादिना । 
निःशरावके शारावान्निप्क्राते प्रथक्कृते दृढीभूते चंचलत्वाद्रिहिते गुणेः प्रक्कतिकायंसत्त्वादिगुणकृतदेहादिभिः ।। विसुक्तस्त्विति। 
तुरवधारणार्थो नेत्यनेन संबध्यते । द्रवत्ववत्‌ द्रवत्वयुक्तजलेन तुल्यं बतते। यथा शाराबगतोदकसंवंयेन सूयोदिप्रतीतिविंवस्य 
चांचल्यादिक जायते तथा देहादिगताज्ञानसंवथेन हृरिप्रतिबिबस्य जीवस्य दुःखादिकं जायत इति भावः । तञ्ज्ञानं तञजीवस्य स्वरूप- 
भूतं ज्ञानम्‌ । चः समुच्चये । एवशक्दः पूवो धस्थेन तज्ज्ञानमिति पदेन संवध्यते । न केवलं जीव एव दृढीभूतोदवकिंलु तद्गतस्तस्मि हतस्तस्मि- 
न्नित्यंतःकरणगतः प्रतिभातो जीवश्च ति चशब्दद्वयान्वयः । जडांतःकरणव्यावृत्त्यथं नित्यांतःकरणं विशेषितम्‌ । ननु जीवतत्ज्ञा नयोय- 
व्पतिबिंबत्वमुक्त तदयुक्तम्‌ । तथात्वे मुक्ता वुपाध्यादिनाशे तयोनीशाः स्यात्‌ । सूयकादो तथा दृष्टत्वात्‌ । मुक्ती तन्नाशे मुक्तरपुरुषार्थत्व॑ 
स्यादित्यत आह ॥ ट्वयमेवेति | एवशब्दोऽध्याहृतेन चिद्रपमित्यनेन संबध्यते । अपिशब्दः किंचिदित्यनेन संवध्यते । विमुक्तस्य 
द्वयमुपाधिप्रतिबिंवरूपं द्यं चिद्रपमेवेष्यते । न तु सूयकात।दिवस्किचिदपि जडमिष्यत इत्यर्थः । कुत इत्यत आह्‌ ॥ तस्येति । उत 
प्रश्न विकल्पे स्यादुताप्त्यथेबितकयोरिति बिः्वकोशाख्यामिधानादत्रोतशन्दोऽप्य्॑कः । स्वरूपं च तत्‌ द्वय स्वरूपद्दयं । द्वयमुपाधिप्रति- 
बिंबरूपं द्वय तस्य मुक्तस्य स्वरूपसेव । उत आप्यते । प्राप्त्यर्थ ध्य ज्ञानार्थत्वाञज्ञायते । प्रतिपत्तो विमोक्षस्य नित्योपाध्या स्वरूपया । 
चिद्रपया युतो जीवः केशवप्रतिबिवक इत्यादिगीताभाष्याद्य॒दाह्ृतप्रमाणनेति शेषः | उपसंहरति ॥ तस्मादिति । तस्मादुपावेश्चित्स्वरूप- 
मुक्तस्वरूपत्वेन विनाशाभावात्मतिबिबस्य नाशाभावाट्रिंबस्य हरेव्याप्तत्वेन बिंवोपाधिसंबंधस्य च भावादीश्वरप्रतिबिवभूतजीवस्य 
नित्यत्वाञ्जी वस्तु केनचित्केनापि पुरुषेण हंतुं न शक्यः। यस्मात्केनापि जीवो हतुं न शक्यस्तस्मादात्मवान्परमात्मप्रसादेन जीव- 
नित्यत्वपरमात्मस्वातंञ्यादिज्ञानवान्सन्‌ परद्रोहं नाचरेत्‌ परनाशाय यत्नं न कुयात्‌ । यदि कुयोत्तह्य ज्ञभविनाज्ञस्य भावोऽज्ञत्वं तेन 
परेषां द्रोहमा'चरन्‌ पुरुषो हन्यते वा हन्यत एवं । नरकादिक प्राप्नोत्येवेत्ययः। अनेन तस्मान्नहंतुं शक्योऽसावित्यादिसाधश्लोकेन 
तस्मान्न कश्चिद्द्रोहुमिति भागवतश्ळोको व्याख्यातः । तत्र तथाविध इत्यस्याः ॥ आतत्सव।निति । द्रोग्घुव परतोभयमित्यस्याथः ॥ 
हन्यते चेत्यादि । स्वमायया रचितेष्वित्यत्र स्वशब्देन.विष्शुगृहीतः। तत्कुत इति चेन्न। स्वशब्दस्य विष्णुनामत्वादिस्याशयवोस्तत्र 
प्रमाणमाह ॥ परः स्वो हरिरिति । अस्य वाक्यस्य स्वार्थं तात्पयमस्तीति सूचनाय फलोक्तिः॥ ४३-४४ ॥ नन्वम्न येथा दार्विति 
एळोके यदग्न दोरुवियोगावदृष्टस्येब कारणत्वसुक्तं तद्युक्तम्‌ । तत्र प्रम।णाभावात्‌। अग्न दोरूयोगादेः स्वतः सिद्धत्वाचेत्याशंका परिहारा- 
यापेक्षिताध्याहारेण तत्‌ श्लोकतात्पयीर्थमाह्‌ ।। कुंडादिस्थामे रिति। आदिपदेन तृणादेग्रहणम्‌ । स्वतः स्वातंत्र्येण । अनेन जडाम्न- 
जडत्वेन स्वतः प्रवृत्तेरेवाभा वाद्दारूयोगादिकारणत्वं न स्वतः सिद्धम्‌ । तदभिमानिचेतनामः स्वातत्र्याभावेन दारूयोगादिकारणत्वं 
स्वतः सिद्धमिति सूचितम्‌। नन्वेवं चेद्धागवतोक्तमद्रष्टरस्य दारुयोगादिकारणत्वमयुक्तं स्यात्‌ अदृष्टस्यापि जडत्वादित्याशंकां प्रमाणेनेव 
परिहरन्नक्तार्थं च दृढयति ॥ यथा, कुंडस्थिताग्नेरिति। अत्र दैवपदम्रहणेन भागवते दृष्टशब्देनाइृष्टादिनियासकपरसात्मग्रहणान्न 
का5प्यनुपपत्तिरिति तथाऽन्यन्निमित्तमरतीत्यत्र स्वातंञ्येणति शेषः पूरणीय इति सूचितं भवति । अग्नेरुप सम,पे दारुसन्नमेत्मही भूतं 
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भवेत्‌। णमु महृत्वे शब्दे चेति धातोः। अग्निसंयुक्त भवेदिति भावः | उपलक्षणमेतत्‌ । अग्निवियुक्त च भवेदित्यपि ग्राह्मम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इत्ति श्रीभागवततात्पयेटिप्पण्यां प्रथमो5ध्यायः ॥ १०-१॥। 


॥ हरि; 3४ ॥ भगवानपि विश्वात्मेति श्छोके तथा ततो जगन्मंगलमिति श्छोके यथा ततो रेतः सिंचमेवालुप्रविशत्यथ 
सातरमिति ब्रह्मसूत्रभाष्योदाहृतश्रतो जीवस्य शारीरोत्पत्त्यर्थं पित्रादिप्रवेश उच्यते | तथा विष्णोः शारीरोत्पत्त्यर्थं बसुदेवा दिप्रवेश 
उच्यत इति भाति। तं निवारयितु प्रमाणनेव तत्तात्पयीर्थमाह्‌ ।। आविश्य पितरं विष्णुसित्यादिना । चशव्दो मातरमित्यनेन संबध्यते । 
विष्णुर्ोकस्य विडंबनार्थमनुकरणाथ मोहनार्थमेव स्वरूपभूतेनानंदमात्रदे हे नेव पितरमा बिश्याथमातरं चाविशत्‌। न ठु जीववदेहो- 
पत्त्यर्थम्‌ । निर्जेनिरपि हरिर्देवक्यादिदेहात्तनेव चिदानंदात्मकदेहेन बहिनिर्गंतः सन्‌ जातवनल्संप्रद श्यत इत्यर्थः । जातवत्संप्रदशर्यत 
इत्यनेन आगवतचतु्थोध्यायस्थे जायमाने जने तस्मिन्निति श्लोके निशीथे तम उद्धत इति श्लोके च विद्यमानं जायमानपद- 
मुक्ततात्पयोथं भवति ॥ १७-१९ ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचार्यक्तो विरोधोद्धारः 


॥ हरि ॐ ॥ श्रोमद्धनुम्धीमध्वांतर्गतरामक्ृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मोहयग्रीवाय नमः ।। 

अत्र विरोधोद्धारे दशमस्कधस्य क्रमप्राप्तेडपि प्रसंगादघासुरवधाध्यायत्रयस्य प्रक्षिप्तत्वं श्रीश्रीनिवासार्येरेव साधितमत्र लिख्यते | 

अथ केचन श्रीसन्भगवन्सायामोहिता अघासुरबधप्रतिपादकाध्यायत्रयं भागगतांगं त्रवते । तन्न। प्रक्षिंप्तत्वात्‌। तथाहि । सर्वसंमतेन 
श्रीधरेण भागवतटीकारंभसमये कल्पद्रुमसाम्येन भागवतस्तुतिः कृता । तत्रेदं पद्यम्‌ । श्रीमद्भागवताभिधः सुरतरुस्तातारांकुरः सञ्जनिः 
स्कधेद्वोदशाभिस्ततः प्रविळसद्भक्त्याळवालोद्यः । द्वात्रिंशस्त्रिशातं च यस्य बिळसच्छाखाः सहस्राण्यळं पणौन्यष्टदशेष्टदोऽतिसुलभो 
वर्वति सर्वोपरोति । अत्र दवात्रिशत्त्रिशतं च यस्य विलसच्छाखा इत्यनेन भागवतस्थत्रिंशदधिकशातत्रयाः प्रोक्ताः । कृतायां तु गणनायां 
पंचत्रिंशाधिकत्रिशताध्याया भवंति । तदित्थम्‌ । प्रथमस्य ( १९ ) ॥ द्वितीयस्य ( १० ) ॥ तृतीयस्य ( ३३ ) ॥ चतुर्थस्य (३९) ॥ 
पचमस्य ( २६ ) ॥ षष्ठस्य ( १९ ) ॥ सप्तमस्य ( १५ ) ॥। अष्टमस्य ( २४ )॥ नवमस्य ( २४ ) ॥ दशमस्य ( ९० ) ॥ एकादशस्य 
( ३१ ) ॥ द्वादशस्य ( १३ ) एवं मिलित्वा त्रिशतोपरिपंचत्रिशत्संख्या भवति । ( ३३५ ) ॥ तस्मातपुर्वप्रतिज्ञाताध्यायापेक्षयाऽध्याय- 
त्रयस्याधिक्यारज्ञायतेऽध्यायत्रयमिदं प्रक्षिप्तमिति। न च वाच्यं चकारेणाध्यायत्रयस्यापि संग्रहः पूर्वप्रतिज्ञायामेब कृतमिति । च- 
शब्दोपात्तसंग्रहस्य निरंकुशत्वेनाधिकस्य न्यूनस्य बा कठुँ सुशकत्वात्‌ । चशब्दस्य संम्रहमार्थत्वे समुच्चयार्थकत्वाभावेन द्वात्रिंश- 
तमित्यस्यं द्वात्रिशाद्ग णितं त्रिशतमित्यर्थप्रसंगाच्च । दाशरथिवनवासप्रकरणे वषीणि नवपंच चेत्यत्रापि चकारेण चतुर्वषीधिक्य- 
प्रसंगाच्च । अत्राध्यायत्रयोपळञ्ध्याऽन्यत्र चलुर्वषोधिक्याचुपळव्ध्या च नेवमिति चेन्न। उपलब्धेरेव सरवासंमतत्वेन संदिग्धत्वा- 
दसिद्धेः । अन्योन्याश्रयत्वाच्च । सत्यां चाध्यायत्रयोपलब्धो चकारस्याध्यायत्रयसंप्रहार्थकत्वनिश्चयसिद्धिः । तत्सिद्धो चाध्यायत्रय- 
निश्चयोपळब्धि सिद्धिरिति | ननु मास्तु च शब्देनाध्यायत्रयसिद्धिः । तथाऽपि द्वात्रिशत्त्रिशतमित्यत्र त्रिशब्दस्य पुनरावृत्त्या च्यधिकं 
त्रिशतमित्यर्थोपपत्त्या पंचत्रिशदधिकत्रिशताध्यायसिद्धे रिति चेत्‌। मेवम्‌ । कल्पनागौरवात्‌ । पद्ये द्वितीयत्रिशाब्दाभावेन त्रिशब्दस्य 
कल्पनेव कायो । ततोऽधिकशन्दस्यापि कल्पनम्‌ । तेन पंचनत्निशद्धिकत्रिशाताध्यायकल्पनभिति। न च वाक्यं गोरवं न दूषणम्‌ । 
अन्यथाऽनुपपत्तेरिति । अध्यायत्रयाभावकल्पनस्येन लाबवाद्न्यथाऽप्युपपत्तेः । ननु व्यासग्रोक्तस्येब वस्तुतत्वा द्वात्रिशात्त्रिशातमित्युक्तिः 
पूर्वप्रतिज्ञातायाम्‌ । गणनायामध्यायत्रयाधिक्य तु भागवतांते सूतप्रोक्तत्वादिति चेन्न। अत्याध्यायद्वयस्येब सूतप्रोक्तत्वात्‌ । अन्यथा 
मह्दापुरुषविन्या ससूयीदिसप्तकप्रतिपादकाध्यायस्य व्यासप्रणी तत्वेनाख्यानद्ठयस्यानुकमणिकायामभावः प्रसञ्येत। न हि तथाऽत्रास्ति | 
मह्दापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मन इति चोक्तम्‌ | दविजश्रेष्ठोऽद्दमिह्दास्मि व इत्युक्तेः । अत्रेति शाब्दस्य सूयोदिसप्तकाख्यानांते भागवत- 
सूचकत्वाच्च । ननु भागवतस्य द्वात्रिशद्धिकत्रिशाताध्यायत्वेऽपि नाघासुरवधवत्सहरणन्रह्मस्तुतिप्रतिपाद्काध्यायम्रक्षेपः सिध्यति । किंतु 
ऽयध्यायात्मकस्याजामिलोपाख्यानस्य भागवतानंतरभूतस्वा दूदा त्रिंशात्त्रिशातमित्युक्तिः । यत इतिहासमिमं मह्य भरावान्कुंभसंभवः । 
कथयामास मळये आसीनो हरिमचयजन्निति झुकोःक्तेरिति चेत्‌ मेवम्‌ । षष्ठस्कंधस्येको नविंशात्यध्यायप्रतिज्ञाव्याहतेः । न च वाच्यं षष्ठस्तु 
षोडशोध्यायात्मकोऽध्यायत्रयं तु बाह्यमिति । तथा सूचितत्वाभावात्‌ | अस्येतिहासस्य झुकायागस्त्योक्तत्वेऽपि व्यासम्रथितत्वसंभवाश्च । 
कृष्णोक्ताया अपि व्यासम्रथितत्ववत्‌ । किंचेतिद्दासारंभस्ठु कान्यकुव्जो द्विजः कश्चिदित्येतस्माच्छलोकादेव । तत्पूर्वश्छोकानां तु 
भागवतसंबंधोऽस्ति वा नास्ति । नाद्यः । अध्यायानां घोडशात्वानुपपत्तः । न चोत्तराध्यायस्यांगम्‌ । असंगतेः । न द्वितीयः । निवृत्ति- 
मार्ग; कथित इत्याद्यनुवादानु पपत्तेः | तस्मादजामिळाख्यानस्य वाह्यत्वासिध्या द्वात्रिशत्त्रिशतमित्यध्यायस ख्यासिध्यथ सेत्स्यत्ये- 
वाध्यायत्रयप्रन्तेपः । स्यादेवं यदि वयं श्रो धरोरक्तस्य श्छोकस्येव प्रामाण्यमंगीकुर्मः । येनाध्यायत्रयप्रत्तेपसिद्धिः । तदेव नास्तीति चेत्‌ । 
तथात्वे सर्घटीकाया एबाप्रामाण्यप्रसंगात्‌। यस्य हि ग्रंथस्य प्रारंभ एव प्रथिताप्रामाण्यं तद्अथितस्य सर्वस्य प्यप्नामाण्यं कथं न भवेत्‌ । 
स्यादेतत्‌ । यदि ग्रंथारंभेऽग्रामाण्यं स्यात्‌ । तन्नास्त्येव । यतो द्वात्रिंशच्च त्रयश्च त्रिशतानि चेति व्युस्पत्तेविवक्षा । अनयाऽपि कथं 
संल्यासिद्धिरिति चेत । मैबम्‌। शतानीति बहुवचनस्य त्रित्वे पर्यवसानात्‌। अपयचसितबहुत्वस्य त्रित्वे पयवसानमिति न्यायात्‌ । इति 
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चेन्न। गोरवानिस्तारात्‌। त्रिशव्दस्य पार्थक्यकल्पनम्‌। शतशब्दस्य वहुवचनकल्पनम्‌ । बहुवचनस्य त्रित्वकल्पनमिति | गौरवं न 
दोषाय । अन्यथा 5नुपपत्तेरिति चेन्न | द्वात्रिंशदधिकत्रिशतांगीकारेण लाघवस्याप्युपपत्तः । किंच न्यायः सर्वत्रोपादीयते | अथवा । 
कचित्‌ । नाद्यः । त्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्सांगतार्थं हि कर्मण इत्यत्रापि त्राह्मणत्रयस्येव भोञ्यत्वापत्तः । दूव्यवरान्भोजयेद्विप्रानित्यत्र 
विप्रशन्दवहुवचनेनेव त्रित्वलाभे पुनदूव्यंवर शब्दस्य वेयथ्यप्रसंगाच्च | दो अवरो अल्पो येभ्य इति व्युत्पत्तिः | चतुर्थप्रश्नतीनां तु 
अपर्यंवसितत्त्वेनांगीकारायोगात्‌ दूव्यवरशाब्देन त्रित्वमेव सिध्यतीति । तस्य बहुवचनेनेव सिद्धत्वे विशेषणवेयथ्य॑ सुस्थमेव । त्रीणि 
त्रीणि बे देवानामृद्धानि त्रीणि छंदारसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोका इत्यत्र सर्वत्र त्रिशब्दानां वेयथ्यप्रसंगाच । फलानि समिधः 
कुशानित्यत्रापि फलादीनां त्रयस्येच हरणापत्तेश्व । यो भूतानामधिपतयो रुद्रस्तंतिचरो वृषेत्यत्र च भूतत्रयाधिपतित्वमेव रुद्रस्य 
श्रतिप्रतिपादितं स्यात्‌ । अन्येषां भूतानां च रुद्रानधीनता स्यात्‌ । अस्तु कचित्कर्पिजलाहरणादो सार्थकमुपादानम्‌। अत्र मास्तु । 
नियामकाभावात्‌ । अत्र शतत्रयोपलब्धिरेव नियामिकेति चेत्‌ । सा च श्रवणादिना विना न भवति ! श्रवणा दिप्रवृत्तित्च सुळभेष्टसाध- 
नताज्ञानं विना न भवति। सुळभेष्टसाधनज्ञानं तु एतस्मात्पद्यादेव । इष्टदोऽतिसुलभ इत्युक्तत्वात्‌ । एतत्पद्यप्रामाण्यसिद्धिस्तु तदाश- 
याध्यायोपळव्ध्या । एवं चक्रकापत्त्या तस्याप्यसिद्धः । सुळभेष्टसा धनताज्ञान हेतुत्वं नास्येव पद्यस्य। अन्यस्यापि संभवान्न चक्रकापत्ति- 
रिति चेन्न । इष्टदत्वातिसुलभर्वप्रतिपादनस्य व्यर्थत्वेनाप्रामाण्यप्रसंगात्‌ । इष्टदत्वादिम्रतिपादनं हि श्रोतृप्रवृत्तिजननार्थमेव । तस्मादु 
भयथाऽपि न्यायस्योपादेयताभावाद्व्युत्पादिताथासिध्या प्रामाण्याभावो शक्यसाधन इति। किंचाघादिविषयाव्यायत्रयांतिमश्लोकस्य 
तत्पू्चीध्यायांतिमश्लोकस्य च । एवं विहारेः कोमारेः कोमारं जहतुत्र जे निळायनेः सेतुवंधर्मकटोत्प्रबनादीभिः । इत्याकारकस्येकत्वे- 
नापि प्र तेपोऽध्यायत्रयस्य सिध्यति । प्र क्षेपकेण हि संगत्यथं पूवोध्यायांतिमश्लोकस्य ग्रहोतत्वात्‌। अन्यथ5संगत्येव । प्रक्षेपज्ञानस्य 
सुशकत्वात्‌ । नन्वेकस्येव श्लोकस्य पुनम्र हणेन तन्मध्यवर्तिनो ग्रंथस्य प्रत्षेपाभ्युपगमे नामकरणप्रकरण्‌ आसन्वणोख्चयो ह्यस्येत्यादी नां 
श्लोकानां पुनर्गोवर्धनोद्धरणप्रकरणे गृहीतत्वेन तन्मध्यवर्तिग्रंथस्यापि तथात्वं स्यात्‌। न च तथा। तस्मादेतस्य।प्यध्या यत्रयस्य 
तद्रृष्टांतेन प्रत्षेपासिद्धिरिति । मेवम्‌ । दृष्टांतदाष्टातिकयोर्वे षम्यात्‌ । दृष्टांते हि आसन्वणो इत्यादीनां नामकरणप्रकरणे गर्गोक्तत्वेन 
गोवर्धनोद्ध।'रणप्रकरणे च नंदानूदितत्वेन बक्दृभेदः। दाष्टांतिके च वक्तृभेदाभावः। उभयत्रापि झुकोक्तेरेवेति गर्गानंदवाक्ययोः 
झुकेनानूदितत्वात्‌ । अपि च समाख्याभावाञ्च प्रक्षेपः सिध्यति । तथाहि । द्विताये ब्रह्मणा कृष्णकमोणि नारदायोपदिष्टानि । ठृतीये 
उद्धवेन विदुराय । दशामे गोबधनोद्धारे गोपोक्तानि । रंगसभायां च सभास्थेर्वर्णितानि | द्वादशे च सूतेन संग्रहोक्तानि । तेषां 
मध्ये अघाद्याख्यानस्य काप्यदृष्टत्वात्‌। न च वाच्यं दशम एव प्रलंबबकचाणूरतृणावतमहाशानेरित्यत्र महाशनशब्देन 
शन्देनाघासुरगृहीतत्वात्समाख्याऽस्तीति । महाशन शब्दस्याघासुर शान्दवाच्यत्वे प्रमाणाभावात्‌ । तर्हि महाशनशन्देन को गृह्यते । 
कुवल्यापीड इति त्रमः । कुतः । महान्पूज्यत्वेन वा स्वजातिश्रेष्ठत्वेन पिप्पलः सोऽशानं भक्षणं यस्येति व्युत्पत्त्या युक्तत्वात्‌ । कुंजरः 
पिप्पछाशन इत्युक्तेः । यद्वा । प्रळंबादीनामेव महाशानशाब्द्वाच्यकामक्रोघादिरूपम्‌ । उक्त च गीतासु । काम एष क्रोध एष रजोगुण- 
समुद्भवः । महाशनो महापाप्मेत्यादि। कामक्रोधादयो दंत्या देवाः शमदमादय इति च । ननु मास्तु भागवते समाख्या । तथाऽपि 
अन्येषां बहूनां ग्रंथानां विद्यमानत्वेन स्यात्कचिदिति चेन्न। भारते हरिवंशे चाघासुरवधाख्याभावेन सर्वत्राप्यभावात्‌ । उक्तं च 
ब्रह्मांडे । तस्माद्धि भारते नोक्तं तद्धि नेवास्ति कुत्रचित्‌ । अत्रोक्तं सर्वशास्नेषु न हि सम्यगुदाहृतमिति । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति 
न तत्कचिदिति च महाभारते । एवमेतत्प््षेपसिद्धो प्रंथसंख्याऽपुर्तिः स्यादिति चेन्न । प्रक्तेपकेण हि पूर्वमिदं प्रक्षिप्य अंथसंख्यालोचने 
आधिक्यभिया पारिजातहरणस्यो द्वापात्‌। न च वाच्यं तस्येव प्रक्षेप इति । हरिवंशादो समाख्यासद्भावात्‌। तस्मादिदमेव प्रक्षिप्तमिति 
सिद्धम्‌ ।। इत्यवासुरवधाद्यध्यायत्रयप्रच्षेपसाधन समाप्तम्‌ ॥ 

|| हरिः ॐ || कथितेति अत्र राज्ञाश्रुतनवमस्कंधानुवादः कृतः । तत्र पूव सूरयंचंशकथनेऽत्र सोमसूर्ययोरिति व्यत्यये नोक्त- 
मतो विरोधोऽत उच्यते । अल्पाच्‌ तरमिति सूत्रेण सोमशब्दस्य सूर्यशब्दादधमात्रालाघवेन सायंप्रातः शाब्दयोर्मध्ये सायंशन्दस्येव 
पूर्वेनिपातोचित्यम्‌। यद्वा । अभ्यहिंतं पूर्वमिति सूत्रेण सोमवंशस्य स्वसंनिहितक्ृष्णावतारेणाभ्यहितत्वात्तच्छव्दस्य पूवमुक्तिः । 
अथवा । सोमस्य स्ववंशमूळपुरुपत्वेनाभ्यर्हितत्वाभिमानात्तथोक्तिरतो न विरोधः ॥ १॥ यदोरिति। अत्र यदोर्नितरां धर्मशील- 
त्बमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । जरायोवनव्यत्यासार्थं पितृकृताज्ञालंघनात्‌ । मेवम्‌ । स्वयोबने स्वमातृभोगापेक्षया पित्राज्ञाभंगस्यानधिकपाप- 
बहत्वात । तर्हि पुरोरयं दोषः स्यादिति चेन्न । सापत्नमातुः पितृद्वारा संबंधसत्वेन तदाज्ञापाळनस्‌ येबोचित्यात्‌ । तस्माद्यदुकृतपित्रा- 
ज्ञाभंगेन न धर्मशीलत्वहानिः ! प्रकृतयदोरिति विचारवत्त्वादेब नितरामिति बिशेषितम्‌। अन्यथा तद्वशे कृषणावतारासंभवात्‌ ।। २ ॥ 
अबतीर्येति । पूर्वश्लोके विष्णोर्वीयाणि शंस न इत्युक्तत्वेऽपि अत्र तानि नो वदेत्युक्त्या पुनरुक्तिरित्यत उच्यते । पूर्वश्लोके कृते प्रश्न 
जातो गतः पितृगृहादिनोक्तमेब पुनः किं प्रच्डसोत्याशांक्य एच्छति। यद्यपि पूर्वस्कंधाते संक्षिप्योक्त तथापीदानीं विस्तराद्वदेति 
प्रश्न न न पुनरुक्तिः ॥ ३ ॥ ननु विस्तारकथने विषयतृष्णया प्रवाहितस्य वक्तः सांसारिकतापपरिजिहीर्षोः प्रष्टर्योग्ययोगिभेदेन 
द्विविधश्रोतृणां मध्ये मनःसमाधानापेक्षकाणां योगिनासिंद्रियतप्त्यपेक्ष्काणामयोगिनां चावसराभावात्कथमिदं घटतेत्याशंक्य 
समाधत्ते ॥ निवृत्तेति । यद्यपि पापापरिहारकाल्पकीर्तेः पुंसो गुणानुवादे कश्चन विरज्येत । तथाप्युत्तमश्लोकगुणाचुवादात्पापनाशक- 
मह/कीर्तेर्दिष्णोगुणानामद्भुतचरितानुवादात्‌ पुनः पुनः कथनत्रश्नश्रवणादिरिपात्मकः पुमान्‌। विरञ्येत अळंबुद्धिमान्‌ अवेत्‌। न 


२७८ श्रीमद्वारावतम्‌ | स्क. १० पू. अ. १पां. ना. वि. 
कोऽपीत्यर्थः । तत्र हेतुगभोण्यधिकारिभेदेन त्रीणि विशेषणानि नित्वत्ततपेर्भवद्भिः । उपगीयमानात्‌ कथ्यमानात्‌ । भवतां विषय- 
तृष्णाभावेन कथने वक्तुरवसरप्राप्रिरिति भावः । भवस्य तञ्जन्यतापानां च । ओऔषधात्‌ । उष दाह इति धातोः । दाहकत्वादित्यर्थः । 
अनेन प्रच्छकस्य समाप्यवसरसिद्धिश्व॒ सूचिता। श्रोत्रमनोभिरामात्‌ । योगिनामत्रागतानां श्रोतणां मुनीनां मनःससाधानहेतोर- 
योगिनां केबलेंद्रियतपेकाणां श्रोव्णो श्रोत्रेन्द्रिरुचिकरात्‌ । अनेन द्विविधश्रोदृणामप्यवसरप्राप्तिः सूचिता । तस्साद्विस्तरकथनादिपु 
न विराग इति भावः । नन्वत्र विरक्तोडपि कश्चिद्‌ दृश्यत इत्यत आह ॥ विनेति | पञ्जुध्नात्‌ । पझुरिति विष्णुदीक्षाराहित्येन जीवन्मृत 
इति ज्ञायते । सो पशुध्नः । हन हिंसागत्योगंत्यर्थीनां च ज्ञानार्थत्वा त्‌ । उक्तं च।ते न राः पशवो लोके किं तेपां जीवने फलम्‌ । येन 
ळब्धा हरेदीक्षा सर्वेवंधविमोचनीति कृष्णाम्रतमह।णंवे । तस्माद्विना न कोऽपि विरञ्येतेति | यस्तत्र विरक्तः स तु जीवन्सृत इति 
भावः । यद्ठा। पशुध्तः पशुहृत्यादिसिः केवलयज्ञादिकर्मणि निष्ठावान्ज्ञानशून्यः । यद्वा । अपश्ुघ्नादिति पदम्‌। अपगताः शुचो 
जीवगतशोकोपळक्षितसवदोषा यस्मात्तं हरि हंतोति। ईश्वरोऽहमहं भोगी यस्त्वया मंदभाग्योक्तो सदन्यो जगदीश्वरः कोऽसा- 
वित्यादिना चेश्वराभावकल्पनरूपां हृत्यामाचरति तस्मात्पापरूपाद्विनेति । अथवा । पुमान्‌ पुवर्ण आदो यस्यास्तीति पुरुषोत्तम इत्यर्थः । 
पूणषड्गुणः पुंनासा भगवान्विष्णुयतोऽसो पूर्णषड्गुण इत्युक्तेः । तादृशो विष्णुः । श्छोकगुणाजुवादात्‌ स्वकीस्यीदिशुणा द्व तोस्त- 
मुदिश्येत्यर्थः । पशुघ्नात्‌ शोकनाशाकवेङुंठात्‌। मिना गरुडेन । आप ग्राप्तोऽभूत्‌ । विनेत्यावृत्तिपक्षे गरुडेन विनेत्यर्थः | अनेन 
कथाश्रवण उत्सुकता मयोदा च सूचिता | अतस्तस्मात्क उत्तमो विरज्येत । यो बिरञ्येत स नोत्तमः किंतु नीच इति भावः । किंवा 
भवोषधात्‌ रुद्रस्योषधाहिषतापहारकाद्रामायण।त्‌ । शरोत्रमनो सिर।सात्‌ कणातःकरणमनोहरात्‌ । भारतात्सक्राशादापि । पशुन्नात्‌ यस्य 
व्यासस्य शोकनाशक।त्‌ तथाऽपि नात्मा परितुष्यते इत्यादिना व्यासमनस्तोषसाधकत्व/त्‌ निवृत्ततर्षेः । न मे कर्मफले स्प्रृद्वत्यादिभि- 
स्टृव्णारहितेः । भगवदूत्रह्मनारदव्यासशुकेः । उपगीयमानादुत्तमश्छोकगुणाबुवादात्‌। जअत्रा्नुबर्ण्यतेऽभिक्ष्णम्‌। इत्यादिना 
पुण्यश्लोकगुणानामजुवेछं वादो वर्णनं यस्मिस्तश्मात्‌ भ।गवतात्‌ के सुखविपये । अपेक्षक इति शेषः। यः पुमान्नरः विरज्येत सः 
विना विरूद्धः पुरुषः पुरुषो न भवति किंतु प्रिति भावः ॥ ४ ॥ द्रौण्यस्जेति । अत्र धातंराष्ट्रस्य संतानस्यानपेक्षितस्वेऽपि कुरुशव्देन 
तेषां अ्रणं कथमित्याच्तेपापाकरणायार्थं उच्यते । यः श्रीकृष्णः द्रौण्यख्रदग्धमिदं मदंगं पांडवानाम्‌ । संतानवीजं वंश्यव्यञ्जकम्‌ । 
कुबिति शरणं २[ताया में सालुः । कुक्षिगत उदरं प्रविष्टः तत्रापि । आत्तचक्रः । चक्र दीप्ताविति धातोः । दीप्तगदाश्रमशेनाळातचक्रवः 
दशनादात्तचक्र इत्युक्तिः । अन्यथा ग्रथमस्कंधोक्तेन परिश्रमंतमुल्कामां भ्रामयंतं गदां मुहुरित्यनेन विरोधः स्यात्‌ । तस्मात्तथा सन्‌ 
जुगोप । तस्य वीर्याणि बदस्वेत्युत्तरेणान्वयः ।। ६ ॥ बीयोणोति । पूर्वत्र बीयोणि शंस न इत्यनेन सामान्योक्तौ वद विस्तरादित्यनेन 
च विस्तररूपविशेपप्रश्नसिद्धो पुनरत्र वदस्व विद्वानित्यनेन पुनरुक्तापात इति चेन्न । पूर्वत्र यद्यपि सामान्यविशेषविषयो प्रश्नो द्वावपि 
कृतो ताववतारविषयो । तत्रांशोनावतार्णस्येति । यदोर्वश इति चोक्तेः । तथ।प्यत्र देह्य तर्हि त्वोक्तेर्मूलरूपवी य॑विषयकप्रश्ने न विशेष: 
सिद्धः । न च मायामनुष्यस्येत्यनेन विरोधः । मायेतीच्छासमुद्दिष्टति वचनान्मायया स्वेच्छया मनुष्या मनुष्यावतारा यस्मादिति 
व्युत्पत्या मूळरूपस्यंव सिद्धः । नाप्युत्तराभावात्रश्नवेय्यमत्र शक्यम्‌ । शिवसंकटमोचकत्वश्वगुवत्सलत्वश्रतिस्तुतित्वाद्युक्तेः । 
ततः्चायं श्छोकार्थ: || अखिळदेहभाजाम्‌। सवंप्राणिनाम्‌ ॥ अंतर्वहिः । पुरुषक्रालरूपेः । नन्वत्रांतवेहिरेकंकरूपसत्त्वेन द्विवचन- 
संभवेऽपि रूपरिति बहुवचनमयुक्तमिति चेन्न । शरीरांतःस्थद्विसप्ततिसहस्रनाडयादिषु प्रातिस्विकत्वेन स्थितसूक्ष्मादिद्विपराधेपर्यंत- 
काळावयवादिषु प्रातिस्विकत्वेन स्थितरूपाणामनेकत्वात्‌ । तथा 'च शारीरांतःस्थनाडींद्रियादिगतेरत एव पुरूषशब्दवाच्ये रूपेः मत्युम्‌ । 
दहवियोगळक्षणरूपस्रत्यूपळक्षितदेहसंवंधरूपज्न्मादिलक्षणसंसारम्‌॥ प्रयच्छतः । प्रकर्षण यमयतः । यावद्भगवान्स्थूळनाडींद्रियांतः 
स्थित्वा तानि देहभाग्मिः ग्रवर्तर्यात तावत्ससारो 5त्रापगच्छुतीति भावः । 
तथेव शरीरवहिःस्थातिसूक्ष्मतमादिपरांतकाळावयवस्थेरत एब । कळ छेदने कल कामधेनावित्यादिधातुभ्यः । संसारच्छेद- 
कत्वेन मोक्षकाम पूर्‌कत्वेन काळसंज्ञके रूपैः | अनामयं । आरोग्यं मोक्षं वा । नास्ति नाम मृत्युनामापि यस्मिन्सोऽनामा विष्णुवों । 
अ इति ब्रह्मेति श्रतेः । अशाव्दवाच्यत्वाद्वा | तं याति प्राप्नोत्यनेनेति अनामयं ज्ञानं प्रयच्छतः ददतः ।। अमनुष्यस्य | 
मनुष्योपर्ळक्षतसर्वजीवमिन्नस्य । तस्य वीर्याणि |; माया ¦ सप्तसु प्रथमेति सूत्र,त्‌ । बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यत इत्युक्त्या 
बहुकाळसिद्धज्ञानेन भरवत्मराप्तिरूपमोक्षो भवतीति भावः। अथवा । अंतर्बोहः पुरूषकालरूपैः । अंतःपुरुषरूपेः अंतराकषंणन 
पुरुषसंज्ञके रूपेरूच्छवसेरित्यर्थः । बहिः काळरूपंः बहिर्विसृष्टत्वेन क॑ कायं न ळांति। ला आदान इति धातोः । नांगीकुवंतीति 
्युत्पत्त्या काळसंज्ञकं रूपैर्निःश्वासेः । आयुरगणनायां तेषामेव निमित्तत्वात्‌ । अखिलदेहभाजां अखिलः पूर्णो विष्णुदेहाः संत्येषामिति 
देहाः । अशं आद्यच्‌ । जीवा इत्यर्थः | विष्णुरेव जीवा इति | भञ्जति । उपासंति । तेषाम्‌ । मृत्यु संसारं तमो वा। प्रयच्छतः । 
मायामनुष्यस्य । मह्दामायेत्यविद्यति नियतिर्मोहिनी चेत्यारभ्य विष्णोः प्रज्ञप्तिरेवैकशाब्दे रेतेरूदीयंत इति नारायणश्र्‌ तेः । माया ज्ञानं 
तद्युक्तो मनुष्य इति मध्यमपदलोपीसमासः | तस्य । अनामयं मोक्षम्‌ । प्रयच्छतः । ज्ञानिनां मोक्षदश्च इत्यनुव्याख्यानोक्तः । 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धय इत्युक्तेदे हभाग्मनुष्ययोर्बहुचचनेकवचने क्रभात्ज्ञये । अनामयं क्षेमं प्रति । क्षेमार्थमिति 
यावत । अपि वा । अखिळदेहभाजां अखिल सर्वमिष्टं ददातीति अखिळदा तथाविधा ईहा यस्य सोऽखिळदेहो हरिः तं भजताम्‌ । 
अंतर्बहिः पुरुषकाळरूपैः परमाण्वंशांतःस्थत्रह्माण्डवहिष्ठपुरुषकाळाख्यरूपेः ¦ ज्ञातेरिति शोषः। पुरु षाख्यस्य भगवतो रूपेः रूप्यते 
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एभिरिति ज्ञानेरित्यर्था वा ते; । अमृत्युं मोक्षम्‌ । प्रयच्छतो ददतः । अमनुष्यस्य मनष्योपलक्षितसर्ब ।वभिन्नस्य तस्य वीयोणि ! 
साया । सप्तसु प्रथमेति सूत्रात्‌ । इच्छां कासितं च वदस्वेति । यद्ठा । मायेति झुक प्रति संबुद्धिः । मः शिवे मा रमायां चेति विश्वात्‌ । 
मः शिवः आ आत्मत्वेन याति प्राप्नोतीति स तथा। मां ज्ञानं वा यातीति स तथेत्यर्थ विद्ठन्नित्यनेन पुनरुक्तिः । अतो मातीति मः 
सवज्ञः स चासो अश्च व्यासश्च तस्मात्‌ यं ज्ञानं यस्य तत्संबुद्धिरित्यर्थः || ७ ॥ 
नेषेति अत्रोत्यरक्षितकरमलपर्ययादं भोजादम्रृतस्रवणमसंभावितमतो विरोधोऽतोऽर्थ उच्यते । अत्रांभोज शब्दश्चंद्रवाचकः । 
अब्जो जेवाठूकः सोम इस्यभिधानात्‌। विधुः सुधांशुः शुभ्रांधुरित्यनेनामृतकराच्चंद्रादमृतस्त्रवणं युक्तमेवेति न विरोधः । किच 
एतद्न्यच्चेति पूर्वश्लोके बिस्तृत वक्तमर्हसीत्युक्तम्‌ । तत्र क्ुत्तुटपीडितस्य तव कथमवसर इत्याशांक्य एषातिठुःसहा श्रुत्‌ त्यक्तो दमपि 
माँ न वाधते । तत्र हेतुगर्भविशेषणं त्वन्झुखांभोज सृतं हरिकथास्रृतं पिवंतमिति समाहितम्‌ । अनेन ममापि श्रुत्तटपरीतत्वात्कथमवसर 
इत्यपि परास्तम्‌ । यद्यस्माद्रहिर्राच्छति तत्तस्मिन्नस्त्येवेति व्याप्त्या छुदुपशमस्यानुमेयत्वात्‌ । यद्वा । अंभोजशब्दः कमळार्थक एव । 
द्रवद्द्रव्ये आजनस्थे जाते तस्य तल्लेपेन न्यूनतादर्शनेऽपि पद्मपत्रमिवांभसील्युक्त्या तत्र ` लेयासंभवेन कमलोस्रेक्षा मुखस्येति ज्ञेयं 
व्यासमुखाद्यावत्माप्तं तन्मध्ये किंदिचदपि ऊनं न भूत्बेव सव सत्क्र्णोपरि पतिष्यतोस्यर्थः ॥ १३ ॥ वासुदेवेति । अत्र केचिदुषसाया- 
सुक्तकमासंगतिं ब्रवते । तदर्थमयमर्थः । की हृशाः प्रश्नः ॥ तत्पादसलिळं यथा । रांगाजळतुल्य इत्यर्यः । ननु तव्कर्मक्रिय्रयोः संवंधोऽत्रा- 
न्वेषणीयः । उपसायां सर्वसाम्याभावात्‌। यद्वा । तत्संवंधावश्यकत्वे तु स्नानं कुवीणं तस्मिवृषुत्रो चेति त्रीन्पुरुषान्यथा गंगा पुनातीति 
उपमायां योज्यम्‌ । उपमेये च वक्त्रादीस्जीनिति केचित्स्नातुः पितृपितामहप्रपितामहानिति । अन्ये पितृमातृमातामहानिति वदंति । 
तदयुक्तम्‌ । स्नातुः फलायोगप्रसंगात्‌ । तध्याप्यंगीकारे त्रित्वसंख्योक्त्यनुपपत्तेः। अथवा । वक्त्रादीनामेवो भयत्र संवंधसत्त्वापेक्षायां तु 
वक्तारं शुक प्रच्छक राजानं श्रोठृन्रषिसूतादीन्‌ त्रयाणामपि गंगामध्यस्थत्वेन पविन्रीकतुं शक्यत्वात्‌ । जटास्थगंगा रूद्रावतारत्वेन 
शुक वक्तारं गंगामध्ये प्रायोपविष्टत्वेन परीक्षितं प्रच्छकं सदा यात्राप्रसंगात्स्तानपानादिना ऋषीन्‌ श्रोतृनिति योजना । उत वा | 
गंगा गंगेति यो ब्रयाद्योजनानां शतैरपि । मुच्यते सर्वपापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छतीति वचनाद्वक्तारं कियद्दूरेऽस्ति गंगेतः किं 
योगात्साऽघक्घारिणीति प्रच्छकम्‌। श्वण॒याद्ग गामाहात्म्यं स याति परमां गतिमिति फलश्रतेः क्षोठ्‌ स्तत्पादसलिलं यथा पुनातीस्यर्यः । 
ननु प्रश्नादिकृतिः स्वकतीरसेव पावयेत्‌ । अन्यथाऽतिम्रसगात्‌। तस्मात्प्रश्नस्य प्रच्छकपावकत्वमस्तु । वक्त्रादिपावकत्वं तु कुत इति 
चेत्‌ । उच्यते । वासुदेवकथाम्रश्नः श्रयतां देवदेवेशोति वक्तप्रार्थनया वासुदेवस्य श्रोतृत्वे सिद्धे शक्यसंवंवेन लक्षणया वासुदेवपदेन 
तद्रतश्रवणरूपो धर्मो गृह्यते । कथाशाव्देन वक्तधर्मः। प्रश्नशब्देन प्रच्छकधर्मः। एकवद्भावेन वासुदेवक्रथाभ्यां सहिततद्रतिः । 
मध्यमपदलोपीसमासेन बेकवचनोपपत्तिः । अभ्यर्हितस्वाद्वासुदेवस्यादो ग्रहणम्‌ । अत एवाल्पाचतरविरोधाभावः । नचु सहपठितेष्वेक- 
स्येव लक्षणायां किं निमित्तमिति चेत्‌। इदं ज्ञेयम्‌ । वक्तप्रच्छकयोः म्रार्थनाभावेन वासुदेवत्वासिध्या कर्थचिदपावित््यसंभवेऽपि 
श्रोठृत्वाय प्रार्थितवासुदेवेऽपावित्यस्य सर्वथाऽसंभवात्‌ । तत्रेव लक्षणाश्रयणं युक्तम्‌ । तस्माच्छूवणादयः स्वस्वकतोरं पुनंतीति भावः । 
तत्र दृष्टांतः ॥ तत्पादसलिलमिति । तनोति जगदिति तज्चतुर्मुखः । तनु विस्तारे ततःक्किप्‌ । पातीति पो विष्णः अत्ति जगद्भक्षयतीत्यदो 
रुद्रः । एते तत्पादास्तेपां सलिलं कमंडलुजं पादजं जदोद्भवं च तत्र द्वितीयं ध्रवादीन्‌ आद्यं शवादीन्‌। तृतीयं सगरादीनिति त्रीन्पथेत्यर्थः। 
गिरिजा दिसिस्तत्त्ववक्तत्वाद्रद्रस्य नारदाय कृतप्रभ्नत्वाद्ध्रवादेः पितुराज्ञाश्रवणात्सगरादेः। एवं विवेकेन वक्त्रादिकमप्येतेषु युञ्यत 
इति भावः । किंचेतद्वक्तत्वादिकर्मचरिके वक्तरि प्रभ्नश्रवणादुत्तरदानाच्च प्रश्न विना वक्तृत्वश्रोतुस्वधर्मेद्वयसत्त्वाच्छोतरि च प्रश्नोत्तरा- 
सावादेकस्य श्रवणस्येव सत्त्वात्प्रच्छके तृत्तरदानरूपवक्तुत्वाभावरूपेऽपि प्रश्नकरणरूपवक्तत्वस्य प्रश्नस्याप्रयोजकत्वप्रसंगाच्छवणस्य 
निजधर्मरूपस्य च सत्त्वेन धर्मत्रयस्यापि सद्गावात्प्रच्छकाद्वक्त राधिक्येऽपि परीक्षित्संमाननार्थे झुकेन प्रश्नस्येव प्राधान्यसमर्थनाथं 
श्रोठृत्ववक्त,त्वाभ्यां सहेति विवक्षया प्रश्ने कवचतम्रयोगः । यद्वा वासुदेवकथाप्रश्नो यजुः प्रसिद्ध प्रश्न इति गुणप्रतिपादकमग्रंथेकदेशाः । 
सप्तसु प्रथमेति सूत्रात्‌ पष्ठर्थ । तस्य वक्तारं प्रच्छकं श्रोत श्च तत्पादसलिलं गंगा यथा यथावत्पुनाति। अतो वक्त्रादीनां गगया 
कृतपाविञ्यरूपफलग्राप्तेरयं प्रश्नस्तव समी ची न इति भावः। अथवा । वासुदेवकथाप्रश्नस्तत्पादसलिलगंगा यथावत्पुनाति किं पुनर्वक्त्रार्दी- 
खीनिति योजना द्रष्टव्या । हि शब्दः किंत्वर्थे यच्छन्दस्य किमर्थकाद्वा । यथा शाब्दस्य किमर्थकस्वम्‌॥ १६ ॥ गोभूस्वेति। पूर्वश्लोके 
ब्रह्माणं शरणं ययावित्युक्तम्‌ । तत्र जडरूपाया भूम्या नासंभवेऽत्र गोभूत्वेत्याद्युक्तम्‌ । तथाप्यवोचतेत्यनेन विरोधः । गोजातेरपि 
वचनासंभवात्‌ । अत उच्यते । ससंकेतेनाबोचतेत्यर्थः । स्वमिति पाठे स्व व्यसनमवोचतेति लप्तोत्मेक्षा । उः शंकरः । उकाः शकरः 
प्रोक्त इत्येकाक्षरः । सः पः पालको येषां तेषां कंसवाणजरासंधादीनाम । स्थितेन स्वतले स्थित्वा यत्‌ अंतिक नाशवत्सुखं तद्विषये 
व्यसनम्‌ अवोचत वेत्यर्थः । अन्यथा । उपांतिकशव्दाभ्यां पुनरुक्तिप्रसंगः । ननु भूभ्या रूपांतरग्रहणशक्तो गत्युक्तिसाधनरूपमगृहीत्वा 
केबळगतिसाधनगोरूपधरणे किं निमित्तमिति चेत्‌ । ख्रीरूपापेक्षया गोरूपस्यातिदयोत्पादकत्वात्‌। न च वचन विना दयाहेतुदुःख- 
ज्ञानार्थम्‌ । दयावशेन पु'सा तल्लिंगादिना5नुमेयत्वात्‌ । अत एव करुणक्रंदनादीनि छिंगान्यभिहितानि। तस्माद्वोरूपस्येव स्वभावा- 
त्पावित््या दयाजनकत्वाच्चोचित्यमिति भावः || १८ ॥ तत्रेति। अत्र यद्यपि न वैकेनाक्षरेण छंदांसि वियतीति श्रृतेरक्षराधिक्य न 
दोषाय तथाऽपि यत्र गत्यंतर नास्ति तत्रेव तत्‌ । अन्यथा सर्वछंदोच्छेदप्रसंगात्‌ । तस्मात्पुरुषं पुरुषसूक्तेनोपतस्थे समाहित इति 
पाठांगीकारे गत्यंतरसत्त्वात्‌ । नात्र यतिभंगः शांक्य; । तस्य काव्यविषयत्वोक्त्या शास्त्राविषयत्वात्‌ । भक्त्या भागवत शास्त्रसित्यु- 
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क्त्याउस्य च शास्रत्वात्‌ । क टीकाचार्येश्च । न गीतार्थं वक्ष्यामि लेशत इति गीताभाष्ये मंगळव्याख्याने इति चेत्‌ । तस्य 
काव्यविषयत्वात्‌ । नाप्यत्र संधिभंगः । अजायंत एके चोभयादत इत्यादेबंहुशो दृष्टत्वात्‌ २० ॥ गिरसिति । अत्र समी रितामित्यस्य 
ठतीयासापेक्षत्वात्तदभावेन न्यूनता स्यादित्यतोऽर्थ उच्यते । अकथप्रविसंभूमसखहाविष्णुवाचका इत्यभिधानात्‌ । संशब्दवाच्येन 
भरावता ईरिताम्‌ । यद्वा । सः विष्णः मा रमा । यद्वा। मया सहितः समो भगवान्‌ ते वासवा उत्तमत्वेन स्तोबा अस्ति यस्येति समी 
समीरणः तेन ॥ इरिताम्‌। उदीरिताम्‌। गिरं हे अमराः यूयं मे मत्तः ॥। पौरुषीम्‌। बिष्णूष्तां वायूक्तां वा | वा गां । वाच | आश्ट्रणृत ॥ 
पुनः। अनतरम्‌॥। तथेव । भगवदुक्तानुसारिणेव ।। माचिरम्‌ । अविलवितम्‌।। बिधीयताम्‌ । क्रियताम्‌ । अन्यथा पुनरुक्तापातः । न 
तूक्तयोजनायामुभयोराशु माचिरसित्येतयोसंध्ये एकस्य श्रवणक्रियायासन्यस्य विधानक्रियायासिति पार्थक्येन संगतत्वात्‌॥ २१ ॥। 
देह इति वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहायजीणीन्यन्यानि संयाति नवानि देहीति 
गीतासु जीणेशरीरत्यागांते नवम्रहणो क्तिप्रतीत्याऽत्र च भूतार्थकसत्सप्तमी क्त प्रत्ययोक्त्या देहांतरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुरित्यस्य 
धोऽत उच्यते । सप्तम्यादेरतिसामीप्यार्थकत्वात्‌ क्तस्प्र च वर्तमानार्थकत्वात्‌ ॥ देहे पंचत्वम्‌ । पंचरूपतयाऽदशनम्‌ आपद्यमाने 
सतीत्यर्थः । अनेनात्रत्यो विरोधः परिहृतः | जडत्वेन स्वतो5ग्रे गंतुमशक्यस्वात्‌। कमीणि अनुगानि यस्य सः ॥। देही । देहामिसानी 
जीवः॥। अवसः । विष्णुवशः सन्‌। अनेन जीवदेहाभिमानिकमौणि बिष्ण्तधीनानीति सूचितम्‌ ॥ देहांतरम्‌। अंतरे भव आंतरः 
देहस्य स्थूलदेहस्य आंतरः अंतःस्थो लिंगदेहः ॥। तमनुप्राप्य । घृत्बैवेति यावत्‌॥ प्राक्तनं । जी णस्थूलशरीरं । त्यञ्यते । गीतोक्तिविरो- 
धोऽपि नास्ति । तस्याः स्थूलशरीरद्वयविषयत्वात्‌ | अस्य च लिंगदेहाश्रयशेनैव प्राक्तनदेहविसजनपरत्वात्‌ । ननु गीतायां जीणंदेहांते 
एव नवदेहप्राप्षिरुक्ता । अत्र तु जीणदेह्विसर्जनमे वोक्तम्‌। अतो विरोध इति चेन्न । तत्रापि हि जीणदेहविसर्जनकाल एव नवदेहप्राप्िन 
विवक्षिता | मध्ये स्वरंनरकभोगकालस्य्रापेक्षितत्वात्‌ । ततः शेषेणेमं लोक व्रजतीति श्रू तेः । कालांतरेणेव नवदेहप्राप्त्या ऽत्रापि 
छिंगदेहस्थित्युक्तावपि तथेव स्थातुम शक्यत्वात्‌ ।अग्रे नवदेहस्यापेक्षितत्वाच्चेकवाक्यतासंभवात्‌। न 'च व्रजं स्तिष्ठन्पदेकेन यथेवेकेन 
गच्छति | यथा तृणजलूकेबं देही कमंगतिं गत इत्यम्रिमशलोके नास्यार्थस्य विरोधः । प्रातिकूल्याभावात्‌। तथाहि । ब्रजनांता पुमान्‌ 
एकेनेकसंख्याश्रयेण पदा दक्षिणाद्यन्यतमेन पादेन तिष्ठन्‌ भारं स्थापयन्‌ । अंतर्णिच्‌ । सर्वशरीरभारमेकस्मिन्नेव पादे निधायेति 
यावत्‌ | एकेन अन्येन । एके मुख्यान्यकेवला इत्यभिधानात्‌ । पदा पादेन गच्छति पूर्वस्थापितभूमिं विसृजति यथा तथा स्वदेहांतःस्थं 
लिंगदेहमजुग्राप्य दीपञ्योतिः सदृशाणुरूपेणाश्रित्य प्राक्तनं प्रकाशसदृ शाव्याप्त्याऽधिष्ठितं पूर्वं जीर्ण बपुः शारीरं त्यज्यते । यद्वा । 
पचत्वमनु भरणानंतरं । गोवशः इ द्रियाधीनः कर्म । सप्तसु प्रथमेति सूत्रात्‌ । कर्मणा आपन्ने प्राप्त । अथवा । इ कमो । इ विचित्रे 
स्मरे पुमानिति यादवकोशात्‌। विचित्रकमेत्यर्थः । नवे देहे आपन्ने प्राप्ते सति देही तद्देहाभिमानी भवतीत्यर्थः तस्मात्कदाऽपि देहेन 
विनाऽनवस्थानात्‌ तद्वियोगभियाऽक्रीर्तिकरं ख्जीवधं कर्तु नार्हसीति भावः । नन्वत्रोक्तोऽयमयुष्तो दृष्टांतः | तत्र पादांतरप्राप्त्या 
दार्ष्षीतिके च देद्वांतरप्रतीत्या स्वारस्याभावादित्याशांक्य दृष्टांतांतरमाह ।॥। यथेति। तृणजळूका तृणसंचारी शामनामा कीटविशेषः | 
देही शामकीटदेहवान्सन्नेव । भ्र'गाकारदेहमनुप्राप्य शामदेहाकार त्यज्यते । एवं देही उत्तरदेहबीज भूतदृक्षांतरांकुरजनकत्वाचुमेयबीज- 
सदरशालिंगाख्यदेहाबृत एव । कर्मगतिं कमीनुरूपागातिंः प्राप्तियस्य तं नवदेहं गतः प्राप्तो भवतीति । तस्मात्प्ा्तनमनादि देहांतर 
स्थूळदेहांतःस्थलिंगदेहमनुप्राप्याधिष्ठायेच नवं सादि पूर्वसुत्तरं च स्थूलदेहं त्यजते गृह्णाति चेत्यर्थः | अतः कदाऽपि देहेन विनाऽनव- 
स्थानात्तद्वियोगभिया कीर्तिनाशक स्जीवध कलुं नाहंसीति भावः ।। ३९ ॥ इति श्रीभागवते प्र ॥ १०-१ ॥ 

॥ हरिः 3३% || कीर्तिमंतमिति । अत्र वसुदेंवस्यानृतप्दतिविहृलत्वमुक्तम्‌ । तत्कृष्णससपणेन विरुद्धमतोडर्थः उच्यते । स 
आनकढुंदुभिः ॥ अनृतात्‌ । नास्ति ऋतं सत्यम्‌ । । ऋगताविति धातोगत्यथीनां च ज्ञानार्थत्वात्‌। ज्ञानं वा यस्िस्तस्मात्कसात्‌ ।। 
अतिविहछः । बहूद्विमः सन्‌ ॥ कीर्तिमंतं । तन्नामकम्‌ । आद्यजं पुत्रम्‌॥ कंसाय | कसि हिंसायामिति धातोः । हिंसनाथ ॥ कृच्छ्रेण 
अतिकष्टेन । अर्पयामा सेत्यन्वयः । ननु स्वभोगसाधनदारकृते हिंसाविषये पुत्रदातुर्वसुदेवस्यानृतादिदोपभीतिः कथं युज्यत इत्यतः 
कृच्छ्रेणेत्युक्तम्‌ । एतदुपलक्षणम्‌ | क्रच्छ्ञादिप्रा यश्चित्तपूर्वकमित्यर्थः । यद्वा । अनृतं नाम भगवत्म्रीतिबिरोधि । अन्यत्सब तत्मियत्वादूगुणो 
दोषो तथा प्रियम्‌ । एवं ज्ञानवतो दृष्टिरज्ञस्तन्नावगच्छतीत्युक्तः । भगवद्ठचः सत्यत्वाद्विश्वस्तेन धमराजेनाश्वत्थामा हत इति भाषणे 
निःसंदेहानाचरणे न तस्य दोषवत्त्वदर्शनाच्च । अतः श्रीकृष्णान पणस्य भगवह्विरोधित्वाभावेनाब्वृतत्वाभावाद्वसुदेवस्यान्ृतादतिवि- 
हत्वं न विरुद्वमिति भावः । अथवा पुत्रान्समपेयिष्येऽस्या इति प्रतिज्ञा तुर्वसुदेवस्य हत्याथ पुत्रोत्पादनमेवायुक्तमिति न शक्यम्‌। 
सोञ्नुतादित्येक पदम्‌ । उना उन्प्रत्ययेन सहितः ऋतुशव्दः ऋतुरिति भवति । तस्मादृतोः रजोद्शनलक्षणात्‌ । अतिविह्नलः दुस्त्यजं 
किमतात्मानमित्युक्त्या वसुदेवस्य कामत्यागशक्तत्वेडपि प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्मोचयं कृ पणासिमासिति बिचारितपुत्रदानापेक्षया 
देशकालाद्यनापदि भायाऋतोव॑ध्यत्वकारणे श्र,णह्स्यारूपदोषस्य स्वात्सक्रत्याधिक्य ज्ञ [रबाऽतिभीतः सन्नित्यर्थः । कसाय अंत 
लक्षणया वाळवधदोपम्‌ । स्वस्मै चेति शेषः धर्मज्ञत्वेन कीर्तिमाप । दयितुमित्यध्याहाथं । प्रथमज पूवंगभ ! कृच्छेण घससंकटेन । 


षित ~ ९ ०७0] ध्यत्वक > 
अर्पयामास देवक्यामधात । तस्मात्स्वेन केवळदत्तानां परेण हिंसा कृता चेत्तत्र स्वमनी पितस्याभावात्तदपेक्षया भायोनद्वतोवध्यत्वकरणन 
व विहृलत्वेडपि भायोत्रद्वतुवंध्यत्वकरणे5तिविह्ृलळः सन्‌ 


सश्र णहत्यायाः स्वकृतत्वसिध्या महादोषत्वमिति विचारेण पुत्रदाने केवर्लार 
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तेन कथंचित्पुत्रसंभवेडपि तदाचारस्य युक्तत्वमेवेति भावः | अनेन कसायांतमित्यादिना जातमात्रसुतापेणे नामकरणकालसंभवेन 
नामानुपपत्त्या कीर्तिमंतमिति नामककथनेन प्राप्तविरोधोडपि परिहृतो भवति । ततश्च शोरिभिभगवत्प्रचोदित इत्युक्तः । परप्ररणया- 
ऽविहितकर्मकरणेऽपि कतु दोषाभावः । अन्यथा विश्वामित्रप्रेरिता वा वसिष्ठ पुत्रहंतुः कल्माषपादस्य ब्रह्महत्त्याप्र संगात्‌ । न च तथा । 
किंतु प्रेरकस्य विश्वा मित्रस्येव त्रह्याहत्याप्राप्ति दशनात्‌ । यद्वा अनृतत्वं नाम प्रतिज्ञाया अपारगम । प्रतिज्ञा तु पुत्रान्सम पेयिष्ये 5स्या 
यतस्ते भयसुत्थितमिति । सम भेदे समीचीने इति यादवकोशात्‌ | देवकीशोणितोपादा नकशरीरत्वेन सं अभिन्नानामेव पुत्राणामर्पण- 
प्रतिज्ञया काष्ठा यथानंदकर नभस्त इति दृष्टातेन मद्भ_तं बालकमित्यादिना च भगवतः शोणितोपादानकशरीराभावेन भिन्नत्वसिध्या 
तददानेऽपि वसुदेवस्य नानृतभापित्वप्राप्रिः । यतस्ते भयमित्यत्र अभयमिति पदच्छेदो वा । यतः । येभ्यो पुत्रेभ्यस्ते तुभ्यम्‌ अभयमुत्थितं 
तान्प्रदास्यामीति प्रतिज्ञायां सत्यां भयहेतुपुत्रानपणे को दोषः । उत वा तसेः सार्वोविभक्तिकत्वात्‌ । यतो येषां पुत्राणां ते त्वत्तो 
भयसुस्थितं तान्पुत्रान्समपंयिष्य इति कंसयोग्यतानुरोधेन पूर्वमेव सविप्रलंभप्रतिज्ञायां कंसजभयोत्थानरद्वितस्य भगवतो 5नरपणें 
कथससत्याचारित्वं । नास्त्येवेत्यर्थः ।। ३ ॥ सर्वे इति । अत्र नारदेन कसं प्रति भाषणाद्धारतेति संघुद्धिन युज्यतेत्यतो5थ उच्यते । 
अन्न भारतेति संबुद्धिस्तु न कसं प्रति नारदोक्ता । किंतु राजानं प्रति शुकोक्ता । ताहशसंबुद्ध रत्र बहुशो दृष्टत्वात्‌ । यद्वा । भं ज्ञानं 
तत्र अरत ज्ञानशून्येत्यर्थः । इति कसं प्रत्येव संबुद्धिः । अन्यथा कसं प्रति भाषणे द्वितीया नुपपत्तिः । नेयं नारदोक्तिः किंतु शुकोक्ति- 
रेवेति चेन्न । एतत्कसायेत्यादिना5म्रे उपसंहारात्‌ । मनुब्रताः । त्वन्नाशविषय यो मनुमंत्रस्तस्मिन्त्रत नियमं येषां ते तस्य व्रत कम वा 
येषां ते । अथवा । कं ब्रह्माणं सं विष्णु अनुवृताः अनुसृतकमीणः हिरण्यगर्भः कः प्रोक्त इति । अकथप्रविसंभूमसखहा विष्णुवाचका 
इति चाभिधानात्‌ | तथा च ॥ उभयोः । गोपवृष्णिकुलयोः । नंदवसुदेवयोवी । अपि शब्दाद्यशोदादेवक्योरपि ॥ ज्ञातयः कुलजाः | 
वंधवः संबंधिनः | सुहृदो मित्राणि । ये च ॥ कम्‌ । विष्णुम । क ब्रह्म खं ब्रह्मेति श्रतेः ॥ समनुत्रताः । अत्यनुकूलाः । सुदामादयस्ते 
सर्वे देवताप्रायाः प्रायो देवांशो वै । बसुदेवादीनां कश्यपस्यादित्वात्‌ । शतधन्वादीनां देवेतरत्वात्‌। तद्‌व्यावृत्तये प्रायः शब्दः ॥१०॥ 
असुरा इति । अत्र पुर्वसंगतिने शांक्या । यतः संवंधिनां देवत्वेडस्मदादीनामपि तत्संबंधित्वाद्देवखं स्यादित्याशंकानिरासाथ 
तदूव्यावर्तकविशेषणन विवेचयति ॥ असुरा इति । ये लोक्रोपद्रवकारिणस्त्वदादयस्ते सर्वेऽसुरा एवेति संगतिरित्यंतं नारद्वाक्यम्‌ । 
गत इति । अत्रापि तृतीयाधस्य नासंगतत्वम्‌ । तस्य क्रियाविशेषणत्वात्‌ । यद्वा । उदिश्येत्यर्थकप्रतिरूपं द्वितीयाविभक्त्यर्थागीकारात्‌ । 
दे त्यबधोद्यमसुदिश्य संशयामासेत्यर्थः ॥ ११ ॥ इति श्रीभागवते द्वि० ॥ १०-२ ॥ 

।। हरिः ॐ ॥ प्रलंबेति । अत्र महाशब्दो ऽप्रसिद्धार्थोऽत उच्यते ॥ महान्‌ । स्वजातिश्रेष्ठोऽः्वस्थः । अश्चत्थः सर्ववृक्षाणा- 
मिति विभूक्तः । स अशनं भक्षणं यस्य स कुवलयापीडः कुंजरः | कुंजरः पिप्पलाशन इत्युक्तेः | यद्वा। काम एष क्रोध एष 
रजोगुणसमुद्भवः । महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वेरिणमिति गीतोक्तेः | कामक्रोधाभिमानी कश्चन देत्यः । प्रलंबादय एव 
कामाद्यभिमानिनो वा । अथवा । महाशनः क्रोधरूपः कालयवनः । गर्गक्रो धोत्यादिस्वात्‌ । किंबा महो मीनोत्सवाचायोः स्युरिति 
कोशांतरात्‌ । महस्य तिमिंगलस्य । अशनं भक्ष्यरूपः हंसः डिभिकाग्रजः । तस्य तिमिंगिल्ग्रस्तत्वस्य हरिवंशोक्तेः । केचिद्घासुर 
न्नवंति । तद्समंजसम्‌ । तदाख्यनस्य सर्वशिष्टासंमतेः । संवादाभावाञ्च । तदेतदग्रे प्रद्शयिष्यते । उत वा । महस्य क्रीडोत्सवस्य 
आशा येषां ते महाशा गोपास्तान्नयति बिलमिति । महाशनो व्योमासुरः । मेपायितानपोवा हेत्याद्यक्तेः ॥ १॥ सप्तम इति । अत्र 
देवकी सप्तमगभरूपंरामस्य विष्एुरोषांशत्वं दृश्यते । न ह्य कस्य भिन्नयोद्वयोरंशात्वं युञ्यतेऽतो विरोध इत्यत उच्यते ॥ वेष्णवम्‌ । 
विष्णोरिदम्‌ ॥ धाम । शय्यासन भूतम्‌। शेषश्च शय्यासन इत्युक्तेः। यम्‌ अनंतं प्रचक्षते बुधाः स शेषो देवक्याः सप्तमो गर्भो 
बभूवेत्यर्थः । यद्वा । विष्णोः झुक्ळकेशरूपावेशस्थानं गयश्च लक्ष्मणाद्याश्च त्रयो रोहिणिनंदना नरः फल्गुन इत्याद्या विशेषा- 
वेशिनो हरेरिति वचनात्‌ । असाधारण्येन व्यपदेशा भवतीति न्यायोपेतत्वाञ्च || ५ ॥ अथेति। हे ॥ शुभे । योगमाये । अथवा । 
जगत्कल्याणविषये । अथवा । उत्तमङुले मुहूर्ते वा । स्वांशभागेन। स्वांशस्य स्वरूपांशस्य भागो भजनम्‌ ॥ स्वीकार इति 
यावत्‌ । तेन । अनेन बलरामस्य भिन्नांशत्वं सूचितम्‌ । अत्रेव स्वशब्दप्रयोगात्‌। यद्वा स्वः स्वरूपभूतो योंऽशाः तस्य भां द्युतिं 
गच्छति प्राप्नोतीति तेन रूपेण । अनेन कृष्णस्य पूणरूपत्वाभावशंका निरस्तेति बोध्यम्‌ ॥ ९॥ नामधेयानीति। अन्न भविष्य- 
त्क्रियापेश्ञितत्वे कुर्वतीति लटा विरोधोऽत उच्यते । नामस्थानानां निश्चयेन भावित्वाद्ठर्तमानव्यपदेशः। यद्वा । नराणां सप्तसु 
प्रथमेति सूत्रेण प्ठयर्थकत्वात्‌॥ भुवि आश्रयोपछक्षितोपासन।विषये ॥ नामधेयानि । दुर्गेत्यादीनि॥ स्थानानि । विंध्यादीति ॥ 
कुर्वंति । कुवौणे । इति योगमायासंबोधनं न तु लट्‌ रूपक्रियाऽतो न विरोधः ॥ ११ ॥ आविवेशेति । अत्रांशभागेनेत्यनेन पूर्णत्वस्य 
बिरोधोऽतोऽर्थातरं ।। अंशभागेन । अंशाः किंचित्वं तस्य भां प्रकाशनं न गच्छति न प्राप्नोतीति तेन रूपेण । पूणरूपेणेत्यर्थः । 
अतो न विरोधः ।। १७ ॥ इतीति । स्वतो दुष्टस्य प्रभुशक्तिमतश्च कंसस्य दुष्टभावनिवृत्तिकथने विरोधोऽतोऽशं उच्यते ॥ सन्‌। 
सञ्चेतनः ।। इति । तिचारसमाप्तौ ।। घोरतमात्‌ । अतिभयंकरात्‌॥ भावात्‌ । चेतनात्‌ कंसात्‌ । चेतनोऽचेतनश्च ति भावश्च द्विविधः 
स्मृत इति तत्त्वविवेकोक्तेः ।। निवृत्त; । कंसं विसृज्य गतः | अयं सद्विचारस्तु सञ्चेतनावेशेनेब जात इति भावः । ततः स्वयसावे- 
शारहितत्वात्‌ । आत्मैवेत्यर्थः । अकथप्रविसंभूस सखहाविष्णुवाचका इत्यभिधानात्‌ । प्रशव्दवाच्याद्विष्णोभवतीति प्रभुः कामः । 
यद्वा । प्रकर्षण भवते व्याप्नोतीति प्रभुः । भू व्याप्ताविति धातोः। तथा तेनेदमावृतमिति गीतोक्तेश्च काम इत्यर्थः । तदभिमानित्वा- 
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स्कालनेमिः । काममानी काळनेसिरित्युक्तेः | तस्य भगवतो जन्म प्रतीक्षन्सन्‌ हरेकँरानबध 
- टा द च रानुबधवित्‌ वेरस्येवान॒बंधनकती । विद 
ताविति धातोः । स्वभावतो द्वष्टिति भाव: ।। आस्ते । अस्ति अधेतमस्यपि भगवष्ेपयुक्त = त्‌ र्र 1221 । विद 
विकट्वष द्योतयितुमात्मने पदम्‌ । यद्वा । स्वयं प्रभुः कालनेमिरूपोषि । इति विचारेण न भजना काशात 
02 अधि शि लालः लाना ह्वावाइधरूपकर्मणः सकाशात्‌ । भावो 
लीलाक्रिया चेष्टा इति हि यादबः। सदा शिया भा जिरित्यात्सशब्दनाच्येन भगवता निवृत्तः अत्रांतर्णिच्‌ । निवर्तित इत्यर्थ; ॥२४॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रोभागवतटिप्पणी ळा 
॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ हृरिः ३% ॥। 
जज दिश मेञ्म्बोधौ घीतया तरिलुगैत: । पाराशर्य परं पारमसि दाशसुतासुतः ।। १ ॥ 

डी नवमान्ते का शुकेन सङ्कुच्य कथितां विस्तरतः श्रोतुमुत्कमनस्कः परीक्षिस्किञ्चिदनू्य श्रोतव्यं त्रयोदशश्लोकया 
च्छतीति वदति ॥ राजेति । हे झुक भवता सोमसूर्ययोवंशविस्तारो ऽन्ववायार्थप्रपञ््चः । चिस्तारो विग्रहो व्यास इत्यमरः । उभयोः 
अ | हरदत्तनोभयशब्दस्य द्विवचनमस्तीत्युक्त तथाऽपि शेखरे ननु काकचोः को विशेष इत्यारभ्येतन्मूलकमेबोभयशब्द्र पा- 
1111... (| एत ति आमा चीज ारणकमाथ्यथिरोवा | आये दुसय 
TS डर ॥ हू दायावदः शाय्याम्‌। जहत्युभयपक्षविनीतनिद्राम्‌ इति 
पञ्चमसगरघुवंशविशदने उभाभ्यां पक्षाभ्यामिति विग्रृह्य केय्यटमतमुट्टक्लितवन्त इति दिक्‌। वंशो भवा वंश्यास्तेषां चरितं कथितम्‌ 
इति विपरिणतं सत्कथितमित्यन्वेति । कथननिमित्तं कथयति || परमादूभुतमिति । अत्याश्रयंकर परा मा ज्ञानं सम्पद्वा येन तच्च 
तदद्भुतं तया 5दूभुतमिति वा । अद्‌ भुतं स्कन्धान्तरे गतम्‌। किङ्चोभयवंश्यानां अभवतां न विद्यते भवः संसारो येषां तेषां मुक्तानां 
भावो मुक्तत्वं भवता साऽपि कथिता। त्वयेस्यडुक्त्वोक्स्वा 'चाकारप्रश्‍लेषभूमिक पद्‌ पूर्वं वदंश्चानन्तरं भवतेति भगवानमुमर्थ 
विर्वाक्षतवानिति प्रेक्षणीयम्‌ । वंशस्तथा तद्वंश्यानां च चरितं कथितः कथितसित्यन्वेति ॥ १ ॥ तत्र यदुवंशंऽरोनाबतोणंस्य यदोर्बिष्णो- 
रिति सामानाधिकरण्ये नाप्यन्बयः । यथोक्तम्‌। अग्निना तुर्वशं यदुमित्युगभाष्यटीकयोयंदस्ति तत उच्चत्वाद्यदुः । यदस्ति तत 
उच्चत्वाद्यदुरिति मयूरव्यंसकादित्वात्साश्चुरिति । विद्यमानसर्वोच्चत्वा द्विष्णुर्यदुरित्यर्थः । विष्णौ व्याख्यातोऽयं शब्दो क्रगतरेयभाष्य- 
दिशा स्कन्धान्तरे । तथा तत््वसङख्यानटिप्पणे चास्मत्क्ृतेऽनुसंवेद्यः | बीयोणि नितरां नः शंस । एतेन वक्तंकोऽनेके श्रोतार इति 
सूचितं भवति । तत्रेति समस्तमंसपदेन सम्बध्यते | तान्‌ त्रायत इति तत्रः । स चासावंशश्च तेनेति । तत्र प्रथक प्रथकपदं सद्वंश 
इत्यर्थकं च । तकारहन्द्वाइन्द्रशङ्कापनुतत्तश्चोक्षा स द्यावाक्‌ प्रथिवीत्यृग्व्या्याभाववोघे सदिति भवत्कार्यमिति द्वेधा व्याकृतमित्यत्र 
द्कारद्वयश्रबणं स्यादितिदूषणाभासभासकभाष्यदीपिकामनूद्य भाष्यदी पिकायुक्तिवात्या यामस्मत्क्ृतायां यद्द्वैतं न पश्यति सम रुद्राक्षो- 
छसन्मण्डपं महत्या गद्या समन्वित इत्याद्यनद्यतनोदाहरणपूर्वकं कृताऽनुसन्धेया । न मम समर्थता सविस्तरसङ्कीर्तन इति वद्‌ 
स्वाभिंस्त्वमेष इत्यापि भाषते । भवता रुद्रतायत्ते ततः शंसेति ।। २॥ भूतभावनो जगदुत्पादको विश्वात्मा जगद्धिततो वा तत्स्वामी वा 
तदादानादिकितो वा यानि वीयाणि पराक्रमान्विस्तरात्‌ । ऋदोरप्‌ स्तृञ्‌ आच्छादन इति स्मरन्ति। स च शाब्दस्य विस्तर इत्यमरः | 
कृतवांस्तानि नो बद्‌ || ३ ॥ मया वर्णितं त्वया चाकणितं कि पुनरवनीश जोषमास्वेति नो बदाहमेताहशो न ताहश इति शांसति ॥ 
निवृत्ततषें रिति । निवृत्तो गतस्तर्षो कामो येपां ते मुक्ता जीवन्मुक्तात्च तेः । कामोऽभिलाषस्तषं इत्यमरः । तैरुपगी यमानाद्भवोषधान्म- 
ङ्गळोन्नाहागदादेकत्र परत्र संसाररोगवियोगोषधरूपात्‌ । श्रोत्रमनोभिरामाच्छोत्राणि च मनांसि च तान्यभिरामयति तोषयतीति स 
तथा श्रोत्रमनसाभिरामो येन तस्मात्‌ श्रोत्राणि मनांसि च श्रोत्रमनः । प्राण्यङगतयेकवद्भावः । तस्याभिरामात्तस्मा दुत्तमेत्रह्मादिमिः 
शछोक्यत इति स तथा । उद्रतं तमः संसारमूळमज्ञानं येन स श्लोकः । पद्ये यशसि च श्लोक इत्यमराद्यशो यस्य गुणानामलुवादो हि 
पुनः पुनर्वीदस्तत्कः पुमान्विरञ्येत न कोऽपि भवोद्विरक्त इत्यर्थः | पशुध्नात्पशुध्नानतिमुग्धघानिति पाठत्रयम्‌ । बलभद्रः प्रलम्वघ्नो 
वृत्रधन इति मूलविभुजादित्वात्सिद्धमांते सिद्धान्तकोमुद्यक्तः । केत्युपधालोपे हो हन्तेरिति कुत्वे रूपम्‌ । पशुभगवास्त घ्नन्ति स 
नास्तीति मतिरेव हतिस्तस्मात्तान्वा विना भिथ्याज्ञानिनो विना भवेच्चेद्विरतिस्तादृशानामेव भवेन्नान्येषामिति भावः । यथोक्तमे का- 
दशतात्पर्य एतत्सजातीये । ब्राह्मणो विष्णुरुदिष्टः स नास्तीत्यभिचिन्तनम्‌ । ब्रह्महत्या समुद्दिष्टा तां न कुयोस्कञ्चनेति PS 
रूपत्वात्पशुनामा जनार्दन इति छान्दोग्यभाष्योक्तेहरिः पुः । साधारणपझुमारकतया सम्मतानां घमव्याधायाना तद्विरक््यदशानादे- 
बंविधः पशुवधो ग्राह्मः । अपशुक अपरता शुक शोको यस्मात्तं घ्नन्ति ते तथेन्यपि व्याकुर्वते । अपञुःनान्हरिः सरा 
ज्ञानिनो विना । उत्तमश्ळोकगुणाजुवादादुत्तमः रोको गुणेरनुहीन इति वादान्नितरां वृत्तस्तर्षो बिषयाभिळाषो येषां तेरुपगीयमाना- 


a CED मात्को विरज्ये पयेताद्टशो विरक्तियुक्तो भूयादिति दुरात्मदो- 
ग्रीषधात्तत्पाप्तिमिषजरूपात्‌ श्रोढणां सतां पाक्षिकतयाऽमनोभिरामात्को विरज्येत न को5प्येत न 
र लागल कोट 2 श्रोत्रमनो भिरामाड्भवीषधा द्ववस्य रुद्रस्य । नरन्तर- 


रवस्थ्यपरताउपि गमनिकयाऽनया ज्ञेया । निव्ृत्ताश्च ते तपौ अभिलापास्तेः करणे; ee दिस्यधिकार्यंधिकः 
जपद्वारा विषभेषजरूपात्‌ स्वेनोपगीयमानात्‌. श्ळोकुण।नुवादाद्ध तोः पुमान्जुरूषो हिन सि 3 टी पितत 
श्छोकगुणान्‌ श्छोक्यन्त इति श्छोकास्ते च ते गुणाश्र तान्‌ शुध्नान्‌ शुचं संसारक्‍्लेशं घ्नन्तीति ते तथा ८" । लल सुख ज्ञानं च। 
चरेयं पञ्चमी । ओः रुद्रस्य वादोऽतश्यवितथ्यवादस्तं परित्यज्य विना भगवताऽपि, तस्मात्का बिरज्येतात वा । ‘ड 
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यथोक्तम्‌ । कीतिं शलोक च विन्दत इति ब्रृहदारण्यकोपनिद्भाष्येशं लोकः श्लोकः परमानन्दं परमज्ञानं चेत्यर्थः | लुक प्रकाश इति 
धातोरिति । उत्तमानां येस्ते उत्तमश्ळोकास्तत्प्रापकाः प्रातिस्विकगुणास्तदनुवादादिति वा । य उवादादुक्तरूपाद्विरज्येत स कोऽपि 
यज्जात्यवच्छिन्नो5पि पुमान्विना भगवता शुध्नानुत्तमश्छोकगुणानाप आपेव । अतस्तद्वी योणि वदेत्यन्वयो वा । यथोक्तम्‌ । त्वं च रुद्र 
महावाहो मोहशास्त्राणि कारय। अत्यानि वितथ्यानि दशायस्व महाभुजेत्यादि वाराहे । यः पुमान्विरञ्येत सः के स्वप्रास्ये 
सांसारिके लीने सुखे मोक्षसुख वा विरञ्येतेति वा । सुखद्दयस्य नपु सकपुछिङ्गशव्द्बाच्यताबिशेपोऽवसेयः यथोक्त ब्रुहदारण्यकभाष्ये 
लोकशन्द्व्याकृता । संसाराल्लुप्तानां झुक्तानां कानि सुखानि लोकाः | ढीन सुखं क इत्युक्तं कं नाम क्षीयते5त्र यदिति | क इत्यानन्द 
उद्दिष्ट इति छान्दोग्यभाष्येऽप्युक्तः । ततश्च तत्सुखद्व्यं स्यक्तवानेव स मानव इति भावः | बीति चीष्णुः समुदिष्टो विशिष्टत्वाच्च सर्वत 
इति छान्दोग्यभाष्योक्तेः । अकयप्रवीत्येकाक्षररत्नमालोकक्त श्च विहोरिः । तेन कः पुमान्विरञ्येत न कोऽपि | स विरञ्यमान एव विना 
विशिष्टः पुरुष इत्यप्यावृत्त्योऽन्वयो ज्ञेयः ।। ४ ।। बहुवहुज्ञमुखतः श्रतमनुभवसिद्ध माहात्म्यं न हातुमुत्सहे्‌ऽतो वक्तव्यमेवेति वक्तुः 
काञ्चित्सङ्गति विज्ञापयति ॥ पितामहा इति। समरे रण मे मम पितामहाः पञ्पाण्डवा अमरञ्जयेः । असंज्ञायामाप वाहुळकान्मानवमा वर्त- 
नावर्तन्त इतिवन्सुमागमे छान्दसेऽशानायां हि म्रृत्युः सवोशाननेतेत्यर्थ बिन्दु: । आधिक्येऽधिकमिति सूत्रादिति ब्रृहद्भाष्यो क्तदिशा 
सरवांमरेस्यर्थके बिन्दो बाऽमरञ्जयेरिति सम्भवति | अमरान्देञञ्जयन्ति ते तथा तेः अमराणां वरादिना मरणरहितानां जयो येरिति 
वा तेः । देवत्रतो भीष्मः स एवाद्यो येषां ते तथा । देव क्रीडां खिया सह व्रतयति देवस्य ब्रतं त्यागो येनेति सः । त्रताद्गोजनतान्निवृ- 
त्त्योरित्युक्तः । पयो त्रतयति शूद्रान्नं त्रतयतीत्युदाहूरणे । वेतुध्वरेत सततं भवानीति श्रीमदुक्तोः । ते च तेऽतिरथा देवत्रता ह्रित्रत- 
वानादियेषां च ते रथा येषां तेरित्यर्थः । तिमिडःगिलंस्तिसि गिरति ग्रुनिगरणे मूलविभुजादिः कः। अतिविभापेति छः । गिलेऽगिळस्येति 
सुम्‌ । तिमिङगिळा दयश्चाथेत्यमरभानुदी क्षितीये मत्स्यबिशोषाणां नामेत्युक्तस्तिमिङिगळतुलेः। दुरत्ययं दुःसाधोऽत्ययोऽतिक्रमणं यस्य 
तं कोरवाणां सेन्यं सेना तदेव सागरः समुद्रस्तं वत्सपदं बत्सस्तर्णकस्तत्पदमिव । छुप्तोपमेयं । कृत्वा यः प्रुवो येपां तेऽनायासतरण 
एव तात्पर्यम्‌ । यत्प्रुवा येनेव प्रुवः प्छुतगतियस्य । पुवः शाब्दः कुषणेत्यादेर्यपां ते तथा तरन्‌। प्रुवः कारण्डवे भके कुलके फलके 
कृषी । शब्दे प्छुतिगतो प्रुक्षे चण्डाळलजलकाकयोरिति विश्वः । यस्य स्वान्वत्सपदं सुतस्थानं कृत्वा । यत्पुवा यः पुवः पोतो येषां ते 
सन्तोऽतरन्‌ । यं वत्सपदं वत्सापदेशं कत्वेति वा । पुत्रदूतत्वादिना कृत्वा प्रियः सुहृदः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृदित्यादेः । 
अनेन वत्सपद्‌ कृत्वेतीरणेनेरणीयं यत्प्रुवा इति वत्सपदतरणस्य़रानपेक्षिततरिकृत्वादतो यत्प्रुवो यत्प्रुव इति शङ्काकल्मितेति ज्ञयम्‌ । 
स्म निन्दां धिक्कारयन्ति प्राप्नुवन्तीति स्मयन्तस्ते प्रुवाः पोता येरिति स्मयत्प्रुवाः सन्तः । स्मपादपूरणेऽतीतसामिनिन्दार्थयोर्मतमिति 
विश्वः । स्मयन्तः स्मयमाना अस्मदसाध्योऽय व्यापार इतीव प्रुवा येषा त इति वा । एव तारण नास्मत्सार्ध्यामति प्रुवा बिसिस्मिर 
इवाभवन्निति भाव इति वा । स्मयन्त इति चान्द्रया रीत्येति ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ।। 

साक्षादधोक्षजाध्यक्षता मत्साक्षीक्षितेति न त्यक्ष्यामि तत्कथासृतमतस्तद्वदेति वदति॥ द्रीणीति। यः कृष्णो मे 
मातुरातुराया उत्तरायाः स्वं शरणं रातायाः कुक्षिमुदरं प्रविष्ट आत्तचक्र आत्तं चक्र येन सः सन्‌ कुरुपाण्डवानां कुरवश्च 
दुर्योधनाद्याश्च पाण्डवाश्च धर्मोद्याञ्च ति द्वये तेषां सन्तानत्रीजं बंशाबीजायितमिदं भदङगं मत्कलेवरमपि जुगोपापीपलत्‌। किं 
घटितं सङकटं तवागतमित्यत आह । द्रोणेरश्वस्थाम्तो यद्‌द्नं निवंशं करिष्ये पाण्डवकुलमिति कृतसडःकल्पेन मुक्त ब्रह्मात्र तेन 
विप्लुष्रम्‌ । उषष्लुषदाह इति स्मरणादग्धमिति । ममेवं ज्ञानमपि तदानीं तद्दत्तमित्यप्यवयति॥ सेय इति। कुक्षिं गतो यो 
मातुज्ञीतुर्मप्त सकाशान्मेयो ज्ञेयः सन्‌ जुगोपेत्यन्वयः। अनेन मदडःगं मातुरित्येवोक्तो स्वमातुरित्यर्थसम्भवे भवेदतिरिक्तं म इति 
शङ्का दुसुखी कृतेति ज्ञेयम्‌ । चात्पाण्डवव्यसनं च वीक्ष्येति ग्राह्यम्‌ । ग्राह्य च कुन्त्यादिप्रार्थनं च ॥ यथोक्तं प्रथमे ऽश्वमेधपर्वणि च । 
तेषां तद्च्य्सनं वीक्ष्येत्यादि । ततः कृष्ण समासाद्य कुन्तिभोजसुता तदा । प्रोवाचेस्यारभ्य प्रपन्नानामियं चेति दयां कतुमिहाहती- 
त्याध्यायावसिति। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भ्रृगुनन्दन। ददश पुरुषं कश्बिदह्ममानोऽस्नतेजसा । अङ्शुष्ठमात्रममळ 
स्फुरत्पुरटमौ छिनम्‌ । आपीच्य दर्शनं श्यामं तटिद्वाससमच्युतम्‌ । क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः । परिश्रमन्तमुल्काभं भ्रामयन्तं गदां 
मुहुः । अस्त्रतेजः स्वगदया मिषतो दशमासस्यः`` `ˆ `` । तत्रेवान्तदेधे हरिरिति प्रथमे प्रथमतो गभगो भगवानवददित्युच्यते 
तथागदेति । अत्र दशमे चात्तचक्र इति | तथाऽश्वमेधपर्वणि च । नान्तरनन्तनिवेशः शासितः । किंञ्च गर्भस्थस्यास्य बाळस्य विना 
प्राणेन पातनम्‌ । तथा मृतः शिशुरयं जीवतामभिमन्युजः। इत्युक्तेवोसुदेवेन स बालो भरतर्षभ । शनेः शनेर्महाराज प्रास्पन्दत ` 
सचेतन इत्युक्तिजुंगोप कुक्षिं गत आत्तचक्र इत्येवोक्तिश्चात्र कथमिति चेन्न | आचयरेबाभिघ।नात्सम[धानस्य । तथा हि । प्रविवेश 
पुरं कृषणस्तदा सूतोत्तरासुतम्‌ । द्रौण्यस्रसूदितं बाळं दष्ट्वा कुन्स्यादिकाः स्त्रियः | शरण्यं शरणं जग्ुवासुदेबं जगत्पतिम्‌ । प्रत्यक्ष- 
मात्मनाभे रक्षितं प्रसवे हृतम्‌ । पुनरुज्जीवयामास केशवः पार्थतन्तव इति । अन्तयथा न मृतः स्यात्तथा ररक्ष कुक्षिस्थः । भूतळ- 
पातकाले पुनम्रृतोऽपतत्‌ तत उडज्ीवयामासेत्युभयेककण्ड्यात्‌। परमवशिष्यते गदासुद्शनगदने कथसिति शङ्कामात्रम्‌। चक्र 
रा्टर/ख्रयोरपीति तथाऽस्नं प्रहरणेऽपि चेति बिश्वाच्चक्रशब्द आयुधमात्रबचनोऽन्नेति तञ्च प्रथमस्कन्धाचुसन्धानेन गदेति गदन- 
सम्भवात्‌ । शङ्खचक्रादापद्मधराश्चिन्त्या हरेभुँजा इत्यादेस्तत्सहितता सहजेति योः स्थानद्वय उक्तिवो । याः शरणं गताः कुन्त्या- 
द्यास्ताभ्यो मातुञ्च निमित्तं जुगोपेत्याद्यर्वरित पूर्ववत्‌ | जु इति सौत्रो धाठुगेतिवेगवाची । ततो भ्राजभासघुविद्यतोजिपूजुग्रावस्तुव: ` 
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क्विबिति क्विप्प्रत्ययेजबतेर्दाघश्चोति काशिकोक्तेजू' इति जाते हृस्वो नपु'सक इति हस्वे जु इति भवन्मदडःगविशेषणम्‌ । जुगतं 
मद्ङगम्‌। गोपनकदपि न गोपसुताद्न्य इत्यप्याह ॥ गोपर्कुक्ष गत इति । गोपालपालितपुत्र इते द्योतयितुं कुक्षित्र इत्यनुक्ति- 
रुक्तिश्व॒ कुक्षिं गत इति मन्तव्यम्‌ । यः स एव जुगोपेत्यन्वयः । मनोजुवेत्युग्भाष्यटीकायां मनोजु मनोवेगिनावित्युक्तेः । विस्तरस्त- 
ट्विपणातोवसेयः । विष्छुष्टं भावे क्तः। विप्लोपं दाहं जु प्राप्तं मद्ङगमिति वा । पाण्डवानां सन्तानबीजं कुर्विति शरणं गताया 
मातुः कुरक्षं गत इदं मदङ्गं यश्च जुगोपेत्यन्वयो वा । अत एव कुरूपाण्डवेति जुगुष्सिताजुगुप्सितसन्तानबीजमित्युक्तिमस्वरसां 
मत्वाऽऽचायोः केशवः पार्थतन्तव इत्येवावदन्निति मन्तव्यम्‌ । ननु भक्तिपादीयं कुरूपाण्डववत्तेषाझुपपत्तेः प्रथग्वप्च इत्यनुञ्या- 
झ्यानञ्याख्यावस रे सुधायां पाण्डवानां कुरूत्वेऽपि सामान्यविशोप। पेक्षया सन्ता नबी ज कुरूपाण्डवाना मित्यादो कुरुभ्यः प्रथग्वच- 
नमित्युक्तिविरो धोऽत्रेव तत्र पार्थत्येवोक्तिविरोध इति चेन्न। निर्वीय॑ सामान्यविशेषप्रयोग प्रदशर्य त एवोपलक्षणयैतद्‌श्रहो 5प्य- 
भिमतष्टीकाकाराणामिति सवंककण्ख्यसम्भवात्‌ । अत एव कुरुभ्यः प्रथग्वचनमित्येव वचनम्‌ । न च कुरुपाण्डवानां सन्तानबीज- 
सित्यन्वयप्रद््शनमिति मन्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥ अखिलदेहभाजां सकलदेह॒धारिणामन्तर्बहिश्व क्रमात्पुरुपरूपेः काळरूपेश्च मृत्युं ढुःखमनन्तर 
मरणं चान्धंतमः । अनासय नीरोगतां सुखमिति यावत्‌ | तथा मोक्षं च प्रयच्छतो दद्तस्तस्य मायामनुष्यस्य स्वेच्छोपात्तमनुज- 
तनुमतो बीयोणि । नेतानि गोप्यानि गुरो इत्यप्याह ॥ वीर्याणीति । विशेषत ईयोणि शंसनीथानि । तह्ये तहाँ व मानवतनुः कुतो 
भवद्धगवानित्यत आह्‌ ॥ सायेति । इच्छयेव मनुष्यो न तु तुच्छजनवञ्जननं जनादेनस्येति भावः । हे बिद्वन्ज्ञानिन्‌ झुक वदस्व । 
भासनोपसम्भाषाज्ञा नयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वद इत्युक्तेः । श्शण्वित्युपमन्त्रणपूर्वकं वदेत्यर्थः । वद्‌ सन्देशवचन इत्यस्य वेदं रूपम्‌ । 
स्वविद्वन्‌ भरावडज्ञानिन्निति वा । परः स्वो हरिरुद्दास इति वचनात्‌ ॥ ७ ॥ नलु मुने सङक्रर्पणमहीश्वरमिति हि किल बलो देवकी- 
सुतत्वेन कीर्तितः। स एव बलं गदं सारणं चेति रोहिणीगर्भप्ररोहिणी स्वयैव कथितः। कथमन्तरा शारीरान्तरं योनिद्वयसंसर्ग 
एकस्याऱृष्टचर इति परीक्ष्य परीक्षित्प्रच्छति॥ रोहिण्या इति | सङकषंणो रामस्त्वया रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो नवमान्ते । तस्यैव 
दबक्या राभेसम्बन्धो देहान्तरं विना कुतः किंकारणकः। अत एव मयाऽतिमन्द्मुक्तमिति नेत्याह ॥ प्रेति । प्रकर्षेणोक्त इति । 
देवक्या गर्भसम्बन्ध इति गर्भपदसमस्तस्येकदेशोत्की्तनेन सम्बन्धशन्दर्यावर्तितस्य तृतीयान्तरोहिणीपदेनान्वयः । रोहिण्या 
सम्बन्धः कुत इत्यर्थः | सर्वजनीने प्रमेये किं चित्रयसि चेतः पातः क्षितिमित्यत आह ॥। अस्तनय इति । अस्तो निरस्तो नयो 
नी तियस्य स तथा निर्नीतिक इत्यर्थः ।। ८ ॥ पितुर्वसुदेवस्य ज्ञातिभिः साधं साक सात्वतां पतिः क्व वासं क्ृतवान्‌ ।। ९ ॥ मधुपुर्या 
च वसन्करिमकरोदित्यन्वयः । मातुश्रोतरं कंसमतदर्हणं हननाहँम्‌ । अद्ध ति स्वह्स्ततः सम्यगिति मातुश्रीतरं कंशमित्येकसरण्यानु- 
क्तिस्तदयोग्यत(यतेति ज्ञेयम्‌ ।। १० ॥ मानुषं देहमाश्रित्य स्थितेव्रेषिणभिरित्यप्यन्वयः ।। ११ ॥ अन्यन्मया विज्ञातं सर्व क्ुष्णविचेष्टितं 
वक्तुमहंसि ॥ १२ ॥ बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ््नेत्युक्तरहं बोधयामि बोधस्तव कथं भवेन्नृपोपोषितस्येत्यतो भाषते ॥ नेति । एषा 
सर्वप्रत्यक्षसिद्धाऽतिदुःसहा ज्नुरक्षुधा त्यक्तोदमपि त्यक्तसुदं सन्ध्याद्युपयुक्तोदकमन्तरेण येन तं मां न बाधते । तह्य तदन्तरा किंवा 
भक्त झुक्तवानसीति नेत्याह || पिबन्तमिति । सृतं बहिरुपायातं पिबन्तं कणीभ्यामिति शेषः । पिबन्तं श्रतवन्तम्‌ ।। १३ || एव 
परीक्षित्प्रष्टः किं शुकोऽकरोदिति शोनकसन्देहं परिहरति सूत इत्याह ॥ सूत उवाचेति। हे भ्रगुनन्दन शोनक साधुवादं निशाम्य 
वेय्यासकिः रातम्‌ । व्याससूनुर्विष्णुरातं प्रत्यच्यं बरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपेति सत्कृत्य भागवतप्रधानस्तच्छु ष्ठः 
कलिकल्मषध्नं कृष्णचरितं व्याहर्तुमारभत ॥ १४ ॥ प्रत्यचंनमुदञ्र्वयति ॥ सम्यगिति। हे राजर्षिसत्तम राजर्पिश्रष्ठ ते यद्यतो 
वासुदेवकथायां तच्छवणे नेष्ठिकी स्थिरा चरमकालिकी रतिरासक्तिजोता ततस्तव बुद्धिः कर्तव्याकर्तव्यनिश्वयाल्मिका । यथोक्तं 
बुद्धिज्ञीनमिति गीताभाष्ये । कायोकार्यविनिश्चयो बुद्धिः । ज्ञानं प्रतीतिबुद्धिस्तु कायोकार्यविनित्चय इत्यभिधानम्‌ । सम्यग्व्यबसिता 
प्रान्तगन्त्री सम्यर्विगतमवसितमळमित्युपरमणं यस्याः सेति वा नेष्ठिकी रतियेज्जाता यस्या बुद्ध सा ते बुद्धिस्सम्यग्व्यवसितेत्यन्वयो 
चास्तवः । राजर्घय इति स्तोत्रं येषां ते च ते सन्तश्च तेषु श्रेष्ठेति वा बुद्धिरिति ज्ञानमात्रं सम्यग्व्यवसिता सवंशाखास्वपि भगवानेक 
एव प्रतिपाद्य इति सर्वसन्मतेक्यपरा इति वा । यथोक्तं गीताभाष्ये । बह्व्यो हि बुद्धयो मतभेदात्‌। तत्कथमेकत्र निष्ठां करोमीत्यत 
आह ।। व्यवसायास्मिकेति । सम्यग्युक्तिनिर्णीतानां मतानामेक्यनेवेत्यर्थं इति। सम्यक्‌ समीचीनं ज्ञानवत्कुळं व्यव रक्ष सिता वला 
प्रसस्तेति वा सिता मया ज्ञातेत्याव्वत्त्याऽन्वयो वा । सितो धवले निबद्धज्ञातयोरपीति विश्वः । समञ्चतीति समः्समिरिति सम्यादेशः । 
झबुद्धिरबुद्धयभावः सिता बद्ध ति वा । राज्ञासृषीणां च सन्तोऽवसादका दुरात्मानस्तांस्तमयति। तमु ग्छान इति स्मरतिः | ग्लापयरत।ति 
स तथा । यद्वा राजानश्च ऋषयश्च ते सन्तश्च तेस्तम्यते काङक्ष्यत इति स तथा सर्वथा तदपेक्षित इत्यर्थः । पुरुतमं पुरूण।मित्युगभाष्य- 
टोकायां पुरूभिस्तम्यते आकाङक्ष्यते तम्‌ अभिकाङक्षायामितिं व्याख्यानात्‌ ॥ १५ ॥ श्रोतञ्या वक्तव्या च हरिकथेति तत्काय- 
निरूपणेन निरूपयति ।। वासुदेवकथेति । हि यतो वकारं प्रच्छकं श्रोतृनिति त्रीन्पुरुषान्पुनाति पवित्रयति । निदशन दशयति || 
तत्पादेति । तस्य वासुदेवस्य पादसलिळं गङगादिजळं यथा गङ्गा गङगोति कीर्तयन्तं तथेव माहात्म्यप्रच्छक श्रोठृश्च पुनाति तथेति । 
तव प्रश्नो यथा समीचीन इत्यर्थः | यथाशब्दस्य सम्यगर्थकत्वं षष्ठे स्पष्टममिहितमनुसन्धेयम्‌ एवमन्वयनेन कथं वक्त्रसम्वन्धिनः 
प्रश्नस्य तत्पाबकता कथन्तरां कथाया मामित्येवातोतपद्ये कथनात्मश्नपयेन्तानुधावनमिति शडःकाम्रन्थिर्मन्थरित इति ज्ञयम्‌ । यद्वा 
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प्रच्छयत इति प्रभो हि कथारूपः प्रष्टव्योडर्थ इत्यर्थः । प्रश्नमेतं वद्‌ प्रभवित्यादेः ॥ १६ ॥ अन्यञ्च सर्वमिति सूचितं वक्तव्यत्वेन 
तदिदानीं किमर्थ भगवानवततारेत्येतद्रुपभिस्यथोत्सूचयंस्तदुत्तरं सङगम यन्नाह ।। भूमिरिति। हप्ता अहडःकृता नृपव्याजा राजापदेशा 
दृत्या देतेया एव नृपतयोऽवताणोस्तेषामनीकशतायुतेरनीकानां सेन्यानां शतायुतेः | तात्पर्यं तु बाहुल्ये । तन्निमित्तको यो भूरिभार- 
स्तेनाक्रान्ता व्याप्ता पीडितेति यावत्‌ ब्रह्माणं चतुर्मुखम्‌ ॥ १७॥ गोभूर्गारूपिणोति केचित्‌ । करुणयतीति करुणं स्वव्यसनमवोःचते- 
त्यन्वयः । करुण यथा भवति तथा रुदन्ती बिभोरिति पाठे तस्य विभोत्रेह्मण इत्यर्थः । अन्तिके उपस्थिता भूत्वा व्यसनं तत्प्राप्ताशुभं 
विपत्ति वा । व्यसनं त्वजुभेऽनिष्टफले पापे बिपत्ताविति विश्वः ॥ १८ ॥ तन्मेदिनीखेदं देवेः सह तया च सह सत्रिनयनो महादेव- 
सहितः । सह्‌ देवेरित्यनेनेव वामदेवो ग्रहीठुँ शक्योऽप्राधान्यपिशाचि तु तं न मोचयति सत्रिनयन इत्युक्तावपीति किमिति प्रथक्‌ 
प्रमथकथनमिति चेत्‌ । शङका ठु निश्शङकमङकूरितान्तरिति मतिमति न चित्रं स्वयि । तर्हि कणौवभ्यणं आनय विनेय वक्ष्यामः । 
सजको रजसां स्थूललोचनविलोचन इत्याद्यक्तस्ठृतीयनेत्रवीतिहोत्रमारमारकस्यापीदं मथनसमर्थता नास्तीति द्योतयितुं वा । एतसत्ते 
तृतीयं नयनं यस्य तेन सहित इति विग्रहः । त्रिशव्दस्य वृतीयवाचित्वं त्रिदशशव्दान्तर्गतत्रिशब्दबस्िभारा इत्यादिवद्‌द्रष्टञ्यम्‌ । 
देवाः सर्वेडपि सब सहायामबतीर्यं सेवां कृ,त्वा कपाम्रषाकपेः सम्पादयन्ति नायं तथेति तत उत्कृत्य प्रृथगुक्तिरिति वा । एते देवा वासुदेव- 
सेवां विधाय व्यवधानाव्यवधानेन धाम स्व स्वं भेजिरेऽयं तु चिरञ्जीवः सन्‌ भूमो जीविष्यतीति भावमाविष्कतुं वेति। न केवळ 
मेदिनीखेदत एव धातुर्विधातुं तव्समाधानं धावनं सिन्धुं प्रति किन्तु स्वतन्तुमुखाखण्डसत्कर्मविलोपतस्तत्कर्तुंकृञ्जनान्निरीक्ष्येत्य- 
प्याह्‌ ॥ सत्रिनयन इति । सत्रिघु क्रतुकारिप्याहुत्यादिद्वारा तद्वत्सु सुरेषु वा नयनं क्ृपारष्टिः उपसगोश्च धालुलीनाश्रद्योतका इति 
नयसमुनयनं वा यस्य स तथा सन्निति वा समाधिसम्भवात्‌ । क्षीरपयोनिधेः क्षोराव्येस्तीरं तटम्‌ ॥१९॥ वृषाकपिं हरिं । हरिविष्णू 
वृषाकपी त्यमरः । वृषं धर्ममाकम्पयति । कपिकम्पिचलन इति स्मरणात्‌ । अहिकम्प्यो नलोपश्च तीः । वृषाद्धमौदाकम्पयति तद्‌नलुष्ठा- 
तन्दुष्टानिति वा वषति कामान्‌ । वृप सेचने इगुपधः कः। आकम्पयति पापानि । पूर्ववदिः । वृषश्चासावकपिरिति वा । वृषेण 
स्वा नुछ्ठितधर्मेणाकं दुःखं पियति गमयतीति स तथा पि मतो अन्तभोवितण्यर्थो वा विच्‌ संज्ञापूर्वकत्वान्न गुणः । किपि तु ह्ृस्वस्येति 
तुगागमे शासनस्यानित्यतया नेति ज्ञेयम्‌ । वृषं धर्म कम्पयत्यनुकम्पयतीति वा । अन्येषामपि । लुराषाट्‌ इष्टापूर्तमितिवद्दीघः । 
इन्दं वा कम्पयति प्रापयतीति वा । भक्ताभिलषितसेचक इति सुखरूपत्वादासुखरूपत्वात्क आको वा स चासो स च पालयतीति 
पिश्च ति बृषाकपिवी । पातेः किः । पुरुषसूक्तेन पुरुषं पूणषडगुणं सर्वशरीरशायिनं जगन्नाथं जराद्धिपं प्राणनाथं वा देवदेवं सर्वदा 
सवंदेवेः स्तुत्यमुपतस्थे । उपान्मन्त्रकरण इति पुरुषसुर्तस्य करणत्वात्तिष्ठतेरात्मनेपदम्‌। देवपूजेत्यादिवार्तिकाइपूजयदिति वा । 
पुरुषसुक्तेनेत्युक्तिस्तु वेदाः पुरुषसूक्तगा इत्युक्ते रेतन्मात्रस्तोत्रे सर्ववेदेन देवस्तुतिभवतीति भावेन वा । लोके लोकानामनुबन्धे बोधिते 
दयोद्यमेतीति पद्‌भ्यां भूमिरजायतेति तत्रोक्ते्ांत्रापुत्रीतत्परिदेवनमेवं न देव त्वया श्राव्यं किन्त्वान्येति विज्ञापयिठु वेति ज्ञेयम्‌ । 
समाहितस्तदेकामरचेतस्कः ।। २० ॥ गगने समीरिताम्‌ । कि सम्बन्धिनी सा गीरित्यत आह्‌ ॥ पोरुषीमिति। पुरुषो भरावांस्तस्येय 
पोरुषी ताम्‌। किमुद्दिश्य कि बिषय ईरिता गीरित्यत आह्‌ ॥ गा समाधाविति। गां एथ्वीं प्रति गोभू्वेति प्राग्वादात्‌ समाधो 
समाधानाथं समाधी मनःपीडायां प्रसक्ते सति समा तस्येतरानिरास्यत्वं सूचयति। इतराश्रयणीयां श्रवणीयां चतुराननेनेत्यनेन 
द्योत्यते । स्वयं पोरुरषी समाधावागतसर्वसमाधनार्थं वा । वेधा निशाम्य श्रुत्वा त्रिदशान्देवान्प्रति गतां मे गां वाणीं हे अमरा 
आशु श्वणुत | श्रवणफलमपि लपति । यथा मयोच्यते तथा । पुनः शाब्दश्चशब्दार्थः | मा चिरं च तथेव विधीयतां भवद्धिरिति 
शेषः । पुनः श्रवणानन्तरं मा चिरं निरालस्यं गगने समीरितामित्यन्वयो वा ॥ २१ ॥ धराञ्वरो भूम्या उपतापः पुंस! परमपुरुषे- 
णावधृतांत्चकित्सनीयत्वेन ज्ञातः । यढुष्विति बहुबचनमाद्यर्थ | यद्वादिषु। एतत्पुरस्कृतिस्तु मुरहरावतारपात्रस्वादिति ज्ञेयम्‌ । 
भवद्भिरंशरुपजन्यताम्‌ । स ईश्वरेश्वरः सर्वेशः स्वकालशक्त्या स्वरूपभूतदुभूतसंहारकशक्स्था क्षपयन्क्षपाचरादोन्नुविचरेद्यावत्ता- 
बत्पर्यन्तं स्थीयताम्‌ ॥ २२ ॥ साक्ष्‌/द्भगवान्परमपुरुषो वसुदेवगृहे तद्भायोयां जनिष्यते यस्तस्प्रियायं सुरप्रियोऽपि सम्भवन्तु ॥ २३ ॥ 
वासुदेषकला अनन्त इति छेदः । य सहस्रवदनः स्वराट्‌ स्वेन हरिणा यानेन राजत इति स्वराट्‌ वासुदेवस्य कळा भिन्नांशरूपः । 
बासुवासुदेवस्य कलासहितश्चासा वनन्तश्चे ति पदमेकं वा । तत्रापि वासुदेवस्य कळाऽप्यनन्ताऽपरिच्छिन्ना यस्मिन्स इत्यर्थ इति वा । 
हरेः प्रियचिकी षया हरेरम्रतः प्राग्भविता सौमित्रिः सन्‌ स्वयुक्तातिरिक्तां सेवां क्तवान्‌ इदानां तत्सत्कृतरय तत्कृतनमस्कारा दिना 
तिरस्कारे स्वयोग्यतायोग्यस्य स्थितिं सम्पादयामास शेष इति भावः। अर्थाद्मुमेवाथं सेवाखिन्नो लक्ष्मणोऽम्रे हरे भूदिति वदन्त 
आचार्यंबयी अपि सूचयामासुः ॥ २४ ॥ 

यदा जगन्मदादिकं सम्मोहितं भवति सा भयबती पूज्या योगमाया दुगोऽपि प्रगुणाऽऽदिष्टाऽऽज्ञप्तांऽरोन कायोर्थ 
कर्तव्यप्रयोजनार्थं सम्भविष्यति प्रादुर्भविष्यति ॥ २५॥ अमरगणान्मरुदादिगणानामपि बाहुंवेध्याद्गणानित्युक्तिः । प्रजापतयो 
दक्षाद्यास्तेषां पतिधोता गीर्भिः। सान्त्वनम्रकारभेदाह्ठहुवचनम्‌ । परमं स्वधाम महरादितो महासम्पद्ठा ॥ २६ ॥ अकरोदजुनो राज्यं 
तस्य पञ््रैवोर्वरिता मृधे जयधरः 0 शूरसेन इत्युक्तः कार्तबीयेवीयेजो मधुरां पुरीमावसत्‌। उपान्वध्याङवस इति द्वितीया । स्वराट्‌ 
स्वेन द्रव्येण राजत इति स तथा । सु अत्यन्तं न विद्यते राट्‌ राजा यस्यासा अखण्डभूमण्डलेश इति याबत्‌ ॥ २७ ॥ यत्र यस्यां यतो 
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भगवान्हरिनित्यं सन्निहितस्ततः ससधुरा सर्वयादवभूभुजा सर्वे च ते यादवभूभुजश्च तेषां राजधानी मुख्यराजस्था नमभूत । हरिसन्नि- 
धिश्च ऋत्रिमो ज्ञयः यथोक्तमेकादशातात्पर्य । आद्यन्तरः सन्निधिर्विष्णोबौद्या सन्निधिर्विष्णोबीह्यमसन्निधिरेव च । द्विविधः सन्निधिः 
प्रोक्तः कृत्रिमो बाह्य उच्यते । स्पाभाविकस्त्वान्तरः स्यात्प्रतिमा जीवगो यथेति चेति। प्रतिमागतोऽचेतनप्रतिमादिगतः कृत्रिमः । 
सर्वजीवान्तगतः सन्निधि; स्वाभाविक इत्यर्थ इति व्यासोक्तः ।। २८॥ ततो वृत्तं वृत्तान्तं कथयति ॥ तस्यामिति । तस्यां मधुरायां कृत 
उद्वह्‌ उद्घाहो येन स कृतोद्दहो भार्यया देवक्या सार्ध सूर्ययेति पाठे नवोढयेत्यर्थः । प्रयाणे स्त्रगृहं प्रतिगन्तु' रथमारुहत्‌ || २५ ॥ 
स्वसुः पितृव्यसुतात्वेन स्वसुः । रोक्मेः सुवणमयोपस्करेः ॥ ३० ॥ पारिबहं प्राहुणिकैविवाहकाले पुंपक्षी यदेयं हेम्नां मा साऽस्त्येषां 
हेम्ना माळन्त इति वा तेषामयुतं दशसहस्रं त्रिषट्‌शातमष्टादशशतीम्‌॥ ३१॥ यामे गननसमये । निवोयामायेतृग्भाष्ये बोमागीय | 
तट्टीकायां च यात्यस्मिन्नांत यासे सागं इत्युक्तः | तत्र वावा यामाय वो यामं प्रति दाढयोय । यामं रामनं प्रतोति तदुभयोक्त श्च । 
किं वक्तव्यम्‌| याः मे इत्यबादीद्देवकी ताः सम्पदो ददौ देवक इति वा । किं तदाक्षिण्यमित्यत आह्‌ ॥ दुहितृवत्सळ इति ॥ ३२ ॥ 
चरवध्वोर्वशुदेवदेवक्योः सुमङगलं यथा तथा नेदुः । प्रयाणप्रकमे तदारम्भसमये॥ ३३ ॥ प्रमहिणं हयरश्मिवन्तमशारीरवाक । 
बःचनादेव वाखह्मत्यतुव्याख्यानोक्त वैक्तोति वाक्‌ अशरीरं यथा तथा वक्तोति वाराशरीरदेवताकं । समाभाष्याहतो नाहेत्यनुपपन्नम्‌ | 
तां वाच विविच्याह्‌ ॥ अस्या इति । हे अबुधाज्ञ कंस त्वं यां नयसे नीय उभयपदित्वात्‌ । नयसि देवक्या अष्टमो गर्भसत्वां हन्तेति । 
उच्यत इति वाक्‌। वच परिभाषणे क्विव्‌्चीत्यादिना क्विप्‌_ दीर्घोऽसम्प्रसारणं च । गीर्वाग्बाणीत्यमरः । अशरीराउतत्प्रयोज्या 
वाग्यस्य स वायुरिति बा । मिथ्याशब्दोऽनिवंचनीयं बदतीतिवत्करणे कतृंत्वोप'चाराद्वागाहेति वा ॥३४ ॥ इत्युक्तोडशरीरदेवतया पापः 
स्वभावतस्तद्वान्‌ समीपेऽपि न समीचोना जना इत्याह | स खळ इति | सदा तत्सहवासी । स्वकुलव्याकुलता व्यापारयति । भोजानां 
कुलपांसन इति । नित्यसापेक्चस्वात्समासः । तत्कुलधूली घूसरताक्कत्‌ आरव्धः संरब्धः सन्‌ खड्गपाणिभगिनीं हन्तुः कचे केशपाशे 5- 
प्रहीज्जम्राह्‌ ।। ३५ ॥। महाभागवतो भगवदवतारहेतुदेववान्वसुदेवः परिसान्त्वयन्तुवाच ॥ ३६ ॥ सम्वन्धलाभोपक्रतिरभेदो गुण- 
कीर्तनम्‌ । साम सप्तविधं भेदो दृष्टाइष्टभयं वच इति स्मृतेस्तत्र प्रथमतः क्रममननुसृत्य प्राधान्यादूगुणकीर्तनं सामविशेषमाह ।। 
एळाघनीयुण इति । श्लाघनीया गुणा यस्येत्य्थीद्गुणकीतिरियम्‌ । न गृहे गृहिण्यादिभिरित्यभिधत्त ॥ शूरेरिति। भोजयशस्कर 
इति कीर्तिलाभोऽन्यथाऽकीतिलाभ इत्यलाभलाभः । भगिनीमिति सम्बन्धद्शनम्‌ । ख्रियमित्युपक्कतिः । उद्वाहपर्वणीति भोजानामस्माकं 
च परस्परं दष्टादृष्टभीत्यभावात्परममेञ्येणाभेदः सूचितः । ख्रियमित्यट्रष्टभयं जनापवादरूपं दृष्टभयं चानेन द्योत्यत इति भेदोऽपि 
सूचित इति ज्ञेयम्‌ ॥ २७ ॥ बुद्धिमता गच्डन्मृत्युश्रवणसमनन्तरं तत्प्रयत्नमनुष्ठाय स प्रच्यावनीयस्तढुपायमेवात्मार्थे प्रथिवीमिति 
नीतेर्भो भामेति भो भोजवरेन्द्ररेयसि चेत्किं कदाऽप्यतढुपायेनेतदपायापायेन मृत्यूपस्थितिरिति मत्वा यतसे उतेतत्समयमात्रगसनम- 
नसेति विकल्पं मनसि कृत्वा स सर्वथेशक्लप्रो नान्यथयिलु शक्य इति दृष्टादष्टोभयभयवचनरूपभेदं प्रपञ्चयन्नाह्‌ ।। मृत्युरिति । 
जन्मवतां जनानां देहेन सहेव मृत्युर्जीयते । एवमनेन संसर्तव्यं मर्तव्यं चेवमिति जायते रणे मारणेनारिभिर्वीराणां स च नियतः क्षणे 
क्षणार्ध वेति तथा सम्बोधयति ॥ वीरेति। शाळत्वादबलासङकालनयत्नवानहहेति वीरेति वदन्नुपजहास वसुदेव इति वा । अद्य 
चाऽन्दशातान्ते वेति शतायुवै पुरुष इत्यभिप्रायेणेति ज्ञेयम्‌ । तन्मात्रे तात्पर्यं किन्तु तदास्कन्दितत्वे ततो ध्र वत्वान्न तत्त्यजनं सुशक्रमिति 
भावः । तर्हि सर्वेषामेवमेव किमित्युक्तो वक्ति ॥ प्राणिनामिति । प्रकर्षणाणनवतां तरतमभावेन चेष्टकानां ब्रह्मादीनां मध्य ध्रवो 
विष्णु विमृत्युर्मरण रह्वतस्तस्य स्थविवष्ठ स्थविरो ध्रुव इति हरिनामत्वात्‌ । न ह्यधुवेः प्राप्यते हि श्रुवं तदिति काठकोपनिपद्भाष्ये ध्रुव 
भगवानिति व्याख्यातत्वाच्च । एतेन ध्रुव इत्यल पुनम्रत्युरित्युक्तिस्तथा प्राणिनामिति च कुत इति परास्तम्‌। बेशब्दो जरो बिमृत्युरित्यादि- 
प्रसिद्धिं द्योतयति ।। ३८ ॥ तत्प्रकारं प्रपश्यति ।। देह इत्यादिना । पञ्तत्वं नाशं गतमापन्ने प्राप्ते सति कर्मानुगोऽवशोऽस्वाधीन- 
प्रवृत्तिवशो भगवदधीन इति वा देहान्तरं स्वकमीनुगुणमलुप्राप्य प्राक्तनं वपुस्त्यजते त्यजति ॥ ३९॥ एकस्मिन्नेवास्मिन्‌ शरीरे 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । तथा देहान्तरप्राप्तिरिति विशोकदा दशा देहहानो देहान्तरस्वीकार एवेत्यत्र निद्शनद्वयं 
दर्शायति ।। त्रजन्निति । त्रजन्पुमानेकेन पदा ति>न्यथेवेकेन पदा गच्छति तथा बाल्येन तिष्ठन्कोमारं त्रजत्येवं जराम्‌ । तृणजळूका 
ठृणम्रहणक्रत्क्रमिबिशेषः । पुरतस्ठृणान्तरं गृहीत्वा प्राग्गृह्दीतं ठृणं त्यजत्येवं जीवः स्वकमोजितमूजितमनूर्जितं वा कलेवरं परं ग्रहीत्वे- 
तत्यजति । कर्मणा गतिः प्राप्तियंस्य तं देहं गत इति वा । दृष्टान्तद्वयमे कत्रेवेति । पूर्वत्र । परस्तु किञ्चित्सोहितीत्यस्मद्याख्यानस्य । 
अत्र च स्वीक़ारपरित्यागौ नात्यन्तभिन्नविषयाविति स्पष्टं दृष्टान्तान्तरमाहेत्यवतारयिता चकारेत्युपर्यंव ज्ञायते । जळमोको यस्याः । 
ओक उचः क इति निपातितोदन्त ओकशब्दः । जळोकापि जलोका स्याञ्जल्ूका जळजन्तुकेति तारपालः ।। ४० ॥ स्वप्ने यथा पश्यति 
देहमी दरामिति श्लोके यथा मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः स्वप्ने देही मिथ्याभूतमेव देहं पश्यति। तथा दृष्टेन श्रतेन दृष्टया श्रवणेनालु- 
चिन्तनसहितेन मनसा ध्यातं देहं प्रपद्यते । तद्देहनिदरानेनेतरसर्वस्य मिश्यात्वसुच्यत इति श्रमं शमयितुं योजनाप्रदशनपूर्व 
समग्ररळोकतात्पर्यमाह ।। स्वप्न इति । स्वप्ने तदवस्थायां दृष्टश्रतस्म्रत्यनुसारिदेहमनुसारी चासो देहश्च वासनासयश्च तं । भिन्नं पदं 
वा । कायो देहः क्ढीबपुंसोरित्यमरादेहान्दो नपु सकलिङगोऽपीति विशेषणमनुसारीति सम्भवति। प्रेण सुखदुःखानुभवप्रकपसहि- 
तत्प्राप्तेः सूचयति । अनेन चिन्तयन्नति विशेषणं चिन्तनं प्रपत्तिसम्पत्तिसाधनं हरिं पश्यन्मुच्यत इतिवदिति सूचयति । अपस्म्रृतिरि- 
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त्यनूद्य व्याचष्ट ॥ अपस्मृतिम्मेत इति | किं प्रयुक्तोक्तामृततेत्यत आह्‌ || अभिमानतः पूर्वदेहस्मरणाभावादिति | ममायं कायो मम 
सुखादिकं जातमित्यभिमानपूर्वकपूर्वदेहादिस्मृतिर हित इति मृत इत्युच्यत इत्यर्थः | अनभिमानत इत्यचतुरपाठस्तथा5पि अनभिमानतो- 
5भिमानाभावात्‌ । तदूव्याख्याति पूर्वदेहस्मरणाभावादिति व्याख्यानव्याख्येयभाव इति व्याकुर्त्रते । > चिद्ठेपरीत्येन व्याख्या नव्याख्येय- 
भाव इत्याहुः । अनभिमानत इति पाठ एकादशातारपर्याक्तार्थविरोषलाभ इति च ज्ञेयम्‌ । तथा हि । उत्तरदेहाभिनिवेशेन पूर्वदेहस्मरणं 
यत्तन्मृत्युरिति ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ।। जळूकातुलतोपपादनेन तृणतद्व दवदत्रापि देहदेहिनोर्भद इत्युक्तं स्यात्‌ । तदैक्यात्तदसम्भावि- 
तमिति तत्राह ।। स्वप्न इति । स्वप्नेऽवस्थाविशेषे तत्रापि स्वापं नयतीति स्वपनो हरिरिति बृहद्धाष्यव्याख्यानानुसा रेण च न तत्र रथा 
न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः सृजत इति श्रतेहरिस्तस्मिन्वासनामुपादानमुपादाय सर्जके च सतीत्यष्यर्थः । 
मनोरथेन जाम्रद्टष्टश्रुतवस्तुसंस्कासचिवेन मनोरथेनामभिनिविष्टा चेतना संविद्यस्य। चेतना संविदि प्रोक्तेति विश्वः तद्ग्रस्तधी रित्यर्थः । 
इटशं जाग्रद्वेहसरशं शरीरं यथा पश्यति स्वत्वेन जानाति परकीयत्वादिना वा । तत्रावलोक्यावलोकयिवृकायभेदो ऽनुभवसिद्धस्तथा 
ष्ट्राभ्यां दशोनश्रवणाभ्यां मनोऽपि यदनुचिन्तनसहितं तेन युक्तस्तदनुचिन्तनसा ध नक्रमपस्म्रृति रपगतस्मृतिरभिमा ना भाषप्रयुक्तपूर्- 
शरीरस्मरणरहितत्वान्मृतः किमपि स्ववासनानुसारि सुरनराद्यन्यतमं शरीरं प्रपद्यते हि यतोऽतः स्वतः सरणीयशरीरनिमितमुत्तम्भि- 
तासिः कथं स्वसुर्हननं तनुयास्त्यजेति भावः । निणेयाभावा त्किमयीत्युक्तिः ॥ 2१ ॥| यतो यतो धावतीति श्लोके विवक्षिताथीप्रतीतेरा- 
त्मपञ्चसु स्वोपभोग्यशब्दादिविषयपद्चक इत्याद्यन्यथा प्रतीतेश्च स्वयं यथावद्व्याक्कत्य मानं चोदाहरति !। यतो यत इति | सावोविभक्ति- 
कस्तसिरत्र सप्तम्यर्थ इत्याह यत्र यत्रेति। वीप्सा च विषयाणां वाहुविध्याद्युक्ता । आत्मपञ्स्त्रिति सप्तमी निर्धारण इति निधोरयितु' 
पञ्चानां मध्य इत्युक्तिः । आत्मानो वक्ष्यमाणजीवाश्च ते पञ च तेषु तत्र तत्र तेन देवेन क्रीडादिमता भगवता । तथा दिवु 
क्री डाकान्तिगतिष्विति स्म्ृतेरसाधारण्येन नयेन . सदागतिम्रोह्या । तेन वायुना च सह गुणानुवद्धः सत्त्वादिगुणवशः स्वस्वरूपगुणा- 
नुवद्ध इति वा सन्‌ जायते शारीरसम्बन्धवान्भवति। इद्‌ विशेषविवक्षया । सामान्यतश्च त्पराधी नविशेषावाप्स्यादिमान्भवतोति 
व्याकुर्वते । देवगान्धवपित्र्येघु मानुपेष्वसुरेष्विति पञ्चानां मध्ये यत्र यत्र मनो ध्यायद्याति तत्र तत्र तेन देवे नोक्तरूपेण सञ्जाय | 
स्वशुणस्य स्तरूपभूतगुणानामनुसारेण तथा सत्त्वादिप्राक्ृतगुणेश्च नितरामत्रन्धनं यस्य स इति । एतेनैव स्वपदस्यानुसारपदस्य च 
स्वारस्यं सूचितमिति ` ज्ञेयम्‌ । स्वस्वगुणतत्त्वादिगुणेद बादित्वप्राप्तिभवन्‍्ती सा योग्यतामनुसृत्येति मानेनाह्‌ ॥ देवादित्वसिति । 
देवेत्युत्तमाधिकार्युपलक्षणम्‌ । गन्धर्वेत्यधमाधिकायुंपलक्षणम्‌। उपलक्षक च पिञ्येति मध्यमानां मानुषा मिश्रमल्पो विभिश्रगातयोऽपि 
च। पुनः पुनर्मानुषास्तु सृतावावर्तयत्यसो । नित्योपळव्ध्यनुपलव्धिप्रसङगोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा । एबमनेवं च मनुष्या 
इत्या दे नित्यसंसारिणः । एतन्मुक्तिसंसारस्तु नमकचमकविवरणेऽस्मत्क्ृते ललाललतायिता नामिति पदव्याकृत्यनसरे विस्तृत्य कथितस्त- 
सस्था नादिनी रूपणतस्ततो ऽनुसन्धेयः । असुरासवयोग्या इति विवेकः । स्मरणमात्रेण तत्तत्प्राप्तिरिति पातनिकार्थोऽनपपन्नः। तत्रेति- 
कर्तव्यान्तरमस्तीत्याह ।। योग्यतयेति । तुरवधारणार्थे सन्योग्यतयेवेति योग्यान्वयः। योग्यतयेव देवादित्वं प्राप्नोति । अनुस्मृतेभगवद- 
बुचिन्तनाद्यद्देवादिस्वं तदयोग्यश्च तत्सकाशं सामीप्यं प्राप्नोति सकाशतत्समा नदी प्तिरित्यर्थः । काशतेर्दीप्त्यथो द्भावे घञि समानशब्दस्य 
समानस्य च्छन्दस्यसूधंप्रश्रत्युदकेष्विति सभावे सकाश इति भवतीति वा । तह्य विशेषेण योग्यतापेक्षिता किमित्यत आह ।। श्वतद्वीपेति । 
अपिर्योग्यतोत्तजकसा धनान्तरसमुचायक एकः । तत्रापि वासाय योग्यतयेवापेक्षितेत्यवधारक एकः । यथोक्तम्‌। योग्यत्वं चात्र 
विवक्षितं । अत्र निवास इति शेष इति गीताभाष्यरप्रमेयदीपिकयोः श्वेतद्वीपादि विष्णोः स्थानं साधनसध्रीचीनां योग्यतामपेक्ष्येव 
प्राप्नोति ! तथा वायुशक्रादीनां स्थानं च विना तत्रापि योग्यतापेक्षितैव। अन्यत्र त्रेलोक्यदेशभेदेष्विति सामानाधिकरण्यम्‌ । 
त्रेोक्या्रिलोकीभवाश्च देशभेदास्तद्विरोषास्तेषु नेवापेक्षिता योग्यता स्थित्या इति ज्ञेयम्‌॥ अथ मूलार्थः ॥ विकारात्मक सङ्कल्प- 
बिकल्पादिस्वभावं मनो देवचो दितम दृष्टोपोद्ठलितं सत्‌ गुणाः सन्ति येषां कारणतया ते गुणाः । कारणकार्यंशब्दयोर्गीभिः श्शणीत मत्सरं 
यथा ब्रह्मादिक सुखमित्यादो साङ्कय दृष्टमिति | गुणेषु तत्कायंषु माया तु भगवदिच्छोद्रोधिता प्रक्रतिस्तद्रचितेषु आत्मपञ्चसु देवादि- 
जीवानां पञ्चानां मध्ये यतो यतो यत्र यत्र धाबति तत्र तत्रासौ देही प्रपद्यमानो योग्यतानुसारेण स्मृतावद्देहवान्‌ तेन हरिणा वायुना 
च स जायते । स्वरूपतदितरगुणानुबद्धः सन्‌ जायते । देहसम्वन्धादुत्पत्तिमान्भवतीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ ञ्योतियेथेवोदकपार्थिवेष्वद्‌ इति 
श्लोके यथाऽनिळवलेन चञ्लीभवड्जळतस्तत्प्रतिबिम्बितं ज्योतिः सूर्यादिकं चलळनस्खलनभाग्भवति तथा भगवान्‌ रागानुगतो बहु 
स्यामितीच्छानुगतः स्वाज्ञानरचितेषु देहादिषु प्रतिविम्बितोऽहं सुखी दुःखी बुधोडबुधो वद्ध इति मिथ्यामतिं प्राप्नोति। स एवात्र 
गात्रे जीवादिरूपी । तत्र दुःखादिकं च मायिकमेव प्रतीयत इत्यन्यथा प्रतोतिमन्यथयिलुं किञ्चिदनूद्य तत्तात्पयोर्शमाह्‌ ॥ विभाव्यत इति ¦ 
विभाव्यत इति मोळं पदं तद्व्याख्यानं तु बिदिधं भाव्यत इति | मायारचितेषु तथेव बिष्णुमायारचितेषु। इदमपि रागानुगतः स्फुटार्थम्‌ । 
पुमान्‌ जीवः स्त्र्यादिसङघ्रहोऽनेन कृतो ज्ञेयः । विविध मुह्यति मोह्‌ प्रापनोति । श्ळोकमेकमखण्डप्रमाणेन व्याख्याति ॥ यथेवेति । 
उद्मुदकं तत्पूणीः शरावा वर्धमानकास्तदादिषु सूर्यादिः प्रतिबिम्बितः । उदकपार्थिवेष्वित्यतः पा प्रतित्रिस्तरितमिति शेषः कर्तव्य 
इत्यनेनासूचि । समीरवेगानुगतिमिति व्याकरोति ॥ वायुन। चरितमिति । द्वेविध्यमाह्‌॥। छिन्नभिन्नादिरूपवानिति। अनेन विमुद्य- 
तीति तात्पर्यमुक्तं वेदितव्यम्‌ । एबं विषिण्वच्छयेति मायापदार्थः कथितः । प्रतिबिम्बो जीवो बहुधा । वृतीय।विभक्तर्लापः | बहुप्रकारेण 
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प्रतिपद्यत आत्मानं जानाति । प्रकारान्तरेणेमं श्लोकं व्याकुर्वन्मानमुपन्यस्यति ॥ तदिति ¦ निश्शरावके शरावान्निष्कासिते ट॒ढी भूते 
उदके शरावादिस्वेन ढी भूते वाऽकम्थ्याणुसुखपात्रस्थिते प्रतिबिम्बितं सूर्यादिकं निश्चळं सच्छेदभेदादिकं न प्राप्नोति । एवं गुणैः 
सत्त्वाद्यविमुक्तस्त्यक्ताभिमतिरित्यर्थः । दुःखितं नाप्नोति बिम्बप्रतिबिम्बभावं घटयितु दृष्टान्त इव दाष्टीन्तिकमुपपादयन्नाह 
शरावव उ्छरावेण तुल्यं वर्तन्त इति ते तथा । ब्रह्मादिगुणवेरोष्यादानन्दादिः परस्य च प्रतिबिम्ब्रत्वमायाति मध्योद्यादिविभेदत 
इत्यादेगु णाः । शराववप्परोक्ताः अज्ञानं जेवं द्रवत्वं तञ्जलमिव । यद्वा द्रवत्ववञ्जळं लुप्तोपमा । तद्ददृटढी भूतं यदुदमुदक तद्ठञ्जी- 
बस्तउज्ञान जीवज्ञान स्वरूपज्ञानं प्रतिबिम्बो जीवो जडान्तःकरणकार्य च सञ्जीवस्य दुःखादिकमिति दर्शयितुं नित्येति व्यपदिशन्तः 
करणमिति ज्ञेयम्‌ । ननु मुक्तिहिस्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिरिति स्थितेरुपाधिनारोऽज्ञानान्तः करणादिनाशास्ततः प्रतित्रिम्बनाश 
इति सबनाशे सोक्षाशा का महामुने स्यादित्यत आह ॥ द्वयमिति । तस्य द्वयं ज्ञानान्तःकरणादिकं जडमज डं चेति प्रका रद्वयोपेतम्‌ । 
तत्र जडस्य नाशोऽनाशाश्वापरस्य विमुक्तस्य किश्िञ्जडं नेष्यते प्रामाणिकेनीङगो क्रियते । जोवोपाधिहद्विधा प्रोक्तः स्वरूपं वाह्य एव 
च। बाह्योपाधिळयं याति सुक्तावन्यस्य संस्थितिः। नित्योपाध्या स्वरूपया चिद्रपया युतो जीवः केशवप्रतिबिम्बक इत्या दिःचतुर्शतास्परयंगीता- 
भाष्यायुक्त: । किश्चिदपि न जडमतो न सूर्यकान्तादिवत्‌ एकाकारं येनातिप्रसक्तिः स्यादिति भावः । उत लिङ्गभङ्गानन्तरं तस्य जीवस्य 
डयसुपाधिप्रतिबिम्यात्मकमपि स्वरूपमिष्यत इत्यन्वेति । न किञ्चिदित्येतद्विवरणमिदमिति ज्ञेयम्‌ । देहस्य सर्वथा नाशशिरस्कत्वादा- 
त्मनश्च दनाशात्कि प्रयुक्तमेतद्धननं न युक्तमित्यतस्तस्मान्न कश्यचिदित्युत्तरश्लोकतात्पयं विवक्षुस्तदर्थगभ सानमुदाहरन्नुपसंहरति ॥। 
तस्मादिति । असौ जीवः केनचिदपि न हन्तुं शक्य आत्मवान्नित्यभूतस््विम्वपरमात्मवान्‌ विम्बस्यानाशाद्चतनस्याप्यनाशाङुपा- 
घेश्च नित्यतयाऽऽत्मा न हन्तु शाक्य इति भावः | स्वजीवनाथौय परदोहं नाचरेत्‌ । यद्याचरेत्परेषां द्रोहभाचरन्‌ सोऽज्ञभावेनेत- 
प्रकाराज्ञत्वेन परेरत्रापरत्र हन्यते नरकाद्यनथ चाप्नोतीस्यर्थः । स्वमायेत्यत्रत्यस्वशब्दो विष्णुवाचीत्यत्र मानमाह | पर इति । 
परः स्वो ह्रिरुद्दाम इति नामचतुष्टयं गुह्यमज्ञेरङ्ञातत्वात्‌ । यो वेद स सर्वेपापेः प्रमुच्यते मुक्तो भवति । अर्थवादेन तद्वेदनस्यावश- 
यकत्वेन विधीयमानतां द्योतयति । रूढिशब्दचतुष्टयसा धारणीं प्रकाशसंहितया प्रकाश्य प्रस्तुतस्वपदं महायोगेन हरिपरमिति प्रत्याय- 
यत्पाद्यं च मानमाह ॥ स्वतन्त्रत्वादिति । स्वेति नाम यस्यासौ स्वनामा ।। ततश्चायं श्लोकार्थः ।। आत्मन एकत्वान्नानाविधताप्रतीतिः 
किंनिवन्धनेत्यतः सदृष्टान्तं तत्सम्भवमाचष्ट ॥ ज्योतिरिति । अदो ज्योतिः सूर्यादिलक्षणम्‌। सभीरवेग्ानुगतं समीरो वायुस्तस्य यो 
वेगस्तेनानुरातं सचळनं तश्चलनेनेत्यर्थः । उद्कपार्थिवेषु पार्थिवाश्च मृद्विक्ृताः शारावोदव्चनादय उदकयुताश्च ते ते च तेषु प्रतिबिम्बित 
विभाव्यते छिन्नभिन्नत्वादिना प्रतीयत एकमप्येबं तथा असौ पुमान्‌ जीवः स्वमायारचितेषु स्वस्य हरेसीययेच्छया रचितेषु गुणेषु 
तत्कार्येषु देहेषु रागानुगतः । शोभनाध्यासो राग इति गीताभाप्योक्तेस्तदनुरातः सन्विमुह्यति छिन्नः खिन्ना भिन्नो5हमिति विविधं 
वेचित्यं प्राप्नोति । किद्न यथा तदेव ञ्योतिः समीरवेगोऽनुहीनतां गतो यस्य तद्विकळमुदकपार्थिवेघु तन्मिश्रपार्थिवादिषुविभाव्यत 
वि विशिष्टमखण्डमिति यावत्‌ भाव्यते प्रतीयते । एवं सञ्जीवो गुणेषु रागान्वित इति पदमेकम्‌ । गुणेन स्वगुणेन स्वरूपगुणेन वा 
इषुरागो इघुचतन्मये भवेदिति सकलेशनिवेशवान्‌ रागोऽनुगतोऽयं वा सोऽनुगतो येन वा । स्वमायारचितेपु देहादिषु विमुह्यति मोह 
न प्राप्नोतीति सञ्जीवपरतया शराववद्गुणाः प्रोक्ता इत्यादिना तात्पयीनुसारेण योजनीयोऽयं श्लोकः ।। ४३ ॥ 
निगमयति ।। तत्मादिति । यस्मात्तथाविधो नित्योपाध्यादियुतः परोऽपि स्वयं च तथाविधस्तत्प्रकार इति कस्यचित्प्राणिनो 
द्रोहमात्मनः क्षेमसन्विच्छन्नाच रेत । आचरतश्चानर्थमाह । परतो भयमिति। परत उपद्रतादत्र परत्र च नरकादिभयं च भवतीति 
शेषः ।। 2४ ॥ प्रकृतमनुसरति ।। एषेति । वहुहेतृक्तिस्तु ुक्तिभवेदिति मन्तव्यम्‌ । पुत्रिकोपमा पुत्तलिका वस्जमयी वा तदुपमा 
निर्जीवप्रायेति वाऽ; । इतरस्तु स्फुटः ॥ ४५ ॥। पुरुपांदाननुब्रत इत्यनेन, कामिनीकारुण्यं राक्षसानामस्तीति ध्वनितम्‌ । वघूवध- 
निषेधे प्रस्तुते तदननुगुणमित्यतोऽप्याह्‌ ॥ पुरुषादाननुन्रत इति। पुरुषादा अननुत्रता येन पुरुषादेरननुत्रत इति वा। तेरपि 
जुगुप्सिते कर्मण्युद्यक्त इत्यानुगुण्यं ज्ञेयम्‌ । एतत्सर्वनिवीह्वार्थ दारुण इत्युक्तम्‌ । स कंसः सामभिभेंदेश्व वोध्यमानो वसुदेवेनेति 
शेषः | भगिनीभङ्गमङग्या न न्यवर्तत न निववृते तत्र हेतुदीरुण इति । स्वभावतः क्र रश्चेदपि बोधकाः साधवो वर्तेरन्नित्यत 
आह ।। पुरुषादाननुत्रत इति । पुरुषानदन्तीति ताननुब्रतो राक्षसानुसतेनीपससारेबेतत्कुकर्मत इति भावः॥ ४६॥ यदा ठुबृ तोऽ- 
निवृत्तस्तदा वसुदेवः किमचरश्चरमसुपसमोपायमित्यतोऽष्टभिः स्पष्टयति श्लोकः ॥ नि बन्धं तस्येत्यादिभिः । तस्य कंसस्य निबन्ध 
हूननदुराग्रहं प्रतिव्योढु तदपोहितुं विचिन्त्य किश्चिदालोच्य प्राप्तकालमञु सङ्कटकाले युक्तमिदमन्वपद्यतालव्ध || ४७ ॥ याबदू- 
बुद्धिबलोदयं बुद्धोर्यदूबळं तस्योदयो यावत्पर्यन्तं वर्तते तत्पर्यन्त यथा भवति तथा। यावद्वधारण इत्यव्ययीभावः । संब नास्ति 
चेन्न तदूबळं तदुदयस्तु कपोणिगुढायित इत्यत आह ॥ बुद्धिमतेति । तत्रापि मतुपा प्राशस्त्य तस्य द्योत्यते । सृत्युरपोह्यः परिहार्योऽसौ 
मृत्युर्येदि न निवर्तेत देहिनः परिह्ृतियत्नं कुर्वतोऽपराधो चेदिकलोकिकापवादळक्षणो नास्ति । यत्ने कते यदि न सिध्यति कोऽत्र 
दोष: । प्रयव्नमग्रतो निधायेत्यादेः | अपरहेतुभिरवान्तैरस्तन्निमित्तकमधोऽधोगतिरपि नास्तीति वणयन्ति ॥ ४८ ॥ पुत्रानेतदूगात्र- 
जान्मृत्यवे हननाय कृपणां दयापदं प्रत्यर्प्यं सङ्कल्पपूर्वमर्पणं कृत्वा मोचये । एकस्य मृतिं प्रच्या वयितुमनेकतो कसमपणसङ्कल्पो 
नाल्पमतिमत्सम्मत इत्यत आन्तरङ्गिकी काव्वन कालयापनचिन्तामुचितामाह || सुता इति | यदि मम सुता जायेरंस्तदा किल 
समर्पण तन्मध्ये मृत्युरयं कसो म्रियेत न चेत्किल दानं दानवाय || ४% ॥ विपर्यय एतन्मरणं वा न स्यात्कि न चेयतिसमये कर्थ 
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कंसहिंसेत्यतः शंसति ।। गतिरिति | विपर्ययः मम सुतादेवास्य मृत्युः किन्न स्यात्‌ । तनुजस्य तनीयसः कथं कथयेतन्मथकतेति 
तत्राह ॥ गतिरिति । धातुर्विधातुरांतिदु रत्यया 5स्येतुमशक्येति वा। यद्भावि तद्भवत्येवेति भव वसुदेव तूष्णीक इत्यत आह ॥। 
उपस्थित इति । सद्य उपस्थितो मृत्युः सत्या निवर्तेत | इदानीं निवृत्तो मृत्युस्तद्रपो5यं पुनर्मत्तनुजजननानन्तरं तेनैवापतेत । अत्र 
गतिधौतुदु रत्ययेत्यपि योज्यम्‌। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तेत्यशरीरा गीरपि न वितथा भविष्यतीत्यन्तरक्गवलवानेवं वसुदेवो 5- 
वादीदिति भावसूचक पीठिकोक्तं बुद्धिमत्त्वमिति मन्तव्यम्‌ ॥ ५० ॥ अग्नेयंथा दारुबियोगयोगयोरिति श्लोके काष्ठसंयोग्रवियोगाव- 
दृष्टघटिताविति प्रतीयते । न चेतद्युष्तम्‌। तयोर्यंथायथं दृष्टसामग्रीसिद्धे रिति परिह्तुंमभीष्सितमध्याह्ृत्य तदप्रामाणिकत्वम्रच्युत्ये 
वामनपुराणवपचनमुदाहरति ॥ कुण्डादिस्थेति । कुण्डादिस्थो यो 5भ्निस्तस्य दारुयोगादो योगवियोगादौ स्वतः योजकं बिना प्रबृत्तेरभा- 
वान्मूलानुकूल्येन वियोगयोगादाबिति वक्तव्ये वियोगस्तु योगानन्तरकालिकर इति वाऽभावज्ञानं प्रतियोगिज्ञानाधीनमित्यभावप्रतीति- 
भौवप्रतीत्यधी ना नियमेनेति टीकोक्तयुक्त तात्पयें बियोगादग्रे योगाभिधानमिति ज्ञेयम्‌। अत एव मूलकृदपि दाष्टीन्तिकसादृश्योक्तिसमये 
शरीरसंयोगवियोगेति पुरस्कुर्वन्संयोगं स्ववचनं व्याचख्याविति भावमिमं व्याख्यां त आचायो आबिभीवयामासुरिति विभावनीयम्‌ | 
पूर्व तथोक्तिस्तु तयोरदृष्टघटितत्वाबिशोषादिति मन्तव्यम्‌। क॑सनिर्वन्धानुसारेण वियोगस्य पुरस्कृतिरिति वा। यथा कुण्डस्थित- 
स्याग्नेर्तदादिस्थिताग्नेदे वाद्धरेः सकाशादेव दारुकाष्ठमुप सन्नयेत््रह्नं भवेत्संयुक्तं भवेदिति यावत्‌ । अन्यथेत्याकर्षणीयम्‌। अन्यथा 
च न सन्नमेद्ठियुक्तं च भवेत्‌ । तथा देहयोगः । पुनद हेति योगपदेन समस्तमि विश्लेष्य वियोगपदेनाप्यन्वेतञ्यम्‌ । देहयोगो देहवि- 
योगश्चेति देवाद्वासुदेवादेव । अन्यथा न च। अनेनाचेतनाम्निनिकेतनश्चेतनोऽपि प्रत्युक्तः । माने वामने देवादित्येकवारोक्तो चारितार्थ्ये 
पुनर्दै वादित्युक्तिदेव दिष्टमित्युक्तदेवस्याप्यस्वातन्ञ्य॑ द्योतयितुमिति मन्तव्यम्‌ ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ यथाग्नेदीरुवियोगयोगयोः 
काष्ठसंयो गबियोगयोरद्ृष्टतो ऽदृष्टादन्यन्निमित्तं हेतुरितरो नास्ति । एवं तथा सर्वजन्तूनां शरीरसंयोगवियोगहेतुर्हरेरितरो दुर्विभाव्यो 
ठुःसाध्यविभावः। अतो भगवानेवाङ्गसङ्गतद्भङ्गक्कदिति नाभिमानाद्भामिनीहननमुन्नहनहेतुरिति निवर्तस्वेति भावः॥ ५१॥ तं 
पापं पापपुरुषं विम्ृश्य निश्चित्य । आत्मनि स्वस्मिन्दशानं शास्त्रज्ञानं यावत्तावता शोरिर्वहुमानपुरःसरं राजेति बहुमानपूर्वक 
यावदात्मनिदशेनं, स्वानुभूतदृष्टान्तो यावान्यावदात्मनिदशनं यथा तथा । वहुमानपुरःसरं प्रमाणोपन्यसनपूर्वक वा विमृश्यालोच्येति 
वा सान्त्वयामास ॥ ५२ ॥ प्रसन्नवदनाम्भोजः प्रत्यम्रवदनाम्भोज इति च पाठो । प्रसन्नं वदनाम्भोजं यस्य सः। प्रत्यग्रं बदन- 
मेवाम्भोजं यस्य सः । प्रत्यम्रमुक्त सद्यस्कमिति हूलायुधः। दूयमानेन तप्यमानेन मनसाऽन्तः प्रहसन्वहिः ॥ ५३॥ सोम्येति 
सुसुखीकर्तुसुक्तिः। अशरीरिणी वाग्वाणी यद्भयमाह्‌ तदस्याः सकाशात्तेन हि यतः पुत्रेभ्यो भयमुल्थितं तान्पुत्रांस्ते समपयिष्ये 
जातं जातं पोतं घातयितुं यातयामि। अष्टमत्बं प्रातिस्विकं सम्भवन्नेकत्र पयोप्तमिति हन्ताऽस्या अष्टमो गभ इत्युक्तावपीति 
पुत्रानित्युक्तिः । त इत्यावर्तते । ते त्वया ते पुत्रा अस्या निरस्याः संहायो इति यावत्‌ । अतोऽभयं भयाभावः सिद्ध इत्यन्वयो वा । 
अनेनोभयस्थाने भयशब्दस्येवास्या इति शब्दस्यापि प्रयोगेऽतिरेकयिठृमूकता बोधितेति बोध्यम्‌ ॥ ५४॥ इति श्रीभागवतटिप्पण्यां 
सत्यधर्मक्ृतायां दशमपूवीधे प्रथमोऽध्यायः ।। १०-१ ॥ 

॥ हरिः 3४ ॥ अत्र कसक्ृत्यशंसनापदेशेन संसारो निस्सार इति झुकः शसति॥ सुह्ृद्दधादिति। भरिनीवधात्‌ । 
सुहृदिति वदन्नदो हृदयं पद्माघवसद्मायितमिति शोभनं तद्वती सा देवकीति ध्वनयति । कंसो हिंसात इदानीं निवृत्तः किं क्षणान्तरे 
तनोतीत्यपि न किन्तु मनःशोद्धयान्निववृत इत्यप्याह ॥। सुद्ददिति। इुद्धमनस्को वधात्प्रस्तुतादिव। तत्र निमित्तमाह्‌॥ तद्घाक्य- 
सारविदिति । तस्य वसुदेवस्य वाक्य तद्वाक्ये यः सारस्तं वेत्तीति स तथा। अशरीरवाणीसारविदिति वा। वाक्यभावविन्निवद्वृते 
प्रीतः प्रस्तुतभीत्यपगमारप्रशास्य स्तुत्वा स्वगृहं प्राविशत्‌ ॥ १ ॥ सर्वदेवताः सवी देवता यस्यां सन्निधानवत्य इति वा भगवद्‌वतार- 
मृतस्वास्सर्वस्तुत्येति बा । दशमे मासि जायत इति श्रतिश्रावितसमये उपावृत्ते प्राप्ते सत्यष्टो पुत्रानेकां कन्यां 'चालुवत्सरं संवत्सरस्ये- 
केकमिति प्रसुषुवे || २॥ जन्म नाम्ना कीर्तिमंतं प्रथमं जायते स तथा तं कृच्छ्रेण कष्टेन कंसायापंयामास। विना तद्याव्यां हिसाये 
कंसाय दानं नोचितमिस्यत आह ॥ सोऽन्रतादतिविहृल इति । अदाने प्राप्यादनृतात्तद्वादित्वप्रयुक्तपातकादतिविहृळः सन्नार्प॑यत्‌।। ३ ॥ 
पादत्रयेण सरस्बभावमेकेन दुःस्वभावं चावेदयन्कथं वसुदेवो नृपभीतः पोतमदादित्युत्तरयति॥ किमिति। साधूनां कि दुःसह 
विदुषामपेक्षितं किं न किमपीत्युपे क्षितवान्सुतमिति भावः । किञ्चेदमपि तनुजन्यजनं दुःशकमित्यत आह । ऋृतात्मनां सत्यसंहित- 
चेतसां किं दुस्त्यजं न किमपि सवे सुत्यजमिति भावः । वसुदेवदत्त पुत्रं न हन्यात्कंस इत्यत आह । कदयोणां क्रपणानां कुत्सित 
स्वामिनां वाऽकार्य किं सबं हिंसादिकार्यमेवेत्यर्थ इति कदर्ये कृपणञ्नद्रकिंपचानेत्यमरः। पयोयेप्वेवं बहुस्थलेष्वमरो वर्तत इति 
नाद्भुतमिदम्‌ । ऋतात्मनां हरिमनसामिति वा । ऋ गताविति धातोस्ठु पूबीवगतवत्सदास्थितेन्नह्मतोमित्युक्तमित्युक्तः। ऋतसुञ्छ- 
शिळमित्युक्तेस्तदूवृत्तिमनसां वा ।। ४ ॥ समत्वं तोषकातोषकार्ययोः सत्ये यथार्थभाषणे च्यवस्थितिं च दृष्ट्वेव तुष्टमनाः कसः 
प्रहसन्सन्निद्मत्रबीत्‌॥ ५ ।॥। अस्मात्प्राथमिकास्कुमारान्मे भयं हि यतो नास्ति ततोऽयं कुमारः प्रतियातु । युवयोरष्टमार्‍पुत्रान्से 
मृत्युर्विहितः । किलेत्यशरीरवाणीवातीयाम्‌ ॥ ६ ॥ असतस्तत्रात्यविजितात्मनोऽनिणृहीतमानसस्य तत्प्रतियातु कुमारोऽयमिति 
वचनं नाभ्यनन्दत न विश्वसनीयमिति न तुतोष।। ७ ॥ शुकः कंसध्नकंसपक्षीयस्वरूपं निरूपयति॥ नन्दाद्या इति। अमीषां 
गोपानां वसुदेवाद्या वृष्णयो देवक्याद्या यदु्जियश्चेत्युभयोवंसुदेबनन्द्कुलयोः सर्वे देवताप्राया बाहुल्येन देवता एब ॥ ८ ॥ ये च 

३७ 
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कसभनुत्रतास्तज्ज्ञातयः सुहृदश्च लोकोपद्रबकारिण एते सर्व एवासुरा दैत्याः ॥ ९॥ देवकायोीर्थसुद्यतो नारदो देवताकायमेवार्थः 
स्वप्रयोजनं तेन मुद्यस्य स यतस्तत इति वा । भगवान्नारदः कंसाय गतम्‌ । एतन्नन्दा द्देवादित्वं शंसयासास । णिच स्वार्थे । शशंस ।. 
शशंसाभ्येत्य नारद इति पठन्ति। तथोत्तरत्र भूमेभोरायमाणानामिति -च ॥ १० || भूमेभोरावतीणोनां तद्र पत्वेन [वतीणोनां 
देत्यानां वधोद्यम देवताविहितं च शाशासेत्यन्वयः ।। ११॥ ऋृषेदे वर्षरविनिर्गमेगमने इत्येब॑ प्रकारेण जाते सति स्ववधं प्रति 
तमुदिश्य विष्णु देवक्या गर्भसम्भूतं सत्वा तथा यदून्सुरांश्च मत्वा देवकीं बसुदेवं च निगडे! शश्वङ्कलादिभिः । अनेन पादयोरुभयोरपि 
पथक्‌ पथक स्थापन द्योत्यते । तेन च -किञ्चिचलनादिसुलभता च ध्वन्यते । गृहे कारागारे निगृह्य जातं जातं पोतमजनशङ्कयाऽजनो 
लोकविलक्षणो जनादन इति वा शङ्कयाऽवतीणे इति सन्दे हेन । अजनं स्वक्षेपणं संहाररूपं स्वगमनं मरणरूपं तच्छङ्कयेति 
च ॥ १३॥। किसेककारणमनेकतोकहिंसा कंसस्ततानेत्यत एताटशानां स्वभावोऽयमित्यावेदयति।। मातरमिति । पूर्वरूपत्वात्पूव 
मात्रुक्ति; । अथवा कसस्योत्तरत्र स्वेन वक्ष्यमाणस्वमातृजारजत्वेन मातृघातो5पि घटितप्राय इति तत्पुरस्कृतिः । लुव्धा असुतृप्ता 
असून्स्वप्राणांस्तपयन्तीति ते तथा । इतरप्राणगार््योपेता इति लुब्धास्तान्हत्वा स्वासुसंरक्षकाः प्रायो बाहुल्येन ॥ १४ ॥ प्रागमृतो- 
त्पस्यनन्तरमासुर कालनेमिं विष्णुना हतमिदानीमिह मेदिन्यां सञ्जातमात्मानं स्वं जानन्‌। यदुभिर्विष्णुना च स कंसो व्यरुद्ध/यत 
बिरोध कृतवान्‌ ॥ १४ ॥ शूरसेनांस्तन्नामकदेशान्‌। तन्निग्रह हेतुर्महाबल इति ॥ १६॥ इति श्रीभागवतटिष्पण्यां सत्यधर्मकृतायां 
दशमपूवोर्धे ढवितीयोऽध्यायः॥ १०-२ ॥ छ ॥ छ ॥ 

॥ हृरिः ७2 ॥ कृष्णस्य न रेतोविकृतत्वं साक्षाद्धयीत्मकता चेति ब्रह्मादिस्तुत्या सिषाधयिषुर्विनाऽनयं न हननं युक्तमिति 
कंसकंसानुचरदोरात्म्यमादौ वदति ॥ प्रलम्वेति । बकोऽयं वृकोदरकबलितादन्यः । महाशनोऽपि नाम्ना दानवः । आद्यासुर इत्येके 
परन्तु न समाधानझुपन्यस्तम्‌ ।। १॥ बाणो बलिसुतो भोमो नरको यदूनां तैः कदनं कलहं मागधो जरासन्धः संश्रय आश्रय यस्य 
सः स्वयं बली च ॥ २॥ ते यादवा न विविज्युने विविशिरे कुबोदयो देशाः।॥ ३॥ एके केचन तं क॑समनुरुन्धानो ऽनुसरन्तः 
षट्सु कीतिंमदादिषु ॥ ४ ॥ शरीरान्तरं विनेकलस्य बळस्य योनिद्वयसम्बन्धः कथमिति परीक्षिप्परश्नमुत्तरयितुं तदुपोद्धातमाह ॥ 
सप्तम इत्यादिना । वेष्णवं धामाविष्टभगवत्तेजस्कम्‌। यथोक्तं प्रथमतात्पर्ये। आवेशो बलभद्रे । शङ्कचक्रश्रदीशेशः श्वेतवर्णो 
महासुजः । आविष्टः श्वेतकेशात्मा शेषांशं रोहिणीसुतमिति महावाराह्‌ इति। यमनन्तं शेषं प्रचक्षते सप्तमो गर्भः । तद्गतो वभूव । 
हर्षशोकविवधंनो हर्षोऽङकुरित इति शोकस्तु स्रत इति तौ बधयतीति स तथा ॥ ५॥ निजः स्वयमेव नाथो येषां ते तथा तेषां 
निजस्य नाथो नाथनं प्रार्थना येषां तेषामिति वा योगमायां दुर्गा समादिशदाज्ञापयामास । यदृनामिति द्वितीयान्तं च सद्योगमाया- 

मित्यनेनाप्यन्वेति । येनावतारेणोना हीना तामित्यर्थः । अधुनाऽनवतारेति तां प्रत्याज्ञोचिता तंदूर्थमिति तात्पर्यम्‌ ॥६॥ तदाज्ञाप्रकारं 
प्रज्ञापयति ॥ गच्छेति । वसुदेवस्य रोहिणी नाम्ना भार्यां नन्दकुले आस्ते । साऽङकुरिते गर्भे बहियोपिता तत्रास्ते तस्याः प्राक्तनं 
गर्भ बहिष्कृत्येतन्निवेशयेत्यस्य भावो5वसेयः । सम्पूणलक्ष्णचणं नबराजमानद्वारान्तरं परमसुन्दरमन्दिरें तत्‌। राजेव सत्पुरवरं 
भुबनाधिराजो निष्कासयन्परमसो भगवान्विवेशेतिवद्विनिश्चयार्थं देवकीगर्भजानामन्या भायी धृतगर्भाः स कंसः स्थानान्तरे प्रसवो 
यावदासां संस्थापयामास सुपापबुद्धिः । हेतोस्तस्माद्रोहिणी नन्दगे हे प्रसूत्यर्थ स्थापिता तेन देवीत्याचार्योक्तः ॥ ७ ।। एकत्र भतेकत्र 
कळत्र कुत इत्यत आह ॥ अन्याश्चेति। कंसविग्नाः खलः श्चङ्घलाबन्ध तनुयादिति भीता विवरेष्वज्ञातप्रदेशेषु मामकं मत्सम्बन्धि 
तद्धाम सन्निक्रष्य रोहिण्या उद्रे सन्निवेशय । अथानन्तरमह स्वांशांशभागेन साक्षात्स्वांशक्कष्णकेशत्वेन विभजनेन । अने अकये- 
त्वोद्रो विष्झुस्तेनेव स्वांशा स्वरूपभूतमंशं भजतीति स तथा सन्‌ स्वांशभागो हि स्वांशाकला तेनेति वा । एते स्वांशकला इत्येतस्य 
किञ्िच्छन्दतः किञ्िदर्थतोऽनुवादोऽयमिति वा । एते प्रोक्तावतारा मूळरूपी कृष्णः स्वयमेवेति विवरणात्प्रथमे । स्वध्यांशास्य योग्यो 
भागो देवकीभागोऽयं तेन पुत्रतामिति वाऽन्वयः । भागो भागधेयेकदेशयोरिति विश्वः । शुभे दुर्गे ॥ ५॥ सर्वकामवराणामपेक्षणी- 
योत्तसानाभीश्वरीं स्वामिनीम्‌ ॥ १० ॥ नानोपहारवबलिभिरूपग्राह्मसुपहारः करो वलिरित्युभयतश्चामरः । उपाहारः पुष्पस्तवकादिः । 
बळति प्राणिति भक्तन येन स बलिरित्यर्थः । सर्वकामवरप्रदां त्वामचिंष्यन्तीत्यन्वयः | ` स्थानान्याळयान्‌ नामानि च कुवन्ति । 
तत्तद्क्रियानुगुण्येन युक्तानि जानन्त इत्यर्थः ॥ ११ ॥ दुर्गति दुर्ज्ञयत्वाद्दुःखदत्वादुदुष्प्राप्यत्वाच्च दुजनेः । सतामभयदत्वाच्च दुगा 
त्वं हृद्गुहाश्रयादिति दुर्गा । दुःखेन गम्या गम्ळ॒ गतो गत्यथीनां ज्ञानार्थत्वादू दुज्ञयेति दुगी। दुदुःखमिति सम्प्रोक्तमित्युक्तदुरित्याबृत्त 
ढुजेनवाचि । तथा च दुर्जेनान्प्रति दुःखं गमयतीति सा तथेति। दुगो दुजनेदुष्पराप्यत्वादिति स्फुटम्‌ । बेछुण्ठादिरूपतया सतामभय- 
रूपत्वाद्दुगी । दुर्गमस्था अस्तीति दुगौ । अशआद्यचि हृद्गुहामततीत्यर्थः । भद्रकाली मङ्गळरूपिणी श्यामबणो चेति विजयत 
इति विजया विशिष्टो विविधो जयो यस्याः सेति वा । विष्णोरियं वैष्णवी को भूमौ सुदा हळन्तत्वादाबन्तः प्राचीनरीत्या । यया सा । 
प्चण्डिका कोपना कृष्णा नाम्ना माधवी प्रस्तुतमधुकुळजेति कन्यका दी प्रिमत्त्वात्‌ क्षिपकादित्वान्नेस्वम्‌। मायाः सम्पदः प्रतिपदो बा 
यो लाभो यस्या नारायणी मद्भार्येति ईशाना सर्वेशनशीला शारदा शारं हिंसां ददाति लय इति शारदा । उपसगाणां द्योतकतापक्षे 
शारदा विशारदा कुशले्यर्थो वा5म्बिका जगञ्जननीति ॥ १२॥ रामनामाऽप्यनन्तनामा भगवान्भगिनीं सोपपत्तिकमाह ॥ गर्भेति । 
गभीत्सङ्कर्षणात्ततस्त्वत्कर्टृकं तं भविष्यन्तं सङ्कषंणं प्राहुः । लोकरमणाद्रमयतीति राम इति। बलोच्छ्रयादूबलेन सहित उच्छ्रय 
उन्नाहस्तस्मादूबळभद्रमा हुरित्यन्वयः । वळवत्वादूबळ इति श्रेष्ठ्याद्भद्र इतीति बळपदस्य प्रथक्‌ तद्वाचकत्वे विवेको ज्ञेयः । भद्रो 
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वाच्यवच्छुष्ठसा घुनोरिति विश्वा द्भद्रतद्विवरणशन्दयोरानु रूप्यं ज्ञेयम्‌। अन्यथा भद्रपदमनर्थ स्यादिति । शाव्दश्रेष्टवा'च, ति श्रेष्ठोच्छय- 
योरनतिभिन्नार्थत्वाद्बलेन भद्रशाव्देन सन्तोष्ट्यम्‌ । बलवदुच्छयादिति पाठस्ठु समस्ततत्पदनिरुक्तिप्रकारज्ञा नदा रि द्र्यमूछकः 
कल्पित इति ज्ञेयम्‌ । अनेककोशोष्वदर्शनात्‌ ॥ १४ ॥ भगवतेबं सन्दिष्टा माया ओमिति हे ब्रह्मन्निति सम्बोध्य ओमिति ब्रह्मेति 
वाक्र्यमन्वक्कत ग्रन्थकार इति मन्तव्यम्‌ । तथेवेति वचः प्रतिगृह्य स्वीकृत्य त भगवन्त परिक्रम्य गां भूमि गता सती गां गता कृतनमना 
च । अत एव न नमनानुक्ति: । तत्तथाऽकिञ्िद्च्यत्यासम्‌ । अकरोत्‌ । व्याख्यानव्याख्येयभावस्त्वगतिका गतिरिति सुघाभिधानाद- 
गतिका गतिः ॥ १५ ॥ योगनिद्रयेत्यनेन गभंगाभंसङ्कषोणकाले न देवक्या अङ्गस्मरणं स्यात्तथा निद्रां दत्वा तत्कषेणसमर्थतां दशायति । 
देवक्या गर्भ रोहिणीं प्रति प्रणीते नीते सति पौरा ग्रामोणा गर्भो बिस्रंसितः स्रुतोऽदो आश्चर्यमिति विचुक्र शुः ॥ १६॥ भगवानपि 
विश्वात्मा । स बिश्रत्पोरुष धाम ततो जगन्मङ्गळमच्युतांशमिति श्छोकत्रिके कर्मवशाउ्जनिमतो जनस्य रेतःसिचमेवालु प्रबिश्यत्यथ 
मातरम्‌ । रेतःसिम्योगोऽथेति श्रृतिसूत्रादिभिर्यंथा प्रथमतो जनकतनुप्रवेशोऽनन्तरं मातृगात्रप्रवेशाः प्रमापितस्तथा वसुदेवप्रवेश 
ईशस्योच्यतेऽत्रेति श्रमश्र शं प्रमाणेनेव कु्स्तत्तात्पयीर्थमाह ॥ आविश्येति । पितरमित्येवोक्त्वाऽनुक्त्वा च वसुदेवमिति यत्र यत्र 
जगत्त्रातोत्यद्यते तत्र तत्र गतिरियमित्यवगमयामासेत्यबसेयम्‌ । स्वरूपेणारेतोबिकृतेन पितर यं कञ्चन तातत्वेन व्यवह्वियमाणमा- 
विश्याथानन्तर मातरं च लोकस्य विडम्बनार्थमबुकरणाथ निर्जेनिर्लोकजनिरहितस्सन्नप्याविशत्‌। स्वरूपेणेत्यवोक्तम्‌ । तत्किरूप- 
सित्यतो निरूपयति ॥ आनन्दमात्रदे हेनेति । जातेन तुल्यं वर्तत इति जातवस्सम्प्रदृश्यत इति च वामन इति शेषः । नन्वाविश्य 
मातरमाबिशदित्युक्तावेब तदावेशास्य प्रiकूकालिकतामात्रगात्रप्रवेशस्त्र तदनन्तरिकता स्वतोऽल्पबलादेच भवति विदितेत्यथेति वृथा 
सान इति चेन्न | तस्य कचित्केश्चिन्सुखं व्यादाय स्वपितीत्यादा वुत्तरकाळप्रत्यायकताऽपयस्तीत्यङ्गीकृते निणीयकत्वादथेति सार्थक्यो- 
पपत्तेः । पक्षान्तरे तु निर्जेनिः कुत एबं तनोतीति प्रशनाथं क इत्यथशब्दः सार्थकः । तत्रोत्तरमाह ॥ विङम्वनार्थमिति॥ ततश्चायं 
श्लोकार्थः ॥ बिश्वात्मा जगदानादिकती जगदूच्यापी वा भक्तानामभयङ्करः । मेघर्तिभयेषु कृञः । भयशब्देन तदन्तविधि रित्युक्तेर- 
भयशव्दोपपदात्कृमः खश्‌ । आनकटुन्दु भेर्वसुदेबस्य मनोंऽशांशभागेन गतम्‌। आविवेश ॥ १७ ॥ स वसुदेवः पोरुषं परम- 
पुरुपसम्बन्धि धामांशं तेजो विभ्रत्‌ यथा दुरासदो रविस्तथा राजमानो भूतानामतिदुधर्षः सम्वभूव ॥ १८ ॥ 

ततस्तत्प्रवेशानन्तरं जगन्मङ्गळं भूभूभारावरोहणेन येन तमच्युतस्यांशं नीळवाळात्मकं सोऽपि च्युतिरहितोऽच्युत- 
श्वासावंशश्च तमिति वा सर्वात्मकं सर्वे च त आत्मानश्च तेषां स्वं सुखं यस्मात्तमात्मभूतमात्मना वसुदेवदेवकीकृततपनादियत्नेन 
देवताप्रार्थनरूपेण वा भूतमाविभूतमात्मना स्वेनेव स्वेछयेति यावत्‌ । आत्मनेव भुवा उतस्सम्बद्धस्त वा शूरसुतेन समाहितं तमिव 
विद्यमान देवी द्योतमाना दधार । तत्र दृष्टान्तमाचष्टे । काष्ठा प्राची । आनन्दकरमिति चन्द्रपदं ग्राह्म लक्षणया चन्द्रमित्यर्थः । चदि 
आह्लादन इति स्मरणात्‌ । नभस्त आकाशाद्यथा धरति तथा ॥१५॥ या देवकी भोजेन्द्रगेहे कंसकल्पितकारागारेऽवरुद्याद्रट्णादि- 
भिस्तिरोहितप्ररोहशक्तिरग्नेशिखा भविष्यन्ती ज्वाला यथा सत्यन्तस्सति तत्पराया । यथा वा द्यृतखले द्यृतस्थले सरस्वती यथा सम्यणू- 
तरूपरागमसती तस्यानृतभूयिष्ठत्वात्तत्पाया । तथा असत्यमङ्गछाङ्गयुता । सेवेदानीं सर्वजगन्निवासनिवासभूता सर्वजगतां निवास 
आश्रयस्तस्य श्रीशस्य निवासभूता ऽऽश्री भूता नितरामत्यन्तं विरेजे रराजेत्यन्वयः। अवरुद्धा तत्रापि शुद्धान्ते निर्द्धाऽवरो धस्तिरोधाने 
शुद्धान्ते राजवेक्ष्मनीति खळं भूस्थानकल्केष्विति शिखा शिफायां चूडायां उवालायामग्रमात्रक इति विश्वस्मिन्विश्व; | द्य॒त च खळश्च । 
सर्वो दून्ढ्वो विभाषयेकवदित्येकवद्भाव; । द्यते खले नीचे सत्यपि रसत्वस्यसतीति वा। क्र रे नीचेऽधमे खळ इति सः। न रेजे 
इति पाठान्तरकल्पनं न स्वरसम्‌ । प्रभया जितम्भरां विरोधयन्तीं न पुरेयमीटशीत्युत्तरोक्त्यनानुगुण्यात्‌ ॥ २०॥ कंसोऽ- 
जितम्भरामसंज्ञात्वेऽपि पूर्वबञ्ज्ञेयम्‌ । केनाप्यपराजितं हरिं बिभ्रतीति सा तथा तां भवनं स्वप्रभया विरोचयन्तीं शुचिस्सितां तां 
वीक्ष्येप गुहासुदरकुहरों श्रितो गर्भौन्तर्विद्यमानोऽ्भेको मे प्राणहरो हरिधु वं निश्चयः । तत्र कारणमीरयति । यद्य॒तः पुरा एतद्ङकुर- 
णात्पूर्वमियं देवकी ईदृशी नाभूत्‌॥ २१ ॥ तर्हि तस्या वधोपायः कर्तव्य इत्यत आह ॥ किमिति । अद्य मया तस्मिन्वटनीयं किं न 
किमपि । कुत इत्यत आह ॥ यथार्थतन्त्र इति । यथार्थ तन्त्रं सिद्धान्तो यस्य सोऽनन्यथा भवर्स्वाभिम्रेतो विक्रमं स्वपराक्रमं न 
विहन्ति न त्यजति मां हन्यादेव । कुमाराविभोवाम्पूर्वमिमामेव मारयेत्यत आह्‌ ॥ स्त्रिया इति। आत्मनाशे समुप्पन्ने सव त्यजति 
पण्डित इति वचनान्न गरीयसां प्राणेभ्य इत्यत आह ॥ अयमिति । स्वसुस्तत्रापि गुरुमत्या गर्भिण्या वधो यशः श्रियमनुकूल ब्रह्मणा 
क्लरं यदायुस्तत्राश्ु हन्ति । एतद्धननेऽपि मद्धननं न हनने5पि तदेवेति दुघटेडस्मिन्कार्य किं घटनीयमित्यन्वयः ॥ २२॥ पापी 
चिरायुरित्याद्यक्ते किमायुयोतीति यासि चिन्तां शंस कंसेत्यत आह्‌।। स इति। यश्चात्यन्तन्शांसितेनेवमादिहूननादिना वर्तेत स 
एव जोवन्सम्परेतो मृतः खलु निश्चयः । देहे मृते गतप्राण सति तं देहमनु अदुमानिनाऽभिमानवतस्तत्तञ्जीवस्यामलं यश 
इहार्थश्च कामश्चेत्येतौ ध्रुवं निश्चयेन नश्यतो योनीको नश्यति। गौज्ञोन वा भ्रुवे भाधबधामापि नश्यतीति वा। अतो देवकीवधः 
सर्दथा5धोगतिहेतुरिति नाचरणीय इत्याशयः । गोः पशुसम इति वा । असल निर्दोषस्थान मोक्ष इति वा। द्वयोस्तु रश्मिहग्वाण- 
स्वर्गवजाम्बुछोमसु गोरिति नानाध्वनिपद्भञ्जरी । चक्‌ चात्र ज्ञानम्‌ ॥ २३ ॥ घोरतमादतिघोरान्सनसः सन्निवृत्तो न परवरंणे- 
नेतीरयति ॥ स्वयमिति। दौर्बल्याइरिद्रमनोरथवन्नैतस्येत्याह ॥ प्रभुरिति । हरेस्तञ्जन्म प्रती क्षन्प्रती क्षमाण आस्ते । अचुबन्धस्तु 
भक्तिः स्यादित्यादेः । वेरपूर्वकभक्तिप्रकारज्ञ; ॥ २४ ॥ प 
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श्रीसुबो धिनी 


- ततः किमत आह्‌ किसद्येति | तस्मिन्निति। तस्मिन्‌ भगवति प्राणहरणकार्ये वोपस्थिते पूर्वप्रतीकाराणां चैयथ्यीदद्य किं 
कर्तेञ्यमितिविचारः ¡ तुष्णीं स्थितो प्राणान्‌ हरिष्यत्येबात आशु मे कि कर्तव्यम्‌ । इयं मारणीयेति चेत्‌ तत्राह यदर्थतन्त्रो न 
विहन्ति विक्रममिति | यद्‌ यद्यपि मलक्षणो जनोर्थतन्त्रः स्वकार्यंतन्त्रः कार्यवशास्तथा विक्रमं न विहन्ति । स्जीवधे स्वस्य पराक्रमस्य 
हानिरेव । अथवायमुद्रस्थो भगवान्‌ यदू यस्मादर्थतन्त्रः कायौर्थमेव समागतोतः स्वस्य विक्रमं न हन्ति न नाशयति । तष्णीं न 
स्थास्यतीत्यर्थः । ननु तव जीवनारदष्टे विद्यमानेयं न मारयिष्यतीति तदभावे त्वन्यतोपि त्वया मर्तव्यमित्येतद्द्रोहोनुचितो यद्यपि 
तथापि जीवनहेतौ सत्यवागन्तुकेन नाशहेतुना तत्सम्भवात्‌ तत्प्रतीकारे प्रदीपस्येव जीवनसम्भवादस्या मारणमुचितमिति चेत्‌ 
तत्राह स्त्रिया इति। विद्यमानेप्यदृष्टेत्युत्कटदुःकर्मकरणादायुः क्षीयेतेब। अतो विद्यमानेप्यायुषि मरणसम्भवान्‌ नेतादृशां कर्म 
कर्तव्यम्‌ । स्त्रिया वधो यशो हन्ति । स्नीरक्षाथ शूराणां स्वप्राणपरित्यागो यशोह्देतुः। स्वसुर्वधः श्रियं हन्ति । सर्वो हि पुरुषः 
सोमात्मकः। लक्ष्मीश्च भगिनी । अतो भगिनीवधो धनादिसर्वसम्पत्तिनाशकः । गुरुमती गुविणी । सा हि प्राणिनामायुःपोषिका । 
तस्या वध आयुनश्यति । अतः क्रमेण तस्या वधे स्त्रियाः स्वसुगु रुमत्या यशः श्रियमनुक्कालं तरक्षणमेवायुश्च हन्ति ॥ २१॥ 

अस्तु वा प्रबळजीवनादष्टं तथापि न हन्तव्येत्याह्‌ स एष इति । स प्रसिद्धोपि एष मलक्षणोपि जनः शोयेण राञ्यळक्ष्म्या 
चच युक्तोपि जीवन्नेव सम्परेतो सृतः । यशाःश्रीगमने केबल जीवनं मरणलुल्यमेवेति जीवन्नेव तम्परेतः । खल्विति "निश्चये । योत्यन्त- 
नशंसितेन क्र रकर्मणा वर्तेत जीवेत्‌ स जीवच्छव इति । सत्यम्‌ । यतोस्रृत एव देहे तं मनुजाः शपन्ति 'ख्रियतामयं दुरात्मे'ति । मृते 
बा सिम्यगयं दुरात्मा मृत' इति । एवमयं लोकधिक्कारसन्द्न्धः परलोके चान्धन्तमो गन्ता । तनुप्तानिनः सम्बन्धिदेहाभिमानिनो 
ये नरका अन्धन्तमोन्तास्तानवश्य गच्छतीत्यर्थः । भगावत्सान्निध्याद्‌ भगवदिच्छ॒या तस्य तथाज्ञानमुत्पन्नम्‌ । अतो भगवदिच्छया 
सर्वेषां ज्ञानप्रकारविशेषश्च ज्ञाने भासते । देवक्याः पुत्रा मारणीया इति प्रथमसुपदेशेन ज्ञानोदयः । वसुदेवस्यापि तथाबुद्धिः । अतः 
सर्वस्यापि सर्वज्ञानजनको भगवानेवेति कृष्णो भगवानेवेवंवाक्येरनिश्चितः । तदर्थमेवेतानि वाक्यानि ॥ २२ ॥ 
एवं विमर्शं यज्‌ जातं तदाह इति घोरतमाद्‌ भावादिति | अयुक्तवध एव घोरः । तत्रापि भगिन्या घोरतरः । गुरुमत्या 
घोरतम इति सम्यङ निव॒त्तः । नन्वन्यप्रेरणया कथं न मारितवानित्याशङ्कयथाह स्वयम्प्रभुरिति। स्वयमेव प्रभुनोन्योस्य प्रवर्तक 
इत्यर्थः । जननान्तरं युद्ध कतेव्यमिति तज्जन्म प्रतीक्षन्नास्ते। तर्हि भक्तो भविष्यतीत्याशङ्कयाह हरेबॅरानुबन्धकृ दिति। हरेः 
सर्वदुःखहर्तुरपि पूर्वजन्ममारणळक्षणवरस्यानुबन्ध निमित्तं तत्सम्बन्धिनां वधादिरूपं करोतीति तथा ॥ २३ ॥ एबं वरानुबन्धनेनापि 
भगवच्चिन्तने प्रमाणबलाभावेपि प्रमेयवलेनेव तस्य ज्ञानं जातमित्याहासीन इति । आसीन उपविष्टः संविशन्‌ शयनं कुवं स्तिष्ठञ्नुत्थित 
इत्यवस्था उक्ताः । क्रिया आह्‌ भुञ्जानः वयर्टन्‌ पिबन्निति। एवं सवीवस्थासु सर्वक्रियासु हृषीकेशं चिन्तयानः । स्वदर्शनार्थमेव 
सर्वेन्द्रियस्वामी तथा प्रेरितवान्‌ । अतः कृष्णमयमेव जगदपश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो घिनीलेखः 
किमद्येत्यत्र-जीवनहेतो सत्येवेति । आगन्तुकेन नाशो जीवनादृष्टे सत्येन भवति तदभावे तु सहजेनेवादृष्टेन नाश 
इत्येवकारार्थः । तथा चागन्तुकेन नाशोपस्थितो जीवनादृष्टं वर्तत इति निधोरो भवतीति भावः॥ २१ ॥ स एष इत्यत्र-एष 
इत्यस्यार्थमाहू राज्येति। “सर्वेषां ज्ञापनाथोय कसवाक्य' मितिकारिकायामुक्तमुपसंहारे विशदयन्ति भगवत्सान्निध्यादित्यारभ्य 
निश्चित इत्यन्तेन ॥ २२ ॥ इतीत्यत्र—वरस्यानुबन्धमिति। अजुबध्यतेनेनेति करणे घन्‌ । येन वेरमनुबध्यते दृढीक्रियते तादृशां 
निमित्तकारणमित्यर्थः । तत्सम्बन्धिवघेन वेरं ढं भवतीतिभावः ॥ २३ ॥ 
बु भुत्सुबो धिका 
किमद्येत्यत्र ततः किमिति निश्चयात्‌ किं वत्तम्‌ अतः कारणात्‌ विचार वृत्तमाह । हरिष्यत्येवेति अत्यन्तायोगव्यवच्छेके- 
चकारः । नीळं सरोजं भवत्येवेत्यत्रेव । तदभाव इति अदृष्टाभावे । एतदुद्रोहो देवकी द्रोहः | जीवनहेताविति आगन्तुकेन नाशहेतुना 
जीवनाइष्टे सत्येव नाशसम्भवो न तु जीवनादृष्टाभावे। तदभावे मृत्युरेव नागन्तुकेन नाशहेतुनापम्र॒त्युरतः तत्प्रतीकारे 
नाशाहेतुप्रतीकारे । प्रदी पस्येव प्रकृष्टो बातितेलशरावसह्दितो दीपः तस्य जीवनादृष्टसहितस्य आगन्तुकनाराहेलुः वायुतत्पुष्पादिः । 
तत्प्रतीकारे उपरोधे पातने च कृते जीवनसम्भवः न तु जीवनादृष्टरहितस्य, तस्मिन्‌ कृतेपि जीवनसम्भवस्तस्मात्‌। एवकारस्तु 
जींबनहेत्वभाबयोगऱ्यवच्छेदंकः । अस्या इति आगन्तुकनाशहेलुगभीयाः। मारणं नाशाप्रतीकाररूपम्‌। तथा चागन्तुकेन नाश- 
हेतुना नाशोपस्थितो जीबनाइष्टं वर्तत इति निधीरो भवतीति भावः। अन्यथाऽदृष्टाभावान्‌ नष्टो न त्वागन्तुकेनाष्टमरारभेवायु- 
तत्पुष्पादिरूपेण हेतुना नष्ट इति प्रतीतिः स्यात्‌। सोमात्मक इति प्रकृते जननं मनस इत्युक्ते तत्कारणकः पुरुषः सोमात्मकः । 
“चन्द्रमा मनसो जात? इति श्रतेः । भगिनीति एकसमुद्रोत्पन्नत्वात्‌ सोमलक्ष्म्योश्रोटृस्वभगिनीरवे । भगिनीवध इति लक्ष्म्यात्मक- 
भग्रिनीवधः। क्षीणां लक्ष्म्यात्मकत्वात्‌. “भूर्ळक्ष्मीः भुवलक्ष्मीः सुबः कालकणी तप्ता मद्दाङक्ष्मी'रिति श्र॒तेः। धनादीति पक्षपाता- ` 
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दितिभावः । नश्यतीति पोषकाभावान्‌ नश्यति। अनुकालमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया काळः क्षणः अनु हीने । हीनकालं तत्क्षणं 
होनक्षणम्‌ । हन्तीति अत्युत्कटडुःकर्मत्वादितिभावः ।। २१ ॥ 

स एष इत्यत्र अदृष्ट प्रावल्याप्राबल्ययोः कार्यकोन्नेयत्वादाहुः अस्तु वेति। तथा चागन्तुकनाशाहेतुर्यद्यपि मारणीयः 
आगन्तुकहेतुना कंसो नष्ट इति प्रत्ययवारणाय तथापीत्यर्थः | जीवन्नेवेति खलुरवधारणे व्याख्यातः | 'खलुः स्याद्‌ वाक्यभूषायां 
जिज्ञासादो च सान्त्वन’ इति बिश्वकोशे आदिपदार्थः । जीवन्नेवेति मरणतुल्यजीवनकतो । सम्परेतः मृतक इत्यर्थः । सादृश्ये कन । 
परेतः प्रेतः स सम्‌, वेक्ळव्याश्रयः इत्यथीत्‌ । षम वेक्ळव्ये किप्‌ । सम्‌ वेक्लब्याश्रयः परेतः मृतको भवत्येव । अतो न सम्परेत- 
शब्दस्य मृत ( सम्परेत ) सद्दशे लक्षणा । स 'जीवच्छुव” इति सत्यमित्यन्बयः । यदिति यस्मात्‌ । परलोक इति असुराणां परलोके । 
शारीरब्राह्मशे विभूतिरतानामन्धन्तम उक्तम्‌। अवश्यमिति ध्रुवमित्यस्यार्थः | सर्वेषां ज्ञापनाथोय कंसवाक्यमित्यध्यायारम्भे 
कारिकायामुक्तसुपसंहारे बिशदयन्ति स्म भगवर्सान्निध्यादित्यारभ्य निश्चित इत्यन्तेन | तथा ज्ञानमिति देवसम्पदीयत्वेन देवसम्पदीयं 
ज्ञानमुत्पन्नं, देवक्यमारणविषयकम्‌। सर्वेषां ज्ञानमिति देवक्यमारणविषयं ज्ञानम्‌ । प्रकारविशेषः पुत्रमारणळक्षणस्तमेवा हुः 
देवक्या इति । न ज्ञानोदय इति तत्रेवोक्तः । तथा बुद्धिरिति असत्त्वेनाबिजितात्मत्वेन च कंससम्बन्धिनी बुद्धिः । "नाभ्यनन्दत 
तद्वाकयमसतोऽविजितात्मन’ इति वाक्यात्‌ । अत इति काळभेदेन देवासुरज्ञानदशानात्‌। सर्वेति सदसउ्ज्ञानजनकः । इति कृष्ण 
इति हेतोः कृष्णो भगवानेव न तु कृष्णवणमात्रः । “कृषेर्वण इति पाणिनिसूत्रात्‌, नक्‌। एवं वाक्येरिति प्रथमोपदेशरूपे'स्तां 
वीक्ष्य कस” इत्यादिभिश्च । तदर्थमेवेति सर्वेषां ज्ञापनार्थमेवेत्यर्थः । न तु काळनेमिवेशिष्ठ््यतदभावबोधनार्थम्‌। भगवदिच्छां चिना 
काळनेम्यपसारणाभावात्‌। एतानीति समीपतरवर्तीनि त्रीणि ॥ २२ ॥ 

इति घोरतमादित्यन्न युद्ध कर्तव्यमिति घोरतमभावान्‌ निवृत्तत्वात्‌ । बाळवधोपि घोरतम इति हेतोः युद्ध कर्तव्यम्‌ । 
पूर्वजन्मेति कालनेसिजन्मनि मारणलक्षणेत्यादि । अनुबन्धं निमित्तमिति अनुवध्यतेऽनेनेति करणे घञ्‌ । येन बेरमनुबध्यते दृढो- 
क्रियते तादृशां निमित्तं कारणमित्यर्थः । तत्सम्बन्धिवधेन वरं टढ भवतीति भावः । “अनुबन्धः प्रकरृत्यादे दोषोत्पादे विनश्वरे मुख्यानु- 
पायिनि शिशो प्रवृत्तस्यानुवर्तन' इति विश्वः । आद्यन्तयो रेकतरोर्थः । प्रक्ृतेस्तमसस्तत्सम्बन्धिवध।दिदोषोत्पादे प्रवृत्तस्य वेरस्यानु- 
वर्तनेनुबन्धपदम्‌ । बधादीति आदिना पीडादि । वधस्य दुःकरत्वादादिपदम्‌। तथेति बेरानुबन्धकृत्‌। करोतेः कर्तरि किप्‌ ॥ २३ ॥ 

आसीन इत्यत्र प्रमाणबलेति “कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस' इति प्रमाणं वर्तते परन्तु बलाभावः यथा भक्त्येश्वरे मन’ 
इति वाक्यात्‌ । “भक्त्या वयं विभो’ इत्यत्रेब कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस’ इत्यस्य प्रमाणस्य वळमतः 'प्रमाणबलाभा वेपी? त्युक्तम्‌ । 
प्रमेयो भगवान्‌। तस्येति कंसस्य । ज्ञानं सर्वभूतेषु मन्मतिरूपं भक्तिकारणम्‌। अवस्था इति गमनं नावस्था क्रियायां पर्यटनेन्त- 
भौवात्‌ । भुञ्जान इत्यादि गृहस्थस्य क्रिया, अन्येषां भोजनं गोणं, पयटनं यतेः क्रिया, अपां पानं त्रह्मचारिवानप्रस्थयोः । सर्व- 
क्रियास्विति कंसग्रहस्थक्रियास्वन्तभूतासु । हृषीकाणाभिन्द्रियाणामीशः हृषीकेशः तस्य चिन्तनस्य फळं प्ररणाद्वारा भक्तिकारणं 
ज्ञानमित्याहुः स्वदशंनेति । अत इति प्रेरणात्‌। अपश्यदिति भक्तिकारणां सर्वभूतेषु मन्मतिमकरोत्‌। एकाद्शेकोनविंशाध्याये 
वर्तते ॥ २४ ॥ 


श्री मातु पि तृतो विणी -श्रीसुबो धिनोजी - 

ततः किमत आह किमद्येति- अब देवकीजी के उद्र में भगवान्‌ के पधारने पर और मेरे प्राणों के जाने का समय 
आने पर एवं आग के उपाय व्यर्थ होने पर मुझको क्या करना इस प्रकार कस सोचने लगा । यदि में शान्त होकर बेठ जाऊ गा! 
तो यह मेरे प्राणों को हर ही लेगा, इसलिये में शीघ्र क्या उपाय करू । यदि देवकी को मारना चाहिये यह्‌ निश्चय कर बध 
करूँ तो मैं कर न सकता हू" ओर मैं किन्तु स्वतन्त्र हौँ फिर भी मेरे जैसा पुरुष ऐसा कार्य तो न करे जिससे मेरी सामथ्यं नष्ट 
हो जाय अथवा पराक्रम को कलङ्क छग जाय । स्री के मारने में अपने पराक्रम की हानि ही होती हे । अथवा यह देबकीजी के 
गुहा रूप उद्र में स्थित भगवान्‌ स्वतन्त्र हें व मेरे नाश के लिये आये हें । अतः अपने पराक्रम को नष्ट नहीं होने देंगे ओर 
प्रभु यदि मैं मारने का प्रयत्न करूँगा तो निष्क्रिय नहीं बैठगे अबश्य मेरे प्राण ले ळंगे। पुनः कंस विचार करता है कि यदि मेरे 
अदृष्ट में मेरी अभी आयु होगी तो यह नहीं मार सकेंगे अन्यथा दूसरा भी मार डालेगा इसलिये यद्यपि देवकी का वधरूप द्रोह 
करना उचित नहीं हे तो भी इसका मारना यदि मेरे जीवन का हेतु हो तो, अवश्य मारना उचित है । ओर यदि दूसरा कोई 
आगामी नाश का हेतु होगा, तो उसका भी सामना करना उचित हे । जेसे वायु से बचा कर दीपक की रक्षा की जाती है 
वैसे जीवन की रक्षा करनी चाहिए इसलिये देवकी का वध करना उचित हे यदि कोई ऐसा कहे तो उसको उत्तर कस स्वयं 
देता है कि प्रारव्धानुसार आयु हो तो भी अति उत्कट पाप कर्म करने से आयु नष्ट हो जाती हे अतः आयु होने पर भी मरण 
की संभावना से बसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिये । खी जाति का वध यश का नाश करता है। स्री जाति की रक्षा करने से 
शूरवीरों का अपने प्राणों का त्याग यश का हेतु होता हे । उसमें भी बहिन का वध, तो श्री लक्ष्मी का नाशक है । सर्वपुरूष 
सोम स्वरूप होने से श्री लक्ष्मी उनकी बहिन है। श्रीरूप बहिन के वध से धनादि सर्व प्रकार की श्री का नाश होता है, 
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फिर भी यह बहिन तो गर्भवती है । राभंवती स्री प्राणियों के प्राणों की रक्षा कर रही है, उसका वध, तो वध करनेवाले की 
आयु को नष्ट करने वाळा है अतः देवकी स्री है, बहिन हे ओर गर्भवती हे इसलिये मारने से यश, श्री और आयु का 
कम से नाशा होता हे ॥| २१ ॥ 
अस्तु वा प्रबलजोवनादृष्टं तथापि न हन्तव्येत्याह स एष इति । 
अब इस श्लोक से भले प्रारव्ध की प्रबळता से आयु हो या न भी हो तो भी देवकी का वध करना चाहिये यदि 
रसा कोई कहे तो कस इसका उत्तर देता हे । | 
स प्रसिद्धोपि मल्लक्षणोपि जन:- राजा कस ने मन से सोचा कि यदि यश और श्री को नष्ट करने वाला कर्म को 
करने वाला वह पुरुष प्रसिद्ध भी हो ओर मेरे जसे लक्षणां वाला मनुष्य, राज्य की लक्ष्मी से युक्त होते हुए भी यदि जीवित 
है, तो भी मरे हुए के समान हे । कारण कि यश और श्री के चले जाने पर निश्चय से वह जीवन, और मरण में कोई अन्तर 
नहीं है. । यह कहना सर्वथा सत्य है कि जो अत्यन्त दयाहीन, दुष्कर्म करते हुए, जीवन धारण कर रहा है वह जीवित शव है । 
भर लोग उस जीते शब को भी शाप देते हैं, कि यह पापी सर जाय तो अच्छा है । और वह जब मर जाता हे तब कहते हैं 
कि अच्छा हुआ जो वह मर गया । इस प्रकार लोगां की इस धिक्कार से यह जीते रहने पर भी जळता रहता हे और मरने के 
अनन्तर परलोक में घोर रोरव नरक में जायगा । देहाभिमानियों को जो अत्यन्त हलका अन्धंतम नरक प्राप्त होता है उसको 
भी निश्चय से वही सिलता हे । कस को इस प्रकार का ज्ञान होना भगवान्‌ के सान्निध्य से और भगवान्‌ की इच्छा से हुआ 
है । इसलिये भगवदिच्छा से सबको समय पर विशेष प्रकार की ज्ञानबुद्धि होती हे । जैसे देवकी के पुत्रों को मारना ही 
चाहिये वेसा ज्ञान कस को प्रथम आया ओर बसुदेवजी की भी बुद्धि वेसी ही हो गई । अतः सव के, सर्व प्रकार के ज्ञान के 
जनक भगवान्‌ ही हैं इससे 'कृष्ण' भगवान्‌ ही हैं, इस प्रकार के वाक्यों से एसा निश्चय हो जाता हे । इसलिये कंस के 
मुख से अब इस प्रकार के वाक्य निकले हैं ॥ २२ ॥ 
एवं विमर्श यज्‌ जात तदाह- अब इस श्लोक में कहते हें कि कंस राजा ने इस प्रकार का विचार किया कि देवकी 
का वध करना सर्वथा अनुचित हे क्‍योंकि यह घोर कर्म है, उसमें भी वहिन का वध, विशेष घोर कर्म है पुनः गर्भवती का 
वध तो अतिशय घोर पाप कर्म हे । इस प्रकार के विचार विवेक से कंस ने यह कर्म करना त्याग दिया । अपने विचार करने से 
तो छोड़ दिया किन्तु अन्य दुर्मन्त्री आदि की मंत्रणा से भी क्यों न वध किया तो कहते हैं कि इस श्लोक के अन्दर कंस को 
“प्रभु अथोत्‌ सव करने में स्वतन्त्र कहा हे जिससे कंस ने किसी भी मंत्रणा को नहीं माना । स्वयं स्वामी हे इसका कोई 
दूसरा प्रवर्तक आज्ञा देकर काम कराने वाळा नहीं होता हे । वध से निवृत्त होकर भगवान्‌ के जन्म होने की प्रतीक्षा करने 
लगा । तो अब क्या कस भगवान्‌ की भक्ति करेगा ? जो भगवान्‌ की प्रतीक्षा करता था? तब कहते हैं कि भक्त तो उसको 
नहीं होना था किन्तु कंस को हरि सर्व दुःखहतो से पूर्व जन्म काळनेमि के अपने वध का बदला कृष्ण से लेना था इसलिये 
प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान्‌ पेदा हो जाय तो में उनका वध करूं, तब तक उनके सम्बन्धियां का वध अपने सेवक, असुरा 
द्वारा कराने लगा ॥ २३ ॥ 
एवं वरानुबन्धनेनापि भगवच्चिन्तने प्रमाणबलाभावेपि प्रमेयबलेनेव तस्य ज्ञानं जातमित्याहासीन इति । 
अब इस श्लोक में प्रमेय बळ बताते हैं कि कंस भगवान्‌ के ध्यान में लग राया । अब कंस ने अपने असुरों द्वारा 
भगवान्‌ के सम्वन्धियों का वध कराना प्रारम्भ किया, जिससे वेर दृढ़ होने लगा । जेसे वेर दृढ़ होने लगा तेसे अहर्निश 
कंस को सर्वत्र भगवान्‌ का ही दर्शन होने लगा । और भगवान्‌ का ही स्मरण होने लगा । इस प्रकार का ज्ञान जो ज्ञानियाँ को 
प्रमाण बळ से साधन द्वारा होता हे वह कस को केवल प्रमेय बळ भगवान्‌ की इच्छा से हो गया । 
आसीन उपविष्ट इति-अत्र राजा कंस को बेठते, सोते, उठते आदि अवस्थाओं में भगवान्‌ का दर्शन और स्मरण 
होता था । भोजन, घूमने और पानी पीने की क्रियाओं में भी इसी प्रकार हरि का दर्शन एवं स्मरण होता था । जिससे सर्व 


'अवस्थाओं तथा सर्व क्रियाओं में भगवच्चिन्तन ही करता था । बेसा क्यों हुआ इस पर कहते हैं कि श्री हृषीकेश याने सवे इन्द्रियों 


के नाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने दर्शनार्थ इस प्रकार की अन्तःकरण में प्रेरणा की है । अतः कंस इस जगत्‌ को कृष्णमय 
देखने लगा ॥ २४ ॥| | 
| गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 

तस्मिन्‌ मत्म्राणहरणायोपस्थिते हरौ अद्येदानीमाझु॒ शीघ्रं मया. किं करणीयम्‌ । एवं चेदिदानीमेव तत्सहिता देवकी 
हन्यतासित्याशाङ्कयाह--यदिति । यस्मात्‌ अर्थतन्त्रः प्रयोजनवशोऽपि पुमान्‌ पूर्वसिद्ध स्वविक्रमं यशो न विहन्ति न नाशायति। 
अस्या वघे तु अपेक्षितं यशआदि सर्वमेव विनश्येदित्याह्‌-स््रिया इति । स्त्रियाः, तत्रापि स्वसुभगिन्यां द्यापात्रभूतायाः, तत्रापि 
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गुरुमत्या शुर्विण्या अस्या अ वधो यशः श्रियमायुश्रानुकाल ततक्षणमेव हन्ति ॥ २१ ॥ अनिष्टं चापद्येतेत्याह--स इति। य 
अत्यन्तनृरांसितेन अतिक्रोर्यण वर्त्तेत स एप अतिप्रसिद्धोऽपि मादृशो जीवन्नपि सम्परेतो मृततुल्य एव । खलुशब्दोवधारणे । तत्र 
हेतुमाह--दे हे मृत इति । अस्य तनुमानिनो देहात्माध्यासवतो देहे अमृते जीवति सत्यपि तं मनुजाः शपन्ति “भ्रियतामयं दुरात्मा, 
धिगस्य जीवितम्‌” इति धिक्कुर्वेन्ति। मरणानन्तरं त्वमन्धं दुःसह्‌दुखप्रदं तमो नरकं ध्रवमवश्यं गन्ता गमिष्यतीत्यर्थः | अतोऽस्या 
वधस्तु नव कर्तव्यः, पुत्र एव हन्तव्य इति भावः ॥ २२ ॥ इत्येवं विचारेण घोरतमात्‌ “ख्जीवथविषयको घोरः, तत्रापि भगिनीवध- 
विषयको घोरतरः, तत्रापि गर्भिणीवधविपयको घोरतमः” तस्मात्‌ भावात्‌ सङ्कल्पात्‌ सम्यक्‌ निश्चयेन निवृत्तः | तत्र हेतुमाह-- 
स्वयं प्रभुरिति। राजत्वेन स्वतन्त्र इत्यर्थः । तथापि हरेवँरमनुवध्यते दृरढोक्रियतेऽनेन स हरेवेरानुवन्धस्तत्सम्त्रधिनां पीडनं 
तत्करोतीति तथाभूतः सन्‌ तन्मारणारथं तस्य जन्म प्रतोक्षमाण आस्ते स्म ॥ २३ ॥ एवं भयेन चिन्तनेऽपि तष्य योगिजनदुर्छभावस्था 
जातेत्याह्‌-आसीन इति । आसीन उपविष्टः, संबिशन्‌ शयनं कुर्वन्‌, तिष्ठन उस्थितः सन्‌, भुञ्जानः, महीं पर्यटन्‌ । मही मित्यत्र 
'पिवन्‌' इति पाठान्तरम्‌ । एवं सबोवस्थासु सर्वक्रियासु च भयाच्छत्रुभावेन ह्ृपी केशा सर्वेन्द्रियनियन्तारं भगवन्तं चिन्तयानः कसः 
सर्वमपि जगत्तन्मयमपश्यत्‌ ॥ २४ || 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


किमद्येति ॥ तस्मिन्मद्ठेरिणि हरौ आझु इदानीमेव मे मम । कत्तरि पष्ठी । किं करणीयं किं कत्त" शक्यम्‌ । गर्भस्थस्य 
हनन न योग्यं यद्यस्मात्‌ अर्थतन्त्रो देवकार्यप्रधानः हरिः जातमात्रोऽपि विक्रमं न विहन्ति। मद्ववे पराक्रमं करिष्यत्येवेत्यर्थः । 
यद्ठा । अर्थतन्त्रः स्वकार्यसाधकः अपि मादृशः विक्रमं न विहन्ति न नाशयति । स्जीवधे तु विक्रमनाशाः स्यादेवेत्यर्थः | तदेवाह । 
यतः तं जीवन्तमेव मनुजा शपन्ति धिक्कुवेन्ति स च देहे मृते तनुमानिनः पापिनो नरस्य भोग्यम्‌ अन्धं तमो नरक गन्ता । यद्वा । 
अयं स्वदेहरक्षाथ चिन्त्यमानः स्त्रियास्तत्रापि स्वसुः तत्रापि गुरुमत्या गर्भिण्या वधः यशः श्रियं काळस्य योग्यमनुकाळं यथार्थे 5व्य- 
यीभावः। आयुश्च हन्ति योग्यकाळात्पूर्वमेव शांघ्रमेव आयुर्हन्ति इत्यर्थः | यद्वा । गर्भस्थस्य वधे मम वीरस्वव्यञ्जको विक्रमो 
नङ्‌क्ष्यतति । यतः जातप्रवृद्धतरुणीभूतेनानेन संग्रामे जये पराजये वा विक्रमः स्थास्यत्येव | गर्भवधे तु को विक्रमः किख न 
विक्रममात्रहानिरपि तु धमीदिहानिरपीत्याह । स्त्रिया इति। अत्र भयेनेव स्वदौरात्म्यं स्तब्ध तदपि मद्धिवेकेनैवेति स्वस्मिन्नभिमा- 
नसुखं कंसेन कल्पितम्‌ ॥ २१ ॥ स एष इति॥ यः अत्यन्तं नृशंसितेन क्रोरयेण वर्त्तेत स एष खलु नूनं जीवन्नपि सम्परेतः मृत एव 
तनुमानिनः प्राण्यन्तरहिँसया स्वतनुं मानयतो लाळयतोऽस्य देहे सृते अयं ध्रूवमन्धं तमो नरकं गन्ता गमिष्यतीति वाक्येः तं मनुजाः 
शपन्ति । यद्वा । यद्यपि जीवति तस्मिन्‌ लोका बिभ्यति तथापि देहे मृते तं क्र रं मनुजाः शापन्ति। रे पाप ! नरके पतेति क्रोशन्ति 
शेषं प्रथमठ्याख्यावत्‌ ।। २२ ॥ इतीति ॥ इत्येवं विचार्य घोरतमादत्यन्तभयंकरादू भावात्‌ गर्भपातनाभिम्रायात्‌ स्वयमेव निवृत्तोऽपि 
हरे; वेरस्यानुबन्धमनुवृत्ति करोति तादृशाः प्रभुः स्वरक्षणसमर्थः स कंसः तस्य हरेर्जन्म प्रतिक्षन्‌ प्रतीक्षमाणः । आषः शाता । 
आस्ते स्म ॥ २३॥ आसीन इति ॥ आसीनः संविशन्‌ शयानः तिष्ठन्‌ भुञ्जानः महीं पर्यटन्‌ भ्रमंश्चापि हृषीकेशं हरिमेव 

चिन्तयानः । मुगभाव आर्ष: । सर्वं जगत्‌ तन्मयं हरिरूपमेव अपश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


नन्वेतद्यशोविघातादि कालेन स्यात्तावत्त॒ जीवनं स्यादित्यत्राह । स एष इति। यः पुमान्‌, अत्यन्तनृशंसितेन उक्तबिध- 
स्रीहत्याविधानात्मकक्रोर्येण, वर्त्तेत स्वप्राणान्‌ धारयेदित्यर्थः। सः एषः, जीवन्नपि, संपरेतः मृतप्रायः, खलु । तनुमानिनः देहाभि- 
मानिनस्तस्य, देहे मरते, कालान्तरे तद्देहपतने जाते सत्यपीत्यर्थः । मनुजाः, तं नृशंसं जनं, शपन्ति दुवीग्भिधिक्कुवेन्ति । न केवल- 
मेतावदेव, किं तु स जनः, अन्धं तमः, निरयमपि इत्यर्थः । ध्र वमेव, गन्ता रामिष्यति। २१ ॥ इतीति । प्रभुः तां हन्तुं समर्थः, 
स्वयं कंसः, इत्युक्तप्रकारेण, बिचारं क्त्वेति शोषः | घोरतमात्‌ गुरुमतीवधोद्योगरूपात्‌, भावादभिप्रायात्‌, संनिवृत्तः निवृत्ति प्राप्तः, 
तच्छोभनकाळभवनं वोध्यम्‌ । हरेः तत्‌ प्रसिद्ध, जन्म जन्मकालम्‌ , प्रतोक्षन्नालोचयन्‌_, वेरानुबन्धकृत्‌ उपरिष्टाददशयन्नपि स्वान्तस्त- 
द्वेरमनुस्मरन्‌ सन्नित्यर्थः । आस्ते स्मेत्यध्याहारयम्‌॥ २२ ॥ वेरानुबन्धमेवाह्‌ । आसीन इति । आसीन उपविष्टः, संविशन्‌ शयानः, 
अथ वा गृहादो प्रवेशमाचरन्‌ , तिष्ठननूदू्ध्वमवस्थितः, भूञ्जानोऽन्नभुक्तिमाचरन्‌, परयटन्तारामादावटनं कुबन्‌ , पिबन्‌ सशकर- 
दुग्घजळादिपानं कुर्वन्‌ महीमिति पाठे स्पष्टोऽर्थः। कंसः, हृषीकेशा, चिन्तयानः उपवेशनादिक्रियासु हरिचिन्तनमेव कुवोणः 
सन्नित्यर्थः | जगत्‌ सकलमपि विश्व, तन्मयं हृषीकेशप्रचुरम्‌ , अपश्यत्‌ ॥ २३॥ अथ ब्रह्मादिकृतगभेस्तुत्यवगमाय ततप्रसङ्गमव- 
तारयति । ब्रह्मेति । ब्रह्मा स्वयं विधिः, भवः स्वयं शिवश्च, नारदादिभिः देवर्षिप्रश्रतिभिः, मुनिभिः, तथा सानुचरः स्वपरिचारक- 
सहितेः, देवेरिन्द्रादिभिश्च, साक, तत्र यत्र वसुदेवदेवकी निवासस्तस्मिन्‌ स्थाने इत्यर्थः । एत्यागत्य, गीभिरोपनिषदथोनुकारिणी- 
भिवोग्भिः, धिषणं सवदा स्वस्वरूपज्ञा्तयुक्तं भगवन्तम्‌, ऐडयन्‌। स्वार्थे णिच्‌। ब्रह्मा भवो देवाश्च ठुष्डुबुरित्यर्थः । केचित्त 
बृषणमेडयन्निति_पठन्ति। तत्पत्ते; वृषणं कामवर्षिणमिति तदर्थः । तथाप्यस्य शब्दस्याश्छीलग्रायत्वादुक्तपाठ एव साधुः ॥ २४ ॥ 
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श्री हरिसुरिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


किमद्येतिः १०.२.२१. 
उन्मत्तवृत्तिरिपि नित्यविरोधकोऽपि जन्तुर्यदि क्कचिदुदञ्बितवीक्षितेन । 
दृष्टः सता सहरिवासह्ृदा तदेव स्यान्नीतिमानिह्‌ हि मानमभूत्‌ स कंसः || ३० ॥ 
प्रादुभौवस्त्वदीयो बिलसति हृदये यस्य हन्तुं तमीशो दुष्टो वा हिंस्रधीवों प्रभवति न परः को5प्यरी राज्यकृद्धा । 
बीजं श्रीशेतदेव प्रकटमपरथा तस्य जाल्मस्य बुद्धिः कंसस्येवं तदा किं मम निजभगिनी गुर्विणीत्युदूता स्यात्‌ ॥ ३१॥ 
आसीन इतिः १०.२.२४. 
यद्व रचिन्तनकृदप्यनिश स॒ क॑सोऽपश्यत्पदार्थमखिलं खलु कृष्णरूपम्‌ । 
तद्भक्ति-चारुरसरञ्जित-मानसा ये पश्येयुरत्र नहि मानमपेक्ष्यतेऽन्यत्‌॥ ३२ ॥ 


कृष्णप्रिया 
राजा कस ने मन में विचार किया कि अब इस परिस्थित में मैं शीघ्र इसके लिये कोन सा उपाय करूँ? यद्यपि मैं 
सब कुछ करने में समर्थ हू" फिर भी मेरे जैसा मनुष्य ऐसा कार्य तो नहीं करेगा जिस कार्य से पराक्रम का नाश हो जाय। 
मे यदि देवकीजी का अभी वध कर डाळू तब प्रथम तो यह स्त्री देहवाळी गर्भवती और बहिन का बध यश-सम्पत्ति ओर 
आयुष्य को तरक्षण नाश कर देगा ॥ २१ ॥ जो पुरुष अतिशय क्रर कर्म से जीता है वह जीने पर भी मृतपाय ही हे। यद्यपि 
वह जीवित है तो भी मनुष्य मात्र उसको घिक्कारते हैं उसका तिरस्कार करते. रहते हैं और देहाभिमानी जन मृत्यु के 
बाद निश्चित रूप से घोर नरक में जाता है। २२ ॥ भगवान्‌ के साथ बेर भाव से सम्बन्ध रखने वाळा राजा कंस यद्यपि 


देवकोजी का वध करने तक स्वयं समर्थ-स्वतन्त्र था फिर भी यह्‌ भगिनी बध अतिशय घोर-भयंकर है ऐसा मानकर इस घोर 


कम से निवृत्त हुआ । और भगावान्‌ के जन्म की राह. देखने लगा ॥ २३ ॥ अब कंस बैठते, सोते, खाते पीते, और घूमते फिरते 
भगवान्‌ का ही चिन्तन करता था जिससे कस सर्व विश्व को कृष्णमय देखने लगा । २४ || 
ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य प्रुनिभिर्नारदादिभिः । देवः सानुचरः साकं गीर्भिवृषणमीडतुः' ॥ २५ ॥ 
सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। | 
सत्यस्य सत्यमतसत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ २६ ॥ 
एकायनोऽसो द्विफलख्निमूलश्चतूरसः पश्चविधः' षडात्मा । 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो “दशच्छदी द्विखगो द्यादिवृक्षः || २७ ॥ 
त्वमेक एवास्य सतः प््र्नतिस्त्व' संनिधानं त्वमनुग्रहश्च । 
त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये || २८ ॥ 





कदंमक्षमा 

अन्वयः - ब्रह्मा भवः च नारदादिभिः-सानुचरेः देवेः साकं तत्र एत्य गीभिः, वृषणम्‌ इंडलुः ॥ २५॥ सत्यन्तम्‌ 
सत्यपरम्‌ त्रिसत्यम्‌ सत्यस्य योनिम्‌ च सत्ये निहितम्‌ सत्यस्य सत्यम्‌ ऋतसत्यनेत्रम्‌ सत्यात्मकम्‌ त्वाम्‌ वय शरणम्‌ प्रपन्नाः ॥९९॥ 
असो आदिवृक्षः हि एकायनः द्विफलः त्रिमूलः चतूरस पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वग्‌ . अष्टविटपः नवाक्षः दशच्छदी द्विखगः 
( वतेते ) ॥ २७ ॥ अस्य सतः प्रसूतिः त्वम्‌ एक एव सन्निधानम्‌ त्वम्‌ ( एक एव ) च अनुग्रहः त्वम्‌ ( एक एव ) त्वन्मायया 
संवृत चेतसः त्वाम्‌ नाना पश्यन्ति ये विपश्चितः न || २८ ॥ \ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

रम्य़ाभिर्गीर्भिब्रषणं कामवर्षिणमैड यंस्तुष्टुवुः ।। २५ ॥ प्रतिश्रतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः संतः सत्यत्वेनेव प्रथम स्तुवंति । 
सत्यत्रतमिति | सत्यं त्रतं संकल्पो यस्य तम्‌ । सत्यं परं श्रेष्ठं प्राप्तिसाधनं यस्मिस्तम्‌ । त्रिसत्यं त्रिष्वपि कालेषु सृष्टेः पूव प्रलयानतरं 
च स्थितिसमये च सत्यमव्यभिचारेण वर्तमानम्‌ । तदेवाहुः । सत्त्यस्य योनिमिति सच्छब्देन प्रथिव्यप्ते्ञांसि। त्यच्छब्देन 

१. देवाः सानुचराः-इति कस्यचित्‌ । २. वृषणमेडयन्‌-श्रीघर. वंशी. विश्व. शुकः ; धिषण मंडयन्‌-वीर- सुदर्शन. । २. मुत 
सत्य-विज. । ४. शिफः-वी र- विजः । ५. च्छदो-वीर- । ६. स्थानं निघानंञविज- । 
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वाय्वाकाशो । एवं सञ्च त्यञ्च सत्यं भूतपंचकम्‌ । “तत्सत्त्यमित्याचक्षते” इति श्रतेः । तस्य योनिं कारणम। अनेन पूर्व बर्तमान- 
तोक्ता । तथा सत्ये तस्मिन्नेव निहितमंतय्रोमितया स्थितम्‌। अनेन स्थरितिसमयेऽपि सत्यत्वमुक्तम | तथा सत्यस्य सत्यं तस्येव 
सत्यस्य सत्यं पारमार्थिक तन्नाशोऽप्यवशिष्यमाणरूपम्‌ । अनेन प्रल्येष्ववधित्वेन सत्यत्वं दाशितम्‌। एवं त्रिसत्यत्वमुपपादितम्‌ । 
तथा ऋतसत्यनेत्रम्‌ ऋतं सूनता वाणी सत्यं समदर्शनं तथा भगवता घ्याख्यास्यमानत्वात्‌। “सत्यं च समदर्शनम्‌ । ऋतं च 
सून्र्ता वाणी कविभिः परिकीतिता ।' इति । तयोर्नेत्रं नयनसाधनं नेतारं प्रवर्तकमिति यावत्‌ । एबं सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां 
भगवन्वयं शरणं प्रपन्नाः प्राप्ता इति ॥ २६ ॥ ननु भवतोऽपि व्टोकेश्वरा मत्तुल्या एव किमिति मां शरणं प्रपद्यंते नेवं वाच्यं 
त्वमेवेकः सर्वेश्वरः सर्वसृष्टयादिकारणत्वात्‌ वयं तु त्वदेकशरणा एव लोकादिरूपं द्वेतं च सर्व त्वद्व्यतिरेकेण नास्तीति वक्त द्वतप्रपच 
वृक्षरूपवेण निरूपरयंति। एकायन इति। असौ प्रपंच आदिवृक्षः । वृश्च्यत इति वृक्षः समष्टिव्यष्टिदेहरूपः। कथंभूतः एका यनः 
एका प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य सः । द्वे सुखदुःखे फले यस्य सः। त्रयो गुणा मूलानि यस्य सः। चतूरसो धमार्थकाममोक्षाश्चत्वारो 
रसा यस्य सः । पंचेंद्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य सः। षडूर्मयः कोशा वा आत्मानः स्वभावा यस्य सः । सप्त धातवस्त्वचो 
यस्य सः ¦ पंच भूतानि म नोबुद्धयहंकाराश्चे त्यष्टो विटपाः शाखाविस्तारा यस्य सः। नव द्वाराण्यक्षाश्छिद्राणि यस्य सः । दश 
प्राणाः छदाः पत्राणि बिद्यते यस्य स दशच्छदी । द्वो जीवेश्वरो खगो यस्मिन्स द्विखगः || २७॥ एवंरूपस्य संसारत्रक्षस्य सतः 
कार्यस्य त्वमेक एव प्रसूतिः प्रकर्षण सूतिर्जन्म यस्मारस प्रसूतिस्त्वं कारणमित्यर्थः । त्वं सन्निधानं त्वमेव सम्यङनिधी यते ऽस्मिन्निति । 
सन्निधानं लयस्थानम्‌ । स्वमेवानुम्रह्चनुगुह्णासीति पालकः । नलु ब्रह्मविष्ण॒रूद्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः कथमहमेवेति चेत्तत्राहुः— 
त्वन्माययेति । संवृतं पिहितं चेतो ज्ञानं येपां ते त्वामेव नाना पश्यंति । ये तु विपश्चितो विद्वांसस्ते तथा न पश्यति ।। २८ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

तत्र कंसकारागारे । एत्य प्राप्य । ब्रह्मा भवः सा च प्रथिवी देवेः एडयन्‌ इति संबंधः । अन्यथा बहुत्वासिद्धेः । अनुचरं- 
तीत्यनुःचरास्तेदे वबिशेपणमिदम्‌ । गीर्मिरिति पूर्व व्याख्यातमेव । ईडेः प्रयोजकणिजंताल्लडः स कर्मेकत्वात्प्रयोञ्यकत्तरि तृतीया देवे- 
रिति ॥२४॥ प्रतिश्रतं भूमा रनिवृत्तये वसुदेवगृहे भविष्याप्रीत्येवंरूपम्‌। तदेव त्रिकालावस्थायित्वसेव । तत्‌ ` इत्या दिश्रृतेरथमाह्‌-तत्‌ 
भूतपञ्चकं सत्यं सत्यशव्दवाच्यमित्याचक्षते वदंतीत्यर्थः । तस्य भूतपञ्कस्य । अनेन भूतपंचकोत्पादकत्वेन । तस्मिन्नेव भूतपचके 
एव । अनेन भूतपंचकांतय्यीमित्वेन । तस्येव भूतपञ्चकस्येव । पारमार्थिकं यथार्थम्‌। तन्नाशे भूतपंचकनाशे । अनेनावशिष्यमाण- 
त्वेन । इति यावत्‌ इति सिद्धांतः। एवं पूर्वोक्तप्रकारेण । प्राप्ता इति। सर्वथा प्राप्ता इत्यर्थः । अर्थातरमाह्‌-सत्यनृताप्रियद्दीनं 
यथार्थकथनं व्रतं नियमो यस्य तम्‌ “सत्यसंहिता वै देवाः” इति श्रतेः। “सत्यो धर्म उदाहृतः इति कोशात्सत्यस्य धर्मस्य परं 
पालकम्‌ । यद्वा-सत्तिरवसादनं ततोऽपरमन्यं तद्रहितमित्यर्थः | “अविनाशी वा अरे अयमात्मा” इति श्र तेः । त्रिषु लोकेषु सत्यं 
तेषु नष्टेष्वप्यनष्टम्‌ । सत्यस्य सुख्यप्राणस्य योनिं कारणम्‌ “आत्मन एष प्राणो जायते” इति श्र्‌ तेः सत्ये निहितं सन्निहितम्‌ । 
'सत्येन प्राप्यते हरिः? इत्यायुक्तेः। सत्यस्य प्रपंचस्य सत्यम वाधितस्वरूपम्‌ “अद्वैतं परमार्थतः” इति श्र॒तः। सत्या देवा नेत्र 
शिष्यादिषु नेतारो यस्य तम्‌ । “तं देवाः प्रापयते” इति श्रतेः । यद्वा-सत्यं नेत्रं प्रकाशकं यस्य न ह्यसत्यवादिनां तत्प्रकाशो जायत 
इति भावः । सत्यमवाधितमास्मनः कं स्वरूपसुखं यस्य तम्‌ “एष ह्येव हि परमानंदः? इति श्रुतेः यद्वा-स्व्रभक्तपाळनेकत्रतत्वा- 
न्नित्यसत्यत्वाच्च त्वमेव प्रपत्यर्ह इत्याहुः-सत्यं व्रत यस्य तं “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभय सर्वदा तस्मे ददाम्ये- 
तदून्रतं मम” इति त्वदुक्तेः । न च स्वभक्तपालकदे वतांतरवत्त्वमनित्यो ऽनुत्कृष्टश्च त्याहुः-सत्यः सर्वकाळदेशावर्त्ती । परः श्रेष्ठश्च तम्‌ । 
यद्ठा-सस्यं सत्यनामानम्‌ । “सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । सत्यात्सत्यो हि गोविंदस्तस्मात्सत्यो हि नामतः? 
इत्युद्योगपर्वोक्तः । परं परमेश्वरम्‌ । त्वद्बुद्धिवलोदयोऽपि सत्य एवेत्याहुः-तिस्रः ज्ञानबलक्रियाः शक्तयस्सत्या यस्य तम्‌। “न 
तस्य कार्य करणं च विद्यते न तस्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति श्रतेः । 
त्वदंशा अपि सत्या इत्याहुः । सत्यस्य मत्स्यकूमौद्यवतारवृंदस्य योनिमुद्वमस्था नमवतारिणमित्यर्थः । त्वद्धासापि नित्यमित्याहुः- 
निहितं सन्निहितं स्थितमित्यर्थः | सत्ये मथुरावैकुंठादिलोके। किञ्च सारस्य सार इतिवत्‌ समस्तचिद्वस्तुसा रस्त्वमेवेत्याहुः- 
सत्यस्य सत्यमिति । यद्वा-सत्यस्य यस्िचित्काळवत्तिनो मायिकम्रपंचस्य प्रकाशकस्वात्सत्यं त्रिकाळवत्तिनम्‌ “चञ्ञुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌? इति बत्‌ “सत्यं ह्य वेदं विश्वम सजत” इति श्र॒तेमोध्वभाष्यप्रमाणितायाः | हे ऋत नित्य सत्यस्वरूप । सत्य नेत्र सर्वेन्द्र 
योपळक्षकं नयनेंद्रियं यस्य तम्‌ । सत्य आत्मा श्रीविग्रहो यस्य तम्‌ इति विश्वनाथः ॥२६॥ ` 'निर्बेलाः शरण यांति ससथौ न कदाचन” 
इत्यभियुक्तोक्तिमाश्रित्य शांकते-नन्बिति। किमिति कुतः । देवा ऊचुनेबमिति। त्वदेकशरणः त्वमेकः शरण रक्षिता येषां ते तथा 
त्वद्टयतिरेकेण स्वत्पार्थवयेन ब्रक्षरूपकेण रूपकालंकारेण । तल्लक्षणं च “यत्रोपमानचिन्रेण । सर्वथाप्युपरञ्यते । उपमेयमयीभित्तिस्तत्र 
रूपकमिष्यते ।।” इति । तच्चानेकधा इह च समस्तं साहृश्यरूपकमस्ति “प्रथक्कथितसादृश्यं दृश्य सादृश्यरूपकम्‌'' इति तहक्षणात्‌ । 
समस्तत्वं चास्य एकायनोसावित्यादीनां सर्वेषां समासवत्त्वादिति ध्येयम्‌। आदिः सनातनश्चासो वृक्ष आदिवृक्षः । अनेनानादित्वं 
समर्थितं प्रवाहापन्नत्वात्‌ । यद्वाऽऽदेहर वृक्षस्तथा “आराममस्य पश्यंति’ इत्यादिश्रतेः। यद्वाऽऽदिना ज्ञानेन वृश्च्यत इति तथा 
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“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति! १ इति श्र्ते । ज्ञानस्यादित्व॑ तु परमपुरुषाथोदिकारणत्वात्‌ । यद्वा55दिरदनार्होवृक्षस्तथा भोग्यरूपत्वेन 
विनाशित्वादिति “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति’ इति श्रतिरपीह यथाकथंचिदुन्नेयेति । धमौर्थकामाः प्रवृत्तानां रसास्जयो निवृत्तानां 
स्वेको मोक्ष एव रस एवं चत्वारः संतीति। पंचेद्रियेरेव सर्व शब्दादि ज्ञायतेऽत उक्तं पंचविधा इति । षडूर्मयः क्षुत्पिपासे शोकमोहो 
जरामृत्यू इत्याज्या आत्मानः स्वभावा यस्य । अन्येप्यस्तित्वादयः स्वभावाः संत्यस्य कथमुक्त षडूर्मय इति तत्राह-कोशा वेति । 
कोशाशब्दोत्र षड्भावबिकारपरः । तच्चितापि कोशवदात्मावरकेवातस्तेऽपिकोशा एव ते चास्ति जायते वद्ध ते विपरिणमते ऽपश्षीयते 
नश्यतीत्येवंरूपा ज्ञेयाः । यद्वा-पंचकोशा अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानंदमयाख्याः पष्ठश्चाहं कारस्तस्याप्यात्मावरकत्वेन 
कोशात्वं केश्चित्स्वीकृतमेते वा षट्कोशाः “कोशोऽस्जी कुड्मले पात्रे दिव्ये खड्गपिधानके । जातिकोपेऽर्थसंघाते वेश्यां शब्दा- 
दिसंम्रहे ॥” इति मेदिनी । सप्त धातवः त्वडःमांसरुधिरस्नायुद्युक्रास्थिमज्जाख्याः । नवद्वाराणि सप्त चक्षुरादीन्युपरिष्ठानि द्वे 
पायुपस्थरूपे अधोगे अक्षाः छिद्राणि । “अक्षो ज्ञानार्थशकटावयवेषु च पाशके । रुद्राक्षेंद्राक्षयोः सर्वे व्यवहारे विभीतके ॥ चक्रे 
कर्ष तथा छिद्रे तुत्थे सोवर्चेलेद्रिये” इति यादवमेदिन्यौ । दशम्राणाः प्राणापानसमानव्यानोदाननागकूर्मकृकरळदेवदत्तध नंजयाख्याः 
छदाः पत्राणि यस्य “छदः पलाशे गरुति ग्रंथिपणंतमाळयोः” इति मेदिनी ॥ २७ ॥ कारणमिस्यर्थः-इत्यस्योत्पादकसित्यर्थः । नतूत्प- 
त्तिस्थानमिति । पुनराशंकते-एवंभूत। उत्पत्तिस्थितिलयकत्तीरः । तत्र ब्रह्मादी नामेवंभूतत्वे । आहुः देवा इति शेपः । किमा हुस्तत्राह्‌- 
त्वन्माययेति । पिह्तिमाच्छादितम्‌ तथा नाना ।। २८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः वेषणवतोषिणी 
तत्र बन्धनागारे आदिशब्देन सनकादिभिः तेषु श्रीनारद्स्यादित्वं केवळं परमभत्तयारामत्वेन मुख्यत्वात्‌. श्रीहरिवंशो- 
स्का भरावदवतारार्थतदीयप्रयत्नविशेषस्य सफलतया प्रहर्षण सर्वेषां तेषामग्रत आगमनाच्च सानुचरेः गन्धवीदिसहितेः ऐडयन्‌ 
क वाच्य नहुत्यमाच किम्वा आगमने मुन्यादीनां प्‌ श्वादूभावेन प्राधान्यात्‌ सहा थयो गर्तृती या ऱ्च स्तुतो तु ह सर्वषां 
यौगपद्येन प्राधान्यादेव कतृर्त्वामाते तो सुन्यादिभिरनुगतो पुर्वमागतो प्च पश्चात्ते प्च तौ प्च युगपदेव तुष्ट वुरित्यर्थः | पूव तेषाम- 
प्यप्नधानकठृत्वेनेककतृत्वा5विरोधात्‌ क्स्वायोगञ्च ॥ २५ ।। सत्यत्रतमिति | ब्रतं परिश्रतं यः कञ्चित्‌ सङ्कल्पोपि सत्यः किं 
पुनत्र तरूप इत्यतो5त्रावतरणमिदं युक्तमेवेति भावः । अतः सत्यपरं सत्यत्रतत्वादेव सत्यप्रियो भवान्‌ तञ्च तव प्रीतिं ज्ञात्वा 
विधीयमानं चेत्‌ श्रेष्ठ भवति श्रष्ठत्वं च तस्य तत्माप्तिसाधनता55पन्नत्वमेवेति तथा तेव्यील्यातमेव अतः सत्यक्रोशनेन धरण्यावि 
त्वं प्राप्त इति भावः । स च धर्मो महासत्यस्य तव युक्त एवेत्याहुः त्रिसत्यमिति । अतः कलेः प्रथमांशमभिव्याप्य त्रियुगस्यापि 
तवावतारोऽय नायुक्त इति भावः त्रिसत्यमेव सत्यस्य योनिमित्यादि विशेषणत्रयेणोपपादितं सस्यस्य सत्यमिति असंहितानिर्देशेन 
काळव्यवधानात्‌ पूर्वशुरुत्वमनुभूय पादान्तवत्‌ सकाकुगानप्छुतेन वा ततस्तर्थैव छन्दोनुरोघेन पठनीयं तवेदं सत्यन्रतत्वं त्रिसत्य- 
त्वञ्च चित्रमित्याहुः ऋतेति सत्या प्रिया च या वाक्‌ सा सूनृता सैव ऋतं समयव्यभिचारि यत्‌ ज्ञानं तत्‌ सत्त्यं तयोरपि प्रवर्त्तकं 
प्रकाशक वेति तस्य तयोवोङमनसधर्मयोरव्यभिचारित्वं कैमुत्येनानीत॑ बेदिकरूपयोः परमयोस्तयोः परमाश्रयत्वेन त्रिसत्यत्वभपि 
अतो भवत्म्रसादादेव वयमपि भवन्तं जानीमश्च त्यनुग्रहान्तरं च सूचितं अन्यत्तेः तत्र सृष्टेः पूर्वमित्यनेन भूतकालस्य वेशिष्टयमुक्त 
प्रळ्यान्तरमित्यनेन भविष्यस्काळस्य स्थितिसमयमित्यनेन वत्तमानस्येति ज्ञेयं यद्वा व्रत “सकृदेव प्रपन्नो ऽयं तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वदा तस्मे ददाम्येतत्‌ व्रत मम” इति लक्षणम्‌ अतो यादवादिस्वभक्तानामभयार्थं स्वयाऽवतीर्णं युक्तमेवेति भावः । यतः 
सत्त्यपरं सदा सर्वथा मिथ्यारहितमित्यर्थः | अत एव त्रिसत्त्यं यतः सत्त्यस्य व्यवहारिकसत्यस्प प्रपञ्चस्य योनिमित्यादि ननु 
देबकीगर्भे प्रविष्टस्य कथं सत्त्ययोनित्वादिकं ? तत्राहः सत्त्यामकं सत्त्यय विकाररहित आत्मा श्रीसूतियस्य तम्‌ 
अन्यत्समानम्‌ ।। २६ ॥। द्विखग : त्यविष्ठातुस्वमात्रविवक्षया साम्येनैव निर्देशः विशेषस्तु तयोरेकः स्वाद्वत्ति पिप्पलान्नमित्यादो 
ज्ञेयः एवमनया बक्षाङ्गस्वाभावात्प्रपञ्चातीतत्वं दशितं प्रवाहरूपेण प्रथमत एव वत्तुभानस्वात्‌ आदिश्चासौ सदा काळच्छिद्यमानत्या- 
दूवृक्षश्व तत्र सुखदुःखरूपे फले चतूरसः त्वगष्टविटप इत्यत्र च छन्दः प्लुतस्वरेण घटनीयम्‌ अन्यत्तेः तत्र एकायन इतीत्यन्ते 
द्वाभ्यामिति शेषः । पञ्चेस्यादौ ज्ञानेति करणे ल्युट्‌ बक्षस्यापीन्द्रियपञ्च सद्भावस्तेन पश्यन्ति पादपा इत्यादौ प्रसिद्धः कोशास्त्वङभांस- 
रुधिरमेदोमञ्जास्थीनि लोमरक्तमांसस्नाय्वस्थिमञ्जान इत्येके धातवस्तु त्वगादयः शुक्रसंहिताः सप्तस्वगिति सप्तावरणानि स्वक्‌ 
यस्येति वा ॥२७॥। सुहुस्त्वं पद्प्रयोगस्तत्र तत्र तदितरञ्याबृत्तिदाङ्यौरधेः अन्यत्तेः यद्वा । ननु, प्रसूतिः सन्निधानं च महापुरुषः 
अञुग्रहो चरिष्णुः कथसहसेव तत्तट्र पः ? तत्राहुः-त्वदिति अकारप्रश्ळेषेण । त्वन्सायया ये तु असंवृतचेतसस्ते नाना न पश्यान्ति 
किन्स्वेकमे् पश्यन्तीत्यर्थः । एबं सवषां भगवट्रपाणामभिन्नत्वं चामिग्रतम्‌ एकस्येव भगबद्धिसहस्य स्वाभाविकाचिन्त्यशक्तया 
नानारूपतासमावेशात. उपासनाभेरेनेव दशनभेदाञ्च यथोक्त श्रीनारदपञ्चरात्रे- 
“पणियथा विभागेन नीळपीतादिभिर्युतः । रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाऽच्युत` ॥। इति ॥ NR 
मणिरञ्र नानाच्ञ्चिधारी बेदूयोख्यो ज्ञ्यः। यद्धा संदृतचेतसः स्वल्पबुद्धयस्त्वदियिया मायेव पूर्वोक्तं न [नाविध स्वा 
पश्यन्ति तयेघ नानात्वससो प्राप्नोतोति मन्यन्त इत्यर्थः। ये विपञ्चितस्ते तु तया तथा न मन्यन्ते किन्तु खाभाबिकशक्तय वेत्यैः । 


अन्यस्समासम्‌ एबं सर्वघामेव भोभगवदरपाणासमायिकत्वं सञ्चिदानन्द्घनरूपस्वञ्चोक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


स्क १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमठङकृतम्‌ २९९ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहदवेष्णवतोषिणी 


२५--तत्र बन्धनागारे । आदिशव्देन सनकादयस्तेषु श्रीनारदस्यादित्वं परमभागवतत्वेन मुख्यत्वात्‌, किंवा श्रीहरि- 
वंशोक्तस्य तदवतारार्थ-तदीययत्नविशेषस्प्र सफलतया प्रहर्षण सर्वेपां तेषामग्रत आगमनात्‌। सानुचरेगेन्धबोदिसहितेरेडयन्‌ 
ऐडत--द्वित्वे वाच्ये$पि बहुत्वमाषम्‌; किंवा मुन्यादिसाहित्येन बाहुल्यापेक्षया कंसस्य तत्तच्चेष्टानन्तरं देवानां स्तुतिस्तस्य 
निकटवर्तितयादो श्रीभगवदवतारज्ञानां तेषाञ्च दूरवत्तित्वात्ततः पश्चादेव तस्सिद्धिरिति' ॥ 

२६--सत्यत्रतमिति । यः कञ्चित्‌ संकल्पोऽपि सत्यः, किं पुनः प्रतिश्रतमतोऽत्रावतरणमिदं युक्तमेवेति भावः । किञ्च, 
सत्यपरमतः सत्यक्रोशनेन धरण्यापि त्व प्राप्त इति भावः। न च द्वापरान्ते कलिप्रवेशेऽधुना त्वत्प्राकख्यं न घटत इत्याह-- 
त्रिसत्यमिति । एतदेच सत्तास्य योनिमित्यादिविशेषणत्रयेणोपपादितं सत्तास्य सत्यमित्यसन्धितया च्छन्दोऽनुरोधेन पठनीयम्‌ । 
अतएवास्मान्‌ प्रति तमिमं महानुप्नहमकरो दित्या शये ना हु:--ऋतसत्ययो नेत्र॑ प्रवत्तेकं किंवा चक्षुः--प्रकाशकम्‌; तत्र सत्यं 
समदरशंनम्‌, तञ्च सर्वेषां जीवानां भगवदंशत्वेन समतया दशान ज्ञानम्‌; किंवा, अन्तयोमितया सर्वत्र साम्येन भगवतो दशनम्‌; 
यद्वा, मया लक्ष्म्या सह वर्तत इति समो भगवान्‌, तस्य दर्शनमिति। अस्माक त्वत्स्तवनमिदं त्वजज्ञानञ्च कृपया त्वयेव 
प्रवरत्तितमित्यर्थः । एवं प्रागेव तत्तदर्पितम्‌ । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, व्रत सकृदेव प्रपन्नः सन्‌ यस्तवास्मीति याचते । अभयं 
सर्वदा तस्मे ददामि’ इत्यादिलक्षणम्‌; अतो यादवादिस्वभक्तानामभयाथं त्वयावतीर्णमिति युक्तमेवेति भावः; यतः सत्यपरं सदा 
सर्वदा मिश्यात्वरहितमिस्यर्थः । अतएव त्रिसत्यम्‌, अतः सर्वेषां यत्‌ सर्वसाधुत्वम्‌, तञ्च त्वत्मसादादेवेत्याह--त्रश्‍तेति, ऋतेन 
सून्रतया वाण्या सव्यं प्रेम स्वत्स्तुतिविषयकमस्माक प्रेमापि त्वत्त एवेत्यर्थः । ननु देवकीगर्भे प्रविष्टस्यः कथं सत्ययोनित्वादिकम्‌ 0 
तत्राहुः,—सत्यात्मकं सत्यो विकाररहित आत्मा श्रीमृत्तियस्य तम्‌; यद्वा, सत्यमव्यभिचारि आत्मनां जीवानामपि कं सुख 
यस्मात्तम्‌ , अतो भक्तवात्सल्येन देवकीगमंप्रविष्टत्वेऽपि जीवस्येव गर्भवासादिदुःखं किमपि नास्तीति भावः। अन्यत्‌ समम्‌ । 
चतूरस इत्यनेन मिथ्यात्वमिव सूचितम्‌ ( भा० १०।१४।२६ ) 'अज्ञानसंज्ञो भव-वन्धमोक्षो’ इति वक्ष्यमाणात्‌* ॥ 

२७--द्विखग इत्यविष्ठातृत्वमात्रापेक्षया द्योः साम्येन निर्देशाः | आदिश्चासौ प्रवाहरूपेण प्रथमत एव वत्तमानत्वात्‌ 
वृक्षश्चानित्यत्वात्‌ । स्वगष्टविटप इत्यत्र छन्दोभंग आषत्वात्‌ सोढव्यः ॥ 

२८--त्वसितिपदस्य पुनः पुनः प्रयोगस्तत्र तत्र तदितरव्यावृत्तिदाढयोर्थः'। अनुग्रहस्य पश्चाननिर्देशस्तदानीं तस्येव 
प्राधान्यात्‌ । एवं त्रयाणां यथोत्तरं श्रेष्ठयम्‌ | अन्यत्तेव्योख्यातम्‌। यद्वा, सन्निधानमाश्रयः; संहारकस्यानुक्तिः स्तुतावयोग्यत्वात्‌ । 
इत्थं कारणाश्रयपालत्वलीलया महापुरुष-नारायणविष्ण्वाद्यवतारेरभिन्नमपि त्वां नाना न पश्यन्ति, किन्त्वनेकरूपेण वत्तमानमेव 
पश्यन्तीत्यर्थः । के ? तव मायाख्यशक्त्या न संवृतं सर्वतः प्रसरच्चेतो बुद्धिर्यषां तथाभूता विपश्चितः । एवं सर्वेषां श्री भगवद्र- 
पाणामभिन्नत्वश्चा भिप्रेतम्‌ । यद्वा, संवृतचेतसः स्वल्पबुद्धयस्त्वदीयमाययेव नानाविधं त्वां पश्यन्ति, न तु सत्यतया । ये तु विपश्चि- 
तस्ते त्वन्मायया नाना न पश्यन्ति, किन्तु मायां विनेव* सञ्चिदानन्द्घनश्रीमह।पुरुषादिरूपेः सत्यतया नानाविधं पश्यन्ति । त्वदिति 
प्रथक्‌पदं वा । त्वत्तः संवृतमाकृष्टं चेतो यैस्ते अभक्ता इत्यर्थः | अन्यत्‌ समानम्‌ ।एवं सर्वेषामेव भगवद्र पाणाममायिकत्वुक्तम्‌॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


धिषणं धिषणायुक्तं सर्वज्ञं तुष्टवुः ॥ २५ ॥ सत्त्यत्रतं सत्यसंकल्पं सत्त्यपरं सत्यभूतचिदूचिदात्मकजगत्रं “यदन्यद्देवेभ्यः 
प्राणेभ्यश्च तत्‌ सत्‌ अथ यद्देवाश्च प्राणाश्च तत्सत्त्यं तदेकया वाचा व्यवह्नियते सत्त्यम्‌” इति श्रतिः। ततः परं यथार्थवेदवाक्‌| 
प्रतिपाद्यं बा त्रिसत्यं त्रयः प्रक्रतिपुरुषकालाः सत्तया यस्य तं सत्त्यस्य चिदचित्प्रपञ्चस्य योनिं सत्त्ये निर्विकारे परमे व्योम्नि निहितं 
जीवेभ्योऽपि सत्त्यं धर्मतोऽपि निर्विकारत्वात्‌ ऋतसस्यनेत्रं सत्यमादित्यः “असावादित्यः सत्यम्‌?’ इति श्रतिः । तत्साहचयो- 
टतशब्दश्वन्द्रपरः चन्द्रसूयनेत्रमित्यर्थ: “चक्षुषी चन्द्रसूर्यो” इति श्रतिः | यद्वा, एवं पुण्यकर्मणः, अपुण्यकर्मेणः :“एवसनृतादात्मान 
जुगुप्सेत? इति अपुण्यप्रतिसम्बन्धिन्यनृतशब्दप्रयोगात्‌ ऋतं पुण्यमनुमोयमानो धर्मः तयोर्नेतारं सत्यात्मकं नित्यविग्रहरूपं 
विम्रहभूषणदेवी परिजनादिविरिष्ट त्वां सर्वेज्ञ परमकारुणिकम्‌ अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्यं शरणसुपायभूतं प्रपन्नाः ॥ २६ ॥ 
एकायनः एकं प्रकृतितत्वमू अपरं ब्रह्मभूतत्वम्‌ अयनमाश्रयो यस्य सः द्विफलः सुखदुःखफलः त्रिमूलः गुणत्रयमूछः 'चत्रसः 
चुर्विधपुरुषार्थरसः पञ्चशिफः शिफा शाखान्तमूल सूक्ष्म भूतपञ्चकजटावा नित्यर्थः । षडात्मा षड्र्मिमान्‌ मनःषष्ठेन्द्रियवान्‌ सप्त 
त्वक वसारुधिरमांसमेदोऽस्थिमञ्जाशुक्ररूपाः सप्त धातवः ये च स्वग्यस्य सः अष्ट्रबिटपः हस्तो पादौ शिरः कणवक्षोजठरस््च 
चिटपस्थानीयाः नवाक्षः नवच्छिद्रकोटरः दशच्छद्‌ः शब्दादय एवाचुकूला प्रतिकूलाञ्च दश पत्रस्थानीया यस्य सः यद्ठा, प्राणापान- 


१. तत्सिद्धेरिति ( क, ख ), तत्प्रसिद्धेरिति (ग) । 
'सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते’ इति (ग, घ, ङ्‌ ) २. देवकीप्रविष्टस्य (क, ग, घ, ङ्‌ ); रे. वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
(ख ); ४. दाढ्यार्थं ( ख); ५. मायाघीनैव (ग, घ ) 


२०० श्रीमऱद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ 


९ 
व्या नोदा नसमाननागकूमझकर देवदत्तधनञ्जयरूपदशवायूपपन्नः द्विखगः जीवपरमात्मोपेतः आदिवृक्षः प्रबाहानादिः शरीराख्यः 
बक्षः ॥ २७ ॥ अस्य वृक्षस्य त्वमुत्पत्तिस्थानं निधानं निधनं प्रलयस्थानं वा अनुग्रहः इष्टप्रदानादिना स्थितिकारणं त्वामिति 
जीबरूपेणाबस्थितमित्यभिप्रायः । नानापश्यन्तीत्युक्तः नहि जीवविळक्षणपरस्तरूपे स्वरूपतो नानादर्शनम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
AON 


तत्र देबकीसन्निधो नारदादिभिः सुनिभिः सानुचरेदे वेश्च सह ब्रह्मा चतुर्मुखो भवो रुद्रश्च समागत्य गीर्भिरोपनिषदानु- 
कारिणीभिवीग्मिर्धिषणं धिषणायुक्तं सबज्ञं श्रीभगवन्तमेडयन्‌ तुष्टवुः ण्यन्तान्निवृत्तप्ररणादीडेलंङ नारदाद्यभिप्रायकं बहुवचनम्‌ । 
वृषणमिति पाठे कामवर्षिणं श्रीभगवन्तभेडयन्निति स एवार्थः ।।२५।। स्तुतिमेबाह--सत्त्यत्रतमित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति | तावत्प- 
कृतिपुरुषासम्भावितेधंमेः विशिष्ट स्तुबन्ति सत्त्यत्रतमिति । सत्त्यत्रतं सत्त्यसङ्कल्पम्‌ अनेन प्रतिज्ञातार्थो यथार्थीकृत इति सूचितम्‌ । 
सत्त्यपरं चिदचिदात्मकं जगत्‌ सत्त्यं “यदन्यहेवेभ्थः प्राणेभ्यश्च तत्सत्‌ अथ यद्देवाश्च प्राणाश्च तत्सत्त्यं तदेकया वाचा उग्रवह्वियते 
सत्त्यम्‌?! इति श्रतेः । ततः परं बिळक्षणमिदं साघ्यम्‌ अत्र सत्त्यत्रतत्वादीनि हेतवः कथं सत्यत्रतत्वम्‌ ? तत्राह-त्रिसत्यं त्रयः प्रकृति- 
पुरुषकालाः सत्त्या यस्य त प्रक्ृतिपुरुषकाळशरीरकमित्यर्थः । प्रकृत्याद्यात्मकस्य कृत्स्नस्य जगतः स्वनियाम्यत्वेन स्वसङ्कल्पप्रति- 
भटाभ।वादव्याहतसंकल्प इत्यथः | यतः सत्त्यत्रतमत एव सत्यस्य योनि सत्त्यस्य चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्य योनि कारणं सत्ये 
निर्विकारे परे व्योम्नि निहितं कत्तरि क्तः अधितिष्ठन्तमित्यर्थः । त्रिसत्त्यं सत्त्यस्य योनिमिति लीलाविभूतिमस्वसुक्तम्‌ । निहितश्च 
सत्य इति नित्यविभूतिमत्त्वम्‌ एतदुभयं सत्त्यपरत्वहेतुः तथा सत्त्यस्य सत्त्यं जीवेभ्योपि सत्त्यं घर्मतोषि निर्विकारत्वात्‌ “न 
ह्येतस्मादिति नेति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेयं सत्त्यस्य सत्त्यमिति प्राणा वे सत्त्यं तेषामेव सत्त्यस्य योनिहितम्‌” इतिश्रृतेः । 
तदर्थस्तु, इति नेति यदूत्रह्म प्रतिपादितं तस्मादेतस्माद्वस्तु पर न ह्यस्ति ब्रह्मणोऽन्यत्‌ स्वरूपतो गुणतश्च पर नास्तीत्यर्थः | न 
त्वन्यमात्रनिषेधः, तथा हि सत्त्यन्यत्परमिति वेयथ्योपत्तः, तदुपपादयति-अथेति । प्राणशब्दनिर्दिष्टेभ्यः चेतनेभ्योपि कदाचिद्पि 
ज्ञानादिसङ्कचाभावात्‌ परमात्मा सत्त्यं निर्विकारमित्यर्थः । नित्यो नित्यानां चेतनश्चोतनानाम्‌' इति श्रृत्यन्तरसंवादात “अन्यत्तु 
प्रक्ृतेतावत्त्वम्‌/ इति शारीरकसूत्रभाष्यादबगन्तव्यम्‌ , विस्तरभयान्नात्र लिख्यते ऋृतसत्त्यनेत्रं सत्त्यमादित्यः “असावादित्यस्सत्यम्‌” 
इति श्रतेः । तत्साहचयीत्‌ ऋतशब्दश्वन्द्रपरः चन्द्रादित्ययोर्नंत्रं प्रशासितारमित्यर्थः। “य आदित्ये तिष्ठन्‌ यश्वन्द्रमसि तिष्ठन्‌? इत्या दि- 
श्रुतेः । यद्वा, तौ नेत्रे यस्य ते “चक्षुषी चन्द्रसूयों” इति श्रुतेः। “एवं पुण्यस्य कर्मणो दूराद्वन्धो वाति’ इति पुण्यकर्मप्रतिसम्व- 
न्धितया “एवमनृतात्मानं जुगुप्सेत” इत्यपुण्यकर्मण्यनृतशब्दप्रयोगात त्रद्त पुण्यमनुष्ठेयं कर्म सत्त्यमुच्यमानधर्मः तयोर्नेतार 
सत्त्यात्मक स्वरूपेणापि निर्विकारम्‌ अनेन प्रधानव्याव्रृत्तिः एवम्भूतं त्वां बयं शरणं प्रपन्नाः अध्यवस्यामः । २६ ।। अथ त्रिसत्त्यस्व- 
त्वमेवोपपादयिलुं कृत्स्नं जगद्ठुक्षत्वेन रूपयित्वा तस्य भगबद्दासत्वमाहुः-एकायन इति । एक परं ब्रह्मा अन्यमाश्रयो यस्य द्विफलः 
द्वे सुखदुःखे फळे यस्य त्रयः सत्त्वादयो गुणाः मूल यस्य चत्वारो रसाः धमोदिपुरुषार्थः यस्य पञ्च शिफाः जटाः उत्तरमूलानि 
भूतसूक्ष्मात्मकानि यस्य पडात्मान ऊमयो मनःपष्ठानि इन्द्रियाणि वा यस्य सप्त त्वक्‌ वसामांसरुधिरमेदोमज्ज।स्थिशुक्ररूपा 
धातव एव त्वग्यस्य अष्टो हस्तो पादो शिरः कण्ठो वक्षो जठरश्व त्येते विटपाः शाखा यस्य नवाक्षाः छिद्रकोटरा यस्य दशच्छदः 
दश शब्दादय एवानुकूळाः प्रतिकूळाश्च प्राणापानव्यानोदानसमाननागङ्रूर्मक्करदेवदत्तथनञ्जयरूपाः प्राणापप्राणा वा छदाः पत्राणि 
यस्य दो जीवपरमोत्सरूपो खगो पक्षिणो यस्मिन्‌ स आदिवृक्षः प्रवाहानादिशारीराख्यवृक्ष एकस्त्वमेवायनमाश्रयो यस्य धारणं 
तथाभूत इति भावः ।। २७ ॥ अथ सत्त्यस्य योगनित्वमुपपादयन्ति-त्वमिति । अश्य परिदृश्यमानस्य चिदचिदात्मकस्य सतो जगतः 
प्रसूतिः जन्म कारणं त्वमेक एव त्वमेक एवास्य सन्निधानं संनिधीयते उपसंह्वियतेऽस्गिन्निति सन्निधानप्रळयाधिकरणमित्यर्थः । 
त्वमेक एवास्यानु्रहः अनुगृह्।तो ्टप्रदानेनेत्यनुग्रहः स्थितिकारणमित्यर्थः । ननु नाहं सत्‌ परः केचिन्मां जीवादभिन्नं पश्यन्तीत्यत्राहुः 
त्वन्मायया मोहितं चेतो येषामत एव न विपश्चित अज्ञाः नशब्दोयं निषेधार्थकः ततो “नलोपो नञः ( ६।३।७३ ) इति न लोपा- 
भावः ये जनास्ते त्वां नाना पश्यन्ति जीवरूपेण।वस्थितं पश्यन्तीत्यभिप्रायः। पश्यन्तोत्युक्तन हि जीवविळक्षणं परस्वरूपं दृश्यते कुतो 
नानादर्शंनं “मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ इति श्रीभगवढुक्तरिति भावः । यद्वा एवं कृत्स्नजगतकारणत्वस्ुपपाद्य 
कार्यकारणयोरनन्यद्रञ्वत्वसूचनाय तदूभेदवादं निराकुर्वन्ति, रवन्माययेति, त्वां नाना त्वां विना इदं जगत्‌ पश्यन्ति त्वत्तः प्रथक्‌. 
सिद्ध जगत्पश्यन्तीत्यर्थः ।। २८ ॥ 
श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्तावली 
तत्र शाङ्करादिभिः समेतो ब्रह्मा ज्ञानिसुगमगुणविशिष्ट विष्टरश्रबसमभिष्टोति-सत्यत्रतमिति । वयं त्वां शरणं प्रपन्ना 
इत्यन्वयः । कीटशं त्वां सत्यव्रतं पूणीनन्दज्ञानळक्ष॑णं सत्यं तदेव व्रत व्यावृत्तं रूप यस्य स तथा तं सद्भयः प्रथिव्यप्तेजोभ्यः हयो- 
वीय्वाकाशयोः परत्वाद्विळक्षणत्वात सत्त्यपरः तं त्रयाणां वेदानां सत्त्यव्वान्सुख्यार्थत्वात्त्रिसत्यः तं सत्यस्याबाधितप्रपञ्चस्य योनि 
मूळकारणं सत्ये जगत्यन्तर्नियामकत्वेन निहितं सत्यस्य बिश्वस्योत्तमानन्दज्ञानदं सत्यं सत्यस्य प्रपञ्चस्य नेत्रं नेतारं सत्यात्मकं 
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सत्यस्य प्रपञ्चस्य अत्तृत्वादादानाच्च सत्यात्मकः त कप्रत्ययः प्रशसायां उतशव्दः समुच्चयार्थः सच्छव्द उत्तमं श्रयादित्यादि- 
नाऽक्षरात्मको ज्ञातव्यः प्रामाणिकत्वात्‌ ग्राह्ममेतदिति सिद्ध यद्वा अनृताम्रियवर्जनं यथार्थकथनं सत्यं तदेव व्रतं नियमो यस्य स 
तथा तं “अजस्यावक्रतेजस;” इति हि श्रतिः 'सत्यसंहिता वे देवा, इति च सत्यपरं धर्मपाळकं सत्यं धर्म उदाहृतः, इत्यभिधान 
“सत्यपरं सत्तिरवसादनं तस्मादपरमन्यत्तद्रहितमित्यर्थः । “अविनाशी वा अरेऽयमात्मा” इति श्रृतेः। त्रिषु ळोकेषु सत्यं तेषु 
नष्टेष्वप्यविनष्टमित्यर्थः । सत्यस्य सुख्यप्राणस्य योनिसुत्पादकम्‌ “आत्मन एप घ्राणो जायते” इति श्रतिः सत्ये मुख्यप्राणे निहितं 
सन्निहितं “स प्राणमसृजत’ इतिश्रतिः सत्यमेव नेत्रं नयनं यस्य स तथा सत्यस्य प्रपञ्चस्य प्रकाशनात्‌ निरुपमचरितत्वेन 
अबाधितम्‌ “अह्वतं परमार्थतः? इतिश्रृतिः सत्या देवास्ते नेत्रं शिष्यादिषु नेतारो यस्य स तथा तं देवाः प्राणयन्तेति श्रतिः 
सत्यमवाधितमात्मनः कं सुखं यस्य स तथा तम्‌ अवाधितस्तरूपसुखम्‌ “एषह्यच परमानन्दः? इति श्रतिरिति। २६ ॥ 
ननु, प्रपख्रोऽयं केचिज्जीवकतृ्‌कः केचित्प्रधानकर्तृक इत्यादि । सङ्गिरन्ते तत्राह--एकायन इति । अत्र यत्रशब्दमध्याह्ृत्या न्वेतव्ययं 
असावादिवृक्षो यत्र स्थितस्तं त्वां शरणं प्रपन्ना इति पुर्वणान्वयः। चेतनस्य मनुष्यस्य पुर्षार्थत्वादादिभूतमन्तरङ्ग साधन ज्ञानं 
तेनादिना वृश्च्यत इत्यादिवृक्षः प्रपञ्चः आदिहरेरधीनो वृक्ष इति वा मुक्तामुक्तप्रपञ्चपक्षीकरणाय दृरस्थस्याप्यदसशब्देन परामर्शः 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देबा अधिविश्वे निषेदुः उतामृतत्वस्येशानः” इत्यादिश्रतिः । एका चेतनाचेतनात्मकळक्षणा 
प्रकृतिरयनं आश्रयो यस्य स एकायनः “यत्किश्चिञ्जगत्यां जगत?” इति श्र॒तिः । द्वे फले प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणे यस्य स द्विफलः सत्वा- 
दिशुणा मूळानि यस्य सः त्रिमूलः चत्वारो रसा ध्मोदिमोक्षान्ता यस्य स चतूरसः तत्र प्रवृत्तफछस्य घमोदयस्त्रयो रसा निवृत्तफलस्य 
मोक्ष एका रस इति विभागः । पञ्च मात्राः शब्दादयः शिफा यस्य स पञ्चशिफः 'अस्ति जायते परिणमते विवद्ध ते अपक्षीयते 
विनश्यतीति' षड्िका रानाप्नोतीति षडात्मा स्वक्चर्म मांसरुधिरमेदोमञ्जास्थीनि त्वग्रृपेण वत्तते यस्य स सप्तखक देवगन्धेवदा नव- 
राक्षसपिशाचतिर्यङमानुपस्थावरळक्षणाः अष्टबिटपा यस्य सोष्टविटपः नवाक्षा इन्द्रियाधिष्ठानभूता यस्य स नवाक्षः-- 
“अक्षो रथाङ्ग आधारे व्यवहारे विभीतके । शकटे पाशके कर्षे द्यतभेदेऽक्ष इन्द्रिये” ॥ इति यादवः ॥ 

दशच्छदाः पत्रस्थानीयानीन्द्रियाणि अस्य सन्तीति दशच्छदी प्रबृत्तिमार्गस्था निवृत्तिमागंस्था इति द्विप्रकाराः खगाः 
पुण्याऽपुण्यकलभागिनो जीवा यस्य स द्विखगः तदुक्त “जगद्वृक्षाश्रयाः” इत्यादि हिशब्देन “कारणस्य सदासत्त्वात्प्रवाहेण 
च सन्नसो” इत्यादिना जगदूवृक्षस्य सनातनत्वं विष्णुकारणत्वं दशेयति-हरिरेक एवायनं यस्याऽसौ तथा, द्वे पुण्यपापे फले यस्य स 
तथा तिस्रो जाग्रदाद्या अवस्था यस्य तिस्रो व्याहृतयो वेदा वा मूलं तस्य स तथा चत्वारो रसाः स्वगंमोक्षनरकतमोळक्षणा यस्य स 
तथा, प्राणाऽपानव्यनोदानसमाना ख्याः पञ्च शिफा अवान्तरमूलानि यस्य स तथा अशानापिपासाशोकमोहजरामृस्यवः षडात्मानः 
सहजा यस्य सप्त च्छन्दांसि त्वक्स्थानीयानि यस्य अष्ट विटपाः पञ्च महाभूतानि मनोबुद्धयहङ्काराः विटपा यस्य नव नवाक्षा 
व्यवहारा अष्टादश भाषा यस्य स तथा तन्त्रन्यायेन नवशब्दस्य एकोच्चारण पायूपस्थयोरेकट्वेन नवेन्द्रियाणि वा यस्य दशेन्द्रिय- 
विषयाः शाव्द्स्पशीदयः दशच्छदा अस्य सन्तोति हो खगो जीवपरमात्मानो यस्य आदिरिदनयोग्यः हरेरन्नभूतः प्रपञ्चः स एव वृक्षः 
आदिवृक्षः अनेन जगद्‌वृक्षस्य हरेरधीनत्ववणेनेन हरेरत्युत्तमत्वसुक्तं भवतीति ।॥ २७॥ नु, “ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्वभूव 
विश्वस्य कत्ता भुवनस्य गोप्ता, एको रुद्रो न द्वितीयोऽबतस्थे” इत्यादिनितरेषामपि जगदाश्रयत्वम्रतीतेहरेरेव तङ्लक्षणं कथं स्यादिति 
तत्राह्‌--स्वमेक एवेति । अस्य सतः सत्यजगतः प्रसूयत इति प्रसृतिः कारणं तिष्ठत्यस्मिन्निति स्थानं निधीयतेऽस्मिन्निति निधानम्‌ 
अनुगृह्णाति रक्षतीत्यलुग्रहः संवृतचेतस आवृतज्ञानाः त्वां नाना पश्यन्ति ये विपश्चितः ते न पश्यन्तीत्यनेन हरेरेवोक्तळक्षणं 
नान्यस्येति निरणायि ॥ २८ ॥ 


श्रोसञ्जीवगोस्वामिङृतः क्रससन्दभंः 


ब्रह्मेति अत्रागमने पश्चाद्भावि सुन्यादीनासप्राधान्यात्‌ सहार्थयोगे तृतीया च स्तवे तु योगपद्यन प्राधान्यात्‌ सर्वषां कत्तु त्व- 
मेव विवक्षितमिति ऐडयन्निति बहुत्वं पूर्व झुन्यादिमिलतो तावागतो पश्चात्तो च ते च तुष्डुवुरित्यर्थः । पूर्वं तेषामपि प्रधानकत्तृ त्वे- 
नेककत्त कस्वाविरोधात्‌ क्त्वा योगश्च न यदित्यस्य व्याख्यायाम्‌ ।। २५ ।। सत्त्यत्रत विमशयति--सत्त्वेत सच्चिदानन्द्घनत्वेन 
उपपन्नानि श्रोतसिद्धयुक्तिसिद्धानि ॥ २६-२८ ॥ 


श्रोसञ्जीवगोस्वामिकृतः ब्रहतक्रससन्दभेः 


अथ देवकीहृदयस्थ श्रीकृष्णं ब्रह्मादयः स्तुवन्त ऊचुः--सत्यत्रतसित्यादि। सत्यत्रत॑ सत्यसङ्कल्पम्‌ ,--अज्कीकृत- 
प्रतिपालनात्‌ । स॒त्यं ब्रह्म तस्मादपि परमुत्कृष्टं परमानन्दप्रदं सविशेषम्‌ ,-तस्य निर्विशेषस्य वेभवत्वात्‌। उक्तञ्च--( भा०४।९।१० ) 
“सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि’ इति । त्रिसत्यं त्रिषु कालेषु सत्यम्‌ त्रीणि श्रीविम्रहलीलास्वधिष्ण्यात्ति सत्यानि यस्येति वा । अतः 
सत्यस्य वेकुण्ठादेर्यो निमुत्पत्तिस्थानम्‌ । निहितव्व सत्ये सत्यस्यास्य बेकुण्ठादेः, सत्ये सति सत्यत्वे सति नितरां हितम्‌, सत्यशब्दो 


३०९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ 


° ० गे 
घ मंबचनोऽप्यस्ति, ( भा० ९।१६।२७ ) “सत्य शौचम्‌” इत्याद्य॒क्तः । सन्‌ वेष्णवः, तस्मिन्‌ सति अमृतान्मोक्षादपि सत्यं दुर्लभं 
यत्‌ प्रम, तस्य नेत्र नेतारं प्रापकम्‌ । सत्यात्मक सत्यस्त्रिकालसिद्ध आत्मा विग्रहो यस्य तं त्वां श्रीकृष्ण श्रयणं प्रपन्ताः स्मः ।।२७-२८।। 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 


२६--सत्यन्रतमित्यादि । सत्यत्रतं सत्यसङ्कल्पम्‌ , सत्यं ब्रह्म तस्मादपि परम्‌ , त्रीणि श्रीविग्रहळीलास्वधिष्ठानानि 
सत्यानि, यतः सत्यस्य योनिमुत्यत्तिस्थानमू , अस्य लोकस्य सत्ये सति निहितं नितरां हितमनुकूलम्‌ , सति भक्ते अमृतात्‌ मोक्षादपि 
'सत्य दुलभ यत्‌ प्रम तस्य नेत्र नेतारं, सत्यं निरन्तरमात्मसु आत्मीयेषु परिजनेषु क॑ सुखं यस्य त्वां श्रीकृष्णं प्रपन्नाः || २७-२८॥ 


श्रोमद्विश्वनाथचक्रव त्तिकृता साराथर्दाशनो 


वृषणं छीलाम्रतवर्षिणं ऋष्णाम्बुदं ब्रह्मा भुवनचलुर्देशकेदारमहाकृषीवल इव भवश्नोल्लासितसाधुपक्षो नृत्यविनोदीमहा- 
नीलकण्ठ इव नारदादिभिस्तदेकजी वनेर्महासोत्कण्ठचातकेरिव दवेः कंसजरासन्धादिदावानळावृतेर्महामतङ्गजैरिब सह एडयन्‌ 
एडत स्तुष्टचुरिति । यावदूबहुवचनमाषम्‌ ।। २५ ॥ “त्वमेव वास्तत्र वस्तु संसारेस्मिन्न वास्तवे । त्वं भक्तेगम्यसे नान्यैरिति स्तुत्यर्थ 
ईक्षित;” स्वभक्तप।छनेकन्रतत्वा न्नित्यसत्यत्वाञ्च त्वमेव ग्रपत्त्यह इत्याहुः सत्यं ब्रतं यस्य तं “सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च वाचते । 
अभयं सर्वदा तस्मे ददाम्येतद्त्रतं मम” इति तदुक्तः । न च स्वभक्तपालकदेवतान्तरवत्त्वमनित्यो ऽनुत्कृष्टश्चो त्याह, सत्वः सर्वकाल- 
देशवर्ती परः श्रष्ठश्च तप यद्वा सत्यं सत्यनामानं “सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । सत्यात्सत्यो हि गोविन्दस्तस्मात्सत्वो 
हि नामतः ' इत्युद्यमपर्वाक्तः परं परमेश्वरं त्वदूबुद्धिबलादयोडपि सत्या एवेत्याहुः तिस्रः ज्ञानबलक्रियाशक्तयः सत्या यस्य तं “न 
तस्य क.य्यं करण च विद्यते । न तस्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति 
श्रतेः । स्वदंशा अपि सत्या इत्याहुः सत्यस्य मत्स्यकूमाद्यवत!रवृन्दस्थ योनिमुद्रमस्थानमवतारिणमित्यर्थः । त्वद्धामापि नित्यमित्याहुः 
निहितं सन्निहितं स्थितमित्यर्थः । सत्ये मथुराबेकुण्ठादिलोके किञ्च सारस्य सार इतिवत्‌ समस्तचिद्ठस्तुसारस्त्वमेवेत्याहुः, सत्यस्य 
सत्यमिति । यद्वा सत्यस्य यत्किञ्चित्‌ काळवर्तिनो मायिकप्रपञ्चस्य प्रकाशकत्वात्‌ सत्त्यं सर्वकाळवर्तिनं “चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌? “इतिवत्‌ सत्त्यं ह्य वेदं विश्वमस्ूजत” इति माघ्वभाष्यप्रमाणितश्रुतेः । | हे ऋत नित्यसत्यस्वरूप ! सत्यं नेत्रं सर्वे न्द्रयो- 
पलक्षक नयनेन्द्रिय यस्य त सक्त्य आत्मा श्रीविम्रहो यस्य तम्‌॥ २६॥ ननु यदि देहेन्द्रियथामादिविशिष्टो5हमेव सत्यस्तहिं 
जगद्द्‌ किससत्यम्‌ ? तत्र जगतः सत्यत्वेपि कालच्छेद्यत्वं तव तु तदभाव इत्याहुः-एकायन इति । असो प्रपञ्च आदिवृक्षो भवति 
प्रथमत एव प्रबृत्तत्वादादिः वृश्च्यते कालेन छिद्यते इति वृक्ष! समपष्टिव्यष्टिदेहरूपः एका प्रक्रतिरयनमाश्रयो यस्य सः द्वे सुखदुःखे 
फले यस्य सः त्रयो गुणा मूलानि यस्य सः चत्वारो वर्णवमी आश्रमधमी वा रसा यस्य सः पञ्च इन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा 
यस्य सः षडूर्मयः आत्मानः स्वभावा यस्य सः अत्र शोकमोह्‌जराम्रत्युछुत्मिपासाः षड्र्मयः सप्त धातवस्त्वचो यस्य सः त्वगसृङमांस- 
मेदोऽस्थिवसाझुक्राणि धातवः अष्टो प्रथिव्यप्तेजोबाय्बाकाशमनोबुद्धयहङ्काराः विटपाः शाखाबिस्तारा यस्य सः नव द्वाराणि 
अक्षाः छिद्राणि यस्य सः दश प्राणाः छदाः पत्राणि विद्यन्ते यस्य स दशच्छदी द्वो जोवेश्वरो खगो यस्मिन्‌ सः || २७ ॥। त्वच्छक्ति- 
कार्य्येत्वात्‌ व्ृक्षोऽयं त्वदीय एवेत्याहुः-त्वमेव अस्य प्रपञ्चवृक्षस्य सतः सत्यस्य एक एव प्रसूतिरुत्पादकः सन्निधानं ळयस्थानम्‌ अनुग्रहः 
पालकः भावप्रधाननिर्देशेन तत्तदाधिक्यमभिप्रेतम्‌। ननु, भवदादयो ब्रह्मविष्णुरूद्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः कथमहमिति चेत्तत्राहुः 
त्वन्मायया असंवृतचेतसः अनाव्रृतज्ञा नास्त्वां नाना न पश्यन्ति ये विपश्चितस्ते ब्रह्मादीनां त्वदवतारत्वादिति भावः॥ २८ ॥ 


श्रीमच्छकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तत्र श्रीदेवकीसमीपे गीर्भिः भगवद्गुणस्वरूपाद्रिविषयाभिवीणीभिः वृषणं पुरुषार्थवर्षिणम्‌ ऐडयन्‌ तुष्टवुः बहुवचनं 
नारदादिसाहित्यात. गीर्भिरितिं मूर्तिमद्धिर्वेदेश्च साकमिति वा ॥ २५ ॥ क्षीरनिधेस्तीरे भगवद्वतारार्थ तदाराधनं कृतं तत्फलदानेन 
भगवता सर्व भजनादिकं सत्यं कृतमिति मुदिताः सत्यत्वेन तावत्स्तुवन्ति, सत्यत्रतमिति, सत्यं ब्रतमस्मदादिकतृक भजनं यस्य 
तम्‌ सत्यं परं भजनफर्छ यस्मात्तम्‌ त्रिसत्यम्‌ त्रीणि भक्त भजनतत्फलानि सत्यानि यत्मात्तम्‌ । देवकीजठरेऽस्मद्भजनादागतेन त्वया 
न केवल भजनतत्फलयो रेव सत्यत्वं दशितमपि त्वस्माकं सत्यभक्तत्वं दशितमिति फलितोर्थः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌’ इति 
' श्रतेः सदुपादानकत्वास्सत्यस्य प्राक्कतलो कस्य योनिसुपादानरूपं कारणम्‌ अस्यापि सत्यता दर्शिता यत्र बिहन्तु प्रबृत्तोसीति भावः | 
सत्येऽप्राकृते लोके निहितं सर्वदा स्थितम्‌ दर्शितं तस्य लोकस्य नित्यत्वं यस्मादिहागतोसीति भावः । तस्य लोकस्य प्राकृतत्व॑ 
४दर्शयामास ळोक स्त्रं गोपानां तमसः परम्‌” इत्यत्र स्फुटीभविष्यति कि त्रहुना सत्यस्य सर्वस्य प्रकुतिपुरुषकाळादेः तव लीलोपयि 
कस्य सत्यं परसत्तारूपम्‌ ऋतसत्ययोः सूरत वाणी समदशानयोः भवदी योभयलोकसुखसा धनयो नंत्र नेतारम्‌ इत्थ सर्वशः सत्यात्मक 
त्वां बयं शरणं प्रपन्नाः प्राप्ताः ।। २६ ॥ नलु सत्यस्य योनिं सत्यस्य सत्यमित्येवं कणादितत्त्वविन्मुनिमतबिरूद्ध भवतां वचनमित्यत्र 
जगदभिन्ननिमित्तोपादानददेतुत्वं भगवतो वदन्तस्तन्मतं निराकुंवन्ति, एकायनमिति द्वाभ्याम्‌। असौ आदिदृक्षः त्वं पदार्थरूपपक्षिभोग्यः 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्या ख्यासमलङकृतम्‌ ३०३ 


एकायनः एक्रत्वमेव चिद्चिच्छक्तिमद्त्रह्यायनमाश्रयो यस्य सः द्विफलः सुखदुःखफलः त्रिमूछः सत्वादिगुणमूलः चतूरसः पुरुपाथ- 
'चतुष्टयरसः पञ्च अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः कोशाः विधाः प्रकारा यस्य सः “स वा एप पुरूषः पञ्चधा पन्च 
नाम” इति श्रतेः । पट्‌ जन्ममृत्युक्षुधा पिपासाशोकमोहाख्या ऊर्मयः आत्मानः प्रकृतयो यस्य सः सप्तत्वक्‌ मांसरुधिर भेदोमज्जा स्थि- 
शुक्राख्याः धातवस्त्वचो वल्कलादीनि यस्य सः-- 


“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा'? ॥ 

इत्यष्टप्रकृतयो विटपा यस्य सः नव मुखादीनि द्वाराण्यक्षाः छिद्राणि यस्य सः दश प्राणापानसमानोदानव्याननागकूर्म- 
कृकरदेवद्त्तवनम्जयाख्याः प्राणाः छदाः पत्राणि विद्यन्ते यस्य सः द्वावात्मान्तरात्मानो खगो यत्र सः ॥ २७ ॥ “वृक्ष इच स्तब्धो 
दिवि तिष्ठत्येक्स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌”? इति श्रतिप्रोक्तः अनादिद्रक्षः वीजतुल्येरनन्तरंशेर नन्तश्रह्माण्डरूपवरक्षो र्पादका ऽचित्यानन्त- 
स्वाभाविकगुणशक्त्याद्याश्रयः सर्वव्यापकः सर्वेश्वरो देवकीजठरगस्त्वमेकः समानाधिकशून्यः एवकारेणोपक्ररणनिरपेक्षः अस्य 
सम ष्टिव्यष्टिरूपस्य विश्व वृक्षस्य सतः सत्यस्य प्रसूतिः ओषधादेः क्षितेः सकाशादिव प्र षेण सूति जन्म यस्मात्सः व्वदुपादानकमिदं 
जगत्‌ न तु परमाण्वादिनानाकारणकमित्यर्थः । सम्यक्‌ क्षितावोपध्यादिकमिव सम्यग्‌ निधीयते यस्मिन्तत्संनिधानं त्वमेव अनुगृह्वा- 
तीत्यनुग्रहः पाळनादिहेवुश्च स्वमेव “तदात्मानं स्वयमकुरुत" इत्यादिश्रतयः जगतो निमित्तकारणमुपादानकारणं च त्वामेवाहुः ये 
तु त्वन्मायया यया संमोहितं जगदित्युक्तया संवृतचेतसः कुलाळादिवन्निभित्तमात्र त्वां नानापरमाण्वादिकं च कारणं पश्यन्ति न तु 
विपश्चितो विवेकिनः श्रत्युक्तजगत्कारणविदो नाना पश्यन्ति ॥ २८॥ 


श्रोछलारीनारायणाचायंविरचिता श्रीभागवततात्पयटिप्पणो 


सत्यव्रत सत्यपरसिति श्लोके विद्यमानानां सर्वेषामपि सत्यपदानामवाधितस्वरूपकार्थत्वश्रांतिनिरासाय प्रमाणनेव 
विळक्षणार्थत्बं च दशंयन्सत्यन्रतं सत्यपरमित्यादिवाक्यान्यपिं व्याचष्टे ॥ सच्छब्द उत्तमं न्रयादित्यादिना ॥ तीति तक्रार आनदं 
बदेदित्यर्थः । यतः कारणाद्धरेः रूपं नित्यं तादृक्‌" पुणोनंदज्ञानात्मकं ततस्तद्र्पं सत्यशब्दोदितम्‌ | यतश्च विष्णुः सत्यशान्दोदितरूप- 
वांस्ततः कारणात्सत्यन्रत इत्युच्यते । अनेन सत्य वर्त यति प्रवर्तयतीति ब्रतं रूपं यस्य स तथेति सत्यत्रतशन्दस्य विग्रहः सूचितः | 
तथांऽतर्णी तण्यथोदू वृतु वर्तन इति धातोः कर्तयंप्रेत्यये धातोरमार मे च इको यणचि कृते ब्रतशाव्दनिष्पत्तिरिति सूचित भवति । 
भूतत्रयं प्रथिव्यप्तेजोरूपं सदित्युच्यते । तदन्यद्भूतत्रयादन्यमिति समुद्दिष्टम्‌ । तुः स्वातंञ्यरूपबिशेषार्थकः । स्वातंत्र्येण तत्परत्वा- 
त्सत्यशव्द्‌वाच्यप्रपंचात्परत्वादत्युत्तमत्वात्परः सत्यपर इत्युच्यते इत्यर्थः । वेदसुख्यार्थरूपत्वादित्यनेन त्रिभिः ऋगादिवेदेः सद्यते 
गम्यते ज्ञायत इति त्रिसत्य इति भागवतस्थत्रिसत्यपद्स्य विग्रहः सूचितः । तथा पदल विशरणगत्यवसाद्नेष्विति धातोः कर्मणि 
यप्रत्यये धात्वादेः षस्य स इति सूत्रेण षस्य सत्वे सत्य इति शब्दरूपनिष्पत्तिः। गात्यथीनां ज्ञानार्थत्वमिति सूचितं भवति । 
उत्तमानंदज्ञानदातृत्वत इत्यनेन भागवते सत्यस्य सत्यमित्यत्र सत्यमितिपदं मत्वर्थीयाघूप्रत्ययांतमिति सूचितम्‌ | तथा सत्यमुत्तमा- 
नंदादिक विद्यते यस्य सकाशात्सत्य इति सत्यशब्दव्युत्पत्तिश्च सूचिता भवति । अत्तृत्वाच तदादानादित्यनेन सल्यात्मकमित्यत्रात्म- 
शब्दार्थद्वयं पष्ठीतत्पुरुषसमासश्चोक्तो भवति । आङ पूवोभ्यामद भक्षणे डु दाव्यू दान इति च धातुभ्य़ां कर्तरि डप्रत्यये टिलोपे 
'चात्मशव्दनिष्पत्तिज्ञया ।।२७।। नन्वेकायनोऽसो द्विफल इति श्लोकोक्तो वृक्षः प्रसिद्धाम्रा दिवृक्षशचेत्तर्हि तस्य द्विफलत्वादिकमयुक्तम्‌ । 
आम्रादिवृक्षस्य बहुफलादिमत्त्वात्‌। यद्यप्रसिद्धवृक्षः स्यात्तहि सः कः कानि च तस्येकायनादीनीऱ्याशांकां प्रमाणेनेव तत्सवं 
प्रदर्शयन्परिहरति ।। जगद्वृक्षाश्रया ह्य षेत्यादिना । अनेन जगदेवात्र वृक्षाख्य चिदचित्म्रकृत्यादय एव तस्य वृक्षस्यायनादयो 
भवंतीत्युक्त भवति । मात्राः शाव्द्रादयः पंचशिफा अवांतरमूलानि । उत्पत्त॒मिच्छतीत्युत्पित्सुस्तस्य भाव उत्पित्सुत्वम्‌। जननमिति 
यावत्‌ । तदेवादिर्येषां त उत्पित्सुत्वादयः । आदिशब्देन सत्त्वपरिणामविवधनापेक्षया विनाशा गृह्य ते । प्रकारास्तन्निष्ठधमी इत्यर्थः । 
अनेन षडात्मनेत्यत्रात्मशन्दः प्रकारार्थ इत्युक्तं भबति। विटपाः शाखाः। इन्द्रियाण्यस्य पत्राणोत्यनेन भागवतस्थद्‌श ञ्छदी त्येत- 
द्व्याख्यातं भवति। दशंद्रियाणि छदाः पत्राण्यस्य संतीति विग्रहश्च सूचितो भवति। द्वारो द्वार इत्यनेन नवाक्ष इत्येतद्व्याख्य्रातं 
भवति । नवद्वारोऽक्षिद्ठयं कणंद्ठययं नासापुटद्वय मुखं पायूपस्थे चेति नवसंख्याकानींद्रियगोलकान्येवास्य वृक्षस्य द्वारः प्रसिद्धवृक्ष- 
कोटरस्थानीयानि स्मरताः स्मृतानीत्यर्थः । प्रवृत्त चेत्यादिना द्विफल इत्येतद्विबृतं भवति । धमोदयस्त्वित्यादिना चतूरस इत्येतद्विवृत 
भवति । तुर्विशेषार्थः । धमोद्यस्त्रयः प्रवृत्तरूपफलस्य रसा मोक्षस्तु विशिष्टो रसः। एकफळस्य निवृत्तरूपफलस्य ज्ञातव्य इत्यर्थः । 
प्रवृत्ताश्चेत्यादिना द्विखग इत्येतद्विवृतं भवति । हिः पादपूरणे हेतो विरोषेऽप्यवधारण इति विश्वकोशाभिघा नाद्भागवतस्थहिशब्दो 
जरादूवृक्षस्य सदासत्त्वाए्यविशेषं वक्ति। ननु घटादिरूपजगतोऽनित्यत्वस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्वात्कथ तद्विरुद्ध सदा सत्त्व 
जगतो हिशब्देनांरीक्रियत इत्यतः प्रमाणेन तदुपपादयति । कारणस्य सदा सत्त्वादिति। कारणस्य कारणरूपस्य प्रकृत्यादेः 
कस्यचिञ्जगतः सदा सत्त्वात्कस्य चित्कार्यरूपस्य जगतः प्रवाहेण सदा सत्त्वादसौ कार्यकारणरूपजगत्तरुः सदा सन्विद्यमानः | ननु 
पूवम भूतस्योत्तरत्राभविष्यतो जगतः कथं सदा सत्त्वसित्यत आह्‌ । न कदाचिदिति । असौ जगत्तरुः कदाचिरस्वतो वा परतो वा न 





८ रा | ३०४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. २ श्लो. २५-२८ 


अ भूतः पूर्वकाले विद्यमानो नेति न । किंतु भूत एव । तथा कदाचिन्न भविष्यतीति न । किंतु भविष्यत्येव । उपसंहरति ॥। सन्न इति । 
अतः कारणरूपेण प्रवाहरूपेण च पूर्वोत्तरकालयोर्विद्यमानत्वादसौ जगत्तरुः सदा सन्नित्यर्थः । अस्य सगोदिकृद्विऽुरित्यनेनाधन 
त्वमेक एवास्य सतः प्रसुतिरितिं श्‍लोक उक्ततात्पयीर्थो भवति ।। २८-२९ ॥ 

श्रीपांधरीनारायणाचारयंकृतो विरोधोद्धारः 


चितयान इति । अत्र सत्यत्वमिश्यात्वयोव्यीवहारिकभेदांगीकारे तस्यानित्यत्वेनांते तयोरेक्यापत्या मिथ्यात्वस्यापि 
न्रह्मण्यापत्तिरिति भयेनाद्वेतिभिरपि जगदी शयोरपि पारमार्थिकभेदस्य स्वीकाराहत्वास्ि पुनर्भेदवादिभिरत उभयेषामपि तन्मयशव्दस्य 
स्वरूपार्थोक्तो विरोधम्रसंगोऽतोऽर्थातरम्‌॥ तन्मयम्‌। मद्ध ता विष्शुरत्रेव स्यात्किमिति भयेन तत्तत्पदार्थस्थतया तत्प्रतिमम्‌ । 
जराद्पश्यत्‌ । यद्वा । जगत्‌ । अह्ृषीकेशं विष्णुरहितम्‌ । कर्तव्यमिति विशेषेण या चिता तया तन्मयं तस्य विष्णोर्हिसोपायम्‌ । 
मिलु हिँसायासिति धातोः । लक्षणोपगमाच्च । नो पश्यत्‌ न दृष्टवान्‌ ' अतो नोक्तविरोधः।। २५ ॥ ब्रह्मेति । अतस्स्तोत्रक्रियाक- 
लुंमुन्यादिसाहित्योक्तो बहुत्वापत्त्याऽस्तुबदिस्येकवचनं विरुद्धमिति मंदाशंकापरिहारार्थम्‌ उच्यते । तथात्वे पुच्छं जग्राह सामर इति 
प्रतिवंदी दुवोरा स्यात्‌ । अतः कतुर्वचनानुरूपेण कर्तरि क्रियाबचनेन भवतिव्यमिति नियमादत्र ब्रह्मणः कर्तुरेकवचनात्‌ क्रियेकवः्चनं 
युज्यते । न च भवश्च त्यनेन वाधः । तस्याप्येकवचनेन समुञ्चये न नियमभंगः ` तत्रागतो नारदस्तुंवरश्चोति भारतादिष्वेताटश- 
प्रयोगस्य बहुशो इष्टत्वात्‌ । केचिदत्र गीभिंद्वंषणमेडयन्निति पाठं कल्पयंति। तदयुक्तम्‌। कठुंबेहुवःचनांतत्वा भावेनेकव'चनांतस्य तृतीय- 
स्याप्यभावेन वहुवचनांतक्रियाऽसंगतत्वात्‌ । न च सेति पदेन भूम्या ग्रहणं युक्तम्‌ । तस्याः स्वरूपतो जडत्वेन स्तवनायोगात्‌। गोरूपि- 
ण्याञ्च पझुत्वेन वचनायोगात्‌। नापि व्यसनं समवोचतेत्यत्र वचनळाभः। तत्रापि ससंकेतेनावोचल्लक्षणया ऽसूसुचदित्यस्येवोचित्यात्‌। 
अत्रापि ळक्षणाऽस्त्विति चेन्न। अधंजरतीयानुपपत्तः । ब्रह्मभवयोर्व॑चनबृत्त्या गोरूपिण्याः सूचनवृत्त्येत्येकक्रियाया अर्थद्वयांगी- 
कारानहंत्वात्‌ | श्रीधरेणाप्येडयदिति पाठे वल्लुप्तेति तद्ठ्याख्यानु सा रिणो लेखकहस्तदोघादे ड यन्निति लाभेन तथैव पठंतीति। एतञ्चित्यम्‌। 
न हि व्याख्यातेवमसंबद्ध लिखेत्‌ ॥ २६ ॥ सत्यत्रतमिति। अन्यत्र विश्वस्य मिथ्यात्वोक्त्याऽत्र च सत्यत्वोक्तेविरोधः । पूर्वत्रास्तु- 
वद्त्यिकवचनेनात्रोक्तस्य प्रपन्ना इत्यस्य बहुवचनस्य विरोधांतरं चातो5र्थ उच्यते.) विश्वमिथ्यात्वस्य विश्वांतवर्तित्वेन सिथ्यात्वा- 
सिध्या सिद्धां विश्व सत्यतां टढीकठु स्कांदोक्तविश्वसृष्टत्वाद्यष्टलक्षणेष्वपि विश्वसत्स्क; ब्रवीति ॥ सत्येति । विश्वं सत्यमिति श्रुतेरत्राष्टो 
सत्यशब्दा विश्वार्थकाः | तस्य विश्वस्य त्रतम्‌ आवरकत्वाद्व्याप्त्ता्च ज्ञानं यस्मात" , टव््‌ वरणे । अत सातत्यगममे इति च धातोः । 
अनेनाज्ञानदत्वं लक्षणम्‌ ॥ सत्यपरम्‌ । सत्यस्य परम्‌ अज्ञानविरुद्धत्वात्संसारतः पालकत्वात्परमसाधनत्वाद्दा ज्ञान यस्मात्तम्‌ । अनेन 
ज्ञानदत्वं लक्षणम्‌ ॥ त्रिसत्यम्‌ । अतीता नागतवर्तमा नरूपेण त्रिविध सत्यं विश्वं यस्मिन्निति संहारक-वं लक्षणम्‌ ॥ सत्यस्य योनिम्‌ । 
तस्य योनि कारणमिति स्रष्टत्वलक्षणम्‌॥। सत्ये निहितम्‌ | स्थितमित्यनेन पालकःवलक्षणम्‌ ॥ सत्यस्य सत्यम्‌ । सत्यं पुनरावृत्त्यादि- 
दोषवर्जितत्वात्सत्‌ निर्दोषं मोक्षं यापयति प्रापयति तम्‌। अनेन मोक्षदतवळक्षणम्‌॥ स-यनेत्रम्‌। तस्य नेत्रं मंथनरञ्जुरूपं बंधनं 
यस्मात्तम्‌ | इत्यनेनबंधकत्वळक्षणम्‌ ॥ स्या मकम्‌ | तस्याःमः्वास्वामिःवान्नियामकःवं ळक्षणमिति । तं त्वां शरण प्रपन्ना इत्यन्वयः । 
न वचनसिव शरणागतिद्टयोः किंतु सर्वेषामिति भावेन बहुबचनम्‌ । अस्तुबदिति कठ 'ववचनानुरोधादेकवचनात्मकस्यापि कतुर्द्रित्त्व- 
दशंनाद्त्रह्मभावावूचलुरि-युभाभ्यामपि सबदेवाभिप्रायं स्वमनसोरानीयोक्तः्वाःप्रपन्ना इति बहुवचनम्‌ । अतो न विरोधः । सच्छब्द 
उत्तमं त्रयादित्यादितात्पयो नुसारेणार्थस्य तु व्याख्याठृप्रदर्शितत्वान्नेह प्रपंच: । अग्रिमस्यापि श्लोकस्त्र संगतिरिस्थम्‌। हि यस्मात्‌। 
वंधनहेतुर्देहादिरूपः प्रपंच: | आदिवृक्षः आदिमा सर्वेकारणरूपेण त्वया वृश्चते छेद्यते स तथा । अतस्ः्वां शरणं प्रपन्ना इति 
योजना ।। २७-२८ ॥। | 





श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 
तत्प्रकारमाह || आसीन इाते। आसीनः संविशच्छय्यां हृषीकेश चिन्तयानो जगत्सव तन्मयमपश्यन्‌ भीतिशङ्कापदम- 
` मूदितिभावः॥२५॥ हिरण्यगर्भो गर्भगमभकमेतः समेत आगत्य तुष्टाव विष्ञुमित्याह्‌ ॥ ब्रह्मेति। यो भ्रगुर्मभ तव च रीतिं 
> परीक्ष्य यं पदोरसि ताडयित्वाउपि येन बहुमतिं लेभे5स्यासुरस्य सहवासेन कदाचित्सद्धीरभिव्यज्यत इति भवानुभवसिद्ध विशेष 
द्योतयितुमेव देवेभ्यः प्रथक कःय भववचनमिति ज्ञेयम्‌ । देवेरिन्द्राद्यः सानुचरेरान्धवीद्यतुःचरसहितनोरदादिभिः साचुचरगिरि- 
७ श्रङ्गचर ऋषिभिरित्यप्यन्वयः | अनेन स्तुत्यगुणानां वाहुविध्य गिरां भूयिष्ठ वेन द्यो:यते । यथेतरसुर। अवतारेण हरिपरिचरण- 
योग्या न तथा कमळभव इत्यप्याह ।। अभव इ-यु-पत्तिरहित इति । अतस्तत्रे युपपन्नम्‌ । त्रह्मणो नावतारोऽस्ति ब्रह्माणमप्यनवतार 
। इत्यादे: | २६॥ स यत्रत॑ स यवरमिति श्लोके स-यपदाष्टकं तस्याबाधित-वमात्रार्थक'व॑ पुनरुकःयादिबाधितमतीो5थोप्रतीतेमोनेन 









t= = तदर्थमाह पीक णी | है = टि णलि ७०. ® i प्र 
वाड ति पठ इत्यस्मात्किप्‌ ङिश्व ति व्णयन्ति | वस्तुतस्तु तीति सप्तम्यन्तम्‌ । ति त्‌ इति हलतकारे आनन्दं वदेत्‌ वाच्य 
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पूणोनन्दज्ञान त्रतं यस्य स तं यतो नित्यं हरेस्ततो विष्णुः सःयत्रतस्तच्छब्दवाच्य इत्यर्थः । ततश्चान्तर्णीतण्यथीदवृतु वर्तन इत्यस्मा- 
त्कर्तयंप्रत्यये धातोञ्चागमे यणादेशो व्रतम्‌ । वृणोतेवी सत्यमुक्तम्‌ । रूपं वृणोति स तथा तं वा । सत्यपरमिति विवृणोति ॥ सद्‌- 
भूतेति । भूतत्रसं सदित्युच्यते । सन्नामकं यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाञ्चेतत्सदिति श्रतेः प्रथिव्यप्तेजोरूपं त्यं तदन्यद्वाय्वन्तरिश्षाल्यसिति 
पञ्चभूतात्मा पदार्थः सत्यपदाभ्यां लभ्यते । यस्मात्परं विळक्षणमिति त्यं तदन्यत्समुददिष्टं ताभ्यां परस्तत्परः सत्यपर इत्युच्यत इत्यर्थः | 
त्रिसःयशब्दार्थमाह । वेदेति । त्रिभिर्वेदेऋ गादिभिः सद्यते गम्यते ज्ञायत इति त्रिस*यः । मत्वाउजश्तवाभावः । अथर्ववेदविभागोऽ- 
ल्पीयानिति तदलुक्तिरित्येके । त्रयश्च वेदा ऋग्यजुरथर्वणास्तेः साम्नो तऋच्यध्यारूढताम्नानात्तदुक्तो तटुक्तिरिति केचित्‌ । त्रिभि - 
ग्यजुरथर्वभिः सत्ता तत्त्रिकोत्तमेन साम्ना चेत्याहत्य चतुभियोज्यते ज्ञायत इति सत्य इत्यपरे । वेदानां सामवेदो ऽस्मीत्यादेः। 
असाधारण्येन सर्वत्रापि सुख्यप्रतिपाद्यत्वं ज्ञेयमिति मुख्यार्थरूपत्वादित्युक्तिः। गुह्यदर्शानभाषे 'च भाषा चेव समाधिका । तिस््रस्तु 
मूलभाषाः स्युरित्येकादशातात्पर्योक्तस्ति्रो भाषा सःयो यत्र स वेदश्चतुरात्मा तेन याप्यत इति त्रिसत्य इति वा । सत्यस्य सम्यमि 
त्यथीपयति । सत्यस्य चेति। सन्तो उत्तमो त्यो यस्माःसत्य इति विग्रहे नाशं आद्यजायास इति ज्ञेयम्‌ । स ये निहित इति पदार्थमाह्‌ । 
स-यस्थ इति । सत्यं चोक्तरूपः प्रपश्च इति प्रपञ्चयति । जगस्स्थितेरिति। सत्ये निहित इत्यभिहित इःयर्थः। व्युत्क्रमेण व्य।करणं 
तद्‌गुणाभेदज्ञापनार्थमिति ज्ञेयम्‌ । विष्णु: सः्यं नेतेति नेत्रः । सःयं चोक्त जगत्‌। नीडः प्रापणे दाम्नीति टन्‌ । नेत्रो नेतरि 
भेद्यवदिति विश्वः । स -यस्यात्तु वात्तस्यैबादानादिकत्‌ वाश्च स'यस्या मैव स 'यात्मकस्तसि याह । अत्ततवाञ्चेति। आङपूवोदद भक्षणे 
तथा त'पूवोदेव डुदाञ्‌ दान इत्यस्माञ्च कर्तरि ङवुत्प्रत्यये टिलोपे चवं चात्मनि ज्ञेयम्‌। ततश्चायं शलोकार्थः । धराज्वरज्वरणाय 
धरोपरि चरितुमवतारमनधरास्यन्दमीरितां गिरं तासूतीचकार कारुणिकशिरोमणिरिति तच्डन्दापुरस्करण्न तथा सःयं ज्ञानमनन्तमिति 
श्रती प्राथमिकतया त-कीर्तनात्तामनुसरंश्च सरसिजः स्वस्य त-सनामलोकप्रदत्वोपाधिनाऽपि स्तोति । सत्यत्रतमिति । पूर्णज्ञानानन्दरूपं 
पञ्चमहाभूतभिन्नं वेदमुख्यवेदनीय सत्यस्य प्रपख़स्य स यं जगति स्थितं स-यस्य योनिमबाधितप्रपञ्चस्य कारणम्‌ । तात्पर्ये सःय- 
शब्दार्थो व्याख्यातो बहुत्र योनिशन्दश्च सुमिलार्थ इति मन्तव्यम्‌ । उत्तमानन्दज्ञानप्रदसुतापि च जगन्नियामकं लवलये जगदादक 
तथा तदादानादिकतीरं यः क्रमात्सःयःवादिशव्दवोध्यस्तं त्वां बयं शरणं प्रपन्नाः स्म इति। इह्द बहुधा विवरीतुं शाक्य श्लोके 
विचिस्यमत्येति । विस्तरादतो विरतं किञ्चाचायैरचारि नोस्कोचः॥ २७ ॥ एकायनोऽसाबिति श्लोकेऽनेकपदाथोः सङ्केतेन 
कीर्तितास्ते क इत्यतस्तत्समाल्यारूपं तन्त्रभागवतवचनमुदाह्ृःय तान्दशायति ॥ जगदिति | जगद्दु्तेति यञ्जगाद्‌ तेनादिवृक्षपद 
बिदवतं ज्ञेयम्‌ । एषा प्रक्कतिश्चिदचिद्रपिण्येका ऽऽयनमाश्रयो यस्य स तथा गुणत्रयमवान्तरमूलं यस्य सः । अनेन त्रिमूळ इति विवृतम्‌ । 
मात्राः शाव्दादिपञ्चकं शिफा जटाः ।- शिफा जटायामिति विश्वः । तस्य जगन्नरास्योत्पत्तुमिच्छतीत्युत्पित्सुः सनाशांसेत्युस्तस्या भाव 
उत्पित्सुखं जननं तदेवादिर्यषां ते जन्मसत्तापरिणामवृद्धयपक्षयविनाशाः षट्प्रकारा विकारास्तानाप्नोतीति षडात्मा । साम्यादुभयत्र 
रूपकानुपन्यसनम्‌ । अष्टो विटपानाह । विटपा इति। देवा गन्धवौ दानवा राक्षसाः पिशाचास्तियंदख्ो माबुपस्तस्थुट्शब्दोऽयं 
तस्थुपाः स्थावराः सुपां सुपो भवतीति जसः शसा दशोन्द्रियाण्येब पत्राणि द्वाशब्दोयं नबामक्षिद्विकं कणंद्व्यं नासापुटिकाद्विक मुखं 
पायूपस्थे चेति। गोलकरूपद्वार एव द्वारः कोटरादयः स्मृताः । सप्त त्वकचर्ममांसरुधिरभेदोमञ्जाऽस्थीन्येकत्रापरत्र प्रसिद्धास्त्वच 
इति प्रसिद्धे मीनेऽनुक्तिः । द्विफल इत्यथौपयति । प्रवृत्त च निवृत्त चेति। चतू रस इत्यस्यार्थमाह । धमोदय इति । ते त्रयो रसाः 
प्रवृत्तफलरूपाः । तुर्विशेषमेकस्मित्रसे द्योतयति । तमेवाह्‌। मोत्तेति। उर्वरितेकफळस्येक निवृत्तं कर्म तस्य फलं मोक्ते रस इति । द्विखग 
इत्यत्र द्विशब्दो द्रिधार्थक इत्याह । प्रवृत्ताः प्रवृत्तकर्मिण एवं निवृत्ताश्च ते खगाः पक्षिणो मताः सम्मताः । आदिवृक्ष इत्यनेनादितो 
विद्यमान इत्युक्तं स्यात्‌ । तञ्च यथायथं प्रत्यक्षादिलक्षितक्षयकस्य तस्यानित्यताध्यवसायाद्वाधितसिस्यतस्तदादित एवरूपिणीति 
निरूपयन्मानमाह । कारणस्येति । प्रकृत्यादेः कारणस्य सदा सत्वात्तत्कार्यस्यानित्यप्रपख्स्य प्रवाहेण धाता यथा पूबसकल्पयदित्यादेः 
प्रवाहरूपेणासौ जगन्नगः कदाचिन्न न भूतो नावर्तिष्ट न न भविष्यति चातः स्वतः स्वरूपेण प्रकृतिः सूक्ष्मादिः परतः प्रवाहतो वाऽय 
जगत्तरुः सदा सन्‌। अस्योभयविधस्यापि प्रपञ्चस्य सगौदिक्कत कस्यचिदुपचितिमपचिर्ति कस्यिद्यथायथसुत्पत्तिनिबृत्ती च 
करोतीति स तथा । तस्य कतीऽपि वर्तेत चेद्विरोषोऽयं किमवसेय इत्यत आह्‌ ॥ सदानन्देकरूपक इति ॥ ततश्चायं श्छोकार्थ: ।। एका 
प्रक्ृतिरयनं सुख्याश्रयो यस्य स तथा । अवान्तरमूलमाळपति ॥ त्रिमूल इति। गुणत्रयरूपमूळवान्‌ द्विफलः प्रवृत्तनिवृत्तरूपफल- 
द्वयवान्‌ । फळं चेद्रसेन भाव्यं स क इत्यतस्तानाह्‌ ।। चतूरस इति । रसाः प्रवृत्तकर्मफलरसा धमोद्याञ्जयो निव्नत्तफलरसस्तु मोक्ष 
एवमाहास्य रसाश्चत्वारः , चतूरस इति ढूलोपदी घे: । पञ्चशिफः पञ्चसङख्या शब्दाद्याः शिफा जटा यस्य स षडात्मा षड्विकार 
आत्मा कायः संस्थानविशेषो यस्य स तानाप्नोतीत्यात्मा वा। सप्तत्वक सप्त त्वकचर्ममांसादयस्त्वचो यस्य सोऽष्टविटपोऽष्टो 
विटपा देवरान्धवीदिभेदाः शाखा यस्य सः। नवाक्षाणीन्द्रियगोळकानि द्वारभूतानि । इतरत्राक्षा आधारभ्रदेशा यस्य अक्षो रथाङ्ग 
आरे व्यवहारे विभीतके शकटे पाशके कर्ष द्यतभेदे5क्षमिन्द्रिय इति यादवः । पुरमेकादशद्वारमिति काठकोपनिषढुक्तः कथमत्र 
नवद्वारसिति कथितमिति चेन्न। नाभिशिरोरूपद्ठारयोरद्रवद्वारत्वेन तद्विस्वाऽविवक्षणान्नवेत्युक्तिः । अत एवेकादशस्कन्धे क्षरन्नव- 
द्वारमगारमेतदित्युक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । सप्त बैशीषण्याः प्राणा अवोग्ह्ठ इत्यादेनव द्वारे पुर इत्यादे । दशोन्द्रियाण्येव छदाः पत्राण्यस्य 
सन्तीति दु । द्विखगः प्रवृत्तकर्मिणो निवत्तकर्मिणश्चेति द्विविधाः खगाः । खं सुखं सुलोपे खं दुःखमित्यर्थः । गतिस्तु पूके- 
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मुक्तेति वा । उपलक्षणया दुःखं च गच्छन्तीति ते तथेति 'चार्थः । आदिवृक्षः स्वतः परतो वा सदा सन्‌ जगन्नगोऽस्य चोत्तरेणान्वय; । 
हीति मानसिद्धतामाह ॥ २८ ॥ 


श्रोसुबो धिनो 


एवं पुवोघ्याये महहःखेन भगवच्चिन्तनमथीदुक्तम्‌। कंसादीनामत्र । ब्रह्मादीनां वक्त' स्तुतिलक्षणमाख्यानमाह ब्रह्मा ति । 
अनेन सामान्यतः सर्वेषां निरोधोप्युक्तः । भगवदागमनं सर्वेषामेव ज्ञातमभूदिति वक्त कंसादिगणनाभावाय च देवकीगृह्दे समाग- 
मनमुच्यते । ब्रह्मा । भवो महादेवः । चकरादन्येपि गुणाभिमानिनो देवाः । अवताराश्च वामनादय इत्ये के । सुनयः सनकादयः । 
नारदाद्यो भक्ताः । देवा इन्द्रादयः । अनुचरा गन्धवीदयः। सर्वेः सह्‌ । गोभिः स्वानुकूलवाणीभिः । वृषणं कामवर्षिणं वर्ष धर्मं वा 
नयतीति । ईडतुब्न ह्या भवयोरेव मुख्यत्वात्‌ । एडयन्नितिपाठे सहोक्तानामपि कतृत्वेन ग्रहणम्‌ ।। २५ ॥ | 
काळात्मा भगवाञ्‌ जात इति ज्ञापयिठुँ तथा । कलाभिः पञ्चदशभिः स्वपक्षख्यापकेः स्तुतिः ॥ १॥ 
पक्षपातस्तुतिह्म घा देवानां हितकारिणी । धवा तु षोडशी प्रोक्ता बृद्धो वा तादृशो भवेत्‌ । २ ॥ 
अत्र पञ्चद्शभिभंगवत्स्तोत्रभेकेन देवक्याः सान्त्वनम्‌ । कालः पञ्खदशात्मा भवति। स॒ एवावतीणं इति तेज्ञीतः । स 
द्विविधो भवति । दैत्यानां हितकार्यपि पञ्चदशः । देवानामपि । साधारणस्तु त्रिंशदात्मको भवतीति स्वपक्षपात्येब भगवानर्धेन 
निरूप्यते। स च पक्षपातः काळकृतश्चतुधी भवति | लोककृतः । स्मृतिकृतः । स्मृतिहिं लोकवेदात्मिका भवति । वेदकृतस्कृतीयः । 
भगवन्मागकृतश्वतुर्थः चतुर्विधोपि प्रमाणप्रमेयसाधनफलैश्चतुधी । दैत्यक़्तात्‌ तस्य विशेष वक्त तथोच्यते । 
तत्र प्रथम चतुर्भिः श्लोकः प्रमाणप्रमेयसाधनफळान्युच्यन्ते । तत्र लोकसिद्धानि देवपक्षपातरूपाणि निरूप्यन्ते । लोके 
सत्यमेव प्रमाणम्‌ । परिदृश्यमानं जगदेव प्रमेयम्‌ । गुणाभिमानिनो देवा एव साधनानि । क्षेम एव फलम्‌ । तत्रापि 
द्‌ त्यपक्षञ्यतिरेकश्च साधनीयः । 
तत्र प्रथमं देवानां सत्यं देत्यानामनृतं प्रमाणम्‌ । अतः सत्यरूपो भगवानवतीणं इति निरूप्यते । सत्यमपि देवानां 
हितकायष्टविधं भवति । अंशतः षोडशविधम । वेदे सत्यं पञ्चविधं निरूपितं “सत्यं पर मित्यत्र 'प्राजापत्यो हारुणि रित्यत्रापि । 
यत्‌ सत्यं तत्‌ परं सर्वेभ्य उत्कृष्टम । यद्धा सर्वोत्कृष्टं तत्‌ सत्यम्‌ । एवं सत्यत्व सर्वोत्करष्टत्वयोरेक्यं प्रतिपादनीयम्‌ । अत्र एव सत्येन 
स्वर्गलोका च्युतिः कदापि न भवतीस्यासुष्मिकफलोत्कषं उक्तः । ऐहिकेपि सतां सत्यमेव मूल फलम्‌ । अतः सत्यं प्रमाणप्रमे य- 
साधनफळरूपमिति ये देवपक्षपातिनस्ते सत्य एव रमन्ते । तथा च श्रतिः “सत्यं परं परा सत्यं सत्येन न सुवगोल्लोका'च्‌ च्यवन्ते 
कदाचन सता हि सत्यं तस्मात्‌ सत्ये रमन्त” इति तदत्रापि निरूप्यते । 
लोके हि ब्रतमुत्कष्टम्‌। यस्तु यत्‌ किञ्चन ब्रतमातिष्ठति स पर इत्युच्यते सत्यमपि । भरावतस्तृभयं सत्यम्‌ । सत्यमेव 
व्रत यस्य । तारां त्वां शरण प्रपन्न इतिसम्बन्धः । एवं त्रतसत्ययोरेक्यमुक्तम्‌ । उभयोः परत्वात्‌ । 
अतः परं यत्‌ परं लोके वेदै च द्वादशविधं निरूपितं “सत्यं तपो दमः शामो दानं धर्मः प्रजननमग्नन्योग्निहोत्र यज्ञो 
मौनं सन्न्यासःश्रोति तत्‌ सवं भगवतः सत्यमेव । यथार्थमेव । न तु दैस्यानामिव तद्‌ द्वादशविधमयथार्थम्‌ । अत्र श्रतिरनुसन्धेया 
पूर्वनिर्दिष्टा भगवतो त्रतानि “कौन्तेय प्रतिजानीहि” “द्विःशरं नाभिसन्धत्ते” “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति” “साधवो हृदयं मद्य" 
मित्यादिवाक्येः प्रतिपादितानि । लोकानुसारेण देवहितकारिणो नियामकं सत्यमेव । अन्यथा ईश्वरः केन नियमितः स्यात्‌ ) यथा 
प्रकृते स्वसत्यवाक्यादेब समागतः । 

लोके हि त्रयो लोकाख्य आत्मानो भूरादयः कायाद्यश्च | त उभयेपि त्रिशब्देनोच्यन्ते । त्रयोपि सत्या यस्य । अनेन 
साधनफले एकीक्कत्य निरूपिते । एवं चतुधोष्टविधो निरूपित उपपत्तिरूपः । 

उत्पत्तिरूपमष्टविधं निरूपयति सत्यस्य योनिमित्यादि । यत्‌. पूर्वमष्टविधं सत्यमुक्त तस्य सर्वस्यापि योनिः कारण 
भगवानेव काळात्मा । “श्वो दास्यामी'त्युक्ते यदि श्वो न भवेद वागसत्येव स्यात्‌ । एवं सर्वत्र । 

न केवल सत्यस्योत्पादकं किन्तु सत्यस्य रक्षकमपि | तदाह तिहितं च सत्य इति। सत्ये नितरां हितः रक्षकः | 
स्वयं तत्र स्थित एब रक्षां करोतीति निद्वितपदसमुदायार्थापि | एवं सत्ये स्थित्वा सत्यं पाळयतीस्यर्थः । अनेन सत्यस्योत्पत्तिविचा रे 
प्रमेयं साधनं चोक्तम्‌ । इतरावाद्यन्तयोः । चकार इममेवार्थमाह । 

सत्यस्य प्रलयोप्यत्रवेत्याह सत्यस्थ सत्यमिति यथा "पूर्णस्य पूर्णमादाये'ति । सत्यं सत्य एव स्वाधिदेविके लीयते । सत्य 
एव प्रतिष्ठितम्‌ । सत्यं फलम्‌ । त्चाधिदेविकं सत्यं भगवानेव । अनेन यो भगवति प्रतिष्ठित स सत्यः। यः सत्य स सत्मद्धा 
भगवति प्रतिष्ठितो भविष्यतीत्युक्तम्‌। एबमुस्पत्तिस्थितिप्रलयम्रसङ्गे पञ्चविधं सत्यमुक्तम्‌ । एतावता त्रयोदशधा क्रियाशक्तिः 
सत्यत्वेन निरूपिता । 
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ज्ञानशक्ति सत्यत्वेन निरूपयति ऋृतसत्ये नेत्रे यस्येति । ज्ञानशक्तिद्धिविधा प्रमाणबलेन प्रमेयवलेन च प्रमाणं वेदः । 
प्रमेयं भगवद्धमोः । ऋतं सूनृता वाणी । वेदः सत्यप्रतिपादकः । अतः सत्यनिरूपणप्रस्तावेप्यतनिरूपणम्‌ । ऋतसत्ये नेत्रे प्रापके 
यस्येति भगवत्म्राप्तिद्विचा भवतीत्युक्तम्‌ । 

एवं शक्तिद्वयं सत्यत्वेन निरूप्य धर्मिणं सत्यत्वेन निरूपयन्ति सत्यात्मकमिति । सत्यभेवात्मा स्वरूपं यस्य | यः सवीनेव 
धमोन्‌ व्याप्य तिष्ठति स आत्मा । स सत्यमवाधितं भगवतः सद्रृपम्‌ । स्वार्थ कः। कं । फळं वा । सत्यमात्मा क॑ सुखं च यस्य । 
सञ्चिदानन्द्रूपो भगवान्‌ । चिदानन्दयोरपि सत्यरूपतेतिं तथोष्तम्‌। तादृशे च जीवेः कर्तव्यं शरणगमनमेव । प्रपन्ना इतिवहुवचनं 
सर्वेषामेव देवानां सत्यतया संरक्षार्थम्‌॥ २६ ॥ 

एवं प्रभाणरूपतामुक्त्वा प्रमेयरूपतामाह एकायन इति । इदं जगद्‌ ब्रह्माण्डात्मक वृक्षत्वेन निरूप्यते “वृक्ष इव स्तब्धो 
दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सब” मितिश्रतेभंगवान्‌ वृक्षरूपः | तस्माज्‌ जायमानं जगदपि वृक्षात्मकमेव भवति । अनेन 
भगवतो मह्त्व निरूपितम्‌ । यथाश्रत्थादिवृक्ष एकस्मिन्‌ कोटिशः फलानि भवन्ति। सोपि तादृश एव । एवमनादिनिधनो वृक्षो 
भगवान्‌ । अत एव कचिद्‌ ब्रह्माण्डनिमाणं भगवत एव भवति | कचित्‌ तत्त्वद्वारा | अक्षरमत्र फलम्‌ । तस्य तत्त्वान्यंशाः । बाज 
न्रह्माण्डमिति । शकुनिभक्षितमेव ततो निरतं फळतीति तत्त्वानां चेतनरूपता निरूपिता । तत्र देत्यादिकल्पे वहुबो जयुषक्तादपि फलादेको 
वृक्ष उत्पद्यते । अत एव वाह्यादिशास्नेषु परमाशुभ्यो बहुभ्य एककार्योत्पत्तिर्निरूपिता । पिपपलादयोपि काकविष्टातो जाता बहुभ्य एकं 
भवतीत्य्रध्यवसीयते तद्वःथावृतत्यर्थमा हेकमेवायनं यस्येति । अण्डं प्रकृतिरक्षरं वा । काल इत्यन्ये । अनेनायमादिरूपः सद्दक्ष उक्तः | 
अतोसाविति । परिदृश्यमानः प्रपञ्चः द्विफलः । ठरे फले यस्य । सुखदुःखेस्य फले । देत्यानां तु दुःखमेव फलम्‌ । ते फले नरकस्वर्ग- 
वाच्ये । नराणां क॑ सुखं विषयात्मकम्‌ । स्वस्वरूपं गच्छतीति स्वर्गः । सृष्टयन्तरे सर्वे विषयिण इत्यत्र तु द्विविधा अपि | त्रयो 
गुणाः सत्त्वादयो सूलान्यधःप्ररोह्‌! यस्य । अत्र त्रिविधान्यपि कमोणि भवन्ति। अन्यत्र तामसान्येव | कचिद्‌ वा राजसानि । 
सात्तिवकानि तु न भवन्त्येव । चत्वारो धमीर्थकाममोक्षा रसा यस्य । अन्यत्रार्थकामावेव । पञ्च कमीणि विधाः प्रकारा यस्य । तानि 
पञ्चेन्द्रि यजन्यान्यष्युत्त्तेपणापक्षेपणप्रसारणाकुख्नगमनात्मकानि भवन्ति । अन्यत्रोत्क्षेपणाभावः। अथवान्नमयाद्यः पञ्च । “स वा 
एष पुरुपः पञ्चधा पञ्चात्मे” तिश्रतेः । ब्रह्माण्डविग्रहोपि तथा । अन्यत्र नानन्दः । षडात्म(नो यस्य । षडिन्द्रियाण्यात्मत्वेन निरूपि- 
तानि । “अथमात्मा विज्ञानमयः? । ज्ञानं च पड्विघमुततत्त्या भिन्नम्‌ । सप्त त्वगादयस्त्वचो वल्कलादीनि यस्य ! अष्ट प्रकृतयो 
विटपाः शाखा यस्य | “भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघे' ति । नव देहच्छिद्राणि 
नवाक्षा यस्य । दश प्राणश्छदानि यत्र । द्वो जीवान्तयौमिणो खगो यत्र । एतस्मादू बेळक्षण्यमन्यत्र ज्ञातव्यम्‌ । हीति सर्वत्र युक्तयः 
सन्तीति ज्ञापितम्‌ । आदिवृक्ष इति समष्टिरूपः । एवं प्रमेयं निरूपितं भगवदात्मकम्‌॥ २७ ॥ 

अन्नोपपत्ति वदन्‌ साधनरूपमाह त्वमेक एवास्येति । अस्य जगतः सतः सद्र्‌ पस्य । अनेन मायावादादिपक्षा निराकृताः । 
ते हि वेनाशिकाः । “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वर’' मितिवाक्यात्‌ तेषामेव मतेस्य ज गतोसत्यत्वम्‌ । अन्यथासतोज्ञानकार्यस्य कती 
भगवान्‌ को वा स्यात्‌ तस्य सर्वस्यापि सद्रूपस्य त्वमेव प्रसूततरुत्पत्तिस्थानम्‌ । प्रकर्षण सुतियेस्मादिति । प्रसुतिपदेन पितराविवोत्पा- 
दकत्व सूचितम्‌ । त्वमेव सम्यग्‌ निघीयतेस्मिन्निति सन्निघानं लयस्थानम्‌ । त्वमेवालुगृह्यतेनेनेति पालकः | अत उत्पत्तिस्थितिप्रलय- 
कतो त्वमेव । अन्यथाक्रमेणेवं सूचियति भरावद्रक्षितो न नश्यतोति। नन्वेते गुणाभिमानिन एव ब्रह्मादय उत्पत्त्यादावधिकारिणो 
नाहमित्याशङ्कयाहुस्त्वन्माययेति । ये त्वन्मायया संवृतं सङकुचितं चेतो मतिर्येषां ते त्वां नाना पश्यन्ति न तु विपश्चितः । त 
एब भगवन्तं परिच्छिन्न जानन्ति ये तस्येव मायासङ्कुचिता भवन्ति | अल्पेन हि ग्राहकेणाल्पमेव गृह्यते। सर्वेवस्तुम्रहणाथं चित्तं 
पुष्कलमेव भगवत्सृष्टम्‌ । मायया सङ्गोचाभावे कथं परिच्छिन्न गृह्णीयात्‌ ? अत एव त्वां नाना पश्यन्ति । परिच्छिन्नया दृष्टया 
गृहीतो देशो भिन्नतया स्वीक्रियत इति मायामोहः। अत एव ये विपश्चितस्ते ब्रह्मादीन्‌ परस्परविळक्षणान्‌ पश्यन्तोपि तत्तत्कायोनु- 
रोधेन तथाविधं स्वामेव मन्यन्ते न तु भिन्न पश्यन्ति । य इत्यन्ते तेषां माहात्म्यनिरूपणाथं निर्देशः । अनेन सृष्टिस्थानां शुणेभिंन्नानां 
स्वकार्यसिद्धयर्थमेत एव यथारुचि भगवद्रूपाः सेव्या इतिसाधनमुक्तम्‌॥ २८ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अष्टविघं भवतीत्यादि । अष्टविधत्वब्वाम्रे स्पष्टीभविष्यति। यत्‌ सत्यं तत्‌ परमित्यादि वक्ष्यमाणश्रुत्यर्थनिरूपकमिति 
जेयम्‌ । यदा सर्वोत्कृष्ट मित्यत्र वाशब्द एवकारार्थो वाक्यालङ्कारे । श्रताविब स्तुतावप्येतयोरेक्य प्रतिपाद्नीयमित्यतिदिशन्त्ये वं 
सत्यत्वेत्यादिना। लोके हि ब्रतमुत्कृष्टमिति यदुक्तं तत्रोपपत्तियंस्त्वित्यादिनोच्यते । तथा च लोके ब्रत सत्यं चेति द्विविध 
सत्यं निरूपितं भवति । मूले ब्रतपदेनेतदुभयप्राप्तौ हेतुमाहुरुभयोः परत्वादिति। सत्यत्रतमित्यनेन “सत्यं पर सिति श्रुतिस्थ- 
परस्यार्थं उक्तो भवति । तेन लोके सत्यं ब्रतञ््ेति्ृविध्यम्‌। अग्ने {परः सत्य'मितिश्रत्यर्थनिरूपकं सत्यं परमितिपढ्‌ व्याकुर्व- 
न्त्यतः परमिति । अत्रापि लोके लौकिकं नियामकं बैदिक द्वादशविधच्चतिद्वेविध्यम्‌ । भगदसो व्रतं लोकानुसारेण देवहितकारिणो 
नियामकख्ेतिद्वंविध्यम्‌ । त्रिसत्यमितिपदार्थे सूरादित्रयं काया दित्रयमि तिद्वेविध्यम्‌ । एवसष्ट्रविधत्व सत्यस्य । भगवतः काळरूपस्य 
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यदि सत्यरूपत्वं न स्यात्‌ तदा लोके ब्रतादिक नियामकञ्च वे दिकब्च द्वादशविधं भगवदून्रतानि च लोकाश्चात्मांदयश्च न स्युरित्युप- 
पत्तिरूपस्वम्‌ । व्रत ह्यू पोषणादिरूपसहोरात्रादिसाध्यं सत्यमपि तप्ततेळादिष्वप्यदाहोत्युत्कटपापेल्पेनेव कालेनानिष्टमनुत्कटे चिरेशे- 
त्यादि । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । लौकिकसुक्तद्वा। दशविधं बेदिकञ्रेति द्विविधम्‌। भरावदोयं ब्रतं नियामकञ््ेतिद्विविधम्‌ । लोका 

भूभुवःस्वलक्षणाः आत्मानः कायजीवपरमात्मानः। लोकाः फळरूपाः । इतरे स्वितराणि । इदञ्च द्विविधम्‌ । एवमष्टविधत्व॑ 
सत्यस्योक्तभेदेन पदद्वये विधेयभेदेन ट्वैविध्यं त्रयञ् द्विविधमेवत्चतुर्विधत्वम्‌ । इतराविति। प्रमाणफळलळक्षणावित्यर्थः। आद्यन्त- 
योरिति । सत्यात्मकमित्यान्तमेन पदेन फलमेतस्मादाद्येन 'ऋतसत्यनेत्रमत्यनेन प्रमाणमित्यर्थः । अरावत्स्वरूपज्ञानशक्त्योः 
फळत्वप्रमाणत्वे प्रसिद्धे । अथवा सत्यस्य योनिमित्यनेन पमाणम्‌ । सत्यस्य सत्यभित्यनेन फलम्‌। 'मानाधीना मेयसिद्धि' रिति 
कारणान्तःपाति मानमिति तथा । पूर्व॑मज्ञस्य ज्ञानेन विषयस्वरूपमपि तदेव सिद्ध भूतमिति यतो भातम्‌ । एवं फल बिबृतावेब स्फुटं 
सत्य एवेत्यादिना । प्रमाणादिचतूरूषं भगवति प्रतिष्ठितं चेति पः्चविधम्‌ । पूर्वोक्तमष्टविधमेतत्‌ पश्चविधं चेति त्रयोदशा । अग्रे 
ज्ञानशाक्तिद्वयं धर्मो चेति षोडशध। || २६ ॥ 

इद्‌ श्रीमत्कल्याणरायाणाम्‌ । 


श्रीयोपीजनवल्लभाय नमः । 
टिप्पण्यां-तेन लोके सत्य ब्रत चेत्यारभ्य घर्सो चेति षोडशधेत्यन्ते ग्रन्थे सत्य विन्नियते | लोके सत्यं वचनम्‌। 
त्रतमेकादश्याद्यपोषणादिरूपम्‌ , लोके लोकिकं नियामक सत्यं तप्ततेलादो शपथरूपम्‌। वैदिकं द्वादशविधम्‌। भगवतो व्रतानि 
'कोन्तेय प्रतिजानीहि न से भक्तः प्रणश्यति "द्विःशर' मित्यादिना निरूपितानि | लोकानुसारेण देवहितकारिणो नियामकं भगवतो 
भगवद्ठःचन सत्यत्वम्‌ । भूरादित्रयम्‌, कायादित्रियम्‌। इदमष्टविधं सत्यम्‌ । लोके ब्रतं शापथरूपं च सत्यमुक्तद्वादशविधं वेदिकं चेति 
द्विविधम्‌, लोके सत्यवचनम्‌ । त्रतमेकादश्यादि तप्ततेलादो शपथरूपं सत्यं चेदं त्रयं लोकिकत्वेनेकबिधमुरक्तद्वादशविधं वेदिकत्वे नेक- 
विधमिदं द्विविधमपि परत्वेनेकम्‌ , शपथस्य नियामकत्वेनान्येषासुत्कृष्टत्वेन च परत्वात्‌ । भगवतो ब्रतं नियामकं भगवद्वचनं चेति 
द्विविधं, भगवद्धर्मत्वेनेकम्‌ । भूरादयः फलरूपाः | कायादयः साधनानि । भूरादीनां फलत्वेन कायादीनां साधनत्वेन वेक्यम । 
इदं चतुर्विधं सत्यं, प्रमाणरूपं सत्यं वेदो भगवद्धमाः प्रमेयरूपं सत्यं सत्यस्य कारणरूपो भगवान्‌ साधनरूपं सत्यं सत्ये स्थितः 
सत्यरक्षको भगवान्‌। फलरूप सत्य सत्यस्य लयस्थानमाधिदेविकसत्यरूपो भगवान्‌। भगवति प्रतिष्ठितं वस्तु सत्य चंतठुभयं 
फलितसत्यत्वेन पमं सत्यम्‌ । इदं पञ्चविध सत्यम्‌ । सत्यत्वेन परत्वेन साधनत्वेन एहिकफलमूलत्वात्‌ फलत्वेन रमण [दिक र- 
णत्वेनेतिप्रकारेः पञ्चविधं सत्य वेदे निरूपितम्‌ । तदष्टविध एव प्रविशति । पुर्वोक्तमष्टविधप्रमाणादिरूपं पञ्चविधं चति त्रयोदशधा । 
इदं त्रयोदशधा ज्ञानशक्तिद्ठयं वेदो भगवद्धमाश्च धर्मी चेति षोडशधा । वेदे भगवद्धर्माणां प्रमापकत्वात्‌ प्रमाणत्वोपाधिना 
क्रियाशक्तिरूपं पद्चविधसत्यमध्ये प्रवेशेऽपि द्रुत भगवस्साक्षात्कारसाधकत्वेन तउज्ञानशक्तित्वेनापि निरूपणं न दोपाय, सर्वत्रोपा- 
धिभेदेन -भेदात्‌ | इति सत्यविवरणम्‌ ।। 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 
सत्यब्रतमित्यत्र - स्तुतिश्लोकसङ्घयातात्पय वदन्तो निबन्वे 'सङ्कषंणोत्पत्ति्वितीयाध्यायार्थो देत्यवधार्थस्वस्य स्फुटस्बा?- 
दिति युक्तं तदत्र “हैष मे प्राणहरो हरिगु हा' सित्यनेन कंसस्यापि ज्ञानकथनादू यथा सुस्फुटं तथा स्वरक्षकत्वेन देवानां 
ज्ञानादपीति ज्ञापयितुमाहुः कालात्मेत्यादि । भगवान्‌ पुरुषोत्तमः प्रश्नोपनिषदि 'षोडशकल' इति श्रवणात्‌ कल! भिः पोडशभिः 
कालात्मा जात इति ज्ञापथितु तथास्तुतिः । षोडशभिः स्तुतिरित्यर्थः । तत्र प्रकारमाहुः स्वपक्षख्यापकंः पश्चदशभित्यषा 
देवानां हितकारिणी पक्षपातस्तुतिः षोडशो तु ध्रु भक्तहितकारिणी स्वाभाविकत्वान्निश्चलेति। ननु भवत्वेबं तथापि पोडश- 
कत्वेन कथं काळावगम इत्यत आहुव द्वो वा तारशो भवेदिति । वाशव्दोबधारशे । तथा च वृद्धया तदबगम इत्यर्थः । तदेव 
स्फुटीङुर्वन्त्यत्रेत्यादिना । तथा च स्तुतिसान्त्वनश्छोके “परः पुमा नित्यादिकिथनात्‌ षोडशा तमपि भगवत्स्लुतित्वमेव | यदि च 
पुरुषोत्तमस्य गर्भेसम्बन्धाभावान्नेतेषां साक्षादपुरूषोत्तमस्तुतित्वं तदा तु षोडशभिः कालात्मकस्येव स्तुतिरिति सिध्यति। तत्र 
प्चदशाभिः काळात्मकस्तुतिं व्युत्पादयन्ति काल इत्याद्यर्धेन निरूप्यत इत्यन्तम्‌। भर्धेनेति त्रिंशदर्धन । तहि षोडशभिः कथं 
स्ठुतिरित्यतस्तामुपपादयन्ति स चेति। चोवधारणे । स इति। षोडशभिः श्ळोकेरूक्तः । तेनेदं सिध्यति। आध्यात्मिके द्वापरादिरूपे 
काळे विपत्ते सति तत्कार्यप्रतिबन्धार्थ कुपया भगवानाधिदेबिककाळरूपो भबंस्तदं शेर्लोकादिभिर्लोकादिविभाजकप्रमाणाद्यपाधिभिश्च 
पक्षपाती जात इति | एवं षोडशधा विभागमुपपाद्य तत्प्रयोजनमाद्ुदंत्बरकृतादिति। देत्येषु कृतादुपकारात्‌ स्वपक्षपातस्याधिक्यं 
वक्त मत्र षोडशधोच्यत इत्यर्थः | लोककृतं 'वातुर्विध्य विभजन्ते तत्रेत्यादि । एतस्येव विवरण लोकद्धानीत्यादि । सत्यमिति । 
सत्यभाषणं तद्विषश्च यथार्थः । साधनानीति । जगदुत्पत्त्यादिसाधनानि । एतावदेव देत्यपच्तेपि लुल्यम्‌ । अथ देवपत्ते विशेषं 
बक्तुमाहुस्तत्रापीत्यादि । लोके प्रमाणादावपि देत्यपक्षव्यतिरेकश्च देत्यपक्षवेलक्षण्यञ्च भगवच्त्वेनेब सत्यं प्रमाणं भगवत्त्वेनैव 
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जगत्‌ प्रमेयमित्यादिरूपेण साधतोपमित्यर्थः | एवं प्रतिज्ञाय प्रथमतः प्रमाणमाहुस्तत्रेत्यादि । सत्यमिति। सात्त्विकज्ञानविषयं 
कालत्रयेप्यवाधितम्‌ । अनृतमिति। राजसंज्ञानविषय व्यावहारिक गुणसन्िपातकायंम्‌। अत इति । देवपक्षपातात्‌। एतेन 
मायोपहितो गुणाधीनः कार्यश्वरश्चानृतरूपो निवारितः । एवं श्छोकतात्पयमुक्त्वा तत्र स्थितानामष्टविशोषणानां तात्पर्यमाहुः सत्यम- 
पीति । अष्टविधत्वादिक कथमित्याका इक्षायां टिप्पण्यामाहुरष्ट विधत्वमित्यादि । अग्र इति । विशेषणत्रयव्या एयानोत्तरमष्ट विधत्व॑ 
चकारात्‌ “सत्यस्य सत्य” मित्यस्य व्याख्यानोत्तरं प्रमाणादिचतू रूपमित्यादिना त्रयोदशविध वत्रिविधत्वाभ्यां पोडशविधत्वद्ध स्फुटी- 
भविष्यतीत्यर्थः । तेनेकस्मिन्‌ विशेपणे प्रत्येक बिधाद्व्यमित्येवं षोडशबिधत्वं नोच्यते किन्तु प्रकारान्तरेणेति सूक्ष्मेक्षिकयांरातः- 
घो ड शविधमित्यने नोपपत्त्युसत्तिरूपाभ्यां स्फुटी भविष्यतीति वोधितं ज्ञेयम्‌। न 'च पुरःस्फूतिकमष्टविधस्तं विहाय पोडशविधत्वनिरूपणे 
कुत आग्रह इति शङक्यम्‌ । स्तुतो सत्यविधावोधकानां श्रोतानां पदानां प्रत्यभिज्ञानेन तत्सामानाधिकरण्यवोधनार्थत्वात्‌। एतदू- 
बोधनार्थमेव सुबोधिन्यां वेदे सत्यमित्यादिना श्रुतितात्पयमुक्त श्रुतिद्वयं च यदुपन्यस्त तदू व्याश्यानम्रन्थ एवाग्रे स्फुटीभविष्यति । 
अतस्तत्तात्पर्यमचुक्त्वा यत्‌ सत्यमित्यादेस्तातपयमा हुर्यंत्‌ सत्यमित्यादि वक्यालङ्कार इत्यन्तम्‌ । एतत्कथनम्रयोजनमाहुः श्र॒तावि- 
त्यादिना । तथा च यथा “स्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे त्वमसी' तिजाबालश्रतो प्रत्यकप्रा ग्वित्तिवेद्ययोस्त्वमह्म्पदार्थयाठयं- 
तिहारेण भगवत्त्वादँक्यं प्रतिपादितं तथास्यामपि श्रुतो “सत्यं परं पर* सत्य” मितिवाक्यस्य ` व्यतिहारेण परसत्ययोः केनचिद्र- 
पेणेक्र्य प्रतिपाद्यते । तथा सति येन रूपेणास्यां श्रुतावेक्य प्रतिपादनीयसेवमनेन प्रकारेण सत्यत्व सर्वोत्किष्टत्व यो भिन्नप्रतो तिविषय- 
योरप्येक्ष्यं स्तुती प्रतिपाद गेयमिति सुबोधिनीफकिकार्थो ज्ञेयः | सुवोधिन्यामेवं विधाद्वयं व्याख्याय तृतीयां व्याकुर्वन्त्यत एवेत्यादि । 
यतः सस्यपरयोरेक्यमतस्यथरेत्यर्थः | तुरायां व्याकुर्वन्त्ये हिकेपोत्यादि । अत्र सत हि सत्य” सितिश्रोतं वाक्यं साकाङ्कम्‌ | तन्‌ 
मूलं फलमिति फळद्रयेन पूरितम्‌। तथा च सतां सत्यभेव मूल सत्ताप्रयोजकमतस्तदेवेहिकं फलमित्यर्थः । पूर्वचाक्य आमुष्मिक- 
फलस्य कथनेनात्रेहिकफलग्रहणस्योचित्यात्‌ प्राजापत्यो हारुणि'रितिद्वितीयश्रुती तथेव सिद्धखाच्च । पञ्चमीं व्याकुर्वन्त्यत इत्यादि । 
अतो यथाथेत्वादबाधितस्वाचच सतां सत्यमेव च प्रमाणादिचतुष्टयरूपमितिहेतोरुक्तविधाः सत्य एव रमन्ते क्रीडन्ति । रता 
भवन्तीत्यर्थः । द्वितीया श्रुतिस्तु न व्याख्याता । तढुपन्यासप्रयोजनं त्वग्रे वाच्यम्‌। तदत्रापि निरूप्यत इति। श्रोतं पशच्चविधत्व॑ 
स्तुतावपि निरूप्यत इत्यथः । 
वाक्यं व्याङुर्वन्ति लोके हीत्यादि । यस्त्वित्यादिनोच्यत इति । यस्तु यत्‌ किचन ब्रतमातिष्ठति स पर इत्थुच्यते तथा 
सत्यम योत्यन्तेनोच्यत इत्यर्थः । अत्रातिष्ठतीत्यन्तं वाक्यं पुनरावर्तत इति वोध्यम्‌ । तथाप्चेतयोः सत्यत्रतयोरास्थानाल्लोके परत्व- 
कथनेन श्रुती परशक्देनोभयं सत्यं त्रत॑ च सङ्गृह्यत इत्यर्थः | तदेतत्‌ प्रकृते योजयन्ति भगवतस्त्‌ भयं सत्यमिति | यत्‌ सत्यं यथार्थ 
तदुभयं सत्यं ब्रतं चेतिद्वयं भगवत्स्वामिकम्‌। यत्‌ पुनद॑म्भादिना कृतमयथार्थं तद्‌ भगवत्स्वामिकं न । यथार्थत्वादेवोत्कृष्टतया 
परत्वमितीहापि सत्यसुदिश्येव परत्वबिधानाच्छ्धौतार्थसामानाधिकरण्यमेवेत्यर्थः । न च बहुत्रीहौ 'चित्रगुलम्बकर्ण' इत्यादिषु 
प्रथमनिर्दिष्टयोलम्बचित्रयो रेव विधेयत्वद्शनात्‌ सत्यब्रतपदेपि सत्यस्य विधेयत्वं शङ्कयम्‌ “कुटादित्रा्मणादयः शूद्रदासोत्तराः प्रजा” 
इत्यादौ व्यभिचारदशनेन तथानियमाभावात्‌ । तट टिप्पण्यां निरामयन्ति लोके हीत्यादि । निरूपितं भवतो ति । परत्वेन रूपेणोक्त 
भवतीत्यर्थः । सुबोधिन्यामेबं सत्यपदार्थं व्याख्याय “तस्मात्‌ सत्ये रमन्त’ इतिश्रु तितात्पयंबोधनार्थ पद्सम्बन्धमाहुः सत्य सित्यादि | 
तथा च सत्ये रताः शरण प्रपन्ना न तु भयादिनेत्यर्थः । एतेन हृष्टाः स्तुबन्ता'ति श्रीधरोक्तमवतरणमा टत ज्ञेयम्‌। एवं पद्सम्बन्ध- 
मुक्त्वा लोके हि ब्रतमित्यांदिना यदुक्तं तन्निगमयन्त्येवसित्यादि । तदू विवृण्वन्ति टिप्पण्यां भूल इत्यादि | तथा च ब्रतपदं स्वशक्यस्य 
नियमस्य परत्वेन सम्बन्धेनाजहूत्स्वार्थया सत्यमपि प्रापयतीति परत्वभुभयप्राप्तो हेतुरित्यर्थः | तेन सिद्धमाहुः सत्यद्रतमिस्यादिना 
द्वेविध्यमित्यन्तेन । अत्र ब्रतपरत्वेनोक्तायां विधेयकोटो तयोः स्वरूपमनुपदमेव ब्रतं ह्य पोषणादीत्यादिना टिप्पण्यां स्फुटिष्यति । 
तथा चेंबंव्याख्यानेन श्रतौ सत्योद्देश्यका परविधेयका बिधा योक्ता सा वोधितेत्यर्थः । अम्रिमपदं विवरृण्वन्तीत्याहुरम इत्यादि । अत्रापि 
सत्यपरपदेपि लोके लौकिकं नियामक सुवोधिन्यां यत्‌ परं लोक इत्यनेनोक्त वे दिक द्वादशविधं सुबोधिन्यां वेदे चेत्यारभ्य 
सन्न्यासश्चे त्यन्तेनोक्तमितिट्वैविध्यम्‌ । एवम्प्रकारक द्वेविध्यमित्यर्थः। तेनात्र नियामकत्वं परशब्दार्थ स्फुटमिति । तच्च यथाशास्त्र 
प्रणीयमानदण्डनीत्यादिरूपम्‌ । “दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता’ मिति गीतावाक्यात्‌ । द्वादशविधस्य परत्वं तु श्रतो 
“(कि भगवतः परमं वदन्ती” तिप्रश्नेन तदुत्तरेण च परमत्वेनोक्तत्वम्‌। तदेतत्‌ सुवोधिन्यां स्मारयन्त्यत्र श्रतिरित्यादि । सा तु 
"सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्ती'ति । एवं 
तपआदीनामपि श्रृतिर्बोध्या । अर्थस्तु सत्येन पूर्वजन्मीनसत्यभाषशेन मनुष्यत्वाद्‌ देबतारूपं प्राप्य लोकोपकाराथं वायुभूत्वा वाति। 
एवमादित्योगि दिवि रोचते प्रकाशं करोति। सत्पमेब वाचो वागिन्द्रियस्यापि स्थिरं स्थानम्‌। अनृत तु न तथा । सत्यं यथार्थ- 
भाषणे सर्व व्यवहारजातं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्धेतोः सत्यं परसमुत्कृष्ट साधनं बदन्तीति। अत्र प्रथमे वाक्यद्दय आझुष्मिक- 
फलोत्कर्षः सिध्यति तदग्रे वाक्यद्वये चहिकफलोत्कर्षः। एतदभिम्रेत्येव प्रथमश्रतो सता हि सत्यमित्यत्रहिकं फलं व्याख्यातम्‌ । 
भगवदून्रतानां परत्वं त्वसाधारणत्वादेव स्फुटम्‌ । शेषस्य भगवन्नेयामकस्य परत्वं सुबोधिन्यामेवोपपादितिसित्याशयेनाहुर्भंगवतो 
ब्रतमित्यादि । तथा सति परपदेन विधाचतुष्कसडम्प्रह इतिभावः । तथा च मूळे सत्यपरपदे सत्य परं यस्येतिबहुन्रीह्ौ छम्बकणोद्वित्‌ 
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पूर्वनिर्दिष्टस्य विशेषणभूतस्य सत्यस्य विधेयत्वं परपदोक्तस्य 'चतुर्विधस्य नियामकादेरुद्देश्यत्वं बोध्यम्‌ । एवमत्र श्रत्युक्तव्यतिहार- 
बोधकं सूळस्थं पदद्वयं विवृतम्‌ । व्यतिहारफलमँक्यं त्वग्रे विवेचनीयम्‌ । ह 

लोके हि त्रय इत्यादिना सुबोधिन्यां त्रिसत्यपद्‌ं विवृण्वन्तीत्याशयेन तत्सिद्ध विधाद्वयमष्टविधस्वपूणीय स्फुटीकुर्वन्ति । 
त्रिसत्यमित्यादि । स्पष्टार्थमिदम्‌ । सुबोधिन्यां त्रिसत्यपदतातपर्यमाहुरनेनेत्यादि । त्रिसत्यपदेन साधनफले “सत्येन न सुवगोल्‌ 
लोकाच्‌ च्यवन्त? इतिश्रुत्युक्त साधन “सतार हि सत्य' मितिश्रुत्युक्त फलं च त्रित्वसङ्कयासामान्येने कीकृत्य निरूपितम्‌ । श्रत्युक्तानां 
स्वोक्तानां च बिधानां पूरक रूपं स्फुटोकुर्वन्त्येबसित्यादि । उपपत्तिरूप इति उपपत्त्या रूप्यते तादश दृत्यर्थः । टिप्पण्यां कथमुप- 
पत्तिरूपत्वमित्याकाङ्कायां विद्वर्ण्वान्त भगवत इत्यादि रूपत्बमित्यन्तेन आदिकमित्यनेन । सत्यस्य सङग्रह्‌ः । ब्रतानि चेति। चकारेण 
भरावन्नियामकसत्यस्य सङ्ग्रहः । तथा चोक्तरूपयोपपत्त्या निरूप्यत्वादुपपत्तिरूपत्वमित्यर्थः | सुबोधिन्यां सत्यद्रतपदव्याख्याने 
सत्यवरव्याख्याने च ब्रतसत्ययोः प्रविष्टत्वात्‌ तयोरभेदे परपदोक्तनियामकयोश्चाभेदे विधाष्टक्पूतिढुंघटेति तदभावाय तेषां खरूप- 
माहुत्र तं हीत्यादि । एवं सत्यद्रतपद्‌ विवृतम्‌ । अत्र सिद्ध यद्‌ ब्रतं सत्यं च तत्‌ प्रमाणभूतं वोध्यम्‌ । भगवत्सम्बन्धिना तेन लोकिः 
काट्टतेन सत्येन कढेनिष्ठधर्मप्रमितिजननादिति। अन्यत्‌ स्पष्टमिति। यत्‌ पर लोक इत्यादि सुवोधिनीस्थं लोके लौकिकं 
नियामकमित्यादिना विवृतत्वात्‌ स्फुट मित्यर्थः | तदेतत्‌ सङगृह्णन्ति लो किकमित्यादिना । लौ किकमिति। नियामकमितिशेषः। नियामकं 
चेति । देवहितकारिणो नियामक चेत्यर्थः । इदं चतुर्विधं सत्यं प्रमाणभूतं बोध्यम्‌ । स्मार्तवेदिकभगवद्वाक्येः प्रतिभातत्वादिति एव 
षड्भेदे द्रे अपि श्रोते विधेयकोटी ज्ञापिते । त्रिसत्यपदोक्तं विधाद्वयं व्याकुर्वन्ति लोका भूभ्‌'व इत्यादि । लोकाः फलरूपा इति । 
पुरुषार्थत्वेन प्राप्यत्वात्‌ फलरूपाः । इतरे त्वितराणोति। कायादयस्त्रयस्तु तत्साधनशोषत्वात्‌ साधनानि | इदञ्च द्विविधमिति । 
त्रिशव्देनोक्त द्विप्रकारकमित्यर्थः। एवं विधाष्टकं निगमयिस्वा त्रिसत्यपदे सुबोधिन्यामेब॑ चतुर्धेति यदुक्त तन्निगम- 
यन्त्येवमष्डेत्यादि । एवमष्ट्रविधखं सत्यस्योक्तभेदेनोक्तरीत्या सङगृहीतो यः षोडशाभेदस्तेनेत्यर्थः । चतुर्विधत्व॑ निगमयन्ति पदद्वय 
इत्यादिना । सत्यद्रत सत्यपरमितिपदद्वये यो विधेयभेदस्तेन द्वविध्यम्‌ । प्रमाणप्रमेयत्वाभ्यां द्रेविध्यम्‌। त्रयस्‌ । त्रिसत्यपदे 
त्रिशब्देनोक्तम्‌ विविधम्‌ । फलसाधनभेदेन द्विप्रकारकम्‌। तथा चेवं मूलस्थेख्िभिः पदेः श्रोतञ्चतुविधत्बं समर्थितं ज्ञेयमित्यर्थः । 
सुबोधिन्यां नन्वेवं श्रोते चातुर्विध्ये स्तोक्तष्टविधत्वे च समर्थिते शेषाणां पञ्चानां विशेषणानां किं प्रयोजनमित्याकाङ्काया श्रोतव्य- 
तिहारफळभूताभेदसाधन स्वोक्तषोडशविधापूरणञ्न प्रयोज नमित्याशयेनाहुरत्पत्तिरूपमित्यादि । उत्पत्त्या रूप्यते निरूप्यते तादृशं 
पञ्चमिर्विरोषर्णातरूपयतीस्यर्थः । तत्र प्रथमं विशेषणं व्याकुर्वन्ति यत्‌ पुर्वमित्यादि । श्वो न भवेदिति। द्वितीयदिनात्मा कालो 
यदि भंगवत। नोत्यादितो भवेत्‌ तथात्राष्टविधं सत्यं भगवदुपादेयत्वात्‌ सत्यस्वप्रयोजकमित्यर्थः । अम्रिमविरोषणेष्वप्यतिदिशन्त्येवं 
सवंत्रेति । निहितःच्च सत्य इत्यादिविशेषणष्वप्यष्टबिधं सत्यं तत्तदुक्तेन धर्मेण तत्तत्कार्यप्रयोजकं ज्ञेयमित्यर्थः । 


अग्रिमपदं व्याकुर्वन्ति न केउलमित्यादिना । तत्तात्पर्यमाहुर नेनेत्यादि । विशेषणनतुष्टयानन्तरवर्तिना निहितं च सत्य 
इतिवि शेषणेनाष्टनिधसत्यस्योत्पत्तिप्रयोजनविचारेष्टविध सत्यं भगवद्रक्षितत्वेन प्रमेयं भगवद्धिष्ठितत्वेन स्वस्वकार्यसाध नव्वोक्तम्‌ । 
न ह्यरक्षितं प्रमालुं शक्यते न वा भगवद्नधिष्ठितं स्वकार्यं साधयिठुं शक्नोति। '“गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसे” 
त्यादिवाक्ये “स्तदभिध्यानादेव तु तछिङ्गात्‌” इतिन्यायेन च भगवदधिष्ठितस्येव कार्यक्षमत्वेन सिद्धत्बादित्यर्थः । नन्वेवं तर्हि 
प्रमाणफले कुत्रोक्ते इत्यत आहइुरितराव(द्यन्तयोरिति | तस्यार्थेष्टरिप्पण्यां वक्तव्यः । नन्वितर वाद्यन्तयोरुच्येते इत्यत्र किं गमक- 
मित्यत आहुश्वकार इत्यादि । निहितं च सत्य’ इत्यत्र चकार उक्तसमुञ्चयाभावान्निरथकः स्यादित्यनुक्तप्रमाणफलससुञ्च यरूपमर्थमाह्‌ । 
तथा च चकार एव तद्गमक इत्यर्थः । इतरावाद्यन्तयोरिति यदुक्तं तट्‌ टिप्पण्यां विवरृण्वन्तीतरावित्यादि अत्र प्रमाणेत्यारभ्य 
प्रसिद्धो इत्यन्तमेकः प्रकारः | अथवेत्यारभ्य द्वितीयः । तत्र प्रथमे प्रकारे “सत्यस्य योनि” मितिविशेषणं सत्योत्पत्तिमात्रबोधकं 
न तु विधासङप्राहकम्‌ । द्वितयं तु प्रमेयसाधनबोधक्रमिति सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌ । तृतीयं प्रतिष्ठितत्ववोधकम्‌। चतुर्थ प्रमाणस्य । 
पञ्चमं फलस्य बोधकम्‌ । अस्मिन्‌. पत्ते सुबोधिन्युक्तस्य पूर्णत्यादिग्रन्थस्य विरोध इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुरथवेत्यादि । ननु 
योनिशान्दस्य कारणवाचकत्वादत्र प्रमानिरूपणं कथं सङ्गच्छत इत्याकाङ्कायां सत्यस्य योनिमित्यनेन घ्रमाणनिरूपणे प्रकारमाहु- 
मानित्यारभ्य भातमित्यन्तम्‌। विवताविति । सुबोधिन्याम्‌ । नन्वेवं सुबोधिन्यविरोधेन प्रमाणफळयोः सिद्धो पूर्वाक्तप्रकारलिखनस्य 
किं प्रयोजनमिति चेदुच्यते | योनिशव्दस्य कारणे रूढत्वाद्त्र सत्यकारणत्वेनेव प्रयोगात्‌ तस्य प्रमाणकारणत्वेन सङ्कोचे मूलविरो- 
धापत्तिः । सत्यस्य सत्य्रमितिबिशेषणस्य फळबोधकताङ्गीकारे जह्क्षणापत्तिरिति जानीहि । नन्वेबं सति मूळविरुद्धः पक्षः 
सुबोधिन्यां कुत आदत इतिचेदत्राप्युच्यते । योनिशव्द्स्य प्रमाण परत्वं “शास्जयोनित्वा” दित्यत्र भास्कर रामानुजाचायीभ्यामा तम्‌ । 
प्रकते च भगवतो योतिव्वकथनेन सत्यस्य तढुत्पन्नत्वं साधितमतस्तेन धर्मेण सत्यं प्रमाणमितिकथने को वा मूळविरोधः ? किख 
सत्यस्य सत्यमितिविशोषणे भगवतः सत्याधिदे विकत्वसुक्तं तत्र प्रतिष्ठितत्वेन रूपेण सत्यस्य फळत्वकथनेपि को वा मूलविरोध इति 
जानीहि । एवं च पुरःस्फूर्तिकमादाय प्रथमः प्रकारः सूक्ष्मेक्षणमादाय द्वितीय इति टिप्पण्यां न कोपि विरोधः । 
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सुवोधिन्यां सत्यस्य सत्यमितिकथनेन कथं लयस्य वोध इत्याकाह्वायामाहुयंथा 'पूर्णमदः पृणमिद? मितिमन्त्रे पूर्णशब्द- 
वाच्यस्य प्रपञ्चस्य स्थित्युत्पत्ती उक्त्वा पूनस्य लय उच्यते तथात्रापि सत्यस्योत्पत्तिस्थिती पूर्वविशेषणाभ्यामुक्त्वात्र सत्यस्याथिदँ- 
विक सत्यमितिबोधनेनोत्पत्तिस्थितिप्रसज्ञादेव लय उच्यत इत्यर्थः । तह्य त्र कथं फलबोध इत्यत आहुः सत्य एवेत्यादि । प्रलयो हि 
कारण प्रवेशरूप इति कार्य सत्यं कारणभूते सत्ये प्रतिष्ठितं भवति। तच्च भगवानेवेति तेन रूपेण सत्यं फलमित्यर्थः । तदुपपा- 
द्यन्त्यनेनेति । उक्तमिति । अनेन प्रकारेण फलळमुक्तमित्यर्थः । एबं बिशेषणोक्त्या विधापञ्चकसिद्धि गमयन्त्परेबमित्यादि । 
अष्टविधस्य सत्यस्यानेन प्रकारेणोत््पत्त्यादिप्रसङ्गः प्रतिष्ठितत्वस्यापि सिद्धथा तदादाय पञ्चविधं सत्यमुक्तमित्यर्थः । अनेनात्र 
त्रयोदशत्वस्यापि सिद्धिमाहुरेतावतेत्यादि क्रियाशक्तिरिति । क्रियाजनकं क्रियात्मक भगवत्सामथ्योमत्यर्थः । अत्र क्रियाशक्तेस्त्रयो- 
दशविधत्वमेवं ज्ञेयम्‌ । ब्रतसत्ययोर्घमीनुमापकत्वात्‌ प्रमाणकोटिपातेपि कर्मरूपत्वात्‌ क्रियारूपत्वम्‌ । प्रमेयरूपाणां चतुर्विधानिया- 
मकानां तु तथार्थं यथासम्भवं क्रियारूपत्वात्‌ तञ्जनकत्वाञ्च स्पष्टमेच । साधनफळयोश्च कर्मप्रधानकत्वात्‌ तथात्वम्‌ । अग्रे च 
साधनस्य प्रमेयस्य तथात्वादेव क्रियारूपत्वम्‌ । प्रमाणस्याप्युत्पत्तिक्रियान्तःपातित्वात्‌ तथात्वम्‌ | उत्पत्त्यादि क्रियान्तःपातित्वादेच 'च 
प्रतिष्ठितळरूपयोरपीति तथा । भगवच्छक्तित्वं तु भगवदाधारकत्वात्‌ स्फुटम्‌ । 


अग्रिमविशेषणं व्याकुर्वन्ति ज्ञानशक्तिमिति । ज्ञानजनिकां भगवच्छुक्ति सत्यत्वेन निरूपयन्तीत्यर्थः | नन्वत्रतंसत्य- 
योर्निरूपणस्य कि प्रयोजनमित्यतस्तदुपपादयन्ति ज्ञानशक्तिरित्यादि । प्रमाणं वेद इति | तस्यानपेक्षतया प्रामाण्यस्य तत्रेव पर्यवसा- 
नात्‌ तथा प्रमेय भगवद्धर्मा इति। “ये वे भगवता प्रोक्ता ह्य पाया ह्यात्मछव्यय” इस्यादिवाक्यैः प्रमितत्वात्‌ | ऋतं च सुनता 
व(णी सुनता सत्यप्रतिपादिका | ऋतं च सूनृता वाणा कविभिः परिकी्तिते'तिभगवद्वाक्यात्‌। अत्र तन्निरूपणप्रयोज नमा हुर्बेद 
इत्यादि । उक्तमिति द्वयमुक्तम्‌। 

सत्य एवेति सत्ये पूर्वोक्त पञ्दशविध एव । सत्यात्मकपदं प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति क फलं वेत्यादि । अत्रात्मा क 
चात्मकम्‌ । सत्यमात्मक यस्येत्येवंविग्रहो बोध्यः। एवंव्याख्यानस्य प्रयोजनमाहुः सच्चिदित्यादि । तथोक्तमित्यादि । तथा 
व्याख्यानसिस्यर्थः । अंशतः षोडशाविधत्वं यत्‌ पूं प्रतिज्ञातं तन्निगमयन्ति टिप्पण्यां प्रमाणादीत्यादि षोडशधेत्यन्तम्‌ । अत्र च 
सत्यस्योपपत्त्युत्पत्तिभ्यां सर्वस्मिन्‌ भगवदुपादेयत्वभगवत्त्वप्रमितिजनकस्वात्‌ प्रमाणत्वं बोध्यम्‌ । 

किख ्रीधरीये सत्यव्रतपदस्य 'सत्यसङ्कल्पःत्वं यद्‌ व्याख्यातं तदत्र भगवतो द्रतानीत्यादिना सिद्धम्‌ । सत्पपरपदे 
“सत्यं परं प्रापकं यस्ये'ति व्याख्यातं तदत्र क्रियाशाक्तेस्नयोदशविधत्वेन सिद्धम्‌ । यञ्च त्रिसत्यादिबिशेषणचतुष्टये व्याछ्यातं तदत्र 
सत्यस्य योनिमित्यादिविशेषणत्रयेणेव सिद्धम्‌ । तेन तन्मते त्रिसत्यमित्यस्य विशेषणस्य वेयथ्यंम्‌ । व्याख्यानव्याख्येयभावस्याग- 
तिकगतित्वात्‌। अतो दोषाणां विद्यमानत्वात्‌ तदुपेक्ष्यमिति वोध्यम्‌ ॥ २६ ॥ 

एकायन इत्यत्र-एवं प्रमाणेत्यादि । पूर्वश्लोके सत्यस्य प्रमाणत्वकथने “सत्यात्मक” मित्यनेन भगवतः प्रमाणरूपता- 
सुक्त्वाम्रे “स्वमेक एवास्ये” त्यनेन श्लोकेन साधनरूपतां वदिष्यंस्तदुभयसन्देशेनेकऽनश्लोकेन भगवतो जगद्रूपतया प्रमेयत(- 
माहेत्यर्थः । ननु ब्रह्माण्डस्य वृक्षत्वमत्र निरूप्यतेतः कथमत्र भगवतः प्रमेयत्वप्रतिपत्तिरित्याकाड्डायामाहुबृक्ष इवेत्यादि । भगवान्‌ 
वक्षरूप इति । तेनादिव॒श्नोसावितिमूलान्वयो बोधितः। न चात्र श्रृतो वृक्षो दृष्टान्तत्वेन प्रविष्टोतो नानया भगवतः प्रमेयत्बोपष्टम्भ 
इति शङ्कयम्‌ । 'उर्ध्वमूलमवाकशाखं वृक्षं यो वेद कश्चन न स जातु जनः श्रद्दध्यात्‌ मृत्युमी मारयादितो'तिश्रुत्यन्तरे मृत्युमा रणा- 
भावश्रद्धारूपफलेन तस्य शक्षस्य भगावद्रूपतावगमादिह्‌ कार्यरूपवृक्षनिरूपणे पि तेन कारणब्ृक्षस्यानुमानान्न प्रमेयत्वहानिरित्यर्थः । 
ननु तथापि सद्रूपस्य तथात्वमस्तु काळात्मकस्य कथमिति चेन्न। कालस्य जगदुपादानत्वात्‌ । “गुणव्यतिकराका रो निर्विशेषो 
प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलयासूज” दिति तृतीयस्कन्धे तथाम्रमेयत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । उपादेयस्योपादानात्मकत्वेन काले 
तथात्वसिद्ध रम्रत्यूहर्वादिति । निरूपितेति । तृतीयस्कन्ध “एते देवाः कला बिष्णो”रिव्याविनोक्तित्यर्थ: । देत्यकल्पादत्र फलेपि 
विशेषमाहुनं राणां कमित्यादिना ॥ २७ ॥ 

( ३ ) श्रीमद्रह्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 

ब्रह्म त्यत्र--साक्तिबककल्पे च विष्णोरभंगवत्त्वादत्रानागमनमिति ज्ञेयम्‌ | बुषणमिस्यस्य प्रथमेर्थे णकारान्तः शब्दो 
द्वितीयार्थेकारान्त इति ज्ञेयम्‌ ॥ २५ ॥ 

का लात्मेति--भगवान्‌ पुरुषोत्तमः कालः सङ्क्षण आत्मनि यस्य तादृशः सञ्जातः । सङ्कर्षणं गृहीत्वा प्रकट इत्यर्थः । 
तथेति । एतस्येव विवरणं कलाभिरिति। चन्द्रस्य पञ्चदश कलाः पक्षः । चान्द्रमासमभिम्रत्येद्सुक्तम्‌ । 

स एवेति । अत्र पुरुषोत्तमे सङ्क्षण एव भूभारहरणाथ प्रार्थितत्वादवतीणं इति प्रकारेण तेः सङ्कषणो ज्ञात इत्यर्थः । 
व्यूहान्तरज्ञानव्यावृत्त्यर्थमेवकारः । स्तुतेः पुरषोत्तमत्वज्ञापकत्वं सङ्क्यायाः सडूःषणत्वज्ञापकत्वसितिविभागः । लोककृत इत्यादिषु 
लोकादिद्वारा कृत इत्यर्थः । देत्यकृतादिति । देत्येषु क्ृतादित्यर्थः । स त्वन्ृतादिरूप इतिभ।वः। 


३१२. श्रीम-्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ 


` सत्यब्रतमित्यत्न भगवतः सत्पमेवेति । भगवतः सत्यं यथार्थ यद्रूप तदेवतत्सर्वरूपेण जातमित्यर्थः | न त्विति | अयथाथ॑ 

यदू रूप तदिद्‌ न भवतीत्यर्थः । तद्‌ रूपं परिचाययन्ति देत्याना भिवेति । 

पःद्वदिधं सत्यमुक्तमिति । टिप्पण्युक्त आद्यपक्ष उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः प्रमेयं साधनं चेति पश्चविषत्बं ज्ञेयम्‌ ॥ २६ ॥। 
एकायन इत्यत्र--चेतनरूपतेति। तृतीयस्कन्धे स्तुतिकथनेन चेतनत्वं निरूपितमित्यर्थः । इदं च तत्रेव व्यु्पादितम्‌ । 
दत्यादिकल्श इति । देत्यानासादिकल्पे मुख्यसिद्धान्त इत्यर्थः || २७ ॥ 

त्वसेक एवेत्यत्र--सत इतिपदकथनस्यावश्यकत्बमाहुरन्यथेति। जगतः सत्त्वाभावे जगत्कतृत्वेनोच्यमानो भगवान्‌ को 

कंत भगव € € ७ ~ ७ ठगीभैर ~ 

रह्मा वासतः कर्ता स्यात्‌ । भगवतो ब्रह्मणो वाज्ञानकार्यकठतवेज्ञानरूपत्वं स्यादितिभावः । देत्यानां ठुगीभेरवादयः सेव्या इति 
तत्पक्षव्यतिरेको ज्ञेयः । चित्तं पुष्कलमिति | अण्वपि सर्वम्रहणक्षम मित्यर्थः ।। २८ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्ट यो जिता श्रीसुबो धिनी योजना 


सत्यब्रतमित्यस्य विवरणे--देत्पानां हितकार्यपि पञ्चदश इति कालविशेषणम्‌। पञ्चदश अवयवाः कृष्णपक्षद्निरूपा 
बिद्यन्ते यस्मिन्‌ स पञ्चदशः कालः। अशं आद्यच्‌। कालात्मा भगघाज जात इति। भूभारहरणार्थ तत्प्ाकठ्यस्येवोचितत्वात्‌ । 
'काळोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्ध' इतिभगवद्वाक्यात्‌ । यद्यप्यत्र पुरुषोत्तमप्रादुभौबोपि भावी तथापि पुरुषोत्तमस्य सबौत्मतया सर्वेहिंत- 
कतृत्वेन देत्यनाशो न स्यादतः कालरूपः सङ्कषण एवास्मद्धितार्थमवतीर्णोयमिति ब्रह्मादौ नां बुद्धिः । तथा च कालरूपस्य सत्त्वादि- 
गुणानुरोधितया सात्त्विकादिजीवानां पक्षपातं क्रमेण कुर्वंस्तद्र णप्रतिकूलगुणयुक्ताना नाशमपि करोति । अत एव 'तदा वय 
विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिण' इत्यादिवचांसि सङ्च्छन्ते । काळरूपो भगवान्‌ सात्त्विकानां हितकाङ्कःयतो देत्यनाशं करिष्यतीति 
तथेव ब्रह्मादिभिः स्तूयते । तत्र काळस्य भौतिक रूपं वर्णनीयं यतो भोतिकरूपेण वर्णने कृत आधिद्‌ विक रूपं स्फुटीभवति । तत्र 
काळस्याधि भोतिकश्चन्द्र पञ्चदशकलः । तर्स्वरूपं प्रतिपादनीयम्‌ । तत्प्रतिपादने तदाधिदैविकं ज्ञातं भवति । अतः कालभोतिकरूपस्य 
चन्द्रस्य पञ्चदश कला निरूप्यन्ते | षोडशी तु ध्रुवा । सा तु बृद्धिक्षयरह्विता न पक्षाबयवबोधहेतुः । अतः पञ्चदशौव कला वृद्धि- 
क्षयाभ्यां सितासितपक्षकत्र्येः । एकः कालः सितासितपक्षाभ्यां त्रिशादात्मको भवति । तत्र पक्ष पातसू'चकस्तुतिचिकी ्षयेकपक्षत्यागे 
पञ्चद्‌शात्मकत्वं काळस्येति तस्य देवपक्षपातिकाळरूपस्य्र प श्र इ शात्मकत्वसू चनार्थं पञ्चदशभिः श्लोकः स्तुतिरिति गर्भश्लोकसङ्कःया- 
तात्पयम्‌ । ध्रुवायाः सूचनाथं षोडशाः श्लोकः । ध्रुवा यथा सवीभ्यः कलाभ्योतिरिक्ता तथात्रापि स्तुतितोतिरिक्ता प्रार्थना घोडरो 
श्लोक इति ज्ञेयम्‌ । एवं पोडशश्छोकसङ्घयया चन्द्रमाः कालभौतिकरूपः सूचितः | तेनाधिदेविककालात्मा सङ्कर्षणो देत्यनाशाय 
देबपक्षपात्यवतीण इति वोध्यते स्म ।। २६ ॥ 

।। इति श्रीद्वतीयाव्याययोजना ।। 


( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोविनोकारिकाव्याख्या । 


सत्यव्रत सित्यस्याभासे--कालास्मेत्यादि । तथेत्यस्य विवरणं कलाभिरिति । स्वपक्षस्थापकरिति । कालो द्विविधः 
शुक्ळपक्षरूपो देवहितकारी कृष्णपक्षरूपो दैत्यहितकारी चेति । तत्र देबपक्षतया स्थापकः कलारूपेः पः्चदशमिः श्लोकः 
स्तु तिरित्यर्थः ।। १ || ट 

पक्षपातेत्यादि । अत्र पब्चदशाभिरभगवत्स्तोत्रमेकेन 'दिष्टयाम्वे'तिश्लोकेन देवकीसान्त्वनम्‌। तत्र पञ्चदशभिदवानां 
हितकारिणी स्तुति: षोडशी देवकीसान्त्वनरूपा लु कळा भ्रुवा स्वाभाविकत्तादित्यथः। वृद्धौ वा तादृशो भवेदिति । तिथिव॒द्धौ 


वा तादृशः षोडशदिनात्मकः कालो भवेदित्यर्थः ।। २ ॥ 

अत्र सुवोधिन्यां स्वयं षोडशाविधं तदन्तर्गोतमष्टविधं पञ्चविधं वेदोक्तं चेति त्रिधा व्याख्यातम्‌ । तत्र वेदोक्तं पञ्चविध 
यथा । सत्यं परं परं सत्यं सत्येन सुवगोललोकाळ्च्यवन्ते न कदाचन सतां हि सत्यं तस्मात्‌ सत्ये रमन्त' इति श्रुतां “सत्य पर मिति- 
पदोक्त॑ प्रमाणरूपं सत्यमत्र श्छोके षत्यव्रतमितिपदेनोक्तम्‌ । “परं सत्य'मितिपदोक्त प्रमेयरूपं सत्यमत्र सत्यपरमितिपदेनोक्तम्‌ । 
“सत्येन सुवगौल्लोकाञ्च्यवन्ते न कदाचने' त्यनेनोक्त सत्यं 'सतां हि सत्योमितिपदोक्त सत्य चात्र त्रिसत्यमितिपदेन भूरादित्रय- 


कायादित्रयरूपफळसाधननिरूपकेणेकीकृत्य निरूपितम्‌ । एतदेवोक्त सुबोधिन्यामेव॑ चतुर्धाऽ-विधो निरूपित इत्यत्र चतुर्थे ति. 
इत्यत्रीक्त रमणाधिकरणभूत 


पदेन । एवं वेदोक्तपञ्चविधसत्येषु चतुविधं सत्यं निरूपितम्‌ । अश्रावशिष्ट “तस्मात सत्ये रमन्त 
पद्वमं सत्यम्‌ । तदत्र सत्यात्मक त्वां शरणं प्रपन्ना इत्यनेन निरूपितं ज्ञयमिति पुरुषोत्तमा व्याख्यातवन्तः । 

अथ पोडशविधम । तत्र मट ब्रतमितिपदेन श्लोक उपोषणादिरूपं व्रत तप्ततलादिष्वप्यदाहरूप सत्यं चेति द्विविधम्‌ । अत्र 
हि सत्यत्रतपदं श्रोतेन 'सत्यं पर'मितिपदेन तुल्यार्थकम्‌। तथा चात्र श्लोके श्रत्युक्तोत्कृष्टार्थकपरपदतुल्यार्थकेन व्रतशन्देन ब्रतसत्ययो- 
रुभयोर'प्युत्क्रष्टत्वात्‌ सङग्रह: । अथ सत्यपरमितिपदेन दृण डो दमयतामस्मी'तवचनाछ लोके दण्डादिरूपं लोक्रिकनियामक वेदिक 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३१३ 


द्वादशविधं भगवतो व्रत भगवतो नियामक चेति चतुविधम्‌ । अत्र परशब्देनोत्कृष्टाथकेन भगवदीयत्रतस्याप्युत्कृष्टत्वात्‌ सङ्ग्रह: । 
त्रिसत्यमितिपदेन भूरा/दत्रयं कायादित्रयं च द्विविधम। एवं त्रिभिःपदेरष्टविधं सत्यमुपपत्तिरूप निरूपितम्‌ । अथोत्पत्तिरूपमष्टविधं 
निरूप्यते । तत्र 'सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मितिपद्त्रयेण पञ्चविधं सत्यमुक्तम्‌ | तदुक्त सुबोधिन्यामेवमुत्पत्ति- 
स्थितिप्रलयप्रसद्भो पश्चविधं सत्यभ्‌क्तमिति। सुवोधिनीग्रन्थार्थष्टिप्पण्यासनुक्तोपि श्रीवह्वभगोस्वामिलेखादवगम्यते । स यथा। 
सत्यस्य योनिमितिपदेनोत्पत्तिरूपमेकविधं सत्यम्‌। निहितं च सत्य इत्यनेन स्थितिरूपं प्रमेयसाधनरूपं चेति त्रिविधम्‌ । सत्यस्य 
सत्यसित्यनेन प्रलयरूपमेकविध सत्यम्‌ । एवं पञ्चविधम्‌ । ऋतसत्यनेत्रमितिपदेन प्रमाणनिरूपकेण द्विबिधम्‌। सत्यात्मकमिति- 
पदेन फळनिरूपकेण धर्मिरूपमेकबिध सत्यमिति षोडशधा । 

अथ टिप्पण्यां द्वितीयव्याख्याने सत्यस्य योनिसितिपदेन प्रमाणरूपभेकविधं सत्यम्‌ । निहितं च सत्य इत्यनेन प्रमेय- 
साधनरूपं द्विविधम्‌ । सत्यस्य सत्यमित्यनेन फछरूप भगवति प्रतिष्ठितं चेतिद्विविधम्‌। एवं पञ्चविधं ज्ञेयम्‌ । ऋतसत्यनेत्र- 
मित्यनेन ज्ञानशक्तिद्वयम्‌ । सत्यात्मकमितिपदेन धाम चेति षोडश | 

तथाचायं सङग्रहः । सत्यत्रतमितिपदेन द्विविधम्‌ । सत्यपरमितिपदेन चतुर्विधम्‌ । त्रिसत्यमिति भूरादित्रयं कायादित्रयं 
चेतिद्रिविद म्‌। एवमष्टविधम्‌। सत्यस्य योनिमित्येकविधं प्रमाणरूपम्‌। निहितं च सत्य इति प्रमेयसाधनरूपमिति द्विविधम्‌ । 
सत्यस्य सत्यमिति फळरूपं भगवति प्रतिष्ठितं चेति द्विविधम्‌ । एवं पञ्चविधं लु न वेदोक्तं किन्तु श्री भागवतोक्तमेव । वेदोक्त तु 
पूर्वमेवोक्तम्‌ । एवं त्रयोदशधा क्रियाशक्तिर्निरूपिता। अथ ज्ञानशक्तिरूपं ऋतसत्र नेत्रमिति द्विविधम्‌। सत्यात्मकमितिपदेन 
धर्मिरूपमिते षोडशविधम्‌ । टिपपण्युक्तप्रथमपक्षीयवेलक्षण्यं तु पूर्वमेवोक्तमितिसङच्षपः ।। २६ ॥ 

| बुभुत्सुबोधिका 


ब्रह्मा भवश्चेत्यत्र अथौदिति “विपदः सन्तु नः शश्व’ दितिवाक्ये ठुःखस्य भगवञ्चिन्तन हेतुस्वसुक्तमतस्तथेत्यर्थः । कंसादीनां 
भगवच्चिन्तनमथो दुक्तमित्यन्बयः । वक्तमिति दुःखेन भगवञ्चिन्तनं वक्तम्‌ | अनेनेति देवासुरचिन्तनकथनेन । ज्ञातमभूदिति भगवतो 
व्यापकत्वादू व्यापकयोगमायया ज्ञानसङ्कषणात्‌ तथा । कंसादीति देवक्याः शात्रुत्वात्‌। अनेन त्रह्मविद्याऽऽसुराणां हितकारिणी न 
भवतीत्युक्तम्‌ । गुणाभिमानिन इति प्रथमस्कन्धतृतीयाध्याय उक्ताः । स्वानुकूलेति स्वपक्षपातिनीभिवीणीमिः कामवर्षणमिति काम्यन्त 
इति कामाः पक्षपातादयः। वृषु सेचने, वाहुळकात्‌ क्युः । पुलिङ्गशव्दः द्वितीयान्तः । वृषणोण्डकोशः । “आण्डावानन्दा' वितिश्रतिः 
तयोः कोषः पात्रम्‌ । कोषशब्दः सूधेन्यान्तः । भगवदिच्छया ताळव्यान्तः प्रयुज्यते । अळोकिकव्युत्पत्तिमाहुः वृषमिति । नीञ प्रापण 
डः। सहोक्तानासिति नारदादीनाम्‌ । व्याख्यानद्वयेन कामस्य धर्मात्मकस्य प्रापणकतो वृषण इत्युक्तम्‌। तदुक्त बृहद्वामनपुराणे 
“यथा स्वह्लोकवासिन्यः कामतत्त्वेन गोपिकाः । भजन्ति रमणं मत्वा चिकीषोजनि नस्तथे'ति ॥ २५ ॥ 

सत्यत्रतमित्यत्र स्तुति श्लोकसङट्यातास्पर्यं जातेष्टिन्यायेन मुख्यतो वदन्तो निबन्धे सङ्कषंणोत्पत्तिर्ढितीयाध्यायार्थो देत्य- 
वधार्थत्वस्य स्फुटत्वादिति यदुक्तं तदत्र 'प्राहेष मे प्राणहरो हरिगुहा' मित्यनेन कंसस्यापि ज्ञानकथनाद्‌ यथा स्फुटं तथा स्वरक्षकत्वं 
देवानां ज्ञानादपीति ज्ञापयितुमाहुः काळात्मेत्यादि । कालात्मा काळदेहोनन्तः काळस्यात्मा कालात्मा । सोनन्तः पुरुषोत्तमः कृष्णः 
प्रकाशाश्रयन्यायेन । नि्यसम्वन्धान्च शाव्दार्थयोरोसपत्तिकसूत्रात्‌। ब्रह्मादिस्तुतिभिज्ञीयते। यद्वा काळ उपदेशकशान्दो वेदात्मा 
सङ्कपंण आत्मेति यस्य तादृशः सन्‌ जातः प्रतिपादकसहितो जातः प्रतिपाद्यः । पक्षपातिनी स्तुतिरतः काळात्मत्वेन पुरुषोत्तमस्तुतिः । 
“चतुधों स्वीकृतिश्चापि काले मूळस्वरूपत’ इति निवन्धात्‌। तथा च प्रश्नोपनिषदि 'घोडशकल? इति श्रावणात्‌ कलाभिः षोडशभिः 
कालात्मा जात इति ज्ञापयितु' तथा स्तुतिः षोडशभिः श्लोकेः स्तुतिरित्यर्थः । अत्र प्रकारमाहुः पञ्चदशाभिरित्यादि । स्वपक्षख्यापकः 
पञ्चदशभिहि एषा देवानां हितक्रारिणो पक्षपातस्तुतिरित्यर्थः । घ्रुवा स्विति षोडशी तु श्रवा मनःकलेति प्रश्नोपनिपदुक्ता । स्वाभावि- 
कस्वान्‌ निश्चलेति भक्तहितकारिणी । ननु भवत्वेब॑ तथाप्ययनादिकं विहाय षोडशकलत्वेन कथं कालात्मत्वस्य दे हेवगमः आत्मनो-' 
नन्तस्य पुरुपोत्तमस्वेन पोडशकलळत्वस्य पुरूषोत्तमेवगमश्च कथं इत्यत आहुः बृद्धो वा तादृश इति। अयनादिग्रहणे कृष्णपक्षस्य 
सङप्रहापत्तस्तिथिवृद्धौ षोडशकलत्वेन काळत्वावगमो देहे. तथात्मनि मनःकलाया अनिन्द्रियभूताया बृद्धो तादृशः षोडशकलः. 
पुरुषोत्तमो भवेत्‌ । मानुषतन्वाश्रयणात्‌ पुरूषपदं प्रश्नोपनिषदि । वाशब्दोऽवधारणे । तथा च वृद्ध्या तदवगस इत्यर्थः | एतदेव 
स्फुटीकुर्वन्ति स्म अत्रेत्यादिना । तथा च स्तुतिसान्त्वनरूपद्दिधाभेदाद द्वेविध्येपि सान्त्वनश्लोके “परः पुमा'नित्यादिकिथनात्‌ 
घोडशानामपि भगवस्स्तुतित्वमेव, उत्कपीधायकगुणवर्णनस्य स्तुतित्वात्‌। यदि च पुरुषोत्तमस्य गर्भेसम्बन्धाभावान्‌ नेतेषां 
साक्षात्पुरुषोत्तमस्तुतित्वं तदा. तु काळदेहानन्तात्मनोरेव स्तुतिरिति सिध्यति। तत्र पञ्चदशभिः काळदेहानन्तात्मनोः स्तुतिं व्युत्पाद- 
यन्ति स्म काल इत्यादि अर्धेन निरूप्यत इत्यन्तम्‌ । काल इति देहः स एव न स्वनन्तः। तेरिति बिबुधेः । ज्ञात इत्यन्तात्मन 
उत्पत्त्यभावाज्‌ ज्ञातः । काळ आत्मनि यस्येति व्युत्पत्तिपक्षे कालः सळूषेणः स एवेति। अत्र पुरुषोत्तमे भूभारह्रणाथ प्रार्थितत्वा- 
दवतीण इति प्रकारेण तेः सङ्कर्षणो ज्ञात इत्यर्थः । अर्धेनेति त्रिशदर्धेन । तर्हि षोडशभिः कथं स्तुतिरित्यतस्तां व्युत्पाद्यन्ति स्म स 
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चेत्या दि चतुर्धेत्यन्तम्‌ । कालकृत इति देहकतः न तु पुरुषोत्तमकृतः । तस्य समत्वात्‌ भक्तः सह निगूढभावकरणाञ्च । कालोत्र 
विश्वरूपप्रदशनाध्यायगीतोक्तः । ठृतीयस्कन्ये कालकर्मस्वभावेषु क्षोभकः कालोयमेव । चतुर्धेति “चतुष्पाद्‌ ब्रह्मा विभाती? तिश्रृतेः 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्मणः षोडशकलानां मध्ये चतसृणां चतस॒णां कलानामेकेकपादत्वम्‌ । चतुष्कछ एकपाद इति । लोककृत इति लोकादि- 
सन्मारांद्वारा कालात्मकृतः । स्सृतिकृत इति उक्तोर्थः । लोकवेदात्मिकेति “ऋषीणां पूर्वचरितस्मरणात्‌ स्मृतिरुच्यतः इति लोकिकी । 
ऋषीणां लोकोद्भवत्वेन तपूर्व्चरितस्य लोकोद्धवत्वात्‌ । उत्सन्नप्रच्छन्नशाखामूळत्वेन वेदत्वाद्‌ वेदरूपा । अतो लोकवेदो आत्मनि 
स्वरूपे यस्याः सा शब्दरूपा लोकवेदात्मिका । भगवन्मागंक्कत इति श्री भागवतमार्गकृतः । 'कृषणवाक्यानुसारेण शास्त्रार्थ ये वदन्ति हि 
ते हि भागवताः प्रोक्ताः शुद्धास्ते ब्रह्मचादिन’ इति निवन्धात्‌। 'क्ुष्णवाक्यं गीता तद्विस्तारो भागवतम्‌’ । तत्र द्विती यस्कन्धनवमाध्या- 
योक्तः । पुष्टिमागश्च । प्रमेयबलसाध्यः स्वयं प्रमेयं निःसाधनानां ज्ञानभक्ती बळरूपे दस्वापि मोचयतीति । “भक्त्याहमेकया ग्राह्य’ 
इतिवाक्यात्‌। भगवान्‌ न्रह्मकात्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे' दितिवाक्येन ज्ञानक्रियाकाण्डयो- 
रतद्ठाचकयो रतौ तात्पर्यंमुक्तम्‌ । रतिराध्यात्मिकी भक्तिः | श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यती'ति वाक्योक्तेषु श्रद्धायामाधिभोतिकभक्ति- 
रूपायां आधिदे विकभक्तिमेलने आध्यात्मिकभक्तिरूपरतिपदवाच्यस्वमिति । सन्मार्गेण पक्षपात इति छान्दोग्ये देवासुरस्पघो यामुद्वीथ- 
विद्ययाऽसुरात्यये सिद्धः । एवं च लोकादिसन्मारांद्वारा कृतः पक्षपात इत्युक्तम्‌ , एवमत्र भगवन्मागक्कत इत्युपसंहा रेणार्थनिणंयात्‌ । 
एवं च प्रमेयबले ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिभक्तिभिर्मोक्षः स न भवति भगवद्धर्मत्वेन मार्गत्वाभावात्‌ । अतो मार्गरूपज्ञानादिभिमुक्तिः । 
अत एतेषामंशानामाकर्षः । ते च तैत्तिरीयोक्ताः षोडश । तेनेदं सिध्यति आध्यात्मिके द्वापरादिरूपे काले विपत्ते सति कलिकार्य- 
प्रतिबन्धाथं कृपया भगवानाधिदेविककाळरूपो भवस्तदशेर्लोकादिभिः न्यायशात्सिद्धः लोकादिविभाजकप्रमाणाद्यपाधिभिश्च 
पक्षपाती जात इति । एवं षोडशधा विभागसुपपाद्य तत्कृतं प्रयोजनमाहुः देत्यक्ृतादिति । दत्येषु कृतादुपकारात्‌ स्वपक्षपातस्याधिक्यं 
वक्तुमत्र षोडशधोच्यत इत्यर्थः । लोकक्कतं चातुर्विध्यं विभजन्ते स्म तत्रेत्यादि । तत्र षोडशेषु एतस्येव विवरणं लोकसिद्धानीत्यादि । 
लोके सत्यमेव प्रमाणमिति लोके भवो भगवान्‌ सत्यरूपः प्रमाणम्‌ । “अत्र प्रमाणं भगवा 'निति वाक्यात्‌ । अनेनाप्यस्माकमस्तु 
केबळमिति पक्षपाताथ स्तोति स्म । बाल्ये महाजनत्वाल्लोकिकस्वम्‌। ततोतिशयाधाने लोकवेदात्मकस्मार्तत्वम्‌ । ततोप्यतिशयाधाने 
वेदिकत्वम्‌ । ततोप्यतिशयाधाने भगवन्मार्गीयत्बमिति। लोके सत्यभाषणमित्यादिस्थले सत्यं भापणमिति भानात्‌ सत्यशब्दः 
प्रमाणम्‌ । प्रमाकरण प्रमाणम्‌ । सत्यस्यापि शाब्दप्रमाविषयत्वेन विषयबिधया कारणत्वमात्रम्‌ । एवकारस्तु लोके प्रत्यक्षानुमानोप- 
मानशब्दाः प्रमाणानि न भवन्ति किन्तु तत्प्रेरको भगवानिति । सत्यं भाषणं वा। शब्दात्मकं प्रमाणं ( तद्विषयश्च ) इति प्रकारो, 
प्रमाणस्य प्रवर्तकत्वेन ग्रहण प्रमाणं भगवानिति पितृचरणाः । सत्यपदस्य यथार्थत्वं शाक्यतावच्छेदकम्‌ । लोकिकशब्दानां शक्तिरस्ति । 
ताट्टशप्रमाणन यादृश प्रमेयं सिध्यति तदाहुः परिदृश्यमानं जगदेवेति । देवसृष्टी परिदृश्यमानं जगदेव प्रमेयम्‌ । पूर्वश्छोकोफ्तपोडश- 
विधसत्यात्मकम्रमाणज्ञानवासनासहक्कतचल्ुरादिप्रमाणजन्यम्रमितिविषयत्वात्‌ प्रमेयमित्यर्थः | 'तिनेकायनोसा’ वितिश्लोकप्रतिपाद्याधि- 
देविकबृक्षात्मकसत्यरूपम्रमाणपादाक्षरज्ञानविषयत्वेन सद्रपतयेवेह जगत्‌ प्रमेयमित्युक्तं भवति। ननु वृक्षत्वेन न लोको जगत्‌ 
प्रत्येतीति चेत्‌ , ब्रह्मादिः प्रत्येतु न लोकः। जगदेवेति एवकारेण वैदिका दिप्रमेययोगव्यवच्छेरः । लोके जगदतिरिक्ताज्ञानात्‌। न 
कदाचिदनीदृशं जगदितिमीमांसकानामुत्पत्त्याद्यज्ञानवत्‌। प्रमेयमिति प्रमाविषयं प्रमेयम । एवंभूते प्रमेये तत्र सुखठुःखयोरुभयोरपि 
श्रवणे सति दुःखनिवृत्तिपूर्वकक्तेमफछसाधनविषय उत्कटोभिलाष उदेति कथं मे क्षेमफल स्यादिति ततस्तत्पूत्ये साधनं निर्दिशन्ति 
स्माचायोस्ठृतीयश्छोके गुणाभिमानिन इत्यादि । लोकस्य त्रिगुणप्रधानस्वात्‌ तत्तद्गुणप्रधाना लोके तं तं ब्रह्मादिक देवं फलाथ 
सेवन्त इतिभावः । यथा नन्दस्येन्द्रयागः । साधनानीति क्षेमसाधनानि । गुणाभिमानिदेवानां प्रमेयत्वेपि । कृपाविशिष्टत्वावच्छिन्न 
प्रमेयत्वं साधनत्वम्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवातिरिक्तवस्त्वज्ञानाक्लोके एवकारः । ननु हिरण्याक्षबाणम्रश्वतयोसुरा अपि ब्रह्मबिष्णुशिवोपा- 
सनया प्रभूतबलाः श्रयन्त इति कथमेकान्ततो देवसृष्टावेव गुणाभिमानिदेवानां साधनत्वोक्तिः सङ्गच्छतामिति चेत्‌, सत्यम्‌ । श्रयन्ते 
यद्यपि तथापि तदुपासनं क्षेमार्थ न भवति, किन्तु स्वपरोपद्रावणार्थभेवेति फलभेदादपि साधनभेदस्तत्रावश्यमङ्गीकाय इत्याशयेन 
देवसृष्टावभिमतं फळं निर्दिशन्ति स्म क्षेम एवेत्यादि । चमः कुशल वर्तत इत्येवागतं प्रच्छन्ति । अतः चेम एव न तु तत्‌ , तद्देवता- 
सायुञ्यमपि फलम्‌ | उद्देशाभावात्‌। फलम्‌ आनन्दाविष्टो भगवान्‌ तस्य लोके क्षेम: कार्यमिति क्षेमः फलम्‌ । आनन्दाविष्टो भगवान्‌ 
फळमिति फललक्षणम । अतो न प्रमेयसाधनयोः फळलळक्षणातिव्याप्तिः । 
वदन्ति च । “नमोस्तु राज्यवृक्षाय षड्गुण्यगुरुशाखिने। सामादिचारुपुष्पाय त्रिवर्गफलदायिन' इति। तथा च देवसृष्टो 
गुणाभिमानिनां देवानां यत्‌ साधनत्वमुक्त तञ्च स्वरूपसत्तामात्रेण न निर्वहति किन्तु यागादिवद्‌ वेदिकादिमार्गेण श्रद्धा पूवक 
उपासनादिव्यापाराविष्टा एब तथा । एबं च हिरण्याक्षवाणप्रभृतयो हि स्वेष्टदेवत्वज्ञानेन श्रद्धापूर्वक सढुपदेशान्‌ न भजन्ति स्म, 
किन्तु कोलुकार्थमेब | कथमन्यथा 'दोःसहस्नं त्वया दत्तं परं भाराय मे भव! दितिनिर्मयोदवचनं व्याहरेयुः । न ह्य पास्यं लक्षी कृत्य 
संयुगम्रार्थनादिर्न्मत्तव्यवहार उपासकस्य योग्यः, तस्मान्नेदसुपासनं मर्यादया प्रम्णा वेति, किन्तु केचळदम्भ एव, कथमन्यथा 
तत्रेश्वरः कुप्येत, बृकादीनामुपास्ये विरुद्धाचरणं स्पष्टमेवेति । किव्वासुरा हि मायादेवत्ताः सर्व, माया हि व्यामोहिका कापथ्यप्रधानेति 
तत्सेवका अपि तथेत्यपि कापथ्ययुक्ता इति । उक्तपक्षपातस्तुतित्वं सङ्गमयितुमाहुः तत्रापीत्यादि । 'चतुषु । तत्रेति चतुषु प्रमाणादिपु । 
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अनृतमिति राजसमनृतं स्थाणुवी पुरुषो वेत्यत्र पुरुषः तामसज्ञानविषयः। व्यावहाहिक गुणसन्निपातकार्यम्‌ । शम्बरादि- 

दिता मायात्रानृतं प्रमाणं भगवत्स्था नापन्नत्वात्‌ प्रवर्तकमित्यर्थः । ज्ञानकाशये'ति मायाविशेषणात्‌। “माया च तमोरूपेःति श्रते- 

स्तमोरूपापि । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरितिपक्ते रजसः संशयस्तमसो विपयौसः सत्त्वान्निश्वयः। माया शब्दात्मिका 

प्रमाणं स्पष्टम्‌ । अथोत्मिकापि प्रमाणं देत्यप्रवर्तकत्वात्‌ । तेन द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये 'आत्ममायामृते राज'न्नित्यत्र राजसतामस- 

ज्ञानरूपिका स्वयम्‌ । सत्त्वं ज्ञानं व्यावहारिकम्‌ । अत्र देत्यपदेन लक्षणतो ये देत्यास्त एव विवक्षिताः। अतो प्रहुलादादौ न 

नियमभङ्गः । तल्लक्षण च ` भूमिं टेप्तनुपव्याजे'त्यत्र निरूपितम्‌ । उच्छास्नवर्तित्वम्‌। दित्युपाख्याने दयाभाव एवमन्यत्रापि हिँसा 

बिहरभगवरप्रस्यनीकत्वादितत्तञ्रकरणादृह्यम्‌। प्रहलादादीनां देत्यवंशोत्पत्तिस्तु तद्वंशोद्धारार्थ, एकविंशतिषुत्रपोत्रादिरूपवंशोत्र । 

अत इति प्रमाणप्रकरणात्‌ देवपक्षपातात्‌ , यत इयं पक्षनिरूपिका स्तुतिरतो हेतोः | अत्रेदं ` ज्ञेयम्‌ । पुरुषोत्तमपत्ते पक्षपातो न घटते, 

“सत्यं चानृतं च सत्यमभव'दितिश्रतेभंगवतः स्वरूपत्वात्‌ तथापि ब्रह्मादिभक्तैः सर्वरूपेणेव स्तूयेत न तु सत्यरूपतामात्रेणति 
स्तुतस्तद्वराः सन्नम्बरीपप्रसङ्गम्वरीपपक्षपातो दुवीसाः स्वशङ्करांशोऽपि न पक्षे पातितः भक्तवश्यस्वात्‌। एवं शळोकतात्पर्यमुक्त्वा 

तत्र स्थितानामष्टबिशोषणानां तात्पर्य वदन्तः “सत्यं परमिति वक्ष्यमाणश्रतिनिरूपितपञ्चविधसत्येन सहेतच्छलोकोक्ताष्टपद्‌- 

निरूपणी यसत्यस्येकार्थतां दशयितुमाहुः सत्यमपीत्यारभ्य वेदे सत्यं पञ्चविधं निरूपितमित्यन्तेन । “सत्यं पर मित्यादिश्रोतवाक्येः 

प्रमाणप्रमेयसाधनफळधर्मिभेदेन पञ्चविधं सत्यं वेदे यन्‌ †नरूपितं तदत्र श्लोके देवानां हितकार्यष्टविध निरूपितं भवति । अत्र 

टिप्पण्याम्‌ । अग्र इति विशोषणत्रयव्याख्यानोत्तरमष्टविधत्व, चकारात्‌ "सत्यस्य सत्य मित्यस्य व्याख्यानोत्तरं प्रमाणादिचतूरूप- 

मित्यादिना त्रयोदशविधत्वत्रिबिधत्वाभ्यां च षोडशविधत्वं च स्फुटीभविष्यतीत्यर्थः। सुबोधिन्याम्‌। त्य केकेनेव विशेषणेनेकेक 

सत्यं प्रतिप।दनीय/मित्यष्टभिर्विशेषणरष्टविधं सत्यमत्र निरूपितं भविष्यतीत्युपस्थितामाकाङक्षां निरसितुमाहुः अंशतः षोडशविध- 
मित्यादि । वेदर यत्‌ पञ्चविधमुक्तं तदत्र सत्यमंशतः पोडशविधं निरूपितं भवतीत्यर्थः । अंशत इति उत्पत्त्याश्रितधमीदिचवुष्टयस्य 
तथा धर्मिणश्च विचारेणत्यर्थः । तथा च यद्यत्राष्टविधमेव सत्यं प्रतिपादिलुमिष्टं स्यात्‌ तदा त्वेकेकेन विशेषणेनेकेका विधाच्येत, 
तत्‌ तु नास्ति किन्तु षोडशानां बिधानामत्रांशतः सत्ये प्रतिपिपादयिषितत्वादू यथासम्भवं प्रथमेन पदेन विधाद्वयं द्वितीयेन विधा- 
चतुष्टयं ठृतोयेन विधाद्वयं तुरीयेणेका विधा । ततः पञ्चमादित्रिभिः प्रत्येकं विधाद्वयमष्टमेन चेका विधेत्येवं षोडशविधानां प्रति- 
पादनीयत्वान्नोग्ताशङक्तति भावः। अत्र पञ्चविधं सत्यं तेत्तिरीये मद्दानारायणे तच्‌ छान्दोग्ये उद्वीथविद्यायामष्टविधमुक्तं तत्‌ 
प्रश्नोपनिषदि षोडशविधमुःक्तमिति सुबोधिन्यामपि तथा निरूपितम्‌, पक्षपाते स्वस्मिन्नाकषंणार्थम्‌। पञ्चविधं सत्यं 'सात्मना प्रथमा 
लीले'ति कारिकया पञ्चाध्याय्यां प्रोक्त तस्याष्टविधत्वं छान्दोग्ये तत्र छान्दोग्यीयषोडशविधानामवतारकाल उदिष्टाभिः षोडशा- 
विधाभिः प्र्नोक्तषोडशविधानामतिदिष्टानामवतारिसम्बन्धिनीनां कासांचिदू बाधः | एवं च पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्कययोग- 
विशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ता'ति वाक्यमत्र | पञ्चविधसत्यनिरूपक वेदमाहुः सत्यं परमित्यत्रेति। श्रतिट्टयं महानारायणोप- 
निषदि । प्राजापत्यो गोत्रतः 'दित्यदित्यादित्यपव्युत्तरपदाण्ण्यः’ हेति प्रसिद्ध । प्रजापतिभंगवान्‌ वा, तथा च गीता ‘अहं बीजप्रदः 
पिते’ति । अरुणस्यापत्य आरुणिः “अत इन । श्रत्युक्त पञ्चविधस्बं स्फोरयन्तः श्रृति व्याकुर्वन्ति स्म यत्‌ सत्यमिति । अत्र टिप्पणी 
वक्ष्यमाणेति वक्ष्यम।णो यः श्रृत्यर्थः “सत्यत्रत'पदेन तन्निरूपकं श्रुतिवाक्यमित्यर्थः । “प्राजापत्यो हारुणि' रित्यत्र “सत्येन वायुरा- 
वाती त्य।दिपञचविधं सत्यं “सत्यं पर'मितिव्याख्या नोत्तरं व्याकृतं भविष्यति “अन्न श्रतिरनुसन्धेये' ति सुबोधिन्या । परत्वं सर्वोत्कृष्टत्वं, 
'ब्रह्मविदाप्नोति पर’ मित्या दिश्रृतिदृष्टमत्रापीत्याहुः सर्वेभ्य इति। यद्वेति अत्र टिप्पणी वाशब्द एवाकारार्थो वाक्यालङ्कारे इति यद्घा 
सर्वोत्कष्टमित्यत्र वाशब्द इति व्याख्येयम्‌ । यदेव सर्वोत्कृष्ट तत्‌ सत्यमिति व्याख्या । अत्र सर्वोत्कृष्टत्वस्य विधेयत्वयोगव्यवच्छेद- 
केवकारो न किन्तु वाक्यालङ्कार इत्यर्थः । एव सत्यत्वेत्यादिनेति व्यतिहारेणक्यं प्रतिपादनीयर्मित्यर्थः। यथा कृष्णोहमहं कृष्ण 
इति । “पर सत्य मितिश्रतो वाशब्दाभावात्‌ , अस्य चोक्त “परं सत्य' मितिश्र्‌तिव्याख्यानत्वादितिभावः । श्रृताबिवेति अत्र प्रतिपादनीय- 
मित्यस्य प्रकृतार्थत्वादाहुः स्तुताचपीति । 


सुवोधिन्याम्‌। एवं विधाद्वयं व्याख्याय तृतीयां व्याकुर्वन्ति स्म॒ अत एवेति। यतः सत्यपरयोरेक्यं अतः साधनफळ- 
योरेक्यादेव न तु भिन्नत्वात्‌ । ‘सत्येन स्वर्गलोकात्‌? परशब्दाथीत्‌ आत्मसुखरूपात्‌। कदापीति आत्मसुखेकीभावात्‌ तथा । तुरीयां 
व्याकुर्वन्ति स्म एहिकेपीत्यादि । अत्र सतां हि सत्य'मिति श्रुतं वाक्यं साकाङक्षं तत्‌ "मूलं फल'मितिपदद्दयेन पूरितम्‌। मूलं 
प्रवृत्तिकारणम्‌ । पञ्चमीं न्याकुवन्ति स्म अत इत्यादि । प्रमाणप्रमेयेति सर्वोत्कृष्ट प्रमाणं भगवान्‌ “सत्यं पर मित्यनेनोक्तम्‌ । 
प्रथमोपस्थितत्वाद“त्र प्रमाणं भगवाःनितिवाक्योपस्थित्या न फलं भगवान्‌। कार्यकारणयोरभेदाच्छब्द्व्यत्ययेन प्रमेयं कायं “परं 
सत्य' मित्यनेनोच्यते । 'सत्येने'ति तृतीयया साधनम्‌ । “सत्यमिति फलम्‌ । साधनानन्तरं तस्योचित्यात्‌। सत्य एवेति स्वमूळभूते 
धर्मिणि । उपलक्षणं सत्यपदं ज्ञानानन्तयोरिति वक्ष्यन्ति । न त्वनृते रमन्ते । तदत्रापीति स्तुतावपिं । वेदान्तसारत्वात्‌ श्रीभारावतस्य । 
स्तुतिवाक्यं व्याकुर्वन्ति लोके हीत्यादि । अत्र टिप्पणी स्पष्टा । पर इत्युच्यत इति लोकोक्तिः यद्वा परमस्यास्थेयत्वेनास्तीति परः । 
अर्श आद्यच । तथा सत्यमपीति अत्र आतिष्ठतीत्यन्तमावर्तते । तथा चेतयोरास्थानाल्लोके परत्वकथनेन श्रुती “सत्यं परःमित्यत्र 
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स्वविशेष्यत्रतबोधकसत्यत्रतसिति पुराणोपष्टव्धं सत्यपदं सत्‌ सत्यं ब्रतं च प्रतिपादयत्युपलक्षणबिधया एवं प्रतिपाद्यपरमित्यनेन 
परेक्यं प्रतिपादयत इति 'सत्य'शब्देन सत्यं नतं चेत्युभयं सङ्गृह्यत इति भावः। तदेतत्‌ प्रकृते योजयन्ति स्म भगवतस्त्विति । उभयं 
सत्यं ब्रतं च अत्रोभयत्वं परत्वं वा शक्यतावच्छेदकं उद्देश्यतावच्छेदकं च न तु सत्यत्वसमानाधिकरणं ब्रतत्वम्‌ । शारीरगोरवात्‌ । 
अतो नोद्दश्यतावच्छेदकविधेययोः सत्यस्वयो रेक्यं प्रयोगबाधकम्‌। घटो घट इति प्रयोगाभावात्‌ उदेश्यतावच्छेदकविधेययोरेक्यात्‌ । 
घटे घटत्वसिति तु भवत्येव प्रयोराः । तुना लोकिकत्रतसत्ययोव्योवरत्तिः क्रियते । उभयं सत्यमित्यस्य योजना यत्‌ सत्यं यथार्थ, तत्‌ 
उभयं सत्यं ब्रतं चेति यमिति । यद्वा उभयं सत्यमित्यस्येबं योजना यत्‌ सत्यं त्रेकालिकावाधितं न तु यथार्थम्‌ । यथार्थमित्यस्य “परं 
सत्य मित्यत्ेवार्थत्वं अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । इदं द्वयं भगवद्देवताकं, यत्‌ पुनद॑म्भादिना कृतमयथार्थ तद्‌ भगवत्स्वामिकं भगवदाज्ञया 
प्रवृत्त न । यदभावे तत्र भगवत्स्वामिकत्वाभावः इति व्यतिरेकः न तु यदभावे भगवदभाव इति व्यतिरेकः । ननु श्रतो परशाव्द- 
सत्वेपि 'सत्यत्रत मित्यत्र 'पर'पदाभावात्‌ कथसुभयोरेकबाक्यतेति चेत्‌ सत्यं सत्यन्रत' मित्यत्र सत्यं सर्वोत्कृष्टरूपं परं त्तं ब्रतसत्यो- 
भयार्थकं उपलक्षणविधया । श्रुतो सत्यपदं सत्यत्रतार्थकं यथा तथा स्तुतो ब्रतशब्दः ब्रतसत्योभयपरं एकसम्वन्धिज्ञानमपरसम्बन्धि- 
स्मारकसिति । अत्र सत्यं पर सित्यत्र परत्वं विधेयम्‌ । “सत्यव्रत मित्यत्र सत्यत्वं परत्वं विधेयम्‌ । 'कुटादिन्रीमणादयः शूद्रदाशोत्तराः 
प्रजा? इतिवदुत्तरस्य विधेयत्वम्‌ । उत्तरस्योद्देश्यस्वं वा । एवं सत्यं व्याख्याय “तस्मात्‌ सत्ये रमन्तः इति श्रतितातर्यवोधनाय 
पद्सम्चन्धसाहुः सत्यमेवेति । एवकारो न विग्रहघटक: किन्तु दम्भादिकृतसत्ययोगव्यवच्छेदकः । तथाच सत्ये रताः रमणयुक्ताः 
शरणं प्रपन्नाः न तु भयादिनेति ब्रह्मरूद्रमात्रपरम्‌ । सजातीयदेवानां भयादिसत्त्वात्‌। एतेन सत्ये प्रमाणे रता इति वाक्यार्थे 
उक्तः । यद्वा सत्ये फले प्रवर्तके रता इत्यर्थः । एवं पद्सम्बन्धमुक्त्वा “लोके हि ब्रत'मित्यादिना यदुक्तं तन्निगमयन्ति एवमित्यादि । 
उभयोरिते अत्र टिप्पण्याम्‌ । तढुभयेति त्रतसत्योभयप्राप्तो । तथा च ब्रतपदं स्वशक्यस्य नियमस्य परत्वेनेव सम्बन्धेनाजहत्स्वार्थया 
वृत्त्या सत्यमपि प्रापयतीत्यर्थः । सुबोधिन्याम्‌ । एवं “सत्यत्रत'मितिपदं व्याख्याय 'सत्यपर'मितिपदं व्याकुर्वन्ति अतः परमिति । 
अत्र टिप्पण्यां अत्रापीत्यादि । सत्यपरमिति पदेपि । लोके लोकिकं नियामकं तप्ततेछादों शपथादिरूपम्‌ । वैदिक द्वादशविधं चेति 
योजनया द्वेविध्यं निरूपितमित्यर्थः । परत्वसर्वोस्करष्टत्वयोरेक्योक्तः । 'परं सत्य'मिति श्रत्यनुरोधेन परपदव्याख्यानम्‌। परपदार्थ- 
स्तूत्क्ष्टत्व पूर्ववत्‌ । अभेदे सति प्रमाणे निरूपणोये उत्कृष्ट सत्यत्यं विधेयम्‌ । प्रमेये उत्कृष्टे सत्यत्वं विधेयमिति । प्रमाणे तु सत्ये 
उत्कृष्ट बिघेयं परन्तु परत्वोत्क्रष्टखयो रंक्यमेव । प्रमाणं भगवान्‌ प्रमेयकायौभिन्नम्‌ । यद्वा परपदार्थो लोके नियामकत्वं, 
तच्च यथाशास्नं तप्ततेलादा शपथप्रणो यमानदण्डनीत्यादिरूपम्‌ । राजादिनिष्ठम्‌ । दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपता मिति 
गीतावाक्यात्‌ । अयमुक्ताथोन्नातिरिच्यते | सुबोधिन्याम्‌ । 'सत्यं तप डात महानारायणस्था श्रतिः। सत्यं प्रथमाष्टके औपधि- 
सान्नाय्यरूपं विद्यात्वे सति वेदप्रतिपाद्यत्वात्‌। तपो द्वितीयाष्टके यज्ञः वायूपधावनरूपः। वायव्यं श्वेतमालमेते'तिश्रृतेः । दमः 
तुती याष्टके इन्द्रियदमनरूपः “प्रजाः सृजेये'ति “स तपोतप्यते’ति श्रृतेः। तप एश्वर्य दि० आ० अनि० लङ्‌ । शसः चतुर्थाष्टके 
'युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिय’ इति श्रृत्यां सनोयोगोक्तः । दानं पञ्चमाष्टके होमरूपम्‌ । "सावित्राणि जुही तिश्रुतेः । 
सवितृदेवताकद्रव्याणां दानम्‌ । हु दानादानयोः । धर्मः ' षष्टाष्टके प्राचीनवंशकरणपूर्वकः “प्राचीनवंशं करोती'तिश्रृतेः। प्रजननं 
सप्तमाष्टके कामरूपम्‌ | प्रजननं ज्योति रिति श्रतेः । अग्नयो ब्रह्मचारिणः । अग्निहोत्र गृहस्थस्य । यज्ञो वानप्रस्थस्य । “वन्ये 
चसूपुरोडाशे रितिवाक्यात्‌ । मनःसन्न्यासश्च यतेः | मनः पूतं समाचरे'दिति वाक्यान्‌ मनः। 'आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा 
मत्परश्चरे?दितिवाक्यात्‌। वेदिके धर्म आश्रमादाश्रमं गच्छे'दित्युष्तम्‌। परत्वसुस्कष्टत्वं स्पष्टं, द्वादशाविधपरस्मिन्‌ श्रतिरपि 
महानारायण एव, 'कि भगवन्तः परमं वदन्तो'तिप्रशनेन तढुत्तरेण च परमत्वेनोक्तत्वम्‌। परमित्यत्र मबणीगमः परमित्यर्थः । एवं 
परपद व्याख्याय सत्य पर्द श्रृतिस्थं व्याकुवन्ति तत्सर्वमिति। आकषंणान्तः । यथार्थमिति अर्थमनतिक्रम्येति यथार्थम्‌ । अव्ययी- 
भावः । यद्रूपं तदेवेतत्‌ सर्वरूपेण जातमाकृष्टं च । अयथार्थं यद्रूपं तदिदं न भवति मायाकार्यत्वादित्यर्थः । एवं सत्यपदार्थं एक 
उक्तः द्वितीयः ब्रतरूपोग्रे वक्तव्यः । अनेन श्रृतिस्थं “सत्यपर'मितिपदं व्याख्यातम्रायम्‌ । तदेतत्‌ परत्वं स्मारयन्ति अत्र श्रतिरिति। 
“प्रजापत्यो हारुणिः सुपर्णेयः प्रजापतिं पितरमुपससार किं भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मे प्रोवाच सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो 
रोचते दिवं सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सवं प्रतिष्ठितं, तस्मात्‌ सत्यं परमं बदन्ति' | एवं तपो दमः शमो दानं धर्मः प्रजनश्रतयः । 
अर्न्यम्निहोत्रयज्ञमनःसन्न्यासश्चतग्रश्च । 

अर्थस्तु “सत्येन! पूर्वजन्मीनसत्यभाषणेन मजुष्यत्वाद्‌ देवतारूपत्वं प्राप्य लोकोपकाराथं “वायुभूता “आवाति' | 
एव 'मादित्यो'पि “दिवं. दिवि वा “रोचते” प्रकाशं करोति। 'सत्य॑मेव “वाचः? ` वागिन्द्रियस्य प्रतिष्ठा स्थिरं स्थानम्‌ , 
अनृतं तु न स्थिरं स्थानम्‌ । सत्ये’ यथार्थमाषणे “सर्व व्यबहारजातं “्रतिष्ठितम्‌' । तस्मात्‌ सत्यं 'परम मुत्कृष्ट साधनं 
“वदन्तिः इति। अत्र प्रथमे वाक्यद्वये आमुष्मिकफलोत्कर्षः सिध्यति | तद्ग्रिमवाक्यद्ठये 'चेहिकफलोत्कर्षः सिध्यति । 
एतदभिम्रेत्येव प्रथमाया “सत्यं पर'मिति श्रतो 'सतां हि सत्य मिति श्रतावेहिकं फळं व्याख्यातम्‌ । भगवतो ब्रतानीति। अत्र 
टिप्पण्याम्‌ । भगवदुव्रतानां परत्वं तु अस! धारणत्वादेव स्फुटम्‌ । शेषस्य भगवन्नियामकस्य यथार्थरूपसत्यस्य पूर्वोक्तस्य वरत्व 
अत्र श्रतिरनुसन्देया पूर्वनिर्दिष्टे'ति सुबोधिन्यामेवोपपादितमित्याशयेन सत्यस्यार्थद्वये शक्तस्य यथाथरूपमथमुक्त्वा त्रतरूपमथमा हुः 
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भगवतो ब्रतमित्यादि । भगवतो त्रतानी?त्यारभ्य श्रतिपादितानी'त्यन्तसुबोधिन्योक्तम्‌ । पूर्वोक्ते सत्यस्यार्थं स्मारयन्ति स्म लोकानु- 
सारेणेति | देवहितकारिणो भगवतः नियामकमिति सत्यं यथार्थरूपं पूर्वाक्तम्‌ । सत्यमेवेति 'सत्यसक्कल्पतो बिष्णुनान्यथा तु 
करिष्यती ति । एवकारेण तस्य परयोगठ्यवच्छेदः क्रियते। यद्वा 'सत्यव्रत मित्यत्र त्रतपद सत्यत्रताभयवाचकमुक्त तथाप्यत्र 
प्रमेयनिरूपणे यथा प्रमाणनिरूपणे सत्ये परत्वेनोपस्थिते ब्रतसत्यत्वयोर्विधानं तथा प्रमेयनिरूपणे परस्मन्नप्रचतुप्रयरूपे सत्यत्वस्य 
यथार्थत्वश्य विधानमत्र सुवोधिन्यां वोध्यं टिप्पण्यां तद्विवृत्त वाध्यम्‌। तथा सति परपदेन विधाचतुष्कसङग्रह इति 
भावः । एवं च स्तुतो सत्यपरपदे सत्यं परं यस्येति बहुब्रोहों ळम्वकर्णीदिवत्‌ पूर्वनिदिष्टस्य विशेषणभूतस्य सत्यस्य विधेयत्वम्‌ । 
परपदोक्तस्य चतुर्विधस्य नियामकदिरुद्देश्यत्वं बोध्यम्‌ । एवमत्र श्र॒त्युक्तव्यतिहारबोधक मूलसस्थं पदद्वयं विवृतम्‌ । व्यतिहारफ.छ- 
सेक्यं त्वग्रे विवेचनीयम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । :कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यतीति गीतायाम्‌ । 'द्विःशरं नाभिसन्धत्त रामो 
द्विनेव भाषते । द्विदंदाति न चार्थिभ्यो द्विः स्थापयन्ति नाश्रिता'निति वाल्मिकीये । अर्थस्तु । एकेनेव शरेण प्रतियक्षा निराकरणीयः 
शारान्तरं च नेव योजनीयमित्यर्थे श्रीरामचन्द्रं नियमयति स्म । 'द्वासुपणी सयुजा सखाया समाने वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
पिष्पळं स्वाद्व्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीती'ति श्रतिः । द्वा इत्यादि द्विवचनान्तम्‌ । आवोडा । 'सुपां सुळ गिति सूत्रेण । 'वृक्षे' 
शरीरे । “परि पूर्वकः “षवञ्ग' सङ्गे धातुः तु० आ० अनि० लिड्द्विवचनान्तम्‌। 'पिप्पलं' कर्मफलम्‌ । 'अमिचाकशीति' पश्यति । 
'साधवो हृदयं मह्य साधूनां हृदयं त्वह मितिवाक्यम्‌। ह्ृदयत्व चिन्तनवशात्‌ । आदिपदेन 'मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं 
तेभ्यो मनागपी'तिवाक्यम 1 भक्तेः सह निगूडभावकरणात्‌ तथा । सर्वत्र नियमो ज्ञातव्यः। सुवोधिन्याम्‌ । लोके हि त्रय इति । 
अत्र टिप्पण्याम्‌ । त्रिसस्यमिति । अष्टविधर्वं प्रथमे विधाद्वय ब्रतसत्यरूपं द्वितीये विधाचलुष्टयम्‌ । द्वय परशब्दार्थ: लोके लोकिकं 
नियामक वैदिक द्वाद्शबिधम्‌ । सत्यपदार्थद्वयम्‌। सत्यं व्रत च । यद्वा चतुष्कं परपदार्थः सत्यत्वं विधेयं भूरादिचयं कायादि- 
त्रयमिति द्वयमित्यष्रबिधखं सत्यस्येस्यर्थः। सुवोधिन्याम्‌। लोके हीति लोकास्नयो व्याह्ृतिरूपाः । कायादय इति आत्मोपनिषदि 
वाह्यात्मान्तरात्मा परमास्मेत्युक्तम्‌ । बाह्य आत्मा कायः। अन्तरात्माळिङ्गम्‌ | परमात्मा जीवः। सत्या यस्येति व्याह्मतिलोकानां 
सत्यत्वम्‌ । अनेनेति व्याह्ृतिरूपलोकप्रह्णेन । त्रिसत्यपदेन वा | 

साधनफले “सत्येन न सुवर्गाह्लोकाच्च्यवन्ते कदाचने तिश्रत्युक्त साधनम्‌, 'सतां हि सत्य'मितिश्रुत्युक्त फळं कार्यकारण- 
वस्त्वेक्यमश नेनेकी कृत्य । कार्यकारणभावस्तु'एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्यय'मितिवाक्यात्‌। एवं चतुर्धेति अत्र टिप्पण्याम्‌ 
उपपत्तिरूपपदमष्टविधपदं चतु्धापदं प्रतिलोमक्रमेण व्याख्यातम्‌ । तत्र प्रथमम्‌ उपपत्तिरूप इति पढ्‌ व्याकुर्वन्ति स्म भगवतः काळ- 
रूपस्येति । काळदेहोनन्तः कृष्णः काळात्मा कालः सङ्कषंणः स आत्मनि स्वरूपे यस्य स कालात्मेति व्याकृतं कालात्मा भगवाञ्चात' 
इति कारिकाव्याख्याने काळात्मपदम्‌। तथा च काळरूपस्य काळदेहस्य । काळं सङ्कषंणं गृहीत्वावतीणंस्य पुरुषोत्तमस्येति च | तत्र 
काळः प्रक़्तिक्षोभकोपि देहः। अथ काळयोदेहसङ्कषणयोरात्मापि काळ इति पक्षो न सम्भवति । सङ्कुर्पणोत्पत्तद्वितीयाध्याये 
निरूपणादिति । तत्र सङ्कर्षणनिरूपणं जन्मप्रकरणाथं न त्वध्यायार्थत्वार्थमतोयमपि पक्षः साधुः । छान्दोग्ये ऽष्टमप्रपाठके श्वेतकेतूपा- 
ख्याने प्रथमोपदेरो परदेवतात्मकोणिमोक्तः । द्वितीयोपदेशे काळ उक्तः । सोत्र वक्त शक्य इति । तत्र काळात्मकोणिमोक्तः | यद्‌ 
भवन्ति तदा भवन्ति 'स य एषोणिमे' तिश्रृतेः । तदेति काले दाप्रत्ययान्तं पदम्‌ । तत्र नाना रसाः दृष्टान्तेत्र सबाशाकष इति । भरावतः 
काळरूपस्येत्यर्थो बा । उपपत्तिरन्यथाज्ञानमित्याशयेनाहुः यदि सत्यरूपस्वमिति। सत्येनाष्टविधेन रूप्यते व्यबह्वियत इति सत्यरूपं 
तस्य भावः सत्यरूपत्वम्‌ । इदं सत्त्वं विधेयम्‌ । ब्रतादिकमिति आदिना सत्यम्‌ । सत्यत्रतमित्यत्र त्रतपदार्थो, नियामकं लोकिकम्‌ । 
वेदिकं च द्वादशविधम्‌ । व्रतानि चेति चकारेण भगवन्नियामकसत्यम्‌, अन्यथाज्ञानमेतत्‌। सप्तमस्कन्धे “समः सुहृत्‌ अविकृतं 
ब्रह्मे तिपक्षपाते । तथा चोपपत्त्या रूप्यते व्यवहियते इत्युपपत्तिरूपो भगवान्‌। अष्टविध इति सुवोधिनीं व्याकुर्वन्तः “सत्यत्रत'पद्‌- 
व्याख्याने 'सत्यपर पद्व्याख्याने च त्रतसत्यपदव्याख्याने च ब्रतसत्ययोः प्रतिष्ठत्वात्‌ तयोरभेदे, परपदोक्तनियामकयोश्चाभेदे, 
विधाष्टकपूर्तिदघंदेति तदभावाय स्पष्टयन्ति स्म त्रतं हीति। इत्यादीत्यन्तं “सत्यन्रत'पद्‌ं बिब्रृतम्‌ । यत्र सिद्धं यद्‌ त्रत॑ सत्यं च 
तत्प्रमाणभूतं बोध्यम्‌ । भगवत्सम्बन्धिना तादृशेन लोकिकत्रतेन सत्येन च कतृनिष्ठधर्मप्रमितिजननात्‌। अन्यत्‌ स्पष्टमिति “यत्‌ परं 
लोक' इत्यादिसुबोधिनीस्थं 'लोके लोकिकं नियामक मित्यादिना बिबृतस्वात्‌ स्फुटमित्यर्थः । तदेतत्‌ सङगृह्वन्ति लोकिकमित्यादि । 
लोकिकमिति नियामकमितिशेषः । नियामकं चेति देवहितकारिणो भगवतो नियामकं च । इदं चतुर्विधं सत्यं प्रमेयभूतं बोध्यम्‌ । 
स्मार्तवैदिकभगवद्वाक्येः प्रमितत्वात्‌ । एवं षड्भेदेद्वे अपि परसत्यरूपे श्रोते विधेयकोटी ज्ञापिते । 'त्रिसत्य पदोक्त बिधा द्वयं 
ब्याकुर्वन्ति लोका भूर्भुव इत्यादि । कायजीवेति जीवो लिङ्गम्‌ । “जीवो जीवमजीवय' दितिवाक्यात्‌ । लोकाः फलरूपा इति पुरुषार्थ- 
त्वेन प्राप्यत्वात्‌ फळरूपाः । इतरे स्वितराणीति इतरे कायादय इतराणि साधनानि । इदं चेति 'त्रिसत्य'पदे त्रिसत्येनोक्तं द्विप्रकारक- 

मित्यर्थः । चतुर्धेति सुबोधिनीं व्याकुर्वन्ति स्म पदद्वये इति । 
“सत्यव्रतं सत्यपर' मिति पदद्वये यो विधेयभेदस्तेन द्वेविध्यमित्यर्थः। प्रमाणप्रमेयत्वाभ्यां द्विविधत्वम्‌। त्रयमिति त्रिसत्यपदे 


त्रिशब्देनोक्त द्विबिधम्‌। फलसाधनभेदेन द्विप्रकारकम्‌। तथा चेवं मूळस्थे्जिभिः पदेः श्रोतं प्रमाणप्रमेयसाधनफळरूपं सत्यं 
समर्थितं ज्ञयमित्यर्थः | एवं चतुधो निरूपितो धर्मीति पञ्चविधः 'स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मेति प्राजापत्यो हारुणिः रित्यत्र 
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श्रतेरत एवा त्मना प्रथमा छीले त्यत्र फलप्रकरणे पञ्चधा गणितः । सोष्टधा छान्दोग्यप्रथमप्रपाठके स षोडशधा प्रश्नछान्दोग्याभ्यां 
यद्यपि 'स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मेति प्राजापत्यो . हारु'ण' रित्यत्रत्य'संवत्सरोसावादित्यो य एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी 
श्रह्म/ति परमेष्ठिनसुक्त्वोक्ता तथाप्यादित्यान्तःस्थः परमेष्ठी ब्रह्मेव ( परमात्मेव ),  'अन्तस्तद्धमोपदे शा’ दित्यधिकरणादिति पुरुषोत्तम- 
परत्बमक्षुण्णम्‌ । सुबोधिन्याम्‌। नन्वेवं श्रोते चातुर्विष्ये स्वोक्तेष्टविधत्वे च समर्थिते शेषाणां पञ्चानां विशेषणानां किं प्रयोजनमि- 
त्याकङ्कायां पक्षपाताथ स्वोक्तषोडशविधापूरणं श्रौतव्यतिह्ारफलभूताभेदसाधनं - च प्रयोज नमित्याशयेनाहुः उत्पत्तिरूपमित्यादि । 
उत्पत्त्यावत।रेवतारि धर्मसत्योत्पत्तिधर्मपुरःसरधर्मप्रथमज्ञपतिरूपया रूप्यते निरूप्यत इति तादृशं पञ्भिर्विशेषणेर्निरूपयतीत्यर्थः । 
योनिः कारणमिति कालात्मनो देहरूपकाळस्य ' समवायित्वाभावात्‌ प्रसिद्ध निमित्तमात्रत्वसुक्तम्‌ । तेनाभिन्ननिमित्तोपादानत्वमुर्त 
भवति । ननु भगवानेवेति निरोधळक्षणम्रन्थे एवकारेण . काळरूपदेह्‌योगव्यवच्छेदः स्यादत आहुः कालात्मेति । श्वो न भवेदिति 
द्वितीयदिनात्मकः कालो भगवता यदि नोत्पादितो भवेत्‌ वागसत्येव स्यात्‌, श्वयो दास्यामीति प्रतिज्ञायां कालोपि विशेषणत्वेन प्रविष्ट 
आगामिदिनाधिकरणकभविष्यत्काळी नदानानुक्रूलो व्यापार इत्येवम्‌ । एवं च द्वितीयादिनात्मकः कालो नाविर्भवेत्‌ तदा तु विशेषणा- 
भावप्रयुक्तर्य विशिष्टदानस्याप्यसिदूध्या शो दास्यामोति प्रतिज्ञावागसत्येव स्यादित्यर्थः। इदं सत्यं श्रत्युक्तद्ठादशवियप्रमेयेषु 
प्रथमोदिष्टसत्यमुदाहृतम्‌ । तस्येव प्रमाविषयत्वात्‌ । त्रिषु सत्यज्ञान/नन्तेषु स्वरूपेषु पक्षपातस्तुतो । तेन ब्रतशपथादिरूपप्रमाणे 
कारणत्वं प्रथममुदाहायेमिति कुचोद्यमपास्तम्‌। लाघवात्‌ । तेन काळात्मनि गर्भेनिविष्टे कारणत्वं ज्ञेयम्‌ । एबं चाष्टविधसत्यनिरूपिता 
कारणता काले या निरूपिता सा नान्यन्यायसाघारणत्वेन किन्तु काळोत्र साक्षादेव विशेषणतया प्रविष्ट इति बिशिष्टेव कारणता 
प्रतिपाद्यत इति। एवं सर्वत्रेति तथा चाष्टविधं सत्यं भगवदुपादानकारणकस्वाद्‌ वाक्यसत्यर्वप्रयोजकं न तु मायोपादानकं सत्यं 
दम्भादिरूपं वाक्‌सत्यत्वप्रयोजकं कारणं वेत्यर्थः । एबं सत्यं प्रति कालो. निमित्तं कारणम्‌ । अग्रिमविशेपणेष्वप्यतिदिशन्ति स्म एव 
सर्वत्रेति । सत्यवागात्मकप्रमेयवदन्यत्रापि तवःप्रश्नतिषु श्रत्युक्तु प्रमे येषु राजनीतिदण्डादिरूपेषु लोकिकेषु प्रमेयेष्वभगवद्ञ्रतरूपेषु 
प्रकोणंबाक्योक्तप्रमेयेषुः तथा प्रस्तुतदे वहितकारिभरावदबतारप्रयोजकस्ववाक्यादिरूपे च प्रमेये तथा “सत्यत्रत'मिति विशेषणोक्तद्विविधे 
प्रमाणे तथा :त्रिसत्य'पदोक्त साधने फले च सर्वत्र काळस्य हेतुत्वं ज्ञेयमित्यर्थः । अन्यथा काळसत्यत्व उपपत्तिरूपत्वमेषां सत्यानां 
न स्यादितिभावः । प्रकाशे तु एवं सर्वत्रेत्यस्य “निहितं च ` सत्य! इत्यादरिविशेषणेष्वप्यष्टविधं स॒त्यं तत्तदुक्तेन यथा 'सत्यस्य योनि'- 
मित्यत्र सत्यकारणत्वेन तथा सत्यपालकत्वेन सत्यप्रलायकत्वेन नेत्रत्वेन आत्मत्वेन धर्मेण चा तत्तत्कायोणि पाळनादीनि तेषां 
प्रयोजक ज्ञेयमित्युक्तम्‌ । यदि पाछनकाछो न भवेत्‌ तदा स्थितो पालयतीतिवागसत्येच स्यादित्यादि । अम्रिममवतारयन्ति स्म न 
केबळमिति । सत्यस्येत्यष्टविधस्येति ज्ञेयं सर्वत्र । यथा ब्रह्मा जगदुत्पाद्य कृतार्थो रक्षणादिक्रियायामुदासीनस्तथा भगवतो रक्षणादि- 
क्रियायामोदासीन्यं वारितम्‌ । सर्वसामथ्यसहितत्वात्‌। तेन नित्यमेव सत्यस्यावेक्षां कृत्वा पालयतीति सत्यस्योत्कर्षो दाशतः । “नु 
निहित पद्स्याधेयपरतया रक्षणप्रात्िः कथमित्यत आहुर्नितरामिति । तथा च योगेन रक्षणप्राप्तिरित्यर्थः । अत्र हि केवलयोगेन रक्षण- 
क्रियाप्रतिपादने रूढार्थस्य सर्वथात्यागाद्रूच्या रूढोर्थोपि यथा सङणृहीतो भवति तथा प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति स्म स्वयं तत्र स्थित 
इति | तथा च यथा पङ्कजपद रूढ्या पङ्कजत्वेन रूपेण पद्ममुपस्थापयति, योगेन पङ्कजनिकतृत्वं च बोधयति तथात्र सप्तम्यन्तसत्य- 
पदसमभिव्याहृतनिहितपदं रूढ्या सत्यानुयोगिकां स्थितिं भगवति बोधयद्‌ योगेन सत्यप्रतियोगिकहितकतृत्बं च दशायतीतिभावः । 
समुदायार्थ इति अवयवशक्तिविशिष्टरूढार्थ इत्यर्थः । उपपत्तिनिरूपकाष्टविधसत्येषु यथा प्रमाणादिरूपत्वं दितं तथोत्पत्तिप्रसङ्गऽपि 
दर्शयन्ति स्म अनेनेत्याद्याहेत्यन्तेन । “निहितं च सत्य’ इति विशेषणेन । अष्टविधसत्यकारणत्वस्य कालात्मनि उत्मत्तिविचारे 
प्रथमङ्ञप्तिविचारेऽष्टविधं सत्यं भगवद्रक्षितत्वेन प्रमेयं निहितपदप्रथमार्थे । न ह्यरक्षितं प्रमातुं शक्यते । द्वितीयार्थ भगवदधिष्ठि- 
तत्वेन वाश्यादिवत्‌ स्वस्त्रकार्यंसाधनं चोक्तम्‌ । न हि भगवद्नधिष्ठितं सत्यं स्वस्वकायं साधयितुं शक्नोति । ‘गामाविश्य च भूतानि 
थारयाम्यहमोजसे'ति वाक्यात्‌ । ननु यद्येवं तर्हि प्रमाणफले कुत्रोक्त इति चेत्‌ तत्राहुः इतरावाद्यन्तयोरिति। अत्र टिप्पण्याम्‌ । 
(सत्यात्मक'मित्यन्तिमेन पदेन फळम्‌ । एतस्मादाद्येनर्तसत्यनेत्र' मित्यनेन प्रमाणमित्यर्थः । . भगवत्स्वरूपज्ञानशक्त्योः फलत्व- 
प्रमाणत्वे प्रसिद्धे । आद्यं फळत्रोथकापेक्षया न तु प्रकृत "निहितं च सत्य इत्यस्यापेक्षयेत्यरूच्या पक्षान्तरमाहुः अथ वेति । फलमिति 
सत्यस्याष्टविधसत्यस्य -कमाीसम्बद्धस्य लयस्थानं अतो लय; तत्स्थानं च फलम्‌ । ननु योनिशब्दस्य कारणवाचकत्वादत्र प्रमाण- 
निरूपणं कथं सङ्गच्छत इत्याकाङक्षया “सत्यस्य योनि मित्यनेन प्रमाणनिरूपणे प्रकारमाहुः मानेत्यारभ्य मानमित्यन्तम्‌। “योनिः 
शब्दस्य प्रमाणपरत्वं “शास्त्रयोनित्वा दिति व्याससूत्रे भास्क्रररामानुजाचायीभ्यामादृतम्‌। इति तथेति इतरो भगवन्तावाद्यन्तयो- 
रित्यर्थः । किद्‌. भगवद्भानस्येवौचित्यादिति भावः । मेयसिद्धिरित्युक्त मेयज्ञानसिद्धिरितिलक्षणां वारयन्ति स्म पूवमज्ञस्येति । 
लैकिकाधिभौतिकसत्यज्ञानसत्त्वेप्याधिदे विकस्या ज्ञस्येत्यर्थः । ' ज्ञानेन  आधिदेविकज्ञानेन। तदेवेति ज्ञानकाळ एव सिद्धमभूत्‌ 
ज्ञानस्य विषयाविनाभावात्‌। एवकार आधिभोतिककालयोगव्यवच्छेदकः । तच्च ज्ञानं आधिदेविक सत्यं भगवानित्याकारकम्‌ । 
भानं फळं विव्रृतौ सुबोधिन्यामेव स्फुट सत्य एवेत्यादिना। | ः 

सुबोधिन्यां नन्वितरावाद्यन्तयोरित्यत्र किं गमकमित्यत. आहुः चकार इत्यादि । “निहितं च सत्य' इत्यत्र चकार उक्त 
समुञ्चिन्वन्नित्यर्थकः स्यादित्यनुक्तं प्रमाणफलसमुञ्चयरूपमा दवेत्यर्थः। तथा च चकार एतद्टमक इति भावः । अत्रेवेति स्वसमवाय्वाधि- 
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देविकसत्य एव । एवकारश्चिदानन्द्योगं व्यवछिनत्ति । सत्यस्य सत्यमितीति। सत्यस्याष्टविधस्य सत्यं आधिदेविकमित्यर्थः । 
'सत्यस्य सत्य' मित्यनेन कथं लयस्य वोध इत्याकाडःक्षायामाहुः यथेत्यादि । बृहदारण्यके “पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणीत पूर्णमुदच्यते 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णभेवावशिष्यत' इत्यत्र पूर्णशब्दवाच्यस्य प्रपञ्चस्य “पृणीत पूर्णमुच्यत' इति पदच्छेद उत्पत्तिः, 'पूर्णामुत अच्यत! 
इति पदच्छेदे स्थितिं चोक्त्वा पूर्णस्य पूणेमादाये'त्यनेन स्वजनके आधिदेविके पूर्णे ब्रह्मणि कार्यस्य लय उच्यते । तथात्रापि 
सत्यस्योत्पत्तिस्थिती पूर्वविशेषणाभ्यासुक्त्वात्र सत्यस्याधिदेविकं सत्यमितितरो धने नोत्पत्तिस्थितिप्रसङ्गादेवात्र लय उच्यत इत्यर्थः । 
सत्यमिति अष्टविधम्‌। तद्यत्र कथं 'इतरावाद्यन्तयो' रितिसुत्रोधिन्युक्तस्य फलस्य “सत्यस्य सत्य मित्यस्य टिप्पणी द्विती यञ्याख्या- 
नोक्तस्य बोध इत्यत आहुः सत्य एवेत्यादि उक्तटिप्पणी दिशापूर्वेमज्ञस्य लोकिकस्याधिभोतिके सत्येष्टविघे एव प्रतिष्ठितं सत्यं स्वाधि- 
देविक फलमित्यर्थः । तस्य चाथिदेविकसत्यस्य भगवत्त्वेन ज्ञानेन विषयस्वरूपमपि तदेव सिद्धं भूतमिति भानं फलमित्याहुः 
तच्चाधिदेविकसत्यस्य भगवत्त्वेन ज्ञानेन विषयस्वरूपमपि तदेव सिद्धं भूतमिति भानं फलमित्याहुः तञ्चाधिदेविकमिति । 'मनस उतये 
मनो विदु'रितिश्रत्या तथा सिद्धत्वात्‌ । तथा चाष्टविधे सत्ये भगवत्त्वेन भाते सत्ये भगवत्त्वेन ज्ञानेन ज्ञानस्य विषयाबिनाभावात्‌ 
विषयस्वरूपमपि तदेव सिद्ध भूतं फलमित्यर्थः । भगवानेवेत्येवकारस्ठु “अन्तयौम्यधिदेवादिषु तद्धमेव्यपदेशा' दिति सूत्रात्‌। तथा 
च प्रलयो हि कारणे प्रवेशरूप इति कार्य सत्यं कारणभूते सत्ये प्रतिष्ठितं भवति तञ्च भगवानेवेति तेन भगवत्त्वेन रूपेण सत्यं 
फळमित्युक्तम्‌ । तदुपपादयन्ति स्म अनेनेत्यादि । भगवतीति आधिदेविकसत्यरूपे इत्यर्थः । प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठां भक्तिं इतः प्राप्त; 
तारकादिभ्य इतच्‌ । स सायुज्ये फले सति सत्यः। यः सत्य इति आधिभौतिकेष्टविधे सत्ये प्रतिष्ठितपदार्थः पूर्वोक्तः। स आधिभोतिक- 
सत्यद्वारा भगवति स्वाधिदेविकसत्यरूपे प्रतिष्ठित इति पूर्ववत्‌ । उक्तमिति अनेन प्रकारेण फलमुक्तमित्यर्थः । 
पञ्चविधमिति अत्र टिप्पण्यां प्रमाणादिप्चतूरूपं भगवति प्रतिष्ठितं भक्तरूपं सत्यं चेति पञ्चविधमिति । प्रतिष्ठितमित्यस्य 
भक्तरूप सत्यमित्यर्थः | उक्तमितिशेषः । अष्टविधस्य सत्यस्यानेन प्रकारेणोत्पत्त्यादिप्रसङ्गे प्रतिष्ठितत्वस्यापि सिद्धथा तदादाय 
पञ्चविधं सत्यमुष््तमित्यर्थः उत्पत्तिः प्रथमविशेषणेन, द्वितीयविशेषणेन प्रमेयं साधनं चोक्तम्‌ | वृतीयविशेषणेन स्थितिः प्रलयश्च ति 
श्रीवक्ठभजितः । इदं पूचीन्‌ नातिरिच्यते । प्रथमेन प्रमाणता । द्वितीयेन प्रमेयसाधनत्वे । दृतीयेन फलत्वं भगवति प्रतिष्ठितत्वं 
चेत्येतेः धर्म: सत्यं पञ्चविधमिति पितृचरणाः । अनेनेव त्रयोदशत्वस्यापि सिद्धिमाहुः एतावतेत्यादि । अत्र टिप्पण्यां पुर्वोक्तसष्टवि- 
धमेतत्‌ पञ्चविधं चेति त्रयोदशधा, तर्हि पूर्वप्रतिज्ञातपोडशाविधत्वं कथमित्याकाङ्कायामाहुः अग्रे ज्ञानशक्तिद्वय धर्मी चेति षोडशधेति। 
सुबोधिन्याम्‌। क्रियाशक्तिरिति क्रियाजनककृतिरूपं क्रियात्मकं च भगवत्सामश्य॑म्‌। अत्र क्रियाशक्ते्रयोदशविधत्वमेव ज्ञेयम्‌ । 
कर्मकाण्ड इति प्रसिद्धेः क्रिया शाक्तिर्वेदार्थः स च प्रमेयनिरूपणे लोकिको द्वादशधा वेदिक उक्त इति त्रयोदशधा । भगवान्‌ वा तत्र 
निविष्टस्रयोदशः । ननु वेदार्थत्वेपि प्रकृतसत्यत्रतादिषड्विशेषणः प्रतिपाद्या कथमिति चेच्छ शु । पक्षपातिस्तुतित्वाद्‌ गोणक्रियात्वेन 
ब्रतसत्ययो ध॑सीनुमापकत्वात्‌ प्रमाणकोटिपातेपि कर्मरूपत्वात्‌ क्रियारूपत्वम्‌ । प्रभेयरूपाणां तप्त तेलादो शपथरूपं सत्यादिद्ठादशाविध 
वेदिकं भगवदूत्रतानि भगवतो नियामक सत्यवाक्यं चेत्येषां नियामकानां यथासम्भवं क्रिया रूपत्वात्‌ क्रियाजनकत्वाञ्च स्पष्टमेव । 
साधनफळयोश्च कर्मप्रधा नकत्वात्‌ तथात्वं तृतीयविशेषणे । चतुर्थबिशेषणे प्रमाणस्यापि उत्पत्तिक्रियान्तःपातित्वात्‌ तथात्वम्‌ । पञ्चमे 
साधनस्य प्रमेयस्यापि तथात्वादेव क्रियारूपत्वम्‌ । षष्ठे विशेषण उत्पत्त्यादिक्रियान्तःपातित्वादेच च प्रतिष्ठितफळरूपयोरपीति तथा । 
गोणकर्मत्वेपि भगवच्छक्तित्वं तु भगवदाधारकत्वात्‌ स्फुटम्‌ । गीतायां त्रिविधं कर्मोक्तं करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कमेसङ्रहः 
इत्यष्टादशेध्याये । सप्तमं विशेषणं क्रियाशक्तिनिरूपणानन्तरं ज्ञानशक्तेः स्मरणाद्‌ व्याकुर्वन्ति स्म ज्ञानशक्तिमित्यादि । वेदवेदान्तसार- 
त्वादितिभावः । ऋृतसत्यनेत्रे यस्येति नेत्रे ऋतसत्ये इत्यर्थः । 'चित्रगुमानये' त्यत्र 'शूद्रदाशान्ताः प्रजा’ इत्यत्र वा पूर्वपदार्थस्य 
विघेयत्वदर्शनाच । ज्ञानजनिकां भगवच्छक्तिं सत्यत्वेन निरूपयतीत्यर्थः । नन्वत्र ऋतसत्ययोद्व॑योनिरूपणस्य किं प्रयोजनमित्यतस्त- 
दुपपादयन्ति स्म ज्ञानशक्तिरित्यादि । ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ती ज्ञानप्रधाना शक्तिज्ञीनशाक्तिः ज्ञानजनिका भगवच्छ्क्तिरिति यावत्‌ । 
ज्ञानरूपा । 'ज्ञानशाक्तिक्रियाशक्ती सन्दिह्यते परस्थिते? इति भाष्यात्‌ । द्विविधेति द्विप्रकारिका । “उद्यमञ्च तथा प्रोक्तः सामग्रीवल 
उच्यत? इति निवन्धात्‌ । तत्रर्तसत्यनेत्र दे समासवतिपदाथोबनु समास एकार्थीभावसामथ्यीत्‌ । तत्र प्रथमपदार्थः प्रमाणत्वावच्छिन्न 
ज्ञातम्‌ । द्वितीयपदार्थः प्रमेयत्वावच्छिन्नं सत्यम्‌ । बलपदार्थः । सामम्रीरूपज्ञानस्य प्रमाणस्य बलं सत्यप्रतिपादकत्वेन ज्ञानरूपवे दस्य 
स्फूर्तिः । वेदस्यात्मत्वात्‌ तञज्ञानस्य मनोमयविषयस्य ज्ञाने भगवत्प्राप्तिः । ऋते ज्ञानान्‌ न मुक्ति रित्यत्र वेदात्मज्ञानस्यापि वक्तव्य- 
त्वात्‌ । शद्दार्थयोर्नित्यसम्बन्वेन ब्रह्मज्ञानकाले वेदज्ञानस्यावर्जनीयरवात्‌ । तदेतदुक्तं प्रमाणवलेनेति। प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्कयान' 
सिति वार्तिकेन तृतोयाऽभेदे । प्रमाणबलळाभिन्ना ज्ञानशक्तिरिःयर्थः । द्वितीयपदार्थः प्रमेथत्वावच्छिन्न सत्यम्‌ । तस्य सामम्री रूपज्ञा नस्य 
प्रसेयस्य बल भक्तिज्ञान च ताभ्यां भरावस्प्राप्रिः प्रसिद्धा । वक्ष्यन्ति च “प्रमाणानां बल दग्ध्वा मोहयामास गोपिका’ मित्यादि । 
तदेतदुक्तं प्रमेयबलेनेति। प्रभेयबळाभिन्ना ज्ञानशक्तिरित्यर्थः। एबं प्रमाणम्रमेयबलपदार्थेषु निश्चितेषु तदर्थयोज्ञोनशक्तिपद्योः 
षष्ठीतत्पुरुषः । तदेतद्‌ विशदयन्ति स्म प्रमाणं वेद्‌ इति। अनधिगतार्थगन्तृत्बळक्षणं प्रमाणम्‌ । ऋतसस्यरूपधर्मनिरूपण भगवतः 
प्रमेयत्वाभावादाहुः प्रमेयं भगवद्धमो इति । तदुक्तम्‌ “थातो घर्मजिज्ञासे ति प्रतिज्ञाय चोदनाळक्षणोर्थो धर्म इति। अत्रापि नोदना- 
ळक्षणसत्त्वात्‌। ये वै भगवता प्रोक्ताः इत्यादिवाक्येः प्रमितत्वात्‌ । ऐश्वयेधमोणां चोपळक्षणमित्याशयेन प्रमेयं भगवद्धमो इति 
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सामान्यनिर्दशः । यद्वा प्रमाणस्य बळ भक्तिः प्रमयस्यापि बल भक्तिरुभयोः करणत्वेन यापारावश्यकस्वात्‌ । तेन प्रभाणप्रमेययो 
ऋहतसत्ययोः स्वव्यापारबछबिशिष्ट श॒क्तिः । ऋत सत्ययोभेगवत्प्रापकत्वरूपनेत्रस्वाभावेन समासेनान्वयापत्तेः। ननु सत्यप्रसङ्ग क्रतनि- 
रूपणमप्रसक्तम्‌ | तथा च ऋतसिति विहाय “सत्यत्रत' मित्यादिवत्‌ सत्यनेत्रमित्येब वक्तव्यमित्याशाङ्का वारयितुमाहुः ऋत॑ सूनृतेति । 
सूता सत्यम्रतिपादिका “ऋतं च सून्ता वाणो कविभिः परिकीर्तिते’ तिभगवद्वाक्यात्‌। वेद इति बाणीविशेष्यमिदम्‌ । सत्यप्रतीति 
तेन सत्येन प्रतिपाद्यम्रांतपादकभावसम्त्रन्धात्‌ सत्यप्रसङ्गकऋतनिरूपणमितिभावः । अत इति सत्यप्रतिपादकत्वात्‌ । ऋतनिरूपणमिति 
अम्निवाग भूत्वा सुख प्राविश' दितिश्रते ऋतं अभिरूपा सूनता वाक्‌ वेदः ज्ञानमिति यावत्‌ , वेदपदेन वेदान्तस्यापि वेदने ऋते 
कारण दृष्टिः कर्तग्या। तस्योभयविधस्य निरूपणं कृतमित्यर्थः | ननु ज्ञानशक्तेद्वंधा निरूपणे किं प्रयोजनमित्यतस्तत्मयो जनमा 
भगवतद्धराप्तिरिति | द्वेधापीति शब्दार्थयोज्ञानेन । वेदः शाब्दः सत्योर्थः । 


उक्तमिति द्वयमुक्तम्‌ । ज्ञानक्रियारूपं प्रतिपाद्यप्रतिपादकरूपं च । शरक्तिद्ठयमिति अत्र न फलसाधनयोः प्राप्ति; प्रमाण- 
प्रमेयनिरूपणप्रसङ्ग क्रियाज्ञा नशकत्योरन्तगंडुस्बाच चतुणीम्‌। 'कर्मणेब तु संसिद्धिमास्थिता जनकादयः? 'तमेच विदित्वाति 
मृत्युमेती?त्यादिषु कर्मज्ञानयोभंगवत्प्राप्तिसाधनत्वमुक्तम्‌ । तन्मात्रोपब्र हणत्वात्‌ प्रमाणप्रमेयमात्रोक्तेः । सत्य एवेति सत्ये पञ्चदशा- 
बिघे पूर्वाक्त एव । सत्यमेवात्मा स्वरूपं यस्येत्यपि पाठः । अतति व्याप्नोतीत्यात्मेत्याहः यः सवीनेवेति । धमीनिति पञ्चदशसत्य- 
रूपानपि । 'सत्यात्मक पद्‌ प्रकारान्तरेण .व्याकुर्वन्ति क फलं वेति। अत्र आत्मा च कं च तयोः समाहार आत्मकम्‌ । सत्यं 
आत्मक यस्येति विग्रहः । एतदेवाहुः सत्यमात्मा - कमिति । सुखं फलम्‌ । अत्र चकार एक उक्तः तस्याभिम्रायः। कर्मधारये 
पूर्वपदान्ते सकारः प्रयोक्तव्यः, इन्द्र तु चरमपदान्ते चकारः समासार्थस्येकत्वात्‌। चकारद्वये समासार्थद्वयापत्तिः। अत्र 'सत्य'- 
सितिबिधायक पदम्‌ । “आत्मक मुद्दे श्यं पदम्‌ । एवं प्रतिपाद नस्य प्रयोजनमाहुः सच्चिदिति । सत्यरूपतेति ननु सच्चिद्रपतानन्दस्येति 
कुतो नोक्तमिति चेन्न । पक्षपातस्तुतित्वेन सत्य एव भरात्‌ । अत एव छान्दोग्ये सदेव सोम्येदमग्र आसी'दितिश्रतिः। 'सत्तामात्रं 
निर्विशेष मिति देवक्या ब्रह्मविद्यायाः स्मरतिः | सत्यरूपता तृभयोरेवम्‌। आत्मा चित्‌ कमानन्द्‌ इति । 'सत्यात्मक सित्यत्रेति “सत्यं 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म'ति स्वरूपळक्षणात्‌ । तत्र तत्र सत्यादिरूपप्राधान्यात्‌ सत्यादिरूपेण व्यवहारः । तादृश इति वेकुण्ठस्थे जीवेः 
वकुण्ठट्वारस्थः तीर क्षोरपयोनिधे रित्यस्य व्याख्याने वेकुण्ठस्य द्वारं क्षीरपयोनिधेस्तीरे उक्तम । भगवद्गृहे शरणमागः 
स्वगृहे भक्तिमार्ग इति । 'मुमुक्षुधे शारणमनुत्रजे’दिति गोपाळतापिनीयश्र तेरेवकारः  मक्तिमार्गयोगञ्यवच्छेदकः । देवानामिति तेन 
त्रह्मण ईश्वरत्वेपि देवानामन्येषां बहुत्वात्‌ तदनुरोधेन पूव जीवेरित्युक्तम्‌ । सत्यतयेति "तं यथा यथोपासते तद्धनं भूत्वावतो ति- 
बृहदारण्यकोक्तः । अथ तेत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्लोके उच्यत इत्याकाङ्कायामुच्यते । 
तत्र तेत्तिरीये शीक्षायां प्रथिवी पूर्वरूपम्‌ , द्योरुत्तररूपम्‌ , आकाशः सन्धिः, वायुः सन्धानम्‌, इत्यधिलोकम्‌ , अग्निः पूर्वरूपम्‌ , 
आदित्य उत्तररूपम्‌ , आपः सन्धिः; वेद्यतः सन्धानम्‌ , इत्यधिञ्योतिषम्‌, आचार्यः पूर्वरूपम्‌ , अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ , विद्या 
सन्धिः, प्रवचनरसन्धानम्‌ , इत्यधिविद्यम्‌, माता पूर्वरूपम्‌ , पितोत्तररूपम्‌ , प्रजा सन्धिः, प्रजननरसन्धानम्‌ , इत्यधिप्रजम्‌ , 
अधरा हूनुः पूर्वरूपम्‌ , उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌ , वाक्‌ सन्धिः, जिह्वा सन्धानम्‌ , इत्यध्यात्ममिति चतुष्कपन्चकमुक्तम्‌ । पूर्वद्विक 
स्सातक्ृतपक्षपातस्तुतो । तृतीयं वेदिकक्कतपक्षपातस्तुतो । चतुर्थ लोकक्ृतपक्षपातस्तुतो । पञ्चमं भगवन्मागक्रतपक्षपातस्तुता । एत्र च 
माता पूर्वरूपमित्यंशः । सत्यस्य मातृवद्रक्षकत्बात्‌। सुबोधिन्यामम्रिमश्लोके “पितराबिवोत्पादकत्वं सूचित मिति वक्ष्यते । अत्र 
प्रकारो श्रीपुरुषोत्तमोपन्यस्तप्रश्ने 'इहेवान्तःशारोरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः पोडशकळाः प्रभवन्ती' तिश्रतिः अवतारिपरा । सुकेशा 
वच भारद्वाज इत्यारभ्य ति हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा’ इतिथ्रतेः । अभेदादत्रापि षोडशकला नोक्ताः। छान्दोग्ये 
मधुबिद्यायां तु वक्ष्यमाणाः अवतारपराः। 'तद्वेतद्‌ घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकोपुत्रायोक्त्चोवाचे तिश्र ते; । अग्रं ऽच्युतम- 
स्यक्षितमसि प्राणशःसितमसीत्युक्तमुवाचेःस्यर्शः । 'अच्युतमसी'त्यत्र हें आदित्य “अक्षित, अक्षीणं अक्षत वा स्वरूप'मसि 
अच्युतं? स्वरूपादच्युतं स्वरूपं असि’ प्राण'श्चासो 'संशितं' तनूक्रतमसं।ति । मन्त्रत्रयाथः | छान्दोग्यायाः षोडशकला जान- 
श्रतिह पोत्रायणः? इत्यारम्भके प्रपाठके उक्ताः 'प्राचीदिक्कला प्रतीचीदिक्कला दक्षिणादिक्कलोदीचीदिक्कलेप बं सोम्य चलुष्कलः 
पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्‌ नाम? । प्रमाणं चतुष्कमिदं “अत्र प्रमाणं भगवा’ निव्यत्र 'तत्सम्बन्धात्‌ क्रृतिस्तस्य प्रमाण मिति । तत्तदि 
ग्देवानां भगवत्त्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ । “प्रथिवी कळान्तरिक्ष कळा द्याः कला समुद्रः कळप व चतुष्कछः पादः ब्रह्मगांनन्तवान्‌ नामः 
कृत्या प्रथिवी, प्रथिवीति प्रमाचिषयं प्रमेय भवति । “अग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कळेप वे सोम्य चतुष्कळः पादो 
ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्‌ नाम), ब्रह्मत्वात्‌ फळत्वं स्पष्टम्‌ । “प्राणः कला 'चक्षुष्कळा श्रोत्रं कला मनः कळेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
त्रण आयतनवान्‌ नास, प्राण इन्द्रियबाचकोपीति साधनत्व स्फुट इत्युक्तास्ता उच्यन्त । उपक्रमस्य सञ्जाता बरोधस्वाढुप- 
संहारोक्ता मनःकळा । 'स मानसीन आत्मा जनाना'मितिश्रतेः इश्वरः सर्वभूतानां हृददेशोजुन तितो ति गीतायाः । स्त्रस्थित्यथ 
मनः कलां मनोरूपमंशमाचकष | कळा धर्मा यद्यपि तथापि व्यापकत्वमपेक्ष्य धर्मत्वमस्त्येव ॥ २६ ॥ 
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एकायनोसावित्यत्र एवं प्रमाणेति पूर्वश्लोके सत्यस्य प्रमाणत्वकथने 'सत्यात्मक'मित्यनेन प्रमाणरूपतां भगवत उक्त्वा 5ग्र 
“त्वमेक एवास्ये'त्यनेन श्लोकेन साधनरूपतां वदिष्यन्‌ तटुभयसंदष्टरेनै 'कायन' श्लोकेन भगवतो जगद्रपतया जगत्वेन जगतो 
लोकप्रमेयतां शास्त्रपुरःसरं स्तुतिपाठार्थमाहे त्यर्थ: । ननु ब्रह्माण्डस्य वृक्षत्वमत्र निरूप्यतेतः कथमत्र भगवतः प्रमेयत्वप्रपत्तिरित्या- 
काङ्खायामाहुः वृक्ष इवेत्यादि । वृक्षरूप इति न पक्षी नापि बृषभः वेदे । वेदान्ते तु “यदेकमव्यक्तमनन्तरूप सितिश्रते'रेक मुख्यं 
रूपं वृक्ष: । वेदवेदान्तसारत्वात्‌ । इदं जगदित्यादि लोके घटपटकुड्यकुसूलानीत्यस्मिन्‌ प्रमेये न सर्व जगत्‌ प्रमेयं भवति, अत इद्‌ 
जगदित्युक्तम्‌ । समष्टिरूपम्‌ । एतावतापि न सव जगन्निरूपितम्‌। गच्छतीति जगदिति व्युत्पत्तरतो योगरूळ्या जडमपि, तेन चिज्ज- 
डात्मक त्रह्माण्डरूपम , तदपि न लोके पक्षिरूपं वृषभरूपं वा । पक्षिणश्रित्त्वात्‌ । 'ततो ह्‌ जातो भुवनस्य गोपा हिरण्मयः शकुनित्रह्म 
नामे' ति श्रतेः । ब्रह्म चित्‌ । वृषभो धर्मरूपत्वात्‌ क्रिया सद्रपातो वृक्षत्वेन निरूप्यते लोक इत्यर्थः । ननु लोके श्रतेः किं प्रयोजनं 
शक्तिप्रहे भाषाया अपि कारणत्वादिति चेन्न स्तोतुर्वदगभत्वाद्‌ वेदो वृक्ष इवेति। तेनादिवृक्षोसावित्यपि मूळान्वयो वोधितः । 
एवेति 'समानाः प्रजाः प्रजायन्त’ इति संहिताया एवकारः । अनेनेति उभयोवृक्षतानिरूपणेन । महत्त्वं फलसहितत्वम्‌। परममह- 
त्परिमाणवत्त्वं वा, कार्येभ्यो महत्त्वात्‌ कारणस्य । विष्णुरूपं वृक्ष दृष्टान्तयन्ति स्म यथाश्वस्थेति। आदिना वटः | किझुकश्च । 
कोटिश इति दी घीयुष्टवेन वषीवृत्त्या च कोटिसङ्कायां ददातीति कोटिशः । फलानीति दाष्टोन्तिके कार्याणि । सोपीति भगवानपि । 
ताट्टश इत्यस्य तं भगवन्तमिवेमं जगद्वृक्षे पश्यन्ति जना इति दृश्यत इत्यर्थः । “त्यदादिषु दृशेरनालोचने कव्वे/ति सूत्रेण कञ्‌ । 
एवकारस्तु 'ऊर्ध्वसूळमवाक्‌छाखं वृक्षं यो वेद सञ्चन । न स जातु स नः श्रदध्यान्‌ मृत्युमी मारये' दितिश्रतेः । षश्च गतो भ्वा० प०- 
से० सञ्चतीति'सञ्चनः' नन्द्यादित्वाल्ल्युः । हे 'सञ्चन' । अस्माभिः सह वर्तमानाः सवयं तेषां स नः पष्छ्या बहुवचनस्य नस्‌ । “मा? 
माम्‌ | तथा च मृत्युमारणाभावश्रद्धारूपफलेन तस्य वृक्षस्य भर।वद्रपतावगमात्‌ । ननु सत्यरूपस्य तथात्वमस्तु, कालात्मनस्तु कालात्मा 
भगवान जात' इति कारिकोक्तस्य कथमिति चेन्‌ न । काळात्मनः कालदेहस्य कृष्णस्य जगदभिन्ननिमित्तोपादानत्वात्‌। “गुणञ्यति- 
काराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं छील्यासज दिति वृतीयस्कन्धे तथा सिद्धस्वात्‌। उपादेयस्योपादा नात्मकत्वेन 
काले तथात्वसिद्धेरप्रत्यूहत्वात्‌ । कचिदिति काले । ब्रह्माण्डनिमोणमिति जगदात्मकन्रह्माण्डनिमोणम्‌ । ‘तस्माद्‌ विराडजायते' तिश्रतेः । 
'तस्मातः कालात्मनः 'सहस्त्रशीपी पुरुष’ इत्युपक्रमात्‌। भगवत एवेति काळात्मनः। एवकारस्तत्तवयोगव्यवच्छेदकः | कचिदिति 
पूर्ववत्‌ । तत्त्व्ठारेति ठृतीयस्कन्धषष्ठाध्याये । जनयत्‌ स्वाभिसोत्राभिरधिपूरुष मिति वचनात्‌। 'अधिपूरुषं' ब्रह्माण्डम्‌। अधि- 
प॒रुषपदस्य “तस्माद्‌ विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यते'ति पुरुषसूक्ते तथोक्तः स्वराजि शाक्तिः । तथापि 
देवदत्तपदस्य जी वदेहोभयत्र शाक्तस्तथात्रापि ब्रह्माण्डपदस्योभयत्र शक्तेः । अधिपूरूषपदे पक्षान्तरमपि सुबोधिन्यां 'पुरुषादप्यधिक 
वे'ति तत्त्वयोगव्यवच्छेदं कृत्वा तत्त्वद्वारा ब्रह्माण्डनिमीणसुक्तं, तत्र ततत्वनिवेशमाहुः अक्षरमत्रेति। अक्षरात्‌ सुष्टावक्षरमुपा दान, 
अत्र कालात्मनः सृष्टो अक्षरं फलम्‌ । कार्यत्वेन ग्राह्य न लु अक्षरत्वेन । घटः प्रथिवीत्यत्रेब, अन्यथा तत्त्वाकारणतापत्तेरक्षरस्य । 
तथा चाक्षरद्ठारा तत्त्वानि यानि तानि नैवकारव्यवच्छेद्यानि । अकारणत्वापत्तः । फलतावच्छेदकमाहुः तस्य तत्त्वानीति । तत्त्वत्बं 
फळलतायाः कार्यताया अवच्छेदकम्‌ । तस्य कालात्मनः अपि तत्त्वानि फलानि कायोणीत्यर्थः । बीजमिति उपादानकारणम्‌ । “एतन्‌ 
नानावताराणां निधानं बीजमव्यय' मिति | कुष्णस्याबतारत्वात्‌। तह्य वतारेऽक्षरस्य कोपयोग इत्याकाङ्कायामाहुः शकुनीत्यादि । 
“द्वा सुपणी सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिषस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योभिचाकशीती तिश्रतेः शकुनिः स्वराट्‌ 
तेन भक्षितं कर्मफलं सुखदुःखसाक्षात्काररूपं विषयीकृतम्‌ । तन्मध्ये किञ्चित्‌ कर्म नि्गमनस्वभावकं निर्गतमवतारे गतं स्वफळं 
सुखदुःखसाक्षात्काररूपं करोतीति फळतीत्यस्यार्थः । कृष्णे फळत्यक्षरं कर्म । फळमक्षरमुक्तं तद्ग्रहणे मनसि सर्वतो निवृत्तव्यापारे 
स्वयमुपलव्धनिजसुखानुभवो भवति ब्रह्मज्ञानरूपः, तदा गर्भो मानसीनः मनांशेऽक्षरात्मके मनसि स्थितः तदा हृदयं भवति । हृदि 
अयं हृदयमिति छान्दोग्यव्युसपत्तेः, हृदो मनसोक्षरात्मकत्वे जातेऽयं पुरुषोत्तमः कालात्मेति युक्तम्‌ । क्षेमः फल लोके । किञ्च 
'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति बृहदारण्यकात्‌ , ततः शङ्कुनेनिर्गतं विद्याकर्मेपूर्वप्रज्ञ फलति कृष्ण इति । ततश्च "नेव 
किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववि' दित्युक्त्वा 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारय न्निति भाष्यीयगीतायाः । अस्य 
विनियोग उत्तरार्धे नारदकळकदशाने “ध्यायन्तं ब्रह्म परम मित्यत्र । अधुनाक्षरांशानां विनियोगं वदन्ति स्म इति तत्त्वानासिति। इति 
हेतोस्तत््वानां ब्रह्म/ण्डनिमोतृणां वृतीयस्कन्धे पञ्चमाध्याये “एते देवाः कळा बिष्णो' रित्यादिना निरूपिता । तथा च शक्कुनिभक्षितमेकेक 
भूतं ततः शाकुनेनिरातं सत्‌ तत्त्वरूपं कृष्णे फलति देहत्वे । अस्मदादिदेहेषु पाञ्चभोतिकत्वदशनात्‌। प्रभुदेहत्थ तनपाञ््चभौतिक 
इत्यर्थः, देत्यपक्षञ्यतिरेकं साधयन्ति स्म तत्र दैत्यादिकल्प इत्यादि । 'देत्यानामादिकल्पे सुख्यसिद्धान्त इत्यर्थः’ । एको वृक्ष इति 
बृक्षपदेनातादृश्यो ळतोषधयो व्यावृत्ताः । 'प्रवृति च निवृत्तिं चे'तिवाक्यादेवमुक्तम्‌ । वाह्यादीति आदिना नेयायिकाः। बहुभ्य इति 
अन्नस्थविष्ठां शविष्टान्तर्राततरहुभ्योन्नांशोभ्यः । अण्डमिति ब्रह्मणो ण्डं त्रह्माण्डमित्यत्र ब्रह्मकटेकमण्डसित्यत्र बरहम वृक्षः कायमण्ड वक्षः । तत्र 
कारणवृक्षनिरूपणं वृत्तम्‌ । कार्यवृक्षोण्डमित्यर्थः । एतन्नानावताराणां निधानं बीजसव्ग्रयःसितिवाक्यात्‌ कृष्णावतारे बीजमण्डमयनं 
बीज यस्य जगतः । तेनारभ्भे ब्रह्माण्डात्मकं जगत्‌ वृक्षत्वेन निरूप्यत इत्यत्र ब्रह्मणोण्ड आत्मा स्वरूपं यस्य जगत इतिविग्रह्‌ः । 
पुराणमतेनाहुः प्रक्रतिरिति । माया । आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः । न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसे' तिवाक्यात्‌। 
४९ 
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श्रोतमते नाहुः अक्षरमिति । 'अक्षरात्‌ सौम्य विविधाः भावाः प्रजायन्त' इतिश्रतेः । बीजमिति ज्ञेयम्‌ । अन्य इति उपनिषज्चिन्तकाः । 
श्वेताश्वतरे 'कालः स्वभावो नियतियेहृच्छे' तिश्रतो “चिन्त्य'मित्यस्वरसादन्य इति । अनेनेति देत्यपक्षव्यावर््त्य एकायनत्त्वकथनेन । 
अयमिति प्रपञ्चः जगत्पदार्थो वा त्रह्माण्डो वा | सद्वृक्ष इति ओषधिविद्यात्वेपि बहुवीजफलवृक्षाणां माथिककासहँतुकजगदिति- 
सिद्धान्तपातित्वेन सुरा बिन्दुसपरष्टगङ्गाम्भो वदसद्बृक्षत्वम्‌ एकबीजयुक्तफलवृक्षत्वात्‌ सद्वृक्ष इत्यर्थः । आवरणभङ्ग वहुबींजत्वमेक- 
बीजत्व ज्ञेयम्‌ । 'आदिदृक्ष'स्येकत्वलिङ्गेनाद्वितीयत्रह्मणि समावेशात्‌ , किञ्च 'यदेकमञ्यक्तम नन्तरूप' मितिश्रतो “तमसः परस्ता’- 
दितिकथनाञ्च वेदिकवृक्षस्य धर्मत्वात्‌ वृत्तत्वाचानेकरूपकायेबदादिकार्यवृक्ष इत्याशयेनाहुः अत इति। कार्यसद्वृक्षत्वात्‌ । “असा' विति 
विप्रकृष्टे व्याख्यातमपि पढ्‌ प्रत्यत्ते छान्दसं मत्वाहुः असाविति परिदृश्यमान इति। अत एव लोको वक्ति । “नमोस्तु राज्यवृक्षाये'ति, 
परं ब्रक्षत्वेन न प्रत्येति । । न 'रूपमस्येह तथोपलभ्यत' इति गीतावाक्यात्‌ । 
विदुषां शाब्दी प्रती तिस्तु ब्रक्षत्वेन वर्तत एव । फले इति श्रतौ कमौकर्मविकर्मणा मुक्तत्यदितिभावः। कर्मणः सुखं फलम्‌ । 
अकमेविकर्मणोः दुःखम्‌ । दुःखमेवेति बिषयासक्त्या दुःखम्‌ । प्रसक्ताः कामभोगे पतन्ति नरके झुचा'वितिवाक्यादेचकारः । दैत्य- 
फलाद्‌ व्यतिरेक साधयिलुं दुः्खफलोपादानम्‌ । पुनदैत्यपक्षाद्‌ व्यतिरेकं साधयितुमाहुः सृष्ट्यन्तर इति। अनीश्वरवादेन 
कामहेतुके स्ृष्ट्यन्तरे । अत्र स्विति देत्यपक्षव्यतिरिक्तायां ब्राह्म्यां सृष्टी । द्विविधाः विषयिणो विरक्ताश्च । ईश्वरप्राप्तयर्थ विरक्ताः । 
नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्‌ । यन्मूलकेता यतय' इतिवाक्यात्‌। “पानेन ते देव कथासुधाया? इतिवाक्याच्च । 
बिशेषणद्टयं व्याख्याय तृतीयं व्याकुर्वन्ति स्म त्रयो गुणा इति । आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः | न घटेतार्थसम्बन्धः 
स्वपनद्रष्टरिवाञ्जसे’तिवाक्यात्‌ । “खं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः’ इतिवाक्यात्‌। 'कवि' महत्तत्त्वम्‌ । 
अघःप्ररोहाः अधःशिफाः । अन्यत्रेति दैत्यपक्षे । तामसान्येवेति परवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः इतिवाक्यात्‌। एवकारो 
गुणद्वययोगं व्यवच्छिनत्ति। कचिदिति बृषभासुरादों राजसप्रकरणगतत्वात्‌। न भवन्तीति प्रहलादादयस्तु नासुराः किन्तूद्धारा- 
्थमासुरेषु प्रकटाः । रसा इति सुखास्वादकाः । रस आस्वादने । अन्यत्रेति देत्यपक्षे । विषयोर्शमन्तरा न सिध्यतीति कामवादिनाम- 
र्थोपि पुरुषार्थः | एवकारेण धर्ममोक्षयोगञ्यवच्छेदः । पञ्चेति पाणिवाङमेण्ढाङिघ्रपायवः इन्द्रियाणि । गमनमडिघजन्यं कर्म । 
आकुञ्चन पायुजन्यम्‌। प्रसारणं मेण्डुजन्यम्‌। अपक्षेपणं परिशेषाद्‌ वाग्जन्यम्‌ । क्षिप प्रेरणे । वाचा प्रयंत इति । उत्क्षेपणं पाणि- 
जन्यम्‌ । अत्र वदन्ति । पञ्चानां गमनेन्तभीव इते । तत्र दोभ्यः गच्छतीतिप्रयोगापत्तिः । अन्यत्रेति देत्यपच्षे । उत्क्षेपणाभावः “अधो 
गच्छन्ति तामसा'इतिवाक्यात्‌ । हस्तजन्यं कर्म तु वर्तत एव । श्रोतं मतमाहुः अथ वेति। अन्नमयादय इति अन्नमयप्राणमयमनो- 
मयविज्ञानमयानन्द्मयास्तेत्तिरीयोक्ताः । “स वा एष’ इति श्रृतिः महानारायणे । पुरुषोत्तमपरापि तदन्तःस्थजगत्सहितपुरुपोत्तमपरेति 
जगदात्मकव॒क्षपरा । तदेतदुक्त ब्रह्माण्डविग्रहोपि तथेति । अन्यत्रेति देत्यपत्षे । तमोरूपमा योपासकत्बादानन्दाभाबः । षडिति पञ्चज्ञाने- 
न्द्रियाणि मनश्च । देत्यपक्षव्यतिरेकमाहुः अयमात्मेति । देत्यपच्ते मायिको जीवः चतुर्थस्कन्धोक्तः। षडविधमिति जन्यं, अत 
उत्पत्त्या देत्यपक्षे भिन्नम्‌ । षड्विधज्ञानस्याप्याविभीवतिरोभावो देवपत्ते । त्वगादय इति नृवर्गे त्वक्‌ मांसं झुष्कमांसं हृदयान्तगेत- 
मांसं वपा रुधिरं एकान्या । इति त्वगादयः सप्त | त्वच इति वहुवचनेनोपळक्षणसूचनाद्‌ वोध्याः | वृत्ते वल्क्रलादीनि "त्वक्‌ स्त्री 
चर्मणि वल्के च म्रद॒ुत्वचि विशेषत? इति कोशः । आदिना मांसादिस्थानीयानि । रुधिरं रक्तरूपम्‌ । सप्तन्रह्माण्डावरणानि । अष्टवेति 
पुरुषोत्तमयोगाध्याये गीतायामस्ति । देहलिद्राणीति विराजि सप्तदिवि । द्वे भुवर्लोके । 'भुवर्लोकोस्य नाभितः इतिवाक्यात्‌ । 
मेण्ढपायुछिद्रे । छदानीति “पत्राणि छदः पुमा’ नित्यमरः । नपु सकत्व॑ स्मार्तम्‌। द्वा सुपर्ण तिश्रत्याहुः द्वो जीवेति । जीवः स्वराट्‌ । 
अन्तयोमिणो नानावताराः । "एतन्‌ नानावताराणां निधानं बोजमव्यय'मितिवाक्यात्‌ | एतस्मादित्यादि एतस्मात्‌ त्राह्मात्‌ वेलक्षण्यं 
सायिकत्वम्‌ । अन्यत्रेति देत्यपत्ते । युक्तय इति 'युक्तयः सन्ति सर्वत्रे त्येकादशास्क्रन्धवाक्यम्‌ | समष्टिरूप इति असाविति विप्रकृष्टः 
असाविति परिदृश्यमान इतिपक्षद्वयेपि समष्टिरूपः, व्यष्टयस्त्वन्ये वक्षाः । अथ तैत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्यो क्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु 
च कः कांशोत्र श्लोक उच्यत इत्याकाङ्कायासुच्यते | बिस्तर: पूर्वश्छोक उक्तः | तेत्तिरीयेत्र पितोत्तररूपम्‌ । वृक्षस्य पाळकत्वात्‌ । 
सुबोधिन्यां च “पितराविवोत्पादकत्वं सूचित’ मिति प्रश्ने कळा । विशेषाभावात्‌ । छान्दोग्ये प्राची दिक्‌ कला, प्राच्यां दिरि देवता- 
प्रत्यक्षाकाशशरीराकाशे च दिगन्तभोवात्‌. प्रत्यक्षदिग्देहका । दिव्यादिवृक्ष इति । यद्यपि प्राची दिक्‌ आधारस्त्थापि का येव्वक्षम पेक्ष्य 
कळाधर्मास्त्येच ॥ २७ ॥। 
त्वमेक एवास्येत्यत्र प्रमेयमिति प्रमाविषयं प्रमेयम्‌ । प्रमात्र विद्वत्ता शाब्दी, लोकानां प्रत्यक्षम्‌ । भगवदात्मकमिति अन्यथा 
“भगवानिति शब्द्यत’ इतिवाक्योक्तप्रतिज्ञासन्न्यासोख्यनिग्रहस्थानापत्तेः । अत्रेत्याद जगतो भगवदात्मकत्वे । उपपत्ति जगत्‌ सन्न 
स्याद्‌ भगवतः प्रसूतित्वादि न स्यादित्यन्यथाज्ञानरूपाम्‌ । साधनरूपं देवतांत्रिकं समाप्तौ वाच्यम्‌ । सामादिचारूपुष्पाये'ति 
श्ळोकतृतीयचरणं सामादिषु दानरूपं सेवासमपणं साधनम्‌ । मायाबादादीति आदिना बाह्याः 'सत' इतिपदकथनस्या वश्यकत्वमाहुः 
अन्यथेति | जगतः सत्त्वाभावे जगत्कर्तृत्वेनोच्यमांनो भगवान्‌ को ब्रह्मा वा असतः कतो स्यात्‌ । आत्मसृष्ट्यभावात्‌ सृष्ट्यन्तरवद्‌ 
ब्रह्मदारकः कत्ती स्यादित्यर्थः । ब्रह्मणो रजउपाधित्वाद्‌ रजसश्च मायैकदेशात्वादसढुत्पादकत्वम्‌। अस्मिन्निति अधिकरणे ल्युडित्यु- 
क्तम्‌ । अनेनेति करणे घनुक्तः | कार्यळक्षणसन्निवेशोक्तेः 'क्रष्णस्ठु भगवान्‌ स्वयः मितिवाक्योक्तं स्मारितम्‌ । वक्ष्यन्ति च 
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सुबोधिन्यां 'नेश्चिन्त्यं चाचि पूव॑व'दिति। न नश्यतीति अनुग्रहशाव्दात्‌ अत्यन्तानुग्रहेः यं मृत्योरपि रक्षतीति तथा । प्रहलादमिव । चेतः 
प्रति मायायाः करणत्बाभावादाहुः चेतो मतिरिति चिती संज्ञाने मनु अवबोधन इत्येकार्थता । मायारूपतमसो ज्ञानावरकत्व॑ न 
चेत आवरकत्वमिति चेतोत्र मतिः। स्मार्ती योगरूढ्यादिपु काचिच्छक्तिः वाहुलकम्‌। सर्वे सवोर्थवाचका इति वात 
इति माथा च तमोरूपेति मायावृता मतिस्तामसी अखण्डे नानास्वप्रकारिका भवति। अतस्मिन्‌ तत्त्वप्रकारिका | 
अखण्डे एके नानात्वप्रकारिका । “अधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता । सवीथीन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी'ति गीता । 
मनसेवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रुव मिति ब्रृहदारण्यकमप्रमेयबिषयक, न तु छोकिकप्रमेयविपयकम्‌ । चेतसः सुपुप्ति्राहकत्वान्‌ नात्र 
मुख्यवृत्तत्वम्‌ । तथा च ते मायावरृतमतयस्तामसा इत्यथः । न तु विपश्चित इति सात्त्विकज्ञानेन विविधपश्यच्चित्त्वं तद्विशिष्टा 
वपश्चितः । पश्यतीति पश किप सबवीपहारिलोपः विपश्‌ चासो चित्‌ चिती संज्ञाने । किप । सात्त्विकज्ञानेन पश्यति ततः सम्यकू 
ज्ञानवन्त इत्यर्थः । छौकिक्रसाधने योजयन्ति स्म त एवेति | ळोकिका एवेत्यर्थः | अल्पेनेवेति अणुना अल्पं परिच्छिन्नम्‌ । यावत्‌ 
तद््ाह्म “यत्‌ तु क्ृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहेतुक॑ अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्‌ तामसमुदाहृत'मिति गीतायाः । अनुभवादेवकारो 
परिच्छिन्नयोगव्यवच्छदकः । चित्त पुष्कलमिति व्यापकसूष्ट पुष्कळ भवति । तन्मोकुरुते [त बृहदारण्यक मन इत्येकवचनातू । 
सङ्कोचाभाव इति सत्त्वेन रजसा तमसा तद्वान्तरभेदेश्च सझोचस्याणुत्वस्याभावे । अणवञ्च 'ति व्याससूत्रं अन्नमयमनःपरम्‌ । 
अत एवेति छोकिकानां सङकुचितबुद्धिरवादेव । मिन्नतयेति अभिन्ने भिन्नतया तामसबुद्धया स्वीक्रियत इत्यर्थः । मोहस्तमःकायंम्‌ । 
विपश्चित इति व्याख्यातम्‌ । तत्तत्कार्यति सत्त्वरजस्तमसां कायोणि जननस्थितिसंयमाः तदनुरोधेन तथा विलक्षणान्‌ नाना पश्य- 
न्तीत्यर्थः | त्वामेव मन्यन्ते न तु भिन्न पश्यन्तोति साधनंभंदापगमादितिभावः | भेदः सच्वादिगुणक्कतः | एवकारस्तु 'प्रवृत्ति च 
निवृत्ति च कायोकार्य भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति सा बुद्धिः पाथ सात्त्विकीति गीतायाः। सात्त्विक्या बुद्धया सत्त्वादि 
गुणोपमदीत्‌ । “सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तंषु तञज्ञानं बिद्धि सात्त्विक मिति गीतावाक्यात्‌। न तु 
भिन्नमिति साधनेर्भेदापगमात्‌ । अन्य इति श्लोकस्य माहात्म्यवो धकस्यान्ते । माहात्म्येति त्यदादीनामुत्सगातः पूर्वपरामषित्वात्‌ तथा । 
गुणेरिति लोकिका नाम्‌ | एत इति ब्रह्मविष्णुशिवा: । एवकारेण ह्रियोगव्यवच्छेद्‌ः। भगवद्रपा इति गुरुमुखाच्‌ छुत्वा सेवा छोकिके- 
रपि कार्यत्युक्तम्‌ । तेन जगञ्जन्मादिकतृत्वरूपन्रह्मलक्षणस्य नातिव्याप्तिः, त्रयाणां भगवद्रपत्वात्‌ । साधनमिति कृपाविशिष्ट्रो भगवान्‌ 
प्रमेयरूपः साधनमित्युच्यते । कृपावेशस्तु कृपया सत्त्वादिगुणयुक्तानां जीवा नामर्थे सत्त्वादिगुणत्रह्मविष्णुशिवादिरूपाङ्गीकारात्‌ । 
स्वभावस्यान्यथाभावाभावात्‌। कृपापात्राणि जनाः। इदं यथारूचिपदेन ज्ञाप्यते | देवसेवोक्त्या देवेषु पक्षपातो वोधितो ज्ञेयः 

थ तेत्तिरीयप्रशनछान्दोग्योक्त षु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कांशोत्र श्‍लोक उच्यत इत्याकाङःक्षायासुच्यते । तेत्तिरीये विद्या 
सन्धिरत्र । ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि सर्वज्ञानमनुत्तमां यतोत्पत्ति लयं चेव ब्रह्मविष्णुम हेशश्वरा' दितिश्रृतेः | सुबोधिन्यामपि ब्रह्मविष्णु- 
शिबसेवोक्तात्र, तथापि प्रजा सन्धिः एकचलुष्कगतत्वात्‌ “अस्य सत इति प्रजोक्तः । प्रश्न कला काचित्‌ । विशेषानु छुखात्‌ । छान्दोग्ये 
कले'ति श्रतिः । भूमो ब्रह्मादिदेवाः पार्थिवशारीरप्रजाः शब्दप्रतिक्रतिलिज्ञद्वारा ्राणप्रतिष्ठया सेव्या इत्युक्तम्‌ । यद्यपि वायुः आधार- 
स्याणां देवानां तथापि व्यापकत्वांशकला धर्मरूपा भवत्येव ॥ २८ ॥ 


श्री मातुपि तृतो षिणो -श्रीसुबो धिनोजी- 


एवं पूर्वाव्याये महददुःखेन भगवच्चिन्तनम्‌--पू्ध्याय में महत्‌ दुख के निमित्त भक्तां का भगवान्‌ के चिन्तन का 
वर्णन किया है । अब इस अध्याय में कंसादिक के भगवच्चिन्तन का वर्णन, तथा ब्रह्मादिकों ने भगवान की स्तुति द्वारा जो 
भगवान्‌ का चिन्तन किया उसका भी वर्णन इस अध्याय में बताया हे । इस प्रकार सब भगवाच्चन्तन करने लगे इस से यह्‌ 
निश्चय हआ कि भगवान्‌ ने सर्वं का सामान्यतया निरोध किया हे । ब्रह्मा आदि देवगण देवकी के गह में इसीलिये पधारे कि 
सब को यह ज्ञान हो जाय कि देवकी के गभे में भगवान्‌ पधारे हैं । इसलिये ब्रह्मादि देवों ने कसादिक को कोई भी परवाह नहीं 
की हे । भगवान्‌ गर्भ में पधारे तत्र जो देवगण स्तति करने पधारे हैं उनके मुख्य नाम कहते हैं। १. ब्रह्मा २. महादेव ओर 
दसरे भी गुणाभिमानी देव, सनकादिक सुनि, नारदादिक भक्त, इन्द्रादिक देवगण उनके अनुचर गन्धवोदि देव ये सब मिल 
कर आये थे । 


कई महानुभावा का अभिप्राय हे कि गभस्तति के अवसर पर श्री वामनादि अवतार भी पधारकर अपनी-अपनी 
अनुकूल वाणियों से भगवान की स्तति करने लगे । यहाँ मूळ श्लोक में ईडतुः' एसी ड्विवचनक्रिया दी गई हे उसका कारण 
यह है कि स्तुति करने वालों में ब्रह्मा ओर महादेव दो मुख्य हे । अतः द्विवचन दिया डे । ओर पुस्तक में 'एडयन” बहुवचनान्त 
पाठ भी हे । जहाँ बहुवचन हों वहाँ यह मानना चाहिये कि सबने मिलकर स्तुति की हे भगवान्‌ के लिये इस श्लोक में “वषण 
शब्द दिया हे इसका अर्थ दो प्रकार से होता हे । एक अर्थ कामनाओं की पूर्ति करने बाले भगवान्‌ हैं ओर दूसरा अथ, धर्म को 
नियम से चळाने वाले भगवान्‌ हें ॥ २५ ॥ 
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कारिका - कालात्मा भगवाञ्‌ जात इति ज्ञापयितु तथा । कलाभिः पश्चदशभिः स्वपक्षख्यापकेः स्तुतिः ॥ १॥ 
पक्षपातस्तुतिह्या षा देवानां हितकारिणी । ध्रुवा तु षोडशो प्रोक्ता वृद्धो वा ताट्टशो भवेत्‌ ॥ २॥ 


कारिकार्थ--श्रीमदाचायचरण अब इन दो कारिकाओं में भगवत्‌ प्राकम्य का स्वरूप बताते हें | कालात्मा भगवान्‌ 
प्रकट हुव हैं । कालात्मा श्री संकर्षण जी का रूप है उस काळरूप संकषण जी को साथ में लेकर भगवान्‌ देवकी जी में पधारें 
हैं ओर भगवान्‌ काळात्मा संकर्षण जी के साथ पधारे हैं इसमें प्रमाण देते हैं पन्द्रह श्छोंकों में देवों ने भगवान की स्तुति की 
हे । शुक्लपक्ष देवों का पक्षपाती है और शुक्लपक्ष की पन्द्रह तिथियाँ होती हे । इस पक्ष की प्रसिद्धि के छिये पन्द्रह श्छोकों में 
स्तुति है । ॥ १ ॥ यह्‌ ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की है यह स्तुति देवताओं का हित करने वाली है । देवों का कहना है कि 
भरावान हमारे हित के लिये पधारने वाले हैं । अब सोलहब शलोक में भगवान की स्तुति हे वह भक्तों के हित करने बालो स्तुति 
होने से ध्र वा स्तुति है । ध्रुवा का अर्थ स्थिर स्तुति होता हे । प्रश्नोपनिषद्‌ में भरावान को षोडश कला पूर्ण कहें हैं । यहाँ षोडश 
कला परिपूण भगवान पधारे हैं यह सूचित करने के लिए १६ श्लोक हैं ओर तिथियों की गणना को दृष्टि से कभी कभी वृद्धि 
तिथि होती हे इसलिये १६ श्लोक हैं। यहाँ वृद्धि तिथि से भक्तों के आनन्द की वृद्धि भगवत्‌ प्राकल्य से होगी यह भाव 
जानना चाहिए 
अब श्री मदाचायचरण १६ श्लोकों की स्तुति का विवेक बताते हैं कि यद्यपि १६ च शलोक में भी परः पुमान्‌ पद देने से 
भगवान्‌ की ही स्तुति है फिर भी प्रधानता से देवकीजी को सान्त्वन ही दिया हे और भगवान को परः पुमान्‌ भी देवकीजी को 
पूण विश्वास दिलाने के लिये दिया है अतः देवां ने पन्द्रह श्लोकों से भगवान्‌ की स्तुति को हे ओर एक शलोक से देवकी को 
सान्त्वन दिया है । काल पञ्चदशात्मा हे, वे काल ही अवतीण हुए हैं एसी देवों की समझ हे । वह्‌ काल दो प्रकार का है; देत्यों 
का हितकारी भो पञ्चदशात्मा कृष्णपक्ष पन्द्रह दिनका है ओर देवताओं का हितकरने वाळा भी पञ्चदशात्मा शुक्लपक्ष का पन्द्रह 
दिन का है । साधारण रीति से तो काळ त्रिंशदात्मक तीस दिन का हे । अतः देवों ने अपने पक्षपाती भगवान्‌ पघारे हैं एसा 
समझ कर भगवान्‌ की अधकाल रूप पन्द्रह श्छोकों से स्तुति की हे । 

अब वह कालकृत पक्षपात चार प्रकार का है । १ छोकक्कत २-स्मृतिकृत, ३-वेदक़्त ओर ४-भगवन्माग कृत हे । इस 
प्रकार के होते हुए भी पुनः प्रत्येक प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फल से चार प्रकार का हे । इस विभाग से देवताओं का काल 
षोडशात्मा हो गया, देत्यों का क्राछ केवल पञ्चद्‌शात्मक है । षोडशात्मा काल ने देत्यां के काल से देवताओं के काळ की विशे 
षता षोडशात्मकता बताई । 

अब प्रारंभ के चार शलोकां से प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल वर्णन करते हैं। उसमें लोकसिद्ध, जो देवों के 
पक्षपात वाले हैं उनका निरूपण करत हें । 

लोक में सत्य ही प्रमाण माना है ओर परिदृश्यमान यह्‌ जगत्‌ जो देखने में आ रहा है वह ही प्रमेय है । गुणों के 
अभिमानी देव ही साधन हे । क्षेम ही फल है । इसमें ओर देत्य पक्ष में भेद सिद्ध करना चाहिये । 

इसलिये बताते हैं कि देवता सत्य को प्रमाण मानते हे ओर देत्य असत्य को प्रमाण मानते हैं । अतः देवता यह 
निरूपण करते हैं कि सत्यरूप भगवान्‌ प्रकट हुए हें । देवताओं का सत्य भी आठ प्रकार का हे । वह सत्य पुनः अंशतः पोडश 
प्रकार का है । 
वेद में सत्य” पांच प्रकार का कहा हे । सत्य पर इस श्रुति में ओर 'प्राजापत्यो हारुणिः' इस श्रुति में भी सत्य पांच 
प्रकार का कहा हे । जो सत्य हे वह पर हे, सबसे श्रष्ठ हे अथवा जो सबसे श्रष्ठ हे वह सत्य है । इस प्रकार सत्यत्व ओर 
सर्वोत्कृष्ट का एक्य प्रतिपादन करना चाहिए । जो मनुष्य इस प्रकार सत्य का स्वरूप समझकर उस पर चलता हे वह स्वगं- 
लोक याने मुक्ति को प्राप्त कर वहाँ से पुनः कदापि नहीं लोटता है । सत्य पर चलने वाले को यह आमुष्मिक उत्कृष्ट फळ मिलता 
हे । इस आमुष्मिक फल की उत्कृष्टता यह हे कि जो वहाँ जाता हे वह लोटकर नहीं आता हे । इस लोक में भी सत्पुरुष सत्य 
को ही उत्तम फल सममते हें । अतः सत्य ही प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फल हे याँ समझकर देव पक्षपाती हे तात्पय की जो 
देवी जीव हैं वे सत्य में ही रमण करते हैं सत्य पर चलने को ही आनन्द मानते हैं ओर सत्य से हो प्रसन्न होते हे । भगवती 
श्रति ने भी यह ही कहा हे जेसे कि--सत्यं पर परं सत्यं सत्येन न सुवगोल्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन सत्तां, हि सत्यं तस्मात्‌ सत्ये 


रमन्ते” यह सत्य यहाँ निरूपण किया जाता है । 

सत्यव्रतं त्वां शरणं प्रपन्ना:--लोक में व्रत को उत्कृष्ट श्रेष्ठ मानते हैं जो कोई जो कुछ व्रत करता 
कहा जाता है । सत्य को भी पर श्रेष्ठ कहते हैं । भगवान्‌ के तो व्रत तथा सत्य दोनां सत्य हैं। अब हम जिनका सत्य ही 
त्रत हे वेसे आपके हम शरण आये हैं । इस प्रकार दोनों “पर! से सर्वश्रेष्ठ होने से सत्य और व्रत की एकता कही गई 


बह पर उत्तम 
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सत्यपरं पद्‌ में जो पर पद हे उसका तात्पय आचार्य चरण कहते हे कि जो 'पर' हे वह लोक तथा वेद में बारह 
प्रकार का कहा हे । जसे सत्य, ( १ ) तप, (२) दम, (३) शम, (४) दान, (५) धर्म, (६) प्रजनन करना, ( ७ ) अग्नि 
(८ ) अग्निहोत्र, (९) यज्ञ, ( १० ), मोन (११) आर सन्यास (१२) ये बारह सब ही भगवान्‌ के ही सत्य हैं । न कि देत्यां क 
समान असत्य हे । इसकी सत्यता प्रथम कही हुई “सत्य परं श्रति को विचार में छाना। भगवान्‌ के ब्रत हे याने दृढ संकल्प 
ये हे । जेसे भगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि 'कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति? हे कोन्तेय ! मेरी तरफ से तू जाके प्रतिज्ञा 
कर, कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता हे । इसी प्रकार 'द्विशरं नाभिसन्धत्ते' श्रा रामावतार ने भा प्रतिज्ञा काहे कि किसी भा 
लक्ष्य वेध करने के लिए एक ही दफा शार चढाउँगा । तथा अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' भगवान्‌ कर्म फळ को नहीं भोगते 
एवम्‌ सत्य से प्रकाशते हें 'साधवो हृदय मह्य साधुजन मेरे हृदय हें । तस्मान्मच्छरण गाप्तु मन्नाथ मन्निकेतनम्‌ । गोवाये 
स्मात्मयोगेन सोयं मे ब्रतआहितः इत्यादि वचनां से भगवान्‌ के व्रत ओर सत्य दोनों पर हे तात्पर्य कि सर्वथा उत्कृष्ट कह हुए ह । 
लोक के अनुसार भो देवों के हितकारो भगवान्‌ का नियामक सत्य हो हे । यदि सत्य नियामक न होगा तो ईश्वर का नियामक 
कोन होगा 0 जेसे कि इस सत्य के नियामकत्व के कारण ही भगवान्‌ ने जो आने का सङ्कल्प किया था उसको पूर्ण करने के 
लिए आप पधारे 


अब त्रिसत्यम्‌ पद्‌ पर आचायंचरण विवेचन करते हें कि भगवान्‌ भूः, भुवः ओर स्वर्लोक ये तीन लोक तथा शरीर 
जीव ओर परमात्मा ये तीन आत्मा भी सत्य हे । जिससे साधन ओर फल की एकता करके निरुपण किया । जिसमें यह उत्पत्ति 
रूप प्रभु माने प्रमाण रूप एवं उपपत्ति रूप से युक्तियुक्त रूप सिद्ध कर दिखाये हैं । 

अब सत्यस्य योनि पद्‌ का विचार करते हैं कि अष्ट प्रकार को उत्पत्ति का निरूपण 'सत्यस्य योनि” पद से करते हैं । 
जो प्रथम अष्टविध सत्य कहे हैं । उन सब आठां प्रकारों के सत्य का कारण भा कालात्मा भगवान्‌ हो हे । “यों दास्यामि? कळ 
दॉगा-एसा कहा जाता हे । यदि कळ ही न हो तो वाणी असत्य हो जायेगी । किन्तु कल होता हे जिससे वाणी सत्य हो जातो 
है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। 


अब निहितञ्च सत्ये? पद्‌ का तात्पयं बताते हुए आचायचरण कहते हें कि भगवान्‌ केवळ सत्य के उत्पादक ही नहों 
है किन्तु उसके रक्षक भी आप ही हैं | इस लिये कहा हे कि “निहितं च सत्ये? आप सत्य में स्थिति कर उसकी रक्षा करते हैं । 
इससे सत्य की उत्पत्ति का विचार करते हुए प्रमेय ओर साधन दोनों कहे हें । 'निहितं च सत्ये' इस पंक्ति के मध्य में जो “च 
अव्यय आया है उसका यह तात्पर्य हे कि शेष, प्रमाण ओर फल “ऋतसत्यनेत्रे' तथा 'सत्यात्मक त्वां' इन दो विशेषणों से 
कहा हे । 
अब “सत्यस्य सत्य इस वाक्य में सत्य का सत्य हे इसका विमश आचायंचरण करते है कि जेसे सत्य की उत्पत्ति 
ओर रक्षा का कारण भगवान्‌ हे, बसे ही सत्य के लय का स्थान भी भगवान्‌ ही हे । इसको 'सत्यस्य सत्य पद्‌ विशेषण से 
कहा है । जिस प्रकार 'पूर्णस्य पूर्णमादाय” श्रुति में सबका लय उसमें होता हे वेसे ही सत्य भी आधिदेविक सत्य में लीन होता 
। सत्य में ही प्रतिष्ठित हे और सत्य ही फळ हे । यह आधिदेबिक सत्य भगवान्‌ ही ससे जो भगवान्‌ में प्रतिष्ठित है 
वह सत्य है । जो सत्य में हे वह सत्य द्वारा भगवान्‌ में प्रतिष्ठित होगा । इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय के प्रसंग में 
'पश्चविध” सत्य कहा गया हे । इससे तेरह प्रकार की क्रियाशक्ति का सत्यपने से वणन किया है । संक्षेप में देखे कि सत्यत्रतं 
श्लोक में तेरह १३ प्रकार की शक्ति केसे बताई हैं सत्यत्रत पद में सत्य ओर ब्रत के भेद से २ प्रकार; सत्यपरं पद में सत्य से 
वायु चलन (३ ) सत्य से सूय प्रकाश ( ४ ) सत्य में वाणो का निवास (५) सत्य सें सर्व निवास ( ६); त्रिसत्यं पद में तीन 
लोक ( ७ ) काया जीव परमात्मा ये तीन आत्मा ( ८ ); सत्यस्य योनि पद में सत्य का कारण यह एक भेद (९); निहितं च 
सत्ये पद में सत्य में स्थित ( १० ) और सत्य का रक्षक ( ११); सत्यस्य सत्यम्‌ पद में प्रमाण ( १२) ओर फल ( १३ ) ये तेरह 
क्रियाशक्ति के प्रकार भेद बताये है। उसके बाद ज्ञानशक्ति के ऋतसत्यनेत्रं पद में ऋत ( १४ ) सत्य ( १५) सत्यात्मकं 
पद्‌ से धर्मी ( १६) भेद जान लेने चाहिए । 


अब आचार्यचरण “ऋतसत्यनेत्रे' पदों का मर्म बताते है कि जो भगवान्‌ की शक्ति, ज्ञान उत्पन्न करतो हे, वह भी सत्य 
है । जिस परमात्मा के ऋत ओर सत्य रूप नेत्र ही उसकी प्राप्ति कराने वाले या दिखाने वाले हैं अतः भगवान्‌ को “ऋतसत्यनेत्र” 
कहा गया है जिससे भगवत्प्राप्ति दो प्रकार से होती है । ज्ञान उत्पन्न कराने वाळी शक्ति, प्रमाण तथा प्रमेय बळ के कारण दो 
प्रकार की है। प्रमाण बळ वेद है, जैसे कि जगत्‌ में कोई भी कार्य किया जाय तत्र बह कार्य योग्य हे या नहीं ? ऐसी शङ्का 
होने पर उसको सत्य सिद्ध करने के लिए वेद का ही प्रमाण बतलाया जाता हे । तथा प्रमेय बल भगवद्धर्म हे, जेसे कि जहां 
प्रमाण बळ की गति कुंठित हो जाती है अथोत्‌ जो कायं प्रमाण बळ से नहीं हो सकता है वह्‌ कार्यं भगवद्धम से होता है । अतः 
इस भगवद्धर्म को प्रमेय बल कहते हैं । 
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सून्नुता वाणी को माने सत्य को प्रतिपादन करने वाली वाणी को “ऋत' कहते हें । वेद सत्य को प्रतिपादन करने वाला 
हे । अतः सत्य के निरूपण करने के समय त्ऋत का भो निरूपण किया गया है । | 

सत्यात्सक त्वां शरणं प्रपत्ना--इस पर सुबोधिनीजीकार स्पष्ट तो कहते हैं कि इस प्रकार क्रियाशक्ति और ज्ञान- 
शक्ति दोनों सत्य रूप हें । इनका निरूपण कर अब धर्मीस्वरूप भी सत्य रूप ही है उसको कहते हैं कि 'सत्यात्मक? आप 
भगवान्‌ की आत्मा स्वरूप सत्य हो हे । “अत सातत्य गमने अतति सर्वत्र व्याप्नोतोत्यात्मा' जो सब धर्मा में तात्पय कि 
पदार्थ मात्र में व्याप्त होकर रहती हे उसको आत्मा कहते हें । जो आत्मा है वह अबाधित सत्य हे और वह भगवान्‌ का सद्रप 
हे । 'सत्यात्मक' पद में जो अन्तिम अक्षर 'क' हे बह्‌ प्रत्यय है । 'क' प्रत्यय स्वार्थ में होता है अथवा 'क' अक्षर का आशय 
“फळ? भी होता है । यहाँ 'क' फल बताने बाला हे । सत्यात्मा का फल सुख आनन्द है अर्थात्‌ जिसकी आत्मा सुखरूप हे वह 
भगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप हे । भगवान्‌ का जेसे सद्रूप' सत्य हे बेसे चिद्रूप और आनन्दरूप भो सत्य हे । जोबो को वेसे 
सत्यात्मक सञ्चिदानन्द्रूप भगवान्‌ के ही शरण जाना चाहिये । 

देवों ने श्लोक में प्रपन्ना' बहुवचन कह्‌ कर यह बताया हे कि हम सब आपके शरण इसलिये आये हें कि आप 
सत्यत्रत सत्यरूप हो अतः सत्यता से ही हमारी, आप रक्षा करेंगे ॥ २६ ॥ 

एवं प्रमाणरूपतामुक्त्वा प्रमेयरूपतामाह एकायन इति । 

सत्यत्रतं शलोक में सत्यात्मक परमात्मा प्रमाणरूप है यह स्पष्ट बताया अब इस 'एकायनोऽसो' श्लोक में भगवान 
की 'प्रमेय' रूपता का निरूपण करते हें । 

इदं जगद्‌ ब्रह्माण्डात्मक वक्षत्वेन निरूप्यते--अब आचाय चरण कहते हैं कि इस श्लोक में जगत का ब्रह्माण्डात्मक 
ब्ृक्षरूप से वणन किया जाता है । परिदृश्यमान यह जगत्‌ आदि वृक्ष रूप भगवान्‌ से उत्पन्न हुआ है, वृक्ष से उत्पन्न हुआ पदार्थ 
वृक्ष ही होता हे । भगवान्‌ वृक्षरूप हे इसमें श्रुति का प्रमाण देते हैं कि “वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णपुरुषेण 
सर्वंम्‌” इस श्रुति का अर्थ हे जो एक आकाश में वृक्षवत्‌ स्थित हे उस पुरुष से यह सर्व जगत्‌ पूर्ण हे, जगत्‌ को वृक्षरूप कहने से 
भगवान्‌ का महत्त्व निरूपण किया हे । जेसे एक ही अश्वत्थ ( वट ) आदि वृक्षों में से करोड़ों फल उत्पन्न होते हैं । बेसे ही 
भगवद्रूप वृक्ष से असंख्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हें अथवा प्रपंच रूप भी वेसा हे जिससे अनेक उत्पन्न होते हें । इस प्रकार 
भगवद्रप वृक्ष का न आदि हे ओर न अन्त हे । वह सर्वदा ही है । अतएव इस कथन से हो इस ब्रह्माण्ड का निर्माण कभी 
भगवान्‌ से होता हे । कचित्‌ तत्व द्वारा अक्षरमत्र फलम्‌--ओर कभी भगवान्‌, तत्त्वों द्वारा ब्रह्माण्ड का निर्माण करते ऱ्ह 
तब इस जगत में अक्षर फल हे । उस फल के अंश तत्त्व हे ओर बीज ब्रह्माण्ड हें । उस वृक्ष से उत्पन्न फल को जब पक्षी 
खाता है तत्र वह फळ फलता है इससे यह बताया कि ये तत्त्व चेतन है । उसमें देत्यो आदिको के कल्प में बहुत बीज वाले 
फल से भी एक वृक्ष उत्पन्न होता है इस कारण से ही वेद से बाह्यशास्त्रा में बहुत परमाशुओं के संयोग से एक कार्य की 
उत्पत्ति कही हे । पीपल आदि भी कोओं की विष्टा से उत्पन्न हुए थे । बहुतां से एक होता है यां समभा जाता है । लेकिन यह 
परमाशुवादियों का समझना ठीक नहीं है ओर इस मन्तव्य के निराकरण के लिए श्लोक में कहते हैं कि 'एकायनोऽसौ' इस 
प्रपत्र का एक ही अयन ही हे एक ही बीज हे । 'त्रह्माण्ड' पद में दो शब्द हैं, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा शब्द अण्ड है । 
अण्ड कहते हैं प्रकृति वा अक्षर को और उसका अर्थ यह है कि ब्रह्म के साथ जब अक्षर अथवा प्रकृति सम्मिलन होता हे 
तब उसको ब्रह्माण्ड कहते हें । कितनेक “अण्ड? का अर्थ 'काळ' भी करते हें । इससे अब यह फलित हुआ कि यह परिदृश्यमान 
जगत्‌ एकायन एक ही ब्रह्मरूप बीज वाला होने से आदि रूप सत्‌ वृक्ष हे । 'द्विफलः द्वे फले यस्या सुखदुःखेऽस्य फले! जिसके 
सुख ओर दुःख दो फल हे । वे दो फल, नरक ओर स्वर्ग कहे जाते हें । देत्यां को तो दुःख रूप फल ही प्राप्त होता हे । 
“नरक का अर्थ है. नराणां कं सुखं विषयात्मक' नरों का नश्वर विषयात्मक सुख हे क्यांकि मनुष्य विषयों को ही सुख मानते हैं 
किन्तु वह सुख परिणाम में विषोपम होने से दुःख है अतः वह “नरक! कहा जाता है । “स्वर? का अर्थ हे स्व:स्वरूपं गच्छतीति 
स्वर्गः अपने स्वरूप की ओर जाना अतः जो अपने को अपनी आत्मा में ले जाते हैं वे सुख भोगते हें वह स्वर्ग है । 
यहाँ तो ये दो प्रकार भी हे, अन्य़ सृष्टि में सव विषयी होते हैं ओर जो विषयी होते हैं वे सव आसुरी होते होंगे । इस सृष्टि में 
तो दो प्रकार के देवी ओर आसुरी जीव हे अतः सव विषयी नहीं होते हैं “आसुरी? विषयी और देवी निविषयी होते हें । 
त्रयो गुणा: सत्वादयो मुलान्यव: परो हायध्य - सत्वादि तीन गुण इस जगत को जड़े हें । अतः यहाँ तीन प्रकार के कर्म भो होते 
हैं । दूसरी सृष्टि में कहीं तामस कर्म ही होते हैं ओर कहीं राजस कम होते हैं लेकिन सात्विक कर्म तो वहाँ सर्वथा नहीं होते हैं । 
चत्वारो धर्माथंकाममोक्षा रसा यस्य--धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष ये चार प्रकार के रस भी इस सृष्टिवृक्ष में है, अन्यत्र 
अर्थ और काम दो रस है । पश्चकर्मा विविधा: प्रकारा यस्य--पद्च इन्द्रियां से जो पाँच क्म, उत्तेपण, ऊपर फेकना (१) 
अपेक्षण नीचे फॅकना (२ ) प्रसारण फेलाना (३) आकुञ्चन सिकुडना (४) ओर गमन (५) ये पाँच कर्म के प्रकार भी 
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यहाँ इस सृष्टि में हे अन्यत्र उत्त्तेपण' कम नहीं होता हे । अथवा अव्यय देकर--आचायंचरण पञ्चविधः का अन्य अर्थ 
बताते हे कि 'अन्नमयादि पांच कोशों को कम के पांच प्रकार समझने ओर श्रति से स्पष्ट करते हें कि जैसा भगवती श्रति कहती 
हे कि 'स वा एषः पुरुषः पञ्चधा पंचात्मा' वह यह पुरुष निश्चय पांच प्रकार के हैं और पंचात्मा है | त्रह्माण्ड विग्रह भो उसी 
प्रकार का हे । अन्य सृष्टियों में आनन्दमय आत्मा नहीं हे । षड आत्मानो यस्य षड इन्द्रियाण्यात्मत्वेन निरूपितानि- जिस 
दृश्य जगत्‌ रूप वृक्ष की पड़ इन्द्रियाँ आत्मरूप हें । यह आत्मा 'विज्ञानमय' हे । 'ज्ञान' छ प्रकार का है क्‍योंकि श्रोत्र चक्षु 
आदि छ इन्द्रियों से ज्ञान की उत्पत्ति होती हे इसलिये ज्ञान उत्पत्ति से भिन्न-भिन्न प्रकार का हे | सप्त त्वगादयस्त्वचो वल्कला - 
दीनि यस्य इस जगत्‌ वृक्ष के त्वक-मांस-शोणित-मेद-अस्थि-मज्जा-बीय ये सात प्रकार के वल्कल-वस्त्र हे । अष्ट प्रकृतयो 
विटपा: शाखा यस्य भूमि-जल-अग्नि-वायु-आकाश-मन-बुद्धि-अहङ्कार ये आठ प्रकृति आठ शाखाए हूँ । देह के नव छिद्र अक्ष- 
कोटर हैं । दश प्राण छदानि यस्य इस जगत्‌ वृक्ष के--प्राण-अपान-व्यान-उदान-समान-नाग-कूर्म-कूकल-देवदत्त धनंजय ये दश 
प्राण हें, ये पत्र हें । हो जीवान्तर्यामि शो खगो यस्य-जीव ओर अन्तयोमी ये दो पक्षी हें । अन्य सृष्टिय़ां में इस सृष्टि से बिलक्षणता 
समझनी चाहिये । श्छोक में जो “हि? शब्द हँ उसका रहस्य यह हे कि सवंत्र युक्तियाँ हें । “आदि वृक्ष, शब्द समष्ट्रिरूपसे 
दिया है । इस प्रकार इस प्रमेयस्वरूप का निरूपण किया गया है ॥ २७ ॥ 

अत्रोपर्पात्त वदन्‌ साधनरूपमाह त्वमेक एवास्यति । 

अब इस श्लोक में युक्ति ओर हेतु को बताकर साधनरूप भी यह हे इसका निरूपण करने के लिये “त्वमेक एवास्य? 
श्लोक का प्रारंभ करते हैं । 

“अस्य जगतः सतः सद्र पस्य’! आचायचरण कहते हैं कि इस श्लोक में प्रसूतिः पद देकर यह बताया हे कि इस 
सद्रप जगत्‌ का उत्पत्ति स्थान, माता पिता के समान आप एक ही हो ओर इसका अर्थ है भली भांति जिससे उत्पत्ति हुई हे । 
जगत्‌ को सत्यरूप ओर भगवान्‌ से उत्पन्न हुआ हे यह कहकर सिद्ध किया गया है कि वेनाशिक आदि मत वाल जो जात्‌ को 
विनाशशाली मानते हें वे अनीश्वरवादी हे ओर उनके लिये इस भगवद्वोताजी में भगवानने अपने श्रीमुख से ''असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं 
ते जगदाहुरनीश्वरम्‌”” इस वचन में उनका मन्तव्य को वेद सम्मत न होने के कारण आसुर मन्तव्य कहा हे । उनके मत में ही 
जगत्‌ असत्य कहा जाता है | यदि यह मन्तव्य अवेदिक का न हो, ओर वेद संमत हो तो एसा असत्‌ ओर अज्ञान रूप कार्यका 
असद्रप जगत का ब्रह्म-भगवान्‌ कत्ता केसे हो ? भगवान्‌ सद्रप हे ओर सद्रप ही पदार्थ बनाते हैं। कदापि भगवान्‌ असत्‌ और 
अज्ञान रूप कार्य का कत्त नहीं होते हैं ओर यह जगत्‌ सद्रूप है अतः भगवान्‌ इसका कारण उत्पत्तिस्थान कहा गया 
है । भगवान्‌ केवल जगत्‌ का उत्पत्ति स्थान ही नहीं हैं किन्तु अन्त में इस जगत्‌ का ल्यस्थान अधिष्ठान भी भगवान्‌ ही हे 
एवं मध्य में जगत्‌ का पालक स्थिति कतो भी भगवान्‌ ही हे । इस बिश्व का उत्पत्ति, लय और पालक भी आप हो एसा कहने का 
तात्पय यह हे कि भगवान्‌ जिस जगत्‌ का रक्षक हे उसका कदापि नाशा नहीं होता हे । 

ये त्वन्मायया संवत संकुचितं चेतो पतियंषां तेइस जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रळय करने वाले ब्रह्मा, बिष्णु 
आर महेश त्रिगुण के अधिष्ठाता आप तीन देव हैं, में तो नहीं हूँ. यदि भगवान्‌ एसा कहें तब ब्रह्मादि देव कहते हें कि आपकी 
माया से जिनका चित्त सङकुचित हे, अल्प हे, ज्ञानरहित हे ओर उदारचित्त नहीं हे वे आपको प्रथक प्रथक्‌ भेद युक्त अनेक 
प्रकार से देखते हैं लेकिन जो वेद शुद्ध बुद्धि वाले विपश्चित है वे भिन्न भिन्न न देखकर सबको आपका ही रूप समज्ञते हैं । 
ओर अल्प मन वाले वस्तु भी अल्प ही ग्रहण करते हें । उदार हृदय वाले पुष्कळ वस्तु ग्रहण करते हँ । माया ने जिनका चित्त 
संकुचित नहीं किया वे केसे भगवान्‌ को परिच्छिन्न समझगे ? वे विपश्चित शास्त्रसंमत प्रज्ञाबाले तो ब्रह्मादि देवां को परस्पर 
विलक्षण देखते हुए भी उस उस कार्य के अनुरोध से उस उस रूप से बने हुए आपको हीं देखते हैं । ओर वे जानते है कि 
ब्रह्मादि देव के स्वरूप में आप ही हें आप उनसे पथक अन्य नहीं हैं। अतः गुणों करके भिन्न सृष्टि के मनुष्यों को अपने अपने 
कार्य की सिद्धि के लिये अपनी रुचि के अनुसार ये ही भगवद्रप देव यथारुचि सेव्य है । इस प्रकार इस श्लोक में 
साधन कहे हे ॥ २८ ॥ 

गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 

नारदादिभिमुनिभिः सानुचरेरनुचरा गन्धर्वीदयस्तत्सहितेदे वै रिन्द्रादिभिश्च साक ब्रह्मा भवो रुद्रश्च तत्र वसुदेवदेवकी 
बन्धनागार एत्य आगत्य सब रम्याभिर्गीर्भिवृषणं कामवर्षिणं भगवन्तसेडयन्‌ तुष्टवः ॥ २५ ॥ स्तुतिमेव दशयति सत्यत्रतसिस्या- 
दिपञ्चदशभिः । तत्र प्रतिश्रतमवतरण भगवता सत्यं कुतमिति हृष्टाः सन्तः प्रथम सत्यत्वेनेव स्तुबन्ति। सत्यं ब्रतं सङ्कल्पो यस्य 
तम्‌ , सत्यसङ्कल्पमित्यर्थः । तथा सत्यपरं सत्य परं श्रेष्ठ प्राप्तिसाघनं यस्िस्तम्‌ । त्रिसत्यं त्रिष्वपि कालेषु सृष्टः पूव, प्रलया नन्तर 
स्थितिसमये च सत्यमव्यभिचारेण वर्तमानम्‌ । एतदवो पपादयन्ति-सत्त्य्स्य योनिमिति। सच्छब्देन प्रथिव्यप्तंजांसि त्यच्छब्देन वाय्वा- 
काशो । एवं सञ्च त्यच्च सत्त्यं भूतपञ्चकं 'यदिद्‌ किञ्च तत्सत्त्यमितीत्याचक्षत' इति श्रतेः । तस्य योनि कारणम्‌ , अनेन पूव वर्तमान- 
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तोक्ता । तथा सत्त्ये तस्मिन्नेव निहितं स्थितिसमी पेऽप्यन्तयीमितया स्थितमित्यर्थः | तथा सत्त्यस्य सत्यं तस्येव सत्त्यस्य प्रपञ्चस्य सत्यं 
पारमाथिक तन्नाशेऽप्यवशिष्यमाणरूपम्‌ , अनेन प्रझयानन्तरमपि वर्तमानत्वं दितम्‌ । एवं त्रिसत्यत्वमुपपादितम्‌ । ऋतसत्यनेत्रम्‌ । 
ऋते च सूनता वाणी सस्य च समदशेनम्‌' एकादशे भगवता एवं व्याख्यास्यमानस्वात्‌ । 'सत्यं च समदर्शनम्‌ । ऋतं च सुनृता 
चाणो कविभिः परिकीतिंता’ इति। तयोर्नेत्र प्रवर्तक यद्वा ते नेत्रे प्रापके यस्य तम्‌। एवं सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां बयं शरणं 
प्रपन्नाः प्राप्ताः ॥ २६ ॥ ननु भवन्तोऽपि लोकेश्वराः किमिति मां शरण प्रपद्यन्त इत्याशङ्कय 'सृष्टयादिकारणत्वादस्मदादिशरण योग्यः 
सर्वेश्वरस्त्वसेव ' इति सूचयन्‌ प्रपञ्चस्य बृक्षरूपस्वं भगबतस्तससष्टयादि हेतुत्वं चाहुः-एकायन इति दयेन । असो आदिवृक्षः श्च यते 
कालेन च्छिद्यत इति वृक्ष” समष्टिव्यष्टिदेह्रूपः सर्वोऽपि प्रपञ्चः एकायनः एका प्रक्ृतिरयनमाश्रयो यस्य सः । द्वे सुखदुःखे फले 
यस्य सः द्विफलः । त्रयः सत्त्वादयो गुणा सूलानि यस्य स त्रिमूलः । ध्मौर्थकाममोक्षाश्चत्वारो रसा यस्य स चतूरसः । पञ्चेन्द्रियाणि 
चछुरादीनि विविधा ज्ञानप्रकाराः चिह्णविशेषा यस्य स पञ्चविधः | शोकमोहजरामृत्युक्षुत्पिपासारूपान्‌ षडूर्मीन्‌ जन्मास्तित्ववृद्धि- 
विपरिणामापक्षयविनाशरूपान्‌ षड्विकारान्‌ वा प्राप्नोतीति षडात्मा । सप्त त्वङमांसरूधिरमे दोस्थिमञ्जाइुक्ररूपा धातवस्त्वचो 
बल्कलानि यस्य स सप्तत्वक्‌ । अष्टो “भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥ अहंकार इतोयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टया' इति 
भगवदुक्ता विटपाः शाखा यस्य स अष्टविटपः नव इन्द्रियगोलकानि अक्षाः कोटरा यस्य स नवाक्षः। दश प्राणापानसमानव्या- 
नोदाननागक्ूरमक्रकळदे वदतत्तधनञ्जयाख्याः प्राणवायवः छदाः पत्राणि पत्रवद्रक्षका विद्यन्ते यस्य स दशच्छदी । हो जीवेश्वरो खगों 
यस्मिन्‌ स द्विखगः । हिशव्दों वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेन सर्वम्‌? इति श्रृत्या भगवतो वृक्षत्वेन निरूपणात्‌ 
अश्वत्थजन्यस्याश्वत्थवत्तञ्जन्यस्य प्रपञ्चस्यापि वृक्षत्वेन निरूपणं युक्तमेवेति सूचनार्थः | २७ ॥ अस्य प्रत्यक्षसिद्धस्य सतः संसार- 
वृक्षस्य स्वमेक एव प्रसूतिः प्रकर्षेण सूतिजन्म यस्मात्सः, निमित्तोपादानरूपोभयविधं कारणमित्यर्थः । एवकारेण प्रकृत्यादेः पदाथो- 
न्तरत्वनिरासः । एकपदेन सहायान्तरनिरासः । एवं चेकस्येवोपादानर्वं निमित्तत्वं च दशितम्‌ । तथा सम्यक्‌ निधीयतेस्मिन्निति 
सन्निधानं लयाधिष्ठानं त्वमेव | अनुगृह्यतेऽनेनेत्यनुग्रहः पालकश्च त्वमेव । ननु “न्रह्मविष्णुरूद्रा एव जगञ्जन्मादिष्वधिकारित्वेन 
प्रसिद्धा, नाहम्‌ इत्याशङ्कयाहुः-त्यन्माययेति। त्बन्यायया संवृतमाच्छादितं चेतो येषांते त्वामेव ब्रह्मादिरूपेर्वर्तमानं नाना 
ब्रह्मादिरूपान्‌ भिन्नान्‌ स्वतन्त्रान्‌ पश्यन्ति ये तु विपश्चितो मायामोहरहिता बिवेकिनस्ते न तथा पश्यन्ति, किंतु त्वामेकमेव 
तत्तद्रपेण स्थितं पश्यन्तीत्यर्थः ।। २८ ॥ 
अस्विताथप्रकाशिका 

न्र्मेति ॥ ब्रह्मा भवः शिवश्च नारदादिभिः मुनिभिः सानुचरैः गन्धवीद्यनुचरसहितेः देवैः साकं तत्र सूतिगृहे एत्य 
आगत्य तो च देवाश्च गीर्भिः वृषणं कामवर्षणं भगवन्तम्‌ ऐडयन्‌ तुष्टवुः । अत्रेड चुरादिः । बहुत्वं सर्वदेवाभिप्रायम्‌। आर्षमित्येके 
॥ २५ ॥ सत्यत्रतमिति ।। सत्यं व्रत संकल्पो यस्य तं सत्यं पर श्रेष्ठ प्राप्तिसाधनं यस्य त्रिष्वपि कालेषु सृष्टिस्थितिलयकाले तेभ्यः 
प्रागनन्तरं च सत्यमठ्यभिचारेण वर्तमानं सत प्रथिव्यप्तजांसि त्यत्‌ वाय्वाकाशो एवं सञ्च त्यच्च सत्त्यं भूतपञ्चकम्‌ “तत्सत्त्यमित्या- 
चक्षते” इति श्रुतेः तस्य सत्यस्य योनिं कारणम्‌ । एतेन प्राग्विद्यमानतोक्ता । सत्त्ये तस्मिन्नेवान्तयीमितया निहितं स्थितम्‌ । 
एतेन स्थितिसमय सत्त्यत्वमुक्तम्‌ । तथा सत्त्यस्य तस्येव सत्यं पारमार्थिकं रूपं तन्नाशेडप्यवशिष्यमाणरूपम्‌ | एतेन प्रलयेष्वबघित्वेन 
सत्त्वं दशितम्‌ ऋतं सूनृता वाक्‌ सस्यं समदनं तप्रोर्नेत्र प्रवर्तकम्‌ एवं सत्यात्मकं सत्यस्वरूपं त्वां शरणं प्रपन्नाः स्मः || २६ ॥ 
एकायन इति ॥ एक  प्रक्ृतिरूपमयनमाश्रयो यस्य । द्व सुखदुःखे फले यस्य । त्रीणि सत्त्वरजस्तमांसि मूलानि यस्य । चत्वारो 
धम्मार्थकासमोक्षा वर्णयमा वा आश्रधमी वा रसा यस्य। पञ्च इन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य | षड जायतेऽरिति बद्धे 
विपरिणमति अपक्षोयते नश्यति इति भावविक्राराः बुभुक्षा पिपासा शोकमोहजरामृत्युरूपाः पडूर्मयः स्वडम्मांसरुधि रमे दो मज्जास्थी नि 
षट्‌ कोपा वा आत्मानः स्वभावा यस्य । सप्त रसासृङसांसमेदोऽस्थिमञजाशुक्ररूपा रसस्थाने त्वचमपि पठन्ति तद्रूपा वा धातवः 
मह्यादिसप्तावरणरूपा वा त्वचो यस्य । अष्ट पञ्चभूतानि मनोबुद्धयहंकाराश्चे ति। विटपोः शाखा विस्तारा यस्य । नव शरोरच्छिद्राणि 
अक्षाः कोटराणि यस्य । दश प्र,णापानव्यानसमानोदाननागकूर्मक्कलदेवदतत्तधनञ्जयाः प्राणारछदाः पत्राणि विद्यन्तेऽस्य | दशभिः 
प्राणश्छुदी पत्रवान्‌ इति वा । द्वो जीवेशवरो खगो यत्र ईटशो योऽसौ समष्टिव्यष्टरिदेहरूपः आदिश्वासो वृक्ष उपळभ्ग्रते || २७ ॥ 
त्वमिति ।। अस्य सतः कार्यस्य पूर्वश्छोके वृक्षत्वेन वर्णितस्य बिश्वस्य त्वमेक एव प्रसूतिः कारणं त्वमेव सन्निधानं लयस्थानम्‌ । 
त्वमेवानुगह्वातीत्यनुमहः पालकः्चासि अतः प्रपञ्चस्त्वद्भिन्नो न । नन्वेबंबिधा ब्रह्मादयः प्रसिद्धा इति चेत्तत्राहुः । ये त्वन्मायया 
संवत पिहितं चेतो ज्ञानं येषां ते त्वामेव नाना पश्यन्ति ये तु बिपश्चितः ते लु तथा न पश्यन्ति । यद्वा । ये त्वन्मायया न संबृतं चेतो 
येषां ते विपश्चितः त्वां नाना न पश्यन्तीत्येकमेव वाक्यम्‌ । ब्रह्मादीनामपि त्वदवतारस्वात्‌ ।। २८ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनो 

प्रतिश्रतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः सन्तस्ताबत्‌ प्रक्रृतिपुरुषयोरप्यसंभावितेरधमें विशिष्टं हरिं सत्यत्वेनेव स्तुवन्ति ॥ सत्यत्रत- 

मिति ॥ सत्यमचितथ व्रत संकल्पो यस्य तं, अनेन प्रतिज्ञातोऽर्थो यथार्थीक्ृत इति सूचितम्‌ । सत्यं धर्मः परं प्रधानीभूतो यस्य त, 
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धर्मपालकसित्यर्थः । सत्यं परं श्रेष्ठ प्राप्तिसाधनं यस्येति वा। 'सत्यं धम उदाह्म॒तः इत्यभिधानात्‌। यद्वा। 'यदन्यद्दवेभ्यः 
प्राणेभ्यश्च तत्‌ सत्यं, अथ यद्दवाश्व प्राणाश्च तत्सत्यं, तदेकया वाचा व्यबहियते सत्यम्‌ ' इति श्रृतेश्चिदचिदात्मकं जगत्सत्यं 
तस्मात्परो विलक्षणस्तं, त्रयः प्रकृतिपुरुपकालाः सत्या यस्य तम्‌ , प्रकृतिपुरुषकालशरीरकमित्यर्थः । प्रकृत्याद्यात्मकस्य कृत्स्नस्य 
जगतः स्वनियाम्यत्वेन स्वसंकल्पप्रतिभटाभावादव्याहतसंकल्पमिति भावः | यद्वा । त्रिष्वपि कालेषु सृष्टेः पूर्व प्रलयानन्तरं च 
स्थितिसमये च सत्यमव्यभिचारेण वत्तमानं, सत्यस्य चिदचित्प्रपश्चस्य, योनिमुत्पत्तिकारणं, सत्ये निर्विकारे परे व्योम्नि, 
निहितं च । कर्त्तरि क्तः | अधिष्टितमेवेत्यर्थः । यद्वा । उक्तश्रत्या सत्ये सत्यात्मके जगति, निहितमन्तयामितया स्थितं, सत्यस्य 
सत्यं, सत्येभ्यो जीवेभ्योऽपि धर्मतो निर्विकारत्वात्‌ सत्यरूपमित्यर्थः । प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌’ इति श्रृतेः। असावादित्यः 
सत्यम्‌? इति श्रतेः सत्यशव्दाभिधेय आदित्यस्तत्‌साहचर्योद्ृतशन्दश्चन्द्रपरः, एवं सति ऋतसत्यौ चन्द्रादित्यो तयोर्नेत्रै प्रशासितार- 
मित्यर्थः । 'य आदित्ये तिष्ठन्‌ यश्चन्द्रमसि तिष्ठन्‌? इत्यादिश्रतो तस्य तयोर्नियमनोक्तेः । यद्वा । तो नेत्रे चक्षुषी यस्य तं, चक्षुषी 
चन्द्रसूयौँ' इति श्रतेः । ऋतं सुनता वाक्‌ सत्यं समदशोनं तयोेंत्रं नेतारं प्रचत्तेकमिति यावत्‌ । सत्यात्मकं स्वरूपेणापि निर्विकारं, 
एवं सर्वप्रकारेण सत्यशब्दनिवीह्य , त्वां, शरणं प्रपन्नाः। वयमिति शेषः ॥ २५ ॥ अथ त्रिसत्यत्वमेवोपपादयितु' कृत्स्नं जगद्रुक्ष- 
रूपत्वेन निरूपयित्वा तस्त्र भगवद्धार्यत्वमाहुः || एकायन इति ॥ एक परं ब्रह्म अयनमाश्रयो यस्य सः, ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निपेदुः । उतामृतत्वस्येशानः' इत्यादिश्र॒तेः। यद्वा । एका चेतनात्मकलक्षणा प्रक्ृतिरयनमाश्रयो यस्य 
सः। 'यस्कि च जगत्यां जगत! इति श्रतेः | द्वे सुखदुःखे फले यस्य सः, यद्वा । द्वे प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणे फले यस्य सः, त्रयः 
सत्त्वादयो गुणा मूलानि यस्य सः। चत्वारो धमोर्थकाममोक्षाख्याः पुरुषार्थाः रसाः यस्य सः, पञ्च इन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा 
यस्य सः, सामान्यवृक्षेष्वपि ' तस्माच्छुण्बन्ति पादपाः? इत्यादिना तदमिधानात्‌। पञ्चशिफ इति पाठे प्राणापानव्यानोदानसमा- 
नाख्याः पञ्चशिफा अवान्तरमूलानि यस्य सः, घट अशनायापिपासाशोकमोहजरामरणाख्याः पडूमेयः आत्मानः स्वभावा यस्य सः, 
सप्त मांसरुधिरमेदोमञ्जास्थिशुकररूपाः धातवः त्वचो यस्य सः, हस्तौ पादौ शिरः कण्ठो वक्षो जठरश्चे तेऽष्टौ बिटपाः शाखा यस्य 
सः, भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरहंकारश्च त्यष्टौ विटपा यस्येति वा। ब्रह्मरन्ध्रस्य दशमाक्षत्वात्‌ पायूपस्थयोरेकत्वेन 
राणनया नवाक्षाणि छिद्राणि यस्य सः, नवद्वारैन॑वकोटर इत्थर्थः । दश शब्दादयो दशेन्द्रियबिषयाः छदाः पत्राणि यस्य सः, प्राणा- 
पानव्यानो दानसमाननागकूर्मककळदे वदत्तधनंजयाख्या दशविधाः प्राणाः छदाः यस्य स इति वा । दशच्छदीत्यपि पाठः। द्वो 
जीवपरमात्मरूपौ खगो पक्षिणौ यस्मिन्नेबंविधः, असो वृश्च्यते ज्ञानासिना योगिभिश्छिद्यते इति वृक्षः आदिश्वासो वृक्षश्रादिवृक्षः 
संसारतरुः देहरूपो वा वक्षः, अस्ति हि ॥ २६॥ अथ सत्यस्य योनिमिति यदुक्तं तदुपपादयन्ति ॥ त्वमिति ॥ अस्य परिदृश्यमानस्य 
चिदचिदात्मकस्य, सतः “धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌' इत्यादिश्रतीक्षया5नादिकालत: प्रवत्तमानत्वेन सद्रूपस्य जगदात्मक संसारतरो- 
रित्यर्थः । प्रसूतिर्जन्मकारणं, स्वम एक एव, संनिधीयते उपसंहियते5स्मिन्निति संनिधानं, प्रलयाधिकरणमित्यर्थः । त्वम्‌ एव, 
अजुगृह्णातीष्टप्रदानेनेति अनुग्रहञ्च स्थितिकारणं, चेत्यर्थः । त्वमेव । ननु त्रह्मविष्णुरुद्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः, कथमहमिति चेत्तत्राहुः । 
त्वन्मायया, संवृतं पिहितं चेतो ज्ञानं येषां ते, व्वन्मायाझुषितज्ञाना इत्यर्थः । स्वां नाना पश्यन्ति त्रह्मादिरूपेण समीक्षन्ते, ये 
विपश्चितस्त्वतस्वरूपस्य याथाथ्यंविद्‌ः, ते तु नाना न पश्यन्ति | सृष्टिस्थितिप्रलयाख्यत्वत्कर्मणः ब्रह्मादिषु स्वया निहितत्त्वात्त्वं तेभ्यः 
प्रथग॒भुत एव वस्तुतो5स्त्यतः विपश्चितो नाना त्वां न निरीक्षन्ते इति भावः । यद्वा। ननु नाहं भवद्भिः प्रोक्तो यः सत्यपरः सः, यतः 
केचिन्मां जीवादभिन्नं पश्यन्तीत्यत्राहुः । हे हरे, त्वन्मायया संवृतं मोहितं चेतो येषां ते, अत एव न विपश्चितः, नशब्दोऽत्र निषेधा- 
थकः, ततो “नलोपो नअ' इति नलोपाभावः । ये जनाः, ते त्वां नाना पश्यन्ति, नानाजीवरूपेण स्थितं पश्यन्तीत्यर्थः ॥२७-२८॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
ब्रह्मति : १०.२.२५. 
मत्क्लेशापहृतावयं कृतमतिः श्रत्वा मदभ्यर्थितं जानन्नेवमपीह यो न सदयं तं सेवते स्तोति वा । 
नोन्मत्तो भुवि निस्नपस्तदपरो दुर्धीः कृतध्नश्च वेत्यालोच्याच्युतमिष्टदं स्तुतिमतिः प्रागाद्विधिस्तत्क्षमम्‌ ॥ २२ ॥ 
एतावत्कृतिभिस्तिरस्कृतिपदं नीतोऽस्मि वेदान्तिभिः, मन्वानेर्वयमेव सर्वविषयेष्वस्मिन्‌ विरक्ता इति । 
धन्योऽस्म्यद्य तु सर्वभूतजनकस्वीकारतः स्यामितो मूर्तः स्तोतुमगादसो किसु सहासंसार एवेश्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न चेद्‌ गर्भस्तदा कुत्र जीवो ब्रह्मेति संस्थितिः । तत्मसादादिदं सर्वं युक्ता राभेस्तुतिस्ततः ।। ३५ ॥ 
सत्यत्रतमिति $ १०.२.२६. 
गभीदिवासमवलोक्य जघन्यमीशो वित्रस्य चेतसि न जातुचिदाजहातु । 
सन्धां पुरा निजकृतामिति धातृमुख्याः स्तोत्रापदेशविधिनोचुरखण्डसत्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
समस्त-निगम-स्तुतो उप्यखिलवस्तुविस्तारको वितस्तिमातकोद्रो वससि देवकीये प्रभो । 
अतस्तव दयालुता पतिततापनिस्तारणब्रतेत्यथ च तद्दशः प्रभुरितीह किं न स्फुटम्‌ ॥ ३७ ॥ 
४२ 


३२० श्रीमऱद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ 


त्वयि सति जठरस्थे देवकीनाशभीतिरनंहि खलु रिपुजाऽऽसीद्त्र चित्रं न यस्मात्‌ | 
सकलळ्सुजनलोकानामपीहाविशङ्क सपदि मृतिमुपेता देबकीनाशभीतिः ॥ ३८ ॥ 
यर्प्रत्यङ्गरूहान्तरङ्गगतया ब्रह्माण्डमुद्योतते चयन्नाभ्युद्भवपद्मगभगतया हेरण्यररभस्थितिः । 
यन्नामैव जचुष्मतामलमहो स्विद्गर्भकूलङ्कषं सत्वं गभ निवास्यभूस्तदिह सद्वात्सल्यमाविष्कृतम्‌ ।। ३९ || 


कृष्ण प्रिया 
त्र्माजी, भगवान्‌ शंकर जी नारदादि मुनिजन ओर अपने सेवकों के साथ देवता लोग वहाँ आकर सुन्दर वाणी -स्तोत्रों से 
भगवान की स्तुति करने लगे । २५ ॥ देवता लोग कहने लगे कि आप सत्यत्रत हे, आप का बारह प्रकार का सत्य परश्रष्ठ हे, 
आप के तीन छोक ओर, आपकी तीन आत्मा ( जीव-शरीर-परमात्मा ) सत्य है, आप सत्य के कारण है, सत्य में आप की 
स्थिति हे; आप सत्य के सत्य-आधिदैविक स्वरूप है, ऋत ( सुनुत वाणी ) और सत्य ( समदर्शान ) ये दो आप की प्राप्ति 
कराने वाले है , और आप सत्य स्वरूप हे , ऐसे आप भगवान के हम शरणागत हैं ॥ २६ ॥ यह ब्रह्मांड रूप जो आदिवृक्ष हे 
इसका आधार केवळ भगवान्‌ ही हे । ओर उसके सुख ओर दुःख दो फल हैं, तीन गुण उसकी जड हैं धर्म अर्थ काम भोक्ष ये 
चार रस हैं, पांच कर्म ही प्रकार है, छ इन्द्रियाँ ही आत्मा है, सात प्रकार की धातु सात वल्कल है, आठ प्रकार की प्रकृतियाँ 
आठ शाखा हैं, देह के नव छिद्र नव कोटर है। दश प्राण दश पणे हे। जीव और अन्तयोमी दो पक्षो हे वेसा वह 
त्रह्मांड नाम का वृक्ष हे । इस सद्र प जगत्‌ के उत्पत्ति स्थान आप एकही हो, लयस्थान भी आप हो ओर इसकी स्थिति भी 
आप में ही है । आपकी माया से जिनका ज्ञान ढृक गया है वे आपसे भिन्न, जगत्‌ को नाना रूप में देखते हैं 1 ओर जिनकी 
बुद्धि माया से आच्छादित नहीं हुई हे वे विद्वान्‌ नाना रूप में अलग न देखकर सब में एक आपको ही देखते हैं ।। २८ ॥ 
बिभषिं रूपाण्यवबोध 'आत्मन्‌ क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 
सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ ॥ २९ |) 
त्वय्यम्बुजाक्षाखि लसच्वघाम्नि समाधिनाऽऽवेशितचे तसेके 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिस्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वयं समुत्तीय सुदुस्तरं दमन्‌ भवाणवं भीममदभ्रसोहृदाः 
भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तमागदविशुद्धबुद्धयः 
आरुह्य कृच्छ्रेण पर पदं ततः पतन्त्यधोऽनाद्रतयुष्मदङ्घयः ॥ ३२ ॥ 


कर्दमक्षमा 
अन्वयः--अवबोध आत्मन्‌ चराचरस्य लोकस्य क्षेमाय सताम्‌ सुखावहानि सत्वोपपन्नानि खलानाम्‌ अभद्राणि रूपाणि 
मुहुः ब्रिभर्षि॥ २९ ॥ अम्बुजाक्ष अखिळसत्वधाम्नि त्वयि समाधिना आवेशितचेतसा महत्कृतेन त्वत्पादपोतेन भवाब्धिम्‌ 
गोवत्सपदम्‌ कुर्वन्ति ॥ ३० ॥ द्यमन्‌ अदश्रसौह्ृदाः सुदुस्तरम्‌ भीमम्‌-भवाणंचम्‌ भवतपदाम्भोरुहनावम्‌ ( कृत्वा ) स्वयम्‌ समुत्तीय 
अत्र निधाय ते याताः भवान्‌ सदनुग्रहः।॥। ३१ ॥ अरविन्दाक्ष अन्ये ये विमुक्तमानिनः त्वयि अस्तभावात्‌ अविशुद्धबुधयः 
अनादृतयुष्मद्ङघयः परम्‌ पदम्‌ कृच्छ्रेण आरुह्य ततः अधः पतन्ति ॥ ३२ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


नलु देवकीपुत्रं मां कथमेबं वर्णयथेति चेत्तत्राहुः । त्रिभर्षीति । अवत्रोधैकस्वरूप आत्मा त्वमेव रूपाणि मूर्तीत्रिर्भाष 

धत्से । न तु त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थः | चेमाय पालनाय 1 सतां धर्मवर्तिनाँ सुखकराणि | खळानामभद्राणि नाशकानि॥ २९ ॥ न 
केवळमेतावत्‌। भक्तानां मोक्षार्थमपीत्याहुः--त्वयीति त्वयि समाधिना आवेशितचेतसा निमित्तेन त्वत्पादपोते नाश्रितेन । एके 
मुख्या विवेकिनः । महद्भिः कृतेन सेव्यतया संपादितेन | यद्वा इदमपि मायामयमित्यनादरं परित्यञ्येदमेव महत्सर्वोत्कृष्टमिति 
मनसि कृतेन बहुमतेनेत्यर्थः । भवाठिध तुच्छीकुर्वति | अनायासेनेव भजनानुसारिणी तेषां मुक्तिरित्यर्थः ॥ ३० ॥ ननु तेन पोतेन 
पूर्व चेत्पारं गतास्तर्हीदानींतनानां का गतिस्तत्राहुः-स्वयमिति | अयमर्थः । हे द्युमन्स्वप्रकाश त्वत्पादपोतसामीप्यमात्रेण भवांबुघो 
वत्खपदचिहृमात्रे जाते अतस्तन्निरपेक्षं स्वयमेवान्येषां भीमं दुस्तरमपि भवार्णवं समुत्तीयं भवत्पदांभोरुहरूपां नावमन्रेव निधाय । 


१. आत्मा-श्रीघरः बंशी- शुक; आत्मन्‌-विज. । २, मलसत्व-वीर. । २. चेतसो ये¬ विज. । 


स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३३१ 


भक्तिमागासंप्रदार प्रवर्त्येत्यर्थः | पारं याताः तत्किम्‌ । यतोऽदश्रसोह्ृदाः सर्वभूतेष्वतिप्रीतियुक्ताः अतस्तेऽन्येषां तरणाय निधाय याता 
इति कथं मत्पादपोतश्रयणमात्रेण तीणी अत उक्तम्‌ । भवान्सदनुग्रहः सतो भक्ताननुगृह्वातीति ॥ ३१ ॥ ननु विवेकिनां कि मद्भजनेन 
मुक्ता एव हि ते तत्राहुःयेऽन्य इति । विसुक्तमानिनो विमुक्ता वयमिति मन्यमानाः । त्वयि अस्तो निरस्तोऽत एवासन्‌ यो 
भावस्तस्मात्‌ , भक्तरभावादित्यर्थः । न विशुद्धा बुद्धिर्येषां ते तथा । यद्वा त्वयि अस्तभाः इति च्छेदः । अस्तमतयो वादेष्वेव विुद्ध- 
बुद्धयः । कृच्छ्रेण बहुजन्मतपसा । परं पदं मोक्षसन्निहितं सत्कुछतप:श्रुतादि । पतंति विन्नं रभिभूयंते। न आतो युष्मदच्री 
येस्ते ॥ ३२ ॥ 

श्रोवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


यूयं विद्वांसश्च त्तर्हि किमर्थमेवं स्तुवंति गर्भगमिति शंकते भगवान्‌-नन्विति। एवं जगदुत्पत्त्यादिकत्तारम्‌ । तत्र देवकी- 
पुत्रत्वे । आहुः ( कारणमिति शेषः ) विभर्षीति पद्येन । अवबोधैकस्वरूपो ज्ञानेकस्वरूपः । इत्यर्थ इति । न हि मूर्तिधारणेनान्यथात्वं 
जायतेऽन्यथा करकाणामपि जलळत्वस्यागेन पार्थिवत्वं स्यादिति भावः | क्षेमाय तत्तत्काळप्र।प्तविपत्परिहाररूपपाळनाय । चमो ना 
प्राप्तरक्षायाम्‌' इति यादवः॥ २९ ॥ एतावत्‌ सत्पालनं खलहूननमात्रमेव । किन्तु भक्तानां मोक्षार्थमपीति त्वयीति पद्येनाहुः । 
पादावेव पोतो वहित्रं तेन अभेदरूपकेण पादयोर्बहित्रत्वम्‌ । “पोतः शिशो वहित्रे च? इति मेदिनी । कृतेनेत्युक्तेः कृत्रिमस्य माया- 
मयत्वं स्यादित्याह्‌-यद्ठेति । इत्यर्थ इति तात्पर्यम्‌ । भवस्संसार एवाब्धिस्तं यथा वत्सचरणभरक्तनिम्नस्थितञळमयत्नेन तरंति तथा 
भवाव्धिमपीत्याह---तुच्छी कुर्वति । भवाब्धेरस्तित्वमपि न जानंतीति भावः। “भवः क्षेमेशसंसारसत्तासु प्राप्तिजन्मनोः'? इति 
मेदिनी । झुक्तिरित्यर्थ इति भावः ।। ३० ॥ ते तु मुक्ता अन्येषां का रतिरिति शांकते-नन्विति । तेन त्वत्पादरूपेण । पारं गता मुक्ताः । 
इदानींतनानाम्‌ । आधुनिकानाम्‌ । का गतिः कथं मोक्षः । तत्र इदानोंतनमोत्ते । स्वयमिति पद्येन । न केवल स्वयं मुक्ताः किन्त्बन्य- 
जनमोक्षार्थसुपायं कृत्वेव स्वयं सुक्तिमिता इत्याह-अयमर्थ इति । ततो वत्सपदमात्रत्वात्‌ । तन्निरपेक्ष पोतनिरपेक्षम्‌ । अन्येषा- 
मभक्तानाम्‌ । निधाय इत्यस्यायमर्थ इति बोधयतीत्यर्थ इत्यंतेन न तु संस्थाप्येति “त्िपूर्वः स्थापने मतः? इत्युक्तः । तत्संप्रदायप्रवत्तंन 
किं किमर्थम्‌ । अत्र किमव्ययं प्रश्न “किं कुत्सायां वितर्के च निषेधप्रश्नयोरपि’’ इति मेदिनी । यतो हेतोः । अथोन्तरमाह-द्युमन्‌ हे 
सूर्यति । त्वं येषामन्तःकरणे नोदेषि तेषामेव तमःपु जरूपः संसारोऽणंवतुल्यो भीमो दुस्तरश्च भवति प्रेमभक्त्युद्यपर्वते त्वय्युदिते 
समस्ततमसि स्वयमेव नष्टे सति स्वयमेव तरणं भवेदतो भवत्पदांबुरुहनावमत्रेव कूले निधाय याताः । यथाऽन्येप्येबं तरेयुरित्यभि- 
प्रायेणेवोत्प्रेक्ष्यत इति भावः । अत्र संसारस्य सामस्त्येन नष्टत्वेडपे बय संसारिण एवेति भक्तानां भिथ्याभिमान एव गोवत्स- 
पदाकारः। यथा च गोवत्सपद्जळ पावनं श्ळाघनीयं च भवेत्तथेव तेषां सोऽभिमानोष्यन्येषां भक्तमानिनामभिमानरोगह्रोऽभिज्ञजनेः 
श्ळाघनीयश्च भवतीति यतः सत्सु भक्तष्वेवेतादृशोऽनुग्रहो यस्य नान्येष्विति भावः ॥ ३१॥ मुक्तानां भजनमकिंचित्करमिति शांकते 
नन्विति । विवेकिनां ज्ञानिनाम्‌ । ते विवेकिन; । तत्र भजनाकरणे , भावो भक्तिः । इत्यर्थं इति तु सत्तादिरूपो भावपदार्थाऽत्र न 
ग्राह्य इत्याह-किं च पदच्छेदे नाथीधिक्यमाह-यद्वेति । छेद इति । अस्ता भा मतिर्येषां ते तथा भाति दीप्यते पुमाननयेति भा बुद्धिः । 
अधोऽवाक्‌ तियग्योनो श्वश्गालादियोनो रबिंदाँधकारस्तद्विन्नेऽरविंद्‌ः प्रकाशा ज्ञानमिति यावत्‌ । “अंधकारो रबिंदांधतिमिरं तम 
उच्यते! विंद स्तर बुद्ध जो ज “ गोष्पदी यि 
च्यते” इत्युत्पळः । स एवाक्षिणी यस्य सो5रविंदाक्षस्तत्संबुद्धी हे ज्ञानलोचन । किञ्च हरिभक्तानामेव भवाणवो गोष्पदी भवति 
ये तु तब झुद्धसत्त्वमयवपुषि मायाभानवंतो ज्ञानिनस्तेषां तु सुदुस्तरो भीमश्च 'कच्छो महानिह भवाणवमप्लवेशाम्‌? इत्यादिसनत्कु- 
मारोक्तः 'क्लेशो5धिकतरस्तेषाम'' इति भगवता "नेष्कम्यमप्यच्युतभाववर्ज्जितम! इति नारदेनापि तथेव देवा अप्याहुः । अन्ये 
स्वद्नुगृहीतसद्भःयो भिन्नाः अरविंदाच्षेति त्वत्कपावछोकनमाधुयोननुभाविन इति भावः । विमुक्तमानिनस्त्वद्धक्ता यथा संसारोत्तीणो 
अपि संसारिमानिनस्तस्थैवैते संसारमध्ये पःतता अपि विमुक्तमानिनस्तत्र हेतुस्त्वप्यरविंदाक्षे मधुराकारेडस्तभावान्मायाशाबल्य- 
मननेन प्रीत्यमावात्‌ । “अवजानंति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌” इति भगवदुक्तमोढ्यादविश्युद्धज्ञानाः कामादिनिजयमूलकांतः- 
करणशुद्धिमत्त्वादुत्पन्नमपि ज्ञानं न विशुद्धं तदपि कृच्छ्रेण तपःशमद्मादिक्ृच्छजनितेन ज्ञानेन परं पदं जीवन्मुक्तदशायामार्ह्य - 
येषां गुणी भूतभक्तया युक्तत्वं ज्ञेयं तां विना परमपदारोहासंभवात्‌ “श्रेयः सृतिं भक्तिमुदस्य’ इत्याद्यु्तेस्तां विना ज्ञानस्य मरीचका- 
जलायमानत्वात्ततोऽधः पतंति। ननु भक्तिसत्त्वेकथमधः पतंति तत्राहुः नादृतो मायिकत्वबरुद्धया युष्मदंघ्री येस्ते । अमयर्थ+ज्ञानिनां 
ज्ञानांगभूता अक्तिर्ठरिधा भक्ति विना ज्ञानं न सिध्येदिति शास्तराज्ञयेव किञ्चिन्मात्री क्रियमाणा भजनीयभगाबद्वि्रहादिषु मायिक- 
बुद्धय।ऽनाद्रवती अनादररहिता त । आद्यया तेषां तपःशमदमादिमतां बहुकालेनाविद्यानिरसनीं विद्यासुत्पाद्य ब्रह्मभूतत्वदशामुत्पाद्य 
-च सहसेवांतद्वीयते ते विमुक्तमानिन एवोच्यन्ते न तु वस्तुतो जीवन्मुक्ताः "भक्त्याहमेकया ग्राह्मः इति भगवदुक्तभक्ति विना 
तत्पदार्थस्यापरोक्षानुभवाभावात्‌ भगवदपराधसंभवाच्च दग्धानासपि कर्मणां पुनः प्ररोहादधः पतंति तदुक्त रथयात्राप्रसंगे विष्णु- 
भक्तिचद्रोदये “नानुन्रजति ये मोहाद्न्रजंतं परमेश्वरम्‌। ज्ञानाम्निदग्धकमोपि स भवेद्ब्रह्मराक्षसः।?' इति । वासनाभाष्ये 
“जीवन्मुक्ता अपि पुनबंधनं यांति कर्मभिः । यद्यचित्यमहाशाक्तो भगवत्यपराधिनः॥। इति द्वितीयया तु तेषां ब्रह्मभृतत्वद्शाद्यविद्या- 
विद्ययोरुपरामेत्यनु परमत्या तरपदार्थसाक्षात्कारमनुभाव्यमाना जीवन्मुक्ताः सिद्धा एव स्युः। तदुक्तम्‌ “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न 
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शोचति न कांक्षति । समः सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥| भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | ततो मां तत्वतो 
ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ ॥ इति विश्वनाथः॥ ३२॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 


अवबोधरूप आत्मा सर्वमूळस्वरूपः श्री देवकी नन्द्नाख्यस्त्वमेच सत्त्वेन सच्चिदानन्द्घनत्वेन उपपन्नानि श्रोतपुर।णादि- 
वाक्ययुक्तिसिद्धानि रूपाणि पुरूषाख्यादीनि सुहुबिभषि जगत्सृष्टि प्रतिधत्से प्रकटयसीत्यर्थः । अतो देवकीळक्षणनिज शक्तिद्वारा 
प्राकट्यात्तव तन्नन्दनत्वेपि तादृशत्वं च न व्याहून्यत एवेति भावः लोकक्तेमार्थत्वे हेतुः सुखेत्यादि सत्पालनखळदण्डाभ्यामेव 
तत्सिद्धेः खला नामपि दुष्टकर्मतो निवृत्तः सन्तोऽत्र धर्ममयौदाकारकाः खलास्तल्लोपका इति अन्यत्तेः । यद्वा त्वमेक एवास्येत्यादावेच 
श्रीदेवकीनन्दनरूपस्येव तस्य तादृशत्वं निधोय्यंदमेवावताय्यं तेषां नानारूपाणां प्रयोजनमाहुः-बिभर्षीति । तदेवं सर्वेषामेव त्वद्रपाणां 
तादृशत्वे सिद्धे किसुत स्वयं भगवतस्तवेति भावः | २९ ॥ अस्तु तावत्त्वद्रपाविभीवसमयगतानां तेषां वार्त्ता अन्यदापि मनोमात्रे- 
णापि-—ळव्धत्वदाश्रयाणामनायासेनाऽखिळसंसारदुःखनाशः परमसुखरूपत्वप्राप्तिश्च भवति तत्प्रसङ्गनान्येषामपि ताट शत्वं संपद्यत 
इत्याहुः त्वयीति द्वाभ्यां परमसुखात्मके तत्पारतीरायमाने स्वयि हे अम्बुजाच्षेति परमसोन्दर्य्यमुदिष्रम्‌ अयमावेशे हेतुः किञ्च 
अखिळस्याखण्डस्य सत्त्वस्य चिच्छक्तिवत्तिविशेषा चिन्त्यापरिमितसर्वसद्गुणात्मकत्वदी यस्वरूपसुखा भिव्यञ्जकशुद्धसत्त्वस्य धाम्नि 
आश्रये अमलेतिपाठे तस्य मायामलराहित्येन यत्‌ झुद्धसत्त्वसंज्ञत्व तदेव साक्षादुक्तम्‌ ॥ ३०॥ सम्यक्‌ उच्चेस्तोत्वाति, वत्सपदसात्र- 
ताकरणेन नावस्तितीर्षोश्च चेष्टामात्रं निरस्तं द्युमन्निति तच्च तव प्रकाशस्वभावादेवेति भावः । अत्र पूर्वत्र च पादादिशव्दस्य साधन- 
ळक्षणभक्तो तात्पर्यम्‌ अत उक्तमत्र निधायेति, अन्यत्तः तत्र कथ मत्पादेत्यादो ज्ञान विनेति शेषः । यद्वा, एव तेषामेव तत्तारणकार- 
णत्वे हेतु: सन्त एवाऽनुग्रहरूपा यस्येति ॥ ३१ ॥ नलु, विनापि मत्पदाश्रयं ज्ञानेनेच संसारोत्तरणादिकं भवेत्‌ किन्तेन तत्राहुः-य 
इति | हे अरविन्दाक्ष इति दृष्टिमात्रेण सर्वतापह।रित्वमुक्त तादृशेपि त्वयि बहुत्वपयंवसितेन युष्मत्पदेन तदीयाश्च गृह्यन्ते अन्यत्तेः 
तत्र श्रुतादी त्यादिग्रहणात्‌ मनननिदिध्यासनादि । यद्वा, प्रथमतस्तावत्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः तथापि ज्ञानमागमाश्रित्य विमुक्त- 
मानिनः देह्‌द्वयातिरिक्तत्वेनात्मानं भावयन्तः ततः “क्लेशो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचतेसाम्‌ ।” इस्युक्तेः कृच्छ्रेण परम्पदं जीव- 
न्सुक्तिरूपम्‌ आरुह्य प्र।प्यापि ततोऽधः पतन्ति कदेत्यपेक्षायामाहुः-अनादृतेति। यदीतिशोषः तेषां भक्तिप्रभावस्याऽननुवृत्तेरबुद्धि- 
पूर्वकस्य त्बदनादरस्य निवत्तेकाभावात्‌ तथापि दग्धानामपि पापकर्मणां मह्दाशक्तिश्रीभरावत्पादपद्मावज्ञया पुनर्वन्धनविरोहात्‌ 
तथा च वासनाभाष्यधृत श्रीभगवत्परिशिष्टवचनम्‌- 

“जीवन्मुक्ता अपि पुनर्वेन्धनं यान्ति कर्मभिः । यद्यचिन्त्यमहाशाक्तो भगवत्यपराधिनः” ॥ इति । 


अत एव तत्रेव— 
“जीवन्मुक्ताः प्रपद्यन्ते कचित्‌ संसारवासनाम्‌। योगिनो न विछिप्यन्ते कर्म भिर्भगबत्पराः? || 
रथयात्राप्रसङ्गे श्री विष्णुभ क्तिचन्द्रोदयधृतं पुराणान्तरबचनं च-- 
“£नानुत्रजति यो मोहाद्ब्रजन्तं जगदीश्वरम्‌ । ज्ञानाग्निदग्धकमोपि स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः? ॥ इति । 
तदेवं भक्तिसोपानज्ञानमार्गे “तच्चापि चित्तबडिशं शनकेर्वियुङक्त” इत्यादो “तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌'' 
इत्यादौ च यत्तद्धयानत्यागो धारणान्तरं सिद्धिश्च श्रूयते तत्रानादरो न मन्तव्यः किन्तु ब्रह्मकेवल्येच्छासंस्क्रारवशाच्छौथिल्यमेच यथा 
निद्रासंस्का रवशाद्विषयाविष्टानां विषये तदूद्ृश्यते तत्र श्रीभगवता वञ्चना च क्रियत इति ब्रह्मण्येव मग्नता स्यात्‌ । 
“अस्त्वेवमङ्ग भजतां भगवान्‌ मुकुन्दो--मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌ ॥ 
इत्यादेः अनादरे तु नरकोऽपि श्रयते “नातः परमयद्भवतः स्वरूपम्‌/इत्यादिषु “योऽनादृतो नरकभाग्मिरसत्रसङ्गः 
इत्याद्य॒क्तेः तस्मात्‌ सर्व समञ्जसम्‌ ।। २२ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिक्ृता ब्रृहद्‌वष्णवतोषिणी 


२९- रूपाणि श्रीमत्स्यादिमूर्त्तीरवो धेकस्वरूप इति तद्रूपाणामपि तादृशत्वं सूचितम्‌ ; तदेवाभित्यञ्जयतिसत्त्वेति, सत्त्व 
सत्तामात्रं ब्रह्म तदुपपन्नानि सञ्चिदानन्द्वनानीत्यर्थः । यद्वा, आत्मा स्वयमेव बिभर्षि न ठु माययेति सोऽर्थः समर्थित एव । च्तेमत्वे 
हेवुः-सत्त्वानि विविधसाधुता तद्युक्तानि, अतएव सतामवि च्छेदेन सुखकराणि, सतां सुखावहत्वेन खलानाञ नाशनेनेव पाळन- 
सिद्धेः | द्दा, सत्त्वानां साक्त्विकानामुपपन्नानि हितार्थं समीपं प्राप्तानि । मुहुरित्यस्य बिभर्षीत्यनेनान्वयः । ततश्च रूपाणां बाहुल्यं 
प्रत्येक वैविध्यव्च बोध्यते । यद्वा, सुखाबहानीत्यनेनाभद्राणीत्यनेन चान्वयः। ततश्च तत्तदविच्छेदः, यद्वा, मुहुः खलानां पुनः पुन- 
दुष्टानामिति कदाचित्‌ साधुत्वे सति तेषामपि भद्राणि स्युरिति भावः । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, अवबोध इति यथा यस्य यदा येन 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ३३३ 


रूपेण चेमं स्यात्तञज्ञानं तदनुसारेण बिभर्षीति भावः । क्षेमाय हिताय, अभद्राणि दण्डादिना दुःखकराणि, तथापि तेषां मध्ये 
केपाश्चिन्मदभञ्जनादिना केपाञ्चिन्मोक्षदानेन च हितं सिध्येदेव; पक्षान्तरे च, न केवलं तान्येव, जगद्धितार्थमन्यान्यपि विविधानि 
रूपाणि प्रकटयसीत्याहुः--विभर्षीति अर्थः स एव ॥ 

३०_—स्वदूभक्तानाञ्च मुमुक्षूणामप्यनायासेन स्वयं संसारोत्तरणार्थमन्यतारणार्थञ्च विभर्षीत्याहुः- त्वयीति द्वाभ्याम्‌। हे 
अस्बुजाक्तेति परमसोन्दर्य्यमुद्दिष्रम्‌ अयं समाधिना चेतस आवेशे हेतुः । किञ्च अखिलानां सत्त्वानां जीवानां धाम्नि आश्रये । 
यह्वा, सत्त्वानां साधुत्वानामास्पदे; किंबा सम्पृणंत्रह्मभूत्तवित्यर्थः | अमलेति पाठे आद्ये पक्षे,-अमले सत्त्वधाम्नि, द्वितोये-अम- 
लानां सत्त्वानाम्‌ , ठृतीये-विशुद्धसत्त्वं केवळसत्त्वरूपं ब्रह्मेवेति । एव सर्वसदूगुणादिकमुक्तम्‌ | 

३१--सम्यगुञ्चेस्तीर्त्वति वत्सपदमात्रताकरणेन कथञ्चित्तत्त्सम्वन्धोऽपि निरस्तः । द्युमन्निति, तञ्च तव कृपा-प्रकाशना- 
देवेति भावः । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, मोक्षाद्यपेक्षकानपि भक्तांस्तान्न कथश्चित्‌ कदाचिदपि त्वमुपेक्षस इत्याहुः-सन्‌ सत्य 
उत्तमो वानुग्रहो यस्य सः ॥ 

३२ त्वद्भक्तिं विना ब्रह्मबिदोऽपि सन्न्यासिनो विविधदुःखं प्राप्नुवन्तीत्याहुः-य इति । हे अरबिन्दाक्षेति द्रृष्ट्रिमात्रण 
सर्व्वतापहारित्वमुक्तम्‌ ; तादृशोऽपि त्वयि; युष्मच्छब्देन त्वदीयाश्च गृह्यन्ते ॥। 


श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षी यम्‌ 

अवबोधः ज्ञानस्वरूपो रूपाणि अवताररूपाणि सत्त्वोपपन्न।नि झुद्धसत्त्वमयानि ॥ २९ ॥ त्वयीति महद्धिरुपदेशकृतेन 
समाधिना स्वय्यावेशितेन चेतसोपलक्षता एके अवताररूपप्रबणाः पुरुपा: स्वत्पादपोतेन भवाड्धिं गोवत्सपदं कुर्वन्ति || ३० || 
द्युमत्स्वगीरिस्थानोपेतम्‌ अदश्रसोहृददाः मैत्र्यादिगुणोपेताः भवप्पदाम्भोरुहनावं निधाय भवाणंबं समुत्तीय स्वयं याता इत्यन्वयः । 
एवं भवान्‌ सदनुमहः सदनुग्रहलीछः ॥ ३१ ॥ विमुक्तमानिनः विमुक्ता वयम्‌ इति बृथाऽभिम।निनः परम्पदं वणो55श्रमादिरूपं 
स्थानमारुह्य अनादृतयुप्मदङघ्रयः त्वच्चरण आदररहितमनसः वणोश्रमधमं क्रियमाणा अस्तभावात्त्वयि अक्तिशून्यत्वादविद्युद्धघुद्धयः 
अधः पतन्ति ॥ ३२ ॥ 

श्रीमद्वीरराघवाचायंकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

त्वमनुग्रह इति स्थितिकारणत्वमुक्त तच्चान्तयोमित्वस्वावतारमन्वाद्यनुप्रवेशोनेत्यभिप्रायेणाहुः- बिभर्षीति । अवबोध 
आत्मा ज्ञानस्वरूपः असन्धिरार्षः यद्वा, अवबोधः ज्ञानस्वरूपः आत्मा सवोन्तरात्मा च सन्निव्यसमस्तं पदद्वयं यद्वा अवबोध इति 
सप्तम्यन्तमवबोधे ज्ञानस्वरूपे जीवे आत्मा 5न्तरात्मतयावस्थितस्त्वमस्य चराचरात्मकस्य लोकस्य क्षेमार्थ रूपाणि अवताररूपाणि 
बिभषि कथम्भूतानि सत्त्वोपपन्नानि शुद्धसत्त्वमयानि सतां साधूनां सुखावहानि खलानां दुष्कृतां मुहुमुहुरभद्र।णि मुहुर्विभर्षाति 
वान्वयः ॥ २९ ॥ एवं निखिलजगढुत्पादकारणत्वेन स्तुत्वाऽथ “कारणन्तु ध्येयम्‌? इति कारणस्वसमनियतत्धेन श्रतमुपास्यत्वमयि 
त्वन्निष्ठमेवेत्यभिप्रायेण स्लुबन्ति, ब्रह्मादयो देवाः श्रीदेवकीराभंगतं श्रीनिवासम्‌-त्वयीति। हे अम्बुजाक्ष ! अमलसत्त्वधाम्नि शुद्ध- 
सत्त्वमयं धाम स्थानं शारीरं श्रीविग्रहो वा यस्येति यावत्‌ तद्यस्य तस्मिन्‌ विशुद्धसत्त्वमयदिव्यनित्यमङ्गळश्रीविग्रहविशिष्ट त्वयि एके 
विपश्चितः अवताररूपचरित्रगुणकथाश्रवणकी त्तनस्मरणादिपराः पुरुषाः समाधिना आवेशितं चेतो येस्तथा भूताः चेतसेक इति सन्धिराषः 
समाधिना त्वय्याविशितचेतसोपळक्षिताः इति वा महत्कृतेन महता सदाचार्येण कणंधारस्थानीयेन कृतेन सन्निधापितेन प्रदरितेन 
तव पादपोतेन श्रीपादपद्रूपप्लवेन भवः संसारः स एवाड्धिः सागरश्तं गोवत्सपदं कुर्वन्ति तदिव सुखेनातितरन्तीत्यथः ॥ ३० ॥ न 
केवळ ते स्वयमेव गोवत्सपदं कुर्वन्ति किन्त्वन्येषामपि तथेवास्त्विति तादृशशास्रप्रकाशानाद्यविच्छेदसम्प्रदायपरम्परामत्रेच टढतया 
विस्तार्य भवत्कृपया श्रीभवद्धाम प्राप्ता इत्यभिप्रायेण स्तुवन्ति-स्वयमित्यादिना । हे द्युमन्‌ नित्यविभूतिमन्‌ विभूतिद्वयनायक ! 
द्यमिदिति पाठे द्युमद्भबाणंवमिति समस्तं पदं म्वग्रौदिस्थानोपेतं भवाणंबं भीमं ठुस्तरमपि अदश्रमनल्पं सोह्ृदं त्वद्भक्तिरूपं येषां 
तथाभूतास्ते स्वयं समुत्तीय त्वत्पादपोतेनेत्यलुपङ्गः श्रीभगवतः पादाम्बुजमेव नोस्तासत्र निधाय इयमेव संसारसागरोत्तारणसाधन- 
भूतेति प्रदश्य यातास्त्वत्पदं प्राप्नुवन्ति बिभषिं रूपाणीत्यादिनोपक्रान्तम नुणृही ठस्वप्रतिपाद नमुपसंहरन्ति एवं भवान्‌ सदचुग्रहः साधू- 
नामनुग्रह्‌शीलः ॥ ३१ ॥ तन्निहितश्री भवत्पदाम्बुरुहूनावम ननुवत्तमानानां समाधिनावेशितचेतसेक इत्युक्तविपरीतानां गतिं वदन्तः 
स्तुवन्ति-य इति । हे अरविन्दाक्ष | येऽन्ये पूर्वश्लोकद्वयप्रस्तुतेभ्योऽन्ये ये जना विमुक्ता वयमिति वृथाभिमानिनः त्वय्यस्तभावा- 
द्वक्तिशून्यत्वाद्धतोरविशुद्धा बुद्धिर्येषां ते तथाभूताः परं पद वणीश्रमादिरूपं परं पदसुत्कृष्ट स्थानं कृच्छेण प्रयासेनारुह्यापि सुकृत- 
बिशेषाद्विप्रादिरूपं श्रेष्ठं जन्म प्राप्यापीत्यर्थः । अनादृतयुष्मदङघयः अनुपासिंतभगवञ्चरणाः सन्तस्तस्ततोऽधः पतन्ति पुनर्नीहीनं 
जन्म प्राप्बुवन्तीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतोीर्थकृता पदरत्नावलो 


तत्तत्कालम्राप्तानर्थपरिहारलक्षणपालनं चावतारलक्षणस्वरूपम्रहणेनेत्याह्‌-बिभर्षीति । अवबोध आत्मन्‌ ज्ञानस्वरूपे 
त्वय्यधिकरणे इत्यनेन शुक्रशोणितसम्बन्ध निवारयति, क्षेमाय तत्तत्कालप्राप्त विपत्परिहारलक्षणपालनाय “क्ष्मो नाप्राप्तरक्षायाम्‌' 


३२४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ 


इति याद्वः । सत्त्वोपपन्नानि बळज्ञानसमाहारयुक्तानि सतामस्माकं सुखकराणि कंसादिखलानामभद्राणि तम आद्यमङ्गलकराणि 
॥ २९ ॥ सतां सुखावहानीत्येतद्विवणोति-त्वयेति। अखिलसत्त्वघाम्नि सदा सर्वगुणानामाधारभूते त्वयि समाधिना उपास्त्या 
आवेशितचेतसः तरिक्षप्तचित्ताः ये पुरूषाः ते महत्कृतेन तयेवोपास्त्यायथा मह्‌द्िस्तीणं भवति तथा विरचितेन प्ळवेन भवाव्धि 
ससारसारार घोर गोवत्सपदं कुर्वन्ति यथा वत्सचरणभारक्ृतनिम्नस्थितजलमयत्नेन तरन्ति तथेत्यन्वयः || ३० ॥ नन्वस्तु गोवत्स- 
पदोपमो भवाब्धिर्महान्त ते तमुत्तीर्य कुत्र यान्तोति तत्राह्‌-स्वयं समुत्तोयेति । हे द्युमन्‌ ! तेजोमूर्ते, ये अदश्रसोह्ृदाः । स्वस्वयोग्य- 
भक्तिपूणोः स्वयमङ्रत्रिभया भवत्पदाम्भोरुहूनावा दुस्तरं भवाणंबं समुत्तीर्य तीत्वी स्थितास्तेऽत्र योग्यादिषु शिष्यादिषु उपदेशेन 
निधाय तां भवत्पदाम्भोरुहूनावमेव याताः नान्यद्याता भवन्तोति यदतो भवान्‌ सत एवानुगृह्णातीति सदनुग्नही नामेत्यर्थः । ननु, 
सत्त्वोपपन्नानीत्यादो सत्त्वगुणात्मकत्वप्रतीतेस्तीत्वो पुनस्तत्प्राप्तिः कथं मुक्तिः स्यात्‌? तस्या निर्गुणरूपत्वात्‌; उच्यते अत्र सत्त्व- 
शाब्देन न सत्त्वगुणचिवक्षा किन्तु ज्ञानादिगुणसामग्री प्रामाणिकत्वात्‌ तदुक्त “सदा सर्वगुणाल्यत्वात्‌” इत्यादि त्वत्पादपोतेनेत्यनेन 
भगवद्भक्तस्य शिवादिपादपोतपुरुषाद्वोशिष्टय ज्ञ।प्यते तदुक्तम्‌भगवत्पादपोताऽसो इत्यादि लोके नोताणस्य तां विहाय देशान्तर- 
रातिदशानात्‌ कथं तामेवाश्रिता इ।तयुज्यत इतिचेन्न भगवत्पादनावो वेळक्षण्यादर्थबेळक्षण्यस्य सम्भवात्‌ तदुक्तं “भगवत्पादनोका या" 
इत्यादि । अस्यार्थः या भगवत्पादनोका इयं अन्यनोकोपमा न भवति कुतः तया भगवत्पादनावा भवाठिंध तीत्बो श्रीहरिपादनाव तां 
प्राप्य सुखं तिष्ठन्ताति यस्मात्तस्मादिति लोके च कणंधाराद्यः तयाडिंधि तीस्वो तत्तोर एव तमाश्रित्य तिष्ठन्तो दृश्यन्ते इत्यतोऽविपमो 
दृष्टान्त इति सन्तोष्टऽ्प्रम्‌। ३१ ॥ खळानाभित्युक्त विवृणोति-येन्ये इति। रबिन्दमन्धकारः स न भवतीत्यरविन्द प्रकाशः ज्ञानमिति 
यावत्‌ “अन्धकारा रविन्दान्ध तिमिरं तम उच्यते,, इत्युत्पलमाळा, ये सङ्भयोऽन्ये खलाः ते ततः परमपदात्‌ योगारूढाः पतन्ती- 
त्यन्वयः । पतने कारणमाहू्‌, अनाहृतेति। “अविरघिळघिगत्यरथोः” इति धातोः अनुपासितभगवडज्ज्ञानाः ज्ञानाभावे कारणमाह, 
त्वयीति । त्वय्यस्तभावात्‌ त्वद्विषयभत्तयभावात्‌ अविशुद्धबुद्धयः दुष्टान्तःर्करणाः दुष्टज्ञाना वा किं कृत्वा पतन्तीति तत्राह, आरूह्य ति। 
कृच्छ्रेण महताऽऽयासेन परम्पदं भगवतप्राप्तिनिमित्तयोगमारुह्य सः्न्यासाश्रमं प्राप्य तदनुष्ठानसाम्यी भवात्‌ पतन्तीत्यर्थः । योगम- 
वाप्य तदूश्र शे निमित्तमाह, विसुक्तति । विमुक्ता बयमित्यभिमानो येषामस्तीति ताच्छीलिको णिनिः । हे विमुक्त | इति वा अभिमान 
एव भ्र शे कारणमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
श्रोमज्जोवगोस्वामकृतः क्रमसन्दभंः 

बिभर्षीति लोकदष्टि प्रतिधत्से भ्रकटयसं त्यर्थः । अतो देबकीलक्षणनिजशाक्तिद्वारा तव प्राकल्यन तत्पुत्रत्वेऽपि तादृशत्वं 
न व्याहृतमिति भावः । न केवळ पालनार्थं किन्तु भक्तजनानां स्वानुभवानन्दावेशार्शमपि रूपं बिभर्षि येनोत्तीर्यंमाणमुतीणश्च 
भवाड्धि जानन्ति तत्संसर्गनान्येऽपि तादृशा न भवन्तीत्याहुः || २५ ॥ त्वयीति । हे अम्बुजाक्ष! इति सौन्दर्य व्यञ्जितम्‌ अखिल 
सत्त्वधाम्नीति अप्राकृतसत्त्वहेतुकनिरतिशयानां न गुणा त्वं प्राकृतसत्त्वस्य खण्डत्वेन सातिशयत्वात्‌ परिमितकार्यत्वा्च अमलेति 
पाठे प्रसिद्धसत्वाख्यानेनापि ताटशत्बं व्यक्तं ताटशे त्वयि भवसमुद्रपारपरमसुखदद्वीपायमाने महतक्ृतेन परमादरविपयीकृतेन 
त्वत्पादेनेव पोतेन आवेशित प्रवेशित तञ्चेतः तेन भवाब्धिं गोवत्सपदं कुर्वन्ति तदानन्देन तदस्तित्वमपि न जानन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ 
स्वसिति अत्र पूर्वत्र च पादशब्दस्य साधनळक्षणायां तद्भक्तावेब तात्पयं तत्र निधायेति अतः टीका च भक्तिमागं प्रवत्त्यत्यर्थः । 
इत्येषा भवापवर्गत्यस्य च्याख्यायामपि स्वयम्‌ ।। ३९ ॥ येऽन्ये ॥ ३२ ॥ 

श्रोमञ्जीवगःस्वामिकृतः ब्रृहतक्रमसन्दभं : 

ननु प्रतिज्ञातं मया सत्यं कृतमिति सत्यत्रतत्वेन यदुःक्त तदुचितमेव; किमिति मत्स्यादिसाधारण्येन कृताब्रतारं मां सत्य- 
परत्वेन ब्रह्मणोऽपि परत्वेन, सविरोपत्रह्मत्वेन, सर्वकारणकारणत्वेन च निरूपयन्तोऽतिस्तवं प्रकुरूतेत्याशाङ्गयाह--विभर्षीत्यादि । 
हे नाथेत्यधाहार्यम्‌। हे नाथ ! त्वं सत्त्वोपपन्नानि रूपाणि बिभर्षि। कीदृशानि ? सतां भक्तानां सुखावह्‌।नि खलानां भद्राणोति 
सत्यमेव; किन्तु त्वमववोधो ज्ञानस्वरूप आत्मा विग्रह्‌ः। तथ। च वक्ष्यति- ( भार १०।१४।२२ ) “बय्येब नित्यसुखबोधत- 
नावनन्ते” इत्यादि । अन्याबतारवत्‌ सत्वमूत्तिरसीति न स्वयं निर्गुण एवेति सर्वकारणकारणत्वेन नायं तवातिस्तवः। यद्वा, लोकस्य 
मोक्षाय सत्त्वोपपन्नानि रूपाणि बिभर्षि, लोकस्यावबोधे प्रम्णि आत्मा स्वमेवाधुनावतीर्णोऽसीति शेषः। अवबोधोऽधोज्ञा नञ्च 
यस्मात्‌ स तथा प्रेमरस इत्यर्थः । तदर्थमिति निमित्ते सप्तमी ॥ २९ || इममथ प्रपञ्चयति - त्वय्यम्बुजाच्षेत्यादि वहुभिः । हे 
अम्बुजाक्ष | एके मुख्याः सात्वता इति यावत्‌ त्वयि आवेशिते तच्चेतसा भवाड्िं गोवत्सपदं कुर्वन्ति। कीदृशे अखिळानां सत्त्वानां 
सत्वमूर्त्तीनामवताराणां धाम्नि आश्रये, बीजभूत इति यावत्‌ । अतस्त्वं परात्पर एवासीति भावः || ३०-३४ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 


ननु ध्रतिज्ञातं मया सत्यं कृतम्‌ , तेन सत्यत्रतत्वादिना जात्युचितमेवास्तु तथा ? अस्य विश्वस्या दिवृक्षत्व निरूपयन्तः सर्व- 
~ ~ ० ~ “१ 
कारणका रणत्वेन स्तुम; । किमिति मत्स्यादिसाधारण्येन कृतावतारम्‌ ? हे नाथेत्यध्याहयंम्‌ । त्वं सत्वोपपन्नानि रूपाणि बिभषि, 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकुतम्‌ २२५ 


तथापि लोकस्य क्षेमाय य आत्मा भवानेव, न तथा अंशभूतो5सि न केवलं जगतः क्षेमाय, अवबोधे च, आत्मा त्वमेव अववोधो 
ज्ञान यस्मात्तस्मन्‌ । अवबोधे भक्तिरसे त्वमेव । अयं भावः - यथा त्वयि भक्तिरसो रस्यत।मेति, यथा च लोकानां क्षेमः स्वरूपा- 
न्तरेष्विति त्वमेव सर्वकारणकारणं सवंश्चरेश्वर इति ॥ २९॥ इममेवार्थमन्वयठप्रतिरेकाभ्य़ां परातपरत्वेन प्रपञ्चयति-त्वयीस्यादि 
वहुभिः। हे अम्बुजाक्ष ! अखिलसत्वधाम्नि अखिलानि सर्वे सत्वरूपावतारास्तेषां धाम्नि बाजभूते त्वयीत्यादि। यद्वा, हे 
अम्बुजाक्ष ! अखिलानां सत्त्वानां सत्त्वावताराणां धाम्नि आश्रये ॥ ३०-३५ || 


श्रीसहिश्चनाथचक्र्वात्तकृता साराथर्दाशनो 


अन्येऽपि मत्स्यकूमीदयो बहवस्त्वदवताराः सन्तीत्याहुः विभर्षीति । अवबोधः चिदूघनरूपः सत्त्वोपपन्नानि शुद्धसत्त्वस्व- 

रूपाणि खलानाम्‌ अभद्राणि अभद्रकराणि ॥ २९ ॥ क्षेमायेत्युक्त तदेव क्षेमं वास्तवमभिव्यञ्ञयति-त्वयोति। खिल निकृष्टसत्त्वं 
गुणात्मकम्‌ अखिळसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं निर्गुणं धाम स्वरूपं यस्य तस्मिन्‌ अमलसत्त्वेति च पाठः समाधिना प्रुथिव्यामवताणध्य 
तव रूपगुणलीलादिध्यानातिशयेन त्वय्यावेशितं यच्चेतस्तेन हेतुना पाप्तेन त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन महूद्भिभेवाव्येः पोततुल्यी- 
कृतेनेत्यर्थ: | गोवत्सपदं कुर्वन्ति भवाव्वेरस्तित्वमपि न जानन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ किञ् स्वस्पादपाताश्रयणमात्रेणेत्र भवाव्धों गोऽपद- 
तुल्ये जाते वेष्णबा भवाब्धिमजानन्त एब पद्भयामेवोल्ळङवयन्तीत्याहुः स्वयमिति । तरणसाधननिरपेक्षमेव अन्येः सुढुस्तरमपि 
भीममपि समुत्तीर्य याताः। द्युमन्‌ | हे सूर्य ! इति स्व येषामन्तःकरणे नोदेपि तेषामेव तमःपुञ्जरूपः संसारोऽणेवतुल्यो भीमो 
दुस्तरश्च भवति प्रेमभक्त्युद्यपर्वते त्वय्युदिते तु समस्ततमसि स्वयमेव नष्टे सति स्वयमेव संसारतरणं भवेदतो भवत्पदाम्भोरुहना- 
वमत्रेव कूले निधायेव अक्तिमाग सम्प्रदाय प्रवत्येब यातास्ते यथाऽन्येप्येबं तरेयुरित्यभिप्राये णेत्युस्प्रेक्ष्यत इति भावः। अत्र संसारस्य 
सामस्त्येन नष्टत्वेपि वयं संसारिण एवेति भक्तानां मिथ्याभिमान एव गोवत्सपदाक्रातः संसारः यथा च गोवत्सपदमल पावन 
श्छाघनीय च भवेत्‌ तथैव तेषां सोभिमानोष्यन्येषां भक्तमानिनामभिमानरोगहरोऽभिज्ञजनेः श्ळावनीयश्च भवतीति भावः । यतः 
सत्सु बेषणवेष्वेच अनुग्रह एतादृशो नान्येषु यस्य सः ॥ ३१ ॥ वेष्णवानामेव भवाणंवो गोष्पदीभवति ये तु तब विशुद्धसत्त्वम य- 
वपुषि मायाभाववन्तो ज्ञानिनस्तेषां तु सुदुस्तरो भीम एव “कृच्छो महानिह भवाणेवमप्नुवेशः षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीषंयन्ति । 
“तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तराणम्‌” इति यथा सनत्कुमारेणोक्तं ' क्लेशोधिकतरस्तेपाम्‌? इति 
यथा भगवतापे “नेष्कर्म्यमप्यच्युभाववञ्जितं न शोभते ज्ञानमळं निरञ्जनम्‌” इति यथा नारदेनापि तथेव देवा अप्याहुः ये इति । 
अन्ये उक्तळक्षणे+परस्त्वदनु्रहीतेभ्यः सद्भगयो भिन्नाः अरविन्दाक्ष ! इति त्वत्कृपावळोकमाघुय्यो ननुभविन इति भावः । विमुक्तमानिन 
इति त्वद्भक्ता यथा संसारोत्तीणी अपि संसारिमानिनस्तथेव ते संसारमध्यपतिता अपि विसुक्तमानिनस्तत्र हेतुः त्वय्यरविन्दाच्ते 
मधुराका रे अस्तभावात्‌ मायाशावल्यमननेन प्रोत्यभावात्‌ “अवजानन्ति मां मूढा मानुषोन्तनुमाश्रितम्‌'' इति भगवदुक्तमोढ याद- 
विशुद्धज्ञानाः कामादिनिर्ज॑यम्‌लकान्तःकरणशुद्धिमर्वाङुस्पन्नमपि ज्ञानं न विशुद्धमित्यर्थः। तदपि कृच्छेण तपःशमदमादिकृच्छ- 
जनितेन विज्ञानेन परम्पदं जीवन्मुक्तत्वदशामारुह्य तेषां गुणी भूतभक्त्या युक्तत्वं ज्ञेयं तां बिना परमपदारोहासम्भवात्‌ “श्रेयःस॒तिं 
भक्तिमुदस्य ते बिभो ! क्लिश्यन्ति” इत्यादेस्तां बिना ज्ञानस्य मरीचिकाजलायमानत्वात्‌ ततोऽधःपतन्ति। ननु, भक्तिसत्त्वे 
कथमधःपतन्ति तत्राहुः न आदृतौ मायिकत्वबुद्धया युष्मदडःघी येस्ते अयमर्थः ज्ञानिनां ज्ञानाङ्गभूता भक्तिद्विविधा भक्ति बिना 
ज्ञानं न सिद्धयो दिति शाम्राज्ञयेव किञ्चिन्मात्रीक्रियमाणा भजनीयभगवद्विम्रहादिषु मायिकबुद्धया वा अनाद्रवतो आदररहिता च 
आद्यया तेषां तपःशामदमादिमतां बहुकालेनाबिद्यानिरसनीं विद्यामुत्पाद्य त्रह्मभूतत्वदशामुत्पाद्य सहसेतान्तर्द्धीयते ते विमुक्तमानिन 
एवोच्यन्ते न तु वस्तुतो जीवन्मुक्ताः “भक्त्याऽहभेकया ग्राह्मः” इति भगवदुक्तः भक्ति बिना तस्पदार्थस्यापरोक्षानुभवालाभात्‌ 
भगवदपराधसम्भवा्च दग्धानामपि कर्मणां पुनः प्ररोहाद्धः पतन्ति च यदुक्तं रथयात्राप्रसङ्गे श्रोविष्णुभक्तिचन्द्रोदयघ्वृत 
पुराणवचनम्‌— 

“नानुब्रजति यो मोहाद्घ्रजन्तं जगदीश्वरम्‌ । ज्ञानाभ्रिदग्धकमो5पि स भवेद्ब्रह्मराक्षसः” ॥ इति। 

वासनाभाष्योत्थापितं परिशिष्टवचनं 'च “जीवन्मुक्ता अपि पुनर्वन्धनं यान्ति कर्मभिः । यद्यचिन्त्यमहाशक्त। भगवत्यः 

पराधिनः” इति द्वितीयया तु तेषां ब्रह्म भूतत्वदशामुत्पाद्य अविद्याविद्ययोरुपरामेप्यनुपरमन्त्या तत्पदार्थसाक्षात्कारमनुभाव्यमानाः 
जीवन्मुक्ताः सिद्धा एव स्युः यदुक्तम्‌ 

“ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 

भत्ता मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌’ ॥ इति॥ ३२ ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदोपः 


अत एव स्वकृतचराचरक्षेमाय साध्वसाधुजनसुखदुःखप्रदानाय च तवावताराः भवन्तीत्याहुः विभर्षीति। अवबोधः ज्ञान- 
स्वरूपः आत्मा सवोत्मा त्वं रूपाणि पुरूषादीनि तत्तत्काले बिभर्षि धत्से अत्र तु स्वयमागतोऽसीति भावः ॥ २९ ॥ त्वदवताराः सतां 


३३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ 


सुखावहाः यदा यदा साक्षादवतारिणस्तव पदाम्बुजं सत्तमानां सुखाबहमिति किं वक्तव्यमित्याहुः स्वयीति । अखिलं देशतः कालतो 
वस्तुतः सम्पूण यदप्राक्रत सत्त्वं तद्धाम मूर्तियस्य तस्मिन्‌ त्वयि समाधिना आवेशितचेतसोपळक्षितारत्वत्पादपोतेनाश्रितिन एके 
सुख्याः सत्तमा महत्‌ कृतेन महद्भिः गुरुभिः कृतेनोपदिष्टेन सम्प्रद।य्रापतेनेत्यर्थः । भवाडिधि संसारजळधि गोवत्सपदं कुर्वन्ति 
अनायासेनेव संसारमवळंघ्य मोक्षसुखं प्राप्नुवन्तीत्यर्थ; ।। ३० ॥ तेषां कृपाळुतामाहुः स्वयमिति । हे द्यमन | हे महाद्यतिमन्‌ | 
अद्भ्रसोद्ृदा : अनल्पानुग्रहकतोरस्ते भवत्पदाम्भोरुहनावम्‌ उपासनीयं नितरां जनेः सदा प्रहाणये ज्ञा नतमो नुदते: सनन्दा- 
दिसुनिभिस्तथोक्तं “श्रीनारदायाखिलतत्त्वसाक्षिणे नान्या गतिः दारविन्दात्‌ सन्दृश्यते ब्रह्मशिवा दिवन्दिताद्भ क्तच्छयो पात्तविग्रह वन्त्य 
विग्रहात्‌ ॥ अचिन्त्यशक्तेरविचिन्स्यसाशयात्‌” इत्येवं भवत्पदाम्बुजोपासना सम्प्रदायं निधाय स्वयं भवार्णवं समुत्तीर्य याताः 
भवन्त प्राप्ताः यतो भवान्‌ सतोऽनुगृह्णातीति तथा ॥३१॥ एवं भगवदनुम्रहणेन भगवदुपासकाः कृताथो इत्युक्तम्‌ इदानीं भगवद्‌बहिसु- 
खास्त्वक्रताथो एवेत्याहुः-येऽन्ये इति । येऽन्योपासनेन विमुक्तमानिनः त्वदीयां दीक्षां न प्राप्नुवन्ति तेऽन्ये एवातस्त्वय्यस्तो योऽन- 
न्यभक्तिलक्षणो भावस्तस्मात्‌। यद्वा कृष्णांशः कृष्णाऽन्यो न भवति क्ृष्णात्मकत्वात्‌ “च्ेत्रज्ञ चापि मां बिद्धि? इति श्रीमुखवचनात्‌ 
ये लु जीवस्य स्वतन्त्रसत्त्वाश्रयत्वं मन्यन्ते इत्यर्थः । केनांचद्न्यशास्त्रोक्तज्ञानादिना वयं विमुक्ता इत्यभिमानवन्तोऽतस्स्वयि 
श्रीपुरुषोत्तमे अस्तो लुप्तो यस्तादास्म्यभा।वस्तध्माद्धेतोरबिशुद्धबुद्धयो मलिनमतयः परं पदं मुक्तिसाधनं नृदेह तपोऽध्ययनादिकृच्छ्रेण 
जायन कर्मेणा आरुह्य प्राप्यापि ततो परम्पदादधः पतन्ति पश्च।दिषु जन्म प्रप्नुवन्ति यतो नाद्वतो न सेवितौ युष्मद्‌ङघ्री 
यस्तं ।। ३२ ॥ 


श्रोछलारीनारायणाचायंविरचिता श्रीभागवततात्पर्यटिप्पणी 

ननु स्वय्यबुजाक्षाखिछेति श्लोके सत्त्वधाम्नीत्यनेन धाम स्त्रूपमुदिष्टमाश्रयस्तेज एव चेत्यभिधानादीरस्य प्रकृतिज- 
सत्त्वादिगुणस्वरूपत्वमुच्यते । तदयुक्तं । हरेनिंगुणं निविकारमित्यादिप्रमाशेन प्राकृतसत्त्वा दिगुणराहित्यस्योक्तत्वेन तद्विरूद्धस्वात्‌ । 
तथा त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वति गोवत्सपदं भवाड्धिमित्मनेन भगवत्पादस्य नोकत्वमुक्त्वा स्वयं समुत्तीरयेत्युत्तरश्लोके भगव- 
त्पदाभोरुहनाव याता इत्यनेन हरिपादनाब एव प्राप्तिः फलत्वेनोच्यते । तदष्ययुक्तमसम्भवात्‌ । न हि तयेव नावा नदीं तीत्वौ नावं 
प्राप्तोतोति संभतरतीत्याशंकापरिहाराय प्रमाणेनैव तत्‌ श्छोक्रद्वयतात्पयौ माह्‌ ।। सदा सर्वगुणाढ्य वादित्यादिना । सर्वगुणाढ्यस्वा- 
दित्यनेन पूर्वश्लोकस्थसत्त्वोपपन्नानीति पदमपि व्याख्यातं । बतेत्यास्वादने । भागवतस्थात्रत्यस्य शिष्येष्ित्यर्थः । निधायेत्यस्य 
विवरण संन्निधायेत्यर्थः । तदेव प्राप्नुयुर्यत इत्यनेन भगवत्पादनोकाया अन्यतो वेळक्षण्ये हेतुरुक्त; । उक्तमेवार्थं प्रमाणन दृढयति ॥ 
भगवत्पादनोका इति । यथा भगवत्पादनोका । इयं नोकोपमा लोकिंकनोका उपमा यस्याः सा नोकोपमा तत्सदशी नैव भवेत्‌ । कुत 
इत्यतस्तत्र हेतुमाह ।। तया तीत्बंति | तुरवधारणे । तत्रेत्यनेन संबध्यते । फलितार्थमाह | अत इति । अतो लौकिकनोकायाः सका- 
शाद्धरिपादनोकाया अतिविलक्षणत्वादित्यर्थः | तामेव याता इत्युक्तिभीगवते उपपद्यत इति शोषः || ३१ ॥ ३२ ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचार्यकृती विरोधोद्धारः 
विभर्षीति। अत्र अव वोधेति संबोधनपत्ते संधिभंगः। प्रथमायामात्मविशोषणानुपपत्तिः। सप्तम्यमन्वयानुपपत्तिः । किं 
च निशुणस्य भगवतः सत्त्वोपपन्नत्वमपि न युज्यते । अपि च चरशब्देन सतां खलानां च ग्रहणसिद्धया पुनः सत्खळग्रहणात्पुन- 
रुक्तिप्रसंगः । पूर्व चरांतर्वर्तिखछानामपि क्षेमायेत्यनेन क्षेमकारकत्वे सिद्धे पुनरभद्राणीत्यनेनाशुभत्वकथने ठग्राघातश्चो ति चेन्न । 
अभिप्रायसद्भवात्‌ । तयाहि । रूपाणि बिभर्षीत्यनेनास्मत्सहृशज डशारीरात्मकरूपग्रहण प्रसज्येतेत्यत 5वबोधे ज्ञानात्मके ॥ आत्मन्‌ | 
आत्मनि | स्वरूपे । इयं विषयसप्तमी तृतीयार्थे । द्वितोयार्थ तृतोयार्थ पञ्चम्यर्थं च सप्तमो । चतुथ्य॑र्थ च बिज्ञेया बिषयेति च यां विदुरिति 
महाव्याकरणे । आत्मन्निति तु सप्तमी छांदसी | परमेव्योमन्नित्यादो दृष्टत्वात्‌ । ज्ञानात्मकस्वरूपेणत्यर्यः || रूपाणि । मत्स्याद्यवतारान्‌॥ 
बिभर्षि । धत्से। यद्वधा। हे आत्मन्‌ अवबोधो ज्ञानस्वरूपस्त्वम्‌ । अनेन कस्मिन्नप्यवतारे जडशारीरसंवंधो नास्तीति ध्वनितम्‌ । 
चराचरस्य भूमिटप्नेत्यादि व्यसनं समवोचतेत्यंतेन भूलोकस्य चरत्वसिद्धमंह।भूतात्मकत्वे नाचरत्वसिद्धे श्व । चराचरस्य लोकस्येत्यनेन 
भूलोको गृह्यते | तस्य मोक्षायेत्यनेनाधिकरणक्षेममेवाभ्युपेयते नावेयच्षेमं । सत्त्वं स्वातंत्य़मुदिटमिति भागवततात्पर्योक्तः ॥ सत्त्वोपप- 
न्नानि । स्वातंत्र्योपेतानीत्यर्थः । इदानीमाधेयबिशेषाणां क्षेमाक्तेमकरत्वमाह || सुखेति । सतां सुखावहानि खलानामभद्राणीति । 
मुहुरित्यनेन सार्वकालिकोऽयं नियमः सूच्यते इत्यतो न कञ्चिव्लुद्रशंकावकराशः || ३० ॥ 
श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


त्वमेक इति । अस्य प्रपञ्चस्य सतः सत्यभूतस्य स्वरूपतः प्रवाहतो वा प्रसूतिः प्रसूयत इति प्रसूतिः कारणं स्थानं स्थितिदो 
निधानमन्ततः प्रवेशाधिकरणं त्वमेवानुम्रहो5 छुग्रह्वातीत्यनुम्रहर । अन्जभवभवादीनामेतत्प्रपञ्चरचनादिकतृतया तत्तस्सार्वोत्तम्य- 
व दिभिहिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव | एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्य इत्यादिमा नतोऽङ्गी करणास्करथं माघव 
एवे त्यवधार्यत इदं कर्तेत्यत आह ॥ य इति। ये न विपश्चितः श्रतिपरमार्थज्ञानहीनानां। कुतस्तेषां न शेनुपीत्यत आह्‌॥। त्वन्माययंति । 





शक. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ३३७ 


त्वन्मायया च्वद्वन्धकशाक्त्या संवृतं चेतोऽन्तःकरणं येषां ते तथा नानाविधां त्वामन्यां देवतां कतृत्वे नेतदा दिश्रत्यर्थतय़ा जानते । ये च 
त्वन्मायया न संवृतचेतसो विपश्चितः पातनिकार्थश्रमश्र शयुता नाना उत्पादस्वादिप्रकारेण स्वामेव पश्यन्त्यतस्त्वमेक एवेत्या्युपपद्यत 
इति भावः । ते चास्वतन्त्रास्तच्छव्द्वाच्यश्च त्वमेवेति न तदभिमतः सत्सम्मतः श्रुत्यर्थं इति भावः । असुं श्लोक यथावद्विवरीतुमस्य 
सगौ दिकृद्विष्णुः सदानन्देकरूपक इति मानमानन्दतीर्थचरणा आदावेवोदाजह्वरिति मन्तव्यम्‌ । त्वन्मायया5संवृतचेतसो विपश्चितस्त्वा- 
मेव प्रसूतिस्वादिना पश्यन्ति । नाना इतरथा न पश्यन्तीति वा ।। २८ ॥ त्वमनुग्रह इत्युक्तानुम्रह एतद्रूप इति निरूपयति॥ बिभर्षीति । 
हे आत्मन्स्वामिन्‌ । त्वं चराचरस्य समस्तस्य लोकस्य क्षेमाय तदर्थमवबोधे सुखन्तेमादिसाधने ज्ञाने सति तन्निमित्तोकृत्येति यावत्‌ । 
सतां सत्त्वोपपन्नानि वळज्ञानसमाह्वयायुक्तानि । सत्त्वं स्वातन्तर्यमुद्िष्टं तञ्च कृष्णे न चापरे । अस्वातन्त्र्यात्तदन्येपां न सत्त्वसित्या- 
द्येकादशातात्पर्योक्तेः स्वातन्त्रयोपपन्नानीति वा सुखावहानि । चराचरस्य लोकस्येत्युक्तापवादमाह्‌ । खलानां कंसादीनां मुहृरिह परत्र 
चेति वा पुनः पुनरूत्पत्ताविति वा । अभद्राणि दुःखतम आद्यमङ्गळदानि रूपाणि बिभर्षि तत्तदापदपलुत्ये तत्तत्समययोग्याङ्गानि 
धरसीति त्वमनुग्रह इत्यर्थः । यान्यभद्राणि दित्यपत्यानि तेषां खलानां मुहुः सुखम्प्राबरहान्यप्रापकाणीति वा55वृत्त्याडन्वयः । अनेना- 
भद्राणि रूपाणीति शब्दतः प्राप्ताभद्रता विद्रावितेति ध्येयम्‌ ॥ २९ || स्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नीति श्लोके धाम स्वरूपमुदिष्ट- 
माश्रयस्तेज एव चेत्यभिधानास्सत्वगुणस्वरूपता विष्णोः प्रतीयते । सा च न तस्य प्राकृता मूर्तिः निर्गुणं निर्विकारमित्यादिनाऽव- 
सानितेति नारदीयवचनेन सत्त्वशब्दार्थमाह्‌ ॥ सदेति । सर्वगुणाल्यत्वात्तदात्मकत्वादित्यर्थः। सत्त्ववान्विरोषशक्स्या हरिरूच्यते 
न तु सत्त्वगुणात्मकत्वात्‌ । तत्र तन्त्र यतस्त्रिगुगवजित इति। विशेषाभावः सामान्याभावेन साध्यः। यद्वा त्रयो गुणा यस्य 
तद्व्यक्त प्रकृतिस्त्रिगुणपदवाच्यं तेन वर्जितः प्रकृतिसम्बन्धवेधुयोत्माकृतगुणविधुर इति सत्त्ववर्जित इति वा । अनेनातीतपद्यगतं 
सत्त्वपदं व्याख्यातमिति वेदितव्यम्‌ ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ हे अम्बुजाक्षाम्बुजे कमले इवाक्षिणी यस्य तत्सम्बुद्धिः । अखिलं 
सत्त्वं सर्व गुणास्त एव धाम स्वरूपं यस्य स तस्मिन्सकलगुणाढ्य इति वा समाधिनोपासनया निवेशितं चेतो येपां ते तथा ये ते 
भवाडिंध संसारशारघि त्वत्पादपोदेन व्वच्चरणतयौ महद्भिः स्वस्वापेक्षयोत्तमेस्तत्त्वेन कृतेन गोवत्सपढ्‌ कुर्वन्ति। पादपोतनिरीक्षण- 
मात्रेण बत्सपदीभवनं भवाब्येरिति भावः ॥ ३० ॥ पूर्वश्लोके नोकात्वं ह्रिचरणस्योक्तम्‌। न लोके नोकामधिरुह्य परम्पारमेत्य 
पुनर्नौकां केऽपि प्राप्नुवन्ति किञ्च तां निधाय यान च कथमित्यतस्तत्तात्पयं लोकनोकावेलक्षण्यमुपपाद्याह ॥ भर(वदिति। भगव- 
त्पादपोतो भगबवत्पादनौकाऽन्यपोतसमो लौकिकनोकासदृशो न बवतेत्यास्वादने। शिष्येषु सन्निधायोपदेशापदेशेन निधाय 
तदेव तमेव पोतं यतः प्राप्नुयुस्ततो नोक्तसमः । प्रमाणान्तरमुक्तार्थ उक्त्वा तं द्रढयति || भगवत्पादेति। भगवत्पादनौकाया इयं 
लौकिकी नौका उपमीयत इति उपमा सहृशी नेव भवेत्‌ । येयं भगवत्पादनोका सा नोकोपमा नोकयोपमा सादृश्यं यस्याः सा 
तत्सटशी सैव भवेत्‌ । किं कृतं वैलक्षण्यमित्यत आह्‌ ॥ यद्ययतस्तयेति । तुरवधारणे । तया तीस्वौ तामेव प्राप्य तत्रेव तिष्ठन्ति 
ततो न सदृशीत्यर्थः । अत एतद्धेतोस्तामेव याता इति मूले डक्तिरुपपद्यत इति शेषः ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ पूर्वसुक्तमनुग्रहमेव- 
मित्याह ।। स्वयमिति । हे द्यमन्ज्ञानतनो । अदभ्रसोह्ृदा बहुलभक्तिमन्तः सुठुस्तरमितर्भीमं भीष्मं भवाणंचं संसारसमुद्रमति- 
शोभनं स्वदैवमनुसृत्य स्वस्य स्वशव्दवाच्यस्य यदू ज्ञानं यस्मिस्तद्यया भवति तथेति वा । अयः शुभावहो विधिः। येति ज्ञान- 
मित्यादेः । समुत्तीर्य । समाऽपुनराव्ृत्ति द्योत्यते । तीत्वी । अत्र शिष्यादिषु भगवत्पादाम्भोरुहनावं निधायोपदेशादिना स्थापयित्वा 
स्वयमपि तामेब याता अतो लौकिकनोकातोऽयं पोतो विलक्षण इति भावः | एव भवांस्तत्तदोपसदतारकसदनुग्रह्‌ः सतोऽनुगृह्वातीति 
स वा सत्स्वनुग्रहो यस्येति वा सन्नुत्तमोऽनुम्रहो यस्येति वा । अत्रत इति पदमेकं वा । अतारं भगवन्तं अते गते सच्छिष्ये अत्तातो 
ज्ञातो येन तस्मिन्निति वा । जात्येकवचनं चेदं तदादाबिति वा । तं शिष्यादिजनं । हे द्युमन्निति सम्बोध्य बोधयित्वा समयञ्ञानिन्‌ 
त्वमपि अभवान भवेऽनिति चेष्टते यः स भवान्‌ स न भवतीत्यभवान्‌। सदनुग्रहश्चास्मद्दद्भवेति अदश्रसौहृदा विनेये सन्तस्तत्र 
विने पूबेबदुर्वरितम्‌ । एबमाशिषा विशेष्य शिष्यं स्वयं तामेव याता इत्याबृत्त्याउन्बय इति वा ॥ ३१॥। खलानासिति प्रागभिहितं । 
ते च किमाकारा इत्यत ईरयति ॥ हे अरविन्दाक्ष। पद्माक्ष । अरविन्दे ज्ञानात्मके अक्षिणी यस्येति तत्सम्बुद्धिः । रविन्दोऽन्धकारः 
स नास्ति याभ्यां तौ रविशशिनौ अक्षिणी यस्य स तत्सम्बुद्धिरिति वा । अन्धकारो रविन्दान्धतिमिरं तस उच्यत इत्युत्पलमाला । 
अन्ये सत इतरे कृच्छ्रेण तपआदिश्रमेण परं पदं योगादिकमारूह्य ततः पुनरधः पतन्ति । कृत इत्यतः सपरिकरमीरयति॥ त्वयीति । 
अस्तश्चासौ भावो भक्तिरनादृतयुष्मद्‌ङघयोऽनादृतं युष्माकमडःघी येरतेरसम्पादितयुष्मञ्ज्ञाना वा । अधिग्रत्यर्थ इति 
ज्ञानार्थः । अस्तभावादनन्तःकरणादिति वा । आदरो भजनं भक्तिरिति गीताभाष्योक्तरनाद्ृतेत्यनेनेवाभक्तिपूर्वकताप्रतीतेरिति वा । 
अतश्चाबिशुद्धबुद्धयोऽपककज्ञानिनः । सर्वसम्भावकमवगमयति ॥ विसुक्तमानिन इति । विसुक्तोऽत्यक्तश्चासौ मानश्बाभिमानः सोऽस्ति 
येषामिति ते तथा । यद्यपि बहुन्रीहिणा निवीहस्तथापि तेषां निन्दनीयताऽधिका वेदिता भवतीति मतुपः सार्थकयमवधेयम्‌ । अस्तभा 
अस्ता निरस्ता भा त्वद्चिषयद्योतो येषां तेऽस्तभाः । तहि सा क वर्तत इत्यत आह्‌ ॥ वादविशुद्धबुद्धय इति। वेदपातनिकार्थवचने 
विश्युद्धा बुद्धिर्येषां ते तथा । यथोक्तं गीताभाष्ये । वेदवाद्रता वेदैयन्मुखत उच्यते तत्र ब रता वादो विषयकत्वं च सुखतो वचन 


स्मृतमिति वा ॥ ३२ || 
४३ 


३३८ श्रीमद्भारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ 


श्रोसुबो धिनो 

फळ्माह बिभर्षोति। त्वमवबोध आत्मनि रूपाणि बिर्भाष। ये त्वां सेवन्ते पूर्वोक्तप्रकारेण तेषां रूपाणि ज्ञानरूप 
आत्मनि बिभषि। सायुज्यं तभ्यः प्रयच्छसि। अथवावबोध आत्सनि शुद्धात्मसिद्ध थर्थ रूपाण्यवताररूपाणि बिभषि येषु 
भक्ताश्चिद्रुपमात्मानं लभन्ते । रूपाणां ग्रहणस्यान्यदपि निमित्तमित्याह क्षेमाय लोकस्य चराचरस्येति। चराचरशव्देन ब्राह्मणा; 
क्षत्रियाञ्च ति न्यायविद्‌ः । चराः प्राणिनः । अचर भूरादयः। उभयेषामपि क्षेवाय । अनेनेहिकफळदानार्थसपि भगवद्वतार इति । 
गुणेत्रह्मादीनामपि भरावत्त्वाद्‌ रजसा तमसाप्यवतारः सम्भवतीति तद्ठयावृत्त्यर्थभाह सत्वोपपन्नानीति। लोकानुसारीणि 
सत्स्यादीनि । ब्रह्ममहादेवयोरप्याधि देविकयोरप्यवताराः सत्त्वरूपा एव। तत्र निदशंनं सुखाबहानीति । ये सर्वप्राणिषु सुखमा- 
बहुन्ति । पक्षपातस्तोत्रत्वाद्‌ देत्यानामपि सुखदानि भविष्यन्तीत्याशङ्कयाह सतामेव सुखदानि । खलानां त्वभद्राणि | लक्षणवूर्वक 

द्त्यानां निर्देशः खलानामिति। सर्वदोषनिधानं खला ये परेभ्यो दुःखदातारः । मुहुरिति । सर्वेपां खलानां वारंधारम्‌ ॥ २९ || 
एवं लोकिकप्रकारेण चतुर्णा निरूपणमुक्स्वा स्मतिप्रकारेण पुनश्चतुर्णा निरूपणमाह त्वयोति चतुर्भिः । स्मृतिषु योगो 
घर्म; । स च योगो बहुविध इति यो देवहितो धर्मरूपस्तं निरूपयति। हे अम्बुजाक्ष ! अखिलसत््वधाम्ति त्वयि समाघिना- 
वेशितचेतसः करणेन त्वत्पादपोतेन भवाड्धि गोवत्सपदं कुर्वन्ति । योगे प्रत्यक्षो भगवान्‌ संसारात्‌ तारयतीति सिद्धम्‌। अस्बु- 
जाक्षेति । दशनेनेव पापनाशकत्वमुक्तम्‌ । यो योगस्तृतीयस्कन्धे निरूपितः स सवीत्मको भगवद्विपयकः। तदाहाखिलसत्वधाम्नीति । 
अखिलानां सत्त्वानां प्राणिनां धाम स्थानम्‌ । सर्वपत्त्वगुणनिधाने वा तादृशे भगवति। आसमन्ताद्‌ वेशितं चित्तं यस्मिस्ताटशेन 
समाधिना करणेन कृत्वा त्वत्पाद: पोतो भवति। समुद्रतरणसाधनं पोत: । चरणस्य प्रथ्चीरूपस्याकाशरूपस्य वाक्षररूपस्य वा 
पोतत्वम्‌ । भूमिश्च त्‌ सर्वजनीना । आकाशां च भगवद्भावकसमाधौ भगवति विद्यमाने पाद्स्य पोतस्वाभावात्‌ समा विकल्पितस्येव 
च संसारमध्यपातात्‌ कथं पोतखमित्याशङ्क याह महस्कृतेनेति महद्भिः कृतेन | महान्तो हि सर्वस्यापि पदार्थस्य साध्यसाधनताम- 
बगच्छन्ति । अतः समाधावेव भगवत्स्फूती स पादः संसारतारको भवतीत्यळोकिकसामर्थ्येन न युक्तिबिरोधः शङ्कनीयः । “अयं तु 
परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदशेन” मितिस्म्रतेः। यथा यागादि स्वर्गसाधनं तथेदमप्यदृष्टद्वारा भविष्यतीत्याशाङ्कय तन्निराकरणार्थमपि 
महत्कृतेनेत्युक्तम्‌ । पादपोतो महान कृतः । हृदयं संसारपारं चाभिव्याप्य यथा तिष्ठति तावान्‌ कृत इत्यर्थः | करणं समाचिरेव । 
गोवत्सपदमिति । तीणंसंसारस्यास्थापितत्वाद्‌ वत्सपदकरणम । अनेन संसारे स्थिता एवं संसारं तुच्छं मन्यन्ते । अनतिगभ्भीरत्वाय 
वत्सपदम्‌। समाधो स्थितः समाधिनिवीहकं संसारमतितुच्ळत्वेन मन्यते । सिद्धो योगः स्वयमेव सर्वमेव संसारं शोषयित्वा 
स्वनिवोहकमेव स्थापितवान्‌। न च ते महापुरूषा अन्येषामुद्धारमकृत्वा वत्सपदत्वमात्रे जातेपि स्वयमेव तरन्ति । अतो वत्सपदमेव 
कृत्वा यावदन्येषामुद्धारो भवति तावत्‌ तूषणीं तिष्ठन्ति । अत उक्त वत्सपदं कुवेन्तीति प्रमाणसमाप्तिः ॥३०॥ ताहशेन प्रमाणेन यत्‌ 
सिध्यति तत्‌ प्रमेयमाह्‌ स्वयं सपुत्तीर्य ति । ती्णस्यास्थापनेनेव वत्सपदकरणात्‌ सम्पूणणीनुवादे सुदुस्तरं भवार्णवं भौममित्युक्तम्‌ । 
मोक्षप्रतिपादकत्वात्‌ सर्वशाञ्जाणां मोक्षः सम्प्रदायश्च प्रमेयं भवति । स्वयं समुत्तीयं भवत्पदाम्भो रुहनावमत्रेव निधाय ते याताः । 
सम्यरुत्तरणं दुघटत्वे सति वक्तव्ग्रमिति दुघटत्वमाह । समुद्रो हि दुस्तरः स्वतः । तत्रापि नक्रादिभिः कृत्वा सुदुस्तरः। व्यसन- 
मृत्युजरादिभिरलोकिककरणसाम्थ्यंघातकः स्वतोपि भीमो भयानकः । द्यम न्नितिसम्बोधनं चरणस्रिबिधदोर्षानवारणसमर्श्चं इति 
ज्ञापयति | यथा सूर्योन्धकारं सर्वजगत्पूणं जाड्यं भयं च स्वत एव निवारयति तथा त्वच्चरणप्रसादात्‌ तेपि संसारसुत्तीणोः । तहिं 
कथमन्येषासुद्धारः ? का वान्येषामुद्धारे तेषामिति ? तव्परिहारार्थमाहादश्रसोहृदा इति । अदश्रमच्छिद्रं सफल सौहूदं येषामिति | 
अनेन पूर्वमेव कृतं सौहृदं सार्थकमेवेति तेषामवश्यमुपायकरणम्‌ । तमुपायमाह भवत्पदाम्भोरुहनावमिति । तेपूत्तीणेषु तदनुसरणेनव 
भूयान्‌ संसारो गत इति पोतरूपोपि पादः सुखदः सर्वप्रदर्शकः । तत्कृपयानतिगम्भीरोम्मोरुहनोकारूपो जातः समुद्रश्च नदीरूपो 
जातस्तदाह भवत्पदाम्भोर्हनावमित्यत्रेव तिधाय याता: | ननु ते महता प्रयासेन भगवन्तमाराध्य वशीकृत्य चरणमारुह्य सव 
चरण निवेश्य यातास्तदुपदेशिनस्तु न तद्विधा इति कथं तरणं भविष्यतीत्याशङ्कयाह सदनुग्रहो भवानिति । सत्स्व॒नुग्रहो यस्य । 
भवानिति । अस्मिन्नर्थे सन्मतिरुक्ता ।। ३१ ॥ साधनं महतामुपदेशप्रकारः । स च अर्थोढुक्त इति साधननिरूपणे तदतिरिक्तसाध ना- 
न्येव निराकरोति येन्येरविन्दाक्षेति । अन्ये निरीश्चरसाङ्क्यानुवर्तिनः । ते हि पूर्वज्ञानानुसा रेण भगवन्तमुपासते । एवं बहुजन्मभिः 
प्रवृद्धं ज्ञानं विकर्मसहितं भगवदंशमात्मत्वेन स्फुरितं त्याजयित्वा निरीश्वरसाठ्र्य मायावादं वावलम्बन्ते । ते चेत्‌ पूर्ववद्पि 
तिष्ठेयुस्तथा सति कृतार्था भवेयः । तथाबुद्धिर्विकर्मफला । ते च पूर्वज्ञानेन देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणाध्यासरहिता जाताः । महता कष्टेन 
सर्वस्वद्क्षिणया सर्वबन्धुपरित्यागेन सर्वसुखवेसुख्येन तपसा श्रद्धया ब्रह्मात्मभावनां प्राप्तवन्तः । तदेव तेषां परं पदम्‌। य इति 
प्रसिद्धाः अन्ये भगवद्रहिता भगवद्धिचारेण यान्‌ भगवानन्यान्‌ मन्यते न त्वात्मीयान्‌। अरविन्दाक्ष । कमळनयनेतिसम्बो धने नासुर- 
पक्षपातात्‌ तेष्वदर्शनं सूचितम्‌ । न हि रात्रौ कमले विकासोस्ति येन रात्रिस्थैरामोदोनुभूयेत । अतस्तेन्य एव । पूर्ववासनयात्मान 
विमुक्तमेव मन्यन्त इति विमुक्तमानिनो न तु विझुक्ताः । ज्ञान शास्रोत्थं विषयत्वेनात्मानं गृह्वाति । अतस्तस्मान्न लम्‌ । विषयान्त- 
रवत्‌ तस्य़राप्यभिमानजनकत्वात्‌। अत एव त्वयि पूर्वस्थितो भावः साधनत्वेन परिग्रदादस्तोस्तं गतो यो भानस्तस्माद्धतोन विशुद्धा 
बुद्धियोषाम्‌ । अन्यथाहृङ्कारा दिसवंदो षसम्बन्धे स्वान्तःकरणे दुष्ट जाते महान्तस्ते कथं न जानीयुवंयं दुष्टा इति । तदा तं भागा परित्यज्य 
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यत्नमपि कुयुः | अतोविशुद्धबुद्धय एव जाता; | परमशुद्धथा च स्वदोपाः स्फुरन्ति । ज्ञानस्य पूवौवस्थ्रेपा यत्‌ स्वदोप€फुरणम्‌ | 
अतः कृच्छुणापि पर पद त्रह्ममावमारुह्यानाटतयुष्मदड्ध्रयः पतन्त्येव । जीवस्य प्रकृतेरपि परस्य प्राप्तावुचगतो निरालम्बने मार्ग 
भगवच्चरणातिरिक्तमवलम्बन॑ न सम्भवति। यतो वियद्‌ विष्णुपदमेव । भगवच्चरणावलम्बनेनेव पुरुपस्योध्वेगमनं शङ्कलद्दीपे 
श्रोपादारोहणे शङ्कळापरित्यागवत्‌। अस्य चरणस्य ग्रहणादिक्लिशपरित्यागाभावायाहानाद्वतेति । आदरणमात्रेणापि न पतन्ति। 
आदर एव वा चरणस्थितो हेतुः ॥ ३२ ॥ 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


बिभर्षोत्यस्य विवृतो-चराचरशब्देनेत्यादि । “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदन’ इतिश्रत्यर्थनिणंयं कुर्व“न्नत्ता 
चराचरप्रहणा” दितिसूत्रे विषयवाक्योक्त'त्रह्मक्षत्रे' “चराचर शब्देन व्यासोवददिति तथेति ज्ञयम्‌ ॥ २५ ॥ त्वत्वादपोतेत्यत्र--- 
भगवद्धा उकेत्यादि । अक्षरपक्षेनुपपत्तिरियम्‌ । भगवतः पुरुपरूपेणाविभोवे ह्यक्षरस्य 'चरणरूपत्वम्‌ । तदा भगवतेव तरणसम्भवे 
तावन्मात्रस्य तथात्वमयुक्तम्‌ । एतदेवोक्तं भगवतीत्यादिना। न च तेन पुरुषेणापि तत्सम्भव इत्याह समाधिकल्पितस्य 
चेति ॥ ३० ॥ येन्ये रविन्दाक्षेत्यत्र-सम्यग्वायुसञ्ारो नाडी शुद्धो भवतोति तदर्थमपेयपानादिकं यत्‌ तदेव विकर्म ति ज्ञेयम्‌ । एतदुक्त' 
विकमंसहितामत्यनेन ॥ ३२ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 


विभर्षोत्यत्र--अनेन च्षेमार्थावतारोत्तया देवेषु पक्षपातो वोधितो ज्ञेयः॥ २९ ॥ त्वयीत्यत्र-प्रथिव्यादित्रयाणां चरणस्वेपि 
कथं पोतत्वमित्याकः ङ्का यामाहु भु मिश्च दित्यादि । भूमे जलोपरिष्टत्वेन पोतत्वस्य प्रसिद्धत्वात्‌ सा पोतरूपा सर्व जनीना । आकाशस्य 
च विष्जुपदतायाः प्रसिद्धत्वात्‌ “तत्र यदतरत्‌ तत्‌ तारकाणां तारकत्व' मितिश्र॒त्या तन्रत्ये जल आकाशेनेव तासां तरणात्‌. 
तदपि पोतरूपं सर्वजनीनम्‌ । प्रकृते च भूमो स्थित्वा क्मौदिसाधनकरणे “स्वगिणोप्येतमिच्छन्ती” तिवाक्येन भूमेरेव प्रयोजकत्वात्‌ 
पोतस्वम्‌ । आकाशस्यापि हाद्य ध्यानप्रयोजकत्वात्‌ पोतत्वं वोध्यम्‌ । अक्ष्रपक्षेनुपपत्तिसुद्भावयन्ति भगव:ड्भावकेत्यादि । तदेतट- 
टिप्पण्यां विवृण्वन्त्यक्षरेत्यादि । तेन पुरुषरूपेणेति। समाधिकल्पितपुरुषरूपेण । सुवोधिन्यां समाधिकल्पितस्यापि तारकत्व उपपत्तिः 
माहुरयं त्वित्यादि । तथा च समाधिकल्पितस्यात्मदशंनस्य मानसधर्मत्वस्य तत्वमित्यर्थः । कथमदृष्टद्वारकतानिवारणमित्यत आहुः 
पादेत्यादि करणं समाधिरेवेति। तथा च यस्य कस्यापि चरणस्य ध्यातस्येव पोतत्वभिप्रेतम्‌ न तु वास्तवस्येति तस्यापि तथामाहात्म्य- 
मित्यर्थः । महान्‌ कृत इति महत्कृतशव्दावयवस्य कृतशब्दस्य तात्पर्यमिदम्‌ | इति प्रमाणसमाप्तिरिति। भगवद्दशंनजनकत्वेन प्रमाण- 
पर्यंचसा नमित्यर्थः ।।३८।। स्वयमित्यत्र-सम्पूर्णानुव!द इति अन्यं प्रति सम्पुर्णानुवादे । किमत्र प्रमेयं योगप्रमाणेन प्रमितं भवतीत्यत 
आहुर्मोक्षित्यादि । मोक्षः सम्प्रदायश्चोति । फलत्वेन साधनत्वेन चेतिशेषः | तथा चेतद्‌ दृयमिह योगजधर्मेण प्रमितं भवतीत्यतस्तथे- 
्यर्थः। अलौकिककरणं च पूर्वोक्तसमाधिरूपं बोध्यम्‌ । ननु श्ळोकद्वयेपि संसारस्य समुद्रत्वकथनात्‌ प्रत्युतास्मिन्‌ दुस्तरत्वाद्यु्तेरत्र 
चरणस्य पोतत्वकथनमेवोचितं तदपहाय किमिति नोत्वादिकमुच्यत इत्याकाङ्कायामाहुस्तेष्वित्यादि । सर्वप्रदशेक इति । कूलपरिच्छि- 
न्नतया सर्वसंसारप्रदर्शकः । एतस्येव विवरणं तत्कृपयंत्यादि । एवं च पूर्वोक्तेन स्मार्तेन योगरूपेण प्रमाणेन भगवञ्चरणरूपभक्तिमागो- 
त्मकसाधनभूतं प्रमेयं ततो भगवत्प्राप्त्यात्मकं फळरूपं च प्रमेयं प्रमितं भवतीत्यर्थः । चरणस्य सम्भ्रदायपरर्बं तु पूर्वश्छो को क्त- 
महत्कृतपदादेव सिद्धमिति न चोद्यावसरः | एतन्निदर्शानं च “भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहित इति प्रथमस्कन्धोक्तव्याससमाधि- 
सन्दरभाज ज्ञेयम्‌ । सत्स्वनुग्रहो यस्येति | तथावोचीनानामतथाल्वेपि तन्मूल भूतेष्वा चार्येष्वनुमह्वात्‌ तदचुसारिणस्तारयसीत्यर्थ; ॥२३१॥ 
येन्य इति--नन्वस्मिन्‌ छलोके बहिमुंखनिन्दैव दृश्यते न तु किञ्चित. साधनमतः कथमस्य साधनवोधकत्वमित्याकाङ्कयां तदूबो ध- 
कत्बप्रकारमाहुः साधनमित्यादि । तथा च तदतिरिक्त साम्भ्रदायिके साधने निराकृते तत्र दृढविश्वोसो भवत्यन्यथा पाक्षिकत्वं 
स्यादिति तदितरनिन्दाद्वारा 'न हि निन्दा’ न्यायेनात्र साधनस्येव कथनमितिभावः। विकर्मसहितमिति ज्ञानविशेषणम्‌ । तदेतद्‌ 
टिप्पण्यां विवृण्वन्ति सम्यगित्यादिना । सुबोधिन्यां तथाबुद्धिरिति । निरीश्वरादिबुद्धिः। नेत्यादि। इदं कृच्छपदस्य विवरणम्‌ 
असुरपक्षपातादिति। अन्थपदोक्तानां तेषां तथास्वात्‌। तध्मादिति विपयत्वेनात्मज्ञानादित्यर्थः । साधनत्वेन परिग्रहादिति । 
भावनासाधनत्वेन परिग्रहात्‌ शङ्कलद्दीप इत्यादि । पुराणान्तरादो प्रसिद्धम्‌ । परित्यागवदिति । सप्तम्यर्थ वतिः ॥ ३२ ॥ 


( २ ) श्रीमद्वल्लभमहा राजकृत: श्रीसुबो घिनीलेखः 
बिभर्षीत्यत्र--चराचर शब्देनेति । एतदवयवभूतेनाचरशाब्देनेत्यर्थः । चरशब्देन “सववत्र परिश्रमन, मृत्युरिति तत्र 
व्याख्यातम्‌ । टिप्पण्यायप्येबमेवार्था ज्ञेयः । आधिदेविकयारिति । चिद्धर्मा रज आनन्दधर्मस्तम एतदुभयरूपयोः । तथा च ताहशो 
भगवानेवेति भगवद्वतारा एवेतिभावः | भगवद्वतारेषु यत्र सत्त्वरजस्तमोभेद उच्यते तत्रेते रजस्तमसी ज्ञेये चन्द्रदुवोसरु 
वाधिभोतिकयोरवतार।वित्यर्थः । देत्यानां नेतत्‌ फल किन्त्वन्धन्तम इति देत्यपक्षब्यतिरेको ज्ञेयः ॥ २९ ॥ :वयीत्यत्र-समाधिना- 
वेशितचेतसेति। समाधिनेत्यस्येब विशोषणमावेशितचेतसेति । तथा च महद्भिः पादस्य पोतत्वकरणे समाधेरेव करणत्वमग्रे तथाव्युत्पाद- 
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नादिति ज्ञेयम्‌ । सर्वात्मक इति । सव आत्मा यत्र यस्मिन्‌ योगे । सर्वोपि प्रपञ्च आत्मत्वेन भासत इत्यर्थः । तदाहेति । भगवती- 
त्यन्तस्याभासोयम्‌। चेतसो भगवत्यावेशकथनेन चित्तवृत्तेभंगवति योजनम हवेत्यर्थः । आकाशरूपस्य वेति | वियतो विष्णुपदत्व- 
प्रसिद्धेः । येन्य इतिश्लोके व्युत्पाद्यत्वादितिभावः । सर्वजनोनेति । सवीनेव जनान्‌ प्रति पोतखं स्यादित्यर्थः । पूर्व भगवान्‌ तारयती- 
त्युक्त तत्र “पादस्य पोतत्बं सम्पाद्ये'तिशोषो ज्ञयः । इतिस्मृतेरिति । अतो धर्मत्वादू यागादिवद्‌दृष्टद्वारा फलसाधकत्वं भवेदित्यर्थः । 
महान्‌ कृत इति। सदादिपदानि विहाय महत्पदकथनेन पोतेपि महत्त्वम्‌ । तथा च तात्पयीर्थोयम्‌ । विग्रहस्य महद्भिः कृतेनेति पूर्वोक्त 
एव । महद्भिः कृतो महद्भिः कृतो महानेव भवतीतिभावः। आभासेष्वाहेत्याद्येकबचनं तत्र ब्रह्मा भवश्च तिशेषो ङ्ञेयः। प्रसाण- 
समाप्तिरिति । अत्र प्रमाणं योगो भगवत्प्रमाजनकत्वात्‌ । तथा च वत्सपद्करण एव तस्समाप्तिः तरणं स्वनु्रहसाध्यमत एव प्रमयेवि- 
रूपकेग्रिमश्लोके वक्ष्यत इतिभावः । देत्यानां विमागंपरिपोषितो निरीश्वरयोग इति तदूव्यतिरेकः ।। ३० ॥ स्वयमित्यत्र-अलोकि- 
कानां साधनानां ज्ञानादीनां करणे मोक्षादिसम्पादने यत्‌ सामर्थ्यं चित्तमालिन्यादिसम्पादनेन तद्धातकः । संसारासक्तौ ज्ञानं कार्य 
क्षम न भवत्यत एव ज्ञानिनो भौताः संसारादू विरक्ता भवन्तीतिभावः। तेपीति। पूर्वश्लोकोक्तप्रकारेण कृतवत्सपदत्वा अपि 
सर्वाशेनोत्तीणीः प्रसादादेव न तु योगवलेनेत्यपिशब्दः । अच्छिद्रं सफलमिति । अच्छिद्रं सोहृदत्वादन्येषामुद्धारः सफलसोह्ृदत्वा- 
द्न्योद्धारापेक्षेति शाङ्काद्ठयपरिहारः | द्वितीयमर्थं विव्रृण्वन्त्यनेनेति । पदेनेतिरोषः। सार्थकसिति । सफलसित्यर्थः । इत्यत्रेवेति । 
चरणाम्भोरुहनोकारूपो जात इति हेतोरत्रंव निधायेत्यर्थः । दैत्यानां न संसारोत्तरणमिति तद्ठयतिरेकः ॥ ३१ ॥ येन्थ इत्यत्र-- 
भावस्यास्तत्वकथनेन पूव सत्त्वमायातीत्याशयेनाहुस्ते हीति । पुर्वबदिति। विकर्म चेन्न कुर्युरित्यर्थः | तथाबुद्धिरिति बहुजन्मभिः 
प्रवृद्ध ज्ञानमित्यर्थः । विकमेंति । महत. कष्टे विकर्म फलं यस्यास्तादृशी जातेतिशेषः | बिकर्म सम्पादितवती तेन बिमुक्तमानिनो 
जाता जीवा एव ब्रह्म स्वाश्रयेंव मुक्ति'रितिमायावादिमितमवळम्बितवन्त इत्यर्थः । परपदारोहे पातो-सम्भावित इत्यत आहुस्तदेवेति । 
ब्रह्मत्वे नात्मभावनमेव न॑ ठु भगवदाविभोव इत्येवकारः । इदमेवाम्रे विवृण्वन्ति ज्ञानं शास्त्रोत्थमिति । ब्रह्मात्मभावनारूपं तत्त्वम’ 
स्यादिवाक्योत्थसित्यर्थः । बिषयविषयिभावरहितं ज्ञानं त्वात्मनि भरावदाविभीवे भवतीतिभावः। शृङ्खलापरित्यागव दिति । तत्र 
शरङ्कलापरित्यागे सति यथा पतन्ति तथेते पतन्तीति मूलव्याख्यानान्वयः । ग्रहणादीति। ग्रहणादिक्लेशः श्वङ्कलाया इव परित्याग- 
श्रोददुभयाभावाय । अत्र क्लेशः परित्यागशङ्का च नास्तीत्यर्थः । विकर्मसहिता ज्ञानिनोस्मिञ्‌ छूलोके उक्ता देत्याः । स्वयं तदस्वी ` 
कारेण तत्पक्षव्यतिरेक उक्तः ।। ३२ ॥ 


बुभुत्सुबो धिका 


बिभर्षीत्यत्र फलमाहेति लौकिकसाधनयुक्तेषु लौकिकेषु ये भक्तास्तेषां सायुज्यं फलम्‌ । 'त्रिवर्गफळदायिन' इति बालबोध- 
टीकायां श्रीपुरुषोत्तमेिंखितं वाक्यं तत्र त्रिवर्गे क्षेमः फलम्‌, "क्षेमाये!ति तादर्थ्ये चतुथ्यी क्षेमप्रयुक्तफल्त्वात्‌ त्रिवर्गस्य च । त 
क्षेमफल चाहेत्यर्थः | आनन्दाविष्टो भगवान्‌ प्रमेयरूपः फलम्‌ । च्तेमरूपानन्दांशः त्रिबगनिविष्टः फलम्‌ । छोकिके साक्षादानन्दा- 
भावात्‌ | “लौकिकं नेव मनुतः इति श्रोमदाचार्योक्तः । अनेन चतेमार्थमवतारोक्त्या देवेषु पक्षपातो बोधितः । न च तृततीयमार्गाक्त- 
जन्ममरणे फले, प्रवर्तकत्वाभावात्‌ । प्रवर्तकं फलं वळबदनिष्टाननुवन्धीष्टसाधनताज्ञानप्रवर्तकं तस्य जन्ममरणयोरभावात्‌ । स्वोधि- 
कारानुसारि फलं प्रवर्तकम्‌ । तत्र प्रथमं सायुञ्यमाहुः त्वम्‌ अवबोध इत्यादिना । आत्म न्नित्यत्र ङर्लुरित्याशयेनाहुः आत्मनीति | 
पूर्वोक्तेति पूर्वश्ळोकोक्तप्रकारेण । तेषां सेवकानां रूपाणां ज्ञानरूपे आत्मनि भरणस्वरूपमाहुः सायुञ्यमिति | तेभ्य इति ब्रह्मविष्णु- 
शिवसेवकेभ्यो विपश्चिद्भ्यो नानास्वापश्यदूभ्यः सायुञ्यं ज्ञानात्मनि भरणेन सयुजो भाव प्रयच्छतीत्यर्थः । ‘सायुज्यं कृष्णदेवेन ` 
शीघ्रमेव ध्रुवं फळ मिति वाक्यात्‌ । एवं विपश्चि दूव्यवस्थासुकस्वा भगवन्मायासंवृतमतीनां नानात्वं पश्यतां भक्तानां व्यवस्थां वक्त 
पक्षान्तरमाहुः अथ वेति | अस्मिन पत्ते अवबोध इत्यत्र सप्तम्या अभेदसम्बन्धोर्थः | निरर्थकविशेषणविभकत्यपेक्षया सम्बन्धार्थ- 
कत्वस्य विभक्तेञ्योयस्स्वात्‌। आत्मनीति विश्रोष्यविभक्तेरर्शमाहुः छुद्धात्मेति । "निमित्तात्‌ कर्मयोग’ इति सूत्रेण सप्तमी । निमित्तमिद्द 
फलम्‌ । कर्मणा “योगः, संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धः, अत्र 'आत्मनि रूपाणि बिभर्षी'त्यत्र फळस्यात्मनः कर्मणा रूपेः योगः 
संयोगः | आत्मरूपयो द्रव्यत्वात्‌ । अवयवावयवित्वे समवायः | अवयवावयविनोः समवायात्‌ | अवतारेति गुणावताररूपाण्यपि । 
भक्ता इति स्वस्वामिभावसम्बन्धेनावतारसेवकाः लौकिकाः । चिद्रूपमात्मानं लभन्ते, न तु सच्चिदानन्दरूपम्‌ | लोकिकत्वात्‌ । लौकिक 
नेव मनुतः इतिवाक्यात्‌। पश्यन्ति नाना ये तेषां क्षेमफलार्थ रूपाणां भरणस्य फलान्तरमाहुरित्याहुः रूपाणां ग्रहणस्येति । अन्यदपि 
निमित्तमिति निमित्तान्तरं च्तेमरूपफलान्तरमिति यावत. । चर चरशब्देनेत्यादि अत्र टिप्पण्यां चराचरशब्देनेति चरान्तर्गतोचरशब्दः 
'वराचरशान्दस्तेन । मघ्यमपदलोपी समासः । द्वन्द्वगर्मितकर्मधारयस्तु न। चरशब्देन सर्वत्र भ्रमन्‌ मृत्यु’ रिति भाष्ये व्याख्यानात्‌ । 
इति तथेति इत्येवं चराचरशब्देन ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ति न्यायविद्‌ इत्यर्थः | न्यायः सूत्रं तद्विदो व्यासादयः | सुबोधिन्यां हिरण्य- 
गभोमिप्रेतचराचरशान्दार्थमाहुः चराः प्राणिन इति | इतीति पूवरोधीर्थसमाप्तो । इत्युक्तमिति वा | गुणेरिति भगवददत्तेरेःश्वयी दिभिः । 
सत्त्वोपपन्नानि सत्त्वेन युक्तानि न तु सात्त्विकानि सत्त्वोपाधौ तत्र भव' इति ठक्‌ । लोकेति लोकस्बरिगुणोपि श्रयआकाङ्की अतस्त- 
द्नुसारीणि । रजउपपन्नानि तमउपपन्नानि तु न भवन्ति। “सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणा रतर्थुक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 
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स्थित्यादये हरिविरश्चिहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खळु सत्त्वतनोनणां स्युः रिति प्रथमस्क्रन्धात्‌ | मत्स्यादीनीति तामसपुराणोक्तान्यपि 
सत्त्वेनोपपन्नानि भवन्ति। वने वासात्‌ । 'वनं तु साक्तिवको वास’ इतिवाक्यात्‌। वनं जलमपि ब्रह्ममहेति राजसतामसयोः। 
आधिदेविकयोरिति चिद्धर्मो रजः, आनन्दधर्मस्तमः, एतढुभयरूपयोः। तथा च तादृशो भगवानेवेति ते नृसिंहवराहहंसा राजसाः 
मत्स्याश्चकच्छपास्तामसाश्च 'मत्स्याश्वकच्छपवराहे'ति श्लोक वक्ष्यमाणा भगवदवतारा एवेति भावः | भगवद्‌वतारेषु यत्र सत्त्वरज- 
स्तमोभेद उच्यते तत्रते रजस्तमसी ज्ञेये । चन्द्रदुवीससौ त्वाधिभातिकयोरवताराबित्यर्थः । देत्यानां नेतत फलम्‌ , किन्त्वन्धतम 
इति देत्यपक्षव्यतिरेको ज्ञेयः । तत्रेत्यादि सत्त्वोपपन्नत्वे निद्शनं हेतुः । यतः सुखाबहान्यतः सत्त्वोपपन्नानीत्यर्थः । पक्षपातस्तो- 
त्रत्वादिति पक्षपातस्तोत्रत्वात्‌ सतामेव सुखदानीत्याहेत्याहेस्यनेनान्वयः। सर्वदोषनिधानमिति सर्वदोषनिधानं वस्तु, सर्वदोष- 
निधानं खला इत्यादि खळलक्षणप्रवेशाथं नपु सकनिर्देशः सामान्ये । अथ तेत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तं५ चतुष्केषु पोडशकलासु च कः 
कांशोत्र श्लोके उच्यत इत्याकाङ्कायाझुच्यते, तैत्तिरीये प्रजनन" संधानमिति । प्रजननं कंदर्पः । प्रजनश्चास्मि कन्दं’ इति गातायाः। 
“सायुज्यं तेभ्यः प्रयच्छती'ति सुवोधिन्या अक्षर।त्मकजीवसायुज्ये कन्दपः | जीवानामक्षरात्मकत्यात्‌ अक्षरस्य गभोधानयोनित्वात्‌ 
कन्द्पेण गर्भाधानमिति | माता पिता प्रजाः प्रजननमन्तरा न भवान्त | प्रश्ने कला काचित्‌ । छान्दोग्ये विद्युत्‌ कले'ति श्रुतिः । 
तथा च विद्युद्रपात्मनि विभर्षि । “बिद्युदू ब्रह्मेत्याहु रिति बृहदारण्यकात्‌ । लोका अपि केचन वदन्तीति लोका आहु'रित्यपि श्रता 
कत्रोकाह्कापूरणात्‌ । ब्रह्मरवात्‌ फलत्वम्‌ । अथवा छोकक्ृतपक्षपाते चतुर्षु श्लोकेषु प्राचा दिक्‌ कला, द्योः कला, चक्षुः कला विद्युत्‌ 
कलाः निरूप्यन्ते प्रमाणादिरूपाः । तत्र प्राचो दिक्‌ कळे'ति श्रतिवा 'सत्यत्रत' श्छाके प्रमाणम्‌ । छोकिकपक्षपाते प्रमाकरणं प्रमाणम्‌, 
न त्वनांधगतार्थंगन्तृत्वम्‌ । तस्य वेदक्ृतपक्षपातमात्रावपयस्वात्‌ । तद्‌त्र प्राची दिक्‌ देवतेन्द्रः भगवत्क्रतिरूपः, तस्य प्रमाणत्वं तृतीय- 
स्क्वे द्वाविंशेध्याये 'यताभवद्‌ विश्व मित्यत्र “सर्वथादरणोयो यः स प्रमाणःमित्थुच्यते । तत्सम्बन्धात्‌ कृतिस्तस्य प्रमणं वाक्यमेव 
चे'ति कारिकायां कृतेः प्रमाणत्वाक्तरूक्तम्‌ । तदित्थम्‌ । विश्व कतुंभगवतः प्रमाणत्वे तत्कृतेर॒पि प्रमाणत्वं प्रम।णान्तःपातात्‌ , प्रमा 
उत्पत्तिः प्रथमज्ञप्तिरूपा. तस्याः करणं क्तिभेगावन्निष्ठेतीन्द्रः प्रमाणम्‌ । भगवान्‌ विश्वस्युत्पादयतीत्यत्रःयताभवद्‌ विश्व मित्यत्र तु न। 
अधिष्ठानकारणत्वात्‌। 'सत्यत्रत मित्यत्र सत्येन सुबगोल्लोकान्न च्यवन्ते कद(चने’तिश्रतो स्वर्गस्थेन्द्रस्य सुवर्गपदेन स्मारणात्‌ । 
'एकायनोसा'वित्यत्र “द्योः कले तिश्रृतिवौ,द्योर्विश्वान्तरोतरबाद्‌ विश्वमुत्पादयतीत्यत्र प्रमाविषयत्वेन प्रमेयत्वम्‌ । “त्वमेक एवास्येः त्यत्र 
"चक्षु: ( प्राण ) कले तिश्रुतिवी । पश्यन्ति नाने'ति मूलोक्तेः । प्राणरूपेण चद्दशनम्‌ । कृपाविष्टो भगवान्‌ 'पश्यन्ती ति ज्ञानबिषय- 
त्वेनोक्तः साधनं, ज्ञानविषयस्य फलानुकूलस्य साधनत्वात्‌ । “बिभर्षी त्यत्र श्रृत्यादिक स्पष्टम्‌ ॥ २९ ॥ 
तबय्यम्बुजाच्तेत्यत्र निरूपणमिति परपक्षनिराकरणपूर्वकस्वपक्षर्थापनं निरूपणम्‌ , तच्चतुर्णा प्रमाणादीनां भगवत्त्वनिरूपणे- 
स्त्येवाचार्याणां सर्वत्र भगवत्सफूर्तेरावश्यकत्वात्‌। “सर्व भूतेषु मन्मति'रितिवाक्यात्‌। विगाढभावेन सर्वत्र भगवत्स्फूर्तिः सवीत्म- 
भावादिति वा । निरूपणमिति पुर्ववत्‌ । स्म्रतिष्विति कपिलोक्तासु ठृतोयस्कन्धे । कपिलो कतस ङ्कःथप्रवचनसून्रब्ृत्तिरपि न, भगवन्मा- 
गोपयोगाभावात्‌। योगो धर्म इत “अय हि परमो घर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शान'मिति स्मृतेः आत्मदर्शान परमो धर्मः,योगो धर्म इति । 
'तस्मादू योगी भवाजुने'ति गीतायां योगस्य चोदनाविषयस्वात्‌ । बहुविध इति भक्तिलक्षणो योगः । उपनिषदि षडङ्गः । यो गस्मृता- 
बष्टाङ्गः? इत्येवं बालबोधे । सुबोधिन्यां तु योग आध्यात्मिकः पु सा मित्यत्र ठृतीयस्कन्वे योगो बहुविधः | भगवत्साक्षात्कारे य 
उपयुज्यते स आधिदैविकः, आ/त्मसाक्षात्कारे आध्यात्मिकः आधिभोतिकस्रिविधः । अणिमादिसाधकः शरीरसाधकः, प्राणसाधकश्च 
आद्यस्तु शाञ्जान्तरङ्गम्‌ , द्वितीयोत्र सुख्य'इति कठिनत्वात्‌ पदसम्बन्धमाहुः हे अस्बुजात्षेति। आवेशितचेतसेति समाधिविशेषणम्‌। 
आ समन्तात्‌ वेशितं चित्तं यस्मिन्‌ ताहशेन समाधिनेत्येवमम्रे महद्भिः पादस्य पोतत्वकरणे समाघेरेव करणत्वस्य व्युत्पादनात्‌ । 
प्रमाणत्वं चेतस एव, आवेशितचेतस्त्वेन रूपेण समाध्युपस्थितेः। घटः प्रथ्वीत्यत्र प्रथवीत्वेन घटोपस्थितिबत्‌। समाधेस्तु ख्यत्पाद- 
पोतेने'स्यत्र कारणत्वमित्याशयेन समाधेरधिकरणत्वमाहुः योग इति । समाधी प्रत्यक्ष इति चेतसेति ज्ञेयम्‌ । “एषोणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेशे'ति श्रतेः । लोके योगमातिष्ठति स पर इत्युच्यत इति लोकवेदात्मिकस्मृतिकृतपक्षपात उक्तः, 
(तं यथा यथोपासते तद्धेनं भूत्वाबती' ति ब्रृहदारण्यकात्‌ । योगे समाधौ भगवसप्यक्ष प्रति चेतसः प्रमाणत्वं प्रमाकरणत्वरूपं लोकिकं, 
अनधिगतार्थगन्तृत्वरूप॑ बेदिकम्‌। संसारादिति अहन्ताममतात्मकात्‌। व्यवहारः सन्निपातो मनोमत्रेन्द्रियासुभिः' । “सन्निपात- 
स्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मति'रितिवाक्याभ्याम्‌ । सिद्धमिति श्लोकेन सिद्धम्‌ | पदक्ृत्यमाहुः अम्बुजाच्षेतीति। पापं तापक 
अज्ञानात्‌ । 'एत*ह बाब न तपती'तिश्रृतेः तादृशां पापं दशनेन ज्ञानेन नश्यति। अम्बुजवदिति विशेषणेन तापकाज्ञाननाशकस्व- 
मुक्तम्‌ | पापं लोके वेदे च नाश्यम्‌ । लोकेऽनुत्कृष्टत्बावेदकम्‌ । वेदे भगवत्पत्यक्षं प्रतिबन्धकम्‌ । योगेन च दहेदंह' इतिवाक्यात्‌ । 
श्रीभागवतस्य वेदवेदान्तसारस्वादन्यदू विहाय तदो ययोगमाहुः यो योगस्तृतीयस्कन्ध इति। सबीत्मक इति सर्व आत्मा यत्र । यस्मिन्‌ 
योगे सर्वः प्रपञ्च आत्मत्वेन भासत इत्यर्थः । भरावद्विषयक इति चित्तवृत्तेरन्यतो निरोधेन भगवति स्थापनरूप इत्यर्थः । तदाहेति 
भगवतीत्यन्तस्याभासोयम्‌ । चेतसो भगवत्यावेशकथनेन चित्तवृत्तभगवति योजनमा हेत्यर्थः। उक्तस्थानमक्ष्रं "कृष्णस्तु स भगवान्‌ 
स्वय मि'त्यखिळसत्त्वधाम्नी' तिपदेन कृष्णस्तुतिर्नेत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः सर्वसत्त्वगुणेति । “विशुद्धसत्त्व वसुद्‌वशब्दितं! सत्त्व 
विष्णूपाधिः । सत्त्वं मायिकम्‌। विशुद्धसत्त्वं सङक्रमणाथ तस्य स्थानम्‌ । बिष्णूपाधिसत्त्वस्य स्थान तदूगुणेवोगगोचरस्थ स्वस्य 


- २४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. २९-३२ 


ज्ञापनार्थम्‌ | 'विष्णुराविरासी' दित्यत्र यथा । मायिकसत्त्वस्य स्थान साहित्यार्थम्‌ | “पुरूषो न्तमस्तु नन्दगुह एव मायया सह जातः 
इत्यत्र यथा । करणेनेति चेतो भगवस्प्रत्यच्षे करणं समाधिस्तु त्वत्पाद्स्य पोतत्वे करणमिति विवेकः । यस्मिन्निति समाधौ । कृत्वेति 
पूर्वमीमांसकसरण्योक्तम्‌। उपपादयन्ति स्म समुद्रेति । संसारः समुद्रः। संसारे तत्‌ समवायि मायिकान्तरालिकसुष्टिजळं तद्‌ दृष्टिः 
कर्तव्या । तस्य तरणसाधनभित्यर्थः । प्रथ्वीरूपस्येति व्याहृतिस्वगुणोपसंहारे समाधौ भावितस्य पादः प्रथ्व्या रूप्यते व्यवहियत 
इति प्रथ्चीरूपः तस्येत्यर्थः । आकाशेति वियतो विष्शुपदत्वप्रसिद्धेयेन्य' इति श्छोके व्युरपाद्यस्वादितिभावः । अक्षररूपस्येति । 
पुरुषाक्ृतित्वे पादत्वमक्षरस्य निबन्ध उक्तम्‌ । प्रथिव्यादित्रयाणां चरणस्वेपि कथं पोतस्वमित्याकाङ्कायामाहुः भूमिश्चे दित्यादि । 
सर्वजनीनेति सर्वजनेषु विदितत्वात्‌ भूमेः सबोन्‌ जनान्‌ प्रति पोतत्वं स्यान्‌ न तु समाधिकृतः प्रत्येवेत्यर्थः | पूर्व भगवांस्तारयती- 
युक्तम्‌ । तंत्र पादस्य पोतव्वं सम्पाद्येति शेषो ज्ञेयः । आकारां चेति सर्वजनीनमिति सवौन्‌ जनान्‌ प्रति पोतं स्यान्‌ न तु समाधि- 
कृतः प्रत्येवेत्यर्थः | भगावद्भावकेत्यादि अत्र टिप्पण्यां भगवतैवेति प्रमेयबलेनेति भगवतः पोतत्वं, एवकारेण चरणस्य पोतस्वयोगो 
व्यच्छिद्यते । ताबन्मात्रस्येति पादमात्रस्येत्यर्थः । तथात्वं पोतत्बम्‌ । एतेन पादस्य पोतस्वाभावादिति सुबोधिनी बिवृता । तेन पुरुष- 
रूपेणेति समाधिकल्पितपुरुषरूपेणेत्यर्थः । तरसम्भव इति पोतत्वसम्भवोऽक्षरपादस्य | सुवोबिन्याम्‌ । संसारेति तथा च संसारवत्‌ 
संसरणसाधकत्वेन तरणसाधनपोतत्वं कथमितिप्रश्नः । न युक्ती ति यथा स्वाप्निकपदार्थस्य मायाकल्पितत्वेपि न भगवदाज्ञादेमीया- 
कल्पितत्वं तदन्‌ न युक्तिविरोध इत्यर्थः । समाधिकल्पितस्यापि तारकत्वे उपपत्तिमाहुः अयं स्वित्यादि । तथा च समाधिकल्पित- 
स्यापि दर्शनस्य मानसधर्मत्वात्‌ पोतत्वम्‌। अकल्पितेपि रूप इयं स्मृतिरत्र मुख्या । अद्ष्टद्वा रेति पूर्वमौसांसका वदन्ति । आशङ- 
क्येति पूर्वमीमांसकाशङ्कां कृत्वा । महत्कृतेनेत्युक्तमिति महान्तो हि यथा यायादीनामेव स्वर्गोत्पत्तिपय॑न्तं सतां सूक्ष्मरूपेण सवी कुन्ति 
पूर्वमोमांसकव्यतिरिक्ताः तथा योगेनात्मद्शनस्य त्रिक्षणावस्थायित्वमनङ्गीकृस्व संसारतरणपर्यन्तं साधनत्वसङ्की कुर्वन्तीति महत्कृतेन 
त्वत्पाद्‌पोतेनेत्थृक्तमित्यर्थः।महान्‌ कृत इति 'महत्कृत'शव्दावयवस्य 'कृत' शाब्दस्य तात्पर्यमिदम्‌ ।यद्वा महद्‌? यथा भवति तथा 'कृतेने'ति 
'महत्‌' क्रियाविशेषणम्‌ । एतदेवाहुः हृदयमित्यादिना । संसारपारमिति सेव्यसेवकभावसंसारम्‌ । निरोश्वरसाङ्कःयमनीःश्वरसाङ्घःय 
च योगोप्येवम्‌। निरीश्वरयोः सांख्ययोगयोः । 'यश्चास्मिन्‌ पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक’ इतिश्रतेरादित्यसेव्यसेवकभावः । सेःश्वरयोस्तु 
आत्मनः सेव्यसेवकभावः । तीणंसंसारस्येति साङ्कययोगयोरपि 'सिवातपःसमाधिप्रणिधानानि क्रियायोगः इति तत्सूत्रात्‌ । सूत्रे 
“प्रणिधान? यरनः । तुच्छ मन्यन्त इति एतेन गोवत्सपदं क्र्वा तरन्तीत्यर्थः । अनतीति गोपदं कुर्वन्तीति नोक्तमिति भावः । 
अनतिगम्भो रेर्थे तात्पयबृत्ति: वत्सपद्स्य । शोषयित्वेति संसारस्याबुपादानकत्वान्‌ नान्बयानुपपत्तिः। तुष्णीं तिष्ठन्तीति उत्तरश्लोके 
ऽदश्रसोह्ृदा’ इत्यस्य व्याख्याने स्पष्टम्‌ । कुर्वन्तीति न तु वत्सपदं कृत्वा तरन्ति तारयन्तीति पर्यन्तं श्‍लोक उक्तम्‌ । 'गोवस्सपदः मित्य- 
स्यायमभिधेयोर्थः । गावः किरणाः तेषां मुख्यः बत्सपदे नोच्यते, 'चतु्थेस्कन्धे मनुप्रसङ्ग तथा दशनात्‌ । सूर्य एव तस्य पदं पदनीयं 
तावन्मात्रं संसारं कुर्वन्ताति । अत एवाग्रेयुमदि'ति सम्बोधनम्‌ । तथा चारण्यकश्रतिः 'स्मृतिः प्रत्यक्षमेतिह्ममनुमानश्चतुष्टयम्‌ । एतेः 
सर्वेर।दित्यमण्डलमेव बिधास्यत? इति । प्रमाणसमाप्तिरिति समाधिबिशेषणावेशितचेतोरूपे भगवत्प्रत्यक्षजनकत्वेन प्रमाणस्य समाप्तिः 
पर्यवसानमित्यर्थः । स्वत्पादपोतत्वकरणं समाधिः करणमिति स प्रमाणम्‌ । पोतत्वोत्पत्तिः प्रथमज्ञप्तिरूपा । तथा च पोतत्वकरण एव 
तत्समाप्तिः । तरणं स्वजुग्रहसाध्यमत एवाग्रिमश्लोके वक्ष्यत इति भावः । देत्यानां विमारापरिपोषितो निरीश्वरयोग इति तदूव्यतिरेकः 
पक्षपातस्तुतो । अथ तेत्तरीयप्रश्नडान्दोग्यो क्तेषु पाडशकलासु च कः काँशात्र श्छोक उच्यत इत्याकाह्क!यासुच्यते । तेत्तिरीये चतुष्क- 
द्वय॑ स्मातंकृतपक्षपात उक्तम्‌ । तत्र प्रथिवा पूर्वरूपम्‌। आदित्य उत्तररूपं चात्र । पूर्वस्या'प्याधिछोक मित्युपक्रम्य पाठात्‌ | द्वितीयस्या- 
“याधिज्योतिष मित्युपक्रम्य पाठाह्लोकवेदात्मकत्वं स्म्रतेरिति। चरणस्थ प्रथवीरूपस्य समाधो ध्यातरूपावयबत्वेन तत्प्रामाण्यातू 
प्रामाण्यम्‌ । आदित्यस्य गोवत्सपदानभिधेयार्थं उक्तेः काळत्वेन चेष्टारूपस्य प्रामाण्यम्‌ । 'तस्सम्बन्धात्‌ कृतिस्तस्ये'ति कारिकायाः । 
प्रश्न विशेषाभावः । छान्दोग्ये दक्षिणा दिक्‌ कलात्र । तस्याः स्वामी यमः तस्य प्रामाण्यं यो यच्छ्रद्धः स एव स’ इतिवाक्यान्‌ भगव- 
त्वेन प्रामाण्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वय समुत्तीर्यत्यत्र ताटशेनेति समाधिविशेषणचेतोरूपेणत्यर्थः । प्रमेयमिति योगे प्रत्यक्षो भगवान्‌ संसारात्‌ तारयतीति 
सिद्धमिति पूर्वशलोकसुबोधिन्यां प्रमा भगवद्विषयिणो तारकत्वप्रक्रारिका, संसारात्‌ तारयतीत्यत्र योगिनः संसारात्‌ तरन्ति तान्‌ 
भगवान्‌ संसारात्‌ तारयतीति विग्रह्मत्‌ ततृविषयिणा च । अतः प्रमेयं तारकत्वप्रकारको भगवान्‌, पादनोकारूपः प्रमेयम्‌ । मोक्ष- 
सम्प्रदायरूपः । तत्रादश्रसोह्ृदरूपं च । प्रमाबिषयस्य प्रमेयत्वात्‌ । तदत्र सदनुग्रहो भव।'नित्यनेन तारकत्वविशिष्टो भगवान्‌ । 
अन्यग्रन्थेन तदे । सुदुस्तरबत्सपदकरणपदयोर्विरोधं परिहरन्ति स्म तीणस्येति | सम्पूर्णस्येति अन्य प्रति सम्पूर्णस्य सुदुस्तरभवाणेव- 
स्या्ुवादे । किमत्र श्लोके प्रमेयं योगविशेषणचेतःप्रमारन प्रमित भवतीत्यत आहुः मोत्तेत्यादि। मोक्षः सम्प्रदायश्व ति स्वयं 
समुत्तार्य'ति मोक्षः । भवतदाम्भोरुह नावमत्र ते निधाय याता’ इति सम्प्रदायो भक्तिमारारूपः । फळत्वेन साधनत्वेन चेति शेषः । 
तथा चैतद्‌ इयमिह योगजधमंण प्रमितं भवतीत्यतस्तथेत्यर्थः | सर्वशास्त्राणां शाब्द्रूपत्वात्‌ मोक्षः सम्प्रदायश्च शाब्दीप्रमाविषयो 
भवत इति प्रमेये । कृत्वेति प्राचां शेळी । भवणंवे नक्रादीनाहुः व्यसनेति । व्यसन दुःखम्‌ । अलाकिकेति समाधिकरणसामथ्यं- 
घातकः । द्यमन्नितीति द्युमत्‌ चक्षुस्तदधिष्ठाता सूर्यो वा, तद्वान्‌ द्युमान्‌ , तत्सम्बोधने द्युमन्‌ । द्युमान्‌ सूर्या वा । 'कृष्णद्युमणि- 
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निम्लोच” इतिवाक्य़ात्‌ । योगरूढः शब्दः । 'चरंगस्त्रिविधिति चरणस्रिषु आकाशरूपो द्यमतः पूर्वोक्तः । कृष्णद्यमणी'तिवाक्योक्तसूय- 
रूपोपसंहारप्रयोजकमाहुः त्रिबिधेति युगळगीते भक्तेष्वाविश्य भक्तान्धकारं निवारयति । उद्धवाय ज्ञानोपदेरोन जगत्पूणजःडःय , 

भक्तानां भय च, "मा सेष्टेव्यभयाराच'मितिवाक्यात्‌। समथे इति “आकाशशरीरं ब्रह्म'तिश्रतेराकाशास्ग्र शरीरस्वात सामथ्यम्‌ । 

निवारयतीति अनुभवाज्‌ झेयम्‌ । तेपीति पूवश्लोकोक्तप्रकारेण कृतगोवत्सपदस्वा अपि सर्व'शेनोत्तीणीः प्रसादादेव | कपिलादिस्मरृतिंषु 
सेश्वरस्मातीत्‌ तत्क्ृतपक्षपातात्‌। न तु योगवळमात्रेणेव तरन्तीत्यपिशब्दः । अन्येषामिति योगारुरुक्षणाम्‌। तेपामिति आरूढ- 
योगानाम्‌ । अच्छिद्रं सफलमिति अच्चछिद्रसौह्ृदत्वादन्येपामुद्धारः सुखेन, सफलसो ह्वदत्वा दन्योद्धारापेच्तेति भावः। आभासोक्तशाङ्का- 
इयपरिहार इति। छिद्रं जीवप्रस्ययजनकं तददशक सोह्वदं येषां ते 5दभ्रसोहृदाः?। आका शकायंज्छिद्रे गते जीवमात्रमुद्धतं मुक्त- 

मित्यर्थः । छिद्रा व्योम्नीव चेतना’ इति सिद्धान्तमुक्ता बल्यामाचार्याक्तिः । यद्वा, उपाधिमात्रे गते जी वमात्रमुद्धतमित्यर्शः । द्विती यमर्थ 

विवृण्बन्ति स्म अनेनेति । अद्र पदेन । पूवमेव कृतमिति “अदश्र'पदार्थ; सफलं, तादृशं फळं द्विविधं, दुःखाभावः सुखं च, तत्र पूव 

दुःखाभावार्थमेव कृतं सोहद॑ सार्थकं सुखरूपफलेन सफलम्‌ । जीवानन्दाविभीवसहितमित्यर्थः । सौह्रृदस्यानन्दज नकत्वादेवकारः । 

सोहृदेन कृपाळूनामन्येषामुद्धारे तेषामपेक्षेतिभावः | तथा च पूवं पूर्वश्लोके 'महत्क्रत' महद्भिः कृतं पादपोतत्वप्रयुक्त सोहूदमर्थः । 

तेषामित्यादि आरूढयरोगानां स्वार्थमन्येषामर्थं च । तमिति सोह्वृदरूपम्‌। ननु श्लोकद्वयेपि संसारस्य समुद्रत्वकथ नात्‌. प्रव्युतास्मिन्‌ 
दुस्तरत्वाद्यक्तेरत्र चरणस्य पोतत्वकथनमेव युक्त, तदपहाय किमिति नोत्वादिकमुच्यत इत्याकाङ्कायामाहुः तेष्वित्यादि । तेष्विति 

योगारूढेषु । गत इत्यन्येघाम्‌ । पोतरूप इति पूव्रशलोकोक्तः पादः आकाशरूपः । सुखदो भगवदीयत्वात्‌ । सबप्रदशक इति “बहिरन्त- 
रमेव चे तिवाक्या दाकाशो ह वे नामरूपयोनिर्वहिते'ति छान्दोग्याच्च कूपजलपरिच्छिन्नतया सर्वसंसारप्रदर्शकः | 'सबोणि ह वा 

इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्त’ इति श्रतेः । तत्कृपयेति अत्र छोकवेदात्मकत्वमनुसन्वेयम्‌ । अम्भोरुहस्य पादस्य समाधि- 
कल्पितस्य लोकिकत्वम्‌ , वेदिकत्बं समाधिकल्पितस्यावात्मनारायणस्य । वेदे वात्मनारायण इति। गम्भीरत्वं नारायणपादस्यारूपस्य 
वागगोचरत्वं जळनौकास्तम्भ नसाधनलोहशुङ्कला नोकाचालनसा धनदीर्घवंशाद्यगम्यत्वं तत्तत्कृपया तद्‌ गच्छति, न तु भक्‍तया,समाधो 
दाष्टोन्तिकमानसीसेवाया आभासात्‌ | ता नाविदन्‌ मय्यनुषज्ञबद्धधिय' इतिवाक्यात्‌। इदं महत्त्व उपयोक्ष्यते | मानस्याः सेवाया 
आभासेन तद्ठशभगवत्सम्बन्धात्‌ । महत्त्वं भगवत्सम्बन्धात्‌ । अतस्तत्कृपायाः करणत्वम्‌ । महत्कृपयेत्यर्थः । अनतिगम्भोरं क्रिया- 
विशेषणं समुद्रश्च त्यादिनान्वेति । महत्कृपया वेदज्ञानेऽवात्मनारायणत्वेन सत्यज्ञानानन्तत्वेन च वेदवेदान्तसारे श्रीभागवते ज्ञानात्‌ 
अनतीति । कल्पितपादस्य संसारसमुद्रस्य च मायिकत्वात्‌ । तत्र व्यसनमृत्युजरादिसत्त्वात्‌ गम्भीर यथा भवति तथा इति समुद्रश्च त्य- 
नेनाग्रेन्बयः । अम्भोरुहनोकारूपः पादपोतो जातः। आकाशस्य वृद्धिहासभाक्त्वं वृद्धिहाससूत्रे सिद्धम्‌ । अम्भोरुहपदोक्तेताब्धि- 
सम्बन्धाभावादाहुः समुद्रश्चेति । भवः’ सेवोपयोगी नदी वेदे यमुना तद्रपो जातः यमुनायाः सेवोपयोगिनीत्वात्‌। लोके सिन्धु- 
नदीरूपो जातः । संसारस्य कियतो मायायां स्वकारणे लयात्‌ कारणमाया समुद्रः मार्कण्डेयं प्रतीवो वरितः । इत्यत्रेवेति चरणाम्भोरुहः 

नोकारूपो जात इति हेतोः सवनिवेशारूपादत्रेव निधायेत्यर्थः । देत्यानां न संसारोत्तरणमिति दत्यपक्षाद्‌ व्यतिरेकोत्र । त इति 
पोतारूढाः । बशीक्ृत्येति योगे समाधो मानससेवाप्रवेशात्‌ तथा । आरुह्य ति मनोद्रारा स्वजीवं समाधिकल्पिते एकीकृत्य । 
व्यापके ऽण।रारोहूणम्‌ । पोतस्य नोकारूपत्वेन महन्त्वप्रयोजनमाहुः सवेमिति । योगसाधनमपि | सत्यत्रत इव । तदुपदेशिन इति स 
योगारूढक्कत उपदेशो येषामस्ति ते तढुपदेशिनः योगारुरुक्षवः । तद्विधाः योगारूढविधाः । सत्सु अनुग्रहो यस्येति तथा चावोचीना- 
नामतथास्वेपि तन्मूलभूता चार्येष्वनुग्रहात्‌ तदनुस।रिणस्तारयसोति भावः । 'सदनुग्रह’ इत्यन्तवाक्ये विभक्तयुस्पत्तो 'अस्तो!ति 
क्रियावश्यकत्वे तत्कती 'भवा'नित्यनुक्तसिद्ध पुनभवा! नित्युक्तेस्तात्पयमाहुः भवानित्यस्मिन्निति। सम्मतिरिति स्वसत्यवाक्यादेच 
सदनुग्रहायाजोपि जात इति सदनुग्रहपोषणम्‌। नळकूबरमणिग्रीवोद्धारेयं धर्मः स्फुटिष्यति । अथ तेत्तिरीयप्रश्नज्ञान्दोग्यो क्तषु चतुष्केषु 
षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्लोक उच्यत इत्याकाङ्कायासुच्यते । तेत्तिरीये द्योरुत्तररूपम , आपः सन्धिश्चात्र । समाधेब्रह्माणण्ड- 
द्योरूपशिरसि जायमानत्वात्‌ । पू्व॑स्याथाधिलोक' मित्युपक्रम्य पाठात्‌ । द्वितीयस्या थाधिज्यौतिष' मित्युपक्रम्य पाठाल्लोकत्रेदात्मकस्व 
स्मृतेरिति । समाधौ ध्यातेन प्रथ्वीरूपप्रमाणेन द्योरपि प्रत्यक्षविषयर्बात्‌ प्रमेयत्वम्‌ । प्रशवीरूपप्रमाणाश्रयत्वाद्‌ द्योः शिरोरूपाया 
योगिनाम्‌ । आदित्यरूपकृतिः तद्र पप्रमाणविषयत्वमपां भवाड्धिरूपाणाम्‌ । कार्यत्वात्‌ । अपां पुष्पस्यादित्यस्य प्रमाणत्वं तत्का ग्रस्य 
पोतापां निर्मोकविषयाणां प्रमायाः करणत्वरूपम्‌ । प्रश्न न विशेषः । छान्दोग्ये समुद्रः कला । यमरूपप्रमाणेन समुद्रस्याधिष्ठानस्य 
प्रमायाः सत्त्वात्‌ । प्रमाकरणस्य चक्षुरादेयमेन स्वस्वविषयभ्रहणे प्रेरण।त्‌। “समुद्रं मनसा ध्याये' दितिश्रतेः वेदिक प्रमेयं यमुनारूप 
"च । लोके च सिन्धुनदीरूपम्‌ | ॥ ३९॥ 


येन्य इत्यत्र कृपाविष्ट; साधनं भगवान्‌ , अतस्तद्टयतिरिक्तसाधनलक्षणमाहुः साधनमिति । उपदेशक इति “चन्द्रसूर्यग्रहे 
तीर्थ सिद्धक्षेत्र शिवाळये मंत्रमात्रप्रकथनसुपदेशः स कथ्यत’ इति रामाचनचन्द्रिकायां रूद्रयामिलबचनमुपदेशळक्षणम्‌। वेदिको 
पदेशो 'तत्त्वमसी' त्यादो लोकिकनामादिप्र वेशात्‌ अज्ञातेर्थ इवार्थे वा कप्रत्ययः | तूष्णी मुपदेशो न फलायेति प्रकारपयन्तानुधावनम्‌। 
प्रकारः प्रकर्षेण करणं क्तिः । उपदेशंकविषयिणो कृतिः फलाय भवति । एतेन नन्वस्मिन्‌ शोके बहिसुंखनिन्देच श्यते, न तु 
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किख्वित्‌ साधनम्‌ , अतः कथं सांघनवाधकत्वमिति शङ्का परास्ता । तथा च तदति रिक्ते5सम्प्रदायिके साधने निराकृते तत्र टढ- 
विश्वासो भवति, अन्यथा पाक्षिकत्वं स्यादिति असम्प्रदायिकसाधननिन्दाद्वारा न हि निन्दान्यायेनात्र साधनस्येव कथनमिति भावः । 
स चेत्यादि न हि निन्दा निन्द्यान्‌ निन्दितुं प्रवृत्तायि तु विधेयं स्तोतुमितिन्याये निन्द्यानि तइतिरिक्तसाधनानि । विधेयं उपदेशकस्य 
प्रकारः स अथोत्‌ आक्षेपात्‌ अथोपत्त्या व्यञ्जनयोक्तो'ऽनादृतयुष्मदघङय' इति पदस्य । युष्मद्घङयो यैराद्टताः पादसेवनेन ते न 
पतत्तीति। अथोपत्तिस्तु प्रत्यक्षेण शाब्देन वा प्रमितस्यार्यस्याथीन्तरं बिनानुपपद्यमानस्योपपत्तये ऽथीन्तरकल्पना । अत्र शब्देन 
प्रसितोर्थः पतनम्‌ । अथौन्तर अपतनम्‌। अनुपपद्यमान अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । अपतनाभावः पतनमिति 
प्रतियोग्यपतनम्‌ । अर्थान्तरकल्पना अपतनकल्पनेत्यत्र ज्ञेयम्‌। तदतिरिक्तेति उपदेश कप्रकारातिरिक्तलाधनानि । भावस्यास्तत्वकथनेन 
पूव भावस्य सत्त्वमायाति । “तं विद्याकमंणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति ब्रृहदारण्यकादित्याशयेनाहुः ते हीति। भगवन्तमिति तथा 
च कापिळसाङ्कःयप्रःचनसूत्रबृत्तिः 'क्लेशकर्मबिपाकाशयेरपमृष्टः पुरुषविरोष इश्वर? इति । एवमिति भगवदुपासनेन । ज्ञानप्रवृद्धा- 
वुपासनस्य कारणत्वं प्रसिद्धम्‌ । विकर्मसहितमिति ज्ञानविशेषणमिदम्‌। अत्र टिप्पणी स्पष्टा । सुवोधिन्याम्‌। भगवदंशमिति 
भगवतोसङ्गपुरुपस्यांशं उपाधिभेदभिन्नं, “उपाधि भेदेप्येक्रस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभि' रिति, 'उपाधिर्भिद्यते, न तद्वानिति 
सूत्राभ्याम । पूववदपीति विकर्म चेन्न कुर्युः । तथाबुद्धिरिति साङ्लयमायावादयोरुत्क्ष्टत्वेन ज्ञानकरणभूता वेदे आचार्यमतव्यात्‌ । 
लोके निरीश्वरादिबुद्धिज्ञोनम्‌ । बुद्धिज्ञीनमिति नैयायिकाः | कीदृशीत्यत आहुः विकर्मेति | बिकर्मापेयपानादिसाङ्कःयमायावादाव- 
लम्बनज्ञानं फल यस्याः ताहृशी । पूर्वज्ञानेनेति बहुजन्मभिः प्रबृद्धज्ञानेनोपासनाजन्येन | महतेति संसारावेशाः उपासकाश्चातो 
ज्ञानसंसाराभ्यां महत्कष्टम्‌ | इदं कच्छपदस्य विवरणम्‌ । सर्वस्वेति संन्यासे शाङ्करमतावळम्चे एवं भवति । ब्रह्मात्मेति “अहं 
ब्रह्मास्मी' त्येवम्‌ । निरीश्वरसाङ्कय प्येवम्‌। 'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिश्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति सूत्रात्‌ । 
जीव एवात्मा ब्रह्म, स्वाश्रयेव मुक्तिरिति मायावादिमताबळम्बनेन 'बिमुक्तमानिनो' जाताः । भावना स्मरणम्‌ । शाव्दज्ञानविषय- 
स्यात्मन्रह्मणः । परपदारोहे पातोसम्भावित इत्यत आहुः तदेवेति । ब्रह्मत्वेनात्मभावनमेव । न तु भगवदाविभीव इति तद्योगव्य- 
वच्छेदक एवकारः । परं पदमिति आवरणभङ्कादिति ज्ञेयम्‌। “असङ्गोयं पुरुष’ इति सूत्रोक्तं साङ्कयानाम्‌। एव'मन्य'पदार्थं “परं पद! 
मित्यस्यार्थमुपपाद्य पदानि व्याकुरवेन्ति स्म ये इतीत्यादि । प्रसिद्धा इति त्यदादित्रयाणां प्रसिद्धवाचकत्वम्‌ । प्रधानरूपे जगति नित्य- 
जगतोऽभेदं साधयन्ति स्म अन्ये भगवदिति । आन्तरालिकसुष्ट य्‌ त्मन्नाः । प्रसिद्धा भिन्नाः पूर्वश्लोकोक्तेभ्यो भगवन्मार्गीयेभ्यो भिन्ना 
लोकिकाः । भगवतास्तिभातिप्रियत्वरूपेण रहिताः मायेत्यसुरा' इति वाक्येन प्रधानाउजगञ्जायत इति सांख्यसूत्रेण प्रधानस्य 
कारणत्वात्‌ समवायित्वात्‌। तेन भगवद्रहिता निरीश्वरा इत्यप्यर्थः । इश्वरान्निष्क्रान्ताः । नठु यतो वा इमानि भूतानि जायन्त 
इतिश्रते रात्ममायासृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वपनद्रष्टरिवाञ्जसे' तिवाक्योपष्टव्धायाः कुतो भेद इत्यत आहुः 
भगवद्विचारेणेति । भगवद्विचारो जीवविचारश्च, तत्र जीवविचारः जीवस्य बिचारः पष्ठीतत्पुरुपः जीवकतृकविचारः साङ्कययोग- 
सम्बन्धी । ईःश्वरविचारो वेदद्वारा भगवतो विचारो भगवद्विचारः, षष्ठीतत्पुरुषः, भगवत्कतृको विचारस्तेनेत्यर्थः । पूर्वश्लोके भगव- 
द्विचारः, अत्र श्लोके जीवविचारः, तेनोभाभ्य़ां श्लोकाभ्यां वेदलोकप्रतिपादनादपि लोकवेदात्मकस्मृतिचतुष्टयमत्र । न हि सवत्र 
भगवत्स्फूतौ ह्यत्र धर्मी धमोदिषट्क च व्यूहूचतुष्टयं वा पुरुषार्थचतुष्टयं वा वक्त. शक्यम्‌ । व्याख्यानात्‌ । वाळत्रोधे “वमौर्येकाम- 
मोक्षाख्याश्रत्वारोथी मनीषिणां जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः अलोकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः लोकिका 
ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षये त्यनेन सन्दर्भेण साङ्कययोगो द्वौ मोक्षोपयोगिनो जीवविचारेणातो वेदबिचारेण भगवदीयेन 
विचारेण “एकः सन्‌ बहुधा विचचार” इतिश्र॒तेः अन्यानिति आत्मीयेभ्योन्यान्‌ भिन्नान्‌ भेदेन यान्‌ प्रसिद्धान्‌ मन्यते जानाति । 
“वेदाहमेतं षुरुषं महान्तं आदित्यवणं तमसस्तु पारे । सबोणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदासत इतिश्रुतेरमि- 
वदनरूपप्रयत्नस्येच्छाद्वारा कारणं यज्‌ ज्ञानं तदनुकूलव्यापारवानिति 'जानातीत्यस्यार्थः ।लोके ज्ञानाश्रय इत्यर्थः । असुरेति अन्य- 
पदोक्तानां निरीश्वराणां तथात्वात्‌ । तेष्वित्यादि तेषु असुरपक्षपातिसाङ्कय पु आत्मीयस्वज्ञानाभःवः । तेष्वित्यत्र विषयसप्तमी । 
अदर्शानं ज्ञानाभावः। रात्रिस्थेरिति रात्रिश्रेः । आमोद इति पक्षपातः योगिकः शव्दः । आ समन्तात्‌ सोदो मोदनम्‌ । अत इति 
व्यतिरेकात्‌ । पूर्वेति दृढभावनया स्यक्तपू्ीपरविचारणम्‌। यदादानं पदार्थस्य वासनेति प्रकोर्तिते'ति योगवारिष्ठस्भरणात्‌ । सङ्गात्‌ 
टरढस्मरणोनेत्यर्शः । पदार्थस्य विमुक्तत्वेन रूपेणात्मनः अविमुक्तत्वमाहुः ज्ञानं शास्रोत्थमिति । ब्रह्मात्मभावनारूपं तत्त्वमस्या’ दि- 
वाक्योत्थं शाब्दम्‌ । भक्स्यथं तदू भवति । निवन्धे तत्त्वमस्यादिवाक्यस्य शोधितस्यापि युक्तितः न बिद्याज नने शक्तिरन्याथं तञ्च 
कीतितम? । 'अन्य्रार्थः भक्त्यर्थम्‌ । तथाप्यन्ये एत आत्मीयेभ्य इति शाब्दापरोक्षमत्र । बिषयत्वेनेति अभेदसम्बन्धर्तु आत्मस्वरूप- 
सम्बन्ध इत्यात्मानतिरिक्तः | आवरणभङ्गाद्वाऽभेदसम्बन्धापेक्षाभावः । 'उपाधिर्भिद्यते न तद्व/'निति साह्वःयसूत्रम्‌। शाव्द्रापरोच्ते 
वैदिके लोकप्रवेशे विषयविषयिभावो भासत इति विषयत्वेनेत्युक्तम्‌ । वेदे विषयविषयिभावे जडत्वापत्तिरिति। अत इति स्मृतिर्हि- 
लोकवेदास्मिकेति वेदे छोकप्रवेशादित्यर्थ: । तस्मादिति विषयत्वेनात्मज्ञानात्‌ । विषयान्तरवत्‌ बन्धकम्‌ । तस्यापीति विद्यारूपस्य 
विषयत्वे नात्मग्रहणस्यापि । अपिंशाच्देन वेदान्ते बिद्ययाभिमान उक्तः | तथा च श्रुतिः। छान्दोग्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध 
एयार्यति । श्वेतकेतुः पितुराज्ञया वेदानधीत्य महामनाः सर्वऽ्येष्ठोऽहमिति मन्यमानः। अनूचानम्‌ः अबुवचनसमर्थमात्मानं 
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मन्यत इत्य'नूचानमानी' । 'स्तव्धः अप्रणतस्वभाव: “एयाय स्वगृहान्‌ प्रत्यायात इति श्र॒त्यर्थः । 'त्वय्यस्तभावा दित्यादि व्याकुर्वन्ति 
स्म अत एव त्वयोत्यादिना अत एवेति जनिताभिमानादेव । पूर्वस्थित इति ते हि पूर्वज्ञानानुसारेण त्यादिग्रन्थोक्तो भगवदुपास- 
नारूपो 'ज्ञानान्‌ मुक्ति रितिसाङ्कयसूत्राज ज्ञानरूपो भाव: | साधनत्वेनेति भावनासाधनत्वेन परिग्रहाद्‌ । आत्मविमुक्तत्वाभिमान- 
साधनत्वेन परिग्रहाद्‌ वा। अस्तः स्वरूप तू प्रच्युतः। अस्त गत इत्यत्रास्तमिति भावे क्तः । असनं गत इति प्रत्ययार्थो विषयः 
कर्मप्रत्ययात्‌ । असनाभिन्नगमनविषय इत्यर्थः । अहङ्कारादीति अविद्यासूत्रोक्ताहङ्कारादीत्यर्थः । महान्त इति अविशुद्धबुद्धिषु तत्मतीत्या 
महान्तः साधनकरणात्‌ । 'अन्य'त्वान्न भरावत्सम्वन्धकृतं महत्त्वम्‌ । यत्नमपीति 'तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग' इति 

[तञ्जलसाङ्घयप्रवचनसूत्रीयेश्वरप्रणिधानपदवाच्यक्रियायो गम्‌ । अत इति यत्नाकरणात्‌ । एव जाता इति विशुद्धवुद्धियोगव्यबच्छेदक 
एवकारः । ननु त्रय्या चोपनिषद्धिश्व साङ्घययोगेश्च सात्वतेरुपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मज' सितिवाक्यात्‌ साङ्कःययोग- 
शास्रिणासविशुद्धबुद्धित्वं महत्त्वविरुद्धमतो विशव्दार्थमाहुः परमेति । तथा च शुद्धबुद्धिखं महत्वाबिरुद्ध वर्तत इति न महान्त इति 
पद्विरोध इत्यर्थः | अहङ्कारादिसर्वदोपास्फुरणं च शुद्धबुद्धित्वेपि । अहङ्कारादिसर्वदोपस्फुरणं परमशुद्धं! कारणत्वात्‌ । ज्ञानस्येति 
सास्विकस्य, सव एको भगवानित्याकारकर्वगीतोक्तस्य । पूवोवस्थादोपत्वप्रकारकदोषविशेष्यकज्ञानस्य सात्त्विकत्वात्‌ । एवं च 
दोषविपयकराजसतामधीशून्यत्वमन्तःकरण परमइुद्धिस्तयेत्यर्थः । अत इति संसारावेशा उपासकाश्चातो ज्ञानसंसाराभ्यां कृच्छात्‌ । 
आरुह्य ति व्यापक्रे ओपाधिकजीवारोहणम्‌ । अनाद्ृतेति आरोपापवादेनाङघ्रीणां सगुणत्वात्‌ आरोपविषयीकरणमनादरणम्‌' । 
भगवञ्चरणति आकाशरूपभगवञ्चरणातिरिक्तम्‌ | श््ृद्ठळद्वीप इति तत्र श्श्वङ्कलापरित्यागे सति यथा पतन्ति तथैते आत्मीयेभ्योन्ये 
पतन्तीति मूछसंस्का रेणान्वयः, पुराणान्तरादो प्रसिद्धम्‌ । आद्रेति आदरः स्नेहभेदः । चरणस्थिताबिति समाधावनुभूतभगवञ्चरण- 
स्थितो मनोनिवेशद्घारा तत्र जीवस्थितो हेतुरित्यर्थः । अत्र विकर्मसहिताः ज्ञानिनोऽस्मिन्‌ श्लोके उक्ता दैत्याः स्वयमङघ्यादरास्ी 
कारेण देत्यपक्षव्यतिरेक उक्तः अथ तेत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कांशोत्र श्लोक उच्यते इत्याका- 
ह्वायामुच्यते । तेत्तिरीये आकाशाः सन्धिः अम्निः पूर्वरूपं चात्र अधिलोके आकाशः । वेदेऽग्निः | लोकवेदात्मकत्वं स्मृतेरिति । अत्र 
शलोक आकाशस्य चरणत्वं अग्न स्तत्प्रबिष्टरूपस्यानादृतपदेन द्योतनात्‌ प्रश्न विशेषाभावः । छान्दोग्ये“चक्चुःकले तिश्रतिः । लोके चक्षु 
साधनम्‌ । सूर्यः स्मृतिपक्षपाते चछुराधिदेविकः । अभिरूपः सूर्या वेदे । इति लोकवेदात्मकत्वं स्मृतिकृतपक्षपाते । ३२ ॥ 


श्री सातु पि तृतो षिणी-श्रीसुबो धिनीजी- 


फलमाह बिभर्षोति । 
क्रमशः तीन श्लोकों में प्रमाण, प्रमेय ओर साधन व.हकर अब चतुर्थ श्लोक में फल का निरूपण करते हैं । 


त्वमवबोध आत्मनि रूपाणि बिर्भाष, अब चतुर्थ श्लोक का श्रीमदाचार्यचरण विवरण करते हैं कि हे भगवन्‌! 
आप अपनी ज्ञानस्वरूप आत्मा में रूपों को धारण करते हो । पूर्व में कहे हुए प्रकार से जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हीं के रूपां 
को अपनी ज्ञान रूप आत्मा में धारण करते हो । कृपानिधि आप उनको सायुज्य मुक्ति का दान करते हो। अथवा दूसरा अर्थ 
बताते हैं कि ज्ञानरूप आत्मा में शुद्ध आत्मा की सिद्धि के लिये अवतारों को लेते हो। जिससे, उन अवतार स्वरूपा में भक्त 
जन्म अपनी चिद्रूप आत्मा को प्राप्त करते हें । इसके सिवाय आपके अवतारों को धारण करसे का दूसरा भी प्रयोजन बताते 
हैं कि चर ओर अचर प्राणियों के कल्याण के लिये भी आप अवतार लेते हो । चर शब्द से ब्राह्मण ओर अचर शब्द से क्षत्रिय 
ऐसा अर्थ न्यायविद विद्वान करते हैं । चर का अर्थ है प्राण वाले प्राणीमात्र ओर अचर का अर्थ हे स्थिर पृथ्वी आदि पदार्थ । 
“अत्ता चराचरग्रहणात्‌’? यह जो व्यास सूत्र हे उसमें एसा अर्थ किया है । जव “यस्य ब्रह्म च क्षत्र उभे भवत ओदन.'' 
वहाँ श्रति में चर शब्द से ब्राह्मण एवं अवर शब्द से क्षत्रिय एसा अर्थ मिलता हे। इससे सममा जाता हे कि भगवान्‌ 
एहिकफल देने के लिये भी अवतार लेते हें । 

ब्रह्मादि देवता भी ईश्वर कोटि में गिने जाते हें अतः उनका भी रजोगुण बा तमोगुण से अबतार धारण करना 
सम्भव हे । इसलिए उनके अवतारों को व्यावृत्ति के लिये ब्रह्मा भव इन्द्र आदि देववृन्द कहते हैं कि आपके अवतार सत्वगुण- 
सम्पन्न अवतार होते हें । जेसे लोकानुसारी मत्स्य आदि आपके अवतार भी सत्वोपपन्न हें आधिदेविक ब्रह्मा तथा महादेव के 
अवतार भी सत्वोपपन्न होते हैं कारण कि ब्रह्मा ओर महादेव के आधिदेबिक रूप आप ही हो अतः सत्वोपपन्न जो भी अवतार हे 
वे आपके ही हैं । क्योकि सत्व अवतार ही सुखदायी होते हैं। मूळ श्लोक में सत्वोपन्नानि 'सतां? पद देने का तात्पय यह्‌ है 
कि भगवान्‌ के अवतार सत्पुरुषां को सुख देने के लिए हैं। कारण कि देत्य खळ है इसलिए उनके लिए तो आपके सब अवतार 
दुःखदायी हें यह जताने के लिए मूळ में '“अभद्राणि मुहुः खलानाम्‌? शब्द दिया है । अतः यह्‌ शङ्का नहीं करनी चाहिये कि 
भगवान अवतार लेकर देत्यो का भो कल्याण तो नहीं करेंगे ? 

एवं लीौकिकप्रकारेण चतुर्णा निरूपणमुक्त्वा स्मृतिप्रकारेण पुनश्चतुर्णा निरूपणमाह त्वयीति चतुभिः । 

४४ 
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ce एळोका में ° सें च २५७ 
पूव के चार लोकां में प्रारंभ सें लौकिक प्रकार से प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल इन चारों का निरूपण किया । 
पुनः आगे के चार श्लोकों में स्मृति प्रकार से उन चारों का निरूपण करते हैं । 


“स्थृतिषु गोणो धर्म: स च योगो बहुविधः इति’' अब आचायंचरण कहते हैं कि स्मृतियां में जो योग कहा है वह 
अनेक प्रकार का है उनमें से जो योग देवों के लिए हितकर धर्मरूप है अब उसका निरूपण करते हैं । अम्बुजाक्ष भगवान्‌ 
का यह्‌ सम्बोधन हे । भगवान्‌ के इस सम्बोधन से यह्‌ बताया है कि हे कमललोचन ! आपके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते 
हैं । समग्र जीवों के धाम रूप आप में मनुष्य समाधि द्वारा चित्त का प्रवेश कराकर, आपके श्रीचरण रूप नौका को अवलंबन 
बनाकर भवसागर को, गोवत्स के खुर के जल के गड्ढे के समान बना देते हैं। भगवन्‌, इससे यह सिद्ध हुआ कि योग द्वारा प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ भवसागर से तारते हैं । लेकिन यह योग तृतीय स्कन्ध में वर्णन किया हुआ सबोत्मक सवीजयोग एवं भगवत्संत्रन्धी योग 
है । तदाहाखिलसत्वधाम्नीति उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आप समग्र जीवों के धाम हो और समस्त सत्वगुणों के आश्रय 
हो वेसे आप में, जिन्होंने समाधि द्वारा सबोत्मक भाव से अपना चित्त लगा दिया है और आपके चरण रूप नोका को साधन 
बनाया हे उन्होंने भवसारार को गोवत्स के खुर के जल के गड्ढे समान कर दिया है । समुद्र से पार जाने का साधन नाव है । 
चरणस्य पृथ्वीरूपस्पाकाशरूपस्य वा--भगवान्‌ के प्रथ्वी, आकाश और अक्षर रूप चरण भी संसारसागर से पार जाने के 
लिए जहाज हे । सब जानते हैं कि यह भूमि सर्व के लिए हितकारिणी है इसलिए प्रथ्वी नावरूप है | कारण कि नाव का 
कर्तव्य है कि अपने ऊपर बिठाकर जल में डूबने न दे और नाव स्वयं जल के ऊपर तेरती रहती है इस प्रकार भूमि भी 
जळ के ऊपर स्वयं स्थिर रहती है । प्रथ्वी सर्व को जल में डूबने नहीं देती हे इस लिए प्रथ्वी भगवान्‌ का चरणरूप नोका 
मानी जाती हे । वेसे ही आकाश भी भगवान्‌ का चरण रूप नाव है। ओर तारों को जल में डूबने से बचाकर तारता है । 
अक्षर भी तव चरणरूप होगा कि जब भगवान्‌ पुरुष रूप लेकर भूतल पर पधारते हैं। वेसे समाधि में भगवान्‌ पुरुषरूप से 
प्रकट होकर प्रत्यक्ष होते हैं अतः उस समय भी अक्षररूप चरण पोत बनता है । इस प्रकार प्रथ्ची, आकाश और अक्षर ये 
तीनों ही भगवच्चरण है ओर भक्तन को भवाम्बुधि से तारने वाले होने से तीनों नाव हैं । 

“भगवद्भावकसमाधो भगवति विद्यमाने? भरावद्‌ भावात्मक समाधि में कल्पित पुरुष संसार के मध्यपाती होने से 
उसके चरण केसे “नाव? तारक बनेंगे ? इस शङ्का के उत्तर में कहते हैं कि 'सहत्कृतेन' भगवान्‌ के चरण को महापुरुषों ने बनाया 
है । महान्‌ पुरुष प्रत्येक पदार्थ के साध्य ओर साधक भाव को जानते हैं। जिसको सिद्ध करना है वह साध्य भाव है । और 
जो सिद्ध करनेवाला हे बह साधक भाव है । समाधि में भगवत्स्फूत होने से वह चरण उस समय भी तारते हैं यह भगवान्‌ 
का अझोकिक सामर्थ्य है, इसलिए शंका का अवसर नहीं है । जेसे कि स्मृति में कहा है कि “अयं तु परमो धर्मो यत्‌ योगेन 
आत्मदर्शनम”” योगद्वारा आत्मा का दर्शन ही परम धर्म है । अच्छा मान लिया तब क्या यज्ञादि अदृष्ट द्वारा स्वर्ग के साधन 
है वेसे यह भी भगवच्चरण होगा ? तव कहते हें कि 'महत्कृतम्‌” पद से यह बताया कि भगवान्‌ का चरण अदृष्ट बनाकर फल 
नहीं देता हे लेकिन स्वयं साक्षात्‌ पार उतारता हे । और यह बात महान्‌ पुरुषों ने सिद्ध कर दिखाया है कि यह पादपोत 
महान्‌ है अतः चरण हृदय तथा संसार में व्याप्त हे । समाधि असाधारण साधन हे । समाधि में चरण नाव का आश्रय कर 
भवसागर को गोवत्स पद जेसा बना देते हें । इसका आशय यह है कि जिन्होंने भगवच्चरण का आश्रय छिया हे उनके लिए 
यह संसार तुच्छ है वे संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं होते हैं. क्योंकि उनको दृष्टि में यह संसार गोवत्स खुर के 
समान जळ का छोटा गड॒ढा है । योग सिद्ध हो जाने से उनका संसार तो स्वयं सूख जाता हे । किन्तु योग आदि के निवोह के लिए 
नाम मात्र संसार को रक्खा हे । वे महापुरुष हैं अतः संसार को गोवत्स पद कर केवल आप ही संसार से पार होकर चले नहीं 
जाते हैं लेकिन अन्यां के उद्धार के लिये आप मोनी होकर बैठते हैं । इसलिए ही कहा है कि उन महापुरुषों ने संसार को 
ग़ोवत्सपद बना दिया है । इस शलोक में स्मृति के प्रकार से प्रमाण का निरूपण किया ।। ३० ॥ 

तादृशेन प्रमाणेन यत्‌ सिध्यति तत्‌ प्रमेयमाह स्वयं समुत्तीयंति । 

आचार्य चरण बताते हैं कि ऊपर के श्लोक में निरूपित प्रमाण से जिस प्रमेय की सिद्धि होती हे उस प्रमेय का 
निरूपण अव इस श्लोक में करते हैं । 
र तीणंस्यात्रास्थापनेनेव वत्सपदकरणात्‌--अब श्रीमदाचायं तीण पद्‌ का अर्थ कहते हैं कि जो भक्तजन भगवतः 
चरणों का आश्रय कर संसार से पार हो गये हैं उनको तीणं कहा गया है । वे तो भवाम्बुधि को वत्स पद कर स्वयं पार हो 
गये । और जिन पादों से अथोत्‌ पाद नौका से पार हुए उस पाद रूप नोका को यहाँ पुनः रख गये हैं। यदि भक्त जन एसा न कर्‌ 
तब इस संसार सागर का रूप तो सुढुस्तर पार करना कठिन है फिर भी उसमें रहे हुए व्यसन, मृत्यु, जरा आदि कठिन दोष 
अलौकिक साधन के सामर्थ्य के घातक होने से महा कठिन ओर भयावह है । अरे भाई, समुद्र यां ही पार करना कठिन हे 
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यदि उसमें मगरमच्छ आदि रहे हैं तब तो महा कठिन तथा भयानक है । सर्व सच्छास्त्र मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं अतः 
मोक्ष फलरूप होने से प्रमेय हे । ओर भगवान्‌ का चरणरूप भक्तिमार्ग भगवत्प्राप्रि का साधन होने से प्रमेय है । द्यमज्निति 
सम्बोधनम्‌ भगवान्‌ को “युमनः संबोधन देकर कहा कि जेसे सूर्य स्वतः अन्धकारपूर्ण जगत्‌ के अन्वेरे और भय को 
मिटाता है वेसे आप स्वयं प्रकाशरूप हैं, अतः आपके चरण. तीनों प्रकार के दोषों को निवारण करने में समर्थ हैं। इसलिए 
आपके आश्रित भी आपके चरणों के प्रसाद से. भवाम्बुधि.को पार कर गये हैं। अदभ्रमच्छिद्र सफलं सौहदं येषामिति -- 
जव वे पार हो गये तो अव अन्यों का उद्धार केसे होगा या कौन क्ररेगा १ जो स्वयं पार पहुँच गये उनको दूसरों के उद्धार की 
क्या चिन्ता हे ९ इसके उत्तर में कहते हैं कि वे महान्‌ पुरुष दूसरों के पार उतरने का भी विचार करते हैं कारण कि उनका 
हृदय सुन्दर हे कोमळ ओर कपटरहित और वे हृदय से सब से स्नेह करते हें । अतः उनका: सौहाद॑ सफल इस हेतु से हुआ 
हे कि दूसरों के लिये भगवच्चरण रूप पोत, भक्तिमार्ग सम्प्रदाय रूप नौका की स्थापना कर गये हैं। जिससे निःसाधन ओर 
साधननिष्ठ सब के लिये, यह दुस्तर संसारसागर गोवत्स पद जेसा छोटा सा जल का गड्ढा बन गया है ओर समुद्र 
नदी रूप वन गयाहै। जम 

इसका रहस्य यह है कि परम भगवदीय पुरुष स्वयं इस भक्तिमार्ग सम्प्रदाय द्वारा पार जाकर सिखा गये हैं कि 
आप भी भगवान्‌ के चरण रूप, भक्ति सम्प्रदाय को नाव बनाओगे तो सहज ओर सरल रीति से पार हो जाओगे। इसलिये 
श्लोक में भगवान्‌ के चरण को अम्भोरुह्‌ जल में रहने वाला कमल कहा है । कमल कोमल ताप निवारक ओर जळ में रहता 
हे बेसे ही चरण रूप भक्ति-सम्प्रदाय भी सरल सहज कोमळ ओर ताप निवारक हे। वे तो इस प्रकार का भक्ति मार्ग 
स्थापना कर गये, किन्तु अब उस भक्ति मार्ग का उपदेश करने वाले तो वेसे नहीं हैं तो कैसे कली काळ के जीव उस भक्ति- 
माग से पार पहुंचेंगे । इसके उत्तर में कहा है कि 'सदनुग्रहो भवान्‌” हे प्रभु ! आप सत्पुरुषो, जिन्होंने भक्तिमार्ग की स्थापना 
किया हे, उन पर सदेव अनुग्रह्‌ करते हो अथीत्‌ उनको माध्यम बनाकर जो भक्तिमागोनुयायी होंगे उनको अपनी कृपा बल से 
अवश्य पार करते हैं ॥ ३१ ॥। 


साधनं महतामुपदेशप्रकारः। सच अर्थादुक्त इति सावननिरूपणे तदतिरिक्तसाधनान्येव निराकरोति येन्ये- 
रविन्दाक्षेति । 


अब आचायंचरण आगे के श्लोक में कहते हें कि महान्‌ पुरुषों ने जिस प्रकार उपदेश किया हे वह प्रकार ही साधन 
~ २ ~+ € ~» "५ he 
है । ओर नहीं यह बात अर्थ से आ गई इसलिये अब भक्तिमांग से भिन्न प्रकार के साधनां का निराकरण करते हैं । 


अन्ये निरीश्वरसांख्यानुवतिनः ते हि पुव॑ज्ञानानुसारेण--जो अन्य पुरुष निरीश्वर सांख्य तथा मायावाद्‌ के अनुयायी 
होते हुए भी भगवान्‌ की उपासना करते हैं उसका कारण यह्‌ है कि उन्होंने पूर्व जन्म में जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान के 
संस्कार से अव भी उनमें सदूबुद्धि रही है । किन्तु वह्‌ ज्ञान बिकर्म सहित था। विकर्म का अर्थ है वेद भगवान्‌ ने जिन कर्मों के 
लिये निषेध किया है वे कर्म विकर्म है । अतः उस ज्ञान द्वारा उनको जीव, आत्मस्वरूप से जो स्फुरित होने लगा था, उस ज्ञान 
को वे निरीश्वर साङछ्य और मायावाद के संसग से छोड़ देते हें । यदि वे पूव की भाँति, जीव का आत्मस्वरूप से अनुसन्धान 
करते रहते तो भी कृतार्थ हो जाते । किन्तु इस प्रकार न रहना बिकमाँ का फळ है । अब आचायचरण 'आरर्ह्य कृच्छेण पर 
पदं? का रहस्य स्पष्ट करते हैं. कि पूर्वे ज्ञान से उनके प्राण, देह, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण के चार अध्यास नष्ट हो गये 
और अतिशय कष्ट से इकट्ठे किये हुए धन का सर्वस्वदक्षिणा याग से दान कर, सबं बन्धुजन का त्यागकर, सब प्रपंच के 
सुखो से मुँह मोड़ कर, तपश्चया तथा श्रद्धा से ब्रह्मामभाव को पाया, यही उनका परम पद्‌ था । थेन्येरविन्दाक्ष' इस शलोक में 
अन्ये ओर ‘अरविन्दाक्ष? दो पदां का आशय प्रकट करते हुए आचार्य चरण कहते हैं, कि दूसरे वे हें जो कभी भी भगवत्सम्बन्धी 
विचार मात्र नहीं करते हैं एस मनुष्यां को भगवान्‌ अपना न समझ कर पराया समभते हें । ओर आप अरबिन्दाक्ष माने 
कमळ नयन हैं अतः जो अन्य हैं, वे असुरों के पक्षपाती हैं, इसलिए आप उनको दशान नहीं देते हें । जेसे कमल रात्रि को विकसित 
नहीं होता हैं, यदि और रात्रिस्थ कमल की गन्ध का अनुभव करते नहीं हे क्योंकि वे रात्रिस्थ आमोद ग्रहण करने के योग्य नहीं 
है, अतः रात्रि को कमळ विकसित नहीं होता है । इसी प्रकार जो असुर वा असुर पक्षपाती हें वे दशन के योग्य नहीं हे । 

ते हि पूवंवासनयाऽऽत्मानं विमुक्तमेव मन्यन्ते-- | 

वे अन्य, पूर्वं वासना के कारण अपने को विमुक्त मानते हैं किन्तु वास्तविक रूप से तो वे विमुक्त नहीं है । केवल 
शास्त्रीय ज्ञान से अपने को आत्मरूप मानते हैं इस प्रकार मानने से कोई आत्मानन्द अनुभव नहीं हे । जेसे धनादि से 


धनादि का अभिमान ही होता हे । इस प्रकार से अपने को विमुक्त आत्मा मान लेने से मुक्ताभिमान ही उत्पन्न होता हे । फलतः 
केवल मुक्ततत्व के अभिमान से. निज में जो पहले जो भगवत्‌ प्रेम था जो साधन रूप से किया जाता था वह भी अस्त होकर 
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बुद्धि मलीन हो जाती है । यदि बुद्धि मलीन न होती तब इतना विचार अवश्य होता कि अहङ्कारादि दोषों से अपना अन्तःकरण 
दूषित हो गया हे ओर हम कुमाग पर जा रहे हें । इसलिये इस कुमार्ग को छोड़ कर सुमार्ग पर चलने का प्रयत्न करें इतना 
निश्चय करते किन्तु वेसा नहीं करते हें इससे निश्चय से जाना जाता हे कि उनकी बुद्धि मलीन हो गई है । जब बुद्धि निर्मल 
बन जाती है तब अपने दोष स्फुरित होते हैं । ज्ञान की पूवोबस्था तब समझनी चाहिये जब अपने दोष स्फुरायमान होने लगे । 
अतः परिश्रम से भी ब्रह्मभाव तक पहुंच कर आपके चरणारविन्द का अनादर करने से उस पद्‌ से अवश्य गिरते हैं। जीवको 
प्रकृति से पर उच्च गति की प्राप्ति के लिये बिना आश्रय बाले मागे में भी भगवान्‌ के चरणों का आश्रय अनिवार्य ही हे । कारण कि 
जो वियत्‌ हे वह्‌ जो आकाश है. वह सर्वे का आश्रय है क्‍योंकि आकाश विष्णु पद का ही नामहे। ओर भगवान्‌ के 
'वरणारचिन्दीं के आश्रय से ही जीव का ऊध्वंगमन होता है । 
शड्डल द्वीप में जो श्रीपाद शल पर आरोहण करता है वह श््ृ्कला का आश्रय लेता हे यदि उसको छोड़कर अपने 
बळ से चढता हे तो गिर जाता है । इसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ के चरणां का आश्रय आवश्यक हे । यदि अधिक विशेष न कर 
सके, तो केवळ चरणां में आदर रखे तो भी उसका अधः पतन नहों होता हे । भगवश्चरण में जोब का विश्वास तथा प्रेम आदर से 
ही होता हे अतः चरण में स्थिति का कारण आदर ही हे ॥ ३२ ॥ 
गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
त्वमनुग्रहश्च ति यत्पाळकत्वमुक्त तदेव स्पष्टयन्ति-बिभर्षीति । अवबोधः ज्ञानेकस्वरूपस्त्वं चराचरस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य 
लोकस्य प्रपञ्चस्य क्षेमाय पाळनाय मुहुः पुनःपुनः सत्त्वोपपन्नानि विशुद्धसत्त्वमयानि रूपाणि मूर्तीर्विभर्षि धत्स इत्यन्वयः । तत्र 
हेतुमाहुः-आत्मेति। परमात्मनः विश्वपाळनस्यावश्यकत्वादित्याशयः । ननु “जगति दुष्टानामपि विद्यमानत्वात्‌ सबपालने तेषामपि 
पालन स्यात्तथा चानर्थं एव स्यात्‌, न पालनम्‌”? इत्याशङ्कय विभ।गमाहुः-सतां सदाचारनिष्ठानामेव सुखावहानि, खलानां दुष्टानां 
तत्प्रतिपक्षाणां त्वभद्राणि नाशकान्येवेति। २९ ॥ त्वद्भक्तास्तु कृताथो एवेत्याहुः-त्यीति। “तब क्ृपाइष्टयंब संसारतापनिव्ृत्तिः, 
नान्यथा इति सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-अम्बुजाच्तेति। अखिलसत्त्वधाम्नि शुद्धसत्त्वमूर्ता त्वयि समाधिना आवेशितं स्थिरीकृतं 
यश्चेतस्तेनेव निमित्तेन एके मुख्या विवेकिनः महद्भिः कृतेन संसारतारकत्वेन सेव्यतया स्वीकुतेन, यद्वा इदमपि प्रपञ्चवन्माया- 
मयमिति कुवादमनाऱृत्येद्मेव महत्सर्वोत्कृष्टमिति संसारतारकतया स्वीकृतेन त्वत्पाद्रूपेण पोतेन नोकारूपेण भवाब्धिं संसार- 
समुद्रं गोबत्सपदं गोवत्सपद्‌मिव ठुच्छीकुर्वन्ति । दुस्तरं संसारमनायासेनेव तरन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ ननु “पादपो ।न पूर्व चेत्संसारा- 
णेवपारंगतास्तहि पादपोतोऽपि तेः सहेव गतः स्यात्‌, लोके पोतस्यापि पारगमनदर्शानात्‌ । तर्हीदानीन्तनाः कथं पारं गच्छेयुः” 
इत्याशङ्कय याहुः-स्वयमिति। यथा सूयोश्रितानामन्धकारभयं नास्ति, तथा त्वदाश्रितानामविद्यारूपान्धकारभयं नास्तीति सूचयन्‌ 
सम्बोधयति हे य्युमन्निति। भवत्पाद्पोतेन स्वयं सम्यक्‌ अनायासेन पुनराबृत्तिरहितं यथा स्यात्तथा भवार्णबञुत्तीयं भवत्पदाम्भो रु- 
हुनावमत्र संसारे विधायान्येषासुत्तरणाथं संस्थाप्य ते महान्तो याताः पारं गताः। संसाराद्विमुक्ता इत्यर्थः । नोनिधानं नाम 
भक्तिमारांप्रवर्तनम्‌, तेन नेदानीन्तनानां संसारतरणमशक्यमिति भावः। तसप्रवर्तने हेतुमाहुः--अदश्रसीह्ृदा इति । अदभ्रमनल्पं 
सोहृदं दीनेषु कृपा येषां ते तथा । अम्भोरुहेति विशेषणेन यथा कमळ सन्तापनिवर्तकं सुखजनकं च तथा पदकमलमपी त्यन्यमारोभ्यो 
भक्तिमारास्योत्कषः सूचितः | अवश्यं चेतदुत्तरणाय प्रयत्नो विधेय इत्याशयेनाहुः-भीममिति। नरकादिदुःखेभयङ्कर मित्यर्थः । 
तत्र हेतुमाह--सुदुस्तरमिति । कामक्रोधादिभिस्तञ्जन्येः पापश्च तिमि ङ्गिलतुल्येस्तद्ठिसुखानां दुस्तरमित्यर्थः । तत्र हेतुमाह्‌-सदनुग्रहो 
भवानितिं। यतो भवान्‌ सतः शरणागतान्‌ स्वभक्तानेवानुगृह्ण।ति, कामक्रोधादिभ्यो रक्षणन संसारादुद्धरतीत्यर्थः | ३१॥ एवं 
भगवद्भक्तानां कृतार्थत्वमुक्त्वा तद्विमुखानामनर्थप्रा्तिमाहुः-य इति। तद्विसुखानां तु त्वत्क्पादृष्टरिविषयत्वाभाबान्न कदापि संसार- 
तापनिवृत्तिरिति सूचयन्तः सम्वोधयन्ति--हे अरविंदाक्ष इति । येऽन्ये भवद्विमुखास्ते कृच्छ्रेण विषयसुखत्यागपूर्वकतपअआदिसाध न- 
प्रयासेन परं पदमार्ह्य मोक्षसन्निहितं सत्कुळजन्मादि प्राप्यापि ततोऽधः नरके पतन्तीत्यन्वयः । तनेव दर्शायन्ति--नेति । न आदृतो 
युष्मदंध्री येस्येभ्यो नातो नरकभाग्मिरसत्प्रसरोः इति भगवद्नाद्रेण नरकपातस्योक्तत्वात्‌। अनादरे हेतुमाहुः--विमुक्तमानिन 
इति । संसारे पतिता अपि “विमुक्ता बयम्‌’ इति मन्यमाना श्रान्ता इत्यर्थः । तत्र हेतुमाहुः-अविशुद्धबुद्धय इति । तत्रापि हेतुमाहुः-- 
त्वयीति । त्वयि अस्तो निरस्तो यो भावो भक्तिस्तस्मात्‌। भक्तरभावान्न विशुद्धा बुद्धिर्येषां त इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
झस्विताथप्रकाशिका 
अन्येऽपि तेऽवताराः सन्तीत्याहुः--बिभर्षीति ॥ अवबोधः ज्ञानस्वरूप आत्मा त्वमेव चराचरस्य लोकस्य चेमाय सत्त्वेन 
सब्चिदानन्दघनरूपत्वेनोपपन्नानि श्रृतियुक्तिसिद्धानि सतां सुखावहानि खलानाम्‌ अभद्राणि नाशकानि रूपाणि मुहुमहुर्बिभषि लोक- 
दृष्टौ प्रकटयसि ।। २९ ॥ त्वयीति ॥ हे अम्बुजाक्ष ! एके मुख्या विवेकिनः अखिळसत्त्वधाम्नि शुद्धसत्त्वमूर्ता त्वयि समाधिना 
आवेशितं स्थिरीकृतं यच्चेतस्तेनेव निमित्तेन महद्भिः कृतेन सेव्यतया संपादितेन इदमेव महदिति सादरं स्वीकृतेन वा । महद्भिः 
भवान्घेः पोततुल्यीकृतेन वा त्वत्पादरूपेण पोतेन महानौकया भवाब्धि संसारसमुद्र गोवत्सपद्मिव तुच्छं कुर्वन्ति । भवाब्धेर- 
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स्तित्वमपि न जानन्ति। अनायासेन तेषां मुक्तिरित्यर्थः || ३० ॥ अन्येषां का गतिरिति चेत्तत्राहुः--स्वयमिति ॥ हे द्यमन्‌ | स्वयं- 
प्रकाश अदश्रम्‌ अनल्पं सोह्ृदं दीनेषु कृपा येपां ते पूर्वोक्ताः विवेकिनः अन्येपां सुदुस्तरं भीमं भयंकरं च भवार्णवं स्वयं समुत्तीर्य 
अद्‌श्रसोह्ृदस्वात्‌ भवत्पदाम्भोरुहरूपां नावमन्रेव निधाय भक्तिमार्ग संप्रदायं प्रवर्त्यत्यर्थः | पदूम्यामिवानायासेन पारं याताः यत्‌. यतः 
कारणात्‌ भवान्‌ सदनुग्रहः सतो भक्तान्‌ अनुगृह्णाति ताटृशोऽस्ति। ३१॥ य इति॥ हे अरविन्दाक्ष ! ये केचित्‌ विमुक्तमानिनः 
केवल ज्ञानमेवाश्रित्य विमुक्ता वयमिति मन्यमानाः त्वयि अस्तो निरस्तोऽत एवासन्‌ यो भावः तस्मात्‌ भक्तेरभावादित्यर्थः । न 
विशुद्धा बुद्धिर्येषां ते तथा । यद्वा । त्ववि अस्तभाः इति च्छेदः । अस्तमतयः वादेष्वेव बिशुद्धबुद्धयः अत एव न आदृतो युष्मदङघी 
यैस्ते । युष्मदिति वहुत्व॑ भक्तसंग्रहाय । ईदृशाः सन्तः कृच्छ्रेण वहुजन्मतपसा परं पदं मोक्षसन्निहितं सत्कुळतपःश्रतादि आरुह्य 
प्राप्यापि ततः अधः पतन्ति बिध्नेरभिभूयन्ते । तियंगादियोनि वा प्रपद्यन्ते त्वदनादरणदोपान्नरके पतन्तीति वा । भक्तिरसिकास्तु 
शमदम।दिकृच्छजनितेन विज्ञानेन परं पदं जीवन्सुक्तदशामारुह्यापि भगवच्चरणानादरेण कर्मणां पुनः प्ररोहात्पुनः संसरन्ति 
जीवन्झुक्ता अपि पुनर्वन्धनं यान्ति । कर्मभिः यद्यप्यचिन्त्यसहाशक्तो भगवस्यपराधिन इत्युक्तेरिति यथाश्रृतार्थमेवाहुः ॥ ३२ ॥ 


भगवदत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


ननु देवकीपुत्रं मां कथमेवं वर्णयथ इति चेत्तत्राहुः || तिभर्षीति ॥ हे हरे, अववोधश्चासावात्मा चावबोध आत्मा ज्ञानस्वरूप 
इत्यर्थः । असंधिरार्पः। यद्वा अववोधो ज्ञानस्वरूपः, आत्मा सर्वान्तरात्मा च सन्‌ , इत्यसमस्तं पदद्वयम्‌ । यद्वा, अवबोधे ज्ञान- 
स्वरूपे जीवे, आत्मा आत्मस्वन्त्यीमितया स्थित इत्यर्थः । त्वं, चराचरस्य चराचरात्मकस्य लोकस्य, चेमाय च्तेमाथं, सत्त्वोपपन्नानि 
शुद्धसत्त्वमयानि, सतां साधूनां, सुखांबह।नि, इदं विशेषणं भाव्यश्रोदरिक्ृष्णावतारं मनसि निधाय कृतमस्ताति बोध्यं “अन्योऽपि 
धर्मरक्षाये' इत्यनेनाम्रे स्फुटमेवामिधानात्‌ । कृषणहरिकृषणयोरेकावतारत्वाच्च । एतन्नित्यानन्द्सुनिप्रणीतश्रोह्‌रिदिर्बजयात्‌ 
स्पष्ट वोध्यम्‌ । खलानां दुर्जनानां कंसकाळीदत्त।दीनां, मुहुः अभद्राणि, रूपाणि अवतारान्‌ बिभर्षि। "परित्राणाय साधूनां विनाशाय 
पच दुष्कृताम्‌? इति त्वदुःक्तेः ॥ २९ ॥ एवं निखिळजरादुत्पत्त्यादिकारणत्वेन स्तुस्याऽथ “कारणं तु ध्येयः’ इति श्रतेः कारणत्वस्य 
सवयि नियतत्वेनोपास्यस्वमपि त्वन्निष्टमित्यभिप्रायेण स्तुबन्ति॥ त्वयीति ॥ हे अम्बुजाक्ष, अमल शुद्ध सत्त्वं सत्त्वमयं धाम स्थानं 
विग्रह इति यावत्‌ । यस्य तस्मिन्‌, झुद्धसत्त्वमयविम्रहयुक्ते इत्यर्थः । अखिलेति पाठे, अखिलं प्राकृतसत्त्वादृभिरप्रतिहतं सत्त्वमित्यर्थः । 
वयि, एके विपश्चितः, समाधिना ध्यानेन, आवेशितं चेतो येस्ते तथाभूताः सन्तः, चेतसेक इति संधिरार्षः । समाधिना, त्वयि, 
आवेशितचेतसा उपलक्षिताः सन्त इति वा | महता कणंधारस्थानीयेन सदाचारेण कृतः संनिधापितः प्रदर्शित इति यावत्‌ । तेन, 
त्वत्पादपोतेन तव चरणकमलोपासनाप्रधानभक्तिमार्गरूपप्लवेन, भवः संसार एवाब्धिः समुद्रस्तं, गोवत्सपदं, कुर्वन्ति । बत्सपईवदल्पं 
विगणय्य सुखेन भवाधि तरन्तीत्यर्थः ।। ३० ॥ न केवलं ते स्वयमेव भवाधि गोवत्सपदं कृत्वाऽअतरन्नपि तु अत्र तदास्थापितत्वत्पाद- 
पोतस्था अन्येऽपि तं तरथेवातरन्निति प्रदर्श यन्तः स्तुवन्ति ॥ स्वयमिति ॥ हे द्युमन हे स्वयंप्रकाश, नित्यविभूतिमन्निति वा । अदभ्र- 
मतिशयितं सौहृदं त्वयि सुह्ृद्गावो येषां ते तथा भूताः, ते महतकृतत्बत्पादपोतविहिताश्रयास्त्वदेकान्तिकोपासकजना:, भीमं भरावञ्ज- 
नेतराणां भर्यकरं, सुदुस्तरं त्वदाश्रयाभावात्‌ सुतरां तत्त मशक्ष्यमपि, भवाणंवं संसारसागरं, स्वयं समुत्ती य, स्वेषामुत्तरणसाधनभूता- 
मिति शेषः । भवत्पदाम्भोरुहनावं त्त्रदीयचरणकमलोपासनाप्रधानभक्तिमार्गसंप्रदायरूपां नोकां, अत्र लोके, निधाय प्रवत्त्य, याताः 
त्वद्धाम प्राप्य तत्र त्वत्सेवाप्तिलक्षणां मुक्ति संप्राप्ता इत्यर्थः । ननु ते किमर्थमेवं चक्रस्तत्राह्‌ । भवान्‌ सद्‌नुभ्रहः त्वमेवंविधेषु 
सत्पुरुपेष्वेवालुग्रहरीलोऽसि ततस्ते एवं चक्रुरित्यर्थः | तयाऽन्येऽप्यतएन्निति भाबः ॥ ३१॥ समाधिनाऽऽवेशितचेतसेक इत्युक्त- 
विपरीतानां महञ्जननिहितभवत्पदाम्भोरुहनावमननुवत्तमानानां गतिं वदन्तः स्तुवन्ति॥ य इति॥ हे अरविन्दाक्ष, अन्ये पूर्ववत्तिश्लोक- 
द्वयप्रस्तुतेभ्यो परे, ये जनाः, विसुक्तमानिनः विमुक्ता बयमिति वृथा मानिनः भवन्ति, ते अनाः, त्वयि अस्तभावात्‌ भक्तिशुन्यत्वाद्धेतो- 
रित्यर्थः | अविशुद्धा बुद्धिर्येषां, यद्वा त्वयि, अस्तभाः अस्तमतयः, वादेप्त्रेव विशुद्धा बुद्धिर्यषामिति तथाभूताः सन्तः, परं पद्‌ 
चणीश्रमादिमस्सु जन्माप्तिरूपमुत्कृष्टस्थानमि त्यर्थ: । कृच्छेण महता प्रयासेन, आरुह्य संप्राप्यापि, सुकृतविशेषाद्विप्रादिरूपं श्रेष्ठ जन्म 
प्राध्यापीति भावः। अनादृतो युष्मदङघ्री येस्ते अञुपासितस्वच्चरणाः सन्तः, ततः, अधः पतन्ति। पुनहीनयोनिषु जन्म 
प्राप्ञुवन्तीत्यर्थः ॥ ३२॥ 


श्री हरिसरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
त्वय्यम्बुजाच्षेति ; १०.२.३०. 
भवाड्धितरणे तरिभेवांते ऋष्णपादाम्बुजं विभाव्य निगसागमेष्विति समुत्सुकः सञ्जनः । 
बिचित्रमवलोकितं यदवळम्बनाद्प्यसो भवाम्बुधिरयादळं सुलघु गोष्पदावस्थितिम्‌। ४० ॥ 


आरूढाः पदवीं परासपि तपोयोगादियोगादहो भ्रश्यन्ति प्रकृतावनारतभवत्पादास्बुजाता यदि । 
तद्न्नाथ न तावकाः परिपतन्त्येतत्‌ स्फुटं तदूबुधेरुक्तं गर्भनुती विलोक्य भगवञ्जातोऽस्मि ते सेवकः | ४१ ॥ 


३५० 7 श्रीमद्भागवतम्‌ ` : [ स्क १० पू. अ. २ श्लोः ३३-३६ 
कृष्णप्रिया 


आप चराचर लोक के कल्याण के लिये यद्यपि आप ज्ञानात्मा होने पर भी विविध प्रकार के अवतारों को धारण 
करते हैं ओर सत्वगुणसम्पन्न स्वरूप धारण करते हें जिस से आप सत्‌ पुरुषों का हित करते हो ओर खळ पुरुषों का नाश करते 
हो॥। २९॥ हे अम्बुजाक्ष ? अखिल सत्त्व जीवों के आधारभूत आप का कई महानुभाव समाधि से ध्यान करते हैं, चित्त को 
लगाते हैं वे महापुरुष किये हुए आप के चरण कमल नाव के आश्रय से भव सागर को गोवत्स बनाकर तेर जाते हें ॥ ३० ॥ 
हे द्यमन्‌ ! हे सवेसमर्थ भगवन्‌ ! यह भव सागर भयानक है। भक्ति सम्प्रदाय के संप्रवर्तक स्वयं पार कर जाते हैं ओर सम्प्रदाय- 
नाव को अन्य तरणार्थियाँ के लिये यहाँ छोड़ जाते हैं क्योंकि उन सञ्जनों के हृदय सोहाद से सभर हें और आप सत्पुरुषो पर 
अनुग्रह करनेवाले हैं इससे जो लोक सत्पुरुषो के माध्यम से शरण लेते हें एवं आप के श्रीचरणों के आश्रित बनते हें उनको आप 
भव सागर से पार करते हैं ।। ३१॥ हे अरविन्दनयन ? जो लोग हम मुक्त हैं एसा दावा करते हैं ओर हम सुक्त हैं एसा मन 
में अभिमान रखते हैं लेकिन आप के स्वरूप में भाव न होने से उनकी मति शुद्ध नहीं होती । संभवतः वे लोक कष्ट से मोक्ष पद 
को प्राप्त कर भी ले फिर भी आप के श्रीचरणों में अनुराग न होने के कारण उन्नत पद पर आरोहण कर मिटजाते हैं ॥ ३२ ॥ 


तथा न ते माधव तात्रकाः क्वचिद्‌ भ्रश्यन्ति मार्गाच्वयि बद्धसौहृदाः । 

त्वयाभिशुप्ता विचरन्ति निभया बविनायकानीकपमूधसु प्रभो ॥ ३३ ॥ 

सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान्‌ खतो शरीरिणां श्रय. उपायनं वपुः ! 

वेदाक्रियायो गतपःसमाधिभिस्तवाहणं येन जनः समीहते ॥ ३४ ॥ 

सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद्‌ विज्ञानमज्ञानभिदापमाजनम्‌ । 

गुणप्रकाशरनुमीयते भवान्‌ प्रकाशते यस्य च येन वा गुण; ॥ ३५ ॥ 

न नामरुपे गुणकमजन्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः । 

मनोवचोभ्यामनुमेयवत्मंनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि। ३६ ॥ 

_ कर्दमक्षमा 
अन्वयः- तथा माधव त्वयि बद्धसोह्ृदाः तावकाः ते मागोत्‌ न भ्रश्यन्ति प्रभो त्वया अभिगुप्ताः निर्भयाः विनायक्रानी- 
क मूधसु विचरन्ति ॥ ३३ ॥ भवान्‌ स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं विशुद्धम्‌ सत्वम्‌ भवान्‌ श्रयते वेद-क्रियायोगतपःसमाधिभिः 
येन जनः तव अहणम्‌ समीहते ।। ३४ ॥ धातः इदम्‌ निजम्‌ सत्वम्‌ ( वपुः) न भवेत्‌ चेत्‌ अज्ञानभिदा अपमार्जनम्‌ विज्ञानं न 
भवेत्‌ गुणप्रकाशेः भवान्‌ अनुमीयते यस्य च येन वा गुणः प्रकाशते ॥ ३५॥ देव मनोवचोभ्याम्‌ अनुमेयवत्मेनः साक्षिणः तस्य 
तव नामरूपे गुणकर्मजन्मभिः न निरूपितव्ये अथ अपि क्रियायाम्‌ प्रतियन्ति हि ॥ ३६ ॥। 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
त्वदीयास्तु न कदाचिदपि पतंतीत्याहुः। तथा नेति। विनायका विघ्नहेतवस्तेपामनीकानि स्तोमास्तानि पांति ये तेषां 

मूधसु विचरंति विन्राञजयंतीत्यर्थः || ३३ ॥। सतां सुखावहानि रूपाणि धारयसीत्युक्त बिभर्षि रूपाणीति तत्केन प्रकारेण सुखा वहत्व- 
मित्यपेक्षायामाहुः-सत्त्वं विश्युद्धमिति | सत्त्व वपुः श्रयत इत्यन्वयः । श्रेय उपायनं कर्म फलदातू | कथम्‌ । येन वपुषा जनस्तवाहणं 
पूजामीहते करोति । केः । वेदात्रव क्रियायोगाञ्च तपः्व समाधिश्च तेश्चतुराश्रमधमे रित्यर्थः | वपुषोऽनाश्रयणेऽहणासंभ वान्न कर्म फल- 
सिद्धिः स्यादिति ॥ ३४ ॥ त्वय्यंबुजात्षेत्यादिना श्लोकत्रयेण भगवद्भक्तानामेव मोक्षो नान्येषामित्युक्त तत्र कर्मफलं भक्ति विना 


माभून्मोक्षस्य तु ज्ञानेकसाध्यत्वात्कि भक्तयेति सानुशायान्प्रत्याहुः । सत्त्वं न चेदिति। हे धातरिंदं सत्त्वं निजं तब वपुन भवेचेत्तहिं.. 


विज्ञानं विशिष्टमपरोक्षं ज्ञानं न भवेदित्यनुषंगः | कथंभूतम्‌ अज्ञानभिदापमाजनमज्ञानं च तत्कृता भिदा च तयोरपसाजन निवर्तकम्‌ 
यद्वा अज्ञानं भिनत्तीत्यज्ञानभिहिज्ञानं मार्जनं नाशमाप प्राप्तमेवेति। ननु जडानां बुद्धयादीनां यतः प्रकाशस्तदूत्रह्मेति ज्ञानं भवेदेवेति 
चेन्न | गुणप्रकाशेर्गुणाबच्छिन्नेः प्रकाशेभंवान्सवसाक्षी परिपूर्णः केवलमनुमौयते कल्प्यते न तु साक्षातक्रियत इत्यर्थः | अनुमान 
प्रकारमाहुः । प्रकाशते यस्य च येन वा गुण इति | यस्य संबंधी अयम्‌ आभ्यन्तरो बुद्धयादिुणः प्रकाशते। यो गुणसाक्षीत्येवं 
येन वा बुद्धयारूढेन प्रमात्रा बुद्धयधिष्ठात्रा बाह्यो गुणः प्रकाशते इत्यनुमीयत इत्यर्थः । ग्रुद्धसत्त्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु 
तदाकारेंतःकरणे त्वत्मसादेन साक्षात्कारो भवेदिति भावः ।॥ ३४ ॥ एवं तावद्धक्तानामभ्युदयापवगोर्थ रूपाणि बिभपींत्युक्त तान्यपि 
भजनीयानि केवलं न तु ज्ञाठुं शक्यंते अनंतत्वादतक्यत्वाच्च .मनोवचसोरगोचरत्वादित्याहुः । न नामरूपे इति | गुणाश्च जन्मानि 


१. निजं वपुः इति पाठः । २. जन्मकर्म मिञश्रीधर वंशी. सुदर्शने- विज. कमं जन्ममि-जीव-; वीर. विश्व. । २. क्रियायाः:-विज. 


LEE TTPO SS TE IY YY] 


स्कं. १० पू... अ. २ श्लो. ३३-६६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २५१ 


"च कर्माणि च तेर्निरूपितव्ये निरूपणाहँ न भवतः । कुतः । अनुमेयं वर्त्म मार्गा यस्य तवेति । तत्रापि हेतुः | तस्य साक्षिण इति । न 
हि साक्षिणरतत्त्वं मनोवचोगोचर मित्यर्थः | हे देव बहुधा द्योतमान | अथापि क्रियायामुपासनादिलक्षणायां त्वां प्रतियंत्युपासकाः 
साक्षात्पश्यति । हि प्रसिद्धि सूचयति ॥ ३६ ॥ 


श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदीपिक्राप्रकाश: 


हरिभक्तानां पतनशंकेव नेत्याहुः-त्वदीयाः इति। 'विनायकस्तु हेरंवे ताक्ष्ये विन्न डजिने गुरौ' इति हरिदीक्षित इति । 
विध्नहेतव उपद्रवहेतवस्ते तु विघ्ना एवमेपां स्तोमाः समूहाः “स्तोमः स्तोत्रेऽध्वरे वृ दे इति रूद्रः । इत्यर्थ इत्यस्य कोर्थः | न हि 
विचरतेरात्यर्थोत्र कार्य इति । ननु ज्ञानिन एव केवलं किमित्याक्षिप्यंते भरतद्रद्युम्तचित्रकेत्वादिद्रष््या भक्ता अप्याक्षिप्यंतामित्यत 
आहुः-तथेति । यथा विमुक्तमानिनो5धः पतंति तथा तावका मार्गीद्धक्तियोगान्न भ्रश्यति किमुत मृग्यात्त्वत्त इत्यर्थः । यदि वा 
भ्रश्यति तदपि त्वय्येव वद्धसोहृदा एव भर्वति चित्रकेतुभरतेद्रद्यम्नादीनाँ भ्र शे सति बृत्रादित्वे प्रेम्णः शतगुणीभावदर्शना द्वक्तानां 
भ्र शोपि प्रेमाधिक्यहेतुरेव दृष्टः । यद्वा-तथा न भ्रश्यंति यतो भ्रष्टत्वेपि त्वयि बद्धसोहृदाः “न मे भक्तः प्रणश्यति? इति प्रतिज्ञातवता 
ममोपकरिष्यते च मत्प्रभुणा । ममायं श्रशाः कृत इति त्वयि विश्वस्तमतयः ततश्चाभितस्त्वया रक्षिता विनायकानां विध्नकारिणःमनीकानि 
पांति ये तेपामपि मूद्धेसु विचरंति तानभिभवंतीति । यद्वा- तञ्चरणांस्तेऽपि भत्तया मूरद्धसु धारयंतोत्यर्थः ॥ ३३ ॥ तत्सुखाबहदत्वं केन 
प्रकारेणेति संवंधः । इत्यन्वय इति योजना वेदशब्देन तदभ्यासः चतुरा श्रमधर्मेः क्रमाद्‌ब्रह्मचारिगृहरस्थव नस्थयति धर्में दा भ्यासादि- 
भिरित्यर्थ इत्याह-अहंणासंभवात्पूजनाभावात्‌॥ ३४ ॥ सानुशयान्‌ सहवान्‌ “भवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुबंधयोः” इति मेदिनी । 
अनुबंधो हूठः । अनुषंगः पुनः सवंधः ननु किमर्थमनुषंगः कार्यः "ऋजुमार्गेण सिध्यतोऽर्थस्य वक्रणादर्शनायोगात्‌? इति न्यायमा- 
श्रित्याह्‌-यद्ठेति । अचेतनचेतने नात्मज्ञानं स्यादेवेति शंकते--नन्वीति | अनुमानं विशदयति-अत्रेमौ प्रयोगो बुद्धथादयः स्वाति- 
रिक्तभास्याः प्रकाशरूपत्वा भावे सति प्रकाशमानत्वात्‌ | अडञ्वाद्वा घटादिवत्‌ । बुद्धिकृतघटादिप्रकाशः तद्गतप्रकाशात्म प्रतिविंत्रप्रयुक्तः 
स्वतो ऽप्रका शस्वच्छद्रव्य हेलुकप्रका शात्वात्‌ । स्वतोऽप्र काश जलादिस्त्रच् द्रव्य हे तुकमित्यादिप्रका शस्यादिस्यघ्रतिविवयुक्तवदिति । 
अनुमीयत इत्यर्थं इत्यस्यायमनुमानोऽथं इति। न हि केबलमनुमीयतेऽपि तु प्रत्यक्षीभवतोत्याहू--इति भाव इति॥ ३५॥ 
पूर्वोक्तरीत्येत्येबं पदार्थः | अभ्युदयः संपत्संतत्यादिरूपः । अपवर्गो मोक्षः | अप्रतक्यत्वात्तक्रीबिषयस्वात्‌ । अगोचरत्वादविषयस्वात्‌ । 
अनुमे यमनुमातु योग्यं वर्त्म मार्गो यस्य वर्त्म नेत्र च्छदे मार्गः इति मेदिनी । तत्रापि अनुमेयवर्त्मत्वे । तस्य नामरूपस्य । इत्यर्थ 
इति भावः। यद्यपि त्वं मनोवचोगोचरोऽथापि तथापि विश्वनाथस्तु--केवलमेतद्रुमेव ते बिझुद्धसत्त्वा्मकमपि त्वेतस्य वाचक 
नामापि ते च नामरूपे भक्त्यैवानुभवितुं शक्ये नान्यथेत्याहुः-नेति। गुणे: श्यामसु दरङृपारद्रछोचनेति। कर्मभिगोवद्धनोद्धरण- 
त्रिभंगिलछितेति । जन्मभिन॑दनंदनवसुदेवनंदनेति । ये तव नामरूपे ते यद्यपि यथाकथचिद्वाच्यध्येये भवतस्तदपि साक्षिणो विषयद्रष्ट- 
जीवस्य निरूपितव्ये साक्षादनुभवनी यमाधुय्य न भवतः तयोमीधुय्याननुभब एबं तदननुभवः यथा पित्तदूषितरसजनेन चर्बितस्यापि 
मत्सांडिक्यखंडस्य स्वादालाभादननुभव एव । एवं च भक्तिएहितजीवकठकानुभवा शक्तेरेव हेतोनीमरूपयो द्वयोरपि विझुद्धसत्त्वात्म- 
करवसेव गतमिति भावः ।। ३६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 


वद्रूपोपासकास्तु आत्मतत्त्व दिज्ञानाभावेऽपि स्वधर्मपरित्यागेपि कथश्वित्पातकापातेपि नेव पतन्तीस्याहुः-तथेति । पूरवोर्थ- 
बिरोधे यथा त्वं मूर्खस्तथाऽहं नेति वत्‌। यद्वा किञ्बरे्यर्थः । तावक्राः कदाचित्त्वचरणाश्रिता ये ते तु कदाचित्‌ कचिदपि मागौदपि 
किम्पुनमृग्यात्‌ न पतन्ति, भ्रत्युत त्वयि बद्धसोहृदाः प्राप्तनिश्चळप्रमाणः सन्तः अत एव त्वया अभितो गुप्तास्सन्त इत्यादि माधव || 
हे ळक्ष्मीकान्त ! इति तेषां स्वत एव सर्वसम्पस्सिद्धिरप्यभिम्रता यद्वा मधघुकुलावतीर्णेति परमकारुण्यं प्रभो ! हे सर्व शक्तियुक्त ! 
इति प्रभुम्रभावात्तेषां तद्यक्तमेवेति भावः । अन्यत्तेः यद्वा तथा तेन प्रकारेणापि प्रथमप्रवृत्तत्वात्‌ कथब्बिदनातयुष्मदङधिस्वेनापि न 
भ्रश्यन्ति किन्तु बद्धसोहृदाः सन्त इत्यर्थः । विनायकान.कपमूद्धेसु विशेषेण चरन्ति निर्भयत्वेन तानेव महाविष्नवर्गेशान्‌ विध्न- 
करणार्थमागतान्‌ सोपानानीव कृत्वा श्रीवेकुण्ठपदमारोहन्तीत्यर्थः । तेषां भक्तिविध्ने ह्यनुतापः स्यात्तन च श्रीभगवतो महती कृपा 
स्यादिति अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ३३ ॥ “नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपम्‌” इति तुती योक्ताचुसारेण परमकारणत्वद्दपुषः परमतत्त्वेक- 
रूपत्वेऽपि विशुद्धसत्त्वस्य तत्प्रकाशाशक्तिरूपत्वेन तदभेदबिवक्षया विशुद्ध मायातीतं चिच्छक्तिवृत्तिविशेषसत्त्वमेव वपुरित्युक्त 
स्थितौ पाळनार्थं तच्छुयते नित्यानन्दविधवपुराकारवानेव यत्र पालने यादृशां वपुयुक्त तदर्थं तादृशं वपुः प्रवर्तयतोत्यर्थः | यथा 
नानेन्द्रियवानेव देवदत्तो दर्शनार्थं चल्ुः श्रयते श्रवणार्थं श्रोत्रमित्यादि व्यपदिश्यते तद्वदिति भावः । तदेवं स्वय प्रकटी भूय पालनेन 
सुखाबहत्वं दर्शितं ध्यानगतत्वेनापि दशंयन्ति-शरीरिणामित्यादि । शारीरिणामशेषजीवानां श्रेयसः सत्कर्मफलस्य त्वत्प्रमान्तपुरुषार्थ- 
वर्गस्य वा उपायनमुपढोकनमिव करुणया साद्रदानं येन । यद्दा श्रेयसस्तस्य उपायनमाधिक्येनाश्रयरूपं परमानन्द्फलस्वरूप- 
मित्यर्थः “एतस्येवानन्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” इति श्रृतेः। उभयथाप्युपासकानां तत्तत्फळदाठत्वे पर्यवसानं वेदेति 


३५२ श्रीसऱद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. २ श्लो. ३३-३६ 


त्वदह॑णप्रधानेश्चतुराश्रमधम रित्यर्थः । अह्णस्य विवक्षितस्वात्‌ केवळवेदाद्यर्पणङक्षणाई णस्य तु वपुर्विनाप्युपदेशेनेच सम्भवाञ्च येन 
बपुषा हेतुना जनश्वतुराश्रमवरत्ती सर्वोऽपि सम्यगीहृते यदनपेक्षितवपुर्वेदाद्यप्पणमात्रमर्दण तत्तु न सम्यगिति भावः । तत्र चतुरा- 
श्रमिणामहणसिद्धया तत्सम्बन्धेनान्येषामपि तत्सिद्धयुक्तमेवोक्त शरोरिणामिति अन्यत्तः तत्र न कर्मफर्लसद्धिरिति “सबीसासपि 
सिद्धीनां मूळ तच्चरणा्चनम्‌” इति न्यायेन ॥ ३४ ॥ धातः हे विविधमूत्तिधर ! इदं सर्वोपकारकं सत्त्वात्मकं गुणस्य बुद्धयादेः 
प्रकाशबहुत्व बुद्धथादेस्तद्वृत्तीनां च बाहुल्यापेक्षया प्रकाशत इत्यत्र प्रयोगश्च अयं बुद्धयादिर्णुणः सम्वन्थिविशेपाश्रथः गुणत्वेन 
प्रकाशात्‌ यो यो गुणत्वेन प्रकाशते स स सम्बन्धिविशेषाश्रयत्वेनेत्र प्रकाशते यथा गन्धादिः स चास्य सर्वस्य साक्ष्यस्य सम्बन्धि 
विशेषः परमसाक्षित्वेन भवानेवेति यथा अयं बुद्धय,दिगुणः प्रनात्रविष्ठ दृष; जडत्वेडपि प्रकाशमानत्वात्‌ यो यो जडत्वेन प्रकाशते 
स स तदधिष्ठाठ्कत्वे नेव प्रकाशते यथा घटादिः स चास्य्र परमप्रमःता भवानेव यच्ड्रक्त्या जीवस्यापि प्रमातृत्वस्‌ इति अन्यत्तेः 
श्लोकत्रयेणत्यत्र श्छोकपञ्केनेति वाच्यं किम्भक्त्येति गुणापोहद्वःरेव ज्ञानसिद्धेरिति भावः। नेति तत्वज्ञानं न भवति किन्तु 
कल्पनासात्रमित्यपेक्षया तथा गुणसाक्षीतिपर्यन्त एकः प्रयोगः एवभित्यादिकोऽन्यः तथा शुद्धलत्त्वेस्यादो स्वत्प्रसादेनेवेस्येच शब्दो 

योज्यः कि भक्त्येत्याक्तेपसमाधानार्थ तत्र प्रमाणं च “श्रेयः स्रृतिं भक्तिमुदस्य ते विभो !'' इत्यादि वहुतरमेतास्तीति यद्वा । ननु, 
“सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानम्‌” इत्युक्त्या मायिकसत्त्वात्मकतयेव तत्प्रकाशतां किं बिशुद्धास्यसत्त्वान्तराङ्गीकारेण तत्राहुः हे धातः ! 
सर्वशाक्तिधारिन्‌ ! इदमस्माभिरनुभूयमानं त्वप्प्रक्राशशक्तिरूपं सत्त्वं चेत्‌ यदि निजं त्वदीयं विज्ञानं चिच्छक्तिरूपं न भवेत्‌ किन्तु 
मायिक भवेत्‌ तदा त्वज्ज्ञानप्रकार एव मार्जनमाप निर्विकल्पतया पर्यंवसितवान्‌ यतः गुणस्य प्राकृतसत्त्वस्य प्रकाशेभेवाननुमीयत 
एव न तु साक्षात्‌ क्रियत इति यद्वा इदं त्वदीयं चिच्छक्तिरूपं सत्त्वं न भवेन्नाविभवेज्चेत्तदा गुणेत्यादि कथम्भूतं सत्त्वं ज्ञानेन 
ब्रह्मज्ञानेन कृत्वा यद्भिदापमार्जनं तन्न बिद्यते यत्र यस्मिन्नुदिते तदप्यपयातीत्यर्थः “आत्मारामाश्च सुनयः” इत्यादेः अनुमान- 
प्रकारमाहुः यस्य सम्वन्धी बिश्वेकाधिष्ठितत्वेन नित्याव्यभचारिगुणः सत्त्वाख्यः प्रकाशते सूर्योदयसान्तिध्यस्येवारुणोदय इति येन 
च त्वदेकप्रकाश्यः स गुणः प्रकाशते वह्नितेव घूम इति अतस्स्वद्वपुषः परमानन्दरूपत्वेन स्वप्रकाशात्वाद्येन प्रकाशो येन च ब्रह्म- 
ज्ञानस्यापि तिरोधानं सा त्वदीयस्वप्रकाशता रूपा शक्तिरेव स्यात्‌ ततो वाह्येन जडेन सत्वेन न तत्प्रकाशः किन्तु कथञ्चिदनु- 
मानमेव अरुणोद्यादिना सूयोदेरिवेति यथा “मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रहाम्” इत्यादि वक्ष्यते अत एव 
श्री विष्णुपुराणादो -- 

“सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ 
हलादिनी सन्धिनी संवित्त्वय्येका सर्वसंस्थितो । हलादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवजिते? ॥ 
इत्यादिवहुतरमस्ति । यद्वा तत्राप्येत््वदीयावतारप्रकाश हेतुं विशुद्धसत्त्वबिशेषं विना त्वन्माहात्म्यादिज्ञानं नव स्यादिः 
त्याहुः, सत्त्वेनेति । निज स्वयं भगवतस्तव साक्षात्‌ सम्वन्धिस्वात्‌ अत एब त्वन्साहात्म्यादिज्ञानळक्षणं विशिष्टं ज्ञानं साजेनं निवृत्ति 
प्राप कीदृश तदितरज्ञानमेवाज्ञानं तद्भित्‌। ननु, स्वयं भगवानेवाहमवतीर्णं इति कुतो ज्ञातं तत्राहुः-गुणेति । गुणस्य श्रीदेवक्यादि- 
प्रभादेः प्रकाशेः । ननु, ममांशात एव तस्य तादृशाः प्रकाशा भवन्तु न विळक्षणत्वादित्याहुः प्रकाशात इति श्रीसङ्कपंणादितस्तादृश- 
त्वाननुभवादिति भावः ॥ ३५॥ ननु, नामरूपे खलु मनोमये एव स्यातां कथं मद्रूपस्य ताद्वशस्वं वण्यते तत्राहुः गुणादिभिर्य तव 
नामरूपे त निरूपणीये ज्ञेये यथार्थ्यनानुभावनीये न भवत इत्यर्थः । तत्र गुणेनोमभक्तवत्सळ इत्यादि रूपं श्यामसुन्दरादि कर्मभि- 
नौमश्रीगोवद्धनोद्धरण इत्यादि रूप च वेणुनादनत्रिभङ्गळलितेत्यादि जन्मभिनोमश्रीदेवकी नन्दन इत्यादिरूपं च श्रीमत्स्यादि यद्वा 
गुणाः शास्त्राभ्यासादयः कर्माणि सदाचाराः यमनियमादीनि वा जन्मानि सद्दिप्रकुलोत्पन्नत्वादीनि तेरपि न निरूपणीये यतः मनसा 
तर्केण वचसा आप्तवाक्येन च अनुमेयमस्तीति निश्चियमेव न त्वनुभवितुं शक्यं बत्मे गुणकमोदिलक्षणं प्राप्तिसाधनं यस्य तस्य तब 
तत्र च हेतुः तस्य पुर्वोक्तबुद्धःथादिगुणस्यापि यः साक्षी स क्षादशंनशाक्तिमान्‌ अत एव तेना टृश्यस्तस्य तदगोचरविलक्षणस वरूप- 
माघुयंमयगुणादेरित्यर्थः । वैपरीत्येन वा तयोहेंतुहेतुमद्वावः अतो गुणादीनामनिरूपणीयत्वात्त अपि न निरूपणीये इति तथा 
साक्षिसंबन्धित्वेन तयोरपि तादशत्वं यदुक्तं त्च प्रमितमेव परमानन्द्करूपेणाव्यतिरेदेण च विद्वदुनुभावात्‌ “तदश्ससारं हृदय 
बतेदम्‌?? इत्यादी रूपं यदेतदववोधरसोदयेनेत्यारभ्य नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपमित्यादी च क्रियायां नामकीत्तनरूपध्यान- 
लक्षणायां सत्यामित्यर्थः । प्रतियन्ति ते नामरूपे स्वरूपमाघुयोदिना यथावदनुभवन्ति तदुक्तं “भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धया55त्मा 
प्रियः सताम्‌? इति अन्यत्तैः तत्र भजनीयानि स्मरणाभासादिना यथा कथञ्चिदनुवत्त॑नीयानि ज्ञातुम्‌ अनुभवितुम्‌ अतक्यंस्वरूपादि- 
याथार्थ्यत्वात्‌ तत्त्वशब्देन नामरूपे अप्यन्तभीविते तयोस्तत्प्रकारत्वात्‌ उपासनादीति उपासना मानसी आदिप्रहणादूवाह्या क्रिया च 
गृहीतेति ॥ ३६ ॥ 
श्रीमज्जीबगोस्वामिकृता ब्रृहद्‌वष्णवतोषिणो 


३३--त्बदीयास्तु आत्मतत्त्वादिज्ञानाभावेऽपि स्वधर्म्मपरित्यागेऽपि कथञ्चित्‌ पातकापातेऽपि नेव पतन्तीत्याहुःतथेति। 
~ ९ > व a 
त्वर्थे तावकाः कथञ्ित्त्वदाश्रितास्तु ये, ते सर्व एव कचित्‌ कदाचिदपि मागोद्‌पि किं पुनस्रेग्यातू १ तत्र हेतुमाहुः-त्वयीत्यादिना । 
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तत्र चतुराश्रमिणामहणसिद्धःया तत्सम्वन्धिनामन्येषां सवषामेव ति र्द्ध के RvR SINS 
Ze चा RD नेषामेव तास्सद्धयुक्तमेवोक्त शरीरिणामिति प अन्यत्तेब्योल्यातम्‌ । यद्धा, 

थोनासुप समीप एव अयनं प्राप्तियस्मात्तत्‌ , विशेषतश्च व्वद्धक्तिविस्तारकमित्याहुः--बेदेति । अन्यथा चतुराश्रमिणां 
त्वद्वक्‍त्यसिद्धेरित्यर्थः । यद्वा, श्रेयः सर्वमेचोपायनमुपढोकनं समप्य यस्मिन्‌ तत्‌; कुतः ? येन वपुषा तच्छीमूत्त्योदिना द्वारा 
वेदादिभिरपितैजेनस्त्वद्धक्तः सन्‌ सर्वो5प्याश्रमी तवाहंण समीहते यद्वा, श्रेयः प्रेम वेकुण्ठलोको वा, तस्योपायनं शीघ्रप्रापकम्‌; 
कथम्‌ ? तदाहुः-वेदेति स्वघम्मोपेणेन श्रीमूत्ति-द्वारा तदहणसम्पत्त्या श्रेयः सिद्धेरित्यर्थः; अथवा, तावकत्वादिकन्तु सर्वं त्वया सत्त्वगुणे 
प्रकाशिते सत्येव सिध्येदित्याहुः--सत्त्वमिति; सत्त्वगुणं श्रयतेडघिति8ति प्रकाशयतीत्यर्थः, येन सत्त्वेन शरीरिणां देहाभिमानि- 
नामपि किंवा सर्वजीवानां वपुः श्रेय उपायनं सवोर्थप्रापकं भवति। कथम्‌ ? तदाहुः-वेदेति। यद्वा, येन च स्वधर्मकृत्‌ सन्‌ 
सवोश्रमी त्वद्धक्तः स्यादित्याहुः- वेदेति । एवं पक्षद्वयेऽपि येनेत्यस्योभयतोऽप्यन्वयः ॥ | 

३५--धातर्है विविधमूर्तिधर ! इदं सर्वोपकारकं सत्त्वात्मकं गुणस्य बुद्धयादेः प्रकाशेर्बहुतवं बुद्धयादेस्तदूवृत्तीनां वा 
वाहुल्यापेक्षया; “च? काराद्यदाश्रयः । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌। यद्वा, त्वच्छीमूत्तिसेवयेव साक्षात्कारानन्दः सम्पद्यते, नीन्यथेत्याहुः- 
इदं त्वद्ठपुर्निजमात्मीयं प्रेम्णा सेव्यम्‌, न चेद्भवति, तहि विज्ञानं साक्षात्कारो माञ्जैनं प्रापेव; अज्ञानभित्‌ सवोज्ञानबिदारकम्‌; 
साक्षात्कारे सति सर्वसंशयनिवृत्तेः; यद्ठा, तत्राप्येतत्वदीयाबतारं विना त्वन्माहात्म्यादि-ज्ञानं नेव स्यादित्याहुः, सत्त्वं नेति । निज 
साक्षाद्भरावत्त्वाद्‌विशिष्टं ज्ञानं श्रीभगवत्तद्भक्ति 'तद्भक्तमाहात्म्यादि-सम्बन्धि । कथम्भूतम्‌? तदितिरज्ञानमेवाज्ञानम्‌, तद्भित्‌ माजन 
निवृत्तिं प्राप। ननु, साक्षादहमवतीर्णोऽस्मीति कुतो ज्ञातम्‌ ? तत्राहुः गुणस्य श्रीदेबक्याः प्रभावादेः, किंवा जगतां गुणस्य 
तत्तत्स्वभावस्य प्रकाशनः; तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।२।४ )--ततो ग्रहगणः सम्यक्‌ प्रचचार दिवि हिज । विष्णोरंशो सुव याते 
कऋइतवश्चाभवन्‌ शुभाः ॥? इति । नजु स्वत एव तस्यास्तादशाः प्रकाशाः सन्तु ? नेत्याहुः - प्रकाशत इति, त्वत्सम्बन्धिगुणस्य त्वयेव 
प्रकाशसिद्धेरित्यर्थः । स॒त्त्वगुणपच्ते इदं तावकत्वादिसर्व-श्रेयः सात्त्विक सत्वं सत्त्वगुणः, निजं त्वदीयं त्वदधिष्ठितमित्यर्थः । 
विज्ञानमार्ज्जनप्राप्ती सत्यां किं स्यात्‌ ? तदा हुः--गुणेति । अनुमीयत एब, न तु दृढं विज्ञायत इत्यर्थः । सममन्यत्‌ , अथवा, स 
सर्वश्रेयः प्रापकमूत्तिस्त्व यदि न भवसि नावतरसीत्यर्थः । निजमस्मदीय किंवा कस्यचिदपि निजं स्वाधी नमिदं त्वद्भक्ता दिमाहात्म्य- 
विषयकं विज्ञानं भवेत्‌ किम्‌ ?--काक्का, अपि तु न भवेदेवेत्यर्थः | कथम्भूतम्‌ ? न ज्ञानेन भिदा तत्त्वज्ञानेन यो भेदाभाव इत्यर्थः, 
तस्य माज्जनम । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ | वाताचा 

३६---गणादिभिर्ये नामरूपे, तत्र गुणैनीम-भक्तवत्सल इत्यादि, रूपञ्च श्यामसुन्दरादि; कर्म्मभिनोम श्रीगो 
इत्यादि, रूपं च वेणु बदन-त्रिभंगः ललितेत्यादि; जन्मभिनौम श्रीदेवकीनन्दन इत्यादि; रूप श्रीमत्स्यादि । यद्वा, गुणाः शास्तराभ्या- 
सादयः, कम्मौणि सदाचारा यमनियमादीनि वा, जन्मानि सद्विम्रकुलोत्मन्नत्वादीनि, तेरपि निरूपयितव्ये न स्याताम्‌; तयोरुपा- 
सनायां सत्यां प्रतियन्ति तयोमीहात्म्यमनुभवन्ति तत्र विश्वसन्तीति वा, प्रतियन्ति त्वां नामरूपे वा । मनोवचोभ्यामनुमेयमेब, न तु 
प्राप्य वर्त्म मार्गोऽपि यस्य, यतस्तस्य मनसो वचसश्च साक्षिणः । एवं नामरूपयोरपि तारशास्वमभिम्रेतम्‌ ; नाम-नामिनो रूप-रूपवतो- 
रभेदात्‌ क्रियायासुपासनकर्म्मणि वत्तमानाः। अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌। यद्वा, निरूपयितु' शक्ये न भवतस्तस्य कृपया साक्षात्‌ स्वयमव- 
वीर्णस्यापि तव । अन्यत्‌ समानम्‌। अथवा, एबं रूपमाहात्म्यमुक््वा प्रसंगान्नाम्तोऽपि ताहशत्बमभिप्रत्य पूर्वोक्त-रूपतत्त्वमभि “ 
व्यञ्जयन्तो द्वयोरपि माहात्म्यमेकत्राहुः--नेति, निरूपयितव्ये न स्याताम्‌ , प्रत्येक निगु णत्वात्‌ सगुणत्वाच । नन्वेकस्येव निगु णत्व 
सगुणत्वं च दुघटम्‌ ? सत्यम्‌, उपासका एव तदूबोद्घुं शक्नुवन्ति नान्य इत्याहुः देवेति, अन्यत्तथेब ॥ 


श्रीसुदशेनसु रिक्ृतशुकपक्षी यम्‌ 


विनायका नीकपमूद्धसु विध्नसेनापतिशिरस्सु विचरन्ति ॥ २३ ॥ विशुद्धं रजस्तमोभ्यामननुविद्ध श्रेय उपायनं श्रयसा- 
माश्रयं येन शुद्धसत्त्वमयं वपुः संश्रयणेन दिव्यविग्नहस्य दुरवबोधखमाहुः ॥ २४॥ स॒त्त्वं न चेदिति विज्ञायते5नेनेति विज्ञान 


१. श्रीमगवद्धक्ति-( ग, घ, ङ ); २. प्रमादेः-( ग,घ)। ३. त्रिमंगि-( ग, घ); ४. तत्त्वमपि (ख- )। 
४५ 





३५४ श्रीमद्धा गवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ 


प्रकाशकमित्यर्थः । अनेन स्वरूपतिरोधायकत्रेगुण्यव्यावृत्तिः ध्यातृणामज्ञानकृतदेवादिभेदाभिमानापमार्जनं शुद्धसत्त्वमयं धाम 
तेजोरूप ते बपुः जन्तवः एवंभूतं न वदन्ति किन्तु इतरसजातीयमेव मन्वते गुणप्रकाशेः गुणोन्मेषेः गुणकार्येरनुसीयते कार्यस्य 
कारणभूत इति ज्ञायते यस्य गुणः गुणप्रपञ्चः प्रकाशते सर्वज्ञोऽसीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ न नामरूप इति मनोवप्चोभ्यां वेदवाक्येन 
तद्नुसारिमनसा अनुमेयस्वभावस्य सर्वसाक्षिणस्तव गुणजन्मकर्मभिः सह्‌ नामरूपे न निरूपितव्ये गुणजन्मकर्मसहितेतरसजञा- 
तीयतया न निरूपणीयानि “जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ इति वचनात्‌ अथापि वेदक्रियायां प्रतियन्ति अग्नीन्द्रादिनामरूपाणि 
त्वदीयानीति बुद्धया वेदक्रियायां प्रवदन्तीत्यर्थः ।। ३६ ॥ 


श्रीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्त्रिका 


| आइतयुष्मदङघ्रीणां तु न कहिंचिद्धःपतनमस्तीति वदन्तः सन्तः स्तुवन्ति-तथा न ते माधव तावक इत्यादिना । 
हे माधव ! ते तावकास्त्बद्भक्तास्तु तथा त्वद्भक्तिरहितवत्‌ कचित्‌ कदाचिदपि मागोदुत्तमजन्मनः न भ्रश्यन्ति नाधःपतन्ति तत्र 
हेतु वदन्तस्तान्‌ विशिंषन्ति त्वय्येव बद्ध सोहृद भक्त्यात्मक येषां ते न ्रश्यन्ति किन्तु त्वयाऽभिगुप्ता अभितो रक्षिताः “तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगत्तेमं वहाम्यहम्‌” इति तदुःक्तरिति भावः । हे प्रभो ! विनायकानीकपम्ूद्धसु विष्नसेनापतिशिरस्सु भयरहिता 
विचरन्ति जीवद्दशायां विध्नानुपह्तत्वद्भक्तियोगास्ततस्त्वां प्राप्नुवन्तीति भावः॥ ३३॥ यद्यपि सङ्कल्पमात्रपरिकल्पितनिखिल- 
प्रपञ्चस्त्व संकल्पसात्रेणेव जगत्त्रातुं प्रभुनीवतारमपेक्षसे तथाप्युपासकानाम्‌ उपासनालम्त्रनार्शमवतरसीति स्तुवन्ति--सत्त्वमिति । 
स्थितो स्थितिः पाळनं तस्यां निमित्तभूतायां स्थित्यर्थं भवान्‌ विशुद्ध रजस्तमोभ्यासननुविद्धं सत्त्वं सत्त्वमयं वपुः शारीरं श्रयते 
बिभतिं संश्रयणे मुख्यं प्रयोजनं दशांयंतो वपुर्विशिषन्ति शरीरिणां श्रेय उपायनं श्रेयसे उपेयते “इण्‌ गतो” गत्यथौ बुद्ध्यथीः उपास्यत्‌ 
इत्युपायनं येन वपुषा आलम्बरनभूतेनोपलक्षितस्य तव जना वेदक्रियादिभिरह॑णमाराधनं समीहते कुरुते वेदक्रिया वेदपूर्वभाग- 
चोदिता क्रिया यज्ञादि क्रिया योगः उत्तरभागचोदितसुपासनं तपस्तद्नुम्राहकमनशनादिरूपं समाधिवेंद क्रियातपोभ्यासानुगृहीतेन 
योगेन निवृत्य चित्तेकार्य यदि भवान्‌ वपुनं संश्रयते तह्यौराध्यरूपापरिज्ञानादाराधकास्त्वामाराधितुमप्रभवः स्युः अतो भवाना- 
राधकानुम्नहाथं वपुः संश्रयत इति भावः ॥ ३४ ॥ तदेव स्पष्टीकुर्वन्तः स्तुवन्ति-सत्त्वं न चेदिति। हे धातः विश्वकारणभूत ! 
इद्‌ विज्ञानं प्रकाशकमज्ञानसिदापमार्जनं ध्यातणामज्ञानकृतदेवादिभेदाभिमानापमार्जनं शुद्धसत्त्वमयं धाम तेजोरूपं निजम- 
साधारणं वपुर्न चेत्‌ न भवानाश्रयते चेत्तर्हि यस्य पुंसः येन कारणेन कालकमीदिरूपेण यो गुणः सत्वाद्यन्यतमः प्रकाशाते 
उन्मिषति तस्य तेगुणम्रका शोरुणोन्मेषेभेवा ननुमीयते कार्यस्य कारणभूतः देवमनुष्यादिबिळक्षणः न ज्ञायते किन्तु इतरसजातीय- 
तया.ऽनुमीषते यदि भवान्‌ बपुराश्रयते तर्हि तद्वपुरसाधारणानि देवमनुष्यादिष्वसंभावितानि गुणचेष्टितानि दृष्ट्वा तेदेवादिभिर्वि- 
जातीय मन्यमानो ध्याठृवर्गो घ्यायतीति भावः ॥ ३५॥। नन्वहमपि देवादिसजातीयवपुष्मानेवेत्यत्राह्‌-न नामरूप इति। 
मनोवचोभ्यां वचसा वेदवाक्येन तदनुसारेण मनसा चानुमेयस्वभावस्य सवसाक्षिणः तव गुणकर्मजन्मभिः सह्‌ नामरूपे न 
निरूपितव्ये गुणकमंजन्मनामरूपाणि इतरसजातीयतया न निरूपणीयानि “यत्तदद्द्रेश्यमम्राह्ममस्थूलम नण्बहुस्वमगोत्रमवणमचक्षुर- 
श्रोत्र, निष्क्रियं निष्कलम्‌ अजायमानः” इत्यादिभिरितरसजातीयानि गुणादीनि प्रतिषिध्य “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌” परास्य शाक्ति- 
विविधेव श्रयते” स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च “यस्य चेतत्कर्म स वे वेदितव्यः’ बहुधा विज्ञायते” इत्यादिभिर्विलक्षणानामेव 
गुणादीनां श्रवणात्‌ “जन्म कम च मे दिव्यमिति यो वेत्ति तत्वतः” इति व्वदुक्तेश्चेति भावः। यद्यपि देवादिविळक्षणगुणकमादि- 
युक्तस्तथापि त्वां वेदक्रियायां प्रतियन्ति अग्नीन्द्रादिनामरूपाणि तदन्तरात्मभूतस्य तवेवेति बुद्ध्या व्वद्विशिष्टमपि त्वां वेदावर(त- 
यज्ञादिक्रियायां प्रतियन्ति आराध्यं मन्यन्ते ॥ ३६ ॥ 

श्रीविजयघ्वजतीथकृता पदरत्नावली 


ड समः समाधिः प्रकृत इति नेत्याह्‌-तथा नेति। करावळम्त्रबाहुल्यात्‌ उत्तमाश्रमान्न श्रश्यन्ती त्यर्थः । विनायकाः विघ्नाः 
श्रयः-प्रतिबन्धिनः तेषामनीकं सेना तस्पतयः विनायकानीकपाः तेषां मूद्धेसु उपरितनानतिक्रम्य श्रेयस एव यतन्त इत्यथः ।। ३३ ॥ 
अघुना कस्मिन्निष्ठाने स्थितो हरिः पूञ्यः केः साधनेरिति तत्स्पष्टयति-सत्वमिति । स्थिताविति सप्तमी चतुथ्यर्थे स्थितो ज्ञानस्थिरी - 
करणाय भवान्‌ विशुद्धसत्त्वं वपुः रजस्तमो भ्यामस्प्रष्ट ब्रह्मादिशरीरं श्रयते विशिनष्टि-शरीरिणामिति। ज्ञानार्थिनाँ जीवानां श्रेय 
उपायनं श्रेयस्साधनं जनो येन ब्रह्मादिशरी रे स्थितेन हरिणोपदिष्टमार्गेण वेदादिभिस्त्वदर्हणं पूजां समीहिते करोति अतस्त्वत्प्रसादा- 
दवाप्तं ज्ञानमेव स्थितं भवतीत्यर्थः । “विशुद्धसत्त्व ब्रह्मादेरिति वचनादु,क्त एवार्थः || ३४ ॥ 

ब्रह्मादि देहसन्निहितहरिप्रसादोत्पन्नज्ञानं पुरुषार्थसाधनमित्युक्तं तदनङ्गीकारे वाधकमाह्‌--सत्त्वमिति। भो धातरिद्‌ 
निजमात्मीयं विज्ञानं विशिष्ट ज्ञानं यस्मात्तत्तथा स्वयं च ज्ञानरूपं सत्त्वं ब्रह्मादिदेहाख्यम्‌ अज्ञानभिदापमा मनं अज्ञानान्यथा- 
ज्ञाननिवर्तकं न भवेच्चेद्यदि तर्हि विमतं ज्ञानं केनचिज्जनितं कार्यत्वात्‌ घटवदिति सत्त्वशुणोतपन्नज्ञा नेभंचाननुमीयते तदनुमितो 
न स्यात्‌ यदि न स्यात्तर्हि अगुणो भवान्‌ यस्य कस्य येन केन वा साधनेन प्रकाशते ज्ञायते एतदुक्तं भवति यदि ब्रह्मादिदेह- 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ३५५ 


सन्निहितश्री नारायणप्रसादात्‌ यञज्ञानमज्ञाननिवत्तंकत्वेन श्रेयःसाधनं न स्तात्तर्हि तञ्ज्ञानाभावेन तद्विषये लिङ्गस्थानं न स्यात्‌ 
यद्यदि न स्यात्तर्हि त्वञज्ञानाभावेन त्वत्पूजाविधानं न स्यात्‌ तन्न स्याद्यदि जगदान्ध्यं स्यात्‌ न चेदनुपपन्न “कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः? 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌?' इत्यादि वाक्यम्रामाण्यान्यथानुपपत्या त्वज्ज्ञानमज्ञाननिवत्तकत्वेन पुरुयार्थसाधनं भवतीति सिद्धं, 
तदुक्त “सत्त्वं ब्रह्मादिदेहा ल्यम्‌” इत्यादिकमस्मिन्नर्थे मानं यद्वा धातृदेहसन्निहितत्वाद्धातरिति सम्बुद्धिः हरे ! यो भवान्‌ गुणप्रकाशो- 
रनुमीयते अत्र सन्निहितहरिप्रसादादिदं ज्ञानमभृत्तस्मादत्र हरिः सन्निहित इति तस्य तवेदं सत्त्वं निजं नित्यसन्निधानयोग्यं न 
भवेच्चेत्त्ि तत उत्पन्नमज्ञानभिद्विज्ञानं माजनं स्वरूपतो नाशामाप यद्येवं तहि गुणो ज्ञानानन्दादिगुणपूर्णो भवान्‌ यस्य येन वा 
प्रकाशते न कस्याप्याविभूंतो न भवति । साधनसामम्यभावात्‌ यद्वा, यस्य तव गुणोऽनुग्रहळक्षणः प्रकाशते येन त्वया गुणो वा 
प्रकाश्यते यश्च भवान्‌ गुणप्रकाशेरनुमीयते तस्य तवेदं सत्त्वं ब्रह्माद्यन्यतमाप्रृष्यम्वलं निजं न भवेच्चेत्तद्य ज्ञानभिदामापयतीत्य- 
ज्ञानभिदापस्विज्ञानमाजनम्वरादिनाऽऽपादितम्भवति न तव्वोत्पत्तिकमतोऽप्रतिमन्तव सत्त्वमित्यर्थः। इति गुणप्रकाशोरिन्द्रियज्ञानैः 
एतदर्थद्वयं सिद्धान्ताविरूद्धत्वादाचार्यचित्ताव्याकृताकाशान्तर्गंतमिति ज्ञातव्यं श्रोतुर्मतिमवेक्ष्य नोद्गलितमिदमिति॥ ३५ ॥| 
गुणप्रक्राशेः तव सद्भावानुमानं यथा तथा तब नामरूपानुमानेनापि त्वत्सद्भावज्ञानं किं न स्यादत्राह्‌-न नामेति। त्वन्नामरूपाभ्य्ां 
स्वत्सद्भावज्ञानसम्भवात्‌ किमायाससाध्येन परिशेषप्रमाणेनेत्यतो वात्राह्‌, न नामेति । “शुक्लभास्वरं तेज?” इति गुणेन कृपीटयो- 
निरग्निरिति जन्मना दहूनोऽग्निरिति कर्मणा यथाग्निर्निरूष्यते तथा तव नामरूपे न निरूपितव्ये निरूपयितुमशक्ये लोकप्रसिद्ध य- 
भावात्‌ अप्राकृतत्वासत्त्वाद्यभावात्‌ अक्लिष्टकारित्वान्नित्यत्वात्‌ न च नामादिकं मिथ्येत्याह, तस्येति। तस्य नामादेः साक्षिणः 
साक्षाद्द्रष्टुन हीश्वरज्ञानगोचरस्य मिथ्यात्वं वक्त युक्तं तथा सति सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्गः स्यात्तस्मात्‌ “वाचारम्भणं विकारः’? इति 
श्रत्यवष्टम्भेन नामरूपय्रोर्मि ध्यात्वेन हरेस्ते नस्त इति न वक्तव्यं किन्त्वळोकिकार्थसन्नाम्नां तद्वाच्यरूपाणां वाऽनन्तत्वादनामादि- 
वचनमिति ज्ञानिमनसा चानुमेयानि नामरूपाणि सन्ति “सर्वनासा सर्वकमो रुक्मवर्णं कतीरमीशम्‌” इत्यादि श्रृतेरित्याशयेनाह, 
मनोवचोभ्यामिति । यद्ययमनामा स्यात्तहिं शब्दावाच्यः स्यात्‌ न च तथा अहमेवेत्यादिश्रतेरित्यादि ननु, ज्ञानाभावान्नास्त्येव 
नामादिकमिति तत्राह, प्रतियन्तीति अथापि यद्यप्यनन्तत्वाउज्ञातुमशक्यानि तथापि प्रतियन्ति जानन्ति ज्ञानिन इति शोषः । तञ्ज्ञानं 
च न स्वनियतसित्याह, देवेति । देवस्य सर्वत्र द्योतमानस्प हरेः क्रियायाः प्रेरणाळक्षणायाः श्रीनारायणप्रसादादित्यर्थः | लोक- 
सिद्धार्थनाम्नः स इत्यारभ्य जानन्ति परमषय इत्यन्तमाचार्याक्तेरूक्तार्थसिद्धिरिति अस्तु नामरूपप्रसिद्धिः ततः किं तत्राह हीति 
हिशब्दो हेतो ॥ ३६ ॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वा मिकृत: क्रमसन्दभंः 


तथा ॥ ३३ ॥ तस्मै इत्यादि व्याख्यायां सत्त्वमिति द्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ अत्र सत्त्वशब्दस्य साक्षात्तदाविभोवे श्रीवसुदेव- 
देवक्यावेव तात्पर्यतोऽवगते श्रीवसुदेवाद्याण्य सत्त्वं वपुरित्यादि योज्य तदेव रूपप्रसङ्गन नाम्नोऽपि स्वप्रकाशत्वमाहुः ॥ ३५॥ 
न नामेति पूर्वाक्तराणस्य साक्षिणः तथापि क्रियायां श्रचणकीत्तेनादिलक्षणायां भक्तो प्रतिपत्तिभक्तो जातायां स्वशक्त्यैव ते प्रकाशते 
इत्यर्थः “तदश्मसारं हृदयं बतेदम्‌” इत्यादेः “नाहं प्रकाशः सर्वस्य” इत्यादेश्च तस्मात्तत्तदुपासक एव तत्र तत्राबिष्टचित्तो भवति 
भवाय च न कल्पते नान्य इत्याहुः ॥ ३६ ॥ 


श्रोसज्जीवगःस्वामिकृतः ब्रृहतक्रससन्दभः 


` सत्व॑ न तदित्यादि। हे धातः। इदं तव वपुः स खं स भवान्‌ इदं वपुः। कीदृशम्‌ ? चेत्‌ चेतयतीति तथा चेतन्य- 
° ७ ५ ~ ७ ~ € 
मित्यर्थः । निजं स्वाभाविकं न ? अपि तु भवत्येव । कीदृशम्‌ ? विज्ञान तत्स्वरूपम्‌ , अज्ञानभिदयोरपमाजनम्‌। यद्ठा, अज्ञानभित्‌ 
मार्जेनं शोभाया अजनमाप ।। २६-२७ ॥ 


श्रीसद्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 


ननु, ज्ञानिन एब केवळं किमीत्याक्षिप्यन्ते भरतेन्द्रद्यम्तचित्रकेत्वादिदृष्ट्या भक्ता अप्याक्षिप्यन्तामित्यत आहुः 
तथेति । यथा बिमुक्तमानिनोऽधःपतन्ति तथा ताबका मागात्‌. भक्तियोगान्न भ्रश्यन्ति किमुत सृग्यात्त्वत्त इत्यर्थः । यदि वा अश्यन्ति 
तदापि त्वयि बद्धसौहृदा एव भवन्ति चित्रकेतुभरतेन्द्रद्यम्नादीनां भ्र शो सति बृत्रादित्वे प्रेम्णः शतगुणीभावदशनात्‌ भक्तानां 
श्र शो पि प्रेमाधिक्यहेतुरेव दृष्टः । यद्वा तथा न श्र श्यन्ति यतो भ्रष्टत्वेपि त्वयि बद्धसोह्ृदाः “न मे भक्तः प्रणश्यति’ इति 
प्रतिज्ञातवता ममोपकरिष्यतेव मप्प्रभुणा ममाऽयं श्र शाः कृत इति त्वयि दृढविश्वस्तमतयः ततश्चाभितस्त्वया रक्षिता विनायकानां 
विघ्नकारिणाम्‌ अनीकानि स्तोमाः त।नि पान्ति ये तेषामपि मूद्ध सु विचरन्ति तानभिभवन्तीत्यर्थः। यद्वा तचचरणासतेपि भक्त्या 
स्वमूद्धसु धारयन्तीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ तदेवं विभर्षि रुपाणीत्यनेन झुद्धसत्त्वात्मकशरीराणां -चराचरलोके प्राकट्यमुक्त क्षेमायेति तत्‌ 
प्रयोजनं क्षेमं च भक्तेः केवल्यं त्वय्यंबुजाक्षेति चतुभिविंबृतं तन्मध्य एव येन्येरविन्दाक्षेत्यनेन भक्तगुणभावश्च मोक्षफलको 


३५६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ 


भगवच्चरणादरे सति ध्वनितः इदानीं भक्तः प्राधान्यमपि प्रयोजनं शुद्धसत्त्वात्मकवपुः प्राकट्चस्येत्याहुः सत्त्वमिति विशुद्धं 
सायातीत सत्वं म वपुभवान्‌ श्रयते कीदृशं स्थितो पालनसमये श्रेयसाम्‌ उप आधिक्येन अयनं प्राप्तिर्यतस्तत्‌ श्रेय एवाहुः 
वेदादिभिश्चतुभिश्चतुराश्रमधेः सह अर्हणम्‌ ईहते येन वपुषेति बपुषो5नाश्रयरे5हणासिद्धेः ॥ ३४ ॥ ननु, केच्चिद्दाशिनिका मद्दपुः 
प्राकृतसत्त्वमयमेव मन्यन्ते तत्राहु:--सत्त्वमिति। हे घातः ! इदमिति तज्जन्या गर्भ ळक्षीकुर्वन्ति तव वपुरिदं निजं सत्त्वं शुद्ध 
सतत्वं न भवेच्चेत्‌ किन्तु प्राकृतमेव सत्त्वं भवेत्‌ तदा विज्ञानं तथाभूतत्वेन सतामनुभवः माज्जनं लोपम्‌ आप प्राप्त सहदनुभव 
एवात्र प्रमाणसित्यर्थः । विज्ञानं कीदृ शाम्‌ अज्ञानभित्‌ अज्ञाननिवतंकमिति त्वद्ठपुषो विशुद्धसत्त्वत्वेन विज्ञानमात्रादेव संसारो 
निवतंत इति ताद॒शविज्ञानस्याम्रामाण्यं नाशङक्यमिति भावः | न तस्य कल्पितत्वमाशङ्कनीयमिति भावः । किञ्ात्र प्रमाणान्तर- 
मप्यस्तीत्याहुः गुणप्रकाशेगुणस्य अतितेज स्वित्वादस्मदादिसर्वम नःप्रसादकत्वप्रेमप्रदत्वादेः प्रकाशेरेव इदं वपुर्भचानेव न मायेत्यनु- 
मीयते सम्प्रत्यस्माभिरपीत्यर्थः । तथाहि यस्य च यस्यैव गुणः प्रकाशते चिन्मयत्वात्‌ न प्रकृतेजीड'यात्‌ प्रकाशोऽपि प्रयोजक- 
सापेक्षत्वाञ्च येन वा झुद्धसत्त्वत्वेनेब हेलुना प्रकाशते न तु प्राकृतत्वेन अत एव वक्ष्यते “यस्यावतारा ज्ञायन्ते शारी रेष्वशरीरिणः । 
तस्ते रतुल्यातिशयेबीये द हिष्वसम्ब्ृतेः? इति यद्वा इदं निजं सत्त्वं शुद्धसत्वात्मकं तव वपुः न भवेत्‌ नाविर्भवेच्चेत्‌ तदा अज्ञानभित्‌ 
विज्ञानमपरोक्षानुभवो मार्जनम्‌ आप नाशमेव प्राप्नुयादित्यर्थः । किन्तु तदा गुणानां बुद्धयादीनां प्रकाशेभेवान्‌ अनुमीयते 
केवलळमनुमीयत एव अलुमानप्रकारमाहुः यस्य गुणः प्रकाशते येन वा बुद्धयधिष्ठात्रा हेतुना बाह्यो गुणः प्रकाशते स ईश्वर 
इति ॥ ३५॥ न केचळमेतद्रूपमेब ते विशुद्धसत्त्वात्मकमपि तु एतस्य वाचक नामापि ते च नामरूपे भक्त्येवानुभबितुं शक्ये 
नान्यथेस्याहुःनेति । गुणेः श्यामसुन्द्रक्रपाद्रंलोचनेति कर्मभिः गोवद्धेनोद्वरणत्रिभङ्गललितेति जन्मभिर्नन्दनन्दनवसुदेवनन्दनेति 
ये तव नामरूपे ते यद्यपि यथा कथश्बरिद्वाच्यध्येये भवतस्तद्‌पि साक्षिणो विषयद्रष्टुर्जीवस्य निरूपितव्ये साक्षादनुभवनी यमा घुर्ये 
न भवतः तयोमोधुयोऽननुभव एव तदननुभवः यथा पित्तदूषितरसनजनेन चवितस्यापि मत्स्यण्डकाखण्डस्य स्वादाल्मभादननुभव 
एव एवं च भक्तिरहितजी वकत्त कानुभवाशक्तरेव द्वेतोनीमरूपयोद्व॑योरपि विशुद्धसत्वात्मकमवगतमिति भावः। यद्वा साक्षिण 
इति तवेत्यस्य विशेषणनामरूपयोः स्वरूपभूततवात्‌ न हि साक्षिणः स्वरूपं साक्षात्‌ ज्ञाठुं शक्नुवन्तीति भावः। हे देव! अथापि 
क्रियायां त्वदीयश्रवणकीतंनादिभक्तौ सत्यां प्रतियन्ति नामरूपे साक्षादनुभवन्ति च तेषामनुभवस्त्वन्येरनुमानज्ञेय इत्याहः मनसा 

~ ७ ०७ ~ 
क्षान्तिमानशून्यत्वादिलिङ्गन वचसा “मनोऽरविन्दाक्ष ! दिदृक्षते त्वाम्‌?! इत्याद्यबुरागव्यज्ञकवाक्येन अनुमेयं वर्त्म प्रमभक्तियोगो 
यस्य तस्य ।। २६ ॥ 


श्रीमच्छ कदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


ये तथा न पूर्वोंवदन्ये न स्युः हे माधव ! ते तावकाः सबस्य भवदात्मकत्वमवराम्य त्वदात्मकभावयुक्ताः अत एव त्वयि 
बद्धसोहृदाः अतः कचित्कदाचिदपि मागोत्‌ श्रेयःसाधनात्‌ भ्रश्यन्ति किम्‌ ? न कदाचिर्दाप अश्यन्तीत्यर्थ'। अधःपतनस्य तु का 
शङ्का मागव्यतिचारमपि न कुर्वन्तीत्यर्थः । किञ्च अन्येषां ये विनायकाः विघ्नहेतवस्तेषामनीकानि पान्ति ये तन्मूद्धसु निभया 
विचरन्ति ॥ ३३ || अखिलसत्त्वधाम्नीति बहुन्रीहिना अन्यत्वोक्तः स्वरूपबिलक्षणं स्वस्वरूपचन्नित्यं पूर्णश्च आनन्दरूपममृतं 
यद्विभाति “आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद्धिरण्यकेशः हिरण्यश्मश्र आप्रणखात्सुवणः” यादात्मको भगवांस्दात्मिका व्यक्तिः 
किमात्मको भगवान्‌ ज्ञानात्मक एश्वयोत्मकः “तमेक गोविन्दं सञ्चिदानन्दबि्रहम्‌” इत्यादिश्रतिगणगीतं भगवतो वपुद शितं तदेव 
सर्वधर्मफलद्त्वेन सबोश्रमपूज्यत्वेन च प्रतिपादयन्ति सत्त्वमिति। प्रकृतिगुणेडतिव्याप्तिवारणायाहुः विशुद्धं कार्यकारणरूप- 
प्रकृतिविलक्षणं बपुः भवान्‌ श्रयते कथम्भूतं ? श्रेय उपायनं सर्वपुरुषार्थदात येन वपुषा जनः तत्तत्पुरुषार्थकामः तव परममङ्गळ- 
मूर्तरहणमाराधनं सम्यगीहते करोति केः वेदे ये क्रियायोगतपःशमादृयः वेद्प्रमाणकचतुराश्रमध्मास्तेः तत्र क्रियोपनयनपूर्वक- 
वेदवेदार्थधारणानुरूपो ब्रह्मचारिधर्मः योगः कर्मयोगो गृहीधमः तपोऽत्र बनिधर्मः समाधिः नेष्ठिकयतिसाधारणः आश्रमधमंः 
वणेधर्मोपलक्षकः ॥ ३४ ॥ येऽन्ये इति द्वाभ्याम्‌ । त्रह्मात्मकत्वाभिमानो5भयत्वहेतुरित्युक्त तत्र यदुपेक्षयाऽधः पातो यदाश्रयणेना- 
भयत्वं वा स्यात्स सवीत्मा नास्तीति शङ्कां यच्चोक्त वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिरित्यत्र यदाराधनाथीनां क्रियादीनां वेदप्रमाणकत्वं 
स किमलुमानादिश माणगम्य इति शङ्का च निराकुवन्ति- सत्त्वमिति। सः उक्तप्रकारस्त्वं न भवेच्चेत्तदा इदं प्रत्यक्षप्रमाणगम्यं 
विचित्र जगदपि न भवेत्‌ कारणाभावे कायोभावात्‌ किञ्च विज्ञायते सवं सर्वेः स्वपक्षपरपक्षगोर्येन तद्विज्ञानम्‌ अज्ञानेन भिदा 
नानाम्रकारो यो भेदः स्वस्य परमेश्वरात्स्वात्स्वातंत्र्येण प्रथगवस्थानरूपः परमेश्वरात्प्रथकप्रधानकालकमादीनां जगत्कारणभेद्‌ः 
परमेश्वरस्य तध समत्वेन देवतान्तरभेद्‌ः इत्येवं नानाम्रकारस्तस्यापमाजेनं निवर्तक वेद लक्षणं शास्त्र च न स्यात्‌ प्रवतंकाभावे 
प्रवत्यीभावात्‌ येन शाख्रेणेव बोधकेन गुणप्रकाशेः सवोत्मत्बसर्वशक्तित्वस वंकारणत्वसत्यत्वा नन्दत्वसोन्दर्यमा धुर्यत्वा दिभवदूगुणवणंनेः 
भवान्‌ प्रकाशते अधिकारिहृदीति शोषः “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः”? इति श्रुतिस्म्रतिभ्यां भगवतोऽन्य- 
प्रमाणागोचरत्वं केमुत्तिकन्यायेन दृशायन्ति यस्य भवत एकोपि गुणः नानुमीयते इत्यनुपङ्गः स भवान्नानुमीयते इति किं वक्तव्यम्‌ 
“नेन्द्रियाणि नानुमानम्‌?’ इति श्रतेः चकारात्‌ यत्कृतः अनन्तकोटित्रह्माण्डात्मकः संसारो नानुमीयते तत्कत्ती मानुमीयते इति 


+ 
“~=” ` 
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किं वक्तव्यं विस्तरस्तु वेदान्तकौस्तुभादिपु पूर्वः कृतः ।। ३५॥ एवं सडःक्षेपतः स्तुत्वा साकल्येन तव नामरूपवणन तु न कु 
शक्यमित्याहुः - नेति । श्र॒तिनिर्णीतस्वरूपगुणादिबिशोपशुश्र षणा मुमुक्षुणा † योऽयं जिघ्राणीति स आत्मा कतमः” इत्येवं गन्धम्राह- 
कतया सामान्यतोऽनुमेयं वर्त्म यस्य जीवात्मनः स्तद्ृश्यस्य साक्षिणः साक्षाद्द्रष्डुस्तव नामरूपे गुणादिभिन निरूपितव्ये न 
निरूपणाहे भगवद्दृश्यभूतो जीवः स्वगुणादिभिः स्वद्रष्डुरनामरूपयोर्निरूपणं नेव कुयो दित्यर्थः | अथापिं देवस्य तव क्रियायामाराधने 
प्रतियन्ति हि हेतो तव पातः साक्षात्‌ पश्यन्ति ॥| ३६ ॥। 


श्रीसत्याभिनवयतिकृुता दुघेटभावदीपि कः 


हे धातजंगद्धारक बिष्णो । इदं निजं स्वकीयं सत्त्वं ब्रह्मादि देहाख्यः सत्त्वगुणः । सास्विकव्रह्मादि शरीरमिति यावत्‌ । 
यस्य चेति च शाब्दो येन वेति वा शब्द इत्येतो परस्परसमु्चयो । अज्ञानभिदापमार्जनमज्ञानमिथ्याज्ञाननिवर्तकं च विज्ञानं विशिष्टः 
सर्वोत्तम इति ज्ञानकारणं च यदि । न स्यादिति यावत्‌। तर्हि येन केनाधिकारिणा यस्य कस्य सधनस्य सकाशाद्भवान्सर्वोत्तम 
इति । प्रकाशते प्रकाशेत ज्ञायेत न केनापि न कस्य साधनस्य सकाशात्ज्ञायेत । मत्सर्वोत्तमत्वज्ञानमनुमानेन भवतीत्याशंकापरिहा- 
रायोक्तम्‌ ॥ गुणप्रकाशेरनुमीयते भवानिति । गृणप्रकाशेः पूर्णज्ञानानंदादि गुणानां ज्ञानेज्ञोतेः | पूणज्ञानानंदादि गुणेरिति यावत्‌ । 
भवान्सर्वोत्तम इत्यनुमीयते । अनेन विष्णुः पुर्णज्ञानानंदादिमानिति ज्ञानं विष्शुसर्वात्तमस्वानुमितेरयोगात्पूणज्ञानानंदादि ज्ञानार्थं 
विष्णुरपेक्षित एवेति विष्णुरेव विष्णुसर्वोत्तमत्वज्ञानकारणत्वमित्युक्तं भवति । अन्यत्राविद्यमानं सर्वेत्तमत्वं मम कुत इत्यत उक्तम्‌ ॥ 
अगुण इति | यतो भगवान्नगाणः सत्त्वादिगुणरहितोऽतः सर्वोत्तम -ति॥ ता” अर्थः ॥ ब्रह्म।दिदेहाख्यं सत्त्वं सत्त्वगुणः सात्विको 
ब्रह्मादि स्थितो विष्णुरिति यावत्‌ | तमोबुदमज्ञानमिथ्याज्ञाननिवृत्तिकारणं ज्ञानरूपं ज्ञानं विष्णुसर्वोत्तमत्वज्ञाने रूपयति निरूप- 
यतीति ज्ञानरूपं विष्णुसर्वोत्तमत्वज्ञानकारणं यदि न स्यात्‌ । तदा तर्हि विभुर्विष्णुः परः सर्वोत्तम इति तस्य जिज्ञासुभिः कथं ज्ञायेत 
न कथमपि । विष्णुसर्वोत्तमत्वज्ञानमनुमानेन भविष्यतीत्यत आह ।। सत्त्वप्रकाशानुमित इति । अधोक्षजो विष्णुः सत्त्वप्रकाशानुमितः 
सत्त्वस्य साधुत्वस्य | गुणपूर्णस्वस्येति यावत्‌ । प्रकारोन ज्ञानेनानुमितः सर्वोत्तम इत्यनुमितो भवति । अतो गुणपृणत्वज्ञा नाथ 
विष्णुरपेक्षितः । गुणपूर्णरवज्ञानार्थं विष्णुरपेक्षित इत्यनंगीकारे बाधकमाह ॥ यदीति । विष्णुः स्वगुणपूणत्वज्ञानकारणं यदि न 
स्यात्तद्दि गुणपूणस्वज्ञानं कस्य साधनस्य सकाशात्स्यात्‌ । न कस्यापि साधनस्य सकाशातत्स्यात्‌ । विष्णुसर्वोत्तमत्वज्ञानाभावे वाध- 
कमाह ।। कथमिति । यदि विष्णुः सर्वोत्तम इति ज्ञातो न स्यात्तहिं विद्ठञ्जना असुं विष्णुं कथमचयंत्यचयेयुः । विष्णुसर्वोत्तमत्व- 
संभावकमाह्‌ ॥ निगु णत्वादिति । विभुर्विष्णुर्निगु णत्वात्सत्त्वादिगुणरह्वितत्वात्परः सर्वोत्तम इति ॥ ३६ ॥ 


श्रीछलारीनारायणाचाय विरचिता भ्रीभागवततात्पयंटिप्पणो 


सत्त्वं बिझुद्धमिति श्लोके भगवान्‌ स्थितो जगत्पाळनाय विशुद्ध सत्त्वं केवलप्राकृतसत्त्वगुणात्मकं वपुः शरीरं श्रयते 
प्राप्नोति । येन केवळसत्त्वशरीरेण युक्तस्य तबाहणं जनो वेदक्रियादिभिः समीहते करोतीति जगत्पालकविषणुशरीरस्य प्रकृतिज- 
सत्त्वगणविकारात्मकत्वमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय प्रमाणेनेव तत्तात्पयोर्थमाह ।। विछुद्धसत्त्वमिति । सप्तसु प्रथमेति सूत्राद्वि- 
शुद्धसत्त्वमिति प्रथमा सप्तम्यर्थे । तच्छव्दो यच्छव्दमपेक्षते । यो हरिविंशुद्धसत्त्वे विशुद्धसत््वाख्ये त्रह्मादेः शारीरे संस्थितस्तं हरिं 
तेषामादेशमार्गेण ब्रह्मादीनां शरीरे स्थितह्युपदिष्टमार्गेण वेदाद्येरचंयन्ति। विद्वञ्जना इति शेषः । आद्यपदेन भागवतस्यक्रिया- 
योगादयो ग्राह्याः । तेपामादे शमार्गणेत्यनेन भागवतस्थयेनेतिपदं विष्णुवाचक न तु यच्छव्दरूपम्‌ । अकयप्रविसंभूयसखहा विष्णु- 
वाचका इत्यभिधानादित्युक्तं भवति । अनेन भागवते वपुरित्यत्र ब्रह्म/देरिति शेषः पूरणीय इत्युक्तं भवति। भागवतस्थयेनेतिपद्‌- 
व्याख्यानरूपेण तेषामादेशमार्रेणेति प्रमाणवाक्येनाथीदुपदेशेन ज्ञान ज्ञानादज्ञाननिवृत्तिरज्ञाननिवृत्त्या विज्ञानं विज्ञानाद्धगवद्चन- 
मर्च॑नाद्भगवत्तत्वज्ञानमित्युक्तं भवति । इदमेव प्रमेयं विपक्षे बाधकेन दृढीकतु सत्त्वं न चेद्धातरिदं निज भवेदिति श्लोक: प्रवृत्तः । 
तत्र हे धातः परमेश्वर । इदं सत्त्वं सत्त्वगुणं निजं चेतनस्वरूपं न चेद्धवेत्तर्हि विज्ञानं सत्त्वात्संजायते ज्ञानमिति गीतातात्पयंप्रमाणा- 
त्सत्वकार्यविज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं भवेत्‌ । भेदादिप्रपंचोपादानस्याज्ञानस्य भेदादिप्रपंचस्य चापमार्जनं निवर्तकं भवेत्‌ । स्वरूप- 
भूतज्ञानस्याज्ञानतदुपादानमप्रपंचनिवर्तकरवाभाबाद्यदाऽज्ञानभिदापमार्जनं भवति तदा भवात्कस्य ज्ञानिनः केन हेतुना गुणप्रकाशः 
प्रकाशरूपा इति प्रकाशा गणाश्च ते प्रकाशाश्च तेरज्ञानिनां प्रतीयमानसार्वश्यादियाणेरनुस्तृत्य । युक्तत्वेनेति यावत्‌ । मीयते ज्ञायते । 
प्रकाशते प्रत्यच्तेण चकाश्यते ज्ञायते न कस्यापि ज्ञानिपुरुषस्य केनापि हेतुना । कुतः । यतस्त्बमयुणः पारमा थिकसार्वज्यादिगुणरहित 
इति भेदादिप्रपंचस्य सार्वज्ञादिभगवदूगणानां च ज्ञाननिवत्यत्वमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतेविवक्षितो 5थेश्व न प्रतीयते5तः प्रमाणनेव 
तत्तात्पयौर्थमाह ।। सत्त्वं ब्रह्मादिदेहाख्यमित्यादिना । यदिशब्दस्य तदाशब्द्स्य नकारस्य स्याच्छब्द्स्य कथंशब्दस्य 'चावृत्त्या 
योजना कर्तव्या । सत्वं सत्त्वशब्द्बाच्यं ब्रह्मादिदेहाख्यं वस्तु ज्ञानं रूपयति निरूपयत्युपदेशेन जनयतीति ज्ञानरूपं ज्ञानजनकं यदि 
न स्यात्तदा तमोनुदमज्ञाननिवर्तकं कथं स्यान्न कथमपि । यद्यज्ञाननिवतेक न स्यात्तदा विभुहरिः सत्त्वप्रकाशानुमितः सत्त्वगुणजन्य- 
प्रकाशमनु अनुसुत्यानुमितो ज्ञातः कथं स्यान्न कथमपि । यदा हरिबिषयकाज्ञाननित्वत्तिनोस्ति तदा तत्र जीवे ज्ञानाद्याधिक््याचु- 
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सारेण विशेषेण संनिहितो हरिज्ञोतो न भवति । अज्ञानावरणस्य विद्यमानत्वात्‌ । यदि परः सर्वोत्तमो विष्णुस्तत्र तत्र संनिहितत्वेन 
ज्ञातो न स्यात्तस्याविद्वज्जना अमुं सर्वोत्तमं विष्णुं तत्र तत्र कथमचेयंति । अर्चयेयुः । न हि यस्य यञ्ज्ञानमेव नास्ति तदर्चनं न 
संभवति । यदि हरिं नाचयेयुस्तदा तत्त्वस्य स्वतंत्रतत्वस्य हरेर्जिज्ञासुभिज्ञीनेच्छुभिः पुरुषेहीरिः कथं ज्ञायते । न कथमपि । नन्वर्च- 
नाभावेऽपि तत्वजिज्ञासुभिहरिः कुतो न ज्ञायत इत्यत आह ॥ कस्यापीति । षष्ठी ठृतीयार्थे । नेत्यनुवर्तते । केनापि पुरुषेण हरिन- 
ज्ञायेत न ज्ञायते । यत इति शेषः । अतोनाचनजन्यहरिप्रसाद विना हरेज्ञीनाभावे हरेनित्याव्यक्तत्वं हेतुरुक्तः । नित्याव्यक्तत्वाद'च- 
नाभिव्यक्तप्रसादं विना हरिन ज्ञायत इत्यस्मिन्नर्थे तदव्यक्तमाह हीत्यारभ्यानंतेन तथा हि छिंगमित्यंत ब्रह्मसूत्रभाष्योदाह्मत- 
श्रुत्यादिकमेव प्रमाण ज्ञातव्यम्‌ । ननु हरेनित्याव्यक्तत्वमेव कुत इत्यत आह ॥ निगभुणत्वादिति। अनेन हरिरनित्याव्यक्तो भवितुमर्हति 
प्राक्त सत्त्वादिगुणत्रयातीतत्वाद्ञ्यतिरेकेण जीववत्‌। लक्ष्म्या अपि गुणत्रयाभिमानित्वेन गुणत्रयातीतत्वाभावान्न व्यभिचारः । 
निगुणत्वे5धोक्षजः पर इति हेतुद्टयम्‌ । अधोक्षजशन्रोऽनुमानस्योपलक्षकः । अधःकृतोऽक्षजादियेन स तथा । प्रत्यक्षानुमा नाविषय 
इत्यर्थः । अनेनेंद्रियाणि नानुमानं वेदा ह्य वेनं वेद्यंतीति श्रृतिमर्थत उपादत्ते। अनेन सदागमैकविज्ञेयत्वमुक्त भवति । परः 
सर्वोत्करष्टः । सदागमेकविज्ञेयत्वात्सर्वोत्करष्टत्वाद्धरिनिगुंणः । यः सगुणो जीवादिः स सदागभैकविज्ञेयो न भवति सर्वोत्कृष्टश्व न 
भवति । नलु विष्णोः सर्वोत्कृष्टस्वमेव कुत इत्यत उक्तम्‌ । विभुरिति । विविधं जगद्भावयत्युत्पादयति सत्त।दियुक्तं करोतीति विभुः । 
अनेन हरेजंगन्नियामकत्वसुक्तम्‌ । तेन यदि नाम परो न भवेत्स हरिः कथमस्य वशे जगदेतदभूदित्यादितको विपक्षे वाधक 
सूचितः । अत्र ततत्पर्ये यदि न स्याद्यदि न स्यादिति द्विवारोक्त्या सत्वं न चेद्धातरिदमिति श्छोके न चेद्भवेदिति पदत्रयस्यावृत्त्या 
योजना कतञ्येति सूचित भवति ॥ ३५-३६ ।। 
श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


यदन्येषां दशा ऽन्यरूपस्तत्प्रतियोरि नस्त्वद्यायोगिन एवमित्या वेदयति ।। तथेति । हे माधव प्रभो तावकाः षष्ठादो गतम्‌ । 
त्वत्सम्वन्थिन एते तथा त इव स्वयाऽभियुप्तास्त्वयि बद्धसोहृदा मागोत्सतः क्कचिदपि न भ्रश्यन्ति भ्रष्टा न भवन्ति । निर्भया अतीत- 
भीतयो विनायकानीकपमूर्धछु विनायको गणेशस्तस्यानीकानि सेना वित्नास्तानि पान्तीस्यनीकपा महाप्रत्यूहास्तेषां मूधौनः शिरांसि 
तेषु विचरन्ति घनान्विन्नानपि ते न्नन्तीत्याशयः। आनते त्वयीत्यप्यन्वयः | सर्वजननमस्कृत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ सत्त्वं बिशुद्धं श्रयते 
भवान्स्थितो वपुरिति शलोकेऽतीतश्लोकेऽन्यत्रापि सदा सर्वगुणाढ्यत्वादित्यादिव्याकरणप्रकारेण भगवद्वाचकत्वेऽङगीकृते तवाहणं 
येनेति न वक्तव्य स्यात्तथा शुद्धसत्त्वगुणात्मक वपुराश्रयत इत्यपि ज्ञानानन्दतनुमत्त्वाद्वाधितमित्यतोऽत्र युक्त सत्त्वशब्दार्थ मानेनाह्‌ ।। 
बिझुद्धेति । सुविश्युद्धसत्त्वे सत्त्वसत्त्वसत्त्वप्रचुरादित्वेन ब्र्मादेः शरीरे यो हरिः स्थितस्तेषां ब्रह्मादीनां शरीरस्य भगवदादेशेन एष 
आदेश एष उपदेशस्तन्मार्गण वेदा्येस्तढुपदिष्टेरयऽचंयन्ति। अयो ज्ञानिनो तद्वादाचरन्ति तदूबहुल्यात्तत्वेन व्यपदेशाः । अम्न भ्री- 
जन्त्यर््च॑य इत्यादेरचिन्‌शब्दपयी योऽयमचिशब्दः । इनित्विदन्तोऽपयस्तीति भानुः । ते ज्ञानिनोऽचयन्ति पूजयन्ति || अथ श्लोकार्थः ॥। 
कुत्र तिष्ठति कि साधनेऽनुष्ठिते भगवांस्तुष्टः स्यादिति किमुपदेशेन जायमानमानवसभाजनीयो जनादन इत्यत आह ॥ सत्त्वमिति । 
भवान्विशुद्धं सत्वं ब्रह्मादेर्वपुदहं शरीरिणां ज्ञानादिप्राप्तियोग्यताबत्प्रशास्तशरीरवतां श्रय उपायनं श्रयसामधिकाश्रयं स्थितो । तादर्थ्ये 
सप्तमी । प्राप्तप्रतिपत्स्थिरताये श्रयते जनो येन तत्कायनिकायेन हरिणा । अकायेत्यादेः। न.यच्छव्दो5यं किन्तु यशब्दः । वेदाः 
क्रिया ज्योतिष्टोमाद्यो योग इति चोपायवाचि सत्काकाक्षिन्यायेन वेदक्रियायोगो तद्रूपापायौ पुनर्योगो तो च तपः्समाधी चेत्यन्वेति । 
ततश्च वेदः किया तपः समाधियोगोरिति सिध्यति । यद्वा क्रियायोगो ज्यो तिष्टोमा दिरितरत्पूर्व बत्‌ । तेः करणेस्तवाहंणम पचेन समीहते 
करोति । बिध्याद्यधिष्ठाठृत्वदुपदेशळव्धोपळब्धिः स्थेयं भजते स जनस्त्वामर्र्चतीति साधनाधिष्ठानं चोक्त भवति ।।३५।। एवमनर्थीपने 
सैवमनथीपत्तिरित्यनिष्टोपदशनेन पूर्वोक्त सत्त्वाद्यर्थं व्यवस्थापयतः सत्त्वं न चेद्धातरिति पद्यस्य प्रपञ्चमिथ्यात्वं हरेनेंगुण्यं चार्थ 
इत्यन्यथाप्रतीतिं बिवक्षिताथीप्रतीतिं च प्रच्यावयिठुं मानमेवाह ।। सत्त्वमिति । यदि ब्रह्मादिदेह इत्याख्या यस्य तत्सत्त्वं ज्ञानरूपं 
ज्ञानं रूपयत्युपदेशादिना प्रतिष्ठापयतीति तत्तथा न स्यात्‌ । तमोनुद्मज्ञानापनोद्‌कं कथं स्यात्तदुपायाभावात्‌। यदि न स्यादज्ञाननि- 
वर्तकं तदा विभुहोरेः सत््वप्रकाशालुमितो ब्रह्मादयुपदेशाप्रादुभूतं प्रकाशमनु अनुसृत्य मितो विषयीकृतः कथं स्यान्न कथमपि । यदा न 
तदज्ञानहानं स्वरूपतानिमित्तक तत्र तत्र सन्निहितो हरिरिति परः सर्वबिळक्षणो विष्णुरिति ज्ञानं क च स्यात्‌। न स्यात्तश्चेद्विद्वञ्जना 
अमु माधवं कथम चंयन्ति । नानेकेषां मनीषिणां प्रमोषो वक्त शक्य इति विद्वज्जना इति बहुवचनमचयेयु: । न हि हीन स्तञ्ज्ञानेन 
तं सदाऽर्चयेदिति भावः । यदि ते तं नार्चेयेयुस्तदा तत्वं जिज्ञासवस्तत््वजिज्ञासवरतेः । नलोकेति पष्रीनिषेधात्‌। कथं ज्ञायेत न 
कथमपि । नन्वचेनच'चेनं विना न तञ्ज्ञानमिति कुत इत्यत आह्‌ ।। कस्यापि केनापीति । न ज्ञायते तत्र तन्त्रं निर्गुणस्वात्‌। केनचि- 
द्धमण कञ्चिद्धर्मी केनचिज्ज्ञय इति लौकिकी री तिरियम्‌ । निर्गुण इतरज्ञानविषयता हेतुसत्व।दिगुणही न इति प्रसादसौमुख्यमनासाद्य 
ज्ञानविषयो न भवतीत्यव्यक्तताऽनेन सूत्रिता । तदधिपतिनीन्य इति नेतदसम्भावितमित्यप्याह ।। निगुणत्बादप्रधानत्वादिति । अनेन 
हरिर्नित्यमव्यक्तः स्वातन्त्र्येण गुणत्रयातीतत्वात्‌। तथा हरिशुणत्रयातीतः सर्वप्राधान्याद्यतिरेकेण स्वेतरसर्ववदित्यनुमानमशुष्क 
मानभुक्त वेदितव्यम्‌ । ननु प्रत्यक्षा दिप्रमाणतोऽन्यथाऽपि ज्ञायत इति सर्वमुक्त गजमञ्जनायितमित्यतोऽधोक्षज इति । अधःकृतः 
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शुष्कप्रत्यक्षादिरिति न तदूवाधः । नेन्द्रियाणि नानुमानं वेदा ह्य वेनं वेदयन्तीत्यादेरर्थत उपादानम्‌ । हृरिः परः सर्वोत्कृष्टो विभुत्वा- 
दिति सूचयितुं विशेषणद्वयम्‌ । वेपरीत्येन वेति ज्ञेयम्‌ । विविधं भावयत्युत्पादयति सत्तावत्करोतीति विभुस्तदुत्मादकतया तत्सत्ता- 
घ्रापकतया तद्बशकत्वमुक्तम्‌ । तञ्च न तत्परत्वं विना सम्भवेत्तदाक्षिपति। यथो क्तमाचार्ये रन्यत्र । यदि नाम परो न भवेत्स हरिः कथमस्य 
वशे जगदेतदभूदिति । यदि न चेस्कथमित्यादीनां यथायथमावृत्याऽन्बयप्रदर्श नमुत्तरतात्पर्यपयीलोचनमूलमिति मन्तव्यम्‌ । तत्तत्त्वं 
जिज्ञासुभिस्तत्वस्य जिज्ञासुभिरिति पाठ्यम्‌ । द्वितीयपाठे तत््वसम्बन्धिजिज्ञासावद्भिरित्यर्थः । परो विभुरिति पदमेकं वा । परस्मा- 
दु्रह्मादेः परं परो श्रीतत्थम्‌। तदपेक्षया विभुगु'णतो व्याप्त इति परो विभुः । परस्मादुत्तमं प्रोक्तं पर इति छान्दोग्यभाष्योक्तं ॥ 
ततश्चायं श्लोकार्श्रः ॥ हे धातः ( मां तु धातेति वदन्मरः पामरो वस्तुतस्तु सकलजगद्धारकत्वात्तच्चेन्मुख्यतो धातुत्वं तवेवेति धाता 
धातरिति सम्बोधयामासेति बोध्यम्‌ ) सकलजगद्धारक ह्रे । इद निजं स्वकीय विज्ञान विशिष्टज्ञानं यस्मात्तत्सत्त्व त्रह्मादि- 
देहाख्यमज्ञानभिदापमार्जनं भिदा5न्यथाज्ञानं तयोरपम।जैनमपसमाजंक निवर्तकमिति यावत्‌ । न भवेच्चेद्यदि न भवेत्तर्हि तद्विमत- 
ज्ञानजनकेन केनचिद्धवितव्यम्‌ । कार्यमात्रस्य सकारणकत्वात्‌ काय चेदमिति । गुणप्रकाशेः सच्वाद्युसन्न ज्ञानेभेवाननुसृत्य मीयते 
ज्ञायत इति यदि न स्यात्तह्म गुणो भवान्यस्य कस्य । यतश्चोदेति सूर्य इत्यादेः । येन साधनेन प्रकाशते ज्ञायते। अत्रेदमाकूतम्‌ । 
त्रह्मादिदेहगेहनारायणानुग्रहेण ज्ञानमत्रानमिथ्याज्ञानहानिदत्तेन श्रेयःसाधनं न स्यात्तर्हि ज्ञानाभावेनानुमापकदे तुत्रानं न स्यात्‌। 
तद्यदि न स्यात्तउत्ञानं दुर्मिल यदि तत्तथा कस्य च पूजा जायेत सा च यदि नाम न स्यात्स्याज्जगदन्ध तब्चानिष्टम्‌ । कश्चिन्मां वेत्ति 
तत्वतः । प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रिय इत्यादिमानदुराननतापत्तेरतो वित्रानमज्ञानभिदापमार्जनं भवेत्पुरुषार्थसाधनं 
भवतीति सिद्धमिति ॥ ३६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


नन्वेवं सति भक्तिमागीनुसारेणापि भगवद्भजने विकमीदिना कालान्तरे पुन्ुंद्धिनाशप्रसङ्गः । साधनत्वेनेव भक्तिमारा- 
स्यापि श्वीकारात्‌ । अतस्तुल्यत्वात्‌ किं मा्गीन्तरदृषणेनेत्याशङ्कथ स्मार्तस्यापि भगवन्मार्गस्य फलमाह तथेति। हे माधव ते पूव 
तद्वत्‌ प्रवृत्ता अपि तावकाः सन्तः कचिदप्यारोहणावस्थायां भ्रश्यन्त्यपि न । पादोप्यधः प्रमादादपि न पतति । आरुद्यमाणमार्गात्‌ 
स्वमागोदपि न पतन्ति । मार्गस्येंव तथात्वात्‌ । यथा वस्तुरक्षकाणां मध्ये सुगन्धरक्षकः सोरभ्यं प्राप्नोत्येव । ळशुनादिरक्षकस्तद्विप- 
रीतम्‌। यद्यपि स्वतन्त्रतया भगवान्न सेवितस्तथापि भगवानिति तस्य पातो न भवत्येव । माधवेतिसम्तचरोधनं रात्रावपि विलासेन 
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तत्रत्यानां दशनार्थम्‌ । तेन तुल्यत्वेपि सेवापरत्वादू भगवद्दशनं नान्ये निरूपितमत एव तावकाः । अभ्र शे हेतुस्त्त्व धि 
बद्धसोहूदा इति । सोहूदं स्नेहो रञ्जुस्थानीयः | स स्वात्मानं जीवं भगवच्चरणे बच्चाति। अतो युक्त एव तेषामश्र शः । नन्वन्ये 
कालादयः कथं तान्न भ्र शयन्ति भक्ति वा न नाशयन्तीत्याशङ्कयाह ८्वयाभिगुप्ता विचरन्तीति । त्वयाभितो बाह्याभ्यन्तरसर्वभावेन 
रक्ष्यमाणाः । बुद्धधादीनामपि नाशासम्भवादन्यप्रवेशासम्भवाच न अ्रश्यन्तीति युक्तम्‌। अत एब विचरन्ति । सर्वत्र विशेषेणा- 
निन्दया सर्वेषु लोकेषु भ्रमन्ति । कालादिभयरहिता निर्भयाः । यदन्येषां त्यागस्थानं भयस्थानं वो तदेव तेषां परिभ्रमणस्थानमित्याह्‌ 
विनायकानीकपमूधंस्विति । विनायका विन्नकतोरः | विशब्देन विन्ना उच्यन्ते तेपां न,यका जनका एव भवन्ति | तेषामनीक॑ 
सेना । एकस्मिन्‌ वित्नार्थे प्रवृत्त तदशक्तो तत्सहायाथ वहवः समायान्ति । ते सर्वे स्वतन्त्रा नियामकाभावात्‌ कार्य न करिष्यन्तीत्या- 
शङ्कय तद्रक्षका अपि समायान्ति तेनीकपा: । तेपि बह॒वो भ्र शयितु समागताः। भगवदीयसुदर्शनादिभयादस्पृश्येव निकटे तिष्ठन्ति । 
यथा प्रहलादे । तेष्वेवारोहणाथं भगवद्भक्ताः पादं प्रयच्छन्ति | तेषामधःपातनसामथ्योभावात्‌ प्रतिष्ठाहेतव एव भवन्ति । यथा 
जडभरते मारणार्थसुद्यताः प्रतिष्ठाहेतव एव जाताः । तेषां मूर्धानः सर्वसामथ्यस्थानानि परमकाष्ठापन्नानि | एव तेषां बिचरणे हेतुः 
प्रभो इति | एतत्सामथ्य खदीयमेव । अतस्ते समथो अपि न द्विषन्ति। अतो भक्तिमागोन्मागौन्तर साधनतः फलतऱ्व न समीचीन- 
सित्युक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


एवं स्मृतिमागोण भगवप्पक्षपातमुक्त्वा बेदिकमार्गेण पूर्ववदाह सत्त्व मित्यादिचतुभिः । वेदो हि द्विविधः प्रवृत्तिनिवृत्तिमागे- 
प्रतिपादकः । ताद्टशोपि पुनः प्रत्येक द्वेधा भिन्नेरधिकारिभिद्विविधः । तत्र प्रबृत्तावथौ वबो धोध्ययनमनुष्ठानं चेति ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्य 
चाधिकारेण सिद्धम्‌। तप आ मनि च स्थितिस्त्तमाश्रमस्थयोनिवृत्तो क्रमेणेव सिद्धम्‌ । एतद्‌ वेदानुसारेणाश्रमचतुष्टये धमोनुष्ठानं 
द्त्यांशानाभपि तुल्यमिति भगवान्‌ सत्त्वमूत्तिः €वसत्त्वं प्रकटी कृत्य सात्त्विकानेव त तद्धर्मषु प्रेरयति विपरीतांश्च निवर्तयति । अन्यथा- 
श्रमस्थेष्वेच केचिद्ध्ययनादिकं यथाशास्त्राथं कुर्वन्ति केचिन्नेति व्यवस्था न स्यात्‌ । बेदिकाञ्च सर्वे धमोः परिपाल्यमाना एव जगति 
प्रवर्तन्ते । अतः स्थिती स्थित्यर्थं यदा भवात्‌ विशुद्धं सत्वं सत्त्वगुणं श्रयते तदेव तेन सत्त्वगुणेन लोके प्रसृतेन व्याप्ता आश्रमस्थाः 
क्रमेण वेदाध्ययनं क्रियायोगः कमोनुष्ठानं तपा बनवासादिः समाधिरात्मस्थितिश्चे तिचतुर्विधान्‌ धमीन्‌ सम्पगनुतिष्ठन्ति । ततोपि 
तेन धर्मेण शुद्ध।न्तःकरणास्ततराहणं समीहन्ते । शुद्धे रेव हि भगतत्सेवा कठु शक्प्रत इति । नन्‌ वेदेनेव कार्यसिद्धौ कि सत्त्वगरे- 
नेत्याशङ्कयाह शरीरिणामित्यादि । यदि फलदाता कोपि न स्यात्‌ प्रथमप्रबृत्त विसंवादिनं दृष्ट्या कोपि न प्रवर्तेत । नन्बद्ृष्टादिद्वारा 
भूतसंस्कारद्वारा वा कार्यसिद्धी कि सत्त्वमूत्त्येत्याशङ्कयाह्‌ शरीरिणासिति। ते हि शरीराभिमानिनो विद्यमानशरीराश्च । यदि प्रथमं 


२६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ 


शरीरभिन्नतयात्मानं जानीयुस्तदा कतृसमा नाधघिकरणमदृष्टमुत्पद्येत एव । देहान्तरे वा फले प्राप्ये भूतसंस्कारो भवेत्‌ । उभयोश्चाभावात्‌ 
फलदाता भगवानेवापेक्ष्यते । तदाह श्रेय उपायनम्‌। उप समीप आनीय समर्पणम्‌ । यस्माद्‌ वपुरिति । दैवगत्या फळसिद्धिज्ञाना- 
भावाय । अस्तु वा फळसिद्धिः । तस्य धर्मस्य भगवद्भजने करणत्वं सहायत्वं वा चेन्न स्यात्‌ तदा क्षथिष्ण्वेव फलमिति पूर्वदोषा- 
निवृत्तिः । अतो वेदिके मार्गे सर्वधमंप्रवर्तको भगवानिति देवानां पक्षपोषकः। जन इत्येकवचनं जात्यभिप्रायं दुर्लभ त्वज्ञापनाय ।३४। 

ननु ब्रह्मचारिणो गृहस्थस्यापि श्रेयोदानार्थमात्मविवेकस्याजातत्वात्‌ सत्त्वाश्रयणं भवतु नाम ज्ञानस्य तु सिद्धफलदातृत्वा- 
दसिद्धफलेपि साक्षादेव 'फलजननसम्भवात्‌ तज्ज्ञाने तत्साधने तपसि वा भगबतः सतत्ववपुनोपेक्ष्यत इत्या शाङ्कयाह सत्त्वं न चेदिति । 
इद शुद्धसत्त्वं सर्वरक्षक सर्वकर्मफलदातू चेन्न भवेद्‌ विज्ञानमपि न भवेत्‌। “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानमिति सत्त्वाभावे ज्ञानं न 
स्यात्‌ । न च शा्रसिद्धेन सत्वगुणेन ज्ञानमुपस्थापयितुं शक्यते । परकीयत्वात्‌ यस्मिन्‌ क्षणे शा्जानुसन्धानं तदथौन्नुष्ठान वा तदेव 
तत्सत्त्वमाविभवति । तद्धमत्वात्‌ । इदं तु निज्ञम्‌। न च तैरपि स्वमूलकारणभूतं सत्त्वगुणमुत्पादयितुं शक्यते तेषां कतृत्वाभावादिति 
ज्ञापयति हे धातरिति। विज्ञानमनुभवः। स च सत्त्वैकरूपेन्तःकरणे भवति । यथा यथा 'च विद्युध्यते तथा तथाकामहतो भवतीति 
शुद्धसत्त्वाविभोव एव विज्ञानं युक्तं यथोत्पन्ने जगत्यन्ने सत्यां क्षुध्यन्नसम्पादनं सुकरं न तु क्षदनन्तरं तत्सम्पादनं शक्यम्‌ । अतो 
भगवता सत्त्व आचिभोविते तत्कृपया भगवता सह सत्त्वमपि हृदये समागच्छेन्नत्वन्यथा । निपिध्यमानं शास्नीयं भविष्यतीत्याशाङ्कय 
विशिनष्ट्यज्ञानभिदापमार्जनमिति। अज्ञाननाशकं विज्ञानमात्मानुभवः । भेदनाशकं तु भगवद्विज्ञानम्‌ । उभयोः साक्षात्कारे 
देहाद्यध्यासनिवृत्तिः शुद्धाद्धेतं च स्फुरति। त्च ज्ञानं न विषयविषयिभावेन । तादृशस्य पुरुषाथीसाधकरवं पूर्वमुक्तम्‌ । आविभीवस्तु 
भगवतः स्वरूपस्य वा झुद्धसत्त्वव्यतिरेकेण न सम्भवति । यदि ज्ञाने सत्त्वापेक्षा सुतरां तपसि तदपेक्षेति न तत्‌ प्रथङ निरूपितम्‌ । 
न चेद्‌ भवेदिति। इत्पदव्यतिरिःक्त सर्वमावर्तते। “अर्थवशात्‌ पदानां व्यवस्था” । 'अज्ञानभिद विज्ञानं माजनमापेति' न 
व्याख्यानम्‌ | नन्वस्य सत्त्वस्य स्ततो ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ साधन उपयोराः। यद्यन्यथेव भगवदाविभीवो भवेदात्मनो वा तदा किं 
सत्त्वेन 0 तत्रेन्द्रियाणां प्रकाशो लोकदृष्टः स्वकारणप्रका शामाक्षिपति । तत्र प्रवर्तकस्य भगवतोभिमानिनो जीवस्य च प्रकाशोवश्य- 
म्भावी । अतस्तदनुसन्धानेनेव तद्ठयवधायकमळनिवृत्तौ तदुभयोः प्रकाशो भविष्यतीति व्यर्थं सत्त्वमिति चेत्‌ तत्राह । गुणप्रकाशे- 
रनुमीयते भवा निति । गुणानाभिन्द्रियविषयादीनां प्रकाशेज्ञोनः प्रेरकोभिमानी चानुमीयतेस्तीति । स ह्मनाविभूत एव तथा करोति । 
आविभोवस्तु केन कर्तव्यो भवेत्‌ ? न च स्वरूपसत्त्वं कार्यकारणं वा प्रकृते प्रयोजकम्‌ । आविभीवस्तु सत्त्वाधीन इति पूर्वम वोचाम । 
न च प्रकाशोपि कार्यव्यतिरेकेण न सम्भवति । अन्यथा गुणप्रकाशो न भवेदिति वक्तव्यम्‌ । यस्य सम्बन्धी वा गुणः प्रकाशते येन 
वा गुणः प्रकाशते । न तु सम्बन्धिनः करणस्य वा प्रकाशममपेक्षते । अतः प्रका शार्थमवश्यं सत्वगृणोपेक्षितः ।। ३५ ॥ 

एवं प्रमाणप्रमेये वेदिकप्रकारेण भगवद्रुपेण भगवद्रूपे विचारिते । साधनं विचारयति न नामरूपे इति। वे दिकमागो- 
नुसारेण साधनं भगवान्‌ सर्वपुरुपार्थेषु । स च गुणातीत एव । वेदे गुणाभाबात्‌। फलदानाथ परं भगवान्‌ देवपक्षपाताथ तथा 
कृतवान्‌ । अतः सगुणः साधनमितिपक्षं निराकरोति न नामरूपे इति । ते नामरूपे गुणकम अन्मभिनं निरूपितव्ये । साक्षो भगवान्‌ 
सर्वकर्मफलदाता कर्माध्यक्षः । स एव साधनम्‌ | गुणेः कृत्वा यानि कर्माणि जन्मानि च तानि तव न सन्त्येव किन्तु क्रियाशक्तयेव 
सद्रपया धर्मरूपेण प्रकटस्य तवाविभीवः कर्माणि | आनन्दरूपेण प्रकटस्य च जन्मानि। तेरेव च नामखूपे । अन्यथा प्राकृतत्वे 
सति न कोवि पुरुषार्थः सिध्येत्‌ । भवतु वा भगवतः कल्पान्तरे तथाभूते अपि न तु शास्त्रे साधनत्वेन निरूपितव्ये । तदा तस्य 
'फलदातृत्वं न स्यात्‌ । कमॉध्यक्षत्वाभावात्‌। किब््न सगुणं चेन्‌ मनसा वचसा च व्याप्यं भवति । ततो मानसिकं वा चनिकमेव फल 
प्रयच्छेद न त्वात्मरूपं भगवद्रूपं वा । भगवांश्च मनोवचोभ्यामनुमेयमेव तर्क्यमेव वर्त्म यस्य तादृशाः । न तु प्रत्यक्षविषयः । “यतो 
बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” “पराख्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू” रित्यादि श्रतिवाक्येः । तर्हि नामरूपाण्येच न सन्तोति चेत्‌ 
तत्राहुर्देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि होति। हे देव सर्वपूज्य । क्रियायां श्रोत्यां तान्त्रिक्यां च नामरूपे प्रतियन्ति । “विष्णोनु क" 
“तदस्य प्रियम्‌? “इदं बिष्णः? “प्र तद्‌ विष्णुः? षडक्षरादिरामादिमन्त्राश्च । “यस्ये देवतायै हविग्रहीतं स्यात्‌ तां मनसा ध्यायेद्‌ 
बषटूकरिष्य”न्निति श्रतेध्यीनादिविधानाच । नामरूपाभावे ध्यानं मन्त्रश्च न भवेताम्‌ । इमामेवोपपत्तिमाह्‌ हिशव्दः । अत एव 
तदन्यथानुपपत्त्या प्रतियन्ति । यतः प्रतियन्त्यतः प्राकृतत्वाभावादू दिव्यान्येव तान्यानन्दमयानीत्यध्यवसीयन्ते । एवं सबीण्येव 
रूप।णि नामान्यानन्दमयानीति तानि सर्वपुरुषार्थसाधकानि निरूपितानि ।। ३६ ॥ 

( १ ) श्रीप्रभचरणविरचित। श्रीटिप्पणो | 

ते हि शरीराभिमानिन इत्यादि | वेदिक कर्म यथोक्तमेव कृतमदृष्टजनकम्‌ । ज्ञानमपि तत्राङ्ग य एबं वेदे'तिवाक्येभ्यः । 
तथा च तदभावात. तथेतिभावः । जडत्वादपि तथात्वं ज्ञेयम्‌ ॥३४॥ उभथोः साक्षात्कार इत्यादि । आत्मसाक्षात्कारस्य फलमध्यास- 
निवृत्तिः । द्वितीयस्याद्वेतस्फूर्तिः वेदिकमागें हि प्रभेयं “स हेतावाना ले” तिश्रुतेब्रह्मात्मकम्‌ । अतस्तत्त्वेन स्फूर्तिः फलमितिभावः । 
इत्पदव्यतिरिक्तमिति। न चेदित्यत्र यदित्पदं तद्व्यति रिक्तमित्यर्थः । 'अज्ञानभिद्‌ विज्ञानं मार्जनमापेति न व्याख्यान मिति | 
क्रियापदस्य समानळकारेणेवान्वयनियमान्मार्जनमाप्लुयादिति भवेत्‌ । स्वोक्ताशाङ्काया अनिवृत्तेश्व स्वव्याण्यातशास्तराथो- 


प्राप्तेश्य तिभावः ।। ३५ ॥ 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३६१ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: । 


तथा न त इत्यत्र-विकर्मादिनेति । “यः कश्चिद्‌ वेष्णवो लोके सिथ्याचारोप्यनाश्रमी” त्यादिवाक्येपु वेष्णवविशेषण- 
तयोक्तेन विकर्मादिना | साधनत्वेन वेति | त्वदीयतासाधनत्वेनेव । अतस्तुल्यत्वादिति । भगवद्धावे साधनत्वेन परिग्रहस्य तुल्यत्वात्‌ 
स्मातंस्येति । मोक्षशोषभूतस्य । पूर्व तद्वत्‌ प्रवत्ता इति। इदं मूलस्थतथापदस्य विवरणम्‌ । तथाचेवमन्वयः । ये तथा पूर्वं तद्वत- 
प्रव्तास्तेपि तावकाः सन्तो न अ्रश्यन्तीति | पाद इत्यादि । इदं अ्रश्यन्त्यपि नेत्यस्य विवरणम्‌ । एतस्येव निष्कषमाहुरारुह्य- 
त्यादि । यत्‌ तु “यथा पूर्वश्लोकोक्ताः पतन्ति तथा ते तावका न भ्रश्यन्ती'त्यन्वयं कश्चिदाशशकङ्क तथा च “पातो भवति परं तथा न 
भवती? त्यथं चाह तन्मन्दम्‌ । त इतिपदस्य वेयथ्योपत्तः | यदि हि तच्ळव्दस्येदं वहुवचनं तदा तेन पूर्वशलोकोक्ता एव परामर्षणीयाः | 
तेषां तु पात उक्त इति न भ्रश्‍यन्तोतिधाक्यस्येव विरोधः । यदि च युष्मच्छव्दस्य पष्ठये कवचनं तदा तेनेव भगवदीयतायाः प्राप्तत्वात्‌ 
तावकपदस्य वेय्येम्‌। एवमन्यदपि तर्कितं दूषणीयमितिदिक । तत्रत्यानामिति । रात्रो भवानां भगवति विळासचिह्ना नाम्‌ । स्मार्त- 
भक्तिमार्गे विद्यमानानां जीवानां वा दशानार्थमित्यर्थः | विकर्मतुल्यत्व इति | विष यासक्तिसद्भावेनेतरमागतील्ये “प्यपि चेत्‌ सुदुरा- 
चार” इतिबाक्यात्‌ तथेत्यर्थः । अत्रायमाशयः । ये भक्ताः सेवां कुर्वन्तोपि न विषयासक्तिरहितास्तेषां विषया सक्तिनिव्ृत्त्यर्थं भगवान्‌ 
स्वस्वरूपस्थितानि विलासचिह्वानि प्रदरशंयति । तदा चिह्वानामतिरमणी यत्वाद्‌ भगवद्विला से सर्वोत्क्रष्टत्वज्ञानेन विषये ष्वतिद्दी नत्वबुद्धि- 
रूत्पद्यते तदा विषय त्यकत्वा भगवत्येवासक्ता भवन्तीत्यर्थः । नन्वेवङ्करण भगवतः कि प्रयोजनमत आहुरत एवेति । यतरतावकाः | 
पूर्वेमेव भगवदनुगृहीताः | तावकत्वाभावे त्वयैवं किमिति क्रियेतेतिभावः। एवं च साधने दृढविश्वासे पूर्वोक्तं फलं भवतीत्यत्र 
निदशंनमनेनोक्त ज्ञेयम्‌ । अतो भक्तिमार्गादित्यादि | तथा चात्र स्तुत्या फलनिरूपकत्वं वोध्यम्‌ । लोकिके प्रकारे प्रमाणादीनि 
चत्वायपि भिन्नानि । स्मार्त तु निरूपणप्रकारे प्रमेयकोटावेव साधनफळयोरन्तभीव इतिबिशोषः । एतेषु चतुर्षु भगवत्स्तुतिस्तु स्फुटेव । 
काळर्तुतिस्त्ववतारस्तुतित्वाद्‌ बोध्या ।। ३३ ॥ सत्वं विशुद्धमित्यत्र - पुव॑वदाहेति । प्रमाणप्रमेयसाधनफलभेदेन भगत्रत्पक्षपातमा हे- 
्यर्थः । प्रमाणेन पक्षपातमुपपादयन्ति वेदो हीत्यादि न स्या दित्यन्तम्‌ । द्वेधा भिन्ने रिति | पूवीश्रमद्ठयमेकस्यां कोटावुत्तराश्रमद्वयं 
चेतरस्यामित्येवं द्वेध(भिन्ने : । एतदेव विद्वृण्वन्ति तत्रेत्यादि | तथा च सत्त्वमूर्तेः स्वसत्त्वप्रकटनमेव प्रमाणमतः पक्षपात इत्यर्थः । 
श्लोक व्याकुर्वन्ति वेदिका इत्यादि । स्थित्यर्थमिति। वेदिकधर्मस्थित्यर्थम्‌। सिद्धमाहुः शुद्धेरित्यादि। तथा च भरावत्सत्त्वेन 
वतुर्विधधर्मप्रमित्या भगवस्सेवाप्रमित्या च शुद्धस्तथेत्यर्थः । कार्यसिद्धाबिति। धर्म्रमित्यादिसिद्धो । कोपीति। वेदातिरिक्तश्च तनो 
नियामक: । तथा च दृष्टविसंवादेपि केचिद्‌ वेदमागे प्रवर्तन्तेन्ये च न प्रवर्तन्त इतिदशनान्न वेदेन कार्यसिद्धिः किन्तु श्रयोजनकः 
सत्त्वोपाधिर्ेदिकपदार्थक्रियाप्रमितिजननायावश्यक इत्यर्थः | एतदाक्षिपन्ति नन्वित्यादि | समादधते ते हीत्यादि । अत्र समाधिष्ि- 
प्पण्यां वैदिकं कर्मेत्यादिना निष्कृष्टो वोध्यः । तदभावात्‌ तथेति। वेदान्तोक्तकतृ€वरूपज्ञानाभावने यथोक्तत्वाभावाञ्नादृष्टजननं 
कर्मप्रकारज्ञानाभावाञ्च न सूतसंस्कार इत्यर्थः । जडत्वादिति । शरीराभिमानेन जडत्वाच्चेतनधर्मस्यादृ्टस्य तत्र नोत्पत्तिरित्यर्थः । 
सुबोधिन्यामपेक्ष्यत इति। तादृशां फलदानार्थमपेक्ष्यते । अस्तु वेति । यथाकथञ्चित्‌ कठ्स्वरूपज्ञानात्‌ कर्मप्रकारज्ञानाःचास्तु वा 
अस्मिन्‌ पद्ये मैत्रायणीयोपनिषदुक्तो गुणान्तरसारभूतः सत्वगुणो वेदे प्रमाणमिति तदेतद्देवानां सात्बिकत्वात्‌ तत्पक्षपातार्थं भगवता- 
धिष्ठीयते तदा देवानां बेदिकधर्मेषु भगवत्सेवा करणतायास्तत्सहायतायाग्च प्रमितिभर्वतीत्युक्तम्‌॥ ३४ ॥ सत्वं न चेदित्यत्रपूर्वोक्तं 
पक्षपातमेकदेशोनाक्षिपन्ति नन्वित्यादि । भवतु नामेति। तदुभयोपकारकं भवतु नाम । सिद्धफलदातृत्वादिति । सिद्धस्य परमा- 
नन्द्रूपस्य मोक्षाण्यफलस्य दातृत्वात्‌। असिद्धफलेपीति। सिद्धं वृत्तिविचारगस्यरूपं फलं यस्य तादृशे तपस्यपि साक्षादेव द्वरा- 
न्तरमन्तरेणेव ज्ञाना्यफलजननसम्भवात्‌ तथा । तज्ज्ञान इति। वेदोक्ते ज्ञाने । अत्र मूलश्छोके चेदिति नेकं पदं किन्तु चोप्यर्थ । 
इद्‌्वधारणे । तथा 'चेवं योजना । इदित्यवधारणे । हे धातरिदं निजं सत्त्वं यदि न भवेदज्ञानभिदापमार्जनं विज्ञानं च न भवेदिति 
बोध्या । तदेतद्‌ ठ्य़ाकुर्वन्तीदमित्यादिना । चेदितिपदं तु तकत्बादथोदध्याह्ृतं बोध्यम्‌.। ननु सत्त्वमात्रस्येवापेक्षा चेच्छास्त्रीयत्त्वेन 
निवीहान्न ममाधिष्ठानापेन्तेत्यत आहुर्न च शास्त्रेत्यादि । ज्ञानसिति। साक्षात्काररूपं ज्ञानम्‌ तद्धमेत्वादिति। शास्त्रधर्मत्वात्‌ 
शास्त्रवेयत्वात्‌। तेरिति। शास्त्रे: । विज्ञानशब्द उपासने प्रसिद्ध इति तद्‌ व्यावर्तयितुं विज्ञानमतुभव इति। अयस- 
हमित्यभेदेनानुभवः। यथा यथेत्यादि। आनन्दमीमांसायां प्रत्यानन्दं “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येतिविशेषणादितिभावः । 
निषिध्यमानमिति। न भवेदित्यनेन निषिध्यमानम्‌ । उभयोरिति | आत्मनो भगवतश्च त्यर्थः | तदेतट टिप्पण्यां व्याकुर्वन्त्यात्से- 
त्यादि । सुबोधिन्यां पूर्वमिति । “येन्येरविन्दात्षे” त्यस्य व्याख्याने । श्लोकयोजनां स्फुटीकुर्वन्ति न चेत्यादि | तदेतट टिप्पण्यां 
व्याकुर्वन्तीत्पदेत्यादि । सुबोधिन्यां ननु पदावतेनापेक्षया व्याख्यानान्तरस्य ज्यायस्त्वाच्छी घरोक्तमादरणीयसित्यत आहुरन्ना नेत्यादि । 
तद्ठटयाख्यानानादरे टिप्पण्यां हेतुमाहुः क्रियापदस्येत्यादि । स्वोक्ताशङ्क त्यादि । श्रीधरेण हि “मोक्षस्य तु ज्ञानेकसाध्यत्वात्‌ किं 
मत्तये'स्याशङ्कावतारिकायामुपक्षित्ता । सा तदा निवर्तते यदा मोक्षस्य ज्ञानस्य वा भत्तयेकसाध्यता व्याख्यायते । तत्‌ तु न व्याख्या- 
तमिति तदनिवृत्तिः । स्वव्याख्यातशास्त्रार्थो भक्तानां मोक्षप्राप्तिरूपस्तस्याप्यनेनाप्राप्तिरित्यतः श्रीधरीयं हितीयव्याख्या नम युक्तसित्यर्थः। 
सुबोधिन्यासुत्तराधमवतारयन्ति नन्वित्यादि | स्वत इति। प्राकृतगुणतया । साधन इति। आविभीवसाधसे । केन प्रकारान्तरेणा- 
४६ 


३६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ 


विभाव इत्यपेक्षायां तं प्रकारमाहुस्तत्रेत्यादि । कारण ग्रकाशमाक्षिपतीति कारणं प्रवर्तकः स चेदर्थः । प्रकाशयुक्तो न स्यात्‌ तस्मिन्नर्थ 
इन्द्रियं न प्रेरयेद्तः प्रेरणादाक्षिपति । तत्र आच्तेपे । एवमाविभीवोपपादनेन स्वरूपसत्त्ववैयथ्यै शङ्कते तत्पार्थक्यमुपपादयितु मूल 
व्याकुर्वन्ति गुणानामित्यादि । तथा 'चेन्द्रियप्ररकाभिमानी च तत्तदर्थप्रकाशवान्‌ तत्रतत्रेन्द्रियप्रेरकत्वात्‌ यन्नेवं तन्नेव' मित्यनुमानेने- 
न्द्रियप्रवर्तकस्य प्रकाशेनुमितेपि तेन तत्सत्तामात्रं सिध्यति न तु तत्स्वरूपं प्रकाशते । यदि तत्‌ प्रकाशेत तदायं भगवानयमह मित्येवं 
ज्ञानं स्यात्‌ तत्‌ तु न जायते । तत्र ह्वेतुः स हीत्यादि । ननु स्वरूपसत्तादिनैव स्वत एवाविभीवोस्त्विति चेत्‌ तत्राहुर्न चेत्यादि । 
स्वरूपसत्वमिति। स्वरूपसत्ता । प्रकृत इति। पूर्वोक्तप्रकारकपरोक्षानुभवे । पूर्वमिति। पूर्वाधव्याख्याने । इदमाक्षिपन्ति न च 
प्रकाशोपीत्यादि प्रकाशो भगवत्प्रकाशः | कार्यस्य गुणप्रकाशस्य व्यतिरेकेण गुणप्रकाशमपहायेतियावत्‌ | तथा न सम्भवति न 
वक्त शक्यते । तत्र युक्तिरन्यथेत्यादि । तथा च यथा प्रकाशविशिष्ट एव सुर्यो वस्तुप्रकाशरूपं कार्य करोति न सूर्यसत्तामात्रं सर्व- 
मासादौ कायोद्डशानादेवमत्र गुणप्रकाशेरपि प्रेरकाभिमानिनोः प्रकाशविशिष्टसत्तेवाचुमेया न तु सत्तामात्रम्‌। “जीवात्मनो भगवतश्च 
प्रकाशः कार्यंकालेप्यस्ति प्रकाशत्वात्‌ सूयीदिम्रकाश' वदितिप्रयोगात्‌ तथा च भगवत आत्मनो वा प्रकाशार्थं न मत्त्ववपुषोपे क्षेतिपूर्व- 
पक्षह्ृद्यम्‌। समादधते यस्येत्यादि । तथा चेवमनुमानेपि गुणात्मकप्रक्रा शस्यैवानुमितिन तु स्वरूपस्य तत्प्रकाशकस्य चाप्रकाश दि 
तिभावः । सिद्धसिद्धमाहुरत इत्यादि । यतो गुणप्रकाशरूपेण कार्येण प्रकाशविशिष्टस्य सत्तैवानुमिता भवति न तु स्वरूपस्य प्रकाशो- 
नुभवात्मकोतो भगवतो जीवस्य च स्वरूपप्रकाशार्थमवश्यं भगबद्वपुरूपः सत्त्वगुणोपेक्षितः | तेन विना उत्तमाश्रमिणोरपि हृदि 
स्वरूपप्रकाशो न स्यात्‌ । तस्मादाश्रमचतुष्टयेपि भगवत्स्वरूपात्मकस्य सत्त्वगुणस्यापेत्तेत्यर्थः । एबं चात्र जीवस्वरूपप्रकाशाः शुद्धा द्वेत- 
प्रकाशस्य वेदिक वर्त्मनि प्रमेयमित्युक्तम्‌॥ ३५ ॥ न नामरूपे इत्यत्र-त्रेदे गुणाभावादिति। तत्र सृष्टयादिनिरूपणस्थलेनादित्वेन 
गुणानामचुक्तत्वेन तथात्वात्‌ कचिञ्जन्येत्वेनोक्तत्वेपि भगवतः पूर्व निगुणत्वादिति। तथा कृतवानिति । सत्वगुणाश्रयं कृतवान्‌ । 
इदमेव द्वितीयस्कन्धे “स वाव्य़रवाचक्रतये' तिश्छो के “यतो वस्तुतोकर्मकः सर्वकर्मरहितः सर्वेषां नियामकश्चौताटशोपि सर्वानुत्पादयितुं 
त्रिगुणात्मकमव्यक्तं च रूपं करोती'ति विद्वृतम्‌। अनिरूपणे हेतुः साक्षीत्यादि । कर्माध्यक्ष इति । “कर्माध्यक्षः सबभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगुण” श्व तिश्रृतेः। आनन्दरूपेण प्रकटस्य च जन्मानीति। एतदेव ब्रह्माण्डपुराणेप्युक्तं “स्नोपुंमळानुपङ्गात्मा 
देहो नास्य विजायते किन्तु निदोषचेतन्यसुखनित्यां स्वकां तनुं प्रकाशयति संवेयं जनिर्विष्णोर्न चापरे”ति। एवमेव “यज्ञो वे 
विष्णु” रितिश्रतेः कर्माण्यपि ज्ञातव्यानि । ब्रह्मसूत्र भाष्येपि “ज्ञापनार्थ प्रमाणानि सन्निकषौदिमार्गतः सर्वथाविषयेवाच्येठय़वहार्य 
कुतः प्रमे 'त्याशङ्कय क्षत्यधिकरणे चतुःसूत्रम्‌ इदमेव प्रतिपादितं “स आत्मानःस्वयमकुरुते” त्यादिश्रुत्या चेति वोध्यम्‌। शास््र- 
योनित्वव्याख्यानेपि “मतान्तरवञ्जन्मादीनां न विकारत्वं किन्स्वाविभावतिरोभावावेव तथोत्तरत्र वक्ष्यते तद्‌नन्यस्वाधिकरण” इत्युक्तम्‌ । 
तस्मिन्नधिकरणे च “सत्त्वाच्चावरस्ये” तिसूत्रे प्रपञ्चस्य सत्त्वात्‌ त्रेकालिकत्वाद्‌ ब्रह्मस्वं “सदेव सोम्येदमग्र आसीद्‌” “यदिदं किञ्च 
तत्‌ सत्यमित्याचक्षत” इतिश्रृते'रित्युपक्तमत्र प्रपञ्चस्यापि यत्राविभाबतिरोभावो तत्र पुरुषोत्तम नामरूपयोस्तथात्वे किं वक्तव्यमिति 
सिध्यति । इमामिति । श्रताथोपत्तिरूपाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तथेत्यस्याभासे-भक्तास्तु तादृशा अपि न पतन्तीत्यग्रिमश्लोके निरूप्यत इत्याशयेन तदाभासमाहुनं न्वेवमिति । तत्र 
प्रहुलादभरतो दृष्टान्तत्वेन वक्ष्येते । पूर्वं सनकादिरूपस्य प्रहूलादस्य भगवद्द्वारि क्रोधेन विकर्मणा देत्येषु जन्म जातं परं तत्रापि 
भजनमेव न त्वधःपातः । भरतस्यापि मृगसङ्गेन विकर्मणा जन्मान्तरं जातं परं ततो द्विजत्वम्राप्त्या मुक्तिरेव न त्वथःपातः । एतेना- 
“त्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्‌ तथा नरके न भवेत्‌ पातः किन्तु हीनेषु जायते पूर्वसंस्कारतस्तत्र भजन्‌ मुच्येत जन्मभि ”रिति- 
सिद्धान्तः समर्थतः। अन्ते सवंसामथ्य ति । यत्र तेषां विघ्नानां परमं साम्यं प्रभवति तादृशानि निषिद्धदेशरूपाणीत्यर्थः । भक्तास्ता- 
रशस्थानेपि गतास्तत्कृवभयरहिताः । देत्यानामभगवदीयत्वादू भ्रश एवेति तद्वयतिरेकः | एवमग्रेपि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । अत इति। 
साम्यस्य स्वदीयत्वादेतानपि त्वत्सृष्टान्‌ ज्ञात्वा न द्विषन्तीत्यर्थः । सामर्थ्यस्य स्वकीयत्वे स्वातत्र्याद्‌ द्वेषं न कु्युरितिभावः ।॥ ३३ ॥ 
सत्वं विशुद्ध मित्यत्र-सतम्घगनुतिष्ठन्तीति । येन सत्त्वाश्रयणे हेतुना वेदादिभिः करणेस्तवार्हणं समीहत इत्युक्ते वेदादीनां दृष्टद्वारक 
भजनकरणत्वं न सम्भवतीति पूर्व तदनुष्ठानं ततश्चित्तशुद्धया भजनमित्यदृष्टद्वारा करणत्वम्‌ । तथा चेतावदथोपत्त्या लब्धमिति 
ज्ञेयम्‌ । यदीति । नियामकाभावे कचिद्‌ विसंवादोपि भवेदितिभावः । नन्वदृष्टं भूतसंस्कारो वा नियामको स्त्वित्या हुन न्वरऽ-गदीति । 
धूमादिमारोटष्टद्वारा फलसिद्धिरचिरादिसार्ग भूतसंस्कारद्वारेतिविभागः । कत्रिति। फलदाने कतृभूतमदष्टं समान [धिकरणम्‌ | कर्मण 
इतिशेषः । कमोनुरूपमच्ष्ट कर्तरि फळदायकमुत्पद्यतेत्यर्थः । तथा च ज्ञानाभावेन कर्मणो निरङ्गत्वान्नादृष्टोत्पत्तिन वा भूतसंस्कार 
इतिसमाधानम्‌ ।। ३४ ॥ सत्वं न चेदित्यत्र-आत्मविवेकस्येति । अनयोद्वयोरेतद्भावादसिद्धं स्वगोदिरूपमेव फळं भविष्यतोति 
भावः | असिद्धेति । पराश्रयमुक्तिपक्तेपीत्यर्थः । तपसि वेति । ज्ञाने तपसि वा सति | फलदानार्थ सत्त्वापेक्षा नास्तीत्यर्थः । तथापि 
ज्ञानार्थमेव सत्त्वापेत्तेतिसमाधानं भविष्यति । व्याख्याने निजपदव्यावत्यंमाहुनं च शास्त्रेति। धातरित्यस्याभासमाहुनं च तरपीति । 
शास्त्रेरपि | स्वस्य मुलकारणम्रुत॑ शास्रोत्थानि सत्वानि गुणा अंशा यस्येतारशं निजं वपुः सत्त्वसुपासकह्ृदय उत्पादयितु शक्यत 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३६३ 


इत्यर्थः । शुद्धसत्वोद्रेक ऋषिभिः शास्रप्रकटनात्‌ सत्त्वस्य शास्नमूलस्वम्‌ । तेषामिति । शास्त्राणां भगवदीयसत्त्वोत्पादकत्वाभावादू 

यतो धाता निजसत्त्वोत्पादकस्त्ववस्येर्थः सत्त्वस्य विज्ञानहेतुत्व॑ विज्ञानमिति | प्रकारान्तरेणाप्याहुर्यथ। यथेति। इति शुद्धसत्त्वेति । 

इति हेतुद्वयादित्यर्थः । निषिध्यमानमिति । “न भवेदि ति निषेधविषयी भूतं विज्ञानमित्यर्थः । उत्तराधं व्याचिख्यासवो विज्ञान- 

स्वरूपं विविच्य सत्त्वस्य तद्धेतुत्वं साधयन्ति तच्चेति। आविभूतस्य भगवतो जीवस्य चात्मत्वेनानुभवो विज्ञानमितिभावः । 

स्वरूपस्य वेति । जीवतात्विकरूपस्येत्यर्थः । उत्तराधस्या भासमा हुनंन्बस्येति । साधन इति । विज्ञानहेतुभूताविभोवसाधनार्थमित्यर्थः । 

यद्यन्यथेवेति । अन्यथा । सत्वं विनापीत्यर्थः । अथौपत्त्याविभावः सिद्ध एव चेद्‌ भवेत्‌ तदा तत्साधनाथ का सत्त्वापेक्षेत्यर्थः । 

भवेत्‌ सिद्ध इतिशेषः । तत्रेति। आविभोवहेतुगवेषणायामित्यर्थं इन्द्रियाणामिति । लोकेदंष्टोनुभूयमान इन्द्रियाणां प्रकाशो 

रूपादिग्रहणं स्वस्मिन्‌ प्रवर्तकत्वाभिमानित्वाभ्यां हेतुभूतयोरन्तयौमिजीवयोः प्रकाशमाविभोवमा क्षिपत्यथीपत्त्या वोधयतीत्यर्थः । 

तत्र हेतुमाहुस्तत्रेति । इन्द्रियाणां रूपादिग्रहणे प्रवर्तको भगवानभिमानी च जीवोत उभयोः प्रकाश आविभाव आवश्यकः । भावः 

सत्ता । तद्वान्‌ भावी । भवतीत्यर्थः । अत इति । उभयोनिधीरादित्यर्थः | तदनुसन्धानेनेति । उभयोरनुचिन्तनेन तदुभयोरात्मत्वेन 

ज्ञाने व्यवधायकस्य प्रतिबन्धस्य मळस्य देहात्मज्ञानस्य निवृत्तो सत्यामुभयोः प्रकाश आत्मत्वेनानुभवो भविष्यतीत्यर्थः । मूले 
गुणपदेनेन्द्रियाणि विषयाश्च ति व्याख्यातम्‌ । तत्रेन्द्रियाणि रूपादिज्ञानज नकानि तादृशज्ञानस्य रूपादिकं तु बिषय इत्यर्थः । इन्द्रियाणां 
जनकतासम्बन्धो विषयाणां लु विषयतासम्बन्ध इतिविभागः । इन्द्रियजन्य विषयविषयकं ज्ञानमिति । अत्र तदं शत्वाउजीवोपि 
भगवत्पदेनोच्यत इत्याशयेनाहुः प्रेरकोभिमानी चेति तथा करोतोति इन्द्रियाणां विषयग्रहणं सम्पादयतीत्यर्थः | केन कर्तव्य इति ? 

न केनापि कलु शक्यो भवेदित्यर्थः । प्रक्कत इति । बिज्ञानसम्पादन इत्यर्थः | प्रयोजकमिति । हेतुरित्यर्थः । कैमुत्येन भगवदाविभाव- 
कथनाथ चतुर्थत्चरण इत्याशयेन तस्यार्थमाहुनं चेति कारणं गन्धादयः। कार्य प्रथिव्यादयः । तथा च प्रथिव्यादि व्यतिरेकेण 
केचळगन्धादीनां प्रकाशा ज्ञानमपिशाव्दात्‌ स्थितिश्च न सम्भवःयतः प्रथिव्यादिप्रकाशो मन्तव्य इतिभावः । अन्यदित्या हुरन्यथेति । 
करणाभावे गुणप्रकाशो न भवेत्‌ । सम्भावनायां लिङ । न सम्भवतीत्यर्थः | अतः करणप्रकाशोपि मन्तव्यः । तथा च प्रकाशाद्देतूनां 
प्रकाशस्यावश्यकत्वात्‌ प्रेरकाभिमानिनोरपि प्रकाशो मन्तव्य इतिभावः । इदं द्वयमपि न च वक्तव्यमित्यर्थः | गुणो रूपादिरयंस्य 
प्रथिव्यादेः सम्बन्धी प्रकाशते तस्य सम्बन्धिनः प्रथिव्यादेः प्रकाशं येन च करणेन चछुरादिना प्रकाशते तस्य चल्नुरादेः प्रकाशं 
च स्वप्रकाशे न त्वपेक्षते । तथा च संळग्नयोः सम्बन्धिकरणयोरेब चेत्‌ प्रकाशनापेक्षते तर्हि गुणप्रकाशो भगवत्प्रकाशं कथं साधये- 
दितिभावः । ग्रहणं रूपादीनामेव । इन्द्रियाणां विषयम्राहकत्वात्‌। आश्रयस्तु रूपादिग्रहणे गृहीत एव भवति न तु तस्य भिन्नतया 
प्रहणम्‌ । अतो न कार्यकारणभाव इत्याशयः । भवानस्तीति भवतः सत्तामात्रं गुणप्रकाशरनुमीयते न तु तेभबतः प्रकाशोनुमी यते । 
किं बहुना 0 यत्प्रकाशेभेवाननुमीयते स गुणो यस्सम्वन्धी यत्करणकप्रकाशश्च स सम्बन्धी तत्करणं चाप्यस्तीति तत्सत्तामात्रमनु- 
सीयते न तु तत्प्रकाशोनुमीयत इति मूलेन्वयः। प्रमाणप्रमेये इति । स्मृतिषु योग इव वेदे प्रमाजनकत्वात्‌ सत्वं प्रमाणम्‌ । “इन्द्रि- 
याणां प्रमाणत्वं सत्त्वयोगान्न चान्यथे”त्यत्र तथाव्यवस्थापनात्‌। तत्‌ सत्त्वं पूर्वश्लोके निरूपितं तेन साध्यः प्रमाविषयी भूत 
आविभोीवोत्र श्लोके निरूपित इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


बु भुत्सुबोधिका 


तथा न त इत्यत्र । भक्तास्तु तादृशा अपि न पतन्तीत्याशयेनाभासमाहुः नन्वित्यादि। “एकं साङ्कय च योरां च वेदारण्य- 
कमेव 'च परस्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं च कथ्यतः इतिवाक्यात्‌ साङ्कयोपि पञ्चरात्रोक्तां स्वतो जातां वा आदरे जाते नाद्टतशब्द- 
प्रयोगात्‌ भक्तिं निवेश्य साङ्कयोपे भक्तिमार्गमाहुः भक्तिमार्गेति। विकर्मेति “यः कश्चित्‌ बेष्णवो लोके मिथ्याचारोप्यनाश्रयी? 
स्यादिवाक्येषु वेणवबिशेषणतयोक्तेन विक्मादिना । साधनत्वेनेति निरीश्वरसाङ्कयमायावादावलम्बनसाधनत्वेन । यद्वा । त्वदीयता- 
साधनत्वेन । आशङ्काम्रन्थस्वादे वकारस्त्वदो यत्वासाध नत्वयोगव्यवच्छेदकः । तुल्यत्वादिति बुद्धिनाशाप्रसञजकत्वेन तुल्यत्वं आत्मी- 
यान्ययोमीर्गयोः, भगवद्भावे साधनत्वेन परिग्रहस्य तुल्यत्वादिस्यर्थो वा । मार्गीन्तरं अन्यमाराम्‌ । स्मार्तस्येति आत्मीयेभ्यो येन्ये 
तेषां मार्गो गतः । तथा 'च मोक्षरोषभूतस्य । त इति स्मार्तभगवन्मार्गीयाः । पूर्वमिति बुद्धिनाशात्‌ पूर्वम्‌ । तद्दत्‌ निरीश्वरसाङ्कयवत्‌। 
इदं मल्स्थतथा'पद्स्य विवरणं, तथा चेवमन्वयः। ये तथा पूर्व तद्वत्‌. प्रबृत्तास्तेपि तावकाः सन्तः न नश्यन्तीति। पाद इति इदं 
भ्रश्यन्त्यपि नेत्यस्य विवरणम्‌ । एतस्येव निष्कर्षमाहुः आरुह्यममाणेति । साल्लूचमागोत्‌ । स्वमागोदिति भगवन्मागोत्‌। स्मृतिकृतपक्ष- 
पाते लोकवेदात्मकस्मृतिसङग्रहोद्येति । विशेष्यबिशेषणभावो वा । मार्गस्येवेति “यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ 
धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदि हे? तिबाक्यात्‌ । प्राप्नोत्येवेति अत्यन्तायोगव्यवच्छेकेवकारः | भगवानितीति ऐश्वयंप्रधानः । 
कर्तुमक्तुमन्यथाकलुं समर्थत्वमैश्वयम्‌ । न भवत्येवेति अत्यन्तायोगव्यवच्छेद्क एवकारः | तत्रत्यानामिति तावकानाम्‌। विलास- 
चिह्वानां भगवति रात्रौ भवानां वा दशनार्थम्‌ । विकर्मेति “अकाले दर्शन विष्णोहन्ति पुण्यं पुराक्कत' मितिवाक्यात्‌ तथा । छवितीयपत्ते 
बिषयासक्तिसद्भावेन विकर्मतुल्यत्वं दशनस्य । “अपि चेत्‌ सुदुराचार इति वाक्यादाहुः सेवापरत्वादित्यादि । अनेन सेवाया विकर्म- 
बाधकत्वमुक्तम्‌ । तदित्थम्‌ । ये भक्ताः सेवां कुबीणा अपि न विषयासक्तिरहितास्तेषां विषयासक्तिनिवृत्त्यय॑ भगवान्‌ स्वस्वरूप- 
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स्थितानि विलासचिह्णानि प्रदशयति, तदा चिह्वानामतिरमणीयत्वेन भगवद्विलासे सर्वोत्कृष्टत्वज्ञा नाद्‌ विषयेष्वतिही नत्वबुद्धिरूत्पद्यते, 
तदा विषयं त्यक्स्वा भगवत्येवासक्ता भवन्तीति । नान्येषामिति 'येन्य' इतिपदोक्तानां प्रसिद्धान्येषां नेत्यर्थः । अत एवेति दर्शनवच्त्वा- 
देब । रज्ज्वित स्नेहानुबन्धो बन्धूनां सुनेरपि सुदुस्त्यज’ इतिवाक्यात्‌। स इति स्नेहः, सः स्वं स्नेहः आत्मनि यस्यैताद्ृशां जीवम्‌ । 
तेषामिति स्मार्तभगवन्सार्गीयाणाम्‌। काछादय इति आदिना दुःसङ्गादयः । 'सर्वत' इत्यर्थक'मभित' इत्यव्ययमित्याहुः वाह्याभ्यन्तरेति । 
बाह्य देहं काळादिभ्यः आभ्यन्तरं भक्ति दुःसङ्गादिभ्यः। कालादिभ्यः एव वा बाह्यमाभ्यन्तरं च। तदपि सब यतः सर्वभावेन 
सर्वत्वेन । रक्ष्यमाणाः रक्षिताः | यथाश्र॒तं वार्थः । बाह्ममाभ्यन्तरं च सर्वमाहुः बुद्धयादीनामित्यादि । आदिना मनश्चित्ताहङ्काराः 
मनोव्त्तयश्च दृशाभ्यन्तरं सवम । अन्यप्रवेशो भूतादिप्रवेशो बाह्य सर्व॑म्‌ । सर्वेष्चिति 'तस्य सवेषु लोकेषु कामचोरो भवतीति 
छान्दोग्यश्र्‌ ते; । “तस्यः सवीत्मभाववतो भक्तस्य । सवीत्मभावदानेनापि रक्षिता रक्ष्यमाणा वा भ्रमन्तीत्यत्र कतौरः | तदाहुः कालादि- 
भयरहिताः निभ॑या इति दुःसङ्गेपि निभयाः । यदिति सब॑लोकेषु विनायकानीकपमर्धरूपम्‌। एतेषामिति आत्मीयानां तावकानाम्‌ । 
नायका दुष्टानामित्याशयेनाहुः विघ्नकतीर इति। स्वयमपि दुष्टाः । ध्नवर्णछोपं इत्याशये नाहुः बिशब्देनेति । विध्नराज' इति 
शब्द्ससानाधिकरणत्वादू विध्ना उच्यन्ते । जनका एवेति विध्नजनका एव । अन्ययोगव्यवच्छेदक एवकारः । अनधिकारात्‌ । 
बहूब इति बहुवचनार्थः । भरावदीयेति आदिशब्देन वळभद्रसुदशंनभयमम्वरीषप्रसङ्ग नवमस्कन्धे दुवीससः । बळभद्रभयं 
फळप्रकरणे भक्तनयने शङ्खचूडस्य। शांखचूडस्पर्शप्यत्रत्यस्पशीत्‌ पश्चादस्प्रश्येवेति ज्ञयम्‌। उक्तदाष्टीन्तिके दृष्टान्तमाहुः यथा 
प्रहूळाद इति। सामीप्ये सप्तमी । यथा प्रहूलादसमीपे अस्प्रश्येव तिष्ठन्तीत्यन्वयः । तेष्विति उक्तानां मूर्धसु सर्वसामश्यस्थानेषु 
परमकाष्ठापन्नेषु आरोहणं मयोदाथं जन्म तदर्थ भरावद्भक्ताः प्रहूळादादयः । सेश्वरसाङ्कयाः पादं चरन्तीत्यस्य गतिकर्मणः गत्याश्रयं, 
पादं पदनं गमनं स्वीयं कुर्वन्ति, प्रयच्छन्ति ददति । दैत्येभ्यः । अयमर्थः । पूर्व सनकादिरूपस्य प्रहूलादस्य भगवद्वारि क्रोधेन विक- 
मणा देत्येष्वनुपदोक्तरीत्या जन्म जातम्‌ । तथा च निबन्धे “अत्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्‌ तथा नरके न भवेत्‌ पातः किन्तु 
हीनेषु जायत? इति सम्प्रदायः । इद्‌ अशक्यत्वेन भातं परिश्रमणस्थान जीवानामित्याभासोक्तं युक्तम्‌ । किंच तदनु सवषु लोकेषु 
परिभ्रमन्ति । यत्र तेषां विघ्नानां परमं सामथ्यं प्रभवति तादृशेषु निषिद्धदेशेष्वपि श्रमन्तीति तेषामध इति । विध्नतत्कर्त णां भगव- 
द्क्‍क्तानां तत्कृतभयाभावादू भगवद्बद्धसोह्ृदत्वेनाधःपातनसामथ्यीभावात्‌। अत्राधःपातनं पादसेबनानाद्रः | पाद आकाशाः । 
प्रतिष्ठाहेतवः भक्ति हेतवः एव भवन्ति । माहात्म्यस्मारकत्वात्‌ । अत्र निबन्धः 'किन्तु हीनेषु जायत’ इत्यस्याग्ने पूर्वंसंस्कारतस्तत्र 
भजन्‌ मुच्येत जन्मभि'रिति । अयं सिद्धान्तः समथितः । दृष्टान्तमाहुः यथा जडेति । तेषामिति त एते निरीश्वरसाङ्घयाद्यांभनिवे- 
शिनोपि । अहं ब्रह्मास्मीति भावनावन्तः । तेषां मघोनः मुख्याः । सर्वेति यत्र तेषां विघ्नानां परमं सामथ्य प्रभवति तादृशानि 
निषिद्धदेशरूपाणि । गोणनिषिद्धदेशव्यावृत्त्यर्थ विशेषणं परमेति। परमकाष्ठा पश्चिमदेशकाष्ठा । अतस्त इति तावकाः । न द्विषन्तोति। 
अधःपतनसाधनं क्रोधं न कुवन्तीत्यर्थ: । अधोगमनत्वेन तमस्त्वेन कार्यकारणभावात्‌ । “अधो गच्छन्ति तामसा’ इतिवाक्यात्‌ । यत्‌ 
तु यथा पूर्वश्लोकोक्ताः पतन्ति तथा ते तावकाः न भ्रश्‍यन्तोत्यन्वयं कश्चिदाशशङ्क । तथा च पातो भवति परं तथा न भवतीत्यर्थ 
चचाह्‌ । तन्‌ मन्दम्‌ । “त? इति पदस्य वेयथ्योपत्तः। यदि हि तच्छव्दस्येदं वहुवचनान्तपद्‌ं तदा तेन पूर्वश्लोकोक्ता एव परामषंणीयाः । 
तेषां तु पात उक्त इति न अश्यन्तीति वाक्यस्येंव विरोधः। यदि च युष्मच्छन्द्स्य षष्ठयेकवचनान्तं तदा तेनेव मगवदीयतायाः 
प्राप्तत्वात्‌, “तावकःपद्स्य वेयथ्यॅमिति दिक्‌। सिद्धमाहुः अतो भक्तीति। तथा चात्र स्तुत्या भगवदंहय।दरस्य साधनस्य 
फळनिरूपकत्वं बोध्यम्‌ । फळमभयम्‌। “अभयं ह वे जनक प्राप्तोसी'तिब्रृहृदारण्यकाद्‌ वेदः, एकविंशतिदुःखध्वंसो मोक्षः इति लोकः । 
दुःखं भयात्‌ । “सुक्तिरन्तरायध्वस्तेन पर इति साङख्यसुत्रम्‌। भाष्येप्येकका भक्तिर्मृक्तसाधनमित्युक्तम्‌। भक्तास्तादृशास्थानेपि 
गतास्तत्क्ृतभयरहिताः, देत्यानामभगवदीयत्वाद्‌ भ्र शा एवोते देत्यपक्षव्यतिरेकः। अथ तैत्तिरीयप्रभ्नछान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु 
षोडशकलासु च कः कांशोत्र श्छोक उच्यत इत्याकाङ्कायामुच्यते । तैत्तिरोये “वायुः सन्धानं’ वैद्युतः सन्धानःमिति च श्रृतिः । वेदे 
वायुः अधिळोके वेद्य॒तः। लोकवेदात्मकत्वं स्म्रतेरिति। परिशेषादत्र श्लोके। 'माधवःपदेना'त्मा बे पुत्र नामासीतिश्रृतेवायुः 
वैद्युतश्व । विद्युताछिङ्गयत इति वेद्यृतः, शेषिक्रोऽण्‌, माधवः । सूर्या विद्यृत्त्यः, माशब्दस्य विष्णुपरन्यां लक्षणा, एकभतृत्बसम्बन्धः । 
फळतस्वसाम्यात्‌ । अन्मप्रकरणत्वेन सङछ्यातात्पर्यस्य मुख्यत्वात्‌ । प्रश्ने बिशेषाभावः। छान्दोग्ये “सूर्यः कले' तिश्रतिः | स्मृतिः 
्रत्यक्षमैतिह्ममनुमानश्चतुष्टयम्‌ एतेः सवैरादित्यमण्डळमेव विधास्यत' इत्यारण्यकात्‌॥ ३३ ॥ > 


| सत्त्वं विझुद्धमित्यत्र पूर्ववदिति प्रमाणादि किं भगवत्पक्षपाते आह्‌ । सप्तम्यन्तादू वतिः । प्रमाणेन पक्षपातमुपपाद्यति स्म 
वेदो हीत्यादि न स्यादित्यन्तम्‌ । वैदिके मार्ग सर्वधर्मप्रवर्तको भगवान्‌ प्रमाणं, तच्चानधिगतार्थगन्तृत्वं, तत्‌ सर्वमुच्यते । प्रवृत्ती ति 
'निवृत्त कर्म सेवेत प्रवृत्तं दूरतस्त्यजे' दित्युक्तः । प्रतिपादक इत्यमिधया । तात्पर्यवृत्त्या तु 'तवाहणमर्थ' इत्यम्रे वक्ष्यन्ति 'ततोपी'ति 
मन्थेन । “आश्रमादाश्रमं गच्छेन्‌ नान्यथा मत्परश्चरे'दितिवाक्यात्‌ सर्वोत्तममारगमेकादशास्कन्ये 'यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिनृणां 
भवे? दित्याद्यध्यायद्वयेनोक्तं व्याख्यायामाहुः तादृशोपीत्यादि । प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रतिपादकोपि, प्रत्येकं एक प्रवृत्तं निवृत्त वा कर्म लक्षी- 
कृत्य, द्विधा भिन्ने! ब्रह्मचारिगृहस्थावित्येको भेदः वानप्रस्थयती इत्येको भेदः । द्विधा भिन्नेश्वतुर्भिराश्रमेः। द्विविध इति ब्रह्मचारि- 
ग्रहस्थाधिकारकः वानप्रस्थयत्यधिकारकश्च ति । सप्तदशाध्यायार्थेकवाक्यतयाहुः तत्र प्रवृत्ताविति । सिद्धमिति ब्रह्मचारिणोरध्ययनं 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३६५ 


अर्थो वेदार्थः गृह्स्थस्यानुष्ठानं तेनाध्यात्मिकचित्तशुद्धो अववोधो ज्ञानमिति सिद्धम्‌ । अष्टादशाध्यायार्थक्रवाक्यतयाहुः तप इत्यादि । 
एतेन वेदः प्रमाणं भगवत्क्ृतिश्चाश्रमचतुष्टयधर्मरूपा प्रमाणमुक्तम्‌ । क्ृतिसम्वन्धिनं प्रवर्तकं भगवन्तं प्रमाणमाहुः एतदित्यादि । 
धमो बुष्ठानमित्यस्य विशेषणं वेदानुसारेणेति । क्रियाकाण्ड इतिनामानुसरणेन । देत्यांशानामिति आश्रमचतुष्टयाधिकारिष्वे वासुर- 
सम्पत्तिमताम्‌। सत्त्वमूतिरिति द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये प्रवर्तते यत्रे'तिवाक्ये शुद्धसत्त्वस्य वेकुण्ठ उक्त :सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्ति'- 
रित्युक्तम्‌ । द्वितीयनवमाध्यायोक्ता । मिश्रसत्वप्रयोजनमा हुः स्वसत्त्वं ध्रकटी कृत्येति । स्त्रं स्वीयम्‌ । सात्तिकानवेति एवकारस्तामस- 
देत्यांशयोगव्यवच्छेदकः । प्रेरयतीति बुद्धिद्वारा । बिपरीतानिति तामसान्‌ । श्लोकं व्याकुर्वन्ति स्म वेदिकाश्चे ति । जगति प्रवर्तन्ते 
इति “यद्यदाचरति श्रेषठस्तत्तथेवेतरो जन; । स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते’ इति गीतायाः। स्थितिपदाथं विशदयन्ति स्म तदेव 
तेनेत्यानि । 'स्थितिवेकुण्ठविजय' इतिवाक्यादू वकुण्ठरूपेणेक्येपि विजये न कतृकर्मभाव इति । श्रयते सेवते । क्रीडार्थं आत्मने- 
पदात्‌ । द्वितोयस्कन्धनवम एव “ददश तत्रे'त्यत्रेत्यादिवाक्योक्तः सात्वतां पतिवीक्ये भगवान्‌। भक्तवश्यत्वेषि क्रीडापि निमित्तम्‌ । 
प्रसृतेनेति व्यापकधर्मस्य व्यापकत्वनियमात्‌ व्याप्तेनेत्यर्थः | क्रमेणेति आश्रमक्रमेण । सम्यगनुतिऽठन्तीति येन व्याप्तस्य सत्त्वस्या- 
श्रयणेन हेतुना वेदादिभिः करणे*स्तवार्हणं समीहितः इत्युक्त वेदादीनां दष्टद्वारकं भजनकरणत्वं न सम्भवताति पूर्व वेदाद्यनुष्ठानं 
ततश्रित्तशुद्ध था भजनसित्यदष्टद्वारा करणत्वम्‌ । तथा चेतावद्थोत्‌ अथोपत्तिरूपाळ्‌ ळव्धम्‌ , “आर्थिक तु प्रवक्ष्यामा'ति कारिकाया 
इति ज्ञेयम्‌ । वेदरूपमप्रमाणस्याभिधया भगवान्‌ तत्क्रृतिश्च प्रमाणं निरूप्य तात्पयबृत्त्या वेदप्रम।णसिद्धाहणक्ृतिरूपप्रमाणमाहुः ततोपी- 
त्यादि । शुद्धान्तरिति आधिदेविकी शुद्धिरत्र | तवाहणमिति तदुक्त, भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीपया । तद्ध्यवस्यत्‌ 
कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे'दिति। भगवत्सेवेति सेवा रतिः। श्रद्धायां भक्तो व्यसनरूपप्रेममिलनात्‌ । रतिरेवासक्तिः । अत्र 'श्रद्धा- 
रतिभक्तिरनुक्रमिष्यती'ति वाक्यम्‌ । 'ततः प्रेम तथा सक्तिव्यसनं च यदा भवे दित्याचार्यो क्तिश्चानुसन्धेया । स्फुटियंथाऽनन्तपारस्य 
वेदस्यातिविस्टृतभगवत्सेवानिरूपकत्वेन विस्तारस्य स्कन्दपुराणचातुर्मास्यमाहात्म्यनिरूप्यत्वात्‌ प्रबृत्यथ सं्षिप्तपूज नमेकादशेकोन- 
विंशाध्यायोक्तम्‌ । एकोनविंशाध्यायोक्तश्रवणादिकं च भगवत्सेवापदेन गृह्यते । भक्तिवर्धिन्यां 'पूजया श्रवणादिभिः रित्याचायं- 
वचनात्‌ । अष्टाक्षरमन्त्रः श्रीभागवतमाहात्म्योप्तः साधनचतुष्टये मुमुक्षुकायम्‌ । “मुमुखुवै शारणमनुब्रजेदितिश्रतेः। आत्मनिवेदन 
श्रद्धा, श्रबणादिसरणिः प्रमान्ता, एकोनविंशाध्याय एकाद्शीये इयं मयोदा भक्तिः | पुषष्टभक्तिस्तु सन्ध्यामन्त्रे | तत्वायामि ब्रह्मणा 
वन्यमान' इत्यादो । तदाशास्त' इत्यनेन तच्छव्दार्थोशया यजमानो हृविभिरिति मूर्ती मर्यादामागंकरणात्‌। सवोत्मभावस्तु प्रदान- 
साध्य इत्यन्यदेतत्‌ भावनादिक  ग्रन्थान्तरादृह्मम्‌। फलाध्यायरश्मेश्च सत्क्ृतात्‌_ अप्रतीकाळम्वनसूत्रीयात्‌ । विस्तरभिया न लिख्यते । 
ननु वेदेनेति विधिनिरूपकेणेव । एवकारः सत्त्वश्रयणयोगव्य वच्छेदकः । कार्यसिद्धाबिति धर्म प्रमित्यादिसिद्धो । मूले श्रेयः 'फलमित्या- 
शयेनाहुः यदि फलेति । कोपीति वेदातिरिक्तश्चे तनो नियामकः । न च वपुर्विना वेदादपि न फळसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तेत्तिरीये “तस्य 
यजुरेव शिरः ऋग्‌ दक्षिणः पक्ष’ इत्यादिपक्षिवपुस्सत्त्वाद्‌ वेदस्य । एवं बेदातिरिक्तापेक्षाभाव इति वाच्यम्‌ । “तासां न पौरुषी प्रिये’ 
तिवाक्यात्‌ पुरुषविधत्राह्मणोक्तवपुषो सुख्यत्वात्‌ । वेदातिरिक्तचेतनापेक्षासत्त्वात्‌ । विसंवादिनमिति फलेन बिगतसंवादोस्यास्तीति 
विसंवादी तं विसंवादिनम्‌ । फळरहितम्‌ । न प्रवर्तेतेति'सिद्धाथ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः 
सप्रयोजन' इतिवाक्यात्‌ । तथा च दृष्टविसंवादेपि केचिद्‌ वेदमार्गेण प्रवर्तन्तेन्ये च न प्रवर्तन्ते इतिदशनात्‌ , न वेदेन धर्मप्रमित्यादि- 
सिद्धिः किन्तु श्रयोजनकः सत्त्वोपाधिवेदिकपदार्थयथार्थज्ञानजननायावश्यकः, सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान’ मितिवाक्यात्‌ , प्रमेयबलं 
'चेतत्‌ , वेद्शब्दस्तु स्वज्ञानजनने भगवत्प्रसादसापेक्ष इति वेदातिरिक्तश्च तनः फलदानायापेक्षितः । 'अछांकिको हि वेदार्थो न 
युक्त्या प्रतिपद्यते । तपसा वेदयुक्त्या तु प्रसादात्‌ परमात्मन’ इतिश्रृतेः । एतदाक्षिपन्ति स्म नन्विति । शुद्धसत्त्वस्य प्रमेयबळतुल्यत्वे- 
नादष्टभूतसंस्कारद्वारा प्रमेयबलेन ज्ञानभक्तिभ्यां बैदिकपद्पदार्थयथार्थज्ञानजननरूपक्रायंसिद्धावित्यर्थः । समादधते स्म ते हीत्यादि । 
अत्र टिप्पणी । अदृष्टजनकमिति प्रमेयबळजन्यज्ञानभक्तिव्यापारभूतं यददृष्टं तस्य जनकमित्यर्थः । ज्ञानमिति माहात्म्यज्ञानम्‌ । “य 
एवं वेदे'त्यन्तिमवाक्यं बहुषु स्थलेष्विति बहुवचनम्‌ । तदभावादिति वेदान्तोक्तकतृस्वरूपस्य मुक्तस्य माहात्म्यज्ञानस्य चाभावेन 
यथोक्तस्वाभावात्‌ न तादशादृष्टजननं, षडङ्गाझुद्धया कर्मप्रकारज्ञानाभावा्च न भूतसंस्कारः शरीरोत्पादनलक्षण इत्यर्थः । जडत्वादिति 
शरीराभिमानेन जडत्वाञ्चेतनधर्मस्यादृष्टस्य तत्र नोत्पत्तिरित्यर्थः | सुबोधिन्याम्‌। जानीयुरिति ते चतुराश्रमस्थाः शारीराभिम।निनः 
शरीरमात्मेत्यन्यथाज्ञानवन्तः । शारीरमात्मत्वेन जानन्त्यतो यदि प्रथमं शारीरभिन्नतयात्मानं जानीयुः विद्दन्मण्डनोक्तरीत्या 
शरीरं नात्माऽनित्यत्वा दित्येवमात्मविषयकानुमितिरूपज्ञानाजुकूळव्यापारवद्‌ व्यापारवन्तो विधिरस्मान्‌ प्रेरयतीत्येव विधिविषयत- 
यात्मज्ञानं कुयुंरित्यर्थः । तदा कर्त्रिति भिन्नप्रबृत्तिनिमित्तत्वे सत्ये कार्थप्रतिपादकतवं सामानाधिकरण्यम्‌ । कठेपद्प्रतिपाद्यार्थक्येनार्थ- 
प्रतिपादकस्वमहृष्टपदे तत्प्रतिपाद्यमदृष्टमुत्पद्येतेत्यर्थः । “अधिष्ठानं तथा कती करणं च प्रथग्बिधम्‌ । विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र 
पञ्चमम्‌ । तन्नेवं सति कतीरमात्मानं केवलं तु यः । पश्यत्यक्रतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति रितिगीतायाः। दैवमदृष्टम्‌। तथा च कठ्पद्‌- 
प्रतिपाद्यमदृष्टमुत्पद्यतेत्यर्थः । एवकारोत्यन्तायोगव्यवच्छेद्कः । देहान्तर इति तेषां विद्यमानशारीराणा देहान्तरे वा फले प्राप्ये भूत- 
संस्कारो देहान्तरोत्पादको भवेदित्यर्थः । अभावादिति ज्ञानाभावेन कर्मणो निरङ्गत्वान्‌ नादृष्टोत्पत्तिः न वा भूतसंस्कार इति समा- 
धानम्‌। भगवानेवेति कतृंपदवाच्यो भगवान्‌ । एवकारोऽधिष्ठानादिकठचतुष्टययोग्रं व्यवच्छिनत्ति । वेदकुतपक्षपातत्वाद्‌ भगवान्‌ 
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वासुदेवः, 'वासुद्वश्छन्द्सि पठथत' इति ज्योतिषे । तेन 'कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयथ्यौदिभ्य' इतिसुत्राद्‌ भगवान्‌ 
कभोपेक्षः फलदातेत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । वेदान्तमतत्वेन भगवन्मागांक्कतपक्षपातविषयत्वात्‌ । 'तं त्वोपनिषद्‌ पुरुषं प्रच्छामी'तिश्रतेः, “नाहं 
चेदे'रिति स्मृतेश्च । तथा च वासुदेवपदप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन वासुदेवत्वरूपब्शुद्धसत्त्वस्य वसुदेवशब्दितस्यापेक्तेति भावः । “विशुद्धः 
सत्त्वं बसुदेवशब्दितमितिबाक्यात्‌ । अपेक्ष्यत इति फळदानार्थमपेक्ष्यत इत्यर्थः । श्रेय इति श्रेयांसि सुदामसमृद्धिः नन्दभक्तिः 
परीक्षिद्ब्रह्माञ्जनवारणं “तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यह मिति योगच्षेमप्रापणम्‌ । उक्तफलानि च । उप समीप इति 
अलोकिकी व्युत्पत्तिः उप समीपेऽयतेनेनेति लोवि.की | 'करणाधिकरणयोश्रति ल्युट्‌? । यस्मादिति वपुषः । बं सुखं पुष्णातीति वपुरिति 
व्युत्पत्त्याहुः । देवगत्येति । पुष्ट्या अधीतिनामिति बोध्यम्‌ । किन्तु वपुषो व्यापकत्वादित्यपि बोध्यम्‌ । अस्तु वेति यथाकथंचिच्छा- 
च्दादिज्ञानरूपात्‌ कठस्वरूपज्ञानात्‌ कर्मप्रकारज्ञानाच्चास्तु वा। तस्येति चतुराश्रमीणस्येत्यर्थः । भगवद्भजन इति भक्यात्मके करणत्वं, 
प्रसृतसत्त्वाज्‌ ज्ञान, ज्ञानादिच्छ्य। यत्न इति । अन्यथासिद्धस्वे ठु कारणत्वमपि न सत्त्वस्य, कुतः करणत्वमित्यरूच्याहुः सहायस्व- 
मिति । अन्यथासद्ध यत्‌ प्रतीयते कारणत्वं तदेव सहायत्वम्‌ । यद्वा सहायत्वमाधिदैबिकत्वं सत्त्वस्य भगवदीयत्वात्‌ । भगवतश्चा- 
धिदेविकत्वात्‌ । क्षयष्ण्वेवेति “जायस्व म्रियस्वे'ति छान्दोग्यो'क्ततृतीयमार्गोक्त क्षयिष्ण्वेव फलम्‌ । एवकार अक्षय्यफलयोर(व्यव- 
च्छेदः । “अक्षय्यं ह्‌ वे चातुमोस्ययाजिनः सुकृतं भवती'ति श्रत्युक्तं अक्षय्यं बेश्वदेवपर्वणि । तत्‌ पूर्वमीमांसाभाष्ये वृत्तो वा मत्कृतायां 
स्पष्टमिति ततोबसेयम्‌ । पूर्वदोषेति कस्याप्यप्रवृत्तिळक्षणदोपस्यानिवृत्तिः । देवानां पक्षेति अस्मिन्‌ पद्य पूर्वीर्धेन सत्त्वस्य फलसिद्धो 
धर्मज्ञानद्वारा करणत्वसुक्त, तञ्च सत्त्वं पूर्वोक्त मेत्रायणीयोपनिषदुक्तो गुणान्तरसारभूतः कारणं सत्त्वगुणः कारणनिष्ठो वेदे त्राह्मण- 
रूपे प्रमाणं, मन्त्ररूपे वेदेनुष्ठीयमानवेदिकधम षु भगवत्सेदाकरणतायाः तत्सहायतायाश्च प्रमितिभेवति । ननु मन्त्रोक्तानुष्ठानेन फलं 
न ब्राह्मणप्रमितधर्मेणेति चेन्न । श्रयस्त्वेन फळस्योपादानात्‌। तदू देवानां सात्त्विकत्वात्‌ तत्पक्षपातार्थं भगवताधिष्टीयते । सत्त्वेन 
धर्मप्रवृत्तिदेवानां तमसा दत्यानामिति। न च भगवत्सेवाकरणतातत्सहायताबिरिष्रघमप्रमितो सत्त्वस्यान्यथासिद्धत्वेन कारणत्व 
कुतः करणत्वमिति शाङ्कयम्‌। सत्त्वाज्‌ ज्ञानं ज्ञानादिच्छेच्छाया यत्न इति क्रमस्यात्राभावात्‌ । सत्वे ज्ञानपद्प्रयोगात्‌ । यत्नेपि 
ज्ञानपद्प्रयोगः पञ्चरात्रशास्ज । अतः सत्वस्येच्छाव्यापारकत्वं बा । अत्र मन्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामधेयमिति वेदक्कतपक्षपाते उत्तरार्धन 
वेद्‌क्रियायोगतद्हणानां फळसिद्धो करणत्वसुक्त, तानि च शाब्दभगवत्क्ृतिजी वक्रतिरूपत्वेन मन्त्ररूपे वेदे प्रमाणं अनधिगतार्थगन्तुत्व- 
रूपम्‌ | वेदादिभिः तदहणादिरूपधमोवुष्ठानादि प्रमा भवतीति। अथ तेत्तिरीयप्रश्नल्लान्दोग्योक्तपु चतुष्केषु पोडशाकलासु च कः 
कोंशोत्रश्छोक उच्यत इत्याकाङ्काया मुच्यते तैत्तिरीये “अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌ । वाक्‌ सन्धिः जिह्वा सन्धान'- 
मिति चतुष्के वाकू सन्धिरत्र । वाचा विरूपनित्यये'ति श्रतेः । वाक्‌ प्रमाण, शब्द्रूपस्वात्‌। प्रश्न विशेषाभावः । छान्दाम्ये प्रतीची- 
दिक्कलेति श्रतिः । वरुणेन दिक्थपतिना नारायणप्रमाणम्‌ । त्रियते वृणोति वा बृणुते वा वरुणः । वृञ्‌ वरणे । 'कृवृदादिभ्य उनन्‌ । 
नारा आप इति प्रोक्ताः ता अयनं यस्येति नारायणः । ।। ३४ ॥ 


सतत्वं न चेदित्यत्र पूर्वश्लोके पूवोधनोक्तं पक्षपातमेकदेशेनाश्रमचतुष्टये आश्रमद्वयेनाक्षिपन्ति स्म नन्वित्यादि । भवतु 
नामेति भक्तिमाग पुष्टेः सत्त्वेन तदुभयोपकारक भवतु नाम श्रेयोदानार्थम्‌ । ग्रहस्थमुक्तेश्व छान्दोग्योक्तात्‌ । इत्याश्रमद्वयव्यवस्था । 
आश्रमचतुष्टये द्वितीयेकदेशेनाहुः ज्ञानस्येत्यादि । आत्मसाक्षात्कारस्य भगवद्विज्ञानस्य च । विज्ञानं ज्ञानमेकमेव मन्यन्ते । सिद्ध 
फलेति देहाध्य!सनितृत्तिद्ठारा सिद्धस्य परमानन्द्रूपस्य मोक्षाख्यफळस्य ब्रह्मज्ञानस्य दातृत्वात्‌, भगवद्विज्ञानस्य भेदनाशाद्वारा 
सिद्धध्य परमानन्दरूपस्य मोक्षाख्यस्य फळस्य दातृत्वात्‌ । असिद्धेति साध्यस्वगोदिफले द्रव्यादियागोपि ज्ञानस्य साक्षादेव कर्मभिरेव 
'य॒ एवास्मि स सन्‌ यज? इतिश्रतेः फलजननसम्भवात्‌ | तदुज्ञान इति संन्यासाश्रमीणज्ञान आत्मसाक्षात्काररूपे । तत्सावन इ 
यतिज्ञानसाधने वानप्रस्थतपसि वन्यफलयागरूपे । नापेक्ष्यत इति विवेकस्य जातत्वादितिभावः । आत्मानात्मविवेकमन्तराश्रमद्वयेऽ- 
प्रवृत्त आहेति विझुद्धाडुवादकनिजपदभिप्रायपूर्वक विज्ञा नप्रमे यमाह्‌ । निजं सत्व'मिति योजनयाहुः शुद्धसत्त्वमिति । सत्वप्रद्यो- 
्यार्थमाहुः सर्वरक्षकमिति । सर्वकर्मेति मोचककर्मसङ्गग्रहाय सर्वपदम्‌। शरीरिणां श्रयउपायनं बपुःरित्यस्य तात्पयोर्थः चेदिति। च 
इदिति पदच्छेदः । चोप्यर्थं इदवधारणे । विज्ञानमिति भगवहिज्ञानं न भवेदिति पूर्वेणान्वयः | कारणाभावादिति हेतुः । अपिना 
श्रेयः । पदार्थसम्भावनायामपिः । सत्वस्य श्रेयोदानार्थत्वमुत्तं, पूर्वश्लोके विज्ञानार्थत्वे हेतुमाहुः सत्त्वात्‌ सञ्जायत इति । शास्तरसिद्धे- 
नेति शाख्रीयवार्त्रिषयेण । उपेति उप समीपे नियन्तुः | परकीयत्वात्‌ शास्त्रीयत्वात्‌ । तदेवेति तत्काले । अभ्यासेपि पद्जन्यपदार्थो- . 
पस्थ्रितिः कारणत्वात्‌ शासत्राचुसन्धाने शास्रीर्थयागाद्यनुष्ठाने वा शास्त्ररूपपद॒जन्यत्वेन अनुष्ठाने मत्ररूपपदजन्यत्वेनेवकारोय- 
धारणार्थकः । आविरिति अन्यथाऽन्यदापि सत्त्वाज ज्ञानं भवेदिति । तद्धर्मेति पदसमानाधिकरणः शास्तरानुसन्धातुः तदथोनुष्ठालुवी 
धर्मः तत्त्वात्‌ । यद्वा सत्यादिधर्मत्वात्‌। सत्याद्‌ रजः ज्ञानात्‌ सत्त्वं आनन्दाचच तम इति। स्वरूपळक्षणेऽनन्त आनन्द इति । 
इदमिति पार्थिवमिव प्रतीयमानमाकाशम्‌। निजं वागयोचरमध्यपातिवागगोचरम्‌। “धातः रित्यस्याभासमाहुः न च तेरपीति। 
शास्त्रेरपि सात्त्विकराजसतामसेः । स्वमूलेति स्वीयसत्त्वादिगुणमूळं च तत्कारणभूतः सत्त्वगुणस्तम्‌ । यद्वा तेरित्यस्य निजेरित्यर्थः । 
सत्यज्ञानानन्तथमेः सत्त्वरजस्तमोभिः उत्पादयितुमिति उपासकहृदये उत्पादयिलुम्‌। तेषामिति प्रक्रतिसाम्यावस्थारूपस्य -गुणत्रयस्य 
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स्थित्यादिकाळछुव्धानां विष्ण्वादिशक्तिभूतानां सत्त्वादिगुणानाम्‌। विशुद्धसत्त्वकारणत्वाभावात्‌ । तस्य नित्यस्य कारणायोगात्‌। 
यतो धाता निजसत्त्वोत्पादकस्त्वमेवेत्यर्थः । सत्त्वस्य विज्ञानहेतुत्व॑ व्युत्पादयन्ति स्म विज्ञानमिति अनुभवस्तु आत्मभगवद्विपयकः । 
आत्मविषयकं भगवद्विषयकं चानुभव व्युत्पादयन्ति स्म स च सत्त्वेकेति। सत्त्वं एक रूपे यस्त्रान्तःकरणस्त्र तत्‌ तथोक्तं तस्मिन्‌ । 
माया मनःसृजती'ति चतुर्थस्कन्धात्‌ । कारणस्य रजस्तमसो अन्तःकरणे तिरोहिते । साधनात्‌ । भवतीति “कामः सङ्कल्पः’ इतिश्रतो 
मनोवृत्तिपु धीगणनात्‌। यथा यथेत्यादि ब्रह्मवित्प्रपाठके आनन्दमीमांसायां प्रत्यानन्दं श्रोत्रियस्य चा कामहतस्ये'ति विशेषणे 
छन्दो ऽध्येतुः “अकामहतत्व'मिच्छाऽपराभूतत्वं इच्छयाननुकूलेपि प्रवृत्तस्वमितियावत्‌। “यथा यथात्मा परिमृज्यतेसी मत्पुण्यगाथा- 
श्रवणाभिधानेः । तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथेवाञ्जनसम्म्रयुक्त'मितिवाक्यमप्यनुसन्वेयम्‌ । शुद्धसत्त्वेति आन्तं विञ्ुद्धावन्तः- 
करणे मायिकसत्त्वाद्य पमर्देन शुद्धसत्त्वाचिभोवे भगवद्धिष्ठानं तस्मिन्‌ सत्येव समानाधिकरणं मनस्य़्ात्मविज्ञानम्‌ । जगत्यन्न इति 
जगद्रूपे ऽन्नेऽभेदान्वयः छुधी ति दाष्टीन्तिके आत्मविज्ञानाकाङ्का क्वुत्स्थाने । शक्यमिति “वासुदेवं परित्यज्य योन्यं देवमुपासते । तृषितो 
जाह्नवीती रे कूपं खनति दुर्मति रिति पाण्डवगीताया न शक्यम्‌ । अयमर्थः । जगतोन्नत्वं ईषावास्योपनिषदि इषा वास्यमिदं सर्व यत्‌ 
किश्चिज जगत्यां जग’दिति जगदुक्तम्‌ । तस्यान्नत्वं तेत्तिरीये “अन्न बहु कुर्वीत, तद्ब्रतम्‌, प्रथिची वा अन्नमिति । 

'अन्न'प्रथिवीं “बहु कुर्वीत' '्रथिव्या ओषधयः ओषधोभ्यो ऽन्न' मितिश्रतेरन्नोषधिरूपेण बहु कुर्वीतेत्यथोत्‌ । अन्नसम्पाद्‌- 
नमिति दाष्टोन्तिके विज्ञानसम्पादनम्‌ । न तु क्षुदनन्तरमिति दुःसहक्षुदनन्तरमित्यर्थः । दाष्ट्रोन्तिके ठुःसहात्मविज्ञानाकङ्रानन्तरम्‌ । 
तत्सम्पादनं अन्नसम्पादनम्‌ । दाष्टौन्तिके आत्मविज्ञानसम्पादनं शक्यम्‌ । ननु जानातीच्छति यतत इति आकाङ्कःनन्तरं यत्न उचित 
इति चेन्न। ननु क्षुदनन्तरं तत्सम्पादनं शक्यमिति पाठान्तरसत्त्वात्‌ । ्ुदनन्तरं क्षुञज्ञा नं तदनन्तरं तन्निवर्तकान्न।काङ्का तदनन्ता तत्सम्पा- 
दनमन्नसम्पादनं यत्नाख्यं शक्यम्‌ । ननु प्रश्ने अयं प्रश्न: | यद्वा नलु निश्चयेऽयं निश्चय इत्यर्थः । दाष्टीन्तिकमाहुः अतो भगवतेति । 
आविभोवित इति अन्नदृष्टान्तेन दृष्टान्तिते | तत्कृपयेति विज्ञानकारणभूतक्रपया । विज्ञानत्वेन तत्क्रपात्वेन कार्यकारणभावात्‌ | 
आत्मविज्ञानाकाड्डायां सत्यामिति वोध्यम्‌ । सझ्कूषणप्राकम्यस्याध्यायार्थत्वात्‌ तत््रतिपाद्यपूवोध्यायार्थापि भगवता सह्‌ सत्त्व वासुद्‌वा- 
ख्यमित्यर्थः । तदा यमहमित्यभेदेनानुभवः । इदं सत्त्व आविभोवितसत्त्वं प्रसृतं वोध्यम्‌ । न त्वन्यथेति भगवता सत्त्वे अनाविभोविते । 
निषिध्यमानमिति न भवेदिति निषेधविषयीभूतं विज्ञानमित्यर्थः | शास्त्रीयमिति शाब्दं यस्मिन्‌ क्षणे शास्रानुसन्धानमित्या दिना 
पूर्वमुक्तम्‌ । तथा च सात्त्विक ज्ञानं न भवेत्‌ चेत्‌ नावश्यकं अदृष्टादिनापि तदितिभावः। आवश्यक तु ज्ञानभिदयोरपमाजनं विज्ञान- 
मित्यपि भावः । विज्ञानं विशिष्टं ज्ञानं, तच विषयविशिष्टमित्याशयेनाहुः आत्मानुभव इति । आत्मनोनुभवः आत्मानुभवः अयमह- 
मित्याकारकः । प्रतियोगिनः स्वाभावनाशकत्वं दृष्टम्‌ । “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति त? इति वाक्यादाहुः भेदनाशकमिति । 
मिदा माया तन्नाशकं भगवद्दिज्ञानं श्रीकृष्णः शरणं ममे'ति विज्ञानम्‌ | स्वसमीपे स्वाशायप्रकाशनात्‌ प्रपत्तिमारगेः शरणमारगः । 
यद्वा आत्मा सविकल्पक ज्ञानम्‌ । भगवान्‌ ब्रह्म निर्विकल्पकज्ञानम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यत इति वाक्याच्छुत्यादां । 
शब्द्त्रयात्‌ । उभयोरिति आत्मभगवतोरित्यर्थः । अत्र टिप्पण्याम्‌ अध्यासनिवृत्तिरिति आत्मानुभवेऽहं स्थूलोहं पश्यामीत्यादिदेहात्य- 
ध्यासः तस्य निव्रृत्तिः । आत्मा स्थूळत्वादिरहितः शुद्धः बुद्धः मुक्तस्त्रभावः । द्वितीयस्येति भगवद्विज्ञानस्येत्यर्थः । अत्र “सत्त्व न चे 
दिव्युक्त सत्त्वं भगवता सह सत्त्वरूपं हृदये समागतं वासुदेवरूपं विज्ञानविषय इति विषयरूपेण कारणम्‌ । अद्वेतस्फू्तिः न सात्तिवकी 
गीताष्टादशाध्यायोक्ता किन्तु आत्मसृष्टिविषया । निजसत्वस्य वासुदेवात्मकत्वेनाभिन्ननिमित्तोपादानस्वात विज्ञानात्मसृष्टो ह्यद्देतरफू- 
तियो तामाहुः स चेदिकेति । सः अद्वेतविशिष्टत्वेन स्फूतिविषय्र आत्मा । प्रमेयमिति वेदिके मार्गे प्रमाणं वासुदेवः । 'बिशुद्धसत्त्वं 
श्रयत' इतिवचनात्‌ पूर्वीं उत्तराधे वेदः भगवत्क्रिया कृतिरूपा च प्रमाणमुक्तम्‌ । सर्वथापि वैदिके मागे सर्वधर्म प्रवर्तको भगवानिति 
सुबोधिन्या भगवान्‌ प्रमाणमित्युक्तम्‌ | ताहशभगवज्जन्यकृतिजन्या या आत्मसृष्टिः तद्विषयिणी प्रमा च तद्विषयत्वं आत्ससृष्टावित्या- 
त्मसृष्टिः प्रमेयं प्रमाविषयं प्रमेयमितिलक्षणात्‌ । तत्वेनेति अक्वेतबिशिष्टत्वेन । आत्मनः सृष्टिरूपस्य स्फुर्तिरित्यर्थः | सुबोधिन्याम्‌ । 
उत्तराध व्याचिष्यासवो विज्ञानस्वरूपं विविच्य सत्त्वस्य विज्ञानहेतुत्वं साधयन्ति स्म तच्चेति । झुद्धाद्वेतस्फूरणम्‌। न विषयेति किन्त्वा- 
वरणभङ्गमात्रेण । तथा चात्मानुभव इत्यत्र भगवद्विज्ञानमित्यत्र च न षष्ठीतत्पुरुषः किन्तु कर्मधारय इति भावः। पूर्वमिति 
'येन्येरविन्दाच्ते' त्यस्य व्याख्याने । किन्तु झुद्धाद्वेतं परिणामवादेन, “आत्मकृतेः परिणामात्‌’ इति व्याससूत्रात्‌ । त्च टिप्पण्युक्तत्वादा- 
त्मसृष्टी भवति । तत्र स्वगतद्वैतस्य दुष्परिहरत्वाच छुद्धस्व स्वगतद्वेतशून्यत्वं त्रिविधद्वेतशून्यत्वम्‌ । आत्मसृष्टावपि भेदस्य प्रत्यक्ष्‌- 
सिद्धस्य द्वित्वसङज्यारूपढ्देतसापेक्षत्वं संशयज्ञानरूपद्वेतसापेक्षत्ं वेति न द्वेतहानिस्ततो न शुद्धाद्वैतत्वमिति चेन्न। सात्त्विकज्ञानेन 
गीतोक्तेन भेदनिवृत्त्या तन्निबन्धनसङख्यारूपसंशयज्ञानरूपद्वेतयो निंवृत्तेरज्ञानमूलकमेव भेदस्फूर्तिः । कार्यकारणवस्त्वेक्यमषण 
पटतन्तुब' दितिवाक्यात्‌। एवं शुद्धाद्वेतं पुरुषार्थसाधकमिति विवेकः । एवं विज्ञानस्तरूपं विविच्य सत्वस्य विज्ञानहेतुत्वं साधयन्ति 
स्म आविभोवस्त्विति। स्वरूपस्येति जीवतात्त्विकरूपस्य। झुद्धसत्त्वेति वासुदेवत्वादितिभानः। आत्मानुभवाधिकारिणावत्रा- 
श्रमद्वयस्थौ । आत्मवित्रेकस्य जातत्वात्‌ । अत आश्रमस्थयोज्ञीनतःसी सत्त्वापेक्षे । आश्रमधर्मज्ञाने सत्वं हेतुतया तपसि तु ज्ञात्वा 
तपःस्वरूपं तपः कर्तव्यमिति । तपःस्वरूपं तु द्विती यनवमाध्याये तगो मे हृदयमिति वाक्योक्तम्‌ । भगवतो हादकरणाथ सन्तापः । 
तद्पेत्तेति सत्त्वापेक्षा । न तदिति वानप्रस्थाश्रम धर्मस्तपः एथङन निरूपितम्‌ । ज्ञानादिति बोध्यम्‌। श्छोकयोजनां स्फूटीङुर्वन्ति स्म 
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न चेत्यादि । अत्र टिप्पण्याम्‌ । यदित्पदमिति 'य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासत’ इति श्रृतो ये इत्‌ तद्विदुः समासते इति पदच्छेदः | 
तद्वत्‌ यत्‌ इतपदमित्यर्थः । 
योजना तु विज्ञानं सत्त्वं स्वकारणस्वत्वयुक्त हे “धातः? इद’ आत्मानुभवरूपं आत्मानुभवस्य मानसम्रत्यक्षविषयत्वात्‌ । 
निज च भगवद्विषयकं “च न भवे' दिति । सुबोधिन्याम्‌। ननु चेदित्येकं पदं यदि तदा लाघवमिति चेत्‌ तत्राहुः अर्शवशादिति । 
तथा चाथेन लाघवं बाधक, अन्यथा कलशापदार्थे कर्तव्ये लाघवात्‌ कुम्भार्थापत्तः । अज्ञानभिदिति अत्र टिप्पण्यां इति भवेदिति 
'हेतुहेतुमद्भावे लिङानुशासनात्‌' । कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायादित्यत्रेव । श्रीधरव्याख्यानं प्रत्युक्तम्‌ । स्वोक्ताशाङ्काया इति श्रीधरेण 
हि मोक्षस्य तु ज्ञानेकसाध्यत्वात्‌ कि भक्त्येत्याशङ्कावतारिकायामुपक्चिप्ता । सा तदा निवर्तते यदा मोक्षस्य ज्ञानस्य वा भक्त्येकसाध्यता 
व्याख्यायते, तत्‌ तु न च्याख्यातमिति स्वोक्ताशङ्का 5निवृत्ति; । स्वव्याख्यातेति स्वव्याख्यातशास्तार्थो भक्तानां मोक्षप्राप्तिरूपः 
तस्याप्यनेनाप्रापतिरित्यतः श्रीधरोक्त द्विती यव्यार्या नसयुक्तमित्यर्थः । सुवोधिन्याम्‌ । उत्तराधस्याभासमाहुः नन्विति। अस्येति 
भगवदीयस्य । स्वत इति कार्यकारणभावसम्तन्धरूपलक्षणं विनाभिधयेत्यर्थः। साधन इति 'सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान'मिति वाक्याज्‌ 
ज्ञानसाधने । ज्ञानमत्र प्रथमज्ञपति रूपोत्पत्तिरूपम्‌ । आविभोवः । तथा च आविभौवसाधन इत्यर्थः । यद्यन्यथैवेति अन्यथा सत्वं 
विनापीत्यर्थः । अथीपत्त्याविभोवः सिद्ध एव चेद्‌ भवेत्‌ तदा आविभीवसाधनार्थं का सत्तवापेत्तेत्यर्थः । भगवदार्विभावो भगव- 
द्विज्ञानम्‌ । भेदनाशकमित्येव । आत्मन इति जीवस्य सविकल्पञ्ञानस्य वा आविभीवः प्रथमज्ञप्तिरूपः सिद्धो भवेत्‌ । आत्मानुभवः 
सिद्धो भवेत्‌ । अज्ञाननाशक इत्येव । केन प्रकारान्तरेणाविभीव इत्यपेक्षायां त॑ प्रकारमाहुः तत्रेन्द्रियाणामिति । तत्रेति आविमीव- 
प्रकारे वाच्य इत्यर्थः | प्रकाश इति विषयम्रहणं, इन्द्रियकतृक ज्ञानं वा । स्वकारणेति स्वसिन्द्रियाणि तस्य कारणं प्रवर्तकं केनोप- 
निषदुक्त ब्रह्म तस्य प्रकाशो ज्ञान इन्द्रियविषयक गृह्यते इन्द्रियप्रवर्तनेनेन्द्रियविषयकयत्नात्‌ । आक्षिपतीत्याच्तेपं करोति । आक्षेपो- 
थोपत्तिः। तत्रेत्यादि तत्रेति स्वकारणप्रकाश आत्षिप्ते प्रवर्तकस्येति केनोपनिषदुक्तस्ये न्द्रियप्रवर्तकस्य । अभिमानिन इति स्थूळत्व- 
्रष्टुत्वाद्यभिसानवतः । भगवत अभिमानिन इति स्मार्तप्रयोगः । भावों भावः सत्ता तद्वान्‌ भावी, पड्भावबिकारेषु द्वितीयो भावः 
सत्ता । भवतीति शेषः । अत इति उभयोनिधोरात्‌। तदनुसन्धानेनेति उभयोरनुचिन्तनेन तठुभयोरात्मत्वेन ज्ञाने व्यवधायकस्य 
प्रतिबन्धकस्य मळस्य देहात्मज्ञानस्य निवृत्तो सत्या मुभयोः प्रकाश आत्मत्वेनानुभवो भविष्यति वेदादिप्रमाणाभ्यां शाव्द इत्यर्थः । 
एवकारेण सत्त्वयोगव्यवच्छेद्‌ः क्रियते । इति प्रकाशेति इति हेतोः प्रकाशार्थं व्यथं सत्त्वमित्यर्थः। इन्द्रियेति इन्द्रियविषयाणां 
रूपादीनां आदिना सत्त्वादीनां गुणानाम्‌ । ज्ञानेरिति तेनेन्द्रियाणां प्रकाशो विषयग्रहणं व्यावर्तितः | प्रेरक इति प्रेरक इन्द्रियाणां 
अभिमानी न्द्रियप्रेरकत्वद्रष्ट्स्वादी नाम्‌ | अनुमीयत इति इन्द्रियप्रेरकोभिमानी च तत्तदर्थप्रकाशवान्‌, तत्र तत्रेन्द्रियप्रेरकत्वात्‌ , 
यन्नेत तन्नेवमित्यनुमानेनेन्द्रियप्रवर्तकस्य प्रकाशेनुमितेपि तेन तत्सत्तामात्रं सिध्यति । न तु तत्स्वरूपं प्रकाशते । यदि तत्‌ प्रकाशेत 
तदाऽयं मगवानयमहमित्येव ज्ञानं स्यात्‌ । तत्‌ तु न जायते, तत्र हेतुः स हीत्यादि । तथा करोति प्रेरणं करोति। अग्राह्यत्वात्‌ । 
ननु स्वरूपसत्तादिनेव स्वत एवाविभौवो भवतु यदा यदा'हरीतिवाक्यादिति चेत्‌ तत्राहुः न चेत्यादि । स्वरूपसत्तत्रमिति स्वरूपसत्ता | 
कार्यकरणमिति कार्य धर्मः “यद्यद्धिया त ऊरूगाय विभावयन्ति तत्‌ तद्‌ वपुः प्रणयसे सदनुम्रहाये'ति वाक्यो क्तवपुरूपः तष्य करणम्‌ । 
प्रक्रत इति पूर्वोक्तप्रकारकापरोक्षानुभवे । पूर्वमिति पूत्रीधव्याख्याने । इदमाक्षिपन्तः तुरीयचरणं व्याकुर्वन्ति स्म न च प्रक्राशोपीति । 
कार्यमुक्तमेवात्र । न सम्भवतीति अग्राह्मत्वात्‌। गुणप्रकाश इति सत्यादिगुणानां सत्त्वादीनां प्रकाशो ज्ञानम्‌ । सम्बन्धिन इति 
भगवतः । केनोपनिषद प्रेरक उक्तः । येनेतिपदोःक्तस्य करणस्य । अत :ति गुणेन कार्यरूपेण सम्बन्धिनः प्रकाशाभावात्‌ । अपेक्षित 
इति तेन प्रकटस्य प्रमाणत्वे सत्त्वं पूर्वश्लोकोक्त ग्राह्य प्रमाणकमुक्तम्‌ । अथ तेत्तिरीयय्रश्नछान्दोग्योक्तछु चतुष्केषु षोडशकलासु 
च कः कोशोत्र शलोक उच्यत इत्याकाङ्कायामुच्यते । तैत्तिरीये उत्तराहनुरुत्तररूपमत्र। परिशेषात्‌ । अधराहनो उपयोगालोभोप- 
योगात्‌ । 'लोभोधरोष्ठः इति वाक्यात्‌ । उत्तरश्लोकयोः स्फुटिष्यति | प्रश्ने विशेषाभावः | छान्दोग्ये प्रथिवी कले'ति समर्थितम्‌ । 
इदमिति ' त्यक्षगे प्रथिबीरूपे प्रयोगात्‌ । पार्थिबं शारीरं ब्रह्मेति प्रथिव्याकाशस्थानीयेति। यस्य प्रथिवी शारीर मित्यन्त्यामि- 
ब्राह्मणे । 'आकाशाशरीरं ब्रह्मेति तैत्तिरीये। विशुद्धसत्त्वस्य मायाभावेन तत्र तस्सत्त्वाभावात्‌ प्रथिवीरूपत्व॑ 
वसुदेवे रष्रम्‌। ३५ ॥ 

न नामरूपे इत्यत्र प्रमाणप्रभेये इति स्मृतिषु योग इव, वेदे प्रमाजनकत्वात्‌ सत्वं प्रमाणं भगवद्रूपं, अनधिगतार्थ- 
गन्तृत्वम्‌ । प्रमाणम्‌ । ज्ञानं भगवद्रुपम्‌ । “ज्ञानमात्रं परत्रह्म तिवाक्यात्‌ । इन्द्रियाणां प्रमाणत्वं सत्त्वयोगान्न चान्यथेत्यत्र तथा 
निरूपणात्‌ । तत्‌ सत्त्वं पूर्वश्लोके निरूपितम्‌ | तेन साध्यः प्रमाविषयी भूत आविभोवोऽत्र श्लोके विचारित इत्यर्थः इति श्रीवल्लभानां 
लेखे उक्तम्‌ । “स वैदिकमार्गे हि प्रमेय' मित्युक्तटिप्पण्यां स' अद्वेतबिशिष्टत्वेन स्फूतिविषय आत्मा 'प्रमेय मित्युक्तम्‌ । श्रीपुरुषोत्तमेस्तु 
अत्र जीवस्वरूपप्रकाशाः झुद्धाद्वेतप्रकाशास्य वैदिके वर्त्मनि प्रमेयमित्युक्त मत्युक्तम्‌ । प्रमाविषयीभूत आविभोवः श्रीवलभोक्तः, टिप्प- 
ए्युक्तोऽद्वैतचिशिष्टत्वेन स्फूर्तिबिषय आत्मा तन्निष्ठः । श्रीपुरुषोत्तमलेख जीवस्वरूपश्च प्रकाशोन्य आत्मा ज्ञानरूपश्च जडो यस्मिन्‌ 
प्रपञ्च स तथोक्तः । स भुद्धाद्वेतस्य यः प्रकाशो ज्ञानं तस्य प्रमाया विषयमित्येवं प्रमेयमित्यनेनान्वयः । क ति चेन्न। वेदिके वत्मनी- 
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त्यन्वयः । इति परस्परं न विरोधभानम्‌ । वेदिकेति 'वेदक्रियायोगे' तिवाक्ये शब्दार्थयोरुक्तेश्वतुषु वाक्येषु वेदिकमाग इति भवत्यव- 
धृतिः । भगवानिति "फलमत उपपत्त'रिति व्याससूत्रात्‌। भगवान्‌ कृपाविशिष्टो बोध्यः । ननु भगवत्त्वेन भगवतः कृपया धमेण 
साधनत्वं कुतः धर्मीर्थकामरूपसाधनस्य सत्त्वादिति चेन्न। 'बेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा | आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र 
गीयत' इति वाक्यात्‌ भगवतः कृपारूपेण साधनत्वात्‌ । सर्वपुरुषार्थेष्विति तेषु मोक्षरूपः। स च गुणातीत एवेति "गुणेभ्यश्च परं 
वेत्ती'ति गीतायां आम्नायार्थदशिकायां “गोणश्च न्नात्मशब्दा दिति व्याससुत्रादेवकारः । वेदे गुणाभावादिति “वेदो नारायणः साक्षा’ 
दितिवाक्येनात्मत्वादात्मनि च गुणाभावात्‌ । उक्तसूत्रात्‌ न यत्र माये'तिवाक्याच्च । तथा कृतवानिति मायिकसत्त्वभिन्नविशुद्ध सत्त्व- 
गुणाश्रयं कृतवान्‌ । अत इति सत्त्वगुणसादृश्यात्‌ । निराकरोतीति साक्षिण इति मूले, “साक्षी चेता केवलो निगुंणश्र तिश्रृतौ साक्षि- 
त्वस्य निर्गुणर्बसमानाधिकरणस्वान्‌ निराकरोति । गुणकर्मेति गुणाश्च कमोणि च जन्मानि च गुणकर्मजन्मानि तैरिति श्रीधयोम्‌ । 
तत्र गुणाः करणानि जन्मकर्मणोः । सात्त्विकजन्म सात्त्विकं कर्मेति प्रत्ययात्‌ । न तु निरूपितव्ये करणानि आत्मनि गुणाभावादित्यु- 
क्तत्वात्‌ । एवं च गुणेः कृत्वा यानि कमीणि जन्मानि चेति इन्द्रः । कर्मोधी नत्वाज्‌ जन्मनः । तत्र मूले जन्मनोऽभ्यर्हितत्वा दिभ्यर्हितं 
चे'ति सूत्रात्‌ पूर्वनिपातः । अतः गुणकर्म जन्मभिरिति सुत्रोधिन्यां पाठः । अनिरूपणे हेतुमाहुः साक्षीति । सुपुप्तिसाक्षी । श्रतो चेतः 
पद्समभिव्याहारात्‌ सर्व भूताथिवासपदाञ्च । तथा च श्रतिः कमोध्यक्षः सवभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ति । सर्वो- 
पनिषदि ज्ञानज्ञेयानामाविभीवतिरोभावज्ञानात्‌ स्वयमेवमाविभीवतिरोभावह्ीनः स्वयंज्योतिः स साक्षीत्युच्यते इति साक्षिलक्षणम्‌ । 
अत उक्त भगवानिति । सर्वकर्मेफलदाता स्वयमेवमाविभीवतिरोभावहीनो भवति । आविभीवतिरोभावकाले कर्मफळदावृत्वाभावात्‌ । 
कमोध्यक्षः कमोधिकृतः स स्वयञ्योतिभंवति । साधनमिति भगवान्‌ कृपाविष्टः साधनमिति चोष्यं, ग्रन्थान्तरात्‌ । यद्वा द्रक्ष्याम गां 
द्या च तवानुकम्पिता'मिति भगवद्नुकम्पाया वक्ष्यमाणत्वात्‌ कृपाविशिष्टः | सगुणसाधनपक्षनिराकरण स्पष्टयन्ति स्म गुणः कृत्वेति । 
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प्राकृतंगुणेः । सात्तिवकादिकमीणि सात्त्विकादिजन्मानि | एवेति 'गोणश्च न्नात्मशव्दा'दिति व्याससुत्रात्‌ । कृष्णो ब्रह्मेव शाश्त'- 
मितिश्रृतेः । स्वरूपळक्षण धर्मे जन्मकमीण्याहुः किन्तु क्रियेति । सद्रपयेति “सत्त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ति स्वरूपलक्षणे सत्यत्वरूपया । 
धर्मरूपेणेस्यस्य वेदार्थधर्मरूपेण जेमिनिबिचारितेन | आविभीवः धर्मबिशोषकर्म रूपेणाविभीवः, जनी प्रादुभोव इति धात्तर्थः कम, 
प्राकटयापरनास । जात्यपेक्षयेकवचनमित्याशयेनाहुः कर्मोणीति । विशेष्यम्‌ । 'कर्मेके तत्र दशाना’ दिति जेमिनिसूत्रम्‌। एवं जन्म 
प्रकरणे सत्यत्वेन धर्ममुक्त्वा शारीरस्वीकृतिज्ञानस्य “आत्ममायामृते राजन्निति द्वितीयस्कन्धादतो ज्ञानमुक्तप्रायमिति ज्ञानं विहाया- 
नन्तानन्दमाहुः आनन्दरूप णेति । “अनन्त' मित्यानन्दविशेषणं स्वरूपलक्षण इति भाष्ये । यदेकमव्यक्तमनन्तरूप' मिति महानारायणे । 
एवमुभयो रेकवाक्यतया रूपानन्दयोरेकरू रत्वे आनन्दरूपममृतं यो विभातीति श्रृत्युक्तनानन्दरूपेणेत्यर्थः। “अनन्तमानन्दः मित्यत्र 
श्रतावानन्द्मर्शंआद्यजन्तम्‌ । तेन नानन्दत्वेन रूपेणेत्युक्तम्‌ । जन्मात्र चतुव्यू हसमुदायः। एतदेव ब्रह्माण्डपुराणेप्युक्तम्‌। 'स्त्रीपुंम- 
लानुपङ्कात्मा देहो नास्य विजायते किन्तु निर्दोषचेतन्यसुखनित्यां स्वकां तनु प्रकाशयति सेवेयं जनिर्विष्णोन चापरे?ति । ज्ञानानन्द्‌- 
सत्यरूपामिति“चेतन्यसुखनित्या' मित्यस्यार्थः । निर्दोषा च चेतन्यसुखनित्यामिति निर्दोषचेतन्यसुखनित्याम्‌। तथा च 'प्रकटस्य तवे?ति 
सुबोधिन्यां 'धर्मरूपेणे त्यत्र 'प्रकृत्या दिभिरुपसङ्क-य। नमिति वार्तिकेनाभेदे तृतीया, धर्मरूपाभिन्नाविभीवविशिष्टमित्यर्थः। एकत्वाव- 
च्छिन्नाविभौवाभिन्नानि वहुत्वविशिष्टानि कमीणीत्यर्थः। आविभावो वर्तमानस्य वस्तुनो दशंनविषयत्वयोग्यता विद्वन्मण्डनोक्तः । 
दशे नविषयत्वयोग्यतास्वरूपसम्तन्धविशेषः । तेरेवेति जन्मकर्मभिरेव न तु गुणेः। जन्मना नन्दनन्दनः यशोदोत्सङ्गलालितः 
इत्यादीनि । कर्मणा गोवधनोद्धरणधीरः काळीयफणमाणिक्यरञ्जित श्रीपदाम्बुज इत्यादीनि नामानि । रूपाण्युद्वाहूत्थितरिङ्गणकत्रि- 
स्यादीनि | नामरूपे इति उदाहरणार्थमेकवचनं प्रत्येकम्‌ । सिध्येदिति न हि मरुमरीचिकायां स्नान सिध्यति। “न निरूपितव्ये’ 
इत्यस्यार्थमाहुः भवत्बिति । कल्पान्तर इति लक्ष्मीकल्पे सरस्वतीकल्पे गोरीकल्पे वा । मात्स्ये कल्पानुकीर्तने उपान्त्याध्याये । 
तथाभूते इति प्राकृते । तदा तस्येति तस्र भगवतः। अत्र हेतुः कमोष्यक्षख्वेति। अलीकक्रमोधिकाराभावात्‌ । आत्मरूपमिति 
जीवात्मरूपम्‌ । “अयमात्मा ब्रहम तिश्रतेः। अनुमेयमेवेति यथाहुः कायोयोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः वाक्यात्‌ सडःख्या- 
विशेषाश्च साध्यो विश्वविद्व्यय' इत्युद्यनाचायौः कुसुमाञजलो म्रन्थे । मनः कर्तृपूर्वकं कायीत्‌ घटवत्‌ । वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌. 
अस्मदादिवाक्यवत्‌। तथा च मनोवचोभ्यां पक्षाभ्यामित्यर्थः | त्वं असि मनसः देवद्त्तबत्‌। त्वं आंस वचसः देवद्त्तवत्‌ । इति 
चानुनेयम्‌ । एवकारव्यावत्यंमाहुः न तु प्रत्यक्षेति। पराञ्चि खानीति खानीन्द्रियाणि पराख्धि बहिष्ठमाह्काणि। न सन्तीति 
स्वरूपठ्यतिरिक्तानि न सन्ति। आत्मसृष्टिवत्‌। श्रोत्यामिति वेधसेवारूपायामपि। तं भजेत्‌ तं रसे'दिति गोपाळतापिन्याम्‌। 
` आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति मेत्रेयीत्राह्ण । तान्त्रिभ्यामिति नारदपञ्चरात्रोक्तायां पञ्चरात्रो- 
क्तायाम्‌ । प्रतियन्तीति भगवदिच्छ्यावगच्छन्ति । जगञ्जन्मादिद्वारा व्यवहार्यो भविष्यामीतीच्छया। “अथापी त्यस्य नामरूपा- 
भावभिन्नप्रक्रमेण नामरूपे उपपत्त्यापीत्यर्थमाहुः विष्णोरित्यादि। विष्णुनोीम इदं विष्णर्विचक्रम इति त्रिविक्रमरूपम्‌। 
षडक्षरादिमन्त्राः। वषट्‌ स्वधा । वह्‌ प्रापणे। बाहुलकाडडषट वा । ध्यानादीति आदिना गुप्तभाषणम्‌। सन्त्रा इत्यत्र सत्रि 
गुप्तभाषणे इति । इमामेवेति श्रृताथीपत्तिरूपाम्‌ । अत एतेति नामरूपकल्पनरूपाथीपत्तरेव, तस्याः कारणीभूतान्यथाचुपपत्त्या सह्‌ । 
दिव्यान्येवेति एवकारो बिवर्तनामरूपयोगव्यच्छेदकः । अथ तेत्तिरीयप्रश्नल्लान्दोग्योक्तघु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोंशोत्र 
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शलोक उच्यत इत्याकाङ्कायासुच्यते । तैत्तिरीये जिह्वा सन्धानमत्र । “तव तस्ये'ति मूले तच्छब्दार्थस्य फलस्यास्वाद्यत्वात्‌ । यद्वा$धए 
हनुः पूर्वरूपमत्र । अधरो लोभः। 'लोभो&धरोष्ठ' इति वाक्यात्‌ । तस्मिन्‌ सति वेदेपि स्मरणेन क्रियायां पुणोयामविभक्त्या 
नामरूपे प्रतियन्तीति। मूले 'प्रतियन्त्यथापी'ति वाक्यात्‌ । प्रश्न विशेषाश्रवणम्‌ । छान्दोग्ये श्रोत्रं कले’ ति। वप्चो नुपङ्गे न 
श्रोत्रस्यानुमेयत्वात्‌ ॥ ३६॥ 

श्री मातृ पितृतो षिणी-श्रीसुबो धिनोजी- 


| ~ नन्वेवं सति भतक्तिमार्गानुसारेणापि भगवःदूजने विकर्मादिना कालान्तरे पुनबु द्धिनाशपसङ्ग: । साधनत्वेनेव 
भक्तिमा्गस्यापि स्वीकारात्‌ । अतस्तुल्यत्वात्‌ कि मार्गान्तरद्षणेनेत्याश डच स्मार्तस्यापि भगवन्मार्गस्य फलमाह तथेति । 
यदि भक्ति मागो के अनुसार भगवद्‌ भजन करने में भी विकर्म करने से जब कालान्तर में बुद्धि का नाश हो सकता 
है यहद स्थिति भक्ति माग की है तो फिर अन्य मार्गों को दूषित करने से क्या? इस शङ्का के समाधान के लिये कहते हैं कि 
स्म्ृतिप्रतिपादित भक्ति मागां में स्थित मनुष्यां को मिलने वाला फल इस शलोक में बताते हैं । 
| हे माधव ते पूवं तद्वत्‌ प्रवृत्ता अपि तावकाः सन्त:--हे माधव ! वे आपके भक्त जिन्होंने पूर्वकाल में ज्ञानिया की 
भाँति किये हुए पुण्य कर्मा से आपने उनको अपना बना लिया हैँ अतः वे भक्त साधनावस्था में कदापि गिरते नहीं है । क्कचित्‌. 
प्रमाद होने पर भी एक भी कदम नीचे नहीं गिरते हैं परंतु अपने ही मार्ग पर स्थिर रहते हैं कारण कि भक्तिमाग ही केवल 
विशेषता पूर्ण एक मागां वाला है । जो मनुष्य जैसी वस्तु अपने पास रखता है उसको वेसा ही फल मिलता है । जैसे इत्र फुलेळ 
बेचने वाले को सहज सुगन्धि मिल ही जाती है । ओर जो लहसुन वेचने वाला है उसको निरुपाय दुर्गन्धि लेनी ही पड़ती है । 
उससे वह अपने को बचा नहीं सकता हे । यद्यपि जिसको भगवान ने निजजन बना लिया है उसने स्वतन्त्र आपकी सेवा नहीं 
की है तो भी उसका अध:पतन नहीं होता है । इसका कारण यह है कि उसको अपनाने वोला ऐश्वयौदि षड्गुणसम्पन्न स्वयं 
भगवान्‌ हैँ । अब आचाय चरण श्लोक में भगवान्‌ का माधव नाम को संबोधन देने का रहस्य बताते हैं कि भगवान्‌ रात्रि में 
ब्रजस्थ भक्तों को बिलासपूर्वक दर्शन देते हें । इससे यह दिखाया कि दोनों विकर्म की तुल्यता होने पर भो इन भक्तों को कृष्ण 
का, साधव का दशन होता है अन्यां को नहीं । जो भगवान्‌ की सेवा करने वाले सेवक होते हैं वे भगवान्‌ के हैं ओर वे कभी 
भ्रष्ट नहीं होते हें । कारण कि इन भक्तों का भगवान्‌ में अनन्य सोहाद है । स्नेह का स्वभाव रज्जू के समान होता हे यद्यपि 
रज्जू दूसरे को बान्धते हुए स्वयं भी बद्ध हो जाती है वेसे ही भगवान में स्नेह भी जीव को तथा अपने को भगवान्‌ के चरणों में 
बद्ध कर देता हे । इसलिये भगवच्चरणानुरागी सेवकों का पतन न होना समुचित है। ननु अन्ये कालादयः कथं तान्न भ्र शयन्ति- 
शङ्का करते हैं कि कालांदिक उनको भ्रष्ट क्यो नहीं करते अथवा उनकी भक्ति का क्यों नहीं नाश कर देते हैं ? तब कहते हैं कि 
उनकी रक्षा स्वयं भरावान्‌ कर रहे हैं इसलिये भक्तजन निर्भय होकर घूमते हें । भगवान निजजनों की साधारण प्रकार से रक्षा 
नहीं करते हैं किन्तु पूणतया करते हैं जिससे बाहर भीतर सर्वत्र रक्षा होने से उनकी बुद्धि का नाश नहीं होता है और न उनमें 
कोई दोष का भीतर प्रवेश होता हे जिससे वे भ्रष्ट हो सक । भक्तजनों को कालादिकों का भय न होने से तथा कहीं भी निन्दा न 
होने से वे सर्वत्र निर्भय होकर विचरते हैं | इतना ही नहीं, लेकिन कृष्ण प्रभु से रक्षित होने के कारण, जहाँ दूसरों को विघ्नों 
के कारण भय होता हे ओर दूसरे विध्नाँ के भय से, जिस स्थान को छोड़ देना चाहते हें वहाँ पर ये भक्तजन उन विध्न करने 
वाले सेनानायकों के शिर पर पेर धर कर निर्भय बनकर घूमते हैं शायद वहाँ विध्नकतीओं की समग्र सेना विघ्न करने के लिये 
आक्रमण करे फिर भो कुछ कर नहीं सकती है । कारण कि आपके सुद्शनचक्र आदि के भय से उनका स्पर्श तक न करके दूर ही 
खड़ी रहती हे । प्रहलाद के चरित्र से इसका प्रमाण मिलता हे । भगवद्भक्त ऊपर चढ्ने के लिये विध्नाँ के शिर पर सोपान 
बनाते हैं । और विघ्नक्रताओं की शक्ति तो इन भक्तों को नीचे गिराने की नहीं होती है अतः ये विध्नकतो, भक्तों की प्रतिष्ठा के 
लिये कारण बन जाते हें । जैसे जड़भरत को मारने के लिये प्रयोग किये गये, वे उनको मार न सके किन्तु जड़भरत की प्रतिष्ठा 
के कारण बन गये । 
विघ्नकतोआं के मस्तक सर्व साम्यं वाले और परम श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हुवे होने से वे आप के बल पर ही सबके 
पास जा सकते हैं किन्तु समर्थ होते हुए भी भक्तों से द्वेष नहीं करते हें क्योंकि वहाँ उनकी शक्ति कुंठित हो जाती हे, इससे 
सिद्ध होता है कि भक्ति मार्ग के साधन और फल से कोई भी अन्य मार्ग का फल और साधन उत्तम नहीं हे ॥ ३३ ॥ 
एवं स्मृतिमार्गेण भगवत्प भपातमुक्त्वा वे दिकमार्गेण पुवंवदाह सत्वमित्यादिचतुभिः । 
अब तक चार श्छोकों से स्मृति मारा से भगवत्पक्षपात कह कर अब वैदिक मार्ग से भगवत्पक्षपात का पूर्व की तरह 
४ श्लोकों में प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फल के भेद से निरूपण करते हैं । 
वेदो हि द्विविधः प्रवर्त्ति वृत्तिमागप्रतिपादकः- प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग के प्रतिपादन के कारण वेद दो प्रकार 
का कहा गया है। पुनः प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के भिन्न-भिन्न अधिकारी के कारण दो-दो भेद हैं। और वे वेदिक ढो भी 
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पुनः दो-दो प्रकार के हो जाते हें । उन दोनों में से प्रथम प्रवृत्ति मार्ग में 'अर्थावबोध”” वेदशास्त्र के वचना के अर्थ का ज्ञान 
( १) “अध्ययन?! वेदशास्त्र स्मृति आदि का अभ्यास (२ ) ओर “अनुष्ठान! शास्त्रोक्त धर्मा का परिपालन जो ब्रह्मचयौश्रम के 
धर्म और गृहस्थाश्रम के धर्मों का अधिकार के अनुसार धर्म जिनके सिद्ध है वे प्रवृत्तिमार्ग के हं । द्वितीय, निवृत्तिमार्ग के 
धम, वानप्रस्थाश्रम तथा चतुर्थ संन्यासाश्रम के अधिकारानुसार तपश्चयौ और आत्मा का अनुसन्धान निवृत्ति के समय क्रम से 
करने के लिये कहे गये हैं । 
इस प्रकार वेदानुसार सर्व जीवों के लिये चारों आश्रमों के धर्मों का आचरण करने के लिये कहा हे अतः जो देत्यांश 
है वे भो इन धर्मों का अनुष्ठान करने लगेंगे । इसलिए सत्त्वमूर्ति भगवान्‌ अपना सत्त्व प्रकट कर सात्त्विक जीवों को ही बैदिक 
धर्मा के करने के लिए प्रेरणा करते हें और अन्य दत्यांश वाले आसुरी जीवां को वहाँ से हटा देते हैँ । जो इस प्रकार भगवान्‌ 
को प्रेरणा कारण नहीं होती तो आश्रम स्थितों में भी, कोई शास्त्राथीनुसार वेदाध्ययन करते हैं, तथा कोई नहीं करते हैं इस 
भाँति की व्यवस्था नहीं होती । वेदिक धर्मों का प्रचार उनके पालन करने से ही जगत्‌ में होता है । अतः जगत्‌ की स्थिति समय 
में जगत्‌ को स्थिति के लिए जब भगवान्‌ सर्वथा शुद्ध सत्व रूप धारण करते हैं तब लोक में प्रतिष्ठित हुए आश्रम धर्म, 
क्रमपूर्चेक ब्रह्मचारी में वेदाध्ययन, गृहस्था में क्रिया योग कमीनुष्ठान, वानप्रस्था में तपतश्चयो वनवास ओर विरक्ता में समाधि 
आत्मानुसंघान इन चार प्रकार के धर्मों का जीव यथोचित प्रकार से सेवन करते हें । अनन्तर इन घर्मो के पालन से शुद्ध 
अन्तःकरण होने पर आपकी सेवा कर सकते हैं । शुद्ध जीव ही भगवत्सेवा करने के योग्य हैं। 
ननु वेदेनेव कार्यसिद्धौ कि सत्बगुणेनेत्याशंक्याह शरीरिणामिति- वेद से ही जब कायं की सिद्धि हो सकती हे तव 
सत्वगुण की क्या आवश्यकता है ? इस शङ्का के निराकरण के लिए श्लोक में जीवा न कहकर “शरोरिण:!? एसा कहा है । 
जीव को शरीरी कहने का कारण यह हे कि जीव जब तक ''शरीराभिमानी'' हे तव तक वेदाज्ञा का पालन कर धर्म नहीं 
कर सकता है । जीव अभिमान रजो एवं तमो गुण से होता हे ओर अभिमान से बुद्धि भी अन्यथा होती है । अतः उन शारीरा- 
मिमानी जीवों के रजो गुण और तमो गुण को पराजित कर सत्वगुण का आविभौव भगवान्‌ स्वयं अवतार द्वारा नहीं करेंगे, 
तब तक आश्रम धर्मों का पालन नहीं हो सकता है, फलतः जगत्‌ की स्थिति भी, डावाँडोल बन जाती हे, इसलिए वेदों के 
रहने पर भी, सत्वगुण की आवश्यकता है । अथवा यदि कोई वेद से अतिरिक्त कोई चेतन फळदाता न होवे, तो प्रथम प्रवृत 
विसंवादी संदेह को पेदा करने बाले को देखकर, प्रायः जनसमूह वेदिक कर्मों में प्रवृत नहीं होगा । अतः वेद से कार्ये की सिद्धि 
नहीं होने से; श्रेय करने वाले सत्वगुणावतार को वेदिक पदार्थ तथा क्रिया का ज्ञान उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता है । 
यदि ऐसा संदेह हो कि वेद से सिद्धि नहो तो भी अदृष्टद्वारा या भूतसंस्कार द्वारा कार्य की सिद्धि हो जायगी 
फिर भी सत्त्वमूर्ति भगवदवतरण की आवश्यकता नहीं है । ऐसे संशय का इस भाँति समाधान करते हैं कि अदृष्ट ओर भूत- 
संस्कार तब बनते हैं जब जीव को देह से भिन्न समका जाय वे तो शरीर को ही अपना रूप समभते हैं इसलिये उनका प्रारव्ध 
नहीं बनता है । और प्रारव्ध के न होने से भूतसंस्कार भी नहीं बनते हैं। ओर इन दोनों के अभाव में फलदाता भगवान्‌ की 
अपेक्षा रहती ही है । भगवान्‌ ही फलदाता हे इसको सिद्ध करने के लिए श्लोक में “श्रेयः उपायनं ओर वपुः” शब्द दिये हैं । 
उसमें श्रेयः उपायनं का अर्थ है कि भगवान्‌ स्वयं सत्वमूर्ति धारण कर स्वयं पधारकर अमृतमय श्रोविग्रह को कल्याणकारी 
उपहार भेट करते हैं । देबराति से फल की सिद्धि होती हे इस प्रकार के ज्ञान की निवृत्ति के लिए ओर भगवान्‌ की क्ृपा से 
फल की प्राप्ति होती हे यह सिद्धान्त जताया हे । 
क्षणभर यह सिद्धान्त मान लिया जाय कि, देवगति से फल की सिद्धि होती है फिर भी वह सिद्धि भरावद्भजन में 
साधनभूत सहायक न हुई तो उस सिद्धि का फल नश्वर होगा और पूव दोषों की निवृत्ति भी नहीं होगी । अतः वेदिक 
माग में सर्वधर्म प्रवत्तक भगवान्‌ ही है और देवों के पक्ष का पोषक है । श्लोक में येन जनः समीहते पद्‌ में जो जनः? शाब्द 
एक वचन में दिया वहाँ एकवचन का प्रयोग जातिवाचक समूह वाचक के अर्थ में है ओर बह्‌ सेवोपयोगी देह दुर्लभ है यह्‌ 
बताने के लिये है ॥ ३४ ॥ र 
ननु ब्रह्मचा रिणो ग॒हस्थस्यापि श्रेयोदानाथंमात्मविवेकस्याजातत्वात्‌ सत्त्वाधयण भवतु नास ज्ञानस्य तु सिद्धफल- 


दातत्वादसिद्धफलेपि साक्षादेव फलजनसम्भवात्‌ तज्ज्ञाने तत्साधने तपसि वा भगइतः सत्ववपुर्नापक्ष्यत इत्याशक्याह 
सत्त्व न चेदिति । 


यदि कोई भी ज्ञान सिद्धान्तवादी कहे कि ब्रह्मचारियां ओर गृहस्थियाँ को आत्मविवेक का उदय नहीं हुआ हे इसलिए 
उनको आत्मज्ञान नहीं है श्रेयस्‌ प्रदान के लिये उनमें सत्व प्रकट कर आत्म स्वरूप का ज्ञान देने के लिये अथवा मोक्ष देने के 
लिये सत्वगुण रूप अवतार लेने की भगवान्‌ को चाहे आवश्यकता हो तब ठीक है ओर मान भी ले। लेकिन ज्ञान तो सिद्ध 
फल का दाता है, यदि फल की सिद्धि न भी हुई हो तो भी ज्ञान साक्षात्‌ फलजनक होने से उस ज्ञान के वा उसके साधन 


००५... 
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अथवा तपश्चयौ के लिए भंगवान्‌ के सत्त्वशरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है । तब इन मतवादियो के लिए इस श्लोक 
का आरंभ करते हैं-- 

इदं शुद्धसत्वं सर्वरक्षक सर्वकमंफलदातृ चेन्नभवेद विज्ञानमपि न भवेत्‌- यदि सव॑ रक्षक और सर्व फल देनेवाला 
आपका यह शुद्ध स्वरूप न हो तो विज्ञान भी संभवतः नहीं होवे । कारण कि गीता और शास्त्र कहते हैं कि 'सत्वात संजायते 
ज्ञान! सत्वग्रण से ज्ञान उत्पन्न होता है अब सत्वगुण ही नहीं हे तब ज्ञान की उत्पत्ति भी कंसे होगी। यदि कहो कि शाख्रा- 
ध्ययन से ज्ञान प्राप्त होगा तो वह भी शक्य नहीं हे । कारण कि शास्त्राध्ययन से अथवा शात के अर्थ के मनन से 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह शास्त्र का धर्मरूप होने से अध्ययन काळ पर्यन्त ही रहता है । और वह ज्ञान परकीय होने से स्थिर 
नहीं है । यह ज्ञान जो सत्त्वगुण वपुधारी-विग्नह से दान रूप में मिळता है इसलिए वह अपना होने से स्थिर रहता है इसलिये 
इस ज्ञान से सिद्धि होती हे । शास्त्र, मूलभूत सत्वगुण को प्रकट नहीं कर सकते हैं । कारण कि शास्त्र, कती नहीं हे इसको 
सिद्ध करने के लिये भगवान्‌ की अपेक्षा रहतो है इसलिए भगवान्‌ को हे धात” नाम से संबोधन किया है आप रक्षक हो 
जिससे आपका स्थापित किया हुआ सत्त्वगुण सदेव रहकार ज्ञान को प्रकट करता है जिससे क्रमशः विज्ञान भी होता है । 
(विज्ञान! का अर्थ हे अनुभव, वह अनुभव सत्वगुणयुक्त अन्तःकरण में होता है । जैसे-जेसे ज्ञान द्वारा जीव का अन्तःकरण 
शुद्ध होता है वेसे वेसे निष्काम बनता जाता हे और उसको विज्ञान की प्राप्ति होती हे | जेसे जगत्‌ सें अन्न उत्पन्न हो गया 
हो तो क्षुधा होते ही अन्न लाना सरल होता है । लेकिन क्षुधा के होने के बाद अन्न उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है 
ओर प्रयत्न करे तो बह्‌ यत्न व्यर्थ हे । अतः भगवान्‌ द्वारा सत्व का आविभाव होने से उनकी कृपा से उनके साथ सत्व भी 
हृदय में प्रवेश करता है, अन्य प्रकार से सत्व, हृदय में सदेव के लिए नहीं आता हे ज्ञान से अथवा अन्य साधन से यदि 
आयेगा तब वह सत्व स्थिर नहीं होगा । 

यदि इस प्रकार सत्व प्राप्त न हो तो शास्त्र से प्राप्त करेंगे। इस शङ्का को 'अज्ञानभिदावमाजंन' विशेषण देकर 
निवारण करते हें । विज्ञान के दो प्रकार हें-एक प्रकार जो अज्ञान का नाश कर आत्मा का अनुभव कराता है वह आत्म-विज्ञान 
है । दूसरा प्रकार जो जीवात्मा ओर परमात्मा के मेद को मिटाता है उसको भगवद्विज्ञान कहते हैं। जब इस प्रकार जीव 
और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब देह इन्द्रिय आदि में जो अभ्यास हे वह नष्ट हो जाता हे और सर्वत्र 
शुद्ध अद्वत स्फुरित होता है । वह ज्ञान, विषय तथा विषयीभाव से नहीं होता हे कारण कि विषय और विषयीभाव द्वंत तक 
रहता है, अद्गवंत में वह भाव नहीं होता हे । विषय विषयी भाव पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं करता है यह पूव में कह दिया है । 
भगवान्‌ आविभीव अथवा आत्मस्वरूप का आविभोव गुद्ध सत्वगुण के सिवाय नहीं होता है । यदि ज्ञान में सत्वगण की 
अपेक्षा है तो तपश्चरण में भी सत्वगुण की अपेक्षा रहनी चाहिए । इसलिए उसका प्रथक्‌'निरूपण नही किया गया है। | 

अब आचायचरण कहते हैँ यदि आप श्लोकों का अर्थ करना चाहें तब पदों का अन्वय अर्थ के अनुकूल किया जाय 
वह योग्य होगा । इसलिए इस शलोक में यहाँ अथोनुकूछ अन्वय इस प्रकार करना चाहिए । अन्यों ने जिस प्रकार अन्वय 


किया है, वह प्रसङ्गानुकूळ युक्त नहीं हे । 


अब शलोक के पूव्रोधे का अन्वय इस प्रकार करें-- 

हे धातः, इदं निज सत्वं यदि न भवेत्‌ , ( तदा ) अज्ञानभिदापमाजंनं विज्ञानं ( अपि ) न भवेत्‌ । 

अर्थ--हे धातः ] यह अपना सत्व न हो तो अज्ञान के भेद को नष्ट करनेवाला विज्ञान भी उत्पन्न न होवे । इस प्रकार 
अन्वय करने पर कार्यकारण हो जाने से अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है । 

यदि इस प्रकार की शांका भी की जाय कि सत्व की क्या आवश्यकता है क्‍योंकि यह सत्वगुण स्वयं तो ज्ञानरूप 
नहीं हे । इसलिए इस सत्वगुण का उपयोग ज्ञान के साधन के रूप में किया जाता हे तब अन्य प्रकार से ही भगवान्‌ का 
ओर आत्मा का आविभोव हो जाय तो सत्व की क्या आवश्यकता है ? इन्द्रियों का प्रकाश छोकदृष्टि से भी देखा जाय तो अपने 
कारण रूप भगवान्‌ के प्रकाश का ही अनुगमन करता हे । वहाँ ज्ञान माग में प्रवृत्ति कराने बाले भगवान्‌ और भगवद्‌ रूप 
होने का अभिमान करने वाले जीव दोनों का प्रकाश अवश्यम्भावी हे । अतः अपने कारणरूप, भगवान्‌ का अनुसन्धान करने से 
विक्षेप करने वाले मळ की निवृत्ति हो जायगी, जिससे जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों का प्रकाश हो जायगा। अतः सव की 
कोई आवश्यकता नहीं है । तब आचायचरण कहते हँ कि यह तक ठीक नहीं है सत्ब की आवश्यकता हे क्योंकि 'गुणप्रकाशे: 
अनुमोयते अवान्‌? गुण के प्रकाश से अथीत्‌ इन्द्रियां के विषय ज्ञान से केवळ अनुमान किया जाता हे कि आप प्रेरक और 
जीव गुणाभिमानी हैं । इस प्रकार के अनुमान से उन दोनों की सत्ता का ज्ञान होता है, लेकिन उनके स्वरूपों का प्रकाश नहीं 
होता है । यदि स्वरूप का प्रकाश होता तब तो उस समय यहु ज्ञान हो जाता कि यहद तो भगवान्‌ हैं ओर यह मैं हूँ. परंतु वेसा 
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तो होता नहीं है । इसका कारण यह है कि वहाँ भगवान्‌ आविभूंत न होकर ही कार्य करते हैं। आविभोव तो कोन कर 
सकता हे ? यदि कहा जाय कि स्वरूप, सत्ता से ही भगवान्‌ का आविभोव हो जायगा तब कहते हैं कि प्रकृत में स्वरूप की 
सत्ता अथवा कार्यकारण भाव प्रयोजक नहीं है । आविभौव तो सत्व गुण पर अवलंबन रखता हे । भगवान्‌ का प्रकाश तो 
गुणों के प्रकाश के सिवाय भी होता है । यदि इस प्रकार न हो तो याँ कहो कि गुणां का प्रकाश भी नहीं होगा । कारण कि 
जिसके सम्बन्ध बाला गुण, प्रकाश में आता है ओर जिससे गुण का प्रकाश होता हे । इस प्रकार अर्थ करने से सर्व स्पष्ट 
हो जायगा । यहाँ सम्बन्धी वा करण के प्रकाश की अपेक्षा नहीं है । अतः प्रकाश के लिये सत्त्वगुण की आवश्यकता है ही। 
जेसे सूर्य की सत्ता हो तो भी, वह सत्ता बाला सूर्य, वस्तु का प्रकाश नहीं कर सकता है । इसका प्रत्यक्ष ज्ञान, ग्रहण के समय में 
होता है, उस समय सूर्य की सत्ता है किन्तु वह, केवल सत्ता वस्तु को दिखा नहीं सकती हे, ग्रहण के अभाव में जब प्रकाश 
युक्त सूये होता है तब वह वस्तु को दिखा सकता हे । इसी भाँति यहाँ भी प्रकाशविशिष्ट सत्ता से ही कार्यसिद्धि होतो है, 
अतः प्रकाशार्थं भगवान्‌ के “वपु” विग्रहस्वरूप सत्व गुण की आवश्यकता हे क्योंकि उसके बिना उत्तमाश्रमी के हृद्य में 
भी स्वरूप का प्रकाश नहीं होता हे । दस प्रकार इस वेदिक मार्ग में, जीवस्वरूप, प्रकाश तथा शुद्धाद्वेत प्रकाश प्रमेय 
कहा गया है ॥| ३५४ ॥। 
एवं प्रमाणप्रमेये वे दिकप्रकारेण भगवद्रपेण भगवद्रपे विचारिते । साधनं विचारयति न नामरूपे इति । 
उपरोक्त श्लोक में वैदिक प्रमाण तथा प्रमेय का भगवद्रप से विचार किया अब इस श्लोक में साधन का 
विचार करते हें-- फे 
वेदिकसःर्गानुसारेण साधनं भगवान्‌ सवपुरुषार्थषु - वेदिक मार्ग के अनुसार समस्त पुरुषार्थो में भगवान्‌ ही साधन 
है । और वह साधनरूप भगवान्‌ गुणातीत है कारण कि वेद में गुणातीत भगवान्‌ का वर्णन है । किन्तु उस निगुण भगवान्‌ ने 
देव पक्षपात के लिये तथा फलदान करने के लिये गुणविशिष्ट स्वरूप धारण किया है जिससे वह सगुण भरावान्‌ यहाँ साधन 
रूप है । इस प्रकार यदि कहा जाय कि सगुण भगवान्‌ साधनरूप हे तो उस मन्तव्य का खण्डन करते हुए कहते हैँ कि आपके 
नाम तथा रूप लोक की समान गण कर्म ओर जन्म के कारण नहीं बनते हैँ। कारण कि आप भगवान्‌ तो साक्षी है सब 
कर्मों के फळदाता हे एवं कर्मों के अध्यक्ष हैं बह ही साधनरूप है । गुणों से जो कर्म या जन्म होते हें वे आप के नहीं होते हें 
किन्तु सद्र प क्रिया शक्ति द्वारा धर्मरूप से जो आपका प्राकट्य होता है वे ही आपके नाम हें । तथा आनन्द रूप से जा आपका 
प्राकट्य है वे ही आप के जन्म हैं । इसलिए सद्रूप धम ओर आनन्द रूप से प्रकट गुण कर्मो से ही आपके नाम तथा जन्म हे । 
यदि वैसे आपके अलोकिक-अप्राक्ृत नाम तथा जन्म न होवे तब प्राकृत होने पर कोई भो पुरुषार्थ उन प्राकृत नास रूपों 
से सिद्ध न होंगे । 
इस प्रकार भगवान्‌ के नाम और रूप इस कल्प से दूसरे कल्पां में भले माने जाँय, किन्तु शास्त्र में साधन रूप से, 
निरूपण नहीं करना चाहिए । जो इसी तरह मान लिया जाय, तो भगवान्‌ में जो फलदातृत्व है वह भी रहेगा नहीं । कारण कि 
प्राकृत नाम रूप वाले, फलदाता नहीं हो सकते हें । पुनः जो सगुण माना जाय, तो वह्‌ मन एवं वाणी के विषय हाने से, मानसिक 
और वाचनिक फल ही दे सकेंगे। भगवान्‌ तो मन और बाणी से पर हे ओर भगवान्‌ के मारां का केवळ अनुमान ही कर सकते हैं 
वैसे मन अगोचर और वागगोचर हे । नकि प्रत्यक्षविषय है भगवती श्रुति 'यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह एवं पराञ्चि 
खानि व्यतृणोत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्‌ पराङ्‌पश्यति नान्तरात्मन्‌ इत्या दि श्रियां में कहा हे कि मन सहित इन्द्रियाँ वहाँ न पहुँचकर, 
लौट आती हैं, उस स्वयम्भू को इन्द्रिया प्राप्त नहीं कर सकती हैं । तो उसके नामरूप नहीं हे यदि यों कहो तो उसके उत्तर में 
श्लोक में कहा है कि ( देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि होति ) हे देव ! यद्यपि आपके नामरूप इन्द्रियों से नहीं जाने जाते हें 
तो भी क्रिया से इनकी प्रतीति होती है जिसका प्रमाण भी शास्त्र ही है । जेसे कि कहा हे--'विष्णोनु वो यंगणनां कवयो5हुंतीह 
विष्णु के वीर्य को कहते हैं । “तदस्य प्रिय वह्‌ इसका प्रिय हे । 'इदं विष्णुविचक्रमे त्रधा पदम्‌' विष्णु ने इस विश्व को तीन 
पादों में नाप लिया इत्यादि श्रुति विद्यमान हे ओर पडक्षरादि राम आदि मंत्र तथा यस्यदेबतयहविग्‌ होत तां मनसा ध्यायेद्‌ 
घषट फरिष्यन' जिस देवता के लिए हवि अर्पण करने के लिए ग्रहण की है उस देवता का मन से ध्यान करो । इत्यादि क्रियाएं 
तब हो सकती हें जब भगवान्‌ के नाम ओर रूप हो यदि नाम रूप न हो तो ध्यान तथा मंत्र भी न होना चाहिए। (हि) 
शब्द से निश्चय पूर्वक यह उपपत्ति होती हे कि, ये आपके नाम ओर रूप प्राकृत नहीं हे किन्तु आनन्दमय अप्राकृत हें । अतः 
वे आनन्दमय नाम तथा रूप सब पुरुषार्थो के साधक हैं । एसा निरूपण किया गया हे ॥ ३६ ॥ | 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


त्वद्धक्तास्तु कदाचिदपि न पतन्तीत्याहुः-तथेति। यथा त्वद्दिमुखाः स्वाधिकारादूअश्यंति, तथा हे प्रभो ! हे माधव ! 
तावकास्त्वद्धक्ताः कचित्कदाचिद्पि मागीत्‌ भजनाधिकारात्‌ न भ्रश्यन्ति; भरतचित्रकेतुगजेन्द्रअहलादादीनां जन्मान्तरेऽपि 


५ 
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भक्तिसद्भावदशेनात्‌ । किन्तु निभयाः कालकमीदिभयरहिताः सन्तः विनायकाः । विघ्नकतोरस्तेषामनीकिनी सेनास्तासां पालकानां 
मूद्धसु विचरन्ति विप्नान्‌ जयन्ति) तेषां भगवद्भजने विन्न कुं विश्लकतौरो न शाक्नुवन्तीत्यर्थः । तत्र हेतुमाहुः - त्वयाभिगुप्ता 
इति। तत्र हेतुं वदन्तो भक्तान्‌ विशिषन्ति-त्वयि बद्धं सौहृदं प्रेमातिशयो येस्त इति । प्रभो इति सम्बोधन रक्षायां सामर्थ्य- 
सूचकम्‌ । साधवेति सम्बोधनेन । तत्र हेतुः सूचितः--“मा च ब्रह्मस्वरूपा या मूलम्रक्ृतिरीश्वरी । नारायणीति विख्याता विष्णुमाया 
सनातनी ॥ महाळक्षमीस्वरूपा च वेदमाता सरस्वती ॥ राधा वसुन्धरा गङ्गा तासां स्वामी च माधवः” इति ब्रह्मवै वर्ताक्तेमीयादि- 
स्वामित्वात्‌ तद्रक्षितानां कथं पतनमिति भावः ॥ ३३ ॥ सतां सुखावहानि रूपाणि बिभर्षीत्युक्तम्‌ , तत्‌ केन प्रकारेण सुखा वहर्वमित्य- 
पक्षायामाहुः-- सत्त्वमिति । स्थितो निमित्तभूताया स्थितिः पालनम्‌ , जगत्पालनार्थं भवान्‌ बिशुद्ध रजस्तमोभ्यामननुविद्धं सत्त्व 
सत्त्वमय वपुश्च अमृत पुष्णातीति वपुः उपासकानामानन्द्पोषकं शारीरं श्रयते विभर्ति। येन वपुषा युक्तस्य तव वेदादिभिः 
स्वधर्मस्सहाहणं पूजनं जनः आश्रमचतुष्टये स्थितः प्राणी समीहते करोति। तत्र वेदो वेदाध्ययनं ब्रह्मचारिधर्मः । क्रियायोगः 
कमोनुष्ठानं गृहस्थधर्सः। तपो वनवासादि वानप्रस्थधर्मः। समाधिर्यतिधर्मः। ननु “सत्यसङ्कल्पस्य सङ्कल्पमात्रेणेव जगस्स्थितिः 
सम्भवति, आराधनं तु शास्त्रतः प्राप्तमेव। कि वपुधीरणेन ?” इत्याशङ्कयाहुः--शारीरिणामिति। शारीरिणां श्रेयसामुपायनं 
उप समीपे आधिक्येन वा अयन  प्राप्तियस्मात्तत्‌। यद्यपि सब सङ्कल्पमात्रेणेव सिद्धयति, तत्र च शास्त्र प्रमाणमस्ति, 
तथापि तत्सामान्यस्य विवादमस्तत्वात्तत्र विश्वासाभावेन तदुक्तमार्गे कस्यापि प्रवृत्तिर्न स्यात्‌, फळं तु दरतः अवतारग्रहणेन । 
साक्षात्फळम्रदाने तु शास्रप्रामाण्यस्यापि निश्चायात्तदुक्तमागें सुतरां प्रवृत्तिरित्याशायः । जन इत्येकवचनं दुलभत्बसूचनाय ।। ३४ ॥ 
एवं त्वय्यम्बुजा त्तेत्यादिश्छोकपश्चकेन भगवद्भक्तानामेव मोक्षो, नान्येषामित्युक्तम्‌ । तत्र “तमेव विदिस्वाऽतिसृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ इत्यादिश्रतिभ्यो मोक्षस्य ज्ञानेकलभ्यत्वनिश्चयात्‌ किं भक्त्या किं वा भगवदवता रेणेत्याशंक्याहुः--सत्वसिति । 
“भवद्ग्रेऽस्माभिरतिलुच्छेः किं बहु वक्तव्यम्‌ ? सर्वजनकत्वेन सर्वज्ञत्वात्‌” इत्याशयेन सम्बोधयन्ति--हे धातरिति। निज 
भवदीयसत्त्व विद्युद्धसत्वमयमिद वपुश्च त्‌ यदि प्रकटितं न भवेत्‌ तदा तद्भजनाभावे अज्ञानं च तत्क्ृताभिधा देवमनुष्यतियंगादि- 

श्च तयोरपमाजनं निवर्तकं विज्ञानं तव तत्त्वसाक्षात्कारात्मकमपि न भवेदित्यनुषङ्गः । “वासुदेवे भगवति भक्तियोग: 

: । जनयत्याझु वेराग्यं ज्ञानं यत्तदहेतुकम्‌! इत्यादिवाक्येज्ञीनस्य भक्तिजन्यत्वनिश्चयादित्याशयः। ननु “सत्यसङ्कल्पादि- 
गुणको भगवानेवाहं जात इति कथं ज्ञायते ? तत्राहुः--गुणेति । येनेव हेतुना यस्य च भवतः सम्बन्धी गुणः प्रकाशवाहुल्यदुर्घषं- 
त्वादिरूपः देवकीवसुदेवयोः प्रकाशते अतस्तेगुंणप्रकाशेभंवान्‌ सत्यसंकल्पादिपुर्णगुणकोऽनुमीयत इत्यन्वयः ॥ ३५ ॥ पुनश्च भक्ताभ- 
क्तयोरूत्कषीषकषोवाहुः-नेति । यद्यपि गुणजन्मकर्मभिः स्वीकृते तव नामरूपे त्वद्विमुखानां मनोवचोभ्यां न निरूपितव्ये मनसा 
चिन्तनार्हे वचसा कौर्तनाह च न भवतः अथापि तथापि हे देव ! बहुधा द्योतमानक्रियायां भवदुपासनायां वर्तमाना भक्ताः प्रतियन्ति 
नामानि कीर्तयन्ति रूपाणि 'च पश्यन्तीत्यन्वयः । हीति प्रसिद्धि सूचयति, यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे 
सदनुमहाय' इति तृतीयोक्तः। अनिरूपितव्यत्वे हेतुं धदन्तो भगवन्तं विशिंषन्ति--अनुमेयवर्त्मन इति । अनुमेयं महता प्रयत्नेन 
सूक्ष्मया बुद्धया विज्ञेयं वर्त्म प्राप्तिसाधनं यस्य तस्येत्यर्थः । तत्कथं तत्प्राप्तिसाधनस्य नामसङ्कीर्तनादेर्भरावद्विमुखानां विषयाविष्टानां 
मनोवचसोर्विषयत्वं स्यादित्याशयः । अनुमेयवर्त्मत्वे हेतुमाहुः - तस्येति। मनइ द्रियादिसङ्घातस्य साक्षिण इत्यर्थः । तत्र गुणेर्दीन- 
वत्सल इत्यादि, जन्मभिः रामः कृष्णः नन्दनन्दन इत्यादि, कर्मभिः गोवर्धनोद्धरण इत्यादि । ३६ ॥ 


अस्विताथप्रकाशका 


तथेति ।। हे माधव ! हे प्रभो | यथा त्वद्विमुखाः स्वाधिकाराद्‌ श्रयन्ति तथा त्वयि बद्धं सोह्ृद प्रमातिशयो यैस्ते 
तावकास्त्वद्भपक्ताः कचित्कदाचिदपि तत्त्वज्ञानाभावेऽपि स्तधर्मत्यागेऽपि च मागीत्‌ मागंणीयात्‌ भजनाधिकारान्न भ्रश्यन्ति । 
भरतच्चित्रकेलुगजेन्द्रप्रहळादादीनां जन्मान्तरेऽपि भक्तिसद्भावदशनात्‌। किन्तु त्वया अभि सर्वतः गुप्ताः रक्षिता अत एव निर्भयाः 
काळकमादिभयरहिताः सन्तः विनायका विध्नकतोरस्तेषामनीकानि सेनास्तासां पालकानां मूद्धंसु विचरन्ति । बिध्नकरणार्थमागतानां 
देवादीनां मूद्धपरम्परां सोपानीक्ृत्य त्वत्पद्मारोहन्तीत्यर्थः ॥ ३३॥ विभर्षि रूपाणीत्युक्तानां रूपाणां केन प्रकारेण सुखावहत्व- 
मित्याराङक्याह-सक्त्वमिति ॥ भवान्‌ स्थितिः पालनं तस्यां निमित्तभूतायां जगत्पाळनार्थमिति यावत्‌ । विशुद्धं रजस्तमोभ्यामन- 
नुविद्धं सत्त्वं सत्त्वमयं शारीरिणां श्रेयसः कर्मफलस्य उपायनं प्रापकं वपुः श्रयते बिभर्ति । येन वपुषा हेतुना जनः ब्रह्मचायोदिः 
वेदाश्च क्रियायोगाश्च तपश्च समाधिश्च तेः क्रमेण चतुराश्रमधमें रित्यर्थः | तव अहंणं पूजनं सम्यक्‌ ईहते करोति । वपुषोऽनाश्रयणेऽ- 
हंणासम्भवान्न कर्मफलसिद्धिः स्यादिति ।। ३४ ॥ सत्त्वं न चेदिति ॥ हे धातः! निजं भवदीयं सत्त्वं विशुद्धसत्वमयमिदं वपुश्चे त्‌ 
यदि प्रकटितं न भवेत्‌ । तदा तद्भजनाभ।वेन अज्ञानं च तत्कृता भिदा भेदबुद्धिश्व॒ तयोरपमार्जनं निवत्तक विज्ञानं तव तत्वसाक्षा- 
त्कारात्मकमपि न भवेदित्यनुषङ्गः । यद्वा । चेद्यदि सत्त्वमयमिदं तव निजं वपुन भवेत्‌ तर्हि अज्ञानभित्‌ अज्ञाननिवत्तेकं विज्ञानम- 
परोक्षज्ञानं माजेनं नाशम्‌ आप प्राप्तमेव तदा अपरोक्षज्ञानस्य नाश एव भवेदित्यर्थः । ननु जडानां बुद्धयादीनां यतः प्रकाशस्तद्‌- 
त्रह्मेति ज्ञानं स्यादेवेति चेत्तत्राहुः। गुणेति॥ तदा हि यस्य संबन्धी अयं बुद्धयादिगुणः प्रकाशते यो गुणसाक्षीत्येवं येन वा 
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बुद्धयारूढेन प्रमात्रा बुद्धयाद्यधिष्ठात्रा वाह्यो गुणः प्रकाशते इत्येवं गुणप्रकाशेः गुणावच्छिन्नेः प्रकाशीभेवान सर्वसाक्षी परिपूर्णः 
केवलमनुमीयते कल्प्यते नलु साक्षात्क्रियत इत्यर्थः । अनुमानप्रयोगश्च बुद्धयादयः प्रकाशकसापेक्षाः जडत्वात्‌ घटादिवत्‌ इति । 
अतः भवता शुद्धसत्त्वमूत्तिः घायो एवेत्यर्थः । ततः शुद्धसत्त्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु तदाकारेऽन्तःकरणे त्वत्प्रसादेन साक्षात्कारो 
भवेदिति भावः || ३५॥। यानि रूपाणि त्वं विभर्षि तान्यपि भजनीयान्येच नतु ज्ञातुं शक्यानि अनन्तत्वादिहदतोरित्याहुः-न 
नामरूपे इति ॥ अनुमेयं महता प्रयत्नेन सूक्ष्मया बुद्धया विज्ञेयं वर्त्म प्राप्तिसाधनं यस्य तस्येत्यर्थः | तस्य मनइन्द्रियादिसंघातस्य 
साक्षिणः तव शुणजन्मकर्मभिः स्वीकृते नामरूपे मनोवचोभ्यां न निरूपितव्ये मनसा चिन्तनार्ह वचसा करीत्तंनार्हं च न भवतः । तत्र 
: गुणेनीमरूपे दीनवत्सलादि श्यामसुन्दरादि । कर्मभिर्गोवद्धनधरादि त्रिभङ्गाकृत्यादि । जन्मभिर्देवकीनन्दनादि मत्स्यादि । यद्वा । 
मनः मननं युक्तिः वचः आप्तवाक्यं ताभ्यामप्यनुमेयं न त्वनुभाव्यं वत्म गुणादिरूपं यस्य तस्य । तव नामरूपे गुणेः शास्तराभ्यासाद्येः 
कर्मेभिः नियमादिभिः जन्मभिः सत्कुलादिमिर्ह तुभिरपि न निरूपितव्ये निरूपणार्हे न भवतः । अनित्यण्यन्ताश्च राद्यः । हे देव ९ 
. अथापि तथापि क्रियायां भवदुपासनायां वत्तेमाना भक्ताः प्रतियन्ति नामानि कीत्तयन्ति रूपाणि च पश्यन्तीत्यन्वयः । “यद्यद्धिया 
त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सद्नुम्रहाय ।” इति तृतीयोःक्तः॥ ३६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचारयं विरचिता भक्तमनोरञजनो 
आइतयुष्मदङघ्रीणां न कर्हिचिदधः पतनमस्तीति वदन्तः स्तुवन्ति ॥ तथेति ॥ हे माधव, तावकास्त्वद्धक्त्याचरणेन त्वदीयतां 
प्राप्ताः, ते आरृतयुष्मदङघयः जनाः तु यत त्वयि वद्धसोह्वदाः, त्वयि नित्यं निवद्धसुह्ृद्भावाः सन्ति, अतः तथा त्वद्धक्ति रहितवत्‌ , 
कचित्‌ कदाचिदपि, मार्गीत्‌ ब्राह्मणा दयुत्तमकुळजन्माप्त्यादेरध्वनः सकाशात्‌, न अश्यन्ति नाधः पतन्तीत्यर्थः । प्रत्युत, त्वया, अभिगुप्ताः 
अभितो रक्षिताः, अत एव, निर्भयाः दुर्गतिप्राप्तिभयवर्जिताः सन्तः, हे प्रभो, विनायकाः श्रयःप्रतिवन्धिनो विज्नास्तेपामनीक 
सेना तत्‌ पान्तीति विनायकानीकपास्तेषां मुद्धीनस्तेषु वित्नसेनापतिशिरःस्वित्यर्थः । विचरन्ति विघ्नान्‌ जयन्तीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
संकल्पमात्रपरिकल्पितनिखिळप्रपञचर्त्वमस्यतः संकल्पमात्रेणेव जगत्त्रातुं प्रभुनीवतारमपेक्षसे, तथाप्युपासकानासुपासनाळम्वनार्थमवत- 
रसीति स्तुवन्ति ॥ सत्त्वमिति ॥ स्थितौ स्थितिः पालनं तस्यां निमित्तभूतायां स्थित्यर्थमित्यर्थः । भवान्‌, शारीरिणां देहिनां, श्रेयसे 
उपेयते प्राप्यते इति श्रेयडपायनं, शारी रिभिः श्रेयःप्राप्त्ये श्रयणीयमित्यर्थः । ' इण्‌ गतो' बिशुद्ध रजःसत्त्वतमोमिरनबुविद्धं, सत्त्वम- 
प्राकृतसत्त्वमयं, वपुः शारीरं, श्रयते बिभत्ति प्रकटयतीत्यर्थः । अनेन भगवद्दपुः श्रयणमेव शरीरिणां मुल्यं श्रेयःसाधनमिति _ 
प्रदर्शितम्‌ । येन वपुषा, आलम्बनभूतेन येन वपुषेत्यर्थः उपलक्षितस्येति शेषः। तव, अहंणमाराधनं, जनः, वेदक्रिया वेदपूर्व- 
भागोदिता यज्ञादिक्रिया च योगः वेदोत्तरभागोदितमुपासनं 'च तपस्तदनुमाहकमनश नादिरूपं च समाधिस्तन्निवृत्यं चित्तेकाग्यं च तेः, 
समीहते करोति । यदि भवान्‌ वपुन संश्रयते तद्यौराध्यरूपापरिज्ञानात्‌ आराधकास्त्वामाराधयितुमप्रभवः स्युरतो भवानाराधकाचु- 
ग्रहार्थ वपुः संश्रयते इति भावः ॥ ३४ ॥ एतदेव स्पष्टीकुर्वन्तः स्तुवन्ति ॥ सत्त्वं न चेदिति॥ हे धातः विश्वकारणभूत, विज्ञानं 
बिशिष्टज्ञानघ्रकाशकं, अज्ञानभिदापमार्जनं ध्यातृणामज्ञा नकृतदेवादिभेदाभिमाननिवत्तक, सत्त्वं शुद्धसत्त्वमयं, निजमसाधारणं, इदं 
वपुः, न भवेत्‌ चेत्‌, भवान्नाश्रयते चेत्तर्हीत्यर्थः | यस्य पुंसः, येन कालकमोदिरूपेण कारणेन, यः च गुणः सत्वाद्यन्यतमो गुणः, 
प्रकाशते उन्मिषते, तस्य पुंसः, तेरिति च शेषः । गुणप्रकाशेगुंणोन्मेपेः, युक्तः भवान्‌, अनुमीयते सकलकायंकारणभूतो देबमचुष्या।द्‌- 
विळक्षणश्च ति त्वं न ज्ञायसे, किं तु इतरसजातीयतयाऽनुमितिबिभ॑यः जायसे इत्यर्थः । वाशब्दोऽवधारणे । यदि भवान्वपुराश्रयते 
तर्हि तवासाधारणानि देवमनुष्यादिष्वसंभावितानि गुणचेष्टितानि दृष्टवा तेः त्वद्वपुः देवादिविजातीयं मत्वेर्मेव भगवद्दपुरिति 
मन्यमानो ध्यातृवर्गोऽत्र तदेव ध्यायतीति भावः ॥ ३५॥। नन्वहूमपि देवादिसजातीयवपुष्मानेवेत्यत्राहुः॥ न नामरूप इति ॥ 
मनोवचोभ्यां, अनुमेयवर्त्मनः वचसा वेदवाक्येन तदनुसारेण मनसा घानुभेयस्वभावस्येत्यर्थः । साक्षिणः सर्व॑साक्षिणः, तस्य 
तव, गुणजन्मकर्मभिः सह्‌, नामरूपे न निरूपितव्ये । गुणकर्मजन्मनामरूपाणीतरसजातीयतया न निरूपणीयानि, 'यत्तददृश्यम- 
माह्ममस्थुलम नण्वहृस्वमगो त्रमवर्णमचल्ुरश्रोत्र' “निष्क्रियं निष्कल’ 'अजायमान' इत्यादिश्रतिभिरितरसजातीयानि गुणादीनि 
प्रतिषिध्य, “यः सर्वज्ञः सर्वबित्‌? “पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च’ “यस्य चेतत्‌ कं स वे वेदितव्यः 
'बहुधा विजायते? इत्या दिश्रृतिबन्देर्विलक्षणानामेव त्वद्गुणादींनासुक्तत्वादिति भावः। ननु, यद्यहमेवं देवादिविलक्षणगुणकमोदि- 
युक्तोऽस्मि, तहि नाहं वेदोक्तक्रियाराध्यः, कुतस्तत्रन्द्राद्याराध्यत्वादिति चेन्न, वेदा इन्द्रादिनामभिस्तत्र त्वामेव वदन्ति तव 
तदन्तरात्मत्वादित्याहुः । अथापि तवोक्तविधत्वेऽपि, त्वदुपासकाः, वेदक्रियायां यज्ञादिक्रियायां, स्वां एव, प्रतियन्ति आराध्यं 
न्यन्ते । अग्नीन्द्रादिनामरूपाणि तदन्तरात्मभूतत्वात्त्वदीयानी ति बुद्धया तद्विशिष्टमपि त्वां वेदावगतयज्ञादिक्रियायां सबंत्रेवाराध्यं 
मन्यन्ते इत्यर्थः ।। ३६ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


हे माधव ! जो लोग आप के हैं ओर आप ही में अनुराग वाले होने के कारण आप के ही बन गये हैं वे तो, जो लोग 
स्वयं अपने को ब्रह्म मान बैठे हैं एव मुक्त भी समझ रहे हैं वे भी भगवन्‌ मारां से कभी भ्रष्ट नहीं होते किन्तु आप से सुरक्षित 


२७६ श्री मद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ शलो. ३ ७-४० 


होने से निभय बन कर बड़े बड़े विघ्नो के सिर पैर रखकर सर्वत्र विचरते हैं ॥ ३३ ॥ आप विश्वके पालन के प्रसङ्ग में 
जीवों को सत्‌ कर्मों का फलस्वरूप भेट देने के लिये सत्व गुण मय श्रीविग्नरह को धारण करते हो । जिस से-जिस श्री विग्रह के 
आधार पर जन समुदाय वेद में बताई हुई वैदिक क्रिया-योग-तपः समाधि से आप की सेवा कर सकते हैं ॥ ३४ ॥ हे धातः 
हे भरावन्‌ यदि आप इस सत्वगुणमय वपु को धारण नहीं करो तो अज्ञान को नाश करने वाले विज्ञान की भी स्थिति न हो । 
गुणों के प्रकाश से ही हुम आपका अनुमान कर सकते हैं कि जिसका और जिससे गुणों का प्रकाश होता है ॥। ३५॥। भगवन्‌ ! 
आपके नाम ओर रूप, मन तथा वचन के अगोचर है इसलिये साक्षी स्वरूप आपके मार्ग का मात्र अनुमान होता हे अतः गुण, 
कर्म ओर जन्म से निरूपण नहीं किये जा सकते हैं तो भी क्रियां में आपकी प्रतोति उपासकों को होती है ।। ३६ ॥ 

शृण्वन्‌ गुणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते । 

क्रियासु 'युष्मश्चरणारविन्दयोराविष्टचित्तो न भवाय कल्पते || ३७ ॥ 

'दिश्या हरेऽस्या भवतः पदो भ्रुवो भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः । 

~ ७० ~ SC ० ७ “२ 

दिश्चाह्लितः* त्वत्पदकः सुशोभनद्रक्ष्याम गां द्यां च तबानुकम्पिताम्‌ ।। ३८ || 

न तेऽभवस्येश भत्रस्य कारणं विना विनोदं बत तकयामहे । 

भवो निरोधः स्थितिरप विद्यया कृता ध्यतस्त्वव्यभयाश्रयात्मनि || ३९ || 


मत्स्याश्वकच्छपनृसिहवराहहंसराजन्यवि्रवि बुधेषु कृतावतारः । 
त्वं पासि नस्त्रिुवनं च तथा धुनेश भार भ्रुवो हर यदृत्तम वन्दनं ते || ४० || 
कदंमक्षमा 


अन्वय:- ते मङ्गलानि नामानि च रूपाणि ऋण्वन्‌ गृणन्‌ च संस्मरयन्‌ क्रियासु युष्मच्चरणारविन्दयोः आ विष्टचित्तः 
भवाय न कल्पते ।। ३७ ॥ हरे दिष्टया भवतः पद्‌ः अस्या भूमेः ईशितुः तव जन्मना भारः अपनीतः दिष्टया सुशोभनेः अङ्कितैः 
त्वत्पदकः तवानुकम्पिताम्‌ गां च द्याम्‌ द्रक्ष्यामः ॥ ३८॥ ईश बत अभवस्य ते भवस्य कारणं विनोदं विना न तक॑यामहे यतः 
अभव आश्रय आत्मनि त्वयि भवः निरोधः अपि स्थितिः अविधया कृताः ॥ ३९ ॥ यदृत्तम मत्स्य-अश्व-कच्छप-नू सिंह-वराह-हं स- 
राजन्य-विभ्र-विवुतरेषु कृतावतारः त्वम्‌ नः त्रिभुवनम्‌ च (यथा) पालि तथा अघुना हे ईश भुवः भारम्‌ हर (हरे) ते वन्दनम्‌ ॥४०॥। 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


तस्माद्धक्तयेव मोक्ष इत्युपसंहरति । श्वण्वन्निति । अन्यानपि संस्मारयन्‌ । क्रियासु देवार्चनादिकमंसु ।। ३७ ।। विशेषतः 
श्रीकृष्णावतारमभिनंदंति । दिष्टये ति। दिष्टया भद्रम्‌ तब पदः पादभूतायाः | ईश्वरस्य तब जन्ममात्रेणापनीत एव । किं च। 
त्वत्पदकेः कोमलेः पदेः सुशोभनेर्वज़ांकुशादिशुभलक्षणेः । गां प्रथ्वीं द्यां स्वगं च तव त्वयाउनुकंपिताम्‌ ।। ३८ ॥ तव जन्मना 
भारोऽपनीत इत्युक्त्या ममापि कि जीववत्संसार उक्तो नहि नहीत्याहुः । नेति । बत हे ईश ! संसारिणस्ते जन्मनः कारण क्रोडा 
विना न तकयासः । किं च । हे अभयाश्रय न भयमाश्र यत इति तथा तत्संबोधनम्‌ । हे नित्यमुक्त इत्यर्थः । तव जन्मकारणं नास्तीति 
कि वक्तव्य यतो जीवात्मन्यपि भवादयस्त्वयि विषये या अविद्या तया कृता न परमार्थतः संतोति ॥ ३९ ।। प्रस्तुत प्रार्थयंते । 
मत्स्याश्वेति । नोऽस्मां्रिभुवनं चान्यदा यथा पासि तथा5घुना5पि पाहोति वंदनं ते इति च वदंतः सर्वे शिरोभिः प्रणमंति ॥ ४० ॥ 





श्रोवंशीधरकृतो भावायंदी पिक्रा प्रकाश: 

यस्मादुपासकास्त्वां साक्षात्पश्यंति तत्माद्धेतोरित्यर्थः । भक्त्येव भक्तिद्वारेणेब्र। एवशब्दो भक्ति बिना मोक्षहेतु- 
ज्ञानासिद्धिमाह । तद्वक्ष्यति- श्रेय; श्रतिं भक्तिमुदस्य ते बिभो किलिश्यंति ये केवलबोधलव्धये । तेषामसौ क्लेशछ एव शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥” इति ॥ ३७ ॥ विशेषतः तृतीयार्थ तसिः । अभिनंदंति एलाघंते दिष्ट त्यव्ययं भद्रे । पदः 
पादभूतायाः कायीकारणाभेदाभिप्रायेण वा “पद्भयां भूमिः” इति श्रृतेः पद इत्युक्तम्‌। “भूः पादो द्यो शिरः ” इत्युक्तः 
अपनीतोऽपास्त एव अधुनेव क॑सादीन्हतान्‌ जानीम इत्याह-भारः कसादिहेतुक्रस्तवावतारमात्रेणेवाद्य नीत इदं विज्ञापनचातुर्य 
देवानां ज्ञेयम्‌ अन्यदपि सुखमनुभविष्याम इत्याह-किञ्त्रेति | त्वत्पदकेः तव कोमळे$ पादेरिह पदशब्दात्कोमलेर्थ बाहुलकात्कः । 

१ वः-इत्ति कस्प्रचित्‌ । २. यस्त्व-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. शुक- । ३. चेता-श्रीघर- वंशी. ; चित्तो-वीर. विज. जीव. 
शुक्र 1 ४. दिष्ट्या ह्रे नो मवतः इति पाठः । ४. अङ््ितां-वीर. विज जीव. शुक. ; अङ््रिता-श्रीधर. वशी: । ६- य्पमवा-विज. | 
७. यथा-श्री घर- वंशी. वीर- जीव- ; तथा-विज. विश्व. शुक. । 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३७-४० ] अनेकन्याख्यासमलडःकृतम्‌ ३७७ 


सुष्ठु शोभनानि शोभाकराणि वञ्त्रादीन्येषु तेः | यद्यपि 'मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठाः इति रीत्या तब जन्मनेव भारोपनीत- 
स्तथापि बहिस्तहीलादर्श नार्थमस्माकमियं प्रार्थनानि । द्यां स्वगम सुरलोको द्योदिवी' इत्यमरः। कदाचिसारिजातहरणाद्यथै तत्र 
गतस्य पारिजातपरागादिषु पदानामुदयात्स्वर्गामपि पदांकितं द्रक्ष्याम इत्यर्थः । अनुकंपा जाता यस्येति ताम्‌ । जातार्थे इतच्‌ ।। ३८ ॥ 
जीववज्जन्माद्यक्तः कुपितमिव प्रसादयतां संश्रमान्नहिनहीति द्विरुक्तिः । नेति। वत हे ईश “वतामंत्रणसंतोपसेदा नुक्रो शाबिस्मये'” 
इति मेदिनी । बत संबुद्धो ज्ञेयोत्र त्वयि विषये याऽविद्या तया कृताः जीवस्यापि वस्तुतस्त्वद्रुपत्वात्वदज्ञानकल्पिता इत्याह्‌-न परमार्थत 
इति ॥ ३९ ॥ प्रस्तुतं भूभारनिराकरणम्‌। अन्यदा इदानींतनकालादन्यस्मिन्कराले । अश्वो हृयम्रीवः। विप्रो जामदग्न्यः । विबुधो 
यज्ञ; । कृतोऽवतारो येन स तथा । वयं लु तब नतिं विना क्रिब्निदपि प्रतिकत्त न क्षमाः इत्याहुः-वंदनसिति। यदव उत्तमा 
उद्गतक्लेशा येन स तथा तस्संबुद्धो तवाविर्भावेण यदूनां क्लेशो नं&यत्यतो झटित्याविभवेति संबुद्धथभिप्रायः ॥ 2० ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

नडु, तत्‌ क्रियाचेत्तदनुभवस्य हेतुस्तहि कथं प्रथमत एव स न स्यात्‌ ? उच्यते अस्त्यत्र नानापराधमयी संसारवासना 
प्रतिबन्धिनी सा च तदा व्वृत्येवापगच्छतीत्याहुः->््रण्वन्निति। श्रवणादीनां विकल्पो ज्ञेयः मङ्गलानि सर्वदुःखनिवत्तकत्वात्‌ 
परमसुखात्मकत्वाच्चेति भावः । अतः स्वतः पुरुपार्थतोक्ता अत एव क्रियासु निजाशेषकर्म्मसु वत्तमानो यः सोपि त्वञ्चरणारविन्द्योरा- 
विष्टचित्तो भुत्वा । यद्वा य इत्यस्य पूर्वेणान्वयः । यः शृण्वन्‌ भवतीत्यर्थः | तच्चरणारविन्दयोः क्रियासु श्रवणादिकम्मंसु आविष्टचित्तः 
यद्ठा क्रियासु तत्तल्लीलासु युष्मदिति पाठश्च कचित्‌ ततश्च समञ्जसमेव अतो भवाय संसाराय न कल्पते तत्कारणे विद्यमानेऽपि 
तद्योग्यो न स्यात्तद्रासनारहितो भवतीत्यर्थः ।। ३७ ॥ दिष्टया एतद्भद्रं जातम्‌ अस्मादृशानां भाग्येनेत्यर्थः । अस्याः भारात्तायाः 
त्वदवतारेण परमधन्यत्वं प्राप्ताया वा पद इति पद्भयां भूमे रुत्पत्त्या कार्यकारणयोरभेदामिप्रायेण “पद्भयां भूमिः इति श्रुतः अत 
एवाप्रेऽकूरस्तुतो “अग्निर्मुखं तेऽवनिरङ्टघः” इति जन्मना श्रीदेवक्यामवतारमात्रेण भारः कंसादिहेतुकः अपनीतः दूरीकृतः इद 
तद्ठिज्ञापनचातुर्यम एवं भारहरणाद्धरे इति सम्बोधन निजपदाव्जव्यपदेशसोभाग्यभाजनप्रृथिवीभारापनयनेन भक्तानामस्माटशां 
भुवोऽपि हितं कृतमेवेति प्रयोजनमेकं सिद्धम्‌ । किन्तु अस्माक तस्याश्च परमहितकारिविचित्रक्री डया सर्वलोकक्ृतार्थीकरणसेव मुख्य- 
प्रयोजनं कार्यमित्याशायेनाहुः-दिष्टयाङ्किन्तामिति । अन्पार्थ कप्रत्ययः द्वापरान्तोचितनराक्ृतित्वेन महाशरीरिणां तेषां देवानां 
ताद्रशदृष्ट्या किं वा दयार्थे सुकोमलत्वस्कुरणात्‌ अङ्किताम्‌ अळङकृतामिस्यर्थः । द्यामनुकम्पितामिति देत्यवधादिना तत्रत्यानां 
हिताचरणात्‌ । यद्वा विशेषणाद्वयमिदं द्वयोरेव ज्ञेयम्‌ । ततश्च अङ्कितत्वेनेव भक्तिविस्तारणादिना वाऽनुकम्मपितां गां द्यामङ्कितासिति 
कदाचित्‌ पारिजातहरणार्थं तत्र गतस्य पारिजातपरागादिषु पदानामुदयात्‌ ॥ २८ ॥ न भवः संसारो सक्तानां जगतामपि वा 
यस्मात्तस्य बत हर्षे अन्यत्तेः । यद्वा विनोदमात्रार्थत्वे हेतुः हे अभय ! यतः सवोश्रयात्मनि त्वय्याश्रित्य वत्तेमाना या अविद्याविद्या- 
ख्यायाश्चिच्छुक्तेरितरा माया तयेव नित्यं भवादयः कृता वत्त॑न्ते ततस्तदन्तःपातिपाळनमात्राथं नायं स्वस्वरूपेण प्रयत्तविशेषो युक्त 
इति विनोदं विना कारणान्तरं न तकेयामह इत्यर्थः । दुष्टवधार्थप्रयस्नश्च सभयस्येव सम्भवतीति तदेवं विनोदस्य स्वरूपा ऽनुवद्धर्वेन 
सृष्टयादिलीलाभ्यो महान्‌ विशेषो दितः । अत एव नागपत्नीभिरुक्तम्‌ । अव्याक्ृतविहारायेति, अत एव “अजितरुचिरलीलाक्कष्ट- 
सारम्‌”? इत्यादिकानि श्रीशुकादीनामपि विशेषणानीति ॥ ३९॥ हे ईश ! इति तत्र साम्यं दृशायन्ति हे यदूत्तम ! इति अघुना 
श्रीक्ृष्णरूपत्वेन साक्षाद्भगवत्वात्‌ पूर्वतोपि विशेषेण पालनं कत्तव्यसिति भावः । अत एव भारं हरेति यद्यपि “मया हतांस्त्वं जहि 
मा व्यथिष्ठाः” इति रीत्या तव जन्मना भारोऽपनीत इत्युक्स्येव तत्प्रार्थना विशेषतो लब्धा तथापि पुनर्व हिस्तल्लीलादशानार्थमत्थु- 
त्कण्ठ्येवेदमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । अन्यत्तेः यद्वा यथा पासि तथाऽधुनापि पासि पास्यसि काक्का ततो अधिकमेव पास्यसीत्यर्थेः । तदेवा- 
भिच्यञजयन्ति भुवो भारं हरेति श्री नुसिंहाद्यवतारे त्यया हृतानामपि हिरण्यकशिपुकाळनेमिप्रश्तीनां पुनरत्र जन्मना भुवो भारो 
भवत्येव अधुना तथा बिघेहि यथा तेषां पुरावृत्तिने स्यात्‌ येन भक्तानामस्माकं तादृशदुष्टादशनेन च परमहितं स्यादिति भावः । 
नन्वेवं दुष्टानां सुक्तिदानमयोग्यमित्याशङ्कय तदर्थं सकाकु प्रणमन्ति यदृत्तमेति अन्यतसमानम्‌।॥। ४० ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिृता ब्रृहद्वष्णवतोषिणी 


३७-_तत्तदुपासक एव परमकृतार्थो भवतीत्याहुः शरण्बन्निति । श्रवणादीनां विकल्पो ज्ञेयः, मंगलानि परमसुखात्म- 
कानीति स्वतः पुरुषार्थतोक्ता । अतएव क्रियासु निजाशेषकर्मसु वत्तमानो यः, सोऽपि व्वञ्चरणारविन्दयोराविष्टचित्तः परमासक्तो 
भवति; यद्वा, य इत्यस्य पूर्वेणान्वयः, यः ञण्बन्‌ भवतीत्यर्थः । त्बच्चरणारविन्दयोः क्रियासु श्रवणादिकिस्मैस्वाविष्टचित्तो 
भवति । युष्मदिति ततश्च सभञ्जसमेच; अतो भवाय संसाराय न कल्पते तत्कारणे विद्यमानेऽपि तद्योग्यो न स्यादित्यथ । 
एवमानुषंगिकन्यायेन स्वत एव संसारनिवृत्तिरुक्ता ।। 

३८--दिष्टया--एतदभद्रं जातम्‌, किवा अस्मादृशानां भास्येनेत्यर्थः । अस्या भारात्तोयास्त्वद्वतारेण परमधन्यत्य 
प्राप्ताया वा, पद इति पदूभ्यां भूमेरूत्पत्त्या; तत्र च का्यंकारणयोरभेदाभिप्रायेण । अतएवाम्रेऽक्र्रस्तुतो ( सा० १८।४०।९१३ )— 

४८ 


२७८ श्रीमद्भागवत्तम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २ श्लो. ३७-४० 


(अग्निमुख तेडवनिरङिघ्रः इति । जन्मना श्रीदेबक्यामवतारमात्रेण भारः कंसादिहेतुको ऽपनीतो दूरीकृतः । इदं तद्दिज्ञापनचातुयम्‌ । 
यद्ठा, भारः पापलक्षणो5पनीत एब,--दुष्ट्रानामपि तत्तत्सद्‌बुद्धयाद्यप्पत्तः । एवं भारहरणाद्धरे इति सम्बोधनं निजपदाव्ज- 
भारापनयनेन भक्तानामस्मारशां हितं कृतमेवेति प्रयोजनमेकं सिद्धम्‌, किन्त्वस्माकं परमहितकारि विचित्रक्रीडया सर्वछोक- 
क्तार्थीकरणमेव मुख्यप्रयोजनं कार्यसित्याशयेनाहुः-- दिष्टयांकितामिति। अल्पार्थे कप्रत्ययः पदानां सुकोसलत्बं बोधयति । 
अंकितामलंकृतामित्यर्थः । द्यामनुकम्पितामिति देत्यबधादिना, तत्रत्यानां हिताचरणात्‌ । यद्रा, विशेषणद्वयमिदं द्वयोरेव ज्ञेयम्‌ । 
ततञ्चांकितत्वेनेव भक्तिविस्तारणादिना वानुकम्पितां गां द्यासंकितामिति कदाचित्‌ पारिजातपरागादिघु पदानामुद्यात्‌ || ३८ ॥ 

३९--न भवः संसारो भक्तानामपि जगतामपि वा यस्मात्तस्य, बत हर्ष । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, दुष्टबधादिना 
भारहरणमपि त्वत्क्रीडेवेति । अथवा ननु, भूभारहरणार्थभवतीणंस्य दुष्टवधादिप्रयासेन सा बिचित्रक्रीडा कथं सिध्येदित्यत्राहुः-- 
नेति । यत आत्मनि साक्षाद्‌भूते, न तु किश्चिदूव्यवहिते त्वयि बत्तमानयाविद्यया माययैव सृष्टयादयः कृता भवन्ति; आत्मनीत्य- 
विद्यायास्तत्र शक्तिः सम्भाविता, अतो दुष्टवधादिक तब कियदेतत्‌ प्रयोजनमिति भावः । यद्वा, युष्मतृप्रार्थनया सूभारहरणा- 
यावतीर्णोऽस्मीति तदेव कार्यम्‌ , किसन्यक्री डयेत्यत्राहु;--नेति । गोकुछादिक्रीडार्थमवतीणंत्वात्तत्क्ीडावश्यं कार्येति भावः । अन्यत्‌ 
समानम्‌ः यद्वा, ननु सृष्टयाद्या महालीला वत्तन्ते, तदपेक्षया कोऽयं विनोदो नाम ९ तत्राहुः--भब इति । आत्मनि जीवे विषये 
निमित्ते वा- जातावेकत्वम्‌ । भवादयोऽविद्ययेव, ते मायिकाः। अयञ्च सत्य एवेत्यर्थः | एवं रूपलीलानां सच्चिदानन्दरूप- 
ताभिंप्रता ।। 

० ०--हे ईशेति तत्र सामथ्य दर्शायन्ति । हे यदुत्तमेति अधुना श्रीकृष्णरूपत्वेन साक्षाद्वगवत्त्वात्‌ पूर्वतो विशेषेण 
पाछन कत्तव्यमिति भावः; अतएव भावं हरेति । अन्यत्तन्योख्यातम्‌ | यद्वा, यथा पासि, तथाधुनापि पास्यसि किम्‌ ?--काक्का, 
ततोऽधिक पाहीत्यर्थः । तदेवाभिव्यञजयन्ति-भुवो भारं हरेति, श्रीनृसिंहाद्यवतारे त्वया हृतानामपि हिरण्यकशिपुक्ाळनेसि- 
प्रशृतीनां पुनरत्र जन्मना भुवो भारो भवेत्येव; अधुना तथा विधेहि, यथा तेषां पुनराव्वृत्तिर्न स्यादिति भावः । नन्वेवं दुष्टानां 
सुक्तिदानमयोग्यमित्याशंक्य तदर्थं सकाकु प्रणमन्ति-यदुत्तमेति। अन्यत्‌ समानम्‌ । गूढ़ो5यमभिप्रायः--अपुनरावृत्तिमोक्षाप्त्या 
तेषां दुष्टानां कदाचिदपि दर्शनादिक न भावीति भक्तानामस्मादृशां परमहितमेव सिद्धमिति। यह्वा, ते तब बन्धनं जगत्कत्त्‌ क- 
भजनं यथा स्यात्तथा दुष्टवधादिना भुवो भारं हर; किंवा ते त्वदीयानां यदूनां यदुप्रधानभक्तानास्ुत्तमचन्धनं यथा स्यात्‌, 
दुष्टानामत्यन्ताभावेनेव प्रेमभक्तिसिद्धयात्यन्ताभावलक्षणो सोक्षस्तान्‌ प्रतिं दातुं योग्य एवेति भावः ॥ 

श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
इन्द्रादिनासरूपेभ्यः स्वाऽसाधारणनामरूपाणां ध्येयत्वादिकमाहुः-शुण्वन्निति ॥ ३७ ।। अपनीतः अपनीतप्रायः गां 
भूमिम्‌ ॥ ३८॥ अभवस्य ते भवस्य जन्म न कारणमित्यन्वयः । अविद्यया संसारिणां ज्ञानाविरोधिन्या प्रकृत्या उत्पत्त्यादयो 
विकाराः प्रक्ृतिगता न स्वरूपगता इत्यर्थः ।। ३९ ॥ ४० ॥ 
श्रीमद्‌ दीरराघवाचारयंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इन्द्रादिनाभरूपेभ्यः स्वासा धारणनासरूपाणां ध्येयत्वादिकं वदन्तः स्तुवन्ति- श्रृण्वन्चिति । यः पुमांस्ते तव सङ्गळावह्‌।नि 
नामानि रूपाणि च श्रृण्वन्‌ बक्तुसन्निधो सति गृणन्‌ श्रोतृसन्निधो तदुभयासन्निधों नामानि स्मरन्‌ रूपाणि चिन्तयंश्च रस्मरयन्निति 
णिजर्थस्त्वबिबक्षितः क्रियासु वेदिकक्रियासु आसनाटनभोजनादिक्रेयास्वपि स्वञ्चरणारविन्दयोरासक्तं चित्तं मतियंस्य तथा भूतः 
स पुमान्‌ भवाय श्रेयःसमृध्ये कल्पते नेति पाठे भवाय संसृतये न कल्पते किन्तु मुक्तय इत्यर्थः || ३७ ॥ आत्मनां प्रकृतावतार- 
प्रयुक्तमा नन्दमाविष्कुर्वन्तः स्तुवन्ति--दिष्टयोति। दिष्ट्य त्यानन्दद्योतकमव्ययं हे हरे आश्रितार्तिहारिन्‌ ! तव ईश्वरस्य जन्मना 
भवतस्तव पदा पादविन्यासेन च पद इति पाठे पदरूपाया अस्या अुवोभारोऽपनीतोऽपनीतम्रायः । इदं दिष्टया अस्माकमानन्द 
इत्यर्थः । एवञुत्तरत्रापि सुशो भनेर्ध्वजवञ्त्राङ्‌कुशादिचिहृ श्वारुभिः पदक; पादविन्यासैरळङकृतां तव त्वया अनुकम्पिताच्व गां भूमि 
द्याव्व स्वरा द्रक्ष्यामः नित्यविभूतिमिव द्रक्ष्याम इत्यर्थः | एतदिष्टया सङ्कल्पमात्रनिर्वत्यंजगद्रक्षणक्षमस्य तवावतारप्रयोजनं भक्तजना- 
नुग्रह एवेत्युक्तम्‌ ।। ३८ ।। अथावतारनिमित्तमाविष्कुर्वन्तः स्तुवन्ति-नेति। हे ईशा ! अभवस्य कमीधीनोत्पत्तिरहितस्य तव भवस्य 
जन्मनः कारणं निमित्तं विना विनोदं लीलार्थं सङ्कल्पं विना अन्यन्न तकयामहे । बतेत्याश्वर्य अनितरसाधारणत्वाद्विस्मयः यथा 
सृष्ट्यादि जगद्वःयापारो विनोदमात्रानुकूळसझुल्पमूलकस्तद्दज्जन्मादीत्यभिप्रायेणा55हुः--भव इति । हे अभय ! यतो बिनोदादेव 
निमित्तादविद्यया संसारिणां ज्ञानविरोधिन्या प्रकृत्या जगत उत्पत्त्यादयो बिकारास्तस्याश्रये आधारभूतेऽन्तरात्मनि च त्वयि कृताः 
तमेव चिनोदमभवस्य तव भवकारणं मन्यामह इत्यर्थः । आश्रयात्मनि कृता इत्यनेन उत्पत्त्यादयो विकाराः प्रकृतिगताः न 
स्वरूपगता इति सूचितम्‌। ३९ ।। यथा मत्स्याद्यवतारपरिग्रहेणास्मान्‌ रक्षितवानेवमधुना भूभारापहारद्वाराऽस्मान्‌ पाही त्य! हुः- 
मत्स्येति । मत्स्यादिषु कृतः परिग्रहीतो5वतारो येन तथाभूतरत्वमस्मान्‌ त्रिलोकीञ्च यथा पासि रक्षितवांस्तथा5घुना5पि भुवो 

भारं हराउपनय हे यदुत्तम ! ते तुभ्यं वन्दनं नम इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


स्क. १० पू . अ. २ श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलडःकुतम्‌ ३७९ 


श्रीविजयध्वजतीथंकुता पदरत्नावली 


यस्मान्नामाद्य; सन्ति तस्मात्क्रियमाणासु क्रियासु प्रेरकत्वेन नामानि शृण्वन्‌ गृणन्‌ रूपाणि चिन्तयन्नास्ते स त्वच्चरणा- 
रविन्द्योः आविष्टचित्तः पुरुषः भवाय संसाराय न कल्पत इत्यन्वयः । चशब्देन “सर्वक्रियासु कतृत्वपूज्यत्वेन जनार्दनम्‌। यो 
वेत्ति नेति संसारं तत्प्रसादान्न संशयः” इति स्मृतेरनं श्रवणादिना पूर्यते किं तु तउज्ञानं चावश्यमपेक्षितं भवति ।। ३७॥। इदानीम- 
वतारप्रयोजनं विज्ञापयति दिष्ट्येति । तव जन्मना भवतः पदः भवञ्चरणस्थानीयायाः भुवः असुरकृतभारोपनीत इति यत्तदिष्टया 
सर्वस्य सुखसभूत्‌ सुष्ठु वा “सुष्ठु दिष्टयोपजोषम्‌इति यादवः तबानुकम्पिताम्‌ अनुकम्पाविषयां द्यां च द्रक्ष्यामः दिष्टय त्यभ्यास 
आद्राथं “पदाद्याश्रयणादिष्णोः प्रथिव्याद्विपदादिकम्‌” इत्यादिस्म्ृतिसिद्धं भूमेविष्णुपदत्वम्‌॥ ३८ ।। लोकालुम्रहमन्तरेणान्यदृवत्ार- 
प्रयोजनं नास्तीति विज्ञापयतीत्याह्‌ नेति । न विद्यते भवः शुक्रशोणितसम्पकलक्षणं जन्म यस्य तथा तस्य भवस्य भद्रस्य जन्मादिदोष- 
रहितस्येत्यर्थः “भवो भद्रे हरे प्राप्तो सत्तासंसारजन्मसु' इति यादवः । ननु कदमे लीयत इव हरेर्जन्मादिमत््वं सत्यमित्यायातं 
तथा च तस्य कमीधी नम्रवृत्तत्वेनेश्वरस्वह्वानेर्न मोक्षार्थं तदुपासनं विधेयमिति तत्राह्‌-भव इति । त्वयीति पष्टयर्थ सप्तमी अभवा- 
श्रयश्चायमात्माचेत्यभावाश्रयात्मा भोक्षाश्रयः स्वामी तस्य सुक्ताश्रयस्य स्वरूपस्य वा तव कृता अङ्गीकृताः भवादयो ऽविद्यया 
त्वत्स्वरूपाज्ञानेन सत्या इति नरा मन्यन्ते इति यत इति शोषः । अस्य स्वस्य विद्यया इच्छया कृताः सत्या मन्यन्ते इति यतस्तस्मात्स- 
रूपानादित्वेन ईश्वरत्वहान्यभावेन स्वदुपासनमेव विधेयमिति भावः— 

“अज्ञानादेव मन्यन्ते विष्णोजेन्ममृती नराः । स्थितिरूपस्य चान्यस्मात्‌ स्थितिं मोक्षाश्रयस्य्र दि” इति ॥ 

वचनान्नेन्द्रजालमिति मन्तव्यमिति ॥ ३९॥ भक्तसङ्कटपरिहारमन्तरेणान्यदवतारप्रयोजनं न तवास्तीति यत इतो 
निकृष्टोत्कृष्टजातिम्रहणेन त्रिभुवनमपादित्युपसंहरतीत्याह-मत्स्येति। अश्वो हृयम्रीवः कच्छपः कूम्मः विप्रो जामदग्न्यः त्रिभुवन 
पास्यथा इति लकारळ्यत्ययः तथा सति कार्ये कृतेऽप्यस्माभिरेतावदेवाऽनुष्ठीयते क्ृतप्रतिनिध्यभावादित्याह-यदृत्तम इति। 
अस्त्विति शेषः ॥ ४० ॥ 


श्री्ज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 


श्रृण्वन्ञिति । क्रियासु व्यवहारिकीष्वपि वत्तमानः यो 5शेन मत्स्यादिनाऽस्माक भवाय स साक्षात्‌ स्वयमेवेति कुक्षि गत 
इति पूर्व नस्तो दधारेत्यष्युक्तं तत एकवाक्यतानुरोवेनायमर्थः यद्यपि तदीयप्राचीनतादशाप्रेमयाश्वावशतया कुक्षिं प्रविष्ट एव 
(~ ० ० NC च्च्‌ ~ CNC भवति किर ~ ~ 
तथापि कुक्ष्यादिद्रव्य भगवतो ऽवरोधकं न स्यात्‌ किन्तु प्रेमेवेति तस्य च प्रम्ण आश्रयः कुक्षिन भवति किन्तु सन एवेति तदात्मतया 
मन एव तद्धारणे साधनं ततः कुक्षिङ्गतः मनसेव दधारेति ॥ ३७-४२ ॥ 
इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दमं द्वितीयोऽध्यायः ४ २ ॥ 
श्रोमज्जीवगःस्वामिकृतः वृहतक्रमसन्दभंः 
३८--दिष्टयाङ्कितामिति । त्वत्पदकेः कोमळपदेः पदचिह्णावौ अङ्कितां गां प्रथिवीं द्यां वेकुण्ठम्‌ , द्योतते इति द्योः, 
~ a >> जा ०७ पुथिर्व ~ ७ ङ्कित 
स्वप्रकाशत्वाद द्योशाव्दोऽत्र वेकुण्ठवचनः प्रृथिबीमधिष्ठितस्य तव पदकः प्रथिवीमङ्किताम्‌ , तदु तिरोभावलीळायां तथ 
वेकुण्ठख द्रक्ष्यामः, अस्यैव स्वरूपस्य नित्यत्वात्‌ । आविभौव-तिरोभावावेवेति द्योशव्द-तात्पयेम्‌ ॥ ३५ ॥ 

४०-- सत्स्यादयस्तु तवेवावताराः, त्वं तु व्वमेवेत्याह्‌-मत्स्यान्‌-श्वकच्छपेत्यादि। राजन्यो दशरथादिः, विप्रः 
कश्यपादिः विबुधो धमौदिः एषु कृतोऽवतारो येन स त्वं सवौवतारवीजम्‌। अधुना भुवो भारं हर, तदा रूपान्तरं गृहीत्वेव नः 
त्रिझुवनञ्च पासि; अधुना तु स्वरूपेणेवाबतीर्णो भूत्वा भारं हरेति वाक्यार्थः । कृतावतार इति गुणभावात्‌ त्वमित्यस्य प्रधानस्वाच्च 
ते तुभ्यं बन्दनमस््वित्युपसंहारः ॥ 


श्रीनाथचक्रबतिपादविरतिता चतन्य्ञतमञ्जूषा 
सत्स्याश्वेत्यादि । मत्स्यादिषु कृतावतारः सन्‌ त्रिभुवनं नोऽस्मानपि पासि, हे ईश ! अधुना त्वं साक्षात्‌ स्वयमवतीणंः 
सन्‌ सुवो भारं हरेत्यस्य सर्वेश्वरेःरत्वं प्रतिपादितम्‌ ॥ ४० ।। 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रवत्तिक्ृता साराथर्दाशनी 


किख नामरूपयोः श्रवणादिभिरभ्यास एवानुभवे कारणमित्याहुः>श्वण्बन्निति । क्रियासु स्वदेहिकव्यापारेषु वत्तमानोऽपि 
न भवाय कल्पते किन्तु भगवद्नुभवाय कल्पते ।। ३७ ॥ भारावतरणमवश्यकर्तव्यसिति भङग्या विज्ञापयन्ति, दिष्टयेति। पद्‌ः 
पद्जन्यायाः “पद्‌भ्यां भुमिः इति श्रतेः । भारोऽपनीतः अधुनेव कंसजरासन्धादीन्‌ हृतान्‌ जानीम इति भावः । पदकः सुकुमारः 
पदैः सुशोभनर्ध्वजवज्त्रादिमङ्गलचिह्ूवद्भिः गां पृथ्वीं द्यां स्वगं च ॥ ३८ ॥ अस्मह्विज्ञापितोऽस्मदादिपाळनार्थमवतीर्णोऽसीत्यस्मा- 


bl Ne 


२८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं: १० पू . अ. २ श्लो, ३७-४० 


कमभिमान एव केवलं बस्तुतस्त्वं स्वेरजन्मकर्मलीलोऽसीत्याहुः-नेति । अभवस्य अजन्मनः भवस्य प्रादुभौवस्य यत आश्रयात्मनि 
त्वयि स्वासाश्रित्य वर्तमाना या अविद्या माया तयैव भवादयो जगतसृष्टयादयः कृता इत्यर्थः | हे अभय | नास्ति भयं यत इति 
त्वत्स्मरणादेव कसाद्यसुरभयं निवतंते तद्दघार्थ तव स्वयमेवाविभूयोद्यमो न घटत इति भावः ॥ ३९ ॥ तदप्यस्माकमधीराणां 
बहुधवावगतचरं वेकल्यमवगस्यतां चेत्याहुः-मत्स्याश्वेति | तथैब भुवो भारं हरेति भूभारहरणमेव सम्प्रत्यस्माक्त पालनमिति भावः । 
वन्दनं ते इति वदन्तः सर्वे शिरोभिः प्रणमन्ति ॥ ४० ॥ 
श्रीमच्छ कदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदोप: 
तस्माद्धवदाराधन सुक्तिसाधनमित्याहुःशश्ण्बन्निति “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। न्यूनं सम्पूर्णता 


याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ इति स्मृत्या क्रियान्यूनतापूत्‌यर्थकानि-- 
“यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छुवणं यदर्हणम्‌ । लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः” ॥ 


इतिपूर्वोक्त्या सद्यः कल्मषह्राणि-- 
“अहो बत श्वपचोऽतो रारोयान्‌ यज्ज्ह्वाग्ने वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । तेपुस्तपस्ते जुहुवुस्सस्नुरायो ब्रह्मानूचुनीम गृह्णन्ति ये ते” ॥ 


इति पूर्वत्रोक्त्या सर्वशोधकानि सर्वसाधनफळप्रदानि- 
“स्तेनः सुरापो मित्रधरश्रह्महा गुरुतल्पगः । ख्जीराजमित्रगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥ 
सर्वषासप्पघवतासिद्सेव सुनिष्कृतम्‌ । नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्विषया मतिः” ॥ 


इतिसहापातकप्रायश्चित्ततयोक्तानि-- 
“सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति” । इति । 


स्मृत्या मोक्षप्रदानि नामानि प्रतिदिनं क्रियासु त्वद्गक्तेरुचारितानि रूपाणि च निरूपितानि ण्वन्‌ श्रोतरि सति गृणन्‌ 
अन्यदा संस्मरयन्‌ चकाराद्भक्तान्‌ संस्मारयन्‌ चिन्तयन्‌ मनन कुर्वन्‌ स्वश्चरणारविन्दयोः आविष्टचित्तः भवाय संसाराय न 
कल्पते ॥ ३७ ॥ भूभारह्रणप्रसङ्गत सलोकाः वयं तीर्थीकृता इत्याहुः-दिष्ट्येति । दिष्टयेत्यव्ययं मङ्गल हे हरे | स्वभक्तक्लेशहारिन्‌ । 
दिष्ट्या भद्रं भवतः पदो भुवः पादरूपायाः क्षितेः तव जन्मनेव भार एको भारः अनाथतया सात्मप्रजाधारणरूपोऽपनीतः यथा 
काचित्पतिवियुक्ता सात्मप्रजाभारेण सीदमाना जुद्रैः क्लिश्यमाना च प्रत्यागमनमात्रेण गतेकभारा भवति । तथेयमित्यर्थः । 
किञ्च त्वत्पदकेः अतिमृदुपद्कमलेः सुशोभनः स्वासाधारणळक्षणसंपन्नेः तवानुकपितां गां भूमिं द्यां देवलोकं च अङ्कितां ध्वजवज्ञा- 
दिचरणचिह्णः चिह्निता दिष्टया द्रक्ष्यामः सलोकाः वयं कृताथी इति भावः।॥ ३८ ॥ किख सवीत्मनः सर्वगतस्य सर्वदा सव कतुं 
समर्थस्यायोवतारणं स्वेच्छुया लीळार्थमित्याहुः- नेति। यतो यत्र त्यि अभयानां “सदा पश्यन्ति सूरयः? इत्यादिश्रृतिप्रसिद्धा- 
नासाश्रयश्चासावात्मा च तस्मिन्‌ भवादयः अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मकविश्वजन्मादयः अविद्यया विद्यार्वंजतया मायया त्वत्कृताः 
भवन्ति एवं भूतस्याभवस्य “अजायमानो बहुधा विज्ञायते?” इत्यादिश्रत्युक्तप्रभाबस्य ते जन्मनः कारणं विनोद्‌ विना न तकयाम हे 
इत्यन्वयः । कि यदिदं भूभारहरणादिकमिति भावः ॥ ३९ ॥ तथापि विनोदायावतीर्णः असुरकृतं भूमेभारं हर नः पाहीति प्रार्थयन्ते- 
मत्स्येति | मत्स्यादिरूपश्रत्‌ नोऽस्मान्‌ त्रिभुवनं चकाराद्धमोदिकमन्यदा यथा त्वं पासि तथा अधुनापि पाहि भुबो भारं च हर हे 
यदूत्तम ! ते वन्दनमिति किरीटकोटिभिः भूसंस्परांपूर्वकमभिवन्दनमस्तु || ४० ॥ 
श्रीसत्या भिनवय तिकृता दुर्घंटभावदीपिकः 
अस्याः भवतः पदो भुवः | इत्यस्य भवतः पद्ञ्चरणभूताया अस्या सुवो भूम्या इत्यर्थः | एतेन भरावतः प्रथिव्याश्रयणा- 
भावाद्भवतः पदाश्रयभूताया अस्या सुव इत्यनुपपन्नमिति दूषणं निरस्तम्‌। यच्छन्दस्याश्रयत्वमनंगीक्ृत्य पदार्थस्योक्तत्वात्‌ ॥ ता० 
अर्थः ॥ खन्नाभिश्चरणो क्षितिरित्यनेन प्र्थिव्या भगवश्चरणस्वस्योकक्तत्वाद्भगवतः पदो भुव इत्यनेन प्रथिठ्या भगवञ्चरणत्वमेवोच्यते 
न तु भएवदाश्रयत्वम्‌ । खन्नामिश्चरणो क्षितिरित्यनेन भवतः पदोभुव इत्यनेन च प्रथिव्या यद्भगवच्चरणेक्यसुक्तं तन्झुख्यं न भवति 
किंतु तदाश्रितत्वतञ्जन्यत्व तत्सादृश्यत्वरूप गाणमित्यस्मिन्नथ प्रमाणमाह ॥ पदाद्याश्रयणादिति। विष्णोः पदाद्याश्रयणात्तञ्जन्यरबा- 
त्पादादिजन्यत्वाद्वा । अथवा । साइृश्यात्पदादि सादृश्यात्प्रथिव्यादि विष्णोः पदादिकं पादादिकमिति खन्नाभिश्चरणो क्षितिरित्या- 
दाबुच्यते । अत्र दृष्टांतमाह ॥ यथेति । यथा जु पुरुषस्य भूमिगं भूमी विद्यमानं पदं प्रतिपदं पुरुषपादजन्यत्वात्पुरुषपादसदृशात्वाद्वा 
पुरुषस्य पदमित्युच्यत इति । एतेन भरावतः पदो सुब इति सामानाधिकरण्येनेब प्रथिव्या भगवत्पादत्वस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । 
खन्नाभिश्चरणौ क्षितिरिति भवतः पदो सुव इति तात्पयं व्यर्थमिति दृषणस्यानवकाशः। भवतः पदो भुव इत्यनेन पथिव्या 
भगवपादत्वस्य बाधितत्वाद्भरावदाश्रयत्वसुच्यत इति श्रमं परिहठुँ खन्नाभिश्चरणो क्षितिरिति भवतः पदो भुव इति तात्पय प्रत्यक्ष- 
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मित्यभ्युपगमात्‌ ॥ ३९ ॥ मत्स्याश्वकच्छपनूसिंहवराहहंसराजन्यविप्रबुधत्वैयुक्त: सन्‌ कृतो5वतारो येन स॒ तथेति। एतेन मत्स्य- 
वाक्यस्य मत्स्येष कृतावतारोऽश्वेषु कृतावतार इत्याद्यर्थो वक्तव्य; । तत्र भगवद्ग्यतिरिक्तानां मत्स्यादीनां विद्यमानत्वात्‌ । मत्स्येषु 
कृतावतार इत्याद्युपपद्यते भगवव्यतिरिक्तनृसिंहहंसस्याभावान्नुसिंहेषु कृतावतार इत्यनुपपन्नमिति शंका परिहृता । मत्स्याश्वकच्छप- 
नुसिंहवराहहसराजन्यविप्रबिबुवेष्विति सप्तमी बहुवचनं तृतीया बहुवचनोदेशाः । भावप्रधानोऽयं निर्देश इति चांगीकृत्य मत्स्यत्वेन 
युक्त; सन्‌ कृतावतार इत्याद्यर्थं उच्यत इत्यभ्युपगम्य मत्स्यत्वादि योगवन्नूर्सिहत्वयोगः संभवतीत्युरीकरणात्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां तृतीयोऽध्यायः ॥ १०-३ ॥ ( अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽध्यायः ) 


श्रीछलारीनारायणाचाय विरचिता श्रीभागवततात्पर्यटिप्पणो 


न नामरूपे इति । ननु न नामरूपे इति श्लोके गुणकर्मभिः सहिते तव नामरूपे न निरूपितव्ये निरूपयितुं शक्ये न 
भवत इति हरेनीमरूपादिराहित्यमझुच्यते । तदयुक्तम्‌ । सर्वनामा सर्वरूपः सर्वगुण इत्यादिप्रमाणेन विरुद्धत्वादित्यतः प्रमाणेनेव 
तत्तात्पयोर्थभाह ॥ लोकसिद्धार्थनाम्न इत्यादिना । नाम्न इति षष्ठो तृतीयाथे । लोकसिद्धः प्रसिद्धोऽर्था यस्य तत्तथा । तञ्च तन्नाम 
च तस्येति विग्रहः । लोकसाधारणार्थवन्नामराहित्यादित्यर्थः । सत्वाभावात्प्राकृतसत्त्वादिरुणत्रयातोतत्वात्‌। अक्लिष्टक्रारित्त्वादक- 
मंत्यन्वयः । सुसुखज्ञानान्येव रूपाणि यस्य संति स सुखज्ञानरूपवानित्यर्थः । यद्यस्माद्स्य हरेस्तानि रूपाणि झुभळक्षणपृणीनि 
झुभानि लक्षणानि येघु तानि तथा पूणीनि संख्यया पूर्णोनि। असंख्यातानीति यावत्‌ । संत्यतोऽसो हरिरनंतरूप इत्यन्वयः । असो 
हरिवळेश्वर्यसुवीयादंय एव पूणी असंख्यगुणा यस्मिन्स तथा तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादित्यर्थः । ननु हरिगुणानां पूर्णत्वे किं मानमित्यत 
आह ॥ पूर्णोनंदादिभोजनादिति । पूणंत्वेनानंदादीनां भोजनादनुभवात्‌ । हरेरिति शेषः । अनेन पूर्वगुणोऽहमिति विष्णोः 
प्रत्यक्षाुभव एवानंदादोनां पूर्णत्वे मानमित्युक्तं । हरेरिति पदं गुणा इत्यनेनाभिन्ना इत्यनेन संवध्यते । तद्वता भगवदूगुणगताः 
सर्वे धर्मों गुणाः सत्त्वादयश्च त्यर्थः । प्राकृतस्य तु नामादेरित्यनेन तस्येति भागवतपदं व्याख्यातं भवति । ईशक्षिता पुरुषोत्तम 
इत्यनेन साक्षिण इति भागवतपदं व्याख्यातं भवति । अनामादिवचोभिहरेनीमरूपराहित्यादिप्रतिपादकवचोभिः । तुरवधारणे । 
एष इत्यनेन संवध्यते । स एष एवार्थोऽलोकिकार्थः सन्नाम्नामित्यारभ्य सवीणि जगदीशातुरित्यतन्रह्मतर्कोक्त एवार्थः | अनु उपक्रमा- 
देलिंगानुसारेण मीयते ज्ञायते प्रतिपाद्यत इत्यर्थः | अनासत्वादि चान्यञ्च ळोकप्रसिद्धार्थवन्नामरूपरा हित्यादिरूपो ऽन्योर्थोऽनामा- 
दिवचोभिः प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । नन्वनामादिवचसामलोकिकार्थनामादियुक्तत्वमर्थः कुतः । सर्वथो नामादिराहित्तरमेवार्थः किं न 
स्यादिति चेन्न । अलोकिकार्थनामा दित्युक्तत्वरूपार्थस्य प्रामाणिकत्वात्सर्वथा नामादिर।हित्यरूपार्यस्याप्रासाणिकत्वादित्याशयवानाह्‌ ॥ 
ज्ञानिनामिति। स एषोऽर्थ इति वाक्यमनुवर्तते । अन्यच्चेति चशब्दोऽवधारणार्थः । एष इत्यनेन संबध्यते | तेन परो क्तसर्वथाना- 
मादिराहित्यरूपोऽर्थो ठय़ाबर्त्येते । इ ग्यते ज्ञायत इत्यर्थः | अनेन ज्ञानिनामनुभव एवास्मिन्नर्थं प्रमाणमुक्त भवति । न चायमनुभवो 
ज्ञानिनां स्वातंञ्येणेति मंतव्यमित्यभिप्रायेणेवाह्‌ ।। तेनेव चोह्य इति । चशब्दो ज्ञानिनामित्यनुकषंणार्थः । षष्ठी तृतीयार्थ । 
ज्ञानिभिरेषोऽर्थस्तेनेव प्रसन्नपरमात्मनां तत्प्रेरणयेवोह्य ऊहितुं ज्ञातुं शक्यो नान्यथा । उपसंहरति ।। तस्मादिति । तस्मात्सर्वथा 
नामादिराहित्यस्याप्रामाणिकत्वादळोकिकार्थनामादिराहित्यस्य ज्ञानिम्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धत्वात््रभुः परमसमर्थो हरिरिति पूर्वोक्ता- 
लोकिकार्थनामादिवत्त्वेव ज्ञेय इत्यर्थः | अत्रानामादिवचोभिरित्यारभ्य मनसेग्यत इत्यंतेन तात्पर्यप्रमाणेन सनोवचोभ्यामनुमे य- 
वर्त्मन इति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवति। तेनेव चोह्य एषोऽर्थं इति तात्पर्यश्लोकपादेन देवक्रिया याः प्रतियत्यथाऽपीते भागवत- 
वाक्य व्याख्यातं भवति। देवक्रियायाः प्रतियतीति भागवतश्लोकांत्यपादं देवक्रियाया इ द्रादिदेवाचुदिश्य कृतयज्ञादिक्रियायाः 
प्रतियंति स्वगौदिक प्राप्नुबंतीत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय प्रमाणेन व्याख्यातमपि स्पष्टमव्याख्यातत्वादनूद्य स्पष्टं स्वयं व्याचष्टे ॥ 
देवक्रियायाः प्रतियंतीति । स्वोक्तार्थे प्रमाणमाह ॥ नामरूपादि विष्णोरिति ॥ ३७ ॥ श्रृण्वन्‌ गृणन्निंत श्ळोके क्रियासु तदि्यत्र 
तच्छव्दस्य बिवक्षिताथीन्वयाप्रतीतेरथीन्वयो दर्शयन्‌ क्रियास्वित्यस्य चान्वयाप्रती तेरपेक्चिताध्याहारेणान्बयं दशयति ।। यस्मादिति । 
क्रियमाणासु क्रियासु प्रेरकत्वेन पूज्यत्वेन च । हरिं वेत्तीति शेषः २दण्वन्‌ गृणन्‌। नामादानिति शोषः । स्वोक्तार्थं प्रमाणमाह ॥ 
सर्वक्रियास्विति ॥ ३८ ॥ दिष्टया हरे इति श्लोके भवतः पद इत्यनेन पृथिव्या विष्णोः पादाख्यावयवत्वसुच्यते । तद्युक्त । प्रथिव्या 
विष्णुपादत्वे प्रमाणाभावादित्यतः प्रमाणमुदाह्ृत्य तेन प्रमाणेनास्य भागवतवाक्यस्यान्बयं दर्शयति ॥ खं नाभिरिति। खमाकाशो 
नाभिः । क्षितिः प्रथिवी चरणाविति प्रमाणस्य विद्यमानत्वाद्भगवतः पदो भुव इति एथिव्या यद्विष्णुपदत्वसुक्तम्‌ । तद्युक्तमिति शेषः । 
नन्वेवं चेद्विणुपादस्य जडत्वं स्यात्तदंगीकारे चेतोमुखः सुखगंधश्च ज्ञानभाः सत्पराक्रम इत्यादिश्रत्यादिविरोधः स्यादित्यतः 
प्रमाणेनैव प्रथिव्या विष्णुपादस्वसुपपादयंस्तत्प्रसंगादाकाशादीनां विष्णुनाभित्वादिकिसुपपाद्यति॥ पदाद्याश्रयणा द्विष्णोरिति । 
पदादीति पदद्वये । आदिपदेन नाभ्यादिक ग्राह्मम्‌। विष्णोरिति पूर्वोत्तरत्र च संबध्यते। पदादिकमुच्यत इति शेषः। सादृश्यमेव 
स्पष्टयति यथा नुरिति। यथा नुः परमपुरुषस्य पदं भूमिरां भूमिगतं यस्मिस्तद्भुमिग भूमेराधारभूतं तथा चुः परमपुरुषरूपस्य 
कृष्णरामादेः पदं भूमिगं भूमौ गतम्‌ । अनेन भूमेर्विष्णुपद्स्य च सामान्यत आधारत्वादिमात्रं सादृश्यमुक्तं भवति ॥ ३९॥ न 
ते भवस्येशेति श्लोके अभवाश्रयात्मन्यभवः पारमाथिकसंसाराभावस्तस्याश्रयो जीवः स एवात्मा स्वरूपं यस्य स तथा तस्मिन्‌. 
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जीवस्वरूपे त्वयि भव उत्पत्तिनिरोधः संहारः स्थितिश्चाविद्यया कृताः कल्पिता इति कृष्णस्य जीवत्वं तथा जीवस्योत्पत्त्यादिस्थितीनां 
सिथ्यात्वं चोच्यत इत्यन्यथाम्रतीतिनिरासाय प्रमाणेन तत्तात्पयीर्थमाह्‌ ॥ अज्ञानादेव मन्यंत इति । स्थिति रूपयति निरूपयति 
करोतीति स्थितिरूपस्तस्य । अन्यस्मादित्यस्य स्थितिमित्यनेनान्वयः। न तु जनिमृती इत्यनेनापि । तथात्वे ऽन्यस्माञ्जनिमृत्य- 
भावेऽपि । स्थितिवत्स्वभावत एव जनिम्रती स्याताम्‌ । तद्गोकारे नित्यो नित्यानाम्‌ । अविनाशि तु तद्विद्धि । न जायते भ्रियते वा 
कदाचिदित्या दिश्रतिस्स्रत्यादिविरोधः स्यादित्यतः स्थितिपदेने वान्वयो ज्ञातव्यः। असेन विष्णोर्ये तथाऽन्यस्मात्त्थितिं मन्यंते तेऽपि 
ज्ञानिनस्तथा ये जन्मादिक मन्यते तेऽज्ञानिन इति सामान्यत इत्युक्तं भवति । ननु तेऽज्ञानिनः कुतो ज्ञानिन एव किं न स्युरित्यत 
आह्‌ ॥ सोक्षाश्रयस्य हीति। हेतुगभविशेषणम्‌ । मोक्षाश्रयत्वान्मोक्षप्रदत्वादित्यर्थः । न हि स्वयं जन्मादिमान्‌ सन्परं जन्मादिभ्यो 
सोचयतीति संभवति । अतिप्रसंगात्‌ । अनेनाभावाश्रयात्मनीति भागवतवाक्यं व्याख्यातं भवति । एवं मोक्षप्रदत्वेन हेतुना विष्णो- 
जॅन्माद्यंगीकुर्वतां मिथ्याज्ञानित्वसुपपाद्य हेत्वंतरेणाप्युपपादयति।॥ स्वेच्छया हीति। चोऽवधारणे । स्वेच्छ्येत्यनेन संवध्यते । 
हिशब्दोऽस्यार्थस्य प्रामाणिकत्वं द्योतयति । तञ्जन्यादिज निरादियस्यासो जन्यादिस्तस्य विष्णोर्जन्मादिस्तञ्जन्सादिरिति विग्रहः । 
तदिति भिन्नं पदं कृत्वा तस्य तस्मादित्यन्वयोऽपि क्तव्यः । अनेन स्वातंत्र्येण सर्वस्य जगतो जन्मादिकतूत्वान्न विष्णोजन्मादित्वं 
संभवति । न हि जन्मादिमतः स्वातंञ्यं स्वातंञ्येण सर्वजन्मादिकतृत्बं च संभवति । अता विष्णोजन्मादिमत्वज्ञानिनो मिथ्याज्ञानिन 
एवेत्युक्तं भवति । अत्राज्ञानादेब मन्यत इति तात्पर्यश्छोकेन भागवतस्थमविद्यापदम्ञानार्थत्वेन व्याख्याय भागवतश्लोको विष्णोर्ज- 
न्मादिमत्त्वज्ञानिनो सिथ्याज्ञानित्वपरत्वेन व्याख्यातः । स्वेच्छया हीति द्वितीयतात्पर्यश्ळोकेन भागवतस्य तदेवाविद्यापदं भगवदि- 
च्छार्थत्वेन व्याख्याय विष्णोः स्वातंञ्येण जगञ्जन्मादिकदृत्वपरत्वेन व्याख्यातः || ४० ॥ 
इति श्रीमागवततात्पयंटिप्पण्थां तृतीयोऽध्यायः ॥ १०-३॥ ( अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽध्यायः ) 
श्रीसत्यधमे कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


न नामरूपे इति । न नामरूपे गुणकर्ममिर्जन्मभिर्निरूपितव्य इति एलोके नामरूपानिरूपणीयत्वेन तद्राहित्यं तत्सा हित्येन 
गुणकमीदिराहित्यं च भगवत उच्यत इति प्रतीयते । तच्च सर्वनामा सर्वकमौ सरवंगुणः सर्वरूपः । नामानि सबोणि यमाविशान्ति । 
यो देवानां नामधा । ईक्षतेनाशब्दमिस्यादिवाधितसित्यतोऽभिप्रायं प्रायो मतिमानेने वाह्‌ ॥ लोकेति! स हरिनौसवर्जित इत्युच्यते 
कुत इत्यत आह ॥ लोकप्रसिद्धार्थनाम्तो रहित इति । लोकप्रसिद्धोऽर्थ यस्य तश्च तन्नाम च तस्य राहित्यादभावात्‌। आनन्दो 
नेश आनन्द इत्यादेः साधारणाभिवेयहीनगासवानित्यर्थः । अन्यत्राप्यनामाऽसो प्रसिद्धत्वादिति । अग्नाकृतत्वाद्प्राकृतरूप- 
वत्त्वादरूपो भूतवर्ज॑नादित्युक्तः । पूर्वपद्ये गदितमगुणपदमचुवर्ण्यं तदर्थ वर्णयति | तथाशव्दः ससुञ्चायकः। सत्वाभावान्सुख्यस्येव 
सत्त्वस्यासत्त्वस्यासत्त्वे द्वयोरमुख्ययो; प्रत्याख्यानं कमुत्येन प्रत्येतुं शक्य्रमिति तन्मात्रश्रहणमिति ज्ञेयम्‌। तथा च गुणत्रयाती- 
तयाऽगुण इत्युच्यत इति भावः | अक्लिष्टकारिस्वादकष्टोऽकार्यकरदृत्वादकमी । एतव्याजेनातीतेरयदेतत्सजातीयशन्दार्थमप्याह्‌ ॥ 
नित्यत्वादज इति । अलोकिकाथोनि यानि सन्ति नामानि तेषामनन्तत्वाञ्जनादंनो गतम्‌ । अनन्तनामोच्यते । प्रकृतप्राकृतरूप- 
राहित्ये किं नीरूप उत सरूपः । अनन्तरूपो ऽनन्ताक्ष इत्यादिविरोधापत्तः । द्वितीये तन्निरूपणीयमित्यत आह ।। खुखुखेति । सुनाम- 
सुखज्ञानसाधारण्यं चारयति तान्येव रूपाणि सन्त्यस्येति सः । तानीत्यनेन रूपवानिति विशेषणरूपपरामर्शः । यत्तानि रूपाण्यस्य 
हरेः सुदिञ्यानि सु शोभनश्रासो गन्धश्च आ सम्यक्‌ नि नितरां शुभं च मङ्गळं च येषु तानि। एतेन गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्य 
इतीत्बं न कुत इति शङ्काऽऽतङ्कितिति ज्ञेयम्‌। आपद्वभ्यः प्रयोक्तव्या उपसगी इत्याद्युग्भाष्याय्युक्तेरानीत्युपपन्नम्‌। तात्पर्य तु 
समानस्येत्यादिवदाधिक्य इति ज्ञेयम्‌ । यद्वा गन्धो येषामस्तीति गन्धीनि सु शोभनानि गन्धीनि च स्वार्थशोभनताया विशेषणे 
गन्धे योग्यतयाऽन्वयः । प्रपञ्चः स्कन्धान्तरविवृतो कृतोऽत्रानुसन्धेयः। सु शोभनश्चासो गन्धश्च नितरां शुभान्यद्युभमिश्राणि च 
शुभानि चेत्येवमेव विग्रहः । गन्धपदो तरं दी घश्च सांहितिकः । न चेदृशायासं विज्ञानं क्वेति वाच्यम्‌। ईृशायासविज्ञ इत्येका- 
दृशमूळतात्पर्ये इटशं वर्तमानमाय एष्यन्सोऽतीत इति त्रेविध्यं भाति । विज्ञाय वस्तुनि विज्ञाते सति दीर्घेलोपोऽत्रात इतिवत्‌ । 
क्षेप्रदीर्घलोप इति सूनत्रादित्युक्तेर्वि्रहदशीयपदकाले हृस्व इति ज्ञेयम्‌। झुभानि लक्षणानीतरविळक्षणानि तेः पूणोनि सुबणौनि 
रुक्मवर्णमित्यादेर्मह्ान्ति च । अतोऽसौ हरिरनन्तरूपः पूर्णीनन्दादिभोजनादूबलेश्वयेसुवीयौदयः पूणोः प्रत्येकमसङछ्याश्च गृणा 
यस्य स तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादसावनन्तगुण एव । तर्हि तत्तां भेदः किमित्यत आह्‌॥ ते चेति। तत्तेषां परस्परसप्यनन्तर- 
मितीरयति । तद्गताः सर्वे ध्मश्च परस्परं चाभिन्ना भेदरहिता इति। रूपाण्यपि मत्स्यादीन्यप्यभिन्ना इत्याह । अभिन्नानीति । 
प्राकृतस्य । अत्र द्वे दर्शाने । भागवतानां नाम्नां प्राकृतत्वमेवेत्येकम्‌ । द्वयेपां च । अळोककास्तस्य शाव्दास्तथाथो अलोकिको ह्येष 
विष्णुरिति न्यायबिबरणं मूलम्‌ । तस्य प्रथमेऽर्थोऽलौकिकत्वं बेदिकत्वमथीनामप्राक्कतःवसिति श्रीभाववोधीये। द्वितीये स्य 
तद्वाचकः शान्दास्तत्स्वरूपा अळौक्रिका अप्युक्ता लौकिकः शब्देरचिन्त्येश्वययोगतः । वस्तुतः सम्यक्‌ तत्प्रतिपादने ब्रह्मस्वरूपभूता 
एव शब्दा नान्य इत्याह ॥ सम्यगिति। तथाऽपि प्रसिद्धानन्द्सुखादिपदवाच्यताऽप्यस्ति। तादृशेश्वयोदित्याह्‌ ॥ +पीति। 
इति सटीकसत्तत्त्वरत्नमालोःक्तोऽर्थः | तथा चाद्यरीत्या प्राकृतस्य स्वनामेतरनामादेः । तु शाब्दो रूपादीनां तत्वाभावं तत्त्वं नाम्न 
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इति विशेषसूचकः । ठ्वितीयस्याप्राक्ृतस्य च नामादेः स्वकीयस्येतिविवेकः। पुरुपोत्तमः श्लराक्षरपुरुपश्रष्ठी नामादेरीक्षिता 
साक्षात्कतीऽनासादिवचोसिहरेनीमरूपादिरहितताप्रतिपादकवःचोभिरनु उपक्रमाद्यनुसृत्येप एवार्थो मीयते ज्ञायते । अनामत्वादिक- 
मन्यनामादिविलक्षणार्थकमित्यन्यत्‌ । ज्ञानिनां वहूनां वहुज्ञानं मनपेङग्यते ज्ञायते । अनेन वहुप्रक्षावदनुभवो मानमस्सिन्नर्थ इति 
ज्ञापितमिति जेयम्‌ । एषोऽर्थोऽनामेत्यादेस्तेनैव ज्ञानिज्ञा नसिद्धत्वादितरेरूह्यः$ सम्भाविततयोहनीयः। तस्मान्मानिकःवादित्युक्त- 
प्रकारेण । प्रभुहरिज्ञेयस्तत्रेव देवक्रियायाः प्रतियन्तीत्यनूद्य व्याख्याति। भगवत्प्रेरणादेव जानन्तीति । स्वोक्तार्थस्येतिमानमाह ।। 
नामरूपादी ति । विष्णोनीमरूपादिकमञ्जसा स्वसामर्थ्येन ज्ञातुं न शक्यम्‌ । तर्हि सर्वथाऽज्ञेयं चेच्छन्यमिति स्य।दित्यत आह ॥ 
तथाऽपीति । तस्य विष्णोः प्रसादो ज्ञानी भव त्वमितीच्छाडिशेषस्तेन परमर्षयस्तञज्ञानयोग्या जानन्ति । प्रसादो नामेच्छाविशोषो 
गुणान्तरं वा न नः काचितक्षतिरिति सुधाभिधानात्‌ ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ तस्य प्राकृतनामादेः साक्षिणः साक्षादूद्रष्दुर्मनोवचोभ्यां 
मनश्च मनस्विनां वचश्च सर्वनामा । यो देवानां नामधा । नामानि सवीणि | अळोकिकार्थसन्नाम्नामिः्यादि च वचश्च । ताभ्यामनु 
उपक्रमादितात्पर्येलिङरमनुसृत्य सेयं ज्ञेयं मानोक्तप्रकारेणालुमेयं च वर्त्म यस्य स॒तस्य। नामरूपे गुणकर्म जन्मभिनिरूपितव्ये 
ज्ञातृस्वातन्त्र्येण न निरूपयितुं शक्ये । तर्हि केचन जना जानत इति कथमित्यतः कथयति ।। देवेति । अथा5पि स्वयं ज्ञातुं शक्ति- 
रिक्तत्वेऽपि हे देवेतद्रुपक्री डाशालिन्‌ तब क्रियायाः प्रेरणारूपिण्याः सकाशात्प्रतियन्ति जानते परमर्षय इति मानिक्कस्यात्र शेषः । 
देवक्रियाया इत्यैकपद्ये देवस्य क्रियाया इति व्याख्याने तवेत्यस्य प्रागेवान्वयः। हीति मानसिद्ध नामादिकमित्यसूचि ॥ ३६ ॥ 
श्वृण्वन्गृणन्निति श्लोके क्रियासु तदिति तच्छब्दः किमन्वयः किमर्थ इति न ज्ञायत इत्यतस्तौ प्रद्शयन्क्रियास्वित्यत्रापेक्षित 
पूरयित्वाऽन्वयं 'च दशयति ॥ यस्मादिति । नामरूपादयः सन्ति तस्मात्‌ क्रियासु क्रियमाणासु तत्प्रेरकत्वेन पूज्य-वेन च गृणन्स्लुवन्‌ 
श्वृण्वंस्तद्चरितं । मूळस्थेन न भवाय कल्प्यत इत्यनेनान्वयः । तत्र मानमाह ॥ सर्वक्रियास्विति। कतृत्वेन सहितं च तत्पुज्यत्व 
च तेन यो वेत्ति स संसारं त-प्रसादतो नेति॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ॥ यस्माद्धरेनीमरूपाण्युक्तरूपाणि सन्ति ततः क्रियमाणक्रि यासु 
प्ररकत्वेन पूज्यत्वेन स्वच्चरणारबिन्द्योरेव समावेशितचित्तो नामानि गृणन्‌ श््ृण्वन्रूपाणि संस्मरयन्नन्यान्संस्मारयन्स्वय च 
चिन्तयन्मङ्गलानि तत्प्रदानि तद्रपाणि वा जनादन त्वां वेत्ति स भवाय संसृत्ये न कल्प्यते ॥ ३७ || जं 
दिष्टया हरेऽस्या भवतः पदो सुव इति धारिण्या हरिचरणतोक्ता । सा च ञडप्रथिठ्य़ा इव तदभिमानिन्या अपि । सदः 
सुखगन्धश्च ज्ञानभाः सत्पराक्रमः । ज्ञानज्ञानः सुखसुखः स विष्णुः परम इति प्रमुखमानताधितेत्यतो मेदिन्याः पद्‌तां प्रतिपिपादयिषुः 
प्रसङ्काद्गगनस्याप्यवयवविशोषतां प्रतिपादयन्मानञ्चुदाहृत्य किञ्बिन्मध्ये सङ्गमनप्रकारं प्रदश्यं विशिष्टेडर्थ मानमुदाहरति ॥ खमिति । 
खं गगनं नाभिः क्षितिश्चरणो । इति मानस्य सत्त्वाद्वक्तः पदो भुव इति युक्तमिति शेषः । सामानाधिकरण्यघटना त्वेवं पदाद्या- 
श्रयणात्पद्नाभ्याद्याश्रयणात्पृथिव्यादि खाड्धिमेखलादि पदादिकं पद्नाभ्यादिकं तञ्जत्वाद्वा। पद्नाभ्यादेरुत्पन्नत्वात्‌ । तत्त्वे नोच्यत 
इति शेषः । विष्णोरिति योग्यान्वयि । स [दृश्याद्‌ भूमिरप्युपरिगकतिपयपदाथोधारभूता तथा भगवत्पदमपि सवीधारमिति वा भुवः 
पद्‌ इति सम्भवति । तन्निदशानेन दर्शयति ॥ यथेति। नुर्गच्छतः पुंसः। उपळक्षणमेतत्‌। गच्छतः सर्वस्य जनस्य भूमिगा 
चेत्तन्सुद्रितां दृष्ट्वेदं तत्पदसित्याश्रयसादृश्यादेरिदमिति व्यबहारस्तयोक्तस्थलेऽपीति॥ ततश्चायं पद्यार्थः ॥ स्वार्थितमर्थितदाता 
कृतवानित्याह ॥ दिष्टयोति । हे हरे भवतः पदो भुव आश्रितत्वतञ्जव्वसादश्येस्तथा भूताद्या भुव ईशितुस्तव जन्मनाऽवतारण 
भारोऽपनीतः । स्वस्वाम्याज्ञा नास्ति सा चेद्भारावतारः स्यादिति न च वद्‌ देव स नास्तीत्यप्याह्‌ ॥ अपेति। पालकविकलेत्यः । 
न्यायदीपिकायामापो ना इद्मग्न इति ठ्याकृतावपः पालकरहित इत्युक्तस्तत्सम्बुद्धिः । नीतोऽवितथसङ्कल्प इति सिद्धवदुक्तिः । 
अपनीत इत्यखण्डपक्ष ईशितुरित्यनेन क्ृतशङ्कापराकृतिज्ञेया । इति यत्तदिष्टया सुखम भूत्‌ । भूमेः सुशोभनेस्त्वत्पदकेः प्रतिबिस्त्रित- 
पदेर्गा भूमिमङ्कितां चिह्निता द्रक्ष्यामः | तबानुकम्पितामनुकम्पा सञ्जाताऽस्या इति तारकादितःच्‌ । द्यां च द्रक्ष्याम इति। दिष्टयाऽ- 
स्माकं सुखमिति द्विष्टस्य दिष्टयेत्यस्यान्बयः । तावत्पर्यन्तमर्थपसदेरूपसरगः कृत इति तदपनयनेन दिवोऽनुकम्पास्पदतेति ज्ञेयम्‌ । भवतः 
पदं पष्ठयन्तं भुवस्तवेशितुर्जन्मना त्वत्पद्करङ्कितां द्यां च तवानुकम्पितामिति प्रथक्‌ प्रथगन्वयनान्नातिरेकः शङ्क्यः ।। ३८ ॥ न ते 
भवस्येति श्लोके वास्तविकसंसाररहितजीवात्मके भवादयोऽविद्याकल्पिताऽतोऽयं प्रपञ्ो मिथ्येति प्रतीयते । तां मानेन निराकरोति॥ 
अज्ञानादिति । केचिन्नरा अन्यस्मास्कर्तुरिव कर्मादेश्व विष्णोरज्ञानादेय जनिमृती मन्वते । स्थितिरूपस्य स्थितिप्रतिष्ठापकस्य स्थितिं 
च मन्यन्त इत्यन्वयः । कुतस्ते5ज्ञा इत्यतस्तददौर्घटयो हेतुमाह । हि यतो मोक्षाश्रयस्येतरासुसाधनतद्दाननिदानस्वेन तदाश्रयस्येति । 
न हि भवपरिभाबकः स्वयं तद्वान्भवेत्‌ । तद्वेदितारोऽतोऽज्ञा इति भावः। नेतदन्यथाऽनुपपत्तिमात्रत एबं जनिम्रतिदूरता हरेः स 
एवेतरजन्मादि तन्वान इत्यपि न जनिमृती तस्येत्याह ॥ स्वेच्छयेति । स्वस्येच्छा स्वरूपभूतेच्छा तया यस्मादसावजः स्वयं सर्वस्य 
जगतो जनि करोति तस्मादिति स्वेतरसत्ता लभ्यते यस्मादित्युक्तेः । तञ्जन्मादिस्तस्य बिष्णोजन्मादियस्य सः । कुतः कस्मा द्भवेत्‌ । 
सर्वकर्तुः कती ऽन्यः कः स्यादिति भावः । समस्तस्य प्रपञ्चस्येत्यवचनेन सर्वस्य जगतः इति वचनेन सर्वस्य अब पर्वं हिंसायामिति 
स्मृतेः सर्वति हिनस्तीति सर्वो रुद्रस्तश्य च सर्वोऽस्त्वेष रूद्रः सर्वः काळञ्जर शिव इति नामनिधानम्‌ । जगतः प्राणात्मकस्य सर्गकस्य 
त्रह्मणश्च यस्मात्तञ्जन्मादिरित्यान्तरङ्गिको भावः सूचित इति ज्ञेयम्‌। जगत्प्राणसमीरणा इत्यत्र जगदिति भिन्न पदं प्राणवाचीत्यपि 
भानुच्याख्यानात्‌। अनेन भगवान्नान्यतो जन्मादिमान्स्वातन्ञ्येण तत्कतृत्वाब्यतिरेकेणान्यवत्‌ । सो5प्ययमेवमवसेयः । ब्रह्मादिनं 
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स्वातन्ञ्येण जननादिकती5न्यतो जन्मा दिमत्त्वाद्यज्ञेवं तन्नेवमिति सत्येबं हरेरितरतो जन्मादिकमिति ये मन्वते तान्मिथ्याज्ञानिन 
इति म आय मूळार्थः ॥ अस्मदादिनाथनात एव नाथ तवावतारो नान्यत्तत्र निमित्तमित्याह ।। नेति। हे ईश अभवस्यान्य- 
कठ्कोत्पत्तिभवः स न विद्यते यस्य तस्याभवस्येतस्य विनोदं विविधो नोदोऽस्मत्प्रेणा याश्ति यावत्‌ । तं विना कारणमितरत्र 
नास्ति । अभवाश्रयात्मनि सुक्तस्वामिति त्वयि सति जगतो भवो निरोधः स्थितिश्च भवन्ति। ते च तेऽसन्त इति ये मन्वते 
तेऽविद्यया मिथ्याज्ञानेनाक्ृता आकृष्टा इति तकयामाहे । त्वय्यभवात्मनि भवादयोऽविद्यया कृता अङ्गीकृता बत खेद इति वा | 
अविद्ययाऽविद्ययेति पदद्वयं वा । हे अ ईश विद्यया तवेच्छयेव कृता इति तेने न सन्तीति बा । अदोपत्वाद्रणोद्रेकाद्‌ इत्युक्तो 
हरिः स्वयमगम्यत्वाच्च बुद्धयादेरिति बृहदारण्यकभाष्योक्तः | ते सकाशाद्भवतीति भवस्तस्य भवस्य मम तथा भवस्य शिवस्यापि 
भवो निरोधः स्थितियंतः कृता अतस्तवाद्योऽविद्ययाऽङ्ग।कृता इति वा । विना भगवता स्वया विनेत्यावृत्तमन्वेतव्यम्‌ । विना का 
देवता5रणं न काऽपि रक्षयित्रीति योजयन्ति। नते सर्वनमस्कृते त्वयीत्यपि योजयन्ति। भवो निरोधः संहारोऽनिरोधः पालनं 
स्थितिरूर्ध्वरातिः साऽव्यक्तवाच्य़ा यया सा च साऽविद्या तया स्थितिरुरध्वगती भाव इति विश्वात्स भावोरय्यो ययेति सा तयेति 
वा । ये भवादयस्त्वय्यकृता नाङ्गीकृता ये ते चाविद्यया शिष्ट प्राग्वत्‌ । अवित्त्वयि कृता इति जानातीति शोपः। यया ते शारीर्यप्य- 
शरीरवानित्यभवस्य मम भवस्य शिवस्य च भवादयः कृतास्तस्य या रमाया शां यस्मात्तस्य ईशेति वा तत्सम्बुद्धिः । यं कामयते त 
तमुमं कृणोमि तमृषिं तं सुमेध।मित्यादेरित्यपि वर्णयन्ति || ३५ ।। सदा देबेवमवतारान्कुर्वतस्तव न किमपि प्रयोजनं किन्स्वस्म- 
दादिसङ्कटबिघटनमेव नेतन्मात्रं विना किब्रित्मतिकतुं न समे वयं समथो इति वदन्नपसंहरति॥ मत्स्येति। अ अश्च ईषदःश्वो 
हयग्रीवश्च कच्छपः कूमीदयश्च हंसश्च राजन्यो राज्यां राज्ञा जाता राजा रामादिश्च विप्रः परशुरामादि्च विबुध उपेन्द्रो येषु तत्त्वेन 
कृतावतार इत्यर्थः | एतेन मत्स्यादी नामन्येषां सत्त्ववन्नृसिंहानामन्येषामभावात्कथमन्वय इति निरस्तम्‌ । यद्वा मत्स्येत्योरभ्याव- 
तारान्तमेक पदम्‌ | मत्स्य इति विबुध इतीषुरिति कृता अवतारा ये स तथा। यथोक्तं कणपर्वणि । विष्णुमिषुं समकल्पयन्‌ । 
इषुश्चात्यभवद्विष्णुरिति । इषु इच्छायामिति स्मरणादिषेरोणादिके कुप्रत्यये इषु इच्छा तेन मत्स्येत्येवं सर्वत्रेषुणा कृतावतार 
इति वा । नृसिंह इव मत्स्याश्वकच्छपाश्च वराहहसराज न्यविप्रविबुधाश्च तेषु कृतावतार इति वा । न च इन्द्वनिर्दिष्टपु कथमेकस्य 
दृष्टान्तत्वमदृष्टं कापि कल्प्यत इति वाच्यम्‌ | दोषारच्छिद्रशब्दानां पयौयत्वमिति व्याक्ृतिळवेऽत्र दिद्रशाव्दोपादानं दृष्टान्तत्वेनेति 
सुधाभिधानात्‌ । अनेन रेतआद्यविक्ृततारूपार्थबिशेधोऽपि लभ्यत इति ज्ञेयम्‌ । यथा नृसिंहाकृतिराविरासी दित्यादेः । त्वं नखिभुवन 
च पासि । अपा इति वक्तव्ये यदूत्तमाभेदं बोधयितुं पासीत्युक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । व्यत्ययो वा । धातुसम्बन्धे प्रत्यया इति वा। यथा 
यथा तथाऽधुनाऽपीशा यदृत्तम सुवो भारं हूर ते वन्दनमस्तु कुर्म इति वा शेषः ॥ ४० ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


तेः फलमाह शृण्वन्‌ गृणन्रिति | साङ्गानि कमौणि बेदिकान्यबश्यं पळदातृणि | “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ- 
क्रियादिषु । न्यूनं सम्पूणंतां याति सद्यो वन्दे तमच्युत'मितिस्म्रृतेः । सम्पूर्ण चेज्जातं फळं जनयेदेव । तश्च फल मोक्ष एवेति स्वगपद्‌- 
विचारे निबन्धे निरूवितम्‌ । तदेवात्राप्याह । ते नामानि शुण्वन्‌। परेरुच्चारितानि रूपाणि च कीत्यमानानि ये श्युण्वन्ति तदनु 
गृणन्ति । उभयविधान्यपि श्रोर्तार सति | अन्यदा स्मरन्ति। तदपि स्मरणं ध्यानरूपमिति संस्मरणमुक्तम्‌ | चकारात्‌ स्मारयन्नु- 
पढेशादिदानेन श्रावयन्‌, वादयन्नपि | चिन्तयन्‌ योगाङ्गध्यानत्वेन | तथेब चित्तनिरोधेन नामावृत्तिनोम ध्यानम्‌ । अप्रयत्नश्चित्त- 
व्यापारः स्मरणं सप्रयत्नश्चित्तव्यापारश्चिन्तनमितिबिशेषः । तदेव रूपपरिकल्पने ध्यानमित्युच्यते । चकाराद्‌ भगवत्सम्च्रन्धि नाम- 
प्यन्येषां श्रवणादिकं फलसाधकमित्युक्तम्‌ । मङ्गलानीति तत्र प्रतित्रन्धाभावो निरूपितः । अन्यथा तस्याप्यसिद्धाविच्डायामपि 
सत्यां कार्य न स्यात्‌ तदर्थमन्यचच कर्तव्यमापद्येत । त इति मङ्गलरूपस्य तव । उत्तरत्र वा सम्वन्धः । क्रियासु यज्ञादिषु भगवत्सेवा- 
रूपासु वा लोकिकक्रियासु यस्त्बच्चरणारविन्दयोराविष्ट चित्तः स सर्वथा भवाय संसाराय न कल्पते न समर्थो भवति । 

स्मरणेन क्रियाः पूणोश्चित्तावेशश्च तत्र हि । ज्ञानक्रिये यदा विष्ण्स्तदा मोक्षो न संशयः || १॥ 


सदोष एव हि संसारे कल्पते | एवं कृते सर्वदोषनिवृत्तो संसारासामथ्य युक्तमेव ।। ३७ ॥ 

एवं वैदकप्रकारेण चतुष्टयमुक्त्वा स्वसिद्धान्तादुसारेण चतुष्टयमाह दिष्टयोतिचतुर्भिः । भगवच्छास्रे भगवानेव 
प्रमाणादिः्चतुष्टयम्‌ । भगवस्साक्षात्कारः साक्षात्कृतो वा भगवान्‌ प्रमाणम्‌ । भूमिप्रसङ्गादू वयं कृताथी जाता इति वदन्तः सर्वमेव 
जगद्‌ भगवता कृतार्थमासीदित्याहुः । हरे ते पदो भुवः पादरूपाया भूमेस्ते जन्मता भारोपनीत: । मर्दनकेल्शस्तु परमानन्द- 
प्राकट्यनेव गच्छतीति । भारहानो जन्मन एव करणत्वं न तु किञ्चित्‌ तत्र कर्तव्यमस्ति | तत्र हेतुरीशितुरिति। इशप्राकट्यमेव 
सवौ नर्थनिवर्तकम्‌ | भूमिभारनिराकरणं च तवावश्यकम्‌ । अस्माकं च हितकारि । यतस्तव 'चरणरूपा भूः। सर्वोपि स्वचरणभारं 
दूरीकरोति | उपास्ये च दोषाभावः सर्वेषां हितकारी । एतत्करणं चावश्यकं यतो हरिस्त्वम्‌ । भगवज्जन्मनोलोकिकत्वात्‌ क्टूपत- 
साधनाभावात्‌ सबीत्मकत्वाच भगवतोसम्भावितमिति बिष्ट्येत्युक्तम्‌ । केचित्‌ 'त्विदमुदरे समागमनं भूमेभोरहरणमेव न तु तब 
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जन्मे त्याहुः । अतो भूमावानन्द एव केवल प्रकट इति । अन्यदपि जातमित्याह दिष्ट्याङ्कितेरिति। देवा अपि भवं न स्प्र॒शन्ति 
कि पुनर्भंगवान्‌ स्म्रक्ष्यति ? अतोसम्भाबितमपि यदू भविष्यति तद्‌ दिष्ट्यो ति । सर्वरूपत्वाद्‌ भगवतो मनुष्यादिरूपेण भुवं 
स्पृशत्येव किमाश्चयेमित्याशथद्वाङ्कितेरिति । ध्वजवञ्त्राङकुशादिचिह्न रङ्कितिः । अङ्कितामितिपाठे शङ्कापरिहारार्थम्‌ । सुशो भनेः 
सर्वलक्षणसम्पन्नेः पादेरङ्कितां चिह्नितं गां द्रक्ष्याम इति महद्भाम्यमस्माकम्‌। भूमिः पदं गृह्वातीत्यपि भाग्यम्‌ । पदं छायामपि 
जनयतीत्यपि । पुरुषपदसुद्धृता च भूत्रह्मणो दुहितेति सानुरागाया भगवति दशनं दिष्ट्या । अत्र तामित्यनुक्त्वा गामिति यदुक्त- 
वांस्तेन पदाङ्िता सती सर्वषां सकलकामदोग्ध्री भविष्यतीति सूच्यते । अपरं च पूर्वमियमेत्र या गोरूपाश्र मुखीत्वादियुक्ता दृष्टा सा 
परमानन्द्रूपपदा ङ्किता द्रक्ष्यत इत्यपि महद्‌ भाग्यं न इत्यपि गोपदेन ज्ञाप्यते । किञ्च पादेरेवानुकस्पितां त्वया वा द्यां च द्रक्ष्यामः 
देवानां सर्वोपकारकरणाददित्याः कुण्डलदानादिना च द्योरनुकम्पिता । अतोस्माकमेव भाग्यं यदुभयं द्रक्ष्यामः । दशनं प्रमाणमा- 
विभोवः प्रमेयामति ।। ३८ ॥ 


आविभोवं समर्थयति न ते भवस्येति। ते भवस्य जन्मरहितस्य भवस्य जन्मनः कारणं विनोदं विना न तकयामहे । 
विनोदो लीला । नेः कालस्य वा नोदः प्रेरणम्‌ । कालो हि स्थिरः सबीनेव मर्यादया यथासुखं करोति। स जन्मना नोद्यते । अन्यथा- 
क्रियते । विनावि संसारनोकायां वा । अन्यथा संसारनोः पारं न गच्छेत्‌ । अस्मिन्नर्थे नते नम्रे शरणागते पुरुषे भवनिवारकस्य यो 
भवो जन्म तस्य कारणं विनाविनोदं तर्कयामह इतिसम्वन्धो ज्ञेयः । यद्वा नतो य इभो गजेन्द्रस्तस्य वममृत मोक्षो यस्मात्‌. 
ताटशस्येत्यम्रे पूर्ववत्‌ । तथा 'च पञ्जुजातीयस्यापि नतिमात्रेण भवनिवारकस्य भवोसम्भावित इति तस्य हेतुं तं तर्कयामह इतिभावः । 
नोकारहिता वा संसृतिस्तस्यां सत्यां सर्वप्रेरणं तव भवस्य कारणम्‌ । यद्यप्यत्र प्रमाणं नास्ति यथाथेद्रृष्टराप्तस्याभावादद्यापि त्वयाप्य- 
नुक्तत्वादतः स्वयमेव तकंयामहे । वस्तुतस्तु ळीलापि भवति न वेतिसन्देह एव । ननु सर्वस्यापि जीवस्य मदं शस्य यथा भवस्तथा 
ममापीति कथम भवस्येत्युच्यते ? तत्राह भो निरोध इति। सर्वस्यापि प्राणिन उत्पत्तिस्थितिप्रया अविद्यया देहाद्यध्यासेन 
भवन्ति । स्वतो जीवानां जन्माभावात्‌ । तदपि त्वि सति भवति। अन्यथा निराधारे जगत्युत्पत्तिनं स्यात्‌ । तत्रापि त्वय्युदासीने 
न भवति | अनित्ये न भवति । असमवायित्वे न भवति | आधारसमवाययोरवश्यापेक्षणात्‌। तव चोत्प तो जगतोनादित्वं भञ्येत । 
अलीकत्वं च स्यात्‌। यथा तव भव आकस्मिक एवमेव जगतोपि भवेत्‌ अतोभव आश्रयरूपे आत्मरूपे सत्येव जीवानामुस्पत्त्यादि- 
भवेत्‌ । एवं भगवतो लीलया प्राहुभीवः । स्वरूपनिमित्ताज्ञानं वा । अन्यथा सर्वमेव जगन्न स्यादित्यानन्दाविभौवो भगवान्‌ 
निरूपितः || ३९॥ स एव साधनमित्याह मत्स्याश्चे ति | यथा पूर्व नवावतारा जाता एवमयमपि दशमः। त्रयो जळजाः । त्रयो 
बनजाः । त्रयो लोकजाः। मत्स्य श्वकच्छपा नुसिहवराहहंसा राजन्यविविबुधाश्च तमोरजःसत््वसमानाकृतयः। अश्वो हयग्रीवः । 
अश्वोषि जलजो हृयग्रीवोपि जलजः । नसिंहः काष्ठजस्वाद्‌ वनजः। वराह आरण्यप्रक्ृतिक इति अक्षजोपि बहिवोयुस्थानत्वा- 
दारण्यः । राजन्धो रघुनाथः । विघ्रः परशुरामः । विबुधो वामनः | तरतमभावात्‌ त्रित्वम्‌ । मत्स्यादश्व उत्तमः | अश्वादपिं कूर्मः । 
वास्तव्यत्वात्‌ । ना'सिहादू वराहः । भूस्युद्धारकहिरण्याक्षमारकत्वात्‌। ततोपि ज्ञानप्रदो हंसो महान्‌ । क्षत्रियत्राह्मणदेवेषु तरतमभावः 
स्पष्टः । एभिनवविधेर्नचविधा अपि रक्षिताः । इदानीमेकेनेव नवविधा रक्षणीयाः । अयमेव भगवान्‌ तत्तञ्जात्यनुक्ूलाकाररूपेष्व- 
चतारं कृत्वा पाति । अधुना ततोप्यधिकं विज्ञापयन्ति । त्वमेतेषु पूर्वं कृतावतारो नोस्मान्‌ त्रिभुवनं चकाराद्‌ धमोदिकिमपि पासि । 
तथाधुना हे ईश । सर्वसामथ्यरूपेणावतीर्णस्तथा । पूर्वोक्त त्रय देवत्रेलोक्यधर्मरक्षा भूमेभोरनिराकरणं चाधिकम्‌ । अस्यापि लोके 
व्यवहारो यदूत्तमेति। प्रत्युपक्रारस्ते वन्दनम्‌ । नमस्कार एव प्रत्युपकार इत्यर्थः ॥ एतान्येब भगवतो दृश रूपाणि सर्वपुरुषार्थ- 
साधकानि । अत्र दृष्टान्तत्वेन मत्स्याद्युक्तेरय॑ भावः | भूभारभूतासुरराजन्यह्ननार्थं ह्यवतारः। एवं सति तेः सह युद्धं सम्भाव्यते । 
तचच स्नेहातिशयेन भक्तः सोढुमशक्यम्‌ । अतो “रूपं चेदं पौरुषं जन्म ते मय्यसा”वित्यादिना देवकीवद्‌ ब्रह्मादयो साहात्म्यज्ञान- 
बन्तोपि भक्तत्वेन भूभारहरणे प्रकारविशेषं प्रार्थयन्ति यावत्‌ स्वस्येश्वयोद्यप्राकट्येन निगूढ़त्वेनान्यतो वा शान्नुहूननं भवति तावन्‌ न 
स्वयं युद्धं कार्यमिति । तत्र प्रलयाव्धो सत्यत्रतादिभक्ता रक्षणीयाः। एबं सति पुरुषादिरूपेण रक्षणे क्रियमाणे लोकरीत्या मकरादि- 
भयसम्भावनया स्नेहेन भक्तानां क्लेशः स्यादिति तदभावाय येन रूपेण जलसब्चारः सुखावहस्तद्रपं जगति होनजातीयमपि मात्स्य 
मङ्गी कृत्य रक्षितवांस्तथाघुनो क्तरीत्येतिप्रार्थना । अत एव स्वेश्रयोद्विरुद्धमपि याचकव्वमङ्गीकृत्य भीमेन जरासन्धं मारितवान्‌ न तु 
स्वयम्‌ । हयग्रीवो ब्रह्मणः सत्रे प्रादुर्भूतः सन्नसुरहननवेदरक्षादिकं कृतवान्‌ । इहापि राजसूये घ्रकटो ब्राह्मणसम्माननेन मयोदां 
स्थापयित्वा वेदविरूद्धवादिनं चेद्यमनायासेन मारितवान्‌। कच्छपस्तु “मेनेङ्गकण्डूयन”मित्यादिवाक्येः सुखसाधनत्वेनेव मन्द्रं 
दधार । तद्वदिहापि वीर्यवलाधिक्यजबाहुकण्डूशान्त्यर्थसेव युद्ध कार्य न तु प्रतिभटोपस्थितिमात्रतः । तदा त्वन्य एव प्ररणीय इति- 
प्रार्थना । अत एव यत्र युद्ध कृतं तत्र तथेव कुतमिति ज्ञेयम्‌ | क्रीडार्थं मृगयावत्‌ । अत एत्र “विक्रीडितं तज्जगदीशयोः पर” सिति- 
वचनम्‌ । यथासृतदानार्थमेव सन्दरधारणं तथेहापि स्वस्वरूपामृतदानार्थमेव गोवधनोद्धरणं तेन रक्षां च कृतवान्‌ । नसिहस्तु भक्त- 
पितरमपि पूर्वभक्तमपि भक्तरक्षार्थमकस्मात्‌ प्रादु भूय मारितवान्‌। ङक्ष्म्यादीनामप्यगम्यो देत्यस्वेपि भक्तमात्ररास्य इत्यपि ज्ञापितवान्‌ । 
इहापि पाण्डवरक्षा्थं तत्पितामहादीन्‌ भक्तानप्यासुरावेशिनो मारितबान्‌। तथेब कंसादीनपि वनवासे पार्थरक्षार्थमकस्मादाविभूय 
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शिष्टशाकान्न भक्षयित्वा सव समाहितवान्‌। वराहस्तु यदुद्धारार्थ॑ प्रबृत्तस्तत्रैताटक्पक्षपातवान्‌ येन तन्मात्रवि णोषशुण प्राह केन्द्रि य- 
स्यवाधिष्ठाने प्रकटोभवन्न ठु जसिंहादिवत्‌। इहापि पाण्डवरक्षार्थमागच्डस्तन्मात्रगुणम्राहिविदुरगेह एव स्थितोभवन्न स्वन्यत्र । तथा 
त्रजस्थानुद्धलु तन्मात्रसम्बन्धिनि स्थले स्वयमाविभूय तथा कृतवान्‌ न त्वन्यत्र स्थितः । एवमेव वेदभ्युद्वारं कुर्वन्‌ हिरण्याक्षवन्म- 
ध्येमाग प्रतिबन्धकतीरं रुक्मिणसुपेत्येव स्वकार्यं कृतवान्‌ न तु तदेव हतवान्‌। अग्रे च तथा कृतवान्‌ । हंसस्तु तत्त्वसुपदिश्य 
न्रह्माद्विषादहून्ता । इहापि वेद्‌मयीदाविरोधिशुरुवधादेर्विसुखस्य्र तच्चिन्ताविषादं तत्वोपदेरोन हृतवान्‌ । अन्यथा भूभारहरणं न 
स्यात्‌। रा जन्यस्तु मञ्जनसाधनं तारक कृत्वेकभक्तार्थमनेकान्‌ देत्यानवधीत्‌ । तथेहापि भूनिमित्तमनके मारणीयाः । एतेनेकस्या भुवो 
निमित्तमनेकान्‌ कथं वधिष्य इतिशङ्कापास्ता । द्वेषादिभावस्यायि तारकत्वं स्पष्टम्‌ । विप्रस्तु ब्रह्मवृत्तिरपि घोरं क्षात्र मूरी ृत्यासुररा- 

जन्यानवधी तू । इहापि ब्रह्मस्वेन समत्वेपि देत्यवधः कार्यं एव । बिबुधस्तु मात्प्रार्थनयाविर्भूय ब्रह्माद्यशक्यं त्रिभुवनहरणं वाङ्मात्रेण 
कृतवान्‌। एवमत्र दुकासुरवधे स्पष्टम्‌ । देवकीप्रार्थनयाविभूय ब्रह्मादिदुरापं स्वानन्दं यढुभ्यो दत्तवान्‌ राज्यलिप्सु कंसं 
मारयित्वोग्रसेनाय राज्यं द्त्तवान्‌ न तु स्वयं ग्रहीतवानिति एवं नमस्कारान्तं भगवान्‌ स्तुतः। कंसादिवधस्त्वप्रयोजकः । तस्मान्न 
विशेषेण गणितः ।। ४० ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः । 

दिष्ट्या हरेस्य। इत्यत्र--भगवतः प्रमाणत्वं कथमित्याकाङक्षायामाहु भंगवदित्यादि । “भिद्यते हृदयमन्थि” रितिश्रतो 
भगवद्दशने सर्वसंशयनिवृत्तेरपि फळत्वेनोक्तत्वाद्‌ भगवत्साक्षात्कारः प्रमाणं श्रतौ “तस्मिन्‌ दृष्ट? इत्युक्तत्वेन साक्षात्कृते 
भगवत्येवोक्तफलस्य पर्यवसानात्‌ । “प्राणन्नेव प्राणो भवती”तिवदावरणभञ्जनेन प्रमाणकार्य कुर्वन्‌ साक्षात्कृतो भगवानेव वा 
प्रमाणमित्यर्थः । अत्र द्वितीपक्षस्य मुख्यत्वेपि द्रक्ष्याम इति कथनेन भगवत इदानीमगोचरत्वाद्‌ द्वितीयपत्षेनादरः सूच्यते । शङ्का- 
परिहारार्थमिति। पदान्तरशङ्कापरिहारार्थम्‌ । ननु विस्मयजनक उत्तमेर्थे दृष्ट स्वभाग्यमभिनन्दनीयं पदाङ्कदशने किमाश्चर्य॑भित्या- 
काङक्षायामसम्भावितमिति । जन्मासम्भावितम्‌ । पूव मूलेन पदकशब्द “इवे प्रतिकृत” वित्यनेनकप्रत्ययसिद्धमन्यमथं चो धयन्ति । 
द्विधा पूर्वमाहुनु मिः पदसित्यादि पदं छायामित्यादि च । देवपादा भूमि न स्प्रशन्ति छायां च न जनयन्ति तदत्र देवदेवपदे जात- 
मिति विस्मयादभिनन्द्नम्‌ । ठुतीयमाहुः पुरुषपदमित्यादि । त्रिलोकीकल्पनायां भूः पुरुषस्य पदम्‌ । अवान्तरकल्पेछु ब्रह्मणा त्रिलोकी 
निर्मीयत इति ब्रह्मजन्या भूः । किव्वा “पो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिवीयुभू त्वाचरत्‌ तां वराहो भूत्वाहरत्‌ तां 
विश्वकमो भूत्वा व्यमाट साप्रथत तत्‌ प्रथिव्याः प्रथिवीत्व'’ मितिश्रत्युक्त पततेप्युदूघृता । उभयथापि ब्रह्मणो दुहितातस्तथेत्यतो 
भाग्याभिनन्दनमित्यर्थः ।। ३८ ॥ र 

न ते भवस्येत्यत्र-आविर्भावं समर्थयतीति दर्शानप्रामाण्यार्थं समर्थयति । मूले बतशब्दो हषेबाचकः । कारणमिति । 
प्रयोजकम्‌ । न तकंयामह इति । अन्यन्न तकयामहे | तथा च लीलैवाविभीवप्रयो जिकेत्यर्थः । बिनोदशब्दस्याथीन्तरमा हुर्वेरित्यादि । 
तथा च काळस्यान्यथा करणमाविभोवप्रयोजकमित्यर्थः । योगान्तरमाहुविनावीत्यादि । बिशव्दो विशेषशब्दस्येकदेशः सत्यासत्य- 
भामेतिवदू विशेषं बोधयति । विशोषश्च देहः । पञ्चमस्कन्धे “येषां समूहेन कृतो विशेष” इति जडवाक्यात्‌। स च भावविकार- 
विचारे संसारत्वेन पयंचस्यति। भावविकारशून्यस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वात्‌। संसारस्य नौत्वं च “नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुल्भ”- 
मित्येकाद्‌शस्कन्धीयभगवद्वाक्योक्तन्यायाद्‌ बोध्यम्‌। एतेनेव तन्नोदनस्याविभीवप्रयोजकता व्याख्याता । तदेतदाहुर न्यथेत्यादि । 
तदा च यदि भगवान्‌ भक्तानां पतिपुत्राद्याभिमानिकसम्धन्धिरूपेण नाविभेवेत्‌ तदा संसारनोः पारं न प्राप्नुयादित्यर्थः। अस्मिन्‌ 
पक्ष आरम्भगतस्य नशब्दस्यान्वयो न भवतीति तदर्थं योजनान्तरमाहुरस्मिन्नर्थं इत्यादि । अस्मिन्नेवार्थे पक्षान्तरमा हुरयद्वेत्यादि । वि- 
शब्दस्य वियोगरूपमर्थान्तरमभिम्रेत्यार्थोन्तरमाहुनोंकेत्यादि । सवंप्रेरणमिति । सर्वेपामवतारकालीनानां कामभयादिभिः, स्वसम्बन्ध- 
करणम्‌ । नन्वेतेषु पक्षेषु कश्चिदेको निष्कृष्य वक्तव्यः किं वहुभिरित्याकाङक्षायासा हुर्यद्यपीत्यादि । तथा चाप्ताभावात्‌ कल्पनया 
बहवस्तक्यन्त इत्यर्थः । ननु तहि ळीळापक्ष एवाद्वियतां किमन्येरित्यत आहुवंस्तुत इत्यादि । “स वै नेव रेम” इति श्रतो लीलायाः 
स्वबहुभवन एव कारणताया उक्तत्वेन मूळरूपजन्मकारणताया अनुक्तत्वेन च तत्रेदमपि गोचरीभवतीत्यस्य निर्णेतुमशक्यत्वात्‌ 
सन्देह एवेत्यर्थः | उत्तराधव्याख्याने जगतीति । विषये सप्तमी । अनादित्वमिति । “न कदाचिदनीदृशं जगदिति/ श्रुत्या “यथेदानीं 
तथा चाग्रे पग्थादप्येतदीदश मितिस्मृत्या च बोधितमनादित्वम्‌। अलोकत्वमिति। नित्यस्य मूलकारणस्याभावादलीकत्वम्‌ । 
आकस्मिक इति | अहेतुजन्यः । तथा च यदृच्छरापक्षापत्त्या श्रतिविरोधः । अत इति । उत्तरदूषणनिरासार्थत्वात्‌ 1 'जीवतदुप्पत्त्या- 
दिमूँलकारणाधारा साधिष्ठाना स्वरूपवती । उत्पत्त्यादिहेतुत्वात्‌ । स्वस्वमतप्रतिपन्नप्रथमकायव'दित्यनुमानेन सिद्ध सत्ये तादृशे 
कारणे जीवाद्यत्पत्तिभवेत्‌ । एवं युक्त्या भगवतोभवत्वं व्युसाद्य पद्ये फलितमाहुरेवमित्यादि । पूर्वोक्तरीत्या भगवत्सत्ताया; 
साधनेन “स वे नैव रेम” इति श्रत्यनुसतो लीलया प्रादुर्भाव: समर्थितः पूवौर्धोक्तरीत्या प्रादुभौवप्रयोजकाज्ञान वा समर्थितम्‌ । 
तत्र युक्तिमाहुरन्यथेत्यादि । भगवतः सादित्वेनाश्रयत्वेनात्मरूपत्वे च सर्वमेव जगन्न स्यात्‌। नित्यस्य कारणस्य वक्तम- 
शाक्यत्वादित्यर्थः ।। ३९ ॥ 


स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३८७ 


मत्स्याश्वेत्यत्र--अश्वोपि जडज इति। “अप्सु योनिवो अश्व” इति श्रुतेहपग्रीवोपि जलज इति। इद कल्पान्तराभि- 
प्रायम्‌ । द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मसत्रे हयग्रीवप्रादुभीवस्योक्तत्वात्‌ । अथवा पञ्चमस्कन्वे “वेदान्‌ युगान्ते तपसा तिरस्कृतान्‌ रसातलाद्‌ यो 
नृतुरङ्गविग्रहः प्रेत्याददे बे कवयेभि याचत” इत्यत्र युगान्तरे रसातलाद्‌ वेदानयने जल एवाविभूय स्थिते तथेत्यर्थः । अक्षजो- 
पीत्यादि । अक्षं मनोरूपमिन्द्रियं तस्मात्‌ प्रकटो हुंसः । स ब्रह्मणा ध्याने क्रियमाणे प्रकटः । ध्यानं च मानसम्‌ | तथा च 'तदुदित' 
इति न्यायेन तस्याक्षजत्वमुच्यते । “स मानसीन आत्मा जनाना”मितिश्रृतेश्च । बहिर्वायुयंत्रासौ बहिर्वायुराकाशास्तदेच स्थान- 
मुडुयने यस्य स तथा च योवतीयोन्यान्‌ बने प्रवेशयति तस्मादारण्यस्वमुचितमितिभावः । एवं व्याख्यानं जळवासित्वेन जलप्रकृति- 
कत्ववारणायेति वोध्यम्‌ । तरतमभावादिति । मत्स्यादिपूत्तरोत्तर तथास्वात्‌। वास्तव्यस्वादिति। सवंदा जळवासित्यात्‌। इदं च 
तत्तिरीयत्राह्मणे प्रजापतिक्कूर्मयोः संवादे “ममेव स्वं पूर्वः समभू” रिति प्रजापतिना प्रोक्तः कूर्मः “पूर्वमेवाहमिद्वास्मी”त्युक्त्वा 
“सहस्रशीषो पुरुपः सहस्त्राक्षः सहस्रपादि”तिश्रावणात्‌ स्फुटम्‌ ॥ ४० ॥ 

( ३ ) श्रीमद्दल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो घिनीलेखः 

श्जुण इ त्षित्यत्र--तथे वेति । रूपध्यानप्रका रेणेवेत्यर्थः । मङ्कलरूपस्य तवेत्तिसमभिव्याहारेण प्राप्तमिदम्‌ । अत्रोक्तं मोक्षं 
व्युत्पादयन्ति स्मरणेनेति । इद्मुपलक्षणम्‌ । श्रवणादिचतुर्भिरपि क्रियाः पूर्णाः साङ्गा भवन्ति। “यस्य स्मृत्ये?तिवाक्यात्‌ । क्रिया- 
रूपो भगवानाविभचतीत्यर्थः । तेनेव तत्र चित्तावेशश्च भवति । क्रियया चित्तञ्युद्धो भगवदावेशो युक्त इति हि शाब्दः । चरणा- 
विष्टचेतस्त्वे ज्ञानशक्तिरूपो भगवानाविभेवतीत्यर्थः । एवं ज्ञानक्रिये यदा विष्णुरूपे जाते तदा मोक्षो युक्त एवेत्यर्थः | भगवद्रूप- 
कर्मणो मोक्षसाधकत्वं निवन्धे स्वर्ग पदविचारे विवृतम्‌ || ३७ ॥। 

दिष्टया हरे इत्यत्र—भगवत्साक्षात्कार इति | प्रमाणश्वरूपनिष्ठरसाबुभावक इत्यर्थः | मूले गां द्यां च द्रक्ष्याम इत्युक्त 
भगवत्साक्षात्कारः स्पष्टतया नोक्त इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः साक्षात्कृतो वेति। भगवान्‌ स्वयमेव स्वरूपानन्द्मनुभःवयति न तु 
साधनसाध्यं तदितिभावः। जन्मनो भारापनेसुत्वं व्युत्पादयति मर्दनेति। तथा च मूले भारपदेन मदनक्लेशो ज्ञयः । केचित्‌ 
स्विति । अस्मिन्‌ पक्षे अन्मनेति न तृतीयान्तं किन्तु न जन्मेतिपदच्छेदः। समागमनस्य भारहरणहेतुत् न ठु तद्रूपत्वमेवेत्यस्वरस 
उक्तः । अत इति । जन्मनोभावेनाप्राक्ृतत्वसूचनादित्यर्थः। शङ्कापरिहारार्थमिति अङ्झितेरितिपाठे भूस्पशीनाश्च्यशङ्का तेन 
पदेन निरस्ता । अङ्कितामितिपाठे तु सा शङ्का सुशोभनेरितिपदेन निरस्तेत्यर्थः । अङ्कितत्वकथनेन भूमेभंगवतश्चानुरागः सूचि- 
तस्तत्र भूम्यनुरागां विशदयन्ति भुमिरिति। अत्यनुरागेण सात्तिवकभावस्वेदोद्गमे पदं प्रतिफलति । अतः पदग्रहणेन भूमेरनुरागः 
सूचित; । भगवदनुरागमाहुः पदमिति। अनुरागेण गाढधारणे पदं छायामङ्क जनयति। अतोङ्ककथनादू्‌ गाढधारणसूचनेन 
भरावदलुग्रहः सूचित इत्यर्थः । भूमेब्रह्मदुहितृत्वं सम्पादयति पुरुषपदमिति। पदं जवनमारभ्य तळपर्यन्तम्‌। “भूर्छोक्रः कल्पितः 
पद्धया मित्यत्र तथ्राविवरणात्‌। एतत्पक्षे ब्रह्मणा ध्यानेन तथा निर्मितत्वाद्‌ दुहितृत्वम्‌ । प्रथग्भूतेव भूमित्रह्मणा वराहमाविभौ- 
व्योदूधृतेतिपक्ष उपकरणादू दुहितृत्वम्‌ । तथा च भूमिः पुरुषपदरूपोद्‌धृता चेतिपक्षद्वयेपि ब्रह्मणो दुहितेत्यर्थः। “जघनाव्ज- 
प्रथर्रूपैस्त्रिचा भूमेनिरूपणं” ब्राह्मे पाद्मे च वाराह इति सिद्धान्तः । तत्र जघतपत्षे पृथक्‌पच्ते च सन्द्ग्धत्वादू दुहितृत्वं 
व्युत्पादितम्‌ । अब्जपत्ते “त्वनेन लोकान्‌ प्राग्‌ ळीनान्‌ कल्पितास्मीत्यचिन्तय”द्ति वाक्यात्‌ स्वयमेव कल्पितेति दुहितृत्वं स्पष्टमे- 
वेतिभावः । स्वढुहितुर्भंगवदन्योन्यानुरागसहिताया दृशंनं दिष्ट त्यर्थः | पादरेवेति। न तु सामान्यतो देवादिरूपे णेत्येवकारः ।।३८॥। 

न ते भवस्येत्यत्र-अम्यथाक्रियत इति । प्राकट्यानन्तरं काळस्य साधकत्बं बाधकत्वं वा नास्तीतिभावः | संसारनोरिति । 
संसारस्थितेन्द्रियरूपा नौ: कामोद्धितारिका पार कामस्य पर्यवसानं न प्राप्नुयादित्यर्थः । इन्द्रियनोकायां सत्यां तस्या नोदं 
स्वस्मिन्‌ प्रेरणं प्राकठ्य कारणं तर्कपामह इत्यर्थः | स्वस्य कामान्तछूपत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ प्रेरणे पारं गच्छेदितिभावः। तत्रापीति । 
उदासीने सति भवो न भवेत्‌ । अनित्ये सति स्तरस्येव नाशप्रतियोगित्वात्‌ तत्क्रतोन्यस्य निरोधो न भवेत्‌ । असमवायित्वे स्थितिन 
भवेत्‌। तत्र हेतुमाहुराधारेति। असप्रबायीत्यनेनाधारः समवायश्चोर्त इति भावः । अभवाश्रयात्मनीतिपदत्रयस्यार्थमाहुस्तव 
चेति । भवदुत्पत्तेः पू जगतः कती को वा स्यात्‌? आश्रयाभावे शशविषाणवद्‌लोकं जगत्‌ स्यात्‌। आत्माभावे यथा त्वय्यात्मान्त- 
राभावात्‌ स्वतन्त्रत्वेनानियतस्तव भवस्तथा जगतोपि स्यादित्यर्थः । स्वरूपेति । स्वरूपप्राकट्यनिमित्तं लीला वा प्रेरणं वान्यद्वेत्यज्ञानं 
तर्ककथनादितिभावः लीळेव चेद्धतुस्तदा ज्ञानं सम्पन्नमन्यश्च द्वेतुस्तदाज्ञानमिति तकस्वरूपं विवृतम्‌। उत्तराधोर्थमाहुरन्यथेति । 
भगवतो भवे सत्युक्तप्रकारेण सर्वमेवानादिभूतं जगन्न स्यादितिहदेतोरानन्दरूप एव न तु भवरूप आविर्भावो यस्य तादृशो 
भगवान्‌ निरूपित इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 

मत्स्याश्वे त्यत्र--हयग्नो वो पीति । हृयम्रीवासुरोपीस्यर्थः। अतोशश्वस्य जळजत्वं सम्भवतीतिभावः । बहिर्वायुस्थानत्वादिति । 
घ्राणं बहिर्वायुस्थानमरण्यमपि प्रामादू बहिभूतवायोः स्थानमितिभावः। तरतमभावं विवृण्वन्ति मत्स्यादिति। इदसुत्तमस्व 
कार्यवशात्‌ प्रातीतिकम्‌ | वास्तव्यत्वादिति। वास्तवरूपमहतीतिं वास्तव्यः । कम: प्रथिवी सदा विभर्ति । अन्ये त्ववतारद्‌शायामेव 
कार्य कुर्वन्तीत्यर्थः । भुभ्युद्धारेति | नृसिंहेन प्रद्दूलादस्य यथास्थितस्य रक्षणं न तु नष्टाया भूमेरिवोद्धरणमितिभावः। भारनिरा- 


३८८ श्रीमद्धां रावतमूं [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. ३७-४० 


करणमिति । रामावतारे रावणवधाथर्थ प्रार्थितत्वात्‌ तावन्मात्रकरणं धर्मरक्षाप्रसङ्गेनान्यद्पि न तु मुख्यतया यावद्धारनिराकरणमिति 
७ ० G . ~ ~ 
भावः । ननु नवावतारकायमधिक दशमावतारकाय भूभारहरणं च ्रार्थितमवतारान्तरकार्यं कुतो न प्रार्थितमित्याशाङ्कयाहुरेतान्ये- 
> कार्यार 
वेति । एतरेव सवकायसिद्धिरित्यर्थः ॥ ४० ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामर्निमिता भरीसुबोविनीकारिकाव्याख्या । 


श्जुण्वन्‌ गणञ्नित्यत्र-स्मरणेनेति। 
स्मरणेन क्रियाः पूर्णाश्चित्तावेशश्च तत्र हि । ज्ञानक्रिये यदा विष्णुस्तदा मोक्षो न संशयः ॥ १॥ 
अत्र श्लोके हि वेदिकप्रकारेण मोक्षो निरूपितः | स्मरणेनेत्युपळक्षणम्‌ । श्रवणादिभिश्चतुभिरपि क्रियाः पूर्णा भवन्ति । 
~ / 5 ~ ~ ~ 
“यस्य स्मृत्या च नामोक्त्ये?ति वाक्यात्‌ । क्रिघारुपो भगवानाविभेवतीत्यर्थः । तेनेव तत्र चित्तावेशश्च भवति । चरणा विष्ट चेतस्त्वे 
C ~ ७ ~ ~ ~ © ~ 

ज्ञानशाक्तिरूपो भगवानाविभवतीत्यर्थः । एवं ज्ञानक्रिये यदा विष्णुरूपे जाते तदा मोक्षो युक्त एवेत्यर्थः । मूले स्मरन्‌ गुणन्नि- 
त्यादिना स्मरणाद्यक्तिराविष्टचेता इत्यनेन चित्तावेशश्च स्पष्ट एव ।। ३७ ॥ 


इति द्वितीयाध्यायकारिकार्थः । २ ॥। 
1 बुभुत्सुबो धिका 


श्वण्वन्नित्यत्र पुरुषार्थेति स्वज्ञानद्वा रेति बोध्यम | तेरिति नामरूपेः। फलमिति अभवम्‌। साङ्गानीति ससाधनानि । 
साधनानामसिद्धवदावृत्तिः कर्तव्येति सुबोधिन्यामतः फलसाधने एकीकृत्य निरूपिते । जनयेदेवेति अत्यन्तायोगग्यवच्छेद्केवकारः । 
नील सरोजं भवलत्येवेत्यत्रेव । मोक्ष एवेति एवकारेण “जायस्व म्रियस्वे!ति तृतीयमार्गीयस्वर्गलोकयागयोगव्यवच्छेदः क्रियते । 
उभयविधानीति श्रवणग्रणनविषयाणि नामानि रूपाणि च। अन्यदेति श्रोतृरहितकाळे । ध्यानरूपमित्यग्र विवेच्यम्‌ । योगीश्वरः 
प्रबुद्धवाक्यं “स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोधोघहरं हरि'मितिवाक्यं तदनुसारेण चकारार्थमाहुः चकारादिति। वेदिकमार्गे गोपाल- 
तापिनीये “मुसुछुबे शरणमनुत्रजे'दिति श्रतिरुपदेशादि दानमाक्षिपति। अष्टाक्षरशरणमन्त्रः। आदिना55त्मनिवेद्नम्‌। “इसे 
बिदेहा अयमहसस्मी'ति याज्ञवल्क्य प्रति जनकवाक्यात्‌ | योगाङ्गत्यादि एवं त्रिभिः श्रवणादिभिः ध्यानेन प्रेम्णि जातेऽववे 
“भक्त्या प्रसन्ने तु ह्रो त॑ योगेनैव योजये'दिति ठृतीयस्कन्धनिबन्धादू योगाङ्गध्यानत्वेन। इदं चिन्तननिष्ठम्‌। ध्यानं रूपस्येति 
नाम्नो ध्यानस्वरूपमाहुः तथेव चित्तेति । योगाङ्गत्वेन वेत्यर्थः । रूपध्यानप्रका रेणेवेति श्रीवक्ठभाः । इदं योगाङ्गत्वं आवृत्तिनिष्ठम्‌ । 
नामावृत्तिरिति नाम्नामावृत्तिः नाम्नां ध्यानमित्यर्थः । अप्रयत्न इति स्मरणविषये रूपादौ चित्तस्य व्यापारमात्र' न तु प्रत्यङ्ग 
रूपपरिकल्पने प्रयत्नवानित्यर्थः । रूपत्वप्रकारकं रूपबिशेष्यक स्मरणम्‌ । सप्रयत्न इति रूपकल्पने नः प्रयत्नस्तेन सह वर्तमानो 
व्यापारो न तु प्रकटरूपकल्पनसमर्थः । “संस्मरय/न्नित्यत्र 'सःमुपसगोर्थमाहुः तदेवेति। चिन्तनमेव। एवकारः स्मरणयोगं 
व्यवच्छिनत्ति । रूपस्य प्रत्यङ्गे परितः कल्पनं समर्थनं येन प्रयत्नेन तादृशाप्रयत्नवच्चित्तव्यापारो ध्यानम्‌ । अत्रा प्रयत्नश्चित्तव्यापारः 
स्मरण? मित्यादावभेदान्वयः । चित्तव्यापारः स्मरणानुकूलो व्यापारः, उपासनान्यमते । स्मरणं भावप्रत्ययान्तम्‌। भावो धात्वर्थः, 
तत्र स्मरणे स्मरतेः प्रकृत्यर्थः । फळं धात्वर्थो व्यापारः। फळव्यापारयोधोतुराश्रये तु तिङः स्म्रता इति भावप्रत्ययान्तस्मरणस्य 
स्मरणानुकूलो व्यापारो5र्थः । स्मर्तेत्यत्र स्मरणानुकूळव्यापाराश्रय इति वोधः। नेयायिकमतेप्येवम्‌ । स्मरणमात्र भाव इति मण्डन- 
मिश्राः, तन्मते स्मरणमित्यत्र भावप्रत्ययार्थे पुनरुक्तिरतः स्मरणद्वयं प्रकृष्टं स्मरणं ज्ञापयति । प्रकषश्चोक्तव्यापारवेशिष्टयम्‌। स 
'चाम्रयत्नः प्रयत्नभेदवान्‌ । चित्तस्य ज्ञानत्वेन प्रयरनसम्भवात्‌। समानाधिकरणसम्बन्धेन । उदाहरणं 'सव खल्विदं ब्रह्मेति स्मरणं 
अप्रयर .श्वित्तव्यापारः । 'तञ्जळानिति शान्त उपासीते'ति चिन्तनं सम्रयत्नश्चित्तव्यापारः, स्मरणेऽप्रयत्नचित्तव्यापारे तञ्जळान्त्वो- 
पासनाज्ञाविषययत्वेन पदजन्यचिन्तनविषयपदार्थोपस्थितो लक्षणाभिधातात्पयंप्रयतनसाहित्यात्‌ सम्रयत्नत्वम्‌ । प्रयत्नेनाप्रयत्न- 
प्रतिवन्धो भवति । अभेदसम्वन्धः पूर्ववत्‌ । यदा तु भक्त्या सम्रयत्नचित्तव्यापारे प्रयत्ने आधिदेबिकरूपस्य विश्वरूपदशाने 
गीतोक्तस्य परितः एकेकाङ्गी मनः कल्पनं प्रणयनं येन ताहशे जाते ध्यानमित्युच्यते, 'एकेकाङ्गे मनःप्रणयनं ध्यान' मिति 
ध्यानळक्षणादिति प्रपञ्चः । चकारादिति द्वितीयचकारात्‌। भग्वत्सम्वन्धिनामिति समुद्रशेषचक्रव्यूहनुसिंहभगवद्भक्तानाम्‌। 
अन्येषामिति नामरूपाणामित्यर्थः । “समुद्रं मनसा ध्याये'दित्यादिश्रतेः । शेषोपासना पञ्चमस्कन्ये । चक्रोपासना नुसिहतापिन्यां, 
नसिंहोपासना च । च्युहोपासना गोपाळत।पिन्यां भगवद्भक्तोपासना, “तस्मादात्मज्ञं ह्यचयेदू भूतिकामः इत्युपनिषदि । निरूपित 
इति तेन कथितो वंशाविस्तार' इत्यारम्भे मङ्गळाभावेपि प्रतिबन्धाभाव इति ज्ञापितम्‌ । मङ्गळत्वे युक्तिमाहुः अन्यथेति। प्रतिबन्धे 
तस्य श्रबणादेरसिद्धो कायं फळ निरोधश्च न स्यात्‌ । ननु भगवदिच्छया श्रबण/द्यभावेपि फळं भविष्यति गोपीनामिवेतयाशङ्कयाहु- 


रिच्छायामिति | पुष्टेरवुम्रहसाध्यत्वेनानुम्रहस्य ज्ञातुमशक्यततया कायं न स्यादित्यर्थः । तदर्थमित्यादि प्रतिबन्धाभावाथ नामरूप- 


श्रवणाद्यादन्यत्‌ । भजनानन्यत्वभञ्जकम्‌ । मङ्गळरूपस्येति मङ्गळानीः त्यस्य समभिव्याहारात्‌ प्राप्तमिदम्‌। उत्तरत्रेति उत्तरार्ध। 


स्कं. १० पू . अ. २ श्लो. ३७-४० | अनेकव्या ख्यासमलङकृतमं ३८९ 


उत्तराधं व्याकुर्वन्ति स्म । वेदतात्पयीर्थमाहुः भगवत्सेवेति । ‘अग्नये जुष्टं निर्वपामी’ति संहिता । जुष प्रीतिसेवनयोरिति धातुः तु० 
आ० से०, जुप परितर्पशे इत्यपि धातुः चु० प० से०। “लोकवत्तु लीलाकेवल्य'मिति सूत्रादाहुः लोकिंतक्रियास्तरिति। “कायेन 
वाचा मनसेन्द्रियेवें'ति वाक्योक्तास्विति वा । यस्त्वदित्यादि आचार्योपायेन यः कोपि। त्वञ्चरणारविन्दयोरिति पादकृतोपकार- 
स्मरणात्‌ पादसेवनमुक्तम्‌ । “चरणं पवित्रं विततं पुराणमितिवेदः। वेधाचेधसेवोपलक्षणम्‌। आविष्टचित्त इति मानसी सेवा 
तनुवित्तजसेवाफलम्‌ । सवंथेति लोकिकक्रियाप्रकारेण लोकवेदक्रियाप्रकारेण वेदिकप्रकारेण च । “जायस्व म्रियस्वरे ति तृतोयमार्गपि 
सेवयाहुन्ताममतात्मकसंसारनिवृत्तिमा हेत्याशयेनाहुः भवायेति । अत्रोक्तं मोक्षं व्युत्पादयन्ति स्म स्मरणेनेति। इदमुपलक्षणम्‌ | 
श्रवणादिचतुर्सिरपि । यद्वा उपलक्षणं विनाप्यर्थः । “यस्य स्म्रत्ये'तिवाक्यात्‌। क्रियाः पूणोः साङ्गा भवन्ति “आत्मानन्द्समुद्रस्थं 
कृष्णमेव बिचिन्तये'दिति सिद्धान्तमुक्तावळीवाक्याञ्च । क्रिया इति वेदेनाभिहिताः तात्पयबृत्त्योक्ताश्व तनुजवित्तजरूपाः छ।किक्यश्च । 
पूर्णाः क्रियाः त्रयोदशगुणाः सत्य आनन्दरूपाः यास्ता गृह्यन्ते । फलनिरूपणात्‌। क्रियारूपो भगवानाविभवतीत्यर्थः । चित्त।वेशो 
मानसी सेवा । तत्र भगवति चित्तावेशः । क्रियया चित्तशुद्धो भगवदावेशो युक्त इति हिशव्दः। उपकारस्मरणेन पादसेवने 
चरणाविष्टचित्तत्वे ज्ञानशक्तिरूपो भगवानाविभवतीत्यर्थः । क्रियाशाक्तिर्यथा सदशाप्रकटा चिदानन्दतिरोहिता सा यदा प्रकटा- 
नन्दांशा तिरोहितसच्िदंशाऽऽनन्दरूपा, तथा ज्ञानशक्तिः चिदंशप्रकटा सदानन्दांशतिरोहिता, सा यदा प्रकटानन्दांशा तिरोहित- 
चित्सदंशाऽऽनन्दरूपा । ज्ञानक्रियेति ज्ञानक्रिये जी वनिष्ठ जी वोशुभंगवदं शाः । एवं ज्ञानक्रिये भगवदीयज्ञानक्रियांशो । एवं च “ज्ञान- 
शक्तिक्रियाशक्ती सन्दिह्यते परस्थिते’ इति भाष्ये ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ती विष्णू | आनन्दत्वेन ज्ञानक्रियाशक्त्यो ग्रहणात्‌ । वाच्यत्वार्थ 
विष्णुः । ज्ञानक्रिये जीवात्मके इति वाक्यवृत्तिः । शक्तिमतो 'यतो वाचो निवर्तन्त’ इति श्रृतेवोगविपयत्वात्‌ । तद्वज्‌ जोवीये 
ज्ञानक्रिये यदा विष्णुः तदा जीवस्य मोक्षः, ज्ञानक्रिया शक्त्योरवे लक्षण्यात्‌ । जोवे व्यापकत्बोद्रमाच मोक्षश्च “परं ब्रह्माधिगच्डतीः ति- 
वाक्यात्‌ संसारठुःखनिवृत्तिर्श्रह्मयोधनं च । तदुक्तं सिद्धान्तमुक्तावल्यां “ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिब्रह्मवोधन मितिवाक्यात्‌ । 
अन्यथा ज्ञानमार्गीयो मोक्षः । भगवद्रूपकर्मणो मोक्षसाथकत्वं निबन्धे स्वगेपद्विचारे विवृतम्‌ । सदोष इति “दोषा हूरो न सन्त्येव 
तथा भक्ताहिताः क्रियाः स्फुरन्ति बुद्धिदोषेण मूलं तस्य बहिदशि रितिवाक्यात्‌ । निर्दोषयोगव्यवच्छेदक एवकारः । “निर्दोष एव 
रमत' इतिवाक्यात्‌ । हि युक्तश्चायमर्थः । अपहूतपाप्मस्वात्‌ भगवतः । सर्वंदोपेति “जीवाः स्वभावतो दुष्टाः दोपाभावाय सर्वथा 
श्रवणादि तथा प्रेम्णा सर्व कार्य हि सिध्यती'तिवाक्यात्‌। संसारेति संसारायासामश्य संसारासाम््यम्‌। “सह सुपेति सूत्रेण 
समासः । अथ तेत्तिरीयम्रश्नळान्दोग्योक्तेष्‌ चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कांशोत्र श्लोक उच्यत इत्याकाङ्का यामुच्यते । तेत्तिरीये ऽधरा 
हनुः पूवरूपमत्र “गृण'न्नित्युक्तेः । जिह्वा सन्धानं वात्र। अभवरस आस्वाद्यत इति । लिह्‌ आस्वादने इत्यस्य जिह्वेति जायते । प्रश्न 
विशेषाभावः । छान्दोग्ये “अग्निः कले'ति । 'अभ्निमीळ पुरोहितःमिति ऋग्वेदारम्भात्‌ , ब्रह्म तर्हि अग्नि रित्युत्तरार्ध, अथवा 
वेद्कृतपक्षपाते चतुषु शलो केषु आचाय पूर्वरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या सन्धिः प्रवचन सन्धानमिति चतुष्कं निरूप्यते । 
'विशुद्धसत्त्वं बपुराचार्यस्य । “आचार्यं मां विजानीयाः दित्यभेदः। 'आचार्येचेत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ती त्यत्र वपुः पदम्‌! 
अतः आचार्यः पूर्वरूपमत्र। “सत्त्वं न चे'दित्यत्र 'विज्ञानमज्ञानभिदापमाजन'मन्तेवासिनीत्यन्तेवास्युत्तररूपमत्र। “न 
नामरूपे? इत्यत्र वेदादिविद्या, अतः बिद्या सन्धानमत्र । “श्रृण्वन्‌ गृण न्नित्यत्र श्रवणाद्यर्थप्रतिपादको वेद इति प्रवचन सन्धानमत्र 
प्रवचन! वेदः । पदजन्यपदार्थोपस्थितिरत्र । औपत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध’ इति जमिनिसुत्रे शाब्दार्थयोनित्यसम्वन्धोक्तं 
'ओत्पत्तिकमिति नित्यं त्रम' इति शावरभाष्यात्‌। ३७ ॥ 
दिष्ठ्येत्यत्र स्वसिद्धान्तेति वेदक्ृतपक्षपातस्य मायीदिकस्योक्तत्वात्‌ तत्प्रसङ्ग न पोष्टिकपक्षपातं वक्तुं स्तरस्य श्रीभागवतस्य 
सिद्धान्तः । “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः इति श्र॒त्युक्तः श्लोके 'दिष्ट्ये'तिपदेन साध नाभावोक्तेस्तदनुसा रेणा हेत्यर्थः । भगवच्छास्त् 
इति श्रीभागवते द्वितीयनवमेध्याये । भगवानेवेति हर” इति पदात्‌. शास्त्रार्थत्वेन व्याप्त्या भगवानेवेत्येवक्रारः। सवोत्मभावाद्‌ 
भरावानिति । “यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्‌ छणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमे'ति सवोत्मभावळक्षणं छिङ्गभूयस्त्वाधिकरणभाष्ये । 
भग़वतो न्यत्‌' “यत्र' भावे सुखत्वेन सुखसाधनस्वेन 'पश्यती त्यादि । भूमा' सवोत्मभावो भगवांश्च भूमाधिकरणे । “स्वयमेवात्म- 
नात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमे’ तिवाक्यात्‌। उभयोभूमत्वम्‌। प्रमाणादीति प्रमाणं ज्ञानरूपो भगवान्‌ । 'दृशेनं प्रमाण मिति वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । “अन्न प्रमाणं भगवाःनिति वाक्यमनुसन्धेयम्‌ । आनन्दाबिभोवो भगवान्‌ प्रमेयं, वक्ष्यमाणश्लोके प्रमाविषयरवात्‌ । स 
एव कृपाविष्टः साधनम्‌ । लीलायुक्तः फल लीला वा आनंदयुक्तस्य लीलात्वात्‌। अग्रे स्पष्टीभविष्यति । तत्र प्रमाणं स्पष्टयन्ति स्म 
भगवत्साक्षात्कार इति । “ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म ति श्रतेः । अत्र प्रमाणं भरवा/निव्युपष्टम्भानुरोधादाहुः साक्षात्क्ृत इति भगवच्छास्र 
पञ्रात्रमपीति । द्वितीयस्कन्धानुसारेण विराडध्याने परथिवी पाद्रूपा सोपकारस्मरणात्‌, द्वितीयनवमाध्यायेऽहमेवासमेवाग्रे' इति 
वाक्ये भगवानम्र आस कारणात्मा, पृथ्वी कायरूपा पूर्वमासीदिति। पञ्चरात्रेण भगवद्धायों भक्तति च । भगचच्छाख्ने पुर्व 
निरूपयन्ति स्म भूमीत्यादिना । 'यमेवे ति श्रुतौ भार्यात्वेन भक्तात्वेन च बृता। तस्याः प्रसङ्गादिःयर्थः। वयमिति ब्रह्माद्याः । 
कृतोर्थः भगवन्मारगीयमोक्षः तदीयत्वळक्षणो येस्तादशा जाताः । भगवानेव हि फलमिति निरोधलक्ष्णम्रन्थे भरावानानन्दाविष्टो 
लीलायुक्तः । ळीलारूपो वा । द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये “इदं मतं ममातिष्ठ परमेण समाधिना भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न बिञुह्यति 
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कहिचि'दिति मोहाभावश्व मोक्षः, उक्तः स तदीयत्वे निविशते । भरावन्मार्गे तदीयत्वं भढसूक्तप्रकारेण भूमे गृहीतम्‌ । दत्तात्रेयवत्‌ । 
तदुक्तं टिप्पण्याम्‌ , “स्त्रियो वा पुरुषा वापि भतृभावेन केशवं हृदि कृत्वा गतिं यान्ति श्रतोनां नात्र संशय इति । कृतार्थमासीदिति 
स्वस्वमार्गीय फल भ्राप्ततत्त । त इति भवत' इत्यस्यार्थः | जन्मनेति चठुव्यू हैः । समुदायो जन्यवाची'ति निवन्धात्‌ । वासुदेवेना- 
सुरमोक्षदानाद्‌ भारोपनीतः सङ्कषणेन भूभारहरणेन । प्रद्युम्नेन गर्भसम्बन्धेन । अनिरुद्धेन धर्मरक्षणेन । अध्यायार्थसङ्कर्षण- 
जन्मना वा । प्राकट्यरूपेण । अत्राश्चर्यरसोनुसन्धेयः । “आश्चर्यवत्‌ पश्यति कञ्चिदेनमाश्चर्यबद्‌ वदति तथेव चान्य इति मीतायाः । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य ळव्ये'ति काठकोपनिषश्च । एवं दुःखाभावरूपं फलमुक्स्वा सुखरूपं फलं भगवन्मार्ग्रवर्तकमाहुः मर्दनेति । 
तथा च मूले भारपदेन मर्दनक्लेशो ज्ञेयः । भठंगर्भसम्बन्ये आनन्दो भवति परन्तु म्दनक्लेशस्तु परमानन्दग्राकल्येन न तु 
आनन्दप्राकट्यनेति परमपदम्‌ । सवोनर्थेति 'जगन्मङ्गळ मितिवाक्यात्‌। उपास्ये चेति विराजि । स्वराजि । 'कृषणद्यमणिनिम्लोच' इति 
चाक्यात्‌। सूर्यदेहे चन्द्रस्य वंशीयस्य । 'मूर्तिः्वे परिकल्पितः शाशश्रृतो वत्मा पुन जन्मनामात्मेस्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भतीऽमर- 
उयोतिषां लोकानां प्रलयो द्भबस्थितिविभुः्चानेकधा यः श्र॒तो वाणीं नः स ददात्वनेककिरणस्जैलोक्यदीपो रबि'रिति बृहज्जातके । 
“शशश्तश््वन्द्रस्य “सूतिःवेः परिच्छिन्नपरिमाणस्वाथं “परितः कल्पितः? समर्थितः | यतो जळमयश्चन्द्रः प्रकाशहीनः तत्र रविकलाः 
प्रतिफलिताः ज्योत्स्ना भवन्ति | तदुक्तं "सलिलमये शशिनि दीधितयो मूच्छितास्तमो नेशं क्षपयन्ति दपणोदरनिहिता इव 
मन्दिरस्यान्त’ इति । 'यः पुनजन्मनां' मोक्षमार्गिणां 'वत्मी' मार्गभूतः। मोक्षभाजो रविं भित्त्वा गच्छन्ति। एतत्करणमिति 
भारापनयनकरणम्‌ । हरिरिति हरति दुःखमिति हरिः। अलोकिकत्वादिति तावतीं मायां दृरीकृत्य प्रकटत्व चतुव्यू हसमुदायः 
तद्रपभगवडजन्मनः अलोकिकत्वात्‌ । क्ल्नुप्तेति मनस्तोपि धारणे तथा । सवोत्मकत्वादिति भगवत: भिन्न जन्मासम्मावितं 
भेदा भावादित्यर्थः । दिष्टय। महता भाग्येन । तेन साधनाभावद्योतनाद्‌ द्वितोयस्कन्धनवमाध्याये पुष्टिसिद्धान्तोत्रेति सूचितम्‌ । 
केचित्‌ त्विति अस्मन्‌ पक्ष जन्मनेति न तृतीयान्तं किन्तु जन्मेति पदच्छेदः । भारोपनीतस्तव जन्म, ईशितुस्तव जन्म, नेत्यर्थः । 
समागमनस्य भारहरणहेतुत्वं, तत्‌ तु न तु भारहरणहेतुत्वमेवेत्यस्वरस उक्तः ॥ 


अत इति जन्माभावेनाप्राकृतत्वसूचनात्‌। यद्वा आभ्यां दिष्ट्यत्युक्तः । आकारसमर्पकत्वाच्च । जातमिति भविष्यतीति 

क्रियापदम्‌ । शाङ्कापरिह्याराथेसिति भगवति आभासोक्तशङ्कापरिहाराथं पद्मपुराणे चरणचिह्वाध्याये 'केनेव ज्ञायते देवो भगवान्‌ 

भक्तवत्सलः तान्यह्‌ वेद नान्योस्ति सत्यमेतन्‌ मयोदितम्‌ पोडशंव तु चिह्नानि मया दृष्टानि तत्पदे दक्षिणे नव चिह्वानि इतरे सप्त 

एव चे'त्युक्त्वाम्रे चिह्वलक्ष्णान्युक्त्वा अङ्कान्येतानि भो विद्वन्‌ दृश्यन्ते तु यदा कदा कृष्णाख्य तु परं ब्रह्म भुवि जातं न संशाय’ इति 

वामचरणचिह्न॒निरूपणानन्तरं वाक्यं, दक्षिणचिह्रनिरूपणानन्तरं "चिह्वान्येतानि भा वत्स दक्षिणे चरणे सदा स वै कृष्ण इति ज्ञेयो 

बुद्धिमद्भिनरोत्तमे' रिति वाक्यम्‌ | ताभ्याम्‌ । देवपादाः भूमि न स्प्रशन्ति छायां च न जनयन्ति तदत्र देवदेवपदे जातमिति पुरूपोत्तम- 

कृतपक्षपातो जात इति भाग्याभिनन्दनमित्याशायेन पुरुषात्तमक्कत इति हषात्‌ प्राप्तं दिष्ठ्यःत्यस्यार्थमाहुः महदिति । महतां भूनारद- 

वसुदेवनन्दानां भाग्य अस्माकम्‌ । असमस्तं वा पदद्वयम्‌ । मूले पद्कशब्दः सर्वळक्षणसम्पन्नेः पदं रितिस्वार्थकग्रत्ययान्तो व्याख्यातो- 

घुना इवे प्रतिक्कता'वितिसूत्रण कम्रत्ययेप्यज्ञातार्थपि सिध्यन्‌ यावर्थो बोधयति तौ द्विधा पूर्वमाहुः भूमिः पदमित्याद्‌ पदं छाया- 

मित्यादि च । पूर्व पदं प्रतिक्रतिरूपं द्वितीयं च | छायाम्‌ । अज्ञातं पदमित्यर्थः | तृतीयं कप्रत्ययार्थमनुवदन्ति स्म पुरुषपद्मिति । 

स्वार्थ कप्रत्ययान्ते पदकपदे कृते पुरुषस्य भगवतः पदकमित्यर्थः । उदूघृता चेत्याधिभोतिकी भूः । अग्रे चाथिदेविकी भूः, पक्षपातो 
जात इति पक्षपातज्ञानाथं दुहितेति। त्रिलोकीकल्पनायां भूः पुरुषस्य पदम्‌ । अवान्तरकल्पेषु ब्रह्मणा त्रिलोकी निर्मीयत इति ब्रह्मजन्या 
भूरतो दुहिता । सानुरागाया इति भूमिः पदं गृह्णातीत्यत्रात्यलुरागेण सात्तिवकभावस्वेदोद्गमे पदं प्रतिफछतीति पदग्रहणे भूमेरलुरागः 
सूचित इति सालुरागायाः । भगवति अनुरागेण सह वर्तमानायाः । दिष्ट्यति देवा अपि भुवं न स्पृशन्ति तत्र देवदेवस्य भूस्पर्श 
सानुरागत्वदशंनं विस्मयाविष्टमिति भाग्येन । पदाङ्किता सतीति भगवदर्थ मनुप्रसङ्ग चतुर्थस्कन्धे'सर्वष।'मित्य।दिः । पूर्वमिति 
प्रथमाध्याये, गोभूत्वाश्रमुखी'त्यत्र । परमानन्देति मद्‌ नक्लेशह।न्यन्तरमिति बोध्यम्‌ । महदिति तेन भाग्यमित्यत्रेकदेशाप्रहणं ज्ञेयम्‌ । 
अपिशब्दात्‌ । न इत्यपीति नो देवानां सकळदेवानामपि पक्षपातदोग्धा । 'तवानुकम्पिता मिति व्याकुर्वन्ति स्म किञ्चेति । तब पादे रेव 
न तु देवान्तरपादेः । “तवे'त्यत्र करणत्वसम्वन्धाविवक्षायां सम्बन्धसामान्ये षष्ठोत्याशयेनाहुः स्वया वेति । दिव्यवतारपाद्सत्तामाहुः 
देवानां सर्वेति | तथ च दिठप्रपि देवोपकारकरणात्‌ 'तवानुकम्पितां द्याम्‌’ | कुण्डलेति आदिना कुण्डलयोः स्वसत्त्वध्वंसाभावः । 
आदित्या इति षष्ठी, सामथ्योत्‌ । रजकस्य वस्न ददातीति वत्‌ । अत्र स्वसत्त्वध्वंसपूर्वकपरस्वत्वोत्मादनाभावेन दानस्वाभावान्‌ न 
चतुर्थी । अस्माकमिति देवानां एवकारेणासुरपक्षपातव्यतिरे कात्‌ असुरयोगव्यवच्छेदकः | उभयमिति अनुकम्मितां गां द्यां चेत्युभयम्‌ । 
दर्शनं प्रमाणमिति व्याप्रिज्ञानवत्‌_ प्रमाणम्‌ । दरानं भात्रल्युडन्तप्रतिपाद्यं धात्वर्थरूपं भगवद्नुकम्पितगोद्योसाक्षात्काररूपं, तेन 
देवर्निरोधक्रीडाः कर्मरूपाः कर्मणां प्ररोहेकस्वभावत्वादाविभीवजनकत्वम्‌। आविभोवो वर्तमानस्य वस्तुनो दशेनविषयस्वयोग्यता, 
सा च प्रथमक्ञप्तिरपि । विषयस्य ज्ञानत्वादू विषयत्वयोग्यतापि स्वरूपसम्बन्धविशेषाज्ञानरूपेवेति ताटशप्रमाकरणत्वं धात्वर्थज्ञान इति 
करणल्युडन्तप्रतिपाद्यप्रमाणं दर्शानमित्यर्थः | अभेदान्वयो भवःयेव। ते आविभोव इति प्रमाविषयत्वं प्रमेयत्वम डुकम्पितत्वाबिभौव- 
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स्येत्याविभावः प्रमेयम्‌ । दिष्ट्येत्युपक्रमोपसंहाराभ्य़ां चतुष्क भिन्नम्‌ अथ तेत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तपु चतुष्केषु पोडशाकलासु च कः 
कोंशोत्र श्लोक उच्यत इत्याकाह्कायासुच्यते । तेत्तिरीये अधरा हनुः पूर्वरूपमत्र । अधरोष्ठो लोभः। तस्य फळं “वाक्‌ सन्धि रित्युक्ता 
वाक्‌ । विद्याप्रवचनयोः पूर्वश्छोकचतुष्के गतत्वात्‌ काण्डद्वयाीनन्तरं कांडद्रयतात्पयीर्थभक्तिमार्गीया मत्स्याश्र'ति श्छोकोक्ता वागत्र 
गृह्यते । तत्र वाचि प्रवचनपदोक्तयावत्पुराणवेदरुमृतीतिह्वासातिरिक्तायां वरणमात्रेकळभ्यायां “उपूध्मानीयामोछ्ठो जिह्वामूलीयस्य 
जिह्लामूळ' मितिवचनो क्तपुरुपोत्तमोङ्कारजिह्वास्वादनस्य पारोक्ष्येण तात्पयेवृत्त्या प्रतिपादिकायां ओष्ठद्वयं जिह्वा चोपयुक्तेतिक्रमेण 
चलुष्कोपयोगः । अतोधरा हनुः पूर्वरूपमत्र उक्तवाक्कारणत्वात्‌। उकारशान्देनोङ्कारः परोक्षवादात्‌। वाहुळकाञ्च । पुः पुरुषोत्तमः । 
उक्ताभ्यामेव हेतुभ्याम्‌ । तेन पुष्टिमार्गीयं भक्तसंवलितं पुरुपोत्तमरूपम्‌ । उपध्मानीयः पकारात्‌ पूर्वं अधघंविसगंसद्दशः उपध्मानीयः 
पुरुपोत्तमपकारात्‌ पूर्व अर्धचन्द्रसदृ शः उपध्मानीयः तुरीयतत्वं चन्द्रः तद्रुपपुरुषोत्तमः । जिह्वामूली यस्येत्यत्र ककारात आत्मसुखात्‌ 
पूव अधंविसर्गसदृशः जिह्वामूलीयः पुरुषोत्तमो मनसा चनन्द्ररूपेणात्मसुखम्‌ । खकारादाकाशारूपशारीरात्‌ पूर्व अधविसगेसद्रशोपि 
जिह्वामूलीयः तेनाधरो्ठलोभकायपुरूपोत्तमप्रतिपादनात्‌ उत्तरत्र उत्तरा हनुरुत्तररूपम्‌ । वाक मत्स्याश्वादिपु कृतावतार यदृत्तम वन्दनं 
त इति सेवापृणताद्योतकवन्दनभक्त्यन्तप्रतिपादिका सन्धिः जिह्ला रसास्वादकर्त्री पुरुपोत्तमरूपा “परः पुमानिति चतुर्थश्छोके उक्ता । 
अतो वाचः सेवापूर्णताद्योतकवन्दनभक्त्यन्तप्रतिपादिका या; प्रपञ्चः पूर्वश्लोकयोः चतुर्थ चेति, तेनार्थापत््या प्रमाणेन तत्प्रतिपादकाध- 
रहन्वादेरुपस्थितिकल्पनं तत्प्रतिपादकपदाभावे पि श्लोके । पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते इस्यत्र रात्रिभोज नकल्पनवत्‌ इति शुभम्‌ । 
प्रश्नो विशेषाभावः । छान्दोग्ये उदीची दिक कले'ति । तस्याः स्वामी कुवेरः। धनाधिपः लक्ष्मी पतो मुख्यः शब्दः कुंवति, कुवि छादने, 
कुवे नॅ्लोपश्चे त्येरक्‌ । तढुक्त वायुपुराणे । 'कुत्सायां कितिशाव्दोयं शारीरं वेरमुच्यते कुवेरः कुशरीरस्वान्‌ नाम्दा तेनेव सोङ्कित' इति । 
तत्रापि को वर्तमाने वातगण । विराटप्राणरूपे । वेरं वातगणेपि चे'ति विश्वात्‌। तथा च को प्रथिव्यां वेरं वातगणः कुवेरः । 
वेरशब्दस्य पुंस्त्वम्‌ । प्राणस्तथानुरामाः दिति व्याससूत्रात्‌ । अतो भगवत्त्वात्‌ कुवेरः प्रमाणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

न तेऽभवस्येत्यत्र आविभोवमिति पूर्वश्लोके द्रक्ष्यास' इतिपदोक्तदर्शनस्य प्रामाण्याथ ब्रह्मा समर्थयति स्म ते अभवस्येति । 
जन्मनः कारणमिति भक्तमनोरथविषयविनोदस्य जन्मकारणत्वं वक्तृ शक्यं, भक्तवश्यत्वाद्‌ भगवत इति । तर्कयाम इति तकः 
व्याक्षिशोधकः । निर्भवः स्यान्निर्वनोदः स्यादिति। तथा च त्वं जन्मवान्‌ लीलावत्त्वात्‌। विषयिवदित्यनुमानम्‌ । वन्ध्यावळो 
वाक्यमप्यत्र । इच्छावादेनाहुः वेः काळस्येति। कालो हि स्थिर इति अनन्तदेहृत्वात्‌ स्थिरः सन्‌ । व्यापम्श्च। अत एव 
प्रस्थानरत्नाकरे स्वरूपेन्तभीवः काळस्योक्तः । बुभूषुः प्रभुयंदा भवति तदा कालकर्म स्वभावान्‌ गृह्णातीति श्रीभागवते । यथासुखमिति 
काळ उपदेश इति घालुपाठात्‌ , उपदेरोन सुखं प्रसिद्धः अधिकारिणि काले वेति वक्ष्यन्ति। अन्यथेति स इच्छया पुष्टिमार्गोपयोगी 
क्रियते । प्राकट्यानन्तरं काळस्य मयोदायाः साधकत्वं बाधकत्वं वा नास्तीति भावः। यदा यदा हि धर्मस्ये'ति गीतामूलादाहुः 
बिनाबीति । मोक्षविरुद्धायामिन्द्रियरूपायां नावि । संसारनोरिति संसारस्थिता नोरिन्द्रयरूपा कामोदधितारिका पारं कामस्य 
पयवसान न प्राप्नुयादित्यर्थः । कामस्यान्तं हि जुत्वृडभ्या'मिति सप्तमस्कन्धात्‌ क्षुत्दुड्‌ न भवेदित्यर्थः । इन्द्रियनौकायां सत्यां 
तस्या नोद्‌ स्वस्मिन्‌ प्रेरणं प्राकट्यकारणं तकयामह इत्यर्थः । स्वस्य कामान्तरूपत्वात्‌ प्राकत्चेनेन्द्रियरूपाया नोकायाः स्वस्मिन्‌ 
प्रेरण निरोधलळक्षणम्रन्थोक्तरीत्या पारं कृष्ण गच्छेत्‌ प्राप्नुयादिति श्रीवलभजिल्लखे । पारावारः कृष्णः तस्येकदेशः पारः । सत्या 
भामेतिवत्‌ । अस्मिन्‌ पत्षे मूले नशाब्दान्वयो न भवतीति तदर्थ अस्मिन्नर्यं इत्यादिना योजनान्तरसुक्तम्‌ । अस्मिन्नर्थं भक्तो 
नागतः शरणागत इत्यथीच्‌ छरणमाग आगत इति। किञ्च पझुजातीयनागत इति शरणभक्तिमागीथ पक्षान्तरमाहुः यद्वेति । 
तमिति नोदम्‌। विशब्दस्य वियोगरूपमथीन्तरमभिप्रेत्य पक्षान्तरमाहुः नोकारहितेति। तस्यामिति वियुक्ता नोः श्रेयःसाधनरूपा 
यस्यां संसृतो तस्याम्‌ । सत्याम्‌ । सर्वप्ररणमिति सबंषामवतारकालीनानां “कामाद्‌ गोप्यो भयात्‌ कंस’ इतिवाक्यविषयाणां 
कामादिभिः स्वस्मिन्‌ इन्द्रियाणां प्रेरणं स्वसम्बन्धकरणं निरोध इति यावत्‌ । अनवतारकालीनानामपि शब्दरूपश्रीभागवते 
स्वस्वरूपे अधिकारिणां श्रबणादिभिरिन्द्रियाणां प्रेरणं स्वसम्बन्धकएणं निरोध इति यावत्‌ । अत्रेति कारणे । प्रमाणं एतिह्यरूपम्‌ । 
शब्दरूपमपि प्रमाणं नास्तीत्याहुः अद्यापीति । तेन भगवन्मागक्रतपक्षपाते भक्तकृततकंशो धितव्याप्षिज्ञानातिरिक्तप्रमाणाभाव उक्तः । 
“यमेवेष वृणुते तेन लभ्य’ ६तिश्रतेः । “नाहं वेदनं तपसे'ति स्मृतेश्च, “भक्त्याहमेकया ग्राह्यः इति स्मृतेश्च । भगवन्मारांकृतपक्षपातस्तु 
विश्वरूपदर्श न [ध्यायोःक्तधमीणामुपसंहारात्‌ । तत्र देत्यानां क्षय: सुराणां जय; | कृष्णपि जुम्भालीलायां सुरपक्षपातः । तक्रेयामह 
इति तर्क उक्तः वेदयुक्तिरूपः । अतः सत्यसंकल्पात्‌ “वशीकुर्वन्ति भक्त्ये'त्येवरूपात्‌ । 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्‌ बाम्यह'मितिवाक्यरूपाढुक्तरूपादू वा । तक शोधके व्याप्तो हेतोर्विरुद्धत्वमाहुः वस्तुतस्त्विति । 
रजोभाजो ब्रह्मणस्तर्को व्याप्तिशोधकः संशयविषय इति तथा । एवं च लीलावत्त्वादिति हेतोः सन्दिग्धविरुद्धत्वमिति भावः | 
सकळशास््रग्राह्मत्वे सति चरणग्राह्म तर्कोपि स.न्दग्ध उक्तः । 'प्रवर्तते यन्न रज’ इति द्वितोयस्कन्धनवमाध्यायवाक्यात्‌। अधिकारि- 
भक्तिः सर्वथाऽप्रयोजिका, केनचित्‌. प्रकारेणव प्रयोजिका । यथा मानसी सेवा श्रह्मणः मानसीसेवात्वेन प्रयोजिका । अत 
एवकारः। ममापीति कारणगुणाः कार्य समायान्तीत्यदोषात्‌ । अविद्ययेत्यस्य विवरणं देहाद्यध्यासेनेति । देहस्तु तं विद्याकर्मणी 
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समन्वारभेते पूर्वभ्रज्ञा चेति अत्युक्तविद्यादिभिः तस्याध्यासो देहे गृहीते स्थूलोऽहमिति देहधर्मस्थोल्याध्यासः । स्थितिः स्पष्टा । 
प्रलयः देहान्तरे व्य़ापकत्वे च मुक्तामुक्तयोः मुक्तस्य च । सुक्तस्यापि स्वोपास्याध्यासाङ्गीकारात्‌ । एवमन्तःकरणाध्यास इन्द्रियाध्यासः 
प्राणाध्यासः स्वरूपविस्मरणं च उत्पत्तिर्क्ता तां व्याकुर्चन्ति भाष्यत्वाय। जगति इति जगति ब्रह्माभिन्न आधारे, उत्पत्तिरुत्प- 
त्त्यादीति । गीताविस्तारो भागवतमतः सुत्रोधिन्या भाष्यत्वमविरुद्धप्‌ । त्वयीत्यधिष्ठानकारणम्‌ । उदासीने न भवतीति किन्तु 
क भवति। अनित्ये नेति किन्तु नित्ये आश्रयरूपे भवति । असमवायीति किन्तु सभवायिन्यात्मरूपे सत्येव 
जीवानामुत्पत्त्यादिभिवेदित्यन्दयः । आधारेति आश्रयेत्यर्थः। अवश्येति उदासी नेऽक्ष रे जीवानामुस्पत्त्यादिभेवतीति नावश्यक्रता- 
बुदासीनत्वस्य । "'अभयाश्रयात्मनी'त्यत्राभिवाश्रयात्मनी' तिपाठमङ्गीकृत्याहुः अत अभव इति । स्मार्तः प्रयोगः | अथ तैत्तिरीय- 
प्रभडान्दोग्योक्तपु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः काँशोत्र श्‍लोक उच्यत इत्याकाह्नायामुच्यते । तेत्तिरीये उत्तराहनुरुत्तररूपमत्र । 
तद्वाचकपदाभावेप्ययोपत्तिः प्रमाणपूर्वश्छोकव्याख्यान्त उपपादितम्‌ । प्रश्न विशेषाभावः । छान्दोग्ये अन्तरिक्षं कळात्र । 
अन्तरिक्षदेवा वे पशब' इतिश्रतेः । 'अ.दित्यः पशुरासीत्‌ तेनायजन्ते'तिपञ््माष्टकसंहिता । यद्वा“ऽग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्ते?- 
तिश्रुतिः । गतबेदिकपत्ते'वायुः पशुरासीत्‌ तेनायजन्ते'तिश्र तिप्रसरः । ब्राह्मणे वराहोक्तेः । वराहो वायु/ रिति । ब्रह्मणस्तो निर्गमात्‌ । 
पश्यतोति “पञ्जु'पद्निरुक्ति: । अन्तरिक्षमाकाशः, तेना“काशाशारीरं ब्रह्म तिश्रतेर्जरयुर्निरूपितम्‌ ।। ३९ ॥ 
सत्स्याश्वत्यत्र प्रथमपर्योयसनूद्य द्वितीयपयौयमचुवदन्ति स्म स्वरूपेति , स्वरूपं चतुव्यू ह्रूपं जन्मवागगोचरस्य तस्य 
निमित्त कारणमिच्डारूप तध्या ज्ञानम्‌ | अन्यथेति लीलया प्रादुभोवे स्वरूपनिमित्तच्छाज्ञानाभावे वा । न स्यादिति कारणगुणाः 
कार्यगुणानारभन्त इति हेतोन स्यात्‌। आनन्दाविभीव इति आनन्देन विनोदेन लीलयाविभीबो यस्य तादृशः भगवातिति ज्ञानं 
तद्विषयः प्रमेयं निरूपितः । स एवेति ज्ञान मुपासनं तेनाविभूत एव मत्स्यादिः साधनम्‌ । उपास्यातिरिक्तस्य साधनत्वायोगात्‌ । एव- 
कारस्तु 'यत्किव्व बिज्ञातं वाचस्तद्रूपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्‌ भूत्वावती'ति बृहदारण्यकात्‌ । “एन? 'वाग्बिदं तदू भूत्याः विज्ञात- 
स्वरूपं भूस्वा । कपाविष्टो वोध्यः कृाविष्टं साथनमिति। एवं च 'तवानुकम्पिता मिति श्छोकादनुकम्पितपद्मनुवत्त्यौनुकम्पाविशिष्टो 
मत्स्यादिरिति वोध्यम्‌ । एवमन्यत्र । नवाहुरित्याशयेन व्याकुर्वन्ति स्म त्रयो जळजा इति । 'अप्सुयानिवोडश्च' इतिश्रुतेरश्वापि जलजः । 
आपःसु योनयो यस्य सोप्खुयोनिः । अग्रे स्पष्टम्‌ । तमो रज इति 'वहुष्वनियम' इति सूत्रात्‌ सत्त्वस्थाने रजः । तथा च तमःसत््व- 
रजःसमानाकृतयः त्रयस्त्रयो वोध्याः क्रमात्‌ । तमःसमाना निन्दिताकृतिः, सत्त्वसमाना आपाततः पूर्व निन्दिताळृतिः, विचारे तु न 
निन्दितग्क्रतिः । रजःसमानाकृतिः आपाततः पूर्वमनिन्दिताक़्तिः, विचारे तु निन्दितिकाकृति । अश्वो हृयेति हयः ग्रीवः हयग्रीव इति 
नामत्रयमतस्तथा । जलज इति उक्तश्रतेः। अतो ह्यग्रीवोपि जळजः। त्रयस्तामसाः। बनवासगृहवासातिरिक्तवासात्‌ | “तामसं 
यूतसदन मितिवाक्यात्‌ । उपलक्षणविधयेदमपि । जगति हीनजातीयं मात्स्यमिति तामसं निन्दितत्वात्‌ । निन्दन्ति तामसमिति 
वाक्यात्‌ | तमःसमानाक्कतिः लोकनिन्दितमत्स्यसमानाक्रतिः | न तु मत्स्यः । 'मायामत्स्यविडम्बन'मितिबाक्यात्‌ । यद्रे चाबुबन्धे 
च्च सुख मोहनमात्मनः निद्राळस्यप्रमादोत्य तत्‌. तामसमुदाहृत' नितिगीतायाः | कच्डुपः त'मसः । "पेने कण्डू यन' मिस्यादिवाक्येदुः- 
खसाधनं मन्दरं सुखसाधनत्वेन दधा रेति दुःखसाधने सुखसाधनत्वज्ञानं तामसं, तादृ शाज्ञानवान्‌ तामसः | तामसकच्ळपपुराणप्रति- 
पायत्वाच्च । आरण्येति आरण्यपशुस््रभावकः । अक्षोपीति अक्षः अक्षजः हंस इति पाठत्रयं पुस्तकभेदेन । अक्षः हंसः । हन्तीति हसः 
बृतुवदिह नीति सः । यद्वा पचाद्यचि कृते भवेद्‌ वणौगमाद्धस इति सक्‌ । तदर्थोक्षोपि व्यवहार; योगिक आत्मज्ञो वा एकादश- 
स्कन्धात्‌ “अक्षः कर्षे तुपे चक्रे शकटव्यवहारयोः आत्मजे पाशके चाक्ष'मिति विश्वः | व्यवहारस्तु 'व्यवहारः सन्निपातो मनोमात्रे- 
न्द्रियासुभि' रित्येकादशस्क्रन्धादसुकार्य अहं ममेति धोः। “सन्निगातस्त्वह्‌मिति ममेत्युद्धव या मति'रितिवाक्यात्‌। शारीरे वहिर्वायुस्थान- 
त्वादारण्यः । अक्षजो हंसः । अक्षं मनोरूपमिन्द्रियम्‌ । “अधोक्षजः इत्यत्र तथा व्याख्यानात्‌ । तस्मात्‌ प्रकटः अक्षजः हंसः, स 
ब्रह्मणा ध्याने क्रियमाण प्रकटः, ध्यानं च मानसम्‌ | तथा च 'तदुदित' इतिन्यायेन तस्याक्ष जत्वमुच्यते । तढुदितः तस्माठुदितो जातः । 
'स मानसीन आत्मा जनाना मितित्रृतेश्च । बहिवौयुयत्रासों वहिवायुराकाशः । तदेव स्थानमुड्डयने यस्य स तथा । तथा च योवती- 
योन्यान्‌ वने प्रत्रेशयति तस्यारण्यरस्वमुचितमिति भावः । एवं व्याख्यानं मानसोकस्य्रजळवासित्वेन जळप्रकृतिकस्ववारणायेति बोध्यम्‌ । 
हंस इति पाठे स्पष्ट्रम्‌ । हंसः स्यान्‌ मानसोकसि निर्लोभ नृपविष्ण्वर्कपरमात्मन्यमत्सरे योगभेदे मन्त्रभेदे शारीरमरुदन्तरे तुरङ्गम- 
प्रभेदे चे'तिक्रोशः । एते त्रयः सात्त्विकाः | वनवासात्‌ । वने तु साक्तिवको वास’ इतिवाक्यात्‌। “यत्‌ तद्र विषमिव परिणामे5मृतो- 
पमम्‌ तत्‌ सुखं साक्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादज'मिति गीतायाः । सत्त्वसमानाक्रतयञ्च । नृसिंहः पशुत्वां रो निन्दितत्वस्थ पूर्व 
भानेपि छान्दोग्य उपदेरो 'सिंहो वा व्यात्रो वे'ति काळोपाधिकपरदेवतारूपमिति ज्ञाने परमोत्कृष्टस्वज्ञानात्‌ , एवं वराहेपि । 'त इह 
व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वे!तिश्रतेः । ते! जीवाः । हंसः सत्त्वाकृतिः प्रसिद्धः परमात्माऽपरपयोयः । “परमात्मनी 'त्युक्त- 
कोशात्‌ । “ततो हृ जातो भुवनस्य गोपा हिरण्मयः शकुनित्रेह्म नामे'ति श्रतेः । “यद्यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षत इति वाक्यात्‌ सुष्ठगक्ृतयः । 
राजन्य इत्यादि एते त्रयः राजसाः गृहे वासात्‌ । “गृहे राजस उच्यत’ इत्येकादशस्क्रन्धात्‌ । रघुनाथस्तु सीताभक्तार्थनेकदेत्यान- 
वधी दिति पूर्व एकभक्तार्थनेकहूननं माहात्म्यद्योतकमपि समत्वहानेः पश्चात्‌ “विषमिवे'ति राजसः। 'बिषयेन्द्रियसंयोगादू यत्‌. 
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तद्अ 5मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस'मिति गीतायाः। क्षात्रधर्मो न समत्वबाधक इति चेद्‌ रजः कर्मे हुळमिति । 
यागादिकर्मवहुळं यत्रेति राजसः । परशुरामो राजसः प्रसिद्धः । सहस्राजुनवधेन माहात्म्येषि पश्चात्तापात्‌ यागादिवहुछकर्मेकरणाञ्च 
राजसः । वासनस्तु राजसवासनपुराणप्रतिपाद्यत्वाद्‌ राजसः । रजःसमानाकृतयश्च । राजत्वात्‌ राजकत्याभ्यां च “राजसं तठुपेक्षित'- 
मितिवाक्यात्‌ । तरतमेति मायाबिडम्वनमत्स्यात्‌ तामसतामसाद्धयम्रीवो राजसतामसः उत्तमः । द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मसत्रे हयग्री व- 
प्राहुभोवस्योक्तत्वात्‌ कर्मणां राजसत्वेन कमौन्तपाती हृयग्रीवोपि राजसः । ताससस्तु द्विरूपत्वेनासुरसा द श्याज्लीकारात्‌ । कूर्म इति 
सात्तिविकतामसः, उत्तम इत्यर्थः । वास्तठयत्वा दिति सव॑दा जळवासित्वात्‌ । तामसकरमेपुराणप्रतिपाद्यत्वात्‌ तामसः । ज नवास्तव्यत्तात्‌ 
सात्विकः | आश्रयः। इदं च तेत्तिरीयत्राह्मणे कूर्मप्रजापतिसंवादे प्रजापतिना 'ममेव त्वं पूः समभूरिति प्रोक्तः कूर्मः पूर्वमेवाह 
हास्मीत्युक्त्वा सह्दद्नशीपो पुरुषः सददस्ाक्षः सहस्रपात्‌ भूत्वोदतिष्ठ'दिति श्रावणात्‌ स्फुटम्‌ । 


ज्ञानांशः सात्विकः कूर्मस्तामस इति। एवं तामसे तरतमभावं प्रोच्य सात्तिवकत्रिक आहुः नृसिंहादिति। ह्विरण्य- 

काशिपुमारकात्‌ । नृसिंहः सात्तिविकः मारकस्तामसः । वराह इति भूम्युद्धारे सात्तिवकः, सात्तिवकवराहपुराणप्रतिपाद्यत्वात्‌ । 

द्विरण्याक्वववे राजसः। हिरण्यकशिपुवत्‌ अत्यन्तापराधाभावेनान्ते विषमिव तत्सुखमिति नृसिंहेन प्रहलादस्य यथास्थितस्य 

रक्षण कृत न तु नष्टाया भूमे रिवोद्धरणमिति भावः । महानिति सात्तिवकसात्तिविकः स्वयं सात्तिवकः ज्ञानप्रदः सात्त्विकः । सत्त्वात्‌ 
सञ्जायते ज्ञान'मितिवाक्यात्‌ । स्पष्ट इति राजन्यो राजसतामसः । विप्रो राजसराजसः। रजो रागात्मक विद्धी'ति कर्मणि 

रागादू राजसः । पितृमारकसहस्राजुंनमारकत्वात्‌ राजसः । बिबुधो राजससात्तिवकः । देवाः सात्त्विकाः, वामनो राजसः राजकाय- 

कठृत्वातू । एभिरित्यवतारेः । नवविधाः सगुणाः । एकेनेति कृष्णेन । निर्गुणेन । स्वगुणान्‌ सङगृद्य । अयमेवेति अवतारी 

अवताररूपेण प्रत्यक्षः । एवकारस्तु यदेकमव्यक्तमनन्तररूप'मितिश्रतावनेकरूपस्य “तमसः परस्ता’ दिति कथनेन तमःपरत्वमवता- 
रिलिङ्गमिति । 'अनुकृतेस्तस्य चे'ति सूत्रादाहुः तत्तञ्जातोति । मर्स्यादिजात्यनुकरणरूपेषु मायाविडम्वनमत्स्यादिरूपेषु अवतारं 
वेकुण्ठादागमनं कृत्वा स्वायम्भूमन्वादीन्‌ पाति। त्वमेतेष्विति त्वमवतारी साधनत्वात्‌ कृपाविष्टः । ननु कृपावोधकपदाभावात्‌. 
कुतः कृपा यद्वेशिष्टयमुच्यते इति चेच्छुणु | कृपात्वेन मोक्षसाधनोपदेशत्वेन कार्यकारणभावस्य इति भारतमाख्यानं कुपया 

सुनिना कृत मितिवाक्ये सिद्धर्वात्‌ । पूर्वमिति अवतारिदशायां अवतार्यवतारयोरभेदः “समान एवं चाभेदाः दिति व्याससूत्रात्‌ । 

हे ईशेति अवतारिन्‌ आकृष्टसर्वाशेनावतीणः वेकुण्ठात्‌ कृष्णत्वेनागतः । पूर्वोक्तत्रयं त्रिभुवनं करोषि । अदित्याः कुण्डलदानेन 
द्यां पासि । अन्तरिक्षशरीरम्रहणेनान्तरिक्षम्‌। द्योः पाळनेन भूः पालितेव, देवाः भूमिं न स्प्रशन्तीति। देव त्रेलोक्येति हे देव 
क्रीडितः श्रेलोक्यघर्सरक्षाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदद्दम्‌ । संकरस्य च कती स्यामुपहन्यासिसाः प्रजाः इतिवाक्यात्‌ । 

भारनिराकरणसिति अवतारिणा रघुनाथावतारे रावणवधाथ प्रार्थितत्वात्‌ ताबन्मात्रकरणम्‌। धर्सरक्षाप्रसङ्गेनान्यदपि शूपेणखा- 
बिरूपादिकरणं न तु मुख्यतया यावद्भारनिराकरणमिति भावः । यदृत्तमेति मत्स्यादिवदू यदूत्तमेति । 'यदृत्तमेः तिव्यवहारः कचिद्‌ 
दरष्टन्यः । प्रत्युपकार इति त्रिभुवनकरणादेः प्रत्युपकारः । एवेति नमो नम इत्येव सदुपशिक्षित'मिति पञ्चमस्कन्धात्‌ । ननु 
नवावतारकार्य दशमावतारकाय भूभारहरणं चाविकं प्राथतमवतारान्तरकायं कुतो न प्रार्थितमित्याशङ्कःयाहुः एतान्येवेति। एतैरेव 
सर्दकायसिद्धिरित्यर्थ: । सर्वपुरुषेति दशरसत्वाज्‌ जगतः । अत्रेति कृष्णावतारे । प्रार्थयन्तीति 'हरे!ति प्रार्थनार्थकलोडन्तप्रयोगात्‌ 
तथा । निगूढत्वेनेति अरूपवत्सद्टशेन । “अरूपवदेव हि तत्प्रधानस्वा’दिति सुत्रात्‌। अन्यत इति बलपार्थभीमाह्यतः | तेन (येन) 
रूपेणब्वि मत्स्यरूपेण । उक्तरीत्येति 'तथाधूने' तिमूलार्थः, “तथा पूर्वोक्तत्रय'मित्यादिनोक्तरीत्या । प्रार्थना “हरेःतिलोटा | राजसूय 
इति युधिष्ठिरराजसूये । यत्रेति रङ्गभूमो | अम्नतेते “पयोनिधिं येन निर्मथ्य सुराणां राधिता सुवे'तिबाक्यादेवकारः । भेनेङ्ग 
कण्ड्यन'सित्यादिवाक्योक्त तु प्रासं गच्छन्‌ तृणं स्प्रशतीतिवत । स्वस्वरूपेति क्षुत्तुइव्यथा' मित्यस्य सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌। अत 
एवेचकारः । तेनेति गोवर्धनोद्वरणेनासार पीडातो रक्षाम्‌। पूर्वभक्तमिति पूर्वस्मिन्‌ जयद्वारपालकाले अक्तम्‌ । पाण्डवेति “पितामहा 
से' इतिश्छोके “व्यवहितप्रतनासुखं निरीक्ष्ये'तिश्लोके च प्रथमस्कन्धे स्पष्टम्‌ । श्रीभागवतमूले, गीतायां तु स्पष्टम्‌ । मारितवानिति 
ते सृतवन्तस्ताम्‌ मारितवान्‌ , कंसादयो मृताः क्ररकर्मणा तान्‌ मारितवान्‌ । पार्थरक्ष्‌।र्थमिति भोजनानन्तरमागतादू बहुशिष्याद्‌ 
दुबौससः भक्षयित्वेति स्वार्थणिच्‌। सर्वमिति पार्थरक्षाप्रतिकूलम्‌। यदुद्धारार्थमिति प्रथिव्युद्धारार्थम्‌। पक्षपातेति पक्षपातः सर्वत्र 
ज्ञेयः । पक्षपातस्तुतित्वात्‌ । तन्मात्रेति प्रथिवीमात्रविशेषगुणो गन्धः न्यायप्रसिद्धः तद्‌माहकेन्द्रियं घ्राण तस्याधिष्ठाने नसि । प्रकटो 
भवन्नित्यत्राभवन्निति लिङन्तं पदम्‌। आरच्छन्निति। तन्मात्रेति पाण्डवमात्रेत्यर्थः । “अजातशत्रोः प्रतियच्छ दाय/ मित्यादि 
वाक्येभ्यः । “यद्वा अयं मन्त्रकृद्‌ वो भगवानखिलेश्वरः पोरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसःव्क्ृतसितिबाक्याच्च । अभवदिति 
लिङन्तम्‌। स्थल इति सथुरायाम्‌ ' तथाकृतवानिति ब्रजस्थानुद्‌धृतवान्‌। “लोके विकुण्ठ उपनेष्यति गोकुल स्व'सितिवाक्यात्‌ । 
अन्यत्रेति ब्रजादन्यत्र । अग्रे चेति उत्तरार्धे । तथेति हननम्‌ । त्रह्मादिदिपादेति एकादशे त्रयोद्‌शे स्फुटम्‌ । इहापीति अपिना 
गीता । ननु मयोदाविरोधितत्वोपदेशः शास्त्राणां विषयः कथमिति चेत्‌ तत्राहुरन्यथेति। सूभारहरणसिति अयमर्थः मयोदा- 
विरोधितस्त्वोपदेशोयं मायौदिकानामेव न तु पुष्टिमयीदास्थानां पाण्डवानां यतो शुरुवधादिः पुष्टिमार्गे न दोषः, ज्ञानी चेद्‌ 
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भजते कृष्ण'मिति निबन्धात्‌ , ज्ञानिनस्तु तत्त्वोपदेशवन्तः 'नासाघुना कर्मणा कनीयांस' इति बृहदारण्यक उक्तम्‌ । “ज्ञानाग्निः 
सर्वकमोणि भस्मसात्‌ कुरुतेजुने'ति भगवताप्युक्तम्‌ । अतो ज्ञानिनः पुष्टिमयीदास्थाः पाण्डवाः । अत उक्तं भीष्मेण सर्व धर्मश्ृां 
वरेण “व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधादू विमुखस्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्यया य? इति | भगवदीयस्य तु भगव- 
श्चिकोषितकार्योन्सुख्येब मतिरुचिता, तह्विरुद्धा कुमतिरेव | अन्यथा धर्मशाञ्जादिषु शुर्वीदिहूननस्य निषिद्धस्वात्‌ ततो निवर्तिका 
मतिः ङुमतित्वेन नोच्येत सर्वधर्मञ्चतां बरेण। तथा च मयीदाबिरोधितत्वोपदेशः पुष्टय रो ज्ञानिनं विशेषणीकृत्य, ज्ञानिपुष्टि- 
सयोदास्थाः पाण्डवा इति तथेति ज्ञेयम्‌ । गीतातात्पर्यनाम्नि ग्रन्थे स्फुटम्‌ । भञ्जनेति अश्मानम्‌ । अोध्यास्थानां हेषादिकं च । 
रामोयोध्यास्थान्‌ वेकुण्ठ निनाय। द्वेषादिभाववतां तथा कृतवानिरयुक्तोद्धाराविषयत्वमाशाङ्कयाहुः दवेपादीति । “कामाद्‌ नोप्यो 
भयात्‌ कस'इति सप्षमस्कन्धे स्पष्टम्‌ । सात्रिति 'अदितिरास कश्यपा'दितिवाक्याद्दितितप्रार्थनया । बृकासुरेति अत्र सातृध्थानीयः 
शिबः । साक्षान्माटग्रार्थनया प्राकव्यमाहुः देवकी्रार्थनयेति । आविभूयेति दिभुजत्वेनाविभुयेत्यर्थः। स्वानन्दमिति स्वार्थरूपं 
स्वस्य ब्रह्मण आनन्दम्‌ । एकादशे चतुद्‌्शाध्याये "धर्ममेके यशश्वान्य' इतिवाक्यात्‌। न तु स्वयमिति दृष्टान्ते इन्द्राय दत्तवान्‌ 
न ठु स्वयं विबुधो गृह्ीतवानिति वोध्यम्‌ । अथ तेत्तिरीयप्रश्नछञान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कोंशोत्र श्लोक उच्यत 
इत्याकाङ्कायासुच्यते । तत्तिरीये वाक्‌ सन्धिरत्र मत्स्याश्चे त्यादिचाक्‌। इत्युपपादितं 'दिष्टया हरे? इत्यस्य व्याख्यानान्ते । प्रश्न 
विशेषाभावः । छान्दोग्ये सनः कले'ति 'मनसेबालुद्रष्टव्यमेतद्प्रमेयं भुवमिति ब्ृहदारण्यकात्‌। सनोत्र भक्तिरूपं 'भक्तिरहस्य- 
भजन, तदिहासुत्र फलभोगनेराश्येनामुष्मिन्‌ सनःकल्पन'मेतदेव च 'नेष्कर्म्य'मिति गोपाळतापिनीये । 'मानसी सा परा मते'ति 
सिद्धान्तमुक्ताबल्याम्‌। भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिह्ितेऽमले अपश्यत्‌ पुरुषं पूर्ण मायां च तदपाश्रवाम्‌ यया सम्मोहितो 
जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षाद्‌भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो 
व्यासः चक्रे सात्वतसंहिता'मिति समाधिभाषायां मनसः करणस्वमाभास उक्तमतो मनसः आश्रयत्वं करणत्वं चोक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
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ते: फलमाह्‌ शृण्वन्‌ गृणन्निति । साङ्भानि कर्माणि बेदिकान्यवश्यं फलदात्‌णि -- 

उपरोक्त श्लोक में भगवान्‌ के नामो व रूपों के अलोकिक व अप्राकृत स्वरूप का वर्णन किया गया कि भगवान्‌ के वे 
नाम ओर रूप नित्य तथा आनन्दमय हैं, अब इस श्लोक में उनके लेने ओर ध्यान करने से जो फल मिळता है उसका वर्णन करते 
हैँ । जो कर्म सांग किये जाते हैं और वैदिक जो कर्म है वे अवश्यफल देने वाळे होते हैं यह बात श्श्रण्वन्‌ श्लोक से कहते हैँ-- 


यस्य स्मृत्या च नासोवत्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌’ ॥ इस श्लोक द्वारा स्मृति 
शास्त्र कहता हे कि वेदिक कर्म जव अङ्गां सहित पूर्ण किये जाते हैं, तब वे फल देते हैं । यदि उनमें कुळ त्रुटि रह जाय तो फल 
नहीं देते हैं । अतः उस त्रुटि की उसी क्षण में हो पूर्ति करने के लिए स्मृतिकार ने कहा डे कि तपश्चयो में यज्ञादि क्रियाओं में 
रही हुई कर्मक्षति की पूर्ति, अच्युत भगवान्‌ की स्मृति से और नाम लेने से हो जाती हे। मैं उस अच्युत भगवान्‌ को बन्दन 
करता हू । इस स्मृति वाक्य का पालन वेदिक कर्मा के अन्त सें किया जाता है ओर वहाँ जो फल बताया हे वह मोक्ष है। 
आचार्य चरण कहते हें कि हमने निबन्ध में स्वगेपद॒ का विश्लेषण करते हुए यह समझाया है कि स्वर्ग शब्द का तात्पयोर्थ 
मोक्ष हे । उसे ही यहाँ भी कहा हे । 

यदि और भक्तजन भगवान्‌ के नामों का उच्चारण करते हैं तथा उनके गुण व रूपां का कीर्तन करते हैं तो उनको 
सुनकर जो श्रवण करने वाले स्वयं भी उसी भाँति बोलते हें ओर स्मरण करते हैं तो बह स्मरण भो अतिशय एकाग्रता से करना 
चाहिए । श्लोक में संस्मरयन्‌ कहा है । उसका ख्याल रखना चाहिए। ओर श्लोक में कहे हुए च' का तात्पर्यं है कि केवळ 
स्वयं भगवन्नास न लेकर अन्याँ को भी भगवन्नाम स्मरण करावे तथा उपदेशादि दान से भगवन्नामों का भाव बताते हुए दूसरों को 
श्रवण करावे और हो सके तो उन्हींसे नामसंकीर्तन करावे । 

चिन्तयन्‌ योगाङ्गध्यातृत्वेन--अव श्री आचार्यचरण स्मरण' तथा 'चिन्तन' में रहे हुए भेद को सममाते हैं कि 
प्रापंचिक पदार्थो के स्मरण से चित्त को रोक कर वार-वार नाम लेना नाम का जप करना ध्यान है, ओर जिस ढंग से चित्त को 
किसी प्रकार का प्रयत्न न करना पड़े उस प्रकार अनायास नाम लेने को स्मरण' कहते हैं। प्रयत्न से नाम स्मरण में चित्त 
 छगाने को चिन्तन कहते हैं | तदेव रूपपरिकल्पने ध्यानम्‌--उसी चिन्तन के समय में स्मरण करते हुए यदि भगवद्रूप की भी 
कल्पना की जावे तो वह ध्यान! है । इस श्लोक में दूसरे 'च' का यह तात्पर्ये हे कि यदि भगवान्‌ से सम्बन्ध रखने चाले अन्य 
विषयों का श्रवण किया जाय तो उनसे भी फळसिद्धि होती हे । मंगलानीति:--यदि फळ प्राप्ति को भावना रही आर फलसिद्धि 
न हुई तो क्या फळ प्राप्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करना चाहिये ? एसी शंका का अवसर ही नहीं हे बा दाना के 
नाम, रूप और गुण तथा भगवत्‌ सम्बन्ध वाळे भगवान्‌ के सब पदार्थ मंगलरूप हें । अतः वे सब सङ्गलरूप हे तो सिद्धि की 
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प्राप्ति में प्रतिबन्ध हो ही नहीं सकता हे । क्‍योंकि आपकी यज्ञादि, भगवत्सेबादि अथवा लौकिक जेसी क्रियाएँ सब मंगळरूप 
होने से बिना प्रतिवन्ध के सिद्धि देने वाळी हे । 
जिसका चित्त आपके श्रीचरणारविन्दो में संपूर्ण प्रविष्ट हो चुका हे वह कदापि संसार में नहीं आता है क्योंकि 
बह भक्त मुक्त हो जाता हे। ओर संसार में बही आयगा कि जिसमें दोष रहे हां। लेकिन श्रवण स्मरणादि क्रिया करने से सर्व 
प्रकार के दोषों की जब निवृत्ति हो जाती हे, तव अहदंताममतारूप संसार का निबेळ बन जाना सहज है । जिससे निर्दोष की 
मुक्ति हो जाती हे ॥ ३७ ॥ 
का रिका- स्मरणेन क्रियाः पूर्णाश्चित्तावेशश्च तत्र हि। ज्ञानक्रिये यदा विष्णुस्तदा मोक्षो न संशयः ॥ १॥ 
कारिकार्थ - भगवान्‌ के स्मरण से सर्व क्रियाओं में पूर्णता आती है ओर भगवान सें चित्त का प्रवेश हो जाता है । 
ज्ञान ओर क्रिया दोनां जब विष्णु रूप हो जाय तब मोक्ष होता हे इसमें किसी प्रकार का संशाय नहीं हे ॥ १॥ 
यद्यपि कारिका में केवल स्मरण का उल्लेख है किन्तु इस स्मरण शब्द से श्रवण, स्मरण, चिन्तन ओर कीर्तन इन चारों 
समझने चाहिए क्‍योंकि इन चारों प्रकार से भगवच्चिन्तनादि करने से भक्त के हृदय में क्रियात्मक भगवान्‌ का आविभाव होता 
हे । हृदय में क्रियारूप भगवान्‌ का आविभीव होने के फळरूप उस भक्त का चित्त भगवान्‌ के चरणारविन्द में प्रविष्ट होता है । 
अगवञ्चरण में चित्त प्रविष्ट होने से ज्ञान शक्तिरूप भगवान्‌ का भी हृदय में आविभीव होगा । इस रीति से जब भक्त की क्रिया 
तथा ज्ञान शक्ति विष्णुमय बन जाएगी तव मोक्ष होता है । इसमें संशय का अवसर नहीं हे ॥ १॥ 
एवं वेदिकप्रकारेण चतुष्टयमुक्त्वा स्वसिद्धान्तानुसारेण चतुष्टयसाह दिष्ट्येति चर्ताभः । 
उपरोक्त चार श्लोकों में वेदिक प्रकार से प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फळ इन चारों का निरूपण किया । अब देवताओं 
के सिद्धान्तादुसार प्रमाणादि चारों का चार श्लोकों में वणन करते हैं । 
भगवच्छास्श्रे--भगवत्‌ शास्त्र में भगवान्‌ ही प्रमाण, प्रमेय, साधन ओर फल हैं । भगवान्‌ का साक्षात्कार अथवा 
साक्षात्कारक्ृत भगवान्‌ ही प्रमाण है । भूमि के प्रसङ्ग के कारण हम सव देवता लोग तो कृतार्थ हो गये हैं किन्तु भगवन्‌ केवल, 
हम ही नहीं किन्तु समग्र जगत्‌ भी भगवान्‌ के प्राकट्य से कृतार्थ हुआ है । हे हरे ! आपको पाद रूप भूमि का भार आपके 
चरण स्पर्श से उतर गया हे । प्रथ्बी की प्रजा का मदन क्लेश तो केवळ परमानन्द के प्राकट्य मात्र से दूर हो गया है । प्रथ्वी 
भार नाश का साधन आपका जन्म ही हे जिसके लिये अन्य प्रयत्न करने कौ कोई आवश्यकता नहीं हे। क्योंकि जिसका जन्म 
हुआ है वह भगवान्‌ सर्वथा समर्थ है ओर सर्व अनर्थो को स्वयं निवृत्त करने वाले हें । हे हरे! भूमि के भार का निराकरण 
करना आपके लिये आवश्यक है । ओर वह हमारे लिये हितकर हे । कारण कि पृथ्वी आपकी चरणरूपा है । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने चरणों का भार दूर करता हे । अपने उपास्यदेव में दोष न रहे वह समस्तां के लिये हितकर हे । इस प्रकार कत्तव्य करना 
आपके लिये आवश्यक हे क्यांकि आप स्वयं सर्वदुःखनिवारक हरि हो । 
भगवन्‌, आपका आविभीव अलोकिक हे । आपके आविभोब के लिये संपूण साधन भी नहीं हे ओर आप सवोत्मक 
हो, एसे होते हुए भी जो आप प्रथ्बी का भार उतारने के लिये ओर देत्यो के विनाश के किये कृपाकर प्रकटे हो, यह हषं है । 
कई लोगों का कहना है कि देवकी के उदर में आना यह पृथ्वी के भार का हरण करना ही है, नहीं कि आपका जन्म हे । 
इसलिये तो प्रश्‍्वी पर केवळ आनन्द ही प्रकटे हें । आपके समागमन से ओर भी जो कुछ हुआ हे उसका वणेन करते हुए 
कहते हें कि देव भी पृथ्वी का स्पशं नहीँ करते हें तो क्या भगवान्‌ उसका स्पर्श करेंगे ? इस शङ्का के उत्तर मे कहते हें कि जो 
न होने घाला है वह भी यदि आपके जन्म से होगा वह भी प्रसन्नता का चिन्ह है । 
सर्घरूपत्वाद्भगवतो सनुष्यरूपेण भुवं स्पृशत्येवः- भगवान्‌ सर्वरूप हे अतः मनुष्य रूप से प्रथ्वी को स्पशे करते 
हैं, इसमें क्या आश्चयं है ? ऐसी शङ्का का उत्थान कर देवता उसके समाधान में कहते हैं कि घ्वज, बज्र और अंकुशादि सर्व 
चिह्वों वाले आपके सुन्दर चरण चिह्नित भूमि का हम दर्शन करेंगे । यह हम लोगां का परम सोभाग्य है। प्रथ्वी पद को, ग्रहण 
करती है यह इस भूमिका भी भाग्य है । खास बात तो यह कि भगवच्‌ चरणों की छाया भी प्रथ्वी पर पड़ती हे । धरा, 
भगवान्‌ का पद है, भगवान्‌ ने उसका उद्धार भी किया है तथा वह ब्रह्मा की पुत्री है जिससे उसका भगवान्‌ में प्रेम है, प्रेम के 
कारण भगवान्‌ ने इस प्रकार दर्शन दिये हैं । यह भी प्रसन्नता है । इस श्लोक में व्याकरणाडुसार 'गां यां च तव।नुकम्पिताम्‌? 
इस पद में भूमि के लिए 'तां' पद न देकर गाँ शब्द दिया हे उसका भाव आचाय श्री बताते हैं कि भगवान्‌ के पदों से चिह्नित 
होने से यह भूमि सकल कामनाओं को कामधेनु के समान पूर्ण करने वाली होगी, एबं पहले यह भूमि ही आंखों से आंसू 
बहाती हुई, जो रूप धारण करती हुई, हमने देखी थी अब वह ही परमानन्द स्वरूप चरणों से अङ्कित होने के कारण आनन्द में 
प्रफुल्लित हुई हम देखेंगे, यह भी हमारा महदूभाग्य है यहाँ श्लोक में गो पद्‌ देने से ये दो भाब बताये राये हैं । नाथ 
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पृथ्वी के साथ चरणों द्वारा आपसे अनुकम्पित स्वर्गा को भी देखेंगे। देवों के ऊपर सर्व प्रकार के आपने उपकार किये और 


अदिति के कुण्डल का दान किया उससे स्वर्ग भी अनुगृहीत है । अतः हमारे देवों का परम भाग्य हैं जो ( इन दोनों भूमि तथा ` 


स्वग को ) इस प्रकार के अनुगृहीत देखेंगे । दर्शन प्रमाण रूप हैं और आविभोव प्रमेय रूप हे ॥ ३८ ॥ 

आविर्भाव समर्थयति नतेभवस्योतः- ते, भयस्य जन्स--जन्मरहित आपके जन्म का कारण केवल लीळा के बिना 
अन्य प्रकार का तक हम नहीं कर सकते हैँ । अथवा विनोद पद में दो शब्द हैँ एक 'वि' शब्द है जिसका अर्थ है काळ, दूसरा 
“नोद! हे जिसका अर्थ हे प्रेरणा करना । अब विनोद का अर्थ हुआ कि काळ स्वयं स्थिर है । सकलां को ही मर्यीदानुसार सुखी 
करता है उस काळ को आप जन्म से प्रेरणा करते हो अथात्‌ अन्यथा करते हो। अब आचार्यचरण बिनोद शब्द का दूसरा 
अर्थ वतात हैं कि बिना विनोद इन दो पदों को मिलाकार 'विनाबिनोदं' एसा एक पद्‌ बनाकर फिर 'विनावि' और 'नोद' 
एसा पदच्छेद करना ओर 'विनावि' इस संसार नोका में 'नोद' प्रेरणा करना अथीत्‌ यदि आप संसार नौका को प्रेरणा न करें 
तो यह्‌ संसार रूप नोका कभी भी पार न जा सके । ऐसा कहने का रहस्य यह है कि भाव विकारों से रहित यह संसार 
प्र्मात्मक हे और संसार एक प्रकार की नौका है । जसा कि एकादश स्कन्ध के 'नुदेहमाद्यं सुलभ सुदुर्लभं प्लवं सुकल्प' 
इस श्छोक में मनुष्य देह को नौका बताया गया है इसीसे उस नौका को संसार से पार जाने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता 
देखकर आप प्रेरणा देने के लिए ही अपना आविभोब करते हो । यदि नाथ, आप कृपा करके भक्तों के यहाँ पति पुत्रादि के आभि- 
मानिक सम्बन्ध रूप से प्रकट न होते तो संसार नाव पार न पहुंचती । आचार श्री अब नतेऽसवस्य पदों का अन्य प्रकार से 
अन्वय करते हें कि 'न' ओर ति' ये पद्‌ भिन्न हें उनको मिलाकर एक पद्‌ “नते? सप्तमी विभक्ति कर उसका अर्थ करते हैं 
नते-शरणारते शरणागत पुरुष पर कृपाकर अजन्मा आप जो प्रकट होते हो वहू भी संसार नौका को पार करने की प्रेरणा के 
लिये ही हे याँ इस तक करते हैं । पुनः आचार्य श्री अन्य प्रकार बताते हैं न ते भवस्य इस पद्‌ का विज्छेद नतेस-वस्य नत+ 
इभ ओर 'बस्य' कर के अर्थ करते हैं कि 'नतेभ' पद में “वत? ओर “इभ? ऐसे दो पद है और “नत का अर्थ शरणागत और 
“इभ का अर्थ गजेन्द्र अथात्‌ जो राजेन्द्र शरण आया हे उसको 'व' अमृत अथवा मोक्ष जिससे प्राप्त हुआ उसका जन्म 
विनाविनोद केवळ छीला का है अन्य कुछ नहीं है एसा हम अनुमान करते हैं । यद्यपि बैसे पशु जाति छे केवळ शरण आने से 
संसार निवत्तंक 'अभव का जन्म रहित का जन्म असम्भावित है तो भी इस प्रकार भी आविभोव होले का आशय भी लीला 
हा है यों हस अनुभान करते हैं । यहद संसारसारार नोका रहित हे उसको पार पहुंचने की प्रेरणा कदने के लिए ही आपका 
आविभोव छै । यद्यपि हमारे इस कथन को पुष्टि के लिए न तो कोई प्रमाण है, न तो कोई यथार्थ द्रष्टा प्राप्त पुरुष भी हे जो 
इसका प्रत्यक्ष सबूत दे और न कि आपने भी आज तक इस विषय में कुछ कहा है, इसलिए हम स्वयं कैसा अनुमान लगाते हैं । 
वस्तुतः यह्‌ लीला भी हे, या नहीं, इसमें भी सन्देद्द हे, तात्पर्य यह्‌ है कि आपके प्राकट्य का कारण आप ही जानते हो अन्य 
सवे अनुमान ही है । न ते भवस्य पद्‌ में जो शब्द की षष्ठी विभक्ति का एकवचन है । संपुर्ण पद्‌ समासान्त है । वह समास इस 
प्रकार बहुन्रीह्ि किया गया हे “न ते भवस्य वं यस्मात्‌’ सः नतेभवः तस्य नतेभवस्य । जिसका अर्थ होता है शरणारात गज को 
एवं । मोक्ष जिससे प्राप्त हुआ उस भगवान्‌ का जन्म बिना विनोद्‌ अन्य कोई कारण हे, ऐसा तक नहीं कर सकते हैं । 


ननु सर्वस्याप मदंशस्य :- हे देवो | आप मुझे अभव क्या कह रहे हो, जेसे मेरे अंशा रूप जीव का जन्म होता है 
वेसे मेरा भी जन्म मान लो । तब देवता कहते हैं कि यदि भगवान्‌ एसा कहे तो उत्तर यह हैं कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रळय देइ्गेहदारा द्रव्य आदि के अध्यास के कारण होते हें । स्वतः तो जीवों का भी जन्म नहीं होता है । वह भी तव होता 
है जब आप हो । यदि आप नहीँ हो तो निराधार जगत्‌ में उत्पत्ति का संभव ही नहीं हो सकता हे । यदि आप उदासीन रहे 
तो भी उत्पत्ति न होगा । अनित्य में भी उत्पत्ति नहीं होती हे । कोई समवायी-कारण न होतो भी उत्पत्ति नहीं होती है । 
“समवायीकारण' उसको कहा जाता है जिससे वस्तु बने जसे कि तंतुआं से पट बनता है तो तन्तु पट का समवायीकारण है. 
बेस भगवान्‌ से जगत्‌ बना हे ती भगवान्‌ जगत्‌ का समवायी कारण हे । उत्पत्ति के लिए आधार ओर समबायी कारण 
की आवश्यकता रहती है. । यदि नाथ ! आपकी भी उत्पत्ति मानी जाय तो जगत्‌ का अनादिपन न रहेगा तथा जगत्‌ भळीक-- 
असत्य हो जायगा- जैसे आप का प्राकट्य एकाएक होता है वेसे जगत्‌ का भी होगा । 

अतो भव आश्रयरूपे आत्मरूपे :- अतः आत्मा के आश्रयरूप होने से ही जीवों की उत्पत्ति आदि होते हें ओर आपका 
तो ळीळा से ही प्राकट्य होता है । भगवान्‌ जीवों की तरह जन्म लेते हैं यह्‌ कहना भगवान्‌ के स्वरूप का एवम्‌ उनके कारण 
का अज्ञान ही है । भगवान्‌ का जन्म नहीं है किन्तु आनन्दरूप का प्राकट्य है यह निरूपण किया गया है । भगवान्‌ का जन्म 
मानने से समस्त जगत्‌ अनादि न रहेगा ।। ३५ || 

स एव साधनसित्याह- मत्स्याश्वेति । 

वही आनन्द्रूप भगवान्‌ साधन है । इसका वर्णन करते हैं । 


स्क. १० पू. अ. २ श्छी. ३७-४० | अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ३९७ 


स एव साधनमित्याह मत्स्याश्वेति वही भगवान्‌ साधन हे इसका मत्स्याश्च श्‍लोक से वर्णन करते हे कि प्रथम जेसे 
आपके नव अवतार हुए वेसे ही यह आपका द्शवां अवतार हे । इन नव अवतारों में तीन अवतार जल से हुए, तीन बन से हुए 
ओर तीन लोक सें हुए । मत्स्य, हयग्रीव तथा कच्छप तमोगुण जेसी आकृति वाले हें । नृसिंह, वराह ओर हंस राजस गुण समान 
आकार वाले हैं । रामचन्द्रजी, परशुराम ओर वामन ये सत्वगुण सहज रूप वाले हें । मूल में अश्वपद्‌ हृयग्रीव का वाचक हे । 
अश्व भौ जलज जल से उत्पन्न होता हे ओर हयग्रीव भी जलज है । नृसिंह स्तम्भ से प्रकट होने के कारण बनज कहे जाते हैं । 
बराह की आरण्यक प्रकृति है अतः वनज है । हंस बाहिर वायु वाले खुले आकाश स्थान में रहने की प्रकृति वाळा होने के कारण 
वनज है । जो हंसावतार से प्रकट होकर भगवान्‌ उपदेश द्वारा अन्यां को वनवासी बनाते हे अतः हंस जी को वनज कहना 
यह्‌ योग्य ही है । रघुनाथ जी क्षत्रिय है परशुराम जी विप्र है ओर वामनजी देव हे इन तीनों का तरतम भेद बताने 
के लिए प्रथक वर्णन किया है । मत्स्य से अश्व उत्तम हे । अश्व से कूर्म उत्तम है । यह उत्तमता कार्य करने से सिद्ध होती 
हे अतः यह उत्तमता देखने में आती हे अथौत्‌ अन्य अवतारों सें उत्तमता कार्य समय में देखने में आती है । कूर्म की उत्तमता 
वास्तविकी हे कारण कि कूर्म सदेव जल में रहकर प्रूथ्वी की रक्षा करते हैं । नृसिंह से वराह इसलिए उत्तम है कि नृसिंहजी ने 
यथास्थित प्रह्लाद की रक्षा की थी किन्तु वराह ने जल में डूबी हुई प्र्वी को जल से उपर लाकर उद्धार किया तथा हिरण्याक्ष 
का वध किया था । वराह से हंस ज्ञानप्रद होने के कारण उत्तम है क्षत्रिय, ब्राह्मण ओर देव अवतारां में तरतम भाव एक से 
एक श्रेष्ठ भाव स्पष्ट ही हे । इन नवविध अवतारां ने नवविधों को रक्षा को हे । इस समय आपको एक ही अवतार से नवविधा को 
रक्षा करनी है । ये ही भगवान्‌ जिस जाति की रक्षा करनी होती है उस जाति में अवतार लेकर उस जाति को रक्षा करते हैं । 
अब देवता उससे भी विशेष प्रार्थना करते हैं कि आपने प्रथम उन में अवतार धारण करके हम लोगां की, तोनां भुवनों की 
ओर धमादिक की भी रक्षा की है । वेसे हदी इस समय भी हे ईशा ! सर्व प्रकार से सामर्थ्य से अवतीर्ण हुए हो अतः उसौ प्रकार 
देवता, तीन लोक ओर धर्म की रक्षा करने के साथ विशेष में भूमि का भार उतारने को कृपा करो । आप ईश होते हुए भी लोक में 
आपका 'यदृत्तम' नाम से व्यवहार होता हे । आपके इन उपकार्रा का बदला केवळ वन्दन ही हो सकता ह्वे । 

श्रीकृष्णावतार के समय देवों ने नव अवतारों के कार्य से अधिक, भूभारहरण कार्य को प्रार्थना की, लेकिन अवतारों के 
कार्या से विशेष अन्य कार्यो की प्रार्थना क्यों नहीं को ? इस शङ्का के उत्तर में श्री मदाचाय चरण आज्ञा करते हैं कि भगवान्‌ के 
ये मत्स्यादि अवतार ही सर्व कार्य साधक हैं । इस प्रसङ्ग में जो मत्स्यादि अवतारां का वर्णन दृष्टान्त रूप से किया गया है उसका 
यह्‌ भाव हे कि प्रृथ्बी पर जो भार रूप असुर नृपति हुए थे उनके नाश के लिए ही भगवान्‌ अवतार लेते हें । इसलिए जो 
अवतार लिये जाते हैं तो उन असुर राजाआं से युद्ध होने की सम्भावना होती है । लेकिन भगवान्‌ में अतिशय अनुराग के 
कारण अनन्य भक्तजन बह्‌ युद्ध नहीं चाहते हें कारण कि युद्ध में भगवान्‌ को अतिशय कष्ट उठाना पड़ेगा। ओर भक्तां से वह 
सहन नहीं किया जा सकता हे । 'रूपंचेदं पोरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कषीछ्ठाः ओर जन्मते मय्यसी' इन दो 
श्छोकों में देवता कहते हैं कि यह आपका पोरुष जन्म हमारे लये हे । अतः देवकीजी के समान भगवान्‌ का माहात्म्य जानते 
हुए भी भक्त होने के कारण भूभार का हरण युद्ध बिना अन्य प्रकार से करने की प्रार्थना करते हैं । 


यावत्स्वस्येश्वर्याद्यप्रकटनेन निगुढत्वेनान्यतो वा :--जब तक आपने अपने ऐश्वर्य आदि को प्रकट नहीं किया है तब 
तक गुप्त रीति से अन्य द्वारा शत्रुओं का नाश हो सके तव तक युद्ध नहीं करना। वहाँ पर प्रलयाव्यि के समय में सत्यत्रत 
आदि का भक्तजन रक्षणीय हे । | 

( १ ) भगवन्‌ आपने पुरुष रूप धारण किया हे, इसलिये आप युद्ध द्वारा रक्षा करना चाहोगे तो युद्ध रूप मद्दा- 
सागर में युद्ध क्लेशादि रूप मकरों से भय की सम्भावना हे एसे विचार से स्नेह भाव वश भक्तों को दुःख होगा । वह्‌ दुःख 
भक्तों को अभीष्ट नहीं हे अतः जेसे हीन जाति वाले मत्स्य का रूप धारण कर सुख पूर्वक विनाश्रम जळ संचार करते हुए रक्षण 
किया था वेसे अब भी करो यह प्रार्थना है । इसी कारण से अपने एश्वर्य के विरुद्ध होते हुए भी भीमसेन ने याचक बनकर 
जरासन्ध को मारा न कि भीम ने क्षात्र रूप से मारा । 

(२ ) भगवन्‌ आपने हयग्रीब रूप से ब्रह्मा के सत्र में प्रकट होकर असुर बध तथा वेद की रक्षा की। यहाँ भी 
राजसूय यज्ञ के समय प्रकट होकर ब्रह्माजी के स्वरूप ब्राह्मणों का सम्मान कर धर्म मयोदा की स्थापना की ओर वेदविरुद्ध 
बकवास करने वाले शिङ्टुपाल का बिना श्रम विनाश किया। (३) कच्छपावतार में 'मेने5ङ्गकण्ड्रयन ८.७-१० इस 
वाक्यानुसार खुजली मानकर आपने सुखपूर्वक 'मन्द्राचछ' को धारण किया। वेसे ही यहाँ भी विशेष वीर्य शक्ति के कारण 
भुजाओं में उत्पन्न हुई खुजली की शान्ति करने के लिये छीलामय युद्ध करना, न कि सामने आये हुए प्रतिपक्षी योद्धाओं को 
मारने के लिए। जब एसा अवसर हो तो, उनको मारने के लिए दूसरों को प्रेरणा कर दें। यही हमारी प्रार्थना हे लेकिन आप 
कृपया विशेष भ्रम न कर्‌ । अतः भरावान्‌ का जहाँ जहाँ युद्ध हुआ हे वहाँ वहाँ ऐसा ही किया है, तात्पर्यं यह है कि भगवान्‌ ने 
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अपने अन्य व्यूहों को भरणा की है। जेसे राजा लोग क्रीड़ा के हेतु शिकार खेलते हैं बैसे ही भगवान्‌ युद्ध करते हैं । इसलिए 
कहा गया है । विक्रीडितं तज्जगदीशयोः परम्‌ यह जगत्‌ के दोनों ईशों की क्रीडा है । जिस प्रकार अमृतदानार्थ कच्छपजीने 
मन्द्राचळ को धारण किया बैसे ही यहाँ पर अपने आनन्दमय निज स्वरूप रूप अमृत के दान के लिए ही गोवर्धन को धारण 
किया है ओर उससे ब्रज़मण्डल की रक्षा भी की है । (४) नृसिंह अवतार में पूर्व जन्म के भक्त जय विजय और इस जन्म में भक्त 
के पिता हिरण्यकशिपु का भक्त मलाद्‌ को रक्षा के लिये यकायक प्रकट होकर नाश किया । यह भी जताया कि नृसिंहावतार के 
समय दत्यत्व के तथा क्रूर होने के कारण लक्ष्मीजी भी स्वयं समीप नहीं जा सकती थी तो भी आपके पास भक्त जा सकते थे 
कारण कि भक्तों को आनन्द रूप से ही दर्शन देते थे । यहाँ भी पाण्डवों की रक्षा के लिए आसुरावेशी उनके भीष्म आदि 
पितामहादि का विनाश किया । वेसे हो कसादिको का भी बध किया । वनवास में पार्थ रक्षार्थ अचानक आविभूत होकर 
शेष बचे हुए शाकान्न का उपभोग कर सबका समाधान किया | ( ५ ) श्री वराहजी श्री नूसिंहजी के समान प्रकट न होकर 
जिस प्रथ्वी के उद्धार के लिए स्वयं प्रकट हुए थे उस प्रथ्वी के गन्ध गुण को ग्रहण करने वाळी नासिका इन्द्रिय को अधिष्ठान 
बनाकर उससे प्रकट होकर आपने प्रुथ्वी से अपना स्पष्ट पक्षपात दिखा दिया। इस कृष्णावतार में भी पाण्डवां के रक्षणार्थ 
विदुरजी के घर में बिराजे परंतु अन्यत्र दुर्योधनादि के राजभवन में नहीं विराजे । कारण कि बिदुरजी पाण्डवों के गुणों के 
ग्राहक थे । इसी प्रकार ब्रज भक्तों के उद्धारार्थ ब्रज जनों से सम्वन्धित श्री गोकुळ में स्वयं प्रकट होकर ब्रज भक्तन की रक्षा की 
लेकिन अन्यत्र स्थिति नही की। इसी भाँति विदभराजतनया रुक्मिणीजी का शिशुपाल से उद्धार करते हुए, हिरण्याक्ष 
की तरह मारां के मध्य में अन्तराय करनेवाले रुक्मी को बाँधकर ही स्वकार्य सिद्ध किया, लेकिन सङ्गल प्रस्थान के अवसर 
रुक्मी को मारा नहीं । आगे चछकर समय आने पर श्रीबळभन्र द्वारा रुक्मि का बध किया । (६) जैसे हंसावतार में तत्त्व- 
ज्ञान का उपदेश देकर सनव्कुमारोने ब्रह्मादिकों का विषाद नष्ट किया वेसे यहाँ भो यदि वेदिक मयौदा के विरुद्ध गुरुवध करना 
पाप समझ कर स्वधर्म युद्ध से विमुख, भक्तवर अर्जुन की चिन्ता ओर विषाद को मिटाने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा 
तत्त्व ज्ञान का उपदेश दिया ओर पृथ्वी पर बढ़ा हुआ असुर राजाओं का भार उतारा । 

( ७ ) रामावतार में डूबने के साधन पत्थरों को तारने का साधन बनाकर एकभक्ता श्रीजानकी जी और एक भक्त 
विभीषण के लिए अनेक देत्याँ का नाश किया बैसे ही यहाँ इस कृष्णावतार में एक प्रथ्वी के लिए ओर अनेक त्रजभक्त 
गोपीजनों के लिए अनेकों को मारे । एक प्रथ्वी के लिये अनेकों को कसे मारा ? इस शङ्का के निवारण के लिए कहते हैं कि 
असुरावेशी राजाओं में जिनको मारा था उनमें द्रेषादिभाव था । जिनको इन्होंने मारा वे नाम मात्र के लिये ही गये थे किन्तु 
उनका उद्धार हो गया । (८ ) परझुरामावतार ब्राह्मण वृत्ति होते हुए भी उसमें घोर क्षात्र धर्म स्वीकार कर असुर क्षत्रियां का बध 
किया है । इस अवतार में ब्रह्मत्व समान होते हुए भी दत्य वध करना ही हे ( ५) देवाबतार में श्रीवामनजीने तो साता की 
प्रार्थना से प्रकट होकर जिस त्रेलोक्य को लेने के कार्य को ब्रह्मादिक भी नहीं कर सके, उस कार्य को केवळ अनायास वाणोमात्र 
व्यवहार से कर दिखाया । इस प्रकार यहाँ बृत्रासुर बध में यह स्पष्ट हे । माता श्रीदेवकीजी की प्रार्थना से प्रकट होकर ब्रह्मादिकों 
को कठिनाई से मिलने वाला अपना आनन्द यादवा को दान दिया । राज्य के लोभी कंस को मारकर राज्य उग्रसेन को दिया 
आपने नहीं छिया था । इस प्रकार नमस्कार पर्यन्त भगवान्‌ की स्तुति की गई है | कंसादिवध तो भूतल पर अवतारी स्वरूप से 
पधारने में अप्रयोजक हें इसलिए इसकी प्रथक विशेष रूप से गणना नहीं को हे ॥ ४० ॥। 

गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


श्रवणादिभक्त्या भक्तानामेव मोक्ष इत्युपसंहरति-श्वण्वन्चिति । मङ्गलानि श्रवणादिपरस्य मोक्षप्रतिबन्धकदु रित- 
निरासपूर्वक पुण्यावहानि ते तव नामानि रूपाणि चकारात्‌ कमोणि च वक्तरि सति श्शण्वन्‌ , श्रोतरि सति गृणन्‌ कीर्तयन्‌ , 
श्रोतृबक्त्रो राभावे स्वयमेव संस्मरयन्‌ , चिन्तयन्‌ , चकारादन्यानपि स्मारयन्‌ क्रियासु छोकिकाछोकिकव्यापारेषु वर्तमानोऽपि 
युष्मच्चरणारविन्दयोराविष्टमासक्त चित्तं यस्य सः | पुनभवाय संसारप्राप्रये न कल्पते न योग्यो भवतीत्यर्थः । प्रयत्नं विना 
मानसिकऱ्यापारः स्मरणम्‌ सप्रत्नश्च सश्चिन्तनमिति भेदः || ३७॥। भवदवतारेणास्मद्वाळिछतं सर्वमेव जातप्रायमित्याहुः— 
दिष्टयोति । आश्रितातिहरणशीळस्य तव तदर्थमवतारो युक्त एवेत्याशयेन सम्बोधयन्ति -हे हरे इति। तव जन्ममात्रेण भवतः पदः 
पादभूताया अस्या भारातोया भुवो देत्यादिजनितो भारोपनीतो दूरीकृत एवेति दिष्टय। भद्रं जातम्‌ । किञ्च सुशोभनेबंजाङ्‌ङु शादिभिः 
झुभ्षणेस्त्वत्मदकंस्तव कोमलैश्वरणेरङ्कितां तब त्वयानुकम्पितां कृपादृष्टयावळोकितां गां प्रथ्वी द्यां स्वग च वयं द्रक्ष्यामेत्यपि 
दिष्टया भद्रमेव । जन्ममात्रेण चरणस्पर्श वा कथं भारापरामादि तत्राहुः- ईशिलुरिति। देवानां पादस्पर्शोडपि भुवो ठुळभः, किं 
पुनर्देवदेवस्य भगबतः पादस्पश इत्याश्चर्यं ? भगवत्क्ृपायाः कृत्यमित्याशयः। अदित्याः कुण्डलदानाद्यर्थं स्वर्ग गमनात्तत्रापि 
पादाङ्कितत्वं बोध्यम्‌ ॥ ३८ ॥ भारोऽपनीतस्तव जन्मनेति जीववञ्जन्मोक्त्यापराधमाशाङ्कय तन्निरासाय संकल्पमात्रे भूभारहरणादि 
कलं समर्थस्यापि तवावतारे स्वजनानां श्रवणादिसुखपूर्वकोद्धारार्थलीलासङ्कल्प एव कारणमित्याहुः--न ते ऽभवस्येति हे ईशा | 
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ते तव भवस्य जन्मनः कारणं विनोदं क्रीडासङ्कल्पं विनान्यन्न तर्कयामः । ननु जीववन्ममापि जन्म कुतो नेत्य़ाशङ्कयाहः-भव इति । 
आत्मनि जीवात्मन्यपि भवो जन्मनिरोधः मरणं स्थितिश्च त्येते त्रयो यतस्त्वयि निमित्ते सति अविद्यया देहेन्द्रियान्तःकरणा- 
दावात्माध्यासेनेव कृता भवन्ति, अविद्यानिवृत्तो तु तस्यापि जन्मादयो न भवन्ति | तव तु जन्मादि तद्व॒त्कथं स्यात्‌ । तत्र हेतुमाहुः 
अभवस्येति । अविद्याराहि-येनासंसारिण इत्यर्थः | तत्र हेतुं सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-हे अभयेति। स्वयं भयरहितो ऽन्यभयनिवर्त- 
कग्वोभयथाप्यभयस्तत्सम्वो धनम्‌ । अविद्यानिवारणेन जीवाभयध्रद्स्य कथमविद्याधीनत्वं स्यादित्याशयः | तत्र हेतुं सूचयन्तः 
पुनः सम्बोधयन्ति--द्टे आश्रयेति । अविद्यादिसक्रलाधारभूतेःयर्थः । तत्रापि द्वेतुःईरोति । सम्प्रोधनेन सुचितलोकवञ्जन्म- 
प्रतीतेराश्चयं तव लीलाया इति सूचयन्ति वतेति ।। ३९ ॥ प्रस्तुतं प्रार्थयन्ते -मत्स्येति। हे ईश कठमकतृमन्यथा कतुं समर्थ ? 

अन्यदा यथा सत्स्यादिषु कृतावतारः संस्त्वं नः अस्मान्‌ देवान्‌ त्रिभुवनं त्रिभुवनस्थान्‌ साधुजनांश्च पासि तथाऽघुनापि भुवो 
भारं हरेत्यन्वयः । एवं परमोपकारिणः परिपूर्णस्य तव नमनव्य्तिरेकेण प्रत्युपकारे वयमसमथी इति सूचयन्तो हे यदृत्तम ? ते 
वन्द्नसिति वदन्तः सर्वे प्रणमन्ति । अश्वो हयग्रीवः । राजन्यः श्रीरामः । विघ्रः परशुरामः । विबुधो वामनः ।। ४० ॥ 


अस्विताथप्रकाशिका 


तस्माद्‌ भक्त्यैव मोक्ष इत्युपसंहरन्ति- श्वण्वन्निति ॥ मङ्गलानि पुण्यावहानि ते तव नामानि रूपाणि चकारात्कमोणि 
श्र्ण्वन्‌ स्वयं स्मरन्‌ अन्यांश्च सोस्कण्ठं संस्मारयन्‌ चिन्तयंश्च श्रवणादीनां विकल्पो ज्ञयो नतु समुच्चयः । क्रियासु लोकिकालोकिक- 
व्यापारेषु वर्तमानोऽपि क्रियासु देवा'चेनादिष्विति स्वामिपादाः । युष्मञ्चरणारविन्दयोराबिष्टमासक्त चित्तं यस्य । यद्वा | क्रियासु 
स्वह्लीलासु स्वच्चरणारविन्दयो श्वाविष्टचित्तः स पुनभेवाय संसारप्राप्तये न कल्पते न योग्यो भवतीत्यर्थः । प्रयत्नं बिना मानसिकठप्रापारः 
स्मरणं स प्रयत्नश्च सचिन्तनमिति भेदः ॥ ३७ ॥ दिष्ट्येति ॥ हे हरे । ईशितुः ईश्वरस्य तव जन्ममात्रेण भवतः पद्‌ः पदजातत्वेन 
तदभेदात्‌ पादभूताया अस्या भारात्तीया सुवो देत्यादिजनितो भारोऽपनीतो दूरीकृत एवेति दिष्टया भद्रं जातम्‌ । किंच सुशोभनेर्व- 
ज्राङकुशादिभिः झुभळक्षणेः त्वत्पदकेः । अल्पार्थं अनुकम्पायां वा कन्‌ । कोमलैः पदे रित्यर्थः । अङ्कितां तव त्वया5नुकम्पितां कृपा- 
दृष्टयाउवलछो कितां गां प्रथ्वीं द्यां स्वर्गा च वयं द्रक्ष्यामेत्यपि दिष्ट्य भद्रमेव । सलोप आपः । अदित्याः कुण्डलदानाद्यथ॑ स्वर्ग गमना- 
त्तत्रापि पादाङ्कितत्वं वोध्यम्‌ ॥ ३८ ॥ जन्मनेत्युक्त्या प्रसक्तं संसारित्वकथनापराधं माजन्ति -न ते इति॥ हे ईश ! हे अभय 
भयरहित | हे आश्रय यद्वा । अभवाश्रय अभवस्य असंसारिणः तव भवस्य जन्मनः कारणं बिनोद क्रीडासंकल्पं विनान्यन्न तकयामहे । 
लीळार्थमेव जन्म कंसवधादि त्वतितुच्छम्‌। यतः आत्मनि जीवास्मन्यपि भवो जन्म निरोधः मरणं स्थितिश्चेत्येते त्रयो यतस्त्वयि 
विषये अविद्याकृता न परमार्थतः सन्तीति । तव तु जन्मादि तहृत्कथं स्यात्‌। यद्वा । प्रपञ्चस्य सृष्टयादिका अपि त्वदाश्रितया 
अविद्ययेव कृताः । तत्र कंसवधादेः का वात्ती ॥ ३९ ॥ मत्स्याशवेति॥ हे ईशा | अन्यसमये यथा मत्स्यादिषु कृतावतारः सन्‌ त्वं 
नः अस्मान्‌ देवान्‌ त्रिभुवनस्थान्साधुजनांश्च पासि तथाऽधुना भुवो भारं हरेत्यन्बयः। अधुना भूभारहरणमेवास्माकं पालनम्‌ 
इस्याशयः। तत्र अश्वो हयग्रीवः राजन्यः श्रीरामः विप्रः परशुरामः विबुधो वामनः । हे यदृत्तम ! ते वन्दनमिति वन्दतः सर्वे 
प्रणमन्ति । तवोपकारस्य प्रणमन्ति । तवोपकारस्य प्रणाम एव प्रत्युपकार इत्याशयः ॥ ४० ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


इन्द्रादिनामरूपेभ्यो हरेरसाधारणनामरूपाणां हि ध्येयत्वादिकं वदन्तः स्तुवन्ति ।। श््वण्वन्निति॥ यः पुमान्‌, ते तव, 
मङ्गलानि मङ्गलावहानि, नामानि क्ृष्णहरिकृष्णादीन्यभिधानानि, रूपाणि कृष्णझुक्लवणोदीनाकारांश्च, श्व्ण्वन्‌ वक्तसंनिधाने 
सत्याकर्णयन्‌ गृणन्‌ श्रोतृसंनिधाने सति तान्‌ प्रति कथयन्‌, तदुभयासंनिधो संस्मरयन्‌ णिजर्थस्त्वविवक्षितः चिन्तयंश्च सन्‌ , 
क्रियासु बेदिकासु आसनाटनभोजनादिलोकिकक्रियासु चापि, त्वञ्चरणारविन्द्योः, आविष्टचित्तः आसक्तमतिः भवेत्‌, सः पुमान्‌ , 
भवाय श्रेयसः समृद्ध , कल्पते योग्यो भवति । स इत्यत्र नेति पाठे, भवाय संसृतये, न कल्पते । किं तु मुक्तये कल्पते इत्यर्थः 11३७] 
आत्मनां प्रकृतावतारप्रयुक्तमानन्दमा विष्कुर्वन्तः स्तुवन्ति ॥ दिष्ट्येति ॥ दिष्टये त्यानन्दद्योतक्रमव्ययम्‌। हे हरे आश्रितात्तिहारिन्‌ , 
ईशितुरीश्वरस्य, तव जन्मना, भवतः पदा पादविन्यासेन च, पद इति पाठे, भवतः पदः, तव पद्रूपाया इत्यर्थः । अस्याः भुवः, 
भारः अपनीतः अपह्ृतप्रायो जात इत्यर्थः । इदं, दिष्टया अस्माकमानन्दकृदित्यर्थः । सुशोभनेः ध्वजवज्राडःकुशयवोदुर्ध्व रेखात्मक- 
चिह्न श्वारुभिरित्यर्थ: । स्वतपद्केः तव पादविन्यासेः, अङ्कितामळंकृतां, तव त्वया, अनुकम्पितामचुकम्पाविषयतासुपनीतां, गां भूमि, 
द्यां स्वर च, द्रक्ष्याम द्रक्ष्यामः । एतदपि दिष्टया दिष्टये त्यस्य पूर्ववदर्थः ॥ ३८॥ अथावतःरनिसित्तमाविष्कुवन्तः स्तुवन्ति । नेति । 
हे ईश, अभवस्य कमोधी नोत्पत्तिरहितस्य, ते तव, भवस्य जन्मनः, कारणं निमित्त, विनोदं विना, छीलार्थकसंकल्पमृते इत्यर्थः । 
न तकयामहे । तदुर्थमेवेति जानीम इत्यर्थः । बतेत्याश्वर्य अनितरसाधारणत्वाद्विस्मयः। यथा स्ृष्टय।दिजगद्व्यापारो विनोदमात्रा- 
नुकूलसंकल्पपूर्वकस्तद्वत्वञ्जन्माऽपीत्यभिप्रायेणाहु्व इति। यतो भबद्विनोदादेव निमित्तात्‌, हे अभय, पाठान्तरे हे अभव, 
अविद्यया संसारिणा ज्ञानविरोधिन्या प्रकृःया, जगत इति शेषः। भवः प्रादुभोवः, स्थितिः पालनं, निरोधो ळयश्चांपि, इत्येते 
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त्रयोऽपि विकाराः, आश्रयात्मनि आश्रये तस्याधारभूते, आत्मनि अन्तरात्मनि, आश्रये55त्मनि इति पाठे, 'गृढो55त्मा न प्रक शते’ 
इतिवद्वणविकारः । त्वयि, कृताः तमेव विनोदमभवस्य तव भवकारणं मन्यामहे इत्यर्थ: । आश्रयात्मनीति संविराषः । अनेन जगत 
उत्पत्त्यादयो विकाराः प्रकृतिगता न स्वरूपराता इति सूचितम्‌ । अस्माभिजेगदुत्पत्त्यादिक यद्विधीयते तत्वन्निदे शागतेश्वर्यण, त्वयि तु 
साहूजिक, तदपि बिनोदा नुकूलसंकल्पसात्रतस्तदपि अविद्याद्वारजमेवेति स्वमपारेश्वर्य इति भावः || ३९ || यथा मत्स्याद्यवतारपरि- 
प्रहेणास्मान्‌ रक्षितवानेवसधुना भूभारापहारद्वाराउस्मान्‌ पाहीत्याहुः । मत्स्येति । मत्स्यश्च अश्वश्च कच्छपश्च नृसिंहश्च वराहश्च 
हसश्च राजन्यः क्षत्त्रियश्च विप्रश्च विबुधा देवाश्च तेषु, कृतः परिग््वीतो5वतारो येन स तथाभूतः, त्वं नोऽस्मान्‌ , त्रिसुवनं त्रिलोकीं 
च, यथा पासि रक्षितवान्‌ , तथा अधुनाऽपि, हे ईश, भुवः भारं हर अपनय। हे यवृत्तम, ते तुभ्य, वन्दनं, नमस्कुर्म इत्यर्थः ॥४०॥ 
कृष्ण प्रिया 


हे भगवन्‌ ! आपके मङ्गलमय नाम और मङ्गलमय रूपों को स्मरण करते हुए, सुनते हुए, कहते हुए ओर चिन्तन 
करते हुए जो पुरुष देवाचनादि क्रियाओं के करने के समय आपके चरणारविन्द में ही चित्त स्थिर रखते हें | उनका कभी भी 
पुनजन्म नहीं होता है ।। ३७ ॥ हे हरे। प्रसन्नता का विषय है कि आपके श्रीचरण स्वरूप इस भूमि का भार, आप प्रभु के 
जन्म प्रादुभोव से दूर हो गया। आपके सुन्दर चरणारविन्दां से चिह्नित तथा कृपावाली प्रथ्वी ओर स्वर्ग को हम देखेंगे यह भी 
हष का विषय हे ॥ ३८ ॥ हे ईश ! हे श्रीकृष्ण ! आप यद्यपि अजन्मा हो, फिर भी जन्म लेने का कारण केवल क्रीड़ा विना 
दूसरा कोई हेतु हमारे बिचार में नहीं आता है । जन्मरहित, आपके विषय में जन्म, निरोध तथा स्थिति, अज्ञान के कारण, 
हम देखते हैं।। ३९ | हे यदूत्तम ! मत्स्य, कच्छप, नसिंह, वराह, हंस, क्षत्रिय, विप्र ओर देवों में अवतार धारण करके आपने 
दूसरे समय में जेसे हमारी तथा त्रिलोकी की रक्षा की है वेसे अब भी करो ओर प्रथ्वी का भार उतारो | हे ईश ! हम आपको 
प्रणाम करते हैं ।। ४० ॥ 
दिश्घाम्ब' ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षाद्‌ भगवान्‌ भवाय नः । 
० च ९ + 
मा भूद भय भोजपतेमु मूर्पोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः || ४१ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा | ब्रह्मशानो पुरोधाय देवाः प्रतिययुद्विस।। ४ २॥। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे जन्सप्रकरणे 
समुद्यमो नाम द्वितीयोञध्यायः ॥। २॥। 
कदंमक्षमा 
अन्वय:-- हे अस्व दिष्टया ते कुक्षिगतः अंशेन परः पुमान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ नः भवाय ( समागतः ) मुमूर्षोः भोजपतेः 
भयम्‌ मा भूत्‌ तव आत्मजः यदूनाम्‌. गोप्ता भविता ।॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच--इति पुरुषम्‌ यद्रू पम्‌ अनिदम्‌ यथा तथा अभिष्टय 
~ 
ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः दिवम्‌ प्रतिययुः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदोपिका 
देवकीं प्रत्याहुः । दिष्टथ ति । नोऽस्माकं भवायोद्भवाय साक्षात्परः पुमांस्ते कुक्षि गतोऽतो भयं माभूदिति ।। ४१ ॥ यस्य 
रूपमनिदं सर्वप्रत्यग्भूतम्‌ । यथा यथावत्‌। अस्मान्वंचयिस्वा एताविह्‌ स्थास्येते इति मन्यमाना ब्रह्मेशानो पुरोधाय पुरतः कृत्वा 
ययुरिति ।। ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पूर्वार्धे टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 
श्रोबंशोधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 
प्रत्याहुः सांत्वयामासुः । यदूनाम्‌ अंशेनापि भोजपतेः कंसस्य सकाशाद्भयं मा भूत किं तु हयंबतारेण सर्व तेषां भयं 
नष्टं भविष्यतीति । यद्वा-यांशेनः परः पुमाम्प्रक्ृतीक्षणकत्ती पुरुषः स साक्षादित संबंधः। अन्यथा "कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌' 
इत्युक्तिरसमंजसा स्यादिति भावः । हे अम्वेति। भगवन्माठुत्वेन परमवंद्यत्वातू । यद्यपि मनस्तो दधारेयुक्तं तथापि मातरि कुक्षिगत 


१. दिष्टया च ते इति कस्यचित्‌ । ९. गर्मगत विष्णोब्र ह्यादिकृतस्तुतिर्नाम-इति कस्यचित्‌ । ३. तृतीयोऽध्यायः-विज- । 
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इति तथेव वक्त योग्यत्वादुक्तम्‌ । अंशेन श्रीवळदेवेन तस्यापि तस्यां जन्म प्रकाशितमिति यद्वांशेन मत्स्यादिना योऽस्माकं भवाय 
भवेत्स एव साक्षात्त कुक्षिगत इति दिष्ट्या । ननु कंसस्य दुश्च प्राभरेण त्रिभेमि तत्राहुः—मुमूर्पोरिति । निकटापातमृत्युत्वादेवं 
चेष्टत इति भावः । ते भयं मा भूतत्वं भयं मा कुवित्यर्थः । ननु जाने तावदेव किमनिष्टं स्यात्तत्राहुः~यदृनां सर्वेषामपि कि पुनस्तव 
श्रीवसुदेचादी नां तस्य स्वस्य चेत्यर्थः । एवं नित्यमेव देवास्तां स्तुवंतोति ज्ञेयं तदुक्तं वेष्णवे “अदृष्टाः पुरुपस्त्रोभिर्देवकी देवता गणाः | 
विप्राणां वपुषा विष्णु तुष्टुवुस्तामहनिशम्‌ ॥” इति विश्वनाथः ॥ ४१ ॥ सर्वप्रत्यग्भूतं सवातरम्‌। यद्वानिदम्‌। इदंतया वक्तमशक्यं 
प्रत्यक्ष जगद्विलक्षणम्‌ । “एताबिह स्थितो किञ्चिद्रह्स्यं मा द्रक्ष्यत' इति मन्यमाना देवा ब्रह्मेशानो पुरोधायेब ययुरिति भावः ॥ 2२ ॥ 
गभस्य देवक्यष्टमगभस्य स्तुतियस्मिन्‌ स गभस्तुतिः अस्य द्वितीयाध्यायस्य नामेत्यर्थः || 
इति श्रीमद्भागवतमावाथ दो पिका प्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे ढवितीयोऽघ्यायः ।। २ ॥। 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 


एवमन्येरळक्ष्यमाणा देवाः श्रीभगवन्तं स्तुत्वा तेनेवातिविस्मितां श्रीदेवकीमाः्ासयन्ति-दिष्टय।म्ब | इति हे मातरिति 
भगवन्मावृत्वेन परमवन्यत्वान्‌ यद्यपि मनस्तो दधारेत्युक्त तथापि कुक्षिङ्गत इति मातरि तस्यां तथेव वक्त योग्यस्वादुक्तं परः 
पुमान्‌ परम पुरुषोत्तम इत्यर्थः । तत्र साक्षात्‌ स्वयमेव न त्वंशादिना अत एव भगवान्‌ सवश्वययुक्तः अंरोन श्रोबळदेवेनेनि 
तस्यापि तस्यां जन्म प्रक्राशितमिति ज्ञेयं न इति साक्षात्तदङ्गाविशेषयोयुवयोभव।येति किम्वक्तव्यमपि तु तत्प्रजानामस्माकमेवेत्यर्थः 
यद्वा, अंशोन सत्स्याश्चादिना योऽस्माकं भवाय भवेत्‌ स एव साक्षात्त कुक्षिं गत इति यत्‌ एतदिष्टया । ननु, कंसस्य दुश्चेष्टाभरेण 
बिभेमि तत्राहुः--मुमूर्षा रिति । निकटायातमृच्युत्वादेवं चेष्टत इति भावः । ते भयम्माभूत्त्व भयमाङुर्वित्यर्थः । ननु, न जाने तावदेव 
किमनिष्टं स्यादिति तत्राहुः--यदूनां सर्वेषामपि किम्पुनस्तव श्रीवसुदेवादीनां वा तस्य स्वस्य वेत्यर्थः। एवं नित्यमेव देवास्तां 
स्तुवन्तीति ज्ञेयं तथा च विष्णुपुराणे 

“अदृष्टाः पुरुष: स्रीमभिर्दे वकीं देवतागणाः । विश्रणां वपुषा विष्णु तुष्डुवुस्तामहर्निशम्‌” ॥ 2१ ॥ 

पुरुषमिति श्रीदेवकीहृदयपुरे स्थित्यभिप्रायेण । यद्वा परमपुरुपोत्तमं यस्य रूपमनिदं प्रपञ्ातीतं परत्रह्मात्मक तथा 
तथाभूतत्वेन स्तुतेरविषयमपीत्यर्थः । इत्यनेन देवकोजन्ममात्रेणेव भूभारोऽपनीत इत्यादिगर्भितेन प्रकारेणाभितः स्तुत्वेति परमात्म- 
तादिवणेनेन स्तबनादपि श्रीदेवकी गर्भजातत्वादिबणनस्तुते रूत्कर्षोऽभिप्रेतः ।। ४२ ॥ 


ति श्वीमद्धागवते महाप्राण दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्तामिकतवष्णवतोपषिण्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ।। 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतो विणी 


४९--एवमन्येरलक्ष्यमाणा देवाः श्रीभगवन्तं स्तुत्वा तेनेबातिविस्मितां श्रीदेवकीमाश्वासयन्ति-विष्ट-याम्वेति, हे 
मातरिति भगवन्मातृत्वेन परमवन्द्यत्वात्‌ यद्यपि मनस्तो दधारेत्युक्तम्‌ , तथापि कुक्षिगत इति स्नेहबिशेष-जननाथं तब पुत्र 
इत्यर्थः । अक्तवात्सल्येन स्नेहभर-जननाथ कुक्षिप्रवेशो$पि भगवत्तया विकारादिदोषाभाव एवेति सिद्धान्तेऽपि बिरोधो न 
स्यादेव । परः पुमान्‌ पुरुषोत्तम: परमेश्वर इत्यर्थः । तत्र च साक्षात्‌ स्वयमेव, न त्वंशादिना, अतएव भगवान्‌ सर्वे श्व्ंयुक्तांऽशेन 
्रीवळदेवेनेति तस्यापि तस्यां जन्म प्रकाशितमिति ज्ञेयम्‌ । यद्वा, याँऽशेन मत्स्याश्व-कच्छपादिना नोऽस्माकं भवाय भवेत्‌, 
स एव साक्षात्‌ ते व॒ क्षि गत इति यदेतदिष्टया । “नः? इति श्रीदेबकी-वसुदेवादी नप्यात्मीयत्वेन गृहून्ति। ननु कंसस्य दुश्चेष्टाभरेण 
बिभेमि ? तत्राहुः--मुमुर्षो रिति निकटायातमृत्युत्वादेवं चेष्टत इति भावः। ननु न जाने तावदेव किमनिष्टं स्यादिति ? तत्राहुः 
गोप्तेति, यढुनां सर्वेषामपि, किं पुनस्तव बसुदेवादी नामेवेत्यर्थः । एवं नित्यमेव देवारतां स्तुवन्तीति ज्ञेयम्‌। तथा च श्रीविष्णु 
पुराणे ( ५।२।६) अदृष्टाः पुरुषेः सत्रीभिदेंवकीं देवतागणाः । बिश्राणां वपुषा विष्णु तुष्टुवुस्तामहनिशम्‌॥? इति ॥ 

२ पुरुषमिति श्रीदेवकी हृदयपुरे स्थित्यभिप्रायेण; यद्ठा, पुरुषोत्तममपि यस्य रूपमनिदं प्रपञ्भातीतं परन्रह्मात्मक- 
मित्यर्थः | तथाभूतमपीत्यनेन देवक्यां जन्ममात्रेणेव भूभारोऽपनीत इत्यादिप्रकारेणाभितः स्तुत्वेति परमात्मतादिवणेनेन स्तवनाद्‌पि 
देवकीगभजातस्वादि-चण नस्तुते रूत्कर्षो ऽभि प्रतः ॥। 

इति श्रीमऱ्द्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्री श्रील-सनातन-गोस्वामि-पाद-कतायां 
श्रीवृहद्वं षणवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां द्विती योऽष्यायः ।। २॥ 


श्रीसुदशंनसु रिक्तशुक पक्षी यम्‌ 
देवकीं प्रत्याहुः--दिष्ट्याम्वेति भवाय समृद्ध यथ ॥ ४१-४२ ॥ 
इति श्रीमःद्भागवतन्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदर्शनसुरिक्‌ते शुकपक्षीये द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥। 


५९ 


४०२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ, २ श्लो. ४१-४२ 


श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
~ ~ ८ २: ३“ ~ ~ नर 
देवकीं प्रत्याहुः - दिष्टय ति । हे अम्ब | नोऽस्माकं भवाय समृद्ध थे अशेन स्वसङ्कल्पेन हेतुना परमपुरुषो भगवान्‌ 
साक्षात्‌ तव कुक्षि प्रविष्टः मुमूषोभोजपतेः कंसाद्गयं तव माभूत्‌ तव आत्मजो यदूनां गोप्ता भविता भविष्यति ॥ ४९ ।। इतीत्थं 
यथा यस्य भगवतो रूपम्‌ अविदस्तथा स्वमत्यनुसारेण तं परमपुरुषमभिष्टूय न्रह्मरुद्रो पुरुस्कृत्य देवाः स्वर ययुः ।। ४२ ॥ 
इति श्रीमऱ्ह्वागवते महापुराण दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचाय्यंकृत मागवतचन्द्रचन्द्रिकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


श्रीवजयघ्वजतीथकृता पदरत्नावलो 
भगवद्भक्तवहुमानातिशयेनापि भागवतो धर्म इति प्रदशंनाय देवकीमाह्‌-दिष्टयोति। दिष्टया मङ्गल “दिष्टया 
स्यान्मङ्गलादिघु” इति याद्वः साक्षात्त॒यः जाग्रदाद्यवस्थातिक्रान्तः भविता भविष्यति॥ ४१॥ यद्रूपमनिदं प्रत्यक्षसिद्ध जगढ्ि- 
लक्षण त पुरुषं पुणं यथा यथावदाभिष्ट्रय यद्ठा यद्रूपं यथाऽनिदं प्रतीयते ताट्टशेविंशेषणेरभिष्ट्र्य । ४२ ॥ 
इति श्रीमःद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमहिजयध्वजतीथकतपदरत्नावल्यां द्वितीयोऽघ्यायः॥ २ ॥ 


श्रोसञ्जीवगोस्वामिकृतः ब्रृहतक्रमसन्दभः 
दिष्टयाम्ब ते इति । साक्षात्‌ परः पुमान्‌ ते कुक्षि गतः । अंशेन बळदेवेन । अंशो किंन इतिवा । अंश्यते वि भज्यते 
अस्मादित्यंशः पूर्णभावः, तेनेति वा; अन्यथा साक्षा दित्यसङ्गतेः | ४२ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहतूक्रमसन्दर्भे द्वितीयोऽध्यायः ॥। २ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादचिरचिता चतन्यमतमञ्जषा 
दिष्टये त्यादि । हे अम्ब मातः ! देवः परो भगवान्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव ते तव कुक्षिं गतः कुक्षिप्रविष्टः, यः खल्वंशेन 
भवायनो भवो विश्वमयनं यस्यांशेन पुमान्‌ पुरुषावतारः अतो भोजपते, सकाशाद्भयं मा भूत्‌ । यद्वा, नोऽस्माकं भवाय वृद्धये 
साक्षाद्‌ भरावान्‌ ते तव कुक्षिं गतः, अंशेन पुरुषः पुरुषावतारो यस्यांशे इत्यर्थः । अतः परः परात्परः ॥ ४९-४२ ॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥। 


श्रीसहिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 

देवकीं स्तुवन्तं आश्वासयन्ति-दिष्टयेति । अशेन बलदेवेन सह कुक्षिक्षत इति यद्वा याँऽशेन परः पुमान्‌ प्रकृतीक्षण- 
कर्ता भवेत्‌ साक्षाद्भगवानित्यर्थः । भवाय भूत्ये | ४१ ॥। यस्य रूपम्‌ अनिद प्रपत््रातीतं चिन्मयमित्यर्थः । अस्मान्‌ वञ्चयिस्वा 
एताविह किमपि रहस्यमद्भुतं द्रक्ष्यत इति मन्यमाना ब्रह्मेशानौ पुरतः कृत्वा || ४२ ॥ 

इति साराथेदर्शिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । द्वितीयो दशमेऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।। २ ।। 
श्रीमच्छकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदोपः 

श्रीदेवकीं प्रत्याहुः दिष्ट्य ति | हे अम्ब मातः ! यांऽशेन नो भवायोद्भवाय भवति स साक्षात्परः पुमान्‌ ते कुक्षिङ्गतः 

अत्याश्वयरूपं तब भाग्यम्‌ ।। ४१ ॥ इद प्राकृतमनिदमप्रा कृतम्‌ अप्राकृतविग्रह्‌ परं पुरुषम्‌ इति पूर्वोक्तरीत्या यथाशक्त्याभष्टूय 
~ दै NN ० - A €० _ ~ \ क दत्र 
त्र्मशानो पूञ्यतया पुरोधाय पुरस्कृत्य दिवं प्रति ययुः यद्वा, वयमंशेनात्रावतीणो भगवदाज्ञया तथेव निवसामः एतो लु कद्राचिदः 
भगवल्लौलादर्शनाथं साक्षान्निवसिष्यतः अतः पुरो धायेत्युक्तम्‌ ।। ४२. ॥ 
इति श्रोमद्धागवते महापुराणे दशमस्ऋन्घीये श्रीमच्छुकदेव कृत मिद्धान्त प्रदीपे द्वितीयाऽध्यायाथेप्रकाशः ।। २॥ 
श्रीवांघरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 

इतीति । अत्रादौ त्रह्माभवश्चास्तुवत्‌ । मध्ये त्रह्मभवावूचतुः | अंते इत्यभिष्ट्य देवताः प्रतिययुरिति। अतो बिरोधः । 
तस्मादर्थातर । पुरुषं गभस्थं । यदित्यव्ययं । यस्यां देवक्यामित्यर्थः || अनिद्‌ । इदं शब्दवाच्यजगद्विलक्षणं ॥ रूपं । भगवद्रूपं । 
स्थितं तं च || यथा । योग्यतामनतिक्रम्य ।। इति । उक्तप्रकारेण ।। अभिष्टय । स्तुत्वा । यद्वा । यस्य भगवतः । रूपं । अनिदं अनः 
प्राणो गुरुत्वेनास्त्येषामिति अनिनो वेष्णवाः | तान्‌ दयति पालयति । तत्‌ अनिद । देङ्‌ पालन इति धातोः। तं पुरुषमभिष्ट्य 

~ शानविशेष ® ००७७ न्य़ थ ७ ~ € त्व व र्दे ९ 
स्थिताविति ब्रह्मेशानविशेषणत्वेन शोषं कल्पयेत्‌ । अन्यथा ल्यर्वतक्रिययो रेककतृकत्वनियमात्स्तवनरूपक्रियायाः सर्वदेवकतृकत्वे 
~ 6 + ० ७, 
ब्रह्मभवावूचतुरिति पूर्ववाक्यस्य विरोधापत्तिस्तस्मात्स्थितशब्दस्य स्थानरूपक्रियायामेव ब्रह्मशानकतृकल्यवतान्वयं कृत्वा तत्पुरोधा- 
येति यबंते ~ fe ~ » वि ~ 2 
नार्थकेन पुरोधायेति ल्यवंतेन सहयानरूपक्रियाया देवमात्रकतकत्वं ज्ञेयं । तस्मान्न कोऽपि विरोध; ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीभागवते तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥। ( अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽध्यायः ) 
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स्क. १० पृ. अ. २ श्लो. ४१-४२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ४०३ 
श्रीसत्यघमक्ता श्रीभागवतटिप्पणी 


देवकोर्तनवद्देवकी गुणकीर्तनमपि भगवत्तोषद्मिति तामुदिश्य भाषते ॥ दिष्टया<म्वेति । अम्बार्थनद्योरिति हस्वः । हे अम्ब 
दिष्ट्या मङगलम्‌ । दिष्टया स्यान्मङगलादिष्विति यादवः । परः पुमान्परमपुरुपो भगवानंशेनावेशावतार इति पराकरोति॥ 
साक्षादिति । मुख्यांशोन नो भवाय मङगछाय भवाय नो मङगळाश्रय इति वा । ते कुक्षिं गत इति स तथा । भोजपतेः कंसात्‌ । मा 
भूत्स कीदृश इत्यत आह ॥ मुमूर्षो रिति । तथा जनाशाङ्कितात्‌ ऱ्या मुमूषंति । कूलं पिपतिपतीत्यादिवदाशाङ्क।यां सन्‌ तवात्मजो यदूनां 
गाप्ता रक्षिता भविता भविष्यति, ४२ ॥ यद्रूपमनिदं नेदमनिदं जगद्विङक्षणं तं पुरुषं पूणेपङगुणं यथा सम्यगिति पूर्वक्तिप्रकारेणा- 
भिष्ट्रय स्तुत्वा ब्रह्मेशानो ब्रह्मा चेशानश्च तो ब्रह्मा चेशश्व तौ । अनित इत्यनो च । चष्टावन्तो गन्तुसुद्यताबिति यावदिति वा । ता 
पुरोधाय पदमेक देवा दिवं प्रति ययुः।। ४३ ॥ 

इति श्रोमागवतटिप्पण्थां सत्वधमंक्कताया दशमपूर्वार्वे तृतीयोऽध्याय ॥ १०३ ।। छ ॥ 
अस्मत्क्रमेण द्वितीयोऽध्यायः ।। 


श्रीसुबो विनी 


प्रसङ्गात्‌ तञ्चरित्र फळरूपं निरूपयन्‌ देवकी सान्त्वनमप्याह्‌ दिष्ट्याम्बेति । हे अम्ब मातः | सवीत्मकस्य भगवतो माता 
मातेव । नुसिंहादिवदकस्मादेवाविभोवो युक्तः । यत्‌ ते कक्ष गत एतद्‌ दिष्टया । उक्तमर्थमुपपादयितुमाह्‌ परः पुमानिति । पुरुषोत्तम 
३-यर्थः । अंशेन तव कुक्ष्येकदेशेन प्रद्य॒म्नांशेन पुत्रो वा । साक्षाद्‌ भगवानिति ज्ञानक्रियांशाव्याबृत्त्यर्थम्‌। तवोदरे त्वदर्थं नागतः 
किन्तु भवाय नोस्माकमेवोद्भवाय तव कुक्षि गतः । तहि मम का गतिरितिचेत्‌ तत्राह तब भयं मा भून्न भविष्यति। आशंसायां 
प्रथमार्थं “छन्दसि लुङलङलिट” इति लडर्थ छुझ । “माङि लुङ” तिसुत्रादपि तथ । भोजपतेः कंसात्‌ । स हे बचनेनेव भोषयति । 
न तु क्रियां कर्तु शाक्तः । वचनं च तस्योपेक्ष्यम्‌ । यतोयं मुमूर्षुः । सुमू पू णां विक्लवा गिरो भवन्ति । ननु वचनमात्रेणेव कथं भय- 
निवृत्तिस्तत्राह्‌ गोप्ता यदूनां भविता तवात्मज इति। तव रक्षायां कः सन्देह; ? यदूनां सर्वेषामेव तवात्मजो गोप्ता भविष्यति | 
अनेन स्वरूपकार्यमानुषङ्किक च कायसुक्तम्‌ ॥ ४१॥ 

उपसंहरतीति । पुरुषमिति । स्वतन्त्रतया सर्वकार्यकतृत्वमुक्तम्‌ । यद्‌ रूपं पूर्व सतोत्रे यादृशं रूपं निरूपितम्‌ । अनिदं यथेत- 
दुक्तं तथा च न भवति । देत्यानामपि मुक्तिदानेन हितकठृत्वात्‌। इदमेवं भवदपि तथा न भवति । प्रकारभेदेन सर्वमेव सत्यं 
सर्वमसत्यमित्यर्यः । ब्रह्म शानो कथकद्धिदत्रेव स्थास्यत इति शाङ्कया तो पुरोधायाग्रे कृत्वा देवा दिव प्रति ययुः । प्रतिदिवमिति । 
एकविंशतिः स्वगोः शतं स्वर्गाश्चो तिमतभेदेन स्वस्वस्वर्ग स स देवो गत इत्यर्थः । यघुरिति । मध्ये देत्यकृतो विघ्नः कापि न जात इति 
“या प्रापण” इतिधालुना सूचितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीमद्धागवतसुबो घिन्यां श्रीवल्लमदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीयोध्यायः ।। २॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

दिष्ट्य त्यत्र-तच्चरित्रं फलरूपमिति । “दिष्टया हरेस्या? इत्यत्र भगवच्ळास्ने भगवानेन प्रमाणादिचतुष्टयसिति प्रतिज्ञाय 
यदत्र चरित्रस्य फळत्वमुक्तं तद्‌ धर्मरूपेण प्रकटस्याविभोवः कर्माण्यानन्द्रूपेण प्रकटस्याविभोवो जन्मानीति वेंदिकसिद्धान्तस्य 
भगवच्छास्जसिद्धान्तस्य च सामानाधिकरण्यादिति बोध्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इतीत्यत्र-मूलेनिदंयथेत्येकं पदम्‌ । समासस्तु इद च तदू यथा च इदंयथा न इदंयथा अनिदंयथेत्येवं तत्र बोध्यः । 
एकॉविशति स्वर्गा इति। ते च नृसिंहपुराणे सिद्धाः । एवं शतस्वररापक्षोपि पुराणान्तरादवगन्तव्यः ॥ ४२ ॥ 

इतिश्री मद्वल्लभनन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्घ- 
सुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशे द्वितीयाध्यायविवरणम्‌ ।। २ ॥ 
( ३ ) श्रोमद्रर्लभमहाराजकृतः भ्रीसुबो धिनी लेखः 


दिष्टचाम्बेत्यस्याभासे-प्रसङ्कादित्यस्य देवकीसान्त्वनमित्यनेनान्बयः । फलरूपत्वस्यावान्तर प्रक्ररणार्थसङ्गतत्वात्‌ 

सान्त्वनस्य च कथासङ्गतत्वात्‌ परपुरुषत्वकथनात्‌ तच्चरित्रस्य फलरूपत्वमुक्तम्‌ | व्याख्याने प्रथमार्थं इति | अष्टाध्यायोक्रमेणा 

“शंसावचन लिडी” तिसूत्रात्‌ प्रथमस्य“दुट शेषे चे”ति सूत्रस्याथ लुडर्थ भविष्यत्याशंसायां वाच्यायां छन्दसी ति सूत्रण 

लुङित्यर्थः । अनेनेति। “पर: पुरुष!” इतिस्वरूप “नो भवाये!?ति कार्य “तव भयं माम? 'दित्यानुषद्धिक कायमिति विभागः ॥४१॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे प्रथमे जन्मप्रकरणे समुद्यमो नाम द्वितीयोध्याय: ॥ १० ॥ २ ॥। 


४०४ श्रीमद्भारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २ श्लो. ४१-४२ 


बु भुत्सुबोधिका 

दिष्टयास्बेस्यत्र नमस्कारान्तमिति वन्द्नभक्तिः दास्यसेवापूत्येथ॑ तद्वत्‌ स्तवनरूपकीर्तेनभक्तिपूर्यर्थ नमस्कारान्तं भगवान्‌ 
स्तुत इत्यर्थः । विशेषेणेति भारं भुवो हरत्यदूत्तम वन्दनं त' इत्यत्र तथा । प्रसङ्गादिति देवकी सान्त्वनमित्यनेनान्वेति । प्रसङ्गाद्‌ 
देवकोसान्त्वनमप्या हेत्यर्थः । चरित्रं फलरूपमिति 'कुक्षि गत’ इति पदाभ्यां देवानन्दजनकं पक्षपातस्तुतित्वेनानन्दफळरूपचचरित्र- 

मित्यर्थः । निरूपयन्निति भूमौ निरूपयन्‌। लोके “बिकुण्ठमुपनेष्यति गोकुछ स्वमिति परलोकेपि फलरूपं चरित्रं कुक्षी तु स्वल्प- 

काळं फलमिति निरूपयन्‌ । नन्वानन्द्रूपं चरित्रं भूमावस्तु, वेकुण्ठे तु सगुणः, निर्गुगफळरूपं चरित्रं कथमिति चेन्न, विद्वन्मण्डने 
निस्यलोळावादान्ते निपुणतरमुक्तस्य प्रत्युक्तत्वात्‌ , “परः पुमा निति परपुरुषत्वकथनात्‌ तञ्चरित्रस्य फलत्वं वोक्तम । नृसिंहादीति 
आदिना हसवराहो । कुक्षिगत इति लोकरोत्या फळरूपानन्दज्ञापितेयं कुक्षिगम नक्रिया तद्रूपं चरित्रम्‌ । छान्दोग्यीयाष्टमोपदेशो क्त 
अध न जानाति स य एपोऽणिमेतदात्म्यमिदं सबं तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेत' विति कुक्षो भवतीत्युपसंहारे सान्त्वनम्‌ । 
एकाद्शस्य दशामेध्याये “बन्ध इन्द्रियबिच्तेपो मोक्ष एषां च संयम? इति वाक्यादिन्द्रियसंयमो मोक्षः कुक्षिंगतः । इन्द्रयाणि समस्तानां 
मृत्यव? इति ब्रृहृदारण्यके “समुदाहृताः? । अतोयभग्रे गोविन्दो भविष्यति गवामिन्द्रियाणां इन्द्रः । 'पश्यन्‌ चक्षुभवती त्यादि बृह- 
दारण्यकात्‌। उक्तमिति 'सवोत्मकस्ये' त्यादिनोक्तमर्थम्‌ । पुरुषोत्तम इति तत्र सर्व॑ सम्भवतीति भावः। ज्ञानक्रियेति काण्डद्वयाथौ, 
भगबद्ध भूते ज्ञानक्रिये । ममेति देवक्याः । सान्त्वनपत्च का गतिः किं फलम्‌ । “अन्ते या मतिः सा गति'रित्यत्र गतिपदस्य फलः 
वाचकत्वं इष्टम्‌ । आशासार्थद्योतनाय विशोषसुत्रमाहः आशांसायामिति। प्रथमार्थं इति अष्टाध्यायीक्रमेणा“शंसावचने लिङिति 
सूत्रात्‌ प्रथमस्य "लट शेषे चे'तिसूत्रस्यार्थ ळडर्थे भविष्यति । आशंसायां वाच्यायां छन्दसी’ तिसूत्रेण लिङिति श्रीवह्लभानां लेखः 
पुस्तकान्तरसूत्रानुसारी । कसादिति कसि गतिशासनयोः अदा० आ८ से० पचाद्यच्‌ , कंसः तस्मात्‌ । क्रियां कतुंमिति भयात्‌ कस' 
इति वाक्याद्‌ भयभीतस्तथा । वचनेनेति उपेक्षितवचनम त्रेणेत्यर्थः । 'भविते'ति लुडन्तं न तु तृन्‌ तृजन्तमित्याशयेनाहुः भविष्य- 
तीति । अद्यतनकाछाभावादिति भावः । अनेनेति परः पुरुष इति स्वरूपम्‌ । “नो भवाये'ति कार्यम्‌ । “तब भयं माभू' दित्यानुषङ्किक 
"च कार्यमुक्तमित्यर्थः । अथ तेत्तिरीयप्रश्नछान्दोग्योक्तेषु चतुष्केषु षोडशकलासु च कः कांशोत्र श्‍लोक उच्यते इत्याकाङक्षाया- 
मुच्यते । तेत्तिराये जिह्वा सन्धानमत्र, परः पुमानिति वाक्यात्‌ । पुरुषोत्तम आस्त्रादनीयः शृङ्गाररसो भक्तिरसश्च, चतुयू थेः । 
लिह आस्वादने अदा० उभ० अनिट्‌ । लेढि लिहन्त्यनया वा, जिह्वा । शेवयह जिह्वेति साधुः । हस्य जः वप्रत्यय इति । प्रश्ने5- 
विशेषः । छान्दोग्ये “चन्द्रः कले' ति, “परः पुमा’ निति वाक्यात्‌ । शिक्षायां “भू भुवः सुव'रिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासासु ह 
स्मेतां चतुर्थम्‌ । महाचमस्यः भ्रवेद्यते । भूरिति वा अग्निः, भुव इति वायुः, सुवारत्यादित्यः, मह्‌ इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सवोणि 
ज्योतांषि महायन्त' इति। न च भक्त्यकवेद्यबहानिरिति वच्यम्‌ । “नमामि हृदये शेषे लीलाक्षाराव्थिशायिन लछक्ष्मीसह्‌ ख- 
लोलामिः सेव्यमानं कळानिधि'मिति मङ्गळाचरणकारिकायां 'कळानिथि'पदादिति झुभम्‌। अस्यार्थो वृत्रोदरे । तदुक्त पष्ठस्कन्ध 
द्वादशेध्याय कृत्वाधरां हुं भूमो दत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ नभा गम्भारवक्त्रेण लेलिहाल्बणजिहये'ति । वाक्‌ बृत्रासुरचतुःश्छोकीति 
सब सुस्थम्‌ । सङ्क्यातात्पयंफळं चतुष्पादून्रह्मणवेतं सम्भरति। षोडशविकारभिन्नपोडशाबिकारसदृशसूक्ष्मदेहेन सम्भरतीति च 
प्रशनेऽविशेषः, य एवं चतुष्पादं षोडशकलं च भावयति सः ॥ ४१ ॥ 

इत्यभीत्यत्र उपसंहरतीति पक्षपातस्तुतिं ससान्त्वनां उपसंहरति, उपसंहारः समाप्तिः । चरमवणंध्वंसस्तं करोति । इति 
शब्देन । स्वतन्त्रत्तयेति “स्वतन्त्रः कर्त ति पाणिनेसुत्रात्‌ । अनिद्यथेति मूले 'अनिदंयथे'त्येक पद्मत्रापि । समासस्तु इदं च तद्‌ 
यथा इदं यथा न इद॑यथा अनिदंयथेत्येवं बोध्यः । तथा न भवताति “सब सर्वमय’ मिति श्रतेः । ऋषिः सिंहोपि भवति । श्रीगोवधनः 
पर्वतः सर्वोपि भवति | 'एषोवमानितो म्यान्‌ कामरूपो वनोकसः हन्ति ह्यस्मे नमस्यामः रार्मणे ह्यात्मनो गवा’ मितिवाक्यात्‌ । 
प्रकोरेति प्रकारो ब्रह्मत्वं मायिकत्वं च । यद्वा इद वटाद्येचं त्राह्मत्वन प्रकारेण भवेदपि देवमुक्तिदानार्थमित्यर्थः। तथा न भवतोति 
न्राह्मत्वेन प्रकारेण न भवति किन्तु मायिकत्वेन प्रकारण भवति दत्यहितार्थमित्यर्थः । प्रकारेति प्रकारयोः त्राह्मत्वमायिकत्वयोभंदेन । 
इत्यर्थं इति अनृतेन प्रत्यूढ’ मितिश्रृतेरित्यर्थः । स्थास्यत इति ननु तिष्ठतां नाम का चिन्तेति चेन्न। ब्र्मापत्यान्तरा सुरपक्षपातं 
ईशानस्तु समत्वाद देत्यपक्षपातं कुयीदिति तयोः पुरोधानस्यावश्यकत्वात्‌। एवं प्रतेलेक्षणार्थ उक्तः । वीप्सार्थमाहुः एकविंशतीति । 
नृसिंहपुराणे प्रसिद्धाः । एवं “शातं स्वगो’ इति पक्षापि पुराणान्तरा[दवगन्तठयः ।। ४२ ॥ 

इति श्रीमद्वल्लमचरणेकतानश्रीगो पेश्वरविरचितायां शास्त्ररीत्या बुभुत्सुबोधिकायां द्वितीयाध्यायव्याख्यानम्‌ ॥ २ ।। 


श्रीमातुपितृतो षिणी-श्रीसुबो धिनोजी- 


प्रसङ्गात्‌ तच्चरित्र फलरूपं निरूपयन्‌ देउकोसान्त्वनमप्याह दिष्टयाम्बेतिः-- 

प्रसङ्ग से श्रीकृष्ण का चरित्र फळरूप है उसका ओर देवकी के सान्त्वना का भी वर्णन इस श्लोक में करते हें- 

प्रसङ्गात्‌ तच्चरित्र फलं- अब इस श्लोक में प्रसङ्ग से श्रीकृष्ण का चरित्र फलरूप हे उसका एवं माता देवकीजी के 
आश्वासन का भी वर्णन इस श्लोक में करते हें | सबा की आत्मा भगवान्‌ हैं । अतः उनको माता सबको माता है । इसलिए देवों 
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ने देवकीजी को कहा हे कि हे अम्ब | हे माँ! आपके यहाँ श्रीनृसिंहादि अवतारां की भांति अकस्मात्‌ प्राकट्य होना भगवान 
केलिये योग्य नहीं होने से ही आपकी कू ख में विराजे हें यह आनन्द बधाई हे । उनकी कूं ख में विराजने की योग्यता का समर्थन 
करते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम हैं । 'अंशेन' शब्द का भाव यह हे (क कूख के एक देश से अथवा प्रद्युम्नांशा से पुत्र रूप 
होकर विराजते हें । “साक्षात्‌ भगवान्‌” कहने का आशय यह हे कि केवळ क्रियाशक्ति से! आकर नहीं बिराजे हैं किन्तु 
साक्षात्‌ ज्ञान क्रिया विशिष्ट आप भगवान्‌ पधारे हैं । आपके उदर में केवळ आपके लिए नहीं पधारे हें लेकिन हमारे हित के 
लिए हमारे उद्धव के हेतु पधारे हैं। आगे बढ़कर देव कहते हैं कि माताजी आप अब किसी प्रकार का डर मत करो । 
क्योंकि कंस तो केवळ आकाश वचन से डरा रहा हे वह कुछ नहीं कर सकता हे । उसके वचनां पर ध्यान नहीं देना चाहिये, 
कारण कि वह मरने वाला है । जिनको मृत्यु समीप होती हे उनके वचन घबराहट वाले ओर असम्बद्ध होते हें । यदि 
देवकीजी कहे कि आपके कहने से मैं निडर केसे बनूँगी ? तो इसके उत्तर में कहते हें कि हम केवळ आपको बचनों से नहीं 
कहते हैं किन्तु हम देव हें । इसलिए हम जानते हैं कि यह्‌ आपके पुत्र कंस को मारकर यादवाँ के रक्षक हांगे। अतः आप 
निभय रहो । क्योंकि जब सत्र यादवों की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा में कोनसा संशय है? कोई नहीं हो यह आपके पुत्र 
की ही स्वल्प यादवों को रक्षा करेंगे यों न समझना किन्तु समस्त यादव भात्र की रक्षा करेंगे। इस प्रकार कहने से स्वरूप 
कार्यं ओर आनुषंगिक दोनों कायं कहे ॥ ४१ ॥ 

उपसंहरतोति-- 

उपसंहार करते हें-- 

अव इस श्लोक में जो “पुरूष” पद हे उसका तात्पर्य बताते हैं कि पुरुष शब्द से यह बताया कि परमात्मा सर्व- 
कत्ती है । जिस स्वरूप का वर्णेन प्रथम स्तुति में जेसा किया है वेसे ही हें ओर उतने ही वे हैं यां नहीं हे। इसका रहस्य 
यह हे कि भगवान्‌ केवळ देवताओं के ही पक्षपाती हैं सो नहीं हे किन्तु देत्यां के भी हितकारी हैँ कारण कि उनको भी 
मुक्तिदान दिया है । यह इस प्रकार का होता भी हे, नहीं भी होता हे, तात्पर्य यह हे कि प्रकार भेद से प्रभु आप सर्व रूप 
होने से सत्य भो हें । ओर असत्य भी हे । देवताआं को यह शङ्का हुई कि हम तो जारह हैं कदाचित्‌ ब्रह्मा तथा शिवजी यहाँ 
ही रुक न जायें, इसलिये इनको आरे करके उ^के पीछे सब अपन अपने स्वग में गये । देव अपने अपने स्वर्ग में गये इससे समभा 
जाता है स्वर्ग एक नहीं है किन्तु बहुत हें । नरसिंह पुराण में इक्कीस स्वग कहे हें । अन्य पुराणां में शत स्वर्ग भो कहे हैं । 
यहाँ क्रियापद में “या” प्रापणे अर्थ में “या? धातु देने का आशय यह्‌ है कि देवताओं को मारां में किसी प्रकार का विघ्न 
नहीं आया ओर सब सुख पूर्वक पहुंच गये यह्‌ तात्पर्यं हे क्योंकि “या”? धातु का अर्थ है पहुंचना ॥ ४२॥ 

दशम स्कन्घ के द्वितीय अध्याय की श्रोमद्वल्लमाचायं कृत श्री सुवोधिनीजी का मातृपितृतोषिणी हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥ 
गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं भगवन्तं स्तुत्वा देवकीमाश्वासयन्ति-दिष्टय ति । भगवान्मातृत्वेन पूज्यत्वं मत्वा स्वयमपि मातृत्वेन सम्बोधयन्ति- 
हे अम्वेति | यः परः पुमान्‌ पुरुषोत्तमः अंशेन वा राघवावतारेण नोऽस्माकं भवायोद्भवायासीत्‌ स इदानीं साक्षात्‌ पूर्णनेव रूपेण 
ते तब कुक्षि गत इति दिष्ट्या भद्रमेव जातमित्यन्वयः। कसाद्विभेमीति चेत्तत्राहुः-मेति। भोजपतेः क॑साद्भयं माभूत्‌ न कुरु । 
तत्र हेतुमाहुः--मुमूर्षोरिति । आसन्नम्ृ्योरिस्यर्थः । तथापि यावञ्जीवमस्मदपेक्षया स प्रबळ एवेत्या शङ्क याहुः--सर्बेषा यदूनामयं 
तवात्मजो गोप्ता रक्षको भविता । किं पुनयुंबयोः स्वस्य वा रक्षणे सन्देहः ? ॥ ४१ ॥ यस्य रूपं यथा यथावत्‌ अनिदमिदं दृश्यं 
बिश्व तस्माद्विलक्षण भबति तं पुरुषं सबीन्तयीमिणं भगवन्तर्मित्येवसुक्तप्रकारेणाभिष्ट्य स्तुत्वा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय अग्रतः कृत्वा 
देवा दिवं स्वर्गं प्रति ययुः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रौवल्लमाचार्यवंश्यगोपालसूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।॥ १॥ 
श्रीम दिगरिघराख्येन मजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका वालप्रबोधिनी ॥ २ ॥। 
रचिता दशमे तत्र हरेजन्मनिरूपणे । द्वितीयो विबुतोऽध्यायो गर्भवासनिरूपकः ।। ३॥। 


अस्विताथप्रकाशका 
देवकी प्रत्याहु--विष्टथ ति। अम्ब हे मातः! नः अस्माकं भवाय परः पुमान्‌ भगवान्‌ एव अंशेन बलदेवेन सह 
साक्षात्पूणरूपेणव ते तव कुक्षिं गतः इति दिष्टया भद्रमेव जातम्‌ । मुमूर्षोः आसन्नमृत्योः भोजपतेः कंसात्‌ भयं मा भूत्‌। अन्येषा- 
मपि कुक्षिं हृदयं गतो हरिभेवति तेषां भयं न भवतीति कुतस्तव भयं तव आत्मजः सर्वेषां यदूनां गोप्ता रक्षको स किं पुनर्युवयोः 
स्वस्य वा रक्षणे संदेहः ॥ ४१ ॥ इत्यभिष्ट्येति । यस्य रूपं यथा यथावत्‌ अनिदसिद विश्वं तस्माद्विलक्षणं सर्वप्रत्यग्भूत भवति 
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त॑ पुरुष उ ह क ह ह रेणांमिल्टूय स्तुत्वा । देघ्यमाषं ततस्तुबभावः । त्रह्मेशानो देवश्रेष्ठत्वात्‌ पुरोधाय 
ग्रतः कर ४ प्रति ययः त्वा एताविह जि न >> कव... 
ळय कर त किन नस लय हर या एताबिह । म रहस्यमदूभुत मा द्राष्टामिति ब्रह्मेशानो पुरोधाय 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशस्कन्घेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तसनोरञजनो 


सांप्रतं देवकीं प्रत्याहुः ॥ दिष्टय ति ॥ हे अम्ब, नोऽस्माक, भवाय समृद्ध यो, अंशेन स्वसंकल्पेन हेतुना, परः पुमान्‌ , 
भगवान्‌ षाड्गुण्यपूणः, सर्वपरः स्वयं पुरुषोत्तम इत्यर्थः | साक्षात्‌ , ते तब, कुक्षिगतः कुक्षि सम्यक्‌ प्रविष्टः, दिष्टया । मुमूर्षो- 
मत्त मिच्छोः, भोजपतेः कंसात्‌ सकाशात्‌ , तव भयं मा भूत्‌ । तव आत्मजः पुत्रः, यदूनां गोप्ता रक्षकः, भविता भविष्यति ॥४९॥ 
इतोति ॥ इत्थं, यथा यद्रूपं यस्य भगवतो रूपं, अविदन्‌ , तथा स्वमत्यनुसारेणेत्यर्थः । अनिदं यथेति पाठे, यद्रूपं यथाऽनिद्‌ 
प्रतीयते, तथा तादृशेविशेषणेरित्यर्थः । पुरुषं तं परमपुरुषसित्यर्थः । अभिष्टूय स्तुत्वा, अस्मान्वब्यित्वा एताविह स्थास्यत इति 
मन्यमानाः सन्त इति रोषः । ब्रह्मेशानो विधिरुद्रो, पुरोधाय पुरस्कृत्य, देवाः दिवं स्वर्ग, प्रति ययुः || ४२ ॥ 

इति श्रीघमंघुर वरश्री धर्मात्मज प्रत्यक्ष पुरुषोत्त मश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्चीरघुवी राचार्यसूनुभगवत्प्रसादाचार्यवि रचिता- 

यामन्वयार्थात्रबोधिन्यां मत्र्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमङ्ध।गवतटीकायां दशमस्कन्धपुर्वाद्ध द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


श्रीहरिसुरिविरचित  श्रीभक्तिरसायनम्‌ | 
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धन्य्रमद्य भुवि भाग्यमम्व ते यन्न केनचिदवाप्तमंशतः । दुळभा अपि विधीन्द्रशङ्कराः किङ्करा इच पदान्तिके यतः ॥ ४२ ॥ 
संध्यातोऽपि चिरादचिन्त्यचरितश्चित्तेऽपि यो योगिनां नेवायाति विकासमञ्वति न वा स्फूर्ति किळाधक्षणम्‌ । 
सोऽयं पूर्णसुखः सुखान्निवसति त्वञ्जाठरे कोटरे मातस्तत्तव पुण्यव्णनविधो के नाम कीटा बयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सातर्विश्वविधातृधात्रि निखिला देवेन्द्रमुख्या अपि नप्तारो यदमी चयं तव पुनर्जीताः स्म तत्पाहि नः । 
सन्तीमे शिशावस्ततो न गणयेतेषां त्वमागांस्यमून्‌ प्रीत्या पालय देहि चेप्सितमिति प्रोच्य स्वपुत्रं सुहुः । ४४ ॥ 
यन्नाकानकदुन्दुमि-ध्वनिरभूद्यञ्जन्मनि श्रीमती पत्नी यस्य च मूर्तमेव सुक्रत॑ वृत्तित्र तत्त्वार्थबित्‌ । 
पुत्रोऽपि प्रभुरिन्दिरापतिरयं सर्वेश्वराधीश्वरस्तर्कि वा वसुदेव नास्ति भवतस्त्रेलोक्यलोकोत्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुत्रामा-ऽनळ-धर्मराज-निकषोद्‌ भूता-5पपति-स्पशनत्यक्षस्नेहिमहेश्वरान्‌ वसुदिशामी शांस्त्वदङ्घिस्प्र शः । 
कृत्वा यढूसुदेव येन बिहितं नामापि तेऽन्वर्थकं तद्वाच्यं तव किं सुतं कथय तं नित्यास्मदीयावनम्‌॥ ४६ ॥ 
गरह्योऽप्यर्हतमेन चेन्निजपदं नीतस्तदानीं जगद्वन्दानामपि वन्द्यतापदमसो सञ्जायते यत्स्फुटम्‌ । 
गह्य गर्भनिवासमप्यजसुखा देवाः समग्रा अपि दृष्टवा श्रीशपदश्रियं सुनतयः सन्तो मुहुः प्रास्तुवन्‌ ॥ 2७ ॥ 

श्री शकल्पतरुक्री डा. ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥। 


\ 


कृष्ण प्रिया 


हे अम्ब | हे माँ! आपको कूख में प्र्यम्तांश व्यूहरूप से पूण पुरुषोत्तम पधार गये हैं, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं! 
वे हमारा कल्याण करने के लिए आये हें । अत्र आप समोप में ही मरने वाले कंस से मत डरो । ये आपके आत्मज पुत्र यादव 
का रक्षण करेगे । यह मंगळ बधाई हे ॥ ४१ | | श्री शुकाचाय जो कहते हुँ कि राजन्‌ देवताओं ने इस अर पूर्ण पुरुषोत्तम की 
स्तुति की कि वह भगवान्‌ का स्वरूप इस भांति है भो ओर नहों भो हे । किन्तु भगवान्‌ सर्व रूप हे । तदनन्तर ब्रह्माजो 
तथा महादेवजी को आगे कर सत्र देव स्वग को राये ॥ ४२ ॥ 
दूसरा अध्याय समाप्त । 
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ग्रथ तृतोयोञ्ध्याय; 
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श्रीशुक उवाच 


अथ सब्गुणोपेतः कालः परमशोभनः । य्मंवाजनजन्मक्षे शान्तकषंग्रहतारकम्‌ ॥ १ ॥ 

दिशः प्रसेदुगंगनं निमलोइगणोदयम्‌ ¦ मही मङ्गलभूयिष्टपुरग्रामत्रजाकरा ॥ २ ॥ 

नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः । द्विजालिङुलमंनादस्तबका वनराजयः ॥ ३.॥ 

ववौ वायुः सुखस्पशः पुण्यगन्धवहः शुचिः । अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धतः।। ४ ॥ 
कदसक्षमा 


अन्वयः--अथ कालः परमशोभनः सर्वगुणोपेतः ( संजातः) यहि एव अजनजन्मक्षम्‌ ( तर्हि ) शान्तक्षग्रहतारकम्‌ 
( अभवत्‌ ) ॥१॥ दिशः प्रसेदुः गगनं निर्मळोडुगणोदयम्‌ ( संजातम्‌ ) मही मङ्गल-भूयिष्ठ-पुर-म्राम-व्रज-आकरा ( संजाता ) ॥२॥ 
नद्यः प्रसन्नसलिलाः हृदाः जलरुहश्रियः वन-राजयः द्विज-अलि-कुल-सन्नाद-स्तबकाः, ( समभवन्‌ ) ।। ३ ॥ पुण्य-गन्ध-वहः शुचिः 
सुखस्पशंः वायुः ववौ च, द्विजाती नाम्‌ शान्ताः अग्नयः तत्र समिन्धत ॥ ४ ॥ 

श्रीधरस्दामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तृतीये निजरूपेण संभुतस्तु हरि: स्वयम्‌ ॥ पितृभ्यां सस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुलम्‌ ॥ १ ॥ 

अथेति मंगलार्थम्‌ । यहिं सर्वगुणोपेतः कालो वभूव तदा देवक्यां विष्शुराविरासीदित्यष्टमश्ोकरतेनान्वयः। परम- 
शोभनत्वमेवाह्‌ यहीत्यादिना । अजजनान्नारायणाञ्जन्म यस्य प्रजापतेस्तस्य त्रद्ृक्षे रोहिणीनक्षत्रम्‌ । कथंभुतम्‌। शांतानि ऋक्षाण्य- 
श्विन्यादीनि ग्रहाश्च तारकाश्च यस्मिस्तत्‌ । यहींति सर्वत्रानुपञ्जते ।। १ ॥ निर्मळानामुड्गणानामुदयो यस्मिस्तत्तथा । मंगलभूयिष्ठाः 
पुरादयो यस्यां सा ॥ ९॥ जलळरुहैः श्रीः शोभा येषां ते। द्विजालिकुलानां पक्षिश्च गासमूहानां सन्नादो येषुते स्तवका यासु 
ताः || ३॥ समिंधत । आडागमोऽत्र द्रष्टव्यः समेंधतेति । सम्यग्दी्ता बभूवुरित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


श्रो वंशीध रकृतो भावाथदी पिका प्रकाश: 


निजरूपेण स्वाभाविकेन रूपेण । स्वयं हरिः। परिपूर्णतमः । पितृभ्यां मातापितृभ्यां देबकीबसुदेवाभ्याम्‌। पित्रा 

वसुदेवेन ( ४ ) । शोभनकालस्तु हरिभक्ताविभावयुतः परमशोभनस्वं काळस्य हयोविभावत एवेति ज्ञेयम्‌ । ग्रहाः सूयोदयः। 

तारकाः सप्रर्षिमं डछादिरूपा: । सर्वत्र दिशाः प्रसेदुरित्यादिषु सर्वेघु वाक्यष्वनुपञ्यते संवध्यते । यद्वा यह्येबाजनस्य प्राकृत- 

जन्मरहितस्य भगवतो जन्मनक्षत्रम भूत्तदैव सर्वयुणोपेतकालोऽभूदिति योज्यम्‌ । श्हिष्टत्वेनोक्तिः | 'जन्मक्ष न प्रकाशयेत्‌’ इति 

नी तिशास्त्रोक्तेर्गोपनार्थे ति ज्ञेयम्‌ ॥ १॥ “दिशः प्रसेदुः? इत्यादिना वर्षोस्वपि शरद्गुण उक्तः । 'निर्मलोडुगणोदयम्‌ इत्यनेनो दू्ध्वस्थ- 

प्रसाद उक्तः। “मही मंगल'--इत्यादिनाधस्थप्रसाद उक्त; ॥ २॥ “हृदा जलरुह'- इत्यादिना रात्रावपि दिनशुणयुक्तः। 

'द्विजाळिकुळ' इत्यादिना बषोस्वपि वसंतगुण उक्तः॥ ३ ॥ 'सुखस्पर्श/ इत्यनेन शेत्यम्‌। 'पुण्यगंधवहः' इति सोरभ्यम्‌। 

शुचिरिति माद्यं धूल्याद्यसंपर्केण निर्मलत्वं चोक्तम्‌ । इत्यर्थ इति | सम्यग्दक्षिणावत्तत्वेन दीप्ता बभूवुरिति भावः । द्वापरेयि त्रेतागुण 
उक्तः त्रेतायां यजतो मखेः--इस्याद्युक्तः॥। ४ ॥ 

श्रोसज्जोवगोस्वामिकृत। वष्णवतोषिणो 

सर्वगुणोपेतत्वादेव परमशोभनः यर्हीत्यादिकं तैर्यो जितं तत्र यह्य जने जायमाने तत्संनिहितससये तादगजनजन्मक्षोदिक- 

मासीत्‌ यहि च जनार्दने जायमाने तञ्जन्मसमय एव च ताइग्ठुन्डुभिनादादिकमासीत्‌ तदा देवक्यामाविरासीदिति विशेषो द्रष्टव्यः 

यद्यप्येवं साद्धैरष्टभिरेकमेव वाक्यं स्यात्तर्थाप सुबोधत्वाय तद्न्तवौक्यानि प्रथक्‌ प्रथगडूयित्वेव व्याख्येयानि साद्धोष्टरवेऽप्यष्टम- 

शठोकगतेनेति तद्वयाख्यापराद्धस्य तदन्तभोवबिवक्षया शान्तक्षोदिकत्व तस्मिंस्तु रोहिणोदिने सर्वेषासृक्षादीनामुम्रच्ष्टित्वराहित्या- 


१. समेघिताः-इति कस्याचित्‌ । 
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दिना तच्चोग्रादीनामुअत्वादिपरिहारादेः अत्र विशेषश्चोक्तः खमाणिक्यनाम्नि ज्योतिर्मथे “उचचस्थाः शाशिभोमचांद्रिरानयो लग्नं 
वृषो लाभगो जीवः सिंहतुळादिषु क्रमवशात्‌ पूपोशनोराहवः। नेशीथः समयोऽष्टभीबुधदिनं त्रह्मक्षेमत्र क्षणे श्रीकृष्णाभि- 
धमस्बुजेक्षणमभूदाविः परमन्रह्म तत्‌॥” इति किद्धान्यत्र “बृषकन्यातुळामीनराजेषु स्फुटमुच्चगाः । सोमसोम्यशनिक्षोणीसुतास्त- 
ज्जन्मनि स्थिताः । यस्माद्विश्वावसौ वर्षे जन्म श्रीनन्दजन्मनः विश्वमेव वसुश्रीमद्वाभूवामुष्य तुष्यतः” ॥१॥ उदयः प्रकाशः || २ ॥ 
प्रसन्नसलिलत्वजलरुहश्रीत्वयोस्तत्र तत्र पृथक्‌ निर्देशः प्राधान्यमात्रेण अत उभयेषामप्युभयं ज्ञेयम्‌ ॥३॥ सुखस्पर्श इति शेत्यं पुण्येति 
सौरभ्यं “पुण्य तु चावपि” इत्यमरः झुचिनिर्मल इति धूल्याद्यसम्वन्धेन मान्द्यमुक्त च शब्दोऽत्र बाय्वग्न्योयुग्मतापेक्षया पूर्वोक्त 
समुञ्चये अत एव तत्र वायो सतीत्यर्थः । शान्ता निर्वाणप्राया अपि यद्वा प्रदक्षिणावत्ती; सन्त इत्यर्थः || ४ ॥ 


श्री मज्जीवगोस्वामिङृता ब्रृहदवेषणवतोषिणी 


सर्वगुणो पेतत्वादेव परमशोभनः शान्तक्षादिकत्वं तदानीं रोहिण्यां सर्वेषामृक्षादीनां दृष्टिराहित्यादिना । अन्यत्तेव्यो- 
ख्यातम्‌ । यद्वा, प्रत्यासन्ने भगवञ्जन्मनि सर्वगुणोपेतः परमशोभनश्च कालो बभूव; गुणाः स्वतः सम्भविनः, शोभनता च 
कत्रिमेवोद्याद्यत्सबेस्तत्र च दिकप्रसादादयश्चिरप्रवृत्ता डुन्दुभिनादादयश्च तत्कालीना इति यथायथं विवेचनीयम्‌ । सर्वगुणोपेतत्वं 
दशंयति-यरहीत्यादिना; यस्मिन्‌ काले प्रथमं ऋक्षादीनां शान्त्वमुक्तम्‌ ॥ १॥ अघुना तेषां नेमल्येनोदय उच्यते, प्रावृषि तद्भाव- 
सम्भवात्‌ ॥।२॥ नद्यादीनां वृष्टिकालादिना सलिळप्रसादाद्यभावेऽपि तत्तदुदयस्य; किंबा, तदानीं तत्तद्विरोषस्यापेक्षया तत्तदुक्तिः ॥३॥ 
सुखस्पश इति सुशेत्यम्‌ , पुण्येति सोरभ्यम्‌ , श्रुचिनिमंल इति धूल्याद्यसम्बन्धेन मान्द्यमुक्तम्‌ । शान्ता निर्वोणप्राया अपि; 
यद्वा, प्रदक्षिणावत्तीः सन्त इत्यर्थः; तत्र तदानीम्‌ ।। ४ ॥। 

श्रीसुदर्शनसू रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

अथ सर्वेति अभूदिति शेषाः ।। १-३ ॥ पश्य तस्मिन्‌ पूर्वं शान्ताः अग्नयः तदा समेधिता जञ्वलुरित्यर्थः यद्वा शान्ताः 

अकळुषाः ॥ ४ ।। 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
ह अथ भगवद्वतारं प्रस्तोति अथेति । यद्यव अजनजन्म अजनस्य कमायत्तोत्पत्तिरहितस्य भगवतो जन्म अथ तदा कालः 
सव गुणेरुपेत अत एव परमशोभनोऽभूदिति शेषः । तदेव प्रपञ्चयति शान्तर्क्षप्रहतारकम्‌ ऋक्षं भगवञ्जन्मनक्ष्‌त्रं रोहिण्याख्यं तस्मिन्‌ 
शान्ता अनुकूलाः अन्येषु च नक्ष्त्रेष ग्रहाः सूर्यादयः तारकाः अश्विन्यादिव्यतिरिक्तनक्षत्राणि च यस्मिन्‌ यथा भवति तथा अभूदिति 
क्रियाविशेषणम्‌ , यद्धा, अजनाद्भगवतो अन्म यस्य तस्य प्रजापतेः यट्टक्षे रोहिण्याख्यं तस्मिन्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १॥ तदा दिशाः 
प्रसेडुः प्रसन्ना वभूबुः गगनं निर्मळानाम्‌ उडूनां नक्षत्राणां गणो यस्मिन्‌ तथाभूतं पुराणां प्राकारोपेतानां ग्रामाणां तद्रहितानां 
ब्रजानां गोष्ठानाब्वाकराश्रयभूता मही मङ्गळभूयिष्ठा बभूव ॥ २ ॥ नद्यस्तु प्रसन्नानि सलिळ।नि यासु तथाभूताः हृदास्ठु जलरुह'णां 
श्रीयंषु तथाभूताः वनानां राजयः पङक्तयस्तु द्विजानां पक्षिणामलीनां श्रङ्ग।णाग्च कुलानां सङ्घानां सन्नादो येषु तानि स्तत्रकानि यासु 
तथाभूताः ।। ३ ॥ वायुस्तु शुचिघूलिरहितः पुण्यगन्धवहः सुगन्धिस्सुखस्पशाश्च ववो प्रससार द्विजातोनां त्रेवर्णिकानामग्नयः पूर्व 
शान्तास्तदा समेधत “गन्ध दीप्तो ? जञ्ञ्बलुः समेधितः: इति पाठेऽपि स एवार्थः यद्वा शान्ताः अकलुषाः ।। ४ ॥ 
श्रोविजयध्वजतोीर्थकृता पदरत्ताबलो 

भरवद्भक्त्यथं तदबतारप्रयोजनं समयेनाविभूंतपूर्वकाळा। दिशुणर्विलासमाह्‌--श्रीछुक इति। सवषां भ्रह्मणामुचस्थान- 
रातत्वा दिगुणबि शिष्टः सर्वगुणोपेतः परमं शोभनं यस्मात्स तथा अजनजन्मक्ष रोहिणी यत्र स तथा शान्तानि प्रसन्नानि ऋक्षाणि 
ग्रह्मश्व॒ तारका यस्मिन्‌ स तथा यहि यदेवंविधः कालः ॥ १ ॥ तदा दिशः प्रसेङुरित्यादिकम भूत. निर्मलोडुगणस्य उदयो यस्मिन्‌ 
स तथा मङ्गळपूणीः पुराणि ग्रामा ब्रजाकरात्च यस्यां सा तथा ।। २॥ जळरुहाणां पद्मानां श्रियो येषु तथा बनराजयः वन- 
पङ्क्तयः ।। ३ || समिन्धत ञ्वलिताः ।। ४ ॥। 

श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभं: 


अथेति । यर्हि यदा अजनस्य कदाप्यन्यदा ज्ञातत्वेनाश्रतस्य श्रीकृष्णस्य निजजन्मना स्वी क्रियमाणम्‌ ऋक्ष तद्‌द्वापरान्त- 
कालविशेषगतरोहिण्याख्यम अभूत्तदेब सवंकालगुणोपेतः सबझुभसमेतश्च कालोऽभून्तदिच्छायां जातायां दुघेटघटनीभिः तच्छक्ति- 
रेव वा स्वभावेनैव वा स तथा सम्पन्न इत्यर्थः । सर्वगुणखादिकमाह-शान्तेत्यादिना । यथा यथब्च तत्‌ ज्ञेयं तेषां भोषणस्वभावत्वेन 
सर्व एव तेभ्यो द्रुह्यन्तीति असुरद्रृहाँ स्प्राणिनाञ्च एव तेभ्य्रो द्रुद्यन्तीति ॥ १-४ ॥ 
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_ अथ भावदाविभीवकालस्य सोभाग्यमाह--अथ सर्वगुणोपेत इत्यादि । भगवदवतारस्य निकटे वर्पाकालस्य ये ये दोपास्ते 
गताः, सर्वे गुणा एव समासन्ना इति तात्पण सर्वगुणोपेतस्वम अथवा कालो वर्षीकालः, सर्वेपामतूनां गुणेरुपेत आसी दित्यर्थः । 
अतएव परमशोभनः । उक्तञ्च श्रीविष्णु पुराणे-( ५।२।४ ) “विष्णोरंशो भुवं याते ऋहतवश्चा भवन्‌ शुभाः’ अंश्यन्ते विभज्यन्ते कळा 
अस्मादिति अंशाः परिपूणभागः । भवन्त्वस्यामिति भूर्देवकी तां याते प्राप्ते सति, ऋतवः पडेव, शुभा निर्दोपा अभवन्‌। 
अथवा अंशे अनन्ते भुबं प्रथिवी याते सति, अतः परं श्रीकृष्णोऽवतरिष्यतीति कृत्वा पडेव ऋतवः शुभा आसन्‌ । अंश इति यथा- 
श्रतठ्याख्याने - (वि० पु० ५।२।६ ) 'विश्राणां वपुपा विष्णुं तुष्ट वुस्तामहनिशम' इति तत्रेवोक्तस्वादसङ्गतेस्तत्रापि बपुपेति 
वपुविशिष्टम ॥ १॥(२ ७) 

श्रीनाथचक्रबतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


अथ सर्वशुणोपेत इत्यादि । भगवदवतारनिकटे कालस्य ये ये दोषास्ते गताः, सवे गुणा एव प्रत्यासन्ना इत्यर्थः | कालो 
वर्षाकालः सर्वेपां ऋतूनां गुणोपेत आसीत्‌, अतएव परमशोभनः । उक्तञ्च ( वि० पु० ५।२।४ ) “बिष्णोरंशे पुरं याते ऋृतवश्चा- 
भवञ्छुभाः' इति। अध्यार्यः अंश्यन्ते विभज्यन्ते कला इति अंशः परिपूर्णभागो भुवं याते भूमिष्ठे सति ऋतवः शुभा आसन्‌; 
अतः पाई श्रोक्कऽणो ऽवतरिष्यतीति कृत्वा ( विष्णु पुः ५।२।६ ) “विश्वणा वपुषो विष्णु तुष्टवुस्तमहनिशाम्‌'? इति तत्रेव विष्णुसवेनो क्त- 
त्वाद्श इति न सङ्गच्छते “विष्णुर्नारायणः कृष्णः” इति विष्णुश्दो हि कृष्णपरः॥ १--७ ॥ 
श्रीम द्विश्वनाथचक्रतत्तिकृता साराथर्दाशनी 
“तृतीये देशकालादौ प्रसन्न श्रौहरेजनिः | पितृभ्यां संस्तुतिः प्र!प्तिर्यंशोदासूतिकागुहे'' ॥ 
यह्य वाजनस्य प्राकृतजन्मरहितस्य भगवतो जन्म नक्षत्रमभुत्‌ अथ तदेव सत्रंगुणोपेतः कालो ऽभूदित्यन्वयः । श्लेषेण 
जन्मक्षंनामाप्याह-अजनान्नारायणाऽजन्म यस्य सोऽजनजन्मा प्रजञापतिस्तध्य ऋक्षं रोहिणी नक्षत्रमित्यर्थः । श्लिष्टस्वेनो क्ति “जन्मक्षं 
न प्रकाशयेत्‌? इति नीतिशाख्नरोत्या गोपनाथी कीदृशं शान्तानि ऋक्षाण्यश्चिन्यादीनि अहाश्च तारकाश्च यस्मिंस्तत्‌ ॥ १॥। 
सर्वगुणीपेतत्वमाह--दिश इति । वषोस्त्रपि शरदो गुण उक्तः तदानीं सर्वाणि तत्त्वानि प्रसन्नानि तत्र महाभूतस्यो दूर्ध्चस्थस्य प्रसाद- 
माह, गगनमिति | अधःस्थस्य प्रसाइमाह महीति॥ २॥ मध्यस्थानां त्रयाणां प्रसादमाह-<द्वाभ्यां नद्य इति जळरूहश्रिय इति 
रात्रावपि दिवसस्य गुणः द्विज. लिकुलानां सन्नादः स्तवकाश्चं यासु ता इति वषौस्त्रपि वसन्तस्य गुण उक्तः ।। ३ ॥ सुखस्पर्श इति 
शत्यं पुण्येति सौरभ्यं “पुण्यं तु चार्वपि? इत्यमरः शुचिनिर्मल इति धूल्याद्यसम्वन्वेन मान्द्यसुक्त शान्ता निवोणप्राया अपि समिन्धत 
अडागमाभाच आपं: सम्यग्दक्षिणावत्तंस्वेन उद्दीप्ता बभूवुरिति द्वापरयुगेपि त्रेतायाः गुण उक्तः ॥ ४ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोप: 
अथ तठृतीयाऽध्याये स्वयं विष्णोरनावृतस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तः सवोत्मनः सर्वभिन्नाभिन्नस्य सर्वेश्वरस्य चिन्त्याद्धताप्राक्कत- 
मूर्तेः प्रादुभीवं सर्वज्ञाभ्यां भगत्रट्व णस्वरूपशाकत्याद्यभिज्ञाभ्यां श्रोदेवकोवसुदेवाभ्यां कृतं भगवद्र णस्वरूपादिप्रकाशक स्तात्र 
पितृद्वारा भगवतः श्रीनन्दगृहे गमनं च वर्णयति- अथेति । मङ्गले - 
“आकारो वाऽथशव्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिजोतो तस्मान्माङ्गलिकावुभो 
इति स्मृतेः यहिं सर्वगुणोपेतः कालो जातस्तदा देवक्यां विष्शुराविरासीदित्यष्टमे नान्वयः सबैनौ नात्रद्तुगतेगुणोपतः अनेन 
कालगुणसकलीकरणेनाउघटनघटनापटीयसी शक्तिभेगवतो द्योतिता अयमर्थः यदिच्छयेव प्रावृषि वसन्तग्रीष्मशरदादिगुणाः आगताः 
न च तत्तट्रतुषु गुणा छुप्ताः स सर्वत्र स्वव्याप्तिमलोपयित्बैव व्यापक एव आविरासीदिति वक्ष्यते च अनाबृतस्य बहिरन्तरं न ते 
इत्यादिना 
“कहं तमोमह्‌दहं खचरा्नित्राभू --सम्वेष्टिताण्डघटसप्तबितस्तिकायः । 
क्केटग्विधाविर्गाणताण्डपराणुचयो - वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌? ॥ 
इत्यादिना च साक्षात्स्वरूपस्ग्रेकत्वेपि अधिकारीतारतम्याद्द शनेपि तारतम्य वक्ष्यति भगवान्‌ शुकः-- 
“इत्थं सतां ब्रह्मसुखा नुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन । मायाञ्चितानां नरदारकेण साक विजहुः कृतपुण्यपुञ्जाः ॥ इति 
“नह्लाबामशनिन्णां नरवरः स्रोणां रमरो मूर्तिमान्‌ गोपानां स्जनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो: शिझुः । 
मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषा तत्त्वं परं यागिनां बृष्णोनां परदेवतेति विदितो रङ्ग गतः साम्रजः” ॥ 
२ 
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इति च अजनो विष्णुस्तस्माज्जन्म यस्य ब्रह्मणस्तस्य ऋक्षं रोहिण्याख्यं नक्षत्रम्‌ अश्विन्यादीनि ऋक्षाणि च सूयोद्यो 
ग्रहात्च तारकाञ्च ते तथा शान्ताः ऋशक्षादयो यस्मिन्‌ तत्‌ यहीत्यस्याग्रेपि योगो ज्ञेयः || २ ॥ सर्वो दिशो यहिं स्वरूपतः सुमङ्गला 
जाताः सवासु दिक्षु भगवत्पाषदे दं वेश्च गीतनुत्यशङ्कघोषादिनोत्सवः कृतोऽतो दिशाः प्रसेडुरिति गगनं च निर्मलानामुज्बलानामुडु- 
गणानामुदयो यत्र तत्तथेत्येबंभूतं जात सङ्गलभूयिष्ठाः पुरग्रामादयो यस्यां सा ॥ २ ॥ प्रसन्नानि सलिलानि यासां ताः जलह्वदैः 
पद्माद्भिः श्रीः शोभा येषां ते द्विजाः अण्डजाः अलयो श्रमरास्तेषां कुलानि जातिभेदास्तेआं हृष्टानां संनादो येषु ते स्तबका यासां 
ताः वनराजयोऽरण्यपङक्तयो यहिँ जाताः ।। ३ ॥ शान्ताः पिहिता अपि समिन्धतः अडागमोऽत्र द्रष्टञ्प्र समंधत सम्यग्दाप्ता 
जाताः “इन्धि दीप्तो ॥ ४ ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचार्यकृतो विरोधोद्धारः 


॥ हरिः ॥ ३ ॥ अथेति । अत्र कालस्य सामान्येन परमशोभनत्वमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ | कंसादिभ्योऽशोभनट्तात्‌। अतो 
विरोधः । तस्मादर्थातरम्‌ । अथसर्वगुणोपेत इत्येकं पदम्‌ । नास्ति थम्‌ अन्न यस्य सोऽथः। यस्मादन्नं थमुच्यते इति कोम्यं । 
निरशनो भगवानित्यर्थः । अनभ्नन्नन्योऽमिचाकशीताति श्रृतेः। अन्यो निरन्नोऽपि वलेन भूयानिति स्मृतेश्च । तं सरंति जानंति ते 
सवोः । सृगतो ततो वः । गत्यथोनां च ज्ञानार्थत्वात्‌ । अनुसरंतो वा । तेषां गुणोपेतः सुखकारक इत्यर्थः । यद्धा । अथ भगवदव- 
तारारंभ एव । सवोन्प्रति गुणोपेतोऽपि कालः | परम्‌ । शत्रु प्रति। अशोभनः। आसीदिति शेषः । परम्‌ अत्यर्थम्‌ । अशोभनः 
कालः । अपेतः परावृत्तः । किंतु । सर्वगुणः सर्वगुणा एव यस्मिन्स तथा । अभूदिति शेष इति वा ॥ अजानत । विष्णोः । जन्म 
यस्य तस्य ब्रह्मणः ।। ऋक्षः । रोहिणीनक्षत्रम्‌ । यर्हि । यस्मिन्समये। स कालः सर्वगुणोपेत इति योजना । यद्वा । अजनजन्म 
जनविळक्षणस्य जन्मरहितस्य वा भगवतो जन्मकऋक्षम्‌। ऋकारो देवमात। स्यादित्येकाक्षरात्‌। ऋशब्दवाच्या दितिरूपदेवकी क्षं 
क्षेत्र यस्य तत्‌ । क्षःक्षेत्रे राक्षसे क्षये इति वररुचिकोशात्‌। क्षा भूमिर्यस्य वा। क्षा शाब्दस्य प्रथिवीनामसु पाठात्‌ । देवक्यां 
भगवज्जन्म यदासी दित्यर्थः । यह्य व । यदेव । आसीत्तदा कालः ॥ शांतक्षेप्रहतारकोऽभूत्‌ । शांताः प्रसन्नाः । | ऋश्षाणि अश्विन्या- 
दीनि । ग्रहाः सोमादयः । तारका अन्य भानि । यस्मिन्क्राले सः । यर्हि यदा । एबं कालः । तदा दिशाः प्रसेदुरित्यादिरन्वयः । यद्वा । 
अथ शब्दाबृत्तिः कायी । तथा च । यर्हि यदा । अथ सर्वम्‌ । अथ मंगलम्‌ । मंगलानंतरारंभप्रश्नकात्स्नेऽ्वथोऽथेत्यमरः । तदा काळः 
सर्वगुण इति योजना । केचित्‌ । शांतक्षप्रहतारकमिति पाठं कल्पयित्वा ऋहटक्षविशेषणत्वे नोत्तरचरणं च शांता तऋक्षादयो यस्मिस्तदिति 
बहुन्रीहिणा योजयंति । त्चित्यम्‌ । त्रदृक्षादेस्तच्डांतत्वस्य वा रोद्दिण्याश्रयत्वानुपपत्तः || ( ॥ दिश इति। अग्रे मंदमंदं जलधरा 
जगजुरिति सद्भावात्‌ । अत्र निर्मलोडुगणोदयमिति विरुद्धम्‌ । अतोऽर्थातरम्‌ ॥ निर्मलः । निर्दोषः ॥ उडुगणोदयम्‌ । ळग्नम्‌ । 
यस्मिन्गगने तत्‌ । उडूनां गणः अनेकत्वं यस्मिस्तद्राशेः उद्यो लग्नमिति विग्रहः । राशीनामुदयो ळग्नमित्यमरः । यद्वा । निर्मलः 
तिमिररहितः। उडुगणोद्य: रोहििण्यादिनक्षत्रोदयः। यस्मिन्निति। घचद्रोदयाभावेन तत्तिथो कृत्तिकांतानामुडूनां तमस्युद्येऽपि 
रोहिण्यादीनां चद्रोदयसद्गावान्न तमस्युदय इति भावः । अथवा । निर्मलः पुण्यरूपः। यः। उडुगणः कृत्तिक्रादिविशाखांताश्चतुदंश- 
नक्षत्राणः । तन्मध्ये ऽझ्नदेवतत्वेनाद्यांत्ययोयज्ञाद्युपयोगित्वाभावस्य कचिदुक्तत्वेन रोहिण्यादेरेव प्राशास्त्यात्‌ । यत्पुण्यं नक्षत्रमि- 
त्यादिश्रृत्या तदादेर्देवनक्षत्रोक्तः । तस्योदयो यस्मिंस्तत्‌ । अश्रपिधानेऽप्युद्याचलोष्वीगमनरूपोदयस्याप्रतिवद्धत्वान्न विरोधापत्तिरिति 
भावः । किंवा । निर्मलोडुमलेः पापग्रहैः सहितान्युड्गनि मलोडूनि निर्गतानि मळोडूनि यस्मात्तत्‌। तत्काले रोहिण्युद्यात्तत्पूवीणि 
दश्यमानानि गतुद्शनक्षत्राणि पापम्रहानधिष्ठितान्याकारोऽभवन्नित्यर्थः। गणोदयम्‌। नामेकदेशग्रहणेन नामग्रहणमिति न्यायात्‌ | 
गणो गणेशाः । तस्याकाशाभिमान्युद्य आविभोवो यस्िंस्तद्रानमासीत्‌। इदमप्युपलक्षणम्‌। कालादीनां सर्वष।मप्यभिमानिदेवता- 
व्यक्तिः स्वस्वाभिमन्यमानस्थानेऽभूदिति आह्यम्‌ ॥ २ ॥ द्विजावळीति। अत्र रात्रौ पक्षिशब्द्रासंभवाद्विरोधोऽतोऽथःतरम्‌ । द्विजानां 
ब्राह्मणानाम्‌ । आळिः पंक्तिः । तस्याः । कुः आश्रयभूमिः। तत्र यः । लसन्‌ शोभमानः । नादः शव्दः । यस्य सः । स्तवः स्तुतिः । 
यासु ताइश्यो वनराजयस्तदा आसन्‌ । स्वार्थ कः | बवयोरभेदश्च ।। ३ ॥ अम्नय इति। अत्र निशीथे त्राह्मणाम्नीनां प्रदीपनासंभवा- 
द्विरोधोऽत उच्यते । कंसादिभयाद्य पूर्वम्‌ ॥ शांताः । बिनष्टाः । ते ॥ तत्र । भगवञ्जननकाले ।। सं । स्वत एव ॥ इ धत । प्रदीप्ताः । 
इति वैळक्षण्यज्ञापनायेब अडागमस्यापेक्षितत्वेऽपि समिंधतेति विलक्षणः प्रयोगः । अन्यथा समेंधतेति स्यात्‌। अथवा । ये च पुवे 
द्वीजातीनामम्नयः कोपाझयः संतापाञ्नयो वा । सर्मिधत प्रदीप्ता आसन्‌। ते । तत्र जन्मकाले । शांताः रामं प्राप्ताः ॥ ४ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रोभागवर्ता-प्पणी 
॥ हरि; ॐ ॥ अथेति । ब्रद्मादिग्रमनानन्तरमित्यानन्तयार्थक सच्छुत्या मङ्गलप्रयोजनकम्‌ । सर्वगुणेरुचस्थानस्थत्वादि- 
सर्वग्रहगुणेरुपेतः । जनानां विद्यते थमन्न यस्मिन्सः । अथः स चासो सर्वगुणोपेतश्चोति वा । यो भुङक्त तदिने मोहात्पूयशोणितमत्ति 
स इत्यादेः । परमं शाभनं यस्मात्स तथा । परमरिजनं प्रःयशोभनः। एकस्येव काळध्य सदसद्विवक्षया शोभनत्वाशोभनत्वे 
वियुक्तनारी परितापकरी किमिन्डुरानन्दकरो ळोक इत्यादिवज्ज्ञये । अजनस्य प्राक्ृतकायसंसयेरूपजननहीनस्य जन्मनटनस्य ऋक्ष 
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नक्षत्र रोहिणीनामक यस्मन्सः । अजनेति वदन्‌ जन्मेति जल्पन्प्रसिद्धजन्मोपजहास झुक इति ज्ञेयम्‌। शान्तिप्रदानि क्रक्षाण्य- 
स्थूलनक्षत्राणि ग्रह राह्मदयो ये ऋक्षाः कृतनिवेशना हि ते विहितस्थाननिवेशाश्र ते ग्रहाश्च ति वा । ऋक्षः कृतनिवेशने ऋश्षमुक्त 
च नक्षत्र इति विश्वः । तारका. स्थूलानि नक्षत्राणि नक्षत्राणि वा यस्मिन्सः । तारका ज्योतिंपोति निपातनान्नेत्वम्‌ । तारकाणि 
यस्मिन्स इति वा । नक्षत्रे तारकं तारका5।प चेति विश्व: । यद्य खण्डे खण्डःकाळ इति यदेत्युक्तिः । अजनान्नारायणाज्जन्म यस्य 
स ब्रह्मा देवता यस्य तटक्ष रोहिणोनक्षत्रं यस्मिन्स इति केचित्‌ । प्रजापतिदेवतेति । तथा चोक्त । तुबदे चतुन्नह्मः क देवताग्रस्तावे । 
रोहिणी नक्षत्र तथा च कालठामृते । क्रत्तेशा अथ दस्रकालहुतभुम्ब्ह्मन्द्विति ॥ १॥ तदा दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना अभूवन्‌ गरानं 
भागभेदत इयमुक्तिः । निर्मलानामुडूनां गणस्योद्यो यत्रेति तन्मही मङ्गलभूयिष्ठा पुराण आमा बहुजनाकीर्णा ब्रजनिकराश्च 
यस्यां सा ॥ २॥ जलरुहाणां कमलानां श्रियः शोभा येषां ते वनराजयो वनपङक्तयो द्विजानां पक्षिणामछीनां भ्रमराणां च 
कुल तस्य सन्नादो येषु ते च स्तवका गुच्छा यासां ताः॥ ३॥ सुखं तत्साधनं स्पर्शा यस्य सः । सुखमासनमिति यथा । वहतीति 
वह: पुण्यगन्धस्य झुचिः शुद्धो वायुः शान्ताः प्राक्‌ । तत्र तत्समये समिन्धत दीप्ता वभूवुः ॥ ४ ॥ 
श्रोसुबो धिनो 


जननं वर्णनं स्तोत्र सान्त्वनं गमनं तथा । षड़विधो भगवानत्र तृतोये विनिरूप्यते ॥ १ ॥ 
स्ूपान्तरस्वीकरणमध्यायाथं इहोदितः । प्रतीयमानो भगवानिति षर्डवघ उच्यते॥ २ ॥ 
अष्टाभिश्च चर्तुभर्वे दशभिश्चाष्टभिस्तथा। चतुर्दशभिरष्टाभिः षडर्थाः क्रमतोत्र हि॥ ३ ॥ 
ऐश्वयंमष्टधा यस्मादधंमात्रा हरो परा। सार्धाष्टभिरतः प्रोक्तमश्वय सवमङ्कलम्‌ ॥ ४॥ 
अधिकारिण काले वे अनन्ता भगवद्गुणाः । खण्डशस्तेवयवशः सर्वषां फलबोधकाः ॥ ५ ॥ 
सुले समागते कालः स्वकोयान्‌ सकलान्‌ गुणान्‌। हरो प्रदशनार्थाय प्रकटोकृतवान्‌ यथा ॥ ६॥ 
देशोषि त्रिविधश्चोव भूतान्यपि तथेव च। तत्रत्या ये विदुस्तेपि ज्ञापनार्थ गुणान्‌ स्वकान्‌ ॥ ७॥ 
प्रकटीकृतवन्तां बं दोषनाशपुर:सरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एवं पूर्वाध्याये भगवत उद्यमसुक्त्वा सर्वेपां त्रिबिधदुःखदूरीकरणाय रूपान्तरस्वीकरणमुच्यते, अव आदो रूपं वक्तव्य, 
अन्यथा रूपान्तरस्वं न स्यात्‌ , तस्य च प्राकल्ये यद्यधिकारिणां नेमित्तिकगुणप्राकट्यं सबं नोच्येत तदा प्राकल्यमपि जननापरपयोयं 
स्यात्‌,न ह्येकस्य जनने सर्व गुणा प्रकटीभवन्ति महतामन्येषां च, जनकयोवो यदि स्तोत्रं नोच्येत तादृशमेव जनितमिति तयोबुद्धिः 
स्यात्‌, रूपस्य प्रदशेनमात्रप्रयोजनव्यावृत्त्यथं स्वरूपकथनमपि वक्तव्यं, अन्यथाञ्चयमात्रत्वेन निदानाज्ञानात्‌ सन्देहः एव तिष्ठत, 
रूपान्तरेण कार्य न भवतीति गमनमावश्यकं, रूपान्तराभावे सबमुक्तिरेव स्यात्‌, लीलाया रसाळता च न स्यात्‌, अलोकिक 
लोकाद्‌ दुबंलमिति ज्ञापयितुं ृष्टेप्यलोकिके जनकयोभयवरणनम्‌ । 
प्रथमम छ्े्वयंयुक्तमाबिभीबमाह्‌, यदेव ते स्तुत्वा गता अथ तदनन्तरमेव भगवानाविभूत इति सम्बन्धः, तदेव सवंगुणोपेत: 
कालो जातः, यावन्तो गुणाः काले स्थापितास्ते सर्व प्रकटीभूता भगवज्ज्ञा पनार्थमित्यर्थः, अत एव परमशोभनो जातः, परमस्यापि 
भगवतः पूणंगुणस्य शोभाजनकः, काळावयवरूपाणि यानि नक्षत्राणि तेष्वपि केवलगुणाधारभूता रोहिण्येच, भगवता हि स्वगुण- 
प्राकट्यार्थमेव ब्रह्मोत्पादितः, स तु विकारान्‌ दूरीकृत्य गुणानेव प्रकटयितुं तन्नक्ष्‌त्रं गृह।तवान्‌, अत एवाजनस्य जन्मरहितस्य पुत्रोपि 
जन्मरहित एवेति ज्ञापयितुमजनाज जन्म यस्य तस्य नक्ष्‌त्रमित्युक्तं “ततो वे ते सवीन्‌ रोहानरोहस्तद्रोहिण्ये रोहिणोत्व 'मितिश्रुते:, 
थह्येवाजनजन्मक्षं जातं, तदेव सबंग्रुणोपेतः कालो जात इतिसम्बन्धः, अनेन नक्षत्रारम्भे जन्मेति सूचितं, तस्य नक्षत्रस्य सर्वेषां 
सहायवर्तिनामानुगुण्यमाह शान्तक्षंग्रहतारकमिति, शान्तान्यन्यान्य॒ राणि ग्रहास्ताराश्च यस्य, अश्विन्योदीनि नक्षत्राणि, आदिर्था- 
द्यो ग्रहाः, अन्यानि च नक्षत्राणि ताराः, यद्यपि तेषां ज्योतिःशास्त्र फलं नोक्तं तथाप्यस्तीति शान्तत्वमुक्त, अनेन स्वाभाविका 
आनुषङ्किकाश्च गुणा निर्दोषाः काळगता निरूपिताः ।। १ ॥ 
देशस्त्रिविधः, अध उपरि परितश्च ति, तत्र परितो दिश उपरि योरधो भूमिः, त्रयाणां दोषाभावपूर्वकं गुणा उच्यन्ते, तत्र 
दिशो देवतात्मिका भूतात्मिकाश्व भवन्ति, तत्र मेघादिना दूररशेनळक्षणप्रसादो दिशां भवति, देवताप्रसादस्तु सर्वसाथकः, अतो 
ज्ञानं सर्वमेव च फलं सिध्यतीत्युभयबिधदिशां प्रसाद्‌ उच्यते । 
दिशः प्रसेदुरिति, निर्मला उड्गणा यत्र वषीकाले मेघाः सहजास्तेः कृत्वोडुगणानां प्रकाशो न हृश्यत इति नेर्मल्यमुच्यते, 
उदयेति, उदयकालेपि मेघानामभावः, उदयो दृशनमेव वा, महो भूमिमंद्गल भूयिष्ठा, सर्वत्रेव विवाहपुत्रजन्माद्यत्सवास्तस्मिन्‌ 
समये जायन्त इति, पुरं नगं, ग्रामाः साधारणाः, व्रजो गवां स्थानं, आकरा रत्नाय्युत्पत्तिस्थानि, सबोण्येव मङ्गलमूयिष्ठानि 
यस्याम्‌ ।। २ ॥ 
एवं देशकाळयोरुंणानुक्त्वा भौतिकानां तत्तद्भूतभ्रधानानां गुणानाह्‌, तत्र प्रथममपामाह । नद्यः प्रसञ्चसलिला इति, 
यद्यप्यापो बहुविध एको नविंशतिभेदास्तथाप्युभयबिधा एव, स्थावरा वहन्त्यो वा, अत उभयानां गुणा उच्यन्ते नदीषु काळवशा।त्‌ 


२ 
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पिळ जल भवति, आधिदेविककाळवशात्‌ कालनियन्तृभगवद्शाद्‌ वा स निवर्तते, अतः काळनियन्तरि भगवति समागते नद्यः 
प्रस्त सलिलं यासां तादृश्यो जाता, दोषनिवृत्तिपूर्वकः स्वाभाविक गुण उक्तः, हृदाः स्थावराः, जलरुहागां कमलानां श्रार्येषु जलस्य 
योयं सारांशः स कमळादिः, अतो साधारणा गुणा अनेनोक्ताः, भूमेगुणान्‌ वक्तुं गन्धस्तस्या सुख्यो गुण इति स च पुष्पादिषु प्रसिद्ध 
इति गन्धरसकार्यकथनपूर्वक पुष्पादिसम्पत्तियुक्तां बनरूपां भूमिमाह द्विजालाति द्विजाः पक्षिणः, अळयो भ्रमराः, उभयेषां कुलानि, 
तेषां सन्नादयुक्ताः स्तबका पुष्पगुच्छ यासां ताहृश्यो वनराजयो वनपङक्तयो जाताः ॥ ३॥ | 

ववौ वायुरिति सुखस्पर्शो वायोशुणः, गन्धं च भूमेर्वहृतीति शुभकार्यं, पुण्यं गन्धं वहतीति पुण्यगन्धवहः, शु चिगङ्गादि- 
जळसम्बन्धी दोषरहितो वा, यो वा वायुः झुभसूचकः स शुचिः, अशनयो लोकिका वैदिकाश्च द्विजातोनासिति निपिद्धेतराः, तत्राप्य - 
शुभकायस्थव्यावृत्त्यर्थ शान्तास्तस्मिन्‌ समये समिन्धत सम्यग्‌ दीप्ता जाताः, तस्मिन्‌ समये शुभा अग्नयः पिहिता अपि प्रञ्बलिता 
जाता इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


अधिकारिणि काल इति, दक्षिणायनक्ृष्णपक्षनिशीथादिदोषेषु सर्वकर्मणि निन्दितेषु सत्सु सबंगुणोपेतत्वो क्तिमूलेडुपपन्न- 
स्याशङक्य तत्तात्पयंमाहुरधिकारिणीत्यादिना, तथा प्यधिक तत्रानुप्रविष्टं न ठु तद्धानि'रितिन्याये नोक्तदोषानिवृत्तिस्तद्वस्थेंवेति चेत्‌, 
अत्र वदामः, नात्र पूर्वोक्ताधिभोतिककाले प्रादुभोव उच्यते किन्त्वधुनेब ळीलाविभीवारम्भ इति लीलाकालो योग्रे भगवदात्मकत्वेन 
वाच्यः स प्राढुभूत इति, एवमेव देशादिरपि, अत एवाथशब्दो भिन्नप्रक्रमार्थक उक्तः, आधिभोतिकस्य तस्य जन्मनिमित्तत्वाभावाद्‌, 
भोतिकस्याधिष्ठानत्वेपि यथा वरदेयरात्रीणां तदा दिवापि प्रकटनं कृतमिति तद्रात्रीणां दिवारूपत्वमपीति न वक्तुं शक्यं तथास्यांधि- 
भोतिकतद्रूपत्वं न वक्‍तुं शक्यं, एतञ्ज्ञापनायव झुकेस्तथोक्त, अन्यथा प्रकटे त्वदुक्तदूपरे सत्येवं न वदेत्‌, यद्यप्याधिभोतिक उत्तरा- 
यणत्वादिविशिष्टप्येततप्रकटन सम्भवति तथापि यदेतादृशे तस्मिस्तथाकरणं तन्‌ मर्यार्दामार्गात्‌ पुष्टिमार्गोतिविलक्षणो बालष्ठथ्व - 
तिज्ञापनायेति जानीमः, अत एव सर्वदेवतासा'न्निध्यप्रयुक्तसर्व गुणो पेतत्वव्यावृत्त्यर्थं तद्रमनानन्तरं भिन्नप्रकमेणेदसुक्तं, असङ्कोचात्‌ 
सवंशब्देनेश्वयोद्य उच्यन्ते, तेन भगवदात्मकत्वञ्ुक्तं भबति, तेन लोलाकाळत्वमायाति ।। १ ॥ 


( २ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 


तती याध्यायं व्याख्यातुं सङ्गतिमवसररूपां सूचयन्ता य॑विशेषमा हुरजननमित्यादि, अत्र षडविधो भगवा नित्युत्तया “दिष्टया 
ह्रेस्या”” इत्यत्र धर्मरूपेणाविभोवः कर्माण्यानन्दरूपेणाविभीबो जन्मानी'ति यः श्रोतसिद्धान्त उक्तः स स्मारितो ज्ञेयः ।। १॥ अत्र 
षडथीनां निरूप्यत्वेध्यायाथोनडुगम इत्यत आहू खूपान्तरेत्यादि, तहि षणनिरूपणस्य कि प्रयोजनमत आहुः प्रतीयमान इत्यादि, 
रूपान्तरस्वीकारात्‌ पुर्व यः प्रतीयमानः स भगवान्‌ षड्गुणश्व य॑सम्पन्न इति ज्ञापयितुं रूपान्तरस्वीकारोपयो।ंगत्वेन तथोच्यते. तेन 
रूपान्तरस्वीकरणमेवाध्यायार्थं इत्यर्थः ॥ २ || जननस्य सार्धाष्ट भि्निरूपण्‌ हेतुमाहुरश्वयंमित्यादि, अधंमात्रा हरो परेति, 
“अर्धमात्रात्मकः कृष्ण? इति तापनीयश्रृते“रधचतुर्यमात्रेणामित्येकेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीते?तिप्रश्नश्रतेश्च प्रणवस्य या 
चतुथ्यधमात्रा सा हरौ प्रकटे परा परत्वबोधिका, अर्धमात्रा चात्र गर्भवृद्ध य देस्तुल्यत्वेपि प्रादुभीवप्रकारेण छोकविलक्षणन स्उरूपेण 
वच प्रकटी क़्ृतेतिज्ञापनाय तथेत्यर्थः ।।३-४।। टिप्पण्यां ननु जनने वर्णनीये काळगुणवणनस्य कि प्रयोज नमित्याकःङ्कायाम्‌ अधिकारि- 
णीत्यध विबृण्वन्ति दक्षिणत्यादि, नन्वाधिदै विक्काळप्राढुभोवे कि मानमित्यत आहुरत एवेत्यादि तथोक्तामति सब गुणो पेतव्वमुक्त, 
ननु प्रक्षाळनपङ्कन्यायेन दक्षिणायनं विहायोत्तरायण एव तदू भगवता कुता न कृतांमत्यत आहुयंद्यवोत्यादि, अत्रापि गमकमाहुरत 
एवेत्यादि, ननु भवत्वेव तथापि भगवदात्मत्वे किं गमकमत आहुरसङ्कोचेत्यादि, सबंशब्देनेति, सर्वगुणापेतशब्दंकदेशेन, तेन 
सुबोधिन्यां मूले काळस्य सर्वग्रुणोपेतत्वादिकथनेन सर्वथा भगवत्तुल्यत्वसायाताति तद्वारणायाहुः खण्डश इत्यादि, भगवदूगुणेकदेश- 
तश्ते गुणा अवयवशः काळावथवेः कृत्वा सर्वेषां म्रहक्षतार[दीनां यत्‌ फळं तस्य बोधका उद्दोधकाः तथा च तावन्मात्रकार्यकतृत्व।त्‌ 
काळस्य न सर्वथा भगवत्त॒ल्यत्वमित्यर्थः ॥| ५ ॥ युणप्राकट्यं देशादिष्वप्य'तदिशन्ति सूल इत्यादिसाधद्वयेन, देशोपि त्रिविध इति, 
उपयंघःपरित इति, भूभुवस्वरिति वा, चेवेतिं, चकारः सरागुणप्राकट्‌यबोधकः, एवकारस्तस्य।प्याविदं विकत्वज्ञापकः, एवंभुतान्यपि 
ज्ञेयानि, तत्रत्या ये †बढुरिति, त्रिविधदेशोद्भवेषु यं भगवत्प्राकट्यं विदुरित्यर्थः, ज्ञापनार्थमिति, अवतरतो मूळरूपत्वज्ञापनार्थ- 
मित्यर्थः || ६- ७? ॥। 

कारिकोक्तमर्थं वशादीकर्तुमाहुरेबमित्यादि भयवर्णनमित्यन्तं, तत्र स्वीकरणमुच्यत इत्यन्तेन सङ्गतिबो धनायाध्यायाथं 
उक्तः, अतो वर्णनत।त्पर्यमाहुरत इत्यादि, तता जननस्त्ररूषवाधनाथ सर्वगाणप्राकट्यतात्पर्यमा हुस्तस्येत्यादि, ततः स्तोत्रयोस्तात्पय॑माहु- 
हुजनकयोरित्यादि, त।टशमेव ज।नतमिति तयोबु द्विः स्यादति, पूर्वोक्तरूपसेव तयो रुत्पन्नमिति सर्वेषां बुद्धि: स्यात्‌, ततः सान्त्वन- 
गतस्वरूपकथनस्य्र तदाहू रूपस्येत्यादि, गमनस्य च स्फुटं, ननु रूपेणेव सकलकायसिद्धः कि रूपान्तरम्रहणनेत्यत आहू रूपान्तरेत्यादि, 
नन्वात्मत्वेन ज्ञानाभावादपि सर्वमुक्त््रभावसिद्धिरिति नेदं रूपान्तरम्रहणप्रयोजनमित्यतो हेत्वन्तरमाहुर्लीलाया इत्यादि, तर्हि 
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भयवणनं कुत्रोपयुज्यत इत्यत आहुरअलौ किकमित्यादि, अलौकिक माहात्म्यज्ञानं लोकात्‌ स्नेहाद्‌ बाळरूपात्‌ कंसा द्वेत्यर्थः, तद्वद्धय- 
नुवादोयं, अथ मूल व्याकुर्वन्ति प्रथममित्यादि, प्राढुमू त इति श्रादुरासी दि' त्यस्यार्थोयं एवमेव जातपदमपि बोध्यं, यद्यपि दृरान्:य 
एच भवति तथाप्यध्याहारापेक्षया लघीयस्त्वादेवमुच्यते । ९ || 

दिशः प्रसेदुरिस्यत्र देवताप्रसाद इति, 'कर्णो दिश’ इत्यादिवाक्याद्‌ दिशाः श्रोत्रेन्द्रियदेवतास्ताः प्रसन्नाः, सर्वमेव भगवत्स- 
म्बन्धि श्रोष्यन्तीति तत्प्रसादः सर्वसाधक इत्यर्थः, तद्‌ विवृण्वन्त्यत इत्यादि, निर्मलेत्य्रत्र निमछा उड्गणा उदये यत्रेति गड़वादि- 
समासोत्र वोध्यः, सभासान्तरमपि वोधयन्त्युदयो दशंनमिति, अस्मिन्‌ पत्ते निर्मलानासुड्गणानामुदयो यत्रेतिसमासः, महीत्यत्र 
विबाहेति, “सर्वर्तवो विवाहस्ये” त्यापस्तम्बस्सृतेस्तथेत्यर्थः ॥ २ || 

नद्य इत्यत्रेकोनबिशतिभेदा इति, यद्यपि तेत्तिरीयसंहितायां “कूप्याभ्यः स्वाहे” त्यादिना “सर्वाभ्यः स्वाहे” त्यन्तेन 
विशतिभेदा अपामुक्तास्तथापि “सर्वाभ्य” इत्यन्तिमस्य पूर्वोक्तसर्वग्राहकत्वेनातिरिक्तत्वाभावमभिप्रेत्येकोनविशतिभेदा इति बोध्यं, 
कालनियन्तुरिति सङ्कषणस्य, तथा च भगवद्ठशो यः काळनियंता तस्मा दित्यर्थः || ३-४ ॥ 

( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृत: श्रीसुबोधिनोलेखः 

तृतीयाध्याये प्रथमकारिकायां स्तोत्रे इतिद्विवचनान्तं, बसुदेवदेचकी कृतं स्तोत्रद्वयमित्यर्यः ।। १॥ अनन्तेषु गुणेषु सत्सु 
श्रोतव्यविषयतावच्छेदकत्वेन पडेव गुणा“स्तस्माद्‌ भारते” तिश्छोक उक्ताः, तथा च भागवते घ्रतोयमानो भगवा नेवे तिहतोः पड्विध 
उच्यत इत्यर्थः ।।२॥ हरौ परेति परमेश्वरत्वबोधिकेत्यर्थः ।।३-४॥ सर्वगुणोपेतस्वे शङ्काव्यावृत्यर्थमतरिकारिणोतिकारिका द्वयमुक्तमिति 
टिप्पण्यासुक्त, भगवतो धिकार्रिण काले झुभफळसूचका उत्तरायणादयो भगबदुणा अनन्ताः सन्ति परन्तु भगवद्तिरिक्तानां सदां 
ते केनचिदशोनोत्तरायणत्वाद्यन्यतमावथबेन तत्राप खण्डशः फलबोधकाः, अतः कालः कञ्चिद्‌ गुणं प्रकटयतीतिशेपः, फलदातृत्व 
भगवत एव न लु काळस्थितानां गुणानां, काले तु स्वधानावेश्योत्तरायणत्वादिव्यपदेशं सम्पाद्य फलं वोधयतीति बोधका इत्युक्तं न 
ठु दायका इत्यथः || ५ ॥ दले भगवति समागते तु कालः स्वनिष्ठान्‌ भगवद णान्‌ झुभफलसूचकान्‌ सकलान्‌ प्रकटीकृतवान्‌, 
तथा च प्रतीत्या दक्षिणायनऱ्त्रादिरूपत्वेपि शुभफलसूचकत्वादुत्तरा यणनिष्ठी धर्मः झुभफलसूचनं तद्वत्त्वादुत्तरायणादिरूपत्वमितिभावः, 
यद्यपि काळगुणप्राकट्यपि भगवतो न कोपि विशेषस्तथापि यथा राज्ञा सेवकणृहे स्थापितमाभरणादिकं राज्ञि समागते तत्प्रदशनाथं 
पुरतः स्थाप्यते तथेति सूचयितु प्रदशंनार्थायेत्युक्त, यथा यथावदित्यर्थः, तादृशे काले प्राकट्यं तु भगवतः काळानपेक्षासूचनाय, काळ 
एव भगवत्प्राकट्य ज्ञात्वा भगवते प्रदशयिलुं स्वनिष्ठान्‌ गुणान्‌ प्रकटीकृतवानितिभावः, ननु सबंग्रुणोपेतत्वमधिक जात न तु तावता 
पूर्वोक्तदोषहानिरतो दोषसहिता एव गुणाः स्युरित्यरुचिमुद्भान्य स्वतन्त्रलेखनं टिप्पण्यां कृतमिति चेदत्र वदाम इति, इतिशाङ्का चेद्‌ 
भवेत्‌ तदात्रार्थ आचार्यगोपनार्थमनुक्तमपि वयं वदाम इत्यर्थः॥ ६ ॥ सुबोधिन्यां देशोपोति गुणान्‌ 'प्रकटीक्ृतवानि'तिपुर्वेणान्वयः, 
त्रिविधः परित उपयंधो भेदेन, तथैव चेति गुणान्‌ प्रकटीक्ृतवन्तीत्यर्थः, तत्रत्या इति, देवा सुनयश्च त्यर्थः, किन्नरास्त्वाकाशगुण- 
त्वेनोक्ता इति तत्र व्याख्यास्यते, ये विदुरिति, भगवत्प्राकट्यमितिशेपः॥ ७३ ॥ 

त्रिबिधेति, 'कंसादेः काळतोज्ञानादिः त्यर्थः, महतामिति, अन्येषामपि महतां प्रृथ्व्यादीनां मध्य एकस्य जनन इति 
पूर्वेणान्वयः, तयोबु द्विरिति, एतादृशी तयो बु द्विरितिज्ञानमस्मदादीनां स्यादित्यर्थः, स्वरूपकथनमिति, “त्वमेव पूव सर्ग भू'रित्या- 
दिना भगवत्कृतं स्वरूपकथनं शुकेन वक्तव्यमित्यर्थः, रूपान्तरेणेति, गमनं विना रूपान्तरस्वीकारमात्रण पूर्वोक्त कार्यं त्रिविधः 
दुःखदूरीकरणं न भवतीत्यर्थः, तहि तदेव रूपं स्थापनीयमित्यत आहू खूपान्तराभाव इति अथेत्यत्र भगव।निति, अत्र भगवाना- 
बिश्ूतो जात इतिहेतोरिति, फळार्थ राजनिर्गमफळार्थं पूर्वमेव यथामागसंस्कारस्तथा तेषां गमनानन्तरमेवाजनजन्मर्क्षादीनां गुणानां 
काले सम्बन्धो जातोथतस्तदेव सर्बगुणोपेत: काली जात इत्यर्थः, भगवत्प्राकट्यज्ञानं कालस्य गुणप्राकट्ये हेतुः, पूत्रस्थित/नामवि 
रोहिण्यादीनां कालावयवरूपेश्चन्द्रादिभिने सम्बन्ध इति भावः, अत्रानन्तयोर्थोथशब्द्‌ उक्तः, टिप्पण्यां भिन्नप्रक्रमार्थ उक्तस्तत्‌ 
स्वतन्त्रलिखनत्वात्‌ पक्षान्तरमिति ज्ञेयं, भगवज्ज्ञापनार्थमिति भगवते स्वस्वरूपज्ञापनाशमित्यर्थः, अजस्येति, कारणसदशं हि काय, 
तथा च भगवतो यथाजननप्रकारेण।बिभोवस्तथा ब्रह्मणोपीत्यर्थः, ब्रह्मणो भगवानेव कारणं, ततो जातास्तु काळादिसहूकारिवशाद्‌ 
विकार्‍युक्ता जाता इति भावः ॥ १॥ 

दिश इत्यत्र देवतात्मिका इति, श्रोतरेन्द्रियदेवतारूपा इत्यर्थः, सूतात्मिका इति, प्राच्यादिरूपा इत्यर्थः, भूतात्मिकानां 
प्रसादमा हुस्तत्रेति, दिशां भूता त्मिकानामितिशेषः, देवतारूपाणामाहु्देवतेति, सर्वेन्ट्रियदेवतोपलक्षकमिदमिति ज्ञापयितु देवतेति- 
सामान्यत उक्त, भूतरूपाणां प्रसादो दूरदर्शनमात्र भवति न तु तेन सव फलसिद्धिस्तद्ठ्यावृत्त्यथं तु शब्दः, सवंसाधक इति, 
इन्द्रियजन्यज्ञानक्रियासाधक इत्यर्थः, भूतरूपाणां दूरदर्शनं प्रसाद इति स्वरूपतः प्रसाद उक्तो देवताप्रसादः फलत उक्त इतिबिभेदः, 
ज्ञानमिति, दूरद्शनमित्यर्थ,, निर्मला उड्गणा यत्रेत्यर्थकथनं, विग्रहस्तु निमेलानामुडुगणानामुदयो यत्रेति, तस्मिन्‌ समय इति, 
उत्तरायणादिरूपे काले, जायन्त इतिहेतोः काले तादशत्वस्य जातत्वान्‌ मही मङ्गलम्रुथिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा जातेत्यर्थः, अत्रापि 
सर्वंगुणप्राकट्याहुःत्तरायणस्वा दिश्राकव्यात्‌ तदाधेयानां मङ्गलानामपि प्राकठ्यमितिभावः ॥ २॥ 


४१४ श्रीमद्भोगवतैम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ३ श्लो. १-४ 


नद्य इत्यस्याभासे भौतिकानामिति, नदीजळादीनि पञ्रीकृतत्वादू भोतिकान्येब न तु भूतरूपाणि किन्तु तत्तद्भूतप्रधाना- 
नीत्यर्थः, व्याख्याने कमलादिरिति, सहख्रपत्रं कमलं तदादिः सर्वोपि जलरुह इत्यर्थः, गन्बरसेति, स्तवकेषु द्विजानामगि सन्नाद- 
कथनान्‌ माळत्यादिषु च रसमात्राभिळाषिणां मोदासम्भवात्‌ स्तबकपदेन माळत्यादिपुष्पाणामा्रादिपुषपाणां च गन्धा उच्यन्ते, 
तथा च गन्धरूपं यत्‌ कायं रसरूपं च यत्‌ कायं तत्कथनपूर्वकमित्यर्थः, पुष्पगुच्छा इति, आस्रादिपुष्पाणां मालत्यादिपुष्पाणां च 
गुच्छा इत्यर्थः ॥ ३-४ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


ठृतीयाध्यायोक्तो प्रतीयमान! भगवानिति, जीवो हि देहं गृह्वन्‌ न प्रतीयते, देह एव प्रतीयते, एवमत्रापि देह एव प्रतीतो स्ति 
तदन्तगंतो भगवानन्य एव भविष्यतोति कस्यचिच्डङ्का स्यात्‌ तन्निवृत्त्यर्थं भगवतो देहदेहिभावाभावात्‌ प्रतीयमानस्यैव 
भगवत्त्वमिति सूचयितुं षड्भिः प्रकारेरत्राध्याये निरूपणमित्यर्थः ॥ १-२॥ तान्‌ पद्प्रकारानाहुरष्टभिरित्यादिना ॥ ३ ॥ तत्र 
प्रथममैःश्वयं निरूपणोयं, तदथ सब गुणोपेत इत्यादिना निरूप्यते तत्राथ सर्व गुणोपेत इत्यादिसार्धाष्टरलोकसङर्यातारपर्यमा हुरेश्चवर्य- 
मष्टध, यस्मादधेमात्रा हरो परेति, तच्चाष्टविधमेः्वयं श्लोकानामष्टस्वसङ्ख्यया सूच्यते, अधंश्छोकेन तु प्रणवार्धगता मात्रा 
सूच्यते, तथा च योष्टविधेश्वर्यवान्‌ यश्च प्रणत्रगताधेमात्रावाच्यः सोवतोणं इति सार्घोष्टशलोकसङख्यातात्पर्य, अधेमात्रायाः प्रणव- 
गतायाः परन्रह्मयाचक-वस्य्र गोप।ळतापिन्यादिषूक्तत्वात्‌ परन्रह्मत्वमेव सूचित ज्ञेयम्‌ ॥५॥ खण्डशस्तेवयवश इति, कालो हि खण्डशो 
व्यक्तिभेदेनोत्तमं फळं ददोति तदवयव शोवयवरूपः सूयोदिभिदंदाति लोके, यथा नवमस्थानगृरुणेष्टं करोति, न हि सर्वेषां नवमो 
गरुभवति अतो देवदत्तयज्ञदत्त।दिव्यक्तिभेदेन फलदानं खण्डशो दानं सूयचन्द्रयोरन्यतरद्वारा झुभफळदानमवयवशो दानमिति लोके 
व्यवस्था, अतो जीवजन्मनि कश्चनेको द्वो वा त्रयो वा गुण भगवज्जन्मनि तु सर्वे शुभगृणा आधिदेविककालेन प्रकटीकृतः, अतः 
सर्वगुणोपेतः कालः शुकरूक्तः ॥ ५-७३ ॥ 

अजनजन्मक्षं इत्यस्य व्याख्यानेजनस्य जन्मरहितस्येति, इह्‌ काळस्याधिदेविकस्य प्रतिष्ठायां निरूप्यमाणायामजन- 
जन्मक्षपदेनायि महिमेत्र वक्तुमुचित इति तमाहुरजनस्य अन्मरहितस्येत्यादिना, भगवतो नित्यत्वाज्‌ जन्मराहित्यमतः प्रादुभोव 
एव भगबतो वाच्यः, एवमेवाजनाद्‌ भगवता जातस्य भगवतपुत्रस्य विधेरपि न प्राकृतरीत्या जन्म किन्तु तस्यापि गणावतारत्वेन 
प्राकट्यं, एतदेवोक्तं पुत्रोषि जन्मरहित इति, प्रादुभोवशालीत्यर्थः, अत एव "गतव्यळीकेरजशङ्करादिमि’ रित्यादिषु ब्रह्मणो ह्यज 
इति नाम दश्यते, अनेन तध्य गुणावतारत्व न जीवत्वमित्युक्त, तथा चेताद्दशस्य विधेनेक्षत्र रोहिणो, सा सर्वनक्षत्रोत्तमेति तस्यां 
भगवदाविभोवो युक्त एब, अत एव "ततो वे ते सवान्‌ रोहानरोह' न्निति तेत्तिरीयाणां ब्राह्मणे रोहिण्याः स्तुतिः प्रदशिता ॥ १ ॥ 


दिशः प्रसेडु|रत्यत्र मेघादिना दिशां दूरदशनलक्षणः प्रसाद इति, ननु दिशां निराकारत्वात्‌ कथं प्रसादो ज्ञयः को वा 
प्रसाद इत्याका्कायामाहुदिशामित्यादि, निशीथसमये मेवबाहुल्ये निकटस्थमपि वस्तु न दृश्यते किमुत दूरस्थम्‌? प्रकृते तु 
भगवदाविभावमहिम्नाधिदे विकदिशामानन्दा[३क्यजप्रकाशवशादू दृरदिक्स्थवस्तूनां सर्वेषामेव साक्षात्कारो भवति, अयमेव 
भोतिकदिशां प्रसादपदार्थो नाम, सवत्रैव विवाहुषुत्रजन्मरदिभ्यो जन्या य उत्सवा आनन्दास्ते जायन्ते विवाहपुत्रोत्पत्त्यादि- 
भियोदशा आनन्दास्ताट शास्तदा जायन्त इति तात्पयेम्‌ ।। २ -३ ॥ 

अग्नयश्चेत्यत्र लौकिका बैदिकाश्चेति, लोकिकाः स्माती वेदिका अग्निहोत्रादिसम्बन्धिनः, निषिद्धेतरा इति, निषिद्धा 
असुरादिशास्रसिद्धदुष्कर्म सम्बन्धिनः, तेषां तु तत्समये न समभिन्धनमिति तदग्निव्यावृत्तये द्विजा तिपदमितिभावः ॥ ४ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामभट्टर्निमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 


“स्तोत्रे इति द्विवचनान्तं, वसुदेवदेवकीक्रत स्तोत्रद्वयमित्यर्थः’, अत्र तृतीयाध्याये, षड्विधो जननादिपद्प्रकरणार्थरूपो 
भगवान वितिरूप्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ अत्र ठृतोयाध्याये 'बभूव प्राकृतः शिशु रित्यत्रोक्त रूपान्तरस्वीकरणमध्यायाथंः, अत्र प्रतीय- 
मानो भगवानेवेतिहेतोः पूर्वोक्तजननवर्णनादिप्रकारेण षड्विध उच्यत इत्यर्थः ॥ २ ।। अष्टभिर्जननं चतुर्भिव॑र्णनं दशभिवंसुदेव- 
स्तुतिरष्टभिर्देवक्रीस्तुति स्त्वमेव पूवसर्गभू'रित्यादिचतुर्देशभिः सान्त्वनमष्टाभिः श्लोकेभंगवतो गोकुले गमनमित्यर्थः ॥ ३ ॥ 
ऐश्वर्य मिति, अनेन साधीष्टमिः शळोकैजनननिरूपणे हेतुरुक्तः 9 तत्राष्टो श्छोका अष्टविधेश्वयंबोधकाः र प्रादुरासीद्‌ यथा प्राच्या 
दिशोन्दुरिव पुष्कळ' इति, अर्घमात्रा प्रादुभूतहरो परा परश्वर्यबो थिकेत्यर्थः, यथा प्रश्नोपनिष'द्यथेचतुर्थमात्रेणोमित्यनेनेवाक्ष रेण 
परं पुरुषमभिध्यायीते'त्यत्र प्रणबस्याध चतुर्थमात्रा परत्ववोधिका तथात्रेतिभावः ॥४।। अधिकारिणिति, दक्षिणायनकृष्णपक्षनिशोथ- 
रूपे सर्वत्र निन्दितत्वेन प्रसिद्ध काले सबंगुणोपेतत्वे शाक्काव्यावत्त्पथे कारिकाद्यमित्युक्त टिप्पण्यां, भगवतोधिकारिणि काले 
शुभफल्सूचका उत्तरायणत्वादयो भगवद्गुणा अनन्ताः सन्ति परन्तु भगबदतिरिक्तानां सर्वषां ते गणाः केनचिदवयवेन तत्रापि 
खण्डशः फलबोधका न ठु पूर्णफळदायकाः, मुलरूपे हरो तु समागते कालः स्वनिष्ठान्‌ सकलान्‌ गुणन्‌ प्रदर्शनार्थाय प्रकटी कृतव(न_ 


स्क. १० पू. अ. २ श्लो. १४] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ४१५ 


यथेति, यथावदित्यर्थः, अथवा यथा काल्स्तथा देशादिरपीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ५-६ ॥ देशोपीत्यादि, “दिशाः प्रसेटरि'तिश्‍ळोकोक्तः 
परित उपयधोभेदेन त्रिविधो देशोपि गुणान्‌ प्रकटीकृतवानित्यर्थ:, तत्रत्या इति, 'मुमुचुर्मुनयो देवा इत्यत्रोक्ता: पुर्वोक्तत्रिविधदेशा- 
ययुद्भवा मुनिदेवादयोपि ये भगवत्प्राकट्यं विदुस्तेपि स्वसेवाज्ञापनार्थ गुणान्‌ प्रकटीकृतव*त इत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 
बुभत्सुबोधिका 
जननमित्यादि सङ्गतिरवसररूपा सूचिता । प्रथमाध्याये हेतुमुक्त्वा सव्यापारो हेतुरिति कोस्य व्यापार इति प्रतिवन्धकी- 
भूतजिज्ञासानिवृत्त्यर्थ कृष्णोद्यमं द्वितीयाध्याये निरूप्यावश्यवक्तव्यस्य रूपस्य रूपान्तरस्य चावश्यवरक्तव्यत्वमवसर सङ्गतिलक्षण- 
समन्वयः । प्रतिबन्धकी भूतजिज्ञासानिवृत्तो सत्यामवश्यवक्तव्यत्वमचसर इत्यवसरसङ्गतिलक्षणम्‌ । कारिकार्थोमरि वक्तव्यः स्वयमेव । 
स्तोत्रे इति द्विवचनान्तम्‌। वसुदेवदे८कीकृतं स्तोत्रद्ठयम्‌। का” १। अत्र पडथोनां निरूप्यत्वेऽध्यायार्थाननुगम इत्यत आहुः 
रूपान्तरेत्यादि | तथा चैं “कमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति’ श्रतेनोननुगम इति भावः। अनन्तेषु गुणेषु सत्सु पण्णामेव निरूपणे हेतुमाहुः 
प्रतीयमान इति । अनन्तेष्वपि गुणेषु सत्सु भगवत्त्वेन श्रोतव्यविषयतावच्छेदकाः षडेव धमी गुणाः "तस्माद भारत सवोत्मे त्यत्र 
द्वितीयस्कन्धे उक्ताः । तथा च भागवते प्रतीयमानो भगवानेवेति हेतोः षड्विध उच्यत इत्यर्थः । का० २ । ब्रह्म वेदेत्र भगवानिति 
अष्टभिरित्यादि श्लोकेरेवमम्र पि । अत्रेति अध्याये । का० ३। एऐश्वयमिति। एकादशेऽणिमा्येश्वर्यम्‌। ननु कर्तुमकतुमन्यथाकतुं 
समर्थ ईश्वर इति वेशुगीतोक्तं त्रिधेश्वय कुतोष्टधेति चेन्न । गताध्याये 'सवीत्मक दधारे 'त्युक्तेष्टविधे प्राकाश्ये त्रिधेश्वयौन्तभोवात्‌ । 
अत एव वक्ष्यन्ति एश्वय सर्वमङ्गढ'मिति । अष्टधेश्वयेमोंकारनिष्ठं सङ्कयातात्पर्यस्य जन्मप्रकरणे मुख्यत्वात्‌ । अत आहुः अधे- 
मात्रेति । हरांचति वेदवाच्यत्वाय तात्पयीर्थ कृष्णे पुष्टिमार्गीयफलरूपे ॐ“कारभक्तविशिष्टेऽ्धमात्रा परा "अर्धमात्रात्मकः कृष्ण 
इति तापिनीयश्रतेः कृष्णः | तेन कृष्णो वाच्यवाचकरूप उक्तः । 'अर्धचतुर्थमाचेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुपमभिध्यायीते'ति 
प्रश्नश्रृतेः ऊँमिति प्रणवः । तदर्थः श्रीगोस्वामिभिगीयत्यर्थकारिकासु कृतः । विविधहरिभावास्तत्रापि । सर्वमङ्गलमिति सवीत्मकत्वाद्‌ 
भगवतः सर्वमङ्गळम्‌ , न तु वेशुगीतळक्षणकमात्रमेश्वयम । का० ४। अधिकारिणीति अत्र टिप्पण्याम्‌ सत्स्विति तेन ननु जनने 
वर्णनीये काळगुणवर्णनस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायां सर्वगुणोपेतत्वो क्तिमूलेनुपपन्नेत्याशङ्काप्रयोजनमित्युक्तम । अधिकारिणीति 
अनन्तदेहः कालः चेष्टारूपः सकलकार्याधिकारी । अधिष्ठानं चाबिभोवे । अधिक तत्रेति तत्र सर्वगुणोपेतव्वो क्तिर्मूलेनुपपन्नेति दोषे5- 
धिक आधिभोतिककाले प्राढुभीवः। तद्धानिः उक्तदोषहानिः । अग्र इति अत्रेव 'तमद्भुत'मितिश्ळोकीयकारिकाव्याख्याने च। 
प्रादु भूत इति कालस्यानन्तदेहत्वाद्‌ देहस्य प्रादुभीवात्‌। किञ्च त्रिविधसुधाविभीवोपि । अन्यथा “न तदश्नोति कश्चन न तदश्नोति 
कञ्चने'तिश्रतिविरोधः स्यात्‌। देशादीति आदिना तत्रत्याः। नन्वाधिदैविककाळप्रादुभीवे किं मानमित्यत आहुः अत एवेति । 
आनन्तर्येथशब्दः सुबोधिन्यामभिधया व्याख्यातः, तात्पर्यवृत्या तु टिप्पण्यां भिन्नप्रक्रमार्थक उक्तः । विविधहरिभावार्थम्‌ । तथा च 
पूीधेसमाप्तौ मङ्गछाचरणश्लोकः “सर्वेषु पुष्टहृदयेषु निवेदयामि मार्गो यदा भगवतो भवतामभीष्टः भक्तिप्रकारसहितो हरिभावयुक्तो 
ज्ञेयस्तदा विवृतिरेब सदा बिचिन्त्ये'ति । वरदेयेति वरे देयानां रात्रीणाम्‌ । तदा दिवापीति वरदानकाले दिवेत्यब्ययं प्रातःकालेपि । 
दिवारूपत्व' मिति स्वाधिष्ठानदिवारूपत्वम्‌ । अस्येति आधिदेविककालस्य आधिभोतिकस्वाधिष्ठानरूपत्वम्‌। तथोक्तमिति सर्वगुणो- 
पेतत्वमुक्तम्‌ । अन्यथेति एतञज्ञापनाभावे । एवमिति पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वगुणोपेतस्वम्‌। ननु प्रक्षालनपङ्कन्यायेन दक्षिणायनं विहाय 
उत्तरायण एव सर्वगुणोपेतत्वप्रकटनं भगवता कुतो न कृतमित्यत आहुः यद्यपीत्यादि । एतदिति सबंगृणापेतत्वप्रकटनम्‌ । एतादृशा 
इति दक्षिणायने काले । तथाकरणम सर्वगुणोपेतत्वकरणम्‌। जानीम इति भगवत्क्ृतपक्षपातस्य साधनापेक्षया पुष्टिफलदातृत्वानु- 
भवाज्‌ जानीम इत्यर्थः । मयि दृष्टे साधनादिक्लेशनिवर्तनं भवतीत्यर्थवोधकवाक्या्च। अत्रापि गमकमाहुः अत एवेत्यादि । 
भिन्नप्रक्रमेणेत्यथ' शब्दार्थः | इदमिति । सर्वगुणोपेतत्वमुपक्तम्‌ । ननु भवत्वेवम्‌, तथापि भगवदात्मकत्वे कालस्य किं मानमतः 
सर्वशब्दार्थापत्ति मानमाहुः असङ्कोचेत्यादि । स्वशब्देनेति सर्वगुणोपेतशब्देकदेशेन सवंशव्देन । एश्वयोदयः काले देहे सामाना- 
धिकरण्यसम्बन्धेन ! एक रूपं रसात्‌ प्रथरित्यत्रेव । तेनेति एश्वयोदिमत्त्वेन । तेनेति जगद्ठत्‌ कारणात्मनाऽभेदानुक्त्येश्वयोदिनाऽ- 
भेदेनेत्यर्थः । सुबोधिन्याम्‌। मूले कालस्य सब॑गुणोपेतत्वादिकथनेन सर्वथा भगवत्तल्यस्वसायातीति तद्वारणायाहुः खण्डश इति । 
भगवद्गुणेकदेशतस्ते गुणाः अवयवशः कालावयवदानेन कृत्वा सर्वेषां ग्रहक्षंतारादीनां यत्‌ पछ तस्य बोधका उद्बोधकाः । 
'कालावयवाः' उत्तरायणदक्षिणायनादयः । तथा च तावन्मात्रकार्यकरणान्न सर्वथा भगवत्तुल्यत्वमिति भावः | का० ५ । गुणप्राकट्य 
देशादिष्वतिदिशाम्ति स्म मूळ इत्यादि साधंद्वयेन । मूले कारणे । हराबित्याश्रयबोधार्थमधिकरणसप्तमीबिवक्षा । विवक्षातः कारकाणि 
भवन्तीति । प्रदशेनाथोयेति राज्ञः प्रदर्शनाथीयाभरणादिकं पुरतः स्थाप्यते तथा प्रदशेनाथीय। यथेति यथावत्‌ । का० ६ | देशो- 
पीति उपर्यंधः परितश्च । आधिभोतिकादिभेदाद्ठा । चेवेति चकारो मूळकारिकोक्त काळव्यतिरिक्तस्य सर्वस्याङुक्तस्य सझुच्चायकः, 
एवकारः आधिभोतिकत्वयोगव्यवच्छेदकः। भूतानीति “मही मङ्गलभूयिष्ठे'त्यादिपद्योक्तानि भूतान्यपि | तथेब च उक्तप्रक!रेणेव 
चच. पुनः । किन्नरास्त्वाकाशगुणत्वेनोक्ता इति तत्र व्याख्यास्यते । तत्रत्या ये विदुरिति तत्रत्या देशोद्धवा ये भगवत्माकख्य 
बिदुरित्यर्थः । ज्ञापनार्थमिति अवतरतो मूलरूपत्वज्ञापनार्थमित्यर्थः । दोषनाशेति निमेलोडुगणोद्यमिति रागनदोषनाशाः तत्पुरः- 
सरम्‌ । स्वामिन्यागते उडुगोपनं दोषो वा । तस्य नाशः प्राकट्यम्‌ । एवं स्त्र | का० ७३ । 
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कारिकोक्तमथ विशदीकठेमाहुः एवमित्यादि भयवर्णेनभित्यन्तम्‌ । तत्र स्वीकरणसुच्यत इत्यन्तेन सङ्गतिवोधनायाध्यायार्थ 
उक्तः। तत्र त्रिविवेति आधिभोतिकादिदुःखद्रीकरणाय, कंसादेः काळतोऽज्ञानादित्यर्थः । अतो रूपवर्णनतास्पर्यमाहुः अत इति । 
रूपमिति भेदप्रतियोगि । रूपान्तरत्वभिति वणितरूपात्‌ चतुभुजात्‌ अन्यत्‌ रूपं रूपान्तरं द्विभुजम्‌ । तस्याध्याया यत्वं सार्वदिकस्वाभि- 
प्रायेण । गांपाळतापिनीये । “कदाचिच्च चतुभुज! इति श्रुतेरुपक्रमगतत्वेपि नाध्यायार्थत्वम्‌ । कादाचित्कहूपप्रतियादकत्वेन सन्दिग्ध- 
स्वात्‌ उपक्रसस्य। ततो जननध्वरूपबो धार्थसवंगुणप्राकट्यतात्पर्यमाहुः तस्येक्यादि। जननेति ‘अनित्ये जननं तिस्ये परिङिन्ने 
समागमः नित्यापरिद्धिन्नतनो प्राकट्यं चेति सा त्रिधेति कारिकोक्तजननापरपर्यायम्‌ । न ह्योकस्येति काछस्य देहस्य । महतामित्यादि 
प्रश्व्यादीनां अन्येषां गन्धवोदीनाम्‌। “जगुः क्रिन्नरगन्थवी' इति वाक्यात्‌ । ततो वसुदेवस्तात्र योस्तःत्मर्यमाहुः जनक योरिति । 
एकरोषः । रतोत्रमि त जात्यपेक्षयेक्रवचनम्‌ । स्तोत्रे इति पाठो वा। तादृशमिति धर्मरूपम्‌। तवोबुद्धिरिति ताइशी तयोवुद्धिरिति 
ज्ञानमस्मदादीनां स्यादित्यर्थः | यथास्थित एवार्थः स्यात्‌। तत स्वमेव ` पूर्वेस भू'रित्यादिगतस्त्ररूपकथनस्य तात्पर्यमाहुः 
रूपस्येति। चतुभुजरूपस्य । स्वरूपकथनमिति "त्वमेव पूर्वसर्गे भूः? इत्यादिभिः स्त्रूपत्रयकथनं शुकेन वक्तव्यमित्यर्थः । 
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आश्चर्यात अकस्मादम् प्रकटे चतुभुजरूपे । आश्चर्यमात्रस्वेन निदानस्य कारणस्य वरस्याज्ञानात्‌ । सन्देहः भगवान्‌ वा अन्यो 
( अक्षरो ) वेति। एवकारो निश्चययोगव्यवच्छेदकः | तथा च 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वदंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्मीण 
तस्मिन्‌ दृष्ट परावरे ड्ति श्रतिविरो धः । परावरः कृष्ण: | 'ततश्च शोरिभगवत्प्रणो दितः इत्यस्य त।स्पयसा हुः रूपान्तरेशति । कार्य 
भक्तत्रिविधदुःखटृरीकरणं न भवतीति बृहद्दने गमनमावश्यक्रम्‌ । कायोप्रयोजकरूपान्तरत्रहणप्रयोजनसाहुः सर्वसुकत्यमावरूपं 
रूपान्तराभाव इति। 'तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेती'तिश्रतेरेबकारः सर्बमुवत्यभावयोगव्यवच्छेदकः । ज्ञाताज्ञातोपवपानेन 
तद्गणवत्‌ । तहिं भयवणंनं कुत्रोपयुज्यत इत्यत आहुः अछौकिक्रसित्यादि । अलोकिकं माहात्म्यज्ञानम । छोकात स्नेहात्‌ | इदं च 
टिप्पण्यां स्फुट पष्ठेध्याये | भयवर्णनमिति “अयं खसभ्य' इत्यनेन 'समुद्विजे भवद्धेतो'रिति वाक्याभ्यां तथा । 
अथ मल व्याकुर्वन्ति स्म प्रथममित्यादि । अष्छेश्वर्येति अष्टरैश्वयंयुक्त दर्शीनविषयत्वयोग्यत्वमा हेत्वर्थः । युक्तत्वं सामानधि- 
करण्यसम्यन्येन । वस्तुतो दशनविषयत्वयोग्यताविभावः। ते इति पूवीध्याये ब्रह्मादयः। आधिभोतिककाल्स्याधारतानिवृत्त्यथ 
वाक्यभेदेन व्याकुत्रेन्ति स्म अथ तदनन्तरमिति। द्रठ्यसंस्करारयोर्मध्ये द्रवयं बलीय इति न्यायेन “स आत्मा स्वाश्रयाश्रय' इति 
द्रव्यं स्वाश्रयश्चासावाश्रयस्तत््वभङ्गो यदा तदा वाक्यभेदेन व्याख्यानं न दोषाय । संस्क्रारो यहि पूर्वोक्त सव जात तदा बिष्णुरा- 
विरासीदिति वाक्यभेदविरहेण व्याख्यानम्‌ । एबं व्याख्याने कालस्याश्रयत्वापत्त्याधेयत्वेनाश्रयप्वभज्ञ: । आविभूत इति 'प्रादुरासी' 
दित्यस्यार्थोयम्‌ । एवमेब जातपदमपि बोध्यम्‌ । यद्यप्येवं दुरान्वयदोषो भवति तथाप्यध्याहारापेक्षया लबीयरत्वादबमुच्यते । अत 
एवेति भागवत्मेवापरत्वाद व | 'परमशोभन? पदार्थमा हुः परो तारी सीयते ज्ञायतेनेति प्रस: तस्य | पूणा गुणा यस्य । पूणंग॒णरूपस्य 
वा । शोभाजनक इति तेन शोभन इत्यत्र नन्द्यादित्वाल्ल्युः। शोभते शोभां कुरुते जनयतीति शोभाजनकः । ण्बुळ । पञ्चाङ्गो 
नक्षत्रप्राधान्यसिस्याशयेनोत्तरार्धं वित्रृण्वन्ति स्म कालावयवेति | कालः शरीरम्‌ सावयवं भवत्येव । अवयवा अस्थोनि । नक्षत्रा- 
ण्यस्थीनी'ति ब्रृहृदारण्यकात्‌ । भगवदृश्चस्वादाहुः केवलेति। वक्ष्यमाणश्रतेरेवकारः | भगवत्सृष्ट खष्टत्वादाहुः स्वगुण प्रा कठ्यति | 
दोषा हरो न सन्त्येब तथा भक्ताहिताः क्रियाः । स्फुरन्ति बुद्धिदोपेण मुळं तस्य वहिटेशि'रिति वाक्यादेवकार उक्त; । उत्पादित 
इति 'नारायणाद त्रह्मा जायतः इति नारायणोपनिषदः । रजो ग्रृहीतवानित्यर्थः । “सत्वं रजस्तम’ इति प्रथसस्क्रन्धात्‌ | सत्त्वरज- 
स्तमोगणान्‌ भगवत्सृष्टान सजति ब्रह्मा | माया रजोदेहरूपा विकारान्‌ षडभावविकारान्‌। गुणानेवेति एवकारो मायिकणणयोग- 
व्यवच्छेदकः । तन्नक्षत्रमिति स्वदेवताक रोहिणीनक्षत्रं गृहीतवान्‌ स्वीक्ृतवान्‌ | नक्षत्रस्य सबरोहरोहकतृ त्वेन गुणप्राकल्यहेतुत्वातू । 
तस्येति ब्रह्मणः । ततो वे ते’ इति श्रृतिध्तु यजुत्रीह्मणे प्रथमप्रपाठके द्वितीयानुवाकेस्ति । 'प्रजापती रोहिण्यामग्निमसृजताम्‌ , तं 
देवा रोहिण्यामादधत, ततो बे ते सवीन्‌ रोहानरोहन , तद्‌ रोहिण्य रोहिणीखम , रोहिण्यामर्निमाधत्ते वृध्नोस्येच सर्वान्‌ रोहान्‌ 
रोहतीति । श्रृत्यर्थस्तु सायणाचायैमीधवीये वेदार्थप्रकाश एवं कृतः । अथ निर्दोषनक्ष्‌त्रं विद्यते । 'ततः प्रजापति रित्यादिश्रति- 
मपन्यस्य । रूह्यन्ते प्राप्यन्त इति रोहाः कामाः । ते च यस्याँ रूह्यन्ते सा रोहिणो । रोहिण्ये इति पष्ठोस्थले चतुर्थी | वृथ्नोत्येव 
समृद्धो भवति | समृद्धि रेव सर्वानित्यन्तेन विशदीकृतेति तत्र असृजत अमिति पदच्छेदः । अप प्रसिद्धार्थकमठ्ययम्‌ । रुह जन्मानि । 
भ्वा० प० अ० वृध वृद्धो। भ्त्रा० प० भ्वादेराकृतिगणत्वात्‌ । विक्रणव्यत्ययः | सबंगणोपेत इति काले सबगुणोपेतत्वं जातम्‌ । 
कालस्पर नित्यत्वात्‌। रोहिण्या रोहिणी वात सबंगुणोपेतत्वरय । आनुगुण्यमिति निर्दोषनक्षत्रत्वादिति भावः । तेषामिति तारा- 
नक्षत्राणाम | शान्तत्वमिति अशान्तत्वप्रतियोगिकं यत्‌ शान्तत्वाभावाभावरूपं शान्तत्वमुक्तम । अनेनेति सम्बन्धकथने रोहिण्याः 
कारणत्वेन । आनुपङ्गिका इति रोहिण्यनुषङ्गजाः सर्वेगणोपेतत्वादयः । एवं पञ्चाङ्ग नक्षत्रमुक्तम | प्रत्यक्षत्वात्‌ । “यत्‌ पुण्यं नक्षत्र 
तद्वट कुर्वीतोपव्युप'मिति श्रतिः । अर्थस्तु “तत्‌? नक्षत्रं वट! प्रत्यक्षं कुर्वीत । वष बचे इत्यस्मात्‌ किपि अव्ययम्‌ । प्रत्यक्षकरणो- 
पायमाह उपेति | उपः कालोष्टपब्वाशादिति विध विचारे लिखितत्राक्र्यादुषसीति व्युपमिति विभक्त्यर्थेळ्ययीभावः । व्युषं समोप- 
व्युषम्‌ । पारिभाविकसूर्योदियकाल इत्यर्थः । पञ्चाङ्ग इतएणि _ तिथिवारयोगकरणाति नारदे ब्रह्माणं प्रति भगवद्वाक्येषु सिंह: 
राशिगते सूर्य गगने जल्दाकुले मासि प्रोष्ठयपदेष्टम्यामधरात्रे विधूदये बुधवारे बृषे लम्रं रोहिण्याश्वरमांशके शुभे हषणपोगे च 
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कोळवेन युते तथा वसुदेवेन देवक्यामहं जातोस्मि पद्मज इहातः शिक्षहास्येब कृष्णजन्माष्टमीत्वत' इति । शिक्षद्दा नपुंसकत्वात्‌ । 
एवं पञ्चाङ्ग निष्पन्नम्‌ । अत्रा “थ सर्वे त्युपक्रमः 'देवक्यां विष्णुः रिति पदद्वये विष्णुः प्रद्यम्नप्राकत्चार्थम्‌। अध्यायार्थः स्पष्ट: ॥९॥ 

दिश इत्यत्र त्रयाणामिति देश आधिदेविकत्वाभावादाधिभोतिकत्रिकाभावात्‌ तथा । वेकुण्छे दिशोयं देश इति 'चातुर्थिक- 
प्रत्ययान्तदेशपदप्रयोगाप्रबृत्तेः । तत्रेति उक्तासु तिसृषु । देवतात्मिका इति श्रोत्रेन्द्रियदेवतारूपाः । भूतात्मिका इति प्राच्यादिरूपाः । 

आध्यात्मिका देवतारूपा एव । 'यस्तु आध्यात्मिकः प्रोक्तः सोसावेवाधिदेविक' इति वाक्यात्‌ । चकारेणाध्यात्मिकाः । भूतात्मिकानां 

दिशां प्रसादमाहुः तत्रेति । मेघादिनेति चातुमौस्य आविभोवादिति भावः । मेपादिनेति द्वितीयः पाठः | आदिना दिशां व्यापकत्वं 
क्रियाव्यापकत्वम । 'मेघास्तस्यात्ममूर्तय' इति वाक्यादिन्द्रक्रियारूपात्ममूतित्वात्‌ क्रियारूपाः। क्रियाणां करणत्वमिन्द्रियव्यापार- 
रूपाणाम । मेषादिला ळग्नादिरूपेण ८पाँ फलानि | 'चण्डोभिमानी गुणवान्‌ सकोपः सुद्ृद्विरोधी च सखा परेषाम्‌ । पराक्रम- 
प्राप्रयशोविशेपो मेपादयो यः पुरुषोधिरोप' इति मेषलग्नफळम । भवति साहसकर्मकरो नरो रुधिरपित्तविकारकलेवरः । 
क्षितिपतिर्मतिमान्‌ सहितश्च क्रिये रवि'रिति राशिफलम्‌ । क्रिये मेषे | काळस्य करणत्वं प्रसिद्धम । दरदशनेति दूर श्रावणप्रत्यक्ष- 
लक्षणः प्रसादः । दिशामिति भूतात्मिकानाम्‌ । "दिशाः श्रोत्रा दितिश्रृतेर्मेघादिना स्वव्यापारेण मेपादिना कालेन स्वगुणंश्रण्डत्वादिभिः 
छुब्धगुणो दृरे श्रणोतीत्यर्थः । प्रसादस्तु प्रसन्नतेति करणे मनसि आनन्दः | मन आनन्द मिति तेत्तिरीयश्रतेः । भगवदाविभोवे दिगा- 
दीनां सांधारणासाधारणधर्मा उच्यन्ते । देवताप्रसाद इति कर्णो दिश' इति वाक्यादू दिशाः श्रोत्रेन्द्रियदेचताः तासामाकारोन्तभोवात्‌. 
तत्प्रसादः सर्वसाधकः । 'सर्वाणि ह्‌ वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकारा प्रत्यस्तं यन्ती'ति श्रुतेः सर्वकारणत्वात्‌ । 
तद्‌ वित्रृण्वन्ति स्म अत इति । ज्ञानमिति दूरदर्शनम्‌ । निर्मलोडुगणं च तटुदयमिति वहुत्रीहिगर्मितकर्मधारयमाहुः निमेला इति । 
वहुत्रीहो यत्रेति गगने दर्शने वा । वषीकाले भाद्रपदे । उदयेतीति उदया सोरममो डा मूळे । गगन उदयरूपं भगवद्देहस्वात्‌ । 
प्रसिद्विस्तेत्तिरीये । उदयोपि मलाभावरूपः सान्निध्यादित्याहुः उदयेति। गगने उदयकाले इत्यर्थः। अपिशाब्दात्‌। उदयस्य 
मळरहितस्य गगनस्य कालेपि मलाभावः, नीलिमा काले नास्तीत्यर्थः | 'कुषेर्वर्ण' इति पाणिनिसुत्रात्‌ कुष्णस्वाभाविक- 
नीलिमा गगाने काले चेति भावः। यत्त निर्मछा उड़गणा उदये यत्रेति समासो गडवादिः स॒ प्रयोजनशून्यः, अवतारकालेपि 
साधारणगगतोक्तेः प्रयोजनाभावात्‌ । उदयो दर्शनमिति आकाशरूपदेहस्य ज्ञानं तदानीं जातम्‌। उदयोस्यास्तीति उदयम्‌ । अशं 
आद्यच । एबकारो ज्ञानरहितस्य गगनदेहत्वयोगव्यवछेदकः । विवाहेति पोडशसंस्कारादित्वात्‌ पूर्वं ग्रहणं विवाहस्य । सर्वर्तवो 
बिवाहस्येति बषीकालेपि विवाह उक्तः । अजायन्तेति निशीथकालेपि रोहिणीसत्त्वाद्‌ भगवत एव वा सत्त्वात्‌। 'भही 
मङगळभूयिष्ठा' इति पाठेऽथंसुक्त्वा 'मङ्गलभूयि&पुरम्ामे'त्यादिपाठेऽ्रमाहुः पुरं नगरमिति। सबाण्येवेति रोहिणीभगवतोः 
सत्त्वादेवकारः ।। २॥ 

नद्य इत्यत्र भोतिकानामिति नद्यादीनाम्‌ । तत्तद्‌ भूतेति सलिळजळरुहादिप्रधानानाम्‌। गुणान्‌ श्रीप्रसन्नतादीन्‌। तत्रेति 
'बहुष्वनियम' इति सूत्रेणानियमे । एकोनेति यद्यपि तैत्तिरीयसंहितायां कूपाभ्यः स्वाहे? त्यादिना “सर्वेभ्यः स्वा हे, त्यन्तेन विंशतिभेदा 
अपासुक्तास्तथापि “सर्वभ्य' इत्यन्तिमस्य समष्टित्वेन पूर्वोक्तसर्वसङग्राहकत्वेन सवीतिरिक्तत्वाभावात्‌। उभयविधा एवेति स्थावर- 
जङ्गमजगाद्वत्‌ । एतदेवाहुः स्थावरा इति। उभयेपामिति 'उभय' शब्दस्य द्विवचनं नास्तीति कयटः। कालेति वषीकाळवशात्‌ । कालनिय- 
न्तुरिति सङ्कुर्षणात्‌ । काळनियन्तृभगबद्वशादिति पाठान्तरम्‌ । काळनियन्तुभंगबतो वशादित्येकदेशान्बयः | स इति दोषः। काल- 
नियन्तरीति काळनियन्तरि ई इति छेदः । इ आश्चर्ये । स्वाभाविक इति गुणः प्रसन्नता । कमलादिरिति पार्थिवांशप्रतीतिश्र मात्‌ । 
मत्स्यादिष्विब । वायूपनीतपार्थिवांशप्रतीतिवीत एव गन्धो रसयुक्तः। अनेनेति विशेषणेन । भूमेगुणानिति पूर्व भूमेमङ्गळान्युक्तानि। 
मुख्य इति प्रथ्वीतन्मात्रत्वे सति गुणत्वं मुख्यत्वम्‌ | गन्धरसेति भगवत्प्राकल्याद्‌ रोहिणी नक्षत्राच्च, गन्धास्वादः गन्धाच्राणाच्छुन्द:, 
रस आस्वादने रस शब्दे इति धातुपाठे, 'सन्नादे!तिशव्दोक्त शाब्दः कायं, तत्कथनपूर्वकम्‌ | भूमेरेश्वयंख्यापकाः । मूढरलिभ्रमरेस्त- 
दाप्राणादिकरणरूपपूजनात्‌ । ईश्वरः पूज्यते लोके मूढेरपि यदा तदा निरुपाधिकमैश्वचय वर्णयन्ति मनीषिणः इति वेणुगीत- 
सुबोधिनीकारिकायाः । कुलानीति समूहाः । पुष्पगुच्छा इति साल्त्यादिपुष्पाणामाम्रादिपुष्पाणां च गुच्छाः। जाता ड्जि 
आधिदेविककालेनाधिदेविका जाता; ॥ ३ ॥ 


बवौ वायुरित्यत्र सुखस्पर्श इति त्रिगणस्पर्शः रोहिणी नक्षत्रे गुण: भगवत्प्राकल्यात्‌ । अन्यदा तु स्पशमात्रम्‌। सामाना- 
धिकरण्यसम्बन्धेन स्पर्श त्रिगुणान्‌ शीतमन्दसुगन्धानाहुः गन्धं चेति। भूमेरिति माल्त्यादिपुष्पाणामाम्रादिपुष्पाणां च। तेन 
मन्दत्वराणोप्युक्तः । पुण शुभे पुणमर्हति पुण्यमित्याशयेन पुण्यशव्दार्थमाहुः शुभकायमिति । कर्मोणे घन्‌ न कृतः। वेदवेदान्त- 
सारत्वात्‌ पचाद्यच्‌ कृतः । वाह्‌ इत्यत्र अज्विकारो वा, वहतीति वहः पुण्यगन्धस्य वहः पुण्यगन्धवह इति षष्ठीतत्पुरुषो न कृतः । 
कर्मणि घञ्मपस्थिते: । गन्धादिजलेति वषोकालत्वात्‌ तथा । दोषेति जीवसाम्यदोषः प्राणत्वाद्‌ भवति। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासे'- 
त्युपक्रम्य 'प्राणस्तथानुगमा?दित्युपसंहारो भाष्ये प्रथसचरणस्य यतः । शुभसूचक इति हिरण्याक्षहिरण्यकशिपूत्पत्तो कठोरवायुर- 
शुभसूचकोयं तद्विपरीतः शुभसूचकः । छोकिका इति स्मातोः । निषिद्धेति चिताग्न्यसंस्कृताम्नय इतरे येभ्यः ते निषिद्धतराः । शान्ता 

५२ 


हुन क 
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इति अझुभकायस्थास्तु ऋरा अशुभभयात्‌। जाता इति रोहिण्याः स्वभावात्‌ झुभसूचका जाताः । कालोपि प्रतित्रन्धपिहितत्वनिवारक 
इति तत्पुरःसरं विवृण्वन्ति स्म तस्मिन्‌ समय इति । जाता इति पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 


मातृ पितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी ) 


कारिका जनन-वणन-स्तोत्रे-सान्त्वनं-गमनं तथा । ''षड्विधो भगवानत्र'' तृतोये विनिरूप्यते ५ १ ॥ 
रूपान्तरस्वीकरणसध्यायारथं इहोदितः । प्रतीयमानो भगवानिति षडविध उच्यते ॥ २॥ 


फारिकार्थ--अब श्रीसदाचायचरण कहते हैं कि इस तृतीय अध्याय में १. जनन भगवान्‌ का प्राकस्य, २ वर्णन 
स्वरूपवणन, ३ स्तोत्रे श्रीवसुदेवजीकृत स्तुति एवं ४. श्रीदेवकीक्कत स्तुति, ५ सान्त्वन श्रीदेवकी बसुदेवजी के प्रति आश्वासन 
ओर पूर्व जन्मकथा तथा ६. 'गमन'--गोकुल को पधारना भगवान के इन छह, (६) भगवच्चरित्रों का स्पष्टरूप से निरूपण 
किया है । भगवच्चरित्र भगवत्स्वरूपात्मक होते हें इसलिए कारिका में अत्र भावान्‌ यहाँ भगवान्‌ निरूपित किये गए हैं ऐसा 
कहा हे । इस श्रतिप्रसिद्ध सिद्धान्त के अनुसार यहाँ पर ६ प्रकार से भगवान्‌ का निरूपण हुआ हे । ऐसा कहा गया है । 
ऐश्वर्य, वीर्य, यशा, श्री, ज्ञान और वेराग्य ये भगवान्‌ के षड गण हैं जिनकी सूचना इधर वर्णित हुए छह चरित्रं की संख्या से 
हो रही है ॥ १॥ 

अव आचायंचरण द्वितीय कारिका में वतलाते हैं कि इस अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय रूपान्तर स्वीकार कहा 
हे । काराग्रह सें माता पिता के देखते ही भगवान्‌ का द्विभुज प्राकृत शिशु रूप अहण करना ही रूपान्तर का स्वीकार करना है । 
इस रूपान्तर के स्वीकार करने वाले षड़श्वयसम्पन्न भगवान्‌ ही हे जिस रूप में उसकी प्रतीति हो रही हे वह रूप देह देंही के 
भेद से रहित हे । एसी सूचना देने को जननादि पट्चरित्रां से अध्यायार्थ को समन्वित कर उसकी भगवद्रूपता वतलाई गई 
हे । परम दयाला श्रीविठ्ठलनाथजी श्रीटिप्पणीजी में कहते हैं कि श्रीनन्दालय में भगवत्प्राकट्य के समय ही श्रीमथुराजी में 
उसी ट्विसुज नन्दनन्दन का दशन देवकी वसुदेव को हुआ हे जिसे प्राकृत शिशु रूप में कहा गया हे । इस मर्म की सूचना 
करने के लिए भी रूपान्तर स्वीकार को ही मुख्य रूप से अध्यायार्थ माना हे ॥| २ ॥ 


कारिका-अष्टभिश्च चतुभिव दशभिश्र्वाष्ट भिस्तथा । चतुर्दशभिरष्टाभिः षडर्था: क्रमतोत्र हि ॥ ३ ॥ 
ऐश्वयंसष्टधा यस्मादधमात्रा हरो परा । सार्घाष्टभिरतः प्रोक्तमश्वय सरवंमङ्गलम्‌ ॥ ४ |। 
अधिकारिणि काले ब अनन्ता भगउद्‌ गुणाः । खण्डशस्तेवयवश: सर्वेषां फलबोधका: ॥ ५ ॥। 


कारिकार्थ - यहाँ प्रथम कारिका में क्रम से ही जनन आदि” ६ अर्थो का निर्देश किया है । प्रथम आठ श्छोकों से 
भगवान्‌ का जनन चरित्र कहा हे, चार श्लोकां से भगवत्स्वरूप वणन चरित्र कहा है, पुनः दश श्लोकों से श्रीवसदेवजीकृत 
स्तोत्र एवम आठ श्लोकों से श्रीदेवकीक्कत स्तुति कही गई चोद्ह श्छोकों से मातापिता का आश्वासन चरित्र और आठ 


श्लोकों से गमन चरित्र कहा हे ॥ २ ॥ 

अव श्रीआचायचरण तृतीय अध्याय के प्रथम प्रकरण के ८॥ श्छोकों के उपलक्ष्य में कहते हैं कि प्रथम जनन चरित्र में 
भगवान्‌ के प्रथम गण अष्ट्रविध एश्वय की सूचना जिन आठ श्लोकों से की है उनका अष्टम श्लोक साथ १॥ हे । तात्पय कि 
उसमें आधा शलोक अधिक होने से साढ़े आठ श्छोक हैं । जिससे यह फलित हुआ कि अष्ट्रविध एश्वर्य की सूचना के साथ-साथ ही 
भगवान्‌ की परमतत्त्वरूपता भी सूचित हो रही हे, क्योंकि ओङ्कार की अन्तिम अधमात्रा परमतत्त्व की प्रतिपादिका हे । तापनीय 
उपनिषद्‌ में अधमात्रात्मकः कृष्ण: एसा स्पष्ट उल्लेख हे । “अधंचक्ुर्थ मात्रेण 'ओं'-इत्येके नेवाक्षरेण परं पुरुषमभि- 
ध्यायीत”, इस प्रश्‍न श्रात के अनुसार परम पुरुष के ध्यान में भी आकार की आधी घतुर्थमात्रा को ही मुख्य रूप से बताई है । 
अतः साढ़े आठ श्छोकों से यह निर्देश होता है कि जो सव मङ्गळ निधान व अष्ट एश्वयपूण एवं ओंकार गत अधमात्रा. प्रतिपाद्य 
परमतत्त्व हे उसी के प्रादहभाव का यहाँ पर वणन हो रहा हे । तभी तो श्री देवकीजी के गभ का बढ़ना आदि सव धम सव 
स्त्री साधारण थे तो भी भगवान्‌ के प्रकट हीने का प्रकार 'प्रादुरासोद्‌ यथा प्राच्यां दिशोन्दुरिव पुष्कलः' लोकविलक्षण था 


एवम्‌ 'यमदभ॒तं बालकमम्बुजेक्षणम्‌' स्वरूप भी लोकोत्तर था ॥ ४ ॥ 

अब पांचवी कारिका द्वारा आचायंचरण यह बतळाना चाहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम का प्राकट्य जिस समय में हुआ हे 
वह समय यद्यपि माङलिक कार्यों में प्रशस्त नहीं माना गया किन्तु निदित कहा गया हे क्यांकि उत्तरायण न होकर दक्षिणायन 
का काळ था, शुक्ल पक्ष न होकर कृष्ण पक्ष था दिन न होकर रात्रि का भी निशीथ समय था एसे दोषों के रहते हुए भी उस 
समय को सर्बंगणोपेत सवंग्राणपू्ण वतलाकर महर्षि व्यासजी ने यह सूचित कर दिया हे कि काळ भगवान्‌ का एक अधिकार- 
प्राप्त सेवक हे । भगवान का कायं मंत्री हे, उसमें उत्तरायण आदि अनन्त झुभ फल सूचक गुण भगवान्‌ के हो हैं उनकी 
कृपा से ही उसे प्राप्त हुए हैं । वह उत्तरायणादि काळ गुण भी किसी अंश से सब लोगां को प्राप्त होने वाळे अपूण फळ का 
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बोध मात्र कराते हैं। फळ का दान तो भगवान्‌ के ही हाथ है । अधिकारिणे = भगवान्‌ से अधिकार प्राप्त भगवत्सेवक, 
काले वे = काळ में, अनन्ता: भगवद्गुणाः = भगवान्‌ के अनन्त गण जो हे वे 'खण्डशः-अवयवशः' ॥ ५ ॥ 
कारिका -सुले समागते काल: स्वकीयान्‌ सकलान्‌ गुणान । हरो प्रदर्शनार्थाय प्रकटीकृतवान यथा ॥ ६ ॥ 
देशोऽपि त्रिविधश्चव भूतान्यपि तथेव च । तत्रत्या ये विदुस्ते$पि ज्ञापनार्थं गुणान्‌ स्वकान्‌ ॥ ७ ॥। 
प्रकटीकृतवन्तो वं दोषनाशपुरस्सरम्‌ ॥ ७३ ॥ 


अव आचायंश्री पष्ठी कारिका में कहते हैं कि जब काळ के स्वामी मूलतत्त्व भगवान स्वयं पधारते हैं तब तो वह 
काल अपने आराध्य प्रभु श्रीकृष्ण चन्द्रजी की सेवा में अपने समस्त उत्तरायणादि सदुगणों को उनके दृष्टिगोचर कराकर 


निवेदन करता हे--भगवान्‌ आपकी वस्तु इस प्रकार सुरक्षित रखी है । अब इन वस्तुओं को कृतार्थ करें इस आशय से प्रकट 
करता हे ॥ ५ ॥ + 


उच्च देश आकाश, मध्य देश दिशा आर अधोदेश भूमि ने तथा इन देशों में रहने वाले देव, मुनि, सिद्ध; गन्धर्व 
किन्नर, चाएण आदि ने भी एवम्‌ जल, अग्नि, वायु आदि भूता ने भो अपने अपन गणां को प्रकट किया, इन सबके दोपाँ का 
नाश तो पूत्र में ही हो चुका था । 

आभास व्याख्यान- इस प्रकार अगले दूसरे अध्याय में भगवान्‌ के भूतळ पर पधारने के उद्यम का वर्णन क्रिया 
अब तृतायाध्याय में ( ९) भूमि, (२ ) माता-पिता, एवं ( ३ ) अन्यान्य भक्त इन सत्रके साखिकादि, तोन प्रकार के दःख दर 
करने के लिए अथवा ( १ ) कंसकृत, ( ९ ) कालक्कत, ( ३ ) अज्ञानकृत इन तीनों प्रकार के दुःख दर करने के लिए भगवान्‌ का 
रूपान्तर स्वाकार कहा जाता हे । इसलिए प्रथम रूप का वर्णन आवश्यक हे क्यांकि किसी एक रूप का अन्य रूप में परिवर्तन 
करना हो ता रूपान्तर हे । यदि भगवान्‌ के रूप का वणन न किया जाय तो भगवान्‌ के रूपान्तर का स्वीकार करना जो कि 
अध्याय का विषय-अर्य ह वह सडःगत न हो सकेगा ओर यदि भगवत्प्राकल्य में काळ आदि अधिकारियां के प्रभु प्राकल्य 
निमित्त से शुभसूचक गणों के प्रकट होने का सर्वाश में वर्णन न किया जाय तब तो भगवत्पराकटय को प्राकटय शब्द से नहीं 
कहा जा सकेगा । तव तो उस प्राकट्य का जन्म अथोत्‌ “जनन” शब्द से ही व्यवहार होगा क्योंकि सर्व गणों का सर्वाश में 
प्रादुभाव किसी एक देव के भा जन्म काल में नहीं होता । समर्थ से समर्थ महानुभाव 'प्रथु' महाराज जसां के भो प्राकटय काल में 
सवंगुणां का प्राकटय नहीं हुआ । यदि वसुदेव एवम्‌ देवकीक्रत स्तुति का वणन न किया जाय तव तो उनके विषय में सव साधारण 
की यही बुद्धि हो सकती हे कि इन माता-पिताआं को इतना ह्‌, ज्ञान होगा कि हमारे चतुभुज पुत्र उत्पन्न हुआ हे यह साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ह । इस प्रकार का ज्ञान तो उनको को हुई स्तुति से ही स्पष्ट होता हे । उक्त चतुभुज रूप केवळ माता-पिता को दिखाने 
को हो प्रकट किया हो, एसी बात नहीं किन्तु श्रीवसुदेव देवकीजी के पूव जन्मां के प्रसह्लां का स्मरण कराने के लिए हे । अतः 
शुकदेवजी ने पॉचव सान्खन प्रकरण में भगवत्कृत स्वरूप वणन को आवश्यक मानकर हो उल्लेख किया हे । यदि एसा नहीं 
किया जाता तो वहू अद्भुत स्वरूप दर्शन आश्चये ही वना रहता ओर उसके कारण का ज्ञान न होने से सन्देह ही रह जाता कि 
यह्‌ हमारे पुत्र केसे हो सकते हें । रूपान्तर के स्वीकार सात्र से भक्त ठुःख निर्वात्त का काय विना गोकुळ पधारे नहीं हो पाता 
अतः मथुराजी से प्रस्थान भी अध्याय के अन्तर्गत आवश्यक हे ॥ ७३ । 

अव आचायंचरण रूपान्तर स्वीकार के तीन हेतु बताते हैं कि, यदि प्राकृत शु रूप ग्रहण न किया जाता तो चतुभुज 
स्वरूप दशन से सर्व साधारण की मुक्ति हो जाने की सम्भावना थी (१) तथा लीला की वह्‌ वात्सल्य माधुयं आदि 
रसमयता भी सम्पन्न न हो पाती। (२ ) माता पिता श्री वसुदेव एवं देवकी जी के भय का वणन उनका ही स्लुत में आता हू, 





+ परम दयालु श्री विट्टुलेश प्रभु अतिशय मननीय समाधान करते हैं कि 'अधिक तत्र,नु प्रविष्टं न लु तद्‌ हानिः इस न्यायसे 
यदि कोई कहे कि भगवान्‌ के प्राकट्य का काल यदि उत्तरायण शुक्ल पक्ष दिन आदि होता तब तो ओर मी अच्छा ही था । मगवत्सेवक 
काल उन गुणों को अवश्य प्रकट करता ही उसमें क्या संदेह लेकिन उत्तरायण आदि और अधिक रूप से गुणों की वृद्धि में उपयुक्त हो 
जाते, और कोई हानि तो थी नहीं । उक्त शंका का समाधान करते हुए आप आज्ञा करते हैं कि मगवत्प्राकस्य की देश कालादि सव 
सामग्री आधिदैविक होती है, आधिमौतिक देश कालादि में भगवत्प्राकड्य का सम्मव ही नहीं । यदि उत्तरायणादि काल रहता तब 
मी आधिभौतिक ही रहता ओर भगवान्‌ प्राकट्य के लिये वह पर्याप्त न था । यह लीलाकाल भगवत्स्वरूप है । भगवल्लीला का प्रारम्भ 
होने वाला है । अतः यह स्वरूपात्मक लीलाकाल प्रकट हुआ है । इसकी सूचना मूल में “अथ सर्वेगुणोपेतः” वाक्य में अथ शब्द से की है 
कि अब सब ही प्रकार भिन्न है । जिस प्रकार रास लीला की षड मास की रात्रियों में दिन का प्रवेश नहीं हुआ, यह उन रात्रियों की 
विलक्षणता थी, और आघिदैविकता थी उसी प्रकार इस प्रावथ्य काल में भी आधिमोतिक दक्षिणायनादि का प्रवेश नहीं । यह 
पुष्टिमार्ग की मर्यादा मार्ग से विलक्षणता अलौकिकता और महत्ता है । “सवंगुणोपेतः इस विश्लेषण से इस प्राकथ्य काल की ऐश्वर्यादि 
गुणपूर्ण मगवद्रूपता स्पष्ट होती है ।'' 
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जब कि चतुभुज अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर रहें हैं । चतुभुज भगवद्दशन दशा में भी भय का होना स्पष्ट सूचित करता 
है कि लोकिक स्नेह की अपेक्षा अलौकिक कुछ दुबंछ होता है । भगवान्‌ की महिमा का ज्ञान अलौकिक है । उस अलौकिक 
ज्ञान के होते हुए भी इस बालक का क्रर कंस से कोई अनिष्ट न हो जावे, इस प्रकार की स्नेहमय लोकिकबुद्धि का बना रहना 
स्पष्ट कर देता है कि लोक की प्रबळता है, अलोकिक की नहीं । 

र प्रथमसष्टश्वयंयुक्तमाविर्भावमाह--भगवान्‌ श्रीशुकाचार्यजी सर्व प्रथम भगवान्‌ के अष्टेशवर्यं सहित प्रादुभौव का 
वणन करते हें कि जब देवराण स्तुति करके चले गये, उसके पश्चात्‌ ही भगवान्‌ प्रकट हुए, उसी समय काल सर्वगुण सम्पन्न हो 
राया, जितने गुण काळ सें स्थापित किये थे वे सब प्रकट हो गये, भगवान्‌ को अपनी सेवा बतलाने के लिये काळ ने गुण प्रकट 
कये । इसी हेतु से काळ परम शोभापुण हो गया अब तो परम तत्त्व एवं सर्व गुणपूर्ण भगवान्‌ की भी शोभा का हेतु बन गया । 
काळ के अवयव जो नक्षत्र हैं उनमें भा केवळ गुणां का आश्रय रोहिणी” नक्षत्र ही हे, भगवान्‌ ने अपने गुणों को प्रकट करने 
के लिए हो ब्रह्मा को उत्पन्न किया । 

स तु विकारान्‌ दूरीकृत्य ति-श्री ब्रह्माजी ने तो काळ के दोषों को दूरकर गुणों को ही प्रकट करने के लिए उस रोहिणी 
नक्षत्र का अङ्गीकार किया । तात्पय यह्‌ था कि निर्दोष एसे सर्व गुणों के प्राकट्य द्वारा भरावत्प्राकल्य काल की आधिदेविकता 
सिद्ध करना ब्रह्माजी को अभोष्ट हे । इसलिए रोहिणी नक्षत्र को “अजनजन्म जन्मरहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण से, जिसका 
आविभोव है बसे ब्रह्माजी भी अजन्मा है रोहिणी को उस ब्रह्माजी का नक्षत्र कहा हे, जिससे उक्त नक्षत्र के देवता ब्रह्मा 
की निर्विकारता सिद्ध होती हे । रहस्य थह है कि भगवान्‌ तो जन्मादि विकारों से रहित होने के कारण “अजन है 
ओर ब्रह्मा उन्हीं भगवान्‌ के पुत्र के नाते स्वयं भी जन्मरहित ही हे। इसी से ब्रह्मा को भो “अज” कहते हे । अतः अजन्मा 
भगवान्‌ से जन्म लेने के कारण “स्वयंभूः” “अज.” आदि शब्दों से व्यबह्ृत ब्रह्मा के नक्षत्र का निर्दोष गुणपूणं होना सर्वथा 

समुचित ही हे । श्रुति में 'रोहिणी' शब्द का जो निरूपण मिळता है वही इस नक्षत्र की महिमा का काफी प्रमाण है । भगवती 
श्रुति ने कहा हे कि “ततो वे सर्वान्‌ रोहन रोहस्तद्रो हिण्यं रोहिणीत्वमिति” “उस नक्षत्र से ही वे लोग सर्व उच्च स्थाना को चढ़ 
गये” वे अपने संबंध वाळां को उच्च स्थान पर चढ़ा देना रोहिणी का रोहिणी नाम से कहलाने का कारण हे । जब रोहिणी नक्षत्र 
का आरंभ हुआ तब ही सर्वंगुणपूणं काळ हुआ, इस प्रकार की योजना से सूचित होता है कि भगवान्‌ का जन्म रोहिणी नक्षत्र 
के प्रारम्भ में ही हुआ । उस समय रोहिणी नक्षत्र के सब ही सहायवर्ती दूसरे भी नक्षत्र ग्रहादि भी सानुकूल थे । एसा निर्देश 
करने के लिए “शान्तक्ष' इत्यादि विशेषण का प्रयोग किया है । इस समय रोहिणी नक्षत्र के सहचारी अन्य नक्षत्र, ग्रह ओर तारा 
भी शान्त थे, इस अवसर पर अश्विनी आदि नक्षत्र, सूये आदि अन्य ग्रह्‌ एवं उपनक्षत्र तारा सब ही सब शान्त उच्चस्थान के 
शुभ थे । यद्यपि ज्योतिष शास्तन में इन का फळ नहीं कहा तो भी उनका भी फळ होता हे । इसीलिए उनकी शान्त अवस्था का 
उल्लेख किया हे । इस श्छोक से काळ के सब ही स्वाभाविक एवम्‌ सहयोग से प्राप्त होने वाले संयोग प्राप्त गुणां का 
निरूपण किया हे ॥ १॥। 

देश: त्रिविध इति-नीचे का, उपर का ओर सव ओर चारों बगल का, वैसे देश तीन प्रकार का हे । उसमें चारों ओर 
दिशा, ऊपर आकाश ओर नीचे भूमि इन तीनों की निर्दोषता के साथ गुणां का वर्णन किया जा रहा हे उन देशों सें दिशा 
देवता रूप भी होती है ऑर भूतात्मक भी होती है । उनमें भूतात्मक पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओं की प्रसन्नता उज्ज्बलता वह है, 
जिससे दृरदेशस्थ वस्तु का भी दरशन हो सके। आकाशा में मेघ आदि के न रहने पर वेसी निर्मळता होती हे ओर श्रवण 
इन्द्रिय की अधिष्ठात्री दिरदेवता की प्रसन.ता तो सर्व सिद्धि का कारण हे। इसलिए ज्ञान भी सिद्ध हो ओर सर्व फल भी सिद्ध 
हो, इसलिए भूतात्मक ओर देवात्मक दोनों प्रकार की दिशाओं की प्रसन्नता “दिश: प्रसेदुः?” इन शब्दों से कही है-- 

निर्मळ तारागणां से उनके उद्यकाछ में भी आकाश शोभित था । वर्षाकाळ में मेघां का होना स्वाभाविक हे ओर 
उन मेघां के निमित्त ताराआं का प्रकाशा नहीं दीख पाता | इस हेतु से ताराओं की निर्मळता बतलाई गई कि उदयकाळ में भी 
मेघ्रादिकों का अभाव था । अथवा यहां उद्य शब्द का “दर्शन” अर्थ पर अधिक उपयुक्त है । आकाश में निर्मळ तारागणों का 
दर्शन हो रहा था । सर्वत्र प्रथ्वी में पुत्र-जन्म आदि माङ्गलिक उत्सव होने टगे | बड़े से बड़े नगर में और छोटे से छोटे ग्रामों में, 
गोशाळाआं में एवं रत्न आदि की खानां में सब प्रकार बहुविध और अधिकतर मङ्गलमय दृश्य प्रथ्वी में सज उठा ॥ २ ॥ 

एवं देशकालयोगु णानुक्त्व उपर के श्लोकों से देश ओर काळ के गुणों का वर्णन कर उन-उन भूतां में प्रधानभूत 
भोतिक पदार्थो के गुणां को अव इस श्लोक से कहते हैं । 'नद्य: प्रसन्नसालित! इति? उनमें प्रथम जलों के गुणों को कहते हें कि 
नदी प्रसन्नसलिला हो गई । उनका जळ प्रशान्त और स्वच्छ हो गया । यद्यपि जळ अनेक प्रकार के रहते हुए भी मुख्य दो ही 
प्रकार हैं । एक तो स्थिर रहने वाले बद्धघाट सरोबर ओर दूसरे बहने वाले सरिता आदि। इसलिए इन दोनों के गुण कहे 
जाते हैं । नदियों में कालवश जळ मलिन हो जाता है । आधिदेविक काळ के प्रकट होने से या काळ के नियामक भगवान्‌ के 


| 
| 
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साम्यं से उस मलिनता का दोष दूर होता है । इसलिये यहाँ काळ के नियामक भगवान्‌ के पधारने के समय नदियों का नीर 
निर्मळ बन गया ओर प्रसाद गुण पूणे हो गया । “नद्यः प्रसन्नसलिलाः' इस पद के द्वारा मलांश दोष की निवृत्ति ओर स्वाभाविक 
नयनानन्दकारी सौन्दय गुण का निर्देश किया गया हे । सरोवर स्थिर जलाशय होते हैं । जल में प्रकट होने वाले कमलां की 
शोभा उन जळाशायां में व्याप्त हो रही थी। जळ का जो यह सार भाग हे वह कमलादि ही हे । अतः जळ के असाधारण गुणों 
का वर्णन इस विशेषण से हुआ हे । प्रथ्वी के गुणों का वर्णन करना है, ओर गन्ध ही पृथ्वी का प्रधान गुण हे, इस दृष्टि से 
एवं उस गन्ध की प्रसिद्धि पुष्पादिकों में हे इस दृष्टि से गन्ध ओर रस के कार्यों का कथन करते हुए पुष्पादि सम्पत्ति वाळी वन- 
रूपिणी प्रथ्वी का वर्णन करते हँ कि पक्षियों ओर भ्रमरा के समूहों की मधुर ध्वनि से शब्दायमान पुष्प गच्छं द्वारा बनराजियाँ 
भी आनन्दोछास से परिपूर्ण हो गई ॥ ३ ॥ | 

ववौ वायुरिति--सुखमय स्पश वायु का गुण हे ओर वह वायु प्रथ्वी के प्रधान गुण गन्ध का वहन करता ही हे परन्तु 
भगवत्प्राकट्य के सुअवसर पर तो उस वायु ने मांगल्यसूचक पवित्र सुगन्ध को वहा दिया । उस पवित्र पवन ने दिशा ओर 
अवान्तर दिशाओं को सुगन्ध से सुवासित कर दिया । इस पावन पवन में गंगादि पवित्र तीर्थो के जल कण व्याप्त थे इसलिये 
पवन को 'झुचि? कहा हैं अथवा दोष रहित होने के कारण पवन 'शुचि' हे अथवा मंगलसूचक होने के कारण वायु शुचि' है, 
तात्पये कि सब ही अभिप्रायों को लेकर झुचि पद का प्रयोग हुआ हे । वायु के गुणां में उसके तीनों विशेषणां का उपयोग हे, 
ओर स्मृति प्रतिपादित धर्म कर्मो के उपयोगी छोकिकाग्नि तथा श्रतिप्रतिपादित अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मों के उपयोगी वेदिकाग्नि 
दोनों प्रकार के मङ्गल अग्नि प्रज्वलित हो उठे । 'द्विजातीनामिति'-द्विजाति पद से अग्नि के ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उच्च 
श्रेणी के सत्कमौधिकारियों के सम्बन्धी होने का निर्देश किया हे द्विजाति पद से म्लेच्छ आदि से सम्बन्धित निषिद्ध कर्मगत 
अग्नि का अग्रहण भी सूचित किया गया हे । तात्पर्य तो यह्‌ था कि म्लेच्छां की अग्नि बुझ गई, यह्‌ सूचित किया हे । “शान्ता? 
स्तस्मिन्‌-शांत विशेषण से अशुभ कायंगत अग्नि का व्यावर्तन किया हे, आशय यह्‌ है कि भगवत्प्राकट्य के मङ्गल अवसर पर 
मंगल अग्नि भस्म में दवी हुई भी जाग उठी ओर अश्जुभ क्रियागत अग्नि जगाने पर भी नहीं जगी ॥ ४ ॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


तृतीये श्रीहरेजंन्म पितृभ्यां संस्तुतिस्तथा । गोकुले नयनं तस्य वसुदेवेन वण्यंते ।। १ !! 

एवं देवानां गमनानन्तरं भगवतः प्रादुभीव॑ निरूपयति-अथेति। अथ ब्रह्मादिगमनानन्तरमित्यर्थः | तेन त्रह्मादिदेव- 
सान्निध्यात्‌ कालादेगुणवत्वं जातमितिशङ्का निराकृता भवति । तस्मिन्‌ अजने जनार्दने जायमाने सति यर्हि परमशोभनः कालादिवेभूब 
तदा देवक्यां बिष्णुराविरासीदिति साद्धाष्टमश्लोकगतेनान्वयः | “भगवत्प्रादुभौवे न काळादिशोभनत्वं हेतुः, तस्य ध्वातन्त्र्येण 
काळादिपारतन्त्र्याभावात्‌। किन्तु तत्प्राढुभावसान्निध्यमेव काला दिशोभनत्वे हेतुः इति सूचयितुं जायमानेऽजन तस्मिन्निस्याद्युक्तम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वतन्त्रेत्वेन प्रसिद्धे काळकमादिवशवरतिजन्मरहिते भगवति । तत्र हेतुमाह - जनादने इति । जनानामविद्यामदंयतीति तथा 
तस्मिन्‌ यो हि स्वाश्रितजनानां जन्मादि हेतूनविद्याकालकमोदीन्‌ निवर्तयति स स्वयं कथमविद्यादिवशवर्तिजन्मवान्‌ स्यादिति भावः । 
कालस्य शोभनत्वे हेतुमाह्‌--सर्वगुणोपेत इति। तानेव गुणानाह यद्यं वेति। अजनो भगवांस्तःमाञ्जन्म यस्य, तस्य ब्रह्मणः 
ऋक्षं रोहिणी नक्षत्र यहमेव बभूव तदा देवक्यां बिष्णुराविरासीत्‌। एवमग्रेऽपि सर्वत्र यद्य वेत्यनुपङ्गेणान्वयो बोध्यः। तस्य नक्षत्रस्य 
सहायकानामानुगुण्यमाह-शान्तेति । शान्तानि ऋक्षाणि अश्चिन्यादीनि, ग्रहा आदित्यादयः, तारकाः अन्यानि नक्षत्राणि यस्मिंस्तत्‌ । 
तत्रक्षेमहाणां शान्तत्वं ढुष्टस्थानस्थितिराहित्यम, तारकाणां तूत्पातसूचनराहित्यम्‌ ॥ १॥ एवं काळगुणाडुकस्वा देशगुणानाह-दिशा 
इति । देशस्त्रिविधः । तत्राधोदेशो भूमिः, उपरि गगनम्‌, परितो दिश इति । तत्र दिशः प्रसेदुः निर्मला जाताः । निर्मलानामुडु- 
रणानां नक्षत्रादीनामुदयो यस्मिंस्तथा भूतं यहिँ गगनं बभूव । मङ्गलानि पुन्रजन्मादीनि भूयिष्ठानि येषु तथाभूताः । पुरादयो यस्यां 
तथाभूता यर्हि मही वभूव । तत्र पुराणि हट्टादिमन्ति, तद्रहिता ग्रासाः गोगोपनिवासस्थानं ब्जः, आकरः सुवणमण्याद्य॒सत्ति- 
स्थानम्‌ ॥ २।! अथ जलगुणानाह--नद्य इति । प्रसन्नानि पङ्करहितानि सलिलानि यासां तथाभूता यहि नद्यो जाताः एवं जङ्गम: 
जलगुणमुक्त्वा स्थावरजलगुणमाह-हृदा इति | जळरुहाणां कमलादीनां श्रीः शोभा येषु तथाभूत हृदा जाताः। भूमेगुणं गन्धा- 
तिशयं द्योतयन्नाह - द्विजेति। द्विजानां पक्षिणामळीनां भ्रमराणां च कुलानां सङ्घानां गन्धमत्तानां सन्नादो मनोहरशब्दो येषु ते 
स्तबका पुष्पशुच्छाः यासां तास्तथाभूता वनराजयः वृक्षपडःक्तयो यहि बभूवुः | यद्यपि बषोकाले जलानां स्वच्छता रात्रौ कमळशोभा 
पक्ष्यादिशब्दश्च न सम्भवति, तथापि भगवत्प्रादुभावमहिम्ना जातमिति बोध्यम्‌ ॥ ३ ॥ वायुगुणानाह्‌- बबाबिति । सुखस्पश इति 
शीतत्बं मन्दत्वं चोक्तम्‌ । पुण्यगन्धवह इति सुगन्धिस्वम्‌ । शुचिः यसुनाजळसम्बन्धी । तेजसो गुणमाह--अग्नय इति । द्विजातीनां 
त्राह्मणादीनां श्रौतस्मार्तेक्माङ्गभूताः अग्नयश्च पूर्वं शान्तास्तत्र तस्मिन्‌ समये समिन्धत। अडारामाभाव आषंः। सम्यक्‌ होमा 
बभूवुरित्यर्थः || ४ ॥ 


४२२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. १-४ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 


तृतीये स्वयमुद्भूतः पितृभ्यां च स्तुतो हरिः । गोकुलं प्रापितः पित्रा इलोकाः सारद्धास्त्रिमार्गणाः ( ५३'। ) ॥ 
षड्वाचेति ( ६ ) पादाढ्यास्त्रयः षष्ट्रिरनुष्टुभः ( ६३। ) ॥ ३ ॥ 

अथेति ॥ अथेति मंगलार्थम्‌ । यर्हि सर्वगुणोपेतः कालो बभूब तदा देवक्यां विष्णुराविरामी दित्यष्टमश्लोकगतेनान्बयः । 
अन्येऽप्यन्वयप्रकाराष्ट्रीकान्तरेषु ज्ञयाः । यद्वा । यह्येच शान्तानि ऋृक्षाण्यश्विन्यादीनि ग्रहाश्च तारकाश्च यस्मिस्तत्‌ अजनस्य 
जन्मरहितस्य भगवतो जन्मनक्षत्रं रोहिणी अभूत्‌। यद्वा। अजनान्नारायणाउत्रन्म यस्य तस्य प्रजापतेऋ क्षे रोहिण्यभूत्‌ । अथ 
तदेव सर्वगुणोपेतः परमशोभनः कालोऽभूदिति सारार्थसंदशिन्यां सर्वेभ्यो ळघुः प्रकारो भाति॥ १ ॥ सर्वगुणोपेतत्वं सर्वतत्त्वानां 
प्रसादादिनाह - दिश इति॥ तत्र दिशः भ्रसेदुः निर्मला जाताः इति वर्षासु शरदूगुणः गगनं च निर्मछानामुडुगणानां नक्ष्‌त्रादीना- 
सुद्यो यस्मिस्तथाभूतं बभूव । मही च मङ्गळानि पुत्रजन्मादीनि भूयिष्ठानि येषु तथाभूताः पुरादयो यत्र तादृशी वभूव । तत्र पुराणि 
हट्रादिमन्ति तद्रहिता ग्रामाः गोगोपनिवासस्थानं व्रजः आकरः सुवणमण्याद्यसत्तिस्थानम्‌ || २॥ नद्य इति ॥ नद्यः प्रसन्नानि 
पङ्करहितानि सलिलानि यासां तथाभूता बभूवुः । हंदाश्च जलरुहेः विकसितक्रमलेः श्रीर्यषां तथाभूता बभूवुः । इति रात्रावपि दिवस- 
गुणः | वनानां राजयः द्विजानां पक्षिणामलीनां भ्रमराणां च कुलानां सङ्घानां गन्धमत्तानां सन्नादो मनोहरशाव्दो येषु ते स्तबकाः 
पुष्पगुच्छा: यासां तास्तथाभूता बभूवुः । इति वषोसु वसन्तगुणः । सर्वमेतत्‌ भगवत्प्राठुभीवम हिम्नेवेति वोध्यम्‌ ॥ ३ ॥ ववाबिति ॥ 
तत्र काले सुखः शीतः स्पर्शो यस्य सः पुण्यः सुरभिर्यो गन्धस्तस्य वह; प्रापकः झुचिर्यमुनासङ्गी वायुर्ववौ । द्विजातीनां ब्राह्मणादी ना- 
मर्नयः शान्ताः कंसपापप्राबल्येन निवीणप्राया अपि समिन्धत । सम्यग दक्षिणावर्तत्वेन उद्दीप्ता बभूवुः । यद्वा । शान्ताः धूमादि- 
रहिताः सन्तः समिन्धत | आड।गमाभाव आर्षः ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


स्वस्वरूपेण संभुतस्तृतीये संस्तुतो हरिः । पितृभ्यां विभ्यता नीतो गोकुलं जनकेन सः ।। १ ।। 

अथ भगवदवतारं प्रस्तोति ॥ अथेति ॥ यर्हि यदा, अजनजन्म कर्मायत्तोत्पत्तिरहितस्य भगवतो जन्म, अभूत्‌ , अथ तदा, 
कालः, सवेषां ग्रहाणां गुणा उच्चस्थानगतत्वाद्यो गुणास्तेरुपेतो विशिष्टः, परमं शोभनं यस्मात्‌ सः, एवंभूतः अभूत्‌। शान्तानि 
ऋक्षाण्यञ्चिन्यादीनि भानि ग्रहाः सूयोदयः तारका अन्ये तःरागणा यस्मिंस्तत्‌, ऋक्ष भगवञ्जन्मकालीनं रोहिणी नक्षत्रं, अभूत्‌ । 
यह्वा, अजनान्नारायणाञ्जन्म यस्य ब्रह्मणः ऋक्षं रोहिण्याख्य, शान्तक्षेप्रहतारकं, यर्हि अभूत्‌, तदेव भगवाननाविरासीदित्यष्टम- 
श्लोकस्थेनान्वयः । अत्र ऋक्षस्यो पलक्षणच्वाद्बु धवाराष्ट्रम्यौ ग्राह्य । अत्र निशीथे बुधाष्टमीरोद्विणोनां मुख्यता, प्रपञ्चसतु गौरव- 
भयान्न कृतोऽस्ति यहांति सर्वत्रानुषञ्जनीयम्‌ ॥ ( ॥ दिशा इति। यहिँ दिशाः प्रसेदुः प्रसन्ना वभूवुः, निर्मलानासुडुगणानां 
नक्षत्रगाणानामुद्यो यस्मिंस्तथा भूतम्‌, गगनं नभः, अभूत्‌ । पुराण प्राकारोपेतानि च ग्रामास्तद्रहिताश्च तेषां ब्रजानां समूहानामाकरा 
आश्रयभूता, मही भूः, मङ्गलानि भूयिष्ठानि बहूनि यस्यां तथाभूता, बभूव। पाठान्तरे मङ्गलानि भूयिष्ठानि येषु तथाबिधाः 
पुरग्रामत्रजाकरा यस्यां तथाविधा, महीति ॥ २ ॥ नद्य इति। यहिँ नद्यः, प्रसन्नानि सलिलानि यासु तास्तथाभूताः, हृदा अगाधजला 
जळाशायाः, जलरुहाणां जलरुहेवी श्रीर्येषु तथाभूत।ः, अत्र हृदानां भगवञ्जन्मकाले जलरुहश्रीयुक्तत्वबणंनातू जळरुहाणां च सूय- 
संबन्धेन श्रीयुक्तत्वद्शनात्‌ , अद्धंरात्र सूयस्यासंबन्धात्‌ श्रीयुक्तत्वहानेन सूर्यबिकाशिपदारूपोऽथंः, किं तु जलरुहशब्देनात्र रक्तादि- 
वर्णवन्ति चन्द्रविकाशिकुमुदानि बुद्धयन्ते, तेरपि तेषां श्रीमत्त्वस्य युक्तत्वात्‌ । भगवतप्रतापदृष्टया प्रफुलपद्मश्रीमत्त्वेडपि तेषां न 
बाधः । वनराजयो वनपङक्तयञ्च, डिजानां पक्षिणामळीनां भ्रमराणां च यानि कुलानि संघास्तेषां सन्ना निवृत्ता आदा अदनानि 
येषु तानि स्तवकानि यासु ताः, अदनम्‌ आदः कणचयनं, भगवत्प्रतापेक्षया तु द्विजालिकुछानां सन्तः शोभना नादा येषु ते स्तबका 
यासु ताः, इति बा । अभवन्‌ ।। ३ ॥ ववाविति | यहिँ वायुरपि, शुचिधूंलिरहितः, पुण्यगन्धवहः पवित्रगन्धवाहकः, सुखस्पशंः 
सुखकारकस्पशाश्च, ववो । द्विजातीनां त्रेबणकानाम्‌ , अग्नयः, तत्र स्वस्थानभूतेषु कुण्डेषु, शान्ताः करीषादिसंबन्ध जधूमादिकालुष्य- 
रहिताः सन्तः, समिन्धत समेन्धत प्रज्वलिता आसन्‌। अडागमाभाव आर्षः । अत्रैषा मित्थंभावोऽपि भगवत्‌प्रादुभोवाबसरत एव ॥४॥ 


श्रीहरिसु रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


अथ सर्वगुणेति : १०.३.१. 
यः सर्वेकगुणाश्रितो निगदितः कालो जनानिष्टक्रत्‌ सोऽपि श्रीम दधोक्षजोदयतयाऽजन्युत्तमः शोभनः । 
कि वाच्यं स्थितिसगंज॒म्भणगुणाक्रान्तस्य दिष्टस्य वा भ्वादीनां स्थितिरित्यभूत्स्फुट मिह्‌ प्राग्दिष्टसद्वणनात्‌ ॥ ९॥ 
प्रजारुपेणाह बहु भवितुमिच्छामि च यदा ततः पूव सवै निरवधितमस्तोमकलितम्‌ । 
इतीब श्रत्यर्थद्यमिदमबोधि स्फुटमिह तथादिष्टोल्लेखाद्‌ ध्रुवमजनजन्मेति पदतः॥ २ ॥ 
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सन्मार्गमेव स्वच्छाशं कतुमभ्युद्यते विधों। युक्तेव कान्तिः शान्तिश्च सदा सत्पथवर्तिनः ॥ ३ ॥ 
सकलगुणान्वयशोभिनि सर्वज्ञे श्रीपती समवतीर्ण । भूमि जबुधगुरुकवयः सुखोदयं प्रापुरेतदिति युक्तम ॥ ४ ।। 
वाच्ये सति प्रसिद्धे सिद्धस्तद्धा चकोच्छुयो लोके । प्रणवोल्लासिनि भगवति युक्तो5सावमत्य्तारकोछ्लासः ।। ५ ॥ 
दिशाः प्रसेदुरिति : १०.३२. 
रिपुजातभयोज्किताधिकारः पतिभिः साकमितोऽचिरेण योगः । 
प्रभवेदिति ता दिशः प्रसेदुर्भुवि जन्भेशमवेक्ष्य कसहन्तृ ।। ६ ॥ 
हरित्वं हरावेबमेवासु सिद्ध निरावाधमस्तीति युक्तं दिशस्ताः। 
सुभव्येऽच्युतात्मप्रसन्नोदये सत्यल प्रापुरच्छाच्युत्तात्मप्रसादम ।। ७ ॥ 
आशाः प्रसादफलकाः सकला अपीह भूमौ भवेयुरचिरादमळस्थितीनाम्‌ । 
अर्थोऽस्त्वयं सुविशदोऽरथत इत्यबोधि प्रायः प्रसेदुरनिशं दिशा एवमुक्त्या ।। ८ ॥ 
ठुदीन्तोद्धतदैस्यदत्तविपदां तत्क्लेशनाशार्थिकां श्रोतुं वाचमदुह्ृदां सद्यधीर्देत्तावधानः सदा । 
अस्त्येव प्रभुरित्यशङ्कमखिलस्पष्टावगत्ये तदा युक्तं ता निखिलाः प्रसे दुरमलास्तच्छोत्ररूपा दिशः॥ ५ ॥ 


¢) 


साधारणोऽपि सुकृती यदि यत्कुले स्यात्‌ तत्पूर्वजो भवति तेन हि निमंछात्मा । 


युक्त तदेशजनुषोड़गणोच्छकान्तिरासीदसो यदिह पूर्वज पुं प्रियात्मा ॥ १८ ॥ 

हराबुदयमासन्ने सहस््रगुणशोभिनि। भुवने पुष्करोल्लासो युक्त एवेति विद्महे ॥ १९॥ 

यस्माद्रसः स्रवति सर्वमलापहारी यद्राजहंसपदमाश्रयद्‌ द्विजानाम्‌ | 

यद्भाते मानसमिवाच्छसमग्रतारं युक्तं वियत्तदमळलं च सुशोभमासीत्‌॥ १२ ॥ 
मही मङ्कळेति : 


ध्येयं योगिभिरच्यमाश्रितजनैगय हि देवर्षिभिः सेव्यं भव्यदया च यस्सदयया सवील्ययापि श्रिया । 
तच्छीमत्पदमद्य मय्यविरतं सञ्चारशीलं भवेदित्यानन्द्युता तदाऽवनिरभून्माङ्गल्यतोऽलङङृता ॥ १३ ॥ 
त्वदीय-परिधान-सट्घसनवास्यसौ मत्पतिस्ततो श्रृशमदुर्लभो भवति भोगयोगोऽस्य ते। 

इति प्रियसखीकृत समुपहासमन्वर्थतोऽचिराद्‌नु भवेयमित्यवनिराप्तभव्याऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
आयाते कचिदेव सद्मनि निजे जामातरि प्रेमतः कन्यामातुरतीव चेतसि भवत्यानन्द्‌ एतत्स्फुटम्‌ । 
सर्वत्रेति न चित्रमत्र यदभूत्सा भूमिरानन्दभाक्‌ सीताभर्तुरनामयाऽऽगमनमालक्ष्याऽखिलाधी शिलुः ॥ १५॥ 
पुरा वराहवष्म॑णोद्श्वृता द्विजाग्रतोऽप्यह न तद्विहारसीख्यभागभूवमे वमंशतः । 

पदे पदे पदाम्बुज-प्रचारसार-सोख्यभागितो भवेयमित्यभूदिला समुत्सुमङ्गला ॥ १६ ॥ 
देवर्षि-द्विज-वह्विसाक्षिकमहं पाणिग्रहेणादृताप्यात्मीयत्रतरक्षिणा न हरिणा संभोगपात्रीकृता। 
संचिन्त्येशमिहावतारमतुळ-क्री डा-प्रधानोउउ्वळं साध्वभ्यन्तरमोद्‌मानह्ृदया साऽभूरभूद्भव्यभूः ॥ १७ ॥ 
वर्णित्वाद्य दुपेन्द्रतो5नुविहित ब्रह्माप॑णाद्रामतो यत्सीतापतितोऽप्यभूञ्न च सुखं श्रव्रत्वतस्तादृशाम्‌ । 
तत्सोभाग्यसुखं किलाद्य फलितं तद्गोगतोऽस्मिन्‌ भवेदस्माद्वासक्रसज्जिकेव सम भूद्‌ भूमिस्तदा 5त्युज्ज्यला|। १८। 
यस्यां ग्रामपुरञ्रजादिरचना विद्योतते सूत्रवत्‌ कामं तत्र सुमङ्गलखमषिणा वक्त्रेदसत्राध्वनि । 
आळक्ष्येशमहोदयं बहुदयं सौभाग्यसन्धायकं श्रीमन्मङ्गलसूत्रसुत्रितगला सेलोउ्ञ्बळश्रीरिति॥ १९ ॥ 
प्राप्तं कार्यमनर्हमर्हमपि वा सस्तुल्यभावं क्षमाशीलः संसहते छळपन्निजपति-प्रमद्धिमन्तञ्चिरम्‌। 
नीतश्चेत्प्रसुणा स सत्कृतिपदं कातो्थ्यमस्यार्थतस्तद्व्यक्तं भवतीति युक्तमतिभा सबंसहाऽऽसीत्तदा ॥ २० ॥ 
पुत्रेणाखिळलोकपालनकला संद्शानीयाऽनिशां स्वीया सर्वसदिष्टशर्मरुचये ताताय निस्तन्द्रितम्‌। 

युक्तं तस्किल मङ्गलोऽप्यबिकळं संलक्ष्य तातागतिं यदूम्रामब्रजपुर्वनान्यवनिजः स्वाथोन्वितान्यादघे ॥ २१॥ 
यः सतामच्युतोऽजस्रमचळानन्दकारकः । युक्तस्तदु दयो ऽप्यस्मिन्नचलानन्द्कारकः ॥ २२ ॥ 
त्यक्त्वाऽन्यामखिलामपि व्यवहृतिं स्वस्थाचला नन्ददां यत्ताद्रप्यममानसो क्तिविषय प्राप्तु यतन्ते बुधाः । 
स्वात्माकारतयाऽद्य तु स्वयमहो सोऽयं स्थितः श्रीपतिः शंसन्ती निजदिष्टमिष्टसिति सा पट्वी तथाऽऽसीत्तदा ॥ २३ ॥ 

नद्यः प्रसन्नसलिला इति: १०. ३. ३. 


प्रक्षिप्ता नेकभू्चन्तिचय-परिचळद्‌-व्यस्तनीरर्धिवाद्धौ सेतूद्योगेन भव्यं जनकगृहसुखं येन दत्तं पुरा नः। 
सोऽयं भूयोऽभ्युपेतस्तदचुपमसुखं ळभ्यमस्मभ्यमस्मात्‌ भूयो भूयोऽभ्यरस्नादिति ननु सरितः सुप्रसन्नास्तदासन्‌।।२४।। 
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ृष्टास्मञजनकावनिध्रपदया संदशनीयं त्वया हे मन्दाकिनि नः शुभ निजसमद्भूतेनिदानं पदम्‌ । 
एवं भूरितरार्थिनाऽपि नहि सा प्रादशयद्‌ द्वेषतः स्पष्टं दृष्टमितोऽचिरेण भवितेत्यासन्‌ प्रसन्नास्तु ताः || २५ ॥ 
नित्यं सन्निहितोऽपि भतृ सदने नास्माभिरालोकितो जामाताऽस्ति स कीट्टशः स्वमहो यः संवृतः पद्मया । 
इत्यभ्यन्तरवासनामसुळभां निर्यर्नळभ्यामितो निश्चित्य स्फुटनामरूपविभवास्ताः किं तथा ऽऽसंस्तदा ।। २६ ॥ 
एता नदी नेष्टकदन्तरा इति मत्वा रमानायक न त्यजाद्य नः। 
इत्यर्थनासन्धिमवेक्ष्य तास्तदा नद्यो मुदा निर्मलवृत्तयः स्थिताः || २७ || 
यत्कान्तः शरणमिह्दास्ति यस्य तस्मिन्‌ तरल्लीणां निरुपधिवृत्तिरेव युक्ता | 
जानन्त्यो नयमिममायजुष्टमिष्ट सन्नद्योऽकलुषित-जीवनास्तदाऽऽसन्‌ ।। २८ ॥ 
सुवनाधिपतो हि शूरजाते भुवनत्राणकृतो कृतप्रतिज्ञे। 
भविता न कर्थ प्रसादशालि भुवन भूरितरास्तदाश्रिता बा ॥ २९ || 
हृदा इति : 
कञ्चित्सम्पदमुत्तमामधिगतश्च त्तर्हि तेनापरे कार्तोथ्यं बहुमानयन्त्यतिजडास्तञजातिमत्त्वाश्रिताः । 
एतद्‌ व्यक्तमभूत्थदा यदखिला फुछ्ाम्बुजार्ताश्रयः संचिन्त्य स्वकमत्र भावि भगवत्क्रीडं तमेकं हृदम्‌ ।। ३० || 
जडाशया इभे इति प्रकामसुग्धबुद्धयो वदन्तु किन्तु तत्त्वतः परेशवृत्तयो वयम्‌। 
यतः श्वफल्कज पुरो विधाय माधवोऽत्र नः करिष्यति प्रतिष्ठितानिति ह्ृदास्तथाऽभंवन्‌॥ ३१ ॥ 
सकलमपि भुवनजातं जडजातं मोद्येदयं सद्यः । इति सत्प्रत्ययहेतुकमभूत्मसन्नं हृदोत्थजलजातम्‌॥ ३२ ॥ 
द्विजालीति : 
व्यरचि भूर्यंचतारश्रता वने स्वतनुकेलिरनेन महात्मना । 
तदधिकामधुना तु करिष्यतोत्युदितह्षरवा वनराजयः ॥ ३३ ॥ 
जपो वा तपो वा महोपासना वा निदिध्यासनं साधनोघः परो बा। 
कृतो जातु नेतो भवो दुस्तरो नः प्रभो पातरीहेत्युचाच द्विजालिः।। ३४ ॥ 
तियंश्वोऽपि भवेमेश सदयेक्षणळक्षिताः । चयं. धन्याः सदा वन्यामिति वोचुर्ट्विजाळयः।। ३५॥ 


लसन्ति येऽस्मिन्‌ सुमनःसुवृत्तयः सदेव बा ये वनजातशोभिनः । 
द्विजादयस्तेऽभ्युदिते ह्र लसदू गिरस्तदाऽऽसन्निति युक्तमेव तत्‌ ॥ ३६॥ 
अवनविह्ृतिदीक्षां स्वाम मुञ्चन्‌ मुरारिर्वनविह्ृतिममीषां प्राग्वद्त्रापि कुयोत्‌ । 


इति किसु किसु वाच्य साघुवात्सल्यमस्य प्रतिवनमिति सर्वेडप्यूचिरे ते ह्िजाद्याः ॥ ३२७ ॥ 
वृन्दावन स्वपदकेलिपदं करिष्यत्यस्मिन्‌ दयोद्धिरसों बहुवावतारे । | 
श्रत्वा ्विजालिगिरमेवमुदारवली वृन्दावनाळिरभवत्‌ स्तवकामितश्रीः ॥ ३८ ॥ 
ववो वायुरिति : १०. ३.४. 
दातृप्रीत्यूद्धिरास्तां मयि सततमिति स्प्रह्यते येन तेन स्वीकार्यं भव्यकृत्तद्‌व्यसनमिह्‌ यतस्तुल्ययोः श्रीतिरुक्ता | 
जानन्नित्थं बदान्योत्तरवरदपदे श्रीपदाबभ्युदीतेतर्रीतिप्राप्तिकामोऽध्यवनि स॒ पवनः सत्सुखस्पशां आसीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गुणी बहुगुणान्वयोच्छितपदं परं प्रक्ष्य यत्‌ प्रकाशयति सद्गुण निजबहुप्रशंसाऽऽशया | 
बिलोक्य जगतीपतेस्तदतिशायिनोऽस्योदयं सदागतिरसावपि स्वगुणदश्यंभूत्तवक्षमम्‌।। ४० ॥ 
नित्योङसत्पदसुकुन्दमुखारविन्दधर्मोदबिन्दु-मकरन्द-रसैकपाने | 
उत्तुङगश्रङगातिरस्तु मानवद्यत्यभ्यासधीः परिववौ स तदा नभस्वान्‌ ॥ ४९॥ 
प्रभुपदेक्षणछालसता यदि सुकृतमेव हि तर्हि नराजंय। 
उपदिशन्निति सर्वजनान्निजं सुक्रतगन्धमसावकरोत्‌ स्फुटम्‌। ४२ ॥ 
पुत्रेण प्राग्धनुमता कृतया5स्य भूयः शुश्रषयाऽत्र भ्रुशमस्मि कृतार्थ एव । 
साक्षात्तथाप्यहमिहापि समाचरेयं सेवामतः परिचचार तदा सदा सः ॥ ४३ ॥ 
युक्त एव सतां त्रातर्यवतीर्णे जगत्प्रभो । वन्दान्यपूत-पुण्यात्म-जगत्पाणसुखोदयः ॥ ४४ ॥ 
तथा मरुत्सोख्यमहं दिशाम्यछं सुखप्रचारो भविता यथा सदा । 
इति प्रतिज्ञा यदुपागतः प्रभुस्तत्साधुसामो दमरुद्वतिः सुखे ॥ ४५ ॥ 
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अग्नय इति । 
निस्तन्द्रं सुजनावनोत्सुकमना नारायणः सम्प्रति प्रादुभूंय धनञ्जयद्धिमतुळां लोके करिष्यत्यसो । 
अर्थः पार्थपरो5स्तु तस्य वचसो नाम्नास्तु कीतिममेत्यानन्दादनळस्तदा किल लसत्कीलाकलापो वभो ।। 2६ ॥ 
पातिन्रत्यभयादूविदेह्‌ढुहितुस्त्वत््कोधभीत्याऽथवा शान्तोऽसावनळः कृपापदमभूत्तेनेव ते श्रीपते । 
शान्ता एव निसर्गतो वयममी स्मः सम्प्रतीति प्रभुख्यात्ये शान्ततराचिषः समभवन्‌ सर्वे द्विजात्यग्नयः ।। ४७ ॥ 
यः कश्चिदस्मज्जातीयः स्यान्मुख्यः श्रीपतेरपि । अचिरादित इत्यासन्‌ सुप्रभाः प्रेमतोऽग्नयः ॥ ४८ ॥ 
वणोश्रमा यखिळसत्स्थितिक-श्रतीडथ प्राप्तेऽवनौ श्रतिमुखे भगवत्यनन्ते । 
विश्वेनराः सुरसभाः किल यत्तदासन्‌ स्वस्वंकधर्मकलिता इति युक्तमेव ॥ ४९ ॥ 
अभ्यागते स्वामिनि शान्तव्वत्तिस्तदाश्रयाशस्य हि मुख्यधर्मः। 
तयू क्तमाप्तेऽखिळलोकनाथे तदाऽऽश्रयाशः .स यदास ताहक॥ ५० ॥ 
नारायणे समुदिते वेदावनपरायणे। युक्ता द्विजप्रष्ठ जातवेदस्थितिरनामया ।। ५१ ॥ 
अस्मत्परित्राणकृते कपालः कृतप्रतिज्ञः सुक्रतात्मरूपः । 
ध्रुतावतारो ह्यधुनेति देवा आसन्‌ सदास्या बहुधाग्निवकत्रा । ५२ ॥ 
कसाद्येरसुरेवेलादपह्ृतं स्वीयं हविवेभवं लब्धं तत्पुनरच्युते समुदिते मत्त्वेत्यभूत्‌ कान्तिमान्‌ । 
सम्पाप्रेऽमितबेभवेऽपि सवले प्राबल्यतो धीमता सन्त्याज्यो बिनयो न जातुचिदपीत्यासीञ्च शान्तोऽनलः ।।५३। 
कृष्णप्रिया 
भगवान्‌ की स्तुति कर देवताओं के प्रस्थान के अनन्तर परम सुन्दर एवं सर्व गुणसम्पन्न काल प्रकट हुआ जब ही 
रोहिणी नक्षत्र आया ओर उसके सहवर्ती अन्य नक्षत्र ग्रहतारा भी शान्त रूप से शुभ फल की सूचना देने के लिये उपस्थित 
हुए ॥ १॥ भगवत्प्राकट्य कालका निरूपण करते कह रहे हैं कि सर्व दिशाए प्रसन्न हो गई थीं आकाश भी निर्मल तारागणों के 
उदय से प्रसन्न-निर्मळ था । प्रथ्वी सें भी प्रत्येक नगर और ग्रामां में एवम्‌ गोओं के ब्रज स्थान तथा रत्नादिकां के भी उत्पत्ति 
स्थानां में सर्वत्र ही उत्कट प्रमाणमें मङगल कार्य हो रहे थे ॥ २ ॥ अब जळ तत्व को प्रसन्नता वताते हें कि- नदियों का जल 
प्रसन्न था, सरोवर भी खिले हुए कमलां से शोभा प्रदान कर रहे थे। वनराजियाँ भी पक्षीवृन्द एवम्‌ भ्रमरपुळ्ज की गुंजन से 
~+ ° ९ > € 
पुष्प गुच्छो को गुंजित कर रही थी ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रजी के प्राकट्य अवसर पर जगपावन एवं माङगल्य सूचक सुगन्धपूण 
तथा स्पर्श से सुख देनेवाला वायु बह्‌ रहा था ओर ड्विजातियों के शांति पुष्टिकर अग्नि देव भी प्रदीप्त हो उठे थे ॥ ४ ॥ 
७ ~ ha च ~ ~ ` > (9५. 
मनास्यासन्‌ प्रस्थान साधुनामछुरद्रहाम्‌ । जायमानऽजच तास्मनू नदुदु न्दुभया [दाव ॥ ५ ॥ 
~ न्घ © ण्ट ~ ~ द्याधरा ~ ७ ७ 
जगुः किन्नरगन्धवास्तुष्डवुः सिद्धचारणाः । 1वच्याधराश्र ननबृतुरप्सराम; सम गुदा ॥ ६ ॥ 
Cade ५ ८७ टी मर्‌ ० सन ० लघरा ८ 
सुष्ठुचुछु नया दवाः सुमनास सुदान्यताः । सन्द न्द ज्‌ जगजु रनुसागरम्‌ ।। ७ || 
(२५ च च `~ ~ ° 8४. €~ ५ विष्णु ९ 
निशीथे तमउद्भूते जायमाने जनादने । देवक्यां देवरूपिणयां विष्णुः सवगु हाशय; ॥ ८ ॥ 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः || ८२ || 
कर्देसक्षमा 
अन्वय:--तस्मिन्‌ अजने जायमाने असुरद्रुहाम्‌ साधूनाम्‌ मनांसि प्रसन्नानि आसन्‌, दिवि दुन्दुभयः नेदुः ॥ ५ ॥ 
किन्नर-गन्धवीः जगः, सिद्धचारणाः तुष्टवुः च विद्याधराः अप्सरोभिः समं मुदा ननृतुः ॥ ६॥ मुदान्विताः सुनयः देवाः सुमनांसि 
~ 6४ ७ 
मुमुचुः जलधराः मन्दम्‌-मन्दम्‌ अनुसागरम्‌ जगज्जुः ॥ ७ ॥ जायमाने जनादने निशीथे तम उदुभूते प्राच्यां दिशि यथा पुष्कलः 
इन्दुः इव देवक्यां देवरूपिण्यां सर्वगुहाशयः विष्णुः आविरासीत्‌ ॥ ८३ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


असुरद्रुहां देवानां कंसादिव्यतिरिक्तानां सर्वप्राणिनां चेति । स्वर्ग तु विशेषमाह । जायमान इति । अजने जायमाने ॥५॥ 
तदा आसन्नः प्रसवो यस्मिस्तस्मिन्समये ॥ ६ ॥ अचुसागरं सागरनाद्मनुळक्ष्य मन्द्‌ जगर्जेति ॥| ७ ॥ तमसोद्‌भूते घनतमसि 
निशीथे । यथा यथावदश्वरेणेव रूपेण ॥ ८ ॥ 


१.. घर्यश्र-श्रीघर. वंशी जीव. गिरि- भक्त. । २. तदा-श्रीधर. वंशी. जीव. गिरि. भक्त. । २. देव-श्रीधर. वंशी. जीव. 
विजय. विश्व गिरि. मक्त. । ४. गुणाश्रय:-वी र. भक्त: । 
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श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


क्लिष्टकल्पनां परित्यज्याह--देवानां वेति। अजने वस्तुतो जनिरहिते तस्मिन्भगवति जायमाने आसन्नप्रसवे आसन्नोऽ- 
तिनिकटः प्रसव आविभोबो यस्मिन्समय इत्यर्थ इत्युक्तेजीते सतीत्यर्थो न विधेयः || ५ ।। समं साद्धम्‌ । तदा भगवदापिभीव- 
वेळायाम्‌ ॥ ३ ॥ सुमनांसि पुष्पाणि अनुसागरम्‌ । अनुकृतं सदशीकृतं सागरः तद्ररजेनं यत्र तद्यथा स्यात्तथेति ॥ ७॥ निशीथेडद्ध- 
रात्र । जनाद्‌ने जनभयंकरे । जायमाने सति तत्र हेतुः-तम इत्यादिः । यद्वा-जनैरद्यते प्रार्थ्यते उदयो यस्येति जनादनश्च द्रः । 
यद्वा--जनानां सर्वज्ञभक्तमुनिदेवादी नामदंने भगवन्नाविभवाविभवसमयोऽयमिति याचने जायमाने सति । वस्तुतस्तु --जनान्दुष्ट- 
जनानद्दयति नाशयति स्वांशेरिति जनाद॑नः स्वयं भगवति नंदनंदने श्रीगोलोकस्वामिनि जायमाने तत्कालमेवावि भूते सति । स्फुटः 
मेवात्रावतारद्वयं भगवत उक्तमिति एवं जायमानेऽजने तस्मिन्नित्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । देवस्य विष्णोरिव रूपं सद्चिदानंदघनं वर्तते 
यस्यास्तस्यामाविरासीत्‌ । सवासु गुहासु गुहावदसदगम्यस्थलेषु मथुरावेकुंठादिषु जीवांतःकरणेषु वा सर्वजनापरोक्षत्वाच्छेत इति 
तथा सः । अन्यो बालो यथा गभोदायंत्रितः सन्निस्सरति तथा नेत्यत्र दृष्टांतः । किञ्च-दष्टांतदार््टातिकयोर्युंगपदा विभीवमाह्‌-तदिने 
( अष्टमीतिथो ) निशीथे प्राच्यां दिशि इ दुरपृष्टोपि मद्वशं मस्प्रभुर्जन्मनाळंचकारेतीस्यानंदोद्रेकेण पुष्कलः । पूर्णिमेंदुरिव सन्यथा- 
बिरासीत्तथेव देवक्यां विष्णुरपि सर्वाशकलापरिपूर्ण आविरासी दित्यर्थः । आविभीवश्च कंसबंचनार्थमष्टमे मासि। तदुक्तं हरिवंशे 
गाभकाले स्वसंपूर्णे ह्यष्टमे मासि ते खियौ। देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ॥” इति खमानिक्यग्रथे श्रीकृष्णजन्मपत्री 
चोक्ता - “उच्चस्थाः शशिभौमचांद्रिशनयो लग्नं वृषो लाभगो जीवः सिंहतुलावृषक्रमवशात्पूपोशनोराहवः । नेशीथः समयोऽष्टमी 
बुधदिनं ब्रहक्षमत्र क्षणे श्रीकृष्णाभिधमंबुजेक्षणमभूदाविः परं ब्रह्म तत्‌ ॥” इति ॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणो 
भीषणाकारादित्वेन सर्वेष्वपि उद्घगहेतुतया तेभ्यो ्रहयन्त्येव सर्वे इति असुरद्रुहां सर्वप्राणिनां च ततः कंसादीनां तु 
चित्तोद्व्योऽधिकमजनीति भावः । ननु, सर्वगुणोपेतत्वादिकमजनजन्मर्क्षस्य कियन्तं काळमारभ्येत्यपेक्षायामाह अजने भगवति 
जायमाने इति । “वत्तमानसामीप्ये वत्तमानवद्वा” ( ३।३।१३१ ) तदादिभागमारशभ्येच तत्तत्पवृत्तं किन्तु निकटं त्यधिकमित्यर्थः । 
अजनपदं तस्यापि यदा जन्म तदा वा किं किमाश्चर्येमिति भावः अजने भगवति जायमान इति यहिपदेन सहेदमपि सर्वत्र योज्यं नेदुः 
स्वयमेव झुभाविशेषोद्यात्‌ तथा च श्रीहरिवंशे “अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राणद स्तदा” इति अत्र दिक प्रसादादयश्चिरप्रवृत्ताः दुन्ठु- 
भिनादादयस्तु तत्काळीना इति ज्ञेयम्‌ ॥ ५ ॥ विद्याधर्यश्चोति चशब्दः पूर्ववत्समानगुणर्वापेक्षया मुदेति निश्चतं श्रीभगवत्प्रादुभोवे 
सत्यपि तत्तदाचरणे हेतुः तदनुसन्धानांभावेप्याकस्मिकहर्षस्वाभाव्येनेव तदाचरणात्‌ तदेति पाठस्तु सर्वदेश्यः किन्तु स्वाम्यसम्मत 
ड्व यहीत्याद्ना5ष्टमश्छोके तस्याध्याह्ृत्य व्याख्यानात्‌ यद्वा तेनेव सम्बन्ध उद्दिष्टः ॥ ६ ॥ अत्रापि पूर्ववद्विवक्षया मुदेति अन्विताः 
अन्योन्यं मिलिताः सन्तः अनुसागरं सागरं गर्जन्तमनु तथा च श्रीविष्णुपुराणे “सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं चक्र्म नोहरम्‌? इति ॥७॥ 
नेठुठुन्दुभय इत्यादिक कदेत्यपेक्षायामर्द्धनाहइ--निशीथेडद्धेरात्रे कीटशो तम उदूभूते तमसा उच्चेव्योप्ते भूप्राप्तौ भाद्रकृष्णाष्टमीच्वात्‌ 
विशेषणं चेदं तत्कान्तिद्वारा तमोनाशनेनापोन्दूपमायोजनाय तथाप्यम्रूतोपमेयं निशीथे पूणचन्द्रो यादशनात्‌ तेनोपमा चेय यथा 
कथब्िदेव न त्वतियोग्येति ज्ञाप्यते दुन्दुभिनादादौ हेतुः जायेति श्रीव्रह्मादिभक्तजनप्राथ्यमानप्राकट्ये तस्मिन्‌ प्रकटीभवति 
प्राकट्यक्षण इत्यर्थः । कंसादीनां तत्तदज्ञानं गोकुले जायमानाया मायायाः प्रभावेणेवेति ज्ञेयम्‌ अथवा अथेति यहिँ यदा अजनस्य 
कदाप्यन्यदा जातत्वेनाश्रतस्य श्रीकृष्णस्य जन्मर्क्षं निजजन्मना स्वीक्रियमाणं तदूद्वापरान्तसमयविशोषगतरोहिण्याख्यम भूत्‌ तह्य व 
तदारम्भ एव सर्वस्य ऋहत्वादेः काळस्य स्वस्य च ये गुणाः सुखदा धर्मास्तेरुपेतः सर्वशुभसमेतश्व कालो 5भूत्‌ तदिच्छायां जाताया 
दुघेटवटनीभिस्तच्छक्तिभिरेव वा स्वस्तरभावेनेव वा तथा सम्पन्न इत्यर्थः | अजनजन्मक्षेमिति शब्दश्लेषमयसंङ्क तनिर्देशो रहस्यत्व 
सूचयतितच्च तद्त्रतोत्सवमहिमार्थमिति ज्ञेयम्‌ । सर्वगुणोपेतव्वं दर्शायति शान्तक्षेत्यादिना महीत्यद्धवजितेन मनांसीत्यद्धोन्तेन तत्र 
सवंगुणोपेतत्वं शान्तेति परमशोभनत्वं जायमान इत्यादिना सुरुचुरित्यद्धीन्तेन महीत्यर्द्धन च अत्र दिकप्रसादादिवायुपर्यन्तवणन 
शरद्वसन्तादिसम्बन्धिनां गुणानां दशकं जळरूह्श्रिय इति रात्रो च दिवससम्बन्धिना अग्नय इत्यादिपद्यं तेषां सत्यादिसिम्बन्धिनाम्‌ 
उपलक्षणं 'चेतदन्यदीयानां मन्दमन्दमित्यद्ध दिगन्ते वषीगुणानां च दशक दिश इत्यायुक्तत्वात्‌ मध्ये हि ते न संभवन्ति अतो “मन्द्‌ 
जगजुजलदाः पुष्पवृष्टिमुचो द्विजाः” इति बेष्णववाक्यं जन्मक्षीरंभसम्बन्ध्येव ज्ञेयमिति अन्यत्‌ समानम्‌ । देवस्य भगवतो रूपमिव 
रूपं सञ्चिदानन्द्विम्रहः तद्वत्यामिति तढुदराविभावेपि न कश्चिद्दोष इति भावः। विष्णुरूपिण्यामिति पाठोपि कचित्‌ सवगु हाशयः 
दुगमत्वात दुवितर्क्यत्वाञ्च गुहेव गुहा श्रीभगवत्स्थानं सवीसु सवजीवाद्यन्तरलक्षणासु श्रीवेकुण्ठादिलक्षणासु च गुहासु शेते 
अछुभिततया बिद्वरतीति पुष्कलः सर्वाशापूर्ण इति अन्तयीमित्वादिना हृदयादिषु वर्तमानैरंशोः सर्वेरेव सम्भूयावतीर्णः अन्तयामिणा- 
मपि तदानीं श्रीदेबकीनन्द्नत्वेनेव महत्सु स्फूर्तः तथा च श्रीभीष्मवाक्यम्‌-- 
“तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्टितमात्मकल्पितानाम्‌ । 
प्रतिहशमिव नेकधाऽकमेकं समधिगतोस्मि विधूतभेदमोहः” ॥ 


स्क. १० पु. अ. ३ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याण्यासमलङकृतम्‌ ४२७] 


इति तथा च श्रीवेकुण्ठलोकाद्यधिष्ठातारोपि ततस्ततः सम्भूयावतीणी इति श्रीहरि वंशाद्युक्तेन मुकुटमाह्ृत्य गोमन्ये 
श्रीगरुडागमना दिना स्पष्टत्वात्‌ इति एतच्च श्रीभागवताम्रृते विवृतमस्ति न चात्र दोषः स्वस्वरूपेणेव परमविभों तत्रेव निजसववृत्ति 
प्रकाश्य तत्तेजोनिगूढतया तेपां स्थितत्वात्‌ तथा च श्रीमध्वाचार्यशृतं पाद्मवचनं “स देवो बहुधा भूत्वा निगु णः पुरुपोतमः एक्रीभूय 
पुनः शेते निर्दोषो हरिरादिकृत्‌” इति। प्राच्यामितिदृष्टांतेन सर्वत्र प्रकाशमानस्यापि श्रीदेवक्यामाविर्भावयोग्यतोक्ता अत एव 
श्रीविष्णुपुराणेपि “ततोखिळञगत्पद्मवो धायाच्युतभानुना । देवकी पूर्व॑सन्ध्यायामाबिभूतं महात्मना” इति आविभीवश्च क॑सवञ्चना- 
यर्थमष्टमे मासीति श्रीहरिबंशे “गर्भकाले त्बसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते ख्रियो । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समन्तदा” इति ॥ ८॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्ृहदवष्णवतोषिणी 


असुरद्रहामिति कंसादीनां चित्तोद्वेगोऽधिकमजनीत्यर्थः । सर्वगुणोपेतत्वे हेतुमाह - अजनेऽपि भगवति जायमान इति । 
परमशोभनत्त्रं दशयति--नेदुरित्यादिना, नेहुः स्वयमेव शुभविशेषोदयात्‌। तथा च श्रीहरिवंशे ( बिष्णु-प० ४११८) ॥ ५॥ 

'अनाहृता दुन्दुभयो देवानां प्राणदंस्तदाः इति॥ सुदति निश्चत श्रीभगवत्प्रादुभोवेऽपि तत्तदाचरणे हेतुहर्षण 
तदननुसन्धानादित्यर्थः । अतएवाग्रेऽपि तत्पुनरूक्तिः; अन्विता अन्योऽन्यं मिलिताः सन्तः। अनुसागरं समुद्रे, यद्वा, सागरं 
गज्जन्तमनु; तथा च श्रोविष्णुपुराण ( ५ ३। ५) “सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं चक्रर्मनोहरम' इति। निशीथे जगज्जुरेव 
केवलम्‌ , न तु व्योमाच्छाद्य ववृपुरित्यर्थः, तथा सति निर्मलोडुगणोदयव्वाद्यसम्भवात्‌ । अतएव तत्रेव ( वि० पु० ५२।६ )-- 
'मन्दं जगज्जुजलदाः पुष्पवृष्टिमुचो द्विजः इति। परमशोभनत्वेऽपि तदेकहेतुता--विवक्षया पूर्वोक्तमेव हेतुमाह- जनार्ढने 
दुष्टजननाशके भक्तानां जन्मलक्षणसंसार ध्वंसके वा श्रीत्रह्मादिभक्तजनप्रार्थ्य वा भगवति जायमाने इति । तमसोद्‌ भूते व्याप्न इति 
कृष्णाष्टमीत्वादिना कंसादीनां तत्तदज्ञानं गोकुले जायमानमायाप्रभावादिनेति ज्ञेयम्‌ । देवस्य भगवतो रूपमिव रूपं सच्चिदानन्द- 
विग्रहस्तद्वत्यामिति तदुदरादाविभोवेडपि न कचिदोष' इति भावः । “विष्णुरूपिण्याम्‌! इति पाठोऽपि कचित्‌ । सर्वगुहाशायोऽन्तयी- 
मित्वेन जगच्चचित्तान्तर्व्त्यीपि पुष्कलः सकल इत्यन्तयौमित्वादिना हृदयादिषु वत्तमानेरंशेः सर्वेरपि सम्भूयावतीणं इत्यर्थः । तत्र 
वेकुण्ठळो काद्यधि ्ठातारः श्रो नारायणादयस्ततस्ततो ऽवती ण एवेति श्रीवाराहा्यक्तन श्रीगरूड़-सथुरागमनादिना स्पष्टमेव । तथा च पाद्य - 
'स देवो बहुधा भूरबा निर्गुणः पुरुषोत्तमः। एकोभूय पुनः शेते निर्दोषो हरिरादिकृत्‌ ॥” इति। तच्च श्रीभागवतामृते विवृतमस्ति । 
अन्तयोमिणाञ्च सर्वघु तदानीं श्रीदूबकीनन्दनत्वेनेव स्फुत्तेस्तेरपि सम्भूयेति ज्ञेयम्‌। तथा च प्रथमस्कन्ये श्रीभीष्मवाक्यम्‌ः 
( भा० १९४२ )--तमिममहसज शारीरभाजां, हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ । प्रतिदृशमिवनेकधाकमेक, समधिगतोऽस्मि 
विधूतभेदमोहः ।।' इति प्राच्यामिति दृष्टान्तेन सम्बन्धासम्भवेऽपि सम्वन्धसत्ता, तथा सर्वत्र प्रकाशमानस्यापि श्रो देवक्यामेवाविभीवे 
योग्यता चोक्ता । सर्वत्र योम्यसत्ताकस्यापि पूर्णन्दोः प्राच्यामेवोद्यादिति दिक्र। अतएव श्रीविष्णुपुराणेऽपि ( ५३।२ )-- 
'ततो ऽखिळजगत्पद्मवोधायाच्युत्तभानुना । देवकी पूर्वसन्ध्यायामाविभूतं महात्मनाः ॥' इति । आविभीवश्च कसवञ्चनाद्यर्थमष्टमे 
सासीति श्रीवैशम्पायनमतम्‌ । तथा च श्रीहरिवंशे ( बिष्णु-प० ४।११ )--गभकाले त्वसम्पूर्णं अष्टमे मासि ते स्त्रियो । देवकी च 
यशोदा च सुषुवाते समं तदा ।। इति ।। ७-८ ॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
अमरद्रुहामपीत्यर्थः ।। ५-१० ॥ 
श्रीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचर्द्रिका 
असुरद्रुहां देवानां साधूनाग्व मनांसि प्रसन्नान्यासन्‌ तस्मिन्‌ भगवति जायमाने सति दिवि दुन्दुभयो नेदुः दध्वनुः ॥५-६।। 
~ CHEN ° 
कुसुमानि समन्ततः सुसुचुरित्यन्बयः ॥ ७ ॥ जनाईने जायमाने निशीथे अद्धरात्रे तमसाऽन्धकारेण उद्भूते व्याप्ते सति मेघा मन्दं 
मन्दमनुसागरं सागरमनुसृत्य जगजुयथा सागरो ध्वनति तद्वत्‌ सादरमिति पाठे आदरयुक्त यथा तथा अनुजगजुरित्यर्थः । तथा 
७ ७ ७ ० “e+ ७ ० ~ ९ /७ __ ७ 

देवभूतायां देवतांशत्वात्तत्तल्यायां देवक्यां सर्वेषां गुणानां ज्ञानशक्तिबलेश्वयवीयतेजःप्रश्नतीनां गुणानामाश्रयो विष्णुराविरासीदा- 

विबभूव यथा प्राच्यां दिशि पुष्कलष्षो डशक्रलापरि पूर्णश्चन्द्रस्तद्त्‌ इवशब्दो वाक्यालङ्कारे ॥ ८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतोीर्थकृता पदरत्तावली 


सुमनांसि पुष्पाणि अन्नुसागरं समुद्रस्योपान्ते ॥ ५-७ ॥ जायमान इति द्विर्वचनं जन्मचेलक्षण्यप्रदशंनपरं देवस्य हरेरूपं 
अस्यामस्तीति देवरूपिणी तस्याम्‌ ॥ ८ ॥ 

१. 'प्राणदन्‌ दिवि’ इति पाठान्तरम्‌; 

२. जन्ममरणसंसार-( ग); ३. कश्चिद्दोप (ग); ४. महात्मनः ( घ, ङ ) । 











४२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ शलो. ५-८ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्वभेः 
असुरद्रुद्दां सबंप्राणिनाञ्च ॥ ५-६ ॥ अनुसागरं सागरेण सह्‌ ।। ७ ॥ जायमाने जनाईन इति तञ्जन्मार्थं जनानां याचने 
सतीत्यर्थः । देवो वसुदेवस्तद्रपिण्यां शुद्धसत्त्ववृत्तिरूपायामित्यर्थः । पाठान्तरे विष्णुरूपिण्यां तद्व्टथापकाप्राकृतविग्रहामिति च 
धारणायोग्यतोक्ता सवोसु गुहासु तद्वत्‌ दुरज्ञेयस्थलेषु वकुण्ठादिघु शेते निगूढं क्रीडति यः स सर्वाशः परिपूर्ण इत्यर्थः । दृष्टान्ते च 
तथाह्‌ पुष्कल इति ॥ ८ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः ब्रृहत्क्रमसंदभंः 


अथ ( भा० १०।२।१८ ) “काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः” इति पूर्वोक्ते देवकी चिरं मनस्येव दधार, अवतारसमय- 
मासाद्य भगवान्‌ तन्मनसो बहिबुभूषुरतिशयं भवितुमिच्छुः प्राकट्यमासेदिवानित्याह--देवक्यामित्यादि । देवरूपिण्यामिति देवी 
भक्तिभेगवती तद्रुपिणीति पुंबद्भावः,--भक्तावेव भगवत्प्रकाशनियमात्‌। विष्णुञ्यीपकोऽपि सर्वषु गुहाशयत्वेन वत्तमानोऽपि 
तस्यां यथा यथावत्‌ याथार्थ्येन श्रीकृष्णाख्यस्वरूपेणाविरासीत्‌ । क इव कस्याम्‌ ? इन्दुः प्राच्यां दिशीव, पूणत्वेनान्यत्र स्थितोऽपि 
चन्द्रः प्राच्यां दिश्येबोद्यति नान्यस्यामित्येच याथाथ्यम्‌ ।। ८ ) 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


देबक्यासित्यादि । प्राच्यां दिशि इन्दुरिव यथा यथावत्‌ स्वभावसिद्धत्वेनाविरासीत्‌; यथा अन्तःस्थितस्तथेव बहिः 
प्रादुरासीत्‌ » अन्तः प्राठुभीबानन्तरं बहिः प्रादुरभूदित्यर्थः । न ह्‌ प्रवेशनिर्गमाभ्यां तथात्वं व्यापकत्वात्‌; न हि वृसिहो 
निराकाशे स्तम्भे प्रविश्य पुनर्बंहिभू तः । एतेन न छोकिकग्रभंरूपत्वम्‌ , दृष्टान्तेऽपि पुष्कळशब्दोपादानात्‌ , पुष्कलः सम्पूर्ण; | 
न हिं प्राच्यामिन्दुः क्रमशो बद्धित्वा उदेति, प्रागेव सम्पूणं एवोदेति, पुष्यन्तीति पुषः कळा यस्य नित्यसम्पूणं इव चन्द्रो यथा 
प्राच्यां दिशि--इति वान्वयः । नित्यसम्पूर्ण स्यासम्भावनायामिवशब्द्‌ः, उपमायां यथाशब्दः ॥ ८ ॥। 
श्रीस हिश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंर्दाशनी 


सनांसि मनोबुद्धी न्ट्रियादीन्यपि तत्त्वानीत्यर्थः । असुरद्रहामित्यसुरकदंकद्रोहवत्वेन साधूनामपि मनांसि पूर्वमभ्रसन्नान्ये- 
वासन्निति भावः । जायमाने आसन्न प्रादुभोवे अजने श्रीकृष्णे ॥ ५-६ ॥ अनुकृतः सदृशीकृतः सागरः सागरगजनं तद्यथा 
स्यात्तथा || ७ ॥ ननु, दिशाः प्रसेठुरिति गगनं निर्मलोडुगणोद्यमिति पूर्वोक्तेजेळधराः खलु कदा जगडुरित्यपेक्षायामाह्‌- 
निशीथ इति । तमसा उत्कर्षण भूते व्याप्ते इति निशीथ एव मध्येगगनं मेघखण्डोदूगमात्‌ भूम्राप्ताविस्यस्य रूपं जनानां सर्वज्ञ- 
भक्तमुनिदेवादी नाम्‌ अद॑ने भगवानाविभीवाविभावसमयोऽयमिति याचने जायमाने सति देवरूपिण्यां बिष्णुरूपिण्यामिति च पाठः । 
देवस्य विष्णोरिव रूपं सञ्चिदानन्द्घनं वतते यस्यास्तस्याम्‌ आविरासीत्‌ प्रकटीबभूव सवीसु गुहासु गुहावदगम्यस्थलेषु मथुरा- 
वेकुण्ठादिषु जीवान्तःकरणेषु च सर्वजनपरोक्षत्वाच्छेते इति सः अन्यो वाळको यथा गर्भोद्यन्त्रितः सन्निस्सरति तथा नेत्यत्र 
दृष्टान्तः यथेति किञ्च इष्टान्तदष्टौन्तिकयो युगपदेव आविभोवमाह--तद्दिने निशीथे प्राच्यां दिशि अष्टभ्याम्‌ इन्दुरपुष्टोपि मद्वशं 
मत्प्रभुजेन्मनाऽळग्का रेत्यानन्दोद्रेकेण पुष्कलः पूर्णिमाया इन्दुरिव पुष्टकलः सन्‌ यथा आविरासीत्तथेव देवक्यां बिष्णुरपि 
सर्वाशकलापरिपू्ण आविरासी दित्यन्वयः आविभोवश्च कं सवञननाद्यर्थमष्टमे मासि यदुक्तं ह्रिवं शे-- 
“गर्भकाले त्बसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते स्त्रियो । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा” ॥ इति 
खमाणिक्यनाम्नि उ्योतिम्र॑न्थे जन्मपत्रीचोक्ता “उच्चस्थाः शाशिभोमचान्द्रिशनयो लग्नं वृषो छाभगो जीवः सिंहतुला विषु- 
क्रमवशात्‌ पूषोशनो राहवः। नेशीथस्समयोऽष्टमीबुधदिनं ब्रह्मक्षेमच क्षणे श्रीकृष्ण [भिधमम्बुजेक्षणमभूदाविः परम्ब्रह्म 
तत्‌’? इति ॥ ८ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अजने “अजायमानो बहुधा विजायते” इतिश्रतिप्रोक्त कर्मनिबन्धनजन्मरहिते जायमाने दुन्दुभः स्वतो नेदुः 
अयमर्थः चेतनाचेतनेषु प्रहर्षः सर्वगतेन हरिणोत्पद्यमानेन कृत इति॥ ५॥ तुष्टुवुः स्तुति कृतवन्तः | ६॥ तमसा उदूभूते 
व्याप्ते निशीथे जनाइने जायमाने पूर्वमेव सुमनांसि सुसुचुरित्यन्वयः । बिष्णुराविरासीदित्यनेनेच व्यापकस्यावतारो दशितः 
हैठुकानामंशेनेब विष्णोरवतारः व्यापकस्य चेकत्र प्राकट्यासम्भवादिति तकतिरस्काराथं पुनराह-सर्वगुहाशय इति। हेतुवादो 
नोऽस्माकं सच्छास्थानुवर्तिनाभिष्टः तथाह भगवती श्रतिः “नेषा मतिस्तकंणापणेया” इत्यादि श्रोपुरुषोत्तमविग्रहोऽपि नित्यसिद्ध 
एवेति दष्टान्तमुखेन दशयति । दिशि पूवीयां पुष्कछः पूर्णः इन्ढु्चन्द्रः पूर्वसिद्ध एव न तु दिकसम्बन्धिद्रव्योपचितो जायते 


तद्वद्‌बक्यां यथास्ति तथेवाविरासीत्‌ ॥ ७-८ ॥ 
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श्रीपांधरीना रायणाचायंकृतो विरोधोद्धार: 


मनांसीति । अत्र द्रोग्घुर्व परतो भयमित्युक्त्या परद्रोहिणां भयसद्भावेन मनःप्रसादः साधुत्वं च कथम्‌। जडस्य स्वत; प्रवृत्ति 
कथम्‌ । अतो विरोधो5त्र उच्यते ॥ असुरद्र॒ह्मंं सुरद्रोहा न भवंतोति ते5सुरद्रहस्तेपामिति विग्रहेण द्रोहाभावे तात्पर्यसिद्धनं विरोध- 
इयमपि । यद्वा । आसन्नित्यत्र अ आसन्निति प्रथक्‌ पदद्वयम्‌ । नेषा तर्केण मतिरापनयेत्यत्रत्थापतिवत्‌। तथा च साधूनां मनांसि 
प्रसन्नानि नावसन्नानि आसन्‌ । असुरद्रहां अः विष्णुः सुरा देवास्तान्‌ द्रुह्य ति ये तेषां तु । प्रसन्नानि प्रकर्षण खिन्नानि आसन्‌ ॥ 
अजने । जन्मरहिते जनविळक्षणे वा । भगवति जायमाने सति ॥ तस्मिन्निति। विषयसप्रम्यास्तृर्तीयाथत्वात्‌ । भगवजञ्जन्मनिमित्त- 
नेत्यर्थः । दिवि दुंदुभयो नेदुः स्वयमेव शान्दमकुर्वन्‌। यद्वा । देववादिता इति विशेपेणान्वयः। अतो न विरोधोऽपि तृतोयः ॥ ५ ॥ 
निशीथ इति। पूव जायमाने जने तस्मिन्निति वाक्यसद्भावादत्र जायमाने जनादने इति पुनरुक्तः । अतोऽथातरम्‌ । (द्विवचनस्य 
जन्मवेळक्षण्यप्रदशानार्थत्वात्‌। सत्प्रयोजनत्वेन सत्यामपि पुनरूक्तावदोषः । वेलक्षण्य हि प्राकृतदेहविधुरत्वाबतुभुजादयुक्तत्वाच्च । 
जन्मनो लोकातिशायितत्वाद्वा । व्यत्ययोऽतिशयकुत्सनाभेदेष्विति हि सूत्रम्‌ । यद्वा ॥ जनाद ने अद्‌ गतां याचन चेति धातोः । 
जनेरद्येते प्राथ्यंते यस्तस्मिन्‌। तथा ॥ अतमसः । तमोविरोधिनः । प्रकाशस्य ॥ उद्‌भूत । उद्भवं । यस्मात्तथाविधे ॥ निशीथे । 
नितरां शीते चंद्रे इत्यर्थः । उद्गीथवत्तस्य स्थाः । जायमाने । उदयं प्राप्तवति सति । विष्णुर्देचक्यां प्रादुरासीदिति संवंधः । अथवा । 
इथे विचित्रभयलक्षण । निशि रात्र्यां । उदूभूते सति । जनाद्‌ने विष्णो । च जायमाने सति । तमाँऽधकारः | यदा बभूवेति शेषः 
तदा प्रादुरासीदिति संबंधः । इ विचित्रे स्मरे पुमानिति हि यादवः | थकारो भयलत्ते इत्येकाक्षरे । षट्‌ पादत्वात्सार्धोऽयं श्छोकः 
तम उद्भूते तमसा उदूभूते उत्कृष्ट । निशीथे मध्यरात्र । अधिकरणे सप्तमी वा । जनादने जनान्‌ असत्प्राणनः। अदयति। 
पीडयतीति स तथा । अनेकार्थो हि धातव इत्युक्तः । धातुनामनेकार्थत्वात्‌ रूढत्वाच । अदे हिंसायामिति धाताः। असत्प्राणिहिंसको 
वा । आण्वे वीर उम्रमुग्रं दमायन्निति श्रतेः । जनेषु जन्मवत्सु । अदनं गमन । यस्येति तथा । प्रवेश इति यावत्‌ । जनेरद्यते प्राथ्य- 
तेऽसो तथा वा । अर्द गतो याचने चेति धातुः। अथवा | न जायते अद॒यति च संसारमिति जनाद्‌ नः । संभूतः स जनादन इति 
सह्यासीत्सनासीत्सोदेयदिति श्रतेः । उत वा । अजनादन इति विच्छिद्य जन्मरहिते संसारनाशके चेत्यर्थः | अपि वा । अजनेमु- 
क्तैरद्यते गम्यते प्राथ्यत इति वा । किंवा । न जायतेऽनेनेति अजनं । अदनं गतिः ज्ञानं वा यस्येति । गत्यथानां ज्ञानार्थत्वात्‌ । 
उक्तगणविशिष्टविषणो । जायमाने आविभेवति सति । जळधरा मंदं मंदं जगञ्जुरिति पूर्वण संवंधः | ननु जायमान जने तस्मिन्निति 
बाक्यस्य पूर्व विद्यमानत्वेनेयं पुनरुक्तिः प्रसञ्येत चेति चेन्न। अस्य शलोकांतरस्थत्वेनादोपात्‌ । अथवा । अजाय ब्रह्मण । जनादने 
विष्णुविषये । माने ज्ञान । अतमः मोह्रहितं । यथा भवति तथा । उदूभूते उत्पन्न सति। निशीथे मध्यरात्रे । प्रादुरासीदिति वा । 


उत वा जनाद॑नविषये । तमसः अज्ञानस्य । उदूभूते उद्भवे । जायमाने जने सति। निशीथे प्रादुरासीदिति। किंवा | उद्भूतानि भूतानि 
यस्मात्ताहशे जनाद्‌ने जायमाने सति। निशीथेऽपि अतमः प्रकाशो बभूवेति । स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयंतमिति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अथवा । जनादने । जन हिंसायां । जायमाने जायमानायां सत्यां तमसोत्कृष्ट निशीथे आबिरासीदिति । यद्वा । 
अजा कालशक्तिः | यमः अंतकः । ताभ्यां सकाशात्‌ । एजनं कपः । एज कपने । भयमिति यावत्‌ । येषां तेभ्यो असुरेभ्यः सकाशात्‌ । 
अदने पीडने । भूते जाते सति | यदा तु सतां । उत्‌ उत्कृष्टं । तमः ग्लानिः । वभूव । तमु ग्लानो । तदा निशीथे आविरासीदिति । 
अपि वा । अजायमाने जनानामसुराणामदने हिंसाविषये तम उदूभूते निशीथे आविरासीदिति। जनाद॑ने जनपीडके तमसोत्कृष्ट 
निशीथे जायमाने सतीति वा । उत वा । उद्भूते उत्कृष्टभूते जीवजात इत्यर्थः । जडस्यापि भूतशन्द्वाच्यत्वात्तब्यावृत्तये विशेषण । 
जडस्य जीवापकृतत्वात्‌ । स्वापायोगाश्च। निशीथेन निमित्तंन इता गता । इण गताविति धातोः । मा ज्ञानं यस्य तादृशे सति निशीथे । 
सवजीवेषु सुप्रेष्वित्यर्थः । आत्‌ वासुदेवाञ्जन्यत इति अजनो ब्रह्मा । अकारो वासुदेवः स्यादित्येकाक्षरः । यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूवमिति श्रृतेम्च । तस्य । अद्‌ने याचने जायमाने सति च | आविरासीदित्यन्वयः । अहो स्वित्‌ । जन्यंते ते जनाः । प्रकरणादंबकी- 
पुत्राः | तेषां । अदने हिँसने । भूते जाते सति । निशि प्रये । इ विचित्रं विश्व थं अन्न यस्य तादृशे भगवति । प्रलये विश्वोपसंह्ारक 
इत्यर्थः । यस्मादन्न थमुच्यत इति कोम्यं । उत्‌ ऊध्वं । षड्गभहिंसानंतरमित्यर्थः । जायमाने सति दुगोदेवी यदा बभूव तदा आविरा- 
सीदिति । सवीधिकत्वेन तमो हि दुगा इत्योदालिकायनश्रतिः । दुर्गति भद्रकाळीतीति च । या योगमाया5जनि नंदजाययेति वक्ष्यमा- 
णत्वात्‌ । ग्रंथबाहुल्यभिया बिस्तरेणाळमिति सद्भिः संतोष्टन्यम्‌ ॥७॥ अथोत्तरत्र पाद्चतुष्टयार्थोऽपि लिख्यते । यथेवेत्युपमा द्वयवेयथ्य- 
निरासार्थम्‌ । यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इ दुः प्रादुरासीत्तथा देवक्यां विष्णुः प्रादुरासीत्तथा प्राच्यासिदुः प्रादुरासोदिति परम्पर- 
प्रमेयत्वप्रद्‌शनार्थम्ुपमाट्टयं । यद्वायथा शब्द उपमार्थः। इवशब्द्‌ उत्प्रक्षार्थः | तथाहि । इ दोः कृष्णाष्टम्यासुदितरवेन पूणकलात्वा- 
भावात्पुष्कल इत्युप्रेक्षितंदुयथा प्राच्यां तथा देवक्यां विष्णुरित्यनेनोत्प्रक्षणन तदिने चद्रस्यापूणकलात्वेन पूणोवतारस्वेन च भरावत- 
श्व द्रोपमानयोग्यत्व नास्तोति ध्वनितम्‌। अथवा। यथा विष्णुञ्चतुसुजत्वादिगुणोपेतस्तथेव सन्‌ प्राच्यामिंदुरिव देवक्यां 
प्रादुरासीत्‌ । चतुभुँज शंखगदाद्य॒दायुधमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌। न प्राकृतशिझुवदिति भाबः । उत वा । स्ववंशे भगवद्वतारेण 
तददिनेऽपूणेकलोऽपि चंद्रो यथा यथावत्पुष्कलः पूणकळ इ दुरिव विष्णुरदेबक्यां प्रादुरासीदिति। किंबा । यथा सवयुहाशयस्तथंब 
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भूत्वदुरिव देवक्यां प्रादुरासीत्‌ । हरेदेवक्युदराइहिः प्रादुभावेडपि तदुदरं विष्णुव्याप्रिहीनं नासीदिति भावः । अहो स्वित्‌ । इव 
पुष्कल इत्येक पदम्‌ । इ विचित्रे स्मरे पुमानिति यादवकोशात्‌। इ शब्दवाच्यो मदनस्तस्सदृशं वपुः शरीरं कळयतीति स तथा । 
द्रधशरीरमदन वपुषा कलछयति बंधयतीति स तथेति वा । कळ बंधन इति धातुः | अपि वा । इ ढुरिव किचित्‌ चद्रोऽल्पकला- 
चानित्यथः । प्रादुबभूब । विष्णुस्तु यथावत्पुष्कलः प्रादुरासीत्‌ । एककाले उभयोः सत्यपि जन्मानि न साम्यमिति भावः । किंचित्ते 
चोभयत्वे च संशये सदृशो तथा । इव शब्द; प्रयुज्येत न्यक्का रेडपि च पंडितेरिति शब्दनिर्णये । यह्ठा । यदा विष्णुदेवक्यां प्रादुरा- 
सीत्तदा पुष्कछो5पि चंद्र इव न्यककृतस्तिरस्कृत इति यावत्‌ | अथवा । इ वपुः कलः इति पदद्वयं भगवद्विशेषणं । इ वपुः बिचित्र 
शरोरः। श॒ुक्रशोणितसंबंधविधुर शरीर इत्यर्थः । तसद्भुतमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अत एव प्रागुद्तिचंद्रदृष्टांतः । 'चंद्रस्य प्रागुदये ऽपि 
झुक्रशोणितादिराहित्यम्‌ । एवं देवक्यामुत्पन्नत्वेऽपि शुक्रशोणितादिराहित्यं भगवत इति भावः । कलः कं सुखमेव छाति आदत्ते स 
तथा । छा आदान इति धातुः आनंदस्वरूप इत्यर्थः । इदमेवालोकिकशरीरत्वे द्वेतुरपीति। तस्मान्नात्र पुनरूक्तादिदोषगंधोऽपीति 
भावः ॥ ८ ॥ 
श्रीसत्यधम कृता श्रोभागवर्ता<प्पणी 


असुरेभ्यो द्रुह्यन्तीत्यसुरद्रुहस्तेषां साधूनां मनांसि प्रसन्नान्यासन्‌। तस्मिन्‌ अजने हरौ जायमाने समीपभविष्यञ्जनने 
सति दिवि दुन्दुभयो नेठुः स्वयम्‌।। ५॥ अप्सरोभिः समं साकम्‌ ।। ६॥ सुमनांसि सुमनसः स्न्रियः सुमनसः पुष्पसित्यर्थः । 
भूम्नि स्त्रियां सुमनस इति रत्नको शः । सुमनाः पुष्पमाळयोः स्त्रियां ना धीरदेवयो।रति मेदिनी । तम्‌ । यद्वा सुमनसश्च सुमनांसि च 
सुमनांसि । इन्हें नपु सकं भविष्यति । एकवचनं चेति प्रासङ्गिक्युक्तिः । कृष्ण एव मनांसि स्थ्रापितवन्त इति द्योतनाथं सुमनांसी- 
युक्तिः । अनुसागरं समुद्रसमीपे मन्दं जलधरा जगजुः ॥| ७ ।। तम उदूभूते प्रचुरतमस्के तमो दुर्गोद्‌ भूतं यस्मिस्तस्मिन्यशोदायां 
दुर्गोत्पत्तो तदानीं भाव्यायामिति यावदिति वा | तमो हि दुर्गत्यादेः। आहिता।ग्न्यादिः। निशीथे निशीथः स्यादधरात्रे निशीथो 
रात्रिसात्रक इति विश्वः । गोपीथेत्यादिनिपातितः शव्दः । अजनाद॑ने जनो लोके महर्लोकात्परळोके च पामर इति विश्वादजना 
अपामरास्सञ्जनास्तेपामदने कंसादिभिजीयमाने सति जनादने जनानां मुख्यादीनामदेन आगमे जायमाने सतीति वा । जनादने 
जायमाने वर्तमानसामीप्ये वर्तमानव्यपदेशा इति भविष्यति वा । अजायमाने जनादन इति पदमेकं वा । अजश्चासावुत्पत्तिरहितश्चा- 
सावयमोऽसहृशश्ासावनेजनो न विद्यते एजनं भयं यस्य सोऽजनश्चासावदनो याचितश्च तस्मिन्‌ जायमान इति पूर्वेण नेदुदुन्दुभय 
इत्यनेनान्बयो बा अनेज्ञ्वळपाते नास्माकं नेल्यवणंः कश्च न समुद्रशाय्युत्पत्स्यत इति स्वामिनो ऽभिमतभङ्गभियेति ध्वन्यते । सजल 7ळद्‌- 
नीळमित्यादेः । अनेजन्निभयस्वादीशा वास्योपनिषद्भाष्योक्तः । अन्यत्राजनो लोकविलक्षण इत्यर्थः । जायमाने जने तस्मिन्नेठुरि ति श्लोके 
जायमाने जनेऽतस्मिन्नित छेदः । अतस्मिन्न सः तस्मिन्नतस्मिन्‌ श्रोहरिभिन्ने कीतिमदादिपूर्वजे जायमाने यानि मनांसि प्रसन्नानि 
शीणोन्यघुना मधुनाथोऽत्र प्रादुभूत इति जनादने जायमाने प्रसन्नान्यासन्नित्येकान्वयो बा। देवरूपिण्यां देवस्य रूपं तदसत्यस्या- 
मिति देवरूपिणी तस्यां सर्वगुहाशयः सर्वेषां गुहा हृदयगृहास्तासु शोत इति स तया । अधिकरणे शोतेरित्यच्‌ । एवभेव देवो देवक्यां 
वर्तत इति दशायितुमदो बिशेषणम्‌। यथा यथावत्पूर्णं एब प्राच्यां। यथाप्राच्यामित्येक पदं वा। योग्या या प्राची तस्यां 
तत्तद्देशवासिविवक्षया प्राचीत्वादेरव्यवस्थितत्वादिति केचित्‌। दिशि पुष्कला पूर्णकल इन्दुश्चन्द्रमा इव । यथा प्रादुरासीत्तया 
सम्यग्देवरूपिण्यां देवक्यामिति योजना वा । इन्दुः इब पुष्कळ इति वा छेदः। अस्यापत्यं इर्मन्मथस्तस्य यद्वपुस्तद्यस्य कलांश- 
स्तस्मिन्कला यस्य सः । साक्षान्मन्मथमन्मथ इत्यादेस्ततोऽपि सुन्दर इति भावः || ८ ॥ 


श्रो सुबो धिनो 


सात्तिवकाहङ्कारकार्यं मन इति भोतिकगाणसमये मनसो गुणा उच्यन्ते । 
यदा सत्त्वमारूढं भवति तदा मनांसि प्रसन्नानि भवन्ति, मनसो देत्यसम्वन्धित्वमपि वर्तत इति तन्निवृत्त्यर्थं साधूना- 
मित्युक्तं, इदं साधुपदं देस्यव्यतिरिक्तमात्रपरमिति ज्ञापयितुमसुरद्रुहामित्युक्त, साधुषदं च व्यवहारे सन्मारावर्तित्वाय, इयमवस्था 
स्थुळकालेपीति निकटकाले विशेषमाह जायमाने जन इति, अजने जायमाने दिवि दुन्दुभयो नेदुः, तस्मिन्निति तन्निकटे, यथा 
वसुदेवादयः श्शण्बन्ति, आकारस्य गुणा नृत्यवादित्राणि, ढुन्दुभिमेङ्गलवाद्य, स्वयमेव नेढुनं तु कश्चिद्‌ वादिताः ॥ ५ ॥ 
| किन्नरगन्धर्वा अपि स्वत एवोल्सितहृद्याः जगुः, अज्ञात्वेवेति ज्ञातव्यं, अन्यथा माहात्म्यप्रतिपादकं न स्यात्‌, 
सिद्धाश्चारणाश्च तुष्ट्बः, अकस्मादेव स्तोत्रं तत्काले कृतवन्तः, ते हि वेतालिक्रप्रायाः, बिद्याधरा नर्तकाः, चकारादू विद्याधयंत्र 
ननतुः, अप्सरोभिः सममित्यानन्दावेशेनेव नृत्यं, न तु शास्त्रीयं, मुदानन्देन, न केनचित्‌ प्ररिताः, स्वत एवानन्दावि भूता 
~ ~ ~ * ३ ००७५ 
अकस्मात्‌ तस्मिन्‌ समये ख्रियः पुरुषाश्च ननृतुः, अनेन ये केचन यस्यां विद्यायां रतास्ते कस्मान्‌ मुदा तत्तत्‌ कायं कृतवन्त 


इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
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( अथ च मुनयः सुष्ठु निदष्टानि मनांसि पुरुषोत्तमसम्बन्धाभावात्‌ समाधितो निष्कास्य तदाविभोवस्थले मुमुचुवंवषु- 
रित्यर्थः, देवास्तु पुष्पाणीत्यर्थः, अत एव पुष्पादिपदानि विहायोभयर्थकत्वात्‌ सुमनःपदमुक्त, सुमनस इति स्त्रीलिङ्गप्रयोगाभावश्र, 
पुष्पवाचकस्येच खीलिङ्गनिदेशात्‌ , अन्यथा भुवि स्थितानां मुनीनाँ नभसि स्थ्रितेदेवेः सह वृष्टिकतृत्बं कथमुपपद्यत ? मनसः 
पुप्पतया कथनझुञ्ञ्बळत्वसङ्कोचविकासादिधर्मवत्त्वादतरिरुद्ध, मुदान्विता इति, तत्रानन्दावे शळक्षणमकरन्दसम्पत्तिः सूचिता, तदा 
सुमनोवृषट्यपेक्षया जल्यृष्टिरल्पा नादूभुता चेति मत्वा मेवा न ववृपुः क्रिन्ठु तत्र रजितं नास्तीति तावत्‌ काय कृतवन्त इत्याह 
मन्द मन्दं जलधरा जगर्जुरिति, मेघानामुचचगंजनं पूर्वोक्तवात्यगीतादिश्रवणभ्रतिवन्धकता भवतीति तदभावाय मन्दं मन्दमित्युक्त, 

अन्यथा तट्ेयथ्यौपत्तेः, तथा च युगपञ्जायमानान्यपि वाद्यगीतगर्जितान्यन्थोन्यमिश्रितानि सर्वेरश्र यन्तेतिभावः किञ्च जगजु रेव न 
तु ववृषुः, यतो जलधरा न तु जल्मुचः, अत्रायमाशयः, मेघास्ठु भगवत्ाकट्यात्‌ पूवं लोके नीळरूपमश्ळाव्यं मत्वा स्वस्य 
तादृशत्वेन तदभावाय जलमुचो जाताः, इदानीं स्वसारूपयमङ्गीकृत्य भगवान्‌ प्रकट इति कवयोग्रे स्वस्योपमां दास्यन्ति तेन स्वजन्म- 
साफल्यं भविष्यतीति हर्षवशादात्मनो नीळरूपस्येवाभीष्टत्वेन तद्धतुभूतं च जलधारण, अन्यथा शुभ्रता स्यात, अतो जलधर 
जाताः, यद्यपि मरकतेन्दीवरादीनामपि सारूप्यमस्ति तथापि स्वस्य विद्युत्सहभावात्‌ कामि नीतनुकनकळत।लङ्करणदशायां द्वेरूप्येपि 
सादृश्यमधिकमिति च जलधरपदेन सूचितं, सजळमे घा नामेव तडित्सहमावदशनात्‌ , अपि च समुद्रः स्वगाम्भोर्यगुणं प्रभुरङ्गी- 
कृतवानितिगर्बेण गर्जति तस्य तं गर्वमपहन्तुं धमीपेक्षया स्वरूपसाद्ृश्यं स्वस्याधिकमिति ज्ञापयितुमनुसागरमित्युक्त, ) देवा ज्ञात्वेव 
पुष्षवुष्टि सुमुच्‌ पु नयतव, शाव्दवला सुनयः, अर्थवला देवाः, उभये प्रामाणिकाः, स्वसेवामभिज्ञतां च ज्ञापयितुं शुभसूचनाथं 
सुमनांसि पुष्पाणि हर्षेणान्विता मुमुचुः, सर्वथा मेवानामभावे विपरीतः काळधर्मो शुभकर इति तेषामपि कार्यमाह जलधरा मन्द 
सन्द सागरनिकटे जगजु। ।। ७ ॥ 

एवं देशकाळयोस्तत्रत्यानामृतोश्च गुणानुक्त्वा रा्यास्तन्मुहूर्तस्य च गुणानाह निशीथ इति । 

अर्धरात्र निशीथं पञ्चत्वारिंशतषट्‌चत्वारिंशद्घटिकाद्वय, तस्य दोषाभावः, तमउद्भूत इति, तम उद्भूतं, ऊध्वं 
भूतं निवृत्तं यस्मिन्‌, यो हि निर्गच्छति स ऊर्ध्वो भवति जायमाने जनादंने सतीति गुणा उक्ताः; यावता गुणेन जनानामविद्या- 
मर्दयतीति सवीविद्यानाशकः प्राङुर्भवति तादृशगुणबान्‌ निशोथ इत्यर्थः, भगवञ्जननस्य मूळभूतगृणानां प्राकट्ये भौतिकानां च 
प्राकट्ये निमित्तत्वं वक्त' 'जायमानेजन’ इति मध्ये निरूपितं, अजनस्वान्न कालनिमित्तट किन्तु कालस्य तादृशगुणवत््वेजन एव 
मध्ये निमित्तं, अन्ते च पुनर्जायमाने जनार्दन इति सवीविद्यानाशनार्थं प्रादुभोवे सर्वगता गुणाः प्रकटीभवन्तीति प्रकटीभावे 
हेतुरुक्तः, एवं सन्दर्भे भगवतोवतारत्रयमप्युक्त , सर्वधर्मसंरक्षकोनिरुद्धः सबसुक्तिदाताज्ञाननिर्वा तद्वारा सद्धूषंणो देवक्यां ` सुम्नो 
नन्दगृहे वासुदेव इति सर्वरूपेणाप्याविभूतो भगवानित्युक्त, निमित्तत्वं च भगवत एव दोषाभावे ग्‌ णप्राकट्य च, ननु ताशोपि 
कालः सहजः कश्चिदस्तीत्येकमेव चेन्‌ निमित्तमुच्येत तस्मिन्‌ समयेन्योप्युपन्नो भगवत्सदृशः स्यात्‌, अतो भगवत्प्रादुभोब एव 
गुणप्राकट्ये निमित्तं भगवत्म्राहुभीवार्थमेव गुणप्राकट्यं चेति निरूपितं, एवं सर्वाशो भगवान्‌ प्राठुभूत इत्याह देवक्यामिति, 
देवक्ष्यां विष्णु: प्राहुरासीत्‌, देवानां समूहो देवकी, सम्पूर्णे देवसमूहे पु्णसत्त्व भवति, तच्च सत्त्वं भगवदाविभोव आधारत्वेन 
निमित्तं भवति यथाग्नावरणिः, न केवलमव्यापाराविष्टा निमित्तमरणिरपि भवतीति मथनस्थानीयं किञ्चिन्‌ निरूपणीयं, तदाह्‌ 
विष्णुरूपिण्यामिति, विष्णो रूपमस्यामस्तीति विष्णुरूपिणी, भगवद्रपमेव तत्र विद्यमानं भगवन्त प्रकटीकृतवन्‌ न तु प्रयत्नः 
प्रसृतिवातादिवी तत्र निमित्तमिति तन्निराकरणार्थसुक्तमिदमेव रूपमिति सिद्धान्तः, देवक्यां विद्यमान आधिद्‌बिक इति केचित्‌ , 
तदा विष्णुरूपायामित्यथो भवति, पाठान्तरेऽपि देवो विष्णुरेव, बिष्णुव्यौपकः पुरुषोत्तमो यो वेदान्ते ब्रह्म शब्देनोच्यते, तस्य 
सर्वत्रेव विद्यमानत्वात्‌ प्रादुभीवो भाक्त इत्याशङ्क्य सर्वव्यापकत्वेपि यः सवौन्तरः सवोन्तयोमी सोन्तःस्थितो वहिरागत इति 
वक्त सर्वेषां गुहा हृदयाकाशं तस्मिन्नासमन्ताच्छेतेधितिष्ठतीति गुहाशय इत्युक्त, अनेन सर्वेषां भजनार्थ स्वयं हृदि स्थित्वा 
तत्पराः कृतार्था भविष्यन्तीति ज्ञापयितु वेदांश्कार स इदानीमत्र रकटीभूत इति न पूवप्रक्रियातःपरमुपयुज्यते किन्त्वयसेव 
बहिः सेव्य इति निरूपितं, प्रादुरासीत्‌ प्राहुभतो जातः, अकस्मात्‌ प्रकटः, अन्तरनुभूयमानो वहिदृष्ट, न तु कञ्चन व्यापारो 
देवक्यास्तत्र जातो निमित्तभूतोपि ज्ञानं सावधानता वा, स सम्पूर्णं एवानन्दमय इति निरूपयितुमा धारप्रकटी भूतयो देष्टान्तमाह्‌ 
यथा प्राच्यां दिशोन्दुरिवेति, सर्वोपास्या प्राची दिक सर्वदेवतामयी, साप्यागमने मार्गमात्र न तु जनने, इन्दुरम्रतमयः, इदि 
परमैशवर्य' इति परमैश्वर्ययुक्त आनन्दमयः, स प्राच्यां दिशि प्रथमं पूणे एव दृश्यते खण्डास्तु मध्ये प्रान्ते उच्चश्च खण्डोपि प्राच्यां 
श्यत इति तद्ठ्य़ावत्त्यर्थमाह पुष्कल इति पूर्णः, पुष्कलशाब्देन पुष्टोप्युक्तः, तेन निष्कलङ्को निरूपितः, कलळङ्कस्येव क्षयहेतुत्वात्‌ , 
तथोक्तरीत्या प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुरित्येको दृष्टान्तः, नन्वानकढुन्दुभेः पल्नीषु बह्वीषु सतीषु देवक्यामेवाविभोवे को हेतुरिति- 
शङ्कानिरासाय यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुरिति द्वितीयो दृष्टान्तः, अत्र प्राच्यादिपदानाम.वृत्तिज्ञया, एवं सति पूर्णन्दुप्राकट्य- 
स्थानं प्राच्येव तथा पूर्णशक्तेः पुरुषोत्तमस्य प्राकट्चस्थानं देवक्येवेति तथेत्यर्थः, अतः सरवंकळा पूर्णो भगवान्‌ सच्चिदानन्दविम्रहो- 
ऽकस्मादम्े प्राढुभ्‌ त उपविष्टयोस्तयोरदे वकी वसुदेवयोः सतोः, अत एव तयोराश्चयं वणनं च सङ्गच्छते । 

दासीनां सर्वरक्षार्थ निमित्तीकृत्य तादृशम्‌ । प्रादुभूतो मम स्वामी नेश्विन्त्यं वाचि पूर्ववत्‌॥ १-८॥ 
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( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


नश्चिन्त्यं वाचि पूर्ववदिति, वाच्युपनिषद्रपायामित्यर्थः, “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह,” 'अद्ृश्यमग्राह्म 
तत्र सूर्यो भावि न चन्द्रतारकं नेमा विद्य॒तो भान्ति कुतोयमस्निः,› “न चक्चुषा दृश्यते नोत वाचे'स्यादिविरोधः प्राकट्यक्रथन आपतति 
स च 'कश्चिदू धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌ ,' “ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान’ इ्यादिश्रतिभिर्भगावदिच्छया भगवान्‌ दृश्य 
इन्द्रियसामर्थ्येनाद्ृश्य इति भ्रृत्योस्तात्पर्यनिरूपणेन निरस्यत इति प्राकट्यात्‌ पूर्वमविरोधो यथा तथा घ्राकट्यानन्तरमपीति न 
काचिच्‌ चिन्तेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीत: श्रीसुबोधिनोटिप्पण्यो: प्रकाश: 


सनांसीत्यत्र भोतिकगुणसमय इति, तामसाहङ्कारकायंगुणसमये, मनःपद्मिन्दियाणामप्युपलक्षणम्‌ ॥ ५-६ ॥ 
मुसुचरित्यत्र मुनीनां देवानां भगवस्माकथ्यज्ञाने हेतुमाहुः शब्दबला इत्यादि, शब्दस्य श्रतेरर्थस्य भगवतश्च बलं येषां 
तेन तथा, अतो ज्ञानात्‌ तथा कृतवन्त इत्यर्थः ।। ७ ॥ प 
निशीथ इत्यत्र रात्रेस्तन्मुहुर्तस्य चेति, निशीथशब्दस्याधरात्रबाचकत्वात्‌ तेनेवार्थबलादू रात्रेपि प्राप्तेस्तथेत्यर्थः, सिंहार्के 
निशोथ इदानीं षटचत्वारिंशत्सप्तचत्वारिंशद्धटिकाद्वयात्मको भवतीति तद्व्यावृत्त्यथ विवक्षितं प्रादभीवसमयं निश्च तुमाहु 
पश्च चः्वार्गरशतषटचत्वा्रशदघटिकाद्वयसिति, इदृशस्तु निशीथो बिषुबदिन एकस्मिन्‌ भवति पञ्चमस्कन्धीयाद्‌ यदा मेषतुल 
योवरतेते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ती'तिवाक्याज्‌ ज्योतिः शास्त्राच्च निश्चीयते, तदपे तु प्रत्यहं पळद्वयं रात्रेर्दिनस्य च वृद्धिह्वासो 
एवं सति यदत्रेवमुक्त तत्रायमर्थः, द्वापरस्य “पद्चविशाधिक'शरच्छतावशेषे भगवत्मादुभाव इत्येकादशस्कन्धीयाःच्‌ 'छरच्छतं 
व्यतीयाय पञ्चर्विशाधिक विभो? इति ब्रह्मबाक्यान्‌ निश्चीयते, तत्र च गणितबिचारे स्फुटोकः 2।१९।०।१, गतिः ५८।८, अयनांशाः 
२४।३२।२०, सधुपुया पळप्रभा, ८।५, चरखण्डानि ६०।४८।२०, चरपलानि ३२, दिनमान ३१।४, रात्रिमानं ।५६, राच्या अघ 
१४।२८, निशीथः ४५।३२, एवं सति तत्राषाढोधिकोभ्युपेयः, उक्तरीत्या स्पष्ट्रेकीपि सति ४।१९।०।१, एतादृशस्य सूयस्य तदच 
सिद्धेरिति, एतावान्‌ भवति तत्राष्ट्रम्याः प्रान्तभाग इति तत्र चन्द्रप्रकाशास्तेभ्यो द्वात्रिशत्पलेभ्यः पूं अवति, चन्द्रप्रकाशस्य क्षितिज- 
संयोगे तमसो निवृ त्तेः, तदेवाभिप्रेत्य मूले तमउद भुत इत्युक्त, भगवत्प्राकट्यं तु तावत्पलोत्तरं निशोथारम्भसमये चन्द्रोदयसमकाले 
तदेवाग्रिमश्ळोके प्राच्यां दिशीन्दरिवेतिटृष्टान्तेन सूचयिष्यते, अतो द्वात्रिंशतपलान्यनादृस्य यत्‌ पः्चचत्वार्ररिशेत्यादिकथनं तत्‌ 
प्रकाशन्यायेन दोषनिवत्तिवोधनाथमिति न कोपि विरोधः, ननु 'जायमानेजन' इत्यनेनेब गुणनिरूपणसिद्धिरिति जायमाने जनार्दन 
इत्यस्य कि प्रयोज नमित्याकाङ्कायामाहुभंगवज्जननस्येत्यारभ्य हेतुरुक्त इत्यन्तं, तथा च काळः पूर्वमुपक्रान्तः सर्वत्र च हेतुत्वेन 
प्रसिद्ध इति प्रक़्तेपि स एव निमित्तत्वेन सम्भाव्यत इति तद्व्युदासाय 'जायमानेजन’ इत्युक्तं प्रादुभावस्य निमित्तत्वाय च 
जायमाने जनादन इत्युक्तमिति भावः, ननु नेद युक्त देवक्यामितिपद्येनेव चारिताथ्योदित्याशङ्कायामस्याप्याशायं सूक्ष्मेक्षिकया हुरेवं 
सन्दभ इत्यादि, त्रपमपीति, अपिशब्दः प्रासङ्किकत्वं सूचयति, पुरुषोत्तमस्येव प्रकरणित्वात्‌, तत्‌ स्पष्टाकुर्बन्ति सर्वेत्यादि, तत्र 
जायमानेजन” इत्यस्य गुणाबिभोवोक्तिमध्ये निरूपणादू धर्मरक्षकता स्पष्टेति तेनानिरूद्धावतारो जायमाने जनादन इत्यावेद्यारूपा- 
ज्ञाननिवर्तकत्वेन सङ्कषणावतारो देवक्यामित्यनेन च प्रद्यम्नः पित्रोः सुखदानाद्‌ विष्णुरूपिण्यासिति वक्ष्यमाणाञ्च, यः पुन बभूव 
प्राकृतः शिशु रित्यनेनोक्तः स तु वासुदेवो नन्दगृहे प्रादुभीवात्‌ पूर्वमत्र जात इति “प्रागयं वसुदेवस्य कचिज जातस्तवात्मज' इति 
गरावाक्यादवसीयते, अतो हेतोः सर्वरूपेणाप्यविभूतो भगवानिति, एतत्‌ तृतीयाध्यायरूपे सन्दर्भ उक्तमित्यर्थः, ननु ताटश- 
गणाधारादौ काळस्थ निमित्तत्वेङ्गीक्ृते को वा दोष इत्यपेक्षायामाहुनिभित्तत्वमित्यादि, एकमिति, कालात्मक, निरूपितमिति 
वारद्वयं जायमान इ-यादिकथनेन निरूवितमित्यर्थः, न चास्त्वेवं तथापि सकुदुच्चारितेर जना दिपदेः कथमथर्थद्वयबोध इति शङ्क्य 
सकृद॒च्चारितादप्य जना” दिशब्दादर्थमयोदया छिद्रेतरत्वबदबतारत्रयबो धस्यापि सुखेन सम्भवात्‌ , ननु पुवाध्याये पुरुषोत्तम प्रादुभावस्य 
नन्दणहे समर्थितत्वादत्र नन्दण हे वासुदेवपदस्य व्यूहसाधारणस्य कथने किं प्रयोजनमिति चेदुच्यते, बासुदेवव्यूहस्य नान्तरीय- 
कत्वज्ञापनायेति जानीहि, वक्ष्यन्ति च पञ्चमाध्याये 'वासुदेवोत्रेवाविभूत इति सिद्धान्त’ इति, ।द्वतीयस्कन्वे विमशोध्याये “भूमेः 
खुरेतरेत्यस्य व्याख्याने चोक्त मेकमेव चरित्रं मोक्षभक्ती निरूपयती'ति, तेन पुरुपोत्तमवासुदेवयोराधिदे विकाध्यात्मिकवत्‌ तत्तस्काय- 
करणादेव व्यपदेशभेद इ-यभ्िप्रेत्येन “शुद्धसत्त्व आविभू तः पुरुषोत्तम एव वासुदेव’ इति “वसति जगदस्मिन्निति वासुदेवः क्रो डावान्‌ 
स चासौ देवश्च “सर्वतःपाणिपादान्त'मितिवाक्योक्तधर्मवा'निति च द्वेधापि साम्प्रदायिक्रानां व्याख्यानं सङ्गच्छते, देवकय।मित्यत्र 
ननु नन्दगहे वासुदेवश्च त तह्य त्र नेति वक्तव्य तथा सति कर्थ सर्वाशेन प्रादुभोव इत्याकाङ्कायामाहुः सम्पुर्ण इत्याद, तथा च 
निबन्धे प्रथमे वासुदेवोभू'दिति कथनात्‌ तद्द्वारात्रापि तदारामनेन वासुदेवाविभोवादर्ति सबाशेनाविभोव इत्यर्थः, ननूभयत्र 
वासुदेवाविभावस्यर कि प्रयोजनमत आहुन केवलमित्यादि, इदमिति, वासुदेवाख्य, तथा च पुरुषोत्तमस्याक्षर एवाविभोवो न तु 
ग्रणसंसर्ग इति तदभावार्थमत्रापि वासुदेवाविर्भावाङ्गीकरणमित्यर्थः, सत्त्वगुणाभिमानिव्युदासायाहुविष्णु्व्यापक इत्यादि, सर्वान्तर 
इति, अनेन स्वतोनाविभीव उपपत्तिरुक्तान्तयौमिव्युदासञ्च कृतः, स्वत आविभीवे स्वभावहानिप्रसङ्गादन्तयौमिणः प्रतिशरीरं 
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भिन्नत्वाञ्चति, दृष्टान्तसिद्धमर्थ व्याकुर्वन्ति सर्वेत्यादि, तथा च प्राचीद्रष्टान्तेन श्रीदेवक्या आविभोवप्रयोजकत्वमात्रं न तु मातृवज 
जननीत्वं द्योतितं, इन्दुपदेन च परमैश्वर्ययोगात्‌ पूर्णत्वं द्योतितं, तहि दृष्टान्तेन कथं तत्सिद्धिरित्यत आहुः स इत्यादि, स इन्दुः 
प्राच्यां दिशि प्रथम पोर्णमास्यां पोडशकलत्वदशायां पूर्व पुर्ण एव दृश्यते, तथा च प्राचीपदेन्दुपदयोः सममिव्याहाराद्‌ दष्टान्तेपि 
तत्सिद्धिरित्यर्थः, नन्वेवं द्रृष्टान्तेनैव पूणत्वसिद्धो पुष्कलपदस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाहुरुञ्चरित्यादि, तथा च कृष्णद्वितीया- 
दावुच्चःखण्डस्यापि प्राच्यां दर्शानात्‌ तद्व्यावृत्त्यर्थं पुष्कलपदमिति तत्समभिव्याह्ृतदृष्ान्तादेच पुणत्वसिद्धिरित्यर्थः, अत्र दष्टान्त- 
वो धकयोघंथेवपद्योः सत्त्वात्‌ पुष्कलपदस्याथीन्तरमभिप्रेत्येतद्‌ द्विधा व्याकुर्वन्ति पुष्कल शब्देनेत्यादि नन्वित्यादि च, अत्रेति, 
एवं व्याख्याने, एवं सतीति, दृ्टान्तद्वयेङ्गीकृते सति, इति तथेत्यर्थं इति, एबंबोधनाथ द्ृष्टान्तद्वयमुक्तमित्यर्थः, सिद्धमाहुरत 
इत्यादि, एतमर्थमुपपत्त्या टढीकुर्वन्ध्यत एवेत्यादि, प्रादुभाब आपतितं श्रतिविरोधं कारिकया परिहरन्ति दासीनामित्यादि अर्थस्तु, 
दास्यो वक्ष्यमाणा अङ्गीकायोः, तासां सर्वपुरुषार्थरक्षानिमित्तं तादृश स्वसमानाकारं वासुदेवमत्युत्कट भक्तदुःखं वा, निमित्तोकृत्य 
स्वाबिर्भावे प्रयोजक कृत्वा, मम स्वामी पुरुषोत्तमः प्रादुभूत इति, शोषं तु टिप्पण्यां व्याख्यातं वाचीत्यादिना, “अयं टिप्पण्यो- 
क्तोर्थ: साधनाध्यायद्वितीयपादेरूपबदधिकरणस्य द्वितीये “प्रकाशावञ्चाबेयथ्यी?दितिसूत्रे स्फुटः, तत्र हि “यथा सोरः प्रकाशो 
व्यवहार्योव्यबहार्यश्च न हि स्वतः सम्पादयितुं शाक्यते स्थापयितु बा, आगते तु सूर्य मेघाद्यभावे च सान्निध्यमात्रेण व्यवहारः 
कतु' शक्यते तथा लोकिकवाङमनोभिर्न शक्यते व्यवहलुमीश्वरसन्निधाने तु शक्यत इति द्वयमाह श्रुतिः, कुत एतदवगम्यते ( 
तत्राह 'अवैयथ्योत्‌, अन्यथा शास्र व्यर्थं स्या”दित्येबं प्रतिपादनात्‌ ॥ ८ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनी लेख: 


मनांसीत्यत्र सास्विकाहङ्कारेति, तामसाहङ्कारकार्यीणि भूतानि निरूपितानि, सात्विकाहद्कारकायं मनोत्र निरूप्यते, 
राजसाहङ्कारकायीणीर्द्रियाणि मनोनिरूपशेन निरूपितानि, एतद्देवतास्तु दिशः प्रसेदु' रित्यत्रोपलक्षणविधया निरूपिताः, तथा 
चाहङ्कारत्रयकार्यमपि निरूपितं जातमित्यर्थः, सत्त्वमारूढमिति, भगवतेतिशेषः, देवक्यां देवरूपिण्यामित्यत्र देवक्याः सत्त्वरूपत्वं 
व्याख्यास्यते, तथा च सत्वं यदा भगवतारूढं भवति तदा स्वकारणे भगवदारोहान्‌ मनसां प्रसादो भवत्येवेत्यर्थः, देत्यसम्बन्धित्व- 
मिति “द्याह प्राजापत्या” इतिसन्दर्मे सत्त्वरूपेषु शमादिष्वसुराणामरूचेव्युंत्पादितत्वात्‌ सत्त्वेन तेषां प्रसादो नेतिभावः, स्थूलक(ल 
इति, जननात्‌ किञ्िदवीक्‌ पश्चाच्च मायाजननावधीव्यर्थः, निकटकाल इति, जननसमय इत्यर्थः, जायमान इतिवर्तमानप्रत्ययोक्त्ये- 
तिभावः, “यह्यं वाजनजन्मर्क्ष? जातं तदेव “सर्वगुणोपेतः कालो? जातस्तदेव च 'दिशाः प्रसेङुरांगनं' तथा जातमेवं मनांस्यासन्‌ 
प्रसन्ना नीत्यत्र यहाँ वेःस्यस्यान्वयः? आकाशस्येति, आकाशप्रधानस्यान्तरिक्षलोकस्येत्यर्थः, न तु केश्चिद्‌ बादिता इति किन्नरादयः 
केनचित्‌ प्रेरिता न ।। ५ ॥ अतो मुदेत्युक्तत्वात्‌ स्वत एव जातो य आनन्दस्तेनाविमू तास्तेषां गानादिक्रिया इतिशेषः, अत्र श्लोके 
सुदा जगुस्तुषटुवुनं न॒तुरित्युक्त्या नन्दो द्रेकादेव गानादिक नतु हेतुज्ञानेनेति सू चितमित्याशायेनाज्ञात्व वेत्युक्तम्‌ ।। ६ ।। अग्रिमश्ळोके 
तु मुदान्विता इत्युक्तं न तु क्रियायां सुदः करणत्वमतो हेतुज्ञानं सूचितमित्या शायेनाहुर्देवा ज्ञात्वेवेति, गानादिक रसोद्रेकात्‌ स्वतोपि 
जायते पुऽ्पवृष्टिस्तु हेतुज्ञानं विना न जायत इतिभावः, पुष्पवृष्टिमिति, वृष्टिधोरा, पद्नर्विशेध्याये “तुष्टवुरमुमुचुस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि 
पार्थिवे” तिवाक्यात्‌ , तथा च पुष्पधारा मुमुचरित्यर्थः, देवानामूर्ध्वस्थितानां सुमनोविमोको बृष्टिप्रकारेणेव सम्भवतीत्यथोपत्तिलभ्यं 
वृष्टिरूपं प्रकारं बोधयितुमेवमुक्त, शब्दबला इति, शाब्देन बलं येषां, स्वाध्यायबला इत्यर्थः, अर्थवला इति, मन्त्रार्थरूपान्‌ देवान्‌ 
ज्ञात्वा तेर्मन्त्रेहविदोने ताटशहविर्भोगेन देवाः पुष्टा भवन्तीत्यर्थेन प्रतिपाद्ययोगेन वलं येषां तादृशा इत्यर्थः, अत उभयेपि 
प्रामाणिकाः, प्रमाणं वेदध्तत्सम्त्रन्धिनः, तदुपजीवक्रा इत्यर्थः, तथा च पूर्वश्लोकेषु रूपलीलासम्त्रन्धिनां गुणा उक्ता अत्र नाम- 
लीळासम्वन्धिनां गुणा उक्ता उत्तरार्धे दोषाभाव उक्त इति सप्तभिः श्छोक रूपनामव्यवस्थोक्तेति सूचितं, स्वसेवासित्युभयमुभयो- 
रन्वेति ॥ ७ ॥ तत्रत्यानामिति, भूतानां देवादीनां चेत्यर्थः, मन्दं मन्दसित्यर्धेनर्तोगुण उक्तः, रात्र्या इति, ताट्टङ नि शोथवत्त्वंराञ्या 
गुणः, गुणा उक्ता इति, जनार्दने जायमाने सति तमउद्‌भूते निशीथे सति देवक्यां विष्णुः प्राडुरासीदित्यन्वयः, तथा च सङ्कषंण- 
प्राकट्यस्य तमोनिवृत्तौ हेतुस्वोक्त्या तत्राकट्ययोग्या गुणा निशीथ उक्ता इत्यर्थः, मूल 'तेति, काले स्थितानां मुलभूतस्य भगवतो 
गुणानामित्यर्थः, भौ तिक्रानामिति, नद्यादिगुणा नामित्यर्थः, कालनिसित्तत्वमिति, कालो निमित्त यस्य ताट्ृशत्वसित्यर्थः, 'जायमा- 
नेजन? इत्यत्रानिरुद्धप्राकट्यं, तदू व्युर्पादयन्ति सर्वधमे ति, 'अनुसागर'मित्यन्तेः सप्तमिः श्लोकेधर्मरक्षोक्तेति तन्मध्ये कथनमनिरुद्ध- 
स्येवोचितमितिभावः, जायमाने जनार्दन इत्यत्र सङ्कर्षण उक्तस्तद्‌ च्युत्पादयन्ति सर्व मुक्तीति इदं वासुदेवकारयसित्या शङक्याहुरज्ञा नेति, 
तस्य साक्षान्मोक्षदातृस्वमस्य परम्परयेतिविभेद्‌ः, तथा च जनारद॑नपदादयं सङ्कर्षण इतिभावः, देवक्यासिति, देवक्यां विष्णुरूपिण्या- 
मितिश्छोक इत्यर्थः, पुरुषोत्तमस्तूक्त एव, परं व्युहुत्रयमध्ये द्यं पूर्वमुक्तं देवक्यासितिश्लोके कृतीयोप्युक्तो न तु वासुदेव एव, तदाभासे 
तथा वक्ष्यमाणत्वात्‌, पुरुषोत्तमप्राकटयमपि कारिकयोपसंहारे वदिष्यन्ति, तथा च व्यूहत्रयविशिष्टपुरुषोत्तसप्राकटय देवक्या 
मितिश्लोके निरूपितमित्यर्थः, सर्वरूपेणेति, चतुव्युहरूपेण सह भगवान्‌ पुरुषोत्तम आविशभू तोत्रावतार इतिशेषः, न त्वघुनेव, 
बासुदेवाविभौबस्य नवम्यां निधौ रितत्वात्‌, अत एव “तमदूभुत” भित्यत्र “मधुसूदनो माधवश्च ?तिकारिकाव्याख्याने सङ्कषणा- 
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निस्द्धप्रयुम्नरूपताप्युक्त ति ब्यूहजयमेव निरूपितं टिप्पण्यां 'चतुभुँज'पदव्याख्याने कार्योचतुष्टयमुक्त, कार्य तु चतुणीमपि मथुराया- 
मेवादी प्रकटसिति प्रागुक्तमेव, यद्यप्यत्रावतारे नारायणः क्रष्णकेशश्चास्ति तथापि नारायणोनिरुद्धांश: कृष्णकेश सङ्कपेणांशा इति 
व्युहुनिरूपणनेव तो निरूपितो जातावितिभावः, देवक्यामित्यस्यामासे सर्वांशो भगवानिति, सर्वे त्रयोपि व्यूहा अंशा यस्मिस्ताटशो 
च्यूह्‌त्रयविशिष्टो भगवान्‌ पुरुषोत्तम इत्यर्थः, व्याख्याने देवानां समूह इति, देवकी सर्वदेवते' तिव्य़ाख्यानात्‌ सर्वदेवसान्निध्याद्‌ 
देवसमुहरूपसेव सम्पन्नमित्यर्थः, न स्वयं विग्रहः, सत्वे भगवत्स्थिताबंशा्रतारस्वं स्यादित्याशङक्याहुराधारत्वेनेति, अयं भावः, 
अशावतारे विग्रहः सत्त्वं तत्र भगवदाविभीवोऽयोगोलके वह्विरिवेति साधनाध्याये गुणोपसंहारचरणे निरूपितं अत्र तु प्राकट'यार्थ 

साधारत्देन तदपेक्षा न तु प्राकटयानन्तरमपि सत्त्वं व्यवधानेन स्थितिरिति, अत एवारणि दृष्टान्तमाहुर्यथेति, यथा स्निप्राकट थे रणिर्नि- 
मित्तमाधारत्वेन तथेत्यर्थः, म थनस्थानी यमिति,व्यापार सम्पादकमथनदण्डस्थानी य मित्यर्थः, विष्णुरूपिण्यामित्यत्रोक्त रूपं विचारयन्ती- 
दमेवेति, प्रादुबुभूषु रूपमेव तदिति मुख्यः पक्षः, गोणं पक्षमाहुद्‌ वक्या मिति, अस्य गोणत्वे हेतुमाहुम्तदेति, आधिदे विकदेवक्यां सत्त्व- 
रूपायां हि प्रादुभीवः, तथा च देवक्याधि दैविकरूपस्य दिष्णोस्तु सा स्वरूपभूतेव न त्वधिकरणमतो ब्रिष्णुरूपिण्या मित्यत्र मत्वर्थीये नि- 
प्रत्ययस्यार्थोसङ्गतो भवेदितिभावः, भाक्त इति अक्तिभौगांश इतियावत्‌, तथा चांशतः सिद्धो भवेदित्यर्थः, सर्वान्तर इति, 'अन्नमया' 
दीनां चतुणोमन्तरस्तेषामन्तयौमी च 'पुरुषविध'त्वसम्पादक “आनन्दमयः इत्यर्थः, हृदघाकाशमिति, 'गुहायां परमे व्योमन्नि त्यत्रोक्ता 
गुहेत्यर्थः, तत्र निहितो' व्यापिवेकुण्ठस्थित एब समागत इतिभावः, भनेनेति, सर्वेषां भजनतिदुध्यर्थ स्वयं हृदि स्थित्वा तत्यरा 
वेदपराः कुदार्था भविष्यस्तोति ज्ञापयितुं बेदांश्चकार, इयं सर्वदा व्यवस्थितिः, इदानीं सोत्रेव प्रकट इति हेतोः पूर्व (क्रिया 
नोपयुज्यते किन्त्वयमेव बहिः सेव्य इत्यनेन गुहाशयस्य प्राकटयकथनेन निरूपितमित्यन्वयः, अन्तरनुभुयसात इति भजनाथ 
स्वयं हदि स्थित्वेत्यनेन भक्तहृदयस्थितेरुक्तत्वाद्‌ भक्तया देवक्या अन्तरनुभूयमान इत्यर्थः, न स्विति, जनननिमित्तभूतस्तु जनना- 
भावादेव न जातः, अनिमित्त मूतोवि ज्ञानरूपो व्यापारीवधारणार्थ मनसस्तदेकपरता सावधानता विनयेन स्थितिस्तारशोपि व्यापारो 
न जात इत्यर्थः, सम्पूर्ण एवेति प्रियमो दप्रमोदानन्दयुक्तो न त्‌ कञ्रिदप्यंशं विह्यायानन्दमयः प्रकट इतिरोषः, यथा प्राच्यां दिशीत्ये- 
तावत्प्रतीकेनाधारदष्टान्तः, इन्दुरिवेतिप्रतीकेन प्रकटीभूतदृष्टान्तः, प्रम दृश्यत इति, प्राच्या दिशः प्रथमभाग दृत्यर्थः, प्रान्त 
इति, पश्चिमदिशीत्यर्थः, उच्चश्व ति, कृुऽणपक्षद्वितीयादिष्वपि प्राच्यां दिशि दृश्यते परन्तु तस्योच्चेः खण्डोपि दृश्यतेतः 
प्राच्यां दिशि दशनमात्रेण पू्णेत्वं नायातीतिभावः, प्राच्यादिपदानामिति, यथेवेतिपदद्वयस्य विद्यमानत्वादेव॑ व्याख्यायते, 
प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्ठुरितिचतुर्णा पदानामावत्तिः, यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुस्तथा देवक्यामित्याधारे दृष्टान्तः, 
प्राच्यां दिरि पुष्कल इन्द्रुरिव विष्णुः प्रदुरासोदिति प्रकटोभूते दृष्टान्तः, अत इति, पृष्कलेन्द्‌ ृष्टान्तकथनादित्यर्थः, श्लोकार्थं 
कारिकायां विशदयन्ति दासीनामिति भक्तानां, सर्वस्य सङ्घातस्य रक्षणार्थ, ताहशं देवकीनिष्ठं सत्त्वं, निमित्तीक्क -य स्वरूपतो- 
निमित्तमपि मथनस्थानीयेन रूपेण व्यापाराविष्टस्वसम्पादनादाधारत्वेन निमित्तं कृत्वा, मम स्वापी पुरुषोत्तमः प्रादुभ तः, पूर्व 
व्यूहुत्रयप्राकटयंँ देवक्यां विद्वतमिति तावदेव भविष्यतीतिशङ्का स्यादत उपसंहारे पुरुषोत्तमप्राकटयमुक्तमिति ज्ञेय, गुहा शयपदस्य 
तात्पर्यमाद्यचरणेनोक्त, पूव भक्तानां देहेन्द्रियादिरक्षामन्नमयादिरूपेरकरोत्‌ , तद्‌ विवृतमानन्द्सयाधिकरण, अधुना तु स्वयमा नन्द- 
मयरूपेणेव तथा रक्षां कठुंमित्यर्थः ।। ८ ।। 

( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयो जना 


एवं सन्दर्भे इति, मूले 'जायमाने जने तस्मि'न्नित्यनेनानिरूद्ध उक्तः, “मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्र्हा” मित्यनेन 
रक्षाकार्यस्योक्तस्वात्‌ , जायमःने जनादन इत्यनेन जनामविद्यामदं यतीतिव्युस्पत्त्याज्ञानप्रळयकती सङ्कर्षणो निरूपितः, प्रलयस्य 
सङ्कषेणकार्यर्वात्‌ , तत इहाविद्याकायरूपाज्ञानप्रलयः सङ्क्षणकार्यम , "य एष एवमनुश्रतो ध्यायमानो मुमुक्षूणामनादिकाछकर्मवासना- 
ग्रथितमविद्यामयं हृदयग्रन्थि सत्त्वरजस्तमोमयमन्तह्टदयं गत आशु निर्भिनत्ती'तिपञ्चमस्क्रन्धवाक्यात्‌, देवक्यां विष्णुरूपिण्या- 
मित्यनेन बिषणो रूपं विद्यते यस्यामितिन्युत्पत्त्या प्रद्युम्न उक्तः, प्रद्युम्नस्य वसुदेवमनस्याविष्टस्य पूर्वोक्तेनाछौकिकप्रका रेण 
देवक्यां समागमनात्‌ , “दधार सवोत्मक्रमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकां मनस्त” इति वाक्यात्‌, विष्णुः सर्वंगुहाशय »विरासी- 
दित्यनेन साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम उक्तः, एवं व्यूहसहितपुरुपोत्तमाविभावो मथुरायां वोध्यः, अत एव दिशोन्दुरिव पुष्कल 
इति पृणंचन्द्रो दृष्टान्तीकृतः, न “न्वथ सर्वगुणोपेतः काल” इत्युपक्रम्य “निशीथे तमउद्‌भुते जायमान? इत्युक्त्वा “विरासीद्‌ 
यथा प्राच्यां दिशीन्डुरिव पुष्कल!” इत्थनेन निशोथकालाधिकरणकं भगवज्जन्मेति शुकेनोक्तं, एवं सति काळाधी नत्वप्रतीतेभगवति 
कथं तद्तीतत्वं ? किञ्च “मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूना” मित्यनेनाझुरद्विण्मनःप्रसाद उक्तस्तस्य चासुरनाशजन्यत्वात्‌ तदथ 
कृष्णाविभोव इति प्रतीयते, तच्च विरुद्ध, भूभारनाशास्प्र व्यूहूकायत्वेन मूछरूपाविभावे प्रयोजनान्तरस्येब वक्तुमुचितत्वाज जन्म- 
प्रकरणारप्भे तथाव्यवस्थापनाश्च, अन्यच्चा “विरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल’? इत्यत्र पुषकलपदेन पूणत्वोक्त्या 
पूणस्य परब्रह्मणः सर्वव्थवह्ारविषयत्वरूपः प्रादुर्भावो दुरुपपादः, “अदृश्यमग्राह्मय ” “द चक्षुषा गृह्यते”, “पराञ्चि खानी त्यादि- 
श्रतिव्याकोपात्‌ , एबमाशङ्कात्रयं परिहठुं श्रीमदाचार्यवर्याः कारिकां पठन्ति दासीनां सबंरक्ष(थंमित्यादिना, अयमर्थः, मथुरायां 
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व्यूहसाहित्येन पुरुषोत्तममाविभोवादसुरद्विण्मनःप्रसादो व्यूहाविभीवनिवन्धनः, अत एव श्रीमदाचायरुक्तमस्मिन सन्दर्भे भगवतो- 
वतारत्रयमप्पुक्तमिति, न ह्येतावता पुरुपोत्तमो भूभारहरणायावततारेति वक्तु शक्यं, “तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां 
भक्तियोगविधानार्थ कथं पश्येमहि स्त्रियः” “यदूयद्‌ थिया त उरुगाय विभावयन्ति ततृतद्‌ वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाये”ति वाक्यात , 
किन्तु दासीनामग्निकुमारश्रतिगोपिकादीनां सर्वस्माद्‌ भगवद्धिन्नाद या रक्षान्य्रविनियोगराह्ित्यसम्पादको निरोधस्तदर्थं कृष्णा- 
वतार इत्यर्थः, भगवान्‌ विविधलीळामिः प्रापद्भिकविळक्षणं नित्यं निरवधिक परमानन्दं प्रयच्छन्‌ भक्तान्‌ विस्मृतप्रपञ्चान्‌ करोति, 
युक्त चेतत्‌ , परमानन्दप्राप्तो प्रापश्चिकतुच्छसुख हेतुभ्यो विषयेभ्यो विरागः, इदमेव हि प्रभुकतक सर्वतो रक्षणं नाम, तदर्थमेव 
सूळरूपप्राकट्यं, “कल्पं सारस्वतं प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्यथ प्रृथिव्यां भारते क्षेत्र माथुरे मम मण्डले वृन्दावने भविष्यामि प्रेयान्‌ 
बो रासमण्डळ” इति ब्रृहद्वामनीभगवद्दत्तवरवाक्यात्‌, एवं सति भगवञ्जन्मनो दशामस्कन्धार्थप्रपञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्ति- 
रूपनिरोधाङ्गभूतस्व।ज्‌ जन्मप्रकरणस्य स्कन्धार्थसङ्गतिनिषपरत्यृद्देति ध्येयं, एवं प्राकठ्यस्य प्रयोजनं निश्चित्य काळातीतत्वं साधयितुं 
भगवञ्जन्मनः कालाधिकरणत्बं न कालकृतं किन्तु भगवत्कृतमित्याहुनिमित्तीकृत्येत्यादिना, ताइृशं “सर्वगुणापेत माधिदंविक 
काळं निमित्ती कृत्येत्यर्थः, तादृ शमितिपदे नाथ सर्वगुणोपेत” इत्यत्रोक्त आधिद्‌विकः काळ उच्यते, तच्छब्दस्य पूर्वपरार्माशित्वात्‌ , 
यद्यपि भगवज्जन्मनि ताद्ृशकालो न निमित्तं स्वेच्छयेवाविभीवात्‌, “नंवेशितु प्रभुभूम्न ईश्वरो धाम मानिना” मिति काळ- 
स्वरूपनिरूपकतृतायस्कन्धवाक्यात्‌ , अक्षरस्य काळनियम्यत्वाभावादक्षरातीते श्रीकृष्णे कालाधीनस्सम्भावनस्यापि वक्लुमशक्य- 
स्वात्‌, तथापि तस्य ळीळग्रा निमित्तीकरणं ज्ञेयं, अयमर्थश्च्वप्रत्ययेन बोधितः ताहइशेर्थ तस्य स्मरणात्‌ , अतः परदृश्यत्यादि- 
निरूपकश्रतिबिरोधं परिहरन्ति नैश्चिन्त्यं वाचीत्यादिना, वाच्युपनिपद्र्पायां, न।श्चन्द्य समाधान, पुववदनवतारदशावत्‌ , अय- 
माशयः, बेकुण्ठादो यथा भरावत्कृपया दानं तथेह्वापि 'चछ्षुन स्वसामर्थ्येन भगवन्तं विषयीकरोति किन्तु भगवदिच्छाविशेषेण, 
तथा चादश्यत्वा दिश्रतिस्तादृगिच्छाविपयभिन्नचक्षुरटश्यत्वपरेतिव्यबस्थायां न कोपि दोषः, एवं सति “ततस्तु तं पश्यते निष्कल 
ध्यायमान” इत्यादिश्रतयोपि सबिषया भवन्ति, विस्तरस्तु भाष्यविद्वन्मण्डनादो द्रष्टव्यः, तथा सति प्रादुभ तः सर्वव्यवहारयाग्योपि 
कृष्णः परं ब्रह्म॑वेति ज्ञेय, अत एव “कृषिभू वाचकः शाब्दो णश्च निद्वतिवाचकस्तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृषण इस्य,भधी यत’? इति 
श्रतावुक्त , अतो नात्र भगवज्जन्म किन्तु स्वेच्छया देवक्यामभिव्यक्तिमात्र वक्तु “प्राच्यां दिशोन्दु' वेतिद्ष्टान्ता मूले पठितः, 
परमकाष्ठाप&त्वेना स्मिज्ञेव श्रीकृष्णे भजनीयत्वपर्यवसानमिति बोधयितु मम स्वामीत्यनेन स्वस्वामित्वाभिमानः श्रीमदाचार्यरूक्त 
इति दिक्‌ ।। ८ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरामभट्टनिमिता श्रीसुबोधिनोकारिकाव्याख्या । 


देदक्यामित्यत्र दासीनामिति, भक्तानां सर्वरक्षाथं तादशं देवकीनिष्ठ निमित्तीकृत्य मम स्वामी पुरुषोत्तमः प्रादु मूतः, 
नेश्चिन्त्यं वाच पुर्वेघदिति, वाच्युरनिषद्रपायामित्यर्थः, अद्टश्यमग्राह्य सित्यादिश्रतिविरोधः प्राकठ्यकथन आपतति स च विरोधः 
'कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षृते'त्यादिश्र तिभिभंगवदिच्छया भगवान्‌ दृश्य इन्द्रियसामर्थ्येनादृ श्य इति द्विविधश्रतितात्पर्यनिरूपशेन 
निरस्यत इति प्राकट्यात्‌ पूर्वमविरोधो यथा तथा प्राकट्यानन्तरमपीति न काचिञ्चिन्तेत्यर्थं इति व्याण्यातं जनकापरमूर्विभिः 
श्रीमत्प्रसुभिष्टिप्पण्यामू ॥ ८ ॥ 


बुभ्‌त्सुबो धिका 


मनांसीस्यत्र भोतिकगुणसमय इति तामसाहङ्कारकायीणि भूतानि निरूपितानि । स्मरणात्‌ सात्तिविकाहङ्कारकायं मन इति 
तद्गुणा उच्यन्ते । राजसाहङ्कारकायोणीन्द्रियाणि मनोनिरूपणेन निरूपितानि । स्वस्वगुणप्रकटकानि । तददेवतास्ठु ‘दिशाः प्रसेदु'- 
रित्यत्रोपक्षणबिधया निरूपिताः | तथा चाहङ्कारत्रयकायमपि निरूपितं जातमित्यर्थः । सत्त्वमारूढमिति। भगवदिच्छया स्वकार्य 
मनसि आरूढं जातं प्रतीतिमिषयं भवतीत्यर्थः । “माया मनः सृजतो' ति चतुर्थस्कन्धात्‌। श्रीबछ्भानां लेखे तु भगवतेति शेषः । 
देवक्यां देवरूपिण्या' मित्यत्र देवक्याः सत्त्वरूपत्वं व्याख्यास्यते | तथा च सत्वं यदारूढं भवति तदा स्वकारणे भगवदारोहात्‌ 
मनसां प्रसादो भवत्येवेस्यर्श उक्तः । प्रसन्नानोति सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानमिति वाक्यात्‌ | स्थूलेति भोतिककाले । निकटेति भगव- 
्रपे रोहिणीरूपे जायमान इति जायमानेऽजने प्रद्युम्ने । निशीथ? इतिश्लोकसुवोधिन्यां द्वक्यां प्रद्युम्न इत्युक्तः। अजन’ इति 
मूले पदच्छेदः । “दिवि दुन्दुभय' इति पदसमभिव्याहारात्‌। तस्मिन्निति सामीप्ये सप्तमी व्याकुर्वन्ति स्म तन्निकट इति। वटे 
गावः सुशेरत इत्यत्र वटनिकटे गावः सुशेरत इत्यथीत्‌ । नित्यवादित्राणीति नित्यशब्दा आकाशशुणाः वादित्ररूपाः। दुन्दुभिरिति 
तेष दुन्दुभिरित्यर्थः। केश्चिदिति मयापि ( गोपेश्वरेण ) दुन्डुभिरेतादृशी श्रता आकृतिस्त्वाकाशत्वात्‌ । “आकाशो ह्‌ वे नामरूप- 
योनिर्व हिते?ति छान्दोग्यात्‌ । विरूद्धधमीश्रयत्वं सर्वत्र । तेन कदाचित्‌ केचिद्‌ वादिता अपि ॥ ५ ॥ 

जगुरित्यत्र स्वत इति आनन्दस्य व्यापकत्वात्‌, मायाज्ञापनाञ्च, “मुदे'ति श्ळोके पदात्‌। अज्ञात्वेवेति व्यापकानन्द्‌ज्ञानं 
न जातम्‌ । मायाज्ञापनात्‌ तक्कार्यमुल्छसितह्ृदयस्वम्‌ । अन्यथेति स्वत एवोल्लसितह्ृदया इति, आर्थिकोर्थोत्र न प्राप्नोतीति 
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न्यूनपूरणं कृत्वा । किन्नरगन्धर्वबिशेषणाभावे। लेखे तु मुदेति दृरान्वयं कृत्वा सुदेतयस्यार्थमा हुः । तदान्यथेत्यस्य मुदेत्यस्यात्रान्वयाभाव 
इत्यर्थेः । माहात्म्येति देवत्वस्य प्रतिपादकं “जगुः किन्नरगन्धर्वी' इति वाक्यं न स्यात्‌ । अकस्मादित्यव्ययम्‌ । कारणशून्ये । कृतवन्त 
इति ननु रोहिण्या अपि कारणत्वं भञ्येतेति चेन्न। वाचनिकत्वात्‌ | वैतालिकेति वेताला वंशशंसकाः । विद्याधर्य इति तेन वाचकं 
विना विद्याधरा इत्यत्र नैकशेषः कर्तव्यः । पाठभेदेनोभयप्राप्तेः । विद्याधरा इति पाठे एकशेषे कृते तु चकारस्तात्पर्य्राहक इति 
भावः । आनन्दावेशेनेति अद्यापि जन्माष्टम्यादौ विवशदशायामेवं नृत्य कुर्वन्ति । शास्जीयं संगीतं नृत्यम्‌ । केनचिदिति मुदा तु 
स्वकीयानन्दरूपेति न कारणत्वसमर्पिका । “आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशे'ति भागुरि ष्टि । सुदारूपा इत्यर्थः । मुदेति 
कर णत्वपक्षमग्न बक्ष्यन्ति । अत्र पत्ते मुदा आनन्दरूपाः । सुदा इत्यत्र विसर्गलोपश्छान्द्सो बा । स्वत इति आनन्द आविभूंतो 
येषु । कपो वेकल्पिकत्वम्‌ । अस्मिन्‌ पत्ते मुदा आनन्दे केनचित्‌ प्रेरिता इति पाठः। मुदा आनन्देन न केनचित्‌ प्रेरिता इति 
पाठान्तरम्‌ । अकस्मात्‌ इत्यस्य कारणशून्ये । तस्मिन्‌ समये कार्य । मुदेति टाबन्तं पदं लुप्तविसर्गकं पदं तृतीयान्तं च पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुसुचुरित्यत्र देवा ज्ञात्वेवेत्यारभ्य पुस्तकेषु र्थः । कस्मिंश्चित्‌ पुस्तके तु बिबिधभावाथं अथवेस्यारभ्येत्युक्तमित्यन्तो 
ग्रन्थोधिकः । सोप्याख्यायते । अथवेति तेनाथवेत्यस्य पूवं स्पष्टमिति मन्थोऽसूचि। श्लोकव्याख्यानं स्पष्टमित्यर्थः । तथापि 
भावविवशा आहुः अथवेति । स्पष्टव्याण्यानापेक्षया विबिधभावव्याख्यानं श्रेष्ठमिति। “भक्त्या भागवतं शास्त न बुद्धया न च 
टीकयेःति श्रीव्यासं प्रति नारद्बाक्यम्‌ | “न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ । तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युसिक्क्षया' इति वाक्याच्च । मानसाः सत्वप्रधाने मनसि वर्तमानाः। मनस इमे मानसाः। चातुरर्थिकः 
प्रत्ययः। उसिक्‌' कमनीयं ब्रह्म, क्षियो' निवासो येषां ते उसिकक्षयाः । सुमनांसि यद्यपि पुष्पाणि तथा चित्रपदत्वाच्छोभनानि 
मनांस्यप्यर्थः | यथा गतश्छोके मुदाशब्दः । अत आहु; सुष्टु निर्ुष्टानि मनांसीति। 'सुमनः पदमहिम्नाहुः ववृघुरिति । 
सुमनोभिरिव पूजाये ववृषुरित्यर्थ: | गर्भे ऐक्यस्यायुक्तत्वात्‌। देवक्यां ववृषुः । “तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्दकिञ्जल्के' ति- 
श्छोकोनुसन्धेयः । उभयेति कठ्सम्बन्धात्‌ तथा । उपपद्यत इति मुख्यमुपपद्यते कादाचित्कत्वात्‌ । आनन्दावेशेति शाव्दबलत्वेन 
शब्दाथोनन्देन व्याप्ताः, भगवत्प्राकठ्यानुभावात्‌ । मन आनन्द मिति श्रृतेः। तच्च गर्जितमिति तत्‌ प्रसिद्धम्‌। बृहदारण्यके । 
भाणरूपं वेदारण्यके । विद्युदुत्रद्य वाल्पशब्द्रूपं गर्जितं गगने नास्तीत्यर्थः । प्रतिबन्धकतामिति प्रतिबन्धकता अम्‌ इति छेदः । 
अत्रायमाशय इति अत्र जळधरपदे । ताद्दशत्वेनेति नीळत्वेन। कवय इति 'तदेव ब्रह्म परमं कवीनामिति महानारायणात्‌ 
कवीनामधिकारः । जलधरा इति जळस्य धरा इति पुण्यगन्धबह्‌ इतिवत्‌ । जाता इति रोहिण्याः । स्वस्य विद्यदिति स्वस्य जलधरस्य 
विद्युत्सहभावोन्यकालेपि दृष्ट इति तस्मात्‌ । गर्जतीति जळधराशयः। धमोपेक्षयेति गजितशब्दापेक्षया | स्वस्येति समुद्रापेक्षया 
जळधरस्याधिकम्‌। अनुसागरमिति सागरं लक्षीकृत्य । लक्षणेत्थम्भूताख्यानेति कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां द्वितीया । इति 'अथवे'- 
त्यारभ्य इत्युक्त सित्यन्तग्रन्थाल्यानम्‌। सङच्तेपेण सम्बन्धमाहुः देवा ज्ञात्वेवेति। अत्र सुदान्विता इत्युक्तम्‌ , न तु मोचनक्रियायां 
मुदः करणत्वमतो भगवञ्जन्मरूप हे तुज्ञानं सूचितमित्याशयेनाहुः देवा ज्ञात्वेवेति। गानादिकं रसोद्र्कात्‌ स्वतोपि भवति । पुष्प- 
वृष्टिस्तु हेतुज्ञानं विना न जायत इति भावः। हेतुज्ञानं योगजप्रत्यासत्त्येत्याहुः शब्दब॒छा इत्यादि । मुनीनां व्यासमुख्यानां 
व्यासस्य शब्दबलं भाष्ये उक्तमित्यन्येषामपि मुनीनाम्‌ । अतो योगजधर्मेण भगवद्नुभावरूपमानन्दं कृष्णजन्मीनं ज्ञात्वेत्यर्थः । 
अर्थबळा इति वाद्रिरर्थवळविचारक इत्येवं भाष्ये उक्तस्तद्नुसारिदेवाः अर्थेनानुभावसहितेन बिचारविषयेणान्ञप्रयोगमायाकायण 
तद्विषयज्ञापनेन कृष्णजन्म ज्ञात्वेत्यर्थः । प्रामाणिका इति दैवी सम्पत तेषु वर्तत इति । स्वसेवां सुम नोवृष्टिरूपाम्‌ । अभिज्ञताम्‌ 
कृष्णविषयिणीम्‌ । झुभेति सर्वोच्चे्ट्‌्वरूपज्ुभ सूचनार्थम्‌ । संहितायां पुष्पाणि ऊर्ध्वमेव गृह्णन्तीति । हर्षणेति “मुदे' ति वृती यान्तम्‌ , न 
टाबन्तम्‌, नापि छप्तविभक्तिक मुदूपदम्‌ । विपरीतः कालधम इति बषोयां सवथा मेधानामभावः, शरदि सर्वथा मेघाः, इति विपरीतः 
काळस्य शारदो धर्म इत्यर्थः | अझुभेति उत्पातेन्तभीवात्‌। कायमिति अविपरीतं काळधर्मं जळलधरगर्जेनमा हेत्यर्थः । सागरनिकट 
इति अनुसागर" मित्यत्र सागरं ळश्ची कृत्येत्यथीत्‌ तथा ॥ ७ ॥ 
निशीथ इत्यत्र भयवत्प्राकटथे पूर्वश्लोकः सह सप्तार्थी वक्तृमाहुः एवं देशकाळयोरित्यादि । देशकालो प्रकरणमिति 
निबन्धात्‌ चठुन्यू हसमुदायो जन्म तस्य देशकालाविति । यद्यप्यनिरुद्रजन्म चतुर्थाध्याये तथापि शुकह्ृदयेस्त्ये वेत्यदोषः । तत्रत्या- 
नामिति भूतानां देवादीनां च । अनेन आनन्दत्वेन ळीळा शास्त्रार्थ उक्तः। 'जगुः किन्नरगन्धवी' इत्यत्र स्वत एवोह्लसितह्ृदया इति 
न्यूनपूरणाय तस्य विशेषणमुक्तम्‌ । सा लीळानन्द-वेनात्र । ऋतोश्चेति “मन्दं मन्दं जलधरा’ इत्यनेन वर्षर्तोगुण उक्तः । तेनोत्स- 
वाविष्टचित्तानां निरोधात्‌ स्कन्धार्थ उक्तः । राज्या इति ‘निशीथ’ शाब्दस्याधेरात्रवाचकत्वात्‌ तेनेवार्थबळात्‌ रात्रेरपि प्राप्तेस्तथेत्यर्थः । 
एतार॒शनिशीथवत्त्वं राच्या गुणः । मुहूर्तस्य घटिकाद्वयात्मकस्य । निशीथस्य गुणस्तमउदूभूतत्वादिः। अध्या -र्थः-रूपान्तरस्वी- 
करणम्‌ । “विष्णुराचिरासी'दिति रूपं रूपान्तरप्रयोजकम्‌ । अथ वाक्ये सप्ताथोठ्याप्रिपरिहारोपि व्याख्यास्यते । सिंहार्क निशीथविचारस्तु 
श्रीपुरुषोत्तमानां लेखेस्ति | तथाहि। सिंहार्क निशीथे इदानीं षटचत्वारिंशात्सप्तचत्वारिंशदूघटिकाद्वयात्मको भवति तद्व्याबृत्तयथं 
सौरमानब्राह्ममानाभ्य़ां घटोद्वयाविषमभावात्‌ विवक्षितं प्रादुभोबसमयं निश्च तुमाहुः पञ्चचत्वारिंशदिति। तत्रायमर्थः । द्वापरस्य 
पञ्चर्विंशाधिकशरच्छतावशेषे भगवः ( भगवतः ? ) । 'शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं विभो? इति ब्रह्मवाक्यान्‌ निश्ची यते । 
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तत्र गणितविचारे स्फुटोर्कः 2-१९-०-१ चतुरक्षेन गतकर्कराशिः । सिंहेक इत्युच्यते । एको नविशाङ्क न सिंहराश्येको नविशांशा: अंशा- 
दिना विकलाः पूणीः । एकाङ्क न विकला एका । गतिः ५९ ९ सूर्यगतिः एकोनपष्टिः कलाः, नव विकला: | अयनांशाः २४ -३२-२० | 
मधुपुर्या पलप्रभा ६- ५ । चरखण्डानि ६०-४८-२० । चरपलानि ३२ | दिनमानं ३-४ । रात्रिमानं २९-५६ । राज्यधंम्‌ ९४-२८ | 
निषीथः ४५--३२ | एवं सति तत्रापाढोधिकोभ्युपेयः । उक्तरीत्या स्पष्टेके सति ४-१९ ०-१ । पूर्ववत्‌ राश्येशकछाविकलाश्वतस््र: । 
एतादृशस्य सूर्यस्य तदेव सिद्धेः । पद्चत्वारिंशद्‌ घटिका द्वत्रिंशत्पलात्मिका भवति । इति पटचच्वारिंशद्‌घटिकद्वयमिति । 
इटशस्तु निशीथो बिषुवदिने एकस्मिन्‌ भवति । पञ्चमस्कन्धीयात्‌ । यदा मेपलुळयोबतते तदा5होरात्राणि सभानि भवन्ती'ति 
चाक्यात्‌ । ज्योतिःशास्त्राच निश्चीयते दिनमानं ३०-०। रात्रिमानं ३०-० | राज्यथ १५-०। निषीथः ४५-४६-० । तदसे तु 
पलट्य प्रत्यहं रात्रेदिनस्य च वृद्धिहासो । एवं सति यदत्राष्टम्याः प्रान्तभाग इति । तत्र चन्द्रप्रकाशस्तेभ्यो द्वात्रिंशत्पलेभ्यः पूर्व 
भवति । चन्द्रप्रकाशाक्षितिज ( प्रथ्वीछाया ) संयोगे तमसो निवृत्तः । तदेवाभिप्रेत्य मूले तम उद्‌भूत' इत्युक्तम्‌ । भगवत्प्राकल्यं 
तु द्वात्रिशत्पलोत्तरे निशीथारम्भसमये चन्द्रोदयसमकाले । एतदेवाग्रिमश्छोके 'प्राच्यां दिशीन्दुरिवेति दृष्टान्तेन सूचयिष्यते। 
अतो द्वात्रिंशत्पलान्यनाइत्य यत्‌ पञ्चचत्वारिंशत्‌ षट्चत्वारिशदूघटिका्ठयमितिकथनं तत्‌ प्रकाशन्यायेन लक्षणादोपनिवृत्त्यथ॑ 
भगवत्प्रभावादिति न कोपि विरोधः । ऊर्ध्वो भवतीति उत्क्षेपणकर्मोक्त तमसः । गुणा उक्ताः । नन्वनन्तस्य कालात्मनोनन्तमाहात्म्ये 
कृऽणत्वोक्ते्जनादनाविभीवे निशीथे गुणाः क इत्याकाङ्कायां गुणा उक्ताः। निशोथे तमउदूभूते सत्युत्तेपणकर्मणा रोहिण्या च 
जनादने सङ्कर्षणे सितकेशे जायमाने । इत्यन्बयोत्र । सवीविद्येति सर्वेषां निरोधाधिकारिणां पृतनाचेद्यप्रङम्वादिरूपाविद्यानाशकः । 
तादशगुणवानिति तमउद्‌भूतत्बगुणवान्‌ । तमोऽविद्या विद्यया नश्यतीति वेदविद्यारूपः सङ्क्षण उक्तः। ननु 'जायमानेऽजने' 
इत्यनेनेच चारिताथर्य, विद्यागुणनिरूपणसिद्धेः, अतो जायमाने जनादन इत्यस्य कि प्रयोजनमित्याकाङ्कामाहुः भगवड्ज ननस्ये- 
त्यारभ्य हेतुरुक्त इत्यन्तम्‌ । भगवञ्जननस्येत्यस्य निमित्तत्वमित्यनेनान्वयः। मूलभूतेत्यादि काले स्थितानामथ सर्वगुणोपेतः 
काळ' इत्यारम्भश्लोकोक्तानां सूलभूतस्य भगवतो गुणानाम्‌ । भोतिकानां नद्यादिगुणानाम्‌। “दिशः प्रसेङु'रित्यादिमिः पद्चमहा- 
भूतानां दिश आकाशेन्तभीठ्य प्राकल्ये इत्यर्थः । मध्य इति कालगुणभोतिकयुण 'नेढुदुन्दुभयो दिवी'त्याद्युक्तदेबगुणास्तेषां मध्ये । 
देहळीप्रदीपन्यायेन निमित्तत्वं वत्तम्‌ । काळनिमित्तत्वमिति कालो निमित्तं यस्य तादृशस्वमित्यर्थः । अन्ते चेति अष्टधार्धमात्रा- 
निरूपणान्ते च । प्रकटीति अविद्यानाशादिति भावः । ननु नेदं युक्तम्‌, देबक्यामितिपद्येन देवकी सर्वदेवते'ति सर्वदेवतावाचक- 
पद्घटितेनैन चारिताथ्यौ दित्याशङ्कायामस्याप्याशयं सूक्ष्मेक्षिकयाहुः एवं सन्दर्भे इत्यादि । त्रयमपीत्यपिशब्दः प्रासङ्गिकत्वं सूचयति 
स्म । पुरुषोत्तमस्येव प्रकरणित्वात्‌ । सर्वधर्मेति “अनुसागर' मित्यन्तेः सप्तभिः श्छोकेधर्म रक्षोक्तेत्येश्रयोधमात्रामध्ये कथनमनिरुद्धस्ये- 
बोचितमिति भावः । सर्वसुक्तीति सर्वेषां चेद्यप्रम्वादीनामासुरसम्पत्तियुक्तानां मुक्तिदाता तथेत्यर्थः । अज्ञाननिव्ृत्तिरज्ञानसंहारः । 
विद्ययाऽज्ञाननाशे मोक्षो वासुदेवकार्यमिति बिवेकः । तथा च जनारदैनपदादयं सङ्क्षण इति भावः । तथा चाद हिंसायां चु० आत्म० 
से० तस्य रूपं न तु अदं गतियाचनयोरित्यस्य भ्वादेः परस्मेपदिनः सेटः। देवक्यामिति 'देवक्यां देवरूपिण्या'मिति श्लोके 
देवरूपाधिकरणत्वकथनात्‌ । वासुदेव इति प्रागयं वसुदेवस्य कचिज्जातस्तवात्मज' इतिवाक्याद्‌ वसुदेवगृहेपि व्यूहचतुष्टय- 
प्राकठ्यम्‌ । पुरुषोत्तमो नन्दगृहे पूर्वमुक्तो वासुदेवोत्रोक्तो वेदसारः तेन वेदवेदान्तसारस्वात्‌ पदभेदः । सर्वरूपेणापीति विश्वप्रदशंनं 
मुखे करिष्यमाणमिति सर्वरूपेणेत्यस्य नार्थः, किन्तु 'चतुव्यू हरूपेण सह्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम आविभूंत इत्यर्थः । पूर्वपक्षस्या थो- 
मुष्येब ममार्भकस्य यः कश्च नोत्पत्तिक आत्मयोग? इतिबाक्योक्तोसत्तिकात्मयोगत्वात्‌। द्वितीयाध्याये “कालात्मा भगवान्‌ जात? 
इति काळ देहात्मा भगवानुक्तः, तत्रापि न काळस्य निमित्तत्वं किन्तु देहिनो भगवत एव । न तु देहस्य काळस्य तमोरूपदोषाभावे 
“सर्वगुणोपेतः इतिपदोक्ते गुणप्राकट्ये चेत्यर्थः । तादृश इति देहरूपः । सहज इति बल्भद्रे तु सहजः, अत्र तु चतुञ्यू हरूपेण सह्‌ 
पुरुषोत्तमो जात इति सङ्कषंणाम्राधान्यात्‌ न सहज इत्यर्थः । कश्चिदिति द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायेपि विशुद्धसत्त्वस्य तत्रोक्तः तस्येव 
देहत्वं, न तु काळस्येति भावः । एकमिति काळरूपम्‌। "निर्दोष एव रमतः इतिवाक्यादाहुः भगवत्प्रादुरिति। गुणप्राकस्यमिति 
पूर्वोक्ताज्ञाननिवृत्तिद्वारा तेन नान्योन्याश्रयः। निरूपितमिति वारद्वयं 'जायमाने’ इत्यादि कथनान्निरूपितम्‌। सर्वाश इति 
कृऽणकेशनारायणांशाबपि । तत्र कृष्णकेशः सङ्कषंणे शब्दे ऋष्णशब्दात्मके नारायणांशोनिरुद्ध इति विवेकः। तेन सर्वशब्दे- 
नेन्द्रियदेवता अपि । देवक्यां विष्णुरिति प्रद्य॒म्नः । विष्णुपदप्रयोगतात्पयमग्ने स्वयमेव वाच्यम्‌ । देवानां समूह इति “गोत्रोक्षोष्टरोर- 
श्रराजन्यराजपुत्रवत्‌ समनुष्यादू बुञ्‌” इति सूत्रेण समूहार्थकप्रत्यये विषण्वाविभोबः कारणम्‌ । अन्यथाविभावो न स्यादधिष्ठा- 
नान्तरे । वृद्धयभावश्छान्द्सः । तदुपपादयन्ति स्म सम्पूणं इत्यादि । तथा च देवक्यां देवरूपिण्या'मिति पाठान्तरम्‌ । पूर्णमिति 
भगवता पूर्णम्‌ । मूघानिषिक्तन्यायेन । देवकी ब्रह्मविद्या, भरावानपि सत्यज्ञानानन्तानम्द्रूपविद्यारूपोसङ्गत्वात्‌। आधारतवेनेति 
अवतारे आधारनिमित्त न दोषाय । भक्त्यन्तःपातित्वाद्वा । सत्त्व ज्ञानं वा । तेन स्वाश्रयः। अनवतारद्शायां त्वक्षरात्मकत्वे 
हृदयस्य जाते तत्राविभूंत “परमं व्योमेःत्याद्ुक्तमेवाधारत्वेन निमित्तम्‌ । ग्रम तहि अग्नि'रित्युत्तराधे वक्ष्यमाणत्वादाधानोक्तः 
साधिष्ठानोग्निद्ष्टान्तीक्रियते यथेति । भवतीति इतिशब्द उत्तरत्र हेतुवाची । मथनेति मथनदण्डस्थानीयम्‌ । ज्ञानस्य प्रयत्नासाध्य- 
त्वादाहुः भगवद्रपमिति । देवकीत्वरूपम्‌ । तत्रेति देवक्याम्‌ । इदमेवेति सवभूतस्यं जातिरूप प्राठुबुंभूषुरूपमेच वा । आधिदेविक 
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र नह्मविद्यारूपः । यद्वा देवक्यां विद्यमानः सर्वव्यापकस्वेन यः स विष्णुपदेनोच्यते । पाठान्तर इति देवक्यां 'देवरूपिण्या'मिति 
पाठान्तर । गुहा हृदय आकाशमिति हृदयाकाशमिति समस्तोपि पाठः। तस्मिन्निति गुहायां परमे व्योमः न्नसयत्रोक्ताया मित्यर्थः । 
व्योमन्नित्यत्र ङलुक्‌ । आ समन्तादिति अन्तयीम्यपि स्वांशजोव रूपेणापी त्यर्थः । सत्त्वरुणाभिमानित्वञ्यावृत्त्यर्थमाहुः विष्णुठ्योपक 
इत्यादि । पुरुषोत्तम इति विष्णुसमानयोगक्षेमत्वेनाक!रकत्वेन च पुरुषोत्तमे विष्णुपदमुक्तमिति भावः। ब्रह्मशब्देनेति चतुष्पाद्‌- 
ब्रह्मत्वेन । अत्र चत्वारः पादाः व्यूहाः तात्पयबृत्त्या । सबौन्तर इति सर्वषामन्नमयादीनामन्तर आनन्दमय इत्यर्थः । सवीन्तयीमी 
अन्तयीमिसम ष्टिः, अन्तयोमित्राह्मणोक्तानां सर्वेषां प्रथ्व्यादीनामन्तयौमी वा । अनेनेति अध्यायार्थप्रद्यम्नस्य राजसत्वेन तत्प्रकरणीय- 
गुहाशयपदेनेत्यर्थः । सर्देषामिति ब्रहमप्रश्वतीनाम्‌ । भजनार्थमिति “भगवान्‌ ब्रह्मकारस्न्येने'ति वाक्यात्‌ । तेन वेदे साहात्म्यज्ञानं 
एक्यं चेत्युभयं भजनाङ्गं भजनार्थमुच्यते । स्वयं ह्ृदि स्थित्वेति तिने ब्रह्म हृदे'त्यत्रेति बोध्यम्‌ । तदुक्त गीतायाम्‌ इश्वरः सर्वभूतानां 
हृदेशेऽजुन तिष्ठती ति । वेदांश्चका रेत्यन्वयः । यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो बे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मा’ इति श्रतेः । कि प्रयोजन- 
मित्याकाङ्कायामाहुः तत्परा इति । वेदपराः, भजनद्वारा कृताथी इत्यादि । तदुक्त सुबोधिन्यां ब्रह्मा मानसीं सेवां प्रत्यहं करोतीति । 
इयं सरबंदा व्यवस्थितिः । सोत्रेवेदानीं प्रकट इति हेतोरवतारपूवंप्रक्रिया नोपयुञ्यते। अतः परं अवतारदशायाम्‌ । अयमेवेति 
गुहाशय एव। गुहाशयप्राकट्यकथनेन निरूपितमिति अन्वयः। अन्तरन्बिति विद्यारूपज्ञानस्य निर्विषयत्वाभावात्‌ तथा । 
पूर्वोक्तप्रणाड्या वा । न स्विति जनननिमित्तभूतस्तु जननाभावादेव न जातः। अनिमित्तभूतोपि ज्ञानरूपो व्यापारोवधारणार्थ 
मनसस्तदेकपरता । सावधानता विनयेन स्थितिः, तादृशोपि व्यापारो न जात इत्यर्थः । सम्पूर्ण एवेति गतिप्रतिवन्धकमुहङ्घय 
प्रियमोदप्रमोदादियुक्तः पक्षी न तु कञ्चिदप्यंशा बिहायानन्दमयः प्रकट इत्यर्थः । चतुमुजत्वेग्रे बभूव प्राकृतः शिझु'रिति न्यायो 
बोध्यः । आघारेति विझुद्धसत्त्वमाधारः । यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिवेति यथा प्राच्यां दिशी? त्येतावस्ती केनाधारहट्ट।न्तः, इन्ढुरिवे'ति 
प्रतीकेन प्र कुटी भूतदष्टान्तः । सर्वोपास्येति “तस्यें दिशे नमस्क्ृत्ये’तिवाक्यात्‌ । हेतुगर्भं विशेषणमाहुः सर्वदेवतेति। श्रीभागवते तत्र 
देवताप्राकट्यकथनाज्‌ ज्ञायते सबदेबतामयीति। तस्या आकाशेन्तभीवादाकाशाशरीरं ब्रह्मेति श्रतेः सबदेवमयत्रह्मशरीरत्वात्‌ 
तथा । आगमन इति चन्द्रागतो । अम्रतमय इति जलमयः । “अपां पुष्पं यो वेदे'ति श्रतेः । आनन्दरूपा्रतमयो वा । “आनन्दरूपमसृतं 
यद्विभाती' तिश्रृतेः । इदीति ओणादिक उः । आनन्दमय इति नन्वानन्दमयाधिकरणे आनन्दमयः परमास्मोक्तः कुतश्चन्द्र इति 
चेन्न । तैत्तिरीये देवतात्रयपच्ते चतुथ्योकाङ्वायामस्योपादानात्‌ । अत एव जन्माष्टम्यामर्धेरात्रे चन्द्रार्ध्यदानं स्मृतम्‌ । तथा च 
प्राची दृष्टान्तेन श्रीदेवक्या आंविभोवप्रयोजकत्वमात्रम्‌ । न तु मातृवज जननीत्वं द्योतितम्‌ । इन्दुपदेन च परमेश्वर्ययोगात्‌ पूर्णत्व 
द्योतितम्‌ । तर्हि दृष्टान्तेन कथं पूर्णत्रसिद्धिरित्यत आहुः स इन्डुः प्रथमं पूर्णमास्यां पोडशकळत्वदशायां प्रथमं पूव पूर्ण एव 
दश्यते । खण्डास्त्विति चन्द्रमसः खण्डास्तु तिथ्यन्तरे आकाशामध्ये तत्मान्ते पश्चिमदिशि च दृश्यन्ते । तथा च प्राचीपदेन्टुपद्योः 
समभिव्याहारात्‌ दृष्टान्तेनापि तस्सिद्धिरित्यर्थः । नन्वेवं दृष्टान्तेनेव पूर्णत्बसिद्धो पुष्कळपदस्य विष्णुविशेषणम्रतिपादकस्य किं 
प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाहुः उच्चरित्यादि । तथा च क्ृष्णद्वितोयादो उच्चेः खण्डस्यापि प्राच्यां दशेनात्‌ तब्यावृत्यर्थ पुष्कल- 
पदमिति तत्समभिव्याह्ृतदृष्टान्त।देब पूणत्वसिद्धिरित्यर्थः। समाप्तपुनरात्तत्वदोपहान्येतद्वतभूयोधर्माणां दाष्टौन्तिके निरूपयितुं 
पूर्ण्वातिरिक्तधर्मनिरूपणाथं पुष्कळपदस्याथोन्तरमभिप्रत्यैतद्‌ द्विधा व्याकुर्वन्ति स्म पुष्कलशब्देनेत्यादि, नन्वित्यादि च । क्षयेति 
लोके प्रसिद्धम्‌ । अत्रेति एवं व्याख्याने । प्राच्यादीति 'यथेवे' तिपद्‌द्वयस्य विद्यमानत्वात्‌ प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुरिति चतुर्णा 
पदा नामावृत्तिः । यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल इन्दुस्तथा देवक्यामित्याधारदृष्टान्तः । प्राच्यां दिशीन्दुरिव विष्णुः प्राडुरासीदिति 
प्रकटी भते दृष्टान्तः । तथेत्यर्थ इति पत्नीषु बह्वीषु सतीषु देबक्यामेवाविभावः। अत इति समाप्तपुनरात्तत्वदोर्षानबृत्त्ययं दृष्टान्ते 
निवेश्य पुष्कलेन्दुच्ष्टान्तकथनादित्यर्थः । आश्वर्यंति “सविस्मयोत्फुविलोचन’ इति पदेन । आविभोवे प्राप्तं सदेकरसत्वश्रतिबिरोध 
कारिकया परिहरन्ति स्म दासीनामिति । भक्तानाम्‌ । स्रीप्रत्ययस्तु प्रसादरूपशक्तिरूपस्जीखबिवक्षायाँ भवति। खीद्वारा पुरुषे 
भवेत्‌’ इति च । “दास्यो वक्ष्यमाणा अङ्गीकायी' इति लेखे ( प्रकारो )। सवरक्षाथ॑ सर्वपुरुपार्थरक्षानिमित्तम्‌। स्वसमानाकारं 
वासुदेवं अत्युत्कटं भक्तदुःखं वा । निमित्तीकृत्य स्वाविभोवे प्रयोजकं कृत्वा । मम स्वामी पुरुषोत्तमः म्रादुभूतः । अत्र मायया सह्‌ 
जात? इति सुत्रोधिन्या मायिकी विषयता जाता, तया न तद््षोति कञ्चन, न तदश्नोति कञ्चने'तिश्रतिविरोधो न। कृपारूपमाया 
त्रिविधा सुधा तस्या अप्याविभोवो बोध्यः । नेश्चिन्त्यमिति, अत्र टिप्पणी, स्पष्टाथी, पूबेवदित्यस्य व्याख्या ्राकट'यात्‌ पूर्वेमित्यादिना। 
अयमर्थः साधनाध्यायद्वितीयपादे । “अरूपवदेवे त्यधिकरणस्य द्वितीयसूत्रे प्रकाशवच्चावेयश्यो”दित्यत्रोक्तः (३-२-६५) | ८ ॥ 


मातुपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी )— 


साक्त्विकाहंकारकार्यं मन इति--सात्विक अहंकार का कार्य मन है इस हेतु से तामस अहङ्कार के काये प्रथिवी जळ 
तेज आदि भौतिक पदार्थो के गुण वर्णन के अवसर पर मन के भी गुणों को कहा जाता हे । यह सहज नियम है कि मन सत्व 
तब मन प्रसन्न होते हैं । देत्यसम्बन्धो भी मन होता हे, उस मन को प्रसन्नता प्राप्त नहों हुई एसा 


गुण पर स्थित होता है, के लिये 
एसा सूचित करने के लिये 


'साधनाम्‌? से सूचित किया गया है, यहद “साधू' पद देत्याँ के अतिरिक्त सव ही का बोधक हे 
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'असुरद्र हा! पद्‌ का विशेषण दिया है, व्यवहार में सन्माग पर रहने वाले सदाचारी ही साधु जन हे एसा 'साधु' पद से सूचित 
होता हे । यह अवस्था स्थूल काळ में भगवान्‌ के जन्म काल से कुछ पूर्व में प्रारम्भ हुई ओर माया के जन्म पर्यन्त यह देश 
काळ आदि की प्रसन्नता बाली अवस्था वर्तमान रही परन्तु जन्म के निकट समय में तो यह विशेषता हुई कि आकाश में दुन्दुभि 
स्वयं बज उठीं, ओर अजन्मा भगवान्‌ के प्राकठ्यकाल के निकट आते ही आकाश में नगाड़े खड़कने लगे, यह मंगल ध्वनि 
इतना समीप थी जिससे श्री वसुदेवजी आदि सर्व सुन सकें। आकाश के गुण नृत्य ओर वाद्य हैं, दुन्दुभि मंगलबाद्य हे, भगवत्‌ 
प्राकट्य की महिमा यह थी कि विना बजाये स्वयं ही दुन्दुभि वजी थीं ॥ ५ ॥ 

किन्नरगन्धर्वा अपि किन्नर ओर गन्धर्व भी स्वतः ही उल्लासपूण हृदय होकर गान करने टगे । पुरुषोत्तम प्रकट हो 
रहे हें, इस ज्ञातव्य विषय के ज्ञान के बिना ही उनकी यह रसमत्त अवस्था बन राई थी। यदि भगवद्याक्रख्य को जानकर 
उन्होंने गान किया ऐसा समभा जाय तव तो भगवत्प्राकट्य की महिमा का प्रतिपादन न हो सकेगा । प्राकट्य की स्वाभाविक 
चमत्कृति का दिग्दर्शन न हो सकेगा। जब सिद्ध और चारण स्तुति करने लगे, तव अक्रस्मात्‌ ही किन्नर ओर गन्धर्व गण 
माङ्गलिक स्तुति पाठ में प्रवृत्त हो गये | कारण यह था कि वह लोग इस माङ्गलिक समय के राय भाट जसे थे, ओर विद्याधर 
लोग नाचने वाले नर्तक थे। विद्याधराश्च इस पद में जो च अव्यय हे उससे यह भी सूचित होता हे कि विद्याधराँ को गृहिणीयाँ 
भी नाचने लगीं । अप्सराओं के साथ हो रहा यह नृत्य आनन्द के आवेश से ही हे लेकिन नाटयशास्त्र की अवाग्रता से गान 
तान की पद्धति से नहीं हे इस बात को 'मुदा' पद से निर्देश किया हे । मुदा पद्‌ द्वारा आनन्द की सूचना की हे, किन्नर आदि 
गायक किसी के प्ररण। से गानादि में प्रवृत्त नहीं हुए किन्तु स्वतः ही आनन्द में डुव कर अकस्मात्‌ स्त्री ओर पुरुष उस समय 
साथ साथ नाचने लगे, इससे यह अर्थ निकळता है कि जो भी कोई जिस विद्या में तल्लीन थे वह सहसा हर्ष के साथ उस उस 
कार्य को करने लगे ॥ ६ ॥ | 

देवा ज्ञात्वैव- देवगण और मुनिगणों ने भगवत्प्राकट्य को जान कर ही सतत सुमनां की बृष्टि की थी, मुनियों को 
शब्द रूप श्रुत्ति का बल है ओर देवताओं को अर्थ रूप भगवान्‌ का ही बल हे, यह दोनों प्रामाणिक है, इन्होंने अपनी सेवा 
ओर भगवान्‌ पधारते हैं, इस विषय में अपनी जानकारी प्रकट करने को मङ्गल की सूचना के लिए हर्पपूर्वक सुमनस वृष्टि की, 
भगवतप्राकटय काल में यदि सर्वथा ही मेघ न रहे तब तो वषो-ऋतु में मेघों के न होने के कारण काल-धर्म विपरीत होने से 
अशुभकारी समझा जावे, अतः मेघों का भी कार्य वर्णन किया हे कि समुद्र के तट पर मेघों ने ग़जना की ॥ 


मुनिया ने अपने निर्मळ मानसों को पुरुषोत्तम से सम्वन्ध के न होने के कारण समाधि से निकालकर भगवान्‌ के 
प्राकटय स्थळ पर छोड़ दिये व रख दिये । मुनिजनों की मनोवृत्ति तन्मय वन कर वहीं पर लग गई । देवताओं ने तो वहाँ पर 
पुष्पा की दृष्टि की । व्यासजी ने पुष्प आदि पद को छोड़ कर यहाँ पर “सुमनस्‌” पद का प्रयोग किया है, क्योंकि सुमनस पद 
सुन्दर मन ओर पुष्प दोनों अर्थो का वाचक है, पुष्पपाचक “सुमनस्‌” शब्द यद्यपि स्नीलिङ्ग हे, फिर भी स्रीलिङ्ग की द्वितीया 
विभक्ति बहुवचन का “सुमनसः” पद्‌ का प्रयोग न करना और सुमनांसि ऐसा पद लेने का तात्पर्य हे कि सुमनस्‌ शब्द का 
द्वितीय अर्थ सुन्दर मन' भी यहाँ अभीष्ट है, अन्यथा भूमि में निवासी मुनिजनों का आकाश निवासी देवताओं के साथ पुष्प- 
बृष्टि करना केसे सिद्ध हो सकेगा। ओर एक और भी समाधान हे कि मन का पुष्प रूप से कथन पुष्पां के “उज्ज्वल एवं 
सङ्कोचविकास आदि धर्मों से युक्त होने के कारण सुसंगत है मुनि ओर देवों को “मुदान्विताः” इस विशेषण से मुनि ओर 
देवताओं में आनन्दावेश की सूचना है जिससे पुष्प रूप मुनि मानसों की सकरन्दभरपुर्णता व्यञ्जित होती हे । उस समय 
मेघां ने विचार किया कि इस सुमन बृष्टि की अपेक्षा हमारी की हुईं जलू-बृष्टि न्यून रहेगी ओर एसी अद्‌भुत न होगी इसलिये 
मेघोंने जल-वृष्टि नहीं की लेकिन पुष्पवृष्टि में गजना नहीं है अतः गजेना मात्र हा मेघाँ ने आवश्यक कत्तव्य समझकर की । 
गर्जना भी मन्द-मन्द सुह्दावने नाद से की जिससे बह किन्नर गन्धर्वो के गान तान सुनने में आ सके । उच्चस्वर गम्भीर मेघ- 
गजेना पूर्वोक्त की वाद्य गीत आदि के श्रवण में प्रतिबन्ध करने बाली होती है अतः उसमें प्रतिवन्ध न होने पावे इसलिए मन्द 
गर्जना की ऐसा कहा है । यदि तार नाद से मेघ गजना होती तत्र वाद्य गीतों की व्यर्थता हो जाने की आपत्ति थी । आचायंचरण 
कहते हैं कि इससे यह अभिप्राय सिद्ध होता हे कि एक ही साथ वाद्य, गीत, ओर गजना हो रहे थे और उनका आपस में मेळ 
मिल रहा था एक दूसरे के उतार 'चढ़ाव में सहायक हो रहे थे एसी सुव्यवस्था के साथ सब लोगों के सुनने में आ रहे थे । 

किच्व जगजु रेव न तु ववषु:--वह्‌ मेघ जळ को धारण करने बाले ही थे वषी करने वाले नहीं थे, इसलिये गजेना ही 
की, वृष्टि नहीं की यह बताने के लिये झुकाचार्यजी ने मेघां का 'जळधर' शब्द से व्यवहार किया है । भगवतप्राकटय से पूर्व में 
नीळ वर्ण की प्रशंसा लोक में नहीं थी इस कारण वह अपने नीळरूप को अप्रशस्त समभ कर उसके दूर करने के लिए जल का 
त्याग करते रहते थे, और शुभ्र हो जाते थे, परन्तु अब तो परम मनोहर श्याम स्वरूप प्रभु प्रकट हो रहे हैं अतः कबिगण आगे 
हमारी उपमा उन्हें देंगे, उससे हमारा जन्म सफल होगा इस हर्षं के कारण अपने नीळ रूप को अभोष्ट होने से उसे बचाये 
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रखने को उस नीलरूपता का कारण जळ धारण है, इस विचार से जलधर ही रहे आये, 'जळद' या 'जळमुक' नहीं हुए, यदि 
जल धारण नहीं करते उसकी दृष्टि कर देते तो शुभ्रता हो जाती नीलिमा न रह पाती, यद्यपि मरकत मणि, नीळ कमळ आदि की 
भी समानरूपता है तथापि मेघ का सहयोग विद्यत से होता है मरकतादि का विद्युत संयोग नहीं, अतः स्वामीनियों की सुनहरी 
तनुलता से जब श्याम तमाल प्रभु वेष्टित होंगे तब उस दशा में युगळच्छवि के दोनों रूपों में अधिक साम्य अपना ही ठहरेगा, 
इत्यादि “जलधर, पद का स्वारस्य है, क्योंकि जळ वाले मेधों में ही विद्यत्‌ का साथ देखने में आता हे, ओर भी बात यह है कि 
समुद्र इस गर्व से गजना करता है कि मेरे गाम्भीर्यं गण को प्रभु ने अङ्गीकार किया हे, उसके उस गर्व को दूर करने के लिए 
मेघ गजता हे कि तेरा तो केवल गाम्भीयं मात्र धर्म से ही साम्य है ओर मेरा साम्य तो स्वरूप से है अतः मेरा साम्य अधिक है 
तू क्या गव करता हे ऐसा सूचित करने के लिए 'अनुसागरम्‌' यह पद्‌ कहा है || ७ ।। 
एवं देशकालयोस्तत्रत्यानामृतोश्च गुणानुक्त्वा रात्र्पेस्तन्मुहतंस्य च गुणाताह-निशीथ इति। 

एवं देशक्कालयोः--इस प्रकार देश कालां के तथा देश काळस्थ जलवायु आदि तत्वों के और वषो ऋतु के गुणां का 

निरूपण करने के बाद तिशीथे' तम इस श्लोकार्धे से रात्री के और उनके मुहूर्त के गुणों का वर्णन करते हें । निशीथ का अर्थ 
है रात्री का मध्यभाग ' उस मध्य भाग में जहाँ रात्री के पुवौधे ओर उत्तराधे मिळते हैं उसको अर्धरात्र या निशीथ कहते है । 
बह्‌ निशीथ जो कि ५५ पेतालीस और ४६ छयाळसवीं घड़ियों का जोड़ा हे, यद्यपि मेष या तुळा राशि पर सूर्य के संक्रमण 
काळ में ही दिन मान ओर रात्रि मान ३० तीस तीस घड़ियों का समान होता है और उसी दिन अध रात्र ४५ ओर ४६ घड़ियों 
का होता है श्रीकृष्ण प्रादुभौव के समय श्रावण ( भादों ) मास में सिंह राशिस्थ सुर्य के काळ में ४६-४७ घड़ियाँ का अधे रात्र 
होता है तो भी आचाय चरणां ने ४५-४६ घड़ियों का निर्देश किस प्रकार किया ? इस विषय पर प्रकाश डालते हुए श्री प्रकाशकार ने 
भगवान्‌ के जन्मकाल का गणित कर इस प्रकार निणय दिया हे कि कलियुग के आने से १२५ वर्ष पूर्व भगवान्‌ का जन्म हुआ 
था, तथा उस वर्ष में 'आषाढू' मास अधिक था उस दिन का मान ३१ घड़ी ४ पछ था एवं रात्रि का मान २८ घड़ी ५६ पल 
था रात्रिका पूवाध १४ घड़ी २८ पल का था तथा रात्रि का उत्तरार्धं भी १४ घडी २८ पळ का ही था तदनुसार अर्धरात्र का 
काळ ४५ घड़ी के अनन्तर २२ पळ व्यतीत होने पर आता हे भगवान्‌ का जन्म उसी समय हुआ था उसी समय चन्द्रमा का भी 
उद्य हुआ था परन्तु अन्धकार की निवृत्ति ४५ बीं घड़ी के आरम्भ होते ही हो गई थी ३२ पलों से पूर्व ही चन्द्र प्रकाश का 
क्षितिज से संयोग होने पर अन्धकार हट गया था इस अन्धकार के हटने के काळ का उल्लेख ४५ वीं घड़ी पर किया है जिससे 
अन्धकार की निवृत्ति के द्वारा सर्व दोषां की निवृत्ति का बोध कराना अभीष्ट है कि उस समय किसी प्रकार का कोई दोष 
अवशिष्ट नहीं रहा था सब दोषों की निवृत्ति होने पर ही 'प्रादुरासीदू यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः” पूर्ण चन्द्र कृष्ण 
चन्द्र का प्राकट्य हुआ । उसका निशीथ काळ की निर्दोषता का सूचक “तम उदूभूते' यह विशेषण हे क्योंकि उस निशीथ में तम 
अन्धकार उद्भूत हो चुका था ऊंचा हो चुका था अर्थात्‌ निवृत्त हो गया था; रात्री का दोष अन्धकार हे उसकी निवृत्ति से 
निर्दोषता सिद्ध होतो है, ऊँचा होने का तात्पर्य हो निवत्त होना है क्‍योंकि देखा जाता हे कि जो निकल जाता हे वह ऊँचा 
होता हे ऑर जो फंस जाता है वह नीचा पड़ा रहता है । जायमाने जनाढ्‌ ने जनादन के जन्म का वर्तमान काळ होने से जायमाने 
जनादने पर द्वारा उस काळ के गुणों का निर्देश किया है कि जितने गुणों से सब प्राणियों के अविद्या नाशक जनादन प्रभु 
प्रकट होते हें बेसे गुणों का आधार वह निशीथ काळ था, ऐसा अर्थ है । काळगत मूळ रूप भगवद्गुणों के और भौतिक नदी 
आदि के गुणां के प्रकट होने में भगवान्‌ का प्राकट्य ही निमित्त हे काळनिमित्त नहीं है, इस तत्व को लक्षित कराने के लिए 
आगे पंचम श्लोक में जायमाने अजने ऐसा कहा जा चुका है, ऐसा अजन' शब्द से भगवान्‌ का जन्मादि विकारों से रहित 
होना सूचित कर ओर भगवान्‌ का स्वेच्छा से प्राकट्य होने में विकार हेतु काळ निमित्त नहीं हो सकता किन्तु प्राकटयकाल 
के सर्व गुण युक्त होने में स्वयं प्रकट होने वाले 'अजन' भगवान्‌ ही निमित्त हें। अन्ते च पुनर्जायमाने जनादन इति 
सर्वाबिद्याडिनाशनाथं अन्त में आगे चलकर 'जायमाने जनार्दने” पद द्वारा यह सूचित करना अभीष्ट हे कि सब तत्वों के 
गुणों का प्रकट होना इसलिए अनिवार्य हे कि भगवान्‌ सबकी अविद्या का नाश करने को प्रकट हो रहे हैं इसलिये 
भगवत्प्राकटय ही भूमि जळ आकाश आदि सबके गुणां के प्रकट होने में हेतु है । इस प्रकार इस सन्दभ में गूढार्थ प्रकाशक पद्धति 
से विचारित तृतीयाध्याय ग्रन्थ में भगवान्‌ के अवतारत्रय भी कहे हैं सर्व धर्म के संरक्षक श्री 'अनिरुद्धजी', एवं अज्ञान 
निवृत्ति के द्वारा मोक्षदाता “सङ्कर्षण' जी ओर देवकी जी में जो विष्णु रूप है बह प्रद्युम्न जी' तथा नन्दाळय में 'वासुदेव' 
जिन भगवान्‌ का दरशन चतुभुज से द्विजसुज स्वरूपके स्वीकार स्थल पर श्री देवकी बसुदेबजी माता-पिता को हुआ है 
इस प्रकार सर्वरूप से प्रकट हुए यही भगवान्‌ हैं, ऐसा कहा गया है । इसका तात्पयं यह है कि अनिरुद्धव्यूह के प्राकट्य 
की सूचना “जायमानेऽजने? इस स्थल पर मिळती है क्योंकि 'अथसबंगुणोपेतः बर्णन से लेकर “जगजुरनुसागरम वर्णन 
पय्यन्त कालादि गुणरूप धर्मो का निरूपण हे उसी के मध्य में अजन के जन्म का जो उल्लेख हे धर्म वह संरक्षक अनिरुद्ध व्यूह 
स्वरूप का ही परामर्श करता है । सङ्कषंण व्यूह को सूचना भी 'जायमाने जनाद॑ने' इस स्थळ पर हुई है । क्‍योंकि जो जनादन 
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का प्राकट'थ हे वह उस संकर्षण स्वरूप का प्राकट'य है जो जना नामक अविद्या का अर्ढैन' विनाश करता है, विनाश अथवा 

तो प्रलय करना सङ्कपंण का कार्य है, अविद्या का विनाश करने पर मोक्षदान भी करते हें । देवकी में प्रकट होकर वंशावृद्धि 

करने वाला स्वरूप प्रद्युम्न व्यूह है । ओर श्रीनन्दाळय में तो द्विभुज धर्मी श्रीपुरुषोत्तमजी का प्रादुर्भाव है । 

निमित्तत्वं च भगवत एव दोषाभावे गुणप्राकट्य च दोषों के सम्पादन में एवं गुणों के प्रकट होने में भगवान्‌ ही 

कारण हैं, काळ कारण नहीं है यादे दोषाभाव का सम्पादक एवं गुणों को प्रकट करने वाला कोई स्वाभाविक काळ ही है ऐसा 

मान लिया जाय तब तो उस समय में उत्पन्न होने वाला ओर कोई पुरुप भी भगवान्‌ के समान ही होना चाहिये था क्योंकि 

उस पुरुष की उत्पत्ति का काळ एवं भगवत्प्राकट्थ का काळ एक ही है जो कि दोनों स्थलों पर निमित्त रूप से उपस्थित है, 

इसलिये यह्‌ ही मानना उचित है और अनिवार्य हे कि भगवान्‌ का प्राकट्य ही सब गुणों के प्राकट्य में निमित्त है 
ओर उन गुणों का प्राकट'य भी भगवान्‌ के प्रकट होने के लिए ही हुआ है, ऐसा निरूपण दो वार 'जायमाने' बात के कथन से 
अभीष्ट है । एवं 'सर्वाशो भगवान्‌ प्रादुभ्‌ तः! इस प्रकार सर्वाश पूर्ण भगवान्‌ प्रकट हुए ऐसा कहते हें कि देवकी में विष्णु 
प्रकट हुए, देवकी सर्व देवता है सर्व देवताओं की समूहात्मक मूर्ति हे, सम्पूर्ण देव समूह में पूर्ण सत्व होता है ओर वह पृण 
सत्व भगवान्‌ के आविभीव में आधार रूप से निमित्त होता है, जेसे अग्नि के विषय में अरणि काष्ठ को आधार रूप से निमित्त 
देखा गया है यहाँ पर अरणि काष्ठ के दृष्टान्त को लेकर यह विचार प्रस्तुत होता है कि अरणि ( काष्ठ) भी किसी मथन 
व्यापार के आवेश को पाकर ही अग्नि के प्रकट होने में निमित्त होती है बसे देवकी में भी मथन के स्थान पर किसी व्यापार 
का निरूपण करना आवश्यक है, उक्त बिचार को लक्ष्य में रखकर 'बिष्णुरूपिण्याम्‌? यह देवकी के लिये विशेषण प्रयुक्त हुआ है । 
श्री देवकी सें विष्णु का रूप बिद्यमान हे अतः देवकी को विष्णुरूपिणी कहा गया है । यहाँ रहस्य यह है कि देवकी के अन्तः- 
स्थित भगवत्स्वरूप ने ही बाहर भगवान्‌ को प्रकट कर दिया है, देवकी का कोई प्रयत्न अथवा प्रसव का वायु आदि कुछ भी 
भगवत्प्राकट्य में निमित्त नहीं उन प्रयत्न आदि अन्य निमित्तों के निवारण करने के लिए बतलाया गया यह्‌ देवकी ह्ृदयगत रूप 
ही स्वयमेव मथन स्थानीय होकर अपने आविभौव में कारण है, ऐसा सिद्धान्त है । 

देवक्यां विद्यमान आधिदं विक इति केचित्‌ -कुछ विद्वानों का कहना है कि देवकी में जो आधिदेविक स्वरूप 

बिद्यमान है उसका विष्णु शब्द से निर्देश है, परन्तु उस दशा में विष्णुूपायां' विष्णुरूपा देवकी एसा अर्थ होता हे । विष्णु- 
रूप को धारण करने वाली बिष्णु रूपवती देवकी इस प्रकार विष्ण रूप से अतिरिक्त उसकी आधार रूप देवकी एसा अर्थ यहाँ पर 
अभीष्ट है । मूल भागवत पाठ में कहीं 'देवरूपिण्याम्‌? ऐसा भी पाठ मिळता है वहां भी देव शब्द से विष्णु का ही ग्रहण अभीष्ट 
है । विष्णु का अर्थ व्यापक पुरुषोत्तम है वेदान्त में जिसको ब्रह्म कहा जाता है। जब उस व्यापक की सर्वत्र ही सत्ता हे 
तो उसका प्रादुभीब वास्तविक नहीं औपचारिक किसी धर्म को लेकर कथन मात्र ही है ऐसी शाङ्का के निवारण के लिए 
'सबंगुहाशयः? इस पद्‌ का प्रयोग किया है । भगवान्‌ प्राणीमात्र की हृदयरूप गुहा में विराजते हें वह सर्व व्यापक होते हुए भी 
सवोन्तर हैं, सबके अन्तयीमी हैं, अन्तदेश में स्थित हें वह आज स्वेच्छा से बाहर पधारे हैं बाहर पधारना ही उनका प्रादुर्भाव 
है, अतः व्यापक का प्राकट्य कैसे ? ऐसी शङ्का को स्थान नहीं होता हे । भगवान्‌ की व्यापकता और सवोन्तरता श्रृतिसिद्ध हैं 
अतः उनका अविरोध है, उक्त गुहाशाय स्वरूप के प्राकट्य प्रतिपादन से यह निरूपण किया है कि भगवान्‌ ने अपने भजन के 
लिए सर्व साधारण लोगों के हृदय में विराजमान होकर इस तस्व को समझाने के लिए वेदों की रचना की कि वेदोक्त कर्तेञ्य- 
परायण लोग कृतार्थ हो जाय । आज इस समय वह अन्तरस्वरूप बाहर प्रकट हुआ है इसलिए अब इससे आगे भविष्य में 


होक का स्वरूप चिन्तन आदि की प्रक्रिया का उपयोग आवश्यक नहीं किन्तु इस बाह्र प्रकट हुए भगवत्‌ स्वरूप की ही सेवा 
करनी चाहिए । 


आविभवि को हेतुः--आचार्यचरण कहते हैं कि श्री देवकी जी जिस आनन्दमय भगवत्‌ स्वरूप का हृदय सें अनुभव 
कर रही थी वह स्वरूप यकायक बाहर दृष्टिगोचर हो गया; श्री देवकी जी का कोई भी व्यापार प्रभु को प्रकट करने में निमित्त 
नहीं हुआ, ओर देवकीजी को न कुछ ज्ञान ही हुआ कि प्रसव होने वाळा है ओर न उसके लिए सावधानता रखनी पड़ी, लेकिन 
जो स्वरूप प्रकट हुआ बह्‌ स्वरूप सम्पूर्ण ही आनन्दमय है ऐसा निरूपण करने की आश्रयभूता श्री देवकी का प्राची दिशा ओर 
प्रकट हुए भगवान्‌ का पूर्ण चन्द्र दृष्टान्त कहा हे “आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः” प्राची पूर्वं दिशा सबकी उपासना 
करने योग्य हे और सर्व देवतासयी हे । वह प्राची भी चन्द्रमा के आगमन में मार्ग मात्र हे, चन्द्रमा को उत्पन्न करने में कारण 
रूप नहीं क्योंकि चन्द्रमा अमृतमय है और परम एश्वर्यशाली है इसलिए चन्द्र को भी कहते हैं, यह आनन्दमय हे; पूर्व दिशा में 
प्रथम इसका पूर्ण रूप से ही दशन होता है, इसके खण्ड तो मध्य आकाश में और प्रान्त भाग पश्चिम दिशा में दीखते हें, ओर 
इसका ऊँचा विशाळ खण्ड भी पूर्व दिशा में दीखता है । कष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तिथियों के काळ में पूर्व दिशा में दीखने 
वाले रेखा मात्र चन्द्र के निवारण करने के लिए 'पुष्छल' शब्द का प्रयोग किया हे । इस पूर्ण चन्द्र के दृष्टान्त से भगवान्‌ की 
पृणता सिद्ध की है, पुष्कल शब्द से परिपुष्टता भी सूचित होती है, जिसके द्वारा निष्कलङ्कता का बोध होता है क्‍योंकि कलङ्क ही 

५६ 
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तो क्षय का कारण है, तथा उक्त रीति से पूब दिशा में पूर्ण चन्द्र की भांति देवकी में विष्णु का प्राकटय हुआ, यह एक दृष्टान्त 
निकलता है, ओर इस शङ्का के निवारण करने के लिए कि बसुदेवजी की अनेक पत्नियों के होते हुवे देवकी में ही भगवान्‌ का 
प्राकट्य क्यों हुआ ? दूसरा दृष्टान्त है कि, जेसे अनेक दिशाआं के होते हुए भी पूर्ण चन्द्र प्राची दिशा में ही उदित होता है उसी 
प्रकार देचकी .में ही भगवान्‌ प्रकट हुए, “इब? ओर 'यथा' इन दो दृ्टान्तवाचक शब्दों की आकांक्षा शान्त करने को 'प्राची-दिशा' 
ओर “पुष्कल-चन्द्र' इन शब्दों का दो बार उच्चारण जानना आवश्यक है, इस प्रकार व्याख्या करने पर यह अर्थ सिद्ध होता 
है कि जेसे पूणं चन्द्र का प्राकट्य स्थान पूव दिशा ही है, उसी भांति सर्व शक्ति परिपूण पुरूषोत्तम का प्राकल्य स्थान देवकी ही 
है, अतः सच्चिदानन्दस्वरूप, एवं सकठकला परिपूर्ण भगवान्‌ अकस्माद्‌ ही देवकी वसुदेव के सम्मुख प्रकट हो गये वह दोनों तो 
बैठे थे उनके बेठे-बैठे ही आकस्मिक प्रादुभीव हुआ तभी आश्चयं भी उन दोनां को हुआ और उन्होंने वर्णन भी किया । 
कारिका- दासोनां सर्वरक्षाथ निमित्तीकृत्य तादृशम्‌ । प्रादुभ्‌ तो मम स्वामी नेश्चिन्त्यं वाचि पुर्ववत्‌ ५ १॥ ८३ ॥ 

4 नदि भी सङ्गत होता है, भगवान्‌ के प्रकट होने में कुछ श्रुति वाक्याँ का विरोध प्रतीत होता है उसके निवारणार्थ 
आचायचरण उपर निर्दिष्ट कारिका में समाधान करते हैं कि मेरे स्वामी दासीजनों की सर्व प्रकार से रक्षा करने के हेतु बसा 
निमित्त बना कर प्रकट हुए हैं, 'अद्टश्यम्‌ अग्राह्यम? भगवान्‌ याने ब्रह्म तो दृष्ट्रिविषय नहीं कर ,दादि से स्पर्श के विषय नहीं हे 
एसी उपनिषद्‌ वाणी में किसी प्रकार की 'नेश्रिन्त्यं वाचि पुबेवत्‌' चिन्ता की आवश्यकता नहीं क्यांकि इन्द्रियसाम»्य से उनका 
अग्नाह्मता एवं अदृश्यता में उसका तात्पय है, स्वेच्छा से तो वह दृश्य एवं ग्राह्य होते ही हैं लेकिन जीवों के किसी भी प्रकार के 
योगादि सामर्थ्यं से ग्राह्य और दृश्य नहीं होते हैं । अतः प्राकट्य से पुर्व जैसे कोई विरोध नहीं था प्रकट होने पर भी कोई 
विरोध नहीं है । इस कारिका के शब्दों से निश्चय होता है कि श्री वल्लभाचार्य ने अपने सर्वस्व प्रभु का जिन्हें गोपीजन वहम 
कहते हैं यहां प्राकट्य माना है “मम स्वामी? और 'दासीनाम्‌” इन शब्दों का स्वारस्य इस और आकृष्ट करता है, मथुरा में व्यूह 
सहित पुरुषोत्तम का प्राकटय है, यह तो सर्वसम्मत है ही, अनिरुद्ध, संकर्षण, ओर प्रद्युम्न इन तीनों व्यूहा का तो श्री सुबोधिनी में 
स्पष्ट उल्लेख हुआ ही हे, प्रकाशकार पुरुषोत्तमजो महाराज ने श्री सुबोधिनी के ही अक्षरों के आधार पर वासुदेव व्यूह का 
प्राकट्य भो मथुरा में हुआ हे, ऐसा सिद्ध कर दिया है, लेखकार वासुदेव के प्राकट्य को यहाँ नहीं मानते हें उनका मत हे कि 
वासुदेव व्यूह्‌ के अतिरिक्त तीनों व्यूहों के साथ पुरुषोत्तम का प्राकट्य मधुरा में हुआ है, वासुदेव का प्राकट्य तो नन्दाळय में 
नवमी के दिन हुआ है, पुरुषोत्तम प्राकट्य में तो कोई मतभेद नहीं है, पुरुषोत्तम प्राकट्य व्यहो के सहित मथुरा में हुआ और 
व्यह्रहित द्विभुज पुरुषोत्तम प्राकट्य गोकुळ में हुआ । ८३ ॥ 

[ गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
साधूनां मनांसि प्रसन्नान्यासन्‌ के ते साधव इत्यपेक्षायामाहइ्‌-भसुरद्रुहामिति । असुरकठ्कद्रोहवत्ामित्यर्थः । तेन 
भगवद्भक्तानां प्रह्मादादीनामपि सङभ्रहः | असुराणां मनःप्रसादाभावः सूचितः। दिवि स्वर्ग दुन्दुभयः स्वयमवादिता अपि नेदुद॑- 
ध्वनुः । तेन भगवन्माहात्म्याजजडानामपि चेतन्यसाद्ृश्यं सूचितम्‌ । तथोक्तं हरिवंशे--“अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राणुदंस्तदा’ 
इति ।। ५ ।। तदा तस्मिन्‌ सभये किन्नरा गन्धवीश्च भगवद्व णाञ्जगुः। सिद्धाश्चारणाश्च भगवन्तं तुष्टुवुः अप्सरोभिः समं सह 
विद्याध्यश्च ननृतुः ॥ ६ ॥ झुनयः सुष्ठु निर्मलानि मनांसि सुमुचुः, भगवद्धःयानपराणि कृतवन्तः । देवास्ठु सुमनांसि पुष्पाणि 
सुसुचुः ववृषुः । अतएवमन्वयमभिम्रेत्येव पुष्पादिपदं विहायोभयार्थकसुमनःपदम्रयोगः। यद्वा सुनयस्तुष्टबुरित्यजुषङ्गः । मुदा 
हर्षणान्विताः पूणो इति मुनीनां देवानां च विशेषणम्‌ । अनुसागरं सागरगर्जनसहितं यथा भवति तथा जळधरा मेघा मन्द मन्द 
जगजुः गम्भी रशब्दं कृतवन्तः । तथोक्तं विष्णुपुराणे--' सिन्धवो निजशब्देन वाद्यं चक्रुर्मनोहरम्‌” इति । तम उदूभूते तमसा व्याप्त 
निशीथे अधरात्रे । न च “गगन निर्मलोडुगणोद्यम्‌ , दिशाः प्रसेदुः’? इत्युक्तिविरोधः शङ्कनीयः । सर्वथा मेघाद्यभावे कालगुण- 
वेपरीत्येन भयसूचकत्वं सर्वगुणोपेत इत्युक्तिविरोधश्च स्यादतस्तदनुकूळा मेघादयः सन्तीति ज्ञेयम्‌ ॥ ७ ॥ देवरूपिण्यामित । 
देवमात्रदित्यवतार भूतायामित्यनेन वसुदेवभायोसु वहुषु सतीषु देवक्यामेव किमिति प्रादुरभूदित्याशङ्का निरस्ता, तस्या एव तदवतार- 
योग्यत्बात्‌ । एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति--यथेतिं। यथाऽन्यासु दिछु सतीष्वपि प्राच्यां दिश्येवेन्दुः प्रादुभवति योग्यत्वात्‌, 
तथा5न्यासु सतीष्वपि देवक्यामेव भगवानाविरासी दित्यर्थः । इव शब्दस्तथार्थः । न्यूनकलोऽपि चन्द्रः प्रादुभवती ति दष्टान्तेन भगवतो- 
5प्यंशावतारशङ्का स्यात्तन्निवृत्त्या भगवतः पृणेत्वज्ञापनाथमाह--पुष्कळ इति । पूर्ण इत्यर्थः । विष्णुशब्द्र्य व्यापकवस्तुवाचक- 
त्वात्तद्वाच्यस्य भरवतो व्यापकत्वमाह--सर्वगुहाशय इति । सर्वेषां प्राणिनां गुहास्वन्तःकरणेषु शेते नियामकतया तिष्ठतोति 
तथेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
अन्विताथंप्रकाशिका 
मनांसीति ।॥। असुरद्रहां सुरद्रहः कंसाद्यास्तदूभिन्ना असुरद्रुहस्तेषां सर्वप्राणिनां देवानां च। यद्वा। असुरा द्रुह द्रोह- 
कतीरो येषां तेषामसुरकतरकद्रोहांखन्नानां साधूनां मनांसि पूर्वमप्रसन्नानि तदा तु प्रसन्नानि आसन । एतत्पयन्तमष्टम्यां सूर्योद्यादे- 
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वाभूत्‌ । अथ तस्मिन्‌ अजने श्रीकृष्ण जायमाने आसन्नप्राठुभोवे सति दिवि दुन्दुभयः स्वयमेव नेदुः । “अनाहता दुन्दुभयो 
देवानां प्राणुदंस्तदा ।? इति हरिवंशे ॥ ५ ॥ जगुरिति ॥ तदा किन्नराः गन्धर्वाश्च भगवदूगुणान्‌ जगुः । सिद्धाश्चारणाश्च भगवन्तं 
तुष्टवुः अप्सरोभिः समं सह विद्याधर्यश्च ननृतुः ॥ ६॥ सुसुचुरिति॥ मुदा हर्षणान्विताः एकत्र मिलिता इति तोषिणी । मुनयो 
देवाश्च सुमनांसि पुष्पाणि मुसुचुः । क्ढैव्यमाषम्‌ । जळधरा मेघाः अनुसागरम्‌ अनुकृतः सागरो यत्र तत्र कर्मणि तथा समुद्रव- 
दित्यर्थः | यद्वा । सागरगर्जनसहितं यथा भवति तथा मन्दं मन्द जगज्जुः गम्भीरशब्दं कृतवन्तः । तथोक्तं विष्णुपुराण । “सिन्धवो 
निजशब्देन वाद्यं चक्रर्मनोहरम्‌ ।” इति। न च दिशाः प्रसेढुरित्यस्य जलधरा जरजुरित्यनेन विरोधः शाङक्यः प्रावृट- 
कालावुगुण्येन मेघगर्जनस्यापि गगनदेशकालभेदेनोचितत्वात्‌ ।| ७॥ निशीथ इति साद्धेम्‌॥ तमसा उत्‌ उत्कर्षण भूते व्याप्त 
निशीथे यह्वा अतिशयिनि निशीथे निशीथे तमे उद्‌भूते जाते सति “घकालतनेषु” इति सप्तम्या अलुक्‌ । जनानां भक्तादीनाम्‌ 
अदने भगवन्नाविभव इति याचने जायमाने सति जनानां पीडाकरे निशीथे जायमाने इति केचित्‌ । सर्वेषां गुहास्त्रन्तःकरणेषु 
शेते सः विष्णुः देवस्येव रूपं बिद्यतेऽस्याः तस्यां देवमात्रदित्यवतारभूतायां देवक्यां विष्णुरूपिण्यामित्यपि पाठः । प्राच्यां दिशि 
पुष्कलः पूण इन्दुरित्र यथा यथावत्पूर्णरूपेण आविरासीत्‌ । यद्वा तदिने निशीथे प्राच्यां दिशि अष्टम्या इन्दुरपुष्टोऽपि मद्वशं 
मत्प्रसुर्जन्मनाऽलंचकारेत्यानन्दोद्रेकेण पुष्कलः पूणिमाया इन्डुरिव पू्णकल: सन्‌ यथा आविरासीत्तथेव देवक्यां विष्णुरपि सर्वाश- 
कलापरिपूर्ण आविरासीदिति दृष्टान्तदाष्टौन्तिकयोयॉगपद्यम्‌। आविभीवश्च कंसवचनार्थमष्टमे मासि यदुक्तं हरिवंशे । “गर्मकाले 
रबसंपूर्णे अष्टमे मासि ते स्रियो ॥ देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ॥” इति। खमाणिक्यनाम्नि ज्योतिग्रन्थे जन्मपत्री 
चोक्ता ॥ “उच्चस्थाः शशिभोमचान्द्रिशनयो लग्नं वृषो लाभगो जीवसिंहतुळादिषु क्रमवशात्‌ पुपोशनोराहवः || नेशीथः समयो- 
ऽष्टमी बुधदिनं ब्रहमक्ष॑मत्र क्षणे श्रीकृष्णाभिधमम्बुजेक्षणमभूदाविः परं ब्रह्म तत्‌ ॥” इति । तथा च जन्मकुंडली ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


मनांसीति ॥ तदा इत्युत्तरश्लोकादाहायंम्‌ । असुरद्रुहां देवानां, साधूनां भागवतानां च, मनांसि प्रसन्नानि, आसन्‌ | 
तस्मिन्नुप्तविधमहामहिमप्रसिद्धे, अजने भगवति, जायमाने आसन्नप्रादुभौवसमये सति, दिवि स्वरो, दुन्दुभयः देवानामानकाः, 
नेदुर्क्वनुः ॥ ५ ॥ जगुरिति ॥ तदा किंनराः किंपुरुषाश्च गन्धवी देवगायकाश्च ते, जगुः। सिद्धाः सिद्धजनाञ्च चारणाश्चारण- 
जनाश्च ते, तुष्टुवुः । तदा, विद्याधयंश्च, अप्सरोभिः समं ननृतुः ॥ ६॥ सुसुचुरिति।। तदा, इदं पूर्वश्लोकादाहायंम । मुनयः, 
देवाश्च, मुदा5ल्यानन्देन, अन्विताः, सन्तः, सुमनांसि कुसुमानि, मुमुचुः पुष्पदृष्टि चक्रुः । जळधरा मेघाः, अनुसागरं गर्जन्तं सागरं 
लक्षीकृत्य, समुद्रस्योपान्ते वा, मन्द मन्दं, जगज्जुः ॥ ७॥ निशीथे इति॥ निशीथेऽद्धरात्रे, तमसा अन्धका- 
रेणोद्भूते व्याप्ते सति, घनतमसि सतीति याबत्‌ । जनादूद्ने बिरहिजनपीडाकरे चन्द्र, जायमाने उदीयमाने सति, अद्धरात्रे 
चन्द्रोदयसत्त्वसष्टम्यामेव, तेन तत्काले तिथिरष्यष्टम्येवाभूदित्यपि ज्ञापितम्‌। देवस्य हरे रूपमस्यामस्तीति देवरूपिणी तस्यां, 
देवतुल्यायामिंति पाठे, देवतांशत्वात्तत्तुल्यायां देवभूतायामित्यर्थः । द्योतमानरूपवत्यामित्येके । देवक्यां, सर्वे ये गुणा ज्ञानशक्तिः 
वलेः्वर्यतेजःप्रश्रतयस्तेपामाश्रयः, सर्वगुहाशय इति पाठे, सवीन्तयोमिरूपः, अत एव विष्णुः व्यापको भगवान्‌ , प्राच्यां दिशि 
पूर्वदिशायां, पुष्कलः पोडशकलायुक्तः , इन्दुश्चन्द्र इव, यथा यथावदेव, पाड्गुण्यपरिपूश्वररूपेणेत्यर्थः। आविरासीदा- 
विबंभूव ॥ ८॥ 
श्रीहरिस्‌रिविरचितं श्रीसक्तिरसायनम्‌ 
मनांसीति: १०.३.५. 
एतावद्स्माकमसीम आसी द्यत्नः स्वरूपाकळनेऽच्युतस्य । 
इतःसहाक्षेरपि तद्भजामः म्रसन्नताऽऽसीदिति सन्मनस्सु॥ ५४ ॥। 
यद्यद्रूहपमहं दधामि वहुधा तत्तास्विकाज्ञानतः श्रान्तान्येब भवन्ति साघुहृदयान्येबं विभाव्याच्युतः । 
अस्मास्वन्यतमे स्ववासममले कृत्वेब सम्प्रत्यभूद्‌ व्यक्तोऽसाविति तानि तत्सुखबशादासन्‌ प्रसन्नानि वा॥ ५५॥ 
सुमनःसुखेकबितरणमवतरणं जगति भगवतो ज्ञात्वा। 
क्षममेव तत्सुमनसांप्रसन्नताऽऽसीत्तदा सतामिति यत्‌ ॥ ५६ ॥ 
उपवनभुवि दिवि सत्स्वपि सुमनःश्रेणी बभूव सामोदा । 
तद्य्‌क्तमेव सकलानन्दकरे माधवोद्ये सदये ॥ ५७॥ 
अनामयानन्दविधेरविधायकः समग्रभूतश्र तिसोख्यदायकः । 
प्रभो जनानां द्विविधक्षमाश्रिते स्फुटं तदासीत्‌ स्वरवस्थितो रवः ॥ ५८ ॥ 
स्वयं सुखी यः सुखिनः परानपि करोति लोकेष्विति युक्तमेच तत्‌ । 
स दुन्दुभिः स्वस्थ इहाखिलेष्वपि निजोक्तितः स्वास्थ्यमलञ्चकार यत्‌॥ ५९ ॥ 


४४४ श्रीमद्भारोवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ५-८ 


जगुरिति : १०.३.६. 
सन्नरावनकरोऽस्मि सदेव किन्नरावनमितोऽपि करिष्ये। 
श्रीशमेवमनुसन्धमुदीक्ष्य किन्नरा जगुरिति क्षममेव ॥ ६० ॥ 
यत्सौख्याप्तिसमीहयाऽनवरतं पूणोप्तकामो 5प्यसौ श्रीशो5ड्रीकुरुते जनुः कुतुकतस्तं भूरिभव्यं भवम्‌ । 
सन्तोऽस्मन्नगरेण तुल्यमिति यत्प्राहुस्तदस्मत्पुरं सर्वोत्कष्टमिति प्रहृष्टमनसो गन्धर्वसङ्घा जगुः ॥ ६१॥ 
स्वस्थान्तःकरणेरलक्षि किल येः सच्चित्सुखात्मा विभुस्तेषां तदूगुणगा न-वर्णन-सुखास्वादस्य दुर्भिक्षता । 
सिद्धेवेति तदा विभाव्य तमजं षाड्गुण्यभाजं मुहुः तत्स्तोत्रोत्सुकतान्विताः समभवन्‌ सिद्धास्तदेतत्क्षमम्‌॥ ६२ ॥ 
सदुवृत्तयो ये तदनुप्रचारणाः सिद्धकसङ्घाटतचेतस;ः सदा । 
तेषां हि तारग्ब्रतरक्षकं तदा दृष्टवेशमासीत्‌ स्तुतिबुद्धिरित्यलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
विद्याप्रधानब्रत-शालिनीशे विद्याप्रदानाय  धतावतारे । 
स्वस्थेकसोख्यागमसस्प्रह्माणां विद्याधरीणासुखितं सुनृत्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अनङ्गदोऽयं शात्रणामपि श्रीशो भवेदितः। किं पुननः स्वराढ्यानामिति ता ननृतुसुंदा ॥ ६५ ॥ 


मुमुचुरिति $ १०.३.७. 
येवा सदा विहितसन्मननाः पुमांसो ये सत्प्रभा दिविषदो बिळसद्विमानाः । 
तेघामयत्नसुळभे भगवत्स्वरूपे त्यक्त्वाऽन्यकर्म सुमनोपंणमेच युक्तम्‌ ॥ ६६॥ 
मन्द मन्दमिति: 
सागर त्वदुपदेशफळं तद्यद्ठयं बहुजडस्थितपः स्मः । तत्तथा वद्‌ यथात्वमिवास्मिस्तस्रिया वयमपि प्रभवामः ॥ ६७ ॥ 
भक्तत्राणचिधावज स्र-मनुदासीनोऽहमद्याऽभवमेवं त्वां त्यजताऽच्युतेन जळधे व्यक्तीकृतः स्वाशयः। 
अब्दत्व॑ तदितः खनाम्नि सफल कुर्वन्नहं चापि तत्सेबायां नितरो भवेयमनुदासीनश्च विष्णोः पदे ॥ ६८॥ 
जडजोद्धरणे प्रशस्तहस्तः सद्योऽसौ जडजातवृत्तयो हि । 
वयमस्य कृपापदं भवामो नियमेनेति जगुस्तदा झुदाऽब्दाः ॥ ६९ ॥ 
मद्ठस्वायत्तवृत्तिर्यंदसि घन ततो मद्वदत्यक्तवेलो वर्तस्तेत्युक्तिमञ्धेस्तदुदितरवतस्तकयन्नम्बुवाहः । 
सन्मार्गास्थः सवियुद्धसुद इह्‌ मरुद्योगतः सञ्चरामि सूयोद्यत्कृष्टतेजा इति स किमवदन्मन्दमन्दस्वरेण || ७० ॥ 
भूयिष्ठप्रसरे भूमावधर्मं धर्मरक्षकः। प्रादुभवति ळीलात्ततनुरीश इति स्फुटम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सोमसूर्यदृशोरेका पुरा तेजस्विनी कृता । चक्रेऽन्यासुञ््चलीकलु मीशास्तद्ठंश-संश्रयम्‌॥ ७२ ॥ 
एकः सौरोऽपरश्वान्द्रो मार्गी द्वावेब सम्मतौ। द्वयोवंशावलम्बेन प्रायः श्रीशेन बोधितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कराः क्रोड-नुसिंह-वामनमुखा लेखैककार्योन्सुखाः तत्तत्कार्यवशान्मया मळमुषो नेकेऽवतारा धृताः । 
सोम्यस्तेष्वयमेव मे वर इति श्रीशोन मन्ये तदा बिश्रम्भाय सतां श्रितो ह्यविकलो लोकेषु सोमान्वयः ।। ७४ ॥ 
अतिक्र्राः केचिन्नरहरिमुखाः केऽप्यतितरां प्रशान्ता हंसाद्या मम सद्वताराः शातविधाः । 
अयं शत्रौ क्रो भवति सुजने सोम्पपद्भागितीब स्वं शोरिः प्रकटमभवः सौम्य इति च॥ ७५ ॥ 
मदीयावस्थानं प्रणव इति सद्वेदगदितं यदो रूपं चापि प्रणवमयमेवास्ति जगति। 
अतः स्थानश्रशो नहि तदवतारे प्रभवितेत्यदो ज्ञात्वा मन्ये प्रभुरजाने वंशे भुवि यदोः ॥ ७६ ॥ 
वसुदेव-सुखद-गोत्रोद्धरण कायं मयेति चिन्तयता । यक्त सुजन्मना तदूगोत्रोद्धारः कृतोऽत्र यदुपतिना ।। ७७ ॥ 
मदर्थं यः क्लिष्टो भवति सततं प््ेष्टमदनुग्रहस्यारात्पात्रं स भुवि भवितेति स्वनियमम्‌। 
स्फुटीकतु लोके स्वजनमपि पालु च कृपया क्पाब्धिदेबक्यां प्रकटमभवत्‌ क्लिष्टवपुषि || ७८ ॥ 
बंशाद्यशीतकर - जन्मञ्षुवीन्दिरेशो देशे स यामुनपदे विद्धेऽवतारम्‌ । 
यत्तस्य बीजमिदमेव विभाति तस्मिन्‌ देशे स्वमूळपुरुषाऽऽगतद्रत्तिमत्वम्‌॥ ७९ ॥ 
मन्नामश्रावणासक्तेर्मदरानमढुळलभम्‌ । प्राबोधि बहुधा कृष्णः श्रावणस्योद्यादिह्‌ || ८० ॥ 
भोगतो जनवउजन्म न मे5नन्तपदस्थितेः । लीलया किमिति ज्ञप्त्ये प्रादुरासीन्नभोगतः ॥ ८१ ॥ 
अष्टम्यासुदितेनास्मिन्नी शेनेदमबोधि यत्‌ । अष्टमी भूमिकेवेका नित्यानन्देष्टकारिणी । ८२ ॥ 
कुलेन्द्रचचन्द्रमङ्गळाम्रतः प्रचारणाम्रणोः खुरासुरकपूञ्यपादशोभिताम्भागभूः । 
मदीयवंशाविस्ठृतिप्रधान हेठुरित्यसाबजो बुधं निजोद्याद्‌ळञ्चकार साधु तत्‌ ॥ ८३ ॥ 
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अनुट्टङ्कितमप्येतन्मूलेऽथापि प्रसङ्गतः । श्रीश-चित्र-चरित्रेक-परस्तावाद्विरादीकृतम्‌ ॥ ८४ ॥ ( कुछकम ) 
निशीथ इति १०.३.८. 
यो जागर्ति निशायां स पश्यतीशमिति श्रतिम्‌। च्याख्यातुमखिलाधीशो निशायामुदितः किमु ॥ ८५॥ 
ये ये निशानाथकुलेऽवतीणीः सर्वेऽपि सौम्याः परिभाषया ते। 
नाहं तथेति प्रतिबोधनाय साक्षान्निशायासुदितः किमीशाः॥ ८६ ॥ 
वसत्येव गर्भेस्चिया मध्यभागे प्रसृतिस्ततश्चेति वृत्त विदन्तः। 
निशानाथबंशे निशामध्यतोऽभूदितीशोऽत्र युक्तं न के वा वदेयुः ॥ ८७॥ 
कृष्णाष्टमी निशायां निशीथ एवोद्येन भवितव्यम्‌ । 
जगति बिधोरिति शास्त्र रक्षन्‌ प्रभुरपि तदेव स समुदिता ॥ ८८॥ 
निशीथाद्वौक्‌ चेन्मद्बतरणं तत्र भविता सुखोल्लासो राजद्‌-द्विजवरमुखो वेति विफलम्‌ । 
तदूध्वं चेत्सिद्धो भुवि मदवतारेण हि वनेत्यलं मन्वानस्तन्मति-रभवदीशोऽरधगनिशि ॥ ८९ ॥ 
नास्मा द्रद्धाधकारात्कथसपि जनकाञ्जातकं स्यान्मदीयं॑ तस्मात्संपाद्यमाद्यान्वयपुरूषकरस्पशांतः सम्प्रतीति । 
आलोच्येवाच्युतोऽसो समजनि समये तादृशे एव यस्मिन्नागन्ताऽसौ ळसदूगुरुध्र वमिह सकलात्मान्धिबाराप्लुतश्चा। ९० ॥ 
पुत्रजन्मक्षं एवात्मजन्मभाजेश्वरेण हि । आत्मा वे पुत्रनामासि श्रत्यर्थोऽयं प्रकाशितः ॥ ९१ ॥ 
प्रजापतो सृष्टिविधानचातुरी विभाति या सा ननु रोहिणीफलम्‌ । 
भवेदितीशो यदुवंशवबिस्तृति विधित्युरासीठुदयेन तस्स्थितः ॥ ९२ ॥ 
ज्येष्ठत्वेडपि विभिन्नमातृकतया खेदो5वशिष्टः पुरेवेवं स्वाग्रज-रामचेतसि कदाप्यायातु नेत्याशयात्‌ । 
मन्ये5न्यासु षडक्षिसम्मित-महातारासु कारागृहे रोहिण्यामुद्य दयानिधिरयं स्वस्यापि चक्रऽञ्जसा ॥ ९३ ॥ 
याः स्युः पूर्वजवल्लभाः सुमहिलास्ताश्चात्र सची अपि सत्पुत्रा मम जन्मना भवि यथा स्याद्वा न सापत्न्यकम्‌ । 
रामे अ्येष्ठजनो च ताहराघुना सत्कार्यमित्यच्युतो रोहिण्यां निशि चाविरास युगपत्‌ सद्दबकीयोद्रे ॥ ९४ ॥ 
यो मध्यमो बहुतमस्थितिरप्यजस्रं मद्रपदशनससुङसदुत्सवश्च त्‌ । 
प्राप्तोत्तमस्थितिमहं द्विजराजपूड्यं कती तमित्यलमद्शि निशाधभागे ॥ ९५॥ 
आविरासीदिति ; 
अगर्भसम्बन्धकमेव जन्म व्यक्तीचकारेह निज रमेशाः। 
तदूवीजमात्मान्वयझुख्यधर्मस्ीकार इत्यध्वनि तादृशुक्त्या ॥ ९६ ॥ 
सस्याढ्या वसुधा जळ सुविमल शान्ताचिषश्चाग्नयः पूतो वायुरनन्तकान्तिविळसत्तारं नभोमण्डलम्‌ । 
इत्थं कृत्स्नसुभूत-शुद्विरभवदू भावत्कलीलोद्भवप्रागभूतक्षण एव तेन भगवन्‌ जाताङ्गछुद्धिन किम्‌ ॥ ९७ ॥ 


कृष्णप्रिया 


भगवत्प्राकट्य के अवसर पर असुरों के द्रोह करनेवाले सब ही सत्पथवर्ती सज्जना के मन उल्लासपूर्ण होकर खिल उठे 
थे, अजन्मा के जन्म काल के अधिक निकट आने पर आकाश में नगाड़े बजने लग गये ॥ ५ ॥ भगवान के प्राकट्य अवसर पर 
किन्नर और गन्धर्व गान करने लगे, सिद्ध और चारणगण स्तोत्रपाठ करने लगे और विद्याधर गण अप्सराओं के साथ हर्षं से 
नाच रहे थे॥ ६॥ राजन ! श्रीकृष्ण चन्द्रजी के प्राकख््य काछः--मुनि एवम्‌ देवताओं ने प्रसन्नता के साथ सुमन पुष्पवृष्टि की 
एवं मेघों ने सागर के निकट मन्द मन्द गर्जना की ॥ ७॥ जब, जना-अविद्या को दूर करनेवाले भगवान्‌ जनादन प्रकट हो 
रहे थे तब तमः अंधकार नष्ट हो चुका था उस अर्धरात्र के समय विष्णु स्वरूप धारण करने वाली श्रीदेबकी में सवोन्तयोमी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु का पूव दिशा में पूर्ण चन्द्र की भाँति प्रादुभोव हुआ ॥ ८३ ॥ 


४४६ श्रीमद्भांगवर्तम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ९-१३ 
श्रीशुक उवाच 


तमुदूभुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुभुज 'शङ्खगदाद्य दायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोस्तुभं पीताम्बर सान्द्रपयोदसोभगम्‌ ।। ९ 
समहाहवेड्रयकिरीटकुण्डलस्विषा परिष्वक्तसहरूकुन्तलम्‌ । 


॥दिभिवि La Yn 


उहामकाञ्च्यङ्गदकङ्णादिभिर्विराचमानं वसुदेव ऐक्षत ॥१०॥ 
स विस्मयोत्फुछविलोचनों हरि सुतं बिलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा । 
कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमाऽस्एशन्‌ मुदा द्विजेभ्योऽयुतमाप्लुतो गवाम्‌ ।।११॥ 
अथैनमस्तोदवधाय पूरुषं पर नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः । 
खरोचिषा भारत सृतिकागुह विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ । १२।। 


कदंमक्षमा 


अन्वय:--अद्भतम्‌ बालकम्‌ अम्बुजेक्षणम्‌ चतुभुजम्‌ शंखगदाद्यदायुधम्‌ श्रीवत्सलक्ष्मम्‌ गलशो भिकोस्तुभम्‌ पीताम्बरं 
सान्द्रपयोदसौभगम्‌ ।।५।। महाहवेडूयकिरीटकुण्डलत्बिषा पारेष्वक्तसह स्रकुन्तलम्‌ उद्दामकाञ्च्यङ्गदककणा दिभिः विरोचमानम्‌ ( तम्‌ 
बाळकम्‌ ) वसुदेवः एक्षत ।। १० ॥ तदा विस्मयोत्फुछविलोचनः सः आनकदुन्डुमिः हरिम्‌ सुतम्‌ विलोक्य कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रम 
सुदा आप्लुतः द्विजेभ्यः गवाम्‌ अयुतम्‌ अस्प्रशात्‌ ॥ ११।। अथ भारत स्वरोचिषा सूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं पर पुरुषम्‌ 
अवधाय प्रभाववित्‌ गतभीः कृतधीः नताङ्गः कृताञ्जलिः ( सन्‌ ) अस्तोत्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


तमदूभूतं बालक वसुदेव एक्षतेति द्वितीयश्लोकेनान्वयः। अदूभूतत्वे हेतुगभौणि विशेषणान्यंबुजेक्षणमित्यादीनि । 
श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीवत्सळक्ष्माणम्‌ । गलेन शोभत इति गलशोभी स कोस्तुभो यरिमन्‌ ॥ ५॥ परिष्बक्तसहस्जकुंतळं किरीटकुंडला- 
दीना त्विषा स्फूरदपरिमितकेशमित्यर्थः || १० ॥ विस्मयेनोत्कुल विकसिते लोचने यस्य सः गवामयुतमस्प्रृशन्‌ मनसा दुत्तवान्‌ 
कंसनिग्रृहीतस्य दानासंभवात्‌_। स्पष्टो हेतुः कृष्णावतारेति । मुदा आप्लुतो व्याप्तः स्नात इति वा ॥११॥ कृतधीः शुद्धबुद्धिः ॥ १२॥ 


श्रोवंशोधरकृतो भावाथंदीपिक्राप्रकाशः 


उदिति झटिति कसादिहिँसनक्षपणाय। उद्यतान्यायुधानि यस्य तं तथा। श्रीकृषणजन्माङ्कम्‌ । 
आयुधक्रमश्च गौतमीये “दक्षस्योदुध्वं स्मरेञ्चक्र गदां च तदधः करे। वामस्योदुर्ध्व 
शाङ्गधनुः शंखं च तदधः स्मरेत्‌?’ ॥ इति “शंखचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टम्‌’ इति वक्ष्यमाणा- 
नुसारेण शाङ्गस्थाने पद्म ज्ञयं तत्र शाङ्गपदोपादानमुपासनाविशोषार्थमे वेति ध्येयम्‌ । श्रीवत्सं 
लक्ष्म चिह्न यस्य स तथा तम्‌ । अत्र समासांतो डः। चिह्न लक्ष्म च ळक्षणम्‌? इत्यमरः । 2 १ 
“दक्षिणावत्तरोमालिः श्रीवत्सं दक्षभागगम्‌। वक्षसि भ्रगुपादांक केश्रिच्छी वत्समुच्यते ॥ जक 
वत्सं नाम उरः प्रोक्तं श्री रमा प्रोच्यते सुने । श्रिया युक्त तु यदुरस्तच्छवित्समुदाहृतम? [7 
इत्यादिपुराणीयब्वुदाबनमाहात्म्ये । ननु सवोदिकारणहिरण्यगभस्य जनके श्रीभगवति कथं शु 
बाळक इति प्रयुक्तमिति चेन्नहि स्तनंधयवाच्ययं प्रयुक्तोऽपि तु स्वयं भगवदुर्थक एव तथा हि--बाल; को ब्रह्मास्येति बालकः । 
“यो त्रह्भाणं विदधाति पूवम' इति श्रतेः। बाळानां गोपानां क सुखं येनेति वा। बाळानामज्ञानामपि कं सुखं यन्नामो 
ब्रारणादिनेति “अज्ञानाद्रपि यन्नाम स्मृतं सवीर्थसाधकम्‌' इति स्मृतेः। बालेषु रोमसु कानि ब्रह्मांडानि यस्येति वा। 
६२ रर्विधाविगाणितांडपराण्डचयीवाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌? इति वक्ष्यति ब्रह्मा। बालयति 'चाळयति वातादीनिति 
वा। “यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूयस्तपति यद्भयात्‌, इति। “भीषास्माद्वातः पवते? इत्यादिश्रतेश्च । यद्वा--बळानां सेनानां 
समूहो बाल रावणादिसेन्यं तदालयति वारयति नाशयतीति यावत्‌ बालो लक्ष्मणस्तेन क॑ सुखं राम,बतारे यस्येति वा “बालो5ज्ञे 
छक्ष्मणे शिशो” इति धरणिः। स एव बाळक! | बाळान कृन्तति छिनत्ति रुक्मिण इति वा “चेलेन बद्धा तमसाधुकारिणं 
सश्मश्रकेशं प्रबपन्‌ विरूपयन्‌?” इत्युक्तः । के प्रलयजळे बालो वटपत्रपुटशायीति बा । राजदंतादिरवात्परनिपातः । बालानां 


१. गदायू दा-श्रीघर- वंशी. भक्त. ; द्युदायुधम्‌-गिरि. । २. वंदूर्य-श्रीधर. वंशी. विज. जीव. गिरि भक्त- । 


१०८८ कक 
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मेध्यानां कं शिरो मुख्यमिति यावत्‌ । “पवित्राणां पवित्रं यः? इति स्मृतेः | 'अलंकारांतरे मेध्ये बालो रोमणि' इति विश्वः । वा वक्रा 
अळकाः केशा यस्येति वा वो वक्र हिंसके वरे? इति धरणिः। बायाँ नर्मदायां लिनाति श्लिष्यतीति बाळ: शिवः “नर्मदायां 
सदाशिवः’ इति पुराणात्‌ । “वा स्यान्नर्मदा नदी? इति सौभरिः | तेन कायते स्तूयते इति बालकः। सर्वत्र डप्रस्ययः। बाळान 
कारयति स्वभक्तविरोधिस्त्रीणां केशान्‌ विक्षेपयतीति वा “केशान्विकीयं पदयोः पतिताश्रमुख्यः'? इत्युक्तेः । वान्‌ वालान्‌ लाकयत्या- 
स्वादयति स्वभोजनमिति वा बालकः | 'छक्र- आस्वादनोपा जनयोः । किमनंतमहिम्नोऽल्पार्थेरित्यलम्‌ । सांद्रपग्रोदः अंदति 
प्छुतधृतं बध्नातीत्यंद्रं जलं तेन सह्‌ वत्तंत इति सांद्रः स चासौ पयोदश्चेति तथा । सजलमेघस्तद्वत्सोभगं सु दरम्‌ 'सांद्रं वने घने 
मृदो? इति मेदिनी । काठिन्ये संहतो च घनः ॥ ९॥ महाहमनर्घ॑ यद्वैद्य॑ नोलपीतरक्तच्छविरत्नं तद्युते किरीटकुंडले तत्त्विषा 
तद्भास्वत एवोदू भूतानि सा । इत्यर्थं इति तात्पयम्‌ । “कुंतलश्चषके बाले जवे पुंभूम्नि नीवृति’ इति मेदिनी। उद्दामानि स्वतंत्राणि 
यानि कांच्यंगदकंकणादीनि तैः । “उद्दामो बंधरहिते स्वतंत्रे च प्रचेतसि” इति मेदिनी । कांची मेखला “कांची स्यामेखलादाम्नि 
प्रभेदे नगरस्य च” इति मेदिनी । अंगद केयूरम्‌ “अंगद्‌ः कपिभेदे ना केयूरे तु नपुंसकम” इति च । “कंकणं करभूषणम्‌ , कंकणं 
करभूषायां सूत्रमंडनयोरपि” इति च । आदिनांगुली यकादयो ज्ञेयाः ॥ १० ॥ स्पृष्टो दाने ' विश्राणनं वितरणं स्पर्शानं प्रतिपादनम्‌ 
इत्यमरात्स्पृशिदोनेपि । सामान्यबाळस्यापि जन्मनि पिता दानाद्युत्सबं करोति मम तु श्रीकृष्णः साक्षात्परन्रह्मेव पुत्रो जातः संप्रत्यहं 
कञ्जुत्सव करोमीति प्राप्तसंश्रमः प्रसिद्धार्थमाह--स्नात इति । आप्लुतः स्तातके स्नातः’ इति मेदिनी । विस्मयेरुत्फुल्ले सुप्रकाशे 
बिळोचने यस्य स तथा विस्मयानाह--अहो मुनींद्राणामपि दुलभदर्शनो मम पुत्रत्वेन दृश्यो बभूवेति हेतोर्विस्मयः प्रथमः । 
सवठ्यापकं परं ब्रह्मापि माहुषगभीदजनिष्टेति द्वितीयः । विविधास्रवस्नभूपणविशिष्ट एवं गर्भौन्निष्क्रांत इति तृतीयः । साक्षान्महा- 
भयस्यापि भीषण आदिपुरुषो भगवानपि मां कसभीतं पितृत्वेनांगीचक्र इति चतुर्थ इत्येबमनंता एव विस्मयास्तस्यासन्निति। 


'विस्मयोद्‌ भुतमा्चर्यम्‌' इत्यमरः ॥ ११॥ गतभोर्निभंयः। तत्र हेतुः-प्रभावविदिति। ईशोयमनंतोऽयं सर्वान्तकर 
इत्याद्यश्वयज्ञानवान्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


तमिति युग्मकम्‌ बालक  मृदुस्वल्पाकारतया बालकत्वेनेव प्रतीयमानं शाङ्कादीन्ति उदिति झटिति कंसादिहिंसनज्ञापनाय 
उद्यतानि उत्कृष्टानि वा आयुधानि यस्य तम्‌ आयुथक्रमश्चो्तो गौतमीये बृहद्वोतमीये चेतद्धथानकमन्त्रविशेषप्रसङरो 
'दक्षर्यो दूर्ध्वस्म रेच्चक्र गदां च तदधः करे। वामस्योदूर्ध्व शाङ्ग धनुः शङ्कं च तदधः स्मरेत्‌’? इति किन्तु शाङ्कचक्रगदा- 
पद्मश्रिया जुष्टं चतुभुजमिति वक्ष्यमाणाचुसारेणात्र शाङ्ग स्थाने पद्म ज्ञेयं तत्र तु शार्ङ्गोपदेश उपासनाविशेषार्थमेव 
भगवति तु सर्वदा सर्वसमावेशान्नासम्भावितमिति सान्द्रपयोदादपि सौभगं वणंसौन्द्यं यस्य तं महाह तत्रत्यरत्नेष्वपि 
परमोत्कृष्टं यद्वेदू्यं बाळबायजाख्यं नीलपीतरक्तच्छविरत्नं तद्विद्यते मध्ये महिष्ठतया यस्मिन्‌ तादृशस्य किरीटस्य ॒त्विषोद्ध्व 
कुण्डलयो स्त्विषात्वधः किर्मीरितबहुळकुन्तलमित्यर्थः । यद्वा स्विषेति टावन्तं हलन्ताद्वति विधानात्‌ दिशादिवत्‌ ततश्च 
महावेङ््यंमिव किरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तळं यस्य तं तद्वन्नानाच्छांवतया शोभमानङुन्तळवृन्दसित्यर्थः। किरीटं 
त्रिकोणं पत्रावलिरूपं मुकुटं तु समस्तकचावरकमिति भेदः। उद्दामभिः तेजसात्युद्भटेः काळ्च्यादिभिः कृत्वा विशेषतो 
रोचमानम्‌ यद्वा तेरुपलक्षित स्वयमेव विरोचमानं किन्तु स्वरूपलावण्यादिलिधधामभिरेव तेः स्वयमसो प्रतिभूषितो भवतीति 
भावः । अत एव घनतमस्यपि ताहशमेक्षत वक्ष्यते च स्वरोचिषेति अत्र गोतमीये यद्गरूडोपरि निविष्टत्वमष्टमहिषीसमावृतत्व नह्म- 
शिवादिभिः स्तृयमानत्बं चोक्तं तन्नोक्तं पितृभ्यामदृष्टत्वादिति ज्ञेयम्‌॥ ९-१० ॥ सः परमभाग्यवान्‌ हरिं कंसादीनां सर्वज्ञानहुरं 
भगवन्तं सुतं पुत्रतां प्राप्तं विलोक्य साक्षाद्दृष्टवा विस्मयेन बिकसितलोचनः सन्‌ तदा ततक्षणमेच अस्प्रशत्‌ अस्पशंयत्‌ दानाय 
सङ्कल्पमकरोत्‌ । ननु, कंसेन पीडितस्य हृतसर्वस्वस्य बद्धस्य सङ्कल्पोऽपि कथं घटेत ? कथं वा स्नान विनेव दानं ? तत्राह-- 
कृष्णेति, कृष्णप्रादुभीवस्वभावेन य उत्सव उल्लासस्तेन सम््रमो मनस्त्वरा यस्य सः ततो विचारमपि न कृतवानिति भावः । ततश्च 
मुदा व्याप्तो बभूव क्षणं मुग्ध इवासीदित्यर्थः । यद्वा मुदा हर्षपूर्वक सनातः सन्‌ कृष्णेत्यादिलक्षणो भूत्वाऽस्प्रशादिति।। ११ ॥ 
अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । पुरुषं परमेश्वरं तत्रापि परं परिपूर्णंतयाऽवतीणेम्‌ अवधाय निश्चयेन ज्ञात्वा अत्र हेतुः कृतधीः तत्र 
न्यस्तचित्त इति ततश्च नतानि कृतप्रणामानि अङ्गानि भुजादीनि यस्य सः साष्टाङ्गं ्रणम्येत्यर्थः । यद्वा अवनतशिराः सन्‌ अवधारणे 
हेस्वन्तरमप्याह-स्वीयेन असाधारणेन मनोनयनाहुछादकेन मिलितार्कन्दुकोटितुल्येनापि रोचिषा तमोव्याप्तं सूतिकागृहमेव न तु 
तद्वाह्म विशेषेण रोचयन्तं प्रकाशा यन्तम्‌ एवमेकस्येव युरापन्निजतेजसः कचिद्ठिस्तारणेन किच्च संवरणेन पारमैश्चयशक्तिर्यो तिता 
कीरशाः सन्नस्तौत्‌, तत्राह गतभीः अपगतकंसभयः सन्‌। ननु, स्तवशान्दं कंसप्राहरिकाः श्रोष्यन्तीति भयहेतुस्त्वस्त्येति तत्राह, 
प्रभावं तदेश्वयं वेत्तीति तथा सः किं करिष्यन्त्येते वराकाः सोऽपि वेति भावयित्वेति भावः। भारत ! हे भरतवश्येति श्रीवसुदेव- 
भाग्यतरेण प्रीत्या सम्बोधयति श्लेषेण भाः श्रीकृष्णस्य तारशी कान्तिः हेतुगभेत एव तस्यां रतेति ॥ १२ ॥ 





४४८ | श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ९-१२ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता ब्ृहद्वेष्णवतो षिणी द 


बालक म्रदु-स्वल्पाकारतया बालकत्वेनेव प्रतीयमानम्‌ । शाङ्कादीनि “उत्‌" उद्यतान्युत्कृष्टानि वायुधानि यस्य तम्‌, सान्द्र- 
पयोदादपि सौभगं वर्णसौन्दय्यं यस्य तम्‌ । महार्हं बहुमूल्यं यद्वैँदूण्यै वाल-वायजात्थ्य रत्नं तस्य किरीटं कुण्डले च तेषाम्‌ । यद्वा, 
महाह वेदूय्यं येषु तेषां किरीटादीनामुपरि किरीटस्याधश्च कुण्डलयो स्त्वियोददामभिस्तेजसात्युद्गटेः काञ्च्यादिभिः कृत्वा विशेषतो 
रोचमानम्‌ । यद्वा, तेविशिष्ट स्वत एव विरोचमानः मत एब घनतमस्यपि ताहशमैक्षत ।। ९-१० ॥ 

स च परसभाग्यवान्‌ । हरिं कंसादीनां सव्वज्ञानहरं॑ रूपादिना मनोहरं वा भगवन्तं सुतं पुत्रतां प्राप्तं विलोक्य साक्षादू- 
ष्ट्वा विस्मयेनाश्चरय्येण विकसितविलोचनः सन्‌ तदा तरक्षण एवास्प्रशद्स्पशयद्‌ दानसंकल्पमकरोत्‌ । ननु कंसेन पीडितस्य 
हृतसव्बेस्वस्य बद्धस्य संकल्पोऽपि कथं घटेत ? तत्राह्‌- कृष्णेति । ननु तथापि कतिचि देवाल्पतराः संकल्पन्ताम्‌ ? यद्वा ननु स्नाना- 
नन्तरमेव संकल्पो युज्यते ९ तत्राह - मुदाप्छुतो व्याप्त इति। यद्वा, आप्छुतः स्नातस्ततो मुदेति गोस्पर्शाने कृष्णेति च विस्मये 
हेतुः ॥ ११ || 
अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः । परं पुरुषं परमेश्वरम्‌ , किंवा परं परिपूर्णतयावतीर्ण पुरुषं श्रीभरावन्तमवधार्य्यं निश्चयेन 
ज्ञात्वा । नतानि कृतप्रणामान्यंगानि भुजादीनि यस्य सः, साष्टागं प्रणम्येत्यर्थः । यद्रा, अवनतशिराः सन्‌ कृतधीः श्रीभगवति 
न्यस्तचित्तो विनीतो वा । अवधार्य्येत्यत्र हेतुः—स्वकीयेनासाधारशेन मनोनयनाहूळादकेन मिलितार्केन्डुकोटितुल्येनापि रोचिषा 
तमोव्याप्तं सूतिकागृहमेव, न तु तद्वाह्म विशेषेण रोचयन्तं प्रका शायन्तम्‌ ,--एकस्येव युगपन्निजतेजसः क्वचिद्विस्तारणे क्वचिश्च 
सम्वरणे परमेश्वरशाक्तिं विनान्यथानुपपत्तः। अतो गतभीरपगत-कंसभयः; यतः प्रभावं तदेश्‍वय्य वेत्तीति तथा सः, यद्वा, तादृशैश्वय्यं- 
दृशेनेनापि गतभीः साध्वसाकुष्ठितचित्तः , यतो भक्तवात्सल्यादि- तन्माहात्म्यवित्‌ । भारत ! हे भरतवंश्येति श्रीवसुदेव-भाग्यभरेण 

घ्रीस्या सम्बोधयति, श्लेषेण भाः श्रीकृष्णभक्त्या कान्तिः रताः यस्मिन्निति ।। १२ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुक पक्षी यम्‌ 


आप्लुतः स्नातः स्प्रशतः अदात्‌ दत्तवान्‌ ॥ ११ ॥ अस्तोत्‌ स्तुतवान्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तमवतीण भगवन्तं वसुदेव ऐक्षत अपश्यदित्यन्वयः | कथंभूतम्‌? अदूभुतम दष्टरूपत्वा दाश्चर्यविषयम्‌ अम्बुजे इवेक्षणे 
नेत्रे यस्य 'चत्वारो भुजा यस्य शाङ्कादीन्युद्धतान्यायुधानि यस्य आदिशब्देन चक्रपद्मसंग्रहः श्रीवत्सं लक्ष्म चिह्न यस्य आपत्वाद्टि- 
लोपः यद्वा श्रीवत्समेव लक्ष्म तदस्य़ा5स्ती ति श्रीवत्सलक्ष्मः अशं आदित्वान्मत्वर्थीयेऽ्ि “नस्तद्धिते” ( ६।४।११४ ) इति टिलोपः 
श्रियां लक्ष्म्यां वत्सला सापत्न्यदोषनिवृत्त्याडनुकूळा क्ष्मा भूमिर्यस्येति व्याख्यानान्तरं गले कण्ठे शोभि शोभावान्‌ कोस्तुभो 
यस्य पीतमम्बरं यस्य सान्द्रनीळाम्बुद्स्येव सोभगं सौन्दर्य वण इति यावत्‌ यस्य तथाभूतं यस्य महाहाण्यनर्घीणि वेडूयोदिरत्नानि 
यस्मिस्तस्य किरीटस्य कुण्डलयोश्च त्विषा कान्त्या परिष्वक्ताः अनुविद्धाः सहस्रकुन्तलाः यस्य उद्दामेः श्ळाष्येः काञच्यादिभिर्विरो- 
चमानम्‌ ॥ ९-१० ।। स वसुदेवस्तं हरिं सुतं पुत्रभूतं विलोक्य विस्मयेनोव्फुलले विकसिते लोचने यस्य क्कष्णावताररूपादुत्सवात्‌ 
संश्रमो यस्य तथाभूतः तथेवाप्छुतः स्नातः द्विजेभ्यो गबामयुतमस्प्रशात्‌ दातुं सङ्कल्पितवान्‌ इत्यर्थः । तदा कंसनिगृहीतस्य दाना- 
सम्भवात्‌ || ११॥ अथ हे भारत ! स्वरोचिषा सुतिक्रागृहं विरोचयन्तम्‌ एवं कुमारं परमपुरुषम्‌ अवधार्य निश्चित्य नतं प्रणतमङ्ग 
यस्य कृतो वद्धोऽञ्जलियेन कृता समाहिता धीर्येन गता भीः कंसजा यस्य तथाभूतो वसुदेवः तस्य भगवतः प्रभावं जनान्‌ अस्तौत्‌ 
तुष्टाव ।॥ १२ ।। | 

| श्रोमद्विजयध्वजती्थंकुता पदरत्तावली 

` शाङ्कगदे आदी येषां तानि शाङ्खगदादीनि तानि 'चोत्कृष्टानि चायुधानि यस्य स तथा तं श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीवत्सलाळ्छनं 
सान्द्रपयोदसौभगां सान्द्रपयोदस्य जळपूणमेधस्येब सोभगं कान्तिविशोषो यस्य स तथा तम्‌ ॥ ९ ॥ महाहीणि अनघोणि बेदूय 
मयकिरीटकुण्डलानि महाहवेदूर्यकिरीटकुण्डलानि तेषां त्विषा शोभया किरीटं च कुण्डले च किरीटकुण्डलानि परिष्वक्ता आलीढाः 
सहस्त्रकुन्तळा यस्य स तथा ।। १० ॥ अस्प्रशत्‌ दास्यामीति मनसा संक्लिप्तवान्‌ मुदा आप्लुतः ॥ ११॥ कृतधीः शिक्षितबुद्धिः 
पण्डित इत्यर्थः गतभीत्वे निमित्त प्रभावविदिति || १२ ॥ 

श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भ: 

तमदूभुतमिति परिच्छेदानामपि तत्स्वरूपभूतत्वे लिङ्गमिदं तत्सहितानामेवाविभावात्‌ परिष्वक्तति किर्मीरितानेककेश- 

मित्यर्थः ।। ९-६० ॥ सुतं हरिं विलोकयेति अवतारसामान्यज्ञानं तत्र कृष्णेति मुनीन्द्रबाक्यं तत्स्वभाव बत एवात्यन्तोल्लासज- 


१. रोचमान-( ग, घ ) । २. श्रीकृष्णकान्तिः (ग, घ, ङ ); । 


Ee 


स्कं, १० पृ. अ. ३ श्ळो. ९-१२ ] अनेकव्याण्यासमलङकृतम्‌ ४४९. 


चेतस्त्वराबो धनाय ततो विशेषज्ञानाय ततो विशेषज्ञानमाह ॥ ११॥ परं पुरुषं श्रीकृष्णाख्यं स्वयं भगवन्तमेव निश्चित्य तत्र 
हेतुः कृतधीन्यस्तचित्तः तथवाह ।॥। १२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत: बृहत्क्रमसंदभ॑ : 
आविभौवमाह--तमद्भुतमित्यादि द्वाभ्याम्‌। प्रमाणगतस्थुलत्वेन वाळवत्‌ प्रतीयमानम्‌ . न तु वास्तवं बालकम्‌ 
अतएवादूभुतम्‌ । अथवा वलत इति वालः, वालं निविडं क सुखमानन्द सान्द्रानन्दमिति यावत्‌ । पट छाडि सौभगं तततः 
तद्वर्णोपमानभाग्यात्‌ , न तु पयोदस्येव वर्णो यस्य, सोभगशब्दोपानाद्वणेस्यालोकिकत्वम्‌ । अथवा, वसुदेवस्तं बालक श्रीकृष्णं 
शक्लगदाद्युदायुधं 'चतुसुजं ददशं इत्यद्सुतम्‌। अथवा वालकव्व चतुभुजव्व ददर्शेत्यर्थः । श्रीकृष्णस्वरूपं नित्यकेशो रमेव, 
द्विभुजमेब तथाप्यसो पूर्वपूवीराधनसंस्क्राराच्च चतुभुज पुत्रो मेऽधुना वभूवायमिति वाळकमेब ददर्शात्यदूसुतत्वं वसुदेव एवादौ 
दृदश । देवकी तु तत्तेजसा धर्पितनेत्रा हर्षण विवशा च 'किमयं द्विभुजश्चतुसुंजो वा’ इति न ज्ञातवतीस्यायातम्‌ ॥ ९-१२ ॥ 
श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्षा 


तमदुभुतमित्यादि । प्रमाणगतस्तोकत्वेन वाळकवत्‌ प्रतीयमानम्‌ , न लु वालकमित्यद्सुतशाव्दार्थः । यद्वा, बलते इति 
बाळः, बाळं बलमानं कं सुखं यस्य सान्द्रानन्दम्‌। पयोदस्य सोभगं यस्मात्तठुपमायोग्यत्वात्‌ , न तु पयोदवर्णम्‌ , वर्णस्तु प्राकृतः, 
तस्य तु सच्चिदानन्द्रूपं पयोदसौभगं धाम ॥ ९ १२॥ 

श्रीमहिश्वनायचक्र्वत्तिकृता सारार्थर्दाशनी | 

तमद्भुतं चालक वसुदेव ऐक्षतेति द्वितीयेनान्वयः । अद्भुतत्वहेतुगमोणि विशेषणानि अम्बुजेक्षणमित्यादीनि वेडूय्यं 
नीलपीतरक्तच्छविरत्न तद्युक्तं किरीटं त्रिकोणपत्रावलिरूपम्‌ ॥ ९-१० ॥ स विस्मयेत्यहो महामुक्तमुनीन्द्राणामपि दुर्छभदशनः 
परमेश्वरो मम पुनरविद्या वद्धजीवस्याविद्यावद्धजीवेन कसेनापि वहिरपि बद्धस्य ग्रहेडबतीय दृश्यो बभूवेत्येका विस्मयः 
सर्वव्यापक परं ब्रह्मापि मानुषगभोदजनिष्टेंति द्वितीयः विविधास्जकटककुण्डछकिरीटद्यलङ्कारविशिष्ट एव बालको गर्भान्निप्क्रान्त 
इति तृतीयः साक्षान्महाभयस्यापि भीषण आदिपुरुषो भगवानपि कंसभयभीतं मां स्वपितृत्वेनाङ्गीचक्र इति चतुर्थः इत्येवमनन्ता 
एव विस्म यास्तस्याभूवन्नित भावः । हरिं सुतं विलोकयेति तस्मिन्‌ स्वेष्टदेवत्वपुत्रत्वयोभोवना योगपद्येनेव तस्याभूदिति भावः । 
कृष्णावतारेत्यहो सामान्यवालकस्यापि जन्मनि पिता दानध्यानाद्यत्सवं करोति एव पुषत्रत्वेनावतीणंः सम्प्रत्यहं कमुत्सवं करोमीति 
प्राप्त सम्भ्रमः सुदा आप्लुतः आनन्दसमुद्रेण निमञ्जितः सन्नस्प्रशत्‌ मनसा ददो “विश्राणन वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्‌” 
इत्यभिधानात्‌ स्प्रशि दानार्थकोऽपि ज्ञेयः ॥ ११॥ कृतधीस्तस्मिन्नेव यौगपद्येन कृतेश्वर्यवात्सल्यबुद्धिः गतभीः प्रभावविदिति 
हन्तहून्तास्मिन्नप्यङ्ग कंसः सहृसाऽऽगत्यास्नं प्रयोक्ष्यते इति पुत्रबुद्धया यद्भयसुदूबभूच तदेश्व य्यबुद्धया प्रभावज्ञानेन 
गतमित्यर्थः ।। १२ ॥ 

श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

अथ तं परसमङ्गलं स्वासाधारणाभरणवस्जायुधयुतमदूसुतं सवीश्चरयमयं वसुदेव एक्ष्यतेति इयोरन्वयः । गलेन शोभते 
गळशोभि कोस्तुमो यस्मिन्‌॥ ९।। महानपरिमितः अर्हो मूल्यं येषान्तेषाम्महाहोणां किरीटादीनां स्विपा कान्त्या परिष्वक्ता 
आलिङ्गिताः सहस्रपरिमिताः कुन्तलाः “हिरण्यकेशः? इति भगवत्या श्रत्या प्रदर्शिताः केशाः यस्य तम्‌ ॥ १० ॥ स श्रीवसुदेबः 
हरिं सुतं विलोक्य मुदा 55प्छुतः गोदानं कतु स्नातः यद्वा सुदा आप्छुतः हर्षजलेनेव स्नातवान्‌ कृष्णावतारे य उत्सवः कुतूहलस्तेन 
सम्भ्रमः किं मया पुण्यं कृतं कोऽस्मि यः सर्वेश्चरेणेवमाद्टत इत्येवं रूपो यस्य गवामयुतं द्विजेभ्य अस्प्रशत्‌ मनसा ह्विजानुद्दिश्य 
दत्तवानित्यर्थः ॥ ११॥ अथानन्तरमेनं शास्त्रार्थभूतं भगवन्तम्‌ आनकदुन्दुभिः आस्तोत्‌-- 

“योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा” ॥ 


इत्यन्यथा स्तुतो दोषपरिहाराय क्रतधीः क्रता भगवत्स्वरूपगुणादियाथात्म्योऽपिंता धीर्येन सः परं पुरुषमवधायं अत एव 
नताङ्गः कृतप्रणामः ॥ १२ ॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


बालक तद्विद्यमानं बालः को ब्रह्मा यस्य तमित्यान्तरङ्किको भावः। वाल एव कुष्णकेश एव बालक इति भावोऽपि 
बिभावनीयः । चिकुरः कुन्तलो वाळः। बालः कचे शिशौ । कचः केशः शिरोरुह्‌ इति सोपयुक्तयुक्तामरविश्वामराः। अम्बुजेक्षणं 
कमळलोचनं रमासमायुक्तनेत्रं बा । अम्बुजे चन्द्रमसीक्षणं । अम्बुजश्चन्द्रमा इक्षणे यस्येति वा। शिशिरत्वकुळगुरुत्वाभ्यां 
सति शीतांशुग्रहः । चत्वारो भुजास्तत्काले प्रदर्शिता येन स तं । अहं वेश्वानरो भूसा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः 
पचाम्यन्नं चतुर्विधमित्यादेश्चतुिः प्रकारेभुंङक्ते भक्तमित्यप्यर्थः। शङ्कगदायुधं शा्कश्च गदा च शाङ्कगदे ते उदूध्ृते आयुधे 
रह 
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नन्दक'चक्रके यस्य स तं । श्रीवत्सलक्ष्मगलशो भिकौस्तुभमिति पदमेकम्‌ । श्रीवत्सो लक्ष्म चिह्न यस्य तदसाधारण्यद्योतको बिन्दुः 
शोभाऽस्यास्तीति शोभि शिखादिः शोभत इति शोभी वा गलेन शोभी कौस्तुभो मणिर्यस्य तं । चिह्न लक्ष्म च लक्षणमित्यमरः । 
पीतमम्मरं वस्न यस्य तं । सान्द्रशब्देन जळपूर्णंता द्योत्यते। सान्द्रा जलपूणीः पयोदा मेघास्तेषां सौभगं कान्तिविशेषो यस्य 
तम्‌॥ ९॥ महानर्हो मूल्यं येषां तानि वैदूयौणि गतं । तेषां किरीटः कुण्डले च कणवेष्टने च तेषां त्विट कान्तिस्तस्या परिष्वक्ताः 
परितः सम्बद्धाः सहस्र कुन्तला यस्य तं । स्विषेति टाबन्ततापक्ते पदमेकम्‌ । स्विषाभिरिति विग्रहभूमिकं च भवतीति कश्चन 
ळाभस्तत्रेति ज्ञेयम्‌ । उद्दामानि काञ्च्यङ्गदकङ्कणान्यादयो येषां तैराभरणेर्विरोचमानं तं वसुदेव एक्षतेति श्छोकद्विकान्वयः | 
पुंस्यादिः पूर्वपोरस्त्येत्यमरः। १० ॥ बिस्मयोत्फुल्ललोचने यस्य स हरि सुत विलोक्य क्कूष्णावतारोत्सवसम्श्रमः कृष्णस्यावतार- 
जनितो योऽयसुत्सचस्तत्र सम्श्रम आदरो यस्य सः। स आनकटुन्डुभिस्तदा आप्लुतः । स्नात इत्यनुक्त्वोक्त्वाऽऽप्लुत इति 
जलोत्प्रुबनं सम्प्रदायायातमिति ध्वनयति । मुदा गावामयुतं । द्विजेभ्योऽस्प्रशन्मनसा ददौ । स्पशैनोतेनामते ? स्पर्शादानयोः स्पर्शनं 
सतसिति विश्वः । मुदा आप्लुत इति वा । कृष्णायां भूमो योऽवतारस्तन्निमित्तो य उत्सवस्तत्र सम्भ्रमो यस्य स इत्यत्र दृश्यते । 
एतेनाधुनाऽजातक्रमीऽपि न जातं कथं जातस्य क्षणेति नामेति पराकृतेति वदन्तो यत्क्षणं तदन्नस्य रफ्तोडग्निरुदक॑ शुक्ल कृष्णेव 
प्रथिवी स्वत इत्यादे्हरिमितीरणतदवतारेत्येतावता पूर्तेः कृष्णेत्यवक्तव्यमिति युक्तिमुपन्यस्यातुतुपन्निति ज्ञेयम्‌। सुरभीणासुरभीति- 
तस्तदानीं दानासम्भवाद्गवामयुतमुद्दिश्य गवां सङ्कल्पबचसां प्रातिस्विकेनायुतमत्प्रशद्ददावित्यन्वयेन मनसेत्यध्याह्यार इति 
वदन्ति॥ ११॥ अथ पूः दानवभाररूपं पूरणं पुरारुड्वा यस्य तं । पूः पूजने समाख्याता पूरण इति विश्वः। तदवताराय 
कृतावतार इति भूभारभूतभूपकोपो विहित इति भावः । नताङ्गो नतान्यङ्गान्यष्टो येन यस्य सवा नताङ्गः कृतधीः शिक्षितप्रेक्षः 
कृताञ्जलिः स्वरोचिषा सूतिकागृहं विरोचयन्तं परं श्रीहरिमवधार्य परं पुरुषं परमपुरुषमवधार्य वा निश्चित्येनं भगवन्तमवधारण- 
कर्मी भूततयोपात्त पुनः स्तुतिकर्मत्वेनाप्युपादानात्‌। इदमोन्वादेशे द्वितीया टोस्त्वेन इति एनादेशः। गता भीर्भौतियस्य स 
सन्नस्तौ ततष्टाव । ननु हिँसककंसकंसकिङ्कराणामसतां सतां कथं स्तवनावसरो गतभीतिश्रायमित्यत आह ।। प्रभावविदिति । 
आगताश्चेदवगत्य हन्यादेव देवो न समयोऽय चेत्तान्मोह्येदिति तत्साम्यं वेत्तीति स तथा। तर्हि साकल्येनास्तोत्किमित्य- 
तो5प्याहू ॥ प्रभाविति । प्रभो भगवद्विषयेऽविदज्ञ एव । अथाथाप्यस्तौदिति व्याचक्षते । गातभीःप्रभावविदिति पदमेकं वा। गता 
प्राप्ता वातादीन्‌ भीर्यस्मात्स गतभीः । भीषाऽस्मास्माद्वात इत्यादेः । गतभीरिति प्रभावो माहात्म्यंतं वेत्तीतिस तथेति च 
विवृण्वन्ति | तन्निकाशे का शङ्क ति भावः ॥ १२ ॥ 


श्रो सुबो धिनो 
एवं भगवतः प्रादुभोवमेश्वर्यण निरूप्य वीर्यनिरूपणार्थ भगवन्तमनुवर्णयति तमद्‌भ्‌तमिति द्वाभ्याम्‌ । 
अत्र निव ताः सव श्रोतारो बहिःसंवेदनरहिता जाता इति ज्ञापयितु' पुनः झुको क्तिकथनम्‌ । 


दशलील।निरूप्योयं पुरुषो द्वादशात्मकः । द्विगुणो भगवानत्र प्रादुमुत इतीर्यते॥ १॥ 
सर्वषां प्राणरूपश्च ऐहिकः पारलोकिकः । ज्ञानक्रियोभययुतो दशलीलाप्रवर्तकः 1 २॥ 
सगुणां नवधाभक्ति निगु'णां च प्रवतंयन्‌ । काण्डद्वयार्थ तनुते सोत्र द्वादशधा मत: ॥ ३॥ 
सवेप्रकाशकश्चं व कालात्मेन्द्रियना?कः । आत्मा कार्य च भूतानि अहन्तत्त्वमुभौ त्रयः॥। ४ ॥ 
अक्षरं भगवांश्च ति द्वादशात्मा हरिः स्वयम्‌ ॥ ४३ । 


तत्र प्रथमं दशधा स्वरूपळक्षणानि वर्णयति तमिति, तं प्रसिद्ध लोकवेदयोः, “अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम? 
इति आश्रयभूतः सर्वमूलभूतत्वात्‌ , सृष्टिरूप इति केचित्‌, अद्भुतमिति, अलौकिकमेव ह्यद्‌भृतं न तु लोकवेदसिद्ध, इदं हि 
प्रमेयबलं प्रमाणादतिरिक्त, तदेव हि वीयं भवति यल लोकिकब दिकेश्चानुहङघ्यं, आश्चर्यं तदेव भवति, अनेन तद्‌ रूपं दृष्टमेवो- 
पपद्यते न तु स्मलु" बर्णयिलु वा शक्यत इत्युक्त, एवं सर्वेवेणेयितु शक्यमशक्यं चोक्तं पदद्वयेन, बालकमिति, बाले बाले को 
ब्रह्मा त्रह्माण्डविञ्रहो यस्य, अद्भुतश्च वाळको न स्वरूपतो वक्तु शक्यः, बालानामपि कं सुखं यस्मादिति, बालः को ब्रह्मा यस्य, 
बळसम्वन्धिनो ये बालास्तेषां क॑ शिरोभूतं, एवमदूसुतपराक्रमत्वेन यशो निरूपितं, अलळोकिकशोभां निरूपयत्यस्ब्रुजेक्षणमिति, 
भम्ब्रुजतुल्ये कमळतुल्ये ईक्षणे यस्य, अम्बुजा वा लक्ष्मीरीक्षणे यस्य, अस्बुजी वा सूयोचन्द्रमसावीक्षणे यस्य, अम्बुजे वा 
पब्चाग्निविद्यया साधितरूपथती क्षणं ज्ञानं यस्य, अम्बुजाया इ: कामस्तदेव क्षणं सुखं यस्य, अम्बुजे ब्रह्माण्डे वा पालनार्थमीक्षण 
यस्य, अम्बुजायां लक्ष्म्यामीक्षणं सुखं यस्य वा भोगायतनत्वात्‌., अम्बुजायां प्रथिव्यामेवेक्षणं यस्य नान्यत्र, एवमनेकधा भगवतः 
श्रीनिरूपयितव्या ज्ञानात्मिका, मध्येनिविष्टश्रमरमेवाम्बुज नेत्रतुल्यं भबति, निश्चळलश्च भ्रमरः, तेन मकरन्दपूरस्तत्र निरूपितः, 
द्यामृताद्योत्र मकरन्दाः, तत्सम्बन्धे सर्वोपि मधुपो भवतीति निरूपयितुं प्राक्ृतेरप्युपमीयते, यथा वा जलेदूभुतरूपं भवति कमळमेवं 
सम्पूर्णेपि रूपेदूसुतरूपे नेत्रे भवतः, अनेनादूभुता ज्ञानशाक्तिर्निरूपिता, क्रियाशक्तिं निरूपयंश्चतुर्विधमपि ज्ञानमाह चतुसुजमिति, 
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चत्वारो भुजाः क्रियाशक्तयो यस्य, चतुर्विधकायोथ हि भगवदवतारः, तान्येव कायोणि चतुभुंजरूपेणोच यन्ते, चत्वारो वा पुरुषाथी 
भूतानि वा धमीदयो दिक्पाला वा भुजा भुजेषु वा यस्य, अनेन द्विगुणः पुरूष उक्तः, ळीकिकोलो किक्च । 


घातको रक्षको चोक्तो विरोधेप्यतिसद्कुटे । वेदोक्त द्विविधं ज्ञानं भक्तिर्भगवतस्तया॥ १ ॥। 
मधुसूदनो माधवश्च त्रिवृक्ष,रायणस्तथा ॥ १३ ॥ 


शङ्ुगदाद्युदायुधमिति वेराग्य, शङ्घस्तदादिश्च गदा तदादिश्च, “अपां तत्त्वं दरवरं,” भुवनात्मक कमल प्राणात्मको 
वायुगंदा, “तेजस्तत्त्वं सुदर्शनं एवं शद्डगपद्मग्रदाचक्राणि क्रमेण निरूपितानि, शङ्खगदादीन्यंवोद्यतान्यायुधात्ति यस्य, इन्द्रियदेह- 
प्राणान्तःकरण रेव सर्वमारणमित्याकाशलक्षुणं शरीरं, अन्यानि महाभूतान्यायुधानि, उदायुधानि वा, तत्रेव सवोन्‌ मज्जयन्ति न तु 
छित्त्वापि त्यजन्ति, एवं पड्गुणो भगवान्‌ निरूपितः, पुनर शवयौदयो वेदिका उच्यन्ते श्रीवःसलक्ष्ममित्यादि, श्रोवत्सो लक्ष्म यस्य, 
श्रीवत्सा यस्य, यल्‌ लक्ष्म्या जनक तदू भगवतश्चिह्क व्यावर्तक, सा हि ब्रह्मानन्दो भवति, तस्या मूल ब्रह्मेव, यत्‌ सर्ववेदम्रतिपाद्यं 
स भगवतोसाधारणो धर्मः, सवोत्मकस्य भगवतो जगद्त्रझकालादिळक्षणधर्मवतो ब्रह्म हि मुख्य लक्षणं भवति, अत एव हि सर्व- 
त्रह्माधारवतो श्रुगोः पदं तत्र प्रतिष्ठितं भवति स्वाश्रयस्वाहृक्ष्म्याश्च स जनको भवति, “थ्रृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना श्रीः पूर्व सिति- 
वाक्यादू, ब्रह्मलक्षणत्वेनेश्‍्वयं निरूपितं, वीर्य निरूपयन्‌ कयाचिद्वस्थयावस्थितं ब्रह्म जीवाख्यं लक्षणान्तरत्वेनाह गलशोभि- 
कोस्तु भमिति, गले शोभायुक्तः कौस्तुभो यस्य, स हि सर्वजीवानां स्वरूपभूतः, “चेत्यस्य तत्त्व”मितिवाक्यात्‌ , क्रियाशक्तेज्ञोन- 
शक्तिरुत्तमेति सुक्तजीवानां सरस्वतोस्थानप्रापणार्थं कण्ठे कोस्तुभस्थापनं, जीवानामुभयविधत्वज्ञापनाय मध्ये स्थापनं, केचन 
क्रियानिष्ठाः केचन ज्ञाननिष्ठा इति, अत एव सर्वोङ्गवर्णनायां कोस्तुभो मणिरुभयत्र निरूपितः, “कण्ठं च कोस्तुभमणेरधि भूषणाथ? 
“चेत्यस्य तत्वमसळं मणिमस्य कण्ठ” इति च, अत एव शोभा द्विविधा, क्रियाकृता ज्ञानक्कता च, जीवस्तूभयधर्मयुत इति शोभायुक्त 
उक्तः, एवं ब्रह्मद्दयसम्वन्धं भगवति निरूप्य जीवानां तथात्वहेतुभूतां मायां भगवतः प्रदेशविशोषावरिकां पीताम्बरं निरूपयति, 
पीतमम्त्ररं यस्येति, आकाशतनोरविकारसम्वन्ध एव शोभाहेतुभंवति, पीतत्वं तामसराजससम्वन्धात्‌, अन्यथा त्रिविधमेव रूपमिति 
पीतत्वं नोपपद्येत, “यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तदू रूपं यच्‌ छुक्छं तदपां यत्‌ कृष्णं तद्‌न्नस्ये? तिश्रुतेः, व्यामोहिका तु माया तथेव 
भवति लयवित्षेपात्मिका, प्रभां वर्णयति सान्द्रपयोदसोभगमिति, सान्द्रो हि स्निग्धो नीलः, पयोद। मेघः, परमानन्दस्य नीळरूपत्वे 
प्रकारचलुष्टयं पूत्र निरूपितं, आकाशकाळभूमिवेकुण्ठेस्तस्य धमो इदानीं निरूप्यन्ते, यस्तु स्वकाले सबीनन्द्‌ दाय्यन्नोत्पादकस्ताप- 
नाशकश्च स सान्द्रः पयोदः, एवमेच भगवानपि प्रथिव्याः स्वर्गस्य धर्मस्य भक्तानां च सबीनिष्टनिवृत्तिपूर्वकसर्वेष्टकती, “सर्वत्र 
पूणगुणकोपि बहूपमोभू” दिति प्राकृतोपमा न दोषः, अन्यथा न सङ्गच्छेत, 'स्निग्धप्रावृडघनश्याम' इत्यर्थः, अनेन कान्तिळक्षणा 
श्री्निरूपिता ॥ ५ ॥ 


एव मूलभूते ब्रह्मणि स्वयं स्थित्वा स्वांशाञ जीवान्‌ कृताथोन्‌ कृत्वा भुमिष्ठाम्‌ जीवान्‌ व्यामोहेन स्वरूपज्ञानरहितान्‌ 
बिधाय तेभ्यरश्चतुर्विधपुरुषाथोन्‌ प्रयच्छतीत्युक्त, तत्र ज्ञानक्रिययोः प्रकारभेदाः सन्तीति ज्ञापयितुः सवंशास्जरूपाणि भगवदाभरणा- 
न्यनुबण्यन्ते ज्ञानवेराग्यरूपेण महाहे ति । 


महानर्हो मूल्यं यस्य तादशबंडूयंयुक्त किरोटं कुण्डले च तेषां त्विषा कान्त्या परिष्वक्तान्यालिङ्गितानि सहस्र 
कुन्तलानि यस्य, भगवन्मुखनिरीकश्च॒काः शास्त्राभिज्ञा जीवा भरवन्मुखामोद्पानरताः षटपदा इव भक्तो परितश्चकासते, तेषां वेदः 
सांख्ययोगौ च शोभाजनका भवन्ति, वेदसांख्ययोगानां प्राप्तिश्च सर्वेलोकप्रसिद्धाद्‌ गुरोरेव भवतीति महाहंबेडयंरूपेण निरूपिताः, 
वेदे काण्डद्वितयं, योगोपि साधनफळरूपो द्विविधः, सांख्यमपि न्यासज्ञानभेदेन द्विविधं, एब षट्‌ शास्त्राणि निरूपितानि भवन्ति, 
तान्येव पदानि, त्रयाणामपि भेदाः सहस्र सन्तीति ज्ञापयितुः कुन्तलानां संख्या निरूपिता, लोकिकन्ञानबिस्मरणाथं परिष्बद्ो 
निरूपितः, एवं लोके ज्ञानं निरूप्य क्रियां निरूपयत्युद्दा मे ति, कमोण्यनन्तान्येव तथापि त्रिबिधानि निरूप्यन्ते काञ्च्याङ्गदकङ्कण- 
रूपाणि तमःसत्त्वरजोरूपाणि, एतानि त्रीणि वेदादिभूतानि स्वसजातीयानि बहून्येव जनयिष्यन्ति, लोके काञ्जी सदामा भवति, 
इयंतूहामा दामरहिता, हिंसाप्रचुरापि वैदिकी कृतिन लोकानुसारिणी, भूमी मायाव्याप्तानासेव तत्राधिकार इति पीताम्बरोपरि 
काःच्ची तिष्ठति, लोकिकानि तानि व्यावर्तयितु लोकिकसूत्राभाव उक्तः, उत्कृष्टानि वा लोकिकानि तत्र साधनानि निरूपितानि, 
अङ्गदानि त्राहुमध्ये तिष्ठन्ति, अङ्ग यति खण्डयतीति राजसं तद्‌ भवति, सात्तिवकराजसयोविभागहेतुत्वातू , आदिशब्देन मुद्रिका 
अङ्गदस्थानीयान्यन्याभरणानि क्षुद्रघण्टिकानूपुरादींन च निरूप्यन्ते तेः सर्वेरेव धर्ममारांवतिभिभंगवत्सस्बन्धिमिविरोच- 
माना भगवान्‌ भवति, “वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । आदाबन्ते तथा मध्ये हरिः सर्वत्र गीयत” इति, नन्वेताहृशो 
भगवानिति किमर्थमुच्यते ? तत्राह वसुदेव ऐक्षतेति, तत्पूर्वोक्तानां धमोणां लौकिकत्त्रमलोकिकत्वं च सम्भवति, यदि वसुदेवो न 
ज्ञास्यति तदा लोकिकान्येवेतानी ति मंस्यते, अथ ज्ञास्यति तदोक्तं व्याख्यानमुभयाथं तादृशधर्सयुक्तं दष्टवानिति शुक आह्‌, एतज्‌ 
ज्ञानं स्तोत्रे स्पष्टं भविष्यति ॥ १० ॥ 
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एवं भगवन्तं दृष्टवा शुद्धसत्त्वात्मको वसुदेवः क्रियां ज्ञानं च प्रकटीकृतवानित्याह द्वाभ्यां, दानं क्रिया, स्वरूपज्ञानवोधक 
सतोत्रं, कर्मण्यधिकारचतुष्टयं, श्रद्धा चाङ्गं; “अर्थी विद्वान्‌ समर्थः शाख्रेणापर्युदस्त'श्च, इदं च कर्म नैमित्तिक, तस्यापेक्षाज्ञापक्ो हर्षः, 
स चासाधारण एव भगवन्निष्ठो भवति, तदाह स विस्मयोत्फुल्लविलोचन इति । 

एतत्सवेपरिज्ञाने स इति पूर्वोक्तो वसुदेवो हेतुः, अळभ्यलाभाद्‌ विस्मयः, स विस्मयोन्तःप्रविष्ट उत्फुल्ले विलोचने 
करोति, पूव हरिः सुतो भविष्यतीति श्रुतं, इदानीं हार सुत विलोक्य, अनेन विद्वत्तोक्ता, निमित्तज्ञानेनेच नेमित्तिकमपि ज्ञातमपि 
ज्ञान करणात्‌ भविष्यति, आनकदुन्दुभिरिति, असामर्थ्यं आनका दुन्दुभयश्च कथं नेदुः ? कृष्णस्याबतारे य उत्सवो मनसो 
विळासस्तस्मिञ्‌ जाते सम्यग्‌ भ्रमो यस्य ताहृशाश्च भगवच्छास्ने स्म्रतिशातरे चोत्सवाविष्टः, तादृशे कर्मणि शास्त्रणापर्युदस्तः, पुत्रस्य 
सर्चळक्षणसम्पत्तावेव तथाधिकार इति कृष्णपदं, सुदेति, हषः स्नेहात्मक इति भक्तिसूचकः, गवालयुतं दविजेभ्योस्पृशद्‌ ब्राह्मणा- 
नुद्दिश्य दशसहस्रं गावो दत्ताः, ननु स्नात्वा गावो देयाः कथमेवमेव सङ्कल्पं कृतवानित्याशाङ्क्याह घुदाप्लुत इति, हर्षजलेनैव 
स्नातवानित्यर्थः ।। ११ ॥ हे 

ननु पुत्रः संस्कर्तव्यो जातकाख्येन कर्मणा तत्‌ कथं न कृतवानित्याशंक्य प्राकृत एव तस्य संस्कार इति नास्मिस्तदपेक्षेति 
तज्‌ ज्ञानं स्वस्य वर्तत इति ज्ञापयन्‌ भगवन्तं स्तोतीत्याहा थेनमिति । 

अथ कर्मसमाप्ति विधाय तदनन्तरमेनं पुत्रत्वेनाविभूतं भगवन्तमस्तौत्‌ , स्तोत्रमुत्कृष्टे कर्तव्यमिति कथं पुत्रे स्तोत्रमित्या- 
शंक्याहाबधाय पूरुषसिति, पूर्वोक्तवणनप्रकारेण परः पुरुषः पुरुषोत्तम एवायमित्यवधायं, अभिनन्दनात्मकमपि स्तोत्रं भवतीति 
तदूव्युदासाथ नताङ्ग, नतमङ्गं यस्य, नमस्कारं कृत्वेत्यर्थः, यो भगवान्‌ जातो यादृशस्तं तथेव ज्ञात्वा स्तोत्रमुचितं, “अन्यथा सन्त- 
मन्यथा? चेत्‌ “प्रतिपद्यते? तदयुक्तमिति तद्व्युदासार्थमाह कृतधीरिति, यद्यपि पूर्व पुरुषोत्तम आविर्भविष्यतीतिज्ञानं न स्थितं 
तथापि प्रदर्शितैभंगवतावयवादिभिः कृता घोयंस्य, समानयोरपि तथात्वं सम्भवतीति तद्व्युदासार्थं कृतःऽअलिरिति, अळ्जलिमहत 
एव क्रियते, स्तोत्रं कायवाङमनोभिः कर्तव्यं, तत्र कृताञ्जलिरिति स्तोत्रे कायस्थितिः, कृतधीरिति मनसः, स्तोत्रं वाचनिकं, ननु 
स्तोत्रमुच्चेः कर्तव्यं तथा सति प्राह्रिकाणां जारारणं भवेदित्याशंक्य कंसभयं तस्य नास्तीत्याह गतभीरिति, तत्र हेतुः प्रभावदिदिति, 
भगवतः कालादिनियमनं जानातीति प्रभाववित्‌, ननु विद्यमानमपि सामथ्यं न प्रकटयेच्‌ चेत्‌ प्रमाणसिद्धं वा शाळय्रामादिवत्‌ 
सामथ्य स्यात्‌ तदा विपरीतं भवेदित्याशंक्य प्रकटतेजःपुञ्जेन प्रकटमेच सामर्थ्य तस्येत्याह स्वरोचिषा स्वरूपकान्त्या कोटिमणि- 
तेजसा यथा गृहं प्रकाशितं भवति तथा प्रकाशयन्तं, भारतेतिसम्बोधनं विश्वासार्थम्‌ ॥ १२ || 

(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


बिशेषणसंख्यातात्पयं वदन्त आद्यश्ळो कस्थविशेषणसंख्ययोः प्रत्येकससुदायाभ्यां तात्पर्य॑माहुदंशलीलेत्यादिना, आद्यस्थत- 
त्संख्या भिप्राचोयं, द्वितीयेन पदेन समुदिततत्तात्पर्यमुक्त, द्विगुण इति मयोदामार्गीयमैश्व यौदिक झूभारहरणबेदधर्स दिहितभक्तिज्ञाना- 
दिम्रवर्तकमेक, ब्रह्मसर्यादाया अप्युल्लंघन देत्यानामपि मुक्तिदानमदेयस्वरूपासृतदानादौ पुष्टिसार्गीयैश्वयोदिक हेतुः, एवं 
सत्युभयविध प्रकटीकृत्य प्रकट इति समुदितस्तत्तात्पय, एवमग्रेपि ज्ञेयं, भक्तानां दशाप्राणादिरूपः, सर्वप्रकाशकः सूर्या हादशात्मेति 
तथा, ळीलासम्बन्धिपदाथोनामनन्यप्रकाश्यत्वात्‌, लीलायाः कालातीतत्वेन तद्‌वच्छेदो न सम्भवतीति द्वादशमासात्मको लीलाधार- 
भूतो यः संवस्सरात्मकः कालस्तद्र्‌ पोपि, तेने 'कहायन' “स्रेसासिकः कुमार इत्यायुक्तिन विरुध्यते, लोकिकेन्द्रियबिषयस्वाळू ळीलाया- 
स्तन्मध्यपातिभक्तानामेकादशेन्द्रियरूपस्तन्नियामकश्चेति द्वादशात्मा, आत्मपदेन जीवपरमात्मानावुच्येते, काय महत्तत्त्वं भुता- 
न्येकविधानि, उभौ प्रक्ृतिपुरुषो, त्रयो गुणाः, अन्यत्‌. स्पष्टम्‌, एतेन लीलासम्बन्धिपदार्थसुष्टिरेतत्स्वरूपात्मिकेवेति फलितं, 
एवतात्पर्यनिरूपणेपीदसेव मूलम्‌ , अन्यथा ग्राकृतसम्बन्धे ब्रह्मत्वानुपपत्तिरिति, न तु लोकवेदसिद्धसिति, यद्यपि साकारत्वेन वेदे 
सिद्धं तथापि यादय रूपं प्रकटमधुना तत्‌ तथेवेति तदभिप्रायेणेदसुक्तं, तेन पूर्वेण न विरोधः, चतुविधमपीति, प्रमाणप्रमेयसाधन- 
फळरूपमपीत्यर्थः, अत्रायं भावः, सम्पुर्णस्वरूपवणने ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च वाच्यानि, तत्र ज्ञानेन्द्रियेष्वीक्षणमे वो क्त, 
कमें न्द्रियेषु भुजा एवोक्ताः, तेनेकेनेव पूणो ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिश्च निरूपितेति ज्ञायते, एवं सति कर्मेन्द्रियं निरूपयन्‌ यदू भग- 
शान्दार्थरूप ज्ञानं निरूपयति तेन जीवानामिब भगवतः कर्मेन्ट्रियाणि न ज्ञानजनकानीति न किन्तु स्वयं चिद्रूपाणि पृणज्ञानजन- 
कानीति ज्ञापयति, चतुविधकार्यार्यमित्यादिना चतुर्विध क्रियाशक्तिविबरणं, व्यूहकायोण्येव चतुर्विधानि तानि, तेषां नियतक्रायत्वात्‌, 
भगवदूभुजानां क्रियाश क्तिरूपत्वेन सर्वेषां क्रियावतां मूलत्वात्‌ प्रथिव्यादिचतुणोमेव भूतेषु क्रियावत्त्वात्‌ तदाधिदं विकरूपस्वमपी- 
त्याशायेन मृतत्वमुक्त, तेन ळीलामध्यपातिनां तेषां प्रभुभुजरूपत्वमेव न प्राकृतत्वमितिभावः, जरायुजस्वेदजाण्डजोद्भिञ्जानि वा, 
तान्यष्युक्तरूपाणीति ज्ञेयं, पुरुषस्य द्विभुजत्वमोरशगिकमित्यत्र द्विगुणपुरुषत्व, एतस्येव विवरणं लौकिक इत्यादि, युद्धादिना 
जरासन्धादिमारणं लौकिकसदृशां, अन्यथेश्वरस्येतच्चमूमारणे का युद्धापेक्षा स्यात्‌? अवस्थासाधनविरूद्धकार्यंकरणं पुतनाशकटादि- 
मारणमलोकिक, घातकाविति, हननरक्षणयोरेकत्रेकदाकरण विरुद्ध, तथापि तत्‌ कृतवान्‌, परीक्षितो लोकिकबीजांशास्य दाहनं 


स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतँम्‌ ४५३ 


वेष्णवांशस्य गर्भस्य रक्षणं तन्मातुश्च, तत्राप्यनिवत्यंत्रह्मास्रात्‌, एतदेव संकटरूपमपि, तथथेवेन्द्रवृष्ख्यादिकमपि ज्ञेयं, वेदोक्तमिति, 
कर्मत्रहमविषयकमात्मपरमात्मविषयकं, वा ज्ञानमित्यर्थ,, भक्तिरपि सगुणा निगुणा च साधनफलरूपा वा, वेरा'्यं हि सर्वदुःख- 
निवर्तक, भक्तदुःखनिवर्तनं ह्यायुधेः, तेन तेपां वेराग्यरूपता, तेन भक्तष्वेव रागस्तदूद्वेपिषु तदभाव इति ज्ञाप्यते, अत एव मातुला- 
दयोपि हताः, मधुसूदन इत्यादि, उक्तरीत्या मधुसुदनः, गादाचक्र दक्षिणयोरव्जशङ्खो वामयोधारयन्‌ माधवो भवति, एवं सति 
रादा चक्रयो रेकत्राव्जशट्डयोश्र कत्र स्थितिमा त्रसा धर्म्येणात्र माधवस्वमपि, शद्काव्जे दक्षिणयोश्चक्रगदे बामयोधोरयन्‌ नारायणो 
भवति, तेन शाङ्काञ्जयोश्वक्रगद्योश्च कत्रस्थिपिमात्रसा धर्म्येण नारायणत्वं, एवं त्रिवृद्रू पर्व सङ्कपणप्रद्यम्नानिरुद्धरूपतापि, शङ्क त्या- 
दिविम्रहवाक्ये शङ्खगदे आदी ययोस्ते शङ्खगदादिनी पद्मचक्रे उदायुधं यस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः, शाङ्काच्जाभ्यां मारणा- 
सम्भवादायुधत्वं कथमितिशङ्काभावाय तत्तात्पर्यमा हुरिन्द्रियेत्यादि, ऽणपोपितानीन्द्रिथाणि हि कायसा धकानि, “ विष्णो मुंखोत्थानिळ- 
पूरितस्य यस्य ध्वनिदीनवदर्पह्न्ते” तिबाक्याच्‌ छङ्कस्य तादृशात्वादिन्द्रियरूपता, तेनान्तरो मारकः, दपौभावे सृतप्रायो ग्रतः, 
गतदर्पस्य बाह्योपमर्दे नाझु नाशो भवति, प्रकृते च ब्रह्माण्डविग्रहा नारायण इति तदात्मकाव्जधारणेनेच यथोपरि पतित्वोपमदन तथा 
भवतीति तथा, गदाया आधिदेविकप्राणात्मकत्वादधिभूतासुरप्राणान्‌ निहन्ति, तेजोरूपसन्तःकरणं, चक्र च तथा, मुक्तिदित्सायां 
चक्रेण मारयतीति तद्धतास्तथैव भवन्ति “ये ये हताश्चक्रधरेण” तिवाक्यात्‌, स्वयं निर्छप एव मह्याभूतेरेव मारयतीतितास्पर्यण 
पक्षान्तरमाहुराकाश्ञेत्यादि, शङखगदाद्यायुधमेतावतेव चारिता्थ्येप्युदायुधमितिकथनेनान्योपि भावः सूच्यत इति तमाहुरुदायुधानीति 
वेति, उदमुद्कं तद्रपाणीस्यर्थः, उदकत्वो क्तितात्पर्यमा हुस्तत्रेवेति, गुरुपदाथ हि तत्‌ स्वस्मिन्‌ पतितं मञ्जयति तद्ठदहङ्कारणान्राना- 
सुरान्‌ आवप्रायान्‌ महाभूत न्येव पुनः प्रापयन्ति न तु सुक्तिमित्यर्थः, श्रीवत्स इत्यादि, अत्रेतावद्‌ वाच्यं, पुरुपोत्तमेकनिष्ठत्वेन तद्‌- 
साधारणं लक्षणं श्रीर्भवति, तस्याश्च तरागो'चरत्वेन लक्ष्यज्ञानं कस्यापि न भविष्यतीति तत्प्रादुभोवस्थानासाधारणधर्म सर्वगोचरं कृत्वा 
स्वस्मिन्‌ धारयति, तद्दर्शनेन तत्र श्रीस्थितिज्ञानेन पुरुषोत्तमत्वज्ञानं भवति, अस्य मुख्यत्वमुपपाद्यन्ति सर्वात्मकस्येति, “पुरुपः स 
परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानी” तिभगवद्वाक्याद्‌ “यः प्रथिव्यां तिष्ठ' न्नित्यादिश्रृतिभ्यश्च जगत्‌ तथा, 
“परस्तस्मात्‌ तु भावोन्योव्यक्तो व्यक्तः सनातन” इत्युपक्रम्या “व्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्‌ 
धाम परमं ममे” तिप्रभुवाक्याच्‌ द्वीत्रजजनमनोरथपूर्तये “दशयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परं । सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म 
ज्योतिः सनातनं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता’? इत्यादिवाक्येः सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वेनाप्यक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तमस्य लक्षणं, 
चेष्टारूपत्वेना “थ सर्वगुणोपेतः काळ” इत्यादिना निरूपितो य आनन्दमयो ळीलाकाळ सोपि तथा, आदिपदाळ लीलाविशोषाश्च, 
तथा च सवीत्मकत्वभगवत््वजगदादिलक्षणेषु ब्रह्म मुख्य लक्षणं, सर्ववेदप्रतिपाद्यस्वादाविभुतसञ्चिदानन्द्रूपत्वाञ्‌ ज्ञानिसुक्ति- 
स्थानत्वात्‌ पुरुपोत्तमगृहचरणात्मकस्वात्‌ , अतः श्रोबत्सध्य लक्ष्मत्वमुक्त, अन्यथेतरविशेषणवदिदमप्युक्त स्यादिति भावः, अत्रो- 
पपत्त्यन्तरमाहुरत एवेति, जातिवेदाक्षरन्रह्मणि तदानन्दश्च सर्बशब्देनोच्यते, तदाधारभूतो भृगोर्देहः, तद्वतस्तस्य गतिभेरावत्पयंव- 
सायिन्येवेति तथेत्यर्थः, किञ्च भगवत्स्वगिन्द्रियादू भ्रगोरूत्पत्तिः, तच्चेतरेन्द्रियेभ्यो विशिष्टमन्तर्वेहिव्योपित्वात्‌ तथा ज्ञानजनकत्वाञ्च 
स्पशासुखाभिव्यक्तिहेतुत्वादू भगवतः स्पर्शस्ुखाभिव्यक्तिहेतुः, श्रीस्तत आविभूतेत्याशयेनाहुलं&षम्याश्रच त्यादि, गल शो भोत्यत्र 
सरस्वत्या ज्ञानशक्तिरूपर्वात्‌ तथाक़्तिः, अत्र विद्यादिपदानि त्यक्त्वा सरस्त्रतीपददानस्याय भावः, सा हि वीणागानपरा प्रभुः्च 
'मुक्तो पसृप्य' इति मुक्ताः सर्वे संगीतविद्यया यथा प्रभुं सन्तोषयन्ति तदर्थमेवकरणं, एतेनेवंबिधानां लीलास्थभक्तानां न प्राकृतत्व॑ 
किन्तु कण्ठभूषणरूपश्वमेवेति ज्ञाप्यते, स्थानं प्रभुगुणज्ञानं, सुक्तानामेव शुकादीनां तत्राधिकारादितिभावः, पूर्वमिति, निवन्घे 
निरूपितमित्यर्थः, तत्‌ स्मारयन्त्याकाशेत्यादि, चक्षू रूपवद्‌ द्रव्यं गृह्णत्‌ तदभावे निर्मेघ आकाशे दूरं गतं सन्‌ नीलमिव पश्यति 
तथा ब्रह्माप्यतिगाढं गम्भीरतया नीलमिव पश्यतीत्येकः प्रकारः, तत्तद्युगाधिष्ठातृदेवतानां ताटक्ताद्मूपत्वात्‌ तत्प्रतिविम्वानां नियता- 
नेकरूपत्वमिति द्वितीयः, भूमेर्नीलरूपत्वेन तत्राविभोवे तत्मतिफलनेन तथा भातोति तृतीयः, शुद्धस्य सत्त्वस्य नीळरूपत्वेन तत्प्रति- 
फलेन वैकुण्ठाबिभूंतं ब्रह्म तथा भातीति तुरीयः, अथवा भुमिवेकुण्ठ श्वेतद्वीपं, हन्तेदं ब्रह्मो नीरूपत्वपयंवसायित्वेन न विद्वज्ज न- 
मनोरमं भवतीति चेन्‌ , मैवं, अंशावतारविभूतिरूपावतारविषयर्वादस्य, श्रीपुरुषोत्तमाख्यं तु वस्त्वेव तादृशां न त्वोपाधिक तत्राण्व- 
प्यस्ति शुद्धन्रह्मरूपत्वादित्यनुपदमेव प्रमाणप्रकरणे निरूपयिष्यत इति विद्वद्धक्तमनोरमसेतदिति जानीहि, यस्ठु स्वकाल इत्यादि तु 
परोक्षुवादत्वेनापि ज्ञेयं, स्वकाले ळीलाकाले, अत एव स्वपदं, नूतनरसोत्पादको दिनान्तादिष्वम्रिमश्च, एवमित्यादिना श्रीबत्सेत्यादि- 
विशेषणो क्तितातपर्यमुक्तक्रमेण पुरुषोत्तमासाधारणचिह्ृत्वात्‌ तत्त्वेन ज्ञाने मूलकारणभूतः श्रीवत्सस्तस्य ब्रह्मत्वं निरूपित, वस्तुतस्तु 
श्रीरूप एव सः, ब्रह्मानन्द्रूपत्वात्‌ तस्याः तत्र स्थितो लीलां करोतीति ळीळामूलभूतमपि तद्रूपं ब्रह्म, “कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्म- 
ब्योतिर्विभत्यंज” इति वाक्यात्‌ स्वीयत्वेनाङ्गीकृतानामात्मनामाधिदेविकं रूपं स्वकण्ठे स्थापयन्‌ न जातु त्यजति स्वरूपानन्द च 
ताननुभावयतीति तथा, भूरूपकट्या आवरणोक्त्या तथारवं, प्राबुझ्घनश्यामत्वोक्त्या सवीनिष्टनिवृत्तिपूर्वक सवोर्थदानम्‌ ॥ ९॥ 
भगवन्मुखनिरीक्षका इत्यादि, अत्रायं भावः, “बिभति सांख्यं योग च देवो मकरकुण्डले” इति वाक्यात्‌ तद्र्पयोस्तयोः 
सहभावेन किरीटस्योक्ते “मौलिपद पारमेष्ठय” सित्यत्रापि तद्रूपो वेद्‌ एवोच्यत इत्यवगम्यते, सबप्रमाणानासुपरिस्थितिस्तस्येवोचिता 
यतः, एवं सति तञ्जनितज्ञानमेव त डिद्रूपमिति तत्परिष्वङ्गोक्त्या तेषां तथात्वमेव सम्पद्यत इति जीवानां तत्र स्थितिरयुक्ततिशङ्का- 
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निवारणाय भगवन्मुखेत्याद्यक्त, अपरं च तेषां बहुत्वेपि तडिदित्येकत्वोक्त्या तञ्जनितस्य भक्तिभावस्येकरूपत्व॑ मूले ज्ञाप्यते, तेन 
वेदादीनां भक्तिरेव फलमिति ज्ञापितं भवति, अहस्य प्रापकद्रव्यरूपत्वेन तारृशोत्र गुरुरेवेति तथोक्त, अन्यथा स्वमूल्यपदमेव 
बदेदितिभावः, इदं च भक्तिसन्महापुरुषातुग्रहादेवेतिज्ञापनायाहँ महत्त्वमुक्त, अत एव “वेदवादरताः पार्थे ?त्यादिनोक्तशीलानां 
न भक्तिलाभः, एतदेवाभिसन्धाय सर्वलो कप्र सिद्धादितिविशेषणं दत्तं, अर्हस्य लोकसिद्धत्वेनापि तथाविशेषणमिति ज्ञेयं, कुन्तलानां 
रसोहदीपकत्वेन तेषु अक्तिप्रवर्तकत्वमपि सूच्यते, तान्येव पदानीति, कुन्तलानां भ्रमरतुल्यत्वेन तेषां षटपदत्वे नेतेष्वेतान्येब 
तानीत्यर्थः, त्रयाणामपीति, वेदसांख्ययोगानामित्यर्थः, कुन्तलानां शास्राभिज्ञजीवत्वेन पूर्वमुक्तत्वात्‌ तेषामनेकविधत्वे तज्ज्ञान- 
प्रका रानेकविधत्बमेव प्रयोजकमिति कुन्तळानेकत्वोक्त्या त-प्रयोजकमप्याक्षिप्तं भवतीत्यर्थः, उद्दामेत्यत्र त्रयाणां कर्मत्वोक्तेरयं भावः, 
भूमावेव कर्ममारो इति तद्रपकट्यां भूपणत्वेन स्थितस्य क्त्वं युक्तमितरयोः क्रियाशाक्तिप्रतिष्ठितस्वेनेति ॥ १० ॥ 


सम्यग्‌ भ्रमो यस्येति, विविधपदार्थमहानुत्सवः कार्य इति बुद्धया तत्र तत्र मनोधावनं भ्रझः, पुरःप्रकटे भगवत्यत्रापि 
मनोधावनस्यानुचितत्वात्‌ पर तूत्सवरसस्तादृश एवेति भक्तिमार्गे स गुण एवेति भगवच्छास्त्रेणाययु दस्त: ॥ १९ ॥। 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तमद्भुमित्यत्र वीर्यनिरूपणार्थमिति, सामथ्यनिरूपणाथ, एश्वर्यस्याष्टविधत्वात्‌ तत्राष्टौ श्ठोका युक्ताः, निरूपणीये 
वीर्य कुतो वौ श्लोको कुतश्च प्रथमे श्लोके दश पदानि द्वितीयशळोके च डवे इत्याकांक्षया साध॑चतुष्टयका रिकाभिस्तत्तात्पय॑ 
बदन्तीत्याशयेन टिप्पण्यां तद्‌ व्याकुर्वन्ति बिशेषणेत्यादि, अयमिति, प्रथमचरणोक्तः, हेतुरिति, उक्तदानादो हेतुभूतं, द्वितीय" 
मितिशेषः, समुदिततत्तात्पर्यंमिति, समुदितं यच्‌ छूलोकद्वय तत्तात्पर्यमित्यर्थः, अग्र इति, अप्रिमकारिकासु, सर्वेषामितिपदं 
संकुव्चितवृत्तिकमित्याशये नाहुभंक्तानामित्यादि, अग्र तु स्फुटस्वान्न व्याख्यातं, परं तत्राधौभ्यां द्विधा द्वादशविधत्वसुच्यत इति 
बोध्यं, सवंप्रकाशकश्च वेत्यनेन पुनरन्या विधोच्यत इत्याशायेनाहुः सर्वेत्यादि, काशात्भेत्यनेन ततोप्यन्योच्यत इत्याशायेनाहु- 
लीलाया इत्यादि, इन्द्रियनायक इत्यनेन ततोप्यन्योच्यत इत्याहुलों।ककेत्यादि, आत्मेतिकारिकां व्याकुर्वन्त्यात्मपदेनेत्यादि, 
नन्वत्र श्लोकद्वये तमित्यस्येक्षतिक्रियाकर्मेत्वेन मुख्यतयान्वयदशंनाद्‌ द्वादशानामपि विशोपणत्वाङ्कीकारो न युक्त इतिचेन्न, 
तमित्यस्यात्रेवं विशेष्यत्वेपि पूर्वश्लोके यः 'प्राडुरासीदि?त्यादिनो क्तस्तत्परामितयेतरव्यावर्तकत्वेन विशेषणत्वानपायात्‌ , एवं 
'ोपेक्षाभेदेन तमित्यस्योभयरूपत्वादू विशेषणानां द्वादशात्वं युक्तमेवेति जानीहि, एवं कारिकाणां ताप्पर्यमुक्त्वा एवंविधाकथनस्य 
प्रयोजनं बीजं चाहुरेतेनेति, अष्टधा द्वादशविधत्वनिरूपणेन, इति फलितमिति, इति हेतोः सर्वरूपतयात्यलोकिकभगवत्सा- 
मर्थ्यरूपं वीर्यमेव फलितं, सुबोधिन्यां तमित्यस्याभासे तत्रेति, द्वादशसु विशेषणेषु, विबृता“वुत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यु- 
दाह्ृतः । यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर” इति गीतायां श्लोकद्धये सर्वीन्तर।विश्वसर्वधारकत्वेन क्ष्राक्षरातीतत्वेन च 
य उच्यते सोत्र तच्छब्देन परामृष्ट इत्याशयेनाहुस्तमित्यादि, यादृशस्तच्छब्देन पराम्ृष्टस्तस्य सामान्यतः स्वरूपमेतेनो क्त, 
“पुरूषः स परः पार्थ भक्त्या ळभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत” मितिल्क्षणान्तर संग्रहायाहु राश्रयेत्यादि, 
तथा च गोतोक्तळक्षणत्रयवानत्र परामृश्यत इति वोधितं, एतेन सर्वनियामकत्वादिरूपमेश्वय॑ चोक्तं, मतान्तरमाहुः सृष्टिरूप 
इति केचिदिति, अत्र युक्त्यलिखनादुक्तवाक्यबिरोधाच्च तदसङ्गतमिति बोधितं, टिप्पण्यां तबदभूतमितिपदद्वयव्याख्यानयोः 
परस्परं विरोधं परिहरन्ति यद्यपीत्यादि, तथा “चान्यदेव तद्‌ विदितादथोविदितादधी” तिश्रुत्या बिदिताविदितपरत्बस्यापि श्रावणा- 
दस्येवार्थस्य सिद्धेनं विरोध इत्यर्थः, सुबोधिन्यामिदमिति, लोकवेदप्रसिद्धत्वे सत्यप्य दभुतत्वं, एवमत्र तात्पर्यवृत्त्या पदद्वयं 
व्याख्यातं, अतः परं योगेनाग्रिमपदं व्याकुर्वन्ति बाल इत्यादि, “अद्‌भुत बालक पदयोः समभिव्याहारेण सूचितमर्थमाहुर- 
द्‌भुतश्चेत्यादि, पञ्चाग्नीत्यादि, “अत्र ह्यापः पुरुषवचसो भवन्ती’ 'तित्रतेस्तद्विद्यासाधितरूपस्यास्ब्रुजस्वं बोध्यं, प्राकृतेरिति 
अम्बुजेरित्यर्थः, चतुभ्‌'जमित्यस्याभासे क्रियाशक्तिमित्यादि, ज्ञानशक्तिवदद्भुतां क्रियाजनिकां शक्तिं निरूपयंशचतुविधमपि 
ज्ञानमाह, क्रियाया ज्ञानमूलकत्वात्‌ तच्छक्तिनिरूपणे छिद्रेतरत्ववत्‌ तन्मूलभूतं ज्ञानमर्थबलादाहेत्यर्थः, किं त्नतुर्विधमित्या- 
काङ्कायाँ टिप्पण्यां तदू विवृण्वन्ति प्रमाणत्यादि, निरूपयतीति, अर्थवळान्निरूपयति, ज्ञ।ननिरूपणप्रयोजनमा हुस्तेनेत्यादि, 
चतुव घेत्यादेस्तात्पर्यमाहुश्चतुविधेत्यादि, तेषामिति, व्यूहानां, भूतानि वेत्यस्य तात्पयमा हु भ॑ गवद्‌ भ्‌जेत्यादि, तस्येवाथीन्तरमाहु- 
जरेत्यादि, उक्तरूपाणीति, आधिदे विकरूपाणि, अत्र चतुःशब्देन नानाविधानां चतुःसंख्याकानां यः सुबोधिन्यां संग्रहस्तत्र बीजं 
तु जातेष्टयविकरणे सिद्धं संख्यायाः प्रयोजनवत्वमेव ज्ञेयं, तत्र हि वेश्वानरद्वादशकपालेष्टादिसंख्यानां विद्यमानत्वात्‌ ताभिस्त- 
त्समानाक्षरच्छन्दःप्रश्रतीनां तत्कायौणां चावरोधदशानादेवमत्रापि चतुर्णा भुजानां दशानेनेदं सव सूच्यते, अन्यथा गोपाळतापनीये 
“द्विसुज’ मितिश्रावणादत्रापि तथेव दशंयेदिति, दिववाला वेति उ इन्द्रादयो बाहच आहुरुस्रा” इति द्वितीयस्कन्ध वाक्यात्‌ स्फुटतो 
न व्याख्यातं, {द्विगुणपुरुषत्बं विव्रृण्वन्ति पुरुषस्येत्यारभ्यालोक्किकमित्यन्तं, घातक्राविति, कारिकयोजना ठु चतुषु भुजेए ट्वा 
भुजो घातको रक्षकौ विरोधेप्युक्तौ, च पुनरतिसङ्कटेपि तथोक्तौ, किञ्च चतुभ्‌ जपदेन भुजतया वेदोक्तं द्विविधं ज्ञानमुक्त 
तथा भगवती भक्ति र्क्तेतिरूपामङ्गीकृत्य तां विवृण्वन्ति घातकावित्यारभ्य रूपा वेत्यन्तं, अत्रेतद्‌ बोध्यं, मूले सक्रदुश्चारितेष्वेतेषु 


~ ~ 
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पदेषूक्ता अनेकेथीः खलेकपोतिका न्याये नापतन्तो 'गतोस्तमक' इतिवद्‌ बोद्धव्यवेशिष्ट्रथो न तं तं प्रत्येकेकशः स्फुरन्तोपि भगवत्कृपा- 

बलोकितं सर्वज्ञं प्रति युगपत्‌ क्रमेण वा यथाधिकारं विषयीभवन्तीति न कोपि शक्कालेशाः, एवमग्रेपि बोध्यं, अग्रिमपदे वेराग्यं 

फथमुच्यत इत्याकाङ्कायां तदू विवृण्वन्ति बेराग्यमित्यादि, अर्थस्तु स्पष्टः, उक्तरीत्येति, दक्षिणहस्तयोरुपरि शङ्खो नीचः पद्म 

वामयोरुपरि गदानीचेश्चक्रमनया रीत्या धारयन्‌ मधुसूदनः, पुराणान्तरे तथा प्रसिद्धत्वान्‌ मन्दारमधुसुदनादौ तथा दर्शनाच्चेति 

भाति, एवं माधवरूपेपि बिन्दुमाधवादौ तथादशनान्‌ नारायणस्वरूपेपि व्यङ्कटेशो तथा दर्शनाद्‌ भाति, अत्र पूर्वं चतुभ्‌ जपद्‌- 

विवरणे चतुर्विधकार्यकारणार्थमवतारकथनेन चतुव्यू हत्वसिद्धावषि यदत्र त्रिरूपत्वेन विवरणं तच छङ्कगदाद्यु दायुधमित्यत्र 

क्रमेण शङ्कस्य गदाया आदिपदोक्तस्य चोत्पदेनोच्चेः स्थापनवोधनादङ्गीकृतमिति प्रतिभाति, त्रिव्ृहत्वं च त्रिव्युहकार्यस्येव 

बहुशः कारणाढुक्तं ज्ञेयं, वासुदेवकायस्य गीतोपदेशभीष्ममुक्त्यादौ चिदेव करणादिति भाति, इन्द्रियेत्यादिपक्षं व्युत्पादथितुमव- 

तारयन्ति शङ्कत्यादि, पद्मस्य देहरूपतामायुध रूपतां चोपपादयन्ति प्रकृत इत्यादि, तथेति, पद्मस्य देहरूपत्वमायुधरूपत्वं चेत्यर्थः, 

तेजोरूपमिति, अन्तःकरणस्य सात्तिवकाहङ्कारकायंत्वात्‌ प्रकाशकत्वेन तेजोरूपं, पक्षान्तरमवतारयन्ति स्वयमित्यादि, इदं ““चापां 

तत्त्वं द्रवर' मित्यादेरेव प्रपञ्चरूपं ज्ञेयं, शोषं स्फुटं, श्रीवत्सलक्ष्ममित्यत्रा'च्‌ प्रत्यन्ववपूर्वीत्‌ सामलोम्न? इत्य“त्राजि'तियोग- 

विभागादच्‌ पद्मनाभ इतिवत्‌ , विशोषणान्तरेष्वपि व्यावर्तकस्य सत्त्वादत्रेब यल लक्ष्मत्वमुक्त तत्तात्पर्यं श्रोबत्सेत्यादिना वदन्ती- 

त्याशयेन टिप्पण्यां तद्‌ विवृण्वन्ति श्रीवत्स इत्यादिना, >त्रेति, अस्मिन्‌ विशेषणे, स्थानासाधारणधर्ममिति, स्थानरूपम- 

साधारणधमं, तथा चास्य मुख्यत्वादत्र लध्मपदप्रयोग इत्यर्थः, कथं सुख्यस्वमित्याकाङ्कायामाहुरस्येत्यादि भाव इत्यन्तं, अत्रेति, 

मुख्यत्वे, अत एवेति, मुख्यळक्षणत्वादेव, तद्वत इति, त्रित्रह्मवतः, गतिरिति, महृत्वपरीक्षाथं गमनं, तथेति मुख्यत्वं, तथा च यदि 

तत्र भगवति पुरुषोत्तमत्त्व न स्यात्‌ तदा महत््वपरीक्षाथो भृगोगतिस्तत्र न पर्यवस्येत, यत एवमतः श्रीव(सस्य ब्रह्मस्वान्‌ मुख्यत्व- 

मित्यर्थः, इदं प्रकारान्तरेणापि भूगुपदस्य नानुचितत्वमित्याहः किञ्चे त्यादिना, तथा च तञ्जातो भ्रगुरपि विशिष्ट इति नानुचि- 

तत्वमित्यर्थः, इदं प्रकारान्तरेणाहुः स्पर्शेत्यादि, अनुचितत्वपरिह्दारायेवमुपपत्तित्रयेण भ्रगोरक्षरात्मकत्वं तेन श्रीवत्सस्याक्षरात्मकत्वं 

च समर्थितं, सुवोधिन्यामस्मिन्‌ विशेषणे पूर्वोक्तमेश्वर्यनिरूपणं निगमयन्ति ब्रह्म त्यादि, ब्रह्मणोक्षरस्योक्तरीत्या निरूपितेन 

लक्षणत्वेनेव भगवतोक्षरप्रयोजकत्बरूपमैश्वयं निर्ूपितमित्यर्थः, अग्रिमविशेषणमवतारयन्ति वीर्य मित्यादि, स्वरूपसामथ्य हि 
वीर्य, तदत्र सुक्तजीवस्वाधीनकरणलळक्षण, तन्‌ निरूपयन्‌ कण्ठाभरणतयावस्थितं जीवस्वरूपं लक्षणान्तरत्वेनाहेत्यर्थः, अङ्गान्तरे- 
स्थापयित्वा यत्‌ कौस्तुभस्य कण्ठे स्थापनं तत्तात्पयंमाहुः क्रियाशक्तेरित्यादि, क्रियाशक्तिर्हस्तादिः, ज्ञानशक्तिः कण्ठदेशाः, 
पश्यन्त्यनन्तरसध्यमास्थानत्वेन ज्ञानप्रत्यासन्नत्वात्‌ , अतः सोत्तमेति तथेत्यर्थः, तदेव टिप्पण्यामाहुः सरस्वत्या इत्यादि, पोताम्ब- 
रमित्यत्र तथात्वहतुभूतामिति, जीवत्वप्रयोजकभूतां, नन्वम्बरस्य मायात्वे पीतत्वं नोपपद्यते तस्या लछोहितशुक्लकृष्णवर्णत्वेन 
पीतत्वस्य तत्रानुक्तत्वादित्यत आहुः पीतत्वमित्यादि, रजस्तमोगुणजन्यं यत्‌ सुवणं तत्सम्बन्धादित्यर्थ,, तदुपपादयन्त्यन्यथेत्यादि, 
तथा चेदमागन्तुक रूपमित्यर्थः, तत्रास्पष्ट लिङ्ग मानत्वेनाहुर्व्यामो हिक्केत्यादि, तथा च `'वेरं च पञ्चम” मितिप्रथमस्कन्धवाक्यादू 
वेरजनकस्य सुवणस्य तथात्वेन तन्मूलभूता सा लयविक्षेपास्मिकेत्यर्थः, पीताम्बरमित्यनेन यशो निरूपितं ज्ञयं, प्रथमस्कन्वे 
सम्यक्त्वेन रूपेण वर्णनयोग्यं गुणक्रियादिपौष्कल्यं यश 'आधारोत्कषीधायकः सर्वजनाहुलादको विसर्पिगुणोपि यश इति च 
पृथ्वीवाक्यव्याख्याने तत्स्वरूपस्योक्तत्वात्‌ , तचच गुणपोष्कल्यमत्राभासे जीवानामित्यादिनोक्त, येदशो सा नाभिप्रदेशविशेषा- 
वरिकंव न तु तं वशयितुं समर्थेति, सान्द्र त्यत्र टिप्पण्यां भुमेरित्यादि, अयं च प्रकारो निबन्धे त्रुटित उपलक्षणविधया ज्याख्यातो 
ज्ञेयः, तदेव स्फुटी कुर्वन्त्यथ वेत्यादिना, अत्र रूपबिषये किञ्भिदाशंक्य परिहरन्ति हन्तेत्यादि जानीहीत्यन्तं, तथा च निवन्ध 
आकाशपक्षस्य यदू व्याख्यानान्तरं प्रभुभिः कतं तत्र प्रमाणप्रकरणोक्तमेब बीजमिति न तस्याचार्यो क्तिविरुद्धत्व॑ बोधित, न चेवं 
सत्येते पक्षा अत्राचार्येः क्रिमित्युक्ता इति वाच्यं, वासुदेवादिव्यृहसाहित्यस्यात्र सत्त्वेन तद्रपबोधनार्थत्वात्‌ , नन्बनांपाधिक 
चेद्‌ रूपं मुळाभिम्रतं स्यात्‌ तदा पथोददृष्टान्तो नोक्तः स्यात्‌ पयोद नीळत्वस्य प्राबृट्कालोपाधिकत्वादित्याशाङ्कायां तत्ताव्पयमा- 
चार्येस्तस्य धर्मा इत्यारभ्य स्निर्धप्रावडघनइ्याम इत्यर्थ इत्यन्तेन निरूपितं, तथा चेतद्वोधनार्थं प्राक्कतोपमा न स्वोपाधिकरूप- 
बोधनाथं, अतस्तदठस्तुनस्तादृशत्वमभिप्रेत्यवोपक्तमित्याशयेनाहुर्यस्त्वित्यादि, तथा च तस्य परोक्षत्वात्‌ परोक्षवादत्वेनाप्युप- 
पन्नत्वं ज्ञेयं, अतो निबन्धे यत्‌ प्रकारचतुष्टयमुक्त तन्‌ नी लरूपत्वसाधनाथं तत्र तथेव प्रतीतेः, न तु वस्तुस्वभावेन ताहशात्वार्थ- 
स्वमत्रेव तत्र कायोनुलेखादित्यर्थः, अत्र स्वकालः को वा विविक्षित इत्याकाह्कायां तदू विवृण्वन्ति स्वकाल इत्यादि, अग्निम इति, 
तापनाशाकः, एवं मूल इत्या देस्तास्पर्यमाहुरेवमित्यारभ्य दानमित्यन्तं, तत्वेनेति, पुरुषोत्तमत्वेन, श्रीवत्स इतिशषः, निरूपितमिति, 
श्रीवंत्सायस्येति विगृह्य तद्व्याछ्यानेनोक्त, वस्तुत इत्यादि, “उरो वत्सं च बक्ष?श्चेतिक्ोशाद्‌ वत्सशब्दस्य वक्षोवाचकत्वे बत्सस्य 
लक्ष्म वत्सलक्ष्म श्रीवत्सं लक्ष्म यस्येतिविम्रहे ''वक्षस्यधिश्रितवधू ?रित्यादिवाक्याद्‌ वस्तुस्वरूपविचाराद्‌ लक्ष्म्याश्च स्वाथ 
चिद्र॒पत्वेषि भगवदर्थमानन्द्रूपत्वात्‌ तथेत्यर्थः, तर्हि श्रीवस्सस्यात्र मूलभूतत्रह्मत्व॑ कुत उक्तसित्यत आहुस्तन्रत्यादि, तथा च 
प्रतिष्ठाश्रत्या लीलास्थानत्वमभिप्रेत्योक्तमिति श्रोरूपत्वंब्रह्मरूपत्वं च न विरूद्धमित्यर्थः, शेषं स्फुटम्‌ ॥ ९॥ 





४५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. ९-१२ 


स हाहेत्यत्र सुबोधिन्यां भक्ताविति, भक्तो सत्यामित्यर्थः, टिप्पण्यामत्रापि तद्रूप इति, मोलौ किरीटरूपः, अवगम्यते 
शास्त्रप्रायपाठादवगम्यते, तथात्वमिति, शास्त्राभिज्ञत्वं, तादश इति, शिष्यनिष्ठभगवङद्भक्त्या प्रसन्नः शाद्यत्रयाभिज्ञो यथा 
महापौरुषकत्वेन प्रसीद छुक्रस्तथा, उद्दामेत्यत्र, सुवोधिन्यामेवं लोके ज्ञानमिति, शाख्रीयत्वेन रूपेण लोकेनेकचिधतां प्राप्त 
भगवद्विषयक ज्ञानमित्यर्थः, चतुभ्‌'जमित्यत्र यज्‌ ज्ञानं निरूपितं तदलोकिकमिति ततो भेदज्ञापनायात्र लोकपदं, जनयिष्यन्तीति, 
कर्मणां सजातीयोत्पादनस्वभावत्वाज्‌ जनयिष्यन्ति, हिसाप्रचुरापीति, अनेन वेराग्यरूपता स्फुटीकृता बोध्या, शंखगदादीत्यत्रेवात्र 
बेद्किङृतेलीकिकढुःखनिवर्तकत्वात्‌ , तत्र साधनानीति, काञ्चीरूपे वेदिककर्मण्युपकरणानि, अद्भदानीत्यादि, अत्र वहुवचनं 
चतुष्टयत्वस्मारणाय, बाहुमध्ये तिष्ठन्तीति, कसेत्वोपपादनाय, इदमेव टिप्पण्यास्तितरयोरित्यादिना बिवृतं, ससानयोगक्षेमत्वं 
कड्कणानामपीति न प्रथक्‌ तदुक्तिः, अङ्कदानां सात्तिकत्वे हेतुमाहुरङ्ग' द्यतीत्यादि, “कर्मणः सुकृतस्याहु”रितिवाक्याद्‌ 
विदेहकेवल्यसम्पादकतवेन सात्विक तदित्यर्थः, तदिति, कङ्कणमित्यर्थः, राजसत्वं च तस्य 'चलत्वाद भाति, नन्वेकस्यामेव 
क्रियाशक्तो प्रतिष्ठितयोः शास्जवोधितकर्मरूपयोस्तयो द्वैविध्यं कथं सङ्गच्छत इत्यत आह सास्थिकेत्यादे, कर्त्रोरितिशेषः, विलक्षणा- 
विकारिकठत्वेनेकस्य कर्मणो विलक्षणत्बं गीतायां “नियतं सङ्गरहित’ मित्यादिना स्फुटमिति न शङ्कालेशः, तैरिति, शास्त्रोक्त- 
क्मेरूपाभरणेः, तेविरो चमानत्वे गमकमाहुवंद इत्यादि, हरिवंशे पुष्करप्राडुभीवसमाप्ताविदं पद्यं, शुक आहेति, दशनाङ्कनार्थक- 
मेक्षतेतिपदमाहत्थर्थः ॥ १० ॥ सर्विस्मय इत्यत्रेतत्सर्व परिज्ञान इति, दानस्तोत्रस्वाधिकाराणां परिज्ञाने, पुर्वोक्त इति, इईक्षण- 
कतृत्वेनोक्तः शुद्धसत्त्वात्मकः, अलभ्यलाभादित्यादि, एतेनाथितोक्ता, ने मित्तिकमपीति, नैमित्तिक्रविषयकमित्यर्थः, तादृश इति, 
समीचीनश्रसयुक्त इत्यर्थः || ११॥ अयेनमित्यस्याभासे प्राकृत एव तस्य संस्कार इति, प्राकृते पुत्रे जाते तस्य पुत्रस्य 
संस्कारः ।। १२ ॥ 

( ३ ) श्री मद्वल्लभमहाराजक्ृृत: ओसुबोधिनीलेलः 


तमदढ्भूतमित्यत्र पुनः शुकोक्तीति, मूलेस्मिव्यू छळोके श्रीशुक उवाचेतिपाठो वर्तत इति ज्ञेय, दशलीलेत्यस्य दिप्पण्या- 
माद्यश्लोकस्थतरिशेष णसंख्ययोरिति, द्वाद शसंछ्याद्यस्थविशेषणान्यादायेबोक्तति, तेषु द्वादशसंख्यापि वर्तते परमपयीप्ता दशसंख्या 
तु पर्याक्षतिविभेदः, यथा नवसु पुरुषेषु मध्य एकस्मिन्‌ पुरुष एकसंख्या वर्तते नवसंख्यापि पर्याप्तत्वापयौप्तत्वाभ्यां परं विभेद- 
स्तथात्रापि, तथा चेतदूविभेदाविवक्षया संख्याद्ठयमप्याद्यश्लोकस्थविशेषणेष्वस्तीति संख्ययो रित्युक्त, सुबोधिन्यां तमित्यस्य विशेष्यः 
स्वात्‌ तमादाय विशेषणेषु दशसंख्या न भवतीस्याशङक्याहुस्त प्रसिद्धमिति, तच्छब्दस्य पूर्वपरामशित्वे स्वरूपमात्रवोधकत्वाद्‌ 
विशेष्यत्वमेव भवेत्‌ प्रसिद्धयर्यकत्वे तु प्रसिद्धिरूपधर्मपुरःसरं बोधकत्वाद्‌ विशेषणत्वमपि, सुब्टिरूप इति, सृष्टि निरूपयतीति, 
सगलीलाप्रवर्तक इत्यर्थः, अत्र ळीलाप्रवर्तकत्वं संख्यातात्पर्येणोच्यते न तु प्रत्येकं विशेषणेषु ता लीला व्याख्यातुं शक्यन्तेतोत्रापि न 
व्याख्ये यमित्याशयेन केचिदित्युक्त, ननु प्रमाणे'यंतो वाच? इत्यादिभिर्विशेषज्ञानस्य निपेधादद्भुतत्वज्ञानं कथं भवतीत्याशङक्य 
व्युत्पादयन्तीदं हीति, हि यत इदमदूभृतत्वज्ञानजनक  प्रमेयस्वरूपस्य बलमतः प्रमाणात्‌ प्रमाणबलादतिरिक्तमधिकमित्यर्थः, तथा 
'च पूर्वविशेषणोक्त सामान्यतो ज्ञानं वेदेनापि भवति तद्विशेषाणामदूभृतत्वादीनां ज्ञानं तु तदधिकेन प्रमेयबलेनेच भवतीतिभावः, 
प्रमाणतोधिकत्रळत्वादेवास्य वीर्यरूपत्वमित्याहुस्तदेव हीति, तदवेति, छोकिकवेदिकानुल्लंध्यवीयप्राकल्य सत्येवेत्यर्थः, अनेनेति, 
लोकवेदाप्रसिद्धाश्वर्यरूपत्वकथनेन, तद्‌ रूपमनुग्रहवशात्‌ स्वत एव हृष्टं सदुपपद्यते याथातथ्येन विषयीभवतीत्यर्थः, ब्रह्माण्डति, 
भ्रह्म/ण्डं चतुदेशलोकात्मक पादमूळाद्यवयवभेदेन विग्रहो यस्य तादृशो विराङ् प आध्यास्मिको ब्रह्मेत्यर्थः, बलसम्बन्धिन इति, 
रामाद्या गोपबालका”' इत्यत्रोक्ता बाल: क्रीडायां तेषु मुख्यो भराबानिति, अलौकिकेति, श्रोपदस्य शोभार्थकत्बमभिप्रत्य चतुर्थो 
गुणोनेनोरक्तः, अम्बुजपदस्य्र वह्दर्थकत्वेन व्याचिख्यासितत्वात्‌ तस्सादृश्यकथनेनालोकिकत्वं शोभाया उक्तं, अम्बुजौ वा सूर्याचन्द्रः 
मसाचिति, “अद्भ्यः प्रातरुदेत्यपः सायं श्रविशती तिश्रुतेरम्बुजत्व सूर्यस्यातस्तन्न्यायेन चन्द्रोपि तथा, ईक्षणे इति द्विवचनान्तः, 
एतावीक्षणरूपो यस्येत्यर्थः, चन्द्रस्य बामनेत्ररूपत्बमित्यपि पक्षः, अत एव गोतायां स्वरूपदर्शने ाशिसूरयनेत्र/ मित्युक्त, तमादायेव 
नाटकादिषु 'कोकप्रीतिचकोरपारणपडुड्योतिष्मती लोचने' इत्यादिप्रयोगः, ज्ञानं यस्येति विषयता पष्ठयर्थः, यद्विपयकं ज्ञानमित्यर्थः, 
ब्रह्माण्डे ईक्षणमिति, तदन्तर्वर्तिनी प्रथिव्यप्युक्तेव, अतः प्रथमपक्षाद्‌ भेदं सूचयितुमा हुर्नान्यत्रेति, लोकान्तरचिन्ता विहाय प्रथिवी- 
मात्रोद्धारार्थ प्रवृत्त इत्यर्थः, एवमन्येप्यथी ऊद्या इत्याशयेनोक्त निरूपयितव्येति, कमल्नेत्रयोः साधारणधम विशदयितुमाहुमध्य 
इति, दयाघृतादय इति, दयया प्रकट यदसम्रुत नेत्रनिष्ठो रसस्तदादयो मरकन्दा अत्र स्वरूपे, भवन्ती तिशेषः, तत्सम्बन्ध इतिं, कमल- 
सम्त्रन्धे भ्रमरो मधुपो भवति तन्निष्ठ मकरन्दपानकती भवति तथा भगवन्नेत्रसम्वन्ये सर्वोपि तद्रसपानकती भवति, भगवान्‌ यं दयया 
पश्यति तस्त्र तद्रसास्वादो भवतीतिभावः, एतावदर्थवोधनार्थ प्राक्ृतेरुपमीयते, तथा च स्वसम्बन्धेन मधुपत्वकरणं साधारणधर्म 
इत्युक्त, पक्षान्तएमाहुर्यया वेति, तदा स्वाधारापेक्षयादूभुतत्वं साधारणः हे शाङखादिस्वं पदमस्य गदा दित्वं चक्रस्य व्युत्पादयन्त्ययां 
तत्वमिति, शङ्ख आ दियस्येत्यर्थः, उत्पत्तिक्रमे जल प्रथिव्या आदरितिभावः , एवं गदादियंस्य, बायुस्तेजस आदिरितिभावः ; 
शङ्कगदादी न्येवेति,। राङखगदे आद्यावयवभूते येषां शङखगदापद्मचक्राणां मध्य इतिसमासः, येषा मिति, निधोरण षष्टी, 
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लिका il विवक्षितः , मूळे ठु क्रमस्य वक्तव्यात्‌ तत्र ययोरितिद्विवचनान्तेन विग्रहण्टिपपण्या व्याख्यातः, 
A ~ nme श्रीवत्सलक्ष्समित्यत्र व्यावर्तकमिति, क्षरादक्षराच व्यावतंकमित्य्थः, अत्र टिप्पण्यामेतावद 
स्या निष्ठा लि च or बाच्यमित्यर्थः, पुरुषोत्तमंकनिष्ठत्वेनेति, क्षराक्षरयोरपि छक्ष्मीस्तिष्ठति परं तत्र 
न यता स्थितिः पुरुषोत्तम एवेत्यर्थः, तत्प्रादुभविति, तस्या छक्ष्म्याः प्रादुर्भावस्थानं श्रीवत्सस्तठरूपम- 
ै त्यर्थः, सुवोधिन्यां ब्रह्मानन्द इति, त्रह्मणोक्षरस्यानन्दः, सच्चिदानन्दात्मकमक्ष्रं ब्रह्म तन्मध्य आनन्दा लक्ष्मीरित्य 3, 
इदं द्वितीयस्कन्थनवमाध्यायसुवोधिन्यां स्फुटं, सर्ववेदेति, सर्वे वेदास्तङ्क्षणमक्षरं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, स्वरू र्बवाङमनोगोचरमिति- 
Ta पुरुपोत्तमाधारस्वकथनात्‌ पुरुपोत्तमोक्षरे भासते न ठु पुरुषोत्तमेक्षरूपः श्रीवत्स इति चेदत्र ज्ञेयं, इद्‌माधारस्वं 
स्‌ ७-०: ३ तथा सति पुरुषोत्तसस्य तद्ग्याप्यत्व॑ स्यात्‌ , किन्तु सण्डले सूर्यस्येव, यथा सूरयो मण्डल प्रतपन्‌ वहिरपि 
किरणे: प्रतिपति, तदुक्तं “स्वधिष्ण्यः प्रतपः न्निति “गोभिः सूर्य इवातपःन्निति च द्वितीयस्कन्धसुबोधिन्यां च विवृत, यथा 
दायोगोलके वल्लिः, यथा बह्विरयोगोलकमन्तर्वेहिव्योप्य तिष्ठति बहिरपि दाह्मद्सिम्पादकत्वात्‌ तदधिकदेशचर्ती बा तथा भगवान्‌ , 
तथा च भगवति बहिःप्रकटे लक्ष्यज्ञापनार्थ फेनचिदंरोनाक्षरमपि भासते प्रवलेग्नावयोगोळकश्यामतेवेति, अत एवेति, श्रीवत्स- 
स्याक्षरत्बादेवेत्यर्थः, एतस्य स्वा्रयत्वादित्यनेनान्वयः, स्वपदेन थ्रुगुस्तदाश्रयोक्षर ्रहमे्यर्थः, सर्वन्रह्माचारवत इति हेतुगभ- 
विशेषण, तादृशदेहवान्‌ ज्ञान्यक्षरमाश्रित्येव तिष्ठतीतिभावः, लक्ष्स्याश्चेति, भगो: सर्वत्रह्माधारदेहवत्त्वेन ज्ञानित्वादष्यन्तरेभ्यो 
विशिष्टत्वाच्‌ छोवत्सस्य तदाश्रयत्वमिति चकारढ्टिप्पण्यां च किद्रत्युक्त, स्पशं पुखाभिव्यक्तिहेतुत्वेन तत्पदस्पर्श सुखमेच जातमिति 
भावः, इदं हेतुद्वयं भ्रगुनिष्ठ स्वाश्रयत्वेक्षरत्बं श्रीवत्सनिष्ठो हेतुरितिविभागः, कया च्विदचस्थयेति, अक्ष्रत्रण एवावस्थाबिशेषो 
जीव इति काशक्त्स्नमतमबु सत्येदमुक्त, स्वरूपभूत इति, अनारोपितमविद्यारहितं रूपमित्यर्थः, देहादिस्त्वबिद्यारोपितं रूपमिति 
भावः, वाह्णादिकं विहाय कण्ठेस्थापनस्य तात्पर्यमाहुः क्रियाशक्तेरिति, मुक्तजीवानामिति, अविद्यारहितत्वादितिभावः, अत एव 
सर्वाङ्गेति, स्थलद्वये निरूपणादुभयविधत्वमिति संख्यातात्पर्यमात्रं, तथात्वहेतुभूतासिति, ताहगवस्थोत्पादनेन जीवर्वहदेतुभूता- 
मित्यर्थः, बणीन्तरं विहाय पीतस्येवाम्वरस्य धारणे देतुमाहुराका शतनोरिति, पीतत्वं व्युत्पादयन्ति पीतत्वमिति, अन्यथेति; 
सम्बन्धकृतत्वाभाव इत्यर्थः, रूपस्य त्रेविध्यनियमे श्रति प्रमाणयन्ति यदम्नेरिति, सत्त्वसम्वन्धाभावे हेतुमाहुर्व्यांसो हिका स्विति, 
सत्त्वरजस्तमसां नीळर'कतश्वेतरूपता, तथा च पतत्वसम्बन्धि नीलमपि रूपं प्रतीयेतेतिभावः, पीताम्वरस्य मायात्वं भगवदावर- 
कत्वादिति ज्ञेयं, तस्य धर्सा इति, नीलवणेस्य धर्मोख्नयो निरूप्यन्ते सानद्रदृष्टान्तेन ज्ञाप्यन्त इत्यर्थः, तान्‌ ध्मोनाह सर्वानन्देति, 
रीळचर्ण एव मेघ एते भवन्त्यतो नीळमेघधसी न वर्णोन्तरमेघस्य, भगवति जीवनदातृत्वादिना मेघदृष्टान्तः सिद्धस्तस्य साग्द्रत्व- 
कथनेनेते धमौः सूचिता इति भावः, भगवानपीत्यन्तेन मेचसाधम्य विवृतं, विशेषमप्याहुः पृथिव्या इति ॥ ९॥ 
महाहेत्यस्याभासे तत्र ति, भगवस्स्वरूप इत्यथः, वेदसांख्ययोगानामिति, तथा च मूळे महानहोलुम्रहो यस्येत्यहुपदे- 
नालुग्रहः, वेदसांख्ययोगप्रापक इत्य थः, स यस्येति, सम्बन्धमात्रं षष्ठ्यर्थः, उद्दामेत्यस्याभास एवं लोक इति, लोके शास्चाभिज्ञ- 
जीवेष्वेबं किरीटकुण्डलत्विट्परिष्वंगप्रकारेण वेदसांख्ययोगसम्वन्धिज्ञानं निरूप्येत्यर्थ, लौकिकानीति, भगवति लोकेकानि 
कर्माणि न सन्ति किन्त्वलौकिकानि, तानि छु नित्यत्वात्‌ साधनानपेक्षाणीत्यर्थः, साधनानामपि भगबद्रपत्बसिद्धान्तमभिग्रसयाहु- 
रत्क्ृष्टानि वेति, अलौकिका नि भगबद्रूपाणीत्यर्थः, “तत्‌ साधनं च स हरिः प्रयाजादिखगादि य” दितिसिद्धान्तात्‌ , अङ्कदावीति, 
'चतुभुजत्वमभिग्रेत्य बहुवचनं, तद्‌ भवेतीति, तमःसत्त्वरजोरूपाणीति पूर्वमुक्तत्वात्‌ तत्‌ कङ्कणं राजसं भवतोत्यर्थः, बिच्षेपवत्त्वा- 
दितिसावः, अङ्गदकङ्कणयोईईस्तस्थितितात्पयमाहु; तास्विकेति, रजउत्पादकत्वाद्‌ भगवतः सकाशाद्‌ विभागहेतुः सत्त्वमपि 
विभक्ततया स्थापयतीति तद्धेतुरेव तमस्तु भगवति लयसम्पादकत्यात्‌ विभागनिवर्तकमतोडःगुल्यादिभावेन बिभ'क्तयोः सखण्डयो- 
हस्तयोरङ्कदकङ्कणस्थितिरविभक्तायामखण्डायां कट्यां का्चीस्थितिरित्यर्थः, धर्ममागंर्वातिभिरिति, “चोदनालक्षणोर्थो धर्स'स्तन्मार्ग- 
वर्तिभिः, तथा च वेदविहितेन त्वबिहिते रित्यर्थः, भगवत्सम्बन्धिभिभंगवत्याभरणत्वेन प्रतीतेरित्यर्थः, भगवान्‌ पूर्वकाण्डे प्रतिपाद्य 
इत्यर्थः, बिशेषणसंख्यायास्तात्पयोन्तरसप्याहुबँद इति, 'चतुऽ्वीदावन्ते मध्ये चेति स्थानत्रये गीयते, एवं द्वादशविधस्वमित्यर्थः, 
नन्विति, 'देवक्यां प्रादुरासी' दित्यस्या नन्तरं 'सविस्मयोत्फुल्ल'तिश्‍्लीको 2016 बक्तव्यस्तत्र बिलोक्येतिपदाद्‌ दर्शनमाच्षेपलभ्यं भविष्य- 
त्येवेति मध्ये श्लोकद्वयेन लोकिकवे दिकेश्वयोदियुक्तो भगवानिति मुच्यते तत्राशाङ्कायां सत्यां शुको वसुदेव ऐक्षतेत्या हेत्यर्थः; 
तथा च बसुदेबस्य तावद्धर्म विशिष्टज्ञानं जातमितिबोधनाथ श्छोकह्यमुक्तमितिभावः , ज्ञानसम्पादनप्रयोजनं विवृण्वन्ति पूर्वोक्ताना- 
मिति, छोकेपि प्रियत्रतादिष्विव कायार्थ प्रकटयितुं योग्या ऐश्वयोदयो छोकिका इत्युच्यन्ते, छोकप्रसिद्धत्वाल्‌ लोके प्रकटयितुमयोग्या 
निरतिशया वैदिका भगवत्स्वरूपसिव वेदैकससघिगस्या तेत्रालीकिका इत्युच्यन्ते, तथा च पूर्वोक्तानामैश्वयोदिघमोण [सुभयविधत्वं 
सम्भवत्यतो वसुदेवश्चेदुभयविधत्व॑ न ज्ञास्यति तदा ग्र ळीलास्वचिन्तयेश्वयौदिकं दष्टवापि प्रयब्रतादिष्बिव छौकिकान्येवेश्वयोदीनि 
मंस्यते, अतः पूर्वमेव वसुदेंवस्य तावद्धर्मज्ञानं सम्पादनीयमित्याहुरथेति, अधुनेब चेत्‌ तावद्धसोन्‌ ज्ञास्यति तदास्माभिरुक्तमु- 
अयविधैश्वयौदिप्रतिपादक स्वरूपस्य यद्‌ व्याख्यानं विवरणं तदग्रेपि लीलासु ज्ञास्यतीत्यन्वयः, अस्मदुक्तव्यास्यानप्रक [रेण 


ढीढास्वैश्वयोदिक ज्ञास्यतीत्यर्थः, अतस्तादशधर्म युक्त दृष्टवानिति शुक आह, शलोकद्वयेनेतिशेषः, वसुदेवस्य तथाज्ञाने प्रमाण- 


५८ 
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माहुरेतज्‌ ज्ञातमिति, अर्थोति, निमित्तार्थीत्य्थः, तस्येति निमित्तस्येत्यर्थः, वसुदेवस्य भगवत्प्रादुभोबोपेक्षित इत्यर्थः, नन्वधि- 
कारिविशेषण तु फलकामना न तु निमित्तकामनेत्याशंक्येद चेति पूर्वमुक्त, नेमित्तिकं जन्मरूपं निमित्तं प्राप्य प्रवृत्तमित्यर्थः, 
काम्ये कर्मणि तथेव नेमित्तिके तु जन्मादिरूपनिमित्तकामनेव, यस्व पुत्रजन्माभिलषितं भवति स एबं विशेषणदानादिक करोतीति 
भावः भगवलिष्ठ इति, भगवति निष्ठा स्थितियंन भगवन्निष्ठतासम्पादकस्ताद्टशो हर्ष इत्यर्थः । अगन्निष्ठतां “युवां मा'मितिश्लोके 
कारिकाभिव्योख्यास्यन्ति, भगवति विषयतासम्बन्धेन निष्ठा स्थितिर्यस्य, भगवद्विपयको हर्ष इत्यर्थः, अत्र 'हर्षः स्नेहात्मक' इति 
च. ९ ® > 
व्याख्यास्यन्ति, तदाहेति, हषस्यासाधारण्यं गवामयुतदानेना हेत्यर्थः ।। १० ॥ 
जा फुल लेट ¢ [धि कारि वशेषणं ~ हा f ~ के 
स विस्मयोत्फुल्लेत्यत्र ननु कमविद्धत्ताधिकारिविशेषणं न तु निसित्तविद्दत्तत्यत आहनिभित्तज्ञानेनेवेति, एतेनेव 
श्र दै ha ० ० ~ ~ 
कमज्ञानमप्युक्तमित्यर्थः, स्नेहात्स इति, स्नेह आत्मनि स्वरूपे यस्य, स्नेहविरिष्ट इत्यथः, मुदेत्यस्याबृत्योभयत्राप्यन्वयोस्पृशा- 
दित्य चेति ~ 
त्यनेनाप्लुत इत्यनेन चेतिज्ञेयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथेनमस्तो दित्यत्र पुत्रत्वेनाविभूतमिति, देवक्या'मितिश्लोके ध्रद्यम्तप्राकट्यस्योक्तत्वादित्यर्थः, प्रमार्णासद्धमिति, 
शास्नसिद्ध, दृष्टुयामुष्मिकानिष्टजननमित्यर्थ: ॥ १२ || 
( ४ ) श्रीसद्दी क्षितलालुभट्टयो जिता श्रीसुबो घिनी यो जना 


तमद्भूतमित्यत्र पुनः शुकोक्तिकथनमिति, श्रीशुक उवाचेत्यनेन कथनमिति साम्प्रदायिकाः, तन्नद्‌भुतमित्यस्य 
विवृतावम्बुजौ वा सूर्यचन्द्रमसावीक्षणे यस्येति, सुण्डकोपनिषत्स्व म्निमूँघा 'चछ्षुषी चन्द्रसूयी' वित्यनेन सूर्य चन्द्रमसो नंत्रत्व- 
कथनात्‌ । “अभ्निमूधो चक्षुषी चन्द्रसूर्या वित्यनेन सूर्यचन्द्रमसोनंत्रस्वकथनात्‌ , पीतास्बरमित्यस्य विव्रृतो पीतत्वं राजसतामस- 
सम्बन्धादिति, ननु “यदग्ने रोहितं रूपं तेज सस्तद्रूप' ' सितिश्रृतो रूपत्रयमेवास्तीत्युक्तमतः कथं प्रभोरस्त्ररस्य पीतरूपमित्या- 
काङ्कायामाहुः पीतत्वं राजसतामससम्बन्घादिति, सत्त्वरजस्तमसां नीळरक्तश्चेतरूपतेति गुणावतारवाक्येनिर्णीयत इति तत्त्वदीप- 
प्रकाश उक्तत्वात्‌ रजोगृणस्य रक्तत्वं तमसः श्वेतस्वसुभयोर्मिश्रणे पीतत्वं भगबदस्बरस्येत्यर्थः, पोतास्बरस्य मायारूपत्वं तन्त्र उक्त, 
तत्र मायया गृणत्रयात्मकत्वेन सत्त्वगुणस्याप्यपेक्षितत्वेपि ब्यामोहूकमायारूपत्वान्न सत्वगुण इतिगुणद्वयभेवात्रेति ज्ञेयं, तत्र 
भगवत्सम्बन्ध्यनेकभावोत्पादनाय पीताम्बरे विक्षेपकरजोगुणोस्तोति भक्तानां रजस उपयोगः, सजनानधिकारिणां तु भगवत्स्वरूपादू 
विज्ञेपोत्पत्तो रजोगुणकार्य, स्वरूपसौन्द्यं भक्तानां मनसो लयारथं तमोगुणः पीतांवरे बहिर्मुखानां तु भगवत्स्वरूपाच्छादनं 
तमोगृणकार्यमितिविवेकः, अत एवाग्रे वक्ष्यते “व्यामोहिका माया तथेव भवति लयवित्षेपात्मिके”ति, तथा च सर्व॑भगवत्सामर्थ्य- 
रूपायां तु सत्वगुणोपीतिभावः ॥ ९ ॥ 

( ५) भगवदीयनिभयरासभट्टनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्यास्या । 


तमद्‌ भुतमित्यत्र दशलीलेत्यादि, दशलोलानिरूप्योयं पुरुषो द्वादशात्मकः द्विगुणो भगवानत्र प्रादुभ्‌ त इतीयंते, अत्राद्य- 
श्लोके दश विशेषणानि सन्ति द्वितीयश्छोके च द्वे विशेषणे, तेन तात्पर्य प्रत्येकसमुदायाभ्यासुच्यते, सगै बिसर्गादिद शलील।निरूप्य 
इत्याद्यश्छो कस्थसख्या भिप्रायः, द्वादशात्मक इति समुदितविशेषणतात्पयं, द्वादशात्मकसुपपादयन्ति द्विगुण इति, मयोदामार्गीय- 
मेश्चयोदिकमेक द्वितीयं पुष्टिमार्गीयमैश्वयो दिक, एवं सत्युभयविधं प्रकटीकृत्य प्रकट इति द्विगुणपुरुषत्वं, प्रकारान्तरमाहुः सर्वषा- 
मिति, सवषां प्राणरूपश्च ऐहिकः पारलोकिकः, भक्तानां दशप्राणरूप ऐहिक: पारलौ किकश्चेति द्वादशधेतितास्पर्यम्‌ , तामाहु- 
ज्ञानक्रियो भययुतो दशलीलाप्रदतंक इति, प्रकारान्तरमाहुः सगुणामिति, सगुणां नवधार्भावित निग्रुणां च ग्रवतंघन्‌ काण्डद्दयाथं 
तनुते सोत्र द्वादशधा मतः, स्फुट, पुनः प्रकारान्तरमाहुरर थेन सबंप्रकाशकश्चेव कालात्मेन्द्रियनाय र इति, सर्वप्रकाशकः सूर्या 
द्वादशात्मेति, कलात्मा द्वादशसासात्मकः, इन्द्रियनायक इति, भक्तानामेकादशेन्द्रियरूपस्तदिन्द्रियनियामकश्चेति द्वादशात्मा, 
तात्पयीन्तरमाहुरात्मेति, आत्मा कार्य च भूतानि अहंतत्वमुभो त्रयः अक्षरं भगवांइचेति द्वादशात्मा हरिः स्वयं, आत्मेति- 
पदेन जीबपरमात्मानाबुच्येते, कार्य महत्तत्त्वं, भतान्येकबिधानि, अहतत्त्वमहकारः, उभौ प्रकृतिपुरुषो, त्रयो गुणाः, अक्षर 
भगवांश्देति द्वादशात्मा, एतेन लीळासम्बन्धिपदार्थसृष्टिरेतस्स्वरूपात्मिकेवेति फलितम्‌ । 

अत्रेब श्लोके चतुभ्‌ अमित्यस्याभासे घातकाविति, घातको रक्षको चोक्तो विरोधप्यतिसंकटे वेदोक्तं द्विविधं ज्ञान 
भक्तिर्भगवतस्तथा, विरोधेप्यतिसकटेपि ढौ भुजो घातको हो च रक्षको, हननरक्षणयोरेकत्रेकदाकरणं विरुद्ध तथापि तत्‌ 
कृतवान्‌, परीक्षितो ळौकिकबीजांशस्य दाहनं बेष्णवांशस्य गर्भस्य रक्षणं तन्मातुश्च, एतदेव सद्कूटरूपमपि, वेदोक्तमिति, 
कमंत्रह्मविषयमात्मपरमात्मविषयक ज्ञानमित्यर्थः, भक्तिरपि सगुणा निगुणा च साधनफलरूपा वा, एतेनापि चतुभु ज- 
कायोण्युक्तानि । अत्रेव श्लोके मधुसुदन इत्यादि, मधुसुदनो माधवश्च त्रिवुन्नारायणस्तथा, चतुभु जरूपस्यायुधधारणक्रमभेदेन 
मधुसूदनमाधवनारायणाद्यश्वतुर्विशतिभेदा वैष्णवशाम्न उक्ताः, प्रकृते क्रमेण शंखपदमगदाचक्राणि धारयन्‌ मधुसूदनो भवति, 
किंचित्‌ साम्यमादाय माधवत्वं नारायणत्वं चेति त्रिरूपस्वं, एवं संकर्षणप्रद्युम्ना निरुद्धरूपतापि || ९ ॥ 
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महाहवेड्य 'वदे रामायणे चव पुराणे भारते तथा आदावन्ते यथा मध्ये हरि: सर्वत्र गीयत इति, अत्र श्रीपुरुषोत्तमा 
हरिवंशे पुष्करप्रादुभावसमाप्तावदं पद्यमनेन शास््रोक्तकर्मरूपाभरणेबिरोचसानत्वे गमकसुक्त मित्याहुः, श्रीवबछभगोस्वामिनस्तु 
वेद इति वेदादिषु चलुषर्वादावन्ते मध्य चेतिस्थानत्रये गीयत एवं द्वादशविधत्वमित्यर्थः, एतेन द्वादशविशेषणानां 
तात्पयॉन्तरमप्यु्त' मित्याहुः ॥ १० ॥ 


बुभुत्सुबो धिका 


तमद्‌ भूतमित्यत्र एऐश्वयणेति इश्वरः पुज्यते लोके मूढेरपि यदा तदा निरुपाधिकमेश्चयं वर्णयन्ति मनीषिणः इत्येश्वर्य- 
लक्षणम्‌ । अत्रान्यथाकतुं समर्थ ईश्वरः । अजनः प्रादुभून इति । वीर्यति “वीय देवेषु तत्रापि स्त्रीषु तत्रापि कामतः सान्निध्ये पुरुषाणां 
च भूछो तेन ततो महदिति लक्षणकवी येनिरूपणार्थम्‌ । देवे वसुदेवे वीयमत्र । अग्रे देवेषु बोय अपि न, किन्तु देत्येष्विति बिपरीत 
लक्षणयाथः । पुनः झुक्रोक्तीति मूलेस्मिन्‌ श्लोके 'श्री शुक उवाचेति पाठो वर्तत इति ज्ञेयम्‌ । “अद्भुत पदस्मारित 'नेश्चिन्त्यं वाचि 
पूर्वी 'दिति तत्‌ प्रपञ्चयन्ति स्म दशा लीलेति । प्रत्र टिप्पणी, एश्चयस्याष्टाबिधत्वात्‌ तत्रा श्ळोका उक्ताः । निरूपणी यस्य वीर्यस्य 
कुतो द्व श्लोको कुतश्च प्रथमे श्लोके दश पदानि द्वितोयश्ळोके च द्व इत्याकाङ्कायां साधचतुष्टयकारिकाभिस्तत्तात्पयं बद्‌न्तीत्या शयेन 
व्याकुर्वन्ति स्म त्रिशेषणृत्यादि । अयमिति प्रथमचरणोक्तः । पदेनाति विशेष्येण “पुरुप पदेन । अत्र व्युत्पत्तित्रयम्‌ । द्वादशात्मकः 
उभयश्ळोकावरोषण सङ्घयातात्वयम्‌ । समुदा यसङ्कतयातात्पयम्‌। द्विगुण इति 'द्वादशाङ्गायं पुरुप' इति श्रृतेद्वांद्‌शाङ्गानां वक्तव्यत्वे- 
नानन्दमात्रकरपादमुखादरादिरूपेपेक्षाबुद्धिजन्यद्वादरास्वाभावाज्‌ जन्यत्वादाहुः मयोदासार्गीयमिस्यादि | पूर्व पक्षपाताद्‌धमाङ्गे 
एश्वयीदिक पुरुपोत्तमस्या ( =आसुदेवस्थो ) च्यते । षट्कभागे भूभारह्रणप्रवतकं सङ्कघणव्यूहरूपम्‌ । वेद्धर्मप्रवतंकमनिरुद्धव्यूह- 
रूपम्‌ । विहितभक्तिः उद्धवद्व।रेकादशास्कन्धो ता, तत्प्रवतंक गर्ससम्बद्धप्रयुम्नव्यूहरूपम्‌ । ज्ञानवराग्ययोः प्रवर्तकं वासुदेवव्यृह्‌ रूपम्‌ । 
यशः समुदायेन । 'तस्य नाम महद्यश' इति महानारायणात्‌ । चलुव्यू हेः षड्गुणा उक्ताः। इदं रूपं वेदे देवासुरमयीदया एकम्‌ । 
वेदान्ते पुष्टिरूपं उत्तमाङ्ग पक्षपाताभावाद्श्वयादिक वासुदेवस्य ( पुरुषोत्तमस्य ) उच्यते । मर्यादाया अपीति पुर्वमेश्वयीदिकं 
वासुदेवस्य पुरुषोत्तमस्य वा कारणरूपस्य ठव्यापारभूतमु'क्तम्‌ । अधुना कायरूपसेश्वयोदिकमुच्यते । तथा च पुरुषोत्तमः स्वव्यापारेण 
वेदधर्मप्रवर्तकानिरुद्धन पुष्टिधम मयोदाया अप्युल्लङ्घन कायं एश्वयरूपम्‌ | तथा स एव स्वन्यापारेण भूभारह्रणप्रवर्तेकसङ्कर्षणेन 
पुष्टिधमं देत्यानामपि सुक्तिदानं कायं बीयरूपं कराति । उभयं एश्वर्यादिक अदेयस्वरूपास्ृतदानादो हेतुः । नपुंसकत्वविशिष्टंश्वयो 
दिका भिन्नपु स्त्वविशिष्टो हेतुरित्यर्थः । अत्रेदं वोध्यम्‌ । अदेयश्वरूपास्ृतदानं एश्वयंकायंकायम्‌ । स एव स्वव्यापारेण बिहितभक्ति 
वर्तकप्रद्यम्नेन पुष्टिधमं यशःश्रीरूपं करोति । आदिशब्देन देयस्वरूपदानं वीर्यकायकायम्‌ | स एव स्वव्यापारेण ज्ञानवराग्यप्रवर्तंक- ` 
वासुदेवेन पुष्टिधमं ज्ञानवेराग्यरूपं करोतीति । सञ्चुदितेति समुदितं यच्‌ छळोकद्वयं तत्तात्पयमित्यर्थ; । तेन पुरुषपदे पुरा आसेति 
पुरमुपतोति 5;य्पत्तिद्ठयम्‌ । पुरि शेत इति तृतोया व्युत्पत्तिनोस्ति व्यापकत्वादिति वोधितम्‌। अग्र इति अग्रिमकारिकासु । सर्वेषामिति 
कारिकायां सर्बेपामितिपदं सडःकुचितवृत्तिकमित्यांशयेनाहुः भक्तानामित्यादि । एांहेकः पुरुषाशरूपः पारलॉकिकश्च ति द्वादशात्मक 
इत्यर्थः | तेन 'प्राणस्तथानुगमा? दितिसुत्रोक्तप्राणरूपता । वेद्सारत्वात्‌ । “वायु क्षेपिष्ठा देवतेति वेदः । तथा ज्ञार्नाक्रियोभययुत 
इत्यज्ञास्वा ळीळाः प्रवर्तयति करोतोति द्वादशधा मत इति ज्ञयम्‌ । तथा सगुणां नवधाभक्तिं इत्यत्र तात्पयाथ भक्ति प्रवतयन्‌ काण्ड 
द्वयस्यार्थ अभिधेयरूपं ज्ञानक्रियारूपं तनुत इति द्वादशधा मत इति ज्ञयम्‌ । अत्र कारिकासार्धनादुभुतं कर्म 'कर्मेव गुरुरीश्वर’ इति 
सिद्धान्तोक्तम्‌ । बल चोक्तम्‌ । 'बळं भक्तिरिति सिद्धान्तः इति भाष्यात्‌ । जन्मप्रकरणे द्विधा द्वादशधा सूक्ष्मरूपेण विद्यमानापी 
दानीं सङ्घायातास्पर्यरूपापि । सर्वप्रकाशक इतिकारिकां सार्धा विवृण्वान्त स्म सर्वप्रकाशक इत्यादिना । तथेति 'कृष्णद्य॒मणिनिम्लोच 
इतिबाक्यात्‌ सूयोत्मकः । द्वादशस्कन्धे द्वादश सूयां इत्याश्रयस्कन्धप्रतिपाद्यस्वादाश्रयरूपा द्वादशा । स्मातंसिद्धान्ताप्यत्र । स्मृति 
प्रत्यक्षमेतिह्ममनुमानश्च तुष्टयम्‌ एतेः सर्वेरादित्यमण्डलमेव विधास्यतः इत्यारण्यकात्‌। कालात्मेत्यादि कारिकांशं विवृण्वन्ति स्म 
लीलाया इत्यादि । तदवच्छेद इति कालावच्छेदः | एकह्वायन इत्यादि नात्र कालावच्छेदः स्वरूपातिरिक्तः | इन्द्रियनायक इत्यने 
[न्या विधोच्यते सुक्ष्मदेहरूपेत्याशयेनाहुः लोकिकेति । आत्मेतिकारिकां विवृण्वन्ति स्म आत्मपदेनेत्यादि । अन्यदिति आनन्दमात्र 
गन्यत्‌ । अक्षर भगवांश्च ति पदद्वयं स्पष्टम्‌ । कारिकांशरूपं च । एतत्स्वरूपात्मिकेवेति भाष्ये फलाध्याये स्पष्टम्‌ । छान्दोग्यीय- 
श्रतेरेवकारः। “आत्मतः सर्वमिति श्रतिः। एवभेश्वयं निरूप्य वीर्य निरूपयन्ति स्म एवं तात्पर्येति । पूर्वोक्तप्रकारेण । इदमेवेति 
बीर्यमेव, ऐश्वयमेव वा । एवकारस्तु “वीर्य मे दुश्चरं तप’ इति वाक्यात्‌ | फलितमित्यन््यः | हरिरिति सुबोधिन्यां प्रतिपाद्यत्वाय 
कृऽणस्याकारकत्वाय । सुवो धिन्याम्‌ । तत्र प्रथमं दशधेति द्वादशसु विशेषणेषु, दशेति विशेषणेषु, तमित्यस्य प्रसिद्धार्थकत्वे 
विशेषणत्वात्‌ । आश्रयार्शकत्वे तु तमिति बिशेष्यम्‌ । यादृशस्तच्छुब्देन परामृष्टः तस्य सामान्यतः स्वरूपसेतेनोक्तम्‌ । “पुरुषः स परः 
पार्थ भक्त्या ळभ्यस्त्वनन्ययेःति वाक्यात्‌ ' स्वरूपलक्षणानीति । "दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌? इति पूचोध्यायान्त उक्तत्वात्‌ । 
तथा “परः पुमान? भगवानिति वक्त युक्तम्‌ । यथा घट इत्युक्ते कम्बुग्रीवादिसानिति लक्षणविद्‌ वक्ति, न त्वातानवितानवािति 
पटलक्षणम्‌ , अनाप्रखापत्त; । एव वाङमनोतीते परपुरुषे तत्त्वादूभुतत्वादिलक्षणानि न। तमिति 'यस्मात्‌ क्षरमतीतोहमक्षरादपि 
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चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम’ इति वाक्याद्‌ वा । एकं स्वरूपलक्षणं लोकवेदप्रसिद्धस्वम्‌ । यस्यान्तःस्थानि 
भूतानि येन सर्वमिदं तत'मिति लक्षणान्तरसङग्रहायाहुः आश्रयेति। कृष्णाश्रयभूतः। सृष्टिरूप इति "तदात्मानं स्वयमकुरुते’ति 
श्रुतावप्यकर्मेत्वोक्तेः । केचिदिति विरलाः । मायापसारणादिकमत्रापि ज्ञेयम्‌ । लेखे (प्रकाशो) सतान्तरमाहुः 'सृष्टिरूप इति केचिदिति 
अत्र युक्त्यलिखना दुप्तवाक्यविरोधाच्च तद सङ्गतमिति बोधित’ मिति । श्रीवल्लभास्तु 'सुष्टिरूप इति सृष्टि निरूपयतोति सर्गलीळा- 
प्रवेक इत्यर्थः, अत्र छीलाप्रवतकत्व सङ्कःयातात्पर्यंत्वेनोच्यते, न तु प्रत्येकं विशेषणेषु ता लीळा व्याख्यातुं शक्यन्ते, अतोत्रापि न 
व्याख्येयमित्याशयेन केचिदित्युक्त' मित्याहुः । आश्रयत्वं द्वितीयं स्वरूपलक्षणम्‌ । अलोकिकमेवेति लोके भवं लोकिकं, अद्भुत 
भवति, ‘आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेन’ मितिवाक्यात्‌ , परं परिचयात्‌ प्रतीतिविषयं न भवतीत्यलोकिकमे वेत्येचकारः। अळोकिकत्वं 
तृतीयं स्वरूपळक्षणम्‌ । न तु लोकवेदसिद्धमिति अत्र टिप्पणी 'तमद्भृत'पद्योर्विरोधपरिहरित्री यद्यपीत्यादि | सिद्धमिति तृती याष्टके 
सिद्धम्‌ । 'प्रजापतिरकामयते'ति प्रजापतिपदेन । ब्रह्मन्‌ पु सि चे'ति लिङ्गानुशासनसूत्रम्‌ । अत एव संवत्सरोत्सवः सवत्सरादिः । 
'संवस्सरो वै प्रजापति'रिति संहिता । तत्तथेवेति तत्‌ रूपं तथा विरुद्धधमोधारत्वेन एव। 'डभयव्यपदेशात्‌ त्वहिकुण्डलव दिति 
सूत्रभाष्यादेवकारः । इदमिति लोकवेदप्रसिद्धत्वे सति अदूभुतत्वम्‌। अदि भुवो डुतः्च' इति पाणिनीयसूत्रम्‌ । पूर्वेणेति 'त मिति 
विशेषणार्थनेत्यर्थः । सुवोधिन्याम्‌। ननु प्रमार्णेयतोवाच' इत्यादिभिर्विशोषज्ञानस्य निषेधाददूसृतत्वं ज्ञानं कथं सवतीत्याशाङ्कय 
व्युत्पादयन्ति स्म इदं हीत्यादि । हि यत इदम्‌ लोकवेदम्रसिद्धत्वे सत्यदूभुतत्वं स्वेच्छया यदा प्रमाविषयं भवति तदा तस्य बलं भक्तिः 
स्नेहः प्रमाणाद्‌ “यतो वाचो निवर्तन्त? इत्यस्मात्‌ अतिरिक्तं स्निग्धभगवद्विषयकम्‌। तथा च पूर्वविशेषणोक्तं सामान्यतो ज्ञानं 
वेदेनापि भवति, तद्विशेषाणामदूसुतत्वादीनां ज्ञानं तु तदधिकेन प्रमेयबलेनेव अवतीति भावः । 
प्रमाणतोधिकवळत्वादेवास्य वीयरूपर्वमित्याहुः तदेव होति । अनुछङ्घयमिति उल्लङ्घनं लोकिकेः दूषणं वेदिकेरघ्रमाणीकरणं 
तद्योग्यं न भवतीत्यर्थः । तदेवेति लोकिकवेदिकानुलृङ्घयवीयप्राकम्यकाल एवेत्यर्थः । अनेनेति लोकवेदाप्रसिद्धाश्चरयूपत्वकथने- 
नेत्यर्थः । ृष्टमित्यनु्रहचशाद्‌ दृष्टम्‌ । उपपद्यत इति प्रत्यक्षप्रमाणादुपपन्नं भवति, युक्तियुक्तं कुरूतेऽन्योपि । इत्युक्तमिति तथा च 
श्रतिः “अन्यदेव तद्‌ विदितादथोऽविदितादधी”ति उक्तमिति तात्पयंवृत्त्योक्तम्‌ । वाच्योर्थस्लु त्यदादीनां पूर्वार्थः ग्रधानोर्थो वा । 
त्यदादीनां पूर्वपरार्माशित्वं प्रधानपरामर्शित्वं वा । अदूसुतपदस्याश्चयं वाच्योर्थः। बाले बाळे क इति 'नेश्चिन्त्यं बाचि पूर्वव दिति 
निशीथसुत्र उक्तत्वाद्‌ रोमे 'ऊर्ध्वसूलमधःशाखः' वृत्ते समवायसम्बन्धेन ब्रह्माण्डविग्रहो यस्य, तथा वाले पुरो दृश्यमाने को ब्रह्माण्ड- 
विग्रहो यस्य जुम्भिष्यतः । यद्वा । 'सव सर्वमय मिति श्रतेः तथा । यद्वा । बाळब्रह्माण्डयोराधाराधेयभावसम्बन्धमात्रम्‌ । अस्मदादि- 
रोमशारीरयोः सम्वन्धस्तथा । श्रीभागवते वाक्यमपि । अदूभुतबालकपद्योः सामानाधिकरण्यस्वभावात्‌ सूचितमर्थमाहुः अद्‌ भुत- 
श्चेत्यांदि । बळसम्वन्धिन इति “रामाद्या गोपबाळका” इत्यत्रोक्ता बाळाः क्रीडायां तेषु मुख्यो भगवानिति । अदूसृतपराक्रमत्वेनेत्यादि 
अद्भुतः पराक्रमो वीय तदभेदाद्‌ बालके तत्त्वेन बालकपदेन यशो निरूपितमित्यर्थः । “यशो यदि विमूढानां प्रत्यक्षा सक्तिश्वारणात्‌ 
स्वधर्म योजयेत्‌ तेषु तदा भवति नान्यथे'ति ळक्षणकम्‌। “विमूढा' लोकिकाः अद्भुतबाछके बालकघमोसक्तियुक्ता भवन्त्येव । 
स्थिधम' पीयूषरूपम्‌ | चतुथं स्वरूपळक्षणमद्भृतबाळकत्वम्‌ । लक्ष्मीरीक्षण इति कामपुरुषार्थत्वात्‌ तदीक्षणे लक्ष्मीः, प्रतिबिम्बद्वारा 
ईक्षणे भवति । सर्वतोक्षित्वाद्ठा । अम्बुजो सुयो'चन्द्रमसो अपां पुष्पत्वात्‌, आरण्यके प्रसिद्धम्‌ । ईक्षणे इति द्विवचनान्तं पदम्‌ । 
पश्चाग्नीति अत्र ह्यापः पुरुषवचसो भूत्वा वदन्तीति श्रृतेस्तद्विद्यासाधितरूपस्याम्बुजत्वं वोध्यम्‌ । ज्ञानं यस्येति विषयता पष्ठयर्थः । 
यद्विषयक ज्ञानमित्यर्थः । सप्तमी तु न भवति । तात्पयोर्थत्वात्‌। सोगायतनेति भोगायतनं शारीरम्‌ । कादाचित्की क्रीडा । “प्राप्त 
तन्निजहपाय गोविन्दाय नमो नम” इति श्रीगोस्वामिविज्ञप्तः । प्रथिव्यामेवेति प्रथिवी पत्नी पञ्चरात्रशासत्न भगवतः । अन्यत्रे- 
त्यन्तरिक्ते दिवि च । प्रृथिव्याः प्रकृतत्वात्‌ । पादयोदेष्टिरुक्ता न शिरसि न मध्येन्तरिक्ते। अने $धेति पूर्वोक्तप्रकारेणेवेति वोध्यम- 
रष्टोत्पादकत्वात्‌। “श्रियो हि परमा काष्ठा सेवकास्तादृशा यदी!ति श्रीळक्षणम्‌। “सेवकाः ईक्षणं इन्द्रियाणि च । अत्रेव ज्ञानं 
निरूपयन्ति स्म ज्ञानात्मिकेति । तत्रेत्यम्बुजे । दयाम्रताद्य इति अमृतं जलम । आदिना लक्ष्मीः । तत्सम्बन्ध इति भक्त्या बोध्यम्‌ । 
प्राकृतैरिति 'लोकिकं नेव मलुत' इतिवाक्यात्‌ पक्षान्तरमाहुः यथा वेति। कमळमेवेति हंसशेवालादयोऽदूभुता भवन्ति तद्योगव्यव- 
च्छेदायेवकारः । दाष्टीन्तोपयोगिनो न भवन्तीति । ज्ञानळक्षणं तु, 'ज्ञानोत्क्रषस्तदेव स्यात्‌ स्वभावविजयो यदी ति! सर्वो हि 
भगवद्व्यतिरिक्ते आसक्तः स्वभावात्‌, स्वभावविजये भगवद्दयामृतादिमिकरन्द्मधुपो भवति । तथाऽद्भुतरूपत्वेन नेत्रज्ञानं तद्वान्‌ 
भवति । इदं गीतोक्तज्ञानपच्ते । स्वयं प्रकाशात्वं ज्ञानत्वमितिपत्ते तु न। अम्बुजेक्षणत्वं पञ्चमं स्वरूपळक्षणम्‌ । चतुर्विधमिति “क्रिया 
ज्ञान मिति पञ्रात्रमित्याशयेनात्र टिप्पणी प्रमाणत्यादि । सडःख्यातात्पयम । यद्वा। कामः प्रमाणं श्ज्ञाररसत्वात्‌ । “अन्न प्रमाणं 
भगवाःनितिवाक्यात्‌ । अर्थः प्रमेयम्‌ । धर्मः साधनम्‌ । मोक्षः फलम्‌ । चतुठ यू हक [यंम्‌। निरूपितेति उभयकाण्डार्थो । ज्ञानं निरूप- 
यतीति पद्चरात्रात्‌ कर्म ज्ञानत्वेन निरूपयति । इति नेति जानातीच्छति यतते इति नैयायिकप्रवादात्‌ । स्वयमिति कमन्द्रियाणि । 
चि रुपाणि ज्ञानरूपत्वात्‌ । पूर्णज्ञानननकानि अद्भृतत्वात्‌। तेषामिति धमीर्थकाममोक्षाणाम्‌। अत्र सुबोधिनी तान्येवेति “चलुणं 
पुरुषोथीना दानादू देवश्वतुभ ज” इति प्रसिद्ध रेवकारः । यदत्र तिष्ठति तद्न्यस्मे ददातीति तथा । चतुभु जरूपेणोच्यन्त इति 
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चतुभु जरूपेण चतुभु जाभिरुच्यन्त इत्यर्थः । पुरुपाथो इति सङख्यातात्पयं जन्मप्रकरणत्वात्‌। एवं स्पष्टेति न व्याख्याता । भूतानि 
वेत्यस्य तात्पयमाहुः भरावदूभुजानामित्यादि । तदाधीति क्रियाधिदेविकरूपस्वमपि । तन्मात्राणि गन्धादीनि तद्रुपखम्‌ । 


अपिना तन्मात्राकायरूपप्रथिव्यादिचतुष्टयरूपत्व, “आकाशशरीरं ब्रह्मंति भुजानामाकाशरूपत्वम्‌। ज्ञाननिरूपण- 
प्रयोजनमाहुः तेनेत्यादि । तेषामिति ज्ञानरूपक्मेन्द्रियाणामित्यर्थः । भूतपदस्या्थीन्तरमाहुः जरेति। सङ्कःयातात्पर्यं प्रकरणात्‌ । 
उक्तरूपाणीति जरायुजादीनामाधिदेविकरूपाणि । तेन जरायुजादीनां कर्मसिद्धान्ते क्रियारूपभुजामूलम्‌। अत्र वाक्यम्‌ । "कर्मणा 
जायते जन्तुः कर्मणेव प्रळीयत' इत्यादि । भगवान्‌ पुरुषद्वारा स्रष्टा । पुरुषान्तःस्था जरायुजादयः। धमोदयो दिक्पाला वेति तु 
“इन्द्रादयो चाहव आहुरुस्रा' इति द्विती यस्कन्धवाक्यात्‌ स्फुटमतो न व्याख्यातम्‌ | द्विगुणपुरुपत्व विवृण्वन्ति स्म पुरुषस्येत्यारभ्या- 
लोकिकसित्यन्तम । युद्धापेक्षेत कालः कलयतामह्‌'मिति वाक्यात्‌ । अवस्थेति बाल्यावस्था । साधनं स्तनपीडनचरणोत्त्तेपणम्‌ । 
घातकावितिकारिकायोजना तु चतुर्षु भुजेषु द्वो द्वौ भुजो घातको रक्षको विरोधेष्युक्तो । च पुनः अतिसङ्कटेपि तथोक्तो। किञ्च 
चतुसुजपदेन सुजतया वेदोक्त द्विविधं ज्ञानमुक्तम । तथा भगवतो भक्तिरूक्तति रूपामङ्गीकृत्य तां विव्रृण्वन्ति स्म घातकावित्यारभ्य 
रूपा वेत्यन्तम्‌ । विरुद्धमिति सहानवस्था नलक्षणो विरोधः | तथापि बिसूद्धधमोश्रयस्वात्‌ तद्‌ विरुद्धं कृतवान्‌। कर्म ब्रह्मेति 
वेदशान्देन वेदान्तस्यापि सङप्रहे वोध्यम्‌ । वेदान्तासङग्रहे त्वाहुः आत्मपरमात्मेति। आत्मा वेदे । कृष्णाजिनं ब्रह्म ति श्रतो । 
परमात्मा स्मृतो । तेनोस्सन्नप्रच्छन्नशाखामूळत्वम्‌। स्मृतीनासुत्सन्नप्रच्छन्नशाखामूलत्वात्‌ । अत्र द्वयं द्वय घातक रक्षक च | 
भक्तिरपीत्यत्र सगुणा साधनरूपा च घातिका । निगुणा फळरूपा च रक्षिका । मूलेन सकृदुच्चरितेषु पदेषु अदूसुतत्वादनकेथा 
बं सर्वमय मितिश्रतेत्रद्मविषयिण्या उक्तास्ते खले कपोतन्यायेनात्र बोध्याः । वशिष्ठ्यन तं प्रत्येकेकशः स्फरन्तोपि भगवत्कृपाव- 
लो कितं सर्वज्ञं प्रति युगपत्‌ क्रमेण वा यथाधिकारं विषयीभवन्तीति न कोपि शाङ्कालेशः । चतुभुजत्वं न लक्षणं, अम्बुजेक्षणरूप- 
स्वरूपलक्षणेन्तभीवात्‌ । “ज्ञानं क्रिये'ति पञ्चरात्रात्‌ । अग्रिमपदेन वेराग्यं कथसुच्यत इत्याकाङ्कायां तदू विवृण्वन्ति स्म वेराग्यं 
हीत्यादि । सर्वढःखेति भगवद्रपत्वात्‌ तथा । तेनेति यद्‌ यञ्जनकं तत्‌ तद्‌गणकं यद्‌ यदूगुणक तत्‌ तदात्मकमितिव्याप्षेस्तन्न्याये- 
नेत्यर्थः । अत्र विरुद्धधमौँ व्यवस्थयेत्याहुः तेन भक्तेष्विति । वेराम्यलक्षणं ठु, हरेश्चरणयोः प्रीतिः स्वसर्वस्वनिवेदनात्‌ उत्क्रषञ्चापि 
वेराग्ये हरेरपि हरियेदि भक्त्या च तादृशत्वं च सा सेवा सेवकोचिते'ति “दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वराग्य' मिति 
साङ्क'यसूत्रोक्तनिव्यापारं भक्तिमार्गेलुपपन्नम्‌ । मिथ्याचारत्वस्य गीतोक्तस्यापत्तेः। सुत्रोधिन्यां शङ्कं तदादिश्चेत्यादि शाङ्खादि 
पदाम्‌ 'तदादि'शब्दार्थ: । शाङ्खं आदिर्यस्येति । आदिराब्दोऽनपुंसकः। शालं च गदा च शङ्कगदे। इन्द्वान्ते श्रयमाणः आदिः 
प्रत्येकमसिसम्बध्यते । तेन शक्लगदे आदि श्रती ययोः पृथिवीतेजसोः ते शाङ्कगदादिनी । तद्गणसंविज्ञानो बहुन्रीहि; । तदनन्तरं 
शङ्कगदादीनि आयुधे यस्येति बहुब्रीहिः । गदादिश्चेति गदा आदियस्याग्नेः स गदादिः। शाङ्खादित्वं पद्मस्य, गदादित्वं चक्रस्य 
व्युत्पाद्यन्ति स्म अपां तत्वमिति । श्रतिस्तु “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशाः सम्भूतः, आकाशाद वायु रित्यादिस्तेत्तिरीये । 
इत्येवं र्फटत्वान्न व्याख्यातम्‌ । 
टिप्पण्याम्‌ उक्तरीत्येति लेखे ( प्रकाशे ) 'दक्षिणहस्तयोरुपरि शङ्खो नीचेः पद्मम्‌, वामयोर्परि गदा नीचेश्चक्रम्‌। 
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माधवरूपेपि, बिन्दसाधवादो रे दा हे । तथा दशनात्‌ । नारायणस्वरूपेपि वेडूटादो ४ दा । तथा दशनाद भातीति। तथा एवं 


त्रिवृद्रपत्वमित्यादिटिप्पणीलेखे ( प्रकाशे ) “अत्र पूर्व चलुसुजपदविवरणे चतुर्विधकायंकरणाथंमवतारचतुष्टयकथनेन 'चतुन्यू हृत्व- 
सिद्धावपि यदत्र त्रिरूपत्वेन विवरणं तत्‌ 'शङ्घगदाद्यदायुध'मित्यत्र क्रमेण शाङ्खस्य गदायाः “आदि' पदोक्तस्य चक्रश्य च उत्पदेनोच्चः 
स्थापनबोधनादङ्गीक्रतमिति प्रतिभाति । त्रिव्यहकायंस्येव बहुशः करणादुक्तं ज्ञेयम्‌ । वासुदेवकायस्य गीतोपदेशभीष्ममुक्त्यादों 
कचिदेव करणादिति भाती”ति। अत्र प्रथमभातीतिपदं एवं शह्ठपद्य ति सुबोधिन्या दक्षिणावर्तनेपि क्रमो नायातीति क्रमेणेति 
सुबोधिन्या विरोधः, अतोयं क्रमो वासुदेवव्यूहे दक्षिणावर्तने नास्ति। बासुदेवो वेदे पञ्यत इति वेदत्रयीपक्षवत्‌ । व्यूहूत्रयपक्षे 


वासुदेवव्यूहः पुरुषोत्तमः इति हेतोः क्रम उक्तः सुबोधिन्याम्‌ , लेखे ( प्रकाशे ) तु प्रतिक्ृतिकानुरोधेनोक्तम्‌ । तद्यथा ४० ४5: 


अनया रीत्या धारयन्‌ मधुसूदनः, पुराणान्तरे तथाप्रसिद्धत्वात्‌ । मन्दारम घुसूद नादो । तथा द्शनाञ्चति भाति। एवं 


४द. २ 
द्विती यभातीति तत्र माधवनिरूपणे तथेति गदाचक्रं दक्षिणयोरब्जशङ्घौ वामयोधोरकत्वप्रकारेण | तद्यथा रे न प । नारायण- 
निरूपणे तथेति शङ्वाब्जे दक्षिणयोः 'चक्रगदे वामयोधौरकत्वेन प्रकारेण । तयथा । र हद बा । त्रिरूपत्वेनेति त्रिवृन्नारायण इति 
नेक पदं नारायणे त्रिवृत्करणस्य वेदादिबाधितत्वात्‌। प्रतिभातीति, समासस्य सुबोधिन्यासुक्तत्वात्‌ प्रकारान्तरस्य व्यूहेषु युक्तत्वात्‌ 
३अ.२ ३स.२ > ९ ३प्र.४ 
प्रतिभाति। १ द ४ | लेखोक्तप्रकारात्‌। १ द्‌. ४ । व्यूह्‌ प्रतिपादकत्वेन तहिरुद्धक्रमाप्राप्त:। सङ्कषणो वेदात्मेति। १द्‌२ । 
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0 ~ 
शङ्खगदादिनी पद्मचक्र उदायुधे यस्येति टिप्पण्याः | अस्याः शङ्खगदे आदी ययोस्ते शङ्खगदादिनी पद्मचक्रे उदायुधे यस्येति तद्‌गुण- 
सविज्ञानो बहुत्राहिरिति टिप्पणीफक्किकाया आधुनिकत्वे तु शङ्कगगदादय एव उद्यतान्यायुधानि यस्येति सुबोधिन्युक्तविग्रहो 


ष्टव्यः । अग्र स्पष्टम्‌ । उक्तमिति उपलक्षणविधया व्युहुत्रयपक्षादुःक्तमित्यपि । भातीति हे दा ड | पञ्चसमस्कन्धे "श्रीवत्सलता 
मन्द्रवरवनरुहवनमाळा छ्यम्गतमणिरादादिभिरुपलक्षित' मिति वाक्यात्‌ । 'अछूरि' चक्रम्‌ । त्रिधाति व्यूहाश्वतुधोषि । वासुदेवो 
२ वा २ टे पष्टत्वा ८० ०७ 0, द्‌ व २ 
धर्मी वेदे । ५ हल वेदेडस्पष्टत्वात्‌ पञ्चरात्रं इत्युक्तो ब्रह्मणा देवः शङ्खचक्रगदाधर’ इति | पुष्टो तु विपरीतः क्रमः । न / “या! 
८ ॥ दा. 


त हि यूः २ पु. १ काशः संभू OR 
अत्र वासुदेवः पुरुषोत्तमो । न व्यृह्‌ः । ३ उँ 9 । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशाः संभूतः, आकाशाद्‌ वायुः, वायोरभिरग्नेरापः, 


अद्भयः प्रथिवी'ति श्रुतेः । अत उक्तं भातीति । तदग्रे शङ्घ त्यादिविग्रहेति टिप्पणी । विग्रहवाक्ये शाङ्कगदादय इत्यत्र शङ्ख: गदा च 
शङ्कगदे आदिः आदिश्चेति आदी सरूपेकशेषः । शाङ्खगदे आदी च शङ्घगदाद्यः । परवहिङ्ग इन्द्वतत्पुरुषयोरित्यजहछिङ्ग 
विषयत्वात्‌ । :आदि'शब्दो नियतपुल्लिङ्गः । कचित्‌ खियामपि । आदिशब्दे न्यूनपूरणम्‌ , आदिः तदादिः शङ्क आदियस्य । आदिः 
गदादिः गदा आदियस्य । न त्वार्थिकमिदम्‌ । अर्थस्याथोन्तरं विनानुपपत्त्यभावात्‌। यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते इत्यत्र 
रात्रिभोजनकल्पनमन्तरा पीनत्वानुपपत्तिस्तथात्र नेति। न च वसुदेवदर्शानादार्थिक तत्र लु न्यूनपूरणमिति वाच्यम्‌। दर्शनस्य 
भविष्यत्वात्‌ | एवकारो स्यादिचतुष्टययोगग्यवच्छे द कः | 'पुरुषोत्तमस्तु नन्दणृह एव माच्या सह जात इति मायाशावलितस्य 
नन्द्गृह एव सत्त्वात्‌ । अष्टमुजामायासहितस्य उद्यतानीति उत्‌ प्रधानानि तत्बरूपाणि यतानि। उत्‌ प्राधान्ये। इन्द्रयेत्यादि- 
सुबो धिन्युक्तं पक्षं व्पुत्पादयिलुमवतारयन्ति स्म शङ्काव्जाभ्यामित्यादि । 'अपां तत्वं दरवर'मित्यादो अपां तत्वे कारणताशक्तो 
भगनन्निष्ठायां द्रवरख न लु द्रत्वं तच्चेन्द्रियम्‌ । दरवरस्यान्यविधस्यास्याविसरज॑नाया ज्ञानाविषयर्वं इन्द्रत्वा दिन्द्रसम्वन्धि किञ्चित्‌ 
तत्त्वमिन्द्रियम्‌ । योगमात्रात्‌ “सवं सर्वमय'मिति सर्वे सवीर्थवाचकाः इति च वाक्याभ्याम्‌। यद्वा, प्राणपदस्येन्द्रियवाचकत्वम्नपाति 
प्राणपोषितमपी न्ट्रियम्‌ । तदाहुः भ्राणपोषितानीति । कार्यति गतप्राणेन्द्रियाणां कायासाधकत्वात्‌। ताइशत्बादिति प्राणपोपितत्वात्‌ । 
प्राणन्द्रसस्व न्घेनेन्द्रियत्वात्‌ । ह आयुधे आन्तरमारको इत्याहुः तेनान्तर इति। “दर्पोह ङ्कारकः सूयं इति विश्वः । "सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्चे'ति श्रुतेः सूयं आत्मा । प्रकृते चेति अवतारे च । पद्मस्य देहरूपता, तां चोपपादयन्ति स्म श्रह्माण्डेति। उपरीति 
कंसस्योपरि । तथा भवतीति दपहन्तृ भवतीत्यर्थः । तथेति देहरूपत्वमायुधरूपत्वं च पद्मस्येत्यर्थ:। एवं दर्पोपमदके द्वे उक्त्वा 
प्राणघातके ट्रे आयुधे आहुः गदाया इति । निहन्तीति तम उपाधिमेच्छिक स्वीकृत्येति बोध्यम्‌ । अतिदेशाधिकरणे प्राणपदवाच्य- 
त्वोक्तेत्रह्मणः । तेजोरूपमिति मन ज्ञाने मनोन्तःकरणमतस्तेजोरूपम्‌ । सात्तििकाहङ्कारकार्यस्वाच्च। पक्षान्तरमिति पद्मदेहात्‌ 
पक्षान्तरमाहुः । इति हेतो 'राकाशशारीरं ब्रह्मः । अन्योपीति वेदान्तादन्यो वेदिकः भावः, “आप मायामपः सबी' इत्यारण्यकोक्तो 
बात्मभावः | मञ्जयतीति जळं कतृ । प्रापयन्तीति इच्छाविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञाः क्ये; । तेन न तु छित्त्वेत्यस्याः सुबोधिन्या अयमर्थः । 
देवासुरान्‌ द्वेधीकृत्वाप्यासुराणां महाभूतपातनं न त्यजन्तीच्छाबिद्यादयः । तदुक्तं दशमे नलकूबरमणिग्रीबस्तुतो “त्वमेकः सर्वभूतानां 
देह्वास्वात्मेन्द्रियेश्वर' इति चलुव्यू हेष्वेकत्वसामानाधिकरण्येपि शाव्दप्रवृत्तिनिमित्ताभावादायुधेष्वेव देहास्वादीनां कारणेषु देहास्वा- 
दिरूपेष्बलो किकेषु प्रवृत्तिः, देहः असुः आत्मा इन्द्रियाणि च तेपामीश्वरः | आभिरीशिनीभिरीराते इतीश्वरः । यद्यपि सर्व भुतानां 
देहास्वादीश्वरः तथापि तंस्तरूपेरीश्वरो वोध्यः । अछोकिकत्वाच्‌ चतुर्णाम्‌ । शाङ्गगदाद्यदायुधत्वं षष्ठं स्वरूपळक्षणम्‌। एवं षड्गुण 
इति एः््वौदिगुण एवं 'तमद्भुत'मित्याद्युक्तप्रकारेण भगवान्‌ निरूपितः, न तु तत्त्वादूभुतत्वादिप्रकारेण । परपुरुषस्य स्वरूप- 
लक्षणळक्षितस्य वक्त युक्तत्वात्‌ । वेदे स्मृतो पुराणे च ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यतः इति वाक्यात्‌ । पुनरिति (हरि; 
सर्वत्र गीयत’ इति वाक्यात्‌ पुरुषस्य द्विगुणत्वात्‌ शङख्यातात्पयोत्‌ वेदान्तोक्तरूपानन्तरं वेदिकेश्वचयोदेः प्राप्तत्वाच्च पुनरित्यर्थः । 
श्रीवत्स इत्यादि, अत्र टिप्पणी, अत्रेताबदिति मूले लक्ष्मत्वकथनादत्र विशेषणे ज्ञानक्रियाशक्तिरूपसधिकं किब्िद्‌ व्याख्यानं 
वाच्यमित्यर्थः । लक्ष्म लक्षणं, तज्ज्ञानवत्त्व लक्षणम्‌ । 'यः सर्वज्ञ इति श्रतेः सर्वज्ञानमक्षरम्‌ । अनन्तत्वात्‌ । क्रियावत्त्वं च । 
जगड्जन्मादिकर्तृत्वं क्तिः । तत्र श्रीः कृतिः । कार्यळक्षणरूपा परम्परया स्वजनकाक्षरद्वारा । ‘अक्षरं ब्रह्म परमं वेदानां स्थानमुत्तम' 
मिति वाक्यात्‌ । अक्षरं सव्यं ज्ञानमनन्तम्‌, । इदं स्वरूपलक्षणम्‌ । तत्र श्रियः परम्पराळक्षणभूतायाः जन्मा’ दिसूत्रे साक्षाह्नक्षणत्वेन 
प्रतीतेराहुः पुरुषोत्तमेति । अनेन भाष्ये ब्रह्मलक्षणं पुरुपोत्तमे तु कृतिः श्रीरूपा परिचायिता अक्षरं ब्रह्म परमं वेदानां स्थानमुत्तम"- 
मिति वाक्य़ादक्षरसमावेशमाहुः तस्याश्चेतरेति। लक्ष्मीत्वेनागोचरत्ं भक्तिज ज्ञानविषयत्वात्‌। ब्रह्मानन्दत्वेन तु प्रत्यक्षत्वम्‌ । 
तत्प्रादुभीवेति लक्ष्म्याः प्रादुभोवस्थानं च तत्‌ , असाधारणधर्मः, अक्षरः तम्‌ । धारयतीति तद्द्वारपरम्परया श्रियं च धारय- 
तीत्यर्थः | तदशनेनेत्यक्षरद्शनेन । अत्र सुबोधिनी जनकमिति अक्षरमित्यर्थः । व्यावर्तकमिति क्षराक्षराभ्यां व्यावर्तकम्‌ । 

त्रह्मानन्द्‌ दृति ब्रह्मणोऽक्षरस्यानन्द्‌ः। इदं द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ । सर्ववेदेति सर्वे वेदास्तल्लक्षण- 

मक्षरं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति । स्वरूप त्वबाङमनोगोचरमिति भावः। धमोधारत्वं तु अयोगोलके वह्णरिव। तथा च बहिःप्रकटे 


उव ६ 
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भगवति लक्ष्मज्ञापनाथ केनचिदंशेनाक्षरमपि स्वानन्दधर्मेण भासते । प्रबलेग्नावयोगोलकश्यामतेवेत्येच स्फुटेति न व्याख्याता । 
सवोत्मकस्येत्यादिसुबोधिनीं बिवरीतुमाहुः अस्य मुख्यत्वमित्यादि । साक्षात्‌ सुष्टावुकस्वा परम्परासृष्टी प्रथिवीस्थं जगत्‌ लक्षणमाहु 
यः प्रृथिव्यामित्यादि । अन्तयोमित्राह्मणेस्ति । जगत्‌ तथेति कृष्णाश्रयस्यादिपदार्थत्वेन वक्तव्यत्वाज्‌ जगदाश्रयलक्षणमुक्तम , तथा 
लक्षणम्‌ । अक्षरमिति सत्यं ज्ञानमनन्तानन्दम्‌ । जन्यमात्रै कालोपाधिः जन्यानां जनकः काळ' इति अलोकिकसृष्टी कालापेक्षाया- 
माहुः चेष्टेति । तथेति लक्षणम्‌ | अक्षरलक्षणे5नन्तानन्दस्य कालस्य।पि निवेशात्‌ । कृष्णाश्रयळक्षणमाहुः आदिपदादिति । लीला- 
विशेषा दशमस्य बिशुद्धयथ नवबिधलीलाः, देहिष्वसङ्गता लीला वा । अत्रेति मुख्यत्वे । अत एवेतीति मुख्यलक्षणखादेव, श्रीवत्स- 
स्याक्षरत्वादेवेति वा । जातीति त्राह्मणत्वजातिः, भ्रूगुत्व वा । तदानन्द इति अक्षरानन्दः । चकारात्‌ सर्वर्षिदत्तविद्याः भागंवी विद्या 
च । तद्वतस्तस्येति देहवतो भृगोः । गतिरिति महत्त्वपरीक्षार्थम्‌ । तथेति मुख्यत्वम्‌ । स्वाश्रयत्वादितिसुबाधिनी स्वमक्षररूपभ्रगुस्तदा- 
श्रयोक्षरः तत्त्वादित्येव स्पष्टेति न व्याख्याता। प्रकारान्तरेणापि भ्रृगुपद्स्य नानुचितत्वमित्याहुः कख्त्यादि । अन्तर्वाहरिति ब्रह्म 
( प्राण ) धर्सवत्त्वातू । तथा ज्ञानेति स्पाशनग्रत्यक्षुस्य त्रह्मधर्मत्य जनकत्वात्‌। 'आत्तगजेन्द्रळीला' इति वाक्य्रात्‌ | स्पशसुख 
गजेन्द्रस्य प्रसिद्धम्‌ । तथा च स्पशजातो भ्रृगुरपि विशिष्ट इति नानुचितत्वमित्यर्थ:। इदं प्रकारान्तरेणाप्याहुः स्पर्शत्यादि । अनु 
चितत्वपरिहारायैवमुपपत्तित्रयेण भ्रगोरक्षरात्मकत्वं तेन श्रीवत्सस्याक्षरात्मकरवं समर्थितम्‌ । अत्र “अच्‌ प्रत्यन्वयपूवीतू सामलोम्न? 
इति सूत्रेडजितियागविभागाद'च । सुबोधिन्याम्‌ । अस्मिन्‌ विशेषण आभासोक्तमेश्वयनिरूपणं निगमयन्ति स्म ब्रह्मेत्यादि । त्रह्मणो- 
क्षरस्योक्तरीत्या निरूपितेन लक्षणत्वेनेब भगवतोक्षरप्रयोजकत्वरूपं कतु समर्थरूपमेश्वय निरूपितम | अयमर्थः । इश्वरः पुज्यते 
लोके' इत्युक्तेश्वयंलक्षणात्‌ अकारके मूलरूपे 'मूढा' वेचित्य प्राप्तास्तरक्षरं पुच्छं चरण वेकुण्ठरूपं वा भगवत्कृतं 'पूज्यते प्रतिपादन- 
सोकयोथ अह क्रियते इति । कयाचिदिति अक्षरत्रह्माण एवावस्थाविशेपा जाव इति काशकृत्स्नमतमनुसृत्येदमुक्तम्‌ । वंदिकत्वेन 
घमेरूपैकदेशात्वात्‌ । क्रियाशक्तेरित्यादि, अत्र टिप्पणी ज्ञानशक्तीति क्रियाशक्तिभुजा, ठद्गयतिरिक्तत्वं ज्ञा नशाक्तित्वम्‌ । सरस्वती 
कीर्तनभक्तिरूपा ज्ञानशक्तिः । “एतदू ज्ञान'मिति गीतायाः । स्थानमित्यस्य विशेषणं प्रभुगुणगानमिति । प्रभुगुणा ग यन्तेस्मिन्‌ 
कण्ठ इत्यधिकरणे ल्युट । तेन सुवोधिन्यां ज्ञानशक्तिरुत्तमेत्यत्रोत्तमा देहासमारम्भिका । क्रियाशक्तिस्तु देहारम्भिका । “तं 
विद्याकर्मणी समारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति शारीरब्राह्मणात्‌। न च पूर्वप्रज्ञाभावः। विद्यात्वेन सत्त्वात्‌ । सुब्रोधिन्याम्‌, शाभी ति 
विशेषणादा हुर्मध्य इति । ज्ञानक्रियाशक्त्योमेध्ये । अत एव सवोङ्गति जीवानां द्विविधत्वादेव । उभयत्रेति कण्ठे भुजायां च । कण्ठ 
चेति चकाराद्‌ भुजा । कण्ठ इति अन्यविघं भुजायामिति ज्ञेयम्‌। “चेत्यस्य तत्त्व मितिविशेपणे 'तत्त्व' पदात्‌ | तत्त्व कारणता- 
शक्तिः | चत्यमात्रसन्यत्र । अन्यथा जीवा नोत्पद्यरन्‌। कमोभावात्‌ । अत्रार्थे प्रत्यक्षं प्रमाणमाहुः अत एवेति। उक्तचकाराथोत्‌ 
ततत्व'पददानाञ्चच । उभयेति भगवद शात्वादितिभावः। जीवा अक्षरांशा इति स्जीप्रायत्वात्‌ बीयलक्षण सङ्गतम्‌ । ब्रह्मद्वयाति अक्षरं 
कयाचिदवस्थया वस्थतं ब्रह्म जीवाख्यं चेति त्रह्मद्वयम्‌ । तथात्वेति ताद्टगवस्थोत्पादनेन जीवत्वप्रयोजकभूतामित्यर्थः । प्रदेशविशेषेति 
यदवच्छेदेन मायासम्बन्धः स प्रदेश अक्षरात्मकचरणः पुच्छं वा तत्र मायासम्बन्धः मायास्मृतेः । सृष्टीच्डा मायाया ज्ञाननाश्यत्व- 
प्रतिबन्धिका । आकाशशारीरे वा मायासम्बन्धः | पीताम्बररूपत्बं गोपालतापिनीये । निरूपयतीति देहसम्बन्धमयोदाथ कारणे 
निरूपयति । वणोन्तरं विहाय पीतस्येवाम्बरस्य धारणे हेतुमाहुः आकाशतनोरिति। एवेति सायं प्रातराकाशे सिन्दृरादिवणंसम्भवेपि 
न तादृशी शोभेति भावः । पीतस्वमित्यादि तामसमाकाशीयक्कषणं रूपं सजळवालुकासु राजसं सूयोतपरूपं रोहितं तयोः सम्बन्धात्‌ 
संयोगरूपात्‌ पीतं रूपं प्रसिद्ध लोके । इदं भास्वरशुकळक रूपम्‌ । रूपाणां त्रेविध्यात्‌। यद्वा, पीतमम्वरं यस्येति विग्रहे पोत।म्त्रर- 
रूपा माया सा तु ज्ञानकाशेति ज्ञानं विषयाविनाभूतं पीतं चाम्बरं वेति संशयात्मकं राजसं ज्ञानं तमोरूपमायायाः पीतत्वांशे 
सत्त्वात्‌ । तथा पीतमम्बरमिति भ्रमात्मकं तामसं ज्ञान झुक्ताविदं रजतमिति ज्ञानवत्‌। ननु रविकरा एकादश।ङगुळसुरयाबिस्च- 
स्योदयास्तं गच्छतस्तन्निष्ठनारायणस्य भवन्तीति राजसतामसत्व॑ कथं नारायणस्य सात्विकत्वादिति चेन्न । तमसः पारे विराज- 
मानस्य द्वितीयस्कन्धोक्तसत्वादिषु मायारूपपीताम्ब रे सत्त्वस्यानुपयोगाद्‌ द्वितीयतामसराजससम्वन्धम्रहणात्‌। अन्नस्येति प्रृथिव्याः 
प्रथिवी वा अन्न'मितिश्रतेः। सत्त्वसम्बन्धाभावे हेतुमाहुः व्यामोहिकेति। तथा च सत्त्वसम्बन्धे नीलमपि रूप प्रतीयेतेति भावः 
लयेति भगवति दृष्टेपि बिषयेषु मनोलयः विषयत्वेन भगवद्ग्रहणात्‌। चित्तविक्षेपोपि भवति। सुवर्णग्रहरों । आकाशे तथा 
दशनात्‌। तेन सायाप्राबल्यम्‌। चिक्रीडिषया | पीताम्वरमित्यनेन यशो निरूपितम्‌ । “यशो यदि ब्रिमुढानां प्रस्यक्षासक्तिवारणा'- 
दित्यु्तळक्षणकम्‌ । काराग्रहे श्रीवसुदेवस्य वेचित्यसम्भवात्‌ मूढानां प्रत्यत्ते स्वसोचनादिविषयकज्ञाने आसक्तिवारणात्‌ स्वधम' 
दिव्यचक्षुरादियोजनाहृक्षणसङ्कतिः । सान्द्रो हीत्यादि “सान्द्रं घतकाननयोम्दा विति विश्वः । घनकाननम्रदावर्थे । सान्द्रपयोद्स्येव 
सौभग कान्तियस्य स तथोक्तः, तमित्यत्र सौभगपदार्थसाहुः परमानन्दस्येति। ननु परमानन्दः कालः प्रद्यम्तो चात्रेति चेन्न। 
कालदेहः प्रद्युम्नः? इत्युक्तम्‌ । काल आनन्दमय इति काळविशेषणं परमानन्दस्येति। पूर्वमिति अत्र टिप्पणी पूर्वमिति निबन्ध इति 
शास्त्रार्थेनिवन्धे । रूपवद्‌ द्रव्यमिति रूपविशिष्ट द्रव्यम्‌ । रूपद्र्यसाकाशम्‌। नीरूपो नीळ आकाश इति रूप द्रव्यमिति कर्मधारयः 
तथेति चक्षु) कठ । अतिगाढमिति दृढम्‌ । यथा गाढं जलं नीळं वियति बिक्षेपे शुक्लम्‌ । अतिगाढमप्याम्भीरं लि्रं जल शुक्लं 
भवतीति गम्भीरतयाऽगाधतयेत्युक्तम्‌। आकाशेन नीळरूपस्वमुक्तम्‌। कालेन नोलरूपत्वमाहुः तत्तद्युगेति । तादक्तादृगिति 'कृते 
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शुक्लश्चतुबोहु रिति “आसन्‌ वणोख्चयो ह्यस्य ग्रह्धतोनुयुगं तनू'रिति च ताहक्ताहय्रपत्वातू । तत्तदिति स्फटिके जपाकुसुमारुणिमेव । 
भूम्या नीलरूपत्वमाहुः भूमेर्नीलेति। “यत्‌ कृष्णं तदन्नस्ये'तिश्रतेः । वेकुण्ठेन नीलरूपत्वमाहुः शुद्धस्येत्यादि । अयं च प्रकारो 
निवन्धे त्रुटितः । उपलक्षणविधया व्याख्यातो ज्ञयः । तदेव स्फुटीकुर्वन्ति अथवेत्यादिना । अंशावतारेत्यादि आकाशनीलः अंशस्य 
जीवस्याक्षरस्य, कालनोलः अवतारस्य अध्यायार्थस्य, 'कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः इति देहविषयश्च भूमिनीलः विभूतिरूप- 
व्याह्तेः, वेकुण्ठनी छः अवतारस्य लोकरूपस्याक्षरस्य, तथा च अंशः अवतारः विभूतिरूपं अवतारश्च ति इन्द्रः, एते विषया यस्य 
तत्त्वातू अस्य प्र शारचतुष्टयस्य । निरूपयिष्यत इति यथा 'इदानीं कृष्णतां गत? इति, कृष्णता स्वाभाविकी, अन्यतिरोभावेन यथा 
जावे चिदंशः प्रधान इतरयोस्तिरोभावः, तथा च 'प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः इति सिद्धान्तोरक्त- 
शुद्धसतत्वनीलो वास्तविक इत्युक्तम्‌ । तस्य धमो इति सुबोधिनी 'नीळबणस्य धर्मा’ इत्येबं सपष्टार्थेति न व्याख्याता । यस्तु स्वकाल 
इत्यादि सुबोधिनी व्याख्यातुमाहुः यस्तु स्वकाल इत्यादीनि । जन्मप्रकरणे भगवतः फळत्वात्‌ फलांशो परोक्षवाद इति फलांशे 
परोक्षवादमाहुः परोक्षवादत्वेनापीति । अत एवेति लीळाकाळस्य पारोक्ष्येण बिवक्षितस्वादेच । अन्यथा प्रावृटकाछ इति वदेयुरिति 
भावः । अन्नोत्पादक इत्यस्य परोक्षवाद्‌ः। नूतनरसोत्पादक इति 'दिनान्त’ इति पदात्‌ तथा । आदिनान्यद्‌पि । अग्रिम इति ताप- 
नाशक इत्यस्य परोक्षवादः स्पष्टः । सान्द्रः पयोद इति तस्येव सोभगं यस्येति ज्ञेयम्‌ । एवमेवेत्यादिसुवोधिनीतात्पर्यमाहुः एवसित्या- 
दिनेत्यादिना । अनेन प्राकट्यनिमित्तभक्तदुःखनिबारकधर्मस्य सवौनिष्टेत्याद्य्तस्य वसुदेवकढंकदशनविषयस्वमुच्यते । स्वतोऽ- 
विषयत्वात्‌ । विशुद्धसत्वात्मकत्वेपि वसुदेवस्य 'न वव्राथेपवगं मे मोहितो मम मायया’ इति वाक्ये सोहकथनात्‌ । अतो 'देवभोग्या 
सुधे'यम्‌। द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये 'विषयते’त्युच्यते । 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति ब्रह्मणः पादस्वमुक्तम्‌ । श्ृगोन्रह्माधारवतोत्र पादः 
प्रतिष्ठित इत्युक्तम्‌ । पादः ४थिवी । भुवनत्रयपत्ते। एवं च श्रीवत्सो ब्रह्म, पाद इति यावत्‌। उपपादयन्ति स्म पुरुषोत्तमेति । 
त्वेनेति अक्षरवत्त्वेन । मूलकारणेति ‘अक्षरात्‌ सौम्य विविधाः भावाः प्रजायन्त? इति श्रतेरक्षरः श्रीवत्सः । अत इति शोषः । तस्येति 
श्रीवरसस्य । नेतावता 'श्रीवत्सलक्ष्म मित्यत्र साक्षाच्छ्रियाः उक्ष्मत्वं येन प्रथिवीविषयि ज्ञानं तद्विषयणीच्छा तदनु प्रथिवी प्रतीतोच्छ- 
योच्चरितत्वम्‌। वक्त: शुकस्येच्छा वा प्रृथिवीप्रतीतिविषयिणी न स्यात्‌ तात्पयरूपा । तत्म्रतीतीच्छयोच्चरितत्वं तात्पर्यम्‌ । वक्तुरिच्छा 
वा तात्पयंम्‌ । अत आहुः वस्तुतस्त्विति। स इति श्रीवत्सः। अन्यथा श्रीर्यथा तपः कृत्वा वक्ष्‌ःस्थानं प्राप्ता तथा भूमिः हिरण्यगर्भ- 
द्वारा सवीनिष्टनिबृत्तिपूर्वकसर्वेष्टकतोरं प्राप्तेति प्रतीतीच्छया बक्तरिच्छया वा 'श्रीवत्सलक्ष्म'मिति विशोषणं नोक्तं स्यात्‌ श्रीशुकेनोक्त 
“भूमिदप्तच्पन्याजे'तिभ्रसङ्गकेन । जानातीच्छति यतते इति नयायिकोद्घोषात्‌ । 'यन्‌ मनसा ध्यायति तद्‌ वाचा बदती'तिश्रतेः | 
किच्च, स्वरूपलक्षणबाधितं श्रीचटितं लक्षण न न्रयाच्छुक्रः। गोणसुख्यन्यायेनाप्याहुः ब्रह्मा नन्द्रूपत्वादित्यादि । तद्रूपमिति त्रह्मा- 
नन्द्रूपम्‌ । 'उरो वत्सं च वक्षञ्च'ति कोशाद्‌ “वत्स'पढ्‌ वक्षो वाचकं तत्पत्ते ळक्ष्मपदासङ्गतिः । श्रोतेन स्वरूपलक्षणेन विग्रह- 
्रापतेनास्य विग्रहस्य बाधात्‌। एवं 'श्रीवत्स'पदे व्याछ्यातन्रह्मरूपायाः भरूनोः पादरूपायाः प्रथिव्याः स्वीनिष्टनिवृत्तिपूर्वकसर्वेष्ट- 
कतृत्वमुक्तम्‌ । 'गळशोभिकोस्तुभ' मित्यस्य विशेषणस्य तात्पर्यं स्वर्गस्य सवीनिष्टेत्यादावाहुः कोस्तुभव्यपेति । तथेति व्याहृतिरूप- 
भगवतो द्योः शिरः अतः स्वगंस्य सवीनिवृत्तीत्यादौ तात्पर्य॑मित्यर्थः | तेन कोस्तुभव्यपदेशोनेत्यादिवाक्यज्ञानवतः शुकस्येच्छातात्पर्य- 
लक्षणघटिका बोध्यात्र । पीताम्बर सितिबिशेषणस्य तात्पय धर्मस्य सवीनिष्टेस्यादावाहुः भुरूपेति। नरको हि धर्मग्छानिजकः भूस्थः 
तस्यावरणे ग्लानिनिवृत्त्या तथात्वं धर्मस्य सबीनिष्टत्यादौ तात्पर्यमित्यर्थः | अत्र “यदा यदा हि धर्मस्य ग्ळानिर्भवति भारत 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सजाम्यह'मितिगीताज्ञानवतः शुकस्येच्छातात्पयलक्षणघटिका बोध्या । 'सान्द्रपयोदसोभग'मिति 
विशेषणस्य तात्पर्य भक्तानां सर्वी निष्टेत्यादावाहुः प्रावृट्‌घनेति। सुत्रोधिन्याम्‌ , सर्वत्रेत्यादि, अग्रे हेतुः प्राकृतेति। सान्द्रपयोदोपमा ॥९॥ 
महाहत्यत्र बी यंक्री डां धारयितुं श्छोकार्थ स्मारयन्ति स्म एवं मूलभूत इति । एवं श्रीवत्सळक्ष्मलक्षणे तमद्‌ सुतं मित्याद्यक्त- 
मूलभूते त्रह्मणि “वस्तुतस्त्विःस्यादिटिप्पण्युक्तदिशा ब्रह्मानन्दे स्थित्वेत्यर्थः । “गळशोभिकोरतुभ मित्यस्यार्थमाहुः स्वांशानिति। 
पीताम्बर मित्यस्यार्थमाहुः भूमिष्ठानिति। व्यामोहः पीताम्वररूपमायाधर्मः। 'सान्द्रपयोदसौभग/ मित्यस्यार्थमाहुः तेभ्य इति | 
अजुग्रृही तेभ्यः प्रमेयबलेन । चतुर्विधेति भुजाभिप्रायेण । तत्रायुधेषु प्रथिव्याः स्वभायोयाः भारदूरीकरशेन कामः धर्मो वा गदया 
स्थापितः, अञ्नतेजः स्वग॒दये ति वाक्यात्‌ । “गदा सा कालिका साक्षात सर्वशत्रुनिवहंणी'ति उपनिषदि ¦ पद्म न स्वदेहरूपेण तु 
क॑सतृणावतीदो भवनभारदानात्‌ अर्थः । शङखेनापां सत्त्वेन सर्वशुद्ध चा काम: । अद्भिः शुद्धिः प्रसिद्धा । चक्रेण मोक्षः । ये ये 
हताश्चक्रधरेण राज'न्निति वाक्यात्‌ । तत्रेति भगवत्स्वरूपे । सर्वशास्त्रेति वेदवेदान्तयोः। ज्ञानक्रिये | साङछ्यादिषु प्रकारभेदः । 
सांख््रयोगयोः असङ्गत्वम्‌ । पञ्चरात्रे चतुभ जत्वम्‌। पाझुपतशासतरे पशुपतिस्वमिति सर्वशास्त्रे रूप्यन्तेडभेदेन व्यवह्नियन्त इति 
सर्वशास्जरूपाणि शान्दार्थरूपाणि। ज्ञानवेराग्येति ज्ञानत्वं स्वरूपात्मकत्वात्‌., 'किरीटादीनाम्‌। भक्तः सह निगूढ़भावकरणे उप- 
योगात्‌ वैराग्यं तदितरेषु । यशाःश्रीबाचकपदाभावात्‌ तन्नोक्तम्‌ | ताहशबेडूर्यति राहुरूपम्‌। सक्तम्रहाङ्गीकारपत्ते द्वयाभावमाशाङ्कःयो क्त 
उपळक्षणबिधया केतुरपि । रत्नं पद्मरागः । स्विषेति राहुकेतुत्विटस्वरूपोपाधिकी । “वरोचिषा भारत सूतिकागृहं बिरोचयन्त'मिति 
वाक्यात्‌. | अत्र द्वितीयनवमाध्याये तत्र तमोनिषेधात्‌ समाकषोधिकरणोक्ताङृष्टार्थस्तमःपद्स्य विवक्षितः । वसुदेवस्तत्र स्थित एक्षत 
एव पुनस्तत्कथनेन योर्थोद्‌भुतरूपस्तमाहुः परिष्वक्तानीत्यादि । किमेताबता तत्राहुः भगवन्मुखनिरीक्षका इति अत्र टिप्पणी अत्रापि 
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तद्रूप इति मोलो किरीटरूपः | अवगम्यत इति शास्त्रप्रायपाठादवराम्यते । तथात्वमिति शास्त्राभिज्ञत्वम्‌ । यद्वा, तेषां कुन्तलानां 
तथात्वं भगवन्मुखनिरीक्षकशास्त्राभिज्ञजीवत्वम्‌ । वृत्तिस्तु तात्पयरूपा । अयुक्तेति अक्त्यभावादयुक्ता भगवन्मुखेति भक्तिरूपभग- 
बन्मुखेत्यादिः । भक्तिज्ञानमात्रं भक्त्योक्तम्‌ | सुबोधिन्याम्‌ भगवन्मुखामोदेति भक्त्यामोद्तज्ज नकसाधनशाम्राणि तेषां पानं समव- 
धारणं पानम्‌ अनुभवार्थमन्तःप्रवेशानं तत्र रता इत्यर्थः । 'पुण्यस्य कर्मणो दूराद्‌ गन्धो वाती'तिश्रतेभक्त्यामादः । भक्ताविति मुखार- 
बिन्द्रूपभक्तो सत्याम्‌ । अन्यदा तु अपरितः | चकास दीप्तौ । अथ वेराग्यसाङ्कययोगे तु ज्ञानं फल निवन्ध उक्तम्‌ | देवगत्यानुम्रहेण 
भक्ती ठु फलभक्तिरूपभगवन्मुखामोदपानरताः तद्गताः सारूप्यमुक्ति प्राप्ताः कमलगताः षटपदा इब भवन्ति । टिप्पण्यां फलमिति 
सुखारविन्दसायुज्यं सारूप्यमुक्तिगतानाम्‌ । वेद्साङ्खययोगानामितिसुवोधिनीं विवृण्वन्ति स्म अहंस्येत्यादिना । शिष्यनिष्ठमगवद्धक्त्या 
प्रसन्नः शास्त्रत्रयाभिज्ञः । ताद्टश इति यथा महापोरुषिकत्वेन प्रसीदन्‌ शुकस्तथा । तथोक्तमिति बेडूयरूपेणोक्तम । महाहत्वेन वडूयं 
निरूपितं वा । इदं चेति भगवन्मुखामोदपानम्‌ । तथा विशेषणमिति 'महे'तिविशेषणम्‌ । उक्तसायुज्ये काममार्गीयकामप्राप्तस्तत्र 
स्थितिरयुक्तेति भक्तिशावल्यमाहुः कुन्तलानामिति । भक्तिप्रेति श्रेयोभिर्विविधेश्चान्यैः कृष्णे भक्तिहिं साध्यत' इतिवाक्यात्‌ । 
सुवोधिन्याम्‌ शास्त्रिणां मुक्त्यनन्तरै पट शास्राण्याहुः वेदे काण्डद्वितयमिति | पदपदव्वार्थमुक्तम । त्रय्या चोपनिषद्धिश्व साङ्कःय- 
योगाश्च सात्वतेरुपगीयमा नमाहात्म्य हरिं सा 5मन्यतात्मज'मित्यत्र द्वे शास्त्रे, अन्यत्र वेदान्ते भेदाभावरूपमद्वेतमिति साधनेन मुक्त्य- 
नन्तरम्‌ । सात्वते मुख्यतया विष्णुशिवपरत्वमिति साधनेन मुक्त्यनन्तरम्‌ । टिप्पण्याम्‌ एतेब्वेतानीति । मुक्तजीवेषु एतानि त्रीण्येव 
तानि पटपदानि । तत्प्रयोजकमित्यादि कुन्तलानेकत्वप्रयोजकम्‌ । आक्षेपोथोपत्तिः । लौकिकज्ञानेत्यादिसुवोधिनी तु स्कन्धाथोनुस्यूत- 
तया लोकिकज्ञानं शास्त्रत्रयोत्थं प्रपञ्चसम्वन्धि शास्त्रीयत्वेन रूपेण लोके5नेकविधतां प्राप्तं भगवद्विपयक ज्ञानम्‌ , तद्विस्मरणे 
पपञ्चविस्खृतिजीता, तत्पूर्वकभगवदासक्तिः परिपूर्वकष्वञ्जधातोरर्थः | तु आ० अनि० ष्वञ्जिः। भगवतो निरोधस्तु वर्तते एव । 
लोके ज्ञानमिति शास्त्रत्रयोत्यं लोके ज्ञान 'महाहवेडूयकिरीटकुण्डलत्विपे'त्यनेन निरूप्य ज्ञानक्रिययोः काण्डार्थयोः द्वितीय निरूप- 
यतीति स्पष्टार्थति तां विहाय कमोण्यनन्तानी त्यादिसुबोधिनीं विवृण्वन्ति स्म त्रयाणासित्यादि । दशगण्युफ्तकर्मणां भ्वादेराकृतिगणत्वेन 
बहुविधत्वेपि पुराणे मायायाः व्यापारत्वेन तस्या गुणत्रयसाम्यावस्थारूपत्वेन गुणत्रयकार्यघु गुणत्रयरूपकर्ममुख्यत्वं, तत्र द्रव्येषु 
कर्मत्वं कथमित्यत आहुः भूमावेवेति । तद्र्पकल्यामिति “कतो कर्म च करणं च त्रिविधः कर्मसङग्नह' इत्यत्र कर्तरि पञ्चविधे धिष्ठान 
तथा कती करणं च प्रथग्विधम, त्रिविधाश्च प्रथक चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌, तत्रेव॑ सति कतोरं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत- 
बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति रित्यधिष्ठाननिवेशात्‌ कर्मरूपकट्यामित्यर्थः । एकरसत्वाद्‌ युक्तम्‌ । द्रव्यत्वेपि वेदान्ते । ्रतिष्ठितत्वेनेति 
पूर्ववद्‌ द्रव्यत्वेपि कर्मत्वं वेदान्ते | सुवोधिन्याम्‌। जनयिष्यन्तीतिं कर्मणः सजातीयोत्पादनस्वभावत्वाञ्जनयिष्यन्ति । काञ्च्यां 
अद्भुतत्वं तमोरूपत्वं चाहुः लोके काञ्चीति । उद्दामेति अचप्रत्यन्बवपूवोत्‌ सामलोम्न’ इत्यत्राजिति योगबिभागादच्‌ । प्रतिसाम- 
मित्यादिबत्‌ । टापि उद्दामा । हिंसेति हिंसाग्रचुरं कमै तामसम्‌ । तामस वं द्वितीयनवमाध्यायसिद्धान्तविरूद्धं मत्वाहुः न लोकेति। 
लौकिकढुःखनिवर्तकत्वात्‌ । अनेनाभासोक्ता बराम्यरूपता स्फुटीकृता । लोकडुःखनिवर्तकत्वं बेराम्यम्‌ । हरेरपि हरित्वे वराग्य 
उत्कर्ष; । दृष्टानुश्रविकबिषयवितृऽणसंज्ञं वे राग्यमर्थीत्‌ सिद्धम्‌ । तत्रेति काम्यकर्मछु । तानीति कमोणि । नित्यकर्मसङप्रहायाहुः 
उत्कृष्टानि वेति । अलौकिकानि नित्यान्ति भगबद्र्पाणि | तत्र निरूपितानीति काञ्च्यां बेदिककर्मणि उपकरणानि । “तत्साधनानि 
स हरिः प्रयाजादिज्जगादि य'दितिसिद्धान्तात्‌। अङ्गदानां सात्त्विकत्वे हेतुमाहुः अङ्गं द्यतीत्यादि। न च तामसत्वम्‌ । दो अवखण्डने 
इति धातुपाठेऽवखण्डने शक्तेः। सात्त्विकबाह्शेवस्थानातू। भगवतः फळःवेनायमनोरथस्य सिद्धत्वात्‌ साध्ये आद्यमनोरथे 
पूर्वदेहावखण्डनेऽङ्गदं सात्तिवकं फलम्‌ । 'यत्‌ तद्रे विषमिव परिणामेम्रतोपमम्‌ । तत्‌ सुखं सात्त्विकं विद्यादात्मबुद्धिप्रसादज मिति 
गीतायाः । इति हेतोः सात्त्विकं भवतीति शेषः । 'अलोकिकस्य दाने हि चाः सिध्येन्‌ मनोरथ? इति सेवाफलमन्थे । कङ्कणं 
निरूपयन्ति स्म राजसं तदिति । कङ्कणम्‌ । राजसं कर्मवहुळं कङ्कणम्‌ । साक्त्बिकराजसयोरिति यावत्पर्यन्तं कङ्कणचलनं बाहो तावदू 
राजसं कङ्कणं बाहुश्च । अङ्गदस्था नापेक्षया कङ्कणस्थाने कर्मवाहुल्यात्‌ तद्भिन्नं सात्त्विकं स्थानमङ्गदस्थानम्‌। एवं च सात्त्विकराज- 
सयो रेकवा होरंशद्ठयो रित्यर्थः । भेदरूपा मायात्र कृपा । अन्यस्या निषेधात्‌ । कृपायां गुणत्रयं द्वितीयस्कन्धोर्तम्‌ । इन्द्वान्ते श्रय- 
माण प्रत्येकमभिसम्बध्यते तदादायाहुः अङ्गदश्थानीयानीति अन्यानीति अङ्गदोत्तरं सम्बद्धादिशब्दार्थः । काञ्ीसम्वद्धादिशन्दार्थ- 


माहुः क्षुद्रघण्टिकेसि । “आदिःशाव्देन चरणभूषणानि । धर्ममार्गेति प्रभुबाहवो धर्मरूपाः क्रियारूपत्वात्‌ । वसुदेवज्ञानमिश्रीभावे 
मार्गात्वम्‌ । भगवद्धमीणां क्रियारूपाणाम्‌। अन्यथा भगवद्धमेखमेव । एकादशसुबोधिन्यां तथोक्तः । तद्गतिभिः । तेन क्रमेण वसुदेव- 
दशंनविषयत्वं 'तम-ह तः मित्यादिविशेषणोकक्तानामथीनाम्‌। भगवद्रुपाणां जन्मनि सङ्कःयातात्पयमावश्यकमिति तद्‌ वदन्त एव जन्म- 
प्रकरणव्यतिरिक्तस्थले यतो वाच? इति श्रते 'स्तमद्भ,त'मित्यादिकिथनं युक्तमित्याशङ्कय तत्र गमकमाहुः वेद इत्यादि । तथा च 
जन्मप्रकरणेपि हरिरेव नारायणस्तत्समानयोगच्तेमत्वात्‌ कृष्णोपि। हरिवंशे पुष्करप्रादुभोवसमाप्ताविदं पद्यम्‌ । तथापि नारायण- 
परमिति वेदपुराणसम्मतम्‌। किमर्थमिति श्रीभागाबतत्वेपि शाब्दत्वात्‌ प्रत्यक्षामूलत्वे किमर्थमित्यर्थः । यतो वेदेपि ब्रह्मण आष वर्तेत 
इति किमर्थमुच्यत इत्यर्थः । तत्पूर्वाक्तानामिति ते पूर्वोक्ताधमोश्च ति दन्द्दः । अलोकिकत्वमिति अद्भ तत्बसमानाधिकरणम्‌। वसुदेव 
५९ 
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इति भगवदधिष्ठान ज्ञानरूपः । मंस्यत इति लोकः । उभयार्थमिति लोकिकालोकिकत्वार्थम्‌ । शुक आहेति दशानाङ्कनार्थकमेक्षतेतिपद- 
माहेत्यर्थः | वसुदेवस्य तत्समये तथाज्ञाने प्रमाणमाहुः एतद्‌ ज्ञानमिति | तथा च प्रमेयबलमिदमिति भावः ॥ १० ॥ 

स विस्मयेत्यत्र भगवन्तमिति अङ्गदप्रधानमिति बोध्यम्‌ । शुद्धसत्त्वात्मक इति विशेषणं कमानहेदेहिठ्य़ावर्तकम । साङ्ग- 
दृभगवद्नुभावेन कमोह देहोत्पादनम्‌ । तेन शुद्धसत्त्वात्मको जातः । तत्कार्ये इच्छाद्वारा क्रिया । यदा तु शुद्धं सत्त्वं न ज्ञानं तदा 
साक्षाज्ज्ञान च । कारागृहे क्रियाज्ञानप्राकल्ये हर्षो हेतुः । हर्ष पुत्रजन्म हेतुः। कर्मणीति जातकर्मणि। एतस्येव बिवरण 
आसमाप्ति। इद्‌ कर्म यथाकालम्‌ । न मुख्यं हषं हेतुकम्‌ । अर्थीति भगवत्प्रादुभावार्थी । गीतायासथौर्थी । विद्वदादयोग्रो स्पष्टाः । 
नेमित्तिकमिति नित्यकाम्यनेमित्तिकेषु कर्मछु । काराशृहे कर्मबाधादाहुः तस्येति | जातकर्मणः । भगवन्निष्ठ इति भगवति निष्ठा 
स्थितिभेक्तिवो येन स तथोक्तः । 'स विस्मयेःत्यत्रोत्फुल्लं विस्मयो हेतुस्त्लाभाय स इति भिन्नं पदम्‌ । एतत्‌ सर्वेति दानस्तोत्रस्त्राधि- 
काराणां परिज्ञाने । पूर्वोक्त इति ईक्षणकतृत्वेनोक्तः झुद्धसत्त्वात्मकः । अळभ्यलाभादित्यादि एतेनार्थितोक्ता । विस्मय आश्चर्यम्‌ । 
पूर्वमिति 'वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ प्रकृतेः परः जनिष्यत’ इति वाक्ये श्रुतम्‌ । विद्वत्ता सुतविषयकज्ञानवत्ता । गीतायां ज्ञानी । 
ननु कर्मविद्वा नधिकारी, न तु हषद्वारा निमित्तसुतं विद्वानिस्यत आहुः निमित्तज्ञानेनैवेति। निमित्तं सुतं तञज्ञानेनेव, न तु प्रथक्तया । 
नेमित्तिक सवनकमं ज्ञातम्‌। करणात्‌ ज्ञानेन स्पष्टं भविष्यति। ततो निमित्तसुतविद्वान्‌ कर्मविद्ठानधिकारी | नेदुरिति तेन 
गीतायामार्तो धिकारी । 'अतप्ततनुन तदामोऽश्डुत' इतिश्रतेः। सम्यक्‌ श्रमो यस्येति अत्र टिप्पण्याम्‌ भगवच्छास्त्रेणापर्युदस्त इति 
श्रीभागवतेन अपयुंदस्तः, अतोधिकमतः । कारागृहेपि । स्म्ृतिशास्रे न स्वघिकाराभावादधिकमतः । पर्यनर्थकः 'अपपर्येनर्थका - 
बितिसूत्रात्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । तथाधिकार इति कारागृहे स्मृतिशास्रेणाधिकाराभावेपि हषकृतो ऽधिकारः । एवमङ्ग चतुष्टय विवृत्योक्त- 
श्रद्धाङ्ग विवृण्वन्ति स्म मुदेतीति । सूचितार्थो मुदेत्यस्य भक्तिस्तयेत्यर्थः। श्रद्धा रतिर्भेक्तिरनुक्रमिप्य्रती'ति वाक्याच्छुद्धा भक्तः 
पूर्वरूपम्‌ । 'अयुत' मित्यस्यार्थः दशसहस्रमिति । एवमेवेति स्नानं विनेव । ह्षजलेनेवेति न तु नेत्रजळमात्रेण || ११ ॥| 

अथेनमित्यत्र इत्याशङ्कय ति तेनाशाङ्काम्रन्थे कारागृहेऽग्राप्तापि जातसंस्कारोक्तिनं विरुद्धा । प्राकृत इति प्राकृत एव पुत्र 
जाते तस्य पुत्रस्य संस्कारः । कृतधीत्वात्‌। कमंसमाप्तिमिति हषजलाप्वनान्तं कर्मं मानसम्‌ । अवभ्वृथान्तकर्मवत्‌। तदनन्तर 

मित्यथशव्दार्थः । पुत्रत्वेनेति देवक्या'मिविश्लोके प्रद्युम्नाविभौवस्योक्तत्वादित्यर्थः। पूर्वोक्तेति 'त मित्यादिपूर्वश्लोकद्रयोक्त- 
वर्णनप्रकारेण । तथात्वमिति अभिनन्दननताङगे कृतधीत्वम्‌ । प्रमाणसिद्धमिति शास्रसिद्धम्‌ । द्वेष्टुरासुष्मिकानिष्टजननम्‌। अग्नि 
प्रत्युक्तियो चोरा तनुः तया तान्‌ प्रति गच्छ योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च बयं द्विष्म इति शास्त्रं वेदः । भारतेति भरताऽत्यगान्‌ मायामिति | 
कापट्याभावाद्‌ विश्वासः, तदर्थम्‌ ॥ १२ ॥ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )— 


एवं भगवतः प्रादुर्भावमेरवर्यण निरूप्य वीर्यनिरूपणार्थ भगवन्तमनुवर्णयति तमद्‌भुतमिति द्वाभ्याम्‌ । अत्र निव ता: 
सर्वे श्रोतारो बहिःसंवेदनरहिता जाता इति ज्ञापयितु' पुनः शुको क्तिकथनम्‌ । इस प्रकार भगवान्‌ के प्रादुभोब का निरूपण 
उनके ऐश्वर्य के साथ साथ साढ़े आठ श्ळोकों से करने के बाद उनके वीर्य का निरूपण करने के लिये 'तमदभ॒तम! आदि दो 
श्लोकों से भगवान्‌ का अनुरूप वर्णन करते हैं, इस वर्णन के पूर्व में “श्रीशुक उवाच' ऐसा कहा गया हे, जब कि अध्याय के 
आरम्भ में ही “श्रो झुक उवाच? ऐसा कहा जा चुका है, साढ़े आठ श्लोकों में प्रादुभाब का वर्णन झुकदेबजी ने ही किया है 
बीच में कोई अन्य संवाद आया नहीं अब वर्णन भी शुकदेव ही कर रहे हैं ऐसी स्थिति में पुनः श्रीशुक उवाच इस प्रकारका 
उल्लेख आवश्यक नहीं लगता है, उल्लेख करते है इससे यह मालुम होता है कि श्रोटगण की कोई विशेष दशा की दिशा को 
दिखला रहा है कि इस भगवत्प्राकट्य प्रसङ्ग में आनन्द्मग्न हुए श्रोटुगण वाह्यानुसन्धान रहित हो गये आर परीक्षित आदि 
सबकी लीला में तन्मयता हो गई उन्हें पुनः साबधान करते हुए झुकदेवजी वर्णन करने लगे इस अभिप्रायसे यहाँ पुनः “शुक 
उवाच कहा गया है । 


कारिका-दशलीलानिरूप्योऽयं पुरुषो द्वादशात्मकः । द्विगुणो भगवानत्र प्रादुभु त इतीयंते ॥ १॥ 
सर्वषां प्राणरूपश्च ऐहिक: पारलोकिकः । ज्ञानक्रियोभययुतो दशलीलाप्रवतंकः ॥ २॥ 
सगुणां नवधार्भाक्त निगु णां च प्रवतंयन्‌ । काण्डद्वयाथं तनुते सोत्र द्वादशधामत: ॥ ३ ॥ 
सर्वप्रकाशकश्चेव कालात्मेन्द्रियनायकः । आत्मा कायं च मुतानि अहन्तत्वमुभौ त्रयः।४॥ 
अक्षर भगवांश्चेति द्वादशात्मा हरिः स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कारिकार्य-जिसका सर्ग, बिसर, आदि दश बिध ळीळाओं से स्वरूप निरूपण किया गया है बहू ही द्वादशात्मक 
पूर्ण पुरुषोत्तम आज अद्भुत बालक स्वरूप से प्रकट भये हैं. यहां पर प्रकट हुए भगवान्‌ मयीदा पुष्टि के एश्वय से द्विगुण हैं 
पड एश्वयोदि गुणयुक्त जो भगवान्‌ कहलाते हैं. उसकी अपेक्षा यहाँ द्विगुण है, इसलिए तात्पय यह है कि प्रकट हुए स्वरूप में 
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मयोदा सं गयि पड एश्वयाद आर पुष्टिमार्गीय षड एश्वयोदि दाना प्रकार के गुण मिलकर एक काल में एक साथ विराजमान ऱ्य 
अतः इस स्वरूप को द्विगुण भगवान्‌ जानना एसा द्विगुण पद्‌ से कहा राया हे ॥ १॥ 

यह्‌ प्रकट हुआ स्वरूप सब का दशविध प्राण हे ओर इस लोक एवं परलोक दोनों लोक का परम फल हे. एवं ज्ञान- 
शक्ति तथा क्रियाशक्ति दोनां शक्तियों से परिपूर्ण हे और सग आदि दशळीलाओं को प्रवृत्त करने वाले हैं ।। २ ॥ 

श्रवण, कीतन) आदि नवधा सगुण भक्ति ओर निगुण प्रम लक्षणा, भक्ति को प्रवृत्त करते हुए वेद के पूर्व और उत्तर 
दोनां काण्डां के प्रतिपाद्य कर्म, ओर ज्ञान का विस्तार करते हें वही भगवान्‌ यहाँ पर द्वादशा प्रकार से मान गये हैं ॥ ३ ॥ 

यह्‌ स्वयं श्री हरि द्वादशात्मा पुरुषोत्तम द्वोदशा राशियों के द्वादश सूर्यो की भांति सर्व प्रकाशक हैं, ( १ ) एवं द्वादश 
भासात्मक काळ रूप हे, (२) तथा एकादश इन्द्रिय और उनका नायक मन यह सब मिलकर द्वादश रूप यह हो है, (२) 
आत्मा आत्मा-जीवात्मा' एवं परमात्मा" का्य-महत्तत्व* भूतानि-प्र्वी आदि पञ्च महाभूत* अहन्तत्वं ( अहङ्कार“ ) उभो दोनों 
प्रकत आर पुरुष” त्रयः-तीनों गुण सत्त्वः, रजः, तम”, अक्षरं'' अक्षरब्रह्म च भगवान्‌? परत्रह्म'* इस प्रकार द्वादशात्मा स्वयं 
हरि ही सब कुछ हे ॥ ४ ॥ 

उपरोक्त कारिकाआं में 'तमदभुतम' ओर महाह वेडूय इन दो श्लोकों में प्रयुक्त हुए भग़वत्‌-स्वरूप के परिचायक 
१२ विशेषणां की संख्या का प्रयोजन ८ आठ प्रकार से सूचित किया हे । ( १) प्रथम श्लोक में १० ओर द्वितीय श्लोक में 
दो विशेषण हें, उनका प्रथक्‌ ओर मिलाकर दोनों प्रकार से तात्पय वणन किया है, एवं उसके द्वारा यह प्रतिपादन किया है 
कि भगवबल्लीलास्थ सर्व सामग्री भगवद्रप ही 

(२) दो श्छोकां से वीयगुण का निरूपण भी भगवान्‌ की द्विगुणता का सूचक हे । 

(२) जो लोकवेदप्रसिद्ध हे वह ही अद्‌भुत भी हे अथोत्‌ लोकवेदप्रसिद्ध नहीं भी हे, यह तत्त्व प्रमाणयुक्ति 
द्वारा बुद्धिगम्य नहीं हो पाता क्योंकि उस अद्‌भुत तत्त्व की अद्भुतता तो यह्‌ ही हे कि सब प्रमाण उसका अनुसरण करते हैं 
परन्तु 'इदमित्थ” यह्‌ इस प्रकार का हे इस रूप से नहीं बतला पाते उस प्रमेय स्वरूप परम तत्व का यह बल हे यह ही उसका 
वीय हे कि लोक आर वेद दोना मिलकर या प्रथक २ भी उसका पार नहीं पा सकते हे, वह अपार हे दा श्लोकों द्वारा 
लाक ओर वेद दोनों से भगवत्स्वरूप का वर्णन उनके वीर्य की, प्रमेय बल की अगम्यता सूचक हे ॥ ४३ ॥ 

तत्र प्रथम दशधा स्वरूपलक्षणानि वर्णयति--आचायंचरण कहते हैं कि उन द्वादश विशेषणों में प्रथम दश प्रकार 
के स्वरूप लक्षण विशेषणों का वर्णन करते हैं, तम्‌? इस विशेषण से भगवद्गीता के १५ वे अध्याय के १८ बे श्लोक में 'अतोस्मि 
लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः? पुरुषोत्तम का निर्देश किया हे जो मूलरूप होने के कारण आश्रयभूत सवोधार हे उसी का 
निरूपण हुआ है । कितने विवेचकों ने 'तम्‌? इस प्रथम विशेषण से, 'सृष्टि' सग नामक लीला का ग्रहण कर भगवान्‌ की 
सृष्टिरूपता स्वीकार की हे । अद्भुत शब्द भगवान्‌ की अलोकिकता का सूचक हे क्‍योंकि जो पदार्थ लोक अथवा वेद सें 
प्रसिद्ध होता हे वह तो नेत्रगोचर अथवा श्रवण गोचर होकर सर्वसाधारण को आश्चर्यजनक नहीं हो सकता है लेकिन अलोकिक 
पदार्थ ही आश्चर्यजनक होता है, यही प्रमेय बळ कहलाता है । यह्‌ प्रमाण से सर्वथा भिन्न हे, वीयं वह ही होता हे जिसका 
उल्लङ्घन छोकिक ओर बंदिकों से न हो सके, तब ही आश्चर्य होता हे 'अदूभुत' विशेषण से सूचित होता हे कि भगवत्स्वरूप 
एसा हे कि जिसके देखते ही बनता है उसका स्मरण या वणन नहीं हो सकता, इस प्रकार 'तम और “अदभूतम्‌' इन 
दो पदों से भगवत्स्वरूप के सर्व साधारण लोगां से वर्णित हो सकने की ओर न हो सकने की सूचना की हे । उपरोक्त तम्‌ आर 
अद्भुत पदों से एश्वये और वीर्य का वर्णन किया । 

बालकमिति बाले बाले को ब्रह्मा--अव तृतीय पद्‌ से बालक का तात्पर्यं बतलाते हैं कि बालकम्‌, इस विशेषण के 
द्वारा भगवान्‌ के यश का निरूपण अभीष्ट हे, जिसके बाल बाल में प्रत्येक रोम के छिद्र में ब्रह्माण्ड शरीरधारी ब्रह्मा हे, 
एसे अद्‌भुत वाळक का यथावत्‌ वर्णन शक्य नहीं । अब बाळक शब्द का दूसरा अर्थ कहते हैं, बालेभ्यः कं यस्मात्सः जिससे 
अत्यन्त मुग्ध गोपबालका को “$' सुख ब्रह्मानन्द से भी अधिक आनन्द प्राप्त होता है या होने वाला है एसा यह अद्भुत बालक 
हे, अब तीसरा अर्थ कहते हे कि क' ब्रह्मा भी जिसका बाळ पुत्र हे । एवं बल्भद्रण साक खेळतां बालानां ( बलदेव जी के 
साथ क्रीड़ा करने वाले ) बाळ सखाआं के 'क' शिर रूप उनमें सर्वश्रेष्ठ सबके शिरोमणि यह बालक है, इत्यादि निर्वचन से 
आपके पराक्रम की अद्भुता के द्वारा 'यश” का निरूपण हुआ हे । 'अम्बुजेक्षणम्‌? इस विशेषण से चतुर्थ वीय अलोकिक श्री 
शोभा का निरूपण करते हैं, कि कमलजेसे आपके नयन हैं, एवं अम्बुजा समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी आपके इक्षण दशन में हे 
जो आपको देख पाता है अथवा जिस पर आपका दृष्टिपात हो जाता है वह सर्व समृद्धिसम्पन्न बन जाता है । अब दूसरा 
अर्थ बताते हे कि सूर्य चन्द्र को उपनिषद्‌ में जिसका नेत्र बतलाया है । अब अम्बुजेक्षण का विशेष अर्थ कहते हैं कि श्रुतिसिद्ध 
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पद्चाग्नि विद्या के द्वारा जिस रूप की साधना उच्च कोटि के साधक करते हें उस रूप वाले पुरुष को अम्बुज' शब्द से कहा है 
क्योंकि “पतचभ्यामा हुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति’? इस श्रुति में पञ्चम आहुति के होने पर जळों की पुरुषसंज्ञा का उल्लेख 
मिलता है, उस अम्बुज नामक पुरुष में जिसका ईक्षण है जिसका ज्ञान उस पुरुष में प्रकट होता है, ऐसा वह अद्भत वाळक 
है । एवं लक्ष्मी का काम जिसका सुख है, तथा ब्रह्माण्ड में उसकी रक्षा के निमित्त जिनका दृष्टिपात होता हे, और लक्ष्मी में 
जिसका दृगूविलास या सुख हे क्योंकि लक्ष्मी आपका भोगमन्दिर हे। अम्बुजायाः श्री लक्ष्मी जी का इः काम: कामपूर्ति 
बही क्षण सुखं यस्य जिसका सुख हे वेर वही अम्बुजेक्षण हे इस बिषय को आचार्यचरण व्युत्पत्ति करते हैं कि “अम्बुजायां 
रक्षणं यस्य तमम्बुजेक्षणम्‌ जळ से जिसको उत्पत्ति है वैसी लक्ष्मी ओर प्रथ्वी इन दोनों में जिसका ईक्षण अनुग्रह बना रहा है 
वह भगवान्‌ अम्बुजेक्षण है । 
ओर आगे बढ़कर आचार्यचरण कहते हैं कि जल से प्रकट हुई प्रथित्री में जिसका दर्शन हे अन्यत्र नहीं मिळता, 
अब तो ऐसा सुभग सुयोग बना कि जिस कृष्ण के दृशान को अलभ्य या दुर्लम कहते हैं बह पुरुषोत्तम अब यहाँ प्रथिवी पर 
ही दर्शन दे रहे हैं अब कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं, ऐसे अनेक प्रकार से भगवान्‌ की ज्ञानात्मक श्री का 
निरूपण किया है । नेत्र ज्ञानशाक्ति प्रधान हे ओर कमळश्री सौन्दर्य प्रधान हे इन दोनों का साम्य भी अभेद पर्यवसायी ही है 
अतः ज्ञानमयी श्री का निरूपण होता हे षड ऐश्वयोदि गुणों की भी पारस्परिक विभिन्नता ही हो, ऐसा नियम नहीं है, ज्ञान- 
गुण, श्रीगुण का एवं श्रीगुण, ज्ञानगुण का कार्यं कर सकते हैं अप्राकृत गुणों में एसा ही सहज चमत्कार है । श्रमरयुक्त 
कमळ को ही नेत्र को उपमा प्राप्त होती हे ओर वह भ्रमर भी जब निश्चळ ही हो जाता हो, तब ही नेत्र तारा की सदृशता को 
प्राप्त कर सकता है, कमळ में भ्रमर मकरन्द रस पान मग्न होकर ही निश्चल बन जाता है अतः कमल की समानता नेत्रां में 
किसी विलक्षण मकरन्द रसपूर को बतलाती है, भगवान्‌ के नेत्रा में द्या, अमृत आदि ही मकरन्द स्थानीय हैं, उन दयासृतादि 
रूप भगवत्कृपाकटाक्ष के सम्बन्ध होने पर ही सब को भगवद्रस के आस्वाद की योग्यता एबं अधिकार प्राप्त होते हें । मकरन्द 
रस सम्बन्ध से रहित भ्रमर को मधुप नहीं कह सकते वह मकरन्द (रस) पानसे ही मधुप कहलाता हे इस रहस्य का 
निरूपण करने के लिये प्राकृत कमलां से भी नेत्रों को समानता दी है, अथवा जळ में कमळ एक अद्‌भुत सोन्दर्यशाली पदार्थ 
होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण रूप में नेत्रों की प्रधानता होती है वह अद्‌भुत शोभा सम्पन्न होते हें, इस विशेषण से अदभुत 
ज्ञानशक्ति का निरूपण किया हे । 
चतुभ्‌ जमिति चत्वारो भुजाः क्रियाशक्तयो यस्य-अव 'चतुभुंजपद का अर्थ कहते हें कि इस विशेषण से भगवान्‌ की 
क्रियाशक्ति का निरूपण करते हुए उसके चतुभुज पद के मूलभूत ज्ञान की चतुर्विधता का भी निरूपण करते हें । भगवान्‌ की भुजा 
चार है, इन झुजाआं से आदान प्रदान आदि क्रिया होती है अतः भुजा क्रियाशाक्तिस्वरूप हे, भगवान्‌ की सुजा आदि कर्मेन्द्रिय 
जीवों की भुजा आदि कर्मेन्द्रियो की तरह ज्ञानशून्य नहीं हे किन्तु ज्ञानपूर्ण हे । और ज्ञान में किसी भी पदार्थ के प्रत्यक्ष 
ज्ञान के लिए ज्ञान के चार अङ्ग अथवा तो चार प्रकार अपेक्षित हे । उस ज्ञान की प्रमाण-प्रमेय-साधन ओर फल ये चार 
अङ्गां की संज्ञा है । दृष्टान्त रूप से देखे जसे श्रीनाथजी के मन्दिर का कोई दशन करना चाहता है तो सबसे पहले चल्ु 
इन्द्रिय प्रमाण बनेगी मन्दिर को देख कर जैसा वर्णन किया था वेसा स्वरूप मिला तब चक्षुरिन्द्रिय प्रमाण बनी । 
फिर जानने की जो वस्तु थी मन्दिर वह तो प्रमेय यना, इसलिए ज्ञान को ज्ञातव्य जानने योग्य प्रमेय की भी 
अपेक्षा रही । अव ज्ञान को साधन की भी अपेक्षा रहेगी जेसे श्रीनाथ. द्वार के स्टेशन पर आये वहाँ संकेत फलक नहीं दीख 
पड़ा तब संदेह हुआ कि यह कोन गाँव होगा ? इतने में किसी ने समीप में रहे फलक-पटिया को बताया तब साधन ज्ञान हो 
गया । साधन ज्ञान होने के बाद नाथ द्वार में श्रीनाथजो के मन्दिर आ पहुंचे यह्‌ ज्ञान का फल मिला । वेसे भगवान्‌ के 
ज्ञान के लिये भी प्रमाण-प्रमेय-साधन ओर फळ ये चार अङ्गां को अपेक्षा रहेगी । भगवान्‌ का अवतार चार प्रकार के कार्य 
करने को हुआ है, उन्हीं कार्यों को चतुभुज रूप से कहा हे, अथवा घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह्‌ चारों पुरुषार्थ अथवा प्रथ्वी, 
जळ, तेज, वायु यह चारों भूत अथवा धम, वरुण, इन्द्र, कुवेर, यह चार दिक्पाल भगवान्‌ की भुजा हैं या झुजाओं में यह 
सब हैं, इस विशेषण से भगवान्‌ ही पुरुषरूपता को द्विगुण रूप से कहा है वह लोकिक भी हे ओर अळोकिक भी हें । वासुदेव, 
सङ्कषंण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन व्यूहों के क्रमशः सुक्तिदान, असुरवध, वंशवृद्धि, धर्मरक्षा कां हैं, उन्हीं का भुजाओं से 
संकेत है । युद्ध आदि के द्वारा रात्रुबध छोकिक चरित्र है, ओर शकटभङ्ग आदि अलोकिक चरित्र हैं । 
कारिकाथं-घातको रक्षको चोक्तो विरोधेप्यतिसंकटे। वेदोक्तं द्विविधं ज्ञानं भक्तिरभगवतस्तथा--भगवान्‌ की 
चार भुजाओं में दो भुजा घातक हे ओर दो सुजा रक्षक हैँ, एक समय में एकही स्थान पर घात भी करना और 
रक्षा भो करना यद्यपि अत्यन्त विरुद्ध है, फिर भी विरुद्धधमंसमाश्रयी श्रीकृष्ण के लिए तो अळडङ्कार हे। जसे महाराज 
परीक्षित को उत्तरा माता के उदर में अश्वत्थामा के अमोघ ब्रह्मान से प्रहार कराकर राजा के लौकिक बीजांशा का घात भी 
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किया ओर बेष्णवांश गर्भ की रक्षा भी किया ओर उसकी माता उत्तरा की रक्षा की, महान्‌ सङ्कट की अवस्था में भी इस प्रकार 
भक्तों के दोष विनाशपूर्वक रक्षा करने की सूचना चतुभुज शब्द से की गई है । अथवा वेदोक्त ज्ञान दो प्रकार का होता है 
एक कमज्ञान, ओर दूसरा ब्रह्मज्ञान, अथवा तो आत्मज्ञान और भगवत्स्वरूपज्ञान, उसी प्रकार से भगवद्भक्ति भी 
दो प्रकार की होती हे, एक साधनभक्ति, और दूसरी फलभक्ति, अथवा तो सगुणभक्ति और निगुंणभक्ति इत्यादि सर्वे 
फलों का दान भगवान्‌ के ही हाथ है एसी सूचना चतुभुज शब्द से होती हे । 

शंरङ्खगदाद्युदायुधम -इस पद से चारों आयुधों के संकेत को आचायचरण वतात हैं ओर यह छट्ठा विशेषण है 
इस विशेषण से भगवान्‌ के छट्टु बेराग्य ऐश्‍वर्य की सूचना हे । कारण यह हे कि वंराग्य होने पर ही सवं दुःखां की निवृत्ति 
होती हे । उद्‌ आयुधम्‌ इस प्रकार का पद्च्छेद होता हे इसमें उद्‌ का अर्थ होता हे कि आयुधां को उँचे उठाना इससे देवकीजी 
को ओर भक्तों को भगवान्‌ निर्भयता की सूचना करते हें ओर दुःखों की निवृत्ति बताते हैं । 

अब “शद्भूगदाय्रदायुधम”” पद्‌ से चारों आयुधों का संकेत सममाते हें कि शंखस्तदादि शंख ओर तदादि पद से 
कमल का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि “अपां तत्त्वं दरवर'' शंख जल तत्त्व हे जल से प्रथिवी उत्पन्न हुई अतः प्रथिवी तत्त्व का 
जल आदि कारण हे इसलिये जो “भुवनात्मक कमळरूप प्रथिवी तत्त्व का आदि पद से ग्रहण किया जायगा । अब गदा तदादिश्च 
एसो व्युत्पत्ति से गदा ओर चक्र का ग्रहण हो जायेगा क्योंकि गदा प्राणात्मक वायुतत्त्व हे ओर “वायोरग्निः इस श्रुति वाक्य से 
निश्चय होता हे कि अग्नि का आदि कारण वायु हे अतः आदि पद्‌ से अग्नि तत्व सुदर्शन चक्र का ग्रहण हो जायगा वैसे-- 
शंखः तदादि इस दो पदां से शंख ओर कमल, एवं गदा तदादि दो पदों से गदा ओर चक्र का ग्रहण होता है । इस प्रकार क्रमे 
शंख-पद्म-गदा-चक्र इन चारों आयुधा का संकेत झुकाचायंजी ने सूचित किया हे। भक्तों के दुःखां की निवृत्ति के लिये 
भगवान्‌ ने चारों आयुधों को ऊँ चा उठाये हुए रखे हैं । 

कारिकार्थ--मधुसुदनो माधवश्च त्रिवृत्नारायणस्तथा १३ वेष्णवशास्त्न में चतुभुज स्वरूप के आयुधों के धारण 
क्रम में भेद होने से 'मधघुसूदन' माघव, नारायण, इत्यादि भेद वतळाये हैं, यहाँ पर प्रकटहुए स्वरूप को दक्षिण हस्ता में 
ऊपर शाट, और नीचे पद्म, तथा वामहस्तां में ऊपर गदा ओर नीचे चक्र इस प्रकार से मधुसूदन माना हे, साथ साथ कुछ 
समानता के कारण माधव ओर नारायण रूप भी कहा हे, तथा संकषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, रूपता भी हे । 


इसी कारिका का तात्पर्य श्रीपुरुपोत्तमजी एवं विट्ुलनाथजी आदि बतळाते हें । उक्त आयुधां के बिषय में यह शांका हो 
सकती है कि शाक, ओर कमल को किस प्रकार शस्त्ररूप माना जाय क्योंकि शंख कमल से तो शात्रुवध नहीं होता, उक्त शांका के 
निवारणार्थ आयुध शब्द के प्रयोग का तात्पयं सममाते हैं कि यह शाद, पद्म, गदा, चक्र भगवान्‌ के क्रमशः इन्द्रिय, देह, 
प्राण, अन्तःकरण हैं, इनसे ही भगवान्‌ दत्य वध करते रहते हें । शङख प्राणात्मक वायु से भरा जाता है उसकी ध्वनि से 
देस्याँ का दर्प नष्ट होता है अतः शीघ्र ही वे मारे जाते हैं, इन्द्रियां का भी पोषण शडःख़ की भाँति प्राण से ही होता हे अतः 
शङ्क इन्द्रिय रूप हे | अव कमल का समन्वय बताते हैं कि कमल ब्रह्माण्डरूप होने से भगवान्‌ का स्थूल शरीर ही है, 
उसको धारण कर सूचित करते हैं कि जसे अधिक भार युक्त पदार्थ ऊपर गिर पड़ने से साधारण जन्तुआं को कुचल कर 
मार देता हे उसी प्रकार ब्रह्माण्डात्मक कमल के घूमाने से इन साधारण कीट पतंग जैसे देत्यां को भगवान्‌ जब चाहें तब 
जहां चाहें वहीं पीस देता हे । इस प्रकार शंख कमळ की आयुध संज्ञा सवथा युक्त है, अब आचार्यचरण गदा ओर सुदर्शन 
तत्व का समन्वय दशाते हैं कि गदा वायु तत्त्व होने से आधिदेबिक प्राण रूप हे ही, ओर सुदर्शन चक्र तो तेज स्वरूप होने के 
कारण आपका अन्तःकरण है । भगवान्‌ मोक्ष देने की इच्छा से जिसका वध करते हें तेजःस्वरूप चक्र के द्वारा उसे तेज में 
ही ळथ प्राप्त करा देते हैं, अब प्रकारान्तर से आचारयंचरण चारों तत्त्वों का आयुध रूप से समन्वय करते हैं अथवा पख 
महाभूतों में आकाशा को छोड़कर अन्य प्रथिवी आदि भूतचतुष्टय ही आपके आयुध हैँ, आकाश तो निर्ळप होने के कारण 
आपके श्रीविग्रह के रूप में उपयोग पाता है, प्रथिवी कमल हे, जल शङख है, तेज सुदर्शन चक्र है और वायु गदा है, आप 
तो आकाश की भांति निर्लेप रहते हैं भूतां से भूतां का वध होता रहता हे यह अभिप्राय हे । उक्त विशेषण में “उदायुध 
पद्‌ का 'उद्‌ + आयुध' इस प्रकार पदच्छेद करने से उद्‌ पद का 'उदक याने जल इस अर्थ की भी प्रतीति होती है उस अर्थ के 
अनुसार भी व्याख्या करते हें कि जिस प्रकार जळ अपने में गिरे हुए भारी पदार्थ को अपने में ही डुबा लेता है उसी प्रकार 
अभिमान के भार से ढदे हुए उद्दण्ड पाषण जैसे दैत्यां को भगवान्‌ के आयुध अपने में ही मिला लेते हैँ लेकिन निकाल कर 
अलग नहीं फॅकते अतः असुर लोग भूतां में ही लीन होते हैं भगवान्‌ में मिळते नहीं हें इससे मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हें । 

इस प्रकार तमद्भुतं बालकं श्लोक के पूवौध में षड गुण सहित भगवान्‌ का निरूपण किया है, अब फिर श्रीवत्सलक्ष्म 
गळशोभिकौस्तुमं उत्तरार्धं मै वैदिक ऐश्वये आदि कहे जाते हँ, अब प्रथम विशेषण श्रीवत्सलक्ष्मम्‌ हे इस विशेषण से श्रीवत्स को 
भगवान्‌ का चिह्न बतला कर उनकी अक्षर ब्रह्म से प्रधानता सूचित की गई हे, जिससे उनके वेदिक एश्वर्य का बोध होता है, 
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किस प्रकार से यह समन्वय होगा, इसको कहते हें कि उक्त विशेषण में श्री, वत्स ऑर लक्ष्म ये तीन शब्द हे, इनमें श्री शब्द 


का अर्थ लक्ष्मी” हे वह ही ब्रह्मानन्द कहलाती है, वह ब्रह्मानन्दस्वरूपा श्री “लक्ष्मी? जिसकी “बत्सा' 'पुत्री' हे वह श्री वत्स सब 
वेद प्रतिपाद्य अक्षर ब्रह्म ही हे वह ब्रह्म स्वरूप श्रीवत्स जिसका लक्ष्म चिह्न! हे परिचय कराने बाळा असाधारण धर्म है, वह 
परब्रह्म स्वरूप यह्‌ अद्भुत वाळक हे । सवोत्मा भगवान के जगत्‌ अक्षर घ्रह्म-काल-आदि अनेक लक्षणरूप धर्मो में “अक्षर 
ब्रह्म की मुख्यता हे, अतएव आपके यक्षःस्थळ में 'भ्रगुपद' का चिह्न हे । श्रगु ऋषि सर्व प्रकार से ब्रह्म को धारण करने वाले 
थे, वे जाति से भी ब्राह्मण थे, ओर वेदाध्ययनपरायण थे, और अक्षर ब्रह्म के तादात्म्य का अनुभव करने वाले थे, उन्होंने 
जाति रूप से भी ब्रह्म का धारण किया था, वेद रूप से भी ब्रह्म का धारण किया था, और अभेद चिन्तन की प्रक्रिया से भी 
ब्रह्म का धारण किया था, महाराज भ्रगु सवे प्रकार से ब्रह्म के धारण करने वाले महात्माजी का पढ्‌ जहाँ अंकित हे वह सर्वथा 
ही ब्रह्म का आश्रय है क्‍योंकि आश्रय में ही पद स्थिर होकर ठहरता है अन्यत्र मागौदि में तो बह पद गतिशील ही बना 
रहता है, जब कोई किसी गन्तव्य देश को लक्ष्य कर चलता है वह जब तक वहाँ पहच नहों पाता तब तक उसके पद गमनशील 
होते हैँ ठहरते नहीं, पद तो ठहरते वहीं पर जहां उसे पहुचना है जो उसका आश्रय है, सर्वथा ब्रह्म मय श्ूगु ऋषि के 
भगवान्‌ ही आश्रय हें अतः उनकी गति का पर्यवसान भगवान्‌ में ही हे वहीं पर उनका पद आश्रय प्रतिष्ठित हुआ हे, आचार्य- 
चरण का यह विश्लेषण अतिशय गहरा हे पुनः पुनः चिंतन करने पर कुछ समझ में आयेगा। अब आगे आचार्यचरण की 
बात समभझाते हू कि इन श्रगु ऋषि को ख्याति नामकी पत्नी से “श्री” नामको कन्या उत्पन्न हुई थी अतः इन श्रगु मुनि को 
“श्रीवत्स” कहते हैं क्‍योंकि श्री जिसकी वत्सा हो उसे श्रीवत्स कहा जाता है, अब इस पद में वैदिक मार्गीय एश्वर्य कैसे 
समन्वित होता है इस को वताते हें कि ब्रह्म का लक्षण रूप से अपने परिचायक धर्म रूप से ग्रहण करना भगवान्‌ के ऐश्‍वर्य का 
कार्य हे ओर वह एश्वय वेदसिद्ध होने से यह वेदिक एश्वर्य का निरूपण हुआ हे । वीर्य निरू पयन्‌ कयाचिदवस्थया5- 
वस्थिते ब्रह्म जीवाख्यं लक्षणान्तरेणाह गलशोभिकोस्तुभमिति अब “'गलशोभिकोस्तुभम्‌?? इस विशेषण से भगवान्‌ के 
वैदिक “वीर्य” गुण का निरूपण करते हुए बतळाते हैं कि ब्रह्म ही किसी अवस्था से सम्पर्क प्राप्त कर जीवपदबी को धारण 
करता हे वह भी भगवान्‌ का एक प्रकार का लक्षणविशेष हे-- 

भगवान्‌ के कण्ठ में विराजमान जो हे वह सर्व जीवों का स्वरूप भूत प्रतीक है, ''चेत्यस्य तत्वमम्लमणिमस्य कण्ठ! 
एसा उल्लख भा० स्कं? ३ अ० २८ श्छोक २८ में कोस्तुभमणि के वर्णन में बतलाया हे, भगवान्‌ ने कोस्तुभमणि को श्रीहस्तादि में 
स्थान न देकर राले के शृङ्गार विभूषण में स्थान देने का अभिप्राय यह है कि क्रियाशक्ति की अपेक्षा ज्ञानशक्ति उत्तम होती 
हे, इसलिए मुक्त जीवां को सरस्वती का स्थान ही उपयुक्त है। भगवान्‌ का कण्ठप्रदेशाज्ञान शक्ति स्वरूपा सरस्वती जी का 
आश्रय है अतः वहां सुक्तात्साओं का स्थान है । '“मुक्तोपसृप्यो भगवान्‌!” मुक्तजनां से प्राप्य भगवान्‌ मुक्त जोवों को कण्ठाभरण 
रूप से धारण करते हैं | कोस्तुभमणि का मुख ओर कवन्ध के बीच में धारण करना यह सूचित करता है कि जीव दोनों प्रकार 
के होते हें । कोई क्रियानिष्छ होते हें जिनका कर्मकाण्ड की पद्धति से ब्रह्मप्राप्ति के लिये उद्यम होता हे ओर कुछ ज्ञाननिष्ठ 
होते हैं जिनका ज्ञानकाण्ड की पद्धति से ब्रह्मप्राप्ति के लिए उद्यम होता है । भगवान्‌ की सवौङ्ग वणना श्री भा० स्कं० ३ अ० २८ 
में हुई है वहां कोस्तुभ का वणन दो वार किया है इससे भी द्विविधता स्पष्ट होती है, श्छोः सं० २६ कण्ठःचच कौस्तुभमणरधि- 
भुषणार्थम श्लो: सं २८ चेत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे, यह दोनों श्छोकां के अंश हैं, शोभा दो प्रकार की होती है 
ज्ञानकृत शोभा ओर कर्मकृत शोभा सत्कमाचरण से हुई शोभा कर्मकृत शाभा है, ओर तत्त्वचिन्तनादि से सम्पन्न हुई शोभा 
ज्ञानकृत शोभा हे । जीव के ये दोनों ही, क्रिया ओर ज्ञान, धर्म हैं अतः जीवतत्त्वात्मक कोस्तुभमणि को “शोभि” शोभा 
सम्पन्न वतलाया है, उक्त प्रकार से भगवान्‌ में अक्षर ब्रह एवं जीव ब्रह्म इन दोनों के सम्बन्ध का श्रोवत्स और कोस्तुभ रूप से 


निरूपण किया गया है । 

जीवस्य तथात्वहेतुभुतां भगवतः प्रदेशविशेषावरिकां पीताम्बररूपां निरूपयति--जीबों के जीव भाव में करणीभूत 
माया का भगवान्‌ के अमुक अंशा को आच्छन्न करने वाळी होने के कारण पीताम्बर रूप से निरूपण करते हैं, “पीताम्बरम्‌ 
भगवान्‌ का वस्त्र पीतवणं हे, अतः शोभा का हेतु है क्योंकि नीलवण तो आपका श्रीविग्रह है, ओर आकाश का वर्ण भी नीळ है 
इसलिये आपको आकाशतनु कहा है कि भगवान्‌ का शरीर आकाशा है, नील वण पर पीतवर्णं अधिक शोभादायक होता ही है 
साथ ही में एक धर्म ओर भी शोभा में उपयोगी है कि भगवान्‌ का शरीर आकारा है ऐसा “आकाश: शरीर ब्रह्म? आदि 
श्रतियाँ से सिद्ध होता हे । 

आकाश निर्विकार हे तब उसक्री शोभा भी निर्विकार पदार्थ होने पर ही रह पावेगी लेकिन बिकारिवस्तु के सम्बन्ध 
होने पर निर्विकार की भी शोभा नहीं रह पाती। भगवान्‌ का पीताम्बर सर्वाश में निर्विकार है इस पीताम्बर में पीत ओर 
अम्बर दो अंश हैं, अम्बर शब्द आकाशा वाचक होने के कारण निर्विकारिता का सूचक हे । अब बात रही पीतवर्ण के विषय में 
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निर्विकारिता के विचार में, कि पीतवर्ण निविकारिता का द्योतक केसे है तब पीतवर्ण के विषय में इस प्रकार से विचार करने पर 
निर्विकारिता प्रतिपादित होगी कि तामस ओर राजस के सम्बन्ध से पीतवर्ण सम्पन्न होता है, इसमें सात्त्विक का सम्बन्ध नहीं 
हे । सात्त्विक अहंकार को “वेकारिको राजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा” आदि स्थळ पर बेकारिक कहा है एवं रोमांच आदि 
सात्त्विक भावों को भी विकार माना हे अतः पीतवर्ण में सात्विक का सम्बन्ध न होने से निर्विकारता है । यदि कहें कि पीतवर्ण 
स्वतन्त्र हे राजस तामस के सम्वन्ध से कयां माना जाय तो इस विषय में तो श्रुति ही प्रमाण है कि रूप तो तीन ही प्रकार का 
होता हे लाळ, शुक्ल ओर कृष्ण, पीतवर्ण आया कहाँ से । श्रति में स्पष्ट उल्लेख हे कि "यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्‌ रूपं यच्‌ 
छक्लंतदपांयत्कृष्णं तदन्नस्य’! लाळबणं तेज का हे, शुक्छ वर्ण जलां का हे, कृष्ण वर्ण अन्न प्रथ्वी का हे । अतः पीत वर्ण तामस 
राजस के संयोग से बनेगा और 'सात्तिक सम्बन्धरहित' होने से निर्विकार हे तो पीताम्वर से नीळवपु की निविकार से 
निर्विकार को शोभा होना सर्वथा सुसंगत है । 

“प्रभां वर्णयति-सान्द्रपयोदसौभगमिति’' अव सारद्रपयोदसोभगम्‌ विशेषण से भगवान्‌ की 'श्री' प्रभा का वर्णन 
करते हैं, सान्द्र अत्यंत गाढ नील वणे बाले मेत के समान आपकी सुन्दरता हे, परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ की नीळवर्णता का 
निरूपण चार प्रकार से पूर्व के “निवन्ध” में किया जा चुका हे, प्रथम प्रकार यह है कि जैसे नेत्र रूप वाले पदार्थ को देखते 
देखते आकाश में किसी बस्तु फे न होने पर मेघ शून्य प्रदेश में दुर जाकर कुछ नीळासा दिखता हे, उसी प्रकार ब्रह्म भी अत्यन्त 
गम्भीर होने के कारण नीला जेसा ही दीखता हे । द्वितीय प्रकार यह हे कि सत्ययुग आदि युग के अधिष्ठाता देवताओं के शुक्ल, 
रक्त, पीत, नीळ, वण हैं उनके प्रतिनिम्यों की प्रतीति ब्रह्म में होती हे । तृतीय प्रकार यह हे कि भगवान्‌ भूमि में प्रकट हुए हैं 
अतः भूमि का नीला वर्ण उनमें प्रतिफलित होता है । चतुर्थ प्रकार यह हे कि शुद्ध सत्त्व का वर्ण नील है शुद्ध सत्त्वात्मक वेकुण्ठ 
में प्रकट हुए ब्रह्म में उस शुद्ध सत्त्व की नीळता झळकती हे । 

तस्य घर्मा इदानीं निरूप्यन्ते यस्तु स्वकाले सर्वानन्ददायी- इस प्रकार आकाशा, काळ, भूमि, ओर वेकुण्ठ इनके 
द्वारा चार प्रकार से नीळरूपता का प्रतिपादन किया हे । इस समय तो नील मेघ की उपमा के द्वारा उसके धर्मो का निरूपण 
करना अभीष्ट हे, जो मेघ अपने समय पर सर्व साधारण को आनन्द देता हे, एवं अन्न पेदा करता हे, ओर ताप निवारण करता 
हे बह सेव सान्द्र ओर नीलवण होता है, इसी प्रकार भगवान भी प्रथिवी, एवं स्वगळोक, धर्म, तथा भक्तों के सर्व अनिष्टां का 
निवारण कर सर्व अभीष्टों को सिद्ध करते हें । भरावान्‌ के विषय में कहा हे कि “सवंत्र पुर्णगुगकोऽपि बहूपमोऽभूत्‌'' बह 
भगवान्‌ सर्वत्र पूर्ण गुणों से सम्पन्न होते हुए भी बहुत उपमाओं को अंगीकार करते हैं । अतः प्राकृतमेघों की उपमा कोई अनुचित 
नहीं, अन्यथा सर्वथा अप्राकृत ब्रह्म को प्राकृत मेघां की उपमा केसे संगत हो सकेगी, इस विशेषण से मनोहर वषोकालीन मेघ 
के समान श्याम सुन्दर स्वरूप का वर्णन कर भगवान्‌ की कान्तिस्वरूप श्री का निरूपण किया हे ॥ ९॥ 

एवं मूलभूते ब्रह्मणि स्वयं स्थित्वा -इस प्रकार पूर्वोक्त श्लोक में “श्री वत्सलक्ष्पम?! आदि चार विशेषणा से यह 
बतलाया कि भगवान्‌ मूलभूत अक्षर ब्रह्म में विराजमान होकर, अपने अंश रूप जीवां को कृतार्थ करके, भूमिस्थित जीवां को 
महामोह से स्वरूप ज्ञान रहित बनाकर उनको चतुर्विध पुरुषार्थ का दान करते हें । अब इस श्लोक में ज्ञान ओर वेराग्य के रूप 
से भगवान्‌ के सब शास्त्र मय अळंकारों के अनुरूप वर्णन किया जाता है। इस वर्णन द्वारा यह सूचित करना अभीष्ट हे कि 
भगवत्स्वरूपगत ज्ञान, एवं क्रिया यह दोनों शक्ति, बिबिध भांति की हैं, ओर ज्ञान क्रिया शक्ति के अनेक प्रकार हैं । 

महानर्हो सूल्यं यस्य तादृशवेदूर्ययुक्तं किरीट - बहुमूल्य वेरयेमणि से जटित किरीट एवं कुण्डला की कान्ति से 
मिश्रित हिरण्यकेश भगवान्‌ के सहस्त्रशः केश आलिङ्गित हो रहे हें, अव इस विशेषण से यह सूचित होता हे कि भगवान्‌ के 
श्री सुख के दर्शन करने वाले शास्त्र तत्त्व के मर्मज्ञ जीववृन्द भगवान्‌ के श्री मुख कमल के मकरन्द रस पान में डूचे हुए भ्रमरा 
की भांति भक्ति के हो जाने पर सव ओर से सुशोभित हो रहे हें । आचारयंचरणों का यहाँ यह्‌ कहना है कि केवल पद पदार्थो 
के ज्ञानमात्र से शास्त्र श्रम सफळ नहीं होता लेकिन श्रीकृष्ण के श्रीमुख दर्शन से भक्ति प्राप्त होने के बाद ही शास्रतत्व का मर्म- 
ज्ञान होगा इसी विषय में सुभाषित हे कि “यथा खरश्चन्दनभारवाहो भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य ॥ तथब विप्राः षट्‌- 
शास्त्रयुक्ता: सद्भक्तिहीनाः खरवद्‌ वहन्ति ॥ १॥ 


तेषां वेदः सांख्ययोगो च शोभाजनका भवन्ति -उन जीवों की शोभा के सम्पादन में वेद, ओर सांख्य योगां का 
उपयोग है तथा वेद सांख्य योगों की प्राप्ति सर्व लोकप्रसिद्ध गुरु से ही होती है । भगवान्‌ ने इसलिये बेदूयमणि को बहुमूल्य कहा 
है, लेकिन अमूल्य नहीं कहा । बहुमूल्य कहना बस्तु की प्राप्ति के साधन की सुचना करता हे ओर उसके महत्व का भी सूचक है. । 
इसका मर्म यह है कि किरीट आदि आभूषणां से सूचित वेद उपनिषद आदि शास्त्र भी, बहुसूल्यवती हरिभक्ति से या तो सद्गुरु 
कृपा से प्राप्त होते हैं । वेद में कर्म और ज्ञान, के प्रतिपादक दो काण्ड हैं, योग में भी साधन, और फळ, भेद से दो प्रकार है, 


और सांख्य में भी न्यास तथा ज्ञान के भेद से दो प्रकार है, इस प्रकार षट्‌ शास्त्रों का निरूपण होता हे । यह षट्‌ शास्त्र ही षटू 
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पद अमर रूप जीवां के पद हैं। परिषक्तसहत्रकुन्तलम्‌ स्वरूप वर्णन में कुन्तलों की संख्या सहस्त्र शब्द से इसलिये प्रकट 
की है कि वेद, सांख्य, योग, इन तीनों के भी हजारों भेद हैं शास्त्रज्ञ भक्तों का लौकिक ज्ञान विस्मृत हो जाता हे इस आशय को 
व्यक्त करने के लिए कुन्तलो का किरीट और कुण्डलो की कान्ति से परिषाङ्ग माने समाछिंगन बतलाया है, इसका तात्पर्य यह है 
कि कुन्तल रूप जीव षट्‌ शास्त्र ज्ञान जनित भक्ति भाव से साङ्ग परिपूण हो जाते हैं अतः उन्हें लौकिक का अनुसन्धान नहीं 
रहता है । अब उद्दाम काङच्यंगद पद्‌ का रहस्य कहते हैं कि--इस प्रकार लोक में नाना प्रकारों को प्राप्त हुए ज्ञान के निरूपण 
करने के अनन्तर 'उद्दाम', इत्यादि विशेषण के द्वारा क्रिया का निरूपण करते हें । यद्यपि कर्म अनन्त प्रकार के ही हैं फिर भी 
तीन प्रकार के ही वतळाये गये हें । इसका हेतु यह है कि सर्च कर्मो का सात्त्विक, राजस, तामस, तोन रूप से ही विभाग होता 
है, अतः यहां पर उन कर्मो का काब््री-अङ्गद्‌-कङ्कण, के रूप में निरूपण किया है, इन तीनों में करधनी काञ्ची तमोमय कर्मरूप 
है, अङ्गद वाजूवन्ध सत्त्वमय कर्म रूप हे ओर कङ्कण रजोमय कमे स्थानीय हे । 

कांची-अगाद्‌-ककण ये भगवान्‌ के आभरण रूप त्रिविध कर्म वेदादि शास्त्रा से प्रतिपाद्य हें, ओर जितने कर्म करगे 

उन कर्म मात्र के मूलभूत पूर्ववर्ती कारण हैं। वे कर्म अपने समान जातीय अनन्त सात्त्विक आदि कर्मों को भविष्य में प्रकट 
करते रहते हें, इसका कारण यह्‌ है कि कर्मों का स्वभाव है कि उत्तरोत्तर अपने जैसे कर्मो को उत्पन्न करते रहना, 
काञ्च्यंगदकङ्कणादिभिः पद्‌ में जा आदि शब्द है वह काशी, अङ्गद, ओर कङ्कण तोनां से सम्बन्धित हे अतः तामस कर्म 
त.मस कर्मा को, सात्विक कर्म सात्त्विक कर्मो को ओर राजस कर्म राजस कर्मो को, जन्म देते हें यह सूचना अभोष्ट हे । 
लोके का*ची सदामा भवति इय तुहासा दामरहिता--लोक में काखी दाम रशस के सूत्र सहित होती हे परन्तु 
यहाँ वाळमुकुन्द॒ जी को करधनो तो उद्दाम बन्धन रहित है । वेदिक क्रिया यद्यपि स्वल्प हिंसात्मक होती है फिर भी वह भयंकर 
लौकिक हिंसा की तरह निन्द्य या पाप जनक नहीं ओर बन्धन हेतु नहीं इस अभिप्राय को 'उद्ाम' विशेषण से व्यक्त किया हे 
साथ हो वेदिक कृति के हिंसात्मक होने की सूचना से काखी की वेराग्यरूपता भी स्पष्ट हो जातो है क्योंकि राग प्रयुक्त हिंसा 
ही पाप हे एवं बन्धन का कारण हे वेदिक हिंसा पाप नहीं क्योंकि बह्‌ शुद्ध विधि प्रयुक्त ही है अतः राग के अभावकी या 
वेराग्य की स्पष्टता हो ही जाती हे । पीताम्बर के ऊपर काञ््री स्थित है, वह यह सूचित कर रही है किजो लोग भूमि में 
माया से व्याप्त हैं उनका ही बेसे हिंसात्मक कर्मो में अनुराग है क्योंकि भगवान्‌ के चरण स्थानीय भूलोक पर पीताम्बरः 
रूपिणो माया हे ओर उसका काञ्ची रूप बसे कर्मा से निकट सम्बन्ध है । भगवान्‌ में लोकिक कर्मो का सर्वथा अभाव है अतः 
उन छौकिक कर्मों की व्यावृत्ति करने के लिये, उनके अभाव बंतळाने के लिये लौकिक सूत्र का अभाव “उद्दाम? शब्द से सूचित 
किया गया है । उद्‌-ओर दाम इन दोनों शब्दों का अर्थ यह है कि जिसमें से दाम सूत्र उदू माने निकल गया हे एसी करघनी 
को उद्दाम कांची कही गई हे । अथवा “उद्दाम! शब्द के अन्तर्गत “उदू? शब्द का उत्कृष्ट अर्थ होने के कारण उस काञ्ची रूप 
वेदिक कर्म में अलौकिक साधनों का निरूपण “उद्दाम' शब्द से किया है । यज्ञ में जो स्रग्‌ सब चमस आदि यज्ञोपयोगी साधन 
होते हैं वे काष्ठादि के स्वरूप में नहीं होते लेकिन निबन्ध में बताये हुए सिद्धान्त के अनुसार 'तत्‌ साधनः स हरिः प्रयाजादि- 
सुगादिवत्‌' वे साधन भगवद्रूप है । अङ्गद वाहुओं के मध्य में रहते हें, यह सात्त्विक कर्मो के मूलभूत है क्योंकि ' ^ङ्क्यति 
खण्डति’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार अङ्ग का देहाध्यास का खण्डन करने वाला ही अङ्गद शब्द का वाच्यार्थ हे । देहाष्यास को 
निवृत्ति या विदेह केवल्य की प्राप्ति में अङ्ग का, देह का अनुसन्धान न रहना स्वाभाविक है । यह देहविस्मृति की अवस्था 
सात्त्विक हे अतः इस अवस्था का प्रयोजक कर्म भी सात्त्विक हो है । कङ्कण 'चंचल होने से राजस कर्म स्थानीय है, यद्यपि 
शास्जविहित कर्म रूप अङ्गद ओर कङ्कणों की क्रियाशक्ति रूप भगवान्‌ को भुजाओं में स्थिति होने से उनके सात्त्विक या राजस 
होने में कोई स्थूल कारण नहीं दीखता परन्तु एक ही कर्म की सकाम निष्काम कत्तीओं के आधार पर सात्विकता ओर राजसत्ता 
गीता १८ श्लोक २३-२४ में कही हे उस दिशा से सात्त्विक और राजस कती ही कर्म के सात्त्विक ओर राजस इस विभाग के 
कारण है अतः उक्त विषय में कोइ शङ्का नहीं । 

कांच्यंगदकंकणादिभि --पद में जो आदि शब्द है उस आदि शब्द से अंगूठी एवं बाजूवन्द के स्थान पर धारण 
करने योग्य अन्य आभरण तथा क्षुद्र घण्टिका नूपुर आदि का निरूपण किया है । उन सव ही धर्म मार्गीय- भगवत्सम्बन्धी कम- 
रूप आभूषणों से भगवान्‌ शोभा सम्पन्न होते हैं । 

'वेदे रासायणे चेव? पुराणे भारते तथा । आदागन्ते तथा मध्ये हरिः सर्वत्र गोयते' इस हरिवंश के पद्य का उद्धरण 
इस दृष्टि से किया गया है कि सर्व सच्छाख्रों में भगवान्‌ की सम्पूण महिमा का ही गान किया गया हे । अतः शास्त्रोक्त कम 
रूप आभरणों से भगवान्‌ का विराजमान होना सर्वथा सङ्गत ही हे । श्री लेखकार जी का हरिवंश के इस पद्य का भाव यह्‌ 
बतळातें है. कि तमदभतम्‌ और महाह वेडूये इन दो श्लोकां में जो द्वादश विशेषण दिये गये हें उनका तात्पय यह है कि वेद में 
आदि ( १) मध्य (२ ) अन्त में (३) रामायण में आदि (१) मध्य (२) अन्त में (३) पुराणों में आदि (१) मध्य (२) 
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अन्त (३) में ओर श्री महाभारत में आदि (१) मध्य (२) अन्त में (३) वारह प्रकार से यहाँ श्री वसुदेव जी के 
कारागृह में प्रकटे हुए भगवान्‌ का ही निरूपण है । उक्त श्‍लोक में “वसुदेव ऐक्षत' वमुदेवजी ने उक्तस्वरूप भगवान्‌ को देखा, 
ऐसा कहा गया है, शुकमुनि का ऐसा कथन एक शाङ्का के निवारणार्थ हुआ है, कि प्रकट हुए भगवान्‌ का दर्शन तो स्वतःसिद्ध 
है उसके कथन की फिर क्या आवश्यकता ! जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसका दर्शन होना तो सहजसिद्ध ही है । फिर आगे 
बेठकर 'स विस्मयोत्फुल्ल' श्लोक में 'बिलोक्य' पद से दर्शन का अनुवाद आगे किया ही है एसी स्थिति में भगवत्स्वरूप 
वर्णन की क्या आवश्यकता थी कि ऐसे रूप को वसुदेवजी ने देखा। भगवान्‌ प्रकट हुए उनको देखकर वसुदेव जी ने दान, 
गुणगान आदि किये इतना कथन ही काफी था, लेकिन वात यह हे कि वसुदेवजी को भगत्स्वरूप का सर्वाश में यथार्थ ज्ञान हो 
गया हे, इस रहस्य की सूचना के लिये बह कथन किया है, वात एसी हे कि पूर्वोक्त ऐश्‍वयोदि भगवद्धर्मो की लोकिकता का भी 
सम्भव है ओर अलोकिकता का भी सम्भव है, इस समय वसुदेवजी को यदि यथार्थ ज्ञान न होगा तो वह उन एश्वयोदिको को 
लोकिक ही मानेंगे, ओर यदि यथार्थ ज्ञान होगा तो हमने लोकिक वेदिक दोनों प्रकार के एश्वयोदिकों का प्रतिपादक जो 
व्याख्यान पूब में कहा है उसी प्रकार का आगे भी उनको भगवल्लीलाओं में अनुभव होता रहेगा, अतः झुकदेवजी कहते हैं कि 
वसुदेवजी ने वेसे धर्मों के सहित भगवान्‌ को देखा उनका छोकिक वेदिक उभयविध एश्वयोदि परिपूर्ण स्वरूप उसी समय 
पहिचाना, वसुदेवजी का वह ज्ञान उनके किये हुए स्तोत्र में स्पष्ट हो जावेगा ॥ १० ॥ 

एवं भगवन्तं दृष्ट्वा शुद्धसत्त्वात्मक: वसुदेव:--इस प्रकार भगवान्‌ का दर्शन कर शुद्ध सत्व गुणमय श्री वसुदेवजी ने 
क्रिया ओर ज्ञान को प्रकट किया, यह दो श्लोकों से कहते हैं, गोदान रूप क्रिया है, ओर गुणगान भगवत्‌ स्वरूप के ज्ञान का 
बोधक हे, कम में चार प्रकार का अधिकार ओर श्रद्धा अंग हे । 

अब आचायंचरण कर्ता अर्थी-विद्वान-समर्थ:-शास्त्रणायु द त:” अभिलाषायुक्त-ज्ञानी-समर्थ ओर शास्त्रसंमत होना 
चाहिए एसी वेदाज्ञा का तात्यय कहते हैं कि कती अर्थी होना चाहिये जिस निमित्त से बह कर्म करता हे उस निमित्त की उसे 
अभिलाषा होनी चाहिये । एवं वह कती विद्वान भी हो उसे निमित्त का ओर नेमित्तिक कर्म का ज्ञान भी हो, अन्यथा कर्म नहीं 
कर सकेगा । इसी तरह उसे सामथ्यशाली भी होना आवश्यक हे, क्योंकि सामथ्यं के विना कुछ भी नहीं [किया जा सकता 
है। फिर उस कती को शास्र से कर्म करने में निषेध प्राप्त न होना चाहिये इस प्रकार कतो के यह चार विशेषण कम में 
अधिकार रूप हैं, ओर यह दान रूप कर्म नेमित्तिक है । ओर पुत्रजन्म आदि के निमित्त से किया जाने वाला है । वसुदेवजी 
अर्थी है, विद्वान्‌ हे, समर्थ हे, ओर शास्त्र से निषेध नहीं हे ओर वसुदेवजी को भगवान्‌ के जन्म की अपेक्षा है, इसकी सूचना 
उनका हर्ष ही कर रहा है, वह हर्ष भगवद्‌ प्राकट्य के कारण के होने से असाधारण ही होता हे, उस असाधारण हषं का अब 
सविस्सयोत्फुल्लं ओर अथेनमस्तोद्‌ इन दो श्लोकों से कहते हैं । 

एतत्सर्वपरिज्ञाने स इति पूर्वोक्तो वसुदेवो हेतुः-उक्त श्लोक में 'स शब्द से पूर्वोक्त वसुदेवजी का परामर्श कर 
उनके दान, भगवद्‌ गुण गान ओर स्वाधिकार सम्बन्धी परिज्ञान में हेतु का निर्देश किया हे कि श्री बसुदेबजी ने भगवत्साक्षा- 
त्कार किया हे एवं «बयं बिशुद्ध सत्त्वात्मक हे, इसलिए इनके सर्वविध ज्ञान सम्पन्न होने में किसी भी प्रकार के संदेह का 
अवसर नहीं । इनको अलभ्य लाभ होने के कारण विस्मय हुआ, अलभ्य वस्तु का लाभ विस्मयजनक तो होता ही हे साथ ही 
उस वस्तु की उत्कट प्राप्ति की इच्छा का भी द्योतक है जिसको प्राप्त करने की पूण लालसा होने पर अपने साधन बल से प्राप्त 
होने की संभावना न हो, ऐसी वस्तु का लाभ होने पर वह अलभ्य लाभ कहा जाता हे । अलभ्य लाभ का वह्‌ विस्मय अन्तःस्तल 
हृदय में प्रविष्ट होकर नयना को विकसित प्रफुल्लित कर देता है यह्‌ विस्मय का स्वभाव है । वसुदेवजी के नेत्र बिस्मय से खिल 
उठे, उन्होंने पूर्व में यह सुना था कि भगवान्‌ हरि पुत्र रूप से प्रकट होंगे, इस समय तो पुत्र रूप से प्रकट हुए हारि को देख रहे 
हैं, इस प्रकार के दर्शन से उनका ज्ञान स्पष्ट होता हे जो ज्ञान क्माचरण के अधिकारों में एक अंग है । प्रस्तुत गोदान कम में 
भगवत्प्रादुभाव निमित्त है, वही अर्थ हे जो अर्थ भी एक अंग है इस निमित्त के ज्ञान से वसुदेवजी का नेमित्तिक गोदान कम- 
विषयक ज्ञान भी सिद्ध होता है । उनका वह ज्ञान आगे कंसवध के अनन्तर गोदान करने से स्पष्ट होगा । श्री वसुदेवजी को 
इसलिये तो आनकदुन्दुभि कहते हैं कि इनके जन्म समय में आनक ओर दुन्डुभि दो वाजित्र बजे थे, इस कारण इनका 
गोदानाद सत्कमीचरण में सामर्थ्य व्यक्त होता है जो अधिकारिता में एक अंग है यदि दश सहस्र गोदान का साम्यं नहीं 
होता तो जन्म काल में आनक दुन्डुभियां का नाद भी कंसे सम्भव था । | 

अब श्रीमदाचार्यचरण “कृष्ण” शब्द का महत्त्व और रहस्य खोलते हें कि भगवान्‌ कृष्ण के प्राकट्य होने पर 
श्रीवसुदेवजी के मनो विलास रूप जो उत्सव प्रकट हुआ उस आनंदोत्सव से सुन्दर संभ्रम ओर अतिशय व्यम्रता हुई कि इस मंगळ 
उत्सव पर क्या क्या न्यौछावर न किया जाय । भगवच्छास्थ्रा में एवं स्मृतिशास्त्रा में बेसे पुरुष का ही गोसहस्न दानादिकम में 
अधिकार बताया कि जिसका मन उल्लासपूर्ण हो और सम्भ्रान्त हो । वेसा उह्लासपूर्ण मन ओर सम्भ्रान्त मन तव ही होगा जब पुत्र 
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यदि सर्व शुभ लक्षणों से सम्पन्न होगा । ओर वेसे पुत्र के पिता को शुभ कर्म का अधिकार प्राप्त हो सकता हे । अतः यहाँ कृष्ण 
पद्‌ का प्रयोग कर पुत्र की सर्व लक्षण सम्पत्ति सूचित की गई है । दशसहस्र गोप्रदान तो कोई बड़ो चीज नहीं हे । करोड़ों 
रान: किया जाय तब भी कुछ नहीं दान किया । 'मुदा' हर्ष के साथ श्री वसुदेवजी ने गोदान किया, हर्ष स्नेहस्वरूप है, उसके 
स्वरूप में स्नेह अन्तः प्रविष्ट है, अतः भक्ति की सूचना करता है, कि भक्तिमान्‌ वसुदेवजी ने भक्ति पूर्वक गोदान का मानस 
संकल्प किया । दश सहस्त्र गौओं का दान ब्राह्मणों को उद्देश्य कर वसुदेवजी ने किया, यद्यपि जातकर्म गोदानादि पुण्यकर्म में 
नैमित्तिक स्नान, ने के अनन्तर ही होता. हे क्योंकि बेसे सत्कर्मो का विधान है, फिर श्री वसुदेवजी ने विना स्नान संकल्प 
केसे किया इस संदेह का यह समाधान हे कि 'मुदाऽऽप्लुतः? श्रीबसुदेबजी ने हष नामक जल से स्नान किया हे ओर ऐसे अर्थ 
को छाने के लिये मुदा द्विजेभ्यो गवाभथुतमस्पृशत्‌ ओर मुदा आप्लुतः दोनों पदों में “मुदा” अव्यय का आवर्तन करना और 
हथ से दान किया ओर दृषजल से स्नान किया ऐसा अर्थ करना ॥ ११ ॥| 
कि कापत पुत संस्कतंव्यो जातकार्येन कमणा तत्‌ कथं न कृतवान--ऐसी शङ्का हो सकती है कि पुत्र का संस्कार 
जातक नामक कम से करना चाहिये, तब वसुदेवजी ने वेसा क्यों नहीं किया, ऐसी शङ्का को यहां अवसर नहीं, क्योंकि 
प्राकृत पुत्र के जन्म होने पर ग़भशुद्धि के लिए संस्कार का विधान है इस अप्राकृत बाळक में संस्कार की आवश्यकता नहीं, 
श्रीवसुदेवजी को इस बालक की दिव्यता का ज्ञान हो चुका है, इसलिए तो स्तुति करते हैं। मानसिक गोदान रूप कर्म की 
समाप्ति के अनन्तर श्रीवसुदेवजी ने पुत्र रूप से प्रकट हुए पूण पुरुषोत्तम की स्तुति की है । स्तुति अपनी अपेक्षा से उच्च कक्षा 
बाले पुरुष की की जाती हे, पुत्र की स्तुति केसे की गई, इस संशय के समाधान के लिए शुकदेवजी कहते हैं कि वसुदेवजी ने 
पूर्वोक्त प्रकार से इस बालक को परतत्त्ब रूप पूर्ण पुरुष जानकर स्तुति की है, कभी कभी स्तुति केवल प्रशंसा करने मात्र से 
भी हो सकती है परन्तु यह स्तुति वसी नहीं है, यह तो शतशः नम्रता पूर्ण स्तुति हे वसुदेवजी '“नताङ्ग' होकर स्तुति करते हें, 
भगवान्‌ को नमस्कार करके स्तुति कर रहे हें उनका अङ्ग झुक गया है । 
कुतधो:--अब कृतधी पद्‌ का स्वारस्य बतलाते है कि जो भगवान्‌ जैसे प्रकट हुए हैं उनको वेसा ही जानकर स्तुति 
करना उचित है, अन्यथा उचित नहीं । शास्त्र में कहा है कि “अन्यथा सत्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते' आत्मा का स्वरूप हो 
कुछ अन्य प्रकार से, ओर यदि कोई अबुध अथवा अव्यवस्थितमति व्यक्ति उसे अतिरिक्त प्रकार से समभने लग जाते तो 
आत्मा के स्वरूप को अन्यथा स्वरूप समभाने वाले उस आत्मापहारीने कौन सा पाप नहीं किया !? इसलिये आत्मा का 
यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए । श्रोवसुदेवजी ने तो कृतधीः स्थितप्रज्ञ होने के कारण भगवत्स्वरूप को यथार्थ जाना है यह 
ज्ञान यद्यपि पूर्व में चसुदेबजी को नहीं था कि पुरुषोत्तम का प्राकट्य होगा परन्तु भगवान्‌ ने अपने श्री हस्तादि अवययों का 
दशन कराकर उनको उस प्रकार की बुद्धि बनादी जिससे वह समझ गये कि यह पूर्ण पुरुषोत्तम हें । कभी कभी नम्रता पूर्वक 
स्तुति भी समान स्तर के छोरा परस्पर किया करते हें परन्तु यहाँ बेसी बात नहीं हे इसलिए, वसुदेवजी को कृताञ्जलिः कहा 
हे कि वह अंजलिबद्ध बनकर स्तुति करते हैं क्योंकि महान्‌ पुरुष की ही हाथ जोड़ कर स्तुति की जाती हे, समान कक्षा वाले 
की नहीं की जाती । स्तुति मन वाणी ओर काया से होनी चाहिये, हाथों का जोड़ना काया की स्थिति का सूचक हे कि स्तुति 
करने में काया का विनियोग हुआ, ओर 'कृतधी' शाब्द से मन का विनियोग हुआ हे, और वाणी का विनियोग तो स्तुति में 
स्पष्ट ही है क्योंकि स्तनन-कथन वचन द्वारा ही हो पाता है । 
गतभीः प्रभाववित्‌ -भगवदूगुणानुबाद्‌ उच्च स्वर से क्रिया जाता हे ऐसा करने पर जागरूक जग जायेंगे ऐसी 
शङ्का के निवारणार्थ “गतभीः? विशेषण का प्रयोग किया हे कि बसुदेवजी को कस का भय नहीं था, क्योंकि बह 'प्रभावविद्‌' 
थे, भगवत्प्रभाव को उन्होंने जान लिया था कि यह काळ आदि के भी नियामक हें । यदि कोई कहे कि भगवान्‌ का साम्यं होते 
हुए भी उसे प्रकट न करं अथवा शालप्राम शिला आदि की भाँति साम्यं के रहते हुए भी अतिक्रम करने वाले को परोक्ष 
रूप से ही दण्ड देते हैं । प्रत्यक्ष रूप से कोई दण्ड नहीं देते केवल शिलावत्‌ मूक ही रहे तब तो विपरीत हो जाने का सम्भव है, 
इस शङ्का को निवृत्त करते हें कि स्वरोचिषा विरोचयन्तम्‌ भगवान्‌ का सामर्थ्यं तो प्रकट तेजःपुञ्ज से प्रत्यक्ष ही प्रतीत हो 
रहा है अपनी दिव्य कान्ति से जन्म स्थान को इस प्रकार प्रकाशित कर रहे हें जेसे करोड़ों मणियों से गृह प्रकाशित होता है । 
भारत ! यह सम्बोधन परीक्षित के बिश्वास के लिये प्रयुक्त हुआ है कि हे राजन्‌ तुम भगवद्भक्त राजिं भरत के वंश में प्रकट 
हुए हो अतः तुम्ह।रा इस प्रकार के भगवत्प्रभाव पर पूर्ण विश्वास होना तो अनिवार्य है ॥ १२॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 
एवं भगवतः प्रादुभौव निरूप्य प्रादुभूंतं तं वर्णयति-तमिति द्वाभ्याम्‌ । तं पुरुषोत्तमत्वेन शास्त्रे प्रसिद्ध, अद्भुत 
स्वाश्वर्यरूपं, बालक वसुदेव ऐक्षत अपश्यदित्यन्वयः । अम्बुजे इव ईक्षणे नेत्रे यस्य तम्‌। चत्वारो भुजा यस्य तम्‌ । शाङ्खादा- 
दीन्युद्यतानि उद्धृतानि येन तम्‌ | आदिशब्देन चक्रपद्मयोः सङम्रहः । “विष्णोमुंखोत्थानिळपूरितस्य यस्य ध्वनिदोनवद्प्पहन्ता' 
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इति वाक्यात्‌ शङ्घस्याप्यायुधत्वम्‌ । कमल तु क्रीडनकम्‌ । श्रीबत्सं लक्ष्म चिह्न वक्षसि रोमावर्तविशेषो यस्य तम्‌ । गलेन शोभते- 
ऽसौ गछशोभी स कोस्तुभो यस्य तम्‌ । पीते अम्बरे यस्य तम्‌ । सान्द्रो हि स्निग्धो यो नीळपयोदो मेवस्तद्वत्‌ सोभग सौन्दर्य 
वर्णी यस्य ॥ ९ ॥ महाहंममूल्यं यद्वेद्यम्‌ , तन्मयानि यानि किरीटकुण्डलानि, तेषां स्विषा प्रभया परिष्वक्तानि अनुविद्धानि 
सहस्त्रमपरिमितानि कुन्तलानि केशा यस्य तम्‌ । उद्दामेरत्युत्कृष्टेः काञ्च्यादिभिर्विरोचमानमतिशयेन शोभमानम्‌ । तत्र काञ्ची 
कटिसूत्रम्‌ , अङ्गदानि वाहुभूषणानि, कङ्कणानि करभूषणानि, आदिपदेन भूपणान्तराणि सबोणि सङगृह्रीतानि ।। १० ॥ 
स आनकढुन्दुमिर्वसुदेवस्तदा हरिं सुतं विलोक्य बिस्मयेनाश्चर्यण उत्फु्ले विकसिते विलोचने यस्य सः। कृष्णावतारनिमित्तः 
कर्तव्यो य उत्सवस्तत्र सम्श्रमस्त्वरा यस्य सः । मुदा हर्षण आप्ळुतः व्याप्तः सन्‌ द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो गवामयुतं दशसहसत्रमस्प्रशत्‌ 
कंसनिगृहीतत्त्वेन तदा दानस्याशक्यत्वात्‌ मनसा दान सङ्कल्पितवानित्यर्थः ॥ ११॥। अथ गोदानसङ्कल्पानन्तरं नताङ्गः कृतदण्डव- 
त्प्रणामः ततश्चोत्थाय कृताञ्जलिः सन्नेनमस्तोदित्यन्वयः । ननु पुत्रे जाते जातकमीदिसंस्कारः कर्तव्यो, न तु तत्स्तुतिरित्याशाङ्कयाह-- 
परं पुरुषमवधाय निश्चित्येति। नहि तत्र परमेश्वरत्वनिश्चये प्राकृतवत्‌ संस्कार उचित इत्याशयः । तथाऽवधारणे हेतुमाह 
स्वप्रकारोन सूतिकागृहं विरोचयन्तमिति । एवं प्रकाशकत्वेऽपि कळुपितान्तःकरणस्येव निश्चयो न सम्भवतीत्याशङ्कयाह्‌- कृतधी रिति । 
भगवद्भक्त्या निर्मलीकृतबुद्धिरित्यर्थः । ननु कंसभयव्याकुलस्य कथं स्तुतिकरणं सम्भवतीत्याशङ्कयाह--गतभीरिति । गता निवृत्ता 
भोभेयं यस्य सः । तत्र हेतुमाह्‌--प्रभावबिदिति । स्वभक्तप्रतिपक्चिदुष्टविनाशकरूपभगवत्प्रभावं वेत्तीति तथा ॥ १२ ॥ 
भ्रन्वितार्थप्रका शिका 

तमद्‌भुतमिति द्वयम्‌ ॥ अम्बुजेक्षणं चतुभुजं शाङ्घो गदा अरि चक्रम्‌ एतदादीन्युद्यतानि उत्कृष्टानि वा आयुधान्यस्य 
श्रीवत्सं वक्षसि रोमावत्तरूपं लक्ष्म चिह्र यस्य । अदन्तमाषंम्‌ । गले गलेन वा शोभते ताट्टक कोस्तुभो यस्य पीताम्बरं सान्द्रो य 
पयोदो मेघस्तस्येव सोन्दयं यस्य महाहाण्युत्कृष्टानि बेदूयोणि नीळपीतरक्तच्छविरत्नविशेषा यत्र तादृक्‌ यस्किरीटं मुकुट त्रिकोण- 
पत्रावलिरूपमिति च चक्रवर्ती । तञ्च कुण्डले च तेषां स्विषा प्रभया परिष्वक्तानि अनुविद्धानि सहस्जमपरिमितानि कुन्तलानि केशा 
यस्य तम्‌ । स्विषेत्याबन्तं बा । उपरि किरीटत्विषा परिष्वङ्गः उद्दामेरन्युत्कृष्टेः कांच्यादिभिविरोचमानमतिशयेन शोभमानम्‌ तत्र 
काशी कटिसूत्रम्‌ अङ्गदानि वाहुभूषणानि कङ्कणानि करभूषणानि आदिपदेन भूषणान्तराणि सवोणि संगृद्दीतानि तम्‌ 
अदूभुतं बालक वसुदेव एऐक्षत ॥ ९५-१० ॥ स इति ॥ आनकदुन्दुमिवंसुदेवस्तदा हरिं सुतं विलोक्य विस्मयेनाञ्चर्यण अहो 
अविद्यया बद्धस्य बहिः कंसेन च बद्धस्य च गृहे सर्वबन्धनमोचको विष्णुरवतीर्णः । सर्व॑व्यापकोऽपि गभोदजनिष्ट्रत्यादिरूपेण 
उत्फुल्ल विकसिते विलोचने यस्य सः कृष्णावतारनिमित्तः कत्त॑व्यो य उत्सवस्तत्र संभ्रमस्त्वरा यस्य सः मुदा हर्षेण आप्लुतः व्याप्तः 
सन्‌ हर्षजलेनैव स्नात इति वा द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो गबामयुतं द्शसह स्रमस्परशात्‌ । कंसनिगृहीतत्त्वेन तदा दानस्याशक्यत्वात्‌ मनसा 
दानं संकल्पितबानित्यर्थः ।। ११॥ अथेति ॥ ह्‌ भारत स्वस्य रोचिषा प्रकाशेन सूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं बाळ परं पुरुष 
भगवन्तम्‌ अवधार्य निश्चित्य प्रभाववित्‌ भगवत्प्रभाववेदी अत एव गता कंसजा भीभयं यस्य सः कृतधीः शुद्धबुद्धिः वसुदेवः 
नताङ्गः कृतदण्डवत्प्रणामः ततश्चोत्थाय कृताञ्जलिः सन्‌ अस्तौत्‌ ॥ १२॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

तमिति । महाहँति च । वसुदेवः, तमवतीणं भगवन्तं, एक्ष॒तापश्यदिति द्वयोरेकसंबन्धः। तं कथभूत, अद्सुतमदृष्टपूर्व- 
त्वादाश्चर्यबिषयं, बालक बाळमूत्ति, अम्बुजे कमले इव ईक्षणे नेत्रे यस्य तं, चत्वारो भुजा यस्य तं, शद्धः पाञ्चजन्यस्च गदा 
कोमोद्की च अराणि सन्त्यस्येस्यरि चक्रं च उदमुदकमायुर्जीवनमस्येत्युदायुः पद्म च तानि धत्तेऽसो शङ्कगदायुंदायुधस्तम्‌ अर 
शीघ्रे च चक्राङ्गः इति मेदिनी। बाष्पोदविन्दूनिति रसमञ्जयीम्‌। “विभ्व्यस्तवाम्रतकथोद्वहा इत्येकाद्शस्य षष्ठऽध्याय 
एकोनविंशश्ळोकटीकायामुदमुदकं वहन्तीति श्रीधरस्वामिनः “को नाम तत्‌ प्रतिकरोति विनोदपात्रम्‌ इत्यादाबुदशब्द्‌ 
उद्कार्थः । 'विद्यादायुं तथाऽऽयुषा । आयुरप्यायुषा सह’ इति च द्विरूपकोषः। केचित्तु शङ्खगदाद्युदायुधमिति पठन्ति | 
पठन्ति । तत्त्वे शाङ्कगदे आदी येषां तानि शङ्कगदादीनि उदुद्यतानि आयुधानि यस्य तं, श्रीवत्सो लक्ष्म चिह्न यस्य तं, आषत्वा ट्टि- 
लोपः । यद्वा । श्रीवत्स एव ळक्ष्म तदस्यास्तीति तं, आपंस्वाम्मत्वर्थीयेऽचि 'नस्तद्धि इति टिलोपः । pr | 
श्रियां लक्ष्म्यां वत्सला सापत्न्यदोषनिवृत्त्या अनुकूला क्ष्मा मूत्तियंस्येत्यन्ये । गले कण्ठे शोभी शोभावान्‌ कोस्तुभो यस्य त॑, पीत 
पीतवर्णभम्वरमधोंऽझुकं यस्य तं, सान्द्रपयोद्स्य जळपूर्णमेघस्येव सौभगं कान्तिविशेषो यस्य तम्‌ ॥ ९ ॥ महाहोण्यनघ्योणि 
वेदूयौदोनि रत्नानि यस्मिस्तस्य किरीटस्य कुण्डलयोय्य समाहारस्य या स्विद्‌ कान्तिस्तया आ समन्तात्‌ परिष्वक्ता अनुविद्धा 
सहस्रं कुन्तला यस्य तं, उद्दामा श्ळाध्यतमा ये काञच्यङ्गद्कङ्कणाद्यस्तैः, विरोचमानो विशेषेण शोभमानस्तं, तत्र काखी कटि- 
मेखला, अङ्गदे केयूरे, कङ्कणानि हस्तकटकानि, आदिशब्देन हंसकश्शङ्कळकादेम्रहृणम्‌॥१०॥ स विस्मय इति। सः आनकदुन्दुसिः 
वसुदेवः, हरिं स्वशरणगतात्योदिहरं श्रीपुरुषोत्तमं, सुतं पुत्रभावं प्राप्तं, विलोक्य, तदा, विस्मयेनाञ्चयण उत्फुल्ले विकसिते विलो'चने 
यस्य सः, कष्णावतारः साक्षाच्छी पुरुषोत्तमप्रादुभोवस्तस्माद्य उत्सवस्तस्मात्‌ संश्रमश्चित्तसंवेगो यस्य तथाभूतः, तथा आप्छुतः स्नातः 


~ 
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संश्च, सुदाऽत्यानन्देन, द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः , गवां धेनूनां, अयुतम्‌ अस्प्रशत्‌ । दशसहस्रगोदानसंकल्पं मनसा कृतवानित्यर्थः ॥११॥ 
अथेति । अथानन्तरम्‌ , हे भारत, वसुदेवः, स्वरोचिषा स्वकान्त्या, सूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं प्रादुर्भावं प्राप्तं, पुरुषं, परं परम- 
पूरुषम्‌, अवधायं निश्चित्य, नताङ्गः विनयेनावनताङ्गः, कृतधीः शुद्धबुद्धिः, कृताञ्जलिः विहितकरसंपुटः, गता भीः कसाद्भयं यस्य सः, 
प्रभाववित्‌ भगवन्‌महिमाभिज्ञः, एवंभूतः सन्‌ , अस्तौत्‌ तुष्टाव ॥ १२ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


भगवति विधियोगादागतेऽध्यक्षमावं हितमति रतितोषादक्षजातं तदैव । 
विगतबिबिधभावो अ योजयेद्‌ ब्रह्मभूते किमिति स दसुदेवोऽवोधयद्गोप्रदानात्‌॥ ९८ ॥ 
सितोह् द्ररादारि-पद्मोहसत्करं स्वपद्सेवकावन-समुल्लसन्मानसम्‌ । 
० ९ ७ ७ fe. i EE 
पयोझुगसितप्रभं कनकवण-चीनाम्बरं वराभयद्याकरं वरमिदं प्रपद्ये महः ॥ ९९ ॥ 
किं वणयामि भगवंस्तव रूपमेतद्‌ भक्तैकहेतुकमनन्तसुख-प्रवोधम्‌ । 
तत्सवभावविहिता प्रणतिर्ममेयं त्वद्ध्यान-पूजन-बुतिप्रसृताथंदा ऽस्ठु ॥ १०० ।। 
कि ते वदामि भगवन्‌ वरदानजातिमद्यापि नापि किल यद्धितमिन्द्रमुख्यैः । 
त्वज्जन्मना व्यरचि तद्धितदानमद्य नाम्नेडपि मे किमुत मे परमेशवांच्यम ॥ १०१॥ 
निराकाराऽपि साकारा मूर्तिस्तव मयेक्षिता । प्रभो किं चित्रमत्रेषा कारा राकात्वमागता ॥ १०२ ॥ 
मोदं दत्स्व बिभो यदत्र सततं कोमोदकीमत्करो ब्रषे देहि सुसम्पदं च यदयं पद्याश्रितस्ते कर; । 
शत्रून्‌ भञ्जय भञ्जयाऽश्वरिदरप्रोद्यत्करः सेवकांस्तन्नः पालय बिश्वतात सद्येत्याम्नातनामासि यत्‌ ॥ १०३ 
कृष्णप्रिया 
बह प्रकट पुरुषोत्तम अद्‌भुत हे; वाळक हे; कमळ तुल्य नेत्र हे चार भुजाओं से युक्त हे; उन भुजाओं में शङ्घ कमळ 
गदा चक्र चार आयुध उठे हुवे हैं वक्षःस्थळ में श्रीबत्स का चिह्न हे; कण्ठ में कोस्तुभ सणि विराजमान हे, पीताम्बर धारण 
किये हैं; नील गाढ़ स्निग्ध मेघ के समान अत्यन्त सुन्दर हे ।। ९ ॥ उत्तममूल्य बाले नीलपीतरक्त कान्तिवाले बेदूर्य मणि से 
जटित किरीट ओर कुण्डला की कान्ति से चारों ओर स्फुरायमान हिरण्यकेशा केश वृन्दबाला, कटिप्रदेश पर सूत्र के बन्धन से 
रहित करधनी-वाजूवन्द-ककण आदि आभूषणां को छवि को अधिक ठह्राने वाला दिव्य स्वरूप वेदप्रसिद्ध बह बाळक का 
श्री बसुदेबजी ने दशन किया ॥ १० ॥! जब प्रभु का प्राकट्य हुआ तव श्रीहरि भगवान को पुत्र रूप में हरि को देखकर बसुदेवजी 
के नयन विस्मय से बिकसित हो गये, और श्रीकृष्ण का अवतार होने के कारण उल्लास ओर आनन्द के अतिरेक से संश्रान्त 
होकर प्रसन्नता जळ से स्नान कर ब्राह्मणां को दश सहस्र गोप्रदान का मानस संकल्प किया ॥ ११॥ भारत | राजन्‌ परीक्षित्‌! 
श्री वसुदेवजी ने मानस संकल्प से गोप्रदान किया, फिर अपनी दिव्य कान्ति से प्रसूति गृह को विशेष प्रमाण में प्रकाशित करने 
वाले चतुभुज इस अद्भुत बाळक को यह ही पुणपुरुषोत्तम है ऐसा निश्चय कर, प्रभु के साम्यं को जानने वाले श्री बसुदेवजी 
निर्भय होकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हुए अञ्जलि जोड़कर स्तुति करने लगे ॥ १२ ॥ 
श्री वसुदेव उवाच 
विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । केत्रलानुभवानन्दखरूपः सव बुद्धिर ॥ १३ ॥ 
स एव खभ्रकृत्येदं सृट्टाग्र त्रिगुणात्मकम्‌ । तदु त्वं हयप्रावि्ः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥ १४ ॥ 
यथेमेऽविकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह । नानावीर्याः प॒थग्भूता विराजं जनयन्ति हि ॥ १५ ॥ 
सन्निपत्य सञ्चुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव । प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः ॥ १६ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः--भवान्‌ प्रकृतेः परः पुरूषः केवलानुभवानन्द्स्वरूपः सर्वघुद्धिटक साक्षात्‌ विदितः असि ।। १३ ॥ सः एव 
त्बम्‌ अग्रे स्वप्रकृत्या त्रिगुणात्मकम्‌ इदं सृष्ट्वा तदनु अप्रबिष्टः अपि प्रविष्टः इच भाव्यसे ॥ १४ ॥ यथा इमे अविकृताः भावाः 
तथा ते प्रृथग्भूताः नानावीयाः विकृतः सह सन्निपत्य बिराजं जनयन्ति ( एवं ) समुत्पाद्य अनुगताः इव दृश्यन्ते प्राग्‌ एव 


विद्यमानत्वात्‌ तेषाम्‌ इह सम्भवः न || १५-१६ ॥ 


१. वसुदेव उवाच-श्रीघर. वंशी. गिरि. मक्त. ; प्राचीनप्रत्यां वसुदेव उवाच पाठो न हश्यते । २. जनयन्ति च-इति कस्यचित्‌ 


शयनं तव-विज. । 
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श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

वसुदेवः प्रथमं पुत्रबुद्धया पश्यस्ता परित्यज्या55ह । विद्तो5सीति | कथं विदितोऽस्मि । भवान्प्रकृतेः परः पुरुष इति । 
ननु किमाश्चर्यं पुरुषस्य प्रकृतेर न्यत्वादेवेत्यत आह्‌ । साक्षादिति । प्रत्यक्षत इत्यर्थः । नन्वक्षिसन्निकृष्ट प्रत्यक्षतः उपछभ्यते किं चित्र- 
मित्यत आह । केवलेति । केवलब्चासावनुभवश्च स चासावानंदश्च॒ तदेव स्वरूपं यस्य सः | किं च सर्वबुद्धिट्क न ह्येव भूता दृश्यो 
भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ ननु देवकीजठरे प्रविष्टस्य किमियमतिस्तुंतेः क्रियतेऽत आह्‌ । स एवेति। स एव उक्तस्वरूप एव त्वमसि न 
देवकीजठरे प्रविष्ट इत्यर्थः । ननु विश्वं सृष्ट्वा तदनु प्रविष्टस्य किमेतद्वहृत आह । स्वप्रकृत्येति । स्वमायया सृष्ट्वा तदनु त्वम प्रविष्ट 
एवेति । ननु तर्हि कथं श्रृत्याच्यते “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌? इत्यत आह्‌ । प्रविष्ट इवेति। भाव्यसे निरुप्यसे प्रत्यक्षतो वा 
सद्रूपेण वा प्रविष्ट इव लक्ष्यसे || १४ ॥ अत्र दृष्टांतः । यथेति । इमेऽविक्ृता भावा महादाद्यो यथा तथेति । दृष्टांत विवृणोति । ते 
विक्कतेरिति | ते महदादयः विकृतेः पोडशाविकारेः सह संनिपत्य विराजं ब्रह्मांडं जनयंति । संनिपतने हेतुः । यतः प्रथग्भूताः संतो 
नानावीर्यो विशिष्टकार्यसमथा भवन्तीत्यर्थः ॥ १५॥ अतः संनिपत्येति । एवं समुत्पाद्याचुगताः प्रविष्टा इव दृश्यंते न पुनः प्रविष्टाः | 
कुतः । उत्पत्तेः प्रागेव कारणतया विद्यमानत्वान्न तेपामिह्‌ सृष्टे कार्य पश्चात्संभवः प्रवेश इति॥ ९६॥ 


श्रोबंशोधरकृतो भावाथदीपिक्काप्रकाशः 


तां पुत्रबुद्धिम्‌ अक्षिसन्निक्ृष्टं नेत्रगोचरम्‌ । यद्वा-विदितोस्यद्य मयोपळव्धोसीत्याह-यः प्रकृते परस्तदूद्रष्टा पुरुपः स 
भवान्‌ यथा यः केवळानुभवानंद्स्वरूपः परत्रह्माख्यो निर्विशेष आत्मा सोऽपि भवान्यश्च सर्वबुद्धिटक्‌ सर्वातयामी परमात्मा सोऽपि 
भवानिति तत्तद्रूपकत्वात्स्वयं भगवत्त्वेन ज्ञातोऽसि तत्रापि साक्षाद्विदितोऽसि चछुषा दष्टोसीत्यहो मे भाग्यमहिमेति भाव इति 
तोषिण्याम्‌ । इत्यर्थ इति। नहि द्रष्टा दृश्यतां यातीति भावः। केवलो द्वितीयोऽनुभवो ज्ञानं आनन्दसुखं कथमेतादृश- 
स्तत्राहू--किंचेति ॥ १३ ॥ केवलद्रष्टरूपस्य कथं जन्मादीति शंकते--नन्विति। जठरम्‌ उद्रम्‌ । उक्तस्वरूपः केवलानुभवानंदस्वरूपः । 
इत्यर्थं इति । न ह्यतादृशास्य जठरे प्रवेशः संभवतीति भावः । पुनराशांकते - नन्विति । तदनु सृष्टिमनु । किमेतद्वहु किमधिकं कथ्यते 
प्रविष्ट इति । अतो हेतोः । पुनराह--स्वप्रकृत्या स्वमाययाऽघटनघटनापटीयस्या स्वशक्त्या । पुनराशांकते नन्विति । श्रुत्या वक्ष्य- 
माणया प्रत्यक्षतो योगिभिरेवान्येः कथं लक्ष्य इत्याशंकानिवृत्तये सद्रेपेण आकाराः सन्वायुः सन्नित्यादिरूपेण सर्वेळेक्ष्यते इति 
भावः । अत्र विश्वनाथः-नलु भो तात त्वदूगृहे प्रविष्ट परिच्छिन्नमेत जातमेव जानास्यतः किमपि मे तत्त्वं न जानासीत्याशांक्य 
स्वज्ञानमा विष्कुर्वन्नाह--स एवोक्तस्वरूप एव स्वप्रधानशक्त्येदं विश्वं सृष्ट्वा तदनु प्रविष्ट इवाप्रविष्ट इव च निरूप्यसे जगतांतरुप- 
लभ्यमानत्त्वादप्रबिष्ट इव न त्वप्रविष्टः बहिश्चोपलभ्यमा नत्वात्प्रविष्ट इव न तु प्रविष्ट इत्यर्थः । एबमेव वत्तमानस्त्वं मद्गृहे प्रविष्ट इव 
न तु प्रविष्टः सर्वद वत्तमानस्त्वं जात इव न तु जातस्तेन च सर्वव्यापकमूत्तस्तव कंसः किमपि कत्तृ' न शक्नुयादिति- 
जानाम्येवेति ॥ १४ अत्राप्रविष्टस्यापि प्रवेशे महदादयः सप्त महदहकारपंचतन्मात्रारूपाः। विवृणोति स्फुटयति । सन्निपत्य 
मिलित्वा । विशिष्ट कार्यसमथी ब्रह्मांडोत्पादनसमथीः ॥ १५ ।। अतो हेतोः । एवं समुत्पाद्य मिलित्वोत्पाद्य ॥ १६ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वासिकृता वेषणवतोषिणी 


विदित इति तैव्यौख्यातं तत्र कथमिति किं प्रकारक इत्यर्थः | भवानित्यादो हेतुरूपे वाक्यान्तरे तत्तल्लक्षणदृष्टथा परम- 
पुरुषत्वेन सिद्धो भवान्‌ प्रकृतेः परः इति व्याख्येयं नन्बित्यादौ ननु तर्हि आद्चयेबत्कथं विदितोसीति वदसि ? पुरुषस्य प्रकृतेरन्यत्वं 
प्रसिद्धमेवेत्यत आह--साक्षादिति । यद्वा परमदुळंभस्यापि सक्षात्‌ प्राप्तयाऽतिप्रहृष्यन्नाह-विदितोसीति। मय्राऽद्यत्वमुपलब्धोऽ- 
सीत्यर्थः । वेदनप्रकारमेवाह-यः प्रकृतेः परः प्रकृतिद्रष्टा पुरुषः स भवान्‌ यथा यः केवळनुभवानन्दस्वरूपः परन्रह्माख्यो निर्विशेष 
आत्मा सोऽपि भवान्‌ यश्च सर्वबुद्धिदक्‌ सवोन्तयोमी परमात्मा सोपि भवानिति तत्तद्रूपकत्वात्‌ स्वयं भगवत्वेन विदितो सीत्यर्थः । 
तत्रापि साक्षाद्वेदितोसि चल्ुषा दृष्टोऽसीत्यहो मम भाग्यमहिमेति भावः ॥ १३ ॥ तत्र देन्येन तस्मिन्निजञपुत्रत्वापलपनाय “सा 
देवकी सर्वजगन्निवासनिवासभूता” इति दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानित्यादि लन्ध्वसपि तत्प्रवेशं वारयति-स एवेति चतुमिः 
तस्मात्‌ सर्वव्यापकस्य तवात्र सम्प्रति प्रकाश एव न तु प्रवेश इति तात्पर्यम्‌ । वास्तवार्थस्त्वेवं न केवलं साक्षा्म्ानेसि अपितु 
पुत्रतयाऽपीत्याशयेनाह-स इति। स एव पुर्वोक्तमदनुभवरीत्या अनेनेव रूपेण स्वयं भगत द्रप एब त्वं ततो हेतोरप्रबिष्टः असम्भावित- 
प्रवेश इत्यर्थः । “पराजेरसोढः? ( १।४।२६ ) इति वन्निष्ठार्थवेशिष्टय तथाभूतोपि स्वप्रकृत्या प्रमवशत्वेन परमा्िन्त्यशक्तित्वेन च 
निजस्त्रभावेन इदं देवक्युदरं हि निश्चितं प्रविष्टो भाव्यसे क्रियसे तत्र दृष्टान्तः अग्रे सृष्टयादौ कारणाणंवशायिरूपेण त्रिगुणात्मक 
ब्रह्माण्डं सृष्टवा गर्भोदकशायिरूपेणानु पश्चात्तदिवेति अत्र सामान्यतोऽयं भावः वक्ष्यमाणाबुसारेणायोग्येपि तत्र यदि प्रविष्टस्तदात्र 
योग्ये किमुतेति विशेषतः स्वयं ब्रह्मादिभक्त्या तत्‌ प्रवेशे सत्यपि ब्रह्माण्डस्य जडत्वेन त्वत्मेसाभावात्‌ प्राकृतगुणमयत्वेन त्वत्स्पशि- 
त्वाभावाच्च तत्रोदासीन एवासि अतः प्रविष्टोप्यप्रविष्ट एव अस्यास्तु तद्वेपरीत्यादस्त्येब तत्तद्योग्यतेति तद्ददेव च समेति स्वविग्रह- 
प्रविष्टत्वेन पुत्रतयापि त्वं प्राप्तोसीति अत एव । यद्वा तदजु हि निञ्चितमश्रविष्टस्त्वम्‌ इदं तु प्रविष्ट इव भाव्यसे यथा अन्यत्रान्यः 





$ 
०७ 
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प्रविष्टो भवति तथेव क्रियस इति। एतदुक्त भवति “न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम्‌ इत्यादिरीत्या परमकारणतत्त्वैक- 
रूपमपि बिसुमपि निजविग्रह निजजनप्रेम्णा स्वल्पदेशमध्यस्थितमेव सन्दर्शयसि तेन चानन्द्यसि त्रह्मानुभविनोपीऽत्यन्यथानु- 
पपत्या मणिमन्त्रमहोषधादिवत्‌ काप्यचिन्स्या शक्तिरेव निमित्तमुपपद्यते तथेव निजज नप्रेम प्रवर्तितया लोकबल्लीलाकेवल्यविनोदशीळ- 
शालिनस्तब प्रवेशोपि सम्पादितः तथा पुत्रभावोपीति तत एब भगवतो वरादिक च निव्यु'ढमिति ज्ञेयम्‌ अत्र श्री देवक्या तदर्थमस्मिन्नेव 
जन्मनि व्रत विधाय तस्मात्तद्वरो लब्ध इति श्रीविष्णु धर्म प्रसिद्धिश्चानुस्मत्तेञ्या | १४ ॥ अन्यत्र महदादीनामिव भवतः सुतरां 
प्रवेशोपि न सम्भवेदित्याह्‌--य्रथेति युग्मकेन । बहिरातस्यान्तगमनमेव प्रवेशोषि न सम्भवेदित्याह--यथेति युग्मकेन । बहिर्रात- 
स्यान्तगस ..मेव प्रवेशः पू विद्यमान एव हि कारणे कार्याशाभिव्यक्तिश्व ति न तेषां प्रवेश इत्यर्थः || १५ - १६ ॥। 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहद्वषणवतो विणो 


परमडुळभस्यापि साक्षात्‌ प्राप्त्यातिप्रहृष्यन्नाह--विदितोऽसीति, मयाद्य त्वं साक्षाठुपलब्धोऽसीत्यर्थः । यद्यपि भवान्‌ 
प्रकृतेः परः पुरुषः परमेश्वरः केवलानुभवानन्द्स्वरूपः परत्रह्म सर्वचुद्धिक्‌ च परमात्मेत्यर्थः । अहो मम भाग्यमहिमेति 
भावः ॥ १३॥ तत्रापि पुत्रतया प्राप्तोऽसीत्याशयेनाह्‌ -स इति। 'एव' अपि, स उक्तस्वरूपोऽपि त्वं स्वस्य तव प्रकृत्या भक्त- 
वात्सल्यादिस्वभावेनेदं मद्गृह श्रीदेवक्युद्रं वा प्रविष्ट इव भाव्यसे क्रियस इवेति तत्त्वतो मनोधारशेनोदरप्रवेशाभावात्‌ , 
किंबा लोको क्तिरीत्यानधिकार्थम्‌ ; हि” अपि, पूव त्रिगुणात्मकं जगत्‌ सृष्ट्वा तदन्वप्रविष्टोऽपि ॥ १७ ॥ अप्रविष्टत्वमेव, किंवा, 
अप्रविष्टस्यापि प्रविष्टत्वं दृष्टान्तेन साधयति--यथेति द्वाभ्याम्‌ । यद्यपि तेषां महदादीनां प्रथमत एव कारणत्वेनावरणतया 
ब हिर्विद्यमानत्वादिह्‌ विराजि प्रवेशो नास्ति, तथापि प्रविष्टा इव दृश्यन्त एवेत्यर्थः | अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, तथा तेन तन्माया- 
शक्त्युद्भवरवादिप्रकारेण ते स्वदीया इत्यर्थ इति तेषां शाक्तिः सम्भाविता; यद्वा, तथेत्यस्य परेणान्वयः; तेनानिर्वचनीयेन ध्रकारे- 
णेत्यर्थः | अथवा, बहुजन्मसु त्वन्माहात्म्यं जानतोऽपि ममाधुनेव कृतार्थताभूदिति वक्तुमादौ तञज्ञानप्रकारमेवाह्‌--विदित इति । 
भवान्‌ पृञ्यस्त्वं जन्मानि बहूनि व्याप्य साक्षात्‌ स्वयमेव मया ज्ञातोऽसि। कथम्‌ ९ तदाह्‌--पुरुष इत्यादि पादोनद्वयेन । 
प्रक्ृतिपरत्वादिरूपेण श्री देवक्युदरप्रबिष्टत्वेन चेत्यर्थः । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ १५-१६ ॥ 


€ 
श्रीसुदशनसू रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
सर्वबुद्धिच्क सर्वज्ञानधरः ॥ १३-१४ ॥ सप्तमहदहङ्कारतन्मात्राः विकृतेः स्थूलभूतः सन्निपत्येति पत्धीकरणमुक्त बिराज 
ब्रह्माण्ड शायनस्थानभूतम्‌ अनुगताः अंडान्तगंताः इवशच्दोऽनतिरिक्तार्थः क इवेति बत तत्प्रागेव अण्डोत्पत्तेः प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ 
प्रथिव्यादीनासण्डान्तरं नोत्पत्तिरित्यथः॥ १५-९६ ॥ 
श्रीमद्बीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


स्तुतिमेव दशंयति-विदितोऽसीत्यादिभिदंशभिः। तावत्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्र, विज्ञानमानन्द्म्‌ , “यतो वा इमानि 
भूतानि”  इत्यादिभिर्वेदान्तवाक्येरवगतं स्वरूपतः स्वभावतश्च प्रङ्ृतिपुरुषविलक्षणं ब्रह्म तदेव स्वमिति स्तौति-विदीतोसीति द्वाभ्याम्‌ । 
प्रकृतिशब्देनात्र “भूमिरापोऽनलो वायुः, अपरेयभितस्त्वन्याम्‌ इति श्छोकद्वयग्रतिपादितं चिदचिदात्मकप्रकृतिद्ठयं तन्त्रेण 
बिवक्षितं न त्वचेतनग्रकृतिरेव सर्वबुद्धिरगिति सर्वसाक्षित्वोक्तः जीवाद्वथावृत्तेरप्यवगमान्मु्तजी बस्वरूपस्य तत्संभवेऽपि स्वप्रकृत्येदं 
सृष्ट्वाग्रे त्रियुणात्मकमित्यवगतजगद्व्यापारासंभवात्तद्संभवस्य जगद्वथापारवज “जगद्वथापारवजे प्रकरणाद्सन्निहितत्वाश्च” 
( ४।४।१७ ) इति सूत्रितत्वात्‌. यद्वा प्रकृतेः पर इत्यनेनाचेतनप्रक्ृतेः परत्वमुच्यते सर्वबुद्धिरक स एवेत्यादिना बद्धमुक्तजीवाभ्यां 
परत्वमुच्यते यः प्रकृतेः परो विळक्षणोऽसो केवळमनुभवः ज्ञानमानन्द्श्च स्वरूपं यस्य सः अनुभवस्वरूप इत्येतावदुक्तः दुःखस्यापि 
ज्ञानात्मकत्वेन तत्स्वरूपत्व॑ प्रतीयेत अतस्तदूव्यावृत्तये आनन्द इत्युक्तम्‌ आनन्दोऽनुकूलं ज्ञानं स्वरूपं यस्येत्यर्थः । केवछशब्देन 
ठुःखसंभिन्नानुभव व्यादृत्तिः सवी बुद्धीः तदूवृत्तीः युगपत्‌ पश्यतीति तथा एवमनेन बद्धजीवादूव्यावृत्तिरुक्ता ॥ १३ ॥ अथ 
मुक्तजीवादूव्यावत्तयितुमाह-स एवेति। यः प्रकृतेः परः सर्वबुद्धिटक्स एव त्वमग्रे सृष्टेः प्राक्कारणत्वेनावस्थित इति शेषः । 
स्वप्रकृत्या स्वशरीरभूतया महदादिएथिच्यन्तरूपेण परिणतया त्रिगुणात्मिकया इदं परिदृश्यमानं स्थूलचिदचिदात्मकं सत्त्वादि- 
गुणत्रयपरिणामरूपत्वेन तदूबश्यजीबप्रचुरत्वेन च तदात्मकं जगत्‌ सुष्ट्वा अनु पश्चात्तञ्जगत्पविष्टः स्थित्यर्थं सङ्कल्परूपज्ञाने प्रविष्टः 
सष्टिदशायामपि प्रविष्टत्वात्तथाप्वप्रविष्ट इव भाव्यसे प्रबिष्टजगद्गतविकारेरस्प्ष्ट इब भ.व्यसे विभाव्यसे बिज्ञायस इत्यर्थः | तथा 
च श्रयते “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ सत्यव्रवानृतं च सत््यमभबत्‌' इति विचित्रचिदचिद्रुपेण विक्रियमाणमपि ब्रह्म सत्यमेव भवेत्‌ 
निरस्तनिखिळदो पमपरिच्लिन्नज्ञानानन्दमेकस्वरूपमे वा भ वदि त्यर्थ: | इवशब्दो 5नतिरिक्तार्थ; | अप्रविष्ट इव तद्रतदो षास्प्ष्ट एव 
चिभाव्यस इत्यर्थः ॥ १४ ॥ नलु कार्योनुप्रबिष्टस्य मम कायोत्म्रागेव तत्कारणतयाऽवस्थानं कथम्‌ ? कथन्तरां कायंगतविकारा- 
स्परष्टत्वम्‌ ? चेत्याशंक्य तदुभयं महदादिप्रथिब्यन्ताचेतनदष्टान्तमुखेनोपपादयति-यथेति चतुर्भिः । तावद्दष्टान्त शिक्षयति-यदेति 
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द्वाभ्याम्‌ । सप्तमहदहङ्कारतन्मात्रारूपाः विकृताः प्रकृतिविकारात्मकाः भावाः पदाथोः ये त इमे तः विकृतेस्तद्विकाररूपेरा काशा दिस्थूल- 
भूतेरिन्द्रियेः साधिदेवतश्च सह्‌ तथा तेरिति पाठे ये च विकृता महदादयो भावास्तथा ये च तद्विकाराः स्थूलभूतरूपास्तेस्तेस्सहे 
त्यन्वयः । तावन्नानावीयौः विभिन्नशक्तयः ब्रह्माण्डरूपेककार्योत्पादनोपयुक्तकरूपसाम्यरहिता इत्यर्थः । अत्र हेतुः प्रथरभूताः 
परस्परसंमेलनर हिताः तावदेवं भूतास्सन्तः “हन्ताद्दमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां 
त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि नामरूपे व्याकरोत्त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोत्‌” इति श्रत्युक्तरीत्या तदनुप्रवेशपूर्वकत्वत्कतृकत्रिवृत्तरण- 
द्वारा त्रिवृत्करण पञ््रोकरणस्य। प्युपळक्षणम्‌ ॥ १५ ॥। किख सनिपत्य समुत्पात्य सहतत्व समागतत्वञ्त्यचस्थाद्वय प्राप्य * 'ससेत्या- 
न्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः” इति वेध्णववचनात्तत्र संहतत्वं नाम प्रथकस्थित्यनहसंयोरामात्रं समागतत्वं प्रथकस्थित्यनहसंश्लेष- 
विशेषः विराजं ब्रह्माण्ड त्वच्छयनस्थानं जनयन्ति हि हिशब्देन “मह्दादिबिशोषान्ताह्मण्डमुत्पादयन्ति ते” इति चेष्णवादिपुराणा- 
न्तरप्रसिद्धिर्याोत्यते एवं सम्यग्बिराजम्‌ उत्पाद्यानुगता इव दृश्यन्तेऽण्डान्तगंता इव दृश्यन्ते इवशान्दोऽनतिरिक्तार्थः अण्डान्तगता 
इव तत्रेव उत्पन्ना इव दृश्यन्ते न त्वण्डोत्पत्तः प्रागेव विद्यमाना इवेत्यर्थः । न चेतावता तेषां तत्रोत्पत्तिरिति शक्यं वक्तुमित्यभि- 
प्रायेणाह प्रारोवेति अण्डोत्पत्तः प्रागेव विद्यमानत्वात्पृथिन्यादी नामण्डान्तर्नोत्पत्तिरित्यर्थः ॥ १६ ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजष्तीर्यकृता पदरत्नावली 

प्रकृतेः परत्वेन केवळा ऽनुभवानन्दस्वरूपत्वेन सर्वबुद्धिसाक्षित्वेन च पुरुष: षड्गुण इति भवान्‌ पुञ्यस्त्वं विदितोऽसि 
साक्षान्नोपचारमात्रम्‌ ॥ १३॥ ननु, साक्षित्वेनोदासीनश्चेत्‌ जगत्स्रष्टा क इति तत्राह--स एवेति। तदनुसृष्टरनन्तरं बहिरपि 
विद्यमानत्वात्‌ अप्रविष्टः पूर्णस्वरूपात्प्रविष्टः सर्वगतस्य प्रवेशाप्रवेशो उपचारतो न तु देवदत्तवन्मुख्यावित्यत इव शाब्दः “बहिश्च 
विद्यमानत्वादप्रविष्टो जगत्पतिः । प्रबिष्टवञ्च तत्रेव पूर्णरूपत्वतो विभुः” इत्यादेः सर्वगतरूपेणाप्रवेशः पुरुषरूपेण प्रवेशः जले 
प्रतोयमानाकाशादिवदिति वा हि शाब्दोऽसङ्गत्वमाह ।। १४ ॥ सृष्टिप्रकारं दशयति--य इति। य एते सप्वाविक्कताः महदहङ्कार- 
पञ्चतन्मात्राणि भावाः पदाथौस्ते विकृतेः स्थुलीभूतेः प्रथिज्यादिभिजन्यप्राणिकामकमौद्भिवों सह सन्निपत्यान्योन्यं सिलित्वा 
बिराज ब्रह्माण्डं समुत्पाद्य अनुगताः प्रविष्टा इव दृश्यन्ते बहिरपि विद्यमानत्वात्‌ कथम्भूता भावाः प्रथग्भूता विश्लिष्टाः नानावीयो 
अवकाशादानादिशक्तोनां नानाविधित्वाद्विभक्तशक्तित्वात्तदभिमानिदेवानामिति शेषः । ननु, तर्हि मेळनकतो क इति तत्राहः 
शयनसिति । तव शायनस्थानीयत्वात्त्वमेव मेलनकत्तो इत्यर्थः ।। १५॥ व्यक्तिबिशेषादण्डे प्रवेशमात्रमेवोत्पत्तिन तु साक्षादित्याह्‌, 
प्रारोवेति । इह ब्रह्माण्डे सम्भवः साक्षादुत्पत्तिनौस्ति कि तु व्यक्तिबिशेषेण प्रवेशमात्रमेव कुतः प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ लब्धसत्ता- 
्वातपूर्व मे वोत्पन्नत्वादित्यर्थः । प्रकृतिविकृतत्बमन्तरेणावान्तरविक्ृतरवाभावात्‌ महदादयोऽविक्ृता इत्युच्यन्ते, “मह्‌दादिस्त्वविक्कतः 
त्यारभ्य “अण्डेत्वेषामभिञ्यक्तिर्जनिरित्यभिधीयते'? इत्यन्तेन सम्यग्व्या्यातमाचार्येरिति भाव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वाभिकृतः क्रमसन्दभेः 


विदितोऽसि भवान्‌ विज्ञातोऽसि कथं यः प्रकृतेः परः पुरूषस्तद्द्रष्टा स भवान्‌ यः केबलानुभवानन्दः परत्रह्माख्य 
आत्मा स भवान्‌ सर्वबुद्धिदक सर्वीन्तयीमी सोऽपि भवानिति स्वयं भगवत्त्वेनेत्यर्थः। तत्रापि साक्षादेव विदितो दृष्टोऽसीत्यहो 
मम भाग्यमिति भावः । कियत्‌ एतद्वा यतः पुत्रतयापि प्राप्ताऽसीति तमवतारकारणेन सह्‌ वक्तुं ताहशप्राप्रिदुळभताख्यापनाय 
प्रक्ृतिपरादित्वं योजयन्‌ तस्य घटनाय सगीदिपरिपाटिख्ानुवदन्‌ सगप्रवेशो तावदाह ॥ १३॥ स एवाह्‌-तत्र प्रवेशोऽपि ततः 
परत्वमाह--एवं भवानित्यन्त्याभ्यां यथेति द्वाभ्याम्‌ ॥ १४ ॥। यथेमे पृथिव्यादयस्तथा ते महदादयोऽपि कथं हि यस्मात्‌ कृतरिति 
पूर्वत्र तु सजळादिभिः परत्र घोडशविकारः पूर्वत्र विराज तत्राय घट परत्र ब्रह्माण्डम्‌ १५-१६ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः ब्रृहत्क्रम संवभंः 
ईक्षित्वा यदुवाच, तदाह--विदितोऽसीत्यादि । त्वं विदितोऽसीति किं प्रकारेणेत्याकाङ्कायासाह- प्रकृतेः परः पुरुषः 
तत्‌ किमहं पञ्चविंशः ? नेत्याह,--केवलानुभवानन्दस्वरूपः । तर्हि किमहं नोरूपः १ नेत्याह-साक्षान्मूत्तम्‌ , आनन्दज्ञानघन 
इति यावत्‌ ; अथवा केबलेनानुभवेन आनन्दो येषां तेषु भक्तघु स्वरूप श्रीकृष्णाख्यं रूप यस्य। १४-१८ ॥ 
श्रीनाथ चक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्षा 
विदितो ऽसीत्यादि । केवलानुभवानन्द इव त्वमात्मा यस्य तत्‌ केवलानुभवानन्दत्वं ब्रह्म तदेव रूपं रूपविशेषो यस्य । 
यद्वा, केवलेनानुभवेन स्फूत्यो तकीद्यगोचरतया आनन्दो येषां तेषु भक्तेषु स्वं रूपं प्राकट्यं यस्य, साक्षादपरोक्षः ।। १४-१८ ॥ 
श्रीस द्िश्वनाथचक्रर्वात्तकृता साराथर्दाशनी 
हे भगवंस्त्वं मामेवं निजस्वरूपं यद्दशंयसि तस्यायमभिप्रायः मस्पिता मद कंसाद्बिभेति तन्मामीश्वरं प्रतीत्य निभयो 
भवत्बिति तत्सत्यं त्वयीश्वरत्वेन मम प्रतीतिः जातेवेत्याह्‌ विदितोऽसि, कीदृशत्वेनेति चेदत आह - यः प्रकृतेः परः पुरूषस्तदी- 
क्षणकसी स भवानेव यः केत्रलानुभवानन्द्स्वरूपः परब्रह्माय आत्मा स भवान्‌ यः सर्वबुद्धिटक सवौन्तयोमी सोपि भवान्‌ 
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४८० श्रीसऱद्भागबतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. १३-१६ 


साक्षादेव स्वयं भगवत्त्वेनेवेति सर्वमहं जानाम्येवेत्यर्थः || १३ ॥ ननु, भोः तात! त्वद्गृहे प्रविष्टं मां परिच्छिन्नमेच जातमेव 
जानासि अतः किमपि से तत्त्वं न जानासीऱ्याशङ्कय स्वज्ञानमाविष्कुर्वन्नाह स एव उक्तस्वरूप एव त्वं स्वप्रकृत्या स्वीयप्रधान- 
शाक्त्या इद्‌ जगत्‌ सृष्ट्या तदनु अप्रविष्ट इव प्रविष्ट इब च भाव्यसे निरूप्यसे जगतोऽन्तरुपळभ्मसानस्वात्‌ अप्रविष्ट इव नत्व- 
प्रविष्ट: बहिः्घोपळभ्यमानत्वात्‌ प्रविष्ट इव न तु प्रविष्ट इत्यर्थः | एवमेव सर्वत्र वर्तमानस्त्वं मद्गृहे प्रविष्ट इच न तु प्रविष्टः सर्वदैव 
वर्तमानस्त्वं जात इव न तु आतस्तेन च सर्वव्यापकमूर्तस्तव कंसः किमपि कत्तु' न शक्नुयादिति जानाम्येवेति भावः ॥ १४ ॥ अत्र 
दृष्टान्तः यथा इमे अविकृता भावा महदादयो ब्रह्माण्डे प्रविष्टा अपि न प्रबिष्टाः तत्र घुनजीतवत्‌ प्रतीता अपि न जातास्तथेव 
त्वमित्यर्थः । दृष्टान्तं बिवृणोति ते अविकृताः विकृतेः घोडशबिकारेः सह नानावीर्य्याः परस्परविसदृशस्वरूपा अपि प्रथगभूताः 
परस्परममिलिता अपि सन्निपत्य चेतन्यप्रेरणवशात्‌ मिलितीभूय विराजं जनयन्ति ततश्च विराजं सम्ुस्पाद्य अनुगता इब तत्र प्रबिष्टा 
इव दृश्यन्ते न तु प्रविष्टास्तद्बहिरपि तेषां वत्त॑मानत्वादित्यर्थः। तथा तत्र विराजि समुद्भूतास्तत्र हेतुमाह प्रागेवेति इह विराजि 
सम्भव उत्पत्तिः समुद्भूता इब दृश्यन्ते न तु ॥ १५-१६ ॥ 


श्री मच्छ कदे वकृत: सिद्धान्तप्रदीपः 


ज्ञानी भक्तो भगवतोऽतिप्रिय इत्यत आत्मनो भगवत्स्वरूपादिवर्णनेडधिकारं निवेदयति-विदितो5सि सया ज्ञातोऽसि 
कोऽस्मि १ भवान्‌ प्रकृतेः कायकारणरूपायाः मायायाः परः पुरुषः अप्राकृतलोकस्थः पुरुषोत्तमोऽस्ति किंलक्षणः ? इत्यत्र सत्वत्वा- 
दिमित्त्वे सति जगञ्जन्मादि हेतुरवं ब्रह्मत्वमिति पुरुषोत्तमलक्षणमाह- साद्धेन केवलेति । केवळश्चासावनुभवश्चा नन्दश्च स एव स्वरूपं 
यस्य सः केषलशब्दी&त्र सत्‌ शाब्दार्थबोधकः तथा च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, प्रज्ञानमानन्दम्त्रह्म” इत्यादि श्रुतिप्रोक्तसत्यस्वादि- 
गुणयुक्तस्वरूपः सर्वबुद्धिटक्‌ सर्वज्ञः ।। १३ ॥ स एव सत्यत्वादिगुण युक्तस्त्वं स्वप्रकृत्या त्रिगुणमय्या शक्त्या इदं विश्वं सृष्ट्वा 
तद्नु'“तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌” इति श्रतेः विश्वनियमनाय प्रविष्ट एव तथापि प्रवेशात्पूर्वं सर्वकारणस्य सर्वशक्तेः सवीत्मनस्तव 
विद्यमानत्वादेवाप्रविष्ट इब भाव्यसे लक्षण तु सत्यत्वादिमत्त्वे सति जगज्जन्मादिहेतुत्व॑ ब्रह्मत्वमिति विस्तरस्तु वेदान्तकोस्तुभे 
द्रष्टव्यः ।। १४ ।। भगवतः प्रास्विद्यमानत्वमात्रे दृष्टान्तमाह--यथेति, द्वाभ्याम्‌ । इमे स्वकारयोपेक्षया अविळृताः सहृदादयो यथा 
तथेति एतत्‌ प्रपञ्चयति--ते इति । ते महदादयः विक्कतैः स्वकायें सह विराजं सावर्ण समष्टिशरीरं जनयन्ति ॥१५।। नलु, प्रथग्भूतानां 
तेषां विराड्जनने का शक्तिरित्यत्राह--सन्निपत्य सरम्यगेकीभूय जनयन्तीति सम्बन्ध एबं समुत्पाद्य बिराज सम्यगुत्पाच अनुगता 
इव प्रचिष्टा इव रृश्यन्ते न तु प्रविष्टाः यतो हि कारणरूपेण तेषां प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ न सम्भवः न प्रवेशसम्भवः ॥ १६ ॥ 

श्रीसत्य भिनवयतिक्कता दुर्घट भावदीपिका 


॥ हरिः ॐ ॥ स भरावान्‌ त्वमेव प्रकृत्या स्वाधीनया प्रकृत्या अभे त्रिगुणात्मकमिदं जगत्सृष्ट्वा जगदनु जगत्सजीनंतर- 
मेवाप्रविष्टो बहिर्विद्यमानत्वात्‌ । प्रविष्टोंऽतर्विद्यमानत्वात्प्रविष्ट इब जगत्समपरिमाणतया जगति विद्यसानत्वाद्भाव्यसे ज्ञायस इत्येतद्धि 
बहिश्च विद्यमानत्वादिति प्रसाणप्रसिद्धमिति | अयं भावः । गृहे प्रविष्ट घटादिकं गृहदाद्रहिस्तिष्ठति गृहेऽपि गृहान्यूनपरिमाणतया 
तिष्ठति । भगवांस्तु जगतो बहिस्तिष्ठतीति कारणादप्रविष्ट इत्युच्यते । जगतोंऽतस्तिष्ठतीति कारणात्प्रबि्ट इत्युच्यते । जगत्यपि 
जगत्समपरिमाणतया तिष्ठतीति कारणादप्रविष्ट इत्युच्यते इति। एतेन सृष्टवेत्यनेनेब जगत्सजेनानंतरमित्यर्थ इत्यस्य प्राप्तत्वात्‌ । 
तदन्वित्येतत्पुनरुक्तमिति चोद्यस्यानवकाशाः । सृष्टवेत्यनेन जगस्सर्जनानंतर्यसुच्यते । तदन्बित्यनेन जगत्सजनानंतरमेव न तु 
काळाव्यवधानेनेत्युच्यत इत्यभ्युपरामात्‌ । एतेनैव प्रविष्ट इवेति प्रविष्टसादृश्योक्त्या बहिविंद्यमानस्य प्राप्तत्वाङहिर्विद्यमानस्वादप्रविष्ट 
इत्युच्यमाने पुनरुक्तिः स्यादित दूषणमपास्तम्‌ । प्रविष्ट इवेत्यनेन वहिर्विद्यमानत्बं नोच्यते किंतु समपरिसाणत्वमुच्यत्त इत्यभ्युपः 
गमात्‌ ।। त।० अर्थः ॥। विभुर्हरिजगतो बहिद्य बहिरंतश्च विद्यमानत्वाञ्जगदप्रविष्टो जगत्प्रविष्ट इति चोच्यते । जगत्येव पूणरूपत्वतो 
जगत्पूर्णरूपत्वात्‌। जयत्समपरिमाणरूपत्वादिति यावत्‌ | प्रविष्ट इव प्रविष्टसदृश इत्युच्यते । उक्तार्थे शब्दवेदिनां संमतिमाह ।। 
अप्रवेश इति । बहिरंतर्गतस्येति हेतुगर्भविशेषणं । बहिरंतर्गतश्येति जगत्समपरिमाणस्याप्युपळक्षणं । भगवतो बहिर्गंतत्वादप्रवेशोऽ- 
प्रवेशो क्तिर्युक्ता स्यात्‌ । जगदंतगातत्वाव्प्रवेशः प्रवेशोक्तियुक्ता स्यात्‌ । जगत्समपरिमाणत्वात्तथा प्रविष्टोपमता प्रविष्टोपमतोक्तियुक्ता 
स्यादिति शब्दवेदिनः शव्दार्थवेदिन आहुरिति । एतेन बहिश्च विद्यमानत्वादिति श्छोकेनेवाप्रविष्टत्वस्य प्रविष्टोपमत्वस्य चोपपादि- 
त्वादप्रवेश इति श्लोकः पुनरुक्त इति चोद्यं परिह्ृतं। प्रमाणकारेणाप्रवेश इत्यनेन स्वोक्तार्थं शब्दवेदिनां संमतिरुच्यत 
इत्यगीकारात्‌ ॥ १५ ॥। 

श्रीछलारीनारायणाचार्य विरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणी 

॥ हरिः 32 || स एब स्वप्रक्कत्येति श्लोके स एव त्वं प्रकृत्या स्वेच्छयेदं जगत्सृष्टवा5न्वनंतरमेव जगत्प्रविष्ट इच भाव्यसे 
ज्ञायसे न वस्तुतः प्रविष्टोऽसीति हरेजंग्रति प्रवेशाभाब उच्यते । सोऽनुपपन्नः । तथात्वे तत्सृष्टवा तदेवालुग्रा विशदित्यादिश्रुतिबिरोधः 
स्यादित्यतः प्रमाणेन तत्तात्पयौर्थमाह ॥ ।। बहिस्च ति । 'चशाव्दोडनुक्तस्यांतरित्यस्य समुच्चयार्थः । तदंतरितिपदं तत्रेवेत्यनेन 
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संवध्यते । जगतो बहिर्विद्यमानत्वाद्धरिजंगदगप्रविष्टो भवति । तत्र जगत्यंतः पुर्णस्वत एव प्रविष्टतस्प्रबिष्रसदृशश्च भवति । यथाऽऽकाशो 
घटें5तःपूर्णरूपं भवतीति कृत्वा प्रविष्टमित्युच्यते । तद्धरिरपि जगदंतः पृणरूपत्वात्प्रविष्ट इवेत्युच्यत इत्यर्थः । ननु बहिरेव प्रवेशः 
प्रविष्टसार॒श्य चेति द्वयमेवागत न तु वस्तुतः प्रवेशः । तथा च पूर्वोक्तश्रतिविरोधस्तदवस्थ एवेत्यत आह ।। अप्रवेशः प्रवे शाश्च ति । 
जगतो बहिरंतर्गतस्याप्रवेशाः प्रवेशस्तथा प्रविष्टोपमता च स्यादित्यन्वयः । नन्वंतर्गतस्य हरिरूपस्य प्रविष्टत्वमेवास्तु वहिष्ठत्बमपि 
कुतां5गीक्रियत इति चेत्‌ | उच्यते । यदि जगदंतर्गतस्य हरिरूपस्य प्रविष्टत्वमेव स्यात्तर्हि घटांतरांतस्य जळस्य यथा घटवहिष्ठत्वं 
नास्ति तथाऽस्यापि जगदवहिष्ठत्वं न स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः | तथात्वे एष म॒ आत्मांतहंदयेडणीयान ब्रीहेर्वत्यादिना कृदयांतर्गत- 
हरिरूपस्य द्वदयपूर्णरूपत्वमुक्त्वा तस्येचांतर्गतरूपस्य एष म आत्मांतहृदये ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानंतरिक्षादीति वहिष्ठत्वप्रतिपादक- 
दोग्योपनिषदा दिश्रतिविरोधः स्यात्‌ । अत्र हृदयांतगंतहरिरूपस्य ह्ृदयापेक्षयाऽधिकपरिमाणोक्त्या हृदयादवहिष्ठत्व प्रतायते । 
हृदयादधिकपरिमाणं तु सर्वलोकात्मकब्रह्मांडादधिकपरिमाणोक्त्या ज्ञायते । अतो यस्येकस्य वस्तुनोऽतवहिष्ठत्वं प्रमाणसिद्धमस्ति 
तस्येकस्येच प्रवेशादित्रय संभवति । यस्येक्रस्येच घटांतर्गंतस्य घटवहिगंतस्य धा जळादिचस्तुनोऽतर्वे हिष्ठत्व नास्ति तस्येकस्य वस्तुनो 
प्रवेशादित्रयं न संभवति । हरिरूपस्य त्वंतर्वहिष्ठत्वस्यो क्तप्रमाणसिद्धस्वादप्रवेशः प्रवेशस्य प्रबिष्टघदिब प्र-ष्रोपमत्वं चावश्यमंगी- 
कायमिति ॥ १४॥ य एतेऽविक्रताभाव इति श्लोके य एतेऽबिकृता अपरिणामरूपाः सप्तभावा द्रव्याद्यभावांतसप्वपदाथो विकृत; 
स्वस्वकार्येः सह । विराजं ब्रह्मांडमनुगता इव प्रविष्टा दृश्यंत इति वैशोपिक्रकल्पितसप्तपदाथीनां ब्रह्मांडप्रविष्टोपमस्वसुच्यत इत्यन्यथा- 
प्रतीतिनिरासाय प्रमाणेनेच सप्रभावा इत्यस्यात्रं दर्शयंस्तेनेव तेषामविकृतत्वं च घटयति ॥ महदादिस्त्विति। आदिपदेनाहका रतत्वं 
पंच शब्दादयो मात्रा गृह्य ते तुर्महदादीनां बिशेषार्थकः । सन्निपत्य समुत्पाद्येति श्लोकेऽनुगता इवेति वाक्यं विराज त्रह्मांड- 
मनुसृत्य गच्छंति इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासायानू्य व्याचष्टे || अनुगता इवेति। महदादेरपि प्रविष्टोपमस्वादित्रयं पूर्वोक्तयुकत्येवोप- 
पादनीयमित्याशयवान्पूर्वोक्तातिदेशेन तामेव युक्तिमाह ॥ पूर्वोक्तवदिति। वहिरप्यंतश्व । ब्रह्मांडस्येति शेषः । ननु प्रागेव 
विद्यमानत्वादित्यादिना भागवतवाक्येन यो महदादीनां ब्रह्मांडे उत्पत्यभाव उच्यते स न युड्यते। महदादीनामंडादुत्पत्ति- 
प्रतिपादकेनांडजो ब्रह्मत्यादिप्रमाणेन विसूद्धस्वादित्यतः प्रमाणमन्यथा व्याचष्टे देवतानामिति। इत्यादि इत्यादावित्यर्थः । 
प्रवेशमात्रं तत्वानां महदादितत्त्वानां तदभिमानिदेवतानां चांडजो व्रह्मत्यादा वुत्पत्तिरित्युपचयत । उपचारेणांडज इत्युत्पत्तिशव्दार्थो 
वति | नन्वंडज इत्युत्पत्तिशव्दस्य प्रवेशरूपगोणार्थः कुताँऽगी क्रियते । मुख्योत्पत्तिरेच किं न स्यादित्यत आह ।। पूर्वोत्पन्नत्वा- 
दिति । ब्रह्मांडादिति शोषः । पुर्वोत्पन्नत्वे हेतुः ।। विभक्तशक्तित्वादिति | तारतम्येन शक्तिमत्त्वादित्यर्थः । ननु ब्रह्मादीनां तारतम्येन 
शक्तिमत्त्वं केन प्रमाणेन सिद्धमिति चेन्न। विष्णुवायुगिरीरांद्रा देवा विप्राः क्रमात्सदा । सामश्यतो विहीनास्तु गुणः सवस्तथव 
च । हीनो विष्णुन कस्यापि सर्वतश्चोत्त मोत्तस इति याज्ञवल्क्योपनिषद्भाष्योदाह्ृतहरिवंशप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । नलु तहि तारतम्येन 
शक्तिमत्त्वमस्तु । तथाऽप्यांडात्पूर्वोतपन्नत्वं कुतः । अंडे उत्पन्नानामेव तारतम्येन शक्तिमत्त्व किं न स्यादिति चेन्न | विपययेण तु 
क्रमोऽत उपपद्यते चेति ब्रह्मसूत्रभाष्योदाहृतेन पूर्व पुर्वे यतो विष्णोः सन्निधानं क्रमादिकम्‌। सामथ्योधिक्यमेतेषां पश्चादेव 
लयस्तथेस्यादिवासनपुराशेन विरोधः स्यात्‌ । तत्र प्रमाणवाक्ये क्रमान्मुख्योत्पत्तिमतामेच तारतम्येन शक्तिमत्त्वस्योक्तत्वात्‌ । 
ननु तत्र प्रमाणवाकये पूर्वपूर्वं इत्युत्पत्तिमात्रमुच्यते । न तु मुख्योत्पत्तिस्तञज्ञापकाभावादिति चेन्न। वाधकाभावे सति सुख्या- 
मुख्योमुख्ये संप्रत्यय ईति न्यायेन मुख्योत्पत्त रेव ग्राह्यत्वात्‌। सुछ्योत्पत्तिस्त्वंडातपूर्वोत्पत्तिरेव भवति न त्वंडांत उत्पांत्तः। 
नन्वंडास्पूर्वोत्पत्तिरेव मुख्योत्पत्तिनं त्वंडांतरुत्पत्तिमुख्येत्येतत्कुतः सिद्धमिति चेन्न । चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यादिति ब्रह्मसूत्रभाष्योदाहृते 
परादव्यक्तमुत्पन्नमव्यरक्तात्त॒ महांस्तथेत्यादिस्कांदपुराणवाक्ये एव वाह्या परा सृष्टिरित्यनेन बाह्यसृष्टेरेव परत्वं मुख्यत्वमुक्त्वांउतः 
सृष्टेरंतस्तन्राकत्यपेक्षये त्यने नामुर्यत्वस्योःक्तत्वात्‌। तत्र वाह्यांतःशब्दयोरंडादिस्यध्याह्ृतांडशव्देनान्वयस्य टोकाकाररूक्तत्वाद्‌ डाद्‌- 
वाह्यांतःसृष्टिरिति ज्ञायते । नन्वेतात्रता प्रबंधेनांडज इत्यत्रोत्पत्तिवाचकशब्दप्रवेशे गोणीवृत्तिरङ्गीकृता । गोण्या वृत्तस्तु मुख्याथ- 
निष्ठासाधारणगुणसट्टशगुणयोगो निमित्तम्‌ । अत्र तादृशः को गुणोऽस्तीत्यत आह्‌ ॥ व्यक्तिविशेषादिति। यथा घटादी नामुत्पत्त्य 
नंतरमभिव्यक्किभवति तथा ब्रह्मादीनामंडे प्रवेशानन्तरम भिव्यक्किभेवतीत्यभिव्यक्तिकारणस्वरूपसुख्या निष्ठगुणसद्ृशगुणयोगांऽडे 
प्रवेशेऽप्यस्तीति न काऽप्यनुपपत्तिः । अत्र विभक्तशक्तित्वादित्यनेन तात्पर्यंवाक्येन नानावीयौ इति भागवतवाक्यं हेतुगभाविशेषण- 
परत्वेन व्याख्याय तस्य प्रागेव विद्यमानत्वादित्यत्र हेतुस्वेनान्बयः सूचितो भवति। स्वोक्तार्थे प्रमाणमाहू महुद्रपादिनति । 
आदिपदेनाहंकारादिरूप ग्राह्मम्‌। अभिधीयते प्रतिपाद्यते । लक्षणयेति शेषः ॥ १६ ॥ 


श्रीसत्यधर्मकृता श्रोभागवर्ताटप्पणी 


भावविदित्युक्तज्ञत्वं सर्वज्ञ प्रति सम्बोध्य किञ्चिद्दशयति । विदित इति। प्रकृतेः परो विलक्षणः पुरुषः। नाविष्टरूपादिरित्याह्‌ 
साक्षादिति । मुख्यतया केवलो जडामिश्रो अनुभवो ज्ञानं चानन्द्स्तावेब स्वरूपं यस्य स बुद्धयत इति बुद्धिः सवी चासो बुद्धिः 
पदार्थस्त पश्यतीति स तथा । यद्वा बुद्धं बुद्धिभो वेक्तस्तदस्ति यस्य तत्‌ सब च तदूबुद्धि च ज्ञानविषयो जगत्पश्यतीति सर्वबुद्धि 
दृगिति सर्वजीबद्रष्टा । बुद्धिजीयत इति प्रोक्त इति तात्पयोन्तरादिति वा । भवान्विदितोऽसि । त्वसम्न प्रथमो सातरिश्चन इति 
६१ 


> ७, 
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ऋग्भाष्ये त्वं विष्णो प्रथमो सातरिश्वन आविबंभूयास्य सुबोधवत्त्वादिति कथमुक्तमित्यथौदाशडःक्य टीकायां युष्मद्यपपदे5पि 
त्वं देवशक्त्यामित्यादौ प्रथमपुरुषो दृष्ट इत्युक्तरत्र भवच्छब्दयोगे5त्यत एव भागवतान्मध्यमपुरुषो ज्ञेयः । व्यत्यस्तद्विवरणकृद्धिः 
स्वातन्त्र्यार्थ इत्युक्तोडत्रापि मद्ददनदानत्वमेव स्वतन्त्र इति स्वातन्त्र्यद्योतक इति भवान्विदितो 5सीत्युपपद्यते । तन्नियमप्रच्यावनं न 
कार्य चेत्‌ (९) भा दीप्तौ (२) भा ज्ञाने (३) भा आधारभावे (४) भा औदार्ये (५) भा सन्धाने (६) भा उपादाने 
( ७ ) भा निकटभावे (८ ) भा सेव्यत्वे (९ ) भा ऊरीकरणे ( १० ) भा सन्ततभावे (११) भा नानाभावे ( १२ ) भा बेल्क्षण्ये 
( १३ ) भा आधिक्ये (१४) भा स्वातन्त्र्ये ( १५) भा आनन्दे ( १६ ) भा सन्ततवचने ( १७ ) भा पृज्यभावे ( १८ ) भा विस्तारे 
( १९ ) भा विनाशने (२० ) भा स्वामिभावे (२१ ) भा विनिश्चललाभे भावे (२२ ) भा उम्रभावे (२३ ) भा डद्राने (२४ ) भा 
सम्मोहने (२५ ) भा सञ्चारे (२६) भा विदारणे (२७) भा आलोचने ( २८) भा सुन्दरभावे श्रीमदुडुपी श्रीकृष्णपादपद्भरावक- 
हृषीकेशश्रीमच्चरणेः श्रीमध्वराजमुखकमलाच्छुस्वा लिखितमेतद्धातुव्याख्यानमिति तत्सम्प्रदायाभिज्ञोक्तमुखाच्छुत्वा कृतेयं लेखेति 
एतद्न्यतमो योग्यो भोऽस्यास्तीति भवानिति वा त्वं बिदितोऽसीत्यन्वयः।। १४ || स एव प्रकृत्येदमिति श्लोके प्रविष्ट इवेत्यनेन 
प्रवेशोऽवास्तविक इति प्रतीयते । सा च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । अन्तर्बहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायणः स्थित इत्यादिमानाव- 
सानितेत्यनेन प्रमाणेनेव तत्तात्पयमाह । वहिरिति हरिर्वहिश्च बहिरपि विद्यमानत्वाडजगड्जगतो5प्रविष्ट इत्युच्यते । विभुः पूर्णरूपर्व- 
तस्तत्र जगति प्रबिष्टवरप्रविष्ट इव तत्क्ृतलेपाभावादिवेत्युक्तिः । अशुस्वस्येव घनत्तस्येवासत्वरं वाऽणोरणीयान्महतो सही यानित्यादेः । 
इदमेव विशदयति । अप्रवेश इति । अप्रवेशः प्रवेशश्च प्रविष्टोपमता तथा । वहिरन्तर्रातस्यास्य हरेः स्यादिति शब्दवेदिन आहुरिति 
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च ब्रह्मतक इति शेषः । एष म आत्मान्तहंदये ज्या यान्त्री हेर्वेत्यादिना हृदयान्तर्गतस्य रूपस्य पूर्णस्बमुक्त्वा तस्येवैष म आत्मान्तहंदये 
ज्यायान्प्रुथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्यायानिति छान्दोग्योपनिषदाद्युक्तः । ततश्चायं श्लोकार्थः । यो मया विदितः स एव सः सारत्वात्स 
इति प्रोक्त इत्यादे: साररूप इति वा सः साधकतापन्न इति वा । स कोपे वारणे सस्ये तया शूलिनि साधक इति विश्वः । स्वप्रकृत्या 
स्वाधीन प्रकृतिमुपादानोकृत्याग्रे जगत्सृष्ट्वा । अवान्तरकारणमाह्‌ । त्रिगुणात्मकमिति । अनु सर्जनमनुसृत्य तञ्जगदेवा प्रविष्टो 
बहिष्ठरूपेणा प्रविष्टो ऽन्तर्गतरूपेण प्रविष्टः | इवेन तत्कृतदु देशाशून्यतामाह । भाव्यसे विभाव्यसे हीति ब्रह्मतकप्रसिद्धिद्यो तिका ॥१५॥ 
य एते विकृताभावा इति श्लोकेऽविकृता अपरिणताः सप्षभावा द्रव्याद्यभावावसानाः पदार्थी विकृतेः स्वस्बकार्येः समेता ब्रह्माण्ड 
विराजमचुगता इव दृश्यन्त इति वेशेषिककल्पनास्पदसप्तपदाथीनां ब्रह्माण्डप्रविष्टोपमता5त्रोच्यत इत्यपरधाप्रतिपत्त्यापत्त्ये भावाः 
सप्तत्यस्य यथावदर्थ ग्रदशंयन्मानसुपन्यस्य तेनेब तेषामविक्ृतत्वं चेवमित्यावेदयति। महदादिरिति । अहङ्कारतत्वं शब्दादयः पञ्च- 
तन्मात्राश्वादिपदार्थः । अविकृतो महदादीनां साक्षाठुपादा नस्य प्रकृतेर्नित्यत्वा देषां सूक्ष्मरूपं च नित्यकमित्या देरी षद्विकृतरूपतो 5संसृष्ट- 
्वोद्रूपभे देनाविक्कतत्वमप्रविष्टत्वतदुपादानत्वादीनि ज्ञेयानि । सन्निपत्य समुपद्यत्युत्तररळोकेऽनुगता इवेति विराजं ब्रह्माण्डमनुसृत्य 
गच्छन्तीति भाति। तन्निरासाय तदनूद्य व्याचष्टे। अनुगता इवेति। तस्यार्थः प्रविष्टा इवेति। महदादिष्वपि प्रबिष्टत्बाप्रबिष्टत्वं 
भागवते पक्ष इवोपपादनीयमित्याशयवान्सङ्कुच्योक्तां स्मारयति। पूर्वोक्तबदिति। ब्रह्माण्डान्तस्तद्‌बहिश्व विद्यमानत्वात्तत्त्रिक 
ज्ञेयम्‌ । प्रारोव विद्यमानत्वादित्यादिनाऽत्रत्येन वाक्येन महदादी नामुत्पत्तिराहित्यमुच्यते । तञ्चानित्यं द्विविधं मतम्‌ । असंसृष्टे च 
संसुष्टमसंसुष्टं महानहम्‌ । बुद्धिर्मनः खानि दश मात्रा भूतानि पञ्च च। संसृष्टमण्डं तद्र च समस्तं सम्प्रकीर्तितम्‌ । पूर्व पूर्व 
कारण स्यात्प्रकृत्यंशेश्व संयुतम्‌ । महदादिषु तत्त्वेषु त्वण्डाद्यं तात्त्विक स्मृतम्‌ । सूक्ष्माणि महदादीनि स्थूळान्यण्डादिकानि च। स 
ड्द्‌ सर्वमसजत || ७» प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छव्देभ्यः । ३ यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ । इत्यादि वियद्धिकरणसुधा | 
ससज भगवानादो त्रीन्गुणान्प्रकृतेः परः । महत्तत्त्वं ततो विष्णुः सृष्टवान्त्रह्मणस्तनुम्‌ । महत्तत्त्वादहङ्कारै ससज शिवविग्रहम्‌ । देवा- 
न्देहात्मनः स्वानि खं च सत्त्रिविधात्तत इत्याद्विरुद्धत्वान्नोपपद्मयत इत्यतो मानमनुमतार्थतया समीकरोति। देवतानामिति। 
इत्योदीत्यस्येत्यावित्यर्थः । महदादीनां तच्वानां प्रवेशमात्रं देवतानामभिमानः। अण्डजो ब्रह्मेत्यादौ जनिधात्वर्थीभूतोत्पत्तिरुप- 
चर्यते। प्रवेशादिरूपगोणार्थपरेत्यर्थः । कुतो न सा मुष्योत्पत्तिरिति तिरस्करोति । पूर्वोत्पन्नत्वादिति । अण्डाप्पूर्वमुसन्नत्वात्‌ । 
तदसिद्धि परिहरति । विभक्तशक्तित्वादिति। तारतम्येन विभागो ह्यल्पशक्तिः स्यादित्यादेः शाक्तिमत्त्वादित्यर्थः | तथा हि ब्रृहदार- 
ण्यक्रभाष्योदाहृतहरिवंशे । विष्णुवायुगिरी शोन्द्रदेवविप्राः क्रमात्सदा । सामथ्यंतो विहीनास्तु गुणेः सर्बेस्तथेव च । हीनो विष्णुनं 
कस्यापि सर्वतश्चो त्तमोत्तम इति । नन्वस्तु वरो विभक्तिशक्तित्वे पूर्वमुत्पन्नत्बं तु कुत इति चेन्न। ॐ बिपयंयेण तु क्रमोऽत उपपद्यत 
इतिं सूत्रभाष्ये पूर्व पूर्व यतो विष्णोः सन्निधानं क्रमाधिकम्‌। सामश्यीधिक्यमेतेषां पश्चादेव लयस्तथेत्यादेः । बाह्मसृष्टिमुख्या 
त्वमुख्याऽण्डान्तःसुष्टिः । यथोक्तम्‌ । चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यादिति सूत्रभाष्ये पराद्व्यक्तसुत्पन्नमव्यक्तात्त॒ महांस्तथा । एवं बाह्या 
परा सुष्टिरन्तस्तव्यकत्यपेक्षयेति। को वा गुणः सम ओपराकयां वृतावित्यत आह । व्यक्तिविशेषादिति । घटादी नामिवोत्पत्यनन्तरं 
च्यक्तिविशेषस्तथा तद्‌गुणव्यक्तिक्रत्सट्टशव्यक्तिक्रयुक्तत्वाद्वीणी ज्ञेया मानमप्युक्तार्थ आह्‌। महद्रपेति । महद्रप महत्तत्त्वरूपं 
तदेवादियेस्याहंरूपा देस्तन्महद्रपादि तेन त्रह्मदेवा ब्रह्मादयो देवाः । अण्डे त्वित्युक्त्येयं जनिस्तद्वहिरिति द्योत्यते। तथा च तस्या- 
मुख्यत्वमपि ज्ञापितं ज्ञेयम्‌ । “ अण्डे तदन्तर्जेनियौ श्रता साऽभिव्यक्तिरमिधीयते गोणीवृत्या | , ततश्चायं श्छोकद्विकायः । सृष्टवा ऊपर 
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इत्यग्रे कथितसृष्टिप्रकारमी रयति । य इति । ये एते सप्त अविकृता भावा महदहङ्कार पञ्च तन्मात्राः पदा्थोस्ते विकृतेर्विक्रारमात्रैः 
प्रथिवयादिभिः सन्नियत्यान्योन्यं मिलित्वा विराजं ब्रह्माण्डं समुत्पाद्यानुगताः प्रविष्टा इब दृश्यन्ते बहिरपि सत्त्वात्‌ । तद्वाबस्वरूपं 
निरूपयति । प्रृथग्भूता इति । विश्लिष्टा नानावीयोस्तत्तत्पदार्थशक्तीनां वाहुबिध्यान्नानाबीयो इत्युक्तिः । तत्तदन्तगेतानां विभक्तशाक्ति- 
त्वादिति शोषः । तब शायनीयस्थानं तस्मात्वमेव मेळक इति भावः । उत्पत्तिस्तूपचारत इत्याह । इह ब्रह्माण्डान्तः प्रागण्ड सुष्ट पूव 
विद्यमानत्वात्तषां सम्भव उत्पत्तिमुख्या न हि । किन्तु व्यक्तिविशेषेण प्रवेशमात्रम्‌ । प्रकृतिविकृतत्वा तिरिक्तविक्ृतत्वा भावादविकृत- 
तेषां ज्ञेये।त ।। १६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


द्वादशात्मा हरिज्ञेयस्त्रिधा च नवधा तथा । नवधा वदिकः प्रोक्तस्त्रिधा लोकिक उच्यते ॥ १॥ 
यज्ञस्तु पश्चधा प्रोक्तश्चतुर्घा भगवानिति । पच्चात्मकश्चतुमू तिस्तन्त्र वेदेन सम्मितम्‌ ॥ २ ॥ 
लोकिकस्त्रिगुणः प्रोक्तः स्मृतिश्चं व हि लौकिको । नवधा वपुदेवोस्तौत्‌ त्रिधा चेव हि देवकी ॥। ३ ॥ 
एकेन ग्रार्थन पुर्व द्वाभ्यां चेव तथापरम्‌ । दशभिः पञ्चभिश्च व निरूप्येते स्तुती उभे ॥ ४॥ 
शास्त्रतो भगवानेव प्रतीत्यापि दृढीकृतः | बाधक त्वन्यथाज्ञानमज्ञानं चापि हेतुतः ॥ ५॥ 
तत्र प्रथमं बाधकधमेंश्वाक्षुषत्वादिभिन्रह्मत्वं नोपपद्यत इति चाल्नुषत्वे निमित्ताज्ञानाद्‌ भगवद्विपयकमङ्ञानं सम्भवति 
तदादो निराकरोति विदितोसीति । 
विदितोसीति ज्ञातस्वरूपस्तोत्रे एते, भवान्‌ विदितो मया सम्यग्‌ ज्ञात आiर्षण ज्ञानेन “तत्त्वमस्या” दिवाक्योत्येन वहव 
एव जीवमपि भगवत्त्वेन जानन्तीति चेत्‌ तत्राहासोति, यस्तु युष्मच्छन्देनापि ठ्यवहियते चतुभुजः सोपि.त्वं विदितोसीत्यर्थः, 
अप्रयुज्यमानेपि युष्मच द्रव्दे मध्यमपुरुषप्रयोगः, अतः शास्त्रतो लोकतश्च यः प्रतीयसे स मया विदित इत्यर्थः, अनेन परम्परया यः 
प्रतीयते चेतनश्च यो बा साक्षात्‌ प्रतीयते तदुभयरूपो भवानित्युक्तम्‌ । 
अथवा, “बिदितोसी”ति प्रतिज्ञाय भगवतो ब्रह्मत्वमुपसंहरिष्यन्‌ सर्वत्वं प्राप्तस्य ब्रह्मस्वं भवतीति “भवान्‌ “पुरुष 
इतिपदद्दय न वाह्याभ्यन्तररूपर्त्वमे वेत्याह, प्रत्यक्षोप्यप्रत्यक्ष इति ज्ञापयितुं वा सम्मुखोप्यसम्मुख इति वा पुरूपत्रयरूपो भगवानिति 
वा वक्तु'मसि”? “भवान्‌” “'साक्षात्पुरुष” इतिपदत्रय, अन्नमयादेरपि पुरुषबिधत्वात्‌ पुरुषी भवतीति तदूव्युदासाथं साक्षादित्युक्त, 
पुरुषप्रव शात्‌ परम्परया ते पुरूषाः, नन्वात्मस्फुर्ता ब्रह्मविदामपि साक्षात्पुरुषत्वं भवतीति ततोप्याधिक्यमाह्‌ प्रकृतेः पर इति, न हि ते 
जीवाः प्रकृतिनियन्तारः, प्रक्ृतिनियमनं च गुप्तानामथोनां मायाजीवादीनां प्राकट्यकरणात्‌ प्रत्यक्षदोष'स्त्वसि' 'भवा'नितिपदाभ्यां 
परिहृतः, ज्ञानत्वदोपश्च सर्वभावेन प्राकट्यात्‌ , विरुद्धा धमी एकेकांशेन चरिताथी भवन्ति, तद्य हमात्मा चतुर्सुजदेहे विद्यमानस्तथा 
भविष्यामीतिचेत्‌ तत्राह केवलानुभवानन्दस्वरूप इति, केवला दे हेन्द्रियप्राणान्तःक्रणर हितः, नापि जीववत्‌ केवलं चिद्रूपः किन्त्वनु- 
भवानन्दः, अयोगोलके वहिरिव भगवानस्मिन्‌ देहे चिदानन्दः संक्रान्तो भविष्यतीत्याह स्वरूप इति, यत्‌ स्वरूप दृश्यते तदेव 
चिदानन्दरूपं, न तु चिदानन्दौ स्वरूपे यस्मिन्‌, अतश्चिदानन्द्स्वरूपः सञ्चिदान्दविग्रह इत्यर्थः, एवं परोक्षापरोक्षान्तयोसिरूपः 
परिदृश्यमानो भवानित्युक्त, आत्मा नोक्त इत्यात्मत्वेनापि भगवन्तं निरूपयति सबंब्रुद्धिृगिति, सर्वेपां बुद्धीः, पश्यतीति सर्वेपां 
बुद्धिषु टग ज्ञानं यस्येति वा एव षड्बिधोपि भरावानयमेवेत्युक्त प्रत्यक्षव्यवहाराद्यञ्च घमो अंशेन समश्चिताः ॥ १३ ॥ 
दृषणान्तरमाशङ्कय परिहरति स एवेति, 


यद्यहं सर्वरूपो भगवानेव कथं देवक्या उदरे प्रविष्ट इति चेत्‌ तत्राहाप्रविष्ट एव तत्र बिद्यमान एव प्रविष्ट इव भाव्यसे, 
न हि दर्शनमात्रेण प्रविष्टत्वनिधीरः कठुँ शक्यो यावच छाख्नेण दशन संवादि न भवति, “स एष इह्‌ प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा 
छुरः छुरधाने विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये” “तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राबिशद्‌”, “गुहां प्रविष्टो परमे पराध” एव वेदे स्थित्यथ 
कायोीर्थमनेकरूपभवनार्थमन्यप्रवे शनार्थ च प्रवेशः श्रयते, तथा देवक्यामपि कश्चन प्रवेशनप्रकारो भविष्यति, ननु तथापि सोपाधिक 
एव कायीभिनिविष्ट एव प्रविशतीति मुख्यः कृष्णः कथं स्यात्‌ तत्राह्‌-प्रविष्ट एब प्रविष्ट इवेति, योगबलादपीन्द्र इव प्रवेशः 
सम्भवति दक्षिणायां वा जननार्थ प्रवेशः सम्भवति, “यो वा इतो जनिष्यते स इन्द्रो भविष्यतीति तां प्राविशत्‌ तस्या इन्द्र एवा- 
जायते? तिश्रुते।दतेजठरे च मरुतां छेदनार्थमिन्द्रः प्रविष्टस्तथा भगवानत्र न प्रविष्ट इति वक्तुमप्रविष्ट इत्युक्त, प्रवेशधर्मो 
भगवति वर्तत इति तअज्ञापनार्थ प्रविष्ट इवेति विभाव्यते, तर्हि कः प्रकारः प्रवेश इश्याकाङक्षायामाह्‌ यः पूव सञ्चिदानन्द्रूप 
उक्तः स एवाग्रे पूर्वमेव सवप्रकृस्या धिदै विकस्वभावेनेदं भगवदर्थमेव जगत्‌ त्रिगुणात्मक सृष्ट्वा, अन्यार्थं जगत्सुष्टो ्रवेशोपेक्ष्यते 
न स्वार्थसृष्टावित्यप्रविष्ट एव भोगार्थ कारणत्वेनेंवाविभूंतः सुष्ट्यन्तरन्यायेन प्रविष्ट इब विभाव्यसे, अयमत्र प्रवेशद्शने प्रकार 
उक्तः, भगवान्‌ स्वार्थ सृष्टा नस्मानुपभोक्तुमस्मासु स्थित एवाविभूत इस्यप्रविष्ट एव प्रविष्टो विभाव्यस इत्यर्थः यथा सृष्स्यन्तर- 
न्यायेन प्रवेशभावना तथा स्नेहद्वेषसाधारणभावानामपि प्रभुविषयकाणां लीळास्थजनेषु दर्शनात सृष्ट्यन्तरन्याये न तेषामेवात्र 
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सत्वादिरूपत्बमित्याशयेन त्रिगुणात्मकत्वोक्तिङ्ञेया, अन्रिगुणात्मक्रमिति वा, यद्वाम्रे पूर्व त्रिगुणात्मकं जगत्‌ सृष्टवा तदनु 
तद्नन्तरसुक्तरूपया स्वप्रकृत्येदं लीळात्मक जगत्‌ सृष्टवेत्यमे पूर्ववत आन्यथाक्त्वाप्रस्यये ने व पूर्वेभाविस्वप्राप्त्याथी देवा प्रवे शानन्तर्ग्रमपि 
ळभ्यत एत्रति तदन्वितिपद्‌ं व्यर्थ स्यात्‌ , यद्वा सृष्ख्यनन्तरं यस्तत्र प्रवेशस्तस्याचुप्रवेश इति रूढनाम ज्ञेयं, तथा सति नोक्तदोषः, 
अत एव श्रुतिरपि “तत्‌ सृष्टवा तदेवाजुप्राविश” दित्युक्तवतो, अन्यथान्वित्युपसरोवे यथ्य॑ स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
उक्तरीत्या दूषणान्तरमण्याशङ्कय पुनः परिहरति द्वाभ्यां यथेमे विकृता भावा इति । 
नन्वस्मिन्‌ रूपे प्राक्ृतेष्विव प्रथिव्यादीनि भूतानि प्रतीयन्ते, ततः कथमानन्द्मय इति चेत्‌ तत्राह यथेमेस्मिन्‌ रूपे 
विद्यमाना अविकृता भावा आधिदेविकानि चतुर्विशतितत्त्वानि “चक्षुपश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मन” इत्या दिश्रतिप्रतिपादि 
तानि तत्तत्कायोथ तत्र तत्र स्थितानि, बिकृतेस्तथैव चतुर्विशतितत्तैः प्राकृतैः सह नानावीर्या रूपरसा दिज्ञापनादिसमर्था अन्योन्यः 
मसिलिता भिन्नान्येव कार्याणि कतुमेकस्मिन्नेव कार्ये सर्वे संहत्य विराजं ्रह्माण्डविग्रह्‌ स्वराड्देहं जनयन्ति, युक्तञ्चायमर्थ आधि- 
देविकव्यतिरेकेणाधिभोतिकात्‌ केवलात्‌ कार्य न सम्भवतीति, तथा प्रकृतेषि सर्वाशो भगवानिति तान्याधिदे विकानीह प्रतीयन्त 
इति न कोपि दोषः ॥ १५॥ 
ननु स्वकचमोद्योपि प्रतीयन्ते लोमदन्तनखानि च ततः कथमानन्द्मय इति चेत्‌ तत्राह सन्निपत्येति । 
सन्निपत्य मिलित्वा सम्यगुत्पाद्येतिपूचोनुबादः कार्येपि कारणेष्विवाधिद्‌ विक रूपं वर्तत इति ज्ञापनार्थः, अनुयता इव 
द्यन्ते पुनः कार्ये त्वक्‌चमोदिरूपेण प्रथिवीसमष्टो तत्तद्रपा वा, सवंत्र रुधिरादिरूपं जलमेवमन्यदपि, तर्हि दर्शनग्रामाण्यादनुगता 
इव भवन्त्विति चेत्‌ तत्राह प्रागव कारणत्वेनेह विद्यमानत्वात्‌ पुनस्तेपामिहोत्पत्तिनं सम्भवति, कारणानां विळक्षणस्वात्‌ साक्षात्‌ 
प्रवेशस्तु प्रतीत्येंव वाधितः, यथाधिदेंविकानि कारणरूपाण्येवं दन्तादीन्यप्याधिदे विका नीति पूर्ववत्‌ तेपामप्यत्र प्रतीती न कोपि 
विरोधः ॥ १६ ॥ 
( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
क ° ४३०) न्स 
यस्त्वित्यारभ्य प्रयोग इत्यन्त, अत्रव शय, “असा तिव्यवहारो युध्सच्छुञ्देनोपस्थित एल्‌ भवती तिस्थितानपि व्यवहार- 
मात्रोक्तियो सा स तेन विनाुपपन्नस्तमाक्षिपतीत्यन्यळभ्यत्वाभिम्रायेणेति, अत एव 'पिघेहीत्यादो 'द्वारा'दिपदार्थस्येवाध्याहारों 
न तु पदस्य़ावि छाघवा दिति भाट्टा मन्यन्ते, प्रक्कते त्वथंस्य पुरःस्थत्वेन नाध्याहारापेक्षापि, वस्तुत'स्त्वसिभवा'निति समस्तं पढ्‌, 
तथा चासिशव्दयुक्तो भवानित्यर्थः, तद्युक्तत्व तेन व्यवहायमाणत्वं, पूर्वोक्तपत्त भवच्छन्दसंगत्यभावारूच्या पक्षान्तरमाहुरथ- 
वेत्यादि, क्षराक्षरपुरुषोत्तमा आधिभोतिकादयो वा त्रयः पुरुषाः, असीति देहरूपेण सत्त्वेन प्रतीयमान उक्तो भवाबति तदांभमा- 
नित्वनाग्रिमेण परमात्वेन प्रतोतिबिषय उक्तस्तेन श्रत्युक्तसेन्धवघनःदृष्टान्तन्यायोत्राभिम्रत इति ज्ञायते, प्रत्यक्षदोषस्त्वित्य।दि, 
शुद्धब्रह्मत्वेन पुरुपात्तमस्वेन च वेदनं हि विदितोसोत्यनन प्रतिज्ञातमसि भवानि'तिग्यवहारश्र प्रत्यक्षविषय एव भवति, एवं 
सत्युक्तव्यनह्‌।रविषयस्यंव प्रभो रूक्तरूपत्वं सिध्यतीति तत्परिहार (त्यथः, ननु ज्ञातत्वे प्रामाणिके सत्युक्तदाषपरिहारस्तच्च न वक्तु 
शक्य दापत्वादित्यत आहुर्ज्ञातत्बेति, 'भवत्‌ः 'पुरुष'पदाभ्यां पूर्व तयोकक्तत्वादलोकिकच ज्ञुस्तत्साम्यरूपेणापि स्वयमेव हरिः 
प्रकटो जात इति स्वस्य स्वज्ञानं यथा न विरोधि तथा बसुदेवज्ञानमपीत्यर्थः, “अन्यदेव तदू बिदितादथोबिदिता” दित्यादिश्रतिरपि 
ळोकिकयोस्तयोः सकाशादेव भेदमाह, अन्यथा वद्दूव्याघात इति भावः, नन्वदृश्यत्वादिमप्रतिपादकवेदाप्रतिपाद्ास्वादू ब्रह्मस्वमपि न 
वक्तुं शक्यमित्यत आहुविरुद्धा इति, यद्‌ रूप यदा दृश्यं तदेव तदेवादृश्यमपोतीन्द्रियसामश्यलक्षण्णनांशोन प्रभ्विच्छाळक्षणेन 
तेन चोभयधर्मसिद्धया। ब्रह्मत्वं न क्षतं भवतीत्यर्थः ।। १३॥ स एव स्वप्रक्ृृत्येत्यत्राधिदेविकस्वभावेनेति, आधिदेविकस्वभावे- 
नेत्यादि, ळीलोपयिकपदाथानामलोकिकत्वेन लोकिक्या प्रकृत्या न तस्सुष्टिः सम्भवतीति तथोक्त, अन्यथा स्वपदानर्थक्य- 


मिंतिभावः ॥ १४ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश: ` 


विदितोसीत्यत्र ज्ञातस्वरूपस्तोत्रे इति, ज्ञातस्वरूपाभ्यां कृते स्तोत्रे इत्यर्थः, ज्ञातस्वरूपत्वं व्युत्पादयन्ति यस्त्वित्यादि, 
तथा च यश्वा्नुषत्वेन प्रतीयसे सोपि त्वं पुरुषोत्तमत्वेन विदित उत्यर्थः, नन्वत्र मूले युष्मच्छब्दाभावात्‌ कथमेव व्यवहारो क्तिरित्य- 
तस्तदाशायं टिप्पण्यामाहुयंत्रेबसित्यादि, व्यवहारमाNत्रोक्तिरिति, तदभावेपि व्यवहारमात्रोक्तिः, अन्यलभ्यत्वाभिप्रायेणेति, शाब्दार्थ- 
स्याच्तेपळभ्यस्वाभिम्रायेणेत्येतदर्य, व्यवहारोपपादनायाक्षेपळभ्यस्यापि अहण विद्वत्सम्मतिमाहुरत एवेत्यादि, अत एवेति व्यवहार- 
स्योपपाद्यत्वादेव, तथा चा“सी”तिम्रयोगेण शब्द एवाक्षिप्यत इति भवत्पदेन वेदनकमोकाह्कापूतीवपि यदेव प्रयो गस्तब्चाक्षुषत्वेन 
ज्ञायमानस्थेव विदितत्वज्ञापनार्थं इति सुवोधिन्याशय इतिभावः, कल्पनाक्लेशपरिह्वाराय पक्षान्तरमाहु्व॑स्तुत इत्यादि समस्त 
पदमिति, असोतिविभक्तिप्रतिरूपकमञ्ययं तेन सह समासं प्राप्तमेकं पढ्‌, तथा च यथास्ति क्षीरा गो रित्यादा “वस्तीत्या” व्यय 
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be 


प्रथसपुरुपार्थ तथा “सी” त्यग्ययमपि मध्यमपुरुषार्थ, तस्य च भवच्छव्देन समासे पृवक्तोर्थासीतिकल्पनाक्लेशाश्च न भवतीत्यतस्तथे- 
्यर्थः, भवच्छब्दसद्भत्यभावार्च्येति, अध्याह्ृतेन स्वपदेन भवत्पदकायसिद्धेस्तदसङ्गत्यरूच्या, तदभिमा।नत्वेनेति, भातीति भवाने 
प्रकाशमान इत्यतोसिमानित्वेन, सुबोधिन्यां प्राकटयकरणादिति, कोस्तुभपीताम्वराभ्यां प्राकव्यकरणात्‌, टिप्पण्यां तत्परिहार 
इत्यर्थः, इदं चा्र “एतद्‌ वां दशितं रूपमि”तिभगवद्वाक्थाच्च स्फुटो भविष्यति, तथोक्तत्वादिति, ज्ञातत्वस्योक्तत्वात्‌, ननु ज्ञातत्वस्य 
प्रासाणिकत्वे “प्राप्य मनसा सहे” तिश्रतिबिरोधस्तु ठुष्परिहर इत्यत आहु*रन्यदेवे' त्यादि, अपिशब्दा 'दानन्दं ब्रह्मणा बिद्वानि'तिश्रतिः 
सङगृह्यते, अन्यथेति, संमानकारणयो रेकविपये बिदितत्वाबिदितत्वयोः प्रामाणिकत्वे, तथा च ब॑दतोव्यावातपरिह्‌।राय विदितत्वावि- 
दितत्वयोः स्वरूपभेदे सिद्धे ळोकिकविदितत्वादू भिन्नत्वस्य सिद्धत्वे सुखेन तस्यापि परिहार इत्यर्थः, सुवोधिन्यामत इति, अनुभवा- 
नन्दावेव स्वरूपं यस्येत्युदेश्यविधेयभावादित्यर्थः, परोक्षापरोक्षान्तर्यामिलूप इति, अदृश्यरूपो दृश्यरूपोन्तर्यामिरूपश्च त्यर्थः, 
आत्मेति, सर्वात्मा षड़बिघ इति, क्षराक्षरपुरुपोत्तमान्तयीमिदेहजीवभेदेन पडिवधः, यद्वा सन्धवघनदृष्टान्तात्‌ पूर्वमाधिभोतिकादि- 
त्रयरूपेणात्र सचोन्तयीमि देहजीवरूपे णेत्यर्थः ॥ १३ ॥ 

स एवेत्यत्र कश्चन प्रकार इति, तथा च तेः प्रकारेयंथा न सर्वरूपत्वव्यापकत्वादिहानिस्तथानेनापीस्यर्थः, तथापीति, 
वेदिकप्रका रेपीत्यर्थः, आहेति, प्रवेशस्य भावनामात्रत्वादप्रविष्टस्वमा हेत्यर्थः, तढुपपादयन्ति योगेत्यादि, यथानुगमाधिकरणविषयवाक्ये 
योग्रबळादिन्द्रः परमात्मनि प्रविष्टस्तथेत्यर्थः, दक्षिणायां वेति वाशब्द इवार्थ ज्ञेयः, प्रकारान्तरेणापीन्द्रप्र वेशमा हुदितेरित्यादि, 
तथेति, सोपाधिकः कार्याभिनिविष्टश्च वा, तथा चानुपाधिकर्बं कार्यथेतया प्रवेशभावना चोपपद्यत इत्यर्थः, प्रकारसंदेहं परिहतु 
व्युत्पादयन्ति तहींत्यादीत्यर्थ इत्यन्तं, आघिदेविकस्वभावेनेत्यस्य तात्पर्यं तत्र प्रमाणं च टिप्पण्यामाहुराघिदे विकेत्यादि, सुवोधिन्या- 
सपेक्ष्यत इति, साक्षिस्वप्रकाशननियमनाद्यर्थभपेक्ष्यते, न तु स्वार्थसुष्डाविति, स्वार्थसुष्टो कारणतया विद्यमानेनेंव रूपेणान्तयीमि- 
कार्यस्य जीवकार्यस्य च करणान्नापेक्ष्यते, ननु “'तमदूसुत” मित्यत्र लीलोपयोगिप्रपश्खस्य ब्रह्मास्मकत्वमभिप्रेतमित्युक्तमिह्‌ तु 
न्रिगुणात्सकत्वसुच्यत इति कथमविरोध इत्यत आहुर्यथेत्यादि ज्ञ येत्यन्तं, मायासाम्यस्य दोवल्यमभिप्रेत्य पक्षान्तरमाहुरत्रिगुणात्म- 
कमिति वेति, अकररप्रश्लेपमनङ्गी कृत्य पक्षान्तरद्वयमा हुयंद्वेत्यारभ्यो क्तरीत्यन्तम्‌॥ १४ ॥ 


यथेसे इत्यत्र सुबोधिन्यां प्रतीयन्त इति, शरीररूपेण प्रश्वी मुखे मुख्या आपः कान्तिरूपं तेजः सर्वत्र प्राणरूपो वायुनो- 
सिकायां छिद्रेष्ववकाशरूपेणाकाश इत्येव प्रतीयन्ते, तत्राहेति, तादृश्यामाशङ्कायां स्वरूपे प्रतोयमानानां तेप। दृष्टान्तमुखेन नित्यत्वं 
'चाबिकृतत्बं चा हेत्यर्थः, दृष्टान्तं व्युत्पादयन्तो मुले यथेत्यस्य विराज जनयन्ति हीतिचतुर्थपादनान्वय इत्यभिप्रेत्य व्याकुर्वन्ति 
प्रथेत्यादि प्रतिपादितानीति, उपलक्षणविधया प्रतिपादितानि, तत्रतत्रेति, तेषृतेष्विन्द्रियेष्विव तेषु तथेबेति, ताइृशरविकृतसदृशेः, 
अयं मूळस्थस्य तथा त इत्यस्य विवरणं, त इति, वक्ष्यमाणा ये विळृताः, वस्तुतस्तु तथव विङ्कतेः सहेतिषाठो भाति, “सहत्यन्तस्ये- 
कस्मि” झित्यग्रिमग्रन्थेनानवयः, नानावोर्या इत्यादिक तु विकृताबिकृतयोः साधम्यंवोधनारथं, शेष स्फुटं, तथा सत्येवं योजना, इमे 
अविकृता भावा नानावीर्याः प्रथग्भूतास्तथा तादृशास्ते वक्ष्यमाणाविक्कता भावाः, तथेवेति वा पाठः, “विकृते: सह यथा विराजं 
जनयन्ति ही'ति वोध्यं, एवं दृष्टान्तं व्याख्याय दाष्टोन्तिके योजयन्ति तथा प्रकृतेपीत्यादि, तानोति, विराड्जनकान्यविकृतानि 
तत्त्वानि, न कोपि दोष इति, प्रथिव्यादिभूतदशंनक्ृतो यः स्वरूपेनित्यत्वविक्ृतत्यादिप्रतीतिरूपो दोपः सोपि नेत्यर्थः, न च 
चिक्ृतेस्तथेवेत्यादिना चतुर्विशतितत्त्वानां विकृतत्वप्राकृतत्वकथनं कथं सङ्गच्छते प्रक्ृतितत्त्वे विकृतस्वप्राकृतत्वयोः सांख्येः पोराणि- 
केश्चानङ्गीकारादिति वाच्यं, एकादशस्कन्धे द्वार्विशाध्याये 'प्रकृतिः पुरुषश्च तिविकल्पः पुरूषषभ एष वेकारिकः सर्गो गुणव्यतिक- 
रात्मक' इत्यादिना प्रक्ृतिपुरुषयोरपि बिकल्पत्वबेकारिकस्वगुणव्यतिकरात्मकत्वानां भगवतेवाङ्गीकारात, सिद्धान्तस्य च भगवन्मती- 
यत्वाद्‌ ब्रह्मवाद त्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यापि विकारत्वाद्‌ “यावद्विकारं ठु विभागो लोकवदिति सूत्रोक्तन्यायस्य प्रङ्गृतत्त्वेप्यङ्गीकारे 
बाधकाभावाच्चेति ॥ १५ ॥| 


अग्रिमे ततः कथमिति, कारणरूपेण प्रथिव्यादिप्रतीतो भवतु समाधानं न तु कायरूपेणापि प्रतीतो कार्यस्य जन्यत्वादतः 
कथम्‌ ? तत्राहेति, ताटृश्यामाशाङ्कायां त्वगाद्यात्मककार्यरूपेणापि प्रतीयमानस्य दृष्टान्तमुखेन नित्यत्वमविकृतत्बं चाहेत्यथः, मिलि- 
त्वेति, पूर्व “विकृतेः सहे?त्युक्त॑ स सहभावो निमित्तभूतानामिबापि सम्भवतीति तद्‌५दासाथं दुग्धजळादिवदुपाद[नत्वेन मिश्रोभूय, 
पूर्वानुदाद इति जनयन्ती त्यस्या्ुवादः, वर्तत इति, तदभिध्यानादेव तु तछिङ्गात्‌ स' इतिन्यायेन वर्ततेन्यथा कायंजन्यं कायोन्तर न 
स्यात्‌, अनुगता इवेति, पटे तन्तव इव, समष्टाविति, ब्रह्माण्ड, अन्यदयीति, तेजोवायुव्योमापि, तथा चान्नुगतत्वात्‌ कार्ये कारण- 
भूतानां तत्त्वानां सत्ता दृष्टान्तेनोपपादिता, अतः परं रा तत्त्वानां बोजाङ्ङुरवत्‌ कत्स्नप्रस क्तिवारणायाबतारयन्ति तर्हीत्यादि, 
भबन्त्बिति, कार्यमात्ररूपा भवन्तु, समाधि व्याकुर्वन्ति प्रागित्यादि, इहेति, स्वरूपे ब्रह्माण्डोपरि च, इहोत्पत्तिरिति, कार्ये पुनरुत्पत्तिः, 
'चिलक्षणत्वादिति, कृत्स्नप्रसक्तिबारणार्थं कायोनवयबतयातिरिक्तत्वेन विद्यमानत्वात्‌, ननु तत्रानुरामो बोजाङकुरन्यायेनास्तु 
'जातेङकुरे कथमिहोपलभेत बीज मिति सप्तमस्कन्धे प्रहळादवाक्याच्चेति चेत्‌ तत्राहुः स(क्षादित्यादि, तथा च त्वगादीनां बीजाङ्कुर- 
न्यायकप्रवेशस्तु मातापित्रोः शारीरे तेषां विद्यमानत्वम्रतोत्येव बाधित इस्यथः, एवमाधिदेविकानां कारणभूतानां तत्त्वानां व्यतिरेकं 
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दृष्टान्तेन साधयित्वा फलितमा हुर्यथेत्यादि, न कोपि विरोध इति, शास्त्रसिद्धत्वात्‌ तद्विसंवादिप्रतीतकृतो विरोधो ऽकिञ्चित्करः 
त्वान्नत्यथः ॥ ९६ ॥। 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो घिनोलेखः 


बिदितोसोत्यस्याभासे कारिकासु स्मृतिश्चेव हि लौकिकीति, लोकेभंगवद्व्यतिरिक्तेक्र षिभिः प्रणीतेत्यर्थः, अन्यथा- 
ज्ञानमिति, प्राक्ृतत्वज्ञान ब्रह्मत्वेनाज्ञानं च ब्रह्मत्वे बाधक त्र्मसाक्षात्कारे ह्यज्ञानमन्यथा ज्ञानं च न तिष्ठतीतिभावः, एताभ्यां 
तन्निरूपणाभाव एतयोरन्यथाज्ञानमज्ञानं वा शंक्येत तथा च दृश्यमानस्य ब्रह्मस्वं न सिध्येदित्यर्थः, तत्रेति, ब्रह्मत्वे साधनीय 
इत्यर्थः, ५ थममिति, वक्ष्यमाणाशाङ्काभ्यः प्रथममित्यर्थ,, बाधकधरमे रिति, त्रह्मत्वे बाधकमज्ञानमन्यथाङइनं च तद्धेतुभूतेथंमे रित्यर्थः, 
चाक्षषत्वेति, चाक्षुषत्वे निमित्त “सर्वे मां पश्य न्त्वित्याकारिका भगवदिच्छा तस्या अज्ञानादित्यर्थः, व्याख्याने चतुभुज इति, 
देहेन्द्रियादिरूपो न तु जीवस्थानीयमात्ररूप इत्यर्थः, अस्मिन्‌ पत्ते बिदितोक्लीति भिन्न वाक्यं, वक्ष्यमाणपक्ष एतस्येब प्रकार- 
कथनमग्रिमेशतिविभेदो ज्ञेयः, अत इति, विदित इत्यनेन शास्त्रतः प्रतीतिरुक्ता तत्र व्यवहारकथनेनासीत्यनेन लोकतोपि प्रतीति- 
रुक्तात एव व्याख्याने सोपि त्बं विदित इत्यपिशब्द्‌ उक्तः, अनेनेति, “बिदितोसोतिपदद्दयेनेत्यर्थः, शास्त्रप्रतीतिः परंपरा्रतीतिः, 
“असी त्यनेन व्यबहारकथनादचेतन दे हेन्द्रियादिरूपोप्युक्त इत्याशयेनाहुरचेतनश्चेति, तदुभयेति, परम्परा्रतीतिसाक्षात्प्रतीतिरूप 
इत्यर्थः, आद्यपच्तेसीति न क्रियापद किन्त्व सि ना व्यर्वाह्मयमाण इत्यर्थबोधकं, अस्मिन्‌ पक्षे त्बंपदमिव'भव'त्पदमपि न वक्तव्यमिति 
टिप्पण्युक्तारुच्या पक्षान्तरमुक्तमथवेति, अस्मिन्‌ पक्ष भवत्पद्स्य तेन व्यवह्वियमाणत्वमर्थः, तत्रातिपद व्यथं क्रियायास्तु 
बिदितपदेनेव चारित।थ्योदित्यरुच्या तृतीयः पक्षः उक्तः, पुरुषत्रयेति, भवत्पदेन भातीतिव्युत्पत्त्या भानकथनात्‌ प्रत्यक्षत्वं, 
एताहदशोपि सन्‌ पुरि शेत इति पुरुषो ऽम्रत्यक्षः , पथा च मूले भवान्‌ सन्‌ पुरुष इत्यन्वयः, सम्मुख इति, भगवत्पदेन दृश्यमानत्व- 
सूचनादितिभावः, पुरुषेति पदत्रयेण पुरुषत्रयरूपत्वसुक्त, अथोन्तरमाहुभंगवा निति वेति, पद्त्रयमिदमग्रिमं च पदत्रयमेवं षड्भिः पदः 
सङख्यातात्पर्यत्वेन भगवत्त्वं वा वक्लुमिद्‌ं पद्त्रयं पूर्व मुक्तमित्यर्थः, इममेवार्थमभिम्रेत्य वाक्यार्थोपसंहार 'एबं षड्विधोपि 
भगवानि'ति वदिष्यन्ति, सच्चिदानन्दवग्रह इति, अनुभवानन्दौ स्वरूपं यस्येत्युक्त्या सत्त्वेन प्रतीयमानस्य विग्रहस्य चिदान- 
न्दात्मकत्वमुक्त, तथा च सच्चिदानन्दात्मको विग्रहो न लु केवळ सदात्मक इत्युक्तं जातमितिभावः, परोक्षेति, दृश्यमानो विग्रह एव 
चित्सदानन्दरूप इत्यर्थः, आत्मेति, अत्र विग्रह आत्मत्वेन प्रतीयमानस्य स्वरूपं नोक्तमित्यर्थः, सर्वे ति, सर्वबुद्धिद्रष्टुः स्वबुद्धि- 
्रष्ट॒त्वं सिद्धमेवेतिभावः, बुद्धिशब्देन पञ्चेन्द्रियजन्यानि ज्ञानानि ॥ १३॥ 

स एवेत्यत्र दरशनमात्रणेति, 'जगन्मङ्गळ'मितिश्लोके समाधो देवकी भावयित्वा तत्र भगवन्तं स्थापितवानित्युक्त तथा 
च दर्शनमात्रेणेत्यस्य मानसम्रत्यक्षमा त्रेणेत्यर्थः, स्थित्यथंमिति, इदं चतुष्टयसुक्तंषु चतुषुं वाक्येषु क्रमाज्‌ ज्ञेयं, अन्येति, जीव- 
प्रवेशनार्थमित्यर्थः, सोपाधिक एवेति, 'सोकामयते?त्यत्रोक्तकामसहित एवेत्यर्थः, कार्याभिनिविष्ट इति, जगज्जननार्थ तत्प्रकारा- 
भिनिविष्टचेता इत्यर्थः, मुख्यः कृष्ण इति, 'भद्भुत'पदोक्त लोकवेदाप्रसिद्ध इत्यर्थः, इन्द्र एवेति, आधिभोतिक इन्द्रे भगवद्‌- 
बाहुरूपस्याधिदे विकस्य प्रवेश इत्यर्थः, अत्र प्रवेशमात्रं साधारणधमं न तु योगबलादित्यस्येन्द्रेप्यन्बयः, यथा तत्र प्रवेशास्तथात्र 
योगबळादपि सम्भवतीत्यर्थः, प्रवेशधम इति, प्रवेशकृतो धर्मो बहिनिगंमनं जननमित्यर्थः, यद्वा सुष्टयनन्तरमिति, एतद्‌दूषण- 
समाधानमेवं वा कर्तव्यमित्यर्थः, तथा च पूर्वोक्तकसृष्टिपक्ष एव दूषणसमाधान पूर्वकमनेन स्थापित इति ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ 

यथेमे इत्यत्राविकृता एव भावा भावत्वेन सदृशर्विक्ृतेंः भावेः सहभूता विराजं जनयन्तीत्यन्वयः, रूपरसादीति, 
पूर्वमादिपदेन गन्धादयः, अग्र आदिपदेन क्रियादयः, 'विनापि सहपदं सहाथ ठृतीये'तिव्यवस्थापितत्वादत्र सहपदप्रयोगं विनापि 
विकृतरितितृतीयया सहार्थछाभेषि सहपदप्रयोगादन्योन्यमपि सहभावो विवक्षित :त्याशयेनाहुः सर्व संहत्येति, तथा च मूलस्थ- 
सहपदस्यार्थोयं, प्राकृते:सहंतिसहपदेन तु तृतीयाया अर्थ उक्त इति ज्ञेयं, ब्रह्माण्डविग्रहमिति, ब्रह्माण्डरूपो यो बिम्रहस्तद्रूपमित्यर्थः, 
स्वराडदेहमिति, विराडन्तर्गतस्य स्वराजो देहमित्यर्थः, सवांश इति, अत्र सर्वाशयुक्तो भगवार्नित्यंशसम्बन्धिन एते भावाः 
प्रतीयन्त इत्यर्थः, अंशानां सत्त्वव्य्रवहितत्वात्‌ , सत्त्वनिष्ठा विराड्देहजनकाः कारणभूता भावास्तत्र प्रतीयन्ते, पुरुषोत्तमस्य 
त्वानन्दमयत्वात्‌ तत्र शिर आदयः ग्रियादिरूपा एव न हि ते कारणभूताः, कारणत्वं न चेवास्ति चिदानन्दांशयोः स्वत इति 
सिद्धान्तात्‌, अतः सुष्ठूक्तं सर्वाशयुक्तत्वादेतत्प्रतीतिरिति, तथा चेदं समाधानमंशसदुभावमभिप्रत्य केवळपुरुषोत्तमाख्यं तु 
वस्त्वेव तारशासिति तत्र न शङ्का कािदितिभावः ।। {५ ॥। 

सन्निपत्येत्यत्र पूर्वानुवाद इति, संहननस्य विराजुत्पादनस्य च पुर्वश्ळोकोक्तस्यानुवाद इत्यर्थः, कारणेष्विवेति, अशाव- 
तारेष्विवेत्यर्थः, परमत्राधिदेविकमेव रूपं न त्वाधिभोतिकं कार्ये तूभयविधमपोतिविशेषः, अनुगता इवेति, अग्रिमव्याख्यानानु- 
रोधाद्‌ यतो दृश्यन्तेतोलुगता इव सन्तीत्यन्वयः, पूर्वोक्ता अविकृता भावाः पूर्वं विराजितत्त्वरूपेण दृष्टाः पुनः कार्ये व्यष्टी 
तत्वकार्यत्वक्चर्मादिरूपेण दृश्यन्तेतः कार्यनुगता इव सन्तीत्यर्थः, अनुगतत्वं विशदयन्ति प्रथिवीति, समष्टौ सङ्घातरूपेस्मदादिदे हे 
कारणभूताधिदेविकी प्रथिव्यबुगतेव, सर्व॑सङग्रहार्थमाहुस्तत्तद्रवा वेति, घटादौ सर्वत्र तत्कारणरूपाधिदेविकी प्रथिव्यनुगतेव 
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समष्टो जलं रुघिरस्वेदादिरूपं हिमकरकादो च तत्कारणरूपमनुगतमिवेत्यर्थ,, अन्यदपीति, तत्त्वान्तरमपीत्यर्थः, तर्हीति, 
एतस्यब विवरणं दशंनेति, अत्रापीतिशेषः, कार्य कारणगुणानां दर्शनप्रामाण्यात्‌ कारणगता गृणाः कार्येनुगता इव सन्तीति चेदुच्यते 
तह्य त्र स्वरूपेपि कायंधर्माणां दशनादत्रापि कायंधघमी अनुगता इब भवन्त्वित्यर्थः, पुनस्तेषामिति,एकवारं कार्येपूत्पन्नानां पुनः 
कारण उत्पत्तिनेंत्यर्थ,, विलक्षणत्वादिति, कार्यविलक्षणत्वादित्यर्थः, कारणधमीः कार्येषु गता इव भवन्ति ततः कार्यसम्बन्धिनो 
भूत्वा पुनः कारणेनुगता इव न भवन्तीदमेव कार्यक्रारणयोर्वेलक्षण्यमितिभावः, कार्येपि कारणासाधारणधमी नानुगच्छन्त किन्तु 
केचन साधारणधर्मा अनुगता भवन्तीतीवपदप्रयोगः, कार्येषु धमी अपि साधारणाः कार्यरूपेणोत्पद्यन्तेतस्तत्रानुगताः कारणे 
तूरपत्तिने सम्भवत्यतोद्‌शानेपि कार्यथमी अनुगता इव न सन्तीत्यर्थः, तथा च 'तत्‌ सृष्ट्ते'तिप्रकारेण यथा कारणधमो कार्यनु- 
गतास्तथा कार्यधमोः कारणेनुगता नेत्युक्त, तर्हि “तदेवानु प्राविशःदितिप्रकारेण कार्यधमीः कारणे प्रविशान्तामित्यत आहुः 
साक्षात्प्रवेशस्त्विति, धमीः कार्य कायं स्वसमष्टौ विराजि स च स्वकारणभूततत्त्वेषु तानि भगवतीत्येवम्परम्परया प्रवेशः सम्भवति 
साक्षादेवानुप्रवेशळक्षणः प्रवेशस्तु कायंधमीणां तावत्सामथ्यौभावात्‌ प्रत्येतुमेव न शक्यतेतो बाधित इत्यर्थः, श्लोकद्वयार्थमुप- 
संहरन्ति यथेति, अत्र तत्त्वरूपाश्चज्ञुरादयः भ्रतीयन्ते त आधिदेविका एवेति पूर्वश्लोकार्थः, तत्त्वकार्यरूपास्त्वगादयः प्रतीयन्त त 
आधिदेविका एवेति द्वितीयश्लोकार्थः, विराजुत्पत्तः पूर्वावस्था द्वितीयश्लोक उक्तातत्र कार्यभूता उक्ता इति भावः ॥ १६॥ 


( ४ ) श्रीमहीक्षितलालु भट्ट योजिता श्रीसुबो धिनोयोजना 


विदितोसीत्यत्र परम्परयेत्यादि, दृश्यमाने चतुभुजदेह आत्मत्वेन यः प्रतीयत इत्यर्थः, आत्मा हीन्द्रियप्ररकतथा 
परम्परयेव प्रतीयते लोके न तु साक्षात्‌, तस्येन्द्रियातीतस्वात्‌ , एबमत्रापि चतुभुजदेहे कश्चिदात्मा भविष्यतीतिप्रतीतिरतां यः 
परम्परयात्मा प्रतीयते चतुभुजरूप इत्यर्थः, अचेतनश्देति, लोके ह्यचेतनो देहः साक्षात्‌ प्रतीयत आत्मभिन्नत्वेनाचेतनतया चक्षुरादि- 
विषयत्वात्‌ , तथेहापि चतुर्भुजो देह आत्मभिन्न इत्यज्ञानकृतः प्रत्ययः, एब प्रतीतिठ्ठयमुपपाद्य तयोः परम्परासाक्षात्म्रतातयोः 
स्वरूपं मयावगतमिति वक्तुं भवन्‌ साक्षात्पुरुष इति बसुदेवेनोक्त, तदाशायं स्फुटीकुर्वन्ति तदुभयरूपो भवानित्युक्तमित्यनेन, 
अयमर्थः, लोके देहदेहिनोभंदोस्ति तद्ठदिहाप्यज्ञानां तथेव प्रतीतिभवेन्‌ मया य चतुभुजस्वरूपमेव देहत्वेन देहित्वेन ज्ञात, युक्त 
ह्य तत्‌ , “एकमेवाद्वितीय ब्रह्म” “नेह नानास्ति किश्वने तिश्रतेः सजातीयादिद्वेतत्रयाभावात्‌ , अतो देहदेहिरूप एक एव त्वमित्यर्थः, 
अत एव “सच्चिदानन्द्विग्नह”मिति श्रुती पठित, अतो न त्वयि देहात्मपार्थक्यमितिभावः, इह्‌ “भवानि” तिपदेनात्र प्रत्यक्षरूप 
आत्मा “सी”तिपदेन युष्मच्छव्दवाच्यः प्रत्यक्षो देहो गृहीतः, एवमात्मदेहो प्रथगुदिश्य तत्र “साक्षात्पुरुष” इत्यनेनाभेदं प्रतिपाद्य 
शुद्धत्रह्मतवं साधितमिति ज्ञेयं, अथवेति, सर्वत्वं प्राप्तस्येति, “स सर्व भवति” “इदं सर्व यदयमात्मा” “पुरुष एवेदं सबमित्यादि- 
श्रतिभियंः सर्वरूपः स एव परमात्मातोस्मिश्चतुभुजरूपे ब्रह्मत्वबोधनाथं सर्वरूपता वाच्येति “भवत्पुरुप” पदाभ्यां क्रमेण बाह्या- 
भ्यन्तररूपता प्रदशिता, अतो बाह्यरूप आन्तररूपस्त्वमेवेति सर्वरूपो विदित इत्यर्थः, प्रत्यक्षोप्यप्रत्यक्ष इति, चतुसुंजरूपेण 
प्रत्यक्षस्वमिदमित्थतया ज्ञानाभावादप्रत्यक्षत्वमतो विरूद्धधमीश्रयत्वमितितात्पयं सम्मुखोप्यसम्मुख इति, भवत्पदेन भातोतिव्युत्पत्त्या 
पृज्यत्वसूचनेन कुपया सम्मुखत्वं सूचितं, पुरुषपदेनान्तरत्वाद्‌ बहिःप्राकट्याभावेन चक्षुराद्यगोचरतयासम्मुखत्व, भक्तानां तु 
कृपया सम्मुखो बहिः प्रकटीभूय व्यवहारविषयो भवति, अन्येषां तु बहिःप्राकल्याभावेन केवळमन्तयोमितया स्थितो भगावान- 
सम्मुख एव ।। १३ ॥ 

यथेमे विकृता भावा इत्यस्य विद्वृतावाधिदेविकचतुविशतितत्वानीत्य्रादि, अयमर्थः, अस्मिञ्चतुभुजदेहे प्रथिव्यादीनि 
यानि प्रतीयन्ते तान्याधिदेविकान्याधिदै विका नामतिरोहितानन्दांशात्वेनाविक्रतत्वमतो नास्मिन्‌ रूपे कोपि प्राकृतांशा इति भावः, ननु 
'चतुभुजस्यास्य साक्षातपुरुषोत्तमत्वे नात्राधि दैविकतत््वानामपि विम्रहपातित्वं न वक्तुमुचितं केवलानन्दमयस्वादाधिदेविकतत्त्वानां 
तु भगबद्धमीत्मकविशुद्धसत्त्वरूपत्त्वेन पूर्णरूपेनंगीकारादित्याशंक्य समाधिमाहुः प्रकृते सर्वाशो भगवानित्यनेन, अयमर्थः 
(कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयःमितिवाक्यादस्यावतारित्वेन सर्वेषामंशानामत्र विद्यमानत्वं, अंशानां ठु भगवद्धमोत्मकविशुद्धसत्त्वरूप- 
विम्रहत्वेन तत्राधिदेविकतत्त्वानां सत्वं प्रमाणसिद्धमित्यंशिनि कृष्णे ताद्ृकतत्त्वानां प्रतीतो न कोपि दोषः, नेतावता चतुभुजरूप- 
स्यानन्दमयत्वं हीयत इति भावः ॥ १५ ॥। 

सन्निप त्यस्य विवृतो काय पि कारणेष्विबेति, यथा कारणान्याधिदेविकचतु[4शतितत्त्वानि 'यथेमेविकुता भावा’ इत्यत्र 
बिकारराहित्ये नोक्तानि तथेव कार्यष्बपि त्वक्‌चमौदिष्वाधिदे विक्रत्वमत आधिद्विकात्ति कायोणि त्वकचमोदीनि चतुभुजरूपे 
प्रतीयन्ते, आधिदेविकानामतिरोहितचिदानन्दत्वात्‌ तेषां सत्तया न कोपि दोषः, अंशिनि कृष्णशानां सत्तयांशगतान्या धिद्‌विक- 
कार्यरूपत्वगादीनि प्रती यन्तंशी चतुभुजरूपस्तु केबलमानन्दमय एव, तत्र नाधिदेविकतत्वानामाधिद्‌ बिकत्वगादीनां वा विग्रहघट- 
कत्वमिति बोध्यं, अत एव “इयानसावीश्वरविम्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया त' इत्यस्य विद्रुता (वसी प्राक्तनरूपो विन्यास 
इयानेतावानन्दमयस्य स्वन्य’इत्युक्त, अतश्चतुसुँजरूपं तु केबलमानन्दमयमेव, ज्ञापनाथं इति, सज्निपत्येत्यादिना पुवेश्लोको क्त- 
प्रकारानुवादे कृते तान्येवाधिदैविकानि चतुर्विशतितत्वानि भोतिकेविं्रृतश्चतुर्वि श तितत्त्वेर्विराजमुसपाद्याधिदे विककार्यचुगतान्यत 


eis ररर रारा rt re Rr a rr Te a oa कमली? । १ डं | 
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आवि देविकतत्वाडुरातानि _कायोण्यप्याधिदेविकान्यनुबादं विना पूर्वोक्तस्मारणाभावे न दृश्यन्तेचुगता इवेत्येतावन्मात्रकथने 
भातिकानामचुगतत्व सम्भाव्येतात आधिदेविकप्रसक्त्यर्थमनुवाद इत्यर्थः, त्वकचर्मादिरूपेण पृथिवीति, आविदेविकत्वकचमी दि- 
रूपेणाधिदेविकप्रथिव्यनुगतात आधिदेविकास्त्वगादयोत्र प्रतीयन्त इत्यर्थः, एवं भगवत्स्वरूपविसशरीत्या आधिदेविककारणकार्ये 
निरूप्य लोकप्रसिद्धव्याख्यारीत्या लापयन्ति समष्टावित्यारभ्यान्यदपीत्यन्तेन, अस्मिन्‌ पत्ते भोतिका भावा भौतिकतत्वानि विराज- 
सुत्पाच्य समष्टी तत्तद्रूपाः कायरूपा अनुगता इति श्ळोकद्वयार्थो बोद्धव्यः, तत्र दृष्टान्तो रघिरादिरूपं जलमिति, अति्दिंशन्त्येवमिति, 
अनुगता इवेति, कायरूपेण अनुगता उत्पन्ना भवेयुरितिपूर्वपक्षाशयः, तत्र समादधते प्रागेवेत्यारभ्य न सम्भवतीत्यन्तेन, तथा च 
कारणत्वेन प्रकटसब्विदानन्द्रूपेणाछो किकभावे ना धिदेविकतत्त्वानामिह रूपे विद्यमानत्वात्‌ पुनस्तेषां त्वगादिरूपेणोत्पत्तिनीस्त्यपि 
त्वाधिदेविकतत्त्वान्येवावतारवत्‌ त्वगादिशाब्दवाच्यं रूपान्तरं गृहीत्वा तिष्ठन्तीति न तत्कार्यस्वमाधिदैविकत्वगादीनामपि तु 
रूपान्तरत्वसतो नित्यान्येव त्वगादीनीति कार्यत्वं तत्र भाक्तमिति भावः, अत एव अनुगतः इवेतीवपदं, अत एव च तेषामिह 
सम्भव इत्यनेनाधिदेविककरारणानां स्वगादिरूपेणोत्पत्तिनिराक्कता, तत्र हेतुमाहुः कारणानं विलक्षणत्वादिति, आधिदैविकः 
कार्येत्वयादिनिरूपितकारणत्वानामाधिदेविकतत्त्वानामित्यर्थः, बिलक्षणत्वादिति, भोतिकतत्त्वेभ्यो विळक्षणत्वा दित्यर्थः, अय भावः, 
भोतिकानां तत्त्वानां लोकिककायेष्वनुरतत््वंतत्तद्रपेणोस्पत्तिराधिदैविकतत्त्वानां त्वाधिदैविककार्यरूपेण नोत्पत्तिराधिदैविकः 
कार्योण्याधिदेविकका रणानामवतारवदंशरूपाणीति ज्ञेयम्‌॥ १६ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिर्भेयरामभट्ट निर्मिता श्रीसुबोघिनीकारिकाव्याख्या । 


विदितोसी त्यत्र द्वादशात्मा हरिज्ञेयस्त्रिधा छ नधा तथा वेदिक: प्रोक्तस्त्रिधा लौकिक उच्यते, बसुदेवेन नवभिः 
श्लोकः स्तूयमानो नवधति, देवक्या त्रिभिः श्ळोकेः स्तूयमानो हरिस्त्रिधा, तत्र नवधा बैदिकस्त्रिधा स्मृत्युक्तप्रकारेण स्तूयमानो 
लौकिक उच्यते, तत्रोपपत्तिमा हुयंज्ञस्त्त्रति, यज्ञस्तु पः्चवा प्रोक्तश्चतुर् भगवानिति पः्चात्मकश्चतुसुतिस्तन्त्र वेदेन सस्मितं, 
अम्निहोत्रादिपंचात्मको यज्ञ: परो क्तश्चतुर्धा वासुदेवादिव्यूहात्मकः, एवं पर्‍चात्स ङञ्चतुसू तिश्चेति नवधा वेदिकः प्रोक्त इत्यर्थः, 
ननु चतुमूतिन वेदोक्तः किन्तु तन्त्रोक्त एवेति कथं नवधा वेदिक इत्याशंक्याहुस्तन्त्रं वेदेन सम्सितमिति, लौकिक इति, 
ली किकस्त्रिगुणः प्रोक्तः स्घृतिश्चेव हि लोकिकी नवधा वसुदेवोस्तोत्‌ त्रिधा चेव हि देवको, लोकंभंगवद्व्यतिरिक्तेकऋ पिभिः 
प्रणीतत्वात्‌ स्मृतेलोंकिकत्वसुच्यते, एकेन प्रार्थनं पुव दवाभ्यां चेव तथावरं दशभिः पंचभिइचेव निरूप्येते स्लुती उभे, 'अय 
त्वसभ्य' इत्ये केन पूर्व वसुदेवकृतं प्रार्थनं तथापर देवकीकृतं प्रार्थनं द्वाभ्यां 'स त्वं घोरा'दिति “जन्म ते मय्यसौ पाप’ इति 
श्लोकाभ्यासित्यर्थः, एवं प्रार्थनया सह दशभिर्वसुदेवक्ृता स्तुतिस्तथा प्रार्थनाइयेन सपश्चभिदेंबकीकृता स्तुतिरित्युभेपि स्तुती 
निरूप्येते, यद्य प्युपसंहर विश्वात्म'न्निस्यनेन सह त्रिभिरेव प्रार्थनात्रितयं तथेःति तथापि केवलस्वार्थसुपसंहारप्रार्थनं द्वयं तु 
प्रकृतोपयोगि, तथा च रक्षाप्रार्थना जन्माज्ञानम्रार्थना चेति प्रार्थनाद्वयं सुख्यत्वविवक्षया प्रथगुक्त, चकारेण ठृतोयापि संगृहीता, 
तथा 'चोपसंहर बिश्वात्मन्नितिश्लोकेन सह त्रिभिः शलोक प्रार्थनात्रथं मध्ये मर्त्यो मृत्युव्याले'तिशलोकेन शरणाग'मने ' हेतु रुक्त 
अन्ते “विश्व यदेत'दित्यनेन “विरोधपरिहार' इति, एवं सति मुख्यतया त्रिभिरेव स्तुतिः, प्रार्थनाद्वयेन सह्‌ पञ्चमी रूपोपसहार- 
्रार्थनाशरणारमनेहदेतुविरोधपरिहारेः सहाष्टभिरितिविवक्षाभेदेन देवकीस्तुतो त्रिभिः पश्चभिरष्ट भिश्चेतिप्रकारत्रयसुक्तं, शास्त्रत 
इति, शास्त्रतो भगवानेव प्रतीत्यापि दुढीकृतः बाधक त्वन्यथाज्ञानमज्ञानं चापि हेतुतः, “विदितोसीःत्यत्र “विदितः इत्यनेन 
शास्त्रतो भगदानेवेत्युक्त, तत्र व्यवहार कथनेना'सी त्यनेन प्रतीत्यापि दुढीकृत इत्यर्थः, ब्रह्मत्वबाघकमञ्ञानमन्यथाञ्चाच च 
चाक्षुषस्वादिहेतुभ्यः सम्भवति तद्‌ 'विदितोसी?त्यादिना निवार्यत इत्यर्थः, “सर्व मां पश्यः न्स्वितीच्छयेव चाक्षुषत्वं न सिविन्द्रिय- 
सामर्थ्यनेति न चाक्षुपत्वादिकं ब्रह्मत्वबाधकमित्यर्थः।। १३ ॥। | EF; 


बुभुत्सुबोधिका 


विदितोसीत्यत्र द्वादशात्मेत्यादि, अत्र टिप्पणी, द्वादशधा प्रादुर्भाव इति क्रमेणेत्युक्तम्‌ । तद्र्पेति भगवद्रूपे ट शो 
ययोस्ताभ्याम्‌ । पूर्ववदिति “त’मिस्यादिश्लोकद्वयवत्‌। त्रिधेति दशश्छोकेर्वसुदेवः अष्टभिर्दवकीत्यष्टादश श्लोकाः स्तुतौ, तदग्रं 
स्पष्टम । स्तुस्योरिति दशभिरष्टभिश्च कृतयोरित्यर्थः । बेदिको लौकिक इत्यत्रावृत्त्या विशेषणं स्मतेलोकवे दात्मकत्वा दिल्या हुः बैदिको 
लौकिक उच्यत इत्यनेनेति । आहुरिति कारिकाइयेनाहुः । भगवा' नित्यस्यार्थमाहुः पडगुणेत्वयेवानिति। षड्गुणाः तदाता धर्मोप्युक्त; 
ऐशवर्परूपः । शोषं पूरयति स्म साकारेति । ऐश्वर्यक्रतः । तन्त्रे पञ्चरात्रे । फलितमित्यादि अवान्तराभासः। इदमेवेति न नवविधोप- 
देशोक्त, वेदमागंत्वेन तन्त्रत्यागापत्तेः | नन्विति अवान्तराभासः। तन्नेति वेदे । अत्र त्विति तन्त्रे त्वित्यर्थः | तथेति भाव इति तन्त्र 
वेदेन सम्मितमित्यर्थः । त्रिधात्व इति अष्टश्छोकेः कझतायाख्िधात्बे । लौकिको हरियस्त्रियुण इत्यत्र गुणपदार्थमाहुः अत्र गुणेति। 
प्राकृतेति प्राक्रतगुणवाःची । सा तथेति तन्त्ररूपा स्म्रतिर्लोकिकी लोकेभंगवद्व्यतिरिक्तेः ऋषिभिः प्रणीतेत्यर्थः । अत आधिदेविकादि- 
रूपपरो गुणशब्दोष्टश्छोकेषु । त्रिधेति मुख्यव्यवहार इति भावः | ळोकिकस्यैवेति शास्रदष्टया दशनविषयस्येति ज्ञयम्‌। अत एवेति 


"७. तोड 
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त्रित्वादेव । अनुवदन्तीति भक्त्यानुवदन्ति । मुख्येति त्रिधाऽष्टधयोमुंख्या । एकेन प्रार्थनमिति कारिकायां एकेनेत्यादेरर्थं उक्तः । 

त्रिधेत्यत्र पञ्चस्वाय देवकीस्तुतो दयमाहुः द्वाभ्यां चेति। तदर्थमाहुः मर्त्यो मृत्स्वित्यादि । पर्यंवसानत इति प्रपत्तिः विरोधपरिहारश्च 

तत्र प्रतीयेते पयंबसानतः स्तुतिरूपं अपर मित्यर्थः । पर्यवसानतः स्तुतिप्रतिपादकाभ्यामिति चकारार्थः । एवं च एकेन वसुदे वस्तुतो 
प्रार्थनं, पूं नवभिः श्लोकः पूर्वम । तेन वसुदे वस्तुतो दश श्लोकाः इत्यर्थः। त्रिधा देवकीस्तुतो त्रिभिराधिदैविकादिभिः द्वाभ्यां 

श्लोकाभ्यां च पर्यवसानतः स्तावकाभ्यां अपरं प्रार्थनात्‌ तथा अपरं स्तुतिरूपमेव न तु प्रपत्तिविरोधपरिहाराभ्यां परिसमाप्तार्थो 

श्लोको । सिद्धमाहुः दशभिरित्यादि । पञ्चभिरिति द्वौ शळोको आधिदेविकादित्रयं चेति पञ्च तेरिति कारिकार्थः । फलितमिति “अपि 
संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्या'मिति व्याससूत्रम्‌ । उभाभ्यामिति शास्त्रप्रत्यक्षाभ्याम्‌ । तथेति दृढीकृतः । आवश्यकत्वमिति दृश्यमानस्य 
ब्रह्मत्वार्थम्‌ । बाघकमितीति अन्यथाज्ञानं प्राकृतत्वेन ज्ञानम्‌ , अज्ञान ब्रह्मत्वेन, एतदुभयं ब्रह्मत्वे वाधकम्‌ । ब्रह्मसाक्षात्कारे ह्यज्ञान- 
मन्यथाज्ञानं च न तिष्ठतीति भावः। शास््रप्रत्यक्षाभ्यां तन्निरूपणाभावे एतयोरन्यथाज्ञानमज्ञानं वा शाङ्क-योत, तथा च दृश्यमानस्य 
ब्रद्मत्व॑ न सिध्येदित्यर्थः । हेतुत इत्यस्तार्थमाहुः उभयोर्हेतुरिति । अज्ञानान्यथाभावयोर्हे तुः । आदिना प्राकृतत्वज्ञानम्‌ । तस्मादिति 
हेतुतः । सुवोधिन्याम्‌। तत्रेति ब्रह्मत्वे साधनीये । प्रथममिति वाधकशङ्काभ्यः प्रथमम्‌ । वाधकधर्मेरिति ब्रह्मत्वे वाधकमज्ञान- 

मन्यथाज्ञानं च तद्धेतुमुतेधम रित्यर्थ: । चाक्षुषत्वनिमित्तेति चालुपत्वस्य निमित्त लोकद्वारा व्यवहार्यो भविष्यामीतीच्छा तदन्तगंता 
ज्ञातस्वरूपो भविष्यामीतीच्छा तस्या अज्ञानात्‌ । ज्ञातस्वरूपेति ज्ञातस्वरूपो भविष्यामीतीच्छ्येह ज्ञातस्वरूपाभ्यां कृते स्तोत्रे 
इत्यर्थः । जानातीच्छति यतत इत्यनुक्रमात्‌। ताभ्यां ज्ञातस्वरूपस्य स्तोत्रे इति वा । विदित इति पुरुषोत्तमत्वेन स्मृतः । सम्यगिति 
ज्ञाने सम्यग्‌ यथा भवति तथा । अयं परः पुमान्‌ कुक्षिंगतो यश्छान्दोग्याष्टसोपदेशोक्तोतो भक्तानुग्रहाय 'चतुभुजः । धर्मग्लानिभक्त- 
दुःखादिजन्या कारणम्‌ । भक्तमनोरथपूरकत्वात्‌। वहव इति शाङ्कराचार्यप्रश्रतयः । ज्ञातस्वरूपत्वं व्युत्पादयन्ति स्म यस्त्वित्यादि । 
अत्र टिप्पणी । सुवोधिनी । चतुभुज इति तेनात्रावतारविषये माध्वमतेन भागत्यागळक्षणेति भावः । सिद्धान्ते विरुद्धधमोश्रयः । 
अद्भुतः । इत्यर्थी स्फुटेति न ख्याता, यस्त्वित्यारभ्य प्रयोगान्तं व्याख्यायते अत्रेवं ज्ञयमिति। छान्दसः प्रथमपुरुषस्थाने मध्यम- 
पुरुषप्रयोग इत्यनुक्त्वा व्याकरणोक्तरीत्या वाक्यभेददोषेण यत्‌ सुत्रोधिन्यां व्याख्यातं तस्मिन्‌ प्रत्यक्षव्याख्याने एवं वक्ष्यमाण- 
प्रकारेण ज्ञेयमित्यर्थः | छान्दसस्वकल्पनापेक्षया शब्दबलविचारकाणां भवान्‌ असी'तिपदाभ्यां वाक्यभेदपक्षो ज्यायान्‌ वाह्याभ्य- 
न्तररूपनिरूपक इति व्याकरणस्मृतिः प्रवलेति हेतोः। किञ्च भवान्‌ उत्पत्तिसामयिक्रो विदितः | भवतेरूत्पत्त्यर्थकस्य षड्भाव- 
बिकारेषु प्रथमस्य वाक्यभेदेनोक्तिः। असिपदेन द्वितीयभावविकारः । स स्थिठो अस्तिपदवाच्यायामिति न वाक्यभेदो दोष इत्या- 
शयेनाहुः असीति व्यवहार इति। 'व्यवहारस्त्वहूमिति ममेत्युद्धव या मतिः’ । स्थितावपीति द्वितीयभावविकारेपि । व्यवहार- 
मात्रो क्तिरिति न तु युष्मच्छन्देनोपस्थितोक्तिः । स युष्मच्छन्देनोपस्थितः। तेन विना असीतिव्यवहारेण विना । तमिति युष्मच्छ- 
न्देनोपस्थितम्‌ । अत एवेति स्थितो अर्थात्षेपादेव । सुवोधिनी । य इति चेतनस्थानीय इत्येवं स्फुटेति तां विहाय अध्याहारापेक्षा- 
भावात्‌ तदपेक्षाकथनारूच्या पक्षान्तरमाहुः वस्तुतस्त्विति। पुरुषत्रयरूपो वेत्यारभ्य पदत्रयमित्यन्ता सुबोधिन्यत्र व्याख्याता। 
सुवोधिन्याम्‌ । अतः शास्त्रत इत्यादि वाह्याभ्यन्तरभेदेन वेदनापेक्षणाच्छान्दसत्वस्यानावश्य त्वात्‌ । शास्त्रतः आभ्यन्तररूपः लोकतः 
लोक दर्शने प्रत्यक्षतो बाह्यरूपः यः । अधुना भवान्‌ बिदितोसीति छान्दसप्रयोगेपि वाह्याभ्यन्तरभेदोपपत्तिरन्यथा पूर्वेण चारिताथ्य- 
मित्याशयेनाहुः अनेनेत्यादि । अङ्गम्रन्थेन । भवत्पदस्य द्वेघा व्युस्यादनेनेत्यर्थः । य इति भातीति भवानिति व्युत्पत्त्या यो 
भवानित्यर्थः । चतुभुज' इत्यत्र भवत्युत्पद्यत इति भवान्‌। शता लोकतो चेतनः । इत्युक्तमिति वेदोवयवीतिपच्तप्युक्तम्‌। अथ वेति, 
अत्र टिप्पणी, भवच्छव्दसङ्गतीति आवृत्ति बिना तथा । देहरूपेणेति “यथा दशमस्स्वमसी?त्यत्र । तदभीति भातेर्डवतो तथा । 
अग्रिमेणेति पुरुषपदेन । भवानिति वेदाङ्कनिष्पन्नात्‌ पश्चात्‌ पुरि शेत इति पुरुष इति तथा | तेनेति भवत्पुरुषपदाभ्यामेकरूपत्वेनो- 
भयोक्तिरमारितकृत्स्नत्वेन । प्रतिज्ञायेति प्रतिज्ञा हेतूदाहरणोपनयनानि गमनानि पञ्ावयवा इतिवत्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । सेन्धवदृष्टान्त- 
न्यायश्छान्दोग्ये । उपसंहरिष्यन्निति वसु रचः बिझुद्धसत्त्वेऽवतारकारण स्वस्मिन्नुपसंहरिष्यन्‌ । “एवं भवान्‌ बुद्धयनुमेयलक्षण'रिति 
श्लोकेनोपसंहरिष्यन्‌। तत्र स्वरूपमत्रमुक्तम्‌ , बहिरन्तररूपोपसंहार उक्तः । अस्मिन्‌ पक्षे एकेन प्रार्थन पूर बोध्यम्‌ । असीति- 
क्रियायाः प्रतिज्ञायां निवेशात्‌ सर्वटगस्त्विति प्रार्यने छो डन्तक्रियाध्याहारात्‌ | यद्वा । विदिते प्रतिज्ञाते ब्रह्मत्वं विराड्त्वाद्यपसंहरिष्यन्‌ 
प्रापयन्‌ । 'उपसंहारोथाभेदा' दित्यादिव्याससुत्रात्‌ । भवान्‌ पुरुष इति भवान्‌ विराट्‌ पुरुषस्त्वण्डसंस्थितः अतः सर्वत्वं प्राप्तः । 
“तृतीयं सर्वभूतस्थ'सितिवाक्यात । तेन पूर्वोक्तः भवान्‌ चतुभुजः महतः स्रष्टा वोध्यः। भारते सारं गीता । गीतायामपि विश्वरूप- 
दशेनाध्यायः सारमिति। उपसंहार्याधिभौतिकरूपमुक्त्वाध्यात्मिकं रूपमाहुः प्रत्यक्ष इति। स्वेच्छया प्रत्यक्षः आध्यामिकरूपो 
भवान्‌ अप्रत्यक्षः पुरुष इति। आधिदेबिकं रूपमाहुः सम्मुख इति। भक्तसम्मुखः भक्त्या प्रकटः भवान्‌। असम्सुखः पुरुषः 
व्यापकः । वेदान्तसारभागवतपक्षसुक्त्या वेदसारभागवतपक्षमाहुः पुरुषत्रयेति । टिप्पण्यां व्याख्यातम्‌ । असि भवानिति अत्रापि 
टिप्पणी समस्तं पदमिति असीति बिभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌ । तेन सह समासं प्राप्तमेक पदम्‌ । यथास्ति क्षीरा गोरित्यादावस्ती : 
त्यच्ययं प्रथमपुरुषार्थ । तथासीत्यव्ययमपि मध्यमपुरुषार्थ । संहितायामापस्तम्यादिःरसि विष्णव? इत्याहू, “अधस्तमसि विष्णवे 
त्वे'त्याह, “यज्ञो बे विष्णुः यज्ञायेवेनददस्तं करोती' त्यनेन । तेन सुवोधिन्यामसि भवान्‌ साक्षात्पुरुष इति पद्त्रयं न व्याख्येय- 
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विरोधापादकम्‌ । “यस्यामतं तस्य मत'मितिश्रतेरिति द्योतितम्‌ । सुबोधिन्याम्‌। पुरुषपदकृत्यमाहुः पुरुषप्रवेशादिति । पुरुष 

आनन्द्मयः पुरा आसेति पुरुषपदव्युत्पत्तः । तस्य प्रवेशादित्यर्थः । त इति अन्नमयादयः। न त्वात्मस्फूतोवित्यादिः “प्रकृतेः पर 
इत्यस्याभासः। प्रकृतीति तेन परत्वं नियन्तृत्वं इत्युक्तम्‌ । गुप्तानामिति त्यंशेष्वेकप्राधान्यं द्वयोस्तिरोभावः प्राकृतसत्त्वादिश्च 
तगुप्तानाम्‌। मायाजीवेति “आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतः इति समाधिभाषायां मायाजीचाः, तेषाम्‌ , आदिना जडानाम्‌ । 
प्राकठ्यकरणादिति कोस्तुभपीताम्त्रराभ्यां प्राकट्यकरणात्‌। प्रत्यक्षदोषस्त्वित्यादि अत्र टिप्पणी प्रत्यक्षविषय इति 'भवा' नित्यत्र 
भवतेरुत्पत्त्यर्थकस्य शातृम्रत्ययान्तस्य ग्रहणात्‌ तथा । 'असी'ति षड्भाचविकारेषु द्वितीय इत्येबकारः । उक्तव्यवहारेति प्रत्यक्ष 
ञ्यबहारविषयस्य । उक्तरूपत्वमिति असि भवानित्युक्तरूपत्वम । तत्परिहार इति इच्छया प्रत्यक्षदोषपरिहारः। शरीरप्रत्यक्षात्‌ 
'ठोकद्वारा व्यवहार्यो भविष्यामीति भाष्ये सत्त्वात्‌ । तयोरिति विदिताविदितयोः। अन्यदितिपदेन भेदमाह । वद्द्वयाघात इति 
शब्देन विदिते भगवति विदितभेदे बदद्दयाघातः। यदादृश्यमिति अच्श्यमिति पदच्छेदः । उभयेति इन्द्रियमाम्थ्येनाद्ृश्यत्वसिद्धःचा 
प्रभ्विच्छालक्षणेन दृश्यत्वधर्म सिद्धया । भाष्येनेकदे शिमतम । सुबोधिन्याम्‌ , तथा भविष्यामीति । प्रकृतेः परो सदिष्यासीत्यर्थः । 
अनुभवानन्द इति ज्ञानानन्तानन्दः । अयोगोळके वह्निरिवेति पूर्व उत्तरं चान्वेति चिदित्यनुभवबिवरणम्‌ । नन्वपरोक्ष उक्तदेह इति 
षड्विधत्वभङ्गमाशङ्कयाहुः आत्मा नोक्त इति बुद्धीः पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानकारणानि वा । षड्विध इति द्विगुणसब्चिदानन्दः । 
अयमिति बसुदेवज्ञानविषयः । प्रस्यच्तेति आदिशब्देना प्रत्यक्ष्यवहारः । १३ ॥। 


स एवेत्यत्र तत्रेति उदरे । दशनमात्रेणेति 'ततो जगन्मङ्गळ मितिश्लोके समाधौ देवकीं भावयित्वा 'देवक्यां' भगवन्तं 
'स्थापितवा नित्युक्तम्‌ । तथा च दर्शेनमात्रेणेत्यस्य मानसम्रस्यक्षमात्रेणेत्यर्थः । स्थित्यर्थमिति यावज्जी बं स्थित्यर्थमिति प्रथमश्रुतौ । 
कायीथं भूभारहरणादिकायीर्थमिति द्विती यश्रतो । छुरोसिः । विश्वम्भरो भगवान्‌ ¦ दृष्टान्तयोः कार्ये ऊह्यो, विश्वम्भरः कीटविशेषः । 
अनेकरूपभवनार्थमिति सुष्टानामनेकरूपत्वात्‌ । अन्यम्रवेशनार्थम्‌ आतपादन्या छाया तस्याः प्रवेशनार्थम्‌ । त्रिभ्योऽन्यद्वा प्रवेशनं 
तदथ वा । छायाम्रवेशनार्थभित्यर्थः । कश्चनेति द्वितीयः । दक्षिणायां वेति इवार्थे बाशब्दः। “जातो रुचेरजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ 
आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणाया” मित्यत्र द्वितीय त्कन्वे सिद्धः । चतुर्थस्कन्धारम्भेपि वर्तते । यस्तयोः पुरुषः साक्षात्‌ विष्णुर्यज्ञ- 
स्वरूपश्ृक्‌ , या सत्री सा दक्षिणाभूतेरंशभूतानपायिनी?त्यादिना दक्षिणाप्रसङ्गः । तथेति सोपाधिकः कायीभिनिविष्टश्च वा । तथा 
चानुपाधिकत्वं कायोर्थतया प्रवेशभावना चोपपद्यत इत्यर्थः | इत इति दक्षिणायाः । इदं शुक्र कक । तामिति दक्षिणाम्‌ । अवतार- 
प्रवेश उक्तः) सामान्यप्रवे शाप्रकारप्रश्रमवतारिविषयकमाहुः तर्हीत्यादि इत्यर्थ इत्यन्तम्‌ । प्रकार इति सामान्यप्रकारः । पूर्वमिति 
सृष्टः पूर्वम्‌ । स्वग्रकृत्येत्यादि स्वस्य भगवतः प्रकृतिः स्वभावः । आधिदेबिकेति अत्र टिप्पणी तथोक्तसिति आधिदेविकस्व॒भावेनेति 
च्याख्यातम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ अपेक्ष्यत इति स्वभोगार्थम्‌ । अन्यार्थसृष्टावन्येषां मायाजीवानां भोगात्‌ । यद्धा । साक्षित्वप्रकाशननियम- 
नाद्यर्थमपेक्षते । न तु स्वार्थेति स्वार्थसृष्टो कारणतया विद्यमानेनेव रूपेणान्तयीमिकार्यस्य च कारणात्‌ नापेक्षते | कारणत्वेनेवेति 
आधिद्विकरूपेणेव । आधिदेविकादिभेदस्य सर्वत्र सत्त्वादेवकारः । सृष्टयन्तरमिति पुरुपद्वारा सृष्टि: । सृष्टटयन्तरन्यायेनेति वा 
पाठः । अग्रे तथोक्तेः । प्रकार इति उक्तसामान्यप्रकारः । ननु 'तमदूभुत' मित्यत्र लीलोपयोगिप्रपञ्चस्य त्रह्मात्मकव्वम भिप्रतमित्युक्तम्‌ , 
इह्‌ तु त्रिगुणात्मकत्वमुच्यत इत्यत आहुः यथेत्यादि ज्ञेयेत्यन्तम्‌ । म्रवेशभावनेति प्रवेशस्मरणम्‌। तेषामेवेति स।त्विकादीनामेव । 
एवकारोन्ययोगव्यवच्छेदकः । मायासाम्यस्य दो बल्ग्रमभिप्रेत्य पक्षान्तरमाहुः अत्रिगुणात्मकमिति । अकारप्रश्लेषमप्रतीतम नङ्गक्रृत्य 
पक्षान्तरद्वयमाहुः यद्वेत्यारभ्य उक्तरीत्येत्यन्तम्‌। अत्रेव स्व'पदानर्थक्यपरिहारः । 'तदःन्वितिपदव्यर्थत्वपरिहारश्च । योग्र इदं 
प्रकृत्याउक्षरद्वारा त्रिगुणात्मक सृष्टवा तदनु स एव स्वप्रकृत्या 5त्रिगुणात्मक सृष्ट्या अग्नो पूर्ववत्‌ । तदन्बिति 'अनुकृतेस्तस्थ 
चे तिसूत्र।दिदमुक्तम । अत्र युक्तिमाहुः अन्यथेति । “अनाविष्कुर्वन्नन्वया'दितिसूत्रादाहुः । यद्वानन्तरमिति रूढमिति यौरिकशक्ति- 
सक्की चात्मकरूढिस्तद्युक्तम्‌ । वेदे योगरूढिः वेदान्ते इटशो रूढिः प्रस्थानरत्नाकरे अन्धे उक्ता । उक्तरोषः इति आनन्तर्येस्य शाब्द- 
त्वदोषः । त्रिगुणात्मकत्वदोषो वा प्रपञ्चस्य । अनन्यलभ्ग्रस्य शब्दार्थत्वात्‌। अत एवेति अनुप्रवेशस्य रूढत्बादेव । अन्विति यथा 
भुक्त्वा ब्रजतीत्यत्रानूपसगीभावेप्यानन्तर्यस्य क्त्वाप्रत्यये नेव सिद्धेनीनूपसगंः । उक्तरीत्या इति अतः पूवेच्याख्यानोक्तरीत्या ॥१४॥ 


यथेमे इत्यत्र दृषणान्तरमिति प्राकृततुल्यत्वम्‌ । तथेवेति तादृशेरविक्ृतसदृशेः। मूलस्थ तथा ते रित्यस्य विवरणम्‌ । ति? 
इति वक्ष्यमाणा ये विक्रतास्तेः । तेन विराजि आध्यात्मिकानि चतुर्विशतितत्वानि । रूपरसादीति पूर्वमादिपदेन गन्धादयः । अग्न 
आदिपदेन क्रियादयः | अमिलिता इति चिक्रीडिषया बिशेषपदार्थनामिलिताः । बिनापि 'सह'पदप्रयोगं सहार्थ तृतीयेति व्यबस्थापित- 
स्वात्‌, अत्र सहपदप्रयोगां विनापि 'विक्ृते' रिति तृतीयया सहार्थलाभेति 'सह'पद्‌प्रयोगाद्न्योन्यमपि सहभावो विवक्षित इत्या- 
शायेनाहुः सर्व संहत्येति । तेनाथिकान्यपूरणयोरङ्गम्रन्थाप्राप्तो प्रसङ्गो बोध्यः । हिराब्दार्थमाहुः युक्तश्च ति। कार्य इति देहे । सवश 
इति अत्र सर्वाशो भगबानित्यंशसम्बन्धिन एते भावाः । प्राकृताः प्रतोयन्त इत्यर्थः । अंशानां चतुर्विशतितत्त्वानां सत्त्वव्यवहितत्वात्‌ 
सत्त्वनिष्ठा विराडदैहजनकाः कारणभूता भावास्तत्र प्रतीयन्ते । पुरुषोत्तमस्य स्वानन्दमयत्वात्‌. तत्र शिरआदयः प्रियाद्रूपा एव, 
न हि ते कारणभूताः । "कारणत्वं न चर्वास्त चिदानन्दांशायोः स्वत इति सिद्धान्तात्‌ । न कोपाति प्र॒थिव्यादिभूतदशनकृतो यः 
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स्वरूपे ऽनित्यत्वविक्ृतत्वादिप्रतीतिरूपो दोषः सोपि नेत्यर्थः । किव्चानन्दमयः लीलास्थकालः | तथा दुः्खादिलीळा छ । 
यतः सुखातमके जगति ईष्योदिमिश्रणे सुखं ठुःखायते । भगवदिच्छा ननुकूलत्वे च दुःखम्‌ , न तु स्वत इति न आको ती | 
सन्निपत्येत्यत्र 'नेश्चिन्त्यं वाचि पूर्वव'दिति पूर्वश्लोकेवतारिविषयोऽवता रेप्युक्तप्रायः । अवता रेप्यन्यदप्युच्यते प सञ्चि- 
पत्येति। सन्निपातोवतारिणि सिद्धः । अवतारे त्वाहुः मिलित्वेति । मायाजवनिकां दूरीकृत्योद्वाटितांशे मिलित्वा । “यदेकमव्यक्त- 
मनन्तरूप' मितिश्रतेः । दर्शनाच्च । यद्वा, विराजि त्वाहुः मिलित्वेति । दाष्टोन्तिकस्याप्रे कथनात्‌ | विराजि मिलित्वा | पूर्वेति बिराज- 
मिव सम्यक्‌ । “सौन्दर्यं प्रकटी करिष्यामी'तीच्छानुकूलम्‌। प्रद्युम्नव्यूहमुत्पाद्येति पूर्वस्य वेराजस्यानुवादः । सिद्धस्य कथनमनु- 
वादः । कारणेष्विवेति विराडादिषु । एतन्नानावताराणां निधानं वीजमव्यय' मितिवाक्यात्‌। आधिदेविकमिति यद्यपि विराज्या- 
ध्याल्मिक रूपं तथाप्यवतार्यभे दादाधिदे विकमित्युप्तम्‌ | बिराञ्यपि युक्तम्‌ । यस्तु आध्यात्मिकः प्रोक्तः सोसावेबाधिदेविक' इति- 
वाये आधिदैविकाध्यास्मिकयोर भेदोक्तः । अनुगता इति अम्रिमन्याख्यानुरोधात्‌ यतो दृश्यन्तेऽतोनुगता इव सन्तीत्यन्बयः | पटे 
तन्तव इब । पूर्वोक्ता अविकृता भावाः पूर्वं विराजि तत्त्वरूपेण दृष्टाः पुनः कायरूपव्यष्टी तत्त्वकार्यत्वकचमादिरूपेण दृश्यन्ते ऽतः 
कार्यनुगता इव सन्तीत्यर्थः । अनुगतत्वं विशदयन्ति स्म प्रथिवीति सङ्घातरूपस्मदादिदे ह्‌ । कारण भूता आधिदेविकी प्रुथिव्यनुगतेव । 
विराज्याबरणरूपादौ रूपे आनन्दः प्रथिवीरूपेण प्रतीयते | वायवीयदेहे. वायुः प्रथ्वीव प्रतीयते यथा सबसङमप्रहार्थमा हुः तत्तद्रूपा 
वेति। घटादौ सर्वत्र तत्तत्कारणरूपा घटत्वादिरूपाधिदेबिकी पृथिव्यबुगतेव । रूधिरादीति अस्मदादिसमष्टौ देहरूपायां जल 
रुधिरस्वेदादिरूपम्‌ । विराजि जळम।वरणरूपम्‌। हिमकरकादो च तत्तत्कारणरूपमनुगतमिव। अदोरूपे तु वायुजेलमिब 
चायवीयदे हे तद्वदानन्दरूपं जलम्‌ । अवतारे तु बेराजं जलम्‌ । अन्यदपीति तेज आदि सत्तवान्तरम्‌ । अतः परं तत्त्वानां कृत्स्न- 
प्रसक्तिवारणाय बीजाङकुरन्यायमवतारयन्ति स्म तर्हीत्यादि । अत्रापीति शेषः | भवन्त्विति उत्पद्यन्ताम्‌। प्रागेवेति अवतारि- 
दशायाम्‌ । कारणत्वेनेति न तु कार्यत्वेन । “एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्यय'मितिवाक्यात्‌। इहेति स्वरूपे, ब्रह्माण्डोपरि च । 
इहोत्पत्तिरिति कार्य पुनरुत्पत्तिः । विलक्षणत्वादिति आधिदेविकत्वादिना । “तत्‌ सृष्टवा तदेवानु प्राविश दिति श्रुतिविरोधं वारयन्ति 
स्म साक्षादिति । एवकारेण न तु श्रुत्या । श्रुतिबोधितः कृष्णत्वप्रवे स्तु बर्तते श्रृतिप्रामाण्यात्‌ । पूर्ववत्‌ तेषामपीति अवतारिदशाबत्‌ 
तेषां त्वकचर्मादीनाम्‌ । अत्रेत्यवतारे । न कोपौति शास्त्रसिद्धत्वात्‌ तद्विसंवादिप्रतीतिकृतो विरोधो ऽकिख्ित्करत्वान्नत्यर्थः ॥ १६ ॥ 
| मातृपितृतो षिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 
कारिका -द्वादशात्मा हरिज्ञेयस्त्रिधा च नवधा तथा । नवधा वेदिकः प्रोक्तस्त्रिधा लौकिक उच्यते ॥ १ ॥ 
यज्ञस्तु पश्चघा प्रोक्तशचतुर्घा भगवानिति । पश्चात्वकश्चतुमू तिस्तन्त्रं बेदेन सम्मितम्‌ ॥ २॥ 
लौकिकस्त्रिगुण: प्रोक्तः स्मृतिशचेव हि लोकिको । नवघा वसुदेवोऽस्तौत्‌ त्रिधा चंष हि देवकी ॥ ३॥ 
एकेन प्रार्थन पूर्व हाभ्यां चेव तथापरम्‌। दशभिः पञ्चभिश्चव निरूप्येते स्तुती उभे ॥ ४॥ 
शास्त्रतो भगवानेव प्रतीत्याप दृढीकृत:। बाधक त्वन्यथाज्ञानमज्ञानं चापि हेतुतः॥ ५ ॥। 
कारिकार्थ - भगवान्‌ श्री हरि द्वादशात्मा है, ऐसा प्रतिपादन नव ओर दश इन दो श्लोक के ऊपर की कारिकाओं से 
अनेकधा किया जा चुका है, विशेष श्री वसुदेव जी श्री देवकी जी के द्वारा की हुई स्तुतियों के श्लोकों की संख्या भी उसी तत्त्व की 
परिचायक है इस आशय को आचार्यचरण अब आगे की कारिकाओ में निरूपण करते हें । श्री हरि को द्वादशात्मा जानना 
चाहिये, क्योंकि श्री बसुदेबजी ने नव श्लोकों द्वारा स्तुति कर उनकी नवविधता बतलाई है और श्री देवकी जी ने ३ ( तीन ) 
शळोको द्वारा स्तुति कर उनकी त्रिबिधता बतलाई है । दोनों स्तुतियो की संख्या को मिलाने से द्वादशविधता स्पष्ट हो जाती हे । 
वेदिक प्रकारसे नव श्छोकों से गाये हुए भगवान्‌ नवधा वैदिक रूप से बतलाये गए हैं, ओर स्मृति निर्दिष्ट प्रकार से तीन 
श्लोकों से स्तुति किये हुए भगवान्‌ त्रिधा स्मार्त या लौकिक रूप से कहे जाते हैँ। इस प्रथम कारिका मे आचायंचरण 
श्री वसुदेवजी की स्तुति में दश श्लोक के रहते हुए नबश्लोक कहत है ओर श्री देवजी की स्तुति में आठ श्लोकों के रहते हुए 
भी तीन श्लोक कहते है इसका तात्पर्य यह है कि जो वसुदेव जी का अन्तिम दशवाँ श्लोक है उसमें स्तुति नहीं हे लेकिन हमारे 
घर आप का पधारना योग्य नहीं और आपके पधारने के समाचार जानकर अभी कंस आ जायगा एसी वस्तुस्थिति का कथन 
मात्र है | श्री देवकीजी के आठ श्ळोकों में से तोन ही श्लोकों में भगवत्स्वरूप का और भगवर्देश्वये का स्तवन हे और पिछले 
पाँच श्लोकों में देव्य अभ्यर्थना कुछ निवेदन आदि बातें आती है। अग्निहोत्र १ दशपूर्णमास २ पशु ३ चातुमीस्य ४ सोम 
५ इन भेदों से यज्ञात्मा भगवान्‌ पांच प्रकार के हैं, एबं वासुदेव १ सडूषण २ प्रद्युम्न ३ अनिरुद्ध ४ इन व्यूहं के भेद से भगवान्‌ 
चार प्रकार के हैँ, फलतः भगवान्‌ पञ्चयज्ञात्मक हे और चतठुव्यू हात्मक भी हैं, यद्यपि वेद भगवान्‌ ने ब्यूह मूर्ति का निरूपण 
नहीं किया है किन्तु तन्त्र ने किया है तथापि तन्त्र भी वेद तुल्य है इसलिये वेदिक पञ्चयज्ञात्मक और तांत्रिक व्यूह्‌ 'चतुष्टयात्मक 
मिलकर नवधा स्वरूप को यहाँ वेदिक पद्‌ से छिया गया है ॥ २ ॥ सत्त्व, रज, तम इन गुणों के भेद से लौकिक, स्वरूप त्रिविध 





४९२ श्रीम द्वागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. १३-१६ 


कहा है, ओर श्री देवकीजी ने स्मृति की प्रक्रिया से स्तुति की हे स्मृतिकार ऋषियों ने छोकरीति से वर्णन किया है अतः स्मृति 
लोकिक ही कही गई हे । वसुदेवजी ने नवधा स्तुति की हे, ओर देवकी ने त्रिधा स्तुति की है । दोनों मिळकर द्वादशधा बनेगी ॥३॥ 
यद्यपि श्री देवकी जी एवं श्री वसुदेव जी दोनों की स्तुति के संकलित १८ श्लोक हे परन्तु प्रथम कारिका में श्री वसुदेव जी के नव 
ओर देवकी जी के तीन श्लोक को जोड़ कर बारह प्रकार कहे गये हैं। अब दोनों स्तुतियो में पन्द्रह एबं अठारह प्रकार का 
समन्वय बताते हें । प्रथम जो वसुदेवजीकृत स्तुति हे उसमें नव श्लोक स्तुति के और एक श्लोक प्रार्थना का ऐसे दश श्लोक होंगे 
इसलिये इस चतुर्थ कारिका में “दशभिः” पद से एक वसुदेव जी के दश श्लोक कहें । देवकीजीकृत स्तुति के लिये “पञ्चभिः” 
पद कहा उसमें तीन श्लोक स्तुति के ओर दो श्लोक प्रार्थना के ऐसे पांच प्रकार की स्तुति कही । इसी विषय का विशद विवरण 
यह्‌ है कि- आचायचरणों ने प्रथम कारिका में श्रीवसुदेवक्कत स्तुति “नवधा” और श्री देवकी जी कृत स्तुति को त्रिधा ऐसा 
कहा । अब आचायंचरण चतुर्थ कारिका में पुनः दशभिः पञ्चभिश्चंव निरूप्येते स्तुती उभे दश श्लोकों से और पञ्च श्लोकों 
से दोनों स्तुतियाँ का निरूपण किया जाता हे एसी आज्ञा करते हैं. तो इसका रहस्य यह्‌ है कि पूर्व में श्री बसुदेव जी कृत 
स्तुति में प्रार्थना के श्लोक को न लेकर स्तुति के नव श्लोक कहे । अव प्रार्थना के श्लोक को लेकर “दशाभिः” दश श्छोकों से 
स्तुति है एसा कहते हैं । अब श्री देशकी जी कृत स्तुति में आठ श्लोक है फिर “पञ्चभिः” कहते है तो इसका तात्पर्य यह है कि 
प्रारंभ के तीन श्लोकों में ही मुख्यतया स्तुति हे । जा चतुर्थ श्‍लोक हे उसमें तो मात्र तृतीय श्लोक में ''क्षेसधाम प्रपद्ये'' कहकर 
देवकीजी ने प्रपत्ति का जो निर्देश किया उस प्रपत्ति का कारण बताया गया है इसलिये चतुर्थ श्लोक का तृतीय श्लोक में 
अन्तभोव हो जायगा । फिर पञ्चम श्लोक में रक्षण की प्रार्थना है और षष्ठ श्लोक में कंस को भगवत्प्रादुर्भाव का ज्ञान न हो 
यह्‌ प्रार्थना है अतः प्रार्थुना दो प्रकार की ओर तीन प्रकार की स्तुति उन दोनों का जोड़ कर इस कारिका में पञ्चमिः 
पाँच श्छोकों से स्तुति की हे एसी आचायचरणों ने आज्ञा की हे । अब फलित यह हुआ कि चतुर्थ श्छोक का तृतीय में 
अन्तभोब करने से तीन श्लोक पञ्चम ओर षष्ठ दो श्ळोकों में प्रार्थना इस तरह तीन ओर दो मिलकर पांच शलोक स्तुति के बने । 
अब रहे सप्तम ओर अष्टम दो श्लोक तब इन दोनों में से सप्तम श्लोक सें भगवान्‌ के रूप के उपसंहार की प्रार्थना हे लेकिन 
उस प्रार्थना का पू प्रार्थनाआं के समान स्तुति में उपयोग नहीं अतः दो ही प्रार्थना बनी तीन नहीं । अष्टम श्ळोक में तो प्रार्थना 
नहीं है ओर स्तुति भी नहीं हे लेकिन विश्व को धारण करने वाले भगवान्‌ के गभंगत होने में विरोध का केवल परिहार ही 
है, अतः इस श्लोक का स्तुति में सन्निवेश उपयुक्त नहीं इस दृष्टि से अवलोकन करने पर विदित होता है कि देबकी कृत स्तुति 
प्रधान रूप से तीन प्रकार की है उनमें प्रार्थना के दो श्छांको का सन्निवेश करने से स्तुति पाँच प्रकार की होती है यह वात 
“दशशि: पञ्चभिः?? कारिका में कही गई हे। ओर देवकी जी के आठ श्लोक तो है ही तब संख्या की दृष्टि से स्तुति आठ 
प्रकार को भी है ॥ ४ ॥ 

‘विदितोऽसि’ इस वाक्य में वसुदेवजी ने भगवत्स्वरूप को शास्त्रसिद्ध कहा हे ओर प्रतीति के द्वारा भी उस शास्त्रेक- 
समधिगम्य स्वरूप की दृढता की हे । भगवत्स्वरूप के चक्षु आदि इन्द्रियों के विषय हो जाने के कारण लोगों को भगवत्स्वरूप के 
ब्रह्म रूप होने में बाधा डालने वाळा अन्यथा ज्ञान एवं अज्ञान हो सकता था परन्तु वसुदेवजो स्तुति के द्वारा 'बिदितोऽसि' 
वाक्य में उस अदृश्य ओर इन्द्रियादि से अग्राह्य ब्रह की स्वेच्छा से दृश्य ग्राह्य होने की सूचना देकर उस अज्ञान एवं अन्यथा 
ज्ञान का निवारण करते हें ।। ५ ॥ 

तत्र प्रथम बाधकध मंश्चाक्षुषत्वादिभिः - उक्त स्तुति में सर्व प्रथम बसुदेबजी ने 'बिदितोऽसि’ इस वाक्य से मुझको 
आप का यथार्थ ज्ञान आप के दर्शन से हो चुका हे ऐसा कह कर भगवान्‌ के विषय में अपने अज्ञान का निराकरण किया हे । 
अज्ञान की सम्भावना इस प्रकार हा सकती है कि ज्ञानियों का यह मन्तव्य है कि ब्रह्म तो अतीन्द्रिय है, उसका चक्षु आदि 
इन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिये जो स्वरूप नत्र के सम्मुख प्रत्यक्ष दीख रहा हे वह ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म का 
नेत्रा आदि के विषय उस स्वरूप को ब्रह्मता के वाधक धर्म हें, इस प्रकार का ज्ञान अज्ञान हे । हाँ जीव यदि अपने सामथ्यं से 
भगवान को इन्द्रयां का विषय बनाता हे तब तो उसका अज्ञान है परन्तु ब्रह्म के चाक्षुष प्रत्यक्ष होने में कारण उस ब्रह्म की 
एकमात्र इच्छा हा है एसा ज्ञान न हो पावे तो उक्त प्रकार से अज्ञान का सम्भव है, अतः आरम्भ में ही वसुदेवजी ने वेसे 
अज्ञान का अपने में अभाव बतलाया है कि 'बिदितोऽसि' आप ही भगवान्‌ हो एसा जाना हे । बसुदेंव ओर देवकी इन दोनों की 

की हुई स्तुति उनके भगवद्विषयक ज्ञान की सूचक हें कि पिता ओर माता दोनों को भगवत्स्वरूप का ज्ञान हो चुका है । 
वसुदेबजी का कहना है कि मैंने आपको अच्छी तरह जान लिया है, आर्ष ज्ञान से आपको मैंने भळी भाँति पहिचान 
छिया है । कदाचित्‌ भगवान्‌ ऐसा प्रश्‍न कर बेठ कि 'तत्वमसि' इत्यादि वेदिक वाक्यजन्य ज्ञान से तो बहुत लोग जीव को 
भी भगवद्रूप से जान लेते हैँ क्या उसी तरह आपका भी ज्ञान है ? इसके समाधान में वसुदेवजी ने 'असि' इस मध्यम 
पुरुष का प्रयोरा किया है, उक्त श्लोक में “स्वम्‌” इस प्रकार युष्मदू शब्द का प्रयोग नहीं भी हुआ हे तो भी असि' यह्‌ मध्यम 
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पुरुष का प्रयोग सम्मुखस्थ चतुभुज स्वरूप के प्रति क्रिया गया हे कि 'युष्मदू शाब्द से जो सम्मुखस्थ चतुभुज रूप व्यव 
होता है वहू भी तुम जान लिये गये हो, अतः शास्त्र से ओर लोक से जो तुम ज्ञात होते हो वह मन जान लिया हे, इस 
व्याख्यान से यह निरूपण किया हे कि जिस अन्तगत स्वरूप की परम्परा से प्रताति होती हे जिसके लिये 'भवान्‌' शब्द का 
प्रयोग अपेक्षित है एवं जिस देह इन्द्रियादि रूप जड वग की बाह्य प्रतीति होतो हे जिसके लिये 'त्वम शब्द का प्रयाग अपेक्षित 
है वह दोनों रूप आप एक ही [प के स्वरूप में देह देही का विभाग नहीं, आप सर्वाश में आनन्दमय है आनन्द मात्र 
करपाद्‌ मुखोद्रादि, श्रति सिद्ध आपके स्वरूप का ज्ञान मुझे हुआ हे । ओर एक वात यह भी हे कि 'विदितो5स्ति भवान्‌ 
एसा पाठ न होकर उक्त असि पाठ का होना ओर वह भी भगवान्‌ के जन्मप्रसङ्ग में उनके पिता श्री वसुदेवजी के शब्दों में 
वयाकरणों को जो कि अधमात्रा के लाघव से पुत्रोत्सव मानते हैं अपनी आर आकृष्ट करता हे क्योंकि 'अस्ति' पद्‌ की अपेक्षा 
“असि' पद्‌ में अधभात्रा का लाघव है वसुदेवजी का पुत्रोत्सव ही स्तुति रूप में व्यक्त हो रहा है । 

अथवा विदितोसो ति प्रतिज्ञाय--पूर्व व्याख्यान में 'भवान? शब्द की आवश्यकता सिद्ध नहीं हा पाती है क्यांक्रि 
'असि' इस मध्यम पुरुष के प्रयोग से “त्वम्‌? शब्द का या उसके अर्थ का लाभ होना अनिवार्य हे एसी दशा में “भवान्‌? शब्द से 
जो कार्य सिद्ध करना है बह 'त्वम' शब्द से ही सिद्ध हो जाता है, अतः दूसरे प्रकार से व्याख्यान करते हैं. कि---अथवा 
'विदितो$सि? तुमको सेने जान लिया एसी प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ की ब्रह्मरूपता का हो आगे उपसंहार में निरूपण करना हे 
इस दृष्टि से भवान्‌ ओर पुरुष, इन दो पदां के द्वारा वाह्य, एबं आभ्यन्तर दोनों रूपां में एक रूप तुम ही हो क्योंकि सर्वभाव को 
प्राप्त होने वाला ही तो त्रह्म हे-- 





पुरुषस्वरूपो भगवानिति वा अस्तु--अथवा “भवान्‌ पुरुष: इन पदां से ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता का ज्ञान 
दिखलाना अभीष्ट हे कि बह प्रत्यक्ष होते हुए भी अप्रत्यक्ष हे सम्मुख होते हुए भी असम्मुख हे, इस व्याख्यान में भी यह 
अरुचि रह जाती हे कि 'असि' इस मध्यम पुरुष के प्रयोग के विना भी “'बिदितो भवान! इत्यादि प्रकार से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
आदि अभीष्ट अर्थ सिद्ध हो सकता था “भवान्‌? शब्द ही त्वम के अर्थ को बोधित कर सकता था 'असि' पद को सार्थकता 
प्रतीत नहीं होती अतः प्रकारान्तर से व्याख्यान करते हैं कि--अथवा भगवान्‌ पुरुषत्रय रूप हे--क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम 
अथवा आधिभोतिक, आध्यात्मिक, आधिदेविक रूप से त्रिबिध रूप आप ही हे एसा प्रतिपादन करने के लिये 'असि' “भवान 
ओर साक्षात्पुरुष' इन तीन पदों का संयोग किया हे, ओर एक वात हे कि 'असि' पद से देह रूप, 'भवान पद से देहाभिमानी 
'साक्षात्पुरुष', पद्‌ से परमात्मा इन तीनों का बोध होता हे, भगवत्स्वरूप में जो देह हे वही देही आत्मा है आर वही परमात्मा 
भी हे, भगवत्स्वरूप को सक्कर के आकार की भाँति एक रस सर्वाश में आनन्दमय वसुदेवजी ने जाना हे, व्याकरण में प्रथम, 
मध्यम, उत्तम, इस प्रकार पदां में व्यवहार किया गया हे वहाँ भा उन्हें 'पुरुप' पदवी मिली है जो कि भगवान्‌ की त्रिविधता की 
सूचक है 'साक्षात्पुरुषः' पद के अन्तगंत 'साक्षात' पद्‌ का प्रयोग इसलिये हे कि आनन्दमय पुरुष का ही बोध हो अन्नमयादि 
पुरुषों का नहीं, क्योंकि वह आनन्दमय पुरुष के प्रवेश से पुरुपरूप होते हें अतः साक्षात्‌ पुरुष नहीं हो सकते वह ता 
परम्परा से पुरुष हें, आत्मस्वरूप की स्फूर्ति होने पर न्रह्मवेत्ताआं कः भी साक्षात्पुरुषरूपता हा जाती हे अतः उनसे भी 
अधिकता बतलाते हैं कि आप तो प्रकृति से पर हैं उसके नियन्त्रण करने वाले हैं । वह ब्रह्मवेत्ता लोग तो जीव हैं इसलिये 
प्रकृति के नियामक नहीं, भगवान्‌ ने कोस्तुभमणि ओर पीताम्बर के द्वारा गुप्त जीव, माया, आदि तत्त्वां को प्रकट कर अपनी 
प्रकृति नियामकता स्पष्ट की हे । 

प्रत्यक्षदोषस्तु “असि? भवन्तोति पदाभ्यां परिहृतः--प्रत्यक्ष दोष का परिहार तो असि’ “भवान इन पदां द्वारा 
कर ही दिया है कि भगवती श्रति ने जिस तत्त्व को अतोन्द्रिय कहा हे वही तत्व स्वेच्छा से साकार आनन्द रूप में श्रोवसुदेवजो 
के सम्मुख समुपस्थित होता हे ओर श्रीबसुदेबजी उनकी इच्छा से उन्हें जानकर कहते हूँ कि आपको सन शुद्ध त्रह्म पुरुषोत्तम 
रूप से जान लिया हे, ऐसी अवस्था में यह्‌ मानना ही पड़ेगा कि अतीन्द्रिय हाने के कारण ब्रह्म को प्रत्यक्षता जा दोष रूप 
मानी जाती थी वही उनकी निजेच्छा से गुण रूप हो जाती हे, यद्यपि ब्रहम को जान लेना प्रमाणसिद्ध नहीं क्‍योंकि उस अनन्त, 
एवं अग्राह्य तत्व का ज्ञान सम्भव नहीं अतः उसके विषय में “ज्ञात्व भी एक दोषही हे परन्तु उस दोष का भी परिहार 
भगवान्‌ के सर्वभाव से प्रकट होने के कारण हो जाता है, वात एसी है कि 'स सव भवति' भगवान्‌ सब कुछ हो जाते हैं, 
इदं सर्वं थदपसात्मा? यह सब कुछ जो है यह आत्मा ही है, इत्यादि श्रति भगवान्‌ की सर्वरूपता का प्रतिपादन करती हैं; 
वसुदेवजी भी “भवान्‌ पुरुष, पदों से उनकी वाह्य एवं आभ्यन्तर रूपता का वणन कर सर्वैरूपता ही सूचित करते हैँ, एसी 
स्थिति में यह मानना अनिवार्य हे कि भगवान्‌ को देखने वाले नेत्र या नेत्रां का सामथ्यं भी भगवान्‌ ही है, तब स्वयं भगवान्‌ का 
अपने आपको जान लेना जिस प्रकार दोषावह नहीं उसी प्रकार वसुदेवजी का भी उन्हें जान लेना अविरुद्ध ही हे 
बसुदेबजी या उनकी शक्ति आदि सर्वरूप भगवान ही तो हुए हैं अतः सर्व भाव से प्रकट होने के कारण ज्ञातव्य दोष को 
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अवकाश नहीं, प्रत्यक्षत्व, अप्रत्यक्षत्व, आदि विरुद्ध धर्म एक एक अंश से चरितार्थ हो जाते हैं, प्राकृत इन्द्रियों से तो ब्रह्म 
सर्वथा अग्राह्य ही है परन्तु अप्राकृत इन्द्रिय भगवद्रूप ही है अतः अप्राकृत इन्द्रिय से ग्राह्य होने पर भी भगवान्‌ की अधोक्षजता 
निर्विरोध सिद्ध है । तात्यय यह्‌ है कि उनका विरोध नहीं रहता । अपनी इच्छा से भगवान्‌ जिस समय दर्शन देते हैं उसी 
समय दर्शन करने वाले की इन्द्रिय के साम्यं से अदृश्य भी बने रहते हैं । 

अयोगोलके वह्नेरिव भगवान्‌ देहे चिदानन्दः संक्रान्तो भविष्यतीत्याह स्वरूप: इति केवलानुभवातल्वस्वरूप:-- 
इस विशेषण से वसुदेवजी ने भगवान्‌ के एक प्रश्‍न का उत्तर देकर उनके स्वरूप के विषय मै अपनी अभिज्ञता प्रकट की 
भरावान्‌ ने प्रश्‍न किया कि तो क्या इस चतुभुज देह के अन्तर्गत जो आत्मा हे वही मैं उस प्रकार का पुरुषोत्तम आदि रूप 
होऊँगा । वसुदेवजी उत्तर सें कहते हें कि आप तो केवल हें, देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण रहित हैं, आपके स्वरूप में जड़ देह 
एवं इन्द्रियादि का सम्भव ही नहीं, ओर न आप जीव की भाँति केवल ज्ञानरूप ही हैं, आप तो अतुभबानन्द रूप हैं, चिन्मय 
एवं आनन्दमय हैं, लोहे के गोले में जिस प्रकार अग्नि का संक्रमण होता है कि प्रथम तो लोहा अग्नि से भिन्न ही प्रतीत होता है 
पश्चात्‌ मुद्गर प्रहार आदि की प्रक्रिया से धीरे धीरे अग्नि उस लोहा में प्रकट होकर सर्वाश सें उसे अपने रूप में मिला लेता है । 
क्या उसी प्रकार चिदानन्द का सङक्रमण इस चतुभुज देह में हैँ ? नहीं एसा नहीं है जो स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है यह ही 
चिदानन्द्‌ रूप है, इस में चिद्‌ ओर आनन्द हों और यह उनसे प्रथक्‌ हों ऐसी बात नहीं, आप चिदानन्द स्वरूप है, सब्चिदानन्द 
ही आपका विग्रह्‌ हे । मूर्तिमान्‌ सच्चिदानन्द आप हें, इस प्रकार परोक्ष, अपरोक्ष, ओर अन्तयोमी इन तीनों रूपांबाला जो 
स्वरूप सामने दीख रहा हे बह आप हें यह्‌ निरूपण किया है, आप ही सर्वात्मा है एसा कहना अवशिष्ट रह गया, अतः सर्व 
बुद्धि रग इस विशेषण से सबकी आत्मा हैं इस प्रकार निरूपण करते हें कि आप सब को बुद्धियों को देखते हें, अथवा सबकी 
बुद्धियां में जिनका दशन हे, ज्ञान हे, प्रकाश है, जिनके प्रकाश से सब की बुद्धि प्रकाशित होती हे इस प्रकार क्षर, अक्षर, 
पुरुषोत्तम, अन्तयोमी, देह, जीव, अथवा आधिभोतिक, आध्यात्मिक, आधिदेबिक, अन्तर्यामी, देह, जीव इन रूपां से छहों 
प्रकार का भी भगवान्‌ यह ही है एसा कहा है, ओर प्रत्यक्ष व्यबहार आदि धर्मों का अंशतः समर्थन किया हे ॥ १३ ॥ 

दषणान्तरमाशंक्य परिहरति स एवेति यद्यहं सर्वरूपो भगवानेव कथमिति--अग्रीम श्लोक में अन्य दोष की आशङ्का 
कर समाधान करते हैं, भगवान्‌ एसा प्रश्‍न कर सकते हैं कि यदि मैं सर्वरूप भगवान्‌ ही हुँ तो देवकी के उदर सें मेरा किस 
प्रकार से प्रवेश हुआ, तब उक्त प्रश्‍न पर वसुदेवजी कहते हैं कि आप तो अप्रविष्ट ही है कहीं अन्य स्थान से आकर आपने 
देवकी के उदर में प्रवेश किया नहीं हे आप तो वहाँ प्रथम से वर्तमान ही है प्रवेश तो उसका होता है जो वहाँ पर न हो, फिर 
भी आप प्रविष्ट की भाँति प्रतीत होते हो। केवल दशन या मनुष्य की अपनी प्रतीति से प्रवेश का निर्णय नहीं किया जाता हे 
जब तक कि वह दर्शन या प्रतीति शास्त्र से अनुमोदन प्राप्त न करें। भक्तको या जीवको जो दीखता हे बह तब ही प्रमाणित 
माना जाता है जव शास्त्र भी वेसा ही प्रतिपादन करता हो । प्रवेशा के विषय में कतिपय श्रुति उपलब्ध होती हें, उनके अनुसार 
स्थिति के अर्थ तथा कायोर्थ, एबं अनेक रूप होने के लिये, और अन्य के प्रवेश के लिये अर्थात्‌ जीवात्मा के प्रवेश के लिये ब्रह्म का 
प्रवेश होता हे, एसा सुना जाता हे । जेसे ब॒हदारण्यक उपनिषत्‌ प्रथमाध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मन्त्र है । 'स एष इह 
प्रविष्ट आनखाग्रभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेवहितः स्याद्‌ विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये? इस मंत्र में स्थिति के निमित्त 
आत्मा का प्रवेश इस शारीर में होता है यह्‌ निरूपण किया है छुरे का उसके कोष में प्रवेश स्थिति के निमित्त से ही होता है 
अतः छुरे के दृष्टान्त से यहां स्थित्यर्थं प्रवेश ही अभिमत हे जेसा कि 'अवहितः स्यात्‌! इस वाक्य शोष से स्पष्ट होता है । दूसरा 
दृष्टान्त विश्वम्भर के कुलाय प्रवेश का हे, इसके द्वारा कायोर्थ प्रवेशा सिद्ध होता है, यदि विश्वम्भर शब्द से भगवान्‌ विष्णु का 
ग्रहण किया जावे तब तो भूभारह्रणादि कार्य के लिये भगवान्‌ का प्रवेश जिस प्रकार देव मनुष्य पञ्जु पक्षि आदि शरोरों में 
होता है उस प्रकार आत्मा का प्रवेश भौ कायोर्थ ही है, विश्वम्भर शब्द अग्निः के अर्थ में यदि प्रयुक्त हुआ है. तो भी “मह 
वेश्‍वानरो भूखा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमा्थुक्तः पचाम्यन्न चतुविधम के अनुसार अन्न परिपाक काय के लिये 
प्राणियों के देह में अग्नि रूप से भगवत्भ्रवेश की भांति आत्मा का प्रवेश कायोर्थ सिद्ध होता है । 

तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌ यह श्रुति तेत्तरीय उपनिषत्‌ त्रह्मानन्दबल्ली षष्ठ अनुवाक के अन्तर्गत है । ठसका निर्माण 
कर उसमें प्रवेश किया इस प्रवेशा को अनेक रूप भवनार्थ मानना आवश्यक हे । 

गुहां प्रविऽटौ परमे पराधे यह श्रुति कठोपनिषत्‌ प्रर अध्याय तृतीय वल्ली के प्रथम मन्त्रगत हे यहाँ पर ओर 
जीवात्मा परमात्मा दोनों का हृदय में प्रवेश कहा गया है । 

तथा देवक्यामपि कश्चन प्रबेशप्रकारो भविष्य ति--उस प्रकार देवकी में भी प्रवेशा का कोई प्रकार होगा, ऐसा 
मानना या कहना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिये सुसंगत नहीं है क्योंकि श्री देवकी के उद्र में प्रकार विशेष से 
श्रीकृष्ण का प्रवेश मानने में भगवान्‌ की मुख्य कृष्णरूपता में एवं उनकी प्रघानपरमतत्त्वरूपता में विसंवादिता उत्पन्न हो सकती हे । 
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कि प्रवेश करने बाला तो सोपाधिक भी कामना की उपाधि युक्त होकर ही प्रवेश करता है और उसका किसी कार्य में अभि- 
निवेश भी होता है । जो कामनायुक्त एवं अभिनिवेशयुक्त हे वह किसी कार्य के सम्पादन के लिये ठपायाँ का आग्रहपूर्वक 
संग्रह भी करता है जैसा कि जगत्‌ के निमोण आदि कार्य के लिये कायोनुकूल 'सो5कामपत बहु-यां प्रजायेय? रूपं रूपं प्रति- 
सूपो बधुब आदि श्रुतियों से सिद्ध हे, किसी भी कामना की उपाधि वाला और कायोर्थी स्वरूप, मुख्य तत्त्व सदानन्द कृष्ण नहीं 
हो सकता चद्द तो सर्वोपाधि रद्दित लोक ओर वेद में जप्रसिद्ध पूणीनन्द है । उसका प्रधेश सम्भव नहीं, इस संदेद की निवृत्ति के 
लिये कहते हैँ कि “अप्रविष्ट एव प्रविष्ट इच' आपतो अप्रविष्ट ही हैं प्रविष्ट जेसे प्रतीत हो रहे हैं । 

अब दुसरे बिकल्प का खंडन करते हैं कि योगबलादपोन्द्र इव प्रवेशः--योग बल से भी प्रवेश हो सकता है ( इन्द्र 
योगबल से परमात्मा में प्रविष्ट हुआ था ) एव दक्षिणा नामक खनी में जन्म ग्रहण करने के निमित्त प्रवेश हो सकता है जेसा कि 
“यो बा? इत्यादि श्रुति से सिद्ध हे कि जो दक्षिणा से जन्म ग्रहण करेगा वह इन्द्र होगा इस कारण से इन्द्र ने दक्षिणा में प्रवेश 
किया ओर दक्षिणा से इन्द्र ही उत्पन्न हुआ, एवं दिति के उदर में स्थित मरुत नास वाले गर्भस्थ बालकों के नाश के लिये भो 
इन्द्र ने प्रवेश किया था, परन्तु भगवान्‌ का प्रवेश उस प्रकार का नहीं हे, इसे स्पष्ट करने के लिये “'अप्रविष्ट:!? इस शब्द से 
भगवान्‌ को अप्रविष्ट कहा है, परन्तु प्रवेश धर्म तो भगवान्‌ में है एसा वतलाने को “प्रविष्ट इब”” प्रविष्ट जसे प्रतीत हो रहे दो 
एसा कहा गया है । 

प्रकृुत्या55थिदेविकस्वभावनेदं भगवदर्थ मेव जगत्‌ त्रिगुणात्मकं सुष्टवा--यदि प्रविष्ट नहीं हे परंतु प्रविष्ट जेसे प्रतीत 
हो रहा हे तच प्रवेश किस प्रकार का होगा --ऐसी आशङ्का होने पर कहते हूँ कि जो पूर्व में सच्चिदानन्दरूप कहा गया डे वह 
ही आप अपनी निज प्रकृति या आधिदेविक स्वभाव से इस भगबवलढीलोपयोगी त्रिगुणात्मक जगत्‌ की रचना करने के अनन्तर 
यद्यपि आप उसमें प्रविष्ट नहीं हुए हो प्रवेश की केवल प्रतीति हे, क्योंकि अन्य के लिये की जाने बाली जगत्‌ की सृष्टि में साक्षी 
होने के लिये अथवा तो प्रकाश एवं नियन्त्रण आदि करने के लिये प्रवेश अपेक्षित है अपने लिये की गई लीला सृष्टि में तो 
कारण रूप से विद्यमान स्वरूप के हारा ही अन्तयोमी का एवं जीव का भी कार्य हो जाता है अतः वहाँ प्रवेश की अपेक्षा नहीं । 
लीलासाष्ट्रि में तो भोग्य पदार्थों का भोग करने को कारण रूप से जो आप प्रक्रट होते हैं उन्हें ही जीवार्थ सृष्टि की भाँति प्रविष्ट 
ज्जेसा मान लिया गया हे । यहाँ पर प्रवेश के दशान में यहद प्रकार बतलाया है कि वास्तव में परमतत्त्व कृष्ण का प्रवेश सम्भव 
नहों प्रवेश की प्रतीति मात्र हे । वसुदेवजी कहते हैं कि आप भगवान्‌ हैं आपने अपने लीला विलास के लिये हम लोगों को 
चनाया हे हमारा उपभोग करने के लिये हमारे भीतर बिराजमान ही आप बाहर प्रकट हुए हो अतः अप्रविष्ट ही हो तो भी 
प्रविष्ट जसे प्रतीत होते हो यह्‌ अर्थ होता है । बसुदेवजी ने इस लीलासृष्टि को त्रिगुणात्मक इस दृष्टि से कद्दा हे कि जिस प्रकार 
जीवार्थ सृष्टि में होने वाले आपके प्रवेश की भावना इस निज सृष्टि में भी होती हे मुख्यतया प्रवेशा ता अन्यार्थ सृष्टिमेंही हे 
यहाँ तो केबळ उसको भावनामात्र है, उसी प्रकार त्रिगुणात्मक भो साधारण जगत्‌ ही है यह असाधारण लीलात्मक जगत्‌ 
त्रिगुणात्मक नहीं फिर भी लोलास्थजनां में भगवद्विषयक स्नेह, द्वेष एवं ओदासीन्य आदि भावों की प्रतीति होती है उन्हीं भावों 
को परार्थ सृष्टि की प्रक्रिया से यहां सत्त्व आदि गुण रूप मान लिया गया हे और छील् सृष्टि को त्रिगुणात्मक कह्‌ दिया है । 


अत्रिगुणात्मकसिति बा. भगवन्‌ वास्तव में तो यह्‌ सृष्टि गुणातीत ही हे, अतन्रिगुणात्म*म्‌ एसा पदच्छेद यहाँ पर 
अभीष्ट है, तब तो लोलासृष्टि की गुणातीतता स्पष्ट हो हे, अथवा ''अग्रे त्रिगुणात्मक सृष्ट्या तदनु स्वप्रकृत्या-इृदं सुष्ट्या' इस 
प्रकार पद्योजना अभीष्ट हे, “तदनु? पद का योग 'प्रविष्ट' पद से नहीं क्‍योंकि 'तदनु' का अर्थ 'तदनन्तर' होता हे ओर उस 
अनन्तर अर्थ की प्रतीति सृष्ट्वा’ पद के अन्तर्गत “क्तवा' प्रत्यय से हो हो जातो हे, क्योंकि वह “क्तवा” प्रत्यय पूर्व काल की 
क्रिया का बोधक हे, तब अनन्तर या उत्तर काल की प्रतीति स्वभावतः हो जाती है । अतः प्रवेश की उत्तरकालिकता 'तदनु' पद के 
बिना हो सिद्ध हे तदर्थ उसकी आवश्यकता नहीं, अतः उक्त योजना के अनुसार इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये कि पूर्व में 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ को रचकर तदनन्तर आधिदेबिक प्रकृति से इस लीलात्मक जगत्‌ को रचकर आप अप्रविष्ट ही प्रविष्ट जेसे 
होते हें, अथवा तत्सृष्टवा तदेबानुप्राविशत' इस श्रुति में (अनु! इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ हे इससे यह स्वीकार करना 
आवश्यक है कि सृष्टि के अनन्तर जो प्रवेश होता है उसका “अनुप्रवेश? यह रूढ नाम हे, उसके अन्तर्गत 'अनु' पद का 
'अनन्तर' अर्थ नहों हे, ऐसा मान लेने से पूर्वोक्त रीति से जो 'अनु' पद की व्यर्थता का दोष सम्भावित था वह नहीं रहता हे । 

उक्तरीत्या दुषणान्तरमप्या शद्धुःय पुनः परिहरति द्वाभ्याम्‌ - अन्य दोष को आशङ्का कर पुनः उसका परिहार 
यथेमे’ आदि दो श्लोकों से करते हें, यह शङ्का हो सकती है कि इस भगवत्स्वरूप में उसी प्रकार प्रथिवी आदि भूतां की प्रतीति 
होती हे जिस प्रकार प्राकृत पदार्थों में उनकी प्रतीति होती रहती है, तो इस भगवत्स्वरूप को आनन्दसय कैसे माना जाय, शरीर- 
रूप से प्रथिवी की, मुखारविन्द में प्रधानतया जळ की, सवोङ्ग में कान्तिरूप से तेज को, नासिका में प्राण रूप वायु की, एवं 
अन्यान्य छिद्रों में अवकाश रूप से आकाश की प्रतीति होती हे, उक्त आशङ्का का समाधान करने के लिये दृष्टान्त के द्वारा 
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भगवत्स्वरूप में प्रतीत होने वाले प्रथिवी आदि तत्वों की नित्यता एवं अविकारिता सूचित करते हैं कि इस भगवत्स्वरूप में 
विद्यमान देह इन्द्रियादि सब अविकारी भाव हें चोबीसों तत्त्व आधिदेविक ही हैं, आधिभौतिक नहीं, इनकी आधिदेविकता का 
प्रतिपादन केनोपनिषत्‌ को 'ओत्रस्य श्रोत्रम्‌’ आदि श्रुति ने उपलक्षणरूप से किया है, कि वह श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रियों का श्रवण 
आदि रूप हैं, मनः प्रश्वति अन्तःकरणों का मन आदि रूप है, वागादि कर्मेन्ट्रियां का वाक्‌-आदि रूप है एवं थिवी का प्रथिवी, 
जळ का जळ आदि भी है, यह्‌ ही आधिदेविक तत्त्व हे, आधिभौतिक प्रथिवी आदि में यह आधिदेविक तत्त्व उन उन कार्यों के 
लिये स्थित रहते हैं, इनके बिना केवल आधिभौतिक चछु आदि से रूपादि महण का कार्य नहीं हो सकता । 


अन्यो न्यमिलितेति--जिस प्रकार आधिदेविक २४ प्रकृति आदि तत्व ( नाना वीर्य) है जैसे आधिदेविक चक्ु 
रूप का ज्ञान करा देने की साम्यं रखती है, रसना रस के ज्ञान करा देने की सामर्थ्यं रखती है एवं आधिदैविक हस्तपादादि 
भी आदान प्रदान, गमन आगमन आदि की साम्यं रखते हैं तथा प्रथक प्रथक्‌ अवस्थित हे परस्पर सें मिलित नहीं हे, भिन्न 
भिन्न कार्यों को करने के लिए प्रथक्‌ ही रहते हैं, उसी प्रकार आधिभौतिक प्रकृति आदि तत्त्व भी ( नाना वीर्य) हे ओर 
प्रथग्भूत भी हे, परन्तु ब्रह्माण्ड रचना के एक ही कार्य में यह सब आधिदैविक तत्त्व आधिभोतिकों से मिलकर ब्रह्माण्ड 
शरीर विराट को जन्म देते हैं जो कि स्वराट्‌ पुरुष का देह कहलाता है, एसा होना ठीक भी हे क्‍योंकि आधिदेविक सूल या 
प्राणप्रद्‌ तत्त्व के विना केवळ आधिभोतिक से कार्य नहीं हो सकता हे, जब ऐसी वात है कि प्राकृत स्थळ में भी अप्राकृत 
तत्त्वां का रहना शासत्रसम्मत हे तब अप्राकृत भगवत्स्वरूप में जो तत्त्व दृष्टिगत हो रहे हैँ वह अप्राकृत ही हैं आधिदैविक ही है 
अतः उनको लेकर भगवत्स्वरूप की बिकारिता या अनित्यता का सन्देह नहीं रह पाता, किसी दोष का अवकाश नहीं रह जाता 
क्योंकि जो स्वरूप प्रकट दर्शन दे रहा है वह सर्वाशयुक्त भगवान्‌ हे किसी भी अंश में प्राकृतता का स्पर्श नहीं ।। १५ ॥ 


ननु त्वक्‌ चर्माद रोऽपोति-पूर्व श्‍लोक में यह निरूपण किया गया हे कि भगवत्स्वरूप में जो कारण रूप से प्रथिवी 
आदि तत्व प्रतीत होते हे वह आधिदे बिक तत्त्व हें प्राक्त नहीं, अतः सर्वाशपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उनके अंशागत आधिदैविक 
तत्त्वों की प्रतीति होने पर भी उनकी आनन्दमयता अक्षुण्ण बनी रहती हे, परन्तु यहाँ एक सन्देह उपस्थित हो सकता है कि 
भगवत्स्वरूप में जो त्वचा, चर्म, रोम, दन्त, नख आदि प्रतीत होते हें बह तो कार्यरूप हें प्रथिबी आदि तत्वों के विकार हैं, 
इनको आधिदेविक केसे माना जा सकता हे अतः भगवान्‌ की आनन्दमयता विचारणीय ही है, उक्त सन्देह के निवारणार्थ 
इस श्लोक से दृष्टान्त के द्वारा त्वचा, चर्म आदि की भी आधिदेविक होने से नित्यता एबं अविकारिता बतळाते हैं, इस श्लोक में 
आधिदेविकतत्त्व आधिभोतिकतत्त्वों से जळ से दुग्ध की तरह मिलकर विराट जगत्‌ को भळीभाँति उत्पन्न करके उसमें, पट में 
तन्तुओ की भाँति, अनुगत जेसे प्रतीत होते हें, परन्तु पूर्व से ही बिद्यमान होने के कारण उनकी यहाँ उत्पत्ति का सम्भव नहीं 
एसा कहा है, ध्यान देने की बात है कि जब पूर्वश्लोक में 'विराजं जनयन्ति हि? ब्रह्माण्ड के निर्माण की चर्ची हो चुकी है 
तो प्रकत श्लोक में “समुत्पाद्य' पद के द्वारा उस चचा को फिर दुहराना इसी मर्म को रखता है कि आधिदेविक तत्त्वों की 
सत्ता कारणों तक हा सीमित नहीं है अपितु उनके साथ साथ कायं में भो व्याप्त है, इस मर्म की सूचना 'सन्निपत्य' 
समुत्पाद्य’ इन पदां द्वारा हुए अनुवाद से ही होती हे अन्यथा पूर्व श्‍लोक में 'सह' 'जनयन्ति' इन पदां से मिलकर उत्पन्न करने का 
प्रसंग कथित ही है प्रकृत श्लोक में उसका अनुवाद करना निष्प्रथोजन सिद्ध होगा, आशय यह है कि अनुबाद के द्वारा 
आधिदैविक तत्त्वां का स्मरण कराना अभीष्ट हे अन्यथा 'दृश्यन्तेऽनुगता इव! 


एवं रष्टान्तद्ठ यमु पपाद्येति--इतने कथन मात्र से आधिभोतिकों के ही अनुगत होने की प्रतीति की सम्भावना थी, वह 
ही आधिदेबिक तत्त्व कार्य में अनुगत जैसे प्रतीत हो रहे हैं, आधिदेविक त्वचा चर्म, आदि रूप से आधिदेविक प्रथिवी तत्त्व, 
अनुगत है अतः भगवत्स्वरूप में जो त्वचा आदि प्रतीत होते हैं वह आधिदेविक ही हें एवं समष्टिफूप भोतिक देह में या ब्रह्माण्ड 
में प्रथिबी, जळ, तेज आदि कारण तत्त्व उन रूपां में प्रतीत होते हैं, देह में कारण रूप जल तत्व ही रुघिरादि रूपसे प्रतीत 
होता है, इसी प्रकार अन्य आकाश आदि तत्त्व भी छिद्र के अवकाश आदि रूप से प्रतीत होते हैं, जबकि कारण तत्त्व काय में 
दृष्टिगत होते हूँ तो उसी आधार पर उस दशन ( प्रतीति) के प्रमाण बल से यह्‌ क्‍यों न मान लिया जाय कि कारण तत्त्व 
अनुगत ही हैं, अर्थात्‌ वह कारण ही कार्यरूप से उत्पन्न हुए हैं, एसी शङ्का कर उत्तर देते हैं कि पहले से ही कारण रूप से इस 
विराट रूप में ओर ब्रह्माण्ड के ऊपर भी विद्यमान रहने के कारण फिर उन कारण तत्त्वां की यहाँ काय में उत्पत्ति सम्भावित 
नहीं, प्रक्रत के उपयोगी आशय को इस प्रकार जानना आवश्यक है कि भगवस्स्वरूप में आधिदैविक तत्त्वों की प्रकट सब्चिदा- 
नन्दरूप अलौकिक भावात्मक कारण रूप से सत्ता है अतः उनकी त्वचा चर्म; आदि रूप से उत्पत्ति नहीं हे किंतु बह आधि- 
दैविक तत्व ही त्वचा चर्म आदि के रूप को अवतार की तरह ग्रहण करके वहाँ पर उपस्थित हैं, अतः भगवत्स्वरूपगत ध्वक्‌ 
चर्मादि आधिदेविक तत्त्वों के कार्य नहीं किंतु रूपांतर ही है, उनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं क्योंकि आधिदेविक तत्त्वरूप कारणों की 
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आधिभौतिको से विलक्षणता होती हे, भोतिक तत्त्व लोकिक कार्यों में उस रूप से उत्पन्न होते हैं आधिदेविक तत्त्व तो आधि- 
देविक कार्यों का अवतार की भांति रूपान्तर ग्रहण करते हें । 
चेत्‌ तत्राह--जिस प्रकार बीज अङ्कुर रूप में प्रकट होता है तव बीज की प्रथक्‌ सत्ता प्रतीत नहीं होती क्यांकि वहाँ 
बीज का साक्षात्‌ प्रवेश हे उसी प्रकार कारण तत्त्व कार्य रूप में प्रकट हो जाता हे एसा भी स्वीकार नहीं कर एकते, क्योंकि माता 
पिताओं के शरीरों में त्वचा आदि की सत्ता प्रथक्‌ हो प्रतीत होती है अतः पुत्र के शरीर सें उन त्वचा आदि का साक्षात्‌ प्रवेश 
सिद्ध नहीं हो सकता बीज का अंकुर में जैसे साक्षात्‌ प्रवेश हे वेसा प्रवेश तो उक्त प्रतीति से बाधित होने के कारण नहीं माना 
जा सकता । उक्त प्रक्रिया से यह सिद्ध होता है कि जैसे आधिदेंविक कारणरूप प्रथिबी आदि तत्त्व भगवत्स्वरूप में प्रतोत होते हैं 
इसी प्रकार दन्त आदि भी आधिदैविक ही हें अतः प्रथिवी रूप शरीर आदि की भांति दन्त आदि की प्रतीति में कोई 
विरोध नहीं ॥ १६ ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
तत्कृतां भगवत्स्तुतिमेव दर्शयति--विदितो5सीत्यादिना । भवान्‌ त्वं मया विदितोडसि। कथंभूतो विदितो5स्मीत्यत 
आह---प्रकृतेः परः । केवलञ्वासावनुभवश्चानन्दश्व तावेवं स्वरूपं यस्य सः ज्ञानानन्देकस्वरूपः, अतएव पुरुषः पुरुषोत्तम इति । 
एवंभूतस्य तव शाब्दमपि ज्ञानं दुलभम्‌ , मम तु त्वत्कृपया साक्षात्कारोऽपि जात इत्या शये नाहू--साक्षादिति । तस्य दुल॑भत्वे 
हेतुमाह--सर्वेति । सर्वषां प्राणिनां बुद्धीः पश्यतीति सर्वघुद्धिटक । नहि सर्वसाक्षिणः साक्षात्कारस्तत्कृपां विना सम्भवतीति 
भावः ।। ९३ ॥ ननु देवकीजठरप्रविष्टस्य मम कथं पुरुषोत्तमत्वमित्याशङ्कय सर्वोपादानत्वेन सर्वस्मिन्‌ जगति प्रविष्टस्यापि तव 
क्षतिनीस्ति, किं पुनर्वक्तव्यं देवकीगर्भप्रवेशे क्षतिनोस्तीति इत्याशयेनाह स ४ति। स सच्चिदानन्दस्वरूप एव त्वमग्रे सृष्टयादो 
स्वशक्तिरूपया प्रकृत्या त्रिगुणात्मकमिदं विश्वं सृष्ट्वा तदनु ततः पश्चात्‌ अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इव भाव्यसे 'तत्सृष्टवा तदेवानु- 
प्राविशत्‌? इति श्र॒त्या निरूप्यसे इत्यर्थः । हीत्यप्यर्थ ॥ १४ ॥ अत्र रृष्टान्तमाह--यथेति । यथेमेऽविक्कता भावा महदादयस्तथेत्यर्थः । 
एतदेव विवृणोति--ते इति । ते महदहङ्कारशव्दादिपञ्च, तन्मात्राः सप्त, विकृतेः प्रथिव्यादिपत्चमहाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेत्येवं 
पोडशभिः सह सन्निपत्य मिलित्वा विराज ब्रह्माण्डं जनयन्ति । सन्निपतने हेतुमाह - नानेति। यतः प्रथग्भूताः सन्तो नानावीयोः 
विरुद्धनानास्वभावा विशिष्टकार्यजनने समथोः न भवन्तीत्यर्थः । दिशाव्दोऽस्यार्थस्य शा्रप्रसिद्धि सृचयति, तृतीयस्कन्धे तथोक्त- 
त्वात्‌ ।। १५ ॥ एवं विराज समुत्पाद्य तत्रानुगता इव प्रविष्टा इब दृश्यन्ते, परन्तु तेषां महदादीनामिह सृष्ट कार्य सम्भवः 
पश्चातप्रवेशो नास्ति। तत्र हेतुमाह--प्रागेब विद्यमानत्वादिति। नहि कार्योत्पत्त्यनन्तरसुपादानं तत्र प्रविशति, तत्समवेतत्वेनेंब 
कायेस्योत्पन्नत्वादित्यर्थः ।। ९६ ॥ 
अन्दिताथप्रकाशिका 
विदित इति।। भवान्‌ प्रकृतेः परः पुरूषः केवलो निरुपाधिकञ्चसावचुभवः चिद्रूपश्चासावानन्द्श्च तदेव स्वरूप यस्य सः 
सर्वेषां बुद्धीः पश्यतीति सर्तबुद्धिसाक्षी इत्येबंरूपतया साक्षात्‌ प्रस्यक्षतः विदितोऽसि। न ह्यवंभूतो दृश्यो भवति चक्ुषा 
साक्षात्कारस्तु महावाक्येनेव वृत्तिव्याप्तस्वमात्रेण फळव्याप्तत्बं तु अत्रापि नास्ति स्वयप्रकाशस्वसाम्यात्‌ । सञ्चिदानन्दरूपे स्त्रप्रकाशे 
भगवति न विवदितव्यम्‌ । वहुबाक्यम्रासाण्यात्‌ इति तोषिणी ॥ १३॥ ननु देवकीजठरे प्रविष्टस्य किमियमतिस्लुतिः क्रियत 
इत्याशङ्कय अनावृतस्याप्रच्युतस्य तव सुख्यप्रवेशः कापि नास्ति सर्वकारणतया वत्तनरूपो गोण एव प्रवेशस्तथेव देबकीजठरे 
प्रवेश इति प्रतिपादयति स एवेति॥ सः स्चिदानन्दस्वरूप एव त्वमग्रे सृष्ट्यादो स्वशक्तिरूपया प्रकृत्या त्रिगुणात्मकमिदं विश्वं 
सृष्ट्वा तदनु ततः पश्चात्‌ अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इब भाव्यसे । प्रत्यक्षतो वा सद्रुपेण वा प्रविष्ट इब लक्ष्यसे । “तत्सृष्ट्या तदेवानु- 
प्राविशत्‌? इति श्रत्या निरूप्यसे इत्यर्थः । हि इत्यप्यर्थे । एवमेव देवकीजठरे प्रविष्ट इब भाव्यसे १८॥ अत्र दृष्टान्तः 
यथेति थुग्मकेन ।। अत्र तथा इत्यन्तं दशाक्षरं भिन्न वाक्यम्‌ । अग्रे च तद्विवरणं यथा इमे अविक्कता आवाः सहृदःदयः विराडादिषु 
कार्येषु अप्रविष्टा अपि प्रविष्टा इव दृश्यन्ते तथा त्यम्‌ अप्रविष्टोऽपि प्रबिष्ट इब भाव्यसे । एतदेव विवृणोति ते इति। ते महदादयः 
महदहङ्कारशब्दादि पञ्च तन्मात्राः सप्त हि यतः प्रृथग्भूताः सन्तो नानावीयीः विशिष्टकायजनने असमथो भवन्ति। अतो विकृतेः 
प्रथिव्यादिपश्महाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेत्येवं षोडशभिः विकारेः सह सन्निपत्य संभूय विराजं ब्रह्माण्डं जनयन्ति । यद्वा । 
नानावीयीः परस्परविसद्ृशा अपि प्रथग्भूता अपि च चतम्यप्रेरणया सन्निपत्य विराजं जनयन्ताति एबं विराज समुसाद्यानुगताः 
प्रबिष्टा इव दृश्यन्ते न पुनः प्रविष्टाः । उत्पत्तेः प्रागेव कारणतया विद्यमानव्बात्‌ तेषासिह्‌ सृष्टे कार्ये पश्चात्‌ संभवः प्रवेशो 
न इत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञऊजनी 


स्तुतिमेव दर्शयति दशभिः ।। विदित इति ॥ प्रकृतेः “भूमिरापोऽनला वायुः’ इत्यादिनोक्तद्विविधप्रकृतेः परः, अनेन 
चिदचिदात्मकप्रकृतेः परत्वसुक्तम्‌ । केबलमनुभवो ज्ञानमनन्दश्च स्वरूपे यस्य सः, सबषां जीवानां बुद्धीः बुद्धिवृत्तीः पश्यतीति 
६३ 
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सर्वबुद्धिटक्‌ , पुरुषः पुरुषाकृतिः, यः भवान्‌ , स एव स्वं इति साक्षात्‌, विदितः असि । यः प्रकृतेः परत्वेन केबलालुभवानन्द- 
स्वरूपत्वेन सर्वबुद्धिसाक्षित्वेन च वत्तमानः पुरुषाकृतिः घाड्गुण्यपूर्णो भगवान्वेद रुक्तः, स त्वमेवेति साक्षात्‌ विदितोऽसि । 
नात्रोपचारमात्रमिति भावः॥ १३॥ चिप्प्रकृतिगतजीवानां बद्धमुक्तभेदेन द्वेविध्यात्‌ पूर्वश्लोके चित्प्रकृतिगतबद्धजीवेभ्यो 
व्यावृत्तिर्क्ताऽथ मुक्तजीवेभ्यो व्यावत्तयितुमाह ।। स एवेति॥ यः प्रकृतेः परः, सर्वबुद्धिटक्‌ स॒ एव त्वं, अग्रे सृष्टेः प्राक्‌ , 
कारणत्वेनावस्थितः सन्निति शेषः । स्मप्रक्ृत्या महदादिप्टथिव्यन्तरूपेण परिणतया त्रिगुणात्मिकया स्वशारीरभूतया प्रकृत्येत्यर्थः । 
इदं परिदृश्यमानं, त्रिगुणात्मक स्थूलभावापन्नगुणत्रयपरिणामरूपत्वेन तद्दश्यजीवप्रचुरत्वेन च तदात्मक जगत्‌ , सृष्ट्वा, अनु 
पञ्चात्‌ , तज्जगत्‌ , प्रविष्ट; स्थित्यथं संकल्परूपज्ञानेन प्रविष्टः, असि हि। अथापि, अप्रविष्टः इव, भाव्यपे। इवशब्दोऽत्राव- 
धारणार्थः । जगद्गतबिकारे रस्प्रष्ट एव ज्ञायसे इत्यर्थः । तथा च श्रूयते । “तत्‌ सृष्टबा तदेवानुप्राविशत्‌ सत्यमभवत्‌' इति । स्थूळभावे 
विचित्रचिद्चिद्रपेण बिक्रियमाणबत्‌ प्रतीयमानमपि ब्रह्म सत्यमेवाभवत्‌। निरस्तनिखिळदोषमपरिच्चिन्नज्ञानानन्दं सदेकस्तररूप- 
मेवाभवदिति श्रत्यर्थः | १४।। ननु कार्यमनुप्रबिष्टस्य मम कायंप्रवेशात्‌ प्रागिव तस्कारणतयाऽवस्थानं कार्ये प्रवेशे कृते सत्यपि 
कायगतविकारास्पृष्टत्व॑ं च कथंतरामित्याशङ्कय तदुभयं महदा दिप्टथिव्यन्ताचेतनदृष्टान्तमुखेनोपपादयति चतुर्भिः, तत्र तावत्‌ दृष्टान्तं 
दशयति द्वाभ्याम्‌ । यथेति ॥ संनिपत्येति च ॥ नानाबीयीः विभिन्नशक्तयः ब्रह्माण्डोत्पादनरूपेककार्योत्यादनोपयुक्तेकरूपसामथ्य- 
रहिता इत्यर्थः । प्रथग्भूताः, परस्परसंमेलनरहिताः, ये विकृताः भावाः, मह्दहंकारतन्मात्ररूपाः प्रकृतिविकृत्यात्मकास्तत्त्वात्मका ये 
सप्त पदाथा इत्यर्थः। ते इमे विक्रतेराकाशादिपञ्चस्थुलभूतेकादशेन्द्रियरूपषोडशभिर्विकारेः सह, इन्द्रियदेवानासिन्द्रियेभ्य: 
प्रथग्भावेन तत्त्वेष्वगणनाद्विकाराणां षोडशत्वम्‌ । संनिपत्य अन्योन्यसंयोगं प्राप्य, बिराज ब्रह्माण्डाख्यं बेराजपुरुषशरीरं, 
जनयन्ति हि । अनेन 'समेत्या5न्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः । महदादिविशेषान्ता ह्मण्डमुत्पाद्यन्ति ते’ इति वेष्णवादिपुराणान्तर- 
प्रसिद्धिद्योत्यते । एवं, समुत्पाद्य विराजं सम्यक्‌ सृष्टबा, यथा अनुगताः अण्डान्तरं गताः इव, दृश्यन्ते, अण्डे एव उत्पन्ना इव 
श्यन्ते । तथापि, तेषां प्रागेव अण्डोत्पत्तेः प्रथमत एब, विद्यमानस्वात्‌ , इव ब्रह्माण्डे, संभवः न । तथा, अस्यायं भावः | यथा 
मह्दादिविशेषान्तानां भावानां ब्रह्माण्डोत्पत्तः प्रागेव तत्कारणतयाऽवस्थानं ब्रह्माण्डान्तर्गतदे वम नुष्यादिभावेष्वनुतृत्तिर नुवृत्तत्त्वे ३- 
प्यनबुवृत्तवदवस्थानमास्त, तथा कत्स्नजरादुत्पतेः प्रागेव तस्कारणतयावस्थितिस्ततस्तदलुप्रबिष्टोऽपि अप्रविष्ट इव भाव्यसे इव 
द्यो रेकान्वयः ।। १५-१६ |) 





कृष्णप्रिया 
श्री वसुदेवजी ने कहा है कि भगवन्‌ | मैंने आपको जान लिया हे आप साक्षात्‌ प्रकृति से पर और प्रकृति के नियामक 
पुरुषोत्तम हो, आपका स्वरूप केवळ अनुभव एवं आनन्द रूप हे, आप सर्व चेतना की बुद्धि के द्रष्टा हें | १३ ॥ वह ही आप 
अपनी प्रकृति से इस गुणत्रयात्मक जगत्‌ को बनाकर उस जगत्‌ के भोतर प्रविष्ट न होते हुए भो प्रविष्ट जैसे प्रतीत होते हो ।१४। 
जिस प्रकार यह अविकृत ( आधिदेविक भाव ) है उसी प्रकार वह प्राकृत भाव भी हैं, इन दोनों का सादृश्य नाना प्रकार के 
सामर्थ्य ओर प्रथक होने से हे यह अविकृत भाव विकृत भावों से मिलकर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करते हें यह ठीक ही है ॥ १५॥ 
( वह्‌ प्राक्त ओर अप्राकृत भाव ) मिलकर भले प्रकार ( भौतिक जगत्‌ ) को उत्पन्न कर उसमें अनुगत जैसे पीछे से प्रविष्ट हुए 
से दीखते हें, परन्तु पहले से ही विद्यमान होने के कारण यहाँ उनका प्रवेश सम्भव नहीं हे ॥ १६ ॥ 
एवं भवान्‌ बुद्धबनुमेयलक्षणेग्राह्मेणु णेः सन्नपि तदुशुणाग्रहः 
अनावृतत्वाद्‌ बहिरन्तर न ते सवस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः | १७॥। 
य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेक्तोऽबुधः । 
विनानुवाद न च तन्मनीषितं सम्यग्‌ यतस्त्यक्तप्ुपाददत्‌ पुमान्‌ ॥ १८ ॥ 
त्वत्तोङस्य जन्मखितिसंयमान्‌ विभो वदन्त्यनीहादगुणाद विक्रियात्‌ | 
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचयते शुणः॥ १९ ॥ 
स त्वं त्रिलोकय्थितये स्वमायया त्रिभषिं शुक्लं खलु बणमात्मनः । 
सर्गाय रक्तं रजसोपत्व हितं कृष्णं च वणं तपसा जनात्यये ॥ २० ॥ 
कदमक्षसा 
अन्वय:--एवं भवान्‌ अपि बद्धयनुमेयळक्षणेः ग्राह्य: गुणः सन्‌ अपि तद्गुणाग्रहः सर्वस्य सवोत्मनः आत्मवस्तुनः 
ते अनावृतत्वात्‌ बहिः अन्तरं न || १७ ॥ यः आत्मनः दृश्यगुणेषु स्वव्यतिरेकतः सन्‌ इति व्यवस्यते ( सः) अबुधः अनुवाद 
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विना तन्मनीषितं सम्यक्‌ न यतः पुमान्‌ त्यक्तम्‌ उपाददत्‌ ॥ १८ ॥ बिभो अनीहात्‌ अगुणात्‌ अविक्रियात्‌ त्वत्तः अस्य जन्मस्थिति- 
सयमान्‌ वदन्ति ब्रह्मणि सवयि नो विरुध्यते तदाश्रयत्वात्‌ गुणः उपचयते || १५॥ सः त्वं स्वमायया त्रिळोकस्थितये आत्मनः शुक्ल 
वण बिभांष खलु सगीय रजसा उपवृ हितं रक्त जनात्यये तमसा कृष्ण वर्ण च ( बिभर्षि ) ॥ २० ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


दाष्ट।तिकेऽतिदिशति । एबं भवानिति । ननु यद्यहमप्रच्युतस्वरूप एव कारणतया कार्येषु वर्ते तर्हि, तेषिविद्वियेगृह्यमाणेषु 
मम ग्रहण किं नास्ति तत्राह । बुद्धयनुमेयळश्षणेरिति । बुद्धया रूपादिज्ञानेनानुमेयं लक्षणं स्वरूपं येषां तेगुंे रिंद्रिग्र्रह्यं गुणेर्विषयेः 
सन्नाप बतमानोऽपि तद्ग णाग्रहस्तंगुणेः सह न गृह्यते भवान्‌। अयं भावः। नहि ग्राह्यः सहभावमात्रं ग्रहण कारणं 
कि त्विद्रियाणां शक्तिः सा च कार्यंकसमधिगम्या यथा कार्यमेव कल्प्यते अतो यथा चक्षुपा रूपम्रहणे5पि रसादिग्रहणं नास्ति एवं 
सहभावेऽपि जिह्वया रस एव गृह्यते न ठु रूपं तथेत विषयग्रहणे त्वदूग्रहणमपीति । अविषयत्त्रेन च ग्रहणानहत्वमुक्तमेव सर्वबुद्धि- 
टगित्यत्र एवं तावत्पागेव विद्यमानव्वात्प्रवेशो नास्तीत्युक्तम्‌ । कि च परिच्छिन्नस्य नीडे पक्ष्यादेरिव प्रवेशो भवेत्तव त्वनावृतत्वाद- 
परिच्छिन्नत्वेन बहिरंतर्भेदो नास्ति । कुतः प्रवेशः इत्याह । अनावृतत्वादिति । अनावृतत्वे हेतूनाह । सर्वस्येति नहि सर्वस्वरूपस्या- 
न्यदावरकमस्ति सवात्मनः | न ह्य केनावृतोऽन्यस्यात्मा भवेत्‌ । आत्मवस्तुन इति आत्मनो चस्तुनश्चे ति हृतुद्वयम्‌ ॥ अत सातत्य- 
गमन इत्यस्मादतति व्याप्नोतीत्यात्मा नहि वयापकस्यावरणं घटते । तथा वस्तुनः परमार्थवस्तुन आवरणं न घटत इत्यर्थः | आवतं 
द्वि न प्रकाशेत । तस्मात्तवांतर्यामितया प्रवेशो न सुख्योऽस्ति कुतस्तरां गर्भे प्रवेशः अतः केवळानुभवानंद्स्वरूप एव त्वं विदितोऽसी- 
त्याम्चय मस भाग्यसित्यर्थः ॥ १७ ॥। नन्वेतद्धतुचतुष्टयं प्रपंचस्यावस्तुत्वे घटेत तत्त न संभवति सत्यत्वेन प्रतीतेरित्याशंक्याह । य 
इति । आत्मनो दृश्येषु गुणेषु देहादिषु स्वव्यतिरेकत आत्मव्यतिरेकेण प्रथक्सन्नयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चिनोति यः पुमान्सोऽ- 
बुधोऽविद्वान्‌ व्यतिरेकदशंनात्‌ । किं च मनीषितं बिचारितं तद्द हादि सर्व यतो विनानुवादं वाचारंभणमात्रं विना सम्यङ न भवति । 
अतोऽवस्तुत्वेन त्यक्त बाधितमेव वस्तुवुद्धथ। उपाददत्स्वीकुर्वन्नबुध इत्यर्थः || १८ ॥ एवं परमेश्वरदृश्यस्य तव्यतिरेकेणासत्त्वमुक्त 
परमेश्वरोपादा नस्वादपि ठद्वयतिरेकेणासत्वमित्याह्‌ । त्वत्तोऽस्येति । न चेवं सत्यपि विकारित्वमित्याह्‌ । अनीह्वादिति । अगुणत्वाद- 
नीहूत्व ततो विकारित्यमित्यर्थः | नन्वनीहृत्वे कथं कतृ त्वं कतृ त्वे वा कुतोऽविकारित्वं तत्राह्‌ । त्वयीख्वर इति ब्रह्मत्थादृविकारित्व- 
मीश्वरत्वात्कदृत्वमिति । नन्वेतदपि विरुद्धमेव नेत्याह्‌ । त्वदाश्रयस्वादिति । गुणेः कुर्वद्धिस्त्वयि सृष्टयादिकतृंत्वमुप'वर्यते गुणाश्रय- 
त्वात्‌ । यथा भ्रृत्यकृत्यं राजनीति ॥ १९ ॥ एवभृतस्यव तव यथा विश्वस्थितिसगप्रलयाथ त्रिवणो गुणावतारा एवमयं भूभारापन- 
यनाथेमिति ज्ञातमित्याह स त्वमिति श्लोकद्वयेन ॥ २० ॥ 


श्रोबंशोधरकृतो भावाथदी पिका प्रकाशः 


यमुदिश्य दृष्टांतः प्रदीयते स दाष्टांतिकः । अतिदिशति साम्येन कथयति । एवमनेन प्रकारेण भवानपि । यथा ते महदादयो 
ब्रह्मां डप्रविष्टा अपि न प्रविष्टास्त पुनजीतवत्प्रतीता अपि न जातास्तथेव स्वमपीत्यर्थः। पुनराशंकते नन्विति । तेषु कार्यघु मम कारणस्य 
किं नास्ति कुतो नेत्यर्थः । तत्र कायंग्रहणे5पि कारणाग्रहणे गुणेरिति पदमावृत्त्या योड्यं गुणबिषयेः अनुमेयमनुमातुं योग्यम्‌ अनुमानं 
तु रूपाद्यपलंभः करणसाध्यः क्रियात्वात्‌ छितिक्रियावदिति । किं-च या या क्रिया सा सा करणसाध्येति व्याप्तंवी स्यादिरूपकरणसाध्य- 
च्छिदिक्रियायां दष्ट्वा दिंद्रियसिद्ध।विस्थं बोध्यम्‌। अयं भावः इदमत्र तासयम्‌ । तदाह्‌-नहीति। कायकसमधिगम्या कायद्वारेणेव 
केवलं ज्ञेया । यथा कार्य कार्यानुसारेण। यतः कार्यानुसारेण कल्प्यतेऽतः कारणात्‌। यथाम्रफले दृष्टे तद्रतनीळपीतादिवणविशिष्टाकार- 
मात्रं चक्षुपा गृह्यते न तदंतर्वर्तिरसो5पि तद्वदित्यर्थः। अविषयत्वेन द्रष्टरूपत्वादगोचरत्वेन। ग्रहणानहत्वं ज्ञानाविषयत्वम्‌। एवमनया 
रीत्या तावत्‌ निश्चयेन साकल्येन वा । अन्यदप्याह कि चेति। परिच्छिन्नस्य परिमितस्य नीडे ठृणादिरचितपक्ष्यावासे । पक्ष्यादेरि 
हादिना सरपोदिग्रहः । अनावृतत्वादावरणही नत्वात्‌ । अपरिच्छिन्नत्वेनापरिमितत्वेन । वहिरंतभेदो वाह्याभ्यंतरभेदः। कुतः प्रवेशः 
कथं प्रवेशः संगच्छेदित्यर्थः । इत्यर्थ इति । अवस्तुनो जगतः परिछिन्नत्वेनावरणं संजाघट्यादेवेति न हि परमार्थरूपत्त्रात्सर्वञ्यापक- 
स्येति तात्पर्यम्‌ । यस्मात्तवांतयीमितया मुख्यः प्रवेशो नास्ति तस्मात्कुतस्तरां गर्भे प्रवेश इति संबंधः | यतो गर्भे न प्रवेशोऽतो हेतोः । 
इत्यर्थ इति । न हि परपुण्योस्करषं विनेतद्रू पस्य दशंनादि भवतीति भावः॥ १७ ॥ मीमांसकमतेन प्रपंचसत्यत्वमंगीकृत्य पुनराशंकते 
नन्विति । एतत्पूर्वोक्त हेतुचतुष्टय सर्वस्वरूपत्वात्सवोत्मत्वादात्मत्वाइस्तुत्वादित्येब॑ रूपाणां हेतूनां चतुष्कम्‌। अबस्तुत्वेऽपरसार्थत्वे 
घटेत संगच्छेत । तत्त अवस्तुस्वं तु । व्यतिरेकद्शनात्‌ भेददर्शंनात्‌। भेददशंनं त्वविचारचार्वित्याह्‌ -किञ्नेति। सव जगत्‌ । इत्यर्थ 
इति । असति सद्व द्धिकत्तौ मूर्ख इति भावः ॥ १८ ॥ दृश्यस्य द्रष्टारं विहयाय निष्पत्तरनुपळंभाठुपादेयस्योपादानाव्यतिरिक्तत्वाञ्चा- 
सत्त्वमस्तीत्याह--एवमित्यादिना । एवं सत्यपि जन्माद्यपादानस्वे सत्यपि। विकारित्वं सविकारत्वम्‌। तत्र हेतुः-अनीहत्वादिति । 
अचेष्टत्वादिस्यर्थः | ततोऽनीहस्वात्‌ । इत्यर्थ इत्थं हेतुहदेतुमद्भाव इति भावः । पुनस्तत्रेवाशंकते-नन्विति। संभवमाह-त्वयीति । 
निरुपाधित्वादकतृत्वेपि नियंतृत्वेन कठंत्व॑ तवास्त्येन तहि ईश्वरत्वेपि एतत्कतेत्वं बिरुद्वमेव लोके ईशो राजादिन हि कायकत्तो 
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दृश्यते कि-तु श्रत्यादिरेवात ईशः कर्तेति विरुद्धं तत्राह नेति । त्वयि त्वद्विषये | उपचय्यंत आरोप्यते । तदाश्रयस्वादूगुणाश्रयत्वात्‌ । 
यद्यपि गुणाश्रयत्वं प्रक्कतेरेव तथापि तस्या अपि व्वच्डक्तिरूपत्वेन त्वदाश्रयत्वात्तदाधारा अपि पारंपर्येण त्वदाश्रया एव त 
इत्यर्थः । भ्रृत्यकृतं योद्धकृते जयपराजयादिकर्म ॥ १९॥ एवंभूतस्येव निविकारस्येव त्रयः झुक्ळरक्तक्ृष्णा वणी येषां ते त्रिवणो 
गुणेरवतीयत इति गुणावतारा ब्रह्मविष्णुरूद्राख्याः । एवमयं तथेवाधुना मद्ृग्गोचरो यस्तेऽवतारः । अपनयनमपाकरणम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वामिक्कत। बष्णवतोषिणो 


भवतस्तु परमकारणत्वेन न सुतरां प्रवेशो न च स्पश इत्याह--एवमिति । तस्मादेचम्भूतस्य तव साक्षाद्योऽयं प्रकाशः 

सोपि तव परमप्रसादमय इति भावः। अन्यत्तः तत्र गणेरिति बिशेषेण भेदेनार्शभेदाद्द्विधा व्याख्यातं यद्वा, अत्रेवार्थविशेषेण 
प्रमवश्यस्वादिगुणशीळत्व योजयति एवमुक्तप्रकारेण प्रेमवश्यस्वादिभिगुणः सह नित्यं चत्तमानोपि तेषु गुणेषु आग्रहः पुनः 
पुनरासक्तियस्य तथाभूतो भवान्‌ भवति, कथंभूतः ? बुद्धयनुमेयमेव न तु प्राप्यं लक्षणं स्वरूपं येषां तेः “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च 
दृश्यते” इति श्रतेः । तत्र हेतवः सर्वस्येत्यादयः सर्वमयस्य सवीत्मनः सर्वचेतयितुः सर्वव्यापकस्य वा आत्मना स्वयमेव वस्तु 
यस्तस्य स्वतः परमपुरुषार्यस्वरूपस्येत्यर्थः | तथापि तदूगणाग्रह इति सततभक्तप्रेमवशत्वेन सततारोषसद््‌गणाभिव्यञ्जकस्वं दशितं 
तत आवयोयरपुत्रतया प्रविष्टः प्राप्तोऽसि च तद्भवतो युक्तमेव तदेव चावयोरपि परमफलमिति भावः ।। १७ || नन्वन्येषामन्येऽपि 
देवाः पुत्रादिरूपाः प्रकाशन्ते कथं मय्येवाग्रह इत्यत्राह--य इति इयेन । परमस्जष्टारं परमकारणञ्च स्वां विनाऽन्येषां स्वातन्ञ्येण 
सत्त्वाभावान्न तेषु पुरुषार्थत्वमिति भावः । यद्वा आत्मनः स्वरूपदृश्याः साक्षादनुभवनीया मनोहरा वा गणा येषां तेष्वपि मध्ये 
स्वव्यतिरेकतः तेष।मपि मूलस्वरूपं त्वां विना अयं देवस्सन्‌ उत्तम इति यो निश्चिनोति स सूखे, यतः तन्मनीपितं दृश्यगुणोऽयं 
सन्निति विचारितं सम्यक्‌ उत्तम न भवति, कुतः ? अनुवाद तत्त्वनिद्धारणारथमन्योन्यबादं बिना तत्‌ सत्सङ्गमाभावेन तत्वानिश्चया 
देवेत्यथं; । यतः स पुमान्‌ सूरिभिस्त्यक्त पुरुषाथातरमेवोपाददत्‌ स्वीकृतवान्‌ ददेः परस्मेपद्मापम्‌ ।। १८ ॥ त्वत्त इति तव्योख्यातं 
तत्रो पाद्‌।नत्वनिवीहायेवं व्याख्येयम्‌ अनीहत्वमक्षो भितत्वमित्यर्धः । अविकारित्वं स्वरूपान्यथाभावरहितस्वमित्यर्थः | गुणसय्या- 
विद्यया विवत्तत एवेति नोपादानत्वेपि दोष इति भावः | अथ निमित्तत्वे दोषमाशङ्कते नन्विति । ब्रह्मत्वादित्यादो वस्तुतो ब्रह्मस्वरूप 
एव तस्मिन्‌ गाणाध्यारोपादेच विकारित्वादिप्रतीतेरिति भावः । यद्ठा निर्दोषेण सवंकारणत्वेन सर्वोस्क्रष्टानन्तगणत्वं स्थापर्यात त्वत्तः 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुरोवेनेति न्यायेनोपादानान्निमित्ताञ्च अत्र विरोधमाशङ्गय परिहरति बिभो इत्यादिना तत्रागणादविक्रिया- 
द्नीहादिति पदत्रयस्य क्रमेणायमरथः, यद्यपि तव रज आदित्रंगण्यसम्बन्धो नास्ति तत उपादानता हेतुः स्वरूपान्यथाभावसम्भवोऽपि 
नास्ति निमित्तताहेतुरव हिरन्तश्च ष्टापि नास्तीति तथापि विभो इत्यस्यायमर्थः, यद्यपि च कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवशब्द्व्यापको वेत्युक्त- 
रीत्या विभोरेकदेशाभावेन सवंपरिणतावुपास्यांशानवस्थानादिदोषः स्यात्‌ निमित्तस्वाङ्गोकारे चेष्टापि न सम्भवेदिति तथापि 
“श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” ( २।१।२७ ) इति न्यायेन श्रृत्येकप्रमाणास्त्वत्त एव वदन्ति निगु णत्वादित्वे जगढुद्भवादि हेतुत्वे च 
श्रमाद्दोषचतुष्टयराहित्येन स्वत एव प्रमाणभूताभिः श्रतिभिरेव सिद्धे क इव सन्दृह इत्यभिप्रायादित्यर्थः | न चायं बिरोध 
इत्याह व्वयीति । ब्रह्मणि निर्विकारपरमानन्देकरूपोपि ईश्वरत्वे सवाचिन्त्यशक्ताबिति चिन्तामण्ययस्कान्तादीनामपि नानापदार्थ- 
प्रसरलोहचाळनादावबिकारत्वादो च दृष्ट “अचिन्त्याः खछु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं यत्त तदचिन्त्यस्य 
लक्षणम्‌? इति पुराणानां निणये च सति सवाचिन्त्यशक्तिगणपूबकपरस्परापरमकारणसूते त्वयि को वा विरोधः स्यात्‌ अन्यथाऽनु 
पपत्तिहि सर्वोपसर्दिनी ये यमुभयत्राप्यचिन्त्यामेव शक्तिं बळाढुपस्थाप्य बिरोधमपि निरुन्धे ततः सवपरमत्वेन तादृशाशक्तः परम 
योग्यत्वात्‌ वाङमनसातीतपरमानन्दैकरूपत्वेनाविद्याविषयाश्रयतारहितत्वाच्च न बिवत्तकल्पनं युक्तमित्यर्थः । ननु, भवतु बेकुण्ठश्व- 
यीदरिहेतुनिर्दोबधाडग ण्यशक्तिता जगञ्जन्मादिहेतुसदोषत्रेगण्यशक्तिता लु दोषायेवेत्याशङक्याह्‌-तत्राश्रयस्वादिति। तस्याः 
शक्तिच्छायारूपत्वान्न तद्दोषेण लिप्यसे तथापि स्वामाश्रय्रमन्तरेण तद्गणा न सिद्धयन्तीति तेग णेस्तत्कतस्वादिकमुपचय्यंत एवेत्येत- 
दष्यचिन्त्यता बेभवमेवेत्यर्थः ॥१५॥। ननु, कथं मत्तोस्य सव स्ृष्टयादिक ब्रह्मादीनामपि सगोदिकत्त कत्वादिस्यत आह्‌ -सत्त्वमिति । 
स उक्ताविरोधप्रकारेण सृष्टयादिकारकस्त्वं छुक्लं स्वतो मायागणराहित्यात्‌ सांनिध्येनापि सत्त्वमात्रोपकारकत्वाच्च झुद्धमिःयर्थः । 
तादृशमात्मनः स्वस्येव वर्ण रूपं श्रीविष्णुः सन्‌ बिभषिं जगति धारयसि प्रकटयसीत्यर्थः। तत्र हेतुः स्वमायया निजकृपया तथा 
रक्त रजोमयत्वेन सिसृक्षादिरागबहुळं त्रह्मात्मा सन्‌ बिभषिं पुष्णासि तथा तमोमयत्वेन कृष्णं क्रोधादिप्रायतया नाभिव्यञ्जित- 
स्वरूपप्रकाशमित्यर्थः । तत्त रूद्रात्मा सन्‌ बिभर्षीति अत्र चाछुषे ग॒णे न तात्पर्य परमतामसानां बकादोनामपि शुक्ळवणत्वात्‌ 
परमसास्बिकानां श्रीव्यासझुकादीनामपि श्यामवणत्वात्‌ झुक्ळादिशन्दास्तु ब्राह्मणादिजातिष्वपि प्रयुञ्यन्ते किञ्च क्षीरोदशाय्येव 
गुणावतारो विष्णुरिति पूर्व प्रतिपादितं स च तत्र तत्र श्यामवणत्वेनेव प्रसिद्धः रुद्रश्च शुक्लः तथा तयोनोनावतारा नानावणो अपि 
यथा त्तरं पाळनसंहारपरा एव अतो ब्रह्मणो रक्तबणत्वेपि न तत्र तात्पर्यं श्रीबिष्णोश्लु निगुणरूपत्वमेव नान्यबत्‌ सगणत्वं वक्ष्यते च 


त्रिदेबीपरी क्षायाम्‌-- 
हरिर्हि निग णः साक्षात्पुरुषः प्रक्रृतेः परः | शिवः शक्तियुतः शाश्वत्त्रिलिङ्गो गुणसम्वृतः || इति । 


ME... 
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अत एवात्रापि रजसेत्यादिवत्‌ सत्वेनेति नोक्तं तेरपि तत्तद्‌गणक्रियाव्यत्ययेन व्याख्यास्यते रश्चितुसिच्छरवतीर्णासि 
कृष्णन वर्णनेति अत इत्यादो च प्रत्युत तामसानां हननमेव वक्ष्यते अन्यथा तदीयस्वव्याख्यासहस्रगापि विरोधः स्यादिति सबंदा 
सञ्चिदानन्द्घनस्वरूपसेव तद्रूपमिति ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृह॒द्वेष्णवत्तो षिणो 


एवमुक्तप्रकारेणेटशेवा स्वाभाविकभक्तवात्सल्यादिगुणः सह्‌ नित्य वत्तमानो5पि तेषु गुणेष्वाम्रहः पुनः पुनरासक्तिर्यस्य 
तथाभूतो भवान्‌ भवति । कथम्भूतेः ? बुद्धयानुमेयमेव, न तु प्राप्यं स्वरूपं येषां तेरपरिच्छिन्नत्वादिना परम टु ठिवतकेरित्यर्थः । अतो 
ग्राह्यः सर्वोपादेयेः परमसेव्येरित्यर्थः; यद्यपि ते तव बहिरूपेक्ष्यमन्तर्चापेक्ष्य नास्ति। कुतः ? अनावृतत्वात्‌ परमस्वतंत्रत्वा- 
दित्यर्थः । तत्र हेतवः सर्वस्येत्यादयः सर्वमयस्य सवोत्मनः सर्वचेतयिलुः सर्वव्यापकस्य वात्मा स्वयमेव वस्तु यस्तस्य स्वतः परम- 
पुरूषार्थस्वरूपस्येत्यर्थ; तथापि तद्गुणाग्रह्‌ इति सततभक्तवात्सल्याद्यशोषगुणनिधिस्वमुक्तम्‌ ॥ १७॥। अत एव त्वमेव भजनीयो 
न त्वन्य इत्याह--य इति । आत्मनः स्वस्य दृश्याः साक्षाद्‌ भवनीया मनोहरा वा गुणा येषां तेष्वयि मध्ये स्वव्यतिरेकतरत्वां 
विनायं देवः सन्‌ उत्तम इति यो निश्चिनोति, सोऽबुधः, यतस्तन्मनीपितं सम्यगुत्तमं न स्यात्‌। कुतः ? अनुवादमन्योन्यसरम्यादि 
बिना; यद्वा, नु अहो ! तत्वनिद्धारार्थमन्योऽन्यं वादं विना तत्सत्संगाभावेन तत्त्वानिश्चयादेवेस्यर्थः । अतः पूर्वेस्त्यक्त भजनी- 
यान्तरमुपाददं स्वीकुर्वन्‌ पुभान्‌ बुध एव; किंवा, तन्मनीपितमचुवादं बिनवतित्यक्तमुपेक्षितमुपादृद्‌ पुमान्‌ सम्यक 
समीचीनो न भवति॥ १८ ॥ ननु, कथमहमेच भजनोयः? तत्राह--त्वत्त इति। अनीहान्निप्कामाद्नन्यापेक्ष्‌ःदपीत्यर्थः 
अशुणान्मायागुणसम्बन्धरहितादपि; अविक्रियात्‌ क्रोधादि-विकार-रहितादपि, वदन्ति वेदास्तद्विदो वा । विभो हे प्रभो ! सर्वशाक्त- 
युक्तेत्यर्थः । एवं पुर्वोक्तप्रक्ृतिपरत्वादिकस्यापि तस्य ( परमेश्वरस्य) मायिकसृष्टयादि-( आदि-शाब्दात्‌ स्थितिसंयमा ) कत्त त्वं 
समर्थितम्‌ । तत्रानीहस्वादित्रयं यथाक्रमं यथासम्भवं वा प्रक्गतिपरत्वादित्रयादुह्मम्‌; तथानीह्‌त्वादाचपि सति स्रष्ट्रधादित्रयब्च । 
न्वेबं विरुद्ध स्यात्तत्राह--त्वयीति । यथैकस्यवेश्वरत्व ब्रह्मस्वञ् न विरुध्यते--एश्वर्य्यस्यापि समग्रस्याभायिकत्वेन ब्रह्मात्मकत्वात्‌, 
तथेद्मपीत्यर्थ: । ननु सत्यं वस्त्वविरूद्धमास्ताम्‌ , सृष्टयादिकन्तु मायिकत्वादूविरूद्ध स्यादेव ? तत्राह्‌-त्वदिति। मायागुणंः 
क्रियमाणं सृष्टयादिक व्वय्युपचय्यते, सायागुणाश्रयत्वात्‌ , तत्त्वतः सम्वन्धाभावेन त्वस्सम्बन्धसत्तया वा, न विरुध्यत इत्यथः । 
यद्वा, एबमबिरोधादेव राणेभंगवत्तावाच्येरुपचर्य्यते परिचय्यंते नित्यं सेव्यते भवान्‌ तदाश्रयत्वात्‌, तादृशागुणानां भवानेवेक 
आश्रयः, नान्यः कोऽपीस्यतो हेतोरित्यर्थः। एबमाञ्चय्यस्वरूपत्वाद्भवानेब भजनीय इत्यथः॥ १९॥ ननु, कथ मत्तोऽस्य 
सृष्टयादिक ब्रह्मादीनामेव तत्‌ कत्तस्वादत आहः--सत्वमिति। सत्त्वगुणाविष्ठावृत्वेनाभेदादुक्तम्‌ ; यद्वा, स उक्ताविरोधप्रकःरक 
सृष्टयादिकारको वा त्वं प्रायः शुक्लं शुक्लवण रूप श्रोयज्ञादि-मन्वन्तरावतारेः स्वमायया निजकृपया यद्यपि भवानेव स्वयं पाळकः 
अत एवात्र प्रथमं स्थितय इत्युक्तम्‌ । तथाप्यवतारावतारित्व-भेदापेक्षया स ततो भिन्नतयोक्तः। कृष्ण नीललोहित जनात्यये 
जगत्संहारे निमित्ते । एवं ब्रह्मादयोऽपि तेव गुणावतारा इति व्वत्त एव सृष्रयादिकमित्यथः || २० ॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिक्ृतशुकपक्षीय स्‌ 


बुध्यडुमे यलक्षणः बुद्धिनिरूप्यस्वभावेः गुणेः गुणमयकामेः सन्निति एककारणतया अस्तीति न ग्राह्यत्वं तदगुण म्राहं 
तत्तदूगुणमयं कार्य साक्षात्कतुं तत्र हेतुरनावृतत्वम्‌ असङकुचितज्ञानस्वं बहिरन्तरं न ते बहिमोंगस्तत्प्रतिसम्वध्यन्तभोगश्व नास्ति 
व्यापित्वात्‌ , तदेवाह; सर्वस्य सर्वशव्दवाच्यस्य सवोत्मनः सवंशरीरकस्य आत्मवस्तुनः सर्वेषामात्मवस्तुनः सर्वपामात्मभूतस्य 
बहिरन्तरं नेत्यन्वयः ॥ ?७॥ अदात्मनः इति आत्मेव नित्यस्तथापि स्वव्यतिरिक्तंषु भोग्यपदार्थघु सन्निति नित्य इति अबुधो 
ठयवर्यते अबुध्वा व्यवस्यति तन्मनीषितं न सम्यक विनानुवाद अनित्यत्वनिषेधार्थभनन्यत्वमनुवा[दे नाक्त चेत्‌ तत्सम्यडःनित्यत्व- 
प्रतिपादनं तत्त न सत्यमित्यर्थः । यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमानिति विवेकिभिरितरानित्यतया व्यक्त हि तद्बुद्धया पुमानुपादत्त अतो न 
सत्यमित्यर्थः | १८॥ अनीहात्‌ संकल्पेतरव्यापाररहितात्‌ अगुणात्‌ गुणत्रयरहितात्‌ अविक्रियात्‌ अविक्रियस्वरूपात्‌ त्वयि न 
विरुध्यते सर्व शाक्तित्वादित्यर्थ तस्मिन्‌ कथं सृज्यत्वादिव्यपदेशः ? इत्यत्राह--त्वदाश्रयत्वादिति। स्वशरीरभूतस्य कायवगस्यान्त- 
रात्मतया घारकव्वात्तत्तच्छरीरगतेरुत्पत्यादिभिर्विशिष्ट् वयि न तु साक्षादच्यत उपचयते इत्यथ: ॥ १५॥ स्वमायया स्वसङ्कल्पेन 
शुक्छादिशउदेः सत्त्वा देगुणा लक्ष्यन्ते ॥ २०-२१ ॥ 


श्रोमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


दृष्टान्ताभिप्रेतमर्थ दाष्टीन्तिके निगमयति--एवमिति । यथा महूदादिविशेषान्तानां भावानामण्डोस्पत्तः प्रागेव तत्कारणतया 
अवस्थानमण्डान्तर्गतदेवम नुष्यादिभावेष्यनुवृत्तिश्च तथा भवानपि कृत्स्नजगदुत्पत्तः प्रागेव तत्कारणतयाऽवस्थितस्तदनुप्रविष्टः 
अथालुप्रविष्टोऽप्यप्रबिष्ट इब भाव्यस इत्येतदुपपादयति--बुद्धीतिसन्नपि देऽमचुष्यादिपदार्थष्वनुप्रविश्य विद्यमानोऽपि बुद्धथनु 
मे यळक्षणेज्ञी ननिरूप्यस्वभाबेग्रोह्यरे न्ट्रियकेगुंणगुणमयेदे वादिपदार्थेगुणकार्येबिशिष्टोपीति शेषः। तद्गुणाग्रहः तदूगुणेर्देवादि 
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भावगतविकारेने गृह्यते नोपादीयते न स्पृश्यते इति याबत्‌ तथा तद्गुणम्रह इति पाठे तदूगुणमयकार्ये साक्षात्कती भवान्‌ बुद्धयनु- 
मेयलक्षणम्रोद्य गुणेर्विशिष्टोपि सन्नकरूपो निर्विकारः निरस्तनिखिळदोषोऽपरिच्छिन्नज्ञानानन्द्स्वरूपः एकरूपत्वेनावतिष्ठत इत्यर्थः । 
यद्वा, बुद्धयजुमेयलक्षणेग्रोह्येगुणः सन्नपि तः सह्‌ वत्त॑मानोऽपि तद्गुणाग्रहः तद्गतविकारास्पष्टः पाठान्तरे तत्साक्षात्कती न तु 
तद्गतविकारस्प्रष्टः इत्यन्वयः । कथं तद्विशिष्टस्यापि तद्गतबिकारास्पर्शः ? इत्यत्राह--अनावृतत्वादिति । अनावृतत्वादसङकुचित- 
ज्ञानस्वान्नित्यासङ्ङुचितापरिच्छिन्नज्ञानस्वेन जीवस्येव कमोयत्तज्ञानसङ्कोचविकासादिविकाराभावादनेन जीबगतविकारास्पर्श 
उक्तः अनाबृतत्वे हेतुमाह; बहिरिन्तरं न ते इति। बहिभागस्तस्प्रतिसम्बध्यन्तभौगश्च ते तव नास्ति व्यापित्वादपरिच्छिन्नस्या- 
चरणासंभवादिति भावः । व्यापित्वमचेतनगतदोषास्पशांश्चाह्‌; सर्वस्य कृत्स्नजगत्कारणतया तदनन्थत्वेनावस्थितस्य किं सर्ववं 
स्वरूपेण ? नेत्याह; सवात्मनः सर्वशरीरकभ्य शरोरात्मभावनिवन्धनमेवानन्यत्वं न तु स्वरूपाभेदनिवन्धनमिति भावः । शारीर- 
गोचरबुद्धिशन्दानां शरोरपयन्तत्वात्‌ सर्वशरीरकत्वेपि सर्वानन्यस्वमविहतमेवेति भावः । यतः सर्वात्मा अत एव न सर्वगतदोष 
संस्पशाम्रसङ्गः न हि देहगता वाल्यादयो धमास्तदात्मनि प्रसजन्तोत्यभिश्रायेण विशिनष्टि; आत्मवस्तुन इति, सर्वेषामात्मभूतस्य 
तव बहिरन्तर नेत्यन्वयः । सर्वत्र सर्वथा सवतः परिपूर्णस्वादिति दिक्‌ । यद्यपि वालोऽहं युवाऽहम्‌ इति देहधमीस्तदात्मनि प्रतायन्ते 
तथापि सा म्रतीतिजीवानां देहात्मश्रान्तिमूला परमपुरुषस्य त्बनावृतत्वादावरणमूलकदेहात्मभ्रान्त्यादेरभावादात्मनि न शारीरगतदोष 
संस्पशास्तत्प्रती तिश्चास्ताति भावः ।। १७ ।। एतदेव विशदयितुं परमपुरुषस्य प्रत्यक्षतः स्वयाथात्म्यत्वेन देहात्म श्र,न्त्यभावं जीवस्य 
तद्वेपरीत्यञ्वाहू--य इति । यो भवान्‌ बुधः सर्वज्ञः शश्चत्स्वयाथास्म्यज्ञः आत्मनः स्वस्माद्वयतिरेकतः भेदाध्यवसायाद्‌दृश्यगुणेषु 
श्येष्वन्द्रियकेषु गुणेषु गुणकार्येषु देवादिभावेषु सन्निति व्यवस्यते देवादिपदार्थेष्बन्तरात्मतया अवस्थितमप्यास्मानं सन्नित्येव 
निरस्तनिखिळदाषत्वेनापरिच्छिन्नज्ञानानन्दस्वरूपत्वेन चेकरूपतया निर्विकारत्वेनेब व्यवस्यति विविनक्ति आत्मनेपदन्त्वापं 
चस्त्वर्थः तन्मनीषितन्तु तस्य जीवस्य मनीषितमध्यवसायः बालोऽहं युवाऽहं देवोऽहं मनुष्योऽहम्‌ इत्यध्यवसायस्त्वनुवाद्‌ं विना 
न सम्यर्विवेकिमिः तत्वत्रययाथात्म्यबिद्विनिषेधार्थमनुवादं विना न सम्यक्‌ नावाधितः तन्मनीषितं केवलं निषेधार्थमनुवादरूप- 
तयोपयुञ्यते नत्ववाधितमित्यर्थः। कुतः? यतः विवेकिभिस्तत्त्वत्रययाथात्म्यविद्विस्त्यक्तं परिह्नतं बाधितं मनीषितं पुमान्‌ 
देहात्मश्रान्तिमानुपाददद्धितबुद्धयोपादृत्त तदेवं शाश्वत्‌ प्रत्यक्षितस्वयाथात्म्यत्वादेहात्मअ्ान्त्यभावाच बरी रभूतचिद्चिद्गवतविकारा- 
भावास्प्रविष्टस्याप्यप्रविष्टप्रा यत्वात्कृत्सनजगदुत्पत्तेः प्राक्‌ तत्कारणतया निर्विकारत्वेनावस्थितो भगवानिदं जगत्ससर्जति समु- 
दायार्थः ॥ १८ ॥ ननु, निविकारस्य मम कथं विकाराश्रयत्बरूपं जगत्कारणत्वम्‌ ? इत्यत्राह-त्वत्त इति। हे विभो ! अनीहा- 
त्सङ्कल्पेतरव्यापाररहितादगुणात्सतत्वादिगुणत्रयरहितादविक्रियस्वरूपादपि त्वत्त एब कारणादस्य जगता जन्मादीन्‌ वदन्ति 
संयमो लयः “निष्क्रियं निष्कल शान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌, सत्यं ज्ञानमनन्तं? सदेव सोम्येदम्र आसीत्‌ “एकमेवा- 
द्वितीय! तदेक्षत बहु स्याम्‌? इत्यादयो वेदान्ताः प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । कथमम्निना सिञ्चेदितिवदसङ्गतमर्थं वेदान्ता अपि ग्रतिपाद- 
येयुरित्यत्राह्‌--त्वयीति । तञ्जगत्कारणत्वमीश्वरं प्रक्रतिपुरुषनियन्तरि तच्छरीरके ब्रह्मणि निमित्तरवोपादानत्वोपयुक्त सार्व ज्ञ- 
सर्वशक्तित्वाद्य नन्तकल्याणगुणेः स्वरूपेण च ब्रहत्त्ववति सर्वशक्तो त्वयि न विरुध्यते सुक्ष्मचिदचिद्विशिष्टे सर्वशक्तो त्वयि 
कारणत्वविरूद्धमेव स्वरूपस्य निर्विकारर्वेऽपि स्वशरीरभूतचिद्चिद्द्वारा विकाराश्रयत्वात्तदाश्रयत्वरूपं कारणत्वमविरुद्ध- 
मेवेत्यर्थः । ननु, सज्यच्वादेः शारीरभूतचिदचिद्गतत्वात्कथं मस साक्षात्सज्यत्वादिव्पपदेश इत्यत्राह--आश्रयत्वादिति। 
स्वशरीरभूतकार्यवरगस्याश्रयस्वादन्तरात्मतया धारकत्वाच्छरीरगतेरुत्पत्त्यादिभिर्विशिष्ट स्वयि तदुपचयते शरीरद्वारकमुच्यते न तु 
साक्षादुच्यत इत्यर्थः ॥ १९।। ननु, नाहं जगाञ्जन्मसंयमकारणम्‌ अपि तु ब्रह्मरुद्रादीत्यत्राहू--सत्त्वमिति। स उक्तविधस्त्वं 
त्रिलोकस्य स्थितये पाळनायात्मनः स्वस्य मायया सङ्कल्पेन शुक्ल विशुद्धं बणेमाकारं रजतस्तमोभ्याम ननुविद्धमप्राक्ृतं शुद्धसत्त्वमयं 
विग्रह बिभर्षि साक्षाठुपादत्से सगीय त्रिछोकसृष्टये तु रजसा रजोगुणोपळक्षितिन चतुर्मुखाख्यजीवेन उपब्र हितमधिष्ठितं रक्त 
बर्ण रजोगुणमयं वर्ण शरीरं बिभपि चतुमुंखाख्यजीवद्वारा विमर्षीत्यर्थः | तथा जनस्योत्पत्तिमतः त्रिलोकस्यात्यये प्रलये निमित्त 
तमसा गुणेनोपलक्षितेन रूद्राख्यजीवेनोपड़ हितः कृष्णः तमोगुणमयं वर्ण शारीरं बिभर्षि ब्रहमरुद्राख्यजी वानुप्रवेशेन जन्मसंयमो 
करोषि स्थितिं तु साक्षात्त्वमेव करोपीत्यर्थः । अत्र झुक्ळरक्तक्ृष्णशब्देः सत्त्वरजस्तमोगुणा लक्ष्यन्ते यथा “अजामेकां लोहित- 
झुक्ळकृष्णाम? इत्यत्र तद्ठद्रजस्तमःराब्दाभ्यां तदूशुणप्रचुरो त्रह्मरुद्राख्यी जीवो वर्णशब्देन शारीरं सत्त्वमित्येक पढ्‌ वा झुरळ 
रजस्तमोभ्यामननुविद्ध सत्त्वं शुद्धसत्त्वमयं वण शरीरं विभर्षीत्यन्वयः ॥ २० ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजतोीर्थकृता पदरत्नावली 


स इत्यनुवर्तते यथा तत्त्वानामचेदनत्वेन तदभिमानिनां विभक्तशक्तित्वेन च तेषामन्यस्खं मेलयितृत्वेन भाव्यः स एवं 
शरीरमुत्माद्य समुत्पत्तः प्राक्‌ पश्चादपि निर्दोषत्वेन वर्तमानो भवान्‌ ग्राह्म रुमे येगुणेरिन्द्रियविषयेः उत्पन्नया बुद्धया ज्ञानाख्यलिङ्गे- 
नाबुमेयानि ळक्षणानि स्वातन्त्र्यादीनि यस्य स तथा तेषामिन्द्रियाणां गुणाग्रहः विषयज्ञापकोऽस्तीति ज्ञायते “क्षेत्रज्ञ: पुरुषो ह्यात्मा” 
इत्यत्र क्षेत्रज्ञानस्य जीवनिष्ठत्वेन दशनान्नारायणनिष्ठत्वेनोच्यत इति कथम्‌? तत्राह--अपीति। आह्यगणेष्वस्वातन्त्यप्रतीतेरिद 
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जानामीति । जीवसमवेतग्रहणशक्तिरपि तन्नियतेति तदु'क्तमाचायः भ्राह्मणुणेत्यादि सत्‌ सवस्य ज्ञातृत्वेन वत्तमान इति वा तदुक्तम 
ज्ञातापि सवभावानामिति उपांह्तस्येव वहिरन्तर्विभागः, न सवज्ञस्य भवेदित्याह--अनावृतत्वादिति अव्यवधानेन द्रष्टत्वात्‌ तदु'क्तम 
सवंत्राव्यबधानेन द्रष्टत्वात्सवंवस्तुनः” इति कुतो नास्तीति तत्राह्‌-सबस्येति। सवस्य पूणस्य, हतोरनुम्राहकमाह--सवोत्मन 
इति । न ह्यव्याप्तस्य सर्वेस्यात्त॒त्वं देवदत्तस्येच युज्यते तस्मात्सर्वभक्षकस्वान्यथानुपपत्याऽपरिच्छिन्नत्वमेष्टव्यं नन्वपरिच्छिन्नस्य 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ यन्याश्रयत्वेन अवस्थानं कथमिति, तत्राह--आत्मवस्तुन इति आत्मन्येव वसति न परस्मिन्न- 
शक्तित्वेनेत्यात्मवस्लु तस्य पूर्णंसामथ्यात्‌ सवीत्मा सर्वभक्षणादिति च ॥ १७ ॥ ज्ञानलिङ्गन शारीरेन्द्रियादिभ्यो भेदेन ज्ञायसे 
युक्त तत्राज्ञानिन एवं मन्यन्त इत्याह--यदात्मन इति । यदात्मनः परमात्मनः प्रत्यगात्मनः दृश्यगणेषु शारीरेन्द्रियादिषु सन्निथे 
प्रवेशळक्षणसन्निधानादबुधेरस्वञ्यतिरेकतः स्त्राभेदेन व्यवस्यसे निश्चित्य ज्ञायसे इति यत्तदनुवादमनुकूळं वेदवचनं विना न 


मनीषितम्‌ नेवाङ्कीकारयोग्यं कुत इति तत्राहू--सम्यगिति । पुमान्‌ पुरुपः पयङ्कशयनो विष्णु: व्यक्तं संशयनिरासकरण सम्यग्वचः 
अपौरुषेयत्वेन निर्दोषवेदबाक्यं उपाददत्स्तीकृतवाना हेत्यन्वयः । परमात्मनोऽपि शरीरे सन्निदानादबुधेरस्वठ्यतिरेकतो ज्ञायस 
इत्यादेरयमर्थः सिद्धः (१) यदिदं जगदेकम्‌ एक्रीभूतं मामभियाति तह्य हमेक एव निःषट नितरां सहमानोभियोद्धास्मि अथवा 
ढ्वावसियातस्तावप्ये वमेव अथवा त्रय एतादृशा मामभ्येत्य किमु करन्ति किं कुन्ति त्वां घ्नन्तीति वाती माभूत्‌ अहमेव इन्मीत्याह _-- 
खलेनेति पर्षान्‌ धान्यानि कुलिस्थादीनि खलेन खेले इब भूरीणि शत्र॒भूतानि जगन्ति प्रति हन्मि हनिष्यामि च्वद्धननशक्त्यभावेपि 
तव दुभगजीवाभेद्वचनेन त्वां निन्दतीति तत्राह--किमिति । शात्रवो मामां किं निन्दन्ति सवंगाणाकरत्वेन दोषलेशस्पशाभावात्‌ 
स्तो दोषाभावेपि बलादापादयन्ति हीति तत्राह-अनिन्द्रा इति । असमथो इत्यर्थः 


प्रविष्टस्वाच्छरीरेषु जीव एवेति दुर्धियः । मन्यन्ते परमात्मानं न तन्मतमनुत्रजेत्‌ ॥ इत्यादेः 


तर्हि निन्दाफलं किमिति अस्याप्येतदेवोतत्तरमाह्‌--अव्यक्तमिति। अव्यक्तम्‌ अप्रकाशाळक्षणं व्यक्तिशुन्यमन्धन्तमः यान्तीति 
'च देववचनसुपादत्ते ऐकात्म्यज्ञानतो यान्ति तम इति तहि भेदज्ञानस्य किं फळमित्यस्यापीदमे वोत्तर।मस्याह--व्यक्तामात । 
विगताञ्जनं निर्दोषभेदज्ञानं मुक्तिसाधनसुपाददत्‌ भेदात्परं पदं स्वातन्ञ्यपारतन्ञ्यादिज्ञानं भेददशिभवेदिति वचनम्‌ ॥ १८ || 
कुलाळघटयोरिब कार्यकारणयोजेगदुत्रह्मणोभेदः पारमार्थिक इति ज्ञापनाय सृष्टिप्रकारं स्पष्टयति-त्वत्त इति। अस्य प्रपञ्चस्य 
कुलाळवदायासग्रस्ततया कत्ती नायं किं तु पूणीनन्दत्वे ने्याशयेनाह्‌-अनीहादिति । अनीहादक्लिष्टकारिस्वादिति अनीहत्वेन कतो 
चेन्मृद्वद्विकारित्वं हरेरिति तत्राह्‌-अविक्रियादिति । तथा $विक्कत एव सन्‌ सर्व करोतीति । नन्विय सृष्टि; गुणपूर्विका सष्टिखात्‌ पट- 
सृष्टिवदिति तत्राइ-अगणादिति । नन्वियं प्रतातिविरूद्धा सृष्टिनिष्क्रियस्य क्रियावत्त्वम्‌ अगुणस्य गुणवत्त्वमविकारिणा बिकारित्वमिति 
तत्राह-त्वयीति । ईश्वरे ब्रह्मणोति पदद्वयं हेतुगर्भम्‌ “एश्वयौत्पूणंशक्तितः” इति वचनात्‌ । नन्बयमीश्वरः सृष्टयादौ प्रवर्तमानो गुणम- 
पेक्षते न वा प्रथमे गणित्वम्‌ स॒ष्टयाद्यनुपपत्तिरिति तत्राह-तदाश्रयत्वादिति। गुणः सत्त्वादिभिः सृजसि न तत्र सन्देहः तह निगु णस्य 
गृणिस्वापातः इति शाङ्का माभूदिति तदाश्रयत्वादूगुणानां जडत्वेन स्वतः प्रवृत्यनुपपत्तस्तत्मवृत्यथ तप्ररणाद्‌ गुणीत्युपचयसे न तु 
ख्यतो गुणो 'केवलो निगु णश्च’? इति श्रृतेः। ननु, सगुणागुणवचनस्य का क्लप्तिस्तहत्यस्यापीद मुत्तरं तदाश्रयत वादिति ज्ञानादिगणेः 
क्लप देहत्वात्सत्वादिगणविधुर इत्युपचर्यते उपसङ्गम्यसे ज्ञायसे इत्यर्थः । तेपां सत्वादिगुणानामाश्रयस्वादेःश्वयोदिगृणपूणं वाद्ठा 
सगुण इत्युपचयसे सम्भाव्यस इत्यर्थः-— 


“अगणो गणदेहर्वात्सगणो गणधारणात्‌। एः्वयीदिगणिस्वाद्वा वासुदेव इतीयते'” 


इति वचनात्‌ अर्थविशेषो ज्ञायत इति॥ १९ ॥ तदाश्रयत्वं प्रपद्वयति-सत्त्वमिति । अयमर्थः यदा त्रिलोकस्थितये 
त्रेलोक्यरक्षणाय सत्त्वगणं ( १) वर्धयन्नास्ते तदा हयग्रीवादिरूपं झुक्लवणं निर्मुक्तकलङ्क।नूनविम्वचन्द्रबद्धवलवणं बिभर्षि “जगतां 
वधयन्‌ सत्त्वं यदा रक्षति केशवः” इत्यादेः खल्वलङक्रतोऽयमर्थः यदा सगोय तत्तत्स्वभावाभिव्यक्तये रजोवधयस्तदा रजसोप- 
ब्र हितं रजोगणशक्तिव्यञ्जकं रक्त जामदग्न्यादिरूपं बिभर्पि खलु “वद्धयंस्तु रजो येन जगदुत्पादयेद्धरिः इत्यादेः जनस्यात्यय 
प्रलये । अत्तय इति पाठे अत्तिः संहृतिः तस्ये यदा लोके तमो वद्धयन्‌ तदा तमसोपब हितं तमोगण प्रवर्तक कृष्ण यादवादिरूपं बिभषिं 
खलु “येन बिनाशायेत्‌। वर्धयंस्तु तमो लोके तत्कृष्णं यादवादिकम्‌' इति वचनात्‌ ननु, सर्वत्र सर्वशक्यभावादपूणता हृरेरित्य- 


स्यापि इदमुत्तरं खल्विति जिज्ञासा लक्षणा वापसा कर्तव्या तथा हि यच्छुक्छं रूपं सत्त्वं वद्धयन्‌ बिभषिं तद्रूपं त्रिलोकस्थितये खलु 
न भवति किन्तु सगेसंहाराभ्यां बिभर्षि रजो वद्धयन्‌ रक्तरूपं बिभर्षि तत्‌ सौय खलु न भवति किन्छु तत्‌ स्थितिसंहाराभ्यां च 
बिभर्षि यत्तमो वरद्धयन्‌ कृष्ण रूपं बिभर्षि तञ्जनात्यय एव खलु न भवति किन्तु तत्‌ त्रिलोकस्थितिसगोभ्या च बिभषि इति 

मन्दमतीनां बिस्प्रष्टतयाभ्यासाक्तं “सर्वत्र सर्वं कुरूते विशेषस्तत्र कीर्तितः”? इत्यादेः तत्तात्पयोर्थपरतया श्ळोकार्थो ज्ञातव्यः । “षद्ल 
बिशरणगस्यवसादनेषु” उत्यादेघीतोः सृष्टिसंहाराविति सस्वशब्देन ज्ञातव्यो “रजो रागे” इति धातोः रागशब्दस्यानेकार्थत्वेन 
स्थितिसंहारार्थोऽपि ज्ञातव्यः । “तमु ग्लाने? इति धातोः ग्लानशब्दस्य स्ृष्टिस्थितिविरोधिज्ञापकत्वेन तत्परत्वेनार्थो बोद्धव्यः 
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९ ७ ७ (”* 
निगु णस्य गुणोपरक्तत्वं कथमित्यत उक्त स्वमाययेति “स्वेच्छयानुगणाद्विष्णुनीनारूपान्‌ करोत्यजः” इत्यादि च “निषेधे 
~ he 
वागळङ्कारे जिज्ञासानुनये खल” इत्यमरः “निषेधे वागलङ्कारे वीप्सनेऽनुनये खलु इति” यादव: ।। २० || 


श्रीसञ्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभेः 


एवं भवान्‌ तथा तद्गृणेषु गृह्यमाणेषु अग्रहो ग्रहणाभावो यस्य तादृशश्च भवानिति तु स्थ्रितो ततः परत्बमुक्त प्रवेशमेव 
निराकुर्वन्‌ प्रपञ्चस्य स्वतः सत्तां परिहरति || १७ ॥ य इति। यदि स्वस्य जोवास्मनो द्रष्टुअयतिरेकेणापि न जगढुपळभ्यते 
तदा किं पुनः सर्वप्रकाशकस्य परमात्मन इत्यर्थः | अनुवादं वेदानुमतिं विनेति तत्र सापि नास्तीत्यर्थः । “यस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति” इत्यादि श्रतेः । यतः स पुमान्‌ वेदैस्त्यक्तसुपाददत्‌ उपादेयत्वेन स्वीकृतवानित्यर्थः । दद्‌ धातो तिङगतिङो भवन्ती- 
तिच्छान्द्सं परस्मेपदं सृष्टयादिकत्तु त्वेडपि ततः परत्वम्‌ आह ॥ १८॥। त्वत्त इति “श्रतेस्तु शब्दरसूलत्वात्‌” इति न्यायेन 
सिद्धान्तमाह-तरदन्तीति । विरोधं परिहरति इश्वरे ब्रह्मणीति चिन्तामण्णादिबद चिन्त्यशक्कित्वेनेति भावः । तत एव त्रैगुण्यं शक्तिः 
स्वेऽपि तदस्पशंमाह्‌--तदाश्रयत्वादिति | तथेव पाळनळक्षणान्तरस्थितिबिसर्गळक्षणाचान्तरं जन्म दैनन्दिनादि लक्षणावान्तरसंयमा 
अपीत्याह ॥ १९॥ स त्वं स तथाभूत एव त्वम्‌ अत्र लोकेषु स्वद्भक्ता एव मुष्या इति मुख्य तत्‌ पालनमेत्र प्रयोजनमिति भावः | 
तदेवाह्‌-स्धमायया स्वेषु भक्तेषु कृपया भक्तकृपाऽत्र प्रवत्तिका पूर्ववदचिन्त्यशक्तिस्तु दुर्घटघटनीति ज्ञेयं शुद्धत्वेन श्यामोऽपि 
शुक्ळत्वेनोक्तम्‌ उत्तरत्र रजसेत्यादिवत्‌ सत्त्वेन त्यक्तस्वात्‌ न ततस्तद्व्णः किन्तु तदघिष्ठानक एवेस्यर्थः । आत्मनः श्रीविष्णु हपस्य 
तथेवाधुनापि इत्युपसंहरति ।। २० ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वासिकृतः ब्रृहत्क्रमसंदर्भ: 


प्रकृतिपुस्षाद्येव यद्यपि जगत्कारणम्‌ , तथापि सबकारणकारणपत्वात्त्ममेव जगत्करत्तेति ये केचिद्वदन्ति, तदपि न 
विरुद्धमित्याह त्वत्तोऽस्येत्यादि । निरीहात्‌ अन्तरङ्गलीलेहां विना बहिरङ्गरूपा जगत्कत्त त्वादिळलीला तत्र नास्तीति निरीह- 
स्तस्मात्‌ ; अतएवागुणात्‌ सत्वादिगुणरहितात्‌ , अविक्रियात्‌ विक्रिया विकारः परिणासस्तद्रहितान्नित्यकेशोरादित्यर्थः। तथापि 
त्वत्त एवास्य जगतः स्थित्यादय इति यद्वदन्ति, तत्त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि श्रीकृष्ण न विरुध्यते। कुतः? तदाश्रयत्त्वात्‌। तेषां 
स्थितिजन्मादिकत्तु णां बिष्णुब्रह्मरुद्राणामाश्रयस्वमेव । अतो हेतोस्तेषां गुणेरूपचर्यते, वस्तुतस्तु त्ब॑ निगुण एवासि॥ १९ 
उपचर्यते इति यदुक्तम्‌, तदेव प्रपन्चयति--सत्त्वमित्यादि । स त्वं निरीहत्वादिपूर्वोक्तविशेषस्स्वं त्रिठोकस्थितये शुकळं वण 
विष्शुरूपं बिभषिं | अथवा, सत्वं सत््वगुणमयुक्लरूपं बिभर्पि। एवं रजसा रक्तवर्ण ब्रह्मरूपेण, तमसा क्रृष्णपिङ्गळं बण 
रूद्ररूपेण, ( नु० पु० १।६ ) ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं क्ृषणपिङ्गलम्‌' इति रुद्रोपस्थाने तद्रूपोक्त: । उक्तञ्च-- तत: कालाग्नि- 
रुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । संनियच्छति तत्‌ कालः? इत्यादि । विभर्षीत्यविकारः, त्वं भवसीत्यनुक्तेः, विभक्तेवीरणार्थत्वाद- 
विकारस्य वेशान्तरघारणवत्‌ । अथवा, खलुशब्दः प्रतिषेधार्थः, त्वं खलु विभर्षि? मा बिमर्षीत्यर्थः--निषेधवाक्यालङ्कारे 
जिज्ञासालुनये खलु : त्यमरः । तं तं वर्ण त्वदंशा एव विश्रति, त्वं तु अविकृत एव ।। २० ॥ 

श्रीनाथचक्रबतिपादविरचिता चतन्यसतमञ्जषा 


त्वत्तोऽस्येति । केचिद वदन्ति त्वत्त एवास्य जगतो जन्मस्थितिसंयमाः, वस्तुतस्तु त्वदंशभूतेभ्य एव ब्रह्मादिभ्यः, 
अतस्ते वदन्त्येव, न तु तत्त्वतो जानन्ति । तथापि तेषां स्वदंशात्वात स्वय्युपचारः, अतस्स्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, ईश्वरो 
ब्रह्मपरं ब्रह्मेति त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि श्रीकृष्णे विरोधाभावस्य हेतुमाह---त्वदाश्रयत्त्वात्तेषां ब्रह्मादी नामा श्रयस्त्वमेवेति । अतस्त्वत्तो 
निरीहादपि जगतोऽस्य सृष्टयादय इति न विरोधः । गुणेः सत्त्वादिभिः सृष्रयादिहेतुमिः॥ १९॥ उपचयत इति यदुक्त तदेव 
प्रपञ्चयति--स त्वमित्यादि । स त्वमनीहत्वादिविशिष्टः, अथवा, सत्त्वं सत््वगुणमयं शुक्ळबणेम्‌ रजोमयं रक्तञ्च वणम्‌ , एव 
तमोमयं कृष्णवण खलु विभर्षि न त्रिभर्षि, खलु शब्दो ऽयमव्ययो निषेधार्थः, अळंखल्वोरिति अळंक्रत्वा, खलु कृत्वा, अमरश्च-- 
'अळं भूषणपपर्यो शक्तिवारणवाचकम्‌” इति । तं तं वर्ण स्वदंशो एव विश्रति, त्वं त्वविक्रत एव । मद्‌गृहे यत्वमबतीणोंऽसि, 
स तु त्वमेव स्वस्वरूपः, न लु जनास्ययाधिकरणककृऽणवर्णंधारी 'अतएव प्रथमत एव (९ म श्छो०) 'पयोदसोभगम्‌ इस्येव उक्तम्‌ , 
न तु ऋष्णवर्णम्‌ , स तु काळाभ्निरुद्रः, ( महानारायणोप १०।१० ) ऋतं सत्य परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिकुळम?? इति; उत्तञ्चात्रेव 


> 


( भा० २।१०।४३ ) ततः काळ।ग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिद्मात्मनः । सन्नियच्छति तत्काले? इत्यादि || २० ॥ 


श्रीस दिश्वनाथचक्रवत्तिकुता सारार्थर्दाशनी 
किब्ेमे तत्तद्गुणेलिप्ता इव भवांस्तु कारणत्वेन प्रविष्टोप्यलिप्त एवेत्याहू--एवं भवान्‌ स्वप्रकृत्या सृष्टे जगति प्रविष्टोपि 
बुद्धया अनुमेयमेव लक्षणं येषां तँ: स्वघ्रकाशात्वाखण्डल्ञानानन्दादिभिग्रोह्य ¦ स्वोपादेयेगुणेः सह सन्नपि सदा विराजसानोपि 
तद्गुणाग्रहः तस्याः प्रक्ृतेशुंणान्‌ लेपकान्‌ ठुःखात्मकान्‌ आनन्दैकमयस्त्व न गृह्णासि कुतः अनावृतत्यात्‌ योह ग्रकृतिगुणराइता 








स्कं. १० पू. अ. ३ श्छो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५०५ 


भवति स एव तान्‌ गृह्वाति लिप्तश्व भवति यथा जीव इति भावः । अतस्तव वहिरन्तरं व्याप्यते प्रकृतेगुंणा न सन्ति यथा जीवस्य 

बहिः शब्दस्पशीदयः अन्तश्च शोकमोहादय इति भावः । सवोत्मतः सर्वेत्रान्तयोमितया प्रविष्टस्यापि किख केवलं न तवेव अपि तु 

आत्मवस्तुनः तव स्वीयपदार्थस्य सर्वस्य कृत्स्नस्यापि लीलाविळासधाम भक्तादेबंहिरन्तरं च व्याप्यते लेपकाः प्रकृतिगुणा न 

सन्तीत्यर्थः ।। १७ ॥ ननु, लेपका अपि प्रकृतिगुणाः केचित्सुखदा भद्रा एवेत्यत आह--य आत्मनः स्वस्य दृश्यगुणेष भोग्यस्त्रक- 

'चन्दनवनितादिषु सन्निति उत्तमोय पदार्थ इति व्यवस्यते निश्चिनोति स अबुधः कृतः स्वञ्यतिरेकतः स्वरिंमस्तेषां सदा संयोगा- 
भावात्‌ ततश्च शोकमोहा दिदुःखप्रद्त्वात्‌ संसारप्रवाहप्रापकत्वाच्चेति भावः। नन्वसो मीमांसको भोग्यस्रगादिः सन्निति वदन्‌ 
मनीपषिणमे वात्मानं मन्यते तत्राहू--विनेति । नु निश्चितमेव वादं विना तन्मनीषितं न सम्यक्‌ मनीपित्वं तत्र प्रवाद एव न तुस 

मनीषीत्यर्थः । यतस्त्यक्तमेव स्वदीयजनेघणास्पदत्वेन यत्‌ तदेव उप आधिक्येनाददत्स्वीकृतवान्‌ हस्वत्वमापम्‌ || १८॥ ननु, स 
एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टवेत्यादि त्वदुक्तगुणमयप्रकृतेश्च मच्छक्तित्वेनाभेदात्‌ गुणमयजगदुपादानस्य मम कथमन्तर्यहि गुंणयो गाभाव- 
स्तत्राह्‌--त्यत्त इति । ननु, जगत्सृष्टयादिकतुंः कुतोऽनीहत्वादि सम्भवेत्‌ ? तत्राह - त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि न विरुद्धयते त्वयि 
त्रह्मत्वान्यथानुपपत्त्येवे श्वरत्वेष्यनीहत्वादिकमभ्युपगम्यमेव स्वरूपद्वयाभावादिति षघ्रोक्तेरित्यर्थः । नन्वेतेन विरोधो नापयातीत्यत 
आह तदाश्रयत्वादिति । गुणेः कुर्व द्विस्त्वयि सृष्टयादिकत्त त्वमुपचय्यंते गुणाश्रयत्वात्‌ यथा अ्रृत्यकृतं राजनीत्यतः प्रकृतेस्त्व- 
च्छक्तित्वेऽपि वहिरङ्गत्वेन त्वत्स्वरूपत्वाभावादन्तवहिस्तब तदूगुणयोगाभाव उपपादितः । यद्वा ननु, स्वत्पुत्रस्य चतुसुजस्य मम कथं 
ब्रह्मत्वं कथं वेश्वरत्व सम्भवेदिति चेत्सत्यं स्वं न ब्रह्म नापीश्वरः किन्तु “न्रह्मणो हि ग्रतिष्ठाऽहम्‌” इति त्वदुक्तेराद्योऽवतारः पुरुषः 
परस्येति व्रह्योक्तेश्च तयोराश्रयस्स्ं भवसीत्याह-तदाश्रत्वात्‌ तयोर्त्र्मशवरयोरप्याश्रयत्वादूगुणेरुपचय्यते इति स्त्रष्टत्वादिगुण- 
नित्रन्धनोपचारादाश्रितधर्ममाश्रयोऽपि धत्त इति पुण्यतमोऽयं देश इतिवत्त्वमपि ब्रह्म ईश्वरश्च भवसोत्यर्थः। उक्तिरियं रसरीत्येव 
यदुक्त “रसेनोत्कृष्यते कृष्णरूपभेपा रसस्थितिः’ इति वस्तुतस्तु ब्रह्म ईश्वरः कृष्ण एक एव स्वरूपद्वयाभावादिति पष्ठोक्तः ॥ १५ ॥ 
ननु, ब्रह्मादिभ्योऽस्य सृष्टयादिप्रसिद्ध कथं त्वत्त इति ब्रपे ? सत्यं ब्रह्मादयोऽपि तवेच रूपाणीत्याहुः, स प्रसिद्धस्त्वमेव स्त्रमायया 
स्वरूपेणेव शुद्धमित्यर्थः | जगत्पालकस्य विष्णोः श्यामवणंस्वात्‌ जनात्यये जनसंहारायेत्यर्थः। अत्र रजसोपबृ हितं रक्तमितिवत्‌ 
तमसोपब्र हितं कृष्णमितिवत्सत््वेनोप्र हितं झुक्लमित्यचुक्तेत्रह्मरुद्रयोरजस्तमोभ्यां योग इव विष्णोर्न सत्त्वेन योगः सत्त्वस्या- 
बरणविच्ञेपाभावादौदासीन्यरूपत्वेन शुद्धसत्त्वे परमेश्वरे सान्निद्धथमात्रं न तु स्पशः अत एवोक्तं त्रिदेवोपरीक्षायां “हरिर्हि निगुणः 
साक्षात” इति “स्वादयो न सन्तीशे” इति “साक्षी चेताः केबलो निगुणश्च? इति श्रृतिश्च ॥ २० ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 





ननु, परिच्छिन्नतया स्थितं मां कथं सर्वत्र विद्यमानत्वेन वदसीत्यत आह- एवमिति एवमुक्तप्रकारः ग्राह्य गुणेः प्राकृतरूपादिभिः 
सह सन्नपि विद्यमानोपि भवान्‌ बुद्धयनुमे यलक्षणेरिन्द्रयैस्तद्‌ गुणग्रहः तेगुणेंः सह न गृह्यसे इत्यर्थः । अयमर्थः चक्षुषा पुष्पगते रूपे 
गृह्यमाणे तद्गतः सुगन्धः प्राकृतो यदि न गृह्यते चक्षुषस्तद्णृह्णे शाक्त्यभावात्तदभावान्न गृह्यते इति क्रिसु वक्तव्यम्‌ यदीन्द्रियाणां 
तव ग्रहणे एव शाक्तिनीस्ति तदा परिच्छन्न त्वां केनेन्द्रियेण को वक्तु शक्नोति अतो व्यापक एवाप्राकृतरूपः स्वेच्छया प्रत्यक्षोसीति 
भावः घटादिकं त्विन्द्रियाणि यथेष्टं गृह्णन्ति भगवद्रप तु तदिच्छानुसारेणेति विवेकः एवं बालत्वतरुणत्वादिक प्रत्यक्षस्वम प्रस्यक्ष्‌- 
स्वमनेकविय्रहूत्वं द्विसु जत्वचतु्भु जत्वसह स्रपादोरुभुजाननत्वादिके च न प्रक्ृतिकाळल्तेत्रज्ञतत्करणनिवन्धनं किन्तु स्वाभाबिका- 
नन्तगुणशक्तिसिन्धो संज्ञे सर्वव्यापके सर्वेश्वरे भगवति सथ यथा प्रयोजनं स्वभावत एवं सूपपन्नमिति राद्धान्तः कृपां विना 
करणाप्राह्मत्वे हेतुं सूचयन्‌ व्यापकत्वं दर्शयति--अनावृतत्वादिति। ते अनाव्रृतत्वात्‌ अनवधिकनिराव्रृतस्वरूपत्वात्‌ हेतोः 
तद्गुणाग्रह्‌ इति निरन्तरेण पूर्वपदेन सम्बन्धः पूर्वत्र स्वातन्त्र्येण करणानामेव तद्म्राहकशक्स्यभावः कथित; । अत्र स्वरूपस्येवा- 
नन्तस्वाद्यथावद्गृह्यस्वाभात उक्तः आनन्त्यमेवाह बहिरन्तरं न ते इति परितो निस्सीमत्वाद्त्रहिनीस्ति मध्ये सबंत्राकाशवत्पूण- 
त्वादन्तरं 'च ते नास्ति कथम्भूतस्य कल्पद्रूमवत्सवेस्य मुख्यतत्त्वस्य पुनः कथम्भूतस्य सवोत्मनः सर्वेषां चिद्चित्तत्त्वद्वयभेदानां 
शक्तिभूतानां पत्रादिस्थानीयानां मुक्तनित्यमुक्तादीनां प्राकृताप्राकृतकालाख्यानां पदाथोनामात्मा कल्पद्रुसस्थानीयस्तस्य ननु 
ममाप्याश्रयं किञ्बरिद्सत्वन्तरं किमस्ति नेत्याह आत्मवस्तुनः स्ताश्रयस्येत्यर्थः। अत्र “एकमेवाद्वितीयं त्रह्म सव खल्विदं ब्रह्म, 
प्रधानत्षेत्रज्ञयतिगुणेशः” अजो ह्य को जुषमाणोनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्यः, सदा पश्यन्ति सूरयः, योस्याध्यक्षः स परमे 
व्योमन्‌ तिष्ठति “ज्ञः कालकालः “अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवत्तते । मत्तः परतरं नान्यत्‌ । क्ष्रः सवोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः’? इत्याद्याः श्रतिस्मृतयो5नुसन्येयाः || १७।! नश्वरः सर्वः सवोत्मा च सर्वेश्वर- 
तोऽत्यन्तभिन्नव्वादिति सेश्वरं साङ्कयायादीनां पक्षं निराकरोति--य इति । यः “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मैवेदं सर्वम्‌? इत्यादिः 
्र॒तिप्रोक्तस्य परमेश्वरस्य प्रधानत्तेत्रज्ञपतेभंगवतो दृश्येषु गुणेषु श क्तिगुणपरिणामेषु जङ्गमाजङ्गमेषु पदार्थेषु स्दव्यतिरेकतः परमेश्वर- 
व्यतिरेकतः अतदात्मकतया कमपि पदार्थ सदिति व्यवस्यते निश्चिनोति स अबुधः बालः “एतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌? इत्युपदेशं न 
गृह्णातीत्यर्थः । तन्मनीषितं तस्य मतं बिनानुबादं न भवति वचनमात्रमस्ति न त्वर्थत इत्यर्थः । अतो5बुध एव यतः स पुमान्‌ सन्‌ 

६४ 
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“स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” इति श्रत्याज्ञापालनयोग्यः सन्‌ “सबं त परादाद्योन्यत्रात्मनः सवं वेद” 
इत्यादि - श्रुतिभिः सम्यक्‌ त्यक्तं मतमुपाददत्‌ स्वीकुर्बन्‌ ।। १८ ॥ विश्वस्य चिदचिच्छक्तिमयस्य शक्तिमति स्वाभाविको 
भेदाऽभेदसम्धन्धो केबलभेददशिनोऽबुधस्वमुक्तमथ कार्यकारणयोः स्वाभाविकभेदाभेद्‌ एव सम्बन्ध इति दर्शयितुं विश्वस्य 
भगवदुपादानकत्वमाहू--त्वत इति । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्म्रयन्त्यभिसम्विशन्ति? इत्याद्याः 
श्रुतयः त्वत्त एवास्य विश्वस्य जन्मादी न्वदन्ति कथंभूतादनीहान्निव्योपारात्‌ अगुणात्त्रिगणास्प्ष्टस्वरूपात्‌ अविक्रियाद विकृत- 
स्वरूपात्‌ ननु निञ्योपारस्य कथं जगत्कतृत्वं निखिगुणस्य रजोगुणं विना स्रष्ट्त्वं सत्त्वगुणं विना स्थितिकर्तृत्वं तमोगुणं बिना 


a 


संहतृत्वं च कथं घटेत ? अतः सर्वमिदं विरुद्धमेवेत्यत आह त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुद्ध्यते इति । बहीब होवृद्धो त्रहद्गुण- 
शक्तिमति शक्तिपरिणामाडःगीकारात्‌ सर्वज्ञत्वं सवीधारत्वं सत्यसङ्कल्पत्वादिकल्याणगुणयोगात्‌ सङ्कल्पमात्रेणेव बिश्बोत्पत्ति- 
सम्भवान्न किश्चिदीश्वरे सर्वेश्वरे ब्रह्मणि त्वयि विरुध्यते इत्यर्थः । ननु ब्रह्मबिष्णुशिवाः सृष्टिस्थितिसंहारकत्तीर इति प्रसिद्धिरत्राह 
त्वदाश्रयत्वादुपचयते गुणेरिति विष्णुः सत्त्वगणनियन्ता स्वावतारः “जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌” इति “कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌” 
इति च प्राराक्तेः बरह्मशिवो तवांशविशेषौ गुणावतारौ रजस्तमःप्रकृती “सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः” इति पूर्वोक्तेत्त- 
वाज्ञानुकारिणो एवं त्वदाश्रय्वात्तेषामपि तत्कतृत्वं गुणेः सत्त्वादिभिरूपचर्यते यत्तु गुणेः कुर्वद्धिस्त्वयि सृष्टयादिकर्ढैस्वमुपचर्यते 
इति तदयुक्तमेव “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इति “जन्माद्यस्य यतः” ( १।१।२) इति श्रृतिसूत्रयोत्रद्वलक्षणप्रतिपाद्कयो- 
निर्बिषयत्वप्रसङ्गात्‌ साङ्घयपक्षप्रवेशाञ्च ॥ १९ ॥ “स्वदाश्रयत्त्वादुपचर्यते गुणैः” इत्येतद्विवृणोति--स इति। सः निखिळविश्व- 
जन्मादिकितो त्वमवान्तरलोकस्थित्वाद्यर्थ शुक्लादिव्णीन्‌ गुणावतारद्वारा बिभर्षीत्यर्थः || २० ॥ 


श्रीछला रीना रायणाचार्यचिरचिता श्रीभागवततात्पर्यटिप्पणो 


एवं भवान्‌ बुद्धीति श्लोके भवान्‌ बुद्धयनुमेयलक्षणो बुद्धयाउनुमेयं लक्षणं स्वलक्षणं झुद्धस्वरूपं यस्य स तथा । तब 
स्वरूप प्रत्यक्षगम्यं न । कुतः । ग्राह्यं गुंणेरनावृतत्वाद्युक्तत्वाभावान्निगुणत्वबात्‌ । सगुणं हि प्रत्यक्षगम्य न तु निर्गुणं । तथाऽऽत्मा 
) वस्तुन आत्मस्वरूपं वस्तु पारमार्थिकसत्यं यस्य स तथा तस्य तव स्वरूपस्य पारमार्यिकसत्यत्वादन्यस्य तदभावा दित्यन्यथाप्रतीतेविंब- 
क्षिताथोध्रतीतेश्च राह्म गुणे रित्यस्यान्वयं दर्शयन्‌ वुद्धचचुमे यलक्षण इत्यस्य तात्पर्यमाह ॥ म्राह्मगुणविषयेति । अनेन गुणैरिति तृतीया 
विषयसक्तम्यर्थत्युक्तं भवति । ्राह्मगुणेषु तद्विषये ज्ञानेऽस्वातं्यात्‌ । जीवस्येति शेषः । अन्यः । स्वतंत्र इति शोषः । स्वोक्तार्थ प्रमाणं 
दशंयंस्तेनेव प्रमाणेन व्याख्यातभागवतपदानि व्याचष्टे ॥ ज्ञाताऽपीति । जिघृक्षोगृंहीतुमिच्छावतः । अनेन तद्ग णाग्रह इति भागवत- 
पढ्‌ व्याख्यातं भवति । सर्वत्राव्यवधानेन द्रष्टत्वात्सर्ववस्तुन इत्यनेनानाबवृतत्वादिति पदं व्याख्यातं भवति । आंतरं वाह्ममित्युर्व रिताधं 
बहिरंतरं न त इति वाक्यं व्याख्यातं भवति। सन्नपीत्यपिशब्द श्यासन्नपीत्यसत्त्वससुञचयार्थत्वश्रांतिनिरासायार्थमाह्‌ ॥ जीवस्य 
ग्रहणेति । ननु पूर्व दष्टांतस्यानुक्तत्वादेवं भवानिति दाष्टांतिकार्थकेबंशव्दः कथमुक्त इत्यत आह्‌ । एवं शरीरमिति । अनेन भागवते 
` बुद्धयनुमेयलक्षण इत्यतः पूर्वं यथेति पदमध्याहायम्‌ । एवसित्यतः परं शरीरमुत्पाद्य ज्ञायत इति चाध्याहारयंमित्युक्तं भवति । सर्वस्ये- 
त्यस्य जगद्विरोपणत्त्रश्रांतिनिरासायार्थमाह्‌ । सर्वस्येति । स्वोक्तार्थ प्रमाणं वदस्तेनेव प्रमाणन सर्वात्मन आत्मवस्तुन इति पद्द्वय 
व्याचष्ट । सर्वः संपुणंसःमश्योदिति । सर्वभक्षणादित्यनेन सर्वमत्तीति सवीत्मेति विग्रह्‌ः। तथा आङः पूर्वादद भक्षण इति धातोः 
कर्तरि मन्प्रत्यये दकारस्त्र तत्व आत्मेति शाब्दरूपसिद्धिरिति च सूचितं भवति । अनन्याश्रयतश्च ति प्रमाणनात्मवस्तुन इत्यस्या नन्या- 
श्रयस्व उक्तः | स कथं पद्लब्ध इत्यतः स्व्यं तद्वियह दशयति । आस्मन्येवेति। अनेन सक्षम्यंतात्मपदोपपदाद्दस निवास इति धातोः 
कर्तयौणादिके तुन्‌प्रत्यये आत्मवस्त्विति शन्दरूपसिद्धिरित्युक्तं भवति ॥ १७॥ यदात्मनो दृश्येति श्लोके यद्यस्मात्कारणाद्‌दृश्य- 
गुणेषु रृश्येष्वप्रधानेषु देहेन्द्रि ्रादिपदार्थेष्वात्मनो मनसः सन्निवेः संनिहितत्वादासक्तत्वादंबुधेमिथ्याज्ञानिभिस्त्वं स्वञ्यतिरेकतः 
स्वस्मा द्विन्नत्वेन व्यवस्यसे ज्ञायसे । तत्तस्मात्तव जीवभिन्नत्वं न मनीषितं यथार्थज्ञानबिषयो न । ननु द्वासुपर्णत्यादिवेदेन प्रतिपा- 
दितस्य भेदस्य कथं मनी षितत्वाभाव इत्यत उक्तम्‌ । विनाऽनुवादमित्यादि । पुमान्‌ ज्ञानिपुरुषो व्यक्तं यथा भवति तथा सम्यग्वचः 
समीचीनं वेदरूपं दाक्यमनुवाद॑ विना नोपाददत्‌। द्वासुपर्णेत्यादिवेदवाक्यमनुवादकमात्रं न तु विधायकमतो भेदस्य मनी षितत्वा- 
भावो युक्त इति जीवेश्वरादिभेदस्य भ्रांतिबिषयत्वमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय तत्तात्पयोर्थमाह । परमात्मनोऽपीति । यथाऽघु- 
कूळवादसित्यनेन भागवतस्थानुबादपदस््र यथावस्थितमनुकूलमर्थं वदतीत्यबुवाद इति विग्रह प्रदर्श्य तस्य पदस्य वेद एवार्थो न तु 
लोकमप्रसिद्धानुवादरूपोऽ्थ इति सूचितं भवति । सम्यगित्यनेन भागवते सम्यग्बच इत्यतः सम्यगितिपद प्रथक्‌ कृत्य मनीषितमित्यनेन 
संबंधनीयमिव्युक्त भवति । प्रवर्तनादिति भागवतेऽध्याहारो ज्ञातव्यः । भागवते विनाऽनुबादमित्यनेन जी वेश्वराभेदस्याप्रामाणिकत्ब- 
मुक्त्वा प्रमाणविरूद्धस्वं वक्तुं वचो व्यक्तमुपाददत्पुमानिव्युक्तम्‌। तत्र वचःशब्दोक्तवेदवाक्यमुदाह्वृत्य तद्भागवतवाक्य व्याचष्ट । 
अभी इदमेकमिति । स्वोक्ताथ प्रमाणेन द्रढयति । प्रविष्टत्वाच्छरी रेष्वित्यादिना । विष्णुः किमा हेत्यतो अभी इदमेक इत्या दिश्रुति- 
व्याख्यानरूपं विष्णुवाक्यं दर्शायति | इदं जगत्सर्वमिति । त्रह्मांडपुराणस्थभूरीणि वेति वाक्ये वाशब्दमनु'क्तसमुचयार्थत्वेन व्याचष्टे । 
रेत्तीति । तसेः सावविभक्तिक्रत्वात्फलत इति तसिद्धितीयार्थो न केवल देहनाशाख्यमेव फल यांति किंतु तमःप्राप्तिरूपमपि फल 
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यांतीति चेति । शब्देनोच्यत इति शेषः । अनेन श्रुतो प्रतिहन्मोतिपदस्य तमसि पातनरूपं हूननं करोमीत्यर्थातरमुक्त भवति । ततश्च ब 
थ॒त्यर्थः । यदीदं जगदेकमेकी भूतं सत्‌ मा मां संख्ये युद्ध युद्धार्थमभि अभियाति तर्हि अहमेक एव निष्पाळ्‌ नितरां सहमानः सन्‌ 
अभियोद्धाऽस्मि । अथ द्वावभियातश्च त्तर्हि तावप्येवमेव । अथ त्रय एतादृशाः मामभ्येत्य किसु कुत्रेति न किमपि मम कुर्वति । 
प्रत्युताहमेव पान्‌ धान्यानि खलेन खले इव भूरि भूरीणि शत्रभूतानि जगंति प्रतिहन्मि । यथा कश्चिद्वान्यान्युळूखलादो प्रक्षिप्य 
चूणयति तथाऽहमेक एवापरिमितानि शात्रभूतजगांति प्रतिहन्मि नाशयामि तमसि पातयामि चेत्यर्थः । ननु तर्हि ते रात्रवोऽयं दुष्ट 
इति तव निंदां करिष्यंतीत्यत आह । किमिति । शात्रवो मां कि निंदति। निदा नाम बिद्यमानदोषोत्कीर्तनम्‌। अह तु कल्याण- 
गुणत्वेन सर्चेदोषरदितो मां किमपि न निंदंति । किंच मन्निदनेऽसम्थाश्च त्याह । अनिद्रा इति । असमर्थाः । मम निंदन इति शेषः । 
सुखमिच्छता पुरुपेण सर्वथा जीवेश्वरभेदज्ञानमेव संपादनीयं न तु जीवेश्वरेक्यज्ञानमिति सूचनाय जीवेश्वरेक्यज्ञानस्य तमःफळकत्वे 
जीवेश्बरभेदज्ञानस्य मोक्षफलकत्वे प्रमाणांतरं वदस्तेनेव प्रमाणेन जीवेश्वरभेदज्ञानस्वरूपं च दृशंयति। एकात्म्यज्ञानत इति | 
भेदाद्भोदज्ञानात्‌॥ १८ ॥ त्वत्तोऽस्य जन्मेति श्लोकेऽनीहादित्यनेन हरेः पाषाणवस्सर्वथा चेष्टाराहिस्यमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतेर्विवक्षि- 
ताथोप्रतीतेः्ध प्रमाणेनेव तत्तात्पयौर्थमाह । अनीद्दोऽक्लिष्टकारित्वादिति । तदबिकारेणंब सबकरणं युक्तमित्यर्थः । अत्र हेतुद्दय- 
मेश्चयमित्यादि । अनेन न विद्यते ईहा क्लेशहेतुचेष्टा यस्य स तथा तस्मादित्यनीहपदस्य विग्रहः सूचितो भवति । ननु तत्‌ श्लोकांत 
एव तदाश्रयत्वादुपचयंसे गुणरित्युप'चारेण गुणवत्त्वे गुणाश्रयस्वं हेतुरुच्यते । तदसंगातम्‌। न हि यो यस्याश्रयः स उपचारेण 
तद्वानिति संभवति । तथात्वे जलपूर्णो घट उपचारेण जळवान्स्यादतोऽसंगतमिद्‌ं भागवतवाक्यसिति चेन्न । अस्य वाक्यस्य शंकापरि- 
ह्वारकत्वेन संगतस्वादित्याशयवास्तन्निवत्यीशांका प्रदश्यं तद्वाक्यमवतारयति। अगुणश्चे त्कथमिति। सृष्ट्यादिकृदितीति शब्दात्‌ 
परमत आहेति शोषः पूरणीयः । अनेन सत्वादिगुणकारयदेहादिरहितत्वेनागुणोऽपि विष्णुः सस्वादिगुणाधारस्वाद्गुणेः सत्त्वादिगुणे- 
रुपचयंते । सत््वादिगणवानित्युपचारेणोच्यते न तु जीववस्सत्त्वादिगुणकार्यवद्धत्वेन मुख्यतः । अतो ह्रेगुणेः सृष्टयादिकतृ त्वं 
युक्तमिति शंकापरिहारः सूचितो भवति । स्वोक्तार्थे प्रमाणमाह । अगुणो गृणदेहत्वादिति। गुणधारणादेःश्वयीौदिगुणत्वाद्वेस्यनेन 
तदाश्रयत्बादिति भारावतवाक्यं व्याख्यातं भवति । तत्रेश्वयोदिशुणाश्रयस्वादिति व्याख्यानपक्षे गुणेरश्वयीदिगुणेरूपचर्यसे उप समीपे 
वर्तसे गम्यसे प्राप्यसे । ऐश्वयीदिगुणेरयुक्तोडसीति भागवतवाक्यं प्रकारांतरेण व्याख्येयम्‌॥ १९॥ सत्वं त्रिलोकस्थितय इति श्लोके 
स्वमायया स्वाश्रितमायया लोकस्थितये सच्चं प्राकृतसत्त्वगृणमाश्रित्यात्मनः स्वस्य तत्कायं झुक्ळवणं रूपं विभर्षि। तया सगौय 
रजसा प्राकृतरजोगुणेनोपढ़ू हितमभिवृद्धं रक्तवणं बिभर्षि। जनात्यये तमसा जातं कुष्णवर्णं बिभर्षौति हरेः प्राकृत सत्त्वादिगण- 
जन्यशुक्लछादिरूपत्यमुच्यत इत्यन्यथाम्रतीतिनिरासाय प्रमाणेन तत्तात्पयोर्थमाह्द । जगतां वर्धयन्सत्त्वमित्यादिना । जगतामिति षष्ठी 
ह्वितीयार्थे । अस्य पदस्य रक्षतीत्यनेनान्वयः । येन जामदर्न्यादिरूपेण हृयम्रीवादीत्यादिपदेन विष्ण्वादिरूपं गृह्यते । जामदरन्या- 
दीस्यादिपदेन चतुमुखस्थत्रह्मादिरूपं गृह्यसे । यादवादीत्यादिपदेन रुद्रस्थरूद्रादिरूपं गृह्यते । लोके लोकमित्यर्थः। नन्वनेन हय- 
ग्रीवादीनां रक्षकत्बमेव नोत्पादकत्वसिति प्राप्तं । तथात्वे परस्पर विरुद्धधमो धिकरणत्वेनात्यतभेदः स्यादित्यत आह । सर्वत्रेति । यतः 
सर्वत्र सर्वस्मिन्देरो काले च सर्वरक्षणोत्पत्त्यादिक च कुरुते । हयग्रीवादिजामदर्न्यादिसर्वरूपो हरिरिति शेषः । अतः सर्वत्र सर्वषु 
हयग्रीवादिजामदग्न्यादिरूपेषु सर्व शुक्लरक्तादिकं रूपमस्ति। तथाऽपि तत्र हयग्रीवादिरूपेषु विशेषो लोकदृष्टयाऽभिव्यक्तो 
रक्षणादिरूपो विशेषः प्रकीर्तितः । ननु विष्ण्वादिरूपाणां जगत्पालकत्वादिना जगद्रक्षकत्वादिकं संभवति। हृयम्रीवादिजामदरन्यादीचनां 
जगत्पालकत्वाद्य भावात्कथं रक्षकत्वादिकमित्यत आह ॥ ज्ञानदानादिनेति। रागदानेन सृष्टिस्तद्रागयुक्तत्वेन करणं । कृष्णरूपी 
हरियंदा सतां बिबर्धनायासतां तमोबृद्धि कुर्वन्‌ पातयेदंधं तमः प्रापयति तदा । विनाशक इत्युच्यत इति शोषः । सर्वत्र सबं कुरुत 
इत्युक्त विव्णोति | ज्ञानाद्युत्पत्तिक्ृञ्चेति । विभोर्विष्णोर्यच्छुक्लं हयम्रीवादिरूपं तद्रक्तमपि भवतीति स्मृतं । तथा कृष्णवणमप्यु- 
दाह्ृतं । कुतः । यतो ज्ञानाद्युत्पत्तिक्ृद्यतश्च तभो बिनाशकमज्ञानाख्यतमोनाशकं । न केवळ ज्ञानदानादिना रक्षक । किंतु ज्ञाना- 
द्यत्पत्तिकुश्च तमोविनाशकमपीति चापिशब्दयोरर्थः। विष्णो यंद्रक्तं जामर्न्यादिरूपं तच्छुक्लमपि स्मृतं। कृष्णमप्युदाह्ृतं । कुतः । 
यतो ज्ञानाद्युसपत्तिक्ृत्‌ । ज्ञानादिनोल्ठृष्टां पत्ति संपत्ति रक्षारूपां करोति यतश्च शत्रुरूपतमो विनाशक । विभोविष्णोर्यत्कृष्ण रूप 
तद्रक्तमभि स्मृतं झुक्लमप्युदाह्ृतं । कुतः | यतो ज्ञानाद्युत्पत्तिकृत्‌। अस्य पदस्य पूर्वोक्तार्थद्वयमेवात्र वर्णाइये हेतुत्वेन ज्ञातव्यं । 
रागदानेन महतामिति प्रमाणवाक्ये राग शाब्दस्य प्रक्ृतिजरजोगुणकार्य रागोऽर्थ इति श्रांतिभंवति । तमोबिनाशकमिति प्रमाणवाक्येन 
तमःशब्दस्य प्रकृतिगणकार्यतमोगण एवार्थ इति श्रांतिर्भ॑वति । अतस्तन्निरासाय रजस्तमःशाव्दार्थमाह्‌ ॥ आचायोदिष्विति। तमसोऽ- 
पीत्यपिशन्दः सृतिगतानामित्यनेन संवध्यते । तेन केमुत्यं द्योत्यते । आदिपदेन सच्छिष्यो ग्राह्यः । आचायोदिषु राराः सच्छास्न 
व्याख्यास्यामीत्यादिरूपेच्छा सच्छिष्येषु रागः सच्छास्तरश्रवणं करिष्यामीत्यादिरूपेच्छा स एवार्थस्तस्मिन्‌ निमित्तसप्तमीयं । 
तन्निमित्तं रजो यतः शुद्धसत्त्वात्मकं व्यपेक्षितं बिशेषेणापेक्षितं एवं यतस्तमसोः विष्शुद्ठषाज्ञानादिरूपतमसो नाशे नाशनिसित्तं 
परं तमः शुद्धसत्त्वात्मकसुदीर्यते । अतः सतिगातानामपि तु विशिष्टा उक्तरागाद्या न सुणोद्भवाः प्रकृतिजरजस्तसोगुणोद्धवा यदा 
न भवंति तदा युक्तानां रागाद्याः प्रकृतिजगुणोद्धवा न भवतीति किसु वक्तव्यं । तहिं सुक्ताचां रागाद्याः किमात्मका इत्यत आह्‌ 
शुद्धज्ञानेति । सर्वे रागाद्याः | अत्र रागादीनां शुद्धज्ञानात्मकत्वे शुद्धसत्त्वात्मकत्वं चेत्यर्थः। ननु तमोनाशे तमःकारणं कथं भनति। 
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५०८ श्रीमद्वागंवतंम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. १७-२० 


न ह्य धकारस्य नाशांऽधकारेण भवस्यतस्तमःपरमिति कथमुक्तमित्यतो 5त्र तमःशान्दार्थमाह । तमो छेषात्मकमिति । लोके यस्य यत्र 
प्रद्दः स तस्य नाशं करोति। नान्यथा । अतो विष्णुद्देपाज्ञानादौ द्वेषादेव तन्नाशो भवतीति द्वेपाख्यतमसः बिष्णुद्वेषा ज्ञानादि- 
तमोनाश प्रति कारणत्वं यदुक्त तदुक्तमेव । न च तहिं प्रद्वेष इति वक्तव्यं तद्विहाय तम इति कथमुरक्तमिति वाच्यं । एवं वचनेन 
विष्णुद्वषाज्ञा नादिव्यतिरिक्तपु विष्णुभक्त्यादिसप्तपदार्थषु प्रद्वेसस्य प्रकृतिजतमोगुणकार्यत्वमंघंतमःसाधनत्वं च सूचितं भवति । अत 
एवात्र विष्णुद्धंघाज्ञानादिविषयद्वंषस्य विष्णुभक्त्यादिद्वेषान्मह।वेलक्षण्यद्योतनार्थं परमिति बिशेषणमुक्त । अत्र सृतिगानां महतां यः 
सच्छास्नव्या्यानादिबिषयो रागोऽवेष्णवादिविषयद्वेषश्च शुद्धसत्त्वगुणात्मकः । मुक्ताना तु सच्छास्नव्याख्यातादिबिषयपरागादयः 
शुद्धज्ञानात्मका इति विवेको ज्ञातव्यः। एवं सर्वत्र सर्वं कुरुत इत्यत्रोक्त सर्वरूपाणां कलुरबादिकं सप्रपंचमुपपाद्येदानी मेकस्मिन्वि- 
रुद्धानेकवणोदिक कथ घटत इत्याशंकां घटकोक्त्या परिहरति त्रह्मतकंकारः । सर्वत्र सबकृचापीति। अत्रापि वहरूप इवेयत इत्यत्र 
बहुरूपो ऽयमत्यंतभिन्नाभिन्नरूपाभावादिति प्रविष्टवच्चत्यादाविबोपपाद्नीया । अचिस्यैश्वर्यरूपत्वादित्यनेन घटकमुक्त । अत्रेव श्लोके 
स्वमाययेति माया राब्दस्याज्ञानार्थत्वश्रांतिभवति । तथा रजसा तमसोपब्र॒ हितमिस्यनेन रजस्तमोगणाभ्यामभिवृद्धत्वश्चांतिः्च भवति । 
तन्निरासाय प्रमाणेन तदर्थमाह । स्वेच्छयात्विति । तुरवधारणे । तेन परांगीकृतामज्ञानप्रभेदमायां व्यावर्तयति | नानारूपवान्‌ नाना 
भिन्नं विलक्षणं रूपं स्वरूपं येषां तथा तान्‌ गुणान्सत्त्वादी नित्यर्थः । द्वितीयस्तुरवधारणे । तेन ब्र हितशाब्दस्याभिवृद्धर्यत्वं 
व्यावर्तयति ॥ २० ॥ 
श्रोसत्यधमकृता श्रोभागवतटिप्पणी 


एवं भवान्बुद्धयनुमेयलक्षण इति श्लोके गृणराहित्यं तथाऽनुमानमात्रमानकरलक्षणकत्वमेकस्य पारमार्थिकताऽपार- 

मार्थिकता चेतरस्येत्यसदर्थप्रतीतेश्च सतोऽर्थस्य ग्राह्ये गु णेरित्यस्यान्बयनम्रकारं प्रदृश्य बुद्धय नुमेयेत्यादेस्तात्पर्यमाह । ग्राह्मगणेरिति । 
सुपां सुपो भवन्तीति सप्तम्या भिसादेशः । आह्मगुणेष्विति तृतीया सप्तम्यर्थं इति प्रद्श्योथीपयति। बुद्धय ुमे यळक्षणग्राह्यगुणेष्विति | 
तदूगुणज्ञान इति यावत्‌ । बुद्धयनुमेयं लक्षणं स्वातन्ञ्यरूपं यस्य स तथाऽस्वातन्त्रयाञ्जीवस्येति शेषः । तञज्ञापको गुणज्ञानजन- 
कोऽन्यो जीवविळक्षणो ऽस्तीति ज्ञायते । बुद्धायनुमेयलक्षणग्राह्मग॒णेष्विति छापनमात्रेण नार्थं ङक्तप्राय इति तदभिप्रायकं प्रमाण- 
सुपन्यस्य भारावतमप्यवगतां नयति । ज्ञातेति। सर्वस्य स्वेतरस्य ज्ञाताऽपि भगवान्ज्ञानलिङ्गतो जीवजातजातज्ञानलिङ्गेन ज्ञायते 
तउज्ञानप्रेरकतया ज्ञायत इत्युच्यते । चेतनमात्रस्य सम्भवति ज्ञानं तत्रास्वातन्त्र्यं कुतो जीवस्येत्यत आह । जिघुक्षोरिति। ग्रहीतु- 
सिच्छावतः स्वभावजिज्ञासोरिति यावत्‌ स्वत एव ज्ञानाभावाद्न्योऽभ्युपेयः । कुतस्तन्नत्यत आह । अस्वातन्त्र्यप्रतीतित इति । 
अस्वातन्ञ्येणेव ग्रतीतिमत्त्वाउज्ञास्यामीतीच्छति न जायते तदित्यस्वातन्त्यप्रतीतेरित्यपि योजयन्ति । अनेन सन्नपि तदूगणाग्रह इति 
विद्रुतम्‌ । अनाब्रृतत्वादिति विवृणोति । सर्वत्रेति । सर्वत्राव्यवधानेन छिङ्गाद्यनपेक्षतया द्रष्ट्त्वात्सर्ववस्तु भगवांस्तस्य सर्वस्मिन्‌ 
वसतीति वसतेस्तुन्प्रत्ययः । सरवाच्छादकत्वात्सर्वशक्तत्वाद्वा सव॑वस्तु शक्तं बस्त्विति तात्पयौन्तरात्‌ । सववस्तुनः सर्वपदार्थस्येति वा । 
तस्याव्यवधानद्रष्ट्ता हेतुमाह्‌ । आन्तरमिति। यद्विशेषकृतं व्यवधानं स नास्तीत्यर्थः । अपेरर्थमाह्‌ । जीवस्येति । इत्यपिशब्द 
इत्यर्थद्योतकोऽपिश्द इत्यर्थः । प्राक्‌ कस्याप्यर्थस्यानुक्तत्वादेवमित्यतिदेशः कथमिति तत्राह्‌ । एवमिति । ब्रह्माण्डोत्पत्तिप्रकारस्यो- 
क्तत्वादेच शरीरमुत्पाद्य ज्ञायत इत्यध्याहायं मूळ इति सूचितम्‌। सवस्य सवोत्मन इत्यनयोरर्थविशेषं स्वयमेक व्याख्यायो भयार्थ- 
सङअाहक मानमाह । सर्वस्य पूर्णस्य सबोत्मा सवभक्षणात्‌ । आङपूवीद्देः क्तरि मन्प्रत्यये दस्य चर्त्वे आत्मेति ज्ञेयम्‌ । आत्म- 
वस्तुन इत्यस्यार्थमाह । अनन्याश्रयतश्चेति । कथमिद्मात्मवस्तुपदा।ह्लल्धमित्यतः स्वयमाह । आत्मन्येवेति । ततश्चायं श्लोकार्थः । 
यथा तत्वानां तद्‌भिमतानां चाचेतनत्वेन विभक्तशक्तित्वेन च तद्न्यो मेलयितृत्वेन सम्प्रतिपन्नस्तथा भवाङळरीरमुत्पाद्य सन्सबंदा 
ग्राह्य गु णंस्तेषु विषयेषु बुद्धयचुमेयं लक्षणं स्वातन्तर्यादिक यस्य स तच्छरीरादिभिदेन ज्ञायते। तदूगाणानामग्रहो ज्ञानाभावो 
जीवस्येति शोषः । अस्वातन्त्यात्तद्गुणानामग्रह्‌ः सम्यग्प्रह्ण ते सकाशादेव। ममापि कुत इदमित्यत इत इत्याह | अनावृतत्वाद- 
प्रकृत्याबृतत्वादिति । अबहिरन्तरमिति नास्ति। सर्वस्य सम्पूर्णसामथ्योत्पूणस्य च्याप्ततया पृणस्येति बा । सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि 
सर्च इत्यादेः सर्वात्मनः सर्वभक्षकात्सर्वस्वामिनो वा । आत्मवस्तुन आत्मन्येव वसतीति स तथा । स्वे महिम्नीत्यादेः ॥ १७ ॥ 
यदात्मनो दृश्यगुणेष्विति श्छोके स्वव्यतिरेकतो बुधेव्यवस्यसे । द्वासुपर्णेत्यादिकिमनुवादमात्रं न भेदविधायकमतो भेद्मतं मनीषि- 
मनीषितं नेत्यन्यथापत्तिमन्यथयति । परमात्मनोऽपोति। परमात्मन इति व्यस्त समस्त च । आत्मनो जीवस्य परमात्मनो हरेरपि । 
आत्मनः सर्वस्तरामिनः शरीरे सन्निधानात्‌ । जीवपक्षे कर्मणेतरत्रेच्छयाऽबुधेरन्यथाज्ञानिभिरव्यतिरेकतोऽभेदेन ज्ञायते | ज्ञायत 
इति स्वारस्यादात्मनोऽपि स्वस्यापि सन्निधानात्‌ | व्वमव्यतिरंकतोऽबुधेः परं यथा स्यात्तथा ज्ञायस इत्यन्वयो बा । अव्यतिरेकतो 
मननमेतद्रपसिति निरूपयति । यथेति। यथानुकूलमनुकूळार्थमुपक्रमाद्यानुकूल्येनाथं व्यवस्थापयद्यद्वेदवचनं तद्विना प्रवर्तनात्तद- 
भेदमतं न सम्यङमनीषितम्‌। वेपरीत्यशाङ्कामपाङुर्वन्मूले सम्यम्वचःशान्दसङमाह्य वाक्यमुदाहृत्य भागवतं समीकरोति। अभी 
इदमिति । इति जीवभेदे व्यक्तं स्पष्टार्थं परः पुमान्परयंङ्कशायी विष्णुबंच उपाददे भेदसाधकतयोपाद्दे । प्रमाणं स्वोक्तार्थदाल्यीयाह्‌ । 
प्रबिष्टत्वादिति । मननहेतुः प्रविष्टत्बं तन्मतं नानुत्रजेच्छुभेच्छुः । तत्कुत इत्यत आह । दुर्थिय इति। बहुबचनेन च तथाकथका 
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एवासुरा बहुला यस्मादित्यादेवेहव इति सूचयति । अत्र वेदवादः परमार्थवादो धर्तव्यस्तद्विरुद्धखात्‌ । यद्वा वेदवाद इति तत्पातनि- 
कार्थवान्वेद इति विरुद्धस्तत्त्वात्‌ । तामेवं मन्त्रुननुयाताननुराच्छन्यः स तमो विशेत्‌ । अत एतद्धेतोः पर्यङ्कुशयनो सनातनो 
विष्णुराह्‌ । किमित्यत आह । इदं जगदिति । इदं सर्व जगत्सङख्ये युद्धार्थमेकमायाति चेत्‌ । मा मां प्रति भूरीणि द्वे त्रीणि बाऽथे- 
दशानि वाऽभियान्ति तानि मत्यः खळगानि धान्यानि यद्वत्सञ्चणयत्यहमेक एव चूर्णयिष्यामि। वाशव्दस्तमो विशोदित्युक्ततमो - 
रूपफलाप्तिसमुच्चायक इति व्याचष्टे । वेतीति । फलछतः फळं तमो यान्तीति | एतदर्थकमिस्यर्थः । ततश्चायमभी इदमित्यगर्थः । यदीद 
जगदेक मा मां प्रति सङख्ये युद्धार्थमायाति तह्य हमेक एवं निःषाट नितरां सहमानः सन्नभियोद्धाऽस्मि दां द्वे जगती अभ्याया- 
तश्चेदपि प्रतियोद्धाऽस्मि । त्रयः पञ्च किं करन्ति कि कुवन्ति प्रत्युताहमेव मर्त्यः खले न इव धान्यानि प्रतिहन्ति तथा पुरुषान्निष्ठु- 
रान्प्रतिहन्मि भूरीणि जगन्ति प्रतिहन्मि संहरामि तमसि पातयामि चेत्यर्थः। अथ च देत्यहतिस्तमसि चिरेत्यादेः । ते तर्हि त्वद्धता- 
बसिष्ठा निन्दयेयुरित्यत आह्‌ । किमिति। मा किं निन्दन्ति शत्रवो निन्दनं च बिद्यमानदोषाविष्कारस्त एव न सन्ति मयाति किं 
निन्दन्तीत्युक्तिः । मन्निन्दने न समर्थास्त इत्याह । शत्रवोऽनिन्द्रा इति । अनिन्द्रा दरिद्रा इत्यष्यर्थः | करन्तीति व्यत्ययेन करबद्ध- 
स्तवदाचरन्ति हस्तो यथा स्वाधी नो तद्वद्वर्तन्त इत्यर्थविशेषद्योतनिको भवतीति भावमाविष्कुवन्ति । बुभूषुणा जीवेशभेदबोध एव 
सम्पाद्यो नाभेदबोध इति तत्फळलपनानि दृशंयन्मानमुदाहरति । एकात्म्यज्ञानत इति। एकात्म्यं नाम यदिदं केचिदूत्रयुरनेपुणाः । 
याथातथ्यमविज्ञाय शास्त्राणां शाम्जदस्यव इत्यादेः । भेदात्तञ्ज्ञानतः परं पदम्‌ । नान्यः पन्था अयनाय विद्यत इत्यादेः । किमाकारं 
भेदज्ञानमित्यत आह्‌ । स्वातन्त्रयमिति । स्वतन्त्रो हरिरितरदस्ततन्त्रमित्यादिज्ञानं भेददृशिभवेत्‌। ततश्चायं श्लोकार्थः । ज्ञानलिङ्गतः 
स्वतन्त्रो ज्ञायस इत्युक्तम्‌ । तत्राज्ञानिज्ञानिनां मननमेवरूपमित्याह । यदात्मन इति। आत्मनो जीवस्यात्मनस्तव च दृश्या गणा 
विषया येस्तेषु दे हेन्द्रियादिषु सन्निधेः प्रवेशादबिवुधेरन्यथामतिभिरस्वव्यतिरेकतः स्वेभ्यो व्यतिरेकः स्वभेदः स नेत्यस्वव्यतिरेको 5- 
भेदस्तेन व्यवस्यसे तथा ज्ञायस इति तत्तस्य व्यवसायस्यानुवादं वेदवचनं यथानुकूलं विनाऽतिहाय प्रवर्तनात्तन्मनीपितम्‌ । सम्यगि- 
त्युभयान्वये । सम्यक्‌ न । न च तत्वमसीत्यादेर्वेदस्य सत्त्वात्कथमिदं न सम्यङमनीषितमित्यत आह्‌ । सम्यग्वच इति । पुमान्पुरूषः 
पयङ्कशयनो व्यक्तं स्पष्टार्था सम्यग्वचः स आत्मा तत््वमसीत्याद्यर्थकतां घटयन्निरवकाशमिति यावत्‌ । ताटग्वाक्यमभीदमित्य़ादिक- 
सुपादददुपादत्ताहेति यावत्‌ । न च द्वासुपणों सयुजेत्यजजीवभेदसाधके सति माने ते कथमतथा कथयन्तीत्यतो वा55ह । विनालुः 
बाद्सिति । अनुवाद पातनिकाथ वेद्सुखवाद विना तञ्च मनीषितं समवन्न भवतीत्यव्यतिरेकतो व्यवस्यसे । अतः सम्यग्बचः 
पुमान्व्यक्तमुपादद्त्स्वीकृतवानित्यन्बयः । बुधेदृश्यगुणपु सन्निधेजडाजडेषु कृत्रिमाकृत्रिमसन्निधानाद्धेतोः स्वव्यतिरेकतः स्वभेदेन 
व्यवस्यसे । तदभेद्‌निश्चयनमनुवादमुक्तरूपं विना मनीषितं न च । तहिं किंरूपं तन्मनौषितं वच इत्यत आह्‌ । पुमान्व्यक्तं सम्यग्बच 
उपादद्त्यपि भेदात्परं पदमिति तात्पर्यानुयाय्यन्वयो ज्ञेयः । अन्यथामतियथावन्मतीनां फलमप्याह्‌ | अबुधेरञ्थक्त सप्रकाशां नेत्यव्यक्त 
तमो मनो।षतमुपाददद्यद्घच एकात्म्यज्ञानतो यान्ति तम इत्यादिकं पुमानुपाददत्प्राप्यं तदित्यर्थः । व्यक्त पक्ष्युपलक्षितदुजेनं तुस 
बदूघुमिति विभर'क्त तम इति । पक्षिभिर्विक्षिताङ्गानित्यादेरिति वा । स्वव्यतिरेकतः स्वश्च हरिश्च स्वश्चाहं च स्वौ ञ्यतिरत्यधिकश्च 
करोद्यसञ्च तो च तौ च स्वव्यतिरेको । व्यतीङरवीविपदिति विद्वतो विशेषत्वात्तदेव ताः स्मृता इत्युक्तेव्यतिर्विशेषतोऽधिकः । रेको 
विवेके शङ्कायां रेकः स्यादधमेऽपि च। रेको नीचे चेति विश्वः । भावप्रधानं चेदम्‌ । स्वव्यतित्वं स्वरेकत्वं बुधेजोनद्धिव्यक्तम्‌ । 
निरञ्जनः परमं साम्यसुपेतीत्यादेरक्तम्‌। भावे क्तः । विगतमक्तमञजनं यत्र तन्मोक्षस्थानं भेदज्ञानफलत्वेन वदद्वेदवचनं पुमालु- 
पादद्दिति । स्वातन्त्रयपारतन्त्यादिज्ञाने भेद्टशिभवेदिति तात्पर्यमक्षरानुगुणं विव्रृतं ज्ञेयम्‌। पर्यङ्कशयन इत्युक्त्या रमया सह्‌ 
शयनसमये तां प्रति भगवतेदमीरितमिति न सा प्रातायोसमयेश्वं कान्तिक इति विश्वसनीयतां ध्वनयति। तथा चोक्तं पयंङ्गोपास- 
नायाम्‌। पर्यङ्कफलपुष्पादिविविधानन्तरूपकेः । पूजयन्ती जगन्नाथमित्यादि । आह्‌ देवो रमोत्सङ्गविलसत्पादपल्लव इति विवरण 
प्रसन्नता द्योत्यत इत्युक्तेरत्रापि सा ज्ञेया । श्रीयंत्र रूपिण्युरुाय पादयोः करोति मानं वहुधा विभूतिभिरित्यादेः पयंङ्कपदेन 
रमाग्रहणं युक्तमिति ज्ञेयम्‌ । पयंङ्कः पल्यङ्कः शेषस्तत्र शयन यस्य स तस्य च विकणंत्वादाकणेयिलुरितरस्य प्रतायेस्याभावात्स्वयमेव 
मननकृदिति तदानीन्तनं वचन नाविः्वसनीयमिति ध्वनिमुस्रक्षयन्ति॥ १८ ॥ त्वत्तोऽस्येति श्लोके5नीहादचेष्रादिति शिलातुलता 
प्रतीयते विवक्षितोऽर्थो न च प्रतीयते इत्यतः प्रमाणनेव तत्तात्पयीर्थमाह। अनीह इति। अक्लिष्टमक्लेशकारित्वात्तथाऽविक्कत एव 
सन्सर्व॑ करोषि । तदक्लेशेन करणमविकृततया करणं चेत्येतद्युक्तम्‌। लोके केनापि नाळोकोत्यसम्भावितमिदमिति तत्राह्‌ । एश्वयो- 
त्पूणशक्तित इति । बेभवादगुणात्‌ । गुणेरुपचयंस इति प्रतीयते तदाह अगुणश्च त्कथं गणेः सृष्टय। दिक्कांदतीति । तदनन्तरमत आहेति 
शेषः । तदाश्रयत्वादिति । सच्त्वादिविकृतताशून्यस्तदाधारत्वात्सत्त्वादिगुणवानित्युपचारेणोच्यते । स्वोक्तार्थ मानमाह । अगुणादेह- 
स्वादिति । अगुणा गुणा देहह्दीनत्वादिहोपचयत इति स्मरणादतदुचितत्वाद्वा5गुणा इत्युच्यते । गुणघारणात्सगुणाञ्चयेते एश्वयोदि- 
गुणत्वाद्वा वासुदेवः सगुण इतीयंते । आग्नेये अग्निकलिभ्यां ठग्वक्तव्ये ठकि ईयन्नादेशाः । ततश्चायं श्लोकार्थः । अगुणात्सत्त्वादि- 
गणरहितात्तथा5विक्रियान्न बिद्यते विक्रिया यस्मिन्स तस्मादनीहादीहा क्लेशापूर्विका चेष्टा सा न यस्सिस्तस्मात्त्वत्तो 5स्य प्रपञ्चस्य 
जन्मस्थितिसंयमान्वदन्ति । कती विगुण इति विप्रतिषिद्धामत्यत आह्‌ । विभविति। त्वयीश्वरे ईश्वरत्वाद्न्रद्वाणि पूणत्वादिति हेतू | 
ऐश्वयोत्पूणंशक्तित इति मानानुयानाततो नो विरूद्धयते । गुणाधारत्वात्सष्टिरुपपन्नेत्याह । तदाश्रयर्वादूगुणाधारत्वादिति। तेगुणर्नि- 
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मित्तेरुपचयसे गुणीति गीयसे । केवलो निर्गुणश्च ति श्रतेः। मुख्य सागृण्यं नास्ति किमीश्वर इत्यप्युत्तरयति । तदाश्रयत्वादिति । 
चिशेषमहिम्ना तदाश्रयत्वम्‌ | हे उप शर्वप वा ज्ञायसे गृणास्पूणत्वेन वा । अभेदे तृतीया । गुणैस्तदभेदेन च चर्यस इति वा ॥१५॥ 
सत्त्वं त्रिलोकेति शळोके स्वमायया लोकस्थितये सत्वं प्राक्कतगुणमाश्रित्यात्मनस्तत्कार्य झुकलवणं बिभर्षीत्येबमुत्तरत्रापि प्राक्कतगण- 
जन्य रक्तिमानं कृष्णं च बिभर्षीति प्रतीयते । तच्च पूर्वपद्योक्तागुणाविक्रियत्वादिबाधितमित्यतः प्रमाणेन तदर्थमाह । जगतामिति । 
विभुः सत्त्वं विवधेयन्‌ जगतां जगन्ति रक्षति यदा हृयम्रीवादिरूपेण साक्षाद्वयग्रीबविषण्वादिरूपेण । विष्णुं शशिवर्ण चतुमुंज 
प्रसन्नवदनं ध्थायेत्सर्वविष्नोपशान्तय इत्यादेः । झुक्ळवर्णो भवति । तथा येन रूपेण रजो वर्धयन्‌ हरिजेगदुत्पादयेत्तज्जामद्ग्न्यादि 
रक्तम्‌ । आदिपदेन सजकचतुमुखान्तर्गतं च म्राह्मम्‌। एव याद्बादिकमित्यत्रादिपदेन रुद्रान्तर्गतं च रूपं ग्र। ह्यम्‌ । येन रूपेण तमा 
वधयन्‌ जगद्विनाशयेत्तद्यादवादिकं प्रस्तुतं कृष्णं तद्दणम्‌ । तर्हि भगवद्रूपेषु निरूपितो विशेष इति भेद आपन्न इत्यत आहू । 
सर्वत्रेति । सवत्र देशो काले तथा सर्वरूपेषु सव काय रक्षणक्षपणसजेनादिक कुरुते । तथाऽपि विशेषस्तत्र कीर्तितो लोकमवलोक्य । 
ननु विष्ण्वादिः पालकतया सम्प्रतिपन्नो न सम्प्रति सम्प्रतिपन्न उक्तहृयग्रोवादिरित्यत एवंरूपं पालकत्वादिकं तत्रास्तीत्याह । 
ज्ञानदा नादिनेति । महतामघधिकारिणां ज्ञानदानादिना रक्षा तद्रपिणी रक्षेत्यर्थः । रागदानेन सृष्ट्रियौ सा सृ ष्टिरित्युदी यंते । कृष्णादिरूपी 
सद्विवर्धनायासतां तमोबृद्धि कुवन्‌ असतां तान्यदा पातयेदन्धंतमः प्रापयेत्तदाउबृद्धि नाश कुर्वन्‌ वृद्धि छेदनं कुरव॑न्नाशक उच्यते । 
सर्वत्र सबमित्युक्त तत्सङक्रामणप्रकारं निरूपयति । ज्ञाना्युत्पत्तिक्रदिति । ज्ञानाद्युतपत्तिकृद्धयग्रीवादिरूपं यच्छुक्लं तद्रक्तमपि 
स्मृतम्‌ । तथा कृष्ण कृष्णादिक शुक्ल रक्तं चोदाहृतम्‌ । हयग्रीवादिक ग्लानिदं विनाशकं चोदाहृतम्‌ । रज आदिशाब्दानां प्रसिद्ध- 
रजआद्यर्थकत्वभ्रमं वारयंति । आचायोदिष्विति। तमसोऽपीत्यत्रस्योऽपिः सृतिंगानामपीत्यप्यन्वेति तेन कैमुत्यं द्योत्यते । आदिपदेन 
सच्छिष्यो ग्राह्यः । आचार्यो र(गो व्याख्यास्यामीत्यादिः शास्तनश्रबणं करिष्यामीति शिष्ये राग इच्छा स एवार्थस्तन्निमित्तं यद्रजः 
झुद्धसत्त्वात्मकमेव व्यपेक्षितम्‌ । एबं यतस्तमसो विष्णुद्दषादितमसो नाशे तन्निमित्तं तमसो नाशे परमन्यतमो व्यपेक्षितं तद्‌द्वेपात्मक 
तच्छुद्धसत्त्वात्मकमुदोय॑ते । प्रतिद्वेषादिकं विना द्वषादिनाशासम्भवात्तमोनारो परं तमोऽपेक्षितं तश्च शुद्धसत्त्वात्मकमिति भावः । 
तमआदिराब्दप्रयोरोण तद्भक्त।दिद्ठेषस्य तमागुणकायत्वेन तमःसाधनत्बमपि स्फोरयतीति ज्ञेयम्‌ । यः सृतिगतानां महतामाचायीदीनां 
सच्छास्जविषये रागो वेष्णवद्ठेपश्च शुद्धसत्त्वात्मक इत्येते रागाद्या गुणोद्भवा नो मुक्तानां किन्तु ज्ञानानन्दात्मका अत्र संशयो 
नास्ति । तुरिति कि वक्तव्यमिति विशेषार्थः । सर्वत्र सर्वकरणमुपपाद्येकस्मिन्ननेकव्णीदिघटकं वर्णयित्वा तदोघेट्यं पराकरोति 
प्रन्थकारः । सवंत्रेति । जामदरन्यादिरूपवांश्च ज्ञानादिरक्षको हृयग्रीवादिकार्यकारि। एवं सोऽपि दोषनाशककृषणादिङ्ञीनाद्यत्पादकः 
स दोषनाशकश्ची करूपोऽप्येव बहुरूप ईयते । अचिन्त्येश्वयंपूर्णत्वात्पृणीनन्देकरूपक इति । अचिन्त्यैश्वर्येणेकरूप्यं बाहुरूप्यं च घटत 
इति भावः | मायारजआदिपदा्थोन्मानेनाह्‌ । स्वेच्छयेति । अजो विष्णुः स्वेच्छया गुणान्नानारूपान्नाना विळक्षणानि रूपाणि येषां 
ते तान्गुणान्करोति गुणानां सत्त्वादीनामाश्रयत्वादाधारत्वादेवागुणड़ हित आनन्दादिगणपृणीस्तच्छुकळादिकमप्यप्राकृतसिति गुणव हित 
इत्यनेना हेति व्याकुबते | भक्तेभगवदभक्तेघु क्रियमाणः कोपादिः शुद्धसत्वाद्यात्मा भगवतस्तु तदादिशुद्धज्ञानाद्यात्मा तथा च मुक्तानां 
प्च कोपोऽपि देवस्य वरेण तुल्यो न साधुवादो मुनिकोपभजिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्त्वधामनि कथं तमो रोषमयं बिभाव्यत इत्या- 
देर्विवेको ज्ञेयः | ततश्चायं शळोकार्थः। स त्वं यदा सायया स्वेच्छया त्रिलोकस्थितये तद्रक्षाये सत्त्वं वर्धयन्‌ शुक्ळवणं तद्वृद्धये 
हयग्रीवादिरूपं चात्मनो बिभर्षि । एबं सगोय सृष्टये रजसोपब्ग हितं रक्त जामदग्न्यन्रह्मान्तर्गतं च रक्तवर्ण बिभर्षि । जनात्यये 
तन्नाश आसन्ने कृष्णं वर्ण कृष्ण रुद्रान्तगंतं च रूपं विभर्षि खलु सर्वमळङ्कारभूतं न तु दोषात्मकमित्यर्थः | त्रिलोकस्थितये सत्त्वं 
बिभषिं तथा झुक्ळमित्येव खलु नापि तु रक्त सगोय रक्तमेव खलु न किन्तु सत्त्वं तदेव खलु न किन्तु कृष्णं तमश्चेति सर्वत्र 
शक्तिसवंस्वं ज्ञेयम्‌ । भक्तरभक्तषु यत्तमः कोपादिकं तत्सत्त्वं झुद्धसत्त्वात्मकं भगवति तु व्युत्पादितप्रकारेण ज्ञानानन्दाद्यात्मकं 
मुक्तेष्वपि तथेति यथामानं ज्ञेयम्‌ || २० ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं इष्टान्तद्वयस्रुपपाद्य तेषामाधिदे बिकानां भगवतो भेदो भविष्यतीति तन्निराकरणार्थं दाष्टीन्तिकेतिदिशत्येबं भवानिति । 

एवंरूपो भवानेवेत्यर्थः, अन्यथा मूलस्यातादशत्वे कार्यं तादशं न कदापि भवेदिति पुनदृपणान्तरमाशङक्य 
परिहरति ब्रुद्ध्यनुमेयेति, ननु भगवान्‌ दृश्यः कथमन्यथा सबमुक्तिश्व स्यात्‌? वाह्यस्वेन भिन्नत्वेन च कथं प्रतीयते ? न हि 
भगवान्‌ वाह्य एव भिन्न एव, तस्मादू भिन्नत्वेन वाह्यत्वेन दृश्यत्वेन च प्रतीयमानत्वाद्‌ दोषत्रयसद्भावान्नानन्द्सयो 
भगवानिति चेत्‌ तत्रा बुदूध्यनुमेयं लक्षणं येषां ताटशरिन्द्रियेप्राह्या गुणे रूपादिभिः सह तन्न विद्यमानो भवान्‌ 
गृह्यमाणोपीन्द्रियसम्बन्धयुक्तोपि सन्नपि तद्गुणे रिन्द्रियसामर्यनं प्रहो यस्य, यद्यपि भगवानिन्द्रियेषु विषयेष्वपि नी दाति कैला 
भिन्द्रियाणां न भगवद्यरहणसामथ्य, न वाधिद्‌विकानामन्याथ निविष्टानां, ग्राह्यमस्वरूपत्वाच्च न ग्राहकत्वं, न वा बिषयाणां स्वाधि- 
देविकः सह ग्राहकसम्वन्धः, अतः सर्वत्र विद्यमानोपि रूपभूतोपि रूपे गृह्यमाणे न गृह्यसे, इन्द्रियाणां प्रत्यक्षता तु नास्ति, आत्मा- 
प्राहकत्वात्‌ , अतो रूपोपलब्धिः करणसाध्या क्रियात्वाच्‌ छिदिक्रियाव'दित्यनुमानेन सामान्यतः करणे सिद्ध नेत्रगोछकान्बयन्यति- 


' INIT 
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रेकाबुविधानाच चक्ुरेव करणमित्यध्यवसीयते, एवं रसोपलब्धिगन्धोपलब्धिरित्यादि, अनेन 'प्रत्यक्षत्व एव प्राकृतत्वमप्रत्यक्षत्वे- 
प्राकृतत्व सिति निरस्तं, न ह्मप्रत्यक्षाणोन्द्रियाण्यप्राकृतानि भवन्ति, अतो भगवतः प्रत्यक्षत्वेपि प्राक्रतत्वमप्राकृतत्त्र वा न सेत्स्यतीति 
युक्तिरम्रयोजिका, ननु ब्यापकव्यभिचारो न दोपायेति चेदू यत्‌ प्रत्यक्षं तत्‌ प्राकृतमेवेति भगवतः प्रत्यक्षत्वात्‌ प्राकृतत्वमेवेति चेत्‌ 
तत्राह ग्राह्य गु णेरिति, सबंत्रेव भगवान्‌ वर्तते न सर्वत्रेव प्रत्यक्षः, रूपादिषु विद्यमानस्यास्येच 'चक्षुपाऽग्रहणात्‌ , कचिदपि 
प्रत्यक्षत्वसपि वाधकसिति चेत्‌ तत्राह्‌ तद्गुणाग्रह इति, न हि चक्षुपः सामर्थ्यनेदानीमत्रापि भगवान्‌ दृश्यते, किन्तु स्वेच्छयेव, 
अतः स्वेच्छया प्रतीतमिन्द्रियप्रहणदोपेण न दुष्टं भवति, "पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मा नमेक्षदावृत्तच छुरमृतत्वसिच्छ न्निति श्रतेः परावृत्तचक्षुपो ग्राहकत्वं श्रयते स्वभावतश्च निषेधः, न ह्य भय 
विरुद्धं, तथा प्रक्कतेपीन्द्रियसाम्यीददृश्यः स्वेच्छया तु दृश्य इत्यविरुद्धं, तस्माद्‌ दश्यव्वेनाव्रह्वाखशङ्का परिहृता, भिन्नत्वेन वाह्यत्वेन 
प्रतीतो समाधानमाहानावृतत्वाद्‌ बहिरम्तरं न त इति वाह्याभ्यन्तरव्यवस्थाकाशाकृतेति पूर्वमेवावोचाम, तदपि भूतादीनामेव, 
भगवतो व्यवधायकं न किञ्चित्‌, न हि गृहमध्यस्थितेगृहमन्यस्माद्‌ व्यवहितं भवति, न वा स्वस्य स्वयं व्यवधायकं, व्यापको 
भगवानिति, ततः स्थूळका यंस्यास्थूलकायंस्या भावाद्‌ भगवतोनावृतत्वं, एतदप्रे स्पष्टीभविष्यत्युलूखळवबन्धने, अनावृतत्वादेच तव 
वाह्याभ्यन्तरव्यवहारो नास्ति, सम्पूर्ण तडागे तदुद्भवेश्छन्ने कचित्‌ प्राकट्यें तावन्मात्रत्व॑ तदुद्भवानां वावच्छेद्‌कत्वं न सम्भवति 
तथा प्रकृतेपि व्यापकस्येब तवेकदेशे प्रकटस्य न बाह्यान्तरभेदः सम्भवति, प्रतीतिस्तूपपादितेव, परिच्छिन्नत्वमप्यनेनेव परिहृतं, 
अस्मिन्नर्थे शाञ्जीयं हेतुत्रयमाह सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुन इति, सब्चिदानन्दरूपो भरावान्‌ , जगद्र्पो भगवान सद्रूपः, 
चिद्रूपा जीवात्मानः, आनन्दरूपः स्वयं तेषां फलरूपः, अत्र व्यावर्तकत्वं जगतो जीवानां फलस्य च न सम्भवति, त्रयाणामपि 
स्वरूपं भगवानेव, तदाह सवस्य सर्वरूपस्य सर्वेषामात्मरूपस्य सवोत्मनां च वस्तुरूपस्य फळरूपस्य चात्मना न परिच्छेदः, 
नाप्यात्मनो महतः, अतो भरावदंशानामंशान्तरेभगवता वा परिच्छेदः सम्भवति न तु भगवतः केनापि प्रकारेण, तद्व्यतिरिक्त- 
स्यान्यस्याभावात्‌ आत्मनेवात्मपरिच्छेदपक्षोऽम्रे विवेचनीयः । 

एवं बेदिकप्रकारेण पब्ात्मको भगवान्‌ निर्दोषपूणंगणविम्रह एवायमिति निरूपितः ॥ १७ ॥ 

तन्त्रप्रकारेण चतूरूपो निरूप्यते य आस्मन इत्यादिचतुर्भिः । 

तत्र तन्त्रे प्रथमो वासुदेवस्तत्र श्रीसीया “यत्‌ प्रवदन्ति माया” मितिवाक्यात्‌ , मोक्षप्रतिवन्धनाथ तया केवलया जगत्‌ 
सृज्यते, तत्र चेत्‌ सदूबुद्धिस्तदा प्राणी न मुच्यत इति तन्मतं वदन्नेव चतुमूंतिंभंगवानवत्तीण इति वासुदेवो यमन्तरेव बहिवो द्रष्टन्यः, 
उभयथापि न तत्त्वसहितो द्रष्टव्यः केवळचिदानन्दरूपो द्रष्टव्य इति प्रथममाह, य आत्मन आत्मभूतस्य भगवतो हृदयेषु सङ्घातः 
रूपेष्वात्मनेवालुभूयमानेष्वनुभवातिरेकेण तेषां सत्त्वाभाबाच्‌ चतुर्विशतितत्त्वेष्वप्यात्मनो बन्धकेषु गुणेषु यः सञ्रिति कमपि 
पदार्थ व्यवस्थति, अस्ति च तत्र सर्वत्रेव तद्रपेण निविष्टः स सन्नेव भवति तस्सत्तयेव च तत्त्वान्यपि सत्त्वेन प्रतीयन्त इति 
परमार्थः, यदि स्ध्व्यतिरेकेणात्मव्यतिरेकेणात्मसम्वन्धाभाव आत्मव्यतिरिक्तस्य वा सत्त्वं यद्यङ्गीक्रियेत तदावुधः, न तस्य ज्ञान- 
मस्ति, सायासोहित एव स इत्यर्थः, नन्वात्मसम्बन्धात्‌ तस्य सत्त्वमुत्पद्यतामतः सत्प्रतीतो न दोष इति चेत्‌ तत्राह बिनानुवाद्‌ं न च 
तन्सनीfषितमिति, बेराग्यार्थमिदं मतं, त्यागार्थमेवास्यानुवादः, सत्वसिद्धिव्यतिरेकेण त्यागो नोपपद्येतेति तदर्थमात्मसम्बन्धात्‌ 
सत्त्वमित्यनुवादेनोक्त, न त्वात्मना सह सम्बन्धोप्यस्ति प्रतीत्यतिरिक्तस्तदाहानुदादं विना तञ्जगन्‌ मनोषितं मनसा सत्त्वेना- 
कलितं न भवति, नन्वेबमप्यल्रुधत्वं कथमारोपार्थसपि तथाज्ञानं युक्तमेवेति चेत्‌ तत्राह सम्यग्‌ यतस्त्यक्तमुपाददत पुमानिति, 
सडःघात आत्मान्वेषणदशायामात्मव्यतिरिक्त सर्वभेव त्यक्त तच्‌ चेत्‌ पुनगृंह्वाति तह्य बुध एव, तदाह्‌ पुमान्‌ स्वयं पुरुषोपि भूत्वा 
सम्यक त्यक्तमुपप!दददबुध एवेति पूर्वेणेव सम्बन्धः, त्यक्तमपि दूराद्‌ दृश्यते न तूप समीपे, अन्योपदेशार्थमनुवादेनापि ग्रहण 
सम्भवति तद्च्यतिरेकार्थमाह सम्यक्‌ त्यक्तमादददिति, येनेव प्रकारेण सम्यक्‌ त्यक्त तेनेव तद्‌ गृह्णातीति । 

अथवात्मनो भगवतो दृश्येषु गुणेषु केशलोमनखरूपस्पशोदिष्वेकोपि गणः स्वस्मात्‌ सच्चिदानन्दात्मकभगवत्स्वरूपादू 
व्यतिरेकतः, ल्यव्लोपे पश्चमी, तथा च व्यतिरेकं प्राप्येव सन्‌ , अन्यथैकरसे ब्रह्मणि विबिधरूपत्वभानं न स्यात्‌ , इति यो व्यवस्यते 
सोबुधः, धर्मियाहकमानेन शुद्धस्येव ब्रह्मणस्तथैव सिद्धेः, एतदेवाह विनेति, वस्तुन एव तथास्वादाकारदशेनान्तरं यो भक्तकृतः 
कराम्बुजं पदाम्बुजं नयनाम्बुजमित्यादिरूपो वादः सोजुवादस्तं विना तत्‌ कराम्बुजादिकं स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेन धनीषित मनसा 
सत्त्वेनाकलितं न हि भवति, ननु प्राक्ृतेष्वपि भगवत्सम्बन्धात्‌ सत्त्वोत्पत्त्या तथाप्रतीतौ न दोष इत्यत आह्‌ सम्यगिति, “स यथा 
सेन्धबघनोनन्तरोबाह्यः कृत्स्तो रसघन एवं वा अरे अयमात्मानन्तरोवाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघनः “असङ्गो ह्ययं पुरुषः? “अथात 
आदेशो नेति नेती” त्यादिश्रतिबिचारदशायां त्यक्तं प्राक्ृतधर्ममुपाददद्‌ भवतीत्यर्थः, तेः सह सम्बन्वे सति हि तेषु स्वोत्पत्ति- 
सम्भावना तस्येवाभावात्‌ तदसम्भव इति भावः, अथवा यः पुमानात्मनो द्रष्टः स्वस्य दृश्येषु गुणेषु करपादादिषु भगवान्‌ सन्‌ 
वर्तमान इति व्यवस्थते सोब्रुधः, तत्र हेतुरस्वव्यतिरेकत इति, तेष्वात्मत्वेनाभिमतादभिन्नस्वा दित्यर्थः, अव्ययान्तप्रयोगेणाविकृत्तत्व॑ 
सूच्यते करादिषु, शेषं पूर्ववत्‌, अतोस्मिन्नपि पत्ते कोपि त्वयि प्राकृतो धर्मो नास्तीति वासुदेवो भवान्‌ ॥ १८:॥ 


५१२. श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ३ श्लो. १७-२० 


प्रयुस्नरूपं भगवन्तं निरूपयति स्त्रत्तोस्येति, स हि जगस्कती निरूपितः, स्म्रतिहि तस्य श्रीः, स तस्यां प्रकृतिमुत्पादितवान्‌ , 
न्‌ ततः काचित्‌ पुरुषोत्पत्तिः, प्रकृतौ स्त्रयेव प्रधानभूता, पुरुषस्तु गुणभूतः, तया प्रकृत्या सृष्टिस्थितिप्रलया भवन्ति, सङ्कषणा दुसन्ने- 
नेव “सूत्र” नास्ना तस्यामुत्पाद्यत इति जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलये परम्परया सन्निधिमात्रेण प्रद्यम्नस्योपयोगः, तन्मात्रेणेत लोकः 
प्रद्युम्नात्‌ सृष्टिमाह न तु बासुदेवबदपि ततः सृष्टिरस्ति, तदत्रानूद्यते, त्वत्तः प्रयुम्नरूपादू भ गवतोस्य जगतो जन्मस्थितिसंयमानु- 
स्पत्तिस्थितिप्रळयाँष्लोका वदन्ति, तथा कथने हेतुविभो इति, समर्थत्वाद्‌ वदन्तीत्यर्थः, नन्वस्तु तथेव को दोष इति चेत्‌ तत्राहा- 
नीहादगुणादविक्रियादिति, यो हि चेष्टां करोति स एवोत्पादयति, यस्ठु महदेश्वयौदिगुणानवळम्बते स पाळयति, पालनं ह्याञ्ञयेवा- 
बिकृतादपि सम्भवति, यस्तु क्रोधादिविक्रियां प्राप्नोति स संहारको भवति, अयं च सत्त्वरजस्तमोगृणातीतः, अत एव नास्य कापि 
विक्रिया, अतः कूटस्थोयं निरीहः, तस्मादघटमानमेवालोकिकसामर्थ्यस्य विद्यमानत्वाह्लोको वदति, यद्ययं कर्तुमिच्छेत्‌ तदा गृणान- 
प्युत्पादयेदविक्रतश्च भवेदुत्पत्त्यादिकमपि कुयौत्‌ , चिन्तामणरिव वा स्वत एव कुयौत्‌, तर्हि विरोधेन्यतरपरित्यागस्योचितस्वा- 

द्न्तरङ्गबहिरङ्ग योरन्तरङ्क बलीयः इति न्यायेनान्तरङ्गा एव स्वरूपधमी बलिष्ठा न तु लोकप्रतीतिब॑हिरज्ञेति भगवतो जगत्कतृत्वा- 
भाव एवास्मिन्‌ पत्ते मुख्यः सिद्धान्त इति युक्तमतो बासुदेवान्न कोपि विशेष इति चेत्‌ तत्राह्‌ त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यत इति, 
विरोधे ह्य कतरपरित्याग उचितः सर्वभवनसमथे ब्रह्मणि विरोधाभावान्नैवङ्कल्पनोचिता, किख न केवलं भगवान्‌ ब्रह्मरूप एव 
किन्त्वीशवरोपि, ईःश्वरत्वेन जगत्कतृत्वं ब्रह्मत्वे नाविक्रतत्वं च द्वयमुपपद्यते, देशाकाळस्वरूपावस्थाभेदा अपि नापेक्ष्यन्ते, इश्वरस्वाद्‌ 
ब्रह्मत्वाच्च, आज्ञाशाक्तिरीश्वरेप्रतिहता सर्वंभवनसामथ्य च ब्रह्मणि, तस्माद्‌ विरोधाभावान्नैकतरपरित्यागा उचितः, किश्च प्रतीत्यनु- 
रोधेन हि विरोधः प्रतीतिस्त्वन्यथापि व्याख्यातुं शक्या, न हीयं प्रतीतिः प्रव्यक्षा किन्तु शास्जीया, शब्दप्रयोगस्तु गोण्यापि सम्भवति 
यथा 'सिंहो माणबक' इति, तथाधारभूतो भगवानेवेति निराश्रयस्य जगतोऽसम्भवादाधारत्वे सिद्धे तद्द्वारा कढँस्वमप्युपचयते, वस्तुः 
तस्तु गुणा एब कतोरोत एव साङव्यादयः प्रकृतेरेव कतृत्वं वदन्ति, गुणानामप्ययमाश्रय इति कार्यकारणाधारभूतत्वादभिमाना- 
मावेपि लोकदृष्टया कठ स्वकथनमुपपद्यते, एवं जगतोमायिकत्वं भगवतोकर्तृत्वं कतृंत्वमुभयं चेति वासुदेवाद वेलक्षण्येन प्रद्युम्नो 
निरूपितः, इदमाध्या त्मिकत्वे नोत्पत्ति स्थितिप्रलयात्मकत्वमुक्तम्‌॥ १९॥ 
ह आधिदेविकत्वेनानिरुद्धं तथा भूतमुपपादयति स त्वमिति, यथा पिता कृषीवलादिंबी पुत्रान्नादेरुत्पादको यथा वा त्रह्मादयो 
ष्टिद्वारन्द्रादेस्ते गुणावतारा उच्यन्ते, ताटशस्त्वनिरुद्धः, तत्र ब्रह्मविष्णुशिवानामेव प्रत्येकगुणेरुत्पत्यादिनियामकत्वं न त्वनिरुद्ध- 
स्येत्याशङक्य तस्येव त्रितयमाह, त्रिलोकस्थितये स्वमायया शान्त्या सत्त्वं बिर्भाष, तस्य सत्त्वस्य स्वरूपमाहात्मनः शुक्ल वर्ण- 
मिति, खल्विति, प्रसिद्धिः “कृते शुक्ळश्चतुबी हु” रित्यादिवाक्याठुपाधिकाळरूपाण्येवास्मिन्‌ पत्ते भगवद्रुपाणि, तदर्थं गुणान्‌ वदन्‌ 
रूपाणि बदति, सर्गाय रक्तरूपं बिभर्षीति सम्बन्धः, तस्य रूपस्य सहजत्वाभावायाह रजसोषब्रृ हितमिति, तथेव कृष्ण वणं जना- 
नामत्यये नाशार्थं बिभर्षीति सम्बन्धः ।। २० ॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


त्बयीश्वर इत्यत्राविरोध ईश्वरत्वश्रह्मत्वळक्षणं हेतुद्वयमुक्त तृतीये पादे, चतुर्थेपि द्वितीयको ट्यपस्थितिनं प्रामाणि- 
क्यतोपि न विरोध इति हेत्बन्तरमुक्तमिति किञ््ेत्यादिना व्याख्यातं, अन्यथा त्वविरोधः पूर्वेणो'क्त एवेत्यग्रे _तच्छङ्कयोपचारोक्तिः 
शशश्वक्षभिया पलायनमनुहरेत्‌ , वस्तुतस्तु 'ननु साङख्यादिषु गुणानामेव कतृत्वमुच्यत' इत्यत आह त्वदाश्रयत्वादिति, त्वमेवा- 
श्रयो येषां ताहशत्वाद्‌ गुणानां त्वन्निष्ठ कळेत्बं तेपूपचर्यत इत्यर्थों भिप्रेत इति ज्ञयम्‌ ॥ १९ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


अग्रिममवतारयन्त्येबमित्यादि, अतिदेशे युक्तिमाहुरन्यथेत्यादि, तथा च “्यावहारिकः प्रपञ्चः स्वसत्तोत्कृष्टसत्ताक- 
प्रपव्वपूर्वको मायिकम्रपञ्ःवादै न्द्रजाळिकप्रपञ् व/ दितिन्यायेन पारमार्थिकप्रपञ्सिद्धो पञ्चात्‌ तत्स्वरूपे विचायमारणे 'यदेकम- 
व्यक्तमनन्तरूप मिति “यदक्षरे परमे प्रजा? इस्यादिजातीयकक्रृतिभि द्विती यस्कन्धी यचतुःश्छोक्युक्तप्रकारेण च त्रह्मरूपत्व॑ पर्यवस्यति, 
एवं ब्रमणः सरवीकारत्वे सवोत्मकत्वे च सिद्धे नाह्वेतश्रतिबिरोधः, भविद्यादिबदभेदस्यापि भेदविरुद्धसम्पद्र्पत्वादिति, इद 
चादृश्यत्वादिगुणकाधिकरणादवगन्तव्य, ब्रुद्‌ध्य नुमेयेत्यत्र दूषणान्तरं व्युत्पादयन्ति नन्वित्यादि, अन्यथेति, साधनं विनेव दृश्यत्वे, 
सर्वमुक्तिइचेति, चक्रारेण सत्रीभावक्तो ळीळाया अभावः समुच्चीयते, हीति, श्रतिबिरोधरूपाद्धेतोः, तत्राहेति, तादृश्यामाशाङ्काया- 
मिन्द्रियसामर्थ्येनाग्राह्यत्वादिकम हत्यर्थः, तदुपपादयिलुं व्याकुर्वन्ति बुद्धये त्यादि, बुद्धयोति, उपलब्ध्या, लक्षणमिति, ज्ञानकरणत्व, 
सामर्थ्यमिति दर्शनाभावेनेच तथानिश्चयादित्यर्थः, ननु मास्तु लो किकेन्द्रियग्राह्यत्वं तथाप्याधिदौयिकेन्द्रियाणां भगवद्विभूति- 
रूपत्वाद्‌ भगबतस्तद्ग्राह्यत्वं त्वदण्डत्रारितमित्यत आहुन वेत्यादि, अ न्यार्थमिति, लौकिकेन्द्रियेषु सामथ्योधानाथ, तथा च यथा 
दहरविद्यायां नाड़ीरुपक्रम्या “मुष्मादादित्यातू प्रतायन्त?? इत्यादिनोक्तो नाडीसूर्यरश्मिसम्वन्धो देहान्निष्क्रमणसमये जीवस्य 
मार्गप्रक्राशनमात्र केति न तु कार्यान्तरं तद्वदित्यर्थः, ननु सामश्यीधानवद्‌ ग्राइकत्वमप्यङ्गीकायंमिति चेत्‌ तत्राहुरग्नाह्य त्यादि, 








| . १० पू. अ. ३ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५१३ 


इन्द्रिययद्‌ ग्राह्य रूपादि तत्स्वरूपत्वादित्यर्थः, इदं च द्वितीयस्कन्धे प्रथमाध्याये “घ्राणं च गन्ध” इत्यादौ स्पष्ट, ननु तथापि 

तेषां देवरूपत्वेन सत्त्वप्रधानत्वादू भगवद्महणसामथ्यं कल्प्यमिति चेत्‌ तत्राहुर्नं वेत्यादि, विषयाणां सम्बन्धी यः सन्निकर्षः 

संयोगरूपः स स्वाधिदेविकेः सह न किन्त्वाधारावेयभावरूपः स्वरूपसम्यन्धः, तस्मिंश्च ्राहकसम्वन्धत्वं न कचित्‌ सिद्धमतो न 

कल्पयितुं शक्य इत्यर्थः, सिद्धमाहु रत इत्यादि, यत आधिदेविकानामन्यार्थत्वग्राह्यस्वरूपस्वाभ्यां न ग्राहकत्वमाध्यास्मिकानां तु सन्नि- 

कपराहित्यान्न तथास्वमतो न ग्राह्मस इत्यर्थः, ननु मास्तु विषयप्रत्यक्षे भगवद्ग्रहः सन्निकर्पाद्यभावा दिन्द्रिया थि दै विकरूपाणि त्विन्द्रिय- 

मध्यवर्तीन्येच तथा चेन्द्रियं स्वस्वरूपं गृह्णत्‌ तत्स्वरूपमपि गृह्णात्विति चेत्‌ तत्राहुरिन्द्रियाणामित्यादि, आत्माग्राहकत्वादिति, 

स्वस्वरूपाग्राहकत्वात्‌ , तथा च तन्न स्वयं स्वग्राह्‌कमतस्तत्सहभूतस्य भगवतोपि न ग्राहकमित्यर्थः, नन्तविन्द्रियाणामम्रत्यक्षत्वं चेत्‌ 
तहीन्द्रियसद्भावे कि सानमित्याकाङ्कोयां नैयायिकादिप्रसिद्धमनुमानमेव मानत्वेनाहुरत इत्यादि, तथा चानुमानमेव तत्सद्भावे 

प्रमाणसित्यर्थः, एतेन मूलस्थं बुदध्यनुमेयलक्षणेरितिपदं व्याख्यातं ज्ञेयं, तेन सिद्धमाहुरनेनेत्यादि, युक्तिरप्रयोजिकेति, दृश्यस्य 

प्राकृतत्वकथने दृश्यस्या प्राकृतत्वं यदङ्गोकृतं सा युक्तिरनुकूलतकशान्येत्यर्थः, एवमप्रस्यक्ष्‌त्वेनाप्राकृतत्वेन व्याप्ती दृषितायां पुनरा- 

शाङ्कान्तरमवतारयन्ति नन्वित्यादि, प्रसिद्धानुमाने यथा व्यापकस्य वह व्यभिचारो न दोषाय तद्वदत्रा प्राकृतो प्रत्यक्षत्वा दित्यनु- 

सानेप्यप्रत्यक्षस्वस्य व्यभिचारो न दोषाय, मया 'प्राकृतः प्रत्यक्षस्वा’दिस्यनुमानाङ्गोकारात्‌ , तथा सति 'यत्‌ प्रत्यक्षं तत्‌ 
प्राकृतमे वे 'तिव्याप्तों तु न दोषोतस्तथेत्यर्थः, समाधि व्याकुर्वन्ति सर्वत्रेत्यादि, तथा च व्यतिरेकव्याप्त्याप्रत्यक्षत्वस्यापि सिद्धर्लोकिक- 

रूपादिसह भूतस्याप्यप्रत्यक्षत्वान्नानन्दमयत्ववाध इत्यर्थः, पुनराशङ्कन्ते क्वचिदित्यादि, तत्राहेति, वाधकयुक्तेरप्रयोजकत्वमा हेत्यर्थः, 

तदू व्युत्पादयन्ति न हीत्यादि, न दुष्टं भवतीति, 'प्राकृतः कचित्प्रत्यक्षत्वा'दित्यनुमानेपि हेतोरिन्द्रियसामर्थ्येनोपहितत्वं 
व्यमिचारिस्वसप्रयोजकत्बं चेत्यतो नानेन हेतुना दशनं दुष्टं भवतीत्यर्थः, दोषं व्युत्पादयितुं प्रमाणमाहुः पराश्ीत्यादि, तथा घच 
'पराक' पदादिन्ट्रियसामर्थ्येनोपहितत्वमेक्ष्‌दि त्यनेन व्यभिचारः श्रत्या प्रदश्यंते तत एवाप्रयोजकस्वमपि सिध्यतीति श्रुतिरेवात्र 
सानमित्यर्थः, सिद्धमाहुस्तस्सादित्यादि, तस्मादिति, श्रत्या प्रतिपक्षहेतो दोषप्रदशनात्‌ , उत्तरा धेमवतारयन्ति भिन्नत्वेनेत्यादि, 
बाह्यत्वपरिहारं व्याकुर्वन्ति बाह्या त्यादि, पूर्वमवोचामेति, तृतीयस्कन्धे कापिलेय आकाशलक्षणे “बहिरन्तरमेव चे'त्यत्र, तदपीति, 
आकारकृतं वाह्याभ्यन्तरत्वमपि, अन्यस्मादिति, दृष्ट्रः, उपवादितेवेति भगवदिच्छयेवोपपादिता, तथा च न वाह्यत्वप्रतीतकृत 
आनन्दमयत्वबाध इत्यर्थः, एतेनेव भिन्नखक्कतस्यापि परिहारमाहुः परीत्यादि, परिच्छिन्नत्वे हि भिन्नत्वं, व्यापकत्वेन तस्मिन्‌ परिहृते 
भिन्नत्वसपि परिह्ृतप्रायमेवेत्यर्थः, कथमित्याकाङ्कायां तत्र हेतुत्रयमवतार्यं व्याकु्वन्त्यस्मिन्नित्यादि विवेचनीय इत्यन्तं, व्यावतं- 
कत्वमिति, भेदकत्वं, अग्र इति, उलखलबन्धस्थले, तथा च परिच्छिन्नतया भिन्नस्वस्यापि स्वेच्छया कृतत्वान्न तत्प्रतीत्याप्यानन्द्‌- 
मयत्वबाध इत्यर्थः, एवमेतेः श्ळोकेर्दोषपरिहारेण “बिदितोसी” तिम्रतिज्ञा समर्थिता, उपसंहरन्त्येवमित्यादि, बेदिकप्रकारे 
यज्ञोग्निहोत्रादिपः्चात्सकः, अत्र च भिन्नत्वनिराकरणे “सर्वस्य सवीत्मन” इति विशेषणद्वयेन सर्वरूपत्वसबोत्मकत्वप्रतिपादनात्‌ 
“पच्चात्मक: स भगवानि’ तिपः्चरात्रस्मृत्युक्तपञ्चारमकत्वस्याप्यथोदेव सिद्धः श्लोकसङण्या सूचिता, यज्ञात्मकताप्ययोदेव 
सिद्धा, उत्तरकाण्डोक्त सकारन्रह्मत्वं तु व्याख्यानेन समर्थितमतो वे दिकप्रकारेण तथा निरूपित इत्यर्थः || १७ ॥ 


अग्रिम एवं वेदिके प्रकारे निरूपिते सति “य आत्मन” इति वक्ष्यमाणश्लोकस्थं प्रमेयं भगवत्पक्ते पुनरुक्त भवति 
प्रपशचचपत्षे च सर्वात्मकत्वं विरुद्ध भवतीति कथमविरोध इत्याकाङ्कायां मतान्तरमिदमित्याशाये नाहुस्तन्त्रेत्यादि, प्रथम इति, 
परब्रह्मरूपः, यत्‌ प्रवदन्तोति, “इत्थं विचिन्त्य परमः स तु वासुदेवनामा वभूव निजकारणमुक्तिदाता तस्याज्ञयेव नियता परमापि 
रूपं वत्र द्वितीयमिव यत्‌ प्रवदन्ति माया’मितिपश्चरात्रवाक्यात्‌ , सृज्यत इति, निह्ोत्तरतापिनीयोक्तप्रकारक व्यावह्मरिकमसत्‌ 
सृज्यते, तन्भतमिति, तादृशां वञ्चरात्रमतं, अन्तरेव ब हिरवे ति, स्वान्तरेव स्वस्माद्‌ वहिः पराग्‌ देशो वा, आत्मभूतस्येति, केवल- 
चिदानन्दरूपस्य, दृश्येष्विति, लोकिकेन्द्रि्रसामश्येन दृश्येषु, आत्मनेति, अन्तर्वर्तिना भरावता, अनुभवातिरेकेणति, प्रतिभासा- 
तिरेकेण, आत्मनो बन्धकेष्विति गुणशब्दस्यार्थः, गुणाना्रञ्जुरूपत्वेन द्रष्टूवन्धकत्वादिति, व्यवस्यतीति, निश्चिनोति, तादृश- 
स्याबुधत्बं व्युरपादयन्त्यस्तीत्यादि, आत्मव्प्रतिरेकेणेस्यस्येव व्याख्यानमात्म सम्बन्धेत्यादि, तत्रा हेति, सत्वोत्पत्तिप्रतीतो दोषमाह, 
सर्त्वासद्धी त्यत्र सत्त्वशब्देन सत्ता ज्ञेया, न भवतीति, तथा चानुवादस्य प्रतीतिमात्रसापेक्षत्वात्‌ प्रतीतेश्चाभास्यसत्तामात्रादू 
दोपबशेन द्विचन्द्रप्रती तिवत्‌ सिद्धेरनुवादेनेव तदाकलितं भवतीति न तेन सङ्घातसत्तासिद्धिरित्यर्थः, गृहह्वातीति, सत्त्वेन गृह्णाति, 
पुरुषोपि भूत्वेति, पुरमुषति दहतीति पुरुषस्तादृशोपि सूत्वा, समीप इति, गृह्यत इति रोषः, तथा चाद्रेण ग्रहणादबुध एव सः, 
अविचारेण ग्रहणात्‌ , ग्रहणमिति, आदरेण हणं, येनेब प्रकारेणेति, आत्मव्यतिरिक्तस्तेन प्रकारेण, तथा च व्याख्यानारम्भे 
'अन्तरेवे'स्यारश्य 'चिदानन्दरूपो द्रष्टव्यः इत्यन्तेन यदुक्तं तदेव सिध्यतीति लोकिकेन्द्रियसामथ्यंत दश्येषु व्वावहारिकेषु 
सङ्भातखूपेष्वर्थेषु वैराग्यार्थमसद्‌ बुद्धिरेव कार्या तदेव तथा दर्शनसिद्विरितिव्याव्यानसन्दभोर्थः, न चात्र मायावादसिद्धया 
बेदिकसिद्धान्तबिरोधः शाङ्कनीयः, आभासाभासयोस्त्रप्रतिबिम्बयोश्च समानाकारत्यनियमेन तस्येतत्प्रयोजकतया विरोधाभावात्‌, 
तन्‌ मया पूर्वमनुमानेनेव साधितं, उत्तरतापनीयटीकायां भाष्यप्रकाशे च व्युत्पादितिमिति ततोवधेयं, एवमेव श्लोक प्र्ुचरणाः 
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पूर्वोक्तन्नह्मवाद्री त्या व्याङुर्वन्त्यथ वेत्यादि, दुश्येष्विति, भगवदिच्छया भक्त्या दृश्येषु, घर्भिग्राहकमानेनेति, “उभयव्यपदेशः 
सूत्रबोधितेनेतिभावः, इतिहेतोस्तादृश्यमुपादददबुध एवेतिभाव इत्यर्थः, तथा च तन्त्रेपि भिन्नस्य जगत एव वेराग्यार्थमसत्त्वमुच्यते 
न तु स्वरूपात्मकस्येति तन्त्रमपि वेदेन समानं मोक्षधमे पञ्चरात्रस्य तथात्वनिश्चायनादितिवोधनार्थमेवं व्याख्यातसता न कोपि 
दोष इत्यर्थः, श्रीधरीये 'व्यवस्यत' इत्यात्मनेपद्पाठदर्शनात्‌ तस्मिन्‌ पाठे पूर्वोक्तोर्थो न सङ्गच्छत इति तेन पाठेन व्याछ्यानान्तरः 
माहुरथ वेत्यादि, स्वस्थ दृश्यष्विति, स्वेन्द्रियसामथ्यन दृश्येषु, करपादादिष्विति, भगबत्करपादादिषु, वर्तमान इति, व्याप्य 
स्थितः, तेष्वात्मत्वेनेति, इ दमस्वव्यतिरेकपदस्य व्याख्यानं, तथा च तेषु करपादादिषु भगवदभिन्नत्वेन जीवबदभिमतादभिन्नत्वा- 
ज्जीववद्भिमानेन भगवान्‌ वर्तमान इति यो व्यवस्यते सोबुध इत्यर्थः ।। १८ ॥ 

त्वत्तोस्येत्यत्र प्रद्युम्नरूपमिति, यो भवान्‌ प्रत्यक्षगोचरः परत्रह्मतया वासुदेवत्वेन निरूपितस्तमे वेश्वरस्वन्नह्मस्वाभ्यां 
प्रयुस्नरूपत्वेन निरूपयतीत्यर्थः, निरूपित इति, पः्चरात्रे निरूपितः, तत्प्रकारमाहुः स्मृतिरित्यादि, प्रकृतिमिति, रजःसत्त्वतमोमयीं 
भूतप्रक्ृति, प्रकृतो स्त्री एव प्रधातभूतेति, प्रकृतिसमीपे शाक्तमते स्त्री एव मुख्या; उत्पाद्यत इति, पुरुष उत्पाद्यते, बालुदेबादिति, 
बिस्वप्रतिविम्बन्यायेन, अस्तु तथेवेति, सामश्यीत्‌ साक्षात्कतृत्वमस्तु, अघटमानमेवेति, कतृत्वमघटमानमेव, तहि विरोध 
इति, सामर्थ्यंसत्तायां विद्यमानायामप्यकत त्वे सति कतृ त्वाकतृ त्वयोर्विरोधे, तत्राहेति; वासुदेवादू भेदं वक्तुं कतृ त्वा- 
कठ त्वयोविरोधाभावे हेतुमाह, नेवड्कुल्पनेति, नेकतरपरित्यागकल्पना, ननु ब्रह्मत्वेन सर्वभवनसामथ्यंप्यविक्तस्य विद्यसान- 
त्वाञ्जगदकरणोस्त्येब विरोध इत्यत आहुः किच्च नेत्यादि, नापेक्ष्यन्त इति, कतृ स्वार्थं नापेक्ष्यन्ते, विरोधभावमुपपादयन्त्या- 
ज्ञेत्यादि, प्रकारान्तरेणाप्युपपादयन्ति किञ्चे त्यादि, तथा चानीहस्वादिकं गोण्यात्रोच्यतेतो न बिरोध इत्यर्थः, तुरीयपादं व्याकुर्वन्ति 
तथेत्यादि, तद्द्वारेति, आधारत्वद्वारा, नलु पूर्वोक्तहे तुद्येन कतृ त्वाकतृ त्बयोरविरोधे सिद्ध पुनरुपचारेणाबिरोधसाधनस्य किं 
प्रयोजनमित्याकाङ्कायां तत्प्रयोजनं टिप्पण्यामाहुरविरोध इत्यादि, द्वितीयकोट्च पस्थितिरिति, कतृ त्वकोल्यूपस्थितिः, हेत्वन्तर- 
मिति, त्वदाश्रयत्वादिति हेत्वन्तरं, तच्छङ्कुयेति, विरोधशाङ्कया, तथा च सूलाचुसरणं प्रयोजनमित्यर्थः, ननु मूल उपचारपक्षः 
किमित्युक्त इस्याकाङ्कायां यत्‌ सुबोधिन्यां बस्तुतस्त्वित्यादिनोपपद्यत इत्यन्तेनोक्तं तद्‌ विवृण्वन्ति वस्तुतस्त्वित्यादि ज्ञ यमित्यन्तं, 
तथा च मूले गुणेषु कठ त्वोपचार इत्याशायो न तु भगवति तढुपचारः, एवं च सुबोधिन्यां गुणा एव कर्तार इत्यस्या एवेत्यस्या- 
भिमानादेवेत्यर्थो ज्ञयोतो न विरोध इत्यर्थः, सुबोधिन्यां लोकार्थ निगमयन्त्येबं जगत इत्यादि, अग्रिमे वासुदेवात्‌ प्रद्युम्नतश्व 
वेळक्षण्येनानिरुद्धं निरूपयितुं पूर्वोक्तमनुबदन्तः प्रस्तुतमवतारयन्तीदमित्यादि, प्रद्युम्ने प्रक्ृतिजननद्वारेदसुत्पत्तिस्थितिप्रलयात्म- 
कत्वमाध्यात्मिकत्वेनाध्यात्म भवत्वेनोपादानतया निरूपितम्‌ ॥ १९॥ 


अतः परमधिदेबं भगवत्त्वेन प्रयोजकतयांशत उपादानतया चानिरूद्धं जगत्कतीरमुपपादयन्ति, तथा च वासुदेवस्तटस्थ- 
त्वेन प्रद्युम्न उपादानत्वेनानिरूद्धः प्रयोजकत्वादिना कारणमित्येवम्भेदमुपपादयन्तीत्यर्थः, तद्‌ व्युर्पादयन्ति यथापितेत्यादि, 
उत्पादक इति, एतद्प्रे 'वृष्टिद्वरेन्द्रादि'स्तद्ग्रे “यथा वा ब्रह्मादय” इत्येवस्पाठः प्रतिभाति, तथा 'च पितृत्रदंशविशेषेणोपादानभूतः 
कृषीवलेन्द्रन्नह्मा दिवदनेकधा स्वक्रियारूपव्यापारेण प्रयोजकश्चानिरूद्ध इति वासुदेवादिभ्यो विलक्षण इत्यर्थः, व्याकठुँमवतारयन्ति 
तत्रेत्यादि, शान्त्येति, स्वश्रिया शान्त्या, ननु गुणावताररूपेषु सत्त्वस्य श्यामस्तमसश्च शुक्रलो वर्णो निरूपितः प्रकृते च विपरीत इति कथं 
प्रसिद्धिभेदसमाधिरित्यत आहुः प्रसिद्धि: कृते शुक्ल इत्यादि, उपाधिक्रालरूपाणीति, सत्त्वरजस्तमसासुयाधिभूतकालरूपाणि, 
तदर्थमिति, रूपनिरूपणाथं, तथा चात्र “स्थितये सगीय जनास्यय' इतिकार्यनिर्देशात्‌ सत्त्वतमसी क्रियाव्याप्त सती विपरीतरूपे 
भवत इति न गुणावतारवणंवाक्य्रबिरोधः, यथा गन्धकधूमेन जपाङुसुमादेः श्वैत्यं धूमान्तरेण झुक्ळपटादेः श्यामत्वं तद्वद्‌ 
वस्तुविशेषजन्यक्रियाविशेपजसंयोगस्येव तत्र कारणत्वादिति न चात्र प्रद्य॒म्नानिरुद्धयोः क्रमेण निरूपणे किं मानमिति वाच्यं, 
शळोकारम्भे तत्तत्कार्यंवोधक'जन्म'पद त्रिलोकस्थिति'पदयोरेब मानत्वात्‌, तन्त्रे प्रद्युम्नस्य सृष्ट्रिकत्वेनानिरुद्धस्य पालकत्वेनेव 
प्रसिद्धत्वात्‌ , उभयत्र कार्योन्तर्‌निदे शास्तु योग्यतामादाय वासुदेवार्थत्वाय वेति न कोपि दोष इति दिक्‌, अग्रिमे सद्कुषणात्मक- 
माहेति, कार्येनिरूपणमुखेन तथा हेत्यर्थः, शेषं स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ 

( ३ ) श्रीरद्वल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

एव भवानित्यस्याभास एवमिति, एत एव विराज जनयन्तीतिकथनेन बिराजीवात्रापि तत्वानि प्रतीयन्ते पर त्वाधि- 
देविकानीति पूर्वश्लोक उपपादितं कार्यनुगता शव, अत्र तु दृश्यमानत्वेपि कार्यगतानां सम्भवो नेतिकथनेन तत्त्वकायीणि त्वगादीनि 
कार्य इवात्रापि प्रतीयन्ते परं त्वाधिदैबिकानीति द्वितीयश्लोक उपपादितं, तथा चोषपाद्याधिदैविकत्वबोधनार्थमितिशेपः, तात्पय- 
वशादयमर्थो ळव्ध इत्युपपाद्येत्युक्त, अत्र ते सन्तोत्याधाराधेयभावत्वे भेद आयाति तन्निराकरणार्थंसतिदिशति यथा दृष्टान्ते प्रती- 
यन्ते तथात्रापि प्रतीयन्ते परमत्र स्वरूपमेव तत्तद्र्पेण जातमितिविशोपोस्तीति वदतीत्यर्थः, अयं पद्स्याभास उक्तो वाक्यस्याभासस्तु 
पुनदु षणा न्तरमित्यनेन वक्ष्यत इति ज्ञेयं, स्वरूपस्य तावद्रुपभवने प्रयोजनमाहुरन्यथेति, एतस्येव विवरणं मूलस्य ति, नन्विति, 
भगवांश्वे दू दृश्य: कथम्‌? कथमित्यस्याम्रे्यन्वयः, अन्यथेति, दृश्यत्वाभावे स्वंमुक्तिश्च कथं स्यादित्यथः, तथा च भगवत्त्वे 
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दृश्यत्वं वाधकमितितात्पय, बाधकद्वयसन्यदप्याहुर्बाह्यत्वेनेति, भगवत्त्व इतिशेषः, बुद्ध्यानुमेयमिति, 'रूपग्राहकमिन्द्रियं चक्षु!रि 
त्यादीनि लक्षणानि बुद्ध्या विचारेणानुमेयानि न तु घटस्य जलग्राहकत्वमिव प्रत्यक्षत उपलभ्यन्त इत्यर्थः, इन्द्रियैरम्रहणेप्याधि- 
देविकेः सूयोदिभिरेव ग्रहण भवस्वित्याशङक्याहुर्न वाधिदेविकानामिति, आधिदृविका अन्यार्थ विपयग्रहणार्थं निविष्टा अतो 
न सामथ्य समिति पूर्वेणान्वयः, तथा चासामथ्योन्‌ न ग्राहकत्वमितिभावः, हेत्वन्तरमाहुग्रह्मि ति, ग्राद्मत्वेन सम्भाव्यो भगवांस्त- 
त्स्वरूपा आधिदेविका भवन्ति, अतो भगवद्ग्राहकत्वमाधिदेविकानां न, न हि स्वयं स्वेन गृह्यत इति भावः, तथा चेन्द्रियेषु 
स्थितोप्याविदे विकन गृह्यत इत्यत्रेन्द्रियनिष्ठग्राह्मस्वरूपस्वं हेतुरुक्तः, न वा विषयाणामिति, स्वपदेनेन्द्रियाणि, तदाधिदेविकः सह 
विषयाणां साक्षादू्राहकस्वसम्वन्धो नास्ति किन्तु विषयाणामिन्द्रियैरिन्द्रियाणां च स्वाधिदेविकेः साक्षात्सम्वन्धाभावादाविदँवि- 
कविंपयस्थितस्याप्यम्रहणं, तथा चान्यार्थं निविष्टत्वेन सामथ्योभावाद्‌ ग्राह्मस्वरूपत्वात्‌ साक्षात्सम्वन्धाभावा्चाधिदे विकानां 
याहकत्वमिस्यर्थः, आध्यास्मिकेन्द्रियाणां स्वसाम्यमित्युक्तमेवेतिभावः, ननु सार्वदिकीयं व्यवस्थाधुना तु स्वरूपं दृश्यत एव 
तथा च दृश्यत्वात्‌ प्राकृतत्व सिध्येदेवेत्याशङ्कय प्रत्यक्षत्वप्राक्ृतत्वयोव्यंभिचारं साधयितु “मूले बुद्ध्यनुमेयलक्षणरितिपदोक्त- 
मिन्द्रियाणामग्रस्यक्षस्वं साधयन्ती न्द्रियाणामिति, निश्चयाथ तु शब्दः, तत्र हेतुरात्माग्राहकत्वादिति, न हि स्वं स्वेन गृह्यत इति 
भावः, अत डात, अप्रत्यक्ष्त्वाद्चम्प्रकारकाचुमाननव साधनायासत्यथः॥ १७ || 
य आत्मल इत्यत्र, केवलयेति, प्रेरकत्वमात्रं न तु स्वयं व्यापाराविष्ट इत्यर्थः, तन्मतं बदल्न वेति, बदल्ने व प्रथममा हेत्य- 
ग्रिमेणान्बयः, आद्यपक्ष दृश्यगुणानामसत्त्वकथनेन तत्र सदूवुद्धो प्राणी न सुच्यत इति मतमुक्तं जातं, द्वितीयपच्तेपि भगवतः 
केशादीनां भिन्नसत्ताकत्वे जगद्रूपरबमेच सम्पन्नमितीदसेच मतमुक्त जातमितिभावः, ननु वासुदेवस्तु नन्दगृह्‌ आविभविष्यती 
यघुनात्र कयं तस्कथनसित्याशङक्या हुरन्तरिति, प्रथमे वासुदेवोभू दित्यनेन निवन्वेन्तःप्राकट्यं निरूपितं तदवधि वसुदेवह्ृदि 
प्रकट एवास्ति, अत एव वसुदेव आविभवतीति वासुदेबपदनिरुक्ति 'बसुदेब हूरेः स्थान मित्यादिवाक्यानि च, वहिःप्राकट्य 
नन्दणुहे भविष्यति, इममन्तवे हिर्भेदमविवक्षन्नन्तः प्रकटं पश्यन्‌ तत्स्वरूपं निरूपयतीत्यर्थः, आत्मभूतस्य भगवत इति, जीवानामा- 
त्मभूतस्यान्तःप्रकटस्य वासुदेवस्येत्यर्थः, बहिर्वा दृष्टव्य इति पक्षोथबेत्यनेनाग्र वाच्यः, सङ्धातरूपेषिचिति, ृश्योस्मदादीनां 


सङ्घातोपि वासुदेवस्येव गुणतच्छवक्तिश्रीकृतत्वादितिभावः, दृश्यपदस्यार्थमाहुरात्मनेवानुसूयमा नेष्विति, गुणपदतात्पयमाहुरात्मनो 
बन्धकेष्विति, जीवात्मन इत्यथः । 


द्वितीयपक्षे भगवतः केशादीनां भिन्नसत्ताशङ्काया प्राकृतत्वमेव शाङ्कितं जातमित्याशायेनाहुनंनु प्राक्कतेष्वपीति, ठृतीयपक्ष्‌ 
आत्मनो द्र ष्ट्रिति, स्वस्य जीवस्य दृश्येषु भगवदीयकरपादादिष्वित्यर्थः, आत्मत्देनाभिसतादिति, एतादृशात्‌ स्वरूपात्‌ करपादा- 
दीनासभिन्नस्वमित्यर्थः, आत्मानात्मविभागाभावादात्मत्वमपि न वक्लुं शक्यत इत्यभिमतादित्युक्त, अस्मिञ्‌ छुलोके वासुदेव- 
व्याख्यान उपपत्तिमाहुः कोवि त्वयीति, व्युहृत्रय गुणत्रययुक्तं वासुदेवो गुणातीत इति तन्त्रसिद्धान्तादितिभावः।। १८ ॥ 

त्वत्तोस्यत्यत्र तस्यामुत्पाद्यत इति, जगदितिशेषः वासुदेववदपीति, प्रेरकत्वेनापीत्यर्थः, तदत्रेठि, तन्मतमित्यर्थः, 
महदश्र्थे ति, तथा चागुणपदस्येश्वर्यीदिगुणानामाश्रय इत्यर्थः, एतेषां गुणानां पालनकरणत्वं व्युत्पाद्यन्त्याज्ञयेबेति, विकारनियमा- 
भावेप्याज्ञा नियमस्तु वर्तत एवेत्यर्थः, अयं चेति, अविक्रियपदव्याख्यानमिदं न त्वगुणपदस्य, अतो गुणानतीतस्तविक्रियां न 
प्राप्नोति, तदनधीन इत्यर्थः, न तु गुणरहितः, ताद्ृशस्तु वासुदेव एवेति पूर्वमुक्त, स्वत एवेति, चेष्टां विनेवेत्यर्थः, चिन्तामणेरपि 
चेष्टा नास्तीति तद्‌ दृष्टान्तः, वासुदेवादिति, वासुदेवः स्वश्रिया मायया केवलया जगत्‌ करोत्यतः स्वयमकतेवेतिभावः, भगवानेवे- 
तीति, इति हेतोराधारत्वे सिद्ध इत्यन्बयः, भगवत आधारत्वं साधयन्ति निराश्रयस्य जगतोसम्भवादिति, उपसंहारे कतृ त्वमु- 
भयञ्च ति, पूवोर्धे 'लोका वदन्ती'तिकथनादकतृ (बं टुतीयचरणेतो भयं चतुर्थचरणेन कतृ त्वमितिबिभाग: ॥ १९ ॥ 

स त्वमित्यत्र विष्णोः श्यामत्वादत्र शुक्लत्वं कथमुक्तमित्यत आहुरुपाधिभुतो यः कालस्तत्कृतानि त्रीण्यपि रूपाणीत्यर्थः, 
तथा च सत्त्वतमसोः कालवशाद्‌ वणंव्यत्ययः, अत्र विष्णुन्रह्माशिवा नोच्यन्ते किन्तु युग्राभिमानिनोवतारा उच्यन्त इति भावः, 
कृतयुगे त्रिलोक्या रक्षार्थं शुक्ल चतुबीहुरूप धृतवांस्त्रेतायां रक्तवणं तत्र यज्ञेभगवद्भजनस्योक्तत्वात्‌ तेषां च प्रबृत्तिस्वभावत्वात्‌ 
सर्गायेत्युक्त, 'फळो कृषणबर्णः? स एव कल्किभूं्वा घर्भिष्ठान्‌ मारयतीति जनात्यय इत्यर्थः, रक्षोत्पत्तिप्रलयानामेव वक्तव्यत्वात्‌. 


त्रयमेवोक्त, द्वापरावतारेपि प्रवृत्तिस्वभावतान्त्रिकपूजाया उक्तत्वात्‌ तस्यापि सर्गोपयोगित्वमेव ज्ञेयं, पीतवर्णोपि रक्त- 
सजातीय एव ।। २० ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 


एवमित्यत्र दृष्टान्तद्वयमिति अवतारि विराड्ड पं यम्‌ । दाष्टीन्तिकोक्तिस्तु प्रासङ्गिकी सुखबोधायेति ज्ञयम्‌ । भेद इति 
आधाराधेयसम्बन्धे भेद आयातीति तन्निराकरणार्थमतिदिशति, अन्यत्रेव प्रतीतायाः कृत्स्नाया धमसन्ततेः अन्यत्र कायतः प्राप्तावति 
देशः, स कथ्यत इति। अत्रान्यत्र दृष्टान्तद्वये । अन्यत्राबतारे । अतिदेशयुक्तिमाहुः अन्यथेति। एतस्य विवरणं मूळस्येत्यादि । 
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विराजो मूलस्येत्यर्थः । काय कृष्णावताररूपमत्र | तथा च व्यावहारिकः प्रपञ्चः स्वसत्तोत्करष्टसत्ताकप्रपञ्च पूर्वकः मायिकप्रपञ्चत्वात्‌, 
एन्द्रजालिकप्रपञ्चवदितिन्यायेन पारमार्थिकप्रपञ्चसिद्धो पश्चात्‌ तत्स्वरूपे विचारयंमाणे 'यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्व पुराणं तमसः 
परस्ता दिति आ परमे प्रजा' इत्यादिजातीयकश्रु तिभिः द्विती यस्कन्धःचतुः शळोक्युक्तप्रकारेण च ब्रह्मरूपस्मं पर्यवस्यति । एवं 
तमः परत्वलिङ्गेनाक्षरप्रतिष्ठत्वलिङ्गन च ब्रह्मणः सवीकारस्वे सवीत्मकत्वे च सिद्धे नाद्वतश्रतिविरोधः। अविद्यादिवद भेदस्यापि 
भेदविरुद्धसम्पद्रपत्वात्‌ । इद्‌ चा 'दृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्त' रित्यधिकरण स्पष्टम्‌ । अन्यथेति दृश्यत्वे । 'तमेव बिदित्बा अतिमृत्यु- 
मेती' तिश्रृतेः । बाधकद्वयमन्यदाहुः बाह्यत्वेन भिन्नत्वेन चेति । आनन्दमयस्य सवौन्तरत्वात्‌ । व्यापकाद्‌ भिन्नत्वेन । दोपत्रयेति 
प्रती तित्रयविषयत्वानि दोषाः तेषां त्रयम्‌ । तत्राहेति तादृश्यामाशङ्कायामिन्द्रियसामर्थ्येनायाह्या दिका हेत्यर्थः । बुद्धयोत्यादि तत्र 
तेजसाहङ्कारोपादेयत्वे सति ज्ञानक्रियान्यतरकारणस्वमिन्द्रियस्वम्‌ । इद साक्षास्सुष्टावव्याप्तमिति देहसंयुक्तत्वे सति स्वफलेनात्म- 
ज्ञापकत्वं लक्षणम्‌ । इद्‌ क्रम सृष्टौ नाव्याप्तम्‌ । “सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति श्रतेत्रह्मज्ञानिनं प्रति लक्षणस्य सुख्यत्वात्‌ । कालिकसम्वन्धेना- 
व्याप्तरदृष्टत्वात्‌ । पर त्विहांशभेदेन विरुद्धधमंसमाधानात्‌ सेद्धान्तिकमतमिति यत्‌ सम्प्रयुक्तेथे बिशदावभासं ज्ञानं जनयति 
तदिन्द्रियमिति मी मांसकलक्षणम्‌ । अथवा शब्देतरो दूभूतबिशेषशुणानाश्रयन्ते सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वमिति नैयायिकलक्षण- 
मादतव्यम्‌ । उद्भूतविषयगृणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वं श्रोत्रेन्द्रिये व्याप्तमिति शब्देतरेति। विशेषणदछ 
घटादावतिव्याप्तमिति विशेष्यदळम्‌ । तदपि व्यापकात्मकाळादावतिव्याप्तमिति विशेषणदळम्‌। सूर्यप्राहकमिन्द्रियं चक्षुरित्यादि- 
लक्षणानि च बुद्धया विचारणाचुमेयानि न तु कम्बुप्रीचादिमच्त्ववत्‌ प्रत्यक्षत उपलभ्यन्त इत्यर्थः । तत्रेति आनन्दमय गहरे। 
अत्रोक्त ृष्टान्तद्वयमनुसन्धेयम्‌ । तेन विराञ्यपि विद्यमानो गृह्यते, तेन तत्रेत्यस्य तयोरित्यर्थः । अपौन्द्रियसंयुक्तोषि इति सर्वे मां 
पश्यन्त्विती च्छयेन्द्रियसंयुक्तः । दृष्टान्ती यबिराट्‌ तु साधारणच्छयेन्द्रियसंयुष्तः । ननु विषयता काचिदस्ति तयेन्द्रियसंयुक्तो स्स्विति 
चेत्‌ तत्राहुः सन्नपीति । विषयता मायिक्ययं तु सन्नित्यर्थः । सर्वे मां पश्यन्त्वितीच्छया विषयतास्स्वयं तु विपयतानिष्ठः सन्नित्यर्थः । 
व्यावहारिकी सत्तेत्युच्यते। तद्गुणेति तद्गुणेरिन्द्रियसामथ्येः । वर्तत इति व्यावहारिकी सत्तारूपेण वर्तते । न भगवदिति दिव्य- 
चक्षुराद्यभावादवतारिवन्नेत्यादिः । इन्द्रियेरश्रहणत्याधिदेविकः सूयौदिभिरेवावतारिवद्‌ ग्रहण भवस्वित्याशङ्कयाहुः न वाधिदेविका- 
नामिति। अन्यार्थमिति विषयग्रहणार्थम्‌ । निविष्टानां न भवद्म्राहकत्वमित्यन्वयः । ग्राह्येति इन्द्रियेर्यद्‌ ग्राह्मरूपादि तत्स्वरूपत्वा- 
दित्यर्थः । न वा इति ग्राहकेति स्वनिष्ठप्राह्मत्वनिरूपितप्राहकत्वसम्वन्धः । आ्राहकेति भावप्रधानम्‌ । इन्द्रियेस्तु वर्तते इति भावः । 
अत इति यत आधिद बिकानामन्यार्थ्वम्राह्मत्वाभ्यां न ग्राहकत्व॑ मायास्मिकानां तु सन्निकर्षराहित्यान्न तथास्वमतोवतारिवत स्वं न 
गृह्यस इत्यर्थः | बिद्यमानोवतारिवत्‌ रूपभूतो विराड्वत्‌ । एवं भवा’ निव्युपपाद्य दोषत्रये दृश्यव्वेनाब्रह्मत्वं निराकरोतीत्याशयेन 
पूवोध व्याकुर्वन्ति स्म इन्द्रियाणासित्यादि । बुद्धयनुमेयत्वं साधयितु' प्रथमतः प्रत्यक्षतासुपस्थितां वारयन्ति स्म प्रत्यक्षतेति । 
अर्षआद्यच । प्रत्यक्षविषयता । प्रत्यक्षं चक्षुस्तत्त्वं न निषेवाहमिन्द्रियेषु । प्रत्यक्षं ज्ञानं तत्ता ज्ञानेन्द्रियेषु नास्ति। तत्तद्‌द्रव्यरूप- 
स्वात्‌, आत्माग्राहकत्वात्‌। ज्ञानरूपाणीन्द्रियाणि ज्ञानन्द्रियोणीति न समासः आत्मगाहकत्वापत्तः । 'स्वयमे वात्मनात्मानं वेत्थ त्वं 
पुरुषोत्तम? इतिवाक्यात्‌। अतः स्वविषयरूपा ढिग्राहकाणीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि । अत इति 'अणवश्चे'ति सूत्रेशेन्द्रियाणां प्रत्यक्ष- 
विषयत्वाभावात्‌। बुद्धिरनुमानज्ञानजनिका । घुद्धिमानयं पदार्थीब्‌ जानातीति प्रत्ययात्‌ । बुद्धिस्तत्त्वान्तरम्‌। क्रियात्वादिति 
साध्यतावच्छेदकसम्बन्धो श्राहकता । हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः समवायः । 
ननु स्वहपसिद्धो हेतुरिति चेन्न, वेदवेदान्तसारत्वेनोपळव्येः क्रियात्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तथा च पश्चरात्रशाख्नं ज्ञानं 
क्रियेति | छिदि क्रियायां दात्रं करणम्‌ । नेत्रेत्यादि यत्र यत्र क्रियात्वं तत्र तत्र नेत्रगोलके इस्थन्वयव्याप्तिः। यत्र यत्र नेत्रगोळका- 
भावस्तत्र तत्र क्रियात्वाभावः । 'यस्तु ह्याध्यास्मिकः प्रोक्तः सोसावेवाधिदेविक’ इति द्वयमुपात्तम्‌। आधि दँ विकस्याध्यास्मिका भेदात्‌ । 
इत्यादीति शब्दोपळव्धिः स्पर्शोपळब्धिः । एतेन मूलस्थं 'बुद्धयनुमेयलक्षणरिन्द्रिये'रितिपदं न्यूनपूरणेन व्याख्यातं ज्ञेयम्‌ । न 
यथामूळं व्याख्यानमस्त्विति शाङ्कयम्‌। दृष्टान्तोपात्तन्द्रियवद्त्रापि न्यूनपूरणे कत्रभिप्रायात्‌। तेन सिद्धमाहुः अनेनेत्यादि । 
निरस्तमिति तेन विदितेप्यप्राक्तत्वमिति भावः । युक्तिरिति दृश्यस्य प्राक्ृतत्वकथनेऽदृश्यस्याप्राकृतत्वं यदङ्गीकृतं सा युक्तिरनुकूलतक- 
शुन्येत्यर्थः । एबमप्रत्यक्षत्वेनाप्राक्रतत्वेन व्याप्ती दूषितायां पुनराशाङ्कान्तरमवत्तारयन्ति स्म नन्वित्यादि । प्रसिद्धानुमाने यथा 
व्यापकस्य वह रयोगोछकादों हेतुव्यभिचारः हेत्वभाववद्‌ वृत्तित्वं न दोषाय, तद्वदत्र अप्राक्तोऽप्रत्यक्षत्वादित्यनुमानेप्यप्रत्यक्ष- 
व्वस्य व्यभिचारो न दोषाय । मया प्राकृतः प्रत्यक्षस्वादित्यनुमानाङ्गीकारात्‌। तथा सति यत्‌ प्रत्यक्षं तत्‌ प्राकृतमेवेति व्याप्ती न 
दोष इत्याशाङ्का चेत्‌ यदीत्यर्थः | सर्वत्रेति तेन ग्राह्य गु णेः सह्‌ सन्नपि प्राकृतं विदितस्वात्‌ प्रत्यक्षत्वात्‌ घटवदित्यत्र बिदितत्व हेतुः 
सत्प्रतिपक्ष इति भावः । अनुमानं तु रूपादिषु भगवानप्राक्ृतः अप्रत्यक्षत्वात्‌ भक्तनिष्ठभगवद्टत्‌। साध्याभावसाधक हेत्वन्तरं यस्य 
स सत्प्रतिपक्षः | चल्लुषाऽम्रहणादिति अग्रहणादिति छेदः । पुनराशाङ्कते कचिदपीति। प्राकृत; कचित्पत्यक्षत्वादित यनुमान वाधक 
प्रत्यनुमानसत्प्रतिपक्षत्वे न मूळानुमानसत्प्रतिपक्षत्वविघटकमित्यर्थः | तत्राहेति आशङ्कायां बाधकाडुमानस्याप्रयोजकत्वमा हेत्यर्थः | 
व्वक्षुपः सामर्थ्येनेति तद्गुणेम्रहो यस्येत्यत्र तदूगुणान्तगतेनानेन। इदानीमित्यादि न हि महद यस्येत्यस्यार्थः | अत्रापीति जन्म- 
स्थानेपि । न दुष्टं भवती ति उक्तकचित्प्रत्यक्षत्वहेतोः सोपाधिकत्वात्‌. दुष्टम्‌ | इन्द्रियसामथ्यमुपाधिः । यत्र यत्र प्राकृतत्बं तत्र तत्र 
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इन्द्रियलासथ्यम्‌ । यत्र यत्र कचित्पत्यक्षत्वं तत्र तत्र इन्द्रियसामथ्यमिति नास्ति, किन्तु स्वेच्छयेव कचित्मत्यक्षम्‌ । तथा कचित- 

प्रत्यक्षच्वहेतोव्यभिचा रित्बं साध्याभावबदवृत्तिस्वम्‌। धीरप्रत्यवक्ृते दर्शाने विषये प्राकृतत्वाभाववति कचित्प्रत्यक्षत्वद्देतोः सत्त्वात्‌ । 

अत एवाप्रयोजकत्बं च हेतोः | इन्द्रियम्रहणदोपेण न दृष्टं भवताति पाठः । अत्रन्द्रियम्हणेन दोपः ग्राकृतत्व तेन सह न धीर 

भवतीत्यर्थः । यद्वा । इन्द्रियेभगवद्ग्रहणे इन्द्रियाणां दोषः पराकद्रष्ट्त्वं विपयदोपस्त्वपराक्ख्वम, तेन पूर्वेक्तिस्तु करणदोपः । दोषं 

व्युत्पादयितु प्रमाणमाहुः पराद्चोति। खानीन्द्रियाणि । अन्तरात्मन्नित्यत्रामोछुक्‌ । प्रत्यकूजीवः । तथा च पराकपदादिन्द्रिय- 

सामथ्यन सोपाधिकत्वम्‌ । एक्षदित्यनेन व्यभिचारः श्रुत्या प्रदृश्यते । तत एवाप्रयोजकत्वमपि सिध्यतीति श्रतिरवात्र मानमित्यर्थ; । 

सिद्धमाहुः तस्मादित्यादि । तस्मादिति श्रृत्या प्रतिपक्षहेतो दोषप्रदशनात्‌ । उत्तराधमवतारयन्ति स्म भिन्नत्वेनेत्यादि । पूर्वमिति 
तृतीयस्कन्धे कापिलेये आकाशलक्षणे बहिरन्तरमेव चेत्यत्र । तदपीति आकाशकृतं वाह्याभ्यन्तरत्वम्‌ । अन्यस्मात्‌ द्रष्टः गृहमध्य- 
स्थितान्तर्गेतात्‌ । स्वस्य गृहस्य । स्वयं गृहम्‌ । दाष्टीन्तिके योजयन्ति स्म व्यापको भवानिति। उपपादयन्ति स्म तत इति । व्यापकादू 
भगवतः । अग्र इति उळूखलत्रन्धन इत्यनेनान्वेति । तदुद्भवेरिति तृणशंवालादिभिरित्यर्थः । तावदिति अनाच्छ न्नप्रकटतडागमात्र- 
स्वम्‌ । जगदुद्धवानामिति तठुद्भवव्यतिरिक्तानां पुरुपद्वारोद्धवानामिति बोध्यम्‌ । अवच्छेदकत्वम्‌। अन्यूनवृत्तित्वं अनतिरिक्तवृत्ति- 
त्वम्‌ । न संभवतीति ताट्टशव्यापकच्वात्‌ । एकदेशो इति कारागृहे भक्तहृदये च तावन्मायादूरीकरणेन प्रकटस्येत्यर्थ: | उक्तद्ष्टा- 
न्तेन प्राकृतेन प्रतीतत्बं न सेत्स्यतीस्यत आहुः प्रतीतिस्त्विति। दृष्टान्तीयाशेषधमोपत्त्या माभूत्‌ प्रतीतिः । उपपादिता5लोकिकी 
प्रतीतिस्तु स्यादेवेत्यर्थः। पराञ्चि खानि इत्युक्तश्रतेरेवकारः। तथा च न वाह्यत्वप्रतोतिकृत आनन्दमयत्ववाध इति भावः। एते- 
नेवाभिन्नत्वकृतस्यापि परिहारमाहुः परीत्यादि । अनेनेवेति :अनावृतत्वाद्‌ वहिरन्तरं न त' इति विशेपणेनेव । परिछिन्नत्वे हि भिन्नत्वं 
व्यापकत्वेन तस्मिन्‌ परिहृते भिन्नत्वमपि परिह्ृतप्रायमेवेत्यर्थः । कथमित्याकाङ्कायां तत्र हेतुत्रयमवतायं व्याकुर्वन्ति स्म अस्मिन्नि- 
स्यादि विवेचनीय इत्यन्तम्‌ । अस्मिन्निति तृतीयपादोक्तर्थे । प्रथमतो वेदान्तशास्त्रीयं हेतुमाहुः सञ्चिदिति। सञ्चिदानन्दरूपो भवान्‌ 
सर्वः अंशत्रययुक्तः । गवर्णलोपः 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति श्रतेः । भगवानित्युत्तरत्राप्यन्वेति । “सदेव सोम्येदमग्र आसी दितिश्रृतेः । 
जीवात्मेति द्वितीयनवमाध्याये स्पष्टम्‌। “यतो वाचो निवर्तन्तः इत्युपक्रम्या 'नन्दमेतञ्जी वस्ये'तिश्रृत्युक्तमानन्दं व्यावतंयन्ति स्म न 
आनन्दरूप इति । किन्तु 'यतो वाचो निवर्तन्त? इत्युपक्रम्या नन्द ब्रह्मणो विद्वा’ नित्युक्त .आनन्दमयः। काळ आनन्दमयचेष्टा 
सधर्मक आनन्द्सय इति, “आनन्दरूपमभ्रतं यदू विभाती जिश्रतेः। अत्रेति एकस्मिन्‌ सर्वरूपे । व्य़ावर्तकर्बं भेदकत्वम । जगत 
इत्यादि जगतो जडस्य कर्ममयस्य, जीवानां ज्ञानानां, फळस्य कमंद्वारा जोवफलस्य । यथा जगदाश्रये सति जगद्‌ भेदकम्‌ । 
आश्रयो भिद्यते जगद्ठत्ववात्‌ । घटत्वान्‌ घट इत्यत्र घटत्बजगद्वति घटे पट भेदवत्‌ । प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते रान्धवत्त्वा दित्यत्र 
गन्धजगद्वत्यां प्रथिव्यासवादिभेदवत्‌। जगदाश्रयो भिद्यते जीवेभ्यः, कोस्तुभवत्‌ । जडाश्रयादू भिद्यते। एवं फलस्य भेदकत्वं, 
कृष्णाश्रयः भिद्यते आनन्दमयत्वात्‌। आनन्दमयजीववत्‌; एवं न सम्भवति भेदकत्वम्‌ । त्रयाणामितीति “सत्य ज्ञानमनन्त त्रह्मे ति 
ज्ञानस्वरूपम्‌ । ज्ञानमात्रं परं ब्रह्मेतिबाक्यात्‌ । अपि स्वरूपमिति पाठे स्वरूपं समष्टि; । एवकारस्तु व्यावतंकाभावे समष्ट्रत्वेन सति 
ज्ञानरूपत्वात्‌ । सर्वरूपस्येति सर्व त्रयं तद्रपस्येत्यर्थः । 'सवौत्मन' इत्यस्यार्थमाहुः सर्वेपामिति । तेन पष्ठीतत्पुरुषः। आत्मवस्तुन 
इत्यस्यार्थमाहुः सर्वीत्मनामिति । आत्मनेति स्वस्वरूपेण । महत इति अवतारस्य । अशान्तरेरिति सदानन्दरूपेः । भगवता आकारा- 
शारीरेण व्यु्चरणे सति 'छिद्रा व्योम्नीव चेतना? जीवा भवन्तीति । आत्मनेवेति स्वस्वरूपेणेव । इतरव्यावर्तक एवकारः । अग्र इति 
उलूखळवन्धनस्थले । तथा च परिलिन्नतया भिन्नत्वस्यापि स्वीयेच्छया स्वेच्छाकृतत्वान्न तस्म्रतीत्याप्यानन्द्सयत्ववाथ इत्यथः । एव- 
मेते: श्लोकैर्विदितत्वे ब्रह्मस्ववाधकदोपपरिहारेण बिदितोसीति प्रतिज्ञा समर्थिता । उपसंहृरन्ति स्म एवमित्यादि पञ्चात्मक इति 
प्रथिव्याद्यात्मकः । काळात्मकः पञ्चनित्ययागात्मकः इति शाख्रद्वयम्‌ । वेदवेदान्तरूपम्‌। पञ्चरात्रशासतरीयम्‌ । “पञ्चात्मकः स भगवा'- 
निति पञ्चरात्रात्‌ । तीति इत्येवं निरूपितोवतारः ।॥ १७ ॥ 


य आत्मन इत्यत्र पञ्चात्मक इति प्रथिव्याद्यात्मकः । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत इत्यादिश्रुतेश्वतुभुजः । 
उक्तरूपश्च । तन्त्रेत्यादि गहना कर्मणो गति रिति बोधयन्‌ अनुकल्पं वेदिकप्रकारानन्तरं 'पद्चात्मकः स्‌ भगवा निति पञ्चरात्र 
तद्रपेण वेदभेदेन तत्रस्योक्तत्वात्‌. तत्रत्यचतूरूपो निरूप्यते भयाभावाय । “सोबिभे?दिति बृहदारण्यो'क्त भयमेकस्येति । प्रथम इति 
परब्रुह्मरूपः। यत्‌ प्रवदन्तीति “इत्थं विचिन्त्य परमः स तु वासुदेबनामा बभूव निजकारणमुक्तिदाता, तस्याज्ञयंब नियता परमापि 
रूपं वत्रे द्वितीयमिव यत्‌ प्रथदन्ति माया'मितिपन्चरात्रवाक्यात्‌। केवळ्येति सदस्प्रष्ट्या । न सुच्यत इ “योन्यथासन्त? मिति- 
श्रत्युक्तपापापत्त्या मयौदाभक्तिप्रतिबन्धान्‌ न झुच्यते । सदुबुद्धिरसञ्जन्ये जगति या बुद्धिः सा तामसी । तमोऽज्ञानजमित्यज्ञानाञ्च 
न झुच्यते । वद्न्नेवेत्यस्य प्रथममा हेत्यने नान्वयः । अन्तरेवेत्यादि स्ञान्तरेव स्वस्मादू बहिः पराकदेशो । ताप स्वस्य 
वसुदे वस्यान्तरे स्वस्मादू वसुदेवाद्‌ बहिः केचळचिदानन्देति चित्‌ श्रोरानन्दौ ्रह्मानन्दः तद्रूपः | श्रीकाय उत्पन्नत्वात्‌ । भूत- 
स्येति केवळचिदानन्दरूपस्य । दृश्येष्बिति छौकिकेन्द्रियसामर्थ्येन दृश्येषु । आत्मनेवेति अन्तर्वतिनानु भबरूपभगवता । तेषासित्यादि 
सङ्घातरूपाणाम्‌। सत्त्वाभावात्‌ ठ्यावहारिकसत्त्वस्याप्यभावः कारणे सत्वाभावात्‌। बन्धकेष्विति सजकत्वेनेच्छाविषयत्वात्‌ । 
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व्यवस्यति निश्चिनोति | तादृशस्य अबुधत्व॑ व्युत्पादयन्ति अस्तीति । परमार्थोस्तीत्यन्वयः । तेन तान्त्रिकोवस्यति । तन्त्रं वेदविरुद्धांश 
इति परमार्थः । आत्मव्यतिरेकेणेति तसिल्‌ तृतीयार्थ व्याख्याय षष्ठयर्थे तस्येव व्याख्यानं आत्मसम्बन्धेत्यादि । मोहित इति मुह 
बचित्ये, मायाधर्मो मोहः । आत्मसम्बन्धादिति अनुभवसम्बन्धात्‌ । “आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्वन्ध’ 
इतिवाक्यात्‌ । तस्येति श्री कार्यस्य । वेराग्यार्थमिति अस्ति सत्त्वं तथापि प्रपञ्च वेराम्यार्थं केवलया जगत्‌ सृज्यत इति मतम्‌ , 
अनुवादात्‌ । अस्येति मतस्याडुवादः । तन्त्रोक्त:चादिति भावः। नोपपद्येतेति खपुष्पस्थागायोगात्‌ । अनुवादेनेति सिद्धस्य कथन- 
सनुवादस्तेन। सिद्ध चेदिकिमतम्‌ , तस्यानुवाद्स्तन्त्रे पुनरूक्तिदोषरहितः। सम्वन्ध इति अज्ञातः । , प्रतीत्यती ति अनुभवातिरिक्तः । 
सङ्घात इति अत्र मां सागंयन्त्यद्धे तिवाक्य़ात्‌। ज्ञानमार्गीयज्ञानानन्तरम्‌ । आत्मव्यतिरिक्तमिति 'कासं कामं पुरुषो निर्मिमाण' 
इतिश्रृत्युक्तात्मव्यतिरिक्तम्‌। गृह्णातीति सत्त्वेन गृह्णाति। सत्त्वसिद्धिव्यतिरेकेणेति पाठे । स्वत्वसिद्धिव्य तिरेकेणेति पाठे स्वत्वेन 
गृह्णाति । पुरुषोपि भूत्वेति पुरसुपति दहतीति पुरुषः । “सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्चे'ति श्रृते: । पुरा आसेति ब्रह्मणि पुरुषपदव्यु- 
त्पतिः । पुरि शेत इति स्रोपशुसाधारणो व्युत्पत्तिः । 'निवृत्ततषे रित्यत्र स्पष्टः । पूर्वेणेवेति भवतीत्यादि क्रियापदम्‌ । एवकार इतर- 
योगव्यवच्छेद्कः । समीप इति गृह्यत इति शेषः । न्यूनपूरणं स्पष्टम्‌। तथा चादरेण ग्रहणादबुध एव स इति भावः । अन्योपेति 
द्त्तत्रेयशुरुवत्‌ । आत्मसम्बन्धात्‌ सत्त्वानुवादेन । ग्रहणमिति आद्रेण ग्रहणम्‌ । येनैव प्रकारेणेति आत्मव्यतिरिक्तत्वेन प्रकारेण । 
गृह्णातीतोति इति हेतोरन्योपदेशार्थमबुवादेनापि ग्रहणसम्भवव्यतिरेक इत्यर्थः । एवं “निगमो वसुदेवो भू'दितिश्रस्या बसुदेवनिगमस्य 
बेदिकप्रकारेणोक्स्वा स्तुतिं तट्गोणतन्त्रप्रकारेणोक्तो वेदान्तरूपवेदेन स्तुतिं प्रभुचरणा आहुः अथवेत्यादि । व्यतिरेकमिति 
व्यतिरिक्तत्वं प्रप्य सन्‌ व्यावहारिकः सन्‌। घर्भिग्राहकेति उभयव्यपदेशसुत्रोक्तेन । न हीति हि युक्तश्चायमर्थः । भक्तिमन्तरा 
स्वरूपाज्ञानात्‌ । तस्येवेति तेः सह्‌ सम्बन्धस्येव । तदसम्भव इति व्यावहारिकसत्वोत्पत्त्यसम्भवः । इति भाव इति इति हेतोस्ताद्टश- 
मुपादददबुध एवेति भाव इत्यर्थः । तथा च तन्त्रेपि भिन्नध्य जगत एव वेराग्यार्थमसत्त्वं स्मार्यते न तु स्वरूपात्मकस्येति तम्त्रमपि 
वेदेन समानम्‌ । मोक्षधर्म पञ्च त्रस्य तथात्वनिश्चायनादिति वोधनार्थमेबं व्याख्यातमतो न कोपि दोष इत्यर्थः | श्रीधरीये व्यवस्यत 
इत्यात्मनेपदपाठदशनात्‌ तस्मिन्‌ पाठे जीवत्रह्मवादानुक्तः । किञ्च । स्वव्यतिरेकत’ इत्यस्य स्त्रपदघटितस्य स्वस्मिन्‌ यदभावे 
यद्भावो व्यतिरेक इति व्यतिरेकलक्षणासम्भवात्‌ इत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुः अथवेत्यादि । आत्मनो द्रष्ट्रिति आत्मपदार्थः 
्रष्टुरिति । अनुभवेन सत्त्वकठुः स्वस्यात्मीयस्य जीवस्य दृश्येषु स्वेन्द्रियसामर्थ्यन दृश्येषु भगवदीयकरपादादिषु । वर्तमानः व्याप्य 
स्थितः । व्यवस्यत इति जीवन्रह्मवादेन जनविसुखकरणनिश्चयं कुरुते इत्यर्थः । अत्र फलमात्मने भवतीत्यात्मनेपदम्‌ । स्वात्मत्वेनेति 
अस्वञ्यतिरेकपदबिवरणम्‌ । विवर्तवादे आत्मानात्मविभागाभावादात्मत्वमपि न वक्तुं शक्यते इत्यभिमतादित्युक्तम्‌ । सिद्धान्ते 
कराम्बुजं पदाम्बुज मित्यत्र विशेषमा हुः अव्ययान्तेति। तसिळन्तमव्ययम्‌। कोपि त्वयीति व्यूहुत्रयं गुणत्रययुक्तं वासुदेवो गुणातीत 
इति तन्त्रे सिद्धान्तादिति भावः । एवमनुवादपदस्वारस्येन तन्त्रमतमुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्वत्तोस्येत्यत्र प्रद्युम्नरूपमिति थो भवान्‌ प्रत्यक्षगोचरः परन्रह्मतया वासुदेवत्वेन निरूपितः गुणातीतस्तमे वेश्वरत्वहिरण्य- 
गमत्वाभ्यां प्रद्युम्नरूपत्वेन निरूपयतीत्यर्थः । स हीति ` प्रद्युम्नः, हिहेतो, राजसत्त्वात्‌। निरूपित इति पञ्चरात्रे निरूपितः । 
प्रकृतिमिति रजःसत्त्वतमो पयीं भूतप्रकृतिम्‌ । प्रकृती स्त्येवेत्यादि । सामीप्ये सप्तमी । प्रकृतिसमीपे शाक्तमते स्त्येव मुख्या । नलु 
राजसाउ्जन्म भवतु स्थितिप्रलयौ कुत इत्यत आहुः सङ्कषणादीति | न प्रयम्नमात्रात्‌ सृष्टिः, किन्तु ब्रह्मोपाधिरजोरूपात्‌ प्रद्य॒म्नात्‌ । 
एवं चेश्चरवत्‌ प्रयुम्नोप्यलुस्यूतः | एबं च वासुदेवात्‌ सङ्कषंणः, सङ्कर्षणात्‌ प्रद्युम्नः, प्रद्युम्नादनिरुद्ध इति । सङ्कर्षणादुतपन्नेनेव 
सूत्रनाम्ना तस्यां जगत्‌ पुरुषो वोत्पाद्यत इत्यर्थः | जगदढुत्पत्तीत्यादि प्रयुम्ना दुत्पत्तिः, ्रयुम्नाजुस्यूतवासुदेवात्‌ स्थितिः । प्रद्युम्न- 
सङ्कषणा।त्‌ प्रळय इति । तन्मात्रेणेवेति सन्निधिमात्रेणेब । एबकारव्यावत्यमाहुः न स्वित्यादि । वासुरेबवदिति विम्बप्रतिबिम्वन्यायेन, 
प्रेसकत्वेनापीत्यर्थो वा । तदत्रेति तन्‌ मतम्‌ अत्र स्तुतो । त्वत्तः प्रद्॒म्नरूपादिति ननु वासुदेवादिति कुतो नोक्तं तन्त्रत्वादिति चेन्न । 
गोणमुख्यन्यायात्‌ “वदन्तीति वचनेन तन्त्रे ळोकमतस्य प्रबळत्वात्‌ । शाब्दबलविचारकत्वादाचायोणाम्‌। किञ्च, युष्मच्छब्दस्य 
गर्भेसम्वद्धे प्रद्युम्ने प्रयोगः द्‌शमस्त्वमसीत्यत्र तथा दशनात्‌ । लोका वदन्तीति तन्त्रेपि लोकमतस्वादस्वरसः । अतो “बदन्ती तिप दे ना- 
स्वरसार्थ प्रद्युम्नरूपादिति व्याख्यातम्‌ । प्रद्युम्नेन रूपं यस्य, प्रद्युम्ने रूपं यस्येति वा, प्रद्यम्नो रूपं व्यवहार्यं यस्येति वा, प्रद्यम्नेन 
रूप्यते व्यवह्वियत इति वा । नलु सङ्कषंगत्यागे किं मानमिति चेन्न। शब्द्वलविचारकत्वादाचायोणाम्‌। तन्त्रे तथाशब्दः । अस्तु 
तथैवेति सामथ्यीत, साक्षात्कतृत्वम€्तु । मह॒देख्वयोदीति महताम्‌ ऐश्वय मूढपूजनाश्रयत्वं तदादि समत्वं सत्त्वं सत्यवत्त्वं च । एतेषां 
गुणानां पाळनकठृत्वं व्युरपादयन्ति स्म आज्ञयेवेति । बिकारनियमाभावेप्याज्ञानियमस्तु वर्तत एवेति भावः । आज्ञायेवेति पाठोपि । 
तथा चागुणपदस्येश्वयीदिगणानाश्रय इत्यर्थः । अयं चेति वासुदेबः च पुनरयं प्रद्युम्नः | मायागुणानां ज्ञानिनां प्रत्युदस्तानामभावाद्‌ 
गणातीतः । अस्येति प्रद्यम्नस्य । विक्रिया गुणानामिति भावः। अत इति गुणादशंनात्‌। अघटमानमिति कदंत्वमघटमानमेव । ताहि 
बिरोध इति सामर्थ्यसत्तायां विद्यमानायामप्यक्त्वे कर्द्बकाले, कतृत्वाकतृत्वयोविंरोधः । अन्तरङ्ग ति स्वल्पापेक्षमन्तरङ्गं बह्मपेक्षं 
बहिरङ्गम्‌ । बलिष्ठा इति तेन त्वत्तः अनीहात अयुणात्‌ अविक्रियादेषां सामानाधिकरण्यमिति भावः। पक्ष इति प्रद्यू म्नपत्ते । 
वासुदेवादिति गुणातीतात्‌। तत्राहेति वासुदेवादू भेदं वक्ठुं कठृत्वाकठेत्वयोविरोधाभावे हेतुमाहेत्यर्थः । एवमारोपवादसङ्घत्या 
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कतृत्वाकतृत्वविरोधः परिह्ृतः । सिद्धान्ते तु निवोहकसङ्गत्याऽविरोधमाहः विरोधे ह्य कतरेति । नेवंकल्पनेति नेकतरपरित्याग- 
कल्पना । देशभेदेनेति ज्ञेयम्‌। ननु ब्रह्मत्वेन सर्वभवनसामर्थ्यपि विक्वतत्वस्य विद्यमानत्वाज्‌ जगदकरणेस्त्येवोभयोर्विरोध इत्यत 
आहुः किञ्च नेति । ब्रह्मरूप एवेति विशेष्यत्वात्‌ पूर्वमुपादानम्‌ । 'त्वयी'ति युष्मच्छडदार्थः, प्रद्य म्नो वा विशेष्यम्‌ । जगत्कतृत्वमित्ति 
अन्यथाकतृत्वसाम<र्यन, रजो विनापि कतृत्वम्‌ , जगत इति बोध्यम्‌ । नापेक्ष्यन्त इति कतृत्वाथ नापेक्ष्यन्ते । ईश्वरत्वादिति कतुम 
कलुमन्यथाकतु समर्थो यः स पूज्यते मूढेरितीश्वरः। विरोधाभावमुपपादयन्ति स्म आज्ञाशक्तिरिति । एकतरेति कतृत्वाकतृ त्वयो- 
रेकतरपरित्यागः । प्रकारान्तरेणाप्युपपादयन्ति स्म किञ्चत्यादि । इयमिति कतृ त्वाकतृ त्वविषयिणी । शास्त्रीयेति शास्त्र वेदान्तरूपम्‌ , 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्त' इति “निष्कलं निष्क्रियं शान्त'मित्यादि च। शास्त्रशव्दाद्‌ वृद्धाच्छः । सम्भवतीति विरोधा- 
भावाय सम्भवति । यथेति सिंहत्वमाणवकत्वे विरुद्ध, सिंहपदस्य गोण्या वृत्त्या क्रोयोदिगणवाचकत्वम, “ळक्ष्यमाणगुणेर्योगात्‌ 
बृत्तरूक्ता लु गोणते”ति, सिंहपदेन क्रोयोदिगुणाः लक्ष्यन्ते, आधेयतासम्बन्धो लक्षणा, तथा च सिंहनिष्ठक्रोयादिगुण विशिष्टो 
माणवक इत्यर्थः, तथा जगत्कतो5विकृत इत्यत्र, वक्ष्यमाणरीत्या च, तथा च निवोहकसङ्ग तिप्रकारादन्यः प्रकारः प्रकारान्तरम्‌ । 
चतुर्थपादं व्याकुर्वन्ति स्म तथेत्यादि । यथा दृष्टान्ते सिंहस्तथा । कतृ त्वाधारभूतो भगवानेव। “परात्‌ तु तच्छुते रिति सूत्रा- 
देवकारः । आधारत्वे सिद्ध इत्यन्वयः । तत्र हेतुः निराश्रयस्येति। त्रिगणात्मकं जगत्‌ कचिदाश्रितं गुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । तदुद्वारेति 
आधारत्वद्वारेस्यर्थः । कतृ स्वमाधारत्वसमानाधिकरणं गुणेपूरचयते। 'गुण'रिति सप्तम्यर्थं तृतीया । भगवान्‌ सगुणः कर्तत्यत्र 
भगवन्निष्ठगुणेषु भगवच्छब्दं कतृ त्वलक्षकं कृत्वा तद्वान्‌ ( तद्विशिष्टः ) सगुणः, अथोत्‌ गुणाः कतृ त्ववन्त इति गुणेपूपचर्यते । 
यद्वा । गुणेः सह्‌ वर्तमाने त्वय्युपचयते, सहार्थं तृतीयान्तस्य क्रियायामन्वयो दृष्टः, पुत्रेण सहागतः पितेत्यत्रेतोहापि तथा । तेन 
वेदान्तगुणेपूपचार इति लभ्यते, न तु 'गुणे' रिति सप्तम्यर्थं तृतीया । ननु पूर्वोक्तहेतुद्वयेन कतृ त्वाकत्‌ स्वयोरविरोधे सिद्ध पुनरुप- 
चारेणाविरोधसाधनस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायां तसप्रयोजनं टिप्पण्यामाहुः अविरोध इत्यादि । द्वितीयकोटीति कतृत्वकोद्‌यु- 
पस्थितिः । न प्रामाणिकोति झुक्तो रजतोपस्थितिवत्‌। हेत्वन्तरमिति 'त्वदाश्रयत्वा'दिति हेत्वन्तरम्‌ । पूर्वेणेति पक्षेण । तच्छङ्कयेति 
विरोधशाङ्कया । तथा च मूळानुसरणं प्रयोजनमिति भावः। ननु मूले उपचारपक्षः किमित्युक्तः सद्ार्थठृतोयान्तपदेन इत्याकाङ्कायां 
यत्‌ सुवोधिन्यां वस्तुतस्त्वित्यादिनोपपद्यत इत्यन्तेनोक्तं तदुक्तवेदान्तपत्तेपीत्याशयेन तदू विबृण्बन्ति स्म वस्तुत स्त्वित्यादि ज्ञेयमि 
यन्तम्‌ । तथा च मूळे गुणेषु कतृ त्वोपचार इत्याशयो न लु भगवति तदुपचारो वेदान्तपक्षे, एवं च सुवोधिन्यां गुणा एव कतार 
यस्य अभिमानेन कतीरः । अत एवेत्यश्याभिमानादेवेत्यर्थो ज्ञेयः । अतो न वेदान्तपक्षे विरोधः। सुवोधिन्याम्‌ , प्रद्य म्नस्य 
स्मृतिरूपश्रीद्वारा सृष्टो मायिकत्वात्‌ साङ्कयावलम्बनं स्पष्टमेव । अत एव साङ्कयादय इत्यादिशव्दः । सुवोधिन्याम्‌। अप्ययमाश्रय 
इति अपिनोक्तवे दान्तमतीयकठू त्वस्य । अयमिति भगवान्‌ । कार्यकारणेति कार्यकतृ त्वं कारणानि गुणाः तेपषामभिमानाभावंप्या- 
धारत्वात्‌। तथा चोपचारो लक्षणापि । आधाराधेयभावलळक्षणा । कतृत्वेति भगवति कतृत्वकथनं मायिकस्ृष्टावपि तन्त्रमतस्वादुप- 
पद्यते इत्यर्थः । श्लोकार्थं निगमयन्ति एबं जगत इत्यादि । अमायिक्रत्वमिति स्मृत्यां प्रकृत्युत्पादकथनात्‌ स्मार्ती सृष्टिरमायिकीति । 
अकतृत्वमित्यादि तृतीयचरणेनोभयम्‌। चकारेण पूर्वीर्ध लोका वदन्तीति कथनादकतृत्वम्‌ , चतुर्थचरणेन कतृत्वमिति विभागः ॥१९॥ 


सत्त्वमित्यत्र वासुदेवात्‌ प्रद्य म्नतश्च वेळक्षण्येनानिरुद्धं निरूपयितुं पूर्वोक्तमबुवदन्तोनिरूद्धमवतारयन्ति स्म इदमि- 
यादिना | प्रद्य म्ने प्रकृतिजननद्वारा इदमुत्पत्तिस्थ्रितिप्रलयात्मकत्वम्‌ आध्यात्मिकत्वेन 'अनीहा' दित्यादिवाक््यादध्यात्मंभ त्वे नोपा- 
दानतया निरूपितम्‌ । उत्पत्तिस्थितीति उत्पत्तिस्थितिप्रलया आत्मनि यस्येति तथोक्तम्‌ । “अधिष्ठानं तथा कर्तः ति वाक्यमचुसन्धेयम्‌ । 
अतः परमधिदेवंभवत्वेन प्रयोजकतयांशात उपादानतयात्रानिरूद्धं जगत्कतोरमुपपादयति। तथा च वासुदेचः तटस्थत्वेन, प्रद्य म्न 
उपादानस्वेन, अनिरुद्धः प्रयोजकस्वादिना कारणमित्येबं भेदमुपपादयतीत्यर्थः । तद्‌ व्युत्पादयन्ति स्म यथा वेत्यादि । उत्पादक इति 
बीजद्वाराप्रयोजकः। वृष्टिद्वारा इन्द्रादिः । आदिना मेघाः। यथा वा ब्रह्मादयः। गुणावतारा उच्यन्त इत्यन्वयः | त्रितयमिति 
त्रयोबयवा यस्य तारृशरूपम्‌ । विष्णोः श्यामत्वादत्र शुक्लत्वं कथमुक्तमित्यत आहुः उपाधीति। उपाधिरूरो यः कालः कृतादि 
तव्कृतानि त्रीण्यपि रूपाणीत्यर्थः । काळात्मस्वाद्‌ भगवतः । अस्मिन्‌ पक्ष इति गुणावताररूपेषु सत्वस्य श्यामः तमसश्च झुक्लो वर्णो 
निरूपितः ततो बिपरीतपच्षे । तदर्थमिति रूपनिरूपणार्शम्‌। गुणानिति स्थित्यादिगुणान्‌। रूपाणोति वणोन्‌ । त्रिलोकस्थितिपदेन 
पालकोनिरुद्धः उक्तः । तन्त्रे प्रद्य म्नस्य सृष्टिकतेत्वेनानिरुद्धस्य पालकत्वेन प्रसिद्धः ॥ २० ॥ 


सातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 
थद्यपौति - इस प्रकार दो श्लोकों से दो दृष्टान्ता का विचार करने के अनन्तर उन रृ्टान्तोक्त आधिद्बिक भावां का 
भगवान्‌ से भेद होगा एसी राङ्का के निवारण के लिये दृष्टान्ता द्वारा जिसे लक्षित करना हे उस दाष्टोन्तिक भगवत्स्वरूप में 


आदेश करते हैं कि 'एबं भवान? एसे स्वरूप वाळे आप ही हैं, अथोत पूर्व दो श्लोकों में आधिदेबिक तत्त्वां के बिषय में जो 
चचा की हे वह आपको ही है, क्यांकि सब के मूळ रूप ता आप ही हैं, यदि मूल तत्त्व नित्य, अविकृत नहीं हा तो उसका कायं 
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कदापि नित्य, अविक्कत नहीं हो सकता, आधिदेविक तत्त्वों की नित्यता और अविक्रारिता के प्रयोजक उनके मूल रूप होने के 
कारण आप ही हैं, पुनः अन्य दोष की आशङ्का कर ( बुद्धयनुमेय ) इत्यादि के द्वारा उस आशङ्का का निवारण करते हैं, 
आशङ्का यह है कि भगवान्‌ तो दृष्टा है वह दृश्य केसे हो सकता है और यदि वह्‌ दृश्य हे तो सर्व मुक्ति की सम्भावना है 
क्योंकि विना ही साधन के जब भगवत्स्वरूप दृष्टिगत हो सकता है तो मुक्ति होने में क्या साधन अवशेष रह जाते हैं जो वह 
नहीं हो तो, अतः उक्त स्वरूप का दृष्टिगत होना उनके भगवद्रूप होने में वाधक हे, ब्रह्म को तो 'अवृश्यम्मग्राह्मम' आदि कहा है, 
एवं जो 'अनन्तरसब्राह्युम्‌’ वाह्य आभ्यन्तर आदि भेदों से रहित है वह वाह्य रूप से तथा भिन्न रूप से केसे प्रतीत होता हे, न तो 
भगवान्‌ बाह्य ही हैं न वह भिन्न ही हैं, अतः भिन्न, तथा बाह्य, ओर दृश्य रूप से प्रतीत होने के कारण त्रिदोष के उपस्थित 
होने से प्रस्तुत स्वरूप को आनंदमय भगवान्‌ नहीं माना जा सकता, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं कि जब इन्द्रियां के सामर्थ्य से 
आपका ग्रहण नहीं होता तो श्रतिसिद्ध आपकी अद्ृश्यता व अग्राह्यता से तो कोई विरोध ही नहीं है, बुद्धि से जिनके लक्षण या 
स्वरूप को अनुमानतः जाना जाता है उन इन्द्रियों से ग्रहीत होने वाले रूप आहि गुणों के साथ वहां आप विद्यमान हैं, अतः 
इन्द्रियां से आपका ग्रहण होता भो है, रूपादि की भांति इन्द्रियां से आपका संयुक्त समवाय आदि सम्बन्ध सी होते हुए भो 
आप उन इन्द्रियां के गुणों से उनके सामर्थ्यो से गृहीत नहीं होते। बात एसी हे कि भगवान्‌ इन्द्रियों में भी विराजते हैं 
ओर उनसे गृहीत होने वाले घट पटादि वस्तु में तथा रूप, रसादि गुणों में भी विराजमान हें, तो भी उन इन्द्रियों की साम्यं 
नहीं जो भगवान्‌ को ग्रहण कर सके, तथा आधिदैविक इन्द्रिय तो सामान्य इन्द्रियां में लोकिक विषय के ग्रहण करने के सामर्थ्य 
सम्पादन के लिये उन भौतिक इन्द्रियों में प्रविष्ट होते हैँ अतः उनका भी सामथ्य नहीं, तथा ( श्रोत्रममुष्प शब्दः ) ( घ्राणोऽस्य 
गन्धः ) भा? द्वि० प्र अध्याय के अनुसार आधिदेविक इन्द्रिय तो स्वयं राह्म बिषय स्वरूप हे बह विषय के ग्राहक नहीं हो 
सकते, एवं अपने आधिदेविक इन्द्रियां के साथ विषयों का बह सम्वन्ध भी नहीं जो विषय ग्राहक इन्द्रियों से विषयों का होता हे, 
अतः आप सर्वत्र बिद्यमान भी हें सबके स्वरूप हें, रूप, रस आदि भी आप हे तों भी रूपादि के ग्रहीत होते हुए भी आप 
ग्रहीत नहीं होते | यदि इन्द्रियों की प्रत्यक्षता का संभव हो तव तो इन्द्रियां के सहवर्ती आपका उनके आधिदेविक रूप में प्रत्यक्ष 
सम्भावित हे परन्तु इन्द्रिय तो अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं कर सकती अतः वह स्वयं ही अप्रत्यक्ष है, उनकी सत्ता में अनुमान 
ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान का आकार इसप्रकार है कि ( पक्ष ) रूप, रस, गन्ध आदि विषयों की उपलब्धि ( ज्ञान ), 
( साध्य ) किसी करण ( व्यापार वाले असाधारण कारण से साध्य हे, ( हेतु ) क्रिया रूप होने से, ( दृष्टांत) छेदन ( विदारण ) 
क्रिया की भांति, सारांश यह है कि जसे काटना फाडना आदि क्रिया किसी खड्ग कुठार आदि साधन से ही साध्य होती हे 
उसी प्रकार रूप आदि का जान लेना भी एक क्रिया हे वहू भी किसी साधन से ही साध्य हो सकती हे अतः सामान्यतया 
करण की सिद्धि होने पर नेत्र गोलक के साथ रूप ग्रहण का अन्वय ओर व्यतिरेक देखा जाता हे कि नेत्र गोळकां के 
सद्भाव में रूप ग्रहण हुआ हे, एवं उनके अभाव में नहीं इस प्रकार अनुसंधान से नेत्र गोलकबत्तीचक्षु इन्द्रिय ही रूप 
ग्रहण का कारण है ऐसे ही रसना इन्द्रिय रस ग्रहण का व प्राण इन्द्रिय गन्ध ग्रहण का कारण हे यह्‌ सिद्ध होता है, इस प्रकार 
इन्द्रियों की अप्रत्यक्षता के प्रतिपादन से यह मान्यता खण्डित हो जाती है कि जो प्रत्यक्ष होगा वह ही प्राकृत होगा, ओर जो 
अप्रत्यक्ष होगा वड ही अप्राकृत होगा, क्योंकि इन्द्रिय अप्रत्यक्ष होते हुए भी अप्राकृत नहीं प्राकृत ही हें, अतः भगवान्‌ का प्रत्यक्ष 
हो रहा है तो भी इतने मात्र से उनकी प्राक्ृतता या अप्राकृतता सिद्ध न हो पावेगी, क्योंकि दृश्य वस्तु को प्राकृत ठहराने में अदृश्य 
वस्तु का अप्राकृत स्वीकार करना तक की कसोटी पर साफ नहीं उतरता, वादी की युक्ति को सहायता देने वाला उसे सफल या 
सप्रयोजन सिद्ध करने वाला कोई विचार उपस्थित नहीं होता वह युक्ति अप्रयोजक ही रह जाती है निवळ पड़ जाती है, यदि 
ऐसा कहा जाय कि जो प्रत्यक्ष होता है वह प्राकृत ही होता है वह्‌ अप्राकृत नहीं होता, ओर जो प्राकृत होता हे वह प्रत्यक्ष हो 
होता है, बह्‌ अप्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा नियम नहीं, वह अप्रत्यक्ष भी देखा जाता हे जेसे इन्द्रिय अप्रत्यक्ष होते भी प्राकृत ही हैं, 
अतः प्राकृतत्व, और प्रत्यक्षत्व समव्याप्त नहीं प्राकृतत्व व्यापक है प्रत्यक्षस्व की अपेक्षा अधिक देशवृत्ति हे ओर प्रत्यक्षृत्व व्याप्य 
है प्राकृतत्व की अपेक्षा अल्प देशवृत्ति हे, सारांश यह हे कि जहां भी प्रत्यक्षत्व होगा वहां प्रकृतत्व अवश्य होगा, परन्तु जहां 
प्राकृतत्व होगा वहाँ प्रत्यक्षत्व होगा ही एसा नियम नहीं हे वहां अप्रव्यक्षख भो हो सकता हे, एसी स्थिति में इन्द्रियों की 
प्रकृतता होते हुए अग्रत्यक्षता अनुचित नहीं परन्तु प्रत्यक्षता होने पर भगत्स्वरूप की अप्राकृतता तो केसे स्वीकृत की जाय, 
व्यापक का व्यभिचार (अधिक देश में रहना ) तो दोषजनक नहीं वह तो उचित हे परन्तु व्याप्य का व्यभिचार दोप- 
जनक है, व्याप्य कदापि व्यापक के अभावाधिकरण में नहीं मिळता उनका व्यापक भाव हा नष्ट हा जाता है अतः ग्राकृतत्वाभाव 
स्थल स्थल में प्रत्यक्षत्व नहीं रह सकता अतः प्रत्यक्ष हुए भगवत्स्वरूप को अप्राकृत स्वीकार SRN SAA रा SS 
प्राकृत होना ही सम्भावित हे एसी आशङ्का के निवारण करने के लिए उस विषय में कहते हँ कि इन्द्रियग्राह्म गुणों के 
साथ भगवान सर्वत्र ही विद्यमान है तो भी सर्वत्र उनका प्रत्यक्ष तो नहीं होता। रूप, रस आदि में रहने वाले भगवत्तत्त्व का 
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चक्षु रसना आदि इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता। रूप, रस, आदि मात्र का ही ग्रहण होता हे, अतः भगवान में प्रत्यक्षता नहीं हे 
तो प्राकृतता भी नहीं हे, अप्राकृतता ही डे, यदि कहें कि कहीं भी प्रत्यक्षता होना अप्राकृतता का वाधक है तो भी इन्द्रियां के 
सासथ्य से होने वाले प्रत्यक्ष को ही अप्राकृतता का वाधक कह सकते हैं, भगवान्‌ तो 'तद्गुणग्रह' हैँ, इन्द्रियां के गुणों 
( सामर्थ्यो ) से ग्रहीत नहीं होते, इस समय भी जो भगवान्‌ का दशन हो रहा हे, वह नेत्र के सामर्थ्य से नहीं किन्तु उनकी 
निजेच्छा से ही हो र अतः स्वेच्छा से प्रतीत होने वाळा स्वरूप इन्द्रिय द्वारा गृहीत होने के दोप से दुषित नहीं हो सकता 
श्रुति में कहा हे कि स्वयम्भू ने इन्द्रियां को पराङ्मुख वनाकर उनकी हिंसा की है अतः बाहर दीखता हे अन्तरात्मा में न 
कोई धीर पुरुष अम्ृतत्वरूप परमानन्द की इच्छा करने वाळा अपने चक्षु को अन्तमुंख कर लेता हे ओर अन्तरात्मा का दर्शन 
करता हे, इस प्रकार श्रुति में परावृत्त हुए चक्षु की ग्राहकता भी वतळाई हे और स्वभावतः ग्राहकता का निषेध भी किया 

इन दोनों श्रोत सिद्धान्ता का विरोध नहीं है, उसी प्रकार प्रक्रत से भी इन्द्रिय साम्यं से आप अदृश्य ही हें, ओर निजेच्छा से 
दृश्य हें इस रीति से कोई विरोध नहीं रह जाता हे, उक्त कारण से भगवान्‌ के दृश्य होने से उनकी अत्रह्मता या प्राकृतता की 
शङ्का नहीं रह जाती, अब भिन्नता एवं वाह्यता से जो प्रतीति हो रही हे उस विषय में समाधान करते हें क्रि अनावृत होने के 
कारण आपका वाहर एवं भीतर कुछ भी नहों हे, आपको न बाहर कहा जा सकता हे न भीतर ही कहा जा सकता हे, 
अमुक वस्तु वाह्य है या आभ्यन्तर है, इस प्रकार व्यवहार व्यवस्था आकाशकृत है यह बात हम पूरव में तृतीय स्कन्ध 
२६ अध्याय श्लोक ३४ के 'बहिरन्तरमेव' की व्याख्या में कह चुके हैं, वह भी प्रथ्वी आदि भूतां का ही वाह्य अथवा आभ्यन्तर 
व्यवहार होता हे, भगवान्‌ का तो व्यवधायक कोई वस्तु मात्र नहीं उन्हें अपनी आड़ से रोक दे या सीमित कर 
एसा कोई भी पदार्थ नहीं जिस प्रकार घर के भीतर रहने वाले पदार्थों से घर दूसरे किसी देखने वाले से व्यवहित न 
होता आड़ में नहीं आ सकता एवं स्वयं भी वह घर अपना ही आप व्यवधान नहीं करता | अपनी आड़ आप ही कर 
लेता हो यह बात भी नहीं है, उसी प्रकार भगवान्‌ भी सबव्यापक हे सवत्र विद्यमान हे उनसे स्थूल या महान्‌ कोई भी 
काय नहीं जो उनका व्यवधान या आवरण कर सके अतः भगवान्‌ अनावृत्त हे किसी आवरण या व्यवधान से सीमित 
नहीं हे इसका स्पष्टीकरण आगे उलूखल बन्धन प्रसङ्ग में होगा, आवरण रहित होने के कारण आपके सम्बन्ध में वाह्य, 
या आभ्यन्तर व्यवहार नहीं होता, यदि सम्पूणं तालाब उसी में उत्पन्न हुए कमळ शेवाळ आदि से ढका हुआ हो या किसी अमुक 
भाग में खुळा भी हो तो वह जितने भाग में खुळा हे उतना ही तालाब हे ऐसा नहीं माना जाता ओर न उन कमळ शेवाळ 
आंद को तालाब का अवच्छेदक ही माना जाता हे कि यह तालाब इतना ही हे इस तालाब की इयत्ता या सीमा कमळ शेवाळ 
आदि के आधीन हो एसी भी वात नहीं हे, तालाव से प्रकट हुए पदार्थ ताळाव को सीमित नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्रकृत 
विषय में आप व्यापक हैं एक देश में प्रकट हुए हैं, अतः आपका बाहर भीतर वाळा भेद नहीं हो सकता हे, प्रतीति जो 
हो रही हे बहतो आपकी इच्छा से उत्पन्न ही है, आप अपनी इच्छा से वाह्य आदि रूप से प्रतीत होते हें, जेसे इन्द्रिय 
सामर्थ्य से अदृश्य होते हुए भी स्वेच्छा से दृश्य होते हैं उषी प्रकार सब व्यापक होते हुए भी स्वेच्छा से एकदेशस्थ, बाह्य 
भिन्न आदि प्रतीति के बिषय होते हें, परिच्छिन्नता ( एकदेशीयता ) या भिन्नता का परिहार भी आपके अनावृत्त या व्यापक 
होने के कारण हो ही जाता है, इस बिषय में शास्त्रोक्त तीन हेतुओं का निर्देश करते हैं कि आप सब कुछ हैं, ओर सब के 
आत्मा हैं, एबं सव आत्माओं के वस्तुस्वरूप भी हैं, भगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप हें । उस सच्चिदानन्द का 'सद रूप तो जगत्‌ 
रूपी भगवान्‌ है, ओर 'चिदू' रूप तो जीवात्मा हैं ही ओर उन जीवात्माओं का फल रूप स्वयं आप आनन्दरूप हैं, इसमें 
जगत्‌ या जीव, या फलरूप आनन्द एक दसरे से अपनी व्यावृत्ति ( भेद ) नहीं कर सकते हैं क्योंकि तीनों का स्वरूप भगवान्‌ 
ही हे, तव कोन किसका व्यावर्तक ( भेदक ) होगा, उक्त तथ्य को “सर्वस्य सवोत्मन आत्मवस्तुनः' इन शब्दों में कहते हैं, 
कि भगवान्‌ सर्वरूप हैं ( जगद्‌ रूप हें) सबके आत्मस्वरूप हैं ( जीवात्मा ) हैं, एबं सर्व जीवात्माआं के भी वस्तुस्वरूप 
फलात्मक आनन्दरूप हैं, उनका अपने आप से परिच्छेद ( व्यावृत्ति या भेद ) नहीं हो सकता हे, “अतति व्याप्नोति’ इस 
व्युत्पत्ति से आत्मा पदार्थ सर्वव्यापक महान्‌ सिद्ध होता हे उस महान्‌ का परिच्छेद कहाँ सम्भावित हे, अतः भगवान्‌ के 
अंशों का उनके अन्य अंशां से या भगवान्‌ से परिच्छेद हो सकता है परन्तु भगवान्‌ का किसी भी प्रकार परिच्छेद नहीं हो 
सकता क्योंकि उनसे अन्य कोई दसरा तत्त्व ही नहीं तो परिच्छेद किससे होगा, स्वयमेव आप ही अपना परिच्छेद करते हैं 
इस पक्ष का विवेचन आग उलूखल बन्धन प्रसङ्ग में करना आवश्यक हे, इस प्रकार पाँच श्लोकों द्वारा निर्दोषपूणं गुणसम्पन्न 
शरीरधारी साकार यह अद्भुत बाळक ही (१) अझ्निहोत्र, (२) दशपू्णभास, (३ ) पञ्जु, (४ ) चातुमोस्य, (५) सोम 
नामक पञ्च यज्ञात्मक है एसा वेदिक प्रकार से निरूपण किया हे ।। १७ ॥ 

“य आत्मन? आदि चार श्लोकों से तन्त्र में कही हुई प्रक्रिया के अनुसार वासुदेव आदि चतुमूर्ति भगवान्‌ का निरूपण 
किया जाता हे, वहाँ तन्त्र शास्त्र में प्रथम परत्रह्मरूप वसुदेव हें एसा माना है, वहाँ पर “श्री नामक भगवच्छक्ति या श्रोश्च ते 
लक्ष्मीश्च पन्त्यौ' के अनुसार भगवत्पत्नी को माया कहा है. क्‍योंकि पञनरान्न में एसा वाक्य है इत्य विचिन्श्य परमः स तु 

६६ 
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'वासुदेवो नासा बभुव निजकारणमुक्तिदाता, तस्याज्ञयेव नियता परमाऽपि रूपं भवेद्वितीयमिव यत्प्रवदन्ति मायाम्‌? 
प्राणियों के मोक्ष में प्रतिबन्ध करने को बह केवल माया ही जगत्‌ को रचती है, वासुदेव तो प्रेरणामात्र करते हैं 
उस जगत्‌ में यदि प्राणी सत्यबुद्धि करता है उसे सत्य समझता हे तो वह्‌ मुक्त नहीं होता हे, इस प्रकार तान्त्रिक 
सत कहते हुए ही श्रीवसुदेवजी पूर्व में यह्‌ कहते हें कि यह चतुमूंति भगवान्‌ अवतीण हुए हैं, अतः इस वासुदेव का 
दर्शन अन्तदंश हृदय सें अथवा बहिर्देश में जहाँ कहीं भो करना चाहिए परन्तु दोनों प्रकारो में केवल चिदानन्द का ही 
दर्शन अभीष्ट है । प्रथ्वी आदि तत्त्वों के सहित उनका दर्शन अपेक्षित नहीं, बसुदेवजी का कहना है कि जो प्राणी 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ के दृश्य गुणों में देह, इन्द्रिय आदि समुदायों में किसी भी पदार्थ को “सत्‌ यह सत्य हे एसा निश्चित 
कर लेता है वह मूख है, क्योंकि यह देह, इन्द्रिय आदि समुदाय आत्मा के द्वारा ही अनुभव के विषय होते हें अनुभव के 
अतिरिक्त उनकी कोई सत्ता नहीं प्रतीतिमात्र ही हे, प्रकृति आदि चोबीस तत्त्व गुण हें । रस्सी की भाँति बन्धन करने वाले हैं 
जीवात्मा को प्रपञ्च में फसा देने वाले हें, .नमें से किसी एक को भी जो कोई सत्य मानता है वह मूख हे, क्‍योंकि असलो 
बात तो यह्‌ हे कि वहाँ सर्व वर्गो में उन उन रूपों से भगवान्‌ ने ही प्रवेश किया हे, भगवान्‌ सत्य ही हे, उनकी सत्ता से ही 
तत्व भो सत्य रूप से प्रतीत होते हैं, यदि आत्मा के सम्बन्ध के बिना ही किसी पदार्थ को सत्य मानता हे अथवा आत्मा से अतिरिक्त 
किसी पदार्थ को सत्य रूप से स्वीकार करता है तो वह मूख ही है, उसकी बुद्धि काय नहीं करती वह माया से मोहित हो 
चुका हे, यहाँ पर यह पक्ष उठाया जा सकता हे कि आत्मा के सम्वन्ध से अनात्म पदार्थ देहादि में भी सत्यता उत्पन्न हो 
जाती है एसा मान लिया जाय तो उसकी प्रतीति में तो कोई आपत्ति या दोष नहीं इसका खण्डन कर वे उक्त विषय पर कहते 
हैं कि विचारशील मनीषियां के मन ने जगत को सत्य रूप से नहीं विचारा हे, केवल उसका अनुवाद ही किया हे, अनुवाद के 
बिना उसकी अन्य कोई सत्ता नहीं, जगत्‌ की असत्यता के प्रतिपादन किये बिना विषयासक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती, इस 
दृष्टि से विषयों से वेराग्य कराने के लिये यह मत उपयुक्त हे, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु मात्र का त्याग अपेक्षित हे अतः इसका 
अनुवाद आवश्यक है, त्याग उसी वस्तु का हो सकेगा जिसकी सत्ता सिद्ध होगी, जिसकी सत्ता ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं 
उसका त्याग केसा, अतः आत्मा के सम्बन्ध से देह इन्द्रिय आदि जगत की सत्ता हे ऐसा अनुवाद रूप से कहा गया हे । परन्तु 
आत्मा के साथ जगत्‌ का कोई, सम्बन्ध नहीं केवळ प्रतीतिमात्र ही है, अतः कहते हैं कि अनुवाद के विना वह जगत्‌ मनीषित 
नहों, मन के द्वारा सत्य रूप से बिचारित नहीं, आशय यह हे कि अनुवाद किसी वस्तु के यथार्थ या अयथार्थ होने की अपेक्षा 
नहीं रखता वह तो केवल प्रतीतिमात्र की अपेक्षा रखता हे, चाहे बह्‌ प्रतीति ठीक्र हो वा न हों जिसे आँख के दोष से आकाश में 
दो चन्द्रा की प्रतीति होती हे वह कहता हे ६ दो चन्द्र हैं, उसकी उक्ति का अनुवाद तटस्थ व्यक्ति करता है कि (दो चन्द्र हैं ) 
एसा यह भ्रमवश कह रहा है वास्तव में दो चन्द्र नहीं हें, जिस प्रकार ऐसे अनुवाद से दो घन्द्रों की सत्ता सिद्ध नहीं होती, 
उसी प्रकार त्यागार्थ अनुवाद मात्र से जगत्‌ की सत्ता सिद्ध नहीं होती, आत्मा के अतिरिक्त देह इन्द्रिय आदि दृश्यवगं की 
वास्तविकता नहीं, यद्यपि किसी वस्तु का निषेध करने के लिये भी उसका स्वरूपतः उल्लेख आवश्यक होता है, वस्तु के उल्लेख 
क्रिये विना उसका निषेध सम्भव नहीं । रस्सी का यथार्थ ज्ञान होने पर यह सपे नहीं ऐसा कथन भी सर्प का उल्लेख 
चाहता है जिसे कभी सर्प मान लिया था वह सर्प नहीं रस्सी है, इसी प्रकार जगत्‌ को असत्य ठहराने में उसके पूर्व जो 
जगत्‌ में सत्यता का आरोप आवश्यक है उसके लिये जगत्‌ को सस्यरूप से जानने में कोई बुराई नहीं वह तो ठीक ही है 
तो वेसे जानने वाळां को (अबुध ) क्यों कहा जाय ऐसी आशङ्का में कहते हें । कि जब विचारपूर्वक अग्राह्य समझकर जिस 
वस्तु का त्याग कर दिया है उस वस्तु का ग्रहण करने वाळा पुरुष मूर्ख ही है, आत्मा ओर देह इन्द्रियादि के समुदायात्मक 
इस सङ्घात में आत्मा के अन्वेषण की दशा में आत्मा से अतिरिक्त देह इन्द्रिय आदि सबको अग्राह्य समझा था उनका त्याग 
क्रिया था उन त्यागे हुए देहादिकां को पुनः ग्राह्य रूप से स्त्रीकार करना मूखंता ही है, ( पुमान्‌) शब्द से ऐसे व्यक्ति का उपहार 
व्यङग्य हे कि स्वयं पुरुष होक( भली भांति बिचार कर त्याग कर चुका है उसी का पुनः ग्रहण करना क्या पुरुषार्थ सिद्धि के 
अनुकूल है ! नहों नहीं अत्यन्त मूर्खता हो है, छोड़ो हुई वस्तु दूर से देखी जा सकती है, समीप में उसका ग्रहण नहीं किया 
जाता, पास में वह बस्तु नहीं रखी जाती, किसी अन्य व्यक्ति को तत्त्व का उपदेश करने के लिये यद्यपि अनुवाद रूप से उस 
दृश्य वर्ग का ग्रहण सम्भावित है परन्तु जहाँ पर उपदेशादि की सम्भावना के बिना ही दृश्य वग में सदूबुद्धि होती हे बहाँ तो 
वह मूर्खता ही हे क्‍योंकि जिस प्रकार से त्याग किया हे, अनित्य समझकर अग्राह्य कक्षा में सममा हे, उसी प्रकार से नित्य 
समभर ग्राह्य कक्षा में रखता हे अतः मूख ही है क्योंकि उसका विचार यथाथ नहीं पूर्व में भली भांति त्याग किया अब भली 
भांति ही ग्रहण करता है ।। १८ ॥। 

प्रकृत श्लोक का ब्रह्मवाद की रीति से यह व्याख्यान गो० श्री विद्चलनाथ प्रभु चरणां ने किया है, (आपने स्वव्यति- 
रेकतः ) इस पद का ( स्वब्यतिरेक प्राप्य ) ऐसा विवरण किया है ( तथा सर्व वाक्य सावधारणं भवति ) ( प्रत्येक वाक्य 
निश्चय के साथ होता हे ) इस मीमांसकसंमत विचारशेंडी के अडुसार ( एव ) पद्‌ का ( प्राप्य ) पद्‌ के साथ प्रयोग किया है, 
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एवं ( प्राप्य ) इस पूर्वकालिक क्रिया का ( सन्‌ ) पदार्थक देश सत्ता क्रिया से अन्वय किया हे, ( स्वव्यतिरेकतः ) यह पद 
पञ्चमी विभक्ति के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले त ) ( तसिल ) प्रत्यय के योग से सिद्ध हुआ हे ( ल्यबलोपे कम्मंण्पधिक रणे 
) इस व्याकरण के नियमानुसार ( प्रासादमारुह्य प्रेक्षते ) के स्थान पर ( ' सादाऱ्प्रेक्षते ) इस वाक्य की भांति ( स्वव्य- 
तिरेक प्राप्येत्र सन्‌ ) के स्थान पर ( स्वत्यतिरेकतः सन्‌ ) यह वाक्य प्रयुक्त हुआ हे, इस प्रक्रिया से यह वाक्यार्थ सिद्ध होता 
हे कि आत्मस्वरूप भगवान्‌ के दृश्य गुणों में ( भगवदिच्छा से इृष्टिगत होने वाले ) केश रोम नख एवं रूप रस स्पर्श आदिकों 
में किसी एक भी गुण को जो ऐसा मानता हे कि सच्चिदानन्द स्वरूप स्वयं भगवान्‌ से व्यतिरेक ( भेद ) को प्राप्त करके ही यह 
सत्तावान्‌ है, भगवान्‌ से भिन्न होकर ही इसकी सत्ता हे, उस प्रकार का निश्चय करने वाला मूर्ख हे, आशय यह है कि भगवान्‌ 
के गुण धर्म आदि सब कुछ भगवत्स्वरूप ही हे, भिन्न नहीं, भिन्न मानने वाला मूढ़ सोचता हे कि ब्रह तो एकरस हे यदि उसके 
रूप आदिकों को सत्य माने तो किसी एक रूप के सत्य मानने पर विविधरूपता सिद्ध नहीं होगी, (समो नागेन समो मशकेत) 
यह श्रति हाथी ओर मच्छर के समान आकार वाला ब्रह्म हे एसा प्रतिपादन करती हे, यदि हाथी के समान हे तो मच्छर के 
समान नहीं हो सकता है, ओर यदि मच्छर के समान हे तो हाथी के समान नहीं हो सकता हे, अतः रूपादि की प्रतीति यथार्थ 
नहीं, रूपादि गुण को ब्रह्म से भिन्न ही स्वीकार करना उचित हे ऐसा जो निश्चय कर बेठता हे वह मूर्ख हे, वह यह नहीं समझ 
पाता 3 धर्मी ब्रह्म ही यथाऽवसर उन उन धर्मों को प्रकट करता रहता हे, उसके स्वरूपात्मक सब धर्म नित्य सिद्ध हें, सर्प कुण्ड- 
कार भो हो जाता हे और सरलाकार भी हो जाता हे उसके बह आकार न ता उससे भिन्न है ओर न मिथ्या ही हैं, यथावसर 
उन आकारों को प्रकट करता है उसी प्रकार ब्रह्म भी धर्मिग्राहक भान से उसके स्वरूप का ज्ञात कराने वाले ( उभय व्यपदेशात्त्वहि 
कुण्डलवत्‌ ) ब्रह्म सूत्र तृ० अ० द्वि० पा० २७ सूत्र, इस न्याय से विविध रूपां को प्रकट करता रहता हे, यह सिद्ध हो जाता हे 
शुद्ध ब्रह्म। उन उन रूपों को अभिव्यक्त करता हे, इसी वात को कहते हें कि 'विनानुवादम्‌” भगवत्स्वरूप वस्तु ही वेसा हे, 
उसके आकार विशेष के दर्शन करने के अनन्तर भक्तों के द्वारा किया गया यह कथन ही अनुवाद हे कि यह श्रीहस्तकभल हे 
ओर यह श्रीचरण कमळ हे एवं यह श्रीनयन कमळ हे, इस अनुवाद के बिना वह श्रीहस्तकमलादि भगवत्स्वरूप से प्रथक 
सत्तात्मक रूप में मन के द्वारा भी विचारित नहीं होते, यहाँ पर यह शङ्का हो सकती हे कि भगवत्सम्बन्धी पदार्थों को भी 
प्राकृत ही मान लिया जावे, केवल भगवत्सम्वन्ध होने के कारण उनको 'सत' कहा जाता है क्योंकि उनमें सत्त्व की उत्पत्ति 
भगवत्सम्बन्ध से हुई हे अतः प्राकृत पदार्थ ही सद्‌ रूप से प्रतीत होने लगते ह॑ एसा स्वीकार करन म कोई दोष नहीं होता 
उक्त शङ्का के निवारणार्थ कहते हैं कि भगवत्तत्व श्रतिपाद्य हे श्रुतिविरुद्ध तक से उसके विषय में विचार करना मूखता हे, 
भगवती श्रति आज्ञा करती है कि--जेसे सैन्धवधन ( जमा हुआ लवण ) भीतर बाहर के भेद से रहित सर्वाश में लवण रस का 
एक पिण्ड है उप्ती प्रकार अरे जिज्ञासुगण ! यह आत्म स्वरूप भगवान्‌ भीतर बाहर के भेद से रहित प्रज्ञान का सर्वाश में प्रकृष्ट 
ज्ञान का मूर्तिमान्‌ स्वरूप हे, तथा “यह पुरुष भसङ्ग ही हे' इसका किसी प्राकृत वस्तु से स्पश या सम्वन्ध नहाँ, पुष्कर पलाश की 
भांति निर्ळेप हे. एवं ब्रह्मतत्त्व के विषय में “अब इस कारण यह आदेश है कि इसको निषेध मुख से समझो कि वह तत्त्व प्रकृति के 
साम्राज्य में जो पदार्थ हे उन सब से भिन्न है, इस प्रकार प्रतिपादन करने वाली श्रतियाँ के विचारकाल में प्राकृत धर्मो का सर्वथा 
त्याग किया गया हे कि ब्रह्म में प्राकृत पदार्थ का गन्ध भी नहीं हे उसी त्यागे हुए प्राकृत धम का स्वीकार करना कि ब्रह्म के 
सम्बन्ध से उनके प्राकृत गणां में सद्रपता आ जाती है सर्वथा अनुचित हे, क्योंकि प्राकृत पदार्थों से सम्बन्ध होने पर ही उनमें 
सत्ता की उत्पत्ति ही की संभावना हे जब सम्बन्ध नहीं तब केसे सत्ता प्रकट हो सकेगी, उक्त श्लोक में व्यवस्यति' के स्थान 
पर व्यवस्यते” ऐसा पाठ भी सम्भव हे, तदनुसार 'अस्वव्यतिरेकतः' एसा पदच्छेद भी अभीष्ट हे, तब अथवा इस प्रकार भी 
व्याख्या हो सकती है कि जो पुरुष आत्मा देखने वाले स्वयं अपने इन्द्रिय सामथ्यं से दृष्टिगत होने वाले भगवान्‌ के कर 
चरणादि अंगों में भगवान्‌ विद्यमान्‌ हैं उन अंगों को व्याप्त कर अभिमानी जीव की तरह स्थित हैं एसा निश्चय करता हे वह 
मूख है, क्योंकि 'अस्वव्यतिरेकतः उन कर चरणादिक्ों में उसका व्यतिरेक ( भेद ) नहीं हे जिसे आत्मा रूप से मान रखा 
जीव की भाँति वहां देह देही का भेद ही नहीं तो आभिमानिक सम्बन्ध भी असम्भावित हे, वहां तो कर चरणादि उनके आत्म- 
रूप ही हैं, जैसे आत्मा शुद्ध निर्विकार है उसी प्रकार आत्मा के ( भगवान्‌ के) कर चरणादि भी निबिकार शुद्ध चिन्मय 
आननन्दघन हैं इस प्रकार की सूचना हमको अव्ययान्त प्रयोग से मिल रही हे, ( व्याकरण में तसिल्‌ प्रत्यय की 'तद्वितश्चासर्व 
विभक्तिः? सूत्र से अव्यय संज्ञा हुई है, अव्यय में कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं होता उसके प्रयोग से प्रकृत में भगवत्स्वरूप 
की शुद्ध एकरसता का बोध कराना अभीष्ट है, इस व्याख्यान में अन्य विवरण पूर्व व्याख्यान की भाँति ही जान लेना 


लिए विशेष मात्र का निर्देश किया हे अतः इस पक्ष में भी आप में (भगवान्‌ में) कोई प्राकृत धम नहीं हे इस कारण 
आप वासुदेव हैं ॥ १८ ॥ 


प्रत्यक्ष हुए जिस अद्‌भुत बालक का तांत्रिक प्रक्रिया से परत्रह्म होने के कारण वासुदेव रूप से निरूपण किया उसका इस 
श्लोक से ईश्वर ओर ब्रह्म होने के कारण प्रद्यम्न रूप से निरूपण करते है कि आप ही भरावान्‌ प्रद्युम्न रूप भी हैं, पञ्चरात्र में 
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प्रद्युम्न को जगत्‌ का कत्तो बतलाया है और उसी की शक्ति या पत्नी को 'स्मृति' कहा है, प्रद्यम्न ने स्मृति को पैदा किया है, जो 
कि रजःसत्वतमोमयी हे, उससे कोई पुरुष की उत्पत्ति नहीं होती प्रकृति में स्री की ही प्रधानता है पुरुष ता अप्रधान ही है, उस 
प्रकृति से सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, सझूषण से उत्पन्न हुए सूत्र' नामक तत्त्व से उस प्रकृति में जगत्‌ उत्पन्न किया जाता है, 
इस प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थित ओर प्रलय में प्रद्युम्न का उपयोग परम्परा से समीप होने मात्र से ही है, इतने मात्र से 
ही लोग प्रद्युम्न से सृष्टि वतळाते हैं, किन्तु वासुदेव की भाँति प्रद्युम्न से सृष्टि नहीं उस मतका यहाँ अनुवाद किया 
जाता है कि हे विभो | उनके इस प्रकार कहने का कारण आपकी विभुता है, सर्वसमर्थता हे, हे विभो ! यह सम्धोधन 
पूर्वोक्त लोकोक्ति के कारण की सूचना करता हे कि आप समर्थ हे लोग आपसे जगत्‌ की उत्पत्ति आदि बतळाते हैं, 
शङ्का हो सकती है कि सामर्थ्यं हे तो प्रद्युम्न से उत्पत्ति आदि क्यों न मानली जावें, उक्त विषय में उत्तर रूप में 
कहते हैं कि आपतो अनीह ( चेष्टारहित) गुणरहित एबं विकाररहित हैं? अतः जो ही चेष्टा करता हे वही उत्पादन 
करता है, जो महान्‌ ऐश्वय आदि गुणां का अवलछम्व करता हे वहू पालन करता हे, पालन तो आज्ञा मात्र से भी 
सम्पन्न हो सकता हे उसके लिये विकार की आवश्यकता नहीं, देखा जाता हे कि राजवर्ग आज्ञा मात्र से सर्व पालन सम्वन्धी 
शासन व्यवस्था करता रहता हे परन्तु संहार तो क्रोध आदि विकार के विना नहीं होता जो क्रोध आदि विकार को प्राप्त 
करता है वही संहार करता हे, यह भगवान्‌ प्रद्युम्न तो सत्त्व, रजः, तमः, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर गए हैं, इन गुणों से 
परवर्ती हैं इनके सर्वथो आधीन नहीं हे, अतः इनमें किसी भी विकार का सम्भव नहीं यह कूटस्थ हें सर्वथा निष्क्रिय एवं 
अविचल स्थिर हैं, उक्त कारण से इनका जगत्कतो आदि होना सर्वथा नहीं घटता, परन्तु अलोकिक सामथ्यं के होने से 
छोग़ कहते हें, यदि यह जगत्‌ को उत्पत्ति आदि करना चाहें तो गुणों को भी उत्पन्न कर दें ओर स्वय विकारों से रहित भी 
रह जावे ओर उत्पत्ति आदि भी कर देवे, अथवा जिस प्रकार चिन्तामणि किसी अन्य साधन के सहयोग के विना ही अनेक 
पदार्थों की सृष्टि कर देता हे उसी प्रकार यह्‌ प्रद्युम्न भगवान्‌ भी ग॒णादिकों की अपेक्षा न कर स्वतः सब कुछ कर सकते हैं, 
जव साम्यं होते हुए भी जगत्‌ का निमोण नहीं करते तो इनको अकतो ही क्‍यों न मान लिया जावे, कत्ती मानने की क्या 
आवश्यकता हे, विरोध होने पर किसी एक धर्म का परित्याग करना उचित ही हे, यदि कत्ता मानना हो तो अकतृंत्व का 
त्याग करना आवश्यक है, अकत्ती मानना हो तो कतृत्व का त्याग अपेक्षित है, क्योकि विरोध होने पर किसी एक धर्म का 
त्यारा करना ही पड़ता हे । 


घर्मा बलिष्ठा इति - यदि लोकप्रतीति से कती मानते हो ओर स्वरूपतः अकतो स्वीकार करते हो तो एसी दशा में 

स्वरूपगत अकतृत्ब धर्मे को ही बलिष्ठ मानना होगा क्यांके यह अन्तरङ्ग हे भगवत्स्वरूप के अन्तगंत हे ओर कतृत्व तो ळोक- 
प्रतीति के आधार पर माना गया हे अतः दुवेल हे क्यांकि लोकप्रतीति बहिरङ्ग हे अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्गां में अन्तरङ्ग अधिक 
बलवान होता है इस लोकसिद्ध न्याय से अन्तरङ्ग स्वरूप धर्मा की ही वळिष्ठता सिद्ध हाती हे बहिरङ्ग लोकप्रतीति दुवेल 
पड़ जाती हैं, अतः इस पक्ष में यह ही सिद्धान्त होना उचित हे कि भगवान्‌ कतो नहीं हे, अतः वासुदेव की अपेक्षा प्रद्यम्न की 
कोई विलक्षणता सिद्ध नहीं होता एसी शाङ्का में वासुदेव से प्रद्युम्न की बिळक्षणता वतळाने को उक्त विषय में कठेत्व ओर 
अकतृत्व इन दोनों धर्मों के परस्पर अविरोध होने के कारण कहते हें कि (त्वयीश्वरे) इत्यादि, यदि विरोध हो तब तो 
दोनों में से किसी एक का परित्याग उचित हे परन्तु जब ब्रह्म की यह स्वाभाविकता हे ।क वह सब कुछ हो सकता हे उसमें 
किसी भी विरोध को अवकाश ही नहीं तो किसी एक धर्मे के परित्याग करने को कल्पना उचित नहीं, अकतृ त्व ओर कतृ त्व 
यह दोनों धमे ब्रह्म के स्वरूप में अविरुद्ध हे, अन्य कारण यह्‌ भी हे कि भगवान्‌ ब्रह्म ही नहीं ईश्वर भी हे, इश्वर होने के 
कारण जगत्कतो है ब्रह्म होने से सर्व विकार रहित हे, अतः जगत्कत ता ओर निर्बिकारता दोनों ही युक्त हें, भगवान्‌ को 
लौकिक कती की भाँति किसी देश या काळ की अपेक्षा नहों, ओर न उन्हें स्वरूप की अवस्थाओं का भेद ही अपेक्षित हे, अतः 
सर्वथा निर्विकार ही रहते हैं, और जगत्‌ का सर्जन भी करते हैं, जगद्रूप भी होते हें, क्योंकि वह ईश्वर हैं, ओर ब्रह्म हैं, ईश्वर में 
आज्ञाशक्ति अकुण्ठित रहती है, उनको स्वयं कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती उनके आदेशमात्र से सब व्यवस्था सम्पन्न होती रहती 
है, तथा ब्रह्म में सब कुछ हो जाने की शक्ति है, अतः किसी प्रकार के विरोध की सम्भावना ही नहीं है तब कतृ त्व ओर अकतृत्व 
धर्मों में किसी एक के त्याग की चची अनुचित हे, ब्रह्म के बिषय में अविरोध प्रतिपादन करने की एक प्रक्रिया यह भी है कि 
बिरोध तो प्रतीति के अनुरोध से होता है, कि प्रतीति की व्याख्या अन्य प्रकार से हो सके तो विरोध नहीं रहपाता, ब्रह्म कती हे 
या अकतो है वह अनीह, अगण, अविकार है या नहीं इत्यादि प्रतीति प्रव्यक्षप्रमाणजन्य तो है नहीं, किन्तु शासतरगम्य हैं, 
शास्त्रा में ब्रह्म को कती भी कहा हे ओर अकती भी कहा हे, अनीह आदि भी कहा हे, शास्त्र शब्दात्मक हे ओर शाब्द का प्रयोग 
मुख्य अर्थ को लेकर ही होता हो ऐसी बात नही है वह किसी गुणकृत साम्य से भी होता है, जॅसे ( सिहो माणवकः ) इस 
वाक्य में बालक को सिंह कहा है परन्तु सिंह शब्द के मुख्य अर्थ पद्चु विशेष को लेकर नहीं, उसके पराक्रम आदि गुणकृत 
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साम्य को लेकर उस वाळक को सिंह कह दिया है उसी प्रकार ब्रह्म की कतूता भी औपचारिक है मुख्य नहीं मुख्य तो अकतृ ता 
ही हे अतः बिरोध नहीं, यदि कतृ त्व, ओर अकव त्व दोनों वास्तविक हो तब तो विरोध की आशङ्का हो सकती हे किसी 
एक को अवास्तविक मानने पर विरोध नहीं रह पाता, भगवान्‌ सर्वाधार हें बिना आधार के जगत्‌ सम्भव नहीँ, अतः 
भगवान्‌ की जगदाधारता सिद्ध हो जाती है, उसी आधारता को लेकर उन्हें कती कह दिया हे वास्तव में तो गुण ही कतो हे 
अतएव सांख्य बालों ने प्रकृति का ही कतृ त्व स्वीकार किया है, गुणों के भी भगवान्‌ हो आश्रय हैं, जगत्‌ रूपी कार्य और उसके 
कारण रूप गणों के भी आश्रय होने से ब्रह्म को जगत्‌ का कतो कह देना सङ्ग हें, यद्यपि कतीपने का अभिमान ब्रह्म में सम्भव 
नहीं तो भी छोकदृष्टि से उसकी कत ता युक्त ही है, इस शलोक में जगत्‌ को अमायिकता हे तथा भगवान्‌ की अकतठृता ओर 
क्ता दोनों ही हैं ऐसा निर्देश कर वासुदेव की अपेक्षा विलक्षणता से प्रद्युम्न का निरूपण किया हे क्योंकि वासुदेव के 
निरूपण में जगत्‌ की मायिकता और भगवान्‌ की सर्वथा साक्षिरूपता या केवळ प्ररकता का ही निरूपण किया हे, प्रद्युम्न में 
जो प्रकृति के उत्पादन द्वारा उत्पत्ति स्थिति प्रळय रूपता का जो निरूपण किया हे बह्‌ आध्यात्मिक (उपादान) रूप से 
किया गया हे ॥ १९ || 

आधिदेविकत्वेनानिरुद्ध तथेति--उक्त श्लोक में आधीदेबिक रूप से भगवान्‌ अनिरुद्ध का जगत्कर्ता होना सिद्ध 
किया है, जिस प्रकार पिता पुत्रादि का उत्पादक होता है या कृषीवल खेती करने वाला किसान अन्न आदि का उत्पादक होता हे, 
एवं वर्षो के द्वारा इन्द्र आदि देवता सस्यादि सृष्टि के प्रयोजक होते हँ, अथवा गुणावतार रूप ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र, जगत्‌ के 
उत्पत्ति, स्थिति, संहार के प्रयोजक होते हैं, उस प्रकार का स्वरूप भगवान्‌ अनिरुद्ध का हे, उक्त विषय में आशङ्का हो सकती है 
कि ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव को ही रज आदि एक एक गुण के द्वारा उत्पत्ति आदि का नियामक माना गया हे अनिरुद्ध को तो उस 
प्रकार नहीं कहा गया है ऐसी आशङ्का कर समाधान करते हैं कि अनिरुद्ध की ही उत्पत्ति, स्थिति, संहार इन तीनों में नियामकता 
है अर्थात्‌ ब्रह्मा बिष्णु शिव यह तीनों प्रकारान्तर से अनिरुद्ध के ही रूपान्तर हैं, ऐसा कहते है, त्रिलोकी की रक्षा के लिये आप 
अपनी शान्ति नामक माया से सत्त्वगुण को धारण करते हो उसे पोषण देते हो उस सत्त्वगुण का स्वरूप आपका अपना शुक्ल 
वणं हे, ऐसी प्रसिद्धि हे, सत्य युग में झुक्ळबर्ण एवं चतुभुज रूप कहा है, तदनुसार सत्त्व आदि गुणों को लेकर जो भगवान्‌ के 
शुक्छ आदि वर्ण बतळाये है वह उन गुणों के उपाधिभूत काल के रूप हैं, उन्हें ही इस पक्ष में भगवद्रूप कहा है, उसी के लिये 
गुणों को कहते हुए रूपों का निरूपण करते हैं, कि सृष्टि के लिये रक्त वर्ण को धारण करते हे, बहू रूप आपका स्वाभाविक 
नहीं हे किन्तु रजोगुण से अभिवृद्ध हुआ आगन्तुक हे, उसी प्रकार कृष्ण वर्ण को लोकां के नाश के निमित्त धारण करते हो, 
इस प्रकार पूर्वार्ध के ( विभर्षि ) इस क्रियापद से सम्बन्ध वाक्यार्थ सिद्ध होता हे ॥ २० ॥ 

गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

एवं दृष्टान्ते उपपादितमथ दाष्टोन्तिके अतिदिशति-- एबमिति । एवं मह्दादिवत्‌ भवानपि कार्योत्पत्त्यनन्तरं तत्राप्रविष्टोऽपि, 
तदुपादानत्वेन प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ प्रविष्ट इब भाव्यस इत्यर्थः । ननु यद्यहमप्रच्युतस्वरूप एव कारणतया कार्येषु वत, तर्हि 
तेष्विन्द्रियेगृद्यमाणेषु सत्सु मम ग्रहणं कुतो न भवतीत्यपेक्षायामाह-बुद्धयलुमेभळक्षणंरिति। बुद्धया रूपादिज्ञानेनानुमेयं लक्षणं 
स्वरूपं येषां तंगुणेः कायै रिन्द्रियगरीह्यं गुणेघेटादिविषयेः सह्‌ सन्‌ वर्तमानोऽपि भवान्‌ तदूगुणाप्रहः तेगुणेः सह न अट्ठो ग्रहण यस्य 
तथाभूतः । अनुमानप्रयोगस्तु--रूपाद्युयछब्धिकरणजन्यक्रियात्वात्‌ या या क्रिया सा सा करणजन्या, यथा छिदिक्रिया । तथा चेयं 
तस्मात्तथा’ इत्यनुमानेन सामान्यतः करणे सिद्धे नेत्रगोळकाद्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां चक्षुरादिबिशेषसिद्धिः । अयं भावः--नहि ग्राह्यः 
सह्‌ भावमात्रं अहर कारणम्‌ , किन्तु इन्द्रियाणां शक्तिः। सा च कार्यकसमधिगम्या, यथा कार्यमेव कल्प्यते ' तथा च यथा चक्षुषा 
रूपग्रहणे सत्यपि सामथ्यीभावाद्रसम्रहणं न भवति, तथेवेन्द्रियेर्विषयम्रहणेऽपि सामथ्योभावादेव भगवद्ग्रहणं न भवति | एवम- 
विषयत्वं च “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌' इति श्र॒त्या सर्वबुद्धिटगित्यत्र चोक्तम्‌ । तत्कृपया तु 
इन्द्रियविषयत्बमपि भवति, 'कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतस्वमिच्छन्‌ 'दिच्यं ददासि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌' 
(दर्शयामास लोकं स्वम्‌? इत्यादिवाक्येभ्यस्तथेव निश्चयात्‌ । एवं तावदुपादानतया प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ पश्चात्‌ प्रवेशो नास्ती- 
त्युक्तम्‌ । इदानीं तु “परिच्छिन्नस्येव नीडे पक्ष्यादिवत्‌ प्रवेशः सम्भवति, तब व्वनावृतत्वादपरिच्छिन्नत्वेत बहिरन्तभदाभावात्‌ 
कुतः प्रवेश” इत्याह--अनाबृतत्वादिति । अनावृतत्वे हेतूनाह-सर्वस्येति । नहि सर्वस्वरूपस्यावरण सम्भवति, तद्धिन्नस्यावरकस्या- 
भावादित्यर्थः । सबौत्मन इति । सर्वस्यात्मनो5न्तयीमिण इत्यर्थः । नह्यावृतः परवशो नियामको भवितुमहतीत्याशयः । आत्मवस्तुन 
इति । “अत सातत्यगमने? इति धातोः अतति व्याप्नोतीत्यात्मा, स चासो वस्तु च परमार्थभूतस्तस्येवंभूतस्याप्यावरणं न घटत 
इत्यर्थः | अतो न तव स्वरूपतो गुणतो वा क्षतिरिति सिद्धम्‌॥ १७ ॥ ननु “यर्हि सर्वोपादानतया सर्वस्वरूपोऽहमेव, तर्हि कथं 
नैयायिकमीमांसकादिजन आत्मव्यतिरिक्तमपि पदार्थ सत्वेनाङ्गीकरोति’ इव्याशङ्कयाह-य इति। यः पुमानात्मनो दृश्येषु 
प्रकाश्येषु गुणेषु गुणकार्येष्वाकाशादिषु स्वञ्यतिरेकतः आत्मसिन्नतया सन्निति व्यवस्यते स॒त्त्वं निश्चिनोति स अबुधः। अत एव 
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तत्र हेतुमाह--यत इति । यतो विवेकिभिस्त्यक्तम स्वी कृतम प्यात्मव्यतिरिःक्तमपि वस्तु स उपाददत्‌ स्वीङुर्वन्भवतीत्यर्थः । ननु तहि 
कथं तथा स्पीकारेण सर्वोऽपि व्यवहार इत्याशङ्कयाह्‌--विनेति। अनुवादं वाग्व्यवहारं विना वार्व्यबहारमात्रं भवतु, तथापि 
मनीषितं विचारित सत्तु तत्‌ आत्मव्यतिरिक्तस्य सत्तया स्वीकरणं सम्यक्‌ न भवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ किं तत्र प्रमाणमित्यपेक्षायामाह - 
त्वत्त इति। त्वत्त एवास्य विश्वस्य जन्मादीन्‌ वदन्ति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभि- 
संचिशंति, सच खल्विदं ब्रह्म इत्याद्यः श्रुतयो वणंयन्तीस्यर्थः । तहि विकोरित्वं स्यादित्याशाङ्कयाह--अविक्रियादिति । तन्न हेतुमाह - 
अनीहादिति । ईहा चेष्टा, कामना वा तद्रहितात्‌ । तत्रापि हेतुमाह--अगुणादिति। गुणाधी नस्वाभावादित्यर्थः । ननु एकस्येचानीहर्वं 
जगज्जन्मादिकठ्त्वं च बिरुद्धमेवेत्याशाङ्कयाह-स्वयोति। हे विभो ! सर्वदा सर्वथा सर्वत्र समर्थः, त्वय्येतन्नो ठिरुद्ध-यते । तत्र 
हेतुमाह- ईश्वरे ब्रह्मणीति । अचिन्त्यानन्तशक्तित्वात्‌ । तथापि कथं न विरोध इत्यपेक्षायामाह्‌-गणेरिति । रजआदिगणैः कुरव द्वि- 
जंगञ्जन्मादिकठ त्वं स्वय्युपचयते । यथा भ्रृत्यकतृ स्वं तत्स्वामिनीत्यर्थः। उपचारे हेतुमाह--स्वदाश्रयस्वादिति। तेषां गणानामा- 
भ्रयत्वादित्यर्थः । तथाच गुणद्वारा कतृ त्वम्‌ , स्वतस्त्वनीहर्वादिति न विरोध इति भावः ॥ १९ ॥ नन्वे चेद्ब्रह्मविष्णुरुदरेभ्यः 
सृष्टयादिप्रतिपादकशासतरविरोधः स्यादित्याशङ्कय ब्रह्मादिस्वरूपमपि त्वमेव बिभर्षि इत्याह स स्वमिति। खल्विस्यनधारणार्थः । 
सञ्चिदानन्दात्मकः परमेश्वरस्त्वमेव त्रिठोकस्य स्थितये पालनाय स्वमायया स्वेच्छयेव सत्वेन गुणेनास्मनः स्वस्य शुकलं स्वच्छं 
शान्तवणं विष्णुरूपं विभषिं घारयसि। तथा त्रिलोकस्य सगौय रजसा उपबृ हितं प्रकटितं रक्त रागयुक्त ब्रह्मस्वरूपं विभपि । तथा 
जनानामत्यये संहाराय तमसा गुणेन कृष्णं क्रोधादितमःकाययुक्तं रुद्ररूपं विभर्षि। अत्र झुक्ळादिशब्दाः “अजामेकां छोहितशुक्ल- 
कृष्णाम्‌! इ श्रत्युक्तसत्त्वादिवणपराः सत्त्वादिगुणकार्येशान्तिरागक्रोधादिपराय्य, न स्वीकृतसूर्तिवणेपराः । सत्त्वमू्तेरविष्णोस्तमोमूर्तः 
रूद्रस्य च मूलोक्तवणवेपरीत्यनिश्चितत्वातू ॥ २० ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


दाष्टीन्तिकेडतिदिशति--एवं भवानिति। एवं भवानपि अप्रविष्टोऽपि प्रविष्ट इव भाव्यसे । ननु यद्यहमप्रच्युतस्वरूप 

एव कारणतया कार्येषु वर्ते तहिं तेष्विन्द्रियेः गृह्यमाणेषु मम ग्रहणं किं नास्ति तत्राह बुद्धयनुमेयळक्षणरिति। बुद्धया रूपादि- 

ज्ञानेनानुमेयं लक्षणं स्त्ररूपं येषां तेगुणेः इन्द्रियेः ग्राह्यं गुणेः सह सन्नपि वत्त॑मानोऽपि तदूगणाग्रहः तेगुणेः सह न गृह्यसे । अयं 

भावः। न हि ग्राह्य; सह्‌ भावमात्रं ग्रहणे कारण किन्तु इन्द्रियाणां शक्तिः सा च कार्यैकसमधिगम्या | यथा कार्यमेच कल्प्यते 

अतो यथा चक्षुषा रूपग्रहणे5पि रसादिग्रहण नास्ति एवं सहभावेऽपि जिह्णया रस एव गृह्यते नतु रूपं तर्थेच विषयग्रहरणोे स्वद्‌ 

ग्रहृणमपीति अविषयत्वेन च ग्रहणानहत्वम्‌ । यद्वा । एवं भवान्‌ स्वप्रकृत्या सृष्ट जगति प्रविष्टोऽपि बुद्धयाऽनुमेयमेव लक्षणं येषां 

तेः स्वप्रकाशत्वानन्दादिभिम्रोह्यः सह सन्नपि तस्याः प्रक्तेगु णान्‌ दुःखात्मकान्न गृह्णातीति तदूगुणाग्रहो 5स्ति । यद्वा ग्राह्यः प्राप्येः 

उपादेयेः गुणे: प्रमवश्यत्वादिभिः सह्‌ सन्नपि नित्यं वर्तमानोऽपि तेषु गुणेषु आग्रहः पुनः पुनरासक्तियस्य तथाभूतो भवान्‌ भवति 

तानेव गुणान्‌ गभप्रवेशादिभिव्य्जयसीत्यर्थः । किञ्च अपरिच्छिन्नत्वात्‌ नीडे पक्षिण इव तब प्रवेशोऽपि न संभवति इत्याह । 
सर्वस्य सर्वरूपस्य सर्वेषामात्मनोऽन्तयीमिणः आत्मा चासो वस्तु च तस्य व्यापकस्य परमार्थवस्तुनश्च ते तव अनाबृतत्वात्‌ 
परिच्छेदरहितत्वात्‌ बहिरन्तर बहिरन्तरभेदो नास्ति। न. हि सर्वस्वरूपस्य सवीत्मनो व्यापकस्य चावरणं घटते नापि भेदः कुतः 
प्रवेश इत्यर्थः . तस्मात्तवान्तयोमितयापि प्रवेशो न मुख्योऽस्ति कुतस्तरां रार्भ प्रवेशः । अतः केवळानुभवानन्दरूप एव त्वं विदितो ऽ- 
सीत्याश्रय्यं मम भाग्यमित्यर्थः।। १७॥ य इति। यः पुमान्‌ आत्मनो दृश्येषु गुणेषु देहादिष स्वव्यतिरेकतः आत्मव्यतिरेकेण 
प्रथक्‌ सन्नयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चिनोति। तङाषः। सः अघुधः अविद्वान्‌ यतः मनीषितं विचारितं सत्‌ देहादि सर्वम्‌ 
अनुवाद वाचारम्भणं बिना न सम्यग्भवति अतोऽवस्तुत्वेन व्यक्त बाधितमेव वस्तु बुद्धया उपाददत्‌ स्वीकृतवान्‌। अतः स अबुध 
एव “दद्‌ दाने” लङ परस्मैपदमार्षम्‌ डुदाओ रूपं चेत्‌ हृस्वस्वमप्यार्षम्‌ । यद्वा । यः आत्मनः स्वस्य गुणेषु भोगेषु स्रक्चन्दनादिषु 
सन्निति व्यवस्यते सः स्वस्मिन्‌ तेषां व्यतिरेकतः सदा संयोगाभावाद्धेतोः शोकादिप्रदत्वात्‌ अबुधः नु निश्चितं वादं विना तस्य 
मनीषितं सम्यक्‌ नास्ति वाद्‌ एव तत्रास्ति न तु बिचार इति भावः। यतः स पुमान्‌ त्वद्धक्तेः त्यक्त घृणयोत्सृष्टमेव भोग्यं वस्तु 
उपाददत्‌ | यद्वा । यः आत्मनो दृश्याः गुणाः सौन्दर्य्रभावादयो येषु तेषु देवादिषु मध्ये स्वव्यतिरेकठस्तद्ठर्‍यतिरेकेण अयं देवः 
सन्निति यो व्यवस्यते सः अवुधः । यतस्तस्य जनस्य मनीषितं ह्यसिद्धाथोबुबादं बिना नास्ति। अन्धपरम्परोपदेशेन प्रमाणस्वा- 
भावात्‌ । अतः सम्यङ न भवति | यतः स पुमान्‌ सूरिभिः अपुरुषार्थतया व्यक्तमेवोपाददत्‌ । यद्ठा। दृश्या रम्या ये गृणास्तेषु 
मध्ये स्वव्यतिरेकतः स्वरूपभूताधिष्ठानं त्वां विनाऽन्यत्र देवादिषु अयं गुणः सन्निति यो निश्चितोति सः अबुधः समानमन्यत्‌ ।।१८॥। 
त्वत्त इति ॥ हे बिभो ! अनीहात्‌ ईहा चेष्टा कामना वा तद्रहितात्‌ अगुणात्‌ निगु णात्‌ अविक्रियात्‌. निर्विकाराञ्चापि त्वत्तः अस्य 
जगतः जन्मस्थितिसंयमान्‌. वदन्ति। ब्रह्मणि निर्बिकारादिरूपेऽपि इश्वरे ईशानाद्यचिन्त्यशक्तिमति त्वयि एतन्न विरुध्यते ब्रह्मत्वा- 
दविकारित्वमीश्वरत्वात्‌ कत्वमिति न बिरोधः। चिन्तामण्ययस्कान्तादीनामविकारिकायकारित्वयोदशनात्‌ उभयविधश्रुतिसङ्गावात्‌ 
उपपर््यन्तरमाह--तदाश्रयत्वात्‌. जगदाकारपरिणतानां तेषां गुणानामाश्रयत्वात्‌ गुण! कुर्वद्विजंगज्जन्मादि कढ्‌ त्वं त्वय्युपचयते । 
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यथा भ्रृत्यकतृ स्वं तत्स्वामिनीत्यर्थः । आध्यासिकसंबन्बेन परिणममानगुणाधिष्ठानत्वात्‌ ॥ १९॥ स त्वमिति। स खलु स एव 
सञ्चिदानन्दात्मकः परमेश्वरः त्वमेव त्रिछोकस्थितये त्रयाणां लोकानां पालनाय स्वमायया स्वच्छय़ेव सत्त्वेन गुणुनात्मनः स्वस्य 
शुक्ल स्वच्छं शान्तवणं विष्णुरूपं विभर्षि धारयसि तथा त्राणां लोकानां सगोय रजसा उपब् हितं प्रकटितं रक्त रागयुक्त त्रद्दा- 
स्वरूपं विभपि तथा जनानामत्यये च संहाराय तमसा तमःकार्ययुक्तं कृष्णं वणं रूद्ररूपं विभर्षि ॥ २० ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


त्र ८ है २७ ल्‌ > ३५ ~ (SPN = 
एवमिति || एवं पूर्वोक्तप्रका रेण, भवान्‌ स्वं घुद्धयनुमेयळक्षणेः ज्ञाननिरूपणोयस्वभाबः, ग्राह्यः इन्द्रियेग्रही तुं योग्य 

रित्यर्थः । गृणेगुंणमयेदेवादिपदा्थैः, सन्नपि देवमनुष्यादिपदार्थेष्वलुप्रबिश्य विद्यमानः अपि, तद्गुणेदेवादिभावगतविकारेन 

गृह्यते नोपादीयते न स्प्रश्यते इति यावत्‌ । इति तद्गुणाग्रहः, भवति । ननु कथं तद्विशिष्टस्यापि मम तद्विकारास्पशां इत्यत्राह । 

सवस्य कृत्स्नजगत्कारणतया तदनन्यत्वेनाबस्थितस्य, सबीत्मनः सर्वशरीरकस्य, शारीरात्मभावनिवन्धनमेवानन्यत्वं, न तु स्वरूपा- 

भदनिवन्धनमित्यर्थः । यतः स्यं सवीत्माऽत एव न तब सर्वगतदोषप्रसङ्ग इति भावः। न हि देहगता वाल्यादयो धमास्तदात्मनि 

म्रसञ्जन्तीत्यभिप्रायेण विशिनष्टि । आत्मवस्तुनः सर्वपामात्मनामप्यात्मभूतस्येत्यर्थः । ते तव, बहिः, अन्तरं, न । कुतः अनावृतत्वात्‌ 
असंकुचितज्ञानत्वात्‌ । यद्ठा । अनावृतत्वात्‌ ते, वहिः, अन्तरं न। यद्यपि बालोऽहं युवाहमिति देहधर्मास्तदात्मनि प्रतीयन्ते, 
तथापि जीवानां सा प्रतीतिः देहात्मश्चान्तिमूला, आत्मात्मनः परमपुरुषस्य तव त्वनावृतत्वादावरणमूलक देहात्मश्राम्त्यादेरभावा- 

दात्मात्मनि त्वयि न शरीरगतदोषसंस्पर्शः तत्प्रती तिश्‍चेति भावः ॥ १७॥ एतदेव विशदयितु परमपुरूपस्य प्रत्यक्षतः स्वयाथा त्म्य- 
वेदनत्वेन देहात्मश्रान्त्यभावं जीवस्यःतद्वैपरीत्यं चाह ॥ य इति॥ बुधः सर्वज्ञः, शाश्वत्‌ स्वयाथात्म्यज्ञ इत्यर्थः । यः भवान्‌ , 

स तु, आत्मनश्च स्वस्य तु व्यतिरेकतः सर्वस्मात्‌ भेदाध्यवसायात्‌ , दृश्यगुणेषु दृश्येष्वेन्द्रियकेषु गुणेषु गुणकार्येषु देवादिभावेषु 
इत्यर्थः | सन्निति सत्यमिति व्यवस्यते च । विविनक्त्येव । अयं भावः। देवादिपदार्थष्वन्तरात्मतयावस्थितमप्यास्मानं निरस्त- 
निखिळदोषत्वेनापरिच्छिन्नज्ञानानन्दस्वरूपत्वेनैकरूपतया निर्वि हारत्वेन च सद्रूपसिति विविनक्ति इति । आत्मनेपदमाषम्‌ । 
ननु जीवोऽपि स्वस्वरूपं मद्वद्विबिनक्त किमिति देवोऽहं मजुष्योऽहं बालोऽहं युवांऽहमित्यात्मन्यध्यवस्यतीति चेत्‌, स देहात्म- 
श्रान्त्याऽऽत्मनि वेहादिमध्यवस्य तथाऽलुवद्ति, तच्च विवेकिभिरात्मनः सकाशाद्दूरे समुत्सारितं तस्योपादानमात्मनि 
कुवतो ऽस्य मनीपितं न सम्यगित्याह । बिनेति । तन्मनीषितं तस्य जीवस्य देवोऽहं वालोऽहमित्याद्यध्यवसायः, अनुवादं विना, 
भवति । स्वात्मानुभवं बिनेव वर्त्तेते इत्यर्थः। अतः न सम्यक्‌ , च अविचारसुन्दरमे वास्तीत्यर्थः । ननु लोके पण्डिततया 
विचक्षणतया ज्ञानितया च विख्यातोऽयं कथमिस्थंभूतमनीषित उच्यते तत्राह्‌। यतः स पुमान्‌, त्यक्तं उपाददत्‌ , तत्त्व 
त्रययाथात्म्यविद्धिरत्वं देवो न, वालो नेत्येवं तत्र तन्निपेधार्थमुपयोगीकृतं यत्तदेव देहात्मश्रान्त्या स्वीकरोति, तेन स्त्रीकृतमपि 
तदूवाधितमेव, न स्वबाधितमिंति भावः ॥ १८ ॥ नजु निर्विकारस्य मम विक्ाराश्रयत्वरूपं जगत्कारणत्वं कथमित्यत्राह्‌ ॥ त्वत्त 
इति॥ हे विभो, अनीहात्‌ संकल्पेतरव्यापाररहितात्‌ , अगुणात्‌ सत्त्वादिगुणत्रयरहितात्‌, अविक्रियाद्विक्रियस्वरूपादपि, त्वत्तः 
कारणरूपाद्भवतः सकाशादेव, अस्य जगतः, जन्मोत्पत्तिश्च स्थितिः पालनं च संयमो ळयश्च तान्‌, वदन्ति। "निष्कलं निष्क्रिय 
शान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌? “सव्यं ज्ञानमनन्तं’ 'संदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌’ एकमेवाद्वितीयम्‌? 'तदेक्षत बहु स्याम्‌? इत्यादयो 
वेदान्ताः, प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । ननु कथमग्निना सिञ्ख्ेदितिवदसंगतमथं वेदान्ता अपि प्रतिपादयेयुरित्यत्राह्‌ । स्वयीति । इश्वरे 
जगत्कारणे प्रक्ृतिपुरुषशरीरके, तयोर्नियन्तरीस्यर्थः । ब्रह्मणि निमित्तत्वोपादानव्वोपयुक्तसावज्ञसव शक्तित्वाद्यनन्तकल्याणगुणेः 
स्वरूपेण च ब्रृहृति, त्वयि नो विरुद्धयते । जगस्कारणस्बमिति भेषः। प्रळयक्ालेऽपि सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टे सवशक्तो व्ययि 
सर्वकारणस्यमविरूद्धमेवेत्यर्थः । अयं भावः । व्वत्स्वरूपस्य निर्विकारत्वेडपि त्वच्छरीरभूतचिदचिद्द्वारा तव विकाराश्रयस्वात्‌ 
तदाश्रयस्वरूपं कारणत्बं न विरूद्धताभागिति । ननु व्यमेव सज्य स्रष्टा चेत्यादिवाक्येमीमेव सृज्य स्रष्टा चापि वदन्ति। तत्र 
सृज्यस्वादेः शरीर भूतचिदचिद्वतस्वात्‌ कथं मयि साक्षात्‌ सञ्यत्वादिव्यपदेश इत्यत्राह । आश्रयत्वात्‌, गुणेस्त्पत्त्यादिगुणः युक्त 
त्वयि, तत्‌ सृज्यत्वाद्कि, उपचयते । स्तशरीरभूतका यवर्गस्याश्रयत्वाद्न्तरात्मतया तद्धारकत्वाञ्च शरीरगतेरत्पत््यादिभिरुंणे विशिष्ट 
स्यि, शारीरद्वारा तढुपचर्यते न तु साक्षादित्यर्थः ॥ १९॥ ननु नाहं जगञ्जन्मस्थितिसंयसकारणमपि तु ब्रह्मबिष्णुरूद्रा 
एवेस्यत्राह्‌ ॥। स त्प्रमिति ॥ स उक्तविधः, त्वं, त्रिलोकस्थितये त्रिलोकपालनाय, स्वमायया स्वस्प्र संकल्पेन, आत्मनः शुक्ल विशुद्ध, 
वर्णमाकारं, रजस्तमोभ्यामननुविद्धमप्राकृतं शुद्धसत्वमयं विग्रहं बिभषि उपादस्से खळु । सगोय त्रिलोक्याः सृष्टिविधानाथं तु, 
रजसा रजोगुणोपलक्षितेन ब्रह्मणा, उपवर हितमधिष्ठितं, रक्तं वणे रजोगुणप्रधानं शरीरमित्यर्थः । बिभर्षि। तथा, जनस्य 
उत्पत्तिमतस्रैलोक्य्रस्य अस्ययः प्रझयस्तस्मिन्‌ , त्रिछोकोल्यविधाननिमित्तमित्यर्थः । तमसा तमोगणोपळक्षितरुद्रेणेत्यर्थः । उपबृ हित- 
मर्धिष्ठत, कृष्णं वणं च, तमोगुणमयं शरीरमपि, बिभषिं। २० ॥ 
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कृष्णप्रिया 


इसी प्रकार आप बुद्ध के द्वारा ही जिनका स्वरूप अनुमानतः सिद्ध होता हे उन इन्द्रियां से गृहीत होने वाले गणां के 
साथ रहते हुए भी उन इन्द्रियों के सामथ्य से ग्रहीत नहीं हो पाते, आपके आवरण होने के कारण बाहर भीतर का भेद नहीं 
क्योंकि आप सर्वरूप हैं सबके आत्मा हें ओर आत्मामात्र के वस्तु रूप ( फलरूप ) हैं ॥ १७ ॥ जो पुरुष आत्मा के दृश्य देह 
इन्द्रियादि गुणों में किसी पदार्थ को आत्मा से भिन्न हे इस प्रकार समभता हे वह मुख हे, क्‍योंकि विचार करने पर वह देह 
इन्द्रियादि केवळ अनुबाद मात्र हो हैं; विचार दशा में जिस पक्ष का अच्छी तरह से त्याग किया जा चुका है उसी पक्ष का 
स्वीकार करना मूखता नहीं तो क्या हे ॥ १८ ॥ हे विभो! आप से इस जगत्‌ के उत्पत्ति, पालन एव प्रलय होते हे एसा 
प्रामाणिक लोग कहते हं, आप तो कोई चेष्टा नहीं करते एवं गण ओर विकारों से रहित हें परन्तु समर्थ ब्रह्म में यह कुछ विरोध 
नहीं आता, गुण भी तो आपके ही आश्रित हे, रज आदि गण से उत्पत्ति आदि का होना उपचार मात्र हे ॥ १९॥ त्रिछोकी की 
स्थिति के लिये आप अपनी माया से अपने शुक्ल वण रूप सत्त्वगण को धारण करते हैं, सृष्टि के लिये रजोगण से पुष्ट हुए रक्त 
वण को धारण करते हे एवं तमोगण से पुष्ट हुए कृष्ण वण को लोक प्रलय के निमित्त धारण करते हे ॥ २० ॥ 
त्वमस्य लोकस्य विभा रिरक्षिषुग हेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर । 
राजन्यसंज्ञासुरकाटियूथपनिव्यूह्यमाना निहनिष्यसे चमूः ॥ २१ ॥ 
अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नो गहे श्र त्वाग्रजांस्ते “न्यवधीत्‌ सुरेश्वर 
स तेऽत्रतार पुरुषः समर्पितं श्र त्वाधुनेवाभिसरत्युदायुधः ॥ २२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌ । देवकी तम्ुपाधावत्‌ कंसाद्‌ भीता सुविस्मिता ॥ २३ ॥ 
श्रीदेवक्युवाच 
रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाद्य ब्रह्म ज्योतिनिगुणं निर्विकारम्‌ । 
सत्तामात्र निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षाद्‌ विष्णुरष्यात्मदोपः ॥ २४ ॥ 
कदंमक्षमा 
न्वय:--विभो अखिलेश्वर त्वम्‌ अस्य लोकस्य रिरक्षिषुः मम गृहे अवतीणंः असि राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपेः 
निव्यु ह्यममानाः चमूः निहनिष्यसे ।। २१॥ सुरेश्वर असभ्यः अयं तु नः गृहे तब जन्म श्रुत्वा ते अग्रजान्‌ न्यवधीत्‌ सः पुरुष 


समर्पित ते अवतारं श्रत्वा उदायुधः अधुना एव अभिसरति ॥ २२।। अथ कसात्‌ भीता देवको एनम्‌ आत्मज महापुरुपळक्षण 
वीक्ष्य खुबिस्मिता तम्‌ उपाधावत्‌ ॥ २३ ॥ अव्यक्तम्‌ आद्यं ब्रह्म जयोतिः निगुणं निविकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सः साक्षात्‌ 


अध्यात्मदीपः विष्णु: स्वम्‌ ( असि ) ॥ २४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावथदो पिका 


रिरक्षिषुः रक्षितुमिच्छुरवतीर्णा$सि । कृष्णेन वर्णन अतः साधूनां रक्षणार्थं राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोटियूथपास्तैनिव्यू द्य- 
माना इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेना निहनिष्यसे संहरिष्यसि ॥ २१॥ किं तु तथाप्यप्रमत्तन स्वया भाव्यमित्याह्‌ । अयं स्विति । 
असभ्य: खळः । समर्पितं कथितम्‌ । अभिसरत्यागभिष्यति॥ २२॥। उपाधावदस्तोत्‌ ।। २३ ॥ त्वयि भयशांकेच तावन्नास्तीति 
श्ळोकचतुष्टयेनाह देवकी किंचिद्विज्ञापयितुम। रूपसिति। यत्तत्किमपि रूप वस्तु प्राहुर्वेदाः। किं तद्वस्तु तदाह । अव्यक्तम्‌ । अत्र 
हेतुः । आद्यं कारणम्‌ । किं परमाणवः न ब्रह्म बृहत्‌ । किं प्रधान न ज्योतिश्व तनम्‌ । किं वेशेषिकाणामिव ज्ञानग़णं न निग णम्‌ । 
किं मीमांसकानामिव ज्ञानपरिणामि न निर्विकारम्‌ । किं पुष्कराक्षादीनामिव शक्तिबिक्तेपपरिणामि न सत्तामात्रम्‌। तहि कि 
सामान्य न निविशेषम्‌ । तर्हि किं कारणस्वात्सत्क्रियं न निरीहम्‌। सन्निधिमात्रेण कारण एवंभूतं किमपि कायकल्प्य यद्वस्तु स 
एव साक्षात्त्वं विष्णुरिति । न केवल कार्यकल्प्यत्वम्‌ अपरोक्षश्चे त्याह । अध्यात्मदीप इति । बुद्धःयादिकरणसंघातम्रकाशक इत्यर्थः । 
अथवा अव्यक्तं न केनापि प्रकारेण व्यज्यत इत्यव्यक्तम्‌ । कथं उत्पत्त्या तावन्न व्यज्यत इत्याह । आद्यं सर्वस्य कायस्याद्य कारणम्‌ । 


१. नौ-श्रीबर. गिरि. ; जन्मणुहे नो-वंशी. ; जन्म मे ग्रहे-मक्त - । २. हतवान्‌-इति कस्यचित्‌ । ३. शुचि-श्रीघर. वशी. वीर. 


गिरि. भक्त. । ४. देवक्युवाच-श्रीघर, । 





स्क १० पू. अ. ३ श्लो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमळडःकुतम्‌ ५२९ 


अनादीत्यर्थ: । तथा ब्रह्म ज्योति निगु णं निर्विकारमिति चतुर्भिः पदेदेशेन प्रकाशेन च गणेन च बिकारेण च व्यक्ति निराकरोति । 
तथा सत्तामात्रमिति विशेषेण निर्विशेषमिति सामान्येन निरीहमिति क्रियया च व्यक्तिं निराकरोति। अन्यत्समानम्‌ । एवंभूतस्य 
तव न भयशांकेति भावः ।। २४ ॥ 

श्रीवंशोधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 


यतोऽवतीर्णोस अतो हेतोः || २१ ॥ यद्यपि खळमप्रह्माणयेऽवतीर्णोसि तथाप्यन्यच्छुण्वित्याह्‌-किं खिति । अप्रमत्तेन 
सावधानेन भाव्यं भवितव्यम्‌ । अयं कंसः। कंसस्य वालहननादि दुश्चरितं पश्यद्धिरपि सुरेन किञ्चित्तदमनं कृतमतस्त्वां प्रार्थया- 
मीति सुरेश्वरसंबुद्धयभिप्रायः । अभिसरति अमभिमुखमेवागतप्रायं तं पश्यामीस्यतोऽघुनैवेदं रूपमुपसंहर समागते तु तस्मिन्नुप- 
संजिहीषतः पूर्वं क्रि भविष्यतीति। उदायुध उद्घृतायुध इति । मे महान्कंप इति भावः ॥ २२ ॥ अथ वसुदेवस्तुत्यनंतरम्‌ । एन- 
मित्यन्वादेश एतद्‌ एनदादेशः । यो वसुदेवेन स्तुत एन महांपुरुषो विष्णुस्तस्य लक्षणानि शांखचक्रादीनि यस्य तम्‌ । यद्वा-अथ 
पत्युभय दृष्ट्रा समीपं भीतेति । स्वरूपमुपसंहरंतं स्मयमानं तमालक्ष्य परमेश्वरत्वाहकारेण कसभयं न गणप्रति तदहं कि करोमीति 
विहलेत्यर्थ: । सुबिस्मितेत्यस्य परमेश्वराग्रे कोयं खलु वराकः कंसस्तदप्यावयोभयं वद्धेत एवेति कोयमविवेको दुस्तर इति भावः । 
झुचिस्मितेति पाठे। अहो मे भाग्यं साक्षात्परत्रह्मेव पुत्रतामाप्त इत्याहुलादेन शोभनेषद्धासमुखीत्यर्यः ॥ २३ ॥ अथ देवकी 
परमात्मनि निभय्रतां निवेदंयती स्तोतीत्याह--स्वयीति। तावत्सर्वथा । 1बज्ञापयितुं बोधयितुम्‌ । रूप्यते निरूप्यत इति रूपम्‌ । 
तदाह्‌-- वस्तु वक्ति न व्यज्यते वेदातिरिक्तमानेन प्रकाश्यत इत्यव्यक्तप्र। अत्राव्यक्तत्वे । “आद्यं कारणं कोऽद्धा वेदकः प्रावोचत्‌’ 
इत्या दिश्रतेः । तार्किकः परमाणव एव जगत्कारणत्वेन स्वीक्रियते तञ्चिरस्यत्याह -न त्रह्मति । ननु तहिं “अजामेकां लोहितकृष्ण- 
शुक्लां बह्वीः प्रजाः सृजमा नाम्‌» इत्यादिश्रतेः “मम योनिर्मेहद्त्रह्म तस्मिन्गभ दधाम्यहम्‌ । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति 
भारत ॥!” इति श्रीसुखोक्तश्च । किं प्रधान सांख्येरपि तदेव जगस्कारणत्वेनांगी क्रियते तन्निरस्यंत्याह न ज्योतिरिति । चेतनं प्रधानं 
रबचेतनत्त्वान्न कारणमिति निरूपितमाद्यशलोकव्याख्याने “ईश्वतेनौशव्दम” इति परमर्षिसूत्रेण वैशोपिका अपि तार्किका एब ते 
इश्वरं ज्ञानुगुणक मन्यते तदाक्षिपत्याह--न निर्गुणमिति । मीमांसकास्तु “विक्रिया ज्ञानरूपास्य नित्य्रत्वेन विरोत्स्यते’ इत्यादि- 
वाक्येज्ञीनपरिणामिनमात्मानमभ्युपगच्छंति तन्मत यंत्याह--न निर्विकारगिति। पुष्कराक्षा उत्तरमीमांसकेकदेशिनस्तु शक्तिविच्तेपेण 
मायानिष्ठविक्तेपशक्त्या परिणामिनमात्मानमभ्यहति तन्मतमनंगीकुबंत्याह - स सत्तामात्रमिति। सत्स्वरूपं सर्वदेकरसमिति याबत्‌ । 
तहिं किं सामान्यं तन्निरस्यंत्याह-न निर्विशेषमिति सामान्यस्य परापररूपविरोषवत्त्वात्‌। तार्किकेः परापरभेदेन सामान्यद्वयमूरी क्रियते 
परं सत्ताऽपरं द्रव्यत्वादीति । कारणत्वं समयं पुनराशांकते--तत्र तर्हीति । तर्हीह्‌ वाक्याळंक्रारेऽऽ्ययमिति ध्येयम्‌ अव्ययानासने- 
कार्थत्वात्‌ । निरीहं निष्क्रियं सन्निधिमात्रेण चुंबकाश्मवदिति । एवंभूतं सन्निधिमात्रेणेव कारणतावत्‌। किमपि अनिवोच्यम्‌ । कार्यण 
जगडुत्पादनादिरूपेण कल्प्यत इति कार्यकल्पम्‌ “यतो वा इमानि भूतानि जायते”? इत्यादिश्रतेः। साक्षात्‌ अपरोक्षः प्रत्यक्षः । इत्यर्थ 
इति । जडानां चेतनमंतरा प्रकाशासंभवादिति भावः। पूर्वव्याख्याने नानामतनिरासप्रयासात्तद्विहाय झुद्धवेदांतमतमेव श्रयोऽत- 
स्तत्पक्षमाह--अथ वेति । केनापि प्रकारेण प्रत्यक्षानुमानादिरूपेणेत्यर्थः | तावत्प्रथमम्‌ । इत्यर्थं इति । आदिमत इव व्यक्तिभवति 
न स्वनादेरिति तात्पर्यम्‌ । तथा दर्शंयति चतुर्भिर्विशेषणेः। ब्रह्म व्यापकं नहि व्यापकस्य कस्मिश्चिद्देशे एव व्यक्तिरस्ति व्यापकत्व- 
व्याघातादिति भावः । ज्योतिः सर्वप्रकाशकम्‌ “येनेद्धः सूर्यस्तपति’ इत्यादिश्रतेः। सर्वप्रकाशकस्य कञ्चित्परिच्छिन्नप्रकाशो व्यक्ति 
कतुं न शक्नोतीस्यर्थः । निर्गुणं निर्गुणस्य न केनापि गुणेन व्यक्तिः संभवतीति निगुणत्वहानेः निर्विकारम्‌ । सविकारस्य प्रकृत्यादे- 
महदादिद्वारेण।भिव्यक्तिभवति निर्विकारस्य तु सा कथमपि न संभवतीत्यर्थः । तथेव सत्तामात्रम्‌ । सत्तास्त्ररूपस्य व्यक्तिकारको न 
कश्चि द्विरोषो ऽस्ति तस्यैव सर्बठ्यंजकत्वात्‌ । तञ्च घटः सन्‌ पटः सन्निति सत्तयैव घटादयो व्यज्यंते न तु घटादिभिः सत्तापीतिं तेषाम- 
सत्त्वात्‌ । असतोऽपि व्यंजकत्वे वंध्यात्मजोऽपि स्वरूपादि व्यंजयेदिति भावः। नि.वशेषं सबिशेषस्येब सामान्येन घटत्वादिना 
घटादेव्यक्तिङ्टेश्यते न तु निर्विशेषस्य ब्रह्मणोपीति विशेषोऽत्रावयवारदिज्ञैयो न तु तार्किकामिमतपंचमपदार्थ इति। निरीहम्‌। 
सचेष्टस्येव क्रियया कर्मणा व्यक्तिटेश्यतेऽपिहितक्रपाटको ्ठान्तर्गतस्य यथा कपाटोदूघाटनकर्मणा न तु निश्चेष्टस्याकाशादेरपीति । 
अन्यद्डिवृताव शिष्टं रूपं यत्तदित्यादि । एवंभूतस्य सर्वथा पर्रह्मरूपस्य। इति भाव इति। न हि 'यद्विभेति स्वय भयम्‌? इत्युक्तः 
भीरपि य द्वभेति' इत्युक्तेश्च “मृत्युश्वरति यद्भयात्‌”? इति श्रतेः “यस्य सृस्युरुपसेचनम्‌' इति श्रृतेश्च काळस्यापि त्वत्तो भीतत्वा- 
स्कथमपि तब भयशंकेव नोदेति भयं तु कथं स्यादिति तात्पर्यम्‌ २४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
अघुना तु टोकहितार्थ स्वयमेव मत्पुत्नतां प्राप्तोसि अहो लोकभाग्यं किमुत मद्भाग्यमित्याह-स्वमिति। अस्य विविध- 
दुःखसागरनिमग्नस्य यादवादिभक्तजनभ्रधानस्य सर्वलोकस्य रिरक्षिषुः सुपांसुपो भवन्तोति द्वितीयायाः पष्ठी तं रक्षितुसित्यर्थ: । हे 
विभो अखिलेश्व रेति अवतारासम्भवं द्योतयति तथाप्यवतीर्णोऽसि तत्रापि मम गृहे मत्सम्ब्रन्धमात्रयुक्त कारागृह्दऽपि अहो परम- 
६७ 
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कारुण्यमहिमेति भावः । तस्मात्‌ क्षत्रियच्डद्मासुरचक्र वत्तिवृ देर्निःशोषेण विशेषेण च उद्यमानाश्चाल्यमानायाश्चम्बस्ताः पुनरावृत्य- 
भावेन नितरां हनिष्यस एव तदग्रतस्तासां हननेन तेषां हननस्यापि सुष्ठुप्रापतेस्तस्सहितहननमेच विवक्षितँ यद्ठा निव्यू ह्यमाणा 
निव्यू ढाः सिद्धा इत्यर्थः । दीघेपाठस्तु तेषामसम्मतः निःशेषेण व्यहं कार्यमाणव्यूहत्वेन रच्यमाना इत्यर्थः || २१॥। अयमिति । 
अत्र तेपामाभासे किन्त्विति पितृस्नेहमूढतया त्विदं निवेद्यामीत्यर्थः | तदेवाह तथापीति यद्वा तेषां मध्ये महादुष्टत्वात्तदीयानां नः 
परमदुःखदत्वात्‌ अद्यापि धृष्टचेष्टतयेव भाविरवाच्चायमेव प्रथमं प्रतिकार्य इत्याह्‌ अभ्यहनत्‌ अभ्यहन्‌ शिलायां पेपयामास न्यवधी- 
दिति पाठस्तु सार्वत्रिकः तेः सम्मतश्च सिद्धत्वेनासमाहनितरवात्‌ अभिसरति आ।गच्डन्नेव वर्त्तते हे सुरेश्वरेति तञ्च त्बदुक्तदेववेरिणा- 
ससुराणां युक्तमेवेति भावः ॥| २२ ॥ अथ श्रीवसुदेवस्तवानन्तरं तमे नमित्यन्वयः । तं चिरमपेक्षितम्‌ एवं दिव्यरूपेणाविभूंतमित्यर्थः । 
आत्मज निजोद्रादेच जातत्वेन भातं तादशभानोरपादनं च ममता विशेषजननार्थम्‌ अत एव मम ग्भजोऽभूदित्याद्यक्तिः किन्तु 
प्रसूतिरीत्यनुकरणात्तद्गोपनाय पूव योगनिद्रया वा भगवत्तेजसा वा वाह्य न्ट्रियावरणमपि कृतम्‌ अत एवात्मेत्युक्तं महापुरुषः स्वयम्‌ 
भगवान्‌ तत्रात्मजत्वदर्शांन भये हेतुः महापुरुषत्वद्शनं विस्मये हेतुः स्तोत्रे चेति ज्ञेयं तथापि भयस्थितिरात्मजत्वदर्शनम यस्य 
स्नेहस्य प्राबल्यं द्शयति ॥ २३ ॥ रूपमिति। तेव्योख्यातं तत्राव्यक्तं सबोगोचरं ननु, वस्तु च सबीगोचरं चेति न सम्भवति 
तत्राह्‌--कारणं सर्वकारणं कायीन्यथानुपपत्त्येव गम्यसित्यर्थः । न ह्यग्न रचिषोऽञ्निः प्रकाश्यते दह्यते वा स इति भावः। ननु, 
परमाणुसमुदाये खल्वव्यक्तत्व कारणत्वं च विद्यत इति तत्रातिव्याप्तिः स्यादित्याशाङ्कते कि परमाणव इति परिहरति नेति । तेषां 
वाय्वाद्पिरमाणूनां परस्परव्यावृत्तन बरृहत्तमत्वमित्यर्थः । तर्हि तत्तद्वर्ममये म्रधानेऽतिव्याप्तिरित्याह, किमिति परिहारे तु स्वतः 
प्रकाशमा नव्वाज्ज्योतिः शब्देन चेतनसुच्यते प्रधानस्य जडत्वात्‌ तत्प्रकाश्यत्वमिति भावः “य्योतिश्चरणाभिधानात? ( ११।२५ ) 
इति न्यायात्‌ ननु, चितो ज्ञानस्य योगाञ्चतनमुच्यते तहि यथा वेशेषिकाणामात्मानः स्वतो जडाः किन्तु ज्ञानगुणयोगादेव चेतना इति 
सतं तथा किन्तरापि तद्ठस्त्वित्याशाङ्कते किं वेशेषीति तथेव तत्राशङ्कान्तरं किं मीमांसकानामिच इति अथ भास्करोया यदूत्रह्मण एव 
शक्तिकृतविक्षेपेण ज्ञानक्रियादिरूपतया परिणामं मन्यन्ते तदप्याशङ्कन्ते कि भास्करीत्यादिना तत्परिहरति न सत्तामात्रमिति । 
सच्छब्देनात्र बस्त्वेवोच्यते तस्य तु प्रवृत्तिनिमित्तं सत्तातन्मात्रमित्यविकृतमेच तदित्यर्थः । तत्तु सोत्प्रासमाक्षिपति । तर्हीति सा खलु 
सामान्यं तश्च पराजातिरेवोच्यते सा च पूर्वोक्ता व्यक्तादिरूपा न भवतीति हस्तिस्नानमिव सर्व जातमिति भावः | तत्र सिद्धान्तयति 
न निर्विशेषमिति सामान्यं खलु विशेषेष्वनुगतमेव स्यात्‌. तत्तु विशेषात्‌ पूर्वमुत्तरमपि वत्तंमानं न सामान्याकारमित्यर्थेः । ततस्त- 
त्मकाशकत्वात्तद्वाचकशब्द्स्यापि प्रवृत्तिनिमित्त या चित्‌ सेव सत्तोच्यत इत्यर्थः, चेतनत्वं च स्वयं प्रकाशात्वादेवोक्तमिति भावः । 
तदेवं सामञ्जस्ये पुनराशङ्कते तर्हीति सक्क्रिय॑ सक्षोभमित्यर्थः । एबं निरीहमित्याद्यपि सन्निधिमात्रेणेति स्वरूपभूताचिन्व्यशक्त्यै- 
वेत्यर्थः | विशेषतश्चा यमर्थः ननु, सारांशाबिवेके सति जगदपि ब्रह्मत्वेनोपलभ्येत तर्हि केन विशेषस्तत्राह्‌, साक्षादिति मायाना- 
बतत्वेनेत्यर्थः । तस्मादिद्‌ व्यक्तत्वं षाड्गुण्यं कृपादिविकारित्वम्‌ अङ्गप्रत्यङ्गविशेषवस्वं करचरणादिचेष्टासौष्ठवमपि स्वरूपं धर्म- 
वंभवमेव श्रीरामालुजादिमतानुसारेण तरस्वरूपस्य सधर्मत्वस्थापना तु श्रीमागवतसन्दभतट्टीकादो द्रष्टव्या अतः सत्तामात्रं केवल- 
धर्सेरूपं ज्योतिः स्वप्रकाशचेतन्यं त्रह्म सर्वतो बृहत्‌ आद्यं जन्मरहितं दष्टदोषप्राकृततत्तद्धर्मनिरासेन ज्ञानिनः प्रतिप्रकाशामानं तद्वस्तु 
यत्‌ रूपं श्रीविग्रहं प्राहुः स तद्र्प एव भवान्‌ न चेतदपि तत्तद्दोषाह भवेत्‌ अदृष्टदोषत्वात्‌ विद्वदनुभवसिद्धार्थैः शाख्तरर्निराकृत- 
त्वाच्चेत्यभिप्रेत्य स्वयमेव निराकरोति तत्र जन्मराहित्यं साक्षादित्यनेनैब निराकरोति तत्तन्निजपरिच्छदवता स्वस्वरूपेणेत्र प्राकट्यात्‌ 
परिच्छिन्नत्वं निराकरोति विष्णुरिति सर्वव्यापक इत्यर्थ:। “न चान्तने बहिर्यस्य” इस्यदित्रचनवृन्दात्‌ श्रीयशोदादिभिः सबो- 
धारादित्वेनानुभवनीयत्वाञ्च व्यक्तत्वं निराक्ररोति अध्यात्मदीप इति प्रत्युतास्माकं च बुद्धयादिकमेवेद प्रकाशायसि ततो ब्रह्मवत्स्वय- 
मेव प्रकाशासे ततश्च न केनापि व्यज्यस इति शब्दश्लेषेण च आत्मानमधिकृत्य वर्त्तमाना अध्यात्मान आत्मारामाः तानपि दीपयसि 
परमानन्देनोल्लासय्रसी ति ब्रह्मतोपि परमाविभीवत्वं दशितं साक्षादिस्यनेन च तथेव व्यञ्जितम्‌ अस्फुटस्फुटत्वेन तारतम्यादिति दिक । 
य्वा, यदिति यस्य रूपं श्रीविग्रहं तत्‌ अनिर्वचनीयं वस्तु प्राहुः तदेवाह्‌-अव्यक्तमित्यादिना निगु'णादितवं प्राकृतगुणादिरहितत्वम्‌ 
एव परब्रह्मत्वमुक्तं स एव त्वं बिष्णुः निजेश्वर्यण सर्वव्यापक्र इति परमेश्वरत्वम्‌ अध्यात्मदीप इति परमात्मत्वम्‌ अन्यत्समानम्‌।२४।। 
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अधुना च लोकहितार्थं स्वयमेव त्वं मद्पुत्रतां प्रा्तोऽसीत्यहो ! मद्भाग्यमित्याह्‌-स्वमिति। अस्य विविध दुःखसागर 
निमग्नस्य सबंलोकस्य ततो रक्षितुमिच्छुः; किंवा अस्य यादवादि-निजभक्तलोकस्य भक्तिविष्नतो रक्षाथ मम गृहे मत्सम्वन्ध- 
मात्रयुक्त कारागारेऽत्यवतीर्णोऽसि । विभो ! हे अपरिच्छिन्नति अखिलेश्वर ! हे जगदीशेति चावतारणासम्भवं बोधयति, तथाप्य- 
वतीणं इत्यहो परमकारुण्यादिमहिमेति भावः । निःशोषेण विशेषेण चोह्ममानाः; दीर्घपाठे निःरोपेण व्यूह कार्यमाणा इत्यर्थः, अत्रार्षो 
दीर्घः; नितरां हनिष्यसे भूभारहरणार्थमपुनराव्रृत्तिमोक्षदाने संहरिष्यसीति प्ररार्थनापाटवम्‌ ॥ २१॥। एवमखिळळोकहितार्थम- 
त्रेवान्तिके साक्षादवतीर्णस्यापि तव साहात्म्यमभक्त; कदाचिदपि बोदूधु न प्रभवे दित्याह--अयमिति । पूुवसभ्यहनतू शिलायां 
मुहुः प्रक्षिप्य पिष्ट्वा मारयामास; अधुनाप्युद्यतायुध एव सन्नमिसरिष्यति, वेगेन धाबन्नभिमुखमेष्यतीत्यर्थः | हे सु रेश्व रेति-- 


द आयी 
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तच्च त्वद्ग क्तदे ववेरिणामसुराणां युक्तमेव, अन्यथावधानापत्तेरिति भावः ॥ २२॥ अथ श्रीवसुदेवस्तवानन्तरमेनमीदृशामष्टमं वात्मजं 
निजोदरात्‌ प्रसूतिरीस्या जातं यद्यपि जीववदून्भे प्रवेशो जन्मनेव घटते, तथापि स्नेहविशेपाथ श्रीभगवतेव ताढशात्वं-प्रदर्श- 
नात्तस्यास्ताद्गभिमानः सम्भवत्येव । अतएव मम गभजोऽभूदित्याद्युक्तिः। एकमेव छोकिक्रवत्‌ प्रसवानुकरणात्‌ प्रसूतिसमये 
प्रसुप्ताया मातुः प्रागात्म जदं नासम्भवादथेत्युक्तम्‌। यद्वा, श्रोभगवत्तेजसोत्पन्नसाध्त्रसात्‌ प्रागत्र्ष्डुमक्षमायाः पश्चात्‌ प्रतिस्तुस्य- 
नन्तरमाश्वस्तयास्तदर्शनमिति महापुरुषः श्रीनारायणस्तस्येव चतुभुजत्वादिना लक्षणं यस्य तं वीक्ष्य साक्षाट्टष्टबा सुविस्मिता 
सती कंसाद्भीतापि तमास्मजमेव हर्षणास्तोत्‌ । यद्वा, तादृशं वीक्ष्यापि स्नेहोद्रेकेण कसाद्भीता । श्रीभगवञ्जन्मना च सुविस्मिता । 
तमेनमिति वान्वयः। चिरमपेक्षितं दिव्यरूपेणाविभूतमित्यर्थः | २३॥ रूपमिति तेव्योख्यातमेव। यद्वा, यदिति यस्य रूपं 
शरीमूत्तिस्तद निर्वचनीयं वस्तु प्राहुः । तदेवाह--अव्यक्तनित्यादिना । एवं परत्रद्ात्वमुक्तम्‌ ; स एव त्वं विष्शुनिजेश्वर्यण सर्बव्यापक 
इति परमेश्वरत्वम्‌ ; अध्यात्मदीप इति परमात्मत्वम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिक्ृतशुकपक्षी यम्‌ 


तमस्यः तमोगुणाभिभूतः ॥ २२. २३ ॥ रूप्यत इति रूपं स्वरूपम्‌ अव्यक्तमिन्द्रियाग्राह्म निगु णं सत्वादिगुणरहितं 
निर्विकारं शो मोहा दिविक्रियारहितं सत्तामात्रं वृद्धिक्षयादिरहितं निर्विशेषं शब्दादिरहितं निरीह पुण्यपापरूपव्यापाररहितम आत्म- 
ज्ञानं दीपो यस्य सः अध्यात्मदीपः आत्मविषयज्ञानप्रदो चा ।। २४ ॥ 


श्रीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


यद्यपि भवान्‌ दुष्कृद्दिनाशापूवक त्रिलोकपालनाधिकृतत्वात्तदुपयुष्तया स्वासाधारण्या तन्वा अवातरत्‌ तथाप्येनां 

तिरोधाप्य मनुष्यसजातीयां तनुमाश्रयान्यथाऽधुनवाऽयं कंसोऽभिद्रवतीत्यत्राह-स्वसिति द्वाभ्याम्‌। हे विभोऽखिलेः्वर | अस्य लोकस्य 
रिरक्षिषुः पाळयितुमिच्छुः मम गृहे कळत्रेऽवतीर्णोऽसि अस्येति कर्माण पष्ठी राजन्यसंज्ञा येऽसुरसङ्घ।स्तेषां कोटिभिनिव्यू ह्यममानाः 
प्रचोद्यमानाः चमूः सेनाः निहनिष्यसि ॥ २१॥ तथा हे सुरेश्वर | असभ्यः असत्सभाप्रवेशानह्‌ः खलेश्वर इति पाठे दुष्ट्राग्रगण्यः 
अयं कंसो मम गृहे तव जन्म श्रत्वा भविष्यतीति श्रत्वा तन्मात्सयोदेब हेतोस्तवाग्रजान्न्यहनद्धतवान्‌ कसो5धुना पुरुषः स्वभटेः 
समर्पितं निवे दितं श्रावितमिति यावत्तवावतारं श्रुस्वाऽघुनेवोदू'ब्तमायुधं खडगं येन तथाभूतोऽभिसरत्यभ्येति अत एव तनूं तिरोधा- 
पयेति भावः । अधुना अभिसरन्तमपि हन्तुं प्रभुरेव त्वं तथाप्यह्‌ ततो बिभेमीति च भावः ॥ २२ ॥ अथेनं देवक्यपि स्तुत्वा 
्रार्थयामासेत्याह मुनिः--अथेति। महापुरुषस्य भगवतोऽसाधारणविळक्षणानि चतुभुजत्वादीनि यस्य तमेनमात्मजं वीक्ष्य 
परमपुरुषं ज्ञात्वा पुर्व कंसाद्भोताऽपि शुचिस्मितं यस्यास्तथाभूता स्वपुत्ररूपभगवद्दशनेन निवृत्तभीतित्वाच्छुचिर्मिता सती देवकी 
तमुपाधावत्‌ तुष्टाव ॥ २३ ॥ उपाधावनमेवाह=रूपमित्यादिभिः चतुभिः । तत्‌ प्रसिद्ध यद्वेदान्तेकसमधरम्यं परमात्मस्वरूपं स 
एव स्वमिति स्तोति-रूपमिति । यत्तद्रपं वेदान्ताः प्राहुः स साक्षाद्ठिष्णुस्त्वमित्यन्वयः । रूप्यते प्रकृतिपुरुषविलक्षणत्वेन निरूप्यत 
इति रूपं परमात्मस्वरूपं वेळक्षण्यमेव दर्शयितुं विशिनष्टि अव्यक्तमित्यादिना, तत्राव्यक्त निगुणं सत्तामात्रं निविशेषम्‌ इत्येतानि 
प्रक्ृतिव्यावत्तंकानि विशेषणानि अन्यानि तु पुरुषव्यवच्छेदकानीति विवेकः । अव्यक्तं व्यक्तेरिन्द्रियेन व्यञ्यते न विषयीक्रियते 

यव्यक्तम दृश्यमतीन्द्रियमित्यर्थः । प्रधानन्तु प्रथिव्यादिरूपेण व्यक्तमिति भावः। अन्न “यत्तद्दृश्यमग्राह्मम इत्यादि श्रतिरनु- 
सन्धेया यद्वा, तदन्यार्थको नञ्‌ प्रथिव्यादिरूपेण वय्रक्तादचिद्‌द्रव्यादन्यदव्यक्तमिति साध्यधर्मोक्तिः तत्र हेतुः आद्यमादो सवमाद्यं 
यक्ताद्चिद्द्रग्यादो कारणत्वेनावस्थितं, कि तर्हि तत्‌ सूक्ष्मावस्तमचिद्द्रव्यम्‌ ? नेत्याह, निगुण सत्त्वादिगुणरहितमनेन सूक्ष्मावस्था 
चिद्ठ्य़ावृत्तिः सत्तामात्रं सतो भावः सत्ता सेव सत्तामात्रं सच्छुव्दः सततंकरूपवस्तुवाचो बृद्धिक्षयादिरहितमिस्यर्थः। निर्विरोष 
विशेषाः शाब्दस्पशीदयः आकाशादिभूतपञ्चक्रगुणास्तेभ्यो निगतं तद्रहितमित्यर्श्रः । एव कायकारणोभयाबस्था चिदूद्रव्यावृत्ति 
अथ चिदृद्रव्यव्यावृ तये विशिनष्टि, ज्योतिः स्वयं प्रकाश, कि तहि तदूबद्धजीवः ? नेत्याह; निर्विकारं शोकमोहादिविकाररहितं निरीहं 
पुण्यपापरूपब्यापाररहितं, तर्हि तरिक सुक्तजीवः ? नेत्याह; अध्यात्मदीपः आ।त्मन्यध्यात्ममिति विभक्त्यर्थेऽन्ययीभावः आत्मनि दीपः 
दीपवसस्वप्रकाशां नित्यमसङ्कुचितं धमंभूतं ज्ञानं च यस्य सः अनेन मुक्तजीवव्यावृत्तिः तेषां संसारदशायां सङकुचितज्ञानत्वात्‌ , 
तर्हि कि नित्यसिद्धजीवः 0 नेत्याह; त्रह्मस्वरूपेण गुणेश्च निरतिशयबृह्‌त्‌ अनेन नित्यसिद्धव्यावृत्तिः तत्स्वरूपस्याप्यशुत्वात्सत्त्वं 
बिष्णरध्यात्मदीप इति पुस्त्वनिर्देशो विधेयप्राधान्याभिप्रायकः । तत्वमिति पाठे तस्य भावस्तत्त्वमवाधितमित्यथः। एव प्रकृत्यादि 
बिळक्षणमबाथितं यद्रपं तत्वम्‌ इत्यध्याहारः । यद्वा तत्त्वमिति पद्द्वयं यत्तदिस्यत्र तच्डब्दः प्रसिद्धिद्योतकः यत्प्रसिद्धं प्रकृत्यादि 
विलक्षण रूपं तत्त्वमित्यन्वय; । प्रकृत्यादिनामपि तच्छरीरकत्वेन तदात्मकत्वात्तदन्यदेवेति तद्व्यावृत्तये साक्षातत्वमित्युक्त 
प्रकृत्यादीनां तदनन्यत्वं शारीरात्मभावकार्यकारणभावनिबन्धनं तब तु तद्र्पानन्यत्वं सरुदात्मको घट इति यत्स्वरूपभेद्रूपसिति 
साक्षाच्छs्दाभिम्रतोर्थः चतुमुंखादि देवान्तरव्युदासाय विष्शुरित्युक्तम्‌॥ २४ ॥ 


५३२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ३ श्लो. २१-२४ 


श्रोमद्दिजयध्वजतीोथकृता पदरत्नावली 


सर्वरूपेषु सर्वशक्तिरस्तीत्याशयेन स्तोति- त्वमस्येति । व्वदवतारेण संहारकारणेन रक्षा कथंकारा स्यादित्याशङक्या- 
सतां हनने सतां तारतम्येन सुखसमृद्धिः स्यादित्याशये नाह-राजन्येति । निव्यू ह्यमानां निहनिष्यसे निहनिष्यसि गमयिष्यसि सतां 
सुखानुभवमितीतिशेषः । “चरभक्षणे” इति धातोः “सतां सुखविवृद्धथर्थमसतां पीडनं हरेः? इत्यादेश्व ॥ २१ ॥ स्वात्मनि स्व॒भक्तेषु 
देषवृद्धिकरत्वेन द्वेवात्मक तमो भवतोत्यतस्तदुप[दाय व्वस्रवर्तनमित्याशयेनाह-अयं तमस्य इति । तमस्यः स्वभक्तट्वेषमूर्तिः तदुक्त 
“तप्रो हेषात्सक॑ शुद्धं सत्त्वात्मानमुद्दीयते इति वा जन्म भविष्यतीति स्वपुरुषेः समर्पितम्‌ अभिसरत्यभ्यागच्छति उदायुधः 
घृतायुधः॥ २२ ॥ उपाधावत्‌ गुणस्मरणपूर्वक तुष्टाव ॥ २३॥ भगवदनुग्रहपात्रत्वाद्वेदान्तनिर्णीतगुणविशिष्टं स्तोति-रूपमिति । 
यद्यस्य तद्रूपम्‌ एवंविधं प्राहुः वेदान्ता इति शेषः । परोक्षत्वात्तदित्युच्यते, कथंभूतम्‌ ? अव्यक्तम्‌ आराधने5पि स्वप्रसादमन्तरेणा- 
प्रत्यक्ष “तदव्यक्तमाह हि” ( ३।२।२२ “अव्यक्तमचलन्ध्रुवं तर्हि शून्य नेत्याह” आद्यम्‌ आदो विद्यमानं “आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌ किमस्य संज्ञेत्यत्राह-ब्रह्मति “ब्रह्मविदाप्नोति परम” अथ कस्माङुच्यते ब्रह्मेति ? “ब्रृहन्तोऽस्मिन्गुणाः ' संज्ञान्तर- 
माह-ज्योतिरिति । “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेशाभिनिष्पद्यते? यद्वा गुणित्वेपि चेतनत्वं माभूद्धट वदित्यत्राह्‌-ञ्यो तिज्ञोन- 
ळक्षणप्रकाशरूपं सुवणञ्योतीः साक्षी चेता च गुणाः सत्त्वादयः किं नेत्याह--निगुंणं केवलो निर्गुणश्च उत्पन्नक्षणे सर्वकार्याणां 
निगुणत्वम्‌ उत्तरक्षणे नास्तीत्यादिबिकारः कि न स्यादित्यत्राह्‌-निर्बिकारं निर्विकारोऽक्षरः शुद्धः अज्ञानादिमिश्रज्ञानगणः किं 
न स्याउजीबुणवदिति तन्राह-सत्तामात्रं सवोझुभनिमुक्तगुणेकरूपं “सवीझुभविनिर्मुक्तगुणमात्रो यतो हरिः । सत्तामात्रमतः प्राहुः? 
एवंबिधमन्यन्नास्तीत्याह्‌-निर्विशेषं निगंतो विशेषो द्वितीयोयस्मात्तन्निविशेषं “निर्विशेषोऽखिलोत्तमः? “एकमेवाद्वितीयम्‌” 
निराहमात्मकठ त्वाभिमानादिरिहितं न तु क्रियाशून्य “स इमाल्लोकानसजत” इति श्रतेः “अनादरान्निरीहश्व सेहः सर्वकृती यतः? 
स साक्षात्वम्‌ अन्यो न विद्ठञ्जनोक्तलक्षसंज्ञाभ्यामयं नारायण इति प्रत्येत्यतः प्राकृतज नप्रत्ययोस्पत्तये तस्सिद्धसंज्ञाम।ह- विष्णुः । 
णकारो बल पकारः प्राण आत्मा “स यो हेतो णकारषकारावनुसंहितमस्तचो वेद्‌” योगिभिध्यय वरित्विदमेव नान्यदित्याशयेनाह- 
अध्यात्मदीपम्‌ आत्मानमधिकृत्य वतेमानदेहेन्द्रियादिप्रकाशकं “अध्यात्मयोगाधिगसनेन देवं मत्वा धीरो हपशोको जहाति’ 
यत्तदिति सामानाधिकरण्येन प्रकृते यदित्यस्य षष्ठीत्यङ्गीकारे किं नियामकम्‌ ? उच्यते स इति पुलिङ्गेन परामशीत्‌ तद्रपमि- 
त्यभ्युपेयते स इति पुनरुक्त प्रथमायाः षष्ठयर्थस्वं न दृष्टमिति चेन्न “सप्तसु प्रथमा” इति सूत्रात्‌ ॥ २४ ॥ कप 
श्रीमञ्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भे: 
त्वमस्येति मम त्वदेककामत्वात्‌ कारागृह्रूपेऽपि गृहे दारेषु वा बिभो सबत्र सर्वाशेन स्थितः हे अखिलेश्वर । सवषां 
कायसनोवागतीताचिन्त्यानन्तशक्ते ! ततो भक्तक्रपाप्रवत्तितया अचिन्त्यशक्त्या तवावयोः प्रवेशोऽपि घटते भवदङ्गीकृतः पुत्रभावोऽ- 
पीति भावः । न विद्यते इत्यस्य रूपव्याख्यायामपि सत्त्वमित्यादि द्यम्‌ ॥ २५॥ अथ वृत्तमपि निवेदयन्‌ तथाप्ययन्तु शीघ्रमेव 
प्रतिकाय इत्यभिम्रेति अयन्त्विति अथेति आनन्तर्यं योगनिद्रया तावद्वाह्येन्ट्रियावरणात्‌ अन्तरेवमन्तः किश्चिज्जातमिति 
भानात्‌ | २२ ॥ अशेत्युक्तमात्मजमिति च तद्भावनञ्च ममताविशेषजननाय जीवद्ूव्भेनिष्क्रमणस्य सर्वाशानङ्गीकारात्‌ तत्सङ्गो- 
पनाय ज्ञयम्‌ ॥ २३ ॥ रूपं विशेषतश्चायमर्थः । ननु, सारांशबिवेके सति जगदपि ब्रह्मत्वेनोपळभ्येत तर्हि केन विशेषस्तत्राह--- 
साक्षादिति । माया नावृतत्वेनेत्यर्थः । तस्मादिदं व्यक्तत्वं षाड्गुण्यं कृपाविकारित्वम्‌ अङ्गप्रत्यङ्गविशेषत्वं करचरणादिचेष्टा सोष्ठवमपि 
स्वरूपधर्मवेभवमेव अतः सत्तामात्रं केवलधर्मेरूप जयोतिः स्वप्रकाशचेतन्य ब्रह्म सवंतोऽपि बृहत्‌ आद्यं जन्मरहितं दष्टदोपप्राकृत- 
तत्तद्धर्मनिरासेन ज्ञानिनः प्रतिप्रकाशम(नं तद्वस्तु यद्रूपं श्रीविग्रह प्राहुः स तद्रूप एव भवान्‌ न 'चेतदपि तद्दोषाह भवेत्‌ अदृष्ट- 
दोषत्वात्‌ बिद्ठदनुभवार्थः शास्त्रे निरकुतत्वाच्चेत्यभिप्रेत्य स्वयमपि निराकरोति जन्मराहित्यं साक्षादित्यनेनेव निराकरोत्‌ तत्तन्निज- 
परिच्छदवता स्वस्वरूपेणेव प्राकट्यात्‌ परिच्छिन्नत्वं निराकरोति-विष्णुरिति। व्यापकमूत्तिरित्यर्थः। व्यक्तत्वम्‌ अध्यात्मदीप 
इति प्रत्युतास्माक बुद्धय।दिकमेवेदं प्रकाशायते ततो ब्रह्मवत्‌ स्वयमेव प्रकाशते ततश्च केनापि व्यञ्जित इति शब्दश्लेषेण च 
आत्मानमधिकृत्य वत्तमाना अध्यात्मान आत्मारामाः तानपि दीपयसि परमानन्देनोहासयसीति ब्रह्मतोऽपि परमाविभीवत्वं दितं 
साक्षादित्यनेन च तर्थेव व्यञ्जितं स्फुटास्फुटत्वेन तारतम्यादिति दिक्‌ ॥ २४-२७ ॥ 


श्रोमञ्जोवगोस्वामिकृतः ब्रृहत्क्रससंदभ॑; 
एवंचिधः सर्वकारणकारणमनीहोऽविकृतस्त्वं मम गृहेऽवतीर्णोऽसीत्यहो मे सौभाग्यमित्याह--त्वमस्य लोकस्येत्यादि । 
हे विभो | त्वं मम गृहेऽवतीर्णोऽसि, किं चिकीर्षुः ? अस्य लोकस्य रिरक्षिषु(ति। ( भा० १०।३।२० ) “कृष्णश्च वण तमसा 
जनात्यय” इति यदुःक्तम्‌, तस्यान्यथाप्रतीतां विरूद्धमतिकृददोषनिवासः । रिर क्षिषुत्व॑ प्रकटयति--हे अखिलेशवर ! राजन्यसंज्ञासुर- 
कोटियूथपंनिव्यूहमानाचमुनिहनिष्यसे, निःशेपेण हनिष्यसि, हननद्वारा अपुनभवं तेभ्यो दास्यसि, ` यथा पुनरुत्पद्य लोकपीडां 
न कुर्वान्त । तत्तु त्वत्त एब भवति, नांशद्वारा, यतस्त्वमखिलेश्वरः। विष्णुना हतस्यापि काळनेमेः पुनः कंसत्वेनोत्पत्तः इति नेरुपस- 
रस्य ध्वनिः ।। ( २२-२३ ) अथ देवकी स्तोति-यत्तदित्यादि । स त्वं साक्षात्‌. प्रकटीभूतोऽसि। अहो मे भागघेयमिति शेषः। स 
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स्वमिति को5हमित्याशडःक्याह--तद्रपं सविम्रह इत्यर्थः । कीदृशम्‌ ? आद्यम्‌ | तदिति कम्‌? दत्राह-यद्यस्य ज्योतित्रेह्वा प्राहुः, 
अथोत्‌ सात्वताः । ब्रह्म कीदृशम्‌ ? अव्यक्तम्‌ , निशुणम्‌ निर्विकारम्‌, सत्तामात्रम्‌, निर्विशेषम्‌, निरीहम। रूपत्वेन किमहं 
परिच्छिन्नः ? नेत्याह--विष्णुव्योपकः वियत्‌ व्याप्तो । तहि दृश्योऽस्मि किम्‌ ? नेत्याह्‌--अध्यात्मदीपः, आत्मानमधि आध्य़ात्मम । 
दीप आत्मप्रकाशने आत्मेव प्रकाशक इत्यर्थ; ॥ २४ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


त्वमस्येति । प्रत्युत स्वमस्य जगतः रिरक्षिषुः, अतोडखिलेश्वरेति सम्यक सम्बोधनम्‌ | अतएव ( १३ श-श्छो, ) 
“विदितोडसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः’? इति पूर्ववत्‌ व्याख्या ॥ २२-२३ ॥ रूपं यत्तदिति । स त्तं साक्षात्‌ प्रऊटीक्रृतोऽपि 
अहो मे भागधेयम्‌ ? तर्हि कोऽह मित्यपेक्षायामाह=रूपं श्रीविग्रहः; तत्‌ किं लोकिकम्‌ ? नेत्याह-यद्ति । यत्‌ अव्ययम्‌, यत्‌ यस्य 
रूपस्य ब्रह्म ज्योतिः । ब्रह्म लु कीदृशम्‌ ? तत्‌ प्रसिद्धमव्यक्तं निर्गुणं निर्विकारम्‌ सत्तामात्रमित्यादि | रूपत्वेन कि परिच्छिन्नम्‌ ? 
नेत्याह--विष्णुव्यो पको विभ्रह्ो ऽपि व्यापी । ननु व्यापी तावदू भवानिति, किन्तु दृश्योऽस्ति किम्‌ ? नेवमित्याह्‌--अध्यात्मदीपः- 
आत्मानमधि अध्यात्ममात्मनः प्राकल्यं तस्य दीपः प्रकाशकः । दीपभूतेन त्वया दत्तस्तरप्राठुभोवकशक्तिविशेषेरेव भक्तानामिन्द्रिये- 
रनुभूयसे इति दृश्यत्वं तेनायातीति ॥ २४ ॥ 


श्रीम द्विश्वनाथचक्रर्वात्तकृता साराथर्दाशनी 
भोस्तात ! सस्यं स्वयाऽहं विद्तितत्त्व एवास्मि स्वदूगृ हे किमर्यमवातरमित्यपि जानासि चेद्‌त्रह्दीत्यत आह्‌-त्वभिति । अस्य 
लोकश्य इमं लोकम्‌ अतः साधूनां रक्षणार्थं राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोटियूथपास्तैः निव्यू ह्यमनाः इतस्ततः्चाल्यमानाश्चमूः से नाः।॥२१॥ 
अतस्त्वत्कृपया तव सर्वमेश्वय्येमहं जानाम्येच तदप्यविवेकसमुद्रो मया दुस्तर एव यतः साम्प्रतिक्रस्य महादुष्टकंसस्य दोरात्म्यं त्वां 
ज्ञापयामीस्याह-अयन्त्विति । ननु ममेतत्‌ अलोकिकरूपमाधुय्योस्वादनिमग्नो मां न प्रहरिष्यति प्रत्युत प्रीणयिष्यतीति तत्राह्‌-असभ्यः 
रसास्वादहेतुर्हि सभ्यत्वमेतेति भावः। हिंसायां केमुत्यमाह-तवेत्यादि । समर्पित कथितम्‌ अभिम्ुखमेव सरतीति तमागतप्रायमह 
पश्यामीर्यतोऽधुनेव रूपमिदमुपसंहर तस्मिन्नागते तूपसञ्चिहीपोतः पूर्व कि भविष्यतीति मे. महाकम्प इति भावः॥ २२ ॥ 
अथ पत्त्युभयं दृष्ट्या उप समीपं भीतेति स्वरूपमनुपसंहरन्तं स्मयमानं तमालक्ष्य परमेश्वरत्वाहङ्कारण कंसभयं न गणयति, तदह 
न्त किङ्करोमीत्यतिविह्णलेत्यर्थः । सुबिस्मितेत्यस्य परमेश्वरस्याय्रे कंसः खछ को वराकस्तदप्यावयोभंयं वद्धत एवेति कोऽयमबिवेको 
दुस्तर इति भावः ।। २३ ॥ किञ्च भक्ताः खलु स्तुत्या भगवन्तमपि वशी कुर्वन्तीति प्रसिद्ध रेन महाहठिनं स्तुत्येब वशीकृत्य स्ववचने 
स्थापयामीति मनसि विम्रृश्य भो परमेश्वर | आवयोः प्रतिक्षणमेवातिभये वद्धमानेऽपि तब भयशङकेव नास्तीत्याह-चतु्भिः, 
रूपमिति । यद्यस्य तव तत्‌ प्रसिद्धं रूपमाकारं नारायणराधवहृयशीषौदिकम्‌ अव्यक्त सर्वेन्द्रियागोचरम्‌ आद्यम्‌ अजन्यं प्राहुर्वदाः 
तथा निगुणं निर्विकारं ब्रह्म यस्य तव ज्योतिः प्राहुः “यस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति श्रतेः “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌?? यद्ब्रह्मञ्योतिः 
सनातनमित्यग्रिमोःक्तः -- 
तत्परं परमं ब्रह्म सवे विभजते जगत्‌ । ममैव तदूघनं तेजो ज्ञातुमहसि भारत ॥ 
ए « ° he 
इत्यजुन प्रति हरिवंशे भगवदु क्तः-- 
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिकोटिष्वशेषबसुधादिविभूतिभिन्नम्‌। 
तदूत्रह्म निष्कलमनन्तमशोषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहम्भजामि ॥ 
इति त्रह्मसंहितोक्तेः “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्‌? इत्यत्र स्वामिचरणेस्तथा व्याष्यानाश्च विभूतिप्रसङ्गे विकारः पुरुषोऽव्यक्तं 
रजःसत्वन्तमःपरमित्यत्र परमितिशब्दस्य ब्रह्मेति तेव्योख्यानाच “मदीयं महीमानं च परम्त्र्मेति शब्दितम्‌? इति मत्स्यदे वो क्तश्च 
“परात्पर ब्रह्म च ते विभूतयः? इति श्रीयामुनाचायंस्तोत्राच्च तद्त्रह्मऋष्णयोरेक्यात्‌ क्रिरणाकोंपमायुजोः इति भक्तिरसामृताञ्च तथा 
यस्य तव सत्तामात्रं झुद्धसत्त्वसामान्यं शुद्धसत्त्वविळासभूतमिति यावत्‌ स्वविग्रहृधामभक्तपरिकरादिकि निर्विशेषं विशेषात्‌ प्रपञ्चा- 
न्निर्गतं प्राहः अद एव निरीहं स्वतः परिपूर्णत्वेन वितृष्णं यद्वा सकामभक्तानपि निरीहृयतीति निरीह किम्वा निश्शेषेण इहयतीति 
त्वमभिलाषयतीति निरीहं स्प्रहेहादडवांछेत्यमरः सत्वं विष्णुरध्यात्मदीपः सर्व॑तत्वप्रकाशक इस्यविज्ञाया अपि मम मनसि यथा 
स्फोरयसि तथाऽहं वच्मीति भावः ॥ २४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
भविष्यं कृत्यं विज्ञापयति, स्वमिति ।। २१॥ कंसबिचेष्टितं विज्ञापपति--अयमिति ॥ २२. ॥ श्रीवसुदेवे तूष्णीं स्थिते 
अथानन्तरं देवकी एनं प्रस्तुतं महापुरुषळक्षणं स्वासाधारणलक्षणमात्मजं वीक्ष्य कंसाद्भीता तमुपाधावत्‌ अस्तौत्‌ पुत्री भूते भगवति 
बिद्यमानेपि कंसाड्वीतेत्यस्य यदि देवादल्पतरं ममायुभंवेत्‌ क्ररतरः कंसः कृतवेरः सन्निहित एव स॒त्युहेतुः तर्हि हरिळीलारसलाभो न 
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भविष्यतीत्याशयः ॥ २३ ॥ क्रिज्चिद्विज्ञापयितु भरावदूगुणस्तरूपनिरूपणेन स्तोति-रूपमिति। “तन्वोपनिपदं पुरुषं प्रच्छामि, 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” इत्याद्याः श्रुतयो तद्रूपं सर्ववेदवेद्यतया प्राहुस्तत्वमित्यन्वयः। अत एवोक्त श्रीमुखेन “वेदैञ्च सवैरहमेव 
वेद्यः? इति, हे मातः ! मयि पुत्रदृष्टि कुरु कि बहुभाषणेनेत्यतो रूपं विशिनष्टि हे भगवन्‌ ! आद्यं सर्वकारणं श्रुतयः प्राहुः “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्याद्याः तस्मिन्‌ सर्वजनके जन्यभावनाऽन्याय्या अत एवाव्यक्त व्यक्त पाञ्च भौतिकं रूपं तद्विलक्षणम्‌ 
अत एब निर्विशेषं निरांताः स्वभावतः सर्वे विशेषाः स्थूळत्व-अशुः रब-जन्ममरणक्षुत्‌-तृट्शोकमोहदयः सर्वे दोषा यतस्तत्‌ तत्र 
हेतुगर्भेविशेषणम्‌ । निगुणं सत्त्वरज आदिगुणरहितम्‌ अत एव निरीहं गुणनिवन्धनेहारहितम्‌ अत एत्र निर्जिकारम्‌ अत एव सत्ता- 
सात्रम्‌। नन्वेवंभूतं सबकारणं कथं भवेदित्यत्राह--न्रह्मेति। बृहत्वादूव्‌ हणत्वाच्च तस्मादुच्यते परं ब्रह्म स्वरूपतो निर्विकारम्‌ 
अनन्तचेतनाचेतनशक्तिभिः वृ ह्यति विश्वसिति ब्रह्म। ननु, स्वशक्तिविकारेण कदाचित्तदावृतं न कुतो भवेदित्यत आह-- 
ज्योतिरिति । ननु, मतः ! एवंभूतरूपो विष्णुभवतु अहन्तु भवत्याः पुत्र एव त्वदूगभोदत्यल्पदेशादल्परूपो जातोस्मीत्यत आह--स 
विष्णु; त्वमेव साक्षादित्यर्थ; ॥ २४ ॥ 


श्रीछलारीनारायणाचाय विरचिता शभीभागवततात्पर्य टिप्पणी 


त्वमस्य लोकस्येति श्लोकेऽस््र लोकस्य सकाशाद्विशिष्टत्वेन भवतीति विभुस्तस्य संत्रोधनं बिभो सर्वोत्तमत्वं रिरक्षिपुर्मम 
गृहद.ऽवतीर्णोऽसि । अत एव मम रक्षणार्थ राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपेनिव्यूह्यमानां नितरां बिशेपेणोह्यमानां चमूं निहनिष्यस इस्यन्य- 
थाऽन्वयार्थप्रतीतिनिरासाय प्रमाणनेव तं श्लोकं व्याचष्टे ॥ सतां सुखविवृद्धयर्यमिति । हरेः सक्राशादिति शेषः । पीडनमित्यन्वयः । 
च शाब्दोऽभ्ग्रधिकमिति वक्ष्यमाणस्यानुकषंणार्थः। तत्तु ठुःखसुखमित्युभयत्र संबध्यते । यत्र यावत्तमः क्षीणं भबति तत्र ताबरप्रकाशास्य 
तु विशेषेण बधनं भवतीत्यन्वयः | चोऽवधारणे । कलेरित्यनेन संत्रध्यते । सर्तस्मादभ्यथिकेति शेषः | अनेनास्य लोकस्य रिरक्षिपुस्त्व 
मम गृदे.ऽवतीर्णोऽसि छोकरक्षणार्थभेव राजन्यसंज्ञाखुरकोटियूथपेनिंग्यू ह्यममानां चमूं निहनिष्यस इति भागवतपदान्वयस्तथा लोक- 
पद्स्य सञ्जनार्थस्वं सूचितं भवति । उपसंहरति ।। तस्मादिति । सर्वकर्म असतां नाशनादि कर्म ॥ २१ ॥ रूपं यत्तत्प्राहुरिति श्लो के 
ब्रह्म निगुणमित्यस्य सत्त्वादिगुणत्रयरा हित्यार्थत्वभ्रमनिएसाय स्वयमेवार्थमाह ।॥। निर्विशेषमिति । सर्वधर्सरहितम्‌ । सत्तामात्रं केवलं 
सत्तव । ब्रह्म निरीहं सर्वथा चेष्टार हितमिति परब्रह्मणः सर्वगुणक्रियाराहित्यं सत्ताजास्यैक्यं चोच्यत इत्यन्यथाप्रतोतिनिरासाय प्रमाणेनैव 
तेषां पदानामर्थमाह्‌ || सवोशुभविनिमुक्तेत्यादिना । अनेनात्र सत्तेत्यत्र सच्छुठदः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुञ्यत इति 
गीताप्रमाणात्साधुभावार्थकः । साधुभावशब्दस्य तु साधुश्चासो भावश्च साधवो भावा धमी यस्मिन्स साधुगुण एव । ततश्च सत्तामात्रं 
स।धुगुणस्वरूप एवेति सत्तामात्रशब्दस्याक्षरार्थः सूचितो भवति । तथाऽखिलोत्तम इत्यनेन विशिष्यत इति विशेष उत्तमः । निर्गतो 
विशेषो यस्मात्स निविशेष इति निर्विशेषपदस्य व्युत्पत्तिः प्रदशिता । चोऽप्यर्थे । यतः सर्वकृती सर्वं प्रति कृतं क्त्वम्‌ । तदस्त्यस्मि- 
न्निति सर्वकृती । अतः सेहोऽपि सचेष्टोऽप्यनादरात्तञ्जन्यफले आदराभावात्‌ फळोदेशोन चेष्टान्निरीह्‌ इत्युक्त इत्यन्वयः । ननु यदव्यक्तं 
ज्योतित्रह्म सत्त्वमिति यच्छव्द्स्य तच्छव्देनान्वये पूर्तेस्तदिति तच्छुब्दो व्यर्थः । रूपशव्दस्यान्वयाभावात्सोऽपि व्यर्थ इत्यतस्तयोः 
शब्द्योरन्वयं दर्शायति ।। यस्य तद्र्पं सत्त्वमिति | ननु यदिति प्रथमांतपद्स्य यस्येति पष्ठय तत्वेन यब्याख्यानं तत्कुत इत्यत आह ।। 
सप्तस्विति । इति सूत्रात्प्रमाणात्‌ पष्ठय तत्वेन व्य्राख्यान युक्तमिति शोषः ॥ २४ ॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्रोभागवतड्प्पिणी 


त्वमस्य ळोकस्येति श्छोके लोकस्य रिरक्षिपुस्स्वं राजन्यसंज्ञासुरकोटियथपेरनिव्य हमानां चमूं हनिष्यत इति परस्परम- 
सङ्गतमवनहननयोर्वेय्यधिकरण्यादित्य्रवतारयन्ति। अस्य लोकस्य सकाशाद्िभुर्विविधभवनबानिति विभो मम मन्मात्ररक्षणार्थ 
चमू हनिष्यस इत्यन्यथाश्रतीतिं वारयितु प्रमाणेन तं श्लोक व्याकरोति ॥ सत्तामात्रमिति । केचिह्लोकस्य सदसत्सङघस्य रिरक्षि- 
पुरित्युकत्वा पुना राजन्यसंन्ञेत्यादिवचनं च व्याहतमित्यतः प्रमाणेन तद्विवेकं लोकपदार्थसङ्कोचनमुखेन दशंयति। सतामिति । 
असतां हरेयंत्पीडनं तत्सतां सुखविवृद्धयथ तत्सम्बन्धि यत्पीडनमिति हरेः सकाशात्रीडनमिति वाऽन्वयः। यावद्सुरदुःखं च 
स्यात्तावदेव सुखं ज्ञानिनां भवेत्‌ । तत्रापि सत्समुदायेऽपि तावदेव सुखमिति पाठोऽसुरप्रतियोगिसमपक इति सुललितः । तारतम्येन 
ब्रह्मणः सुखमधिकं भवेत्‌ । असद्‌वघिकलिपीडाममिधाय सदवधिकारयबिधिसुखभभिधत्ते । सर्वस्मासपीडायोग्यात्कलेः पीडाऽभ्यधि- 
कमिति विपरिणतमन्वेति | अभ्यधिकेति ब्रह्मणः सुखयोग्यात्सर्वस्मात्सुखमधिकम्‌ । उपसंहरति ॥ तस्मादिति । लोकस्य सतां रक्षणाय 
स्वं हरेः कमे स्म्रतम्‌ ।। ततश्चायं रळोकार्थः ॥ हे विभो अखिलेशवर । अस्य लोकस्य सञ्जनस्य तं लुक प्रकाशन इति धातोज्ञीन- 
वतामिति वा । रिरक्षयिषुः रक्षितुमिच्छुमम गृहे भायोयामवतीर्णोऽसि। किञ्च तरतमभावेन सदसत्सुखाप्त्ये राजन्येति संज्ञा 
येषां ते च तेऽसुरकोटियृथपाः सेनानायकास्तेनिव्य ह्यममानां समूहीकृत्यानीतां चमूं सेनां हनिष्यसे संहरिष्यसि। निव्यूःह् 
ऊद्दोऽगोचरो मानोऽहङ्कारो यस्याः सा तां वा । चमू भक्षणे चम्यत्यरिनिकरमिति चमूस्ताम्‌ ॥ २१॥ यः प्राक्‌ मम गृहे भायौयां 
तेषां जन्मोत्पत्ति श्रृत्वा तेऽग्रजान्कीर्तिमदादीन्न्यहनन्नहन्स तमस्यस्तमोगुणकार्यत्वद्भक्तद्वेषवान्‌। तेऽवतारं पुरुषेस्तद्धटेः समर्पित 
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निवेदितं श्रुत्वा । उदायुध उद्‌'धृतायुधवानधघुनेब रात्रावेबाभिसरत्यभि भयरहितं यथा भवति तथा सरतीति वा । अयं त्वसभ्य 
इति पाठे खल इत्यर्थः । नावित्यपि पठन्ति । आवयोगृ हे गेह इत्यर्थः । महापुरूषस्य भगवतो लक्षणानि यस्य तं देवकी मातेन- 
भात्मज वीक्ष्य कंसाड्गीता शुचिस्मिता प्राक्‌ शुचि अन्तः सत्यामपि वहिः स्मिता स्मयमाना तमुपधावदस्तोत्‌ ॥ २२॥ रूपं 
यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यमिति श्लोकेऽखण्डत्रह्मस्वरूपपरं सत्तामात्रमित्यादीनीति प्रतीतिनिरासाय निरीहादिशाव्दार्थन्माने नाह ॥। 
सर्वशुभेति। यतो हृरिः सवीणि च तान्यश्ुभानि च तेभ्यो विनिमुक्तञ्चासी गुणनामात्रं कार्सन्यं यत्र स तथा मात्रक वा तदात्मकमिति 
यावत्‌ । अतः सत्तामात्र ज्ञानिनः प्राहुः । सद्भावे साधुभावे च सदित्येतस्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यत 
इत्यादेस्तस्य तद्गुणानां च साधुत्वात्सच्छव्द्वाच्यतेति ज्ञेयं । अखिळोत्तमत्वान्निरबिशेष इत्युच्यते । विशिष्यत इति बिशेपोऽतिशायी 
स नास्ति यस्मात्त इति व्युसत्तिः सूचिताऽनेनेति ज्ञेयं। न नाद्रात्फलस्नेहराहित्यान्िरीह इति निरुक्त्यन्तरमिद्मिति मन्तव्य । 
सव कृत कस चेष्टा सृष्टयादावस्तीति स इति सेहा चेष्टावान्‌। ननु यदव्यक्तं ज्योतित्रह्म स त्वमिति यच्छळ्दस्य तच्छव्देनान्वयनेन 
न तच्छव्दो व्यर्थ: । व्यर्यश्वान्वयाभावाद्र पशव्दश्चेति हृयोरन्वयपरमाह ।। यस्य त्रप सत्त्वमिति । यद्यस्येति व्याख्याने बीजमानमाह 
सप्तसु विभक्त्यर्थषु ततश्चात्र यदिति पष्ठयर्थं इयुक्त भवति।॥ अथ श्ळोकार्थः॥ साक्षाददितिरित्युत्तमत्वादुपनिषदुक्तगुणत्वेन 
देवं देवकी स्तोति ॥ रूपमिति । यद्यस्य तद्रपमव्यक्तमित्यादिप्रकारेण प्राहुवंदान्ताः । प्रेण च न च पातनिकोरऽर्थं एतदुक्त इति 
द्योतयति । बहुवचनेन च बहुसम्मतिरिति नांबिश्वसनीयमि दिति ध्वनयति । भव्यक्त प्रसादमन्तरा । अव्यक्तमचळं । तदव्यक्तमाह 
हीत्यादेः । आद्यमादो अवं । अनेनेदानीं दानवहान्ये मय्ययमवतार इति ध्वनयति । ब्रह्म बरुह्‌न्तोऽस्मिन्गृणा इत्यादेगुंणपूण ज्योतिः 
परं ज्योतिः । बीदं उशेतिह्णदय, आहितं यत्‌ । अ्य्रोतिश्चरणाभिधानादित्यादेः । जातमोतमित्याद्यपि ज्ञेयं । ज्योतिज्ञौनस्वरूप । गुणाः 
कि ब्रह्मपदोकक्ताः सत्वादय इति नेत्याह ॥ निगुणमिति । केवलो निर्गुणश्चेत्यादेः सत्त्वाद्येवी स्वाभिन्नेवी रहितं निर्विकारं 
निर्विकारोऽक्षरः शुद्ध इत्यादेः । सत्तामात्रं सत्ता सद्भावः । ्रामजनेति योगविभागात्समूहार्थे तल। मात्रं च सबीशुभव्युदासकः । 
ततश्च सवीझुभविनिर्मुक्तगुणगणात्सक गुणात्मकमिति वा सत्तामात्रं निर्विशेषं निगंतो विशेषो विशिष्यतेऽतिशायी यस्मात्तदखिलोत्तमं 
न स्वत्समश्चाभ्यधिकः । एकमेवा द्वितीयमित्यादेः। निरीहसफलळादरान्निरीहं नितरामीहा चेष्टा यस्य तदिति वृत्यन्तरं च सेहेः 
सर्वकृती यत इत्यादेरनुसन्थेयम्‌ । स इमांह्लोकानसूजत इत्यादेः । स्वयमेव उ्योतिरूपमिति नेत्याह ॥ अध्यात्मदीपसिति | आत्मान- 
मधिकृत्य विद्यमानस्वस्वेन्द्रियादिकं दीपयति प्रकाशयतीति तत्तथा । सत्त्वं विष्णुणकारो वलं पकारः प्राण आत्मा स यो हेतौ 
णकारपकाराबनुसंहितमृचो वेदेत्याध्यायावसित्येतरेयगीताभाष्याद्युक्तप्रकारेणार्थोऽवसेयः । साक्षादित्याविष्टस्वादिव्युदासः । अत्र 
नानाश्रत्यादिवाक्यसङग्राहकाणि विशेषणान्यव्यक्तमिस्यादीनि निमित्तीकृत्य वितस्य विचरो व्योमरोमन्थायित इति वहुविस्तार- 
हेतुरिति वा तत्र न मनः श्रमणीयमित्युपरतमिति मन्तव्यं । न च वृहदारण्यक्रभाष्य इदमिति द्वितीया षष्ठयर्थ इति प्रतियत्तिलघु- 
तामादाय दृष्टि व्याकरणान्महाठ्याकरणसूत्रं चेदं पट्सु द्वितीयेति चेति कि न च तथोचुरिति वाच्यं । तत्रेदमग्न इत्येव श्रतेडिंतीया कतु 
रूपाव्यक्तादिपदानां सामानाधिकरण्य आवश्यके किल पुनः स इति तच्छव्दनेर्यंप्रतीतिस्तस्यां 'च पष्टयन्ततया बिवरण तत्र 
सूत्रमानीकरणं चेतीदमर्थबिशेषेणेवमेव वक्तव्यत्वादिति दिक्‌ ।। २४ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


सङ्क्षणात्मकमाह त्वस्येति, अस्य लोकस्य रिरक्षिष्‌ रक्षितुमिच्छुः सन्‌ मे गृहेतीर्णोसि, अवश्यरक्षायां हेतुर खिले- 
श्वरेति, विभुरिति, सामभ्य, इदं सङ्कषेणकार्य देवान्‌ प्रति तद्द्वेषिदेत्यवधादेच न तु सर्वनाशाकत्वेन, अतो देवांशो जगतो रक्षक 
एव देंत्यानाभेव निवारकः तदाह राजन्यसंज्ञ ति, राजन्या राजान इति संज्ञामात्रं वस्तुतस्त्वसुरा एव, तेपां कोटयः सेनारूपास्तासां 
यूथपा महान्तः कंसादयस्तेनितरां व्यूह्ममाना: परिपाल्यमानाः प्रेयेमाणा वा चमूर्निहनिष्यसे नितरां सारयिष्यसे, अतो रक्षार्थमेव 
देत्यवधः, भगवत्सान्निध्यात्‌ सर्वज्ञता तस्य, “यस्मिन्‌ बिदिते स्वमिदं बिदितं भवती त्यार्षज्ञानं वा ॥ २१॥ 

एवमपि ज्ञाते भय न निवृत्तमिति लोकिकस्य बछिष्ठत्वज्ञापनाय भयाद्‌ भगवन्तं विज्ञापयस्यय त्वसभ्य इति, तुशब्दः 
पूवौर्थ स्तुतिळक्षणं व्यावर्तयति, भगवानवतीण इति सतामेव सुखं भवति न त्वसतां, अयं त्वसभ्य इममर्थमज्ञाप्यः, अत एव तव 
जन्म नो गहे श्रत्वा तेग्रजान्‌ मम षट्‌ पुत्रान्‌ न्यवधीत्‌, सुराणामीश्वरेतिसम्बोधनं पक्षपाताथ, तहि किमधुना कर्तव्यमिति चेत्‌ 
तत्रा स एव क्र्रात्मा कसो रक्षकः पुरुषेस्तेबतार' निवेदितं श्रुत्वो दायुधः सन्नधुनेव निकट एवाभिसरत्यागच्छति, “वर्तमानसामीप्ये 
वर्तमानवद्‌ वे'ति वर्तमानप्रयोगः, इश्वरे तिवेदनमात्रं सेवककार्यं कर्तव्यं तु प्रभुरेव जानातीत्यस्य तूऽणीम्भावः, अभिप्रा यस्तु 
यदीदानीं मारणीयस्तदा स्थातव्यं नो चेदरन्यत्र गन्तव्यमिति, इदानीं मारणे गुप्तया गोकुलवासिभिः सह क्रीडोद्धारादिक न 
भविष्यतीति तत्‌ कृत्वा पश्चान्मारणं, अतः पितुरभिप्रायादन्यत्र गतवानिति ळक्षते॥ २२ ॥ 

तूऽणीं स्थिते बसुदेवे देवकी रूपोपसंहारं कंसस्य भगबञ्जन्माज्ञानं च प्रार्थयितुं प्रथमतः स्तोतीस्य़ाहाथेनमिति, स्वस्येवाय 
पुत्र इति ज्ञातवती, तथा बुद्ध रूत्पादितरवात्‌, परं स पुत्रश्चतु्भुज।दिलक्षणेलोकप्रसिद्धेभगवत्तुल्योयमिति ज्ञात्वा स्वबुद्ध्या स्मृति- 
पुराणेषु प्रसिद्ध भगवत्स्वरूपं प्रकृतेनुवणंनीयमिति तदर्थमाह्‌, महापुरुषस्य पुरुषोत्तमस्य लक्षणानि यत्र तं भगवन्तमुपाध\वच्‌ 


५२९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २१-२४ 


छरण गता, स्तुत्येव शरणं गसिष्यति, भगवन्निमित्तमेव कंसाद्‌ भीता, तर्हि भगवत्स्वरूपज्ञानाद्‌ भयमेव कथं न निवर्तयतीत्या- 
शङ्क्याह सुविस्मितेति, आश्वयरस एव तस्या उत्पन्नो न तु निधीरित ज्ञानं जातं येन भयं निवर्तेतेत्यर्थः, शुचिस्मितेतिपाठे 
भरावस्स्तोत्रज्ञानार्थ तस्याः पातित्रत्यादिधर्मो निरूपितः, अथेति भिन्नप्रक्रमे न तु वेदादिप्रकारेण, अन्यथा पौनरुक्त्य स्यात्‌ ॥२३।। 
शरण गता देंबक्यष्टभिः स्तोत्रमाह, आ।धिदेबिकमाध्यास्मिकमाघिभोतिकमिति भगवतो रूपत्रयमादौ निरूष्य शरणारामने 
हेतु चोक्त्वा प्रकृते रक्षां भगवत्स्वरूपाज्ञान वयं प्रार्थयते, इदोनीं मारणे युद्धार्थं प्रवृत्तावेव पूर्वज्ञानसदृशात्वात्‌ प्राणा न स्थास्यन्ति, 
अतस्तेन प्रकारेण रक्षा न कर्तव्या, प्रकारान्तरेण रक्षां प्रार्थयन्त्यज्ञानमपि प्रार्थयते, अन्यथा प्रथमपक्ष एव न स्यात्‌ , रूपोपसंहारं 
च प्रार्थयते, सवोधिक्ये सर्वेद्षषसम्भवातू, सवमारणं चाशक्यं, अलौकिके च शीघ्रमुपसंहारश्च स्यात्‌ , अतः केवलं स्वार्थमुप- 
संहारः, प्रार्थनाद्वय तु प्रकृतोपयोगि, एवं प्रार्थनात्रयं स्वस्य गवीभावार्थ, इदं न जननरूपं किन्तु नटवदनुकरणरूपमिति भगवद- 
वतारं निरूपयति । 
रूपत्रयं तथा हेतुः प्रार्थनात्रितयं तथा । नटत्वमितिविज्ञानं स्वस्य यादृक्‌ तथोदितम्‌॥ १॥ 
आदो भगवानाधिदेविक इति वदन्ती स्वाभिज्ञानप्रमाण प्रसिद्ध्या निरूपयति, इदं रूपं तदेव यत्‌ सर्वे राधिदेविकत्वे- 
नोच्यते, दयन्मल्लो कसिद्धं, अलोकिक त्वाधिदेबिकमेब, अन्यथा प्रमाणानामनुवादकस्यं स्यात्‌, अत इद रूपं तदेव, किं तदिस्या- 
काङक्षायामाह तत्‌ यत्‌ प्राहुरिति, यत्तरोरानुपूर्व्यण निरूपणमाकाङ्षावेपरीत्येपि स्वानुभवदाढ यार्थ, नन्वाधिदेविकमेतद्‌ 
भवितुं नाहति वैलक्षण्यादित्याशङक्य बेळक्षण्यहेतुभूतान्‌ धमीनत्रेव साधयत्यव्यक्तमित्यादिनवभिः पदेः, नवधा हि जगत्‌, तद्वि- 
लक्षणं त्र नवधा निरूप्यते, जगद्धमोश्च तस्मिन्‌ रूपे प्रतीयन्ते, तत्रा“व्यक्तादोनि भूतानी” तिवाक्याद्व्यक्तं मूळरूपं, व्यक्त तु 
जगत्‌ , इदं तु व्यक्तसितिलोकप्रतीतिः, मूलभूतं त्वाद्यं भवति, इदं त्वाधुनिक, जगच्च स्वरूपकृतं कालकृतं च वेळक्षण्यसुक्तं पदद्वयेन, 
देशकृतं वेलक्षण्य बदन्ती परिमाणन तदाह्‌ ब्रह्मेति, “बुहप्रवाद बृ हणत्वाच ब्रह्म मूलभूतं, जगत्त॒ परिच्छिन्नमत्व हितं च तथेवरूपं, 
एवं सदशेन वेलक्षण्यत्रयं निरूपितं, चिदंशेनापि त्रयमाह ज्योतिनिगु'णं निविकारमिति, “प्रकाशक तञ्चेतन्य? जगत्‌ प्रकाशायति, 
अन्यथा जगद्भिव्यक्तिन स्यात्‌ , त्रिगुणात्मकं च जगत्‌, त्रिगृणातीतमेव हि कारणं भवति, गुणानामपि कारणत्वे भगवत्क्रारणता 
न स्यात्‌ स्वातन्त्र्याभावात्‌ , सदंशा एव गुणा न चिति सम्भवन्ति, यत्रेब भूतेन्द्रियान्तःकरणानि तदेव सगुणं, तदेव कारणं भवति 
यत्‌ प्रपञ्चविलक्षण, प्रपञ्चस्तूतपत्त्यादिभावविकारयुक्तः, अतो निविकारमङ्गीकर्तव्य, लोकिकानि च ज्ञानानि विकारयुक्तानि रूपादि- 
गुणयुक्तानि चेन्द्रियादिभिश्च प्रकाश्यन्ते, विषयकृतं वेलक्षण्यमानन्दांरो निराकरणी यमित्येतर्थमाह सत्तामात्रमिति, सत्ता विद्यमानता 
काळत्रयावाधितसत्ता वा, सबमेव हि जगत्‌ सद्रूपमपि विशेषनामरूपधर्मवदू भवति, यावह्विशेषनिमुक्त सामान्यं न भविष्यतीत्या” 
राङक्य लौकिक एव विषय इयं व्याप्तिने खलौकिक इति सत्तपात्रमपि निर्विशेषमित्याह, अन्यथा पोनरुक्र्त्य स्यात्‌ , विशेष। हि्‌ 
ठयावतकाः, मूलसत्तायां व्यावस्योभावात्‌ किं विशेषेण | कार्ये तु सा सवंत्रानुस्यूतेति कायं न ठ्यावतनीयं, अन्यथा तस्य कारणतेव 
न स्याद्‌ घटपटयोरिव, “पूर्णमदः पूर्णमिद” मित्यादिश्रतो सर्वचेष्टारहितमेब कारणं भवति, कार्य सर्वमेव चेष्टमानं, आकाशादेरपि 
शाव्द्जननलक्षणा चेष्टा वर्तत एब, आवरणापगमे कायीपगमबदाकाशापगमस्यापि हृप्तत्वादन्धकारवदीहा तत्रापि, ब्रह्मणि स्वाबरका- 
सम्भवाद्व्यवहाय॑त्वाच्च निरीहत्व सिद्धमेव, यद्यप्येकस्मिन्नपि विशेषणे सर्व धमीः क्रोडीकतु' शक्यन्ते तथापि नवधा वेळक्षण्यस्य 
बक्तव्यत्वान्नव विशोषणान्युक्तानि, ताटृशमिदमेव रूपं, नवविधानां प्राणिनां स्वदोषेणेव नवविधल्वप्रतीतिः, यथा श्रमरिकाटष्ट्या 
गृहीता भूमिरपि भ्रान्तेव दृश्यते तदपि तस्येव टष्स्येवमत्रापि ब्रह्मविदां दृष्ट्या भगवान्‌ वणितगण एव, अन्यथा तद्भिव्यक्त्यर्थ 
प्रयत्नं न कुयुत्रह्मादयोपि पश्चाडुत्पन्नं न नमस्कुर्यः सायुञ्यं चात्र न प्राप्नुयुरेतञ्त्ञानेन च संज्ञा न भवेयुरेतन्निष्ठाश्च निगुणा न 
भवेयुरेतङ्गजनेन च सर्वंविकाररहिता न भवेयुः सर्बेषु पदार्थेष्वेतं च न पश्येयुरेतउज्ञानेन च प्रपञ्चो न निवर्तेतेतत्क्ृ गया च ब्रह्मः 
निष्ठा न भवेयुः, अतोयमेताह॒श एव, नन्वेतत्‌ सर्वं सर्वज्ञान्थुपास्यत्वे भगवतः सम्भवति न स्विदानीमेवाबिभूंतस्य तथात्वं वक्त 
शक्यत इत्याशङक्याह स त्वमिति, यदेतादृशां तत्‌ त्वमेव, तत्र हेतुविष्णुरिति, विष्णुहिं पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वोपास्यः, स एव 
सर्वेषामधिदेवः, स एवाविभूत इति त्रह्मयाक्यादबसीयते, नम्वेबमप्यंशावतारः स्यात्‌ ततश्च मूलत्वाभावादुःक्तं सवं बाधितमित्यत 
आह साक्षादिति, ननु वाक्यं गौणमपि भवति स्तुतिपरमपि भवति तस्मात्‌ कथं निणंय इति चेत्‌ तत्राह्ाध्यात्मदीप इति, अध्यात्मं 
मदन्तःक्ररणं वस्तुतो जडं मुग्धं सबशास्त्रविहीन तशचेदेचम्प्रकाशयुक्त व्वत्सान्निध्यात्‌ तदेवास्य कारणमिस्यबसीयते, आधिदे वि- 
कस्येवाध्यात्मप्रकाशजनकत्बात. , अतो मदनुभवेनापि भवानुक्तरूप एव, कायं चाव्यभिचारि लिक्षम्‌ ॥ २४ ॥ 
(१) श्रीप्रभुचरणविरचित। श्रीटिप्पणी 


€+ 
इदातीं मारण इत्यादि, युद्धे भगवतेव तन्मारणसम्भवेपि पूर्वै मुद्यतायुवेन बाळा मारिता इत्यधुनापि ताद्ृशतदशेनं 
पु्वज्ञानसरृशं, तथा च तन्मात्रेणेब तथेत्यर्थः, अन्यथेति, जन्माज्ञानाभावे प्राणास्थितिरेव स्थादित्यर्थ,, न सिध्यदितिपाठे प्रथमः 


पक्षो रक्षा ॥ २४ ॥ 
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( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: 


अयं त्वित्यत्र पूर्वाथेमिति, लक्ष्यत इति, वेयाकरणमतेन वाक्ये शक्तिमङ्गीकृत्य पूर्वोक्तरीत्या कसकर्ठकोदायुधाभि- 
सरणसंसर्गरूपस्य शक्यार्थस्य सम्वन्धो गमनादाविति ताहशोभिप्रायोस्याजहत्स्वार्थया लक्ष्यते, तद्वाचकत्वेषि तत्प्रतीतिजञनकत्व'- 
मितितात्पयेलक्षणाङ्गीकारे तु तासयंगोचरीक्रियत इति वार्थो वोध्यः ॥ २२ ॥। 


अथेनमित्यत्रेति तदर्थमिति, एवम्प्रकारकश्री देवक्याशयज्ञापनाथ, तर्हीति, भगवन्निमित्तमेव ॥ २३॥ 


रूपं यत्‌ तदित्यत्राष्टभिरिति, नन्वष्टभिः स्तोत्रोक्तो पूर्वोक्तकारिकासु १ञ्चभिरितिसङश्योक्तिविरोच इति चेत्‌, अत्रेदं 
प्रतिभाति, पूर्व द्वाभ्यां "चेव तथा पर'मितिचकारसूचितेन तृतीयेनापि प्रार्थनं लभ्यते, पञ्चभिः स्तुतिस्तु टिप्पण्यासुपपादितेव, 
एवं सति त्रयमिदमपि तत्र सङगृहीतमिति न विरोध इति, अष्टानामर्थमाहु राबिदैविकमित्यादि, रूपत्रयं क्रमतस्जयाणां हेतुस्तुरी यस्य 
प्रकृत इत्यारभ्य पञ्मस्ये दातीमित्यारभ्य सिध्ये दित्यन्त पष्ठस्य, तत्तात्पय टिप्पण्य्रामाहुयु द्ध इत्यादि, खूपेस्यादि सप्तमस्य स्वस्ये- 
स्यादिकिमप्रमस्य, तदेतत्‌ कारिकायां सङगृहन्ति खूपेत्यादि, प्राथंनात्रितयमिति, तब्तुष्टयचटितं श्लोकत्रयं रूपादशंनप्रार्थनस्य 
रूपोपसंहारप्रार्थनायासेब प्रवेशात्‌ प्रार्थनात्रय चा, विज्ञानमिस्यादिकं व्वर्थचतुष्टये प्रत्येकमन्वेतीति बोध्यं, रूपं यत्‌ त दित्यत्र 
स्वासिज्ञानमिति, स्दस्व भगवत्‌प्रत्यभिज्ञानं, अन्यथेति, अस्यापि लोकसिद्धत्वे, आकाङ क्षावपरीत्येपीति, यत्‌ प्राहुस्तद्‌ 
रूप सित्याकाङ्लायामपि, बेल अण्यादिति, आधिदोविकादस्य वेळक्षण्यादित्यर्थः, अत्रे वेति, जगत्सलक्षणत्वेन प्रतीयमान एवास्मिन्‌ 
रूपे, कारणस्य गुणातीतव्वे युक्तिमाहुगु'णानामित्यादि, कारणतेति, कतृता, तत्र हेतुः स्वातन्त्र्पाभावादिति, तथा च गृणानां 
कारणत्वे श्रतिविरोध इति गुणातीतमेव कारणमित्यर्थः, न चितीति, ज्यो तिरित्यनेन चिद्रपत्वमुक्त तद्विरुद्धाश्व गुणा न तत्र सम्भव- 
न्तोत्यतोपि गृणातीतमेव कारणमित्यर्थः, प्रकृते सगुणस्यानुसापकमाहुर्यत्रं वेत्यादि, तथा चानया व्याप्त्या “इदं सगुणं भूतादि- 
मत्त्वाज्‌ जगद्वत्‌ चन्नेवं तन्नेत्रं पुरूष बदिति चिदूविरुद्धसा धकमबुमा नं प्रदतं, तेन सिद्धमा हुस्तदेवेत्यादि, उत्पत्त्यादी ति, उत्पत्तिस्थिति- 
प्रल्यवृद्धिविपरिणासापक्षयाख्यषडभावविकारयुक्त इत्यर्थः, प्रकृते सबिकारत्वाद्यनुमापकमाहुलों किक्रानीत्यादि, ज्ञानानीति, ज्ञान- 
विषयाणि, इन्द्रिया दिभिरिति, आदिपदेन सूयोदिसङ'ग्रहः, परप्रकाश्यत्वानुमापकमेतत्‌ , तथा च 'प्राकृतं ज्योतिरादिविरुद्धं विकार- 
युक्तत्वादू रूपादिगृणयुक्तस्वा दिन्द्रियादिप्रकाश्यस्वा्च घटादिव दितिघ्रयोगो वोध्यः, नन्वानन्दांशे वक्तव्ये सत्तामात्रभिति किसित्युक्त- 
मित्याक!ङ्लायासाहुविषयेत्यादि, अत्र च सत्तापदेनोक्तरूपतया सन्नात्मैव सर्वशव्दवाच्य उच्यते, तथा च त्रेकालिकावाधितसत्ता- 
सात्रत्वेन भूमरूपता बोधिता तेनानन्दांशेपि न विषयकृतं वेळक्षण्यमित्यर्थः, तर्हि निविशेषपदस्य कि प्रयोजनमित्यतस्तदवतारयन्ति 
सवमित्यादि, विशेषनामरूपधर्सबदिति, विशेषभूता ये नामादयस्तद्युक्त, इयं व्याप्तिरिति, सामान्यत्वेन विशेषत्वेन व्याप्तिः, 
इतीति, एतउज्ञापनार्थ, अन्यथेत्यादि, तद्विन्नभिन्नत्वे सति तदभिन्नत्वस्य सात्रपदार्थत्वात्‌ सत्तामात्रपदेनेवाशोषराहित्यप्राप्तावियं 
व्याप्तिरळोकिके कुतो नेस्याकाङ्कायां, तत्र तदभावं व्युस्पादयन्ति विशेषा हीत्यादि, मूलसत्तावामिति, आत्मरूपायां सत्तायां, तस्य 
कारणतेति, मूळसतः समवायिता, निरीहपदं व्याकुर्वन्ति पुर्णमित्यादि, ननु कार्येपि न चेष्टा नियता आकाशादो व्यभिचारादित्यत 
आहुराकाश्ञेत्यादि, चेष्टा हि व्यापारः, ननु महाभाष्यकृता व्यापारश्चेष्टात्वेनाङ्गीकृतो न स्त्रन्येरत आकारे चेष्टाराहित्यं न कारणा- 
साधारणलक्ष्णमिस्यत आहुरावरणत्यादि, आकाशापगसस्यापीति, आवरणङ्गतावितिशेषः, तथा च दीपचळनेन्धकारचलनवदा- 
काशेपि दृष्टानुरोधान्नेमित्तिकी चेष्टाङ्गीकायी, अन्यथा तादृशम्रतीतेनिर्विशेषत्वापत्तः; न च सा भ्रम इति वाच्यं, किं तावता | 
भ्रसत्वेपि सविषयत्वस्यावश्यकत्वात्‌ , न च विषयोसन्नेव प्रतीयत इति वाच्यं, श्रोते मत आकाशास्य कार्यस्पवद्च्यापकत्वस्यापि 
सत्त्वात , अन्यथा 'उ्यायानाकाशा! दितिश्रतिबिरोधापत्तेः, एवं सिद्धेञ्यापकत्वे तत्र क्रियाङ्गीकारोपि युक्त एवेति पूर्वोक्तप्रतीतेर- 
श्रान्तस्वमेच युक्तं, धियां बाधक विना प्रमात्वस्यौस्सर्गिकस्वादिति, नन्वेवं सति ब्रह्मण्यपि चेष्टास्तु मिषत्त्वस्य तत्रापि श्रोतत्वा दित्यत 
आहुब्रह्मणीत्यादि, तथा च विसूद्धधमीश्रयस्वादव्यवहायस्य तस्य सत्त्वेपि व्यवहायंस्य तस्यासत्त्वान्निरीहत्वं सिद्धमेवेत्यथः, 
वेलक्षण्यस्येति, जगट्वेड ण्यस्य, तादृशमिति, नवबिशेषणबि शिष्टं, नन्वेकस्मिन्नपि विशेषणे सर्वधर्मसङप्रहसिद्धो किमिति नवाना- 
मुक्तिरित्यत आहुर्नानाविधेत्यादि, तस्थेवेति, भ्रमदोषदुष्टस्य, ननु भवत्वेवं तथाप्यत्रोक्तानां नवानां स्वरूपे प्रतीत्यमावात्‌ कथ 
सिद्धिरित्याकाङ्कायां व्याप्तिमूलभूततको नुगृहीतानुमानेन सिद्धिरित्याशयेनाहुरेवमित्यादि, अन्यथेतिपद्मग्रिसेषु वाक्येषु सम्बध्यते, 
तथा च भगवानव्यक्तो ब्रह्मादि भिस्तदभिव्यक्स्यर्थं प्रयत्नकरणाद्‌ यन्नेवं तन्नेव, आद्यः पश्चादुत्पन्नस्वेपि ब्रह्मादिभिस्तन्नमस्क्रणात्‌ , 
ब्रह्म तस्य तत्र सायज्यप्राप्ते यन्नैव तन्नेवं, ज्यो तिस्तञ्ज्ञानेन तेषां सार्वश्यभवनाद्‌ यदेवं तदेवं यन्नेवं तन्नेबं, गुणातीतस्तन्निष्ठानां निगुण- 
भवनात्‌, नि्विकारस्तद्भजनेन सर्वविकारराहित्यात्‌ , सत्तामात्रः सर्वषु पदार्थषु तेषां तद्दशनात्‌, निविशेषस्तज्ज्ञानेन प्रपञ्चनिवु- 
ेर्यन्नेवं तन्नेवं, अ7नन्दसात्रो निरीह एतत्कृपया तेषां ब्रह्मनिष्ठस्वभवनादू यन्नेबं तन्नेवम्‌, अत इति, उक्तविधाचुसानेभ्यः, कालिक- 
व्यभिचारमाशङक्व परिहरतीत्याशयेन हुर्नन्वित्यादि, ब्रह्मवाक्यादिति, दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमा'नितिवाक्यात्‌ ॥ २४ ॥ 

६८ 


|| | 


२८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २१-२४ 


( ३ ) श्रीमद्वललभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनी लेख: 


त्वमस्यत्यत्र ननु रक्षायाः कथं सङ्कषंणकायत्वमित्यत आहुरिदमिति, देवान्‌ लक्ष्यीकृत्येदं लोकरक्षणं तद्‌ द्वेषिदेत्यवध्ादेव 
हेतोः सक्कषणकाय, वधजन्यत्वादेतस्य सडूःपेणकार्यत्वमित्यर्थः, इदं व्युत्पादयन्ति नन्वित्यारभ्य वध इत्यन्तेन, सङ्कर्षणो धुना सर्व- 
नाशकत्वेन तु न तिष्ठत्वतो देवानां रक्षको देत्य़ानां निवारक इतिबिभारा इत्यर्थः, तदाहेति, रक्षार्थ देत्यनिवारणमाहेत्यर्थ,, अत 
इति, चमूमारणादित्यर्थः, देत्यवधो लोकरक्षार्थमेत्रातोधुना देवांशरक्षा सङ्कर्षणकायेमिस्यर्थः॥ २१॥। अय त्वसभ्य इत्यस्याभासे 
लो किकस्थेति, लोकिकः कसकृतोपद्रवो बलिष्ठ इति भगवते ज्ञापनायेत्यर्थः ॥ २२ ॥ अथेनमित्यत्र देवक्याः स्मृतिप्र फ़ारेण स्तुतो 
हेतुमाहुः स्वबुद्ध्यति, स्नियाः श्रोतज्ञानेनाधिकारादितिभावः, आभासोक्तत्राक्यार्थसुपपादयिलुमाहुःस्तुत्बेवेति, कथं न निवतं घतीति, 
भगवानितिरोषः ।॥ २३ ।। रूपं यत्‌ तदित्यस्याभासे प्रसिद्ध्येति, प्रसिद्धया सहेत्यर्थः, यत तत्‌ प्राहुरित्यनेन प्रसिद्धिर्क्ता, स त्वं 
साक्षाद्‌ विष्णुरित्यनेनाभिज्ञानमुक्तम्‌ , अध्यात्सदीप इत्यनेन प्रमाणमुक्तमितिविभागः, व्याख्यान आवरणायगम इति, यथा- 
वरणस्य घटादेरपगमे चलने कार्य तदन्तवर्ति जळादिकमपि चलति तथा जलाद्यभावे तदन्तर्वत्याकाशोपि चळत्यतोन्धकारवदा- 
काशेपोहास्तीत्यर्थः ।। २४ ॥ : 


( ५ ) भगवदोयनिर्भयरामभटुर्निमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 
देवकीस्तुतो “रूप यत्‌ तदि त्यस्याभासे-- 
रूपत्रयं तथा हेतुः प्राथनात्रितयं तथा । नटत्वमितिविज्ञानं स्वस्य यादुक तथोदितम्‌ ॥ १ ॥ 


आधिद्‌विकादि रूपत्रयं तथा 'मर्त्यो मृत्युव्याले' त्यनेन शरणागमने हेतुः प्राथंनात्रितयं 'स स्त्रं घोरा” दिस्यादिभिस्मिभिः, 
नटत्वमितिविज्ञानं “विश्व यदेव तदि'स्यनेन भगवञ्जन्मनो नटवदनुकरणत्वज्ञा नमित्यष्टमिदेंबकीस्तुतिः ॥ २४ | 


बुभुत्सुबोधिका 


त्वमस्येत्यत्र सङ्कषणात्मकसिति वासुदेवकायंम्‌ । सङ्कुर्षणकार्यमिति रक्षणस्य तद्‌द्वेषिदत्यहननजन्यत्वेन कार्यकारणयोरे- 
क्यात्‌ । सर्वज्ञतेति अनागतज्ञानं सर्वज्ञतान्तर्गतम्‌ । तस्य वसुदेवस्य । आपंज्ञानमिति ऋपेर्मनतरद्रष्टरिदमाषम्‌ । मन्त्राः छोलाप्रति- 
पादका अपि ।। २१ ॥ 
अथं स्वित्यत्र लोकिकस्येति लोकिकः कसकृतोपद्रवो बलिष्ठः विशुद्ध सत्त्वत्वे शूरत्वेषि विद्यो१मर्दोऽविद्ययेति भगवते ज्ञाप- 
नायेत्यर्थः | भयमविद्याकार्य, तस्मात्‌ । 'तु'शब्द इति पूवार्थळ्यावर्तने शक्तः । अज्ञाप्य इति ज्ञापयितुमयोग्यः कंसोसभ्यत्वात्‌ । न 
इति वहुवचनं सवीभिप्रायेण । वर्तमानेतिफकिकक्रा नातिप्रयो जना । पूर्वश्लोके आपज्ञानस्योक्तत्वादू वसुदेवस्य ¦ अस्येति वसुदेवस्य । 
सारणीय इति शद्भायायुधधारित्वात्‌ । गन्तव्यमिति शिशुर्भूत्वा मां प्रेरयिस्त्रा गन्तव्यम्‌ । लक्ष्यत इति अथोज्‌ ज्ञायते । प्रन्थाच्च 
न्यूनपूरणाद्‌ वा ज्ञायते ॥ २२ || 
अर्थेन मित्यत्र प्रार्थयिलुमिति 'प्रार्थित वा ततः किं स्यात्‌ स्वाम्यभिप्रायसंशायाःदिति योगविषय भक्त्याविभूंतपुरुपोत्तमस्य 
न ठु व्रहमवद्याविषयमिति ज्ञापितम्‌, देवक्या ब्रह्मविद्यात्वात्‌। प्रथमत इति शरणगमनात्‌ प्रथमतः | पदच तुष्ट यार्थमाहुः स्त्रस्येवेत्यादि । 
पड़मिः श्लोकः विदितस्य ब्रह्मस्य उपपादिते आत्मजादिपदासङ्गतिब्रेह्मविद्यादेवकीं प्रति तद्वारणाय भिन्नप्रक्रमार्थकाथशब्दाभिप्रायेण 
पदचतुष्टयं सहेतुक विद्वत्‌ । स्तस्येवेत्येबकारो 'थः शब्दस्य भिन्नप्रक्रमार्थत्वात्‌ वेदादिरूपवसुदे वव्त्रावृतत्यर्थः । “बीक्ष्ये' त्यस्यार्थः 
ज्ञातवर्ताति । तथा बुद्धेरिति 'वेष्णवीं व्यातनोन्‌ मायां पुत्रस्नेहसयी'मिति वाक्यात्‌ | तया तामस्याऽपुत्रेपि पुत्रत्वज्ञानात्‌ । न तु 
“ब्नीशूद्रद्विजजातीनां त्रयी न श्रतिगोचरे'ति ज्ञानाभावात्‌ । “महापुरुषे त्यस्याभासमाहुः परमित्यादि । चलुभूजादीति आदिना 
श्र वत्सलक्ष्मादि | इति तदर्थमिति इत्येवं श्रीदेवक्याशयज्ञापनाय । देअक्याः स्मृतिप्रक्रारेण स्तुतो हेतुमाहुः स्वबुद्ध्येति। खिय्राः 
श्रौतज्ञाने नाधिकार इति भावः | “उपाधाव’ दित्यस्य प्रपद्य इति बक्ष्यमणेकवाक्यतयार्थमाहुः शरणं रातेति। यथा प्रथमस्कन्धे प्रथा 
उपधावनानन्तरं शरणं गता । तत्र शरणं कार्पण्यरूषम्‌ । अत्रापि तदेव । शारणमुपोपसगार्थः । उप दाक्षिण्ये पूज्ञायां वा विश्वक्ोशात्‌ । 
दाक्षिण्यं पूजा वा शरणम्‌ । धाव्‌ गतिशुद्धयोः । भ्वा० उ० से० । आभासोक्तत्राक्य्रार्थमुपपादयिठुं स्तुतिमाहुः स्तुत्वेवेति । त्रह्मविद्या- 
स्वादेवकारः | गमिष्यतीति चतुर्थश्छोके । भीतेति त्रह्मविद्यात्वादिति भावः । निवर्तयतीति भगवान्‌ अभय मोक्ष कथं न ददातीत्यर्थ; | 
येनेति साधनेन | विस्मय आश्चर्यरसः । 'तमद्भुत मित्यत्रोक्तोद्‌भुतरसोत्र स्मारितः | विस्मय: स्थायरिभावः । चमव्क्रारदश वस्पशन- 
स्मरणजनितो5परिपूर्णो मनोविकारो विस्मयः । (रतिह्वोसञ्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः 
प्रकीर्तिताः । स्थायिभावो रसः स्मरतः? परं तु परिपूणः । चित्रं महानेष बतावतारः क कान्तिरेपाभिनवव भङ्गिः, लोकोत्तर धेयमहो 
प्रभावः काप्याक्कतिर्दूतन एष सर्ग? इत्यत्र विभावादयः | नायकवचनम्‌। एष पुरुषः महान्‌ विकाररहितः चित्रम्‌ । बत हर्षे । एषा 
[कन्तिः क ? न कुत्रावि । प्रकारोभिनव एव । धेय लोकोत्कृष्टम्‌ । अहो प्रभावः | आक्कतिरपि का ९ अपूवव । ब्रह्मण एष ।वषयसगः 
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विषयसुष्टिनूंतनः । अत्र लोकोत्तरवस्तुदर्शनादिविभावः। नेत्रविकासाद्यनुभावः । हपीदि व्यभिचारी । विस्मयस्थायिभावोद्‌भुतरसः । 
इतिसरस्वतीतीर्थः । एवं प्रकृतेपि । भङ्किः, तत्र गमनोपवेशनदशंनादिगतसोन्दर्यीतिशय्रस्येति विस्तारिकाकृत्‌ | तस्याश्रवा । “स्थायि- 
भावो रसः स्मृतः’ इति रसशाख्ने । “अभिसरत्युदायुध’ इत्युक्तं ततश्चो 'पाधावत्क॑सा? दित्येकं पदमतः क्रियापदाकाङ्वाया “मथः शब्द- 
मन्ते ध्रृत्वा सिन्नप्रक्रमस्तवनभिन्नप्रक्रमस्तस्मिन्‌ सत्य 'स्तो' दितिक्रियापदमथीहृल्धमिति तेनान्वयो न तु भिन्नप्रक्रमे वेदादिप्रकारेण 
तत्र खिया नाधिकार इति । अन्यथेति 'उपाधावत्कंसा? दित्येकपदाभावे 'उप[धाव' दित्यस्या थेनमस्तोदवधार्य पूरुष’ मित्यत्रोक्तेना- 
स्तो दित्यनेन पौनरुक्त्यं स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
रूपं यत्‌ तदित्यत्र अष्टभिरिति श्ळोकेः । “पञ्चभिः रथः । अर्थानां संनिवेशादन्यत्र । अष्टानां स्वरूपमाहुः आधिदेविक्रमि- 
त्यादिना । रूपत्रयं क्रमतस्जयाणां श्लोकानाम्‌ । तुरीयस्यार्थमाहुः शरणागमने हेतुमिति । हेतुस्तुरीयस्य । 'मर्त्या “मृत्युव्यालभीतः 
इत्यस्य “पञ्चभि? रित्यत्रापि तुरोयस्यार्थस्य । प्रकृत इत्यारभ्य पञ्चमस्य । “पञ्चभि रित्यत्राधिदेबिकार्यस्य । उदानीमित्यारभ्य 
सिध्ये दित्यन्तं पष्ठस्य । पञ्चभि रित्यत्राध्यात्मिकस्यार्थस्य । मधुसूदने तिपदात्‌। क्षणस्तु भावान्‌ स्त्रय सित्युक्तस्याविदे विकरत्रा- 
घिभोतिकवसुदेवमनःसम्वन्धात्‌ आध्यात्मिकत्वम्‌ । अत्र टिप्पण्याम्‌, तन्मारणेति आकाशवाणीप्रामाण्यात्‌ कंसमारणसंभवे । पूर्व- 
ज्ञानेति सुवोधिनीं बिब्रृण्वन्ति स्म पूर्वमुद्यतेति । ताद्टशतद्दश नमिति उद्यतायुधकंसदर्शनम्‌ । आकाशादिकृतं मायिक चा । तथेत्यर्थ इति 
प्राणा न स्थास्यन्तीत्यर्थ इत्यर्थः | सुबोधिनी, प्रक्रारान्तरेणेत्यादिः प्रकारान्तां जन्माज्ञानरूप, तेन । प्रार्थयन्तो देवक्रो । अज्ञानं “मा 
विद्या दिस्यनेन पष्ठ श्छोके प्रार्थयत इत्येवं स्पष्टार्थत्यन्यथेतिसुत्रोधिनीं विव्रृण्वन्ति स्म अन्त्रथेतोति | जन्माज्ञानेति'मा विद्यादिस्यनेन 
जन्माञ्ञानोपस्थित्या तदभाव उक्तः, न तु जन्मज्ञान इत्युक्त शक्यतावच्छेदकलाघवेपि । प्राणास्थितिरिति भगवतो युद्धार्थं प्रवृत्ता- 
बित्येव। अयमेव प्रथमपक्षः । रक्षेति इदानोमुभयोरेकतरस्प्र कंसस्य । सुवाधिन्याम्‌ ; रूपेत्यादि सप्तमस्य श्लोकस्य । “पञ्चभिः रित्य- 
त्राधिभोतिकस्यार्थस्त्र । तत्रेव सुत्रोधिन्यां स्पष्टम्‌। अत्राप्याधिभोतिकत्वं स्पष्टयन्ति स्म सवीधिक्य इत्यादिना । अळोकिक इति 
आर्थनाविषयेऽडलोकिकस्व उपसंहृते लोकिकसमानेऽलोकिक इत्यर्थः । शीघ्रमिति संस्काराभावेपि । चे इत्यत्र इ इत्यस्याञ्चयोर्श्वकस्य 
छेदः । स्वार्थमिति स्वस्याः ब्रह्मविद्याया विषयत्वार्थम्‌। आधिभोतिकम्‌। वसुदेवमनोपि ब्रह्मचिद्या। मन ज्ञान इति धातुपाठात्‌ । 
'यतो वाचो निवर्तन्त! इतिश्रतेः | द्वयमिति 'स त्वं घोरा'दिति जन्मत’ इति श्लाकद्वयोक्त दयम्‌ । प्रकृतेति प्रकृतायां भयक्रतस्तुतो । 
स्वस्येत्यादिको ष्टमस्य शळोकस्य । पञ्चमिः रित्यत्र पञ्चमस्यार्थस्य । स्वस्येति देवक्याः । भगवत्सेवानुकूलत्वळक्षणं पुंस्त्वं विवक्षितम्‌ । 
तदेतत्‌ कारिकायां सङगृहन्ति स्म रूपत्रयसित्यादि । रूपत्रयमाधिदोविकादि । प्रार्थनात्रितय श्छोकत्रयाक्तम्‌। अिज्ञानसिस्यादिकं 
चतुष्टये प्रत्येकमन्वेति । स्वस्येति देवक्याः, पुंस्त्वं भगवत्सेवानुकूछखलक्षणम्‌ | याटगिति त्रह्मविद्यासामग्रीं न्यूनं कृत्वा भक्तिमार्गीय- 
सामग्रो प्र वळविषयकरम्‌ । तेन चतु्भुजादिरूपोपसंहारप्रार्थनेपि न चतुभुजादिरूपे गोपाळतापिनीयादित्रह्मविद्यानिरूपिते काचित्‌. 
क्षति: | स्वामीति 'स त्वं साक्षाद्विष्णु रिव्ण्सिज्ञानम्‌ । 'अध्यात्मदीप इत्यनेन प्रमाणम्‌ । आधिदैविक इत्यर्थीत्‌। आधिदेविको 
भगवान्‌ प्रमाण, 'अत्र प्रमाणं भगवा निति वाक्यात्‌ । अन्यत्र ज्ञानमात्र शाब्दं वा भवतु, न त्वभिज्ञानं, उक्तश्रुतेः । प्रसिद्ध्येति 
प्रसिद्धतया सह इत्यर्थः । यत्‌ तत्‌ प्राहु?रित्यनेन प्रसिद्धिरुक्ता । इयमिति आध्यात्मिकमाधिभोतिक च | आध्यास्मिकस्याधिदेविका- 
घिभोतिकसम्त्रन्धञन्मस्वात्‌। अन्यथेति अस्यापि लोकसिद्धस्वे, योध्यात्मिकोय पुरुषः इतिवाक्यात्‌ । प्रमाणानामिति आधिदेबिका- 
दिशव्दानाम्‌ । अनुवांदकस्वसिति सिद्धस्य कथकखम्‌ । तदेवेति प्रत्यभिज्ञा । आवुपूर्ञ्येणस्यादि यत्तदोर्नित्यसम्बन्ध इत्यानुपूर्व्येण । 
आकाङ्कावेगरीस्यं 'रूपं तत्‌ यत्‌ प्राहुः स्तद्रपमित्येवम्‌ । स्वस्य देवक्या अनुभवः स्वबुद्धया स्मृतिजनकः तस्य दाढ्योर्थम्‌ । अनुभव- 
दाङ्ये स्मृतिटेढा भवति भगवद्विषयिणी | बेळक्षण्यादिति आघधिदेबिकादस्य बेळक्षण्यात्‌। अत्रेवेति जगत्सलक्षणस्वेन प्रतीयमान 
एवास्मिन्‌ रूपे । नवधा हि जादिति प्रथिव्यप्त जोवाय्वाकाशसनोबुद्धयहंकारजीवा इति नवधा, “भूमिरापोनलो वायु रित्यादि- 
वाक्यात्‌ । 'तत्त्वान्युक्तानि मे नवे'ति श्रीभागवते | आत्ममायागुणास्त्रयः, विस्त।रे नव, एककस्य त्रेविध्यात्‌ इति वा । यद्वा । 
सब्चिदानन्दानां त्रयाणां विस्तारो नव । मूळरूपमिति अक्षरात्‌ सौम्य विविधा भावाः प्रजायन्त’ इति श्रतेः । “पुरुषोत्तमे 55यक्तत्व॑ 
समाकर्षा' दित्यधिकरणोक्तम्‌ । आद्यमिति सत्यज्ञानानन्तानन्दम्‌ । जगञ्चेति इदं त्वाधुनिकमिति लोकप्रतीतिरित्यनेनान्बयः । उक्तमिति 
अव्यक्त स्प्रूपळक्षणकं द्वेवापि आद्यं कालकृतं परमित्येवसुक्त अदृश्यत्वादिगुगको धर्मोक्ते रित्यधिकरणे च । वदन्‌ परिमाणेनेति 
शब्दों वदन्‌ परममहत्परिमाणेन। तथेव रूपमिति इति लोकप्रतीतिरित्यन्वयः | तदिति प्रसिद्धं सूयोदिनिष्ठम्‌। सूयोदिनि्ठतेजसो 
भगवदीयत्वे युक्तिमाहुः अन्यथेति । तेजसो भगवदीय्रत्वाभावे जगत्त्वावच्छेदे न जगदभिव्यक्तिर्न स्यात्‌ । दशाडःगुलं विम्बमिति । 
तथा च तेजो भगवदीय न स्यात्‌ जादभिव्यक्तिन स्यादित्यन्यथाज्ञानरूपा युक्तिः । ननु कारणवेजात्ये काय कथं त्रिगुणमित्याका- 
्लायां समवायिकारणवेजात्ये तथा न तु कतृत्वे इत्याहुः ८ गुणानामित्यादि । गुणान i कारणत्व साङ्घयमते । सिद्धान्तेपि 
"आत्ममायामृते? इति वाक्यात्‌। भगवत्क।रणतेति भगवतः कळता । तत्र हेतुः स्त्रातन्त्येति । गुणाधी नत्वेन तथा । “स्वतन्त्रः कर्तेति 
पाणिनिसूत्रात्‌ । ब्रह्मविद्यारूपदेवक्याः स्तुतित्रदान्तरूपापि । तथा च गुणानां कारणत्वे वेदान्तश्रुतिविरोध इति गुणातीतमेव 
कारणमित्यर्थः । निर्गुणं विवृण्वन्ति स्म सदंशा इति। न चितीति ज्योतिरित्यनेन चित्रूपत्वमुक्तम्‌ तद्विस्द्धा गुणा नात्र तत्र सम्भव- 
न्तीति गुणातीतमेव कारणमित्यर्थः । कारणस्य स्वमतेन निगुणत्वमाहुः तदेवेति । प्रपञ्चविलक्षणसिति निगुणसित्यर्थः । 
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रूपं स्वाधिदेविकभूतेन्द्रियादिरूपम्‌ । निर्विकारं विवृण्वन्ति स्म प्रपञ्चस्त्विति। भावविकाराः पट, जायतेऽस्ति विपरिणमते 
चर्घतेऽपश्षीयते नश्यतीति। अत इति प्रपञ्चविळक्षणत्वात्‌। तदेवाहुः लोकिकानीति | इदं तु प्रपञ्चविलक्षणम । इन्द्रिया दिभिरिति । 
आदिपदेन सूयीदिचक्षुरााधिदेविकसङग्रहः । नन्वानन्दमात्रे वक्तव्ये 'सत्तामात्र’ मिति किमित्युक्तमिस्याकाङ्कायामाहुः विपयक्कत- 
मित्यादि । यद्ठा । प्रपञ्चवेलक्षण्येङ्गीक्कते आनन्दवेळक्षण्यं प्राप्तं वारयन्ति स्मेत्या हेत्याहुः विषयक्कृतमिति । निराकरणीयमिति “आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ इति 'आनन्दमेतज्‌ जीवस्ये'ति श्रतिद्वयदशंनादिति भावः । मात्रचप्रत्ययः कात्स्न्यै इत्याहुः खबमे वेति । कृत्स्नमेव । 
अपीति अपिना चिद्रूपं आनन्दरूपं च | तेनानन्देपि न विषयक्ृतं वेलक्षण्यमिति भावः। आद्यपदेनानन्दमयस्य मूळभूतत्बातू । 
'सत्तासात्र मित्युपळक्षणम्‌ । 'सत्यात्मक त्वां शरण प्रपन्ना’ इत्यत्र सत्यपदवत्‌। तेन व्यष्टिसत्तायां कारणत्वभरः । 'सदेव सोम्ये- 
द्सम्न आसी'दिति छान्दोग्यात्‌। तेन स्त्रीत्वेन स्मृत्या स्तुतिः, विद्यात्वेनोपनिषदनुसारिणी स्तुतिः । आनन्दांशो जगद्वलक्षण्यं 
निराकृतं, अधुना जगद्वेलक्षण्याथ जगति वेलक्षण्यं विशेषरूपमम्रिमबिशोषणप्रतियोगिरूपमाहुः विरोषनामेति । व्यावर्तकविशेष- 
पदार्थनामरूपधर्मवद्‌ भवति परमाण्वशे | बृहदारण्यकात्‌ षष्ठस्क्रन्धार्थेन विशेषदशंनं भगवति पष्ठस्कन्धार्थवेळक्षण्यार्थम्‌ । 
षष्ठस्कन्धे प्रकरणत्रयम्‌, नामप्रकरणं रूपप्रकरणं क्रियाप्रकरणं च, षष्ठस्कन्धार्थः पोषणम्‌, “पोषणं तदनुग्रहः इतिवाक्यादू विषयता- 
सम्बन्धेन जगद्वृत्त्यनुग्रहात्‌ आश्रयतासम्वन्वेन नामरूपकर्मबान्‌ भगवान्‌ चिळक्षणः । जीवे विशोषकर्स भगवति सामान्यं कर्मेति 
वोध्यम्‌ । एवं सवसित्यादिफक्किंका भासे तात्पयौथोभावदशनाद्‌ व्याख्याता जगदानन्दस्यावेळक्षण्यार्थम्‌ । आवृत्त्या व्याख्यायते । तहिं 
मात्रचोबधारणार्थत्वमपीति तस्याङ्गीकारे निर्विशेषपदस्य किं प्रयोजनमिस्यतो "निर्विशेषः पदमवतारयन्ति स्म सर्वमित्यादि । 
सामान्यमिति सत्तारूपं नित्यमेकमनेकानुरतं सामान्यं न भवति किन्तु ब्रह्म । इयं व्याप्तिरिति सामान्यत्वेन विशेषबत्त्वेन व्य्राप्तिः । 
सत्ता 'वशेषवती, सामान्यत्वात्‌, घटसत्तावदित्यनुमानम्‌। इतीति एतञज्ञापनार्थम्‌ । साध्यतावच्छेंदकसम्वन्थभेदात्‌ । सत्तामात्र 
सामान्यत्वहेतुमदपि साध्याभाववदित्या हेत्यर्थः । अन्यथेत्यादि अन्यथा उक्तव्याख्यानाभावे । ` सत्तामात्रनिर्विशोषयोः पौनरुक्त्यं 
स्यात्‌ । साध्याभावोपि सत्तामात्र एवेत्याहुः विशेषा हीति । नामरूपधर्मरूपाः। हीति “चरमः सद्विशोषाणांः इत्यत्रापि विशेषा व्याव- 
तेकाः। मूळसत्तायामिति आत्मरूपायां सत्तायाम्‌ । तथा च विशेषवत्त्वं चित्यानन्दे चेति भावः । व्यावर्त्यसत्त्वात्‌ । सत्तावन्तञ्जय- 
त्वाद्या इति सामान्ये सत्ताभावादू धमोभावप्रयुक्तो नामरूपाभावः । वाङिनवृत्तिश्रतेः। आद्याः द्रव्यगुणकर्मपदाथीः सामान्यसम- 
वायविशेषाभावेषु । विशेषेणेति व्यावर्तकेन । कायं न §व्यावर्तनीयमिति सत्तया कार्य न व्यावर्तनीयम्‌ । घटस्वद्रव्यस्वादिना तु 
व्यावर्तेनीयम्‌ । कचित्‌ काय न कर्तव्यवर्तयमिति पडिःक्तः । सा यथा लिखितपाठकस्य भाष्ये पाठकाधमेषु पाठात्‌ वाहुळकाद्‌ 
व्याकृता । अधुना जन्मप्रकरणे फले परोक्षातिपरोक्षवादाबुक्तः परोक्षवादमाहुः कर्तव्यवर्तयमिति। अतिपरोक्षवादः । कतं छिन्न 
तस्मान्‌ न व्यावतनी यमित्यर्थः । काना-न्यक्षरयोरलुखरति ( ? ) परोक्षवादार्थम्‌ । कर्तव्यवरतवृतु वर्तने किप । इ अम्‌ अव्ययद्वयम्‌ 
आश्रय प्रसिद्धो चेति परोक्षवादः । कतेव्ये वर्तनीयमित्यस्य । अन्यथेति सत्तायाः कार्यचेळक्षण्ये । तस्य कारणेति मूलसत्त्वसम- 
वायिता । 'निरीह!पद्‌ं व्याकुर्वन्ति स्म पूर्णमित्यादि । चेष्टमानमिति 'अचेतनत्वेपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्ये ति साह्नन्यसूत्रात्‌ 
प्रधानचेष्टा । नबु कार्यपि न चेष्टा नियता, आकाशादो व्यभिचारादित्यत आहुः आकाशेत्यादि। आदिना जडलोहादिकमभि- 
मन्त्रितम्‌ । चेष्टा व्यापारः। महाभाष्येपि। ननु नेयायिकेश्चेष्टात्मधर्मो व्यापारा जडधर्म इत्युच्यत इत्याकाशे चेष्टाराहित्यं न 
कारणासाधारणलळक्षणमित्यत आहुः आवरणेति । घटाद्याकाशावरणस्य घटादेगमने सर्वक्रियारूपे गमने कायीपगमे घटादिनाशो 
तन्निष्ठाकाशे साकारे साकारस्वापगमवत्‌ | तथा च चेष्टात्वव्यापार॒त्वजातिद्वयकल्पने गोरवमिति भावः । 
अयं दृष्टान्त उत्तरत्र । आकाशापरामस्यापीति आवरणनिवृत्ताविति द्रष्टव्यम्‌ । अन्धकारवदिति सप्तम्यन्तादू वतिः । दीप- 
'्वळनेन्धकारचत्‌ । तथा च दीपचळनेन्धकारचलनवदाकाशेपि घटाकारे दृष्टानुरोधान्‌ नेमित्तिकी चेष्टाङ्कीकायी । अन्यथा घटाद्या- 
काराकाशाप्रतीतेनिविषय्रस्वापत्तः । न च सा श्रम इति वाच्यम्‌ । श्रमत्वेपि सविषयत्वस्यावश्यकत्वात्‌ । आकाशास्य सर्वगतत्वात्‌ । 
न च विषयोऽसन्नेव प्रतीयत इति वाच्यम्‌ । श्रोते मते आकाशस्य कार्यत्ववद्व्यापकत्वस्यापि सत्त्वात्‌ । अन्यथा “यायानाकाशा'- 
दितिश्रतिबिरोधापत्तः । एवं सिद्धेऽव्यापकत्वे तत्र क्रियाङ्गीकारोपि युक्त एवेति पूर्वोक्तप्रतीतेरश्रान्तत्वमेव युक्तम्‌। धियां वाधक 
चिनौत्सर्मिकत्वादिति । नन्वेवं सति ब्रह्मण्यप्य्राकाशाशरीरे चेष्टास्तु, मिषत्वस्य तत्रापि श्रोतत्वादित्यत आहुः ब्रह्मणीत्यादि । आवरकेति 
आकाशवदू घटाद्यावरकासम्भवात्‌.। “आकाशवत्‌ सर्वगत इत्याकाशदृष्टान्तादावरणसम्भवादाहुः अव्यवेति । जगञ्जन्मा दिकट्‌ त्वेन 
वेदान्ते व्यवहारयत्वं, साङख्ये तु अपङ्गोयं पुरुष इती?ति सुत्रादव्यवहायंत्वात्‌। "प्रधानाञ्जगड्जायत इती'ति साङ्कयसूत्रात्‌ । 
प्रधनस्य व्यवहार्यत्वात्‌ । एकस्मिन्निति यथाऽव्यरक्ते नबधर्माणां क्रोडीकरणं पातङ्किकरणम्‌। क्रोडः शूकरपातङ्गयो' रिति विश्वः । 
पतदङ्गः पतङ्कः शाकंध्वादिः । तस्यापत्यं पातङ्गिः अत इञ्‌ । पतङ्गाभेककरणम्‌। प्रथिव्यामिदं सर्वमिति। अव्यक्तं प्रकृतिः प्रथ्वीः । 
£ | एवसाद्ये नवधर्माणाँ क्रोडीकरणं मूलकारणत्वात्‌ सत्तारूपाणाम्‌। आद्यः बुद्धिः । आत्मत्वात्‌ ॥ १॥ एवं ब्रह्मणि नवधमोणां 
क्रोडीकरणम्‌। “मनोमात्रभिदं ज्ञात्वे'ति वाकयात्‌। त्रह्म मनः। आत्मा देहमनोव्रह्मस्वभावधृतिबुद्धि ष्विति विश्वात्‌ ॥ २॥ एबं 
ज्योतिषि नवधर्माणां क्रोडीकरणम्‌ । ब्रह्म तर्हि अग्निः? इति सुबोधिन्याम्‌ ॥ ४॥ एवं निगुंणे, नवधमोणां क्रोडीकरणम्‌। 'सवीणि 
इमानि भूतानि आकाशात्‌ समुत्पद्यन्ते आकारा प्रत्यस्तं यान्ति आकाशः परायण'मिति छान्दोग्यात्‌। निगुणम्‌ आकाशः । “आकाशा- 
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शरीरं ब्रह्म ति श्रतेः । 'नीरूपो नील आकाशा? इति प्रस्थानरत्नाकरगन्थे | डे । वृतोयपञ्चमाङ्कव्यत्ययो वा । एवं निर्विकारे 
नवधमोणां क्रोडीकरणम्‌ । 'आपमापामपः सवी? इति श्रतेः । आपः विकारो ग्रुद्धिः तद्रहिताः ॥ ६ ॥ एवं सत्तामात्रे नवधर्मक्रो डी- 
करणम्‌ । अतिदेशाधिकर णे प्राणश्रृतेः प्राणेभूयत इति भावप्रत्यय़ातू ॥ ७ ॥ एवं निविशेषे नवधर्मक्राडोकरणम्‌ । निर्विशेषा 
निराकारा जीवाः । नामरूपधर्मरहिता बा । तत्र नवध्मीः शरीरद्वार। प्रसिद्धाः । 'नेव किञ्चित्‌ करोमी'ति वाक्यात ॥ ९ ।| एव 
निरीहे नवधर्मक्रोडीकरणम्‌ । निरीहो5हंकारः । अहंकारी सर्वत्र न गच्छतोति । 'ततोहं नामाभव'दिति पुरुपबिधत्राह्मणश्रतेः प्रथम- 
कार्य नवधर्मक्रोडीकरणं युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ अत्र भूमिरापो नलो वायुः खं मनोधुद्धिरिव च अहंकार इतोयं मे भिन्ना प्रक्ृतिरष्टया, 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌, जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जग'दिति सप्तमे ज्ञानविज्ञानयोगाध्याये । वाक्ये 
अङुसन्धेये । इसे पुरुपोत्तमयोगाध्याये योक्तव्ये । पुरुषोत्तमजन्मप्रकरणात्‌। ठथाहि । “यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरूपोत्तमम्‌ , 
स सर्वविदू भजति मां सर्वभावेन भारते'स्यत्र । 'एवं! नाम श्रुराक्षरोत्तमत्वेन । तत्र क्षराक्षरयोनवधाव्वम्‌ , इति पुरुषात्तमसम्व- 
न्धस्तयोः । प्रकृतियेदि स्वरूपम्‌ , तदात्मसृष्टिः । यदा तु माया तदा पौराणो क्रमसृष्टिरिति ज्ञेयम्‌ । वेलक्षण्यस्येति जगद्वेळक्षण्यस्य । 
वक्तव्यस्वादिति अत्रेवाम्रे वक्तव्यत्वात्‌ । तादृशमिति नवविशेषणबिशिष्टम्‌ , स्त्रदोपेणेवेति इच्छाभावात्‌ दिव्यचक्षुराद्यदानाच 
करणदोपेण । सर्वभोग्यसुधाया अपि तादृशाविषयत्वेनाभावादेवकारः। नन्वेकस्मिन्नपि विशेषणे सर्वधर्मसङग्रहसिद्धो किमिति 
नवानाुक्तिरित्यत आहुः नवविधत्वेति । इयं श्रमरूपा । आनन्दमात्रे गीतोक्तभूमित्वादिप्रकारण ज्ञानात्‌ । भ्रमरिकेति दष्टिरूप- 
करणदोषः । तस्येवेति करणविषयान्यतरदोपढुष्टस्येव । इतरयोगव्यवच्छेदकंवकारः । एवेति न तु नवधात्वविशिष्ट: | ननु भवत्वेवम्‌ , 
तथाप्यन्रोक्तानां स्वरूपे प्रतीस्य भावात्‌ कथं सिद्धिरित्याकाङ्कायां वक्ष्यमाणव्याक्षिमुलभूततकानुशृह।तानुमानात्‌ सिद्धिरित्याशयेनाहुः 
एवसत्रापीत्यादि । अन्यथेतिपदसग्रेपि सम्बध्यते । 
तथा च भगवान्‌ अव्यक्तः ब्रह्मादिभिस्तदभिव्यक्त्यथ प्रयत्नकरणात्‌ , यन्नेंवम्‌ तन्नेवम्‌, घट।दिवत्‌। भगवान्‌ आद्यः 
पञ्चादुसन्नत्वेपि ब्रह्मादि भिस्तन्नमस्करणात्‌ । यन्नैवं तन्नेवम्‌ , घटादिवत्‌ । भगवान्‌ ब्रह्म, ब्रह्मादीनां तत्र सायुञ्यप्राप्तः । यन्नेवं तन्नेवं, 
मायिकघटादिवत्‌ । भगवान्‌ जयोतिः तञज्ञानेन ब्रह्मादीनां सार्वज्यभवनात्‌ । यदेवं तदेवं धूजेटिवत्‌ । यन्नेवं तन्नेवं, विष्णुमित्रवत्‌ । 
भगवान्‌ गुणातीतः तन्निष्ठानां निर्गुगभवनात्‌ , यदेवं तदेवं ब्रज भक्तबत्‌ , यन्नेवं तन्नेवं घटादिवत्‌ , भगवान्‌ निर्विकारः तद्भजने 
सर्वविकारराहित्यात्‌ । यदेवम्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ । भगवान्‌ सत्तामात्रः सर्वषु पदार्थेषु तेषां तद्दशनात्‌ । यन्नेवं तन्नेव घटसामान्यबत्‌ । 
भगवान्‌ निर्विशेषः, तउज्ञानेन प्रपञ्चनिवृत्तः । यन्नवं तन्नेवं घटादिवत्‌ । आनन्दसात्रो निरीहः एतत्कृपया तेषां ब्रह्मनिष्ठस्वभवनात्‌ । 
यन्नेवं तन्नेत्रं प्रेरितघटादिचत्‌ । अत इतिं उक्तविधानुमानेभ्यः। सम्भवतीति किन्तु भक्तभजनीयस्व एव सम्भवति ' “यो मामेबम- 
संभूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वबिदू भजति मां सर्वभावेन भारत, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ 
स्यात्‌ कृतक्ृत्यश्व॒ भारते'ति पुरुपोत्तमयोगाध्यायवाक्याभ्याम्‌ । 'सर्वभावेने' त्यस्य सवीत्मभावेनेत्यप्यर्थः । कालिकव्यमभिचारमा- 
शाङक्य परिहरतीस्याशयेनाहुः नम्विदानी मित्यादि । न स्वनवतारकालिकस्वरूपस्येति तद्योगव्यवच्छेदक एवकारः । आविभूतस्येति 
कालात्मनः । शक्यत इति तथा च कालिकात्मनि सङ्कर्षणव्यूहेषु नेताहशत्वस्य व्यभिचारः । विशेषेण।भितश्चरणम्‌। कालिकानव- 
ताररूपे जयोतिराद्यधिकरणोक्ते कस्मिश्चित्‌ प्रसिद्धव्यभिचारः साध्वाभाववदूवृत्तिस्वरूपः । तत्त्वमेेति प्रत्यभिज्ञा । सेयं दीपसालि- 
केतिबत्‌ । तत्ताइदंताप्रकारक ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा । अयमर्थः । शाव्दार्थयोर्द्णितीयाध्यायाक्तयोः कालात्मनो रेक्यं ओतत्तिकसम्बन्धात्‌ । 
युष्मच्छन्दार्थः प्रद्यम्न: व्यहत्रयेय प्रत्यक्षः । सः तत्‌ उति पूर्वोक्तिति विष्णु; पुरुषोत्तमसमानधर्मत्वेन पुराण प्रसिद्धः । अत उक्त 
पूर्वोक्तप्रका रेणेति । त्रह्मवाक्यादिति “विष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌' इति 'विष्णुः सर्वगुहाशय आविरासो दिति वाक्येक- 
वाक्यतया 'स त्वं विष्णु'रिति ब्रह्मविद्यात्वाद्‌ देवक्या ज्ञानम्‌। तथा च त्रह्मवाक्यादित्यस्य शुक्रवाक्ये "विष्णुः सर्वगुहाशयः 
इत्यस्मिन्‌ ग्राह्य भगवद्वाक्या दित्यर्थः | “वैयासकिः सभगवान्‌! इत्यत्र शुकवाक्ये भगवद्वाक्यरस्वोक्तः। अंशावतार इति सत्त्वावतारः । 
वाक्यमिति 'स त्वं विष्णुः साक्षा? दितिवाक्यम्‌। अध्याह्ृतक्रियया 'एकतिङ वाक्यम्‌ । अध्यात्मसिति पू्माधिदेविकभगवन्मनः- 
सम्बन्धाद्‌ वसुदेवमनसः । वस्तुत इति स्वरूपतः । तदेवास्येति त्वत्सान्निध्यमेवास्य प्रकाशस्य कारणम्‌ । सदनुभावेनेति ममानुभावः 
त्वत्कृतः तेन। अनुभावो वस्तुत इत्यारभ्य प्रकाशयुक्त इत्यन्तेनोक्तः | कार्यमिति एवं प्रकाशरूपम्‌ । लिङ्गमिति आधिदेबिकत्वे ॥२४॥ 


सातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 


तस्य रूपस्य सहजत्वाभावायाह रजसोपबृ हितमिति -इस श्छोक में भगवान्‌ का सङ्क्षेण रूप कहा हे, कि हे 
विभो | आप इस लोक की रक्षा की इच्छा रखते हुए मेरे गृह में प्रकट हुए हो, रक्षा करना आपका आवश्यक कतव्य हे क्यांकि 
आप अखिलेशवर हैं, समस्त जगत्‌ के स्वामी हैं, एबं विभु सर्वथा समर्थ भी हैं, यह लोक रक्षात्मक सङ्कषण काय देवताओं के प्रति 
उनके द्वेषि दैत्यों के नाश करने से ही सिद्ध होता है, सर्व न।श करने से नहीं, अतः देवांश सङ्कषण सर्वथा संहारक ही हो यहद 
बात नहीं वह तो जगत्‌ के रक्षक ही हैं केवळ देत्यों का निवारण करते रहते हैं, उक्त तथ्य को कहते हैं कि आप राजा कहलाने 
बाळे असुरो की सेनाओं के यूथपति कंस आदिका से अत्यन्त सुरक्षित एवं उत्तजित सेनाओं का निःशेष रूप से वध करंगे, अतः 


ee । 
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आपके द्वारा सम्पन्न हुआ दत्य वध लोक रक्षा के लिये हो सिद्ध होता है, इस प्रकार भविष्य का निर्देश वसुदेवजी की सर्वज्ञता 
का सूचक हे जो कि उन्हें भगवान्‌ के सन्निधान से प्राप्त हुई हे, अथवा श्रुति कहती है कि ब्रह्म के विदित हो जाने पर सव कुळ 
बिदित हो जाता हे, इस कारण इनका यह ज्ञान ऋषियों को भांति भगवत्तत्व के ज्ञान से भी हो सकता है ।। २१॥ 

एवसपि ज्ञाते भयं न निवृत्तनिति ऐसा ज्ञान होने पर भी वसुदेवजी का भय निवृत्त नहीं हुआ इसलिये लौकिक की 
प्रचलता के सूचनार्थ अयन्तु आदि श्छाक द्वारा भय से भगवान्‌ के प्रति विज्ञापना करते हैं, उक्त श्लोक में ( तु ) शब्द स्तुति की 
व्यावृत्ति का द्योतक हे कि अब स्तुति समाप्त हुई पूर्व में जो कहा गया हे वह स्तुति पदार्थ हे उसकी समाप्ति कर अब एक 
श्छोक से प्रार्थना करते हैं, वसुदेवजी कहते हें कि यह कंस तो असभ्य हे, भगवान्‌ प्रकट हुए हैं ऐसा जानकर साधु पुरुषों को 
ही सुख होता है दुष्टों को नहा, अतः इससे इस प्रसङ्ग को कहना सर्वथा अयोग्य है, असभ्य होने के कारण ही इसने आपके 
जन्म को हमारे गृह में सुनकर आपके व्येष्ठ भ्राता मेरे पट्‌ (६) पुत्रों को मारा है, उक्त श्लोक में ( सुरेश्वर ) यह सम्बोधन 
अमृत मन्थन आदि प्रसङ्ग पर देवताओं के पक्षपात की स्मृति दिलाता हुआ भक्त पक्षपात का सङकेत करता है, इस समय क्या 
करना चाहिये इस प्रश्न के विषय में वसुदेव जी कहते हैं. कि वह हत्या प्रिय कंस प्रहरी लोगों से सूचित हुए आपके अवतार को 
सुनकर शाम्जाँ को उठाये हुए अब ही निकट भविष्य में आ ही रहा है, वर्तमान के समीप होने पर भी वर्तमान जैसा व्यवहार 
हाता है अत, अभिसरति यह वर्तम का प्रयोग सङ्ग हः ईश्वर के प्रति प्राथना मात्र हो सेवक का काय हे कर्तव्य विषय का 
ज्ञान तो प्रभु को ही है, अतः वसुदेवजी मोन हो गये, वसुदेवजी का अभिप्राय तो यह है कि यदि इसी समय मारना हो तो यहां 
विराजे अन्यथा अन्यत्र पधार्‌, भगवान्‌ ने विचार किया कि अभो मारने में तो गुप्त रूप से जो ब्रजवासियों के साथ लीला 
अपेक्षित हे बह्‌ नहीं होगी एवं ओर भी छोगों का उद्धार आदि न हो पावेगा अतः उस कार्य को करने के अनन्तर हो कंस का 
वध उचित हे अतः पिता श्री वसुदेवजी के अभिप्राय से अन्यत्र पधारे ऐसा तात्पर्यतः विदित होता है ॥ २२ ।। 

तृष्णीं स्थिते वसुदेवे देवको रूपोपसंहारं कंसध्य--वसुदेवजी के मौन हो जाने पर श्री देवकी भगवान्‌ से उनके 
रूप के छुपा लेने की एवं कंस को उनके जन्म के ज्ञान न होने की प्रार्थना करने के लिये प्रथम स्तुति करती हे, ऐसा ( अथनम्‌ ) 
इस श्लोक द्वारा शुकदेवजी कहते हैं, श्री देवकी ने उस अदुभूत वालक को “यह मेरा अपना ही पुत्र है, एसा समझा क्योंकि 
भगवान्‌ ने उस प्रकार ही उनकी बुद्धि उत्पन्न कर दी थी, परन्तु वह पुत्र लोकप्रसिद्ध चतुभुंज आदि लक्षणां से भगवान्‌ के 
समान है एसा जानकर अपनी बुद्धि से स्मृति ओर पुराणों में भगवान्‌ का स्वरूप जेसा प्रसिद्ध हे वेसा इस अवसर पर वर्णन 
करना आवश्यक है अत; देवकी हारा वेसे वर्णन करने के लिए महापुरुष लक्षणम्‌? इस विशेषण का प्रयोग शुकदेवजी ने किया 
है, महापुरुष श्री पुरुषोत्तम के लक्षण जिस बाळक में हैं, उस अद्भुत बालक भगवान्‌ की शरणागति देवकी ने प्राप्त की, स्तुति 
करने के अनन्तर ही इन्हें शरणागति सिद्ध होगी, यह भगवान्‌ के निमित्त से ही कंस से भोत ( डरी हुई ) हें, शङ्का हो सकती 
है कि तब महापुरुष ळक्षणां से भगवत्स्वरूप के ज्ञान द्वारा देवकी ने भय को क्यों नहीं निकाळ दिया उसके विषय में कहते हैं 
कि देवकी 'सुबिस्मिता? थी उनको आश्चयं रस ही उत्पन्न हुआ, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हुआ, जिससे भय निवृत्त होता 
शुचिस्मिता’ एसा पाठ भी सम्मत हे, तद्नुसार भगवान्‌ की स्तुति के उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता के प्रयोजक 
देवकी के पातिव्रत्य आदि धर्म का निरूपण हुआ है "एसा जानना”, उक्त श्छोक के प्रारम्भ मं ही “अथ? शब्द इस प्रसङ्ग की 
पूर्व प्रसङ्ग से विभिन्न शेळी का सूचना देता है कि वसुदेवजी ने वेद ओर तन्त्र के प्रकार से स्तुति की थी, ओर देचकीजी उससे 
भिन्न स्मृति पुराणोक्त दिशा पे स्तुति करंगी, अन्यथा बसुदेबजी के प्रकार से स्तुति करने में तो पुनरुक्ति दोष का संभव हे ।॥२३। 


शरणं गता देवक्यष्टभिः स्तोत्रमाह--शारणागत देवकी आठ श्लोकों से स्तुति कह रही हैं, प्रारम्भ में भगवान्‌ के 
आधिदेबिक, आध्यात्मिक, आधिभोतिक, इन तीनां रूपां का तीन लोकां द्वारा निरूपण कर चतुर्थ श्लोक से शरणागति में 
कारण का उल्लेख कर पञ्चम श्छोक से उपस्थित परिस्थिति में रक्षा, एवं सर्व साधारण को भरावत्स्वरूप का ज्ञान न हो, यह दो 
प्रार्थना करती है, पष्ट श्छोक में इस अभिप्राय से क्रि अभी कस के मारने में ता उसके साथ आपके युद्ध के लिये प्रवृत्त होते ही 
मेरे प्राण नहीं रहेंगे क्योंकि पूर्व में में जिस भयङ्कर दृश्य को देख चुकी हूँ. वेसा ही दृश्य ( शाख्रों को उठाये कंस का आना ) 
देखने में आयेगा, यद्यपि युद्ध में आप ही उसे मारंगे फिर भी मेरे पट्‌ ( ६ ) पुत्रों का हत्यारा शस्त्रधारी क्रूर कस मेरे सम्मुख 
उपस्थित होगा इतने मात्र से ही मेरे प्राण नहीं ठहर सकते हृदय इतना दुवेळ पड़ गया है, अतः उस प्रकार से रक्षा न कीजिये, 
आपका अभी युद्ध में उसे मारकर हम लोगो की रक्षा करना मुझे अभीष्ट नहीं, किसी अन्य प्रकार से रक्षा अभीष्ट हे, अभी तो 
आपके जन्म का ज्ञान भी उसे नहीं होना चाहिये, एसी प्रार्थना करती है, क्‍योंकि यदि आपके जन्म का ज्ञान उसे हो जावेगा 
तो भी हम ळोगों के प्रथम पक्ष की ही संभावना हैं. अर्थोत्‌ प्राणां की स्थिति नहीं रहेगी, ( रक्षा सिद्ध नहीं होगी ) सप्तम श्छोक 
से चतुभुज रूप के छुपा लेने की प्रार्थना करती हैं, सम्भव हे सर्व साधारण लोग आपसे द्वेष करने लगे क्योंकि ऐसा अदूभुत 
रूप किसी का भी नहीं हे अतः सब से अधिकता होने पर द्वेष ईष्यो आदि का सबं साधारण में उद्गम होना संभावित हे, और 
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सब का ही संहार कर देना भी अशक्य है क्‍योंकि तब तो कोई भी न रहेगा तो आदान भी व्यर्थ ही सिद्ध होगा, अतः सब को 
मार देना भी नहीं बनेगा, अतः इस रूप को ही तिरोहित कर लेना उचित हे, दूसरी बात यह्‌ भी हे कि इस अलोकिक रूप में 
शीघ्र ही उपसंहार की संभावना है । 

का रिका-रूपत्रय तथा हेतुः प्रार्थनात्रितयं तथा । नटत्वमितिविज्ञानं स्वस्य यादक्‌ तथोदितन ॥ १॥ 

कारिकार्थ - आधिदेविक आदि तीन रूप ऑर शरणागत्ति का कारण, तथा रक्षा, भगवत्स्वरूप का तथा उनके जन्म का 
ज्ञान न होना, ओर रूप का उपसंहार ( तिरोभाव ) करना, यह तीन प्रार्थना एवं नट का भाँति भगवान्‌ का जन्म अनुकरण 
मात्र हे, एसा श्री देवकी ने अपने अनुभव के अनुसार कहा हे 

आदौ भगवानाधिदेविक इति वदन्तो-अधिक समय तक इस अद्भुत रूप से सर्व साधारण जनता में 
विराजना सम्भावित नहीं, अतः चिरकाळ तक आपके विराजमान रहने के केवळ अपने स्वार्थ को लेकर रूप के उपसंहार की 
प्राथना हे, अवशिष्ट दो प्रार्थनायें तो प्रस्तुत में उपयोगी हे हीं, इस प्रकार तीन प्रार्थना की हे, अष्टम श्लोक से श्री देवकी 
अपने गब के न होने की सूचना करतो हुई यह निरूपण करती हे कि आपका अवतार तो नट की भाँति अनुकरण मात्र ही हे, 
माता के आधोन होकर गर्भ में रहना ओर सर्व साधारण की भाँति जन्म ग्रहण करना नहीं है । 

श्री देवकी स्तुति के आरम्भ में भगवान्‌ की आधिदेवक वतलाती हुई अपने भगवद्विपयक ज्ञान ओर उसमें प्रमाण 
इन दोनों का प्रसिद्धि के साथ निरूपण करती है कि यह प्रत्यक्ष सम्मुख दृष्टिगत होने वाला रूप वह ही हे जिसे सव लोग 
आधिदेबिक कहते हैं, आधिभौतिक व आध्यांत्मक यह अन्य दो रूप तो लोकसिद्ध हैं, अलोकिक रूप तो आधिदेविक ही हें, 
यदि आधिदेविक रूप भी लोकसिद्ध हो तब तो उसका ज्ञान लोकतः प्राप्त हे अतः उसके ज्ञापक वचनां को अनुवाद ही मानना 
होगा, प्रमाण नहीं, अतः श्री देवकी का कहना हे यह रूप वह ही हे, वह क्या हे एसी आकाङ्का ( जिज्ञासा) होने पर कहती 
है कि यह वह हे जिसे कहते हें, अथोत्‌ सर्व शास्त्रों में जिसे परम तत्त्व मूळरूप कहा हे वह ही यह साकार आधिदेविक 
तत्त्व हे, श्री देवकी ने अपनी इस उक्ति में अपने अनुभव की हढता वतलळाने के लिये (यत्‌) शब्द के अनन्तर ही (तद) 
शब्द का प्रयोग कर दिया हे यद्यपि ( यत्‌ प्राहुस्तद्‌ रूपस्‌ ) इस प्रकार का शब्दविन्यास अपेक्षित था, अपने ज्ञान की 
प्रामाणिकता के निरूपण करने के लिये ( यत्‌) ओर (तदू) इन दोनों शब्दों के मध्य में (प्राहुः) शाब्द का प्रयोग करना 
आवश्यक था ओर ( तद्‌ ) शब्द के साथ ही रूप' शब्द का प्रयोग भी उचित था, परन्तु देवकीजी ने ब पा प्रयोग नहीं किया । 


जगद्धर्माश्च तस्मिन रूपे प्रतोयन्ते, तत्राह- क्योंकि उनके अनुभव में अंशतः भी शिथिलता नहीं थी सबा में 

टढ़ था अतः उनको उस प्रकार के शब्दविन्यास की आवश्यकता नहीं, उनको अपने अनुभव पर विश्वास था अतः उनकी 
प्रामाणिकता के विषय में प्रयास करना अनावश्यक समभकर ( यत्‌ प्राहुःतद्रूपस्‌ ) इस प्रकार आकाङ्का के विपरीत होने पर 
भी (रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुः ) ऐसा ही प्रयोग क्रिया, यह स्वरूप आधिदेबिक नहीं होना चाहिये क्‍योंकि आधिदेविक स्वरूप तो 
विलक्षण होता हे एसी शङ्का के समाधान करने के लिये बिलक्षणता के कारण रूप धर्मा को ( अव्यक्त) आदि नव (९) पदों के 
द्वारा इसी स्वरूप में सिद्ध करती हे, जगत्‌ नव ( ९) प्रकार का ही है, उससे विलक्षण ब्रह्म नव ( ९) प्रकार से ही निरूपित 
होता हे, जगत्‌ के धर्म उक्त प्रकट हुए भगवत्स्वरूप में प्रतीत होते हँ, वहाँ (अव्यक्तादीनि भूतान) भगवद्गीता द्वि० अ० 
श्छा० २८ म जे जगत्‌ का सूछ रूप अव्यक्त हं एसा क जगतू तो व्यक्त हे ही परन्तु यह भगवत्स्यरूप व्यक्त ह इस प्रकार 
की लोकों को प्रतीति होती है ( वास्तव में तो यह अव्यक्त ही है ) एवं मूल तत्त्व तो आद्य सब स पूर्ववती है, ओर यह स्वरूप 
अभी देखने में आया हे अतः आधुनिक हे ( ऐसी लोकप्रतीति हे) जगत्‌ भी आधुनिक हे, ( अव्यक्त) ( आद्यम्‌, ) इन दो 
पदों से स्वरूपक्त ओर कालकृत विळक्षणता उक्त भगवत्स्वरूप को वतळाई गई हे, श्री देवकी उक्त स्वरूप की विळक्षणता को 
देशक्कत भी बतलाती हुई परिमाण के द्वारा ( ब्रह्म) शाब्द से उ सूचित करती हें कि यह स्वरूप वह हे जिस (ब्रह्म) कहा 
, मूलभूत पर तत्त्व बृहत्‌ ( व्यापक ) होने से एवं बृहण ( वधनशीळ, बढ़ता ही रहे ) होन से ( ब्रह्म ) कहलाता हे, जगत 
तो व्यापक नहों परिच्छिन्न ( सीमित ) हे एबं वधनशील भी नहीं हासशील हे, उसी प्रकार से छोगां को प्रकट हुआ यह रूप 
भी प्रतीत होता हे, ( परन्तु वास्तव में तो यह रूप ( ब्रह्म) ही हे, इस प्रकार सञ्चिदानन्द्रात सद्श से तीन विलक्षणताआं का 
निरूपण किया. चिदंश के द्वारा भी तीन विळक्षणताओं को वतलाती हैं कि यह स्वरूप । ज्योति ) ( निगुण, ) एव निबिकार हे । 
लौकिक्रानि च ज्ञानानोति --( प्रकाशक तच्चेतन्यम्‌) आदि वचनां से चतन्य ( चित्‌) को प्रकाशक कहा है, वह 

जगत्‌ को प्रकाशित करता हे अन्यथा उसके प्रकाश के विना जगत्‌ की प्रतोति ही न हो पात्रेगी, एअं जगत्‌ त्रिगुणात्मक हे, सत्य 
आदि गुणत्रयां का रूपान्तर है, कारणभूत मूल तत्त्व तो गुणत्रय से अतोत है निगुण है, यदि जगत के प्रति गुणों को भी कारण 
सानळिया जावे तो भगवान्‌ की जगतक्रतृता सिद्ध न हा सकेगी क्याफि कतो स्वतन्त्र होना चाहिये गुणों के कारण उसकी 
स्वतन्त्रता नहीं रह पाती, गुण सदंश हे अतः उनका ( चितू ) में सम्भव नहीं, प्रथिवी आदि भूत एवं इन्द्रिय अन्तःकरण जहां 
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“+ वह है ~ 

र होते हें वह सगुण होता है, कारण वह्‌ ही होता हे जो प्रपञ्च ( कार्य ) से विलक्षण हो, प्रपञ्च तो उत्पत्ति आदि घट ६ भाव- 

रो से युक्त है अतः कारण तत्त्व को निर्विकार मानना आवश्यक हे, छोकिक वस्तु मात्र जो ज्ञान के विषय हैं वह सब सवि- 
कार हैं ओर रूपादि गुणों से समन्वित हें, तथा चल्नु आदि इन्द्रिय एवं उनके सूर्यं आदि देवताओं से प्रकाशित होते हैं, अतः 
अरा उक्त विलक्षणता भगवान्‌ की सिद्ध होतो है, क्योंकि लॉकिक चित्‌ की भांति आपका प्रकाशा इन्द्रियादि के आधीन नहीं 

५ a ~ बं चिकारां से ७०० < SN ८० >. 

आप वरना ज्योती रूप है, ओर न आप लौकिक गुण ए कारां से ही युक्त है आप तो निर्गुण एबं निनिकार हैं, 
सत्तामात्र {नवि शेष, निरीह, इन पदा द्वारा आनन्दांश से विळक्षणता वतळाती हैं, आनन्दांश में विषय के द्वारा कोई चिळक्षणता 
नह| आतो यह बतळाना आवश्यक हूं अतः भगवान्‌ को सत्तामात्र कहा है, आपका स्वरूप सर्वत्र विद्यमान हे किसी भी काल में 
आपकी सत्ता बाधित नहीं होती, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में बह अक्षुण्ण बनी रहती हे, सत्ता शब्द किसी “सद्‌ 
वस्तु के भाव को ही कहता हे, सतो भावः सत्ता सदेव सत्तामात्रम्‌ , वात एसी हे कि लोकिक आनंद में भी लोकिक 
ज्ञान की भाँति _विषयकृत विलक्षणता देखी जाती हे; जिस प्रकार घट, एवं पट, की विलक्षणता से घटज्ञान एवं पटज्ञान 
विलक्षण अतीत होत ह, उसी प्रकार कामिनी स्पशज सुख एवं पुत्र स्पशंज सुख भी कामिनी “एवं पुत्र' की विलक्षणता से 
विलक्षण ही प्रतीत होते हैं । 


ड दृष्टत्वादन्धकारवदीहा तत्रावि- अळोकिक सुख में बेसी विळक्षणताओं का सम्भव नहीं क्योकि बह सुख स्वरूपतः 
सुख है, कामिनी, एवं पुत्र आदि के स्पर्श के विषय को लेकर नहीं, वह तो सत्ता मात्र हे किसी देश या काळ में उसके अभाव का 
सम्भव नहीं वह व्यापक हे अतः बहू ही यथार्थ सुख है “यो बे मुमा तत्सुखम्‌-नाल्पे सुखमस्ति’ आदि श्रुति भो इसो तत्त्व का 
प्रतिपादन करती हें, अस्तु । जब “सत्तामात्र' शब्द से व्यापक आनन्द का प्रतिपादन हो जाता हे तव 'निविशोष' शाब्दवे 
प्रयोग की क्या आवश्यकता रह जाती है क्योंकि जो पदार्थ सविशेष होता है बह उस विशेष को लेकर अन्द पदार्थ के भिन्न 
सिद्ध होता हैः वेरोषिकां ने परमाणुओं के पारस्परिक विभेद का कारण विशेष पदार्थ माना है, सर्वव्यापक सत्तामात्र आनन्दमय 
ब्रह्म का भेद सम्भव ही नहीं उसकी निर्विशेषता तो अनुक्त सिद्ध हे । ऐसी अवस्था में “निविशेष' शब्द का प्रयोग एक लौकिक 
नियम का अळोकिक विषय में अनादर बतळाने को उसक्री अमान्यता सूचित करने को किया है, कि यद्यपि सम्पूण जगत्‌ ही 
सदू रूप हे, 'घट: सन्‌ पटः सन्‌” घट है, पट है, इत्यादि प्रतीति ते आधार पर सत्ता सर्वत्र व्याप्त है एवं सर्वत्र ही नाम 'रूप' 
विशेष भी घर्म रूप से उपलव्ध होते हें, जो हे उसका कोई नाम विशेष 'घट' आदि भी है एबं उसका रूप विशेष भी रक्त 
कृष्ण, गोलाकार, लम्वाकार आदि भी हे ऐसा कोई भी सामान्य पदार्थ नहीं जो नाम रूप विशेष से सर्वथा रहित हो तथापि 
जगत्‌ के पदार्थो की भाँति ब्रह्म के भी सबिशोष होने की शङ्का के निवारणार्थ “निर्विशेष? शब्द का प्रयोग किया हे कि लोकिक 
बिषय सें ही यह व्याप्ति या नियम है कि सामान्य पदार्थ सविशेष ही होता है निर्विशेष नहीं, अळोकिक ब्रह्म के विषय में यह 
नियम नहीं वह तो सर्वे विशेष, बिनिर्मुक्त, निर्बिरोष ही हे, आशय यह है कि केवळ उक्त नियम का ब्रह्म के विषय में अपवाद 
बताने को 'निर्विशेष' शब्द प्रयुक्त हुआ हे अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं किन्तु पुनरुक्ति दोष का ही सम्भव था, उक्त 
नियम को अलोकिक विषय में इसलिये नहीं माना जाता कि विशेष पदार्थ भेद करने वाले होते हैं, मूळ सत्ता स्वरूप ब्रह्म सें 
किसी से भेद अभीष्ट ही नहीं, उससे किसी को व्यावृत्त या प्रथक्‌ सिद्ध करना अपेक्षित ही नहीं एवं सम्भावित भी नहीं तो 
वहाँ विशेष से क्या प्रयोजन हे, कार्य में तो सत्ता सर्वत्र ही व्याप्त हे । अतः सत्तात्मक कारण रूप ब्रह्म से कार्य की तो व्याबृत्ति 
या भेद का सम्भव नहीं, यदि कार्य से उसका उपादान भिन्न हो तब तो उसमें उपादान कारणता ही नहीं मानी जा सकेगी- 
उपादान कारण तो पट हे । 


नन्वेतत्‌ सर्व सवज्ञान्युपास्यशवे भगवतः सम्भवतीति-तन्तुआं की भांति कार्य में अनुस्यूत ही रहते हैं, घट एव 
“पट! यह दोनों एक दूसरे से व्याबृत हैं तो एक दूसरे के कारण भी नहीं हैं, ब्रह्म सव का कारण है सद्रूप से सवीनुगत है 
उसको ठय़ावृत्ति नहीं अतः वह निर्विशेष ही है, 'निरीहम्‌? पद से ब्रह्म की चेष्टा का अभाव प्रतिपादन अभीष्ट हे. व्रह्म सव 
चेष्टाओं से रहित है, क्योंकि चेष्टा करने वाला अपनी किसी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिये चेष्टा करता हे, ब्रह्म में अपूणंता का 
संभव नहीं, भगवती श्रुति उसके विषय में प्रतिपादन करती हे कि “पूणमदः पूर्णमिदम्‌? परोक्ष ओर प्रत्यक्ष दोनों अबस्थाओं में 
ब्रह्म पुण ही है, उक्त श्रति में कारण सर्व चेष्टाआं से रहित है ऐसा सूचित किया हे, सर्व जगत्‌ का कारण ब्रह्म किसी भी प्रकार 
की चेष्टा नहीं करता उस कारण का लक्षण ही चेष्टारहित होना है, ओर कार्य मात्र चेष्टाशीळ हे, किसी भी प्रकार की चेष्टा 
होना कार्य में अनिवार्य हे, आकाश आदि भी चेष्टा रहित नहीं शब्द को जन्म देने की चेष्टा आकाश आदि की भी प्रसिद्ध ही 
है, इतना ही नहीं किन्तु जिस प्रकार आवरण के हट जाने पर कार्य को स्थिति नहीं रहती वह भी हट जाता हे, जिन कपाळ 
आदिको ने जितने अंशा में आकाश को आवृत करके घट रूपी कार्य को उपस्थित किया था उन आवरण रूप कपाळ आदि के 
ह्ट जाने पर घट आदि कार्य भी हट जाता है उस घट आदि काय की नष्ट या 'चलित हो जाने की चेष्टा प्रतीत होती हे उसी 
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प्रकार वह आकाश भी जिसके आवृत होने से घट आदि काये दृष्टिगत हुए थे नष्ट या चलित प्रतीत होता है, एवं दीपक के चलने 
पर अंधकार का उलना प्रतीत होता हे उसी प्रकार आकाश भी आवरण के हटने पर हटता हुआ प्रतीत होता है अतः आकाश में 
चेष्टा हे ही, ब्रह्म में तो किसी प्रकार चेष्टा का सम्भव नहीं क्योंकि न तो उसका कोई आवरण करने वाला है और न वह किसी 
प्रकार के व्यवहार का विषय ही है, अतः उसकी निरीहता सिद्ध ही है, यद्यपि किसी एक ही विशेषण से सर्व धर्मों का संग्रह 
संभावित हे तो भी नव (९) प्रकार से विलक्षणता का बतछाना आवश्यक है अतः नव ( ९ ) विशेषण कहे हैं, पूर्वोक्त नव 
(९) विशेषणों के द्वारा जेसा मूल कारण ब्रह्म का स्वरूप कहा है वेसा ही प्रत्यक्ष दृष्टिगत यह स्वरूप हे, व्यक्त आदि ( ९) नव 
प्रकार के लोगाँ को अपने दोष से ही उनमें व्यक्तत्व आदि नव (९) दोषों की प्रतीति होती है, प्राणी स्वयं व्यक्त, आधुनिक, 
परिच्छिन्न पर प्रकाश्य, सगुण, सविकार, त्रेकालिक, सत्ताहीन, सविशेष, सचेष्ट होते हैं उनको भगवत्स्वरूप में भी व्यक्तत्व 
आदि नव धर्मो की प्रतीति होती है, जेसे घूमती हुई दृष्टि से देखी गई प्रथ्वी घूमती सी प्रतीत होती हे उसी प्रकार भगवत्स्वरूप 
भी-व्यक्त आदि रूप में प्रतीत होता हे, भ्रान्त दृष्टि वाले की दृष्टि से ही प्रथ्वी भ्रमित प्रतीत होती है । 
एवमाधिदविकरूपं निरू-याध्यात्मिक रूपं निरूपयति -स्थिरद्रष्टरि वाले की दृष्टि से नहीं, भगवत्स्वरूप भी संसारी 
लोगों की दृष्टि से ही व्यक्त आदि रूप से प्रतीत होता है ब्रह्मवेत्ताओं की दृष्टि से तो अव्यक्त, आद्य आदि वर्णन किये गये 
गुणों से परिपूर्ण ही दिखता है, यदि भगवान्‌ अव्यक्त नहीं होते व्यक्त हो होते तो उनकी अभिव्यक्ति ( प्राकट्य ) के लिए 
भक्त जन प्रयत्न नहीं करते क्योंकि व्यक्त तो प्रकट ही हे उसकी अभिव्यक्ति तो स्वतःसिद्ध हे, उसके अर्थ प्रयत्न प्रकाश में 
दीपक जलाने की भाँति व्यर्थ ही है अतः अभिव्यक्ति के प्रयत्न से सिद्ध होता हे कि आप अव्यक्त हैं, एवं यदि आप आद्य 
नहीं आधुनिक होते तो इस अवोचीन स्वरूप को ब्रह्मादिक सर्व प्राचीन देवता नमस्कार नहीं करते, यदि आप ब्रह्म नहीं 
होते तो मुक्तात्मा इस स्त्ररूप में सायुज्य को प्राप्त नहीं कर पाते, यदि स्वयं प्रकाश ज्योति रूप नहीं होते तो इनके ज्ञान से 
साधक गण सर्वज्ञ नहीं हो पाते, यदि निगुण नहीं होते तो इसमें निष्ठा रखने वाले लोग निगुण नहीं हो पाते, यदि निर्विकार 
नहीं होते तो इनके भजन से भक्तजन सर्व विकार रहित नहीं हो पाते, यदि सर्व देश-काल में सत्तात्मक रूप से नहीं विराजते 
तो सर्व पदार्थों में :नका दर्शन न हो पाता, यदि नाम रूप आदि विशेषां से विरहित न होते तो इनके ज्ञान से नाम रूपात्मक 
प्रपञ्च की निवृत्ति नहीं हो पाती, यदि स्वयं पूर्ण होने के कारण चेष्टा रहित न होते तो इनकी कृपा से लोग ब्रह्मनिष्ठ परम 
शान्त भी नहीं हो पाते, अतः यह प्रत्यक्ष दृश्यमान स्वरूप ऐसा ही है, एक शङ्का हो सकती है कि यह सब कुछ उस दशा में 
सम्भावित हे जब भगवान्‌ सर्व ज्ञानी जनों के उपास्य रूप में माने गये हों, इस समय प्रकट हुए स्वरूप को “अव्यक्त आदि 
कहना शक्य नहीं, सामर्थ्यं से साध्य नहीं, उक्त आशङ्का के निवारणार्थ कहती हे कि 'सत्त्वम' वह आप ही हैं, जो एसा 
अव्यक्त आदि स्वरूप हे वह आप ही हैं, उसमें कारण आपका बिष्णु रूप होना हे, क्योंकि कि विष्णु ही अव्यक्त आदि पूर्व- 
वर्णित प्रकार से सर्व साधारण के उपास्य हैं, वह ही सबके अधिदेव हैं, वह ही आप प्रकट हुए हैं, एसा ब्रह्माजी के वचन से 
निश्चित होता है, “दिष्ट्याम्ब ! ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌? ऐसा ब्रह्मा का स्पष्ट वचन हे, यद्यपि ब्रह्मा के उक्त वचन में 
'अंशेन जातः? अंश शब्द का प्रयोग किया है अतः अंशावतार की सम्भावना हो सकती हे, तब मूल रूप होने के कारण 
पूर्व में कहा हुआ सब ही वाधाग्रस्त है, युक्तिसङ्गत नहीं, ऐसी शङ्का के निवारणार्थ 'साक्षात्‌' पद का प्रयोग कर श्री देवकी 
ब्रह्माजी के पूर्वोक्त वचन गत “अंशेन के साथ प्रयुक्त हुए “साक्षात्‌ भगवान्‌ भवाय नः? साक्षात्‌ पद्‌ का स्मरण दिलाती 
है कि आप साक्षात्‌ मूल रूप ही हैं । तस्मादयं भगवानाःमा, अन्यस्य लयावधित्वं नास्तीति-किसी ज्ञान या क्रिया के 
अंश से प्रकट हुए हों ऐसी बात नहीं है, श्री देवकी ने ब्रह्मा के कथन से ही भगवान्‌ की परमतत्त्वरूपता समझी हो एसी 
बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा का उक्त वाक्य 'सिहो माणवकः की भाँति गौण भी हो सकता है, जिस प्रकार बालक में शूरता 
आदि गुणों को देखकर उसे सिंह कह देते हैं उसी प्रकार मूल तत्व के किसी अंश को लेकर भी अंशावतार को साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कहा जा सकता है, तथा प्रशंसात्मक स्तुति में भी ब्रह्मा का तात्पये हो सकता हे प्रशंसा सर्वाश में यथार्थ ही हो 
ऐसा नियम नहीं हे, श्री देवकी ने अपने अन्तःकरण के संवाद से निर्णय किया हे आप कहती है 'अध्यात्मदीप:' मेरा अध्यात्म 
यह अन्तःकरण जो कि जडता एव मोह से व्याप्त हे सर्व शास्त्र विहीन हे जिसे किसी प्रकार से प्रकाश प्राप्त नहों हुआ, उस 
अन्तःकरण का आपके सन्निधान से इस प्रकार प्रकाशपूण हो उठना ही सूचित करता हे कि आप परम तत्त्व हे, इस जड मुग्ध 
अन्तःकरण की प्रकाशपूर्णता का कारण आपका मूल रूपत्व ही है ऐसा निश्चय होता है, क्‍योंकि अध्यात्म को प्रकाशित करने 
वाला आधिदेविक ही होता है, अतः मेरे अनुभव से भी आप उक्त रूप ही हैं, अव्यक्तादि विशेषण विशिष्ट परम कारण मूल 
तत्त्व आधिद्विक स्वरूप ही हैं, क्योंकि कार्य तो बिना कारण के होता नहीं धूम अग्नि के बिना नहीं हो सकता वह अग्नि का 
काये है, अग्नि से प्रकट होता है, उसे देखकर अग्नि नहीं भी दीखता तो भी निर्णय कर छिया जाता है कि अग्नि हे, क्योंकि 
धूम अग्नि से व्यभिचरित नहीं होता वह उसका अव्यभिचारी लिङ्ग है ( चिह्न हे) उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहता 
६५ डे 
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अतः घूम अग्नि का अनुभाषक या निश्चायक है उसी भांति अध्यात्म ( अन्तःकरण का प्रकाश भी ) भगवान्‌ के आघिदं बिक 
होने का निश्चायक है ॥ २४ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 

एवं भगवस्सान्निध्या सुदेवस्य सबज्ञता जातेति भूतं कार्य निरूप्य भाव्यपि अवतारप्रयोजनमाह्‌-त्वमिति। अस्य 
लोकस्य साधुजनस्य रिरक्षिषू रक्षितुमिच्छुः सन्‌ मम गृहे त्वमवतीर्णोऽसि, युक्तं 'चेतत्तवेत्याशयेन सम्बोधयति--अखिलेश्वरेति । 
रक्षायां सामथ्यं सूचयन्‌ पुनः सम्बोधयति--विभो इति । अतः साघुरक्षार्थं राजन्या इति संज्ञामात्रं येषां, वस्तुतस्त्यसुरा एव । 
तेषां कोटिशो यूथानि तानि ये पान्ति तेनिव्यू ह्ममाना इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेना निहनिष्यसे संहरिष्यसि॥ २१॥ एवं 
भगवन्माहात्म्यं काय च ज्ञात्वापि लोकिकस्यालोकिकात्‌ प्रबलत्वात्‌ कसाद्धीतः संस्तत्प्रतीकारस्यावश्यकर्तव्यत्वं सूचयस्तदूदुश्चेष्टितं 
विज्ञापयति--अय स्विति । “तवावतारः सतामेव सुखाबहो, न खलानाम्‌’ इति सूचयितुं तुशऽ्दः। अयं कसः असभ्यः सभानहः 
खळ एव । अतो नो आवयोदेवकी बसुदेवयोगूहे तव जन्म भविष्यतीति श्रुत्वा त्वयि शात्रुत्वारोपात््वच्छङ्कया ते तवाग्रजान्‌ भम 
पट्पुत्रानवधीत्‌ हृतवान्‌ । “त्वयि तु तद्भयशङ्का नास्त्येब, देवपक्षपातः्च त्वया5वश्यं कार्यो इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--सुरेश्व रेति । 
सोऽतिक्ररस्वभावः पुरुषेद्वो रे स्थापितः स्वपुरुषेः समर्पित श्रावितं ते तवावतारं श्रुस्वा उदायुधः गृहीतखड्गः सन्नघुनेवाभिसरति 
आरामिष्यतीत्यर्थः । सेवकेन स्वाम्यम्रे बृत्तनिवेदनमात्रमेव कर्तव्यम्‌ , कतंव्यं तु स्वयमेव स करिष्यति। इति वृत्तनिवेदनं कृत्वा 
वसुदेवस्तूष्णी बभूव ।। २२ ॥ अथ तत्स्तुत्यनन्तरं कंसाद्वीता देवकी एनमात्मजं स्वसकाशात्‌ प्रादुभूतं महापुरुषस्य सगवतो 
विष्णोलक्षणानि चलुभुजत्यादीन्यसाधारणचिह्रानि यस्य, तथाभूतं वीक्ष्य महापुरुषं ज्ञात्वा भयनिवृत्तः प्रहसितमुखी सती तमुपा- 
धावत्‌ अस्तोत्‌ ॥ २३ ॥ तत्कृतां स्तुतिमाह्‌- रूपमिति । यत्तद्र्पं परमार्थं वस्तु वेदाः प्राहुः प्रतिपादयन्ति स साक्षादध्यात्मदीपः 
देहेन्द्रियान्तःकरणादिसङ्घातप्रकाशको विष्णुशत्वमेवेत्यन्वयः। परमार्थत्वे हेतुमाह - आद्यमिति । सर्वकारणभूतसित्यर्थः । तत्र 
ज्ञापकमाह्‌- सत्तामात्रमिति यस्य कारणतया कार्यष्वन्वितस्य स्वरूपसत्तया सर्वमपि विश्व सदिति प्रतीयत इति भावः । तहि 
सर्वकारणत्वात्‌ परिणामादिबिकारः स्यादित्याशङ्क-याह--निविकारसिति । तत्र हेतुमाह-निर्गुणमिति। लोके गुणका य्येव 
विकारो दृष्टः, तत्तु ततो भिन्नमित्यर्थः । तहि जडकारणत्वेन तस्यापि जडत्वापत्तिरित्याशङ्कयाह--ज्योतिरिति। चिद्रुपमित्यर्थः । 
कारणत्वात्‌ सक्रियत्वं स्यादित्याशङ्कयाह्‌--निरीहमिति । तत्र हेतुमाह्‌--त्रह्मेति। व्यापकत्वेन तस्य क्रिया न संभवतीत्यर्थः तस्य 
तर्हि कुतो न प्रतीतिरित्यत आह--अव्यक्तमिति । अतीन्द्रियमित्यर्थः ॥ तत्रापि हेतुमाह्‌-निर्विशेषमिति । जातिगुणक्रियावयवादि- 
विशेषरहितमित्यर्थः ॥ २४ ॥ 
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त्वमिति । हे विभो अखिलेश्वर | स्वम्‌ अस्य लोकस्य साधुजनस्य शेषे षष्ठी । रिरक्षिषू रक्षितुमिच्छुः सन्‌ मम गृहेऽव- 
तीर्णोऽसि अतः राजन्या इति संज्ञामात्रं येषां वस्तुतस्त्वसुरा एव तेषां कोटिशो यूथानि तानि ये पान्ति तँनिव्यूह्यमाना इतस्ततश्चा- 
ल्यमानाश्चमूः सेनाः साधुरक्षार्थं निहनिष्यसे संहरिष्यसि। तडगषः ॥ २१॥ एवं ज्ञाततत्वोऽपि भगवता प्रममोहित आह-- 
अयमिति ॥ हे सुरेश्वर ! असभ्यः खलः अयं कंसस्तु नौ आवयोर्देवकीबसुदेबयोगृ हे तव जन्म भविष्यतीति श्रुस्वा त्वच्छङ्कया ते 
तवाग्रजान्मम षटपुत्रानवधोत्‌ हृतवान्‌। सोऽतिक्ररः कंसः पुरुषेः समर्पितं श्रावितं ते तवावतारं श्रुत्वा डदायुधः गृहीतखडगः 
सन्नधुनेवाभिसरति आगच्छन्नेव वर्तते । अतः शीघ्रमेतत्‌ रूपमुपसंह रेति । २२ ।। अथेति ॥ अथ कसाद्‌ भीता देवकी एनमात्मजं 
स्व्सकाशा त्प्रादुभूतं महापुरुषस्य भगवतो विष्णोर्ळक्षणानि चतुभुजत्वादीन्यसाधारणचिह्णानि यस्य तथाभूर्त वीक्ष्य महापुरुषं 
ज्ञात्वा भयनिव्रृत्या झुचिस्मिता सती उपाधावत्‌ अस्तोत्‌ । अत्रात्मजत्वद्शनं भयहेतुः महापुरुषत्वद्शनं स्मिते स्तुतो च तत्रापि 
भयस्थितिः पुत्रस्नेह्‌प्राबल्यं च्यनक्ति ।। २३।। रूपमिति । अव्यक्तमतीन्द्रियम्‌ आद्यं कारणं ब्रह्म व्यापकं नतु परमाणवस्तार्कि- 
काणामिव तथा अ्योतिश्चिद्रपं नतु प्रधानं सांख्यानामिव निर्गुणं नलु ताकिकाणामिव ज्ञानगुणं निर्विकारं नतु मीमांसकानामिव 
ज्ञानपरिणामि सत्तामात्रं नतु पुष्कराक्षादीनामिव शक्तिविक्षेपपरिणामि निविंशेषं जातिगृणादिविशेषरहितं निरीह सन्निधिमात्रेण 
कारणं नतु सक्रियं यत्तत्‌ किमपि कार्यकल्प्यस्वरूपं परमार्थवस्तु वेदाः प्राहुः प्रतिपादयन्ति सः साक्षादध्यात्मदीपः दे हेन्द्रियान्तः- 
करणादिसङ्कातप्रकाशको विष्णुः त्वमेव || २४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
यद्यपि भवान्‌ दुष्क्रतविनाश पूर्वक त्रिकोकीपालनो पयुक्तया स्वासाधारणया तन्वा विधृतावतारोऽसि , तथाप्येनं तिरोधाप्य 
मनुष्यसजातीयां तनुमाश्रयान्यथाऽधुनेवायं कंसोऽभिद्रवतीत्या ह स्वमिति द्वाभ्याम्‌॥ स्वमिति ।। हे विभो, हे अखिलेशवर, अस्य 
लोकस्य, कर्मणि षष्ठी । रिरक्षिषुः लोकं पालयितुमिच्छुः, त्व, मस गुदे कलत्रे, अवतीणः, असि । राजन्यसंज्ञाः क्षत्त्रियसंज्ञा 
येऽसुरास्तेषां यूथानि संघास्तेषां कोटयस्ताभिः, असुरकोटियूथपेरिति पाठे राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोटियुथपास्तेः, निव्यू ह्यमानाः 
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प्रचोद्यमाना इतस्ततञ्चाल्यमाना इति यावत्‌ । चमूः सेनाः, निहनिष्यसे संहरिष्यसि ॥२१॥ तथाप्यप्रमत्तत्वेन त्वया भाग्यमित्याह;॥ ¦ 


अयमिति ॥ हे सुरेश्वर, खलेश्वर इति पाठे, दुष्टाग्रगण्यः, असभ्यः सत्सभाप्रवेशानहः, अयं कंसस्तु, मे मम, गृहे मसल्यामस्यां 
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देवक्यासित्यर्थः। तव जन्म श्रुत्वा अस्यां त्वद्विपोर्जन्म भविष्यतीत्याकाशगिरोक्तमाकण्यं, व्वन्मास्सयोद्धतोरेवेत्यर्थः । ते तव, 
अग्रजान्‌ न्यवधीत्‌ हृतवान्‌ । केचिन्नो गृहे इति पठन्ति, _ तन्मते नोऽस्माकं गृहे इत्यर्थः । नाबितिपाठे, नावावयोः गृहे, एअमुभयथा 
पाठे गृह इत्यस्य भवने इत्यर्थः । सः कंसः, पुरुषः स्वभटेः, समर्पितं निवेदितं, ते तब, अवतारं श्रुत्वा, अधुना एव, उदायुधः उदूधृत- 
खड्गः तथाभूतः सन्‌ , अभिसरति अभ्येति। 'वत्तमानसामीप्ये भूते भविष्यति च' इति वत्तमानता । अभिसरन्तमपि तं हन्तु 
वं प्रभुरस्येव, तथापि त्वत्‌ स्वरूपायथार्थविदृहं बिभेमि, अत एनां तबु तिरोधापयेति भावः ॥ २२ ॥ अथेवं देवक्यपि श्रत्वा 
्रार्थयामासेत्याह मुनिः ।। अथेति ।। अथानन्तरं, देवकी, कंसात्‌ , भीता पूर्वमिति शोषः । ततः शुचि स्मितं यस्याः सा, पुत्रभूत- 
९७. ~ ~ ० ० _ ~ 
भगवद्दशनेन निवृत्तभी तित्वात्‌ शुद्धस्मिता सती, एनं आत्मज, महापुरुपस्य परमेश्वरस्य लक्षणानि पादगतपोडशाळक्ष्मचसुजादीनि 
यस्य तथाभूतं, चीक्ष्य, तं, उपाधावत्‌ तुष्टाव ॥ २३ ॥ प्रसिद्ध वेदान्तेकसमधिगम्यं यत्‌ परमात्मस्वरूपं तत्त्वमेवेति त्रुवाणा 
तठुपधावनं चतुर्भिराह्‌ ॥ रूपमिति ॥ हे प्रभो, यत्‌ रूप्यते प्रक्ृतिपुरुषविळक्षणत्वेन निरूप्यते इति रूपं, परमात्मनस्तव स्वरूप- 
© त्वेनेति १ aC ~ 
मित्यर्थः । तत्‌ , वेदान्ताः अव्यक्तादित्रिरोषणबिशिष्टत्वेनेति शेपः । प्राहुः कथयन्ति । तद्यथा । व्यक्तरिन्द्रियेनं व्यञ्यते न विषयी- 
क्रियते इत्यव्यक्तमद्ृश्यमतीन्द्रियमित्यर्थः । यद्युच्यते प्रधानमप्यस्ति तथाविधमिति चेन्न, प्रधानं तु प्रृथिव्यादिरूपेण व्यक्तमस्ताति 
भावः । “यत्तददृश्यमग्राह्मम्‌' इति श्रृतेः। आदी भवमाद्यं, व्यक्तादचिदूद्रव्यादपि प्रथमतः कारणत्वेनावस्थितमित्यरश्रः । एवं चेत्‌ 
सूक्ष्मावस्थमचिद्द्र्यमपि तथाभूतमस्त्येव तत्राह । निगुणं सत्त्वादिगुणरहितं, अनेन सूक्ष्मावस्थाचिब्यावृत्तिः कृता । सतो भावः 
सत्ता सेव सत्तामात्रं, सच्छव्दः सततेकरूपवस्तुवाची । वृद्धक्षयादिरहितसित्यर्थः । बिशेपाः शब्दस्पशोंद्य आकाशादिगुणास्तेभ्यो 
निर्गतं तद्रहितमिस्यर्थः । अनेन कायोवस्थाचिदूद्रव्यव्यावृत्तिरुक्ता । एवं कार्यकारणोभयावस्थाचिदूद्रव्यतो व्यावरृत्तिमभिधायाथ 
चिद्द्र्व्यतो व्यावृत्तये विशिनष्टि । ञ्योतिः स्वयंप्रकाशं, किं तर्हि तदूवद्धजीवरूपं नेत्याह । निर्विकारं शोकमोहादिविकाररहितं 
निरीहं पुण्यपापाचरणव्यापाररहितं, उ्योतिःस्वरूपत्वेऽपि वद्धजीवे शोकमोहपुण्यपापादिमत्त्वान्निविकारतया निरीहतया च तता 
बिळक्षणमिति भावः । तहि किं तन्मुक्तजीवरूपं नेत्याह । आत्मनीःयव्यात्मं, बिभकत्यर्थेऽन्ययीभावः। अध्यात्ममात्मनि दीपो दीपवत्‌ 
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स्वप्रकाशं, लिङ्गसंख्याविभेदेऽपि विशेषणविशेष्यतायां तयोर्न वाधः। नित्यासंकुचितस्वरूप भूतधर्म भूतज्ञानमित्यर्थ:। अनेन मुक्तजीवतो 
व्यावृत्तिरुक्ता । तेषां संसारदशायां संकुचितधर्म भूतज्ञानवत्त्वात्‌ तर्हि कि नित्यसिद्धजीवरूपं नेत्याहन । ब्रह्म स्वरूपेण गुणश्च निरतिशयं 
बृहत्‌ । अनेन नित्यसिद्धजीवव्यावृत्तिरुक्ता । एवं रूपशब्दं विशेषीकृत्य उक्तः यः विष्णुः, सः साक्षात्‌ प्रत्यक्षः, त्वमेव ॥ २४ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
हे विभो | आप इस लोक की रक्षा करने के इच्छुक हैं, हे अखिलेशवर मेरे गृह में प्रकट हुए हो, राजनामधारी 
असुरो की कोटियों के यूथपतिओं द्वारा प्रेरित हुई सेनाओं का आप वध करेंगे ॥ २१॥ हे सुरेश्वर ! इस असभ्य कंस ने तो 
हमारे गृह में आपका जन्म होगा ऐसा सुनकर आपके ज्येष्ठ श्राताओं का वध किया हे, वह दुष्ट अपने प्रहरी पुरुषा द्वारा बिदित 
किये गये आपके अवतार को सुनकर शास्त्रा को उठाये हुए अभी भाता ही हे ॥ २२ ॥ श्रो शुकदेवजी ने कहा इसके अनन्तर इस 
पुत्र को महापुरुष के लक्षणां से सम्पन्न देखक्रर कस से डरी हुई देवकी उस पुत्र रूप भगवान्‌ की शरणागत हो गई, उस दशा में 
७७ द ~ ~ ~ जि > अठ आद्य 
वह आश्चर्य रसान्वित थी अथवा पवित्र म्रदुह्दास से सुशोभित थी ॥ २३ ॥ श्री देवकी ने कहा कि जिसे अव्यक्त, आद्य, ब्रह्म 
~ n छ र ~ ५ ७ ~ ७ 
ज्योति, निर्गुण, निर्विकार एवं सत्तामात्र, निर्विशेष निरीह कहा है ( वह आधिदेविक रूप से यह ही हे जिसे म देख रही हू) 
जो अन्तःकरण को प्रकाशित करने बाला है वह सर्वोपास्य विष्णु आप ही हैं ॥ २४ ॥ 
> DN ~ < ~ २५ ते ~ देभू ७ ळर 
नष्ट लाक 18पराधव॒सान महाभूतष्वाद्थूत रातपु । 
= te ना छ ba SN ~ ~ >> यु र 
व्यक्तेड्वपक्त कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेपसंज्ञः ॥ २५ ॥ 
योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्वष्टते येन विश्वस्‌ । 
~ ~ ९ ~ [a ध र RN ° he 
निमेपादिवत्सरान्तो 'महीयांस्तं त्वेशानं क्षेमधाप् प्रपद्य ॥ २६ ॥ 
चि की (र १ १ 0७ ~ Ss Ts 
मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन्‌ सर्वाछोकान्नभय नाष्यगच्छत्‌ | 
८ च त्युरस्म Ne 
त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य खर्थः शेते मत्युरस्मादपति ॥ २७॥ 
क ~ La ~ 
स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजानस्राहि त्रस्तान्‌ भ्रत्यावेत्रासहासि । 
७ ० क्र) ७ लर 5 = ० ७ ७ हर ८ 
रूपं चेदं पोरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्ष मांसदृशां कृषाष्ठाः ॥ २८ ॥ 
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१. गरी-इति कस्यचित्‌ । २. लोकान्‌ सर्वा-श्री, वंशी. गिरि. मक्त । 


५४८ श्रीमद्धारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २५-२८ 
कर्देसक्षमा 


न्वयः--कालवेगेन द्विपराधोबसाने लोके नष्टे महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं याते अशेषसंज्ञः भवान्‌ 
एकः शिष्यते ॥ २५ ॥ अव्यष्तवन्धो यः अयं निमेषादिः वत्सरान्तः महीयान्‌ कालः येन विश्व चेष्टते तस्य ते चेष्टां आहुः तं तु 
ईशान च्तेमधाम प्रपद्ये ॥ २६ ॥ मर्त्यः सृत्यु्याळभीतः सवीन्‌ लोकान्‌ पलायन्‌ निर्भयं न अध्यगच्छत्‌ आद्य यदृच्छया त्वत्पादाव्जं 
प्राप्य स्वस्थः शेते अस्मात्‌ मत्यु; अपेति ॥ २७ ॥ सः त्व घोरात्‌ उप्रसेनात्मजात्‌ त्रस्तान्‌ नः पाहि भ्रत्यबित्रासहा असि पोरुषं 
ध्यानघिष्ण्यं इदं रूपं मांसद॒शां मा कृषीष्ठाः ।। २८ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


, कि च महाप्रल्ये5प्यवशिष्यमाणस्य कुतो भयमित्याह । चष्टे लोक इति। चराचरे लोके महाभूतेषु लीने तेष्वप्यादिभूतं 
भूतसूक्ष्मं प्रविष्टघु तस्मिन्नपि व्यक्त 5व्यक्त प्रधान प्राप्ते । अशेषसंज्ञः अशेषात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य । एवं मयि लीनमिदमस्ति 
पश्चादेवसुद्रोधनीयमिति प्रज्ञा यस्येत्यर्थः । सोऽशेषसंज्ञ इति वा ॥ २५ ॥ कि च एव प्रल्यहेतुर्योयं काल एनम्‌ । हे अव्यक्तवंधो 
प्रकृतिप्रवर्तेक । तस्य प्रलयावधिभूतस्य ते तव चेष्टां छोलाम्‌ आहुः । चेष्टते विपरिवर्तते पुनः पु 'वॅत्सरावृत्त्या । महीयान्‌ द्विपराधे- 
रूपः । यस्य चेष्टामाहुस्तं त्वा त्वां क्षेम धामाभयस्थानं प्रपद्ये शरणं व्रजामि ॥ २६॥ क्षेमधामत्वमेवाह । मत्यं इति । मृत्युः संसारः 
स एव व्यालः तस्माद्वीतः लोकान्प्रति यदृच्छया केनापि भाग्योदयेन। हे आद्य अस्मात्त्वत्पदाढ्जादपेति पळायते । “मृत्युधीवति 
पंचमः” इति श्रुतेः ॥ २७ ॥ प्रस्तुतं विज्ञापयति । स त्वमिति। भ्रृत्यानां वित्रासं हंतीति श्रत्यवित्रासहा भ्रृत्यविदिति वा छेदः । 
पोरुषमेश्वर ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदम्‌ । मांसदृशां मांसचन्नुपां प्रत्यक्षं मा कृथाः ।। २८ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


महाभयस्थलेऽपि तव निर्भयत्वादन्यत्र कथं तत्स्यादित्याह्‌--किब््रेति । तेषु महाभूतेषु । तस्मिन्नपि भूतसूक्ष्मेपि । व्यक्ते 
व्यक्तसज्ञके भूतसूक्ष्माहंकारमहत्तत्त्वानां प्रकृतेव्यज्यमा नत्वाद्वयक्तत्व तथा 'चादिभूतपदं चात्रोपलक्षक महदहकारयोरपि अशेषा- 
त्मके सवेकारणे प्रधाने ग्रकृताब्रिति। यद्वाऽशेषाः संज्ञा यस्य सः “नामानि सर्वाणि यप्राविशंति” इति श्रृतेः। न शोषो यस्मा- 
त्सो5शेषः सवोत्मा स एव संज्ञा यस्येति वा न शेषो&थोत्प्रपंचस्य यत्र सो5शेषः प्रलयस्तस्मिन्संज्ञा ज्ञानं यस्येति वा । प्रलयेऽपि 
यड्ज्ञानं न नश्यतीत्यर्थः । प्रधाने5शेषात्मकस्वासंभवं पर्योलोच्याह--शेषसंज्ञ इति । शिष्यतेऽस्थूलमनण्वित्यादिना सर्व निपेधेऽ- 
वधित्वेनेति शेषः परमात्मा स एव संज्ञा यस्येति। अनतस्यापि प्रलये श्रयमाणत्वात्तस्संज्ञों वेत्यर्थः ॥ २५ || कालस्येव 'यतो 
भिन्नदृशां भयम्‌' इत्यादिना सर्वभयहेतुत्वं श्रयते स तु तव चेष्टेबातस्तव कथं भयं न हि स्वकरादिचालनं स्वस्य भयकरमित्याह- 
किञ्चति । एवं महाभूत[दिलयप्रक्रारेण । ईशान कालस्यापि नियंतारम्‌ ॥ २६ ॥ यद्वा-त्वत्पाद एवाब्जो धन्वंतरिस्तं प्राप्य व्यालदृष्ट 
यथा धन्वंतारः पाति तथा मृत्युप्रस्त॑ स्वत्पादाव्ज रक्षकमिति भावः । “अब्जोडउ्सख्रा शंखे ना निचुले धन्वंतरों हिमकरणे च पद्म 
क्ळावम्‌ इति मेदिनी ।॥ २७ ॥ प्रस्तुतं प्रकृतम्‌ । विज्ञापयति बोधयति । भ्र॒त्यवित्रासहंतृत्वेन भगवति वैपम्यमाशक्याह--श्ृत्यवित्‌ 
त्रासहति छेदम्‌ । भक्तवत्सलः सामान्यतस्सवंत्रासहर इति । यद्वा--भ्रृत्यानामपि तं विबिधत्रासं भयं हंसि आवयोः पित्रारंतभयं 
कुतो न हंसीति भाव: || २८ ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वासिकृत। वष्णवतोषिणो 


कालवेगेनेति सर्वत्रेव हेतुः एक इति । वेकुण्ठादीनामपि तदभेदाभिप्रायेण यद्वा अशेषा ये तदानीं बेकुण्ठादयस्तत्तत्‌- 
पदारथामिधास्तेऽपि संज्ञा यस्य तत्तद्रपेणापि यः स्वयमेवेत्यर्थः । यद्वा, शिष्यन्ते महाप्रलये5पि तिष्ठन्तीति श्रीवेष्णवमते यथेष्टाबिनि- 
योगाह शेषशब्देन कथ्यन्त इति बा शोषाः श्रं वेक्ुण्ठलोकपरिच्छद्परिवारादयः तेऽपि संज्ञायन्ते येनः यद्ग्रहणेनेव ते गृहीता 
भवन्तीत्यर्थः । एवम्भूतो भवानेकः शिष्यते नत्वन्तर्गतेतरजी ववृन्द प्रपत््े्यर्थः । तथव तृतीये श्रीविदुरप्रश्न;-- 

“तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः । तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विदनुशेरते’ ॥ इति । 

एवमेव केमुत्येन वक्ष्यते मर्त्यो मरत्युरित्यादि ॥ २५ ॥ काळवेगेनेत्युकत्वा प्राप्तं काळस्य स्वातन्ञ्यं निरस्यन्ती ततः सुतरां 
तस्य भयमात्रं निराकुर्वती स्वयमपि कंसादिभयाच्छरणं याति य इति योऽयं निमेषादिर्वत्सरान्तः कालः बत्सराबृत्त्या च सहीयान्‌ 
द्विपराद्धरूपः येन च कालेन हेतुना विश्वं चेष्टते तं काळं तत्य तादृशस्य ते तब चेष्टामाहुरित्यन्वयः। अत एवेशानं सर्वश्वरं ततः 
प्रपन्नभयह्रणमा(त्र कियद्वेति भावः । अत एव क्षेमस्याभयस्य सुखप्र्चश्च स्थानं यद्ठा सर्वमङ्गळद्रव्यादीनामध्याश्रयम्‌। २६ ॥ 
यतस्त्वत्पादाश्रितोऽपि निर्भः सन्‌ सुखी स्यादित्याह--मत्यं इति । मरणधमो यः कश्चित्‌. मृत्युस्तत्परम्परानिभेयं भयाभावं न प्राप 
आय हे सर्वश्रेष्ठ ! मृळ्यादिनियन्तरित्यर्थः । स्वस्थः भयरहित; सन्‌ शेते निवृंतो भवतीत्यर्थः । यतः अस्मात्‌ रवत्पदाञ्जाद्धतोमेत्यो द्वा 





स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासंमलडकृतंम्‌ ५४९ 


तस्मात्‌ सकाशात्‌ मृत्यु: पलायते अव्जत्वरूपकेन स्वतः पुरुषार्थत्वमपि तस्य ध्वनितं तत्प्रभावमात्रजातत्व॑ तु भयाभावस्य यद्वा 
मृत्युरिति अद्य अधुना खयि साक्षात्मादुभूते सर्वो लोकः स्वस्थः सन्‌ रोते वत्तमानसामीप्ये वत्त॑मानवस्वं तत्र हेतुः मृत्युरिति 

अन्यत्समानम्‌ एवं परब्रह्मत्वेन सूचितं निभयत्वं प्रलयेप्यवशिष्यमाणत्वेन सर्वोपसंहारादिहेठुकाललीनत्वेन शरणापन्नत्युनिवारण- 
तस्तत्कसुत्येनेच दृढी क्तम्‌ अतः प्रकरणेकवाक्यतानुरोधेन रूपं यत्तदित्युक्तक्रमवाक्यं न ब्रह्मपरत्वेन व्याख्यातम्‌ ॥ २७ ॥ स ताद्टश- 
त्वेन निभयः मद्भाग्येन च मत्पुत्रतामाप्तस्त्वम्‌ त्राहि द्विष्टत्वेनारोचकत्वात्‌ साक्षात्‌ कसनामाग्रहणम्‌ एवं पूर्वमपि अयं त्वसभ्य 
इत्येवोक्तं शब्दश्लेषेण परमो रत्वं सूचितम्‌ अर्थश्लेषेण च पिदृव्यजत्वव्यक्त्या भयाधिक्यं निकृन्तत समूळ हि “बन्धुभ्यो भय- 
सुस्थितम्‌? इति न्यायात्‌ नस्त्राहीति अस्मद्रक्षामेव कुरु न तु तं घातयितुं प्रार्थये इति कृपाविशेषाय देन्यो क्तिः । भो इति परमात्यी 
सम्बोधन तथापि मातृभावस्वभावतो भयविपयं तमेवान्तद्धोपयिलुं छलेनाह्‌, रूपं चेति। पुरुषस्य व्यष्टयन्तर्यामिणो रूपमाकारं 
चतुभुजत्वात्‌ तत एव विराडन्तर्वतिंषु ध्यानधिष्ण्यत्वेन प्रसिद्धमित्येवार्थः। द्विभुजत्वेऽपि गूढत्वं ध्यानधिष्ण्यस्तं च श्रयते “गूढ परं 
ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌” इत्यादि सप्तमादी “श्ज्गवेशुघरं तु वा” इत्यादि श्रीगोपालतापनीध्यानादो मांसद्टशामज्ञानाम्‌ अयोग्यत्वादिति 
भावः । तत्र हेतुस्तु वक्ष्यते विश्वमित्यादिना ।। २८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहदवष्णवतोषिणो 


_ अतएव महाप्रलयेडपि निजछोके पार्षेदादिभिः सह विहरसीत्याह--नष्ट इति । कालवेगेनेति सर्वत्रेव हेतुः । शोपपंज्ञश्च 
पाषद्‌ः शिष्यते; उपळक्षणमेतत्‌--श्रीगरूडादयोऽप्यवशिष्यन्ते । यद्वा, शिष्यन्ति महाप्रलयेऽपि तिष्ठन्तीति; किंवा, साक्षाच्छेष- 
तामिव प्राप्ताः शेषाः श्रीवेकुण्ठलोकपरिच्छदपरिवारास्तेषां संज्ञा ख्यातिय॑स्मात्‌ सः। तथा च श्रीबेष्णवाः पठ न्ति--'यथेष्टविनि- 
योगाहँ शेष-शाव्देन कथ्यते? इति; श्रीभगवतो यथाहेबिनियोगारहमित्यस्यार्थ इति नित्यं तत्साहित्यमभिप्रतम्‌ ॥ २५ ॥ काळवेगे- 
नेत्युक्त्या प्राप्त काळस्य स्वातंत्रयं निरस्यन्ती ( सा) कंसादिभयाच्छरणं याति-य इति। अतएव ईशानं सर्वेश्वरं प्रपन्नजञना- 
शेषभयहरणसमर्थ बा; अतएव च्षेमस्याभयस्य मंराळस्य वा स्थानम्‌ ।। २६ ॥ अतस्त्वदाश्रितो निभयः सन्‌ सुखी स्यादित्याह 
मत्त्यं इति । मरणधर्मशीलो मनुष्यो निर्भयं मृत्युभयाभाव भयरहितं वा कञ्चिदपि नाद्यगच्छत्‌, न प्राप । आद्य ! हे सर्वश्र ष्ठ ! 
मृस्व्यादि-नियन्तरित्यर्थः । स्वस्थो मृत्युभयरहितः सन्‌ शेते निश्चिन्तस्तिष्ठेत्‌ सुखो स्यादित्यर्थः; यताऽस्मात्वत्‌पादान्जा द्वतोर्मं त्यो द्व, 
तस्मात्‌ सकाशान्मृत्युः पलायते । यद्वा, अद्य अधुना खयि साक्षात्‌ प्राठुभूते सति सर्वलोकः स्वस्थः सन्‌ शेते, सामीप्ये वत्तमाना, 
शायिष्यत इत्यर्थः | एबमपेतीत्यपि । अन्यत्‌ समम्‌ । एवं परब्रह्मस्वादिना सूचितं निभयत्बं प्रलयेऽप्यवशिष्यमाणत्वेन तथा सर्व- 
संहारक-काळ-ळीळत्वेनाश्रितस्यापि भयहरणेन च दृढीकृतम्‌; स सर्वथा स्वयं निभय एव त्वम्‌ ; यद्वा, परत्रह्मस्वादिनोक्त माहात्म्यं 
तेन द्रढीकृतम्‌; ततश्च स तादृशास्त्वं मत्सुतोऽसीत्यहो ! मद्भाग्यमहिमेति भावः॥ २७ ॥ अतः कंसात्‌ त्रस्तान्‌ दीनानस्मानस्म- 
द्विधजनान्‌ पाहि । उग्रा घोरा सेना परिजनलक्षणा यस्य तस्यात्मजादिति श्लेषेण परमोग्रत्व सूचितम्‌। यद्वा, उम्रसेनस्य 
पितृव्यस्यात्मजादिति भयाधिक्यम्‌ ,--“निकुन्तति समूळं हि बन्धुभ्यो भयमागतम्‌? इति न्यायात्‌ । यद्वा, त्राहीत्यस्मद्रक्षामेव कुरु, 
न तु कंसं घातयेत्यर्थः । कुतः १ उग्रसे नात्मजान्मातुळत्वादित्यर्थः। ननु कथं तहिं त्रस्ताः स्थ ? तत्राह -घोरादिति । भो इति परमात्त्यो 
सम्बोधनम्‌ । अन्वत्तेव्यील्यातम्‌ । यद्वा, त्राणप्रकारमेव निवेदयति अ्र॒त्यानां विगतस्त्रासा यस्मात्तथाभूतहासयुक्तमपीद्‌ं रूप 
मांसदृशामज्ञानम्‌ , किंवा मांसे हक्‌ भक्षणाथ दृष्ट्यां तेषां कंसादीनां प्रत्यक्षं दृश्यं मा कृथाः । कुतः ? ध्यानधिष्ण्यं मुनीनामपि 
ध्येयमे वेत्यर्थः । दिव्येतद्रपादृष्टया तञ्जन्माज्ञानेनास्माकं भयं नोत्पादयिष्यति। यद्वा, रूपरूपवतोरभेदेन त्वमन्तरहितो भवेति 
स्नेहभरेण म्रार्थितमिति भावः ॥ २८ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

आदिभूतं भूतादिं महदहङ्कारं व्यक्त महति ॥ २५ ॥ चेष्टामाहुः-स्वसङ्कल्पाधीनकालेनेत्यर्थः क्षेमधाम च्तेमस्याश्रयं 

“तेसं बहा मि” इत्युक्तम्‌ ॥ २६ ॥। ध्यानधिष्ण्य योगिध्येयं पोरुष परमपुरुषत्वसूचकम्‌ ॥ ९७-३० ॥ 
श्रीसदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

आद्यव्वमेव दर्शयितुं प्राक्रतप्रलयाबशिष्टं वस्तु त्वमेवेत्याह नष्ट इति । चतुमुखस्य तन्मानेन वर्षेशतात्मकमायुस्तस्य पद्चा- 

शद्दषोत्मक पूवोद्धमुत्तराद्धञ्व पराद्धमुच्यते तदुक्तम्‌ 
“ब्रह्मणः स्वस्य मानेन ह्यायुवर्षशतं स्मृतम्‌ । तत्परं वें तदद्ध तु पराद्धमभिधीयते” ॥ इति 
ड्विपराद्धौवसाने दयोः पराद्धयोरवसाने चलुर्मुंखलय इत्यर्थः । कालस्य वेगेन हेतुना महाभूतेषु प्रथिव्यादिषु स्वकारणपरं- 


परया आदिभूतं भूतादिमहङ्कारं गतेषु तस्मिन्‌ लीनेषु सत्सु तथाऽव्यक्तेऽहङ्कारप्रक्गतिभूते महत्तत्वेऽच्यक्त सूक्ष्मावस्थमचिद्‌द्र॒व्यं याते 
गते सति इदम्‌ “अव्यक्तमक्षरे छीयते अक्षरन्तमसि लीयते तमः परे देव एकीभवति” इति श्रुत्यर्थस्याप्युपलक्षणम्‌ एवं सति यः 


५५० श्रीम द्वागवतम्‌ | स्क्र. १० पू. अ. ३ रलो. २५-२८ 


शिष्यते पदार्थ: स एको भवानेव यतो भवान्‌ अवशिष्यतेडत एव निमित्ताच्छेषसंज्ञः शोषशब्दाभिधेयश्च नामरूपविभागानहंसूक्ष्म- 
चिद्चिद्विशिष्टतया अवशिष्ट एकस्त्वमेवेत्येकशब्दाभिप्रायः अनेन “तमः परे देव एकीभवति” इति श्रुदयुक्तैकीभावश्चा भिप्रेतः 
नामरूपाभ्यासविभाउयतया स्वाश्रयवस्तुसंश्लेषो ह्य कीभावः अनेन प्रक्ृतिपुरुषयोनित्यत््वं फलितम्‌ एतदभिप्रायेणेव हि श्रती “अक्षरं 
तमसि लोयते'' इत्येतत्पयन्तं सर्वत्र लय उक्तः “तमः परे देव एकीभवति’ इत्यत्रत्वेकीभावः अयमर्थः, अत्र द्विविधा हि लयो 
विवक्षितः एकस्तावः्स्वावस्थाप्रहाणेन पूवीवस्था प्राप्तिरूपः यथा प्रथिवीरवावस्थायाः प्रहाणेन स्वाबस्थाम्राप्तिः इतरस्तु स्वावस्था- 
प्रहाणमन्तरेण वस्स्वन्तरविभागानहसंसगोबिशेषप्राप्तिः यथा प्रकृतिपुरुषयोः पुरुषरूपं प्रकृतिरूपं च परित्यञ्य नित्यसिद्धमबाधिस्वा 
विशेष्यभूतेन भगवता विभायानहलंसर्गविशेषप्राप्तिः तदेव तम एक्रोभवतीति विशिष्टेक्यरूपतया अभिधीयते तदेव चात्रेकशब्देना- 
भिप्रेत पूर्व तु “प्रथिव्यप्खु प्रलीयते “इत्यादिना साक्षाल्लयशब्द्‌ एव प्र4ज्यते “उभावेतो लीयते परमात्मनि” इति बेष्णववचनमपि 
प्रक्ृतिपुरुषयोभंगवता सह्‌ संश्लेषमात्रमेव कथयतीति न विरोधः । संसगंविशेषे5पि लयशब्दः प्रयुज्यते यथा “वृक्षेपु पक्षिणो छी यन्ते” 
इति साक्षात्‌ लयशब्द्‌ एव प्रयुज्यते अत एव-- 
“प्रकृतिं पुरुष चेव विद्ध्यनादी उभावपि | अचेतना पराथी च नित्या सततविक्रिया'? ।! 
इत्यादिषु “तदेतदक्षयं नित्य जगत्स्थावरजङ्गमम्‌” इत्यादि वेदपारवेदिनां पराशरादीनां वाक्येषु च प्रकृतिपुरुषयोर- 
नादित्वं प्रोक्तम्‌ तस्मादपि तयोन साक्षाद्विलयः यथायुधरूपेण परिणते अयसि परिगृहीतं तोयं तोयरूपेणेब तिष्ठति अन्यथा स्नेहानु- 
वृत्याद्ययोगात्तद्वत्प्रकृतिपु रुषावपि भगवत्यविभागाहँसंसगविशेषमात्रेणकी भावव्यवहारविषयमात्रभूतौ बिशेषणज्ञगत्सृष्टयादा बुप- 
कुरुत इति “महानव्यक्त छोयते” इत्यादि श्रुतावव्यक्त शब्द्चित्‌ समष्टिसंस॒ष्टा चित्समष्टयवस्थाविशेषपरः अक्षरशव्दस्ठु अचित्स- 
सष्टिपरः तमःशब्दस्तु सवीचिरप्रपञ्चकारणभूताजह्‌त्‌ स्वावस्थसूक्ष्मचित्परः ।।२५॥ ननु, काळवेगेनेति काळावशोषस्यापि सूचितत्वेन 
कथमेकस्य समैवावशेष इत्यत्राह्‌--य इति। हे अव्यक्तवन्धो अव्यक्तस्य निरतिशायसुक्ष्मदशाभापन्नस्य प्रधानस्य वन्धो ! तदा- 
श्रयत्वरूपं तद्वन्धुत्वमिह्‌ विवक्षितम्‌ इदं दृष्टान्तार्थमुक्त यथा सूक्ष्मचिदूद्रव्यं त्वयि संश्लेषबिशेषमापन्नं त्वदप्रथक्सिद्धविशेषणं सत्‌ 
त्वदेकत्याविरोधि तद्वयम्‌ काळाष्यप्रथक्सिद्धविशेषणभूतस्सन्नेकत्वाविरोधीति योऽयं निमेषादिर्वत्सरान्तः कालस्य सूक्ष्मावस्था 
निमेषः स्थूलावस्था तु वत्सरः महीयान्‌ महीयस्त्वमात्र ब्रह्मादीनामपि प्रभुत्वरूपं विवक्षितं येन कालेन निमित्तेन भवान्‌ विश्वं 
चेष्टते करोति सजत्यवत्त्यत्ति च यद्वा विश्वं कतृ चेष्टते प्रवर्तेते त॑ च काल तस्योक्तविधस्य ते तव चेष्टामाहुः चेष्टातुल्यमप्रथक्सिद्ध- 
विशेषणमाहुरतो नायं त्वदेकत्वबिरोधीति भावः। यं काळं यस्य तव चेष्टामाहुस्तमीशानं काळस्यापि नियन्तारं क्षेमधास क्षेमस्य आश्रयं 
च्तेमङ्करं त्वां प्रपद्ये शरण ब्रजामि हेतुगभमिदं च्तेमधामत्वासप्रपद्य इत्यर्थः ॥२६।॥ कीदृशा तत्तेमधामस्वम्‌ ? यतो मां प्रपद्यसे इत्यत्राह्‌- 
मत्त्य इति । मत्त्यंः मरणशीळः जन्मनोप्युपळक्षणमिदम्‌। जन्ममरणादिरूपसंसृतिभाक पुमान्‌ सृत्युव्यालभीतः सृत्युर्जन्ममरणादिरूपः 
संसारः स एव व्यालः दुष्टसत्त्वस्तस्माद्गीतः मुसुछुः सन्‌ इत्यर्थः | सवौन्‌ लोकान्‌ प्रति पलायन्‌ पलायमानः परस्मेपदमाषंम्‌ लोक्यन्ते 
उपायत्तेनाध्यवस्यन्ते इति लोकाः उपायाः सबोनुपाग्राननुतिष्ठन्नित्यर्थः । निभयम्‌ भयस्याभावो निर्भयम्‌ अथीभावेऽव्ययीभावः 
मृत्युव्यालभयाभावं नाध्यगच्छन्न प्राप न मुक्तो बभूवेति भावः । यदृच्छया यादृच्छिकलुक्ृतविशेषपरिपाकेन त्वत्पादाम्बुजं प्राप्य 
उपायत्वेन प्राप्य शरणं प्रपद्यति भावः । स्वस्थः सृत्युव्याळभयनित्वृत्तये कत्तव्योपायान्तररहितः शेते यावञ्जीवं सुखं वर्तते ततोऽस्मा- 
न्मृत्युरपेति अपगच्छति संसारान्मुक्तो भवतीत्यर्थः । त्वत्पदाव्जशरणवरणमात्रेणेब निश्रेयसप्रदस्य तव कियदेतलो किकश्रेयःप्रदत्वमिति 
भावः ।। २७ || इत्थमभिष्ट्याथ ह्ृद्रतं विज्ञापयति स स्वमिति । स च्षेमङ्करस्त्व घोराद्‌ हष्टुमप्यशक्याठुम्रसेनस्यात्मजात्‌ कंसात्‌ 
त्रस्तान्‌ भीतान्‌ नोऽस्मांस्राहि पाहि यतस्त्वं भ्रत्यानां वित्रासहा भयापहतों भवसि पोरुष परमपुरुषासा धारणं परमपुरुषत्वसूचक 
चेदं रूपं ध्यानविषण्यं योगिनां ध्यानेकशुभा श्रयभूतम्‌ अतस्त्वं मादृशां मांसचक्षुषां प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः माकार्षः ॥ २८ ॥ 
श्रीमहिजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


निर्गुणत्वादिक तह्लक्षणमे वेत्याह--नष्ट इति । दविपराद्धोवसाने ब्रह्मणः शतायुर्ळक्षणः कालः द्विपरा द्धस्तस्याऽवसाने लोके 
नष्ट इति सामान्येनोक्तं विशिनष्टि-पञ्चमहा भूतेषु प्रथिव्यादिषु अहङ्कारद्वारा आदिभूतं महत्तत्त्वं गतेषु व्यक्ते महत्तत्त्वे अव्यक्तं 
प्रधानं गते सति अशेपसंज्ञः अशेषाः संज्ञाः यस्य स तथा “नामानि सर्वाणि च यं विशन्ति” इति श्र॒तेः॥ २५ ॥ काळवेगेन यात 
इत्यत्र प्रतीतं काळस्वातन्त्र्यं निवारयति, योऽयमिति । निमेषादिर्वत्सरान्तो योऽयं कालः तं काळं यश्चाशेषसंज्ञस्तस्य ते तत्र चेष्टामाहु- 
रित्यन्बयः । अव्यक्तबन्धो ! सुख्यवन्धो ! प्रारव्धः येन त्वया येन कालेन वा च्ेम घास निर्भयस्थानम्‌ “अभयम्‌ प्रतिष्ठां बिन्दते'’ 
इति श्रतिः ।। २६ ॥ च्षेमधामत्वं दर्शायति--मर्त्य इति । मृत्युरेव व्यालः तस्मा द्वीतः पलायन्‌ पलायमानः अस्मान्मत्त्यत्‌ । २७ ॥ 
भ्रत्यवित्रासहा श्रत्यानां विविधभयनाशकोऽसि मादृशामप्रत्यक्षं कृषीष्ठाः प्रत्यक्षं न कुरु ध्यानधिषण्यं ध्यानबिषयम्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीसञ्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 


एक इति वैकुण्ठानासपि स्वरूपं चेति पुरुषबिराडन्तयीमिणो रूपम्‌ आकारं चतुभुजत्वात्‌ अत एव विराडन्तर्वर्ति ध्यान 
धिष्ण्यत्वे न प्रसिद्ध मांसऱृशाम्‌ अज्ञानाम्‌ अयोग्यत्वादित्यर्थः । रूपं चेदमित्यादि प्रकरणव्याख्याविशेषं चतुर्थसन्द्भस्य सप्त नचति- 





स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २५-२८ | अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५५१ 


तमपद्यानन्तरप्रघट्टके दृश्यः ननु मातस्तव किमथ भयं तमहं मारयाम्येव तथा ममाप्रत्यक्षतायां गव्भचोर्येण तस्माद्धयमेव स्यात्‌ 
इत्याशङ्कय यथार्थमेव निवेदयति ॥ २८-२९ || 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृतः वृहत्क्रमसंदभंः 


आद्यमिति यदुःक्तम्‌ तद्विवृण्वन्नाह--नप्ट लोक इत्यादि। एकः सजातीयद्वेतशून्यः। अत आह--अशेषसंज्ञ उति । 
ज्ञानं ज्ञा, सम्यग्ज्ञानं भगवत्तत्त्वज्ञानं येषां ते संज्ञाः पार्षदाः । अशेपा अविनाशिनः संज्ञा यस्य स तथाभूतः सन्‌ शिष्यते 
पार्षदेः सह शिष्यत इत्यर्थः । पार्षइस्थित्या तल्लोकस्यापि स्थितिरिति ( भा० २।९।३२ ) “अहमेवासमेवाग्रे” इत्यत्र योऽरः स 
एवात्रापि | २५-२७ ।। अथ ्न्रीत्वस्वभावात्‌ कसतो भीता स्वल्पतरमपि वरं प्रार्थयमानाह-स त्वं द्योरादित्यादि। भिया 
नामापि न गृहीतम्‌ , उत्रसेनात्मजादित्येवो क्तम्‌ । यतस्त्वं भरृत्यवित्रासहोऽसि; अन्यच्च, इदं पौरुषं नारायणीयं रूपं चतुभुजाकारं 
मांसदृशां चर्सचक्षुषात्‌ प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः । अथवा इदं पौरुपं, इदमुक्तप्रकार ब्रह्मज्योतियस्येत्यादि निरुपमं पौरुषं पुरुषाकारो 
यस्य तथाविधम्‌, इदं पौरुषमित्येकमेव पदम्‌ । ध्यानधिष्ण्यं परमप्रेमानन्द्समाविस्थानं द्विभुजं श्रीकृष्णरूपं मांसदृशां वहिमुखानां 
मा प्रत्यक्षं कुषी्ठाः । अतो मातृबचनग्रतिपालनात्‌ अन्तरङ्गेभ्य एव द्विभुत्ग रूपं प्रकाशयति, वहिरङ्गेभ्यस्तु चतुभुजरूपमिति 
पोण्ड्रादयस्त तथैव ददृशुः । अथवा, सद्टशां सचक्षुषां मध्ये मां प्रति इदं पोरुषं चतुभुजरूपं मा प्रत्यक्षं कृषीष्ठाः, मां प्रति द्विभुजञमेव 
स्वरूपं दर्शनीयमित्यर्थः; यत्र पुत्रबुद्ध-चा वात्सल्यं जनिष्यते ॥ २५ || 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमज्जूषा 


नष्टे लोके इत्यादौ नातिविप्रतिपत्तिः । एकोऽपि अशेषस्त्रजने सम्यग्ज्ञानं यस्य, स्वजना अपि ते नित्या इत्याह्‌ - शेष 
इति सात्वतग्रन्थे पाषदसंज्ञा, तेन संज्ञपनं मारणं संज्ञपनं संज्ञा मरणम्‌ , न विद्यतेडशेषाणां पार्षदानां मरणं नाशो यस्मात्‌ सो5शेष 
संज्ञः ।। २५-२७ ॥ रूपञ्चेत्यादि । रूपं कीदृशम्‌ ? इदं पौरुषम्‌, इदं पुर्वोक्तप्रकारं यस्य ब्रह्मञ्योतिरित्यादिकं पौरुषं सामथ्य 
यस्य, इद-पोरुपसित्येकमे वपदम्‌ , एवं प्रकारकपुरषाकारमित्यर्थः । मांसदृशां प्रत्यक्षं मा कृपीष्ठाः, परमानन्द्चक्षुषामेव प्रत्यक्षमिदम्‌ , 
अतएव गुरुवचनप्रतिपालनकारणेन प्रेमभक्तजनान्‌ विना सामान्येभ्यः शत्रुभ्यश्च तथारूपं न दर्शायेति मन्तव्यम्‌ ।। २८-२५ || 


श्रीमद्विश्चनाथचक्र्वात्तकृता साराथर्दाशनी 


किञ्च महाप्रलयेऽप्यबशिष्यमाणस्य तव कुतो भयमित्याह, नष्ट चराचरे लोके महाभूतेषु लीने सति तेष्वप्यादिभूत- 
महंकारं गतेषु सत्सु तस्मिन्नप्यहङ्कारे व्यक्ते व्यक्त प्रविष्टे सति तस्मिन्नपि व्यक्ते महत्त्वे अव्यक्तं प्रधानं प्राप्ते सति एको भवानेव 
शिष्यतेऽबशिष्टो भवतीति पूर्वश्छोकोक्तलक्षणं भवत एकस्यैव रूपं ज्योतिः सत्तामात्रं च शिष्यत इति सपरिवारस्थानपरिच्छदस्यैव 
तस्य नित्यस्वमभिप्रेतम्‌ अतः शेषसंज्ञः शेषनामा शिष्यत इति व्युत्पत्त्या भवान्‌ शेष उच्यत इत्यर्थः ॥ २५ ॥ काळवेगेनेत्युक्त्या 
प्राप्तं काळस्यापि स्वातन्त्र्यं वारयन्ती सर्वभीषणास्काळादपि यद्भयं नास्ति तत्र हेतुमाह--यो5य़ सर्वसंहारकः काळस्तमपि तस्य तव 
चेष्टामाहुः हे अव्यरक्तवन्धो ! प्रक्ृतिप्रबत्तेक ! येन च्वच्चष्टारूपेण कालेनेव विश्वं चेष्टते स एब काळः कस्तत्राह्‌-निमेषेति । महीयान्‌ 
पुनः पुनर्वत्सरावृत्त्या द्विपराद्धरूपः त्वा तवां प्रपद्ये यथा त्वं निभंयस्तथेब स्वमातरं मामपि निभयां कुव्विति भावः ॥ २६ ॥ 
स्वञ्चरणाश्रितोऽपि निर्भयः किमुत त्वमित्याह--मत्ये इति । सवीन्‌ लोकान्‌ प्रति पालयन्‌ निभेयं भयाभावं न प्राप यदृच्छया 
यादृच्छिकमहत्कृपाळव्धभकत्यैवेत्यर्थः । त्वसादभेवाव्जं धन्वन्तरिं प्रiप्य “अड्जोऽस्नीशा्खे ना निचुले धन्वन्तरौ च द्विमकिरणे ? इ 
मेदिनी । हे आद्य | तेन त्वड्कक्तापि स्वया मातृत्वेन स्वीकृति कंसादपि केवलमहमेव महाभयविह्लेति भावः ॥ २७॥ त्व 
स्वदीयश्च निर्भयः कथमावामेव महाभयग्रस्तौ करोषि इत्याह--स स्वमिति । घोरादिति महाभीषणस्वम्‌ उम्रेति पिता नोग्रः सेना च 
नोग्रा क्िन्स्वात्मज एवोग्र इति भयेनेव साक्षात्तन्नामाम्रहणम्‌ किञ्च अ्रत्यानां विविध त्रासं हंसि पित्रोरावयोः किमन्तभ॑यं न हूरसीति 
भावः | भो मातः | कंसवधार्थमेवावतीर्णोऽस्म्यायाठु कंसस्तमधुनेव बधिष्यामि चक्षुभ्य़ा पश्येति तढुक्तिमाशङ्कय वद्धिष्णुना 
पुत्रभावेन तस्मात्‌ कंसवधमसम्भावयन्तो प्रत्युत कंसादेव तदनिष्टमाशाङ्कमाना महाभयकम्पितसवोङ्गी हन्त हन्त परमेश्वरत्वाहङ्कारवति 
पुत्रेऽस्मिन्‌ भेदादय उपाया न घटन्त इत्यतः साम्नेव स्वकृत्यं साधयामीति मनसि विमृश्य तद्रुपसुपसंहारयितु युकत्यन्तरमुत्थापयति- 
रूपमिति । पोरूषमेश्वरं ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदं मांसदृशां मांसचक्षुषां प्रत्यक्ष मा कृथाः ॥ २८ ॥ 


श्रीसच्छकदे वकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


एवं मगवतः सर्वकारणत्वेन सर्वतः आद्यत्वं कारणत्वेऽपि 'निर्विकारत्वादिमत्वं चोक्तमथ सर्वनिधित्वमाह-नष्ट इति । 
आदिभूतं तन्मात्रसंज्ञम्‌ एवं व्यक्ते कार्यं स्वस्व धारणद्वारा अव्यक्त प्रधानं त्वच्छक्तिभूतां प्रकृति सा च व्वच्छक्तित्वात्सदे व प्राप्त 
परमकारणम्‌ भवन्तम्‌ अशेषेषु स्वस्मिन्‌ लीनेषु चेतनाचेतनेषु तत्प्रलयोत्पत्तिस्थितिनिमित्तकालकमोदिषु च प्रज्ञा यस्य सः सव ज्ञ; 


५२ श्रीमद्भागवतम्‌ | [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २५-२८ 


भवानेव शिष्यते ।। २४ ॥ ननु, काळवेगेनेत्यनेन कालस्य प्रथगवस्थानं प्रतीयते इत्यत आह्‌-योऽयमिति । हे अव्यक्तबन्धो ! 
प्रक्ृतिस्वासिन्‌ । योऽयं कालः एनं तस्याऽशोषसंज्ञस्य ते चेष्टां शाक्तिमाहुः तं सवंकारणकारणं सर्वज्ञ सर्वशक्तिं तवां प्रपद्ये शरणं 
त्रजे ॥ २६ ॥। हे आद्य ! सर्वंजनक ! ॥| २७॥ पौरुषं चतुभुजम्‌ ध्यानधिष्ण्यम्‌ अयमर्थः परमविष्णोः परमपुरुषस्य तवावतार- 
भूतञ्चतुभुजः पुरुषो ध्येयत्वेन प्रसिद्धो उतस्तद्रपेण स्थितं त्वां छाका वेत्स्यन्ति अत इदं रूपं मांपचच्नुपां प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः मा कृथाः 
“एवं भवान्‌ बुद्धयनुमेयलक्षणेः? इत्यत्र करणानां भगवद्रपग्रहणशक्त्यभावो दितः भगवति तु व्यापकस्वादिना च चतुभुजत्वेन 
द्विभुजस्वादिना च स्वरूपप्रकाशानशाक्तिरस्येव अतः प्रत्यक्षं मा कृथाः अयमाशयः मुक्तिस्तु येपामिच्छसि तेषां द्विसुजरूपदशानाद्भ- 
विष्यत्येच पुन्रबुद्धिस्तु नरळोके चतुभुंजेऽप्रशस्ताऽतो ,द्विसुजो बालो भवेति प्रार्थनेति द्विसुजरूपदर्शनान्मुक्तो को विवादः तत्‌ 
स्मरणमात्रेणापि झुक्तिर्वक्ष्यते “सकृद्यदङ्गप्रतिमान्तराहितामनोमयीं भागवतीं ददौ गतिम्‌”? इति श्रृतिश्च “द्विभुजं ज्ञानमुद्राळ्य' वन- 
सालिनमी श्वरम्‌ । चिन्तये च्तसा कृष्णं मुष्तो भवति संसृतेः” इति ॥ २८ ॥ ् 


श्रीसत्य भिनवयतिक्कता दुर्घटभावदीपिका 


हे5व्यक्तवंधो लक्ष्मीपते । येन कालेन विश्वं चेष्टतेऽयं निमेषादिर्वत्सरांतो महीयान्कालस्य ते त्वां चेष्टा । चेष्टते5नेनेति 
चेष्टां । आहुः । तं काळचेष्टक्रमीशां ब्रह्मादीनां स्वामिनं क्षेमघाम आत्यंतिकक्षेमप्रदवेकुंठादिस्थानस्वामिनं त्वां प्रपद्य इति । एतेन 
काळस्य भरबच्चष्टेक्याभावात्‌ । तं काळं चेष्टामा हुरित्यनुपपन्नमिति दृषणस्यानवकाशः । चेष्टाहुरिस्यनेन कालस्य भगवच्चेष्टेक्यं नोच्यते 
किंतु चेष्टाशव्दस्य चेष्टतेऽनेनेति व्युत्पत्तिमंगीकृत्य ते इति षष्ठयास्त्वामिति द्वितीयादेशत्वं च स्वीकृत्य तस्य कालस्य त्वां चेष्टकमा हु- 
रित्यर्थ उच्यत इत्यभ्युपगमात्‌ ॥ ता० ।। काळश्चे ष्टतेऽनेन भगवतेति हेतोभंगवांश्चेष्टेत्युच्यत इति ।। २६-२८ ॥ 


श्रीछलारीनारायणाचारय विरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणो 


नष्टे लोके इति श्छोके शिष्यतेऽशोषसंज्ञ इत्यनेन हरेःरोषेक्यप्रतीतिभवति | अतस्तन्निरासाय तदनूद्य तस्यार्थमाह ॥ 
अशेषसंज्ञ इति । अनेनाशेषाः सवी: संज्ञा नामानि यस्येति विग्रह उक्तो भवति ।। २६ ॥ योऽयं कालस्तस्येति श्लोके योऽयं कालस्त 
काल तस्य पुर्चोक्तस्य तव चेष्टा पद्स्प प्रसिद्धक्रियारूपचेष्टार्थत्वश्रांतिनिरासाय तस्मिन्नेव भागवतश्लोके चेष्टते येन विश्वसित्यनेन 
व्युत्पत्तिरुक्ता । तत्रान्बयपूर्ेर्विभक्तिबिपरिणामेनावृत्तपूर्वपदेनान्बयं दशयति ॥ चेष्टत इति। येनेत्यस्यार्थः ॥ अनेनेति । चेष्टतो 
विश्वमिति शोषः । इति व्युत्पत्त्या कालश्च ्टेत्युच्यत इत्यर्थः | न चेदं ता्पर्यवाक्यं चेष्टापदस्येव व्युत्पत्तिप्रद्शक न तु चेष्टाव्युत्पत्ति- 
प्रद्शंकर य चेष्टते येन विश्वमिति भागवतवाक्यस्यान्वयप्रदशंकसिति वाच्यम्‌ । तथात्वे चेष्टतेऽनयेति तात्पर्यवाक्यप्रयोगः स्यान्न त्वने- 
नेति । चेष्टायाः ख्रीछिंरात्वात्‌। अत उक्त युक्तमिति ॥ २७-२८ ॥ 

इति श्रीमागवततात्पर्यंटिप्पण्यां चतुर्थोऽघ्यायः ।। १०-४ ॥। छ ॥। ( अस्मत्क्रमेण तृतीयोऽव्यायः ) 


श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


नष्टे लोके इति श्लोके शेपसंज्ञ इति शेषतादात्म्यमुच्यत इति प्रतीयत इति स्वयमकारप्रश्‍लेषं कृत्वा विवृणोति ।। अशेषसंज्ञः 
सर्वनासेति । केचिदेवमपि प्रदशितान्यथाप्रतीतेर्विना विवरणमनिवारणात्‌ । वस्तुतस्तु शिष्यत इति शेषपदनिर्वंचननेभय्रमेण 
शेषनामेकलमेव भगवत इति प्रतीयते । सा च न माहात्म्यापादिकेत्यत अकारप्रश्‍ळेषेण व्याख्याति। अशेषेति। अशेषाः संज्ञा 
नामानि । नामानि सवीणि त्रमाविशान्तीत्यादेर्यस्य सः || ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ द्विपराधीवसाने शतानन्दशतायुर्खक्षणो द्विपराधः 
काळस्तस्यावसाने ळोके नष्टे । प्रतिज्ञातां नष्टिमेब विशिनष्टि ॥ भूतेष्विति । काळवेगेन कालजवेन महाभूतेषु प्रथिव्यादिष्वादिभूत 
महत्तत्त्वं रतेषु व्यक्ते प्रक्रतितो व्यक्ते महत्तत्त्वेऽव्यक्त प्रकृति याते सति सर्वेषां नाशेन वाच्यार्थहीनता वेदादेरित्यत आह्‌ ॥ 
अशेषसंज्ञः शोपनामा सन्‌ भवान्‌ शिष्यत इति । अत्यन्सभीपवतिनीरमेये क इति वेशकाटिनिवेशाद्वोक्तिरिति व्याकुर्वते ॥ ९५ ॥ 
योऽग्रं काळ इति श्ळोके काळस्य भगवच्चेष्टारूपत्वमद्रव्यत्वात्कालस्य कथं चेष्टारूपत्वभित्यत आह्‌ ॥ चेष्टत इति । एतच्चार्थकथन- 
परमिति नानेन लिङ्गविपयासदोपः ।। ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ तहिँ कालस्य सकलकलनसमर्थता किमित्यत उक्तापबादमाह्‌ ॥ 
योयऽसिति | येन त्वया विश्व चेष्टते तस्य ते सम्बन्धी कालो योऽयं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयानुक्तद्विपराधरूपस्तं काळ चेष्टामा हुः | 
हे अव्यक्तवन्धो रमापते । अव्यक्तं श्रीरुदाह्मता । अव्यक्तात्पुरुषः पर इत्यादेः। तं क्षेमधाम क्षेमस्थानं नित्यत्तेममोक्षाश्रय वा 
ईशानमीशनादेव चेशान इति स्मृतेः सर्वप्रेरक प्रपद्ये ॥ २६ ॥ तं क्षेमधामत्व दशयति ॥ मर्त्य इति | हे आद्य यो मर्त्यो मृत्युरेव 
व्यालः सर्पो वा दुर्दन्ती वा तस्माद्धीतः | व्यालो भुजङ्गमे करे श्वापदे दुष्टदन्तिनीति विश्व: । सवान्‌ लोकान्पळायज्ञिभयस्थानं 
नाध्यगच्छन्न।ळव्धः सो यदृच्छया यदृच्छा तु तदिच्छा स्यादिति त्वदिच्छया त्वत्पादाब्जं प्राप्य शेते । सति मृत्यो कथं 
स्वास्थ्येनावस्थानमित्यत आह ॥ मृत्युरिति । अस्मात्त्वत्माप्रिमतो मृत्युरपेति | स्वस्मिन्‌ अस्मज्जातिनाथे तिष्ठतीति स्वस्थः स सन्‌ 
शेते | य इति मृत्युसर्पोपासपंदहं पद्मोऽस्मीदं च पादाव्जमिति मृत्यु दुर्दन्त्यपागादस्मादिति प्रक्षाबन्त उत्प्रक्षयन्ति । एकनाम्नोः 
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सदा प्रीतिरित्यास्नानात्‌ ।। २७ ॥ यस्त्वमुक्तरीत्या भ्रृत्यवित्रासह्या श्रुत्यानां वित्रासं हन्तीति स तथाऽसि अतो घोरादुग्रसेनात्मजा- 
त्वस्तान्नस्थाहि | ऋग्भाष्याद्यदाहरणपुर्वक प्रकृत्यन्तररूपत्वे नातीतस्कन्धोक्तः समा घिरवधेयः । त्रायस्व भ्रृत्यानां वित्रासँ यथा भवति 
तथा हासयति सन्तोषातिशयेन तद्वित्रासह यद्र पमित्यप्यन्वयो ज्ञेयः । ध्यानधिष्ण्यं ध्यानस्थानं तद्विषयसिति यावन्‌ पोरूषं रूपं 
चतुभुंजस्यादिमन्मादृशां जनानामम्रत्यक्षं कृषीष्ठाः कुरु त्वमन्यद्रपं लोकपाळवदूद्ृशां पिशितलोचनानामप्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः 
साघारणाकारधारशेनास्माकं हृग्विषयो भव भगनन्नित्यावृत्त्याऽन्वयो वा । स्वत्वावन्यपयीयावित्युक्तः || २८ ॥ 

श्रीसुबो धिनी 


एवमाधिदेबिकरूपं निरूप्याध्यात्मिक रूपं निरूपयति नष्टे लोक इति, आधिभोतिकस्य सर्वस्याध्यात्मन्येव लयः, तस्ये- 
वात्मत्वप्रतिपादनात्‌ , हश्यते च स्वप्नादो बाह्याप्रकाशेप्य़ान्तरः प्रकाशः, तस्मादयं भगवानात्मा, अन्यस्य लय़ाववित्वं नास्तीति 
तस्य लयावधित्वमाह लोके प्रकाशे चतुदशलोकेषु च नष्टेषु सर्वनाशो नियतकाळ इति ज्ञापितुमाह ढ्विपरार्धावसान इति, 
ब्रह्मण आयुः परशाव्देनोच्यते, तस्याधं परार्धं, पराधद्वये ब्रह्मसमाप्तिः, वन्धमोक्षुव्यवस्थां लोके वक्तुं ब्रह्मण आयुषो धंव्यवहारो 
ब्रह्मण उत्तरायुष्येव त्रह्माण्डस्थानां मुक्तिरितिज्ञापनार्थः, द्विपराधस्याप्यवसाने समाप्ती, ब्रह्माण्डस्य तु प्रलयस्तदेच भवति, तदा 
तत्वानि तिष्ठन्ति, तेपामपि प्रलयमाह्‌ सहा भुतेष्वादिश्ूतं गतेष्बिति, आदिमूतशात्देनाहङ्कार उच्यते, अग्रे महत्तक्त्वस्यापि प्रकृतो 
छयस्य वक्ष्यमाणस्वात्‌ , अहङ्कारोपि सहति लीयत इति ज्ञापितं, भूतानामादिभूत इतिव्युत्पत्त्यादिभूतशन्दवाच्योहदङ्कारो भवति, 
आदो भुतो जातश्चेन्‌ महत्तत्त्वमेव, व्यक्ते महत्तत्त्वेव्यक्तं प्रकृतिं गते सति, व्यक्ताव्यक्तपदाभ्यामेतत्‌ सूचयति, अक्षरात्‌ प्रकृति- 
पुरुषविभागपत्ते प्रक्ृतिपुरुपयोरप्यक्षरे लयः, काळादी नामव्यक्ततेव, किं बहुना ? सर्वमेव व्यक्तमव्यक्ते प्रविष्ट, तत्र प्रवेरो काळवेग 
एच हेतुः, भगवतः सर्वोपलंहारेच्छायां सर्वोपसंहारार्थमघिकारी कालो वेगवत्तरो भवति, एवं स्वयमप्यक्ष्रे, अक्षरं पुरुपोत्तमे, 
पुरुपोत्तमाभिन्ने वाक्षरे, तदा भवानेवैकः शिष्यते, तस्य भगवतः स्वरूपाणि यानि स्थितान्याधिदेविकानि तेषामपि ळयमाशङक्य 
तन्निवृत्त्यर्थमाहाशेष संज्ञ इति, अशेषाः सवोः संज्ञा यस्य, सर्वशब्दवाच्यो भगवानेक एवेति, एक एव शिष्यत इत्यर्थः, एवसाधि- 
भोतिकानां सर्वेपां लयस्थानमूतोध्यात्मा उक्तः || २५॥ 

आधिभोतिकं रूपमाह योयं काल इति, आधिभोतिकानामाधिभोतिकभूतो भगवान्‌ न व्वाधिभोतिक एव, तथात्व- 
ज्ञापकमाह कालो थस्य चेष्टेति, कालप्रेरितानि सर्वीण्येवाधिभोतिकानि, योयं कालः सर्वेषां भूलभूतस्य, स एव भवानिति ते तव 
चेष्टासाहुः, ननु भगवतश्चेष्टासत्त्वे किं प्रमाणं चेष्टाया वा कालत्वे ? तत्राहुरिति चेष्टायाः कालत्वे मानमुक्त, चेष्टासत्त्वे मानमाह 
चेष्टते येन विश्वमिति, येन कालेन विश्वमेव चेष्टते, न हि कारणस्य वेष्टाभावे कार्ये चेष्टा भवति, काळवशाञ्च चेष्टा, चेष्टायाः 
कर्मरूपत्वात्‌ , कर्म च कालजनितं, काले कर्मविधानात्‌ , अतो भगवच्चेष्टारूपः कालः, ननु प्रकृतिकारणपत्ते तद्द्वारा कार्यपत्ते 
वा न चेष्टारूपः कालः सिध्येदित्याशङक्याहाव्यक्तबन्धो इति, . अव्यक्तस्य प्रकृतेबंन्धुः सर्वकार्यकती, अतः प्राकृतकार्यपच्तेपि 
चेष्टारूपः कालः, आधिदेविककालस्य भगवद्रपत्वात्‌ तदूठ्यावृत्त्यर्थमाह्‌ निमेषादिर्व॑त्सरान्त इति, यद्यपि परमाशुकाल आदि- 
भूतस्तथापि परमाण्वादिळवान्तानासतिसूक्षमत्वादू व्य़वहारानोपयिकत्वमाशङक्य निमेषादिरेव गृहीतः, 'द्विपराधोवसानःत्वा- 
च्चेष्टारूपकाळस्य थंवत्सरो मध्यम इति ततोप्याह्‌ सहीयानिति, एवं यस्य चेष्टा कालो य“श्वा बशिष्यते” यश्चाधिदे बिकः सर्वकारण- 
कारणभूतस्तं त्वां प्रपद्ये शरणं गच्छामि, अनेन 'वालकः पुत्रः कथं शरणाह' इति निरस्तं, तं त्वामित्यत्र प्रमाणं पूर्व मुक्तमेवाहु'- 
रित्य ध्यात्मदीप' इति च “विष्णुरिति च, एवं सर्वरूपोपि यदि रक्षादिकं नाविष्कुयोत्‌ तदा शरणगतिरप्रयोजिकेति तदूव्यावृत्त्यर्थ- 
माहेशानमिति, यत्र भगवत एतावन्तो धमीः स ईश एव भवति, ऐश्वयं बिळम्बं न सहते न चोपेक्षते, नन्वीश्वरो देत्यपक्षपाती चेत्‌ 
तदापि कार्य न सिध्यतीति तदर्थमाह क्षेमधामेति, क्षेमाख्यं शुद्धसत्त्व धाम यस्य, अतः शिष्टानामेब पक्षपातं करिष्यतीति न 
काचिच्चिन्ता, आधाररूपधर्मस्येव प्राधान्यख्यापनार्थं लिङ्गव्यत्ययः ॥ २६ ॥ 

एवं भरावतो रूपत्रयं प्रपत्ति च निरूप्य तस्याः प्रपत्तेः प्रकृतोपयोगित्वाय हेतु निरूपयति सत्यं इति, अतीन्द्रियः कालो 
लोके स्वज्ञापनार्थ स्वप्रतिकृतिं सर्पमुत्पादितवान्‌ , लौकिकास्त्वलौकिकं तद्द्वारेव प्रतिपद्यन्ते, यथा सिंहप्रतिकृतिग्रामसिंहः, एवं 
बिडाळगवादयश्च व्यातघ्रावयादीनां प्रतिकृतिरूपाः, काल; स्वभक्ष्यमेव सजति, अतः कालसृष्टा सरत्या इत्युच्यन्ते, तस्य च भायो 


'कुण्डलिनी शक्तिः स्वभठृज्ञापिका सर्वेषु पुरुषदे हेषु तिष्ठति, योगो हि तदुदूबोधकः, तच्छरणं गत एब योगी, तदा तया प्राथितः 
° ९ ७.3०. >> गो 
कालः शीघ्र न भक्षयति, तस्य चाध्यात्मा वेदः, तदुक्तकर्मणापि विलम्बो भवति, अन्ये च सर्व देवाः पुराणोक्तास्तस्याधिभोतिक- 


रूपाणि, तेपि बिळम्बहेतवो भवन्ति, इभे त्रिविधा अपि धमंमागंवर्तिनो निरन्तरभेक्रनिष्ठास्तत्प्रबणाः, ये पुनर्लीौकिकाः साधारणाः 

शीघ्र भक्षुणार्थमेव स्थापिता ओदनभूतास्ते चेत्‌ काळातिक्रमार्थं यतन्ते तदा कालकायं स्वस्मिन्‌ रोगादिकमनुभूय काळनिवतेकत्वेन 

श्रतान्‌ बहूनेब धर्मान्‌ कतुं यतन्ते तद्‌ व्यालभीतस्य पलायनं मूषकस्येवाग्रे पतितस्य, मृत्युः कालस्य मुखं, सोपि व्यालः, भयहेतु- 

चाचको व्यालशब्दो सुखहेतुक एव, यत्र कापि गच्छन्‌ क्लुसिपासे जराबलोपलिताद्य॒चनीचधमीननुभवति, अतः काळकार्यद्शेनादू 

भयं न निवर्तते, देवत्वे मानुपत्वे वृक्षत्वे वा बहुकाळस्थितधर्मेषु भयं निवतत इत्याशङक्य लोकान्‌ सर्वानित्युक्त, निर्भय भयाभाव, 
५७० 


५५४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कः १० पृ . अ. ३ श्लो. २५-२८ 


अतः केनाप्युपायेन मृत्युन निवर्तत इति निर्भय नाध्यगच्छन्‌ भयनिवर्तकस्थानं वा, शास्त्रानुभवयोः संवादे हि तन्‌ निवर्तते, येपि 
पूर्वेमुक्ताख्रिविधास्ते कालाधीना इत्यवश्यभक्ष्यत्वे न समथी भवन्ति, प्रार्थना हि दुर्बछा, एबं शरणान्वेषणाथं परिश्रमणे क्रियमाणे 
स्त्र प्रवर्तको भगवान्‌ कदाचित्‌ परितुष्यति तदा भगवञ्चरणप्राप्तिः, सत्सङ्गो भागवतं चति भगवञ्चरणद्वयसाधिभातिक्र, ज्ञान 
भक्तिश्चाध्यास्मिक, चरणावेव प्रसन्नस्याधिदेविको, तन्मध्ये अन्यतरप्राप्ताबपि कृतार्थतेति ज्ञापयितुं त्वत्पादाब्जमित्युक्त, भगवत्सहितं 
भगवञ्चरणारचिन्दं प्राप्य, यदृच्छया भगवदिच्छया, काळसम्बन्धाभावाय यदच्छयेत्युक्त, नियतकाळस्य यहृच्छास्वाभावात्‌ , 
अब्जपदेन चालोकिको लोक एव ज्ञापकः शोभातिशयो निरूपितः, त्रितयापेक्षयाप्यतिशयः, अनेनेव विश्वासेन, अद्येव यदे 
स्वरणप्राप्तिस्तदे व, स्वस्थः शेते, सत्युनिबारणाथ यत्नं च न करोति, मृत्युः पुनः स्वत एव निवर्तते, भगवश्चरणारविन्दमत्र वतंत 
इत्यस्माद्साध्यादपगमन युक्तमेव, शास्रं तु प्रमाण, संवाद्‌शवलोकिकभावसिद्धिः, काळनियन्ता च भगवान्‌ , अतोनुभवप्रमाण- 
युक्तयोत्रेव सन्तीति न पूवेवदस्मिन्‌ मार्ग शङ्का, निःकपटतया प्रव॒त्तौ तु नात्र व्यभिचारः || २७ ॥| 


एवं शरणागतो हेतुमुपपाद्य त्रय प्रार्थयति स त्वमित्यादित्रिभिः, अत्रावसरे त्रयं सम्भवति, भगबानिदानीमे वान्तर्हितो 
भवेत्‌ पश्चात्‌ स्वेच्छयान्यत्र स्थितः कसं मारयेत्‌. , तदिमां कथां कंसः श्रुत्वा मारयेदस्माञ्‌ ज्ञानदापनयोर्नियोगात्‌ , अतो रक्षा 
प्रार्थनीया, इदानीं वा कसं मारयेत्‌ ततो गच्छेत्‌ ततः कंसपक्षपातिनः पश्चाद्स्मान्‌ मारयेयुः, तदर्थमिदं रूपं लोकिके न छ्यापनीय- 
सिति म्रार्थनीयं, एवंरूपेणात्रेब च स्थितिरपि सम्भवति तदालोकिक दृष्ट्वा प्राकृतो लोको हेपं कुयीदस्मदादयश्च शीघ्र मुच्येरन्‌ 
भक्तिरसानुभवश्च न स्यान्‌ मयोदा च भय्येतेत्यतो रूपाप्रदशनम्रार्थना युक्ते, एतत्सबंदोपपरिहारार्थं साम्प्रतं कंसम्याज्ञान 
भवसत्वितिप्रार्थना, इदानीं मारणे वा युद्धसभये स्वजीवनार्थमनुपसंहारे पुर्वोक्तपक्षसम्भवाठुपसंहारोपि प्रायः, भअगिनीपतिश्चेति 
कदाचिन्न मारयेदित्या शाङ्काव्युदासार्थमाह घोरादिति, प्रार्थनीयसबंदानसामध्यीर्थं स त्बमिति, स पूर्वोक्तधर्सं एव त्वं, घोरो 
नियो भयानकः, क्रर इतियावत्‌ , उपायेन विषादिनाऽमारणा य भुग्रसेनात्मजादित्युक्तं, उग्रसेनस्य शरीरजः कथं वध्यो भवेत्‌ ? 
घोरत्वात्‌ स मारयेदेव, त्रस्तानिति, पूवपुत्रमारणेन त्राहि पॉलय, उभयपदी धातुरयं प्रचुरप्रयोगान्निश्वीयते, ननु पर्यवसाने 
वाधाभावादिदानीं मारणपक्षे किमिति रक्षा प्रा्थ्यंत इति चेत्‌ तत्राह भ्रृत्यवित्रासहासीति, भृत्यानामस्मदादीनां वित्राप्त॑ भयं 
हन्तीति तथा, असोति तव सङ्कल्पः, यथा रान्धः प्रथिव्या एवेंबं भगवतो भक्तदुःखनिवतेकत्वमेव, यथास्मद्र्चेदानीमसारणेनान्यत्र 
गमनेन च कतेठ्य़ा तथा स्थितौ रूपोपसंद्दारश्च कर्तव्य इत्याह रूपं चेदमिति, सर्वदानेन रूपेण स्थातुमयुप्तमिति, इदं रूपं मांसदृशां 
चमचक्षुपां प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः, तर्हि कस्यापि सुक्तिन स्यादित्याशङक्याह घ्यानधिऽ०य सिति, ध्यानमेच धिष्ण्यं स्थानं यस्य, 
ध्यान एव प्रकाशो भवतु न बहिः, अतः सव सुस्थं भविष्यतीतिभावः, मा कृषीष्ठा इत्यनेन 'चेतज्‌ ज्ञापितं, अयं स्वेच्छ्येव प्रकटो- 
करोति, वस्तुतस्त्विन्द्रियावेद्यमेव, मांसदृशामित्यनेन देत्या एते मांसभक्षका मांसमेव पश्यन्ति सर्वत्र न तु बिहितं निषिद्धं वा 
विचारयन्तीत्युक्त, चकारस्तूक्तसमुञ्चयार्थः ।। २८ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


व्यक्तेव्यक्तमित्यत्र पुरुषोत्तमा भिन्न इति, पुरुषोत्तमचरणात्मक इत्यर्थः || २५ ॥ त्वत्पादाब्जं प्राप्येस्यत्र ननूक्तपलायन- 
विशिष्टस्य साक्षाद्भगवच्चरणप्राप्तिनं सम्भवत्यतोलुपपन्नमिदमित्याशङक््य तत्तात्पयंमाहुः सत्सङ्को भागवतं चेत्यादिना || २७ ॥ 
स त्वं घोरादित्यत्रेदानीं मारणे वेत्यादि, रक्षाप्रार्थनेतिशोषः, अस्मिन्‌ पत्ते रूपानुपसंहारातिरिक्तस्य बाधकाभावात्‌ तत्‌ कृत्वान्यत्र 
स्थेयमितिभावः, एतदेवो क्तमनुप संहार इत्यादिना, अन्यतरेति, इदानीमेव मारणं लोके चेतद्रुपदशंनमित्येतयोरन्यतरस्य तथात्वा- 
येत्यर्थः, इदानीं मारणमन्यत्र गमनं च मध्यमः पक्षः, एवं सत्यपि यदि तममारयित्वेवान्यत्र गतिभवति तदा स्वतस्तन्मारणान्नि- 
वृत्तिभवती ति, तथापि दोषानिवृत्तिरित्याहुमंध्यमपक्षे स्वत इत्यादिना, तेन जन्माज्ञानस्यावश्यकस्वसुक्तं भवति ॥ २८ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 


नष्टे लोक इत्यत्र तस्येबेति, अभिमन्तुः, लोकशब्दस्यार्थद्वयमभिप्रेतमित्याशये नाहुलोंक इत्यादि, लोक्यतेनेनेतिक्ररण- 
०२ € ~~ 
च्युत्पत्तो लोको वाह्यप्रकाशाः, लोक्यन्त इति लोकाः कर्मव्युत्पत्तो, ते चतुदश, यद्यपि ब्रह्मणः “सुषुप्तिकाले सकले बिळीने तमोभिभूतः 


सुखरूपमेती 'तिश्च॒त्याध्यात्मिकस्यापि लय उच्यते परं सोत्र नाभिप्रेत इतिज्ञापनाय विवृण्वन्ति स चेत्यादि, स कालो ब्रह्मण ` 


इत्यादिना विवृतः, तथा च निद्रापूर्वभाग इत्यर्थः, तदेवेति, एतेनावान्तरकल्पेषु त्रिलोक्या इब महाकल्पेषु सप्तलोक्याः प्रलयः शेषादू 
्रह्माण्डरूपा भूस्तिष्ठतीत्यबुसन्धेयमिति ज्ञापितम्‌, आदी भुत इतिपच्षेहङ्कारो नायातीतिमूलस्थे गतेष्वितिपदेहङ्कारद्वारा गतेष्विति 
व्याख्यानं ज्ञेयम्‌, एतत्‌ सुचयतीति, एकस्येव भगवतः स्थितिं सर्वसंहारकाले वदन्ती व्याख्यायमानम्रक्रियां सूचयति, पुरुषो त्त- 
माभिन्न इतिपक्षस्यार्थष्टिप्पणीतो ज्ञेयः, सर्वंशब्दवाच्य इति, सर्वेः शाव्देवीच्य इत्यर्थः ॥ २५॥ यो यं काळ इत्यन्राविभोतिकाना- 
माधिभोतिकभूत इति, 'तदभिध्यानादेव त्वि'तिन्यायेन तत्र प्रबिष्टस्तल्लिङ्गः, स एवेति, 'प्रकृतेगुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि- 
चेष्टा यत; स्‌ भगवान्‌ काळ इत्युपळक्षित! इति तृती यस्क्रन्वे कपिळवाक्यात्‌ काले निविष्टः काळलिङ्गः, चेण्टामाहुरितिमूळवाक्यं 
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तमित्यध्याहारेण पूरणीयं, योयमिति, यच्छब्दस्य तच्छव्दसापेक्षत्वादिति, चेष्टासत्त्वसुपपादयन्ति न हीत्यादि, चेष्टायाः काललत्वे 
प्राहुरिति यन्मानमुक्त तदुपपादयन्ति कालेत्यादि, अत इति, यो यञ्जनकः स तदात्मक इतिव्यातेः, प्राकृतकायं पक्षेपीस्यादि, 
'प्रकृतिह्य स्योपादानमाधारः पुरुषः परः सतोभिव्यङजकः कालो ब्रह्म तत्‌ त्रितयं त्वह मित्ये का दशस्क्रन्धवाक्या दित्यर्थः, ततोप्याहृति, 
ततोप्यधिकमाह्‌, आधाररूपधर्मस्येति, आधारभूतस्य धर्मरूपस्य सत्त्वस्य || २६ ॥ सत्यं इत्यत्र रूपत्रयमिति, कालरूपमीश्वररूप 
विष्णुरूपं च, हेतुमिति, प्रपत्तिहदेतुभूतं भयम्‌, अलौकिकमिति, अतीन्द्रियं भयजनकं काळं, प्रतिकृत्या ताट्रशपदाथीन्तरप्रतिपत्तो 
दृष्टान्तमाहुयंथेत्यादि, ननु भवस्वेबं तथापि भयं कुत इत्यत आह कालः स्वभक्ष्यमेव सृजतीति, कालस्य सृष्टिकतृत्वं तीयस्कन्धे 
'सोनन्तोन्तकरःकालोनादिरादिकृदव्ययः जनं जनेन जनयन्‌ मारयन्‌ मृत्युनान्तक' इत्यत्र भारते राजधर्मेपि स्पष्टं, तत्र गमकमाहुरत 
इत्यादि, तदुपपादयन्ति तस्येत्यादि, तस्येति, काळात्मकस्य सर्पस्य, तस्य चेति, अतीन्द्रियस्य, त्रिविधा इति, योगिनः कर्मठा देवो- 
पासकाश्च, तत्प्रवणा इति, काळाधीनाः, ओदनसूता इति, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत आदन इतिश्र्‌ त्युक्ताः, मुखमिति, 
भक्षणे द्वारयुक्ततृतं यस्कन्धवाक्यात्‌ , सोपीति, सृत्युरपि, व्यालत्वमुपपादयन्ति भयेत्यादि, विविधमालभनमर्थास्मादिति क्षीरस्वा- 
मिभिननिरुक्तत्वादू योगेन भयहेतुवाचको ब्यालशव्दः, तथापि मुखहेतुक एव “व्यालो दुष्टगजे सर्प शठे श्वापदसिंहयो?रिति शो 
मुखबतामेवोक्तस्त्रात्‌ तेषु योगरूढः, अन्यथा “नदीप्रवाहपतद्धित्तिनिश्चिशा दावपि योगस्य तुल्यत्वात्‌ तत्रापि प्रयोगः स्यात्‌, 
अतस्तस्मात्‌ पलायनं सू पकस्येवेत्यर्थः, तदाहुयंत्रेत्यादि, इत्युक्तमिति, तथा च देवस्वादाचपि न निवर्तत एवेत्यर्थः, कुतो वाध्यगन्छ- 
दित्यत आहुः शास्त्रेत्यादि, तथा च संवादाभावान्नाध्यगच्छुदित्यर्थः, त्रिविधा इति, योगवेदोपासनाः, अवइ्यभक्षकत्वे नेत्यत्र 
सप्तम्यनन्तरं नेति भिन्नं पदं, हिर्हतो, 'योसो तपन्बुदेती'तिश्रतिविचारे तथानिणयात्‌ , तर्हि कथं भयनिवृत्तिरित्याकाङ्कायासुत्तराधं 
व्याकुर्वन्त्येबसिस्यादि, तन्सध्य इति, त्रिविधयोद्व॑योर्मष्ये, त्वत्पादाब्जमित्यत्र समासस्यार्थमाहुभंगवत्स हितमिति, त्वया सहितमि- 
तिव्युत्पत्या तथार्थः स्फुरति, लोक एवेति, सप्तमी न्रितयापेक्षयेति, कुण्डलिनी वेददेवापेक्षया ते कालाधीना, इदं च तदतोतमिति, 
'ततोतिशयः, स्वपदार्थमा हुम त्थ्वित्यादि, तहिं मृत्युः स्वतः कुतो न प्रवर्तत इत्यत आहुमृ त्युरित्यादि, एवं सब व्याख्याय सिद्धमर्थ 
निगमयन्ति शास्त्रं त्वित्यादि, अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशे तिश्रूतो “नास्य जरयेतज्‌ जीर्यति न वधेनास्य 
हून्यत' इति तैत्तिरीये च 'यदा ह्य बेप एतस्मिन्नृश्येनात्म्येनिर्क्तेभयं प्रतिष्ठां विन्दतेथ सोभयं गत” इतिशाख्र प्रमाणं, संवादस्तु 
स्वस्यालोकिकभावसिद्धिः, युक्तिस्तु सर्वस्य बशी सवंस्येशानो' “भीषास्मा दित्युपक्रम्य 'मृत्युधीवति पञ्चम’ इत्यादिश्र स्थुक्ता, 
काळनियन्ता च भगवानत एभ्यो हेतुभ्यस्तथेत्यर्थः, ननु लोके व्यभिचारो दृश्यत इत्यत आहुनिःकपटतयेत्यादि, तथा च यथा 
प्रहूळादस्य तथास्यापि प्रवृत्तिश्च त्‌ स्यात्‌ तदा न व्यभिचार इत्यर्थः ॥२७॥ स त्वं घोरादित्यत्र श्छोकत्रयोक्तानां चतसृणां प्रार्थनानां 
तात्पर्य वदन्स्यत्रेत्यादि, एतेषु श्लोकेषु प्रथमे प्रार्थनाद्वयं तत्र प्रार्थनीयेत्यन्तेन प्रथमायास्तात्पयमुक्तम्‌ , इ दानीमित्यारभ्य प्रार्यनीय- 
मित्यन्तेन द्वितीयस्याः, एवमित्यारभ्य युक्तं वेत्यन्तेन तत्रेव पक्षान्तरोपपाद्नेन युक्तत्बसमर्थनं, न स्यादिति, अस्माकमितिरोषः, 
स्यादिति, पुत्रभावमयीदा, एवं युक्त वेत्यन्तेन प्रथमश्छोकतात्पयमुक्त, एतदित्यादिना द्वितीयस्य, इदातों मारणेत्यादिना 
तृती यस्य ।। २८ || 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभसहाराजङ्घतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


नष्टे लोक इति, अध्यात्मन्येवेति, अधिक आत्माध्यात्मा तस्मिन्नित्यर्थः, तत्र ळयेनुभवं प्रमाणयन्ति दृयते चेति, अन्य- 
स्येति, स्वप्नद्रष्ुर्जीवस्येत्यर्थः, अत्र प्रलयेबधिने भवति किन्तु स्वप्नमात्र इत्यर्थः, ब्रह्माण्डस्थानां मुक्तिरिति, अधिकारिणां क्रम- 
मुक्ति प्राप्तानां परान्तकाळप्रारव्धानां चेतिशेषः, पूर्वपरार्थ सृष्टेरुत्तरोत्तरमभिव्रृद्धिरतोधिकारिणां वन्ध एवोत्तरायुषि सृष्टरुत्तरोत्तरं 
हासोतोधिकारिणामपि क्रमेण बन्धनिवृत्त्यन्ते मोक्षो ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं 
पद्‌ मितिवाक्यादितिभावः, ब्रह्माण्डस्थातामित्युक्तरधिकारिन्यायेन येषां येषां च क्रममुक्ती ब्रह्मणः परान्तकाले प्रारव्धसमाप्त्या 
मोक्षः प्राप्तस्तत्रोन्तेन्येषां तु ज्ञानिनां भक्तानां च 'निशि नेति चेन्‌ ने तिसूत्रत्रयेण क्ालनियमाभावः प्रतिपादित एव ॥ २५॥ स॒ 
त्बमित्यत्र रक्षाप्रार्थनायां हेतुः प्रथमसुक्तः, रूपाप्रदशेने हेतुमाहुरिदातीं वेति, पक्षान्तरेणेदं रूपमिति, कंसमारकं रूपमित्यर्थः, 
यद्यपि सर्वदैवंस्थितावेतद्दोषनितृत्तिस्तथापि दोषान्तरं भवतीत्याहुस्तदेति, पूर्वोक्तपक्षेति, मारयित्वा रामने कंसपक्षपातिनोस्मान्‌ 
` मारयेयुरेवंरूपेण स्थितौ च द्वेषं कुयौ दित्युक्तानि दूषणानि भवेयुरिस्यर्थः, तथा चेदानीं सारण चेत्यनेन रक्षाप्रार्थनायामेव रक्षान्तर- 
मुक्तमुपसंह।रप्रार्थनायां तु पूर्वोक्तपक्ष एवानूदित इति ज्ञेय, रूपं चेदमित्यस्याभासे स्थिताविति, अन्यत्रापि स्थिताबित्यथः ॥ २८ ॥ 


बुभुत्सुबो धिका 


नष्टे ठोके इत्यत्र आध्यात्मिक रूपमिति अध्यात्माने भवमाध्यात्मिकम्‌ । तत्र भव इति ढक्‌ । लयम्‌ । 'अशेषसंज्ञ: च । 

क ब ~ ~ has = 
उपपादयन्ति आधिभौतिकस्येत्यादि । ‘अत्रात्मा स्वयंज्योतिभवती ति श्रत्युक्तस्येब । 'अन्रे ति स्वप्ने । तथा सुषुश्षिसाक्षिप्रा ज्ञस्येव । 
मुक्तावप्यात्मा तस्यैव । तत्र ळयेऽनुभवं प्रमाणयन्ति स्म दृश्यते चेत्यादि । अध्यात्मनीति अव्ययीभावश्रमो न कर्तव्यः । सर्वस्य 


५५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. २५-२८ 


लोकस्यात्मनि ल्याभावात्‌ । अतोधिक आत्माध्यात्मा तस्मिन्नित्यर्थः । स्वकारणे इत्यर्थः । एवकार आत्मसृष्टावप्येबमिति प्रकारान्तरः 
योगव्यवछद्कः । तस्यैवेति अभिमन्तुः । एवकार इन्दट्रियादियोगं व्यवदिनत्ति । स्वप्नादाबिति आदिना सुपुत्तिः | ‘सुपु काले 
सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेती'ति श्रत्याध्यात्मिकस्याभिमन्तुज्ञीनस्य तमोरूपाज्ञानाभिभवेन लय उच्यते । सोप्यध्यात्मके । 
सुखमाधिदेविकमन्तयो मिसुख्े आधिभोतिके मिलितं सुखरूपमाध्यास्मिकमित्यर्थः । अयमिति 'अत्रात्मा स्वयंज्योतिर्भवती ति श्रृत्युक्त 
आध्यात्मिकः अय प्रत्यक्षः । श्रता“वत्ने ति स्वप्ने । अयमात्माविक इत्यर्थः । अन्यस्येति स्वप्नद्रष्टर्जीचस्य । स ळयेवधिर्न भवति किन्तु 
स्वप्नमात्र इत्यर्थः । छयावधित्वमिति लयाधिकरणत्तेपि ‘जन्माद्यस्य यत’ इत्यारभ्भे व्याससूत्रे चेति लयावधित्वम्‌ । पञ्चमीश्रवणात्‌ । 
आहेति “नष्ट छोक' इत्यनेना हेत्यन्वयः | लोकस्य सविषयत्वाळ्‌ लोकशब्दस्यार्थद्वयमभिप्रेतमित्याहुः लोक इत्यादि । लोक्यतेनेनेति 
लोकः बाह्यप्रकाशः । ळोक्यन्त इति लोका इति कमैव्युत्पत्तो ते चतुर्दशा । सर्वनाश इति न तु यस्य कस्यचित्‌ स्वाप्निकः । पराधंद्वय 
इति द्वे पराध द्विपराध द्विगुः । लोक इति ब्रह्मकार्ये । ब्रह्मण उत्तरेति एवकार इवार्थे | ब्रह्माण्डस्थानामिति पूर्वायुष्ये विपयासक्त्या 

बन्धः । पञ्चाशद्वषंपर्यन्तम्‌ । उत्तरोत्तरमभिब्रद्धितः। उत्तरायुषि सृष्टरुत्तरोत्तर ह्वासोतोधिकारिणोमपि क्रमेण वन्धनिवृत्त्या मोक्ष 
इति ज्ञापनार्थम्‌ । प्रलय इति प्राक्ृतिकप्रळयः “ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे, परस्यान्ते कृतात्मानः प्रतिशान्त परं पदमिति 
बिशिष्टजीवानाम्‌ । प्रलय इति प्राकृतिकः । तत्त्वानी ति ब्रह्माण्डकारणानि । तदेवेति एतेनावान्तरकल्पेषु त्रिलोक्या इच शातमहाकल्पेषु 
सप्तलोक्याः प्रलयः । चतुदश लोकाः सा्त्विकपच्ते । त्रिलोकीपक्षस्तामसः । सप्तलोकीपक्षो राजसः । शोपा तु ब्रह्माण्डरूपा भूस्तिष्ठती- 
स्यनुसन्धेयमिति ज्ञापितम्‌ । तत्त्वानीति ब्रह्माण्डकारणानि । अग्र इति अत्रैवाग्ने । आदो भूत इति अस्मिन्‌ पत्तेऽहङ्कारो नायातीति 
मूलस्थे'गते'ष्विति पदेऽहङ्कारद्वारा रातेष्विति व्याख्यानं बोध्यम्‌ । प्रकृतिमिति अव्यक्तम्‌ । व्यक्ताव्यक्तति महत्तत्त्वे प्रक्कतिमित्यस्य 
स्थले व्यक्ताव्यक्तपदाभ्याम्‌। एतदिति एकस्येव भगवतः स्थितिसंहारकाले वदन्ती देवकी व्याख्यायमानां प्रवेशाक्रियां सूचयति । 
अक्षरादिति साक्षात्सृष्टिः क्रमसृष्टिः सुण्डकेऽक्षरात्‌ सृष्टि; । आसीज ज्ञानमथो ह्यर्थः केवळ निर्विकल्पितं वाङमनोगाचरातीतं द्विवा 
समभवद्‌ बृहत्‌' इत्यादि श्रीभागवते । पुरुपोत्तमा भिन्न इति अत्र टिप्पणी । अक्षरस्य रूपद्वयं वस्तुन एव तथात्वात्‌ जातिव्यक्तिभेदेन । 
जातिश्चरणो वाक्यपदीये जातेरात्मत्वोक्तः । जातिगुणयोरक्षराक्षरत्वयोर्भेदः स्पष्ट एबं स्पष्टाथो । इदं इयम्‌ आभासोक्तमध्यात्मरूप- 
द्वयम्‌ । तेना दृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्त रित्यधिकरणेऽक्षराभिन्नपुरुषोत्तम उक्तः, स चरणरूपाक्षराभिन्न इति ज्ञेयम्‌ । स्वरूपाणीति 
'यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्ता'दिति महानारायणोक्तानि। आधीति तमः परत्बलिङ्गात्‌। तन्निवृत्त्यर्थं छय- 
निवृत्त्यर्थम्‌ | संज्ञा इति “श्रीकृष्णः सच्चिदानन्दो नित्यलीलाविनोद्कृत्‌ सबौगसविनोदी च लक्ष्मीशाः पुरुषोत्तम! इत्यादिपुरुपोत्तमसहस्र- 
नामस्तोत्रो्ताः । त्रह्मविद्यात्वात्‌ देवक्या अशेषपदे तात्पर्यसुक्तम्‌ । तत्प्रसङ्गेन शेषपदच्छेदे स्वाहुः सर्वशब्देति | शोषाशेष।दिशव्द्‌- 
चाच्यः । शेषः शब्द; वेदेऽरोषोर्थो वेदान्ते ब्रह्मविद्यायाम्‌ । वेदे । श्रतिस्तु “स शयानमसजते'ति ठृतीयाष्टके 'तस्मात्‌ समानाः प्रजाः 
प्रजायन्त? इति श्रतिश्च ॥ २५ ॥ 


योयं काळ इत्यत्र अध्यात्मेति अधिक आत्मा । आधिभोतिक रूपमिति रूप्यते व्यवह्वियते येनाधिभोतिकत्वेन तदाधि- 

भोतिकत्व रूपम्‌ । आधिभोतिकभूत इति आधिभोतिकत्वजातिरूपातमा । अयमिति प्रत्यक्षः आधिभोतिकानामाधिभोतिकः काळ 

आधिभोतिको भगवान्‌ जातिरूपः । तथात्वेत्यादि आधिभोतिकानोमाधिभोतिकत्वज्ञापकम्‌ । इदं पदोक्तप्रत्यक्षसमानाधिकरणः कालः 

आधिभोतिकः चेष्टा यस्य तस्सम्बन्धिनस्ते तव चेष्टामाहुरिति सम्वन्धः। काळरूप इत्यस्य चेष्टात्मकर्मपदार्थस्यासेदो यथा तथात्रे- 

बाग्रो वाच्यः । कालेति आधिभौतिकवच चेष्टारूपो भगवानितो “निमेषादिवत्सरान्त'स्तत्प्ररितानि । चेष्टारूपकर्मपदार्थरूपत्वं प्रकाशा- 

श्रयन्यायेन । सामान्यत्वतळादिप्रतिपाद्यजातिरूपत्वं तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश' दिति छान्दोग्येन । योय मित्याधिभोतिकः “निमेषा- 

दिर्वत्सरान्तः? । तस्येति व्याख्येयम्‌ । सर्वेष।मित्याधिभोतिकानामित्यर्थः। मूळभूतस्येति आधिभातिकस्य जातिरूपस्य तव चिष्टा- 

माहु'रित्यन्वयः । तत्र हेतुः स एवेति। 'प्रकृतेगुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि चेष्टा यतः ख भगवान्‌ काळ इत्युपलक्षितः इति 

तृतीयस्कन्धे कपिळवाक्यात्‌। स एव भवानिति हेतोः । तत्रेति ताशे विचारे मानमिति शब्दरूप सानम्‌। 'तं चेष्टामाहु'रिति मूले 
योजना । यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्‌। चेष्टासतत्वमुपपादयन्ति स्म न हीत्यादि। अस्तिभातिप्रियत्ववत्‌ । समन्वयाधिकरण शपष्टम्‌ । 
आहु"रित्यन्यमुखनास्वर सेन चेष्टायाः काळत्वसुक्तम्‌ । "चेष्टते येन विश्व मित्यनेन स्वमतमित्याशयेनाहुः काळवशाच्चेति। चकारः 
'आहु'रित्यु्तमभेदपक्ष्माह । चेष्टायाः काळत्वे “आहु'रिति यन्‌ मानसुक्तम्‌, तदस्वरसग्रस्तमिति द्वितीयं यत्‌ तदुपपादयन्ति स्म 
काले कर्मेति । 'दर्शपूणंमा साभ्यां यजेतेःत्यत्र । अत इति यो यञ्जनकः स तदात्मक इति व्याप्त: । प्रकृतीति वक्ष्यमाणेकाद्‌शवाक्यो क्त- 
पत्ते । द्वितीयस्कन्धे तु &्यात्ममायामृत' इत्यत्र मायाद्वारा कार्यपक्षस्तस्मिन्‌ । सर्वंकायकर्तेति तस्य सम्बोधन 'अव्यक्तवन्धा' विति । 
प्राकृतेति प्रक्रातेय॑स्यो पादानमाधारः पुरुषः परः सतोभिव्यञ्गकः कालो ब्रह्म तस्त्रितय तह मित्ये का दशस्कन्ध वाक्या दित्यर्थः । अत्र 
काल; सतोभिव्यञजकः । द्विती यपच्ते चेष्टा क।ळस्तञ्जनक्रो वा । देहरूपस्य काळस्य चष्टात्मकस्वरूपभूतकमरूपस्य च व्यवस्थामाहुः 
आधिद्‌बिककाळस्येति । भरावद्रपत्वं शब्दार्थयोरभेदात्‌. साधनमप्रकरणे कर्मेश्वरवादाच्च | तद्वद्याव्ृत्त्यर्थमिति 'अय'सिति मूळपद्‌- 
विरोधात तद्वःयावृत्त्यर्थम्‌। ततोप्याहेति ततोप्यधिकमाह । एवमिति संवत्सरतो महीयान्‌ । अर्वाशिष्यत इति काल इत्यन्वयः । 
आधिदेविकः काल; । प्रपद्य इति प्रपत्तिः शरणमार्गः । अनेनेति चष्टाकाळरूपत्वादिना । प्रमाणमिति “आहु रित्यादिशन्दात्मकम्‌ । स 
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ईदश एवेति शरणागतेरप्रयोजकत्वनिवर्तकः परिदृश्यमान एव | देवक्युदाहरणमत्रेत्याहुः ऐश्वर्यमित्यादि । आधाररूपधर्मस्येति 
आधारभूतस्य धर्मरूपस्य सत्त्वस्य । क्षेमधामेति लिङ्गव्यत्ययः । सत्त्वस्य नपुंसकत्वादिति भावः ॥ २६ ॥ 

मत्यं इत्यत्र रूपत्रयं प्रपत्ति चेति उक्तश्छोकचतुष्टयाथीः । प्रकृतेति स्तुत्युपयोगित्वाय । हेतुमिति ्रपत्तिहेतुभूतं भयम्‌। 
अतीन्द्रिय इति 'कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृत्त’ इत्युक्तः । प्रत्यक्षस्तु दत्तदिव्यचक्षुषा । प्रकृति समुत्पादितवान्‌ 'सोनन्तोन्तकरः 
कालोनादिरादिक दिति वाक्यात्‌ । “आदिः प्रकृतिस्तस्याः कृत्‌। अयं कालो मृत्युश्रावुरूपभयजनकत्वात्‌ मृत्युप्रसङ्क उक्तः | कालोयं 
मृत्युबाळजनकत्वात कुण्डिलिनीरूपप्रकृतिसमुत्पादकव्वाच्च सङ्कषंणः शोषः शव्दात्मा । अतोथोभेदात्‌ सृष्ट्रिरस्मान्‌ न विरुद्धा । 
काळश्चे ष्टा इतिपत्ते निर्धर्मकत्ववारकः वेदार्थ इति वेदार्थनाभेद्‌ः । ननु न सङ्कर्षणस्य शेषत्वेन प्रतीतिः, किन्तु दिवप्रवर/ त्वेनेति 
चेत्‌ तत्राहुः लोकिकास्त्विति । दत्तदिव्यदष्टिरहिताः । अलोकिकमिति अतीन्द्रियं भयजनकं काळम्‌। तद्द्वारा प्रकृतिरूपकुण्डिलिनी- 
द्वारा । छोकिकद्वारा वा । प्रतियद्यन्ते जानन्ति । प्रतिक्कत्या ताृशपदार्थान्तरप्रतिपत्तो दृष्टान्तानाहुः यथा सिंहेत्यादिना । सिंहो 
हिंसकः । व्याघ्रो द्वीपीति भेदः। कालः स्वभक्ष्यमिति कालस्य सृष्टिकतृत्बं तृतीयस्कन्धे “सो नन्तोन्तक्ररः कालोनादिरादिकृदव्ययः, जनं 
जनेन जनयन्‌ मारयन्‌ मृत्युनान्तक इत्यत्र । अयमर्थः । मत्योस्त्रिविधाः । असन्मृत्युव्र हृदारण्यकोक्ताधिदेविक: कामरूपत्वात्‌। असन्‌ 
कामी । सदासकत्यभावात्‌ ते मत्योः । ज्ञानिनो ज्ञानिभक्ताश्च, तेत्र शछोके | अत्यन्तविस्मृतिमृत्युराधिभोतिकः । अत्रानुभूयमानत्वात्‌ , 
पाप्मा सृत्युराध्यात्मिक: । असदत्यन्तविस्म्रतिलूपम्ृत्युभ्यां सिश्रः। स बृहदारण्यकोक्तोऽग्रयादिचन्द्रान्तानाम्‌। द्विती यस्त्वत्रत्य- 
मत्योनाम्‌ । लोकिकभापो्तत्वादत्र । एतेन पूर्वश्लोकसङ्गतिरप्युक्ता । तत्र गमकमाहुः अत इत्यादि । सत्यो इति मृत्यूपसेचनयुक्ता 
्रहमक्षत्राः ते शीघ्र भक्षणाथं स्थापिताः उपसेचनयुक्तस्वाच्‌ छीघ्रम्‌ । शब्दसृष्टी तदुपपाद्यन्ति स्म तस्येत्यादि । तस्येति काळात्मकस्य 
सपस्य । तढुदूवोधक इति कुण्डिलिन्युदूवोघकः। तच्छरणमिति कुण्डिलिनीशरणगतः यदा भवति तदा तया कुण्डिलिन्या प्रार्थितो - 
तीन्द्रियः काळः शीघ्रं न भक्षयति । सृत्युश्र।वृभयप्रेपणेन मृद्युजनक भक्षणं न करोति। स्वजन्यमृत्युरनुकूलो यतः अर्थसृष्टिः 
वेश्यशूट्रो सेवकावतः शीघ्रं नेव्युक्तम्‌ । 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदन मृत्युयंस्योपसेचन क इत्था वेद्‌ यत्र सो इति श्रतेः । 
तस्य चेति अतीन्द्रियस्य काळस्याधिक आत्मा वेदः | स एष जीवो विवरप्रसूति रित्यत्र 'मनोमयो' वेदः । अन्तीन्द्रियः कालः । छिद्रा 
व्योम्नीव चेतना? इत्यत्रोक्तार्थसंबलितः शव्दः । छिद्रवदाकाशाधर्मः । तदुक्तति 'अनभ्यासाच वेदानामाचारस्य च छङ्घनादाळस्या- 
द्न्नदोपाच्च मृत्युर्विप्रान्‌ जिवांसती'ति निवन्धात्‌ । अपिना कुण्डिलिनीप्रार्थनया । यादशमध्यात्मत्वं तढुक्त्वाधिभोतिकानाहुः अन्ये 
चेत्यादि । वेदोक्ता निस्यानित्यभिया नाधिभोतिकाः पुराणोक्तास्ठु तथा । तस्याधिभातिक्ररूपाणीति अतीन्द्रियकाळस्य । जन्यमात्रस्य 
काळरूपशब्दोपाधिस्वात्‌ । बिळम्बहेतव इति मन्त्रोपध्यादिभिः। त्रिविधा इति योगिनः कमेठाः देवोपासकाश्च । धर्ममार्गेत्यादि 
यथासङट्क'यम्‌ । त्रितयभेकत्र वा । तत्प्रवणाः काळाधीनाः अपि सेवकाः चेतस्तत्प्रवणं सेवेति सिद्धान्तमुष्तावल्याः। द्वितायान्‌ 
मत्यीनाहुः ये पुनरिति । लौकिका इति उक्तत्रितयभिन्नाः । शीघ्रमिति अमार्गवतिनां रक्षकाभावाच्‌ छीघ्रम्‌ । अमुमुक्षुत्वादेवकारः । 
ओदनभूता इति उक्तश्रृतेः । घमोनिति काम्यान्‌ उपवेदोपक्तोषधिरूपानपीत्यर्थः। पलायनमिति काम्यधमोचरणमन्याश्रयरूपम्‌ । 
मुख्यार्थेन दृष्टान्तः । मुषकस्येवेति व्याळभीतस्य । पतितस्येति पलायनशून्यस्य । मृत्यु: । मृत्यु: काळस्य मुखम्‌ । भक्षणे उपायः 
उपसेचनरूपः । सोपीति मृत्युरपि । व्यालस्वसुपपादयन्ति स्म भयेत्यादि । विविधमालमनर्थोऽस्मादिति क्षीरस्वामिना निरुक्तत्वाद्‌ 
योगेन भयवाचको व्यालशब्दः । तथापि तारप्यबत््या सुखं वक्त्रं तद्धतुक एव । “व्यालो दुष्टगजे सर्पे शठे श्वापद्सिंहयो रिति 
विश्वे मुखवतामेवोक्तेः । तेषु योगरूढः । अन्यथा नदीप्रवाहपतद्भित्तिनिख््िशादावपि योगस्य तुल्यत्वात्‌ तत्राप प्रयोगः स्यात्‌ । 
गच्छन्निति काम्यकर्माणि कुर्वन्‌ । छुसिपासे असन्मृत्योर्घो रे तनू । जरावलीपलिता।द्‌, आदिना अपस्मृतिः | भयेन मृतस्य देवादि- 
देहप्राप्तो भयं निवर्तत इत्याशङ्क्याहुः देवत्वेस्यादि । बहुकालः स्थितो धर्मा येषु तेषु । अभ्यासाद्‌ भयं निवर्तेते । लोकान्‌ देहानपि । 
निभयमिति निर्‌ इत्यस्याभावोर्थः । वेदेङ्गविकल्पात्‌। अत इति कार्यकारणमृत्यून्‌ प्राप्य । “निरादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयये'ति 
प्रसिद्धेराहुः भयनिवर्तकेति । अभ्यासेन कुतो नांध्यगच्छदित्यत आहुः शाख्त्रेत्यादि । शास्र प्रश्नवटकेच्छाविषयोनुभवश्च जनकस्य । 
'अभयं ह वे जनक प्राप्तोसी'ति श्रृतेः काम्यकर्मभिनीनुभवः, किन्तु तत्‌ तत्‌ फलम्‌ । नित्यकमेभिस्तु चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानेऽभयं 
भवति । एवं लोकिकरसाधारणविषये उक्त्वा उक्तत्रिविधविषय आहुः येपीति । पूर्वमिति अत्रेव पूर्वसुक्ताः। कालाधीना इति योगिनः 
समाधिकाळाधीनाः । कर्मठा दर्शपूर्णमासादिकाळाधीनाः । देवोपासकाः प्रातरादिकिलाधीनाः। अवश्यभक्षकत्व इति सप्तम्यन्तम्‌ । 
भगवतोवश्यभक्षकत्वनिमित्तं सामर्थ्ययुक्ता न भवन्तीत्यर्थः । काले प्राप्ते ठु भवन्ति । तत्र हेतुः प्रार्थनेति । कुण्डिलिनी कृता । दुर्बला 
ईश्वरस्य स्वातन्त्र्यात्‌ । तर्हि कथं भयनित्वत्तिरित्याकाङ्कायामयसर्थ इत्याद्युक्तप्रथमपत्तेणोत्तराध व्याकुर्वन्ति स्म एवमित्यादि । 
भगवश्चरणप्राप्तिरिति छान्दोग्ये उपरि उपरि सञ्चरन्तो न विन्दन्ति ब्रह्मे त्युक्तं परितुष्टस्तु प्रतिबन्धनिवारणे प्रेरकः स्वचरण- 
्राप्तिकरो भवतीत्युक्तं सुबोधिन्याम्‌ । अक्षरस्य चरणत्वे एकत्वं व्यापकत्वं च स्यात्‌ , तद्वारणायाहुः सत्सङ्ग इत्यादि । शब्दाथौ । 
पुष्टिमार्गस्य सुख्यत्वात्‌ सत्सङ्गरूपोर्थ उक्तः अर्थविशिष्टः शब्द एको व्य़ापकश्च । सत्सङ्गो भगवत्प्रापकश्चरणश्चेति सत्सङ्गस्य । 
सत्सङ्गत्वेन रूपेणाक्षरप्राप्तो भगवत्प्राप्तिः अक्षरत्वेनाक्षरप्रापतिरक्षरेक्यम्‌। भारवतं भगवत्प्रापक प्रसिद्धम्‌। सत्सङ्गवाचकमपि । 
अक्षरं सर्व यद्यपि तथापि प्रकृतोपयोगि चरणरूपं यत्‌ तदू गृहीतम्‌। आध्यास्मिकमिति ज्ञानभक्ती भगवद्धमौ सत्सङ्ग भागवते च 


५५८ श्रीमद्धागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ. ३ शलो. २५-२८ 


सिलितो आध्यात्मिकम्‌ । चरणावेवेति ज्ञानभक्त्योराध्यात्मिकत्वोक्त्या ज्ञानभक्तिरूपौ धमौ चरणो, चरणयोरिव भगवत्प्रापकत्बातू । 
प्रसन्नस्येति यरणविषयत्बार्थम्‌ । तन्मध्य इति त्रिविधयोद्वयोः । पण्णां मध्ये हयोरन्यतरस्य प्राप्ताविति वा । पूर्वोक्त स्फुटीकतु'त्व- 
स्पादाज्ज सित्यन्न समासार्थमाहुः भगवत्सहितमिति । समासे न समासघटकानां शब्दानां प्रथकशक्ति: | समसन समासस्तट्वेयथ्यो- 
पत्तः । अतस्त्वया ( भगवता ) सहितमिति व्युत्पत्त्या विशेषणस्याक्षरव्यावर्तकत्वात्‌ तथार्थः स्फुरति । भगवञ्चरणारविन्दमिति 
'स्बस्पादाच्ज'सिस्यस्यार्थः। लोक एवेति सप्तम्यन्तं लोकपदम्‌ । ज्ञापको भगवड्ज्ञापकः । शोभातिशयः चरणयोः । त्रितयेति 
फुण्डिठिनीवेददेबापेक्षया | ते च कालाधीनाः अक्षरात्मानः, इदं च तदतीतमिति ततोतिशयः। स्वस्थपदार्थमाहुः सृस्वित्यादि । 
तहि भत्यु; स्वतः कुतो स्‌ प्रवर्तत इत्यत आहुः मृत्युरित्यादि | निवत इति प्राप्तोचरणान्‌ मत्योत्‌ | भगवश्वरणारविन्दमिति सृत्युत्रय- 
प्रतियोगि । चिद्रपत्वात्‌। निवर्तत इत्यनुक्त्वा'पती 'त्युक्त तत्स्वरूपमाहुः अस्मादित्यादि । असाध्यत्वं त्वक्षरत्रह्मत्वात्‌। अप आ 
एतीति छेदः । अन्यथा स्वपेतीति । युक्तमेवेति मत्योरुपसेचनत्वाद्‌ युक्तियुक्तम्‌ । एवं सर्व व्याख्याय सिद्धमर्थ निगमयन्ति स्म 
शास्त्र स्वित्यादि । अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दह्रं पुण्डरीकं वेश्मे"ति श्रुती 'नास्य जरयेतज जीर्यति न वधेनास्य हन्यत' इति । 
तेत्तिरीये च ‘यदा ह्य बेष एतस्मिञ््ृश्येऽनात्म्येऽनिर्क्तेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो’ इति शास्त्रं प्रमाणम्‌ । संवादस्तु 
स्वस्याळोकिकभावसिद्धिः । युक्तिस्तु सर्वस्य बशी सर्वस्येशान? इति । 'भीषास्माद्‌ वातः पबत! इत्युपक्रम्य 'मृत्युधीवति पञ्चमः 
इतिभ्रत्युक्ता । काळनियन्ता च भगवान्‌ । अत एभ्यः हेतुभ्यः अतुभवादिः । अत्रेवेति साङ्कय वेदान्ते । पूर्ववदिति वसुदेवाक्तत्रेदिक 
मार्गबत्‌। शङ्केति विदितत्वादि नाऽन्रह्दात्वशाङ्कावन्न शङ्के त्यर्थः । ननु लोके व्यभिचारो दृश्यत इत्यत आहुः निःकपटेत्यादि । 'दासवद्‌ 
यद्मायये त्येकादशस्कन्धात्‌ । 'माया? कापट्यम्‌ । तथा च यथा प्रह्लादस्य तथान्यस्यापि प्रत्रत्तिश्चेत्‌ तदा न व्यभिचार इत्यर्थः । 
अत्नह्मविदितत्वाद्‌ घटवदित्र शङ्का वसुदेवस्य ब्रह्मत्वे भवेत्‌। अत्र तु रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाद्य' मित्यत्र श्ळोकेन्यसुखेन 
सर्वेबिदितेपि साक्षादबिदितत्वात्‌। 'यतो वाचो निवर्तन्तः इति श्रतेः। तथा च ब्रह्मविदितत्वेपि साक्षादबिदितत्वादक्षरवदित्यत्र न 
व्यभिचारः साध्याभाववदूवृत्तित्वरूपः । अग्रह्मविदितत्वादित्यत्र बटे व्यभिचाराभावेपि नुसिहादौ व्यभिचारात्‌ ॥ २७॥ 

स त्वं घोरादित्यत्र हेतुमिति भयम्‌। त्रयमिति उम्रसेनात्मजात्‌ पालनं, जन्माज्ञानं, रूपोपसंहारं च । वसुदेववेद्स्य 
गतभोत्वाद्‌ दबक्या ब्रह्मबिद्यार्यात्‌ कंसस्य कनिष्ठत्वाद्‌ भयाभावेऽविद्यया विद्यानाशो भयसम्भावनयाहुः अत्रेति । अत्र श्ळो के । 
भयावसरे। तत्र प्रथमे 'प्रार्थनीये त्यन्तेन रक्षाप्रार्थनतात्पर्यसुक्तम्‌ । तत्र ज्ञानदापनयोरिति आकाशवाणीवाक्यान्‌ मारकत्वे नाष्टम- 
गर्भज्ञानम्‌ । “तथेति सुतमादाये'ति दापनं तयोनियोगादवधारणात्‌। एतत्‌ कंसस्य । ₹लोकोत्तरार्धीयप्रार्थनातात्पर्यमाहुः इदानीं वेति । 
इद्‌ रूपमिति कसमारक रूपम्‌ । प्रार्थनीयमिति 'कृषोष्ठा' इति लिङतमिति तथा माङयोगे छान्दसम्‌ | एवमित्यारभ्य युक्तेवेत्यन्तेन 
तत्रेव पक्षान्तरोपपाद्नेन युक्तत्वसमर्थनम्‌। एवं रूपेणेति इश्यादृश्यरूपेण । अत्रेव काराग्रह एव । यद्यपि सर्वदैवममारयित्वा स्थितो 
कंसकंसपक्षपातिक्ृतमारणदोषनित्रत्तिस्तथापि दोषान्तरं भवतीत्याहुस्तदेति। भक्तिरसेति 'पुत्रभावेनः भक्तिरसानुभवः। मयोदेति 
अछोकिकत्वेपि द्विभुजस्वमयीदा कपिळदेवादो दृष्टेति तथा । द्विती यश्ळोकीयय्रार्थनातात्पर्यमाहुः एतदित्यादि । पतेपां पूर्वोक्तानां सर्वेषां 
दोषाणां इदानीमेवान्त इत्याद्यु्तानां कंसकसपक्षपातिप्राक्ृतलोकास्मदादिनिष्ठानां मारणद्वेषशी घ्रसुक्तिभक्तिरसाननुभवानाम्‌ । 
प्रार्थनेति “मा विद्यादिति प्रार्थना । “नलु “त्रयं प्रार्थयती'त्युक्तम्‌ । चतुर्थीप्रार्थनोपसंहरविषयिणी कुत इत्यतः “शाङ््चक्रे त्यादिविशे- 
पणात्‌ इदानीं मारणे वेति पक्षान्तरे प्रार्थनानुवाद इत्येवसुप संहारस्य प्र।4यत्वं समर्थयन्ति स्म इदानीमित्यादि । स्वजीवनार्थमिति 
कंसपक्षपातिभ्यः। अत्र टिप्पणी । अस्मिन्निति अनुवादपत्ते | तत्कृत्वेति 'उपसंहरे'तिशळोकोक्तं रूपोपसंहरणं द्वषाभावादिर; 
कृत्वेत्यर्थः । सुचरोधिन्याम्‌ । पूर्वोक्तपच्तेति अछोकिक इष्टवेत्याद्युक्तपक्षसम्भवात्‌ । प्राथ्य इति अनुवादत्वेपि प्राथ्यंः । प्रसङ्गा दाहुः 
भगिनीपतिरिति । पक्षपातिभिनं मारयेत । प्रार्थनीयेति अप्रेतनग्रन्थाभासः। पूर्वोक्तेति विरुद्धधर्माश्रयत्वादिति भावः । त्रेङ्‌ पाळने । 
भ्वादिः आ अनिट्‌ । त्रायस्वेति प्राप्त आहुः उभयपदीति । प्रचुरेति उत्तरार्धं इदं द्रष्टव्यम्‌ । इयं फक्किकाऽनिविष्टापि । नन्वित्यादि 
भगवदधिष्ठानत्वेन “न मे भक्तः प्रणश्यति? इति वाक्यार्थज्ञानेन पर्यवसाने बाधस्य मारणस्याभावात्‌। प्राथ्येत इति ज्ञानदापनयो- 
नियोगे आकाशावाणीप्रामाण्याद दापननियोग़ाभावात्‌। सङ्कल्प इति 'कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यती'ति वाक्यात्‌ । 

स्थिताविति अन्यत्रापि कंसममारयित्वा स्थितो । अयुक्तमिति'कदाचिच्च चतुभुँज' इति श्रृतिविरोधादयुक्तम्‌। सर्वमिति श्रृतिबिरोधा- 
भावः मुक्तिश्च अन्यदपि । इत्यनेनेति छान्दसप्रयोगेण | चक्रारात्‌ स्वरेण । 'मांसदशा'मित्यस्य विग्रहमाहुः मांसमेव पश्यन्तीति । 
पश्यन्तीति टशः मांसस्य रशः मांसद्टशः । विहितिमित्यादि “ऋष्णो ब्रह्मच शाश्वतमिति विहितम्‌ । “योन्यथा सन्तमा।त्मानमन्यथा 
प्रतिपद्यत' इति मांसदशनं निषिद्धम्‌ । उक्तसमुच्चयेति उक्ततात्पयंसमुचयार्थः । आद्य उक्तान्तेर्थी चकारः सर्वतात्पयंसङग्रहार्थम्‌ ।।२८॥ 


मातुपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 


एवमाधिदेविकरूपं निरूप्याध्यात्मिक रूपं निरूपयति 'नष्टे लोक इति?--इस प्रकार आधिदेविक स्वरूप का 
निरूपण कर 'नष्टे लोके? आदि शलोक से आध्यात्मिक स्वरूप का निरूपण करती हैं, समस्त आधिभोतिक पदार्थ का लय 
अध्यात्म में ही हे क्योंकि अधिक आत्मा” 'मध्यात्मा', इस व्युत्पत्ति से सर्वाधिक आत्मा ही सर्व तत्त्वां का लयस्थान 
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होने से आत्मारूप से प्रतिपादित हुआ हे, स्वप्न आदि में देखा जाता हे कि बाह्य वस्तु के सर्वथा प्रकाश न रहने पर भी 

आन्तरिक प्रकाश होता हे, उक्त कारण से यह स्वीकार करना पड़ता हे कि यह भगवान्‌ आत्मा है, प्रलय फाळ में अन्य 

कोई स्वप्न का दृष्टा जीव ळय का अवधि नहीं होता, वह तो स्वप्नावस्था में ही उस प्रकार का हो सकता है इस कारण 

भगवान्‌ को ही लय का अवधि बतलाया है कि लोक के नष्ट हो जाने पर आप ही शोप रहते हें 'छोक' शब्द से 'प्रकाश' 

तथा चतुदंशभुवन” दोनों ही का ग्रहण अभीष्ट है, सव नाश एक किसी निश्चित काळ में होता हे एसा बतलाने को 
द्विपरार्धावसाने? कहा है, ब्रह्मा के आयु को 'पर' शब्द से कहते हँ, उस आयु के अधे भाग को परार्धं कहते हैं, दो 
परार्था के समाप्त होने पर ब्रह्मा की समाप्ति द्दो जाती है, ब्रह्मा के आयु का अर्ध व्यवहार अथात्‌ पूवौधे ओर पराध इस 
प्रकार का विभाग लोक में बन्ध ओर मोक्ष की व्यवस्था के सूचनार्थ ही प्रचलित हुआ है, कि जिससे छोगों को ज्ञात हो जावे 
कि ब्रह्मा के आयु के उत्तरार्ध में ही ब्रहझाण्डवर्ती जीवों की मुक्ति होती है, द्विपराधं के भी अवसान अथोत्‌ समाप्ति होने पर ही 
त्रह्माण्ड का प्रलय होता हे, ब्रह्माण्ड का प्रलय तो तब ही होता है परन्तु उस समय तत्त्व रह जाते हैं, उनके प्रळय को भी कहती 
है कि पृथ्वी आदि महाभूत अहङ्कार को जो कि सर्व भूतां का आदि भूत हे उसे प्राप्त कर लेते हें अथीत्‌ उसमें लीन ह्यो जाते 
हँ, आदि भूत शब्द से अहङ्कार कद्दा जाता है, आगे महत्तत्व का लय प्रकृति में होता है एसा कहेंगे अतः अहङ्कार भी महत्तत्व में 
लीन हो जाता हे यह सूचना मिळती है, आदि भूत शब्द से अहङ्कार का ग्रहण 'मूतानामादिमूतः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
पथ्वी आदि भूतां के प्रथमवर्ती होकर उनको उत्पन्न करने से उचित ही है, “यदि आदी भूतो जातः? इस प्रकार ठयुत्पत्ति अभीष्ट 
हे तो 'महत्तत्य' का ग्रहण 'आदिभ्‌ 1” शब्द से सम्भावित है, 'व्यक्त' महत्तस्व के 'अव्यक्त' प्रकृति को प्राप्त कर लेने पर 
भगवान हो शेष रहते हें, यहाँ 'व्यक्त' “अव्यक्त इन पदों द्वारा श्री देवकी यह सूचना देती हें कि जब यह मान्यता हे कि अक्षर 
ब्रह्म से प्रकृति ओर पुरुष का विभाग हुआ है तो उस पक्ष सें प्रकृति और पुरुष का भी अक्षर ब्रह्म में लय होता है, 'व्यक्त' 
शब्द से प्रकृति और पुरुष भी संगृहोत होते हैं, और 'अव्यक्त' शब्द से अक्षर ब्रह्म का संग्रह अभीष्ट हे, काल आदि तो अव्यक्त 
ही हैं, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है सब ही “व्यक्त' प्रकट हुए पदार्थ 'अव्यक्त' अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, प्रवेश कर 
जाते हैँ, उस प्रवेश में कारण काळ का वेग ही है, जब भगवान्‌ सर्व जगत्‌ को समाप्त करना चाहते हैँ तो उस कार्य के लिये 
उनका अधिकारी काळ तीत्र वेग धारण करता है, ओर वदद स्वयं काल भी अक्षर ब्रह्म में हदी लीन हो जाता है, अक्षर ब्रह्म का 
ळय परत्रह्मपुरुषोत्तम में होता है अथवा उनके चरण रूप होने से उनके स्वरूप से प्रथक्‌ न रहकर उनके चरण में ही प्रवेश कर 
जाता है, उस समय केवल भगवान्‌ ही आप शोष रहते हैं, उक्त अवस्था में भगवान्‌ जो आधिदेविक स्वरूप हैं उनका लय भी 
हो जाता होगा इस आशङ्का के निवारणार्थ 'अशेषसंज्ञ:' पद का प्रयोग किया है कि आपकी तो सब ही संज्ञा यथावत्‌ रहती हैं, 
आप तो अपने बाचक अरोष शब्दों से वाच्य बने रहते हें, अनन्त शब्दों के द्वारा जिन जिन अनन्त रूपां का बोध होता हे उन 
व्य रूपों को लेकर आप एक मात्र अवशिष्ट रहते हैं, इस प्रकार सब ही आधिभोतिकों के लय स्थान आध्यात्मा का प्रतिपादन 
कया ह ॥ २५ ॥। 


आधिभौतिक रूपमाह योऽयं काल इति । श्री देवकी उक्त शलोक में भगवान्‌ के आधिभोतिक रूप को कहती हें, 
उनके आधिभोतिक होने का प्रकार यह हे कि वह आधिभोतिक वर्ग में प्रवेश कर आधिभोतिक कहलाते हें, जेसे वह चक्षु के 
चक्षु हैं, श्रोत्र के श्रोत्र हैं, बसे ही आधिभोतिकां के आधिभोतिक हैं, न कि आधिभोतिऊ ही हें, उक्त प्रकार से उनके आधि- 
भोतिक हो जाने का ज्ञान कराने के लिये कालको उनकी चेष्टा बतलाया है कि यह जो काल हे जिसके द्वारा सब ही 
आधिभोतिक वर्ग प्रेरणा प्राप्त करते हैं वह आपकी चेष्टा है, श्री देवकी का कहना है कि सव का निमित्त कारण जो यह काल है 
वह आप ही हैं क्योंकि सबके सूळ कारण तो आप ही ठहरे अतः काल में प्रवेश कर उसे प्रेरणा शक्ति का लाभ कराने से काळ 
भी आपका अन्यतम रूप हे जेसा कि श्री कपिल देवजी ने देवहूति के प्रति कहा है कि 'प्रकृतेगु णसाम्यःय निर्विशेषस्य 
सानवि ! चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः? भा. तृ. स्क. ६६ अध्याय श्लो० १० हे मनुपुत्रि! आप महात्मा मनु की 
पुत्री होने के कारण अलौकिक प्रकार को समभती हैं जब तक काळ के द्वारा प्रकृति के गुणों में क्षोभ का उदय नहों होता तब 
तक किसी भी प्रकार का विशेष ( भेद ) न होने से उन गुणां की साम्यावस्था निर्विशेष कहलाती हे काळ के द्वारा चेष्टा प्राप्त 
होने पर ही उन गुणों में क्षोभ होता हे उनकी निष्क्रियता दूर होती हे वह सक्रिय होकर परस्पर में एक दूसरे का अभिभव 
करते हैं एवं उत्तरोत्तर प्राकृत तत्त्वां का सर्जन करते हैं बह चेष्टा का हेतुकाल उपलक्षण रूप से भगवान्‌ ही समझा जाता हे 
वास्तव में तो बह काळ आपकी चेष्टा ही है उक्त शलोक सें “आहुः? इस क्रियापद से भगवान्‌ की चष्टा के काळ रूप होने में प्रमाण 
की आकाह्का को शान्त करती हैं कि अलौकिक तत्त्व के यथार्थदर्शी महानुभावा ने भगवान्‌ की चेष्टा को काल कहा है, भगवान्‌ 
की 'चेष्टा के अस्तित्व में प्रमाण की आकाङ्का को शान्त करने के लिये अनुमान प्रमाण का उपन्यास करती कहती हैं कि “चेष्टते 
येन विश्वम्‌’ जिस काल से समस्त विश्व चेष्टा युक हुआ हैं, बिश्व का सचष्ट होना ही भगवान्‌ की सचेष्टता का साधक है क्योंकि 
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विश्व कार्य हे भगवान्‌ कारण है, कारण के धर्म ही कार्य में उपस्थित होते हैं, विश्व में चेष्टा प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है तो उसके 
कारण भगवान्‌ सें भी चेष्टा की सत्ता हे भरावान्‌ भी चेष्टावान है, यह सिद्ध हो जाता है, अनुभवियों ने चेष्टा को काळ इसलिये 
कहा हे कि ससस्त चेष्टा काळ ही के आधीन हे और कालवश से ही चेष्टा होती है, चेष्टा का स्वरूप कर्म ही है, कर्म को उत्पत्ति 
काळ से हे क्‍योंकि उन उन कर्मों के लिये शास्त्र ने नियत काळ का निर्देश किया, क्रि अमुक काळ में अमुक कर्म कत्तेव्य है अतः 
काळ को कर्मों का कारण मानना आवश्यक है, जो जिसका कारण होता दै वह उसका प्रकारान्तर से एक रूपान्तर है अतः 
क्से या चेष्टा को काळ वतलाना युक्तियुक्त ही है, काळ भरावान्‌ की चेष्टा का ही स्वरूप है, जिस पक्ष में प्रकृति को विश्व का 
कारण माना हे अथवा प्रकृति के द्वारा विश्व की कार्य रचना होती है ऐसा स्वीकार किया है, उस पक्ष में काल की चेष्टा रूपता 
सिद्ध न हो पावेगी एसी आशङ्का कर “अव्यक्तबन्धो ! इस सम्बोधन से समाधान करती हें कि हे अव्यक्तत्रन्धो | आप तो 
अव्यक्त ( प्रकृति ) के बन्धु ( सहायक ) हे, बन्धु बन्धु की सहायता करता हे आप प्रकृति के सर्व कार्यों को सिद्ध करते हैं, अतः 
प्रकृति सम्बन्ध से प्राकृत काय जगत्‌ होता हे इस पक्ष में भी प्रकृति के बन्धु भगवान्‌ चेष्टा करते हो हैं, तो उस पक्ष में भी 
भगवान्‌ का चेष्टा रूप काल सिद्ध होता हे, आधिदेविक काळ तो भगवद्रप होता हे अतः उसे चेष्टात्सक्र न समझ लिया जावे 
इसलिये आधिभोतिक काल के आकार को भी बतला देती हैं कि निसेष से लेकर वर्षे पर्यन्त का जिसका विभाग हे वह काल 
आपकी चेष्टा है, यद्यपि काल के अवयवों में सर्व प्रथम आदि अवयव परमाणु काळ माना हे परन्तु परमाणुकाल से लेकर लब 
पर्यन्त का काळ अत्यन्त सूक्ष्म होने से व्यबहार में उपयुक्त नहीं अतः निमेष से ही प्रारम्भ मान कर उसका हो आदि रूप से 
ग्रहण किया हे, वर्षे पर्यन्त का काल भी पूर्ण तो नहीं हे चष्टात्मक काळ की समाप्ति तो वहाँ पर नहीं होती उसके एक अंश की 
समाप्ति ही वहाँ पर होती है, घेष्टात्मक काल तो उससे कहीं अधिक विशाल हे, ब्रह्मा की आयु का अन्तिम भाग द्वितीय परार्ध 
जब समाप्त होता हे तब उस काल का अन्त कहा जाता है, संवत्सर तो उसके मध्य सें होता रहता हे अतः वह तो मध्यम काल 
ही है इस मध्यम काल से उसकी महत्ता का बोध कराने को ( महीयान्‌ ) शब्द प्रयुक्त किया हे कि आपका चेष्टा रूप काल तो 
अत्यन्त महान है वत्सर पर्यन्त का कथन तो उसके अवान्तर भेद को लक्ष्य में रखकर कर दिया हे, क्योंकि वत्सरों के द्वारा ही 
तो उसका परिणाम होता है, इस प्रकार काळ जिसकी 'चष्टा है, एवं सबके लय हो जाने पर जो अवशिष्ट रहता है, तथा जो 
आधिद्विक परतत्त्व हे सर्व कारणों का कारण हे वह आप ही हे, में उन्हीं आपकी शरणागत हूँ, इस प्रकार आधिदेविक आदि 
रूप त्रय का प्रतिपादन करने से एक आक्षेप का समाधान किया है कि, जो बालक एवं पुत्र हे उसे शरण केसे किया जावे, इस 
आक्षेप को अवकाश नहीं क्‍योंकि आप तो वह ही है जो पूर्व में बतळाये गये हैं, इस विषय में प्रमाण तो 'आहुः' 'अध्यात्मदीप: 
विष्णु इन पदों द्वारा सूचित हो ही चुका है, इस प्रकार सर्व रूप होते हुए भी यदि रक्षा आदि धर्म को प्रकट नहीं करें तो 
शरणागति निष्प्रयोजन ही ठहरेगी अतः उसके निवारणार्थ कहती हें कि एसा नहीं हो सकता आप 'ईशान' हें, समर्थ हें जिसमें 
भगवान्‌ के इतने धर्म प्रकट हैं वह ईश ही होता है, एश्वय विलम्ब का सहन नहीं करता शीघ्र ही शरणागत का त्राण करता है 
ओर उपेक्षा भी नहीं करता शरणागत की रक्षा ही करता है, ईश्वर यदि देत्यां का पक्षपाती होवे तो भी कार्य सिद्ध नहीं हो 
सकता इस शङ्का के निवारणार्थ 'क्षेमधास”' पद्‌ का प्रयोग हे, क्षेम नामक बिशुद्ध सत्त्व ही आपका धाम है अतः विशुद्ध सत्त्व में 
विराजने वाले आप भद्र पुरुषों का ही पक्षपात करेंगे देत्यां का नहीं अतः कोई चिन्ता नहीं है, 'क्षेमघाम की उक्त व्याख्या के 
अनुसार 'क्षमधामानम्‌? ऐसा पुलिंज्ञ का निर्देश उचित था परन्तु आधारभूत विशुद्ध सत्त्व रूप धर्म की प्रधानता को बतलाने के 
लिये यह लिङ्ग व्यत्यय हुआ है अर्थात्‌ इस लिङ्ग परिवर्तन से बिशुद्ध सत्त्व की प्रधानता के साथ सत्पुरुषों की रक्षा सूचित 
होती हे ॥ २६ ॥ 
एवं भगवतो रूपत्रयं प्रपत्ति च निरूप्येति--इस प्रकार भगवान्‌ के आधिदैविक आदि तीनों रूपों का तीन श्छोकों से 
निरूपण किया है और तृतीय शलोक में शरणागति का भी निरूपण किया है, तदनन्तर उस शरणागति के प्रकृत में उपयोगी 
होने की सिद्धि करने के लिये श्री देवकी मत्य आदि श्छोक से शरणागति के हेतु भय का निरूपण करती है, काळ अतीन्द्रिय हे 
इन्द्रियों द्वारा वह नहीं जाना जाता अतः उसने अपने स्वरूप को लोगां के बुद्धिगम्य बनाने को सर्प प्रकट किया सप काळ की 
प्रतिकृति है उसके समान आकार प्रकार वाला हे, छोकिक प्राणी उस अलोकिक या अतीन्द्रिय काळ की सप के द्वारा ही समक 
पाते हें, जैसे सिंह जेसे आकार का श्वान होता है, व्याघ्र एब गवय जेसे आकार के बिडाळ एवं गो होते हैं, चहू काल जिसे 
प्रकट करता है बह उसका भक्ष्य ही होता है अतः काळ से रचे गये प्राणी 'मृत्यु कहलाते हैं, उस काळ की भायो कुण्डिलिनी 
शक्ति है वह अपने भत्ती काळ से परिचय करा देती है सब पुरुषों के देहों में उसका निवास हे उस कुण्डलिनी शक्ति को 
प्रवोधित करने वाला योग ही है, योगी उस कुण्डलिनों के ही शरणागत हाता हे, तब उस काल भायो कुण्डलिनी की प्रार्थना के 
कारण योगी बो काल शीघ्र भक्षण नहीं करता, और उस काल का आध्यात्मिक रूप वेद हे अतः वेदोक्त कर्स से भी लि 
होता है, जो कर्म मार्गी वेदिक कर्म का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हैं, उपासकों का भी भक्षण करने में काळ विलम्ब करता है । 
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फिर जो सर्व पूराणोक्त देवता है वे काळ के आधिभौतिक रूप हैं वह भी विलम्ब के कारण हो जाते हैं, पुराणोक्त देवताओं के 
उपासक भी काळ के शीघ्र भक्ष्य नहीं होते । यह योगी, कर्मी, ओर उपासक ये तीनों निरन्तर एक ही साधन में निष्ठा पूर्वक 
तत्परता से लगे रहते हें अतः इनके भक्षण में बिळम्यर होता 


ये पुनलोकिकाः साधारणाः शीघ्र भ्रक्षणार्थ--फिर जो साधारण प्राणी हैं जिनको काळ ने अपने भक्षण के लिये ही 
रखा है जो पकाये हुए ओदन की भाँति सरलता से उसके गले में उतर जाने वाले हैं वह लोग यदि काळ के उल्लङ्गन के लिये 
प्रयत्न कर तब काल के काय रोग आदि का अनुभव कर उस काळ के निवारक रूप से सुने गये बहुत से धर्मों का आचरण 
करने का प्रयास करते हैं, बह उनका काळ से बचने का प्रयत्न सप से डरे हुए एवं उसके आगे पड़े हुए मूषक के भागने के 
समान व्यर्थ हे । मृत्यु काळ का सुख है वह भी व्याळ है यद्यपि कोष में सपं, दुष्ट, हस्ती, शठपुरुष, एवं व्याघ्र सिंह आदि 
हिंसक पशुओं को ही व्याल शाब्द से वोधित होने वाले कहा है फिर भी वह सब मुख के द्वारा ही भय के कारण हैं अतः काळ के 
सुखरूप मृत्यु को मुख्य व्याळ कह देना समुचित ही हे, उस मृत्यु से डर कर भागना मूषक की भाँति ही सिद्ध होता है, जहाँ कहीं 
भी जाता हे वहाँ भूख, प्यास, बद्धता, शरीर की त्वचा का सिछुड़ना, वालों का श्वेत हो जाना आदि ऊँचे नीचे विविध प्रकार के 
काळ धर्मा का अनुभव करता हे, काळ के कार्यों के देखने से भय वना ही रहता हे उसकी निवृत्ति नहीं होती, वहत काळ तक 
स्थित रहने बाले देवत्व, मनुष्यत्व, वृक्षस्व, आदि धर्मो के प्राप्त होने पर भय की निवृत्ति होती होगी इस आशंका के निवारणार्थ 
हे कि 'सर्वाहलोकान्‌' सव लोकों को दौड़ता हुआ भी निभयता को प्राप्त नहीं करता “निभंयम? पद्‌ से भय का अभाव 
वोधित होता है अतः किसी भी उपाय से मृत्यु की निवृत्ति नहीं होती यह्‌ अर्थ सिद्ध हुआ, अथवा “निभंयम? पद का अर्थ है 
भय का निवर्तक स्थान? एसा कोई स्थान विशेष नहीं मिल पाता जहाँ मृत्यु का भय न हो, सव लोग दोड़ते रहने पर भी भय के 
निवारण करने वाले स्थान को नहीं पहुंच पाता । 


शास्त्रानुभदयोः संवादे हि तत्‌ निवतंते- क्योंकि भयनिवारण तो शास्त्र ओर अपने अनुभव इन दोनों के परस्पर 
मिलन से ही हो सकता हे, शास्त्र मे जिसे निभय बतलाया हो और अपने अनुभव से भी वह्‌ निर्भय ही सिद्ध होता हो, जहाँ 
पहुंचकर किसी प्रकार के भय के उदय की हृदय में सम्भावना भी न हो, एसा स्थान शास्त्र एवं अनुभव के द्वारा अवगत नहीं 
होता, पूर्व में जिनकी चचो कर चुके हँ वह तीनों योग, कर्म ऑर उपासना तो काळ के आधीन ही हैं, अतः योगादि के 
साधन करने वालों को भी काळ अवश्य भक्षण करता हे, कुछ विलम्ब से भक्षण करे यह बात दूसरी हे, परन्तु सर्वथा उनको 
छाड नहीं देता, अतः वह भय निवारण में समर्थ नहीं हे । 


प्राथना हि दुर्बला एवं शरणान्वेषणाथं परिभ्रमण क्रियसाणे--पूर्वोक्त कुण्डलिनी की प्रार्थना दुवळ हे वह भी 
काळ से सर्वथा निवृत्ति नहीं करा सकती, इसलिये अपने रक्षक को ढूंढने को परिभ्रमण कर रहा हे एसी स्थिति में सर्वत्र प्रवृत्ति 
कराने वाले कृपानिधि कृष्ण कदाचित्‌ प्रसन्न हो जावें तब प्रभु श्रीचरणों की प्राप्ति होती हे । “सत्सङ्गः ओर 'श्रीमद्भागवत'जी 
यह दोनों भगवान्‌ के आधिभोतिक चरण युगल हें । ज्ञान और भक्ति, यह दोनों श्रीकृष्णजी के आध्यात्मिक चरण युगल हैं 
ओर स्वयं प्रसन्न हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साक्षात चरण युगल आधिदेबिक तो हे हीं, उनमें से किसी एक की भी प्राप्ति हो 
जाने पर परम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता हे ऐसा सूचित करने को त्वत्पादाब्जभ्‌” यह्‌ एक वचन प्रयुक्त किया है। उक्त पद में 
भरावान्‌ के साथ उनके चरण कमळ की प्राप्ति की सूचना हे क्योंकि समास के द्वारा उनकी मिलित रूप से उपस्थिति होती हे 
“ते पादाब्ञस्‌? इस प्रकार प्रथक्‌ पदों का उपन्यास न कर समास युक्त पद्‌ का प्रयोग भगवान्‌ को लक्षित कर सत्संग, भागवतादि 
का सेवन कत्तव्य हे, ऐसा सूचित करता है, भगवान्‌ के साथ उनके किसी भी अन्यतम चरण कमळ का लाभ होने से कृतार्थता 
हो जाती हे, यह चरण कमल का लाभ किसी काळ से सम्बन्धित नहीं हे कि अमुक समय उसकी प्राप्ति के लिए नियत हो वह्‌ 
सर्वथा काळ के आधीन नहीं वह तो भगवदिच्छा पर ही निभर हे अतः भगवदिच्छा के बोधक 'यदच्छया' पद्‌ का प्रयोग किया 

नियत हए काल को यहच्छा नहीं कह सकते आकस्मिक स्थळ में ही यदृच्छा शब्द का प्रयोग होता हे, अतः भगवञ्चरणा- 

रविन्द की प्राप्ति भगवदाधीन ही है कालाधीन नहीं यह सिद्ध होता हे, 'पादाब्जम्‌' शब्द से चरण को कमळ बतलाया 
कमल जल में होता हुआ भी उससे अस्पृष्ट एवं अन्यान्य पुष्पां से अधिक शोभाशाली होता है प्रभु का चरण भी लोक में होते 
हुए अलोकिक तथा अपने स्वरूप का चमत्कार बतलाने वाळा अतिशय शोभाशाली है ऐसा प्रतिपादन यहाँ अभीष्ट है, भगवञ्चरण 
की शोभा कुण्डलिनी, वेद, देव इन तीनां से कहीं अधिक यह तीनां काळ के आधीन हैं-- 

भगवश्चरणकमळ कालाधीन नहीं है. परंतु कालातीत है, अधिक क्या कहा जाय काल भी भरावच्चरणाधीन है जो 
भक्तजन भगवञ्चरण का आश्रय करता हे उसको काल कवलित नहीं करता हे एसा विश्वास अपेक्षित है । इस विश्वास के बळ 
पर जब ही जीव प्रभु चरणों का आश्रय लेता हे तब ही निश्चित बन जाता है इस अभिप्राय से श्लोक में अद्य' पद्‌ का प्रयोग 
किया है । यदि आज अभी चरण कमल की आकस्मिक प्राप्ति हो गई तब तत्काल ही वह जीव स्वस्थ होकर प्रभु के चरणों में 
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शयन करता है, ओर मत्यु की निवृत्ति के निमित्त प्रयत्न नहीं करता । मृत्यु तो फिर अपने आप ही निवृत्त हो जाता है, क्योंकि 
चह्‌ मृत्यु सोचता है कि इसके हृदय में भगवच्चरणारविन्द विराजमान हैं ओर भगवच्चरणों का आश्रय है अतः मेरा प्रभाव यहां न 
चलेगा, अतः इससे हट जाना ही उचित हे एसा जानकर हट जाता है। उक्त विषय में यद्यपि शास्त्र प्रमाण हैं ही, परन्तु 
अछोकिक भाव की सिद्धि ही अपने अनुभव के साथ उन शास्त्रा का संवाद होना है, तात्पर्य यह है कि स्वानुभवेकवेद्य अलोकिक 
भाव के उदय होने पर ही शास्त्रप्रतिपादित भगवञ्चरण की काळ भय निवारकता प्रत्यक्ष हो जाती है। जब भक्त के हृदय में 
भगवान्‌ के चरणों के प्रति अछौकिक भाव सिद्ध होता हे तब स्वयं ही भक्तहृद्य निर्भयता का अनुभव करता है । भगवान्‌ 
काळ के नियामक हैं उसे अपनी इच्छानुसार प्रेरणा देते हैं, उसका नियन्त्रण करते हैं अतः अनुभव, प्रमाण एवं युक्ति इसी 
पक्ष में हें कि भगवच्चरण शरणागत जीव हो निभय होता है अतः योगादि मार्गों की भांति शरण मार्ग में कोई भी शङ्का का 
अवसर नहीं उसके लेश का भी अवकाश नहीं, निष्कपट भाव से शरण मार्ग में प्रवृत्ति हो जाने पर सर्वथा निर्भयता हो जाती है 
एसा सुदृढ सिद्धान्त है ओर अकाट्य नियम है । यह नियम कभी भी व्यभिचरित नहीं होता या भंग नहीं हो सकता ध्रव, 
अम्बरीश, प्रहलाद आदि भक्त उक्त सैद्धान्तिक नियम के उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित हैं ॥ २७ ॥ हु 

एवं शरणागतो हेतुनुपपाद्य त्रयं प्राथयति स त्वम्‌ इत्यादिभिः त्रिभि:- श्रीदेवकी जी इस प्रकार शारणागति में 
कारण का उपपादन करके स त्ब घोरात्‌ इत्यादि तीन श्छोकों से भगवान्‌ के श्री चरणों में तीन प्रार्थनाय कर रही हे कि भगवन्‌ 
इस प्राकट्य प्रसङ्ग पर तीन संभावनायं घटित हैं । 

( १ ) प्रथम सम्भावनाः--''भगवान्‌ इदानोमेत्रान्तहितो भवेत्‌’ “प्रथम पक्ष तो यह है भगवान्‌ तो अभीतो 
अन्तहित-गुप्त हो जाय ओर वाद में अपनी इच्छानुसार अन्यत्र विराजमान होकर कंस का नाश करे” तब तो कंस आपके 
प्राकल्य की वाती सुनकर हम सबको मार सकता हे कारण कि कंस जानता हे कि इन वसुदेव देवकी को हमें मारने वाला 
अष्टम गर्भ हे इस विषय का ज्ञान था और यही अष्टम गर्भ आया हे इसलिये इन्होंने ही उसको अन्यत्र भेज दिया है इस प्रकार 
आपके विषय में हमारे “ज्ञान” और दापन-अन्यत्र प्रेषण के अपराध का बह कंस निर्णय करेगा और हमें मारे विना नहीं 
रहेगा एसी सम्भावना को लेकर अपनी रक्षा की आप को प्रार्थना करना उचित एबं आवश्यक है । 

( २ ) द्वितोय सम्भावनाः--''इदातीं वा कंसं मारयेत्‌ ततो गच्छेत्‌?’ अव दूसरी यह है कि यदि भगवान्‌ इसी 
समय भगवान्‌ कस का वध कर देवे पुनः अन्यत्र बिदाय हो जाय तब कंस का भय न रहेगा लेकिन कंस के पक्षपाती श्वश्टुर 
जरासंधादि वेरवृत्ति से हम सबको मार सकते हैं इसलिए इस चतुभुज स्वरूप को लोक में प्रख्यात न करे एसी भी अभ्यर्थना 
करना उचित हे । 

( ३ ) तृतीय सम्भावनाः--“एतद्र पेणात्रैव च स्थितिरपि संभवति’? भगवान्‌ क्या करेंगे वह तो कोन जाने लेकिन 
यह तीसरी भी सम्भावना है कि भगवान्‌ कंस का अभी वधकर दें ओर यहाँ पर इस अलोकिक चतुभुज स्वरूप से विराजमान 
रह तव भी इस दिव्यस्वरूप को देखकर हमारे असूयान्वित ज्ञातिजन सामान्यजन आसूयक स्वभावबाले दुष्टजल जिसका 
स्वभाव अपने पड़ोसी के और कुटुम्बी की समृद्धि को देखकर जलने का है वे लोग द्वेष भी कर सकते हैं । फिर दूसरी यह भी 


~ 


चिन्ता हे कि आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन से विना विलम्ब हमारी मुक्ति हो जाने की भी सम्भावना है तब तो 


सहूती हानि होगी क्याँकि हमें भक्ति रसानुभूति नहीं होगी साथ साथ पुत्रभाव का आस्वाद पुत्रभाव की मर्यादा भी नहीं रह 


पावेगी तव क्या लाभ ? इससे आपके इस दिव्य स्वरूप के अदर्शन की प्रार्थना उचित हे । 

भगवन्‌ इन तीनां प्रकार की सम्भावना में आपका क्या आशय है यह कहना सुलभ नहीं लेकिन इन सब दोषों के 
निवारण के निमित्त इस अवसर कस को आपके जन्म का ज्ञान न हों यह अभ्यर्थना श्रीचरणां में हे। अथवा श्रीदेवकी माता 
इस आशय से रक्षा का भगवान्‌ को निवेदन कर रही है कि भगवन्‌ यदि आप अभी कंस को मारे तब उस कंस को मारने के 
कारण उसके साथ आप के युद्ध होने के समय में मेरा जीवन नहीं रहेगा क्‍योंकि आप के अग्रज भाइयों के हत्यारे क्रर कंस का 
भयानक दृश्य-स्वरूप को देखते ही मेरे प्राण निकल जायगे अतः रक्षा की प्रार्थना आवश्यक हे। एवं रूप के उपसंहार या 
परिवर्तन की प्रार्थना इस दृष्टि से आवश्यक है कि यदि इस अद्‌भुत रूप को ही धारण किये रहेंगे तो पूर्वोक्त पक्षां का संभव हे 
कंस को मारकर अन्यत्र पधारने में उसके पक्षपातियां से हमको आशङ्का रहेगी और यहाँ बिराजने पर लोक प्रद्वेष की आपत्ति 
बनी रहेगी, अतः इस अळोकिक स्वरूप का उपसंहार भी प्रार्थनीय ही हैँ । कदाचित्‌ भगिनी पतिश्चेति न मारयत्‌-बहन बहनोई 
का सम्बन्ध बिचार कर कदाचित्‌ कस नहीं मारे एसी सम्भावना नहीं की जा सकती हे, क्‍योंकि घोरात्‌ विशेषण से कंस की 
क्ररता निश्चित की गई है । “स त्वम्‌?” इन पदों द्वारा भगवान्‌ के उस साम्यं की सूचना है जिस सामर्थ्यं से आप अपने 
भक्तों के सर्वविध प्रार्थनीय अभीष्ट पदार्थों को देते रहते हैं, पूर्व में जिन शरणागत वत्सलता आदि गुणों को कहा हे आप उन 
समस्त गुण या धर्मों के आश्रय हैं । “धोर” शब्द से कंस को निदय एबं भयानक हत्यारा कहा है, एवं उग्रसेन का आत्मज 
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शरीर से उत्पन्न हुआ सन्तान बतलाकर उसको अन्य उपायों से अवध्य सूचित किया हे | वह विष आदि उपायों के द्वारा नहीं 
मारा जा सकेगा क्योंकि वह जिस उम्रसेन के शरीर से उत्पन्न हुआ हे उसकी तो सेना ही “उग्र॑ विष रूप हे अतः विष का 
प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता । कस तो स्वयं ही घोर हालाहछ विष हे । श्रीदेवकी माता 'त्रस्तान! पद छे द्वारा अपनी भयभीत 
परिस्थिति का निदर्शन करती हैं कि हम लोग अत्यन्त उद्दिग्न हें हमारे पूर्व पुत्रों को मार कर कस ने हमको अत्यन्त व्यथित 
कर दिया है उस कंस से हमारी रक्षा करो, “त्राहि! यह पाळनार्थक “त्रैडः धातु का परस्मेपद प्रयोग पाणिनोय व्याकरण की 
रीति से यद्यपि सङ्गत नहीं, क्योंकि धातु पाठ में इसे आत्मनेपदी ही माना हे, परन्तु स्तोत्रों में इसका परस्मैपद में प्रयोग 
अधिक प्रमाण में मिळता है अतः त्रेंडः धातु को उभयपदी मानना आवश्यक है, ऐसा निश्चय किया जाता है । ननु पर्यवसाने 
बाधाभावादिदानीं सारणपक्षे किमिति--यह शङ्का की जा सकती है कि कंस का अभी वध करने में परिणाम तो बाधा रहित 
ही रहेगा उसमें तो कोई आपत्ति आने की नहीं तो रक्षा की प्रार्थना की क्या आवश्यकता इसके समाधान के विपय में श्रीदेवकी 
कहती हे कि आप तो अपने भ्रृत्यगण हम सेवक छोगों के विविध प्रकार के त्रासों का विनाश करने वाले हैं। अतः परिणाम में 
बाधा न होने पर भी आरम्भ की पूर्वोक्त बाधा निवृत्ति के लिए रक्षा प्रार्थनीय हे । असि' पद के द्वारा भगवान्‌ की प्रतिज्ञा की 
सूचना है कि आपका तो यह्‌ प्रण है 'यरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम” भक्तों का दुःख निवारण करना आपका 
स्वभाव है जिस प्रकार 'गन्ध' प्रोथिवी का सहज गुण है उसी प्रकार भक्तों के दुःखों की निवृत्ति करना आपका सहज स्वभाव हे । 
जिस प्रकार हम छोगों का रक्षण वर्तमान में कंस के न मारने से एवं अन्यत्र पधारने से करना आवश्यक हे, उसी प्रकार यही 
स्थिति रखने में इस रूप का उपसंहार करना भी आवश्यक हे, इस वात को माता देवकीजी 'रूप*च दम्‌? इस उत्तराघ से कहती 
हैं कि सर्वदा इस अलौकिक रूप से विराजना उचित नहीं इस रूप को लोकिक बाह्यदर्शी चमंचछु लोगों के प्रत्यक्ष न कीजिये । 
इस स्वरूप के दर्शन के बिना किसी की मुक्ति न हो सकेगी इस आशङ्का के समाधान में कहती हें कि यह्‌ रूप तो 'ध्यानघिष्ण्यं' 
है ध्यान ही इसका स्थान है अतः ध्यान में ही इसका प्रकाश होना चाहिए वाहर नहीं, इससे सर्व व्यवस्था सुन्दर रहेगी, 
ध्यान से मुक्ति हो सकेगी । 'मा कृषीष्ठाः? साधारण लोगां के प्रत्यक्ष न करिये ऐसा कहने से सूचित होता है कि यह 
स्वरूप स्वभावतः तो इन्द्रियगम्य नहीं अप्रत्यक्ष ही है परन्तु भगवदिच्छा से ही प्रत्यक्ष होता हे, 'मांसदृशाम्‌' पद से सूचित 
किया हे कि यह मांसाहारी देत्य सर्वत्र मांस को ही देखते हैं कत्तव्य, अकत्तेठ्य का विचार नहीं करते, 'खूपश्च' यहाँ पर च! 
शब्द पूर्वोक्त रक्षा का समुच्चायक हे अथीत्‌ देवकी को रक्षा' और रूप का 'अद्शन' दोनों ही अपेक्षित है ॥ २८ ॥ 
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एवं सर्वकारणव्वमुक्त्वा प्रल्यावशिष्टत्वमाह-नष्ट इति । चतुमुंखतन्मानेन वषशतात्मकमायुः परशब्दवाच्यार्थ:, तस्याध 
पराधम्‌ । काळवेगेन हेतुना द्विपराधस्य्र ब्रह्मायुषो 5वसाने समाप्तो सत्यां लोके चतुदेशभुवनात्मके नष्टे सति महाभूतेषु प्रथिव्यादि- 
पञ्चमहाभूतेघु एतदिन्द्रियाणां देवतानां 'चोपलक्षणम्‌ । आदिभूतं भूतानामादिमहङ्कारं गतेषु स्वस्वकारणपरम्परयाऽहङ्कारे लीनेषु 
सत्सु तस्मिन्नप्यहङ्कारे व्यक्तं महत्तत्त्वं याते इति शेषः | तस्मिन्‌ व्यक्ते महत्तत्त्वेप्यव्यक्त प्रधानं याते प्राप्ते तस्मिन्नपि प्रधाने स्यि 
लीने सतीति शेषः । भवानेक एब शिष्यते । अतः शेषादेव शेषसंज्ञः शोषशव्दा भिधेयः ।। यद्वा अशोषसंज्ञः इति पदछेदः । अशेषात्मके 
प्रधाने प्रज्ञा “एवं मयीदं सबं लीनमस्ति, पश्चा देवसुद्रोधनीयम्‌? इति प्रज्ञा यस्य सः ॥ २५॥ कालवेगेन यातेत्युक्त्या कालस्यापि 
स्वातन्त्यप्रतीतेस्तस्यापि भगवप्पारतन्त्र्य बदन्ती तं शरणं त्रजति-य इति । हे अव्यक्तबन्धो ! अव्यक्त प्रधानं तत्प्रवतेकः यो5यमु- 
त्पत्तिप्रलयादिहेतुः निमेष; आदिः सूक्ष्मावस्था यस्य सः वत्सरान्तः संतत्सरपर्यन्तस्थूलस्तदावृत्त्या च द्विपराधेळक्षणो महीयान्‌ कालः, 
येन कालेन सर्वमपि विश्वं चेष्टते विपरिवतेते तं तस्योक्तस्य ते तव चष्टां शक्तिविशेषमाहुः महन्तो वणयन्ति । यस्य चेष्टामाहुस्तमी- 
शानं प्रकृतिक्राळादिनियन्तारमत एब चेमधाम अभयं स्थानं खा त्वां प्रपद्ये शरण ब्रजे ॥ २६ ॥ क्षेमधाम स्वमेवेति स्पष्टयन्ती 
शरणागतेः फलमाह--मत्यं इति । मर्त्यः मरणशीलः, इदं जन्मादीनामप्युपळक्षणम्‌। जन्ममरणादिसंसारी जनः मृत्युरेव व्याल: 
महासर्पः तस्माद्गीतः सर्वाह्लोकान्‌ पलायन्‌ पलायमानः तत्तह्लोकं मृत्युभयरहित श्रत्वा तत्र लोकप्राप्तिसाधनान्यचुष्ठाय तं त लोक 
गच्छन्नपि निर्भयं स्थानं नाध्यगच्छत्‌ न प्राप । हे आद्य ! यदृच्छया केनापि सुक्कतबिशेषपरिपाकेन त्वत्कृपया त्वत्पादाव्ज सेव्यतया 
प्राप्य स्वस्थः निभय एव शोते तिष्ठति । तत्र हेतुमाह -- अस्मात्‌ प्राप्तत्वचरणकमलातू पुरुषात्‌ सृत्युरपेति । निबतंत इत्यर्थः । आयति 
सम्बोधनेन सर्वकारणत्वादिति हेतुः सूचितः । अव्जपदेनानन्द्जनकत्वं च सूचितम्‌ ॥ २७ ॥ एवं मृत्युनिवारकस्वेन स्तुस्वा 
प्रस्तुतकार्य विज्ञापयति--स इति । स उक्तविधः परमेश्वरस्त्वं घोरात्‌ क्ररस्वभावेन भयङ्करात्‌ उम्र सेनात्मजात्‌ कंसात्‌. त्रस्तान्‌ भीतान्‌ 
नोऽस्मान्‌ त्वत्सेवकान्‌ त्राहि पाहि । ङित्त्वेऽप्ययं धातुरुभयपदी, बहुशः परस्मेपदप्रयोगदशंनात्‌। पालने हेतुमाह श्रत्येति। यतो 
भ्रत्यानां विशिष्टं महान्तं त्रासं हन्तीति तथाभूतोऽसीत्यर्थः । किञ््ेदं रूपं मांसदृशां मांसचक्षुषां प्रत्यक्षं त्व मा कृषीष्ठाः मा कृथाः । 
तत्र हेतुमाह्‌--ध्यानधिष्ण्यं मुमुक्षुणां ध्यानयोग्यमिति । तत्र हेतुमाह--पौरुषमिति । एस्वयमित्यर्थ: ॥ २८ ॥ 
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सहाप्रळयेऽपि शिष्यमाणस्य तव कुतो भयमित्याह--नष्टे इति ॥ काळवेगेन हेतुना द्विपरार्धस्य त्रह्मायुषोऽवसाने समाप्त 
सत्यां छोके चतुद्शसुवनात्मके नष्ट मह्दाभूतेषु लीने सति तथा महाभूतेषु इन्द्रियदेबतासहितेषु आदिभूतं भूतसूक्ष्मं भूतानामा दिम- 
हङ्कारं वा गतेषु कारणपरम्परया छोनेषु तस्मिन्नपि व्यक्त महत्तत्वे लीने महत्तत्वेऽपि अव्यक्त प्रधानं याते प्रधाने लीने सति 
प्रधानेऽपि त्वयि लीने सतीति शेषः । अशेषे अशोषात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य एबं मयि लीनमिदमस्ति । पश्चा देवमु्रो धनी यमिति 
सोऽशेषसंज्ञ इति । यद्वा । शिष्यते इति शेषः अतः शेषसंज्ञः शेषशव्दाभिधेयः भवानेक एव शिष्यते ॥ २५ ।। काळवे रेने त्युकत्या 
प्राप्त काळस्वातन्त्र्यं वारयति | योऽयमिति ॥ हे अव्यक्तस्य प्रधानस्य बन्धो प्रवत्तेक ! योऽयसुत्पत्तिप्रळयादि हेतुः निमेषः आदिः 
सूक्ष्मावस्था यस्य सः वत्सरान्तः संवत्सरपर्यन्तस्थुळस्तदावृत्त्या च द्विपराघळक्षणो महीयान्‌ कालः येन कालेन सर्वमपि विश्वं चेष्टते 
विपरिवत्तते तस्य प्रळयावधिभूतस्य ते तव चेष्टां शक्तिविशोषमाहुः महान्तो वर्णयन्ति तमीशानं प्रकृतिकाळादिनियन्तारमत एव 
च्तेमधाम अभयस्थानं त्वा त्वां प्रपद्ये शरण ब्रजामि ॥२६। मत्य इति ॥ मर्त्यः मरणशीलः इदं जन्मादीनामप्युपळक्षणं जन्ममरणादिमान्‌ 
संसारी जनः मृत्युरेव व्यालः मह।सपेः तस्माद्‌ भीतः सवीन्‌ लोकान्‌ पलायन्‌ पलायमानः । आप: शता । तत्तक्लोकं मृत्युभयरहित॑ 
श्रुत्वा तत्र ळोकप्राप्तिसाधनान्यनुष्ठाय तं तं लोक गच्छन्नपि निभयं स्थानं नाध्यगच्छत्‌ न प्राप । हे आद्य | यद्टच्छ्या केनापि 
सुकृतविशेषपरिपाकेन त्वत्कृपया व्वप्पादाब्ज सेव्यतया प्राप्य स्वस्थः निभय एव शोते तिष्ठति । तत्र हेतुमाह । अस्मात्प्राप्तत्वचरण- 
कसळात्‌ पुरुषात्‌ मृत्युरपंति निवत्तत इति । यद्वा अद्याघुना त्वयि प्रादुभूते सति सर्वोऽपि स्वस्थः शोते शयिष्यते ॥ २७॥ स 
स्वमिति ॥ स उक्ताविधः परमेश्वरस्त्वं घोरात्‌ क्ररस्वभावत्वेन भयंकरात्‌ उग्रसेनात्मजात्‌ तस्तान्भीतान्नोऽस्मान्‌ त्वत्सेवकान्‌ त्राहि 
पाहि । परस्मेपदमार्षम्‌। “बहुल डुन्दसि” इति शान्लुक आसवम्‌ । यतो अ्र॒त्यानां विशिष्टं महान्तं त्रासं हन्दीति तथाभूतो ऽसीत्यर्थः । 
किंच पौरुषम्‌ एश्वर ध्यानधिष्ण्यं मुमुक्षूणा ध्यानयोग्यमिदं रूपं मांसदृशां मांसचक्षुपामज्ञानां प्रत्यक्षं सा क्रषीष्ठाः । आशी- 
िंङार्षः ॥ २८ ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


पुब्ृश्छोकोक्तमायत्व॑ दशंयितुसेव प्राक्रतप्रलयार्वाशिष्ट यद्वस्तु तत्वमेवेत्याह्‌ । नष्ट इति । वेराअन्रह्मणस्तन्मानेन वर्षश- 
तात्मकमायुस्तस्य पूर्वपञ्चाशद्वषीत्मकं पूवो द्धंसुच्यते, उत्तर पञ्चा शाद्वपौत्मकमुत्तराद्धमुच्यते, तत्‌ द्वयं पराद्धंसंक्षमप्युच्यते । द्विपराद्धो- 
बसाने द्वयोः पराद्धयोरबसाने, लोके नष्टे, सर्वलोकाधारभूते बेराजव्रह्मणि लय प्राप्ते सतीत्यर्थः । कालवेगेन हेतुना, मद्दाभूतेपु, 
स्तस्वकारणपरंपरयेति शेषः । आदिभूतमहंकारं गतेषु, त्रिबिधाहंकारकार्यभूतस्तत््वगणः स्वकारणभूताहंकारे लीने सतीत्यर्थः । 
तस्मिन्नहंका रे इति शोषः । व्यक्ते स्वप्रकृतिभूते महत्तत्वे, लीने सतीति शेषः । तस्मिन्महत्तत्त्वात्मके व्यक्त इति शेषः । अव्यक्त 
याते, अव्यक्तशब्दाभिहितप्रधानपुरुषे लीने सतीत्यर्थः । अन्नानुक्तेडपि प्रधानपुरुषवर्ग मूलप्रकृतिपुरुषयोर्लनि सति मूलप्रकृतिपुरुपा- 
वक्षरे लय प्राप्ते सतीति बोध्यं, स्कान्दादौ तथाभिधानात्‌ । अयमनयोळंयः जळलीनमस्स्यवदुवृक्षली नपक्षिगणवद्दिवसली ननक्षुत्रगण- 
वद्वोध्यः । न तु जललीनलबणवत,, प्रकृति पुरुषं 'चेव विद्ध थनादी उभावपि’ इति भगवद्वचने बाधापातात्‌ । एवं सति, यः शिष्यते, 
सः एकः भवानेव, अतः शेषसंज्ञः शेषशब्द।भिधेयः, त्वं बत्तेसे इति शेषः अत्र केचित्तु एकः मुक्तभावं प्राप्तष्वनादिमुक्तघु च मध्ये 
प्रधानः, 'एकोऽन्यार्थे प्रधाने च? इति 'एके सुख्यान्यकेवळाः' "एकं संख्यान्तरे श्रेष्ठः इत्यादिकोशेषु एकशाब्दस्य श्रष्ठत्वेनाभिधानात्‌ , 
शेषः प्रळयकाळत्वात्‌ सर्गकर्मोपयुक्तेतरः, “शोषोऽनन्ते बचे सीरिण्युपयुस्तेतरेऽपि च' इत्यनेकार्थसंग्रहहेमे उपयुक्तेतरत्वेन शेष- 
शव्दाथाभिधानात्‌. सृष्टिकर्मोपयुक्तत्वतः प्रथगूभावेन स्थित इत्यर्थः । इत्युक्त्वा “यः स्वभक्तेभ्यो रमते स मे सबस्वम्‌' "स्वधामनि 
ब्रह्मणि रंस्यते नम’ इत्यादिश्रुतिस्म्रतीक्षया स न तदानीमेकळः, कि तु स्वभक्तः सवदा क्रीडामाचरतीति वदन्ति ॥ २५ ॥ 'काळवेगेन 
याते? इत्यनेन प्रतीतं कालस्वातन्ञ्यमपि निवारयति । योऽयमिति। हे अव्यक्तबन्धो निरतिशयसूक्ष्मद्शापन्नप्रधा नबन्धो, निमेषादिः, 
वत्सरान्तः, महीयानतिमहान्‌, यः अयं काळः भवति, येन कालेन निमित्तेन भवान्‌ विश्वं चेष्टते चेष्टयते, करोति सजति अत्ति 
चेत्यर्थः | यद्वा, येन विश्वं चेष्टते, तं काळं, तस्योक्तविधस्य, ते तव चष्टां, आहुः। ईशानं तस्य काळस्यापि नियन्तारं, क्षमधाम 
च्ञेमस्याप्याश्रयं, च्तेमंकर मित्यर्थः । स्वा त्वां, प्रपद्ये शरण ब्रजामि । हेतुगभमिदम्‌ । क्षेमधामत्वात्‌ प्रपद्य इत्यर्थः ॥ २६ ॥ कीदृशं 
तत च्तेमधाम त्वं यतो मां प्रपद्यसे इत्यत्राह । मरत्त्य इति । मत्त्यः मरणशीलः, इदं जन्मनोऽप्युपलक्षणम्‌। एवं सति जन्म्मरणादि- 
रूपसंसृतिभाक पुमान, मृत्युव्यालभीतः जन्ममरणाद्यात्मकसंसाररूपाजगरग्रसनभययुक्त इत्यर्थः । मुमुक्षु: सन्निति भावः । सवोन्‌ 
लोकान्‌ प्रति, पलायन्‌, परस्मैपदमार्षम्‌। पलायमान इत्यर्थः । यद्वा सबौन्‌ छोक्यन्ते उपायव्वेनाध्यवस्यन्ते इति छोका उपायास्तान्‌ 
अनुति8न्निति शोषः । अस्मिन्‌ पत्ते सबीन्‌ लोकानिति शेपत्वेनोपादाय तदग्रे पछायन्निति योज्यम्‌ । एवं भूतः सन्नपि, भयस्याभावो 
निभंयं, अर्थाभावेऽव्ययीभावः । मृत्युव्यालजभयाभावमित्यर्थः। न अध्यगच्छत्‌ न प्राप। मुक्ती न बभूवेत्यर्थः | हे आद्य सवं- 
कारणभूत, यदृच्छया याचच्छिकसुकृतविशेषपरिपाकेनेत्यर्थः । त्वत्पादाब्जं स्वयीयाङ्धिकमलं, प्राप्य उपायत्वेनोपळभ्य, शरणं 
प्रपद्येति भावः । स्वस्थः मृत्युव्यालजभयनिवृ्त्र्थकत्त॑व्योपायान्तररहनितः सन्नित्यर्थः | शेते । यावज्जीवं तु सुखं यथा तथा वत्तते, 
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ततः अस्मात्‌ मृत्युः, अपेति अपगच्छति । संसारात्‌ मुक्तो भवतीत्यर्थः । त्वत्पादाच्जशरणवरणमात्रेणेव निःश्रेयसप्रदस्य तव कियदे- 
तली किकश्रेयःप्रदत्वमिति भावः ॥ २७ ॥ एवं स्तुतिं कृत्वा सांप्रतं स्वह्ृद्रतं विज्ञापयति | स त्वमिति । सः उक्तरीत्या सर्वथा च्तेमंकरः, 
त्बं, घोरात्‌ द्रष्डुमप्यशक्यात्‌ , उग्रसेनस्यात्मजः कंसस्तस्मात्‌ , त्रस्तान्‌ भीतान्‌, नोऽस्मान्‌, त्राहि त्रायस्व पाहीति यावत्‌ | यतः 
त्ब _शृत्यवित्रासह्ा स्वश्रत्यभयापहत्ता, असि। पाठान्तरे यथार्थस्वश्रत्यस्वरूपाभिज्ञः, त्रासहा यथार्थश्रृत्यानामेव त्रासनाश- 
कश्च त्यर्थः । पोरुपं पुरुपाकृतिपरमपुरुपासाधारणं परमपुरुपत्वसूचकं चेत्यर्थः । ध्यानधिष्ण्यं योगिनां ध्यानेकञुभाश्रयभूतं, इदं 
क men ॥ 
रूपं, त्वं, मांसदृशां 'चमचक्षुपां, प्रत्यक्षं, मा कृषीष्ठाः मा कार्षीः मा कृथा इति यावत्‌ ॥ २८ ॥ 
कृष्णप्रिया 
द्विपराध ( ब्रह्मा की पूर्णं आयु ) के समाप्ति काळ में भुवनां के नाश हो जाने पर एवं प्रकाश के विलीन हो जाने पर 
प्रथ्वी आदि महाभूतों के आदिभूत अहंकार में लीने हो जाने पर काल वेग से सब ही व्यक्त हुए मद्दतत्व आदि पदार्थों के अव्यक्त 
( प्रकृति अथवा अक्षर ब्रह्म ) में प्राप्त हो जाने पर अपनी अशेष संज्ञाआं को धारण किये हुए सर्व शब्दों के वाच्यार्थ आपही एक 
अवशिष्ट रहते हैं ॥ २५ ॥ हे अव्यक्तबन्धो ! प्रकृति के सहायक ! यह सम्पूर्ण विश्व जिससे चेष्टा प्राप्त कर रहा हे वह जो यह 
-- पी ~ ~ २२७ / 5५ ¢ ९ तल पो ~ ~ C+ > 
काल हे उसे आपकी चेष्टा बतलाते हें, वह निमेष से लेकर वष पयन्त का हे वर्षों से भी उसका अन्त नहीं वह्‌ अत्यन्त महान्‌ हे 
उस काल के स्वामी मङ्गलमय धाम विशुद्ध सत्त्व में विराजनेवाले सब समर्थ आपकी में शरणागत हूँ ॥ २६ ॥ मरणधर्मा मनुष्य 
बहे. “च ५२ he 000 ~~ NSA Ne) OO > ००७ ~ ~ ~ ~» 
मृत्युरूपी सर्प से डर रहा है, डर से भाग रहा है, ऊंचे नोचे लोकां में भटक रहा हे कहीं भी नियता या शान्ति इसे नहीं मिल 
पाती । अकस्मात्‌ आज आपके चरणारविन्द को प्राप्त कर स्वस्थ होकर शान्ति से सोता हे, ओर इससे मृत्यु भाग जाता हे ॥२७॥ 
कृपानाथ वह आप हमारी उस भयानक उग्रसेन के आत्मज कस से रक्षा कर हभ उससे भयभोत हो रहे हँ, ओर आप मृत्यजन 
के भय का निवारण करने वाले हैं कृपया आप इस पुरुपोत्तम सम्बन्धी चतुभुज रूप को चर्म चछुआं के प्रत्यक्ष न करं आप का 
यह स्वरूप तो ध्यान का ही बिषय हे ॥ २८ ॥। 
जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसदन । समुद्विजे भवद्ध ताः कंसादहमधीरधीः । २९ || 
७ ~ श्वा हा कर च 65 ८२ ° < 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकस्‌ | शहूचक्रगदापबश्रिया जुष्टं चतुमुजम्‌ || ३० ॥ 
श्रीमगवानुवाचः 
~ ० च गो ८ शान ० च 
विश्वं यदेतत्‌ स्तनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्‌ । 
~ OS के ~ Cie Ne ० ८ र 
श्विभर्षि सोऽयं मम गभगोड्भूदहो नृलाकस्य विडम्बनं 'महत्‌ || ३१ ।।` 
त. रोख [aS ~ “०. तद ७ ~ 
त्वमेव पूवसगॅड्भूः एशिनिः खायम्भुवे सति । तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः || ३२ ॥ 
कदंसक्षमा 


अन्वयः- मधुसूदन असोः पापः मयि ते जन्म मा विद्यात्‌, अधीरधीः अहम्‌ भवद्धेतोः कंसात्‌ समुद्विजे ॥ २९ ॥ 
विश्वात्मन्‌ अद्‌ः शंखचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टम्‌ चतुसुजम्‌ अळोकिकम्‌ रूपम्‌ उपसंहर ।। ३० ॥ निशान्ते यत्‌ एतत्‌ विश्वम्‌ स्वतनौ 
यथा अवकाशा बिभर्षि सः अयम्‌ भवान्‌ परः पुरुषः मम गभंगः अभूत्‌ अहो नुलोकस्य मह्द्विडम्वनम्‌ ॥ ३१ ॥ हे सति पूर्वंसरग 
` स्वायंभुवे त्वम्‌ एव प्रञ्निः अभूः अयं (बसुदेवः) तदा सुतपाः नाम अकल्मषः प्रजापतिः ( आसीत्‌ ) ॥ ३२॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावायंदी पिका 
मा विद्यात्‌ न जानातु। भवत एव हेतोनिमित्तादहं कसात्समुद्दिजे विभेमि यतोऽधीरचित्ता ॥ २९-३० ॥ किमित्युप- 
संहर्तव्यमेवं भूतेन मया पुत्रेण तब महती श्छाघा स्यादिति तत्राह। विश्वमिति। निशांते प्रलयावसाने। यथावकाशमसंकोचतः 
७ ~ ~ ९ च ° ~p 
असंभावितस्वादुपहास्यतैव स्यादित्यर्थः ॥ ३१ ॥ चतुर्भुजेन रूपेणाविभोवे कारणं तावदाह त्वमेवेत्यादिचतुदेशभिः । पूर्वसरं 
प्रथमजन्मनि । अभूः आसीः । प्रश्निनौम । स्वायंभुवे मन्बंतरे । तदा अयं वसुदेवः ॥ ३२ ॥ 
श्रोवंशीधरकृतो भावाथंदीपिका प्रकाशः 
भवत एवेति । यदीश्वरं मां जानासि तर्हि किमर्थमुद्विजसे तत्राह्‌--यतोऽधीरधीञ्चलबुद्धिः अलोकिक लोकेष्वविद्यमानं 
शंखादीनां श्रिया कात्या जुष्टं सेवितं यतः। यद्वा-शंखादिभिः सहिता श्रीश्चिह्ृरूपा रमा तया उपसंहर अतद्धहि। अत्र 
१. जन्म मे-च. पु. । २. अन्यत्र श्रीभगवानुवाच पाठो न हश्यते । ३. बिमति-श्रीधर. वंशो. वीर. शुक. गिरि. भक्त. । ४. हि तत्‌- 
श्रीधर. वंशी. गिरि. ; महत्‌-वीर. भक्तः ; यदेतत्‌-इति कस्यचित्‌ । ५. श्रीमगवानुवाच पाठः श्रीघर.-वंशीघर.-मक्त.-पाठेषु हस्यते । 
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विश्वनाथः --भो मातर्यदीदं रूपमंतधापयामि तदा कंस आगत्य गर्भस्ते क गत इति गर्भचौयीपराघेन त्वासधिक॑ ताडयिष्यतीति 
चत्तत्र मम का शाकेत्यत आह--ते जन्म मा जानातु । हे मधुसूदनेति। मधुं हतवतो मम कंसबधे कः प्रयास इति मामंस्थाः। 
तदानीतनान्मधोरप्ययसिद।नींतनः कंसः कोटिगुणवलाधिक इति भावः। भवद्धेतोरिति मदपराधं प्रकल्प्य मत्ताडनादिकं 
कुयोच्चत्करोलु केबळं भबतः कल्याणमाशास इति भावः तहि रूपं यत्तत्‌? इत्यादिना मदेश्वय॑ वृथा--किसवादीः सत्यं पुत्र 
भवन्माताहमधीरधीरिति माठवात्सल्येनेवेद्‌ रूपमुपसंहरेति भावः | २९-३० ॥ एतादृशां पुत्रं सर्वे बांछंति त्वं किमेवं वदसीत्याह- 
किमिति । एवंभूतेन शंखादिशोभितेन नृलोकस्य मनुष्यळोकस्य विडंबनमुपहास एवेत्यर्थः । इत्यर्थ इति । उचितेनैव श्ळाघा न 
त्वसंभविनेति भावः ॥ ३१ ॥ तावदादौ 'चलुदेशभिः 'त्वमेव--इत्या रभ्य 'मद्गतिं पराम्‌? इत्यंतेः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमज्जोबगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 


ननु, मातस्तव किमथ भयं तथा ममाप्रत्यक्षतायां गर्भाचौयोपराधेन तस्मात्‌ भयमेव स्यात्‌ इत्याशडःक्य यथार्थमेव 
निवेद्यति--जन्मत इति । भवदर्थमेव बिभेमि नात्मार्थमिति यद्यपि मधुसृदनत्वेन त्वयि छुद्रादस्माद्भयं न सम्भवति तथाऽपि तत्र 
कारणमिदसेवेत्याह्‌- अधीरधीरिति हठाद्धेयेविलोपकेनानुकम्पोदयेनेत्यर्थः । अत्र कंसानामग्रणमत्युत्कण्ठया ॥ २५ ॥ तत्रानुमति- 
साशक्य पुनस्तदप्यसहमानाऽऽह-उपेति। शाङ्कादिश्रिया सेवितं चत्वारो भुजा यत्र तादृशं यत्‌ रूपम्‌ आकरविशेषः तदेवोपसंहर 
गोपय रूपान्तरन्तु प्रकटयेत्यर्थः | तथा सति लोके कुत्रापि गोपयितुमशक्यस इति भावः। हे विश्वात्मन्निति युगपद्‌नन्तरूपावकाश- 
वान्नात्र तवाशक्तिरिति भावः अतोऽधिकभुजद्टयं कोस्तुभादिकं च गोपयन्‌ निगूढ लोकानुरूपभेव रूपं प्रकाशयेत्यर्थः । तथा सति 
लोके कुत्रापि गोपयितुं शक्यस इति भावः ॥ ३० ॥ नन्वधुना बन्धनात्तारयाम्येच त्वां मारयास्येव तं तथेद्रशोन मया पुत्रेण 
कीर्तिरेब भविष्यति मांसचज्नुषोऽपि च मत्क्ृतिमाप्स्यन्तीत्याशङक्य पुनवंलाद्वद्धिष्णुना मातृभावेन तस्य तादृशशक्तेरप्रतीत्या 
च्याजान्तरेणापि तत्पार्थयते विश्वमिति । अत्र तेषामाभासेपि किमिति साटोपमेत वाक्यं ततश्च अधुना मारयाम्येवेत्येवोद्धत्येन ध्वनितं 
स्यात्‌ एवमित्यथोन्तरं विश्वम्‌ अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मकं निशा प्राकृतप्रलयरात्रिः तदन्ते तस्या नाशे सृष्टिस्थितिसमये परः पुरुषो 
महत्स्रष्टरूपः सन्‌ विभर्षीति सोयमेव हि विश्वमन्तभीवयन्‌ स्वांशिनं तं प्रविश्याबिर्भवतीत्यभिप्रायात्‌ गर्भजो गसंगञ्च ति पाठ- 
द्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ एवं तयोरुक्तिभिरानन्दितो निजप्रसिद्धरूपाविभोवकारणकथनादिना तो प्रतिष्ट्रबन्निब परिसान्त्वयन्‌ मातरि स्नेह 
बिशेषेण तां संवोध्याह-स्वमेवेत्यादिना । स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति वत्तमाने, यद्ठा, हे सतीति पुनःपुनस्तस्येव पत्नीतया पाति- 

ब्रत्यनिष्ठाभिप्रायेण अकल्मषः रागद्वेषा दिरहितः एवमन्योन्यं दाम्पत्ययोग्यतो'क्ता ॥ ३२ || 


श्री मज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वेषणवतोषिणी 


ननु, मातस्ते गर्भो व्यक्त एवासीदतो जातः सन्‌ पित्रा कुत्रापि नीत इति वितक्य कंसः प्रतिज्ञातपुत्रापेणं त॑ किल पीडये- 
दित्याशक्य प्रार्थयते-जन्मेति । कंसो मयि तव जन्म न जानातु। हे मधुनाम-महादेत्य-हन्त: | इत्थं यद्यपि त्वयि स्वदीयेष्वपि 
भयशांका नास्त्येव, तथाप्यहं भवदर्थं कसान्महादुष्टात्‌ सम्यगुच्चेर्विजे विभेमि। कुतः ? अधीरधोः स्नेहोद्रेकेण धेयीभावा- 
दित्यर्थः ॥ २९ | अतोऽद्‌ इदं रूपमाकारमुपसंहर संवृरा; यतोऽळोकिकं दिव्यम्‌ । हे विश्वात्मन्निति रूपोपसंहारे सामथ्यं 
द्योतितम्‌ । अळोकि ६त्वमेव दशयति शङ्केति, शङ्खादीनां श्रिया शोभया, किंवा, शङ्खादिभिः श्रिया च चस््राभरणादिसम्पत्त्या 
जुष्टमळोकिकत्वमेवो पसंहत्तव्यमित्यर्थः । गूढो5यं भावः--तथासति लोके कुत्रापि निह्नुत्य रक्षितुमपि शक्य इति। यद्वा, रूपा- 
प्रत्यक्षी करणे हेतुमाई- -जन्मेति । ततो मा विद्यादिति सम्भावनायां सप्तमी । तत्‌ किमित्यत्राह--यतो भवतो भवज्जन्मन एव 
हेतोरहं समुडिजे त्वञ्जन्माज्ञानेन कंसोऽस्मान्न खलु पीडयिष्यतीति भावः। ननु, तह्य न्तद्दधानि ? नेस्याह--उपेति। अर्थः स 
एव || ३० ॥ किञ््ास्मिन्नेश्वरे रूपे वृत्त सति मनुष्याणां मादृशां त्वयि स्नेह्दोऽपि न सम्भवतीस्याह--विः्चमिति। तत्‌ मद्गर्भ- 
जत्वमनुकरणमात्रम्‌, न तु तात्त्विकमिति ज्ञानादित्यर्थः ॥ ३१॥ एवं तयोरुक्तिभिरानन्दितो निजदिव्यरूपाविभाबकारण- 
कथनादिना तौ प्रतिष्टु न्निव परिसान्त्वयन्‌ मातरि स्नेहविशेषेण तां सम्बोध्याह्‌-त्वमेवेत्यादिना। स्वायम्भुवे मन्त्रन्तरे सति 
वर्तमाने; यद्वा, हे सतीति पुनः पुनस्तस्यैव पत्नीतया पातिव्रत्यनिष्ठाभिप्रायेणाकल्मषो रागद्वेपादि-रहिते दुव्वीसनाहीनो वा । 
एवमन्योऽन्यं दाम्पत्ययोग्यतोक्ता ॥ ३२ ॥ 

श्रीसुदशंनसु रिक्रतशुकपक्षीयम्‌ 
विडम्बनम्‌ उपहासास्पदम्‌ ।। ३१ ॥ स्वायम्भुवो स्वायम्भूवमन्वन्तरे अभवः । ३२-३८ ॥ 
श्रीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


हे मधुसूदन ! अयं पापः कंसः मयि तव जन्म मा विद्यान्न जानातु तत्र हेतुमाह; भवद्धेतोः त्वद्रपात्कारणात्‌ भवदव- 
ताररूपात निमित्तादिति यावत कंसादहमधीरधीहंतुगभमिदं धेयरहितबुद्धित्वात्समुद्दिजि बिमेमि ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌! अथो 


i 
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अतः अद इति पाठे अदः एतच्छंखचक्रादिभिजुष्ट श्रीलक्ष्मीः शक्लादीनां श्रिया शोभया जुष्टं चा चत्वारो भुजा यस्मिन्‌ अत एवा- 
लौकिकं प्राकृतजनेष्वसंभावितं रूपमुपसंहर तिरोधापय ॥ ३० ॥ स्वनाभीकमलस्थाखिललोकमपरिच्छिन्नवेभवं श्रीभगवन्तं स्वगर्भ 
धृतवत्यस्मी ति विस्मयते--विश्वमिति । निशा प्रलय; तस्या अन्तःसृष्टिदशा तदा स्वतनो स्वतन्वेकदेशभूते नाभीकमले यः परमपुरुषो 
भवानिदं कृत्स्नं चिदचिदात्मकं विश्वं विभति सोऽयं भवान्‌ मम गभंगो5भूदिति यत्तन्नुलोकस्य विडम्बनं तद्वदनुकरणमात्रः अहो 
अत्याञ्चयंमेतस्य भगवतो माहात्म्यमिति विस्मयः || ३१ ॥ तदेवं पितृभ्यां संस्तुतः प्रार्थितश्च स्वासाधारणदिव्यमङ्गळविम्रहप्रदशान- 
निमित्तं विवक्षुस्तदुपोद्धातरूपमितिहासमाह भगवान्‌ त्वित्यादिना एतद्वामित्यतः प्राक्तनेन प्रन्थेन। पूर्वसर्गे इतस्तृतीये जन्मनि 
स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति त्वमेव प्रुश्निनोमयोपिदभूः तदा अयं तव भतो वसुदेवस्तु सुतपा नाम प्रजापतिरभूत्‌ कथम्भूतः 
अकल्मषः विशुद्धः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमहविजयध्वजत्तीर्थकृता पदरत्नावली 
अप्रत्यक्षकरणे कारणमाह--जन्मेति । मा विद्यान्न जानातु समुद्विजे बिभेमि अधीरधीः 'चब्चलबुद्धिः ॥ २९-३० ॥ 
हरेराभंवादिठुःखाऽनुभवो नास्तीस्याशयेनाह्‌-विश्वमिति। निशान्ते रात्रिमध्ये यथावकाशम्‌ अवकाशमनतिक्रम्य यथा सादृश्य 
इति समासः ॥३१॥। अहं युवयोस्तपःप्रभावादाविभीवमकरवं न तु कमोधीनत्वेनेति पूर्वजन्मसञ्चीणंतपोमाहात्म्यं कथयति त्वमेवेति, 
अय वसुदेवः ।। ३२ ॥ 


श्रीसञ्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भ: 
जन्मत इति । भवदर्थमेव बिभेमि नात्मार्थमिति यद्यपि मधुसूदनत्वेन क्षुद्रात्तस्मात्तव न भयं सम्भवेत्‌ तथाप्यधीरधीत्वेनेव 
बिभेमीत्यर्थः । अतोऽधिकं भुजाद्वयं कोस्तुभादिकद्व गोपयन्‌ निगूढं छोकानुरूपमेवाकारं प्रकाशयेत्यर्थः । तथा सति लोके कुत्रापि 
गोपयितुमपि शक्येथामिति भावः | नन्वधुना मारयास्येव तं तथेद्टशोन मया पुत्रेण तव कीत्तिरेव भवेत्‌ मांसद्दशो5पि च मत्कृति- 
सुखमाप्स्यन्तीत्याशङ्कयय ताद्टशस्नेहेनेव तस्य ताद्टशशक्तिमप्रतीयती व्याजान्तरेणापि तदेव प्राथेयते ॥ ३० ॥ विश्वमिति । विश्वम्‌ 
अनन्तक्रोटित्रह्माण्डात्मक निशा प्रलयरात्रिः तदन्ते तदानीमेव तेषामभिव्यक्तः परः पुरुषो महत्स्रष्टरूपः सन्‌ ॥ ३१-३३ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत: बृहत्क्रमसंदभ॑: 
अत्र अक्तिगौरव एव इममर्थ पुनर्द्योतयति--उपसंहरेत्यादि । हे विश्वात्मन्‌ ! अहो रूपमुपसंहर । कीरशम्‌ ? अलोकिक 
चतुभुजम्‌ । लोकिकद्विभुजमेव तव श्रीकृष्णस्य स्वरूपम्‌--नराकृति परं ब्रह्मा ( भा० ७।१०।४८,७।१५।७५ ) “गृढ परं ब्रह्म 
मनुष्यढिङ्गम्‌”, “परमात्मा नराकृतिः”? इत्याद्योक्तः, तदेव प्रकाशयेत्यर्थः । इदं तु पोरुषं रूपम्‌, तदूविशिनष्टि-शकङ्घ- 
'चक्रत्यादि ॥ ३०-३६ ॥। 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 
उपसंहरेत्यादि । उपसंहर तिरोभावय, अद्‌ इत्यस्य़ायं भावः--तथाविधेन तेजसा निमीलिताक्षी सर्वमिदमुक्तग्ती, अतो 
विप्रकृष्टमिव तद्रपं तस्यासीत्‌ , तेजसा मुषितचल्लुषा अद्‌ इति गदितम्‌ , अदसो बिप्रकृष्टवाचित्वात्‌ अलौकिक यथा स्यात्तथोपसंहर 
अन्यथोपहरिष्यमाणरूपस्य छोकिकत्वसायाति ।। ३० ॥ मम गभंगो5भूदिति । गर्भजमात्रत्वेन तस्याः प्रतीतिमात्रम्‌ , न तु वास्तव- 
मिदं रूपं तिरोभावनीयमेव, तत्र सन्देहो नास्ति ॥| ३१-३६ ॥ 


श्रीम द्विश्वनाथचक्रवत्तिकृता साराथंदर्शिनी 

भो मातः यदीदं रूपमन्तद्धीपयामि तदा कंस आगत्य गर्भस्ते क गत इति गर्भाचोय्योपराधेन त्वामधिक ताडयिष्यतीति 
चेत्तत्र मम का शङकेत्याह जन्मेति । मा विद्यात्‌ मा जानातु मधुसूदनेति मधुदेत्यं हृतवतो मम कंसवधे कः प्रयास इति मामं- 
स्थास्तदानीन्तनात्‌ मधोरप्ययसिदानीन्तनः कंसः कोटिगुणितवलाधिक इति भावः । भवद्धेतोरिति मदपराधं प्रकल्प्य मत्ताडनं 
वधादिकं कुय्यीत्‌ चेत्करोतु केवछं भवतः कल्याणमाशासे इति भावः। ननु, तर्हि रूपं यत्तदिस्यनेन नष्टे लोक इत्यनेन योऽय- 
मित्यनेन मर्त्योमृत्युव्या लेत्यनेन भदश्वय्यं वृथेव किमवादीः सत्यं पुत्र | भवन्माताऽहमेवमधीरबुद्धिरिव मा खिद्यस्य ममेव दोषोऽयं 
निर्मछुनं ते यामि मातृवात्सल्येनापि रूपमिदमुपसंहरेति भावः ॥ २९॥ विश्वात्मन्निति विश्वस्य मध्ये अमहप्यस्मि तन्ममान्तर्मध्ये 
स्थित्वा कथमेवमधीरां धियं प्रवत्तयसीति तवेवायं दोष इति भावः। अलोकिकमिति लोकिकनरबालकाकारो भव यथा झटिति 
त्वामहं कापि गोपयानीति भावः ॥ ३० ॥ ननु, किमित्युपसंहर्तव्यम्‌ मया परमेश्वरेण पुत्रेण तब महती प्रतिष्ठेतास्त्विति चेन्नाहं 
प्रतिष्ठामाशासे इत्याह--विश्वमिति । निशान्ते मन्दिरे “निशान्तवस्त्यसदनभवनागारमन्दिरम्‌?' इत्यमरः । स्वतनुमन्दिरे यथाव- 
काशमसङ्कोचतः नुलोकस्य मानुष्या मम विडम्बनमेव तदिदम्‌ अयि मूढे कोटिब्रह्माण्डविग्नहो भगवांस्तव मानुषपुञ्यो गर्भ स्थितोऽ- 
भूदिति वक्तुमभिमन्तुमपि किं न छञ्जसे ? इति प्रतिवेशिन्यो सामुपहसिष्यन्तीति प्रत्युताप्रतिष्ठेब मे स्यादिति भावः । ननु, 


५६८ श्रीमद्वारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. २९-३२ 


परत्नह्ममूतभगवतः साक्षादपरोक्षानुभविनोर्देवकीवसुदेवयोरपि किमिदमघटमानमाविद्यकं भयशोकादिकं मैवं विद्याविद्याभ्यां 
बहिरङ्गाभ्यां परभूता खलु यान्तरङ्गा स्वरूपभूता चिच्छक्तिस्तस्या अपि सारवृत्तिरूपो यः प्रमा तद्विलासभूतमेवेदं भयशोकादि- 
कमाविद्यकत्वप्रवादपात्रीभविठु नेवाहति प्रेम्णोमायातीतत्वे किं प्रमाणमिति चेत्‌ भगवतः प्रेमवश्यत्वान्यथानुपत्तिरेव मायामयत्वे 
तस्य मायावश्यत्वमापद्येतेति कि्चात्र चान्यत्र च व्युत्पत्त्यर्थमिदमभ्यस्यते “भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 
भक्त्याहमेकया मह्यः? इति भरावदुक्तेस्तस्य स्वरूपं भक्त्यैव राम्यमित्यवसीयते सा च भक्तित्त्रिविधा गुणी भूता प्रधानीभूता 
केवला च तासां च क्रमेण ज्ञानं ज्ञानमयीरतिः प्रेमा चेति फलानि तत्र ज्ञानेन केवळ चित्सुखैकमयं ब्रह्मस्वरूपमेव ज्ञानमयरत्या 
चिदेश्वयंसुखमयं भगवत्स्वरूपमेव प्रेम्णा तु माघुय्येमयं कृष्णरामादिस्वरूपमेवास्वाद्यते कस्यचित्म्रेमवत्साधुसङ्गमहिम्ना प्रधानी- 
भूतापिं भक्तिः प्रमफला स्यात्‌ किन्तु तत््रमेश्‍वयमेवेत्याहुः, स्वरूपस्य वस्तुत ऐक्येष्यार्वादनमे दाद्‌ भेदातिदेशः तच्च मा घुय्य श्रीविग्रह 
निष्ठरूपादिपञ्चकस्य भक्तवात्सल्यस्य लीलायाश्चेति सप्तविधं रजस्थस्य तस्य तु वेण्यवेश्वर्ययोराधिक्यानवविधं यदुक्तम्‌ - 
“चतुधों माधुरी तस्य ब्रज एव विराजते ; ऐश्व यंक्री डयोर्चेणोस्तथा श्रीविग्रहस्य च” ॥ इति । 

प्रमा च दास्यसख्यवारसल्योज्बळभेदाच्चतुर्विधः तेष्वपि मध्ये वास्सल्यप्रेमा स्वस्वभावमहिम्नेच कृष्णमनुकम्प्यत्वेन 
ममत्वातिशयविषयी कृत्य स्पष्टमप्येः्वयं स्वयमनुभूयमानत्वं प्राप्तमपि तथाऽऽच्छादयति, यथा तन्ममतारसनया निवद्धो वशीभूय 
स कृष्णः स्वमाधुरय्यंमपारमन्यानास्वाद्यं वास्सल्यप्रेमवञ्जनमास्वादयति । ज्ञानेन वा ज्ञानमयरस्या वा सच्चिदानन्दात्मकवस्तूनां य 
आस्वादस्तस्मात्‌ कोटिकोटिगुणितं ममता हेतुकमास्वाद्‌ं प्रेमा प्रवत्त॑यति तथा हि सर्वसन्तापनिवत्तंकात्‌ परमाहलादकात्‌ दृश्य- 
मानात्‌ चन्द्रादपि सकाशास्सर्वगुणह्दीनोऽपि काळव्वादिदोषयु्तोपि दृश्यमानः स्वपुत्रो यत्सुखमधिक दत्त तत्र ममतेव यदि कारणं 
तदा सर्वगुणमण्डिते स्वभावादेव निरवधिकसुखप्रदे  श्रीकृऽणे पुत्री भूते निरवघिकेव सा ममता प्रेमनिष्ठा किमुतेति ज्ञानप्रम्णो भेदो 
विवृतः यथाह्यविद्यास्ववृत्या ममतया जोब दुःखयितुमेब वध्नाति तथेव प्रेमा स्ववृत्या ममतयेशश्वरं सुखरूपमप्यतिसुखयितुं बध्नाति 
यथा दृण्डनीयजनस्य गात्रवन्धन रउ्जूनिगड।दिना माननीयजनस्यापि गात्रबन्ध नम नर्घसुगन्धसूक्घमश्ळक्षणकञ्चुकोष्णीषादिनेत्य- 
विद्याधीनो जीवो दुःखो प्रेमाधीनः कृष्णोऽतिसुखीति किञ्च यथेवाविद्यया स्वतारतम्येन ज्ञानावरणतारतम्याउजीवस्य पञ्चविध- 
क्लेशतारतम्यं बिधीयते तथेव प्रम्णापि स्त्रतारतम्येन ज्ञानेश्वयौद्यावरणतारतम्यात्‌ स्वविषयाश्रययोः अनन्तप्रकारं सुखतारतम्यं 
विधीयते इति तत्र केवलः प्रेमा श्रोयशोदादिनिष्ठः स्वविषयाश्रयो ममतारशनया निवद्धय परस्परवशीभूतो विधाय ज्ञानेश्‍वय्योदिक- 
मावृत्य यथादिक सुखयति न तथा देवक्यादिनिष्ठः एश्वर्य्यज्ञानमिलितत्वेन प्राबल्याभावात्‌ तत्तस्प्रोम्णस्तथा तथा भूतत्वे कारणं 
तु नान्वेष्टव्यं तासां यशोदादिदेवक्यादीनां नित्यसिद्धत्वादेव तत्तत्ताहृशाप्रेमविशेपाणामपि नित्यसिद्धत्वादिति सर्वं निरवद्यम्‌ ॥३१॥ 
भो मतने केवलमस्मिन्नेव जन्मनि त्वद्र्भंगतोऽहमपितु जन्मान्तरेष्वप्यतस्त्वं किमिति स्वदन्यं मन्यसे न त्वं प्राकृत्येव मानुषीत्याह-- 
त्वमेवेत्यादिचतुद्दशभिः । अभूः आसीः स्वायम्भुवे मन्वन्तरे सति वर्तमाने अयं वसुदेवः ॥ ३२-३३ ॥ 

श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तश्रदीपः 

भवतः एव हेतोः कंसात्समुद्विजे मयि सति क उद्दंगः अत्राह-अधीरधीरिति ॥ २९॥। पोरुषं रूपं प्रत्यक्षं मा कृषीछ्ठा इति 
यदुक्त तद्विवृणोति, उपसंहर इति ॥ ३० ॥ निशान्ते प्रलयान्ते विश्व यथाबकाशमसङ्गोचतः स्वतनौ भवान्‌ बिभर्ति स भवान्‌ सम 
राभेगोऽभुदिति मम भाग्यं परन्तु असम्भावनया नृलोकस्य विङम्वनमुपह।सास्पदं भवेदत उपसंहरेति पूर्वेणान्वयः || ३१ ॥ प्रार्थितं 
स्वीकृत्य आवयोः प्रार्थनयेव जन्मान्तरे कृतयेबं जातोऽस्मीति विज्ञापयति भगवान्‌-स्वमिति चतुदेशभिः। हे सति ! मातः! 
स्वायम्भुवे मन्वन्तरे अभूः आसीः ॥ ३२ ॥ 

श्रीसत्य भिनवयतिङृता दुर्घट भावदीपिकः 


निशांत इत्येतन्निशायां दिवसस्यांते निशाया आदिभाग इति व्याख्येयम्‌। एतेन निशाया आदाविति वक्तव्यम्‌ । 
निशाया अंत इति कथनमनुपपन्नम्‌ इति दूषण निरस्तम्‌ ।। ३२ ॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणो 


तदेव देवकी देवं प्रति बिविच्य वक्ति | जन्मेति। हे मधुसूदन मयि ते जन्मासौ पापो मा विद्यान्न जानातु । अधोरंधी रहं 
भवद्धेतोस्त्वस्कारणं कंसात्समुद्विजे बिभेमि । अहं रोहिणी चेति द्वाभ्यां जायत इति द्विजो बळस्तद्विषये समुद्वर्तते स्थानान्तरमिति 
ससन्तोपेत्यावृत्त्या5र्थः || २५ || अनेन स्थानान्तरगमनागमनो भवत इति ध्वन्यते । मां प्रति किं वदसि मातरितः परमित्यत ईरयति। 
उपसंहरेति । हे विश्वात्मन्‌ विखे नानाप्रकारा आत्मानो देहा यस्य स तथेति। अनेनानेनैब रूपेण यथा मनीषितं तथा भवनसामर्थ्य 
द्योत्यते । अलौकिक तदलोकिकत्वमुपपादयति । शाङ्कचक्रः गदापद्यः सहिता या श्रीस्तया वा तेषां श्रिया शोभया वा जुष्ट चतुभुज 
भुजचतुष्टयसहितमिति । हे रूपम रूपाणां मा सम्पद्यस्येदानीं ग्राह्मरूपज्ञानं रूपेषु प्रतिरूपं मा रमाऽस्येति तत्सम्बुद्धिः । छोकिकमद्‌ः 





स्कं, १० पू. अ. ३ श्लो, २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलडकृतम्‌ ५६९ 


कृषीष्ठाः कुर्विति ॥ ३० ॥ एतादशोडपि खमीश मे गर्भकोशजात इति जातमद्भुतमिद्मित्याह । विश्वमिति । यदेतद्विश्व जगत्परः 
पुरुषो भवान्यथाबकाशं पद्मेकम्‌ । अवकाशमनतिक्रम्य यथा सादृश्य इति समासः। निशान्ते प्र्यावसाने स्वतनौ बिभर्ति सोय 
मम गर्भेगोऽभूदिति यन्नूछोक्रस्य महद्विङम्वनमाश्चर्यम्‌॥ ३१॥ न मम कर्मनिर्मितमेतद्वष्म किन्तु भवत्प्रार्थनयेति तौ स्म।रयंस्त- 
पूर्वरङ्गमाह्‌ । त्वमेवेति । पूर्वसर्गेऽतीतअन्मनि हे सति स्वायम्भुवमन्वन्तरे सतीति वा त्वं प्रश्चिस्तन्नाम्न्यभूरयं वसुदेवस्तदा5कल्मपा 
सुतपा नाम प्रजापतिरभूत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रोसुवो घिनो 
अन्यतरकरणाभावाय मध्यमपत्षे स्वतो निवृत्तावपि कंसश्च ज्‌ जानीयात्‌ स्वयमागत्य युद्धं कुयीत्‌ , अत एव स दोष- 
स्तद्वस्थ इति तस्य जन्माङ्ञानं प्रार्थयति जन्मत इति, असौ कंसस्ते जन्म मा विद्यात्‌ , यतोयं पापः, तहिं मत्स्वरूपं न जानासीति- 
चेत्‌ तत्राह मधुसुदन इति, यद्यप्येतज्‌ जानीमस्तथापि मध्यमपक्षशङ्कया प्राथ्यते, ननु मध्यमपच्ते को दोषोविश्वासस्तु न कर्तव्य 
इति चेत्‌ तत्राह भवद्धेतोः कंसादहं सम्यगुद्विजे, विश्वासः कर्तव्य इति चेत्‌ तत्राहाधीरधीरिति, न हि भगवत्युस्पन्ने परमानन्दे कोपि 
क्लेश हेतुर्भबितुसुचितः, भवद्धतोरित्यनेनेतज ज्ञापयति यद्ययं जानीयादस्मादुर्पन्नो भगवानन्यत्र तिष्ठतीति तदा निर्वन्वेन समानयनं 
वा प्रार्थयेत्‌ पूर्व प्रतिज्ञातत्वात्‌ , अतोस्य ज्ञानाभाव एवोचितः ॥ २९ || 
रूपान्तरस्वीकारे स्वन्यत्रापि स्थापयितु शक्यते न स्वनेन रूपेणेत्युपसंहारं ग्रार्थयत्युपसंहरेति, अदो वेदवेद्यमलोकिकं 
रूपं लोक उचितं न भवतीत्थुप संहर, विश्वात्मन्निति रूपग्रहण उपसंहारे च सामथ्यं द्योतितं, स हि विश्वस्मिन्‌ सवीण्येव रूपाणि 
ग्रह्मात्युपसंहरति च, अद इति पदेन चैतज ज्ञापयति, अवतारो नोपसंहर्तव्योळो किकत्वमात्रमुपसंहुर्तव्यमिति, सर्वमेवालोकिकमिति 
सर्वस्येंयोपसंहारे प्राप्ते यळ्‌ लोकिकसमानं तत्‌ स्थापनीयमन्यदुपसंह्तव्यमिति वदन्स्यलोकिकमंशामाह शङ्खचक्र ति, शाङ्गचक्रगदा- 
पद्मान्यायुधान्युपसंहतव्यानि, अलोकिकी श्रीश्वोपसंहतंव्या भुजानां चतुष्टय चोपसंहतंव्यं द्र्य स्थापनीय, उपलक्षणमेतत्‌. ) अक्कित- 
भावाद्यदतिरिःक्तं तढुपसंहर्तव्य, अविद्यमानोपि प्राकृतो भावः स्थापनीयः, यद्यपि चतुभ्‌ जं रूपं देवादीन्‌ प्रति प्राक्रतमेव तथापि 
साधारणान्‌ प्रति ताहशमपि न प्रकटनी यमिति प्रार्थना ॥ ३० ॥ 
एवं स्तुत्वा प्रार्थयित्वा च विरोध परिहरति विश्वमिति, अथवार्घोपसंहारेणार्थस्थापने सामथ्यीर्थं विरोधिगुणमनूद्यान्य- 
तरस्य प्रदशोनपरत्वेनोपपादयन्ती समर्थयते बिश्वमिति, स्वतनौ स्वशरीरे विराजि ब्रह्माण्डाख्ये निशान्ते सृष्टिसमये यथावकाशं 
चतुदेशलोकात्मक भुवनं बिर्भाष, प्रये सुक्ष्मतया निवेशनं भवतीति निशान्त इत्युक्तं, किर्मीरतया स्थितिर्निपिद्धा, नन्वत्र किं 
प्रमाणमित्याशङक्याह पुरुष; पर इति पुरुषो व्यष्टिः परः समष्टिः, भवानिति सम्मत्यथ, तेन स्वस्य एतादृङमाहात्म्यज्ञानवत्त्व- 
सम्बोधनं, एवं विश्वाधारभूतोपि भवान्‌ मम गर्भगोभूत्‌, यद्यपि विरुद्धसर्वधमोश्रयस्य भगवतो नेद्म्चर्यं तथापि स्वप्रतीत्याश्वर्य 
मत्वा परिहूरत्यहो नलोकस्थ विडम्बनं मृदिति, अहो इत्याश्चय, नलोकस्य मनुष्यमात्रस्य महदेतदडुकरणमितिसमाधानं महानप्यल्प- 
मलुकरोति यथा पुरुषो बिडाल तथापि ब्रह्माण्डविग्रहस्य परमसूद्मताश्चर्यरूपेत्याशङक्याह महदिति, अनुकरणं महदिति अनुकरणं, 
सत्यमेव, परमलोकिकमनुकरण, अनेन गवीभावोष्युक्तः।। ३१ ॥ 
एवमुभयोः स्तोत्रे सप्रार्थने कृते भरावान्‌ स्वस्य पुत्रत्वे तादशरूपेण प्राकट्ये च हेतुं वदंस्तयोः पूर्ववृत्तान्तमाह्‌ परिज्ञानाथ, 
त्वमेवेति चतुदंशभिश्चतुदंशविद्यानां प्रामाण्यार्थम्‌ । 
पूर्व स्थितिस्तथा कार्य प्रकारो भजनं हरेः । कालस्तोषश्च प्राकट्यं वरप्रार्थनया सह्‌ ॥ १ ॥ 
अल्पबुद्धित्वभोगौ च जन्मत्रितयमेब च । त्रिगुणं भगवत्सत्यं लौकिकादू वेदिकान्‌ महत्‌ ॥ २ ॥ 
रूपदर्शनकाय च साधनं प्रोच्यते महत्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रथमं स्थितिमाह, पुर्वंसर्गे प्रथमत्रह्माण्डे प्रथमकल्प इतः पूर्वकल्पे वा, साक्षाद्‌ देवकीं प्रत्येवाह भगवान्‌ , तस्या दीनत्वेन 
स्नेहातिशयात्‌ , पुङ्निरितिनाम, त्वमेव पुश्निरभूः स्वायंभुवे मन्वन्तरे, सतीतिसम्बोधनं, अनेनास्या अधिककृपायां धमोतिशयो 
हेतुरुक्तः, तदा तस्मिन्नेव समये, अयमपि सुतपा इति नाम प्रसिद्धः, अयं च प्रजापतिब्रह्मणः सुतो सरीच्यादिवत्‌ कद्‌मवत्‌ 
स्वभाववत्‌ एवायमकल्मषः कामक्रोधलोभादिरहितः।। ३२ ॥ 
(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


शङ्कःचक्रेत्यत्र यद्यपीति, केचिद्‌ देवा अपि चतुभुजा भवन्तीति तादृशे रूपे देवानां नाछोकिकत्वेन भानं, इतरेषां तु 
भवतीति तथा तादृशमपीत, उपसंहृतालोकिकप्रभं चतुसुंजाकारमात्रमपीत्यर्थः, रूपं चेदभित्यनेन कंसादीनामदशंनं प्रार्थितसत एव 
“प्रांसटशा” मित्युक्त, अनेन तु तददशनेपि मचुष्यमात्रस्य तथा दशनं नास्मद्धितमिति तदभावः प्रार्थितोतो नान्यतरवेयथ्यं शङ्कनीयं, 
किञ्च यद्यप्याद्यनेव द्वितीयचारिताथ्यं भवति तथापि “रूप” पद्भात्रं ““ध्यानधिष्ण्य”पद्‌ं च श्रुत्वा सर्वाशेन तिरोधानं हरिमौ 
करोस्विति विशेषप्रार्थनं द्वितीयं कृतमिति ज्ञयम्‌ ॥ ३० ॥ [ 
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भ :झ्यातात्पयमा हुश्चतुर्द शेति, पृणंत्रह्मणो देवकी पुत्रत्व॑ न प्रमाणसिद्धमिति भ्रमाभावाय सवी अपि विद्या 


~ यैभे थि 
अज अमाणानीतिज्ञापनाय तत्समानसङख्येवौक्यैभंगव तोक्तमित्यर्थः, प्रमाणस्य भावः प्रामाण्यं, प्रमाणत्वमिति यावत्‌ , तदर्थ मित्यर्थ, 
न च सङख्यायासपि तात्पयंचत्त्वे प्रमाणाभाव 


मा इति वाच्यं श्रृतिसिद्धर्वात्‌ , तथा हि वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌. पुत्रे जाते 
यद्ष्टाकपालो भवति गायत्येचेनं ब्रह्मच पुनाति यन्नवकपालस्त्रिवृतेवास्मिस्तेजो दधाति यद्‌ दशकपालो विराजैवास्मिन्नन्नाद्य 
दधाति यदेकाद्शकपालखिष्टभेवास्मिन्रिन्द्रियं दधाति यद्‌ द्वादशकपालो जगत्यैवास्मिन्‌ पशून्‌ दधातीतिश्रतो कपालेषु द्वादशसङ्‌ख्या- 
विधानतात्पय तदवयवभूतसङ्ख्याफलोक्त्या निरूपितम्‌ , तत्तत्सङस्यायास्तत्तरफलसाधकरवोक्तेरपि तत्तत्फलसडख्यासजातीयत्वमेव 
प्रयोजकमिति ज्ञेय “मष्टाक्षरा गायत्री तेजश्रिवृदू दशाक्षरा विराडन्नं विराडेकादशाक्षरा त्रिप्टब द्वादशाक्षरा जगती जागताः पशव” 
इतिश्रृतिभ्यः, ननु सक्र्पुत्रत्वेपि वरवाक्यसत्यत्वे वारत्रयं तथात्वं कुत इत्यत आहुर्त्रिगुणमित्यादि, छौकिकमेकगुणं द्विगुणं वैदिक 
भरावदीयं त्रिगुणमतः सबोधिकमिहोक्तमिहेव फलति चेत्‌ तदा सत्यं भवति, वेदिकं तु जन्साम्तरेपि फलतीति तथा, भगवदुक्त 
त्वामोक्ष यावन्ति जन्मानि तेषु सर्वेष्वेव फलतीत्येतदेवेकगुणत्वादिकं तेषु ॥ ३२ | 


(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीत: श्रीसुबो धिनीटिष्पण्पो: प्रकाशः 


जन्सत इत्यग्रिमश्छोकस्याभासं टिप्पण्यां बिवृण्वन्तीदानीं झारणेत्यादि, इदानीमसारयित्वान्यत्र गमनं प्रथमः पक्षः, इदानीं 
मारयित्वान्यत्र गसन सध्यमः पक्षः, इदानीममारयित्वानेन रूपेणात्र स्थितिस्तृतीयः, मध्यमपत्ते पक्षद्वयं, स्वत उपेत्य युद्धेन कंसस्य 
मारणसित्येकः, स्वतो निवृत्तावपि कंसो युद्धार्थमायाति चेत्‌ तदा मारणमिति द्वितीयः, एवं पक्षद्वये सत्यपि स स्वतो नायाति 
तदा तममारयित्वेवा न्यत्र गतिभवति तदा तथेत्यर्थः, सुबोधिन्यां क्लेशहेतुरिति, अधी रत्वरूपक्लेश हेतुः, तथा च विश्वासेप्यधीरस्वाञ्जः 
न्माज्ञानं प्रार्थयत इत्यर्थः, ननु यद्येवं तहि भवद्ध तो: समुद्विज इति कुत उच्यत इत्यत आहुभंवदित्यादि ।। २९ || 

विश्व यदेतदित्यत्रोपपादयन्ती ससर्थयत इति, बिरोधाभावमुपपादयन्ती विरोधं समर्थयते, ज्ञानवत्वसश्बोधनमिति, 
ज्ञानवत्त्वस्य भरावते सम्यग्बोधनम्‌ ।। ३० ॥ 

भगद्वाक्यताप्पर्योक्तिटिप्पण्या ननु च 'सडःख्याया' इत्यारभ्य श्रतिभ्य' इत्यन्तेन यत्‌ सडःख्यायास्तात्पर्यमुक्त तन्‌ न 
सङ्गच्छते, सडःख्यायाः पुरोडाशविशेषणतया तत्र श्रावणेन पुरोडाशेष्टाकपालत्वादिरूपधर्मे वा पर्यवसानादिति चेन्न, उदवसानीय- 
विधायकश्रतो तथा निणयात्‌ , तत्र हि अप वें सोमेनेजानाद्‌ देवताश्च यज्ञश्च क्रामन्त्याग्नेयं पञ्चकपालमुदवसानीयं निर्वपेदग्निः 
सवा देवताः पाङक्तो यज्ञो देवताश्वाव यज्ञ चावरुन्द्ध गायत्रो बा अस्निगोयत्रज्छन्दास्तं छन्द्सा व्यर्धयति यत्‌ पञ्चकपालं करोत्यष्टा- 
कपाळ; कार्योशक्षरा गायत्री गायत्रो वा अग्निगोयत्रच्छन्दाः स्वेनेवेनं छन्दसा समधयति पाङक्त्यौ याज्यानुवाक्ये भवतः पाङक्तो 
यज्ञस्तेनंव यज्ञान्नेती'ति श्रावितं, तथा च तत्राष्टाकपाळपुरोडाशविधाने तस्मिन्‌ पञ्चकपालस्य सत्त्वेपि तदनादत्य याज्यानुवाक्ययोः 
पट्वसडःख्याकत्वविधानेन पञ्चसङख्याकयज्ञादनपगमविधानतस्तथा निश्चयात्‌, अतः सत्ताया एव सतात्पयकत्वमपे क्षितस्थले 
निश्च यमनपेक्षितानां निस्तात्पर्यंकत्बं चेति दिक सुबोधिन्यां पर्वेस्थितिरित्यादिकारिकाधिभंगवद्ठाक्यार्थं उच्यते, तत्र जन्मत्रितय 
इत्यारभ्य श्लोकत्रयस्य तात्पर्य, तत्र त्रिगुणमित्यादिकथनस्य किं प्रयोजनमित्याकाह्लायां टिप्पण्यां तदाहुनंन्दित्यादि 
ष्वित्यन्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


( ३ ) श्रीम्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुवोधिनोलेखः 


जन्मत इत्यत्र मध्यमेति मध्य इदानीं मारणपत्ते शङ्कया विपरीतं कदाचित्‌ भवेदितिसन्दे हेनेत्यर्थः || २९ ॥ उपसंहरे- 
त्यत्रादशशान्दस्यार्थमा हुव दवेद्यमिति श्रीश्च ति, तथा च पद्यान्तेः श्रिया च जुष्टमितिमूले समासः ।। ३० ॥ विश्वमित्यस्य द्वितीयाभासे 
विरोधीति, एतमनूद्य समर्थयत इत्यन्वयः, अन्यतरस्येति, स्वगभगतत्वस्येत्यर्थः, अत्र कर्मणि सम्बन्धमात्रविवक्षया षष्ठी, गर्भगतत्वं 
प्रदशनार्थत्वेनोपपादयन्तीत्यर्थः, विश्वं भगवत्तनो नित्यत्वात्‌. सवंदो तिष्ठतीति निशान्तपदवेयथ्यंमाशङक्य तदानीन्तनं विशेष 
वक्तुमाहुः प्रलय इति, तदा सूक्ष्मरूपेण स्थितिनिशाया अन्ते जाते तु स्थूळरूपेण यथावकाशं स्थितिरित्यर्थः निषिद्धा इति, 
यथावकाशाप देनेतिशेषः ।। ३१ ॥ 
बुभुत्सुबोधिका 


जन्मत इत्यत्र अन्यतरेति अत्र टिप्पणी । तथात्वायेति करणाभावाय । इदानीमेव मारणं अन्यत्र गमनेनेतद्रपा दशनम्‌ , 
तस्मै । इदानीमेवामारणं लोके चेतद्रपदशानं तस्मै च । इदानीं मारणमिति रूपं चेद्‌?मित्यस्य व्याख्यानम्‌ । द्वितीयः पक्षः मध्यमपक्ष- 
स्तस्मिन्‌ । एवं सत्यपीत्यादि अयं प्रथमपक्षः । स्वत इति स्वस्माद्‌ भगवत इत्यर्थः । स्वस्य भगवत इति वार्थः | दोषानिवृत्तिरिति 
मारणदोषानिवृत्तिः । स दोष इत्यस्याः सुबोधिन्या अर्थः सध्यमपच्ते स्वत इत्यादिनेति । मध्यमपत्ते पक्षद्वयम्‌ । स्वत उपेत्य युद्धेन 
कंसस्य मारणमित्येकः पक्ष । स्वतो निवृत्तावपि कंसो युद्धार्थमायाति चेत्‌ तदा मारणमिति द्वितीयः। एवं पक्षद्ठये सत्यपि स रवतो 
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नायाति तदा तममारयित्वेवांन्यत्र गतिभेवति । इत्युक्तम्‌ । जन्माज्ञानस्येति मूछश्छोकोक्तस्य । सुवोधिन्याम्‌ । स चेदित्यत्र सञ्च दिति 
पाठे सश्च गतो । भ्वा० प० से० । अत इति ब्रह्मविद्याकृतनिषेधा त्‌ । पापः जन्मज्ञानकारणमयौदाभक्तिप्रतिबन्धकपापात्मा । मत्स्वरूप- 
मिति सर्वसासथ्यंसहितम्‌ । अविद्ययोपमर्दों विद्याया ज्ञेयः | ममाकारकत्वाद्वा । मधुसूदन इतीति अकारकस्य दूतात्‌ सम्बोधन 
सम्भवति । अतः प्छुत्वम्‌ | मधुसूदनायुधक्रमः 'शाक्लगदाद्यदायुध'मित्यस्य व्याख्यान उक्तः । अविश्वास इति सर्वसामर्थ्ये विश्वा- 
त्मत्वे । विश्वास इति विखात्मत्वेनेकतमरक्षणाभावे । तथा । उचित इति एतादशाज्ञा नवत्यहमधीरधीः । भवद्धेतोरिति भवान हेतुस्त- 
स्मात्‌ सकाशात्‌ । अतो 'जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्या'दिति जन्माज्ञानं प्राथ्यंत इति भावः ॥ २९॥ 

उपसंह रेत्यत्र पूर्वमिति 'तथेति सुतमादाये'ति वाक्ये । 'अदसस्तु विप्रकृष्टः इति कोशात्‌ अद्सशब्दस्यार्थमाहुः अछोकिक- 
रूपमिति । अछोकिकप्रकारकम्‌ । श्रीश्चोति तथा च पद्मान्तें: श्रिया च जुष्टमिति मूले समासः । यद्यपीति अत्र टिप्पण्यां तदभाव 
इति अळोकिकांशादशंनाभावः । नान्यतरेति उक्तादशेनयोरन्यतरस्य वैयथ्यं न शङ्कनीयमित्यर्थः || ३० ॥ 

विश्व यदेतदित्यत्र विरोध परिहरतीति फले समवायिरूपत्बरूपविरोधं नृलोकस्य विडम्बनकथनेन परिहरतीत्यर्थः । 
विरोधीति विराडू पत्रम्‌ । विरोधीति दीघोन्तपाठे ई आश्चर्य । अन्यतरस्येति विराड्र पत्वनुछोकबिडम्बनयोरन्यतरस्य कमीदीनामपि 
सम्त्रन्धसामान्यविवक्षया पष्ठोप्रदशंनपरत्वं तेनेत्यर्थः | उपपादयन्निति देवकीपदार्थः | देवकी भगवत्सेवानुकूलत्वलक्षणपुंस्त्ववतीत्यतः 
देवकी उपपाद्यन्नित्यत्र पुस्त्वंविशिष्टोपपादनकत्त्रभिन्ना स्रीत्वविशिष्टा एका देवकीति वोधः । विराजीति “यथावकाश सितिपदात्‌ । 
'यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं तत्रे ति नाक्तम्‌ । "रूपं चेद्‌'मितीदसः प्रयोरात्‌ पुनश्चा दो रूप' मित्युक्तम्‌ । तदकारकम । स्लुत्यविषयम्‌ । अत 
आहुः ब्रह्माण्डाख्य इति । "कालात्मा भगवाञ्‌ जात? इत्युक्तक्रारिकायामपि काळः समवायी विराट आत्मा स्वरूपं यस्येत्यपि ज्ञेयम्‌ । 
गीताप्रसिद्धः चतुद रोति सात्त्विकपक्ष्‌ उक्तः । किर्मीरिततयेति सडःकुचिततय़ा । पुरुष इति विराट | विराट्स्वेनोपा स नार्थमुप्तम्‌ । तदत्र 
मृत्स्नाभक्षणविश्वदशने जातम्‌ । “सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशा' दिति सूत्रभाष्य उक्तम्‌ । सङ्गत्यर्थेसिति समष्टिसङ्गत्यर्थम्‌ । "क्षणस्तु भगवान्‌ 
स्वयमिति वाक्यात्‌ । समाधानमिति प्रथमाभासोक्तविरोधस्य द्वितीयाभासे विरोधिगुणस्य च परिहार इत्यर्थः | बिडाळमिति 
बिडाळोनिच्छतीमपि माजोरीं भुनक्तोति दृष्टान्तः । उपकारं कृत्वा सुनक्तीति वा । गृहीव तिष्ठतीति वा । अनेनेति महत्पदेन । 
गवोभाव इत भगवता बाध्य; ॥ २९ ॥ 

त्वमेवेत्यत्र स्तात्रे इति कीतेनभक्तिरूपे, भगवान्‌ वदज्ञित्यच हेतुः । जन्मप्रकरणत्वात्‌ सङ्घयातात्पर्यमाहुः चतुर्दशेति । 
प्रमाण्यार्यमति भगवद्वाक्यस्वाद्‌ वेदत्वेन प्रामाण्यार्थम्‌ । अत्र टिप्पण्याम्‌ । चतुर्द शविद्यासम्वन्धिप्रमाणार्थमित्ति स्वार्थ ष्यजि भवति 
तद्यावृत्त्यर्यमाहुः प्रमाणस्येति । व्याख्यानात । सङ्घय।या इति तत्प्रतीतीच्छयोचचरितत्ववस्वरूपे ताप्पयबश्वे | अतः पष्ठी । वक्तरि- 
च्झारूपतात्पयोविषपत्वे सप्तमीम्रसङ्ग: । भोक्त इच्छास्तीतिवत्‌ । वेश्वानरमिति वेश्वानरो देवतास्य पुरोडाशस्य, “सास्य देवते? त्यण्‌ । 
तद्वयवेति पुरोडाशविशेषणभूतद्वाद्शकपालस्य सङ्घयाया; फळाक्त्या । तत्तत्फलेति सजातीयत्वं अष्टत्वादिना । त्रिदृदिति अस्थि- 
मज्जावाग्रपम्‌ । नवकपाल इत्युक्तत्वात्‌ तेजखिवृद्वदन्ने त्रिवृत्‌ । पुरीषमांसमनोरूपम्‌ । एवमापः त्रिवृत्‌ | मूत्ररुधिरप्राणरूपा: यद्धा। 
'तजखिन्र।देत्युक्तराधिदैबिकादिभिदान्नव । विराडिति छन्दः । फळ घङ्कयासजातीयत्वायाहुः अत्र विराडिति । प्रथिवी वा अन्नमिति' 
श्रतेः दशधा प्रांथवी सात्त्विक्यादिभेदात्‌ । श्रुतिभ्य इति न च वाच्यमिति पूर्वेणान्वयः । सुबोधिन्याम्‌ । भगवद्वाक्याथो नाहुः पुर्वस्थिति- 
।रस्यादिकारिकाभिः । त्रिगुणमित्यादि अत्र टिप्पण्याम्‌ , सवीधिकमिति छोकिकादू बेंदिकान्‌ महदित्यत्र मह्दित्यस्यार्थः । तथेति 
द्विगुणं सत्यम्‌ । तेष्विति आधिदेविका दिसत्येषु । 'वहुषुबहुवचन' मिति सूत्रात्‌। सुबो धिन्याम्‌ । इत इति सारस्वतकल्पात्‌ । प्रत्येवेति 
“वांतवीक्‌ श्रीश्च नारीणा'मितिवाक्यादू श्वृतेरेवकारः । 'कश्चिद्धीर आत्मानमक्ष' दितिश्रतेः । घुसित्व सतीत्व वा न भरावज्ज्ञान 
ज/नातीच्छति यतत इति प्रक्रियोक्ते प्रयोजकमिति हेत्वन्तरमाहुः तस्या दीनव्वेनेति। भक्तानां देन्यमेक हि हरितोपणसाधन'मिति 
वाक्यात्‌ । अयमपीति बसुदेवोपीस्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमातृपितृतोषिणो-श्रोसुबोधिनोजी- 


अन्यतरकरणाभावाय मध्यमपक्षे स्वतो निवत्तावपि -कंस को वत्तमान में सार दिया जावे ओर अलौकिक रूप 
को सर्व साधारण देखे इन दोनों घटनाओं में से एक भी घटना उपस्थित न हो न तो कंस अभी भारा जाय और न सर्व- 
साधारण को भगवत्स्वरूप का दर्शन ही हो इसलिये श्रीदेवकी माता कस को भगवान्‌ के जन्स का अज्ञान चाहती हे. कि 
कंस को आपके जन्म का ज्ञान न हो, अभी कंस को न मारकर अन्यत्र पधार यह प्रथम पक्ष है, उसके विषय में अपने प्राणों 
की आशंका थी देवकी ने पूर्व में प्रस्तुत की है, एवं कस को अभी मारकर यहाँ पर ही विराजमान रहें यह तृतीय पक्ष है उसके 
बिपय में भी ज्ञातिजन सामान्य जन द्वेषी जन की असूया ओर ट्ष एवं हम छोगोंकी बिनाविलंब मुक्ति का प्रसङ्ग महती 
हानि के रूप से निर्दिष्ट क्रिया गया है.। कंस को अभी मारकर भगवान्‌ यदि अन्यत्र पधार जावे यह मध्यम पक्ष हे, 
इस मध्यम पक्ष में भी स्वयं कंस के पास जाकर उसे मार तो आपके अन्यत्र पघारने पर उसके पक्ष्पातियों का भय हम पर 
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बना रहेगा अतः आप स्वतः अपनी ओर से कस के मारने से निवृत्त भी हो जावे स्वयं उसे मारने को नहीं भी पधार तो भी 
यदि कस को आपके जन्म का ज्ञान हो जायगा तो स्वयं आकर युद्ध करेगा, तब उस धोरस्वरूप कंस के दृश्य से हमारे 
प्राणों की स्थिति न रहने की संभावना का दोष तो इस मध्यम पक्ष में भी बना ही रहेगा अतः आपके जन्म का ज्ञान कंस को 
नहीं होना चाहिये ऐसी प्रार्थना करती हें कि यह कंस आपके जन्म को नहीं जाने, क्यों कि यह पापात्मा है, अत्यन्त भयङ्कर 
हत्यारा हे, आप ऐसा न कहें कि तू मेरे स्वरूप को नहीं जानती, में जानती हूँ. आप मधु दैत्य के बिनाशक हैं, यद्यपि हम लोग 
जानते हैं कि आप ही उसे मारेंगे तो भी मध्यम पक्ष की सम्भावना से प्रार्थना को जाती है । आप कह सकते हैं कि मध्यम पक्ष में 
क्या दोष है अविश्वास करना तो उचित नहीं, मैं इस विषय में कहती हूँ सूनिये भगवन्‌ आपके कारण से मैं क्रर कंस से 
अत्यन्त उद्विग्न हू. भय से कांप रही हू, आप के सामर्थ्यं में विश्वास करना आवश्यक है पर विश्वास धीरता की अपेक्षा 
रखता हे में तो 'अधीरधीः' हूँ मेरी बुद्धि तो धेर्य को खो बेंठी है। परमानन्दमय भगवान्‌ के प्रकट हो जाने पर किसी भी 
प्रकार के क्लेश का कारण उपस्थित होना उचित नहीं फिरभी यह उद्वेग या क्लेश आप के निमित्त हे इसी बात को कहती है कि 
“भवद्धतो:” यदि कंस को विदित हो जावे कि हम लोगों से उत्पन्न हुए भगवान्‌ कहीं अन्यत्र बिराजते हें तो हठपूर्वक् आपको 
मंगालेने के लिये हमें बाध्य करेगा क्योंकि पूर्व में बेसी प्रतिज्ञा उससे की गई है कि अपने पुत्रों को तुम्हें दंगे, अतः कंस को 
आपके जन्म का ज्ञान ही न होना चाहिये ॥ २९ ॥ 
रूपान्तरस्वीकारे इति--भगवान्‌ यदि रूपान्तर करे तब तो आपको कहीं अन्यत्र भी पधराया जा सकता हे, परंतु इस 
अद्भुत चतुभुंज रूप से तो नहीं पधराया जा सकता । नाथ इसलिये तो मैं इस रूप के उपसंहार की प्रार्थना करतो हूँ, कि वह 
वेद के वेद्य अछोकिक रूप लोक में दिखाना उचित नहीं अतः इस स्वरूप का उपसंहार कर लीजिये । “बिश्‍वात्मन' इस सम्बोधन 
से यह सूचित किया गया कि आप रूप के ग्रहण एवं उपसंहार के विषय में समथे है । विश्वात्मा भगवान्‌ विश्व में सब ही 
रूपां का ग्रहण ओर त्यार भी करने में समर्थ रहते हैं । अदः पद से भगवत्स्वरूप की अलौकिकता व्यक्त की हे जिसके द्वारा 
यह्‌ सूचित किया है कि अवतार का तिरोधान न करे केवळ अलछौकिकता का ही तिरोभाव करने को कृपा करें । सगवत्स्वरूप में 
सब ही अलोकिक सामग्री है तो सब का ही उपसंहार करना होगा ऐसी दशा में जो लोक के समान है उसको रखना चाहिये 
अन्य जो लोकवतू नहीं हे उसका उपसंहार करना चाहिये ऐसा बतलाती हुई श्री देवकी अछोकिक अंश को कहतो हैं, कि शंख 
चक्र, गदा, पद्म--इन आयुधों को तिरोधान कर दीजिये ओर अलोकिक श्री शोभा? का भी तिरोधान कीजिये एवं चार 
सुजाआं को छुपा लीजिये, ओर दो ही भुजा रखिये यह्‌ कथन मात्र एक उपलक्षण है तात्पर्य तो यह है कि लोकिकता से जो 
भिन्न प्रतीत हाता है वह सब छुपा ळीजिये, अलौकिक स्वरूप में यद्यपि लोकिकता को सत्ता अंशतः भी नहीं हे तो भी लोगों के 
दिखाने भर के लिये उसको रखना आवश्यक हे । यद्यपि चतुर्भुज रूप देवताओं के लिये साधारण जेसी बात है क्‍योंकि ब्रह्मा 
शिव इन्दु आदि देवताओं के तो चार मुख, तीन नयन एवं विभिन्न संख्या वाले बाहु आदि प्रसिद्ध है परन्तु सव साधारणों के 
प्रति वेसा चतुभुज रूप भी प्रकट करने योग्य नहीं यह्‌ प्रार्थना हे ॥ ३० ॥ 
एवं स्तुत्वा प्रार्थयित्वा च विरोध परिहरति--भगवती श्रीदेवकीजी माता तीन श्छोकों से इस प्रकार स्तुति एव 
प्रार्थना करने के अनन्तर विश्वम्‌” इस चतुर्थ श्‍लोक में विरोध का परिहार करती हें, अथवा अलौकिक अर्धे अंश का उपसंहार 
करके छोकिक समान अधे अंश के रखने में भगवान्‌ के सामथ्य के प्रतिपादन करने के लिये “विश्व को स्वकुक्षि में रखना ओर 
स्वयं मेरी कुक्षि में रहना इस विरोधी गुण का अनुवाद कर उन दोनों में से एक गुण मेरे कुक्षिस्थ होना तो दिखाने मात्र हे 
इस प्रकार वरोध के अभाव का प्रतिपादन करती हुई माता देवकी अविरोध का समर्थन करती हैं कि ब्रह्माण्ड नाम वाले अपने 
विराट शरीर में ख़ष्टि के खमय आप यथावकाश उसे खडःकुचित्र किये बिना ही चतुदंश छोकात्मक बिश्व को धारण करते हैं । 
प्रलय सुक्ष्मतया निवेशनं भवतीति निशान्त इत्युक्तम्‌ -“'निशान्ते? पद्‌ से प्रलय रूप निशा की समाप्ति हो जाने पर आने वाला 
सृष्टि का काळ सूचित होता है, प्रलय काळ में तो सूक्ष्म रूप से विश्व की ब्रह्म में स्थिति होती हे, स्थूल रूप से नहीं अतः प्रळय की 
समाप्ति होने पर उपस्थित होने वाले सृष्टि काळ का निर्देश निशान्त शब्द से किया गया है । 'यथाऽवकाश' शब्द के द्वारा 
“किर्मीरतया? सङकुचित रूप से स्थिति का निषेध किया हे, कि अवकाश बना रहे अपेक्षित विकास में कोई बाधा न आवे 
उस प्रकार विश्व का धारण आप सृष्टि काळ में करते हैं। यदि पूछा जाय कि इसमें प्रमाण क्या हे तब इस आशङ्का का समाधान 
करने के लिये “पुरुष” और “पर:? इन दो पदों का प्रयोग हुआ है, श्री देवकी कहती हैं कि आप ही पुरुप हैं ओर आप 
ही पर हैं, वृक्ष आदि के समान व्यष्टिरूप एकदेशी भी आप हें ओर वन आदि के समान समूहात्मक समष्टिरूप सर्वदेशी 
भी आप हैं | अतः आप से विश्व का विकास के साथ धारण करना वन आर वृक्ष क दृष्टान्त से सर्वथा सुसंगत है । इस 
विषय के प्रतिपादन में किसी भी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रह जाती, इस विषय में भगवान्‌ की सम्मति के सूचनार्थ 'भवान्‌' 
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पद्‌ का उपयोग हुआ हे, कि आप से आप का स्वरूप तो अज्ञात नहीं आप तो विदित ही ६ कि आप एसे ही ह । उक्त सम्मति के 
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प्रदशन से श्रीदेवकी को अपना भगवद्विपयक माहात्म्यज्ञान हो जाने का भगवान्‌ को अच्छी तरह से जनाना अभीष्ट हे, 
इस प्रकार विश्व के आधारभूत होकर भी आप मेरे गर्भेस्थ हुए यह्‌ महान्‌ आश्चर्य हे । यद्यपि परस्पर सर्व विरुद्ध धर्मों के 
आश्रयरूप भगवान्‌ के विषय में यह आश्चयं की बात नहीं फिर भी श्रीदेवकी अपनी प्रतीति से आश्चर्य मान कर विरोध का 
परिदार करती हैं. कि यह तो मनुष्यमात्र का महान्‌ अनुकरण है । श्लोक में अहो अव्यय का उल्लेख आश्चर्यसूचक है, मनुष्य- 
मात्र का अनुकरण ही उक्त शंका का समाधान हे । बडे लोग भी छोटों का अनुकरण करते हें जसे मनुष्य बच्चों को खुश 
करने के लिये बिडाल का अनुकरण करता हे । अब श्लोक में 'महत्‌' पद आया उसका आशय बताते हे फिर भी ब्रह्माण्ड 
शरीर धारी पुरुषोत्तम की परम सूक्ष्मता आश्चर्यरूप हे इस शाङ्का को हटाने के लिये मूळ में 'महद्‌' पद का प्रयोग किया है कि 
आप का यह्‌ अनुकरण भी महान्‌ है, भगवन्‌ आप का यह अनुकरण है यह तो सत्य हे लेकिन ऐसा अलोकिक अनुकरण 
लोकसाधारण अनुकरण नहीं, इस कथन से श्रीदेवकी ने अपने गर्व का अभाव सूचित किया है कि मेरा क्या सामर्थ्य है जो 
आपको धारण कर सकू यह तो सब आप की अनुकंपा हे और आप ही का खेळ है ॥ ३१ ॥ 

एवमुभयोः स्तोत्रे सम्प्राथंने कृते भगवान्‌ स्वस्य पुत्रत्वे तादृशरूपेण प्राकट्ये हेतु वदन --इस प्रकार बसुदेवजी 
ओर देवकी दोनों की की हुई प्रार्थना के सहित स्तुतियो के वर्णन करने पर भगवान्‌ अपने पुत्र होने मै एवं उस प्रकार से 
अलोक्रिक रूप से प्रकट होने में कारण को वतळाते हुए उन दोनों माता-पिता के पूर्व जन्म के वृत्तान्त को सर्वथा ज्ञात कराने के 
लिये त्वमेव पूर्वसगं भुः पुश्नि स्वायंभूवे-इत्यादि 'चौदह श्लोकों द्वारा सूचित करते हैं। इन श्लोकों की १४ चतुर्दश-संख्या 
इस मर्म से रखो गई कि चतुदंश विद्यावेद्य पूर्ण ब्रह्म पर तत्त्व ही श्रीदेवकी नन्दन रूप में प्रकट होते हैं इसमें कोई सन्देह या 
असम्भावना आदि करने का अवकाश नहीं हे । इसकी प्रमाणिकदा में 'चतुदेश विद्याय अपने समसंख्याक श्लोकों के मिष से 
उपस्थित हे त्रगू-यजुः-साम-अथर्व चार वेद, शिक्षा-कल्य-ठय़ाकरण-निरुक्त-छन्द-ज्योतिष यह पड वेदाङ्ग ओर स्मृति-पुराण- 
मोमांसा-तर्क यह चार शास्त्र सव मिलकर 'चोदह विद्या है । 


कारिका--पुरवस्थितिस्तथा कार्य प्रकारो भजनं हरे: । कालस्तोषश्च प्राकट्यं वरप्राथेनया सह ॥ १४७ 
अल्पबुद्धित्वभोगो च जन्सत्रितयमेव च । त्रिगुणं भगवत्सत्यं लौकिकाद्‌ वेदिकान्‌ महत्‌ ॥२॥ 
रूपदर्शनकाय च साधनं प्रोच्यते महत्‌ ।। २३ ॥ 


पुबंस्थितिस्तथा कार्य प्रकारो भजनं हरेः इत्यादि कारिका का विवेचनः-श्रीदेवकी वसुदेवो की पूर्व जन्म की 
स्थिति प्रथम श्छोक में कही हे । द्वितीय श्छोक में उनका कार्य तप कहा हे । तृतीय श्लोक में तपञ्चयी का प्रकार कहा हे । चतुर्थ 
₹लोक में उनका भगवदाराधन हरिभजन कहा हे । पञ्चम श्लोक में तपश्चयो का काळ बताया हे । षष्ठ श्‍लोक में भगवान्‌ की 
प्रसन्नता का कथन है । सप्तम शलोक में वरदानार्थ भगवान्‌ का प्रकट होना कहा है साथ में वर के लिये प्रार्थना भी कही है । 
॥ १॥ अष्टम श्छोक में उनकी बुद्धि की अल्पता बतलाई हे कि मोक्ष नहीं माँग सके इसका उल्लेख हे । नवम श्लोक में उनका 
ग्राम्य सुख भोग का उल्लेख है । दशम, एकादश, द्वादश, इन तीन श्छोकों में भगवान्‌ के तीन बार भूतळ पर अवतार ग्रहण 
करने का निर्देश किया गया है । भगवान्‌ का कहा हुआ सत्य वचन लोकिक सत्य और वेदिक सत्य इन दोनों से अधिक महत्त्व 
रखता हे, इस मर्म की सूचना तीन वार अवतार ग्रहण से होती हे । छोकिक सत्य एक गुण है वेदिक सत्य द्विगुण हे लोकिक 
वेदिक दोनों से अधिक बलवत्तर भगवत्सत्य त्रिगुण हे । इसलिये लोकिक वेदिक दोनों सत्य से अधिक बलवत्तर भगत्सत्य है 
लोकिक सत्य वह है कि इस जन्म में कहा हुआइसी जन्म में फलित हो । वेदिक सत्य जन्मान्तर में भी फलित होता है । 
भगअत्सत्य तो मोक्ष पर्यन्त जितने भो जन्म हों सर्वत्र फलित होता हे ॥ २॥ त्रयोदश श्छोक में भगवत्स्वरूप के दशान का कार्य 
पूर्व जन्मों का स्मरण कहा हे । चतुदश श्छोक में स्नेह रूप महान्‌ साधन का निर्देश किया हे ॥ २३ ॥ 

प्रथम स्थितिमाह--अब भगवान्‌ श्रीकृष्णजी माता-पिताजी के पूर्व जन्म की स्थिति को कहते हैं कि पूर्व सृष्टि 
काळ में जब सर्व प्रथम ब्रह्माण्ड की रचना हुई तब प्रथम कल्प में अथवा इस वर्तमान कल्प से पूर्व कल्प में हे सति! आप 
प्रश्न के रूप में थी। श्री भगवान्‌ माता देवकीजी को ओर भक्ति को देख कर आद्र हो राये ओर स्नेहातिशय के 
कारण माता श्रो देवकी को ही सती पद्‌ से सम्बोधित कर साक्षात्‌ माता के प्रति ही वचन कहते हैं कि माताजी, उस समय 
आप का प्रश्नि नाम था, आप ही प्रश्नि हुई थी, उस समय स्वायम्भुव मन्वन्तर था । भगवान्‌ ने यहाँ पर सतो पद्‌ से सम्बोधित 
कर श्री देवकी माताजी के प्रति अधिक कृपा होने का कारण निर्दिष्ट किया है कि पातिवृत्य धर्म की महत्ता ही वेसी कृपा का 
कारण है । उस समय यह श्री वसुदेवजी भी सुतपा इस नाम से प्रसिद्ध प्रजापति हुए थे । यह सुतपा प्रजापति मरीचि आदि की 
भांति ब्रह्मा के पुत्र होने से प्रजापति कहे गये, और महर्षि कदम प्रजापति की भाँति स्वभाव से ही यह थे काम, क्रोध ओर लोभ 
आदि दोषों से रहित अकल्मष मुनि ॥ ३२ ॥ 
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एतद्र्पप्रद्‌शोने को दोष इत्याशङ्कय रूपान्तर कथंचिदट्रोपयितुमपि शक्यम्‌, इदं तु न तथा । तथा चास्यां विष्णुः प्रादुभविष्य 
तीति श्रतबतः कंसान्महद्भयं स्यादित्याशयेनाह-जन्मेति। असौ पापाचारः कंसो मयि ते तव जन्म मा विद्यात्‌ न जानातु । यतः पूव 
बह्वः पुत्राः कंसेन विहसिता अत इदानीं भवत एव हेतोः निमित्तात्‌ कंसादहं समुद्दिजे बिभेमि तर्हि, पूर्वोक्त मत्प्रभावे तब किं- 
निश्चयो नास्तीत्याशाङ्कानिरासाय सम्योधयति-मधुसूदनेति। महाबलपराक्रमं मघुदेत्यं हतवतस्तव कंसहनने कः सन्देह इत्याशयः । 
तर्हि कथं बिभेषीत्याशाङ्कयाह-अधीरधीरिति॥ २९ ॥ 'प्रत्यक्षं मा कृथाः इत्युक्तमेव स्पष्टयति-उपसंहरेति। अदो रूपमुपसंहर । 
रूपोपसंहारो नाम स्वरूपान्तभीबः; तस्मिन्‌ सति अवतार एव निष्फलः स्यादित्या शाङ्गयाह-अलोकिकमिति । तदेव दशयति 
शङ्खेत्यादि । तथा चालोकिकमुपसंहृत्य लौकिकसदृशेन रूपेणेव स्थेयमित्यर्थः । सङ्कल्पमात्रेण विश्वरूपेणेब स्थेयमित्यर्थः । सङ्कल्प- 
मत्रेण विश्वरूपेण स्थितस्येबंकरणायासस्तु तब नास्त्येवेत्याशयेन सम्बोधयति-विश्वात्मन्निति ॥ ३० ॥ ननु “किमिति रूपमिद- 
मुपसंहतंव्यमेव । एवंभूतेन मया पुत्रेण महती श्ळाघा स्यात्‌। कंसहनने त्वहं समर्थ एवेति तद्भयं तु त्वया नेव कर्तव्यम्‌” इत्या- 
शङ्कथाह्‌-विश्वमिति । यत्‌ यतः परः पुरुषो भवान्‌ निशान्ते प्रलयाबसाने सृष्टिस्थितिसमये एतदसङ्कयातन्रह्माण्डात्मकं विश्व 
स्वतनो स्वशरीरे यथावकाशमसङ्कीणं यथा भगवति तथा विभर्ति धारयति सोऽयं मम गभगोऽभूदिति यत्तत्‌ हि यस्मात्‌ 
नृलोकस्याहो विडम्वनमतिशायेनोपहासास्पदम्‌, असम्भ।वितत्त्वात्‌। तस्माददो रूपमुपसंहरेति शेषः ।। ३१ ॥ एवं पितृभ्यां संस्तुतः 
सम्प्रार्धितश्च भगवांश्चतुसुंजादिरूपेणाविभोवे कारणम।ह-त्वमिति चतुर्दशभिः । पूर्वे सग इतस्वृतीये पूर्वजन्मनि स्वायःभुवे 
मन्वन्तरे हे सति मातः | त्वमेव प्रश्निनोम अभूः । तदाऽयं वसुदेवः अकल्मपः सर्वदोषरहितः सुतपानाम प्रजापतिरभूत्‌।। ३२ ॥ 
अन्विताथप्रकाशिका 
जन्मेति ॥ हे मधुसूदन ! असो पापः कंसो मयि ते तव जन्म मा विद्यात्‌ न जानातु। यतः अधीरा घेय रहिता घीयस्याः 
सा अहं भवत एव हेतोः निमित्तात्‌ कंसात्‌ समुद्धिजे विभेमि ॥ २९॥ उपसंहरेति॥ हे विश्बस्यात्मन्‌ ! अलोकिक दिव्य 
शङ्कचक्रगदापद्मानां श्रिया जुष्टं चतुर्भुजम्‌ अदः इदं रूपम्‌ उपसंहर गोपाय उपसंहृस्य च बाळकाकारो भवेत्यर्थः ॥ ३० ॥ विश्वमिति 
।। यत्‌ यतः परः पुरुषो भवान्‌ निशान्ते प्रळयावसाने सृष्टिस्थितिसमये एतदसंख्यातन्नह्माण्डात्मकं विश्वं स्बतनो स्वशरीरे यद्वा 
स््तनुरूपे निशान्ते गृहे “निशान्तपरत्यसदनभवनागारमन्दिरम्‌”’ इत्यमरः । यथावकाशमसंकीण यथा भवति तथा बिभतिं धारयति । 
सोऽयं मम गभंगोऽभूदिति यत्तत्‌ हि यस्मात्‌ नृळोकस्याहो बिडम्बनमनुकरणमुपह्वासास्पद्म्‌ ॥ ३१॥ त्वमेवेति ॥। पूर्वसगे 
इतस्तृतोये पूर्वजन्मनि स्वायंभुवे मन्वन्तरे सति विद्यमाने स्वमेव प्रृश्निनोम अभूः तदाऽयं वसुदेवः अकल्मपः सर्वदोपरहितः सुतपा 
नाम प्रजापतिरभूत्‌ ॥ २२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनो 
जन्मेति ॥ किं च हे मधुसूदन, पापः पापरूपः, असो कंसः, मयि, ते तव, जन्म मा विद्यात्‌ न जानात्वित्यर्थः । तत्र 
हेतुमाह । भवद्धेतोः त्वन्निमित्तं, अहं कंसात्‌, समुद्विजे बिभेमि । यतोऽहं, अधोरधोः घेयरहितदुद्धित्वाद्विभेमीत्यर्थः || २५ || 
॥ उपेति॥ हे विश्वात्मन्‌ , शङ्कचक्ररादापद्मानां या श्रीस्तया, जुष्टं, चत्वारो भुजा यस्मिंस्तत्‌, अतः अळे{किक प्राक्ृतजनेष्वसंभावित- 
मित्यर्थः । अद्‌ः एतत्‌, रूपं उपसंहर तिरोधत्स्व ॥ ३० ॥ स्वनाभिकमळस्थाखिललोकापरिच्छिन्नवेभवं भगवन्तं स्वगर्भेण घृतवत्य- 
स्मीति विस्मयमानाऽऽह्‌ ।। विश्वमिति ॥ निशान्तः प्रखयस्यान्तः सूष्टिदशेति यावत्‌ । तस्मिन्‌ , स्वतनो स्तरतन्वेकदेशाभूते नाभिकमले 
इत्यर्थः । परः पुरुषः परमपुरुष इत्यर्श्रः । भवान्‌, यत्‌ एतत्‌ विश्वं चिदचिदात्मकं कृत्स्नं जगदित्यर्थः । यथावकाशां, बिभत्ति, सः अयं 
परमपुरुषः स्वमेव, मम गर्भ: अभूत्‌ । एतत्‌ महत्‌, नृलोकस्य, विडम्बनं, अहो आश्वर्यरूपम्‌। विडम्बनं हि तदिति पाठे, अहो 
चित्रक्कत तत्‌ तव नृछोकस्य विडम्बनम्‌ ।। ३१॥। तदेबं पितृभ्यां संस्तुतः प्रार्थितश्च भगवान्‌ स्वासाधारणदिव्यविग्रहप्रदर्श ननिमित्तं 
विवक्षुस्तदुपोदूघातरूपमितिहासमाह त्वित्यादिना एतद्वामित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन ॥ त्वमेवेति ॥ हे सति, पूर्वसर्गे इतस्तृतीये 
पूर्वजर्न्मान, स्वायंभुवे स्वायंभुवमन्वन्तरे सति, त्वं एव, प्रश्नः एभिनाम्ना प्रसिद्धा योषित्‌, अभूः । तदा, अयं तब अत्तो वसुदेवः, 


सुतपा नाम सुतपा इति नाम्ना प्रसिद्ध), अकल्मषो विशुद्धः, प्रजापतिः, अभूत्‌॥ २२ ॥ 


_ श्रीहरिसुरिविरचित श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
उपसंह्‌रेति ; १०.३.३०. 
सत्पुत्रसोख्यमनिशां यदि मे ददासि त्तरं कोलुकेन यदि वेच्छसि मातृसोख्यम्‌ । 
तदूध्यानधिऽ्ण्यमधिमानसमस्तरूपं साधारणं च बवहिरस्त्खिळान्यव।लेः ।। १०४ ॥ 
रूपेण चेद्विहरसे त्वमनेन भूयाढुन्छिन्नमेब जपयोगतपोबिध।नम्‌ । 
स्यात्तारतम्यमसतामपि वा न भक्तिभाजामतो भव विभो भुवि भावदृश्यः ॥ १०५ ॥ 
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न दारिद्रय ळक्ष्मीः कृतविविधयत्नापि तिमिरं न चार्कः संपश्यत्यपि सुरनदीपापनिचयम्‌ । 
तथेशैतद्र पस्स्वमपि न च पश्यस्यरिगणानतो घृत्वा रूपं लघु जहि खलान्‌ कससहितान्‌ ॥ १०६ ॥ 
विश्व यदेतदिति : १०.३.३१. 
तातोऽपि सर्वजगतां जनपाढको5पि नित्यो5प्यनन्तशयनो 5पि च चित्सुखो5पि । 
जातो मयीति भुवनेषु विडम्वना5पि सौख्यं हरे दिशति खल्वितरेदुरापम्‌॥ १०७ ॥ 
कृष्णप्रिया 
हे मधुसूदन ! यह पापात्मा कंस मुझ में आप के जन्म को न जान पावे, मैं आपके कारण कंस से डरती हूँ, मेरी बुद्धि 
अधीर हो रही है धैर्यं धारण नहीं कर पाती ॥ २५९ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! शङ्ख चक्र गदा पद्म ओर अलौकिक शोभा से सम्पन्न इस 
अलोकिक रूप का उपसंहार संगोपन कर लीजिये ॥ ३० ॥ श्री ब्रह्माजी की रात्री के अन्त में सृष्टि काळ में इस समग्र विश्व को 
विश्व का किसी भी अंग का संकोच किये विना आप अपने ब्रह्माण्ड शरीर में धारण करते हैं, आप ही परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं । 
आज बह पृणपुरुष ब्रह्माण्डविग्रह मेरे गर्भगत हुआ यह्‌ परम आश्चयं है, में मानती हू' कि मनुष्य लोक का महान्‌ अनुकरण 
हे॥ ३१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने कहा कि हे सति ! पूर्व सृष्टिगत स्वायम्भुव मन्वन्तर में आप ही प्रश्नि नाम वाली हुई थी, 
ओर उस समय यह श्रीवसुदेवजी सुतपा नाम के कामादि दोषों से रहित प्रजापति हुए थे ॥ ३२ ॥ 


युवां वे ब्रह्मणाऽऽदि्े प्रजासग यदा ततः । 'संन्नियस्येन्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तपः ।। ३३ | 


वपवातातपहिमघमंकालशुणाननु | सहमानो श्वासरोधविनिधू तमनोमली ।। ३४ || 

शीणपर्णानिलाहारागुपशान्तेन चेतसा । मत्तः कामानभीप्सन्तो मदाराधनमीहतुः ।। ३५ || 

एवं तां तप्यतोभेद्रेः तपः परमदुष्करम्‌ । दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुमदात्मनों: || ३६ ॥ 
कर्देसक्षमा 


अन्वय:-- यदा ब्रह्माणा प्रजासर्गे युवां आदिष्टो ( तदा ) इन्द्रियग्रामं सन्नियम्य परमं तपः तेपाथे ।। ३३ ॥ वर्षचातातप- 
हिमघर्मकाळगुणान्‌ अनु सहमानो श्वासरोधविनिधूंतमनोमलो मत्तः कामान्‌ अभीप्सन्तो शीर्णपणोनिलाहारो उपशान्तेन चेतसा 
>> के ~ दुष्कर प्य दिव्यव © ९ 
मदाराधनम्‌ ईहतुः ॥ ३४ ३५॥ हे भद्र! परमदुष्करम्‌ तपः तप्यतोः मद्‌ आत्मनोः द्वादश दिव्यवषंसहस्राणि ईयुः ॥ ३६ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 
तेपाथे तपः कृतवंतौ ।॥३३-३४॥ ईहतुः कृतबंतावित्यर्थः।।३५॥। तप्यतोराचरतोः । इयुगतानि । मदात्मनोर्मचचित्तयोः । ।३६।। 
श्रोबंशोधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः | 
प्रजासग तादर्थ्ये सप्तमी तेपाथे आत्मनेपदमाषम्‌॥ ३३ ॥ तपसः परमत्वमाह-आतपः सौरतापः घर्मो निदाघोत्थतापः। 
वर्षाद्या घर्माता्च ते कालगुणास्तान्‌। श्वासरोधेन प्राणायामेन बिनिदुधूत निरस्तं मनोमलं चांचल्यं याभ्यां तो तथा ॥ ३४ ॥ 
 शीर्णप्णीनि वायुपातितपत्राणि । ईहतुश्वक्रतुः 'इह-चेष्टायाम! परस्मेपदमाष तत्वादेवामभावश्च ।।३५॥। एवं वषी दिसहनादिप्रकारेण । 
चां युवयोः ॥ ३६ ॥ 
श्रीसञ्जोवगोस्वासिकृता वेष्णवतोषिणो 
वै प्रसिद्धो स्मरणे वा ततस्तदानीमेवेति ब्रह्मादेशपालनपरतोक्ता सन्नियम्येति च शान्तिनिष्ठा अत एव परमम्‌ अनेकार्थस्य 
तपे: तपः कृत्यर्थव्यक्तय एव तपःशब्दो ऽनूद्यते इत्यभिप्रस्य तेव्योख्यातं तेपाथे तपः कुतबन्ताविति किन्तु उक्तार्थानामम्रयोग इति तत्र 
कृतवन्तावित्ये वार्थः । पर्यस्यति तत एव 'चान्वितं स्यादिति ॥ ३३ ॥ तप एव दशयति-वर्षति युग्मकेन । बपौदीन्‌ कालस्य गुणान्‌ 
अनु निरन्तरं सहमानौ आतपः साक्षात्‌ रविरश्मितापः घर्म ओष्ण्यम्‌ यद्ठा आतपः शारदस्य रवेः घर्मो नैदाघस्य किव्व श्वासरोधः 
प्राणायामस्तेन प्रथमं सामान्यतो धूता नाशितास्ततो यावदुपछभ्यन्ते तावन्निःशेषेण धूतास्ततः स्वयमनुपळभ्यमानाया अपि सुक्ष्मतम- 
चासनाया उच्छेदनेन विशेषेण निद्धूता मनसो मलाः कामाद्यो याभ्यां तो एतेन यत्किब्वित्त्वमध्यमत्वयावत्वक्रमेण तयोराम्रहा- 
थिक््यं बोधितम्‌ अत एव उपशान्तेन सुस्थिरेण किंवा मन्निष्ठन शामो सन्निष्ठता बुद्धिरित्युक्त इति शान्तिनिष्ठा मत्तः पुत्रभूतात्‌ 
कास।न्‌ जनकभावोचितसुखानि प्रजासग इत्युक्तत्वात्‌ मादृशो वां वृतः सुत इति वक्ष्यमाणत्वाच्च ३--३५॥ भद्रे! हे परमः 
भाग्यवदीति तत्र योग्यतोक्ता यद्वा भद्रवने माथुरत्षेत्र एवात्र मय्येव आत्मा चित्तं ययोरिति कामान्तरं निरस्तम्‌ इत्युपरतिनिष्ठा ॥३६॥ 
१. रुद्धये-इति कस्यचित्‌ । २. तोस्तीव्र -श्रीघर. वंशी. मक्त. ; तोमेद्वे-गिरि. । 
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श्रीसञ्जीवगोस्वामिङृता ब्रृहद्‌वेऽणवतोषिणी 


चे प्रसिद्धो स्मरणे वा । ततस्तदानीमेवेति ब्रह्मादेशपालनपरतोक्ता । इन्ट्रियप्रामं सब्बीण्येवेन्द्रियाणि सम्यक नियम्येति 
चच दान्ति निष्ठा; अतएव परमम्‌ ॥ ३३॥। तदेव दशंयति--वर्षेति द्वाभ्याम्‌ । वपीदीन्‌ काळस्य गुणान्‌ स्वभावाननु निरन्तरं 
सहसानाबतपः साक्षादूरविरश्मितापो घर्म ओष्ण्यम्‌ । किञ्च, श्वासरोधः प्राणायामस्तेन विशेषेण सम्यक्तया निःशेषेण च समूळतया 
धूता नाशिता मनसो मळाः कामादयो याभ्यां तो। अतएवोपशान्तेन सुस्थिरेण; किंवा, मन्निष्ठेन ( भा? ११।१९।३६ ) “शमो 
सन्निष्ठता बुद्धः? इति श्रीभगबदु्तरिति शान्तिनिष्ठाकामान्‌ मत्पुत्त्रतावरानू--गोरवेण वहुत्वम्‌॥ ३४-३५ ॥ भद्दे | हे परमभाग्य- 
वतीति तत्र योग्यतोक्ता; यद्वा, भद्र्वने माथुरत्तेत्र एवात्र मय्येवात्मा चित्तं ययोरिति कामान्तरं निरस्तमित्युपरति-निष्ठा ॥ ३६ ॥ 
श्रीसदवीरराघवाचायंकृता भागदतचन्द्रचेन्द्रिका 
एवं सति यदा युवां ब्रह्मणा 'चतुसुखेन प्रजासगे निमित्ते चेत्‌ आविष्टावाज्ञप्ती तत इन्द्रियाममन्तर्वीह्य न्ट्रियगणं सम्यक्‌ 
नियम्य निगृह्य परममुत्कृष्ट तपः तेपाथे चक्राथे पाक पचतीतिवन्निदेशः | ३३॥। तपसः परत्वमेव दृशयितु तो विशिनष्टि 
बषबातातपेत्यादि । वषीदीन्‌ काल्गुणाय क्रतुधर्मानद क्रमेण प्राप्तान्‌ सहमानौ घर्मातपजं स्वेदोदकं “घ क्षरणे”? इति धातुः 
श्वासनिरोधेन प्राणवायुनिरोघेन निदूर्धूंतं मनसो मळ  रजस्तमोभ्यामभिभवरूपं ययोर्जीणीनि वृक्षेभ्यो गलितानि पर्णीन्यनिलश्च 
आहारो ययोस्तथाभूतो मत्सकाशात्कामानभीष्टाथीनभीप्सन्तौ उपशान्तेन रागादिभिरकळुपितेन चेतसा मदाराधनमीहतुः ईहाग्त्क्रान्ते 
कृतवन्तौ इत्यर्थः । आपंत्वादिजादेरित्यामभावस्तङभावश्च अनुदात्तेत्वलक्षणात्मनेपदस्य चक्षिङङिस्करणाद नित्यत्वाद्वाऽधिजि- 
हीर्षिभवच्छव्द्सामानाधिकरण्याभिप्रायकः प्रथसपुरुषप्रयोगः ॥ ३४-३५ ॥ हे भद्रे! एवमित्थं परमदुष्करं च तपश्चरतोर्मय्ये वात्मा 
मनो य॒योस्तयोयुवयोदिंच्यादि न देवमानपरिमितानि वषौणि वर्षोणां बत्सराणां सहस्त्राणि द्वादश ईयुव्यतिक्रान्तानि वभू वुः ॥ ३६ ॥ 


श्रीम हिजयध्वजतोथक्कता पदरत्तावली 
प्रजासर्गे तादर्थ्य सप्तमी ततस्तदा ।। ३३ || अङुक्रमेण वषीदिगुणान्‌ सहमानो श्वासरोधः प्राणायामस्तेन ॥ ३४ ॥ 
शीणंपर्ण वायुना पतितपत्रं कामान्‌ पुत्रादिलक्षणान्‌॥ ३५ ॥ वां युवयोः॥ ३६-३७ ॥ 
| श्रीसज्जीदगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भ: 
अनेकार्थस्य तपेः तपःकर्मककृत्यर्थव्यक्तय एब तपःशाव्दो5नूद्यते आतपः शारदस्य रवेः घर्मो नेदाघस्य मत्तः पुत्र भूतात्‌ 
कामान्‌. जनकभावोचितसुखानि प्रजासग इत्युक्तं मादृशो वां वृतस्सुत इत्यम्रतश्च वक्ष्यते ॥ ३४-३९ ॥ 
श्रीसद्विश्वनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 
आतपः सौरकिरणोत्थस्तापः घर्मो निदाघोत्थः )| २४-३५ ।) मदात्मनोर्मच्चित्तयोः || २६ ॥ 
| श्रीमच्छुकदेवकृत: सिद्धान्तप्रदीपः 


परमं ममाराधनात्मक तपः तेपाथे कृतवन्तो ।। ३३ ।। वषोदीन कालगुणान्‌ सहमानो तत्र घर्मशब्दः प्रस्वेदवाचकः “घृ 
क्षरणे” “स्वेदे घर्म्मः स्वेदने 'च” इति हेमः ॥ ३४-३५ ॥ तपस्तप्यतोः आचरतोः ईयुगंतानि ॥ ३६ ॥ 


श्रीपांधरीनारायण(चायकृतो विरोधोद्धारः 


एवमिति । अत्र भद्रे इत्येकवचनं संबुद्धौ सत्यां वां तष्यतोरिति द्विवचनेन विरोधोऽत उच्यते मातापित्रोर्मध्ये मातुरपत्यकृते 

परमश्रमप्राप्त्या मातृदेवो भवेति श्रतावपि मातुरेव पूर्वग्रहणाच्चात्रापि Th aed वसुदेवस्य निव्यू मानां निहनिष्यसे 

चमूमित्युक्त्यो भावाभावेन स्वयमेव सन्मुखत्वादे वक्यास्तु समुद्रिजे भवेद्धतोः कंसादहमधी रधी रिव्युक्त्या छै स्रीजात्या च सभयत्व- 

दर्शनात । अठिक्रपया देवक्या एव संबुध्या तामेब संमुखीकृत्योभो प्रति भाषण । अतो न विरोधः | यद्वा। भद्रे स्वकल्याणबिषये परमं 

दष्करं तपस्तप्यतोर्वा युवयो रिति योजना । अग्रेऽनघे इत्यत्रापि पापाभावे इत्यर्थो ज्ञेयः । अथवा । मातापित्रापरपयायतीर्थे शब्द्‌विव- 
क्षया भद्रे अनघे इति नपुंसकसंबुद्धिद्विवाचनप्रयोगः । अतो न विरोधः ॥ ३६-३७ ॥ 
श्रीसत्यधर्म कृता श्रीभागवतटिप्पणो 

ब्रह्मणा विधिना प्रजञासर्ग तदर्थमि न्द्रियग्राममिन्द्रिसमूह्‌ सन्नियम्य परमञुत्कट तपस्ते ते । ते पाथे इति पाङक्तः पाठः । 

प्राथमिके पाठे गतिर्वक्तव्या ॥ ३३ ॥ बर्षंचातातपहिमघमोदयः काळगुणास्ताननुक्रमतः सहमाना श्वासस्य निरोधेन विनिधूत 

मनोमळं याभ्यां तो ॥ ३४॥ शीणपणोनि चानिलो वायुश्चाहारो ययोस्तो उपशान्तेनेव समाहितेन चेतसा मत्तः कामान्वि- 


स्क १० पू. अ. ३ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५७७ 


षयानभीप्सन्तो सदाराधनकृतवन्तो गतम्‌ ।। ३५ ॥ तप्यतोस्तपः कुर्वतोर्मदात्मनोर्मय्यात्मा मनो ययोरहमात्मा स्वामी ययोरिति वा 
दिव्यानि देहसम्बन्धीनि द्वादशवर्षसहसत्राणीयुगंतानि ॥ ३६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एताद्टशौ पूर्व स्थितो ताद शो प्रति ब्रमण आज्ञामाह युवामिति, प्रजासग ब्रह्मणादिष्टो तदा ततस्तदनन्तरमेव कचिदू 
देशविरोषे सन्नियम्येन्द्रग्रासं ततः प्रभ्नति सम्बन्धमक्ृत्वा परमं तपस्तेपाथे, सर्वन्द्रियनिरोधेन सबौहारपरिवजनेन वाय्वादिनिरोघे 
विहिते शरीरे सन्तापजननात्‌ तपो भवति, परसमुत्कृष्टं भगवद्विययरकत्वात्‌, एवं तस्मिञ्‌, जन्मनि कायमुक्तम ॥ ३३ ॥ 

तस्य तपसः प्रकारमाह वर्षबातेति-वर्ष वातयोः सहनं प्रावृटकालेनावृतदे रोन्तरिच्ते स्थित्वा, आतपसहन पञ्चाग्निप्रक्रारण, 
हिमसहनं जलवासादिना, घर्मः काळान्तरीयोपि, कालगुणा अन्येपि शीतादयः साधारणाः, तेषामप्रतीकारेण स्थितिरेव सहनं, 
उभावपि सहमानो न त्वेकस्तपः करोत्यपरस्तत्सेवामिति । ३५ ॥ 

ताृशयोर्भगवत्सेवामाह शीर्णेति, कियस्कालतपसा चित्ते शुद्धे भगवत्सेबेब कायी नान्यथेति ज्ञात्वा तयः कुर्वाणावेव 
परिचर्या कृतवन्तो सर्वथाहाराभावे बहिस्संवेदनाभावे चोभयोः परिचयी न भवतीति यादृशेन तपसा परिचर्या कृतवन्तो स विशेष 
उच्यते, शीर्णानि पर्णान्यनिलो वायुग्वाहारो ययोः, परमोपशान्तिः झुद्धसात्तिकगुणाविभोवः, स एवोपशमः, सोपि चित्तस्य 
स्वभावत एव चेउजातस्तदोपत्रान्तं चित्तं भवति, एवं पमा नियमाश्चोक्ताः, मत्तो हरेरेव, कामान्‌ पुत्रादीनभीप्सन्तो सकामो 
मदाराधनं मस्परिचयीमीहतुः कृतवन्तो ॥ ३५ ॥ 

एवं तिष्ठतोयीवान्‌ कालो जातस्तमा हैवमिति, भद्रे इतिसम्वोधनं स्रीपुम्भावेन स्थितयोः सोभाग्यबोधनाथ, उत्तरोत्तर- 
तपोवृद्धो परमदुष्करता, द्वदश दिव्यवर्ष पहस्राणि चतुयुंगं, युगधमी अपि तयोवीधका न जाता इतिज्ञापनार्थ, तावत्कालं देहस्थितो 
हेतुमंदात्मनो रिति, अहमेवात्मनि ययोः ॥ ३६ ॥ 


( २ ) शरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: । 


सुबोधिन्यामेव॑ वामित्यत्राहमेवात्मनि ययोरित्यत्र सप्तमोविशेषणे बहुत्रीहावितिज्ञापकादू व्यधिकरणपदे बहुब्रीहो 
गडवादे: परा सप्तमीति परनिपातः “पद्मनाभ' इतिवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ृल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनी लेख: 
युवां वे ब्रह्मणेत्यत्र भगत द्विषयकत्वादिति, भगवन्तमुद्दिश्य कृतत्वादित्यर्थ: ॥ ३३ ॥ वर्षवातेत्यत्रान्तरिक्षे स्थित्वेति, 
वृक्षाद्युपरि स्थित्वा वातसह्‌नमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
( ५ ) भगवदोयनिभंयरामभट्ट निमिता श्रोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 


त्वसेव पुर्वंसर्गभुरित्यत्र पुरवंस्थितिरित्यादि, 
पूर्वस्थितिस्तथाकाय प्रकारो भजनं हरेः । कालस्तोपश्च प्राकट्य वरप्रार्थनया सह ॥ १॥ 
अल्पब्रुद्धित्वभोगो च जन्मत्रितयमेव च । त्रिगुणं भगवत्सःयं लोकिकाद्‌ वदिकान्‌ महत्‌ ॥ २ ॥ 
रूपदर्शनकार्य च साधन प्रोच्यते महत्‌ ॥ २३ ४ 
अत्र भगवदुक्तानां चतुदंशश्छोकानां वाक्यार्थ उक्तस्तत्र “त्वमेव पूर्वसगेभू' रितिप्रथमश्लोके नर्दयशोदृयोः पु्वेजन्म- 
स्थितिरुक्ता, 'युबां वै ब्रह्मणादिष्टा’ वित्यत्र तपोरूपं काय, 'वषंवाते' त्यत्र तस्य तपसः प्रकारः, 'शीणपर्ण' त्यत्र हरेभंजनं, “एवं वां 
तप्यतो भद्रे, इत्यत्र दिव्यद्वादशासहस्रवषीत्मकस्तपसः काल स्तदा वां परितुष्टोह'मितिभगवत्तोषः, “प्रादुरासं वरदराडि तिश्ळोके 
भगवदाविभीवो बरप्रार्थनया सहितः, 'अजुष्टग्राम्यविषयाःवित्यत्र तयो रसद बुद्धित्वमुक्त मोक्षयाचनाभावात्‌, आम्यान्‌ भोगा नित्यत्र 
भोगः, 'अदृष्टवे' स्यादित्रिभिभेगवतो जन्मत्रितयं वारत्रयं, पुत्रत्वे हतुं त्रिगुणमित्यादि, लौ किकमेकगुण वेदिकं द्विगुणं भगवदीय 
सत्यं त्रिगुणमिति, 'एतद्‌ वां दितं रूपमितिश्लोके पूर्वजन्मस्मरणात्मक्रं रूपदर्शनकायँ, चतुदशे ‘युवां मां पुत्रभावे नेत्यत्र 
स्नेहात्मक महत्‌ साधनमिति ॥ ३३ ॥ 
बुभुत्सुबो धिका 
युवां वा इत्यत्र एतादृशावित्यादो “पुमान्‌ खिये'त्यनेनैकशोषः । कचिदित्यादि न्यनपूरणम्‌। सन्तापेति द्वितीयस्क्रन्ध- 
नवमाध्या योक्तरा द्वान्ती यसन्तापस्य वक्ष्यमाणकामस्फूत्येथे जननादित्यर्थः। भरवद्विषयकस्वादिति भगवन्तमुद्दिश्य कृतत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
वषंवातेत्यत्र अन्तरिक्ष इति वृक्षाद्युपरि । पञ््राग्नीति चत्वारः सर्वतः उपरि सूर्यं इति पद्चाद्यग्नयः । उभावपीति दम्पती ॥ ३४ ॥ 
७२ 


~ केन + 
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५७८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ३३-३६ 


शीणपर्णत्यत्र 'सती' त्युक्तत्वाद्‌ धमो तिशयात्‌ सेवा । द्वितीयत्वमात्रविवक्षयाऽपर इति पुंस्त्वम्‌ । पूर्ववद्रा । भरावत्सेबामा हेति 
अखण्डन्रह्मज्ञानस्य वसुदेव॑अत्युत्तराध बक्तव्यत्वाज्‌ ज्ञानाङ्गभगवत्सेवां 'भक्त्याग्राद्य भक्त्या जानाति चाव्यय’ मिति वेदाद्‌ 
वेदरूपवसुदेबस्या हेत्यर्थः । कियस्काळतपसेति कर्मविशेषेण । यथाग्निना हेम्ना मले त्यक्ते ध्माते हेम्नि पुनः स्वं रूपं भजते तद्त्‌ 
शुद्धसा त्त्विकिगुणाविभोवके चित्त इत्यर्थः । कायमिति भगवतः पुत्रस्वम्‌। सेवयेवेत्यत्रेवकारार्थमाहुः नान्यथेति । सेवां बिना 
केवळतपस्त्वेन प्रकारेण । बहिःसंवेदनेति बहिज्ञानाभावे । परिचयंति तपसा भवति। स विशेष इति स तपोबिशेषः । वसुदेवस्य 
स्वरूपलाभो जात इत्याहुः झुद्धसात्तिवकेति । यथा बुद्धिः साक्तिवकी गीतोक्ता तथा । स्वभावत इति अधिष्ठानक्रृतो विशेष: । अन्येषां 
साधनकृत उपशमः । “शीणंपणः त्यनेन स्नानादयो यमा आराधनशब्देनाराधनादयो नियमा इत्याशयेनाहुः एवमिति । सकामाविति 
अनेन ज्ञानाङ्गभक्तिः सकामा 'अकामः सर्वकामो वे'ति वाक्यात्‌ । न सगुणा भगवदधिष्ठानस्वात्‌ । भगवदाविभीवाश्च। सगुणत्वे 
भस्महोमप्रसङ्गः ।। ३५ ।। 


एवं वामित्यत्र दिव्यवषेति दिव्यं वषमस्मदादिषष्ठिबषोधि ऋत्रिशतं वषोणि, एतादृशां सहस्रसङ्घयाकानि । चतुर्युगमिति 
कृतयुराप्रमाण १७२८०००,त्रेतायुगप्रमाणं १२९६०००, द्रापरयुगप्रमाणं ८३४०००, कलियुगप्रमाणं ४३२०००, गतक्रलिप्रमाणं 
४९४२ भोग्यकलिप्रमाणं ४२७८ । अहमेवात्मनीति अत्र सप्तमी विशेषणे बहुत्रोह्याविति ज्ञापकादू व्यधिकरणपदे बहुन्राहो गड़वादेः 
परा सप्तमीति परनिपातः पद्मनाभ इतिवत्‌ । आत्मपदं देहूवाचकम्‌ | आत्मोपषदा । तथा च परिछिन्नदेहर्य ऽ्यापकात्मत्वेन नित्यकस्य 
स्थितिस्तावत्काळमित्याश्च यम्‌ । द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


मातृपितृतो षिणी ( श्रीसुबोधिनीजी )-- 


पूर्व सर्ग में इसी प्रकार परम पतित्रता श्री देवकीजी ओर काम क्रोध आदि कल्मषां से मुक्त ऐसे श्रो बसुदेवजी थे 
दोनों पूर्व में दशित प्रकार की योग्यता से पूण थे, उन दोनों की योग्यता देख कर उन दोनों के प्रति ब्रह्माजी की आज्ञा हुई, 
“युवाम्‌”” आप दोर्ना प्रजा की सृष्टि के लिये सप्रयत्न बन, तब ब्रह्माजी के आदेश पाते ही आप दोनों किसी विशेष स्थान पर 
रहकर इन्द्रियसमूह को वश में कर उस समय से लोकिक दाम्पत्य भोग सुख का त्याग कर परम तप करने छगे। आप 
दोनों ने सब इन्द्रियां के नियन्त्रण के साथ सब प्रकार के आहार का त्याग किया। आहार का त्याग कर देने के कारण वायु 
आदि के निरोध होने पर शरीर में सन्ताप के जन्म होने से तप स्वयं हो जाता है । श्री वसुदेव-देवकोजो ने यह तप भगवान्‌ का 
उद्देश्य रूप में रखकर किया था अतः भगवह्विषयक होने से इस तप को “'तेपाथे परमं तपः”” अत्यन्त श्रेष्ठ या उत्कृष्ट कहा 
है। भगवान्‌ ने बत्तीस श्छोक में श्री बसुदेव-देवकीजी के पूर्वे जन्म की स्थिति दिखाई और इस शलोक में इस प्रकार उस 
जन्म में जो दोनों ने तपश्चरण कार्य किया था उस कार्य का संकेत किया है ।॥ ३३ ॥ | 


तस्य तपसः प्रकारमाह- आचाय चरण अब तपश्चयी के प्रकार को “वर्षवात' इत्यादि श्लोक से कहते हें । वपी 
त्रतु के समय पर अनात्रत स्थान पर किसी वृक्ष आदि के ऊपर अन्तांरक्ष में बेठकर वषी ओर पवन का सहन करना यह 
वषी का तप हे एवं पञ्चाग्नि प्रकार से चारा दिशाओं में अग्नि की धूनी धरबाकर स्थापित कर ऊपर से सूयं के ताप को 
सहन करना ग्रीष्म का तप है । शीत काळ में आकंठ शीत जळ में निवास आदि के द्वारा हिमशीत का सहन करना शीत 
काळ का तप है । पञ्चाग्नि ताप के काळ से अतिरिक्त काल वाले घाम का भी सहन करना, एवं अन्यान्य तत्तत्समय के शीत 
आदि काळ गुणां का सहन करना उन शोत आदि से वचने का उपाय न भी करना ओर उनमें ठहरे रहना ही उनका सहन हे, 
इस प्रकार दोनों ही सहन करते रहते थे । यह्‌ बात नहीं थी कि एक तप करता हो ओर दूसरा उसकी सेवा करता हो ॥ ३४ ॥ 


तादृशयो भे गवत्सेवामाह शीर्णति--आचाय चरण कहते हैं कि अब इस "'शीणंपर्णानिराहारो” श्लोक से तपस्या में 
निरत हुए उन दोनों के द्वारा सम्पन्न हुई भगवत्सेवा का निरूपण करते हें । कुछ समय तपश्चर्या से चित्त की शुद्धि हो जाने 
पर भगवत्सेवा करनी चाहिये लेकिन बिना चित्त शुद्धि के सेवा करना उचित नहीं, ऐसा जानकर आप दोनों तपश्चयी करते 
करते सेवा करने लगे । सर्वथा आहार न करने पर ओर बाह्य अनुसन्धान के न रहने पर भगवान्‌ की सेवा नहीं हो पाती, 
इसलिये जिस प्रकार के तप के साथ सेवा की जाय उस प्रकार के बिशेष को भगवान्‌ कहते हैं कि माताजी:? झरे हुए पत्ते ओर 
पवन यह तो आप दोनों का आहार था, ओर आप का चित्त उपशान्त था । राजस, तामस, भावों से मुक्त शुद्ध सात्त्विक गुण 
भाव का चित्त में उदय होना ही परम उपशान्ति है, इसे ही उपशम कहते हैं। वह उपशम भी यदि चित्त का स्वतः सिद्ध 
स्वभाव हो जावे तब चित्त उपशान्त होता है । इस प्रकार भगवान्‌ ने इन दोनों के यम नियमों का निरूपण किया । अब 
आगे भगवान्‌ कहते हैं कि भक्त दुःख दारी मुझ हरि से ही पुत्र आदि अभीष्ट पदार्थो की कामना करते हुए सकाम भाव से 
आप ने मेरी आराधना ओर परिचयो की ॥ ३५॥ 


mm alin 


सळ, १० पू. अ. ३ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतमै ५७९, 


एवं तिष्ठतोर्यावात कालो जातस्तमाहैवमिति--अब आचार्यचरण इस श्लोक में दोनों का कितना काल बिता 
उस बात को कहते हें, भद्रे यह सम्बोधन स्त्री पुरुष भाव से रहते हुए दोनों के सोभाग्य की सूचना देता हे । उत्तरोत्तर क्रम से 
तप की वृद्धि होने पर तप की परम दुष्करता अधिक कठिनता बन जाती थो । ऐसे तप करते हुए बारह हजार दिव्य वर्ष बीत गये । 
देवताओं के १२००० वर्ष ही सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, इन चारों युगों का काळमान हे । भगवत्‌ कृपा से तपश्चर्या में 
कलिकाळ आदि के युगधर्मो ने भी वाधा नहीं पहुंचाई एसा बतलाने के लिये वैसा काळ का निर्देश है । मदात्मनोः पद से-उतने 
समय तक देह की स्थिति रहने में कारण का निर्देश क्रिया है कि में ही तुम दोनों की आत्मा या शरीर में उपस्थित था । आप 
दोनों ने मुझे ही हृदय में रखा था। इस श्छोक की व्याख्या में 'असकृत? और “चिन्तयन्तौ” इन दोनों पर्दा का उल्लेख नहीं 
मिलता हे । उसका कारण चिन्त्य है, संभवतः श्री सुवोधिनी के प्रामाणिक आदर्श पुस्तक की अप्राप्ति और आगे कारिकाओं में 
चिन्तन का आकार एवं प्रकार को कहना है । इसलिए यहाँ पर उन पदों के व्याख्यान को अनावश्यक समभा हा | 


इस श्लोक में भद्रे ! यह सम्बोधन श्री देवकी के प्रति ही प्रयुक्त हुआ हे, अतः “'देवक्या सौ भाग्यबाधनार्थस्‌”? 
इतना कहना ही पर्याप्त था फिर भी श्रीमदाचायंचरणों की “भद्रे इति संबोधन स्त्रीपु भावेन स्थितयोः सोभाग्यबोचनाथ”' 
एसी पंक्ति इस आशय को व्यक्त कर रही हैं किस्रा पुरुष दोनों ही यदि स्वकतंव्य परायण हो तब ही प्रत्येक का सोभाग्य 
सम्पन्न होता हे अन्यथा उस सौभाग्य में अपूर्णता रहती है । पूर्ण सोभाग्यसूचक भद्रे यह सम्वोधन देवकी के सोभाग्य को 
बोध कराता हुआ दम्पती के सौभाग्य का बोधक है ॥ ३६ ॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


च्ऊ 


वें इति । अत्र सन्देहो न कार्यः । युवां यदा ब्रह्मणा प्रजासर्गे निमित्त आदिष्टो ततः तदा इन्द्रियप्रामं सम्यक्‌ नियम्य 
वशीकृत्य परममुञ्रं तपस्तेपाथे कृतवन्तावित्यर्थः ।। ३३॥ तपसः परमत्वं दृशायस्तत्प्रकारमाह -वर्षति । वषीदीन्‌ काळगुणान्‌ 
ऋतुधर्माननुक्रमेण प्राप्तान्‌ सहमानो । घर्मः सुर्यकिरणसम्बन्धक्ृतस्तापः। आतपस्तु तत्सम्बन्धाभावेऽपि साधारणो ग्रीष्म ऋतु नसि- 
त्ोष्णतापश््राग्निविधिनाग्निसम्बन्धकृतो वा । सहनं नाम तप्प्रतीकारोपायमुपेक्ष्य स्थितिः । श्वासः प्राणवायुस्तन्निरोधेन प्राणायामेन 
विनिधूंता निवृत्ता मनोमलाः कामक्रो धादयो ययोस्तो ॥ ३४ ॥ शीणोनि वृक्षेभ्यः स्वयं पतितानि शुष्काणि पणोनि अनिळश्चाहारो 
ययोस्तौ, मत्तः सकाशात्‌ कामानभीष्टानथोनभीप्सन्तो उपशान्तेन रागादिभिरकलुषितेन चेतसा मदाराधनमो हतुः । मम 
परिचयोपूर्वकं ध्यानं कृतवन्तावित्यर्थः ॥ ३५ ॥ हे भद्रे | मय्येवात्मा मनो ययोस्तयोव। युवयोरेवसुक्तप्रकारेण परभदुष्करमतितीत्र 
तपस्तप्यतोः कुर्वतोः सतार्दिव्यानां देवमानपरिमितानां वषोणां सहस्राणि द्वाद्शेयुरतिक्रान्तानि वभूवुः। एवं चतुयुंगव्यतोतेऽपि 
कलिकालादिधघमीस्तयोबीधका न जाता इति सूचितम्‌ ॥ ३६॥ 

अन्वितार्थंप्रकाशिका 


युवामिति ॥ वै निश्चितम्‌ । युवां यदा ब्रह्मणा प्रजासर्गे निमित्ते आदिष्टो ततः तदा इन्द्रियग्रामं सम्यक्‌ नियम्य वशीकृत्य 
परमं तपस्तेपाथे कृतवन्तावित्यर्थः । तपस्तपःकर्मकम्येवेति कर्मकर्तरि लिट ॥ ३३ ॥ वर्षति द्र्यम्‌ ॥ वर्ष वृष्टिः वातः आतपः 
सूर्योकिरणतापः हिमं शौत्ट घमः ग्रीष्मज ऊष्मा एतान्‌ काळगुणान्‌ अनुक्रमेण निरन्तरं वा सहृमानौ श्वासरोवेन प्राणायामेन 
बितिर्धूंता मनोमलाः कामक्रोधादयो ययोस्तौ ॥ ३४॥ शीर्णेति ॥ शीणौनि वृक्षेभ्यः स्वयं पतितानि झुष्काणि पणोनि अनिळश्चाहारो 
ययोस्तौ मत्तः सकाशास्कामान्‌ पितृभावोचितसुखानि अभोप्सन्तो सन्तौ उपशांतेन राग।दिमिरकलुपितेन चेतसा मद।राधनमीहूतुः । 
आमूतङोरभाव आर्ष: ॥ ३५॥। एवभिति ॥ हे भद्रे! मय्येवात्मा मनो ययोस्तयोव युवयो रेवसुक्तप्रकारेण परमदुष्करमतितीत्र 
तपस्तप्यतोः कुर्वतोः सतोः । कर्मकत्तोरि लट परस्मेपदमाषम्‌ । दिव्यानां देवमानपरिमितानां वषोणां द्वाद्श सहस्राणि ईयुगेतानि ॥३६॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


युवामिति ॥। युवां, ब्रह्मणा, प्रजासग निमित्त, यदा आदिष्टो आज्ञप्तो, ततः, इन्द्रियग्राममन्तबोह्य न्द्रियगणं, संनियम्य 
सम्यक्‌ निगृह्य, परममुत्कृष्ट, तपः तेपाथे चक्राथे वे । पाकं पचवीतिवन्निर्हशः ॥ ३३ ॥ तपसः परमत्वमेव दशयितुं तो विशिनष्टि ॥ 
बर्षेति ।। अन्वनुक्रमेण प्राप्तान्‌ , वर्षश्व वातश्च आतपश्च हिमं च घर्मश्च ते ये कालगुणा ऋतुधमोस्तान्‌, सहमानो, तत्र घर्मः 
आतपजं स्वेदोदक, 'घृ क्षरणे? इति धातोघर्म इति । श्वासनिरोधेन प्राणवायुनिरोधेन विनिधूत मनसः मलं रजस्तमोभ्यामभिभवरूपं 
मानसं पापं ययोस्तो, “मलोङस्नी' इति मेदिनी ॥ ३४ ॥ शीर्णेति॥ शीणोनि बृत्षेभ्यो गलितानि पणोनि पक्कपत्त्राणि अनिलो 
वातश्चाहारो भक्ष्यपदार्थो ययोस्तौ, मत्तः मत्सकाशात्‌, कामानभोष्टाथौन्‌, अभीप्सन्तो प्राप्तुं वाञ्छन्तो, भवन्तो, उपशान्तेन 
रागादिभिरकलुषितेन, चेतसा चित्तेन, मदाराधनं मत्संतोषणं, इईहतुरीहांचक्राते कृतवन्तावित्यथः | आर्ष्वात्‌ इजादेः 
इत्यामभावस्तङभावश्च । अनुदात्ते तत्वळक्षणस्यात्मनेपद्स्य चक्षिङो ङित्करणादनिव्यस्वाद्‌बा अभिजिद्दीषितभवच्छव्द्सामानाधि- 


~ 


८० श्रीमंद्धागंबतंम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ३७-४० 
करण्याभिप्रायकः प्रथमपुरुषप्रयोगः । इति द्योरेकसंबन्धः॥ ३५ ॥ एवमिति॥ एवमित्थं, परममत्युत्तसं च तत्‌ दुष्करमितरासाध्यं 
प्च तत्‌, अत एव, तीब्रमतितीद्ष्णं तपः, तप्यतोः चरतोः मय्येवात्मा मनो ययास्तयोः, वां युवयोः, द्वादश द्वादशसंख्याकानि, 
दिव्यानि देबमानपरिमितानि च तानि वषसहसत्राणि च, यदा ईयुः, देवानां मानेन द्वाद्शपर्षसहस्राणि मानुषाणां मानेन 
बिंशतिसहस्राधिकत्रिचत्वारिंशहक्षपरिमितानि वषौणि व्यतिक्रान्तानि बभूवुरित्यर्थः || ३६ ॥ 


कृष्णप्रिया 


हे माता ! ब्रह्माजी ने जब आप दोनों को प्रजा सृष्टि के निमित्त आदेश दिया, तब उस आदेश को प्राप्त करते ही आप 
दोनां ने इन्द्रिय बरा को बश कर परम तपश्चरण का आरम्भ कर दिया ॥ ३३ ॥ हे माताजी, आप दोनों वषी वायु, पञ्चाग्नि का 
ताप, शीत, एवं गर्मी आदि काळ के गुणों को सहते रहते थे तथा प्राणायाम के द्वारा मन के मलों को संपूर्ण प्रकार से प्रक्षा।लित 
कर चुके थे ।।३५।। वृक्षा के झरे हुए पत्ता का ओर कभी वायु का ही आहार कर लेते थे, और मुक से पुत्र आदि कामनाआं को 
सिद्धि प्राप्त करने की चाहना रखते हुओ शान्तचित्त से मेरे आराधन को करते थे, आप की आराधना पुत्रकाम की सकाम 
आराधना थी ॥ ३५॥ हे भद्रे ! इस प्रकार परम कठिन तप को करते हुए आप दोनों का देवताओं के बारह हजार वर्ष का 
दीघ काल व्यतीत हो गया क्योंकि मे तुम दोनों की आत्मा में स्थित था ॥ ३६ ॥ 


तदा वां परितुष्टाञहममुना वपुषानघे । तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः || ३७ ॥ 
प्रादुरासं वरदराड यु्योः कामदित्सया । व्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां वृतः सुतः ॥ ३८ ॥ 
च्छ (र ~ ~ २७ 
अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यो च दम्पती | न वत्राथेऽपवर्गं मे मोहितो मम मायया || ३९ || 
गते मयि युतां लब्ध्वा वर मत्सदृशं सुतम्‌ । ग्राम्यान्‌ भोगानश्ुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथो ।। ४० ॥ 
कदंमक्षमा 

अन्वयः हे अनघे तदा वां तपसा च नित्यं श्रद्धया भक्त्या हृदि भावितः अहम्‌ अमुना वपुषा परितुष्टः || ३७॥ 
युवयोः कामदित्सया वरदराड प्रादुरासम्‌ त्रियतां वरः इति वाम्‌ उक्ते मादृशाः सुतः वृतः ॥ ३८ ॥ आजुष्टप्राम्यविषयो अनपत्यो 
'व सम मायया मोहितो दम्पती अपवग बे न वत्राथे ॥ ३९ ॥ मयि गते युवाम्‌ मत्सदृशं सुतम्‌ बरम्‌ छव्ध्वा प्रोप्तमनोरथौ युवाम्‌. 
माम्यान्‌ भोगान्‌ अभुञ्जाथाम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

अझुना वपुषा प्रादुभू'तोऽस्मि | ३७ ॥ वरद्राट वरदेषु श्रेष्ठ इत्यर्थः | तेन सक्ृद्वरेण च वारंचारमाविभीवे कारण- 
मुक्तम्‌ । कामस्य दित्सया दातुमिच्छया माट्टशो मया सदृशः ॥ ३८॥ मे मत्तोऽपि युवासपवर्ग न वन्राथे न बृत्तवंतो ॥ ३९ ॥ 
वरं दत्त्वा मयि गते ।। ४०-४९ ॥। 


श्रोवंशोधरकृतो भावाथंदी पिक्ता प्रकाश: 


अमुना इदानीं दर्शितेन | वपुषा शरीरेण ॥ ३७ ॥ वरदेषु ब्रह्मादिषु राजत इति वरदराट विष्णु रहम्‌। इत्यर्थ इति । 
आत्मप्रदत्वात्सर्ववरदोत्तम इति तात्पर्यम्‌ । “सवोन्ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामानात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य” इत्युक्तः । 
तेन वरदश्रेष्ठत्वेन हेतुना । सक्कद्वरेण च चोप्यर्थ । एकवारवरेणाऽपि यतोऽहं वरदश्रेष्ठस्तत एवेकवारवरेण वारंवारं प्रादुभू त इति । 
वां युवाभ्याम || ३८ ॥ अजुष्टप्राम्यबिषयौ अननुभूतमेथुनादिसुखो । देवस्य मम मायया पुनत्रस्नेहमय्या । “वेष्णवीं व्यतनोन्मायां 
पुत्रस्नेहमयीं विभुः ?” इत्युक्तेः । पुत्रस्नेहोपि मयाशब्देनोच्यते । मोहितो तदास्वादानंदेन विचित्तीकृतो । अत्रोत्तरश्लोकगतयुबामिति 
पद्मन्वेत्यन्यथा तत्र पुनरुक्तिदोषा भविष्यतीति ।। ३९-४० ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


तदेति सार्द्धम्‌ । अनघे ! हे सरबीपराधरहिते ! इति तपोनिश्छिद्रता सूचिता अत एब वां युवयोः सम्बन्धेन युवां प्रती त्यर्थः । 
परितः तुष्टः सन्‌ परीतिकर्मप्रवचनीयं वा तच्च वीप्सायां वीप्सा च जन्मभेदेनेति तथैवार्थः । ननु, भक्त्येव परितोष्यस्त्य न तु तपसा 
सत्यं पारम्परिकमेव कारणं तदित्याह, तपसा मत्सन्तोषाथ प्रयुक्तेन जातायां नवधा साधनभक्तो श्रद्धा तया जाता या तहक्षणा 
भक्तिस्तया नित्यं हृदि भावितः यत्ने पापितः चकाराद्विनैव यत्नं च प्रेमलक्षणया प्रापितः पुत्रत्वभावनामय्येवेति ज्ञेयम्‌ । अमुना एतेन 
श्रीकृष्णाख्येन बपुषेति परितोषादौ सर्वत्र योज्यम्‌ अमुना वपुषा हृदि भावितः अत एव परि सर्वतो भावेन तुष्टोऽहम्‌ अत एवामुनेव 
बपुषा प्रादुरासमिति वरदराडिति तैव्यौख्यातम्‌। किञ्च तपसोऽधिकफलदाने तत्र चोत्तरोत्तराधिक्ये च कारण ज्ञयम्‌ ॥ २७ ॥ 
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ब्रियतामित्यद्धकम्‌ बां युवाभ्यामित्यर्थः | तृतीयायाः षष्ठो मादृशाः मत्सदृश एव वृतः न तु साक्षादहं ळञ्जादिना तथा वरणाशक्तरिति 
भावः || ३७ ॥ तादृशेन च मद्भावेन युवां केवळं विपयान्तरोत्पादनं नादृतवन्ता अपि तु तदनाद्रेण मोक्षाय याग्यावपि मस्म्रसाद्‌- 
नेन तं हस्तप्राप्रमपि नादृतवन्ताबित्याह--अजुष्टेति । तत्राजुष्टग्राम्या विषयावित्यनेनाहङ्का रास्पददेहावेशो निरस्तः अनपत्या- 
वित्यनेनापत्योपलक्षितममतास्पदाभाव उक्तः ततश्चापवर्गाचरणयोग्यता दशिता तढुक्तं “विनिद्ध तमनोमछो” इति तत्रापि मे मत्त 
इते प्राप्तिभावना दृढीकृता तदुक्तं बरदराडिति ताद्ृशावपि युवां तादृशादपि मत्तो न वत्राथ तत्र क्रमप्राप्तं हेतु निर्विशति मोहितों 
मम माययेति मम मदीयया मायया भटिति स्वविषयकपुत्रस्नेहसम्पादिकया मायया कृपया यद्वा, मद्विषयपुत्रोचितळाळनेच्डामय्था 
कृपया तिरस्कृतान्यभावत्वादित्यर्थः । दृष्टान्तस्तु सालोक्यसार्टौत्यादिषु प्रसिद्ध एवेति नोक्तः॥ ३५ ॥ अतः साधिते मयि मदेकाथो- 
ह्वेराम्यादपि शिथिलो जातो उत्फुछमनस्त्वेन स्वस्य मल्लक्षणपुत्रसंपत्तियोग्यते श्ञ्यया च विषयमप्यजञितवन्तावित्याह्‌, गते मयीति । 
पश्चात्‌ आम्यान्‌ भोगानपि युवां भुक्तवन्तो यतो युवां प्राप्ममनोरथो भूतो युवां प्रतिगते इति वा अत्र टीकायां वरं दत्वेत्यध्याह्ृत्येच 
व्याख्यातं दत्वेति पाठस्य कुत्राप्यद्शनात्‌ बरं मत्सदृशमिस्यत्र च वरशब्दः कर्मसाधनः ।। ४० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहद्वष्णवतो षिणो 


अनघे ! हे सबीपराधरहित इति तपोनिश्छद्रता सूचिता । अतएव वां युवां प्रति परितस्तुष्टः सन्‌, अमुनेतेन दिव्येन । 
ननु भक्त्येव परितोष्यस्त्वम्‌ , न तु तपोमात्रेण ? सत्यम्‌ , तेनेव तदुत्पत्तरित्याह-- तपसा, श्रद्धा विश्वासस्तया, भक्ति: प्रेमलक्षणा, 
तया नित्यं हृदि भावितः प्रापितो ध्यातो वा सन्नमुना वपुषेत्यस्याप्यनुषंग:। विशेषणे तृतीया । अयं तेन रूपेण प्रादुर्भावे 
हेतुशयः ॥ ३७ ॥ वरदराडिति तेव्योख्यातमेव । किञ्च, तपसो5धिकफलदाने तत्र चोत्तरोत्तराधिक्ये च कारणं ज्ञेयम्‌। वां 
युवाभ्यां मादृशो मत्सद्टश एव वृतः, न तु साक्षादहं छज्जादिना साक्षात्तथा वरणेऽशक्तरिति भावः ॥ ३८ ॥ अपवर्गावरणे 
हेतुः- अजुष्टत्यादि, विषयभोगाद्यभावेन वेराग्यानुसत्त्या मोक्षारूचेरित्यर्थः । अन्यत्तव्योख्यातम्‌ । यद्वा, च अपि, असेवित- 
लोकिकविषयाबपि, पुत्रकन्याद्रिहितावपि युवाम्‌ , तथापि मादृशः सुत एवेको युवाभ्यां बृतः, न तु विषयभोगो बहुलपुत्रकन्या- 
पत्यानि वेत्यर्थः । अहो ! मोक्षोऽपि न वृत इत्याह--अपवगंमि,त । तत्र सर्वत्र हेतु:--अमोहितावित्यनेन मोक्षस्यापि मायामोहित- 
ग्राह्मत्वमुक्तम्‌ ॥ ३९॥ वरमेव बिवृणोति--मत्सदृशं सुतमिति । पञ्चाद्आस्यान्‌ भोगानांपे युवां भुक्तवन्तो, यतो युवां प्राप्तमनोरथो 
भूतो पुत्रत्वेन मत्पराप्त्या कुतश्चिदपि भयाभावात्‌ ; यद्वा, पुत्रोत्यत््युपकरणत्वेन तेल-तास्बुळ-शाय्या-वसत्राद्य॒पभोगस्या पेक्ष्यत्वात्‌।।५०॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
आत्ममायया स्वस्याञ्चर्यशक्त्या सङ्कल्परूपज्ञानाद्वा ॥ ३९-४८ ॥ 
श्रीमदवौरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचर्द्रिका 


ततो हे अनघे ! नित्यं भक्त्या हृदि भावितोऽनुध्यातः वां युवयोस्तपसाऽनशनादिरूपेण श्रद्धया च परितुष्टर्सन्‌ वरद- 
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राडहं युवयोः कामदित्सया वरान्‌ दातुमिच्छया अमुना 'चतुभुजादिमता वपुषा प्रादुरासं प्रादुभूतो5स्मि प्रादुभूतो5भवमित्यर्थः । 


ततः प्रादुभूतेन मया वरोऽभिमतोऽर्थः ब्रीयतामित्युक्ते सति वां युवाभ्यां शेषषष्ठीयं मादृशः सुतः पुत्रो वृतः याचितः ॥ ३७-३८ ॥ 
ननु, मुक्तिदं श्रीभगवन्तं भवन्तं साक्षात्कृत्य सुक्तिरेवाभ्यां किं न वृता ? इत्यत्राह्‌--अजुष्टेत्यादिना । अजुष्टाः असेविताः ग्राम्य- 
बिषयाः शब्दादयो याभ्यां न बिद्यते अपत्यं ययोस्तौ दम्पती जायापती युवां मम मायया विमोहितावत एव मे मत्तः अपवग मुक्ति 
न वत्राथे अननुभूतविषयत्वादनपत्यत्वान्मन्मायासोहितस्वाच्च नापवग वत्राथ इत्यर्थः ॥ ३९॥ मत्सदृशं सुतमेव वरं लब्ध्वा युवां 
मयि गते सति प्राप्तो मनोरथो याभ्यां तो तथाभूतो युवां ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ विषयान्‌ अझुञ्जाथामन्वभूतम्‌॥ ४० ॥ 


श्रीस हविजयध्वजतोीर्थकृता पदरत्नावली 
बरद्राट्‌ वरदराजः कामदित्सया अभीष्टदानेच्छ्या ॥ ३८ ॥ अजुष्टम्राम्यविषयो अननुभूतमेथुनादिविषयों | ३९-४० ॥ 
श्रीमज्जो व गोस्वा मिकृत: क्रमसन्दभ : 


वा युवां परि प्रति तपसा मत्सन्तोषाथ प्रयुक्तेन जाता साधनभक्तो या श्रद्धा तया जाता तह्नक्षणा या भक्तिस्तया नित्यं हृदि 
भावितः प्रमलक्षणया प्रापितः पुत्रभावना मय्येति ज्ञेयं वां हृदि युवाभ्यामित्यर्थः | चतुथ्याँ षष्ठी तदा वामित्यादि ॥ ३७-३८ ॥ 
अजुष्टेति मम मायया मद्वतपुत्रस्नेहमय्या कृपयेत्यर्थः । मद्ठिषयस्नेहस्यापवर्गसुस्वातिक्रमित्वादिति भावः ॥ ३९ ॥ युवां गते प्राप्तत्रति 
मयि बरं लब्ध्वा अत उत्फुल्ममनस्व्वेन तादशपुत्राहसम्पत्तियोग्यतेच्छया च विषयोपाड्जनं ज्ञयम्‌ ॥ ४० ॥ 


५८२ श्रीम द्वागव्तम्‌ं | स्कर. १० पू. अं. ३ इलो. ३७-४० 
श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्क्रमसंदभः 


अथ भगवत्प्रत्युक्तिः । एतद्रपं संहत्तव्यमेव, किन्तु पुरेतद्रपेण भवतोरहं साक्षाद्‌ भूतः, तदर्थमिदानीमपि तेनेव रूपेण 
भवतोः प्रत्ययाथ प्रादुभूंतः, वस्तुतस्तु द्विभुज एवास्मीत्याह्‌- तदा वां परितुष्टोऽहमित्यादि बहुभिः। यदा पूव भवद्भ्यां मत्सदृशा- 
पुत्रकाम्यया दुश्चरं तपस्तप्तम्‌ , तदेत्यर्थः । परितुष्टः सन्नमुना चतुसुजेन, न ठु स्वरूपेण द्विभुजेन वपुषा, प्रादुरासम्‌ । कीटशो5हम्‌ ९ 
तपसा श्रद्धया नित्यं हृदि भावितः। पुनः कीदृक्‌ ? वरदराट्‌। किमर्थम्‌ ? युवयोः कामदित्सया । काममाह--त्रियतामिस्यादि । 
साऱशो मत्सद्दटशो5हम्‌ ॥ ३७-३८ || तस्य कामस्य प्रशांसा व्यतिरेकेण दशयन्नाह--अजुष्टग्राम्यविषयावित्यादि । स्वभावत एव 
विरक्ती भवन्तो अजुष्टोऽसेवितो प्राम्यविषयो ग्राम्यधर्मो याभ्याम्‌, अतएवानपत्यौ, तथापि मे मत्तः सकाशादपवर्ण न वव्राते 
सद्विषयकवात्सल्यरसात्तत्रारुच्या | कुतः ? मम माययाऽमोहितो । मम मायामोहिता हि अपवररा वाञ्छन्ति, मायातरणारथम्‌ । 
ये तु मायया मोहिता न भवन्ति, तेषां कि तेनेति । ते तु मयि रतिमेव कुवन्तीति भावः | ३९॥ मादृशा एव सूतो भवदूभ्यां वृतः, 
न त्वहमिति कृत्वा पूर्वमंशेन वां सुतपःप्रश्निभ्यां “प्रश्निगर्भः’ इति पुत्रोऽभवम्‌। तदनु उपेन्द्र इति च कश्यपादितिभ््यां तथेवांश- 
रूपेण उपेन्द्रोऽप्यभवम्‌ ; मत्सद्दशस्याभावाद्‌ शेनेबाभवमिति भावः ।। ४०-४२ ॥ 


श्रीनाथ चक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
इदं रूपम्‌ मे ईश्वरमेश्वयस्यापकम्‌ द्विभुजन्तु सहजम्‌ , संप्रति तदेवाबिष्करिष्ये, किन्तु युवयोः प्रत्ययार्थमेवेतद्रूपमा- 
बिष्कृतमिति भगवान्‌ वदति--तदा वां परितुष्टोऽहमित्यादि । अझुना वपुषा चतुभुजेन विग्रहेण पुरं प्रादुरासम्‌ , तस्स्मरणार्थमिदं 
प्रक टीकृतमित्यर्थः । युवाभ्यान्तु मादृशो मत्सदृशः पुत्रो वृतः, न त्वहं बृतः।। ३७ ३८॥ न वव्राथ इति। अपवर्ग न वत्राथे, 
मत्सदृशमेव पुत्रं वत्राथे । कुतः ? मम मायया अमोहितो, मायामोहिता एवापवगं बृशुते ॥ ३९-४२ ॥ 
श्रीस दिश्चनाथचक्र्वात्तकृता साराथर्दाशनी 
मदीयत्रतरूपतपःश्रद्धाभक्तिपूर्वक निरन्तरं मद्द्धयानमेव मत्परितोषे कारणमित्याह्‌-तदेति । अमुना अनेन चतुभुजेन अत्र 
भक्त्येति श्रद्धयेति नित्यमिति भावित इति पदत्रयाधिक्येन नेयं तपोयोगाङ्गभूता भक्तिव्यौख्येया सा तु मदात्मनोरित्येतावन्मात्रेणेव 
सिद्धय दतस्तस्प्रथग्भूता प्रमहेतुभूतेव ततश्च तपोयोगावेवाधिकावनयोरेश्वयज्ञान हेतुज्ञेयाविति केचिदाहुरन्ये तु नित्यसिद्धयोदेवकी- 
चसुदेबयोः प्रेमान्धेश्वयंज्ञानसिश्रो नित्य एव तदंशयोः प॒श्चिसुतपसोज्ञौनयोगो त्वंशिनोस्तयोरकिञ्चिस्करावित्याहुः, अत्र चिन्तित 
इत्यनुक्त्वा भातितो भावविषयीक्कत इत्यनेन रागभक्तिरवगम्यते || ३७ ३८॥। मायया पुत्रस्नेहमय्या “बेष्णबीं व्यतनोन्मायां 
पुत्रस्नेहमयीं विभुः” इत्थ्रुपरिष्टादुक्तः पुत्रस्नेहोऽपि मायाशब्देनोच्यते मोहितो तदास्वादानन्देन विचित्रीकृतो | ३९॥ ग्राम्यान्‌ 
भोगानिति तादृशपुत्रोत्पत्तीच्छयेति भावः । 'व्यवायो आम्यधर्मश्च” इत्यमरः । प्रश्चिगभ इति सोऽयं त्रेतायुग्रावतारो लक्ष्यते 
“विष्णुयज्ञः प्रश्षिगभः इत्येकादशे तत्प्रासङ्गिकोक्तः ॥ ४०-४१ ॥ 
श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
वां युवयोः अझुना वपुषा प्राठुरासमित्यम्रिमेणान्वयः।। ३७ ॥ वरदराट्‌ आत्मपयन्तदावृत्वेन वरदेपूत्तमः वां युवाभ्याम्‌ 
मादृशः अथोत्पुत्रो भवेति साक्षाद्वः्तमशक्यत्वात्‌ अहमेव सुततया वृत इत्यर्थः ।।३८।। नन्वावयोस्त्वां पुत्रत्वेन वरणे कोऽधिकारः ? 
इत्यत आह - अजुष्टम्राम्यबिषयाबिति । दम्पती सहचरावपि अजुष्टग्राम्यदिषयो असेवितलोकिकसुखो एहिकसुखत्यागिनावित्यर्थः । 
अनपत्यो अनुत्पादितपुत्री आमुष्मिकसुखसा धनपुत्रानुरपादनेन आझुष्मिकसुखस्यागिनावित्यर्थः । एवंभूता अपि सुक्तिमिच्छन्ति 
तेभ्योपि श्रैष्ठ्यमाह अपवर्ग मोक्षमपि न व्रतवन्तो एबंभूतो युवां परमोत्तमाधिकारिणो मम विषयिकया सायया वयुनापर- 
पर्यायया हरिरावयोः सुतो भवत्विति वासनया मोहितो सर्वपितरं पुत्र कर्तु प्रवृत्तावित्यर्थः। अहो युबयोर्मयि स्नेह[तिशयः एतदेव 
वारंवारं सुतभावे हेतुः ॥ ३९ ॥ युवयोवोञ्छितं स्वीक्कत्य मयि गते ॥ ४०-४१॥ 
श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवत टिप्पणी 
तदा वां परिश्रद्धया तपसा तसुर्वकतपसा भक्त्याऽसुना वपुषा हृदि भावितोऽनधे । सम्बुद्धयन्तं चेन्द्रबती च भवांश्च ति 
विग्रहृदशापन्नेकदेशोत्की्तनेनान्वयो ज्ञेयः । वरद्रोऽट्यतेनेनेति वा द्रेण स अटतीति वा। उपळक्षणया चक्रा दिग्रह्‌ः । शाङ्घचक्रगदा- 
पद्मश्रिया जुष्टमित्युक्तेः। अनेन भद्र इत्यपिं व्याख्यातम्‌ । अनघे हृदीति ठु हृ्योऽन्बयः। वरदराट्‌ बरदश्रष्ठः | युवयोरिति पाठेऽप्येव- 
मेवान्वयो ज्ञेयः । कामदित्सयाऽमुना वपुषेत्यत्राप्यन्वेति। प्रादुरास प्रादुभूतेन मया बरं त्रीयतामित्युक्त मादर; सुतो वां युवाभ्यां 
बृतः ॥ २८-३९ ॥ अजुष्टग्राम्यबिषयौ अवेवितव्यवायादिविषयो मम मायया मोहिताबिति मे मत्तोऽपवर्ग मोक्ष न वत्राथे मत्सदृशां 
मामेव प्राप्रमनोरथाचिति ग्राम्यान्भोगानसुज्जाथां । युवां युवामिति एथक्‌ प्रथरन्वयान्नातिरेकः। स्मरणार्थं भवान्भवान्गच्छदु 


अहमहमायात इतिबदुक्तिवो ॥ ४० ॥ 
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श्री घुवोधिनी 


एवं कृतेहं प्रसन्नो जात इत्याह तदेति, वां युवयोः परितस्तुष्टः सर्वभावेन, अहमिति, न मदंशो नाप्यहं तस्यांशः, परं 
वपुरिदं प्रदर्शित, आकारोयं, वपुःपदेन पुत्रस्वं स्थापयति, अन्यथा तयोः परमस्नेहो न स्यात्‌ अनघे इतिसम्त्रोधनं ताटशोपि रूप 
इच ड्राभावाथ, तदपि च वाळरूप, रूपस्य बलिष्ठत्वात्‌ स्थानात्‌ प्रच्युतिभवेदिति, तोषे त्रयं हेतुस्तपः श्रद्धा नित्यं परिचयी च 
एवमपि बहिमुंखानां न परितुष्यतीति हृदि भावित इत्युक्त, हृदयं सर्वदा मानसपूजादिना भावितश्चिन्तितः ।। ३७ ॥। 


तदाह्दमाविभूतो जात इति वद्न्नाविभीवस्य फळनेकट्यनियमा्थ वरप्रार्यनामप्याह्‌ प्रादुरासमिति, वरान्‌ ददत इति बरदा 
अन्ये ब्रह्मादयः, यावत्प्रार्थितमेव हि ते प्रयच्छन्ति, तेषां राजा वरदराद्‌, स तु ततो बहुगुणमलौकिकं च प्रयच्छति, अत एव 
माद्ृशस्ुतवरणेह्दमेव वारत्रयं सुतो जात इति वरदराजः, आविभोवे हेतुमाह युवयोः कामदित्सपेति, युवयोरिति बहुक्राळ- 
तपस्तप्तौ निरूपितो, ताभ्यां चाल्पमेव प्रार्थनीयं तपश्च वहु, यतो मन्निष्ठयोस्तपः स्वाभाविकादपि तपसोधिकफळमिति तद्दानारथं 
वरदराड्क्तः, साधारण्येनेव द्रियतां बर इत्युक्त, तावपि मां साधारणं ज्ञात्वा बालकसोन्दर्येण च सम्मुग्धो व्वाट्टशः पुत्रो 
भूयादिति वृतवन्तावित्याह मादुश इति, वां युवाभ्यां, सुतः, भूयादित्यथीत्‌ ॥ ३८ !। 


मोक्षावरणे हेतुमाद्दाजुष्टेति, माम्यविषयः स्जीसम्भोगो लोकिकः, प्रीतिः स्थितेव सेग न वृत्तति, न जुष्टो ग्राम्यविषयो 
याभ्यां, वेदिकेनापि छोकिकफलसिद्धिभेवतीति तत्सम्भवेपि लोकिकसिद्धिरिति तन्निषेधार्थमाहानपत्याविति, न विद्यतेपत्यं ययोः, 
चकारादन्येपि ्रादयो नानुभूता इति सूचितं, दम्पतीपदेनोभयोः सहभावो नियत उक्तः, अतोपि मोक्षस्यावरण, रागस्यानि- 
बृत्तत्वाणानामनिवर्तितत्वाद्‌ विरुद्धाश्रमनिष्ठत्वाञ्च मोक्षस्यावरण, सर्वतः शास्जार्थपरिज्ञानेपि यदेतत्‌ त्रितयं तत्र हेतुर्माहितो मम 
माययेति, इय विशेषघाया भगवल्लीलासाधिका साधारणी तु शास्रान्‌ निवतंत एव, अपवर्ग न च वद्राथे, जन्ममरणानां 
समाप्तिरपवर्गः यदि साक्षादपवरगमप्यप्रार्थयिस्वा भक्ति प्रार्थयेतं तथाप्यपवर्गो भवेत्‌ सापि न प्रार्थितेति वे निञ्चयेनापबर्गो न प्रार्थित 
म इतिपाठे मत्तो मस्सन्धन्धि वा, प्रमेयवलेनापवग न प्रार्थितवन्ताचित्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


वरदानमर्थसिद्धमिति तदनुक्त्वा भगवन्निगैमे जाते प्रथमतो रागनिवृत्त्यथ ग्राम्यभोगा सुक्ता इत्याहू गते मयीति, मत्सद्टश 
सुतं वरत्वेन प्राप्य तन्निधीरं कृत्वा ्राम्यभोगोन च तत्र विघ्नो भविष्यतीतिशङ्कामकृत्वा ग्राम्यान्‌ भोगानभुञ्जाथां, यतो युवा 
प्राप्तमनो रथाविति भिन्नं वाक्यं नेश्चिन्त्ये हेतुत्वार्थसुक्तं, पुनयु वामितिम्रहणं संस्कारोद्रोघे सम्मत्यर्थम्‌ ॥ ४० ॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अजुष्टग्राम्यत्यत्र ननु प्रीतिसेवनार्थत्वाञ्जुषेरनयोः प्रीतिसत्त्वादजुष्टत्वं कथमिति चेत्‌ , सत्यं, तथापि द्वितीयमर्थमादाय 
तथोक्तमित्याहुः सेवा न वत्ततीति, नन्वजुष्टत्वेन पत्यत्वं प्राप्तमेवेति कथनं तस्य किम्प्रयोजनकमित्याशङक्य तत्तातपर्यमा हुवे दिकेनापीति 
अलोकिकप्रका रकतन्निषेधार्थक तदित्यर्थः, अजुष्टेत्पादिविशेषणतात्पयोणि रागस्येत्यादिना क्रमेणोक्तानि, ननु मोक्षाधिकविवक्षित- 
लीलामृताब्धिफछके मोक्षवरणपूर्वकहरिसहशापुत्रवरणे मायामोहस्य हेतुखोक्तिभ॑क्तिमागविरुद्धा मोक्षस्य चेवमाधिक्य भवेदित्यत 
आहुरियं विशेषमायत्यावि, तर्हि मदनुग्रद्दात्‌ तन्न वत्राथ इति वक्तुं युक्त न त्वेबमिति चेद्‌, नानवबोधात्‌, प्रकटे भगवति ज्ञान- 
शक्तरपि प्रकटत्वेपि ब्रह्मत्वेन भगवत्त्वादिना च ज्ञानाभावो य स न मोहमृते, तथा ज्ञानं च छोछारसविरोधीति न तथा ज्ञापन 
नन्वयमप्यनुम्रहादेवेतिचेन्‌ ननु मोहोप्यनुग्रहादेवेति बुध्यस्व, तथाप्येवविधेर्थं मोहो क्तिः कथं भक्तमनोरमा भवेत्‌ ? इत्थ, अचिन्त्या- 
नन्तशक्तेभंगवतो नियतकायी हि ताः सवी लीला अप्यनेकबिधाः, एबं सति यान्तरङ्गळीलायामेवाधिकृता सा तल्लीलास्थभक्तानां मध्ये 
यस्मिन्‌ यादृशी लीला प्रभोश्चिकीर्षिता तरिमिंस्तदुपयोगिपदार्थेष्वासक्तिं तदतिरिक्तविस्मृति च करोतीत्येतन्मात्रसा धर्म्यणेतच्छक्ति 
कार्येपि मोहत्वोक्तिः, प्रकटे प्रभो सर्वशक्तिप्राकट्येपि स्वाबुरूपा्तिरिक्तज्ञानाद्यभावात्‌ प्रमाणमार्गात्‌ प्रमेयमार्गोति विलक्षणो 
बलिषठश्च तिज्ञापनाय च, अत एव “न न्यवर्तन्त मोहिता” इति वक्ष्यते, न हि तत्रामोह्‌ उत्तम इति वक्तुं शक्यं निवृत्तिहेतुत्वात्‌ , 
यथा यथेतन्मोहाधिक्यं तथा तथा पुष्टिमार्गे भावप्राचर्यमिति ज्ञय, अत एव 'गोविन्दापहृतात्म' त्वेनेवानिबृत्तिसम्भवेपि मो हिता 
इत्युक्त, अत एव भगवन्मायावाचकपद्योरसमासः, दास्यभावात्‌ पितृत्वादिभावस्य न्यूनत्वात्‌ , यद्धा “समो सशकेने” तिश्रते 
भगवतः सर्वसमत्वेपि भगवत्समत्वं नान्यस्यास्तीति ताहकपुत्रवरण मोहकायमिति तथोक्तिः, वस्तुत 'स्त्वपवग न वत्राथे' इत्येतावतेव 
चा रितार्थ्यॅपि म इति यदुक्तं तेन पुरुषोत्तससम्बन्धी भक्तिमार्गोयो दास्यरूपो योपवगः स उच्यते तस्य सवीधिकत्वात्‌, तदवरणं 
सोहादेवेति तथा, ननु तदबरणोक्तिप्रयोजनं न पश्यामस्तया विनापि प्रकृतार्थोपपत्तः, उच्यते, भगवद्वचनेर्क्तप्रकारकस्वरूपदशेनेन 
'च सबीर्थतत्व ज्ञा नमभूदित्ये वम्भूतास्मत्क्लेशेनाबिभूतो भगव।न्‌ दास्प्रमेव कुतो न दत्तवानित्याशङ्काभावायेतदुक्तं, अत्रायं भावः 
कामदित्सयेतिवचनान्नियतेच्छ्यैाबिभोब इति भवदकामितं स्वतो न देयं, अपवर्गे च भवतोः कामो नाभूदिति तथेति ज्ञापयितुं 


क 


तदुक्तिः, तथापि परमकृपाळुरेवं कुतः कृतवानितिशक्का वेवं सति यान्तरङ्क' त्यादिना प्रागेव निरस्ता, एतेनेव काम दित्सयेतिवाक्या- 
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देवाकासितादानस्य प्रा: कामाभावस्य च स्वतः सिद्धत्वात्तदनुवादः किमर्थ इत्याशङ्कापि निरस्ता ज्ञेया, कामाभावहेतोर्मोहस्यापि 
निरूपणात्‌ , अन्यथा मोहनमेव कुतः कृतवानितिशङ्का तिष्ठेदेवेति ॥ ३९ ॥ 


( २ ) धोपुरुषोत्तमचरण प्रणीत: श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


कक तदा वामित्यत्र स्थापयतीति, बं सुखं पुष्णातीतिव्युत्पत्या स्थापयति, तदपि च बालरूपमिति, अमुनेत्यस्य पदस्य 
तात्पयमिद्‌, ईक्षणस्थले बालकमितिबिशेषणस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌ ॥ ३७॥ 
अजुष्टत्यत्र टिप्पण्यां जुषधात्वर्थ किञ्रिदाशङक्य परिहरन्तीत्याशयेनाहुर्ननु प्रोतीस्यादि, पुनः किद्चिदाशङक्य 
परिहरन्ति नन्बजुष्टेत्यादि, पुनः किञ्चिदुद्म्रन्थमाशङक्य परिहरन्ति ननु सोक्षेत्यादि, सर्व! इति, शक्तयः, अत एवेति, लीलार्थं 
मोहस्यावश्यकत्वादेव, अत एव भगवन्मायापदयोरिति, उतक्तमोहादस्य मोहस्य न्यनत्वादेव मममायेतिपद्योः, अत्र प्रासङ्किकानु- 
प्रासज्ञिककथन न प्रकृतोपयोगीत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुवंस्तुत इत्यादि, पुनः किञ्चिदाशङक्य परिहरन्ति ननु तदित्यादि तिष्ठ देवेत्यन्त, 
तथा चाप्रतिहतेच्छत्वात्‌ सत्यसङ्कल्पत्वाच्च तथेति न कोपि शङ्कालेशः ।। ३५ ॥ 


( ३ ) श्री१इल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनी लेख: 


गते मयीत्यस्याभासे भोगा इति, “अकर्तरि च कारके संज्ञाया” मित्यत्र प्रायिकस्वसिद्धान्तादत्रापि कर्मणि घञ्‌ , व्याख्याने 
लाभस्य भावित्वाल्‌ लब्ध्वेतिकस्वाप्रत्ययासम्भवमाशङक्याहुस्तन्निर्धार कृत्वेति ॥ ४० ॥ 


( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 
तदा वां परितुष्टोहमित्यस्य विवरणेनघेइतिपदविवरणं तादशेवि इच्छाभावार्थमिति, रूपस्य कोटिकन्दपोधिकलावण्य- 
वत्त्वेन ताहग्द्शने कामभावानुद्यो भवत्या महापतित्रताया एव भवेदतोनघा निष्पापा भवसीत्यर्थः, तदपि च बालरूपमिति, अमुना 
वपुषानघे इतिवाक्यात्‌. साम्प्रतमनुभूयमानरूपमेव देवकीवसुदेवयोः प्रदर्शितमिति ज्ञायते, साम्प्रतमनुभूयमानं तु वालरूप॑ 'तमद्‌ भुतं 
बालक' मितिवाक्यात्‌ , अतः पूर्वप्रदर्शितमपि बालकरूपमित्यर्थः, ननु बाळरूपे कामभावोद्यस्थासम्भावितत्वात्‌ कथं तदभावेन 
देवकी स्तूयत इत्याशङक्याहू रूपस्य बलिष्ठत्वात स्थानात्‌ प्रच्यृतिभंवेदिति, रूपस्य कोटिकन्दपीधिकसुन्दरत्वादू त्बद्विन्नस्त्रीणां तु 
स्थानात्‌ मयोदातश्च्युतिभंवेत्‌ तव तु न च्युतिरिति पातित्रत्यधर्मो भगवतानघापदेन श्छाघितः || ३७ ॥ 
बुभुत्सुबोधिका 
तदा वामित्यत्र स्थापयतीति बं सुखं पुष्णातीति वपुरिति व्युत्पत्त्या स्थापयति। अन्यथेति सुखपोषाभावे। पुत्रस्वस्थापनाभावे 
वा । परमेति स्नेहर्तु स्यादेवेत्यर्थः । इच्छेति काम इच्छा। तदपि च घालेति अञुनेत्यस्य पदस्य तात्पयमिद्म्‌। 'तमदूभुतं बालकमित्यत्र 
“बालक मिति विशेषणस्य पूर्वसुक्तत्वात्‌ । रूपस्येति उक्तच्छापेक्षयेति बोध्यम्‌ । तेन वात्सल्यरस उत्पन्नः। स्थानादिति करणल्युडन्तम्‌ । 
पातित्रत्यादित्यर्थः | चेति आधिदेविक्ाध्यात्मयोरैक्याच्‌ छद्धापरिचर्ये उक्ते, 'श्रद्धारतिभेक्तिरनुक्रमिष्यती'ति वाक्यात्‌ | वहिसुखाना- 
मिति बहिमुंखास्तोपह्देतुत्रयसहिताः तत्सम्बन्धी न परितुष्यति यथा मानसपूजादिना इति हेतोः । भावितः स्मृतः । अन्तर्मुखानामपि 
परितुष्यती त्यर्थः || ३७ ॥ 
प्राहुरासमित्यत्र पूर्वश्छोकोक्तभवसाधने तु हेतुत्रयमित्याशाये नाहुः चिन्तित इति । भावित इत्यस्यार्थो वा भावत्वे नाविभोव- 
त्वेन कार्यकारणभावः । फळनेकट्यति फलस्य नैंकट्यनियमार्थम्‌। आविभीवस्य फलस्येत्यन्वयः । चेत्रस्य ग्रुकुछूमित्यत्रेव । यावदिति 
तादृश्याः क्रीडेच्छाया नियामकत्वात्‌ । वरदराज इति बरदराट वरदराज इति प्रयोगद्वय छन्दसि समासान्तविकल्पात्‌ । ताभ्यामिति 
अजुष्टम्राम्यविषयाभ्याम्‌ । बाळकेति 'सोबिभेत्‌ तस्मादेकाकी बिभेती'ति पुरुषविधन्राह्मणश्रुतेः। भयं बालकलिङ्गमिति भाष्यप्रकारो । 
प्रथमङ्ञप्िरुत्पत्तिरिति वोत्पत्तिमत्त्वं बाळकरत्वम्‌ | जन्म स्वात्मतया पु सः शारीरर्वीक्ृतिं प्राहुरिति शरीरस्वीकृतिमत्त्व बालकत्वम्‌ । 
त्वादश इति चरणस्वरूपम्‌। तत्रापि सङ्लोप इत्याशयेन विवृण्वन्ति वां युबाभ्यामित्यादि। पदद्वयं विवृत्य वृतपदं विवृण्बन्त 
भूयादिति । आशीरुक्ताहिताशंसा । ३८॥। 
अजुष्टग्राम्येत्यत्र प्रीतीति प्रतिनिधि भगबदधिष्ठानत्वन्र्मविद्यास्वाभ्याम्‌ । स्थितेवेति 'मदाराधनमीहतु' रिति वाक्यात्‌ । 
सेवा न वा वृत्तति जुष प्रीतिसेवनयो रितयत्रार्थयोर्बिकल्पेन सेवा न वृत्ता । प्रीत्या सेवायां प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री रिति सप्तम- 
स्कन्धवाक्यान्‌ न जुष्टा ग्राम्यबिषयो याभ्यामिति अत्र टिप्पण्याम्‌ । पाठान्तरं लॉकिकम्रीतिः स्थितेब, सेवा न वृत्तति। अजुष्टग्राम्यः 
विषयो याभ्यामिति। द्वितीयमिति सेबंनरूपम्‌ । सुवोधिनी। तत्सम्भवेपिं काम्यकर्मणां वेदिकेन आम्यबिषयजोषसम्भवेपि । तन्निषेधेति 
लौकिकसिद्धापत्यनिपेधार्थम्‌ । अळौकिकप्रक्रारकापत्यनिषेधार्थकं वा अतोपीति विशेषणत्रयात्‌। अपिना चिक्रीडिषा। मोक्षस्यावरण 
“मोहिता” वित्यनेन मोह उक्त: एवं स्पष्टेति न विवृता । तदिति अनपःयाविति विशेषणम्‌ । रागस्येत्यादिसुवोधिनीं विवृण्वन्ति 
अजुष्टेत्यादीति । सु. ऋणादीति देबर्णपितृणंमजुष्यर्णेत्यणत्रयम्‌। आ दिना पूणंता पुत्रकृता । अनपत्यो द्वौ मदाराधनमिति पञ्चसु त्रय 
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पुत्र॒धनेन स्त इति । विरुद्धेति मोक्षविरुद्धग्रहस्थाश्रमनित्वात्‌ । मोक्षस्येति मोहिता’ वित्युक्तमोहस्तस्य तमोधर्मत्व।दवरणम्‌। सवेत 
इति चलुभिः । शास्त्रार्थति विशुद्धसत्त्वक्त्वाद्‌ वेदत्वा्च। शास्त्र गीता 'सबन्द्रियाणि संयम्ये?त्युपक्रम्य मिथ्याचारः स उच्यत? 
इति । शास्त्रऋृणानि त्रीण्य्रपाक्ृत्ये'ति। शास्त्र मनो मोक्षे निवेशये'दिति। त्रितयमिति विशेषणत्रयोक्तम्‌ । इयं विशेषेति 
अत्र टिप्पणी आभासे मोक्षावरणेति मोह्देन मोक्षावरणम्‌। एवमाधिक्यमिति भक्तिमार्गे मोहे मोक्षे मोहाभावादाधिक्य्रम्‌ । 
तह्दीति मोक्षस्य लीलामृताड्धिफलकवरणानाधिक्यकाले । मदनुम्रह्ादिति अनुग्रहस्य दास्यरूपापवर्गे कारणत्वं, न तु 
साधारणापवर्ग इति। कारणमात्रोक्तिर्न तु साधारणापवर्गकारणोक्तिः। न त्वेवमिति मोक्ष्‌प्रतिवन्धकमायामोह्दितत्वेन “न 
चत्राथे' इति। ज्ञानशक्तरिति भगवत्सान्निध्याद्‌ वसुदेवज्ञानशाक्तेः। मोहमृते इति तथा च वसुदेवमोहोनूद्यते भगवता “मोहिताः 
वित्यनेनेति भावः । तथेति ब्रह्मत्वेन भगवत्त्वफलत्वविराटत्वेः । अयमिति ब्रह्मस्वादिना ज्ञानाभावः। अनुग्रहादिति भक्तिमार्गः 
यत्वादिति भावः । ( द्वितीयं ) एवेति 'बेष्णवीं व्यतनोन्‌ मायां पुत्रस्नेहमयीं'मिति वाक्यात्‌। एवंविध इति मोक्षरूपेर्थे। भक्ति 
शास्त्रीयभक्तेत्यादिः । सवी इति शाक्तयः। एतच्छक्तीति विशोषमायाशक्तिकार्यर्थे मोहे मोहत्वोक्तिरित्यर्थः । सर्वशक्तीति सवः 
शक्तयः । प्रमाणेति शास्तरीयज्ञानमागीत्‌ । प्रमेयेति छीलारसाव्धिफलक्रवरणे विशेषमायामोहमार्गः। “नेषा तर्केण मतिरापनेयेःति 
काठकात्‌ । आश्चर्यो वक्त तिकाठकः | बलिष्ठः स्वकार्यकरणात्‌ । अत एवेति छीलाथ मोहस्यावश्यकत्वादेव । अत एवेति विशुद्धज्ञान- 
स्वादेच । अत एवेति अनिवृत्तो कारणद्वयादेव । असमास इति समासशक्स्या निवृत्तावेककारणतरोधकसमसनाभाव इत्यर्थः | दास्य- 
भावादिति ज्ञानकृतात्‌ । पितृत्वादिभावो विशेषमायाक्ृतः तस्य । न्यूनत्वं भक्तिवात्सल्यरसक्कतमपि बोध्यम्‌ ' एबं मोक्षस्य छीला- 
रसावध्यपेक्षया मुख्यत्वमागतम, मोहाभावादित्यरूच्या पक्षान्तरमाहुः यद्वेति । तथोक्तिरिति 'मोहितो मम मायये' त्युक्तिः । तथा च 


` परम्परया ज्ञानकायत्वान्न साक्षाञज्ञानकार्यमोक्षस्याधिक्यमिति भावः | अधुना तु रुह्यापवर्गापदार्थ उक्तः, अङ्गेन व्याकरणेन 


यो गोपस्थित्यार्थमा हुर्योगरूक्या वस्तुत इति । म इतीति 'अदृश्यस्वादिगुणको धर्मोक्ते' रित्यधिकरणोक्तः पुरुषोत्तमः । तत्र निःसम्बो धो - 
पवर्गो व्याख्यातः प्रसिद्धया ससम्बोधोपवगः उच्यते तत्राक्षराधिकरणकाधेयतासम्वन्धेन तत्र स्थितः पुरुषोत्तमो5त्र गृह्यते, न 
त्वक्षराभिन्नः पुरुषोत्तमः । दास्यरूप इति '्वरूपलाभान्न परं विद्यतः इति श्रतेः। य एवास्मि सन्‌ यज’ इति 'त्रह्मदासा' इति 
श्रतिभ्याम्‌ । उच्यत इति योगरूढ्योच्यते । अप बजने । एजू वर्जने उभाभ्यां वजनाभ्यां उत्कृष्टापवर्गो मायावर्जेनरूपो योगिकार्थः, 
स च दास्यरूपः । तथेति यथाश्रृतं मूल तु 'गोणमुख्ययोमुख्ये कायसम्प्रत्यय' इतिन्य़ायविरोधि मूलमित्यर्थः । श्लोकासङ्गतिं शाङ्कते 
ननु तदेवेति। तदवरणेति दास्यावरणोक्तिप्रयोजनम्‌। उपपत्तरिति अथीदुपपत्तः । एतदुक्तिरिति तद्दास्यवरणाभावोक्तिः । कुत इत्यत 
आहुः तया विनेति । दास्यावरणोक्त्या विना । दास्यरूपाबगौर्थन विनापि प्रकृतो यः एतच्छलो कार्थस्तस्योपपत्तेभगवद्वचनेः। यथा 
तेपाथे परमं तप’ इति वचनेना 'जुष्टम्राम्यविषयाः वित्यस्यार्थस्योपपत्तिः । नियतेच्छयेवेति आविभावे कारणत्वेन नियतेच्छया न 
तु ब्रह्मणादिष्टप्रजासर्गेच्छ्या । न देयमिति अतो दास्यं परमं मोक्षरूपं न देयम्‌। काम्यत्वाभावादिति भावः | तथेति दास्यं न 
दत्तवानिति ज्ञापयितुं तदुक्तिः श्ळोकोक्तिः । एवं कुत इति दास्यान्यलीलायामङ्गीकारम्‌ । प्रागेवेति अत्रेव प्राक्‌ । कामाभावस्येति 
दास्यकामाभावस्य़र । तदनुबाद इति “न वत्राथेपबगं मे? इति कामाभावस्यानुबादः । न तु श्लोकोनुवादक इति चेच्छुणु । अनुवादस्यो- 
्कृष्टार्थत्ववोधकत्वादस्यार्थस्य । अन्यथेति दास्यकामाभावहेतुस्वाभावे । कृतवानिति स्वाधिष्ठाने विशुद्धसत्त्वे | सुबोधिन्याम्‌। 
समाप्रिरित चरमावयवकध्वंसः । स च दास्येपि। यद्वा समाप्तिरभावमात्रं प्रतियोगिनोरूक्तत्वात्‌। जन्ममरणप्रतियोगिकाभावः । 
अपवर्गस्य मायानाशरूपत्वेनाभेदसम्वन्धः । भक्तिमिति ज्ञानाङ्गम्‌ । प्रमेयेति प्रमेयस्य भगवतो बलं साधनसत्त्वे तदकाय बलकृतम्‌ । 
एवं “वे? इत्यस्यापवर्गेणान्वयमुक्स्वा मुख्यापवगोर्थे त्वाहुः म इति पाठ इति ॥ ३९॥ 

गते मयीत्यत्र भोगा इति “अकर्तरि च 'कारके संज्ञाया मित्यत्र 'संज्ञाया' मित्यस्य प्रायिकत्वसिद्धान्तादत्रापि कर्मणि घञ्‌ । 
लाभस्य भावित्वाल्नब्ध्वेति क्त्वाप्रस्ययासम्भवमाशङ्कयाहुः वरत्वेनेति निधोरं कृत्वेति सादृश्यनिधोरं कृत्वा । तत्रेति सदृशप्राप्तो । 
अकृत्वेति किन्तु साक्षात्माप्तो बिघ्नशङ्कोति भावः । “युवामिति पुनरक्तसार्थक्यायाहुः यत इत्यादि । एकतिङवाक्यम्‌। तथापि 
'युवा'मित्यधिक मत्वाहुः पुनरिति । अयमर्थः । “वरं छच्ध्वेः त्यने नेव प्राप्तम नोरथत्वं जातम्‌, पुनः स्मरणजनकसंस्कारस्योद्बोधे “युवा! 
मद्रु्धसंस्कारो इति । पूर्व युवा’ मित्यस्य कृतनिधीरावित्यर्थः । सम्मत्यर्थः इति । यथा युवामुद्र संस्कारों तथाहमिति वसुदेबसम्मत्यर्थः। 

अन्यथा ऽपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत’ इति न्यायेनात्रापि वसुदेवप्रर्नः स्यादिति ॥ ४०॥ 
श्री मातुपि तृतो षिणो -श्रीसुबो धिनोजी- 


एवं कृतेऽहं प्रस्तो जात इत्याह “तदा वां परितुष्टोहम्‌'' अब आचार्यचरण इस श्लोक से भगवान्‌ के प्रसन्नता का 
निरूपण करते हैं कि भगवान्‌ ने कहा कि आप दोनों के कठिन तप से आप दोनों पर में सर्वथा सन्तुष्ट हो गया। यहाँ पर 
अहं पद्‌ से यह कहा कि जो मैं हूँ वही में तब भी था वह मेरा कोई अंश हो या मैं उसका अंश होऊं एसी बात नहीं है । 
अधिक तो क्या शरीर भी यह ही था जो आप को दिखाया हे, यही आकार था । वपुः पद्‌ के द्वारा भगवान्‌ बं अमूत पुषणाति 
इस व्युत्पत्ति के आधार पर पुत्रभाव की स्थापना करते हैं; क्‍योंकि पुत्रभाव आनन्द का पोषक है। यदि पुत्रभाव की 
७४ 
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स्थापना न की जावे तो उन दोनों का भगवान्‌ में परम स्नेह होना सम्भावित नहीं । श्रीदेवकीजी को अनघे यह सम्बोधन 
कन्दर्पे कोटि लावण्य पूर्ण उस प्रकार के सुन्दर स्वरूप में कामभाव के उदय न होने का सूचक हे ओर अनघ पद परम पतित्रता 
होने से उनके सर्वथा किसी भी प्रकार के पाप का अभाव का बोधन करता हे । इस समय जैसा बालरूप हे उस समय भो 
जो रूप था चहू भो बालरूप था, यद्यपि बाळरूप से कामोदय भी सम्भावना नहीं तो भी परम सुन्दर स्वरूप को देखकर अन्य 
स्त्रियों का अपने धेये आदि स्थान से च्युत हो जाना स्वाभाविक हे, क्योंकि रूप मोहित करने में अतिशय बलवान है । श्रीदेवकी 
बसुदेवजी के तप, श्रद्धा ओर नित्य सेवा, यह तीन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्नता ओर सन्तोष के कारण बन गये । तप-भक्ति 
आदि के रहने पर भी भगवान्‌ बहिमुखों के ऊपर प्रसन्न नहीं होते इसलिये श्रीदेवकी वसुदेवजी की अन्तर्मुखता का निरूपण 
करने के लिये श्लोक में हृदि भावितः इस विशेषण का उल्लेख किया गया है | भगवान्‌ कहते हैं कि मानस पूजा आदि के द्वारा 
हृदय में मेरी भावना की गई, अन्तर्देश में मेरे स्वरूप का चिन्तन सदेव चलता रहा, इसलिये मुझको सन्तुष्ट होना 
आवश्यक था ॥ २७ ॥ 

“तदाहमाविभू तो जात:!? आचायंचरण कहते हैं कि अव क्रमशः सप्तम श्लोक में “प्रादुरासंवरदराट”” इन पदों से 
भगवान्‌ अपने प्रकट होने का फल निकट ही रहना है, और शीघ्र ही मिलता है । एसा वतळाने को प्रादुरासम्‌ क्रियापद का 
प्रयोग करते हें ओर इस श्लोक से वरदान को याचना भी करते हैं। वरद्राट पद का तात्पर्य बतलाते हैं कि अत्य ब्रह्मा आदि 
देवता वर देते हैं अतः बरद कहलाते हैं; बह देवतागण उपासना साधना करने बाले की प्रार्थना के परिमाण से ही वर प्रशान 
करते हैं । उन वरदायक ब्रह्मादिकों का मैं सम्राट हूँ इसलिये प्रार्थना से कहीं अधिक बहुत कुछ देता हूँ ओर अलोकिक लोकोत्तर 
वस्तु को देता हूँ, इसी कारण मुझ जेसे पुत्र का वर माँगने पर स्वयं मैं ही तीन वार पुत्र हुआ, -स कारण सै वरदराज हूँ। 
अब भगवान्‌ प्रकट होने में कारण का निर्देश करते हैं कि युवयोरिति बहुकालतस्तपस्तप्तौ आप दोनों के अभीष्ट पदान 
करने की इच्छा से मे प्रकट हुआ । चार युगाँ के सुदीर्घ काळ पर्यन्त तपश्चयौ से तप्त हुए तापसों का युवयो: पद से उल्लेख ज्या 
हे । उन तपोनिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा जो भी मांगा गया अल्प ही था, ओर उनका तप अधिक था । मेरे स्वरूप में पूर्ण निष्ठा 
वाले उन दोनों का तप स्वाभाविक तप से कहीं अधिक फल सम्पन्न होने के योग्य है इसलिये उसके फल देने की योग्यता के 
सूचनार्थ वरद्राट पद्‌ का प्रयोग किया हे । जब मैंने ब्रियतां वर इति वर माँगिये एसा साधारणतया ही कहा था, उन दोनों ने 
भी मुझे साधारण समभकर वाळ सोन्द्यं से सम्मुग्ध होने के कारण “त्वादशः' आप समान पुत्र हो, एसा वर माँगा, इस 
बात का ,'सादूशः इति वां युवाभ्यां सुतः भुयादिति पदों से कहते हें । यहाँ युवाम्‌ वां पद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । बत:सुतः 
इन दो शब्दों के अर्थ से “भुयात्‌'' इस क्रियापद के इस प्रार्थनाबोघक क्रियापद का अर्थ स्वतः प्राप्त हे । सुत वरण किया 
अर्थोत्‌ सुत होवे एसा वर माँगा ॥ ३८॥ 

''अजुष्टग्राम्यविषयो'?' यह भगवान का आठवाँ श्छोक है इस श्लोक के रहस्य को आचायंचरण ''मोक्षावरणे 
हेतुमाह” इन सुबोधिनी जी के वाक्यों से कहते हैं, मोक्ष के वर न मांगने में हेतु का बर्णन करते हैं कि प्रश्न ओर सुतपाआं 
ने ग्राम्यविषय का सेवन नहीं किया था, ग्राम्यबिषय स्त्री सम्भोग को कहते हैं, यह लौकिक सुख हे, उस सुख में उन दोनों की 
प्रीति तो थी ही सेवन नहीं किया था, इस कारण मोक्ष नहीं मांगा । कोई सन्तान भी नहीं थी, यद्यपि स्नीसम्भोग के सेवन न 
करने से सन्तान का न होना अवुक्त सिद्ध हे परन्तु “बेदिकेनापि लौकिकसिद्धिः'' वेदिक यज्ञादि अनुष्ठान के द्वारा भी लौकिक 
पुत्रादि फल की सिद्धी होती है अतः बेदिक कर्म के सम्भव होने पर भी लोकिक सन्तान रूप फळ की सिद्धो हो सकती थी उसके 
निषेध करने को 'अनपत्यौ? विशेषण कहा है, उन दोनों के किसी प्रकार कोई सन्तान नहीं हुई थी, “च? अव्यय अन्य लोकिक 
सुख सेवन के भी अभाव का सूचक है, उन्होंने अन्य छोकिक स्रक्‌ चन्दन आदि सुखां का भी अनुभव नहीं किया था । दम्पती 
पद्‌ से दोनों खरी पुरुषां का नियमतः साथ रहना कहा हे, इस कारण से भी मोक्ष को नहीं मांग सके । “रागस्यानिवत्तत्वा- 
दणानामतिवतित्वाद्‌?' लौकिक सुख भोग में राग की निवृत्ति न होने से, पुत्र के उत्पन्न होने के कारण पितृ आदि के ऋणों के 
भी निवृत्त न होने से एवं मोक्ष के विरूद्ध प्रहस्थ आश्रम में निष्ठा होने से मोक्ष नहीं मांग सके, “संत: शास्त्राथंपरिज्ञानेपि 
सर्व प्रकार से शास्त्र के अर्थ का परिमार्जित ज्ञान होते हुए भी पूर्वोक्त लौकिक सुख रागादि तीन कारण मोक्ष के वर रूप से 
स्वीकार करने में केसे सफळ हो सके, शास्त्रार्थ ज्ञान ने उन लौकिक रागदि को निवृत्त क्यों नहीं कर दिया, उसमें कारण 
बतळाते हैं कि “मोहितो मम मायया” मेरी माया से वह्‌ दोनों मोहित थे, यह्‌ विशेषण माया भगवान्‌ की लीला के साधने में 
अनुकूल है, साधारण माया तो शास्त्र से निवृत्त हो जाती हे, अपवग को उन्होंने नहीं मांगा, जन्म ओर मरण की समाप्ति को 
अपवर्रा कहते हें, यदि साक्षात्‌ मोक्ष को न मांग कर भक्ति को ही मांग लेते तो भी मोक्ष हो जाता, उन्होंने भक्ति भी नहीं मांगी अतः 
निश्चयार्थक 'वे' शब्द का प्रयोग उपयुक्त है कि उन्होंने किसी भी प्रकार मोक्ष माँगा ही नहीं, न तो सीधा मोक्ष ही मांगा ओर 
न भक्ति के द्वारा ही उसकी इच्छा की । मूल श्लोक में जो “व मोहितो” इस स्थान में जो वे अव्यय का पाठ है उसके स्थान 
पर “मे ऐसा पाठ माने तब मुझसे मोक्ष नहीं मांगा अथवा मेरे सम्बन्ध का अवगाहन करने वाला मोक्ष सुख नहीं मांगा यह अथ 
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निकलता है । “प्रमेय बल से भगवदिच्छा से मोक्ष नहीं माँगा यह अर्थ सिद्ध हुआ। यदि यहाँ पर ऐसी कोई शंका करे कि श्री सुतपा 

ओर प्रश्नि के मोक्ष के स्वीकार न करने में माया मोह को निमित्त कहना भक्तिमार्ग सिद्धान्त के अनुकूल नहीं क्योंकि “दीयमानं 
दि ० ९ ७.० ~ ~, Po ~ ध् 

न गृह्हून्ति विना मत्सेवनं जन(:” के अनुसार भक्ति माग में तो भगवत्सेवा ही परम पुरुषार्थ हे मोक्ष का अधिक महत्त्व नहीं 

इस प्रकार की शाङ्का का समाधान “मे अपवर्ग न वत्नाथे इस योजना से होता हे कि भगवत्सम्बन्धि भक्तिमार्गीय मोक्ष का तो 


स्वीकार करना उचित था उसको स्वीकार नहीं किया इसमें चिकीर्षित लीला के रसानुभव कराने के लिये भगवदिच्छा ही कारण 
है, उसी को मम मायया इन शब्दों से कहा है ॥ ३५॥ 


भगवान्‌ का यह नवम श्लोक है । आचार्यचरण कहते हैं कि भगवान्‌ ने उन दम्पती को वर देने के लिये “तथास्तु” 
क्यों नहीं कहा । ऐसी शंका को अवसर नहीं, वर का दान तो अर्थसिद्ध हे, विना ही कथन किये आगे पीछे के बचनों से बुद्धि- 
गम्य हो जाता है, इस कारण वरदान के प्रसङ्ग को शब्दों से न कहा पुनः भगवान्‌ के पधारने पर उन दोनों ने प्रथम तो छोकिक 
विषयों से राग की निवृत्ति करने के लिये वेषयिक सुख भोगां को भोगा, इस वात को इस शलोक से कहते हैं, कि मयि गते 
युवां मेरे चले जाने पर आप दोनों मेरे समान पुत्र को बर ग्रहण रूप से प्राप्त कर अवश्य ही एसा पुत्र होगा एसा निम्चय 
कर ग्राम्य सुख के भोग करने से उस वर प्राप्ति में विध्न हो सकता हे एसी शाङ्का न कर ग्राम्य भोगों को भोगने लगे । क्‍योंकि 
आप दोनों अपने मनोरथ को तो प्राप्त कर ही चुके थे। युवां प्राप्तमनोरथो यह वाक्य प्रथक्‌ हे जो कि दोनों स्रो पुरुषों की 
निश्चिन्तता प्रतिपादन करने को उसमें कारणता के उल्लेख के लिये कह्‌ दिया है । युवाम्‌ पद की पुनरुक्ति दिख पडतो हे वह 
देवकी वसुदेव के जन्मान्तरीय संस्कारों के जागरित हो जाने में उनकी सम्मति की सूचना के लिये आवश्यक हे अतः 
दोषावह नहीं ॥ ४० ॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी 


हे अनघे सकलदोषरहिते ! तदा युवयोः कामदित्सया वरदानेच्छया वरद्राट वरप्रदेषु श्रेष्ठोडहममुना चतुभुजादिमता 
he © तु ७ ४० वे पि > nC ९ 
वपुषा प्रादुरासमिति द्वयोरन्वयः । प्रादुभावे हेतुमाह-वां युवयोः परितुष्ट इति । परितोषे5पि हेतूनाह-तपसा शीणपणोहारादिना, 


श्रद्धया मद्विषयकविश्वासे न, नित्यं निरन्तरं भक्त्या प्रेम्णा स्वह्ृदि भावितः चिन्तितश्व ति ॥ ३७ ॥ तदा 'वरो ब्रियताम्‌! इति मयोक्ते 


सति वां युवाभ्यां कर्तरि पष्ठी । मादृशाः मत्सदृशः सुतो वृतः याचितः । वरदराडित्यनेन सक्ृदङ्गीकारेऽपि वारंवारमाविभोवे कारण- 
मुक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ यद्यपि मे मत्तो मोक्षदातुः सक्राशात्‌ संसारापवर्गो मोक्ष एव वरणयोग्यस्तथापि दम्पती युवामपवग न वत्राथे । तत्र 
हेतुद्ययमाह--अजुष्टेति । न जुष्टाः न सेविताः ग्राम्यविपयाः गृहसम्वन्धिनः शब्दादयों याभ्यां तो । तथा न विद्यते अपत्यं ययोस्तो । 
तथा चाननुभूतगृहस्थढुःखत्वेन वेराम्याभावाद्विपयासक्तिसत््वाचच पुत्रमेव वन्राथे, नापवर्गोमिति भावः । ननु पूर्व तु वबिनिर्धूतमनोमलो' 
इत्युक्त्या विषया सक्त्यभाव एवोक्तः, इदानीं कथं पुनस्तदासक्तिजीतेत्यत आह-मोहितो मम माययेति। यद्यपि भगवत्प्रसादे संसारे 
हेतुभूताया मायाया निवृत्तिरेवोचिता, तथापि तयोस्तपआदिभिविझुद्धवया भगवद्वतारयोग्यस्वात्तयोर्विमुक्तावतारादिलीलेव न 
सिद्धये दतस्तस्सिद्धये भगवदिच्छारूपया मायया तयोर्मोह्‌ः स्थित इति ज्ञेयः॥ ३९ ॥ तथास्त्विति वरं दत्त्वा मयि गते सति युवां 
मत्सदृशं सुतं वरं ळव्ध्वा तप्प्राप्तनिश्चयं कृत्वा ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ शब्दादिविषयान्‌ अभुञ्जाथाम्‌। एवं च युवां प्राप्तमनोरथो 
जाताबिति वाक्यान्तरम्‌ । शीलं चित्तकोमलता, ओदाय दातृत्वम्‌ , गुणाः करुणादयस्तेः समं स्वसदृशं लोकेऽन्यतममदृष्ट्बा अहमेव 
वां युवयोः सुतोऽभवम्‌ । प्रश्निसंज्ञायास्तव गर्भे भूतत्वात्‌ 'पपृश्चिगर्भा इति श्रतः प्रसिद्धः । अस्य रूपस्योपासनं द्वापरे ज्ञेयम्‌, 
“विष्णुयज्ञ: प्रश्निगभः' इति एकादशे तथेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


तदेति साद्धम्‌ ॥ हे अनघे ! तदा तपसा श्रद्धया भक्त्या च हृदि भावितश्विन्तितः अतः वाम्‌ युवयोः परितुष्टः बरद्राट्‌ 
बरप्रदेषु श्रष्ठोऽहमपि एतश्च सकृद्दरे5पि वारंवारं भ्रादुभोवे कारणं युवयोः कामस्य दित्सया दातुमिच्छुया अमुना चतुभुजादिसता 
वपुषा प्रादुरासं प्रकटोऽभवम्‌॥ २७ ॥ ब्रियत।मित्यद्धम्‌॥ तदा वरो ब्रियतामिति मयोक्ते सति वां युवाभ्याम्‌ । युवाभ्यामित्यर्थेऽव्ययं 
कत्तरि शोषे पष्ठी वा मादृशाः मत्सदृशः सुतो वृतः याचितः।। ३८ ॥। अजुष्टेति ॥ न जुष्टाः न सेविताः ग्राम्याः गृहूसंवन्धिनः विषयाः 
याभ्यां तो तथा न विद्यते अपत्यं ययोस्तौ दम्पती युवाम्‌ अजुष्टेत्यादिविशेषणान्‌ मोक्षयोग्यावपीस्याशयः । मम मायया लीलासम्पा- 
दिकया मदिच्छया देवमाययेत्यपि पाठः । मोहितो सन्तौ मे मत्तः अपवरां मोक्षं न वत्राथे न न वृतवन्तो । संघिराषंः ।। ३९ ॥ गते 
इति ॥ तथाऽस्तु इति बरं दत्त्वा मयि गते सति युवां मत्सदृशां सुत बरं लब्ध्वा तपप्राप्तिनिश्चयं कृत्वा आप्तप्रायमनोरथो सत्तो 
मादृशपुत्रोत्पत्तीच्छया ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ अझुञ्जाथाम्‌। ४० ॥ 
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४८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्ळो. ४१-४४ 
भगवत्प्रसादाचारयविरचिता भक्तमनो रञजनी 


तदेति ॥ प्रादुरासमिति च ॥ तदा, हे अनघे, नित्य भक्त्याऽनुरागविरोषेण, हृदि स्वान्ते, भावितोऽनुध्यातः, वां युवयो 
तपसाऽनशनादिरूपेण, श्रद्धयाऽऽदरातिशयेन च, परितुष्टः वरदराट्‌ अहं, युवयाः कामदित्सया वरान्‌ दातुमिच्छया, अमुना 
चतुसुजादिमता, वपुषा प्रादुरासं प्रादुभूतोऽस्मि । ततः प्रादुभूतेन मयेति शेषः । वरः अभिमतोऽर्थः, न्रियतां, इत्येवं, उक्ते सति 
वां युवाभ्यां, कत्तरि षष्ठीयम्‌ । मादृशाः । सुतः, पुत्रः, बृतो याचितः । इति द्वयोरेकान्बयः | ३७-३८ ॥ ननु मुक्तिदं भगवन्तं 
साक्षातृक्रत्य मुक्तिरेबाबाभ्यां किं न वृतेत्यत्राह ॥ अजुष्टति ॥ अजुष्टा असेविताः ग्राम्यबिषयाः शब्दादयो याभ्यां तो, न 
विद्यतेऽपत्य प्रजा ययोस्तौ च, दंपती जायापती युवां, मम मायया मोहितो, अत एव, मे मत्तः, अपवर्ग मुक्ति, न वत्राथे। अननु- 
भूतविषयत्वाद्‌नपत्यत्वान्मन्मायामोहितत्वा्च नापवग वत्राथ इत्यर्थः ॥ ३५॥ गत इति॥ बरं दत्त्वेति शोषः । मयि गते सति 
युवां मतसद्टश सुत, सुतोत्पादकमित्यर्थः । वरं छव्ध्वा, प्राप्तो मनोरथो याभ्यां तो तथाभूतो, युवां ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ विषयान्‌ , 
असुञ्जाथामन्वभूतम्‌ ।। ४० ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
तदा वामिति: १०.३.३७. 
यथा त्वरा मद्धद्ये मदोयजनाखिलक्लेश बिमोचनेषु । तद्न्यकृत्ये न तथेत्यजेन वक्त्रा पितृभ्यां सह लध्वबोधि ॥ १०८ ॥ 
अदृष्टवेति : १०.३.३५. 
त्वयि प्रसन्न किमुतार्थनी यं संसारसोख्यं तु तथापि ताभ्याम्‌ । तदाथित तत्र न किं त्वयोक्तं मायाबळं मे न च वोडपराधः ॥ १०९ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
हे निर्दोष जननि ! उस समय तुम दोनों के ऊपर मैं इसी अलौकिक शरीर से प्रसन्न हुआ था आप दोनों ने तपश्चयो 
श्रद्धा एवं नित्य भक्तिपूण परिचयो सेवा के द्वारा मानसी भावना से हृदय में मेरा चिन्तन किया था--तब आप दोनों के 
ऊपर में इसी अलोकिक विग्रह से प्रसन्न हो गया ॥ ३७ ॥ तुम दोनों को अभीष्ट वर देने की इच्छा से वरदायको को राजा 
स्वयं म प्रकट हुआ ओर मैंने कहा वर माँगो' एसा कहने पर आप दोनों ने मुझ जेसा पुत्र माँग लिया ॥ ३८ ॥ हे माताजी 
आप दानों लोकिक विषय सुख का सेवन नहीं कर पाये थे आप के घर अपत्य सन्तान भी नहीं हुई थी आर मेरी माया से 
मोहित आप दोनों स्री-पुरुष मुझ से मोक्ष नहीं माँग सके ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ ने कहा अम्मा मेरे चले जाने पर आप दोनों मेरे 
समान पुत्र वरदान रूप में प्राप्त कर विषयभोग में रत हो गये क्‍योंकि आप दोनों को मनोरथ तो प्राप्त हा ही चुका था 
आप तो निश्चिन्त थे ॥ ४० ।। 

अदृष्टान्यतमं लोके शीलोर्दायगुणेः समम्‌ । अहं सुतो वामभवं प्रशिनगभ इति 'स्मृतः || ४१ ॥ 

तयार्वा पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च चामनः || ४२ ॥ 

तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं षे तेनेव वपुषा “युवाम्‌ । जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ।। ४३ ॥ 

एतद्‌ बां दितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे | भ्नान्यथा 'मद्धवं ज्ञानं मत्यालिङ्गन जन्यते | ४४ || 

कदंमक्षसा 

अन्वयः शीलोदायगृणेः समम्‌ अन्यतमम्‌ अदृष्ट्वा प॒श्चिगभः इति स्मृतः अहं वां सुतः अभवम्‌ ॥ ४१ ॥ पुनः तयोः 
एव अहम्‌ कश्यपात्‌ अदित्याम्‌ आस ( तदा ) उपेन्द्रः इति विख्यातः च वामनत्वात्‌ वामनः इति विख्यातः ॥ ४२ ॥ हे सति भूयः 


तृतीये अस्मिन्‌ भवे तयोः एव युवाम्‌ तेन एव वपुषा अहँ बे जातः मे व्याहृतम्‌ सत्यम्‌ ।। ४३ ॥ प्रागूजन्मस्मरणाय मे एतद्‌ रूपं 
वां दशितं अन्यथा मत्यलिङगेन मद्भव ज्ञान न जन्यते ॥ ४४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
अदित्यां कश्यपाद्वामन आसेति यत्तदपि तद्रपयोयुवयोरहृमेव पुनरासमित्यर्थः || ४२-४३ ॥ प्राक्प्रथमं तावदेतद्रप मे 


जन्मेति स्मरणाय ज्ञानाय दशितम्‌ । मद्भवं मद्विषयम्‌ । अनंतरं त्वदिच्छुया बालोऽपि भविष्यामीति भावः ॥ ४४ ॥ 


१. श्रुतः श्रीधर. वंशी. गिरि. ; स्मृतः-मक्त-। २. वपुषाथ वाम्‌-श्रीघर. वंशी. मक्त. ; वपुषा युवाम्‌-गिरि.। ३. अन्यथा- 
मक्त. । ४. मद्धवज्ञान-वीर- । ५. जायते-श्रीघर. वंशी. जोव. वीर. शुक, ; जन्यते-गिरिः मर्त्यानां वो न जायते-मक्त. । 
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श्रोवंशोधरकृतो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 


अन्यतमं कमपि शीलं वृत्तम्‌। औदार्य माहात्म्यम्‌ । गुणा वात्सल्यादयः । वां युवयोः ॥ ४१ ॥ तद्रूपयोः प्रश्िसुतपोरूप- 
योरेवादितिकश्यपयोः। अहमेव यः प्रश्निगर्मेंः स एवाहमित्यर्थः इति । यः पूर्वमवतीणः स एव पुनरप्यवतीर्णाऽस्मातिभावः । 
वासनत्वादूध्रस्वस्वात्सु दरत्वाद्वा “वामनः सु दरे खर्व हराबंकोटपादपे” इति धरणिः ॥४२॥ अस्मिन्वर्तेमानकाळंने भवे जन्मनि । 
तेनेव शंखाड्जादियुतेन भूयः पुनस्तयो रेव प्रश्षिसुतपसोरेव नामांतरेण देवकीवसुदेवयोव। युवयोः। हे सति । व्याहृतं कथितम्‌ ॥४३॥ 
अन्यथा सदिच्छां विना । मत्त्येलिंगेन मनुष्यदेहेन । इति भाव इति। मदिच्छया भवदुभ्यां मदशनं जातं भक्तवत्सळव्वान्मम 
त्वद्च्छापि कार्येवेति तात्पर्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतो षिणो 


अहं तु भवद्भयां तढुक्तिचातुयौच्छलित इब पश्चाद्विचायं भवन्‌-मनोगतमेव कृतवानित्याह--अदष्टवेति । शीळ 
सच्चरित्रम्‌ ओदार्य महत्त्वं गुणस्तयाः कारणं कारुण्यादिः तेरात्मनेव समं तुल्यं स्मृतः ख्यातः श्रुत इति पाठः कचित्‌ साऽयमेव 
त्रेतायुगाधिष्ठाता बभूवेति लक्ष्यते “विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः” इत्यादिकं ह्येकादशे तस्प्रसङ्गतः श्रयते ॥ ४१ ॥ 
तयोरिति तैव्यील्यातं तत्र तदपीस्यादौ तदपि ममेव पुनरस्तिस्वमित्यर्यः । वामन आसेति यदिति उपेन्द्र इति विख्यातो "वामनत्वाच्च 
वामनः” इति विख्यातो यः स आसेति यदित्यर्थः अस्तेलिटि रूपं भ्वादेशाभाव आषंः। यद्वा, तथा तथा विख्यातः सन्‌ यः 
कश्यपाददित्यामास बभूव सोऽहमेव तद्रुपयोयुंबयोरास वभूवेति ४२॥ येन पुरा वराय प्राङुरासं तेनेवेति अत एव पृश्चि- 
गर्भादित्वे तेनेव वपुपेत्यनुक्तस्वात्‌ न तु तदानीमधुनेव स्वयमेव किन्त्बंशोनेवेति “एते चांशकलाः पुंछः” इत्यायुक्तः “प्रश्निगभस्तु ते 
बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः”? इत्यत्राप्येतदेच गीर्देव्या सूचितमस्ति अत एव बे निश्चये अथ कात्स्न्य तृतीय एव भवे तत्सदृ शसुत- 
प्राप्तिलक्षणवरस्य परमपूर्णत्वापेक्षया च सत्यं मे व्याह्ृतमित्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ भवत्यस्मिन्निति भवो विषयः अहं विषयो यस्य 
तज्ज्ञानं निर्णयो मनुष्यरूपेण न स्यात्‌ जन्यत इति चित्सुखपाठः यद्वा यच्चोक्तं रूपं चेदमित्यादि तत्राह एतच्चतुसुजाकारं यद्र॒पं 
दितं तत्तु वरदानमारभ्य प्राची नतदाकारप्रादुभौवत्रयस्मरणायेव न तु प्राधान्यापेक्षया नराकृतिपरत्रह्मत्वेनेव स्वयं भगवतो मम 
तत्र तत्र प्रतिपादनादित्यर्थः । किद्न अन्यथा प्रकारान्तरेण मम भवो जन्म तत्प्रतीतियंत्र तउज्ञानं न जायते केनात्र प्रकारान्तरं 
तदेवाह--मर्त्यस्य द्विभुजस्वादिना प्राकृतमनुष्यम्येव लिङ्ग चिह्न यत्र तेन गूढेन नराकृतिपरत्रह्मरूपे णेत्यथंः । तस्माचतुभुज- 
द्विसुजतया क्रीडतो मम सुख्योपि तदाकारः प्रथमं न दशित इति भावः। सुष्यत्वञ्चास्य दशितम्‌ “एकोसि प्रथमम्‌?’ इत्यादि 
“तद्मितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते’? इत्यन्तत्रह्मवाक्ये न चान्तर्न बहियंस्येत्यादि श्रीशुक्रवाक्ये “गोप्यस्तपः किमचरन्‌?’ इत्यादि श्राशुक- 
देवेनापि स्वयमनुमोदमानेनानूदिते मथुरापुरख्री वाक्ये `“यन्मत्त्यळीलोपयिकम्‌' इत्यादिश्रीमढुद्धववाक्ये च ॥ ४४ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता ब्ृहद्वषणवतोषिणो 


शील स्वभावः शान्तत्वादि, ओदार्य्यं महत्त्वम्‌, जगदीशात्वादिगुणः कारुण्यादिस्तेरात्मना समं तुल्यं स्मृत इति तस्य 
तन्नाम्नेव व्याख्यातत्वात्‌ ॥४१॥। तयोरिति तेव्यौख्यातम्‌ । आसमिति बक्तव्यो आसेत्याषम्‌ ; किंवा, अहमासेति परोक्षप्रयोग आषः । 
बामनश्चेति विख्यातः ॥ ४२ ॥ येन पुरा प्रादुरासम्‌ , तेनेवेत्यधुना परिपूर्णतया पूर््वजन्मद्ठये चांशत्तयेति बोधयति आत्मनोऽव- 
तारिस्वात्तयोश्चावतारत्वात्‌ , ( भा० १३:२८ ) 'एते चांशकलाः पु'सः’ इत्याद्य॒क्तेः। वे स्मरणे । अथानन्तय्य मांगल्ये वा । वां 
युवयोस्तयो रेवेति जन्म भेदेष्वभेदं बोधयति । हे सतीत्येवं पातित्रत्यादिधर्म्मतया मदुक्तरपि सत्यतापेक्षत एवेति भावः ॥ ४३ ॥ 
मम भवो जन्म यस्मिन्‌ तत्‌ । “अहं जातोऽस्मीति ज्ञानं मनुष्यरूपेण न स्याञ्जन्मतः' इति चित्सुखः ॥ ४४ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदाऽहं रूपादिभिगुणेः समं मत्सदृशमन्यतममहृष्ट्वा “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते’, “न स्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः 
कुतोऽन्यः”? इत्युक्तरीत्या मत्सदृशपुरुषान्तराभावं दृष्ट्वाउहमेव वां युवयोः सतोऽभवं तदा 5ह्‌ प्रश्मिगर्भ इति स्मृतः प्रश्नेस्तव 
गर्भभूतत्वात्तथा प्रसिद्धः ॥ ४१॥ तयोः प्रश्निसुतपसोरेवानन्तरजन्मनि कश्यपाऽदितिरूपेण जातयोर्वां युवयोरथ कश्यपादित्या- 
महमासं पुत्रोऽभवम्‌ उपेन्द्र इति विख्यातः प्रसिद्धः इन्द्रानुजत्वादिति भावः । तथा वामनस्वाद्धरस्वमूतित्वाद्वामनश्चेति विख्यातोऽ- 
भवम्‌ । ४२ ॥ एवं जन्मद्वयमुक्तमथ तृतीयं जन्मेदमेवेत्याह-- अस्मिन्‌ ठृतीये भवे जन्मनि तयोरेवादितिकश्यपयोरेचेतद्र्पेण 
जातयोयुंबयोः तेनेव चतुभुँजादिमता वपुषा भूयोऽहं जातः हे सति मे मम व्याहृतं भाषितं सत्यमेव हि ॥ ४३ ॥ वां युवाभ्या- 
मेतच्वतुभुंजादिमद्रपं दितं किमथ ते तव प्रा्ज्जन्मस्मरणाय पूर्वमप्यावयो रेष एवोर्पन्न इति ज्ञापनार्थसन्यथा प्रद्शितरूपद्शेनाभावे 
च सद्भवज्ञानं मदवतारज्ञानं मर्त्यानां युष्माकं न जायते मद्भवमिति पाठे मद्विषयकं मद्वतारः विषयकसिति यावत्‌ ॥ ४४ ॥ 


i NS SS TI OO SS ~ १०.० ज्य 


५०० श्रीमद्वागवतंम्‌ | स्क. १० पू . अ. ३ श्लो. ४१-४४ 
श्रीसहिजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


शीळ वृत्तम्‌ ओदायं माहात्म्यम्‌ | ४१ ॥ वासनत्वात्‌ सुन्द्रत्वात्‌ ह्ृस्वत्वाद्वा ॥ ४२॥ तृतीये भवे जन्मनि ॥ ४३॥ 
मद्धवज्ञान मञ्जन्मविषयज्ञान मर्त्यलिङ्गेन मनुष्यशरी रेण ।। ॥ 2४ ॥। 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभं : 


अदृष्ट्वेति शील सञ्चरित्रम्‌ ओदायं महत्त्वं गुणाः कारुण्यादयः तयोः कारणानि | ४१॥ या तयाऽतिदुरस्यया अभवन्‌ 
ता द्वारोडपि श्रीवसुदेव आगते सति विवृता इति द्वयोरन्वयः तदशस्येव तत्‌ साम्यात्‌ प्रश्निगव्भीदिरूपट्टयेन पूर्वमाविभोवः 
तथाप्यपरितोषात्‌ तृतीये स्वयमेव स्वयं तावदत्रेव तेनैव वपुषेत्युक्त्या गम्यते ॥ ४२- ४४ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वा मिकृत: ब्रृहत्क्रमसंदभंः 


तथापि भवतोस्तपसा त्रश्र्णीव पुनस्ठृतीये5स्मिन्‌ भवेऽहं परिपूणं एव प्राटुरासम्‌ | तत्स्मरणार्थ तेनेव वपुषा चतुभुजे- 
नेत्याह--तृतोये5स्मिन्‌ भवेऽहं वे इत्यादि | बे इति प्रसिद्धो । प्रसिद्धः परिपूणंः सर्वेश्वरेश्वरः परात्परः, तेनेव वपुषा अहमित्यस्य 
समुचितेन वपुषा परिपूणंस्चिदानन्द्रूपेण श्रीविम्रहेण न तु प्रश्निगर्भादिवदंशकळया । सुजाधिक्यं तु यदिदम्‌ , तत्‌ प्रा कस्मृतय 
एव । यद्यपि मनुध्यलिङ्ग एवाहम्‌, तथापि चतुभुजाकारेणेव मामीश्वरमिति लोका जानन्ति, न तु मनुष्यलिक्लेनेत्याह--नान्यथा 
मद्धवमित्यादि । मयि भवतीति मद्धेवं ज्ञानं मत्यंलिङ्गेनान्यथा न जायते, चतुर्भुजाकारेण विना न जायते । अथवा, मद्भवं ज्ञानं 
यद्यपि मत्यलिज्ञेनापि अन्यथा न जायते, अन्यथा न भवति, तथापि एतचतुभुंज रूपं प्रागूजन्मस्मरणाय वां दर्शितमिति पूर्वोक्त 
एव भावः ।। ४३-४४ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यसतमञ्जुषा 


मादृशत्वं लोके नास्त्येव युवाभ्यां लु स हि वृतः, अतो मया अंरोन प्रश्निगर्भोपेन्द्ररूपाभ्यां द्वयोरेव भवयोरभवम्‌ , 
तथापि युबयोस्तपसा नाहुमन्ृणी तेन युवाभ्यामहमबृतो5पि स्वयमेवास्मिन्‌ भवे पुत्रोऽभवमित्याह--तरृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे 
इत्यादि । वे प्रसिद्धे प्रसिद्धः परिपूर्णः सर्वश्वरेश्वरः परात्पर इति वे शब्दस्यार्थः । तेनेव. वपुषा अहमित्यस्य समुचितेन परिपूर्ण- 
सच्चिदानन्द्स्वरूपेण श्रीविग्रहेण सर्वनाम्नो बुद्धिस्थत्व।देवमधिगन्तव्यम्‌। न तु प्रष्णिगर्भादिवदं शरूपेण प्रादुरासम्‌ । अत एतदेव 
तदर्थितं यत्त्वया ( २८ श० श्ळो० ) “मा प्रत्यक्षम्‌? इत्यादिना प्रत्यषेधि । भुजाधिक्यन्तु प्राकस्मृतये, अन्यथा यद्यपि सत्त्येलिङ्ग 
एवाह ( भा० १।१०।४८ ) “गूढ़ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌” इत्यादेना तत्स्वरूपत्वेऽपि एश्वर्यप्रकाशकं चतुभुजरूपं झटिति मत्स्वरूपा- 
ज्ञानान्न द्विसुजत्वेन प्रादुरासमित्याह- नान्यथेत्यादि । इति वाक्यार्थः, इति सत्यमेव मे मया व्याहृतम्‌ ॥ ४३-४४ ॥ 


श्रीम द्विश्चनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 


अदित्यां कश्यपाद्वामन आसेति यत्तदपि तद्र्पयोर्युबयोरहमेव पुनरासमित्यर्थः ॥ ४२ ॥ भवे जन्मनि तेनेव चतुभुजेन 

° ७ र ® * मै ९१०. se १०७ 

अहं जात इति प्रथमे जन्मन्यहं प्रभिगर्भः द्वितीयेऽहं वामनः तृत्रीयेऽस्मिन्नहमेवेत्यस्मच्छव्दमात्रवाच्यत्येन ममैव पूणेत्व॑ तयोः 

मदंशत्वमिति बोधितम्‌ एवं त्वमेव पूर्वसर्ग3भूः प्रश्चिरिति न तु प्रश्चिरेव त्वमित्युक्त्या युवामिति पुत्रभावेन नराक्कति परत्रह् 

भावेन वा कृतस्नेहो सकृदेव वा चिन्त्यन्तो परां प्रकटछीलाम्‌ उत्तरामप्रकटलीलां प्ृशन्यादी नामं शातवं ह देवकी वसुद््‌वयोरंशित्व च 

सति हे कोविदे “सन्‌ सुधीः कोविदो बुधः” इत्यमरः ॥ ४३॥ मयि भवतीति मद्भवं मद्विषयं मर्त्यलिङ्गेन मयेत्यहं तु स्वयं 
परिपूर्णस्वरूपो मत्यलिक्ञो द्विभुज एब नराकुतिपरत्रह्मत्यादिति भावः ॥ ४४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


तयोः प्रश्निसुतपसोः अदितिकश्यपरूपयोः युवयोः अदित्यां कश्यपात्पुनरहमासमिति शोषः। स च ममावतारः उपेन्द्र इति 
विख्यातः वामनत्वादूधरस्वत्वा्च वामनः आसेति योजना ॥ ४२ ॥ तयोः प्रश्निसुतपसोः वां देवकी बस्रुदेवरूपयोः युवयोः || ४३ ॥ 
एतद्रपं वां युवयोरथे प्रागृजन्मस्मरणाय मे मया दर्शितम्‌ प्रथमजन्मनि अयमेवापत्यतया वृतस्तथा प्राप्तश्च स एवाधुना प्राप्तः 
इति युवयोः स्मृत्युदूबोध नाय दर्शितमित्यर्थः । अन्यथा प्रभुत्वख्यापनाय न दशितम्‌ येषां पुत्रतया भक्तिरसास्वादन [य प्रबत्तोऽस्मि 
तेषु किं प्रभुत्वख्यापनेनेति भावः । नन्वयमावयोः Cl ुत्रोऽभूदिति प्राग्न्मस्म्रतिरपि भवद्दशने जातेपि न जाता किन्तु 
“वमेव पूर्वसर्ग भूः इत्या द्युपदेशेनोत्पादितात्राह, मर मनुष्यदेहे उपलक्षणमेतददेबादीनां मनुष्यादिदे हेषु मद्भवं मद्विषयकं 
ज्ञानं न जायते उपदेश विनेति शोषः ॥ ४४ ॥ 





स्क. १० पू. अ. ३ श्छो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलडः्कृतम्‌ ५०१ 
श्रीपांधरीनारायण।चायंकृतो विरोधोद्धार: 


तयोरिति । अत्र तयोवीमित्यनयोरन्बयानुपपत्तिः । न चादितिकश्यपयोर्विशेषणत्वेन योजना । सप्रमीपंचमीभ्यां सामाना- 
धिकरण्यानुपपत्तेः। नापि वां सकाशात्‌ अहं पुनरेवासमिति योजना । अद्तिकश्यपपदयोरसंगतत्वप्रसंगात्‌ । तयोरेवेताभ्यां 
विवरणमिति चेन्न। तच्छव्देन प्रशिनिसुतपसोगृहणेनादित्यादेग्रहृणायोगात्‌। तयोरेव तद्रूपतांगीकारेऽह्‌ कश्यपाददित्यामास 
युवासेवादितिकश्यपो जाताविति भावः । सत्तार्थकास धातोः कर्तरि लिडुत्तमपुरुषेकवचनरूपं । ननु ब्रह्ममानसपुत्रमरी चिपुत्रत्वा- 
त्कश्यपस्य सृष्टयाद्यमाग एव जन्मनः श्रतस्वात्तत्काले सुतपसोः श्रुतत्वात्कथं सुतपसः कश्यपजन्म युज्यते इति चेन्न । पूर्वकल्पे यः 
सुतपा नामप्रजापतिः स एवास्मिन्कल्पे कश्यपो जात इत्यंगीकारात्‌। न च पूर्वकल्पेऽपि एवंबिधः कश्यप आसीदेवेति वाच्यं । 
तत्पूर्वकल्पीयसुतपसोऽभ्युपगमात्‌ । सृष्ट्रेयंथा पूर्वस्य श्रतिसिद्धत्वात्‌ । तस्मान्न छुद्रशंकावकाशः ।। ४२ ॥ 


श्रीसत्यघमं कृता श्री भागवत टिप्पणी 


सद्टशशब्दा्थ स्वयमेघाह । अचदृष्टवेति । शील सोन्दयेमोदायं च गुणा इतर आनन्दादयस्तेः सममन्यतमं स्वार्थेयं तमप्‌ । 
अन्यं। यथोक्तं पुरुतमं पुरूणां छान्दसस्तमपस्वार्थ इति ऋग्भाष्यटीकाटिप्पणेषु । तथा श्रेष्ठतमाय कर्म णे । अन्यतमो मुक्ुन्दादित्यत्र 
टीकायां तम्‌ अभिकाङ्कायामित्यस्य कर्मणि रूपम्‌ । पुरुभिस्तम्यत इत्युक्तेः । अन्यस्तमोभिकाङक्ष्रश्च तमिति वा । अदृष्ट्वा प्रश्निगभं 
इति स्मृतो5हं प्रश्चिसुतपसोः सुतोऽभवम्‌॥ ४१ ॥ तयोरेव वां युत्रयोरुपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्यारसुन्द्रत्वादूध्रस्वस्वाद्वा । स 
वामनः स भामनः शब्दादेव प्रमित इत्यादे: आस आसम्‌ । तो को तदानीमिस्यत आह । अदित्यां कश्यपादि।त । प्रश्निरेवादितिः 
सुतपाश्च कश्यप इति तयोरासमिस्यन्वयः ॥ ४२ ॥ अस्मिस्ठृतोये भवे जन्मनि तेनेत तदा प्र्न्नेन वपुषा तयोः प्रञ्नितपसोरदितिकयो- 
देवकीवसुदेबयो भूयः पुनजीतः। एतेन त्रिवारं जन्मार्थनमित्यथोद्ध्वनितमिति वदन्ति। मे व्याहृतं भाषणं सत्यम्‌ ॥ ४३॥ 
एतचतुभुजत्वादियुत रूपं वां युवयोः स्मरणाय अस्मद्रपान्तरे दृष्टरूपाद्रपान्तरे तादृशमिति स्मरणार्थं मे मया दर्शितं मर्त्यलिङ्गेन 
भुजद्दयादिचिह्न न । अन्यथामद्भवज्ञानमिति पदमेकम्‌ । मद्भवो मदुत्पत्तिः स चान्यथा लोकभवविलक्षण इत्यन्यथामद्भवस्तस्य ज्ञान 
बास इत्यस्माकं भवस्तस्मादन्यथेत्यन्यथामङ्भवः स इति ज्ञानं वा । अन्यथा एवमप्रदशने मत्यंलिङ्गेन मद्भवज्ञानं न जन्यत इति वां 
सन्दर्शित इति योज्यम्‌ ।। ४४ ॥ 


श्री सुबो चिनी 


यद्यपि युवाभ्यां ्रमादेव याचितो वरस्तथाप्यविद्यमानं न देयं कृत्रिमं तु न सम्भवति सर्वभावेन स्वस्य द्वेरूप्ये श्रृति- 
विरोधो मर्यीदाभङ्गश्च स्यात्‌, अदानेपि तथा, साद्ृश्यभेदसहिष्णुत्वेपि तयोराकार एव तात्पयमिति तात्पर्यविरोधाभावात्‌ 
तात्प्यज्ञापकं वचनमिति जीववाक्यत्वात्‌ यथाश्रतं वचनं बाघित्वाहमेव पुत्रो जात इत्याहादृष्टवेति । 

यद्यपि मत्तोन्ये केचन सम्भवन्ति मायया सृष्टाः, तेषामपि मत्सत्तयेव सत्तति सवीत्मनान्यतमत्व नास्ति, असतः सत्ता 
नाङ्गीक्रियत इति लोकेदृष्टवेत्युक्तं, यद्यपि कृत्रिमेपि रूपसाम्य शक्यते कतुं तथापि शीलोदार्यगुणा आत्मान्तःकरणनिष्ठा 
अलोकिका नोत्पादनीया इति विशिष्टस्य मिलितस्य वा दर्शनमेव, अतोहं सुतो वामभवं, उभयोरपि क्रमेण प्रादुभूत इत्यर्थः, “स 
एकधा भवति दशधा भवती? त्यादिश्रुत्या तथा तस्य भवने न कोपि विरोधः, जन्मेव मुख्यमिति पृश्निगभ इतितन्नाम्नेव लोक- 
प्रसिद्धिरुक्ता, स्मृत इति प्रमाणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अपवर्गस्याम्रार्थित्वात्‌ पुनर्जन्मान्तरं जातं तस्मिन्नपि जन्मनि तयोस्तुल्यस्वात्‌ पुनरहं पुत्रो जात इत्याह तयोर्वामिति, 
तयोरेव युवयोः पुनरेवाहं स्वसदृशमद्ृष्टवा पुनरेवाहं जातः, तयोजन्मान्तरेदितिकश्यपत्वं, तदाहादित्यामास कश्यपादिति, यद्यप्य- 
त्रादितिगर्भ इति वक्तव्यं तथाप्युपेन्द्र इत्येव लोके विख्यातः, नामान्तरप्रसिद्धो हेतुमाह वामनत्वादिति, द्वितीये जन्मनि नामद्वयमु- 
पेन्द्रो वामन इति ॥ ४२ ॥ 

पुनस्तृतीयं जन्म तयोजीतं, तत्राप्यहमेव पुत्रो जात इत्याह ठृतीयेस्मिन्निति, अयं परिदृश्यमानो भवस्तृतोयो भवति, 
अत्रापि नामद्वयं मुख्यं, तृतीयस्थाने बहूनि, देवकीनन्दन इति च सुख्यं, तदग्रे वक्ष्यामः, पूर्वयोभवयो रूपभेदोस्ति तृतीये तु 
जन्मनि तेनैव प्रसन्नेनेव वपुषा तयोरेव भूयो जातः, एवं वारत्रयभवने हेतुमाह सत्यं मे व्याहृतमिति, यदि कस्मिन्नपि जन्मनि 
बरानन्तरभाव्ये भगवान्‌ पुत्रो न भवेत्‌ तदा वाक्यमसत्यं स्यात्‌, पूर्वदेहस्य व्यक्तत्वात्‌ तत्पुत्रो न पुत्रो भबति, व्यवहाराभावात्‌ 
प्रमाणाभावाच्च, अतः पुनजन्मान्तरे पुत्रत्वेन भाव्यं, अग्रो तु जन्माभावात्‌ पुत्रस्वाभावः, सतोतिसम्बरोधनं सम्माननाथ, सेव पति- 
ब्रता भवति या कल्पादौ यं पतिं प्राप्नोति कल्पान्तपर्यन्तं सर्वजन्मसु तमेव चेत्‌ प्राप्नोति, तस्याश्च पुनर्ध॑मी अभिज्ञानं च शास्त्रे 
निरूपितं, “य प्रथमं न श्रियते सृते म्रियेत तादृशी । स्मिति ज्ञापयति मोक्षाथं, व्य भिचारिण्याः स्त्रियास्तु न मुक्तिः, अतः सर्वदोष- 
परिहाराथं सतोतिसम्बोधनमन्ते निरूपितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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एवं पुत्रत्वे हेतुमुक्त्वा ताहग्र पेणाविभोवे हेतुमाहेतदिति, वां युबयोरर्थ एत त्‌ पूवानुभूत रूपं दर्शितं, सम्बन्धिदशने 
सम्बन्धिनः संस्कार उद्बुद्धो भवति, एतद्विषयको लुप्तोपि संस्कारञ्चोद्‌घुद्धो भवति, सान्निध्यात्‌ सर्वज्ञतायां तु वेराग्यं स्यात्‌ , तदा- 
जिहितभक्तिरसो नानुभूयेत, रूपेण तदुदूबोधने तु तत्कालमात्रस्येब स्मरणं वाक्याज्‌ ज्ञानं तु प्रत्यक्षाद्‌ दुर्वळमिति न काप्यनु- 
पपत्तिः, प्राग्‌ जन्मनोः प्रथमजन्मन एव वा स्मरणाघ, एतावता क्लेशोनायं भगवान्‌ पुत्रो जात इति, केवळवाक्ये तु भगवतो 
साहात्म्यमुच्यमानं शास्त्रार्थपरं स्यात्‌ , तदाह्‌, अन्यथा रूपप्रइशेनव्यतिरेके केवलमुच्यमाने मत्येलिद्ध रूपे मानुषशरीरे म<्ूब 
जान न जायते साक्षाद्भगवानयमिति, प्रदशिते तु रूप उच्यमानं ज्ञानमनुभवारूढं भवति ।। ४४ ॥ 
( २ ) शरोपुरुषो ्तसचरणप्रणोतः श्रीसुजो धिनीटिष्पण्योः प्रकाशः । 


अदृष्टवेत्यत्र श्रमादिति, भरवत्समोपि कञ्चिदस्तीतिसम्भावनरूपादज्ञानात्‌, मर्यादाभङ्ग इति एक एवेश्वर इति 
मर्यादाया भन्न:: तथेति मां प्रपञ्जचो जनः कश्चिन्‌ भूयो नाहति शोचितु मित्युक्तमयोदाभङ्गः, ननु स्वसटशयाञ्चाया स्वदानेपि 
मयोदाया भङ्गः स्यादेवेत्यत आहुः सादृद्येत्यादि, वचनं बाघित्वेति, अनेना “जुष्टस्येतट्विप्पणीस्थ 'मत्रायम्भाव' इत्यादिनोक्तं ट्टढी- 
कृतं ज्ञेय, अन्यथा यथाश्रताबाधेनापि तदाकारकदाने वरसिद्धंब्रोधनं बृथा स्यादिति, नोत्पादनीया इति, कृत्रिमस्यासत्त्वात्‌ तत्र त 
उत्पादयितुं न शाक्या इत्यर्थः, क्रमेणेति, “आविवेशे त्यत्रोक्तप्रकारकक्रमेणेत्यर्थः, ननु तथापि जन्म तादृशस्य न सहुछत एवेत्या- 
शङ्कायामभवमसि तिपद्तात्प्यमाहुः स एकधत्यादि, तथ। तस्य भवन इति, सुतत्वेन भवने, अनेकप्रक्रारमध्ये तस्यापि सङग्रहादिति ॥ 
तुती येस्मि न्नित्यत्र भव इति, वसुदेवदेवकीत्वेन भवः, अत्रापि नामद्वयं मुख्यमिति, अत्रापि प्रकटस्य कृष्णो वासुदेव इति 
नामद्वयं गर्गेण नामकरणान्‌ मुख्यत्वेन विवक्षितसित्यर्थः, ननु प्रथम एकं द्वितीये द्वयमिति तृतीये त्रयमपेक्षितमित्यत आहुस्तृतीय- 
स्थाने वहनीति, लोकवदू बहुत्वस्य त्रित्वे पर्यंवसानाभावाद्‌ बहुनीत्यर्थः, पक्षान्तरमाहुर्देवकीत्यादि, यद्यपि कृष्ण इत्येव नाम मुख्यं 
'कृषिभूबाचक' इति श्रृत्या ब्रह्मनामत्ववोधनाद्‌ ब्ह्मवेवर्तोक्तनिरुक्तिभिश्व “नाम्नां मुख्यतरं नाम कृष्णाख्यं यत्‌ परन्तपेति 
पुराणान्तराञ्च तथाप्यवतारानन्तारानन्तर्य॑मपेक्ष्येतदुक्त ज्ञेयम्‌॥ ४३ ॥ 
एतद्‌ वां दशितमित्यत्र ननु भगवत्सान्निध्यजनितसर्वज्ञतया लोकिकप्रत्यक्षसिद्धेः प्रागजन्मादिविषयकमलोकिकं प्रत्यक्ष- 
मेव सेत्स्यतीत्येवं तत्स्मारणस्य किं प्रयोजनमत आहुः साञ्निध्यादित्यादि, तथा 'च तस्य तत्‌ फळं तथा वैराग्यमपीति नायं दोषः 
स्यादिति सर्वज्ञतां प्रतिबद्ध्येतेन वालकरूपेण तत्स्मारणमित्यर्थः, तत्कालमात्रस्येवेति, स कालो यस्य तत्‌ तत्कालं तन्मात्रस्य 
तर्साम यिकमात्रस्येवेति यावत्‌ , अत एव स्तुतिः प्रार्थनात्रीजभूतं भयं चेतिद्वय सान्निध्यरूपप्रदर्शंनस्य च क्रमिक कार्यमत्र सङ्गच्छते, 
अन्यथा तु प्रार्थनाबीजस्य भयस्याघटमानतेव स्यात्‌, ननु वाक्येन भगवत्वज्ञाने पुनस्तद्दोपतादवस्ः्यमित्यत आहुर्वाक्यादित्यादि, 
न काप्यनुपपत्तिरिति, सान्निध्यस्य प्राधान्ये मोहकाभावात्‌ तथा स्यात्‌ भगवांस्तु यावत स्वेच्छं च मोहं ज्ञानं च सम्पादयतीति न 
दोष इत्यर्थः, स्मारणफलमाहुरेतावतेत्यादि, ननु रूपमदशायिस्वा केवळवाक्यमेव कुतो नोक्तवानित्यत आहुः केवलवाक्ये स्वित्यादि, 
केवलवाक्य इति, लोकिकरीतिकवाळरूपेणोक्ते वाक्ये, तथा च शास्तरानुभवयोः संवादार्थ प्रर्दाशतवानेत्यर्थः, उत्तरार्घस्याभासोयं 
उत्तराधं व्याकुर्वन्यथेत्यादि, उच्यमान इति, वाक्ये उच्यमाने ॥ ४४ ।। 
( ३ ) श्रीमद्र्लभमहाराजछ्तः श्रीसुबो धिनीलेखः 
अदृष्ट्वान्यतमसित्यत्र कृत्रिमेपीति, अंशेष्वपीत्यर्थः, रूपसाम्यमिति, 'चतुर्भुजाद्याकारश्यामरूपेण साम्यमित्यर्थः, 
आत्मान्तःकरणनिष्ठा इति, आत्मनः स्वस्य भगवतो यदन्तःकरणं तन्निष्ठा इत्यर्थः, अनुत्पादने हेठुरलोकिका इति, भगवदतिरिक्तेषु 
भवितुमयोग्या इत्यर्थः, विशिस्येति, यावन्तः शीलौदायं गुणा भगवति सन्ति लोकिकेरपि ताबद्धिर्विशिष्टस्येत्यर्थ,, मिलितध्य चेति, 
अलौकिकेरपि मिलितस्येत्यर्थः, तथा च मूले साम्यस्य भेदसहिष्णुत्वाद्‌ भिन्नगवेषणायामन्यतममदृष्टवांशेषु च शीलोदायंगुणेः 
सममदष्टरवेत्यन्वयः, अन्यतमस्य स्वरूपत एव्रासत्त्वात्‌ तत्र शीलादय आपादयितुमेव न शक्यन्त इत्येवंव्याख्यानम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तयोर्वाित्यत्र पुनरेवा हमितिमूलस्थप्रतीक स्वेत्यादिना तदूव्याख्यानमतो न पुनरुक्तिः ।। ४२ ॥ 
त॒तोयेस्मिन्नित्यत्र नामद्व यमिति, रामःक्ृषणश्चेत्यवतारद्वयस्य नामद्वयमित्यर्थः, तृतीयस्थान इति, कृष्ण इत्यर्थः, कृष्ण 
एव मूळरूपत्वात्‌ तृतोयस्थानत्व, तस्येव रूपान्तरं राम इति भावः, देवकीनन्दन इति च मुख्यमिति, अन्यानि नासान्यवतारान्तरेपि 
वक्त शक्यानि न तु देवकीनन्दनेति, अतो मुख्यमशेभ्योपिं व्यावर्तेकमित्यर्थः, इदं गुणोपसहारचरण स्फुटं, कृष्णेत्यस्यापि मुख्यत्व- 
मुक्तमिति चकारः तदग्र इति, देवक्यां पूणीविभोबोतो न केनाप्यंशेन प्राकृतत्वमतो न देवकेय इति भवतीत्यरष्टमाध्याये वक्ष्याम 
इत्यर्थः, रूपभेद इति 'तमदूभुतमित्युक्तं रूपं पूर्वभवयोन प्रदशितमित्यर्थः ।। ४३ ॥ 
बुभ्‌त्सुबोधिका 
अद्ृष्टवान्यतममित्यत्र श्रमादिति “न तत्सम’ इति श्रृत्या सदशसुतबरणे श्रमः असदृशे ससहृशत्वज्ञानात्‌। मयोदे।त 
“एक एवेश्वर इति मयीदाभङ्गः । अदानेपीति वरादाने सत्यसङ्कल्पत्वमयौदाभङ्गः । ननु स्वसटशयाञ्चायाँ योगिवत्‌ स्वदानेपि 
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मयोदाया भङ्गः स्यादेव वक्ष्यमाणज्ञानाङ्गभक्तिमत्त्वात्‌ बसुदेवस्येत्यत आहुः सादश्येत्यादि | भगवतः सर्वभावेन सर्वेरंशेः सादृश्यं 
साम्यं तस्य भेदः तव्सहिऽणुत्वं योगिवत्‌ स्वदाने स्वरूपं योगिवद्‌ गृहीतं रूपं नेत्येवं छान्दोग्यीयरूपेषु फलप्रकरणोक्तघु सप्तसु 
वर्तत इति । सप्तसु साम्यं नेति भेदसहिष्णुत्वं, तत्त्वेपि, धर्मधर्मिभावात्‌। आकार एवेति एकरस आकार एव विशुद्धसत्त्वत्वा- 
देबकारः । अभिधा तु वेदस्य विद्यायाम्‌। आकारे तात्पयस्य तत्प्रतीतीच्छयोश्चरितत्वरूपस्य ज्ञापकम्‌ । वचनं त्वादृशः पुत्रो 
भूयादिति वचनम्‌ । त्वमाकारः दृश्यते यत्र त्वादृशः योगरूढः शाब्दः । जीवेति भ्रान्तजी ववसुदेववाक्यत्वात्‌ । वाधित्वेति पूर्वतन्त्रे 
श्रत्या स्मृतित्राधोक्तेः । अन्यतमं विशिंषन्ति यद्यपीति । नास्तीति शास्त्र इति ज्ञेयम्‌। तथापि ळोकेऽसतो मरुमरीचिकादेद शो नादाहुः 
असत इति । खपुष्पादिवदाकारस्य । कृत्रिम इति मिथ्यावासुदेवे । नोत्पादनीया इति कृत्रिमस्यासत्त्वात्‌_ तत्र ते उत्पादयितुमशक्या 
इत्यर्थः । बिशिष्टस्येत्यादि व्यावह्ारिकसत्ताबिशिष्टस्य, उत्कृष्टस्य वा । आन्तरालिक्रसदृशो मूलसदृशमिलितस्तस्य दशनं ज्ञान- 
वतोपि प्राप्तं तस्याभावोऽदर्शंनमेच । अत्यन्तायोगवच्छेदक एवकारः । मानव इति प्रद्य॒म्नगभशब्दतात्पयीर्थः । मनुरछोकिकः 
पुरुषविधन्राह्मणात्‌ । क्रमे णेति जन्मत्रयक्रमेण । “आविवेशो'त्यत्रोक्तक्रमेणति वार्थः । ननु तथापि अन्म तादृशस्य न सङ्गच्छत 
एेस्याशङ्कायामभव'मितिपदतात्पर्यमाहुः स एकधेति । तथा तस्य भवन इति सुतत्वेन भगवत्वेन भगवतो भवने । अनेकप्रकारे 
मध्ये तस्यापि सङग्रहात्‌ । जन्मेव मुख्यमिति उपक्रमोपसंहारयोः सञ्जातविरोधित्वेन प्रकरणार्थं एव मुख्य इत्यर्थः । अध्या यार्थस्वात्‌ । 
उभयो रव्या प्तिवौरिता । तन्नाम्ना प्रश्निनाम्ना । स्मृत इति 'प्रश्निगर्भेस्तु ते बुद्धिः मिति षष्ठ स्मृतः । शब्दरूपं प्रमाणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तयोवीमित्यत्र तुल्यत्वादिति पुत्रत्वकामेन तोल्यम्‌ , जन्मना तोल्यं बा। पुनरेवाह्दमिति मूळस्थपदानि 
व्याख्येयानि ॥ ४२ ॥ 


तृती येस्मिन्नित्यत्र जात इति अहं जातः, अमःसुवी । भव इति वसुदेवदेवकीत्वेन भवः अहन्ताममता। अत्रेति तृतीये 
जन्मन्यपि । नामद्वयमिति रामकृषणश्चेत्यवतारद्वयस्य प॒रशिनगभंवामनरूपस्य नामद्वयम्‌ । बहूनीति नामानि। चकाराद्‌ रामः कृष्ण 
इति । शब्दार्थयोरेक्यात्‌। देवकीनन्दन इति अवतारान्तरे वक्तृमशक्यमिति मुख्यम्‌ । तदग्र इति देवक्यां पूर्णाविभोवोतो न 
केनाप्यंशेन प्र'कृतत्वमतो न देजकेय इति भवतीत्यष्टमाध्याये वक्ष्यामः। रूपभेद इति "तमद्भुतं मित्युक्तं रूपं पूर्वभवयोनति 
भेदः । प्रसन्नेनेवेति वृतेनेब एवकारः 'तदा वां परितुष्टोहमसुना वपुषानघे'ति वाक्यात्‌ । "मया प्रसन्नेनेःति गीतेकवाक्यतया 
प्रसन्रपदम्‌ । वाक्यमिति 'अहं सुतो वामभव/ मिति वाक्यम्‌ । अहं जात इत्यत्रास्मच्छव्द्प्रयो गतात्पयौर्थमाहुः पूर्वेदेहस्येति आत्म- 
मायामृत' इति वाक्यान्‌ मायिकदेहत्यागः । तत्पुत्र इति पूबदेहपुत्रः । कल्पादाविति कल्पो ब्रह्मणो दिनम्‌। शास्त्र इति खीशास्त्रे 
वात्स्यायनसूत्रे तत्र सत्जीशास्तरपदप्रयोगात्‌॥ ४३ ॥ 


एतद्‌ वां दशितमित्यत्र हेतुमिति “सत्यं मे व्याह्ृत' मित्यनेन वाक्यं हेतुः । आविभोवे हेतुमिति प्रथमज्ञप्तो हेतु विषयं 
रूपम्‌ । आविभोबो विद्ठन्मण्ड नोक्तो वा । तत्र हेतु रूपमेव । अत्र प्रथमान्तविशेष्यको वोध इति सूच्यते। युवयोरर्थ इति अर्थ 
प्रयोजने मद्भवज्ञाने बैषयिकाधा रे सप्तमी । मद्भवज्ञानविषयम्‌। भवतीति यथा हुस्तिदशाने हस्तिपकस्य संवंधिनः स्मरणजनकः 
संस्कार उदूबुद्धो भवति तथा। एतदिति समीपतरवर्तिरूपविषयकः। ननु भगवस्सान्निध्यजनितसबज्ञतयाऽलोकिकम्रत्यक्षसिद्धः 
प्राग्जन्मादिबिषयकमलोकिकमेव प्रत्यक्षं सेत्स्यतीत्येबं तत्स्मरणस्य किं प्रयोजनमत आहुः सान्निध्यादित्यादि । तथा च यथा 
सान्निध्यस्य सर्वज्ञताद्वारा प्राग्जन्मस्मरणं फलं तथा वराग्यमपीति वेराग्येणायमविहितभक्तिरसलीलानुभवप्रतिबन्धो दोषः 
स्यादिति सर्वज्ञतां प्रतिबद्धःयोतद्वालकरूपेणालौकिकप्रत्यक्षस्मरणमिति भावः। तदुद्बोधन इति 'सदृशादृष्टचिन्ताद्याः स्म्रतिवीजस्य 
बोधकाः इत्युक्तसंस्कारोदूवोधे रूपं सहृशत्वेनोद्‌बोधकम्‌। तत्‌ प्राक्कालजन्मनोः स्मरणजनकसंस्कारोद्‌बोघकम्‌। तथा च 
रूपप्रदशने । अद्ृष्टचिन्ताद्येः संस्कारोदूबोधने तु, तुः सदृशस्य रूपस्योद्‌बोघनसाधनत्वं व्यावर्तयति। एवकारो रूपयोगाव्य- 
वच्छेद्को मात्रचोवधारणार्थकतवं कात्स्न्यौर्थव्यावर्तनेन निश्चनोति । कालमात्रं स्मरणं यथा तदिदं जल सेयं दीपमालिका सायकाले 
दीपः इत्यादौ जलाद्यमावे कालमात्रस्मरणम्‌। जलादिसत्त्वे तूभयस्मरणम्‌। तद्वत्‌ । ननु रूपप्रद्शानाभावेषि “एतद्‌ यां’ पूर्व 
वरदानकाले'रूपं दशितः मिति वाक्याज ज्ञानं शाब्दं रूपज्ञानम्‌। दुबंलूमिंत्युदूबोधकम्‌ | न कापीति सान्निध्यस्य प्राधान्ये मोहका- 
भावादू वाक्याज्‌ ज्ञानं तथा भगवद्वाक्यत्वाद्‌ वेदिक प्रत्यक्षात्‌. प्रबल स्यात्‌ । भगवांस्तु यावत्‌ स्वेच्छया मोह ज्ञानं च सम्पादयतीति 
न वैंदिकज्ञानेपि प्रत्यक्षस्य दुर्वलस्वमिति वेदिकीया शाब्दात्‌ प्रत्यक्षं दुर्बेलमित्य्ुपपत्तिर्नेत्यर्थः। कापीति शाव्दाभ्यां "अथवा 
शून्यवद्‌ गाढं व्योमेव ब्रह्म तादशं प्रकाशते लोकदृष्ट्या नान्यथा चक स्प्रशेत्‌ पर मिति शास्जार्थनिबन्धोकक्तापि शङ्का नेत्यर्थः । 
रूपं दृष्टं बसुदेवेन मायिक भगवता स्वेच्छया रूपमाकाशशारीरं दशितमिति। स्मारणफलमाहुः एतावतेति । क्लेशेनेत्युक्तिस्तु 
द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायोक्ततपोद्योतनार्थम्‌ । ननु रूपमदर्शयित्वा केबळवाक्यमेब कुतो नोक्तवानित्यत आहुः केवळवाक्ये त्वित्यादि । 
लौकिकरी तिकवाळकरूपेणोक्ते वाक्ये । उत्तराधस्याभासोयम्‌। शास्त्रेति शास्त्रं वेदः । तदर्थपरं स्यात्‌। उत्तराध व्याकुवन्ति 
अन्यथेत्यादिना । अनुभवेति सदृशेन स्मरणं यतः ॥ ४४ ॥ 

७५ 


0001 श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४१-४४ 
सातृपितृतोषिणो ( श्रीसुबोधिनीजी )-- 


“अदृष्टवान्यतसं'” यह भगवान्‌ का दशम श्लोक है, आचायंचरण आज्ञा करते हैं कि यहाँ से तीन श्लोकों में भगवान्‌ 
तीन बार अवतार लेने की कथा माता को ओर पिताजी को कह रहे हें “यद्यपि सत्तोन्ये केचन सम्भवंति सायया सुष्टा:”? 
यद्यपि तुम दोनों ने मेरे समान कोई अन्य होगा इस प्रकार के भ्रम से मेरे सदृश पुत्र होने का वर मांगा था लेकिन जो वस्तु 
उपस्थित ही नहीं उसका दान तो सर्वथा संभावित नहीं हे आर मुझ सहश किसी रूप को बनाया नहीं, जा सकता श्रति भगवती ने 
सर्वथा भगवान के दो स्वरूपा के होने पर विरोध और मर्यादा का भङ्ग संभावित किया है। एकमे आदितीयम्‌ दो स्वरूप 
स्वीकारने से यह श्रोत सिद्धान्त एवं ईश्वर के एक होने की मयौदा इन दोनां पर आपत्ति थी । बरके नहीं देने में भो मयौदा नष्ट 
हो जाती, क्‍योंकि मेरे शरणागत जन को किसी प्रकार की चिन्ता करना योग्य नहीं इस मर्यादा की रक्षा न हा पाती | दसरी वात 
यह है कि सादृश्य भेद की अपेक्षा करता है तो भी प्रश्नि सुतपाओं का मेरे इस परम मनोहर आकार में ही तात्पर्य है कि ऐसे 
सुन्दर आकार वाला मनोहर पुत्र हो उनका तात्पर्य यह नहीं हे क्रि वह पुत्र स्वयं यह न होकर इससे कोई अन्य हो, ऐसे विचार 
से मेरे स्वयं पुत्र होने में उनके तात्पर्यं का कोई विरोध न होने से मैं हो पुत्र हुआ। प्रश्नि सुतपा जी का मुझ जेसे पुत्र की 
प्रार्थना का वचन जीव की उक्ति हे । केवल अपने तात्पर्य वतलाने को शब्दों का प्रयोग मात्र हे, इस दृष्टि से यथा श्रत चचन का 
बाघकर अक्षरशः उस वचन के पालन की आवश्यकता न समझकर स्वयं मैं ही उनका पुत्र हुआ। इस विषय को अटष्टवा- 
न्यत्तमं लोके इल श्लोक से कहते हैं कि लोक में स्व सदृश किसी अन्य को नहीं देख मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ । यद्यपि सुभ गे 
भिन्न कोई हो भो सकते हैं माया से जिनको उत्पन्न किया जावे तो भी उनकी सत्ता तो मेरो सत्ता से ही हे मेरी सत्त, के आधान 
होने से उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं अतः सर्वथा सर्वाश में भिन्न नहीं, असत्‌ की सत्ता मानी नहीं जातो, इस कारण लाक में 
अपने समान अन्य को न देखकर मैं हो स्वयं तुम्हारा सुत हुआ। यद्यपि रूप की समानता क्रत्रिम वस्तु में का जा सकता है 
परन्तु शील, उदारता, आदि गुण तो उसमें उत्पन्न नहीं किये जा सकते, वह तो आत्मा भगवान के अन्तःकरण में रहने वाले हैं, 
उन अलौकिक उदारतादि गुणों का उत्पादन नहीं हो सक्रता इस लिये निज गुणों से सर्वथा विशिष्ट अथवा अंशतः समान क्रिला 
अन्य का दशन ही नहों हुआ, तब मैं ही आप दोनों का पुत्र हुआ। दोनों में क्रम से प्रकट हुआ, प्रथम सुतपा के मन में 
तत्पश्चात्‌ प्रश्नि के हृदय में उदित हुआ | श्रति ने स एकधा भवति स दशधा भवति इस वाक्य से परमात्मा के पुत्रादि भाव से 
प्रकट होने का प्रतिपादन किया है कि वह एक प्रकार से होता है, दश प्रकार से होता हे, इन प्रकारों में पुत्र रूप से होना भी 
एक प्रकार हे, अतः भगवान्‌ के पुत्र रूप से प्रकट होने में कोई विरोध नहीं जन्म की मुख्यता को लेकर ही प्रश्नि गभ इस 
जन्म सूचक नाम से ही लोक में प्रसिद्धि बतलाई हे । स्मृतः इस पद से इस प्रसङ्ग की प्रामाणिकता सूचित की है । लेखकार ने 
सुवोधिनीजी में जो कृत्रिम शब्द हे उस कृत्रिम शब्द का अंश अर्थ माना है । अथौत्‌ भगवान्‌ के अंशावतारों में चतुर्भुज आदि 
आकार एवं श्यामळत्वादि रूप का साम्य सम्भावित हे । 

श्री लेखकारजी ने श्रीसुवोधिनीजी के ''विशिष्टस्य मिलितस्य वाऽदशनमेव'? इस वाक्य में आये हुए बिशिष्ट एवं 
मिलित इन दो पदां का विवेचन इस प्रकार किया हे कि भगवान्‌ के अळोकिक्र शील उदारतादि गुणां के समान छोकिक शीळ 
उदारता आदि गुणां से युक्त होना “बिशिष्ट' होना हैँ, एवं भगवन्निष्ठ अलोकिक्र गुणों से भी युक्त होना “मिलित होना? हे । 

इनके व्याख्यान का आशय यह है कि इस श्लोक में 'अन्यतमम? 'अदुष्ट्बा' यह्‌ प्रथक्‌ वाक्य है, ओर “शीलो दार्य- 
गुण; समम्‌’ अदष्टबा, यह्‌ भिन्न वाक्य है क्योंकि जव अन्यतम भिन्न” कोई है हो नहीं तो उसमें शील उदारतादि से 
समानता का आपादान करना अशक्य हे ॥ ४९ ॥। 

“तपोर्वा पुनरेवाहम्‌”” यह्‌ भगवान्‌ का एकादश श्छोक है । आचायंचरण कहते हैं कि भगवान इस शलोक में 
मातापिता के द्वितीय जन्म और अपने द्वितीय अवतार को कथा कहते हैं कि “अपवगंस्याप्राथितत्वात्‌ पुनर्जन्मान्तर जातं” 
मोक्ष के न माँगने के कारण उनका पुनः जन्मान्तर हुआ, उस जन्म में भी वह दोनों पूर्व समान ही थे इसलिये मैं ही उनका 
पुत्र हुआ इस वात को इस श्लोक से कहते हैं, उन्हीं तुम दोनों के फिर भी में ही हुआ, अपने सदृश को न देखकर फिर भी में 
ही हुआ। उन प्रश्नि, सुतपा, आं को जन्मान्तर में अदित कश्यप इस नाम से कहा गाया इस बात को कहते हें कि अदिति में 
कश्यप से में उत्पन्न हुआ, यद्यपि इस जन्म में प्रश्निगभ की तरह अदिति गभं ऐसा नाम आवश्यक है तो भी लोक में 
उपेन्द्र नाम से विख्यात हुआ, मेरा वामन वौने आकार के कारण में वामन नाम से विख्यात हुआ इस हेतु मेरे दूसरे जन्म में 
मेरे उपेन्द्र ओर वामन ये दो ही नाम थे ॥ ४२॥ 

“तृतीये5स्मिन भवेऽह बं’? यह्‌ भगवान का द्वादश शलोक हे । आचार्यचरण आज्ञा करते हें कि इस श्लोक में 
भगवान्‌ अपने वर्तमान प्राकट्य की कथा कहते हें कि पुनस्ठृतीयं जन्म तयोर्जातं फिर आप का तृतीय जन्म हुआ, उस जन्म में 

भी में ही पुत्र हुआ यह दीखने वाळा जन्म तृतीय जन्म है । इसमें कुष्ण ओर वासुदेव यह्‌ दोनों मुख्य है । यदि कहो कि तृतीय 


Sid ITE: 1 उ उहढदा बहा उ पा गरा? रा कर वा गड! 


B 3; Fu कस छौ जह 





स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलडझकुतम्‌ ५०९५ 


जन्म में तीन नाम तो होने ही चाहिये अतः तृतीय नाम के स्थान पर मुख्य देवकीनन्दन यह नाम है उसे आगे बतलायँगे ; 
आर भी बहुतेरे नाम तृतीय नाम के स्थान पर हें । प्रथम दो जन्मा में रूप का भेद था इस तृतीय जन्म में तो उसी प्रसन्न 
श्रीविग्रह से उन्हीं माता पिताआं के पुनः प्रकट हुए । इस प्रकार तीन बार जन्म ग्रहण करने का कारण बतलते हैं क्रि मेरा 
कथन सत्य हे यदि वरदान के अनन्तर होने वाळे किसी भी जन्म में भगवान्‌ पुत्र नहीं होते तो उनका कथन मिथ्या हो 
जाता । कारण यह्‌ हे कि पूर्व जन्म का शारीर तो छोड़ दिया था अतः पूर्व जन्म का पुत्र पुत्र नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि उस 
प्रकार का व्यवहार भी नहीं हे ओर उसमें प्रमाण भी नहीं हे । पूर्व जन्म के पुत्र से पुत्रवान्‌ कोई नहीं होता, अतः जन्मान्तर 
होने पर पुत्र रूप से प्रकट होना आवश्यक है | माताजी, अब इस जन्म के पश्चात्‌ तो आप लोगों का जन्म नहीं होगा तो मेरा 
पुत्र रूप से प्राकट्य भो नहीं होगा । भगवान का माताजी का सति! सम्बोधन सम्मान का सूचक हे । पतित्रता वह्‌ हो होती है 
जो कल्प के प्रारम्भ में जिस पति को प्राप्त करे कल्पान्त तक यदि प्रत्येक जन्म में उसो पति को पति रूप से प्राप्त करती रहे । 
उक्त प्रकार की पतिव्रता के धर्मा को शास्त्र में इस प्रकार से वतंछाया है, ओर उसक्रो पहचान भी कही हे, कि जो पति से पूर्व 
मृत्यु को प्राप्त न करे उसके मरण होने पर ही मृत्यु को प्राप्त हो, वेंसी पतित्रता तुम हो ऐसा श्री देवकी को बतलाते हैं जिससे 
उनके मोक्ष की सूचना देते हें । व्यभिचारिणी स्त्री की मुक्ति नहीं होती, अतः सर्व दोषों के परिहार करने को माताजो को 
सति | यह सम्बोधन अन्त में कहा ॥ ४३ ॥ 

“एतद्‌ वां दशतं रूपम्‌?' यह भगवान का अम्मा के प्रति त्रयोदश श्छोक हे । आचार्यचरणां का कथन हे कि इस 
श्लोक सें इस प्रकार पुत्र होने में कारण का निर्देश कर चतुभुज आदि रूप से प्रकट होने में कारण को वतलाते हैं, कि यह्‌ 
पूर्व में जिसका अनुभव आप लोगों को हो चुका है बह चतुभुज स्वरूप आप दोनों के लिये दिखलाया हे । अम्मा, एसा 
स्वाभाविक नियम हे कि किसी एक सम्बन्धी पदार्थ के देखने से उसके सम्बन्धी अन्य पदार्थ के विषय में संस्कार जाग उठता हे, 
ओर इस दिखने बाले पदार्थ के विषय में लुप्त हुआ भी संस्कार पुनः जागरित हो जाता हे। यद्यपि मेरे समीप होने मात्र से 
सर्वज्ञता होने पर भी पूर्व जन्म का प्रत्यक्ष होना सम्भव था फिर भो उस सर्वज्ञता में तो सिफ वेराग्य को सम्भावना थो लेकिन 
वेराग्य होने पर भी अबिहित पुष्टि भक्ति रस का अनुभव तो नहीं होता, ओर इस रूप के दृशंद से पूर्व जन्म के संस्कार को 
जागरित करने पर तो पूर्व काळ में जेसा अनुभव हुआ हे वेसा स्मरण आप छागां को हो गया, इसमें भक्तिरस प्रतिवन्धक 
वेराग्य की कोई सम्भावना हो नहीं । वाक्य से माने शब्दां से यह्‌ भगवान्‌ हे एसा ज्ञान तो प्रत्यक्ष को अपेक्षा दुल है अतः 
कोई भी किसी प्रकार की आशङ्का नहीं रह जाती । उपरोक्त कथन का तात्पर्ये यह हे कि भगवान्‌ की दृष्टि से अपने इस स्वरूप के 
द्शन से श्री देवकी बसुदेव को माहित करना भी अभाष्ट हे जिससे मातापिता को छाछारस का अनुभव होता रहे । भगवान्‌ के 
सान्निध्य से मातापिता का सर्वज्ञता होन के कारण भगवध्त्वरूप के मार्मिक परिचय पूर्ण स्तात्र माता पिता ने किये फिर भी इन 
लोगों का भय निवृत्त नहीं हुआ पुनः भय की निवृत्ति के लिये मातापिता ने अन्त में प्रार्थना की एसी परिस्थिति में स्वीकार 
करना पड़ेगा कि भगवान्‌ अपनी इच्छानुसार कभी मोह भो उत्पन्न करते हें ओर कभी ज्ञान को भी प्रकाशित करते हें, जिससे 
भगवान्‌ विचारित लीला यथोचित रूप से सम्पन्न होती रहती है । भगवान्‌ ने वर्तमान चतुभुज रूप का दर्शन प्रथम के दोनों 
जन्मा के अथवा प्रथम के एक ही जन्म के स्मरण दिलाने का भगवान्‌ ने इन्हें कराया हे । जिससे मातापिता का यह ज्ञात हो 
जावं कि इतने कड़े तप और परिश्रम से यह भगवान्‌ मेरे घर पुत्र रूप से प्रकट हुए हे । यदि केवल भगवान्‌ वाक्य मात्र कहते 
तत्र तो भगवान्‌ का साहात्म्य कहा हुआ भी अनुभव विना शास्त्रवेद्य ही रहता । भगवान्‌ कृपाळु हे वह शास्त्र ओर अनुभव 
दोनों के परस्पर में संचाद कराने का और उनका मेळ मिलाने को चाहते हैं अतः स्त्ररूप दर्शन कराया हें । इसी बात को अन्यथा 
“रूपदर्शनव्यतिरेक'” इत्यादि उत्तरार्ध से कहते हें कि यदि रूपद्शन न कराते ओर केवल मे भगवान्‌ हूँ इतना कहने पर 
मर्त्येलिङ्ग रूप में सर्व साधारण मनुष्य शरीर में यह साक्षात्‌ भगवान्‌ है । ऐसा करा देने पर तो कहा हुआ ज्ञान अनुभवारूढ 
हो जाता है हृदय से मिलान मिल जाती हे ॥ ४४ ॥ 


गोस्वा मिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


तयोरेव वां युवयोः कश्यपादितिरूपाभ्यां स्थितयोर्यः कश्यपाददित्यामास जातः इन्द्रनुजत्वादुपेन्द्र इति, वामनत्वातू 
हस्वाडुत्वाच वामन इति च विख्यातः प्रसिद्धः सोऽपि पुनरहमेवासमित्यन्वयः ॥ ४१-४२ ॥ तयोः कश्यपादित्यो रेव युवां 
युवयोरस्मिस्तृतीये भवे जन्मनि तेन प्राक्‌ प्रदर्शितेनेब चतुभुजादिविशिष्टन वपुषाऽहं भूयो जातः पुनः प्राठुभूतः। तस्यां 
स्वप्रादुभौ वयोग्यतां सूचयन्‌ सम्बोधयति-हे सतीति | मे मम व्याहृतं युवयोमत्सट्टशः पुत्रो भविष्यति’ इति भाषितमेवं हे सति! 
सत्यमेव जातम्‌ ॥ ४३ ॥ चतुभृज्ञस्वरूपेण प्रादुभीवे हेतुमाह-एतदिति । प्राक प्रथमं मे मम भरवतो जन्मनः स्मरणाय ज्ञानाय 


एतच्चवतुरभूजादिविशिष्टं रूपं वां युवयोद॑शितम्‌ । अन्यथा सस्यस्य लिङ्गेन शरीरेण मद्धवं मद्विषयकं ज्ञानं न जन्यते । अनन्तरं 
त्वदिच्छया बाळरूपमपि गृहीष्यामीति भावः ॥ ४४ ॥ 


५९६ श्री मद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४१-४४ 
अन्वितार्थंप्रकाशिका 
अदृष्टेति ॥ शीळं सञ्चरित्रम्‌ औदायं महत्त्वं गुणाः करुणादयः तेः समं स्वसदृशं लोकेऽन्यतममदृष्टबा अहमेव रश्निगर्भ 
इति श्रृत; प्रसिद्धः वां युवयोः सुतः अभवम्‌ | अयमवतारञ्जेतायां “विष्णुयंज्ञः प्रश्निराभ'' इति एकादशे त्रेताप्रसङ्गोक्तः ॥ ४१ ॥ 
तयोरिति ॥ तयोरेव वां युवयोः कश्यपादितिरूपाभ्यां स्थितयोर्यः कश्यपादृदित्यामास जातः इन्द्रानुजर्वादुपेन्द्र इति वामनस्वात्‌ 
हस्वाङ्गत्वा्च वामन इति च विख्यातः प्रसिद्धः सोऽपि पुनरहमेवासम्‌ । यद्वा । तयोरेव युवयोः पुनरहमेव सुतपोऽवतारास्कश्यपात्‌ 
प्रशन्यवतारभूतायामदित्यामास जातः । स 'च उपेन्द्र इति वामनत्वाच्च वामन इति विख्यातः ।। ४२ ॥ तृतीये इति ॥ हे सति कोविदे! 
तयोः कश्यपादित्योरेब युवां युबयोरस्मिस्तृतीये भवे जन्मनि तेन प्राक्प्रदर्शितेनेब चतुभूजादिविशिष्टेन बपुषाऽहं भूयो जातः पुनः 
प्रादुभूतः । तेन मे व्याहृत सत्यमेव जातम्‌ ॥ ४३॥। एतदिति ॥। प्राक्‌ प्रथमं मे मम भगवतो जन्मनः स्मरणाय ज्ञानाय एतच्चतुभू - 
जादिविशिष्टं रूपं वां युबयोद्‌ शितम्‌ । अन्यथा म्यस्य लिङ्गेन शरीरेण मयि भवतोति मद्भवं मद्विषयकं ज्ञानं न जायते अनन्तर 
त्वदिच्छया बाळरूपमपि ग्रहीष्यामीति भावः ॥ ४४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञजनो 
अदृष्टवेति । तदा अहं लोके, शीळं सदूबृत्तं च ओंदायं दातृत्वं महत्त्वं दाक्षिण्यं च गुणाः सत्यशोचादयश्च तेः समं 
मत्सदृश, अन्यतममितरमिस्यर्थः । अदृष्ट्वा, अहं एव, वां युवयोः, सुतः अभवम्‌ । तदा, अहं प्रश्मचिगभः इति, स्मृतः प्रश्‍नेस्तव गर्भ- 
भूतत्वात्तथा प्रसिद्धः । श्र ववरदरूपमेतच्चरि त्र छघुभागवतामृताद्वगन्तव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ तयोरिति। तयोः प्रश्निसुतपसो रेव, वां युवयोः 
अनन्तरजन्मनीति शेषः । पुनः, कश्यपात्‌ अदित्यां कश्यपादितिरूपाभ्यां भवदूभ्यां सकाशादित्यर्थः । अहं एव, आस आसम्‌ । तदा, 
उपेन्द्रः इति, वामनत्वाच्च वामनः इति, विख्यात: । अभवमिति शेषः ॥ ४२ ॥ एवं द्वयोजन्मोक्तिपूर्व तयोः स्वजन्मनामनी उकत्वाऽथ 
वां मम च तृतीयं जन्मेदमे वेत्याह । तृतीय इति । अथ, अस्मिन्‌ तृतीये भवे जन्मनि, तयोः बां युवयोः, कश्यपादिती एव वां बसुदेव- 
देवकीरूपेण जातौ, तयोरेब युवयो रित्यर्थः । तेनेव चतुभुजादिमतेष, वपुषा भूयः अहं एव, जातः वे । हे सति, मे मम व्याहृतं सत्यं 
मया यदेतदुक्तं तत्‌ सत्यमेवास्तीत्यर्थः ॥ ४३ ॥ एतदिति। कि च वां युवाभ्यां एतच्चतुभुंजादिसत्‌ , रूपं यत्‌ दशितं, तत्त, मे मम, 
प्राग्जन्मस्मरणाय, पुर्वमप्यावयोरेष एवोत्पन्न इति ज्ञापनार्थ मित्यर्थः । अन्यथा प्रर्दाशतरूपदरशंनाभावे, मद्भवं मञ्जन्मसंबन्धि ज्ञानं, 
त्यानां मनुष्यधर्मभाजां, चो युष्माक, न जायते “नान्यथा मत्त्यलिङ्गन? इति पाठे, मक्त्यलिङ्गेन मनुष्यदेहेन, मद्भवं ज्ञानं न 
जायते । अत इद्‌ रूपं दर्शितमनन्तरं त्वद्च्छिया बालोऽपि भविष्यामीति भावः । केचित्त॒ मद्भवज्ञानमिति पठन्ति, तदपि चार्वेव।४४। 
श्रीहरिसुरिविरचित शीभक्तिरसायनम्‌ 
अदृष्ट्वेति : १०.३.४१. 
पुत्रो मत्सदृशो वृतो बरगिरा दत्तस्तदा तत्तपः-सनतुष्टेन मया परन्तु न तथाभूतोऽस्ति लोकत्रये । 
ज्ञात्वेवं ञ्यवतारभाक किमभवत्‌ कठु वचोऽन्वर्थकं साहृश्यार्थकमन्यथाऽवतरणे त्रित्वं कुतोऽप्रार्थितम्‌ ।। ११० ॥ 
देयं यत्परिकल्पितं यदि च तद्दौळभ्यतो नापिंतं कल्प्यो देयतया तदा प्रतिनिधिस्तत्तुल्यवस्तुत्रयम्‌ । 
इत्थं शास्रमनुस्मरन्‌ प्रभुरपि प्रायः स्वलुल्यं सुतं मत्त्वा दुळभमेच तस्त्रिगुणितं तत्तुल्यमादान्निजम्‌ ।। १११ ॥ 
कृष्णप्रिया 
शीळ उदारता आदि सदूगुणों से सम्पन्न अपने समान किसी अन्य को लोक में न देखकर में ही जो “प्रश्निगभ? 


नाम से प्रसिद्ध था बह आप दोनों का पुत्र हुआ था ॥ ४१॥ फिर भी उनही. आप दोनों कश्यप और अदिति के रूप में आये 
तब में कश्यप से अदिति में उपेन्द्र नाम से विख्यात हुआ ओर शरीर ठिगना होने के कारण वामन नाम से ख्यात हुआ ॥ ४२ ॥ 
हे सति, उसके अनन्तर तुम्हारे इस तीसरे जन्म में उस पूर्वदर्शित शारीर से ही मैं तुम दोनों में प्रकट हुआ हू, मेरा कहा हुआ 
वचन सत्य ही होता है ॥ ४३ ॥ भगवान कहते हैं अम्मा ! पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिये मैने यह रूप आप दोनों को 
दिखाया है, यदि ऐसा नहीं करता तो मनुष्य शरीर में मेरा ज्ञान न हो पाता ॥ ४४॥ 





स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५९७ 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्ममावेन 'चासकृत्‌ | चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वा55सीद्वरिस्तूष्णी भगवानात्ममायया । पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः || ४६ ॥ 
ततश्च शौरिभगवःप्रचोदितः सुतं समादाय स॒ द्तिकागुहात्‌ । 
यदा बहिगन्तुमियेष तह्ंजा या योगमायाजनि नन्दजायया ॥ ४७॥ 
तया हृतप्रत्ययसववृत्तिपु द्वाःस्थेषु पोरेष्वनुः शायितेष्वथ | 
द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया ब्रृहत्कपाटायसक्रीलश्ृङ्कलेः ॥ ४८ || 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं “व्यवयन्त यथा तमा रवेः । 
ववप पजन्य उपांशुगर्जितः शेपोऽन्गाद्‌ वारि निवारयन्‌ फणः || ४९ ॥ 


कदंमक्षमा 





अन्वयः- युवां मां पुत्रभावेन च ब्रह्ममावेन असकृत्‌ चिन्तयन्तो कृतस्नेहो परां मद्गतिं यास्येथे ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ हृरिः 
इति उक्त्वा तूष्णीम्‌ आसीत्‌ आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यः प्राकृतः शिशु! वभूव ॥ ४६॥ च ततः पश्चात्‌ भगवतप्रचोदितः 
सः शोरिः सूतिकागृहात्‌ सुतं समादाय यदा बहिः गन्तुम्‌ इयेष तहिं नन्दजायया या अजा अजनि ॥ ४७ ॥ तथा द्वाःस्थेषु अथ 
पोरेषु हृतप्रत्ययसर्वबृत्तिपु शायितेषु बृहतृकपाटआयसकीळश्द्ङ्कलेः पिहिताः दुरत्ययाः सवाः ताः द्वारः तु कृष्णवाहे वसुदेवे आगते 
रवेः आगते यथा तमः स्वयं व्यवर्यन्त उपांशुगर्जितः पर्जन्यः ववर्ष फणेः वारि निवारयन्‌ शेषः अन्वगात्‌ ॥ ४८-४९ ॥ 


श्रीधरस्वामसिविरचिता भावाथंदीपिका 


ननु सवयि प्रसन्नेऽपि कथमावयोः पुनः पुनजन्मेत्यतः परं न भविष्यतीःयाह । युवामिति ॥ ४५-४६ ॥ यदि कंसाद्विभेषि 

तहि मां गोकुलं नय यशोदायाश्च तां कन्यां मन्मायामानयेति प्रथममेव भगवता प्रचोदितो बसुदेवो यदा गंतुमेच्छत्तदेबाजाऽपि या 

योगमाया सा नंदजायया निमित्तमात्रभूतया अजनि जाता ॥ ४७ ॥ हृताः प्रत्ययाथोः सवी वृत्तयो येषाम्‌ अथवा हृताः प्रत्यया 

अन्याश्च सवो वृत्तयो येषां जाग्रतामपि | तथाभूतेषु द्वारपालेषु सत्सु बृहत्सु कपाटेषु लोहकीलकयुक्तश्वंखलेव॒ हृद्धिः कपाटादिभि- 
दुरत्यया इति वा ॥ ४८ ॥ स्वयमेव व्यवयंत विबृता इत्यर्थः । व्यत्रियंतेति वक्तव्ये गुणश्छांदसः । रवेनिमित्तात्‌॥ ४९ || 


श्रोबंशीधरकृतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 


“तस्मिन्प्रसन्ने सकलाशिषां पतो किं दुर्लभं ताभिरळं लवात्मभिः” इत्याद्युक्तरावयोर्जन्मावृत्तिः कथं जातेत्याशंकते- 
नन्विति । “नहि वस्तुशक्तिबुंद्धिमपेक्षते’ इति न्यायेन पुत्रभावेनापि परां पुनराबृत्तिरहिताम्‌। यास्येथे आत्मने पदमाषं यास्यथ 
इत्यर्थः । एवं स्वपितृत्वात्स्वमंत्रोपासनापटलोक्तवसुदेवादिध्यानपूजादीनां सावंकालिकत्वप्रदशनमप्यन्यथानुपपत्तिसिद्धं तयोर्नित्य- 
सिद्धत्वं संगोप्य प्रेमवद्धनाथं साधकत्वं ख्यापयन्‌ सिद्धि प्रतिश्रत्यानंदयति युवामिति। वस्तुतस्त्वयमर्थः-मम प्रथमा गतिरद्यतनी 
गोकुल प्रति यात्वेकादशे वर्ष मथुरां प्रति तां परां मद्गतिं युवां यास्येथे । सांप्रतं तु मया सह्‌ युवयोर्बिच्छ्रेद एब भवतीति भावः ।।४५।। 
यद्वा प्रलयेति कृतः प्राकृतः इह प्रषोद्रादित्वात्प्रळयस्य प्रा इत्यादेशः 'वटपत्रपुटे तोकं शयानम्‌! इत्युक्तेः । प्रकर्षणाक्ृतः स्वतस्सिद्धः 
प्राकृतः । यद्ठा-प्रकृतेः प्रवर्तकः प्राकृतिकोपि शिञुः शिश्चुबद्वभूवेति। यद्दा-प्राकृतः प्रकृतिश्च स्वरूपं च स्वभावश्चोति पयीयात्‌. 
“प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम” इति शिष्टप्रयोगाःच । स्वभावसिद्ध इत्येवार्थः । अर्थातरं तु “न चांतर्न बहिय॑स्यः इत्यारभ्य 'बबंध 
प्राकृतं यथा’ इत्यग्रिमवाक्ये दृष्टांतदाष्टांतिकाभ्यां निरसिष्यतीति॥ ४६॥ अजनि प्रादुभू ता किं च “गभकाले त्वसंपूर्ण ह्यष्टमे मासि 
ते स्त्रियो । देवकी 'च यशोदा च सुषुवाते समं तदा” इति हरिबंशवाक्ये समं समकालं सुषुवात इत्यथीवगमात्‌ । अत्र तु देवकी प्रस- 
वोत्तरकाले एब यशोदाप्रसबदर्शनादुभयोरेव शास्त्रवाक्ययोः । प्रामाण्यादेवमवसीयते यदेब देवको विष्णुं सुषुवे तदेब यशोदापि 
कृष्ण तदनंतरं योगमायां च सुषुव इति काळभेदेन तस्या द्विः प्रसव एवेत्यत एब “अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा” इति 
वक्ष्यते किं तु यशोदाप्रसवस्य 'चवुभुजत्वाद्यनुक्तनराकृतिपरत्रह्मत्वाः्च द्विभुजत्वमेव बुध्येत वक्ष्यति च “तत्रोद्नहत्पशुपवंशशिशुत्वनाख्य 
ब्रह्माद्दयं परमनंतमगाधबो धम्‌ इति ब्रह्मा “गूढ़ परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्‌' इति च ॥४७॥ प्रत्ययाथोः पदार्थप्रत्यायकाः बुद्ध-यादिवृत्तयः । 


१. वा पुन!-इति कस्यचित्‌ ; वाऽसक्ृत्‌-मक्त.। २. पौरेष्वपिञश्रीधर. वंशी. गिरि. मक्त. ; पौरेषु च-वीर. विज. । 
३. श्ङ्कलाः-वीर. मक्त. । ४. व्यशीय॑न्त-वीर- विज. ; विशीर्यन्त-इति कस्यचित्‌ । ५. रवौ-इति कस्यचित्‌ । 


५९८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ शलो. ४५-४९ 


क्किष्टकल्पनयाऽरुचेरथतरमाह्‌.अथवेति । प्रत्ययाः प्रतीतयो ज्ञानानीति याचत्‌। अन्याः सवी वुत्तयोऽध्यवसायाद्याः | यद्ठा--प्रती यंते 
पदाथा येस्ते प्रत्ययाः चक्षुरादींद्वियाणि तेषां वृत्तयो रूपादिज्ञानहेतुका इति। तथाभूतेषु निवृत्तिकेषु सत्सु पूर्वसमासे कार्कश्यं दृष्टवा 
समासांतरमाह्‌ बृहद्धिरित्यादि ।। ४८ ॥ कृष्णवाहे उत्संगीकृतकृष्णे व्यवर्यत व्यत्रियंतेति वक्तव्ये गृणः छांदसः । इत्यर्थ इति। न 
तु त्रुटिता इति भावः । उपांशुगर्जितोल्पगजितः । यद्गोपांशुरहसि शोषोन्वगादिति संबंधः ।। ४५ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

युवामिति । वाशाञ्र्‌ उपमां विकल्पे वा स्वरूपेण गुणेन प्च बृहत्तमत्वान्मुख्यत्वेन भगवानेवात्र ब्रह्म ताहशभावेन 
कृतस्नेहौ सन्तो सुहुश्चिन्तयन्तो भावद्वयस्य तुल्यत्वं च बिषयमाहात्म्यात्‌ परां मद्गतिं परमवेकुण्टं तद्रमनं च कश्यपादितिभ्यामेकी- 
भूयाधिकारान्ते ज्ञयम्‌ अन्यत्तः तत्रावतारिकायाम्‌ इति कथमित्यन्वयः « अत इत्यादिस्तु सिद्धान्तः अथवा तदेवमपि युवां साधका- 
चिति न मन्तव्यं न च पुनर्मसप्राप्तौ शङ्का कायो यतः “एते हि यादवा; सर्वे मद्गणा एव भाविनि” इत्यादि पाद्यकात्तिकमाहात्म्य- 
चचनात्‌ यथा “सोमित्रिभरतो यथासङ्कषंणादयः । तथा तेनेव जायन्ते निजलोकाञ्यदछया । पुनस्तेनैव गच्छन्ति तत्पदं शाश्वतं परं । 
न कर्मबन्धनं जन्म वष्णवानां च विद्यते? इति पाद्योत्तरखण्डवचनात्‌ मदी यतन्महामन्त्रमञ्जन्माष्टमीपूजादिपटलानुसाराञ्च युवां 
नित्यमेचेतादृशो तथाऽपि भमेव युवयोरपि मत्‌ प्रेम्णेब मःप्रेमविशेषममाराधनप्रचारार्थं तत्र तत्र स्वांशेन सम्प्रति स्वयमेव चावतरणं 
लीलामात्रम्‌ एतदेवोक्तं “त्वमेव पूर्वसग5भूः प्रश्नः” इत्यादि तत एवानन्तरमपि मत्प्राप्तो न साधनवेशिनष्टयसापेक्षत्वं किन्तु तदपि 
पूर्वबदेव मत्प्राप्तिस्तु स्वत एवेत्याह, युवामिति । पुत्रभावेनेति, भाववे शिष्टयोन तथा मदाविभीबबेशिष्टये न चेत्यर्थः । ब्रह्मभावेनेति 
भावसामान्येन भगबन्मन्त्रतयाविभोवसामान्येन चेत्यर्थः । वेत्यनुकल्पे “पितरौ नान्बबिन्देताम्‌? इत्यादिना “पितरावुपळब्धाथौ' 
इत्यादिना “अहो भाग्यमहोभाग्यम्‌ इत्यादिरीत्या “इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या इत्यादिरीत्या च तारतम्यात्‌ पूर्वण मुख्येनेतरेण 
गोणेन वा चिन्तयन्तौ तत्रापि सकृदपि चिन्तयन्तो वा यद्यवमपि सम्भवति तदपीत्यर्थः । पराम्‌ अस्याः प्रपञ्चप्रकटलीलात उत्तरां 
तद्प्रकटळीला रूपां मद्रति यास्येथ एव नाधुनिकसाधनयोग्यतायोग्यताभ्यां तत्रोपकार्यत।पकार्यते इति भावः । तत्र हेतुः, कृतस्नेहौ कृतः 
स्वभावत एव सिद्धः रनेहः पुत्रभावमयः प्रमा ययोस्तों स्वभावसिद्धत्वमत्र “अयमात्माऽपहतपाप्मा” इति वत्‌ यद्वा कृतस्नेहो चिन्तयन्तौ 
सक्ृदेव वा चिन्तयन्तो अन्यत्‌ समानम्‌ ॥४५।। ततः किं जातमित्यपेक्षायामाह्‌-इतीति इत्युकस्या हरिस्तच्चतुभुंज रूपभपहत्तु प्रवृत्तत्वेन 
प्च विख्यापिततन्नामाऽसो तृषणीमासीत्‌ ततश्च पित्रोः सम्पश्यतोरेव नत्वन्यत्र दृत्तदृष्टयाः सतोर्भगवान्‌ स्वस्वरूपभूतपाड्गुण्यवान- 
सावात्ममायया “मायास्याच्छाम्वरी बुद्धयः? इति त्रिकाण्डरोषात्‌ “माया तु वयुनं ज्ञानम्‌” इति निघण्टोश्च स्वरूप भूतज्ञ।नशक्त्या 
बुद्धिसोष्ठत्रविरोषमयशक्त्येति यावत्‌ यद्वा “आत्ममाया तदिच्छा स्यात्‌ गुणमाया जडास्मिका” इति महासंहिता वचनादात्मेच्डया 
यद्वा “माया दम्भे कृपायां च ' इति विश्वकोशादात्मकृपया शिशुराविष्क्तशेशवो बभूव तत्र विशेषज्ञानार्थमाह, प्राकृत इति । गोण्या 
वृत्त्या प्राक्त इवेत्यर्थः । यद्वा न चागन्तुकाकारेण ताह्ग्बभूवेत्याह-प्राकृत इति “'प्रकृतिश्व स्वरूपं च स्वभावश्च” इति पय्यीयात्‌ 
“प्रक्रातसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ इति प्रयोगाच्च स्वभावसिद्ध एवेत्यर्थः । अर्थोन्तर हि “न चान्तर्न बहिय॑स्य” इत्यारभ्य “बबन्ध 
प्राकृतं यथा” इति पूरिते वाक्ये दाष्टोन्तिकदृष्टान्ताभ्यां निरसनीयं स्वाभीष्टलोळाक्रममेव प्रकटयतस्तस्य सर्वदा सर्वशक्तिनिधान- 
त्वेन तत्तदुपासका भीष्टळीळादशनाय युगपद्योग्यत्वात्‌ सर्वमेव तत्र स्वभावसिद्धमिति भावः । वक्ष्यते च गर्गण “बहूनि सन्ति रूपाणि 
नामानि च सुतस्य ते” इति ॥ ४६ ॥ भगवता प्रचोदित इत्यत्र व्यक्तोक्तिरेव तस्य श्रीहरिवंशे “बसुदेववचः श्रत्वा रूपं संहरद्च्युतः 
अनुज्ञाप्य पितृत्वेन नन्दगोपगूहं नय” इति अस्यार्थः संहरत्‌ समहरत्‌ किं कृत्वा ? नन्दगोपगृहं नयेति पितृत्वेन पितृस्नेहेनानु- 
ज्ञायेत्यर्थः । सम्यगादाय कोमळवञञ्जास्ठृतपेटिकायां सुख निधाय तां शिरस्याधाय किंवा सावधानं शनेः शनेः कराभ्याम्‌ उत्थाप्य 
निजाङके निधाय बाहुभ्यामाश्लिष्यन्निव गृहोस्वा सः अनिबचनीयभाग्यवान्‌ ततश्च पादनिगडः स्वयमेव भ्रष्ट इति ज्ञेयं तहाँत्यत्र 
विशेषः श्रीहरिवंशे “नवम्यामेव सञ्जाता कृष्णपक्षऽय वे तिथौ” इति॥ ४५॥ तयेति युग्मक प्रत्ययः ज्ञानं द्वास्थाः द्वार स्थिता 
रक्षिणो द्वारपाळाश्च तेषु तथा च श्रीविष्णुपुराणे “मोहिताश्वाभव तंत्र रक्षिणो योगनिद्रया । मथुराद्वारपाळाश्च ब्रजत्यानकढुन्दुभो” 
इति मोहनादिक च मायया एव योग्यमिति तथा । तदुक्तं प्रकाशनं तु श्रीभगवत एवेति तथैव तदाह- द्वारश्चोति। अथानन्तरं सद्य 
एवेत्यर्थः । याः पिहिता मुद्रितास्ता द्वारोऽपि द्वास्थादीनां ह्ृतप्रत्ययादित्वं लक्षणीकृत्य श्रीवसुदेव आगते सति स्वयमेव विवृता 

इत्यर्थः । ताश्च कथमप्युद्धाटयिलुं न शक्यन्त इत्याह-बृहत्‌ कपाटादिभि दुरत्ययाः ॥ ४८ ॥ 

कृष्णः “कृपिभू वाचकः शाब्दो णश्च निर्वुतिवाचकः । तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते? ॥ 


इत्यनुसारेण सचीकर्षकपरमानन्द्घनमूत्तिस्तस्य वाहे वाहक इति वहनादिश्रमो निरस्तः प्रत्युत परमानन्द एव व्यञ्जितः तथा 
संसारवन्धमपि कर्षति हरतीति कृष्णस्तद्वाह इति स्वयं द्वाविवृतौ च हेतुः व्यवयतेति कर्मकत्तेरि प्रयोगः कत्ती चाथीत्‌ श्रीवासुदेव एव 
तमो यथोद्धटितं स्यांदिति दृष्टान्तेन तदागमनात्पूर्वमेव क्रमेण सम्यग्बिवृतिध्वेनिता पर्जन्यों गजन्मेघः उपांझु मन्द मन्दं गर्जितं यस्य 
सः शेष इति समये निजसेवासिद्धये पाषंदप्रवरः श्रीमाननन्त एव शय्यासनपरीधानपाढुकाच्छत्रचामरेः “किं नाभूस्तस्य कृष्णस्य 
मूत्तिभेदेश्च मूत्तिषु”/ इति ब्रह्माण्डवचनात्‌' अन्वगात्‌ श्रीबसुदेवस्य पश्चादगच्छत तथा च श्रीविष्णुपुराणे “वर्षतां जलदानां च 
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तोयमत्युल्बणं निशि । सञ्छाद्याचुययौ शेषः फणेरानकदुन्दुभिम्‌” इति तच्च तेन स्वशिरसि महावृष्टिनिवारणं यत्कित्रित्‌ लक्षितमेव 
जज CN HS, 
ज्ञेयं चिन्तया वद्धमाने वयमये सद्यः सुखदचमत्कारहेतुत्वेन योग्यत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ | 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता वृह॒दवष्णवतोषिणी 


त्रह्ममावेनेति स्वस्मिन्‌ पुत्त्रभाव-ब्रह्मभावयो स्तुल्यता बाधिता, विषयस्य भाहूत्म्यविशेषात्‌ ; अतएवासकृचिन्तयन्ताविति 
तत्तद्भाव उक्त: । यद्वा, वा-शब्द उपमार्थ,--ब्रह्मभावेनेव पुत्रभावेनासकृञ्चिन्तयन्तो । ब्रह्मभावेन वेति वा-शब्देन त्रह्ममाव य 
तुच्छत्वमभिप्रेतम्‌। परां सर्वेत्कष्टां मम गतिं गम्य स्थान-पप्रपञ्चात तश्रावेकुण्ठलोकमिस्यर्थः कृतस्नेही सन्तो याध्य्रथः । यद्वा, 
मत्‌ मत्तः सकाशादिति ततप्राप्तावनायासः स्वकारूण्यविरोषश्चोक्तः । यद्वा, अप्यर्थे वा-शब्दः | किं वक्तव्य, परमस्नेह सम य-पुत्र- 
भावेनेति नीरसन्रह्मभावेनापि सकृदेषि चिन्तयन्तो; कुतः ? कृतस्नेहा मद्विषयकस्नेहेन युबयोः कथमपि मत्पदप्राप्तिबिघातासम्भवात्‌ । 
एवं युवामिति पुव्च-पूञर्चजन्मतस्तयोमीहात्म्यञ््च दुःखितयोस्तयोः सान्त्वनार्थं प्रतिस्तुत्येच सूचितम्‌। यद्यप्यधिकारान्तेऽदिति- 
कश्यपयोः परमपदप्राप्स्येच तदंशयोरनयोस्तप्राप्तिस्तथापि युवां यास्येथ इति जन्मान्तराभावमात्रे तास्पय्यम्‌ । यद्वा, श्रीदेवका- 
बसुदेवाविमावेव नित्यवेकुण्ठमुख्यपार्षदावेतयो रेवांशो तो; अतएवोक्तम्‌ ( भा० १०।३।३२ ) “स्वमेव पूञ्तेसर्गऽभूः प्रश्चिः इत्यादि, 
अतोऽनयोरधुनेव निजपदप्राप्तिस्वयोत्चाधिकारान्ते तप्प्राप्तिरिति श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डोक्तानुसारेण ज्ञयम्‌ । यद्वा, मद्गतिं पुत्रभाव- 
दाढ्य न मामेव गतिम्‌ ॥ ४५ || आत्मतुल्यया मायया सच्चिदानन्दशक्तिविशेषेणेत्यर्थ:; यद्वा, निज सहजकृपया । प्रकृतिः स्वभावः, 
प्राऊतो लोकस्वाभाविकः, किंवा प्रकृष्टमाकृतमाकृतिराकारो द्विभुजस्वलक्षणं यस्य तथाभूतः शिशु्लीकिकाभिनवजातवाळकाऽतो 
मनोहरणाद्धरिर्भगवानिति च परमसोन्द्यीद्यभिप्रायेण । एबं दिव्यायुधाद्यन्तधोपनं नामिनालसाहित्यादिकद्ध द्रप्रव्पम्‌ ; अन्घ्था 
गोकुल्वा सिषु महाविस्भयाद्यतपत्तिस्तथा नाडी साहित्येनेवाशोचानापत्त्या श्रीनन्दस्य बक्ष्यमाणदानाद्युपपत्तश्च पित्रोः संपश्यतोः 
सतोरित्यबिळम्वतोक्ता; यद्वा, तन्मायायाः परमादूभता शाक्तिद हिता । यद्वा, तयोदृष्टया तादशो वृत्तस्ताभ्यां तादृशाः सब्बं5स्निग्धतरा 
उपलक्ष्यन्ते; अन्यद्ृष्टया च दिव्यरूप एवेत्यर्थः । अतएवाञ्जुंननारदादयस्तं चतुभुजमेव पश्यन्ति; त्च श्रीगीता-तिश्वरूपाध्यायादो 
व्यक्तमेव । यद्वा, संपश्यतो ग्राकृतशिशुत्वमेवापेक्षमाणयोः । केचिच्चेव व्यचक्षते--पुव्नै द्विसुजमनुष्वबाळकरूपेणेव जातस्ततः 
पित्रोः स्वजन्मवो धनाय दिव्यरूपोऽभूदत एवोक्तम्‌--अदूभुतमिति; पश्चाच्च प्राकृतः स्वाभाविको यथा प्रागृजातस्तथेवाभूदिति ॥2६॥ 

भगवता प्रचोदित इत्यत्र व्यक्तोक्तिरेव तस्य; यथा श्रोहरिबंशे ( विष्णु पु ४२४) 'अजुज्ञाप्य पितृत्वेन नन्दगोपगृह्‌ 
नय । वसुदेववचः श्रत्वा रूपं संहरदच्युतः ।।? इत्यस्यार्थः, संहरत्‌ समहरत; कि कृत्वा ? नन्दगोपगृहं नयेति पितृत्वेन पितृस्नेहे- 
नानुज्ञाप्येत्यर्यः । सम्यगादाय कोमळवञ्जास्वृतपेटिकायां सुख निधाय ताञ शिरस्याधाय किंवा सावधान शानेः शनेः कराभ्या- 
मुत्थाप्य निजांके निधाय बाहुभ्यामाश्लिष्यन्निव गृहीत्वा सोऽनिर्वचनीयभाग्यवान्‌ । ततश्च पादनिगडः स्वयमेव भ्रष्ट इति ज्ञेयम्‌ । 
तर्हीत्यत्र विशेषः श्रीहरिवंशे ( विष्शु-पु> २।३५ )--“नवम्यामेव संजाता कृष्णपक्षस्य वे तिथो” इति नन्दस्य जायेति श्रीनन्दादीनां 
तया मोहन सुचितम्‌ || ४७ ॥ 

प्रत्ययो ज्ञानम्‌ , द्वाःस्था द्वारस्थिता रक्षिणो द्वारपालाश्च, तेषु; तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।३।१६ )--'मो हिताय्र्या- 
भवंस्तत्र रक्षिणो योगनिद्रया । मथुराद्वारपालाश्च ब्रज॑त्यानकढुन्डुभां ।” इति मोहनादिक मायया एव योग्यमिति तथा तदुक्तम्‌ ; 
प्रकाशनन्हु श्रीभगवत्त एवेति तथैव तदाह - द्वारश्चेति। अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः; एवमस्य पूवणान्वव: । च' अपि, पिहिता 
मुद्रिता अपि; ताश्व कथमप्युदूघाटयितुं न शक्यन्त इत्याह बृहत्कपाटादिभिदुरत्ययाः; यह्वा, स्वभावत एव दुरत्यया अपि 
रक्षार्थस्थापितसिंहव्याघ्रादिव्याप्तत्वात्‌ ; किञ्च, वृहत्कपाटादिभिः पिहिता । कृष्णः परमानन्द्घनमूत्तिस्तस्य वाहे वाहक इति 
बहूनादिश्रमो निरस्तः । यद्वा, संसारवन्धमपि कर्षति हरतीति कृष्णस्तद्वाह इति । स्वयं द्वार्विक्कतौ हेतुः । तमो यथोद्घाटितं स्यादिति 
दृष्टान्तेन तदागमनात्‌ पूर्वमेव क्रमेण सम्यग्विवृतिध्वेनिता । पन्यो गर्जेन्मेघोऽतएवोपांछु मन्दं मन्दं गितं यस्य सः। शेष इति 
समये निजसेवासिद्धये पाषंदप्रवरः श्रीसाननन्त एव --'शय्य़ासनपरिधानपादुकाच्छत्रचामरेः । किं नाभूस्तस्य देवस्य मूर्तिभेदेश्च 
मूर्तिषु ॥' इति ब्रह्माण्डवचनात्‌ । अन्वगात्‌ श्रीवसुदेवस्य पश्चादलक्षितं प्रत्यक्षं वागच्छत्‌; तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।२।१७ ) -- 
'बषंतां जलदानाच तोयमत्युल्वणं निशि । संछाद्यानुययो शोषः फणिरानकढुन्डुभिम्‌॥' इति ॥ ४८-४९॥ 


श्रोसुदशेनसु रिक्रतशुकपक्षो यम्‌ 
उपांशुगर्जितम्‌ उपांशुत्वं पोराणामप्रबोधाय वारि वषंजलम्‌॥ ४९ ॥ 
श्रीसदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


| ननु, एवमपि क्रथमावयोमुक्तिः स्यादित्यत्राह -युवामिति। असक्प्पुत्रभावेनापि सकूृदपि वा ब्रह्मभावेन परनब्रह्मत्वे् 
मां स्मरन्तो युवां करता मयि निबद्धः स्नेहो ययोस्तो परामुत्कृष्टां मद्गति यास्याथे ॥ ४५ ॥ इतीत्थमुक्त्वा हरिस्तूष्णां ब्रमूव तत; 


६०० ` श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ३ श्ळो. ४५-४९ 


पित्रोदेबकी बसुदेवयोः संपश्यतोः सतोरेव सद्यः तदेव स्वाधीनमायया भगवान्‌ षाड्गुण्यपूर्णः प्राकृतः मानुषशिशुः बभूब बालरूपो 
बभूवेत्यर्थः | ४६ ॥ ततः शिझुभावनानन्तरं भगवता शिशुरूपेण प्रचो दित आदिष्टः स शोरिवंसुदेचः तं सुतमादाय सूतिकागृहाद्‌ 
वहियदा गन्तुमियेष ऐच्छत्‌ तदा तर्हि ब्रजे नन्दस्य जायया यशोदया अजा प्रकृत्यभिमानिरी योगमाया शाक्तिरजनि जनिता 
जनेः कर्माणि चिणः परस्य तच्छब्दस्य लुक्‌ ।। ४७ ।। तदा तया योगमायया ह्ृताः प्रत्ययाः बुद्धयः सर्ववृत्तयः तत्‌ पूर्वक सर्वेन्द्रिय- 
व्यापाराश्च येषां तेषु अत एव सर्वषु द्वास्थेषु द्वारपालेषु पौरेषु जनेषु च शायितेषु निद्रि3षु सत्सु अथ बृहन्ति कप टेषु आयसानि 
अयोमयानि कीलानि परस्परवन्धकशङ्कुविशेषात्मकानि श्दङ्कलाश्च 'च यासु ताः ठृतीयान्तपाठे बुहद्‌भिः कपाटेरायसकीलेः 
श्वङ्घलेश्च पिहिताश्छादिताः वृहस्कपाटेषु आयसकीलश्चृङ्कलेः पिहिता इति बा अत एव दुरत्यया दुरतिक्रमाः या द्वारः द्वाराणि ॥४८॥ 
ताः सवोः कृष्णवाहे कृष्ण वहतीति तथा अस्मिन्‌ वसुदेवे आगते सति स्वयमेव व्यशीर्यन्त विव्रता बभूवुः यथा रवो सूर्य उदिते 
सति तमोऽन्धकारो विशीयते तद्वत्‌ रवेरिति पाठे रवेः सकाशात्‌ तदा पर्जन्य उपांशुगर्जितः मन्दगर्जितः ववरषे पौराणामप्रवो धार्- 
सिति भावः । शेषोऽनन्तः फणेतीरि वर्षजल निवारयन्नन्बगादनुययो ।। ४९ ॥। 

श्रीसहिजयध्वजतोथकृता पदरत्नावली 

यास्येथे गमिष्यथः ।। 2५ ॥ प्राकृतवत्‌ न तु प्राकृतः ।। ४६ ॥। इयेष गन्तुमेच्छत्‌ नन्दजायया नन्दजायायां तहिं 

तदा ॥ ४७ ।। योगमायया हृताः प्रत्ययानां ज्ञानहेतूनां इन्द्रियाणाम्‌ सवी वृत्तयो येषु ते तथा तेषु निद्रया मुग्धेष्वित्यर्थः । 
चशब्दात्पौरेषु निद्रां यापितेषु प्रापितेषु सत्सु मन्त्रोषधादिमिदुरत्ययाः सवी द्वारश्च बहक्तपाटायसकीलश्ङ्घलैः पिहिताः वृद्विः 
कपाटे: अयोमयेः अगंलेः श्रङ्गळेश्च ॥ ५८ ॥ कृष्णवाहे कृष्णं विश्राणे ताः कपाटद्वारः व्यशीर्यन्त विबवृताः यथा तमः रवेरूदये 
उपांशु रहसि अन्वगात्‌ प्रष्ठत अयासीत्‌ फणाशन्दः उभयलिङ्गः “फणाद्वयोः” इत्यमरः ॥ ४९ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 

यास्यथः ।। ४५-५३ ॥ | 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दर्म तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ।। 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृत: बृहत्क्रमसंदर्भ: 


किन्तु नारायणरूपं दर्शितमिति भवदुभ्यां मयि ब्रह्मभावो न कार्य्यः, पुत्रभाव एव कार्य इत्याह युवां मामित्यादि । 
असकृत्‌ सकृद्‌ वा, 'च?ःकारो वार्थः । पुत्रभावेन कृतस्नेहो सन्तो मां चिन्तयन्तो । ब्रह्मभावे सति परां परात्परां मद्गति मछोकाख्यां न 
यास्येथे । ब्रह्मभावे केवल्यमेव भवति, न तु मल्लोकप्राप्तिः। येन पूर्वमपवर्गं न वत्राथे, तेनेवाघुनापि पुत्रभावमेव कुरुतम्‌ । अशो 
नित्यतयेव मयि वात्सल्यवन्तो भविष्यथ इति भावः ॥ ४५॥ 

अथ कथं सुतपःप्रशन्योः कश्यपादित्योवी परिपूर्णभावेन भगवान्‌ पुत्रो नाभूत्‌ ? सत्यम्‌ , भगवद्वतारसम्बन्धादेव जन्म- 
इयेन पूर्णाबतारावस्था नयोग्यतामापन्नो तो । यतः ( भा० ९।२४।३० ) वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्ति? इत्युक्तिः, ( भा० ४।३।२२ ) 
“सत्त्वं बिद्युद्ध वसुदेवसंज्ञितम्‌” इति शुद्धसतत्वता च, इति स्वयमेव तद्रपमुपसंजिहोषुंमात्रापि तथेवोक्तश्च प्रकृतं स्वकीयरूपं प्रादु- 
भोवयामासेत्याह इत्युक्तासीदित्यादि | भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्ममायया आत्मन ऐच्छिक्या प्रकाशिकया मायया संपश्यतो रेव पित्रोः 
प्राकृतो बभूव । प्रक्रत एव प्राकृतः बान्धवादित्वादण । कीदृशः शिशुः ? शिशुरिति प्रती तिक्ृतस्वात्‌ शिशुरित्युपचारः। अबिकारि- 
त्वादूभक्तवासनावुरूपं प्रकाश एवासौ, न तु विक्ृतिः | तथाविध शाक्तिमत्त्वं हि ऐश्वर्यम्‌ ; उक्तं हि - जुष्ट भगोः स्वेरितरत्र चाध्रृ वेः 
इत्यादी भगेरणिमादिंभिः । तत्तञ्जुष्टता च न विकृतिरपि त्बश्वर्यबिशेष एब ॥ ४६ ॥ 

अथ ( भा० १०।२।९ ) “अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे” इत्यादो व्याख्यातं व्यत्ययार्थः सत्यीकतुं नन्दपुत्रतां 
प्रप सुस्तद्भगबान्‌ प्रापणार्थमादिष्टेन पित्रा तत्रेव नीत इति प्रस्तवन्नाह्‌-ततश्च शोरिरित्यादि । भगवत्प्रचोदितो भगवता चतुभुजा- 
कारेण पूर्व प्रेरितः, पश्चात्‌ शिझुर्यदाभूत्‌ , तदा जननीस्तनपानानन्तरं नन्दभवनं प्रापयितुं समादाय बहिगन्तुमियेपेति | भगवत्म- 
चोदित इति भगबच्छब्द्स्य सुतं समादायेति सुत’ शाब्दस्य च वेयधिकरण्येन निर्देशः । यदा बहिगन्तुमियेष तदेव लोहनिगड़क- 
पाटकूटोद्‌घाटनादिकायीय ( भा० १०।१।२५ ) “काय्यीर्थं संभविष्यति’ इत्युपक्रान्तावतारषहेलुर्योगमाया नन्दजायायामजनिष्ट, 
तदेवतत्प्राडुभीवसमये लोहूनिगड़ादिभङ्गस्तत्प्रभावेणेबाभुत्‌। भगवत इच्छाशक्तिः सेवेति तस्या एव तत्तत्काय्यहेतुत्वादूभगावानपि 
तामपेक्ष्य प्रथगिच्छाविळासं प्रकटितवानिति यदातदाशब्दयो रर्थः ॥ ४७-४८ ॥ 

अथ भगवद्विजयसमये मेघा 'जय' शाब्दं चक्रुरित्याह--ववर्षे पजन्य इत्यादि । उपांशुगजितत्बं कंसभयेनेव, जय कृष्ण, 
जय कृष्ण, इति गर्जन बोद्धव्यम्‌ । ववर्षति आनन्दाश्रृक्षरणं शेषसोभाग्यप्रकटनार्थम्‌। अन्यथा शोषस्य छत्रता न स्यात्‌ । यद्यपि 
बषीतपवारणादिसेवारारूडस्येव, तथापि शेषेनाग्रजत्वापराधक्षमायनाथ हठात्‌. परसेवा गृहीता । अन्बगादिति पश्चादरमनं छत्रधारिणः 
पाश्वस्थत्वसम्भवेऽपि वसुदेवसङ्कोचख्य़ापनार्थम्‌ ॥ ४९ ॥ 








| 
| 
| 
| 
| 





स्क. १० पू अ. ३ श्लो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ६०१ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


युवामित्यादि । पुत्रभावेन कृतस्नेहो असकुदूवा सकृद्वा इति वा शब्दस्यार्थः । ब्रह्मभावे सति न परां गतिं मल्लोक 
श्रीवुन्दावनम्‌ , ब्रह्मभावे सति मोक्षमेव ।। 2५ ॥ 
सुतस्नेहस्वभावाद्वभूव प्राकृतः शिञ्जुरि ति--प्रक्कत एव प्राकृतः 'वान्धवादित्वात्‌ स्वार्थडण!, प्राकृतत्त्वं तु द्विभुजत्वम्‌ , 
तथा च ( भा० ६।८।२० ) “गोविन्द आसङ्गव आत्तवेणुः” इति वेणुपाणित्वाद्‌ द्विभुजत्वमेव प्राकसिद्धम्‌ , प्रागेव तथा व्याख्यातम्‌ । 
किञ्च ( भा० ३।१५।४० ) वल्गु प्रकोष्ठत्रलयं विनतासुतांसे, विन्यस्तहृस्तमितरेण धुनानमठ्जम?' इति तृतीयोक्तेस्तथेच व्याख्यानात्‌ 
प्रकृतः सन्‌ शिशुबंभूब शिशुरिति प्रतीतिक्कत्‌, नत्वविक्ृतस्याखण्डकिशोरस्य शिशुत्वादि विकृतिः । नलु तर्हि किमेतत्‌ , यतः 
स्तनन्धयाकारत्वेन प्राकट्यम्‌ ? सत्यम्‌ , आत्ममायया आत्मसु भक्तेषु या मा शोभा तस्याः या प्राप्तिः, या प्रापणे किप’ तया 
येषु येषु भक्तेषु यथा शोभते तत्तदिच्छानुरूपत्वात्‌ माठ्रूपस्य भक्तस्य तथाविधेच्छया तथाविधं श्राकर्य यथा चक्षुपोर्विप्रकृष्टत्वो- 
पाधिक श्रवा देअर्यो तिपस्तथाविधसूक्ष्मत्वम्‌ , न हि वस्तुतस्तत्‌ सूक्ष्ममेच निकटवर्तिनां तु प्रकृतमेव तत्‌ तथा भक्तेच्छोपाधिकमेव 
प्रकृतस्य किशोरस्य स्तोकाकारत्वम , न तु विक्रृतिस्तस्यापीतिस्तोकाकारत्वमेव शिशुत्वम्‌ न तु ज्ञानादिसङ्कोचवत्‌ चेत्तर्हि तस्येव 
भक्तस्य समयान्तरे कथं किशोरस्वादि स्फूतिरिति को विशेपः। अत एव भक्तेच्छोपात्तविग्रह्‌ इति भक्तेच्छायामुपात्तो विविधो 
ग्रहो येनेति तत्र तत्र व्याख्या । वस्तुतस्तु नित्यकेशोर एवायम्‌ , तथा च ( भा० ३।२८।१७) “सन्तं वयसि केशोरे” इति 
नित्यप्रबृत्त वर्तमाने शतृङ वस्तुतस्त्विदमत्र रहस्यम्‌ -श्रोकृष्णविग्नहो हि ज्ञानमयः भक्तेच्छानाञ्च ज्ञानान्तभीवात्‌ ते यदा यद्‌ 
यदू ज्ञानं कुवन्ति तत्तदेव तत्र तत्र प्रतिफलतीति, सर्वस्येव ज्ञानस्य तत्रतत्र विद्यमानत्वान्न विक्कतिः । ननु तर्हि नित्यळीलत्वं 
कथसास्ताम्‌ ? सत्यमेतत्‌ नित्यळीलस्वं नाम कि तदेव बिचायंताम्‌--निस्या लीला नाम शक्तिर्यस्य स तथा, लीला तस्य श्रीरिव 
काचिन्मूतिमती शाक्तिः ( सीतोप० ८ ) श्रीभूर्ीला इत्यन्यत्र लिखितत्वात्‌ , सा तु श्रीरिव नित्या, तस्यास्तु नानाविधा एव प्रपन्चाः, 
पुरुसहिमत्वात्‌ । तस्या नित्यत्वे तत्प्रपञचानामपि नित्यत्वेऽपि स्वा एव लीला नित्यसिद्धा एव, किन्तु भक्तच्छया काळवशादा- 
तिभौवतिरोभावो तासामिति रहस्यम्‌ । अथ ( ४२ श-श्लो० ) “तयोर्वा पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌’? इति यदुक्तम्‌ , तत्र 
द्वितीये भवे सुतपःप्रशन्योरेब कश्यपादितित्वसासीत्‌ । “तृतीयेऽस्मिन्‌? इति तयोस्तत्तद्रूपेण वत्तेमादयो: कथं वसुदेव-देवको- 
रूपेण पुनराविभोवः सङ्गच्छताम्‌ ? सत्यम्‌ , तयोः शुद्धसत्वांशावेब प्रथग्भूय वसुदेव-देवकीरूपेणावतीणोबिति मन्तव्यम्‌ । अतः 
उक्तम्‌ ( भ।० ४-३-२३ ) “सत्वं विशुद्ध वसुदेवशन्दितम्‌” इति वसुदेव-शन्द उपलक्षणः, देवकी चेति वोद्धन्यम्‌ , सत्त्वं बिशुद्धमिति 
कश्यपादिस्योरिति तात्पर्यलभ्यम्‌॥ ४६ ॥ 

ततश्चेत्यादि । भवगता तेनेव "मां नन्दगृह प्रापय, मच्छक्तिर्योगमायाऽवतीणी, सा तेऽपत्यं भविष्यति, अहं यशोदाया 
अपत्यं भविष्यामि, अतो मां यशोदायां न्यस्य तामानय’ इति प्रकारेण प्रचोदितः प्ररितः । सुतं भगवन्तमादाय शोरियंदा बहिगन्तु- 
मियेष, तदेंव योगमाया नन्दजायया अजनि, यतः ( भा० १०।१।२५ ) “कार्योथें संभविष्यति इति तरक्षण एव सर्वेषासिन्द्रिय- 
वृत्तिलोप-कवाटक्रूटो दूघाट्नादि कार्यमा पतितम्‌ । अतो मध्यरात्रे अष्टम्यां भगवदाविभोवः तदनन्तरमविळम्वत एव नवम्यां योगमाया- 
विभोवः, एवम्विध एव योगो हि दुर्लभः प्रियभक्तानाम्‌ ॥ ४७-४८ ॥ 

बव पजन्य इत्यादि । उपांशुत्वं कंसभिया, कुतो मेघानां गजितँः कंसभयमित्याशङ्कायां गर्जितान्यत्र जय कृष्ण ज्ञय 
कृष्णेति स्तत्रनपराणीति ज्ञेयम्‌ । वर्षणन्तु तेषामेवानन्दाश्रणामिति शेषसोभाग्यार्थं च तथा सति तस्य छत्रसोभाम्यं भवति, 
लोकप्रचाराभावार्थव्च । शेषोऽन्वगादित्यादि । यद्यपि वषीतपवारणत्वेन गरूडस्येवेयं सेबा तथापि शोषस्याग्रजत्वापराधसङ्कोचेन 
तदपजिहीषंया हठेन परसेवा ग्रहणम्‌ ॥ ४९-५३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीनाथचक्रवतिपादविरचितायां मञ्जूषाटीकायां 
तृतीयोऽव्य्रायः समाप्तः एवं चतुर्थोऽपि समाप्तः ।। ३-४ ॥। 


श्रीस द्विश्वनाथचक्रवतकृता साराथर्दाशनो 


एवं स्वपितृस्वात्‌ स्वमन्त्रोपासनापटलोक्तवसुदेवादिध्यानपूजादीनां सार्वकालिकस्वप्रदशेनादप्यन्यथा्ुपपत्तिसिद्धं तयो- 
नित्यसिद्धत्वं सङ्गोप्य प्रेमवद्ध नार्थं साधकत्वमेव ख्यापयन्‌ सिद्धि प्रतिश्रुत्य तावानन्दयति-युवासिति । चस्तुतश्चायमर्थः मम प्रथमा 
गातिरद्यतनी गोकुल प्रतियात्वेकादशे वर्षे मथुरां प्रति पुनभीबिनी तां परां मद्गतिं युवां यास्येथे यास्यथः प्राप्स्यथ इत्यरथः साम्प्रत 
तु मया सह युवयोर्बिच्छेद एब भवतीत्यर्थः ४५ ॥ आत्ममायया “आत्ममायातदिच्छास्यादूगुणमायाजडास्मिका' इति सद्दा- 
संहितावचनादात्मेच्छया प्राकृतः प्रकृतिश्च स्वरूपं च स्वभावश्चोति पय्योयात्‌ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनामिति शिष्टप्रयोगाच्च 
स्वभावसिद्धः इत्येवार्थः । अथीन्तरस्य “न चान्तर्नबहिर्यस्यः? इत्यारभ्य “बबन्ध प्राकृतं यथा” इति अग्रिसवाक्ये दाष्ट्रीतिक- 
ृष्टान्ताभ्यां निरसनी यत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ भगवता प्रचोदितः यदि बिभेषि तहि मां गोङुळं नय यशोदायाश्च तां कन्यां सन्मायामान- 

७६ 





६:२ श्रीस द्भागचतम्‌ [ स्कः १० पू. अ. ३ श्लो. ४५-४५ 
चेस्यादिष्टः स वसुदेवः स्वपादनिगडं स्वयमेव स्रस्त वीक्ष्य यदा गन्तुभैच्छेत्‌ तदा सा नन्दजायया निमित्तभूतया अजनि 
जाता किञ्च-- 
“गभकाले त्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते ख्रिग्रौ । देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ॥। 

इति हरिवंशवाक्ये समं सह समकालमेव सुषुबात इति तत्राथीचगमादत्र तु देवकी प्रसवोत्तरकाल एव यशोदाप्रसवदर्श ना- 
ठुभयोरेच शास्त्रत्राक्ययोरतिप्रामाण्यादेचमत्रसीयते यदंव देवको कृष्णं सुषुवे तदैव यशोदाऽपि कृष्ण सुपेवे तदनन्तएसमये 
योगमायां च सुधुत्रे इति कालभेदेन तस्य़ाद्विः प्रव एखेत्यत एत्र “अदृश्यताचुजा त्रिष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा”? इति 
क्ष्यते किञ्च यशोदाप्रसूतस्य क्षणस्य चतुभुजत्वाद्यनुक्तेनराकृतियरत्रह्मत्वाच द्विभुजत्वमेव बुद्धयत इति ॥ ४७ ॥ तया यागमायया 
हृताः प्रत्ययस्य ज्ञानस्य सर्वतृत्तयो येषां तेषु द्वास्थेषु द्रारपालेषु शायितेषु सत्स्विति ज्ञानहरणं योगसायांशभूतायाः मायायाः 
कार्य्य याः द्वारः पिहिताः ताः व्यवय्य्त विवृता इत्यर्यः | बृहृत्कवराटगतेरायसको छश्शङ्घलेडुरत्ययाः दुरतिक्रमाः रवेनिमित्तात्‌ उपाशु 
मन्द्मन्दङ्गजितं यस्य सः फणेश्त्री कृत रित्यर््रः । शय्यासनपरी धानपादुकाच्डत्रचामरेः “किन्ना भूस्तस्य कष्णस्य मूत्तिभेदेश्व मूर्तिपु? 
इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ ॥ ४८-४९ ॥ 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः : 

परां मद्गति तमसः परां मद्विभूतिं यास्येथे ॥ 2५ ॥। आस्ममायया स्वेच्छया शिशुः द्विभुजो वाळ बभूव कर्ष भूत; प्राकृत: 
स्वाभाविकः ।। ४६ ॥ भगवत्प्रचोदित इत्यनेन सां यशोदासमीपे स्थापय ततूकन्यामिहानयेति पूर्वमे भगवता 55ज्ञप् इति गम्यते 
या योगमायाऽऽस्या अजा भगवच्छक्तिनेन्दजायया निमित्तभूतया अजनि जाता ४७ ॥ ह्वताः प्रत्ययाः येपां सर्वे वासुदेवे 
अन्तयोमिणि वृत्तयो येषां ते च ते च ते तेष॒ ॥ ४८ ॥ व्यवर्य्यन्त गुणाश्छान्दसः व्यवृयन्त ।। ४५ ।। 

श्रोपांधरोनारायणाचाय कृतो विरोघोद्धारः 

युवामिति । अत्र पुत्रभावेन चिंतयतो भगवद्रतिप्राप्तिरुक्ता । तन्न युञ्यते । ममताज्ञानयोः सद्भावेन विरुद्धत्वादर्थातर। 
उपमायां विकल्पे वेटमरोक्स्या वा शब्दस्योपमार्थकत्वात्‌ । सर्ववस्तुतः पुत्रस्याधिकप्रेमास्पदत्वारपुत्रभावेनेच ब्रह्मभावेनासक्न्मां 
चितयंतौ युवां परां मद्गतिं यास्येथे गमिष्यतः । चिंतनमपि द्वेषभक्तिभ्यामसकृद्गवति । तत्र द्वेपादैत्यानामिव मद्रतिप्राप्तिरिति सूचयितु 
कृतस्नेहावित्युक्तं । अतो न कश्चिद्विरोधः ।। ४६॥। पित्रोरिति । अत्र प्राकृत इत्युक्तस्य पुरुषः प्रकृतेः पर इत्यनेन विरोधोऽतोऽश्र.तं । 


प्राच इव पूर्ववाळमुकुंदवत्‌ कृतं शयनकर्म यस्य तादृशः शिशुवोलो वभूवेत्यर्यः। अथवा । अत्रापमाळोपेन प्राक्ृतवदित्यर्थः | अतो न 
विरोधः ॥ ४७ ॥ 


श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 

पुत्रभावेन पुत्रत्वेन ब्रह्मभावेन नारायणत्वेन च । असकृच्चिन्तयन्तो कृतस्नेहो कृतभक्ती परां मद्भक्तिं यास्येथे ॥ 2५ ॥ 
हरिरित्युकर्वा देवकीबसुद्वों प्रति तृष्णःमासी द्भगवान्‌ तथा 55सी नश्चात्ममायया स्वेच्छया पित्रोः । पिता मात्नेत्येकरोषः । मातापित्रोः 
सम्पश्यतोः सम्पश्यतीः च सम्पश्यंश्च । पुमांखियेत्येकरोषः । सद्यः प्राकृतः शिशुस्तद्वद्‌वभूव ।। ४६ ॥ ततः सुतशिशुभवनानन्तां 
भगवत्प्रचोदितो यदि कंसाद्बिभेषि त्वं तर्हि मां गोकुलं नय । मन्मायामानयाझु स्व॑ यशोदागर्भसम्भवामिति क्वचित्‌ श्लोको 
हश्यते तथाऽपि न सार्वत्रिकः । अन्तः प्रेरितः स शोरिः सरूतिकागृह।त्प्रसबनिवासात्सुतं समादाय यदा बहिगंन्तुमियेषे ज्छत्तहि तदा 
नन्दजायया निमित्तभूतयेति वा । तृतीया सक्षम्यर्थे। नन्दजायायां या योगमायाऽजा चित्प्रकृती रमाऽजनि जाता । नजु स्वस्प्र 
खळश्च॒ङखळावन्धोऽन्धकारश्च बहिन हि न तद्धटकूटघटिततेति न हि। न च कीलाः किलद्वारः कि द्वारा सत्येवं वसुदेवो देवमन्पत्र 
नेतुमेच्छ दित्यतः सबौनुपपत्तिविच्छित्तक हेतुमाह ॥ तयेस्यादिना। तयाऽपह्ृताः प्रत्ययो ज्ञानं च सर्वौ वृत्तग्रश्चष्टा येषां ते 
सर्वेन्द्रियवृत्तयी वा येषां तथाऽऽह्वतः प्रापितः प्रत्ययो विश्वासो येषु सर्वेन्द्रियेषु तेपां वृत्तिठ्योपारो येषु तेष्विति वा पश्यत्स्वप्यनिवारय- 
त्स्विति तात्पर्यम्‌ । द्वाःस्थेषु द्वारपालेषु पौरेषु च यापितेषु । एतद्रतिमिति वा निद्रामिति वा शोषः । पौरयापनमुपनयनसमयप्रक्नार्थम्‌ । 
सर्वद्व।रः पिहिता ब्रुहत्वं कपाटादित्रिके ज्ञेयम्‌ । बृहन्ति च तानि कपाटान्यतराणि ब्रुहन्त्यायसान्ययोविक्कतानि कीळानि । शङ्को उवाले 
तु कीलवदिति विश्वः । शडःकुविशेपा बृहन्ति श्व्ङ्कळान्यन्डुकानि च तेढुरत्यया अत्येतुमशक्याः । तुस्तु मन्त्रोषधादिभिरस्येतुमशक्य- 
त्वविशोषसूचकाः || 2७-2८ ॥ कृष्णं वहन्तीति कृष्णं विश्राणे वसुदेवे आगते स्वाः पतिताः कपाटघटिताः स्वयं वप्रशीर्यन्त शीणो 
त्रिवता अति यावत्‌ । रवेः सकाशाद्रवेरुदये वा यथा तमस्तथा उपांशु मन्दं यथा गर्जितं आवे क्तः । गर्जनं यस्य स पन्यो मेधो 
ववष मन्दगर्जनान्मन्द ववर्षे ति ध्वन्यते । अन्यथा रसाभासेन देवकोपास्पदता स्यादिति ज्ञेयम्‌ । इदमपि तस्य तदङगच्छविसदशाता- 


यातसन्तोषेणे त ज्ञयम्‌ । शोषः फणैः फणा दृयोरित्यमरात्त्वशिरोभिवोरि मन्दं पतदुदक निवारयन्भूस्पशातः प्रागास्प्रश्यत्यात्‌ । 


मदनन्तरमयमनन्तो जातो न सेवा मम॑तर्हीदमपदेशेनेयते सा घटतामित्येवमाटीकत शेष इति ध्वनिः। अन्वगाद्वसुदेवमनुस- 


त्यागात्‌ ॥ 9५ |] 
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र्त 
A 


श्रीसुबो धिनी 


अधुना तु अप्रार्थितेष्वपवर्ग मुक्तिभविष्यतीत्याह युवामिति, प्रमेय बलस्य प्रकरीकृतत्वाच्छा स्य गीणत्वाद विहितस्नेहन 
पुत्रभावेन विहितस्नेहेन ब्रह्मभावेन वा विषयस्य तुल्यत्वात्‌ प्रकारस्याप्रयोजकत्वाद्‌ यथाकथच्रिन्मथि कृतस्नेहौ परां मदग 
८५एपिवंकुण्ठाख्यां या येथे 'माहत्म्यज्ञानपूर्वकसुटढसर्वतोधिकस्नेह'स्य तुल्यत्वात्‌, अत एव भगवान्‌ गोपिक्ाटीनामःप महा 
त्म्यज्ञानमुत्पादयिष्यति, अन्यथा वोधांशोधिकः स्यात्‌ भक्तानां प्रपञ्चाभावस्य निरोधत्वात्‌ , अत एव पूर्वस्कन्धे उत्पत्तिनिरूपणोन 
स्वरूपत एव भक्ता निरूपिताः, प्रमज्ञानं निरोधश्च यथेव भवति तदत्रेव वक्ष्यते, आर्थिकमत्र नोच्यत इति 'मां गोकले नय तत्र 
स्थापयित्वा तत्रत्यां कन्यामत्रानये'ति सुखतो नोक्त, एतढुक्त्बैव पश्चात्‌ तप्णीं जात इति ज्ञातव्यं, एभिर्वचनरभगवता वसुदेवदेवक्या: 
स्वावतारात्‌ पूर्व तदनन्तरं च दुःखप्राप्ती हेतुरपि निरूपित एतिज्ञेयं, तथा हि “मत्तः कामानभीप्सन्ता! वितिवाक्यात्‌ तदर्थमेव भगवः 
दाराधन पूर्व कृतं न तु भगवदथ, तस्प चानिष्फलत्वाद्धयीविभोवे सोन्दर्य दृष्टया ताद्दशः सुतो बृतो न तु स्नेहेनात्यी प्रभुप्राकट्य 
वृत, अत एव “वर मत्सदृश सित्यादिना स्वप्राप्त्यनन्तरमपि 'ग्राम्यमोग'भोजनमेवोक्ते, एवं सति स्वसाम्यमन्यत्राद्ृष्टया स्त्रस्येच 
तथाविभोवने प्रभोर्निवन्धोभूत्‌, मुक्तानामपि ढुरापस्य ध्वरूपस्याल्पार्थ प्रकटीकरणमापतितं यतः, “अद्रष्रघान्यतम'मितिवाक्येनायमे- 
वार्था ज्ञापितः प्रभुणा, अतोधुना प्रभुप्राकल्चनिमित्तकः कंसकृतो निबन्धोभूत्‌ पुत्रत्वे निर्वन्धात्‌ कीतिमदादिपुत्रनाशोपि, साम्ये 
निर्वन्धादू गुणस्तत्सम्भवाद गुणसमसङल्यानां तेपां तथा, मयौदारक्षाये तदण्ड इवायं प्रभुणा सम्पादितः, अद्‌ भतक्रमंत्वाद भग +त 
एतयोः स क्लेशः स्नेहातिशयहेतुरभ्‌त्‌ , क्लेटोन प्राक्षेर्थ तस्यावश्यकत्वात्‌ , न १ 


आविभोवे पुत्रतया साधनं तु तपोभवत्‌ । अग्रे लीलारसप्राप्ती साधनं सृग्यमेच हि॥ १॥ 
भक्तिमार्गीयमित्यात्मवियोगमकरोद्धरिः । तदा तु स्वत एवासोदू भगवदूभावसन्ततिः ॥ २ ॥ 
एतावन्ति दिनान्यासन्नेवं कुर्वन्‌ भविष्यति । एतावन्मासिकश्चासीदेचमेच करिष्यति ।। ३ ॥ 
एतावद्वापिकश्चासीत्‌ तेन चेवंबिधाः शुभाः | लोलाः कुन्‌ साग्रजः श्रीप्रभुस्तत्र भविष्यति ॥ ४ ॥। 
कुशल्यास्ते साम्रजो नु कदा द्रक्ष्यामि तादृशम्‌ । एबंबिधानन्तभावेरत्यात्यी दशने तयोः || ५ ॥ 
मिथस्तथालापतश्च सवेथेन्द्रियबृत्तयः । सर्वो हरिपरा आसन्‌ स एव सततं हृदि ।। ६ ॥ 
वियोगतापतप्षेभूत्‌ तेनासां जीवनं तयोः । तेनेकादश वपोणि तथा कुर्वन्‌ हरिवेभो ॥ ७ ॥ 
“युवां सा'मितिवाक्येन चेममेव बरं ददो । अन्यरथेतादृशो भावो न भवत्येव कुत्रचित्‌ ॥ ८ ॥ 
अतो माहाल्म्यधो युक्तप्नेहोभवदिति प्रभुम्‌ । चिरात्‌ प्राप्यापि पितरो सस्वज्ञाते न शङ्कितो ।। ९ ॥ 
एवमुक्त्वा रूपान्तरस्वीकरणं कृतवानित्या हेत्युक्त्वासीदिति, तूष्णींभावो्नुर्तासद्धोपि रूपवज्‌ ज्ञानस्त्रायि तिरोभाव- 
प्रतिपादनार्यः, यथा रूपं प्राकृतं स्त्रोक्तवानेवं प्राकृतमेव ज्ञानं स्वीळतवार्नित, तथा सति रूपान्तरस्वीकरणं सम्यगुत्पद्येत, नन्वेवं 
स्वविरुद्धधम कथं स्वोकृतवानित्याह हरिरिति, यतः स सबदुःखहतो, स्वरूपमप्यन्यथा करिष्यतोत्याशङमक्याह्‌ भगवानिति, 
रूपज्ञानकार्ययोरपि तदा प्राकट्यं न स्यादिस्याशङक्याहात्ममाययेति, स्वस्येव सवभवनसामर्थ्येन तथा कृतवान्‌ , ततः स्वेच्द्रया 
यदा तव्कार्यमायास्ग्रतीति गोतोपदेशने भीष्मसुक्तो च तर्थव तदा प्रकटीभविष्यति, अन्यदा तु साृप्रार्थनया रूपान्तरमेव प्रदर्श 
यिष्य्रतातिभावः, यदेत तूऽणों स्थितस्तदंच सञ्चस्तरक्षणमेव प्राकृतः शिशुबंभुवाच्छ्रिन्ननालोवस्थितः, नटानां रूपान्तरस्तीकारे 
दिदक्षूणां परोक्षतापेक्ष्यतत्र तु तन्नापेक्ष्यत इत्याह पित्रोः सम्पश्यतोरिति, लौकिकन्ञाननेपुण्यं मातुः परमार्थज्ञाननंपुण्यं पितुः, 
उभयमपि विद्यमानमेव न सगत्रत्सामथ्यंस्य प्रतिबन्धकम्‌ ।। ४६ ॥ 


एवं स्त्रीकृत्य रूपान्तरं तत्र स्थितौ प्रयोजनाभावात्‌ स्वयं रामने रूपान्तरस्वीकारवेयश्यीत्‌ तस्य चाज्ञानान्‌ सर्वसमा- 
धानार्थं ते बाधयित्वा तद्द्वारा स्वय गोकुले गतवानित्य।ह ततइचेति, प्राकृतभावानन्तां शोरिश्चकारादाज्ञापनानन्तरं च सुतं 
भगवन्तं समादाय सम्यग गृहीस्वात्तमपात्र वत्र च प्रसाये तदुपरि स्थापयित्वा स सुतिकाग॒हाद्‌ यदा बहिगन्तुमियेष र्ताह 
तस्मिन्‌ समये न*दजायया योगमायाजनि जनिता, शौरिरिति गमने भयाभावः, स इति भगवद्वाक्ये विश्वासः, सुरत मति, 
तस्यापि पुत्रत्वबुद्धिः प्राक्ृतेब जातेति ज्ञापितं, सुतिकाग्‌ हादिति, प्रसवधमास्तत्रापि गृह्‌ आविभू ताः, देवक्या अपि सुतिकालवं 
जातं, साधारणमोहस्य निवर्तकं साधारणं ज्ञानमिति गमनस्वाच्छन्द्य कपाटोदूघाटनं च, आत्मन इव देहस्यापि विस्मरणं यथा 
भवति तदर्थं तस्मिन्नेव सभये योगमाया जता, भगवत्समानकाले चेज्‌ जाता भवेत्‌ तदा देवकोवसुदेचयोरपि प्रस्वापः स्यात्‌, 
अनेन मुहुर्तानन्तर सा जातेति ज्ञायते, नवम्यां च सा ज रोहिणी तु तुल्या, अतो रोहिण्या: कृुत्तिक।वेधो न दोषाय, 
सप्तमोवेधस्तु दोषापेध, पुत्रोत्तवादिक शुद्धववन्यामेब जार्तामति शुद्धाष्ट तवम्यप्युपोध्या, अन्तः्थिते भगवति सायोदरमो न 
भवतीति यदेव बहिगंन्तुमियेष तह्योव जातेत्युक्त, सा हि योगाथसेव माया, भगवतः कार्योपायार्थसेव लोकान्‌ व्यामोह्यती ति, 
मायायाः स्वतन्त्रज्ञानपक्ष व्यावर्वयितु नन्दजायया जनितेत्युक्त, न ठु भगवानिव सा स्वत आविभूतेति || ४७ ॥ 





६०४ श्रीसद्भघागवतम्‌ | स्क. १० पू . अ. ३ श्छी, ४५-४९ 


तस्याः कायमाह तयेति, तया मायया हृताः प्रत्ययानां सर्ववृत्तयो येषु जाग्रत्स्वापयोः प्रत्ययानां ज्ञानानां वृत्तयः संशयाद्य 
उत्पद्यन्ते; मायामोहितास्तु मूच्छिता एव जाताः, जगति तस्याञुर्पन्नायां तत्प्रभावः, यशोदादयस्तु मुग्धा एव गोकुळवासिनश्च, 
ततः क्रमेण मथुरायां द्वास्थास्ततः पौराः, न केवल पूर्ववद्‌ बुद्धिरेव ग॒हीता किन्तु निद्रघातिरिक्तबुद्धिरपि सम्पादिता, यथा भूयान्‌ 
कालो लोकान्तरं रातानामिव झुग्धतया गच्छति तथानुशायितेषु सुषुप्ति प्रापितेषु सत्सु, इयं हि मायेतावस्कार्यमेच कृतवती, अन्यत्‌ 
त्वन्यथा जातमिति वदन्‌ प्रक्रमान्तरमाहाथेति, पूव तेरेव द्वारपालकः सर्वा एव द्वारो बृहत्कपाटायसकीलश्युड्धल: पिहिताः 
स्वभावतोपि दुरत्यया 

गजा व्याघाः कचित्‌ सिंहा विषमाश्चेव भूमयः । दिवसेपि गतो नित्यं सर्वथा भयहेतवः ॥ १॥ 

येषु द्वारेषु, रमनमात्रेपि साधारणानां बन्धो भवति, तत्रापि पिहिताः, बुहन्ति कपाटानि यत्र, आयसाः कीलाः 
श्ृद्धःलाश्च यासु, कीलसहिता वा श्वुद्धला यासु, कुश्चिकयेवोद्धाटयितु शक्याः, कुञ्चिकापि विषमा, एतादृशा अपि कृष्णवाहे 
वसुदेवे समागते स्वयमेव व्प्रवर्यन्त विशीणो जाताः, स्वयमेवोदूघाटितकपाटा जाताः, भगवतः सर्वमोक्षदातृस्थात्‌ कपाटानामप्य- 
चेतनानामत्तितामसे वंद्धानां युक्तिः प्रदर्शिता, अनेनान्येषां मुक्तिव्याख्याता, यदि शुद्धसत्त्वं भगवद्वाहकं चेद्‌ भवति, एतत्प्रदशं- 
नार्थमेव क्ुषणबाहे वसुदेव इत्युक्त, अयमेबोपाय इति ज्ञापयिलुं दृष्टान्तमाह यथा तमो रदेरिति, उपायसहस्त्रणापि सत्रं तमो न 
गच्छति, उदिते तु सूर्य स्वत एव यच्छति, तथा शुद्धसत्त्वे भगवत्सहिते सत्येव सवीविद्यानाशः, सर्वीसाध्यानां स्वत एव 
सिद्धिनोन्यथेति निरूपितं, अन्तद्वी रेषु निरतेषु मायायाः प्रवेश उभयोः साम्मुख्ये यदासीत्‌ तदाह बवर्षति, वृष्टिरपि सर्वपामनुत्थाने 
हेतुः, उपांशुर्गाजतं चानुत्थाने शाव्दान्तरप्रतिबन्धे च, अधिकगजेने तेनैव प्रबोधः, एतावन्मायाकार्यं साधारण्येन प्रवृत्त बसुदेव- 
स्यापि खेदहेतुसेबति, अतस्तन्निवारणाथं श्ञेषोन्वगात्‌ , पाताळात समागत्य फणेः पर्जन्यबारि निवारयन्नान्वगात्‌ , पश्चाद्भागेन 
गतवान्‌ , भगवत्सम्बन्धात्‌ तत्कृतं तु भयं न भवति, अन्तरिक्ते निवारयन्‌ गच्छतीत्येके, फणेरितिपदादन्वगादिति च पश्चादेव 
छत्रधारीव गच्छतीति ज्ञायते ॥ ४८-४९॥ 


इदं श्रीमत्कल्याणरायाणाम्‌ 


टिप्पण्याम्‌ अचेतनकपाटादिवन्धनिवृत्तो च वसुदेवागमनस्येव हेतुत्वम्‌ , न तु साक्षाद्भगवतः, वृष्टिभयाद्‌ वस्त्रपिहितत्वात्‌ 
परं वसुदेवस्य तथा सामर्थ्ये कृुषणवाहत्वं हेलुरिति ज्ञापयितुं तथा विशेषणम्‌ । अत एव भगवद्रहितस्य तस्यागमने पुनर्सुक्तानां बन्धो 
७ ९ . ~ (७ 

- भविष्यति । न हि साक्षाद्धगवद्दिमुक्तानां पुनबन्धो भवितुमहति । एवं सति रवेदृष्टान्तत्वमुपपद्यते, यतो रवावपि भगवद्रू पमदृश्यम- 

स्तीति ततस्तमो निवृत्तिः, पुनरागतिश्व दृश्यते । तथा च कोमुतिकन्यायेन उभयत्र भगवन्माहात्म्यमेवेति भावः । निरूपितसित्यनन्तरं 
प्रभूणां स्वतन्त्रः ॥ ४९ | 

(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
थुवां मामित्यत्र यदि भक्त्यङ्गल्वेन ज्ञानं नोच्येत किन्तु स्वातन्च्येण तदा यथाकथञ्चित्‌ स्नेहमात्रेण निरोधपदार्थसिद्धर- 
स्मिन्‌ स्कन्धे ज्ञानमुच्यमानमेतदथोसङ्गत्यात्र प्रवेशमलभमानं वाक्यभेदापादक॑ भवेदित्याहुरन्यया बोधांश इत्यादि ॥ ४५ ॥ 


इत्युक्त्वासीद्ध रिस्तृष्णी मित्यत्राध्म पदेनेदमाकूतं, यथात्माविक्कतो नित्यः शुद्धः सद्रपस्तथेयं मायाप्युक्तगुणविशिष्टा, 

अत एव ताट्टशगुणविशिष्ट्रडीलायाः प्रत्यायिका नासत्पदार्थस्य, संसार हेतुभूता माया यथा जीवस्य स्वरूपं विस्मारयित्वा प्रापञ्चिक- 

विषयासक्ति जनयत्येवमियमपि भक्तानां स्वस्वरूपविस्मृतिं भगवदासक्ति च जनयतीत्येतावद्धर्मसाम्येनास्यामपि मायाशब्द्प्रयोगः, 

वस्तुतस्तु यथान्ये छीछोपयोगिनो गोपीगोपादय आनन्द्रूपा एबमियमपीतिज्ञापनायात्मपदं, अन्यथा पुरुषोत्तमवाचिभगवत्पदाव्य- 

वहितोक्त्यैव मायाया भगवदीयत्वप्राप्ते रात्सपदं व्यर्थं स्यात्‌ एवं सति “प्रकाशाश्रयवदू वा तेजस्त्वा” दितिन्यायेन भगवद्र॒पत्बादत्र 

कर्मधारयोप्यभिप्रेत इति ज्ञेयं, तथा चेदम्पदं सर्वत्रानुषज्यते, तथा हि, अत्र ळीळार्थं भगवता तौ पित्त्बेनाङ्गीकृताविति भगवच्छकत्येव 

तयोस्तथाविर्भीवः, अन्यथा निषेकजननाद्यभावेन तयोस्तथात्वमुच्यमानं बाधितं स्यात्‌, एतदेवाहात्ममायया पित्रोरिति, न “न्वेतद्‌ 

वां दशितं रूप”मितिवाक्यात्‌ पूर्वरूपदर्शान एव भगवदिच्छाया उक्तत्वादू नान्यथा मद्भवं ज्ञान'मितिवाक्याद्‌ दृशनस्यानन्यलभ्य- 
त्व्चतद्रपदर्शंनं कथमेतयोरत आहात्ममायथा सम्पश्यतोरिति एतेन चल्नुर््षामर्थ्यनादृश्यत्वं सूचित, अतिशयेनो पक्रान्तकायोँप- 
योगित्वं हि सम्यक्त्वं, तेन पूर्वमीश्वरत्वेन जानतोरळीलोपयो ग्रिमायाकरणकदराने सम्यक्त्वं स्वपुत्रस्वेनापि दशनं ज्ञेयं, तथेव ळीळायाः 
करिष्यमाणत्वात्‌. “पित्रो'रितिवचनाञ्च, यद्वा ळौकिक्रभावे सत्येव ळीलोपपत्तिरिति दर्शने ळी लोपयोगि प्रायाकरणकत्वनिरूपशेन 
वितृत्वोक्त्या च पुत्रत्वज्ञानं प्राप्तमेव, तच्च न केवल किन्त्वीश्वरत्वाडुसन्धानसहितमिति तदेव सम्यक्त्व, ` 'युबां मां पुत्रभावेन 
ब्रह्मभावेन चे?तिभगवद्वचनात्‌, अथवोक्तरूपमायाकरणक्रदशने तद्विरुद्धाविषयकत्वमेव सम्यक्त्व, तथा च ब्रह्मभावस्य 
लोल।विरोधित्वेन तद्रहितं स्वस्मादुत्पन्न इत्येव ज्ञानं सम्यगृद्शनं, एवं सति तया पश्यतोस्तयो?' परं 'प्राकृतः शिश्जुबंभू व! ति 
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दर्शनप्रकारकथनं, वस्तुतस्तु भगवान्‌ सदूगुणसम्पन्नः परमकाष्ठापन्नः शुद्धत्रह्मरूप एव यः शिशुः शिशुरूपः स सद्मस्तस्मिन्नेव क्षण 
आसीत्‌दष्टःप्रकटो वा जात इतियोजना, 'तत्राभवदू भगवान्‌ व्यासपुत्र' इत्यत्रेवात्राप्पासीदितिपदस्य नोसत्तिरर्थः, जातो हि बालो 

रोदिति, तच्च द्वाःस्थजागरणहेतुरिति तूष्णीं तथासीत्‌, अपरोक्षत्वेप्यलौकिकत्वेन ज्ञानाभावात्‌ सोंशः परोक्ष एवेति लिदभ्रयोगः, 
अपरं च, इह हि तत्तदक्षणसम्वन्धित्वेनोच्यमानापि सवी लीला तथाभूतेव शुद्धव्रह्मधर्मरूपा नित्येवेति कृतागसं त'मितिश्ळाको क्त- 
रूपवन्‌ नाळादिसहिर्ताशशुरूपश्यापि शुद्धब्रह्मस्वाद्‌ यथाश्रतेपि न काप्यनुपपत्तिः, तच्छुलोकोक्तरूपस्येव “न चान्त’ रित्यादिना 
शुद्धत्रह्मत्वमस्रे शुकेनोक्तमिति न काचिच्छङ्कात्र, छीछाया निरोधार्थस्वादू यथैव सम्भवति तथेव करोतीति न प्राक्ृतानुक रणळीलायां 
काचिन्न्युनता प्रत्युत भक्तार्थं एबमपि करोतीस्यद्सुतमाहात्म्यख्यापकमित्येतत्सवं हृदि कृत्वा “स्वस्येव सर्वभवनस्तामर्थ्येन तथा 
कृतवा नित्यायुक्तमिति ज्ञं, अत एव 'वबन्ध प्राकृतं यथे तिग्राकृतच्ष्टान्त उक्तोग्रे, अथवा शेष इद्‌ सूत्रं, शोपाधिकारकाणप्रत्ययान्तो त्र 
प्रकृतिशब्द्‌ः, तेन यथा “चक्षुषा ग्राह्य रूपं चाक्षुष'मित्यादिशाव्दास्तथायमपीति प्रकृत्या ग्राह्यः प्राकृत इत्यर्थः सम्पद्यते, 
लोकिकालोकिकभेदेन हि द्विविधा जीवाः, तेषां प्रकृतिरपि तथा? तथा च “मल्लानामशनि' रितिश्छोकोक्तरी तिवद्छौकिकप्रक्कतिभिर- 
लोकिकत्वेन ग्राह्यो लोकिकप्रकृतिमिलीकिकत्वेनेत्येतादृशो वस्तुतस्त्वलोकिक एव शिशुर्ब भवेत्यर्थः सम्पद्यते, अत्र लोकिकव्यवहारो- 
पयोगि ज्ञानं लोकिकं, तद्वन्तस्तथा, शास्त्रीयं ज्ञानमलोकिकं तद्वन्तस्तथेत्युच्यन्ते तेन नन्दादीनां लोकिकत्वेन भानेपि लीलाया 
अलोकिकत्वात्तन्मध्यपातित्वेन तउज्ञानादीनां न लोकिकत्वं, तेषां वुत्रस्वादित्वेन ज्ञानं शास्रेणानूद्यते परं न तु विधोयत इति शास्त्र- 
रीतिमपेक्ष्य लोकिकत्वमुच्यते, नेतावता काचिन्न्यूनतात्र, ळीलात्वेनालोकिकत्वमुक्तमेव, यद्वा प्रथमस्कन्धे भीष्मोक्तो “प्रकृतिमगमन्‌ 
किल यस्य गोपवध्व” इत्यन्रेवात्रापि प्रक्कतिशव्दो भगवत्स्वरूपवाची, तथा च पूर्ववत्‌ प्रकृत्या स्वरूपेणेव ग्राह्मस्तथा, “न तत्र सूर्या 
भाती' त्यादिश्रतिभि'नीहं वेदै’ रित्यादिस्ट्रतिभिश्च तरसाधननिपेधाच्छ्ठत्यन्तरे च “नायमात्मा प्रवचनेन लम्य”इत्यादिनेतर- 
साधनिपेधपूर्वक “यमेवेंष बुशुते तेन लभ्य” इत्यादिना भगवतेव भगवाँल्ळभ्य इति निरूप्यते, तथा 'चेतादशाशुद्धत्रह्मरूपो 
लोकवेदप्रसिद्धः पुरुषोत्तमः शिशुं भ्ुवेत्यर्थः, पित्रोः सम्पश्यतोरित्यत्र तयोः सम्पश्यतोरेव तथाकरण उपपत्तिमाहुर्लोकिकज्ञाने- 
त्यादिना, सामर्थ्यस्य सामथ्यंप्रकटनस्येत्यर्थः, इदमत्राकूतं, अनेनेव रूपेणाधुनेव कंसं मारयित्वा सर्वसमाधानं कतुं सामर्थ्ये 
सत्यपि यद्‌ रूपान्तरमप्रकटनं तत्‌ 'समुद्विजे भवद्धेतोरधीरधी' रित्यादिवाक्ये्लौकिकरीत्येच स्नेहातिशयो ज्ञायते येन भगवतः 
कंसाभिमुखत्वमात्रेपि प्राणापगमो भवेत्‌, लोकविद्वेषमिया रूपोपसंहारप्रार्थनेनापि लोकिकरीत्येव स ज्ञाप्यते मातुः, पितुस्तु 
पूर्णमाहात्म्यज्ञानवत्त्वेनोक्तशाङ्काभावेप्यनेनेव रूपेणाधुनेब कंसमारणे भक्तदुःखनिवृत्तो सत्यां स्थितो प्रयोजनाभावाद्स्माक 
पुनदेशांनं न भविष्यति चेन्न प्राणस्थितिभविष्यतीस्यभिप्रायेण तदूवृत्तान्तकथनादेतद्रपोपसंह्दारोन्यत्राघुना गमनमभिम्रेतमिति ज्ञायते, 

अन्यथा माहात्म्यज्ञानवत्त्वेन सर्वज्ञतामपि प्रभोजीनातीति न तत्‌ निवेदयेत्‌ , तथा च तदा तदशंनसत्वोक्स्या तज्ज्ञानस्योक्तरूपस्य 
हेतुत्वं सूच्यत इति युक्तं तथास्वमिति ॥ ४६ ॥ 

ततश्च शौ रिरित्यत्र सर्वमोहनस्वभावायास्तस्या आविभोवे वसुदेवे तथात्वं कुतो नेत्याशङक्य तन्निवारणाय भगवत्प्र- 

चोदित इति पद्तात्पर्यमाहुः साधारणमोहस्येति, भगवता गोकुले स्वनयनाथ ततः कन्यायाश्चानयनाथं स प्रेरित इत्येतावति कार्ये 
भगवज्ज्ञानशब्त्यैव व्याप्त इति योगमायाजनितसर्वसाधारणमोहस्य निवर्तकसुक्तरूपं ज्ञानमिति तथेत्यर्थः, यथान्यः कञ्चिच्चोर्येण 
गच्छन्‌ पद्भ्यां शनैश्च गच्छति स्वचातुर्येण तथेव वसुदेवोपीति ज्ञाने साधारणत्वं, अन्यथा गोपाला भाण्डीरमिवायमपि गोकुल 
प्रापितः स्यात्‌, यद्वा भगवद्विषयक्ञानतारतम्येन सोहापगमतारतम्यमिति भगवति लोकसाधारणं ज्ञानमधुनास्यास्तीति ताङ 
मोहोप्यपगत इति तथेत्यर्थः, तावान्‌ बाह्योपि बन्धो निवर्तत इत्याहुः कपाटोद्घाटनं चेति, तदा देवकीत्यादि, दशनेन हि मोहाभावः, 
समानकाळत्वे जन्मनो दशनलक्षणो मोह एव भवेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥ 


।। टिप्पण्यां समाप्तस्तृतीयोध्यायः ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


युवां सामित्यत्र ननु विषयैक्येपि विहितभक्त्योः प्रकारभेद्स्य सत्त्वात्‌ फले कथमेक्यभित्यत आहुर्माहात्स्थेत्यादि, 
तथा च विशेष्यांशस्येक्यात्‌ फलेक्यमित्यर्थः, उक्तयुक्तरप्रयोजकत्वपरिह्दारायाम्रिमग्रन्थसम्मतिमाहुरत एवेत्यादि, अत एवेति, 
गोपिकादिस्नेहस्य भक्तित्वादेव, नन्वत्र माहात्म्यज्ञानस्य स्नेहाङ्गत्वेन प्रतिपादने कावश्यकतेत्याकाङ्कायां तदावश्यकत्वे युक्तिं वद्न्ती- 
त्याशयेन ट३ण्यामा हुर्यदीत्यादि, कथमधिकः स्यादित्याकाङ्कायां सुबोधिन्यामाहु्भे क्तानासित्यादि, ब्यापाररूपस्य निरोधस्य 
प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपत्वात्‌ करणरूपया लीलया तावन्मात्रसिद्धाबपि भक्तानां प्रपञ्चाभावरूपस्य निरोधस्य तावतेव 
सिद्धर्बोधांशाप्रयोजनाभावेन सोंशो वाक्यभेद्मापाद्यन्नघिकः श्यादित्यर्थः, अत्रव युक्त्यन्तरमाहुरत एवेस्यादि, यस्माद्‌ भक्तो 
बोधांशस्यावश्यकतात एव हेतोः पूर्वस्कन्धे उत्पत्तीत्यादिप्रकारेण स्वरूपतो भक्ता भाववन्तो निरूपिताः, ग्रेमायुत्पत्तिप्रकार स्त्वन्नेव 
वक्ष्यते, अन्यथा पूर्वस्कन्धस्यास्य चेकवाक्यता न स्याद्तोषि सोंशो नाधिक इत्यर्थः, नलु मावुप्रार्थनयान्यत्र गमनश्यावश्यकःवेपि 
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तस्स्थलादिकमचुक्स्वा कथमत्र वाक्य समापितमित्याकाङ्कायां समापनतात्पयेमाहुराथिकमित्यादि, यदर्थात छिद्रेतरत्वादिवत्‌ सिध्यति 


तद्‌त्र कण्ठतो नोच्यत इति हेतोबीक्यपरिसमाप्तिरित्यर्थः ।। ४५ | 

इत्यु«त्वासो दित्यत्र रूपज्ञानेत्यादि, भगवत्त्वे तिरोधापिते प्राकृतरूपज्ञानयोर्य कार्य अविहितभक्तिरसानुभावादिर- 
सुरव्यासोहादिश्च तयोरपि प्राकट्यं न स्यात्‌ तद्वाधकस्य भगवत्वस्योद्‌भूतस्वादिस्याशङक्य तत्र समाधिमाहेत्यर्शः, तथा कृता 
निति, एतट्टिप्पण्यां बहुधा स्फुटिष्यति, तत्कायंमिति, स्वरूपकार्य, ज्ञानप्राकट्यप्येवमेव ज्ञेयं, आत्मप्रायापदे स्वस्य सर्वभवन- 
सामर्थ्यं यदाचायैव्योख्यात तत्तात्पय टिप्पण्यां व्युत्पादयन्स्यत्रत्मवदेनेत्यादि, यद्यात्मतुल्या तदास्या मायात्व॑ कुत उक्तमित्यत 
आहुः संपारेत्यादि, तथा 'चेतत्कार्ये किश्चित्तद्ध्मसाम्येन तथोक्तं 'कौण्डपायिनामयने ग्रिहोत्रशव्दबदित्यर्थ;, तर्ह्मात्मपदस्य़ किं 
प्रयोजनमित्यतस्तदाहुवं :तुत इत्यादि, एतमथ न्यायेनोपोद्व॒लयन्ति सतोत्यादि, एवं सतोत्यादि, एवं तस्यां भगवत्तादात्म्यसाधनस्य 
प्रयोजनमाहुस्तथा चेत्यादि, अतुबड त इति, सयोगप्रथकत्बेनानुषज्यते, तद्‌ व्युत्पादयन्ति तथा होत्यादि, अनुपङ्गान्त/ व्युस्पाद्यन्ति 
नम्वेतावदित्पादि, सुचितसिति, रूपान्तरस्प सूचितं, दशंनेन्यप्रकारतः सम्यक्त्व व्युत्यादयन्त एव समर्थयन्त्यतिशयेनेत्यादि, एतेषां 
त्रयाण,मपि सम्यक्त्वपक्षाणां समुच्चय एव न तु विकल्प; श्रताथीपत्तिसिद्धखात्‌ , व्याख्याने वाशब्दस्तु बाक्याढङ्कारे, तेन सिद्ध 
माहुरेवमित्यारभ्य तथास[दित्यन्तं, नन्वेवं सर्वषु पदेष्वासीदितिक्रियायां सम्बद्धपु सत्सु बभुवेतिक्रियान्तर॑ व्यर्थससङ्गतं वा 
स्यादित्याक,ड्डायां तदवेयथ्यप्रकारमाहुरपरोक्षेत्यादि, सोंश इति, अप्राकृतत्वांशः, तथा च प्राकृतो बभूवेति भिन्नं वाक्यमतो न 
वेयथयोदिदोप इत्यर्थः, यद्यप्यत्र पूर्वेसमुचायक श्रकारोपेक्ष्यते तथापि परोक्षत्वायेव तदनुक्तिरित्यपि ज्ञेयं, प्राकृतो बझूवेत्यस्य 
तदशनप्रकारकथनत्वमभिप्रेत्य पक्षान्तरमाहुरपरश्र्व त्यादि, तथाभ्ूतेवेति, अप्राकृतेव, ननु तर्हि नाळच्छेदादेः कथमुत्पत्तिरित्यत 
आहुस्त व्छ्ल। केत्या दि, नन्वनुक्तमिदं कथमङ्गीकठुं शाक्यमित्यत आहुर्लीलाया इत्यादि, प्राकृतत्वप्रतीतेरोचित्ये युकत्यन्तरमाहुरेत 
एवेत्यादि, ननु प्राकृतो बमुवेत्यस्य दशेनप्रकारकथनत्वाङ्गीकारे भवनक्रियां प्रति प्राकृत इत्यस्य कर्तृत्वमसङ्गतं स्यादित्यतः 
पक्चान्तरमाहुरथ वेत्यादि मुक्तमेवेत्यन्तं, अस्मिन्‌ पत्ते कल्पनावलेशादरूच्या पक्षान्तरमहुयंद्वेत्यादि, आस्मिन्‌ पन्चे तथाश्रुतमेव श्लोके 
वाक्यं ज्ञेयं, शेषं विवृण्वन्ति पित्रोरित्यादि, स्नेहातिशयो ज्ञायत इति, स्नेहातिशयरूपं ज्ञायत इत्यर्थः, मम तु स्नेहातिशपाज्‌ 
ज्ञायत? इति प्चमीघटितः पाठः प्रतिभाति, स ज्ञाप्यत इति, स्नेहातिशयो ज्ञाप्यते ।। 2६ ॥ 


ततश्वेत्यत्र तस्य चेति, वसुदेवस्य च, भगवत्चोदित इत्यादेस्तात्पयं तु टिप्पण्यामेब प्रकाशितमिति ततोबवेयं, तहयें- 
वेत्यादिशव्दसूचितम्थं सुवो धिन्यामाहुरनेनेत्यादि, यदा बहिर्गन्तुमियेष तह्य जा या योगमायाजनीत्यादिकथनेन भगवत्प्राकट्या- 
` न्मुहूतीनन्तयं लभ्यते, “नवम्यां योगनिद्राया जन्माष्टम्यां हरेरतः नवमीसहितोरोष्या रोहिणी बुधसंयुते' तिभविष्योत्तरवाक ५- 
सत्रम्यां सा जातेति ज्ञायतेथ सर्वगुणोपेतः इत्यत्र 'यह्यंदाजनजन्मक्ष'मिति निर्शथारम्भे रोहिण्यारम्भकथनादू, रोहिणी तु 
भगवन्मायाजन्मनोस्लुल्या, अतो निशाथे रोहिण्यारम्भकथनात्‌ रोहिण्याः कृत्तिकावेधा न दोपाय, तेन रामानुजसतीयैयत्‌ कृत्तिका- 
बिद्रा रोहिणो नाद्रियते तरथङ्कतमुक्तवाक्यविसुद्धत्वात्‌ , सप्तमी वेधस्तु दोषायंवोक्त भविष्योत्तरवाक्यविरुद्धत्वात्‌ 'सऋश्षापि न 
कर्तव्या सप्रमीसंयुताप्टसी अविद्धायां सऋश्षायां जातो देवकिनन्दन’ इति ब्रह्मवेवर्तबाक्यविरूद्धत्वाच, “अष्टमी सप्चमीविद्धा हन्ति 
पुण्यं पुराकृतं त्रह्महस्याफल दद्याद्वरिवेसुख्यकारणा' दिति गौतमी यतन्त्रबाक्ये दोषोक्तेश्व, पुत्रोत्सबादिकं च शुद्धनवभ्यासेव जात 
भिति झुद्धाष्टम्यभाव उत्सवाधिकरणकाळत्वमादाय 'स्वकालादुत्तरः कालो गोणः सबस्य कर्मण? इति गोणकाळर्व चादाय नवम्यु- 
पोष्या न तु ताहशस्थलेधरात्रवेधादिकमादरणीयमित्यर्थः, इदं यथा तथ्रोत्सवनिर्णयान्तर्गंतजन्माष्टमीनिर्णयबिवरणे सम्यक्‌ 
प्रपञ्चितमिति ततोवघेयं, ननु गृहाद्‌ बहिगमनावसरे मायाजन्म कुत उक्तमित्याकाङ्कायासाहुरः्तरिस्यादि, तत्र हेतुमाहुः सा 
हीत्यादि, कार्योपावार्थंमिति, कायंसाधनार्थम्‌ ॥४७॥। ववर्षेत्यस्याभास उभयोः साम्मुख्येति, मायाभगवतोः साम्मुख्ये ॥ ४५ | 


( ३ ) श्रीद्रल्लभमहार।जकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


युवां मामित्यत्र व्यापीति, व्याविवेकुण्ठेनाश्या प्रसिद्धियेस्यास्ताद्ृशीं गतिं नित्यळौलाप्रवेशो भविष्यतीत्यर्थः । अत 
एवेति, ज्ञानस्य भक्त्यङ्कत्वा देवेत्यर्थः, पुत्रभावेपि माहात्म्यज्ञानं शळोकव्याख्यानान्ते व्युत्प।दृयिष्यन्ति, व्याख्या नानन्तर माथिकमिति, 
गोकुलगमनाभावे रूपं यत्‌ त'दितिश्ळोकारम्भे सुबोधिन्यां विवृतं देवकीप्रार्थितं रक्षादित्रयं च न सिध्येदतो्थापत्तिळभ्यं तदित्यर्थः, 
मुखतो नोक्तमिति, भगवत्प्रचोदित इत्युक्तत्वात्‌ प्राक्ृतत्वानन्तरं मनस्येव प्रेरितमित्यर्थः, कारिकास्वेबनिधानन्तभाबरिति, एभिः 
भावेरच्यार्तयोर्वछुदेवदेबक्योर्बियोगदशायामपि भरावद्दशने जाते सति तयोरेवं मिथस्तथाभावपूर्वकमाळापतश्चकारादन्तःस्थितः 
भगवत्प्रभावत इन्द्रियाणामेकादशानां वतयो हरिपरा आसन्नित्यर्थः, अत्यातौ भगवद्दशनं गुणप्रकरण एश्वयोध्याये निवन्थे विद्वत, 
ताद्शातीवपि जीवन उपपत्तिमाहुः स एबति, दशनं कदाचिद्‌ हृदये स्थितिस्तु सततमित्यर्थः, तेनेति, इन्द्रियाणामेकादशत्वेन 
हेतुना, एकादशावर्षपर्यन्त तथेन्द्रियाणां स्वपरत्वं कुर्वन्नितिसङख्यातात्पयं) वर्षाणीति, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, इममेवेति, व्यापि- 
वैकुण्ठाख्यगतेः स्नेहं विनासम्भवेन स्नेहे च सति नियतत्वेन स्नेहृदानमेव वाक्यार्थ इत्यवकारः, तथा चाभासे युक्तिभविष्यति 


स्कं. १० पू. अ. ३ श्छो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमटङकृतम्‌ ६०७ 


स्नेहदानादितिशोपः, अन्यथेति, दानाभाव इत्यर्थः, स्वविरुद्ध धर्ममिति, प्राकृतत्वेन ज्ञानविषय त्तं स्वस्मात्‌ स्वरूपादू विरुद्धो 
धर्मस्तभित्यर्थः, सवं दुःखेति, “उपसंहर विश्वात्म'न्नितिदेवकी प्रार्थनया तथा कृतवानितिभावः, रूपस्य कार्य भीष्मस्य प्रपत्तिज्ञी नस्य 
विश्वरूपद्शनसम्पादितालाकिकत्वज्ञानविपयत्वस्य कायमजुनस्य प्रपत्तिः, टिप्पण्यां प्रथमं रवतन्त्रव्याख्यानं तत्र 'मूल “इत्युक्त्वा 
हरिभगवान्‌ तूष्णीं शिशुरासीत्‌ प्रकट आत्ममायया पश्यतोः पित्रोः परं प्राकृतः प्राकृतत्वप्रकाशकः शिक्षुबंभूवे त्यन्वयः, अपरश्च - 
त्यारभ्य सुबोधिनीव्याख्यानं, तत्र यथाश्रतमेवान्वयः, चतुर्थाध्याये तस्योत्मत्तर्निरूपितेत्युक्तत्वादधुना न तत्स्थीकार इत्याशयेन 
एतदूव्याल्याने प्राकृतपदस्याथोन्तराण्युन्तानि, भगवर्क्षामथ्यध्यति, अत्र सामथ्यपदेन कसमारणसामथ्य ज्ञय, तत्परकटनस्येद 
ज्ञानद्वयं प्रतिवन्धकमतस्तद्‌प्रकटयित्वा ग्रकृतभावमेव स्त्रीकृतवानित्यथः || ४५ ॥। 


ततश्चेत्यस्याभासे भगवत्प्र चो दितपदस्यार्थमा हर्बोचयित्वेति, “मां नय कन्यामानये/त्यादिप्रकारं, मनसेतिरोपः, गतदा- 
नित्याद्देति; सगवत्प्रचादितत्वकथन,द्‌ भगवत एव मुख्यत्वात्‌ स्वातन्ध्यमितिभावः, तथा च भगवान्‌ स्वयं गोकुले गतवानित्यनन 
न्द्रज श[रिरुपेत्ये'त्यन्तस्यार्थ उक्त इति हेतोः शुक आह, वसुदेवस्ग्र ्रहगामनं मायाजननं चेतिणोषः, अनेनंतद्‌घाक्याथ उक्त 
व्याख्याने नन्३गुहायप्रादुभोवोत्तरक्षण एब सायाजननमन्यथा नन्द्गृहेयि भगबद्दशान स्यादतस्तत इति पदस्य व्यवधानत!त्पयंकस्च- 
शङ्कां व्यावर्तयितुमाहुः प्राकुतभावातन्तरमिति, तत्सामयिकप्रादुभावे गमकं जातं परमब्रुध्यते'ति सामान्यतो ज्ञानं भगवत्प्रादुभी 
वादू द्वितीय मायाजननक्षणे जातमेव विशेषतस्तु भगवत्प्रादुभावात्‌ वतीये माया जननोत्तरक्षणे दशन भवेत्‌ त~व मायाकाय 
जातमतो व्रजे न दर्शन सथुरायां लु मुहूर्तपर्यन्तं दशदस्य जातत्वात्‌ तत्प्रभावेणेव मायाकायीभाव इति भावः, आज्ञापतानन्तरं चात 
युबा वामिति श्लोके पुत्रत्वेन ब्रह्मस्वेन चिन्तन कर्तव्य तेनाम्रिमलोलारसानुभव इति कधनानन्तरमित्यर्थः, तथा च प्राकुतभावतदरा- 
ज्ञापनयोभगददूम्रहणे हेलुत्वसूचनाय तत इत्यनेन तदानन्तयमुक्त न तु किञ्चिद्‌ व्यवधान सुचविलुसितिभावः, भ१वत्त्रचोदित 
स्यार्थस्त्वाभास उक्त एव, समुपसर्गस्यार्थमाहुरुत्तममिति, भगद्वाक्य इति, एवं चिन्तनेनेव ळीलारसप्राक्तिसविष्यतीतिवाक्य इत्यश 
प्राकृतेवेति अत्रेवाथं च शव्दः, आत्मन एवेति, गोकुळस्थानां यथा स्वात्मनो विस्मरणं तथा पुत्रदेहस्यापि विस्मरण पुत्रः पुत्री देति 
सस्कारोट्रोतो न भवेदित्यर्थः, अनेनेति, पित्रोः प्रस्वापाभावकथनेनेत्यर्थः, तथापि मुहूतनियस उपपत्त्यन्तरमाहुनब्ञ्यां चात 
पुराण।न्तरसम्मत्येदसुक्तं, पित्रोः प्रस्वापाभावेन भगवद्दशने मायाजननाभावस्य हेतुत्योक्स्या गोकुले भगवद्दशने तत्समक छमाया- 
जननं हेलुरिति सूच्यतेतो त्रजे नवम्यां प्रादुभावो भगवत्मादुर्भावानन्तां मायाजनने लु प्राथमिकमगवदशानप्रभातेणेवाम्र पि दशनं 
भवेन्‌ मथुरायासिच, समकाळं जनने भरावद्दशनमेव न सम्पद्येतातो न भगवददशानप्रभाव इति टिप्पण्यां स्फुट, ननु यथा नन्द- 
ग्रहीयप्रादुभावक्षण एव मथुरायां तद्दशंनं तथा तस्मिन्नेव क्षणे त्रजेपि दशनं भवेन्म।यायारतृत्तरक्षणे जातत्वादित चेत , अत्रव ज्ञेय, 
दशने हि ग्रादुभीवो हेतुः, तथा च प्राढुभावस्य हेतुत्यार्थ दर्शानात्‌ पूवेबर्तित्वं बाच्यमतः प्रादुभीवोत्तरक्षण “जातं परमबुध्यते ति 
सामान्यज्ञाने जाते तदुत्तरक्षणे भगवत्प्रादुभावात्‌ तृतीय मायाजनन।द्‌ द्वितीय विशेषदशन व्रजे भवेत्‌ तावता स्तोत्रक्षण्‌ मायाकायं 
जातमिति न दशनं, सामान्यतस्तु जात परमबुध्यते' तिज्ञानं प्रादुभोवाद द्वितीये मायाजननक्षणे जातमेव, मथुरायां दशन 
पूवप्रादुभोव एव हेतुः, तस्येच रूपस्येतदन्तभूतत्वेनाछुनापि दशनात्‌, अतो मथुरायां नन्दणृहीयप्राठुभोवक्षण एव दशनमिति 
सप्तमोवेधास्त्वति, नवमोसाहित्ये सप्तमीवेधस्यासम्भावितरवेन, सक्षमीविद्धायां जन्मतिथित्वाभावादितिभावः, दोषायोत, विद्धापवासे 
जन्मतिथो पारणप्राप्तेदोषः स्यादित्यर्थः, तिथिक्षये निर्णयमाहुः पुत्रोत्सतादिक्मिति, नवमीसहिताष्टमी जन्मतिथिः, तथा 
चाष्टमी मुख्या नवमी तदङ्ग, एवं सति मुख्यालाभे तदङ्क व्रत कर्तव्य न त्वजन्मतिथो सप्तर्मविद्धायामितिभावः, उक्तरोत्या नन्द्गृदे 
प्रादुभावस्य नवम्यां निथोरितस्वात्‌ , पुत्रोत्सवावादिभूतो यस्य, सतर सम्पत्समृद्धिपू्वकरमा(क्रीडत्वस्येति तदूगुणसंविज्ञानो तरहुन्री हिः, 
जात प्राठुभूतमिस्यर्थः, स्वरूपवल्लीलाया अपि नित्थसिद्धाया एवाविभोव इत पुत्रोत्सवयोः समत्वं सूचयितुं हन्हः, आन्तःस्थित 
इति, यावद्‌ भगवानन्तस्तिष्ठति न तावन्मायाया उद्गमः, कार्य पोरानुशायनादिकं न भवति प्रयोजनाभावादिस्यर्यः, इदं विवृण्वन्ति 
सा हीति, कार्योपायार्थमिति, कार्य गमन उपायः प्रतिवन्धः भावस्तदर्थे लोकान पोरादीन्‌ व्यामोहयति शाययतीत्यथः ॥ ४७ ॥ 
तया हृतेत्यरत्रेतावत्कार्यमेबेति, प्रत्ययव्रृत्तिहरणमनुशायनं च कृतवतीत्यर्थः, तयेत्यस्यानुशायितेष्वित्यनेनाप्यन्वयः 
अन्यास्त्विति, द्वारपिधानादिक कंसाज्ञया पूर्वमेव जातं स्थितं तदुद्ूघाटनं तु भगवत्प्रभाबादेव जातमित्यर्थः, श्युद्डालाश्व यास्विति 
पिहिता इत्यस्यार्थकथनं न तु बहुत्रीहिः ।। ४८ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्ट योजिता श्रीसुबो घिनी पोज ना 
ततश्च शो रिभंगःत्प्रचोदित इत्यस्य विवरणे मुहर्तानन्तर च सा जातेत्यादि, अनेन, बसुदेववहिगसनेच्छासमानकालिकः 
योगमायाजन्मकथनेन, मुहुर्तानन्तरमिति वसुदेवगृहीयप्रादुभोवकालान्‌ मुहूतीनन्तरमित्यर्थः, अत्रदं तत्त्वं, अथ सर्वगुणोपेत डात 
न्दर्भे तिरूपितस्या धिदे विककालात्मकपञ्चत्यारिंशत्षट्चत्वारिंशदू घटिका द्वयरूपनिशोथस्यारम्भे मथुरायां पुरुपोत्तमजन्माभूत्‌ , 
निशीथावसानसमये नन्दगृहे पुरुषोत्तम जन्म, एवं मथुरायां श्रोगोकुलेपि पुरषोत्तमजन्मन एक एव निशीथकालोधिकरण 
तावत्ये वाष्टमी तिथिः, तदनन्तरं नवमी प्रवृत्ता, तस्यां गोकुले मायाया जन्म भविष्ये “नवम्यां योगनिद्रया जन्माष्टभ्यां ह रेस्ततः 
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नवमीसहितोपोष्या रोहिणी हि न विष्णुपुराणे पञ्चमेंशो प्रथमाध्याये प्रावृट्काले च नभसि कृष्णाष्टम्यां महानिशि 
उत्पत्स्यामि नवस्यां च प्रसूति त्वमवाप्स्यसी त्यनेनेव नवम्यां सायाजन्मकथनात्‌ , अत एव "नवम्यां सा जाते'ति सुवोधिन्यामुक्त, 
तथा सति वसुदेवग्रहीयप्रादुभीवकालान्मायाजन्मनो मुहूर्तानन्तरत्वमुपपन्नं, वसुदेवणृहे प्रादुभीवानन्तरं पित्रोः रतुतिर्भगव- 
द्वाक्यानि प्राकृतानुकररे स्बीकृतिबंसुदेवकत कमुत्तमपात्र उत्तमवस्जास्तरणयुक्ते भगवत्स्थापन चेत्येतावत्कृतो तावान्‌ कालो व्यतीया- 
येति युक्त सथुराप्राकट्यकालान्‌ सायाजन्मनो मुहूर्तानन्तरत्वं पुरुषोत्तमप्राकट्यं वसुदेवगृहे नन्दगृहेष्टम्यां तिशीथकाळ एवेति न 
तिथिसुतभेदः किन्तु क्षणभेदमात्रं अत एव जन्माष्टमी निणयग्रन्थसमाप्ता विति श्रीगोकुलात्री शप्रादुभवदि नव्रतमस्माभिर्निरणाय्येत'- 
दिति निरूपितं, अन्यथा नन्दगृहीयप्राहुभीवस्य नवम्यधिकरणत्वे जन्माष्टम्यां 'गोकुलाधीशप्रादुभोवदिन'त्वमेव न स्यात्‌, तथा 
सति “श्रोगोकुलाधीशप्रादुभोवदिन'त्वं न वदेयुः, किञ्च प्रादुभीवसमये'थ सर्वगुणोपेतः इत्यादिकथिता गुणा अपेक्षितास्ते तु 
तस्मिन्नव निशीथे वाच्यास्तत्रैवोक्तत्वात्‌, नवम्यां तु नोक्ता इति गोकुलीयप्राकट्यसमये तद्गुणानामप्रसक्तिः स्यादत उभयत्राप्य- 
ष्टस्य निशीथ आविभोव इति सिद्धान्तः, नन्वेवं 'पुरुषोत्तमस्तु नन्दणृह एव मायया सह जातः इति सहोक्तिर्विरुध्यत इति 
चेन्‌ न, स्वल्पव्यवधाने “सहोक्ते'रविरुद्धत्वात्‌ , युग्मप्रसवे हि सर्वत्रस्वल्पकालभेदेनोत्पत्तो 'सहेवोत्पन्नावेता'विति प्रयुञ्जते 
विद्वांसः, एवमिहापीति नास्वारस्यं किमपि, 'नन्दणृह्रीयपुरुषोत्तमप्राकट्यकालमायाजन्मकाळयोः स्वल्पमेब व्यवधा न' मित्युक्तं प्राक्‌ , 
रोहिणी तु तुल्येति, वसुदेवगृहे नन्दग्रहे भगबत्प्राकट्य तत्प्रयुक्तो नन्दगृह्‌ उत्सवश्च रोह्दिण्यामेवेति प्राकठ्योत्सवयोरुभयोरप्येकः 
नक्षत्राधिकरणत्वसिति मन्मनस्तत्प्रयुक्तस्यो्सवस्प च रोहिणी तुल्योत्यर्थः, नेवमष्टमीतिथिः, किन्तु अन्समात्रस्याधिकरणमिति 
तु शाव्देनाष्टमी व्यावर्त्यते, अतो रोहिण्याः कृत्तिकावेधो न दोषायेति, रोहिण्यारम्भे भगवञ्जन्मनो जातत्वेन तम्प्रयुक्तोत्सवयो- 
विद्यमाना रोहिण्युभयोस्तुल्येति कृत्तिकया विद्धेव जन्मनक्षत्रमतः कृत्तिकाविद्धरोहिण्यां ब्रतादिकृतिनं दोषायेत्यर्थः, कृत्तिकाविद्ध 
रोहिणीनक्षत्रस्य जन्माधिकरणर्वाढुस्सवाधिकरणव्वाच, इदमत्र तत्व, निशीथकाले रोहिणी नक्षत्रारम्भे भगवञ्जन्म 'यह्यो वाजन- 
जन्मक्षे'मिति वाक्यात्‌, "नक्ष्‌त्रारम्भे जन्मे'ति त्रिवृतत्वाच, अतो रोहिणी नवम्यां सर्वस्मिन्नहनीति जन्सोत्सवो तदधिकरणावेच, 
सप्तमी वेघ स्त्विति, व्रतकरणे दोषावह इत्यर्थः, नवमीयुताष्टम्यां कृष्णाविभौवस्तत्र सप्चमीवेधोसम्भवपराहतः, अत एवोक्त'मविद्धायां 
सत्ऋक्षायां जातो देवकिनन्दन’ इति, अतः सप्तमीवेधो ब्रतादौ त्याज्य एव, ननु नवमी सहिताष्टाम्याः प्राकव्यकाळत्येन सक्तमीविद्धां 
पूवोष्टमीं त्यक्त्वा नवमीदयुताष्टम्यां ब्रतादि कार्यमिति तु युक्तं विद्धाक्षये तु विद्धेव ग्राह्या न तु केवला नवमी जन्मतिथित्वाभावा- 
दित्याशाङक्याहुः पुत्रोत्सवादिकं झुद्धनवम्यामेब जातमिति शुद्धाष्टम्यभावे केवला नवम्युपोष्येति, ब्रतकरण्ऐ हि भरावदाविसोव- 
स्तत्प्रयुक्त उत्सवश्च निमित्तमिति भक्तिमार्गमयौदा प्रमाणसिद्धा, अत एवोक्तं निवन्धे भुक्त्वा चोत्सवो निषिद्धो भगवदावेशा- 
भावादिति, तत्रोत्सवस्य प्राकट्यप्रयुक्तत्वेन प्राकट्यापेक्ष्या न्यनवळतया प्राकट्यकाळळाभे तत्रेव ब्रताद्यनुष्ठेयं, तदळाभे तूत्सवकाले 
ब्रतादि कार्यमितिनिष्कर्षः, अन्यत्रावतारे प्राकल्यकाळ उत्सवकालश्चेक एव श्रीकृष्णावतारे त्वष्टमी जन्मकालो नवम्युत्सवकाछ इ 
कालभेदः, वसुदेवकत्‌ कमाया नयनानन्तरं नन्दालये पुत्रज्ञाने नवम्युत्सवकरणात्‌ , उत्सवस्य जन्मप्रयुक्तत्वेन जन्मापेक्षया गोणतया 
जन्मनो मुख्यतया जन्मकाललाभै तत्रेव व्रत, तदलाभ उस्सवकाळरूपकेवल नबम्याझुपोषणं युक्तमितितात्पयं, विद्धाक्षयेपि बिद्धोवासो 
न कार्यो वेधस्य सर्वथा निथिद्धत्वात्‌ , उक्तप्रकारेण केवळनबम्यामप्युपवा सा देयुक्तत्वाच, अत एव "जन्माष्टमी पूर्वविद्धां सऋ्षां 
सकलामपि विहाय नवमीं इुद्धासुपो ष्य ब्रतमाच रेदि त्यार्ष॑वाक्यं वेऽ्णवप्रन्थेषूपलभ्यते, ननु पूर्वविद्धाष्टमीक्षये केवला नवम्युपोष्येत्युक्त, 
तज जन्माष्ठमीनिर्णथम्रन्थेन विरुध्यते, तथा हि “केचित्‌ तु जन्माष्टमी पूर्वबिद्धां सत्ऋक्षां सकलामपि विहाय नवमीं शुद्धासुपोष्य 
त्रतमाचरे'दिति व्यासवचनात्‌. पूर्व विद्धायाः क्षये शुद्धेव नवम्युपोष्या वचनवलादेकादश्यां दशमीवेधे शुद्धद्वादशी वदिति वदन्तीति 
मतान्तरसुपन्यरस्य “तत्र यद्येतद्‌ वचनं समूलक तदा तथेव नो चेत्‌ पूर्वोक्तरीतिरेवानुसतव्ये ति प्रभु चरणेर्जन्माष्टमी निर्णयग्रन्थे 
निरूपितं, एबं सति वचनस्य समूलत्वे सन्देह्‌प्रदर्शनेन तत्प्रयुक्तत्रतेपि सन्देह एव प्रतिपादितो न तु निणय इति चेन्न, अनव- 
बोधात्‌, तथा हि प्रभुचरणरर्हि तत्र यद्येतद्‌ बचनं समूलक तदा तथेव नो चेत्‌ पूर्वोक्तरीतिरेवानुसर्तव्ये'तिनिणीयकफक्किको क्ता, 
तस्या अयमर्थः, यदि “जन्माष्टमीं पूर्वविद्धाःमिति वचनं समुलकं तदा तरथंइ तट्ठचनवलादेव केवला नवम्युपोष्या नो चेद्‌ वचनस्य 
समूळत्वाभावे पूर्वोक्तरीतिरेकादश्यां दशमीवेधे शुद्धद्वादशीव' दितिरीतिरेवानुसतंव्या, केवला नवम्युपोष्येत्यर्थः, तेहि वचनसु- 
पन्यस्तं 'शुद्धद्वादशीव'दितिरप्युक्ता, तत्र वचनस्य सन्दिग्धत्वेषि रीतेरसन्दिर्धस्वात्‌ तद्रीत्या विद्धाक्षये शुद्धा नवम्येवोपोष्या, 
“साधूनां समयश्चापि प्रमाणं वेदवदू भवेदिःतिस्कान्दात्‌ , अतो वचनस्य मूळलाभे वचनं रीतिं चाश्रित्य केवला नवस्युपोष्या, 
बचनस्य मूळाळासे तु रीतिमेवाश्रित्य केबळा नबम्युपोष्येतिफकिकिकार्थः सिद्धः, एवं सति पूर्वविद्धाक्षये केवला नवम्येवोपोषया 
न तु पूर्वबिद्धेतिनिर्णयः सम्पन्नो न तु संशयो नवा विरुद्धनिणंय इति निरवद्यः पन्था आयोणां, ननु सिद्धान्ते जन्माष्टम्यां 
नन्दाळये प्राकट्यं स्त्रीकृतं तन्न युक्त “य्रबह्ारविषयत्वं प्राकट्य'मिति लक्षणाप्रसङ्गात्‌, अष्टम्यां निशीथसमये गोकुले सर्वेषामेव 
भगवउ्ज्ञानाभावात., कित्र जात परमबुध्यत न तलिङ्गं परिश्रान्ते'ति वाक्यान्‌ मायाया अपि सामान्यज्ञानं मातुरभून्‌ न तु बिशिष्ट, 
तत्र पुरूषोत्तमज्ञानस्य क्वावकाशः ? अतो व्यवहारविषयत्वरूपः प्रादुभोबो ढुरुपपाद्‌ इति चेत्‌, सत्यं भगवत, गठुभीवस्यावता र- 
रूपत्वव्यवहर्‌ विषयतारूपत्वाभ्यां द्वेधाङ्गीकारा्निशीथसमय आविभीवस्त्ववताररूपो ज्ञेयः, “अवतारो नाम व्यापिवेकुण्ठादू भगबतः 
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प्रपञ्च समागमन'मिति सुबोधिनी सिद्धलक्षणेन प्रपञ्च समागमनमवतारः, स द्विभुजस्य पुरुषोत्तमस्याष्रम्यां निशीथसमये 


` श्रीगोकुले जातः, द्वितीयो व्यवह्वारविषयत्वरूपः प्रादुभोवस्तु नवम्यां नन्दगृहे जातः, देवकीवसुदेवक्रतप्राक्ृतभावाङ्की कारप्रार्थना- 


नन्तरं नन्दालयेवतीणस्य द्विभुजस्य देवकीबसुदेवाभ्यां मथुरायां दशन लेभे, तदुफ्त टिप्पण्यां नन्दगृहे प्रादुभू तस्येव सर्वतःपाणि- 
पादान्तत्वेन तदा कायमस्तीति वसुदेवगृहे प्रादुभाव इति ज्ञायते स एव “वभूव प्राकृतः शिशु' रित्यनेनोक्त' इति, तथा च सिद्धमेतत्‌ , 
अवताररूपं व्यवहारविषयत्वरूपं चेति प्राकट्य द्वेघा, तत्र द्विभुजपुरुपोत्तमस्यावताररूप प्राकट्यमष्टम्यां निशीथसमये श्रीगोकुले 

व्यवहारविपयत्वरूपं प्राकठ्यं तु प्राक्कतभावाङ्गी कारप्रार्थनानन्तर देवकीवसुदेवयोरम्र समभूत्‌, श्रीगोकुले व्यवहारविषयत्वरूपं 
द्विभुजस्य प्राक्ख्य नवम्यामासीत्‌ तत्म्रयुक्त उत्सवश्चेति न क्वापि दोषलेशः, इदमत्र तत्त्वं, अवताररूपं प्राकट्यं तु नियतदेशकाल- 
सङख्य व्यबहारविषयत्वरूपं तु यत्रेव भक्तरुद्रेकस्तद्भक्ताथ तत्रेव मायाजवनिकादृरीकरणेन भवतीत्यनियतदेशकालसङल्य, यथा 
रासे बह्वी नामर्थ बहुधा, अस्मिन्‌ प्राकट्य नोत्पत्तिश्रमः, अवताररूपे प्राकट्ये तु माययोत्पत्तिश्रमः कार्यतेज्ञानामितिविशेषो ज्ञेयः 

ननु पुरुपोत्तमाविभीवो मथुरायां श्रीगोकुले च स्वीकृतस्तत्र नन्दालये पुरुपोत्तमप्राकटय' न सम्भवति मानाभावान्मथुराधिकरणा- 
विभावेन चरितार्थत्वाच्चेति चेन्न, नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुत? इत्यादिश्रीशुकोक्तीनां मानत्वात्‌ , गौतमीयतन्त्रादिषु 
वल्लवी नन्दनं बन्द? इत्यादिवाक्येर्मन्त्रेषवपि यशोदानन्दनखव्यवहाराञ्च, न चेदं लोकप्रसिद्धिमात्रमूलक श्रान्तिप्रतिपन्नमनूदितमि ति 
वक्तव्य, श्र।न्तिप्रतिमन्नस्यासतो मन्त्रादौ व्यवहारे दोषाधिक्यस्मरणात्‌, 'योन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं 
पापं चोरेणात्मापहारिणे'तिबाक्यात्‌ , अन्यथा ्रान्तिप्रतिपन्न मनुष्यत्वादिकमपि कुत्रचिदनूदितं स्यात्‌ , प्रत्युत मायामनुष्यस्य 
वदस्व विद्वः न्नित्यांदेवाक्येर्म बुष्यत्वादि श्रान्तिप्रतिपन्नमपोह्यतेतो नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न’ इत्यादिवाक्यबळान्नन्दाळये प्रथक प्राकट-थ- 
मङ्गीकाय, न च “न खलु गोपिकानन्दनो भवानि'त्यादिभियंशोदानन्दनस्वं निषिद्धमिति वाच्य, प्राकृतरीत्या प्राप्तस्येव 'गोपिका- 
नन्दनो भवानिःत्यादिभिर्यशोदानन्दनस्वं निषिद्धमिति वाच्यं, प्राकृतरीत्या प्राप्तस्येव 'गोपिकानन्दन' स्वस्य निषेधात्‌, देवकी- 
जन्मवाद्‌? इत्यादिवाक्येदे वकी नन्दनत्वनिपेधवदत्रापि स्वीकारात्‌, अन्यथोक्तवाक्येन देवकीनन्दनस्वमपि बाध्येत, अपि च ब्रह्मादि- 
प्रार्थनया भूम्युद्धाराथं वसुदेवगृहे. चतुभुजरूपेण पुरुषोत्तमोबतीणंः, एवमक्षरात्मकव्यापिवेकुण्ठस्थाभिः श्रृतिभिश्चिरं स्तुत्या प्रसाद्य 
प्राथितो नित्यळीळास्थभक्तव्ृन्दबिरचितरासमण्डलमण्डनो भवान्‌ पुर्‌पोत्तमो द्विभुजरूपेण नन्दाळयेवततार, अतो यादृश द्विभुज 
नित्यळीळामध्यपाति गोपनितम्विनी वृन्द वेष्टितं रासस्थं दृष्ट्वा समुत्पन्नरिरंसाभिः श्रतिभिः प्रार्थनायां क्रियमाणायां 'प्रथिव्यां भारते 
क्षेत्र मथुरे मम मण्डले । बृन्दावने भविष्यामि प्रंयान्‌ वो रासमण्डल' इति वरं दत्तवान्‌, तादृश 'द्विभुजरूपेणावतरणमपेक्षित.मति 
नन्दाळये पृथगेव द्विभुजावतारः, पुरुषोत्तमस्य चतुभुजस्वद्विभुजत्वयोः, प्रमाणसिद्धस्वात्‌ , परिपूणतमः कृष्णो बेकुण्ठे गोङुले स्वयं 
चतुभुंजश्व वेकुण्ठे गोकुले द्विभुजः स्त्रय'मिति ब्रह्मवेबतीत्‌ , न चोपसंहर विश्वात्म' न्निति देवकी प्रार्थनानन्तरं चतुभुजस्वरूपमेव 
सुजद्वयोपसंहारेण तथा प्रर्दाशतवानिति वाच्य, नन्दगृहे प्रादु भूतस्य द्विभुजस्य मथुराया प्राकृतभावाङ्गीकारात्‌ प्राथना नन्तर 
दशनमितिसिद्धान्तात्‌ , अन्यथा चठुभुजस्य द्विभुजप्रदशनं मायिक स्यात्‌, तथा सति तादृशद्ठिभुजरूपेण कृता लीला मायिकरूप- 
पयवसिताः स्युः, तत्‌ तु न सम्भवति, अनेकप्रमाणविरुद्धस्वात्‌, अतो गोकुले द्विभुजः स्वयमित्यादिप्रमाणसिद्ध मायासम्बन्ध- 
रहित द्विभुजं परमका४पन्न पुरुषोत्तमस्वरूपं नन्दगृह्दाविभूतमेव प्राक्ृतभावस्त्रीकारप्रार्थनानन्तरं मथुरायां देवकीवसुदेवयोः प्रकटी 
कृतमित्यङ्गीकर्तव्यं, साहजिकद्विभुजस्वरूपस्य सिद्धत्वात्‌ प्रदशनार्थं चतुभुजस्येव द्विभुजत्वकरणे तु द्विभुजत्वं कल्पनीय स्यात्‌, 

'टशकल्पिततदूद्विभजरूपेणान्यासां लीलानामसम्भवात्‌ , न हि श्रतिभ्यो वरदानं कल्पितद्विभजरूपेण कृतं किन्तु साहजिकद्विभज- 
रूपेण, अतः फलदानमपि साहजिकद्विभजरूपेणेव भवितुमहति, तदथं द्विभजस्य नन्दालयेवतारः पृथगेव स्वीकार्यः, “नन्दस्त्वात्मज 
उत्पन्नः 'तन्मातरो निजसुतो घृणया स्तुवन्त्या' वित्यादिवहुवाक्यस्वारस्याच तस्येव मथुरायां प्राकृतभावप्रार्थनानन्तरं पित्रोद्‌ शन- 
मिति निढुंष्रमखिछं 'बभूव प्राकृतः शिशु?रित्यत्र प्राक्कतपदार्थस्तु प्रभृचरणेष्टिपपण्याझुपपादितः, स ततोवधेयः, “प्राकृतत्व द्विभुजत्व 
मिति केचिदाहुस्तत्त पूर्वोक्तरीत्या ब्रह्मवेवतीदिविरुद्धं बृहृद्वामनीयसन्द्भविरुद्ध युक्तिविरुद्ध भक्तिमार्गविर्द्ध चेति नादतंव्य 
सुधीभिः || ४७ ॥ 
॥ योजनायां तृतीयाध्यायः समाप्तः ॥। 
( ५ ) भगवदीयनिभयरामभट्टनिमिता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या । 


युवां मां पुत्रभावेने'त्यत्र भगवतः श्रीगोकुल एकादशवर्षस्थितिप्रयोजनमाहु राविर्भाव इत्यादिना, “आविभोवे इत्यारभ्य 
सततं हृदि” कारिकाणां व्याख्या--एवं विधानन्तभावेरिति, एवं भावेरत्यार्त्या तयोवंसुदेवदेवक्योदंशने जाते सति तयोरेव 
मिथस्तथा भावपूर्वंकमालापत इन्द्रियाणामेकादशानां वत्तयो हरिपरा आसन्नित्यर्थः ।। १-६ ॥ वियोगतापेति कारिकाया 
व्याख्या--पूचंकारिकान्त उत्तरस्य 'स एव सततं हृदी'त्यस्योत्तरेणान्वयः, बियोगतापतप्ते हृदि स एव हरिः स्थितोभूत्‌ तेनव 
तयोर्जोवनमासीदित्यर्थः, तेनेति, इन्द्रियाणामेकाद्शत्वेनेकादशवर्षपयन्तं तथा कुर्वेन्निन्द्रियाणां स्वपरत्व कुवन्‌ हरिबंभो ॥ ७॥ 
युवासिति कारिकायां -अत इति अतो वरदानादेव माहात्म्यज्ञानयुतः स्नेहोभवदितिहेतोः कंसं मारयित्वा बन्धनान्मोचयित्वो 


५9७७ 





RRO श्रीमद्भागवतम्‌, [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४५-४९ 


पस्थित प्रभु चिरादेकाद्शवर्षोत्तरं प्राप्यापि माहात्म्यज्ञानेन शङ्कितौ पितरौ न सस्वजाते नालिङ्गितवन्तौ, तदुक्तमेकचत्वारिंशा- 
ऽयाये ००, ° गो 

ध्याये 'देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतसंवेदनो पुत्रो सस्वजाते न शक्किता'विति ॥ ८॥ ४५॥ तया हृतप्रत्ययेत्यत्र 
राजा इति कारिकाया व्याख्या द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया इत्यत्र दुरत्यया इतिपद्ठ्याख्यानमिद्‌ स्पष्टमेव ॥ ४८ ॥ 


॥ इति श्री तृतीयाघ्यायकारिकार्थः समाप्तः ।। 
बुभुत्सुबो धिका 

युबा मित्यत्र अधुनेति वाक्यार्थानुसन्धाने । मुक्तिभवतीति 'दशपूवीन्‌ दशापरा'निति वाक्यात्‌ । “अनिच्छतोपि गतिमण्षों 

प्रयुङ्क्त इति वाक्याच्च । ननु “न वन्नाथेपवर्ग म' इति वाक्यादपवर्गे अप्रार्थितेप्येतच्छास््जस्य वेदरूपस्य मुख्यस्वात्‌ कुतो मुक्तिरित्या- 
शङ्कयाहुः प्रमेयेति। अप्रत्यक्षोपि प्रत्यक्ष इति प्रमेयबलम्‌। तस्य। शास्रस्येति 'दुदर्शोहं कुयोगिना'मिति प्रथमस्कन्धशास्जवद्‌ 
'युबयोः कामदित्सये'ति शास्रस्य । धम्यंपेक्षया धर्मस्य गोणत्वात्‌ । तुल्यत्वादिति विशेष्यांशे तुल्यत्वात्‌ विहिताविहितत्वं विशेषणां- 
शे5तोल्यमिति. फळैक्यम्‌। प्रकारस्येति ब्रह्मभावरूपस्य ब्रह्मत्वस्य पुत्रभावरूपपुन्रस्वस्य च । प्रकारस्यात्‌ प्रयोजकत्वादिति पाठे 
बेदिका वेदे हलतकारं मध्ये पठन्ति । मद्गतिमिति मत्सम्बन्धिनीं गतिं फलम्‌ । व्यापिचैकुण्ठाख्यामिति सालोक्यमुक्तिम्‌। अधिष्ठान- 
ळीछायासङ्गीकारात्‌ । ज्ञानाङ्गभक्तिमत्त्वाच्च। ननु वक्ष्यमाण उत्तरार्धे वसुदेवस्य ब्रह्मभावे ब्रह्मभावपदस्मारिते सति “परा'मिति 
विशेषण न देयम्‌, ज्ञानमार्गीयत्वादित्याशङ्कय समाधानमाहुः माहात्म्यज्ञानेति । तुल्यत्वादिति ज्ञानमार्ग वक्ष्यमाणेत्रोक्तस्नेहे च 
तुल्यत्वात्‌ । ज्ञानमार्गे ज्ञानाङ्गभक्त्या श्रवणादिरूपयाच्युतबिषयिण्या ` यथा यथात्मा परिमृज्यत' इति वाक्योक्तया सुक्ष्मज्ञानबिषय- 
स्याधाराधेयसम्बन्धे माहात्म्यज्ञानं देवत्वज्ञानं तस्मिन्‌ सति स्नेहः । ज्ञाते स्नेह” इति भाष्याद्तस्तोल्यात्‌ । ननु त्रह्ममावाधिकारिणि 
वसुदेवे वेदे स्नेहाय माहात्म्यज्ञाननिविशे किं बीजमित्याकाह्लायामाहुः अत एवेति । माहात्म्यज्ञानपूर्वकस्नेहस्य सुख्यस्वादेव । तेन 
मुख्यत्वं बीजमुक्तम्‌। गोपिकादी नामिति ज्ञानकाण्डीयब्रह्ममाववतीनाम्‌ । उत्पाद्यिष्यतीति पुनः, तते तु ब्रह्मह्ृदं नीता? इति वाक्ये 
न्रह्महद्नयनानन्तरं कृष्णोद्वारकथनात्‌ । अन्यथेति पुनमौहात्म्यज्ञानप्रवेशाभावे । अत्र टिप्पणी । ननु ज्ञान एव विषयतया माह्वात्म्य 
प्रविष्ट भक्तिमार्गे पुनमोहात्म्यज्ञानस्य स्नेहाङ्गत्वेन प्रतिपादने कावश्यकतेत्याकाङ्लायां तदावश्यकत्वे युक्तिं वदन्तीत्याशयेन टिप्पण्या- 
माहुः यदीति । स्वातन्ञ्येणेति उत्तराद्धे उपदेक्ष्यमाणज्ञानेन ज्ञानिनां ज्ञाने माहात्म्यस्यापि विषयतया निवेशात ज्ञानिकोटिनिविष्ट- 
स्यानुवाद्‌पि स्वातन्त्र्येणेत्यर्थः । यथा कथब्विदिति विविधहरिभावेषु येन केनापि भावेन । अत्रेति निरोधस्कन्धार्ये । सुबोधिन्याम्‌ । 
बोधांश इति पुनः क्रियमाणमाहात्म्यज्ञानांशः, वसुदेवज्ञानांशो वा । विविधभावेषु एको भावोधिक इत्यापाद्यते । ज्ञानोपदेशे यो 
निरोधः स्कन्धार्थे निबिशते तं प्रतिपादयन्ति भक्तानां प्रपञ्चेति । “संस्था दशमार्थ' इति द्वादशस्कन्धे । संस्था प्रलयः प्रपश्चविस्मृतिः 
प्रपञ्चाभाव इति यावत्‌ । स्मरणात्मकः प्रपञ्चः । नन्वापादितभावः क दृष्ट इति चेत्‌, तत्राहुः अत एवेति । यतो विविधभावेष्वस्यापि 
निवेशोत एव । अत एब पार्थिवानि बिममे रजांसि न तु भगवद्गुणा'निति श्रतिः । उत्पत्तीति यथा प्रथमाध्याये सुद्यम्ने ब्रह्माविष्णु 
शिवङ्ृतन्नीत्वपुंसस्वो भयत्वनिरूपणेन देवप्रसादयुक्तभक्तनिरूपणेन जीवस्वरूपतः । चतुर्विशातिधा निरूपिताः। ननु तहिं प्रपञ्चच- 
विस्मृतिपूर्वकभगवदा सक्तिर्निरो ध इति प्रसिद्धभावे भगवदासक्तिः कदा जायत इत्यत आहुः प्रेम ज्ञानमिति । प्रेम प्रपञ्चविस्म्ृतिमता- 
मुत्पन्नानां भक्तानां भगवदासक्तिः । ज्ञानं माहात्म्यज्ञानमपि। निरोधो विविधहरिभावाः। अत्रेवेति कारिकासु, 'एवंविधानन्त- 
भाव रित्येवम्‌ । ननु मातृग्रार्थनयान्यत्र गमनस्यावश्यकत्वेपि तत्स्थलादिकमनुक्त्या कथमत्र भगवता वाक्यं समापितमित्याकाङ्कायां 
समापनतात्ययमाहुः आर्थिकमित्यादि । यदत्रार्थश्लछिद्रेतरत्वादिवत्‌ सिध्यति तदत्र कण्ठतो नोच्यत इति हेतोः भगवता वाक्यपरि- 
समाप्ति: कृतेत्यर्थः । आर्त्येति गीतोक्ताधिकाररूपया । अत एवेति अधिकाराभावादेव 'लोकवत्तु लीलाकेवल्य'मितिसूत्रात्‌ । अत इति 
प्राकट्यात्पूर्वम्‌ । तदनन्तरं च दुःखात्‌ । निर्वन्धोग्रें बक्तव्यः । अयमिति दण्डः। एवं स्मरणे स्नेहातिशयो दुलभ इत्याशङ्कयाहुः 
अदूसुतेत्यादि । बिस्मयकर्मत्वात्‌। अत एव 'स बिस्मयोव्कुविछोचन’ इति बाक्यम्‌। तस्येति स्नेहातिशयस्य । स्नेह्दातिशयं 
कारिकाभिराहुः आविभाव इत्यादि । पुत्रतयेति न तु पुरुषोत्तमत्वेन । तप इति द्वितीयस्कन्ध नवमाध्याये साध्यसाधनभावः स्पष्टः । 
आर्तिः सन्तापोधिकाररूपः । व्यापारेण व्यापारिणो नाथासिद्धत्वात्‌। मृग्य साधनमाहुः भक्तिमार्गीयमिति। मागणे भगवत्सान्नि- 
ध्यात्‌ प्रमेयबले पुष्टिमार्गीयं भक्तिज्ञानम्‌ । इत्यात्मेति इति हेतोः आत्मवियोगं स्वविप्रयोगं संयोगानन्तरं लोळारसप्राप्त्यर्थम्‌ । 
संयोगविप्रयोगयोर्बिप्रयोगस्य बिविधभावजनकत्वेन मुख्यत्वात्‌ । तदा स्विति प्राकृतशिशुकाले। “संयोगे विप्रयोगभावनं प्रेमे ति 
भक्तिसूत्रात्‌ संयोगे विप्रयोगभावानाहुः एतावन्तीति | तत्रेति बृहद्दने । अत्यार्त्यत्यधिकाररूपया । तयोर्वसुदेवदेवक्योः । मिथस्तथेति 
तयोरेव मिथस्तथाभावपूर्वकमा छापतश्वकारादन्तःस्थितभगवत्प्रभावतः इन्द्रियाणामेकादशानां वृत्तयो हरिपरा आसन्नित्यर्थः । अत्यातौ 
भगवदर्शानं गुणप्रकरणे ऐश्वयौध्याये निबन्धे विवृतम्‌ । तादशातीबपि जीवने उपपत्तिमाहुः स एवेति। दशनं कदाचित्‌ । हृदये 
स्थितिस्तु सततमित्यर्थः । तेनेंकाद्श वषीणीति तृतीयस्कन्धे “एकादश समास्तत्र गूढाचिः सत्रलोवस'दिति। दशमस्कन्धे द्विचत्वारि- 
शाध्याये एकादशवार्षिकस्योपनयनम्‌ । “अथ शूरसुतो राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌ । पुरोधसा ब्राह्मणेंश्व यथावदू द्विजसंस्क्ृति'मिति 
वाक्यात्‌ 'एकादशवर्ष क्षत्रियमुपनये दिति गृह्यसूत्रादाबिति तथा। ननु “सवी हरिपरा आस न्नित्युक्त्या सवीत्मभावको भवति स च 
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प्रदानसाध्य इति किं प्रदानमिति चेत. तत्राहुः युवां मामिति। एवेति 'प्रदानव'दितिव्याससूत्रादेवकारः । सस्वजाते नेति कंसवधा- 
नन्तरम्‌ । शङ्किताविति ब्रह्मत्वज्ञानात्‌ । एवं स्नेहातिशयः प्रासङ्किक उक्तः ।। ४५ ॥। 


इत्युक्त्वेत्यत्र एवमुक्त्वेति निरोधस्क्रन्धखात्‌ कारिकोक्तनिरोधवन्तो प्रत्युक्त्वा कीर्तनभक्तित्वेन | रूपान्तरेति “वभूवे'- 
त्युत्पत्त्यर्थको धातुः घटो भवतीत्यनेन । उत्पत्तिजेन्मप्रकरणात्‌ । “जन्म स्वात्मतया शरीरस्त्रीकृति प्राहु'रितिवाक्यातू । तादशकृत्य 
नुकूलो व्यापारः । अत्र कृतिव्यापारयोभेंदः । ज्ञानस्यापीति कीर्तनजनकाप्राक्रतज्ञानस्यापि । जानातीच्छति यतत इति । ज्ञानसत्त्वे 
तत्कायीभावः तूष्णीम्भावो न स्यात्‌ । यद्वा ज्ञानं क्रियेतिपञ्चरात्राञ्ज्ञानस्य क्रियायास्तिरोभावो वाले दृष्टः। सर्वदुःखेति विहिता- 
बिहितभक्तिमतां सर्वषां दुःखानां हन्ता । स्वरूपमिति यथार्थज्ञानरूपं अन्यथा तिरोभावे सति ज्ञानस्य प्राक्कतज्ञानस्वीकारात्‌ । 
भगवानितीति ऐश्चर्यण तथा न करिष्यतीत्यर्थः । रूपज्ञानेति रूपं चतुर्भुजं ज्ञानमखण्डब्रह्मज्ञानादि | तयोः कार्ययोः चतुर्भुजोत्थापन- 
मखण्डज्ञानोपदे शश्च । सर्वभवनेति उक्तैश्वर्येन्यथाकर्तु साम्यमुक्तम्‌ । अत्र टिप्पण्यां यद्यात्मतुल्या तदास्या मायास्वं कुत उक्तमित्यत 
आहुः संसारेस्यादि । तथा चेतत्कार्ये किञ्चित्तद्धर्मसाम्येन तथोक्तम्‌ । कोण्डिपायिनामयनेऽग्निहोत्रशब्दवत्‌। तद्योत्मशब्द्स्य किं 
प्रयो जनमित्यतस्तदाहुः वस्तुत इत्यादि । एतमर्थं न्यायेनोपोदूवळयन्ति एबं सतीत्यादि । कर्मधारय इति आत्मा चासां मायेति तेन 
भगवत्पदाव्यवधानस्य मायाया भगवदीयव्वाप्रापकत्वेष्यक्षतिः । भगवच्छक्ःयेति आत्ममायया । अनन्येति दशितरूपादनन्य- 
लभ्यत्वात्‌ । तद्विरुद्धति लीलावेरूद्धाविषयकत्वं स्तस्य सर्वभवनेत्यादिप्रवद्टकस्यार्थं यदेव तूष्णीं स्थित इत्यादिसुवोधिन्या बालक- 
सवेदूसुतरसं स्मारयन्त आहुः वस्तुतस्स्वित्यादि योजनेत्यन्तम्‌। शिशुरूप इति प्रथमस्कन्धवाक्यसुवोधिन्यां भगवानेवंवमवस्था जात 
इतिसुवोधिन्याम्‌ । नन्वेवं सति सर्वत्र पदेषवासीदितिक्रियया सम्बद्धेपु सत्सु वभूवेति क्रियान्तरं व्यर्थम सङ्गतं वा स्यादित्याकाङ्कःयां 
तदवेयथ्येमाहुः अपरोच्षेत्यांदे। साँश इति अप्राकृतत्वांशाः । तथा च 'प्राकृतो वभूवे ति भिन्नं वाक्यमतो न वेय्योदिदोष इति 
भावः । छिडिति परोक्षार्थकलिद्‌प्रयोगः । प्राकृतो बभूवेति वेदविद्ययोदर्शनेपि प्रकारस्य ऋथनत्वमभिश्रेत्य पक्षान्तरमाहुः अपरं 
चेत्यादि । इत्याद्युक्तमिति प्रवट्टकार्थत्वाहौकिकेत्या दिसुबोधिन्याष्टिप्पण्युक्तरीत्या ळोकज्ञाने नेपुण्यं परमार्थस्य ब्रह्मणो ज्ञाने नेपुण्यं 
च आह्यम्‌ । “युवां मा'मितिवाक्यात्‌ । ननु प्राकृतो बभूवे' त्यस्य दर्शनप्रकारकथनत्वाङ्गीकारे भवनक्रियां प्रति प्राकृत इत्यस्य 
क्ठुत्वमसङ्गतं स्यादित्यतः पक्षान्तरमाहुः अथवेत्यारभ्योक्तमेवेत्यन्तम्‌ । “युवां मा'मितिवाक्यादाहुः लोकिकालोकिकेति। अस्मिन्‌ 
पत्ते कल्पनाक्लेशादरूच्या पक्षान्तरमाहुः यद्वेति । पूर्ववदिति 'अथवे'त्याद्युक्तपक्षवत्‌ । चतुर्थाध्याये तस्योत्पत्तिनिरूपितेत्युक्तस्वादघुना 
तत्स्वीकार इत्याशये नेतद्व्याख्याने प्राकृतपदस्याथीन्तराण्युक्तानि। ( सुबोधिन्याम्‌ । ) लोकिकङ्ञानेत्यादि । अत्र टिप्पणी। न 
भगवत्सामथ्यंस्य प्रतिबन्धक मिति सुवोधिनीपाठः । पूर्वव्याकृतष्टिप्पण्यबिरोधेनाश्चुना तु भगवत्सामथ्यस्य प्रतिबन्धकमिति नञर- 
हितपाठमप्यङ्गी कृत्याहुः सामर्थ्यस्येत्यादिना । श्रीवद्ठभलेखेप्ययं पाठः। लोकविद्वेपेति अछौकिकचतुभुजरूपे तथा । मातुरिति 
लोकविद्वेपभियेस्यादिनान्वेति । यथाश्रत एवान्बयो बा । एतद्रुपेति चतुभुजरूपोपसंहारः। न तदिति न भयम्‌ । 'अभिसरत्युदायुधः 
इतिवाक्यात्‌ । उक्तरूपस्येति ‘अत्रेव वसुदेवदेवक्योः सामथ्यस्ये?त्यादिग्रन्थेनोक्तरूपस्य भयहेतुत्वं सूच्यते न तु अभिधीयते अभि- 
धावृत्तेः “पित्रोः सम्पश्यतो रित्यत्रो पक्षीणत्वात्‌। तथात्वमिति साम्यस्य प्रतिवन्धकत्वम्‌। सुवोधिन्याम्‌। उभयोरेकतरनपुण्यस्य 
वद्व्यमाणभगवल्ीलाप्रतिबन्धकत्वमित्याशयेनाहुः उभयमपीति। विद्यमानमिति “ज्ञानं यथा न नश्येते'तिवाक्याउज्ञानमपि विद्यमान- 
मेव मोक्षायेतिज्ञेयम्‌ । भगवत्क्रीडाया मोक्षरूपायाः । “लोकवत्‌ तु लीलाकेवल्य'मिति व्याससूत्रादित्यर्थः ॥ ४६ ॥ 


ततश्च शो रिरित्यत्र स्वीकृत्य रूपान्तरमिति तेन 'हेतूद्यमकापट्यस्वीकरणेः प्रथमो महा नितिकारिकायां बहुष्वनियमोसूचि । 
यथा हरिहरगुरवः गुरुहरिहराः इत्यत्र | तेन कापट्यं चतुर्थध्याये । अयमपपाठो 'हेतूद्यमस्वीकरणकापट्येः प्रथमो महा नित्येब पाठः । 
तत्रेति मथुरायाम्‌ । तस्य चाज्ञानादिति तच्छब्देन प्रधानरूपस्य शिझुभाविनः परामशः तस्य शिशोरज्ञानात्‌। तस्य रूपान्तरस्वीका- 
रस्येति वा ज्ञानं यथा स्वप्ने । एबं स्वीकारवेयथ्यीवैयर्थ्ये ज्ञानाज्ञाने सवं तस्य समाधानार्थम्‌। तं बोधयित्वेति वसुदेवं बोधयित्वा । 
मां नय कन्यामानयेत्यादिप्रकारं मनसा बोधयिव्वेत्यर्थः । तूऽणीं भावस्योक्तत्वात्‌। “भगवत्प्रचोदित' इतिपदस्यार्थः। अयमर्थः । 
वसुदेवो बुद्ध्वा तं बोधयित्वा मनसा मानसीनरूपेण व्यापकेन तस्य तूष्णींभावो नोक्तः। रूपान्तररस्वीकारज्ञानाज्ञानयोरेवम्‌ । 
मूळनिष्ठज्ञानाज्ञानयोरप्येवम्‌ । समुपसर्गस्यार्थमाहुः उत्तमेति। इयेषेतिं इषु इच्छायाम्‌। भयाभाव इति शूरस्य भयाभावः 
तत्सम्बन्धात्‌ पुत्रस्यापि स इति प्रसिद्धो भगवद्धिष्ठानम्‌। स इति भगवत्स्तोता भगवद्धाषणयोग्यश्व ति वार्थः । भगवद्वाक्य इत 
'युबां मां पुत्रभावेने' तिवाक्ये । प्राकृते चेति च पुनः प्राकृते । प्राकृतेव जातेति श्रीवल्लभलेखे । बकार इवार्थ इति च । आत्ममाया- 
कार्यम्‌ । साधारणमायाकार्यं वा तामसस्वात्‌। अम्रेपि। साधारणमोह्स्येति अत्र टिप्पण्यां तथेव्यर्थं इति साधारणेत्यादिः । 
साधारणत्वमिति चोरवसुदेवयोज्ञीने साधारणत्वम्‌। मोह एव भवेदिति मोहाभावप्रतियोगी मोहः अन्यथा कस्याभावे भवेदि- 
त्येवकारः अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । सुबोधिन्याम्‌ । भगवतः कार्योपायाः । योगमायाकृतानाहुः रामन स्त्राञ्छन्यसित्यादि । आत्मन इवेति 
मोहे. दृष्टान्तः । आत्मानं माया मोहयतीतिं स्पष्टम्‌। प्रस्वाप इति योगमायेतिनामतः प्रमादालस्यनिद्रं तस्कार्येसाम्यम्‌ । मुहूतो- 
नन्तरमिति 'नवम्यां योगनिद्रया जन्माष्टम्यां हरेरतः नवमीसहितोपोष्या रोहिणीबुधसंयुते'तिभविष्योत्तरवाक्यान्‌ नवम्यां सा 
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जातेतिज्ञायते। किञ्च “अथ सर्वगुणोपेतः इति सन्दर्भे निरूपितस्याधिदेविककालात्मकपञ्च चत्वारिंशच्छदचत्वारिशदू घटिका द्वय- 
रूपनिशीथस्यारम्भे मधुरायां पुरुषोत्तमजन्माभूत्‌, निशीथावसानसमये नन्दगृहे पुरुषोत्तमजन्म। एव मधुरायां श्रीगोकुले च 
पुरुषोत्तमजन्मनः एक एव निशीथकाळः। तावत्येबाष्टमी तिथिः वक्ष्यमाणवाक्यात्‌, तदनन्तरं नवमी प्रवृत्ता । तस्यां गोकुले 
सायाजन्म। भविष्ये "नवम्यां योगनिद्राया जन्माष्टम्यां हरेरतः नवमीसहितोपोष्या रोह्दिणीबुधसंयुतेः त्यनेन, विष्णुपुराणे 
प्रथमाध्याये प्रावृट्काले च नभसि कृष्णाष्टम्यां महानिशि उत्पत्स्यामि नवम्यां च प्रसूतित्वमवाप्स्यसी त्यनेन चाष्टम्यां 
पुरुषोत्तम जन्म नवम्यां सायाजन्मकथनातू । एव 'चोक्तमहूर्त आद्यन्तयोः कुष्णजन्माष्टम्यां मुहूतोनन्तरं नवम्यां माया जातेत्युप- 
पन्नम्‌ । रोहिणीति अथ सबंगृणोपेत' इत्यत्र “यह्य बाजनजन्मक्षमितिनिशीथारम्भे रोहिण्यारम्भकथनाद्‌ रोहिणी तु भरवन्माया- 
जन्मनोस्तुल्या। तेन रामानुजमतीयेंयंत्‌ कृत्तिकाबिद्धा रोहिणी नाद्रियते तदचारु उक्तवाक्यविरोधात्‌ । दोषायेवेति 'सऋश्षापि न 
कर्तेच्या सप्तमीसंयुताष्टमी अविद्धायां सरक्षायां जातो देवकीनन्दनः’ इतित्रह्मवेवर्तवाक्यात्‌। अन्तःत्थित इति कारागृहे स्थिते। न 
भवतीति ज्ञानरूपभगवता तमोरूपमायोद्रमो नाशान्न भवति । तह्य व जातेति गमनस्वाच्छन्द्यादिस्वकर्यकाल एव । योगार्थमित्यस्य 
व्याख्यानं कार्योपायार्थमिति। कायं गमने उपायः प्रतिबन्धकाभावः तदर्थम्‌ । लोकान्‌ पौरान्‌ व्यामोहयति शाययतीत्यर्थः 
स्वतन्त्रेति कार्योपायं जानातीच्छति यतत इत्यत्र माया यत्ने स्वतन्त्रा कर्त्रीत्वात्‌। इमं पक्षम्‌ । नन्दजाययेति स्वतन्त्रकच्यौ । 
“स्वतन्त्रः करते तिसूत्रात्‌। भगवानिवेति “विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासी' दित्युक्तस्वतन्त्र इव || ४७ ॥ 
तया हृतेत्यत्र संशयाद्य इति आदिना विपयोसनिश्चयस्मृतयः | आसुराभिभवमाशङ्कय सर्वपदार्थं बदन्तोनूपसगोर्थमा हुः 
मायेति । मुग्धाः स्वयं मायया स्वदेवतया मोहिताः मूछिताः मायाविशेषका यंवन्तः । एवकारः 'मायेत्यसुरा’ इतिवाक्यात्‌। अप्रभाव- 
बन्तोज्ञानवत्वादू यशोदाद्यः। तानाहुः यशोदादय इति । तुः आसुरपक्षं व्यावर्तयति । क्रमेणेति अनुक्रमेण । द्वा स्था मुग्धाः 
असुराश्च न्‌ मूर्छिताः । पोरा इति पूर्ववत्‌ । पूर्ववदिति कार्योपायाथं लोकपौरव्यामोहदवत्‌ बुद्धिरेव ग्रहीता5उबूता । लोकान्तरमिति 
देशान्तरम्‌ । कार्यमेवेति प्रत्ययवृत्तिहरणमनुशायनं च । भिन्नप्रक्रमार्थका'थः शब्दादेवकारः । अन्यत्त्विति द्वारपिधानादिकं तु 
कंसाज्ञया पूर्वमेव जात स्थितम्‌ । व्याघ्रा दुर्ग । कचिदिति नगराद्‌ बहिरिरण्ये | बन्ध इति द्वारपालकः । 'बृहत्कपाटायसकीलश्वङ्घला' 
इतिपाठे आहुः ब्रृहून्तीति । अयं न बहुत्रीहिः किन्तु पिहिता इत्यस्यार्थकथनमिति श्रीबल्ळभाः। तेन तृतीयान्तः पाठः न प्रथमान्तं 
पाठान्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ताः ऋष्णावाह इत्यत्र जाता इति द्वार इत्येव भरावत्क्रीडोपयोगित्वप्रादुभीवो निरूपितः । सर्वमोक्षेति स्वयमित्यस्यार्थः । 
अचेतनानामिति ब्रजतीति व्रजः तत्सम्बन्धिकपाटानाम्‌ । अचेतनानामिति भगवन्माहात्म्यार्थम्‌। अतितामसेरिति द्वास्थः । आसुरेः । 
मुक्तिरिति सदानन्दतिरोभावनेन चित्म्राकट्यान्‌ मुक्ति; । त्रयं वा प्रकटम्‌ । अन्येषामिति चेतनानाम्‌ । जडभेदवत्त्वात्‌ । ननु मुक्तिः 
सायुञ्यं कथं जातमित्यत आहुः यदीति । यदि शुद्धसत्त्व जडान्यनिष्ठं भगवद्वाहइकं विशुद्धसत्त्वं च यदि तदा विशुद्धसत्त्वस्य 
व्यापकत्वात्‌ सायुज्यमित्यर्थः । सत्त्वरूपज्ञानानामपि सायुज्यम्‌ । एतादेति विशुद्धसत्त्वे भगवद्वाहकत्वप्रदशनार्थम्‌ । अयमेवेति 
कृष्णवाहवसुदेन एव । एवकारोऽक्ष्रज्ञानं व्यावर्तयति । योगमायास्वात्‌। स्वत एवेति पुरुषोत्तमादेब, तमःस्वभावादेवेति वार्थः । 
नान्यथेति अक्षरज्ञानेन न । निर्गतेष्विति वसुदेवेन निष्क्रान्ते तु । निष्क्रमणकर्मीङृतेषु। उभयोः साम्मुख्य इति मायाभगवतोः 
९ ९ < : गर्सितं क 
साम्मुख्ये । योगमायाकार्यमाहुः बृष्टिरपीति । पजन्यः क्रियाशाक्तिर्वेदार्थः उपांझु आरण्यके विद्युच्छव्दः । शब्दाथौवुक्तो भगव- 
त्साम्मुख्ये फळं वीयं फळमासीत्‌ । द्वारां प्रथ्वीत्वात्‌ कृष्णस्य द्योस्त्वात्‌ आसीत्‌ । अत्र मायासाम्मुख्यमप्या हुः एतावन्माययेति । 
आन्तरालिकसृष्टिरूप म्‌ । प्रवृत्तमिति प्रमादाळस्यनि द्रारूपम्‌ । शेष इति शेषः शब्दो वेदिकः अन्वगमन योगमायाका यम तेनोभय- 
साम्मुख्यकायमुक्तम्‌ । योगमायाकाय पाताले स्थितं शेषस्य भगवति योजनम्‌ । फणेरिति मायिकेः। तत्कृतं शोषक्तम्‌। भगवत्साम्मु- 
छ्यकार्यमाहुः अन्तरिक्ष इति । अन्तरिक्षमाकाशः “आकाशारीरं ब्रहम तिश्रृ तेः ॥ ४९ ॥ 


श्री मातु पि तृतो षिणी -श्रीसुबो धिनोजी- 


युवां मां पुत्रभावेन यह भगवान्‌ का चतुदश अन्तिम श्लोक है, भगवान्‌ कहते हें कि पूर्वजन्म में मोक्ष की कामना 
नहीं की थी लेकिन इस जन्म में मोक्ष के न माँगने पर भी मोक्ष होगा । क्योंकि आप दोनों स्नेह के द्वारा परभ गति को प्राप्त 
हो जाओगे, कारण यह है कि इस समय प्रमेय बल -प्रकट किया हे वस्तुशक्ति को ही प्रधानता दी गई है, शास्त्र की इस समय 
गौणता अप्रधानता है, इस कारण शास्र में जिसका विधिरूप से कत्तव्यरूप से वर्णन नहीं उस अविहित भक्ति स्नेह के द्वारा 
पुत्र भाव से अथवा शास्त्र में जिसका कत्तव्य रूप से विधिरूप से वर्णन है उस विहित भक्ति स्नेह के द्वारा ब्रह्म भाव से किसी 
भी प्रकार से सुम में स्नेह करने पर व्यापि वेकुण्ठ नाम बाली मेरी परागति को प्राप्तरहो जाओगे । वात यह है कि स्नेह का 
बिषय तो समान ही रहेगा पुत्रभाव से स्नेह का विषय भो में ही रहूँगा ओर ब्रह्मभाव से भीस्नेह का विषय में ही रहूंगा । 
स्नेह के प्रकारों में अवश्य भेद हे, एक प्रकार है पुत्रभाव प्रयुक्त स्नेह, अथवा दूसरा प्रकार हे ब्रह्मभाव प्रयुक्त स्नेह परन्तु 
परम गतिरूप फळ की सिद्धि के लिये अमुक भेद ही उपयुक्त है एसी बात नहीं है, यथा कथञ्चित्‌ विहित मयौदा भक्ति ओर 
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पुष्टि भक्ति से मुझ में स्नेह करना ही आवश्यक है उसके द्वारा परमगति प्राप्त हो ही जायगी । अभ्यर्थना किये बिना ही मुक्ति 
हो ही जायगी । नित्य लीला प्रवेश ही यहाँ पर मुक्ति पदार्थ है । प्रकार भेद होते हुए भी स्नेह मात्र से समान फल या एक ही 
फळ को सिद्धि इसलिये असम्भावित नहीं कि उक्त फल के प्रति जिस स्नेह को कारण बतलाया है वह माहात्म्यज्ञानपुर्ववस्तु- 
सुदढः सर्वतोधिकः । स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तयामुक्तिन॑ चान्यथा ॥ माहात्म्य ज्ञान पूर्वक एवं सबसे अधिक होना चाहिये 
उसमें ब्रह्मरूप से या पुत्र रूप से होने के प्रकार विशेष का निर्देश नहीं हे । माहात्म्य ज्ञान आप छोगों को हो चुका हे, अब 
तो स्नेह मात्र से ही कार्य सिद्धि है, वह स्नेह पुत्र भाव से हो या ब्रह्म भाव से हो, दोनों प्रकारों में माहात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ 
सर्वतोऽधिक स्नेह तो तुल्य ही है । स्नेह में माहात्म्य ज्ञान को आवश्यकता हे तभी तो श्रीगोपीजनों को भी माहात्म्य ज्ञान का 
उद्य आगे कराया जायेगा । यदि स्नेह में माहात्म्य ज्ञान अपेक्षित नहीं रहता तो इस दशम स्कन्ध में ज्ञान की चची अनावश्यक 
समभी जाती क्योंकि इसमें तो निरोध प्रतिपाद्य हे, ओर भक्तों के प्रपञ्च की निवृत्ति या अभाव ही निरोध कहलाता है । उक्त 
निरोध की सिद्धि भगवान्‌ की मधुर छीलाओं से सम्पन्न हो सकती है फिर उद्धवजी के द्वारा ज्ञान का प्रसङ्ग दशम स्क्रन्ध- 
प्रतिपाद्य निरोध में समावेश पाने के योग्य न होकर अपनी अधिकता को या अनुपयुक्तता को कलकायेगा, या स्पष्ट बतलायेगा | 
भक्ति में निरोध अंश भी अपेक्षित हे इसलिये दशम निरोध स्कन्ध से पूर्व नवम स्कन्ध में उत्पत्ति के निरुपण से भक्तों के 
स्वरूप का ही निरूपण किया हे उन भक्तों को प्रेम, ज्ञान ओर निरोध जिस प्रक्रिया से होते हें बह्‌ इस दशम स्कन्ध में ही 
कहेंगे, यदि ''कंसा्विभेषि त्वं तहि मां गोकुले नय'' यह पाठ आचायचरणों ने नहीं माना, इस विषय को कहते हें कि जो बात 
बिना कहे ही प्रतीत होती हे उसके लिये शाब्द प्रयोग की आवश्यकता नहीं, अतः हमको गोकुळ ले चलिये वहाँ पधराकर वहाँ से 
कन्या को ले आईये, इस बात को मुख से नहीं कहा, “यास्येथे मदर्गात पराम्‌?' इतना कहकर ही भगवान्‌ ने मान छिया एसा 
समभना चाहिए । एभिर्वचनेभंगवता वसुदेवदेवक्योः स्वावतारात्पुव तदनन्तरःच-भरावान्‌ ने इन वचनों द्वारा अपने अवतरणके 
पूर्व ओर उसके अनन्तर भी श्रीदेवकी जी ओर वसुदेव की दुःखी प्राप्ति में हेतु का भी निरूपण किया है, एसा जानना अःवश्यक्र 
है, जसे कि देखिये “तथाहि सत्तः कामानभीप्सन्तौ'' भगवान्‌ ने कहा कि मेरी अभिलाषा को रखो हुवे आपने तप किया 

इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि प्रशिन एवं सुतपाजी ने कामप्राप्ति के लिये भरावान्‌ का आराधन किया था, भयवत्प्राप्ति के 

लिये नहीं । लेकिन सकाम भी आराधन तो भगवान्‌ का था वहू भगवान्‌ का आराधन निष्फळ नहीं होता अतः भगवान्‌ 
श्रीहरि का आविभीव हुआ । आविभोव होने पर भगवान्‌ की सुन्दरता को देखकर भगवान्‌ जेसा पुत्र वरदान रूप से माँगा, 

स्नेह से आर्त होकर प्रभु के प्राकठ्य की याचना नहीं किया था, स्नेह जनित आर्ति के अभाव में प्रभु प्राकट्य की इच्छा केसे हो 

सकती थी, इसलिये “वर मत्सदृशं सुतम्‌’ इत्यादि वाक्य से अपनी अभीष्ट प्राप्ति होने के अनन्तर भी विषय सुखाँ का सेबन 

करते रहें, ऐसा कहा हे । ऐसी परिस्थिति में भगवान्‌ ने अपने तुल्य को अन्यत्र नहीं देखकर अपने को ही पुत्र रूप से प्रकट 

करने का निश्चय किया । जिसके कारण मुक्तात्माओं के लिये भी दुलभ कठिनता से प्राप्त होने वाले अपने स्वरूप को थोड़े से 

कोर्य के लिये प्रकट करना पड़ा, भगवान्‌ ने स्वसुख से 'अदुष्ट्वाऽन्यतमम्‌' इस वाक्य से यह्‌ ही आशाय सूचित किया है । 

अतः इस समय प्रभु के प्राकट्य के निमित्त से श्रीदेवकीजी एवं श्रीबसुदेवजी को कस के द्वारा किये गये बन्धन प्रयुक्त 

कष्ट का अनुभव उपस्थित हुआ । श्रीप्रशिन एबं श्रीसुतपाजी का पुत्र रूप में आग्रह था अतः इनके कीत्तिमान्‌ आदि पुत्रों का 

नाश भी हुआ, वह दुःख भी इन्हें भोगना पड़ा, एवं समानता में आग्रह था कि आप जेसा पुत्र हो ओर वह समानता तो 

भगवान्‌ के ऐश्वयं वीर्यं यशाः श्री. ज्ञान-वेराग्य नाम के षडगुणां से ही सम्भावित हे अतः षड्गुणो के समान संख्यावाले पट 
६ पुत्रों का ही नाश हुआ | भगवान्‌ अद्भुतकर्मा हैं अतः उन्होंने ही मयोदा की रक्षा के लिये इनको यह दण्ड जैसा विधान 

किया है, अदूभुतकमो भगवान्‌ के एक कार्य में अनेक कार्य होते हें अतः इनका वह क्लेश अधिक स्नेह का कारण बन गया 

क्योंकि क्लेशा से प्राप्त हुई वस्तु में अधिक स्नेह आवश्यक हे ॥ ४५॥ 


कारिकार्थ:--आविभवि इत्यतः'````'न शङ्किती इति कारिकाओं का अर्थ-श्रीमदाचरणों ने आगे श्रीसुबोधिनीजी 
में कहा कि स्नेह और आति के अभाव में भगवान्‌ केसे पधार, इसका स्वयं समाधान इन कारिका से करते हैं कि “आविभवि 
पुत्रतया साधनं तु तपोभवत्‌” श्रीमद्रोकुळ में भगवान्‌ के ११ वर्ष पयन्त रहने का प्रयोजन बतलाया हे कि भगवान्‌ के पुत्र 
रूप से प्रकट होने में श्री देवकीजी और बसुदेबजी का अगले जन्म का साधन तो तप हुआ, परन्तु आगे लीला रस को प्राप्ति और 
अनुभूति में भक्ति मार्गीय साधन तो विचारणीय ही हे ॥ १॥ पुष्टि भक्ति मागीय स्नेह मार्गीय श्रीहरि ने अपने वियोग 
को साधन रूप से उपस्थित किया तब तो श्रीदेवकीजी ओर श्रीवसुदेवजी की स्वतः ही भगवद्भाब पुष्टि होने लगी ॥२॥ वह भगवद्धाव 
ऐसा था कि दोनों ळाळानकों को इतने दिन हो गये अब ऐसा करते होंगे, आज तो इतने मास के हो गये एसा एसा करते हांगे। 
इतने वर्ष के हो गये, उस कारण से इस प्रकार की शुभ लीलाओं को करते हुए बड़े भया श्री रोहिणीनन्दन श्रीबळदाऊजी के 
साथ श्री छालन्‌ वहाँ पर चिराजते होंगे ॥ ३-४ ॥ श्री बळभद्र के साथ आप प्रसन्न तो हें कत्र में उनको सकुशल देखू गा, इस 
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प्रकार के अनन्त भावों से अत्यन्त विरह जन्य वेदना के कारण श्री देवकीजी और श्री वसुदेवजी उन दोनों को भगवान्‌ का 
दशन विप्रयोग दशा में कारावास में होता रहता था ॥ ५॥ विप्रयोग दशा में बह दोनों माता पिता परस्पर में पूर्वोक्त प्रकार से 
बातचीत करते रहते थे इसलिये माता-पिता के इन्द्रियां की वृत्तियाँ सर्वथा भगवत्परायण हो गई, वह भगवान्‌ ही निरन्तर उनके 
हृद्य में विराजमान रहते थे ॥ ६॥ भगवद्वियोग ताप सन्तप्त माता-पिता के हृदय में भगवान्‌ का विराजना ही दोनों के 
जीवन का कारण था, इन्द्रियां को एकादश ११ संख्या होने के कारण एकादश वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ श्रीहरि माता-पिता की इन्द्रिय 
ृत्तियाँ को अपने स्वरूप परायण करते हुए ब्रज में विराजे || ७ ॥ 'युबां माम्‌? इस वाक्य से भगवान्‌ ने श्री देवकीजी ओर 
श्रीवसुदेवजी को यह्‌ ही वर दिया था कि आप दोनों पुत्र भाव से या घ्रह्माभाव से बार बार मेरा चिन्तन करते करते स्नेह द्वारा 
परम यति को प्राप्त करोगे यदि भगवान्‌ एसा वर नहीं देते तो इस प्रकार के भाव की कहीं भी संभावना नहीं थी ॥ ८ ॥ अतः 
श्री देबकीजी ओर श्री वसुदेवजी को माहात्म्य ज्ञान सहित स्नेह हुआ तभी तो कस बध के अनन्तर एकादश वर्ष व्यतीत होने 
पर प्रभु को प्राप्त करके भी माहात्म्य ज्ञान से शाङ्कित हुए माता पिताओं ने पुत्र वात्सल्य प्रयुक्त आलिङ्गन नहीं किया ऐसा आगे 
स्पष्ट उल्लेख हे श्रीमदाचाय चरणां ने “'युवां मां पुत्रभावेन” शलोक के असकृत चिन्तयन्ती इन पदों का इन कारिकाओं से 
बिशाद रूप से विवेचन किया है ॥ ९ ॥ 


श्री बिठुलेश प्रभुचरणजी ने “आत्ममाया” शब्द पर उत्तम मननीय अत्यन्त ही आदरणीय विमर्श किया है । 
श्री प्रभुचरण आज्ञा करते हैं कि यहाँ आत्म शब्द के प्रयोग के विना “भगवान्‌” शब्द के रहने से ही भगवच्छक्कि रूप माया का 
बोध होते हुए भी “आत्म! शब्द का प्रयोग इस माया की विळक्षणता सूचित करता है कि यह्‌ माया भगवत्‌ स्वरूपा हे । जिस 
प्रकार आत्मा-भगवान्‌ निर्विकार हें शुद्ध हे सत्य है ओर पडेश्वय सम्पन्न है वेसे यह माया भी बेसी ही हे इस माया का विनियोग 
केवल भगवान्‌ की निर्विकार विशुद्ध सत्य ळीळाओं के अनुभव कराने में ही हे । असत्य पदार्थ का अनुभव कराने वाळी 
संसार की वीज रूप माया से यह सर्वथा बिपरीत है । ऐसा होने पर भी इसको “माया? इसलिये कहा जाता है कि यह 
भक्तों को अपने स्वरूप का विस्मरण करा देती है और भगवान्‌ में आसक्ति करा देती हे । तांत्पय यह है कि जसे साधारण 
माया जीव के सहज आनदांशा स्वरूप का विस्मरण कराकर लोकिक विषयों में आसक्ति कराती है, वेसे यह माया भक्तों को 
अपने स्वरूप को भूलाकर भगवान्‌ में आसक्ति करा देती है । यह आत्ममाया भगवान्‌ का ही एक अन्यतम स्वरूप है । सूर्य का 
प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं उसी भाँति यह आत्ममाया भी आत्मरूपा भगवद्रूपा ही हे । इसलिये आत्मा से, भगवान्‌ से प्रथक्‌ 
नहीं है । इस आत्ममाया से ही श्री देवकी वसुदेव माता पिता हुए हैं अन्यथा गभीधान, प्रसव आदि के न होने पर भी इन्हें 
माता पिता कंसे कहा जा सकता है । इस आत्ममाया से ही श्रीदेबकीजी श्रीबसुदेबजी को इनका अच्छी रीति से दर्शन भी हो 
रहा है अन्यथा मानुष रूप में ईश्वर का भलि-भाँति ज्ञान असम्भव ही था इस स्वरूप का दर्शन नयनों के सामर्थ्य से नहीं 
किन्तु “आत्ममाया” के अनुग्रह्‌ से हुआ हे । यहाँ पर 'प्राक्कत' शब्द का भी तात्पर्य यह है कि इस शिश्ञु रूप भगवान्‌ का स्वरूप 
सबं को अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतीत होता है जेसे रज्गभूमि में मछों को वज्न, स्त्रियों को काम आदि रूप से 
प्रतीत होंगे । लोकिक प्रकृति के जीव भगवान्‌ को लोकिक समझते हें और अलौकिक प्रकृतिबालों को अलौकिक रूप से प्रतीत 
होते हैं । यहाँ पर प्राकृत शब्द का "प्रकृत्या ग्राह्यम्‌’ 'प्राकृतम्‌? इस उत्पत्ति से उपरोक्त मर्म स्पष्ट किया है । इसी प्रकार के निगूढ 
आशयां से रूपान्तर स्वीकार का तृतीय अध्यायार्थ माना है? इसी रूपान्तर स्वीकार के समय ही श्रीमद्रोकुळ में पुरुषोत्तम का 
का प्राकट्य है उसी का यहाँ पर दशन देवकी वसुदेव को हुआ है । 
एवमुक्त्वा रूपान्तरस्वीकरणं कृत्वा-आचार्यचरण कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवान्‌ ने रूपान्तर का 
अङ्गीकार किया । यद्यपि इस श्लोक में भगवान का मोन होना नहीं कहा गया तो भी वह तो स्वत:सिद्ध ही है उस मोन के 
सूचन के लिये किसी शब्द प्रयोग की आवश्यकता नहीं परन्तु इस मर्म की सूचना देने को आपके चुप होने का शब्दतः 
उल्लेख किया है कि जेसे भगवान्‌ ने अलौकिक रूप को छुपाया वेसे अपने अलौकिक दिव्य ज्ञान को भी छुपा लिया। 
भगवान ने जिस प्रकार प्राकृत रूप का स्वीकार किया उसी प्रकार प्रभु ने ज्ञान भी प्राकृत स्वीकार किया, क्योंकि वेसा करने पर 
रूपान्तर का स्वीकार सर्वथा सुसङ्गत होगा ओर सर्वाश में संघटित होगा। यदि कोई शङ्का करे कि प्रभुने इस प्रकार अपने 
स्वरूप से विरूद्ध धर्म का स्वीकार क्यों किया ? तब इस संशय की निवृत्ति “हरि! शब्द से होती हे कि भगवान्‌ हरि हैं सर्व 
दुःखा का हरण करने बाले हैं, रूपान्तर के स्वीकार किये बिना भक्तां का दुःख निवृत्त नहीं होता अतः कृपासिंधुने वेसा किया । 
कहीं भगवान्‌ अपने मूळ स्वरूप को भी आकार ओर ज्ञान की भाँति अन्यथा न करलं! ऐसी कोई शङ्का करे तब इस शङ्का के 
निवारणार्थ “भगवान? शाब्द का उल्लेख किया है कि प्राकृत रूप में भी वह मूल स्वरूप भगवान्‌ ही है । अब आचार्यचरण 
आत्ममायया? पद्‌ को विवेचन करते हैं कि यदि भगवान्‌ ही है तो प्राकृत रूप ओर प्राकृत ज्ञान के कार्य प्रकट नहीं हो सकते । 
यहाँ पर तो भगवान्‌ के वात्सल्य माधुयं आदि रस का अनुभव एवं आसुर व्यामोह, आदि भगवान्‌ के कायं क्रमशः प्राकृत, रूप 
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एवं प्राकृत ज्ञान के कार्य होते हैं, उनको सम्भव नहीं हो सकेगा, यदि ऐसी कोई शाङ्का करे तब उसका समाधान करने को 
आत्ममायया' इस पद्‌ का प्रयोग किया है । भगवान्‌ ने अपनी सर्वभवनसामथ्यं सब कुछ होने की शक्ति नाम की आत्ममाया से 
ही प्राकृत रूप एवं ज्ञानका स्वीकार किया है। इस कारण अपनी इच्छा से जब निज मूळ रूप का कार्य करने का 
अवसर पड़ेगा तब अर्जुन के प्रति गीता के उपदेश और भीष्मपितामह के मुक्ति प्रसङ्ग पर दिव्य रूप एवं ज्ञान प्रदान आदि कार्य 
करेंगे । अब मूळ रूप का कार्य नही होगा तव अन्य काल में तो माता श्री देवकी की प्रार्थना से प्राकृत रूप से ही दशन प्रदान 
करेंगे । भगवान ने जब ही मोन लिया उसी समय तत्काळ ही प्राकृत बालक हो गये । नाभि के नाळच्छेद की अवस्था से पूवी- 
वस्था में दशन देने लगे । साधारण नटों को रूप परिवर्तन करने में रंगभूमि के प्रेक्षकां की परोक्षता अपेक्षित हे लेकिन भगवान्‌ 
तो असाधारण नटवर हे इससे प्रभु के सम्बन्ध में यह जवनिका-परदा अपेक्षित नहीं इस कारण कहते हैं कि माताजी एवं 
पिताजी के देखते देखते ही प्राक्त शिशु रूप बन गये, श्रीदेवकी माताजी लोकिक ज्ञान में निपुण हे, ओर पिता पारमार्थिक 
अलोकिक ज्ञान में निपुण है, इससे दोनों की दोनों प्रकार की निपुणता उपस्थित होते हुए भी भगवान्‌ के साम्य का प्रतिवन्ध 
नहीं कर सकी, और स्वयं अदूभृत वाळक प्रभु तो माता पिताजी के सन्मुख ही प्राकृत शिशु रूप में उपस्थित हो गये ॥ ४६ ॥ 


आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि “एवं स्वीकृत्य रूपान्तर तत्र स्थितो प्रयोजनाभावात्‌’? भगवान्‌ ने इस प्रकार 

रूपान्तर का स्वीकार कर लिया फिर वहां स्थित रहने में कोई प्रयोजन नहीं था, ओर स्वयं पधारने में रूपान्तर के स्वीकार की 

सार्थकता नहीं होती, तथा वसुदेवजी को यह कुछ ज्ञान नहीं था कि अब कहां भगवान वालझुकुन्द जो को पधराव इन सब 

कारणों से सर्व प्रकार की समस्याओं के समाधान करने को वसुदेवजी को मानसिक प्रेरणा देकर श्रीवसुदेवजी के द्वारा स्वय 
श्रीमद्गोकुळ पधारे इस प्रसंग का निरूपण है, 'ततश्च' प्राकृत भाव होने के अनन्तर “च' शब्द से यह भी सूचित होता हे कि 

भगवान्‌ की आज्ञा के भी अनन्तर 'शोरि' शूर नाम के राजा के तनय श्रोवसुदेवजी ने सुत रूप में भगवान्‌ को श्रम न हो इस 

तरह उत्तम पात्र को लेकर उसमें उत्तम वस्त्र को बिछा कर और उस कोमल गद्दी ऊपर वाळक को पधरा करके सूतिका सदन से 

जब बाहर पधारने का मनोरथ किया उसी समय श्री नन्दजाया श्री यशोदा ने योगमाया को जन्म दिया। “शोरि” शब्द का 
तात्पय यह्‌ हे कि वसुदेवजी को ऐसी विकट परिस्थिति में रात्रि के समय महावन के प्रति प्रस्थान करने में किसी प्रकार का 
भय नहीं था यह सूचित होता है । अब आचार्य चरण “सः? पद का रहस्य कहते हैं कि 'स' शब्द पूर्व परामर्शक होने से भगवान्‌ 
के वाक्य में विश्वास की सूचना करता हे कि वसुदेवजी को भगवान्‌ के साथ वातोलाप होने के बाद भगवद्‌ वाक्य में दढ 
विश्वास हो चुका है। अब आचार्य श्री ' सुतम्‌? पद्‌ का रहस्य कहते हें कि यहाँ 'सुतम्‌” शब्द से यह विदित किया जाता हे कि 
वसुदेवजी को भगवान्‌ के प्रति पुत्र बुद्धि प्राकृत जेसी हो गई थी । 'सुतिकागहात्‌' शब्द से यह भो स्पष्ट जान पड़ता है कि 
प्रसव के धर्म उस गृह में भी प्रकट हुए थे ओर श्रीदेवकी के भी 'सुतिकात्वं! प्रसववर्तोत्व प्रसव देने वाली माता के सर्व धर्म 
प्रकट हुए साधारण मोह की निवृत्ति साधारण ज्ञान से हो सकती है, इसलिये गोकुल जाने में स्वच्छन्दता का होना ओर द्वारों 
का खुळ जाना उचित है। यहाँ पर जो “साधारणमोहस्य निवतंक साधारण ज्ञानम” जो सुवोधिनी जी के वाक्य हें उन 
वाक्‍्यों का तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ ने वसुदेवजी को अपने गोकुल पहुँचाने ओर नन्दालय से कन्या को लाने की प्रेरणा दी हे, 
केवल इतने ही कार्य में वसुदेवजी भगवान्‌ की ज्ञानशक्ति से सम्पन्न थे इस कारण वसुदेव जी को योगमाया से उत्पन्न होने 
वाला सर्व लोक साधारण मोह बाधक नहीं हुआ। उस साघारण मोह की निवृत्ति उस साधारण ज्ञान से हो गई । साधारण 
ज्ञान का मर्म यह है कि वसुदेवजी का वह॒भगवत्प्रेरणालभ्य साध्य था वह ज्ञान साधारण ही था अतः वसुदेव जी को गोकुळ 
जाने में स्वच्छन्दता का भान होने से धीरे धीरे चरणों को रखते हुए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें असाधारण ज्ञान तो था नहीं कि 
यह भगवत्काय अवश्यमेव सिद्ध होगा अतः वसुदेवजी को धीरे धीरे चरण विन्यास करने की चतुरता करनी पड़ी । 


आत्मन इव देहस्यापि विस्मरणं यथा भवति तदथ तस्मिन्नेव समये योगमाया जाता- गोकुलवासी जिस प्रकार 
अपने आपको विसर गये उसी प्रकार देह को भी विस्मरति हो जावे ओर कुमार हुआ या कुमारी एसा न समक पाव इसलिये 
उसी समय योगमाया प्रकट हुई । भगवान्‌ के प्राकट्यकाळ में यदि प्रकट होती तो श्री देवकी जी ओर वसुदेव जी भी सो जाते, 
उनको भी योगमाया से नींद आ जाती, इससे विदित होता है कि भगवान्‌ के प्राकट्य के बाद एक मुहूर्त पीछे योगमाया 
प्रकट हुई है ओर माया ने नवमी तीथि के आने पर जन्म ग्रहण किया है । भगवान और योरामाया के जन्म के समय रोहिणी 
नक्षत्र समान ही था, अतः व्रतोपवास करने में रोहिणी नक्षत्र का कृत्तिका नक्षत्र से वेध होना दोष जनक नहीं । सप्तमी तिथि 
का अष्टमी के साथ वेध तो दोषावह है ही । श्रीनन्दालय में नन्दलाल जी प्राकट्य महोत्सब आदि तो नवमी में ही हुआ था अतः 
शुद्ध अष्टमी के न मिलने पर केवळ नवमी के दिन ही उपवास करना आवश्यक है । भगवान्‌ के हृदय में विराजने पर माया का 
हृदय में प्रादुभीव नहीं हो सकता अतः जब ही बाहर जाने की इच्छा की उसी समय माया ने जन्म लिया ऐसा कहा है, वह 
माया योग के लिये ही उपयुक्त है, भगवान्‌ के कार्यो में उपायों की सिद्धि के लिये लोगां को व्यामोहित करती हे, प्रस्तुत में 
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भगवान्‌ का गोकुल पधारना ही कार्य है उसमें विघ्न उपस्थित न होने के उपाय को सिद्ध करने के लिये नागरिक जनों को 
शयन करा देना ही मोहित कर देना हे । अब आचार्य श्री “नन्दजायया” पद्‌ का रहस्य बतळाते हैं कि माया को स्वतन्त्र न 
समभा जावे इसलिये नन्दजायया श्रीनन्दरायजी की जाया पद से सूचित किया है कि यशोदा ने उसे जन्म दिया है, भगवान्‌ 
की तरह बह्‌ स्वय ही प्रकट नहीं हुई जाया शब्द का अर्थ वह है कि जो संतान के जन्म देने वाली होती हे और पत्नी शब्द का 
अर्थ यह्‌ हे कि जो पति के साथ यज्ञ में बैठती हे ॥ ४७ ॥ 

तस्याः कार्यमाह तयेति तया साययाहूताः- उस योगमाया का कार्य बतळाते हैं किं उस योगमाया ने द्वारपाल पुरुषों 
में रही हुई प्रत्यय ज्ञान विवेक वृत्तियाँ का हरण कर लिया, जिससे नागरिक और जागरुक जन के सर्वविध ज्ञानां की व्यापा- 
रात्मक वृत्तियाँ विलुप्त हो गई, उन्हें किसी भी प्रकार का भान नहीं रहा, जाग्रत एवं स्वप्न इन दो अवस्थाओं में सब प्रत्यय 
या ज्ञानों की संशय आदि वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, माया से मोहित हुए द्वारपाल लोग तो मूच्छित हो गये, जगत्‌ में माया 
के उत्पन्न होने पर उसका प्रभाव पड़ा । श्री गोकुलबासी जन एवं श्री यशोदा आदि तो मुग्ध हो गये, उनकी सावधानता चढी 


गई । तत्पश्चात्‌ क्रम से मथुरा में द्वारपाल, तदनन्तर मथुरा के नागरिक लोग भी मुग्ध हो गये, माया ने केवल पूर्ववत्‌ बुद्धि का | 


हरण मात्र ही किया हो इतनी ही बात नहीं किन्तु निद्रा के द्वारा अतिरिक्त बुद्धि भी सम्पन्न करदी, जिस प्रकार अत्यन्त दीघं 
काल अन्य लोक के प्रति चले जाने वालों की भांति असावधानी से चला जाता हे उस प्रकार माया ने लोगों को निद्राधीन किया 
सबको सुषुप्ति को प्राप्त करा दिया ऐसी परिस्थिति हो जाने पर द्वार स्वयं खुळ गये, इस माया ने इतना ही कार्य किया कि लोगां 
की ज्ञान वृत्तियाँ का हरण किया और निद्रा से उनका अत्यन्त जड़ भाव सम्पादन किया बस इतना तो माया का कार्य हुआ और 
अन्य कार्य तो अन्य प्रकार से सम्पन्न हुआ यह्‌ वतलाने को अथ अव्यय का प्रयोग किया है, क्योंकि अथ अव्यय भिन्न प्रकार से 
क्रस के परिवतेन का बोधक है, कपाटों के स्वयं खुळजाने में माया का प्रभाव कारण नहीं किन्तु भगवस्रभाव ही कारण है । 
अब दुरत्ययाः पद्‌ का तात्पर्यं कहते हें कि वह सब ही द्वार प्रथम से उन्हीं द्वार के द्वारपालां ने बड़े बड़े कपाटों से ओर लोहे की 
कील व जंजीरों से वन्द कर रखे थे, ओर स्वभाव से भो दुर्गम थे जिन्हें प्राप्त करना या उल्लंघन करना सर्वथा कठिन था | 
“गजा व्याधाः’? जहां पर हाथी थे, व्याघ्र थे कहीं कहीं सिंह थे तथा ऊँची नीची विषम ओर बिकट भूमि थी यह सव दिन में भी 
जाने में सर्वदा एबं सर्वथा भय के कारण उपस्थित रहते थे । जिन द्वारों पर साधारण लोग तो जाते ही केद कर लिये जाते थे, 
उस पर भी उस रात्री के समय तो वह्‌ द्वार बद्ध थे जिनमें बड़े बड़े किवाड़ लगे थे, लोहे की कील ब जजीर थीं, अथवा कोल 
सहित जंजीर थी, वह्‌ ताली से ही खोले जा सकते थे, उनके खोलने की ताली भी बड़ी विषम और विकट थी, ताली लगाने की 
रीति को जानने वाळा ही काम में ढा सरकता था, ताली के हाथ में रहने पर भी सर्व साधारण के लिये उससे कपाटों का 
उद्घाटन नहीं हो सकता था ॥ ४८ ॥ | 
_ श्रीमदाचायं चरण कहते है कि “एतादृशा अपि कृष्णवाहे वसुदेवे समागते स्वयमेव व्यवर्थन्त _ इस प्रकार के भी 
वह्‌ ठुगम द्वार भगवान्‌ कृष्ण को पधराकर वसुदेवजी के आने पर स्वयं ही खुळ गये । बह सारे द्वार विशीणे हो गये, उनकी 
दृढता शीथिल हो गई उन द्वारां के कपाट पट भी स्वयं ही अलग अलग हो गये, इस वर्णन से यह बतलाना हे कि भगवान्‌ 
मोक्ष के दाता हैं अतः जड़ जातीय कपाट जिन्हें अत्यन्त तमोमय लोह कील खझ्जलाओं ने वन्धन में डाळ रखा था उनको भी 
मुक्त कर दिया, इस प्रकार तामस कर्मवद्ध मूढां को भी मुक्ति का सूचन कराया गया है, इससे अन्य ज्ञान शून्य व्यक्तियों की 
मुक्ति का भी स्पष्टीकरण कर दिया है । अब कृष्णवाहे वसुदेव आगते इन पदों के मर्म को आचार्य चरण बतळाते है कि जड़ों 
की तामसां की मुक्ति हो गई तत्र यदि शुद्ध सत्त्व भगवान्‌ को धारण करता हो तो मुक्ति होना अनिवार्य है यह सूचित करने के 
लिये “कृष्णवाहे ओर वसुदेवे” इन पदों का उल्लख किया है “सत्त्वं विशुद्ध वसुदेवशब्दितम्‌'' इस वाक्य के अनुसार, रजोगुण, 
तमोगुणां से अस्प्रष्ट शुद्ध सत्त्वात्मक अन्तःकरण में यदि श्रीकृष्ण की धारणा सिद्ध हो जाय तो मोक्ष सहज सिद्ध है । मोक्ष प्राप्ति 
का यह ही उपाय है यह बतछाने को दृष्टान्त कहते हैं कि “यथा तमो रवेः'' जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अन्धकार 
विलीन हो जाता है, अन्यथा हजारों उपायों के करने पर भी सम्पूणं अन्धकार निवृत्त नहीं होता, किन्तु सूर्य के उदय होते ही 
अंधकार स्वतः चला जाता है उसी प्रकार शुद्ध अन्तः करण के भगवद्भाव पूर्ण होने पर बन्धन करने वाली अविद्या का, माया का 
सर्वथा संपूर्णतः नाश हो जाता है । | | | 
सर्वासाध्यानां स्वत एव सिद्धिर्नान्यथेति-निरूपितमु--यहां भगवान की सामर्थ्यं से समग्र असाध्य कार्या की सिद्धि 
स्वतः हो जाती है जो अन्य प्रकार से नहीं हो पाती, इस विषय का यहां निरूपण किया है, श्री बाळ मुकुन्द जी को लेकर वसुदेव 
जी के अन्तद्वीरों के निकछ जाने पर, नगरी के भीतरी दरवाजों के पारकर जाने पर, माया का प्रवेश हुआ है। 
उभयोः साम्मुख्ये भगवान्‌ और माया इन दोनों के सम्मुख होने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उसे अब कहते हैं कि बृष्टि होने 


ळगी, वृष्टी भी सब्र ळोगों के न उठने में कारण हुई वर्षी के कारण सब लोगा पड़े ही रहे, मेघों का उपांशु मन्द मन्द गजन भी. 
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छोगों की सुखमय नींद में का कारण बना तथा अन्य शब्दों के कणंगत न होने मै भी कारण बना, मेघ की मन्द गर्जना के 
कारण अन्य कोई किसी के आने जाने का शब्द कणंगोचर नहीं होता था, अधिक गर्जना होती तब तो सब लोग उस गर्जना से 
ही जाग उठते इसलिये मन्द गर्जना छोगों के न जागने में कारण सिद्ध हुई, केवल वर्षा मात्र ही माया का कार्य सर्व साधारण रूप से 
प्रवृत्त हुआ ओर वषी कार्य वसुदेवजी को भी खेद का जनक हुआ अतः उस खेद की निवृत्ति के लिये शोप जी पीछे पीछे चलने लगे । 
भगवान्‌ शेष पाताळ से आकर फणों के द्वारा मेघ के जळ को रोकते हुवे अनुगमन करने लगे । श्री शोप जी वसुदेवजी के पीछे 
की ओर से चल रहे थे, क्यों शेष के सर्प रूप होने से भगवान्‌ के सम्बन्ध में वसुदेवजी के मन में होने बाले भय का सम्भव नहीं 
रहा | कुछ विद्वानों का कहना है कि शेषजी अन्तरिक्ष प्रदेश आकाश में चल रहे थे जिससे भगवान्‌ के निमित्त श्री वसुदेव जी 
को भय ओर चिन्ता न हो, यदि ऐसा माना जाय तव तो शेषजी के सारे शरीर के द्वारा भो वृष्टि का रोकना सम्भव था, यहां ता 
शेषान्द्रगात्‌ वारि निवारयत्‌ फण: फणां से वारि जल का निवारण कहा है, एवं ऊपर चलना न कहकर अन्वगात्‌ पद से 
अनुगत पीछे से चलना कहा है। अतः स्पष्ट होता है कि शेषजी वसुदेवजो के पीछ से ही छत्रधारी परिचारक की भांति 
चल रहे थे ॥ ४५॥ 
गोस्वा सिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 

इदानीं तु ताभ्यामप्रार्थितमपि मोक्षं प्रयच्छति, लीलाकायस्य सिद्धत्वात्‌ । युवासिति ॥ इदानीं तु पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन 
चासकृत्‌ पुनःपुनर्सा चिन्तयन्तो मयि कृतस्नेहो च युवां परां सर्वत उ कृष्टां मम लोकप्राप्रिरूपां गतिं मोक्षं यास्येथे ॥ ४५ ॥ इत्युक्त्वा 
हरिस्तूष्णीमासीत्‌ । अत्र 'यदि कंसाद्विभेषि तं तर्हि मां गोकुळ नय । मन्मायामानयाइु त्वं यशोदागर्भसम्भवाम्‌ , इत्ययं श्छाकशेषो 
ज्ञेयः, 'भगवत्प्रचोदित' इति लिङ्गात्‌ । ततश्च यित्रोर्दे वकी वसुदेवयोः सम्पश्यतोरेव «तोभंगवानात्ममायया स्वेच्छया सद्य एव प्राकृतः 
शिशुरिव वभूव । 'बबन्ध प्राकृतं यथा? इति ब्ष्यमाणत्वादत्रापि चेति शेषः ॥ ४६ ॥ ततश्च भगवत। प्रचोदितः स शोरि वसुदेवः 
सुतं सम्यक आदाय आस्तृतकोमळवस्रें पात्रे संस्थाप्य गृहीत्वा यदा सूतिकागृह।दूवहिर्गन्तुमियेष एच्छत्‌ तह्य ब या अजाशब्द- 
वाच्यत्वेन प्रसिद्धा योगमाया, सा नन्दजायया यशोदया निमित्तभूतया अजनि जाता ।।४७॥ अथानन्तरमेब तया योगमायया हृताः 

प्रत्ययाथीः ज्ञानहेतुभूताः सवी वृत्तयश्चक्षुरादिवृत्तयो येषां जाग्रतामपि तथाभूतेषु द्वारपालेषु सत्खु, तथा पोरेषु पुरवासिजनेष्वपि 
शायितेषु रूत्सु या बृहद्भिः कपाटेः आयसेर्लोहमयेः कीलशुट्डलेश्व पिहिता आच्छादिताः, अत एव दुरतिक्रमाः द्वारस्तु सवी बसुदेवे 
आगते स्वयं व्यवर्यन्त व्यशीर्यन्त बिवृत्ता जाता इत्यन्वयः | 'व्यत्रियन्त' इति वक्तव्ये गुणश्छान्दसः । “व्यश यन्तः इति पाठान्तरम्‌ । 
अनेनेव वसुदेबपादनिगडोऽपि स्वयमेव पतित इति ज्ञेयम्‌ । तत्र हेतु सूचयन्‌ वसुदेवं विशिनष्टि कृष्णवाह इति । संसारवन्धमपि 
कर्षति निवर्तयति स कृष्णः, तस्य वाहे आगते द्वारविव्ृतो किमाश्चर्यमिस्याशयः । तत्र दृष्टान्तमाह यथा तमो रवेरिति। रवेः सूर्यस्या- 
गमने तमोऽन्धकारो यथा विशीर्यते तद्वदित्यर्थः । उपांशु मन्दं मन्दं गर्जितं यस्य, तथाभूतः पर्जन्यो मेघो ववषं । पुत्र वषोतो निवृत्तोऽपि 
तदा मार्ग जनसब्चाराभावाय ववर्षत्याशयः। तदा च फणेवीरि निवारयन्‌ शेपः अनन्त अन्वगात्‌ वसुदेवस्य प्रष्ठठो जगाम ॥४८-४९॥ 
अन्विता्थप्रकाशिका | 

युवामिति ॥ इदानीं तु पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन 'चासकृत्‌ पुनः पुनर्मा चिन्तयन्तौ मयि कृतस्नेहो च युवां परां सर्वत उत्कृष्ट 
मम लोकम्राप्तिरूपां गतिं मोक्षं यास्येथे । तङार्षः ॥ ४५ ॥ इतीति ॥ इत्युक्त्वा हरिरतूष्णीमासीत्‌। अत्र “यदि कंसाद्विभिषि त्वं तर्हि 
मां गोकुलं नय ॥ मन्मायामानया शु त्वं यशोदागर्भेसंभवाम्‌ ॥” इत्ययं श्लोकः शेषो ज्ञेयः। भगवत्प्रचोदित इति छिङ्गात्‌। ततश्च 
पित्रो देवकी वसुदेवयोः संपश्यतोरेब सतोभंगवानात्ममायया स्वेच्छया सद्य एव प्राकृतः शिशुरिव बभूव ॥ ४६ ॥ ततश्च ति ॥ ततश्च 
भगवता प्रचोदितः स शौरिः वसुदेवः स्वपादनिगडं स्रस्तं वीक्ष्य सुतं सम्यक्‌ आदाय आस्तृतकोमलवस्थ पात्रे संस्थाप्य गृहीत्वा यदा 
सूतिकागृहाद्रहिर्गन्तुमियेष ऐच्छत्‌ तह्यव या अजाशन्दवाच्यत्वेन प्रसिद्धा योरामाया सा नन्दजायया यशोदया निमित्तभूतया 
अजनि जाता । अत्र हरिवंशे तु देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ।” इत्युक्त तत उभयो रेकवाक्यतायं इद्मवसीयते । 
यदेव देवकी कृष्णं सुषुवे तदेव यशोदा 5पि कृष्ण सुषुवे । तदनन्तरसमये योगमायां च सुषुवे इति कालभेदेन तस्याः द्विः प्रसव एवेति । 
अत एव “अद्टश्यतानुजा विष्णोः सायुधाउष्टमहाभुजा ।” इति वक्ष्यते । किंच यशोदाप्रसूतस्य कृष्णस्य चतुभुजत्वाद्यनुक्तः | 
नराकृतिपरत्रह्मत्वाच्च द्विभुजत्यमेव बुद्धयत इति टीकान्तरम्‌॥ ४७ ॥ तयेति द्वयम्‌॥ अथान्तरमेव तया योगमायया हृताः 
प्रत्ययाथों: ज्ञानहेतुभूताः सवी वृत्तयश्चच्षुरादिवृश्तयो येषां जाग्रतामपि तथाभूतेषु द्वाःस्थेषु द्वारपालेषु सत्सु तथा पोरेषु पुरवासि- 
जनेष्वपि शायितेषु सत्सु या बृहद्धिः कपाटेः आयसेळोहमयेः की लश्शङ्घलेश्च पिबिता आच्छादिता अत एव दुरत्यया ब्रृहद्भिः कपाटादि- 
भि्ढुरत्यया इति वा । ताः द्वारस्घु सवीः कृष्णवाहे वसुदेवे आगते रवेः सूर्यस्यागमने तमोऽन्धकारो यथा विशिय्यते तथा स्वयं 
व्यवर्यन्त. व्यन्नितरन्त विवृता जाताः। गुण आर्ष; कर्मकत्तरि लङ | अनेनेव बसुदेवपादनिगडो5पि स्वयमेव पतित इति ज्ञेयम्‌। उपांशु 

दं मन्दं गितं यस्य तथाभूतः पजन्यो मेघो ववर्ष । तदा च छत्रीकृतेः फर्णेबोरि निवारयन्‌ शोषः अनन्तः अन्वगात्‌ वसुदेवस्य 

पृष्ठतो जगाम ।। ४८-४५ ॥ 

७८ 
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भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


ननु त्वयि परमेश्वरे प्रसन्न सत्यपि कथमावयोः पुनः पुनजन्मेति चेत्तस्य तर्थव कारणमासीदितः परं तु न भविष्यतीत्याह । 
युवामिति ॥ असकृत्‌ , पुत्रभावेन, असकृत्‌ ब्रह्मभावेन वापि, मां चिन्तयन्तौ स्मरन्तो, युवां मयि, कृतस्नेहौ सन्तौ, परां सर्वोत्तमां 
मद्गतिं, यास्येथे गमिष्यथः । एतेनेतावत्काळपर्यन्तं पुत्रेषणयैव युवां मामस्मरतसतः पुनः पुनजन्माभूदतः परं तु स्नेहातिशयेन 
मञ्चिन्तनात्तन्न॑व स्यादिति सूचितमिति भाव: ॥ ४४ ॥ इतीति ॥ हरिः, इतीत्थं उक्त्वा, तूष्णीं आसीत्‌ । ततः, पित्रोर्वसुदेवदेवक्यो 
संपश्यतोः सतोरेव, भगवान्‌ षाडगुण्यपूणः सन्नेव, सद्यस्तदेच, आत्ममायया स्वाधीनया योगात्मकस्वशक्त्या, प्राकृतः मानुषः 
शिशुः वालः, वभूव ॥ ४६ ॥ तत इति॥ ततः शिशुभवनानन्तरं, भगवत्‌प्रणोदितः शिशुरूपेण भगवताऽऽदिष्टः, हे शोरे, स्व 
मामित आदाय गोकुल गत्वा तत्र नन्दगृहे यशोदाशयने मामवस्थाप्य, यशोदाप्रसूतकन्यामादाय, तामत्र देवकीशयने निथेहोति 
संदिष्ट इत्यर्थः । सः शो रिर्वसुदेवः, 'चकारस्त्वर्थः | सुतं समादाय गृहीत्वा, सूतिकागृहात्‌, वहिः यदा गन्तुं इयेष एच्छत्‌ , तहि, 
द्जायया यशोदया, अजा प्रङ्गऱ्यभिमानिनी, या योगमाया शक्तिः, अजनि जज्ञे केचित्त्वस्मात्‌ श्लोकात्पूव यः श्छोकस्तत्पूव 
यदि कसाद्बिभेषि त्व तर्हि मां गोकुलं नय । मन्मायामानयाझु त॑ यशोदागभसंभवाम्‌ , इति श्लोक पठन्ति, तत्रापि वक्तव्या- 
थोपूणंत्वारिक्षिः प्रायत्वाञ्च परित्यक्तः ।।2७।। तयेति तदा, तया योगमायया, हृताः प्रत्यया बुद्धयः सर्ववृत्तयः तत्‌पूर्वकसर्वेन्दिय- 
व्यापाराश्च येषां तेषु, द्वाःस्थेषु, सर्वेषु द्वारपालेषु, अथ पोरषु पुरवासिजनेषु अपि, शायितेषु निद्रितेषु सत्सु, बृहत्सु कपाटेषु आयसानि 
लोहसयानि कोलानि परस्परबन्धकशङकुविरोपात्मकानि शुद्धछानि च यासु ताः, अत एव, दुरत्ययाः दुरतिक्रमणीयाः, पिहिताः 
सवोः, द्वारः तु द्वाराण्यपि, ता इत्युत्तरेण संबन्धः । पाठान्तरे बृहद्धिः कपाटेः आयसेः कीलेः श्शडःखलंश्र्व, सवा द्वारः, पिहिताः 
आसन्‌ ।|४८।। ता इति ॥ ताः सवो द्वारः, कृष्णं वहतीति कृष्णवाहस्तस्मिन्‌ , वसुदेवे आगते सति, रवेः उदये सति, तमः यथा, स्वय 
एव व्यवयन्त । स्वयमेव विद्वृता इत्यर्थः । व्यत्रियन्तेति वक्तव्ये गुणश्छान्द्सः | रवाविति पाठे, रवो उदिते इति शोषो वोध्यः | तदा 
पजन्यः उपांशुगर्जितः मन्द्गर्जितः सन्‌ , ववर्ष । पथि इति शेषः । पोराण।मप्रत्रोधार्थमिति भावः | शोषो ऽनन्तः, फणेः, वारि वषजल 
निवारयन्‌ सन्‌ , अन्वगाद्नुययो ॥ ४९ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
इत्युकत्वेतिः १९ ३.४६ 
यावद्‌ गोकुलवर्तिनी न भविता माया जगन्मोहिनी तावन्मां सुजनाश्‍्चतुभुजमिमे पश्यन्त्यनायासतः | 


जाते तत्रतनूदये स्वहमल गोप्ता स्वरूपं क्षणादित्यय ननु बोधयन्‌ प्रभुरुरीचक्रेऽभकत्वं तदा ॥११२॥ 
ततश्चेतिः १०.३.४७ 


यद्गोकुळ गोवलये प्रकामं यशोद्याऽलङकृतमस्ति तत्र | आविभंवामीति च वाचमीशस्तातं नितान्तं सरसामुवाच ।।११३॥ 
तया हृतेतिः १०.३ ४८. 


महान्तोऽपि निशाम्रस्तमनसो यद्विमोहिताः । जायन्ते कंसशास्यानां लुद्राणां तत्र का कथा १४ ॥ 
पूव येनारिवर्गोरतिरिह कृता यत्नतस्तस्य पु सः पश्चा दात्माऽपरोक्षं स्फुटमिति सुधियः केऽपि कामं वदन्तु । 
सत्यध्यत्ते त्वयीशो योगपद्रिचयो लीनवृत्ति प्रचारः स्याद्थीदेव काराप्रकटनमिह ते तत्र दष्टान्तयामः ॥ ११५ ॥ 
यद्वि्णोः पदमचितं निजकरेः सूयोश्रयः पर्वसु यत्तारोछसिता स्थितिश्च सततं यद्देत्रतापोषणम्‌ । 
तत्सवं फलितं यदद्य समभूच्छीशोऽन्वबाये ममेत्यानन्दादुदितो बभूव विविधा गा अर्पयंश्चन्द्रमाः॥ ११६॥ 


अस्मिन्‌ पर्वणि सत्योऽहं न पुरा हरिणाश्रितः । इति वक्त जनानिन्दुरूच्चेर्गिरिसमाश्चितः॥ ११७ ॥ 
राजाऽस्मि यद्यपि जने भजेऽद्यान्वर्थतामहम्‌। इति किं समभूदिन्दुभूश्चन्मोलिपदस्तदा ॥ ११८ ॥ 
अध पत्नीति सा प्रम्णा पश्यत्येव सुताननम्‌ । ध्रव तद्दशनोत्कण्ठः स्वयं स्वाधोत्मना ययो ॥ ११९॥ 
साक्षादेष रमापतिः प्रभुरभूदस्यान्वयाळङक्ृतिरित्यानन्द्बताऽब्धिना बहुसुवप्रेम्णा समालिङ्गितः 

सोऽपि निजान्वयोदित-हरिप्रक्षा-समुन्मानसो यज्जातो ह्यवभासते जनरृशा तेनायमधीक़्तिः ॥ १२ 


ताः कृष्णेतिः १० ३.४९ 

यन्नामश्रति-चेतसोऽपि पुरुपस्यासंख्यजन्मार्जितस्नेहस्निह्यदशीण-पूर्णगुणयुक्‌-प्रारव्धवन्धच्युतिः । 

वक्षोऽलङ्करणं स यस्य भगवानद्धा बभूवास्य किं जीणोयाकृत-पादवन्धनमभूद्‌ विश्लिष्टमत्राहू तम्‌ ॥ १९१॥ 
हृदयपद्मकपाटविघाटनं भवति योगकलाभिरितीरितम्‌। त्वदनुयोगकलाभियुजः पितुस्तदुचितं तु कपाटबिमोचनम्‌॥१२२॥ 


यथा वारिदोहं तथावाऽरिदोऽयं प्रभुस्तन्मदी यस्वरूपानुकारी । क्षितिं मद्ददेषोऽपि कती सपङ्ककबन्धासुवाचेति किं गर्जितेन ।।१२३॥ 
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धन्यो5स्मि छोके यदितः कवीन्द्रा मामीशरूपोपममावदेयुः । स्ववृत्तिदं नीरनिधि प्रवक्त हपोदितीवाम्बुधरो जगज ॥१२४॥ 


त्वयापिंतं यद्वसु तन्मयापि वितीणंमीशापंणसंविदेव | पयोधिमूचे स किमम्बुवाहस्तदी यदा नो त्सुकता भिवृद्धो ॥ १२४५॥ 
अस्माभिस्तु समर्पित वसु यथाशत्तयच्युताया5म्बुधे ! जामाता यद्सी तवास्ति च ततो दित्सास्ति चेच्चेतसि । 

देयं तद्दयमद्य तस्य सविधं नीत्वाऽपंयामोऽचिरादित्यव्दाः किमवोचुराहितरवाः सन्मागमत्याश्रिताः॥ १२६ ॥ 
तिष्ठत्यनन्त शरणागत दाीनबधुस्त्वय्यच्युतस्तदनुजा च तथेव देवी । 

स्वावासभूमिमिह्‌ मामचिरात्‌ प्रकर्त्रीस्यव्दः श्रुतं किमिति गर्जनतो ह्यप्रच्छत्‌ ॥६२७॥ 

जडोद्धारे दीक्षा्रहणमवतारे खिह्‌ विभोः समाकण्याम्भोद्‌ः प्रमुदितमनाः .स्वां जडगतिम्‌। 

ध्रवं व्रृष्रिव्याजास्सपदि भुवि कृष्णाङिघ्रकमळप्रणामार्थं नम्रामकृतगिरमुञ्चायं कृपणाम्‌ ॥ १२८॥ 
पक्षक्षयेण धृतशा्ठळकाननेभ्यो भूम्रृद्ठरेभ्य इह मा तमतेति भूयः । 

आश्वासनं वसुधरो वसुदानपूर्घ रष्ट्रवेशजन्मसुखकृद ध्वनितो ददो किम्‌॥ (२९ ॥ 

प्राप्त यद्वसु धीमता बिधिवशादीशापणं चेत्क्ृतं तद्ध यादिह भूरिकीतिजनक लोके प्रतिष्ठावहम्‌ | 

सोऽपि प्रोन्नतिमेत्य चान्यवसुमत्तेजस्तिरस्कारकः स्यात्स्याञ्जीवनरोऽपि सर्वजगतामद्द्रो त्र दष्टान्तभूः ।।१३०॥ 
मालिन्यभाग वहुजडोऽप्यनिशां निशासु सञ्चायंपीह यदि मत्पदवृत्तिशाली । 
तदत्तभक्तिरसशीतलिताखिळाङ्गः सद्यो भवेयमिति बोधितमम्बुध्ृत्या ॥ १३१ ॥ 


क संप्राप्ता प्राप्नुयाह्लोपमृद्धिः क॑ संप्राप्ता नेति किं ज्ञापनाय । क संप्राप्तं पङ्कतामानिनाय क संप्राप्तं किञ्चिदङ्ग दवार ॥१३२॥ 


न गोकुळव्यवह्ृतिर्वसुसंग्रहमन्तरा । रम्या भवेदितीशोऽपि तदर्थं तदुपाददे ।॥ १३३ ॥ 
शोषोऽन्बगादिति 


विधायानुकम्पामकम्पामनेन स्वकीयाग्रजत्वं मयि न्यस्तमस्ति। तथाप्यस्य सेवेव मे मुख्यधर्मः किमागादही शोऽम्बुपातापह्ृत्ये ॥१३४॥ 
अतिसन्निहितेऽपि सेवके यत्‌ प्रभुणा वारिकृतान्वभावि पीडा । तदवद्यपद्‌ः स सेवकोऽस्मिन्‌ भवतीति स्वशिरः पुरश्चकार ॥१३४५॥ 


त्यक्त्वा रसामुपरि यत्त्वमुपागतोऽसि नागेन्द्र नेतदुचित कृतोमत्यहीशः । 

गह्य त्वमच्युतकृतं परिहतुमम्बुभधृत्या रसाश्रितफणः किमसो बभूव ॥ १३६॥ 

वृत्तिर्यस्य निसररातोऽन्यवनिताभोगोत्सुका वर्तते द्रव्यं चेदनुकूलतासुपगातं किं तस्य वाच्यं ततः। 
आलोच्येवसुदङचदुञ्ञ्बळरसोह्लासो सुजङ्गाधिपो युक्त तन्निजवासिने वसु मनाग्‌ दत्वा यदन्वग्रहीत्‌॥ १३७ ॥ 
यद्द्रव्यं भवतीह विष्णुपदसंस्पष्टं समुत्पद्यते तत्र स्वत्वझुपासकस्य यद्तो ग्राह्य च तेनेव तत्‌। 
जानन्नेव विधि विधिस्तुतयशाः शोषोऽप्यशेषं तथा सम्प्राप्तं बसु यच्छिरोभिरवहत्तत्साधु मन्यामहे ॥ १३८ ॥ 
विष्णुपदामृतमम्मतान्धोभिरपि स्ह्यमानमतिपृतम्‌ | युक्तं दधार शरसा ह्यशेपबेष्णवशिरोमणिः शेषः ॥ १३९ ॥ 
कृष्णस्विटकृतनिजंयां निजरुचिं दृष्ट्वाऽम्बुदोऽतिक्रधा निःशङ्कं शरवृष्टिमेवमकरोन्मन्ये5धेचन्द्रोत्कटाम्‌ । 

दृष्ट्या च प्रभुपादसेवनरतिः शोषोऽपि तामारातामीशे युक्तमपाकरोदनङसश्चक्रीकृताङ्गस्थितिः ॥ १४० ॥ 
यो यस्य घधर्मस्तेनाऽसो कृतश्चोत्‌ किसु विस्मयः । युक्तं चकार तच्छेषा विषभ्रृदू विषधारणम्‌॥ १४१ ॥ 
जडात्मानो विष्णोः पदविगलिताः पङ्कजनकाः पुनस्तेषामेषां नहि परपदधप्राप्तिरूचिता। 

इति ज्ञाता शेथो नयनिपुणबुद्धिर्निजफणेरधोगानां तेषामकृत किसु दूरापसरणम्‌॥ १४२ ॥ 


अपि स्थिता विष्णुपदे सहन्ते परोपकारार्थमधःस्वपातम्‌। कथं न ते वा बलिवत्‌ सुवन्द्याः शिरोभिरित्येष दधार शेषः ॥ १४३ ॥ 


अनन्तवसुञ्चत्‌ समरपितवसौ प्रजेशस्तुते गजेन्द्रसुमनोहरे जगति चामरश्रीयुते। 
अनेकमणिमण्डितं फणसितातपत्रं प्रभो श्रियः प्रियतमे दथावुचितमेतदुर्वीघरः॥ १४४ ॥ 
यो यत्कृते श्रममहर्निशमेब भुङ्क्त यो यच्छिरः स्थितरसावनबद्धकक्षः । 
तस्मिन्‌ हि गोकुलसुखानुभवाभिलाषे साहाय्यकं स कृतवानिति युक्तमेव॥ १४५॥ 
जडोद्धारणसामथ्य श्रीशवच्छीशसेवके । अस्तीत्यवोधयच्छेषः कृत्वाऽऽत्मानमुदाह्ृतिम्‌॥ १४६ ॥ 


~ 
माभुद्स्य कदाचिदप्यरिकृता बाधाऽल्परोमस्वपीत्यम्भोदः सहसा निजामृतरसरासीत्‌ तदा बृष्टिकृत्‌ । 
त्रेलोक्येष्वमृतप्रदः प्रभुरयं नित्यामृतात्मा च यत्‌ कि वाऽनेन विषाभिधास्तरसेनाऽस्येत्यपोऽवारयत्‌॥ १४७ ॥ 


कृष्णप्रिया 
हे अम्मा ! आप दोनों पुत्र भाव से अथवा ब्रह्म भाव से बार बार मेरा चिन्तन करते हुवे स्नेह करने से मेरी परागति को, 


च्यापि वेकुण्ठ को प्राप्त करोगे ॥ ४५॥। श्रीझुकाचायंजीने कहा कि ( राजन्‌) इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्री हरिने मोन ले 
लिया ओर आत्ममाया से माता पिताआं के देखते देखते तत्क्षण ही प्राकृत साधारण शिशु रूप हो गये ॥ ४६॥ ओर राजन्‌, 
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परीक्षित्‌ भगवानूने प्राकृत स्वरूप को स्वीकार के अनन्तर भगवान्‌ की आज्ञा से प्रेरित होकर श्री वसुदेवजी जव प्रसूति मन्दिर से 
पुत्र को लेकर बाहर पधारने लगे उसी समय श्री नन्द्जाया श्री यशोदा ने योरामाया को जन्म दिया जो “अजा? भी कहलाती 
है ॥ ४७॥ योगमाया ने द्वार रक्षक पुरुषां की एव नगर निवासियों की भी समस्त ज्ञान वृत्तियो का हरण कर लिया ओर सबको 
निद्रा के आधीन भी कर दिया, ओर द्वार तो सर्व प्रथम में ही उन द्वार रक्षकों ने बड़े बड़े किवाड़ ओर लोहे की जञ्जीरों से 
बन्द कर दिये थे ओर जहाँ से निकलना बड़ा कठिन था। वे बड़े बड़े द्वार श्रीकृष्ण के शिर पर धारण करनेवाले श्रोवसुदे बजी के 
आते ही सूयं से अन्धकार के हट जाने की भांति स्वयं ही खुल गये, मन्द्‌ मन्द्‌ राजना के साथ मेघ वषो करने लगा वषो से 
बाल्मुकुन्दजी भींग न जाय, इसलिये भगवान्‌ श्री शेषजी फणों के द्वारा जल का निवारण करते पीछे से चल रहे थे ॥४८-४९॥ 
~ कि ~ २ चरे NA ८५ 
मघान वषत्यसकृड्‌ यमाचुजा गम्भारतायाघजवामेफानला । 
९ 3 “२ ए्‌ च ~ ~ € च 
भयानकावतशताङुला नदा साग ददा सन्यारंव श्रेय: पतः || ५० ॥ 
° eS ~ “२९ 
नन्दव्रजं शारिरुपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया । 
'शिशुं यशोदाशयने निधाय 'तत्सुताञ्चुषादाय पुनगु हानगात्‌ ॥ ५१ ॥ 
नर याळ: NEN थ्‌ ~ CN न हे ~ wr च पूव व २ 
दवक्याः शयन न्यख वसुदवाज्य दारकाम्‌ | प्रातमुच्य पदाराहमास्त पूववदावतः ।। ५२ |। 
यशोदा नन्दपत्नी च जातं 'परमबुध्यत । न तल्लिङ्गं प रिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः || ५३ ॥ 
इति श्रीमऱद्वागवते महापुराणं पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 'श्रीकृषणजन्म नाम तृतीयोऽध्यायः ७ ३ ४ 
कदमक्षमा 
अन्वयः असकृत्‌ मघोनि वर्षति गभीरतोयोघजवोर्मिफेनिला भयानकावर्तशतकुळा नदी यसानुजा श्रियः 
पतेः सिन्धुः इब मार्ग ददौ ॥। ५० ॥ शोरिः नन्दत्रजम्‌ उपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ निद्रया प्रसुप्तान्‌ उपलभ्य यशोदाशयने शिशु 
निधाय तत्‌ सुताम्‌ उपादाय पुनः गृहान्‌ अगातू ॥ ५१॥ अथ वसुदेवः देवक्याः शयने दारिकाम्‌ न्यस्य पदोः लोहम्‌ प्रतिमुच्य 
पूर्ववत्‌ आवृतः आस्ते ।।५२।। नन्दपरनी यशोदा च जातं अबुब्यत परं परिश्रान्ता निद्रया अपगतस्मृतिः तलिङ्गं न अबुध्यत ॥ ५३ ॥ 
हृति श्रीमञद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे तृतीयोऽध्यायः 11 ३ ।। 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 
यमानुजा । गंभीरो यस्तोयोघस्तस्य जवेन ये अर्मयस्तेः फेनिला फेनव्याप्ता । भयानकेरावर्तशतेठ्यीप्ता5पि । श्रियः पतेः 
सीतापतेः ॥ ५० ॥ निद्रया अजया ॥ ५१ ।। पदोः पादयोः लोह निगडं प्रतिमुच्य वद्धा आस्ते स्म ।। ५२ ॥ जातं किंचिदिति 
परं केवळमचुध्यत न तु पुत्रः कन्या वेति तङ्िंगम्‌ । यतो योगनिद्रया चापगतस्मृतिः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीम-द्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूर्वाध टीकायां कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः 11 ३ |। 
श्रीवंशोधरकृतो भावार्थदीपिका प्रकाशः 
यमानुजा यमुना ।। ५० ॥ तत्र नंदत्रजे । तान्‌ नंदप्रश्रतीन्‌। किञ्च--यदा वसुदेवः स्वपुत्रं गृहीत्वा नंदाळयमितस्तदा 
तेन यशोदासूनुभंगवद्योगमायापिहितदृष्टिना तत्र स्थितो नावलोकितोऽपि तु तदुपरि स्वसुतं न्यधापयत्स च तदा तस्मिन्नवांतरहितो 5- 
भूदिति तदाह--सुतमिति | यशोदया सह यशोदायां वा प्रादुभोवात्प्राक शेते इति यशोदाशयनः गोलोकेशः परतमो द्विभुजा क्तिः 
श्रीक्ृषणस्तस्मिन्निधाय बसुदेवनंदनस्तु वेकुंठेशो विष्णुस्तस्य गोळोकेशेन्तर्धानं प्रपंचितं श्रीगर्गाचायेर्गोलोकखंड इति। किं च 
यावदक्ररा/ मन तावत्स तत्रैवांतर्हितस्तस्थावक्र रेण साकन्तु वसुदेवनंदन एव ययो 'तां संप्रविष्टो वसुदेवनंदनो' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
नन्दनन्दनस्तु तत्रेव तस्थी “वृंदावनं परित्यज्य पाद्मेक न गच्छति’ इत्युक्तेगॉपीनां तद्वियोगस्तु द्वारकास्थपटटराज्ञी बन्प्रातिभासिक 
एव न तु वास्तव इति ध्येयम्‌ । तत्सुतां यशोदासुताम्‌ किं च कसात्स्वपुत्ररक्षणार्थ मित्रपुञ्यावधानाथं जानतोऽपि परमधार्मिकस्यापि 
वसुदेवस्यायमन्यायो न दूषणं प्रत्युत भूषणमेव्‌ पुत्री भूते भगवति बद्धिष्णुर्नेहेनेव तादृशविवेकापहारात्‌। तथा चकारेति भावः । 
अत्र गृह भायो “गृहिण्येव गृहं प्रोक्तम्‌? इत्युक्तः बहुत्वं तस्या सुहुश्चितनात्‌। व सकारागृहस्य वसुदेवगृहाभावात्‌॥ ५१ ॥ दारिकां 
कन्याम्‌ ।। ५२ ॥ नंदपत्नी चेति चकारोलुः्तसमुच्चायकः । यथा वसुदेवपत्नी तथा नंदपत्नी च जातं स्वराभोढुत्पन्नमपत्यं परं 


सर्वोत्कष्टमबुध्यत वन्माघुय्यौस्वादशक्त्यंव तददत्तया तदी यस्वरूपभूत।नंदमचुभवगोचरी चकारेत्यर्थः । किं तु तस्य छिंगं परमेश्वरोऽय- 


१. सुतं-श्रीघर- वंशी. वीर. गिरि. मक्त. च- पुः । २. सुतां समादाय-इति कस्यचित्‌ । ३. पुत्रम्‌-इति कस्यचित्‌ । ४. पूर्वार्ध 
कृष्णजन्मनि-श्रीघर. ; कृष्णावतारे तृतीयो--इति कस्यचित्‌ । | 
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स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ४०-४३ ] अनेकव्याएयासमलङकृतम्‌ ६२१ 


सेवेति विशेष नाबुध्यतेति भेदः । ननु तस्या गर्भजः कृष्ण इति न प्रसिद्धं तत्राह--यशोदेति । तद्यशो ददाति देवक्ये सखीभावात्‌ । 
“द नाम्नी नंदभार्याया यशोदा देवकीति च। अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्या शोरिजायया ॥” इत्यादि पुराणादिति व्याख्यातं 
भारावतामृतवेऽ्णवतोपिण्यानन्दवृन्दाचनचम्प्वादिसंतत्येवेति नोपेक्षणीयम्‌ । परिश्रांताऽतिसोकुमारयोत्प्रसवोत्थश्रमयुता प्रसवांते 
चानंदेन श्रमोपशांत्या निद्रयेत्याहेति वा ॥ ५३ ॥ 

इति श्रीम-द्भागवतमावार्थदीपिकाप्रकाश्चे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता चेषणवतोषिणी 


मघोनि शक्रे स्वयमेव वर्षतीति सत्यपि मायामोहितजनत्वे तदज्ञानादसो श्रीवसुदेवादशानाद्यर्थमेव वृष्टिमकरोत्‌ या 
खछु जळभूस्थोरेकतापादनेन तस्य सहसा यसुनावगाहेऽपि हेलुरभूत्‌ तत्रासकृत्त्व च तत्‌ क्छेशाशङ्कया मध्ये मध्ये विच्छेदनात्‌ स 
च विच्छेदो निर्जनदेश इति ज्ञेयं यमानुजेति तदानीं परमभीषणत्वाद्यभिप्रायेण तदेवाभिव्यञ्ञयति-गम्भी रेत्यादिबिशेषणाभ्याम्‌ः 
अत एव नदीति महाशब्दयुक्त त्वं च श्लेपेणोक्त तथापि यथा सीतापतेः समुद्रस्तथा सा श्रीवसुदेवस्य मार्ग ददो परावृत्तावपि तस्येव 
तद्दानात्‌ अत एव तैरपि सीतापतेरित्येव व्याख्यातं तथा च श्रीविष्णुपुराणे “यमुनां चातिगम्भीरां नानावतंशताकुलाम्‌ । वसुदेवो 
वहून्‌ विष्णुं जानुमान्त्रवहां ययौ” इति ॥ ५० ॥ उपेत्य समीपे गत्वेपि वर्त्मादिकिमजानतोऽपि तस्य देवसाहाय्यं सूचित द्वार- 
बन्धादिबिमोकस्तु पूर्ववत्‌ तदानीं श्रीयशोदासमीपे समभिव्यक्तशोशवमाधुर्येण श्रीवसुदेवस्य स्वस्य चाक्गृष्टचित्तत्वाच्छिशुमित्युक्त 
सुतमिति कचित्‌ पाठः निधाय निधिमिव गूढं न्यस्य तस्याः सुताम्‌ उपादाय मायात्वेन कन्यात्वेन च कंसवचनार्थमुपाद्‌यत्वेन च 
गृहीत्वा एष च श्रीभगवति स्नेहृभर एव यदथं मायात्वेन ज्ञाताया अपि स्वीकारः तथा मिंत्रपुत्रीत्वेन प्रतीयमानाया अपि कंसकाये- 
वथदोपानपेक्षणं ग्रहानिति चिन्ताव्याकुछस्य श्रीदेवकीलक्षणस्य निजगृहस्य ततो मुहुः स्फुरितत्वेन बहुरवनिर्देशः ॥ ५१ ॥ दारिकां 
बालिकां शयने न्यस्येति तस्या उदर्वशोकवृद्धिशाङ्काया अनाद्रेणेच शयन एव न्यस्य न पुनरङ्क इत्यर्थः । पूर्ववदावृतः कपाटादि- 
भिनिरुद्धः ॥ ५२ || यशोदेति । तादृशपुत्रोत्पत्या श्रीनन्दस्य व्रजस्य च कीर्तेर्विस्ताराभिप्रायेण तथा नन्दयति पुत्रोत्पत्या जगदिति 
नन्द्त्वात्तस्यापि तदानन्द्ता सूचिता तस्य पत्नीति तस्या अपि जगदानन्द्कत्वं तथा तत्पतित्वेन तस्यापि यशोविस्तारणं सूचित 
परिश्रान्ता प्रसन्नस्वभावेन जाताऽत्यन्तश्रमा निद्रया योगनिद्रया अतः सुतरां तत्परिजनानामपि तादृशात्वमुह्या तथा च श्रीविष्णुपुराणे 
“तस्मिन्‌ काले यशोदाऽपि मोहिता योगनिद्रया । तामेव कन्यां मेत्रेय प्रसूता मोहिते जने” इति पश्चारपुत्रदशनेन परमदष्टा5भूदिति 
च ज्ञेयं तथा च तत्रेव “ददृशे च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌ । नीलोत्पलदलश्यामं ततोत्यथ सुदं यया” इति ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिगे्णवतोषिण्यां तृतीयोऽघ्यायः ।। ३ ॥। 


` श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वेषणवतोषिणी 


सथोनि शक्रे स्वयमेव वर्षतीति लोकस्य कस्यचिदपि वहिरनिः सरणार्थमन्धकाराधिक्येन श्रीवसुदेवादशनाद्यर्थव्व 
ृष्टेबीहुल्यं सूचितम्‌ । यमानुजेति तदानीं परमभीषणत्वाद्यभिप्रायेण; तदेवाभिव्यञ्जयति - गम्भीरेत्यादि बिशेषणाभ्याम्‌ , अत एव 
नदीति महाशब्दयुक्तत्वन्ब श्लेषेणोक्तम्‌, तथापि यथा सीतापतेः समुद्रस्तथा श्रोवसुदेवस्य मारां ददो । तथा च तत्रेव ( वि० पु० 
५।३।१८ ) 'यमुनां चातिगम्भीरां नानावत्तशताकुलाम्‌ । बसुदेवो वहन्‌ विष्णु जानुमात्रबह्दां नदीम इति ॥ ५० ॥ 

नन्दस्य व्रजं प्रायो गवावासमिति तत्र द्वारबन्धादिशांका निरस्ता । उपेत्य समीपे प्राप्येति सद्यस्तत्र गमन बोधयति; यद्वा, 
उपायेन गत्वेति प्रयत्नविशेषम्‌ ; श्रीब्रजेश्वराज्ञया सर्वतो निखातकष्टकावरणादिना दुष्प्रवेशस्वात्‌ ; तान्‌ श्रीनन्दादीन्‌ , निद्रया 
स्वाभाविक्या; किं बा तान्‌ जागरणशीलळानपि योगमायया हेठुना प्रकर्षण निःसंज्ञतया सुप्ताबुपळभ्य दृ्टवेत्यर्थः | शिशुमिति प्राकूत- 
तया स्नेहभरोदयेन श्रीबसुदेबस्य निजबाळकाभिमानात्‌; यद्ठा, अशिझुमपि शिशुत्वं प्राप्तमिति श्रीबादरायणसेक्तिभरोक्तिः । एव- 
मन्यदप्य॒ह्यम्‌ । तस्याः सुतामुपायेनोपकाराथ वा आदायेति श्रोबसुदेवस्य श्रोभगवति स्नेहभरो दर्शितस्तद्‌र्थ मायाया अपि स्वीकारात्‌, 
तथा मित्रपुञ्याः कंसकाय्यंवधदोषानपेक्षणाच्चेति; गृहान्‌ निजबन्धनागारम्‌ ॥ ५१ ॥ 

दारिकां बालिकां तां पूर्वयदावृतो निरुद्ध इति तदागामनानन्तरं पुनद्वोरबन्धादि-निषपत्तः ॥ ५२ ॥ 

यशोदेति सत्पुत्रोत्पत्त्या श्रीनन्दस्य त्रजस्य च तथा स्वग्भतो जननेन योगमायायाश्च की त्तिविस्तारणाभिप्रायेण । किञ्च, 


'नन्द्यति जगदिति नन्दस्तस्य परनीति तस्या अपि तत्पुत्तोत्पक्त्या जगदानन्द्कत्वं तथा तत्पतित्वेन नन्द्स्यापि योगमायादि यशो- 


विस्तारणञ्च सूचितम्‌ । अप्यर्थं चकारः, ब्रजेश्वरीत्वेन बहुळपरिजनवृतापीत्यर्थः । परिश्रान्ता प्रसवस्वभावेन जातात्यन्तश्रमा; 
अपरता स्मृतिरनुसन्धानं यस्याः सा, तत्परिजनानामपि तादृशास्वमृह्यम्‌ तथा च तत्रेव ( वि० पु० ५।३।२० )--तस्मिन्‌ काले 
यशोदापि मोहिता योगनिद्रया । तामेव कन्यां मैत्रेय प्रसूता मोहिते जने ॥' इति। अन्यत्तेव्योश्यातम्‌ यद्वा, ततश्च परसुत्तमं पुत्र 
जातमबुध्यते, तस्य कान्तिबिशेषप्रसरादिदशनात्‌ तस्य श्रीवसुदेवकृतपुत्रपरिवत्तनादेलिंगं लक्षणम्‌ अन्यत्‌. समानम्‌ । पश्चात्‌. 








६२२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ३ श्लो. ५०-४३ 


पुत्रदशनेन परमह्ृष्टाऽभृदिति ज्ञेयम्‌ तथा च तत्रेव ( वि० पु० ५।३।२२ ) ददृशे च प्र बुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌। नीछोत्पलदूल- 
श्यामं ततोऽत्यथं मुदं ययौ ॥? इति ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीमऱद्भ,गवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रो श्रील-सनातन-गोस्वामि-पादकृतायां 
श्रीबृहदूगैष्णवतोषिण्यां श्रीदशमटिप्पण्यां तृतीयोऽध्यायः ॥। ३ ।। 
श्रीसुदशनसु रिक्ृतशुक पक्षी यम्‌ 
यमानुजा यमुना श्रियःपतेः सीतापतेः ॥ ५०-५१ ॥ शोरिर्वसुदेवः लोहनिगडम्‌ आवृतः कवाटपिहितद्वारः ॥५२-५३॥ 
इति श्रीमद्भ'गवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदरशनसूरिकृते शुकपक्षीये तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ।। 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
असक्गन्मेघे नितरां वर्षति सति गम्भीरस्य जळपूरस्य जवेन ये ऊर्मयः तैः फेनिलाः फेनान्यस्यास्सन्तीति तथा भयङ्करा- 
णामावतोनां शतेराकुळा व्प्राप्तापि यमानुजा यमुना नदी मार्ग वसुदेवाय ददो यथा सिन्धुः समुद्रः श्रियः पतेः सीतायाः पतेः 
श्रीरामचन्द्रस्य ददो तद्वदित्यर्थः ॥ ५० ॥ ततः शोरिर्वसुदेबः नन्दत्रजमुपेत्य तत्र योगमायया हेतुभूतया नितरां सुप्तान्‌ तान्नन्दादीन्‌ 
रोपाचुपलभ्य ज्ञात्वा यशोदायाः शयने शायग्रायां स्वसुतं निधाय तस्या यशोदायाः सुतां मायात्मिकामादाय पुनगृंदान्‌ स्वनिवास- 
भवनान्यगात्‌।। ५१॥। ततस्तां दारिकां पुत्रीं देवक्याः शायने यस्य निधाय पूर्ववच्छुङ्कळां पादयोः कृत्या आवध्या55वृतः पिहित- 
कवाटः सन्नास्तेपूर्ववद्वत्तेत प्रतिमुच्य पदोलौहमिति पाठे लोहः लोहमयं निगडं पदोः पादयोः प्रतिमुच्य पुनधृत्वेत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 
नन्दस्य पत्नी यशोदा तु जातमपत्य पुत्रं षरमबुद्धयत तत्पुरुषमात्रमबुद्धयत न तु तलिङ्गं तद्वतचिह्णानि तत्र हेतुः परिश्रान्ता तत्रापि 
हेतुर्निद्रया मायाशक्त्युपब्व हतया निद्रयाऽपगता स्मृतियंस्याः तथा यद्वा जातमपत्यं न सुतं नापि कन्यां चाबुद्धयत किन्तु जातमात्र- 
मबुद्धयत तत्र हेतुः तलिङ्ञे स्रीपुंसान्यतरचिह्ृपरामर्श परिश्रान्ता तत्र हेतुर्निद्रया अपगतस्मृतिः पूर्ववदर्थः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कः्धे श्रीमद्वीरराघवाचाय्यंकृतमागवरतचन्द्रचर्द्रकायां तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 
श्रीम हविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावलो 
मघोनि इन्द्रे यमानुजा यमुना तोयोघजवः जलप्रवाहवेगस्तद्युक्ता ऊर्मयो यस्यां सा तथा फेनिळा फेनवती गम्भीरा च 
तोयौघजवोर्मिञ्च फेनिळा च सा तथेति भयानका भयङ्करा आवतीः पयसां भ्रमास्तेषां शातराकुळा श्रियः पतेदशरथरामस्य सिन्धुः 
समुद्र इव । ५० ॥ नन्दब्रजं नन्दगोकुलम्‌ उपलभ्य दृष्टवा निद्रया दुरांया सुएप्तान्‌ गृहानिति बहुवचने पुल्लिङ्गः “गृहाः पुंसि च 
भूम्न्येव” इत्यमरः ग्रहशब्दस्य भार्योबाचित्वेन नपुंसकत्वं तद्वयाबृत्त्यर्थ बहुवचनम्‌ ॥ ५१॥ दारिकां कन्यकाम्‌ ॥ ५२ ॥ परं केवलं 
जातमबुध्यत तस्य जातस्य ।लङ्ग स्त्रीपुरुषविवेकलक्षणं नाज्ञासीत्‌ तत्र निमित्तमाह्‌-परिश्रान3ेति। प्रसूतिवेदनयेति शेषः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृतपद रत्नावल्यां तृतीथोऽध्यायः ।। ३ ॥। 
( विजयधघ्वजतीर्थपाठेन चतुर्थोऽध्यायः ) 
श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः ब्रृहत्क्रमसंदभ॑: 
तदा मथुरातो महावनागमने मध्यवत्तिनी यमुना च स्वयमेव पन्थानं दृदावित्याह--मार्ग ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः । 
सिन्धुरिव गभीरत्वाद्‌ दुस्तरापि सा यमुना श्रियः पतेस्तस्य मागं ददो ॥ ५१-५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री वृहत्क्रमसन्दर्मे तृतीयोऽध्यायः समाप्त: एवं चतुर्थोऽपि समाप्त: ॥ ३-४ ॥ 
श्रीम द्रश्चनाथचक्र्वात्तकृता साराथंर्दाशनी 
तोयोघस्तोयसमूहः श्रियः पतेः सीतापतेः ॥| ५० ॥ तत्सुतासुपादायेति कसात्स्वपुत्रस्य रक्षणं मित्रपुच्या वधं जानतोऽपि 
परमधार्मि कस्यापि बसुदेवस्यायमन्यायो न दूषण प्रत्युत भूषणमेव पुत्री भूते भगवति वद्विष्णुस्नेहेनेव तादृशविवेकापहारात्‌॥५९॥ 


प्रतिमुच्य बद्ध्वा पादयोळौहं निगडम्‌ आवृतः आस्ते स्म ।। ५२ ॥ परं केवलं जातमबुद्ध्यत न तु पुत्रः कन्या वेति तस्य जातस्य : 


चिह्न तत्र हेतुः परिश्रान्ता अतिसोकुमाय्यीत्‌ प्रसवोत्थश्रमयुता प्रसवान्ते चानन्देन श्रमोपशान्त्या च नितद्रयेति किञ््वात्र चकार 
उक्तसमुञ्चये यथा वसुदेवपत्नी तथा नन्दपत्नी च जातं स्वगभोदुत्पन्नमपत्यं परं सर्वोत्कृष्टम्‌ अबुद्ध्यत तन्माघुय्योस्वादशकत्येव 
तद्वत्तया तदीयस्वरूपभूतानन्द्मनुभवगोचरी चकारेत्यर्थः । किन्तु तस्य लिङ्ग परमेश्वरोऽयमेवेति लिङ्गविशेष न अबुद्धयतेति 
भेदः । ननु, तस्याः गर्भजः कृष्ण इति यशो न प्रसिद्धं तत्राह यशोदा तद्यशो ददाति देवक्यै सखीभावात्‌ द्व नाम्नी नन्दभायो 
या यशोदा देवकीति च अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्या शोरिजाययेत्यादिपुराणवचनावगता दित्यर्थः । व्याख्यानमिदं भागवतास्रत- 
वैष्णवतोषिण्यानन्दव्रन्दचनादि सम्मत्येवेति नोपेक्षणीयम्‌ ॥ ५३ ॥ 

इति सारार्थदशिन्याँ हषिण्यां मक्तचेतस।म्‌ । तृतीयो दशमस्कन्धे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ३ ॥ 


रा आना रा ता 





~ 


स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ५०-५३ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ६२३ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


गम्भीरतोयोघजवेन ये ऊर्मयस्तेः फेनिळा फेनव्याप्षा || ५० ॥ निद्रया योगनिद्रया ॥ ५१ ॥ पदोः पादयोर्लोहं निगडं 
स्वय प्रतिमुच्य बद्ध्वा आस्ते स्म ॥ ५२ ॥। यशोदा चकारात्तत्रत्यजनता परं केवलं जातमबुध्यत न तु लिङ्ग ख्रोपु सोरेकतरळक्षणम- 
बुध्यत निद्रया योगनिद्रया ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे तृतीयाऽष्य।यार्थप्रकाशः ।। ३ ॥। 


श्रीपांघरीनारायण(चायंकृतो विरोधोद्धारः 


माग ददौ सिंघुरिव श्रियः पतेः। अत्र श्रियःपतिशब्देन दाशरथेग्रहणं न संभवति। श्रीशब्दस्य सीतावाचकत्वे ऽनु- 
शासनाभावात्‌ । न च श्रीसीतयोश्चेतन्याभेदेन युक्तता । कीत्योदीनामपि तदभेदाद्वामनादीनामपि ग्रहणापातात्‌। नापि समुद्रेण 
मागंदानं तत्रेव युञ्यत इति । विप्रगुरुपुत्रानयनवेलायां कृष्णायापि समुद्रेण मार्गदानात्‌ । तस्माद्रामार्थकत्वे श्रियःपतिशब्दस्य न 
निश्चय इत्यत उच्यते । त्रिभुवनजयलक्ष्मीमें थिली तस्य दारा इति नाटकेऽनुशासनसद्भावात्‌ श्रीः सीतेति युञ्यते। यद्ठा । पतेरि- 
त्यावृत्त्या योञ्यं । समुद्रस्य सरित्पतित्वेन यमुनापतित्वे सिद्धेऽपि । पतेः। स्वपतेः। अनुसारेणेति शोपः। श्रियः स्वकन्यायाः 
लक्ष्म्याः । पतेः भगवतः । पारिवर्हरूपं स्वयमनुस्मृत्य मार्गं ददाविति समुद्रेण स्वकन्यायां दत्तायां तदचुस्मृत्येदानीं पारिवर्हरूप- 
मार्गदानं यमुनया कृतमिति भावः। अथवा । कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुनाजळ इति कालिंद्यक्तः । पू पूरेण सिंधुरिव 
वर्तमानाऽपि यमुना स्वाश्रितत््वाच्द्धी नाम्न्याः स्वानुजायाः कालिंद्याः पतेः भविष्यभ्तुळंञ्जयेति शेषः । मार्ग ददौ । स्रोजाति- 
सत्याः स्वशालागमने स्वोद्धत्यप्रदशंनं न न्यायमिति मत्वा ळञ्जया संकुचितत्वेन मागदानमर्थसिद्धमिति भावः | शालकत्वस्य 
भविष्यकत्वेनार्थवेळक्षण्यद्योतनायेव पतेरिति वेळक्षण्यप्रयोगः कृतः । अन्यथा पत्युरिति युक्तं स्यात्‌। सा सूर्यपुत्री यम्ुनानुजाता 
तपश्चरंती कृष्णपत्नीत्वकामे ति हि तात्पर्यनिणये ।। ५१ ॥ 


इति श्रीमागवते चतुर्थोऽध्यायः ।। १०-४॥। ( अस्मत्क्रमे तृतीयोऽध्यायः ) 


श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवतटिप्पणो 


मघोनीन्द्रेऽसकृदेववसुदेवोपरि मन्दं तदितरत्रासकृद्बहुळ वर्षति सति गम्भीरतोयोघजवोरमिफेनिला गम्भीरतोयोघस्य 
प्रवाहस्य वेगस्तञ्जाता ऊर्मयस्तरङ्गास्तेः फेनिला फेनवती । अनेन मम यमसयमनी पुर्यसुरेः पूरिता भवतीति सन्तोपेणेति ध्वन्यते । 
भयानका भयप्रापका आवती अम्भो्रमास्तेषां शातेराकुळा व्याप्ता यमानुजा नदी यमुना श्रियः पतिस्तस्य । षष्ठया अलुकि समासे 
श्रियः पतेरिति सम्भवतीत्येके पतिरित्याख्यातः पतिः। पदभेदं पदशब्दो भिन्न इत्यन्ये । सखिना वानरेन्द्रेण पतिते पतो सीतायाः 
पतये नम इत्यादिकं निदर्शयन्तो वदन्‌ श्रियः पतेः रघुपतेः सिन्धुः समुद्र इव श्रियः पतेः कृष्णस्य माग ददौ जानुद्‌ ्रजलाऽभवदिति 
भावः। रामस्येव कृष्णस्येति विशेषनामाभाषमाणः साधारण्येन श्रोपतेरितीरयस्तयोने तिळतुळविशेष इति ध्वनयामासेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ५० ॥ नन्द्त्रजं नन्दगोकुलमुपेत्य प्राप्य निद्रया श्रीहरिमायारूपिण्या तान्गोपाम्प्रसुप्ान्प्रस्वापितानुपळभ्य ष्ट्वा शिशु 
स्वदारकं यशोदाशयने निधाय तस्सुतामुपादाय पुनग्ृहान्‌ । गृहाः पु सि च भूम्न्येवेत्यमरः। स्वणृहमगात्‌ । यथोक्तम्‌ हरिवशे । 
स यत्र गर्भवसतिं बसत्यात्मेच द्रया हरिः। यशोदाऽपि समाधत्त गभं तदहरेव तु । विष्णोः शरीरजां निद्रां विष्णुनिर्दे शकारिणीं । 
यामेव रजनीं कृष्णो जज्ञे विष्णुकुले प्रभुः। तामेव रजनीं कन्यां यशोदाऽपि व्यजायत । अनुज्ञाप्य पिठृत्वेन नन्द्गोपगृहं नय । 
वसुदेवस्तु सङगृह्य दारकं क्षिप्रमेव तु । प्रगृह्य दारिकां चेव देवळीशयने न्यसत्‌। यशोदाया गृहं रात्रो विवेश सुतवत्सलः । 
यशोदया त्वविज्ञातस्तत्र निक्षिप्य दारकं । परिवर्ते कृते ताभ्यां गभीभ्यां भयविहलः । वसुदेवः कृतार्थो बे निजंगास निवेशनात्‌ । 
उम्रसेनसुतस्याथ कंसस्यानकढुन्दुमिः। निवेदयामास तदा तां कन्यां बरवर्णिनीमिति॥ ५८ ॥ अथ तत्र पुत्रं प्रस्थाप्य रामना नन्तरं 
दारिकामानीतां देवक्याः स्वभायीयाः शयने न्यस्य निधाय पदोर्लोह तन्मयश्वङ्कळां प्रतिमुच्य स्थापयित्वा पूर्ववदावृतो5प्रकाशितार्था 
गुप्तो वाऽऽस्ते । स्मे क्रियाप्रबन्धे लट्‌ ॥ ५२ ॥ नन्दपत्नी यशोदा परं केषल जातमबुद्धयताज्ञासीत्‌। तलिङ्ग स्नीपुरुषभेदकं चिह्न 
नावबुद्धयत । तत्र तन्त्र परिश्रान्तेति । प्रसववेदनातो निद्रया भरवदङ्गजदुग याऽपरातस्मतिध्तद्विवेक हेतुस्सृतिरहिता ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमागवतटिप्पण्यां सत्यघमंकृतायां दशमपूर्वाधँ चतुर्थोऽध्यायः ॥। १०-४ ।। ( अस्मत्क्रमे तृतीयोऽध्यायः ) 


श्रो सुबो धिनो 


यथा यथा गोकुळनिकटे गमनं तथा तथा मायासान्निध्याद्‌ गमने क्लेशाधिक्यं भगवत्‌ सान्निध्याच्च तदभाव इति 
० ~ दि र € “= 
ज्ञापयितुं यमुमोत्तरण प्रकारमाह मघोनि वर्षंतोति, भगवञ्जन्मसमये सबतो निवृत्ता अपि मेघा मायाजन्मनि सव समागताः, 
अल्पान ५ [सङ ०९ 
इन्द्रोपि मायामोहितो मेघप्रेरको जातः, केवलाश्चेदू भगवति गच्छति निवृत्ता अपि भवेयुः, अल्पानां मोहितानामल्पधेयव्त्वेन 
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सहति विरोधासम्भवात्‌ , अत आह सघोनीन्द्रे सकृद्‌ वर्षति सति, स्वभावतोपि यमुना क्ररेत्याह यमानुजेति, अत एव गम्भीर- 
तोयौघजवोमिफनिला, गम्भीरो भयानको गाधो यस्तोयौघस्तस्य जवेन वायुवशाज्च य ऊर्नयस्तत्सहिता फेनिला च, त्रिविधोपि 
दोषस्तस्या निरूपितः, अतिवेगो राजसः, फेनादिस्तामसः, एवं कालकृतं दोपमुक्स्वा स्वाभाविकं दोषमाह भया: कावतं शताकुलेति, 
भयानका भयजनका ये आवर्ता भ्रमरास्तेषां शतेराकुला, समप्रवाहरहिता व्यग्रा वा, आवतीस्तामसाः, बेयम्यं राजसं, एब 
स्वाभाविका अपि त्रयो दोषाः, एव दुष्टापि भयान्‌ मार्ग ददौ, सवी नद्यः समुद्रपत्न्यः, रामावतारे समुद्रोपि मार्गमप्रयच्छन्‌ 
शोषितः किं पुनस्तस्याल्पसत्त्वा भायौ ? अतः स्वरूपादेव प्रच्युता भविष्यामीति सिन्धुरिव मार्ग ददौ, किश्च यघुनाजलेग्रो 
ळक्ष्मीभिः सह्‌ क्रोडां करिष्यति, अतः सन्तोषादपि ददो, यथा लक्ष्मीपतेजीमातुः श्वशुरः समुद्रः कदाचित्‌ स्वगृहे नयन्‌ मारां 
प्रयच्छति, अथवा श्री: सीतेव, तस्या एकस्याः कामुकश्चेत्‌ समुद्रशोषं कृतवान्‌ बहूनां गोपिकानां कामुकः कथं न कुयोत्‌ ? ॥५०॥ 
एव मागवन्नदी मुत्तीय गोकुले गतस्य कृत्यमाह नन्द्त्रजमिति शौरिरित्यभये नन्दस्य च मित्रस्वात्‌ , ब्रजे च गवामपि कदाचि- 
च्छब्दो भवत्यतः पुरुषगमनशब्देनापि न .तत्रत्यानां जागरणं, उपेत्य समीपे गत्वा, अनेन शनेग्ंमनं सूचितं, तत्र च तान्‌ सर्वदा 
जाररणयुक्तानपि तदा प्रसुप्तानुपलभ्य, केवलसपि शयनं सम्भवतीति निद्रयत्युक्त, शिशु वालकं भगवन्तं भगवत्वज्ञानेन 
पुत्र-वस्य वक्तुमशक्यत्वान्नामान्तराणामक्रतत्याद्‌ भगवत्त्वे स्थापनस्यायुक्तत्वाच्छिशुमित्युक्तं, शयने शय्यायां, अयुक्तमित्याशङक्य 
शयनपदं दत्तं, यशोदाया: शयते सति यशोदायाः शयनं यत्रेति निधाय नितरां स्थापयित्वा तत्सुतां मायामुपादाय पुनस्तेनेव 
मार्गेण स्वगृहानगात्‌ ॥ ५१॥। ततो देवक्याः शयने तस्या अपि शय्यास्थानं कृत्वां तां स्थापयित्वा, अथेति भिन्नप्रक्रमे, यशोदा- 
शयने तूष्णीं शनेरज्ञापयन्‌ , अत्र तु तदभावः, दारिकां कन्यां, अनादरे दारिका, स्वयमेव पदोः पादयोर्ळोहं प्रतिमुच्य पुर्ववदेव 
यदा भगवज्जन्म न जातं तदा यथा ॥ ५२ ॥। अत्र यशोदायाः शयनं न सम्भवति, प्रसवे लोके ज्ञानासम्भवादित्याशङक्याह 
यशोदेति, यशो ददातीति प्रसवे ज्ञाते भतुः सुखं भवतीति, नन्दस्य पत्नोति, ताद्रशे समयेन्यदापि जागरणं जातकर्मीदावश्य- 
कत्वात्‌. पत्नी भूत्वापि सावधानापि, जातमेव परमबुध्यत न तु जातस्य लिङ्ग पुत्रः पुत्री वेति, यतः परिश्रान्ता प्रसवार्थं वेदना 
महती जाता, पश्चाच्छ्ञान्ता यदा तदेव प्रसवो जात इति प्रसवेन सह्‌ निद्रापि जाता, तया कृत्वापगता स्मृतिर्यस्याः, मम प्रसवो 
जात इति पूवोनुसन्धानं स्मृतिः, अतः पुर्व वसुदेवक्कत सुस्थम्‌ । ५३ || 
इति श्रीमद्धभाग वत सुवो घिन्यां श्रीमद्वल्लमदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे तृतीयाध्यायविवरणमु ।। रे ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तसचरणप्रणोतः श्रीसुत्रोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः । 


यमानुजेत्यत्र कालकृतदोषमध्ये गाम्भीर्य सात्तिवकं फनादिरित्यादिपदेन ऊर्मयो मकरादयो जीवाः, स्वाभाविकदोपनिरूपणे 
समप्रवाहराहित्यं सात्त्विक सात्तिवकस्य स्तम्भ हेतुत्वात्‌ । ५०-५३ ॥ 
इति श्रीमद्वल्लभनन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्ध- 
सुवो घिनीटिप्पण्योः प्रकाश तृतीयाध्यायविवरणम्‌ ।। ३ ॥। 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


मघोनी त्यत्र गशभीरतोयो घजवसहिता ऊर्मयो यत्रेत्यन्तं बहुब्रीह्यन्तं पदं विधाय फेनिलेत्यनेन कर्मधारयो ज्ञेयः, अतिवेग 
इति, तथा च रम्भीरत्वादू भयानकत्वं सात्त्विको दोषो ज्ञेयः अग्रिमविशेषणेपि तथा ॥ ५० ॥ 
।। लेखे तृतीयाध्यायः समाप्त: ।। 


बुभुत्सुबोधिका 


मघोनि वर्षतीत्यत्र निवृत्ता इति सर्वगुणोपेतः काळ उक्तः, 'अथ सर्वगुणोपेतः इति श्लोक उक्तः। मेघछन्नह्नि दुर्दिन'- 
मितिकोशः । समागता इति अविद्यागभत्वात्‌। दुर्दिनं जातम्‌। महतीति भगवति । महत्परिमाणेनोपादानं विरोधस्य दुर्दिनस्या- 
सम्भवे हेतुत्वार्थम्‌। अतिवेग इति तेन वेगः सात्त्विक इत्युक्तम्‌ । राजस इति कर्मबाहुल्यात्‌ । तामस इति निन्दितत्वात्‌ । तामसा 
इति अधो नीखा मञ्जनसामथ्योत्‌ । राजसमिति चित्तवि्षेपरूपत्वात्‌। त्रय इति समप्रवाहः सात्तिवकः समप्रवाहराहित्य वा । 
सात्त्विकस्य स्तम्भ हेतुत्वात्‌ । अग्र इति फलप्रकरणे जळक्रीडायाम्‌। छक्ष्मीभिरिति ळक्ष्मीरूपाभिर्गोपीभिः। जामातुरिति लक्ष्मीः 
समुद्रपुत्री यतः | बहूनामिति बहवश्च बह्व्यश्च बहवः तेषाम्‌ । गोपिकाकदम्वानां फळप्रकरणपष्ठाध्यायळीळायां स्वोकृतानाम्‌ । यद्वा 
श्रतिरूपाः भगवत्सेवानुकूलत्वलक्षणपु स्त्ववन्त इति वेदाः । कुमारिका ( ऋषिरूपा ) पणं वृन्दम्‌ । काभपुरुषार्थवत्त्वेन मोक्षपुरुषाथो- 
भाबान्‌ नपु सकतॉल्यात्‌ । नित्यसिद्वायूथः । यमुनाजितां यूथ इति सामान्ये नपु सकं वा विशेषणम्‌ । कामुक इति काम इच्छा 
्रेमेतियाबत्‌ । प्रेमबान्‌। कुसारिकाणां कामुक; | नित्यसिद्धानां यमुनाजितां च कामधमवान्‌ । तत्र स्थापितळक्ष्म्याम्‌ अर्थकामुकः ।।५०॥। 
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नन्द्न्रजमित्यत्र शोरिरिति शूरस्यापत्यमिति। नन्दभय नास्तीत्याहुः नन्दस्येति। अयं नन्दो न वसुदेवपुत्रः नवमस्कन्धोक्तः 

किन्तु भ्राता । 'दिष्ट््या आतः प्रवयसः इति पञ्चमाध्यायवाक्यात्‌। अत आहुः। यद्वा पुत्रः तत्सम्योधनं च वाक्य इत्यत आहुः 
मित्रस्वादिति । द्वितायपन्ते पुत्रे राजधर्मे पितुर्वचनं ्रातुरित्युपपद्यते। ननु द्वितीयपच्ते 'प्रवयस' इति पुत्रेनुपपन्न पदमिति चेन्न 
प्रयसः ळघुकाले बली पलितयुक्तस्येत्यथीत्‌। अत इति शाब्दस्य जागरणहेतुत्वाभावात्‌। जागरणेति प्राहरिकान्‌। भगवत्त्व इति 
व्यापकत्वात्‌ स्थापनस्य । स्वगृहानिति भगवत्प्रादु भीवस्थानत्वेन मान्यस्याद्‌ वहुवचनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

दबक्या इत्यत्र अत्र स्विति देवकीशयने । अनादर इति भगावन्तमिवास्थापयित्वा ॥ ५२ ॥। 

यशोदेत्यत्र पत्नी शब्द; पत्युर्नो यज्ञसंयोग' इतिसूत्रा,न्नष्पन्न इति यज्ञसंयोगमाहुः तादृशे समय इत्यादि । ताटशसमयः 
कालः जागरणं निद्राविरुद्धं ज्ञानकम्‌ । अयं यज्ञः। नन्दस्य पत्नीत्यनेनोक्तः। नन्द आभीरः वेदाधिकारी । त्रेवर्णिकत्वात्‌। अतः 
पूर्वमिति अपगतस्मृतित्वात पूर्वरलोकोक्तम्‌ । सुस्थमिति ख्रीस्वभावक्ृतकायोभावादवित्नमित्यर्थः । इति श्रीति कृष्णजन्मेति त्रिभिन्यू हैः 
कृष्णजन्म । चतुथोष्याये धर्मे निरुद्धः चतुर्थन्यूहः ।। ५३ ॥ 

इति श्रीमद्वल्लमचरणेंकतानश्रीगोपेशवरविरचितायां शास्त्ररीत्या बुमुत्सुवोधिकायां तृतीयाध्यायव्याख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्री मातु पितृतो षिणी-श्रीसुबो धिनोजी- 


“यथा यथा गोकुलनिकटे गमनं तथा तथा मायासान्निध्यात्‌'' आचायंचरण आज्ञा करते हें कि भगवान को शिर पर 
धारण करके श्रीवसुदेवजो का जेसे जैसे गोकुल के निकट पहुंचना तेसे तेसे माया के समीप होने के कारण पहु चने में क्लेश 
का अधिक हाना, एवं भगवान्‌ के सन्निधान से उन क्लेशा का अभाव हो जाना यह्‌ बतलाने को यमुना के पार करने के प्रकार 
को कहते हैं कि मघोनि इन्द्र के वृष्टि करते रहने पर यमुना का प्रवाह भयावह था परन्तु भगवान्‌ के सान्निध्य के कारण कोई 
क्लेश उपस्थित नहीं हुआ । भगवान्‌ के जन्म समय में मेघ सब ओर निवृत्त हो गये थे तो भी माया के जन्म के समय में सब 
वापिस आ गये, इन्द्र भी माया से मोहित होने के कारण मेघों को प्रेरणा देने छगा। यदि मेतां को इन्द्र की प्रेरणा न होती, 
केवळ मेघ ही होते तब तो भगवान्‌ के गोकुळ पथारने के अवसर पर मेघ निवृत्त हो भी जाते क्योंकि अल्प योग्यता बाले 
साधारण मायामोहित लोगों का धेयं अल्प ही होता है अतः वह महान्‌ पुरुषां के प्रति विरोध नहीं करते । यहाँ छुद्रजातीय 
मेघों का भगवान्‌ से विरोध करने की सम्भावना नहीं है यह बतलाना है, परन्तु इन मेघाँ को तो राजा इन्द्र से प्रेरणा मिल रही 
थी अतः वे वषी बरसाते रहे, रूके नहीं इसलिये कहा कि “मेघोनि वर्षति'' यहाँ मेघ वर्षते नहीं थे किन्तु स्वयं मघवा इन्द्र के 
बार वार वषी करने पर बेसी परिस्थिति हो गई । मायामोहित इन्द्र की आज्ञा को पाकर परवश मेघ वर्षते ही रहे जिससे 
यमुना का प्रवाह भयावह हो गया । आचार्यचरण “यमानुजा” पद का रहस्य सममाते हैं कि यसस्य अनुजा यमराज की भगिनी 
होने के कारण भाई यमराजा का जैसे स्वाभाविक कठोर स्वभाव है बेसे बहिन यमुना के स्वभाव की क्रूरता बतलाई है । यह 
क्ररता भयङ्कर परिस्थिति के वर्णन में अनुकूल है. अत एव गम्भीर जल प्रवाह के वेग से एवं उमंग की तरंगों से तथा फेन से युक्त 
बतलाया गया है । श्री यमुना का प्रवाह गम्भीर था ओर जळ की अगाधता-गहराई भयानक थी, ओर प्रवाह वेग से तथा वायु के 
कारण उठती हुई हजारों लहरों से युक्त थी तथा फेन से परिपूर्ण थी । यहाँ पर यमुना के तीन प्रकार के दोष का कथन इस 
विशेषण से हुआ है, अत्यन्त वेग से राजस दोष है, फेन बुद बुदे काग बबुला आदि तामस दोष है, ओर गहराई सात्त्विक दोष 
है। इस प्रकार वषी काळजनित दोषो को कहकर तीन प्रकार के स्त्राभाविक दोष बतळाते हें कि सैकडौं भयङ्कर भवरों से 
आकुल थी, जळ प्रवाह सम नहीं था वह ऊँचा नीचा विषम रूप से बहता था, अथवा तो उन भवरा से व्यप्र थीं, ओर निजी 
घवड़ाहट बतला रही थी । यहाँ पर आवर्त भंवर तामस दोष है, व्यम्रता राजस दोष है, ओर समान प्रवाह का न होना सात्त्विक 
दोष है इस प्रकार स्वाभाविक तीनों दोषों का भो निरूपण किया हे । इस प्रकार स्वाभाविक एवं आगन्तुक दोषों के रहने पर 
भी-भय के कारण मार्ग देने में अनुकूल हो गई और मार्ग दे दिया, भगवस्सेवा में विघ्न नहीं किया। सब ही नदी समुद्र की 
पत्नी होती हैं | रामाबतार में समुद्र भो भगवान्‌ को मार्ग न देने के कारण शुष्क कर दिया था, तब उस समुद्र की अल्प सामर्थ्य 
चाळी एक पत्नी की तो बात ही क्या है। यमुना ने विचार किया यदि विरोध करूंगी तब तो स्वरूप से ही भ्रष्ट हो जाऊंगी इस 
भय से समुद्र की भाँति मार्ग दे दिया, अथवा भगवान्‌ आगे लक्ष्मी श्री गोपीयां से रास में जल क्रीड़ा करेंगे इस अवसर पर जळ 
रास के कारण झुझे भगवान का संग हो जायगा मेरा भी सौभाग्य सिद्ध होगा इस संतोष से श्री यमुना ने मारां दे दिया, जिस 
प्रकार ळक्ष्मीपति अपने दामाद भगवान्‌ श्रीराम को श्वसुर समुद्र कभी उन्हें अपने घर में ले जाने को मागा देता है बेसे मारां दे 
दिया । अथवा श्री शब्द से सीताजी का ही ग्रहण अभीष्ट हे एक सीता के अभिलाषुक श्री रघुनाथ जी ने विलंब करने वाले 
समुद्र को यदि सुखा दिया था तत्र बहुत सी गोपिकाआं के अभिलाषुक भगवान कृष्ण मुझे क्यों न सुखा देंगे इस भय से 
यमुना जी ने माग दे दिया ॥ ५० ॥ 

७९ 


६२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ श्लो. ५०-५२३ 


एवं मागंवच्तदीमुत्तोर्य गोकुले गतस्य कृत्यमाह अब श्री आचार्यचरण कहते हैं कि इस प्रकार मार्ग की तरह नदी 
को पारकर गोकुळ में पहु चे हुए श्री वसुदेवजी का कार्य बतळाते हैं कि शौरिः--शूरनन्दन श्री वसुदेव जी वहाँ जाकर गोपों को 
सोया हुआ पाकर सुकुमार शिशु को वहाँ श्री यशोदा की शाय्या पर पधराकर गृह के प्रति लौट आये । यहाँ पर “शोरि” शब्द 
का प्रयोग श्री वसुदेवजी के अभय का सूचक है, और नन्दव्रज श्रीनन्दराय जी के ब्रज में जाने में हर्ष प्रकर्ष का होना स्वाभाविक 
है क्योंकि श्री नन्दराय जी श्री वसुदेवजी के मित्र हैं अतः निभयता पूर्वक प्रसन्नता से ब्रज पहुंचे । 'ब्रज' गौओं के निवास 
स्थान को कहते हैं वहाँ कभी कभी गोआं का शब्द होता ही रहता है अतः मनुष्य के चलने की आहट से भी त्रजवासीजन का 
जाग जाना सम्भव नहीं । 'उपेत्य' शब्द 'समीप में जाकर? इस अर्थ का बाचक है, इससे श्री वसुदेवजी के धीरे धीरे जाने 
की सूचना मिळती है तात्पर्यं यह है कि बसुदेबजी चुपके से चरण रखते हुए ब्रज गये जिससे कोई जाग न जावे ओर वहाँ पर 
उन सदा जागने वाले गोपों को भी उस समय मायागमन से सोता हुआ पाया । शयन का अर्थ तो निद्रा के बिना केवळ बिछौने 
पर पड़े रहने को भी कह देते हैं अतः "निद्रया? शब्द का प्रयोग करके कहा कि वह लोग निद्रा से सो रहे थे | यहाँ पर बालक- 
रूप भगवान्‌ के प्रति “शिशु! शब्द का प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त है, क्यांकि वसुदेवजी को उनके भगवान्‌ होने का ज्ञान हे इस 
दृष्टि से पुत्र! शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं था। अन्य नामों का अभी आविभौव हुआ नहीं हे, और “भगवान! 
शब्द का प्रयोग करना भी स्थानान्तर के अवसर पर सुसंगत नहीं क्योंकि भगवान्‌ होने पर उनका भय से अन्यत्र स्थापन 
युक्तियुक्त नहीं, अतः शिशु' शब्द ही उपयुक्त होने से प्रयुक्त किया है, ''यशोदाशयेन'? शयन शब्दार्थ की चर्चा करते हुवे 
आचायचरण कहते हैं कि “शयन” यद्यपि शय्या को कहते हैं परन्तु यहाँ शाय्यापद का प्रयोग अयुक्त है सडजनों के लिये परस्ती 
की शय्या का स्पशे निषिद्ध है अतः श्लोक में शय्या पद का प्रयोग न करते हुए, शय्या पद्‌ के स्थान में “शयन” शब्द का प्रयोग 
किया हे ओर शयन का अर्थ शय्या-विछाना अर्थ न करना किन्तु दूसरा अर्थ लेना हे इसलिये “शयन? पद्‌ की व्याव्या 
करते हैँ कि अथवा श्री यशोदा के शयन करने पर उनके सो जाने पर, या श्री यशोदा जिस स्थान पर शयन करती थी 
उस स्थान पर शिशु को स्थापित कर भली भाँति पधराकर श्री यशोदा की सूता माया को लेकर पुनः उसी मार्ग से अपने 
गृह आ पहुचे ॥ ५८ ॥ 
आचार्यंचरण कहते हैं कि ततो देवक्या: शयने तस्या अपि इसके पश्चात्‌ देवकी की शय्या पर उस कन्या को शयन 
करने का स्थान सिद्ध कर उसे वहाँ स्थापित कर वसुदेवजी पूर्व की भाँति बद्ध हो गये। यहाँ पर अथ शब्द भिन्न प्रकार की 
प्रक्रिया का सूचक है, श्री बसुदेवजी ने पूर्व में श्रीयशोदा की शय्या पर चुपचाप धीरे धीरे शिशु का स्थापन किया था क्योंकि 
वहाँ किसी को विदित न हो, यह आशङ्का थी, लेकिन यहाँ उस प्रक्रिया को बदल दिया है क्‍योंकि यहाँ उस प्रकार की कोई 
शङ्का नहीं है | दारिका शाब्द से उसके अनादर की सूचना है, कि उस परम मनोहर पुत्र की स्मृति क्या इससे शान्त होगी, 
वसुदेवजी स्वयं ही अपने पैरों में लोह की वेड़ियों को डालकर भगवान्‌ के जन्म से पूर्व स्थिति की भाँति आवद्ध हो गये ॥५२॥ 
अत्र यशोदायाः शयनं न संभवति- आचायंचरण इस श्लोक के उत्थान में कहते हैं कि प्रसव के काळ में 
श्री यशोदा का शयन तो असम्भावित है क्योंकि लोक में प्रसव अवस्था के होने पर प्रसव ज्ञान तो होता है फिर अज्ञान केसे ? 
उक्त शाङ्का की निवृत्ति करते हुए शुकदेवजी कहते हैं, कि नन्दपत्नी यशोदा इतना ही समझ सकी कि कुछ प्रसव हुआ परन्तु 
बह्‌ पुत्र है या पुत्री है एसा नहीं जाना । इस श्लोक में यशोदाशाब्द के द्वारा एवं उसके विशेषण “नन्दपत्नी” शब्द के 
द्वारा नन्द्‌ ओर यशोदाजी के नाम की सार्थकता बतलाई है । यशोदा शब्द का मर्म यह है कि प्रसव के ज्ञात होते ही पति को 
यश देती हे कि आप बड़भागी हो आप की उपासना आज सिद्ध हुई, नाथ मेरा आप के द्वारा पाणिग्रहण सार्थक हुआ, 
चिरकाळ तक लोक में नाम चलेगा इत्यादि सुमङ्गल, सुमधुर वचनां से नन्दरायजो को यश देती हे इसलिये यशोदा नाम सार्थक 
है। ओर नन्दराय को भी प्रसव के ज्ञात होते ही सुख एवं अपार आनन्द होता है कि मेरा भती होना आज सार्थक हुआ ओर 
अब इस भार्या के भरण करने में मुझे पूण सफलता प्राप्त हुई है, इत्यादि भावनाओं से सुख होने के कारण उन्हें नन्द' पदवी 
प्राप्त होती है अन्य अवसरों पर भी वेसे समय में बालक के जात कर्म आदि संस्कार आवश्यक कर्म होते हें । अतः जागना 
ही होता हे, शयन का सम्भव नहीं । “नन्द-पत्नी' पद्‌ के अन्तर्रात जो “पत्नी” शाब्द का प्रयोग किया हे वह स्त्री की एक विशिष्ट 
योग्यता का सूचक है उस योग्यता के आधार पर उसे पति के साथ पारछोकिक स्वगं आदि फलदायक यज्ञादि कर्म में अधिकार 
प्राप्त होता हे । अतः पत्नी को प्रसवकाळीन जात कमौदि संस्कारों के लिये स्वरूपस्थ न रहना आवश्यक है । श्री यशोदा श्री नन्द 
की पत्नी होकर भी सावधान होते हुए भी केवल इतना ही जान सकी कि जन्म हुआ, कोई वाळक प्रकट हुआ, प्रकट हुए 
बाळक का चिह्॒विशेष कि यह पुत्र है या पुत्री हे एसा नहीं जान सकी, क्योंकि यशोदा "परिश्रान्त थी' प्रसव के निमित्त 
वेदना अधिक हो चुकी थी, पीछे जिस समय परिश्रान्त हुई उसी समय प्रसव हुआ कि उसके साथही निद्रा भी आ गई, 
उस निद्रा से उसकी स्मृति लुप्त हो गई, मेरे प्रसव हुआ हे इस प्रकार के पूर्व वृत्तान्त के अनुसन्धानात्मक स्मरण भी नरहा 
एसी अभान दशा में वसुदेवजी का किया हुआ सब कुछ शिद्यु का स्थापन कन्या का उत्थापन आदि सुन्दर ओर सरल 
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प्रकार से सम्पन्न हुआ । भगवान्‌ श्री कृष्ण की जयन्ती तिथि को जन्माष्टमी कहते हैं इस तिथि की यह संज्ञा श्री कृष्ण की 
परब्रह्मा का परिचय देती हे। 'रामनवमी' 'नृसिंहचतुदशी' “बामनद्वादशी? आदि जयन्तियां को "जन्म नवमी? या “जन्म 
चतुदेशी' अथवा जन्म द्वादशी नहीं कहा जाता, जव प्रभु प्राकट्य तिथि को जन्माष्टमी कहा जाता हे इस आकस्मिक शब्द 
प्रवृत्ति से यदि इस प्रकार स्वीकार किया जावे कि जन्म प्रयुक्त विशेषता को लेकर उक्त जन्माष्टमी संज्ञा प्रचलित हुई हे तो बह्‌ 
विशेषता अजन्मा परब्रह्म भगवान्‌ श्री कृष्ण के जन्म से ही तो सम्बन्धित हैँ । श्री यशोदा भी 'जातं परमबुध्यत, न त ल्लिङ्गम्‌; 
धन्य श्री यशोदे । उस परब्रह्म की कोई पहिचान नहीं, आपने उसके जन्म को जान लिया या उसकी जन्मतिथि का नामकरण 
कर दिया । कोटि कोटि नति तति श्रीयशोदोत्सङ्ग लालित लालन को ओर लालन जननी को ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध निरोध लीलाजन्मप्रकरण के अन्तर्गत रूपान्तर स्वीकार सञ्चक तृतीय अध्याय 
श्वीसुवो घिनीजी अनुवाद मातृपितृतोषिणी टीका समास । इति तृतीयो+व्यायः॥। ३ ॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 
मघोनि इन्द्रे असकृत्‌ पुनः पुनः वर्षंति सति गम्भीरोऽगाधो यस्तोयोघो जळपूरस्तस्य जवेन वेगेन ये ऊर्मयरस्तरङ्गास्तैः 

फेनिळा फेनव्याप्ता, आवर्ती भ्रमाः तेपां शातेराकुला व्याप्ता, अतएव भयानका अपि यमानुजा यमुनानदी वसुदेवाय मार्ग ददो 
जानुमात्रजला जाता । यथोक्तं विष्णुपुराणे “यमुनां चातिगम्भीरां नानावर्तशताकुलाम्‌। वसुदेवो वहन्‌ विष्णु जानुमात्रवहां 
ययो” इति । मारादाने दृष्टान्तमाह--सिंधुरिवेति । श्रियः पतेः राघवत्वेऽभवत्सीता' इति वाक्यात्‌ सीतापतेः श्रीरामस्य समुद्रो यथा 
मार्ग ददौ तथेस्यर्थः ॥ ५० ॥ शोरिवसुदेवः नन्द्त्रजमुपेत्य सम्प्राप्य तत्र निद्रया योगमायया तान्‌ नन्दादीन्‌ गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य 
दष्ट्वा तं सुतं यशोदायाः शयने शय्यायां निधाय संस्थाप्य तस्याः सुतामुपादाय गृहीत्वा स्वगृहान्‌ पुनरगात्‌ । द्वारविवृतिरत्रापि 
बोध्या ॥ ५१॥ ततस्तां दारिकां कन्यां देवक्याः शायने शाय्यायां न्यस्य निवाय अथानन्तरं पदोः पादयोः लोहं निगडं प्रतिमुच्य 
बद्ध्वा आवृतः पिहितकपाटः सन्‌ पूर्ववदास्ते स्म॥ ५२ ॥ नन्दस्य पत्नी यशोदा तु परं केवल मयि किञ्चिउजातमित्येवाबुध्यत, 
तस्य लिङ्गं कन्या पुत्रो वेति तु नाबुध्यत । तत्र हेतुद्दयमाह--प्रसवपीडया परिश्रान्तेति। निद्रया योगमायया अपगता स्मृतिः 
विवेको यस्याः सा ॥ ५३ ॥ | 

इति श्रौवल्लमाचार्यवंश्यगोपालसूनुना ! श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 

श्रीमदिगरिघराख्येत मजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्धागवतस्येयं टीका वालप्रबोधिती ॥ २॥। 

रचिता दशमे तत्र हरेजंन्मनिरूपणे ! तृतीयो विवृतो$व्याय: प्रादुर्मावनिरूपकः ।। ३े ४ 

अस्विताथंप्रकाशिका 
मघोनीति ॥ मघोनि इन्द्रे असझत्पुनः पुनः वर्षति सति अत्र वर्षणं लोकानां वसुदेवद्शन मा भूदिति असकृत्त्वं च 
तत्‌ क्लेशशाङ्कया मध्ये मध्ये विच्छेदात्‌ गम्भीरोऽगाधो यस्तोयोघो जळपूरुस्तस्य वेगेन ये ऊर्मयस्तरङ्गास्तेः फेनिला फेनव्याप्ता 
आवती भ्रमाः तेषां शतंराकुळा व्याप्ता अत एव भयानका अपि यमानुजा यमुना नदी त्रियः पतेः सीतापतेः श्रीरामस्य समुद्र इ 
बसुदेवाय मार्ग ददौ । तदा जानुमात्रजळा जाता इत्यर्थः ॥ ५० ॥ नन्द्त्रजमिति ॥ शोरिर्वसुदेवः नन्दन्नजमुपेत्य संप्राप्य तत्र 
निद्रया योगमायया तान्‌ नन्दादीन्‌ गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य दृष्टवा तं सुतं यशोदायाः शायने शाय्यायां निधाय संस्थाप्य तस्याः 
सुतामुपादाय गृहीस्वा स्वगृहान्‌ पुनरगात्‌ । द्वारविद्रृतिरत्रापि बोध्या । कसात्स्वपुत्ररक्षणे मित्रपुञ्या व्ध जानता धार्मिकेणापि 
वसुदेवेन भगवन्मायामोहितेनेवेदं कृतमिति न वसुदेवस्य दोष इति॥ ५१॥ देवक्या इति॥ वसुदेवः ततस्तां दारिकां कन्यां 
देवक्याः शयने शाय्यायां न्यस्य निधाय अथानन्तरं पदोः पादयोः लोह निगड प्रतिझुच्य बद्ध्वा आवृतः पिहितकपाटः सन्‌ 
पूर्ववदास्ते स्म । ५२ ।। यशोदेति ॥ नन्दस्य पत्नी यशोदा तु पूर्व प्रसवपीडया परिश्रान्ता प्रसवानन्तरं तु निद्रया योगमायया 
अपगता स्मृतिः विवेको यस्याः सा तथा सती परं केवलं मयि किंचिञ्जातमित्येवाबुध्यत तस्य लिङ्गं कन्या पुत्रो वेति तु नाबुध्यत । 
परिजना अपि मायामोहिता बसुदेवागमनं न विदुरिति ज्ञेयम्‌ । किं च व्याख्यान्तरम्‌। चकारः समुच्चये यथा वसुदेवपत्नो तथा 
नन्दपत्नी च जातं स्वगभीदुत्पन्न यत्परं सर्वोत्कष्टम अबुध्यत न तु परमेश्वरोऽयमिति तछिङ्गमघुध्यत । यशोदा इति नन्दपत्नी- 
विशेषणम्‌ । तद्यशो ददाति देवक्यै सखीभावात्‌। “द्वे नाम्नी नन्दभायोया यशोदा देवकीति च॥ अतः सख्यमभूत्तस्य देवक्या 
शोरिजायया ॥।” इत्यादिपुराणबचनादिति शेषं समानम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति श्रीकृष्णसेवार्थ मन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ ।। गङ्गासहायो निरमाहृशमस्य तृतीयके ।। 
इति भागवते दशमे पूर्वा्घ तृतीयोऽध्यायः ।। ३॥। 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तसनोरञजनी 
मेघ इति । असकृत्‌ पुनः पुनः, मेथे वारिवाहे, अत्यतितरां, वर्षति सति, मघोनीति पाठे, मघोनीन्द्रे, वर्षति प्रसिद्ध- 
त्वान्नोक्तमपि जलमिति कर्म ज्ञेयम्‌। गम्भीरस्य गभीरतावतस्तोयोघस्य जलपूरस्य जवो वेगस्तेन ये ऊर्मयस्तरङ्गास्तेः फेनिला 


9०7 "० काका कमा A नि ति NE फक Sos >> Sor 


६२८ श्रीमद्भोगवतेम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ३ शलो. ५०-५२ 


संजातबह्कब्धिकफा, भयानकानां भयंकराणामावत्तोनामम्भो श्रमाणां शतेराकुला व्याप्ता, यमानुजा यमुना, नदी, वसुदेवायेति?शोषः । 
सिन्धुः समुद्रः, श्रियः पतेः संप्रदानस्य शेषत्वविवक्षया षष्ठो । सीतापतये रामचन्द्राय इव, माग पन्थानं, ददौ ।। ५० ॥। नन्दन्रज- 
मिति । ततः, शोरिर्वसुदेवः, नन्दत्रजं उपेत्य, तत्र व्रजे, निद्रया योगमायोद्भावितनिद्रया हेतुभूतया, प्रसुप्तान्‌ नितरां सुप्तान्‌ , तान्‌ 
न्रजवासित्वेन प्रसिद्धान्‌, गोपान्नन्दादीन्‌ , उपलभ्य ज्ञात्वा, यशोदाशयने नन्दपत्न्याः शय्यायां, सुतं स्वपुत्रं, निधाय संस्थाप्य, 
तत्सुतं तस्या मायात्मिकां पुत्रों, उपादाय, पुनः गृहान्‌ निजभवनं, अगात्‌ । गृहशब्दस्य पु सि बहुवचनान्तत्वात्‌ गृहमिति वक्तव्ये 
गृहानित्युक्तम्‌ ॥ ५१॥ देवक्या इति। अथानन्तरं, बसुदेवः, दारिकां तां कन्यां, देवक्याः शयने शय्यायां, न्यस्यास्थाप्य, पदोः 
लोहं निगड, प्रतिमुच्याबद्धथ, पूर्ववत्‌ आवृतः पिहितकपाटादिः सन्‌, आस्ते स्म ।। ५२ ॥ यशोदेति। नन्दपत्नी यशोदा चापि 
परं केबल, जातं मया किंचित्‌ प्रसूतं, इति अबुद्धयत। न तु तछिङ्गं पुत्रः कन्या वेति, यतः परिश्रान्ता, निद्रया, अपगता स्मृतियस्याः 
सा, अतो नाबुद्धयतेति संबन्धः || ५३ ॥ 
इति श्रीघमं घुर घ रश्री धर्मात्मज प्रत्यक्ष पुरुषो त्तमश्री सहजानन्दस्वामिसुतश्री रघुवी राचायंसूनुभगवत्प्रसा दाचार्यं विर चितायामन्वयार्थाव- 
बोघिन्यां मक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्धागवतटीकायां दशमस्कन्घपुवद्धि तृतीयोऽध्यायः ॥। ३ ॥ 


भ्रीहरिसुरिविरचितं ओोभक्तिरसायनम्‌ 


मघोनीति : १०.३.५०. 
सन्मानसे लसति यतपदपद्मरेणुः सोऽयं स्वयं प्रभुरुपेति ममाद्य तीरे। 
सूयौत्मजेत्यतितरां सुदमुद्दहन्ती सा55नन्द-बाष्पलहरी मिरभूदपारा ॥ १४८ | 
लोकोत्तरं सुखमनङ्गरसं दिशन्त्याः श्रीतोऽपि चास्यरतिरस्तु मयि प्रकामम्‌ । 
इत्युङसद्ह्ृद्यमूसुंवनाधिकश्रीः स्पष्टीचकार कमलाघिकभावमङ्गे ॥ १४९ ॥ 
निबळवारिवहूनान्मिहिरात्मजा सा वासीत्तदा भगवदध्वनि रोधकत्रीं । 
कोऽप्यप्रगल्भमतिरेवमिह्‌ ब्रवीतु रोधस्थितिः क्षयकरीत्यवभासते नः ॥ १५० ॥ 
यमस्वसेयं यमधर्मकर्त्री प्रायो भवेदेवमधोक्षजेन। न जातुचिच्छङ्कयमिति स्रवन्ती चक्रे तदानीं भुवनप्रसारम्‌ ॥ १५१ ॥ 
शौरिभेवत्ययमहं भुवि शूरजाता तद्युक्तमस्य पुरतो मम शौयंमित्थम्‌ । 
सञ्चिन्त्य तस्य चरणे बहुधा कबन्धराशीनदशंयदळं किल वाहिनी सा ॥ १५२ ॥ 
गोपाळनायेव सनातनोऽसो ब्रज प्रयातीत्यवलोक्य सा किम्‌ । आवर्तळक्षा सुखलोळपेनाश्चक्रे तद्रे निजगाः समग्राः ।। १५३।। 
एको मय्युपचिश्य तिष्ठति बलात्‌ त्रासप्रदोऽहिः परोप्यायातोऽयमिति क्रुधा शतधनुज्योभागभाजो जवात्‌ । 
शेषं श्रीधरमस्तकोद्यतफणं वोक्ष्याऽऽपगा शूरजा चक्रे तद्विनिवृत्तये शरभरान्‌ विष्वक्प्रसारानसो ॥१५४।। 
अनन्तशम्बरोछासि हृदय सदयं सदा । तवेवेश ममाप्यस्तीत्यापगा किमबोधयत्‌॥ १५५ ॥ 
अगाधे जलेऽस्या कथं वाम्बुकेळिर्मयाऽग्र विधेयेति शङ्कां प्रमाष्टुम्‌ । 
कचिञ्जानुदघ्ना कचिन्नामिदघ्ना कचित्करण्ठदघ्ना च साकिं तदाऽऽसीत्‌ ॥ १५६ ॥ 


मागां ददाविति : 
लोके द्यालुमबलोक्य परं तदग्रे दुःखी बिदीणंहृदयो भवतीति कृष्णा । 
स्वान्तस्थकालियभवव्यसना निरीक्ष्य कृष्णं विदीणंहृद्या किमभूत्तदा सा ॥ १५७ ॥ 
दृष्टया मदीयमिदमप्रभनीरसत्वं माभूदसौ मयि निकाममुदासितात्मा। 
सर्वाशिकी सरिदितीव निजां तरङ्गराजद्र्सां बसेतिमीशमदशायत्‌ किम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अग्रे भाव्यमिहास्ति चास्य गृहिणीस्थाने मया मूर्तया मय्यस्याधुनिकं निरीक्ष्य चरितं मा भूदुदासीनता । 
इत्युच्छङ्कळतां बिद्दाय चतुरा सूयीत्मजा दुर्शयम्त्यध्वानं विनयादखण्डयदुदासीनत्वमीशाडघ्रिगम्‌ ॥ {५५ ॥ 
यन्मेघजीवनमिंदं अुवि पूर्वमासीदद्याऽच्युतस्य पदद्शंनतः प्रयातम्‌ । 
इत्यापगा किसु तदा विशदान्तरङ्गशोभामद्शंयद्सो द्विजराजलोकान्‌।। १६० ॥ 
अस्याऽऽवासो विळसति पितुर्भतुरन्तगृ हे यदूबाह्यां दष्ट्वोत्पथगतिमिमां स्यात्‌ प्रवक्ता तदम्र । 
तस्माद भूयादुभयकुलयोवीच्यता मे वृथेवेत्यध्व व्याजाद्‌ हृदयमनघं दर्शयामास वाऽसौ ॥ १६१॥ 
भूत्वा सूयकुळे पुरा हरिरयं मागप्रदानालसं तातं चन्द्रमसो व विलोक्य जलधि क्रोधादबध्नाद यथा । 
एवं सूर्यजयाऽधुनापि च मया मार्गो न दीयेत चेदूबध्नीयाद्विधुवंशजोऽयमिति किं भीत्या द्विभागाऽभवत्‌। १६२ ॥ 
मत्सखीजनक एष आगतो मद्गृह्देऽय किळ सुष्ठु दिष्टतः । इत्थमुत्सुकमनास्तदा नदी स्वान्तराळयमदशयत्‌ किमु ॥ १६३ ॥ 
भगबत्यन्तरोद्भासिन्यदूसुतं सुखमी रितम्‌ । मुनिभिस्तत्स्वयं भोक्त साऽभूत्स्वान्तरमापतिः ॥ १६४ ॥। 
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साधारणस्य हृदयेडपि जगन्निवासस्फूतिलंसत्यविकला सुजनस्य ठोक्ने। 
बाह्य ऽन्तरेऽपि मयि कृष्णरसैकमय्यामस्फूर्तिरस्य कथमित्यभवत्‌ तथा सा ॥ १६५ ॥ 
या स्यात्‌ स्वतातसद्टशी दुहिताऽभ्युपेति लोके प्रगल्भपद्वोमिति जानती सा। 
नारायणोछसितमध्य रवेः सुता सा श्रीशं स्वमध्यमनयस्किसु वाऽध्वदानात्‌॥ १६६ ॥ 
अत्यन्तपूतभ गवत्पदपद्मयोनं स्पर्शा भवत्विह कबन्धततेरितीब । 
कृत्वा द्विभागमुदकं निजमापगा सनमाग ददो भगवते किमु सा पवित्रम्‌ ॥ १६७ ॥ 
दृष्ट्वा मां बळभद्ररञ्जितपदां कोपोऽस्य मा भूत्‌ पुरः पापस्पशनमन्यसङ्गजनितं मा भूत्‌ तथेत्याशयात्‌ । 
सा सूयोत्मभवा छसदूहूदयभूर्मध्येऽध्वदानच्छळाद्योगो नेव हरेरदर्शायदरं देहृद्वयावस्थितिम्‌। १६८ ॥ 
एकः श्रृत्युदितोऽस्ति यद्यपि रसो यस्त्वत्स्वरूपस्तथाप्याराद्‌ गोकुलवासिसङ्गतिवशादू द्वित्वं प्रयाति प्रभो । 
हताद्वेतपदस्थितिं श्रतिमयोदूभूते्शीं दशायन्त्यासीद्‌ गोकुलवासकामुकमसो कृष्ण द्विभागा किमु ॥ १६९ ॥ 
जडनिधिरपि भर्क्ति प्रापितो गोप्रवा हैः श्रतिमयतनुभूत्या नित्यमेत्रं श्वकीर्तिः । 
भजतु विकळतां नेत्याशयोछासितात्मा निजहृदि यमुना सा भक्तिमाबिश्वकार।। १७० |। 
सिद्ध एव हि सर्वेषामुद रेऽग्निरसंशयम्‌ । किमत्र चित्रं यत्कृष्णबत्मोऽऽसीद्यामुनोदरे ॥ १७१ ॥ 
यः प्रेम्णा हृदि मां द्धात्यविकळं स्यात्तस्य वन्धच्युतिमुंक्तिद्वारकवाटयुक्तिरपि तद्रोधिद्विषां लीनता । 
धीपीयूषकरोदयो भवनदी गुल्फप्रमाणोद्का लुप्यदूबृत्ति च गोकुल करगता मायाऽपि तत्र स्थिता॥ १७२ ॥ 
श्रीशोनेवं त्रजभुवमनुप्रस्थितं स्वीयतातं लक्षीकृत्य त्रिजगति समुदूघोषितः स्वाशयो यः । 
तं जानन्तोऽप्यहूह मनुजा व्यासवाग्देशिकास्यादू भूयो भूयस्तदपि च भवे चित्रमत्र श्रमन्ति || १७३ ॥ 
नन्द्त्रजमिति ¦ १०.३.५१. 


उपसंहृतस्वरूपा स्ववशाऽपि च भवति खलु सतां माया । अदूसुतचरिताऽप्यविकलमिहद मानं गोकुले स बसुदेबः ॥ १७४ ॥ 
हित्वा चिन्तामणिमनुशायो ग्रह्दीतुश्च योऽल्पकाचालिम्‌। सोऽभूद्‌ वसुदेवस्य स्वसुतत्यागाञ्च तत्सुताऽऽदानात्‌ ॥ १७५ ॥ 
अतिळङ्कय भवाटवीं बढाद्‌ विषयागाधनदीं तथा प्रतीये । यदि गोकुलब्वात्त रेव भूयात्‌ स वृतः स्यादिह माययेति युक्तम्‌ ॥१७६॥ 
मायात्यागः श्रीशलाभः प्रयत्नात्‌ साध्यो भक्त्या चेत्यलं केवला वाक। 
व्यत्यस्तार्थो देवकीजानीरासीत्‌ तस्मादेव॑ देवता वाऽत्र हेतुः॥ १७७ ॥ 
बसुदेवहृद्यविलसद्विभवामालोक्य तां महामायाम्‌। वसुमत्सुता पुरेव प्रादाद्‌ बसुदानपूर्वकं वर्त्म ॥ १७८ ॥ 
अघटितघटने शक्तिमीयावत्येव भाति परमेरो । अयमपि तथास्ति किं वा कुयौद्घुनेति तारगजनि भिया ॥ १७९ ॥ 
याः कुर्वन्त्यपरोक्षवत्‌ प्रियजने भर्तुः परोक्षेऽत्यळं चित्तेनाजडवृत्तिना प्रतिपदं सेवामपापाः स्त्रियः । 
ता एवात्र भवन्ति भर्तुरतुलप्रेमद्विभाजः सदेत्यालोच्येव पुरेव तद्रतिकृते साऽभूदपापाऽन्तरा ॥ १८० ॥ 
त्वं तातभर्टूपद्बासिनमीशामेवं वीक्ष्यागतं झटिति मागंमदाः सहृषम्‌ । 
मन्मातरं नहि कुतो यमुने ददासीत्यासीत्‌ पुरेव हि हठाञ्जडजातमेव॥ १८१ ॥ 
देवक्या इति ¦ १०.३.५२. 
यस्क्लेशलेशकलितः पुरुषोऽरिरूद्धोबद्धः प्रपञ्चनिगडेभबतीति तस्याः । 
किं चित्रमत्र कलनादू वसुदेव एष प्राप स्थितिं बत पुनः प्रथमानुसुक्ताम्‌॥ १८२ ॥ 
लब्घेशद्शनसुखः खलु देवयोगान्‌ मायाबृतोऽपि मनुजो न स दुखमेति । 
कन्यायुतावपि च तौ भ्रृशमन्तरे यदानन्दमापतुरुदीक्षितकृष्णरूपो ॥ १८३ ॥ 
यशोदेति: १०.३.५३. 
निद्राद्यक्षणजनिबोधवन्नगम्यो मायापाक्ृतिसमयोदित स्वबोधः। 
योगीन्द्रैरपि विदितागमाङ्गसारेने ज्ञात किमिह यशोदयेति चित्रम्‌ ॥ १८४ ॥ 
यस्मात्सौख्यमतीव यत्र विहृतिः स्यात्‌ साधुवृन्दावनक्रीडाहेतुरनन्तचित्रचरितख्यातिश्च यस्याऽऽश्रयात्‌। 
चुद्रं लोकरशाऽतिळघ्वपि तदेवात्याद्रादाश्रयेद्धीमानित्युपपादिते भगवता प्राप्तेन गोष्ठ स्वतः ॥ १८५ ॥ 
सिद्धा बल्ववजातिरेव भुवने सुरधस्वभावात्तथा सिद्धं गोकुळमप्यनन्तविषयं . योषाविशेषप्रियम्‌। 
एवं सत्यपि यद्धरिः शुकमुखन्रह्मर्षिहषंप्रः प्राप्तस्तत्र रिरसुरत्र न परो हेतुविना स्वाबनम्‌॥ १८६॥ 
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केचित्‌. कसभयाद्वदन्तु कतिचित्‌ पित्रोविमोहात्‌ परे पुण्यानन्दयशोदयोः कति परे गोपीष्टदिष्टादिति । 
यद्गोष्ठागसनं तवेश तदभूत्‌ सञ्जाति्न्दावनक्रीडाभ्यासमनन्ययोगसुलभं कुं स्वहं वच्म्यहो || ९८७ ॥। 
पह्लीलाश्रयणं विधाय सुधियो ये संसरृतिव्याप्रतास्तेषामस्मि यथा तथा न सुलभो विद्ठद्वराणामपि। 
इत्थ स्वाशयमच्युतो विशदयन्नेवागतो गोकुळ मन्ये यद्धि तदेव भाति भुवने पल्लीलया5लडःकुतम्‌ ॥ १८८॥ 
गोपा गोपपतिस्तथा तदबलळास्तद्रोकुल वा कियत्‌ वण्य वर्णबिबर्णनिणंयबिधावाळब्धवर्णेरपि । 
नित्यानन्द्पदप्रदानरसिकस्याप्यच्युतस्याऽच्युताऽऽनन्दावाप्तिरनन्तयोगकलिता जाता हि यत्रोञ्ञ्वळा। १८९॥ 

निवेक्ष्य निजगोकुले सदयमिन्दिरेशं ततः प्रक्रत्यपसृतिं व्यधात्‌ स वसुदेव इष्टार्थधीः । 

सुगूढ़मिति भाति मे यदिह तत्प्रभ्रत्यस्य हि सतीमतिरनन्तभागभयदा सदानन्ददा ॥ १९० ॥ 

दीनत्राणपरायणस्य तमिनं जन्मोत्सव श्री पतेर स्मिन्‌ सत्त्वसुखाकर सुरगणेरावृष्टपुष्पोत्करम्‌। 

आलोच्येव विविक्तवृत्तिसरणी वाणी ममाप्युस्सवादासीत्‌ स्विष्टसुवणपुषपभगवत्की तिंस्रजा 5लङक्कता ॥ १९१ ॥ 

श्रीशकल्प तरूक्रीडा० ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासिकविवरहरिसूरिविरचिते मक्तिरसायने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥। 
कृष्ण प्रिया 


इन्द्र के सतत धारा से बार बार वर्षो बरसाने के कारण गम्भीर जल राशि के श्रवाह से बहती लहरियों से लहराती, 
भागों से झगड़ती ओर भयानक हजारों भंवरों से आकुल व्याकुळ रूप से बहती महारानी श्री यमुना नदी ने बसुदेवजी को 
उस प्रकार माग दे दिया जिस प्रकार सीतापति श्री रामचन्द्रजी को छक्का जाने के अवसर पर सिन्धुने मार्ग दिया था ॥ ५० ॥ 
श्री शोरि वसुदेवजी श्रीनन्दरायजी के ब्रज में पहुँचकर वहाँ उन गोपों को निद्रा के कारण सोया हुआ पाकर श्री यशोदा की 
शय्या पर बाल शिश्टु को स्थापित कर उनकी सुता को उठाकर फिर अपने घर लोट आये ।। ५१॥ इसके अनन्तर श्री बसुदेवजी 
श्री देवकी की शय्या पर कन्या को रखकर अपने पेरां में लोहे की जंजीरों को डाळ कर पहले की तरह वद्ध हो गये ॥ ५२ ॥ 
श्री नन्दपत्ती श्रीयशोदा ने इतना ही जान पाया कि कुछ हुआ हे, पुत्र या पुत्री का कोई चिह्न नहीं पहिचान सकी क्योंकि 
प्रसबवेदना से अत्यन्त थक चुकी थी और निद्रा ने उनकी स्मृति का अपहरण कर लिया था ॥ ५३ ॥ 

इति श्रीमद्धागवतमहापुराणे दशमस्कन्धे जन्मप्रकरणे इकोकार्थे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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३% नमः श्रीकृष्णाय 
श्रीमदूब्लुदेवविद्याभूषणकृता वैष्णवानन्दिनी 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


श्रीराघादिमिरात्मश क्तिनिकररुद्वीक्षमाणक्षणः श्रीरूपा दिमधुब्रता श्रितपदद्वन्द्वार विन्दासवः  । 
गोविन्दः स्फुरदिन्दुसुन्दरमुखः सद्रक्षणेकब्रती पूणंब्रह्मतयोदितः श्रृतिगणेः श्रीमान्‌ स जीयात्‌ प्रभुः ॥ १ ॥। 
नीलाश्रप्रतिमः कृपाद्र हृदयो गोविन्दलीलासुघा-बृष्टि यस्तृषिते परीक्षिति विभुमु भृत्यनल्पां व्यघात्‌ । 
सद्मक्ताटविमाववल्लरिसमुल्लासेकहेतुः सदा तदूगन्धरपि संनियोजयतु मां श्रीमान्‌ स वेयासकिः । २॥। 
श्रीमद्यशोदासुतके लिसिन्धुं विगाहमानस्य ममाल्पशक्तेः । सनातनश्रीघर विश्वनाथ दयालवः सम्प्रतिशक्तिराशिः ॥ ३ ।। 

अत्र श्रौदशमे कृष्णो नवलक्षणलक्षितः। आश्रयो वण्यते दुष्टनिरोघस्त्वनुषङ्गतः ॥ ४ ।। 
औरस्यो नन्दराजस्य वसुदेवस्य चाच्युतः। निगूढागुढमावेन शुकेनोक्तस्तदिच्छया ।। ५ ॥ 
गोकुलादित्रिघामत्वाल्लीला तस्य त्रिचा मवेत्‌ । नवत्या मुनिनाध्यायः साश्चय्यं या प्रकीत्तिता ॥ ६॥। 
मद्यैः पश्चभिरघ्यायेः सप्रसङ्गं हरेजंनिः। भुमारहृतये देवेरथितस्य निरूप्यते ।। ७॥। 
ततो नवभिराख्याता वाल्यलीलाः परेशितुः | षड्मिः गोगण्डलीलास्ताः कशोररसभाविताः ।। ८ ॥ 

_ ततः कंशोरलीलानां मवन्त्वेकोनविशतिः। भत्र रस्तुतिरेकेन यमुनाम्भसि दशिता ।। & ॥ 
प्रोक्तकादशमिर्लीला मथुरायां. जगतुपतेः। भवशिष्टेः कुशस्थल्यामित्थं नवतिरीरिताः।। १०॥। 
दशमस्या दिमे श्रोतृवकत्रोर्वाड्माधुरी मिथः । देवाज्ञाकाशवाक्कसातु शौरेः षट्तनया हताः॥ ११॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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श्रीकृष्णावतारकथापीयूषसिन्धुनिवृंतः परीक्षिद्वाचयितव्येष्तर्थेषु वक्तुरुत्साहं वद्धयन्नोत्सुक्यात्‌ प्रोक्तानुवादपूर्वक 
प्रच्छति, - कथित इति साद्धकम्‌, एवमम्रेऽपि। “इह्दान्वितानां वाक्यानामस्का बोध्या विचक्षणेः। सूयौत्सोमस्य पूर्वनिपातः । 
विरिश्चिप्रपोत्रात्तस्मात्तस्य तत्‌ पोत्रत्त्वेन तदं शत्वेन मनोऽधिष्ठावृत्वेन स्वयं भगवत्स्वीकृतकुलत्वेन चाभ्यर्हितस्वात्‌ । उभयवंश्यानां 
सोमसूर्यवंशाजातानां राज्ञां परमाद्भुतं दिख्विजञयादि चरितं कथितम्‌। यद्यपि स्वायम्भुतरस्य तद्व॑श्यानाश्च तृतीया दिष्वद्भुतानि 
चरितानि कथितानि तथापि तद्वशो नावसानरम्यः, सोमसूय्ययोवंशस्तु श्रीयदुनाथरघुनाथचरितान्तिमत्वादवसानरम्यः इति 
तयोरुत्कषंणोल्लेखः । यदोश्च चरितं कथित, तस्य पित्राज्ञोल्द्विनो5पि हरिभक्तिमत्वान्नितरां धर्मशीळत्वं भक्तिस्तस्य नवमे प्रसिद्धा 
तथेकादशे च ।। १ ॥ तत्रेत्यद्धकम्‌ । तत्र यदोर्वशेऽन्शोन वळभद्रेण सह्दावतीर्णस्य विष्णोव्योपकस्य पूर्णस्य कृष्णस्य वोय्यीणि 
नोऽस्मान्‌ प्रति शंस स्तुतिवद्वणंयेत्यर्थः, अंशोन सहेति बलभद्रवीय्यश्रवणेडपि कृष्णा द्योतिता । न इति बहुवचनं तच्छुश्रपयात्मनो 
बहुत्वमननात्स्वसङ्किनोऽपेक्षया वा, यद्वा तत्रावतीर्णस्य कीदृशस्य अंशोन विष्णोः यस्यांशो विष्णुस्तस्य पूर्णस्य स्वयं भगवत 
इत्यर्थः ।। २॥ ननु “जातो गतः पिठृगृहाद्त्रजमेधिताथ” इत्यादिना तद्वीय्योण्युक्तानीति चेत्तत्राहावतीर्य्येति । तेन मत्तुप्रेरभावा- 
द्विस्तरेण वदेति । भूतानि भावयति प्रेमाद्रीणि करोतीति प्रयोजनमुक्तं “नृलोक रमयामास मूत्त्यों सव्वौङ्गरम्यया” “अवितृप्तद॒शां 
नृणां” “स्वमूत्त्यी लोकलावण्यनिर्मूक्तये” त्यादिभ्यस्तर्थेव प्रत्ययात्‌ । विश्वानि सवौणि जनानां चक्षुरादीनि करणान्यतति व्याप्नोति 
सौन्दय्यादिमिरिति सः ।। ३ ॥ ननु कृष्णचरितान्यसकृद्वणितानि पुनः किं प्रच्छसि तत्राह, उत्तमश्लोकस्य कृष्णस्य गुणानुवादात्‌ 
को विरज्येत न कोऽपीत्यर्थः । कीदृशात्‌ ? । निवृत्त्या तषी विषयतृष्णा येषां तैरावि भूँतस्वःत्मानन्देरात्मारामेरुपाधिक्येन गीय- 
मानात्‌ । सुमुक्षूणां भवोषधात्‌ संसाररोगनिवत्तकात्‌ मुक्तार्ना शब्दार्थमाघुरीभ्यां श्रोत्रमनसोरभिरामात्‌ । मुमुक्षुजीवन्मुक्तमुक्त- 
निषेव्यादिति पुमर्थरूपत्वं व्यक्तम्‌ । पञुन्नाद्विनेति पश्यत्यविरोषेणेति पशुः कृष्णतदन्यचरितयोः साम्यद्‌र्शी विमुखस्तथाभूतमात्मानं 
सम्पाद्य हन्तत्यधः पातयतीति तस्मादेना। यद्वा पशुन्नः स्वगोर्थी कर्मठस्तस्माद्विना “्रेवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हारमेघसः। 
कथाया “मित्युक्तेः पशुन्नो व्याधस्तस्माद्विनेति वा । स खलु सन्ततहिँसानुविद्धबुद्धि्लोकद्वयसुखस्प्रृहावजित इत्यर्थः । अस्त्वागभोत्‌ 
तेनेव पालितः संप्रति मुमुषुंस्तश्चरितान्येव विशेषत उपजीवामीति ॥ ४ ॥ 


मत्कुळदैवतत्वात्‌ कृष्णस्य चरितानि मम श्रोतव्यानीति भाववानाह्‌,- पितेति। अमरान इन्द्रादीन्‌ जयन्तीति तः । 
देवत्रतो भीष्मस्तदा ट्वैयरतिररथेस्तिमिङ्किलसदृशेः। दुरत्ययं दुष्पारमपि कोरवसेन्यसागरं वत्सपदमिव कृत्वा मे पितामहा अतरन्‌ । 
यतो यत्प्लवाः कृष्णनौकाः सन्तः । तस्य वीय्योणि वदस्वेति ठृतीयेन सम्बन्धः ॥ ५ ।। मदेकरक्षकत्वाञ्च तञ्चरितानि मे श्रोतव्या- 
नीत्याह,--द्रोण्यस्रेण विप्लुष्टं दग्धं मदङ्गम्‌ , इदमिति तर्जन्या बक्षः स्पृरयति । आत्तचक्रो ध्ृतसुदशंनः। प्रथमस्कन्धसंबादाद्रद्या 
तदस्त्रं निरस्य जुगोप । चान्मातुरङ्गञ्च ॥ ६ ॥ सर्वगतिप्रदत्वाञ्च श्रव्याणीत्याऽह-अखिलानां देदूभाजां प्राणिनां मध्ये येऽन्तरन्तमुंखा 
भक्तास्तेभ्यः पुरुषरूपेद्विभुजचतुभुँजपुरुषाकारेरमृत परमानन्दं, ये च बहिबेहिमुखा भक्तविद्रोहिणस्तेभ्यः “कालोऽयमिति विहृल 
इत्यादिवाक्यात्‌ काळरूपेम्मारकतया विभातैमत्युमुतानन्तरममृतञ्च प्रयच्छतः कृष्णस्य वीय्योणि वद्स्व गोपान्यपि प्रकाशाय । 
“भासनोपसम्भाषे”स्यादिसूत्राद्वदेस्तङ । यद्वा, हे स्व मदेकबन्धो श्रोसुनीन्द्र ! अतो मद्धितायावश्यं ब्रह्मीति, भावः । पित्तदूषित- 
रसनेघु सितापानकस्य तिक्तत्ववत्तेष्वा नन्दमूत्तरपि दारुणतयावभासः । कीदृशस्य तस्प्रेत्याह, - मायेति । “माया वयुनं ज्ञानमिति? 
निघण्टुकोषाद्विज्ञानरूपमनुष्यस्येस्यर्थः । तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्द्विग्रहमिति श्रवणात्‌ । न हि मनुष्याकारं स्व्णपिण्डो मनुष्य 
इति भावः मायया मनुष्या यस्येति वा यन्मायया मनुष्यसुष्टिरित्यर्थः ॥ ७ ॥ विरोषं प्रुञ्छति रोहिण्या इति चतुभिः। नवमे 
सक्कूषेणो रामस्तस्या रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः स एव देवकी पुत्रेष्वपि गणितः, देह्वान्तरं बिना तद्गभसम्बन्धः कथं घटते १ ॥ ८ ॥ 


पितृबसुदेवस्य गेहाद्घ्रजं बृहद्वनं कस्माद्धेतोगंतः। तद्गतोऽपि “नन्दः स्वपुत्रमादाये” त्युक्तः पितुनन्दस्य गेहादुबृह- 
दनात्‌ क्व किं विशिष्ट स्थाने ज्ञातिभिर्गोपेः साद्ध वासं कृतवान्‌ । “ज्ञातीन्‌ वो द्रृष्टमेध्याम” इति गोपान्‌ ज्ञातीन्‌ वक्ष्यति ॥ ९॥ 
मदूनां पूर्य्या श्रीमथुरायां द्वाव्वत्याञ्च । मातुश्रीतरं कसं कस्मादवधीत्‌ । मातुळत्वादद्धा तदहण बधायोग्यम्‌॥ १० ॥ देहं श्रीविग्रह 
मनुष्यसन्निवेशित्वान्मनुष्यचेष्टाप्राचुय्यौच्च मानुषमाश्रितं चक्षुराश्रित्य रूपे स्थित इत्यादिवत्‌ प्रकाशोत्यर्थः। मधुपूय्या कति बषोण्य- 
वासीत्‌ मनुष्य्रसन्निवे शित्वं तस्य स्वरूपलक्षण “गूढ़ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्ग’ मिति नारदः | पराशरश्च, “यत्रावतीण कृष्णाख्य पर 
ब्रह्म नराकृती त्यभाणीत्‌। यो यच्चेष्टाप्रचुरः स तत्तथा व्यपदिश्यते; यथा मनुष्योऽपि राजा देववत्‌ सिंहवच्च बिचेष्टनान्नुदेवो 
नृसिंहश्चेति । मानुषं भोतिकं देहमाश्रित्य गृहीत्वेत्यर्थस्तु दुर्धीविज्त्रस्भित एव। “तत्त्व परे योगिनामिति तद्दहस्य परतत्त्वत्वे- 
नोक्तः।। ११।। अनभिज्ञेन मया ते विशेषाः कति प्रष्टव्याः १ स्वयमेव सर्वज्ञेन भवता सब्ब ते कथ्यन्तामिति भावेनाह्‌ 
सर्व्वमिति ॥ १२ ॥। 

न च क्षुत्त॒ड्व्याकुलस्त्वं क्षणं विरमेति वाच्यमिस्योह्‌ नैषेति ॥ १३॥ हे भ्रगुनन्दन शोनक ! भागवता भक्ता एव 
मान्यतया प्रधानानि यस्य स वेयासकिः ॥ १४ ॥ व्याहत्तुमारभतेत्युक्तमपि पुनः श्रीशुक उवाचेव्युक्तिस्तस्य शुकवन्म घुरभाषित्व- 
बोधनाय । “व्यास | स्वदीयतनयः झुक्रवन्मतोज्ञं ब्रते वचो भवतु तच्छूक एव नाम्ते?ति ब्रह्मवेवत्ते श्रीकृष्णोक्तः। हे राजषिसत्तम ! 
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तव बुद्धिः सम्यग्‌ व्यवसितं निश्चयो यस्यास्तारशी । यद्यतो बुद्धेः ॥ १५ ॥ तत्कथाप्रश्‍नं स्तोति वासुदेवेति। तत्‌पादसलिलं श्रीगङ्गा 
यथा त्रीन्‌ लोकान्‌ पुनाति तथा ततक्कतस्ततकथाप्रश्ने वक्त्यादीन्‌ पुरुषानिति त्वयाहं मुनयञ्च तदकथनतद्श्रवणादिद्देतुमालिन्यात्‌ 
पाविता, इति भावः । यथापूर्वमनत्र श्रेष्ठयाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्र तावद्भगवद्वतारे प्रसिद्ध हेतुमाह भूमिरिति । दप्तनृपच्याजादितिवंशोद्‌भवस्वाभावेऽपि ये कर्मणेंब दैत्यान्तेषामनी- 
कशतायुतेरसंख्यातेः सेन्येस्तत्‌ पापपुञ्जैर्यो भूरिभारस्तेनाक्रान्ता भूमिः सुमेरुशिखरस्थं ब्रह्माणं शरणं ययौ प्राप्ता ॥ १७ || 
गोर्धेचुभुत्वेति दयोत्पादनाय व्यसनं दुःखम्‌ ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तद्दयसनमुपधाये निशम्य अथेत्यधिकत्वादिदं लक्ष्यते । सृष्टिम॑त्कर्म- 
रक्षणन्तु विष्णोरतस्तं क्षीरधिनिळयं प्राप्येदं निवेद्यमिति बिममशे ततः सुमेरुशिखरात्‌ क्षीरपयोनिधेस्तीरं जगाम । तया भूम्या 
सह ॥ १९ | जगन्नाथमिति तत्र रामनस्य न्याय्यत्वम्‌ | देवदेवमिति तन्निवेदनश्रवणाहत्वम्‌ । वषति वाङ्छ्रितमाकम्पयति दुःखमिति 
प्रयोजनसंपादकत्वम्‌ । पुरुषसुक्तनोपतस्थे तुष्टाव समाहित एकाग्रचित्तः सन्‌। २०॥। 
तदाज्ञां ब्रह्मा देवानवोचदित्याह्‌,-गिरमिति। समाधो तत्रापि गगने समीरितामदृष्टबकतृकामित्यर्शः । गां वाणीम्‌ । 
पौरूषीं पोरुषेणो क्ताम्‌ । अत्रांशांशस्य क्षी राब्धिपतेब्रंह्यादिदुळभद्शंनत्वेन महेश्वर्य्येण ततपरमांशिनः कृष्णस्येश्वर्य महानतिशयो 
व्यज्यते । तथापि देवमानवादिनिखिललोकलक्षतया तश्चरिताभिधानं तत॒क्रपातिशयद्देतुकम्‌। तद्धि निगूढपारमैश्वयं चरितं फलका- 
धरमुकुरवन्मनोहरं भवति॥ २१॥ पोरुषीं वाणीमनुवदति,--पुरेवेति चतुर्भिः । धराया भूमेउर्वरः -- भवद्विज्ञापनात्‌ पूर्वमेव 
पुंसा श्रोकृष्णेनावधृत्तो ज्ञातः । तावदूभवद्भियदुषु तदं शेरूद्धवादिभिः संभूय ततुपुत्र-पोत्ररूपेणोपजन्यताम्‌ । तावत्‌ कियदित्याह्‌, 
स यावत्‌ स्व-काळशक्त्या भूमेभरं क्षपयितुं भुवि चरेत्‌ प्रकटः स्यादिति सत्वरं खबद्भिभीव्यम्‌ | कीदृशाः स ? इत्याह,--ईशश्वराणा- 
मस्मदादीनामीश्धरः स्वयं भरावानित्यर्थः || २२ ॥। एतदेवाह, - वसुदेत्रस्य विशुद्धसत्त्वावतारस्य नन्दनृपस्य शोरेश्व गेहे । “सत्त्व 
विशुद्ध वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृत” इति चतुर्थ रुद्रोक्तः, पुरुषो जनिष्यते न त्वहं जनिष्ये इत्यनुक्तेः स कि गर्भोदशयः 
नेत्याह,--पर इति। तहि किं कारणोदशयः ? नेत्याह्‌,--भगवानिति। तर्हि फि परव्योमाधिपतिः ? नेत्याह्‌,-साक्षादिति। 
अनन्याप्रेक्षिरूपः स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण इत्यर्थः । ततृप्रियाथे श्रीराधिकारुक्मिण्यादीनां सस्यार्थं, सुरञ्जियस्तदशभूता उपेन्द्रा 
जितादिमन्वन्तरावतारस्त्रियः । पूवोचरिततद्‌भजनवलात्‌ प्रथग्भूताः सम्भवन्तु जायन्तामित्यर्थः ॥ २३ ॥ स्वेन भ्रात्रा कृष्णेन सह 
राजते स्वराट्‌ । हरिभंतहरिरितिवद्दबो बळदेवः । अग्रतः पूर्वमेव भविष्यति । य एवांशेन सहस्रवदनोऽनन्तः । “यस्येकांशेन विधृता 
जगती जगतः पते”--रिति वक्ष्यमाणात्‌ , -यो वासुदेवस्य कृष्णस्य कला भाराः । हरेः प्रियेति। मयि ज्येष्ठ सति नेश्चिन्त्येनायं 
लीळायिष्यते इति भावः ।। २४ ॥ 
अपिच । विष्णोमौया च सम्भविष्यति । प्रकटिष्यति। प्रभुणा टे नेवादिष्टा सती । कीदृशीत्याह- भगवती । पराख्या 
योगाख्या च येश्वरीत्युच्यते | परायां मायाशब्दः, “स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायाख्यया युतः” । “अतो मायामयं विष्णुं प्रवदन्ति 
सनातन” भिति श्रवणात्‌ । यथांशेन स्वप्रतिच्छविभूतेन प्रधानेन त्रिगुणेन जगन्मो हितम्‌ । तथा च त्रिगुणया सह परा सम्भविष्य- 
तीत्यर्थः | किमथ ? तत्राह--क्रायौर्थ इति, देवको-सप्तमार्भ-समाकर्षण-यशोदास्वापनादिसम्पादनाय। त्वच्छत्रुः काप्यभूदिति 
कंस-वच्वनादिसम्पादनाय चेत्यर्थः । आद्यं परया सम्पाद्यते, न हि तत्र त्रिगुणा प्रभवेत्‌ । द्वितीयं तु त्रिगुणया, तादृशादुष्टेषु तक्ष्या 
एव प्रभावात्‌ पराख्यस्वरूपशक्तेरंशख्रिगुणेति दृष्टं नारदपञनरात्रे,-जानात्येका परा कान्तं सेव दुरी तदास्मिका । या परा परमा 
शक्तिर्महाविष्णुस्वरूपिणी । यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मानं मुहूत्तोद्देबदेवस्य प्राप्तिभेवति नान्यथा । एकेयं प्रेम सर्वस्वरूपा 
श्री--कुलेश्वरी । अनया सुलभो ज्ञेय आदिदेवो 5खिलेश्वरः । अस्या आवरिका शाक्तिर्महामायाखिलेश्वरी । यया मुग्धं जगत्‌ सव सर्वे 
देहाभिमानिन इति | एकेत्येकानंशाभि धानेत्यर्थः।।२५॥। इतीति-विष्णुज्ञानु वादप्रकरणेन । परमं स्वधाम सत्यलोकम्‌।।२६।। वसुदेव- 
गृहे हरेजन्म कथयिष्यस्तदुपयोगिनीं कथामाह- पुरेति, विषयान्‌ देशान्‌ ॥ २७॥ राजधानी नृपनिवासः यत्र “नित्यं सन्निहित” 
इत्यनेन तस्याश्च नित्यत्वसुक्तम्‌ “नित्यां मे मथुरां, बिद्धि नित्यं बृन्दावनं तथे”तिपद्मोक्तेश्च । किञ्च; सवौदिकल्पेऽवतरिष्यन्‌ 
कृष्णस्स्वयं ततूपरिक्ररांश्च प्रागाविभोठ्य तस्यामवतरति, बिह्वत्य तस्यामेवान्तधत्त, पुनः समये सत्येवं यावत्‌ प्राकृतिकः, प्रलयो न 
स्यात्‌ न तु प्रतिसमयं, कुतश्चिद्वेकुण्ठादागत्यावतरतीति सूच्यते । क्रिद्न तदवतारसमये परव्योमादिभ्यो घामभ्यस्तद्‌धी शाँशास्तस्मिन्‌ 
सम्भवन्ति, तल्लीलावसाने स्वस्वधामानि गच्छन्ति, परावरेशो महदं शायुक्तोह्यनोऽपि जातो भगवान्‌ यथाग्नि [रति तृतीयवचनात्‌ । 
तैरेव तस्य तत्तछी लास्तस्याँ भवन्ति । प्राकृतिके प्रलये तु प्रकाशद्वयमेकतां नीत्वोपरितने स्वळोके बिराजतोति तत्त्वविदः ॥ २८॥ | 
सूर्यया नवोढया, प्रयाणे उद्वाहोत्तरवासरे स्व-ग्रहं प्रयातुम्‌ । एतढुद्वाहे द्रोणपर्वणि विशेषः--“यदोरभूदन्ववाये देवमीढ 
इति श्रतः | यादबस्तस्य तु सुतः शूरस्त्रेलोक्यसम्मतः । शूरस्य शोरिन्रंबरो वसुदेवो महायशाः। धनुष्यनवरः शूरः कार्तबीय- 
समो युधि ॥” तद्वीय॑श्चेव तत्रेव कुले शिनिरभून्दृपः (प ! ) । एतस्मिन्नेव काले तु देबकस्य महात्मनः॥ दुहितुः स्वयम्वरे 
राजन | सर्वक्षत्रसमागमे । तत्रेव देवकीं देवीं वसुदेवार्थमाशु वे ॥ निजित्य पार्थिवान्‌ सवौन्‌ रथमारोपयच्छिनिः ॥ तां दृष्ट्वा 
देवकीं शोरेरथस्थां पुरुपर्षभः | नामृष्यत महातेजाः सोमदत्तः शिनेनृपे त्यादिना ॥ २५॥ स्वसुभगिन्या देवक्याः, रश्मीन्‌ 
प्रमहान्‌ ; स्वयं सार्यमकरो दित्यर्थः ॥ ३० ॥ चतुरिति द्विकम्‌। पारिबहमुपस्करं,. हेम्नाँ मालाः सन्तोषाम्‌ । त्रिषट शातं-- 





स्कं. १० पू. अ. १ वे. नं. ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ६३३ 


तत्तद का र € गिणां tT पर 
प्रकार भेदेन समवगत्रयात्मकमष्टादशश तमित्यर्थः । सुकुमारीणां नवयोवनानां समलङकृते तदुत्सवोपयोगिवित्रोत्तमवस्त्रभूषणादि- 
भियथाविध्यलङकृते । प्रकर्षण श्रद्धयादात्‌ ॥ ३१--३२ ॥ 


प्रमहिण गृहीताश्वरश्मि कसमाभाष्य--“अरे कसे”ति सम्बोध्य गर्भपदोक्तिः--अष्टम्यां कन्यायां दृष्टायामपि तस्या- 
सन्देहाय । यां बहसे रथेन भ्-गृहं प्रापयसि । हे अबुधेति -शत्रजनयित्रीवद्दनात्‌ स्वमरणाज्ञानाञ्च, स्वमातरि स्निग्धं कंसं हरिः 
कथं हन्यादिति तत्प्राकट्चशेथिल्यशङ्कयातिव्यग्राणां देवानां तस्यां तस्यापराधोत्थापनार्थमदृष्टशारीराणां तेषामियं वाणी । हरिमातरं 
हून्लु नायं शक्नुयादिति निश्चयश्च तेषां विज्ञेयः ॥ ३३ ॥ इत्युक्त एब नतु विचारिततदर्थः। भगिनीं हन्तुमारव्धः सद्य एव 
प्रवृत्तः । आदिकर्मणि कत्तरि चेति क्त: । खड्गपाणिः सन्‌ कचेऽग्रहीत्‌ । यतः खलः, योऽतिस्नेद्वाद्भगिन्याः सारथ्यमकरोत्‌ स तदेव 
त्यक्तरश्मिप्रतोदो गृहीततत्केशः खड्गेन तां हन्तुः प्रवृत्त इति खळर्नेहस्येयं रीतिः । पापं पापमूर्तिस्वान्न कुतश्चित्‌ पापाच्ळङ्कमानः । 
कुळपान्‌ बंशधरानंसति कुळपांसनः कुळदृषण इत्यर्थः । अंस समाघाते ॥ ३४ ॥ नृशस क्ररम्‌। ननु ? तादृशः स कथं तत्‌-सान्त्वनं 
श्णुयात्तत्राह्‌- महाभाग इति । भाग्यवतः प्रतिकूळतां व्याघ्रादयोऽपि न कुर्वन्तीति भावः। परिसान्त्वयन्‌ - साम्नायुक्तिभिभेंदेन 
स्नेहोत्पादनेन च क्रमेण प्रबोधयन्‌ ॥ ३५ ॥ सम्बन्धलाभावुपकृत्यभेदो गुणकीत्त॑नम्‌। साम पञ्चविधं भेदो दष्टादृष्टभयं वच” इति 
साम्नः पाञ्चविध्य भेदस्य द्वेविध्यं वण्यते । तत्रादो साम्ना प्रबोधयति श्छाघनीयेति । स्रिय तत्रापि भगिनीं तत्रापि तदुद्वाहपर्वणीति, 
अपि तु नेव तां हन्तुमर्हतीति, अन्यथा शौर्ययशसोहीनिः। तत्र श्ळाघनीयेति गुणकीर्तनम्‌ , भोजेति सम्वन्धः, भगिनीमित्यभेदः, 
कथं हन्यादिति शात्रुजनन्याः स्रिया वधाद्विनिवृत्या यशोलाभः, उद्घाहेति मम परनीप्राप्त्या परोपक्रृतिश्च । स्त्रिया भगिन्य्रा उद्घाह- 
पर्वणि इति तदूह्‌नने यशस्त्रिनस्तव ऐहिक दुर्यशः, पारत्रिकं नरकं चेति दृष्टादृष्टभयलक्षणेन द्विविधेन भेदेन च प्रवोधनमुक्तम्‌ । 
गीर्देवी त्वेवं व्यनक्ति; श्छाध्येषु मध्ये गुणो न्यूनः, भोजो कलहित्वेन ख्यातास्तेषां यशः कलह्वाधिक्य तत्करः स कथं भगिनीमेकां 
हन्यादपि तु निखिल कुलमिति ॥ ३६ ॥ 


मृत्युभयेन नां हन्मीति चेत्तत्राह--हे वीर जन्मवतां ळव्धजन्मनां देहेन सहैव मृत्युजायते; प्रतिक्षणं परिणामस्य दशंनात्‌ । 
वीरेति; तत्र बीरत्वं न स्यादिति भावः। तथापि काळविलम्वाथं हुन्मीति-चेत्तत्राह्‌-अद्यवेति। वा शब्दाभ्यामुभयोः पक्षयोः 
प्राधान्य बोध्यते । तथा चावश्यके मृत्यो सति विलम्तमात्रार्थमी दशपापाजन न युक्तमिति; अनुपार्जितपापस्य पुनर्जन्मनि सुखभोगा 
भविष्यत्येवेति भावः ॥ ३७ ॥ भावं स्फुटयन्नाह-देहे इति। देहे पञ्चत्वं मरणमापन्ने सति, आदि कर्मणि क्तः । देही जीवो 
देहान्तरं प्राप्याचुपश्चात्‌ प्राक्तनं वपुस्त्यजति । कमौनुग इति - कर्मरचिते परदेहे भोगाः स्यादेवेति; भोगसाधनत्वबुद्धया वतमान- 
देहरक्षाये पापाचरणं नोचितमितिभावः | अवश इति तद्रक्षणे5पि नायं समर्थ इत्यर्थः ३८ ॥ परदेहलाभानन्तरमेव पूर्वदेह्त्यागे 
दृष्टान्तः,- त्रजन्‌ पुरुषो यथैकेन पुरोध्वृतेन पदा तिष्ठन्‌ पश्चादन्येन पूर्वदेशादुत्पाव्या्र निहितेन गच्छति, न चोभाभ्यां पादाभ्यां 
युगपत्‌ पूर्व देशं परित्यञ्य परदेशं गच्छति । अत्र प्राप्तित्यागावेकस्या भूमे रेवेत्यसन्तोषादन्यं दृष्टान्‍्तमाह--यथेति, ठृणजलोका खलु 
ठृणान्तरमदष्टभ्येव पूर्व दृणं त्यजतीति । एवं कर्ममागें वत्तमानोऽन्योऽपीति ।। ४० ॥ 


नन्वेष देह एवात्मा, ताम्वूळरागन्यायेन ज्ञानं तस्य धर्मः, न खल्वेतदेहाद्न्यस्मिन्नामनि मानमस्ति तस्मादेहस्यास्मनो 
रक्षां कार्येति शाङ्का-निरासाय देहात्मनोमेंदमाह त्रिभिः । स्वप्ने यथेदृशं जाग्रदेहसद॒शं प्रेमास्पदं देहं पश्यति, जाम्रदपि मनोरथेन 
'चरन्‌ कोऽपि राजा इन्द्रश्च भवति; तं तं देहं पश्यतीत्यर्थः । तस्मिन्‌ देहे दृष्टे अभिनिविष्टचेतनो लब्धात्माभिमानो भवति। तत्र 
साधनमाह--दृष्ट राजादि, श्रतमिन्द्रादि ताभ्यामाहितसंस्कारेण मनसानुचिन्तयन्‌ भावयन्निति। अपस्म्रतिविस्मृतजागरदेहः सन्‌ 
तत्‌ किमपि स्वप्नादिशरीरं प्रपद्यते, एतद्देहस्यात्मत्वे तद्धर्मश्चेतनान्यत्र न संक्रमते। तथा च नानादेहानुगतात्मानुभवाद्देहाद्न्य 
आत्मेति न च ज्ञानं देहस्य धर्मस्तस्मिन्‌ मृते तस्याप्रत्ययात्‌॥ ४१॥ मृत्युसमये देवेन फळाभिमुखेन कर्मणा चोदितं प्रेरितं 
मनो यतो यतो यं य॑ विकारात्मक देवमानवादिदेहं धावति, धावत्‌ सत्‌ आप लभते स्म। असो देही पञ्चसु गुणेषु भूतेषु 
हरिमायया देहादिरूपेण चरितेषु तेन मनसा सह्‌ जायते । प्रपद्यमानः “पुत्रे पुष्टे अहमेव पुष्टः’ इत्ति बन्मनोधर्ममभिनिवेशं 
तस्मिन्‌ प्राप्नुवन्निति वहुदेहानुगस्येकस्यात्मनस्तेभ्यो भेदः सिद्धः ४२ ॥ एवं देहात्मनोर्भेदं प्रतिपाद्य देहृधमोबुप्पत्त्यादीन्‌ देहो 
स्वस्मिन्‌ मन्यते, इत्यत्र दृष्टान्तमाह ज्योतिरिति । अदश्चन्द्रादिप्रतिबिम्बञ्योतियंथोद्‌कपूरितेषु पार्थिवेषु पात्रेषु समीरवेगसनुगत 
सत्‌ सकम्पं विभाव्यते  वायुहेतुकोद्‌कम्पश्तत्र प्रतीयत इत्यर्थः । एबमसौ पुमान्‌ जीवः स्वतो निर्विकारोऽपि स्वाधिकारिण्या 
परेशमायया चरितेषु गुणेषु देहेन्द्रियादिषु रागेण मनोधर्मेणानुगतो बिमुद्यति--आत्मनि देहाभिमानं सोहं विन्दतीत्यर्थः। तथा 
'वात्माजन्मादिविकारशून्यो देहस्तु तद्वानिति तादृशस्य रक्षायै नरकनिपातहे.तुः स्जीवधो न विधेयः। आकाशवागुदिष्ट्रान्मत्यो- 
श्चेदूभयं, तहि तस्याः प्रामाण्याद्देवकीजन्मान्तरपुत्रात्‌ स स्यादेव, चिरं चेत्तद्रक्षामपेक्षसे, तर्हि माकण्डेयादिबत्‌ सत्कमेंबानु- 
तिष्ठेति ॥ ४३ ।॥ सामोपायं विधाय पुनर्मेद्माह यस्माद्द्रोग्धुः पुरुषस्य परतो यमादितः सकाशाद्दुनिवारं भयं तस्मात्तथाविधो 
विनाशिदेहः कस्यचिज्जनस्य द्रोह नाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ | 

८० 
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पुनरनिवृत्त वीक्ष्य द्यां लञ्जाञ्च जनयन्‌ साम्नाहेषेति पुत्रिकोपमा दयनीयपुत्रीसमा पुत्तलिकावद्भयेन चैतन्यही नां वा । 
कल्याणीं निर्दोषां यतस्त्वं दीनवत्तलः गीदंबीत्वेबं सूचयति दीनादपि राजकरत्वेन वत्समपि लासि गृह्वासीति ॥ ४५ ॥ चोद्यमानः 
प्रबोध्यमानः पुरुषादान्‌ देत्यान्‌॥ ४६ ॥ आनकदुन्दुभिरित्यस्यायंभावः,यस्य जन्मसमये देवेरतिहृष्टेदुँन्दुभिवोदितस्तस्य मे 
नेडशमसङ्गळं भावीति विचिन्त्य प्राप्तं काळं मृत्यु प्रतिवो हुं बञ्चयितुं तत्र तदेदमन्बपद्यत विनिश्चितवान्‌ ॥४७।। अपोह्यः प्रतिकायः । 
यावान्‌ बुद्धिबळस्योद्यो यत्र तद्यथास्यात्तथा, तथापि यद्यसौ मृत्युन निवर्त्तेत तदोपेक्षा हेतुको ऽपराधः यापनः ।। ४८ ॥ 

तत्रेवस्विधास्यामीति स्वगातमाह्‌- द्येन, मृत्यवे कंसाय। नन्वेतदप्ययोग्यमित्याशाङ्कयाह सुता इति। यदि मे सुता न 
जायेरन्‌ तहि न काचिच्चिन्ता, यदि जायेरन्‌ तावतापि कालेन मृत्युः कंसो न म्रियेत तदास्वयोग्यमेव स्यात्‌ सम्प्रति देवकी तु जीवेत्‌ 
कंसे मृते तु नेश्चिन्त्यमेव भावि ॥ ४५॥ विपर्ययो वेति। समितो मत्पुत्रस्तं हन्याद्वा, ननु बालात्‌ व्वप्पुत्रात्‌ प्रौढस्य तस्य वधः 
कथं तत्राह्‌-- गतिरिति अस्यास्त्वामष्टमो रार्भो हन्तेति वक्तर्धोतुर्गतिदुंरत्यया दुळंङघ्या एवञ् सति क॑सहस्ताठुपस्थितो देवकोमत्यु 
निवर्त्तेत तथा प्रपुत्रार्पणरूपमरप्रतिज्ञया निवृत्तोऽपि कंसस्य मृत्युः पुनरापतेदागतः स्यात्‌॥ ५० ।। मद्विचिन्तितमिदं नासम्भव यतः 
प्राणिनामदृष्टमवितक्यमिति सदृष्टान्तमाह - अग्निरिति--अग्निः कचिदन्तिकस्थं तरुं न दहति दृरस्थं चोत्प्छुत्य दहति एबं बन 
दृह्तोऽग्नेयौ दारुणो बियोगयोगो तयोरहृष्टतोऽन्यन्निमित्तं नास्ति तरूणां सुखढुःखादृष्टिमेब तत्र हेतुः एवमेव जन्तोः प्राणिनः 
शरीरसंयोगवियोगयोर्हतुढुर्विभाव्यो दृष्टबिशेष एव ।। ५१॥ शोरिर्वसुदेवः यावत्‌ यत्प्रमाणमात्मना बुद्धया निदशंनं ज्ञानं यत्र 
तद्यथास्यादेव विमृश्य तं पापं कसं पूजयामास बहिस्तुष्टाव ॥ ५२ ॥ 

तद्रक्षणाय प्रसन्नमुखो ऽन्तःसन्तप्य्मानः॥ ५३ ॥ हे सौम्य ! अस्या देवक्याः सकाशात्ते भयं नास्ति किन्त्वष्टमात्‌ 
पुत्रादिति सा अशरीरवाग यद्यथाह--अतोऽष्टापि पुत्रांस्ते समर्पयिष्यामि यतः पुत्रात्ते भयमुस्थितः स एव स्वया वध्यतामष्टावेव वा 
परम्परापेक्षया सर्वेषामष्टमत्वादित्यतिविस्रम्भो दशितः ॥ ५४ ॥ तस्य वसुदेवस्य वाक्ये यः सारो युक्तिस्तद्वित्‌ । प्रशस्य घमिष्ठोऽ 
सीति संस्तूय ।। ५५ ॥ काले सन्तानोदयसमये उपावृत्त प्राप्ते सति सवेषां ब्रह्मादीनामपि देवता भगवन्मादृत्वात्‌ पूञ्या । अनुवस्सर- 
मिति विभक्तयर्थेऽव्ययीभावः, अष्टसु वर्षष्वष्टो पुत्रान्‌ प्रसुषुवे कन्यां चेकां सुभद्राम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कच्छुण कष्टेन अनृताद्वीतः ॥ ५७॥ ननु वसुदेबो5यतादिवभेतु नाम स्त्रसमक्षं पुत्रबधः कथं तेन सोढव्यस्तत्राह-- 
किमिति साधूनां सत्यसन्धानाम्‌ । ननु विनापि कसाज्ञां पुत्रमात्रसमपंणं कथं प्रतिज्ञातं तत्राह--विदुपां किमिति परतत्वविदां पुत्रः 


किमिति भावः । ननु सत्यसन्धस्य तस्य स्वयमेव वधायानीतं बाळं कंसो जातदयः सन्न हन्यात्तत्राह-- किमकार्यमिति कदय्योणा- ` 


मतिपापिनाम्‌। ननु देवकी कथं पुत्रान्‌ तत्याज तत्राह -दुस्त्यज्ञं किमिति धृतो ह्ृद्यात्मा हरियैस्तेषामिति यद्रभीदाविभूय हरिः 
कंसं सगणं निहत्यानन्दान्‌ वर्षिष्यतीति तदाशया तप्पूर्वपुत्रापंणं सर्वदुखञ्च तया सोढमिति भावः॥ ५८॥ समत्वं पुत्रेष्वपि 
ममत्वविरहात्‌ सर्वत्र साम्यम्‌ ॥ ५९-६१ ॥ 
एतन्नारदोऽभ्येत्य क साया हेत्युत्तरेण सम्बन्धः। एतत्‌ कि तत्राह--नन्दाद्या ये इति युग्मक याश्चामीषां योपितो 

यशोदादयः । वसुदेवाद्या वृष्णय इति यदूनामुपलक्षणं च शब्दात्तद्श्रत्याश्च परश्च शब्दोऽप्य्थे ते च ताश्च त्यर्थः । उभयोनन्दः 
वसुदेवकुलयोः । देबताप्राय इति यदुषु केषाब्रिदसुरर्वात्‌। ये च कसं प्रत्यनुत्रता भक्तायमाना ज्ञातयः सपिण्डाः वन्धवः 
सम्बन्धिनः सुहृदो मित्राणि ॥ ६२ ॥ भगवान्‌ सर्वज्ञः कंसस्य शान्त्या हरेरबतारे विलम्बः स्यात्‌ तेन देवाश्च भक्ताश्च पितरो व 
भूमिञ्चानन्दभाजो न स्युरिति जानन्नित्यर्थः | कंसकत्तुकेन सतां विद्रोहेण कंसं घातयितुं मिथ्या सौहादी विष्का रेणेंतत्‌ शशास देत्यानां 
बधोद्यमं देवः कृतं सुमेरुशिखरे देवसमाजे साक्षाच्छतं शशंसेति योज्यम्‌ ॥ ६३ ॥ ऋषेरिति युग्मकम्‌ । नारदस्य बिनिगमे यदून्‌ 
नन्दादीन्‌ बसुदेवादी्च सुरान्‌ मत्वा, स्ववधं प्रति विष्णुत् मत्वा, पूर्वशत्रुविष्णुर्देवक्यामाबिभूंय स्वां हनिष्यतीति नारदादव- 
गत्येत्यर्थः | अजनो विष्णुस्तच्छुङकया । ६४ ॥ द्‌ 

` कंसस्य दोजन्यान्नेतच्चित्रमित्याह--मातरमिति यथापूर्वं गौरवाधिक्यम्‌ ॥ ६५॥ जानन्नारदवाक्यात्‌ 11६६ शूरसेनानिति 
माथुराणां तद्न्तगतत्वादूमहणम्‌ || ६७ ॥ | 

इति श्रीमःद्भ।गवते महापुराणे दशमस्कन्ध श्रीमद्बलदेवविद्यामूषणकृतवष्णवानदगिदन्यां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ।। 
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॥ अथ द्वितोयोषध्पाय: ।। 


प्रापय्य गर्म देवक्या रोहिण्यां योगया प्रभु: । तस्याः कुक्षि गतः कृष्णो द्वितीये स्तूयते सुर: ।। 
यढुभिः स व्यस्ध्यतेत्युक्त बिरोधः वर्णयति प्रलम्बेति ? द्विकम्‌ | मद्दाशनोऽघासुरः । अरिष्टो बृषाकृतिदोनवः । मागधः 
संश्रयो जरासन्ध-सहायः॥। १-२ ॥ कुवीदीन्‌ देशान्निविविशुः॥ २॥ एके इत्यर्थकम्‌ अक्रराद्‌ यस्त कंसम नुरुद्धा नास्तदा ज्ञावद्वा; 
श्रीकृष्णावतारद्दिक्षयेति बोध्यम्‌ । ४ ॥ 


--- | जानका हला ए अ जा ता जज काका | 


MLE कळ यी वीत NY HU ॥111 1. ION ॥| 
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हतेष्विति साद्धकम्‌ । देवक्याः सप्तमो गर्भो बभूव; यं गभमनन्तं प्रचक्षते । कीदृशं ? वैष्णव धाम विष्णोव्यौपिनः 
कृष्णस्यांशमित्यर्थः । परमानन्दस्याद्रगतत्वाद्धर्षः, कंसः कदनं करिष्यतीति विमशोच्छोकः, तयोविवद्धनः | ५ ॥॥ नारदोपजापस्य 
फल त्वरया हरेरवतरणं दर्शायति भगवानपीति । यदूनां भयं विदित्वा योगमायां विमलादीनां नवानां परांशानां पत्त्रमां समा- 
दिशत्‌॥ ६ ॥ गच्छेति साद्धकम्‌ । अछङकृतमिति स्वाभाविकसम्पत्तिमत्त्वम्‌ । नन्दगोकुले इति पड़गर्भवधोत्तरं तस्या गर्भ सम्भाव्य 
बसुदेवेनेव तत्राप्तद्वारा प्रेषितेति बोध्यं न केवलं सैवेका किन्त्वन्याश्च तस्य भायाः विवरेषु गमनस्थानेषु तेन प्रेपिता निवसन्ति ॥७॥ 
जठरे सन्तं गर्भ भ्रणम्‌ । कीदृशामित्याह्‌--शेषाख्यमंशेनेति बोध्यम्‌ । मामकं धाम स्वरूपमाश्रयञ्च तस्याधारशक्तिरूपर्वात्‌ | 
सम्यक सुखपूर्वकमलक्षितम्‌ नितराम्‌ कृष्ट्वा, तस्य॒ नित्यरोद्विणीमाठृकत्वेऽपि पूव देवक्याः गर्भ प्रवेशो मन्निवासशाय्यादिरूप- 
रोषांशस्थापनायेति रहस्यः, पत्युः सकाशात्‌ सगर्भेयमिह्वागतेति गोङुले ख्यातिर्वोध्या || ८ ॥ 

किमर्थमेचं कार्य तत्राह -अथेत्यन्तरमेव तेन वलदेवस्याल्पकाळाम्रजत्वं व्यञ्यते। अंशभागेनाहं देवक्याः शोरिपत्न्याः 
वक्ष्यमाणार्थान्नन्दपत्न्याश्च पुत्रतां प्र।प्स्यामि । अंशानां भागो भजनमनुवृत्तियंत्र तेनेति वा । अंशेज्ञीनवळादिभिभीगो भक्तेष्वनु- 
वृत्तिर्यस्य तेनेति वा। अंरानां ब्रह्मादीनां भागेन भागधेयेनेति वा परिपूणनेत्यर्थः । अत्राहुः अंशभागेनांशांशेन देवक्याः पुत्रतामिति 
तस्या मयि पारमेः्वयंप्रधा नत्वात्‌ पुत्रभावो गौणः । श्रीयशोदायास्तु मयि तदूभावो माधुयंप्रधानस्वान्मुख्यो भावी । त्वं यशोदायां 
भविष्यसीति सा त्वां न वेत्स्यति । अळक्ष्यविम्रहेव व्रजे स्थास्यसीति भावः॥ ९॥ स्वदाभासशक्ति मायां वसुदेवेनानेष्यमाणां 
वद्चितकंसां बिन्ध्याचळादिस्थानेषु राजमानां मनुष्याः पूजयिष्यन्तीत्याह--त्रिभिः । यतः सर्वकामानां निखिळवस्तु वाञ्छतां 
लोकानां वरामीश्वरीम्‌ । नामेति युग्मकम्‌ । कुर्वन्ति करिष्यन्ति । माधवस्य भगिनी माधवी ।। १०--१२ ॥ 

रामेत्यत्र सहसुपेति समासः ॥ १३॥ तथेति पुनरोमिति परमादरेण हरेर्वचः प्रतिगृह्य गां प्रथिवी गतासा। 
तत्तदनन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ विस्जेसितः क॑सेनेव मन्त्रजपादिना पातित इति देवक्यां स्निग्धा जना विचुक्रुशुविलेपुर्न तु तद्विदुः ॥ १५॥ 
भगवानपि कृष्णः अंरोन स्वविळासपरव्योमाधीशाद्यशसमूहेन भागेनेश्वयोदिभागसमूहेन च सह।नकदुन्दुभेर्मन आविवेरा 
“परावरेशो महदंशयुक्त”? इत्यादि तृतीयात्‌ तादृशः सन्‌ तन्मनस्याविरासीत्‌॥ १६ ॥ 


पौरुषं पुरुषस्य कृष्णस्य धाम मूर्त्ति विश्रत्‌। “धाम देहे ग्रहे रश्मा” विति विश्वः । दुरासदो राजकीयेः सन्निधातुम- 
शक्यः । दुद्धेषः कंसेनाप्यभिभवितुमशक्यः॥ १७॥ अथ देवकीदेहं प्राविशदित्याह्‌-ततो वसुदेबमनसः सकाशात्‌ तत्पोरुष 
धाम देवी परात्मा देवकी मनस्तो मनसि दधार । कीदशं ? जरातो मूत्तिमन्मङ्गळम्‌। न च्युत एकोऽप्यंशो यस्य तं निखिलांशपूर्ण- 
मित्यर्थः । शूरसुतेन बसुदेवेन वेधरीक्षयाकाण्वाम्नायख्यातया समाहितमर्पितमिति हरेस्तदौरसत्वं व्यक्तम्‌ । सर्वेपां भक्तानां सर्वस्य 
शिवस्य चात्मनो मनसः कं सुखं यस्मात्तम्‌ आत्मना स्वयमेवाविभूतं ननु योगिवदूयत्नेन धारणया मनस्यानीतमित्यर्थः । अनुरूपं 
दृष्टान्तमाह--काष्ठा प्राची दिक यथानन्दकरं चन्द्रमिति। तदुत्तरं कुक्षो च दधारेति बोध्यम्‌ । “दिष्टयास्त्र ! ते कुक्षिगतः परः 
पुमा”निति देववाक्यात्‌ । अयं भावः, वसुदेवदेवक्योर्हेहसम्बन्धेन हरेनोपुरूपार्थो जीवस्येव स्वमातापित्रोर्देहसम्बन्येन भवेत्‌ । 
“सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दित” मित्यादि चतुर्थवाक्येन “त्वं परा प्रकृतिः सृक्ष्मे ति वेष्णवोक्तदेवकीस्तोत्रेण च तयोः परावतार- 
त्वोक्तः । न खलु सौरभिणी रत्नमन्दिरे तिष्ठन्त्रपतिरपुमर्थभाक प्रतीत इति॥ १८ ॥ स परात्मा देवकी सर्वजगन्निवासस्य्र कृष्णस्य 
निवासभूतापि स्वयं तदनुभवेन जातात्यानन्दापि सती नितरां निखिलजनानन्द्कतया न रेजे, किन्तु स्वपाश्वंस्थ ह्वित्रान्तरङ्गजन- 
सहितस्वानन्दकतयेवेत्यर्थः । यतो भोजेन्द्रस्य कंसस्य गृहे रुद्धा । यथा घटाद्यवरुद्धा दीपशिखा गृह्‌ न प्रकाशाश्रति। यथा सरस्वती 
ज्ञानखले विद्यावञ्चके रुद्धा परोपक्काराय न भवति । दीपशिखा यथा प्रबळा सती स्वरोधकस्य गृहं निद हेत्‌ , सरस्वती च स्वरोधक 
पापातिशयेन बिनाशयेत्‌ तथा स्वापराधेन कंसं स्वरोधकं सेति व्यञ्यते ॥ १९॥ अजितान्तरां कुक्षिगताजितां, प्रभया भुवन 
बिरोचगन्तीं तां देवकीं वीक्ष्य कंसः स्वगतमाह--मे मत्तकरीन्द्रस्य हरिः सिंहः गुहां कुक्षि गत इयं पूर्वमीदृशी नासीत्‌॥ २० ॥ 

स्फुटमाह - तस्मिन्‌ पूर्वमद्वैरिणि विष्णो मयाद्य किमाझु कायं गव्भस्य एवेष न हन्तव्यः यतो डर्थतन्त्र: स्वार्थपरोऽपि 
लोको विक्रमं न हन्ति गर्भस्थवधे मे विक्रमहानिरित्यर्थः । न केवलं तद्धानिरेव धमोदिहानिश्चेत्याह्‌- स्त्रिया इति। गुरुमत्या 
गभिण्याः अनुक्षणं तरक्षणमेव ॥ २१ ॥ भ्र णहूत्यया जीवनं निन्द्यमित्याह्‌-स इति~-अत्यन्तनृशंसितेन तद्धत्यालक्षणेनातिक्रोयण 
जीवदेहात्तस्मात्‌ भीता मनुजा मनसेव शपन्ति तद्देहे मृते तु सति अरे मह्दापापिन्‌ कुम्भीपाके निपतेति साच्षेपमुच्चेराक्रोशन्ति । 
ततश्च तनुमानिनः प्राणिहस्ययापि स्वतनुं मानयतो लाळयतो जन'य यद्‌न्धं तमस्तदेव धुव सङ्गता रासिष्यतीति । तस्माद्‌ राभेस्थो ऽयं 
न हन्तव्यः किन्तु जातस्तरुणो हन्तव्यस्तेन मे विक्रमस्थितिरिति भयहेतुकोऽपि स्वदो जर्‌ यस्तम्भो बिवेकहेतुकतयंब तेन कल्पित 
इति बोध्यम्‌ ॥ २२ ॥ स्वयमभिमानी प्रसुरुपायज्ञः ॥ २३ ॥ वैराुबन्धद्वेतुकं कसस्य चित्तावेशमाह = आसीन इति । संविशन्‌ 
शयानः हृषीकेशं निखिलेन्द्रियबिषग्रीभूतं चिन्तयन्‌ जगत्तन्मयं तः्प्रधानमपश्यत्‌। प्रेम्णा तन्मयत्वद्शंनमानन्द्करं भयेन तु 


दुःखकरमिति विवेच्यम्‌। २४ ॥ 


६३६ श्रीमद्भौगंबतभ्‌ [ स्क. १० पु. अ. २ वे. न. 


इणे छीलामतवषिण कृष्णबलाहकमेडयन्‌ तुष्डुडुः। तत्र ब्रह्म चतु्दशभुवनमहात्तेत्रकर्षक इय, भवद्योह्यासितसत्पक्षो 
नृत्यन्नीलकण्ठ इव, नारदादिसिस्तदेकजीचातुभिश्चातकेरिव, देवेश्व कंसादिदावाग्निपरिबृतेर्गजन्द्रैरिय साकमिति सूच्यते | २५॥ 
स्वभक्तरक्षणकत्रतत्वात्‌ कूटस्थत्वाच्च प्रपत्तियोग्यस्त्वमिति तावदाहु:--हे भगवन्‌ त्वां वयं शरणं प्रपन्ना इत्यन्वयः | की दृशामित्याह- 
सत्यमबाधितं त्वाश्रितत्राणरूप ब्रतं यस्य त, कोन्तेय | प्रतिजानोहि न मे भक्तः प्रणश्यती” ति तदुक्तेः । सत्येभ्यो जीवम्रधान- 
कालेभ्यः परं श्रेष्ठ तिस्रो ज्ञानबळक्रियाः सत्या यस्य तं “परास्य शक्ति?रित्यादौ “स्वाभाविकी ज्ञानवळक्रिया चे”ति श्रवणात्‌ । 
सत्यस्य विश्वस्य योनि कारणं याथाथ्यंतोऽथौन्‌ व्यदधादितिश्रवणात्‌ । “ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यं चेव प्रजापतिः, सत्यादूभूतानि 
जातानि सत्यं भूतमयं जग” दिति स्मरणाच्च । सत्ये परमव्योम्नि तदुपरि श्रीगोकुछादौ च निहितं स्थितम्‌ । सत्यस्य जीवात्मवृन्दस्य 
सत्यं तद्पेक्षयाप्यतिसत्यम्‌ । “प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्य” मिति श्रवणात्‌ । जीवास्मनां ज्ञानसङ्गीचविकासरूपपरिणामा भासस्त- 
द्विरहात्‌ परमसत्यमित्यर्थः । ऋतं सुनता वाणी सत्यं च समदर्शनं तयोर्नेत्रं स्वाश्रितेषु प्रापकं सत्य आत्मा श्रीवि्रहो यस्य तं 
सत्यात्मकं नित्यमूतिमित्यर्थः || २६ ॥ ननु विम्रहगुणधामविशिष्टोऽहं च प्रपन्चश्च यदि सत्यस्तर्हि मत्तः सकाशान्न किञ्चित्‌ प्रपन्ने 
वेळक्षण्यमिति चेत्‌ काळच्छेद्यत्वेन तत्र तदस्तीत्याहेकायन इति । असो समष्टिव्यष्टिलक्षणः प्रपञ्चः प्रथमतः प्रवृ त्तत्वादादिः कालेन 
बृश्च्यत इति वृक्षः, एका प्रक्गतिरयनमाश्रयो यस्य, ह सुखदुःखे फले यस्य, त्रीणि सत्त्वरजस्तमांसि मूलानि यस्य, चत्वारो धमोर्य- 
काममोक्षा रसा यस्य, पञ्च श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य, षट्‌ शोकमोहूजराम॒त्युक्षत्‌ पिपासा ऊर्म्मय आत्मानः 
स्वभावा यस्य, सप्त त्वगर्‌ङमांसमेदोऽस्थिवसाझुक्राणि धातवस्त्वचो यस्य, पृथिव्यादयः पञ्च मनो बुद्धयहङ्काराश्चेत्यष्टो विटपाः 
शाखा यस्य, नवद्ठाराण्यक्षाच्छिद्राणि यस्य, दशाप्राणाश्छदाः पत्राणि सन्ति यस्य, द्वावीशजीवौ खगो पक्षिणौ यत्र सः, ईदृशो वृक्षो 
यमाश्रितस्तं त्वामिति पूर्वण सम्बन्धः उभयोऽसत्यत्वेऽपि नित्यत्वानित्यत्वाभ्यां वेळक्षण्यमस्तीति त्वमेव नित्यत्वात्‌ प्रयत्तव्यः।।२७।। 
ननु “ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कत्तो भुवनस्य गोप्ताः, एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे’ इति ब्रह्मरूद्रयोत्च जगत्‌ कत्त त्व- 
श्रवणान्मभेव तत्कत्तृत्व कुतो त्रथेति चेत्तत्राहुस्वमिति अस्य सतः सत्यस्य जगत एक एव त्वं प्रसूतिः प्रकर्षेण सूतिरुत्पत्तियस्मात्‌ स 
स्वतन्त्रतन्त्रक्तेत्यर्थः | सम्यक्‌ निधी यतेऽत्रेति संनिधानं लयाधारः अनुगृह्णाति पाल्यतीत्यनुग्रहः पाळकश्च, ये त्वन्मायया संवृत- 
चेतसस्ते ब्रह्मादिरपेण त्वां नाना पश्यन्ति, ये विपश्चितः श्रतितातपर्यज्ञास्ते खलु त्वामेव तत्तद्रपं पश्यन्तीति “सत्त्वं रजस्तम इति 
्रक्ृतेगुणास्ते”रिति निर्णयात्त्वमेव ब्रह्मा रुद्रश्च भवसि “यं कामये तं तमु कृणोमि तं ब्रह्माण मिति श्रत्यर्थनिर्णयेन तत्तदन्तः- 
स्थस्त्वमेव तथेति न कोऽपि सन्देह्‌गन्धः।। २८ ॥ क 


अवतारान्तरेरप्यन्यदापि त्व॑ विश्वरक्षा कृतवानसीत्याह विभर्षीति । अवबोधश्रिदेकरस आत्मा विभुस्त्वं रूपाणि मत्स्य- 
कूर्मवराहादीनि विभर्षि प्रकटयसि किमर्थं ? लोकस्य क्षेमाय रक्षणाय । कीदृशानि ? सत्त्वेन निरतिशयेन बलेनोपपन्नानि । सतां 
सुखावहानि । खलानामभद्राणि दुःखावहानीति अधुनापि तथा कुर्विति भावः ॥ २९ ।| सतां सुखाबहानीत्येतद्विवृणोति त्वयीति । 
अखिलसत्त्वानां देवमानवादिसमस्तप्राणिनां धाम्नाश्रये त्वयि समाधिना त्वदिव्यचरितादिनिदिध्यासनेनावेशितं यच्चेतस्तेन हेतुना 
ळव्धेन त्वतूपादपोतेनेके बेष्णवा अग्रे भवाडिंध गोवत्सपदं तद्वर्तिजलळचुळूकमिव कुर्वन्ति तद्स्तित्व॑ न जानन्तीति भावः । महत्कृतेन 
महद्धिस्तत्तया सम्पादितेन ।। ३०॥। ननु महान्तस्तत्पादपोतेन तरन्ति स कथमन्येल॑भ्यस्तत्राहू--स्वयमिति । हे द्यमन्‌ ! विज्ञान- 
घनमूर्त्त ! उपायान्तरेः सुदुस्तरं भीमं भवाणंबं ते स्वयं समुत्तीयं भवत्पदाम्भोरुहरूपां नावमत्र सम्प्रदायरूपेण निधाय तत्पार 
त्वद्धाम याताः यतस्तेऽदम्र बहुसोहृदं भूतेषु दया येषां तादृशाः, ननु नाविक चिना कथं नावश्चालनं तत्राह, सत्स्वनुम्रहो यस्य स 
भवान त्वमेव, सद्भिः सम्प्रदायः 'चालयेदिति भावः ।॥ ३१॥। अनीटशास्तु विद्वांसोऽपि संसरन्तीत्याह येऽन्ये इति । हे अरविन्दाक्ष 
ये त्वदनुग्रही तेभ्यः सद्भ्यो5न्ये य “आत्मोपहतयास्मेति प्रजापत्युक्तमष्टगुणं स्वात्मानं विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेदे' स्या दिश्रतिनिखिछफलदत्वेन 
जानन्तस्य समाधिना कृष्णेन पर पदं तदात्सवस्त्वारुद्म साक्षात्कृत्य विमुक्तिमानिनो जातास्माक विमुक्तिरिति सगवीः सन्तो नाद्टत- 
युष्मदङघरयः किमनेन साकारत्वादनित्येनेति त्वच्चरणों नाद्रियन्ते ते त्वयि सर्वस्वामिन्यस्तभावात्‌ भावत्यागाद्वमुख्यादविधुद्ध- 
बुद्धयो बिषयरागकळुषितधियः सन्तः ततः पदात्‌ कृच्छारूढादधः पतन्ति “जीवन्मुक्ता अपि पुनत्रेन्धन यान्ति कर्मभिः । यद्यचिन्त्य- 
महाशक्ती भगवत्यपराधिन” इत्यादि स्मृतिभ्यः तथा च परत्रह्मविग्रहस्त्वं त्वां तथा जानन्तो मूखी एब जेवस्वरूपसाक्षात्क़ारोऽपि 
त्वदुक्तिसाचिव्यादेव “युक्त आसीत्‌ मत्पर” इत्यादि श्रीगीताभ्यः ।। ३२ ॥ 
ननु मां भजन्तोऽपि केचिदूभ्रष्टा दृष्टाः किमिति त एव तथोच्यन्ते, तत्राह तथा नेति यथा स्वदङऽ्रयवज्ञातारो भ्रश्यन्ति 
तथा तावका नेति व्यतिरेको दृष्टान्तः मागीदपि न किमुत मृग्यात्त्वत्त इत्यर्थः चेत्‌ कदाचिद्‌ भ्रश्यन्ति तदापि त्वयि बद्धसोहृदा एव 
तिष्ठन्ति “क्षिप्रं भवति धमोत्मे”त्यादित्वदुक्तरेव भरतचित्रकेत्वादीनां त्वदुक्तानां बिभ्र शेऽपि त्वयि सोहृदवृद्धः प्रत्ययादिति भावः | 
त्वयाभिगुप्ताः सन्तो बिनायकानीकपानां विघ्नबृन्द्सेनापतीनां मूद्धसु विचरन्ति त्वत्पक्षपातान्निभेयाः सन्तो विघ्नान्‌ विजित्य त्वां 
संभवन्तीत्यर्थः ।। ३३ ॥ भक्तिप्रचाराय त्वद्रपस्य प्राकट्यमित्याह्‌, बिशुद्ध सत्त्वं वपुः श्रीविग्रह भवान्‌ श्रयते प्रकाशयति चल्ञुः 
भ्रयन्‌ रूपे स्थित इत्यत्र श्रयतिः प्रकाशार्थः किमर्थं तत्राह शरीरिणां जीवानां स्थितौ त्वयि चित्तस्थेयौय स्वभ क्तिप्रचारफळको भवान्‌ 
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भक्तियोगविधानार्थमिति कुन्तीवाक्यात्‌ , कीटशं तत्‌ श्रेयसां पुमथौनामुपायनं परमाश्रयं फलमत उपपत्ते रिति न्यायाच येन वपुपा- 
लम्बनेन जनः सस्रसङ्गी वेदादिभिश्चतुराश्रमध्मेश्चतुर्भिः साद्ध॑तवाहणमर्चा समीहते करोति ॥ ३४ ॥ ननु मद्दपुः किं जडं सत्त्व 
त्रथ तत्राह, सत्त्वमिति हे धातः इदं सत्त्व वपुश्चेन्निज विज्ञानं स्वप्रकाशसंविच्छक्तिरूपं न भवेत्‌, कीदृशं? अज्ञानभिदा या 
विविधा ज्ञानस्य मानं विनाशक तर्हि गुणस्य सत्त्वस्य प्रकाशभवाननुमीयेतेव, नतु साक्षातृक्रियेतेत्यर्थः । ननु कथं ममानुमानं 
तैः स्यात्तत्राह--यस्य गुणः प्रकाशते येन वा गुणः प्रकाशत इति । प्राकृतस्य सत्त्वस्य त्वदृव्यभिचारिसम्बन्धित्वम।त्रेण वा त्वदेक- 
प्रकाश्यतामात्रेण वा तलिङ्गमिति यथारुणोदयस्य सूर्योदयसन्निधिलिझत्बं यथा च घूमस्याग्निलिज्गत्वं तथा च विज्ञानरूपं सत्त्व 
संबिच्द्रक्तिभूत॑ त्वद्दपुन तु रजस्तमःसंप्रक्त मायिक सत्त्वं तस्य विज्ञानशब्दितत्वाभावात्‌ "अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्वे सर्वत्र 
गामिन” इत्यादिस्मृत्या मायिकसत्त्वस्य तत्‌ संप्रुक्तखाभिधानाच्च यद्यप्यात्मनो वपुन भिन्नः तथापि बिशेषाद्ध दभानं सत्ता सतोत्या- 
दिवत्‌ ॥ ३५ ॥ भक्तानुग्रहखलनिग्रहायाविभा वितानि रूपाणि नामानि च भाव्यान्येव तेपामियत्वालाभाय न प्रयतनीयमतक्यंस्वा- 
दानन्त्याच्चेस्याशये नाह--न नामेति साक्षिणस्तस्य तव गुणादिभिः सह नामरूपे निरूपयितव्यः साकल्येन निणतुः शक्ये न भवतः 
“जन्मकमौभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग ! सहस्नशः | न शक्यन्ते नु सङख्यातुमनन्तत्वान्मयापि ही ति वक्ष्यमाणातू | तत्र गुणा: 
सार्वज्ञसावैश्वर्यभक्तवात्सल्यादयः, जन्म नन्दात्मजवसुदेवसुतेत्यादि, कर्म -पूतनावधगोवर्द्धनोद्धारादि, नाम गोविन्द कृष्णेत्यादि, 
रूपं-श्यामसुन्द्रेत्यादि एतानि सामस्त्येन निरूप्याणि नेत्यर्थः | तथापि क्रियायां श्रवणस्मरणादिविशुद्धसत्त्वभक्ती सत्यां त्वदुक्तास्तेः 
सह ते प्रतियन्त्यनुभवन्तीत्यर्थः। तदियत्ता तु न लभ्येति भावः । तव कीदृशस्येत्याह, मनसा वचसा चाबुमेयं वर्म यश्य तार्कि- 
कास्त्वां जगत्कतीरमनुभवन्ति भक्ताश्च साक्षात्‌ कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

किञ्च नामरूपयो रु्चारणस्मरणाभ््यास एव कार्यो नतु तयोरियत्तालाभाय यत्न इत्याह--क्रियासु लोकिकीष्वपि स्थितो 
जनो भवाय न कल्पते किन्तु झुच्यते एवेत्यर्थः ॥ ३७ ॥ भूमेभीरोऽवश्यमपनेय इति भङ्गया निवेदयन्ति भवतः पद: “पद्‌भ्यां 
भूमि मिति श्रतेः पादोद्भूतया भूमे भोरापनीत इति दिष्ट्या भद्रमेतत्‌ अद्येव कंसादीन्‌ हृतान्‌ जानीम इति भावः। त्वत्पदकेः 
सुकोम ळे्वजवज्त्राङकुशा दिचिह्ृसुशोभनेर्गा भूमिं द्यां स्वर्गं चाङ्कितां इक्ष्यामः ॥ ३८ ॥ अस्मदभ्यर्थन यास्मदा दिर्षार्थमवतीर्णोऽसी- 
त्यस्माकमभिमान एव केवलं वस्तुतस्तु स्वतन्त्रस्य तवानन्दरूपा क्रीडैवेयमित्याह--न ते इति। हे ईशा ! ते भवस्य देवक्यामावि- 
भवस्य कारणं वयं न च तकयामहे किन्तु विनोदं विनेति जगत्सर्गादौ छीलेव कारणं न त्वन्यत्‌ किमपीत्याह-सूत्रकारः “लोकवत्तु 
लीलाकेवल्य” मिति । कीरृशास्येत्याह्‌-अभवस्येति अपूर्बदेहयोगो भवस्तदूरहितस्य पूर्वंसिद्धदेहस्येव प्राच्यामिन्दोरिव देवक्यां 
प्रादुभवत इत्यर्थः । यत आश्रयात्मनि त्वयि त्वामाश्रित्य विद्यमानया अविद्यया मायया भवादयो जीवानां कृताः हे अमय भय- 
निवत्तक | यद्विचिन्तनादेब काळभयमपि निवर्तते तत्र त्वयि कः “सो वराक इति भावः ॥ ३९ ॥ तथाप्यघीराणामस्माक विज्ञापन- 
मवधारयेत्याह--मत्स्येति, अश्वेषु हयम्रीबः, राजन्येषु रामचन्द्रः, विप्रेषु परशुरामः, विद्युधेषु वामनः, त्वं न ख्रिभुवनपतीन्‌ 
त्रिभुवनञ्च यथा सवदा पासि तथाधुना भुबो भारं हरेति पूर्णस्य ते नतिरेव पूजेत्याह्‌- वंदनं ते इति बदन्तः शिरोभिः प्रणेमुः ॥४०॥ 
हरिमातरं स्तुवन्त आश्वासयन्ति दिष्ट्येति । याँऽशेन परः पुमान्‌ कारणोदशयः स साक्षाद्भगवान्‌ स्वयं प्रभुरित्यर्थः । 
भवाय भूत्ये॥ ४१ ॥ यस्य रूपमनिद्‌ प्रपञ्चातीतं विज्ञानानन्दमयमित्यर्थः । ब्रह्मेशानी पुरो धायेति,— अस्मान्‌ वद्वयित्वा किमष्य- 
दूभुतमेतो ई्ष्यत इति मन्वानास्तावग्रे कृत्वेत्यर्थः || ४२ ॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्‌बलदेवविद्याभूषणकृतवष्णवानन्दिन्यां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥। 


।। अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
मङ्गले कालदेशादावूभय त्रजनिहंरेः । स्तुतिः पितृभ्यां प्राप्तिश्च नन्दगेहे तृतीयके ।। 

अथेति मङ्गलार्थः । यह्मं वाजनस्या पूर्वदेहयो गलक्षणजन्मशून्यस्य हरेजन्मक्ष॑मभूत्तदेव सर्वगुणोपेतः कालोऽभृदित्यनुषङ्गः 
“जन्मक्ष न प्रकाशये”दिति वचनात श्लेषेण तन्नाम च निर्दिष्ट अजनान्नारायणाडजन्म यस्य तस्याजनजन्मनो ब्रह्मणो नक्षत्रं रोहिणी 
नामक यदवाभूदित्यर्थः । तत्‌ कीदृक्‌ ? शान्तानि ऋशक्षाणि अश्विन्यादीनि ग्रह्वाश्च यत्र तत्‌ ॥ १॥ कालस्य सर्वगुणोपेततामाह- 
दिश इति वर्षीयां शरदूगुणः स्वच्छत्वमुक्तम्‌ । पञ्चभूतानां प्रसादमाह - गगनमित्याकाशस्योदू्ध्वस्थस्य महीत्यधस्थाया भूमेः ॥२॥ 
मध्यगतानां त्रयाणामाह - द्वाभ्यां नद्यः प्रसन्नेति वषोयां शारद्गुणः हदा जळरुहेति निशि वा शरद्गुणः। ह्विजालिकुलानां 
सन्नादा धवनयस्तबकाः पुष्पगुच्छाश्च यास्विति वषीयां वसन्तगुणः ॥ ३॥ सुखस्पर्शति शोत्यं पुण्येति सोगन्ध्यं पुण्यो मनोहरः 
“पुण्यन्तु 'चावेपी”त्यमरोक्तः । शुचिरिति मान्द्यं धूल्याद्यसंसग्रकृतेन विमळत्वेन तद्व्यञ्जनात्‌ । द्विजातीनां त्रवर्णिकानासग्नय; 
शान्ता निर्वीणतां गच्छन्तोऽपि सम्यग्दक्षिणावर्ततयैन्धत दीप्ता बभूवुरिति द्वापरेऽपि त्रेतागुण अडभाव आपः ॥ ४ ॥ 

असुरकतृको द्रोहो येभ्यस्तेषां साधूनां मनांसीति पूर्व तत्कर्टकेन द्रोहेण तन्मनःस्वप्रसादोऽभुदिति भावः । जायमाने 
आसन्नप्रसवे सति अजने श्रीकृष्णे | ५-६ ॥ सुमनांसि पुष्पाणि अनुक्रतः साम्यं नीतः सागरो येन तद्यथा स्यात्तथेति गाम्भीयं 
गर्जेनस्योक्तम्‌ । एबं समयादिशोभामभिधायोभयत्र हरेराविभौवमाह- साद्धकेन निशीथेऽद्धरात्रेऽकस्मान्मेघमालोदूगमात्‌-- 
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तमसोत्कर्षण भूते व्याप्ते सति “ भू प्राप्ता” वित्यस्य रूप, देवक्यां ब्रजनाथपत्न्यां जनाद॑ने हरौ जायमाने प्रादुभवति सति देवक्यां 
शाोरिपल्यां बिष्णुः स एब जनादन आविरासीत्‌ | यथा यथावत्‌ पूर्वसिद्धेनैत्र रूपेणेत्यर्थः । कोट्टश्यामित्याह - देवस्य दरू 
विज्ञानघनं तद्यस्या वर्तत इति तद्गर्भसम्बन्धस्तस्य न दोषावह इति भावः। भावे सप्तम्या युगपदेवोभयत्र जन्म बोध्यते । 
“गर्भकाले स्वसंप्रापते अष्टमे मासि ते स्त्रियों देवकी च यशोदा च संघुवाते समं तदे”ति श्रीहरिवंशाच्च । तदनन्तरमेब दुगीयाश्च 
यशोदायां जन्म “ततश्च शोरिभंगवत्‌ प्रचोद्ति” इति वक्ष्यमाणवाक्याथोत्‌ तस्याः कृष्णानुजात्वोक्तेश्व; तथा च किञ्चत्‌ पूर्वोत्तर- 
भावेन यशोदायाः पुत्रकन्यारूपमपत्यद्दय तच्च क्रमाद्सुदेवयशोदाभ्यामदृ्ठमिति बोध्यम्‌ ; देवकी शवञ्देनात्र यशोदा चोक्ता “द्र 
नाम्नी नन्दभायोया यशादा देवकीति च। अतः सोख्यमभूत्तस्या देवक्याः शोरिजायये”त्यादि पुराणबचनात्‌। स च शब्द 
उभयान्वयी, मध्ये पाठसाम्थ्येन देहळीम्रदीपन्यायलाभात्‌। कीदृशः स इत्याह्‌--सवीसु गुहासु तद्वदगम्याछु परव्योमगत- 
तत्तद्धामसु जीबह्ृदयद्रीषु च तत्तद्रूपेण यः शेत इति स्वयं रूप इत्यर्थः । एतमर्थं दृष्टान्तेनाह - पुषकळ इन्दुरिवेति एतेन लौकिक- 
बाळवत्‌ प्राकट्यं नेति वस्तु व्यज्यते जातपत्रं चेवं देवज्ञेरलेखि, “उच्चस्थाः शनि-भोम-चान्द्रि-शानयो लग्नं वृषो लाभगो, जीवः 
सिंहतुला वियुक्तमबशात्‌. पूषो शनो राहवः । नेशीथः समयोऽष्टमो बुध दिनं ब्रह्मक्ष॑मत्र क्षणा श्रीकृष्णाभिधमम्बुजेक्षणमभुदाविः 
परं ब्रह्म तदिति । इदमत्र बोध्यम्‌ “आविवेषांशभागेने”त्यादिंतो यथा वसुदेवे हरेरावेशस्तथा “नन्दस्स्वात्मज उत्पन्ने? “नन्दः 
स्वपुत्रमादाय? “पशुपाङ्गजाये'ति लिङ्गेभ्यो नन्दे च तस्यावेशाः, तं यथा वसुदेवो देवक्यां तथा नन्दो यशोदायां दधार 
गुरुरिव शिष्यः; दुगो तु भगवन्निदेशात्‌ यशोदा गर्भभाविवेश, रोहिणीगर्भमिव संकर्षणः “देवक्या जठरे गर्भमि” त्यादि वाक्याभ्यां 
' तथा च देवक्या इव यशोदायाञ्च हरिरौरसः “यशोदा नन्दपत्नी चे”त्यादिना स्फुटीभावात्‌। नन्दगोपगृहे पुत्रो यशोदागर्भसंभव” 
इत्यसन्देहबचनाच्चादिपुराणे इत्थञ्च “नन्दस्त्वात्मज' इत्यादीनि वाक्यानि सुख्यार्थानि भवेयुः अन्यार्थस्य सुगोप्यत्वात्‌ भगव- 
तन्त्रो सुनिरपि निगूढभावेन तमुपादिशत्‌ यशोदासुतेन सह देवकीसुतस्येक्यात्‌ तदेकस्य मथुरादाचन्तरान्तरा ब्रजे कुरुक्षेत्र 
प्वागमात्‌ तत्‌ सुगोप्यतापि भज्यते ॥ ७-८ ॥ 
तमिति युग्मकम्‌ । तमद्भुतं बालक वसुदेव इक्षतेत्युत्तरेण सम्बन्धः । अद्भुतत्वबोधकानि विशेषणान्यम्बुजेक्षणमित्या- 
दीनीति परिकरोऽछङ्कारः न हि लोके गभौन्निगातस्येदृशत्वं श्रतं गलेन कण्ठेन शोभते तादृशाः कोस्तुभो यत्र तं महाह॑मनघं यद्वेदूयं 
नीळपीतरक्तच्छविकं रत्नं तद्विशिष्ट किरीट च छुन्तले च तेषां स्विषा परिष्वक्ताः स्फुरन्तः सहस्रमपरिमिताः कुन्तला यस्य 
तम्‌ ॥ १०-११ ॥ विविधास्रभूषणादिविशिष्टतयेव जातस्य दशनेन यो बिस्मयस्तेनोत्फुल्ले लोचने यस्य सः। कृष्णस्य पुत्र- 
स्यावतारे जन्मनि कमुत्सवमहं करोमीति जातसंश्रयः मुदाहर्षणाप्लुतः स्तातः सन्‌ गवामयुतमस्प्रशत्‌ मनसा ददौ कंसकारागार- 
स्थितस्य साक्ष।द्दानासंभवात्‌ स्प्रशिददोनार्थः “विश्राणनं बितरण स्पशांनं प्रतिपादन” भित्यमरोक्तेः | १२ ॥ अथेति पुरुषमवधायं 
परेशोऽयमस्मदादिपुत्र इति विज्ञाय गतभीर्निवृत्तपूर्वपुत्र॒कदनवीक्षणजातभयः यतः प्रभाववित्‌ तत्पराक्रमञ्ञः कृतधीस्तस्मिन्नेव 
कृता निवेशिता पारमेश्वयप्रधा नापुत्रबुद्धि्यन सः।॥ १३ ॥ गतभीरस्मीति निवेदयन्‌ स्तोति हे भगवन्‌ | मया स्वं विदितोऽसि 
की शस्वेनेति चेत्तत्राह, त्वं साक्षादनन्यरापेक्षिवपुः यः प्रक्रतेः परः पुरुपस्तद्वोक्षकध्तन्नियन्ता स भवान्‌ यः सर्वबुद्धिदक्‌ निखि- 
ळान्तर्यामी गर्भोदशयः क्षीरोदशयश्च स भवान्‌ तत्तदंशोपेतः भगवानित्यर्थः। ननु कि धातुरहं तत्राह केवलो विशुद्धो योऽनुभ- 
बस्तद्‌भिन्नो य आनन्दस्तत्‌ स्वरूप इति देहदेहि भेदशून्यो विज्ञानसुखस्वरूप इत्यर्थः ॥ १४ ।। ननु त्वद्गृहे प्रविष्टं परिच्छिन्न 
मां किमेवं स्तोषि तत्राह, स उक्तलक्षण एव त्वं स्वमाययेदं त्रिगुणात्मकं जगत्‌ सृष्ट्वा तदनु सर्गोनन्तरमप्रविष्ट इव प्रविष्ट इव 
षच भाव्यसे निर्णीयसे जगतोऽनुरूपळम्भादप्रविष्ट इव बहिरप्युपलम्भात्‌ प्रविष्ट इब ।! १५ ॥ 
अत्र दृष्टान्तो यथेति युग्मम्‌ । इमेऽविक्ृता भावा महदादयो यथा तथेव त्वमिति दृष्टान्तं विवृणोति, अविक्ृतास्ते विकृतेः 
षोडशभिः सह सन्निपत्य मिलित्वा विराज ब्रह्माण्डं जनयन्ति सन्निपतने हेतुः--यतः प्रथग्‌भूताः सन्तो नानावीयीः विराडुत्पादन- 
क्षमा न भवन्ति अतः सन्निपत्येति ततश्च विराजं समुत्पाद्यानुगताः प्रविष्टा इब दृश्यन्ते न तु प्रविष्टाः, कुतः ? उत्पत्तः प्रागेव कारण- 
तया विद्यमानत्वात्‌ अतस्तेपामिह सृष्टकार्य्य पश्चात्‌ सम्भवः प्रवेशो नेत्यर्थः ॥ १६-१७ ॥ दाष्टोन्तिके योजयति एबं भवानिति । 
ननु सर्वंगतश्चेदह तर्हि रूपादीन्‌ गृह्णन्तश्चछुरादयो मां कुतो न गृह्णन्ति, तत्राह-बुद्धय। रूपादिज्ञानेनानुमेयानि ळक्षणानि स्वरूपाणि 
येषां तेगुणेरिन्द्रियेः कठभिः आह्ये रूपादिभिः सह सन्नपि स्थितोऽपि भवान्‌ तदुगुणाग्रहस्तेगुण रूपादिभिः सह्‌ न गृह्यते यथाकाशः 
सर्वत्र स्थितोऽप्ययोगात्वाचलुरादिभिरने गृह्यते तद्वत्‌ , तर्हि जगति प्रविष्टस्य मे ततो बहिः सत्त्वं न स्यात्तत्राह्‌-ते बहिरन्तरं नास्ति, 
कुतः ? अनावृतत्वाद्विभुत्वात्‌ बहिरन्तभूतव् वस्तुत्वशक्त्या त्वमेवेत्याह्‌ सबस्येति । तर्हि कि्चिञजडवपुरहं तत्राह्‌-सबीत्मन इति 
सर्वम्‌ अतति व्याप्नोतीति तस्य तदन्तःस्थस्येत्यर्थः | तहि किमाकाशावत्ताटस्थ्यं तत्राहात्मवस्तुनश्चेतनस्य घी पूर्वकं निखिलं व्याप्नुवत 
त्यर्थः वक्ष्यति चेवमुपरि “न चान्तर्न बहि्यस्ये”त्यादिना तथा च विभोस्तवाचिन्त्यशक्त्या मदूगृहे व्यक्तित्वेन प्रवेश इति महन्मे 
भाग्यम्‌ ॥ १८ ॥ ननु कर्मजडः कञ्चित्‌ कमैव श्रोतं निखिळपुमर्थहेतुं स्र#'चन्दनवनितादिक स्वर्गाशाव्दितं तत्‌ सिद्धं पुमर्थं मन्यते 
~ ~ 
न तु मामुक्तविधमिति चेत्तत्राह, यः कर्मजड आत्मनः स्वस्य दृश्येषु गुणेषु विषयेषु मध्ये ख्रकचन्दनादिरर्थः सन्तूत्तमो नित्य इति 
व्यवस्यते निश्चिनोति तल्लाभाय कर्म करोति न तु त्वा सर्वेश सर्वकत्तोरं सर्चफळद्‌श् मन्यते स पुमानबुधः ्रत्यर्थज्ञान शून्यः, 
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कुतः ९ स्वव्यतिरेकतः स्वस्मिंस्तस्य सर्वदा संयोगाभावादनित्यत्वाच्चेत्यर्थः, ननु स मनीषिणमात्मानं मन्यते कथमबुधस्तत्राहः विनेति 
नु निश्चितं वादं कलहं विना तन्मनीपितं पाण्डित्यं सम्यक्‌ न भवति वेदान्तनिष्ठेर्निरस्तत्वादिति शोपः। यतो विवेकिभिः णास्पदतया 
त्यक्तमेवार्थमुपाददद्वत्तेते ॥ १९ ॥ डक्तजगत्क्रत्तृतां दर्शंयति- त्वत्तोऽस्येति, अस्य विश्वस्य वदन्ति यतो वा इमानीत्याद्याः 
श्रयः । ननु वद्धेकेरिव कार्यमीहमानस्य हषेविषादादिर्विकारश्च श्रमचिन्तादिः स्यात्तत्राह-अनीहादित्यादि, सङ्कल्पेनेव करणान्न- 
बद्धकिवदीहा ततो न श्रमादिर्विकारः मायागुणशून्यत्वाञ्च न हर्षविषादमोहा इत्यर्थः । नन्वनीहोऽरिकृतः करोति सर्वमिति कथं 
सम्भवेत्तत्राह्‌ ईश्वरे मायाकाळयो नियन्तरि ब्रह्मणि सत्यसंकल्पादि वृहदूगुणके त्वयि तन्न विरुध्यते ननु कचिदूगुणाः कत्तीरः कथ्यन्ते 
तत्राह तवेककत्तु त्व॑ गुणेः करणेरुपचयंते कत्तरमी शमिति श्रतेगुंणेषु तदू भक्तिमित्यर्थः। एवं कुतस्तत्राह्‌ तदाश्रयत्वादिति त्वदीक्षया 
तेषु चेतन्यागमादित्यर्थः । अयःंपण्डस्य दग्धृत्वं बह्ने रेच तत्‌ संयोगहेतुकत्वात्‌ तथा च जगत्कत्ती स्वं जगतोऽन्य उपास्य इति ॥२०॥। 
संकषंणरूपेणेतदण्डं निर्माय तदगर्भो दे प्रद्युम्नरूपेण शयानो विष्ण्वादिभिरवतारेः सदैव जगत्कायीणि करोषीत्याह स 
त्वमिति । स प्रसिद्धस्त्वं स्वया मायया पराख्यया शक्त्या शुक्ल झुद्धमित्यर्थः। जगत्पालकस्य विष्णोरतसीकुसुमप्रभत्वादिति 
भावः । रक्तं कृष्णं चेति न ब्रह्मरूद्रयोरूपे तयोः कनकचन्द्रप्रभत्वात्‌ तस्मात्तशव्दात्‌ तत्तद्गुणध्मेषु लाक्षणिकाः रजसोपवृ हित- 
मित्यादिवत्‌ सत्त्वेनोपब्व हितमित्यनुक्तर्विष्णोद रत एव सत्त्वप्रवत्तकत्वं ब्रह्माद्योस्तु रजादिभ्यामावरणमित्युक्तम्‌॥ २१॥ ननु, 
पितः ! त्वं विज्ञाततत्बोऽसि अधुना स्वद्‌ गृहे मत्प्राकट्चस्य प्रयोजनं व्रहीति चेत्तत्राह स्यमिति। अस्य लोकस्येमं लोक राजन्य- 
संज्ञेरसुरकोटियूथपेनिंव्यृह्यमाना इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेनाः सद्रक्षणाय निहनिष्यसि ॥ २२ ॥ ज्ञातपुन्रेश्वर्योऽपि वास्सल्यो- 
दयात्तत्स्वभावात्‌ कंसाद्विभ्यदाह अयमिति,--असभ्यः खलः तव जन्म नो गृहे नारदात्‌ श्रुत्वा तेऽम्रजान्‌ न्यवधीत्‌ स खडस्ते5- 
वतारं पुरुषेद्वौरपालेः समर्पित निवेदितं श्रस्वाभिसरत्यायाति वत्त॑मानसामिष्ये वर्तमानवत्‌ यद्यपि युधि कार्तवोयंसम्मोहर्तं निहन्तु 
समर्थस्तथापि तन्युक्तरासन्नत्वात्तस्याश्च स्वदेकसाध्यत्वान्नाहं तमहतं यावत्तद्बसरो न स्यात्तावत्समाधानं रच्प्रतामितिभावः॥ २३ || 
उपाधावत्तुष्टाच वात्सल्योद्यात्‌ कसादूभीता ॥ २४ ॥ | | 
भीताप्यह निभयं त्वां बीक्ष्य प्राणिमीति निवेदयति रूपमिति चतुर्भिः । यत्तत्‌ किमप्यलोकिकं रूपं वःतु प्राहुर्वेदान्ताः स 
त्वमित्यन्वयः तद्ठस्तु किं तत्राहाव्यक्तमिति तत्र हेतुराद्यमिति कारणमित्यर्थः । तर्हि किं नेयायिकानासिव परमाशुबृन्द तत्राह 
्रह्मति ब्रृहदिर थः । तर्हि किं साङख्यानामिव प्रधानं तत्राह ज्योतिरिति चेतनमित्यर्थः । तर्हि किं बेशेषिकानामिव ज्ञानगुणक 
जडं तत्राह निर्गुणमिति । गुणान्निर्गतं ज्ञानस्वरूपमेव विशोपाऽज्ञानगुणकतया विभातमित्यर्थः । तर्हि किं विज्ञानवादिवोद्धानामिव 
ज्ञानपरिणामि तत्राह निर्विकारमिति परिणामशून्यमित्यर्थः । ननु स्याद्वादिनां जेनानामिवानियतसत्ताकं तत्‌ स्यात्तत्राह सत्तति । 
सत्तया मीयते परिच्छिद्यत इति सत्तामात्रं नियतसत्ताकमित्यर्थः । ननु द्वेतिनां सतां जगच्चेच्क तत्राह निर्विशेषमिति निश्चितो 
विशेषो जगन्नियन्तित्वळक्षण आधिक्यं यत्र तत्‌ “निर्निश्चयनिषे धयो” रित्यमरः । नन्वस्त्वीदृशं किं तेन प्राणिना तत्राह निरीह- 
मिति । नितरामी दयति स्वस्मिन्‌ सन्मुखान्‌ जनानभिलाषयतीस्यतिस्निग्धं स्वपर्यन्तस्ंपुमर्थप्रदमित्यर्थः । ननु साम्मुख्यमेव कथ 
तत्राह्‌।ध्यायेति । अध्यात्मं स्वविषयकं ज्ञानं तस्य दीप इति सद्भिः स्वज्ञानं प्रदाय साम्मुख्यश्च करोतीत्यर्थः । ईदृशस्य ते न 
भयगन्धशङ्कोति ॥ २५ ॥। अथ महाप्रलये स्थितस्य तव कुतो भयशाङकेत्याह नष्टे इति । महाभूतेषु प्रथिव्या दिषु पञ्सुख योनिमादि- 
भूतमहङ्कारं गतेषु सत्सु व्यक्ते चाहं महद्रूपे स्थूले काळवेगेनाव्यक्त प्रधानं गते सति द्विपराद्धस्य ब्रह्मायुषो ऽवसाने लोके ब्रह्माण्डे नष्ट 
सति भवानेवैकः शिष्यते हतः शोषसंज्ञः || २६ ।। काळवेगेनेति विदितस्योतन्त्रात्‌ कालात्‌ कदाचिदूभयं स्यात्तत्राह योऽग्रमिति । 
हे अव्यक्तबन्धो | प्रक्कतिस्वामिन्‌ | योऽयं सर्वसंहारकः काळः प्रलये वर्त्तत तं तत्र चेष्टां प्रकृतिमाहुः । येन स्वच्चेष्टारूपेण कालेनेदं 
विश्वं चेष्टते स क इत्याह निमेषादिरिति महीयानिति वस्सरावृत्याद्विपराद्धवपुरित्यर्थः । तं त्वां प्रपद्ये । कीदृशं ? कालस्य प्रधानस्य 
चेशां नियन्तारं ज्ञः काळकालः प्रधानत्तेत्रज्ञपतिरितिश्रचण।त्‌ च्षेमस्याभयस्य धामाश्रयं स्वरूपं वेत्यर्थः ॥। २७॥ स्व्चरणप्रपन्नो 
निर्भयः स्यात्‌ किं पुनस्त्वमित्याह मत्त्य इति । सवीन्‌ विरिञ््रिस्थानपर्यन्तान्‌ लोकान्‌ प्रति पलायन्‌ धावन्‌ नियं भयाभावं 
मर्त्यो नाध्यगच्छत्‌, यदृच्छया याञ्छिकसत्सङ्गळव्धया भक्त्या त्वत्पादरूपमव्जं घन्वन्तरि प्राप्य स्वस्थो निभयः शेते “अब्जो 5स्ची 
शाङकेनानिचुले "` `ˆ च हिमकिरणे इति मेदिनी तथा च व्वढुक्तायास्त्वन्मातुश्च मम कसात्तुच्छाद्‌ भयमिद चित्रमिति भावः ॥२८॥ 
अभयमिच्छ॒न्त्याह स खमिति । यतो भ्रृत्येति। ननु कंसादिदुष्टवधायावतीर्णोडहमागत कसमधुनेव हन्मीति वदन्तः 
पुत्रमाशङक्य वात्सल्योदयादाह- रूप॑ चेदमिति । पोरुषमैश्वरं ध्यानस्य धिष्ण्यमास्पद मां सदशां मनुष्याणां प्रत्यक्ष मा कृषीष्ठा 
मा कुरु अद्येव युद्धक्लेशो माभूदन्यदपि दुःखमावां सहेव समये हनिष्यसीति ॥ २९ ॥ जन्मेति मा विद्यान्न जानातु कुत एव 
वद्सि तत्राह भवदिति । भवतः कल्याणमिच्छन्ती कसादहं समुद्विजे यद्यपि मधुसूदनत्वात्‌ केसमागत हन्यास्तथापि Re 
हमधीरधीरस्मीति मत्पत्यक्ष युद्धकष्टं माभूदिति भावः ॥ ३० ॥ नन्बागतः कंसो मद्रप पश्येदे भवेदेव तेन साकं मे युद्धमिति 
चेत्तत्राहोपसंहरेति अळोकिकमिति। लोकिकनरबालकतुल्यो भव यथा खां कचिद्‌ गोपितुं शक्लुयामिति वात्सल्यभयाद्धयो- 
दयः ॥ ३१ ॥ ननु मातः कथमिदभेश्वरं रूपमुपसंहायं तवानेन कोतिभेवेत्‌ परेशस्य जननी देवकीति चेत्तत्राह बिश्वमिति। 
निशान्ते मन्दिरे “निशान्तवस्त्यसदनभवनागारमन्दिर?? मित्यमरः | परः पुरुषो भवानेतद्विश्व॑ यथावकाशमसङ्काचतः स्वतनु- 
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मन्दिरे विभत्ति सोऽय बिभुः परिमितायां सम गभंगो 5भूदिति नुलोककत्त कं मे विडम्बनमनादरणं तथा प्च नाहं कीत्तिमिच्छामि 
किन्तु त्वत्कल्याणमेवेति, रूपसिदमुपसंहर कंसेऽष्टमगभीवेदनन्तु मायान्तरेण भावीति अत्र वसुदेवदेवक्योभंयादिक न मायिक 
किन्तु पराख्यशक्तिविलासभूतमेव वात्सल्यमयमिति विष्णोमौया भगवतीति पद्यटिप्पण्यां निर्णीतम्‌ ॥ ३२ ॥। 

भो मातः ! किमेवं देन्यं मन्यसे, न त्वं प्राकृती मानुषी किन्तु परांशभूतेव यदहं बहुकृत्वस्त्वत्पुत्रो5स्मी त्याह त्वमेवेति 
चतुर्दशभिः हे सति ! स्वायम्भुवे मन्वन्तरे त्वमेव प्रश्नः अयं वसुदेवः सुतपाः ॥ ३३-३४॥ वर्षे ति युग्मकम्‌ । वषौदीन्‌ कालगुणान्‌ 
सहमानो श्वासरोधः प्राणायामः सनोमलोरागादिः उपशान्तेन रागादिशून्येन ।। ३५-३६ ॥| 

सदात्मनोर्मदेकमनसोः ।। ३७ ॥| भावितो भातवविषयतां नीतः॥ ३८-३९ ॥ अपवग सुखेश्वर्यप्रधानं मोक्षं मायया 
पुत्रस्नेहलक्षणया परया मोहितो तदनुभवेन विचित्रतां गतौ “बेष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेह्मयीं विभु” रिति वक्ष्यति ॥ ४० ॥ 

आम्यान्‌ भोगान्‌ मादृशपुत्रोत्पत्तीच्छ्या व्यवायान्‌ “व्यवायो ग्राम्यधर्मश्चे  त्यमरः॥ ४१ ॥ प्रश्निगर्भो यो ध्र वाय 
वरसदात्‌ त्रेतावतारोऽयं विष्णुर्यज्ञः प्रश्निगर्भे इति तत्प्रासङ्गिकोक्तरेकादशे ॥ ४२ ॥ अदित्यं कश्यपाद्ा मन आसेति यत्तदपि 
तद्रूपयोयुंवयोरह्‌मेव पुनरासमित्यर्थः ।। ४३ ॥ तृतीये भवे जन्मनि अत्राहं प्रशिनिगर्भोऽहं वामन इति कृष्णांशत्बं तयो रुक्तं स्वमेव 
प्रश्निरभूदिति प्रशन्यदित्योदे वक्यांशात्वं तदायं सुतपा इति सुतपःकश्यपयोवसुदेवांशस्वं चाभिमतं हे सति कोविद्‌ ! “सन्‌ सुधीः 
कोविद बुधः” इत्यमरः ॥ ४४ ॥ 

एतच्चतुभुज रूपं वां युवयोदर्शितं किमर्थं तत्राह प्राग्जन्मेति वरदानमारभ्य प्राचीनतदा कारप्राठुभीवत्रयस्मरणायेव 
न तु प्राधान्यापेक्षया नराकृति परब्रह्मणो मे प्राधान्यात्‌ अन्यथा मर्त्यलिङ्गेन रूपेण परिपूर्णनापि मद्भवं ज्ञानं न जायते 
भवत्यस्मिन्‌ भवो विषयः अहं प्राचीनतदाकारो युष्मद्दृष्टो विषयो यस्य तत्‌ ॥ ४५ ॥ श्रीगोकुळं यास्यन्‌ स्वप्राप्तिविश्रम्भेण पितरौ 
हषयति युवामिति पुत्रभावेनोपसजनी भूतपारमेश्वर्येण ब्रह्मभावे नोपसजँनी भूतपुत्रभावेन परां गतिमिति अद्य गोकुलं प्रति मे गतिः 
पूवी एकादशे वर्षे मथुरां प्रति या भाविनी सा परा तां युवां यास्येथे प्राप्स्यथः सम्प्रति विच्छेदो मया सहद भवेदितिखिन्नता 
माभूदिति, न च परां गतिं मोक्षलक्षणां मद्भक्त्या प्राप्स्यथः यां मायामोहिताभ्यां युवाभ्यां प्राक न वृतेति व्याख्येयं “एते हि यादवः 
सवे मद्राणा एव भाविनी?त्यादिवाक्यञ्याकोपात्‌ किञ्च विशुद्धसत्त्वस्य वसुदेवः पराख्याशक्तस्तु देवक्यवतार इति हृयोरित्य- 
मुक्तत्वमेव तथाप्यन्यथा चेष्टितं हरेरिव जनसंग्रह्वायेति प्राहुः ॥ ४६ ॥ आत्ममायया निजेच्छया आत्ममाया तदिच्छा स्याद्‌- 
गुणमाया “जडात्मिके”ति महासंहितावचनात्‌ प्राकृतः प्रकृत्या स्वरूपेणेव व्यक्तः शाषिक्रोणसंसिद्धिप्रकृतीस्विमे स्वरूपञ् स्वभावश्च 
निसर्गश्चेत्यमरः स्वभावः अकृतिशीलमिति निधनं जयश्च तस्य शिशोर्गोकुले गतस्य परत्रह्मत्वाद्यभिमानात्‌ ॥ ४७ ॥ ततश्चेति 
त्रिकम्‌ । विभेषि चेन्मां यशोदावेश्मनि निधाय तस्क्रन्यामानीय कंसाय देहीति भगवता प्रचोदितः शोरिः स्वपादौ निगङो वीक्ष्य 
सुतं ह्रिं समादाय सूतिकागृहाद्‌बहिगान्तुं यदेयेष तर्हि तस्मिन्नव समये नन्दजायया निमित्तेन या योगमाया विष्णोमीया 
भगवतीत्यत्रोक्ताऽजनि जाता तया क्यौ त्रिगुणया स्वांशेन हृताः प्रत्ययस्य ज्ञानस्य सवा वृत्तयो येपां तेषु द्वाःस्थेषु शायितेषु 
सत्सु या द्वारः कपाटः पिहितास्ताः कृष्णवाहे वसुदेवे आगते सति स्वयमेव व्यवर्यन्त विव्रता उद्घाटितक्रपाटा वभूवुः मटुवस्रा- 
स्ट्ताथां पे।टकायां निहितं कुष्ण परानन्दं शिरसि बहतीति कृष्णवाहस्तस्मिन्‌ कोदृश्यस्ता इत्याह्‌- ब्ृहृदिभः कपाटेस्तदूगतेराय- 
सकीलः शश्वङ्कळश्च दुरत्यया दुल्भ्याः रवेर्निमित्तात्‌ उपांशु मन्द्रं गितं यस्य स पर्जन्यो मेघः फणेच्छत्री कृतः “शर्यासनपरीधान- 
पाठुकाछत्रचामरेः । कि नाभूस्तध्य देवस्य मूतिभेदे श्च मूर्तिष्वि?ति ब्रह्माण्डवचनात्‌ || ४८-५० ॥ 

मघोनीन्द्रे असकृद्दषति सति यमानुजा नदी यमुना मार्ग ददो जानुदघ्नजला वभूव, कीदृशी ? गम्भीरा चासो तो यौ घ- 
जवेन वारिप्रत्राहवेगेनोर्मयो यस्यां सा च फेनिळा चेति भयानका भयङ्करा ये आवत्ती जळभ्रमास्तेषां शातेराकुला व्याप्ता श्रियः 
पतेः श्रीरामस्य लङ्कां जिगमिषोः सिन्धुरित्र ॥ ५६ ॥ नन्देति । अत्रापि नन्दनृपद्वारपालानां गोपानां प्रस्वापो योगनिद्रया परांश- 
भूतया वभूव, द्वारश्च सवो सुक्तकपाटाः स्वयमासन्‌ , यशोदा च तयेव स्वापं प्राप, तत्पुत्रं बसुदेवो नापश्यत्‌ स्वपुत्रं तत्र निधाय 
तत्कन्यां नीत्वा अगात्‌ । द्वो डिम्भो मेघखण्डाविवेकतां गताविति बोध्यम्‌ । सा कन्या कंसेन हन्तुमशक्येति ज्ञानसत्वाद्‌- 
वसुदेवस्य न छद्धित्वं दोषः ।। ५२ || पदोः पादयोः लोहं निगडं प्रतिमुच्य बद्धा आवृतः कारानिरूद्धः ॥ ५३ ।। निशीथे इत्यादिना 
हरेर्मथुरायां गोकुले च जन्मोक्त्या पूर्वत्र पितृभ्यां तस्य स्तुतिः सम्भाषणं चोक्ते उत्तरत्र किमभूत्तदाह--यशोदेति; वसुदेवपत्नीव 
नन्दपत्नी च स्वगभौज्जात परं परेशमबुध्यत तत्करचरणगतानि चिह्वानि वीक्ष्यानादिमत्‌ पुत्रोऽयं परेशोमां प्रमोदयन्नवातर- 
दित्यवे दित्यर्थः । ननु देवकीव तुष्टाव पुत्रभावेन तदेशश्व्येधियोऽन्यरभूतत्वात्‌ जातां कन्यां तु नापश्यदिति बोध्यम्‌ । नलु तत्र 
वसुदेवोऽप्यारात्य कन्यां नीत्वा गतवानिति कुतो नाब्रुध्यत तत्राह--न तदिति तस्य वसुदेवागमादेर्लिङ्ग चिह्न नाबुध्यत। लिङ्ग 


चिह्न तु मानेऽपी”ति विश्वः न तद्वेदेति केचित्‌ पठन्ति। तद्‌ वसुदेवागमन न वेदेति तत्र हेतुनिद्रयेति रहस्यरक्षिण्या 


योगमाययेत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमदद्भ।गवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्बलदेवविद्याभुषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥। 
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श्रीशुक उवाच 
बहिरन्तःपुरद्वारः सर्वाः पूववदाब्वृताः । ततो .बालघ्वनि श्रुत्वा गुहपालाः समुत्थिताः ॥ १ ॥ 
ते तु 'तूणमुपत्रज्य देवक्या गभजन्म तत्‌ । आचख्युर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते ॥ २ ॥ 
स तड्पात्‌ तूणप्ुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः । खतीगुहमगात्‌ शीघ्र' प्रस्खलन्‌ मुक्तमूधजः ।। २ ॥ 
तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती । स्नुपेयं तव कल्याणं तमियं मा हन्तुमहसि ।। ४ ॥ 
कदं मक्षमा 


अन्वय:--बहिः अन्तः सवोः पुरद्वारः पूर्ववत्‌ आवृताः ततः वाळध्वनिं श्रत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ॥ १ ॥ ते तु तूणम्‌ 
उपत्रज्य देवक्याः तत्‌ गर्भजन्म भोजराजाय आचख्युः यद्‌ उद्विग्नः प्रचक्षते ॥ २॥ सः तूणम्‌ तल्पात्‌ उत्थाय अयम्‌ काळः इति 
विह्वलः मुक्तमूधजः प्रस्खळन्‌ शीघ्रं सुतीगृहम्‌ अगात्‌ ॥ ३ ॥ कृपणा करुणं सती देवी तम्‌ भ्रातरम्‌ आह हे कल्याण ! इयम्‌ तव 
स्नुषा ख्रियम हन्तुम्‌ मा अहंसि ॥ ४ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
चतूर्थे चंडिकावाक्यमाकर्ण्यातिमयाकुलः । दुर्मत्रिभिहितं मेने कंसो वालादिहिसनम्‌ ।। १॥ 
तदष्टमं जन्म ॥ २ ॥ कालो मृत्युः ॥ ३-५ ॥ 
श्रोवंशोधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाशः 


दुर्मत्रिमिरहितोपदेष्ट्त्वास्कुमंत्रिभिः । आदिपदेन गोविप्रादयो ग्राह्माः ( १) । ततो द्वारावृत्यनंतरम्‌। बालध्वर्नि रोदन- 
शाब्दम्‌ । गृहपाळा इति श्लेषेण खान इव । यथा श्वानः किञ्चिच्छव्दादि श्रत्वा भषंते तद्वत्तेऽपीति भावः । “श्वस्वामिनो सदायालो 
इति वरतंलुः ।। १ ॥ यदष्टमम्‌। उद्ठिग्नस्जस्तः। प्रतीक्षते कदोत्पत्स्यत इत्येवं मुशति ॥ २॥ यद्वा बालक हंतुमयं कालः समयः । 
काळांतरे किं भविष्यतीति विहल आकुलः । प्रस्खलन्नित्यपशकुनं काळांतरे तत एव तन्मृत्युसूच कमिति ॥ ३ ॥ स्वपुत्रस्य गोपित- 
त्वादन्तद्योतिमाना सख्याः कन्येयमपि जीवख्विति कृपणा सती तस्प्रतारणे कोविदा “सन्‌ सुधी कोबिदो ब्रुधः’ इत्यमरात्‌ । स्नुषा 
तत्र भाविनः पुत्रस्य वधूरियं भविष्यतोति बुद्धया तदपि बळादाच्छिद्य । जिघुक्षंतमाह्‌ -स्त्रिये पश्येयमबला । हे कल्याणेति । 
ख्रीवधोत्थपापेन तवाकल्याणं मा भवत्विति भावः ॥ ४ ॥ 


श्रीसज्जीबगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 


आवृताः लग्ना बभूवुः स्वयमेव ततस्तदनन्तरमेब वालस्य बालजातेथध्व॑निं जातमात्रस्य स्वभावतो रोदनशब्दम्‌ अतः 
सामान्यतो न स्थ्रोत्वं गृहपाळा रक्षणः श्लेषेण कुक्कुरा इच सम्यक सावधानमुद्यतास्जतयोस्थिताः ॥ १ ॥ उपत्रञ्य तत्र तेषामनधि- 
कारेऽपि समीपे गत्वा भोजराजाय तं बिज्ञापयितुम्‌ ॥ २ ॥ कालः हन्तुं समयोऽयं कि वा साक्षान्मृत्युरयमारात इति विह॒लो 
भयव्याकुलः अत एत्र प्रस्खलन्‌ इतस्ततो निपतन्‌ उत्तराद्धे शीघ्रं तूणेमिति बा पाठः ॥ ३ ॥ भ्रातरमिति तं प्रति तादशोक्तो योग्यता 
तस्य तु दुरात्मतोक्ता करुण यथा स्यात्‌ सतोति तस्या वेक्ळव्येन तस्य सानुगस्याचिरादेव नाशः समुचित एवेति भावः | देवी 
स्वपुत्रस्य गोपनं द्विष्टयौब मया कृतम्‌ इत्यन्तर्योतमाना प्रियसख्या यशोदायाः कन्यकावधशङ्कया करणा दुशखता च सती तव 
स्नुषा पुत्रबधूर्भेबिष्यतीति प्रथमं तावल्लोभं जनयति - तद्वज्ञाय अष्टमगभेतामाशङक्य च तामाच्छेत्तुमुद्यत प्रत्याह--स््रियमिति | 
असमर्थामबध्यां चेत्यर्थः । तञ्च तव युक्तमेवेत्याह --कल्याण, हे धार्मिकेति यद्वा हे आयुष्मन्‌ ! इति मृत्युभयं निवत्तयति अष्टमे 


गभेऽस्मिन्नवलाया एवोत्पत्तेः इति मृत्युभय निवत्तयति ॥ ४ ॥ 


१. शी घ्रमुप-इति कृस्पचित्‌ । २. तूर्ण-श्रीघर. वंशी. गिरि. मक्त । ३ कल्याणी-इति कस्यचित्‌ । 
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भ्रीसञज्जीवगोस्वामिक्ृता बृहद्‌ वेषणवतोषिणी 

_ आइता लग्ना बभूबुः स्वयमेव; ततश्च तदनन्तरमेव बालस्य ध्वनि जातमात्रस्वभावतो रोदनशबव्दम्‌ , सामान्यतः पु स्त्वम्‌ 
गृहपालः पुत्रतयेव निश्चयाद्वा; किं वा, बालो जात इति श्रीवसुदेवकृतध्वनिम्‌ , किं वा बाळमत्यल्पं सद्योजातशिशोरिव ध्वनिम्‌ , 
गृहपालाः रक्षिणः, श्लेषेण कुक्कुरा इव सम्यक सावधानमुद्यता्जतयोस्थिताः ।। १ ॥ उपत्र्य समीपे गत्वा ॥ २ ॥ कालो हन्तु 
समयोऽयम्‌_, किंवा साक्षान्मृत्युरयमागत इति विहृळः सम्भ्रान्तोऽतिभीतो वा, अत एव प्रस्खलन्‌ इतस्ततो निपतन्‌ ॥ ३ ॥ श्रातर- 
मिति तं प्रति तादृशोक्तो योग्यतोक्ता । करुणं यथा स्यात्तथाह्‌-सती साध्वी भत्तृर्मतानुसरणात्‌, देवी स्वपुत्रस्य गोपनादन्तर्योत- 
माना, अतो5कृपणापि कसवञ्चनाथं दीना सती; यद्वा, प्रियसख्या यशोदायाः कन्यका भावि-वधेन दुःखितेब सती स्नुषा पुत्रबधू- 
भेविष्यतीति लोभं जनयति ननु पिठृष्वसृकन्या-परिणयोऽत्रायुक्त इति चेत्तथापि स्रीत्वादेव हननानहेत्याह-स्त्रियमिति । तञ्च तव 
युक्तमेवेत्याह--कल्याण ! हे धाम्मिकेति; यद्वा, हे आयुष्मन्निति मृत्युभयं निवत्तयति ॥ ४ ।। 

श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

॥ १-६ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एवं भगवदवतारं सप्रपञ्चं प्रस्तुत्य अथ ततःप्रभ्नति कसोद्योग प्रस्तोति--बहिरिति । यदा वसुदेबः पूर्वबदास्त तदा 
बहिरन्तश्च सवीः पुरद्वारः द्वाराणि पूर्ववदेवावृताः पिहिताः ततो बालध्वनिं शिशुरोदनमाकर्ण्य ग्रहपाछाः वसुदेवाधिष्ठितकारागृह- 
पाळाः समुत्थिता बभूवुः ॥ १॥ ते चातितूणंमुपत्रञ्य कंससमीपमेत्य देवक्या गर्भजन्म गर्भस्थशिशूरपत्ति भोजराजाय कंसाया'चख्युः 
कथम्भूतं यद्गभेजन्मनेब समुद्दिग्नो मृत्युभयभीतः कंसः प्रतीक्षते तथाभूतमित्यर्थः ॥ २॥ स भोजराजः कालो5यमित्ययमेब 
तद्दधकालः अन्यथा प्रवद्धितो मामेव हन्यादिति बुद्ध्या तूण तल्पाच्छयनादुस्थितो बिहृळः कातरोऽनवहित इति यावत्‌ अत एव 
प्ररखलन्‌ विक्षिप्तगतिः मुक्ता विक्षिप्ताः मूद्ध जःः केशा यस्य तथाभूतः शीघ्र सूतिकागृहमगात्‌ ययो ॥ ३॥ तमागतं भ्रातरं कसं 
देवी देवकी कृपणा दीना करुणं यथातथोबाच, तदेवाह - स्नुषेयमिति साद्धद्दयेन । हे कल्याण | तवेयं स्नुषा भगिनी सुता एनां 
० ° ° € 
खिय हन्तु त्वं नाहसि ॥ ४ ॥ 
श्रीमद्विजयध्वजतीयकृता पदरत्नादली 
देवानां देवस्वभावोऽसुराणामासुरस्वभावो मध्यमानां भिश्रस्वभावो दुस्त्यज इत्येतदर्थकं प्रतिपाद्यतेऽस्मिन्नध्याये, तत्र 
कसादिषु सन्तोऽसन्त इति द्विजीवाः सन्ति तदुक्तम्‌ -- 
“पृतनाकंसनरर्काशइुपालादिषु द्विधा । जीवाः सन्तस्त्वसन्तश्च तत्र बन्ध्वादिरूपिणः ॥। 
विष्णोः सन्त इति ज्ञेया असन्तः शत्रु रूपिणः | झुभजीवप्रकाशेन कदाचिच्छुभ बुद्धयः? ॥ इत्यादि । 
छ ७ € [a 
तत्रासतां स्वभाव दृशयितुसुपक्रमते- बहिरन्त इति। बाळध्वनिं रोदनम्‌॥ १॥ यस्माद्वभोत्‌ उद्विग्नः भीतः ॥ २ ॥ 
सूतीगृहमितिदीर्घश्छान्दसः वेळक्षण्यद्योतको वा ॥ ३ ॥ करुणं दयाजनकं वचनमिति शोषः स्नुषा पुत्रभायी ॥ ४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृत: क्रमसंदभः 
बाळस्य बालकजातेध्वेनिः ।। १-२ ॥ मम कालोऽयं जात इति स्नुषाभविष्यत्‌ पुत्रस्य वधूभेविष्यति तदेव जानन्तमाह- 
स्ियमिति। दीनदीनवदिति दृष्टान्तः न तु गोणतोक्तिः श्रीयशोदाया निजसखीत्वात्‌ समुद्विजे भवद्वेतारित्यादिवत्‌ स्नेहल- 
स्वभावत्वाञ्च ।। ३-६ ॥ 
श्रीम दविश्वनाथचक्रवत्तकृता साराथर्दाशनी 
मायावाक्येन कंसस्याऽनुतापो देवकीक्षमा । दुमे न्त्रिमिमेन्त्रणा च चतुर्थ व.थ्यते कथा ।। 
बाळध्वनिञ्जातमात्रबाळकरोदनशब्दं गृहपाळाः श्वान इब ॥ १॥ तदष्टमं गर्भजन्म ॥ २॥ कालः वालकं हन्तुमयमेव 
~ ~ कन्ये जा टे शो 
समय इति यद्दा मन्मृत्युरिति भयेन ।॥ ३ ॥ देवीस्वपुत्रस्य गोपितत्वादन्तद्योतमाना सख्याः कन्येयमपि जीवत्वबिति कृपणा सती 


_तप्रतारणे कोविदा स्नुषा तव भाविनः पुत्रस्येयं वधूभविष्यतीति बुद्धया तदपि बलादाच्छिद्य जिघुक्षन्तं तमाह खिय पश्येयमबला 


हे कल्याणति स्जीवधोत्थपापेन तवाकल्याणं मा भवत्विति भावः ॥ ४ ॥ 
श्रीमच्छुकदेवकृत: सिद्धान्तप्रदीप: 
तदनन्तरं किं बृतमित्याकांक्षायां सूचीकटाहन्यायेन कन्यकावृतप्रतिपादनाय चतुर्थोऽध्याय आरभ्यते-बहिरिन्त इति ॥१॥ 
ते तु तूणं त्वरितम्‌ उपत्रज्य निकट गत्वा यत्परतीक्षते तदष्टमं जन्म ॥ २ || अयमष्टमो गर्भः काळः मम विनाशहेतुः ॥ २ ॥ स्नुषेयं 
तव त्वत्पुत्राय दास्यामीति भावः । ४-५ ॥ 
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देवी वाक्येनानुतापो भगिनी भामयोः क्षमा । दुर्भन्त्रिभिर्मन्त्रणश्च कंसस्यासीच्चतुथंके ।। 
बहिरन्तःपुरयोया द्वारस्ताः सवोः पूर्ववदावृताः कपाटपिहिता बभूवुः, वाळध्वनि जातमात्रबालरोदनशब्दं, ग्रहपालाः 
श्वान इव ॥ १ ॥ तदष्टमं गर्भजन्म यस्मादुद्विग्नः सन्‌ प्रतीक्षते ॥ २ ॥ कालो मे मृत्युरयमिति भयेन विह्वलः ॥ ३ ॥ देवी स्वात्म- 
जस्य गोपितत्वात्‌ स्वसख्याः कन्यापि नानेन मरिष्यतीति ज्ञानसत्वाच्चान्तर्योतमाना वहिः कृपणा धृतदेन्या करुणं द्योत्पादनं यथाः 
स्यात्तथाह सती तद्वने कोविदा हे कल्याण! तवेयं कन्या स्नुषा भावित्वात्‌ पुत्रवधूभंविष्यति स्तरियमिति स्जीबधपापं 
माभूदित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


बसुदेवस्येवं निचासवासानन्तरं का कथा प्रवृत्तत्यतस्तद्वृत्तान्तमाह्‌ ।। वहिरन्तरिति। बहिद्वोरोऽन्तःपुरद्वारश्चेत्यन्वयः । 
सवोः पूर्ववत्‌ । आवृता आच्छादितास्ततो वाळध्वनि श्रुत्वा गृहपालाः कंसस्थापिता उत्थिता ध्वनितः सारांशस्तु न किश्चिद्‌प्येत- 
त्कृत्यमत्ययहेतुरिति सारमेयोपमा एस्विति गृह्ृपालेत्याळपतेति ज्ञेयम्‌ ॥ १॥ गर्भजन्म तउजननं यदुद्विग्तो यद्वभोद्धीतः प्रतीक्ष्यते 
कदोत्पत्तिर्भेवेदिति तदाचख्युः ॥ २ ॥ तल्पाच्छय्यातस्तल्पात्‌। ल्यब्लोपनिमित्तयं पञ्चमी । तल्पं कलत्रं परित्यञ्य शय्येति पदशाय्यां 
विहायेबं वचनवृत्त्याउमुमर्थ सू चयामा सेति ज्ञेयम्‌ । तल्पमट्रकलत्रयो रिति ¦ वश्वः । कालोऽयमयमेव समयो मम संहारकोऽयमिति वा सूती- 
गृहं सूतिकागारम्‌ । सृतिः संवीतसन्तत्योरिति बिश्वः | सूतेव सूतकेति भानुः । ततश्च सूतागृहमिति सुपठम्‌ । प्रस्खळन्निद्रया भात्या वा 
मुक्तभूधंजो मुक्ता मूर्घंजा यस्य येन स वा केशवोत्पत्तिरिति मिमितो नावकाशोऽभूत्केशबन्धन इति तावती त्वरा ज्ञेया । पद्मनाभ- 
मुक्ती मूर्धजः कृष्णः केशकाल इति विहल इति कवयितुहूंद्यं मन्तव्यमित्येके ॥ ३ ॥ देवी कृपणा सती करुणं यथा भवेत्तथा तं 
स्वश्रातरमाह प्राह हे कल्याण मङ्गळपुरुष। आन्तरङ्किको भावस्तु काळनेमिविवक्षया कलिना आ सम्यक अणते प्रयत इति 
कल्याणेति सम्त्रोधितवतीति ज्ञेयम्‌ । स्नुषा भगिनीपुत्रीति स्रियं हन्तुं माऽहंसि। मायं तब स्पष्टमप्रतिभानमत इत्याह । तमेति । 
तमातत्स्वापे गीयत इति रात्रेनीम ह शोके ॥ ४ ॥ 
भ्रीसुबो धिनी 
मायायाः कार्यमधुना चतुर्थ विनिरूप्यते। अन्यथा भगवस्काय न भवेदनिमित्ततः॥ १ ॥ 
ज्ञापने दुःखसुखदे ततोपि ज्ञापने तथा । कंसस्य सहश्चत्यस्य धर्मबाधो न चान्यथा ॥ २ । 
तामसप्रभुके राज्ये कृतो धर्मस्तु तद्वतः । अतः पूर्वस्य नाशो वे कर्तव्यं तामसाश्च ते ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणा अपि तदेशे स्वभावात्‌ तामसा मताः | काळस्तथाविधो यस्मात्‌ पश्चाउजातस्तु सात्तिवकः॥।४॥। 
भगवत्कार्यवेपरीत्यं मायाका यम्‌ इति ज्ञापयितुमुद्धाटितकपाटानां द्वाराणां पुनः पिधानमाह्‌ बहिरन्तरिति, पुरो बहिद्वो- 
राण्यवान्तरद्वाराणि च सर्वाः पुर्वंवदेवावृताः, वेलक्षण्ये रक्षकाणां ज्ञानसम्भवाज ज्ञानं भवेदिति पुनव॑न्धनं मायाकार्यमुक्त्वा 
पूर्व बसुदेवदेवक्योनिव्ृत्तस्यापि भयस्य जननार्थं रोदनमपि कृतवती, तेन रोदनेन सर्वेषां जागरणं जातमित्याह तत इति, 
बाळस्योत्पन्नस्य ध्वनि श्रृत्वा ग॒हपालाः सूतीगृह्रक्षकाः सम्यगुत्यिताः ॥ १ ॥ | 
तेषां कृत्यमाह ते त्विति, देवक्यादिभिः प्रार्थिता अपि तत्प्रार्थनां न कृतवन्त इति ज्ञापनार्थस्तुशब्दः, तूर्णमिति मध्ये 
कृत्यान्तरव्यावृत्त्यर्थं, दूरात्‌ कथने निलळायनादिकं सम्भविष्यतीति तन्निवृत्त्य्थमुपब्रञ्येत्युक्त, देवक्या गर्भस्य जन्म, न तु पुत्रः 
कन्यका वेतिभेदः, तदिति, सिद्धमष्टमं, अकथनेनिष्टं करिष्यतीतिज्ञापनाथं भोजराजायेत्युक्त, यज्‌ जन्म प्रतीक्षत एव कदा 
भविष्यतीति, अर्थादेतादृशाय, प्रतीक्षायां हेतुमाहोद्विग्न इति ॥ २ ॥ 
ततः कंसस्य कृत्यमाह, सोपि शय्यायां पतित एव स्थितः स महानपि तल्पाच्‌ छय्यातस्तू्णमविचारेण प्रथमत उत्थितः 
पश्चात्‌ कालोयमिति विह्वलः, अतः परं जीवसम्भावना नास्तीतिनिश्चयात्‌, अयं भगवानेव कालो मृत्युदः, विह्वलः सवोबयव- 
बिकळः, सुतोग॒हं प्रसूतिस्थानं, शीघ्रमिति सर्वकार्यपरित्यागे सर्वसाधनाननुसन्धाने हेतुः, प्रस्लन्निति मागोज्ञानं, मुक्तः 
सुधंज इति देहाज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ 
इष्टतरा लिङ्गमज्ञात्वा पुत्रबुदूध्येवमारणाथं प्रवृत्तौ यशोदायाः कन्याया मारणं स्बपुत्रमारणाद्प्यधिकदुःखद्‌ जातमिति 
ज्ञापयितुं तस्या वाक्यमाह तमाहेति ।त्रभिः, 
त्वदीया कन्यका चेयमतो मह्य प्रदीयताम्‌ । भगिनी दानपात्र हि हेतुकायफलेस्त्रिमिः ॥ १ ॥ 


तं क॑सं भ्रातरमाह, यतो देवी सास्विक्यपि स्त्री, ज्ञात्वा वा दन्यप्रदशनाथ तथा कृतवतीति, असत्यमपि प्राणसङ्कटे 
G ~ 3 छ 
परार्थं वक्तव्यमितिज्ञापनार्थ वा कृषणानालोचितयाचिका, 'कृपणः स तु विज्ञेयो योनालोचितयाचक' इति वाक्यात्‌ , करुणं यथा 
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भवति तथा तमाहेतिसम्बन्धः, सतीति काछज्ञानात्‌ याचनं, सर्वात्मकत्वाद्‌ भगवतस्तथा करिष्यति, भर्तुदोषनिवृत्त्यर्थ वा सतीति, 
अन्यथा स्वपुत्र स्थापयित्वा परकन्यामारणे दोषः स्यात्‌ , स्नुषेति, मातुळकन्यापरिणयनपत्ते पितृष्वसुरपि कन्या परिणेया यथा 
मित्रविन्दा, यदा कंसस्य पुत्रो देबकीकन्यामुद्वहेत्‌ तदेयं स्नुषा भवति, अनेन तस्याः स्वकन्यास्वं सहजमित्युक्त, ननु पुत्र एव नास्ति 
कथमियं स्नुषेति चेत्‌ तत्राह कल्याणेति, त्वं पुत्रजननसमर्थः, मदपत्यरक्षणेन तवापि पुत्रो भविष्यतीति, अथवा मास्तु स्नुषा 
स्त्रियं हन्तु माहीस, अन्यथाहमेव कथं न हता ? 'ख्रियाः स्वसुगुरुमत्या वधोय’मिति यतस्त्वयेव निरूपितम्‌ ।। ४ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रोटिप्पणी 


चतुथोध्यायेनिमित्तत इति, भक्तदुःखाभावादित्यर्थः, ज्ञापने इति, मायाकृतरोदनेन स्वज्ञापनं ततो गृहपाळकृतवाळजन्म- 
ज्ञापनं च कसे, एते उभे अपि तथेत्यर्थः, ततोपीति, एतदुभयज्ञापनानन्तरं “यत्र क वा जातः इति मायाकृतं भगवञ्जन्मज्ञापनं 
कंसकृतज्ञापनं च मन्त्रिषु, एते उभे अपि दुःखसुखदे इत्यर्थः, न चान्यथेति, मायामोह बिना नेत्यर्थः, ननु घर्मस्थापनहेतोभंगवद्‌- 
चतारस्य तन्नाशाहेतुत्वं कथमुच्यते जातः खलु तवान्तकृद्‌ यत्र क वे'तिवाक्यश्रवणेनेवानिदशान्निर्दशां शचेस्यादिमन्त्रणस्य 
जातत्वादित्यत आहुस्तामसप्रभुक इति, तामसाश्च त इति, तद्धताः पश्चाद्य इत्यर्थः, एवमपि कण्टकन्यायेन धर्मप्रतिपक्षदृरीकरण 
युक्तमितिभावः, पश्चादिति, तमः कारयनिवृत्तेः पश्चाज्जातो घर्मस्तथेत्यर्थः ॥ १ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


अथ चतुथोध्यायं विबरिषवो जन्मप्रकरणार्थस्य हृतूद्यमरूपान्तरस्वीकरण क़ापञ्यास्यार्थःचतुष्टयघटितस्वात्‌ तत्र स्वीकरण- 
स्येव मुख्यत्वात्‌ तसपूवो ङ्गयोहेतू्यमयोः पूचोध्यायद्वय उक्तत्वात्‌ तत्स्वीकरणोत्तरमत्रोत्तराङ्गभूत कापथ्य वक्तव्यं, तदत्रावसरसङ्गत्या 
निरूपयति, यद्ठा कापट्य विना रूपान्तरस्वीकरणं न सम्भवतीति प्रक्ृतवटकोपोद्घातसङ्गत्येदं निरूपयतीत्याशयेनाहुर्मायायाः 
कार्य मित्यादि, तश्च कपाटावरणादिसर्वधर्मनाशागन्तं ज्ञेयं, नन्वेतन्निरूपणस्य किं प्रयोजनमत आहुरन्यथेत्यादि, यदि कापट्यरूपं 
भायाकार्य न भवेत्‌ तदानिमित्ततो भगवत्काय न भवेत्‌, अनिमित्तत इत्यस्यार्थं टिप्पण्यामाहुरनिमित्तत इत्यादि, तथा च 
मायाकायोभावे भक्तदुःखाभावात्‌ तत्सुखदानरूपं भगवत्काय न भवेत्‌ , अतस्तदथं तत्प्रयोजकं मायाकार्यमत्रावश्यं निरूपणीय- 
मिति प्रथमकारिकार्थः, यद्वा ननु मायाक्कायं पुवोध्याये निरूपितमित्यधुनेतिकथनं न सम्भवतीत्याशङक्याह चतुर्थेति, यद्यपि 
पूवोध्याये निरूपितं तथापि तन्न भगवत्प्राकट्यकार्योपयोगि किन्तु नाट्योपयोगि, अधुना तु चतुर्थ चतुर्थस्यानिरूद्धस्य प्राकट्यं 
निरूप्य तन्निमित्त निरूप्यत इति न दोषः, तद्‌ विशद्यन्त्यन्यथेति, मायाकार्योभावेनिरुद्धप्राकट्याभावेन भगवत्कार्यं सर्वधर्मरक्षा 
देवक्यादिविन्धननितृत्तिश्च न स्यादित्यर्थः, यद्वा पूर्वनिरूपितमपि मायाकायं निरूप्यते, तदनिरूपणे संवादाद्यभावे क॑सेनापराधाद्य- 
करणे भक्तढुःखाभावात्‌ पूर्वोक्तं भगवत्काय नाट्यं देवक्यादिवन्ध निंब्त्तिर्गोक्ुळीयलीला च तथेत्यर्थः, एवं सडःक्षेपेणाध्यायाथं 
तत्प्रयोजनं चोक्त्वा तदवान्तराथीनम्रे कारिकात्रयेणा हुज्ञापने इत्यादि, तदेतट्टिप्पण्यां बिवृण्बन्ति ज्ञापने इत्यादि, ज्ञापने इति पदं 
प्रथमा द्विचनान्तं ज्ञेयं, “मायामोह विना ने?ति, इद्‌ “मिति प्रभाष्ये'त्यस्य सुबोधिन्यां स्फुटिष्यति ॥ १॥ 
ते तु तुणंमित्यत्र निलायनादिकमिति, वाळकस्य निलायनं, आदिपदेन शब्दान्तरेण प्रतिबन्धश्च । २ ॥। 
तमाहत्यत्र सात्त्विक्य पि स्त्रोति, यद्यपि ज्ञानयुक्ता तथापि स्तरीस्वाभाच्यादाहेत्यर्थः, अन\लोचितयाचिकेति, न विचारितं 
कन्यायाचने कंसस्य स्वरूपं यया ताट्टशीत्यर्थः, कृपणशब्द्स्य तादृशार्थवाचकत्वे प्रमाणमाहुः कृषण इत्यादि, कालञ्चानादित्यादि, 
अयं याचनस्य काळ इति ज्ञानाद्‌ याचनं कृतवती, तथा च याचनया कन्यादाने भगवान्‌ सर्वात्मक इति भगवतस्तथात्वात्‌ त दातुं 
प्रेरयिष्यति तदा तदपराधक्षमामपि करिष्यति तदा कदाप्यनिष्ट न भविष्यतीतिज्ञापनाय सतीपदमित्यर्थः, प्रयोजनान्तरमा हुरभेतु- 
रित्यादि, अन्यथेति, अयाचने सति कन्यामारणे ॥ ४ ॥। | 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबो धिनोलेखः 


चतुर्थाध्याये मायायाः कार्यमिति, “अनिदंशनिदंश’शिञुहूननादि मायाकार्यं भगवत्काय॑सिद्धयर्थं निरूप्यते, अध्या- 
यार्थस्तु निबन्धो क्तम निरूद्धकार्यमेवेतिभावः, ज्ञापने इति टिप्पण्यां विवृतं, ज्ञापनद्वयमपि बसुदेवादीनां दुःखदं कंसस्य सुखद- 
मित्यर्थः, ननु शिञ्युहननादेः कथं मायाकायंत्वं मायाया अनुक्तत्वादित्याशङक्ये*ति प्रभाष्ये' तिश्लो के व्याख्यास्यमानसंवादानन्तरमपि 
जातमस्तीस्याशयेनाहुः कंसस्येति, मायामोह विना तथा करण न सम्भवतीति तस्यापि मायोक्तस्वान्‌ मायाकायत्वमित्यर्थः || १ ॥ 

ते त्वित्यत्र प्राथ 1 न कृतवन्त इति, व्याजान्तरमुक्त्वा ततो निगंता भाजराजाय निवेदितवन्त इत्यर्थः, निलाघतादिक- 
मिति, दूरादुक्ते देवक्यपि शश्व॒ुयात्‌ ततो बाळस्य निलायनं कु यदित्यर्थः ॥ २ ॥ 

तमाहेत्यत्र कालज्ञानादिति, क्षत्रियस्य याचनानोचित्येप्यापत्काले तदुचितमेवेति तादशकालज्ञानादिस्यर्थः, तथा 
करिष्यतीति, भगवानितिशेषः, याचनानुरूपं तस्या मोचनं भगवान्‌ सम्पादयिष्यत्ये वेत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
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( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्ट योजिता श्रीसुबो[धनीयाजना 


चतुथोध्याये तमाह श्रातरमित्यत्र यतो देबी साच्विक्यपि स्त्रोत्यादि, देवस्वात्‌ साक्तिवकत्वं देवशन्दार्थः स्राख् तु 
ङीवर्थः, तथा च देवत्वादू दयया परकन्यामोचनाथं करुणा कृता स्त्रीत्वेन तामसत्वादङ्गमां चरमां प्रजा मितिमृपाक्तमित्यपि- 
शब्दार्थः, तदुक्तं सात्त्विक्या स्त्रीति, ज्ञात्वा वेति, देवीत्वात्‌ सर्वापायवित््वमतायं दुष्टः कंसो,त्युग्रं स्तुतिभि रातन्यायन दन्यनंच 
सन्तोपणीय इति ज्ञात्वा देन्यं कृतबतीतिभावः, ननु देवत्वादनरुतभापत्वं न सज्कच्छते'नृतं वे मनुष्याणां'मितिश्रतेरतः कथ मृषाक्त- 
वर्ताति चेत्‌ तत्राहुरसत्यमपोत्यादि, “वृत्त्यर्थं प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्थं हिंसायां नानृतं स्याज्‌ जुगुप्लितःमितवाक्यात्‌ परकन्या- 
प्राणपाळनमसत्यवाक्येनापि युक्तमेव ।। ४ ॥ 

इति श्रीमद्गोवघेनत्ररश्वीवल्लमाचार्यवरश्रीविट्ठलेशवरचरणानुचरसेवकेन लालूमट्रोपन।मकेन दीक्षितवालकृष्णेन 
विरचितायां दशमस्कन्धसुवो विनीयोजनायां जन्मप्रकरणसुवोविनीयोजना सम्पूर्णा ।। ४ 1। 


(५) भगवदीयनिभंयरामभट्टनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 
चतुथोध्याये मायाया इत्यादि । 


अधुना चतुर्थव्याये मायायाः कार्य स्वेषां दुःखदानं धर्मनाशश्च निरूप्यते, अन्यथा मायाकायामावेनिमित्तत भक्त- 
दुःखात्मकनिमित्ताभावाद्‌ भगवत्कार्य देवक्यादीनां बन्धनिवृत्तिः सबपां सुखदानं धमरक्षादिकं च न भवेदित्यर्थः ॥ १॥ ज्ञापने 
इति प्रथमाद्विवचनान्तं, मायाकृतेन रोदनेन स्वज्ञापनं ( ततो गृहपालक्ृतवाळजन्मज्ञापनं च कंसे), एते उभे अपिज्ञापने दु:ख- 
सुखदे दृत्यर्थः, वसुदेवादी नां दुःखदे कंसस्य सुखदे इति भावः, ततोपीति, एतदुभयज्ञापनानन्तरं “यत्र क वा जात’मिति मायाकृत- 
भगवज्जन्मज्ञापनं कसे कसकृतज्ञापनं च मन्त्रिषु एते उभे अपि ज्ञापने तथा दुःखसुखदे इत्यर्थः, न चान्यथेति, अन्यथा मायामोह 
विना भ्रृत्यसहितस्य कंसस्य धर्मबाधो न स्यादित्यर्थः ॥ २॥ ननु घर्मस्थापनहूतोभगवदबतारस्य धर्मनाशहेतुत्वं कथमुच्यत 
इत्याशङक्याहुस्तामसप्रभ्‌क इति, तामसाश्च त इति, कंसेन हृता पश्चादयोपि तामसा इत्यर्थः, अतस्तामसप्रभुके राज्ये यज्ञाङ्कानां 
पश्वादीनां तामसत्वात्‌ तत्र कृतो यज्ञादिधमंस्तामस एवेति पुर्वस्य धर्मस्य नाशः कर्तव्य एवेत्यर्थः || ३॥ अन्येषामपि धर्माङ्कानां 
तामसत्वादेव नाश इत्याशयेनाहुर्ब्राह्मणा इत्यादि, पश्चादिति, तमःकार्यनिवृत्तः पश्चाज्जातो धमस्तु सात्विक इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

तमाह भ्रातर देवीत्यादिश्लो कत्रयप्रतिपाद्यानाथोनाहुस्त्वदोयति, 

त्वदीया कन्यका चेयमतो मह्य प्रदीयताम्‌ । भगिनी दानवात्रं हि हतुकार्यफलं स्त्रिभिः ॥ १॥ 

फलकार्यहेतुनिरूपकेखिभिः श्छोकेः कारिकोक्तानथीना हेत्यर्थः, तत्र त्वदीया कन्यका चेतिफलनिरूपणं प्रथमश्ळो कार्थः, 
अतो मह्य' प्रदीयतामितिदानळक्षणकायंनिरूपणं द्वितीयश्छोकार्थः, भगिनी दानपात्र हीतिहेतुनिरूपणं तृतीयश्छोकार्थर, 
मूले प्रथमतः फळनिर्देशः कंसप्ररोचनार्थः, कारिकायां हेत्वादिक्रमेण निर्देशो लोके इंतुकायफलानां पोर्बापयभ्रसिद्धि- 
मादायेति प्रतिभाति ।। ४ ॥ 

बुभुत्सुबोधिका 

अथ चतुर्थीध्यायं विबरिषवो जन्मप्रकरणार्थस्य हेतूद्यमस्वीकरणकापट्याख्यार्थच तुष्टयघटितत्वात्‌ तप्पुवोङ्गयोहतृद्यमयोः 
पूर्वाध्यायद्वय उक्तत्वात्‌. स्वीकरणोत्तरसत्रोत्तराङ्गभूतं कापट्यं वक्तव्यं तदत्रावसरसङ्गत्या निरूपयतीत्याशयेनाहुः | यद्वा कापठ्य 
विना रूपान्तरस्वीकरणं न सम्भवतीति प्रकृतघटकरोपोदूघातसङ्गत्येदं निरूपयतीत्याशयेनाहुः मायायाः कायमित्यादि । तश्च कपाटा- 
वरणादिसर्वधर्मनाशान्तं ज्ञेयम्‌ । माया कापठ्यम्‌। 'दासवदू यदमायये'त्यत्रा 'मायये'त्यस्याकापट्येनेत्यथीत्‌। अध्यायार्थस्तु 
निबन्धोक्तमनिर्द्धकार्यमिति भावः। एतयोः परस्परमन्बयस्तु कारिकोक्त एव । भगवत्कायमनिरुद्धकार्य तस्य भवनाथ मायायाः 
कार्य निरूप्यत इति कार्यकारणभावेन । नन्वेतन्निरूपणस्य किं प्रयोजनमत आहुः अन्यथेत्यादि । यदि कपटरूपं मायाकाय न भवेत्‌. 
तदाऽनिमित्ततो भगवत्कार्य न भवेत्‌ । अतस्तदर्थं तत्रयोजकं मायाकार्यमत्राबश्यं निरूपणीयमित्यर्थः। अनिमित्तत इति अत्र 
टिप्पणी स्पष्टाथी । यद्वा । ननु मायाकार्य पूर्वाध्याये निरूपितभित्यधुनेःति कथनं न सम्भवतीत्याशङ्कयाहुः चतुर्थ इति । यद्यपि पूवो- 
ध्याये निरूपितं तथापि तन्न भगवरप्राकट्यकार्योपयोगि किन्तु नाठ्योपयोगि, अघुना तु चतुर्थ च चतुर्थस्यानिरुद्धस्य प्राकट्यनिसित्त 
निरूप्यत इत्यदोषः तद्विशद्यन्ति अन्यथेति। मायाकायीभावेऽनिरुद्धप्राकट्याभावेन भगवस्कायं सर्वधर्मरक्षा देवक्यादिवन्धन- 
निवृत्तिश्च न स्यादित्यर्थः । अध्यायावान्तराथौन्‌ कारिकाभिराहुः ज्ञापनेत्यादि अत्र टिप्पणी । तत्र स्वज्ञापनमिति वाळज्ञापन 
गृहपालेषु । तथेत्यर्थ इति दुःखसुखदे इत्यर्थः | पिठृभ्यामितिबोध्यम्‌। दुःखसुखदे इति बसुदेबादीनां दुःखद्‌ कंसस्य सुखदमिति वा । 
सुबोधिनी । कंसस्य ह प्रसिद्धभृत्यस्य स प्रसिद्धः धर्सबाधः गोब्राह्मणहिंसनहितमाननरूप इत्येवं स्पष्टार्थंति तां विहाय न चान्यथेति 
कारिकांशं व्याकुर्वन्ति स्म मायामोहमिति । इदं इति प्रभाष्ये'त्यस्य सुबोधिन्यां स्फुटम्‌ । भगबद्वेति अनिरुद्धस्य । वाक्यश्रवणे- 
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नेवेति वाक्यश्रवणस्य तन्नाशहेतुत्वमित्युक्तम्‌। एवकारो भगवद्बतारस्य तन्नाशयोगहेतुत्वयोगं व्यवच्छिनत्ति । तामसप्रभुक इति 
निन्दितकरणात्‌ कसस्तामसः भ्रृत्येः कृतो5धर्मः तदूगतो राजगतः कालपाशाबृतत्वरूपो धर्मः अन्यथा भ्रृत्याः कालपाशावृताः स्युः । 
अत इति तथा चावतारस्य तामसराज्यकतामसधसँघर्म नाशकेर्निरोधकस्वात्‌ , पूर्वस्य प्रतियोगिनो धर्मस्य नाशो वै निश्चयेन कर्तव्यः 
घर्संरक्षकेनानिरुद्धावता रेणत्यर्थः । तामसाश्च त इत्यत्र तद्धताः पश्चादय इति पशुनां हननकमंस्वाधिकार उक्तः । कण्टकेति 'कण्टकं 
कण्टकेनेवे'ति वाक्ये कण्टकन्यायस्तेन । धर्मति धमग्रतिपक्षः तामसधर्मपदेनापि शून्यः । तस्य दूरीकरणम्‌ । सुबोधिनी । नित्य- 
क्रीडास्थस्य ज्ञानवतः कंसस्य सर्वश्रेयोहनने कर्मणि प्रवृत्तिनैरपेक्ष्यमाशङ्कयोपपत्तिमाहुः ब्राह्मणा इत्यादि । तदेश इति तामसराज- 
कस्य देशे । स्वभावादिति चिक्रीडिषया स्वभावस्तस्मात्‌ । तथाविध इति भगवत्सेवार्थमागत बालकाकाडःक्षानुकूलत्वात्‌ तामसः । 
तम काङक्षायाम्‌। यस्मादिति बालेच्छावशात्‌ इत्येवं स्फुटार्थेति न व्याख्याता । पश्चादित्यादिकारिकां विवृण्बन्ति तमःका यं- 
निवृत्तरिति । पश्चात्‌ साक्तिबकप्रकरण जातः | तथेति सात्त्विकः ।। १ ॥ 


ते स्वित्यत्र ननु पक्षव्यावर्तनार्थकतुशब्दप्रयोगे व्यावत्यंपक्षः क इत्याकाङक्षायामाहुः देवक्यादिभिरिति । तुशब्द इति 
पक्षव्यावर्तकः । निळायनादिकिमिति दूरादुक्त देबक्यपि श्शरुर्‍यात्‌ ततो बाळस्य निलायनं कुयौत्‌ । आदिना शाब्दान्तरेण प्रतितरन्धश्च 
कंसश्रबणे । वस्तुतस्त्वतद्गुण संविज्ञानः निगडगहीतानां निळायनासम्भवात्‌। एतादृशायेति प्रतीक्षमाणाय । उद्विग्न इताति ओविजी 
भयचलनयोः । क्तप्रत्ययः “ओदितश्च? ति नत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


स तल्पादित्यत्र महानिति ससेवकः। उत्थित इति भयात्‌ । भयात्‌ कंस’ इति वाक्यात्‌ । भयाञ्जीवन्झुक्तो वा तदा 
जातः । उस्थितोणुरूपेणाङगुष्ठमात्रेण सदेहः । देहस्य विद्यमानत्वाज्‌ जोवन्मुक्तत्वेपि ॥ ३ ॥ 


तमाहेत्यत्र हनने5दर्शनं लिङ्गज्ञानं च कारणं सवीवयवविकळस्य मार्गोज्ञानवतो देहाज्ञानबतश्चापि । तेन हूननजन्य- 
भयमपि तस्य भगवद्धयशः। “स्त्रि 'मितिबिशेषणाभिप्रायमाहुः पुत्रबुद्धयोवेति। ननु भा हंतु'मिति हनननिषेधो कसस्य 
मारणाथ प्रवृत्ती सम्भवस्यत आर्थिकार्थमाहुः मारणार्थमिति। दृष्टवेत्यादि। अधिकेति। तस्या देवक्या एव । व्वदीयेति 
पापस्य तव सम्बन्धिनी । कन्येव कन्यका इवार्थे कन्‌। भ्रातृत्वात्‌ । हेतुकायफलरिति प्रतिलोमक्रमः। दाने स्नुषात्वं फलम्‌ । 
अष्टममारणं कायं हृतपुत्रेषु । अवरजात्वादि हेतुः । त्रिषु श्लोकेषु | सात्तिव्यपि स्ञ्रीति यद्यपि ब्रह्मविद्यात्वाञज्ञानयुष्ता तथापि 
स्ोस्वा भाव्यादाहे त्यर्थ: । देवीत्यत्र दिवु क्रो डाविजि गीषाव्यवहा रद्यतिस्तुतिमो दमद्स्वप्नकांतिगतिष्वितिधातोरथोनाहुः ज्ञात्वेत्यादि । 
द्यतिरथों दिवेः । कृतवतीति पचाद्यच्‌ प्रत्ययार्थः । दिवेव्यंबहारार्थमाहुः असत्यमपीति। अनेन क्रोडार्थोप्युक्तः । 'प्राणसंकटे 
नान्त स्याञ्जुगुप्सित'मिति वाक्यात्‌ । अनालोचितेति न विचारित कन्यायाचकस्य कंसस्य स्वरूपं यया तादृशी । अनालो- 
चितेति अनालोचितो याचको येन । अनालोचितस्य याचकोनालोचितयाचकः इत वा। काछज्ञानादिति क्षत्रियस्य त्रिकर्म- 
त्वाद्याचनानोचित्येपि आपत्काले तदुचितमेवेति तादृशकाललज्ञानात्‌ तथेति भगवान्‌ तथायाचनानुरूपं तस्या मोचनं करिष्यति 
कंसक्रियायाः भगबदीयत्वात्‌। दाने प्रतारकत्वदोषनिवृत्त्यर्श्रमिति नार्थः। कन्यानेकट्याभावादित्याशयेनाहुः अन्यथेति | अयाचने, 
कन्यामारणे । मातुलेति मातुश्रीता मातुलः । अय पक्षः कचित्‌ वर्तते “त्यक्त्वा चांद्रायणं चरे'दिति वाक्ये ताद्ृशावाक्ये कचिन्मा- 
तुळकन्यापरिणयनपक्षाभावे तत्त्यागो नोपपद्येत । पितोग्रसेनो यथा तथा देवकोपि पितृभ्रातृत्वात्‌ । तस्य कन्या देवकी कसस्प्र 
स्वसा भगिनी । तस्याः कन्या तब सुतेन परिणेया । यथा माता तदुश्राता तयोः सम्बन्धस्तुल्यः तथा पिता कंसस्तत्स्वसा देवकीति 
कंसपुत्रसम्बन्धस्तुल्यः । तत्र दृष्टान्तः यथेति। 'राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रविंदां पितृष्वसुः प्रसह्य हृतवान्‌ कृष्णः राजन्‌ राज्ञां 
प्रपश्यता'मिति वाक्यात्‌ | पिठृष्वसुः बसुदेबभगिन्याः तनयामित्यर्थः | स्नुषा भवतीति स्तु प्रस्रवणे । स्नु ब्रश्चिकृत्यषिभ्यः किदिति 
सः । षत्वम्‌ 'समाः स्नुषाजनीवध्व? इतिकोशात्‌। त्रीणि पुत्रभायोया इति व्याख्यानम्‌ । तथापि 'समा’ इति पदस्यान्यत्रापि शाक्तिमाहुः 
अनेनेति । स्नुषेति पुत्री पुत्रभायासमपददानेन समतया श्रातृभगिन्योः पुत्रिकेतिवक्ष्यम।णत्वात्‌। पुत्रिकेतिबक्ष्यमाणपदे तवपद्व्यव- 
हितस्य देवीपदस्य नान्वय इति यशोदादेवकीकसानां समा पुत्रिकेयमिति सहजमिति कन्यया सह प्रादुभूतम्‌ । पुत्र एवेति नवम- 
स्कन्धे ऽतुक्तेरेवकारः । व्याख्यानतो बिशोषप्रतिपत्तराहुः त्वं पुत्रजननेति। तवापि पुत्रो भविष्यतीति पुत्रिकाधर्मणापि ॥ ४ ॥ 


मातुपितृतोविणो ( श्रीसुबोधिनीजी )— 


श्रीमद्भागवतजी के दशम स्कन्ध के जन्मप्रकरण के चार अध्यायों में से प्रथम तीन अध्यायों में क्रमशः ( १) हेतु 
(२) उद्यम ( ३ ) रूपान्तर स्वीकरण ये तीन विषय आय। प्रथम अध्याय में भगवान के भूतल पर पधारने के कारणरूप 
भक्तजन के दुःखों का निरूपण किया है । द्वितीयाध्याय में 'चतुभुज से द्विभुजरूप को स्वीकार करना यह रूपान्तर स्वीकरण 
है इसका वर्णन तुतीयाध्याय में है । अब इस चतुथोध्याय में माया के कार्य का निरूपण होने से “कापट्य” नाम का 
चतुर्थ विषय का निरूपण किया जा रहा है और धर्मरक्षार्थं अनिरुद्धव्यूहू का प्राकट्य भी इसी अध्याय में कहा गया है 
किसी से जिसका अवरोध नहीं किया जावे वही अनिरूद्ध है ओर जो किसी से अवरुद्ध नहीं होता बही धर्म की रक्षा कर पाता 
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है । परन्तु धर्मरक्षण की तभी आवश्यकता पड़ती है जब माया अधर्म का प्रसार करे । इसी अन्तिम बात का निरूपण नीचे की 
कारिका से किया जा रहा है । 

कारिकार्थ :- प्रथम कारिका-मायाया: कार्यमधुना चतुर्थे विनिरूप्पते--अब आचार्यचरण प्रथम कारिका में आज्ञा 
करते हैं कि इस चतुर्थ अध्याय में सत्र को दुःख देना, धर्म को नष्ट करना आदि जो माया के काय हैं उनका निरूपण करते 
हैं । यदि माया ऐसा कार्य नहीं करती तो माता देवकी जी को बन्धन से छुड़ाना, सबको सुख देना, तथा धर्मरक्षा आदि कार्यों 
के करने के लिये भगवान्‌ के पधारने की आवश्यकता नहीं होती । अतः भगवान्‌ के इन सर्व कार्यों में “भक्तां को दुःख देना 
आदि माया के कार्य ही” कारण हैं माया यदि कंस द्वारा भक्तों को दुःख दिलाना आदि कार्य न करती तो भगवान्‌ के उपरोक्त 
कार्यं भी नहीं होते ॥ १॥ 

द्वितीय कारिका-ज्ञापने दुःखसुखदे ततोऽपि ज्ञापने तथा-अव आचार्य द्वितीय कारिका में जतात हे कि मायाने 
रुदन कर के द्वारपालों को यह बताया कि में उत्पन्न हो गई हू (१) इस के पश्चात्‌ गृहरक्षक्रा ने भी कंस को बालक का जन्म 
होना बताया (२ ) ये दोनों बात दसरी कारिका के प्रारभ में आये प्रथमा द्विवचनान्त “ज्ञापने” पद्‌ से बताई गई हे । यह 
“ज्ञापने” प्रथमा विभक्ति का द्विवचनान्त पद है । अत एव माया का अपने आप को वताना ओर कंस को रश्चकों द्वारा सूचित 
कराना, ये दो कार्य माया के कहे गये हैं । कारिका के द्वितीय पाद्‌ में आया हुआ ज्ञापने पद का तात्पर्य यह है कि माया के ये 
कार्य बसुदेबादि को दुःख देने बाले और कंस को सुख देने बाले हुए । वाद में माया ने जातः खलु तवान्तकृत्‌ “तेरा मारने वाला 
कहीं पेदा हो गया है” ऐसा कहा ( १ ) और इसी बात को कंस ने अपने मन्त्रियाँ को बताया । (२) यह्‌ दो बात कारिका में 
आये दूसरे “ज्ञापने”? पद से कही है । ये दोनों कार्य भी भक्तों को दुःख देने बाले ऑर कसादि को सुख देने वाले हुए । यदि 
माया यह्‌ कार्य नहीं करती तो कंस ओर कस के सेवक घर्मनाश के लिये प्रयत्नशील नहीं होते ॥ २ ॥ 

तामसप्रभुक्ते राज्ये कृतो धर्मं स्तु तद्गतः--अब आचार्यंचरण तृतीय कारिका में कहते हैं कि भगवान्‌ का अवतार 
तो धमरक्षा के लिये होता हे तो यह अवतार धर्मनाश में कारण कसे बना ? क्योंकि भगवान्‌ के प्राकट्य के भय से ही कंस ने 
ये सब पाप किये इस लिये भगवान्‌ का प्राकट्य ही इस अधर्म में. कारण हुआ किन्तु यह्‌ भग एन के कारण होना उचित नहीं 
था यदि एसी आशंका करें तो इस पर कहते हैं कि कंस तामसवृत्ति का राजा था अतः उसके राज्य में पशु आदि तथा उनसे होने 
वाले यज्ञादि धर्म सब ही तामस थे । इस कारण उनका नाश कराना आवश्यक था ॥ ३॥ 
| ब्राह्मणा अपि तह शे स्वभावात्‌ तामसा मता:--अब आचार्यचरण चतुर्थ कारिका में जताते हें कि यज्ञादि धर्म- 
संपादन में अंगभूत जो ब्राह्मण थे वे भी उस प्रदेश में स्वभावतः तामसवृत्ति के थे एवं बह समय भी तामस था । इसलिये 
कस के द्वारा निवृत्ति कराने के अनन्तर जो धर्म स्थापित किया राया वह सात्त्विक धर्म हुआ ॥ ४ ॥ 


भगवत्कायंबपरोत्यं मायाकायंम्‌ इति ज्ञापयितुमुद्धाटितकपाटानां द्वाराणां पुनः पिधानमाह । 

भगवत्कार्यवेपरीत्यं मायाकार्यम्‌ भगवान्‌ का कार्य आवरणां को दूर करना एवं बन्धन से मुक्त करना हे इसलिये 
भगवान्‌ के पधारने पर सव द्वार खुल राये और श्रो वसुदेवजी बन्धन से मुक्त हो गये । लेकिन माया का कार्य भगवान्‌ के कार्य से 
विपंरीत प्रकार का होता है, माया धर्म का नाश करती है ओर जीवों को बन्धन में डालती हैं तथा आवरण को पेदा करती है । 
इसी लिये माया के आने से आवरणरूप बाहर भीतर के द्वारों के किंवाड बन्ध हो गये ओर वसुदेवजी पहिले की भांति बन्धन में 
पड़ गये । इस बिषय को नीचे के श्लोक में कहते हैं । 

बहिरन्तरिति पुरो बहिद्व राण्पवान्तरद्वाराणि च आचार्यचरण कहते हैं कि माया के आने पर मथुरा नगरी के 
बाहर एवं भीतर के सभी दरवाजे पहिले की तरह बन्द हो गये । यदि गृहपालों के जागने तक दरवाजे खुले हो रहते ओर 
श्री वसुदेवजी बन्धनमुक्त पाये जाते तो द्वारपालों को विलक्षणता मालूम पड़ती ओर वे यह समझ जाते कि वसुदेवजी ने ही 
गुप्त-रूप में कुछ गडबडी की है इसलिये माया ने पुनः पहिले की स्थिति पैदा कर दी । भगवान्‌ के प्राकट्य से, पूर्व में भगवान्‌ 
के दर्शन ओर बचनामृतां से वसुदेवजी देवकीजी के निवृत्त हुए भय को पुनः उत्पत्ति करने के लिये ही मायाने रोदन किया, 
बालिका के रोदन से सव प्रसूतिगृह के रक्षक द्वारपाल जाग गये, यह प्रसङ्ग श्लोक में आये हुए “ततः”” पद से कहा हे । यहां 
“ततः” पद्‌ का “इसके अनन्तर” यह अर्थ नहों है किन्तु “उस रोदन से” एसा अर्थ हे अथोत्‌ उत्पन्न हुए बालक के रोदन से 
प्रसूतिगृह्‌ के रक्षक ठीक रूप से जाग गये ॥ १॥ 

तेषां कृत्यमाह तेत्विति देवक्यादिभिः प्राथिता अपि- आचायंचरण कहते हैं कि व्यास महर्षि “ते तु” श्लोक से 
द्वारपालों के कायं को कहते हें । उस समय उन रक्षकों को देवकी आदि ने प्रार्थना की कि तुम जाकर राजा-कंस को बाळक 
जन्मकी कथा न कहो परन्तु उन्होंने उनकी प्रार्थना को न माना ओर कंस को कह ही दिया; यह्‌ आशय श्लोक में आये “तु 
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अव्यय?! से कहा गया है श्लोक में आये “तूणं” पद का यह अभिप्राय है कि रक्षको ने बीच में दूसरा कोई कार्य नहीं किया और 
शीघ्रता से जाकर कहा कि देवकी के गर्भ का जन्म हो गया है। रक्षकों ने बिचार किया कि यदि हम दूर से हो कहेंगे तो बसुदेवजी 
च देवकी अपने वाळक को संभव है छिपा दे, इसलिये कंस के समीप में जाकर उन्होंने कहा । रक्षकों ने कन्या या वाळक का 
बिशेष निर्देश नहीं करते हुए यही कहा कि देवकी के सन्तान हो गया । इस श्लोक में आया हुआ “तत्‌” पद्‌ प्रसिद्धार्थक है, 
उसका अर्थ यह्‌ है कि देवकी के गभ से-“प्रसिद्ध आठव सन्तान ने जन्म ले लिया” हे यह वात कंस को कही । श्लोक में आये 
“'भोजराजाय'”' पद्‌ का अभिप्राय यहू है कि वह कंस भोजवंशियों का राजा हे । राजा की आज्ञा का पूरा पालन नह किया 
जाय तो वह दण्ड देता हें । इस लिये रक्षकों ने सोचा कि यदि हमने राजा को सूचना नहीं दी ता कंस, राजा होने से हमें दण्ड 
देगा । इसी भय के कारण बालक के जन्म की सूचना कंस को दे दिया जो राजा कंस इस संवाद की प्रतीक्षा ही में था, 
प्रतीक्षा का कारण यह था कि बह्‌ उस गर्भे से उद्विग्न था ॥ २ ॥ 

ततः कंसस्य कुध्यमाह-आचायंचरण कहते हैं. कि रक्षां से सूचना प्राप्त होने के वाद कंस का कार्य 'स तल्पात्तर्णम्‌ 
इत्यादि श्लोक से कहते हैं कि वह कंस शय्या पर पड़ा हुआ ही था, वह महान बलवान कंस भी तत्काळ शय्या से शीघ्र बिना 
कुछ विचार के प्रथम उठ बेठा, बाद में यह मेरा काळ है” यह विचार कर घबड़ाया, कि अब आगे मेरे जीवित रहने को 
सम्भावना नहीं, यह्‌ अष्टम बालक भगवान्‌ ही मेरा स॒त्युदायी हे, उक्ष समय के वाद सब अङ्ग विकल हो गये, वह वेचेन हो 
राया, शीघ्रता के कारण अन्य सब कार्य छोड़कर किसी भी साधन के अनुसन्धान को न कर सका, मार्ग भो उसे ज्ञात न रहा, 
ठोकर खाता हुआ, बिखरे हुए केश, देहानुसन्धान रहित बह्‌ प्रसवस्थान को पहुँचा ॥ ३ ।! 


कारिकाः -त्वदोया कन्यका चेयमतो मह्य प्रदोयताम्‌ - अब श्रीमदाचायंचरण चतुर्थ श्लोक के विवेचन के पूर्व में 
“त्वदीया कन्यका?! इस कारिका से हेतु-काय-फल इन तीन विषयां का आगे के तीन श्लोको में निरूपण किया जायगा ऐसी 
आज्ञा करते हें । देवकी पहिले श्ळोक में यह्‌ कहती हे कि तेरी यह कन्या है यदि देवसंकेत से भविष्य में तेरे लड़के की स्त्री 
>> वळ कन्या वे ५. > 0 कि च क > ७०७ ७ ० क न ० 
होने से तेरी यह कन्या के समान हे इसलिये इसे तू मुझे दे दे क्यांकि बहिन दात का पात्र हे अतः मुझे उसे देना हो चाहिये । 
यह विषय यहां क्रमशः तीन श्छोको में कहा हे । इन तीन श्छोका में से प्रथम श्छोक में “तमाह भ्रातर देवी” से तुझे पुत्रवधू 
रूप फल प्राप्त होगा; “पुत्रिकेका प्रदीयताम्‌” इस दूसरे श्लोक के अंश से दान रूप कार्य का निरूपण ओर “नन्वह ते ह्यवरजा'' 
से हेतु का निरूपण किया है । शांका होती है कि पहिले के श्लोक में फल का निरूपण है, दूसरे श्लोक में दान रूप कार्य का 
ओर तीसरे श्लोक में हेतु का निरूपण हे तो कारिका में भो उसी प्रकार से फळ, कार्य ओर हेतु का निर्देश होना चाहिये, किर 
हेतु-काय-फलछ एसा उलटा उल्लेख क्यों किया गया ? इसका समाधान यह्‌ किया है कि लोक में देखा गया है कि पहिले कारण 
होता है फिर कार्य ओर तत्पश्चात्‌ फळ । बस, इसी प्रसिद्धि को लेकर कारिका में “'हतुकार्थफले:?! ऐसा कहा है । उस प्रसिद्ध, 
क्रर अपने भाई कस को देवको जी ने कहा । देवकी यद्यपि देवी रूप है अथोत्‌ देवता रूप हे, देवता सात्त्बिक होते हैं, सत्त्वगुण 
से “तत्त्वात्‌ बंजायते ज्ञानं? के अनुसार ज्ञान होता हे इसलिये देवकी ज्ञानवती भी है परन्तु स्रीस्वभाववशा, उसने कन्या 
को कस से मांगा । शङ्का होती हे कि ज्ञान जिसमें होता हे उसमें वेराग्य भी होता हे तो फिर देबकी'जी का उस कन्या में इतना 
मोह क्‍यों है ? तो कहते हें कि स्त्रो स्वभाव वश देवकी जी ने ऐसा क्रिया क्योंकि "स्वभावो मुध्ति वर्तते” जो जीव का स्वभाव 
है वह सबके शिर पर रहता हे अतः स्त्रीस्वभाव के अधीन होकर ऐसा किया। स्त्री में स्वभावतः अधिक मोह होता हे । देवकी 
देवी है इसलिये उसे प्रत्येक कार्यं की सिद्धि के लिये सत्र उपायां का ज्ञान है, वह यह सममती है कि कंस अत्यन्त उम्र हे 
इसलिये “उग्र स्तुतिभि:”' उम्र व्यक्ति को प्रशंसा से प्रसन्न करना चाहिये इस न्याय के अनुसार दीनता दिखाते हुए इसे प्रशंसा 
से प्रसन्न करना चाहिये इस विचार से जानवूझ कर भी उस देवकी ने कन्या को छुड़ाने के लिये अपनी दीनता दिखाई । यहां 
यह शंका होती हे कि देवको देवी होने से देवता थी उसे तो मिथ्या नहीं बोलना चाहिये था क्योंकि “सत्यं देवेडु'' देवताओं में 
सत्य की स्थिति है एसा श्रुति भगवती ने कहा हे । एसी दशा में देवकी ने “यह मेरी अन्तिम सन्तान है?” यह मिथ्या केसे कहा 
तो कहते हैं “'स्त्रोषु नमंविवाहषु वत्पर्थ प्राणसंकटे”” इस शास्त्र वचन के अनुसार किसी के प्राणां पर संकट हो तो 
मिथ्या बोलता निन्दित नहीं है । इसलिये देवकी जी ने मिथ्या कहा शो शास्त्रसंमत कार्य क्रिया। श्छोक में जो देवकी के लिये 
पणा? पद्‌ का विशेषण दिया हे उस पद का अर्थ बिना विचारे मांगने वालो है, जेसा कि कृपण का लक्षण कहा है “कृपणः 
स तु विज्ञेयो योऽनालोचितथाचक्रः” कृपण वह होता है जो यह नहीं समझता कि किससे याचना करनी चाहिये ओर किससे 
नहीं । देवक्री ने कंस के स्वरूप को न समझ याचना की इसलिये वह कृपणा हुई । इस प्रकार कस के स्वरूप को न जानने वाळी 
बह देवक्री करुण याने कृपण हो जैले कंस से वोळी । देवकी सतो थी इस लिये उसे यह ज्ञान था कि में क्षत्रिया हूँ, क्षत्रिय को 
याचना नहीं करनी चाहिये तो भी यह याचना का समय है इस लिये मुझे याचना करनी हा चाहिये, यदि मेरा याचना पर 
भगवान्‌ के सर्वीत्मक होने से कदाचित्‌ भगवान्‌ कंस को कन्या देने के लिये प्रेरित करदे तो कस का अनिष्ट कभी भी नहीं 
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होगा । अथवा सती पढ्‌ का दूसरा यह भी अभिप्राय है कि देवकी सन्नारी है । जेसे सत्पुरुष अनिष्ट करने वाले का भी हित 
चाहते हैं वेसे ही देवकी सत्स्री होने से सोचती है कि यदि कस को भगवान्‌ कन्या देने के लिये प्रेरित कर द तो कंस का भी 
अनिष्ट न हो कन्या का भी रक्षण हो जाय | यहां “सती” पद का यह भी अभिप्राय है कि सती स्री सदा पति का इष्ट ही चिन्तन 
करती हे इस लिये उसने विचार किया कि यदि मैं कंस से कन्या को छुड़ाने का आग्रह नहीं करूँगी तो लोग मेरे पति वसुदेवजी 
को यह दोष लगायंगे कि वसुदेवजी केसे व्यक्ति हैं जो अपने पुत्र को तो रख आये और मारने के लिये दूसरे की कन्या को ले 
आये । देवकी ने आग्रद पूर्वक जब कन्या को छुड़ाने का प्रयत्न किया तो वसुदेवजी को उक्त दोष नहीं लगा क्याँकि एसी स्थिति 
में विवशता मालूम पड़ी । यहां “स्नुषा” पद का तात्पर्यं यह हे कि मामा की छड़की के साथ जैसे विवाह करने का पक्ष है वेसे 
ही पितृस्वसा वूवा की लड़की के साथ विवाह करने का पक्ष हे। जेसे भगवान्‌ ने मित्रविन्दा के साथ विवाह किया परन्तु यह 
सव कुछ तब ही हो सकता हे जब कंस का पुत्र देवकी की कन्या के साथ विवाह करे। परंतु गस के पुत्र नहीं है तो एसा 
सम्बन्ध न बनने से देवकी की कन्या कंस की स्नुषा पुत्रवधू केसे होगी तो देवकी कहती हे कि हे भाई ! हे कल्याण ! तू कल्याण- 
रूप हे अतः पुत्र पेदा करने में ससर्थ हे क्यांकि कल्याण रूप होने से तेरे पुत्र अवश्य होगा और एक बात यह भी है कि मेरी 
सन्तान की यदि तू रक्षा करेगा तो तेरे भी पुत्र अवश्य होगा। यदि तू. समझे कि यह मेरी पुत्रवधू नहीं होगी तब भी यह स्त्री 
जाति की होने से मारने योग्य नहीं है । भैया ऐसा तुझे विवेक हे भी; यदि एसा विवेक न होता तो मुझे ही तू ने क्‍यों न मार 
दिया । तू ने स्वयं कहा है कि “स्त्रिया: स्वसुगु रुमत्या वघोश्यम” सबसे प्रथम स्री जाति को ही मारना उचित नहीं है फिर 
सगभो स्त्री उसमें भी छोटी भगिनी का बघ केसे किया जाय | भैया यदि तेरे हो यह वचन है तो यह भी कन्या हे तो मत मार 
मुझे दे दे तेरा भळा होगा ॥ ४ ॥ 
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मायावाक्यं समाकण्ये कंसो मीतो$थ मन्त्रिमिः । मन्त्रं समथंयामास चतुर्थं तन्निरूप्यते ।। १ ॥। 

एवं सप्रपञ्च भगवद्वतारं निरूप्याथ तदग्रिमं बृत्त निरूपयति--बहिरिति। बहिद्वीरः पुरद्वारः अन्तःपुरद्वारश्च सवीः 
पूर्ववदेवावृताः मायाग्रभावेण स्वयमेव पिहिता जाताः। तावत्‌ सा कन्गा5पि न रुरोद । ततस्तदनन्तरं च बालध्वर्नि कन्यारोदनं 
श्रुत्वा वसुदे ताथिष्ठितगृहपालाः समुस्थिताः ॥ १ ॥ ते गृह्दपालाः तूर्णं शीघ्रमुपत्रज्य कंससमीपं गत्वा यत्‌ गर्भजन्म उद्विरिनो भीतः 
सन्‌ प्रतीक्षते तत्‌ देवक्या अष्टमगभजन्म भोजराजाय कंसाय आचख्युः।। २॥ स कंसः श्रत्वा तूणमेव तल्पादुत्याय तूणमेव 
सृतीगृहमगादित्यन्वयः । तत्र हेतुमाह- कालो5यमिति । तट्टघसमयो5यमित्यर्थः | मृत्युरयमिति वार्थः। इति कृत्वा विह्वलः 
व्याकुल इति । व्याकुलतालिड्ठमाह--प्रस्खलन्‌ विश्षिप्तगतिः सन्‌ , तथा मुक्ता विक्षिप्ता मूधजा; केशा यस्य स इति । अनेन तस्य 
प्रस्थान एबापशकुनं जातमिति सूचितम्‌ । अत एवाग्ने कन्यामारणरूपेष्टा प्राप्रिः शोकरूपानिष्टप्राप्िश्चेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ तं भ्रातरं 
देवी देवकी करुणं दैन्यं यथा स्यात्तथा55हेत्यन्बयः । तत्र हेतुमाह - कृपणेति । पूर्ववालकवधस्मरणेन दीनेत्यर्थः । हेत्वन्तरमाह -- 
सतीति । धर्मबुद्धिरित्यर्थः । “स्वपुत्रं सङ्गोप्य तत्प्रतिनिधितया मारणाथं परकीयकन्याप्रदाने महानधमं” इति ज्ञात्वा तन्मा 
भूदित्या शायवतीस्याशयः । तद्ठव|क्यमाह--स्नुषेयमिति साद्धट्येन । प्रसादित एव त्यक्ष॒तीत्याशयेन दुष्टमपि सुजनत्वेन सम्बोधयति ु 
कल्याणेति । स्तरियं हन्तुं नाहसीति स्रियाः सका शात्तव भयाभावात्‌ , एतद्वघे दोषाधिक्याच्चेत्या रायः । दोना चेयमित्याह- स्नुषेयं 
तवेति । स्नुषावत्त्वया पालनयोग्येत्यर्थ: ॥ ४ ॥ 

अन्विताथंप्रकाशिका 


तुर्ये चण्डीगिरो मीत: कसो वालादिहिसनमु । दुमन्त्र्युक्तं हितं मेने इलोका स्तत्रा द्विवाद्धयः ( ४७ ) ॥ 

चत्वार्युवाचेति सार्द्धाः सप्तवेदा ( ४७। ) अनुष्टुभः ॥ ४ ॥ बहिरिति द्वयम्‌ ॥ बहिद्ठोरः पुरद्वारः अन्तःपुरद्वारश्च सर्वौः 
पूर्ववदेवावृता मायाप्रभावेण स्वयमेव पिहिता जाताः । ततो बालध्वनि कन्यारोदन श्रत्वा समुत्थिताः बसुदेवा धिष्ठितगृहूपाळाः तूण 
शीप्रमुपन्रज्य कंससमीपं गत्वा यद्रभजन्म उद्विग्नो भीतः सन्‌ प्रतीक्षते तत देवक्या अष्टमगभंजन्म भोजराजाय कसाय 
आचख्युः ।। १-२॥ स तल्पादिति ॥ स कंसः तल्पात्‌ शयनात्‌ तूणमुत्थाय बाळं हुन्तुमयमेब काळ इति। यद्दा। अय बालः मम 
कालो मृत्युरस्तीति एवं विहलो व्याकुलः प्रस्खलन्‌ विश्चिप्तगतिः सन्‌ मुक्ताः विक्षिप्ता मूद्धेजाः केशा यस्य स तादृशः सन्‌ तूणमेच 
सूतीगृहमगात्‌ ॥ ३ ॥ तमाहेति ॥ कृपणा दीना सती सद्बुद्धिः देवी देवकी तं भ्रातरं करुणं देन्यसहितं यथा स्यात्तथा आह्‌ स्म । 
हे कल्याण | अष्टमराभें कन्योत्पत्त्या कल्याण इयं तव स्नुषा पुत्रवधूभविष्यति स्नुषाबत्‌ पाल्या वा अतः श्रियम्‌ असमथौमवध्यां 
चेत्यर्थः । एतां हन्तुं मा अहंसि ।। ४ ॥ 

८२९ 
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सगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
चण्डिकावाक्यमाकण्यं चतुर्थेऽतिमयाकुलः । बालादेहिसनं कंसो दुर्मन्त्युवत मवे द्धितम्‌ ।। १ ॥ 

एव भगवतारं सप्रपञ्चं प्रस्तुत्याथेतः प्रश्रति कसोद्योगं प्रस्तौति । बहिरिति । यदा बसुदेवः पूर्वबदास्ते तदेति शेषः । बहिः 
अन्तश्च, सवोः पुरद्वारः, पूर्ववत्‌ आवृताः । ततः, बालध्वर्नि शिशुरोदनं, श्रुत्वा आकर्ण्य, गुहपालाः बसुदेवाधिष्ठितकारामृद्पालाः, 
समुस्थिताः बभूबुः ॥ १ ॥ ते स्विति। ते तु ते गृहपाला अपि, तूणं शीघ्र, उपब्रज्य कंससमीपमेस्य, देवक्याः, तत्‌ गर्भजन्म गभ- 
स्थशिशूस्पत्ति, भोजराजाय कंसाय, आचख्युः । कथंभूतं गर्भजन्म, यद्व्भजन्म एव, कंसः उद्ठिरनः मृत्युभयभीतः सन्‌ , प्रतीक्षते 
तथाभूतमित्यर्थः ।। २॥ स इति। स भोजराजः, कालः अयं, मम मृत्युरेवायं जात इति बुद्धय त्यर्थः । यद्वा, अयमेव काल एप 
एवतद्बधकालो5स्मिन्‌ काले एतद्वधेऽविहितेऽसावेव मां हन्यादिति बुद्धय त्यर्थः । तृणं ततृक्षणमेव, तल्पाच्छयनात्‌ , उत्थाय, बिहळः 
कातरः अनबहित इति यावत्‌ । अत एव, प्रस्खळन्‌ विक्षिप्तगतिः, युक्ता विक्षिप्ता मूद्धंजाः केशा यस्य स तथाभूतः सन्‌, तूर्णं शीघं; 
सूतीणृहं सूतिकाग्रह, अगात्पराप्रवान्‌ ॥ ३॥ तमिति । तमुक्तप्रकारेणागतं, भ्रातरं कंसं, देबी देवकी, कृपणा दोना सती, करुण यथा 
तथा, आहोवाच । तदेवाह । स्नुषेयमिति साद्धद्दयेन । हे कल्याण, तव इयं स्नुषा पुत्रभायी, तब पुत्रेण विवाह यिष्यामीत्यर्थः । 
अतः, एनां स्त्रियं, त्व हन्तुं, मा अहेसि योग्यो न भवसि ॥ ४ ॥ 


| श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
वहिरन्त इति ; १०.४ १. 
स्वशक्तिमेशीमपि शक्तिमेशी बिवोधयन्त्यात्मनि सा तदानीम्‌ । चक्रेऽखिलट्वारपिधानयोगं तद्द्वास्थनिद्राऽपगमं च युक्तम्‌ ॥: ८ ॥ 
तमाहेति: १०.४.४. 
स्वकायमात्रार्पितरृक्परस्य विनाशायेदिष्टमसो कृतघ्नः । भवत्यतो युक्तमधात्‌ प्रयत्नं सती यशोदा तनयावनार्थम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वापत्याद्प्यळ रक्ष्य स्वाप्तापत्यमितीरितम्‌। सल्लक्षणं सदा सद्भिरिति साऽऽसीत्प्रयत्नभाक्‌ ॥ ३ ॥ 
Moe रूपमे शमुदभून्मायाश्रितायास्तदा देवक्या हृदये ममत्वमिति यत्‌ तद्युक्तमेतत्‌ पुनः । 
चित्र भूयबिवेकिनोऽपि ममतामायासमाळम्विनः ब.सस्याबिरभून्न चेतसि मनागज्ञाततत्वस्थितेः || ४ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
श्री शुकदेवजी ने कहा कि राजन्‌ जब श्री वसुदेवजी छोट आये तब मथुरा नगर के बाहर तथा भीतर के सभी 
दरवाजे पहिले की तरह बन्द हो गये । पुनः बाळक के रोने की ध्वनि को सुनकर उसमें प्रसूतिगुह के रक्षक ठीकरूप से जाग 
गये ॥ १॥ वे द्वारपाळ शीघ्र भोजराज कंस के पास पहुँचे और आठवें गर्भ ने जन्म ले लिया यह कहा । कंस यही प्रतीक्षा कर 
रहा था कि बालक का जन्म कब होगा प्रतीक्षा में कारण यह था कि बह उससे उद्विग्न आकुल व्याकुछ था ॥ २ ॥ द्वारपालां की 
बात सुनते ही शीघ्रता से कंस शय्या से उठ खड़ा हुआ ओर “मेरा काळ पंदा हो गया” इस विचार से विहल होकर लड़खड़ाता 
हुआ केश विखरे हुए ही प्रसूतिग्ृह की ओर वेग से पहुँच गया ॥ ३॥ उस कंस से विना विचार किये ही मांगने वाली वह 
देवकी देवी करुण की तरह अपने भाई से बोली कि हे भाई | यह कन्या तेरी पुत्रवघु होगी इसलिये, ओर स्त्री जाति की होने से 
तुझे इसे मारना ठीक नहीं है ॥ ४ ॥ 
बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः । त्वया देवव्रिसृष्टेन पत्रिकेका प्रदीयताम्‌ || ५ ॥ 
० 6५ ` Shite ७ 
नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो । दातुमहसि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रजाम्‌ || ६ || 
१ 
उपगुद्यात्मजामेत्रं रुदन्त्या दीनदीनवत्‌ । याचितस्तां विनिभत्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः || ७ ॥ 
तां गुहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां खपुः सुताम्‌ | अपोथयच्छिलापष्ठे खार्थोन्मूलितसोहृदः ।। ८ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय:--श्रातः पावकोपमाः बहवः शिशवः देवविसृष्टन त्वया हिँसिताः एका कन्या ( त्वया ) प्रदीयताम्‌ ॥ ५ || 
प्रभो | अहम्‌ हतसुता दीना ते हि अवरजा हे अङ्ग । मन्दायाः इमाम्‌ चरमां प्रजाम्‌ दातुम्‌ अर्हसि ॥| ६ ॥ आत्मजाम्‌ इति उपगुह्य 
दीनदीनवत्‌. रुदन्त्या एवं याचितः बिनिर्भत्स्यं खलः हस्तात्‌ ताम्‌ आचिच्छिदे ।।७।। जातमात्राम्‌ तां स्वसुः सुताम्‌ चरणयोः गृहीत्वा 


स्वार्थान्मूळितसोह्ृदः अथ शिलाप्रष्ठ अपोथयत्‌ ॥ ८ ॥ 


१. श्रोशुक़् उवाच-श्रीघर, वंशी. गिरि मक्‍त. । २. रुदत्या-श्रीघर, वंशी, ; रुदन्त्या-गिरि. भक्त । 
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अंग हे भ्रातः ॥ ६ ॥ दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनवन्न तु तथा । पुत्रस्यान्यत्र नीतत्वात्सा च योगमायेति ज्ञातत्वात्‌ । 
याचितो5प्याचिच्छिदे हस्तादाकृष्य जग्राह ॥ ७ ॥ अपोथयद्वलेन चिक्षेप ॥ ८ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


बहूव इति निद्यत्वमुक्त्वा शंकमानाह--देवेति । ममेवेतदूदुर्दिष्टं तव को दोष इति भावः । प्रदीयतामिति। स्ववि मां 
यक्रोडां मा कुबित्यर्थः ॥ ५ ॥ चरमाम्‌ । इतोग्रे मम संतत्याशा नेति भावः ॥ ६ ॥ बलादूग्रहणे हेतु:--खल इति॥ ७ ॥ 'अर्थी 


दोषं न पश्यति’ इति न्यायमाश्रित्याह- स्वार्थेति ॥ ८ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृत। वेष्णवतोषिणो 

भ्रातरिति स्नेहं जनयति, पावकवत्‌ तेजस्विनः बहव इति निर्दयत्वमुक्त्वा शाङ्कमानाह--देवेति। एकेति गूढोपालम्भं 
देत्यं कार्पण्यात्‌ ॥ ५ ॥ स्नेहमुत्पादयन्ती पुनरपि तथैव प्रार्थयते--नन्विति। निश्चये हि यतः दीना बन्धनागारवासादिना प्रभो 
हे अदेयदाने ऽपि समर्थ ! मन्दायै पुत्रभाग्यह्यीनाये मे मह्य इमामिति पाठे इमामपोत्यर्थः। सद्योजातां किञ्चिदपि कत्त मक्षमां 
नतु अष्टमगभस्वादियं कन्याऽवश्यह्‌न्तव्या यतः चरमां. वाद्धक्येन त्वद्भःये नाप्यन्यापत्योत्पत्तिसम्भावनानिवृत्तः ॥ ६॥। आत्मज्ञा- 
मिति । श्रोयशोदया सहा ध्याः साख्येनाभिन्नमन्यत्वविवक्षया अत एब दीनदीनवदिति दीनदीनो यो जनस्तद्वत्‌ क्मंधारयवदुत्तर- 
पदेष्विस्यधिकारस्थेन “प्रकारे गुणवचनस्य” ( ८।१।१२ ) इति सूत्रेण द्विरुक्तया हि दीनदीनः सिद्धयति “भीतभीत इव शीत- 
मयूखः” इतिवत्‌ मायादित्वज्ञानेऽपि स्नेहळस्वभावेन “क्रे नीचेऽधमे खलः” इति विश्वः ॥ ७॥ खळत्वमेव दशयति 
तामिति । जातमात्रां गर्भजळादिक्लिन्न।मित्यर्थः | तथा च श्रीहरिवंशे “सा गभशयनकिलिष्टा गभोम्बुक्लिन्नमूद्धंजा” इति ॥ ८ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बृहदवषणवतोबिणो 


भ्रातरिति स्नेहं जनयति । पाबकोपमास्तेजसा जाज्वल्यमाना इत्यर्थः | देवम्‌ - तेषामेव ताट्टगट्टष्ट तेनेव प्ररितेनेति तत्र 
तव दोषो नास्तीति भाबः; तत्वस्तु परमनिद्दयत्बमुक्तम्‌, तादृश-वहुळ-वालक-हूननात्‌ । एकेति पश्चादन्यपुत्रजन्माभावात्‌; अतएव 
वक्ष्यति--चरमामिति ।। ५ ॥ कार्पण्यात्‌ स्नेहमुत्पादयन्ती पुनरपि तथेव प्राथयते- नन्विति निश्चये; हि यतो दीना बन्धनागार- 
वासादिना; प्रभो ! हे अदेयदानेऽपि समर्थ | मन्दायाः पुत्रभाग्यहीनाया मे-चतुथ्यर्ये षष्ठी। इमाम! इति पाठे सद्योजातां 
किञ्चिदपि कत्त मक्षमाम्‌ नन्वष्टमत्वादियमवश्यं हुन्तव्या, अन्या जनिष्यमाणा दातव्या ? तत्राह्‌-चरमामिति, वाद्धक्येन त्वद- 
भयेनाप्यन्यापत्योत्पत्ति-सम्भावना-निव्ृत्तः । प्रजामपत्यम्‌ श्लेषेण राज्ञस्तव प्रजावत्‌ परिपाल्यामित्यर्थः।। ६ ॥ आत्मजमिति 
स्वपुत्रपरिवृत्त्या नीतत्वात्‌ , किंवा सरत्येन श्रीयशोद्या महाभेदात्‌। दीनेति तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, दीनादपि दीनः परमदुःखितो 
जना यथा, तथेव रूदत्या निजपुत्राणां मारणादपि श्रीयशोदाकन्या-मारणे दुःखविशेषात्‌॥ ७ ॥ खलत्वमेब दशंयति--तामिति। 
जातमात्रां गर्भजलादिकिलिन्ना मित्यर्थः; तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु०-प० ४।३४ )--'सा गभंशयनक्लिष्टा गभोम्बुक्लिन्नमुद्धजा' 
इति । स्वसुः सुतामित्यवध्यत्वं बोध यति । स्वार्थं स्वदेहमात्ररक्षार्थमुन्मूलितं सोह्ृदं येन स; || ८ ॥ 

श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
आचिच्छिदे हृतवान्‌ ।। ७॥ अपोथयत्‌ अताडयत्‌ स्वार्थोन्मीळितसोह्ृदः स्वप्रयोजनाथ त्यक्तस्नेहः | ८-१३ ॥ 
श्रीमदबीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

देवनिसृष्टेन दैवप्रेरितेन दैवेन मतपुत्रमृत्युतया कल्पितेनेत्यर्थः | त्वया वहवः पावकतत्प्रकाशमाना सम शिशवो हृताः 
हे भ्रातः | इयमेका पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ ननु, हे भ्रातः ! अहं तवावरजा कनीयसी दीना च हृताः सुताः यस्यास्तथाभूता 
चातो हे प्रभो अङ्ग हे भ्रातः मन्दभाग्यायाः ममेकां चरमामन्त्यां प्रजां कन्यां दातुमहसीति। ६॥ इस्थमात्मजामुपगुद्योरसि 
वाहुभ्यां संवेष्ट्य दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनस्तद्वन्नितरां दी नवदित्यथः वत्क्ररणेन स्वसुतस्यान्यत्र स्थितत्वाद्वस्तुतो देन्याभावः 
सूच्यते रुदन्त्या तया याचितोऽपि खलो दुरात्मा कंसस्तां विनिभत्स्यं हस्तादाचिच्छिदे हृतवान्‌॥ ७॥ तां जातमात्रामेव न तु 
कृतनाळच्छेदाम्‌ इत्यर्थः । भगिन्याः सुतां चरणयोगृहीत्वा स्वप्रयोज नाथ त्यक्तभगिनी सत्सुतास्नेहः शिळापृष्ठेऽपोथयदताडयत्‌ ॥८।॥। 

श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्तावली 


देवेन निसृष्टेन प्रेरितेन ॥ ५॥ चरमां प्रजाम्‌ अवरसन्ततिम्‌ ॥ ६ ॥ आचिच्छिदे आदऊक्ृष्टवान्‌ ॥ ७॥ अपोथयत्‌. 
अताडयत्‌ स्वार्थेन स्वप्रयोजनेन उन्मूलितम्‌ उत्पादितं सौहृदं स्नेहलक्षणं यस्य स तथा ॥ ८ ॥ > 


६५९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. २० पू. अ. ४ एली. ५-८ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
आत्मजामिति भिन्नात्मतयेवो क्तम्‌ ।। ७-८॥ 


श्रीम हिश्वनाथ चक्रवरतिकृता साराथर्दाशनी 


बहव इति निदयस्वमुक्त्या शङ्कमानाऽऽह्‌-देवेति। ममैवेतदूदुरदृष्ट तब को दोष इति भावः । प्रदीयतामित्यनेन 
त्वयापि मां शुन्यक्रोडा मा कुर्विति देन्यम्‌ ॥ ५ ॥ अङ्ग, हे आतः ! ॥ ६॥ एवमनेन प्रकारेणात्मजां स्वकन्यामेवेत्यर्थः । दीनदी नवत्‌ 


दीनादपि दोनजन इव न तु तथा तस्याः स्वापत्यत्वाभावात्‌ तां देवकीम्‌ आचिच्छिदे आकृष्य जग्राह ॥ ७ ।। अपोथयत्‌ 
बलेन चिक्षेप ॥ ८ ॥ 


श्ोमच्छकदेवक्कतः सिद्वान्तप्रदीपः 


हे अङ्ग हे आतः।॥ ६॥ आत्मजासुपगुह्य दीनादपि दीनबद्रुदन्त्याः हस्तात्‌ एवमुक्तप्रकारेण याचितोपि त्वामष्टमो 
गर्भो हन्तेति सामान्योक्स्या कन्यामपि ताम्‌ आचिच्छिदे आकृष्य जग्राह आत्मजामिति आत्मजशब्दः औरसे यौगिकोपि पुत्रत्वेन 
परिगृह्दीते तु रूढः जनकात्मजेत्यादिवत्‌ मृग प्रति पञ्चमे आत्मजविश्लेषेति भरतोक्तेश्व तथा च पुत्रो यशोदायाः पुत्रिकादेवक्या- 
स्तयोविनिमयात्‌ अत एव नन्दः्त्वात्मजे इत्यादियोगाः सङ्गच्छन्ते ॥ ७॥ अपोथयत्‌ प्रक्षाल्यवञ्जसिव बलेन चित्तेप ॥८-११॥ 





श्रीबलदेव विद्या मुषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


बहूव इति निद्यतासभिधाय शङ्किता आह देवेनेति मद्दृष्ट तत्र हेतुः तव न किब्चिद्दूषणमिति भावः ॥ ५ ॥ अवरजा 
कनिष्ठा भगिनी मन्दाया भाग्यहीनायाः, अङ्ग हे भ्रातः ! इमां चरमां प्रजां दातुमहसीति अनयापि शून्यक्रोडां मा कुरु ॥ ६ ॥ 
आत्मजां कसवञ्चनाय प्रर्काशतात्मजाभावां तां देवीसुपगुह्य एवं ूर्वोक्तवचनायाः दीनदीनवद्तिदीनजनवद्रुद्न्स्या देवक्या 
हृस्तादाचिच्छिदे आकृष्य जग्राह दीनदीनवदिति वस्तुतो न तथा भगवताश्वासितरवात्‌ कन्येयं देवीति ज्ञानाच याचितः चरमामिमां 
प्रजां देददीत्यर्थितोऽपि तां देवकीं निभत्स्य त्वं कपटिनी मयि भिथ्यास्नेहं करोषि अष्टमादस्मादूगभोन्मन्मृत्युमिच्छसीति तिरस्कृ- 
्येत्यर्थः ।। ७ ॥ अपोथयत्‌ उच्च श्रिक्तेप यथा चूणितावयवा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवतटिप्पणो 


~ 

ञः हे भ्रातः पावकोपमाः शिशवो बहवो हिंसिताः | स्वयेत्युक्त्वा पुनः क्षमापयन्त्याह । देवनिसृष्टनेति। अनेन न त्बदुपरि 
है शब्द इत्युक्तवतीति ध्वन्यते । एकेयं पुत्रिका प्रदीयताम्‌॥ ५॥ अङ्ग श्रातरहं तेडबरजा भगिनी ननु हतसुतेति मन्दाये मह्यमिमां 
ह चरमाम्‌ । उभयोवुद्धतय़ा भविष्यत्ताकाशा केति तात्क/लिकतस्कोपोपशमनाय चरमामित्युक्तिः। प्रजां दातुमहसि | दीनेति च 
1. मन्दाया इति चान्वये रमां प्रजामिति कटाक्षित आन्तरङ्गिको भावोऽवसेयः। चर गृहं प्रतीति शेषः । मां रमारूपिणीप्रजामिति वा 
४. चरमामवरसन्ततिमिति व्याकुर्वते ॥ ६ ॥| कि कसो5सो भगिन्या गिरं श्रुत्वा निववृत उत स्वजीवनाशतोपकृतः प्रबवृते तद्विनाश 


इत्यत आह । उपगूह्य ति । दीनदीनवत्‌ । तत्र तस्येवेति षष्ठय ताद्वतिः । तस्या इब । आत्मजासुपगृह्यालिङग्येवं याचितोऽपि रुदन्त्या 
देवक्या हस्तात्तां देवकीं निर्भत्संयित्वा55चिच्छिदे आचकष । सर्वसम्भावकमाह्‌ । खळ इति ॥ ७ ॥ तां स्बसुः सुतां जातमात्रां 
135 सद्या जातां चरणयोः पादयोः। अनेन तदुन्तगंतश्रगोश्चरणस्पशायोग्यतावत्त्वात्तद्नुयानं ध्वन्यते । मुख्यकर्मत्वं तच्छब्दार्थस्य 
उ प्रहणाधिकरणताबो धकतयो पपद्मते चरणयोरिति । मह्दाभाष्येगोज्ञायशांसक्थिनि कर्ण वा गह्दीत्वा55न्तर्दयती वत्तत्वनिणयटीक्रायां 
च श्ररङगो कर्ण वा गृहोत्वा गामिव नागमो नारायणं गमयतीत्युक्तः। गृहीत्वा शिळाप्ृष्ठेऽपोथयत्तताड । स्वजीवनार्थमेवोन्मूलितं 
दद सोह्ृद स्नेह यस्य स्वार्थीत्स्वनाशादेप्यत उन्मूलितं सोहृदं येनेति वा । अर्था5भिघेयेरवस्तुप्रयोजननिवृत्तिष्वित्यमरः ।। ८ ॥ 
याट श्रोसुबोधिनो 

1 अष्टमो मारणोय इति चेत्‌ तत्राह बहवो हिसिता अ्रातरिति, स्त्रिया मारकत्वं शास्त्र न सिद्ध, पुत्रास्तु हता एव, यद्यप्येक 
एव मारणीयस्तत्स्थाने बहवो हताः, ्रातरितिसम्बोधनं दृयार्थम्‌., आकृत्या पराक्रमोपि तेषु सम्भाव्यत इति तदर्थमाह पावको पमा 
इति, स्नेहे त्यक्ष्यतीति तस्य दोषाभावमाह त्वया देवतिसुष्टेनेति, 'अनुरक्ती गुणान्‌ त्रत’ इतिवाक्यादू देवेन भगवदिच्छया प्रेरितेन 
भवता पुत्रा हृताः, एषा व्ववध्येति देवेन न प्रयंत इतिभावः, एकेयं पुत्रिकाश्राठृमतीतीमामप्यन्ततो गत्वा पुत्रिकाधर्मेण दत्वा 
= ससन्ताना भविष्यामीति ज्ञापयत्येकेति, यद्यपरोत्पत्स्यते तदा मारणीयेति ज्ञापित, प्रकर्षण दीयतामिति काळान्तरेप्य्रमारणीया ।५॥ 
 अवश्यदाने हेतुमाह नन्बहामिति, अवश्य दानमेव/ फळ, नन्वितिसम्बोधनं युक्तिप्रहणार्थ अहं ते ह्यवरजेति, अवरजत्व उभया- 
भवः प्रमाणम्‌, अवरजा दयापात्रं, दीना दुःखिता शोकादिना, तत्र हेतुहंत सुतेति, प्रभो इतिसम्बोधनं दानसामथ्यद्योतनार्थम्‌ , 
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अत एव दातुमर्हसि, मन्दाया इत्यतः परं रजोभावः सूचितः, अतश्ररमां प्रजामिमामिति, अन्या कन्यात्वेन न देयेयमेव देयेति ॥६॥ 
तथापि न त्यक्तवानित्याहोपगुहृयेति, एवमात्मजामुपगुह्य विळापनपूर्वक रुदन्त्या हस्तात्‌ तां बालामाचिच्छिदे देवकी बिनिभंस्त्यं, 
विनिभेत्सने हेतुस्तां याचितः सन्‌, आत्मजामिति, आत्मनो भगवतः सकाशाञ्जातां, व्यवहारे शब्दाः परमार्था एवे'तेन्यायादू 
देहादावात्मशाब्दवदात्मजशब्दोपि पुत्रत्वेन परिग्रहमात्रत्वेपि वक्तुं शक्यते, एव मितिपदादेता नी टशानि वाक्यानि बहुवारमुक्तानीति 
ज्ञापितं, रोदनं यशोदाकन्यकेति, दीनादपि दोना यथा देवहता पुत्रभत्रौदिरहिता व्याधिम्रस्तापि भवति सा दीनदीना तथेयं 
स्वपुत्रनाशां दृष्टवती परापत्यनाशमपि पश्यतीति, हस्तादिति, एकेन हस्तेन तस्या एक हस्त धृत्वा द्वितीयेन तस्या द्वितीयहस्तादा- 
चिच्छिदे, एवद्करण हेतुः खल इति ॥ ७ ॥ गृहीत्वा यत्‌ कृतवांस्तदाह तां ग॒हीत्वेति, चरणयोरिति, मारणार्थमेव विपरीततया 
ग्रहणमात्रेणेब तस्या नाशः सूचितः, जातमात्रामिति, नालादिसहितां, अतिकोमलत्वप्रदशेनेन तस्य 'खळःत्वं समर्थितं, स्वसुः 
सुतामिति सर्वथा विरुद्धकठृत्बमुक्तम्‌, अपोथयत्‌ प्रक्षाल्यमानवस्नमिव प्रक्षिप्तवान्‌, शिलाङ्गणस्था यथा स्नानार्था भवतिं, ननु 
सौहादसुभयविषयकं कथं त्यक्तवानित्याह स्वार्थोन्मुलितसौहूद इति, स्वार्थमुन्मूलितं सौहृदं येन ॥ ८ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः । 


नन्वह्‌मित्यत्र फलमिति, याचनफलम्‌ || ६॥ उपगृह्य त्यत्र ननु कन्यायां श्रीदेवक्या आत्मजत्वप्रतीतेरभावात्‌ तत्र 
सर्वज्ञत्वेन शुकस्यापि तदभावाच्छुकेनात्मजापदं किमित्युक्तमित्यत आहुरात्मन इत्यादि, न व्यवहार इत्यादि, थथा नामपछ्व्यां 
भाषायां कथमर्थे केनचित्‌ सङकेतितादपि केबळशब्दात्‌ तउज्ञानं कथमस्येव बोध इतरेषां तु नेतिवदत्र शुक रात्मजाशान्द्‌ उक्त 
इत्यर्थः, शुकस्येवङ्कथने प्रयोजनाभाव इत्यरुच्या पक्षान्तरमा हुर्दे हेत्यादि ॥ ७ ॥ 

बुभुत्सुबो धिका 

बहूव इत्यत्र लोकाख्यायिकायां क्चित्ख्रियाः हंत्रीत्वमत आहुः शास्त्र इति । हृता इति तत्र मंडलेष्टानां कृतेष्टमोपि हूत 
इतिभावः । बहव इति कंससंतोषार्थम्‌ । पराक्रमोपीति कंसस्य सः। तस्येति कंसस्य। आहेति देवसृष्टनेति विशेषणेना हेत्यर्थः । 
अभ्रातृमतीति दाने हेतुः । श्रातृमतो तु न देया। दत्वेति कंसपुत्रायापि॥ ५ ॥ नन्वहमित्यत्र हेतुमिति कारिकोक्तफळकायं पूर्व- 
श्ळोकाभ्यासुक्ते इति भावः । अधुना तु हेतुकार्यकलेरितिकारिकांशमानुलोम्यक्रमेणाहुः अवश्येति । फलमिति याचनफलम्‌। तेन 
पूर्वश्लोके दानपात्रकायं याचनम्‌ | ततः पूर्वश्लोके दानपात्रे हेतुरित्यपि बोध्यम्‌| उभयेति कसदेवक्यो रनुभवः । सूचित इति मंद- 
शब्दाथोः विश्वकोशो मंदः खले मंदरवे मूर्खऽल्परोगिणि अभाग्येपि च पातंगिगजजातिप्रभेदयो'रिति । अयं तु सूचितार्थ इत्यर्थः । 
मंदाल्परोगिणीत्यर्थः । अत इति रजःशुक्रमिश्रणाभावात्‌॥ ६ ॥ उपगृह्य त्यत्र यशोदात्मजात्वेन स्वात्मजत्वाभाबाच्छुकोक्तात्मजपदा- 
भिधो वार्थमाहुः आत्मन इत्यादि । “अहं बीजप्रदः पिते'तिवाक्यात्‌ । नम्वेबं शुकस्य परमार्थोक्तिः कुत इत्यत आहुः व्यवहार 
इत्यादि । यतो घटपटादिशब्दा अन्येपञ्र शशब्दाः । गवाक्ष इत्यादयो भवंति तत्र गोख’ इत्यादयः ४ अन्ये भिन्नाः यथा नामपछ्व्यां 
भाषायां कथमर्थे केनचित्संकेतितादपि केशवशब्दात्‌ तत ज्ञानं कथमर्थस्येब बोध इतरेषां तु नेतिवदत्र झुकरात्मजाशब्द्‌ उक्त 
इत्यर्थः | देहादाविति भाषायां तथाप्रयोग आत्मोपनिषदुक्तपरमाथोनामेव । अपीति अपिनात्मजाशान्दः । 'हस्ता दित्यत्रेकत्वं विव- 
क्षितमिस्याशयेनाहुः एकेनेति । हेतुरिति स्नेहसूचनेन संचयकरणाद्देबक्याः खळत्वं संचायकत्व हेतुः । खळ संचय इति धातुपाठात्‌ । 
सकळदोषनिधानत्वं खलत्वं तु नास्ति। 'जिघांसंतं जिघांसीया' दितिमनुबचनात्‌। सोह्ृदोन्मूळनस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सति सोहृदे 
तन्मूनस्य युक्तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तां गृहीत्वेत्यत्र खळत्वमिति यद्ययं निरभिमानः स्वमरणे तिष्ठेत्‌ तदा भगवान्‌ कंसं न मारयेदतः 
खलत्व॑ं सकळदोषनिधानत्वं व्यंजनया समर्थितम्‌। उभयेति भगिनीतत्पुत्रीविषयकम्‌ । स्वार्थमिति स्वजीवनार्थम्‌ । अत्र कसस्य 
देवक्यां स्नेहो गत इत्याहुः उन्मूलितमिति । सोह्ृदं स्नेहः ॥ ८ ॥ 

श्रीमातृपितृतोषिणी-श्रीसुबोधिनोजी- . 


आचार्यचरण आगे की बात को सममाते है कि 'अष्टमो मारणीय इति चेत्‌? तब माता देवकीजी ने कहा कि 
यह अष्टम बाळक है इसलिये मारना आवश्यक है इस पक्ष का निरूपण करते हुए कहा है कि 'बहवो हसिता आातः' इत्यादि । 
स्री का मारना शास्त में सिद्ध नहीं, पुत्रों को तो मार ही दिया है, यद्यपि एक को ही मारना था, उसकी जगह बहुतां को मार 
दिया है 'अ्रातः” यह सम्बोधन कंस को दया के लिये किया है, उन मारे गये शिशुओं की आकृति से उनमें पराक्रम की भी 
सम्भाबना की जा सकती है, अतः 'पावकोपमाः? कहा कि बह अग्नितुल्य थे, स्नेह के होने पर छोड़ देगा, अतः कस के 
दोष का अभाव कहा है कि “त्वया देवनिसृष्टेन' “अनुरक्तोगुणान्ब्र्ते' स्नेही गुणों को कहता हे--इस वाक्य के अनुसार यह 
कहा गया है कि दैव या भग्रवदिच्छा प्रेरित हुए तुमने उन पुत्रों को मारा, उसमें तुम्हारा दोष नहीं, यह कन्या तो वघ के योग्य 
नहीं--अतः देव की प्रेरणा इसके बध के लिये नहीं हैं, यह भाव है, एक यह पुत्री है, इसको विना भ्राता नहीं होने के कारण 


आखिर में पुत्री का धर्म से या इसमें उत्पन्न पुत्र को अपना पुत्र बनाने की प्रतिज्ञा से किसी को देकर में सन्तान वाली हो 
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जाऊँगी । यह 'एका' पद से सूचित किया है । यदि अन्य पुत्री उत्पन्न होगी तो वह मार दी जावे, यह भी सूचित हुआ है । 
'प्रदीयताम्‌’ पद में “प्रर उपसग प्रकषौर्थक है, अतः प्रकर्ष से देने की प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि इस कन्या को भैया ! 
भविष्य में भी मत मारना ॥ ५ ॥ 
अवइयदाने हेतुमाह- आचायंचरण आज्ञा करते हैं कि अब इस 'नन्वहन्ते' श्लोक से अवश्य देने में देवकीमाता 
“हेतु! का निरूपण करती हे भेया इस कन्या का दान अवश्य ही मुझे देना चाहिये क्योंकि यह ही मेरे मागने का फल है “ननु? 
यह्‌ अव्यय अपनी युक्ति के स्वीकाराथ किया है, यद्यपि ननु सम्बोधनार्थक पद है फिर भी “ननु? पद वहाँ आता है जहाँ युक्ति 
दिखानी होती है । ननु का अथ निश्चय होता है । भैया, निश्चय है कि मैं तेरी छोटी बहिन हुँ, भेया तेरा ओर मेरा दोनों का 
अनुभव प्रमाण है; कि में देवकी तुमसे छोटी हूँ । छोटी बहिन दया का पात्र होती है । भैंया दीना? शोकादि से मैं दुःखित हू, 
क्योंकि हतसुता” मेरे पुत्र नष्ट किये जा चुके हैं; प्रभो !? यह सम्बोधन दान सामर्थ्य की सूचना करने के लिये किया है कि 
भैया आप सर्व करने के लिये समर्थ हो, अतः देने योग्य है तू । भैया मैं मन्दभागिनी हुँ क्योंकि मेरा मासिक घर्म निवृत्त 
हो चुका है यह्‌ भाव “मन्दायाः? पद्‌ सै देवकी माता ने सूचित किया है । अतः अन्तिम इस प्रजा सन्तति को दे- यह कहा है, 
“इमां? पद से कहा हे कि किसी अन्य लड़की को मुझे कन्या रूप से देना उचित नहीं इसी को देना उचित हे ।। ६ ॥ 
श्रीमदाचायचरण कहते हें. कि “तथापि न त्यक्तवान्‌?' श्रीदेवकीजी ने दीनता से इतना कहा फिर भी खळ कंस ने 
नहीं माना यह बात अव इस श्लोक से कही जायगी, इस प्रकार लड़की को छिपा कर बिळाप करती हुई देवकी को भिड़क कर 
कंस ने उसके हाथ से कन्या को छीन लिया । मिड़का इसलिये कि देवकी ने माँगा था। इस शलोक में आये “आत्मजा"' 
पद का अथ अपने से पैदा हुई लड़की एसा होता हे परन्तु यहाँ शांका होती है कि देवकी यह नहीं समझती थी कि यह मेरी 
लड़की है ओर श्री झुकदेबजी सर्वज्ञ थे इसलिये वे भी इसे देवकी की कन्या नहीं समभते थे तो फिर शलोक में “आत्मजा” 
यह शब्द केसे कहा । इस आशङ्का की निवृत्ति के लिये आत्मजा शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि 
भगवान्‌ से उत्पन्न हुई इस कन्या को आत्मजा कहा एसा यहाँ ''आत्मजा'' पद का अर्थ है। आत्मन्‌ शब्द से यहाँ भगवान्‌ 
अर्थ समभा जाता हे जैसा कि कहा है ''व्यवहारे शब्दा: परमार्था एव?! व्यवहार में आने वाले शब्द अपने मुख्य अर्थ का 
परित्याग नहीं करते । “आत्मा” शब्द का मुख्य अर्थ भगवान्‌ है इसलिये यहाँ आत्मजा शब्द का अर्थ “भगवान्‌ से उत्पन्न 
हुई कन्या” हे । यहाँ कहते हैं कि श्रीछुकाचायं का एसा अथे करने में कोई तात्पर्य नहीं था इसलिये ऐसा अर्थ मानना उचित 
नहीं है तो दूसरे पक्ष को लेकर कहते हैं कि जसे देह इन्द्रिय आदि में आत्मा शब्द का प्रयोग लोग करते हें ऐसे ही पुत्र मान 
लेने पर तथा दत्तक लेने पर आत्मजत्व न होने पर भी आत्मज शब्द का प्रयोग होता हे, श्रीदेवकी माताजी ने निज पुत्र के 
स्थान में लाई गई इस वालिका के अपने पुत्र की तरह मानी थी इसलिये ही यहाँ आत्मजा शाब्द का प्रयोग हुआ है । श्लोक में 
आये “एवं” अव्यय से यह सूचित किया कि देवकी ने इस प्रकार के वाक्य अनेक वार कहे । रोदन इसलिये किया कि यह 
यशोदाजी की कन्या मेरे कारण मारी जा रही हे । कंस को कहने के समय देवकी दीनातिदीन थी । जैसे कोई भाग्यहीन होने से 
पुत्रादि मर जाय तो दीन होती हे ओर बही रोगग्रस्त हो जाने पर अतिदीन बन जाती हे, इसी प्रकार अपने पुत्रों के मर जाने से 
देवकी दीन तो थी ही उस पर भी जब दूसरे की सन्तान को मारता देखा तो बहू अत्यन्त दीन हो गई। हस्ताद्‌-आचिच्छिदे 
खलः कस ने एक हाथ से देवकी के एक हाथ को पकड़ा ओर दूसरे हाथ से कन्या को देवकी के हाथ से छीना। कंस ने 
ऐसा क्यों किया तो कहते हैं छि बह्‌ ''खलः'' दुज्ञनन था । खळ को बुरे कार्य का कोई खयाल नहीं होता ।। ७ ॥ 
ग॒ होत्वा यत्‌ कृतवान्‌ तदाह -आचारयंचरण कहते हैं कि - खळ कंस ने देवकीजी के हाथ से कन्या को छीन कर जो 
कुछ किया सो अव इस 'तां ग॒हीत्बा' इत्यादि श्लोक से कहा हे । “चरणयो:” इस पद से मारने ही के लिये उसे पैरों में उळटी 
पकड़ने से हो उसका नाश सूचित किया हे । 'जातमात्राम्‌? इस पद से कहा कि तात्कालिक जन्मवाळी जिसका नाभिगत नाळ 
आदि भी अलग नहीं हो पाया हे, यह्‌ पद कन्या की अत्यन्त कोमलता को दिखलाकर कंस की खळता का समर्थन करता है । 
इस श्लोक में 'स्वसुः सुताम! पद बहिन की लड़की को मारना, कस के विरूद्ध आचरणपरता के लिये कहा हे। 'अपोथयत्‌!' 
पद्‌ का तात्पर्य धोने के कपड़े की तरह उसे पछाड़ दिया जो आँगन में एक शिळा पड़ी थी जैसे स्नान के लिये पड़ी रहती है । 
बहिन, वहनोई दोनों के विषय में कंस ने प्रीति का त्याग कसे किया । इस पर कहा हे कि 'स्वार्थोन्सुलितसोहुदः' अपने लिये 
कंस ने सौहृद प्रीति को उखाड़ कर फेक दिया हे ॥| ८ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोबिनी 


“मयि तव क्रोयमयुक्तम्‌? इत्याशयेन सम्बोधयति-श्रातरिति। एकस्येव हन्तव्यत्वेपि त्वया बहबः शिशवो हृताः | 'न च 

~ he ~ 
ते हिंसनयोग्या, निरपराधित्वाच्छोभातिशयवत्त्वाच्च' इत्याशयेनाह-पावकोपमा इति । त्वया हिंसिता इत्युक्त तद्वेमनस्यमाशाङ्कय 
तत्मसादार्थमाह--देवनिसृष्टेनेति । अस्मम्प्रारब्धप्रेरितेन त्वया निमित्तमात्रेण हिंसितास्तेन न तव कोऽप्यपराध इत्यर्थः | इयमेका 
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स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ६५५ 


पुत्रिका प्रदीयतामिति । यदि किञ्चिदन्यदपत्यं जायेत तदा तद्धन्तव्यमित्येकपदेन सूचितम्‌॥ ५ ॥ स्वदेन्यं दशंयन्त्युक्तमेव स्पष्टयति- 
नन्विति । मयि तत्र कृपे युक्तेत्याशयेन सम्बोधयति-हे अझ्गेति । तत्र हेतुमाह- ते तवावरजा कनीयसी भगिनी । “अत्र तु तवापि 
न सन्देहः' इत्याशयेनाह-हीति । तत्रापि दीनेति । तत्र हेतुमाह-हतसुतेति । 'अत्रापि न सन्देह' इत्याहू -नन्विति । त्वं च मत्प्रार्थित- 
दाने समर्थोऽसीत्याशयेन सम्बोधयति-हे प्रभो इति । मन्दाये मन्दभाग्याये मह्यमिमां प्रजा कन्यां दातुमहसि। इतोऽग्र को 
वेदापत्यान्तरं भविष्यति न वा’ इत्याशयेनाह--चरमामिति ॥ ६ ॥ एवं तया याचितोऽपि कसस्तां विनिभत्स्ये वचसा तिरस्कृत्य 
आत्मजां कन्यासुपशुह्य उरसि वाहुभ्यां संवेष्ट्य दीनादपि दीनवद्रुदन्त्यास्तस्या हस्दात्तामाचिच्छिदे आकृष्य जग्राह । “तस्येव क्रौयं 
नाश्वयंम्‌ स्वभावत्वात्‌? इत्वाशायेनाह्‌-खल इति। क्ररे नीचेऽधमे खलः इति विश्वकोशः । वस्तुतस्तु न दीना, पपुत्रस्यान्यत्र 
नीतत्वात्‌? इति वतिप्रयोगः || ७ ॥ तां कन्यां 'चरणोर्विपरीततया गृहीत्वा अङ्गणे स्नानाद्यर्थं स्थापितायाः शिळायाः प्रछ्ठ उपरि 
अपोथयत्‌ बला त्‌ प्रक्षिप्तवान्‌ । नि्दयत्वेन खलत्बं समर्थयन्नाह- जातमात्रामिति। अतिकोमलामित्यर्थः । सर्वथा विरूद्धकतृ त्वं 
सूचयन्नाह--स्वसुः सुतामिति । एबं विरुद्धाचरणे हेतुमाह - स्वार्थेति । स्वप्रयोजनमुदिश्योन्मूलितं त्यक्तं सोह्ूदं स्नेह्दो येन सः ।।८॥ 


अन्विताथप्रकाशका 


बहव इति । हे भ्रातः | देवनिसृष्टन अस्मत्प्रारव्धप्रेरितेन अत्र तत्रापि दोषो नास्तीत्यनुनयार्थम्‌ । स्वया पावकोपमाः 
बह्विवदुञउ्चळचणी वहवः शिशवो हिंसिताः । अतः इयमेका पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ नन्बहमिति । अङ्ग हे भ्रातः | हे प्रभो ! 
ननु हेतो यतः अहं ते अवरजा कनिष्ठा भगिनी हतसुता अत एव दीना तस्मात्‌ मन्दाये मन्दभाग्याये मह्यम इमां चरमामन्तिमां 
प्रजां दातुमर्हसि वाद्धकस्य जातत्वात्‌ । इतोऽप्रे सन्तानोत्पत्त्याशाया अभावात्‌ ॥ ६ ॥ उपगुह्य ति। एवं देवक्या याचितोऽपि खलः 
क्रः कंसस्तां विनिभेत्स्यं वचसा तिरस्कृत्य आत्मजां कन्यासुपगुह्य उरसि बाहुभ्यां संवेष्ट्य दीनादपि दीनवद्रुदन्त्याः । नुमार्षः । 
वत्प्रयोगान्न तया रोदनं पुत्रस्वान्यत्र प्रेपितत्वात्‌ । तस्याश्च योगमायात्वेन ज्ञातत्वात्‌ मायात्वेन ज्ञातत्वेऽपि स्नेहस्त्रभावाद्वा 
रोदनम्‌ । दोनसहशत्रदिति बा । “प्रकारे गुणवचनस्य इति द्वित्वम्‌ । तश्या हस्तात्तामाचिच्छिदे बलादाकृष्य जग्राह्‌ ॥ ७॥ तां 
गृहीत्वेति ॥ स्वार्थ स्वप्रयोजनमुदिश्योन्मूलित त्यक्तं सोह्ृदं स्नेद्दो . येन सः कंसः जातमात्रां “गर्भाम्बुक्लिन्नमूधजाम्‌ इति हरि- 
वंशोक्तेः । स्वसुः सुतां तां कन्यां चरणयोविपरीततया गृहित्वा अङ्गणे स्नानाद्यर्थं स्थापितायाः शिलायाः पृष्ठ उपरि अपोथयत्‌ 
बळात्प्रक्षिप्तबान्‌ ॥ ८ ॥ 


भगवत्(सादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


वहव इति । हे भ्रातः, दैवनिसृष्टेन देवप्ररितेत, देवेन मृत्युतया कल्पितेनेत्यर्थः । त्वया मम पावकोपमाः पावकवत्‌ 
प्रकाशमानाः, बहवः शिशवः, हिंसिताः हताः । एका इयं, पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ ॥ नन्विति। अङ्ग हे भ्रातः, हे प्रभो, अहं ते 
तव, अवरजा कनीयसी, दीना हृताः सुता यस्याः सा तथाभूता चारिम ननु । अतः, मन्दाया मन्दभाग्यायाः, इमां चरमामन्त्यां, 
प्रजां कन्यां, दातुम्‌ अर्हसि हि । अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल | सुभद्रा च महाभारा तव राजन्‌ पितामही? इति 
नवमस्कन्धे उक्तत्वात्‌, चरमा मित्यस्यान्त्यामित्यर्थे विरोधापाता्चरेमुष्ये्मीयते प्रमाणीक्रियते इति चरमा इत्यर्थोऽत्र बोद्ध्यः ॥६॥ 
उपगुह्य ति । एवमित्थं उक्त्वा, आत्मजां, उपगुह्य उरसि श्रृत्वा, बाहुभ्यां संवेष्टय, दीनदीनवद्दीनापि दीनवत्‌ नितरां दीनवदित्यर्थः 
वत्करणेन स्वसुतस्यान्यत्र स्थितत्वाइस्तुतो दैन्याभावः सूच्यते । रुदन्त्या तया, याचितोऽपि, खलो दुष्टात्मा कंसः, तां देवकीं 
विनिभेत्स्य, हस्ताद्देवक्याः पाणितः, आचिच्छिदे हृतवान्‌ । ७ ॥ तामिति । जातमात्रामेव न तु कृतनाभिनाळच्छेदां, स्वसुभंगिन्याः, 
तां सुतां, चरणयोः गृहीत्वा, स्वार्थोन्मूलितं स्वार्थेन मूलत उत्पाटितं सौहृदं यस्य सः, स्वप्रयोजनार्थं त्यक्तभगिनोततसुतास्नेहः 
कंस इत्यर्थः । शिळाप्रषठे तत्र पूर्वत एव निपतितायाः शिलायास्तले, अपोथयदताडयत्‌ ।। ८ ॥ 


श्री हरिसूरिवि रचित श्रो भक्तिरसाथनम्‌ 
उपगुह्य ति ¦ १०.४.७ 
जहाति नित्य हृदि भावितेशान्‌ सदा वृणोत्यच्युतभक्तशत्रन्‌। सा चित्रकृत्या प्रकृतिस्तदा तद्धस्तात्करं तस्य गतेति युक्तम्‌ ।। ५ ॥ 
तां गृहीत्वेति ¦ १०.४.८ 


निर्विध्नं निजदी घंजीवितसुखप्रेप्मू रजःसंश्रयात्‌ तद्धिसाभिनिवेशधषितमतिः स्पष्ट तमःसंश्रयात्‌ । 
त्राह्म नामिति तद्विरोऽपि च तिरस्कारादसत्त्वाश्रितः तयुक्त त्रिपदां दधार पदयोस्ता ताटशो निघ णः ।। ६ ॥ 


यदियं प्रष्ठतो याता ततो मद्धतिभागभूत्‌। इति किं ध्वनयन्‌ हिः शिळाग्रष्ठ व्यपोथयत्‌ ॥ ७ ॥ 
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६५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्ळो. ९-१२ 
कृष्ण प्रिया 


ह मेरे भया ! मेरे अग्नि के समान तेजस्वी बहुत पुत्रों को तू' ने भगवदिच्छा से प्रेरित होकर मार दिया, अब यह एक 
कन्या जिसके कोई भाई नहीं, ऐसी शेष रही हे इसे मुझे दे दे भैया इसे न मार ॥ ५॥ हे समर्थ भाई ! मैं तेरी छोटी बहिन 
हुँ, मेरे बालक नष्ट किये गये हैं इसलिये में दीन हूँ अब रजोधर्म नहीं आयगा इसलिये मे मन्दभागिनी हुँ इसलिये प्यारे भैया 
इस अन्तिम सन्तान को दे दे ॥ ६ ॥ इस प्रकार बालिका को हृदय से चिपक्काकर अत्यन्त दीन की तरह विलाप करती हुई देवकी 
को मिड़ककर कंस ने उसके हाथ से कन्या को छीन लिया, झिड्का इसलिये क्रि उसने याचना की थी ॥ ७ ॥ नाल आदि से 
युक्त एसी नवजात अपनी भानजी के पेर पकड़ कर कस ने उसे शिळा पर पटक दिया क्‍योंकि कंस ने स्वार्थवश सोहाद को 
सर्वथा निमूंछ कर दिया था ॥ ८ ॥ 


सा तद्वस्तात्‌ समुत्पत्य सदो देव्यम्बर गता । अदरृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा || ९ || 


दिव्यस्रगम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता | धनुःशलेषुचर्मासिशङ्कचक्रगदाधरा || १० ॥ 
सिद्धचारणगन्धरवेरप्सरः किनरोर गे: | उपाहृतारुबलिभिः स्तूयमानेदमत्रवीत्‌ ।। ११ ॥ 
देव्युवाच 


कि मया हृतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ | यत्र क्वचित्‌ पूवशत्रर्मा हिंसीः कृपणां वृथा || १२ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय:--तद्धस्तात्‌ समुत्पत्य सद्यः . अम्बरं गता विष्णोः अनुजा सा देवी सायुधाष्टमहाभुजा अदृश्यत॥ ९॥ 
दिव्यस्रगम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता धनुःशूलेषुचमौसिशंखचक्रगदाधरा उपहृतोरुवलिभिः सिद्धचारणगन्धर्वेः अप्सरःकिन्नरोरगेः 
स्तूयमाना इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥| १०-११ ॥ मन्द मया हृतया किम्‌! तव अन्तकृत्‌ पूर्वशात्रुः यत्र कचित्‌ जातः खल कळुपणां वृथा 
मा हिंसीः ॥ १२ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


त सद्य एव देवी भूत्वा ॥ ९-११॥ कृपणानिति अन्याञ्छिशून्हनिष्यतीति ज्ञात्वा बारयति । पाठांतरे मा मां कुपणां 
वृथा5हिंसीहिंसितवानसीति ।। १२ ॥ | 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्र का शः 


सा कन्या जनेरटश्यतेति । समुत्पत्याधःक्षिप्पमाणापि बलादुत्प्लुत्य । “कंसासुरत्योत्तमांगे पादं दत्त्वा गता दिवम्‌" 

इति भविष्योत्तरे । अनुजा विष्णोरिति कृष्णस्यापि यशोदागभजत्व॑ सूचयति सायुधाष्टेति तस्य भीषणार्थ- स्ववाचि विश्वासोत्प- 

त्यथेब्व ।। ९-१० ॥ उपाहृता उपानीता उरवो बलयः पूजा येस्ते तथा || ११॥ पाठांतरे कृपणाम) इति पाठे। यद्यहं हता स्यां 
७ € IN 

तदापि मया हृतया किं तव मरणस्यावश्यंभावित्वादित्याह--जात इति। यत्र क वेति वक्तमनहदेशे तद्देशकथनेन देवकीवसुदेव- 

वधे&स्य प्रबृत्तिरधुना मा भूदिति भावः॥ १२ ॥ | 

श्रीमज्जो वगोस्वामिकृत। वष्णवतो षिणो 


सा तद्धस्तादिति | सद्यः समुत्पत्य अधः क्षिप्यमाणापि बलादृदुर्थ्वमुत्प्लुत्य अत्र विशेषो भविष्योत्तरे “कसासुरस्योत्तमांगे 
पादं दत्वा गता दिवम्‌? इति देवी दिव्यरूपा सती अदृश्यत कंसादिभिः सर्वेः तञ्च निजोक्तो कंसस्य विश्वासार्थं महाभुजत्वेन महा- 
कायत्वं च ब्रिभीषिकार्थं श्रीविष्णोः श्रीदेबकीयशोदयोर्मनसि युगपत्प्रविष्टस्येति तस्यास्तदनुजात्वं साधितम्‌ अनुजेति तद्रापि 
श्रीयशोदादि दंपतीद्वयस्त्रेकात्मतां बोधयति एवमात्मजामप्युक्तम्‌ | ९-१०॥ सिंद्धत्य़ाद्युपलक्षणम्‌ | ११ ॥ मन्द हे अल्पबुद्ध ! 
मया हतया इति यद्यहं हताप्यभविष्यमित्यर्थ: । यस्तवान्तं करिष्यति स यत्र कचिन्निश्चित्य वक्तमनह्‌ देशे जात इत्यतो मयाद्य त्वं न 
हन्यस इत्यर्थः । स तावत्कः ? इत्यपेक्षायामाह्‌--पूर्वशत्रः पूर्वजन्मनि यस्त्वां हतवानित्यर्थः | कृपणां देवकी बन्धनादिना मा हिँसीः 
पतिसहितामेनां बन्धनान्मोचय धनादिकं च प्रत्यपंयेत्यर्थः । कृपणानिति पाठे तद्धर्मेण।न्यान्‌ बालकान्‌ तो तत्सम्बन्धि नश्चेत्यर्थः ॥ (२॥ 
३ देव्युवाच इति अन्यत्र न हृश्पते । २. क्त्र वा-श्रीघर. गंशी- गिरि. मक्त. ; क्त्रचिदा-इति कस्यचित्‌ । ३. कृपणान्‌-श्रौघर. 


ठांशी. गिरि, मक्त- । 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वेष्णवतोषिणी 

अदृश्यत कंसादिभिः सर्वेर्वक्ष्यमाणनिजोक्तो कंसस्य विश्वासार्थमत एव ताहृशरूपादिप्रकाशनश्च ज्ञेयम्‌ । विष्णोः 
श्रीदेवकीगभोदो प्रवेशनशीलस्य भगवतोडनुजा; श्रीयशोदागभंजातस्वादयं सर्वत्रैत्र हेतुद्रेष्टन्यः । आलेपोऽनुलेपः ॥ ९-१० ॥ 
उपह्ृतास्तप्ये आनीय समर्पिता उरवो महान्तो बल्यो मधुदुग्धाद्यपहारा येस्तेः | ११ || मन्द ! हे अल्पबुद्धे ! अन्तकृदिति नाशं 
करिष्यति यः, स यत्र कचिद्देशे जातो5तो मयाद्य न त्वं हुन्यस इति भावः । स भावत्क इत्यपेक्षायामाह--पूर्वशत्रः पूर्वजन्मनि 
यरत्वां हतवानित्यर्थः । कृपणां देवकीं मां हिंसीबन्धनादिनास्या हिंसां मा कुरु - बन्धनान्मोचय, धनादिकिञ्च तदी यं प्रस्यर्पयेत्यर्थः । 
श्रीदेवक्या गर्भसम्बन्धेनेव श्रीवसुदेवस्य बन्धनात्तस्या मोचनेन तस्यापि स्वतस्तत्‌ सिद्धेः ॥थडःनोक्तम्‌ । 'कुपणान इति पाठे देवकीं 
वसुदेव तत्सम्वन्धि नश्चेत्यर्थः । बृथेति तद्वधे प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीमद्वी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

सा विष्णोरनुजा कन्या तस्य कसस्य हस्तात्‌ समुत्पत्य ऊउदुर्ध्वमुत्पत्य सद्य एव देवी स्वरूपं बिश्रती सत्यम्वरमाकाशं 
गताउघिष्ठिता अदृश्यत कंसादिभिदंष्टा बभूव कीदृश्यायुधेः सहिताश्च अष्टो महान्तो भुजा यस्याः ॥ ९ ॥ दिव्यस्रगादिभिः भूषिता 
अम्बर वम्जम्‌ आयुधान्येव दर्शयन्‌ विशिनष्टि-धघुरादीन्‌ विभर्तोति तथा ॥ १० ॥ तत उपाहृता समर्पिताः वलय उपायनानि येस्तै; 
सिद्धादिभिः स्तूयमानेद वक्ष्यमाणमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ तदेवाह - किमिति। हृतयापि मया तब किं प्रयोजनं न किञ्चिदपि हे मन्द ! 
तवान्तकृत्‌ नाशकृत्पूर्वशत्रुरशरीरबाण्या पूर्वमुक्तः शात्रुः यत्र कचित्प्रदेशे जात एव खलु इत ऊर्ध्वं जनिष्यमाणानपि शिशून्‌ 
हन्यादिति सम्भाव्य वारयति कृपणान्‌ शिशून्‌ वृथा मा हिंसीः ॥ १२ ॥ 

श्रीमद्विजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 

अदृश्यत जनेनेति शेषः ॥ ५-१० ॥ उरवः बलयः पूजा येस्ते तथा तः ॥ ११॥ स्वया हतया स्तया तव कोर्थ इति शेषः, 

कुत इत्यत्राह, जात इति खलु विचारशून्यस्त्वम्‌ ।। १२ ॥ 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भे: 
विष्णोरनुजेति च ॥ ९-११ ॥ हतया यद्यहं हृताप्यभविष्यमित्यर्थः ॥ १२-१७ ॥ 


श्रीमद्दि्वनाथचक्रवतिक्कता सारार्थर्दाशनो 
समुत्पत्य अधः क्षिप्यमाणापि बलादुत्प्छुस्य “कंसासुरस्योत्तमाङ्गे पादं दत्वा गता दिवम्‌? इति भविष्योत्तरम्‌ अनुजा 
~ ~ ७ २ ७ 6 
विष्णोरित्यनेन कृष्णस्य यशोदागभजत्व॑ सूचयति--सायुधाष्टत्यादि कंसस्य भीषणार्थ स्ववाचि विश्वासोत्पत्त्यर्थं च॥ ९-११॥ 
मया हतया किमिति यद्यहं हताप्यभविष्यमित्य्थः । यत्र । क्कचित्‌ वक्तमनहें देश इत्यथः। कृपणां देवकीं क्कपणानिति पाठे 
अन्यान्‌ शिशून्‌ ॥। १२ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
कृपणां गुप्तप्रभावां मात्रङ्कगतां मा माम्‌ अहिंसीः हिंसितवानसि ।। १२ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभुषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
समुत्पत्येति अधःक्षिप्यमानाप्यतिवलादुत्प्लुत्य कंसशिरसि पादप्रहार कृत्वेत्यर्थः “कसासुरस्योत्तमाङ्ग पादं दत्वा गता 
द्वमिति भविषग्रोत्तरवचनात्‌ विष्णोरनुजेति कृष्णस्य यशोदागभजत्वं द्योत्यते, सायुधाष्टेत्यादिक कंसस्य भयोत्पादनाथ स्वबाचि 
तत्प्रत्ययार्थव्व ॥९ ११॥ किं मया हतयेति यद्यहं हतापि स्यां तथापि ते मृत्युन निवत्तेतेति भावः । यत्र क वा वक्तृमनहे तवाप्यगम्ये 
देशे इत्यर्थः | कृपणान्‌ दीनान्‌ बालान्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीसत्या भिनवय तिकृता दुघंटभावदी पिक! 
_ मां हिंसीः कृपणां वृथेत्यस्य कृपणामिव वृथा मा मामहिंसीरित्यर्थः । ममावध्यत्वात्त्वदी यहननव्यापारो व्यर्थ इति भावः | 
एतेन कसेन शिलापृष्ठे पाथने कृतेऽपि तद्धस्तात्समुत्प्लुत्यांबरगतत्वेनावध्यत्वस्य कापण्याभावस्य च नित्यत्वात्‌ । कृपणां मां वृथा 
नि ° शेषमं द्वितीये ° ० 
माहिंसी रिति प्रार्थनं व्यर्थमिति चोद्यं पराकृतम्‌ । कृपणामित्यतः परमिवेत्यस्य गीकृत्वा मेत्यस्मच्छब्दद्वितीयेकव'चनांतत्वं 
'वाभ्युपगम्यःहिँसीरिति पदच्छेदं च स्वीकृत्य क्ृपणामिव वृथा मा मामहिंसी रित्यर्थस्योक्तत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीसत्यधमं कृता श्री भागवतटिप्पणी 
सा विष्णोरनुजा देवी तद्धस्तात्कंसहस्तात्समुत्प्छुत्याम्बर आकाशे गता सती सायुधाष्टभुजाउरृश्यत ॥ ९॥ दिवि भवातन 
दिव्यानि मनोहरान्यष्टो । तदायुधाभिधानान्यभिधत्त । धनुरित्यादिना । ननु काली पीताम्बरघरा गजकुम्भोपमस्तनी । चक्रः 
८२ 
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विस्तीणजघना चन्द्रवक्त्रा चतुभुजेति हरिवंशे शंसनादूभुजाष्टकोक्तिरेतद्विरुद्धेति चेन्न। भागवतस्य तदुत्तरल्वेन भुजाष्टकतद्रता- 
युधाष्टकप्रतिपादकतया निरवकाशत्वेन चतुभुजेति तदुक्त रेकभागवतभुजमात्रकथकतया सावकाशताप्रकाशनसम्भवात्‌ । आवित्त्याड- 
न्वयनेनाष्टकलामो वा ज्ञेयः । पञ्चमतात्पर्य । यथा भागवते तूक्त भोवनं कोशलक्षणम्‌ । तस्याविरोधतो योज्यं सर्वग्रन्थान्तरे स्थितम्‌ । 
सण्डोदे पूरणं चेव व्यत्यासं क्षोरसागरे । राहुसोमरवीणां च मण्डलाद्‌द्विगुणाक्तिताम्‌ । बिनैतत्सर्मुन्नेयमित्याद्युक्तेराचायो भ्यनु- 
ज्ञानमेतदादो ज्ञायते । प्रथमे 'च स्वमोयमतो नेषीक्राविरोध इत्याद्यक्तेरेव व्याकरणं सम्भवि। चित्रेकोलिंख्यते भित्तो मन्त्रशास्नेपु 
वण्येत इति निरवकाशं भागवतम्‌ ॥ १० ॥ उपाहूता उरवो बढयो येस्तं तैः स्तूयमाना ॥ ११॥ किं मया हृतया मन्देत्यारभ्य 
भुवि भोमानोति पर्यन्तरलोकेः कथ्यमानानि बन्धुस्त्रं तथा शत्रुत्वं देवाधीनाः सहासत इति सर्वस्य भगवदधी नत्ववेदनं च कंसस्या- 
सुरस्य कथमित्यतः प्रमाणेन तत्तात्पयमाह । पूतनेति। यद्यपि पुराणे पृतनादिमूलं कंस इति स एवादौ ्राह्मस्तथाऽपि सर्वापेक्षया 
पूव पूतनाब्रजत्रजनादीति क॑ंससंसारपीठकारूपिणीति तन्निरूपणमदाविति ज्ञेयम्‌ । द्विधा प्रकारप्रकारिणोरभेदादेव मुक्तिरिति वा द्विधा 
व्यया तृतीयाया लोपे प्रकारद्वयेन जीवा ज्ञेयाः | एकस्िस्तठुभयघटनप्रकारमाह्‌ ॥ शुभेति । झुभजीवानामूर्वश्यादीनां प्रकाशेन 
तदावेशविशेषेण कदाचिदेव झुभबुद्धयोऽसुरप्रवेशे विपयंये । अन्यथा चाइुभवुद्धयस्तत्र शुभा इतो गता हरि ययुरसुराश्च घार तमो 
ययुः । यदि तत्र शरीरे मध्यमा अभिमानिनः स्युस्ते मध्यमां गतिमेवापुः। एकदेहगत। अपीत्यधिकारिसामान्यान्वयीति ज्ञेयः ॥ 
ततश्चायं श्छोकसप्तकार्थ: ॥ हे मन्द्‌ अज्ञ मया हृतया तव किं किं प्रयोजनम्‌ । अष्टमो गर्भो योपित्पुरुषो वेत्यनिधी योभिधानात्वमेव 
मम मत्युरिति त्वद जीवनं मडजीवनकारणमिति तव नाशा भवन्त्विस्याह्‌ । तवान्तको सृत्युर्यत्र कचिज्जात इति खलु । देवादिनिवेदिता- 
सगाद्यास्वादन कुर्वन्ती नृत्यन्ती च हसन्ती च विपरीतेन भास्वती । विहायसा गता रोद्रा पिबन्ती पानमुत्तमम्‌ । जहास च महाहास 
कंसं च रुषिताऽन्रवीदिति हरिबंशशंसनात्‌। खलु स्याद्वाक्यभूषायां जिह्वास्वादे च सान्त्वन इति विश्वः । कृपणानुत्तरच्र भविष्यः 
तस्तोफान्मा हिँसीन हिंसय । कृपणामिति पाठे मा मां कृपणां वृथा स्वमहिंसोहतवान्‌ । मत्सामर्थ्येनाहं विहायेन देहं विहायसा गता तब 
तु स्रीह्त्यादोष आयात एवेत्यायताक्ष्यास्तास्पर्यम्‌ । कृपणां मन्मातरं देवकीं वृथा मा हिंसी नोपद्र कु बित्यपि व्याकुर्वते। कुपणान्पूर्व जान्मां 
च वृथा हिंसीरिति वाऽन्वयो ज्ञेयः। स जातः पोतः प्राक्‌ स्वदूघातक इत्याह ॥ पूर्वै शत्ररिति । पूर्वं स्वामशातयदिति शत्रु ॥ १२ ॥ 


श्रोसुबो धिनो 


ततो यज्जातं तदाह सा तद्धस्तादिति, यदेव पाषाण प्रति प्रक्षिप्तवांस्तदैच हस्तात्‌ सम्यगुत्पत्त्योत्पतनं कृत्वा सद्य एव 
सा देवतारूपा जाता, ततोम्बरं गता, आकाशे श्येनवत्‌ स्थिता कंसादिभिः सर्वे रेव तथादृश्यत, तस्यास्तथारवे सामथ्य बिष्णो रनुजेति 
यशोदा देवकी परस्परविचारेणेंकेब, पश्चाच जाता, यदि वा भगवान्‌ यशोदासुतो यदि वा देवक्या उभयथापि सानुजा लोक- 
प्रसिद्धेः, विष्णोरनुजास्वेन तथा सामर्थ्यं ज्ञापितं, द्विगुणं रूपमाह सायुधाष्टमहाभजेति, भगवत्कार्यं स्वकार्य च करिष्यतोत्यष्ट- 
भुजत्वं, भगवत्कार्य देवक्यादीनां बन्धनिवृत्तिः, स्वकार्यं सर्वेषां दुःखदानं धर्मनाशाश्च, भगवत्कृतिसिद्‌ध्यर्थमायुघसहिता अष्टो 
महाभुजा यस्याः, यथा भगवानाविभावे विपरीतं रूपं प्रदरशितवानेवमियमपि ॥ ९ ॥ 
आविभाीवादिदानीं रूपान्तरं गृहीतवतीति तस्याः सामग्रीमाह दिव्येति, दिव्याः स्रजो मालाः, अम्बराणि वञ्जाणि 
दिव्यान्येन, आलेपश्चन्दनादि, रत्नयुक्तान्याभरणानि च, एवमलङ्करणचतुष्टयसहिता, दशनक्कतोयं क्रमः, प्रथमतो रान्धाददृष्टाया 
अपि स्रजः प्रतीतिः, ततो वस्राणां, ततश्चन्दनाभरणानामिति, आयुधानि गणग्रति धनुरिति, धनुर्तामभागहस्ते, शुलमिषुश्च 
दक्षिणरोः चर्म वामे, असिदक्षिणे, शङ्को वामे, चक्र दक्षिणे, गदा वाम इति गदान्तानि बिभर्तीति गदाधरः ॥ १० ॥ 
तस्याः स्वरूपं भगवत इव सर्वजनी नमिति ज्ञापयितुमाह सिद्धचारणेति, सिद्धचारणगन्धर्वीस्निगुणाः, अन्ये च, अप्सरः 
रिति बहुल छन्दसी? त्यनेन, ऐकपद्यं तु सुगमं, अस्याः षड्गुणोपजीवका एते कंसदशंन एव, उपाहृता उरुबलघः पूजासाधनानि 
येः, बलिशाब्दो जयजयादिशब्दानामप्युपलक्षकरः, अत(तैः स्तूयमाना कंसवधं कतुं शक्ताहमिति ज्ञापयन्तीदं वक्ष्यमाणमन्नवी त्‌ ॥११॥ 
हयमत्र वक्तव्यं कथं न हन्यते कथं वा रक्षार्थं न स्थीयत इत्युभयसमाधानं तदाह्‌ किं मयेति, मघा हतया किम्‌ ¦ 
अहं तु हृननेप्यपकारं न करोमि, किं पुनरहृता ? अत एतदुवृत्तान्ताज्ञानात्‌ स्वं मन्दः, अवघे हेतुर्नातः खलु तवाग्तक्नदिति, यस्तु 
तवान्तं नाशं करिष्य्रति स तु जात एव कचित्‌, यत्र कचिदितिविशेषाकथनं देवगुह्य, ननु शात्रुत्वाविशेषेपि साम्ये विद्यमानेपि 
यद्‌ भगवतेव हन्यते न व्ययेति को विशेष इति चेत्‌ तत्राह पूर्वशत्रुरिति, मम स्तिदानीं भवाङच्छत्रुः तदप्यन्यबुद्ध्या, भगवांस्तु 


भवतः पूर्वशत्रुरतस्तेनेव हन्तव्यः, आकाशवाण्यापि तथैवोक्तं, अतः कृपणां देवकीं मा हिसीः, तस्या बधे न कोपि पुरुषार्थः 


सिध्येत्‌ , अतो वृथेव मा हिसीः ॥ १२ ॥ | 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्यो: प्रकाशः । 


सा तद्धत्तादित्यत्रानुजञात्व हि न भगवज्जन्मोत्तरकालिकजन्मता प्रयुक्तमतिप्रसज्ञात्‌ प्रकृते च समातृकत्व सपितृकत्वयोर- 
भावाच्छुकेन कथमस्यांमनुजात्वमुक्तमित्यत आहुयंशोदेत्यादि, कृष्णोपनिषदि यो नन्दः परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी'ति 


स्क. १० पू. अ. ४ श्लो ९-१२.] अनेकव्याख्यासमळङकृतम्‌ ६५९ 


श्रावितं, तथा “देवकी ब्रह्मविद्या सा या वेदैरुपगीयते निगमो बसुदेवोय'मिति च श्रावितं, तत्र ज्ञेयस्य ज्ञानरूपलाभहेतुत्वमर्थस्य 'च 
श्दप्रयोगहेतुत्वं लोकेपि स्पष्टं, एवं सति श्रीयशोदाया मुक्तिरूपत्वेन श्रीदेवकीरूपत्रह्मविद्याविषयतयाधिदेविकत्वमिति सेयं च 
परस्परविचारंणेकेतर, आथिदेविकाध्यात्मिकयोस्तथात्वात्‌ , भगवञ्जन्मनः पश्चान्माया जाता, एवं तयोरक्यत्वात्त पश्चाज्जातत्वे 
सिद्धे यदि भगवानाधिदविक्याः सुतो यदि वाध्यात्मिकया उभयथापि सानुजा, तत्र हेतुर्लोकसिद्धेरिति, लोकम्रसिद्धिरेतिह्म' 
तस्मात्‌ , 'श्रृतिप्रत्यक्षमेतिह्य' मितिश्रुतो भगवद्वाक्ये च तस्य प्रमाणत्वेनाङ्गीकारादित्यर्थः।। ९ ॥ 


( ३ ) श्रीद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 


सा तद्धस्तादित्यत्रानुजात्यं साधयन्ति यशोदेति, वसुदेवनन्दयोधर्मभ्रातृत्वं, तथा च भ्रातुपुत्रयोरप्यन्योन्यं अ्रातृभगिनी- 
व्यवहारस्य लोकसिद्धत्वात्‌ तत्तत्पत्नी भ्रात्रोः परस्परविचारेणंकेच, अन्योन्यं भ्रातृत्वविशिष्टसुताः पञ्चापि पाण्डवाः परीक्षितः 
पितामहा भीष्मश्चेषां तत्र यथा प्रपितामहपुत्रत्वेन तेपामैक्यमादाय पितामहत्वं तथात्र भत्रेश्रितृत्वेनेक्यात्‌ तत्पत्न्योश्चेक्यमादाय 
तरपुत्रयो श्रीतृभगिनीव्यवहार इति तयोरेक्यमितिभावः, ननु भरावतो यशोदासुतत्वपक्ते भगवत्प्रादुभावोत्तरक्षणे मायाजननाल्लाके च 
सहूजातयोर्मध्येनन्तरोरपन्नस्य ज्येष्ठस्वव्यवहारात्‌ कथमस्या अनुजात्वमित्यत आहुः पश्चाच्चेति, यशोदासुतत्पकषप्यनु पश्चाज्जातेति- 
योगिकार्थमादाय तथेत्यर्थः, फलितमा हुर्य दि वेति, भगवत्कार्य मिति, निबन्धोक्तप्रका रेणानिरुद्धकायमित्यर्थ: ॥ ५ ॥ 

कि मयेत्यस्याभासे न हन्यत इति, कंस इति शेपः, रक्षार्थमिति, देवक्यादीनामितिशेषः, अहं न त्वदषकारकञ्यतो 
मया देवक्या रक्षा कर्तु न शाक्यते इति प्रथमचरण उक्त, तवाऱ्तकृदन्योस्त्यतो मया त्व न हन्यस इत्युक्त, अग्रे वाक्य त्विति, 
भगवता सह्‌ वाच्यबाचकभावसम्बन्ध युक्त मायया तु वाच्यवक्तस्वसम्बन्धयुक्त अष्टमगभरूपा माया तु चक्त्री हन्ता त्वन्य एवेत्यर्थः, 
तथा चाकाशवाण्या विरुद्धवाक्यमाकर्ण्यत्यथः ॥ १२ ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 

सा तद्धस्तादित्यत्र अनुजात्व हि न भगवज्जन्मोत्तरकालिकजन्मता । तत्कालजातेष्वतिप्रसंगातू । प्रकृते च सममातृक- 
त्वस्य विष्णुमाययो रभावाच्छुकेन कथमस्यामनुजात्वमुक्तमित्यत आहुः यशोदेत्यादि । एकेवेति यशोदामुक्तिरेक्यरूपा देवकीरूप- 
ब्रह्मविद्यासाध्या । अतः साधनफले एहीक्कत्य निरूपिते। यथा भाष्ये फलाध्याये तथा च श्रती । कृष्णोपनिपदि | यो नन्दः 
परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी'ति । तथा देवकी ब्रह्मविद्या सा या वेदैरुपगीयत' इति । पञ्चाच्च जातेति अनुजापदस्यार्थः ।. 
देवक्यां विष्णुः यशोदायां माया विष्णोः पश्चाज्जाता। लोकप्रसिद्धेरिति एतिह्मरूपायाः। श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिह्य' मितिश्रृतों 
प्रमाणत्वेनाङ्गीकारात्‌ । भगवत्कार्यमिति ;निवन्धो क्तप्रकारेणानिरुद्धकार्यम्‌ | बिपरीतमिति वाळरूपमलोकिकरूपाढ्‌ विपरीतम्‌ । 
इयं तु लोकिकरूपं कृत्वा तद्विपरोतमलोकिकं रूपं प्रईशितवती । अतो भगवत्क्ृतिसिद्धिः | तस्या मायाया निवृत्तज्ञीनसाध्यायाः 
सर्वेष्टस्वात्‌। बन्ध इन्द्रियविक्षेपो माक्ष एषां च संयम' इति निरोधेयं मोक्षो भवति। एवमियमपीत्यस्य गृहोतबतीत्यनेन ग्रन्थेन 
नान्वयः, किन्तु 'प्रदशितवतीः त्यन्वयः । बिष्णोरनुजा देवी प्रसादकरहृश्यतेत्यन्बयः॥ ९ ॥ 


दिव्यस्रगित्यत्र तस्याः सामग्रीमाहेत्याभासो न किन्त्वाचिभीवादित्यादिग्रम्थ आभासः । पोथानन्तर मृृतकमदृष्ट्वा 
रूपान्तरमलोकिकमम्बर गताम्बररूपं आबिभोवाद्धेतोः गृहीतवतोतिहेतोस्तस्याः रूपान्तरेण भिन्नायास्तच्छुञ्द्वाच्यायास्तच्डन्दार्थ- 
धर्मरूपायाः सामग्रीं कारणकलापमा हेत्यर्थः । दिव्याः स्रजइति 'आकाशस्तल्लिङ्गा' दितिव्याससूत्रादनुजात्वेनाकाशशरीरिण्या 
आकाश आकाशाः शरीरिणि शारीरिणी लीना । मुक्ता जाता । तस्या आविभोवात्‌ "तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चे'ति 
शारीरब्राह्मणोक्ता न सामग्री किन्तु सायुधाष्टमहासुजाया अदृष्टायाः शाब्दप्रतोतिबिषयायाः। दिव्याः स्रजः सामग्री 
आविर्भावकारणम्‌ । दिवि देवी दिवि भत्रा दिव्या खजः वर्तमानस्य वस्तुनो दृशानविषयत्वयोग्यतारूपाविभोवकारणम्‌ । 
दशोनं तु देवीप्रसादकानाम्‌ | एवमम्घराणीत्यादि अलङ्करणेति जातेष्टेरावश्यकत्वात्‌ सङ्घयातात्पयम्‌ । अङङ्करणचतुष्टयसाहित्येन 
चतुष्पादूत्रह्मणेनां समयतीति फलम्‌ । देव्या अदर्शनं सामग्र्या दर्शानमत आहुः दशनेति । गन्धादिति खपुष्पाभावात्‌, यथा 
“सम्पुष्पितस्य वृक्षस्य दूराद्‌ गन्धो वाते तिश्रते वक्ष इवस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक' इत्युक्तपुरुषस्य पुष्पाणां गन्धात्‌ । तान्युद्दामानि । 
सूत्रप्रोतानि वा । अदृष्टाया मायायाः स्थजां कर्णकरकण्ठसम्बन्धिनीनां प्रतीतिरनुपासकानामपि । धनुवोमेति स्त्रीणामहृस्फुरणं 
बामे श्रेष्ठमिति वामपरावृत्तायुधधारणम्‌। धनुषो धबुर्वेदोक्तस्य देहसम्वन्धिस्वं यजुर्वेदोपवेदत्वात्‌। यजुर्वेदस्तु मानुष इति 
मनुस्मृतेः अतः प्राथम्यम्‌ । वामप्रथमहस्ते । शूळ सप्तमे दक्षिणहस्ते । इषु पञ्चमे दक्षिणहस्ते। चर्म वामे चतुर्थ । असि- 
दक्षिणेऽष्टमे । शाङ्को वामे द्विती महस्ते । चक्र दक्षिणे षष्ठे हस्ते । गदा वामे तृतीये करे। गदाधरा । भगवदायुधानां ज्ञानरूपाणां 
शङ्खचक्रगदा शूला नामावरकर्धनु रिषुचमी सिभिरावरणमित्येवमायुधक्रमः । भूम्नः शूळस्थाने पदाम्‌ ॥ १० ॥ 

सिद्धेत्यत्र भगवत इवेति देवी भगवती'तिवाक्यात्‌। त्रिगुणा इति तया सृष्टाः सत्त्वगुणः सिद्धाः । रजोगुणश्चारणाः । 
तमोगुणो गन्धर्वीः | रजस्तमसो व्युत्कमो वा । चारणानां तमोगुणत्बम्‌। अन्ये चेति अप्सरआद्यः। अप्सराः सत्त्वगुणः । 
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किन्नरा रजोगुणः । उरगस्तमोगुणः प्रसिद्धः । ऐकपद्यमिति 'अप्सरःकिन्नरोरगे!रित्येवमेक्रपद्यम्‌ । षड्‌ गुणेति षडगुणेः सत्त्वादिभिरु- 
पजीवनं सिद्ध्या वंशशंसनेन गानेन नृत्येन किञ्चिन्नरत्वेन उरगत्बजात्या च भगवद्धमैंश्वयोद्यावरकः कुर्वन्ति । कंसदर्शान इति 
सतिसप्तमी । कंसदशनकालसमानाधिकरणाः । कंसद्शंनकाल इत्यर्थः । कंसबधमिति स्तवनेन स्जीस्वाभाव्यात्‌ तथा, भगवदावेरोन 
मृत्यो कंसस्य निरभिमानत्वाभाबाद्‌ बा ॥ ११ ॥ 


कि सयेत्यत्र न हून्यत इति कसः | रक्षार्थमिति देवक्यादीनाम्‌ । तदाहेति उभयसमाधानमाह । न करोमीति समर्थापि 
सक्कूषणकायत्वेन स्वाकायत्वात्‌। मन्द इति अज्ञानी मम कतृत्वस्य । प्रथमचरणेन द्वितीयं समाधानमुक्तं 'हतये'त्यस्यासव्ययेत्यथौत्‌ । 
प्रथमसमाघान पादद्वयेनाहुः अवघे हेतुरित्यादिना देवगुह्यमिति देवगोप्य प्रियम्‌ । अस्याः त्वामष्टमो गर्भ' इतिवाक्ये गर्भपदोपादानात्‌ 
'देवाः भ्रत्यक्षद्विषो’ यत: । भगवानिति भवान्‌ कालः | अबुद्धय ति अहं तु हननेप्यपकार न करोमीतिवृत्तान्ताज्ञानेन । पूर्वशात्रुरिति 
पूर्वस्य काळनेमेः शत्रः। तथैवेति गर्भं इत्यत्र पुंस्त्वविबक्षणात्‌ । अत इति यत्र कचिदृष्टमगर्भस्य जातत्वात्‌। न कोपीति 
पुत्रान्तरेऽष्टमत्वाभावान्न कोपि शत्रुहननरूपः ॥ १२ ॥ 


श्रीसातुपि तृतो विणो -श्रीसुबो धिनो जी- 


आचायंचरण कहते हैं कि--“ततो यज्जातं तदाह''--फिर क्या हुआ वह्‌ 'सा तद्धस्ताद? श्‍लोक से कहा है । यदेव- 
पाषाणं प्रतिप्रक्षिप्तान्‌- कंस ने जव ही कन्या को पाषाण की ओर फेंका तब ही कंस के हाथ से बड़ी तेजी से उछलकर शीघ्र 
ही बह देवता रूप हो राई, बाद में आकाश में बाज पक्षी की तरह खड़ी हो गई, कस आदि सब लोगां ने ही उसी तरह उसे 
देखा, उसके उस प्रकार साम्यं होने में कारण यह्‌ है कि वह्‌ 'विष्णोरनुजा' भगवान की छोटी बहिन हे, क्योंकि यशोदा व 
देवकी परस्पर के विचार से एक ही हैं, भिन्न नही, ओर बाद में प्रकट हुई हे । चाहे भगवान यशोदा के सुत हो, चाहे देवकी 
के, दोनों प्रकार से वह उनकी छोटी बहिन है। क्योंकि लोला में वेसी ही प्रसिद्धि' है, भगवान की अनुजा होने से उसका वेसा 
साम्यं बतलाया गया है, भगवान से दुगुना उसका रूप बतलाया है कि 'सायुधाष्टमहाभुजा' आयुध सहित आठ भुजा वाली 
बह्‌ है, भगवान तो चतुभुज ही प्रकटे हैं । भगवत्कायं व अपना कार्य बह करेगी अतः ८ आठ भुजा वाली हुई हैं । देवकी आदि 
के बंधन की निवृत्ति भगवत्कायं हैं, व सबको दुःख देना व धर्म का नाश उसका अपना कार्य हे, भगवान की कृति को सिद्ध 
करने के लिये, आयुधों के सहित, अष्ट भुजाय उसकी हैं, जेसे भगवान ने प्रकट होने में बिपरीत रूप दिखलाया, एसे इसने भी 
दिखलाया हे ॥ ५॥ 
आचायंचरण कहते हैं कि-*“'आविर्भावादिदानों रूपान्तर गहीतवती इति तस्याः सामग्रोमाह'-_श्रीदेवी ने जन्म 
से इस समय अन्य रूप का स्वीकार किया हे, अतः अन्य रूपवती की सामग्री को 'दिव्यस्रग्‌' श्लोक से कहते हैं । 
कि दिव्य माळाये, व वस्न, एवं चन्दनादि आलेप व रत्नजटित आभूषण, इन चार प्रकार के शोभाजनक पदार्थों के 
सहित वह रूप था, दर्शनकृत क्रम यह्‌ कहा गया है, प्रथम तो सुगन्ध से ही बिना देखे हुए भी माळा की प्रतोति हो जाती हैं, 
उसके बाद बसरा की, व उसके बाद चन्दन, व आभूषणां की, आयुधों की गणना करते हैं कि "धनुः जूल! इत्यादि । वाम भाग 
के हस्त में धनुष, शूल व बाण दक्षिण हस्ताँ में, ढाळ वाम हस्त में, तलवार दक्षिण में शद्ध वाम में, चक्र दक्षिण में, गदा वाम 
हस्त में, गदा पर्यन्त आठ आयुधों को धारण किये हैं ॥ १० ॥ 
तस्याः स्वरूपं भगवत इव सर्वजनीनमिति ज्ञापयितुमाह - आचायं चरण आज्ञा करते हैं कि, उस देवी का स्वरूप 
भगव।न्‌ की तरह सर्वजन प्रसिद्ध है, यह वतळाने को सिद्धचारण? यह श्लोक कहा है कि सिद्ध, चारण, रान्धर्व, इन सत्त्वादि 
तीन गुण वालों द्वारा, ब अन्य, अप्सरा, किन्नर, उरग, इन गुणत्रयात्मकों द्वारा, उसकी स्तुति की जा रही हैं । निर्दिष्ट यह सिद्ध 
आदि छ हैं, देबी के एश्वर्य आदि षडगुणों के आश्रित हैं, कंस के देखने में ही यह सब दीख रहे थे। देवो के अचन के लिये 
वह सब पुष्कळ भेंट ळा रहे थे, 'अप्सरेः यह पाठ भी छान्दस होने से सङ्गत ही हैँ, यदि एक पद है तब तो सुगम ही है आचाय- 
चरणों को अप्सरेः और अप्सरःकिन्नरोरगेः दोनों पाठ अभिप्रेत एसा जान पड़ता है बलि शब्द पूजा सामिग्री का वाचक होते 


१ यहां इस प्रसङ्ग पर श्री लेखकार का यह आशय है कि श्री वसुदेवजी एवं नन्दरायजी घमं के भाई थे अतः इन दोनों 
भाईयों के होने वाली सन्तान माई बहिन हो सकती है, जेस नन्दरायजी एवं वसुदेवजी घमं के भाई हाने से एक समझे जाते हैं वसे ही 
उनकी दोनों पत्नियां मी एक ही समझी जायगी, अतः एव अलग २ माता से उत्पन्न हुए समी पाण्डव परीक्षित के पितामह कहलाये 
क्योंकि पाण्डु के होने से कुन्ती एवं माद्री एक ही समझी गई । 

श्रद्धेयशील श्री वल्लमजी महाराज कहते हैं कि निबन्ध की रीति से यह माया अनिरुद्ध” का कार्य करने आई है । 

लोकप्रसिद्ध इतिहासरूप से प्रमाण है, और कृष्णोपनिषत्‌ में नन्द को परमानन्द व यशोदा को मुक्ति कहा है, एव वसुदेव 
को वेद, व देवकी को ब्रह्मविद्या कहा है अतः देवकी व यशोदा का व वसुदेव भौर नन्द का आध्यात्मिक, आघिदेविक माव से ऐक्य हैं । 





हित्रे), 


Co RS UR 0 © ‘RR RR SE 





स्क. १० पू. अ. ४ शलो. ९-१२ | अनेकव्या ख्यासमळं ङकृतमं, ६६१ 


हुए जय जय! “नमो नमः” आदि शब्दों का भी उपलक्षक है, अतः उनसे स्तुति जिसकी की जा रही हैं वह देवी 'मैं कंस वध 
कर सकती हू ऐसा ज्ञात कराती हुई आगे कहे जाने वाले इस वचन को बोली ॥ ११ ॥ 

आचारयचरण कहते हैं कि “द्वयमत्र वक्तव्यं कथं न हन्यते कथं वा रक्षार्थं न स्थीयत इत्युभयसमाधानमाह -यहाँ 
देवी की उक्ति में दो बात कहना आवश्यक हे कि कंस क्यों नहीं मेरे से मारा जा रहा है, व देवकी आदि की रक्षा के लिये 
क्यों नहीं मेरे से ठहरा जा रहा है, इन दोनां का समाधान कि मया हतया मन्द' इस श्लोक से कहा जाता हे । भगवती ने 
कहा कि हे मन्द्‌ 'मया हतया किम्‌? में तो मारने पर भी मारने वाले का अपकार नहीं करती हुँ, फिर बिना मारे तो अपकार 
करने की चचा ही क्या, अतः देवकी आदि की रक्षा के लिये मैं नहीं ठहरती क्योंकि तेरे अपकार करनेवालो में नहीं हूँ । तुझे 
इस बात का ज्ञान नहीं अतः तू मन्द हे, मूख हे, और जो तेरा अन्त करने वाला है, वह तो जहाँ कही प्रकट हो हो गया है, 
अतः में तूझे नहीं मारती हूँ । भगवान श्रीकृष्णजी का विशेष रूप से प्रकट होने का स्थान नहों कहा, क्योंकि देवकाये गोपनीय 
होता हे, यह शंका की जा सकती हे, कि शत्रुता तो कस से देवी की भी हे हा क्योंकि अभी मारने को शिला पर फक्री ही थी, 
ब सामथ्यं भी उसमें उसे मारने का हे ही तब भगवान्‌ ही कंस को मारे तू 'देवी' न मारे इसमें क्या विशेष बात हे, उस शङ्का 
पर कहा हें कि 'पुवंशत्रु:” मेरा तो तू 'कंस' अभा का ही शत्रु हे, सो भो अन्य सममकर शत्रुता की हे, परन्तु भगवान्‌ 
तो तेरा पूर्वकाछ से शत्रु है, अतः भगवान से ही तू मारा जावे, यह ही उचित है, आकाशवाणी ने भी वेसा ही कद्दा था, अतः 
तू दीन इस वेचारी देवकी को न मार, उसके मारने में कोई पुरुषार्थ सिद्ध न होगा, अतः वृथा ही मत मारे ॥ १२ ॥ 


गोस्वामिश्रोगिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 


सा तस्य हस्तान्न शिलाप्रृष्ठ पतिता, किंतूत्पत्य ऊध्बं गत्वा सद्य एव देवी सती अम्बरं आकाशे गता । तत्र स्थिता सती सायुधो 
आयुधेः सहिताः अष्टो महान्तो भुजा यस्याः, तथाविधा कंसादिभिः सवेरदृश्यत । न च तस्या इदमत्याश्चयंमित्याश ये नाह-विष्णोरनु- 
जेति विष्णोराज्ञया एवंबिधानेककायोर्थ तत्पश्चाञ्जाता योगमायेत्यर्थः।।९॥ तां वर्णय्रति-दिव्यस्जगादिभिभूंषिता। स्जजो मालाः, अम्ब- 
राणि वस्राणि,आलेपञ्चन्द्नादिः, रत्नयुक्तान्याभरणानि च । आयुधानि दशंयन्‌ विशिनष्टि-धनुरादिगदान्तानि धारयतीति तथा।।१८॥ 
उपाहृताः समपिंता उरवो बळयः पृजासाधनानि येस्तेः सिद्धादिभिः स्तूयमानेद्‌ वक्ष्यमाणं कसं प्रत्यत्रवीत्‌ ॥ ९१ ॥ तद्वाक्यमाह- 
किमिति । मन्द्‌ हे मन्दबुद्धे | हृतयाऽपि मया तब किं प्रयोजनं सिद्धयते? न किमपि तत्र हेतुमाह--जात इति | खलुशब्द्रोऽव- 
धारणे । तवान्तकृत्‌ नाशकतो पूर्वशत्रुः पूर्वजन्मनि त्वां हतवान्‌ स यत्र क वा प्रदेशे जात एव । अतः कृपणान्‌ दीनानन्यान्‌ वृथा 
प्रयोजनं विना मा हिंसीः | 'कुपणाम्‌' इति पाठे तु देवकीं बृथा मा हिंसीः, यद्वा मा मां कृपणां वृथा हिंसीः हिंसितवानसीति ॥ १२ ॥ 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


सा ॥ तद्धस्तादिति ।। विष्णोरनुजा सा कन्या नीचेः क्षिप्यमाणाऽपि तस्य हस्तान्न शिलापृष्ठे पतिता कितूत्पत्य ऊध्व 

गरबा कंसशिरसि पादं दत्त्वा “कंसासुरस्योत्तमाङ्गे पादं दत्त्वा गता दिवम्‌ ?' इति भविष्योत्तरम्‌। सद्य एव देवी भूत्वा अम्बरम्‌ 
आकाशं गत्वा तत्र स्थिता सती कंसभयार्थ स्ववचोविश्वासाथं च सायुधा आयुधेः सहिताः अष्टो महान्तो भुजा यस्याः तथाबिधा 
कसादिभिः सवैरदृश्यत ॥ ९॥ दिव्येति ॥ दिव्याः स्रजो मालाः अम्बराणि वस्त्राणि आलेपश्चन्दनादिः रत्नयुक्तान्याभरणानि च 
ते भू पिता धनुः शूलम्‌ इषुबीणः चर्म फलकम्‌ असिः शाङ्घः चक्र गदा एषां धरा धारिका ॥ ९ ० || सिद्धति ॥ उपाहृताः समपिता 
उरवो बलयः पूजासाधनानि यैस्तैः सिद्धचारणादिभिः स्तूयमाना सा इदं वक्ष्यमाणं वचनं कस प्रत्यत्रवीत्‌ ॥ ११॥ कि मयेति॥ 
मन्द्‌ हे मन्दबुद्ध । हतयाऽपि मया यद्यहं हताऽप्यभविष्य तदापि तव कि प्रयोजनं सिद्धयति न किमपि । खलु हेतो । यतः 
तवान्तकृत्‌ नाशकत्ती पूर्वशत्रः पूर्वजन्मनि यस्त्वं हृतवान्‌ स यत्र क वा वक्तृमनर्ह प्रदेशे जात एव । अतः कृपणान्‌ दीनानन्यान्वृथा 
प्रयोजनं विना मा हिँसीः मा जहीति अन्यशिशून्‌ न हूनिष्यति। इति वारयति। कृपणामित्येकवचनपाठे मा मां वृथा 


अहिंसीः हिंसितवानसीति ॥ १२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


सेति । विष्णोः अनुजा, सा कन्या, तस्य कंसस्य हस्तस्तस्मात्‌., समुत्पत्य उड्डीय, सद्स्तरक्षणमेव, देवी द्योतमाना दिव्यं 
स्वरूपं बिश्रतीति यावत्‌ । अम्बरमाकाशं, गता अधिष्ठिता, आयुधैः सहिता अष्टो महाभुजा यस्याः सा एवंभूता सती, अदृश्यत । 
कंसादीनां नयनविषया बभूवेत्यर्थः ॥ ५॥ तां बिशिनष्टि चतुरक्षरन्यूनद्वाभ्याम्‌ । दिव्येति | द्व्याः रजञ्चाम्बराणि वस्त्राणि 
चालेपः शरीरे सुगन्धिचन्दनालेपनं च रत्नाभरणानि रक्ननिचितालंकाराश्व तेभूषिता, धचुश्चापं च शूल त्रिशूलं च इषुवोणश्र चर्म 
फलकं च असिः खड्गश्च शङ्ख कम्बुञ्च चक्र रथाङ्गं च गदा च ताः घरति बिभर्तीति तथाभूता ॥ १० ॥ सिद्धति । उपाहताः 
समपिंता उरवो बहबः बळय उपायनानि यैस्तैः, सिद्धाश्च चारणाश्च गन्धवोश्च तेः, अप्सरसश्च किन्नराश्च उरगाश्च तेः, स्तूयमाना 
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सतो, इदम्‌, अन्नवीत्‌ । इति द्वयोरेकसंबन्धः || ११ ॥। तदेवाह । किमिति। हे मन्द मन्दबुद्धे कंस, हृतया5पि, मया किं, तव कस्य 
प्रयोजनस्य सिद्धिः, न किंचिद्पि । तव, अन्तङन्ना शाङकत्‌ , पृत्रैशत्रुः, अशरीरवाण्युक्तस्तव पूर्वरिपुरित्यर्थः । यत्र क्क वा, यस्मिन्‌ 
कस्िश्चितप्रदेरो, जातः खलु । इत ऊदूध्व जनिष्यमाणानपि शिशून्‌ हन्यादिति संभाव्य वारयति। कृपणान्‌ शिशून्‌ , वथा मा 
हिंसीः । पाठान्तरे, छृपणां, सा मां, वृथा अहिंसीः ॥ १२ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं भ्रोभक्तिरसायनम्‌ 
सा तद्धस्तादिति ; १०. ४. ९. 
प्रक्ष,ल्यमानास्बरवच्छिळायामयं खलो मां क्षिपतीत्यवेक्ष्य । न मूख तादृम्यहमम्तरराङ्गा कि स्वीटगूचे इति तद्वतेन ॥ ८ ॥ 
तासष्टत्राहु प्रसमीक्ष्य सिद्ध।दयः परेशद्विगृणस्वभावाम्‌ । निश्चित्य सन्तप्यं बलिं च तुष्टां संतुष्टुवुर्युक्तमभीष्टबाचा ॥ ५॥ 
स्वरूपाप्तो स एबेको हेतुर्विष्णुपदाश्रयः । व्यञ्जयन्तीव साकाशां गत्वा स्वं रूपमाप यत्‌ ॥ १० ॥ 
किं मयेति: १०. ४. १२. 
यदा चिदाकाशपदो दिता भवेत्तदेति माया गुणसृष्टिचातुरीम्‌ । यत्सा तदाकाशमबाप्य ताहशं रजस्तमःसत्त्वयुतं बचोत्रवीतू ॥१०॥ 
नोक्त मया यद्घुनाडच्युतजन्मज।तं तन्मोचयेन्न कृपणो पितरो नृशंसः । 
नाधर्मेधीश्व भवितेति विचिन्त्य देवी पित्रात्मसौछ्यदसुवाच वचः क्षमं तत्‌॥ १२॥ 
कृष्णप्रिया 
बह्‌ कन्या उस कस के हाथ उछल कर सद्यः देवतारूप बन गई और आकाश में स्थित हो गई। सर्वत्र व्यापक 
श्रीकृष्ण को छोटी बहिन थी । पुनः आयुध धारण किये हुए आठ भुजाओं सहित आकाश में स्थित हुई, कंस आदि को दिख 
पड़ी ॥ ९॥ बह्‌ देवी दिव्य माला, दिव्य वस्न, दिव्य चन्दन, एवं रत्नजडित आभरणां से विभूषित तथा धनुष, त्रिशूल, बाण, 
ढाळ, तलवार, शङ्क, चक्र, गदायुक्त हाथ वाली दिखायी पड़ी ।।१८।। कर कमलां में बहुत सामग्री को लेकर जिनके श्री चरणों में 
अर्पित करते हुए सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर ओर नागगणों ने स्तुति की, वह देवी कंस से इस प्रकार बोली ॥ ११ ॥ 
आकाशागत श्री देवक्रीजी ने कहा कि हे मूख, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ है, तेरा मारने वाला, जो तेरा पूर्वजन्म का शत्रु है 
वह्‌ जहाँ कहीं पेदा हो गथा है अतः इस दीन देवकी को व्यर्थे न मार ॥ १२ ॥ 
श्रीशुक उवाच' 
इति प्रभाष्य त देवी माया भगवती भ्रुवि | बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव ह॥ १३ ॥ 
'तयाकाथितमाक्रण्य कंसः परमविस्मितः । देवकी वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितोऽब्रबीत्‌ ॥ १४ ॥ 
कस उवाचः 
अहो भगिन्यहो भाम मयावां बत पाप्मना | पुरुषाद इवाभ्येत्य* “बहवो हिंसिताः सुताः ॥ १५ ॥ 
स त्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहृत्‌ खलः। “काछ्लाकान्‌ सङ्गमिष्यामि ब्रह्महेव सृतः श्वसन्‌॥ १६ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्दयः- इति तम्‌ प्रभाष्य भगवती माया देवी भुवि बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव ह्‌ ॥ १३ ॥ तया कथितम्‌ 
आकर्ण्य परमचिस्मितः कंसः देवकीम्‌ 'च वसुदेवम्‌ विमुच्य प्रश्रितः अन्रवीत्‌॥ १४ ॥ अहो भगिनि अहो भाम बत मया पाप्मना 
पुरुषाद्‌ इव अभ्येत्य वां बहवः सुताः हिंसिताः ॥ १५॥ त्यक्तकारुण्यः त्यक्तज्ञातिसुह्ृद्‌ खलः सः तु अहम्‌ ब्रह्मद इव श्वसन्‌ मृतः 
कान्‌. लोकान्‌. सङ्गमिष्यामि ॥ १६ ॥ 
श्रीघरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
बहुनामनिकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ॥ १३ ॥ परमविस्मितः कथं देवो वागनृता जातेति ॥१४॥ भाम हे भरिनीभत्तः । 
पुरुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यमेन हिनस्ति तद्वत्‌ ।। १५-१७ | 
१. अन्यग्रन्येष श्रीशुक उवाच पाठो नास्ति। २. तयामिहित-श्रीधर. वंशी. वीर. विश्व. गिरि. मक्त. । ३. अन्यप्रत्यां “कंस 
उवाच? प'ठो न हृश्यते । ४- पत्यं-श्रीघर. बंशी. जीव- गिरि ; इवोपेत्य-वीर, विज. भक्त. । ५. सुहूदो-इति कस्यचित्‌ । ६. हा कान्‌ 
लोकान्‌=विज- | ७ वै गमिष्यामि-श्रीघर. वंशी. गिरि, मक्त. । 
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श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


इति एवं “इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिपु' इति यादवोक्तेरिति अत्र प्रकारे ॥ १३॥ देवी वागाकाशवाणी- 
रूपा ॥ १४ ॥ “भामस्तु भगिनीभतो” इत्यमरः || १५ || ब्रह्महा त्राह्मणहंता । मृतः श्वसन्‌ | जीवन्मृतः ॥ (६ ॥ 


भ्रीमज्जीव गोस्वामिकृत। वष्णवतोषिणो 


प्रभाष्य आदिश्य भगवती पूर्वो दिष्टभगवत्प्रसादेनाधिकेश्वयंयुष्ता सती बहुनामेति नानानामसु निके घु नानानामत्वेन 
पूञ्याभूदित्यर्थः ह हर्ष । १३॥ विसुच्य कारागारान्निःसः्यं विशब्देन रक्षिसङ्कोचाच निगडान्मोचनमग्रे वक्ष्यति देवक्याः 
प्रास्विमोचनं स्रीणामेव तद्युक्तेः विरोषतो भगिनीस्वात्‌ तस्या दुःखविशेषाच अन्यत्तैः यद्वा तया अभिहितमाकर्ण्य तां तं च बिमुच्य 
नम्रः सन्नत्रवीत्‌ कीदृशो भूत्वा कन्याया आकस्मिकवेभवादि तादृशवाक्येश्वात्यन्तविस्मितो भूत्वेति ॥ १४ ॥ अहो द्वयमात्ति- 
सम्बोधने बत खेदे पुरुषादा हि पुरा स्वापत्यादा आसन्‌ तत्रेकां राक्षसीं स्वापत्यमदन्तीं दृष्ट्या देवया कृपयोक्तप इतः प्रभ्रति- 
राक्षसवाळाः जन्मत एव प्रवृद्धा भवन्त्विति ॥ १५॥ त्यक्तकारुण्यः वालानां भागिनेयानां निर्दोपाणां बहूनां वृथा मारणात्‌ इति 
धर्मो नापेक्षित एव ळ,कश्च नापेक्षित इत्याह, स्यक्ता ज्ञातयो देवकाद्यः सुहृदश्च बन्धवो भवदादयो येन सः अत एव खळः नु 
वितर्के कांछोकान्‌ वै इति पाठे वै निश्चये मृतः सन्‌ कान्‌ लोकान्‌ गमिष्यामि व्यतिरेके दृष्टान्तोऽयं ब्रह्महा यथा कांश्चिह्लोकान्‌ न 
गच्छति तद्वच्च कांह्लोकान्‌ गमिष्यामि न कानपि तस्य प्रसिद्धर्महारोरवादिभिः प्रायश्चित्तपय्रोप्षिनं तु ममेति मम स्वन्ग्रास्तेभ्योऽपि 
ठुगंतय इत्यर्थः । हे स्वसरिति दैन्यात्‌ श्वसन्निति पाठे इह लोकेऽपि जीवन्मृत इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


श्रौ मज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वष्णवतो विणो 


प्रभाष्यादिश्य, भगवती - पूठ्यीदिष्ट-श्रीभगवत्प्रसादेन सब्बँश्वय्ययुक्ता सती; बहुनामेति कस्मिश्चित्‌ स्थाने किमपि 
नामेत्येवं श्रीमथुरायामन्यत्रापि काशी-कामरूपादिबहुङस्थानेषु दुगौ-कामाख्येत्यादिभिर्वहुलसंज्ञाभिः पूज्या भूदित्यर्थः | ह हृष ॥१३॥ 
विस्मितः कन्या-वैभव-रूपादिभिः; विमुच्य कारागारान्निःसाय्यं, वि-शब्देन रक्षिसंकोचाञ्च। निगडान्मोचनमम्ने व्यति । देवक्याः 
प्रास्विमो चनम्‌ ,-भगिनीत्वात्तस्यास्तस्या दुःखविशेषाद्वा; किंता वसुदेव-प्रीत्यर्थम्‌ ॥ १४ ॥ अहो-द्वयमात्तिसम्त्रोधने; वत खेद; 
पाप्माना 'पापं पापानुबन्धि स्यात? इति न्यायतः पुर्व्यपापेन हेतुना पापस्वरूपेण मयेति वा ॥ १५ ॥ व्यक्तकारुण्यो वालानां 
भागिनेयानां निद्दोषाणां बहूनां वृथा मारणादिति धम्मो नापेक्षित इत्याहृ -त्यक्ता ज्ञातयो देवकादयः सुहृदश्च बन्धवो भवदादयो 
येन सः; अत एव खलो दु; । नु वितर्के । मृतः सन्‌ कान्‌ लोकान्‌ गमिष्यामि, तन्न जाने; यद्वा, न कानपीत्यर्थः । नरकभोगस्यापि 
नियतकाळतया मत्पापस्य चानन्त्येन झुद्धयर्थपापभोरायोग्यस्य नरकस्याप्यभावादित्थं परमशोकोक्तिः । ब्रह्महेत्यप्रायश्रित्तत्व 
प्राणत्यागपर्य्यन्त-प्रायश्चित्तत्वं बा सूचयति । हे स्वसरिति देन्यात्‌ “श्वसन्‌? इति पाठे इह्‌ लोकेऽपि जीवन्मृत इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


श्रोसुदर्शंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


बहुनामनिकेतेषु नानासञ्ञेषु ॥ १2 ॥ भामः भगनीपतिः पाप्मना पापवता सुताः वामित्यन्वयः।। १५ ॥। मृतः 
शध लन्‌ जीवन्मृतः ॥ १६ ॥ 


श्रीसदवीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


इतीव्थं तं कंसं प्रभाष्य सा भगवती पूज्या माया देवी भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासज्ञर्कस्थानेषु बहूनि पूव भगवदुक्तानि 
दुगोदीनि नामानि यस्यास्तथाभूता बभूव हेत्याश्चर्ये॥ १३॥ ततस्तया माययाउभिहितमाकण्य = सः सुतरां विस्मितः देवकां 
वसुदेवं च बिमुच्य निगडान्निर्मोच्य विनीत इदमन्नवीत्‌ ॥ १४ ॥ तदेवा55ह--अहो इति साद्धेरष्टभिः । भगिनीपतिभोवः पुरुषाद 
इव राक्षस इव राक्षसेनेवेत्यर्थः । बिभक्तिञ्यत्यय आषंः। उपेत्य समीपमेत्य मया पाप्मना पापात्मना वां युवयोः बहवः सुताः 
हिंसिताः वतेति खेदे || १५ ॥ स तु त्वत्पुत्रहन्ता5हं तु त्यक्तं कारुण्यं येन त्यक्त। ज्ञातयः सुहृदश्च येन तथाभूत अत एब खलोऽत 
एव कांस्तु लोकान्‌ प्राप्स्यामि नरकानपि न गमिष्यामि केवलं स्थावरतां गमिष्यामीति भावः। अत एव ब्रह्महेव श्वसन्‌ जोवन्नपि 
स्तः मरततुल्य; ।। १६ ॥ 


श्रीमद्विजयध्वज्ञतीर्थकृता पदरत्तावलो 


“माया भगवती दुगौ” इति शब्द आदिवचनः इत्यादीत्यर्थः “इति हेतुप्रकरणप्रकारादिसमाप्तिघु'’ इति यादव; ॥ १३ ॥ 
सतां स्वभाबं दर्शयति--तयाभिहितामिति ॥ १४ ॥ बत खेदे बहवो राक्षसाः यत्करकर्म कुर्वन्ति सम्भूय -तन्मयकेन कृतमित्य़तः 
पुरुषादेरिति बहुवचनम्‌ ॥ १५ ॥ ब्रह्महा त्राह्मणं हतवान्‌ सतः श्वसन्‌ जीवन्मृतः ॥ १६-१७ ॥ 


RS TOT VE MC TE A ome sete पतन ता: 
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श्रीम द्विश्वनाथचक्रवत्तिकुता साराथंर्दाशनी 


बहुनामनिकेतेषु वाराणस्या दिस्थलेघु ॥ १३ ॥ परमविस्मितः कथं मानुष्या देवक्या गर्भ दुगी देवी जाता कथं वा दैवी 
वागनृताभूदिति ।। १४-१६ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदोप: 


बहुनामनिकेतेषु अनेकनामसु स्थानेषु ॥ १३ ॥ परमविस्मितः परमं दुस्तरं विस्मयं संशयं प्राप्तः ॥१४।॥। अहो इत्याश्वर्य- 
पूर्वकसंबोधने अहो भाम हे भगिनीभर्तः बत इति खेदे वां युबयोः || १५-९७ ॥ 


श्रीबलदेव विद्यामुषणकृता वष्णवानन्दिनी 


बहूनामनिकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ॥ १३ ॥ परमविस्मितः मानुष्या गभीत दुगो देवी कथमभूत्‌ कथं बा आकाशवाक 
मिथ्येति जातविस्मयः॥ १४॥ हे भाम भगिनीपते ! पुरुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यं हिनस्ति तदृत्‌ ।। १५ ॥ श्वसन्नपि 
मृतो ऽहम्‌ ।। १६-१७ ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


इतीति । अत्र बहुनामेति पाठः साधु | तस्य स्त्रियां ङीषोऽपेक्षितत्वात्‌ । अतोविरोधस्तस्माहुच्यते । वहून्‌ अनेकान्नामयति 
प्रह्मीकरोतीति बहुनामा तस्याभिधा नार्थकत्वे ङीषोऽपेक्षितत्वेऽपि प्रह्मीभावार्थकत्वे टापोऽपि युक्तस्वात्‌ न बहुनाम्नीति पाठस्या- 
वश्यकत्वमित्यर्थः । यद्वा । बहुनामेति क्रियाविशेषणम्‌ । बहूनाम यथास्यात्तथा आवभूवेत्यर्थः अथवा । बहुना ठुगीभद्राकाली- 
त्याद्यनेकनामविशेषेण । अमा सह । बभूव । अमा सह्‌ समीपे चेत्यमरः। बहुमाने सह्‌ वा । अपि वा । मः शिवो मा रमायां चेति 
विश्वात्‌ । सा रमा वहुनामा निकेतेषु बहूनि त्रीणि नंदभीष्मसत्राजिदिति नामानि येषां तेषां निकेतेषु ग्रहेषु दारेषु वा बहुना 
योगनिद्रा रुक्मिणी सत्यभामेत्यादिरूपत्रयेण । अपर्यबसितब हुत्वस्य त्रित्वेपर्यवसानमिति न्यायात्‌ । पूर्णरूपेण वा । बहुः पूर्णताया- 
मित्युक्तेः | भुवि बभूव । श्री भूठुगंति त्रीणि रूपिणो रमा त्रिरूपैर्भगवरसेवार्थमवतीणी वभूवेति भावः । कृष्णजन्मकाले रुक्मिणी- 
सत्यभामयोरवत्ताराभावेन लिटोऽनुपपत्तिरिति चेन्न । वक्तः झुक्रस्य कथनसम यातपूर्वमेव तिस्णासप्यवतीणंत्यात्‌ । तस्मान्न प्रयोगा- 
साधुत्वम्‌ ॥ १३ ॥ अत्र केचित्‌ पुरुषाद इवापत्यमिति पाठं कल्पयति | तदयुक्तम्‌ । कर्त्रोवे यधिकरण्यापातात्‌। न चात्रापि वचना- 
साम्यम्‌ । तस्यान्वयानुपपत्त्यभावेनादोषत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवतटिप्पणी 

चहुनामवत्सु निकेतेषु काश्यादिसदनेषु बहुनामा बहूनि नामानि यस्याः सा। डाबुभाभ्यामिति डावन्तानान्तो वाऽयं 
शब्दः । स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकाळीत्यारभ्याम्विके चेत्यन्तसाधश्ळोकेन भगवदुक्तप्रकारवहुनामा वभूव । हेति 
प्रसिद्धिसूचकम्‌ । वसुदेवदेबकी दृश्या त्वन्येषां तल्पे वाळरूपिण्यवास्सीदित्यर्थसूचको वा हशब्दः। यथोक्तमाचारयैः। पुनन 
देबकीतल्पे शायद्राळरूपेंच दुगा नाज्ञासिंषुस्तामथ केचन । ऋते हि मातापितरौ गुणाढ्यामिति॥ ६३ ॥। आकण्यं श्र॒त्वा प्रश्रितः 
प्रहतः ॥ १४ ॥ भामभगिनीभर्तो वां युवयोः पाप्मना तद्वता मया पुरुषादेरिव वहुराक्षसकायं कृतमेकलेन किल मयेति वहुवचनं 
स्वापत्यमित्यनवेक्षण च तद्धर्म इति तन्निदशनमिति मन्तव्यम्‌ । सुता हिँसिताः। शात्रवं चेटपुत्रादिहिंसा कसविहितेत्यत आह । 
सुहृदोरिति ॥ १५॥। «वभावाङकूरणमित्यूह्मम्‌ । स्वं निन्दति । श्वसन्मृत इति। सोऽहं तु ब्रह्महेव कान्‌ लोकान्गमिष्यामीत्यन्वयः । 
त्यक्तक्रारुण्य इत्यादिकं सुलोकदोलेभ्ग्रहेतुः ॥ १६ ॥ 

श्री सुबो चिनी 

एवमुक्त्वा गतेत्याह इतीति, प्रकर्षण भाषित्वा स्पष्टतया निरूप्य, अनेन संवादान्तरमपि कंसेन सह कृतवतीति लक्ष्यते, 
अन्यथा ब्राह्मणेः सह्‌ विरोध न कुर्यात्‌ , तेन सह संवादेनेव कार्य सर्वं सिद्धमिति ज्ञातवतीत्यत्र हेतुमाह देवीति, यद्यन्याप्यागत्य 
स्पष्टमन्यथा वदेत्‌ तथापि तया मोहितः कंसो नान्यदङ्गीुयीदित्यत्र हेतुमाह भगवतीति, सा हि भगवद्भावप्राकट्यं कृत्वा लोके 
पूजां प्र\प्स्यतीति भगवद्वाक्यानुसारेण बहुनामनिकेतेषु भूमो यावन्ति स्थानानि यन्नामानि तत्र सवंत्रेव स्थिता बहूनि रूपाणि कृत्वा 
बहुनामा बभूव, दुगौदिमूतिंषु रूपभेदस्य स्पष्टत्वादू, देवकोवसुदेवयोनिबन्धो व्यर्थः ॥ १३ ॥ 

शत्रस्तु “जात’ इति मायाव'चनं श्रृत्वा कंसः किं कृतवानित्याकाङ्कायामाह तयेति, वाक्यं तु म तया ठु पर 
केवळमभिहितं, तदाकण्यं परमं विस्प्रयं प्राप्तवान्‌, यदीयं देवता ज्ञायेत श्रृ्वेव स्थाप्यत, तद्वाक्यविश्वा सादू देवकीं वसुदेव च 
विमुच्य श्ङ्कळां दूरीकृत्य देबीवाक्यादुः्पन्नशुद्धभावः, प्रश्रितो विनीतोब्रवीत्‌, कायिकं मानसं च शुद्धभावं प्रदश्य वाचिक 
प्रदर्शितवानित्यर्थः ।। १४ ॥ 


कुछ 1 
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तस्य वाक्यान्याहाहो इत्यष्टभिः । 
स्वापराधस्य कथनं फळस्यापि च कीर्तनम्‌ । भ्रमाच्चेवापराधोय शोकदूरीकृतिस्तथा | १॥ 
एव चतुर्भिर्लोकोक्त्या शोकाभावो निरूपितः । तत्त्वावबोधनेनापि चतुर्भिः शोकनाशनम ॥ २॥ 
आत्मनो न हि शोकोस्ति ज्ञानदृष्टेश्च नश्यति । अतः शोको न कर्तव्यः कमौज्ञानवशो यतः॥ ३ ॥ 
प्रथमतः स्वापराधकीर्तनेन क्षमापयति, अहो इत्याश्वर्यण सम्वोधन, आश्चयौविष्टस्तथैबागत्य देवकीं वसुदेव च प्रथक्‌ 
प्राथेयते, अहो इति प्रथग्वचनं, 'भामस्तु भगिनीपतिः’, सम्बन्धेन सम्वोधनं स्नेहार्थ, वां युवयोः, पापस्य स्वस्य च भेदाभावं 
वदन्नाह पाप्मनेति, बतेति खेदे, पश्चात्तापेन वदामीति ज्ञापयति, न त्विदं प्रतारणार्थ, पुरुषादो राक्षसः, स हि भक्षणार्थं बालकान्‌ 
नयति, तथा मया स्वदेहरक्षाश्रमादू युत्रयोवहवः सुता विहिँसिताः, राक्षसानां सम्वन्धाद्यपेक्षा शाञ्जपरेक्षा च नास्ति किन्तु प्राण- 
रक्षाथमेव सर्वेषां सर्वपुरुषार्थसाधकान्यपत्यानि भक्षयन्ति तथा मया मारिता इति तुल्यता, ततोपि विशेषस्तु बहव इत्यनेन 
ज्ञापितः ॥ १५ ॥। 
एवमपराधस्य फलमपि सम्भावयति स त्वहमिति, देत्यावेशात्‌ कृतं स्वतस्त्वं समीचीन इति न तव नरकसम्भावनेत्या- 
शङक्य तु शब्दस्तं पक्षं व्यावर्तयति, मया कृतमिति य एव मन्यते स एव तत्फल प्राप्नोतीति यतः सोहं, “जिघांसन्तं जिघांसीया'- 
दिति वाक्यात्‌ तब को दोष इति चेत्‌ तत्राह त्यक्तकारुण्य इति, प्रथमतो ये हतास्ते तु न जिवांसवो भवन्ति तथा त्वं वा, यदा ते 
मारयितुमायान्ति समथी वा तदेव वध्या न लु बालका दीनाः, अतो येपु कारुण्यं कर्तव्य वाल्केषु भागिनेयेषु तेषु न कृतमिति 
त्यक्तकारुण्यः, ननु सम्भावनयापि शत्रवो मा येन्ते शात्ुपुत्राश्चातो राज्ञां सम्भवनयापि वधो न दोषायेति चेत्‌ तत्राह त्यक्तज्ञाति- 
सुहृदिति, त्यक्ता ज्ञातयः सुङ्वदो मित्राणि च येन, नन्वात्मघातकाः सर्व एव वध्या 'श्रातापि भ्रातरं हून्या'दिति तत्राह खळ इति, 
मयेव परं ते मारिता न तु तरह, अतोहमेव खलो बृथेव परघातकः, अतो दुष्टकर्मणः कृतत्वात्‌ कान्‌ लोकान्‌ सङ्गमिष्यामि ? ननु 
सिद्धा एव तामिस्त्रादयो घातकानां ये तत्राह ब्रह्महे वेति, ननु ब्रह्महा पच्यते घोरे पुनरावृत्तिवजित' इति वाक्यात्‌ कः सन्देह इति 
चेन्न, प्रायश्चित्तस्य करिष्यमाणस्वादू वधजनितो दोषो न भविष्यति परं महतामपचारात्‌ प्रायश्चित्तं दुबं न वेति सन्देहादेव वचनं, 
ननु प्रायश्चित्त नास्त्येव नरकः कथं सन्देह इति चेत्‌ तत्राह मृतः श्वसन्निति, अयं पुरुषः श्वसन्नं व सृतः, अपकीर्तेजातत्वात्‌ , अतो 
ज्ञायते यदि पापं गच्छेत्‌ तदा तद्भावः सर्वजनीनः स्यात्‌ सवोत्मकत्वाद्‌ भगवतः, अतो मृतः इवसन्‌ यतो वर्ते, प्रायश्चित्तशास्त्रस्य 
च प्रामाण्यात्‌ सन्देह्‌कथनम्‌ ॥ १६ ॥ | 
( ५ ) भगवदीयनिभंयरामभट्टनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या । 
अहो भगिनीत्याय्रप्टश्छोकानां वाक्याथौनाहुः स्वापराधत्य कथनमित्यादिना । 
बुभ्‌त्सुबो धिका 


इति प्रभाष्येत्यत्र गतेति निकेतेषु स्वप्रतिमासु गता । अनेनेति प्रोपसर्गणोक्तस्य निरूपणस्य परपक्षनिराकरणपूर्वकस्वपक्ष्‌- 
स्थापनरूपत्वेन । संवादान्तां पूर्वपक्षनिराकरणरूपमित्यर्थः। अहं तु हननेप्यपकारं न करोमीति स्वपक्षस्थापनात्‌। अन्यथेति 
सर्व॑स्य मायाकार्य्वाज्ञाने। न कुर्यादिति कंसः। ब्राह्मत्वादिति भावः | तेनेति कंसेन । सर्वमिति अर्चनक्मत्वादिकं स्:स्य। 
देवीति तेन दिवेद्य तिज्ञीनमत्रार्थः । स्वरूपमुक्त्वा तस्या सोह्रूपं कार्यमाहुः यद्यन्य इति । अन्यथा चरेदिति मायावादविरुद्ध चरेत्‌ । 
चदेदितिपाठे चद्‌ याचने भ्वा० उभ० से०। भगवद्भावेति भगवतीत्वप्राकट्यम्‌ । भगवद्वाक्येति 'अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वा' मिति 
भगवद्वाक्यानुसारेण । रूपभेदस्येति द्विभुज चतुभुंजत्वादिरूपभेदस्य ॥ १३ ॥ 

तया कथितमित्यत्र वाक्यं स्विति भगवता सह वाच्यवाचकसम्तन्धोस्यास्तीति वाच्यवाचकसम्वन्धि तस्य भावस्तत्ता । 
तया । तस्या असत्त्वात्‌ । विस्मयमाहुः यदीयमिति। मारिताप्यनपकारकत्री । धृत्वेवेति ज्ञानसाधनाद्दि धूत्वा स्थाप्येत । 
मायासिद्धान्तस्योक्त्वात्‌ । श्रङखलां दूरीक्रत्येति तेन विभागानुक्तफलो व्यापारो मुञ्चतेरर्थः । शुद्धभाव इति मानसः । प्रश्रित 
इति कायिकशुद्धभावः । वाचिकमिति अब्रवी’ दित्यनेन वाचिक  शुद्धभावम्‌॥ १४ ॥ 

अहो इत्यत्र फलस्येति स्वापराधफलस्य मृत इव श्वासस्य। भ्रमाञ्चेवेति मारकपुत्रश्रमाद्‌ वृथेव शिशुहननरूपः 
शोकदूरीकरणं “मा शोचतं) इत्यत्र स्पष्टः। आत्मनो न हीति भावार्थः । ज्ञानाद्‌ दष्टय ति मायिको दष्टः आत्मभेदः | माया- 
सिद्धान्तस्योक्तस्वात्‌। शोको न कर्तव्य इति 'मानुशोचत? इतिपदेन स्पष्टः। 'याबद्धतोस्मी'त्यत्र स्पष्टः। कमौज्ञानेति कमोज्ञान- 
योर्षशः । तथैवेति आश्चर्यणैव । प्राणरक्षार्थमिति राक्षसाः भक्षणाभावे भ्रियन्ते । सर्वोपि । तत इति राक्षसेभ्यः ॥ ९५॥ 

स त्वहमित्यत्र दैत्यावेशादिति इदमाविष्टदेत्ये दोषजनकम्‌। त्वं स्वतः समीचीनः। तं पक्षमिति आविष्ट दोषपक्षम्‌ । 
करिष्यमाणत्वादिति ज्ञानोक्त्या ज्ञानयज्ञस्य करिष्यमाणत्वात्‌ । तदभाव इति अपकीर्त्य॑भावः। सर्वजनीनत्वं व्युत्पादयन्ति 
स्म सवोत्मकत्वादिति । भगवत इति भयात्‌ प्राप्तस्य जीबन्सुप्तताकारणस्य । अत्रापराचफळं मृतश्वास उक्तः ॥ १६ ॥ 

८४ 
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मातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 


जय निरा आजा करते हैं क्रि एवमुक्त्वा गता इत्याह- प्रकट हुई यह अष्टभुजा देवी ऐसा कह कर चढी गई, यह 
बात इति प्रभाष्य इस श्छोक से कही हे कि इस तरह वह स्पष्ट रूप से कह कर चढी गई । 'प्रभाष्य' पद में आये प्र 
उपसग स स्पष्ट कथन कहा है, तात्पय हे कि इससे एसा ज्ञात होता हे कि कंस के साथ कुछ अन्य संबाद भी देवी ने किया 
था । अन्यथा ब्राह्मणाँ के साथ कंस बिरोध न करता, कंस के साथ किये गये संवाद से ही बह समझ गई कि कार्य सिद्ध हो 
गया, एसा समझने में हेतु यह हे कि वह 'देवी' हे, देवता को कार्यसिद्धि का ज्ञान युक्त ही है, यदि अन्य कोई देवता भा 
आकर स्पष्ट इसके संवाद के विरुद्ध कुछ कहे तो भो उस देवी से मोहित हुआ कंस अन्य कथन का स्वीकार नहीं कर सकता, 
यह आशय माया” शब्द से स्पष्ट किया गया है । 'भगवती' शब्द से कहा हे कि वह भगवद्भाव को प्रकट कर लोक में पूजा 
महण करेगी, भगवान्‌ के वाक्यों के अनुसार वह्‌ “बहु मनि केतेषु' भूमि में विभिन्न नामवाले अनेक स्थानों में स्थित हुई, 
बहुत से रूपों को धारण कर बहुत नामवाली हो गई, 'ह शब्द से डुगी आदि मूर्तियों में रूपभेद की स्पष्टता बतछाई है ॥ १३ ॥ 
आचायंचरण कहते हैं कि “शत्र स्तु जातं इति माया वचनं भत्वा कंसः कि कृतवान्‌ इत्याकांक्षायासाह- श्रीदेवकी 
वसुदेवजी का बन्धन च बघ व्यर्थं है तेरा शत्रु तो प्रकट जहाँ कहीं हो गया है इस प्रकार माया देवी के वचन को सुनकर 
कस ने क्या किया, इस जिज्ञासा के समाधानार्थं “तया कथितम्‌? इस श्लोक को कहते हैं उस देवी नेतो केबल कशथनमात्र 
किया हे, वास्तव में वह वाक्य तो भगवान्‌ का ही है, भगवान्‌ ने अपना वक्तव्य देवी के द्वारा दिया है । उसे सुनकर कंस 
अत्यन्त आश्वर्यं को प्राप्त हुआ, यदि यह देवता ज्ञात हो जाती तो कंस उसे पकड़ कर रख लेता, उसके वाक्य पर, विश्वास के 
कारण कस ने देवकी व वसुदेव को बन्धन से मुक्त कर दिया, और कंस को देवी के वाक्य से शुद्ध भाव उत्पन्न हुआ है, अतः 
प्रश्नित:' विनीत होकर बोला । राजा कस ने दोनों को वेड़ियों से छुड़बा कर दोनों के प्रति कायिक ब मानसिक शुद्ध भाव 
द्खिलाकर वाचिक शुद्ध भाव दिखलाया यह प्रश्रित शब्द का आशय है ॥ १४ ॥ 


श्रीमदाचार्यचरण “राजा कंस के मुख से निकले हुए” अहो भगिन्यहो भाम- इत्यादि श्लोक १५ से २२ श्लोक 
पर्यन्त के श्छोकों के वाक्यार्थ को तीन कारिकाओं से स्पष्ट करते हैं। इन तीन कारिकाओं में यह प्रथम कारिका हे 'स्वा१राधस्य 
कथनं फलस्यापि च कोतंनम्‌ । भ्रमाइचेवापराधोयं शोकदूरीकृतिस्तथा ॥”” राजा कंसने ( १) “अहो भगिन्यहो भाम' 
हे बहिन ओर हे बहनोई मैंने आपके अनेक पुत्रों का वध किया, ऐसा १५ वें शलोक में 'स्वापराधस्य कथनं? अपराध को 
स्वीकार किया । (२) 'स त्वहं त्यक्तकारुण्यः? इस १६वें श्लोक से मैं मेरे इन पाप कर्मों से किन लोकां को प्राप्त करूँगा ऐसा, 
'फलस्यापि कीर्तनम्‌? अपने पाप कर्मो का फळ कहा । (३) 'देवमप्यनृतं वक्ति’ इस १७वें श्छोक से मैंने देव वाक्य श्रवण से 
“श्रमाच्चेवापराधोयं’ भ्रम वश मैंने अपराध किया। (४) “मा शोचत सहाभागौ' इस १८बे श्लोक से हे देवकी एव 
वसुदेबजी 'शोकटूरिकृतिः’ शोक न करे एसा शोकदूरीकरण किया। प्रथम कारिका के चार चरणों में चार श्लोकों के 
वाक्यार्थ को समझाया । 
दूसरी कारिका - एवं चतुभिर्लोकोक्त्या शोकाभावो निरूपितः । तत्वावबाधेनेनाप चर्तुभः शोकनाशनम्‌ ॥। 
अब द्वितीय कारिका में आचायचरण कहते हैं कि इस प्रकार राजा कंस ने श्रीवसुदेव और श्रीदेबकीजी को जेसे लोक में 
समझाया जाता है वेसे लौकिक रीति से इन चार श्लोकों से समभाया। अब आगे के १९ से २२ श्लोक पर्यन्त के चार 
श्ळोकों में तत्त्वज्ञान को सममा कर श्रीदेवकी जी एवं श्रौबसुदेबजी के शोक की निवृत्ति के लिये प्रयत्न किया है । 
तीसरी कारिका--'आत्सनो नहि शोकोऽस्ति ज्ञानदुष्टेश्च नइयति । अतः शोको न कर्तव्यः कर्माज्ञानवशो यतः ।। अब 
राजा कंस “भवि भोमानि भुतानि’ इस १९बं श्लोक में दोनों के तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कहता हे कि ( ९) 'आत्मनो नहि 
शोकोऽस्ति’ भूतल पर केवल भौतिक देह का जन्म-नाश होता है आत्मा का नाश नहीं होता इसलिये शोक न करं । पुनः 
“यथा नेवंविधो भेदः? इस २०ब श्लोक से (२) ज्ञानदुष्टेश्र नश्यति’ आत्म ज्ञान से शोक निवृत्त होता है यह कहा । पुनः 
'तस्माद्‌ भद्रे स्वतनयान्‌? इस २१वें शलोक से और यावद्‌ हतोऽस्मि हन्तास्मि’ इस २२वें श्लोक से अतः 'शोको न कर्तव्यः 
कर्माज्ञानवशो यतः? कहा कि ( ३ ) जीव कर्म फल विवेश होकर एवं (४) अज्ञान बश हो अपना अझुभ फल भोगता है । अत 
एव आप दोनों से मेरा निवेदन हे कि विवेक सम्पादन करके शोक न करे। 
आचार्यचरण कहते हैं कि प्रथमतः स्वापराधकीतंनेन क्षमापयति - अब इस शलोक में प्रथम तो कंस अपने 
अपराध को कहकर क्षमा कराता है | ‘अहो? यह आश्चर्य द्योतक सम्बोधन किया गया है । आश्चयंचक्रित बहू कंस समीप में 
आ करके देवकी व वसुदेवजी से प्रथक प्रथक प्रार्थना करता है । श्लोक में “अहो शब्द का कथन प्रथक्‌ प्रथक_ पुनराव तेन है । 
“आमः शब्दकोष में भगिनी के पति का वाचक शब्द है, सम्बन्ध सूचक सम्बोधन से स्नेह प्रकट किया है। वा' तुम दोनों 
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बहिन बहनोइयों के पुत्रों को मैंने मारा हे, 'पाप्मना! मैं पाप स्वरूप हूँ, पाप में व मुझ में भेद नहीं 'बत' बड़ा ही खेद है । 
पश्चाताप से मैं जळा जा रहा हूँ, मैं आप से जो प्रार्थना कर रहा हू, उसमें कुछ भी वञ्चना या दिखावट नहीं, पुरुषाद राक्षस 
जसे अपने भक्षण या खाने को वच्चों को ले जाता हे, उस तरह मैंने अपने शारीर की रक्षा के भ्रम से तुम्हारे बहुत बच्चे मार 
दिये, राक्षसां को सम्बन्ध आदि की अपेक्षा नहीं होती और न उनको शास्त्र की अपेक्षा होती हे । किन्तु वह अपने प्राणां की 
रक्षा के लिये सबही के सब पुरुषार्थ साधक सन्तानों को खा जाते हैं । बेसे ही मैंने उन्हें मार दिये हैं, मे राक्षस तुल्य तो हूँ ही, 
उससे भी अधिक यह्‌ है कि एक दो नहीं बहुत बच्चों को मारा हे, यह बहवः” शब्द का भाव हे ॥ १५॥ 


आचायचरण कहते हैं कि--'स त्वहं त्यक्तकारुण्यः' इस शलोक से कंस अपने किये अपराध के फल की भी 
सम्भावना को व्यक्त करता है कि मैं निदेय किस गति को प्राप्त करूँगा । यदि कंस से यह कहा जाय कि बह अपराध तो कालनेमि 
नामक देत्य के आवेश के कारण हुआ हे, स्वतः तो तू भळा है अतः ठुझको नरक की सम्भावना नहों, एसो आशङ्का करके कंस 
'तु' शब्द से उस पक्ष को निरस्त करता है कि मैने किया हे, ऐसा जो मानता हे, वह्‌ ही उस किये गये कर्म का फल पाता हे, अतः 
कहता हे कि 'स तु अहम! मारने वाळा बह अपराधी तो मैं हूँ, यदि कहा जाय कि 'जिघांसन्त' जिघांसीयात' मारना चाहने वाले 
के मारने की इच्छा करना उचित है, तो तेरा क्या दोष हे ? तो वह भी संगत नहीं, क्‍योंकि में तो 'त्यक्तक्तारुण्य! हूँ, करुणा को 
छोड़कर बेठा हूँ, पहले तो वात यह है कि जिनको मैने मारा हे, वह तो मारने के इच्छुक नहीं हो सकते, उनका मारने की इच्छा से 
युक्त होना तो तब सम्भव हे, जब वह मारने को आते हाँ, वे समर्थ हां, वेसी दशा में उनका बध उचित हो सकता हे, न कि 
बालक दीन असमर्थ बध योग्य हो सकते हें । अतः मुझे जिन पर करुणा करनी चाहिये उन वच्चां पर बहिन के लड़कों पर 
करुणा नहों की, में निय हूँ, यदि यह कहा जाय कि सम्भावना ही से शत्रुओं का वध किया जाता हे, व जात्रु के पुत्रों का भो 
वध किया जाता हे, अतः राजा लोग सम्भावना से भी मार डालते हैं, उनका एसा करना दोपजनक नहीं होता, तो यहाँ पर 
वेसी बात नहीं है, यह तो शत्र नहीं बान्धव हैं, में ही 'त्यक्तज्ञा तिसुहूत्‌! हूँ. । अपने वान्धव व मित्रों का त्याग मैने ही किया 
है । यद्यपि अपने मारने वाळे कोई भी हों, उनको मारना ही उचित है, कहा भी गया है कि 'श्रातापि भ्रातर हन्यात्‌' भाई 
भी भाई को मार दे, परन्तु वह कथन यहाँ उपर्युक्त नहीं, क्‍योंकि मैंने ही केवळ उनको मारा हे, उनने तो मुझे नहीं मारा अतः 
में ही 'खळः?' खल हँ वृथा ही पर घात करने बाळा हू, अतः दुष्ट कर्म करने से में किन लोकों में जाऊँगा, हत्यारों को तामिस्र 
आदि नरक लोक यद्यपि प्रसिद्ध है, किन्तु यदद हत्या साधारण हत्या नहीं यह तो ब्रह्महत्या के समान हे । ब्रह्मदेव” ब्रह्म 
हत्या करने वाले की तरह मुझे किन नरकों में जाना पड़ेगा, यद्यपि '्ह्महा पच्यते घोरे पुनरावत्तिर्वाजते' पुनरावृत्ति रहित 
घोर नरक मे ब्रह्म हत्यारा को यातना मिळती है, इस वचन से संदेह करना उचित नहीं, परन्तु कस प्रायश्चित्त करेगा अतः 
हत्याकृत दोष तो निवृत्त हो जायगा, तो भी महान्‌ पुरुष के अपकार से प्रायश्चित दुर्बळ हैं, या नहीं इस संदेह से कस का 
इस तरह संदेह वचन है, यदि प्रायश्चित करने पर नरक नहीं होता, अतः संदेह नहीं होना चाहिये, वहाँ कहता है कि “मृतः 
श्वसन्‌? अपकीर्ति होने से, यह पुरुष जीवित होता हुआ भी मरा हुआ हा है, यदि पाप नष्ट हो जाता तो पाप निवृत्ति को सब ही 
लोग मान लेते क्योंकि भगवान्‌ सवीत्मक है, परन्तु वेसा नहीं हुआ, में स्वयं अनुभव कर रहा हू कि मेरा जीवन मरण ही है, 
जीवन नहीं अतः अपकीर्ति से पाप की अनिवृत्त, प्रायश्चित शास्त्र के प्रमाण होने से पाप की निवृत्ति, यह्‌ दोनों विरुद्ध ज्ञान 
कंस को हो रहे हें, अतः उसका संदेहात्मक वचन है कि 'कॉल्लोकान में किन लोकां में जाऊंगा ।। १६ ॥ 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


इत्येवं तं कंसं प्रभाष्य सा भगवती माया भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेष्‌ बहूनि दुगीसङ्कटादीनि नामानि 
यस्यास्तथाभूता देबी पूज्या बभूव तप्रसिद्धि द्योतयति-हेति। १३॥ तया माययाऽभिहितं कथितमाकण्ये कंसः परमविस्मितः 
'कथं देववाणा अन्यथा जाता? इत्याश्चर्ययुक्तः शत्रोरन्यत्र जातस्वादेवकीवसुदेवयोर्निबन्धस्य व्यर्थत्व॑ सत्वा तो बिझुच्य प्रश्रितो 
विनीतः सन्नन्रबीत्‌।। १४ ॥ तदाह-अहो इति सार्धेरष्टभिः। अहो भगिनि! अहो भाम हे भगिनीपते | पाप्मना पापीयसा 
मया वां युबयोर्बहबः सुता हिंसिताः । बतेति खेदे । तत्त्वययुक्तं कृतम्‌ । तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-पुरुषान्‌ अत्तीति पुरुषादो 
राक्षसः, स यथा स्त्रापत्यमेव हिनस्ति तद्वदिति॥ १५ ॥ स व्वहं व्वप्पुत्रहन्ता कान्‌ नरकादिलोकान्‌ रामिष्यामि ९। लोकनिधो- 
राभावेऽपि यातनालोकगमने तु निश्चय एवेत्याशयेनाह्‌- वे इति। तत्र हेतुमाह-त्यक्तकारुण्य इति। करुणापात्रभगिनोपुत्रबधा- 
दित्याशयः । तत्र दष्टान्तमाह--न्रह्महेवेति । स यथा व्यक्तक्रारुण्यान्नरकं गच्छति तथेत्यर्थः | अय लोकोऽपि न मम सुखद्‌ 
इत्याशये नाह- श्वसन्‌ जीवन्नप्यहं सृततुल्य एवेति । तत्र हेतुमाह त्यक्तेतित्यप्तास्तदननुमता चरणेनोपेक्षिता ज्ञातयः, सुहृदो मित्राणि 
च येन सः । अतस्तेर्धिक्क्ृतत्वादित्याशयः । तथाकरणे मम ऋरतेव हेतुरित्याह खल इति ॥ १६॥ 


६६८ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. १७-२० 


अन्विताथप्रकाशिका 

इतीति ॥ इत्येचं तं कसं प्रभाष्य सा भगवती माया भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु वाराणसीचिन्ध्यादिघु 
बहूनि ठुगोसङ्कटादीनि नामानि यस्यास्तथाभूता देवी स्तुत्या बभूब । ह स्फुटार्थ।। १३॥ तयेति ॥ तया माययाऽभिहितं 
कथितमाकण्यं कंसः परमविस्मितः कथं देवकी गर्भे दुगौ देवी जाता कथं वा देवबाण्यन्यथा जातेर्याश्वर्ययुक्तः अभूत्‌ । शात्रोरन्यत्र 
जातत्वाद्देवकी वसुदेवयोर्निबन्धस्य व्यर्थत्वं मरवा तो विमुच्य प्रश्रितो विनीतः सन्नत्रवी त्‌ ॥ .४॥। अहो इति अहो हे भगिति ! अहो हे 
भाम भगिनीभत्तः ! पुरुषान्‌ अत्तीति पुरुषादो राक्षसः स यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्वत्‌ पाप्मना पापरूपेण मया वां युवयोः बहवः 
सुताः हिंसिताः । राक्षसा हि पुरास्वापत्यादा आसन्‌ । तत्रेकां राक्षसीं स्वापत्यादां दष्ट्वा देव्या क्रपयोक्त “वाला स्युजंन्मतो वृद्धा 
इतः प्रश्रति रक्षसाम्‌।' इति। ततः प्रश्रृति स्वापत्यान्‌ खादितुं न शक्नुवन्ति ॥ १५॥ स त्वहमिति ॥ त्यक्तं कारुण्यं दया येन 
त्यक्ता उपेक्षिता ज्ञातयः सुहृदश्च येन श्वसन्‌ जीवन्नपि सृतः सोऽहं खलः ब्रह्महा इव कान्‌ अतिदुःखकरान्‌ लोकान्‌ गमिष्यामीति 


न वेद्मि । १६ ॥ 


भगवत: सादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
इतीति । इतीत्थं, तं कसं, प्रभाष्य, भगवती पूज्या, माया देवी, भुवि, बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु, बहूनि 
नामानि यस्याः सा, प्राग्भगवढुक्तढुगोदिबहुनामभारित्यर्थः । बभूव । हेत्याञ्च्य ॥१३॥ तयेति । तया मायया, अभिहितम्‌ आकण्यं, 
तया तदुक्तं तच्छुत्वेत्यर्थः । कंसः, परमविस्मितः सुतरां विस्मययुक्तः सन्‌ , देवकीं वसुदेवं च, बिसुच्य, निगडान्नि्मुच्येत्यर्थः । 
प्रश्रितः विनीतवदित्यर्थः । अन्रवीत्‌॥ १४ ॥ तदेवाह । अहो इति। अहो हे भांगनि, अहो हे भाम भगिनीभत्तः, पुरुषादः एव, 
राक्षसवदित्यर्थः | उपेत्य भवद्न्तिक प्राप्य, पाप्मना पापरूपेण, मया, वतेति खेदे । वां युवयोः, वहवः पट सुताः, हिंसिताः । 
राक्षसः स्वापत्यमपि हिनस्ति तद्ठन्मया भागिनेया हिंसिता इत्यर्थः ॥ १५॥। स इति। सः त्वत्पुत्रहन्तृत्वेन प्रसिद्धतां प्राप्तः, अहं ठु, 
त्यक्त कारुण्यं येन सः, त्यक्ताः ज्ञातयः सुहृदश्च येन सः, अत एव, खलः एवंभूतोऽत एव, मृतः सन्‌ , ब्रह्महा इव, श्वसन्‌ जीवन्संश्च, 
यद्वा, श्वसन्‌ जीवन्नपि, मृतो सृततुल्योऽहमित्यर्थः । कान्‌ लोकान्‌, गमिष्यामि वे । केवल स्थावरतां गमिष्यामीति भावः ॥ १६ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचित श्रीभक्तिरसाथनम्‌ 
अहो इति £ १०.४.१५ 
माया यतः समपयाति स कीरृशोऽपि सञ्जायते भुवि विवेकविशुद्धबुद्धिः । 
तत्सान्त्वनं निखिछरात्र्यतिळङ्घनं वा नो चेच्चकार हि कथं स ठुरध्वचेताः ॥ १३ ॥ 
° ~ ४० ~ ~ ~ ° |] *९ "५. ७ ५ 
शत्रुत्वं श्रीशमेत्री बा त्वन्मायेव सजत्यहो । यो हन्तु योजितः कसस्तो स्तोतु योजितः पुनः ।। १४ ॥ 
कृष्णप्रिया 
श्री शुकदेवजी कहते हैं कि इस प्रकार स्पष्टतया अनेक बातें कहकर बह माया भगवती देवी प्रथिवी के अनेक स्थानों में 
स्थित होती हुई बहुत नामवाली हुई ।। १३ ॥ भगवती देवी द्वारा कहे गये वाक्यों को सुनकर कंस बहुत विस्मित हुआ ओर देवी 
के कथन में विश्वास कर श्री देवकी ओर श्री वसुदेवजी की वेड़ी को तोड़कर विनम्र होता हुआ कहने लगा ॥ ९४ ।। कस 
परिताप करता हुआ आश्चयं के साथ कहने लगा क्रि हे बहिन ! अजी बहिनोईजी ! मुझ पापी ने पी रास के समान 
जबरदस्ती आप दोनों के अनेक पुत्रों का वध किया, मुझे इसका बड़ा दुःख है ॥ १५ ॥ जिसने दया छोड़ दी है ओर ज्ञाति एव 
मित्रों को भी छोड़ दिया है ऐसा दुष्ट में ब्रह्महत्या करने वाले की भाँति किन लोकां को प्राप्त करूँगा; में तो जोवित ही मृत हूँ।।१६॥ 
फा ० ~ © ~ ७ oR ञ्छि 
देवमप्यनृतं वक्ति न म्यां एव केत्रलम्‌ । यद्विश्रम्भादहं पापः स्वसुनिहतवाञ्छिशून्‌ ॥ १७॥ 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ खक्र्तम्भुजः । जन्तवो न सदकत्र *देवाधीनाः सदा सते ॥ १८ ॥ 
i > 9 न्त्य “> हल ha ~ Ar न . 
झवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च । नायमात्मा तथतेषु विपर्येति यथव भूः ॥ १९ ॥ 
दि ee ~ ~ EIS < ० ०० ४० ० आ TNS ९ 
व्यृथानेवंविदो भेदो यत आत्मविपययः । देहयोगवियोगो' च संसृतिन निवतते॥ २० ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय:--मत्यी एव केवलम्‌ अन्तं न वक्ति देवम्‌ अपि अनृतं वक्ति यद्‌ विश्रम्भात्‌ अहं पापः स्वसुः शिशून्‌ 
हतवान्‌ ।। १७ ॥ हे महाभागो | स्वकृतम्भुजः आत्मजान्‌ मा शोचतम्‌ दैवाधीनाः जन्तवः सदा एकत्र न समासते । १८ ॥ भुवि 
१. सुकृतं-इति कस्यचित्‌ । २. घीनास्तदाऽऽसते-श्रीवर, वंशी. ; घीनाः समासते-गिरि. ; घीना ; सहासते-जीव. भक्त. । 
३. यदान॑वविघो-मक्त. ; यदानैवंविदाम्‌-केषां चित्‌ । ४. वियोगैश्व-वी र« मक्त. । 
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भोमानि भूतानि यथा यान्ति च अपयान्ति यथा भूः एव न विपर्येति तथा एतेषु अयम्‌ आत्मा न एव विपर्येति ॥ १५ ॥ “यथा न 
एअर विद्‌” यतः आत्मविपर्ययः भेदः देहयोगवियोगों च संसृतिः त निवर्तते ॥ २० ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


हे महाभागो स्वकृतंभुजः स्वारव्धकर्मभोक्तन्‌ स्वात्मजान्मा शोचतम्‌। किं च जतबः प्राणिनः सदा नासते किं 
रवल्पकाळमेव तदाऽप्येकत्र नासते किं तु वियुज्यते यतो देवाधीनाः ॥ १८ ॥ सदा नासत इत्यनेन यदुक्तं जन्ममरणादि । तदपि 
देहानामेव नात्मन इत्याह । भुवीति । भूतानि देहा एव यांत्यपयांति च । भवंति न भवंति चेत्यर्थः । यथा भुवि भौमानि घटादीनि 
तद्वत्‌ । एतेषु भूतेषु जन्मादिभिर्विक्रियमाणेष्वयमपरोक्षतया प्रस्यभिज्ञायमानो न विपर्यति विपर्ययं न प्राप्नोति । एकरूप एब 
बतत इत्यर्थः । भौमेषु विक्रियमाणेषु यथा भूस्तथेति॥ एवं विचार्यमाणे सति न शोकाद्यवकाशः ॥ १५॥ अज्ञानतस्तु न 
निवर्तत इत्याह । यथेति। यथा यथावदनेबंबिद्‌ एवमजानत आत्मविपर्ययो देहात्मबुद्धिभवति यतो विपययाद्ध दो भवति । 
देहाइंकारेण ह्यात्मनि परिच्छिन्न सतीदंकारास्पदं भिन्नं भवति यतो भेदातपुत्रादिदे हैर्योगो वियोगश्च ततः संसृतिः सुखदुःख इति 
यावदज्ञान न विवर्तत इत्यर्थः ॥ २० ॥ 

श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

देवं देववचः । यद्वा देवानां हेतुः कारणं परत्रह्म तन्मूला देवताः सर्व? इत्युक्तः । “नभोलिंरामलिंगमीश्वरम्‌? 
इत्युक्तेश्च । विस्मित आह-- शुद्धसत्त्वस्वभावा देवा अपि तमोघर्ममनतं बदंतीत्याश्वयंम्‌ । यद्वि्रंभात्‌। यद्विश्वासात्‌ ॥ १७॥ 
कृतेप्यपराधे महात्मानोऽपराधिनं नोपाळभंत इत्यभिप्रायेणाह-हे मह्दाभागाविति । स्वकर्मभुजामपि नेकत्र स्थितिरित्याह - किञ्चेति । 
देवाधीना दिष्टाय़त्ताः । दुगोदेव्येवावयोरात्मजा भूत्किमन्येः सुतेः स्वक्ृतभुग्भिरिति विमर्शनापि मा शोचतमिति भावः ॥ १८॥ 
दृष्टांतादिनाहू--भुवीति । इत्यर्थ इति । न हि भूतशाब्देनाकाशाद्योऽत्र ग्राह्मास्तेषामाप्रळयस्थितेरिति भावः । भोमेषु भूविकारेषु । 
घटशरावादिषु विक्रियमाशेपूरपन्नविनष्टेषु यथाभून विक्रियते यथेति ॥ १९ ॥ यावदज्ञानं यावत्काळपर्यंतमज्ञानं ति8ति तावत्संसृतिन 
निवर्तत इत्यर्थस्येत्युक्त देहे रेव पुत्रादिभिर्योगः । सुखकारणं बियोगो दुःखकारणमियमेव संसृतिरिति भाबः ॥ २० ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृत। वेष्णवतो षिणो 


न केवलमत्र ममैव दोषः किन्तु मूलं देवानामेवेत्याह-देवमिति देवता “सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः? इति श्रति- 
विरोधोपि जात इत्यर्थ:। एवेति लोकोक्त्या नाधिकं पाप इति कथमन्यथा तद्विस्रम्भः ? स्यादिति भावः || १७ ॥ महाभागों, हे 
परमविवेकिनो ! जन्तवः सर्व एव जीवाः न तु केचिदित्यर्थः । एकत्र एकस्मिन्‌ स्थाने नासते तत्रापि सह्‌ सम्भूय परस्परमासञ्य 
नासते किन्तु प्रथकप्रथक स्वस्वकमौर्जितलोकादौ तिष्ठन्तीत्यर्थः॥ १८ ।। अपयान्ति नश्यन्ति भुवीति तत्र यानि सर्वोण्येवेत्यर्थः । 
यद्वा भुवि वत्तमानानीति भौमानां जन्मनाशायोः सर्व्रत्यक्षतोक्ता एवं दाष्टोन्तिकेपि ज्ञेयं न विपयति जन्मादिविक्रियां नाप्नोति 
अत्र श्रोवेष्णबमते भुव आश्रयत्वांश एव दृष्टान्तत्वं न कारणव्बांशेपीति ज्ञेयम्‌ ईश्वरेऽपि मात्सर्येण कंसादीनां स्वद्ेतवादाश्रयस्वादंश 
इति वा तत्रेव जीवात्मनो व्यापकत्वांरो बा तदा च आयान्तीत्यादिक यथा धास्वर्थमेव विपर्यति भ्रमतीत्यर्थः | १९॥ आत्मन एवं 
देहाड्टेळक्षण्यमजानतां देह्योगवियोगोपि इति पाठो बहुत्र स च सर्वोपि हन्द्रो बिभाषयेकवद्भवतीति न्यायेन “ऊकालोउ्झस्वदी घ- 
प्लुतः ( १॥२॥२७ ) इतिवत्‌ अद्वेतमते पुर्वोक्तप्रका रेणात्मज्ञानान्यथात्वं ततो भेदकल्पनं ततोभिन्नेऽध्यासः ततो देहयोगवियोगो ततः 
संसृतिश्च न निवर्त्तत इति च स्यात्‌ अनेवंबिदामिति बहुवचनपाठ एव सर्वसम्मतः अत्र टीकायाम्‌ इति एतत्पूर्वाक्त सर्व यावद्‌ज्ञानं 
तावन्न निवत्तत इति व्याख्येयम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता ब्रृहद्‌्वषणवतोषिणी 


न केवलमत्र ममैव दोषः, किन्तु देवानामपीत्याशयेनाह--देवमिति देवता, न केवलं मत्त्यो एवानृतं बदन्तीति “मर्त्येष्व- 
नृतं प्रतिष्ठितम' इत्यादिवचनतस्तेषु तत्सम्भवात्‌; पापः पापकृत्‌ क्ररो वा सन्‌ ॥ १७ ॥ महाभागो हे परमविवेकिनो जन्तवः सर्व 
एव जीवाः, न तु केचिदित्यर्थः । एकत्र एकस्मिन्‌ स्थाने नासते, तत्रापि सह सम्भूय नासते, किन्तु प्रथक्‌ स्वस्वकस्मोज्जित- 
लोकादो तिष्ठन्तीत्यर्थः । यद्वा, स्वकुतं भुज इति लोकान्तरे स्वकर्म्मभोगाथं गमनान्मरणे वियुज्यन्ते एवेत्युक्तम्‌ , जीवने5पि 
वियुज्यन्त इति ॥ १८ ॥ तत्र दृष्टान्तो यथा भुवि भूतानि जातानि भौमानि रजांसि तृणादीनि बा वातवशादायान्स्यपयान्ति च, न 
चैकत्र सदा सहासते, तद्वदित्यर्थः । ते च देहा एव, न त्वात्मा, ब्रह्मांशत्वेन नित्यत्वादित्याह--नायमिति, एतेषु दे हेषु स्थितोऽ- 
प्यात्मा तथा देहवन्न च्रिपर्य्येति, निजस्वभावाद्वेपरीत्य न याति, किन्तु तिष्ठतीत्यर्थः । अतो नश्वराणामवश्य॑ वियोगापत्त्याऽनश्वरस्य 
च सदा सत्तासिद्धया शोकेनाळमिति भावः । अपयान्ति नश्यन्ति भुवि यानि तानि सबोण्येवेत्यर्थः, यद्वा, भुवि वत्तमानानीति 
भौमानां जन्मनाशयोः सर्वप्रत्यक्षतो'क्ता एवं दाष्टीन्तिकेऽपि ज्ञेयम्‌, न विपर्येति जन्मादिविक्रियां नाप्नोति ॥१९ एव देहानासेब 


६७० श्रीमद्भागवतम्‌. [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. १७-० 


जन्मादिबिकारः, न त्वात्मन इत्येतद्विदां सामान्यापेक्षया बहुवचनपाठ एव सर्वसम्मतः। नन्वीदृशज्ञानवताभपि शोको नाम 
दृश्यते १ सत्यम्‌, ज्ञाननिष्ठाराहित्यादित्याह--यथेति यथावत्‌ सम्यक्‌ निष्ठया, एबमुक्तप्रकारं तत््वमजानतामेव भेदोऽयमहं 
मत्पुत्रो ऽयमित्य। दिळक्षणो भवति, यतो भेदादूविपर्य्ययोऽहं भोक्ताहं कत्ता, सुखी दुःखी चेत्यादिलक्षणमात्मतत्ववैपरीत्यं भवति; 
ततश्च पत्रा दिदेहेयोगो वियोगश्चेत्यर्थः । मम पुत्रोऽयं जातोऽयञ्च मृत इत्यादि बुद्धिभेवतीत्यर्थ: । अमूत्तस्यात्मनो योगवियोगा- 
सम्भवाद्देह्शब्दप्रयोगः ततश्च शोकदुःखलक्षणा संसृतिनेव निवर्तते ॥ २० ॥ 
भ्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

स्वकृतंभुजः स्वकृतकर्म फलभोक्तृन्‌। १८ ॥ भोमानि भूतानि पार्थिवरजांसि सदा सहावस्थानभावे दृष्टान्ताः एतेषु 
शरीरेषु न विपर्येति नापयाति अनित्यशरीरसन्तानेष्टात्मनोऽनुवृत्त दृष्टान्तमाह-यथेव भूरिति । यथा प्रथिबीस्वजातिः पार्थिवरजस्सु 
अनुवत्तते तथा पूर्वपरदेहे स्वात्मानुवत्तत इत्यर्थः ॥ १५ || अनेवम्विद्‌ः आत्मनोनुवृत्तत्वे न देहातिरेकमजानतः पुरुषस्य भेदः 
बाध्यबाधकतारूपभेद्‌ः स्यात्‌ अत आत्मविपयंयः अद्वेष्यता विषयभूतोऽभवदित्यर्थः ।। २० ॥ 

श्रीसद्वोरराधवाचायंृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

पूर्व तु “अस्यास्स्वामष्टमो गर्भो हन्ता” इति देवमुवाचेदानीन्तु यत्र कचित्तव मृत्युजीत एवेति श्रतमतो मानुषवदेंवमप्यनृतं 
चक्त्येव यस्यैव वचने विश्वासादहं भगिनीसुतान्‌ हृतवानिद्सतिजुगुप्सितं कर्म कृतवानस्मि किछ॥ १७॥ अथापि महाभागो 
विवेकिनो पुत्रानात्मजान्‌ प्रति माऽशाचतं शोक  माकाष्टं तेषामशोच्यस्वं सूचयिलु विशिनष्टि स्वक्ृतम्भुजः स्वक्कतकर्म+लभोक्तृन्‌ 
जन्तवः देवाधीनाः स्वस्परक्कतकमोनुयुणप्रबृत्तदेववश्याः अत एव सदेकत्र नासते नावतिष्ठन्ते किन्तु तत्तत्कर्मानुगुणजन्ममरणादिभाजो 
भ्रमन्ति ॥ १८॥। सदा सहानवस्थाने दृष्टान्तमाह यथा भुवि भोमानि रजांसि यान्त्यपयान्ति अपगच्छन्ति तद्वदू भूतान्यपि कर्स- 
वशात्कचित्संयुज्य पुनवियुज्यन्ते भोमालां गमनागमनाद्यवस्थावत्वेपि यथा न भुवः तथात्वं तथा शरीरेषु जन्समरणादिविकारवत्स्वपि 
तद्धारकतयावस्थित आत्मा जीवः न विपर्येति बिपर्ययं न प्राप्नोति नान्यथाभावं गच्छति किन्त्वेकरूपतया नित्यतया 'चावतिष्ठत 
इत्यर्थः । जन्ममरणाद्यवस्थावत्त्वस्वाभाव्याद्ेहा न शोच्या नाप्यात्मा विक्रियाभावान्नित्यस्वाच्चेति भावः || १५॥ ननु, जातो5ह 
सृतोऽहं हतोऽहम्‌ अहमस्मि इत्येवमात्मनोऽपि जननमरणहन्तुहन्तव्यभावप्रतीतेः कथं न स विपर्येतीत्यत्र सा प्रतोतिदे हात्मत्रान्ति- 
मूला सेब च तस्य देहूसंयोगवियो गरूपसंसृति हेतुश्च त्याह--यदेति। यदेबंबिधो भेदः देहात्मनोवें धर्म्यरूपो सेदः न स्यादलुष्ठान- 
पर्यन्तत्वेन नाध्यवसितः स्यात्‌ यतः अनध्यवसितादेव भेदादात्मनि विपर्ययः देहधर्मप्रतीतिभवति तावत्‌ देहसंयोगवियोगेरूपळक्षिता 
संसृतिन निवर्तते तत्संयोगादिरूपा संसतिन निवर्त्तते चशब्दाद्धन्वृहन्तव्यप्रतीतिरपि न निवर्तत इत्यर्थः ॥ २० ॥ 

श्रीमद्विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 

स्वकृतंभुजः स्वक्ृतादृष्टसुज इति यत्तन्माशोचेथाम्‌ इतोपि शोको न कत्तव्य इत्याह - जन्तव इति । कीटादि- 
प्राणिनः ।। १८ ॥ नन्वेवं तर्हि देहस्थस्य परमात्मनोप्यागमनापायो स्यातामिति तत्राह भुवीति यथा भुवि भोमार्नि पार्थिवानि 
भूतानि चतुर्विधान्यायान्त्यपयान्ति च तथैतेषु भूतेषु स्थितोऽयमात्मा परमात्मा न विपयेति आगमापायों न प्राप्नोति कथं यथा 
भूरागमनापायो नाप्नोति तथेत्यर्थः । यथा भूतानि उद्‌भूतानि भोमानि रजाँसि आयान्त्यपयान्ति वायुनेति शेषः। अयमात्मा तथा 
न अनन्याधीनस्वात्‌ अन्वयदृष्टान्तमाह यथा भूः प्रथ्चा कठिनत्वेन स्थिरत्वादिति शेषः ॥ १५॥ जन्त्वागमागमत्रत्‌ पुत्रादिक 
बिपर्येति सुब आगमापायाभाववत्‌ परमात्मा न विपर्यतीति यदि तहींदं ज्ञानं कस्मान्नोदेत,त्याशांक्य भगवन्मायया मुग्ध चेतस्त्वेन 
परमात्मविषयाभेदज्ञानबाहुल्याद्‌ अनेन संसारानित्ृत्तिस्तमःप्राप्तिश्च स्यातामिस्याह्‌, यत इति । अस्वपरविवेकबुद्ध्युतत्तिप्रश्नृति- 
परमात्मविषयोऽभेदोऽनेकविधोऽहं ब्रह्मास्मीत्यादिको जीवस्य प्रतीयत इति यतस्तेन विपरीतज्ञानेन देहयोगांदिळक्षणा वास्तवी 
यथाथी संसृतिन निवर्तत इति यतः आत्मविपययः स्वस्य तम आय्यनर्थप्राप्तिश्च यतस्तस्मादार्त्मान स्थितिं कृत्वा भानुशोचेत्यन्वयः 
“अह ब्रह्मास्मि देवोस्मि नास्मि केवलमाडुषः”? इत्यादि सिद्धोयमर्थः अभेदप्रतीतिः अझुरजातेरेव “तलक्षणंबिहीनः सन्‌ ब्रह्म 
देचोस्मि वापि तु” इत्यादेः सर्वः स्वकुतमदष्टं भुंक्त इति यस्मात्तस्मात्‌. ब्रह्मास्मीत्यादि चिन्तनं तहि कस्येत्यतः स्वयोग्यानामेव 
तद्युक्त “परब्रह्मण एकस्य ब्रह्मास्मीति विचिन्तनम्‌?’ इत्यादेः सर्वः परमात्मा स्वकृतं पूण स्वमानन्दं विन्दते यतोऽवशः अवगत- 
परमानन्दः “सर्वः रार्वः शिवः स्थाणुः” इति च सर्वः देवादिश्च स्वक्रत देवोस्मीत्यादि यथार्थज्ञानफलं भुक्त अवशो 
विष्ण्वधीनः ॥ २०-२१ ॥ 

श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसंदभंः 


जन्तबः सदा नासते तत्राप्येकस्मिन्‌ स्थाने नासते सह संभूयापि नासत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ भूबीति दृश्यमानानीत्यर्थः | 
जीवात्मन आश्रय एव सुवो दृष्टान्तम्‌ ॥ १९॥ न तु कारणत्वेऽपि यथा येन हेतुना एवमात्मतत्वमजानता भेदस्तस्मादन्यत्र 
तढुपाधौ रष्टिभवति यतो हेतोस्तत्रेवात्मभाबना भवतीत्यादि यत इति यतश्चेत्यर्थः || २०-२१॥। 


७ कुकर 4 
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श्रीमद्विश्वनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 


हे भाम, हे भगिनीपते ! पुरुषादो राक्षसो यथा स्त्रापत्यं हिनस्ति तद्वत्‌ ॥१७।॥ भुज इति किवन्तं स्त्रकृतमिति पष्ठयभाव 
आर्षः महाभागाविति दुगीदेव्येब आवयोरात्मजाभूत्‌ किमन्येः सुतेः स्वकृतभुग्मिरिति विमर्शन मा ऽशोचतं किख विमशोन्तर- 
मप्याह, जन्तव इत्यादि ।। १८ ॥ आत्मानात्मविवेकेनापि मा शोचतमित्याह--भ॒वि भूमो आश्रितानि भोमानि घटादीनि आयान्ति 
जायन्ते अपयान्ति नश्यन्ति च यथा तथैब भूतानि देहा एव जायन्ते नश्यन्ति च तथेव तेषु भूतेष देहेषु विपरियत्सु जन्माद्यनेक- 
विकारं प्राप्नुवत्स्वपि अयमपरोक्षतया ज्ञायमान आत्मा न विपर्य्येति जन्मादिविकाररूपं विपय्ययं नाप्नोति एकरूपमेव वत्तंत 
इत्यर्थः | यथेव भून विपर्येति भौमेष घटादिष्वनेकविपर्य्ययं प्राप्बुवत्स्वपीत्यर्थः॥ १९॥ अनेवंविद एवमात्मतत्त्वमजानतः शरीरः 
मात्मत्वेन जानत इत्यर्थः । यथा यथावदेव प्रथमं भेदो भवति प्रथक्‌ शारीराण्येव प्रथम प्रथगात्मान इति भेदज्ञानं भवतीत्यर्थः । 
यतो भेदादेच आस्मनो विपर्य्ययः जन्मादिविकाररूपविपर्य्ययप्राप्तिः देहजन्ममरणाभ्यामेवात्मा जातो मृत इति ज्ञानं भवतीत्यर्थः । 
ततश्च देहे रेव पुत्रादिभिर्योगः सुखकारणं वियोगो दुःखकारणं चेयमेव संसृतिः ॥ २० ॥ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


जन्तवः प्राणिनः सदा एकत्र नासते यतो दैवाधीनाः स्वकृतकर्मतन्त्राः अतः स्वकृतंभुजः स्वङ्कतकर्मफलभोक्दून्‌ 
माशोचतम्‌॥ १८ ॥ देहानामेव जन्ममरणे नात्मन इत्याह्‌--भवीति। भवि भोमानि भूतानि स्थावराणि वृक्षादीनि यान्त्युत्पद्यन्ते 
अपयान्ति विनश्यन्ति यथा तथेतेप॒ ताट्टशोत्पत्तिविनाशशाछिपु देहेष देवमनुष्यादिषु कर्मवशादूश्रममाणोऽपि अयं जीवात्मा न 
विपर्येति उत्पत्तिविनाशो न प्राप्नोति | किन््त् देहानामपि कारणरूपेण नित्यताप्यस्तीत्याह-- यथव भूरिति | भोमानां मूलभूता 
भूयंथा नित्या तद्रदेहानामपि कारणं नित्यमेवेत्यर्थः ॥ १९॥ यथानेवंबिदः यथावदेवमजानतः आत्मविपर्ययः अनात्मन्यात्मा- 
भिमानो भवति यत आत्मविपर्ययादेव देवोऽहं मनुष्योऽहं बालोऽहं तरुणो5हमित्येबंविधश्व भेदो भवति देहयोगवियोगो च भवतः 
संसृतिरदेहयोगवियोगनिबन्धनसुखढुःखप्रचाहरूपा न निवर्तते ॥ २० ॥ 


श्रोबलदेवविद्या भूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


हे महाभागाबिति दुगी देवी ययोरात्मजा तयोः स्वकृतभुगमिः सुतेः किमिति विमृश्य माशोचतं, विमश्योन्तरमाह जन्तव 
इति ॥ १८ ॥ देहात्मविवेकेन शोको निवर्त्ततीय इत्याह--भुबीति। यथा भौमानि घटादीनि भूवि यान्त्योव्पद्यन्ते अपयान्ति 
नश्यन्ति च तथेतेषु भूतेषु देहेषु विपरीतेषूरपत्तिनाशलक्षणं विकारं गच्छरस्वप्ययं सोऽहमिति प्रत्यभिज्ञायमान आत्मा न 
विपर्येति तं विकारं न गच्छति यथेव भूरिति भोमेषु घटादिषु विकारं गच्छत्स्वपि भूयंथा न विपर्येति तद्वत्‌ तथा च पुत्रदेहाना- 
मेव नाशो न तु तदात्मनामिति शोको माभूदिति “स्वप्ने यथे” स्वादौ देहात्मवादोऽप्यनेनाभिमतः तदिदमसुराणामनिश्चितबुद्धि- 
त्वादेव ॥ १९ || यथा यथावदनेवस्विदो देहादेन्यमात्मानमज्ञानतो जनन्याभेदो देहात्मा भेदबुद्धिर्भबति यतो बुद्धेरात्मनो विपययो 
जन्ममरणादिव्यवहारः देहयोगवियोगरूपजन्ममरणळक्षणा संसृतिर्न निवर्तते देहादन्यस्मिन्नात्मनि निवर्तते तु न संसृतिस्तस्य 
तद्ठयाभादित्यर्थः ।। २० ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


क्षमध्वमिति । अत्रेतत्पद्यपूवीर्धे देबकीवसुदेवयोः क्षमापनांगीकारे तयो द्वित्वेन क्षमध्वमित्यादिबहुवचनाजुपपत्तिः। न च 
तयोर्वहुमानार्थ तदिति वाच्यम्‌ । मा शोचतं महाभागाविस्यत्र तदभावेनात्रेव तदंगीकारस्य नियामकाभावात्‌ । किंच स्त्रीपु स- 
योरुञ्चारणे स्त्नीपूर्वकस्येव ृष्टस्वात्‌। श्याळशब्दस्य चानल्पमात्रकत्वात्‌ श्याळस्वस्रोरिति कथम्‌ अपि च। श्यालूशब्दस्य भायो- 
भ्रातृवाचकत्वेन भगिनीभतुर्भीम शब्द्वाच्यत्वेन च वसुदेवस्य च भायौश्रातृत्वाभावेडपि कथं श्याळशब्द्वाच्यत्वम्‌। अतोऽनेक- 
विधविरोधोऽत उच्यते । ननु आवयोस्स्वद्दुरात्मतासहनेन शोकाभावेऽपि वाधकस्य दुःखमजानतस्तव बाध्या नामस्मरपुत्राणां 
षण्णां सृतिजन्यदुःखप्रापकत्वात्कथं ते तव दुरात्मतां सहेयुरिति चेत्‌॥ १७-२०॥ 

श्रीछलारीनारायणाचायंविरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणो 

किं मया हतया मंद जातः खलु तवांतकः । यत्र क्वचित्पूर्वशन्नुरिस्यादिना हरेः कंसशन्नुत्वमुक्तम्‌ | देवमप्यनुतं बक्ति न 
मत्यौ एव केबळम्‌ ' यद्विश्रंभादहं पापः स्वसुर्निहतवान्ुतानिव्यनेन कंसस्य हरेमौतुळरूपबंधुत्वं चोच्यते । तत्र लोकवदेकस्येव 
कंसशरीरस्थजीबस्य हरिं प्रति बंधुत्व शत्रुत्वं चेत्यन्यथा प्रतीयते। तथा मा शोचेथां महाभागावित्युत्तरश्लोके देवाधीनाः 
सहासत इत्यनेन प्रतोयमानं यत्सर्वस्य भगवद्धीनत्वज्ञानं तदसुरकंसस्येवेति चान्यथा प्रतीयतेऽतस्तन्निरासाय प्रमाणेनेव 
तत्तात्पयीर्थमाह्‌ ॥ पूतनाकंसनरकेति । अनेनात्रेंव स्थलांतरे यसूतनादीनां बंघुत्वा दिक शुभज्ञानं चोक्त तस्यापि तात्पयोर्थ उक्तो 
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भवति । शुभजीवप्रकाशेन सज्जीवस्य शरीरेऽभिमानप्रक़ारोन । विपर्ययेडसज्जीवस्य शरीराभिमानाबिभीवे संति। अन्यथा 
चाशुद्धबुद्धयश्च स्युरित्यर्थः । तत्रेव तस्मिन्नेव शरीरं मध्यमाभिमानिनः स्युः । तर्हीति शेषः ॥ १॥ भुवि भोमानित्यादि 
श्छोकट्ये यथा भूतान्यायांत्यपयांति तथेतेषु शारीरेषु स्थितो ना पुरुषरूप्ययमात्मा जीवो विपर्येति नित्यचेतन्यस्वरूपाद्विपरीतनित्य- 
दुःखादिक प्राप्नोति । तत्र हेतुर्यतो नेंकबिध इति। यतो जीवे नेकबिधभेदो भेदबुद्धिरत आत्मनि जीवे विपर्ययो यत आत्मनि 
विपर्ययोऽतो देहयोगवियोगश्व देहयोगवियोग,दिरूपा संसृतिने निवर्तत इति जीवेश्वरादिभेदज्ञानस्य संसारहेतुत्वमुच्यत इति भ्रांति- 
निरासाय तत्तात्पयौर्थमाह । अयमास्मेत्यादिना । अनेन यत इति भागवतस्थयच्छव्दद्वयस्य परमात्मवाचित्वं तथा यतः परमात्म 
नोऽनेकचिधभेदो यतः परमात्मन आत्मा विपर्ययः । प्रथमा ठृतोयार्थे । आत्मविपरीतज्ञानेन देहयोगवियोगश्च देहयोगवियोगादि- 
रूपः संसारो न निवर्तते स एवायमात्मा परमात्मा न विपर्यतोति श्लोकयोजना चोक्ता भवति | आत्मविपर्यय इति भागवतपद- 
मात्मचिपरीतज्ञानेनेत्येकप्रकारेण ठ्याख्याय स एवेत्येवक्रारव्यावृत्त्यर्थकत्वेन व्याचष्टे ॥ पुत्रादिकं स्विति । तुरवधारणे । अनेना- 
त्मशब्दः पुत्राद्यर्थक इश्वराति।रक्तपुत्रादेरेव विपयंय इति चोक्त भवति । १९-२० ॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणो 


क देव्या मोहनायोक्त विश्वस्यास्यास्त्वामष्टमो गार्भो हन्ता यां नयसेऽबुधेति देवी वागाप्यन्यथा जातेति मत्वा स्वं कुत्सयति ॥ 
देवमिति । अहं स्वसुः शोभना असवो यस्याः सा भगिनीति मत्वेति च ॥ १७ ॥ स्वकृतं स्वकर्मफलं भुञ्जत इति भुजश्ताञजन्तवः 
प्राणिनः सदेकत्र सह्‌ नासते । तत्र तन्त्रं देवाधीना इति॥ १८ ॥ भुवि भौमानीत्यादिश्लोकद्िके भूतान्यायान्त्यपयान्ति तथेव 
तच्छुरीरस्थो ना पुमानात्मा जीवो विपर्येति चेतन्यात्मा ठुःखादिमान्भवति । केनेस्यत आह ॥ यतोऽनेक्रविधो भेद इति । भेदस्तद्‌- 
श्रमस्तद्विपयेयेण च देहयोगवियोगाद्यात्मा संसारो न निवर्तत इति भेदज्ञानं संसारसाधनमुच्यते इत्यन्यथा प्रतीतिप्रतीकारं तत्तातपर्य- 
वर्णतेन करोति ॥ अयमास्मेति । नात्मशब्दो जीवपरः किन्तु परमात्मपरः। भुवि यथा भोमानि भूतानि यान्त्यपयान्ति यथाऽय- 
मात्मेषु भूतेष्यागतेषु न विपर्येति। भूरि वाब तिष्ठत इत्यात्मा च जीव इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासा यात्मपदार्थमा हेत्यवतारयन्ति । 
यतो द्वयवाच्यः परमात्मेव यतः परमात्मनः सकाशादेवानेकविधमहं भोगो सिद्धोऽहं वळवान्सुखी । आढ्यो5भिजनवानस्मि 
कोऽन्योऽस्ति सदृशो मयेत्याद्यनेकविधमेक्यं यतश्च तस्मादेवं विपययो बिपरीतोऽयोऽयतेर्गत्यर्थत्वेन ज्ञानमर्थस्ततश्च विपर्ययो 
विपरीतज्ञानमिति लभ्यते । तृतीयान्तविवरणेन विपर्यये इत्यस्य तृतीयान्ततया विपरिणामो यत इत्यस्यावृत्त्या विपर्ययो भवति 
यतश्चेति सार्वबिभक्तिकस्तसिरिति तृतीयान्तत्वेनेति बिपरिणतस्य विपरीतज्ञानेन करणेन यतश्च परमात्मानं संसृतिदेंह्योगवियोग- 
रूपिणी न विपर्येति। स एव भगवान्न निवर्तते । तर्हि को निवर्तत इत्यत आह ॥ पुत्रादिकं त्विति। आत्मशब्दः पुत्रादिपरोऽपीति 
दशयति । विपर्येतीत्याब्रृत्याऽन्वेतव्यमित्याह्‌ ।। बिपर्यंतीति ॥ अथ मूलार्थः ॥ देहस्यागमापगमयोः सतोरन्तःस्थस्य भगवतोऽपि 
तो स्यातामित्यतस्तास्क्राळिक्रापायविधुरां धरां स्थूळद्ृश्यविवक्षया दृष्टान्तीकृत्य भगवतस्तावित्याह्‌ ॥ भुवीति। यथा भौमानि भूतानि 
पार्थिवान्युत्पत्तिकाळे आयान्ति लयकालेऽपयान्ति च न च भूरागमापायवती यथा तथाऽयमात्मा परमात्मा भूतेषु बिपर्ययवत्सु 
सत्स्वपि न विपर्येति । यतः परमात्मनः सकाशादनेकबिधोऽभेदो मानने वक्ष्यति तदनेकविधा ताम्‌। अभेदो यतः परात्मन एवात्म- 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानेन । प्रथमा तृतीयार्थ । यतो येन विपरीतज्ञानेन प्राप्तो देहयोगवियोगश्चेति संसृतिन निवर्तते । आत्मविपयंय 
आत्मनः पुत्रादेर्विपर्ययेऽपि यतो भवतीत्यावृत्त्याऽन्वयः | आत्मविपर्यय आत्मनः स्वदेहस्य विपर्ययः पुत्रोभवनं तदात्मविपययः 
पितृत्वादिक च भवतीत्यन्वेतव्ग्रम्‌ ॥ १९-२० ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं सम्भावनया फळं निरूप्यायं मम सहजदोषो न भवतीति स्वदोषपरिहारं वदन्निवाह्‌ दैवमप्यनृतं वक्तीति, आकाश- 
वाणी देव भेस्यास्त्वामष्टमो गभ इति वाक्यं, ढुगौपि देवता एक तु प्रव्यक्षसंवादि, आकाशवाण्यास्लु वाक्यं विसंवादि, देवगुह्या- 
ज्ञानादेवंवचनं, “मत्येंष्वनुतं प्रतिष्ठितमिति वाक्यान्मनुष्याणामनृतं देवेषु सत्यं, तदत्र विपरीतं, न केवलं मत्यौ एवानृतवादिनः, 
किन्तु देवमप्यनतं बक्ति, अतो यद्विश्रम्भाद्‌ यद्वाक्यविश्वासात्‌ स्वसुः सुतान्‌ बृथेन निहतवान्‌, ननु “सन्दे हे प्रमाणमन्तःकरण 
प्रवृत्तय? इति तद्ह्ृदये कथं भातमिति चेत्‌ तत्राह्याहं पाप इति, महतां हि हृदयं प्रमाणं न तु पापनिष्ठानां शिशूनिति बयःसख्ये 
विरुद्ध निरूपिते, अष्टम एक एव हन्तेति सामर्थ्यप्रतिपादकवाक्यात्‌।॥ १७ ॥ 


नन्वतः परं किं कर्तव्यमित्याशाङक्याह मा शोचतमिति, महतां शोके हेतुभूतः प्रायश्चित्तेप्यनघिकारी भवतीति मत्कृपया 
शोको न कर्तव्यः, नन्बपक्रारिणि कथं कुपेति चेत्‌ तत्राह महाभागावितिसम्योधनं, महतां शत्रुमित्रो दासीनभावो नास्ति, ननु 
महत्त्वादेव शोकाभावे सिद्धे कथं शोकाभावो बोध्यत इति चेत्‌ तत्राह स्वात्मजानिति, न हि स्वाकृतार्थत्वेन शोकः किन्तु बाला 
अक्कताथी गता इति, तेषां शोकाविषयत्वे हेतुमाह स्वकृतभुज इति, यद्यपि मरी चिपुत्रा एव जाता इति न जानाति तथापि क 
मिनोति, अतस्तेरपि तादशं कर्म कृतमस्ति येन बाला एब हृताः, नलु न वयं ताङ्च्छोचामो नात्मान किन्त्वेकत्रो भयेषां स्थितिनो- 





I 





स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ६७३ 


भूदिति शो चाम इति चेत्‌ तत्राह जन्तव इति, येहि निरन्तरं जायन्ते जायस्व म्रियस्वे'तिमागवतिनस्ते सदेवकत्र नासते यतो 
भगवदिच्छा तथेव तेषु, तदाह देवाधोना इति, यदापि तिष्ठन्ति तदापि पूर्ववासनया शात्रमित्रोदासीनत्वस्य नित्यत्वान्न सम्यगासते 
सहासत इति वा पाठः ।। ५८ ॥ 

एवं लोकिकन्याये न स्वापराधाभाव प्रार्थयञच्छोकापनोदनं कृतवान्‌ पुनः शास्त्रानुसा रेणापि शोकापनोदनमाह्‌ चतुर्भिः, 
भूवीति, पूर्व ते म्रियन्त इत्यङ्गीकृत्य शोकापनोद्‌ उक्त इदानीं ते न म्रियन्त एवेत्युच्यते, आत्मा नित्यः सर्वगतः स्थाणुः रिति 
चाक्यादू व्यापको गमनागमनादिशून्यः कूटस्थः, साङछ्यानामेवमेव मतं देत्यानां हृदये समायातीति तदेवोच्यते, देहास्त्वाकाशे- 
भ्रतमःप्रकाशा इवोच्चावचाः समायान्ति गच्छन्ति च न त्वाकाशे कश्चन विकार उत्पद्यते तथा पुत्राणामप्यात्मस्वात्‌ तेषां देहे गते न 
काचित्‌ क्षतिः, स्पष्टतया व्यवहायंत्वाद्‌ भूमिदृष्टान्तो बुध्यत इति तमाह यथा भौमानि भूविकाराणि भूतानि कृमिकीटादीनि वृक्षा- 
दीनि वा थथा यान्ति भूमेः सकाशादुत्पद्यन्ते प्रथग्‌ भवन्त्यपयान्ति च भूमावेव लयं प्राप्नुवन्ति तेपूद्रतेषु लीनेषु वा भूमिस्तु न 
विक्रियते तथात्मन्यपि देहा यान्त्यपयार्ति चात्मोपार्जितकर्मवशादेवोत्पद्यन्ते लीयन्ते च तथाप्यात्मा न वोत्पद्यते न वा लीयत इत्यर्थः, 
यथा भूस्तथा देहानामपि भोतिकत्वान्न प्रथङनिरूपणं, भुवि भोमानि भित्त्यादीनीत्येव सम्बध्यते भूतानीति स्वात्मनीति वा, 
भूतानि जातानि वा, तेष्वेव भूतेषु विद्यमान आत्मा न तथेति वकुं दृष्टान्त एव प्रवेश उक्तः, यथा बहिस्थिता प्रथिवी न विक्रियत 
एवमन्तःस्थित आत्मापि तथेतेष्विति भिन्नं वाक्यं, एतेषु मनुष्यदे हेष्यप्यात्मा न विक्रिग्रत इति, उक्तेषु मनुष्यादिदे हेषु भूम्यविकारः 
प्रत्यक्षसिद्धः, वर्षाकालोद्भवेषु तृणादिषु चात्माविकारश्च प्रत्यक्षसिद्धः, अन्यथात्मानन्त्यकल्पना प्रसज्ज्येत, यथा देहे लोमानि न 
प्रथनात्माधिष्ठितानि तथा भूमावप्येक एवात्मा तत्सम्बन्धात्‌ कोटिशस्टृणादीन्युत्पद्यन्ते बिली यन्ते च, अधिष्ठात्यो देवतास्तु भिन्नाः१९ 

नन्वेवभेकात्म्ये कथं लोके भेदव्यवहार इति चेत्‌ तत्राह यथेति, यथा यथावदनेवंबिदो भेदो न त्वेवंबिदः, आपातत एवं- 
वित्त्वेपि भेद्रप्रतीतिर्न गच्छतीति यथेत्युक्त, यथानेबंविद इत्येकं पदं, समासान्तस्त्वनित्यः, भेदस्तु द्विस्वसाध्यः, न ह्येकस्मिन्‌ 
भेदुद्धिभ वति, द्वित्वं त्वपेक्षाबुद्धिजन्यं, अतो द्वित्वं न वस्तुनिष्ठ किन्तु बुद्धिस्थविषयक मेव, बुद्ध्या वहिर्विषयोत्पादनासम्भवात्‌ 
अतोज्ञानक्कत एव भेदो भवति, अपेक्ष।विषयाणामभावात्‌, निरपेक्षेष्वपेक्षाबुद्धिरज्ञानकृतेव ननु भिदः पारमार्थिकः श्रतिस्म्रति 
व्यबहारोपयोगित्वादात्मव' दित्यनुमानादू भेदः पारमार्थिक एवेति चेत्‌ तत्राह यत आत्मविपर्यय इति, यदि भेदः पारमार्थिकः स्यात्‌ 
तत्कृतेन व्यवहारेणात्मविपर्ययो न स्यात्‌ , अज्ञानस्य भेदोत्पादकत्वे नेवान्यथाबुद्धिहेतुस्वात्‌, अन्यथा सुषुप्तावज्ञानस्य विद्यमान- 
त्वादन्यथाबुद्धिभेवेत्‌ , किञ्च न केवलं विपरययमात्रजनकत्वं किन्तु देहघोगवियोगावपि भेदक्कतावेव, यथा देवदत्तस्य यज्ञदत्तदे हे 
जाते गते वा स्वस्य न कापि विक्रियोत्पद्यत एवं स्वस्याप्यात्मन एकत्वे ज्ञाते नोत्पद्येत, चकारस्तु सर्वव्यवहारससुञ्चयार्थः, किंञ्च 
भेदस्त्वपारमार्थिक इति कायीन्तरादप्यबसीयते, तदाह संसृतिने निवर्तत इति, भेदज्ञाने विद्यमाने जन्ममरणयोर्विद्यमानत्वात्‌ 
संसारो न निवर्ततेत आत्मनोविक्ृतत्व॑ ज्ञातव्यं तदविकृतस्वमपरिच्छेदकरूटस्थस्वव्यतिरेकेण न सिध्यतीति क्‌टस्थो व्यापकोदिक्कृत 
आत्मा ज्ञातो भवति, तस्मिन्‌ ज्ञाते शोको न सम्भवति ॥ २० ॥ 

(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रोटिप्पणो 


ननु भवि भौमानि यथा यान्त्यपयान्ति तथात्मा न याति नापयातीत्येतावतेव वाच्योर्थः सम्पद्यत इत्यन्यानि पदानि 
व्यथौनि किञ्च यथा भून विक्रियत इतिद्वितीयो दृष्टान्तो बाधितो भौमानां भूविकारत्वादित्यरुण्या पक्षान्तरमाहुभु वि भौमानि 
मित्त्यारीनीत्यादि, भवि भोमानि भित्त्यादीनि यथा यान्त्यपयान्ति च भूतान्यवादीनि च यान्त्यपयान्त्यात्मा त्वेतेषु भूतेषु विद्यमान 
एव न तथा, न याति नापयातीत्यर्थः, एतेन भूतानीतिपदस्यात्मनि सम्बन्धे प्रकार उक्तः, यद्यप्येवमपि भूतपदमेतेष्वित्यादिपदानि च 
न सार्थकानि भवन्ति तथापि तेष॒ विद्यमानस्यापि तद्धमा सम्बन्धकथनात्‌ तथात्वं, अन्यथैतदथो प्राप्तेः, दृष्टान्त एवेति, दृष्टान्तनिरूपकः 
वाक्ये भूतपदस्यापि प्रवेश उक्त इत्यर्थः, अतः परं यथा मूरितिदृष्टान्त॑ विवृण्वन्ति यथा बहिरित्यादिना, भोमानि यदा विक्रियन्ते 
तदा तेभ्यो वहिःस्थिता स्थूळा भूर्न विक्रियते तथैतेष्वन्तःस्थित आत्मापि तथा, एवं सति न तथेतेष्वित्यस्यावृत्तिः कायो, तदेतदुक्तं 
तथेतेष्बिति भिन्न वाक्यमित्यनेन, अस्मिन्नेव पत्ते एतेष्वित्यादिपिदानि प्रकारान्तरेण व्य़ाकुर्वन्त्येतेषु मनुष्यदेहष्वपीत्यादिना, यथा 
बहिःस्थिता भूर्म नुष्यदेहेपूत्पद्यमानेषु न विक्रियते तथात्मापीत्यर्थः, अग्र तृक्तर् प्रमाणसुक्त भुक्त ब्वित्यादिना, अथ प्रकारान्तरेणार्थ- 
माहुवर्षाकालेत्यादिना, एतेषु त॒णाविषूत्पद्यमानेषु यथा भूर्विक्रियते न तदन्तगत आत्मेत्यर्थः, व्यतिरेकेत्र दृष्टान्त, यः परयिव्या 
तिष्ठन प्रथिवी मन्तरो यं प्रथिवी. न वेद यस्य प्रथिवी शरीर मितिश्रुतेः प्रृथिव्यन्तगंतोभिमान्यात्मास्तीति मन्तव्यं, विपत्ते 
बाधकमाहुरन्यथेति, एकठृणरूपेणेकस्यात्मनो विकृतौ सत्यां निरवयबत्वेनांश भेदस्य वक्तमशक्यत्वाद्‌ द्वितीयादिष तेषु भिन्नो भिन्न 
आस्माङ्गीकार्यः स्यादित्येकस्मिन्‌ प्रथिवीलक्षणशरीरेनन्ता आत्मानः कल्पनीयाः स्युरित्यर्थः, अधिष्ठात्र्य इति, त्वगादिगोलकेषु 
लोमादी नामि द्रियाणामोषध्यादयो देवताः शरीराभिमान्यात्मनः सकाशाद्‌ भिन्ना इत्यर्थः॥ १९ ॥ 

इति श्रीमद्विट्टुलेश्व रप्रभ्ुचरण वर चितायाँ श्रीटिधपण्यां चतुर्थोध्यायः ॥। ४॥। 


८५ 


SO श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. १७-२० 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


सा शोचतसित्यत्र सत्कृपयेति, मयि कृपां कृत्वेत्यर्थः ॥ १८ ॥ भुवि भौमानीत्यत्रेतच्छछोक व्याख्याय प्रकारान्तरेण 
व्याकुर्वन्त भुवि भोमानीति, अस्मिन्‌ पत्ते पूवीर्धे दाषष्टीन्तिकबाक्यं भिन्नं कथनीयं, तथा च यथा भौमानोतिपदं भुवीत्यनेन 
सम्बध्यते तथा सुतानोतिपद्मध्याहृतेनात्मनीतिपदेन सम्बध्यते, शेषाणि पदान्यावर्तन्ते, अस्मिन्‌ पक्ष आत्मपदाध्याहारदोषात्‌ 
पक्षान्तरमाहुभू तानि जातानि वेति, यथा भुवि भोमानि यथा भुव्येब भूतान्यवादीनीत्यर्थः, भूस्त्वधिकरणत्वेनेव चतत इति तत्र 
वि्यमानभूतान्याकाशातिरिक्तान्यबादीन्येवेति तान्येब जातपदेनोक्तानीति ज्ञातव्यं, अस्मिम्‌ पत्ते चकारेण इष्टान्तान्तरस्य समुञ्चयान्न 
पदावृत्तिदाषः, ननु भोमानि भित्त्यादीनीति यद्‌ द्वितीयं व्याख्यानं तस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायां दप्पण्यां तदुक्स्वा व्याकुर्वन्ति 
ननु भुवीस्यादि, जातानोत्यस्यार्थोबादीनीत्यादि, अस्मिन्‌ पत्ते दाष्टीन्तिकाकाङ्का भवति तां व्याख्यानेन पूरयन्त्यात्मेत्यादि, एतेनेति, 
ाष्टोन्तिकचाक्यव्याख्यानेन, प्रकार इति, बेपरीत्यरूपः, एवमपीति, उक्तयोजनायामपि, न सार्थकानि भवन्तीति, नायमात्मा 
तथेत्येतावतेब चारिताथ्यीत्‌ तथा, तथात्वमिति, सार्थकत्वं, मूल एवमेव पदसार्थकत्वं बिवक्षितमित्यत्र गमकं सुवो धिन्यामा हुस्तेष्वि- 
त्यादि, तदेतट्टिप्पण्यां व्याकुर्वन्ति दृष्टान्त एवेत्यादि, एबं सतीति, न तथेतेतिपदानां पूवीर्धेन्वये सति, विपक्ष इति आत्मनोष्युत्प- 
स्यादिविकाराङ्गीका रे ॥ १९॥। यथानेवंविद इत्यत्रैकं पदमिति, 'वेदनं वित्‌, भावे किप्‌, तत एवसित्यनेन केवलसमा सस्ततो 
नेवविदनेवंविदितितत्पुरुषः, ततो यथाबदनेत्रं बिद्‌ यस्येतिबहुत्रीहिः, तत्र 'शेषाद्‌ विभाषे’ति कप्रत्ययः पराप्तः स त्वनित्यो बे काल्पक 
इत्यर्थ'इति श्रीवलभः, तन्‌ ममापि सम्मतमितिदिक , ननु भेदस्यानेवंविद्विषयत्वे किं मानमित्याकाङ्कायां तस्य तथात्वमुपपाद्यन्ति 
भेदस्त्वित्यादि, ननु द्वित्वमेव भेदसाध्यं कुतो न भवतीत्यत आहुनं हीत्यादि, तथाप्चेकस्मिन्‌ दृष्ट एक एवेतिबुद्धिभंवति न स्वभिन्न इत्यतो 
द्वित्वसाध्य एव भेदो न तु भेदसाध्यं द्वित्वमित्यर्थः, नन्वपेक्षा बुद्ध्रीन्तत्वे भेदस्य़ाज्ञानकृतत्बं स्यात्‌ तस्यास्तथात्वमेव कथमित्याकाङ्का- 
यामपेक्षाबुद्धरज्ञानकृतत्वे हेतुमाहु रपेभावरिषयाणामभावादित्यादि, भावप्रधानो निर्देशः, अपेक्षाविषया ह्यात्मानो वाच्यास्ते च 
) स्वाहवित्तिवेद्या एव न परस्य विषयाः, अतस्तेषां तथात्वाभावात्‌. तथेवेत्यर्थः, भेदस्य पारमार्थिकत्वमनुमानेनाशड्डुन्ते ननु भेद इत्यादि, 
भेद इति, आत्मनां परस्परं भेदः, एबमनुमा नं बाधकतर्केण दूषयन्त्या-मविपपंयो न स्यादितिबाधकतकप्रणयनं, तश्वात्मा नाशोत्पत्तिशाली 
प्रतिशरीरं भिन्न इत्याकारकमन्यथाज्ञानं ताृशातिपर्ययस्त्वात्मनः स्तनपानादिक्रियाजनकसंस्कारशालितया नित्यत्वे सर्वशरीरगत- 
'चेतन्योपळम्भेन व्यापकत्वे चानुमितेपि भेदक्ृतव्यवह्दारेण जायते, अन्यथा तदुत्पत्तिनाशाभ्यां स्वस्यान्यस्य च हर्षेशोकादिक न 
स्यात्‌, तथा च भेदो न पारभार्थिकः संसारह्देतुत्वाद्‌ यद्यत्‌ संसारहेतुस्तत्तन्न पारमार्थिकमन्यथाबुद्धिव'दिति च प्रतिपक्षसद्भावान्‌ 
ूर्वोक्तानुमानेनात्मभेदसिद्धिनं चात्मन उत्पाद्विनाशशालित्वसिद्धिरित्यर्थः, नन्वात्मविपर्ययोज्ञानेन न तु भेदेनेत्यत आहुरन्यथेति, 
तथा चेवमङ्गीका रेप्यज्ञानस्य नाज्ञानत्वे नात्मविषयकान्यथाबुद्धिज नकत्वं किन्तु भेदजनकत्वेनेति भेदादेवात्मविपर्यय इत्यर्थः, भेद- 
स्येव कायोन्तरमाहुः किञ्चेत्यादि, एकत्वे ज्ञात इति, नित्यत्वेन पूबीपरदेहयो रेकत्वे ज्ञाते सवंव्यवहारेति, श्यामोहं गोरोहमित्यादि- 
ञ्यवहारेत्यर्थः, भेदस्येब पुनः कायीन्तरमाहुः किच त्यादि ॥ २० ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभसहाराजक्कृतः श्रीसुबो धिनी लेखः 


भुवि भौमानीत्यत्र प्रथमपक्षे विपर्यतीत्यनेनोक्तो विकार उत्पन्नेनोक्तो विकार उत्पत्तिळयरूपः स एव याग्तीत्यनेनोक्तः, 

द्वितीयपक्षे यान्त्यपयान्तीत्यनेन गमनामगने उक्त, विपयँतीत्यनेन विकारोऽन्यथाभावरूप उच्यते, तत्रैवमन्बयः, यथा भुवि भित्त्या- 
दीनि यान्त्यपयान्ति तथेवाव्मनि भूतान्यवादीनि जातानि वा यान्स्यपयान्ति, एतेषु विद्यमान एवात्मा न तथा न याति नापयातीतिदृष्टा- 
न्तेनात्मनो गमनारामने निषिद्धे, द्वितोयदृष्टान्तेन चिकारं निषेधति न तथेतेष्त्रिति, पद्‌त्रयस्यावृत्तिं कृत्वा यथा भूमिबंहिः स्थिता न 
विपर्येति तथतेषु भूतेष्वन्तर्विद्यमान आत्मापि न विपर्यतीति, अत्रेव पत्ते भूमेर्विकारोपळच्धेररुचिं मत्वा यथा सूरित्यत्र नकारमसं- 
योज्य यथा भूर्विक्रियते तथात्मा न विक्रियत इतिव्यतिरेकरष्टान्तपक्ष उक्तः।। १५॥। यथानेवंविद इत्यत्रेकं पदामेति, वेदनं वित्‌, 
७. भावे किप , तत एवमित्यनेन केवलसमासस्ततो नेवंविदनेवंविद्तितत्पुरुषः, ततो यथावदनेवंविद्‌ यस्येतिबहुब्रीहिः, तत्र शेषाद्वि- 
भाषेति कप्रत्ययः प्राप्तः, स॒ त्वनित्यो वेकल्पिक इत्यर्थः, अपेक्षाबुद्धिजन्यमिति, यज्ञदत्तादू देवदत्तो द्वितीय इति यज्ञदत्तापेक्षाजन्य- 
मित्यर्थः, बुद्धीति,, बुद्धिस्थो यज्ञदत्तादिरूपो विषयः क स्थान यस्येत्यर्थः, यत आत्मविपर्यय इति, आत्मनो विपर्यंघो देहत्वेन 


द ज्ञानविषयत्वमित्यर्थः, अन्यथाब्रुद्धिरिति, यज्ञदत्तरूपदेहोहमिति बुद्धिरित्यर्थः || २० ॥ 
i इ रत 
EE व; देवमित्यत्र न भवतीति किन्तु भ्रमाध्वेवापराधोयमिति स्वदोषपरिहारमित्यादि । स्वदोषपरिहारो न वाच्यार्थ इतीव- 







शब्दप्रयोगः । दुगीयां त्वनृतवक्त्रोत्वाभावाद्दवपदार्थमाहुः आकाशेति । वाक्यमिति अनृतम्‌ | दुर्गति विष्णोरनुजा | अपिना माया 
साधारिणी । आकाशवाणी वा 'दुगी देवता पर्वतेराध्यास'मितिश्रुतेः देवतास्मरणम्‌ । एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकमिति 
न्यायात्‌ । प्रत्यक्तेति “यत्र कचित्‌ पूर्वशत्र'रित्यादि । विसंवादीति अष्टमो गभों हृतः न तु हन्तेति विसंवादि । ननु न विसंवादि 








ह नसम सानी 
७ 
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कृष्णो हनिष्यतीति चेत्‌ तत्राहुः देवगृह्य ति । देवरूपदे वगुह्यस्य गोप्यस्य प्रियस्याज्ञानात कंसस्येत्यर्थः । विपरीतमिति सत्यविपरीतम- 
नृतम्‌ । यद्वेति वाक्यात्‌ यद्वा विश्वासात्‌ । सुतानिति सुताश्च सुता 'च सुताः तान्‌। वृथेवेति दुगोपि देवतेति विश्वासाद्‌ वृथा । 
सन्देह इति देववाक्यात्‌ सन्देहः । यत्र कचित्‌ पूर्व शात्रुह॑तो वापूर्वशत्रुर्वेति । प्रकृतय इति हृदि घृत्वा स्थापिताः माया देवदुगोः । 
भगवत्य इति प्रमाणम्‌ । अत्र प्रमाणं भःवा'नितिवाक्यात्‌। अन्तःकरणप्रबृत्तय इति पाठे अन्तःकरणस्य प्रवृत्तयो याभिरिति 
पूर्वोक्त एवार्थः | हृदयमिति हृदेव हृदयम्‌ । हरतेः अयं च हक च । वयः प्रसिद्ध विरुद्ध हनने विरुद्धा सङ्कयामाहुः अष्टम एक 
इति। सामर्थ्येति शब्द्सामथ्य॑मष्टमो गर्भो हन्तेतिबाक्येष्टमपदेकसङ्कयासामथ्यं 'कपिञ्जलानालभेते'त्यत्र त्रित्वे बहुत्वपर्यव- 
सानवत्‌ । हुन्तायमिति सप्तसु ज्ञानं नास्ति किन्त्वष्टम एवेत्येकत्वे शब्द्सामथ्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


मा शोचतमित्यत्र कर्तव्यमाहुः महतामित्यादिना । महतां देबकसम्बन्धिनामखण्डब्रह्मज्ञानाधिकारिणा शोके शोकनिमित्त 
शाकफलाय । प्रायश्चित्तप्यनधिकारी ब्रह्मवित्‌ , “एते. बाव न तपती?तिश्रतेः। एतं ब्रह्मविदं साधुकम साधुकर्म वा न तपत्तीति 
श्रुत्यर्थः । शोके हेतुभूतो न भवतीत्यर्थः । भवतोति नङ्रहितपाठेऽविद्यया विद्योपमदोत्‌ प्रायश्चित्तऽनधिकार्यंपि शोके हेतुभूतो 
भवतीत्यर्थः । अनधिकारी वसुदेवोत्र । मत्कृपयेति मयि कंसे कृपया । भायोत्र शज्रुमित्रोदासीनभावाभाव इत्याहुः महतां शात्र॒- 
मित्रेत्यादि । स्त्राकृतार्थत्वेनेति न कृतोडर्थ: लोकजयळक्षणः पुत्रोत्पादनेन येन सोकृतार्थः । मरीचिपुत्रा इति उत्तरार्धे षटर्त्रिशाध्याये 
भगवद्वाक्यानि “आसन्‌ मरीचेः षट्‌ पुत्रा ऊणीयां प्रथमान्तरे । देवाः क॑ जहसुर्वीक्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌। तेनासुरीमगन्‌ योनिम- 
घुनावद्यकर्मणा । हिरण्यकशिपोजीता नीतास्ते योगमायया । देवक्या उद्रे जाता राजन्‌ कसविहिसिता' इति बलि प्रति। तेन एवं 
जाता इत्यस्याः देअकीपुत्रा जाताः । न जानातीति आत्मजा'नितिपदात्‌ । कायोदिति "स्वकृतंभुजः इत्यत्र स्वक्ृतपदार्थः । अनुमि- 
नोतीति स्वकृतंभुजः ताहृशकर्मक्त्वात्‌। अस्मदादिवदिति अनुमानं करोति। तेरिति हिरण्यर्काशपोजोतेः। हता इति पूर्व 
द्वितीयाध्याये षट्‌ पुत्रा ऐश्वयीदिरूपा वेदान्तानुसारेणोक्ताः। उत्तरार्धे तु वेदमागौठुसारेण मरीचिपुत्रा भगवतोक्ताः । वेदान्ते 
पुरुषोत्तमोथीत्मकः वेदे पुरुषोत्तमोत्तमः शाब्दात्मकः वेदोपि शव्दः। जायस्वेति अयं वुतीयकर्ममारश्छान्दोग्ये । देवाधीना इतीति 
फलबलकल्प्या हि भगवदिच्छोक्ता। न सम्यगिति नेकरूपतया । 'समासत' इति पाठमङ्गीकृत्योक्तम्‌ । अत्र शोकदूरीकरणं 
कारिकोक्त स्पष्टम्‌ ।। १८ ॥ 


भुवि भौमानीत्यत्र म्रियन्त इति 'जायस्व म्रियस्वे'ति तृतीयकर्ममागः । न कदाचिदनीदृशं जगदिति जेमिनिः कमतत्त्वज्ञः । 
कूटस्थो निळेंपः। ननु मायादेवदुगोधृतवतः कंसस्य वेदवेदान्तप्रकारः कथमित्यत आहुः साङख्यानामिस्यादि । प्रकृतिः कर्त्री 
पुरुषः पुष्करपळाशवन्निलेप इति साङ्कथसूत्रम्‌ । भूमावेव लयमिति कायोणां स्वस्वकारणे लयनियमात्‌ तथा । भूमित्वेन भूमिः 
दष्टाविरोधेन लयस्थानम्‌ । न चाप्सु लय इति वाच्यम्‌ । अत्रिवृत्कृतभूविषयत्वा'दद्धिः परथिवी’ तिश्रतेः। एतेन श्रतिस्मृत्योविरोधे 
श्रतिः प्रबलेतिं श्रतिकृतबाधः प्रत्युक्तः । आत्मोपेति मायादिहृद्यः विद्यावूर्वप्रज्ञ न मन्यते | चतुर्थस्कन्धे माया सनः सजति 
कर्ममय मित्युक्तेः । अत एवेबकारः। भुवि भोमानीति अत्र टिप्पणी तेषु विद्यमानस्येति तेषु भूतेषु विद्यमानस्य्ात्मनः। तद्धर्मेति 
बिकृतत्बभूतधमेंत्यर्थः । तथात्वमिति सार्थकत्वम्‌ । सुबोधिनी । आत्मपद्माबृत्त्य सप्तम्यन्तं परिणमय्य भूतानीत्यनेनान्वितकरणे 
गौरवमालोच्य पक्षान्तरमाहुः भूतानि जातानि वेति। एवं सपष्टार्थेति तां त्यक्त्वा दृष्टान्त एवेति सुबोधिनी व्याङुर्वन्ति स्म दृष्टान्त- 
निरूपकेति । भिन्नं वाक्यमिति एकतिङवाक्यमिति तिङम्तरग्रहणेन तथा । अग्ने स्विति उक्तषु मनुष्यादिदेहेष्विति मन्थे । उक्तेष्वे- 
तेष्विति टिप्पण्यां पाठः । सुबोधिन्याम्‌। तथा चेवमन्वयः। प्रथमपक्षे “विपर्यःतीत्यनेनोक्तो विकार उत्पत्तिलयरूपः, स एव 
'यान्त्यपयान्ती' स्यनेनो क्तः । द्वितीयपच्षे 'यान्त्यपयान्तीः त्यनेन गमनागमने उक्त । “विपर्यती त्यनेन विकारोन्यथाभावरूप उच्यते । 
तत्रैवमन्वयः । “भुवि भोमानि भित्त्यादीनीत्येब सम्बध्यत’ इति सुबोधिन्यामेवकारेण “भामानि भूविकाराणि “भूतानि? कुमिकीटादीनि 
बृक्षादीनि वेति सहेवान्वयस्य व्यवच्छेद्केनेबका रेण । यथा भुवि सित्त्यादीनि यान्त्यपयान्ति तथेवात्मनि भूतान्यबादीनि जातानि वा 
यान्स्यपयान्ति । एतेषु विद्यमान एवात्मा “न तथा’ न याति नापयातींति। दष्टान्तेनात्मनो गमनागमने निषिद्ध । द्वितीयदृष्ट।न्तेन 
विकारं निषेधति । न तथैतेष्वितिपद्त्रयस्यावृत्ति कृत्वा यथा भूमिबेहिः स्थिता न विपर्येति तथेतेषु भूतेष्वन्तविद्यमान आत्मापि न 
बिपर्येती ति । अत्रैव पत्ते भूमेर्विकारोपळव्धेररुचि म॒त्वा यथा भूरित्यत्र नकारमसंयोज्य यथा भूर्विक्रियेत तथात्मा न विक्रियत 
इति व्यतिरेकहष्टान्तपक्ष उक्तः । तेनात्मनो न हि शोकोस्तीति कारिकोक्तशोकाभाव इति भावः ॥ १९॥ 


यथा नैबमित्यत्र ऐकात्म्य इति देहेषु भिन्नेष्वात्मा एक एव तस्य भावः । आहेति ज्ञानादू ष्टो भेदो नश्यतीत्या हेत्यर्थः । 
यथेत्युक्तमिति यथावदर्थकयथेस्युक्तम्‌ । एकं पदमिति वेदनं वित्‌ भावे क्किप्‌ । तत्‌ एवमित्यनेन केबछसमासः । ततो न एवंविदनेव- 
बिदिति नत्मृतत्पुरुषः । ततो यथावदनेवंवित्‌ यस्येति बहुत्नोहिः । समासान्त इति शेषाद “विभाषे तिसूत्रेण कप प्राप्तः। स त्वनित्य 
वैकल्पिक इत्यर्थः । ननु भेदस्यानेवंविद्विषयत्वे कि मानसित्याकाङ्कायां भेदस्यानेवविद्विषयत्बमुपपाद्यन्ति स्म भेदस्त्वित्यादि । 
इमौ हो घटपटौ अयमस्माद्‌ भिद्यत इति । भेद्रत्यच्े प्रत्यक्षं प्रमाणमुक्तम्‌ । ननु द्वित्वमेव भेदसाध्यं कुतो नेत्यत आहुः न 
ह्योकस्मिन्निति। तथा चेकस्मिन, दष्टे एक एवेति बुद्धिभवति न तु भिन्न इत्यतो द्वित्वसाध्य एव भेदो न तु भेदसाध्यं द्वित्वसित्यर्थः | 








६७६ | श्रीमद्वांगवतंम्‌ [ स्क. १० पू. अं. ४ श्लो. १७-२० 


अपेक्षाबुद्धीति अयमेकोयमेक इमो द्वावित्यपेक्षाबुद्धिः। वस्त्विति आत्मनिष्ठम्‌ । अतस्तत्साध्यो भेदोपि नात्मनिष्ठः । बुद्धिस्थेति 
यथावदनेवंविद्बुद्धिः अपेक्षाबुद्धिः, आत्मा तत्स्थं विशेषेण सिनोति बध्नाति यद्‌ द्वित्वं तदूबुद्धिस्थविषयं स्वार्थ कः । यथावदने- 
वंविदूबुद्धिस्थ आत्मा विषयो यस्य द्वित्वस्येति बहुन्नीहो कब्वा । एकरसश्रृतेरेवकारः । नन्वान्तरं द्विस्वाभाववति द्विस्वप्रकारकं ज्ञानं 
श्रमः स न युञ्यतेन्यत्र स्थितस्यान्यत्रारोपाङ्गीकारात्‌। तस्माद्‌ बहिंट्रित्बं ( द्वित्वसाध्यो भेदः) बुद्धयाकाशादौं घटपटनिष्ठे 
उत्पाद्यते तद्नन्तरात्मन्यध्यस्यते इति पक्षं निराकुर्चन्ति बुद्धयोति। यथा यन्मायया बहिःश्चिप्ता ख्यायते बुद्धिरर्थवच्छुक्तिरजतादो 
तथा विषयोत्पादनासम्भवात्‌। उन किमत आहुः अत इति । अज्ञानं यथाबदनेवंवित्त्वं तत्कृत एव भेदो द्वित्वसाध्यः, न तु बुद्धिकृत 
इत्यर्थः । नन्वात्मन इदमित्थतया ज्ञानाविषयत्वं भाष्य उक्तमिति यथा कथञ्चिद्‌ भेदोपि द्वित्वसाध्यः बुद्धिक्ृत इति चेत्‌ तत्राहुः 
अपेच्तेति । पदस्य पदान्तराभावप्रयुक्तान्बयाननुभावकत्वमपेक्षा । तत्र विषयतया प्रविष्टानां द्वित्वसाध्यभेदानां परमार्थेऽभावात्‌ । 
आत्मरूपे तु भवतु मा वेत्यन्यदेतत्‌। निरपेच्तेष्विति घटः पटः कुड्यः कुसूल इत्यादिशाब्देषु । उक्तापेक्षा तद्विषयिणी बुद्धिरित्यर्थः । 
अज्ञानेन तमसा कृता तामसी । अतत्त्ववति तत्त्वप्रकारकज्ञानरूपत्वादेबकारो नेयायिकमतेनापि। भेद इति आत्मनां परस्परं 
भेद्‌ः। एतद्नुमानं बाधकतकंण दूषयन्ति आत्मविपर्ययो न स्यादिति। बाधकतकप्रणयनं तञ्च व्याप्तिरोधकमन्यथाज्ञानम्‌ । तथा 
चात्मभेदः अपारमार्थिकः स्वक्ृतव्यवहारेणास्मविपर्ययादन्यथाज्ञानवदिति प्रस्यनुमानेन सत्प्रतिपक्षत्वं पूर्वाचुमानस्येति भावः । 
आत्मविपर्यय इति आत्मविकारः यथा शारावादिरूपेण भिन्ना भूर्भेदेन विकृता । अन्यथाबुद्ीति अभेदवति आत्मनि भेद 
( विक्ृतत्व ) प्रकारकबुद्धि हेतुत्वात्‌ । नन्वात्मविपर्यंयोऽज्ञानेन न तु भदेनत्यत आहुः अन्यथेति । नोत्पद्येतेति विक्रिया नोत्पद्येत । 
भिन्नयोदे वद्त्तयज्ञदत्तदेहयो विक्रिया षड भावविकारा भवन्त्येब । प्रत्याह्ारन्यायेन देहयोगवियोगाभ्यां षड भावविकाराः प्राप्ताः 
चकारस्य कोर्थ इस्याकाङ्लायामाहुः चकार इति। सर्वव्यवहारेति भेदक्कृतगोरोहं श्यामोहमिति सर्वव्यवहारसमुञचयार्थः । संसार 
इह प्रपञ्चोहन्तमसतात्मको वेत्याशयेनाहुः भेदज्ञान इत्यादि । मायाकार्यं भेदज्ञाने विद्यमाने । “भिदा मायामात्र'मितिवाक्यात्‌ । 
जन्ममरणयोरिति तमोऽविद्याकार्ययोरन्यथाज्ञानाभावरूपयोर्विद्यमानत्बं भेदमायाकार्यर्यात्‌। माया तत्कार्यान्यतरसत्त्वे संसारः 
प्रपद्बोहन्ताममतात्मको वा न निवर्तते । “आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्ध' इति वाक्यात्‌। 'अर्थ- 
सम्बन्धो? देहसम्बन्धः । अत इति जन्ममरणोपळक्षितषड्भावबिकाराणां विद्यमानत्वात्‌ । कूटस्थ इति मायादेवदेवतानां हृत्स्थत्वात्‌ 
कंसस्य कूटस्थः मायिकस्थः । न तु सर्वोपनिषदुक्तः कूटस्थः, उपनिषत्तु '्रह्मादिपिपीलिकापय॑न्तं सर्वप्राणिबुद्धिरष्टविशिष्टतयोपलभ्य- 
मानः सर्वप्राणिबुद्धिस्थो यदा तदा कूटस्थ इत्युच्यत’ इति । शोको न सम्भवतीति ज्ञानाद्‌ दृष्टो भंदो नश्यतीति शोको न 
सम्भवति द्वितोयाभावात्‌ ।। २० ॥ 


श्री सातुपि तृतो षिणी-श्रोसुबो धिनोजी- 


आचारयंचरण इस श्लोक के आभास में आज्ञा करते हैं कि-एवं संभावनया फलं निरूप्य अयं मम सहजदोषो न 
भवतीति स्वदोषपरिहार वदक्तिवाह- इस प्रकार पाप की संभावना से अपने को मिलने वाले फळ का निरूपण कर; यह मेरा 
सहज दोष नहीं, एसे स्वदोष के परिहार को कहता हुआ कंस आगे कहता है कि 'देवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम्‌” । 


देवता भी असत्य बोलता है, आकाशवाणी देवता है 'अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः? इस देवकी का आठवाँ गर्भ तुझे 
सारेगा-यह उसका कहा हुआ वाक्य है, ढुगो भी देवता ही है; एक तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय होने से यथार्थ है, दुगों का 
वचन तो अनुभव से अविरुद्ध हे, परन्तु आकाशवाणी का वचन, अनुभव विरूद्ध है, अयथार्थ है, कंस को देव कार्य के गुह्य 
होने का ज्ञान नहीं, अतः एसा कह रहा है 'मत्त्यष्वनृतं प्रतिष्ठितम्‌? मनुष्यों में असत्य प्रतिष्ठित हे इस वाक्य से असत्य 
मनुष्यां में बतलाया गया है, देवताओं में सत्य कहा है, वह यहाँ पर विपरीत है, केवल मनुष्य ही असत्यवादी होते हैं, यह 
बात नहीं, किन्तु देवता भी असत्य बोलता हे जिस देवता के वाक्य पर विश्वास करके मैंने बहिन के बच्चों को मारा हे, वृथा 
ही उनको मार दिया, सन्देह में तो अन्तःकरण की प्रवृत्तियों को प्रमाण कहा हे, अतः आकाशाबाणी का कथन हृदय में प्रतीतिकर 
केसे हो गया, अतः कहा है कि “अह पापः' महापुरुषों का हृदय प्रमाण होता हे न कि मुझ जैसे पापीआं का, में तो पापी नहीं 
खूद पापरूप हूँ, शिशन्‌” शब्द से अवस्था तथा संख्या को विरुद्ध कहा गया है क्योंकि एक अष्टम ही मारने वाळा होगा, इस 
प्रकार मारने के साम्यं वाली प्रोढ अवस्था का व एकत्व संख्या का प्रतिपादन उस वाक्य से हुआ है ॥ १७॥ 

आचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में आज्ञा करते हैं कि-नन्वतः पर कि कतेव्यमित्याशद्धचाह- तो फिर आगे 
क्या करना उचित है, एसी आशङ्का करके कस आगे का श्लोक कहता है 'मां शोचतं महाभागो? । 

महान पुरुषों के शोक में जो कारणरूप बनता है वह पुरुष तो प्रायश्चित करने का भी अधिकारी नहीं होता । यदि 
आप महानुभाव शोक करगे तो में प्रायश्चित्त का अधिकारी नहीं बनूँगा ओर प्रायश्चित्त के बिना शुद्धि न होने से मुझे नरक 
भोगना पड़ेगा अतः मुझ पर कृपा करके शोक न कर । यदि अपकारी पर कृपा केसे की जाय, यह कहें, तो वह कहना आप को 
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शोभा नहीं देता । आप 'महाभागो? महाभारा वाले हैं, इस सम्बोधन से सूचित करता हे कि महान पुरुषों को शत्रु, मित्र, 
उदासीन, ऐसा भेदभाव नहीं होता, जब महान्‌ होने के कारण शोक नहीं, यह सिद्ध हे, तो शोक न करने का बाध केसे किया 
जा रहा हे, तहाँ कहता हे कि 'स्वात्मजान' आप को अपने अकृतार्थता के कारण शोक नहीं हैं, किन्तु वाळक विना कृतार्थ हुये 
ही चले गये, यह शोक हे, उनका शोक न करें, क्योंकि 'स्वकृतम्भुज: अपने कृतकर्मों का फल मनुष्य भोगते हैँ, यद्यपि मरीचि 
महर्षि की पत्नी ऊर्णा के पट पुत्र इस प्रकार उत्पन्न हुए ऐसा कंस नहीं जानता, तो भी कार्य से कारण का अनुमान करता हे, 
कि इस तरह मारे जाने से सिद्ध होता है, कि उनने भो वेसा कर्म क्रिया हे, जिससे बालक ही वह मार दिये गये । यदि आप 
यह कहें कि हमको न अपना शोक है न बच्चा का किन्तु एक स्थान पर हमारी ओर उनकी स्थिति न हो सकी, हम ओर वह 
दोनों साथ न रह सके, अतः शोक होता है, तो यह कहना भो उचित नहीं, क्योंकि “जन्तवः? जो निरन्तर जन्म लेते रहते हैं, 
जायस्व स्त्रियस्व? इस पुनः पुनः जन्म मरण वाले मार्ग पर चलते रहते हें, वह सदा हा एक स्थान पर नहों ठहरते हें, क्योंकि 
उनके विषय में बेसी ही भगवान को इच्छा होती है, अतः कहा हे कि देवाधोनाः' बहू सब्र भगवदिच्छा के अधीन हैं । जब 
साथ साथ रहते हैं, तब भी पूर्व वासना से शत्रु भित्र उदासीन, ता के भाव नित्य बने रहते हैं, अतः सुख शांति से अच्छी 
तरह नहीं रह पाते, 'समासते' पाठ के अनुसार उक्त व्याख्या है, अथवा 'सहासते' एसा पाठ है, व्याख्या स्पष्ट हे ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार छोकिक रीति से कंस ने अपने अपराध के न होने की प्रार्थना करते हुये देवकी वसुदेवों के शोक का 
निवारण किया है, अब पुनः शास्त्र के अनुसार भी शोक निवारण करना “भुवि भौमानि' इत्यादि ४ श्छोकों से कहा है, 
पूर्व तो यह मान कर शोक निवारण किया था कि वह शरोर मरते हैँ, अब वह्‌ मरते हा नहीं, यह कहा जाता हे, देत्यां के हृदय 
में साडःख्य वालों का ऐसा ही मत, अच्छी तरह से आ जाता है, कि “नित्य: सर्वगतः स्थाणु:' इस वाक्य के अनुसार आत्मा 
व्यापक हे, आता जाता नहीं हे, निश्चल या कूटस्थ हे, देत्यरूप बस उसी मत को कहता हे, कि देह तो आकाश में मेघ, 
अन्धकार, व प्रकाश की तरह, ऊँच, नीच अनेक प्रकार के आते जाते रहते हैँ, परन्तु आकाश में कोई भी विकार नहीं होता, 
इसी तरह बह्‌ पुत्र भी आत्मा है, अतः उनके देह के जाने पर कोई हानि नहीं । स्पष्टरूप से व्यबहार का विषय हाने के कारण 
भूमि का दृष्टान् समझा जा सकता हे, अतः यहाँ आकाश का दृष्टान्त न कह कर भूमि का ही दृष्टान्त कहा हे, कि जसे भूमि में 
भूमि के विकार छोटे बड़े कोडे, या वृक्ष आदि प्राणी भूमि से उत्पन्न होते हैं, उससे प्रथक्‌ होते हे, ओर उसमें ही छीन भी हो 
जाते हैं, उनके उत्पन्न हाने पर, या लोन होने पर भूमि तो विकार रहित ही रहती हैं, वेसे आत्मा में भी देह आत्मकृत कर्म के 
वश ही उत्पन्न और लोन होते रहते हैं, तो भी आत्मा न उत्पन्न होता है, न वह लीन होता हे, जसे प्रथिवी वेसा आत्मा ज्ञातव्य 
है देहादि भी भौतिक ही होते हें, अतः उनका श्छोक में नामतः पथक उल्लेख नहीं किया हे, 'वह अनुक्त सिद्ध ही हैं । अथवा 
भोम शब्द से गृहादि की भित्ति आदि विवक्षित हे, जेंसे भूमि में गृहादि की भित्तियाँ, बनती बिगड़ती रहती हें, उसी प्रकार से 
ही 'भुवि ब भौमानि? पदों का सम्बन्ध है, भूतानि' पद्‌ का सम्बन्ध तो अध्याहृत 'आत्मनि' पद्‌ के साथ विवक्षित हे, कि उसी 
तरह आत्मा में भूत पञ्चभूतात्मक शरीर बनते बिगड्ते रहते हैँ । 

"अथवा भूत शब्द प्रकट होने वाले जल आदि भूतों का वाचक है जेसे भूमि में भोम भित्ति आदि व उसमें प्रकट 
होने वाले जलादि भूत आते जाते रहते हैं यह अर्थ हे । 

यद्यपि भूत शब्द का दृष्टान्त वाक्य में प्रवेश अनावश्य प्रतीत होता हे, परन्तु जिन भूतों का भूमि में आना जाना 
होता है, उन भूतां में ही विद्यमान आत्मा का वह आना जाना नहीं होता, यह स्पष्ट करने को “भूतानि' पद का प्रवेश दृष्टान्त 
वाक्य में कहा हे । 

कि जैसे भूतों से बाह्यस्थित भूमि भूतां के विकृत होने से विकृत नहीं होती, ऐसे ही भूता के अन्तःस्थित आत्मा भी 
विकृत नहीं होती । 

उत्तराध में प्रयुक्त 'तथेतेषु! वाक्य जब पूवीं प्रयुक्त 'मुतानि' पद से सम्बन्धित हे, यह मानकर “भूता के अन्तः स्थित 
आत्मा विकृत नहीं' इस प्रकार व्याख्या की है । तब 'तथेतेषु' उस वाक्य की आवृत्ति कर उसे भिन्न जानना चाहिये । 

इस व्याख्या के पक्ष में ही 'तर्थतेषु' इत्यादि भिन्न वाक्य की अन्य प्रकार से भी व्याख्या अपेक्षित हे, क्‍योंकि 
आवृत्ति की गई हे । 

अपेक्षित वह व्याख्या यह है कि 'एतेषु” इन मनुष्य आदि शरीरों में भी आत्मा विकार रहित ही हे, जेसे बाह्य भूमि 
मनुष्यादि देहों के उत्पन्न होने पर विकृत नहीं होती बेसे आत्मा भी विकृत नहीं होती, उक्त इन मनुष्य आदि देहों में भूमि के 
विकार का अभाव प्रत्यक्षसिद्ध ही है । 


१. इस व्प्राख्यान में दो अरुचियां प्रतीत होती है, एक तो भूतानि व एतेषु इत्यादि पदों की व्यथेता, दुसरी भुमि की निविकारता, 
अतः भिन्न प्रकार से आगे व्याख्या नहीं । २. उस व्याख्या में अध्याहार दोष अरुचिकर है, अतः पुनः पक्षान्तर से व्याख्या को हे । 


-- गाल पण 


® 
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व्यतिरेक मुखेन यह्‌ च्ष्टान्त भूमि के विकार पक्ष में भी इस प्रकार जानना च [हिये, कि वर्षाकाळ में उत्पन्न होने वाले 
तृण आदि में भूमि का विकार जैसे प्रत्यक्षसिद्ध हे, वैसे तृणादिगत आत्मा का विकाराभाव भी प्रत्यक्ष सिद्ध ही है । 'यः 
पृथिः्यां तिष्ठन्‌’ इत्यादि श्रुति से प्रथ्वी के अन्तगंत अभिमानी आत्मा तृणादि रूपं प्रथिवी में एक ही है, यह मानना तो 
अनिवाय ही हे, बह्‌ विकृत नहीं होता, अन्यथा यदि एक वृणरूप से एक आत्मा को विद्वत मानेंगे तो आत्मा के अवयवरहिंत 
होने के कारण अंश भेद तो कहा नहीं जा सकता, अतः अन्य अन्य ठुणों में भिन्न भिन्न आत्मा मानना पड़ेगा, तव तो एक ही 
प्रथिवी रूप शरीर में अनन्त आत्माओं को कल्पना करनी पड़ेगी । 

जिस प्रकार देह में कोटिशः रोम होते हें, बह सब प्रथक्‌ पृथक भिन्न आत्मा से अधिष्ठित नहीं होते, एक देहाभिमानी 
आत्मा ही उन रोमां का अधिष्ठाता होता, उसी प्रकार भूमि में भी एक ही आत्मा है, उसके सम्बन्ध से कोटिशः तृण आदि 
भूमि में उत्पन्न ब विलीन होते रहते हें । शरीर के रोम रूप इन्द्रियों के अधिष्ठान त्वचा में घ्राणादि इन्द्रियां के अधिष्ठान नासिका 
आदि में जेसे अधिष्ठाता देवता शरीराभिमानी आत्मा से भिन्न होते हैं, वैसे ही रोमों के भी अधिष्ठाता औषधि रूप देवता भिन्न 
होते हें, शरीराभिमानी तो अधिष्ठाटु देवताओं से भिन्न एक ही हैं: ॥ १९ ॥ 

आचार्य चरण इस श्छोक के अवतरण में कहते हैं. कि “नन्वेवमेकात्म्ये कथं लोके भेदव्यवहार इति चेत्‌ तत्राह - 
यहाँ पर एसी शंका होती है कि जब एक ही आत्मा है तो लोक में देवदत्त की आत्मा भिन्न हे ओर यज्ञदत्त क आत्मा भिन्न है 
एसा व्यवहार कसे होता हे अथवा देवोऽहं मबुध्योडह आदि भेद व्यवहार केसे होता है तो कहते हैं कि यथानेवंविदो भेवः' । 

कि यथावत्‌ इस प्रकार के ऐकात्म्य ज्ञान से रहित पुरुष को ही भेद प्रतीत होता है, न कि इस प्रकार ज्ञान वाले को 
भेद प्रतीत होता हे साधारणतया एसा ज्ञान होने पर भी भेदप्रतीत नहीं हटती है, अतः वैसा ज्ञान यथावत्‌ अपेक्षित है, अतः 
'पथानेवंदिद? इस पद में यथा शब्द कहा गया है, यह एक ही समस्त बहुत्रीहि पद है । यथा--( यथावत्‌ ) न ( नास्ति) एवं 
( एकात्म्यप्रकारिका ) विदू (ज्ञानं) यस्य इस विग्रह वाले इस बहुब्रीहि में समासान्त 'कप' प्रत्यय अनित्यता के कारण नहीं है । 
तात्पयं यह है यहां समासान्त क प्रत्यय इसलिये नहीं हुआ कि “शेषाद्विभाषा” वार्तिक में विभाषा पद है उससे विकल्प से “क” 
प्रत्यय होता हे विभाषा का अर्थ है विकल्प । 

भेदप्रतीति एकात्म्य ज्ञान हीन व्यक्ति को इसलिये होती है कि भेद द्वित्व संख्या से सिद्ध किया जाता है, क्योंकि 
चिना द्वित्त्र संख्या के एक वस्तु में भेद बुद्धि नहीं हो सकती, द्वित्व संख्या तो “अपेक्षाबुद्धि” का कार्य, हैं, जसे इस व्यक्ति से 
वह व्यक्ति द्वितीय हे? एसा कहने में व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धि से ही द्वितीयता रूप ह्वित्व पैदा होता हुआ प्रतीत हाता हे । 

अतः द्वित्व संख्या वस्तुगत नहीं किन्तु बुद्धिस्थविषयगत ही है, बुद्धि से बाहर विषयों की उत्पत्ति नहीं की जा 
सकती है अतः भेद अज्ञानकृत ही होता हे, क्यांकि जब भेद का मूल द्वित्व संख्या ब द्विस संख्या का भी मूल अपेक्षात्मक बुद्धि 
हैं, वह बुद्धि स्वगत विषयों में या काल्पनिक विषयों में ही द्वित्व संख्या के द्वारा भेदजनक होती है, वास्तव में अपेक्षात्मक 
बुद्धि के विषय आत्मा नहीं हो सकते, आत्माओं में अपेक्षा बुद्धि अज्ञानकृत ही है तो भेद के अज्ञानकृत होने में कोई 
संशय हो नहीं । 

यदि भेद को वास्तविक मानने के लिये अनुमान किया जाय कि भेद तो वास्तविक ही होना चाहिये, क्योंकि वह भेद 
तो उसी प्रकार, श्रुति, स्मृति, व्यवहारों से सिद्ध हें, जिस प्रकार आत्मा श्रुति आदि से सिद्ध हैं, तो यह अनुमान सङ्गत नहीं, 
तक से बाधित ही हे, अतः कहा हे कि यत आत्सविपयंय:” यदि भेद वास्तवि6 हो, तो भेदकृत व्यबहार से अन्यथा ज्ञाना- 
त्मविपयय नहीं होना चाहिये, अभिप्राय यह हे कि यद्यपि बालक फे स्तनपानादि क्रियाजनक संस्कार आदि से, आत्मा की 

नित्यता का अनुमान होता है, ओर शारीरगत चेतन्य के अनुभव से आत्मा की व्यापकता का भी अनुमान होता हे तो भी, 
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भदक्कत व्यवहार से अन्यथा ज्ञान होता रहता हे कि आत्मा उत्पन्न होता हे व मरता है, आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है, यदि 


१. इस इलोक की व्याख्या करते हुए श्री वल्लमजी महाराज आज्ञा करते हैं कि पृथ्वी से कृमि कीट आदि उत्पन्न होते हैं और 
उसी में लोन हो जाते हैं । यह अर्थ “यान्ति इत्यादि पदों से लिया गया है | देह और आत्मा के पक्ष में ''यान्ति अपयान्ति” का अर्थ 
यह है कि देह आते जाते रहते हैं परन्तु आत्मा में यह वात नहीं हे । यहां विकार से अन्यथाभाव अर्थ लेना । श्री वल्लमजी महाराज 
इलोक का अन्वय इस प्रकार करते हैं कि जिरा प्रकार पृथ्वी में मित्ति आदि बनते हैं ओर बिगड़ते हैं, उसी प्रकार जल आदि महामूत 
जो पेदा हुए हैं वे आते हैं और जाते हैं परन्तु इनमें विद्यमान आत्मा न जाता है और न आता है। इस दृष्टान्त से आत्मा के आने जाने 
का निषेध किया है । दुसरे दृष्टान्त से आत्मा में विकार नहीं होता यह न” तथा “(एतेपु” इन पदों की आवृत्ति कर यह अर्थ किया 
कि जसे बाहिर रही हुइ पृथ्त्री विकृत नहीं होती वसे ही इन पश्व महामूतो में रहने वाला आत्मा भी विकृत नहीं होता । परन्तु पृथ्वी में 
तो विकार देखा गया है इसलिये उक्त कथन में अरति आई तो श्री वल्लमजी कहते हैं कि “यथा भूः “के साथ” “न” कार का सम्बन्ध 
न कर व्यक्तिरेक दृष्टान्त से यह कहा कि जेसे पृथ्त्री में विकार होता है बसे आत्मा में विकार नहीं होता । 
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॥ 1 


एसा अन्यथा ज्ञान न होता हो तो लोगां को जन्म ब मरण से हपं शोक आदि भी न होना चाहिये; अतः यह सिद्ध हो जाता हे, 
कि अज्ञान भेद को उत्पन्न करके ही, अन्यथा ज्ञान को उत्पन्न करता हैं, यदि भेद को उत्पन्न किये बिना ही अज्ञान से अन्यथा 
ज्ञान उत्पन्न होता हो तो सुषुप्ति अवस्था में भी अज्ञान के विद्यमान रहने से अन्यथा ज्ञान होना चाहिये, एसी स्थिति में यह 
स्वीकार करना अनिवार्य हे कि भंद अज्ञान जनित होने से, पारमार्थिक नहीं । 
और वह अज्ञानकृत भेद केवळ विपर्यय या अन्यथा ज्ञान का ही जनक नहीं, किन्तु देह के संयोगा वियोग भी भंदकृत 
ही हें, जेसे देवदत्त नाम वाले पुरुष को, यज्ञदत्त नामक पुरुष के देह्‌ के उत्पन्न व नष्ट होने पर, अपना कोई भी विकार उत्पन्न 
नहीं होता, एसे अपने भी देह के संयोग वियोगो में भी आत्मा के एक होने के, ज्ञान होने पर कोई विकार न उत्पन्न होना 
चाहिये, क्योंकि नित्य होने से आत्मा पूर्व देह व अन्य देह में एक ही है, ऐसा होते हुए भी देह संयोग बियोगां में जो अपने को 
विकार उत्पन्न होता है, उसका कारण अज्ञानकृत भेद ही है, “च शब्द से तो “में श्याम वर्ण हँ, गोर वर्ण हूँ, स्थूळ या कृश हू” 
इत्यादि सर्व व्यवहार भी भेद कृत ही है, यह सूचित किया है । 
ओर भी भेद तो अवास्तविक है, ऐसा अन्य कार्य से भी निश्चित होता है, उसे कहता है कि 'संसृतिन निवत्तते' भेद 
ज्ञान के रहते जन्म मरणों के रहने से संसार निवृत्त नहीं होता, अतः आत्मा की निर्विकारता का ज्ञान आवश्यक है वह निर्विक्रारता 
आत्मा के देश कालादि परिच्छेदरहित, कूटस्थता या निश्चलछता के बिना सिद्ध नहीं होती, अतः कूटस्थ, व्यापक, अविकृत 
आत्मा ज्ञात होता हे, उसके ज्ञान होने परशोक नहीं हो सकता || २० ॥ 
गोस्वाभिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
न केवळमत्र ममेव दोपः, “किन्तु देवेष सत्यं मनुष्येष्वनृतम्‌ , इति शास्त्रो यनियमविपर्ययादप्पकार्य कृतमित्याह- देवमिति । 
यद्विश्रम्भादिति। यस्य “अस्या अश्टमो गभस्त्यां हन्ता’ इति वचनस्य विश्‍वासादहं स्वसुर्भगिन्याः शिशून्‌ मुग्धान्‌ पुत्रान्‌ निहतवान्‌ । 
ननु 'तवापि तत्र विश्वासः कथं जातः ? ' -त्यपेक्षायां 'पापवशात्‌ , इत्याशयेनाह-पाप इति ॥ १७ ॥ “शोकस्तु दुष्कृतिनामविवे- 
किनामेव भवति,युवां तु सुकृतिनावतो विवेकेन शोको न युक्त” इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-हे महाभागाविति। युवामात्मजान्‌ प्रति 
मा शोचतम्‌ । तत्र हेतुमाह-स्वक्ृतं भुज इति । स्वप्रारव्धफलभोक्तृनित्यर्थः । तेरपि पूव तादृशमेव कृतम्‌, येन वाळा एव मद्धस्ता- 
न्मृता इत्याशयः । शोकस्तेः सह संवासेन सुखानुभवार्थमेव, स च जीवानां सर्वेपामपि दुलेभ एवेत्याह जन्तव इति । जन्तवो 
जीवाः सदेकत्र नैवासते, एकत्र बासेऽपि सम्यक्‌ सुखपूर्व तु नैवासते । तत्र हेतुमाह - देवाधोना इति । प्रारव्धकमोधी ना इत्यर्थः । 
तथाच प्रारव्धकर्मणो विचित्रत्वात्‌ कमौधीनानां मध्ये केनचित्‌ पुरुषेण प्रारव्धवशात्‌ सुखं भोक्तव्यम्‌ , केनचिच प्रारव्धानुसारेण 
दुःखं भोक्तव्यम्‌ । तद्गोगयोः षरस्पविरुद्धतया स्नेहपूर्वकसहसंचसतामसम्भवात्‌ तद्गोगसिद्धयरथं जीवा वियुञ्यन्ते विरुद्धयन्तेवेति 
भावः । 'सहासत' इति पाठान्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 'जन्तवः सदा नासते? इत्यनेन यज्जन्ममरणादिकमुक्त तदपि देहानामेव नात्मन इति 
सदृष्टान्तमाह्‌- भुवीति । यथा भुवि आधारभूतायां भोमानि घटादीनि आयान्ति अपयान्ति च भवन्ति न भवन्ति च तथात्मन्याधारभूते 
भूतानि देहा एवायान्ति अपयान्ति च । यथा 'चेतेष॒ भोमेषु विक्रियमा णेष्बपि नूनं विक्रियते तथेव देहेपु जन्ममरणादिमिर्विक्रियमाशेष्व- 
प्ययमपरोक्षतया प्रत्यभिज्ञायमान आत्मा जीवो न बिपर्यति जन्मादिबिकारं न प्राप्नोतीस्यर्थः ॥१९॥ 'एवं निर्विकारेकात्मज्ञाने सति न 
शोकाद्यवकाशः । अज्ञानतस्तु कदापि संसारदुःखं न निवतंते' इत्याह-यथेति। यथा यथावत्‌ अनेवंबिदः एवं निर्विकारेकात्मतत्त्वमजा- 
नतः आत्मविपर्ययः दे हे न्द्रियान्तःकरणादावात्मबुद्धिभेचति, यत आत्मविपययाद्ध दः 'अहं भिन्नोऽयं भिन्न, इदं मदीयमिदं परकीयम्‌ 
इति भेदघुद्धिभंवति, ततस्तदनुरूपं कर्म, तदनुरूपेण देहेन योगवियोगौ भवतः । अतः संसृतिः जन्ममरणादिदुःखं न निवतते ।।२०॥ 
अस्विताथप्रकाशिका 
देवमिति ॥ केवल मत्यी मनुष्या एव अनृतं न बदन्ति किन्तु देव देवसमूहोऽपि अनृतं वक्ति । अत एवाकाशवाक मिथ्या- 
भूता । यस्य अष्टमो गभस्त्वा हन्तेति वचनस्य विश्रम्भात्‌ विश्वासात्‌ पापोऽहं स्वसुः शिशून्‌ निहतवान्‌॥ १७॥ मा शोचतमिति ॥ हे 
हाभागो ! स्वकृतं स्वप्रारव्धफळं भुजः भोक्तन्‌ स्वात्मजान्‌ मा शोचतम्‌। भुज इति क्कि्न्तम्‌। स्वकृतमिति कृद्योगे पष्ठयभाव 
आप: । तदहमिति ज्ञापकाद्वा । क्वचित्‌ “धायैरामोदमुत्तम्‌?' इति भट्टिः । यतो हेतोः देवाधीनाः जन्तवः सदा न आसते तत्रापि 
एकत्र नासते तत्रापि सह संभूय नासते । समासत इत्यपि पाठः ॥ १८ ॥ सुबीति॥ यथा भुवि आधारभूतायां भोमानि घटादीनि 
आयान्ति अपयान्ति च भवन्ति न भवन्ति च तथात्मन्याधारभूते भूतानि देहा एवायान्ति अपयान्ति च । यथा चेतेषु भोमेषु बिक्रि य- 
माणेष्वपि भूर्न विक्रियते। तथेव देहेषु जन्ममरणादिभिर्विक्रियमाणेष्वप्ययमपरोक्षतया प्रत्यभिज्ञायमान आत्मा जीवो न विपर्यति 
एकरूप एव वत्त॑ते । जन्मादिबिकारं न प्राप्नोतीस्पर्थः | देहानामेव जन्मादिक न त्वात्मन इत्यर्थः । एवं बिचार्यमाणे न शोकावकाशाः 
।। १९॥ अज्ञानिनस्तु न निवत्तत इत्याह--यथेति ।। यथा यथावत्‌ अनेवंबिदः एवमजानतः आत्मविपयंयः देहादावात्मबुद्धिभेवति 
यतो विपययाहू दो भवति । देहाहङ्क।रेण ह्यात्मनि परिच्छन्न सति इदमहङ्कारास्पदं भिन्नं भवति। यतो भेदान्‌ पुत्रादिदेहैयोगो 
बियोग्रश्च भवति । ततः संसृतिः सुखदुःखे इति यावदज्ञानं न निवत्त॑ते ॥ २० ॥ 
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भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
देवमिति ॥ पूवं तु 'अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता’ इति दैवसुवाचेदानीमियं देवी तु “यत्र क च तब मृत्युजीत' इत्युबाचेति 
श्रुत, तत्र वक्ति देचमिति। देवम्‌ अपि, अनृतं बक्ति, केवलं, मत्त्याः एव न वदन्ति, अतः मानुषवत्‌ देवमपि यदाऽनृतं वकत्येव, तदा 
न कोऽपि विश्वसनीयवचन इति भावः। यद्िश्रम्भाद्यस्य देववचसो विश्वासात्‌ , पापः पापरूप एव, अह स्वसुः शिशून्‌ 
निहतबान्‌ । इदमतिज्जुगुप्सितं कर्म कृतवानस्मि किलेति भावः ॥ १७॥ मा शोचतमिति॥ अथापि, महाभागो विवेकिनो युवां, 
स्वकृतंभुजः स्वकृतकर्मफळभा'क्तन्‌ , आत्मजान्‌ प्रति, मा शोचतं शोकं मा कार््टम्‌। तथा हि। जन्तवः प्राणिनः, दैवाधीनाः 
स्वक्कतकमो बु गुणप्रवृत्तदेववश्याः, भवन्ति। अत एव, सदा एकत्र सह, न आसते । नावतिष्ठन्ते इत्यर्थः । किं तु तत्तक्कमो नुगुण- 
जन्ममरणादिभाजो भ्रमन्ति ॥१८॥ सदा सहानवस्थाने दृष्टान्तमाह्‌ । भुवीति । यथा भुवि भोमानि भूमेरेव संभूत।नि रजांसि, यान्ति 
कस्माञ्चन प्रदेशाद्वायुवशत उड्डीय प्रदेशान्तरं प्रति आयान्ति अपयान्ति । पुनस्तान्येव तर्थेव ततः प्रदेशान्तरं प्रति गच्छन्ति च । भूस्तद्धरा 
भूमिस्तु, यथा एव, यथाविधा वत्तते, तथेव तिष्ठतीत्यर्थः | तथा भूतानि शरीराणि अपि, कमंवशात्‌ यान्ति, अपयान्ति । कमेवशतः 
कच्चित्‌ संयुज्यन्ते पुनर्वियुञ्यन्ते च । एतेषु भूतेषु, विपर्ययं प्राप्तवत्सु सत्स्वपि, अयं आत्मा, न विपर्येति विपर्ययं न प्राप्नोति । 
भोमानां रजसां गमनागमनाद्यवस्थावत्त्वेऽपि, यथा न भुवस्तथात्वं, तथा शारीरेषु जन्समरणादिविकारवत्स्वपि तद्धारकतयाऽ- 
बस्थितः अयं आत्मा अन्यथाभावं न गच्छति, किं स्वेकरूपतया एवाबतिष्ठते इति भावः । अस्यायं निगूढो ऽभिप्रायः । जन्ममरणा- 
द्यवस्थावत्त्वस्वाभाव्याद्देहा न शोच्या नाप्यात्मा विक्रियाभावान्नित्यस्वाच्चेति ।। १९ ॥ ननु जातोऽहं म्रतो5ह हतोऽमहं हन्मीत्येव- 
मात्मनोऽपि जन्ममरणहन्तृहुन्तव्यभावप्रतीतेः कथं न स विपर्येतोत्युच्यते, इति चेत्‌, सा प्रती तिर्दे हात्मश्चान्तिमूला, सेव तस्य 
दे द्संयोगवियोगरूपसंसृतिहे तुश्चेत्याह्‌ ॥ यदेति ॥ यदा, एवविधः उक्तप्रकारः, भेदः देहात्मनोर्भेदेन ज्ञानं, न स्यात्‌, तदाऽयं 
देहात्माभिमान्येब जातः । यतः यावत्‌ , आत्मविपर्ययः आत्मनि देहधर्मप्रतीतिमान्‌ , तावत्‌ , देहयोगवि योगैः उपलक्षिता, संसृतिश्च 
संसरणमपि, न निवत्तते। यद्वा चशब्दाद्धन्तृहन्तव्पप्रतोतिरपि न निवत्तते इत्यर्थः | 'यथा5नेबंबिदो भेद! इति पाठे, यथा यथावत्‌ , 
अनेवंविदः एबमजानतः पुंसः, आत्मविपर्ययः देहात्मबुद्धिः भवति, यतो विपर्ययात्‌ , भेदः, भवति, भेदात्‌ , पुत्रा दिदे हे योगबियोगो 
भवतः, ततः संसृतिः सुखदुःखे इत्यर्थः । यावदज्ञानं न निवत्तते ॥ २० ॥। 
कृष्ण प्रिया 
केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, किन्तु देवता भी झूठ बोलते हैं । देवता के विश्वास पर ही मुझ पापी ने अपनी 
बहिन के बहुत बालकों को मार दिया ॥ १७ ॥ हे परम श्रेष्ठ भाग्यशाली देवकी वसुदेवजी ! अपने पुत्रों का शोक न करो क्योंकि 
उन्होंने अपने किये हुए कर्मों का फल भोगा है, भगबदिच्छा से जो जन्म एवं मरण के मार्ग में हैं वे सदा एक साथ नहीं 
रहते ॥ १८ ॥ जेसे मृत्तिका से घट आदि उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं परन्तु मृत्तिका में विकार नहीं होता वैसे ही 
शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं परन्तु आत्मा में कोई विकार नहीं होता अथवा यों कहिये कि जैसे घट तृण भित्ति आदि पैदा होते 
हैं ओर नष्ट होते हैं परन्तु प्रथिवी में स्थित अन्तयोमी रूप परमात्मा में कोई विकार नहों होता वैसे ही देह के उत्पन्न एवं नष्ट 
होने पर आत्मा में कोई विकार नहीं होता ।। १९ ॥| जिसे ठीक रूप से यह ज्ञात नहीं कि आत्मा एक हे उसे भेद प्रतीति होती हे 
ओर उसी भद प्रतीति से आत्मा की अनित्यता, भिन्नता तथा देह के संयोग वियोग भाळूम पड़ते हैं, और संसार भी उसी के 
कारण निवृत्त नहीं होता ।। २० ॥ 
तस्माद्‌ भद्र स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि । मानुशोच' यतः सर्वः खक्ृतं *भुञ्जतेञ्वशः ॥ २१ ॥ 
याव्रद्धताउस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं सन्यतेञ्खद्दक" । तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यवाधकतामियात्‌ ॥ २२ ॥ 
क्षमध्वं मम दोरात्म्यं साधवो "दीनवत्सलाः | “श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वाश्रयुखः पादो श्यालः खल्लोरथाग्रहीत्‌ ॥ २२ ॥ 
मोचयामास निगडान्‌ विल्लव्धःः कन्यकागिरा । देवकीं वसुदेवं च दशयन्नात्मसोहदस ॥ २४ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय:--भद्रे ? तस्मात्‌ मया व्यापादितान्‌ अपि स्वतनयान्‌ मा अनुशोच यतः सर्वः अवशाः स्वकृतं भुञ्जते ॥ २१ ॥ 
यावद्‌ हूतः अस्मि हन्ता अस्मि इति अस्वट्टक आत्मानं मन्यते तावद्‌ तद्‌ अभिमानी अज्ञः बांध्यबाधकताम्‌ इयातू ॥ २२ ॥ 
मम दोरात्म्यम्‌ क्षेमध्वम्‌ साधवः दीनवत्पलाः इति उक्त्वा अश्रु मुखः श्यालः अथ स्वस्रोः पादो अग्रहीत्‌ ॥ २३ ॥। कन्यकागिरा 
बिस्रम्धः आत्मसोहृदम्‌ दर्शायन्‌ देवकीं च वसुदेवम्‌ निगडान्‌ मोचयामास ॥ २४ ॥ 
१, मानुशाचयत-वीर. । २- विन्दते-श्रीधर. वंशी. जीव. बीर. गिरि. मक्त. । ३. सुहृक्‌-इति कस्यचित्‌ ; स्वहक-जीव, 
मक्त. । ४ वन्धुरत्सलाः=जीव. वीर. मक्त । ९, अन्थग्रत्यां श्रीशुक उवाच पाठो न हश्यते । ६. मोक्षय्रामास- इति कस्यचित्‌। 
७. निगडाद्‌-श्रीचर- वंशी. जीव. गिरि. भक्त । ८. विश्रब्धः-श्रीघर. वंशी. गिरि. भक्त. । 
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श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदी पिका 


एवमुक्तप्रकारेण नेते तव तनया अहं तु तावन्न घातितवांस्तथाप्यज्ञानद्रष्टया स्वतनयान्मया व्यापादितानपि मा 5नु- 
शोचेति सांत्वयति । तस्मादिति । अज्ञानाश्रयमेव कर्मवादमाह । यत इति || २१ ॥ कथं तर्हि त्राह्मणादिहंतुस्तद्वध्य,य च प्रायश्चित्त- 
श्रवणमज्ञानमूलमेवेत्याह्‌ । यावदिति । अस्वट्टक देहाभिमानी | तावत्तदभिमानी तस्य देहस्य हननमात्मन्यभिमन्यमान इत्यर्थः २२ 
श्याल; कसः । स्वस्रोरिति । स्वसृशब्देन द्विबचनानुपपत्त्या मिथुनगणनद्वारा मिथुनीलक्षणया स्वसृतत्पत्योरभिधानम्‌ । लिंग- 
समवा पन्यायेन प्राणभ्रत उपदधातीतिवद्देवकीवसुदेवयोः प्रत्येक पादमग्रही दित्यर्थः | श्यालशब्देन वा कथंचिद्वसुदेवाभिधानम्‌ ।२३। 
आत्मसोहूदं प्रियवादादिना दशंयन्‌ ॥ २४-२६ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाश: 


एवमुक्तप्रकारेण.देहादिव्यतिरिक्तात्मज्ञानेन । एते ये मृता यद्यपि ते तनया न तथाप्यज्ञानदृष्टया देहादिष्वात्मबुद्धःया 
व्यापादितान्मारितान्‌ । सांत्वयति साम्ना वोधयति। यत इति हेतो सर्वः प्राणिमात्रम्‌। यद्वा सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः 
इति सर्वपदस्य शिवपर्यीयत्वेपीन्द्र।दिदेवपरत्वमेवोपलक्षणत्वेन ज्ञेयम्‌ । श्रीशिवस्य परमेश्वरतया कमोनधीनत्वात्तत्परत्वेन नेयम्‌ । 
अवशः कर्मवशः हरिवशो वा देवादिरपि स्वकृतं झुंक्तेऽन्येषां तु का कथेति भावः ॥ २१ ॥ यदि देहादावात्मबुद्धिर्विपर्ययज्ञानमस्ति 
तहि, ब्राह्मणा दिदे हहं तुटी दशब्दा दिप्रायश्चित्तश्रवणमनर्थक स्यादित्याशंकते कथमिति । तद्वधस्य त्राह्मणादिवधस्य । इत्यर्थ इति । अज्ञ- 
त्वात्सविपर्ययज्ञानवशेन बाध्यवाधकतां नाश्यनाशकतां यातीति भावः ॥ २२.॥। मयि पुनत्रहंतृत्थमारोप्याधिना रोदिषि चेत्तहिं 
सत्यमहं दुष्ट एव बुद्धिपूर्वकं, पापमकरवमेव तत्रापि निष्कृतियुष्मत्कृपयेवेत्याह--क्षमध्वमिति । स्वसृशव्देन स्वसृतत्पत्योभंगिनी भा- 
मयोरभिधानं कथनं द्विवचनानुपपत्त्या एकत्र द्विवचनप्रयोगायोग्यतया भिथुनगुणं द्वारा द्वित्वसंख्यां द्वारीकृत्य मिथुने द्वये 
लक्षणया वृत्त्या लिंगसमवायेन “लिङ्गसमवायात्‌'? इति जेमिनिसुत्रेण प्राणश्रत उपदधातीतिवदिति दृष्टांतः । लिंगं वाच्यार्थस्तस्य 
समवायः ससुदाये प्रवेशास्तेन । यथा छत्रिणो यांतीति एकस्मिन्नपि समुदाये छत्रिणि सति सर्वेषु यथा छत्रिपदं प्रयुज्यते 
तद्ठदेकस्यासेव स्वसृपदवाच्यायामत्र सत्यामपि द्वयोस्तत्प्रयोग - इति। एकस्वसृशान्देन स्वसृपतिळक्ष्यते इत्येकः स्वसृशव्दो 
लक्षकोऽन्यो वाचकस्तयोरेकशेषात्‌ वसुदेवदेवक्योः प्रत्येकं पादावग्रही दित्यर्थः | प्राणभ्रृत इत्यस्य विवरणमाह-प्रयांतरसंमत्या । 
“सृष्टिवत्प्राणभ्रृत्तत्र सादृश्यं लिंगभूमतः। अत्रेकमंत्रगो लिंगसमवायो विशिष्यत” इति ( १ ) प्राणभ्रत उपदधातीत्यत्रापि सृष्टि- 
न्यायेन सृष्टिप्रतिपादकसूत्रेण मंत्रबिधिरिति पूर्वः पक्षः । छिंगप्र करणप्राप्तमंत्रानुवादेनेष्टकोपधानविधिः एतस्येव प्राणान्दधातीत्यस्य 
वक्ष्यमा णार्थवादस्योपपत्तये प्राणभ्रृच्छव्देन मंत्रानुबादः । पूर्वत्र सृष्टिन्याये द्वितीयादिमंत्रेषु सुष्टिलिंगानां बाहुल्यमस्ति इह तु प्रथमं 
मंत्रम्‌ एव प्राणभ्र्लिंगमाम्नायते . “अयं पुरोभुवस्तस्य प्राणो . भोवायन” ` इत्येकस्येव मंत्रस्य प्राणश्चत्त्वेपि छत्रिणो यांतीतिबत्त- 
त्सहचरिताः सर्व मंत्रा प्राणभ्रच्डब्देनोच्यंते तद्वदत्रापीति ध्येयम्‌ । तदेवाह-देवकीस्यादि । इत्यर्थ इति । न द्वयोरेकैक पादं गृहीत्वा 
द्वो पादावग्रहीदिति वाच्यम्‌ । कथंचित्‌ कयापि रीत्या श्याळस्वस्रोरित्येक पदं कृत्वा । लाके हि भामसमीपे प्रष्ट: श्यालोऽयं ते क 
इति श्यालोऽयं ममेत्युत्तरं ददातीति लोकरीत्या वसुदेव एव श्यालपपदेन ग्राह्य इत्यर्थोश्रयणेन्यायाश्रयणश्रमो नास्तीत्यर्थः ॥ २३ ॥ 
निगडा टं ध नश््वंखलातः ॥ २४॥ | 


श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतोषिणो 


भद्रे, हे सद्बुद्धिमतीति तामधिकशोकां विशेषतः सम्बोधयति, यतश्च विन्दते भुङक्ते अवशः अनिच्छन्नपीत्यर्थः ॥२१॥ 
अज्ञः तत्त्वज्ञानही नः अयं सर्वत्रैव हेतुः अन्यत्तैः। यद्वा ननु, एवं जानन्नपि त्वं किमिति मरणाद्विभेषि १ किंबा तान्‌ हतवानसि ९ 
स्वानुभवाभावादिस्याह-यावदिति। स्वदृक्‌ शास्जदृष्टया आ्मतत्वज्ञोऽपि हूतप्रायोऽस्मि अत एव तान्‌ ह निष्यामीस्येवसभिमान 
कुरुते यतो अज्ञः स्वानुभवरहितः ।॥ २२ ॥ ननु, अस्माकमपि स्वानुभवो नास्तीति चेत्‌ तथापि मदपराधः क्षन्तव्य इत्याह-- 
क्षमध्वमिति | वहुत्व देवकाद्यपेक्षया यतो यूय साधवो बन्धुवत्सलाम्थ दीनेति पाठे क्षमार्थमात्मदेन्यं सूचयति | साधवो दीनवत्सला 
भवन्तीत्यर्थः । अथ अनन्तरं सद्यः वदन्नेवाग्रहीत्‌ इत्यर्थः । अन्यत्तेः तत्र मिथुनगणनो मातापिवृप्रश्तिकः प्राणाम्रच्छव्देन तम्मन्त्र- 
संस्कृतेष्टकोच्यते बहुस्वानुपपत्या च तद्गणपातिन्योऽवि ग्रृह्यन्त इति “वा शरि” ( ८।३।३६ ) इत्यस्य सकारपक्षमाश्रित्याजहूछ्क्षणया 
व्याख्यातम्‌ “अनचि च’? ( ८।४।४७ ) इत्यस्य द्वित्वपक्षमाश्रित्य जहल्लक्षणया व्याचष्टे-स्यालेति। एवमध्यात्मज्ञानादिकमपि 
श्रीभगवद्विमुखानां प्रत्युत क्ररतापोषायैव भवतीति प्रकरणतास्पर्यम्‌।।२३।। निगडात्‌ लोहम्शल्ललात्‌ तदा तं कत्तयामासेत्यर्थः ।।२४॥ 


श्री मज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 


भद्रे ! हे सुबुद्धिमतीति शोकाधिक्येन तान्‌ विशेषतः सम्बोधयति । विन्दते भुडःक्त । अवशोऽनिच्छन्नित्यर्थः, कम्मोधी- 
नत्वात्‌ । ननु वसुदेवस्येटग्‌ ज्ञानमस्त्येव; त्च स्वया पूठ्ब॑ ज्ञायत एव । ख्रियाश्च मम तादृशं कथं सम्भवेदिति चेत्तथापि सत्बंषासेय 
८६ 


६८२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्छो. २१-२४ 


साक्षात्‌ कम्सोधीनतानुभवात्तन्न्याये नापि शोक त्यजेत्याह--तस्मादिति । यद्वा, नन्यावयोरेतजज्ञानमस्त्येवेत्यनुतापो न काय्यं एव 
किन्तु बालानां तेषां जातमात्राणासेव मरणात्‌ किञ्चित्‌ सत्कस्मोग्यनुत्पत्त्या का गतिः स्यादिति तान्‌ प्रति शोचामि 0 तत्राह-- 
तस्मादिति । तेषामिह स्वकम्मैवशेन बाल्ये सरणपुत्रायामपि त्वयि स्वकम्मीनुरूपं फल भावि, तत्र तव शोकेन कि स्यादिति भावः 
सयापि निजपुञ्चेदुष्कुतजनितस्यास्य पापस्य फलमचिराद्भोक्तव्यमेवेति निश्चिन्ता भवेति भावि-देवसूचनम्‌ ॥ २१ ॥ नन्वेवं 
जाचन्ञपि त्वं फकिसिति सरणाद्णिभषि ? किंवा तान्‌ हतवानसि स्वानुभवाभावादिस्याह्‌- यावदिति । स्वद्टक शास्त्रदृष्टच,त्मतच्त्वज्ञो 
'हतप्रायोऽस्मि, अतएव तान्‌ हनिष्यासिः इत्येवमभिसान कुरूते; यतोऽज्ञो ज्ञाननिष्ठारहितस्तत्त्वज्ञानहीनो वा, अयं सर्वत्रेव हेतुः, 
अन्यत्‌ सञ्च तेज्योख्यातम्‌ ॥ २२ ॥ नन्वस्माकमपि ज्ञाननिष्ठा नास्तीति चेत्तथापि मदपराधः क्षन्तव्य इत्याह- क्षमध्वमिवि | 
बहुत्व देवस्त्याद्यपेक्षया, यतः साधवो बन्घुष ृष्ठेऽत्रपि वत्सला भवन्ति । दीनेति पाठे क्षमार्थमात्मदंन्यं सूचयति । अथानन्तरं स्यो 
वद्‌न्ञेवाम्रही दित्यथेः । अन्यत्तः ॥ २३ ॥ निगडाह्लोहश्ंखडात्‌। तदातं कत्तयामासेत्यर्यः। आत्मनः सोह्ृदं हृदयाकोटिल्य 
दशयन्‌ निगडान्मोक्षणेन वाक्यसम्वादि-ऽ्यवहारात्‌। यद्वा, अन्धुस्वमभिव्यञ्जयन्निति गृहीतं तदीय द्रव्यमन्यञ्च परिताषाथ 


किञ्खिहदाबित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


श्रीसुदशेनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


सर्वश्चेतनवराः ॥ २१॥। तदभिमानी देहाभिमानी आत्मनो विनाशानह॑त्वात्‌ तस्मिन्‌ बाध्यवाधकत्वाबुद्धिश्रमः स च 
देहात्साभिसानावधि इत्यर्थः ॥ २२ ॥ स्यालो वसुदेवः स्वसा देवकी ॥ २३-२४ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तस्मा देहात्म नोर्विलक्षणश्वभाचस्वादत एवाशोच्यत्वाच हे भद्रे मया व्यापादितानपि व्यापत्ति प्रापितानपि हूतानपीति 
यावत्त स्वसुतान्‌ प्रति युवां सानुशोचयतं णिजर्थस्त्ववियक्षितः । यतः सर्वोऽपि जन्तुरवशोऽस्वतन्त्रः कर्मवश्यः स्वक्कत स्वकृतकर्म- 
फळरूपं जन्मसरणादिक विन्दते लभते ॥ २१ ॥ किञ्च यावद्स्वरक देहविळक्षणात्मयाथात्म्यदर्शी सन्‌ हतोऽस्मि हननविषयोऽस्मि 
हन्ताऽस्मि हून नकतोस्मीत्यात्मानमभिमन्यते देहात्मभ्रान्त्या देहगतं हन्तृहन्तव््रभाचमात्मन्यनुसन्धत्ते ताबदेव तदभिमानी तन्मूलक- 
हुन्तृहून्तञ्यभावाभिमानी चात एवाज्ञस्सन्‌ बाध्यबाधकतां बध्यघातुकभावमिति यावत्‌ प्राप्नुयात्‌ तत्प्रयुक्तशोकमायादिक प्राप्नु 
यादित्यर्थः ॥ २२ ।। अतः साधवो बन्धुवत्सलाश्च यूयं मम दोरात्म्यं क्षमध्वम्‌ इत्युक्त्वाऽथाश्रणि मुखे यस्य तथाभूतः स्याल; 
स्वस्रोदेवकोवसुदेबयोः पादावम्रहीत्‌ पत्नीभ्रातृवाचितया प्रसिद्धापि स्याळशब्दोऽत एव प्रयोगाद्भगिनीभर्तयपि वर्तते ॥ २३ ॥ 
ततः कन्यकाया गिरा विस्रव्धः एतो निदुष्टो इति विश्वस्त; स्वस्य सौहृदं दशंयन्‌ देवकीं वसुदेवञ् निगडान्मोचयामास पूर्वोक्तमेव 
सोचनं सम्रञ्वं स्मारितमिति न पोनरूक्त्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीस द्विजयध्वजत्तीर्थकृता पदरत्तावली 


तह्य स्य कियन्तं काळं संसारानुवृत्तिरिति तत्राह्‌-यावदिति। अस्वद्ृगनात्मानं देहम्‌ आत्मत्वेन पश्यतीति तद्‌भिमानी 
देहाभिमानी ॥ २२-२५ ॥। 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 


कथं तर्हि तब मोहस्तत्राह - यावदिति | तहिं नास्माकं कथं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ तत्राह्‌-क्षमध्वमिति। बन्धुवत्सलाः तेषामप- 
राधग्राहका इत्यर्थः । दीनेति पाठः सुगमः ॥२३॥ निगडात्‌ लाहङ्कळतः तं कत्तयित्वापीस्यर्थः । पूर्व बन्धनागारान्मोचनं ज्ञयम्‌ २४ 


श्रीम द्विश्वनाथचक्र्वात्तकृता साराथर्दाशनी 


तनयान्‌ देहानामनात्मत्वात्‌ तनयघुद्धःया तान्‌ बहिदप्टया मया हतानपि मानुशोचेत्यर्थः । मया पञ्चभूतात्मका देहा एव 
हता इत्यतो मय्यपि दोषदष्टरिन कार्य्येति भावः | ममेवमात्मतत्वज्ञानं नास्तीति चेत्‌ तदपि माचुशो चेत्याह-यत इत्यादि, अज्ञानाश्रये 
कर्मवादेऽप्येवं बिचारेण न शोकाऽत्रकाश इति भावः ॥ २१॥ मम तु त्वत्पुत्रहन्तृत्वमेव तावन्नास्ति ज्ञानित्वादिस्याहृ-याबदिति। 
अस्वट्टक न स्वमात्मानं पश्यति किन्तु देहमेव पश्यत्यतोऽन्ञः तेन मम देहाभिमानाभावात्‌ “हत्वापि स इमान्‌ लोकान्न हन्ति न 
निबध्यते?” इति वचनान्न त्वतपुत्रहन्ठृत्वं नापि बन्ध इति भावः ॥ २२ || तदपि मयि पुत्रहन्तृत्वमारोप्य़ाधिक चेद्रोदिषि तहि सत्यमह 
दुष्ट एव बुद्धिपूर्वक पापमकरवमेव तत्र निष्क्रतियुप्मतक्रृपेवेत्याह -क्षमध्वमिति। श्यालः कसः स्वस्रोरिति द्विवचनानुपपत्या 
स्वसृशव्देन स्वसपतिर्छक्ष्यते इत्येकः स्तरसृशाव्दो छक्षकः अन्योन्यवाचकः तयोरेकशेपात्‌ स्व स्रोर्वसुदेवदेवक्योः पादो प्रत्येकं पादम 
ग्रही दित्यर्थः ॥ २३ ॥ निगडात्‌ लोहश्वङ्खलात्‌ ॥ २४ | 


काका आळ आत ह का ळी J  ..2 1011: की IONE! 


स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. २१-२४ ] अनेकठ्याख्यासमळंडःकृतंम्‌ ६८२ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


वसुदेवः स्वयमेतब्जानातीति मत्वा देवकीं प्रत्याह्‌-तस्मादिति । यद्यपि ते तनयाः स्वक्ृतकर्मविपाकभोकवृत्वेनान्यनिरपेक्ष- 
जन्ममरणाः स्वरूपतोऽविनाशिनश्च देहानामपि कारणदृष्टया मरण नास्ति तथापि मयेब व्यापादितान्‌ मन्यसे चत्तदापि अहमभद्रः 
त्वं भद्रा साधुस्वभावा एतन्ममाभद्रत्वं तव भनद्रत्वं देवतन्त्रम्‌ । सवोभियप्रकारो जनोऽवशाः देवतन्त्रः स्वकृतं भुञ्जते यतस्तस्मात्‌ 
हे भद्रे ! स्वतनयान्मानुशो चेस्यर्थः ॥ २१॥ सुखदुःखरूपा संसृतिर्न निवर्तते इत्युक्तं तस्या अवधिमाह्‌, यावदिति । अस्तटक्‌ 
देहात्मबुद्धिः | २२ ॥ स्याळस्वस्जारिति देवकीवसुदेवयोः स्यालशब्देन कथञ्चित्‌ वसुदेवस्य ग्रहणं स्यालः इति बिसर्गान्तपाठे तु 
स्याळः कसः स्वस्रोः स्वस॒भामयोः पादो प्रत्येकमग्रहीदेकशोपeत्वारषः ॥ २३ || कन्यकागिरा विस्रब्धः नत्वासुरादूभावान्निवृत्तः 
आत्मसोहृदं दर्शायन्नव केवलं न च तदस्तीति भावः | २४ ॥ 

श्रीबलदेवविद्याभुषणकृता वष्णवानन्दिनी 


तस्माद्देहानामनात्मस्वात्‌ स्वतनयान्‌ तनयवुद्धया गृहीतान्‌ तददेहान्‌ मया व्य्रापादितान्मारितानपि विनाशिस्बुद्धया 
मानुशोचतम्‌ , ननु देहादन्य आत्मेति सत्यं तर्थाष मञ्जातदेहयोगेन ते मत्पुत्रा यदानन्द्करा देहविनाशान्मदानन्दक्षतिरिति 
चेत्तत्राह यतः सर्व इति तेषां कमेंवेटशमासीदू येन मत्करान्‌मृत्युरिति मयि च दोषदृष्टिमोभूत्‌॥ २१ || वस्तुविचारे तु त्वत्पुत्रहन्ता 
नाहमित्याह-यावदिति नित्यमेवात्मानमनित्यदेहाभेदधिया हतोऽस्मि हननकमोस्मीति काळरूपेश्वरातीनोऽपि हन्त।स्मि रिपुदेहह्‌नने 
स्वतन्त्रो ऽस्मीति च यावन्मन्यते काळाधीनं सरत्रमिति, बलिराहू “कालः सर्व समादत्ते कालः सव प्रयच्छति । कालेन विहित सव 
माक्कथाः शत्र पोरुष”मिति मोक्षधर्मेडस्वटक्‌ आत्मयाथात्म्यानभिज्ञः अज्ञः काळस्वातन्त्र्यानभिज्ञः तावदूचाध्यवाधकतां हतहन्तृता- 
लक्षणाम्‌ संसृतिमियात्‌ तस्मात्वप्पुत्रदेहाः कालेनेव नाशिता न मयेति भावः ॥ २२ ॥ तथापि चेन्मयि पुत्रहन्तृत्वमारोप्याधिक 
खिद्यथेव तर्हि सत्यमहं दुष्टो$स्मि मद्दोषनिष्कृतिस्तु युष्मतक्रपयेब भवेदित्याह--क्षमध्वमिति, श्यालः कंस: स्वखोभगिनीतत्पत्योः 
प्रत्येक पादावग्रहीत्‌ स्वसा च स्वसा चेत्येकशेषात्‌ स्वस्रोः पूर्वोवाचकः परस्तु लाक्षणिको बोध्यः ॥ २३ ॥ निगडल्लोहश्वङ्खलात, 
आत्मसोहूदं प्रियमाषणादिना दर्शयन्‌ भ्रातुः कंसस्य दोष क्षान्त्वा रोष शोकञ्च व्यसूजत्‌ ॥ २४-२४ ॥ 

श्रीपांधरोनारायणाचायंकुतो विरोधोद्धारः 

तानेव क्षमापयामी त्याशयेन तान्स्वमनस्यभिमुखीकृत्याह ॥ क्षमध्वमिति । हे साधवः । परटुःखमसहमानाः । अत एव 
दीनवत्सलाः हे देवकि पुत्रा मम दोरात्म्यं क्षमध्वम्‌ ! यतो5हमिति शेषेणाश्रमुख इति योज्यम्‌। पूर्वजन्मकालिकः पितेत्यर्थः । 
पिता पितामहश्च च तथेव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्रमुखा ह्य ते पितरः परिकीर्तिता इति न्राह्मोक्तः । अतोऽनेन तेषां क्षमापनेन स्वपितृ- 
त्वमेव हेतुरुक्तो भवति । तदुक्तम्‌ । मरीचिज्ञाः पण्मुनयो बभूवुस्ते देवळं प्राहसन्काश्यहेतोः । तच्छापतः कालनेमिः प्रसूतावध्यताथ 
तप एव चक्रः | धाता प्रादाद्वरमेषां तथेव शशाप तान्क्ष्मातले संभवध्वम्‌ । तत्र स्वतातो भवतां निहंतेत्यात्मान्यतो वरलिप्सूम्हिरण्यः । 
इति तात्पर्यनिर्णये । श्याळः बसुदेवभायोश्राता कं सः । इत्युक्तप्रकारेण पुत्रप्रकारेण क्षमापनमुक्स्या वसुदेवं समाधत्ते ॥ स्वस्रोरिति। अत्र 
श्यालस्वस्रो रित्युक्तम्‌ । तदसाघु । पु नीदं द्वे सत्री वाचकशव्दस्य पूर्वनिपातनियमात्‌ । स्वसृशव्दापेक्षया श्यालशब्दस्य मात्राधिक्याच्च 
न च स्वसुः सकाशात्‌ श्याळस्य पुरुषत्वे नाभ्यर्हितत्वात्पूर्वनिपातः । सर्वत्र पुरुषस्याभ्यहितत्वेन कुत्रापि स्न्रियाः पूर्वनिपातायोगात्‌ । 
तस्माद्विरुद्धमत उच्यते | प्रथमांतश्याळशब्देन कंसः कर्तोच्यते । स्वस्रोः स्वां भगिनीं सरणशीळत्वेन स्यस्नुर्वसुदेवः स्वा आत्मसंबंधि- 
त्वाद्भगिनी । स्र गतो ताच्छी ल्याथीढुनस्तथेत्यनुव्याख्याने । यद्वा । स्वात्मानं स्रावयति अधःपातयति स तथा । अत्रांतणिच । तस्य 
बसुदेवस्य । पादावग्रही दित्यन्वयः । भगिन्यर्थकस्वसृश्दांगीकारे एषा तवानुजा बालेति वसुदेवोक्त्या देवक्याः कंसानुजस्वसिध्या 
तत्पादग्रहण महान्विरोधः प्रसञ्येत। किंच श्याळस्व स्रोरिति द्विवचनांगीकारे पादाबिति द्विवचनम युक्तम्‌ । उभयोश्चतुष्पाद सिद्धः। यद्वा । 
पिता पितामहश्च ब तथैव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्रमुखा ह्यते पितरः परिकीर्तिता इति ब्राह्मोक्त्या स्वपित्रादी नामश्रुसुखसंज्ञयाऽत्राश्रमुख 
इत्येकचनेन पितुरेव ग्रहणसिद्धेः । अश्रमुख इति प्रथमाया सप्तसु प्रथमेति सूत्रेण पष्ठयर्थेकस्वास्पितुः स्वसृत्वेन स्वस्य च स्वसृत्वेन 
पितृष्वसा च स्वस्वसा च स्त्रसारौ तयोरित्युभयस्तसृविवक्षया एकस्येव द्विवचनोपपत्त्या देवक्या इस्येवार्थः । तदुक्तम्‌ | बभूव 
गंघर्वसुनिस्तु देवकनामास्य तस्मादजनिस्म देवकी । अन्याश्च या कश्यपस्य भायो अ्येष्ठां तु तामाहुक आत्मपुत्रीं । चकार तस्माद्धि 
पितृष्वसा । स्वसा च कंसस्य बभूब देवकीति तात्पयनिर्णये । किंच अहो भगिन्यहो भामेत्युक्स्या भगिनीभतुंभीम शब्दप्रयोगेणेव 
स्रीश्रातुः श्याळशब्दप्रयोगसिद्धेः । भत्र श्यालः कंस इत्यर्थः | तथा च । श्यालः कंसः । अश्नमुखः स्वपितुः स्वसृत्वात्‌ द्विवचनविषया 
एव स्वस्रोद्‌वक्याः पादावग्रदीत्‌ । पितृष्वसृत्बसंबंधेन पादग्रहण दोषाभाव एब । अतो न किचन शाब्दप्रयोगासाघुस्वम्‌ ॥ २३ ॥ 

श्रोछलारीनारायणाचायंविरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणी 


तस्माद्भद्रे स्वतनयानिति श्लोके यतः सर्वो जनोऽवशाः सन्‌ स्वकृतं विंदते तस्मात्स्वतनयान्माऽनुशोचयत इति देवक्या- 
. 00० £ ® च्य ~ 
स्तनयशोकाकरणे तनयानां कर्मफळम्राप्तिहेतुरूच्यते । साऽसंगतैवाभाति । न हि तनयानां कर्मफलप्राप्तिदेबक्यास्तनयविषयशोकाकरणे 
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हेतुभवितुमहति । व्याप्त्यभावादित्यतः पूर्वश्लोकोक्तमथ तस्मादित्यनेन परामृश्य कर्मफलप्राप्नेर्हेतुत्वे घटयति ॥ तस्मात्तस्मिन्नेवेति । 
तस्मात्परमात्मनो 5विपयंयात्तस्मिन्नेव परमात्मन्येव स्थितिं निष्ठां कृत्वा परमात्मा सर्वोत्तमः सर्वनियामकस्त्वत्तनयादिसर्वजगतः 
कसोबुसारेण हननादिकर्तति ज्ञात्वेत्यर्थः । अनेन यतः परमात्मा स्वाघीनतत्तत्कमौनुसारेण स्वत्तनयादिसर्वजगतो हननादिक 
करोत्यतः शोके कृतेऽपि हूननादेरपरिद्दारयत्वाच्छोको व्यर्थस्तस्माच्छोको न कार्य इति हेतुहेतुमद्भावः संघटितो भवति । तथाऽवशो 
अकारवाच्यविष्णुवश इति भागवतपदं च व्याख्यातं भवति | तथा यो व्यर्थः स प्रेक्षाबद्धिने क्रियत इति व्याप्षिश्च प्रदशिता भवति । 
एवं भुवि भोमानि भूतानीत्यादिश्लोकत्रयं स्ववचनेन व्याख्यायानेकविधोऽभेद्‌ इति यद्भेदस्यानेक्रबिधत्वुक्त' तत्प्रमाणेनेव दर्शयं- 
स्तेनेब प्रमाणेन स्वोक्ताथ च द्रढयति ॥ अहं ब्रह्मास्मि देवोऽस्मीत्यादिना। इत्या दिकेत्यादि शाब्दे ने द्रियर हितो 5हंमित्यभेदबुद्धिश्रीह्या । 
देहादिष्वित्यादिशाब्देनंद्रियाधिष्ठानगोळ% ग्राह्मम्‌। अधममध्यमेऽधमयुक्तो मध्यमोऽधममध्यमस्तस्मिन्‌ । अधमे मध्यमे 
पच जीवे देहादिष्वहं जातोऽस्म्यहं वर्षे वर्धयाम्यहं धनवान्‌ अहं भ्रियेऽहभिंद्वियरहित इत्यादिका । देहादिना सहाभिधाय 
यन्मायया जातान्मोहात्सदा दृश्यते। देवेष्वहं देवोऽस्मीति देवेन सहाभिदा। परे ब्रह्मणि चाहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मणा 
सहाभिदा । यन्मायया जातान्मोहान्नित्यं संदश्यते । अधमस्य मध्यमस्य जीवस्य स्वस्मिन्नहं जातोऽस्मि वर्धे ञ्रिय इत्यादिका देहादि- 
प्रतियोरिकाभेदबुद्धिरहं देवोऽस्मीति प्रतियोगिकाभेदबुद्धिरहं त्रह्मास्मीति ब्रह्मप्रतियो गिका भेदबु द्विरयन्मायया जातान्मोहाद्भवति स 
ईशो न विपर्येतीत्यर्थः । अनेनाभदस्य देहाद्यनेकप्रतियोगिकत्वेनानेकविधत्वमुक्त' भवति | यतः पूर्व पुत्रादिरेव पश्चात्पित्रादिभ॑वत्यतः 
पुत्रादिकं विपर्यतीत्यन्वयः । पुत्र एव स्वस्यापत्योत्पत्यनतर पिता भवति स एवापत्यस्यापयोत्पत्त्यनंतरं पितामहः प्रपिताभहश्च भवति । 
अतः पुत्रादिकं विपर्येति । पुत्रादेः पुत्रत्वादिकं नेकप्रकारेण तिष्ठतीति भावः । ननु यदहं ब्रह्मास्मि देवो5स्मीत्याद्यभदवुद्ध्मोह- 
जनकत्वमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । तथात्वे परब्रह्मणो ब्रह्मास्मीति ब्रह्मःभेदबुद्धस्तथा देवानामहं देवोऽस्मीति देवाभेदवुद्धेरपि मोह्‌जनकत्वं 
स्यात्‌ | नचेवम्‌। प्रमाणबाधितत्वादित्याशंकां तथाऽधममध्यम इत्यधमेन सहोक्त्याऽधममध्यमस्याहं ब्रह्मास्मि देवो ऽस्मीति ब्रह्माभेद- 
देवाभेदबुद्धिभेवतीति भ्रांति च प्रमाणेनेव परिहरति ॥ तलक्षणेबिहिन इति । तुशब्दोऽसुरेभ्यो मानुषजनस्य विशेषसूचकः । असुरा 
त्रह्मास्मि देवो ऽस्मीति च प्रतिपद्यते ज्ञानवतो भवंति। मानुषा जना जन्मादिरहं जातोऽस्मि वर्धयामि त्रिय इति जन्मादियुक्तदेदा द्येकयं 
प्रतिपद्यत इत्यन्वयः । अत्र तह्क्ष्णेर्विहीनः सन्नित्यनेन तह्लक्षणरह्नितानां तदभेदबुद्धिरिव मोहजा न तु तल्लक्षणवत्तां तदभेदबुद्धिः 
अतः परब्रह्मदेत्रंह्मास्मीत्याद्यमेदबुद्धिनं मोहजा । परब्रह्म देत्रह्मादिलक्षणयुक्तत्वादिति पूर्वशंका परिहृता भवति। तह्क्षणेविंहीनः 
सन्नित्युक्तमेव स्पष्टयन्नेक्यबुद्धिनां फळं च दशयति ।। परत्रह्मण एकस्येति | एकस्य परब्रह्मण एवाहं ब्रह्मास्मीति चिंतनं विधीयते । 
वेदादाबिति शेषः । किं तदित्यत आह ॥ परत्रह्मति । जन्माद्यस्य इत्यादिनोक्तपरत्रह्मळक्षणेः रामाद्येव परन्रह्मेस्यत्रधारयेत्‌ । आदि- 
पदेन कुष्णाद्यनंतरूपाणि ग्राह्याणि । चोऽवधारण। देवानामेव देवोऽस्मीति चितनमपि विहितं स्यात्‌ । न च तथास्त्विति । तस्यानिष्ट- 
साधनत्वोक्तेरित्यत आह ।। तच्चेति चोऽवधारणे । स्वळक्षणेरित्यनेन संवध्यते । तद्देवो ऽस्मि चतुर्मुखो ऽस्मीत्यादिचितनं स्वलक्षणेदें- 
वच तुमुंखादिस्वरूपभूतळक्षण सद शलक्षणेयुक्तानामेव ऋणज्वादीनां विहितं ज्ञेयं न तु तत्स्वळक्षणरहितानामित्यर्थः । एवं मत्योनां 
स्वळक्षणेयुक्तानामेव जीवानां मानुषोऽस्मीति प्रतिपत्तिविधीयते न तु तलक्षणरहितानामित्यर्थः । कुत एतदित्यतो विपच्षे बाधकमाह ॥ 
अन्यथेति । प्रतिपत्त्या चेति चस्त्वर्थः । तमश्चेति चोऽवधारणे । यांतीत्यनेन संबध्यते || २०-२१ ॥ 


श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


तस्माद्भद्रे स्वतनयानिति श्लोकेऽवशाः स्वकृत विन्दते सर्वो जन इति कर्मस्वातन्त्र्यं प्रतीयते । तनयानां कमो धी नमृतिज्ञानेन 
देवक्या शोकोऽकर्तव्यश्च कथमित्यतस्तस्यापि यः प्रेरकस्तस्मिन्स्थिरमतिश्चे त्सवं सुघटमित्याह्‌ ॥ तस्मादिति । तस्मात्परमात्मनो 
विपयोसात्तस्मिन्नविपययस्ते भगवति स्थितिं स एव तत्तत्कमोनुसारेण हननादिकर्तेति निष्ठां कृत्वा माऽनुशोच न शोक कुरू ॥ ततश्चायं 
श्लोकार्थः ॥ हे भद्रे सप्तमी तादर्थ्ये वा । मङगलाथ मया स्थूलदृष्ट्या व्यापादितान्संहृतान्स्वतनयानपि ततो माऽनुशोच नानुशोच। 
अवशो विष्णुवशः सर्वो जनो यतः स्वकृतं विन्दते भद्रे नित्यमङगळमूतौ । अपिना स्थितिं कृत्वा माऽचुशोचेति वा भद्रे भगवत्य- 
नेकविधो लोकहष्टया रामोऽहं सुव्यहं स्वतन्त्रोऽहूमित्यादिरभेदोऽने प्राण तढुपळक्षित्ऋृजुगणेकविधोऽभेदो ब्रह्माहं स्यामित्यादि- 
रूपः । एबं सर्वः शर्वं एबं सर्वस्तत्तत्पदयोग्यस्तत्तत्पदभाक।ङक्षन्स्वक्ृतं सु अकृत क्लप्तमित्यक्रत तत्परं बिन्दृत इत्यतस्तात्पयोनुसा रेणा- 
्थोऽवधेयः । तस्मादपरिद्दायोर्थे न त्वं शोचितुमहंसीति तात्पय ज्ञेयम्‌ । मया व्यापादिताः स्वतनया मत्पुत्रा एवेति माऽनुशोच इत्ययं 
पन्थकृदान्तरङगिक उत्तरार्धे वक्ष्यमाणरीत्या भावोऽवसेयः॥ २१ ॥ स्वयं श्छोकत्रिकव्याकृत्यानेकविधतामभेदस्य दरायन्मानेन 
तेनेव स्त्रोक्तार्थ द्रढयति ॥ अहं त्रह्मास्मीत्यादिना । अहं ब्रह्मास्मी त्येकविधमेक्यं देवो ऽस्मीत्यक्यमेकं केबलमानुषो यादृशतादृशामाबुषो 
नास्म्यपि तु मनुष्योत्तम इत्येकविधं जातो वर्धे धनवान्त्रिये इत्येकविधम्‌। आ।दिपदादहङ्कारा देग्र॑हृणम्‌ । यद्यप्यहं बरह्मस्मीत्याद्यडुरोषेन 
परब्रह्मणि देवेषु देहादिष्बिांत वक्तव्यं तथा देहे जातोऽस्मीत्याद्य भेदाकारवाहुविध्योपपादनात्तद्नुपदमेव देहादिष्विति निरूपण 
युक्तमिति ्युत्क्रमो क्तिर्यथायोग्यमन्बयः। अह ब्रह्मास्मि देवोऽस्मीति परब्रह्मणि दे वेषु तद्विषयेऽभिदाऽभदधी देहादिषु च साऽनुमानागमा- 
भासजन्या देहे तद्धमेघु न प्रात्यक्षिकी सा । यथोक्तं भक्तिपादी यानुव्याख्यानसुधयोः | कचित्पत्यक्षतः प्राप्तमनुभागमबावितं देहात्मरवं 
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यदि न तत्प्राप्तं प्रत्यक्षतः क्वचित्‌ । मम देह इति ह्यव न देहो5हमिति प्रमा | उपचारतश्च कृष्णोऽहमिति कर्दमलेपने । चञ्ञस्य 
यद्वदेवं स्यादित्यादीकृत्य क्षमा इत्यन्तेन ग्रन्थेन । देहात्मत्वं प्रत्यक्षप्राप्रमेव न भवति । अतः प्रत्यक्षतः प्राप्तस्यानुमानाबाघ इत्यत्र 
नेद्मुदाहरणम्‌ । अयमभिसन्धिः । नास्त्येव देहात्मत्वप्रती तियौ5नुमानादिना बाध्येत । येषां चास्ति नास्तिकादीनां तेषामपि नेन्द्रियजा 
किन्त्वनुमा नागमाभासजन्येवेति। भा भूत्पण्डितरूपाणां देहात्मत्वप्रतीतिः पामराणामस्त्येव सेवास्माकमुदाहरणं भविष्यती त्यतः 
क्वचिदित्युक्तम्‌ । तदुपपादयति ॥ ममेति । सर्वस्यापि जन्तोर्मम देह इत्येव हि प्रमाप्रतीतिन तु कस्यापि देहोऽहमिति । यद्वा यस्मा- 
त्सर्वेषां मम देह इत्येव प्रमा सम्यकप्रतीतिः सदाऽनुवर्तते तस्माद्ेहोऽहमिति प्रतीतिनौवकाशमासादयतीति । देह।त्मप्रतीव्यभावे5पि 
देहधमोणां काष्ण्यीदीनामात्मनिष्ठत्वप्रतीतिस्तावदस्त्येव कृष्णो 5हमित्यादिव्यवद्दारद्शंनात्‌ । सा च लिङगाद्यनपेक्षयेव जायमाना 
प्रत्यक्षजन्येव । वाध्यते चानुमानादिनेति सैवोदाहरणं भविष्यतीत्यत आह्‌ ॥ उपचारतश्च ति । कृष्णोऽहमिति प्रतीतिनोस्तीत्यनुवतते । 
कथं तहिं व्यवहारः कृष्णो5हमिति व्यवहारस्तूपचार एवेति योजनेत्यादिना । तदेवं स्वभावतः प्रबलेन प्रत्यक्तेण विरुद्धावनुमा नागमा - 
भासावेवेत्यन्तेन ग्रन्थेन । अधमश्च मध्यमश्च । सर्वो द्वन्द्व इत्येकवद्भावः । अधमेन सहितो मध्यमस्तस्मिन्निति चा यन्मायया यस्य 
भरवत इच्छया तत्कृतो यो मोहर्तस्मादधममध्थमे दृश्येते । अनुमानागमाभासेः सः स्वेच्छानिमित्तकमोहादभिदामतिदाता कदाचन 
स्वयं न विपर्येति । ईश इत्यतिप्रसक्तं जीवादेरपि प्रभुर्हि जीवो जडमपेक्ष्य सोऽपि स्वतनुभवनादेरी्ट इत्यादेरित्यतो मानं स्वगतमीशा- 
पद्‌ चक्त्येतादृशेशस्त्वमिति स्वयमेत्र व्याकरोति ॥ सवेशात्वादिति । यद्यपि मध्यमाधम इति वक्तव्यम्‌ । तथाऽपि ते च बहवो<सुरा 
बहुला यस्मादित्यादेर्सध्यमा न्यूना इति च द्योतयितुमेवमुक्तिरिति मन्तव्यम्‌ । आ।त्मविपर्ययपद्स्यार्थोन्तरमाह ।। पुत्रादिकं विपर्येती ति । 
तद्विवृणोति ॥ पुत्रादिश्च यतो भवेदिति । पुत्रस्य पुत्रे जाते पित भवति तस्य च पुनरपत्योत्पत्तो पितामह इत्यादिप्रकारेण पुत्रादिक 
विपर्यति व्यवस्थां न भजत इति। अहं ब्रह्माऽहं देव इस्यादिनाऽभेदधियो यन्मोहूजत्वमुक्तं तदयुक्तम्‌ । ब्रह्मणो ब्रह्माऽहं देवस्य 
देवोऽहमिति मतिरपि मोहजा जायेत। इदं च मानावमानितम्‌। किञ्ाधमेन सह द्वन्द्निर्दिष्मध्यमस्याघमसमता स्यात्सा 
चानुपपन्नेत्यतः प्रमाणेन तदर्थमाह ॥ तल्लक्षणेरिति तुरधमासुरादेर्मध्यमस्याहं ब्रह्मास्मीत्याद्यभिदामतिफलतमोयोग्यस्वाभाबविशोष- 
योतकः । तल्लक्षणत्रह्मदेवादिलक्षणेर्विही नः सन्नपि ब्रह्मा देवो वाऽस्मीत्यसुराः प्रतिपद्यन्ते । प्रातिस्विक प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतिपत्तिरित्येक- 
वचनं विहिन; सन्निति । ते सर्वेऽप्येकफळका इति द्योतयितुमसुरा इति बहुवचनमिति ज्ञेयम्‌ । एवझुत्तरत्रापि । मानुषा जना जन्मादि 
जातोऽस्मि वधे धनवानित्यादिं प्रतिपद्यन्ते। अनेनातल्ळक्षणः स्वयं संस्तत्त्वेन प्रतिपत्ता मोहवांस्तल्ळक्षणयुतारतत्वे नात्मानं 
प्रतिपत्तारस्तु तत्त्वज्ञा इति तच्छङ्कापरास आसेति ज्ञयम्‌ । एतमर्थं स्पष्टं दरशायन्मानमाह्‌ ॥ परन्रह्मण इति । एकमे वा द्विती यमित्यादेरे- 
कस्य परत्रह्मणो त्रह्माऽस्मीति विचिन्तनं न मोहजं लक्षणलक्षितत्वात्तानि चेवं ज्ञेयानीत्याह्‌ ॥ परं ब्रह्मेति । रामादिं भगवदवतारं 
लक्षणेस्तदसाधारणेश्चिन्हेस्तृणास्जीकरणविश्वरूपप्रदर्शंनादिभिः परब्रह्मेति आगमिकजन्मादिलक्षणेवौ । अवधारयेत्‌ । आदिपदेन 
वाझुदेवादयो ग्राह्याः । स्वळक्षणेः शाञ्जशांसिततल्लक्षणेयुंतानां देवानां देवोऽस्मीति विचिन्तनं न दोषावहम्‌ । स्वलश्षुणेत्रेह्मादिपदयोग्य- 
लक्षणेयुतानामृड्वादीनां त्रह्मादिरस्मीति विचिन्तनमिति वा । एवं मत्यौनां मानुषोऽस्मीति प्रतिपत्तिर्बिधीयते । अ.यकाक्ष्यायाः 
फलमाह ॥ अन्यथेति। अन्रह्मलक्षण केषु स्वेषु तत्त्वप्रतिपत्त्या बिनिश्चयात्तमो यान्ति। तानपि निधोरयिठुं पुनराह्‌ ॥ अन्यथेति । 
असुरजना इत्यन्वयः । ज्ञानात्सम्यरज्ञानात्परं परमात्मानं सुरा यथा तथा नियतं प्रतिपद्यन्ते नियतं तमश्च घोरं यान्ति अत्र 
केचित्प्रमाणान्तरेण स्पष्टयन्नेक्यबुद्धी नां च फळं दशयति । परत्रह्मण एकस्येत्यवतारयन्नु पसंहरत्यन्यथेतीति केचित्‌ । प्रथगभिधाना- 
नभिधानादूब्रह्मपुराणभागविशेषगतमिति चेत्यन्तवाक्यद्वन्द्वमित्यद्वन्द्रो्वा ॥ अथ मूलार्थः ॥ कंसः संसारा नुवृत्तिः कियत्पर्यन्तमित्यतः 


शंसति ।। यावदिति । अस्वहृगस्वं वस्तुतो देहादिकं स्वं पश्यतीति तदभिमानी निन्दिताभिमानवान्यावदहं हन्ताऽस्मि अहं हृतोऽस्मी- 
त्यात्मानं मन्यते ताबदज्ञोऽयं बाध्यबाधक्रतां बाध्यत्वं बाधकत्वं चेयात्प्राप्ठुयात्‌। परमार्थस्तु नाहं हन्ता ते तनयाश्च न सया 
व्यापादिता अतस्त्वया न शो #: कार्यं इति कसवचसो ज्ञेय: । सु अत्यन्ताज्ञ इति वा ॥ २२ || साधवो बन्धुवत्सला इति निकटनि- 
बिष्टजनानभिलक्ष्य मम दौरात्म्यमियता समयेनाबुष्ठितं मध्वमित्युक्तिवो तयोरेव संमाननाथ बहुत्वा ऐपेणोक्तिवी । शाळस्व स्रोरिति 
पाङ्क्तः पाठोऽनेकेषु कोरोषु दशनात्‌ । शालश्च स्वसा चेति तयोः | ननु श्यालाः स्युश्रीतरः पत्न्या इत्यमरात्कथमयं शालो वसुदेव 
इति चेत्तर्हि भिन्नपदतायां भिन्नोदरजः कंसोऽपि कथं भगिनीश्रातेति त्वयाऽपि वाच्यम्‌। न च वाच्यं पिठुव्यतनयाऽपि नयतो 
भगिनीति । भगिनीश्राता सो भवतीति शङ्कितं नातङ्कितमिति तु भक्त कंसस्य भगिनी भ्रातृत्बं स्वीकुर्वतां युष्माभिः कंसभायो5पि 
चसुदेवभरिनी जातेति तद्श्राठृत्वं बसुदेबस्योररीक्ृतप्रायमिति भारोऽवतारितोऽस्मच्छिरस इत्यवेहि । भिन्नं पदसेकत्र ष्ट्वा 
स्वस्रोरिति घटयितुं बहुगहननिविष्टा नाद्यापि पारङगताः । पादाबिति शालस्य स्वसुश्च ति प्रथगन्वयनाद्युञ्यते । प्रन्थक्त्कंसोऽङग- 
स्मरणविकल इति चरणौ जग्राह । देबकीतो अयैष्ठथात्तदग्रहणं न मया कण्ठतो वाच्यमिति पदानीत्यनुदाजहारेति ध्वनिः ॥ २३ ॥ 

कन्यकागिरा मायावाण्या विस््रव्यो विश्वासमाप्तो देवकीं बसुदेबं च निगडान्मोक्षयासास । सुञ्धातुर्मोचयामा वेत्यपि पठन्ति ।: 
आत्मसोह्ृदं स्वसुह्ृद्भाबं दशांयन्मोचयामासेत्यन्वयः । २४ ॥ 


६८६ श्री मद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्छो, २१-२४ 
श्रीसुबोधिनी 


तत्‌ तु भवदुभ्यां ज्ञायत एवेति शोको न कर्तव्य एवेत्याह तस्मादिति, वसुदेवस्तु शोकं न करिष्यतीति देवकीसम्बोधनं 
भद्रे इति, अतः परं तव कल्याणमपत्यं च भविष्यतीति ज्ञापितं, स्बतनयान्‌ देवकीतनयान्‌ मानुशो च, प्रथमत आत्मानं शोचति ततः 
पुत्रमित्यनुपद, यद्यपि ते स्वकर्मवशादेव मृता न तु मया व्यापादितास्तत्क्मेब मां च प्रेरितवदथापि बहिदृष्ट्या मयेव व्यापादिता 
इत्यङ्गी क्रियते तथापि मा शोचेत्याह मया व्यापाडितानपीति, अननुशोके बहिर्मुखानामप्येकास्त्युपपत्तिस्तामाह्‌ यतः सर्वः स्वकृतं 
भञ्जतेवश इति, अनिच्छन्नापे परबश एव कमोधीनो भूत्वा सर्वोपि स्वकृतं भुङक्ते, अस्य मते न सृष्टेश्चातुर्विध्यं, भुङजत इति 
बहुबचनप्रयोग एकवचने देहभेदेन भोगेन नानास्वप्रतीतेः सिद्धस्वज्ञापनाय, अनेन मयापि बहिर्मुखत्वेन कृतं कर्म भो क्तव्यमित्य- 
बिचारितोपि दण्डो भविष्यतीति दण्डाभावेनापि चिन्ता न कर्तव्या ।। २९ ॥। 

ननु स्वया ज्ञानमुपदिष्टमुपदेष्टुदृंढं ज्ञानं भवतीति न तव दण्डसम्भावनेति चेत्‌ तत्राह याबदिति यावदयं जीवः शास्रो- 
पन्न ज्ञानोपि हतोस्मि हन्तास्मीत्यात्मनः कर्मत्वं कठत्वं वा मन्यते तावद्‌ बाध्यबाध «तामियादेव, कर्मत्वे बाधकत्वमिति, अक्रिय 
आत्मनि यथेव क्रियां मन्यते तथेव क्रियां प्राप्नोतोत्यर्थः, नन्वविद्यमानधर्मप्रतीतो को हेतुस्तत्राहास्वट्टगिति, न स्वस्मिन्‌ द्रृष्टियंस्य, 
शास्त्रज्ञाने शास्तरीयत्वेनेब जानाति न तु स्त्रबिषयत्वेन, ततोपि किमत आह तावत्‌ तदभिसानी भवतीति, स्वरूपे ज्ञाते देहाच्यध्यासो 
न भवति, अध्यासे पुनः स्वरूपाज्ञानमिति तदभिमान्यज्ञ एव भवति, अतो बाध्यबाधकभावः ।। २२ || 


एवं भवद्बाळकानामस्माक च कर्मेवशात्‌ सत्र जातं भविष्यति चातः शोको दण्डा वा न चिन्तनीयः परमतिक्रमदोषो 
मदीयः सोढव्य इति वदन्‌ क्षमापनाथं नमस्कार करोति क्षमध्वमिति, सम दौरात्म्य क्षमध्वं, अविचारेणान्यायकती दुरात्मा, अत 
आज्ञोलङघनं पुत्रमारणादिक च यत्‌ कृतं तत्‌ सर्वं भहतां हृदयनुशये स्थिते शोको भयान्‌ अवति, क्षमापनाथ न किद्िद्‌ 
दातव्यं, यतः साधवो दीनेषु वत्सलाः, मम च दीनत्वमपक्ीर्तिनरकभाक्त्वेन, स्वस्य देन्य न केवलं वचनेन निरूपितं किन्तु 
रूपेणापि तदभिव्यक्ति कृतत्रानिव्या हेत्युक्तवाश्रुतनुखो जात इति, अभ्रणि मुखे यस्य, विकळत्वात्‌ प्रोळच्छनमपि न करोति यद्ययम- 
कर्तव्यमपि कनिष्ठभागिन्याः पादग्रहणं करोति तदान्यत्‌ किं न कुयौत्‌ गृहीतधनादिदानं बातिरिक्तदानं वा ? स्वसुशब्दे नव स्वस्‌- 
तत्पती अभिधीयेते इति तत्सम्वन्धादेब वसुदेवस्य मान्यत्वात्‌ साक्षात्‌ तं प्रति नमस्कारेपि दोषाभावादेकस्या एव पादौ द्विवदू 
गुहीतवानिति ज्ञापयितुमेकशेषः, एकशेषशास्त्रे “पुमान्‌ स्रिये'त्यादिसूत्रेषु चतुषु तृतीया ज्ञापय'त्यप्रधानं न शिष्यत' इति, अन्यथा 
“ज्लीपुरुषाभ्या मितिप्रयोगो न स्यात्‌ “स्नीपुम्भ्या' मिति च, अत्रापि तद्भत्री सहिता स्वसेवावशिष्यते, अथेति भिन्नप्रक्रमो देत्यावेशस्य 
राजसभावस्य च त्यागार्थ:॥ २३ ॥ 
निरोधं च दूरीकृतवानित्याह मोचयामासेति, निगडो स्तम्भवद्धावतो निगडान्‌ मोचथामासेत्युक्त, अर्थादुभाबपि, तत्‌ 
तु बन्धनागारं भवतीति न निगडदूरीकरण, नन्वेतावल्ुञ्घाबाकाशवाणी च प्रमाणमत एताभ्यामेच किञ्चित्‌ कापस्र्य कृतमस्तीति 
कथं न बिचारितवांस्तत्राह्‌ विस्रब्धः कन्यका गिरेति, कन्पका\या माथा तस्या वचनमसस्यमपि सम्भाव्यते तथापि तत्रेव विश्वासं 
कृतवान्‌, “यत्र कचि दिति “कृपणा'मितिलिङ्गवचने देवक्या दोषाभावसूचके, वसुदेवेनेच तथा कृतत्वात्‌ , अन्यथास्फू्तिकतृंत्व तु 
मायायाः सिद्धमेव, प्रथमतो देवकी पश्चादू वसुदेब चकारात्‌ तत्सम्बन्धिनश्च स्वयं परिचर्या कुर्वन्नात्मनः सौहृदं च दशयन 
जातः ।। २४ ।। 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुज्रोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः । 
तस्मादित्यत्रास्य मत इत्यादि, देस्यमते सृष्टः, पुष्टि प्रवाहरमयौ दाचर्षणो भेदेन चातुविध्यं न ॥ २१ ॥ यावदित्यत्राक्रिय 
इति, कर्मत्वपत्ते क्रियाजन्यफळशालिनीत्यर्थः, कतृ त्वपक्षे क्रियानुकूलकृत्यनाश्रय इत्यर्थो बोध्यः || २२ ॥ 
क्षमध्वमित्यत्र श्यालः कसः, स्वसुशब्दे नेत्यत्र न तृतीया किन्तु नेति भिन्नं पदं, स्वस्नोरितिद्विवचन साधयितु' श्री धर- 
मतं दूषयति, श्रीधरीये 'स्वस्नोरिति स्वसृशाब्देन द्विव'चनानुपपत्त्या मिथुनगणनद्वारा मिश्रितलक्षुणया स्वसृतत्पत्योरभिधान लिङ्ग 
समवायेन '्राणश्रत उपद्धादीतिव दित्युक्त, तदयुक्त, स्वसृशव्द्स्य तत्पतावभिधाया अभावात्‌ तदभावे “चाभिधान/ मितिप्रयोगस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌, न च स्वत्रोरितिप्रयोगान्यथानुपपत्त्या ळक्षकस्याप्यभिधायकस्वमङ्गीक्रियत इति वाच्यं, तथा सति लक्षणोच्छेदा- 
पत्तेः, न च मास्त्वमिधायकत्वं तथापि प्रयोगसिद्धयथं वाचकळक्षकयोरपि शब्दसारूप्यमङ्गीकृत्य कथञ्चिदेकशोषः समथ्यंत इति 
वाच्यं, वाचकळक्षक्रयोरेकशोषस्य काप्यदशेनात्‌, न च 'प्राणभ्वत उपद्धाती'त्यत्र दश्यत इति वाच्यं, तत्र ळैङ्किकसा दृश्यस्य सूत्र- 
काराभिमतत्वात्‌ , अन्यथा 'तद्बानासामुपधानो मन्त्र इति सूत्र 'आसा'मितिपदं न वद्देत्‌, न चायं न्यायोत्र वक्तुं शक्यः, ताृश- 
स्यात्र प्रमाणभावेनाङ्गीकर्ठुमशाक्यत्वात., तदेतत्‌ सर्वमभिसन्धाय स्वसृशब्दे नेवा भिधीयेते इत्याचार्यरुक्त, ननु भामस्वस्रो रित्येव- 
मुक्तेपि भामशब्दमहिम्नेवाथोत्‌ कसस्य इयालत्वप्राप्तावपि यत्‌ स्वस्रोरिति प्रयुक्त तेन पूर्वोक्त एव व्यासाशय इत्याशङ्कायामाहुः 
स्तत्तम्बन्धादित्यादि, तथा'चेतज ज्ञापयितुमेवम्प्रयोग इत्यर्थः, ननु भवत्वेवं तथापि सरूपेकशेषस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌. स्वसृतत्पत्यो- 
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विरूपेकशेषस्य च पाणिनीयानामननुशिष्टत्वात्‌ कथं प्रयोगसिद्धिरित्यत आहुरेकशेषेत्यादि, तथा सति स्वसा च तत्पतिश्र स्वसारी, 
तत्र यद्यपि साक्षात्पाणिनीयमेकशोषानुशासनं नास्ति तथापि सूत्रचतुष्टयोक्तया तृतीययाप्रधानं न शिष्यत' इत्येव ज्ञाप्यत इति 
ज्ञापकसिद्धोत्र विरूपेकशोष इति सुखेन प्रयोगसिद्धिरित्यर्थ,, ननु दृतीययेदमेव ज्ञाप्यत इत्यत्र किं मानमत आहुरन्यथेत्यादि, यदि 
हि स्त्रिया सहोक्तौ पुमानेबावशिष्यत इति विरूपेकशेषनियमः स्यात्‌ तदा इन्द्घटिते ख्रीपुरुपशव्देधि द्वित्वविवक्षायामेकरोषे प्राप्त 
तत्र सरूपस्य स्त्रीपुरुषशव्दान्तरस्याविवक्षितत्वात्‌ सरूपसूत्राप्राप्तो “पुमान्‌ ख्रिये'तिसुत्रेण बिरूपेकरोषे पुरुषयोः 'पुमांसा वित्येव 
प्रयोगः स्यात्‌ , स तु न दृश्यते, अतस्तत्र तृतीयाप्रधानं न शिष्यत इत्येवं ज्ञापयतीति मन्तव्यं, एवं 'ख्ीपुसो' 'मातापितरा' वित्यादि- 
प्रयोगान्यथानुपपत्तिवळाद्‌ यत्रोभयप्राधान्यं विवक्षितं तत्र न विरूपेकशोषो यत्र त्वप्राधान्यं विवक्षितं तत्रेव स इति प्राप्त्या प्रकृते 
भतु रप्राधान्यस्य विवश्चितत्वादत्रापि तद्धर्त्रा सहिता स्वसेवावशिष्यत इति न पाणिनीयविरोधः, लक्ष्येकच छुष्क्रतापक्षस्येंब 
महाभाष्यक्रताङ्गीकारेण बयाकरणानां प्रयोगशरणत्वादितिदिक्‌।। २३ ॥। 
( ३ ) श्री१द्ल्लभमहार।जकृतः श्रीसुबो धिनोलेखः 

तस्माद भद्रे :त्यत्र चातुविध्यामति, कालकर्मस्वभावभगवदिच्छाभिः सुष्टिजीयत इति प्रकारोस्य मते नास्तीत्यर्थः ॥२१॥ 
यावदित्यत्राध्यास इति, अध्यासश्च ज्‌ जातस्तदा स्वरूपाज्ञानं सिद्धमेव कर्येण कारणानुमानमित्यर्यः ॥ २२ ॥ क्षमध्वमित्यत्रानु- 
शय इति, अनुचिन्तने स्थिते महतां हृदये शोको भूयान्‌ भवत्यतो महृतः पूर्वापराधमविचार्य क्षमैवोचितेतिभावः, ननु यद्यपि साधवो 
धनादिकमनपेक्ष्य स्वत एव दीनवत्सळास्तथांपि स्वस्य धनादिदानसुचितमित्यत आहुर्यद्ययमिति, अयुक्तमपि चेत्‌ करोति तदा युक्त 
तु पूर्वगृहीतस्य धनादेदीनमर्तरिक्तस्य वा धनादेदोनं केमुत्ये नेव प्राप्तमित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


बुभुत्सुबो धिका 


तस्मादू भद्र इत्यत्र शोको न कर्तव्य इति कारिकोक्तः। न करिष्यतीति शुद्धसत्त्वत्वात्‌ न करिष्यति। अपत्यमिति 
नवमस्कन्धे बलं गदं सारणं चे'त्यष्टकथनं क्रीडोपयोगिनाम्‌। स्नुषेयं तव कल्याणे'तिवाक्य्रसत्यत्वार्थम्‌। मानुशोचेति मूले 
शोचेति यत इति च भिन्नं पद्द्वयमिति ज्ञापितम्‌ । माङि लुङ सर्वळकारापवाद्‌ः' छोट चे'ति सुत्राभ्याम्‌ । व्यापादिता इति मृता 
इति रूढोर्थः । योगिकार्थस्तु, तनयाः षण्मरीचिपुत्राः, अकृतार्थगतत्वात्‌ „ यन्नेवं तन्नेवम्‌ , देवदत्तवदित्येवमनुमाने यदि मरीत्रितनया 
न स्युः अकृताथी न गच्छेयुरित्येत्रं मारितषट पुत्रेपु मरीचितनयस्वमापाद्यते । अतो मया व्यापादिताः षट्‌ । अनुशोक इति कमीननु- 
सन्धानरूपान्तमुंखानामनबुशोके उपपत्तिर्भुक्तिः। अनुपपत्तिः कमोलुसन्धाननिपेधरूपा । कमोनुसन्धानं पदार्थसम्भावनार्थ- 
कापेरर्थः तदभावो द्योत्यः । एवं बहिर्मुखानां मय्ग्रबिशेषेणेत्यर्थः। एवं अनुशोके वहिर्मुखानामप्येकानुपपत्तिः तामाहेति पाठेर्थ 
उक्तः । अथ पाठान्तरम्‌ । अननुशोके बहिमुँखानामस्त्युपपत्तिः तामा हवति । यतः सर्व इ.त प्रतोकसर्वपदार्यमाहुः वहिसुंखानामपीति। 
तथा च बहिमुखान्तमुखरूपः सर्वः । भुञ्जत इत्यत्र विन्दत इत्यपि पाठः । भुङ्क्त इति तेन “भुञ्जतः इति बहुवचनं छान्दसं मूले । 
ततः प्ररककमीननुसन्धानमिति भावः, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्‌ । यतः कर्मणः सर्वोवशः स्वकृतं कर्म फल भुङक्त, ततः कर्मणः प्रेरक- 
कमीननुसन्धानमितिपदद्वयरहितोत्तराधीर्थः । अस्य मत इत देत्यमते सृष्टः पुष्टिप्रवाहमयोदाचपंणी भेदेन चातुर्विध्यं न। आत्मा 
एक उक्तः | तस्य नानात्वप्रतीतावुपाधिभेदः कारणं, तेन तथा प्रतीतिमाहुः सुञ्जत :तोति। 'उपाधिभिंद्यते न तद्वा नितिसाङ्कय- 
प्रवचनी यसूत्रोक्तसिद्धान्त उक्तः । मयेति कंसेन । दण्डाभावेनेति निमित्तंन । अपिना देवक्याः ॥ २१॥ 

यावदित्यत्र कर्मत्वमिति हत इत्यत्र कर्मणि क्तप्रत्ययात्‌ । कतृत्वमिति हन्तेत्यत्र कर्तरि तृचः। नन्वेवकारो न देयः 
हृतत्वह्‌न्तृत्वयोरुपाधि देहध्ंत्वादित्यत आहुः कर्मस्व इत्यादि । अनेन कमोज्ञाननश इति झारिकोक्तं कर्मोक्तम्‌। तदुपपाद्‌यन्ति 
स्म अक्रिय इति । मन्यत इति अभिमन्यते । प्राप्नोतोति प्रकृतिस्थामात्मनि देवेभिमानेन प्राप्नोति। आत्मा देवं बाध्यो बाधको 
वेति । दृष्टि; प्रत्यक्षम्‌ । जानातोति शाब्दज्ञानविषय्रं करोति । एबकारव्यावत्यमाहुः न त्विति। जानातीति सम्बध्यते, न तु प्रत्यक्ष- 
ज्ञानविषयं करोतीत्यर्थः । देहादध्यास इति देहोहं स्थुलोहमित्यादिरित्यन्यत्रान्यावभासः। स्वरूपेति देवत्वेन मायात्वेन देवतात्वेन 
वा स्वरूपस्याज्ञान देहत्वेन स्थूलत्वेन वान्यधर्मेण ज्ञानम्‌ । तदभिमानी बाध्यवाधकत्वरूपदेहधमोधिसानी । अज्ञ इति देवस्वादिना 
स्वरूपं जानातीति ज्ञः, तद्भिन्नोज्ञः | तेन कारिकोक्तमज्ञानसुक्तम्‌। एवेति एवकारो यथारूपत्वेन घटादिज्ञानवानज्ञः तथेति ॥ २२ ॥ 

क्षमध्वमित्यत्र हृदय इति हृदि अनु शये पश्चात्तापे 'भवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुबन्धयो'रिति विश्वः । भूयानिति मनसः 
करणत्वात्‌ यावदात्मानं न गृह्णाति तावत्‌ शोको भूयान्‌ भवति । “तरति शोकमात्मवि'दिति श्रतेः। अतो महतां पूत्रोपराघमविचाय 
क्षमैवोचितेति भावः | पादम्रहणमिति क्रियाविशेषणम्‌ । अकर्तव्यमपि करोति चेत्‌ कर्तव्यं तु कुयोदेवेस्याहुः गृहीतेति। इदं केमुत्य- 
न्यायेनोक्तम्‌ । स्ञस्रोरिति द्विवचनं साधयितुं श्रीधरमतं दूषयन्ति स्म स्त्रसृशब्देनेत्यादिना । अभिधीयेते इति एकग्रोक्स्याभिधी येते 
यथा पुष्पचच्छव्देन दिवाकरनिशाकरो ह्यभिधीयेते । इति न स्वसृपदे श्री धरोक्तसिश्रलक्षणा। “लक्षणां नेव वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातस्वात्‌। 
तदुक्तम्‌ । महाभाष्ये “साधूनेव प्रयुञ्जीते'ति। तथा च स्वसा च स्वरसा च स्त्रसारो तयोः स्वस्रोः। “सवै सबीर्थवाचकाः इति श्रतेरेक 
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स्व्सूपद तत्पतिवाचकम्‌ । यथेकयोक्त्या पुष्पवन्तो दिवाकरनिशाकरौ । स्वसपदेन तत्पतिम्रहरे हेतु ( युक्ति ) माहुः तत्सम्बन्धा- 
देवेति स्वससम्बन्धादेव । अन्यथा ज्ञातिरिव मान्यः स्यात्‌ । तथा च मान्यत्वद्योतनाय बसुदेवे स्वसृपदप्रयोगः । तं प्रतीति वसुदेव 
प्रति । एकशेषे छुप्तस्य स्वसुः पादाभ्यां नान्वय इत्याहुः लुग्विधानसामथ्यौत्‌ सति बाधके । एकस्या एवेति एवकारो चसुदेवयोगं 
व्यवच्छिनत्ति। द्विवदिति 'पादा'वित्यत्र द्वित्वसमर्थनम्‌ । द्वितीयान्ताद्वतिः । राजकर्ढकपादम्हणकर्मख्वस्येकपादे पर्यवसानम्‌ । 
कपिञ्जलबहुत्बस्य त्रित्वे पयंबसानवत्‌। एकशेषे छुप्तस्य पादस्याग्रही दित्यत्रानन्बयाञ्च लुग्बिवानसामथ्यौत्‌ सति बाधके भवति 
अन्यथा लोपं लुकस्थाने वदेत्‌. सूत्रे। न लुमताङ्गस्ये'तिपाणिनिसूत्रात्‌। एवं “स्वस्नो रित्यत्रापि द्वित्वसमर्शनम्‌ । अथे'करोषे?- 
त्यादि*रिति चे'त्यन्तो ग्रन्थोनतिप्रयोजनः काकपाददानात्‌। तथापि व्याक्रियते ग्रन्थस्थत्वात्‌। ननु स्तरूपैकशोषस्य स्वसा 
तत्पतिश्चेति इन्दवे बक्तमशक्यत्वा द्विरूपेकरोषस्य पाणिनिनाननुशिष्टत्वात्‌ । कथं स्वस्रोरिति प्रयोगसिद्विरित्यत आहुः एकशोषेत्यादि । 
तृतीयेति 'स्त्रीपुंसयोः पुमा’ निति सूत्रयितव्ये ठृतीयाघटितसुत्रेष्त्रप्रधाने ठृतीयेत्यर्थः । न च शरीरगोरवमिति वाच्यम्‌ । अकारस्य 
विष्णुवाचकस्य सत्त्वेन विष्णुसहस्रादिस्तोत्रापलापप्रसङ्गात्‌। न चादष्टोत्पत्तिः सूत्रपाठे स्यादिति वाच्यम्‌ । महाभाष्ये भीत्राथीनां 
भयहेतु रित्यादिसूत्राणां प्रत्याख्यानात्‌ । ननु यथाव्याख्यानं तृतीयास्तु किं ज्ञापनेनेत्यत आहुः अन्यथेति | पुरुषयोरित्येव श्यात्‌ । 
पुम्भ्यासिति च प्रयोगः स्यात्‌। उभयोः प्राधान्ये त्वेवं प्रयोगः स्यादेव । अतिप्रयोजनानतिप्रयोजनग्रन्थसाधारण्येनाहुः अत्रापीति । 
स्वसेवेति तत्पत्युः स्वसृसम्त्रन्धेन मान्यत्वात्‌ स्वसुः प्राधान्यात्‌ । एवकारस्तु श्रोभागवतप्रामाण्यात्‌ । भिन्नप्रक्रम इति देत्यावेशस्याऽ- 
गमतमिव जातत्वेन राजसभावस्य च त्यागात्‌ ।। २३ ॥ 
मोचयामा सेत्यत्र देत्यावेशस्येति अयं ग्रन्थः पू्वीन्बय्यप्यत्र श्लोकाभासेपि पुस्तके वर्ततेस्यणिजनुभावेनाथेत्यनुवत्यं 
तदर्थत्वेन व्याख्येयः, स्वकृतिभिन्नेन श्रत्यप्रेरणप्रक्रमेण स प्रक्रमः दैत्यावेशास्येत्याद्यर्थः। निरोधं चेति निगडम्‌। तामसं निरोधं 
प्रपञ्विस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तिंरूपं च स्वस्येतः परं भयात्‌ कंस” इति वाक्यात्‌ भयेन निरोधो नावेशदशायाम्‌। 'निगडो 
सोचयामासे?त्यनुक्त्वा पञ््म्युक्तस्तात्परयंमाहुः निगडाविति । निगडेति तेन न निगडौ मोचयामास भ्रत्यद्वारेति णिजन्तप्रयोगः । 
अक्षुव्धाविति “यत्र कचिउजातस्तवात्मज' इति वसुदेवगृहे निषेधसूचनात्‌ हृष्टो । एताभ्यामिति वसुदेवदेवकीभ्याम्‌ । विचारितवानिति 
चसुदेवदेवकी हषण विचारितवान्‌ अनुमितवान्‌ तो कापट्चवन्तो ताटशवाक्येन हषीत्‌। तादृशास्मदादिवदिति। असत्यमपीति 
तमोरूपत्वेन मायाया ः्रान्तिविषयचाक्यम सस्यम्‌ । अपीति सत्यं विष्णोरनुजात्वात्‌। लिङ्गवचने इति विश्वासहेतोर्वचने । वसुदेवे- 
नेवेति एवकारो देबकीयोगव्यबच्छेदकः । तथाकृतत्वादिति यत्र कचिउ्जातत्वेन कृतत्वात्‌ । ननु कृष्णेन यत्र कचिड्जातत्व न 
देवक्याः कृपणात्वमिति मायायाः कसे5न्यथा बुद्धिकतृत्वमत आहुः अन्यथेति। सिद्धमेवेति माया च तमोरूपेति नृसिंहतापिनीये 
सिद्धमेव । असिद्धत्वयोगठ्य़वच्छेदकेवकारः । पाठक्रमेणाहुः प्रथमत इति। स्वयं परिचयोमिति सोहूदं स्नेहवाचकम्‌। स्नेहेन 
परिचयत्यवेधभक्तौ सिद्धम्‌। स्वयमिति च भयकायम्‌ । सोहृदं स्नेहम्‌ । २४ ॥ 
सातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 
अब श्रीमदाचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में आज्ञा करते हैं कि “तत्तु भवद्धचां ज्ञायते एवेलि शोको न कर्तव्य 
एवेत्याह--अब इस श्लोक से कस श्री देवकीजी ओर वसुदेवजी को कहता है कि आत्मा का निर्विकार रूप तो आप दोनों जानते 
ही हैं, अतः शोक करना उचित ही नहीं, 'तस्माद भद्रे! इसलिये हे वहिन | आप दोनों को उचित है कि शोक न करें| 
कंस का मन्तव्य है कि विवेकविद्‌ श्रीबसुदेब जी तो शोक न करगे । माता देवकी अवश्य करेगी इसलिये श्री देवकी 
को ही सम्बोधन किया हे कि हि भद्रे इससे आगे तेरा कल्याण ही होगा व सन्तान भी होगी, ऐसा ज्ञात कराया गया है। 
तू अपने पुत्रों का शोक न कर "अनुशोच? इस “अनु! पद के प्रयोग से व्यक्त होता है, कि देवकी प्रथम तो अपना शोक करती 
है कि मैं केसी दुदशाग्रस्त हूँ, बाद में वह पुत्रों का शोक करती है, कि कंसे निदंयता से मारे गये हैं, यद्यपि बह अपने कमो के 
वश से मरे हैं, मैने तो मारे नहीं, उनके कर्म ने हो मुझे उनके मारने को प्रेरणा की थी, तो भी बाह्य दृष्टि से मैंने ही मारे-- 
ऐसा स्वीकार किया जाता हे, फिर भी तू शोक न कर अतः कहा है कि 'मध। व्यापादितानपि’ | बहिमुंख लोगां की भी शोक न 
करने में जो युक्ति है, उस युक्ति को कहता है कि 'यत: स्व: इत्यादि । इच्छा न करता हुआ भी परवश ही कमोधीन होकर 
सव ही प्राणी स्त्रक़्त कर्म फल को भोगता है, कस के मत में दत्य मत कहा हे, इस मत में पुष्टि, प्रवाह मर्यादा व चषंणी इस. 
प्रकार से सृष्टि के चार भेद नहीं हे अतः सबको ही कमौधीन कहा है । कती के एक बचन होने पर भुञ्जते' यह बहुवचन 
का प्रयोग सूचित करता है कि देहा के भेद से भोग के द्वारा एक आत्मा का नानास्त्र प्रतोति सिद्ध है, इस कथन से यह व्यक्त 
किया गया हे कि मैंने भी बहिमुखता से जो कर्म किया है, उसका फल मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा, अतः विना विचार किये ही 
मुझे दण्ड होगा, इसलिये मुझे दण्ड न होने से भी तुझे चिन्ता करना उचित नहीं ॥ २१ ॥ 
अत्र आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि देवकी जी कंस को यदि एसा कहे कि “ननु त्वषा 
ज्ञानमुपदिष्टं उपदेष्ट्द ढ ज्ञानं भवतीति न तव दण्डक्षेभावना चेत्तत्राह-भेया तुम तो ज्ञान का उपदेश करते हो तो सुना हे कि 
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उपदेशक को सुट्टढ ज्ञान होता है इसलिये तेरे में सुदृढ ज्ञान होने के नाते तू. दण्डभागी नहीं बनेगा तब इसके उत्तर में कंस 
यावद्धतोऽस्मि’? श्लोक को कहता हे । 
बहिनजी, वात तो ठीक हे लेकिन जवतक यह जीव शास्त्रजनित ज्ञानवान्‌ होता हुआ भी 'मैं मरा हूँ में मारने वाळा 
हूँ, इस प्रकार अपने को मारे जाने वाला, मारने वाला मानता है, तब तक वह्‌ वध्य मरने वाला घातक मारनेवाले धर्म को 
प्राप्त होता ही है। मारणक्रिया का यदि फळ अपने में मानता है, तो वध्यता को प्राप्त होता है, और यदि मारण क्रिया को 
अपने में मानता है, तो घातकता को प्राप्त होता है । वास्तव में आत्मा तो क्रियारहित है, उस अक्रिय आत्मा में, जिस प्रकार 
क्रिया को फल रूप से या क्रिया रूप से अपने में मानता है, उसी प्रकार क्रिया को फल रूप से प्राप्त करता है । 
यह शङ्का हो सकती है कि आत्मा में, जब क्रिया रूप धर्म विद्यमान ही नहीं हे, तो उसकी प्रतीति में क्या कारण है ? 
उक्त शङ्का पर कहा है कि 'अस्वद्टक' जिस जीव की दृष्टि आत्मा पर नहीं है, शास्त्र के ज्ञान को, शाख्नसम्बन्धीरूप से ही 
जानता है न कि अपने आत्मस्वरूप विषयकरूप से, उस ज्ञान क्रो धारण करता है । उससे भी क्या ? अतः कहा है कि “तावद्‌' 
इत्यादि, जब तक शास्त्रीय ज्ञान के आत्मविषयक रूप से धारण न करने तक वह देहाभिमानी रहता है, आत्मस्वरूप के ज्ञात 
होने पर देहाध्यास नहीं होता, परन्तु देद्दाध्यास के होते हुए आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं अतः देहाभिमानी अज्ञानी हो हे, अज्ञानी 
होने से उसे बाध्य-बाधकता भाव प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
श्रीमदाचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि कंस श्रीदेवकीजी को उपरोक्त बात कहकर अब आगे 
कहना चाहता है कि “एवं भवदबालकानामस्माकःच कमंवशात्‌ सवं जातं भविष्यति च अतः शोको दण्डो वा न चिन्तनोय: 
परमतिक्रमदोषो मदीयः सोढव्यः इति वदन्‌ क्षमापनाप्रं नमस्करोति''--आप दोनोंको इस प्रकार आप के बालकों को कर्मवश 
फळ मिला है ओर मुझे भी फल मिलेगा । अतः आप पुत्रों का शोक न कर ओर मेरे लिये दण्ड का भी विचार न कर क्योंकि 
मुझे भी मेरे कर्मों से दण्ड मिलेगा ही लेकिन मैंने जो आप का अतिक्रमण-अपराध किया है उसे सहन करं । ऐसा कहता हुआ 
कंस क्षमा चाहने के लिए देवकीजी वसुदेबजी को नमस्कार करता है कि 'क्षमध्वं मस दोरात्म्यम्‌? मेरी दुष्टता को, 
मुझ दुष्ट को क्षमा कर । 
न जो विना बिचारे अन्याय करने वाळा है वह दुरात्मा कहा जाता हे, अतः आज्ञा का उल्लङ्घन च पुत्रों का मारण जो कुछ 
मेने किया वह सउ कुछ मुर दुरात्मा का दुष्कम क्षमा करद, महान्‌ पुरुषों के हृदय में अपराधी के अपराध का अनुचिन्तन यदि 
वना रहता हे, तो महान्‌ शोक होता हे । अतः पूर्वकुत अपराध का विचार न कर क्षमा करना ही उचित हे, क्षमा कराने को कुछ 
देना नहीं है क्योंकि आप जैसे साधु पुरुष तो मुझ जसे दीन जनों पर वात्सल्य रखते हैँ । अपकीर्ति ब नरक का भाजन होने से 
मेरी दीनता स्पष्ट ही है । कंसने अपनी दीनता केवळ वचन से ही प्रकट नहीं की किन्तु अपने स्वरूप से भी दीनता प्रकट की 
अभ्रमुखः विकलत्वात्‌ प्रोञ्छनमपि न करोति वह ऐसा कहकर रोने लगा, उसके इतने आँसू बह रहे थे, मुख पर 
आँसू आ रहे थे, वह विकल होने से उन आँसुओं को पोता भां नहीं था। जब कस ने छोटी वहिन के पेरां को पकड़ लिया 
जो कि बड़े भाई को उचित नहीं तव उसने अन्य उचित कार्य भी क्‍यों न किये होंगे !। जेसे उनके छीने हुए धन को लोटा 
देना, व अतिरिक्त अधिक धन आदि को देना, वह सब भी उसने अबश्य ही किया था। यहाँ 'इयालः' पद्‌ से कंस को 
वसुदेव का साळा बतलाया गया है, व स्वस्रोः' इस द्विवचनान्त पद से श्रीदेवकी ओर वसुदेवजी को बहिन, बहनोई कहा 
गया हे । यहाँ 'स्वसा च स्वसृपतिइचेति तथो: स्वस्रोः' इस प्रकार 'एकशेष समास हे । एक शेष में एक शब्द तो शेष 
रहता है, शब्दान्तर का लोप हो जाता हे । प्रधानवाचक यहाँ स्वस्‌ शाव्द हे । अतः बह शेष रहा है, अप्रधानवाचक स्वस्‌ 
पति का लोप हुआ है । जो शब्द शेष रहता हे वह लुप्त हुए शाब्द के अर्थ का भौ वाचक होता हे, अतः स्वस्‌ शब्द से ही 
स्वसा भगिनी ब उसका पति, यह दोनों कहे गये हैं, यद्यपि शुकदेव “अहो भगिन्यहो भाम? इस पूर्वोक्त कसोक्ति के अनुसार 
यहाँ 'भामस्वस्रोरथाग्रहीत्‌' इस प्रकार कह सकते थे, श्याल शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी, क्‍योंकि भाम शब्द 
के सामर्थ्य से ही अर्थतः कंस का श्यालव्व प्राप्त ही था, तो भी 'भामस्वस्रोः' ऐसा द्वन्द्व समास का प्रयोगा न कर स्वस्रोः 
यह विरूप शब्दों का एकशेष उन्होंने किया, उससे झुकदेवजी यह वतलाते हैं कि बहिन देवकी के सम्बन्ध से ही वसुदेव कस के 
मान्य है, स्वतः नहीं, अतः वसुदेव के प्रति स्पष्ट रूप से साक्षात्‌ कंस नहीं भी झुके, तो भी कोई दोष नहीं, इस कारण कस ने 
एक देवकी के ही दोनों चरणों को दोनों देवकी वसुदेवाँ के चरणां की भाँति पकड़ा था, एकशेष शास्त्र में पठित "पुमान्‌ स्त्रिया 
“व अन्य चार सूत्रों! में प्रयुक्त 'स्लिया' इत्यादि तृतीया विभक्ति से ज्ञात कराया गया है कि अप्रधान शेष नहीं रहता, प्रधान ही 


शेष रहता है, अतः यहाँ कंस की मान्यता में अप्रधान होने से स्वसूपति का शेष नहीं किन्तु प्रधान होने से स्वसूशब्द का ही 


१. पाणिनीय व्याकरण में कुछ सूत्रों की रचना करते हुए मी पाणिनि ने 'तदरिष्यं संज्ञांप्रमाणत्वात्‌' लिङ्गमशिष्यम्‌ ऐसा 
कहा है । महामाष्यकार पतञ्जलि ने एकशेष को अशिष्य कहा है, अतः प्रयोगानुसार ही व्यवस्था अमिमत है ! 
८७ 
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शेष रहा हे, अन्यथा यदि स्त्री के साथ कहने पर पुरुष का ही शेष हो एसा नियम विरूप शब्द स्थळ में माना जाय तब तो “स्ी- 
पुरुषाभ्यां 'स्त्रीपुस्भ्याम्‌ इत्यादि प्रयोग न हो सकेगा, क्योंकि 'पुमान्‌ स्त्रिया” सूत्र से पुरुष वाचक का शेष व स्त्री बाचक का 
लोप करने पर “पुरुषाभ्यां (पुम्भ्याम' एसा ही प्रयोग रहेगा, अतः जहाँ दोनों की प्रधानता बतळाता हो वहाँ वह द्वन्द्व समास में 
'स्त्रीपुरुषो' आदि प्रयुक्त हाँ जहाँ पुरुष की प्रधानता बतळाना हों वहाँ 'पुरुषो' आदि एकरोष का प्रयोग हो यह व्यवस्था 
है । यहाँ भी प्रधानता भगिनो की हे उसका पति तो उसके साथ होने से अप्रधान ही है, अतः स्त्रसा ही अवशिष्ट रही हे! । 
'अथाग्रहीत्‌' इस “अथ? शब्द से प्रक्रम का भेद बतलाया हे, जिससे यह सूचित किया हे कि कंस का देत्यावेश व राजस 
भाव निवृत्त हुआ ॥ २३ ॥ | 
अब आचायचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि “निरोधं च दुरीकृतवानित्याह'? कंस ने श्रीदेवकीजी ओर 

श्रीवसुदेवजी के निरोध केद शउङ्कला को दूर किया, यह प्रसङ्ग “मोचयामाप्त निगडान्‌?? इस श्लोक से कहा जायगा केदखाने में 
दो २ङ्कळायें प्रथक्‌ प्रथक्‌ बन्धनस्तम्भां में बँधी है, अतः र्शट्टुला से देवकी को व वसुदेव को दोनों को मुक्त कर दिया । वह 
स्थात तो बन्धन गृह होता हे, अतः श््रङ्कला तो वहाँ बँधो ही रहती है उनको स्तम्भ से अलग नहीं किया । 

कंस ने यह बिचार क्यों नहीं किया कि इन दोनों को किसी प्रकार का चित्त में क्षोभ या विकार नहीं हो रहा हे, व 
आकाशवाणी तो प्रमाण ही हे, अतः इन दोनों ने ही कुछ छल या कपट किया होगा, उक्त शङ्का पर कहा हे। 'विश्रब्धः 
कन्यकागिरा’ आकाश में सुनी हुई कन्यका माया के वचनां पर कंस बिश्वस्त था । वह कन्या यद्यपि माया है, उसका वचन 
असत्य भी हो सकता हे, तो भी उस पर कस ने विश्वास किया, अतः वह्‌ वेसा बिचार नहीं कर सकता । योगमाया ने अपने 
शब्दों में “यत्र क्वचन' जहाँ कहीं शत्रु का पैदा होना कहा था और यत्र क्वचित्पुव शत्रुर्मा हिसीः कृपणां दथा”? इस पंक्ति में 
'कृुपणां' पद्‌ का स्त्रीलिङ्ग व एकवचन का प्रयोग कर देवकी को दोषरहित सूचित किया था, क्योंकि बाळक को अन्यत्र ले 
जाने का काय वसुदेव ने ही किया था । इसलिये यदि दोषित है तो वसुदेवजो ही हें देवकीजी नहीं । 

अन्यथा स्फूर्ति करना तो माया का प्रसिद्ध कारय ही है, प्रथम तो देवकी को पश्चात्‌ वसुदेव को मुक्त किया । 
देवकों वसुदेवं च यहाँ “च कार अव्यय से उनके सम्बन्धी जनों की भी बन्धनमुक्ति एवं परिचयो स्वयं करता हुआ अपना 
सोहाद दिखाने लगा । २४ ॥। 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


उक्तमे बोपसंहरति-तस्मादिति । यतः सर्वोऽपि प्राणी अवशः सन्‌ स्वकृतं स्वक्कतकर्मफछं जन्ममरणसुखदुःखा दिक विन्दते 
लभते। तस्मात्‌ हे भद्रे! मया व्यापादितानपि स्वतनयान्‌ माऽनुशोचेत्यन्वयः। मसुदेवापेक्षया व्याकुछताधिक्यात्‌ 
स्नेहाधिक्याच्च सुबुद्धित्वेन सान्त्वयन्‌ देवकी सम्बोधयति- भद्रे इति । अपिशब्दो यद्यप्येबं परमार्थविचारे मम दोषो नास्ति, 
तथाप्यज्ञग्यवहा रे तथेति सूचनार्थ: | २१ ॥ ननु “यदि सर्वः स्वदू तमेव विन्दते, तर्हि कथं हन्तुः प्रायश्चित्तबिधानं तद्विना 
नरका दिश्रवणं च सङ्गच्छत? इत्याशङ्कय।ह-यावदिति। यावत्‌ 'हतोस्मि, हन्तास्मि, इत्यात्मानं मन्यते देहगतमेव हननस्य कर्मत्व 
कतृ त्व चात्मगतं मन्यते तावत्‌ बाध्यवाधकतामियात्‌ तञ्जनितं पापं तत्फळं दुःखं च प्राप्नुयात्‌ । बिहितनिषिद्धसर्वकर्मणामुपलक्षण- 

१. श्रीधर स्वामी ने यहां कहा है कि मिश्रित लक्षणा से स्वसु शब्द से पति का मी अभिधान है अर्थात्‌ भमिवा वृत्ति से स्वसृ- 
शब्द से पति मी लिया गया है परन्तु पुरुषोत्तमजी महाराज कहते हैं कि स्वसृ शब्द से अमिधा वृत्ति से पति का बोघ नहीं हो सकता 
क्योंकि स्वसृ”” शब्द का पति अर्थ अभिधेप नहीं है किन्तु बहिन अथं ही अभिधेथ ( वाच्य ) है । यदि कहें कि द्वित्व विवक्षा में स्वसृ- 
स्वसृ-ओ ऐसे मानने पर एक स्वसृशब्द अमिघा से बहिन को कहेगा और दूसरा स्वसृ शब्द लक्षणा से पति अर्थ को कहेगा तो कहते हैं 
कि ऐसी स्थिति में एकशेष हो ही नहीं सकता. क्योंकि वाचक भौर लक्षक का कहीं भी एकशेष नहीं देखा गया है । उपर्युक्त सव 
भाव को लेकर श्रीसुवोघिनीजी में “नव अभिघीयेते'' ऐसा कहा है । 

शङ्का होती है कि “इप्रालस्वस्रोः” के स्थान पर ''भामस्वस्रोः'' ऐसा पाठ मानने से माम पद से बहिनोई लिये जाने से 
वयाला अर्थ अपने आप ले लिया जायेगा तोन एकशेष का झगड़ा रहेगा भोर न ह्याला अर्थ लेने में ही अडचन आयेगी तो फिर 
उपयुक्त पाठ न मान कर श्यालस्वस्रो:, पाठ मानने में व्यासजी का क्या आशय है तो कहते हैं वि यहां स्वसृ शब्द सेली गई 
बहिन प्रधान है, उससे बहिनोई मुकले लिये जायंगे । इसी आशय से व्यासजी ने ऐसा कहा है । 

शंका होती है कि समानरूप हो तो ' सरूपाणां" सूत्र से एकशेष हो सकता है परन्तु स्वसृ और पति शब्द का सारूप्य न 
होने से एकक्षेप कसे होगा तो कहते हैं कि यहां स्वसा च पतिश्च स्वसारी” ऐसा विग्रह मानना चाहिये। और पुमान्‌ स्त्रिया आदि 
चार सूत्रों में आदि तृतीया से ज्ञापन करना चाहिये कि विरूप के एक शेष में जो अप्रचान विवक्षित हो वह नहीं रहता । ऐसा 
मानने पर उपयुक्त विग्रह करने पर दोष नहीं आता । 
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मिदम्‌ । तत्र हेतुमाह-तदभिमानी इति । देहात्माभिमानीत्यर्थः। तत्रापि हेतुमाह-अज्ञ इति । अज्ञत्वमेव स्पष्टयति-- अस्वटगिति । न 
स्वरूपभूतमात्मान पश्यतीति तथा सः ॥ २२॥ ननु “त्वमपि देहात्माभिमान्येव, नात्मज्ञः, देहाभिमानं विना शत्र॒त्वादिकल्प- 
नासम्भवात्‌ । स्वं च शत्रुत्व॑ प्रकल्प्य मत्पुत्रान्‌ हृतवान्‌ । अतस्तद्दोपात्‌ कथं तव “निस्तार” इत्याशङ्कय 'युष्मरक्षमया' 
इत्यभिम्रत्याह-क्षमध््सिति । मम दोरात्म्यं पुत्रहननरूपं दुष्टत्वं यूयं क्षमध्वम्‌, यतो भवादृशाः साधवो दीनवत्सलाः साट्टणोषु 
स्वपराधवशेन नरकादिदुःखस्यावश्यंभावित्याद्दीनेष्वपि प्रीतियुक्ता भवन्ति। महद्त्वद्योतनाय बहुबचनम्‌। इत्येवमुक्त्वा 
अथानन्तरमेवं वढ्न्नेत्र अश्रणि मुखे यस्य तथाभूतः श्यालो वसुदेवस्य पत्नीभ्राता कंसः स्वस्रोर्वसुदेवदेवक्योः पादावगृहीत्‌ 
पाद्अहृणपूर्वक प्रणामं कृतवान्‌ । स्वस्रोः इति द्विवचनानुपपत्त्या अजहत्स्वार्थळक्ष्णया एकेन स्वसृशव्देन तत्पतेर्वसुदेवस्य 
हणम्‌ । यथा प्राणशब्दलिङ्गवन्मन्त्रोपथेयेष्टरकया सम्तन्वेन प्राणभरूत उपद्धातीत्यत्र बहुत्वानुपपत्त्या तद्गणनयात्य- 
नेकेष्टकाग्रहणम्‌ ॥ २३ ॥ उक्तमेव विमोचनसुपसंहरति-मोचयामासेति। एवमात्मनः सौह्दं प्रेम पादग्रहणादिना दर्शयन्‌ देवकीं 
वसुदेवं च निगडात्‌ पादबन्धनभूतात्‌ ळोहशुङ्कळान्मोचयामासेत्यन्वयः। तत्र हेतुमाह्‌- कन्यकागिरा विश्रब्ध इति । 
'एतो निद्टुष्टाबिति कृतबिश्वास' इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


अन्विताथ प्रकाशिका 


तस्मादिति ॥ हे भद्रे ! यतः सर्वोऽपि प्राणी अवशः सन्‌ स्वकृतं स्वकृतकर्मफलं जन्ममरणादि विन्दते | तस्मात्‌ यद्यप्येचं 
परमार्थतो नेते तव पुत्राः नाप्यहं तान्‌ घातितवान्‌। तथापि हे भद्रे | अज्ञानदृष्टया मया व्यापादितानपि स्वतनयान्मानुशोच ।।२९।। 
कथं तहि ब्रह्मणादिहन्तुः प्रायश्चित्तमिति चेत्‌ तदप्यज्ञानमूलकमेवेत्याह्‌-याबदिति॥ अस्वद्टक्‌ न स्वरूपभूतमात्मानं 
पश्यति स तद्‌भिमानी देहात्माभिमानी अज्ञः यावद्धतोऽस्मि हन्ताऽस्मीत्यात्मानं मन्यते । देहगतमेच हननस्य कर्मत्वं कठत्वं 
चात्मयतं मन्यते तावत्‌ वाध्यवाधकतामियात्‌ तञ्जनितं पापं तत्फलं दुःखं च प्राप्नुयात्‌॥ २२ ॥ क्षमध्वमिति॥ मम दोरात्म्यं 
पुत्रहननरूपं दुष्टत्वं ययं क्षमध्वं यतो भवादृशाः साधवो दीनवत्सलाः नरकदुःखभागितया दानेषु मादृशेषु वत्सलाः प्रीतियुक्ता 
भर्वति । इत्येवमुक्त्या अथानन्तरमेवं वद्न्न ब अश्रूणि मुखे यस्य तथाभूतः श्यालो वसुदेवश्य परनीश्राता कंसः स्वस्रोर्वसुदेवदेवक्योः 
प्रत्येक पादावग्रहीत्‌ पादमहणपूर्वक प्रणामं कृतवान्‌ । स्वस्नोरिति द्वियचनान्यथानुपपत्त्या एकः स्वसृशव्दः स्वसृपत्युलक्षकः अन्यः 
स्वसुवोचकः तयोरेकशेषः इति सुगमः पन्थाः । एवमध्यात्मज्ञानादिकिमपि कंसस्येव भगवहिमुखानां क्ररतापोषायेव भवतीति 
प्रकरणतात्पयम्‌ ॥ २३ ।। मोचयामासेति॥। कन्यकाया योगमायाया गिरा विश्रव्ध एतो निर्दोषाविति जातविश्वासः कंसः आत्मनः 
सौहृदे प्रेम पादग्रहणादिना दर्शयन्‌ देवकीं बसुदेबं च निराडात्‌ लोहश््वद्कळात्‌ मोचयामास ।॥। २४ ॥ 


भगवतः सादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


तस्मादिति । तस्मा देहात्मनोर्विलक्षणतयाऽशोच्यस्वादित्यर्थः । हे भद्रे, मया व्यापादितान्‌ अपि हृतानपि, स्वतनयान्‌ , 
मा अनुशोच । यतः, सर्वः जन्तुः, अवशोऽस्वतन्त्रः सन्‌ , स्वकृतं कर्म, विन्दते । स्वकृतकर्मफळरूपं जन्ममरणादिकं विशोषतो लभते 
इत्यर्थः || २१॥ यावदिति । किं च पुमान्‌, यावत्‌ अस्वदृक्‌ देहविळक्षणात्मयाथात्म्यादर्शी सन्‌, हतः अस्मि हननविषयो ऽस्मि 

हन्ता हननकत्ती ऽस्मि, इति, आत्मानं मन्यते अभिमन्यते । देहात्मश्रान्त्या देहगतं देहृहन्तृह्‌न्तव्यभावमात्मन्यनुसंधत्त इत्यर्थः । 
तावत्‌ , तदभिमानी देहात्माभिमानी तन्मूलहन्तृहन्तव्याभिमानी च, अत एब, अज्ञः सन्‌, बाध्यवाधकतां वध्यबघकभावं, इयात्‌ 
प्राप्नुयात्‌ । तत्प्रयुक्तशोकपापादिक प्र।प्नुयादित्यर्थः ॥ २२ ॥ क्षमध्वमिति। अथाऽतः, साधवः, वन्धुवस्सलाश्च यूयं, मस दोरात्म्य, 
क्षमध्वम्‌ । इतोत्थं, उकस््रा, अश्रणि मुखे यस्य तथाभूतः, श्यालः वसुदेवश्यालकः कंसः, स्वस्रोर्देवकीबसुदेवयोः, पादो अग्रह्दीतू । 
स्वसृशव्दे द्विवचनानुपपत्या पिथुनगणनद्वारा भिथुनळक्षणया स्वसृतत्पस्योरभिधानं लिङ्गसमवायन्यायेन। प्राणभ्रृत उपदधाति’ 
इति बत्‌ । 'डढिङ्गसमवायः इति पूर्वमीमांसासृत्रम्‌। प्राणभरूच्छव्देन मन्त्रसंस्कृता इष्टिका बोध्या । तत्संस्करणमन्त्रस्तु “अयं पुरो 
भुवस्तस्य प्राणो भोवायनः' इत्यादि। प्राणश्रृत्‌ संज्ञिका मन्त्रसस्कृतेष्टिक्का एका एव तत्‌ संबन्धेनान्यासासपि तत्संज्ञाभाक्त्वेन 
'प्राणञ्ुत उपद्धाति' इति वहुवचनं यथा, तथाऽत्र द्वितीयस्वसृशब्देन तत्पत्युरेव ग्रहणम्‌ । एबं सति देवकीवसुदेवयोः प्रत्येक पादाव- 
ग्रही दित्यर्थः । सिद्धः । श्याळशब्दस्ताळव्यादिदन्त्या दश्च । “श्यां मधुपक छाति’ इति तन्निरुक्तिरपि॥ २३ ॥ मोचयामासेति ॥ ततः, 
कन्यकागिरा विश्रव्धः, एतो निर्दोषो स्त इत्येवं विश्वस्तः कंसः, आत्मसौह्ृदं,. दशंयन्‌ सन्‌ , देवकीं बसुदेवं च, निगडात्‌ , मोचया- 
मास । पूर्वोक्तमेव मोचनं सप्रपञ्चं स्मारितमिति न पोनरुक्त्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

कृष्णप्रिया 

हे कल्याणमयी ! बहिन देवकी ! मेरे द्वारा मारे गये अपने पुत्रों का तथा स्वयं का शोक न कर क्योंकि सर्वजीब 
अपने अपने कर्मों के अनुसार विवश होकर फळ भोगते हैं ॥ २१ ॥ शास्रीय ज्ञान होने पर भी जब तक देहाध्यासवश यह 
मानता है क्रि में इससे मारा राया और मैं इसे मारने बाळा हुँ तब तक वह मरने बाळा और मारने वाला होता ही है क्योंकि 
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उसने ज्ञान को अपने में क्रियान्वित नहीं किया है ॥ २२॥ पुनः कंस ने कहा कि मैंने जो विना विचारे अन्याय किया है उसे 
क्षमा कर क्योंकि आप साधुजन हे । साधुजन दीनां से प्रम करने बाले हैं। श्रीशुकदेबजी कहते हें कि इस प्रकार कह कर वह 
कंस, जिसके सुख तक आंसू आ रहे हैं, अपनी बहिन ओर बहनोई के पैरों में गिर गया ॥ २३ ॥ अपना सोहाद दिखाते हुए 
उस कंस ने योगमाया के वाक्य पर विश्वास कर अर्थात्‌ देवकी बसुदेवबजी निदुष्ट हैं एसा समझकर देवकी बसुदेबजी को लोह को 
म्हह्लळा से छुड़ा दिया ॥ २४ ॥ 

भ्रातुः समनुतप्तस्य' क्षान्त्वा रोषं च देवकी । व्यसृजद्‌ वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच ह ॥ २५ ॥ 

वसुदेव उवाचः 
एवमेतन्महाराज' यथा वदसि देहिनाम्‌ । अज्ञानप्रभवाहंधीः खपरेति भिदा यतः ॥ २६ ॥ 
शोकहष भयद्वषलोभमोहमदान्विताः । मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं एथण्टशः ॥ २७ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्ध परिभाषितः । देवकोवसुदेवाभ्यामजुज्ञातोऽविशद्‌ गुहम्‌ ॥ २८ ॥ 
कदंसक्षमा 


अन्वयः समनुतप्तस्य भ्रातुः च रोषं देवकी क्षान्त्वा वसुदेवः च (रोष) व्यसुजत्‌ प्रहस्य तम्‌ उवाच ह्‌ ॥२०॥ महाराज 
यथा वदसि एतद्‌ एवम्‌ एव देहिनाम्‌ अज्ञानप्रभवा स्वपरा इति अहंधीः यतः भिदा ॥ २६॥ शोकहषभयद्वषलोभमोह- 
सदान्विताः प्रृथग्हशः भावेः भावं मिथः घ्नन्तं न पश्यन्ति २७ ॥ एबं प्रसन्नाभ्यां विशुद्ध परिभाषितः देवकी बसुदेवाभ्याम्‌ 
अनुज्ञातः कंसः गृहम्‌ अविशत्‌ । २८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


स्वपरभेददशाने किं भवति तदाह । शोकहर्षत। भावरेव नि मित्तभूतेमिथो भावान्‌ घ्नंतं भावमीश्वरं प्रथग्दृशास्ते न 
पश्यति कि त्वहमेत्र हंता हतश्च ति मन्यंत इत्यर्थः ।। २७॥ विशुद्धं यथा भवति ॥ २८-२९ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


समनुतप्तस्याहो मया वृथेव भागिनेया हताः केवलं पापमेवोपार्जितमित्येबं पश्चातापं कृतवतः कंसस्य सतः क्षांतो 
रोघो यस्याः सा तं व्यसूजद्विसजयामास । 'क्षांता रोषं च देवकी' इति पाठस्तु विजयध्वजसंमतस्स च सुगम एव ॥ २५॥ हे 
महाराजेति शास्नज्ञानं त्वयि घटेतेंवेति भावः । पक्षेन राजत इत्यराजा महांश्चासावराजश्चे ति। हे अस्यंतशोभमान मृत्युसान्निध्यादिति 
भावः। महाभागेति पाठे परमदुभंगेत्यर्थः। एतत्त्वदुक्तम्‌। “भुवि भोमानि भूतानि” इत्यादिरूपम्‌ । एबमित्थमेच नान्यथेत्यर्थः । 
यतः यया5हंधिया ।। २६ ।। तदाह-यद्धवति तदुत्रते भावेरेब नुपरोगव्याघ्रादिरूपेभोवान्मनुष्यगवादिकान्‌ । भावः सत्तात्मजन्मसु' 
इति कोशाद्भाव ईश्वरः । इत्यर्थ इति। ईशक्कत स्वस्मिन्नारोपयंतीति भावः। हंतुं साक्षादवतीणमपि तं त्वद्विधा न पश्यतीति 
श्ळेषार्थः ।। २७ ॥ अनुज्ञातो विसृष्टः ॥ २८ ॥ 


श्रीसज्जोवगोस्वामिकृत। बष्णवतोषिणो 


श्रातुः तत्र च सम्यगनुतप्तस्य क्षान्त्वा दोरात्म्यं सोढा रोषं चकाराच्छोक च तत्याज वसुदेवस्तु ह्‌ स्फुटमुवा'च प्रहस्येति । 

तस्यापि ताहशोक्ते! ।। २५ ।। एवमेतदिति मयेदं पूर्वमेवोक्तं भवतेव न मन्यत इति भावः। हे महाराजेति शास्त्रज्ञानं त्वयि घटेतेवेति 
व्यञ्जितं महाभागेति पाठे तथेवार्थः । पत्ते न राजत इत्यराजः हे महाराज ! हे अत्यन्ताशोभमान | अमङ्गलसान्निध्यादिति भावः। 
तथा महानभागः अभाग्यं यस्य हे परमदुभंग ! इति देहिनामहन्धीः तत्राहं भोक्ता कत्तेत्यादिमतिरज्ञानप्रभवा यतः अहन्धियः ॥२६।। 
भावेभूतेः प॒रथग्टशः बहिद्ृष्टयः अन्यत्तेः तत्र वस्तुत ईश्वर एब हन्ता न देहो नात्मा व हृतश्च देह एव नास्मेत्यर्थः । मिथो निमित्त- 
भूतेरिति योज्यं मिथोघ्नन्तमिति त्वद्विघान्‌ हन्तुं साक्षादवतीर्णमपि त त्वद्विधा न पश्यन्तीति श्लेषार्थश्व ।। २७॥। एवं तद्वाक्यानु- 
मोदनेन स्वसिद्धान्तनिरूपणेन च विस्रब्धं कंसस्य विश्वासजनक यथा स्यात्‌. विझुद्धसिति पाठे अकपट यथा स्यात्तथा प्रतिभाषितः 


अनुज्ञातश्च सन्‌ ॥ २८ ॥ 


१. वचनमाश्रित्य-विज. । २. क्षान्तरोषा-श्रीघरः वंशी, । ३. अन्यप्रत्यां वसुदेव उवाच’ पाठो न हृश्यते। ४. महा माग- 
श्रीघर- वंशी. वीर. गिरि. मक्त. । ५. विद्नब्घं-वीर. जीव. विजय. । ६. प्रतिमाषितः-श्रीघर. वंशी. जीव. गिरि. मक्त. । 
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श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता वृहद्‌वेषणवतोषिणी 


यक आतुस्तत्र च सम्यगचुतक्तस्यात एव क्षांत्वा तं प्रति क्षमां कृत्वा, किंवा अपराधं क्षान्त्वा रोपम्‌ , चकाराच्छोकब् तत्याज 
च तु वसुदेवस्तु, ह स्फुटमुवाच । प्रहस्येति तस्यापि ताहशोक्तः; किंवा तद्वचनसिद्धये निजचित्तप्रसादबोधनार्थम्‌ ॥ २५ ॥ हे 
महाराजेति शास्त्रार्थज्ञानं त्वयि घटेतेवेति भावः । महाभागेति पाठेऽपि तथेवार्थः। इदमपि पूर्ववदेव देहिनामहं धीरहं भाक्ता 
करत्तेत्यादिमतिरज्ञानप्रभवा, स्वः पर इतीति वक्तव्ये स्व-परेतीत्याष॑म्‌; यतो5हंधीयः ॥ २६ ॥ भावे भूतः, प्रथगृट्टशो भेददृष्टयः, 
शोकादीनामीश्वरादूर्शने यथोत्तरं श्रेष्ठयम्‌। तत्रानुतापळक्षणाच्छोकाद्विषयभोगळक्षणस्य सुखस्य श्रेष्ठयम्‌ , दुःखेन कदाचिदीश्वर- 
ज्ञानसम्भवाद्धषीदपि मरणभयस्य श्रेष्ठयम्‌, भयेन चित्तव्याकुलताधिक्यात्‌। अन्यत्‌ स्पष्टम्‌। मिथो घ्नन्तमिति यादवेजरासन्ध- 
बलानि पाण्डवादिभिश्च दुर्योधनादीन्‌ हन्तुं साक्षाद्वतोणमपि भगवन्तं तद्विमुखा न पश्यन्त'ति शलेषार्थः ॥ २७ ॥ एवं तद्वाक्या- 
नुमोदनेन स्वसिद्धान्तनिरूपणेन च विश्रव्धं कंसस्य विश्वासजनक यथा स्यात्तया, विशुद्धम्‌’ इति पाठे अकपट यथा स्यात्तथा 
प्रतिभाषितो ऽनुज्ञातश्च सन्‌ कंसस्य ताद्टशज्ञानब्च पूर्वोक्तश्रीवसुदेवोपदेरोन तत्र च मरणभयादविरत-श्रीभगवत्स्मरणस्वभावादे- 
वोसन्नमिति ज्ञेयम्‌ । एवं देत्यानामपि कर्म्मवश्यस्वात्मतत्वयोज्ञीनं स्यादेव, न तु कदाचिदपि भक्तिरिति तस्य ज्ञानस्य 
तुच्छत्वमपि सूचितम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोष व्यसृजत्‌ ॥| २५ ॥ अज्ञानप्रभवा स्वपरसुताह्‌तिः देहात्माभिमानकृतशत्रुमित्रवेषम्यबुद्धि रेव 
भ्रान्तिः आत्मनाशहेतुः न तु कश्चिद्धन्ति अशक्यत्वादित्यर्थः ॥ २६ ॥ प्रथग्शः आत्मव्यतिरिक्तदेहविषयबुद्धिमन्तः भावेरचेतने; 
खड्गादिभिः भावसचित्पदार्थ घ्नन्तमीश्वरं न पश्यन्तीत्यर्थः ॥ २७-३० ॥ 


श्रीसदवीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


इत्थं भ्रातुः कंसस्य समनुतप्तस्य सतः देवकी क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोषं व्यसृजत्‌ तथा वसुदेवोपि क्षान्त्वा प्रहस्य तं कंसम्‌ 
उवाच ॥ २५ ॥ तदेवाह-एबभिति द्वाभ्याम्‌ । हे महाभाग ! तवं यथा वदसि तदेवमेव तथेव किं मयोक्तं यद्चुमन्यसे इत्यत्राह 
देहिनामह्न्धीरहून्ताऽहं हत इत्येवंरूपा धीरज्ञानप्रभवा देहात्मश्रमजा यद्वाऽहन्धीदे हात्मधी रज्ञानप्रभवाऽऽत्मयाथात्म्यानवभासमूला, 
अहन्धियं विशिनष्टि यतो5हन्धियः स्वपरेतिभिदा शत्रुमित्रभिदा भवति ॥ २६ ॥ एतदेवोपपादृयति- शोकेति । एथग्टशः आत्मनः 
एथग्भूते देहे दगात्माभिमानो येषां तथाभूताः अत एव शोकादिभिरन्बिताः भावेरचेतनेः खड्गादिभिभो वमचित्दा्थ घ्नन्तमीश्वरं न 
पश्यन्ति किन्तु केवल स्वपरभेदमेब पश्यन्तीति भावः । तत्तत्‌कमो नुगुण प्रवृत्तस्येश्वरस्येव जन्ममरणादिहेतुत्वान्न केनाप्यपराद्धमिति 
भावः॥ २७ ॥ इत्थं विस्रव्धं विश्वासयुक्त यथा भवति तथा आभाषितः कसः प्रसन्नाभ्यां देवकी बसुदेवाभ्यामनुज्ञातः स्वगृहं 
प्राविशत्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्विजयध्वजतोथकृता पदरत्नावली 


_ परमात्मा न विपर्येति पुत्रादिकं विपर्यतीति जीवपरभदङज्ञानं मुक्तिसाधनमन्यत्तमःसाधनं यथा वदसि एतदेव सत्यम्‌ 
एतद्र रढयति--देहिनामिति। देवोऽहं मानुषो वेति विशेष तत्र बापित्वित्यादेः यातनाशाव्दमध्या हृत्य व्याख्येयम्‌ अहं देवाद्यन्यतमः 
परमात्मा मदादिजीवराशेः सत्तादिप्रदत्वे नात्यन्तं प्रेष्ठ इति या भिदा तउज्ञानं देहिनामज्ञानप्रभवा यातना हन्तीति यत इत्यन्वयः । 
ननूत्तरश्छोके प्रथग्टश इति भेदज्ञाननिन्दावचनादत्रापि स एवार्थः किं न स्यात्‌? उच्यते-परथग्टशा इति । प्रथकशब्दप्रयोगबलाद्‌- 
ति र्थ ° क € ९५९७ 
न्योडर्थस्तस्य तर्हि स क इत्युच्यते भगवद्दशनविरोधि यद्दानं तत्‌ प्रथग्द्शनं “भगवद्दर्शानाद्यस्य विरोधाद्दशनं प्रथक” इत्याद्‌ः-- 

स्वरूपभेदो हि परजीबयोर्जीवगो मिथः । परस्परेण वस्तूनां विशेषः शास्जदितः ॥ इत्यादेः । 
उक्त एवार्थ इति सन्तोष्टळ्यम्‌ ॥ २६-३० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसंदभ: 
क्षान्त्वा क्षमामवलम्व्य ॥ २५-२६ ॥ भावेभूतेमिथो निमित्तभूतेः प्रथग्दशो बहिरष्टयः ॥ २७-३५ ॥ 
श्रीमद्विश्वनाथचक्ररवतिकृता साराथर्दाशनो 


आतुरपराध॑ क्षान्त्वा रोषं शोकं च ॥ २५ ॥ यतो5हन्धिय एव हेतोरयं स्वः अयं पर इति भिदा “सह सुपा” ( २।१।४ ) 
इति समासः ॥ २६ ॥ मिथः परस्पर भावैन्पव्यापरोगादिभिभोव॑ सनुष्यगवाश्वादिक ध्नन्तमीश्वरमिति शेषः | प्रृथग्हशो बहिः- 
दृष्टयः ॥ २७ ॥ विश्युद्धमकपट यथा स्यात्‌ विख्नब्धमिति पाठे सविश्वासम्‌॥ २८-२९ ॥ 


६९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. २५-२८ 


श्रीमच्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तो च तस्मिन्नसाधुस्वभावे5पि साधुस्वभावावित्याह-भ्रातुरिति ॥ २५ ॥ अहन्धीः देहे अहम्बुद्धिः यतो बुद्धेः पाञ्च- 
भौतिके साधारणे देहे भिदा इदं मम इदमन्यस्येति प्रथम्दृष्टिः भवति ॥ २६ ॥ अत एव प्रथग्टशस्ते भावैरज्ञानमूलेरहङ्कारे: 
शोकाद्यन्विताः मिथोऽन्योन्यं तेरेवाहङ्का रेहनन्ते भावमात्मानं पश्यन्ति तेडन्योन्यमात्मध्ना इत्यर्थः ।। २७ || एबं विशुद्धाभ्यां 
यथा स्यात्तथा भाषितः ।। २८ ॥ 


श्रोबलदेवविद्यामूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
एवसिति देहात्म नोरभेदस्य परेशस्वातन्ञ्यस्य च यदज्ञानं तत्प्रभवादेहादहं धीभवति यतो धियो हेतोर्गेह धनादौ स्वस्येदं 
परस्य चेदमिति भिदा जायते ततः संसृतिः वस्तुतो गेहादीनां परेशाधीनत्वात्‌ स्वकीय स्वस्वातन्त्र्यञ्च नास्तीति भावः || २६ ॥ 
स्व कीयस्व-स्वस्वातन्ञ्यज्ञानस्य फलमाह शोकेतिशोकादिभिरन्विताः प्रथगृट्टशः बहिर्ृष्टयः पामराः भावैः शात्र॒शस्तराग्निजळादिभिः 
~ र्नि >> ७ ० ० प ७ क दु ९ 
पदार्थनिमित्तमात्रेभोवान्‌ घ्नन्तं मारयन्तं स्वतन्त्रप्रदेशं न पश्यन्ति न जानन्ति किन्तु स्त्रतन्त्रोऽहमेनं हन्मीति मन्यन्त इत्यर्थः ॥२७॥ 
बिशुद्धमकपट यथा स्यात्तथा । २८-२९ ॥ 
श्रीसत्या भिनवयतिकृता दुर्घटभावदीपिका 


शोकादियुक्ता मिथो घ्नंतो भावेः शोकादिधमेनिमित्तेभंवान्‌ जीवेश्वरभेदादिधमीन्न पश्यंति किंतु प्रथग्दशो 
€ ७ न ~ ०७ मेक a चन छै 
भगवद्दर्शानविषयजीवेश्वरभेदादि विरुद्धजीवेश्वराभेदादि विषयज्ञानवंतो भवंती ति । एतेन भावेरित्येतदुव्यर्थमिति चोद्यं निराकृतम्‌ । 
शोकादीनां मिथो हनन एव निमित्तत्वमितिश्रमं परिहतुं मिथो हनने जीवेश्वरभेदादि ज्ञानाभावे च निमित्तत्वमिति वक्त 
भावरित्युक्तमिति स्वीकारात्‌ । प्रथग्दहश इत्यस्योक्तार्थे भगवद्दशनायस्य बिरोधादर्शनमित्यादि ॥ ता० अर्थः ॥ अगवद्दशनाद्भगव- 
€ ० ~ ९ 
त्कठंकजीवेश्व रभेदादिद्शनात्‌ । विरोधाहिरोधेन विशिष्टं यद्दशानम्‌ । जीवेश्वराभेदादि दर्शनमिति यावत्‌ । तत्पुथग्द्शनम्‌ । यस्य 
भ्‌ ~ ~ ९ / 5 ९ ° ~ 
पुरुषस्य स पुरुषः प्रथरदृष्टिरिति विज्ञेयः । सदूभेददशंनोऽताधितजीवेश्वरभेदादिदशनः प्रथग्ृष्टिनं तु नैवेति ॥ २७॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां पंचमोऽध्यायः ॥ १०-५ ॥। ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोऽध्यायः ) 


श्रीपांघरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


श्रातुरिति । अत्र देवकीवसुदेवश्चोति कर्तृसमुच्चयपच्ते ल्यवंतक्रिययोरेककर्तृकत्वनियमात्‌ ्रातुर्वचनमाश्रित्येत्यनेन 
वसुदेवस्यापि कंसभातृत्वापातो5त उच्यते । देवकी । भ्रातुः कंसस्य । वचनमाश्रित्य । क्षांत्वा क्षमां कृत्वा । रोषं व्यसृजदित्ये- 
कोऽन्बयः । अन्यस्तु । बसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच हेति । यद्वा । देवकीति षष्ठ्यथ । वसुदेवः क्षांत्वा देवक्या श्रातुर्वचनमाश्रित्य 
रोषं व्यसृजत प्रहस्य तमुवाचेत्येक एवान्वयः ।। २५ ॥ कंस इति। अत्र कंसो देवकीवसुदेवाभ्यां विशुद्धं पतिभावितः सन्निति 
योजनायां श्रातुर्वचनमाश्रित्येति श्लोके एकबसुदेवभाषणांगीकारेण विरोधोऽत उच्यते । एबं विशुद्धं प्रतिभाषितः कसः प्रसन्नाभ्यां 
देवक्रीवसुदेवाभ्यामनुज्ञातः सन्‌ गृहमा विशादित्यन्वयः । देवक्यादितृतीयान्वयस्तु अनुज्ञातपदेन प्रतिभाषितपदे तत्र वसुदेवेति शेषः । 
अतो न विरोधः ।। २८ ॥ 

श्रीछलारीनारायणाचायंविरचिता श्रीभागवततात्पयंटिप्पणी 


एवमेतन्महाराजेति श्लोके यतोऽज्ञानप्रभवा अज्ञानकल्पिता स्वपरेति भिदा स्वो जीवो भिन्नः परः परमात्मा 
भिन्न इति सिदा भेदज्ञानं दृहिनां हंति दुःखादिरूपं नाशं करोति। अतो जीवेश्वरादिभेदज्ञानं न संपादनीयमिति स्वं यथा 
बद्सि यद्ठदसि एतदेवमेत्र सत्यमेवेति जीवेश्वरादिभेदस्य मिथ्यात्वं तउज्ञानस्यानिष्टसाधनत्वं चोच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासायापे- 
क्षिताऽध्याहारेण तत्तात्पयार्थमाह ॥ देहिनामिति। अनेनाज्ञानप्रभबा इति। भागवतपद्‌ं द्वितीयाबहुबचनांतमध्याह्ृतस्य यातना 
इत्यस्य विशेषण मित्युक्तं भवति । स्वोक्तार्थ प्रमाणेन स्पष्टयति ॥ देवोऽहं मानुषो वेति। अहं देवोऽहं मानुष इति विशोषमहं 
मानुषोऽहं देव इति च विशेषं यः सम्यग्भेदेनात्यंतभेदेन पश्येत्तथा तत्र देवेषु मानुषेषु च परस्परं विशेषं तथेव ठु विशेषेण 
परमात्मानमपि ब्रह्मजीवयोर्विशेषं च स्त्रातंतर्यपारतंञ्यादिविशेषं च यः सम्यग्भेदेन पश्येत्स तत्प्रसादाद्‌न्रह्मप्रसादादज्ञानप्रभवा 
यातना हंति परमात्मानं च गच्छतीति योजना ॥ २६ ॥ ननु यद्येवं जीवेश्वरादिभेदज्ञानस्य परमास्मप्राप्तिरूपमोक्षसाधनत्वं 
स्यात्तर्हि शोकहर्षभयद्ठेषेति श्छोके प्रथग्टशो जीवेश्वरादिभेदज्ञानिनः शोकाद्यन्वितोक्तिरयुक्ता स्यादित्यतः प्रमाशेनेव प्रथग्टश 
इति पदं व्याचष्टे भगवदशानादिति । यस्य दशान ज्ञानं भगबददशोनात्प्रथक्‌ स एव प्रथर्दृष्टिरिति ज्ञेयं न तु सद्ध ददशंन 
प्रथरदष्टरिरिति ज्ञेयम्‌ इति योजना । ननु सद्ध ददशंनस्यापि दशनं भगवद्शनात्प्थगेव। अन्यथाऽपसिद्धांतः स्यादतः कथं 
सङ्घ ददर्शनो न प्रथरदृष्टिरित्युच्यत इत्यत उक्तम्‌ ॥ बिरोधादिति। विरोधात्प्रयशुच्यत इत्यन्वयः । अत्र भगवद्दशनाप्रथक्त्वं नाम 
भिन्नत्वं न विवक्षितं किंतु भगवद्दशनविरुद्धत्बमेव । तञ्च सद्ध ददशंनज्ञानस्य नास्त्यतः सद्ध ददशनो न प्रथरद्दष्टिरित्युक्त 
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युक्तमेवेति भावः । नन सङ्घ दद्शन इति सद्भोदज्ञानिनः प्रथग्हष्टित्वाभाव उक्तः । तत्र सद्ध दः क इत्यतः प्रमाणेनेव सद्धेदं 
द्शयंस्तत्प्रसंगादसद्भेददश नं च दशयंस्तञज्ञानाज्ञानफछं च दशयति || स्वरूपभेदो हीत्यादिना । हीति स्वोक्तार्थ प्रमाणं दशयति । 
यः शास्त्रदशितः परजीवयोः स्वरूपभेदो मिथः परजीवगः परस्परवस्तूनां विशेषः सोऽय सद्ध दः समुद्दिष्ट इति योजना । शत्रमित्रादि 
भेदिता विष्णो रित्यनुवर्तते । लोकवद्विष्णोः स्वनिष्ठदोषगुणाभ्यां लोकं प्रति शत्रत्वमित्रत्वादिभदवत्त्वं शास्त्रविद्दिष्टं शा्रेण वेदादिना 
विशेषेण द्विष्टं द्वेषि | विरुद्धमिति यावत्‌ । इतराद्सद्भेद्द्श नादित्यर्थः || २७ ॥ 
इति श्रीमागवततात्पयं टिप्पण्याँ पंचमोऽध्यायः ।। १०-५।। ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोञ्ध्यायः ) 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
भ्रातुः कंसस्य वचन भुवि भोमानीत्यादिवचनमाश्रित्य क्षान्त्वासमाधान प्राप्य देवकी वसुदेवश्च तद्ववचनमाश्रित्य रोष 

व्यसृजत्‌ । अनन्तरं प्रहस्य तं प्रत्युवाच । अविश्वसनीयोडयमिति ह शोके ॥ २५।॥ एवमेतन्महाराजेति श्लोके यतोऽज्ञानप्रभवाऽ- 
ज्ञानजाता पर इति स्व इति च भिदा भेदज्ञानं देहिनां हन्ति देहिनो5नथ दत्वा नाशयतीति यद्वदसि तत्तथवेति कंसशंसितमनुमेने 
वसुदेव इत्यपां ब्रह्माण्डवचनोक्तप्रक्ारेण किश्चिदव्याह्ृस्य ते तदज्ञानप्रभवा इति ह्वितीयावहुवचनं सदन्वेतीति बदंस्त पराकरोति ॥ 
देहिनामिति। स्वपरेति भिदा कर्त्री तञज्ञानमिति यावत्‌ देह।मिमानवतामज्ञानप्रभवा यातनाः प्राष्य तीव्रवेदना हन्ति । देवो देवो5ह 
मानुषोऽहं मानुष इति विशेष वेपरीत्येन वा तत्रापि विशेषं तरतमभावरूपम्‌ । तथेवात्मानं सर्वस्वामिनं परं सर्वोत्तमं ब्रह्मजीवयोश्चतु- 
मुंखतदितरजीवयोः परमात्मानं पश्येत्‌ ब्रह्मजीवयोः परमात्मजी बयोरिति वा । सम्यग्भेदेन । विशेषमित्येवोकक्तो भेदाभावेऽपि विशेषस्त- 
प्रतिनिधिरङ्गीकृतो भगवद्र पगुणादाविति तमादाय पुनरुक्तशङ्कोत्तजनं स्यादिति सम्यग्भदेनेत्युक्तिः । यः पश्येत्सोऽज्ञानसम्भवा 
यातना हन्ति तस्प्रसादादेवं ज्ञातभगवत्प्रघादात । न केवळ यातनाघातोऽपि तु परमात्मानं गच्छुति प्राप्नोति ॥ ततश्चायं श्छोकार्थः ॥। 
परमात्मा न विपर्यति पुत्रादिकं बिपयंति मा शुच इत्यादि देहिनामज्ञानप्रभवा यातनाः स्वपरेति भिदा भदमतियतो हन्ति ततो यथा 
वदसि त्वमेवमेतदिति योजना ।। २६॥ शोकेति श्लोके प्रथग्टश इति भेददृशो निन्दनात्कथं तदभिनन्दनमित्यतः प्रमाणेनेव 
पृथक्‌ पदं व्याचष्ठे ॥ भगवद्दशनादिति । यस्य भगवद्दशनाद्विरोधद्वेपरीत्याइशंन तदेव प्रथग्दशनं तद्वान्प्रथरदष्टिरिति विज्ञेयः 
संश्वासौ भेदश्च तं पश्यतीति स वा सद्भेद्दर्शनं यस्य स वा न प्रथग्टृष्टिविज्ञेय इत्यर्थः । स च सदूभेद्‌ः किमन्तर्भेदो ऽसंश्च भेदः 
कतिविधः । तयोः फलं च किमित्यतः प्रसङ्गप्राप्तमिदं सर्व मानेनाह ॥ स्वरूपभेद इति। परजीवयोः परमात्मनो जीवसरगास्य च 
तथा मिथो जीवगः परस्परेण वस्तूनां बिशेषो मानमपि स्व॑ जोवेश्वरमिदा चेवेत्यादिमूलसहितमाह्‌ ॥ शास्त्रितो विशेष इति । 
अयं सदूभेदः समुदिष्टो मे मत्तः श्द्वणु भ्वरूपाणां मत्स्यादीनां गुणानां ज्ञानादीनां विष्णोश्च भेदस्तथा परस्पराद्र्‌पत्यावतार- 
रूपस्यावतारान्तरेति परस्परादूभेदो सन्विषण्वतन्त्रत्वं अ बिष्ण्तधी नस्त्वं विष्णोः शात्रसित्रादिभेदता शत्ररयमिद्‌ सित्रमिति भदवता । 
भेदितेति प्रचुरपाठ उभयत्राप्यर्थः समः। शास्त्रविद्दिष्ट शास्त्र भेदादिकं तेन वि उपक्रमाद्यानुकरूल्यतिशेषाद्‌ द्विष्टं द्वेपवन्निपिद्ध 
यच्चान्यत्सोऽसद्भेद ईरित इत्यन्वयः । सद्भेददशांनान्मोक्ष भविष्यति । न केवलमसद्भेदाउज्ञाता तमो त्रजेत्किन्तु सदूभदादशनाञ्च 
तमो ब्रजेत्‌ । इतरात्सरूपाणामित्यादिना निरूपितासदूभदइदशन तेन गम्यत इति कर्मणि क्किपि वा । तेन अतन यस्येति भावे 
सम्पदादिक्किपि वा रूपं मोक्षविशेषणम्‌ । इतरस्मादिति वक्तव्यमिति शङ्काऽनेन निरस्तेति ज्ञेयम्‌ । कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो 
द्विभावः समासवञ्च वहुळमिति द्वित्वे परेण परेणेत्यादित्वेन स्थितो पूर्वपदस्थटादेः सुप्त्वेऽस्य विसजेनोये कुत्वोः कः पो चेति 
अपवादेन कह्कादिसत्वे परस्परेणेत्यादिसिद्धिज्ञया । दळद्दये टाबभावः क्लीबादडविरहः स्वमोः समासे सोरलुकचति सिद्ध 
बाहुलकात्त्रयम्‌ । अदृष्टपरस्परेरित्यादो सोलुक॒च प्राप्त: सव बाहुकबलेन समावेयम्‌। खियामिति सूत्रेऽन्योन्यसंश्रयत्वे तदिति 
भाष्यं च तत्र प्रमाणमिति कोमुद्॒क्तः। परस्परामर्पितहर्तताळं तात्कालमालीमिरहस्य ताळम्‌ । परस्परेण छुरितामळच्छवीति 
तृतीयसग नेपधप्रथमसगमाघाद्यक्तः परस्परात्परस्परेणेत्युपपन्नेति ज्ञयम्‌ । शोकादिभियुता मिथः परस्परं घ्नतः संहरन्तः प्रथग्टशो 
भगवद्दशनविरोधिद्श नवन्तो भावेन्रह्मत्वदेवस्वप्रकारेभीवांस्तद्यक्तान्धर्मिणस्तथा न पश्यन्ति न जानते ये न पश्यन्ति तेऽप्रथग्टशा 

यन्वयो वा ॥ २७ ॥ प्रतिभाषित एवमेतन्महाराजेत्यारभ्य प्रथग्दशेत्यन्ते नोत्तरितार्थः कस एव प्रसन्नाभ्यां बसुदेवदेवकीभ्यामनुज्ञात 
आज्ञप्तो विश्रब्धो गृहमाविशत्‌ ॥ २८ ॥ 


~ 


श्री सुबो धिनी 

प्रसादे प्रार्थिते ताभ्यां प्रसा त्याह श्रातुरिति सम्यगनुतप्तस्य पश्चातापेन तप्तस्य तत्रापि भ्रातुः सम्वन्धिरोष 
क्षान्त्वा क्षमित्वा, क्षान्तरोषा वा, तत्कृतं पूवीपराधं व्यसूजद्‌ रोषं वा, पाठभेदात्‌ तदीयो रोषः सोढः स्वकीयं तु त्यक्तवती 
कृतकाय॑स्य तद्रोषस्य सहनं, अकृतकायस्य स्वकीयस्य परित्यागः, एवं वसुदेवश्च, चकारादन्येपि, रोषमपराधं च क्षान्त्वा, यतो 
देवकी देवतारूपा, वसुदेवोपि तथा तस्यास्तु शोकाभावो मुखप्रसादेनेव ज्ञातः, वसुदेवस्तु गूढह्ृदय इति कदाचिदभ्रसन्नो भवे दित्या- 
शङक्य हास्य वचनं चाह प्रहस्थ तमुवाचेति, हेत्याश्चय पुत्रमारकस्त्वसंभाष्य इति ॥ २५ ॥ 

तदुक्त ज्ञानं तस्येव हृदयारूढं भवस्विति तस्यानुमोद्‌नं करोत्येवभेतरदिति महाराजेतिसम्बोधन मारणस्यादोषज्ञापनाथं यत्‌ 
त्बमात्थेवमेतत्‌ , तन्निष्पिण्डितमनुवदति देहिनामज्ञानप्रभवाहन्धी रिति, देहादावहस्बुद्धिरज्ञानादेच जायते, तस्मात्‌ स्वपरेतिभिदा 
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स्वः पर इति, एतन्मूछक एव सर्वोपि व्यवह्ारः, देहिनामिति देहाध्यासवतां, अहङ्कारस्याज्ञानजनितत्वे देहाध्यासः प्रयोजक 
इत्यधिकारत्वेन निरूपितः, अन्यथा ज्ञानमहम्बुद्धिः, तदज्ञानकृतं, अन्यथा स्वरूपे भासमाने अन्यन्न भायात्‌ ॥ २६ ॥ 

| एवं तदुक्त ज्ञानं नित्यानित्यवस्तुविवेकोपयोगित्वेन निरूप्य स्वसिद्धान्तसिद्ध ज्ञानं कृपयोपदिशति शोकेति, अत्र वस्तुतः 
स्वय न मारयतीतिसत्यं, अस्वतन्त्रत्वात्‌, किन्तु केनचित्‌ प्रेरितो मारयति, इतोपि मुख्यः सिद्धान्तो भगवानेव सर्वत्र प्रविष्टो 
मारयती तिशास्र, तस्य ज्ञाने जीवानां षड धमा बाधका भगवत्प्रतिपक्षाः, शोक ऐश्वयंस्य, स हि कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तु समर्थः 
तत्कृतेथे कथं शोकः ? अन्यथा, अपेक्षितं स्वांशानामन्यो न नाशयेत्‌, हृर्षश्च प्राप्तौ भवति, तदू भगवतो वीर्ये कालरूपे ज्ञाते न 
भवेत्‌, भयं च न भवेद्‌ यदि भगवतो यशो जानीयात्‌. , स ह्ययुक्तं न करिष्यति, अन्यथा यशो न स्यात्‌, द्वेषश्च न भवेळ्‌ 
लोभश्च यदि भगवदीयां श्रियं जानीयात्‌, द्वेषश्च स्रीकृतो भवति लोभश्च धनकृतः, तदुभयं भगवत एवेति न स्वस्य तथा कतुमु- 
चितं ज्ञाने भगवदीये ज्ञाते मोहाभावः प्रसिद्धः, मदस्तु वेराग्याभावात्‌ , सर्वथेाविरक्तो मत्तो भवति, अतोन्योन्यं मारयन्तमपि 
जना न पश्यन्ति, अन्यथेक एव घातकः स्यात्‌, नन्बेकात्म्ये कथं वध्यघातक्रभावो भगवच्छास्रे उपपद्यत इति चेत्‌ तत्राह भावे- 
भविसिति, भवन्तीति भावा धर्माः, बाधकंधेमेंबौध्या धमी एवापोह्यन्ते न.तु धर्मी, ये हि भवन्ति ते नश्यन्तीति, यथैकस्मिन्‌ बस्न 
शुक्लादयो धमो रञ्जकद्रव्यसम्बन्धादुत्पद्यन्ते विलीयन्ते च, परं बलीयस्त्वं नियामकं, यदूबाधार्थमेव यस्मिन्‌ भावे भगवान्‌ 
निबिशति स तं भाव दूरीकरोतीति भवदादीनां करणत्वमेव न तु कर्तृत्वं, न हि करणं कचिदुपाळभ्यते स्तूयते बा, अदर्शने हेतः 
पृथग्दृश इति, करणे सम्बद्ध एव कतो करणाच्‌ चेत्‌ प्रथग ज्ञायते करणं वा ततस्तदेवम्बुद्धिभेवति न तु सर्वत्राविष्टं भगवन्तं 
ज्ञातवतः, अतो मत्पुत्रा अपि भगबतेव मारितास्त्वमपि मारणीय इति त्वयापि शोको न कर्तव्य इति भावः ॥ २७ ॥। 

एव मायाक्कत ज्ञापनं सकायं निरूप्योपसंहरति कंस इति, एवं प्रसन्नाभ्यां स्वसिद्धान्तकथनेन सम्यक्‌ प्रसादो लक्षितः, 

विशुद्ध परिभाषित इति, राजच्निति सम्बोधनेन तदुफ्तानुवादेन 'च निरूपितो, एकस्येव वचन निरूपितमिति देवक्या अप्रसादशङ्का 
वारयितुमुभयोग्रहर्ण, अतस्ताभ्यामनुज्ञातः प्रतीकारमक्कत्वा गहमेवावि शत्‌ ॥ २८ ॥ 


( २ ) धीपुरुषोत्तमचरणप्रणोत: श्रीसुबो घिनी टिप्पण्यो: प्रकाशः । 

एवमेतदित्यत्रान्यथेति, एतस्येब व्याख्यानं स्वरूप इत्यादि ॥ २६॥ शोकहर्षत्यत्र तस्य ज्ञान इति, सिद्धान्तशास््जस्य 
ज्ञाने, शोकस्येइवयंप्रतिपक्षत्वं च्युत्पादयन्ति स हीत्यादि, तथा च स हि ज्ञात्वेब करोतीति तदज्ञानादेब शोकः, भगवद्विचारात्‌ 
प्रकारान्तरेण यदपेक्षितं स्वांशानां जीवानां तदन्यो न नाशयेत्‌ सामथ्योभावाद्‌ दण्डप्राप्तेश्व, किन्तु भगवानेव नाशायतीतिज्ञाना- 
जननाद्श्वयंविरुद्धः शोक इत्यर्थः, हर्ष भ ययो वाँ यंप्रतिपक्षत्वं व्युत्पादयन्ति हर्षश्च त्यादि, तथा च हर्षभये वीर्यविरुद्ध, द्वेषस्य 
यशोविरुद्धत्वं व्युत्पादयन्ति यदीत्यादि, यशसो ज्ञाने लोभस्य श्रियः प्रतिपक्षस्वमाहुर्लो भश्च स्यादि, न भवेदिति शेषः, तत्र हेतुः 
माहुद्दषश्र्व त्यादि, तथेति लोभद्वेषादिक, मोहस्य ज्ञानप्रतिपक्षत्वमाहुर्ज्ञान इत्यादि, तथा च वध्यत्वात्‌ प्रतिपक्ष इत्यर्थः, अत इति, 
शोकाद्यूत्पत्तिसद्भावात्‌ , अन्यथेति, यदि पश्येयुः, एवञ्च नोपळभ्यतेतो जना न पयन्तीत्यर्थः ॥ २७ ॥ अग्रिमे निरूपिताबिति, 
म्रसन्नाविति शेषः ।। २८ ॥ 


( ३ ) श्री १हल्लभमहाराजकृत: भरीसुबो धिनी लेख: 

एवमेतदित्यस्याभासे तस्येवेति, तदु्तमतस्यासुरत्वात्‌ स्वस्य हृदये मायास्विति वसुदेवाशायं सूचयितुमेबकारः || २६ || 
शोकहब्यत्रान्यथेक्ष एवेति, घातको ज्ञात इति शेषः, मारयितुभंगवतो दर्शने स एव घातको ज्ञातो भवेदित्यर्थः, भावेभविभित्यत्र 
करणे सम्बद्ध एवेति, करण इन्द्रियादो सम्बद्धो जीव एव कर्ता भवति भगवांस्तु करणात्‌ पृथक करणासम्त्रद्ध इति चेज्‌ ज्ञायते 
तदा जीव एब कती न भगवानितित्रुद्धि भं वतीत्यर्थः, करणं वेति, करणं ततो भगवतः प्रथग्‌ भगवन्निरूपितसम्बन्धयुक्तं नेत्यर्थः ।॥२७॥ 
कस इत्यत्र निरूपिताविति, विशुद्धप्रसादो निरूपिताबित्यर्थः || २८ ॥ 

बुभुत्सुबोधिका 

भ्रातुरित्यत्र प्रसाद इति स्नेहेन परिचयीफलं प्रसादः । “यद्वृत्त्या तुष्यते हरि’ रितिवाक्यात्‌। “जातो भवे' दिति पूर्व- 
सुबोधिन्यां “जातः इत्यत्र सुबुत्पत्त्ये क्रियापदस्य विवक्षणात्‌ प्रार्थनायां लिङतः प्रार्थिते । क्षान्त्वा रोषे'त्यत्र 'क्षान्त्वा रोष'मिति 
पाठं मत्वाहुः रोषं क्षान्त्वा क्षमित्वेति । क्षमूप सहने । भ्वा० आ? मेढ्या । तस्य रूपमिति द्योतितं व्याख्यानेन । क्स्योबिचारे 
विशेषो नात्र । तेन नात्र क्षनू बन्धे इत्यस्य तनादेरुदितः सेटो रूपमिति बन्धित्वा बध्वेति वा व्याल्यानं छान्दसमिडभाव कृत्वा न 
भवतीति भावः । पाठभेदादिति 'श्वान्त्वा रोषःमिति पाठभेदात्‌। "रोष क्षान्त्वे’ति वा पाठः। अतो रोषं वा व्यसृजदित्यत्र कर्म । 
सोढ इति क्षान्तः सोढो रोषः पूवीपराधो यया । तथा स्वकीय रोष तु व्यसजत्‌ त्यक्तवतीत्यर्थः । कृतकार्यस्येति कृतं काय मायाहननं 
येन कंसरोषेण तस्य । अकृतेति न कृतं कार्य ब्रह्मविद्यया येन स्वकीयेन रोषेण तस्य | गूढ॒ह़ूदय इति गूढ़ प्रसादज्ञापने गुप्त हृदय 
हृद्यस्येति तथोःक्तः ॥ २५ ।। 
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एवमेतदित्यत्र तस्यैवेति मायाप्रवानकंसस्य । एवकारो त्राह्मयोगव्यवच्छेद्कः, न तु ब्राह्मस्येति। अज्ञानादिति देहादि- 
प्रविविक्तात्माज्ञानात्‌ । एवकारो ज्ञानयोगव्यवच्छेदकः । मायामुक्स्वा तत्सृष्टिं भेदरूपामाहुः तस्मात्‌ स्वपरेति। देहाध्यासेति देहोह- 
मित्यध्यासबताम्‌ । संयोगः सम्बन्धो देहिनामित्यत्र । अहङ्कारस्येति अहं देहोहं स्थूल इत्यहङ्कारस्यात्मानात्माविवेकरूपा ज्ञा नजनितत्वे 
देहाध्यासः प्रयोजक इति देहाध्यासी अहङ्कारीति अधिकारत्वेनाध्यासो “यतः इतिपदेन मूले निरूपितः। न च यतः अहंधियः 
स्वपरेति भिदेति योजनया न पूर्वोक्तमिति वाच्यम्‌। अहंधियः स्वपरमिदारूपमायाकारणत्वाभावात्‌। एवं चाज्ञानम्रभवा, 
यतोध्यासात्‌ प्रभवाहंधीः स्वपरेति भिदा यस्याम्‌ । अहधीरित्यत्राह स्वं बिषयः तत्सम्बन्धिपरोपि विषयः स्वं पर इति भिदा स्वनिष्ठा 
परनिष्ठा चेति सापि विषयः। तथा च यत इत्यस्याध्यासादित्यर्थः । तथा सत्यन्वयमाहुः अन्यथेति । अज्ञानप्रभवा पुनर्देद्दाध्यासात्‌. 
प्रयोजककारणाञ्चाहंघी रित्यर्थः । तदिति अन्यथाज्ञानम्‌, अज्ञानं माया तत्कृतम्‌ । 'अज्ञानप्रभवे'तिपदस्यार्थः ' अन्यथेति स्वरूपे 
स्थोल्येन देहोहमिति प्रत्ययेडस्मदर्थे भासमाने । अन्यत्र भावः स्थोल्यस्येति वोध्यम्‌ । अन्यत्र भावादिति पाठः । अन्यत्र मायादिति 
पाठान्तरम्‌ । अन्यत्र आत्मनि स्थोल्यं मायादित्यर्थः । “यत? इत्यस्याहंधियः अहं स्थूल इत्यध्यासरूपाया इत्यर्थः । यद्यप्यहंधी रि- 
त्यत्राहं स्थूल इत्यप्रत्ययः अहंधीरिस्यस्य तु नाध्यासरूपत्वम्‌। अस्मदर्थस्य धियाऽभेदात्‌ 'ज्ञानमात्रपरं ब्रह्मं त्युक्तः । धीरपि 
मनोवृत्तिः 'स मानसी न आत्मे’ति मनोवृत्तिरात्मापि, तथापि धर्सज्ञानस्य धर्मिज्ञानेध्यास एव ॥ २६ ॥ 
शोकहर्षेत्यत्र तदुक्तमिति कंसोक्तम्‌। नित्यानित्येति नित्य आत्माऽनित्यो देहः। यथा “भुवि भोमानी'त्यनेनाविक्रृत 
आत्मा भूर्तिकृता नित्याऽनित्या च । कृपयेति साघुत्वदीनवस्सलत्वाभ्यां कृपा । “साधवो दीनवत्सला’ इतिवाक्यात्‌ । न मारयतीति 
'यावद्धतोस्मि हन्तास्मी'तिवाक्ये । स्वसिद्धान्तं स्वीयवेदान्तसिद्धान्तमाह किन्तु केनेति । अन्तयीमिणा अन्तरो यमयतीत्यन्त यीमि- 
ब्राह्मणात्‌ । प्रविष्ट इति 'तस्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश'दितिश्रृतेः । मारयतीति 'कतो शाख्तार्थवत्त्वा दित्यधिकरणे 'जीवीयकतृत्वं 
परा'दित्युक्तत्वात्‌ । शास्त्र भाष्यं वेदान्तं बा । वाधका इति भगवतो ज्ञानं धमेस्तादृशज्ञानरूपधमीणां तामसत्वान्‌ मायाकृतधर्मीः 
बाधकाः आवरकाः । “परोपि मनुतेनथ तत्कृतं चाभिपद्यत' इतिवाक्यात्‌। भगवदिति ज्ञानप्रतिपक्षाः अज्ञानरूपाः । स हीति ईश्वरो 
हि । तत्कृतेर्थ जीवंशतः कतुमकतुमन्यथा कठुँ साम्यस्य सत्त्वात्‌ साक्षात्सृष्टो । कथं शोक इति जगत आनन्द्त्वेन शोकाभावः । 
आनन्दावरकत्वेनानन्दा भावः शोकः कथमिति प्रश्नः । मायासत्त्वात्‌ स्वरूपे शोक्राभावेपि जीवे शोकः “मायां च तदपाश्रयां यया 
सम्मोहितो जीव आत्मान त्रिगुणात्मकं परोपि मनुत' इति प्रश्न एव शास्त्रपरिसमाप्तिः। परन्तु समाथिभाषावासनावतां पु साम्‌ । 
परस्य जीवस्य सायासम्वन्धं तत्कृतं शोक चाह । शरीरसम्वन्धे मायाशरीरसम्वन्धानन्तरं शोको मायागुणः। आनन्दरूपे जगति 
शोके युक्तिमाहुः अन्यथेति। शोकाभावे अन्यथापेक्षितं भगवद्विचारात्‌ प्रकारान्तरेण यदपेक्षितं शोकजनक नाशप्रतियोगि 
स्वांशानां जीवानां तत्‌ अन्यो भगवदंशः परः न नाशायेत्‌। आनन्दजनकस्य नाशायोग्यस्वाभावात्‌ प्रतियोगिस्वाभावात्‌। अन्यस्य 
सामथ्यौभावात्‌ । दण्डप्राप्तेश्च भगवानेव नाशयतीति ज्ञानाभावादेःश्वर्यविरुद्धः शोक इत्यर्थः | हष॑भययोः वीयविरुद्धत्व व्युत्पादयन्ति 
स्म हर्षश्च स्यादि । काळरूपवीर्यक्रते स्वांशानामपेक्षितनाशेर्थं कथं हर्षो भयं चेति प्रश्नः पूर्ववत्‌ । तदिति अव्ययम्‌ । हर्षः । न 
भवेदिति पाठः । भगवतो वीर्य काळः प्राप्तिविरुद्धः इति ज्ञाते प्राप्तिजन्यो हर्षो न भवेदित्यर्थः । भयविरूद्धवीर्यरूपकालश्च द्‌ भय न 
भवेदित्यर्थः | द्वेषस्य यशोविरुद्धत्वं च्युत्पादयन्ति स्म न भवेदिति। तत्कृतेथें यशोविरुद्धो द्वेपश्च न भवेदित्यर्थः । द्वेषशब्दो 
मूर्धन्यान्तः। यथा स्त्र्युपाधिको दोषस्तथा धनोपाधिको लोभ इत्याहुः द्वषश्व ति। तदुभयमिति “कामस्यान्तं हि क्षुत्तुङभ्यां क्रो धस्यान्त 
फलोद्या' दित्युक्त्वा 'लोअस्यान्तं न विद्यत' इति सप्तमस्कन्धात्‌। त्रि्वसामर्थ्येन स्वरूपळक्षणगतेन भगवत एव । एवकारव्याव- 
त्येमाहुः न स्वस्येति । वसुदेवस्य मायाया वा । भगवता तथा कतुमुचितम्‌ । द्वेषस्यापकारिरवात्‌ लोभस्य भक्तिविरोधात्‌। प्रसिद्ध 
इति ज्ञानस्य भगबद्धर्मत्वात्‌ मोहस्य मायाधर्मत्वात्‌ प्रसिद्धः । ज्ञानस्य तमोनाशाकत्वात्‌। ज्ञानविरुद्धो मोहः । सदस्त्विति व राग्य- 
विरुद्धो मद इति भावः। अत इति साधनाभावात्‌। मारयन्तमिति भगवन्तं न पश्यन्ति। अन्यथेति यदि पश्येयुः । एको भगवान्‌ 
घातकः ज्ञातः स्यात्‌ । भगवच्छास्त्र इति श्रीभागवते वेदान्ते वा । 'भावेभीवः मित्यस्य भावेः कंसवाश्यादिभिर्विषयेर्मिथो घ्नन्त 
“भावं? भगवन्तमविषयं न पश्यन्ति चल्लुरादिकरणस्य आावेपूपक्षथात्‌। न पश्यन्तीत्यन्वयेपि भावानां बाधकानां करणत्वं बाध्ये 
भगवद्रपे भावेऽभावाद्‌ वाध्याकाङ्लायामाहुः बाध्या इति। एवकारव्यावर्त्यमाहुः न तु धर्मीति । भाव मितिपदेनोक्तो भावः । कुत 
इत्यत आहुः ये हीति। बढीयस्त्वमिति उत्पादने विलये च, बळहीनास्तु नोत्पद्यन्ते, न बिलीयन्ते च, तत्तत्सत्तावत्‌ । वक्ष्यमाणस्य 
करणे सम्बन्धस्य वक्तु बाध्यं भावं धर्मिणो भावात्‌ प्रथक्कठुँ क्रीडेच्छया प्रवेशमाहुः यद्‌बाधार्थमिति । एवकारोत्राबाध्ययोग 
व्यवच्छिनत्ति | भाव इति बाधके भावे । निविशतीति अनुदात्त तामात्मनेपदानित्यत्वम्‌ । स तमिति स भगवान्‌ निविष्टद्वारा त 
बाध्यम्‌ । भवदादीनामिति कंसादीनाम्‌ । आदिना वाश्यादि । करणमिति कंसवाश्यादि । उपालभ्यते स्तूयते वेति त्वं कुण्ठितधारं त्वं 
तीक्ष्णधारम्‌ इति । कुण्ठितधारं तीक्ष्णघारमिति तूपालभ्यते स्तूयते च । सम्बन्ध एवेति पाठे दशा करणे कंसवाश्यादों सम्बन्धो 
न त्वेकात्मनि । सम्बद्ध इति पाठे कर्तेत्यनेन सम्बध्यते । कर्तेति आत्मा देवद्त्तादिश्च । करणं वेति करणं वा कतुः प्रथक्‌ ज्ञायत 
इत्यर्थः । तत इत्यादि तदनन्तरम्‌ । एवंबुद्धिरिति वध्यघातकभावबुद्धिः | स्वमिति कंसः । न कर्तव्य इति अस्मद्वत्‌ २७॥ 
८८ 
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कस एवमित्यत्र सक्रायमिति कंसवसुदेवज्ञानसहितम्‌ । 'परिभाषित' इत्यत्र परिशब्दार्थमाहुः राजज्निति। 'एवमेतन्‌ 
सहाभागे'त्यत्र 'महाराजे'ति सुबोधिनीपाठाद्‌ राजसभावस्य ज्ञानकथनेन गतत्वान्‌ महत्पदरहितं सम्बोधनमुफ्तम्‌ । 'एवमेत'दिति 
कसक्कतानुवादस्तेन निरूपितौ बिशुद्धिप्रसादो निरूपितो, प्रसन्नो कसवसुदेवो निरूपित्ताविति या । 'प्रतिभाषित' इतिपाठे प्रतिनिधि- 
ज्ञानेन भाषित इत्यर्थः । देवकीवसुदेवाभ्यामित्यस्य तात्पर्यमाहुः एकस्येति । वसुदेवस्यैच एवकारो देवकीयोगव्यवच्छेदकः । प्रतीकार- 
रूपकर्मणोनुक्तो न्यूनं पूरयन्ति स्म प्रतोकारमकृत्वेति गृहातिरिक्तकर्मयोगव्यवच्छेदार्थक एबकारः || २८ ॥ 


मातुपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 


आचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि 'प्रसादे प्राथिते ताभ्यां प्रसादः कृत इत्याह' श्रोवसुदेव ओर 
देबकीजी की प्रसन्नता की कामना ओर क्षमा की भी याचना करने पर देवकी वसुदेव ने प्रसन्नता व्यक्त की यह “भ्रातुः समनु 
तप्तस्य’ श्लोक में कहा जायगा । अब राजा कस पश्चाताप से तप्त हो रहा है, उस पर भी वह निज भ्राता है इस दृष्टि से 
श्रीदेबकीजी ने कस के किये रोष या क्रोध को क्षमा कर उसके पूवीपराध को छोड़ दिया, अपने हृदय से उसके प्रति रोष व 
अपराध को निकाळ दिया । 

आचायंचरण कहते हैं कि इस श्लोक में पाठभेद हे ' क्षान्त्वारोषं! व 'क्षान्तरोषा' ऐसे एसे दो पाठ मिलते हैं 
अतः क्षान्तरोष पद्‌ का अर्थ यह्‌ भी होगा कि देबकीजी ने कस के रोष को सहन किया, और अपने रोष का त्याग किया, यह 
अर्थ पाठान्तर के अनुसार है । कंस का रोष तो बालहत्या रूप कार्यको कर चुका था, अभी श्री देवकीजी के रोष ने 
शाप प्रदान या कटु शब्द आदि कुछ नहीं किया था । उस अपने रोष का श्रीदेवकीजी ने त्याग दिया । इसी तरह श्रीवसुदेबजी ने 
“च कार से अन्य सम्बन्धियां ने भी उसके रोष व अपराध को सहन किया, क्‍योंकि देवकी देवता रूप हे, ओर वसुदेव भी 
देव रूप ही है । देवकी को शोक नहीं रहा यह तो देवकी के मुख की प्रसन्नता से ही ज्ञात हो गया, परन्तु वसुदेव का हृदय 
गूढ़ हे, अतः वह्‌ कदाचित्‌ अप्रसन्न हो, इस आशङ्का के निवारणार्थ उनके हास्य व वचन को कहा गया है कि "प्रहस्य तघुवाच' 
बह्‌ हसकर कस से बोले । 'ह' शब्द आश्चर्यसूचक है, क्योंकि पुत्रमारक तो सम्भाषण योग्य नहीं होता ॥ २५ ॥ 

श्रीमदाचारयंचरण इस श्छोक के अवतरण में 'तदुक्तं ज्ञानं तस्थेव हृदयारूढं भवत्विति तस्यानुमोदनं करोति! 
कंस का कहा हुआ ज्ञान कस के ही हृदय में आरूढ़ रहे, उसका आसुर सिद्धान्त अपने हृदय में न आ जाय, इस दृष्टि से 
श्रीवसुदेवजी एवमेतन्महाराज” इस श्लोक के वाक्यां से कस का अनुमोदन या मनःसमाधान करते हें । श्रीबसुदेवजी का 
राजा कस के प्रति किया गया महाराज” सम्बोधन, मारने के दोष का अभाव सूचित करने के लिये है, जो आप कहते हैं, 
यह एसे ही है, उसके कथन का गोळ अर्थ में अनुवाद करते हैं कि देहाभिमानियां के अज्ञानजनित देहादि में अहंबुद्धि होती 
है, उससे अपने पराये का भेद होता है, इस भेद के कारण से, सारा व्यवहार हे । 'देहिनाम्‌? पद से बतलाया गया है कि 
देहाध्यासवान्‌ लोगों का भेदबुद्धि में अधिकार है, उनको ही भेदबुद्धि होती है, अहङ्कार के अज्ञानजनित होने में देहाध्यास 
ही प्रयोजक या हेतु होता है, अतः अध्यास का अधिकार रूप से निरूपण उक्त पद्‌ द्वारा किया गया है । अहम्बुद्धि या अहङ्कार 

अन्यथा ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान अज्ञान से होता हे, यदि अज्ञान नहीं तो वास्तव में स्वरूप का भान होते हुए अन्य का 

भान नहीं हो सकता । २६ ॥ 


श्रीमदाचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में “एवं तदुक्तं ज्ञाने नित्यानित्यवस्तुविवेकोपयोगित्वेन' 'निरूप्य स्व- 
सिद्धान्तसिद्ध ज्ञानं कृपयोपदिशति’ इस प्रकार कंस कथित ज्ञान का, नित्य, अनित्य, वस्तुओं के विवेक में उपयुक्त होने से 
निरूपण करके श्रीवसुदेबजी स्वसिद्धान्तसिद्ध ज्ञान का उपदेश कृपावश 'शोकहर्षभयद्वेषलोभमोहमदान्विताः? श्लोक के 
पदों से करते हैं । 

यहाँ कंसोक्ति में जो कहा गया था कि आत्मा स्वयं नहीं मारता हे, यह तो सत्य ही हे, क्योंकि वह स्वतन्त्र नहीं, परन्तु 
किसी की प्रेरणा से प्रेरित वह मारता है, इससे भी उत्तम मुख्य सिद्धान्त यह है कि सर्वत्र प्रविष्ट हुए भगवान्‌ ही मारते हैं, यह 
शास्त्र का सिद्धान्त है । उस सिद्धान्त शास्त्र के ज्ञान होने में जीवों के ६ षड्‌ धर्म बाधक हे । वह शोक-हर्ष भय-द्वेष-लो भ-मोह-मद, 
आदि जीव धर्म भगवान्‌ के एश्वयीदि धर्मों के प्रतिकूल होते हैं। ( १) शोक एश्वर्य के प्रतिकूल है, क्योंकि भगवान्‌ सब कुछ करने 
को, व सब कुछ न होने देने को व सब कुछ बदल देने को समर्थ हैं। भगवान्‌ के किए हुए में कैसे शोक उचित हो सकता है, 
भगवान्‌ के विचार से अन्यथा जो भगवदश जीवों को अपेक्षित होता है, उस अन्यथा अपेक्षित विषय का नाश कोई अन्यतो 
कर नहीं सकता, भगवान्‌ ही उसका नाश करते हैं, परन्तु शोक भगावत्क्रति के ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता हे अतः वह शोक 
भगवदे श्वं से विरुद्ध है । (२ ) हषं तो अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति होने पर होता है, यदि भगवान्‌ के काळस्वरूप वीर्य का ज्ञान 
हो कि अपेक्षित के ळाभाळाभ तो कामाधीन है तो हर्ष नहीं हो सकता, अतः हर्ष भगवद्दीर्य विरुद्ध है । भगवान्‌ में वीय॑ हे, 
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वे सभी विपत्तियों को मिटा सकते हैं, यदि एसा जान लें तव तो किसी से भय की सम्भावना ही नहीं है लेकिन जीव में 
भगवान्‌ के वीयं के विरुद्ध भय है इसलिये समझा जाता हे कि वह भगवान्‌ के वीर्य को नहीं जानता। इस प्रकार श्रीपुरु- 
पोत्तमजी महाराज ने भय को वीर्य के विरुद्ध और द्वेष को यश के विरुद्ध कहा हे । (३) यदि भगवान्‌ के यश का ज्ञान हो 
तो भय नहीं हो सकता, क्यांकि भय किसी के अनुचित व्यवहार से होता है जब भगवद्यश का ज्ञान हो कि भगवान्‌ अनुचित 
नहीं करगे । बह तो उचित ही करते हैं, अन्यथा उनका यश समस्त जगत्‌ में न होता, तब भय कहाँ रह सकता हे । 


हि. (४) द्वेष तथा लोभ भी, भगवान्‌ की श्री का यदि ज्ञान हो जाय तो नहीं हो सकते हैं। द्वेष स्री के कारण होता हे, 
आर लोभ धन के कारण होता है, वह्‌ सञ्जीव धन तो भगवान्‌ के ही हैं, अतः अपने को द्वंघ या लोभ करना उचित नहीं | 
(५) मोह का नाश तो भगवद्धर्म ज्ञान के ज्ञात हो जाने पर तो प्रसिद्ध ही है। (६) मद तो वराग्य के अभाव से होता है, 
सर्वथा ही वेराग्यरहित जन मद्युक्त होता हे । 


अतः शोकादि के उत्पन्न होने से लोग, परस्पर एक को अन्य से मरवाने वाले भी उस भगवान्‌ को नहीं देखते हैं 
अन्यथा यदि देख ले तो एक ही मारने वाला ज्ञात हो जाय । 


) 


जब कि एक ही आत्मतत्त्व हे, तो भगवत्सम्बन्धो शास्त्र में एक का वध्य व अन्य का घातक होना केसे सह्य हो 
सकता हे ? इस शङ्का पर कहा है कि भावेर्भाव'सित्यादि । भाव शब्द भवन्तीतिभावाः' इस निरुक्ति से धर्म का वाचक हे । 
वाधक धर्मा से बाध्य धर्मों को ही हटाया जाता हे, धर्म तो नहीं हटाया जाता हे, क्‍योंकि जो होते हैं वे ही नष्ट भी हाते हैं, 
जेसे एक वस्त्र पर शुक्‍ल, पीत आदि धर्मरूप वणं रङ्ग के द्रब्य के सम्बन्ध से उत्पन्न होते ह व विलीन भी होते हे परन्तु जो 
रङ्ग या धर्म अधिक वळवान्‌ होता है, वह अन्य धर्मो को दवा देता हे, अतः जिसका नाश करने को ही भगवान्‌ जिस भाव में 
निविष्ट होते हें, वह भगवन्निविष्ट भाव उस नाशनीय भाव को दूर कर देता है, अतः आप लोग तो मारण में निमित्तमात्र ही 
है, कत्तो नहीं हे, कहीं पर भी उपालम्भ या स्तुति बुराई या भलाई निमित्त या साधन भो नहीं की जाती, सर्वकती भगवान्‌ के 
न देखने में, कारण तो लोगां का प्रथग्दर्शी होना है, अतः कहा है 'पृथग्दुशः' करण या साधन में सम्बन्ध वाळा कत्तों ही यदि 
उस कारण या साधन से प्रथक्‌ समभा जाता है, अथवा वह साधन कत्ती से प्रथक्‌ समझा जाता है, तो ही अन्य को अन्य 
मारता है, एसी भेदबुद्धि होती है । परन्तु जो सर्वत्र निविष्ट भगवान्‌ को जान लेता है, उसकी एसी बुद्धि नहीं होती हे । अतः 


मेरे पुत्र भी भगवानने ही मरवाये हैं, और तुझे भी उन्हें मरवाना हे, अतः शोक करना उचित नहीं, यह श्रीवसुदेव का 
आशय हे ॥ २७ ॥ 


श्रीमदाचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में एबं मायाकृतं सकार्यं निरूप्योपसंहरति--इस प्रकार माया के किये 
हुए ज्ञापन, व ज्ञापन का कार्य, कंसानुतापादि सब कुछ कह कर 'कंस एवं! प्रसन्नाभ्यां श्लोक से श्रीशुकाचाय महाराज इस 
प्रसङ्क का उपसंहार करते हें । 

इस प्रकार 'प्रसन्नाभ्यां वसुदेव द्वारा स्वसिद्धान्त के कथन से देवकीजी और वसुदेवजी दोनों मुझ पर प्रसन्न हैं 
ओर मुझे करण मानते हैं नाश कत्ती नहीं मानते हैं, ऐसा कंस ने निश्चय किया, एसा लक्षित होता है । 'विशुद्ध परिभाषित: 
बसुदेवक्कत 'महाराज !' इस सम्बोधन, व कंस के कथन के अनुवाद से देवकी वसुदेव का कंस से कथन विशुद्ध भाव से है 
यह लक्षित होता हे, दोनों की प्रसन्नता सूचित हुई, एक वसुदेव का ही वचन कहा है, अतः देवकी प्रसन्न न हुई हो, इस शङ्का के 
निवारणार्थ दोनों का ग्रहण किया है, दोनों की अनुमति प्राप्त कर, वेरशुद्धि न कर वह अपने राजमहल में प्रविष्ट हुआ।। २८ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


देवकी सम्यगनुतप्तस्य भ्रातुर्दौरात्म्यं क्षान्त्वा क्षमां कृत्या रोषं च व्यसजत्‌ तत्याज । वसुदेवश्च क्षमां कृत्वा 
भगवन्मायामाहास्म्यातुसन्धानेन प्रहस्य तं कंसमुवाच । तयोधेयेस्याश्चयं सूचयति-हेति ॥ २५॥ हे महाभागेति सम्बोधनं 
प्रशंसार्थम्‌ । पाठान्तरे महाराज” इति सम्बोधनं मारणस्यादोषज्ञापनार्थम्‌ । यथा त्वं वदसि तदेतदेवमेव तथेव । तदेव स्पष्टयति- 
देहिनामात्माज्ञानप्रभवेव देहादाबहंधीः। यतोऽहंधियः स्वपरेति भिदा भेद्दष्टिमवति ॥ २६ ॥ भेददशेने दोषमाह शोकेति । 
प्रथग्टशः देवाद्यात्माध्यासेन भेददशिनः शोकादिभिरन्विताः युक्ताः सन्तो भावेदे वदेत्यादिभिनिमित्तभूतेभीवं देवदेत्यादिरूपं मिथः 
परस्परं घ्नन्तमपि काळरूपं परमेश्वरं न पश्यन्ति, किन्त्वात्मानमेब तत्र कारणं सन्यन्ते, तेन च नरकादिदुःखमचुभवन्ती- 
स्याशयः। शोके इष्टबिघाते सन्तापः । हर्षः इष्टप्राप्ती मोदः । इष्टविघातकाद्भयं तत्र द्वेषश्च । लोभ इष्टलाभेऽपि तदाधिक्येच्छा । 
सोहः कर्तव्याकर्तव्याननुसन्धानम्‌ । मदो विद्याधनाभिजनादिभिः गर्वः । एते सर्वे दोषा भेददशंनादेव भवन्ति, नान्यथा ॥ २७ ॥ 
प्रसन्नाभ्यां देवकीबसुदेवाभ्यामेवं विशुद्धं निष्कपटं यथा स्यात्तथा प्रतिभाषितोऽनुज्ञातश्च कंसो ग्रहमविशत्‌ ॥ २८ ॥ 


७०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. २५-२८ 


अस्विताथप्रकाशिका 


श्रातुरिति ॥ देवकी सम्यगनुतप्तस्य श्रातुदौरात्म्यं क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोषं च व्यसृजत तस्याज । वसुदेवश्च क्षमां 
कृत्वा ह्‌ स्फुट भगवन्मायामाहात्म्यस्मरणेन प्रहस्य त कसमुवाच । क्षान्तरोषेति पाठे क्षान्तः रोपो यया सा देवकी व्यसूजत्‌ 
शोकमिति शेषः | यद्वा वाचमिति शेषः। “कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः” इतिवक्ष्यमाणत्दात्‌ । अयं च पाटष्टीका- 
कृतामसम्मत इति तोषणी।। २०५ ॥ एवमिति॥ हे महाभाग ! नळ्प्रश्‍लेषाद्‌ दुभाग्येति वास्तवोऽर्थः। यथा तं वदसि तदेतत्‌ 


एवमेव देहिनां देहादावात्मधौः अज्ञानप्रभवा एवं यतः अहंधियः स्यः पर इति भिदा भेददष्टिभंबति । स्तरपरेति सुप्सुपेति समासः 


॥ २६॥ शाकेति॥ प्रथग्टशः भेददशिनो जना शोकहंषीदिभिरन्बिताः सन्तः भावेदें वदेत्यादिभिनिमित्तभूरतेभावं देवदस्यादिरूपं 


मिथः परस्परं घ्नन्तमपि कालरूपं परमेश्वर न पश्यन्ति किंत्वहमेव ह्‌ हन्ता हतो वेत्यादि मन्यन्ते इत्यर्थः || २७ || कंस इति ॥ एवं 
प्रसन्नाभ्यां देवकीवसुदेवाभ्यां विशुद्ध निष्कपट यथा स्यात्तथा। विश्रव्धमित्यपि पाठः। प्रतिभाषितोऽलुज्ञातश्च कंसो 
ग्रहमविशत्‌ ॥ २८ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


भ्रातुरिति । इत्थ, भ्रातुः कसस्य, समनुतप्तस्य सतः, देवको, क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा, रोषं, व्यसृजत्‌ । च तथा बसुदेवः 


चापि, क्षान्त्वा प्रहस्य च, तं कंसं, उवाच ह्‌ स्फुटम्‌ ॥ २५॥ तदेवाह द्वाभ्याम्‌। एवमिति। हे महाभाग, त्वं यथा बदसि, एतत्‌ 


एवं एव, किं मयोक्तं मन्यसे इत्यत्राह । देहिनां, अहंधीः अहं हन्ता एष मया हत इत्येबंरूपा धीः, अज्ञानप्रभवा देहात्मभ्रमजा । 
यद्वा, अहधी्देहात्मधीः अज्ञानप्रभवा आत्मयाथात्म्यानवभासमूला । अहंधियं बिशिनष्टि। यतो यस्या अहंधियः सकाशात्‌ , 
स्वपरेति सिदा शात्रमित्रमननात्मको भेदः, भवति || २६॥। एतदेवोपपाद्यति। शोकेति । प्रथ्‌ आत्मनः सकाशात्‌ प्रथगभूते 
देहे टक आत्माभिसानो येषां तथाभूताः, अत एव, शोकश्च हर्षश्च भयं च द्वेषश्च लोभश्च मोहश्च मदश्च तेरन्विताः जनाः, भावेर- 
चेतनेः खड्गादिभिः, भावमचित्पदार्थ, मिथः परस्परं, घ्नन्तं घातयन्तं, अन्तभीवितण्यर्थोऽत्र हन्तिः | ईश्वर, न पश्यन्ति । किं तु 
स्वपरभेदं पश्यन्तीति भावः । तत्ततकर्मा नुगुण प्रवृत्तस्येश्वरस्येव जन्ममरणादिहेतुस्वान्न केनाप्यपराद्धमिति भावः ॥ २७ ॥ कंस इति । 
विल विश्वासयुक्त यथा तथा, प्रतिभाषितः कंसः, प्रसन्नाभ्यां देवकीवसुदेवाभ्यां, अनुज्ञातः सन्‌, गृहम्‌ अविशत्‌ स्वभवने 
प्राविशत्‌ ॥ २८ ॥। 


श्रीहरिसुरिवि रचित श्रीभक्तिरसाथनम्‌ 


श्रातुरितिः ९०.४.२५. 
यद्यन्तरे निजसुखस्थितिरक्षताऽस्ति तर्हि द्विषत्स्वपि समन्तुषु दुर्जनेषु । 
कुयोदनुग्रहमरोपतयेति नीतिनेपुण्यधीः स॒ तमुवाच विहस्य युक्तम्‌ ॥ १५॥ 
माया-कालनिशाविशालविषयध्वान्तेकविध्वंसकः प्रारव्धादुदितो यदेन्द्रियचरो दीपो विवेकात्मकः । 
रक्ष्योड्सावतियत्नतः सुमतिना दुःसङ्गतिस्परशनात्‌ नेवं चेदचिरादनिष्टजनकः स्यात्त्च कसे स्फुटम्‌॥ १६ ॥ 
असन्मागोत्‌ सद्भिः कथमपि परावर्तितमतिः, विवेक प्राप्तोऽपि क्षणमथ खलः पूर्वचरितम्‌ । 
चरत्येवाऽऽचारं पुनरपि यदम्वावचनतः स्तुवन्‌ कसो योऽसौ पुनरपि पुरेबाकरुणधीः॥ १७ ॥ 
यन्नामाकृतमन्तुमप्यरिजनो गोविप्रभक्तादिसल्लोक निन्दति यच्च पीडयति वा तत्रेकहेतुभेबान्‌ । 
त्रषे ययहमस्मि तत्कथमिति श्रीनाथ नाश्रावि किं मन्त्रो दैत्यनृशंस कंसरचितस्त्वद्ठेरमात्रार्थकः ॥ १८ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


भेया को अधिक पश्चात्ताप युक्त देखकर श्री देवकीजी ने उसके रोष को क्षमा कर दिया और अपने रोष को छोड़ दिया, 
वेसे ही वसुदेवजी एवं अन्य छोगों ने भी किया । आश्चर्य की बात तो यह हे कि पुनः श्री बसुदेवजो कंस राजा से हँसकर 
बोले ॥ २५ ।। अब श्री वसुदेवजी कहते हैं कि हे महाराज कंस, जेसा तुम कहते हो वेसा ही हे क्योंकि प्राणियों को देह आदि में 
अहंबुद्धि अज्ञान से ही होती है ओर उसीसे यह अपना है यह दूसरे का है एसी भेददृष्टि होती है ॥ २६ ॥ श्री वसुदेवजी 
कहते हैं. कि जो लोग शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह एवं मद से युक्त हैं वे परस्पर में अथीत्‌ एक धर्म में प्रविष्ट होकर दूसरे 
धर्म को नष्ट कराते हुए भगवान्‌ को नहीं देखते । कारण यह है कि वे भगवान्‌ में इन्द्रियां का सम्वन्ध नहीं मानते । वे मानते 
हैं कि इन्द्रियवाला जीव ही कत्ती हो सकता हे निरिन्द्रिय भगवान्‌ कती नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ श्री झुकाचार्यंचरण कहते हैं 
कि हे परीक्षित! इस प्रकार अपने सिद्धान्त के कहने से प्रसन्न दिखाई देने वाले बसुदेवजी ने जब बिशुद्ध भाव से कंस को कहा 
तो कंस उनकी अनुमति लेकर अपने महल में चला गया ॥ २८ ॥ 




















स्कं. १० पू. अ. ४ श्छी, २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ७०९ 


क्‌ पर vO ० य 6 ञ्‌ “> ५ 40 03 डे ~ 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कस आहूय सन्त्रिण; | तेभ्य आचष्ट तत्‌ सव यदुक्तं योगनिद्रया ॥ २९ ॥ 
कः ८ Coe iS “we शत्र ~ ल्र ~~ ~ श्र 
आकण्य 'भतृगदितं तमूचुर्देवशत्रवः । देवान्‌ प्रति कृतामर्पा देतेया नातिकोविदाः ॥ ३० ॥ 
*देत्या ऊचुः 
< be Oe ~ ~ रै ८ ३ 13 ~ > Se 
एबं चेत्तहि भोजेन्द्र पुरग्रामत्रजादिषु | अनिदशान्‌ निदशांश्च हनिष्यामोड्य वं शिशून्‌ ॥ ३१ ॥ 
Le जि * 6५ ~ देव [a दि य Lo च बडि ००, का. ९ 
किमुदयसः करिष्यन्ति देवाः समरभीरव। | ।नत्यम्माद्दग्नमनसो ज्याघापंधनुपस्तव ।। ३२ ॥ 
| कर्देसक्षमा 
अन्दय:--तस्यां राज्यां वप्रतीतायां कंसः मंत्रिणः आहूय योगनिद्रया यदू उक्त तत्‌ सर्वम्‌ तेभ्यः आचष्ट ॥ २९ || 
€ © ~ ~ ~> कर न > 
भतृंगदितम्‌ आकण्ये देवान्‌ प्रति कृतामर्षाः न अतिकोविदाः देवशत्रवः देतेयाः तम्‌ ऊचुः ॥ ३०॥ राजेन्द्र एवं चेत्‌ तर्हि 
पुरग्रामत्रजादिघु अनिदशान्‌ 'च निर्देशान्‌ शिशून्‌ वे अद्य हनिष्याम: ॥ ३१॥ नित्यम्‌ तब ज्याघोषेः उद्दिग्नमनसः समरभीरवः 
देवाः उद्यमेः किं करिष्यन्ति ॥ ३२ ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 
नातिकोविदा दृष्टमात्रमतयो न दीघेदर्शनाः ॥ ३० ॥ न निगतानि दश दिनानि येषां तानन्यांश्च ॥ ३१-३२ || 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 

। तेभ्यो मंत्रिभ्यः । यदुक्तम्‌ । 'किं मयाहतया' इत्यादि ॥ २९ | दृष्टमात्रमतयो धमोधर्मविचारहीना: || ३० ॥ राजेंद्रेति । 
इ द्रतुल्यस्य सर्वे राजानोऽरचंका एव न कोप्युयतो भविष्यति। 'भोजद्र' इति पाठे । यादवाः सर्व त्वत्तो भीता एव तेष्वपि न 
कोपि वारयितुं समर्थ इति भावः। आदिपदेन खेटखबटादयो ज्ञेयाः ॥ ३१॥ ज्याघोषेगुंण शब्देः ॥ ३२ ॥ 

श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 
तउज्ञानमपि भगवद्विमुखानां तेषां हृदि सुस्थिरं न स्यादिति दर्शयन्‌ कंसस्य स्वोक्तज्ञानविरुद्धव्यवहारमाह्‌, तस्यामि- 
त्यादिना, यावत्समाप्ति | मन्त्रिणः प्रळम्बकेशिचाणूरादोन्‌॥ २९ ॥ स्वभावत एव देवानां शत्रवः पुनः कृतामषोः सन्तः ॥ ३० ॥ 
हे राजेन्द्रेति सम्चोघनमिन्द्रस्पद्धया भोजेन्द्रेति पाठोऽपि तथंव वे एव अद्येव ॥ ३१॥ ननु, तर्हि देवा युद्धार्थमुद्यमं करिष्यन्ति 
तत्राहुः--किमिति । ज्याघोषेः पूर्व युद्ध कृतेः सदा लीलायामपि बा ॥ ३२ ॥ 
श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता व्ृहदवष्णवतोषिणी 
तत्तजूज्ञानमपि दुष्टानां तेषां हृदि सु थिरं न स्यादिति दशंयन्‌ कंसस्य स्वोक्तन्नानविरुद्धव्यवहारमाह तस्यामित्यादिना 
यावत्‌ समाप्ति मन्त्रिणः प्रळम्बकेशिचाणुरादीन्‌ ॥ २९।। स्वभावत एव देवानां शत्रवः पुनः कृतक्रोधाः सन्तः॥ ३० ॥ हे 

० 2 ०” ~ . ७ (~ NN Ne ~ ~ € ~ 
राजेन्द्रेति त्वया निञ्जिताः सर्वे राजानो5प्यस्माक साहाय्यं करिष्यन्तीति भावः | भोजेन्द्रेति पाठेऽपि तथेवाथः, श्लेषेण भवान्‌ 
[a ० 65 ने देव युद्ध ~ ¢ त्र [aS ~ a 
बिषयभोगं कुर्वन्‌ निश्चिन्तस्तिष्ठखिति, वे एव, अद्येव ॥ ३१।। ननु तहिं द्वार्थमुद्योगः कायः ? तत्राहुः-किमिति; ज्याघोषः 
पूर्व युद्धे कृतेरघुना वा लीलयान्यार्थ क्रियमाणेरपि नित्यमुद्विरनमनसः पलायनपरा विसुखतया धावन्त इत्यश्रः ॥ ३२ ॥ 

श्रीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षौयम्‌ 
अनिदेशान्‌ दशाहाऽनतीतान्‌॥ ३१-४१ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
अथ प्रभाते मन्त्रिणः आहूय कंसस्तेभ्यो मन्त्रिभ्यः योगमायोक्तमाह ।। २९ ॥ ततः क सोक्तमाकण्य ते देवानां शात्रवः 
हि ~ त 6 ° ° र्‌ 
देतेयाः मन्त्रिण; देवान्‌ प्रत्युद्दिश्य छृतो5मर्षो यैस्तथाभूता नातिकोबिदाः कायोकायविवेकरहितास्त कसमूचुः ॥ ३० ॥ तदेवाह-- 
एवमित्यादिनैवंदुर्मन्त्रिभिरित्यतः प्राक्तनेन । एवं चेत्‌ माययेवमुक्त चेत्तहिं हे भोजेन्द्र | पुरादिष्वनिद्शाननतिक्रान्तदशदिना- 
न्रिर्दशांश्व शिशु: : एवं चेत्स वो देवाः कि मेः प्रयत्ने; करिष्यन्ति न किञ्चिदपि, किञ्, ते 
दशा नद्य हनिष्यामः ॥ ३१॥ एव त्समरभीर वाः 1कमस्माजुद्यममः प्रयत्नः कारष्यान्त न 1कश्चदाप, > 
तव धनुषो ज्याघोपेरेव नित्यमुद्विग्नं भीतं मनो येषां तथाभूताः ॥ २२ ॥ 
श्रीसद्विजयध्वजतीथकुता पदरत्नावली 
९ ९ ण्जे ते ति न नि व्यर्थ ० नि > तिक्र [न्तद २ 
अनिदेशान्‌ अनिगतानि दशाहानियेस्ते तथा तानतिक्रान्तदशाहानित्यथेः । निद्‌शानातक्रान्तदशाहान्‌ ॥ ३१-२२ ॥ 


१. मर्तुगदित-श्रीघर« वंशी. शुक. गिरि. ; मत्त गदितं-मक्त- । २. मन्यप्रत्यां देत्या ऊचुः पाठो न हश्यते । 


७०२. र श्रीमद्भा गवर्तम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो . २९-३२ 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रव तिकृता साराथर्दाशनी 


नातिकोविदाः न कोविदा इत्यर्थः। अतीत्यनधिकारार्थम्‌ ॥ ३० ॥ अनिर्दशान्‌ दशदिनेभ्यो न निगतान्‌ 

निर्यतांश्च ॥ ३१-३२ ॥ न 
श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदोप: 

राज्यां विशेषत आसुरो भावः स्वकायं प्रतिवद्धते तं भावमधिगम्य तस्यां व्यतीतायां प्रभाते योगनिद्रया यदुक्त शत्र- 
जन्मादिक तत्तस्य सव प्रतिकार तेभ्य आचष्ट इत्यन्वयः ॥ २५॥ प्रथमतस्तु देवशत्रवः पुनश्च भतुर्गदितमाकर्ण्य देवान्‌ प्रति 
कृतामषो जाताः तथाभूताः तं भतोरमूखुः । ननु, बहूनामेकस्मिन्‌ कार्य प्रायो मतिः झुभैवोत्पद्यतेऽतः झुभमेच किञ्छिदुःक्तवन्तः 
किन्नेत्याह्‌-नातिकोविदा इति । आत्मविनाशायैब दुमन्त्र प्रत्युक्तवन्त इति भावः ॥ ३०॥ यत्र कचन तव शत्रजीतस्तर्हि देशतः 
काळतश्च तन्निश्वयाभावास्सर्वत्र पुरादिषु न निगतानि दशाहानि येषां तान्‌ निदशांश्च स्वकुलेतरान्‌ सर्वज्ञातिपूरपन्नान्‌ सामान्यतः 
शिशून्‌ हनिष्यामः मारयिष्यामः॥ ३१ ॥ तमप्यनर्थे प्रवतयितुं प्रोत्साहयन्ति--किमिति चतुर्भिः ॥ ३२ ॥ 


श्रीबलदेव विद्या भुषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


नातिकोविदा मन्त्रेष्ककुशछाः अतीत्यनधिकार्थः ॥ ३० ॥ अनिद्देशान्‌ दशदिवसेभ्यो न निर्गतान्निर्गतांश्च ॥ ३१॥ 
ननु देवेः कृतोऽयं मद्वधोद्यमस्तध्य कः प्रतीकारस्तत्राह किमुयमेरिति ॥ ३२ ॥ 


श्रीसत्यघमं कृता श्री भागवतटिप्पणी 

इतो गत उत्तरत्र चकार किं कंस इत्यतः शंसति ।। तस्यामित्यादिना। योगनिद्रया भगवद्भगिन्या यदुक्तं तत्सवं मन्त्रिभ्योऽ- 
सात्येभ्य आचष्ट ॥ २९ ॥ भतुगंदितं वचन देवसत्रवः प्रागारभ्य देवान्प्रति कृतामषी नातिकोबिदा इति न समासोऽत्यकोबिदा इति 
तदर्थः । तं कसं प्रत्यूचुः ॥३०॥। अनिदशान्निगंता द्शाभ्योऽह्दोभ्य इति निदंशास्तेनेत्यनिदंशाः । सङख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यत इति 
वार्तिकाद्टच । तानेवं निद शाननतिक्रान्तदशाहानतिक्रान्तद्‌ शाहांम्च त्यर्थः । मृत्युरन्यत्र जात इति मायोक्तस्त्र्यादिसन्देहा वस्क्रन्द नाद्वा- 
ळकानित्युक्तिरिति ज्ञेयम्‌ ॥ ३१ ॥ सवोन्सुपवौीण आशङक्य तदसामर्थ्यं स्फोरयित्वा सव॑ सहाधिपं स्वस्वामिनं प्रोत्साहयन्ति ॥ 
किमिति | समरभीरवोऽमरा उद्यमेः स्वकृतैः किं करिष्यन्ति । धनुपो ञ्याघोषेमौर्वीरवरू्विग्नं मनो येषां ते तथा येषां समरे भीरवो 
भयध्वनिस्ते किं करिष्यन्तीति वा ॥ ३२॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं मायाकार्य भगवत्प्रेरणया कृत निरूपय स्वतन्त्रतया तत्कृतं निरूपयितुमाह तस्यामिति यावदध्यायपरिसमाप्ति, यदीदं न 
कुयोदवध्य एव स्यात्‌, त्च देवानामनिष्टमिति देवतामाया तस्का्यं कृतवती, असुराणां बा भगवद्रूपा तेषां मुक्त्यथ तान्‌ स्वधर्म- 
निष्ठान्‌ कृत्वा सर्वशास्त्रविरोधिमोक्षं सम्पादयतीति तथाकथा, राजधमो हि अनुल्लडःघनीया यथा पूर्वमविचारेण कृतं तदन्यथा 
_ जातमतः परं विचारेण कर्तव्यमिति विचार्यं मन्त्रिण आहूय विचारार्थ पूर्ववृत्तान्तमुक्तवानित्याह तस्यामिति, ज्ञानस्य जातत्वात्‌ 

कायस्य चिळम्बसहिष्णुत्वाच्च तध्यां रात्र्यां व्यतीतायामित्युक्तं, मन्त्रिणोपि तामसस्य तामसा एवेति तन्नाम्ना ज्ञापितं, देवक्यादो 
विनयो यः कृतः स तु नोक्तः, योगनिद्रया यदुक्तं तत्सरवंमाचष्ट यथा कसो विवेकरह्वितस्तथा तन्मन्त्रिणोषि ॥ २९ || 

तेषां दौरात्म्यमाहाकण्यें ति, भतु : कंसस्य गदितमाकण्यं श्रत्वा विचार्यं च तं प्रत्यूचुः, एतेषां कंसरक्षायां न कापि बुद्धिः 

किन्तु देवद्वेषकरणेवसरो जात इति हृष्टा इत्याह देवशत्रव इति । ३० ॥ 

प्रथमतः स्वबुद्ध्या निश्चितं प्रतीकारमाहुरेवञ्चदिति, यदि कचिद्‌ बाळक एव जातः स तु मासमध्ये जातो भविष्यतीत्य- 
निञ्चयेपि सबीनेब बालकान्‌ मारयिष्यासः, ते बाळकाः पुरस्था ्रामस्था व्रजस्था वा भवन्तु, तरतमभावनिरूपणाथं त्रयाणां ग्रहणं, 
अस्माकं ठु न बिलम्बः, तदाहाद्येति, राजेन्द्रेतिसम्बोधनमाज्ञापनार्थ, न निगतानि दशाहानि येषां तेनिर्दशा अतिबालका 
निर्द्शारत्वतिक्रान्तदशाहाः उभयानपि विशेषाकारेण सर्व एव वयं हनिष्यामः, अत्र सन्देहो नास्तीति बेशब्दः, देत्यशृहेष्वपि 
स्वसम्बन्धिष्वपि जाता हन्तव्या इति, राज्ञा चेद्‌ भगिनीपुत्रा मारिता अन्यैरपि स्वकीया अपि मारणीया इति तेज्ञात, 
अन्यथा प्रभुन वदेदिति ॥ ३१ ॥। 

एवं स्वक्कत्यमुक्त्वा तस्या भयाभावाथ तं प्रोत्साहयन्ति किमुद्यमे रितिषड्भिः, तथा भगवतः षड गुणास्तथा तब षड्‌ गुणाः, 

सामथ्यं च जयश्च'व दीनत्बं च दया यथा । शात्रणामल्पता चेव राजनीतिस्तथेव च || १॥ 

यदि बाळका हन्यन्तेन्यसुपायं करिष्यन्ति देवा इत्याशङ्क्याहुः फिमुद्यमे रिति, उद्यममात्रं तेषां न तु क्रियासामथ्य, यतः 

समरे भीरवः, सङ्ग्रामं दृष्टबंव बिभ्यति, तथा भये तेषां निमित्तमाह, नित्यमुद्विनमनस इति, अयं हि द्ग्विजये सवोनेव मारि- 


त. ५ ६) अती. st Bg GR So HD 
हि ॥ 
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तवान्‌, इन्द्रोपि भीतः पलायितः, ब्रह्मादयोपि लीनाः, धृत्वा च देवान्‌ यातनां प्रापयति, अतो यद्यन्यार्थमपि धनुष्टङ्कारं कुय्रोत्‌ तथापि 
देवा उद्विग्नमनसो भवन्तीति नित्यमुद्विग्नमनसः, तवेति सम्मत्यर्थ निरूपितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रका शः । 


तस्यामित्यत्र तस्याः स्वतन्त्रतया कार्यकरणस्य किं प्रयोजनमित्याकाङक्षायामाहुयदीत्यादि, ज्ञानस्यति, स्वशत्रुत्पत्ति- 
ज्ञानस्य || २९ ॥ एवं चेदित्यत्रान्येरपोति, त्वदी येरितिशोषः, अन्यथेत्यादि, भगिनीपुत्रमारणाभावे प्रभु राजा न वदेत्‌, आज्ञामिति- 
शेषः, अयमर्थः, स्वयं चेद्‌ भगिनीपुत्रमारणं न कृतं न स्यात्‌ तदा स्वकीया अशेषां मदुरक्ति न मंस्यन्त इति प्रभुरपि न वदेत्‌ , 
अधर्मरूपत्वादेवमाज्ञायाः, स्वयं तथाकरणे तु यथा राजा तथा प्रजे'तिन्यायादाज्ञादाने निःशाङ्कता स्यादिति तथा ॥ ३१ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजक्ृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तस्थामित्यत्र नन्वसुरा बहवस्तेषां सर्वेषामेकमत्येन दोरात्म्यरूपस्वधर्म निष्ठता कथमित्यत आहू राजधर्मा होति, राजा 
यान्‌ धमोनास्थितस्ते धमाः सर्वषामनुल्लझघनीया भवन्त्यतः कंसस्य दुरात्मत्वात्‌ सर्वेपि दुरात्मान इत्यर्थः ॥ २५॥ आकण्येत्यत्र 
नातिक्कोविदा इत्यस्यार्थो यथा कंस इत्यादिनाभास उक्तः, तृतीयचरणस्यार्थो देवद्वेषकरण इत्यनेनानूदितः || ३० ॥ 
।। इति श्रीचतुर्थाध्य्रायलेखः ।। 


बुभु त्सुबोधिका 


तस्यामित्यत्र भगवत््रेरणयेति 'गच्छ देवि ब्रज भद्र? इत्यत्र लोटा भगवस्परणा प्रतीयते तया । स्वतन्त्रतयेति भगवत्प्ररणां 
बिनापि स्वातन्त्र्येण । ननु तस्याः स्वतन्त्रतया कार्यकरणस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायामाहुः यदीति। अवध्य एवेति कंसोऽवध्य 
एव । मृत्यो निरभिमानत्वात्‌। एवकारोऽक्लिष्टकर्मत्वाद्‌ भगवतः। एवं च मायाया अस्वतन्त्रीत्वेपि भगवदिच्छया स्वातन्त्र्यमुक्त 
तत्तत्पुराणसिद्धम्‌ । देवं देवता मायेति तिस्रः योगमायापदेन मूले व्यावर्त्यन्त इत्याहुः न च देवानामिति। अनिष्टमितीति इति हेतोः 
देवं माया न तत्कार्य क्षतवत्‌ किन्तु देवतामायेत्यादिः । “न चे?व्यन्वेति । सर्वशास्त्रति अन्धं तमः। सम्पादयतति “न चेःत्यत्राप्य- 
न्वेति । तथा कथेति योरामायात्वेन योगमायाकथनम्‌। राजधमौ इति कनिष्ठत्वेन राजधमीदरः सूचितः । पूर्वमिति देवक्युद्वा हे । 
कृतमिति देवकीहूननकम्‌ । अन्यथेति शत्रहननं न जातं प्रत्युतास्मद्धननक प्राप्तमिस्यन्यथा । प्रेति भगवच्छ क्तियोगमायोक्तम्‌ । 
ज्ञानस्येति आत्मज्ञानस्य स्वशत्रस्पत्तिज्ञानस्येति वार्थः। कार्यस्येति यत्र कुत्र जातहननस्य । विळम्बसहिऽणुत्वादिति पाठः । 
विलम्बासहिष्णुत्वादित्यपि पाठः। तन्नाम्नेति कंसपद्स्य पुनरुपादानप्रयोजनम्‌। स तु नोक्त इति 'यदुक्त योगमायये'त्यस्य 
कर्मतया'चष्टे'त्यत्रान्ययादिति भावः । योगनिद्रापि योगमाया नाम तदाहुः योगनिद्रयेति। आचष्ट्रति चक्षिडः व्यक्तवाचि । 
अदादिः आ० सेट । लङ || २९ || 


आकण्य भत्रित्यत्र तेषामिति 'यथे'त्यादिनोक्तानां नातिकोविदानां देतेयानाम्‌ । अतिकोविदास्तु 'विवेकस्तु हरिः सव 
निजेच्छातः करिष्यती'त्याचार्योक्तविवेकवन्तः । देवद्वेषेस्यादिना 'देवान्‌ प्रति कृतामषी' इत्यस्यार्थस्यानुवादः । अतः सुबोधिन्या- 
मुत्तराध न व्याख्यातम्‌ ।। ३० ॥ 


एवं चेदित्यत्र भविष्यतीति इतिनिश्चयसमाप्ती । तरतमेति प पालनपूरणयोः। पचाद्यचि गुणः। पालयति विष्णुः 
सात्तिवक इति पुरस्थाः सात्तिवकाः। पुर अग्रगतौ वा । तु० प० से०। म्रामस्थास्तामसाः। ग्रस अदने । ग्रसेरा चेति मन्‌ आत्वम्‌ । 
त्रजस्था राजसाः त्रजतीति ब्रज इति कर्मप्रधानत्वात्‌। अतिक्रान्तेति अतिक्रान्तानि दशाहानि यरिति विग्रः। समासान्तः । 
विशेषाकारेण स्त्रीपु विशेषाका रेणेत्यर्थ: । दैत्यग्र हेष्विति उम्रम्रहेषु देत्यसम्बन्धिष्वपि | हन्तव्या इति निश्चयाकारः । अन्येरपीति 
त्वदीयेरिति ज्ञेयम्‌ । न वदेदिति यदुक्तं योगमायया तन्न वदेन्‌ मन्त्रिभ्य इत्यर्थः ।॥ २१ ॥ 

किुद्यमै रित्यत्र स्वकृत्यमिति दैत्यक्ृत्यम्‌ । तस्येति कंसस्य । तं कंसम्‌ । तवेति भयात्‌ प्राप्तजीवन्मुक्तिकस्य । सामथ्यं 
चेति राज्ञो जीवन्मुक्तस्येश्वयीदिषड्गुणा अनाविष्टस्येते। दीनत्वं यद्यपि तृतीयश्लोके भीतेष तथापि “यथा राजा तथा प्रजे'ति- 
वाक्यात्‌ कसे राज्ञि कारिकोक्त सामथ्यंमुक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीमातुपितृतोषिणी-श्रीसुबो धिनोजी- 
आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि “एवं सायाकार्यं भगवत्प्ररणया निरूप्य स्वतंत्रतया निरूपयितु- 


माह तस्पाभिति यावदध्यायपरिसमाप्ति’ इस प्रकार भगवत्म्रेरणा से किया गया माया का कार्य बतलाया, अब स्वतन्त्र रूप से 
हा ही € ३१५७ 
मायाकृत कार्य का कथन 'तस्यां रात्र्यां २९ श्छोक से लेकर ४८ श्लोक पयन्त अध्याय समाप्ति तक करते हें । 
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यदि माया स्वतन्त्रता से कार्य न करती, तो कंस का बध नहीं होता बह अवध्य ही रहता, वह देवताओं को अभीष्ट 
नहीं था । अतः माया भी देवता है, उसने देवताओं की अभीष्ट सिद्धि के लिये स्वतन्त्र रूप से कार्य किया । अथवा माया 
असुरों को भगवद्रूप है, असुर माया के उपासक होते हैं, अतः माया ने असुरों की असुरोचित अन्धं तमः प्रवेश रूप मुक्ति 
करने को उन्हें असुर धम निष्ठ करके सर्वशास्न बिरोधि असुर मोक्ष किया है, अतः उस प्रकार की कथा कही है । 
राजा के धर्मों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, मन्त्रियाँ से परामर्श राजधर्म है, पूर्व में तो कंस ने बिना ही कुछ 
विचार के कर डाला चहू अन्याय ही हुआ, अत्र आगे विचारपूर्वक करना उचित है, यह सोचकर मन्त्रियों को बुलाकर विचारार्थ 
पूर्व वृत्तान्त उनसे कहा । 
शत्रु के उत्पन्न होने का ज्ञान हो चुका था, जो कार्य करना है वह कुछ विल्म्ब की अपेक्षा भी रखता है, अतः कहा 
है कि “तस्यां रात्यां व्यतीतायां? उस रात्रि के बीत जाने पर मंत्रियों को चुळवाया, उस तामस पुष्ट कंस के मन्त्री भी कंस जसे 
तामस ही थे, यह्‌ कंस नाम से सूचित किया है । कंस ने देवकी आदि के बिषय में जो विनय किया था, बह तो कुछ नहीं कहा, 
योगनिद्रा ने जो कहा वो सब उसने कह दिया, जैसे कंस स्वयं विवेकहीन था बैसे ही उसके मंत्री भी विवेकशून्य ही थे ॥२९॥ 
आचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि 'तेषां दौरात्म्यंसाह? उन संत्रियां को दुष्टता 'आकण्य 
भतृ गदितं? श्लोक से कही गई है कि राजा कंस के वह मन्त्री अपने भक्ती कस का वचन सुनकर व समझकर, उस कंस से 
बोले, इन लोगो की मति कंस की रक्षा के निसित्त थोड़ी भी नहीं है, किन्तु देवताओं से द्वेष करने का अवसर मिल गया | 
हृषित हो गये, इस कारण कहा है कि देवशत्रवः वे तो देवताओं के शत्रु थे ॥ ३०॥ 
श्रीमदाचार्यंचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि “प्रथमतः स्वबुद्ध्या निश्चितं प्रतीकारमाह” पूर्व हो वह 
मन्त्री लोग अपनी बुद्धि से निश्चित किये हुए प्रतीकार को 'एवश्चत्तहि राजेन्द्र! श्लोक में कहने छगे--अये राजेन्द्र कंस यदि 
कहीं पर बालक ही हुआ, बह तो एक महीने के अन्दर हुआ होगा, अतः स्थान के निश्चय के अभाव में हम सब ही बालकों को 
मार द्रो। ते बालका: पुरस्था ग्रामस्था ब्रजस्या-वा भवन्तु' बहू वाळक नगरस्थ हो या ग्रामस्थ हो या घोष आदि में स्थित 
हों, स्थानों को छोटा बड़ा बतलाने को 'पुरग्रामत्रजादिषु' पद्‌ में पुर-प्राम ब्रज इन तीनों का अहण हुआ हे, हमको तो कुछ 
भी विलम्त नहीं । “-द्य' आज ही मार देंगे । 'राजेन्द्र' सम्वोधन कंस की आज्ञा प्राप्त करने को हे। जिन बच्चों के दश दिन 
नहीं निकले उन बहुत ही छोटे, व उससे बड़े दश दिन से ऊपर वालों को दोनों प्रकार के बच्चों को विशेष आकार द्वारा सब ही 
हम मार डालेंगे | “वे शब्द से सूचित करते हैं कि इसमें संदेह नहीं, देत्यों के घर भो अपने सम्बन्धियां में भी जो उत्पन्न हुए 
हों वह सव मार देना चाहिये । उन मन्त्रियाँ ने यह समभा हे कि जब राजा ने बहिन के वच्चे मार दिये तो अन्य हम लोगों 
को भी अपने सम्बन्धि बच्चों का मारना उचित हे, अन्यथा भगिनी पुत्रों के न मारने पर राजा इस प्रकार की अधार्मिक 
आज्ञा को नहीं कहता ।। ३९ ।। 
आचायंचरण इस श्लोक के अवतरण में आज्ञा करते हैं कि 'एगां स्वकृत्यमुक्त्वा तस्य भयाभावार्थ तं प्रोत्साहयन्ति 
किमुद्यमरिति षड भिः, यथा भगवतः षड्गुणः तथा तः षड गुण: सामथ्यं च जयञ्चेव दीनत्गं च दया तया । शत्रणासल्पता 
चेव राजनीतिस्तथंद च || १॥ यदि बालकाः हुन्थन्तेऽन्यमुपाय करिष्यन्ति देवा इध्याशंबयाहुः? - इस प्रकार वह्‌ मन्त्री लोग 
अपने कायं को बतलाकर उस कंस के भय निवारणार्थ “किमुद्यमे:! इत्यादि ६ पड श्लोकों से उसे प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ 
पड़ श्लोक संख्या का तात्पर्य यह है कि जेसे भगवान्‌ के एश्वयौदि पड गुण है, बेसे तेरे भी षड गुण हे। इन ६ श्लोकों से 
प्रतिपाद्य अर्थो का संग्रह्‌ सामर्थ्यश्च? इत्यादि एक कारिका में किया है, प्रथम श्लोक से कंस का सामर्थ्य, द्वितीय श्लोक से 
कंस का जय कहा है, तृतीय श्लोक देवताओं की दीनता, चतुर्थ श्छोक से कंस की दया, पञ्चम श्लोक से शत्रुओं की न्यूनता 
कही गई है । ब पष्ठ श्छोक से राजनीति का कथन हुआ है । यदि बाळक मारे जाते हैं तो देवता कुछ अन्य उपाय करगे, इस 
आशङ्का पर “किमुद्यमैः? श्छोक कहा है कि उन देवताओं का तो केवळ उद्यम ही उद्यम हे, वह कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 
उनका प्रयत्न में क्रिया में साम्य नहीं ओर वह समर में भीरू हैं, सङ्ग्राम देखकर ही डर जाते हैं, उनके डरने में कारण 
यह हे. ह वह नित्य ही उद्विग्न मन रहते हें। कस ने दिग्विजय में सबको मारा था, इन्द्र भी डर गया था वह भाग गया, 
ब्रह्मा आदि भी छिप गये, कंस देवताओं को पकड़कर, उनको तीव्र वेदना पहुंचाता रहता है । 'तव? शब्द के प्रयोग से कस की 
सम्मति सूचित की है, क्रि यह सब तुम जानते ही हो, यदि अन्य शत्रुओं के लिये भी आप धनुष को टंकराते हैँ तो भा 
देवता घबड़ा जाते हैं । ३२ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
जातमपि विवेकज्ञानं भगवद्विमुखानां हृदि सुस्थिरं न भबति’ इति प्रदशयन्नाह-तश्यामिति। पूर्वमबिचारेण स्वत एव 
नाळहननादिकं यत्‌ क्रतं तत्‌ सर्वमन्यथा जातम्‌ , अतोऽतः परं यत्कर्तव्यं तद्विचारेण कर्तव्यमिति विचारार्थं मन्त्रिण आहूय 
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यद्योगनिद्रया यद्न्यत्र शात्रजन्मादिकमुक्त तत्‌ सब तेभ्यः कंस आचष्ट कथितवानित्यन्वयः ॥ २९ ॥ भर्तुः कंसस्य गदितं 
वच “स र्क C a ७ ० ० > No 
नमार्कण्य देतेयास्तं कंसं प्रत्यूचुरिस्यन्यः । “भरावदवतारस्य देवपक्षपातित्वात्‌ तच्छुवरेन तपा देवान. प्रत्यमप एव जात 
इत्याह्‌--देवानिति । तत्र हेतुमाह- देवशत्रच इति। 'नन्नु यदि भगवानेव देवपक्षपाती, तदा तेपामुपायविचा रेडपि कि स्यात 
ट्र छा के च , ९ दि ~ 2 लन र्थ (ट* ९ 
इत्याशङ्कयाह्‌ -नातिक्रोविदा इति । केवलं शुष्कतकनिष्ठा, न परमाथविचारे निपुणा इत्यथ; ॥ २० ॥ तदुक्तिमेव दशयति-एवमिति 
त्रयोदशमिः । आज्ञामात्रं खव्रा कर्तव्यमिति सूचयन्तः सम्बोधयन्ति-भाजन्द्रति। एव योगनिद्रयाक्तै चेत्तहि पुरग्रामादिपु 
च ८. अ ह. ९ ९ ९ ० >> वि > पा उत्यन्त 
तमानान्‌ अनिदेशान्‌ अनिर्गतरशदिनान्निदंशान्‌ निर्गतद्शादिनांश्च शिशून्‌ अद्य वे अविळम्वेनेव हनिष्याम इत्यन्वयः । तथाच 
यदि कचिञ्जातोऽस्ति तदा वालेष्वेच भविष्यति । एवं च कुत्र क इति निश्चयाभावेऽपि बालेषु सर्वेषु हतेपु सत्सु सोऽपि हत एव 
स्यादिति भावः || ३१ ॥ नन्वेवं बालबधे आरन्धे क्रुद्धा देवा अपि युद्धाद्युधमान्‌ करिष्यन्तीत्याशङ्कयाहु; - किमिति । देवा उद्यमेः कि 
करिष्यन्ति ? तत्र हेतुमाहुः--समरभीरव इति । तत्रापि हेतुमाहुः- तव धनुषो ज्याघो पेनित्यमुद्ठिग्नं भीतं मनो येषां ते ॥ ३२ ॥ 
अन्विताथप्रकाशिका 
तस्यामिति । तस्यां राच्यां व्यतीतायां सत्यां कंसः मन्त्रिण आहूय यद्योगनिद्रयाऽन्यत्र शत्रजन्मादिकमुक्त तत्सव तेभ्य 
ऱ्च श् 04 ~ ७ ha ~ >». से 
आचष्ट कथितत्रान्‌ ॥ २९ || आकर्ण्यंति । देवानां शत्रवः अत एव देवान्‌ प्रति कृतो5मर्षा यैस्ते नातिकोविदाः विचारे नपुण्यरहिता 
दृष्टमात्रमतयः दैतेयाः भत्ता: कंसस्य गदितं वचनमाकर्ण्य तं कंसं प्रत्यूचुः ॥ ३० ॥ एवं चेदिति। हे भोजेन्द्र ! राजेन्द्रेत्यपि पाठः | 
ड ब व ९ ९ Le ट्र a 
एवं योगनिद्रयोक्त चेत्तर्हि पुरग्रामादिषु वत्तमानान्‌ अनिर्दशान्‌ अनिगंतदशदिनान्‌ निदशान्‌ निगतदशदिनांश्च शिशुन्‌ अद्य वे 
अविलम्वेनेव हनिष्यामः । एवं च बालेषु सर्वषु हतेषु सत्सु सोऽपि हृत एव स्यादिति भावः ॥ ३१॥ किमुद्यमेरिति। समरे भीरवः 
अत एव तव धनुषो ज्यावो पेनिस्यमुद्विग्न भीतं मनो येषां ते देवाः उद्यमेः कि करिष्यन्ति ॥ ३२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचार्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनो | 
तस्य़ामिति । तस्यां रात्यां व्यतीतायां सस्यां, कंसः मन्त्रिगः आहूय, तेभ्यः यत्‌ योगनिद्रया उक्त, तत्‌ सर्वम्‌ , आचष्ट 
wey (5 ० ९ ~~ ~ = ~ न्त्र ~ _ ~ 
आह ॥ २९ || आकर्ण्येति । भत्तगदितं स्वभत्त्री कंसेनोक्तम्‌, आकर्ण्य, ते देवशत्रवः, देतेया मन्त्रिणो देत्याः, देवान्‌ प्रति, 
देवा ठुदिश्येत्यर्थः । कृतोऽमर्पो येस्तथाभूताः, नाऽतिक्रोबिदाः कार्योक्रायविवेकरहिताः सन्तः, तं कसम, उचुः ॥ २८ ॥ तदेवाह 
त्रयोदशभिः । एवं चेरिति । हे भोजेन्द्र, एवं चेत्‌ माययेत्रं कथितं चेत्‌, तर्हि, पुराणि च ग्रामाश्च त्रजाश्व ते आद्यो येषां तेषु, 
€ ० हश ८ ५ लान १ S| a ७ 
अनिदशान्‌ अनतिक्रान्तदशदिनान्‌ , निर्दशानतिक्रान्तदशाहांश्वापि, शिशून्‌, अद्य घे, हनिष्यामः ॥ २१ ॥ नन्वेवं कृते देवकार्ये- 
~ ° ०० ~ ~ व्‌ सं मे >, वि 
विघातात्तेऽस्मान्‌ हनिष्यन्तीत्याशाङ्कां निराकुर्वन्त आहुः : किमुद्यमैरिति । हे राजन्‌, समरभीरवः देवाः, उद्यमेः प्रयत्न: अस्मान्‌ कि 
करिष्यन्ति न किंचिदपि कर्ता समर्थीः। कि च तब, घनुपः, ज्याघोषेः एव, नित्यम्‌ उद्दिग्नं भीतं मनो येपां तथाभूताः, वत्तन्ते ॥३२॥ 
कृष्णप्रिया 
शुकमुनिने कहा महाराज ! उस रात्रि के बीत जाने पर कंस ने मन्त्रियां को बुलाया ओर जो योगमाया ने कढा था 
वह सव वृत्तान्त कंस ने उनको सुनाया ॥ २९ ॥ अपने स्वामी के वचनां को सुनकर देवताआ क शत्रु तथा दवताआ पर क्रोध 
करने वाले वे देत्य जो पूर्णतया नीति में कुशल नहीं थे कंस से बोले ॥ ३० ॥ देत्यां ने कहा कि हे राजाओं के स्वामी कस । 
आज ही हम शहरों में, छोटे गांवों में, ब्रज आदि में जन्म लिए हुए बालकों को जो दश दिन के भीतर के हं अथवा जो दश 
७५ ७७९७ ~ A As ~ ~ *.. ५ क ~ ` ०3 २५७ ~ 
दिन के ऊपर के हैं मारंगे || ३१॥ दैत्यों ने कहा राजन्‌ देवताओं के केवल उद्योग से क्या हो सकता हे । युद्ध में डरन से वे 
८० ~ * ~, ~ ha > उ तरले = कम 
क्रिया तो कर ही नहीं सकते । उन्हें भय होने में कारण यह है कि तुम्हारे धनुष के टङ्कार से वे उद्विग्न रहते हूँ ॥ ३९ ॥ 
~ "3 ९ ८० ८ ८०. sa 
अस्यतस्ते शारत्रातहन्यमानाः समन्ततः । जिजाविपय उत्सुज्य पलायनपरा ययुः ॥ ३२ ॥ 
NEN (३ ~ चा ~ ८० Le तां > वा Cre 
केचित्‌ प्राञ्जलयो 'भीता न्यस्तशस्रा दिवोकसः । 'मुक्तकच्छशिखा: केचिद्‌ भीताःस्म इति वादिनः ॥ ३४ ॥ 
न त्वं विस्मृतशस्रास्रान्‌ विरथान्‌ भयसन्नतान्‌ । हंस्यन्यासक्तावस्ुखान्‌ भग्नचापानयुष्यतः ॥ २५ ॥ 
/ शूर विबुधे ७ “२ वया थ ने हाजु x CN व्‌ भोक 
किं क्षेप्रशूर विवुधरसंयुगविकत्थने! । रहोजुपा कि द्वारंणा शम्भुना वा वनाकसा ॥ २६ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय:--अस्यतः ते शरत्रातेः समन्ततः हन्यमानाः जिजीविषवः पलायनपराः उत्सज्य ययुः ॥३३॥ केचित्‌. न्यस्तशस्त्राः 


मुक्तकच्छशिखाः दिबोकसः भीताः प्राञ्जलयः ( स्थिताः ) केचित्‌ भीताः स्म इति वादिनः ( स्थिताः ) ।। ३४ ॥ त्वम्‌ विस्मतशस्न- 
a पर | 


१. दीना-श्रीधर. वंशी जीव. ; मीता-वीर. विज. गिरि, भक्त: । २. मुक्तकक्ष्यशिखा:-विज. । २- सवृतान्‌-श्रीघर, गिरि. 
वंशी. ; संन्ततान्‌-वीर- विज. मक्त. । ४. वा-इति कस्यचित्‌ । 
८9 


|! 


७०६ श्रीस द्भागावत्तम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ३३-३६ 


अस्रान्‌ विरथान्‌ भयसन्नतान्‌ अन्यासक्तविमुखान्‌ भग्नचापान अयुध्यतः न हंसि ॥ ३५ ॥ असंयुगविकत्थनेः च्षेमशूरेः विबुधेः 
किम्‌ रहोजुषा हरिणा किम्‌ वनौकसा शांभुना वा किम्‌ ॥ ३६ ॥ | 


श्रोधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


- अस्यतो विध्यतः सतः। उत्सृज्य रण त्यक्त्वा ॥ ३३-३४ ॥ अन्यासक्तान्विमुखांश्व ति न हंसि न हिनत्सि॥ ३५॥ 
~ ~ ० ° ०५ ७ a 2” 0: ७८ 57७९ पक = 

क्षेमे निभयदेशे शूर: संयुगादन्यत्र विकत्थनं प्रौढिवादो येषां तेः। ननु हरेबिभेमि शांभोञ्च ति । चेत्तत्राहुः । रहो पति सर्व- 
स्याप्यंतःप्रविष्टेत कचिद्पि वहिरदृष्टनेत्यर्थः । पुरूषपरतरृत्तिरहितमिळावृतवनमोको यस्य तेन शंभुना बा || ३६] 


श्रीबंशोधरकृतो भावाथंदोपिक्राप्रकाश: 


अस्यत इत्यादिना सूचित: कदाचित्कंसकृतदेवगणजयो ज्ञेयस्तढुक्तं विष्णुपुराणे “किं न दृष्टोडमरपतिर्म या संयुगमेत्य 
सः । प्रष्टनेव वहन्बाणान्नपगच्द्रन्न वक्षसा ॥ सद्राष्ट्र वारिता वृष्टियेदा शक्रेण किं तदा । मद्राणभिन्नेजेलदेनीपो मुक्ता यश्रेष्सिताः? इति 
कंसवाक्यम्‌ ॥ ३३॥ मुक्त कच्छशिखे यैस्ते तथा कच्छं धौतवस्जस्य बंधनप्रदेशः। शिखा प्रसिद्धा ॥ ३४ ॥ विसुखःन्‌ अन्यत्र 
मुखान्‌ ॥ ३५॥। प्रोढिवादो वृथावाग्वादः । देवेषु विष्णुशिवद्रत्रह्माण एव सबलास्तेभ्यो भयमाशंकते--नन्बिति । इत्यर्थ इति | 
न हि संमुखमनागतस्य दशनागोचरस्य भयं दृष्टचरमिति भावः | यद्धा-यदि बलं स्यात्तर्हि किमिति प्रकटीभू युद्धयवे क्रिमिति 
लोकानासंतःकररे प्रविश्य निहनूयत इति भावः ॥ ३६ ॥ 


श्रीमज्जोव गोस्वामिकृत। वष्णवतोषिणो 


अस्यत इत्यादिना सूचितः कदाचित्‌ कंसस्य देवगणजयो ज्ञेयः तथा च श्रीविष्णुपुराणे तदुक्तो “किन्न हृष्टो डमरपतिर्मग्रा 
संयुगमेत्य सः । प्र्ठनेब वहून्‌ बाणानपगच्छन्न वक्षसा । मद्राष्ट्र व!रिता बृष्टियंदा शक्रेण किं तदा । मद्वःणभिन्नर्जळदं नापो मुक्ता 
यथेप्सिताः? इति पलायनपरा विमुखतय्रा धावन्त इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ प्रत्रद्धो मूर्दिध्न भ्रृतोऽञ्जळिःस्ताद्ृशा वभूवुरिति शेपः । यता 
दीनाः दुःखिता क्षीणचित्ताः वा भीता इति क्चित्याठः ॥ ३४ ॥ अहो तव धर्मयरिपालनेनंब देवा जीवन्तीत्याहुः-न रमिति | 
घृतान्यपि भयाकुलतया विस्मृतानि खड्गादीनि शरादीनि च यत्तान्‌ ॥ ३५॥। ननु, तथापि जीवन्तस्ते ऽभिमानिनोऽवश्य विक्रम 
दशयिष्यन्ति तत्राहुः- किमिति साद्धकम्‌ । असंयुगं ख्रीपाश्वीदि अन्रत्तेः तत्र सर्वस्येत्यादिवास्तवार्थ: देत्यान!मभि प्रतस्तु क्षीरोदाद 
त्वद्धयेन निहनूत्य तिष्ठतीत्येव इति ताभ्यां तव रणसङ्घट्ट नागन्तव्यमेवेति भावः ॥ ३६ ॥ 
श्र मज्जीवगोस्व।सिक्रुता बृहद्वेष्णवतोषिणी 
अस्यत इत्यादिना सूचितः कदाचित्‌ कंसस्य देवगणजयो 5पि ज्ञेयः । तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५।४।६-७ ) तदुक्तो-- 
'क्रिंन दृष्टो$मरपतिर्मया संयोगमेत्य सः । प्रष्ठनेब बहन्‌ बाणानपगच्छन्न वक्षसा ।। 
मद्राष्र॒ वारिता वृष्टियंदा शक्रण कि तदा | मद्बाण-भिन्नेजेलदेनौपो मुक्ता यथेप्सिता; ॥” इति !। 
प्रकृष्टो मूर्धिनि निवद्धो$ळजलिर्येस्ते, यतो दीना दुःखिताः क्षीणचित्ता वा; भीता इति पाठे$प्यर्थः स एव ॥ ३४॥ अहो ! 
तव धर्म्मप्रतिपाळनादव देवा जीवन्तीस्याहुः न त्वमिति। विस्मृतानि केवलं धुतान्येव, न तु भय़ाकुलतया प्रयोक्त शक्तानि 
शस्त्राणि खड्गादीन्यञ्जाणि च परादीनि येस्तान्‌ । विशेषणानामेषां यथोत्तरं वध्यत्वे न्यूनत्बं केमुतिकन्यायेन व्या ब्येयम्‌ ॥ २५॥ 
ननु, तथापि जीवद्भिस्तेरभिमात्तिमिरवश्यं विक्रमो दशांयितव्यः, तत्राहुः:--किमिति । असंयुगं ख्लरीपाश्वीदि । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । 
यद्वा, रहोजुषा रहसि निज्जने प्रीतेन; यद्वा, त्वद्धयेन निहनूत्य निड्जने तिष्ठता, वनौक्रसा तच्छंकया बने एव सदा तिष्ठतेति ताभ्यां 
तव संग्रामसंघट्ट नागन्तव्यमेवेति भावः । ननु तथापि देतरेन्द्रोऽवश्यमारान्ता ? तत्राह -किमिति। ननु ब्रह्मा तत्सहायो भविता | 
तत्राह--त्रह्मणेति तपःपरत्वेन युद्ध साहाय्यं नेव कत्ती, किंवा विक्रमाभावात्तन सहायेनापि सता किमित्यर्थ; ॥ ३६ ॥ 
श्रोमदवीरराघवाचायंकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
अस्यतः शरान्‌ क्षिपतस्तव शरसङ्घहन्यमानाः जीवितुमिच्छचः पछायनमेव परं रक्षणोपायो येषां तथाभूताः उत्सृज्य 
स्वस्थानानी ति शेषः । समन्ततो ययुः ।।३३।। केच्चिच्च दिवोकसो देवाः भीतास्त्वत्त इति शेषः | अत एव त्यक्तानि शास्त्राणि येस्तथाभूताः 
केचिच्च मुक्ताः विश्लथाः कच्छाः शिखात्र येषां मुक्तकक्ष्यशिखा इति पाठे मुक्तग्रन्थयः शिखा येषां तथाभूताः भीताः स्म इति 
बदन्तः प्राञ्जल्यस्तस्थुरिति शेषः ।। ३४ ॥ अथापि त्बं विस्मृतानि शास्राण्प्रञ्जाणि च येः मन्त्रशाक्त्युपब्र हितान्यस्त्राणीतराणि तु 
शस्त्राणि इति विवेकः । विगता रथा येषां तान्‌ भवात्‌ सन्नत,न्‌ कृतप्रणामान्न हंसि न हतवान्‌ शरणागतरक्षकत्वादिति भावः । तथाऽन्या 
सक्तान्‌ युद्धं विहाय प्रयोजनान्तरासक्तान्‌ पराङसुखांश्च भग्नचापान्‌ भझ्नधरनुष्क्रानत एवायुद्धयतश्च देवान्न हंसि । ५ ॥ क्षेमे 
स्वगृह एव शूरेः संयोगादितर्‌त्र विकत्थनं प्रागल्भ्यं बचो येषां तं विबुधः किं न किञ्चिदपि कतुं शक्यमित्यर्थः | आस्तां तावत्सामान्य- 
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ता न च NN ~ “~ ®» ~ 
देवानां वातो, देवश्रप्ठहरिहरेन्द्रहिरण्यगर्भरपि न किश्चिदित्याहु:- रह इति। रहोजुषा त्वद्वयान्निर्जनदेशसेबिना यद्यपि तेः 
G ० > च ~ = मित्ते 
किब्िद्‌पि कतुं न शक्यं तथापि सापल्न्याच्छत्रत्वाद्देवाः नोपेक्षणीया ति मन्यामहे ततस्तन्मूळखनने सपत्नमूलोन्मूलने निमित्तेऽनु- 
त्रतान्‌ श्रत्यानस्मान्नियुङक्ष्वाज्ञापय ॥ ३६-३७ ॥ 





श्रीमद्विजयध्व जतीर्थकृता पदरत्नावली 
अस्यतः क्षिपतः ॥ ३३ ॥ कक्ष्या काञ् “कक्ष्या करिवरत्रायां काञच्यां गेहे प्रकोष्ठके इति यादवः ॥३०-३५॥ च्षेमशुरेः 
७: = ~ ~ «~ ~ पोक a ~ ~ 
असयुगविकस्थनेः रणादन्यत्र विबिधजल्पेः रहोजुषा एकान्तसेविना वेदरशिरःप्रतिपाद्यन वा वनौकसा कळार्साशिखरकान्तारमन्दिरेण 
भासामाश्रयेण तेजोमूर्तिनेत्यर्थः । “ओकसी मन्दिराश्रयो” इति यादवः “वनं भास्यप्सु कानने” इति च ॥ ३६ ॥ 


श्रोसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भ: 
रहोजुषा निलीयस्थितेनेति तेषां बिबक्षितं टीकायान्तु वास्तवार्थ एव ॥ ३६-३७ ॥ 

श्रीस हिश्वनाथचक्रवत्तकृता साराथर्दाशनी 

अस्यतः विध्यतः सतः उत्सृज्य रणं त्यक्त्वा ॥ ३३-३४ ॥ तब धार्मिकत्वमेव तेपां वृद्धो हेतुरित्याहुः - न स्वमिति, 

तेनातःपरं धार्मिकत्वं त्यञ्यतां धर्मस्य नायं काळ इति भावः || ३५ ॥ वयं लु तेभ्यः कदापि न बिभीम इत्याहुः क्षेमे निभये देशे 
शूरः संयुगादन्यन्रेव विकत्थनं प्रोढिवादो येषां तेः न च हरेः शम्भोवी भेतव्यं तयोरपि त्वत्तल्यबलत्वाभावादित्याहु: रहोजुपेति । 
यदि बळ स्यात्तदा किमिति प्रकटीभूय न युद्धयते किमिति लोकानामन्तःकरणेषु प्रविश्य निह यते इति भावः | चनोकसा पुरूपप्रवे श- 
रहितमिळावृतवनमोको यस्य तेन ॥ ३६॥। 


श्रोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अस्यतः बाणान्‌ क्षिपतस्ते सतः शरत्रातेस्त्वन्नि सृष्टेंबीणसमू हैहन्यमानाः समरमुस्सृज्य पलायनपराः सन्तो ययुः अप- 
गच्छेयुः |। ३३ ॥ तेषु केचिज्जीबनोपायज्ञाः सर्वत्र तव चक्रभयज्ञाः एवं करिष्यन्तीत्याहुः केचिदिति ॥ ३४॥ अन्यत्र कळत्रादावा- 
सक्ताश्च ते बिमुखाश्च तान्‌ युध्यतोऽपि न हंसि न हिनत्सि ॥ ३५॥ ननु, केचिदतित्रलास्ते कथमपयास्यन्ति कथन्तरामञ्जलि- 
क्मीदिपरा वा भविष्यन्तीत्यत आहुः-किमिति । क्षेमे निभये देशे काले च शूरेः असंयुगे असंग्रामे अजेया वयमित्यादिबिकत्थन 
येपां तेः विबुधैः कि न किमपि ननु विष्ण्वाद्याः न क्षेभशूराः न चासंयुगविकत्थना अत्राहुः रहोजुपेत्यादि ॥ ३६॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वषणवानन्दिनी 

अस्ग्रतो विध्यतः सतस्तव उत्सृज्य समरं विहाय क॑सोऽतिपराक्रमी दिग्विजयो5स्य हरिवंशोऽमिहितः॥ ३३-३४ ॥ तव 
धार्मिकतेव तेषां बृद्धो हेलुरित्याहुनं त्वमिति। अन्यासक्तानन्यैः सह युध्यमानान्‌ विमुखान्‌ युद्धात्‌ पछायमानान्‌ न हंसीति महा- 
सुरोऽसीति भावः इदानीं धार्मिकता हेया नायं तस्याः समय इति भावः ॥ ३५ ॥ वयन्तु देवेभ्यः कदाचिदपि न विभीम इत्याहृ 
किमिति साद्धेकं चेमे निभये देशे शूरः संयुगादन्यत्र स्रोपाश्व॑ विकत्थनेः स्वश्लाधिभिः, न च हरिहराभ्य्रां देवदेवाभ्यां भयमस्ती- 
त्याह रहोजुषा हृद्वर्तिना कचिदपि बहिरदृष्टेनेत्यर्थः । वनौकसा पुं्रवेशशून्यमिलावृतवनमोकः स्थानं यस्य तेनेत्यर्थः । बल चेत्ततो 
वह्दि भूयास्मा भिर्युध्यते वेति भावः॥ ३६ ॥ 

श्रीपांध रीनारा यणाचायं कृतो विरोधोद्धारः 

रहोजुषेति । अत्र शंभुना बावनोकसेत्यनेन मंत्रिकृतं रुद्रहेळनं कथं श्रतम्‌ । कसस्य तद्भक्तत्वात्‌ । । रुद्रपरमभक्तजरासंघ- 
जामातृत्वात्‌ । विश सतु पशूर्मेध्यान्भूतराजाय मीहुषे इत्याज्ञापनाश्च | अतो विरोधस्तस्मादुच्यते || रहोजुपेति। हरिहेलनं श्रत्वा 
कंसः शकते । न केवलं हरा रहोजुट्‌ किंतु जळस्थोऽपि। महोदधिशयांऽतक इत्युक्तः । लोकरूढःयाऽस्माकं जले दश्यत इति 
भावः । तत्र मत्रिभिरनूद्योत्तरितम्‌ ॥ वनोकसेति । यद्यपि जीवनं भुवन वनमिति कोशाज्जलाश्रयत्वम्‌ । तथापि शंभुनावेत्यनेन शंभुः 
नोः तरणस्षाधनं यस्य तेनेति। अनेनास्माक प्रीतिकृत्‌ शांभुस्तारयेन्नास्मदप्रियमिति सूचितम्‌। अतो जलस्थस्यापि हरेजेङतरशे 
स्वातत्र्या भावात्त न किं भयमस्माकमिति भावः।॥ ३६ ॥ | 

श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 

अस्यतः क्षिपतः ॥ ३३ ॥ भुक्ताः कक्ष्याः काञ्च्यः शिखाश्च येस्ते। कक्ष्या करिवरत्रायां काञ्च्यां गेहे प्रकोष्टक इति 
यादवः । भीताः स्म इति वादिनः ॥ ३४ ॥ स्वस्वामिधमीनाहुः। नेति॥ ३५ ॥ क्षेमशूरेनिभयस्थानगमने शुरेः क्षेमानां स्वपरि- 
चारकाणां पुरस्तेषु वा शूरेः । क्षेमं स्यान्मङ्के ध्राप्तरक्षणे चारकेऽपि चेति विश्वः । असंयुगबिकत्थनेः संयुगादन्यत्र तरुण्यादिपुरो 
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बिकत्थनानि वृथा भाषणानि येषां ते तथा ते रहोजुषा रह एकान्तं जुषत इति रहोजुट तेन हरिणा विष्णुना किम । अन्तः समुद्र 
शेते भीत इति तेन रुष्टेन तुष्टेन न किञ्चन भविष्यतोति भावः | वनोकसा केलासवासिना शम्भुना रूद्रेण । इलावर्त पु मात्रगमन- 
शून्यबनोक्रसा ।। ३६ ॥ 
श्री सुबो धिनी 

धनुष्टङ्कारमा त्रेणेवो दर | पृर्ववृत्तान्तं हेतुत्वेनाहास्यत ड्ति, अस्यत्त: शरान्‌ क्षिपतस्त सतः सम्मुखमनागता अपि तः क्षिप्त- 
रेव शरद्रातेः सर्वतो हन्यमानाः सञ्छिन्नभिन्नसवोङ्गा जिजीविषवो भूत्वा धर्मं सडःय्रामं चोत्सृज्य पलायनपरा: सन्तो यथु', 
देशस्याविवक्षितत्वाद्‌ यत्र कापि, ये तु दृरस्थास्ते पलायिताः ।। ३३ ॥ १ 

येपि निकटस्थास्तेपि जिजोविषवो भूत्वा पछायनासम्भवादुपायान्तरं कृतवन्त इत्याहुः केचिदिति, प्राञ्जलय , स्तोतुमिव 
प्रवृत्तानां कायिक्यवस्था प्रदर्शिता, भीता इत्यन्तःकरणस्य, त्यागे न हन्यत इति शास्रार्थपरिपालनाय न्यस्तशस्त्रा , तर्हि तेषां कथं 
स्वघर्मत्यागे स्वर्गी भविष्यतोत्य़ाशडःक्याहुदिवोकस इति, स्वर्ग ओको गृहमात्र न लु स्त्रर्गभोगा इत्यर्थः, ननु देवाः कथमयुक्त 
कृतवन्त इत्याशङक्याहुमु क्तकच्छशिखा इति, मुक्ताः कच्छाः शिखाश्च येषां, परमापदा वेकल्यं तेपामुक्त, आपदि स्वधमोंस्त्यक्ठु 
शक्यन्ते, येषां पुनदेवगस्या मुक्तकच्छशिखात्वं न जातं तेषां का गतिरितिचेत्‌ तत्राह केचिद भीताः स्म इति वादिन इति, शारीरे 
भीतकार्यस्यादशानान्‌ मुखत एव भीता वयमित्याहुः ॥ ३४ ॥ 

ननु ये वध्यास्ते सर्वथेव वध्या इति वचनेपि किं स्यात्‌ तत्राहुर्नं स्वमिति, सङ्रामधर्मस्त्वया न स्यञ्यतेतो ये देवा 
बिस्म्ृतशस्त्रास्त्रा भयात्‌ , शस्त्राणि धृत्वा येमीयते, अस्राणि दूरात्‌ , मन्त्रयुक्तानि वा, भयादुभयविधान्यपि विस्मृतानि, विगतो 
रथो येषां, सारश्यादीनां वधात्‌ , प्रपन्न विरथ भोतं न रिपु हन्ति धर्मवि'दितिवाक्याद्‌ विरथोप्यवध्यः, भयेन सम्यङ नता; शरणा- 
गताः, प्रसङ्गादन्यानप्याहान्या वक्तविमुखान्‌ अन्यासक्ताश्च ते विमुखाश्चोभयविधा वा भग्नचापानयुध्यतः, निरीक्षकान्‌ न हंसीति- 
सम्बन्धः, एते पड्विधाः सप्तविधा वा न हन्तव्याः, अतस्त्वया स्वधर्मे परिपाल्यमाने पूर्वन्यायेन देवा जीविता इति भावः ॥ २५ ॥ 

एवं साधारणानामप्रयोजकत्वसुकत्वा महतामप्याह किं क्षेमशरेरिति, येपि वाय्यग्निवरुणादयः शूरा प्रसिद्धास्तेषि 
क्षमशुरा एव, च्तेमे सति गृहे भार्यायां वा शूरा यत्राक्षेमशाडःकेव नास्ति, न हे भार्या पतिं मारयिष्यतीतिसम्भावना, यत्र पुनः 
सम्भावना मारयिष्यतोति तत्र पलायनमेव, एतदर्थपरिज्ञानादेव विबुधाः, एतच्छारीरशोय॑ तेपां निरूप्य वाचनिकं शोय॑ निरूप- 
यन्त्यसंघुगविकत्थनेरिति, विकत्थनं स्वशौरयीविष्क्ररणवाक्यं तदपि न संयुगे, केनापि सह यदा न युद्धसंयोगस्तदेच त्रिकत्थनं एव 
देवान्‌ दूषयित्वा मुण्यांश्वतुर आहुः, अस्ति हरिः शूरः, परं कस्यापि स सम्मुखो न भवति, यस्त्वेकान्ते तदेकपरस्तिऽ्ठति हरिरपि 
तस्य सम्मुद्दो भवतीति स्तुतिपच्ते यथाश्रतमेव, पक्षान्तरे स्त्रीतुल्यता निरूपिता, हरि णेति, सर्वदुःखनिवारकत्वं निरूपितं, यतो 
दु:खितेष्वेव शोयोदिरहितेषु तस्याविर्भावो निरूपितः, अस्ति च त्रिपुरान्तकः शूरः, सोपि सर्वदा बनवासी तपस्वी, न हि वनस्थ- 
स्तपस्त्री कस्यचिद्‌ द्विष्टो भवति, असमत्वात्‌॥ ३६ ॥ 


बुभुत्सुबोधिका 
अस्यत इत्यत्र हून्यमान इति हननमत्र हन्यमाननिष्ठम्‌ । तच्चेत्‌ प्राणवियोगानुकूळव्यापारवद्‌ भवेत्‌ 'समन्तत' इत्यायग्रे- 
तनश्छोकविरोध इति तदनुरोधेन हून्यमानपदार्थमाहुः संछिन्नेति। तथा च हन्यमाना इत्यत्र न हि सार्थकहन्तेः प्रयोगः । प्राण- 
वियोगाभावात्‌.। किन्तु हन्यमाना अस्त्र गॅम्यमानाः सतरोङ्गेष्विति गत्यर्थकहन्तेः प्रयोगः । चेति प्राणवियोगमिति चकारार्थः । 
'जिजीविषब? इतिपदेन द्योत्यते। “ययु'रित्यत्र कर्म किमित्याकाङ्ला तु देशस्याबिवक्षणाद्‌ यं कमपि देशमिति पूरणीया। 
कारिकोक्तजय उक्तः। ३३ ॥।। 
केचिदित्यत्र अन्तःकरणस्य त्याग इति युद्धे तथा जाते दयावता त्वया न हन्यते । 'भयसन्नता'निति वक्ष्यमाणवाक्यात्‌ । 
अन्तःकरणस्य अवस्था प्रदर्शितेत्यन्बयो वा । युद्धस्यागे सति न हन्यत इति च। यद्ठा त्यागे सति न हन्यत इति शास्त्रपरिपाळनाय 
न्यस्तशस्त्रा इति । स्त्रधर्मेति युद्धत्यागे । स्वर्ग इत्यात्मसुखक्रम्‌। कार्यकारणभावात्‌ स्वर्ग भोग इति स्वधर्मफलमित्यर्थः । केषाञ्चिदिति 
बोध्यम्‌ | साधनतरतमभावात्‌ । देवा इति स्तरगक्रोडावन्तः। दिवु क्रोडाबिजिगीपेति धालुपाठात्‌। येपामिति सुमनसाम्‌ । परमा- 
भदाविति परमपदा औ इति छेदः । ओ अव्ययमम्बुध्यर्थकम्‌ । परमापदा ओ अम्बुधिः तस्मिन्‌। तेपां धमाणां शास्त्रे उक्त विकल्प- 
मुक्तबानित्यर्थः । एवं परमापदों विकल्पं तेपामुक्तमिति पाठेर्थ उक्तः । परमापद वैकल्यं तेपामुक्तमिति पाठेर्थः सुगमः । केचिदिति 
पुनरुक्तेरभिप्रायमाहुः येपां पुनरिति । कारिकोक्त दी नत्वमुक्तम्‌ । यथा राजा तथा प्रजा’ इति प्रजानिष्ठम्‌॥ ३४ ॥ 
न त्वमित्यत्र वचनेपीति 'प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपु हन्ति धर्मबिःदिति बचने 'भीताः स्मे!ति वचने वा । विमुखाश्चे ति 
कर्मधारयः | चकारः समुञचयार्थकः । इन्द्रेनाहुः उभयेति । तथा चान्यासक्ताः विमुखाश्चेति विग्रहः । अत्र श्लोके 
कॉरिकोक्तद्योक्ता | ३५॥ 





फि दा  आााणणणाणणणात्र 
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किं क्षेमशूरेरित्यत्र सप्तति द्वन्द्वसमासे सप्तविधाः । पूर्वन्यायेनेति “न हंसी'ति पूर्वश्छोकोक्तन्यायनेत्यर्थ: । साधारणा- 
नामिति देवानाम । महतामिति वाय्बम्रिवरुणादी नाम्‌ । विबुधा इति विशेषेण परितो बुधाः। बुध ज्ञाने। 'इगुपधज्ञाप्रियक्रिरः कः 
इति सूत्रेण कः । वाचनिकमिति मानसिकमपि बोध्यम्‌। यन्‌ मनसा ध्य्रायति तद्वाचा वदतो तिश्रृतेः | यस्त्वेकान्त इति “रहोजुपे' यत्र 
रह: पदार्थ; । 'जपे'त्यस्यार्थमाहः तदेकपर इति । एवं रहाजुपा सह वतमानेन हरिणेत्यर्थ:। रहोजुपा हरिणेतिपन्चर्थमाहुः 
हरिरपीति । रहस्करं जपतीत्य्थः । पक्षान्तर इति अप्रयोजकत्वपच्त स्रीतुल्यता प्रयोजकता । हृयक्षरयोमह्‌।नारायणं पर्यायता ग्तयते । 
तस्प्राः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स हरिः सेन्द्रः सोक्षर' इति । अतः खःतुल्यता । मम यानिमह्द्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ 
दधाम्यह'मिति गोता । द्वितीयव्युत्पत्त्याहः सर्वदःखेति । निरूपित इति 'रहोजुपे तिपदेन निरूपितः | असमत्वादिति वेराग्यातिशयेपि 
त्रिपुरान्तकत्वेनासमत्वात्‌ । अत्र शत्रणामल्पता कारिकोक्तोक्ता। शत्रणामल्पता शोये बोध्या । विशोष्यविशोषभेदेनाभासोक्त 
चतुष्टवम्‌ । विशष्ठ शुद्धान्नातिरिच्यत इति हरिः सात्त्विक: । नीलमुत्पलमितिवद्‌ विशेषणस्य व्यावतंकत्वे राजससात्त्विकः | द्वौ 
भेदो । विशिष्ट शुद्धान्नातिरिच्यत इति शम्भुः तामसः। नीलमुपलमितिवद्‌ विशेपणस्य व्यावतंकत्वे सात्तिवकतामसः। 'वने तु 
साच्विको बास' इतिबाक्यात्‌ | एवं चत्वारः । साधश्छोकाभासो वा । तेन हरिशम्भ्विन्द्रन्नह्माणय्रवत्वारः ॥ २६ ॥ 


मातृपितृतोषणी ( श्रोसुबो धिनोजी )-- 


आचाय॑चरण इस श्छोक के अवतरण में कहते हैं कि “'धनुष्टङ्कारमार्गणेवोद्वेगे पुर्ववत्तान्त हेतुत्वेनाह” धनुष के 
रङ्कार मात्र से घबड़ा जाने में कारण रूप से पूर्व वृत्तान्त को अस्यतस्ते? शरब्रात: हन्यमानाः समन्तत: वाणां को चलाते 
हुए आपके सामने तो बह आते ही नहीं हे फिर भी आपके चलाये गये बाण समूहां से सब आर से घायल हुए वह देवता 
अपने जीवन की इच्छा से धर्म व सङ्राम को छोड़कर भागते भागते जहाँ कहीं भा चले जाते हे, ओर जा दृरवर्ती हैं वह 
तो भाग ही जाते हैं ॥ ३३॥ 

आचायचरण इस शलोक के अवतरण में कहते हैं कि--“ये5पि निक-स्थास्तेऽपि जिजीविषवो भूत्वा पलायमाना 
संभवादुपाथान्तर कृतवन्त इत्याहु:”' देत्य कहते हें कि राजन्‌ जो समीपस्थ हैं वह भी जीवन की इच्छा से अन्य उपाय करते 
रहे हें क्‍योंकि वह भागते में असमर्थ रहे, उनका भागना सम्भव नहीं । यह्‌ 'केचिद्‌ प्राउजलयोभीता: न्यस्तशस्त्रास्त्रविग्रहा 
श्लोक से कहा हे । 'प्राउजलय:' पद से स्तुति करने को जले प्रवृत्त हुए उन लोगों की हाथ जोड़ने की कायिक अवस्था दिखलाई 
गई हे । “भीताः? पद से उनके अन्तःकरण की दशा दिखलाई हे । अव न्यस्तशस्त्राः? पद्‌ का भाव कहते हैं कि शास्र त्याग करने 
पर नहीं मारे जाते हें । इसलिये अपनी रक्षा के लिये वह शास्त्र त्याग कर देते हैं । यदि वे न्यस्तशस्त्र हे तो फिर उनको धर्म त्याग 
करने पर स्त्रग केसे होगा ? इस शङ्का पर कहा है कि 'दिवौकसः! स्वर्ग तो उनका केवल रहने हो को गृहमात्र हे । स्वग सुख का 
भोग उन्हें नहीं प्राप्त होता, देवताओं ने अपने लिये अनुचित माना जाय वेसा धर्म त्याग केसे किया ? इस शङ्का पर कहा है 
कि 'मुक्तकच्छशिखा:” वह्‌ आपत्ति से इतने विकल हो गये कि उनकी लंगोटी व चोटी भी खुल पड़ी थीं । आपत्ति में स्वधर्मो का 
याग किया जा सकता हे, परन्तु देवगति से जो मुक्त कच्छ शिख न हो पाये, वह अपने मुख से ही भयभीत हैं' एसा 
बोलते हें । क्याँकि उनके शरीर पर तो कोई डरने का चिह्वरूप कार्य दीखता नहीं अतः उन्होंने अपने बचने के लिये मौखिक 
भीतता व्यक्त की ॥ ३४ ॥ 

आचायचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि “ननु ये वध्यास्ते संभव वध्या इति वचने$पि कि स्यात्‌ तत्राह-- 

कस के मन्त्री आगे बढ़कर कहते हैं कि जो वध के योग्य हँ, वह तो सर्वथा वध के योग्य ही होते हैं, अतः उनके कहने पर 
भी क्या हो सकता हे, उस पर समाधान के लिये “न त्वं बिस्मृतशस्त्रास्त्रान विरथान्‌ भयसन्नतान' श्छोक कहा हे । सङग्राम 
धम को आप छोड़ते नहीं, अतः, जो देवता लोग भय से शास्त्र व अस्त्रां को भूल जाते हैं, शास्त्र वे कहलाते हैं जिनको पकड़ कर 
प्रहार किया जाता हे, जसे तलवार । अञ्न वे होते हें जो दूर से फके जाते हैं, जेसे बाण आदि, अथवा मन्त्रसहित जिनका 
प्रयोग होता. हे । भय से दोनों तरह के वह शस्त्र अस्राँ को भूळ जाते हैं, एवं सारथि आदि के मारे जाने से जिनका रथ नहीं 
रहता, 'प्रपन्नं विरथं भीत’ इत्यादि वाक्य से रथहीन भी अवध्य हे, आर जो. भय से अत्यन्त झुक जाते हैं, शरणागत हो 
जाते हैं । प्रसंगवश ओर भी कहे हें कि 'अन्यासक्तविमुखान्‌? जो अन्यत्र आसक्त होने से विमुख होते हैं अथवा जो अन्यासक्त हे 
ओर विमुख हें इन दोनों प्रकार के लोगो को आप नहीं मारते, तथा जिन ळोगां के धनुष टूट गये हां, अथवा जो युद्ध न करते 
हों, युद्ध का निरीक्षण करते हों, उनको भी आप नहीं मारते हैं, उक्त यह छ या सात प्रकार के लोग मारने योग्य नहीं होते हैं, 
अतः आप धर्मे का पालन करते हें, एसी स्थिति में वह देवता पूर्व श्लोकोक्त प्रक्रार से जीवित हैं ॥ ३५॥ 


आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हें कि “एवं साधारणानामप्रयोजकत्वमुवत्वा महतामप्याह” 
कंस राजा के मन्त्री लोग इस प्रकार साधारण देवताओं की उपेक्षणीयता बतलाकर महान्‌ देवों की भी उपेक्षणीयता “कि क्षम- 
श्रंविबुर्धरधंपुगविकत्थने:” श्लोक से बतलाते हँ--उन देवताओं में जो भो वायु, अग्नि, वरुण आदि शूर प्रसिद्ध है, वह 
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भी क्षेम शूर ही हैं, क्षेम के रहते गृह में या भायो में उनकी शूरता नियत है, जहाँ अक्षेम या अकुशल की संम्भावना ही नहीं, 
भायो पति को मारेगी यह सम्भावना ही नहीं होती, जहां फिर सम्भावना होती है कि मारेगा, वहाँ तो भाग जाना ही होता है, 
इस बात को यह्‌ अच्छी तरह समझते हैं, अतः वह 'विद्रुधा:” बिबुध कहलाते हैं, यह उनकी शारीरिक शूरता बतळाई गई है 
तदनन्तर वाचनिक शूरता को बतलाते हें - 'असंयुगविकत्थेने:! अपनी शूरता को प्रकाशित करने वाळा बचन भी वह लोग 
वहीं ही शेलते हें, जहाँ किसी से युद्ध का संयोग नहीं होता, इस प्रकार देवताओं को बुराई करके उनमें मुख्य जो चार हें, 
उनको भी बतलाते हें कि उनमें हरि श्र है परन्तु वह तो किसी के सम्मुख नहीं होता हे, वह तो एकान्तसेवी हे, उससे क्या, 
हरि के विषय में कहे गये यह शब्द हरि की स्तुति के पक्षमें यथाश्रत ही है । वास्तव में जो एकान्त में हरितत्पर होकर 
रहता हे, उसके ही सम्मुख हरि भो होते हैं परन्तु देत्योक्ति पक्ष में उन शब्दों से हरि की ख्रीतुल्यता सूचित हुई है, हरि 
शब्द से सर्व दुःख निवारकता बतलाई हे, क्योंकि दुखित जन, जो शूरता आदि से रहित होते हैं, उनमें ही वह प्रकट होते हैं 
ओर त्रिपुर का नाशक शम्भु शूर हे, वह भी सर्वदा वनवासी व तपस्वी है, वनस्थ तपस्वी किसी का द्वपी नहीं होता, क्योंकि 
बहू उनके समान नहीं रहता, अतः द्रेषका विषय ही नहीं रहता ।। ३६ ॥ 


गोस्वासिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


एतदेव स्पष्टयन्तस्तत्र हेतुमाहुः अस्यत इति । अस्यतो विध्यतश्ते तव शरत्रातेः शरसमूहेः समन्ततः हन्यमानाः अतो 
जिजीविषवो जीवितुमिच्छवः, अतएव पलायनं परं जीवनोपायं येषां तथाभूताः सन्तो रणभूमिमुत्सृज्य परित्यज्य ययुरित्य- 
न्वयः ॥ ३३॥। एवं ये दूरस्थास्ते पलायिताः, ये तु निकटवर्तिनः पळायनेऽशक्तास्तेपामवस्थामाहुः केचिदिति। दीना भयेन 
प्रकम्पितगात्रा:, अतएव न्यस्तानि त्यक्तानि शास्त्राणि येस्तथाभूताः केचिद्िोकसो देवाः प्राञ्जलयः मूद्धंनि वद्धाञजलिपुटा जाताः। 
केचिच मुक्ताः कच्छा शिखाश्व यस्तथा भूताः सन्तो भीतास्म’ इति वादिनो जाताः ।॥२४।। विस्मृतानि अस्त्राणि समन्त्राणि शस्त्राणि 
च यस्तान्‌ , बिरथ,न्‌ र्थहीनान्‌, भयेन RISE RUT असान्‌ अन्यन युद्धकत्रो सहागतान्‌ , विमुखान्‌ युद्ध।त्परा- 
ङमुखान्‌ , भरनचापान्‌ अयुध्यतः युद्धमकुवतश्च त्वं न हंसि । एवं स्वघमंपालनमेव तेपां जीवनहेतुः, अन्यथा पूर्वमेव ते मृताः 
स्युरिति भावः ॥ २५॥ यद्यप्येवं भीतानां देवादीनां तावदुद्यम एव न सम्भवति, तथापि यदि करिष्यन्ति तदा तेपामुद्यमोऽस्मा- 
स्वकिश्ित्कर एवेत्याहुः - किं क्षेमेति साद्ध न । विबुधेदं वेः किं किमनिष्टं कतुं शक््यम्‌ ? न किमपीत्यर्थः । कुत इत्यपेक्षायां 
सामथ्यौभावे हेतुं सूचयन्त आहुः - क्षेमे स्रीसन्निधानादिनिर्भयप्रदेशे शूरैरिति। “तत्र शूरत्वमेब कथं स्यात्‌? युद्धादावेव 
तत्प्रसिद्धिभवति” इत्याशङ्कय 'आत्मश्ळाघामात्रमेव तेषां शूरस्वम्‌? इत्यभिप्रेत्य शूरत्वमेव स्पष्टयन्ति असंयुगे संयुगादन्यत्रेव 
विकव्थनं प्रौढिबादो येपां तेः। तथा हरिणाऽपि किम्‌ ? न किञ्चिङ्गयमित्यर्थः। तत्रापि सामऽ्यीभाते हेठुं सूचयन्त आहुः-रहोजुपेति। 
लोक.तीतवर कुण्ठा दिस्थानवा सिनेत्यर्थ: । तथा शम्भुना रुद्रेणापि किं भयम्‌ ?। तत्रापि सामथ्योभावे हेतुमाहुः-वनोकंसेति। अल्प- 
वीर्यणेन्द्र्णापि किम्‌ ? ब्रह्मणा वाऽपि किम्‌ ? तस्यापि दुबेलत्वं सूचयन्त आहुः -तपस्यतेति । तरोनिष्ठेन ॥ ३६ ॥ 
अन्विताथप्रकाशिका 
अस्यत इति ।। अस्यतो विध्यतस्ते तव शारत्रातेः शरसमू हैः समंततः हन्यमानाः अतो ज्ञिजीबिपवो जीवितुमिच्छवः अत 
एव पलायन परं जीवनोपायो येषां तथाभूताः सन्तो रणभूमिमुत्सज्य परित्यज्य ययुरिति अनेन कदाचित्कंसस्य देवगणजयो बिष्णु 
पुराणोक्तः सूचितः ॥ ३३ ॥ केचिदिति ॥ दीना भयेन प्रकम्पितगात्राः अत एव न्यस्तानि त्यक्त।नि शास्त्राणि येस्तथाभूताः केचिदि 
बौकसो देवाः प्रःञ्जलयः मूद्धनि वद्धाञ्जलिपुटा जाताः। केचिच्च मुक्ताः कच्छाः वस्रप्रन्थयः शिखाद्य यैस्तथाभूताः सन्तो भीताः 
स्म इति वादिनो जाताः ।। ३2 ॥ न त्वमिति ॥ विस्मृतानि शस्त्राणि अमन्त्राणि अस्प्रणि समन्त्राण च येस्तान्‌ विरथान्‌ रथही नान्‌ 
भयेन संनतान्‌ शरणारातान्‌। संबृतानित्यपि पाठः । अन्यासक्तान्‌ अन्येन युद्धकत्री सहागतान्‌ अन्येन सह युद्धमानान्वा अन्यत्र 
विषये व्यम्रान्वा विमुखान्‌ युद्धात्वराडम्मुखान भरनचापान्‌ अयुध्यतः युद्धमवाञ्द्धतः । न युद्धमिच्छन्तीति क्यच । त्वं न हंसि ॥३५॥ 
कि च्ेमेति साद्धम || त्तमे ख्रीसंनिधानादिनिभेयप्रदे रो शरः असंयुगे संयुगादन्यत्रेव विकत्थनं प्रोडिवादो येपां ते विबुधे देवे किं 
किमनिष्टं कत्त' शक्यं न किमपीत्यर्थः । एवमग्रेऽपि रहो गुप्तमन्तःकरणं जुपत इति क्षोरोदादि दृरं विजनं बा सेवमानेन हरिणा 
किं यदि बलमस्ति तदा किमिति प्रकटीभूय न युद्ध तेति भावः | गुप्तं सर्वजनहृदयं प्रविष्टेनेति वास्तवो र्थ: । पुरुपप्रवेशाहीनमि 
ळावृतवनमोको यस्य तेन शम्भुना वा कि निर्वेरतया वने स्थितेनेति तत्त्वार्थः । अल्पवीर्यण इन्द्रेण वा तपस्यता तपोनिष्ठेन त्रह्मणा 
वा किम्‌ । सर्वक्षेमाथ तपस्यतेति तत्त्वार्थः ॥ ३६ ॥ 
भगवत. सादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
अस्यत इति ।। अस्यतः शारान्‌ क्षिपतः, ते तव, शरत्रातेः बाणसंघः, हन्यमानाः, जिजीविपवः जीवितुमिच्छवः, पछायन- 
मेव परो रक्षणोपायो येथां ते तथाभूताः सन्तः, उत्स्य स्वस्वस्थानानीति शेष; । समन्ततः, ययुः ॥ ३३ ॥ केचिदिति ॥ केचित्‌ , 


। क्ता 
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दिवौकसो देवाः, भीताः, त्वत्त इति शेपः । अत एव, न्यस्तानि त्यक्तानि शस्राणि येस्तथाभूताः सन्तः, केचिच्च, मुक्ता बिश्ळथाः 
कच्छाः शिखाश्च येषां ते, मुक्तकक्ष्याः शिखाः’ इति पाठे, युक्ताः कक्ष्याः काञ्च्यः शिखाश्व येषां ते, “क्ष्या करिवरच्रायां काञ्च्यां 
गेहप्रकोष्ठके' इति यादवः । भीताः स्मः, इति वादिनो वदन्तः, प्राञ्जलयः सन्तः, तस्थुरिति शोपः।। ३४ ॥ न त्वमिति ॥ अथापि, 
त्वं विस्मृतानि शस्त्राणि अस्त्राणि च येस्तान्‌ , मन्त्रशक्व्युपब्‌ हितान्यस्राणि । इतराणि तु शस्त्राणीति विवेकः विगता रथा येषां तान्‌, 
भयेन संनतास्तान्‌ , भयसंवृतान्‌? इति पाठे भययुक्तान्‌, न हसि । तव शरणी गतरक्षकत्वादिति भावः तथा, अन्यासक्तविमुखान्‌ 
अन्यासक्तान्‌ विमुखांश्च, भग्नचापान्‌ , अयुद्धयतश्च, न हंसि। ततः, त्तमे स्त्रगृद्व एप शूरार्तेः, असंयुगे संयुगादन्यत्र विकत्थनं 
प्रागल्भ्यवचो येषां तेः, विद्ु्ध वेः, किं न किंचिदपि कत्त शक्यमित्यर्थः ॥ ३५॥ आस्तां तावत्‌ सामान्यदेवानां वात्तो, देवश्रेष्ठ 
हरिहरेन्द्रत्ह्मभिरपि न किंचिदित्याहुः ॥ रह इति ॥ रहोजुषा त्वद्धयात्समुद्रमध्यरूपनिजनदेशसेविना, हरिणा विष्णुना, किं, न 
किंचित्तेन त्वयि कत्त" शक्यमिति भावः | वनौकसा हिम।द्रिकान्तारगतकेलासशिखरमन्दिरेण, शंभुना शिवेन वा, किम्‌ । अल्प- 
वीर्येण अल्पवी येखात्पाषणग्राहबलेन जयमिच्छतेति भावः । इन्द्रेण किंवा । तपस्यता पुष्करद्वीप पद्मासनमधिछ्।य तपश्चरता, 
ब्रह्मगा च किम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कृष्ण प्रिया 
राजन्‌ जब आप वाणवपी करते हैं तब वाणों के समूह से चारों ओर से मारे जाते हुए अपने जीवन रक्षा की क.मना 
रखने वाले वे देवता लोग धर्म और युद्ध को छोड़कर भागने लगते हैं ॥ ३३ ॥ कुछ देवता जिन्होंने शस्त्र डाल दिये हें, जो डरे 
हुए हे ओर जिनकी चोटी एवं कच्छ खुळ राये है. हाथ जोड़ कर आपके सामने खड़े हें ओर कुत्र यह कह रहे हे कि हम भय- 
भोत हैं हमारी रक्षा करो ॥ ३४ ॥ जो भग्र के मारे शख अस्त्र भूळ गये हें, रथहीन हें, भय से शरणागत हें, अन्य कार्य में 
आसक्त होकर युद्ध से विमुख हें अथवा जो अन्यासक्त हैं ओर युद्ध से विमुख हैं, जिनके धनुप टूट गाये है आर जा युद्ध न 


कर दर्शक के रूप में उपस्थित हुए हें उन्हें तुम नहीं मारते ॥ ३५ ॥ देवता वहीं वीर वनते हैं जहां अपने अङल्याण को संभावना 
न हो। वे रण के बाहर बड़ी बड़ी डोंग मारनेवाले हें । उनसे तथा एकान्त में रहने वाले हरि भगवान्‌ से, वनवासी शंकर से 
अपना क्या चिगाड़ हो सकता हे ॥ ३६ ॥ 
किमिन्द्रेणाल्यवीरये ण ब्रह्मणा वा तपस्यता । तथापि देवा! सातत्न्यान्नापेक्ष्या हाते मन्महे ॥ ३७॥ 
ततस्तन्मूलखनने नियुङक्ष्यास्माननुव्रतान्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथाऽऽमयोऽङ्ग समुपेक्षितो नृमिन शक्यते रूढयदाश्चाका-सतुम्‌ । 
oe ~ ~ र नल 22 >> ~ 
यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुमहान्‌ बद्धवला न चाल्यते ॥ ३९ ॥ 
० /२ AOS ~ पि < ०. ४० ३ ~ 
मूल विःणुह देवाना यत्र वम; सनातनः | तस्य च त्रह्म गाार्यप्राध्तपा यज्ञाः सदाक्षणाः ॥ ४० ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वय:-- अल्पवीर्येण इन्द्रेण किम्‌ तपस्यता वा ब्रह्मणा किम्‌ तथापि साप्ल्यात्‌ देवाः न उपेक्ष्याः इति मन्महे ।। ३७ ॥ 
ततः तन्मूलखनने अनुव्रतान्‌ अस्मान्‌ नियुद्ष्त्र ॥ ३८॥ यथा अङ्के समुपेक्षितः रूढपद्‌ः आमयः नृभिः चिकित्सितुम्‌ न शक्यते 
यथा उपेक्षितः इन्द्रियम्रामः ( न शक्यते ) तथा वद्धवलः महान्‌ रिपुः न चाल्यते ॥ ३५॥ देवानां मूलं हि विष्णु: यत्र सनातनः 
धर्मः तस्य च मूलं ब्रह्म गो बिप्राः तपः सदक्षिणाः यज्ञाः मूलम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीध रस्व7मिविरचिता भावाथंदी पिका 
यद्यप्युद्यमेदेवा न किंचिदपि कतुं समथीस्तथापि नीतिरनुसर्तव्येत्याहुः तथापीति॥ ३७ ॥ रूढपदो बद्धमूलः॥ ३८॥ 
देवानां मूल विष्णुः स च यत्र धर्मस्तत्राऽऽस्ते । तस्य धर्मस्य मूल वेदादय इति ॥ ३ -४१ ॥ 
श्रीवंशोधरकृतो भावार्थदी पिकाप्रकाश: 
नीती राजनीतिः । अनुसत्तंव्याऽनुगंतव्या ॥ ३७॥ आमयो उ्वरादिः। चिकित्सितुमपनेतुम्‌॥ ३८॥ यत्र सनातनो 
वेदविहितो धर्मस्तत्र देवानां मूल बिष्णुरास्ते इति शोषं कृस्बान्बयः। तस्य धर्मस्य ॥ ३९॥ सवोत्मना सर्वप्रकारेण | हबिदुघा 
यज्ञोपयोगिघृतादिदात्र्यः ।। ४० || 
श्रीसज्जोवगोस्वामिकृत। बेष्णवतो[षणो 
नलु, तथापि देवेन्द्रोऽवश्यमागन्ता तत्राह किमिति। ननु ब्रह्मा तत्सहायो भविता तत्राहुः--ब्रह्मशेति तपःपरत्वेन 
~ © १० ~ ~ 
दिक्रमाभावात्‌ तपो व्ययभिया शापाम्रवृत्तेश्च तेन सहायेनापि सता किमित्यर्थः । मन्महे. मन्यामहे ननु, देवा भीताः पलायिष्यन्त 


१ फक 
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एव तत्राहुः तत इति। तेपां देवानां मूलस्य बाळकरूपेणावतीय्य स्थितस्य गुप्तस्य विष्णोः खनने हिंसने ऽस्मान्‌ नियुक्ष्व ॥३७॥ ननु, 
गुप्तरचेद्समर्थ एव स इति किङ्करिष्यति तत्राहुः यथेति । कदाचिन्महोषधादिप्रभावेण तञ्चिकित्सा सम्भवमाशङःक्य दष्टान्ता- 
न्तरमाहुः - यथेन्द्रियेति । बद्धत्रलखादेव महान्‌ विवृद्धः सन्न चाल्यते स्थानादुश्र शयितुमपि न शक्यते किमुत हन्लुमिस्यर्थः ॥३८॥ 
अथ सूळस्य तस्य गुप्तस्यापि हननोपायं सार्द्ध श्वतुभिर्वदन्तो मूलत्वमेब तद्रहस्यविदामृषोणां बचनानुवादेनापि सपरिकरं निर्दिशन्तः 
स्तद्ध ननमेव ढी कुर्वन्ति मूलमिति हि वेदे प्रसिद्धं सनातनः अनादिसिद्धो वेदप्रसिद्धः न तूपधमो दिरित्यर्थः । धर्मः अपूर्वः तपः 
स्वघमो चरण नित्यनेमित्तिकलक्षणं यज्ञशब्देन काम्यकमोण्युपलक्ष्यन्ते सदक्षिणा इति तथेच साङ्गतया घममूलतासिद्धः ॥ ३९॥ 
अथ तथापि तस्य विष्णोरहोजुटत्वेपि तत्परिकरहननेनेव हनन स्यादित्य़ाहुः- तस्मादिति । सर्वीत्मना सर्वेणेब प्रयत्नेन हन्मः तेषां 
हननमेवास्माक तद्धर्मापमदेकः परमो धमं इति तान्‌ हन्यामेवेत्यर्थः । हे राजक्निति तब प्रभावेणेंव सुनरामेवेति भावः । ब्राह्मणहनने 
हेतवः ब्रह्मेत्यादि तन्नाशे स्वतो वेदादिनाशसिद्धेः गोहनने हेतुः ह॒विदुधाः घृतादियज्ञीयद्रव्यप्रदाः ॥ ४० ॥। 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिकृता बृहद॒वेष्णवतो षिणी 

तेषां मूलस्य खनने उत्पाटनेऽनुब्रतान्‌ त्वदेकभक्तान्‌ || ३७ ॥ ननु, ते यदोद्यमं करिष्यन्ति, तदेव हन्तव्यास्तावद्घुनो- 
पेक्ष्यन्तम्‌ ? तत्राहुः--यथेति। नृभिरिति तेष्वेब प्रायोरोगोत्पत्तस्तेषामेब तञ्चिकित्साशाक्तश्च, कदाचिन्महोपधादिप्रभावेण तचि- 
कित्सासम्भवमा शंक्य दृष्टान्तान्तरमाहुः--यथेति । बद्धवलत्वादेव महान, विवृद्धः सन्‌ न चाल्यते निर्जेतुं न शक्यत इत्यर्थः ॥३८॥ 
मुलखनने इत्युक्तम्‌, मूलमेवाहुः मूलमिति हि निश्चितम्‌ ; सनातनः स्थिर इत्यर्थः, इति फळाभिसन्धिराहित्यम्‌ , किंवा अविच्छिन्न 
स्वमच्छिद्रस्वादिकब्ाभिप्रेतम्‌; तपः स्वधम्माचरणं नित्यनेमित्तिकलक्षणम; यज्ञशव्देत काम्यकम्माण्युपल्द्ष्यन्ते; सदक्षिणा 
इत्यन्यथा यज्ञानां सांगत्वाभावेन धर्म्ममूलत्वार्सिद्धिः ॥ ३९ ॥ सर्वात्मनारोपप्रकारेण बिविधोपायेरिस्यर्थः । ब्राह्मणहनने हेतवः 
ब्रह्मत्यादिः: तद्वघेन स्वत एव वेदादिनाशसिद्धेरिति भावः । हे राजन्निति त्वत्प्रभावादेवेति भावः। गोहनने हेतुः-हबिदुचा 
घृतादियज्ञीयद्रव्यप्रदा इति ॥| ४० ॥ 

श्रीमद्वोरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

सापत्य्रान्नोपेक्ष्या इत्येतदेव सदृष्टान्तमुपपादयन्ति- यथेति। यथ्राङङ्गे शरीरे समुत्पन्न आमयो व्याधिस्तावन्नृमियत्नं 
मूलान्मूलने तूपेक्षितोऽत एव रूढमूलः तनश्विक्रित्सितुं प्रतिकठुँ न शकय्रते यथा च तावद्योगिभिरूपेक्षितः इन्द्रियग्रामस्ततो दुननिप्र 
हरतथा रिपुर्राप तावदुपेक्षितस्तता रूढवलयर्यालयितुर्माप न शक्यते तर्हि कि तत्सपत्नानां मूल यदबिनाशितव्यम्‌ इत्यत्राहुः- मूलम 
इति । सनातनो5नादिनिधन।विच्छिन्नसम्प्रदायवेदो पवेद्बो धितो धर्म: वर्णाश्रमानुगुणो यत्र विष्णों यह्विपण्वधीनः स विष्णुर्दे वानां 
मूल रहस्पेवी स कथं छेत्तव्य इत्यत्राहुः तस्ये ति ब्रह्म वेदः गावश्च विप्राश्च गोविप्राः तप इति प्रुथक पदं त्रह्मादयस्तस्य विष्णोमुळम्‌ 
इत्यनुषङ्गः ॥ ३८-३९ ॥ तस्मात्‌ हे राजन्‌ | सवोत्मना नानोपायेन त्रह्मवा दित्वादिगुणयुक्तान्‌ ब्राह्मणान्‌ हृविः सान्नाय्यं दुहन्तीति 
तथा ताश्च गाः हन्मः हनिष्यामः ॥ ४० ॥ 

श्रोमद्विजयध्वजतोथक्कता पदरत्नावली 

तेषां मूलोत्पाटने ॥ ३७ ॥ अङ्गे शरीरे आमयः कुष्ठादिः रूढं पदं व्याप्तं स्थानं येन सः ॥ ३८ ॥ कः साक्षात्‌ मूल- 
मित्यत्राह--मूलमिति । तस्य बिष्णोर्मूलम्‌ ॥ ३९ ॥ हन्मः हनिष्यामः हविदुघाः यज्ञयोग्यं घृतं दुहन्तीः छन्दसि हकार- 
स्थाने वक्रारः ।। ४०-2४ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रम संदभ : 

यथेति । बद्धवळस्वेन महान्‌ विवृद्धः सन्‌॥ ३८ ॥ धर्मोऽपूर्ः तपः स्वधर्मः यज्ञाः काम्यथर्मो: ॥| ३९॥ स्वात्मना 

सर्वेणेव प्रयत्नेन ।! ४० ४५ ॥। 
श्रीम हिश्वनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनो 

तदपि क्षुद्रा अपि शत्रबो नोपेक्षणीया इति नीतिशास्ररीतिरनुसरणीयेवेत्याहुः-तथापीति ॥ ३७॥ रूढपदो 
बद्धमूलः ।। ३८ ॥ धर्म; सनातन इति धर्म एव तं जीवयंस्तस्य मूलमित्यर्थः । तस्य धमस्य्र मूलं वेदादयः ।। ३९ || तेषामपि मध्ये 
ब्राह्मणवर्वनंव सत्र न. डङक्ष्यन्ती त्याहुः-तस्मादू इति | किंच्च यज्ञाना कारण हविस्तस्य गाव इति ताश्च वध्या इत्याहुगीश्चेति ।। 9० ॥। 


श्रीमच्छकदेवकृत: सिद्धान्तप्रदीप: 
तथापि शात्रपेक्षा दोषावहा इत्य़ाहुस्तथापीति ॥ ३७ || रुढपदः बद्धमूटः सन्‌ ।। ३८ ॥ प्रथमतस्तु तव शत्रुः कन्यका- 
वाक्याद्रत्र कचन जातस्तद्रथोपायस्तूक्त एव अथ मुख्यमिममुपायं श्वण्वित्याहुः-सूलमिति। देवानां मुळं बिष्णुः स च चत्र 
धर्मस्तत्र बसति तस्य धर्मस्य मूल तु त्रह्मगोविप्रादयः त्रह्म वेदः ॥ ३९-४४ ।। 
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श्रोबलदेवविद्या मुषणकुता वष्णवानन्दिनी 


यद्यप्यकिञ्चित्‌करा देवास्तथापि शात्रत्वात्तपामुपेक्षा न युक्तेत्याहुस्तथापीति एवन्नीतेरिति भावः ॥ ३७ ॥ दृष्टान्ताभ्या- 
मनुपेक्षां पुष्यन्ति यथेति रूढपदे वद्धमूलः इन्द्रियम्रामो योगिभिरुपेक्षितो जेतुं न शक्यते ॥ ३८॥ देवानां मळं विष्णुः स च 
यत्र धर्मस्तत्रास्ते तस्य धर्मध्य मूल ब्रह्मादयः व्रह्म वेदः ॥ ३९॥ तेषां मध्ये विप्राणां वधेनैव सर्वे ते नङः्ष्यन्तीस्याहुः तस्मादिति 
किञ्च यज्ञानां कारणं हूविस्तस्य गावः त्यश्च वध्या इत्याहुगाश्चेति । ४० || 


श्रीपांघरीनारायण(चायंकृतो विरोधोद्धारः 


मूलमिति । अत्र तस्य चेत्यविना बिष्णोत्रह्मगवादिमूलकत्वमुक्तप्‌। तदयुक्तम्‌। सर्वकारणकारण इत्यनेन विरोधादत 
उच्यते । इदमसुरोक्तत्वादासुरं मतम्‌ । यद्वा । तस्य विष्णोः । ब्रह्मावाद्यः। चशव्दसंगृहीतमूला।न । वचनविपरिणामात्‌। मूळ 
सवरण इति धातोराच्छादका इत्यर्थः | ३९ ॥ 


इति श्री मागवते पंचमोऽध्यायः ॥ १०-५ ॥। ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोऽध्यायः ) 
श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवतटिप्पणो 


किमिन्द्रेणाल्पबीर्येण तपस्यता तपः कुर्वता ब्रह्मणा वा चतुरानेन किम्‌। तथाऽप्येवं सर्वदो बल्येऽनु भूतेऽपि सापत्न्याउज्ञाति- 
्वाद्वेरित्वाद्वा ते नोपेक्ष्या इति बयं मन्महे जानीमस्तन्मूललनने तेषां मूलोत्पाटनेऽनुत्रतानस्मान्नियुङ्ष्वाज्ञापय॥ ३७॥ ननु 
सद्यो जातः पोतो भविष्यति तेन किं वळवान्भवतु तदा पश्याम इति न बद स्वामिन्निति सति सनिदशनं वदन्ति ॥ यथेति । अङ्गे 
शरीरे आमयो रोगो रूढपदो रूढं पदं स्थानं यस्य स सन्निूढपदो रोगश्चिकिस्सितु नृभिरुपेक्षितो नुभिर्भिपग्भिने शक्यते रोगस्य 
पारक्यस्योपेक्षणं न विहितम्‌ । विहितं च रक्षणं शारीरस्येतीरितं सत्यम्‌ । परन्तु देवाः स्त्रकीयाः कथं कर्तव्यमित्यती न च स्वकोऽ- 
प्युपेक्षणीयो बिहितं इत्यत्र निदर्शनास्तरमाह । यथेन्द्रियप्राम इति। इन्द्रियसमूह उपेक्षितश्च दूदुर्विपयेषु गच्छन्नच्छमपि तुच्छं 
करोति जनमित्युपेद्यो यथा न तथा रिपुर्छव्धत्रछो महांश्वाल्प्रते न चलयितुमशक्र्य इतोदानीमेव तन्मूळविळयन कर्तव्यमिति भावः । 
महाळव्धत्रल इति पाठेऽपि नार्थभेदः | ३८ ॥ मूल कि कथं तन्मथनमित्यतः कथयन्ति। भूलमिति। हि यतो विष्णुर्देवानां मूलं 
मुख्यम्‌ । स क्प्रेत्यत आहुः । यत्रेति। सनातनो धर्मो यत्र तत्र स आल्ते तस्य च धमंस्यापि ब्रह्म च वेदो गावश्च विप्रास्तपः 
सदक्षिणा यज्ञाश्च मूलमित्यन्वयः ॥ ३९ ॥ ब्रह्मतादिनस्तपस्तिनो यज्ञशोळान्त्राह्मगांस्तस्मात्सरवीत्मना प्रकाशावत्मंनोपायेन हन्मो 
हनिष्यामः । हविः क्षीरं दुहन्तीति हविदुंघा गाश्च हनिष्यामः । एवं चेन्मूलसङ्कालनं भविष्यतीति भावः । दुहः प्रपूरणेऽस्मादूदुहः 
कप्‌ घश्च ति कप्रत्ययो चश्चान्तादे शः कित्त्वान्न गुणः ॥ ४० ॥ 


श्रोसुबो धिनो 


देवेन्द्रस्तु यद्यपि वृत्रहा तथाप्यह१वीर्यः, अन्यथा वज्ञादिप्रार्थनां कथं कुयोत्‌ ? ब्रह्मा यद्यपि महान्‌ भवति तथापि 
ब्राह्मण एव तपस्वी, एवं यद्यपि सर्वे देवा अप्रयोजकास्तथापि राजनीतिबिचारेण ते नोपेक्ष्या इस्याहुस्तथापीति, देवानां देत्यानां 
च सापत्न्यमस्ति कश्यपदायादाः सर्वे भिन्नमावृजास्ते शत्रव एव परस्परं भवन्ति, अतः सहजद्वपित्वादू यदेव ते पुष्टा भविष्यन्ति 
तदेव मारयिष्यन्त।ति नोपेक्ष्वाः क्षीणदशायामेव मारणीयाः, अयमर्थो भवति न वेति विचारका जानन्ति वयं त्वेवं मन्महे ॥ २७ ॥ 
एवं माहात्म्यं नीतिं चोक्त्या किं कर्तव्य़रमित्यांकाङक्षायामाहुस्तत इति, यदेव देवानां मळ भविष्यति तस्येव खनने नियुङ्धवाज्ञापय, 
अनुब्रतानिति, योगेन रूढ्या च सर्वथा भवन्तममुसता वयं, मलमग्ने वक्तव्यं खननं च मध्ये ॥ ३८ ॥ 

उपेक्षायां को दोष इति चेत्‌ तत्राहुयथेति, आमयो रोगो उवरादिरङ्ग आविभूतस्तमनादृत्य यदि स्नानभोजनादिक कुयोत्‌ 
तदा रूढपदः सं श्रिकित्तितु न शक्यते, अङ्गमेव नाशयति, सद्धेद्येनापि तञ्जनिते सन्निपाते चिकित्साशक्या, अनेन सम्बन्धे 
विद्यमाने कथं मारणीया इति शङ्का निवारिता तेषां सर्वनाशकत्वादिति लोकिक्रवाधकत्वेन निरूपितं, बेदिकवाघकत्वेन दृष्टान्तान्तर- 
माह यथेन्द्रियग्राम उपेमित इति, योगिना परमपुरुषार्थं साध्य इन्द्रियसमूही नोपेक्षणोयः, तेषामुपेश्षाया मिन्द्रियेविषयाकृष्ट रिति- 
न्यायेन सर्वनाशो भवति, प्रबळ चेदिन्ट्रियं पश्चान्निवारयितुमशक्यं यर्थहिकासुष्मिकनाश एताभ्यां तथा सर्वनाशो देवेदेत्याचां, 
तदाह्‌ रिपुमंहान्‌ बद्धबलो न चाल्यत इति, महान, स्वापेक्षापि स्वरूपतः, ते चेत्‌ सम्बद्ध बला भवन्ति तदा चालयितुमप्यशक्या 
अतो नोपेक्षणीयाः ।। ३९ ॥ 

मूलमाह सूलं विष्णुरिति, देवानां मूलं विष्णुः, विष्शुप्रभवा देवाः, सत्त्वयुणा देवाः, तस्याधिष्ठाता तु विष्णुः, इमां 
युक्तिं हि शब्द आह, प्रकारान्तरेणापि देवानां सूलं विष्णुरित्याह यत्र धर्मः सनातन इति, धर्मा यागादिः, स तु देवतोह शेन 
्रव्यत्यागात्मकः, स केवलं वेदोक्तः सनातनः, ‘तानि धमोणि प्रथमान्यासः न्निति श्रतेः, यज्ञाभावे देवानां भक्ष्याभावादू यज्ञो 

५० ु 
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देवानां मूळं, स च स्वदेबतानियम्यः, तस्य च देवता विष्णुः, {यज्ञो वे विष्णुः रितिश्ृतेः, न केवलं तस्य नियामकत्वं किन्त्वा धार- 
स्वमपि, तदाह यत्रेति, यत्र विष्णो सनातनो धमंः, “धर्मस्य प्रभुरच्युतः इति वाक्यात्‌, तस्माह्लौकिकवेदिकदेवानां मूलं विष् 
तस्यापि मलमाह तस्येति, चकारा द्देवानामपि, ब्रह्म वेदः, गावो विप्राश्च तपो यज्ञा: सदक्षिणाः, प्रमाणं वेदः, हविरेकत्र मन्त्राश्चौ कत्र 
द्विविधो हि धर्मः, प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकः, प्रवृत्त्यात्मको यज्ञो निवृत्त्यात्मकस्तपः, सदक्षिणाः दक्षिणा यज्ञस्य भार्या, अनेन प्रवृत्ति- 
धर्मेत्व तस्योक्त, पञ्चात्मको वा मूळत्वेन निरूपितः, अनेन द्वयं मल्त्वेनोक्त ब्राह्मणा गावश्च, तत्र दुहन्त्यो गावो यज्ञकत्तीरस्तप- 
त्विनो वेदविदो ब्राह्मणाः ।। ४० ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तस्य चेत्यत्रानेनेति, दक्षिणाया भायोस्वनिरूपणेन, तस्येति, यज्ञस्य, तथा च विष्णुदेवयोम ळं द्विविधो धर्म इति भाव 
पक्षान्तरमाहुः पश्चात्मको वेति, वेदात्मको यज्ञात्मको गवात्मको विप्रात्मकस्तप आत्मको विष्णुरेव वा देवानां मशमित्यर्थ 
प्रकारान्तरेण द्वयमेवम्‌ लमित्याहुरनेनेति, मळनिरूपकवाक्येनेत्यर्थः तत्‌ किं द्वयम्‌? अत्राहुर्ब्राह्मणा गावश्चोति, इयं व्याख्या- 
म्रिमश्लोकस्वरससिद्धति बोध्यम्‌ ॥ ३९॥ ` 
बु भुत्सुबो धिका 
किमिन्द्रेणेस्यत्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण” इति विग्रहः गोपाळतापिनीये प्रसिद्धः । तपस्वीति द्वितीयस्कन्धनवमाध्याये 
तप्यत स्माखिललोकतापनं तप' इति वाक्यात्‌ । 'अतप्यते'ति तप एश्वय इत्यस्य रूपं लडिः । अयं० दिवा० आत्म० अनि० तप 
इति तप सन्तापे भ्त्रा प° अ० तस्य रूपम्‌। तथा च तपोनिष्ठेश्वयीनुकूलभूतव्यापारवानिति ब्रह्मविशेषणम्‌। राजनीतीति 
कारिकोक्तः पछ्ठी धम; कसस्य । कश्यपेति 'पश्यकः कश्यपः इत्यारण्यकेस्ति। तस्य दायं भागमदन्ति ते कश्यपदायादाः । “वयं 
मन्मह्‌? इत्यनेचान्येपामपि ज्ञानं व्यज्यते तदाहुः अयमर्थ इति ।। ३७ ॥ 
तत इत्यत्र योगेन रूढ्या चेति अनुत्रत येपामिति योगः, भ्रृत्ये रूढिः। अग्र इति “मूलं बिप्णु'रिति श्लोके । मध्य इति 
तस्मादिति श्लोके देत्यमतिदेत्यकृत्योमध्ये ॥ ३८॥ 
यथामय इत्यत्र उपेक्षायामिति उपेक्ष्या’ इति पृत्रश्छोकोक्तायाम्‌। मारणीया इति सापल्याः । सर्वनारोति आत्ममात्र- 
द्वेपित्वे सति कुलद्वेषित्वात्‌ । पडङ्गनाशकत्वमाहुः इन्द्रियेर्विषयेति । (इन्दरियेर्बिषयाकृष्टेराक्षिप्तं ध्यायतां मनः। चेतनां हरते बुद्धेः- 
स्तम्बस्तो यमित्र हृदा दितिवाक्यम्‌ । चाळयिलुमपोति सापत्न्या इतोन्यत्र गच्छन्त्विति चाळयितुमपिना मारयितुं जेतुं बा ॥ ३९॥ 
मूल विष्एुरित्यत्र स स्विति यागादिः । यथेन्द्राय स्वाहेति । इन्द्रमुद्दिश्य हूविस्त्यागः | यज्ञो देवानां मूलमिति यज्ञस्य 
बिष्णोः काय पाळनं भक्षय मूलम्‌ । पालनमित्यत्र करणे ल्युट्‌। मळशब्दो विष्णो तत्कार्ये चोक्तः। स चेति स च यज्ञः। यज्ञो 
वे विष्णु रिति आधिदेविकाध्यात्मिकयोरभेदान्वयः “तञ्चजुर्देवहित'मिति श्रत्यन्तरे यथा । पञ््ात्मकत्वं वक्तमधिष्ठानकारणं वदत 
व धम द्वेविध्यमाव्रृत्याहुः न केवलमिति । आवृत्तः फल ळोकिकदेवानां छ.किकधर्मो बेदिको धर्मः | अधिष्ठानकारणत्वं च | 
प्रभुरित्याधिदेविकः । मुळ माधार इत्युक्तम्‌ । तस्मादिति धमद्वेविध्यादधिष्ठानकारणत्वाच्च। लोकिकेति लोकिकदेवा अक्षरमलाः | 
वेदिकदेवाः शव्दम्‌ळाः । शब्द इति वेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यरक्षानुमानाभ्या'मितिसूत्रात्‌। मलमधिष्ठानम्‌। तस्यापीति बिष्णो 
अपिना तत्कायंस्य्र पाळनस्य्र यागस्य ( भक्ष्यस्य ) | मळमाहेति बिष्णोद्रेव्यदेबतयोयीगरूपयोश्चे मळमाधारमा हेत्यर्थः । ब्रह्म वेद 
इति वेदो देवानां मळम्‌। 'शब्द इति चेन्नातः प्रभवा’दितिव्याससूत्रात्‌। विष्णोमूलं कारणमपि वे शळ्दार्थयो रोत्पत्ति क- 
सम्बन्धात्‌ । आप्पत्तिक नित्य त्रम' इति शाबरभाष्यात्‌। विष्णुकार्ययाग ( भक्ष्य) रूपपालनाधारों 'गाबो वबिग्राश्चे त्युक्तो। 
गोषु ह॒विद्रंव्यम । विप्रेषु मन्त्राः मन्त्रमयी देवते!ति भाट्टदीपिकायाम्‌। तपोधिकारः। यज्ञाः साधनानि। परं सदक्षिणाः । एवं 
षड्गुणो यज्ञ उक्तः | तमाहुः प्रमाणं वेद इति। एकत्रेत गोषु। एकत्रेति विप्रेषु । भार्येति चतुर्थस्कन्धेस्ति। अनेनेति दक्षिणाया 
भायोत्वनिरूपणेन गृदस्थाश्रमत्वसूचनेन । तस्येति यज्ञस्य | गृहस्थाधिकारात्‌। पक्षान्तरमाहुः पञ्चात्मको वेति। 'अधिष्ठानं तथा 
कती करणं च प्रथग्विधम्‌ । विविधाश्च प्रथक्‌ चेष्टा देव चेवात्र पञ्चमम्‌ । शरीरवाङमनोभियः कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा 
विपरीत वा पत्ते तस्य हेतवः । तत्रेव सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्‌ न स पश्यति दुमति रिति । 
प्रकारान्तरेण द्वयमेव मलमित्याहु अनेनेति । मलनिरूपकवाक्येनेत्यर्थ: | द्वय किमित्युक्त ब्राह्मणा गावश्च त्युत्तरश्ळीका 
भासोक्तमनुषज्यते ।। ४० ॥ 
मातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी )-- 
आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि अत्र देत्यमंत्री इन्द्रादि की परिस्थिति को “'किमेन्द्रेणाल्प- 
वीर्योण” श्लोक में बतळाते हैं कि- देवराज इन्द्र तो यद्यपि वृत्रासुर को मारनेवाला है, तो भी अल्प पराक्रमी ही है, अन्यथा 
ब्रक्ज आदि की याचना क्यों करता 0 ब्रह्मा यद्युपि मद्दान्‌ है, परन्तु ब्राह्मण तपस्वी ही तो हे वह, इस प्रकार ओर सब ही देवता 


शक... 
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यद्यपि कुछ भी नहीं कर सकते तो भी राजनीति के विचार से उनको उपेक्षा करना अनुचित ही है, देवत! ओर दृत्याँ का परस्पर 
सापत्न्य शत्र भाव है, यह दोनों कश्यप के दायाद हैं, भिन्न भिन्न माताओं में प्रकट हुए यह कश्यप पुत्र परस्पर शत्रु ही हँ । 
अतः सहज शत्र होने से वह जब ही पुष्ट होबेंगे तब ही मारंगे, अतः उपेक्षा योग्य नहीं, क्षीण दशा मं हा मार देना उाचत है | 
यह कत्तव्य अर्थरूप है या अनर्थरूप है, यह तो विचारक लोग जानते हू, परन्तु हम एसा मानत ह ॥ २७ ॥ 
आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं क्रि एवं माहात्म्यं नीति चोक्त्वा कि कतंववमित्याकाडः क्षायामाह- 
मत्रोलोग कस राजा को इस श्लोक में इस प्रकार कस का महान्‌ पराक्रम व चात, का कहकर, कथा करना च हूय इस 
आकाह्ठा सें कहते हैं कि 'ततस्तन्मुलखनने' इत्यादि, जो ही देवताओं का मठ हो, उस मळ क हा खादन म दमका नियुक्त कर 
आज्ञा दें, 'अनुब्रतान? हम लोग आपका अनुसरण करने वाले हे, “अनुकूल ब्रत यषाम्‌' इस याय से तथा रूढि से सर्वथा 
आपके अनुयायी ह । मळ को आगे कहा जायेगा, मध्य म उसका खनन कहा जायगा ॥ २८ ॥ 
आचार्यचरण इस शलोक के अवतरण में कहते हे कि “उपेक्षायां को दोष इति चेत्तत्राहु:'' उपेक्षा करने में दोष 
बतलाते हैं कि 'यथाऽऽमयोड्ग' जैसे उवर आदि रोग अङ्ग में पेदा हो गया हो, उसकी उपेक्षा करके यदि स्नान भोजन आदि 
करें ता उस रोग का जमाव जम जाता है, उसको चिकित्सा नहीं हो सकती, वह अङ्ग का ही नष्ट कर देता हे, उत्तम वैद्य द्वारा 
। उस रोगजन्य सन्निपात के होने पर चिकित्सा करना अशक्य हो जाता हे, उक्त कथन से इस शङ्का का निवारण किया गया 
हे, कि सम्बन्ध के रहते हए केसे मारे जाँय, क्यांकि वह सर्वनाश करने वाले ह्‌ अतः मारना आवश्यक हे, इस प्रकार छोकिक 
बाधकरूप से अन्य दृष्टान्त कहा है कि 'यथेन्द्रियग्र,म: इत्यादि 
योगीजन को परम पुरुषार्थ सिद्ध करना हो तो इन्द्रियवर्ग को उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, उपेक्षा करने पर 'इन्द्रिये- 
विषयाक्कृष्टे:' इत्यादि कथित प्रकार से योगियां का सर्वनाश हो जाता है, प्रबळ होने पर वाद में इन्द्रियां का रोकना शाक्य नहीं 
जैले छाक्रिक़ पारछोकिक सुखनाश इन रोग व इन्द्रियां की उपेक्षाओं से होता हे, बसे देत्यां का सर्वनाश देवताओं से उनकी 
उपेक्षा द्वारा हो सकता हे, बह कहते हँ कि 'ररिपुर्महान्‌” इत्यादि, 
अपने से भी अधिक महत्वशालो ता बह स्वरूपतः हें ही, वह फिर यदि टढवळ हो जावें तो हिलाये भी न जा सकेंगे, 
अतः उपेक्षणोय नहीं ॥ ३९ ॥ 
आचार्यचरण इस शलोक के अवतरण में कहते ह कि “मुलमाह”! देत्य लोक देवताओं के मळ को 'मुलं हि विष्णु 
श्लोक से कहते हे । 
देवताओं का मळ विष्ण हे, विष्ण से देवताओं का प्रभव हे, क्‍योंकि सत्त्वगुणरूप देवता होते हू, उस सत्त्वगण का तो 
अधिष्ठाता विष्ण ही है 'हि' शब्द से उक्त युक्ति सूचित की हे । अन्य प्रकार से भी देवताआं का मूल विष्णु हे-यह बतलाते हैं 
कि “यत्र धर्म: सनातन:” सनातन धर्म विष्ण पर हा आधारित है । घम यागादिरूप होता हे, आर याग तो देवताओं के उद्देश्य से 
द्रव्य का त्याग ही है, वह केवळ वेदोक्त है, अतः सनातन हे। 'तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌? श्रुति से धर्मा की प्राथमिकता 
स्पष्ट है यज्ञ के अभाव में देवताओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, अतः यज्ञ देवताआ का मळ हे आर वह्‌ यज्ञ अपने नियामक 
देवतारूप विष्ण से नियम्य है--'यज्ञो वे विष्णु: इस श्रति से यज्ञ को विष्णु रूप कहा गया हे, अतः विष्णु ही यज्ञ के नियामक 
देवता हैं, व यज्ञ के आधार भी विष्ण ही हे, अतः 'यत्र' पद्‌ से आधारता कही है, कि जिस विष्ण में सनातन धर्म रहता है 
'धर्मस्य प्रभ्रच्युत:' इस वाक्य से अच्युत प्रभु विष्णु को धम का आधार बतलाया गया है, अतः छाकिक दानादि व बेदिक 
यागादि धम व उसके उद्दश्य देवताओं का मल विष्ण है, उस विष्ण के भी मल का कहते ह्‌ कि “तस्य च' इत्यादि, उस विष्ण का 
कार से देवताओं का भी मल ब्रह्म अथीत्‌ वेद है, तथा गो, ब्राह्मण, तप, एवं दक्षिणा सहित यज्ञ भौ उनके मल हैं । वेद्‌ 
धर्मादि का प्रमाण है, गो में हवि घृत रहता हे, ब्राह्मण में मंत्र रहते हँ, धमे द्वित्रिध हे, प्रबृत्तिहप व निवृत्तिरूप, यज्ञ प्रवृत्ति 
धर्म हे, तप निवृत्ति धर्म हे । दक्षिणा यज्ञ की भायो हे, दक्षिणा के यज्ञ के भायो होने के कथन से यज्ञ का प्रश्वत्ति धमरूपता 
स्पष्ट को है। इस प्रकार विष्ण व देवताओं का मळ द्विविध धर्म बतलाया हे, अथवा वेद, गो, ब्राह्मण तप यज्ञ रूप पञ्चात्मक 
विष्ण को देवताओं का मळ बतलाया है, इस मल प्रतिपादक वाक्य से प्रधानतया गा आर ब्राह्मण यह्‌ दो ही मळ त्रतळाये गये 
हें, यह अम्रिम शलोक से स्पष्ट दो जाता है, उन गोआं में व ब्राह्मणा में दूध देने बाला! गो व यज्ञकत्ता तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण 
विवक्षित हूँ ॥ ४०॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं यद्यपि देवा न किमप्यनिष्ट कतुं शक्तस्तथापि, सापत्न्यात्‌ शात्रत्वात्त नोपेत्ष्या:। अकिञ्बरित्करत्वेन नोपेक्षणीया 
इति वयं मन्महे मन्यामहे । ततस्तस्मात्तेबां मूलबनने अतुब्नतान्‌ स्वसेवकानस्मान्‌ नियुद्व आज्ञापय ॥ ३७ ॥ उपेक्षायां का दोष 


७ Ao Dsl 


७१६ श्रीमद्वागवतंम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ३७-४० 


इत्यपेक्षा यामाह--यथेति । यथा अङ्गे शरीरे उत्पन्नः आमयो ज्वरादिरोगो नृभियंथेष्टस्नानभोजनादि कुर्वद्भिः प्रथमं समुपेक्षितः 
अचिकित्सितः, अतएव यदा रूढपद्‌ः बद्धमूलस्तदा चिकिस्सितुमोपधादिप्रयोगेण निवर्तयितुं न शाक्ते | एवं लोकिकं दृष्टान्त 
मुक्त्वा 5लोकिक दृष्टान्तमाहयथा चेन्द्रियग्रामः इन्द्रियसमूहः प्रथमत उपेक्षितः असन्नियमितो यदा विषयासक्तो भवति तदा 
संयमितुं न शाक्यते तथोपेक्षितो रिपुरपि यदा बद्धबलो महान्‌ भवति, तदा न चाल्यते स्थानाञ्चाळयिलुमपि न शक्यते । तद्धननं 
तु दूरत इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ तहि कि तेषां मलं यद्विनाशितव्यरमित्यपेक्षायामाहुः --बिष्णुरेव देवानां मलमिति । होत्यवधारणे । ननु 
“तस्य रहोजुटत्वोक्तेः कथं विनाशः सम्भवति” इत्यपेक्षायामाह--यत्रेति यत्र सनातनः सनातनवेदेप्रतिपादितो धर्मः पुण्यादृष्टा- 
पूवीदिपदबाच्यस्तत्रेच स आविभवतोति शेषः । तह्य पूर्वस्याप्यदष्टत्वात्‌ कथं तङज्ञानमित्यपेक्षायामाहः-तस्येति। तस्य च धर्मस्य 
त्रह्मादयो मलमित्यनुपङ्गः । ब्रह्म वेदः उपायज्ञापकः, गावः हविर्हेतुभूताः, विप्रा उपदेष्टारः, तपः कृच्छादि, सदक्षिणा यज्ञाश्चोपाय 
भूताः ३९५ ॥ तस्मात्‌ विष्णोराविभोवहेतुत्वात्‌ हे राजन्‌ | ब्रह्मयादिनः वेदोपदेशकठृन्‌ ब्राह्मणान्‌ तपस्विनश्च यज्ञशीलान्‌ यज्ञा- 
द्यनुष्ठाठन्‌ हविदुघा गाश्च सवोत्मना सर्वप्रयत्नेन बयं हन्म इत्यन्वयः । सम्बोधनेन तव प्रभावादिति सृचितम्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्विताथप्रका शिका 


तथापीति ॥ तथापि अकिञ्चित्करत्वेऽपि सापत्न्यात्‌ शत्रत्वाद्धेतोः देवाः न उपेक्ष्याः किन्तु शात्रतया योद्भव्या इत्यर्थः । 
इति चयं मन्महे । ततः अनुत्रतान्‌ स्वसेबकानस्मान्‌ तेषां देवानां मलखनने मळभूतस्य वाळकरूपगुप्तस्य विष्णोः हनने नियुङक्ष्व 
आज्ञापय ॥ ३७ ॥ यथेति ॥ यथाऽङ्गे शारीरे उत्पन्नः आमयो उ्वरोदिरोगो नृभिर्यथेष्टर्नानभोजनादि कुर्व द्विः प्रथमं समुपेक्षितः 
अचिकिर्रितः अत एव यदा रूढपदः ब द्वम्‌ळस्तदा चिकिर्सितुमोषधादिप्रयोगोण निवर्तयितुं न शक्यते । यथा चेन्द्रियग्रामः इन्द्रिय- 
समहः प्रथमत उपेक्षित असंनियमितो यदा विषयासक्तो भवति तदा संयमितुं न शक्यते तथा उपेक्षितो रिपुरपि यदा बद्धबलो 
महान्‌ भवति तदा न चाल्यते स्थानाच्चालयितुमपि न शक्यते तद्धननं तु दृरत इत्यर्थः ॥ ३८॥ मळमिति ॥ हि निश्चये स बिष्णुरेब 
देवानां मल स च यत्र सनातनो धर्मस्तत्र तिष्ठति तस्य धर्मस्य च ब्रह्म वेदः गावः विप्राः तपः सदक्षिणा यज्ञाश्च मलम्‌ ॥ ३९॥ 
तस्मादिति ॥ तस्मात्‌ बिष्णोराविभोव तुत्वात्‌ हे राजन्‌ | ब्रह्मवादिनः वदापद्शक न्‌ ब्राह्मणान्‌ तपास्वनश्र धमेशोलान्‌ यज्ञा- 
चनुष्ठातन्‌ यज्ञशीलानित्यपि पाठः । हविदुघा होमसाधनघृताद्‌प्रदाः गाश्च सर्वात्मना सर्वप्रयत्नेन वयं हन्मः ॥ ४० ॥ 


भगवत्प्रसादाचारयंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


यद्यप्युद्यमेर्दवा न किंचिदपि कत्तु समथोस्तथापि नीतिरनुसत्त॑व्या इत्याहुः ॥ तथापीति । तथापि तवाग्रे एतेषाम- 
किंचित्‌ करत्वेऽपि, सापत्न्याद्देवानामस्माक च पररपरं शात्रभावाद्धतोः, देवाः, न उपेक्ष्याः नोपेक्षणीयाः, इति मन्महे मन्यामहे । 
समूलघातमघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुरतावत्‌ कुतः सुखम्‌? इति नीतितरवतृभिर्युक्तोक्तश्च हेतो 
अनुन्रतांस्त्वद्‌भ्रत्यान्‌ , अस्मान्‌ , तन्मूळखनने सपत्नमळोन्मूळने निमित्त, नियुङक्ष्ष आज्ञापय ॥ ३७॥ सापज्न्यान्नो पेक्ष्या 
त्येतदेव सदृष्टान्तमुपपादर्यान्त ॥ यथेति ॥ यथा, अङ्गे शारीरे, आमयः समुत्पन्नो व्य्राधिः, नृभिः समुपेक्षितः प्रथमत एव 
नृभिरुपेक्षां गमितः, अत एव, रूढपदः निरूढमलः, स्याञ्चेत्तदा, चिकित्सितुं प्रतिकतु, न शक्र्यते । यथा च, योगिभिः उपेक्षितः 
तावदेवोपेक्षां नीतः, इन्द्रियम्रामः, महान्‌ दुजयः । तथा रष्टान्तद्वयवत्‌ , वद्धत्रलः रिपुरपि, न चाल्यते । चाळयितुमल्पमात्रमपि न 
शक्यते इत्यर्थः ।। ३८ ॥ तहि किं सपत्नानां मळ यद्विनाशितव्ग्रमित्यत्राहः ॥ मळमिति। सनातनः अनादिनिधनाविच्छिन्न- 
संप्रदायवेदवोधितः, धमः वणोश्रमानुगुणो वृपः, यत्र विष्णो तिष्ठति, स विष्णुः, देवानां, मळं हि । तस्य विष्णोः चापि, मळ, ब्रह्म 
वेदाश्च गावश्च विप्राश्च ते, तपः, सदक्षिणाः दक्षिणाभिः सहिताः, यज्ञाः ॥ ३९ || तस्मादिति ॥ हे राजन्‌ , तस्माद्धेतोः, सवीत्मना 
सबंप्रकारेण, ब्रह्मवादिनः, तपस्विनः, धमंशीलान्‌ , ब्रह्मवादिरवादिगुणयुक्ता नित्यर्थः | ब्राह्मणान्‌ , हविः दुहम्तीति हृबिदुघाः, 
यज्ञयोग्यघृतादिदुह्न्तीः, छन्दसि हकारस्य धकारः | गा घेनूश्च, हन्मः हनिष्यामः ॥ ४० ॥ 


कृष्णप्रिया 


यद्यपि अल्पवीर्य वाले इन्द्र से तथा तप करने वाले ब्रह्मा से कुछ भी नहीं बिगड़ सकता फिर भी शात्रता के नाते देवता 
लोग उपेक्षणीय नहीं हे एसा हम मानते हं ॥ २७॥। इसलिये उनके मल को उखाड़ने के लिये हमें आज्ञा दीजिये क्योंकि हम 
सर्वथा आपका अनुसरण करने वाले हँ || ३८ ॥ जेसे शरीर में होने वाले ज्वर आदि रोग की उपेक्षा की जाय तो बह अपनी 
जड़ जमा लेता हे ओर फिर असाध्य हो जाता हे, जेसे इन्द्रियाँ की उपेक्षा करने वाले योगी का उनके द्वारा सर्वनाश हो जाता 
है बेसे ही शत्र की उपेक्षा की जाय तो उसके प्रत्रळ होने पर उसका देवाना कठिन हो जाता हे और उससे अपना सर्वनाश हो 
जाता है ॥ ३९ ॥ देवताओं का मूळ विष्णु है जिसमें यज्ञादिरूप सनातन धर्म रहता हे, उस बिष्णु के तथा देवताओं के मूल- 
वेद गाये, ब्राह्मण, तप तथा दक्षिणा सहित यज्ञ हैं. ॥ ४० ॥ 


हकका च घ 








स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ४१-४७ |] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ७१७ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः | तपखिनो यज्ञशीलान्‌ गाश्च हन्मा हविदु घाः ॥ ४१॥। 
विप्रा गावश्र 'वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः । श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः ॥४२॥ 
स हि सबसुराध्यक्षो ह्यसुर द्विड्‌ गुहाशयः । तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतमु खाः ॥४३॥ 
अयं हि तद्वापाया यटपाणा पवाहसनम्‌ । 
२ 
एवं दमेन्त्रिमिः कंसः सह सम्मन्त्य दुमतिः | “त्रह्महिंसा हितं मेने कालपाशात्रतो5सुरः ॥४४॥ 
संदिश्य साधलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ | कामरूपधरान्‌ दिक्ष दानवान्‌ गृहमाविशत्‌ ॥७५॥ 
ते रजःप्रक्रतयस्तमसा रूढचेतसः । सतां विट्ठपमाचेरुरारादागतमृत्यवः ।। ४६।॥। 
आयुः श्रियं यशो धमं लोकानाशिषः एव च | हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुसो महदतिक्रमः ॥ ४७॥ 
इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां दशकस्कन्थे *चतुर्थाऽध्यायः ।। ४ || 


) | १ 


कदंमक्षमा 


अन्वय: - तस्म त्‌ राजन्‌ सवोत्मना ब्रह्मविदः त्राद्मणान्‌ यज्ञशीलान्‌ तपस्विनः च हृविदुघाः गाः हन्मः ॥ 2१ ॥ विप्राः 
गावः वेदाः तपः सत्यं दमः च शमः श्रद्धा दया च तितिक्षा क्रतवः हरेः तनूः ॥ 2२॥ सः हि सवसुराध्यक्षः हि असुरद्विट 
गुहाशयः सचतुमुंखाः सेश्वराः सवी: देवताः तन्मूलाः अयं हि तद्‌ वधोपायः ऋषीणां यद्‌ विहिंसनम्‌ ॥ ४३ ॥ कालपाशाबृत 
दुर्मतिः असुरः कंसः दुर्मत्रिभिः सह सम्मन्त्र्य ब्रह्महिंसाम्‌ हितम्‌ मेने ॥ ४४ ॥ साधुलोकस्य कदले कदनप्रियान्‌ कामरूपधरान्‌ 
दानवान दिछु सन्दिश्य गृहम्‌ आविशत्‌ ॥ ४५॥ रजःप्रकृतयः तमसारूढचेतसः आराद्‌ आगतमृत्यवः ते वे सताम्‌ बिद्वेपम्‌ 
आचेरूः ।। 2६ ॥ पुसः महद्‌ अतिक्रमः आयुः श्रियम्‌ यशः धमं लोकान्‌ आशिपः च सर्वाणि श्रेयांसि हन्ति एव ॥ 2७ || 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे चतुर्थोऽव्परायः समाप्तः ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिका 


किं च विप्रादयो हरेरेव तनवो मूल च यस्मात्तस्मादयमेव तद्वघोपाय इत्याहुः। अयमिति ॥ ४२-४४॥। आरास्समीप- 
मागतो मृत्युर्यपां ते ॥ ४५ ॥ सतां विद्वेपो न मृत्युमात्र हेतुः कि तु बह्ननथकारीत्याह्‌ । आयुः श्रियमिति ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दश्षमस्कः्धे टीकायां कसद्यमनिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 


श्रीबंशोधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

तपः स्वधर्मः । तनूस्तनवः शरीर।णि अंगानि वा ॥४१॥ स हि हरिः । तन्मूला विष्णुमलाः। सेश्वराः सशिवाः ॥ ४२ ॥ 

अंगेषु नप्रेष्वेगी स्वत एव नश्यतीत्याह - किञ्चेति । अयं कस्तत्राह्‌ - यदिति । कायोयतिमनाळोच्य कतोले दुर्मत्रिणस्ते चेह 

केश्यादयः | दुर्म त्रिसंग्रहात्स्यमपि दुर्मतिः । हितं हितकरम्‌ । कुतो मेने यतः काळपाशावृतः “गतश्रीगणकःन्द्व्टि गतायुग्च 

चिकित्सकान्‌ । गतश्रोत्च गतायुश्च ब्राह्मणान्द्वे्टि भारत।? इत्युक्तः ॥ ४३॥ कदने कदननिमित्तम्‌ 'कदन मदपापयोः’ इति 

मेदिनी | मदनार्थमिति यावत्‌ । कदनप्रियान्पापप्रियान्‌। संदिश्य़ाज्ञाप्य ॥ ४५॥ मढचेतसः कत्तव्याकत्तव्यानुसंधानद्दीनाः ।.४५॥॥ 

ते तु मृत्युतोप्यधिकानर्थकरे कर्मणि प्रवृत्ता इत्याह महृतामिति। महदतिक्रमः पुज्यापराधः । “किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते? 

याद्य॒क्तः। श्रियं संपदम्‌ । धमं पूवकृतं पुण्यं लोकान्स्वगोदीन्‌। आशिषो धनपुत्रायभिलापान्‌। किं बहुना सवोणीति 
एहिकपारत्रिकश्रेयस्कराणि । ४६ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतमावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वद्धि चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥। 


श्रोमज्जी वगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
न केबल ते विष्णोः परिकरा अपि तु तनुनिर्विशेषाः अपीति पूर्ववदनुवदन्तिविप्रा इति। “तपः स्ववमाचरण सत्यं 
यथार्थभापणम्‌” इति साधारणधमाः दमादयः प्रायो निवृत्तिधमीः क्रतवश्च प्रायः प्रवृत्तिधमी इति विवेचनीयं पूर्वतोऽत्राधिक्येन 
देत्यादी नामुक्तिस्तद्वतामप्यपीणां जिवांसया तनूरित्येकत्वं समाारप्राधान्येन तनुरिति हस्वान्तपाठो न बहुत्र ॥ ४१ ॥ एवं तद्धनने 
१. देवाश्र-इति कस्यचित्‌ । २. वे-श्रीषर. वशी- गिरि. भक्त: । ३. श्रीशुक उवाच-श्रीघर- वंशी. गिरि. मक्त । ४. हितां 
इति कस्पचित्‌ । ५. मुड-श्रोधर. वंशी. गिरि. मक. । ६. पूर्वार्थि चतुर्योव्याय:-श्रोधर. ; असुरमन्त्रणं नाम चतुर्थोऽव्पायः -इति कस्यचित्‌ । 


७१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ४ श्लो. ४९-४७ 


सति देवतान्तरहिंसा तु पिष्टपेषणमेवेत्याहुः -स हीति-स हि स एव तथा असुरद्विडपि स एव द्वितीयो हि शाब्दः प्रसिद्धौ तर्हि 
कथमसो सशक्षादेव न हिंस्येत तत्राहुः गुहाशयः सदेवादृश्यवासत्वात्सम्पति प्रथिव्यां जातत्वेडयि गुप्तत्वादसो न दृश्यते अन्यथा 
जीयतवेति भावः । तस्मात्‌ पूर्वयुक्तिमेव संक्षिप्योपसंह्रन्ति-अयमित्यद्धकेन । गुप्तत्वाद्धात्यबालेष्यपि प्रायो सैव प्राप्यः गावस्त्वत्र 
दुग्धादिना राज्यजीविका अपि भवन्ति तेषां धर्ममूलत्वमप्येषामेव हिंसयाउय गच्छेदित्यभिप्रेत्याहुः - - ऋृषीणामिति । ब्रह्मवादि- 
प्रभ्नतोनामेव तद्बघोपाय इत्यस्य तु अयं भावः पूर्य खलु घर्मस्य तज्जीविकात्वेनेब तदाश्रयत्वमुक्त तस्य च वेदादयो मलानि अतस्तत्त- 
नुलुल्या एव ते तत्र च बिप्रास्तेषामप्याश्रयाः ततस्तस्य दुगेपतेरिव गृहाशयस्य तल्लक्षमलजी विकास्थानहिंसयेव हिंसा स्यादिति ॥ ४२॥ 
स्वतो दुर्मतिः पुनश्च दुम न्त्रिभिः सह सम्मन्त्र्य हितमिति हितामिति वा पाठः॥ ४३ ॥ कदने निमित्ते ॥ ४४ ॥ रजःस्वभावत्वात्‌ 
कुपथगामिबुद्धयः उद्विक्तन तमसा च साधुदशितमपि सत्पथमपश्यन्तः विद्वेषफलनाह-आरादित्यादिना | ४५ ॥ लोकान्‌ धर्म साध्य- 
स्वगोदोन्‌ आशिषः निजवाञ्-ड्रितानि आयुरादीनां यथोत्तरं श्रेष्ठयं किं प्रथङनिदेशेन सर्वाण्यपि श्रेयांसि साध्यसाधनानि पुसः 
साधिताशेपपुरुपार्थस्यापि जनस्य महतां तादृशां श्राविष्णोरप्युप जीव्यशीलत्वेन प्रसिद्धानाम अतिक्रमो घाचनिकारानादरो ऽपि ।।2६।। 
इति श्रीमञद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेप्णवतोपिण्य्रां चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ 1। 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता ब्रृहदवेष्णवतो षिणो 
तपः -स्वधम्माचरणम्‌, सत्यञ्च यथार्थभाषणमिति साधारणधर्म्मः, शमादयः प्रायो निवृत्तिधम्मीः; क्रतवश्च प्रायः 
प्रवृत्तिधम्मो इति विवेचनीयम्‌ । पूर्व्वतोऽत्राधिक्येन शमादीनामुक्तिस्तद्ठवतासूपीणां जिघांसया, तनूरधि छ।नम्‌, एकत्वमाषम्‌; 
सर्व्वेषामवि प्रत्येक प्रथक्‌ हरितनुच्राभिप्रायेण वा ॥ ४१॥ हि एव--स एव; हि अपि, असुरद्विडपि, स एव । एवमग्रेऽपि । गुहा- 
शय इति सदा निश्रतादश्यस्थानवासित्त्राद्सो न दृश्यते, अन्यथा तु जीवेतेवेति भावः। वे एव, अयमेव । ऋषीणामिव विप्रवय्यीणां 
हिंसनेन यज्ञाप्रवृत्या गवामनाद्रेण स्वत एव गावां हिंसनम्‌; तथा यज्ञाभावेन देवानां स्वत एव तप आदीनां चेत्येवं सर्वासां तत्त- 
नूनां हिंसनात्तद्वधः सिद्ध एवेति भावः ॥ ४२ ॥ स्वतो दुर्म्मतिः पुनश्च दुर्मन्त्रिभिः सह संमन्ञ्य । कदने निमित्ते कामरूपधरान्‌ 
स्वेच्छुया विविधरूपधारिणः ।।४३-४४।। तमसा श्रोविष्रुबेष्णव-द्रोहो दू भूत-तमोगुणेन क्रोधेन वा । वे प्रसिद्धो ॥४५॥। लोकान्‌ 
घम्मेसधध्य स्त्रादान्‌; आशिषो निजवाञ्डितानि; आयुरादीनां यथोत्तरं श्रष्ठयम; किं प्रथङनिईरोन ? सब्वोण्यपि श्रयांसि 
साध्यसाधनानि पुंसः साधिताशेषपुरुषार्थस्यापि जनस्य महतां श्रीवेष्णवानाम तिक्रमोऽमिभवस्तेषु कश्चिदपराधोऽपीति वा ॥॥2६॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महपुराणे दशमस्कण्धे पूर्व्वाद्धे श्री श्रीलसनातनगोस्वामिप।द-कृतायां 
श्रीबृहृद्व ष्णवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
गुहाशयः हृदयगुहानिगूढः ॥ ४२-४५॥ महदतिक्रमः महतामतिक्रमः ।। ४६ ॥ 
इति श्रीमद्धागवतव्याख्याते दशमस्कन्धे शुकपक्षीये श्रीसुदर्शनसूरिकृते चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
विप्रादयो हरेस्तनूः शरीरम्‌ ॥४५। स हि विष्णुः सुराणामध्यश्षोऽधिपतिः असुरान्‌ द्वेष्टीति तथाभूतश्च हृदयगुद्दानिगूहः 
स विष्णुरेव मुळं यासां तथाभूताः सेश्वरा इन्द्रादिलोकपालेः सहिताः चतुर्मुखरुद्रसहिताश्च सबी देवताश्च एवं सत्ययमेव तस्य 
बिष्णोर्वघोपायः, कोसी ? यदृषीणां बिहिँसनमित्येषः यद्वा तद्वधोपायः देवबधोपायः ऋषिविहिंसनेन तच्छरीरे विष्णौ नष्टे सति 
तन्मळा देवाः स्वयमेव नङक्ष्यतीति भावः ॥ ४२ | इत्थं दुमन्त्रिमिः सह सम्मन्त्र्य आलोच्य स दुर्मतिरसुरः कंसः कालपाशेन 
यमपोशेनाबृतो ऽतएव ब्रह्महिसामेव हितं मेने अमन्यत ।। ४३ ॥ ततः साधुजनस्य कदन उपद्रवे निमित्त तत्‌ कदनमेव प्रियं येषां 
तान्‌ कामरूपधरान्‌ दानवान्‌ दिक्षवाज्ञाप्य स्वयं ग्रहमाविवेश ॥ ४४ ॥ ततस्ते दानवाः रजसा विक्निप्तस्वभावास्तमसा विमढमावृतं 
चेता येपामत एव ते सतामेव विद्ववणसपीति ठुःखमिति याबत्‌ चेर्श्चक्रुः, क्रथम्भूताः ? सन्निहितमृत्यवः सद्डिद्वेपणस्य मृत्युसान्नि- 
ध्याबद्दत्वादिति भावः ।।2५।। न केवळ मृत्युमेवावह्‌न्त्यापित्वायुरावादीन्यपि हन्तोत्याह--आयुरिति। महदतिक्रमः महद्विपयापचारः 
पुसामपचरतामायुरादोनि सर्बाणि श्रयांसि हन्ति नाशयति श्रीः सम्पत्तिः धर्मः पुण्यं लोकाः धर्मंप्राप्यफलानि यद्वा देहालुबन्धिनो 
जनाः अ(शिषः कामाः ॥ 2६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदूवीरराघवाचायंकृतमागवतचन्द्रचन्द्रिकायां चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥। 
भ्रोमद्विजयध्वजतीथक्ृता पदरत्नावली 
आरात्‌ समीपे ॥ ४५ ॥ विष्णवादिमहदतिक्रमफलमाह--आयुरिति ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्‌ विजयष्वजतीर्थक्ृतपदरत्नावल्यां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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श्रीमज्जोवगोस्वामिकृत: क्रम सन्दर्भ: 


अतिक्रमो वचसाऽपि ॥| ४६ ॥ 
इति श्रीमद्धगवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्री मज्जी वगोस्वा मिक्रुत क्रमंसन्दर्म चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ।। 


श्रीमद्विश्वनायचक्रवतिकृता साराथर्दाशनो 
त्राह्मगचध एव तस्य शारीरपातो भावीत्याहु:--विप्रा इति ॥ 2१॥ ऋषीणां विहिंसनमिति सबमलस्य विष्णोरपि 
मूलत्वादिति भावः ॥ ४२-४४ ॥ भीतं राजानमाश्वासयति-आरादित्यादिना ॥ ४५-४६ ॥ 
इति साराथंदशिन्यां ह॒थिण्यां मक्तचेतसाम्‌ । चतुर्थो दशमस्कन्वे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।। ४ ॥। 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीप: 


आरादन्तिके आगतो मृद्युर्यपाँ ते आसन्नमृत्यव इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ न केवलं सद्विद्वेपस्य मरणमात्र फलमपित्वायुरादीनां 
बहुपदाथोनां संक्षय इत्याह-आयुरिति ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छु.देवकृतसिद्धान्तप्रदीपे चतुर्थाध्यायाथप्रगाश; ।। ४ ॥ 


श्रीबलदेत्रविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


विप्राइयो हरेस्तनुः पूजार्थ प्रतिमाः पूज़ाक्षये दुवेळो मरिष्यतीत्पर्थः || ४१॥ सहीति स'द्ध + सर्वभूतगुद्दाशायो5पि सर्व- 
सुराध्यक्षस्तत्पक्ष पाती असुरध्र क सबासां देवतानां मलम्‌ अयमिति ऋप्रीणां विर्हिसने तत्सम्प्रदायप्रवत्येभावादसुरानुगामिनः सर्व 
स्युरिति भावः ॥ ४२ ॥ दुर्मस्त्रिमिः प्रलम्त्रादिमिः ॥ ४३-४५ । आरात्‌ समीयमागतः कृष्णरूया मृत्युर्यपां ते ॥ ४५ ॥ सतां विद्वेष: 
सर्वश्रेग्रो विनाशीत्याह आयुरिति लोकान्‌ स्वर्गादीन ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्धागव्रते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्बलदेत्रत्रिद्यःमूषणकृतवेप्णवानन्दिन्यां चतुर्थऽव्यायः ॥। ४ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रोभागवतटिप्पणी 


4७ 


स्वोक्तऊर्मकर्तव्यतां द्रढ यितुमुक्ताननुक्तेतरमं: सह वदन्ति। विप्रा इति। सत्यं भूतहिता भिहतिह रेस्तनूस्तन्वस्तनूर्विद्धीति 
शेषो वा । तनूः शरीरमिति प्रथमे कचनं बा । ऊकारान्तः खिया मृतिंस्तनुस्तनूरित्यमरः । स विष्णुः ससुषर्ववर्योऽसुरद्विट्‌ गुद्दा चरः 
सेश्वराः सेन्द्राः सचतुर्मुखाः सबिधयः सर्वा देवतास्तन्मळाः स मलं येषां ते तथा ॥ ४२॥ फलितं लपन्ति। अयमिति । यदृषीणां 
हिंसनमयं तद्ववोपाय इत्यन्वयः । दुष्टाश्च ते मन्त्रा आलोचनानि च ते येषां सःतीति ते तथा दुष्टाश्च ते मन्त्रिणश्चे ति वा । दोष्ट्य 
तु मन्त्रेषु यथायोग्यतयान्वेति । ते वदन्तु स्वयं विवेकी कथमिदमश्रणोदित्यत आह । दुर्मतिरिति । सोऽवि तादृशा इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
त्रह्महिंसां तदादिध्वंसं कसः स्त्रस्मै हितं त्तेमङ्कं मेने तन्मननसाधनमाह्‌ । काळपाशावृत इति | तदावृतता कुत इत्यत आह । असुर 
इति । साधुलोकस्य कदने कदनमेव ब्रिय्र येषां ते तथा तान्सर्दिश्या्ञाप्यकामरूपधरान्द्रानवान्दिछु स्त्रयं गृहमाविशन्निविविरों ॥४४॥ 
ते कससन्दिष्टा रजःप्रक्ृतयो रजोगुण सर्जनमितमिति रजःप्रक्ृतयोऽसुरजातिस्तात्तमसा रूढचेतसः सतां देवभूदेवादीनां विद्वेषमा चेरुर- 
कुन्‌ । आरादागता मृत्युर्यषां ते तथा ॥ 2५॥ सामान्यत एवं कुर्वतामवमान्यरतेवमित्य़ाह । आयुरिति । लोकान्प्र प्यान्‌ आशिषो 5- 
भिलाषविरोषान्‌ | क्रिमुत सर्वाणि श्रेयांसि महदतिक्रमो महदुछङ्कनं हन्ति नाशयति॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमागवतटिप्पण्यां सत्यघर्मकृतायां दशमपूर्वार्धे पञ्चमोऽध्यायः ।। १०-५ ॥ ( अस्मत्पक्षे चतुर्थोऽध्यायः ) 


भ्रीसुबो धिनी 


तेषां खननमाह तस्मादिति, सर्वात्मना लोकिकवेदिकसाधनेः स्वतः परतः साक्षात्‌ परम्परया च यथेव ते निवृत्ता भवन्ति, 
ब्राह्मणानां विशेषणं ब्रह्मत्रादिनो वेदवेदार्थविदः, उभयविधं च कुर्वन्तोति, तपस्विनो यज्ञशीलाश्च, ह॒विदु घाः पयोदोरघयोगाः, 
हन्‌धातोलंटि बहुवचनं हन्म इति ॥ 9१ ॥ एवं विष्णुमूलत्वेन घ्राह्मणगवां निराकरणं निरूप्य भगवच्छरीरत्वेनाप्येतान्‌ निरूप- 
यन्ति साक्षान्निराकरणाय विप्रा इति, बि रा गावश्चकारादन्यान्योप्पन्नानि, वेदाः, चकारादङ्गानि व्रतानि वा, तपः सत्यं दमः शम 
इति ब्रह्मचर्याद्याश्रमधर्माः, तपः शारीरो धर्मः, सत्यं वाचः, दम इन्द्रियाणां शमोन्तःकरणस्य, श्रद्धा सर्वत्र, दया च सर्वेषु, 
तितिक्षा तिक्रमसह्दनं, एवं दशविधो दृशावतारः, क्रतयोसङ स्याता ख्योतिष्ट्रोमाद्यः, एते सर्वे सर्वदुःखहतुभेगवतस्तनूरतन्वः, तस्मादू 
विष्णौ प्रयत्न; प्रतिष्ठित: ॥ ४९,।| 


७२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ४१-४७ 


उपसंहरंस्तस्य मूलत्वमाह स हीति, “मुख्ये कार्यसम्प्रत्यय? इति न्यायादू गोणानां देवानां निराकरण व्यर्थ पूर्वोक्त- 
न्यायेन सर्वेसुराणां विष्णुरेवाध्य न: प्रभुः, किञ्चान्ये देवास्तथासुरान्‌ न द्विपन्ति, कदाचित्‌ सहभावोपि लक्ष्यते, हरिस्स्वसुरद्विडेव, 
सारयितुमपि न शाक्यते साक्षाद्‌ यतो गुहाशयः, गुप्तेन्तःकरणे वा तिष्ठतीति, अध्यक्षत्वं च न छौकिक्रप्रमुवत्‌ किन्तु मळभूतापीत्याह 
तन्मूला इति, स्त्रीलिङ्गप्रयोगोबगणनार्थः, महादेवस्य ब्रह्मणश्च स्वतन्त्रतामाशङक्याहुः सेश्वराः सचतुमुखा इति, अतो विष्णोः 
प्रतीकारः कर्तव्यः, प्रती कारश्चर्षीणां निराकरणमेवेत्याह्ायमिति, ऋषिपदेनेव सबै धर्मा उक्ताः || ४३ ॥ एवं तेपां वचनं श्रुत्वा किं 
कृतवानित्याशङक्याहैचमिति, नन्वयं क्षत्रियो ब्राह्मणरक्षक्रः कथं ब्रह्महिंसां हितत्वेन मेने ? तत्राह दुमंन्त्रिभिरिति, एते दुष्टा 
मन्त्रिणः, पयंवसानदोषदशंनाभावात्‌ , तेः सह सम्यङ्‌ मन्त्रणं कृत्वा दुमंतिजीतः, बुद्ध्या हि सर्वनिर्णयः, बुद्धिनाशकस्तु ढुःसङ्ग- 
स्तत्रापि मन्त्रित्वेन गहीतः, अत एव ब्रह्महिसां स्वस्य हितत्वेन मेने, ननु दुःसङ्गोपि कथं स्वाभाविको भावोन्यथा जात इति चेत्‌ 
तत्राहासुरः कालपाशेनावृतश्च, असुरत्वात्‌ स्वभावडुष्टः कालपाशावृत आपद्ग्ररतः, आपदि सर्वब्रद्धिताशो भवति, तत्रापि 
कालपाशपदाभ्यां महत्यापदा निरूपिता ।। ४४ ॥ 


एवं बुद्धिश्र शे जाते यत्‌ कृतवांस्तदाह्‌ सन्दिइघेति, साधुलोकस्य कदने पीडायां कदनप्रियान्‌ स्वतोपि कदनेच्छून्‌ कदन- 
करणाथ तत्तत्साधकनानारूपधारकान्‌ दशदिध्ष्वप्पादिश्य स्वविषयेन्यविषये च कामरूवधराणां सर्वत्रेव सामर्थ्यसम्भवात्‌ , 
दानवानिति, क्ररान्‌, राक्षसमात्रे दानवप्रयोगः, स्वगहमाविशत , यथो पद्रवे कश्चित्‌ प्रभोः स्थान गतो दर्शानमेव न प्राप्नुयात्‌, 
एतदथ गृहे प्रवेश नम्‌ ॥ ४५॥ ते च ततोप्यधिक कृतवन्त इत्याह, वे निश्चयेन, ते स्वभावत एव रजःप्रकृतयः, राजसाः क्र रा 
भ३न्ति, आगन्लुकेन च पुनस्तमप्तारूढ चित्तं येषां, पूर्सिद्धविवेकनाशार्थं तमः, रजस्तमाभ्!ां व्याप्ताः सात्विकान्‌ द्विषन्त्येव, 
अतः सतां विद्ठषं विरोपेण द्वेषो यस्मात्‌ ताटशमुपद्रवं धर्मधनादिनाशनमासमन्ताद्चेरुः कृतवन्तः, अनेन तेषां स्वरूपतोन्तःकरण- 
नाशादू धर्मेदश्वोपद्र कृतवन्त इत्युक्तं भवति, ननु स्त्म्याज्ञात।थि कं किमर्थं कृतवन्तस्तत्राहारादागतपृत्यव इति, मृत्युप्रस्तास्तथा 
कृतवन्तः, विकलो ह्यन्यथा करोत्यंब ॥ ४६ || माययैवैतत्‌ कारितं सर्वनाशार्थमिति ज्ञापयितुं महदतिक्रमस्प्र फलमाहायुः श्रियमिति, 
जीवानां पड़ उत्तमा गुणाः, तरभावे प्राण्यक्रतार्थ: स्यात्‌, तत्र प्रथममायुः, जीवता हि सर्व भवति, ततः श्रोः, स्पष्टस्तस्या उपकारः, 
ततो यशः कोर्तिः, ततोन्तरङ्गो घेः, तेः साध्या लोकाः स्त्रगोदयः, तत्र लोके सवी एवाशिषः, चक्रारादेहिका अपि पुत्रादयः, एव- 
कारेण सवपामेवा ररिष्टतर प्रदशित, अतो यस्य यद्रभीष्टं तदेव नाशयतीत्युक्तं भवति, अन्यथा गणिताश्चेत तस्य्राभीष्टा न भवेयुस्त- 
देट्रमेत्र चेष्टितमिति महदतिक्र ब: किं कुयोत्‌ ? अतो यस्किश्चिदेवा भीष्टं तदेव हन्ति, लोक्रसिद्धास्तु गणिताः, अनुक्तसर्वसडङग्रहाथं 
सर्वाणीति, पुस इति, स्वतन्त्रत्यापि महतो सगवदीयस्यातिक्रम उल्लडःवनं, महत्त्व भगवत्सम्बन्धादेव, अन्यथाराग्रमात्रस्य कथ 
महत्त्वं स्यात्‌? एवं भावच्चरित्रासद्‌ध्यर्थं मायाकार्यं निरूपितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीम-ड्भू।गवतसुत्रो चित्यां श्रीमद्वल्लमदी क्षितविरवितायां दशमप्कन्धविवरणे चतुर्थाध्य्रायशिवरणम्‌ ।। ४॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीत: श्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: । 


तस्मात. सर्वा 'मनेत्यत्रोभयविधमिति, कर्मज्ञानात्मक वेदार्थ, हन्‌धातोरित्यादि, तथा च वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ 
वे'त्यनुशासनान्मन्त्रक्ररणसमय एव तत्करणज्ञापनार्थो हन्म इति प्रयोग इत्यर्थः || 2१॥ विप्रा इत्यत्रान्यान्यप्यन्नानोति, हवि 
साधनानि ब्रोहियवादीनि, अस्पदमुपळक्षक, तथा च यावन्ति हविःसाधनानि तावन्ति ज्ञातव्यानि || ४२ ॥ स हीत्यत्र गुहापदार्थ- 
माहुगु प्त इत्यादि गुप्ते रक्षिते लक्ष्ये वा स्थाने “गुहां प्रविष्टाः वितिश्रृत्यन्तःकरणे वा, तथा चान्तःकरणपत्षे यद्यपि समीपे वर्तते 
तथाप्ग्रन्तःकरणस्यारुस्वेन नित्यत्वात्‌ तन्मध्यवर्ती परमसूद्षमो दृश्यतरो नित्यतरत्च कथं प्रतीकार्यः ? यद्वा मारणाथ विचारे क्रिय- 
माणोन्तःकरणतरृत्तिस्वाद्विचारांशाज्ञस्तिरोहितः स्यात्‌, यद्धा स्वदेहमारणं विना स्वान्तःकरणवति मारणं न भवतीति यदा तं तथाकतु- 
मुद्यतः स्यात्‌ तदा पूत्र स्वयं मृतः पश्चात्‌ कं मारयेदिति सोप्रतीकार्यं इत्यर्थः, प्रतीकार इति, इतोन्यः प्रतीकारः ॥ ४३ ॥ एव मित्यत्र 
मन्त्रित्वेन गृहीत इति, दुष्टो यदि ठुष्टत्वेन गृहीतस्तदा तत्सङ्गस्तथा न वाधको मन्त्रितेन गृहीतस्य तु सर्वथा वाधक इत्यर्थः, 
मन्त्रित्वेनेतिपाठेवि तथवार्थ:, एकस्येवेयं व्यवस्था बहूनां तथात्वे तु किं वक्तव्यमितिभावः ।। ४४ || सन्दिश्येत्यत्र स्वविषय इति, 
विषये देशो ॥ ४० ॥ ते बे रज इव्यत्रानेनेत्यादि, अनेन श्लोकेन तेषां दुर्मन्त्रिणं स्वरूपतोन्तःक्रणनाशात्‌ , अन्तःकरणं हि 
वेकारिकक्रार्यत्वाज्‌ ज्ञानजनक्रस्वाच स्वरूपसात्विक्र तत्स्वरूपनाशाश्च रजोरूपत्वे सत्त्वरूपस्य तस्य धर्मो ज्ञानं तमसा ज्ञानमात्र- 
नाशाद्धर्मतश्च नाश इति तथेतिभावः ॥ ४६ ॥ आयुः श्रियमित्यस्याभासे सर्वताशार्थमिति, सर्व देत्यनाशार्थ, समाप्तावेवमित्यादि, 
एवं प्रकारेण यन्मायाकायं सर्वेदुःखात्मकं निरूपितं तद्धगवतोनिरुद्धप्य यच्चरित्रं सबधर्मरक्षारूपं तस्सिद्ध्यथं हेतुत्वेन 
निरूपितमित्यर्थः 11 ४७ ॥। 

इति श्रीमद्वल्ल मतन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरत्रिरचिते दशमस्कन्घसुवोघिनीटिप्पण्योः प्रकाश चतुर्थाध्यायविवरणम्‌ । 


स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ४१-४७ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ७२१ 
बुभुत्सुबोधिका 


तस्मादिस्यत्र ब्राह्मणा गावश्चेति एतयोः पूवीन्वय उक्तः । तत्रेति उभयोर्मध्येत्र श्छोके गावो दुहन्त्यो ग्राह्याः 'हविदुघा' 
इति विशेषणात्‌ । प्रातिलोम्यक्रमेण । यज्ञकतौरो मूले 'दानशील'पदेनोक्ताः । यजेदीनार्थस्य ग्रहणात्‌ । नङ तपस्विन इति स्पष्टम्‌ । 
अधिकारार्थत्वात्‌ । ब्रह्मवादिनो वेदान्तविदः । वेदविदो 'त्राह्मणा गावःश्चेत्यत्र पूर्वमुक्ताः । विशेषणस्य व्यावर्तकत्वात्‌। खनन- 
मिति तेषां दर्शनाद्धन्म इत्यनेन खननं विखनःसृष्टित्वात्‌ । खननमासुरभावत्याजनेन शुद्धया स्वकर्मयोग्यतासम्पादकं निराकरणम्‌ । 
खन अवदारणे भ्वा० ३० से० सम्पादकमित्यन्तं अवोपसगोर्थः क्रियारूपः। दारणं टङ अनादरे तु? आ० अ० इत्यस्य रूपं 
तस्यार्थो निराकरणम्‌ । 'कामक्रोधादयो दैत्या? इति कृष्णोपनिषदः नित्यक्री डास्थाः पूतनादयो वाहिमुंख्येन्तटेष्टिसम्पादकाः । 
विखनसा कृतं वेखानसं मतम्‌ । विखनःसृष्टिकृतमन्तर्दृष्टिसम्पादनं मतम्‌ । 'देतेया नातिकोबिदा' इति वाक्यात | वेदवेदार्थविद्‌ 
इति ब्रह्मणोबीदिनो त्रह्मवादिना इति षष्ठीतत्पुरुषे वेदो ब्रह्म न च वेदाटते किश्चिच्छाम्न त्रह्माभिधायकमिति कोम्योत्‌ ब्रह्मार्थ इति 
तथोक्ताः । वेदशब्देन वेदान्ता वा। उभयमिति कर्मज्ञानात्मकमिति लेखेर्थः । त्रह्म कुर्वन्तीत्यर्थः । “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां 
कुर्वन्ति त्राह्मणा' इति ब्रहदारण्यकात्‌ । ज्ञानात्मकं ब्रह्म कुर्वन्ति । प्रज्ञ’ भावना वा । भावना ज्ञान स्मरण कमे च, भू सत्तायाम्‌ । 
क्रियाबाचिनो भ्वादय इति च । उभयविधं च कुर्वन्तीति पाठः । यज्ञशीलाः । दानशीला निद्त्रा्थत्र यसुपलक्षणी यमित्यर्थः । ठटीति 
'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वे'तिसुत्रान्‌ मन्त्रकरणसमीप एव ब्राह्मणादिनिराकरणज्ञापनार्थो 'हन्म' इति प्रयोग इति भावः ॥४१॥ 

विप्रा गाव इत्यत्र साक्षादिति साक्षाद्विण्शुनिराकरणाय तबुद्वारा। अन्यस्य साक्षाक्त्वेपि निराकरणाविषयत्वात्‌। 
अन्यान्यप्यन्नानीति गोनिष्ठपयसोन्यानि हविःसाधनानि ब्रीहियवादीनि उपलक्षणविधया । “विप्रा गाव' इत्याभ्यां द्रव्यदेवात्मक- 
यागाधारावुक्तौ । तस्प्रतिपादका वेदाः । अङ्गानि शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति पट्‌ । वेदप्रतिपाद्यधमोनाहुः 
तपः सत्यमिस्यादि । क्रमेणाश्रमधमीः कायिकवाचिकेन्द्रियकमानसधम्री अप्येत इत्याहुः तपः शारीर इत्यादि । सर्वत्रेति आश्रम- 
धर्मेषु । मूलोक्ततनुपदसाम्यीदाहुः एवं दशेति । अवतरणं तनुषु हरेरवतारः। विप्रो वामनः गोः प्रथिव्याधिदेविकी गन्धरूपापीति 
नासाग्रविवरप्राणरूपचरा हेपि । सत्यं नवमोपदेशरूपं कृष्ण: | दया बुध इत्येवं वा ज्ञेयम्‌। सङ्कथातासर्यं जन्मप्रकरणत्वात्‌ सा । 
'त्रह्वावादिन' इत्यन्न वेदवेदान्तयोत्रहमपदे नोक्तस्वात्‌ वेदान्त उकस्वा वेद आहुः क्रतव इति। अ्योतिष्टोमादय इति आदिना 
कारीयीदयः । सर्वठुःखेति हरेरित्यस्यार्थः । प्रयत्न इति साङ्कयोक्त प्रणिधानम्‌ । उभयविध च कुर्वन्तोत्युक्त कम । प्रतिष्ठितः 
पयवसितः देत्यानां वा बिष्णो प्रयत्नः प्रतिष्ठित; ।। ४२ ॥ 

स हीत्यत्र उपसंहरन्निति देत्यमन्त्रणम्‌ । तस्येति विष्णोः। पूर्वोक्तेति मूलन्यायेन “मूलं विष्णुहि देवाना' मिति श्लोकोक्तन । 
सहभाव इति असुरैः सहभावो देवानाम्‌ । एवकारोसुरसहभावयोगं व्यवच्छिनत्ति न त्वसुरसहभाववान्‌ । न शक्यत इति सहभावे 
कदाचिद्धननशक्तिः तदभावान्‌ न शक्यते विष्णुः सत्त्वोपाधिनं गुहाशय इत्यत आहुः गुप्त इति। गुह संवरणे भावप्रत्ययः । 
गुपू रक्षणे भावे क्तः । रक्षणे गुहायां सत्त्वगुणे शेत इति। गुहा हृदयाकाश इत्यत्र वा साच्विके हृदि । अवगणनेति इन्द्रपरा- 
धीनरवात्‌ तथा । अयभित्यत्र एवेति साक्षात्प्रतीकारयोगव्यवच्छेदक एवकारः असुराद्विटर्वात्‌ गुह्दाशयत्वाच्च। ऋषोति ऋषयो 
मन्त्रद्रष्टारः । सर्व इति मन्त्रः सर्वे धमौ इति तथा ॥ ४३ ॥ 

एवमित्यत्र तेषामिति दैत्यानाम्‌ । कृतवानिति कंसः। हिंतत्वेनेति मेने पर्यवेति यद्ययं कंसः स्वमरणे निरभिमान- 
स्तिष्ठेबिङष्टकमी भगवान्‌ न तं मारयेदतः साभिमानपर्यवसाने दोषः कंसमारणं तस्य दशेनस्याभावात्‌। जात इति ब्राह्मणरक्षकत्व- 
स्वभावतिरोभावात्‌ । दुर्मतिस्वसुत्पन्नम्‌ । तत्रापीति दुःसङ्गेपि । मन्त्रत्वेन गृहीत इति मन्त्रत्वेन गृहीतो मन्त्री दुष्टरचेत तदा तस्य 
सङ्गो दुःसङ्गः बाधकः । यदो तु दुष्टत्वेन गृहीतो मन्त्री तदा तत्सङ्गस्तथा न बाधक इत्यर्थः । मित्रस्वेनेति पाठेपि तथेवार्थः । अत 
एवेति दुष्टस्य मन्त्रित्वेन ग्रहणादेव न तु दुष्टत्वेनेत्यर्थः । भाव इति ब्राह्मणरक्षकत्वरूपः । अन्यथेति दुर्मतित्वेन परिणतः | आपद्‌- 
ग्रस्त इति 'काळपाशः आपत्‌ । “आवृतो' ग्रस्तः। तत्रापीति कालपाशेपि अथवा आपदूअस्तत्वेपि । "काळ आकाशवाणी 
शब्द्भयं, “पाशो? दुमे न्त्रिणः ॥ ४४ ॥ 

सन्दिश्येति कदनेति कद्‌नमन्यायपीडितम्‌ । स्वविषय इति स्वदेशोन्यदेशे 'च । स्वविशय इति ताळव्यमध्यपाठे तु कंससंशय 
इत्यर्थः । प्रवेशनमिति प्रवेश उक्तः ।। ४५ ॥ 

` ते बै रज इत्यत्र द्विपन्तयेवेत्यत्यन्तायोगव्यवच्छेदकेवकारः सात्त्विकविद्वेषसम्भावनाये। चेरुः कृतवन्त इति चर्‌ 
गतिभक्षणयोरस्य प्रकृत्यर्थः | “बिद्ठष'पदे नो क्त इति व्यापारमात्रार्थ उक्तः, कृतवन्त इत्यनेन \ अनेनेति अनेन श्लोकेन । तेषां 
ुर्मन्त्रणां स्वरूपतोन्तःकरणनाशात्‌. अन्तःकरणं हि वेकारिकक्रायंत्वाज ज्ञानजनकत्वान्च स्वरूपतः सात्त्विकम्‌ । तत्स्वरूपनाशश्च 
रजोरूपत्वे संरायेऽज्ञानस्यापि निवेशात्‌ । तस्य धर्मो ज्ञानं तमसा ज्ञानमात्रनाशाद्धतश्च नाश इति उपद्रवं कृतवन्त इत्युक्त 
भवतीत्यर्थः । मृत्युग्रस्ता इति “नेवेह किञ्चनाम्र आसीत्‌ मृत्युनेवाबुतमासी' दिति बृहृदारण्यकात्‌ ॥ ४६ ॥ 

९१ 


७२२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ४ श्लो. ४१-४७ 


आयुः श्रियमित्यत्र विकल इति कलावतां कृष्णादिद्रोहासम्भवाद्‌ विकलः । सर्वनाशार्थमिति सर्वदैत्यनाशार्थम्‌ । महदति- 
क्रसस्येति सतां विद्वेषङ्गतमह्‌द तिक्रमस्येत्यर्थः । मह्दतिक्रमत्वे नायुरा दिहतिस्वेन . कार्यकारणभाव उक्तः। जीवा मुक्ता जीवन्मुक्ताः 
साधारणाश्च, तत्र सुक्तानां जीवानां भगवद्गुणाः स्पष्टाः । जीवन्मुक्तगुणाः कंसस्य 'सामथ्य च जयश्चेंच दीनस्वं च दया तथा | 
शत्रणामल्पता चेंब राजनीतिस्तथेव चे'तिकारिकया 'किमुद्यमे'रितिश्लो के पूर्॑मुक्ताः। साघारणानां जीवानामाहुः जीवानामिति । 
उत्तमा इति आस्ममाययार्थसम्बन्धो जीवस्य द्वितीयस्य नवमाध्याय उक्तः | षड मायागुणा निकृष्टाः । उक्ता मध्यमाः । एते उत्तमा 
इत्यर्थः । जीवन्सुक्तगृणसादृश्यात्‌। अकृतार्थ इति न कृतः एहिकः आमुष्मिकः अर्थः प्रयोजनं येन स तथोक्तः । अन्तरङ्ग इ 
यशसो हि श्र्यपेक्षा । धर्मस्य श्यपेक्षा । सन्तापात्मकार्येधिकारसत्त्वाद्धनिकस्यापि धर्मसिद्धेः स्वल्पा पेक्षस्वलश्चणमन्तरङ्कस्वं बतत 
एव । पुत्रादय इति आदिशब्देन स्रीधनकमीणि । पूर्णत्वं पञ्चानां सत्त्वे भवति। ब्रृहृदारण्यकात्‌। पूर्वं प्रपञ्चस्य “पूर्णमदः 
पूर्णसिद'सिति श्रतेः । नन्वन्धंतमःप्रवेशे मुक्ती मायिकायुरादिपञ्चहतिः प्रकृते इष्टेवेति देत्यचेष्टितमिष्टमेवेति चेत्‌ तत्राहुः 
एवकारेणेति । षड्गुणेषु प्रयिष्टाप्याशीराशिष्ट्वेन पञ्चातिरिक्ताशिषं मृह्वानायुरादिनिष्ठाशीष्ट्वं न जहाति। 'आशिष एवे'त्य- 
स्याशिषः द्वितीयावहुवचनान्त, 'एव' समान्‌ , एवकारः साम्यार्थकः । सन्निहितत्वादाशीष्ट्वेन व्यापकधर्भण समा सवोनित्यर्थः । 
नाशयतीति महदतिक्रमः नाशयति । नन्वेवं गोरवेण व्याख्यानस्य कि प्रयोजनमिति चेत्‌ तत्राहुः अन्यथेति । तस्येत्यनधिकारिणः । 
चेष्टितमिति देत्यादिभिश्चेष्टितम्‌ । कि कुयीदिति किमनिष्टं कुयीत्‌। गणिता इति षड्गुणाः । स्वतन्त्रस्येति अतिक्रम करतुः । "स्वतन्त्रः 
कर्ते'त्यनुशासनात्‌। न विशेषेण भगवत्सम्बन्धेन महान्‌ किन्तु भगवदीयत्वमात्रम्‌। तस्य। भगवस्सम्त्रन्धादिति आराग्रेति 
जीवस्य । तथा तृतीये प्रद्य॒म्नश्वतुर्थे तुये ईयते । न निबद्धो यतः केश्चिदतः सर्वे विमोचिताः। धर्मरक्षार्थ हेतूङत्ये धर्मवाधश्च 
वण्येत' इति चतुथोध्यायार्थ उक्तस्तमाहुः एवं भगाबदिति । एवं प्रक्रारेण यन्‌ मायाकार्यं सर्वेदुःखात्मकं निरूपितं तदू भगवतो- 
निरुद्धस्य यच्चरित्र सतरधर्मरक्षारूपम्‌ , तर्सिद्धयथं हेतुत्वेन निरूपितमित्यर्थः | तथा च सरत्रविमोचन-धर्मवाधश्च यत्राग्र 
कृतः सोनिरुद्धांश इति भावः ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीमद्ठललमच रणेकतानश्रीगोपेश्वरविरचितायां शास्त्ररीत्या बुभरुत्सुबोधिकायां चतुर्थाध्यायव्याख्यानं जन्मप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


श्री मातृपि तृतो विणी -श्रीसुबो धिनोजी- 


आचायेचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि--“तेषां सततमाह'?--देत्य मंत्री लोग उन मलों के खनन या 
बिनाश के उपाय को 'तस्माद्‌' “सर्वात्मना? राजन्‌ श्‍लोक में कहते हैं कि छोकिक साधनां से व अभिचारादि वेदिक साधनों से 
भी स्वतः या परतः, साक्षात्‌. या परम्परा से जेसे भी वे निविष्ट किये जा सकें, उन ब्रह्मवादी वेदार्थवेत्ता ब्राह्मणों को नष्ट करें, 
वह ब्राह्मण कर्म एवं ज्ञानरूप दोनों प्रकार के वेदार्थ का सम्पादन करते रहते हें, वह तपस्वी एवं यज्ञशील याज्ञिक होते हैं । 
तथा गो दुग्ध देतो रहती हैँ, अतः उनको हमलोग अभी मारते हैं, विलम्ब न होगा 'हन्यः' यह हन्‌ धातु से छट लकार में 
बहुवचन हैं, अतः मन्त्रणा समय में ही बध करने की सूचना करने को अति निकट भविष्य को वर्तमानवत्‌ किया है ॥ ४१ ॥ 


आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि--“एवं विष्णुमूलत्वेन ब्राह्मणानां निराकरणं निरूप्य 
भगवच्छरीरत्वेनापि एतान्‌ निरूपयति’? इस प्रकार विष्ण के मुलभूत होने के कारण ब्राह्मण व गोओं का निराकरण बतलाकर 
बह्‌ मन्त्री देत्य लोग “विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः”? इस श्लोक से गो, ब्राह्मणों के साक्षात्‌ निराकरणार्थ इन गो, 
ब्राह्मणों का भगवान्‌ के शारीर रूप से भी प्रतिपादन करते हैं, कि विप्र एवं गौ 'गावश्च' इस चकार से अन्य भी हवि के साधन 
अन्न त्रीहि यव आदि, वेद्‌ 'वेदाश्च’ इस चकार से वेदाङ्ग या व्रत, तप, सत्य, दम, शाम यह त्रह्मचयीदि आश्रम घर्म तप शारीरिक 
धर्म हे, सत्य वाणी का, दमन इन्द्रियां का ब शमन अन्तःकरण का है । सर्व आद्रणीयों में श्रद्धा, व सर्व जीवों पर दया तथा 
तिरस्कार का सहनरूप तितिक्षा, इस प्रकार से विप्रादि तितिक्षान्त यह दश बिध दश अवतार बाला विष्णु कहा है । ज्योतिष्टोम 
आदि यज्ञ असङ्भःयात होते हैँ, अतः असङ्घय अवतार विष्णु के कहे गये हैं, यह सब सर्व दुःख हरणकत्ती भगवान्‌ के शारीररूप 


es 


हें, उक्त कारण से विष्णु के विषय में हम लोगों का प्रयत्न करना स्थिर हुआ हे ॥ ४२ ॥ 

अब आचार्यचरण इस श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि-''उपसंहर स्तस्य पलत्वमाह!?--अब प्रसङ्ग का उपसंहार 
करते हुए मन्त्री उस विष्णु की मूळ रूपता को “स हि सर्वेघुराध्यक्षो ह्यसुरद्विट्‌ गुहाशयः’? इस श्लोक में 'गौणमुख्ययो मु'ख्ये 
कार्य संप्रत्ययः? इस न्याय से गौण देवताओं का निराकरण व्यर्थ है, पूर्वोक्त रीति से सत्र देबताओं का विष्ण ही अध्यक्ष या 
स्वामी है, और अन्य देवता देत्यों से बेसा द्वेष भी नहीं करते, कभी २ साथ होना भी उनका देखा जाता है, परन्तु हरि तो असुर- 
द्वेषी ही है, वह साक्षात्‌ मारा भी नहीं जा सकता क्योंकि गुद्दाशाय हे, गुप्त, सुरक्षित, अलक्ष्य स्थान में रहता हे, “गुहां प्रविष्टी? 
श्रुति के अनुसार अन्तःक्ररण में रहता हे । छोकिक स्वामी के समान उसकी अध्यक्षता भी नहीं है, किन्तु बह उनका मुलभूत भी 
है, अतः कहते हैं 'तन्मुल।ः' इत्यादि । 'देवता:? यह सन्रीलिंग का प्रयोग देवगण की अवज्ञा का सूचक है, महादेव व ब्रह्मा की 
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स्वतन्त्रता की शङ्का कर कहते हैं कि 'सेश्वरा:” इत्यादि । ईश्वर शिव, चतुमुंख ब्रह्मा के साथ सत्र ही देवताओं का मळ विष्णु हे 
अतः विष्णु का प्रतीकार करना आवश्यक है ओर वह प्रतीकार वह है कि ऋषियों का निराकरण किया जाय, ऋषि पद से हो 
सर्व धर्म कहे हैं, धर्मनाश ही विष्ण के वध का उपाय हे ॥ ४३ ॥ 
श्रीमदाचायचरण इस शलोक के अवतरण में कहते हें कि--“एवं तेषां वचनं श्रुत्वा कि कृतवानित्याह''--कंस ने 
एसे मन्त्रियों के वचन सुनकर क्या किया, इस आशङ्का के समाधानार्थ श्रीशुक्राचायंजी “एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्य 
दुमं ति:!? श्छोक का प्रारंभ करते हैं कि -राजन्‌ परीक्षित्‌ राजा कंस तो क्षत्रिय हे, अतः उसका कत्तव्य ब्राद्मण रक्षक होना 
चाहिये, जिसमें उसका हित हे लेकिन उसने ब्रह्म हिंसा को हितकर कसे माना, उस शङ्का पर कहा हे “दुमंन्त्रिभिः” यह मंत्री 
सब दुष्ट थे, क्योंकि परिणाम के दोष का विचार ही नही किया उनके साथ मन्त्रणा करने से कंस दुर्मति हो गया था, बुद्धि से 
ही सव निणय होता है, बुद्धि का नाशक तो दुष्ट सङ्ग ही होता हे, उस पर भी मन्त्री के रूप से यदि दुष्ट का संग हा जाय तो 
बुद्धि का नाश अनिवार्य ही है । इसी कारण कंस ने ब्रह्महिंसा को अपने हितकर रूप से मारा, दुसङ्ग होने पर भी स्वाभाविक 
भाव अन्यथा केसे हो गया ? इस शङ्का पर कहा हे कि कंस असुर था व काल्पाश से घिरा हुआ था । असुर होने से स्वभावतः 
दुष्ट था कालपाश वद्ध होने से वह आपद्म्रस्त था, आपत्ति में बुद्धि का सर्वाश में नाश हो जाता हे, उस पर भी काळ, व पाश 
पदों द्वारा यहाँ महाआपत्ति कही गई है, अतः कंस का बुद्धिनाश सम्भव है ॥ ४४ ॥ 
आचार्यचरण इस शलोक के अवतरण में कहते हैं कि “एवं बुद्धिश्र शे यत्कृतवांस्तदाह '--एऐसे बुद्धि नाश होने पर 
जो कंस ने किया वह ''सन्दिश्य साधुलोकस्य? श्लोक से कहा हे । 
कि साधु जन के पीडनार्थ उन स्वभावतः पीड़ा प्रिय, एवं पीड़ित करने के लिये विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं के साधक 
नाना रूपों के धारण करने वाले दुष्टों को दशों दिशाओं में उपद्रव के लिये कंस ने आदेश किया, अपने देश में व अन्य देश में 
भी यथेच्छ रूप घारण करने वालो का सर्वत्र ही साम्यं हो सकता हेर अतः सर्वदिशाओं में उनको भेजा “दानवान्‌ दानव 
शब्द से उनकी क्रूरता या हत्या शीलता कहो है । राक्षसमात्र में दानव शब्द का प्रयोग होता है, आदेश देकर वह कंस अपने 
घर में घुस गया, जैले उपद्रव होने पर कोई राजा के स्थान पर पहुंचे तो उसे राजा का दशन ही प्राप्त न हो सके, इसलिये 
घर में उसका घुस जाना कहा है ॥ ४५ ॥ 
आचार्यचरण इस श्छोक के अवतरण में कहते हैं कि 'ते च ततो$प्यधिक कृतवन्तः” उन देत्यों के तो पूर्वं विचारित 
धर्मनाश से भी अधिक दुष्कर्म किया, यह प्रसङ्ग ते बे रजःप्रकृतयस्तमसारूढचेतसः' शलोक में कहा हे कि वह स्वभाव से ही 
रजोगुण प्रकृति के हें, यह निश्चित है, राजस, होते हें वे क्रर हाते हैं, ओर फिर वह आगन्तुक या अस्वाभाविक अतिथिवत्‌ 
प्राप्त तमो गुण से आक्रान्त मनवाले हो गये, तमो गुण ने उनके पूर्व सिद्ध विवे का नाश कर दिया, रजोगुण तमो गुण से 
व्याप्त हुए लोग सात्त्विकों से द्वेष करते ही हें, अतः उन देत्यों ने सत्पुरुषां का विद्वेष किया, विशेष रूप से धर्म, धन आदि का 
नाशक उपद्रव सब ओर से किया । 
इस श्लोक से यह बतलाया है कि उन दंत्यों के अन्तःकरण का रजोगुण से 'स्वरूपतः नाश हुआ व तमोगुण से ज्ञान 
मात्र का नाश होने से उनके अन्तःकरण का धर्मतः नाश हुआ, अन्तःकरणहीन देत्यां ने अत्याचारमय़ उपद्रव किया, उन्होंने 
स्वामी को आज्ञा से भी अधिक उपद्रव क्याँ किया, तब कहा है कि 'आरादागतमृत्यव:! मृत्युप्रस्त होने स बसा क्रिया, व्याकुळ 
पुरुष तो अन्यथा करता हो है ॥ ४६ ॥ 
आचार्य चरण इस शलोक में कहते हैं कि “माययवतत कारितं सव नाशाथमिति ज्ञापयितु महदतिक्रमणस्य 
फलमाह--यह सब माया ने हीं सर्व दैत्यां के नाशार्थ करवाया था, यह्‌ बतलाने को यहाँ पुरुषों के तिरस्कार का फल हैं आयु: 
श्रियं यशः धमं लोकानाशिष एव च' इस श्लोक में कहते हें--जीवों के छ गुण उत्तम हैँ, उन गुणां के अभाव में प्राणो 
कृतार्थ नहीं हो सकता, उन गुणां में प्रथम गुण आयु हे, जीवित रहने से ही सब हो सकता हे । उसके बाद श्री हे, लक्ष्मी का 
उपकार स्पष्ट हो हे, उसके बाद यश या कीति है, उससे धर्म अन्तरङ्ग हे, उन आयु आदि ब धर्म से सिद्ध किये जाने बाले 
स्वगोदि लोक हैं, उस लोक में सभी आशी अभीष्ट पदार्थ होते हैं । “एव च! इस चकार से इस लोक के अभष्ट पुत्र आदि का 
भी सङ्रह है तथा एव शब्द से आयु श्री आदि सबका अभीष्टता दिखाई गई है, अतः यह्‌ सूचित होता हे कि जिसको जो 
अभीष्ट हे उसी का नाशक महदतिक्रम होता हे, अन्यथा यहाँ पर जिनकी गणना को गई है, वह्‌ आयु आदि यदि उपद्रव कत्ती 
के अभीष्ट न हो तो आयु आदि का नाश तो उसको अभीष्ट ही है, बह किया तो उससे कुछ अनिष्ट तो हुआ नहीं, महदतिक्रम ने 
क्या कर लिया ? यह आक्षेप हो सकता है, अतः जो कुछ अभीष्ट होता है उसी का नाशक हे, लोकप्रसिद्ध अभोष्टा की गणना 


१. भन्तः करण सात्विक अहङकार का कायं होता दै, मतः ऐसा कहा दै । 


"क. ३ या... 
॥ 


७२४ __ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ४ श्लो. ४१-४७ 
तो की ही हे, अन्य भी जो नहों कहे गये वह सब ही “सर्वाणि? पदे से संङगृहीत हें । 'पुसः” पद से स्वतन्त्रता सूचित की है, 
कि स्वतन्त्र पुरुष के भी आयु आदि गुण महान पुरुष भगवदीय जन के अतिक्रम या उल्लङघन द्वारा नष्ट हो जाते हें, जिनका 
महत्व भगवत्सम्बन्ध से ही है, अन्यथा आरा के अग्रभाग जसे अणु जीव का महत्व केसे हो सकता हे, ऐसे अनिरुद्ध व्यूह 
~ ~ ~ OO ~ € ०७ 
भगवान्‌ के धर्म रक्षात्मक चरित्र की सिद्धि के लिये सब दुःखरूप माया कार्य बतळाया गया है ॥ ४७ ॥ 
प° विदुर जी सवह्यकिशोरक्कत मा० द० स्कन्घ चतुर्थ अध्याय के सुबोघिनी जी का हिन्दी अनुवाद सम1८।। 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालक्रता बालप्रबोधिनी 





उक्तमेव स्पष्टयन्ति-विप्रा इति के विप्रादयो हरेस्तनूः तन्बः, अतस्तेपा वध एव तद्वघ इत्याशयः ॥ ४९॥ हि 
शब्दोऽवधारणे । द्वितीयो हिश्दो हेतो । दि यस्मात्‌ स हरिरेवासुरद्विट , अतः स एव हन्तव्य इति शेषः | ननु “देवा अपि द्वेपिणः 
सन्त्येच, कथं स एवेत्यवधारणम्‌ |” तत्राहुः - सर्वेषां सुराणामध्यक्षः स्वामीति । “स्थामित्वमपि न लोकवत्‌, किन्तु तन्मूलतया” 
इत्याहुः - तन्मूला देवताः सवो इति । एमुक्तेऽपि 'रुद्रस्य ब्रह्मणश्च स्वातन्त्र्यशङ्का माभूत' इत्याशयेनाहुः- सेश्वराः सचतुमुखा 
इति। सर्वमूळत्वे देतुमाहः-गुहाशय इति। गुहा अन्तःकरणं तत्र शेतेऽनियामकतया तिष्ठतीति तथा “एबं विप्रादीनां हरिः 
तनुत्वेऽपि तेषु वेदज्ञा ऋषय एव मुख्या, उपदेष्टत्वात्‌ । अतस्तेषां हिँसेनमेव तद्बधे मुख्य उपाय” इत्याहुः - अयमिति ॥ ४२ ॥ एवं 
ुष्टेमैन्त्रिभिः सह्‌ कसः सम्मन्त्र्य त्रह्महिंसां हितं मेन इत्यन्वयः । ननु “क्षत्रियस्य ब्राह्मणरक्षणमेव युक्तम्‌, त्राह्मणहिँसा तु सव॑ 
थाऽनुचितेव, अनर्थहेतुत्वात्‌ । इति मन्त्रिणं दुष्टत्वेऽपि तां कथं हितं मेने’? इत्याशङ्कयाह-असुर इति। ननु असुरा अपि प्रहुलाद- 
बलिप्रभ्नतयो धर्मिष्ठाः श्रता इत्याशङ्कयाह- दुर्मतिरिति। तत्रापि हेतुमाह -कालपाशाबृत इति । आसन्नमृत्युरित्यर्थः || ४३॥ 
ततश्च सर्वदिक्षु साधुलोकस्य सदाचारनिष्ठत्राह्मणादिजनस्य कदने दुःखोत्पादने दानवान्‌ सन्दिश्य आज्ञाप्य स्वयं गृहमाविशत्‌ । 
(दानवानामपि तदाज्ञया महानुत्सवो जाता इत्याशयेन विशिनष्टि-कदनप्रियानिति। कदनं परदुःखोत्पादनं प्रियं येषां तानि- 
त्यर्थः । तेषां सवत्र गमने सर्वोपद्रवे च सामथ्यं सूचयन्नाह -कामरूपधरानिति । यथेष्टवेषधारिण इत्यर्थः ॥ ४2 ॥ ते कंसाज्ञप्ता 
दैत्या अपि सतां विद्वेषमुपद्रवमाचेरुः कृतवन्त इत्यन्वयः | तेषामपि असदाचरणेदुबुद्धित्वमेव हेतुमाह--रजःप्रकृतय इति। रजसा 
गुणेन विक्षिप्तस्वभावा इत्यर्थेः । तमसा मुढमथीनर्थविवेके असमर्थं चेतो येपां ते। एवं बुद्धिश्र शोऽपि हेतुमाह--आरात्‌ समीपः 
मागतो मृद्युर्यघा ते इति ॥ ४५ ॥ न केवलं पु सः आयुरेव महतामतिक्रमस्तिरस्कारो हन्ति, किन्त्वायुरादीनि सर्वाण्येव श्रयांसि 
हन्तीत्यन्वयः । श्रेयांस्येव दशयति-श्रियं धनसम्पत्तिम्‌, यशः कीतिंम्‌, धर्म पुण्यम्‌, तत्प्राप्यान्‌ स्वगौदिलोकांञ्च, आशिषः 
अन्यांश्वाका ङ्लितान्‌ पुत्रादीन्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीवल्लमाचार्यवंश्यगोपालसूनुना ॥ श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा | १ ॥ 
श्रीमदुगरिघराख्येन भजनानन्दसिद्धये ।। श्रीमःद्भ।गवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २ ॥ 
रचिता दशमे तत्र हरेर्जन्मनिरूपणे ॥ चतुथों विवृतोऽध्यायः कंसोद्यमनिरूपकः |। ३ ।। | 


अन्विताथप्रकाशिका 


विप्रा इति ॥ विप्रा गावश्च वेदाश्चेत्याद्यः हरेस्तनूः शरीरम्‌ एकत्वं समुदायाभिप्रायमिति ऋजुः पन्थाः यद्वा एताः हरे- 
स्तनूर्ह्यः ॥ ४१ ॥ सहीति साद्धम्‌॥ हि यस्मात्‌ स एव असुरद्विट्‌ गुहाशयः अन्तःकरस्थः अलक्षितः सर्वेषां सुराणामध्यक्षः 
स्वामी सेश्वराः सशिवाः स चतुमुंखाश्च सवौ देवताः स विष्णुरेव मूलं यासां तथाभूताः सन्ति। अतो देवतामूल विष्शुस्तन्मूछ च 
ब्राह्मणाद्यस्तेष्वपि ब्राह्मणो मुख्यः अतः यत्‌ ऋषीणां विहिंसनम्‌ अयमेव मुख्यः तस्य विष्णोर्वधस्य उपायः ॥ ४२ || एवमिति ॥ 
काळस्य पाशेनावृतः आसन्नमृत्युः असुरः सुरविरोधी स्वयं दुर्मतिः कंसः दुर्मन्त्रिभिः सहेवं संमन्त्र्य ब्रह्मणां ब्राह्माणानां हिंसां हितं 
मेने । हितं हितमिति पाठदयम्‌॥ 2३ ।। संदिश्येति॥ कदनं परदुःखोत्पादनं प्रियं येषां तान्‌ काभरूपधरान्‌ यथेष्टवेषधारिणः दान- 
वान्‌ सबंदिछु साधुलोकस्य सदाचारजनस्य कदने संदिश्य गृहमाविशत्‌ ॥ ४४ ॥ ते बे इति॥ रजःप्रकृतयः रजोगुणेन विक्षिप्त- 
स्वभावाः तमसा मृढचेतसः आरात्समीपमागतो मृत्युर्येषां ते दानवाः सतां विद्वेषमाचेरुः कृतवन्तः || ४५ ॥ आयुरिति ॥ महदतामति- 
क्रमोऽनाद्रः पु स आयुः श्रियं यशः धम लोकान्‌ स्वयोदीन्‌ आशिषः कामितान्‌ पुत्रादीन्‌ किं बहुना सवीणि श्रेयांसि हन्ति। 
अतोऽसौ न मृत्युमात्र हेतुः किंतु बह्ननर्थकारी ।। ४६ ॥ 

इति श्रीभागवते दशमेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां चतुर्थोऽध्यायः || ४ ।। 
भगवट्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


विप्रादयो न केवळं विष्णोम्‌ळमात्रमपि तु हरेस्तनुरपीत्याहुः । विप्रा वेदबिदादयो ब्राह्मणाः, गावो हविर्धान्यश्च, वेदा 
ऋगादयश्च, तपः कृच्छचान्द्रायणाचरणादिरूप, सत्यं यथार्थभापणं, दमो बाह्य न्द्रियनिग्रहः, शमोऽन्तरिन्द्रियनिम्रहः, श्रद्धा, 


~. hd 
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सत्कमाचरणविषया त्वरा, दया कारुण्यं, तितिक्षा क्षमा, क्रतवो यज्ञाश्च, हरेः तनूः शरीरम ॥ ४१ ॥ स इति॥ स हि स एव 
विष्णुः, सर्वसुराध्यक्षः सकळदेवानामधिपतिः, असुरान्‌ द्वेष्टीति असुरद्विट निरांहः सन्‌ देवपक्षपातं कृत्वा असुरेद्षंषमाचरति | एवं 
भूतः सन्नपि, गुहाशयः सव भूतहृदयगुहानियूढ़ः, हि । सेश्वराः सशिवाः, सचतुमुंखा ब्रह्मगा सद्विताः, सवौः देवताः, स विष्णुरेव 
मूळ येपां तथाभूताः, एवं देवानां तन्मृळत्वेऽपि स गुहाशयः कथं हन्तव्य इति चेद्विप्रादय् एव हन्तव्या इत्याहुः । अयमिति । 
ऋयषीणां विहिखनं यत्‌ , अग्रं वे एव, तद्वधो पायः, ऋषिविहिंसनेन तच्छरीरे विष्णो नष्ट सति तन्मला देवाः स्वयमेव नङe्ष्यन्ताति 
भावः ॥ ४२ ॥ एवमिति । एवमित्थ, दुर्मन्त्रिमिः सह्‌, संमन्त्र्यालोच्य, दुर्मतिः, असुरः, काळपाशावृतः कंसः, त्रह्महिँसामेव, हितं 
स्वहितकारिणांँ, मेनेऽमन्यत ॥ ४३ ॥ संदिश्येति ॥ कंसः, कदनं प्राणिनां व्यसूकरणं प्रियं येषां तान्‌, कामरूपधरान्‌ नानारूपधरान्‌ः 
दानवान्‌ , साधुलोकस्य साधुगुणवतो ब्राह्मणजनस्य, कद्ने5ईने कदननिमित्त, दिक्षु संदिश्य दिशासु प्रयातुमाज्ञाप्य, ग्रह स्वभवनं, 
आविशत्‌ ।। ४४ .॥ त इति ॥ ततः, आरादन्तिके, आगतमृत्यवो निकटागतमरणा इत्यर्थः। ते असुराः, रजःप्रकृतयः रजसा क्षिप्त- 
स्वभावाः, तमसा, मढामावृतं चेतो येषां ते तथाभूताः सन्तः, सतां वे, विद्वेपमप्रीतिं दुःखमिति यावत्‌ । आचेरुः । सतां विद्वेषणं चे¥ः' 
इत्यपि पाठः ।। ४५ ॥ सतां विद्वेपो न केवल मृत्युमात्रहेतुः, ॐ तु बहृनर्थकारीत्याह्‌ । आयुरिति | महदतिक्रमः मह्‌द्विपयापचारः, 
पु सामपचरतां पुरुषादीनां, आयुर्दीघकालजी वनम्‌ , श्रियं संपत्ति, यशाः कीत्ति, धम पुण्य, लोकान्‌ घर्मप्राप्यफळानि, देहानुवन्धिनो 
जनान्वा । आशिषः विप्राद्याशिषा ळब्धान्‌ भोगान्‌ , किं बहुना । सर्वाणि श्रयांसि चापि, हून्ति विनाशयति एव ॥ ४६ ॥। 

इति श्रोषमेधुरंघरश्रीघमत्मिजप्रत्यक्षपुरुषोत्तमश्चीसहज।नन्दस्वामिसुतश्रीऽधुतीराचायंसूनुमगवत्प्रसादाचार्यंविरचिताया- 

मन्तयार्थाववोधिन्यां मक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धे पू्वद्धि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ | 


श्रीहरिसुरिविरचित श्री भक्तिरसायनम्‌ 
ते वे इति: १०.१ ५. 
यो ह्यत्र गोद्विजमुनीः्वरसञ्जनार्यान्‌ विद्वेष्टि दुष्टमतिरिष्टविनष्ट रष्टिः । 
स्पष्ट स कष्टतरदिष्टद्नष्टभावं याति स्त्रतो द्रुतमिहेत्यूषिणा प्रदिष्टम्‌ ॥ १९॥ 
आयुः श्रियमिति ¦ १० ४ ४६. 
सर्वाशतोऽप्यभयदायिनि जागरूके सद्रक्षणाय सतत सति विश्वनाथे । 
| सद्रोमलेशविकलीकरणाय नाल स्याद्‌ दुष्ट इत्यकथि तेषु स शापवाचा ॥ २० ॥ 
` कुर्वन्तु नाम विद्वेषं सतां सर्वत्र दुर्जनाः । ततो नहि भयं तेपामास्ते यद्‌ गोकुले हरिः ॥ २१॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते मक्तिरसायने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥। 
कृष्णप्रिया 


इसलिये अपने से, दूसरों से साक्षात्‌. एवं परम्परा से जैसे भी लौकिक वेदिक साधन कर सके वेसे हम वेद एवं वेदार्थ 
जाननेवाले, तपस्वी तथा जिनका यज्ञ करने का स्वभाव है ऐसे ब्राह्मणों का और हविष्य देनेवाळी गायों का वध करेंगे ॥ ४१॥ 
वेदज्ञ बिभ्र लोग गाय, हविष्य के उपयोगी सभी अन्न, वेद एवं उनके अंग अथवा ब्रत, तप, सत्य, इन्द्रियों का दमन, अन्तःकरण 
का शमन, श्रद्धा, दया, तितिक्षा तथा ञ्योतिष्टोमादि याग ये सब हरि भगवान्‌ के शरीर हैं ॥ ४२ ॥ वह विष्णु सत्र देवताओं के 
अध्यक्ष हैं दैत्यों के शत्र हैं अन्तःकरण में गुप्तरूप से रहने वाले हें तथा ब्रह्मा महादेव सहित सब देवताओं का मळ हें, अतः 
उस के मारने का उपाय यही है कि ऋषियों को मारना ॥ ४३ ॥ इस प्रकार बहू कंस दुष्ट मन्त्रियों से मन्त्रणाकर दुबुद्धिवाला हो 
गया ओर उसने ब्राह्मणों की हिंसा को अपना हित माना क्योंकि बह असुर होने से स्वभाव से दुष्ट था ओर कालपाश से आवृत 
भी था ॥ ४४ ॥ स्वयं पीड़। देने की इच्छा वाले एवं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन राक्षसां को सत्पुरुषों को पीड़ा देने के 
लिये दशां दिशाओं में जाने का आदेश देकर बह कंस अपने महछ में चछा गया ॥ ४५ ॥ निश्चय कर के रजोगुण के स्वभाव 
वाले और आगन्तुक तमोगुण से व्याप्तचित्त वाले उन दैत्यों ने सत्पुरुषों के साथ द्वेष किया क्‍योंकि उनकी मत्यु पास ही आ 
गई थी । जो आसन्नमृत्यु होते हैं उन्हें कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता | ४६॥ आखिर अध्यायसमाप्ति में श्रीशुकाचायजी ने 
कहा कि राजन्‌ | जो लोग महापुरुषों का अतिक्रमण, उल्लंघन करते हूँ उनका वह कुकृत्य आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म, एवं उससे 
प्राप्त होने वाले स्वगौदिछोक, पुत्र आदि जो भी अभोष्ट हैं उनको और अन्य सब कल्याणों को नष्ट कर देता हे ॥ ४७॥ 

इति चतुर्थाध्याय का अनुवाद समाप्त हुआ । 


२६३४२६३४ 








हन अपराधः सळृदू अत्री सोढव्यः स्वप्रजाकृतः । 
नट क्षन्तुमहसि शान्तात्मन्‌ मढस्य त्वामजानतः ॥ 
21 अनुगृह्वीष्ष भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति पन्नगः । 
RE सत्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ ॥ 
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श्रीसद्धागवतमहाएराणम्‌ 


दशमः स्कन्धः पूत्राथः 
25५९+ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
राजोवाच 
कथितो वंशविस्तारो भवता सोमश्रययोः । राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निणुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
॥ श्रीसहजानंदाय हरिक्रष्णाय भक्तिधर्मात्मजाय श्रीनीलकंठाय नमो नमः ॥ 
श्रीमंत सहजानन्दं स्वभक्तानां सुखप्रदम्‌ । गोपालानन्दनामाहं ध्यायामि हृदयाम्बुजे ॥ १ ॥ 
आविभू यात्र यो वै निजरुचिरपुरात्‌ ब्रह्मधामाभिधानात्‌ पाता धर्म ससँन्यं वहुजनसुखदो धर्मसूनु्दयालुः । 
यस्मिन्ासक्तचित्ता बहुजननिकरा ब्रह्मधाम प्रयांति तं वंदे मुक्तनाथं सकळगुणगणालंकृतं दिव्यमूत्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
ह्रिकृष्णं परं ब्रह्म नत्वा कुर्वे स्वदेशिकम्‌ । दशमस्कंधव्याव्यानं निगूढार्थप्रकाशकम्‌ । 
मिताक्षरं: सुललितं कृष्णमाहात्म्यबोधकम्‌ ॥ २ ॥ 


नवमस्कवे प्रोक्तयोः सूयचद्रवशयोर्मध्ये चंद्रवंशोत्पन्नस्य यदोः कुले अपरिमितेश्वययुक्तस्वदिव्यमनोहरमूत्तिनिवास- 
भूतादपरिमितकोटिसूयचद्रसदृशप्रकाशवतो ब्रह्मपुरादनेकजनोद्धारणाय भूभारावतरणाय च मनुष्यभावेन प्राठुभूतस्याधमेभ्वांत- 
नाशकभक्तजनपद्मविकाशकभास्करस्य । क्षितिभरभूतभूपाद्यसञ्जनत«करसंकोचकभ क्तजनविरहूजसंतापनिवारकचद्रस्य दिव्यभाव- 
मनुष्यभातमिश्रचरित्रकत्त ; श्रीवसुदेवनंदनस्य दशमस्कंथे नवतिभिरध्यायेब्र जमधुपुरद्वारिकासुक्कृतजनपावनातिविशुद्धसमाहात्म्य- 
भक्तियोधकदिव्य्रमानुष्यचरित्रवणनेन वेरप्रमादिभिस्तदासःक्तजनवृत्तीनां दुष्टानां च निरोधाभिधमष्टम लक्षणं निरूपयति । तत्रादो 
चलुर्भिरध्यायेभारपी डितभू मि प्रार्थितबिधिप्रार्थनया कृष्णजन्म सविस्तरं निगद्यते । तत्र प्रथमे कसो नभोगिरा प्रोक्तं देवकीतनयात्स्व- 
मृत्यु श्रस्त्रा देवकी पुत्रपट्क न्यहन्निति वर्ण्यते । तत्रादो स्वेष्ट्रीकृष्णलीळाश्रबणकतानः परीक्चिद्राजा प्रच्छति कथित इति । भवता 
'चद्राकग्रोः अन्वयस्य विस्तारः कथितो नवमस्क्रधे प्रोक्तः तेन कथनेन च मया उभयवश्यानां चद्राकव शोत्पन्नानां राज्ञां चारत ज्ञातम्‌ । 
यदोइचेति । चकारात्तत्रो भयविधेष्वपि राजन्येषु नितरां धर्मशीळस्य धमिष्ठस्य चंद्रबंश्यस्य यदोश्चरितं परमादूभुतम्‌ अत्यताश्वयंजनक 
तत्र हयोविभावात्‌ जातमिति भाव इत्युत्तरेण संबंधः ॥ ९: तत्र यदुवंशे अंशेन स्वांशाभूतेन संकपण्‌न सह्‌ अवतीणस्ग्र विष्णो 
मुक्तत्तेत्रज्ञनिकरेष्वतयीमिशकत्या प्रवेशनशीळस्य श्रीकृष्णस्य बीयीणि पराक्रमान्‌ नोऽस्मभ्यं शंस कथय ॥ २॥ एवं संक्षेपतो 
वीयोणि प्रष्टानि सांप्रत विस्तरतः सचरित्रपराक्रमान्‌ प्रच्छन्नाह अवतोर्य ति । भूतानि स्थावरजंगमानि वा वद्धमुक्तत्तेत्रज्ञवृदानि 
भावयति पालयतोति भूतभावनः अतएव विश्वात्मा सर्वातयोमी भगवान्‌ भग सर्वज्ञातृत्वादि उत्पत्ति प्रलयं चेवेत्यादि ऐश्वयस्य 
समग्रस्येत्याद्यनेकविधमेश्व येपटक लोके प्रसिद्धमप्रसिद्ध चास्ति तद्वान्‌ यानि सपराक्रमाणि चरित्राणि कृतवान्‌ तानि नोऽस्मभ्यं 
विस्तरतो वद ।। ३ || ननु पुनः पुनः श्रवणे न किं स्यादित्याशंक्य अत्राजे स्थितानां मुर्तमुमुक्षुविषयिणां सध्येऽस्मिन्न #स्याप्यळं- 
द्विरिति वक्ति निवत्ततष रिति । विगततृऽणरविषयवंधमुक्तः गीयमानात्‌ भववंधमुसुक्षूगां च तदोषधात्‌ विषयिणां च श्रोत्रमनसोरभि- 
रामात्‌ आनंदजनकादित्यर्थः । उत्तमश्लोकस्य श्रेष्ठकी त्तहरे गुणानाम अनुवादात पुनः पुनः कथनाच्छूवण चच पशुघ्नात्‌ विना अपगता 
शुक शोको यस्मात्त शोकरहितं मुक्तनरं हंतीत्यपशुध्नस्तस्माद्विनेति वा को विरञ्येत निवृत्ति प्राप्नुयात्‌ न कोपीत्यर्थः । यतः 
सर्वश्रवणो यचरित्रोऽस्मस्कुलेज्यदेवश्च श्रीकृष्णोस्ति अतस्तस्येव प्रतापेन वयं सुखिन इत्याशयेनारूपपतेतिद्वाभ्य़ां से पितामह्याः 
अञ्जुनप्रश्रतयः पंच समरे युद्धे अमरान्देवान्‌ जयंतीति तथोक्तः देवन्रतो भीष्मस्तदाद्यंरातिथेः यथा तिमिंगिलेठुस्तरं तथा तिमिंगळ- 
शदरत्यय तत्र तेषां स्थित्या नाशायोग्य कोरवसेन्यरूप सागरं समुद्र वत्सपद्‌ तत्तल्य कृत्वा यः श्रोकृष्ण ए- प्छवा नाका 
येषां ते यत्प्लवाः संतः अतरन्‌ । स्मेतिपादपूरणे । तस्य वीयोणि बदस्वेति वृतीय्श्लोकवाक्येनान्वयः ५ द्रौणोति । चो मिन्नापक्रमे 
पांडवरक्षणादनंतरं यः श्रीकृष्णः शरणंगतायाः प्राप्तायाः । मे मातुरुत्तरायाः छुक्षिगतस्तस्यां प्रविष्टः गदा च चक्र तत्‌ आत्तं येन स 
आत्तचक्रः ग्रहीतगदारथांगः सन्नित्यर्थः । अन्न विनापि प्रत्ययं पूर्वोच्चरपद्योछोपो वा वाच्य इत्यनेन पूर्वेपदुस्य छोप; । द्रण 
५९ 





ees a MMS “क 


७२० श्रीमद्वारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ९नि. प्र. व्या. 


द्रोणपुत्रस्यास्रेण त्रह्मासत्रेण विप्लुष्टं द्रधप्रायं कृतं यतः कुरुपांडवानां संततेबीज कारणमस्ति अत इदं समांगं वपुर्जुगोप ॥ ६॥ 
वोर्याणोति । पुनश्च पुरुषक्रालरूपेः अखिलदेहभाजां समग्रदेहिनाम्‌ अंतःपुरुपरूपेः रामकृष्णाद्यवता रंदशनश्रवणादिद्वारा अंतःकरणे 
प्रविश्य अमृत मोक्षं प्रयच्छतः प्रदातुः तेषां बहिश्च कालरूपेः संवत्सरादिपरिवृत्त सत्युमपि प्रदातुः मायया जनोपरि कृपया मनुष्यस्य 
मनुध्यभाव प्राप्तस्य तस्य परमदिव्यमनोह्रमृत्तेः प्रत्यक्ष श्रीकृष्णस्य वीर्याणि वदस्व । विद्वन्नितिशुकस्य हरिस्त्ररूपस्वभावादीनां 
ज्ञानवत्त्वात्तत्संबोधनम्‌ । पुनश्च बोयश्रवणाय प्रश्नान्‌ प्रच्छति रोहिण्या इति । स्वया नवसस्कवे रोहिण्यास्तनयः सुतः तस्य नवमे 
प्रोक्तो देवक्या गर्भसंबंधः अन्यदेहं विना कथं घटते ।। ८॥ कस्मादिति सत्‌ श्रीकृष्णाख्य परं ब्रह्म विद्यते एषु ते सत्वन्तः 
आपषर्वात्साथिकाणलोपेन सत्वंत एव सात्वंतस्तेषां पातः ब्रजवासानंतरं क बाल्याद्यवस्थासु मध्ये कस्यासवस्थायां ज्ञातिभिः साद्ध 
यदुभिः सह्‌वासं कृतवान्‌ यद्वा कस्मिन्कस्मिन्‌ स्थले युद्धार्थं ज्ञातिभिः यादवादिस्वसंवंधिभिः सहेति ॥ ५ ॥ यतो मातुश्नीतरं कंसं 
ततस्तस्य वधस्यानहसयोग्यम्‌ अद्धा साक्षात्‌ कुतो हतवान्‌ || १०-२१ ॥ 


श्रहधानाय श्रवणे त्वरायुक्ताय । बिस्तृत सविस्तरम्‌ ॥ १२ ॥ स्वश्रद्धां द्योतयन्नाह्‌ नंषेति । अतिदुःसहा सो दुमशक्या । 
एषा क्षुधा स्यक्तोदकमपि मां न वाधते न व्यथां करोति । यतस्तव मुखांभोजात्‌ सुखचन्द्रात्‌ च्युतं निःसृतं हरिकथारूपममृतं 
पिबन्तम्‌ ।।१३॥। अ्रगुनंदन हे शोनक व्य़ासपुत्र एवं साधुवादं समीचीनवचनं निशम्य श्रत्वा । अथ भागवतप्रधानो हूरिभक्ताम्रणोः 
अतः भगवान्‌ हरेः सक्राशालव्धेश्वयेः । सः शुकः | विष्णुना उत्तराकुक्षिप्रविष्रन श्रीकृष्णेन रातं द्रोण्य्रञ्जात्‌ रक्षणेन दत्त 
परीक्षितं प्रत्यच्य प्रशंस्य । व्याहत्तु व्याख्यातुम्‌ आरभत॥ १४॥ सम्यग्व्यवतिता समीचीनतिश्चययुक्ता । यत्‌ यस्या 
बुद्धेः ॥ १५ ॥ स्वेतरचेतनाचेतनेषु वसतीति वासुः स चासो देवश्च वासुदेवस्तथाभूतो वसुदेवपुत्रः श्रीकृष्णस्तस्य कथायाः प्रश्नः । 
तस्य पादयोः सलिल गंगोदक वा चरणामृत यथा पिवत श्रोतारं द्रष्टारं च तथा त्रीन्नरान्‌ पुनाति ॥ १६॥। आदो भगवद्वतार- 
हेतुमाह भूमिरिति नवभिः । दृप्ता गविष्ठा नृपमिपा ये देत्यास्तेपामनीकानि सँन्यानि तेपां शाता 5तेः असंख्यातेः यो ऽतिशायभारस्तेन 
आक्रांता पीडिता । शरण रक्षकम्‌ ॥ ९७ ॥ अश्रणि मुखे यस्याः सा । खिन्ना खेद प्राप्ता । करुण यथा क्रदंती आक्राशांती सती । 
विभोः विधेः । अतिके समीपे उपस्थिता वत्तमाना क्षितिः । स्वं स्वकीयं दुःखम ॥ १८॥ तदुपधार्य दुःखं श्रत्वा । तया भूम्या । 
सहितः । स त्रिनयनः सशंकरः । क्षीरसमुद्रस्य् तटम्‌ ॥ १९ || 


तत्र तीरे गत्वा समाहितः सावधानः सन्‌ । वृपस्य धर्मस्य अक दुःखं पिवंति तस्माद्रक्षणेन निर्वत्त यतीति वृषाकपिस्त 
यद्वा वृषं न कपयति स्थापनेन स्थिरीकरोतीति तं यद्वा वर्षंति भक्तकामानिति वृषः आकंपयति भक्तशत्रनिति आकपिः स चासो स च 
तम्‌ उपतस्थे चित्तेकाग्रेण स्तुतिमकरोत्‌ ।।२८।। एव स्तुत्या जातसमाधित्रह्मा समाधों श्रता हरिचाणीं सम/वेः परावृत्य देवानुपदिशान्नःह्‌ 
गिरमिति । समाधौ जाते सति गगने चिदाकाशे हरिणा समीरितां प्रोक्तां गिरं निशम्य श्रखा वेधाः विधिः त्रिभिरधिकानि दशवयो- 
वर्षीणि येषां ते त्रिदशाः नित्यं किशोरावस्थाबंतो देवा इत्यर्थः | यद्वा तृतीया योवनाख्या दशा सदा येपां ते त्रिदशाःतित्यं योवनाव- 
स्थावंतो देवा इत्यर्थः । त्रिशब्दस्य तृतीयार्थता त्रिभागवत्‌। तानुचाच हे अमराः पुरुषस्य अन्नादिसिद्धदिव्यपुरुषाकारस्य आत्मे- 
वेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविध इति श्रत्युक्तस्य नारायणमुनेरिमां पांरुपी गां बाणीं मत्तः श्रु, पुनस्तथैव आशु शीघ्रं विधीयतां क्रियतां 
मा चिरं विळंबं मा कुरुत ॥ २१॥ अस्मदिज्ञप्तेः पूर्वमेव हरिणा वृत्तांत ज्ञातमिति निरूपयन्नाह पुरेति । पुंसा नारायणेन धरायाः 
ज्वरवत्‌ पीडा । पुर॑च अवश्वृतो ज्ञातः सः नारायणः स्वकालशक्त्या उव्य्री भूमेः भारं क्षपयन्‌ निवारयन्‌ सन्‌ सुवि यावत्‌ विचरेत्‌ 
तावत्पयतं भवद्भिः अशेः कृत्वा यढुपूपजन्यतां जनित्वा स्थातव्यमित्यर्थः ॥ २२ ॥ तत्‌ प्रियार्थम्‌ तस्य वासुदेवस्य प्रसन्नताथम्‌ । 
पातिव्रत्यादिधर्मपाळनेन प्रसादयितुमित्यर्थः || २३ ॥ प्रियंकत्तु मिच्छया ॥ २४ ॥ प्रभुणा कायीर्थे आदिष्टा आज्ञप्ता सती । अंशेन 
संभविष्यति कार्य च देवकीगभमाक्ृष्य रोहिण्युदरप्रवेशनादि ।। २५ || इत्यादिश्य इत्थं पौरुषीं गां गदित्वा ॥ २६ ॥ हरेजेन्म 
वर्णनाय कथाम्रखंगमाह विषयान्‌ देशान्‌ मथुरामावसन्‌ उपान्बध्याङिति कर्मत्वम || २७ ॥ ततः शूरसेनोपभोगानंतरं सा मथुरा 
सर्वेपां यादवभूभुजां यढुकुळोत्पन्नभूपानां राजधानी राजानो घीयंतेऽस्यां तथाभूता अभूत्‌। यत्र यस्यां सन्निहित उपस्थितः ॥ २८ ॥ 
तस्यां मथुरायां शौरिः शूरपुत्रः कृतो द्वाहः सन्‌ सूयेया नवोढया प्रयाणे स्वगृहगसनार्थम ॥ २९ ॥ स्वसुः देवक्यमिधपितृव्यपुत्र्या 
भगिन्याः प्रियं हित कत्त मिच्छया रोक्मेः सुदर्णरचितेः हयानां रश्मीन्‌ बंधनरज्जूः जग्राह ।। ३० ॥ 


पारिवर्ह विवाहे प्रदेयं वस्तुवृदम्‌ ॥ देवकः ॥ प्रादात्‌ सारद्धम्‌ अयुतं पंचदशसहस््रं रथानां च त्रिरावृत्ता घट त्रिषटे 
अष्टादशेत्यर्थः । संख्यया व्ययेत्यादिना सुजर्थे बहुत्रीहिः त्रिषट्‌ च तत्‌ शतं च त्रिषटशतं अष्टादशशतम्‌ पारिबह देवकः प्रादादिति 
प्रत्येकं संबंधः।॥। ११ ॥ दुहितरि पुञर्यां वत्सलः स्नेहृयुक्तो देवकः उम्रसेनश्राता दुहित्रे सुताये॥ उक्त पारिवहं प्रादात्‌ ॥ ३२ ॥ 
समम्‌ एककाळावच्छिन्नोन नेदुः तेन नादेन तावत्‌. प्रथमं प्रयाणस्य प्रक्रमे आरंभे तयोः सुमंगल अभूत्‌ ।।३३॥ प्रग्रहिणं गृहीतरश्मि 
कसम्‌ आभाष्य रे रे कसेति संबोधन क्रत्वा अशरीरवाक्‌ नभोवाणी झाइ-हे अबुध यां देवकीं त्वं बहसे अस्याः अष्टमो गर्भोऽपत्यं 
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त्वा हता हनिष्यति !: ३४॥ पापः पापिष्ठः कुळपांसनः कुळदृपणः। आरब्धः उद्य क्तः खड़गपाणः असिहस्तः सन्‌ । 
कचे कबरे || ३५ ॥ जुगुप्सितं निंदितं कर्म यस्य तम्‌॥ नृशंसं क्ररं निरपत्रप निलंज्जं परिसांत्वयन्‌ सामाद्यपाये नाश्चासयन्‌ 1॥॥३६॥ 
श्छाघनीया: स्तुत्या गुणा यस्य । भोजानां भोजकुळजानां कीत्तिकरः । उद्घाहस्य पर्वणि शुभदिने हननेन यशोह्ानिरित्य- 
भिप्रायः ॥ ३७ ॥ कीत्तिनाशादपि जीवनं श्रेष्ठमिति भौतस्य मरणावश्यकस्वं दशयन्‌ भेदोपायेन भयं निवत्तंयन्नाह मृत्युरिति । 
स्वप्रारव्धानुसारेण मरणस्यावश्यंभावित्वात्‌ त्वया स्वसृवधादिपाप न कत्तठप्रमित्यभिप्रायः ॥ ३८ ॥ ननु देह बिना5हं कथं 
स्थास्यामीति चेत्तत्राह देह इति । देहे पञ्चत्वं मरणकालं प्राप्त सति कर्म अनु पश्चात्‌ गच्छतीति कमौनुगः अतो5वशाः पराधीनो देही 
जीवात्मा देहान्तरम्‌ अन्यदेहं स्त्रकमीनुसारेण प्राप्य पूत्र वपुः देह त्यजते देहे नष्टेऽपि न देहस्यावश्यंभावित्वाइंहिनो मरणाभावाञ्च 
मरणभयेन हिंसा न कार्येति भावः ॥ ३९ ॥ तदेव स्पष्टयति ब्रजत्निति । यथा नरः ब्रजन्‌ गच्छन्‌ सन्‌ एकेन स्वाग्रमूम्याँ धृतेन 
पादेन तिष्ठन्‌ भूमिमवळंव्य देहं धारयन्‌ सन्‌ अवलंब्रितभूप्रदेशात्‌ एकेन द्वितीयेन पदा एवान्यभूप्रदेश गच्छति । द्वितीया दृष्टांत: 
यथा लृणजलोका एकेन पदार्थतृणम्‌ आळंब्य तिष्ठती सती आलबविततृणात्‌ द्वितीयेन पदा तृणान्‍न्तर प्राप्नोति तथा देही जीवात्मा 
कर्मणो गति नानाविधसंसृतिं गतः सन्‌ प्रारव्धक्र्मणा एक देहमालंवय तिछ्ठन्‌ सन्‌ आळवितदेहात्‌ देहांतरप्रापक्रकर्मणा 
अन्यदेह प्राप्नोति देह विना जीवो न तिष्ठति अतो देहरक्षाथ हिंसा न कार्यते भावः ॥ ४० || 
पुनश्च दृष्टांतद्वयेन देहस्यागाविष्कारो दशयति स्वप्न इति । यथादृष्टश्रताभ्यां दृष्टं धनिकराजादीनां दरानं श्रतम्‌ इन्द्रवरुणादि 
श्रवण च ताभ्या प्राप्रसस्कारण मनसानु चतयन्‌ ट्र्प्रश्रता देहा स्मरन्‌ सन्‌ इटश जाग्नटष््रश्रतसटश कर्माप कमपि तत्त धनिकवरुणादि 
रूपं देहं पुरुषः स्वप्ले पश्यति तदनंतरम्‌ अभिनिदिष्टचेतनः दष्टश्रतदे हे प्रविष्टमतिः सन्‌ शीघ्र तदेवाहमिति प्रपद्यते मन्यते ततश्चापगत- 
स्मृतिः जाग्रदेहविस्मृतिमान्‌ भवति । अन्यो दृष्टांतः मनोरथेन दृष्ट श्रतं च चितयन्‌ जाग्रत्यपि ईदृश देह पश्यति शेपं पूर्ववत्‌ । यद्वा एक 
एव दृष्टांत मनोरथेन दृष्टश्रतवस्तुनि अभिनिविष्टचेतनः अत एवादृष्टश्रताभ्यां प्राप्तसंस्का रेण मनसानुचितयन्‌ स्वप्ने इदृशं कमपि 
देहं पश्यति तदनंतरं शीघ्र तदेवाह मिति मन्यते ततश्च जाग्रद्देहबिस्मृतिमान्‌ भवति तथा प्राक्तनं दह त्यक्त्वा देहान्तरं प्राप्नोतीत्यरथः।2 १॥ 
कया रीत्या देह प्राप्नोतीस्याशांक्य तत्प्रकारमाह यत इति । मायारचितेषु ईश्वरेण मायाया नानाविधदेवमनुष्याद्याका रेण कृतेषु पंचसु 
गुणेषु भूतेषु देहावसानसभये देवेन कर्मफलप्रापकेश्व रेण नोदितं विकारात्मकं नानाविकाररूपं मनो यतोयतो य देह प्रतिवावति 
धावच्च सत्यमाप अत्यासक्त्या प्राप्नुयात्‌ । तत्र देहेऽसौ जीवात्मा प्रपद्यमानः स एवाहमिति मन्यमानः तेन सह्‌ जायते तेनाकारेणो- 
त्पद्यते || ४२ ॥ तथा पूर्वोक्ता विधाः प्रकारा यस्य सः द्रोग्धुजेनद्रोहकत्त : परतः इश्वरादन्यपुरूपाच्च भयमस्ति ॥४३॥ पुत्रिकोपमा 
भयेन काष्ठादीनां प्रतिमा सदृशी भवति अत इमां कल्याणीं शुभाम्‌ ॥ ४४ ॥ सामभिः सामोपायेः । भेद भंदोपायंः पुरुपान्‌ अद्तीति 
तान्‌ राक्षसान्‌ अनुसृतः स्वयं दारुणः कोरव्य हे कुरुकुलोत्पन्न ।॥॥४५॥॥ निबधमिति। तस्य कसस्य त देवकीवधरूप निवन्धमा ग्रह्‌ 
ज्ञात्वा तञ्जन्मनि देवेः हर्षेण कृतात्‌ आनकदढ़ंदुमिघापणान्नाम्ना आनकदुंदुभिः वसुदेवः काळं प्रतिव्योढुं वंचयिलुं तत्र तद्रक्षणे 
बक्ष्यमाणमपत्या पणमन्वपद्यत अन्वबुध्यत ॥४६॥ जनानां मरणप्राप्तिसमये धमिष्ठस्य करणीयमाह्‌ मृत्युरिति । तावत्‌ जनस्य मृत्यु 
अपोह्यो निवारणीयः असो स्रृत्युः देहिनः मत्युनिवारकस्य ॥ ४७॥ बुद्धिवलोदयमाह पञ्चभिः-मृत्यवे यदि सुता जायेरन्‌ तहि 
मृत्युः कंसो न श्रियेत वा किं न स्रियेत।। ४८ ॥ वा पक्षांतरे विपययो मत्सुतात्‌ कंसनिधनं किं न स्यात्‌ कुता धालुनंभोवाणी 
वक्तरीश्वरस्य गतिः देवक्यप्टमगर्भात्‌ कंसमृत्युरूपः कत्तकंसाय प्रदाय दत्त्वा कृपणां दीनां ननु मारणाय पुत्रदाने हिंसा स्यादिति 
चेन्नस्याह देवक्यां मे कृता मागी दरत्ययाः अनिवायी अतोऽपत्यापणप्रतिज्ञया उपस्थितो देवकीस्रत्युः निवर्त्तत निवृत्तो मृत्यु: पुनः 
काळांतरे आपतेत्‌ तप्पुत्रान्‌ प्रत्यागच्छेत्तदा धाकुगतेदुरत्ययत्वात्‌ निवर्त्तेत ॥ ४९॥ जनानामदष्टदुविभाठ्य़तां दृष्टांतेनाह्‌ 
अग्नेरिति । अग्नेः वनदाहकस्य वह्ने दोरुवियोगः समीपस्थितकाष्टवियोगश्च संयोगो दृरस्थकाष्ठसंयोगश्च तयोः अदष्टतः अदृष्ट 
बिना काष्ठस्थ जंतुकर्मफळप्रदातारं विना अन्यत्‌ निमित्तं कारणं यथा नास्ति एवं तथा जंतोः जीवस्यापि शरीरस्य संयोग उत्पतिश्च 
वियोगो नाशश्च तयोर्हेतुः कारणं दुर्विभाव्यो दुर्ज्ययः || ५० ॥ 
एवं यावदात्मनि दर्शन स्वज्ञानावधि विमृश्य विचायं शोरिर्वसुदेवः बहुमानः पुरस्सरो मुख्यो यस्मिन्‌ कर्मणि यथा 
बति तथा तं पूजयामास ॥ ५१॥ तद्विश्वासार्थ प्रसन्नमुखपद्ाः दूयमानेन परितप्यमानन मनसा तं प्रति प्रहसन्‌ इद्‌ 
वक्ष्यमाणम्‌ ॥ ५२ ॥ सोम्य हे सुन्दर सा अशरीरिणी वाक्‌ यत्‌ मरणभयमाह अस्या देवक्याः सकाशा।त्‌ यद्भय तव नास्ति यतो 
येभ्ग्रः ते भयमुत्थितमुत्पन्न तान्‌ अस्याः पुत्रान्‌ समर्पयिष्येऽहं दास्यामि ॥ ५३ ॥ वसुदेवचाक्यसारज्ञः वधात्‌ निवृत्तः तं कसं 
प्रशस्य तत्प्रशंसां कृत्वा ॥ ५2 ॥ काले प्रसुतिसमये उपावृत्त प्राप्ते सति सवो देवताः पुत्रभूता यस्याः सा स्वयमदितिरित्यर्थः 
एका कन्या च अष्टपुत्राः ॥ प्रोक्ता नवमे वसुदेवस्तु देवक्यामप्पुत्रान जीजनत्‌. कीत्तिमन्तं सुपेण च भद्रसेनमुदारधीः । मदु समदनं 
भद्रं संकपणमहीश्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हृरिः किलेति ।।५५॥। अनृतात्‌ असस्यवाक्यात्‌ अतिविह्वलो व्याकुलः कृच्छ्रेण 
कष्टेन ॥ ५६ ॥। बसुदेवो वधार्थं स्त्रपुत्रं कथं द्त्तवानित्याशांक्याह किमिति। साधूनां साधुस्वभावानां किं नु दुःसह किमसह्य 
दुःखमस्ति जनानामतिप्रियः पुन्नस्तेन कथं दत्त इत्याशंक्याह बिदुषाम्‌ आत्मपरमात्मस्वरूपविदां किमपेक्षितं प्राकृतवस्तु किमपि 
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नेष्टमस्ति भागिनेयो वाळकः मातुलेन कथं वध्यः स्यादित्याशंक्याह कदयीणां 
दबक्या पुत्रः कथ त्यक्तस्तत्राह-धुत आत्मा परमात्मा येस्ते धतात्मा नर्ते 

० ~ ८० < 
पुत्रोत्पत्तिनाशयोस्तुल्यत्वं सत्ये स्वप्रतिज्ञायां स्थितिम्‌ ।।५८-५९।। आदा 
यद्वाक्य तन्नाभ्यनदत सत्य न ज्ञातवान्‌ ।। ६० ॥ 


७ ~ 20” ५ 
जीवनरूपघनलुच्घानां महापापादि किं न काय ननु, 
षां कि पुत्रादि दुस्त्यजम्‌ ॥ ५७ ।। तत्‌ प्रसिद्ध समख 
य गृहीत्वा असतो दुज्जनस्य अविजितात्मनः अजितमनसः 


भूभारथूताना स्च नाराय देवा इहागता इति नारदोक्तिमाह त्रिभिः ॥ ६१॥ उभयोः गोपयदुकुलयी: ।। ६२ || 
वघोद्यस क्षी रसारगमनादिभिव वकृतं हननो्योगं च शाशस कथयामास ।। ६३ ॥ स्ववधं प्रति स्ववधार्थ देवक्या गभें संभूतसुल 
क जा ळू श्र खर > [श्च ~ > \ न 
विष्णु मत्वा ॥ ६४ ।। निगडः छः गुह्‌ सत निगृह्य निक्षिप्येत्यर्थः । अजनस्य विष्णोः शंकया ॥ ६५ ।। अझुदृपः 
प्राणन्द्रियठ्प्तिपराः प्रायशो बहुशः ॥ ६६ ॥ प्राक्‌ देवदेत्यसंग्रा मे बिष्णुना हतं काळनेमिम आत्मानं स्वम्‌ इह उम्रसेनगृहे संजातं 
जानन्‌ स कसो यङुसिः सहावरुध्यत विरोधं कृतवान्‌॥ ६७॥। यटुप्रश्रृतिकुळत्रयाधिपं निगृह्य कारागृहे निक्षिप्य शूरसेनान्‌ 
देशान्‌ स्वय बुसुजे ॥ ६९ ॥ 


इति श्री शुद्धेकांतधमप्रवत्त का नन्तकोटिजनसंसा रस मुद्रो द्वारकदर्शनभजनकतू जनब्रह्मपुरा दिस्वधा मदर्शकसञ्जनपद्मविकाशना- 
धरमध्वांतनाशकदिनमणिगुरुराजेंद्रधीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते नि गृढार्थ प्रकाशके पुराणार्क- 
श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कंधव्याख्याने कृष्णावतारोपक्रमनामा प्रथमोऽध्यायः ॥। १ ॥ 


+€ E35 
अथ हितीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
प्रसम्ब्रबकचाणूरतणावतमहाशनेः । मुष्टिकारिष्टद्विविदपूतनाकेशिधेनुकः ।। १ ।। 


इदानां द्वितीयेऽध्याये कसनाशाय देवकी गर्मा गतः कृष्णो ब्रह्मा दिदेवेः स्तुतस्तदन तरं साच तेः सांट्वितेति निगद्यते 
तत्रादावुक्त विरोधमेव निरूपयति प्रलंबेत्या दिचतुभि: महाशनोऽवासुरः॥ १॥ कदनं पीडनं बली बलवान्‌ कंसः मागधसंश्रयः 
जरासंघसहायवान्‌ ॥ २ ॥ कुवौदीनध्टो देशान्‌। ३॥ तं कंसम्‌ अनुरुंधानाः अनुस्रृताः एके केचित्‌ उग्रसेनापस्येन ॥ ४ ॥ 
धामनि वासस्थानं हर्षशोकबिवद्धनः गर्भळाभाद्धषः कसभयाच शोकस्तयोविवद्धनः॥ ५11 समादिशत्‌ आज्ञापयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र नंदगोकुले त्रजे कंसेन संविग्ना उद्वेजिताः विवरेषु अज्ञेयस्थलेषु ॥ ७॥ जठरे उद्रे धाम स्थानं तत्संनिवेशय आरोपय। ८ ॥ 
नन्वेतावानुद्योगः किमर्थस्तत्राह अथेति । अंशाः मत्स्याद्यवतारा भागा लोकभजनीया यस्य तेन पूर्णस्वरूपेण अहं पुरुषोत्तमः पुत्रतां 
प्राप्स्यामि भजधातोबीहुळकादहोर्थेवञ्‌ अंशभागेनेत्यस्य कृतो योऽ्थस्तस्मादर्थातरकल्पने सति अन्ये चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयमिति वचनव्याघातम्रसंगात्‌॥ ९ ॥ तां प्रोत्साहूयन्नाह्‌ त्रिभिः ॥ १०-१२ ॥ 


गर्भस्येब प्रलयकाले विश्वसंकरषंणात्‌ यद्वा गर्भस्य देवक्युद्रस्थस्य देव्या संकर्षणात्‌ आकर्षणात्‌ तं बलदेव सुवि 
लोकाः संकर्षणं प्राहः लोकान्‌ रमयति क्रीडयति वा छोकेषु रमणात्‌ क्रीडनात्‌ वा लोकानारंभणात्‌ श्रोत्रमनोऽभिरामेति त 
संवोधयीप्यंति बळवद्रुःच्छयाद्‌बळवद्गोजनेभ्य उच्छ्यादूवलाधिक्याद्बलम्‌ ॥। १३ ॥ संदिष्टाज्ञप्ता सती तथेति पुनः पुनः परमा- 
दरेणार्ह सत्यम्‌ इति तस्य ह रेबंचः ग्रतिग्रह्म स्वीकृत्य तं परिक्रम्य प्रदक्षणीकृत्य च गां भूमिम्‌॥ १४ ॥ रोहिणीं प्रणीते रोहिण्युदरं 
प्रापिते सति तस्याः गर्भो विस्नसितो विध्वस्तः विचुक्रशुः परस्परं म्रोचुः॥ १५॥ भक्तानामसुरभयनिवत्तंनाय हरेवंसुदेबमनसि 
पूर्णस्वरूपेणाविरभांवमाह भगवानिति । मनः मर्नास अशभागेन पूर्णस्वरूपेण प्रविष्टः ॥ १६ | पौरुषं धाम पुरुषोत्तमस्य पूणस्त्ररूप 
भ्राजमानः प्रकाशमानः भूतानां दुरासदो दुःप्रापः अतिदुधर्पोऽपराभवनीयः नचन लछोकाव्ययेति पष्ठीनिषेध इति वाच्यं 
मापाणामश्नीयादित्यादिवत्संबंधसाभान्यविवक्षायां पष्ठीविधानात्‌ ॥ १७ ॥ जगन्मंगळाय ह्रेः देवकीमनसि प्रवेशमाह तत इति । 
ततो वसुदेवम नस्याविभोवानंतरं जगन्मंगळ जगत्कल्याणकारक सर्वेपां चेतनानामात्मांतयांमी सवात्मा स एव सर्वोत्मकस्तम्‌ अत 
आत्मभूत वसुदेवस्यात्मनि क्षेत्रज्ञेडरपे वत्तमान वसुदेवेनादो मनसि धृतम्‌ अच्युतांशम्‌ अच्युताः च्युतिरहिता अंशा अवताराः 
सत्यशौचादयो गुणा वा यस्य तदुक्त प्रथमे एते वान्ये 'च es नित्या यत्र महागुणाः प्राथ्यमह त्त्वमिच्छद्धिन व्रियंति स्म 
कर्हिचिदिति एवभूतं पूण हरि देवीश्रवणकी तत नादिनवविधभक्तिगुणेद्योतिमाना देवकी मनस्तो मनसा दधार न त्वितरजी ववद्वीय- 
द्वारेणत्यभिप्रायः । अत्र सदशं दृष्टांत निरूपयति यथा काष्टा पूवदिशा आनंदूकर पूणं दु तथेति संबंधः ॥ १८ ॥ देवक्याः स्थितिं 
निरूपयति सवंजगन्निवासस्य श्रीकृष्णस्य निदासभूताऽपि भोजद्रगेहे कसनिमितवंधनाळये रुद्धा सत नितराम्‌ अत्यंत न रेजे न 
शुशुभे । तत्र दृष्टांतो कळशादिषु रुद्धाऽग्निशिखा दीपो यथा सती सरस्वती वेदपुराणादिसद्विद्या ज्ञानखले ज्ञानाळबनेन लोकवंचके 
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रुद्धा अन्येपःमनुपकारेण स्थिता सती न शोभते यथा तद्वत्‌ ॥ १९ ॥ तामिति अजितो हरिः अंतरा उद्रमध्ये यस्यास्ताम्‌ अत एव 
प्रभया भवनं कारागृहं विरोचयंतीं प्रकाशयंतीं तां वीक्ष्य आह एप प्रकाशमानो हरिः गुहाश्रितः देवको कुक्षी स्थितः ध्रत्रं निंश्चतं 
यत्‌ यतः इयं पुरा ईद्टशी प्रकाशमाना नाभूत्‌ || २० ॥ 


कंसः स्वकरणीयं विचारयन्नाह द्वाभ्यां क्रिमिति । तस्मिन्‌ देवकी कुक्षिगते हरी मया अद्य किम्‌ आशु शीघ्र करणीयमस्ति 
नन्वियं देवकी एव हंतव्येत्याशंक्याह यद्यतः अर्थतंत्रः स्वकायेप्रधानोषि पुमान्‌ स्त्रं विक्रमं पराक्रमं न विहृति स्त्रीववेन न 
नाशयति बिक्रमादिनाशो हेतुमाह गुरुमत्याः गर्भवत्याः अयं वधः अनुकाल प्रतिक्षण यश आदीन्येतानि हृति ॥ २/ ॥ यः अत्यंत- 
नृशंसितेन अतिक्ररस्वभावेन वर्त्तेत सः जीवन्‌ सन्‌ संपरेतो मृतः मनुज्ञास्तं शपति शापप्रकारमाह तनुमानिनोऽस्य जीवस्य 
देहे मृते नष्टे सति अंथंतमः घोरनरक गंता रमिष्यति ध्रवम्‌ ॥ २२ ॥ सन्निव्रृतो निवृत्ति प्राप्तः तस्य श्रीकृष्णस्य जन्म प्रतीक्षन्‌ 
प्रतीक्षां कुवेन्‌ वेरानुंबंधक्रनवेराम्रहं कुर्वन्‌ ॥ २३-२४ ॥ वृषणं स्त्रमनोरथवर्षिणं ऐडयन्‌ तस्य स्तुति चक्रुः ॥ २५ ॥। श्रीकृष्णस्य 
सत्यप्रतिज्ञां चृष्टवा प्रसन्नाः संत आदो सत्यत्वेन तं स्तुवंत ऊचुः सत्यत्रतमिति । सत्यत्रतं सत्यसंकल्पं सत्येभ्यो वद्धमुक्तत्तेत्रज्ञ- 
वृदेभ्यः परं श्रष्ठय ॥ यस्मातक्षएमतीतोहमक्षरादपि चोत्तम इत्युक्तः । त्रिषु सृष्टेरादावंते मध्ये चेति त्रिकालेषु सत्यम्‌ अविनाशि मूत्तिं 
सत्यस्येकांतिकधर्मस्य वामुक्तभावस्य योनिं जीवेपूरपादक सत्ये अक्षरसंज्ञे ब्रह्मपुरे निहितं नित्यं स्थितं यद्वा सत्ये बद्धमुक्त- 
कोटिनिकरे निहितं व्याप्त सत्यस्य चेतनवृंदस्य मध्ये सत्यमंतयामितया सतं यद्वा सत्यस्य वद्धमुक्तत्रातस्य सत्यं तेभ्योपि परम- 
सत्यमित्यर्थः । ऋतसत्यनेत्रं ऋतं भगवत्कथारूपा सुनता वाणी च सत्यम्‌ उत्कृष्टनिकृष्टप्राकृतविषयेपु समदनं च तगोर्नेतरं 
नेत्रवत्‌ प्रकाशक वक्तारमित्यर्थः । सत्यात्मकम्‌ अनादिनित्यक्िद्धदिव्यसु दरविम्रह स्वां शरणं शरणागतरक्षकं वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
हरेः सर्वकारणत्वप्रतिपादनाय विश्वं वृक्षत्वेन निरूपयंत आहुः एकायन इति ॥ एकरा एवं प्रकृतिः अयनम्‌ आधारो यस्य द्विफलः 
सुखदुःखरूपद्विफलवान्‌ त्रिमूलः सत्वादयखस््रयो गुणा मूलानि यस्य चतूरसः धमॉर्थकाममोक्षार्थरूपचतूरसवान्‌ पंचविधः 
पंचेन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य पडात्मा जायतेऽस्ति वधते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति इति पट आत्मनः स्वभावा यस्य 
सप्तस्वक्सप्तधालुभिः त्वग्वान्‌ अष्टविटपः पंचभूतानि मनोवुद्धिरहंकाराश्चेति अष्टशाखायुक्तः नवाक्षः नवद्वारवान्‌ दशच्छदी 
प्राणापा नव्यानसमानोदाननागकूमक्ककलदेवदत्तधनंजया इति दश प्राणाः छदाः पत्राणि संति यस्येति। द्विखगः द्वो जीववेराजो 
खगो पतत्रिणो यस्मिन्‌ असो विश्वरूपः आदिवृक्षः ॥ २७ ।। त्वमिति ॥ सतः कार्यभूतस्य अम्य विश्वतरोः त्वमू एक एव प्रसूतिः 
प्रकर्षेण सूतिजनियस्मात्‌ सः कारणमित्यर्थः | सम्यक्‌ निधोयते यस्मिन्निति सन्निधानं प्रलयस्थान त्वमेव अनुगृह्णाति गोपायती- 
त्यनुम्रह्यर्व त्वमेव नन्वेतत्कारकास्त्वन्ये ब्रह्मादयो देवाः संति नाहमिति चेत्तत्राहुः त्वन्मायय!त । संवृत्तचेतसः आच्छादितज्ञाना 
ये जनास्ते नाना ब्रह्मादिविविधकत्‌ न्‌ पश्यंति ये विपश्चितस्त्वत्स्वरूपज्ञानवतस्ते तु तान्न पश्यंति ब्रह्मादीनां सर्वेपां कत्तोरं त्वामेव 
पश्यंति ।। २८ ॥ भवद्भिर वक्री पुत्रोहमेवं कथं वर्ण्यते इत्याशंकायामाहुः बिभर्पीति । अववोधो ज्ञानघनमूत्तिः आत्मा परमात्मा 
स्वमेव सत्त्वोपयत्नानि सत्वधर्मज्ञानवेराग्यादिशुद्धसत्वगुणसंपत्तिस्तस्प्रकृत्यर्थसुपपन्नानि प्राप्तानि शाकपार्थिवादित्वादुत्तरपदलोपः 
यद्वा सत्त्वाय सत्त्वगुणसंपत्ति प्रवत्तोयेतुं उपपन्नानि क्रियार्थोपपदस्येत्यादिना कमणि चतुथ्यन्ते समासः॥ अत एव सतां 
धमसरगंयुक्तानां साधूनां सुखावहानि खलानाम्‌ अधमं सरावतामभद्राणि ध्वंसकानि ॥ रूपाणि अवतारान्‌ मुहुः पुनः पुनः॥ २९ ॥ 
त्वयीति । हे अंबुजाक्ष हे कमलनयन अखिलसत्त्वानां सबंजीवेश्वराणां धाम्नि आधारभूते त्वयि वासुदेवे समाधिना आवेशितेन 
चेतसा अंतःकरणेन हेतुना एके साधवः महत्कृतेन मदृद्धिः शारणीकृतेन तव पादपोतेन अंधिनोकया कृत्वा भवाड्िधि संसारसारारं 
रोवस्सपदं तत्तुल्यं कुर्वन्ति अनायासेनेव तरंतीति भावः ॥ ३०॥ 


स्वयमिति । द्यमन्‌ हे प्रकाशमूत्ते ते जनाः भीमं भयजनक दुस्तरं दुल्लघ्य भवसागरं स्वयं समुत्तीय समुल्लंध्य अदभ्र भूरि 
सोहृदं येषांते अदश्रपोह्ृदाः जीवानामस्यंतहितकारकाः संत इत्यर्थः । स्व्चरणक्मळरूपां नोकाम्‌ अत्र निधाय संस्थाप्य इह्‌ लोके 
एकं स्वच्चरणारविंदप्रापकमे कांतिकमत्पादकभक्तिमागं प्रवत्तयित्वेत्यर्थः । ये पारंयाताः तान्‌ सतः साधून्‌ अनुगृह्णातीति सदनुगहः तेषां 
स्वधाम्नि स्वसेवायां स्थापको भवानस्तीत्यर्थः॥ ३१॥ ये तब चरणोपासका न भवति ते विद्वांसोऽप्य्रधः पतन्तीस्याहुः य इति । हे 
अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः अहं ब्रह्मास्मीति मुक्तत्वाभिमानवंतः त्वयि प्रत्यक्षे अस्तो न प्राप्तो भावो भक्तिस्तस्मात्‌ भक्तिही नत्वाद्धतोः 
न विशुद्धा बुद्धिर्येपां ते यद्वा त्वयि अस्तमाः इति पदच्छेदः । अस्तमतयः वादेष्वेव बिशुद्धबुद्धयः अतो ये त्वद्धक्तभ्योडन्ये अनादृत- 
युष्मदंघ्रयः अन्याश्रितत्वञच्चरणाः संतः कृ न्छेंण बहुकालक्कतसाधनरूपकष्टेन परं श्रष्ठ पद्‌ मोक्षोपयोगि ज्ञानवेराग्यतया श्रताद्यह 
ब्राह्मणकुला दिस्थानम्‌ आरुह्य प्राप्य ततः अधः पतांत असञ्जन्म प्रप्नुबंतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ मारगोत्तवेकांतिकभक्तिपथात्‌ तावकाः न 
पतंति विनायकाः मक्तिमार्गविध्नकत्तीरस्तेपाम्‌ अनीकानि बृंदानि यांति ये तेषां मूद्धसु मस्तकेषु निभयाः संतो विचरंति विघ्नान्‌ 
पराभवंतीत्यर्थः ।।३३॥ पूत्र बिभर्षि रूपाणीत्युक्त तत्र विष्णुरूपं निरूपयंत आहुः सत्त्वासांत । शरीरिणां वेदक्रियायोगतपःसमाधिसिः 
श्रेय उपायनं चतुर्वर्गप्रापक विशुद्धं सत्त्वं शुद्धसत्त्वात्मक वपुः बिष्णुरूपं स्थितो जगतः स्थितितिसित्तं भवान्‌ श्रयते येन वपुषा जनः 
तबाहणं पूजनं समीहते करोत ॥ ३४ ॥ एवं जगस्स्थितिद्देतुभूत विष्णुरूपं स्तुत्वा इदान प्रत्यक्षमूत्ति स्तुबंत आहुः सत्त्वमिति । 


७३४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० अ. ३ नि. प्र. व्यं. 


हे धातः सतः परत्रह्मणो भावः सूचक धर्मरूपः सत्त्वं परत्रह्मसूचकमित्यर्थः । इदं देवक्यामाविर्भूतं निजं तावकं सु दरं वपुर्न भवेत्‌ 
प्रत्यक्ष न स्याच्चेत्तर्हि अज्ञानभिदापमाजेनम्‌ अज्ञानं त्वत्स्वरूपाऽवेद्नं तस्य या भिदा हरिस्वरूप साकारं वा निराकारं वा प्राकृत 
चा अप्राकृतमिति भेदस्तस्या अपमाउ्जेन नाशक विज्ञानं स वे किलायं पुरुपः पुरातन इति शळोकोक्तरीत्या योऽप्राक्ृतदिठ्यपुरुषा- 
कारो धामस्थः पुरुषोत्तमोस्ति स एआयं प्रत्यक्ष इति विशिष्ट ज्ञानं न भवेत्‌ । यद्वा अज्ञानभित्‌ विज्ञानं माञ्जनं नाशाम्‌ अप्राप्तमेव 
तहि किचिदपि ज्ञानं न भवेदित्याशंक्याहुः बुद्धेः गुणानां गुणकार्योणामुत्पत्त्यादीनां जाम्रदाद्यवस्थानां च जीवकर्मफलानां च प्रकाशाः 
अतयोमिरूपेण प्रकाशनानि तेः भवानतुमी यते तेषां कत्ती साकारो वा निराकारो वा प्राकृतो वाऽप्रातो यः कञश्चिदीश्वरोस्तीति तेषां 
बुधानां ज्ञानं भवेदित्यर्थः। पुनः पक्षांतरेण तदेवाह यस्य हरेः गुणउस्पत्यादीनां प्रकराशकसामथ्य येन प्रकाशते स कञ्चिदीश्वरोस्तीति 
चा अडुमीयते ॥ ३५॥। अप्रत्यक्षस्य तव स्वरूपादिनिरूपणमपि न भवेदिस्याहुः ननामेति । हे देव हे दिव्यमूत्ते मनोवचोभ्याम्‌ 
अनुमेयमारगस्याऽप्रस्यक्षस्य साक्षिणो जीबशुभाशुभकर्मणां द्रष्टुः तस्य स्वधामस्थस्य तव गुणाः सत्यशोचादयश्च जन्धानि धमः 
कश्यपवसुदेवादीनां गृहेषु जनूंषि च कमीणि तत्तदवतारकृतानि च ते करणेः नाम गुणाद्यवलंबनेन कृतं नारायणवाम नकृष्णादिनाम- 
बदं च ऋषिक्षत्रियादिरूपं च ते द्व न निरूपितव्ये निरूपणयोग्ये न भवतः इहाविभूतस्य तव तु निरूपणयोग्ये भवतः अतो विज्ञानं 
भवेदिति संबंधः । अथापि अनुमेयमारगे त्वयि सत्यपि एकांतिकभक्तास्तुस्य्रां क्रियायाम्‌ उपासनायां. प्रतियंति साक्षात्‌ पश्यंति हि 
प्रसिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ अतस्तव श्रवणकीत्तनादिभिरेव जनानां भबवंधनमो चनमस्तीत्याहुः श्रण्वन्नित । ते इहाविभूंतस्य तव नामादीनि 
स्मरणादिषु ङुर्वन्‌ अपरान्सस्मारयन्‌ संज्ञापूर्वकविघेरनित्यत्वादाषत्वाच वृद्ध्यभावः ॥ ३७ | सांप्रतं देवक्याः सूनुमाधिक्येन 
स्तुवंति दिष्ट्येति । इशितुस्तव जन्मना भवतः पदः वासनावतारे पादनिक्षेपणभूताया अस्या भुवो आरः अपनीतो गतः दिष्ठ्या भद्र 
जातः सुशो भनेः सुष्ठु ध्वजपदमदिभिश्विहंः शोभितेः त्बत्पदकेस्तव मदुपदैः अंकितां गां भूमिं द्यां दिवं च तव त्वयानुकपितां 
द्रक्ष्यामः ॥३९।। ननु ममापि कप्रोधीनजीववञ्जन्मेति चेन्नस्याहुः ने ति। हे ईश काळमायादिनिय मक अभवस्य नास्ति भवः कर्माधीन- 
जीबवञ्जन्म यस्य जीवक्रल्याणाथ स्वतंत्रजन्मेत्यर्थः। तस्य तव भवस्य जन्मनः कारणं विनोदं क्रीडां विना न तक॑यामहे अभयस्य 
मोक्षस्य आश्रयः आधारः प्रापक इत्यर्थः । सत्संबुद्धिः अजस्य हरेजन्मविनोदं विना न संभवतीति यदुक्त तद्धेतुना द्रढयति यतो 
हेतोः आत्मनि जीवात्मवृंदेडपि भवादयः ते तवाधीनमायोत्पन्नया अविद्यया कृताः ते स्वतंत्रे त्वयि लु कुतः संभवन्ति॥ ३९॥ 
राजन्या ऋषभप्रथुरामादयः । विप्रा दत्तकपिछनारायणादयः विद्युधा यज्ञवामनादयः एवं मत्स्यादिकता अवतारा येन तथा भूतस्त 
त्रिभुवनं नोऽस्मांश्व यथा पासि तथा हे ईश अधुना भुवो भारं हर हे थदृत्तम ते बंदनम्‌ अस्तु || ४० ।; 


संप्रति देवकीमाश्वासयंत उचुः दिष्ट्येति । नोऽस्माकं भवाय उद्याय अंशेन संकषंणेन सहपरः पुमान्‌ वासुदेवः ते 
कुक्षिगत आविभूतः ततो मुमूर्षॉर्मरणच्छोः भोजकुलपतेः क॑साद्भयं माभूत्‌ ॥४१॥ यश्य हरेः रूपम्‌ इदं प्रक्रतिजन्यं न भवतीत्यनिदं 
दिव्य यथा तथा पुरूषम्‌ अनादिसिद्धनित्यदिव्यपुरुषाकारविग्रहं हरो तयोरतिप्रीतिमत्त्वान्नो बंचयित्वोभाबत्र स्थास्यत इति जानतो 
देवाः ब्रह्मशा नौ पुरोधाय अग्रतः कृत्वा ॥ ४२ ॥ 


इति श्री श्रुद्धेकांतधर्मप्रवत्तकगुरुराजेनद्रश्री सहजा नंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगृढाऽर्थप्रकाशके 
श्रीमद्भागवतस्थदशमस्कंधव्याख्याने गर्भगतहरेन्रेह्यादिकृतस्तुतिनाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 


“८3% १८३ 


अथ तृतोयोऽध्यायः 


श्रीशुक उत्राच--अय सवधुणापेतः कालः परमशोभनः । यर्ह्मवाजनजन्मध्ष शांतक्ष ग्रहतारकम्‌ ॥ १ ॥ 

इदानीं ठृतीये5ध्याये चतुभुजरूपेण श्रीकृष्णाआविभूतः पितृभ्यां संस्तुतश्च पित्राक समयेन व्रज प्र पितश्चेतिवर्ण्यते । तत्रादी 
भगवदाविर्भावसमयशोभां निरूपयति अथेति सप्तभिः । अथ देवगमनानंतरं यहि सर्वेगुंणरुपेतो युक्त: अत एव परमशोभनः परमं 
शोभनं मंराळंय स्मिन्‌ एवंभूतः काछः समयः बभूव तर्हि देवरूपिण्याम्‌ अदितिरूपायाम्‌ देवक्यां बिष्णुराविरासीदित्यष्टमश्लोकवाक्येन 
संबंधः काळस्य शोभनत्वं दशंयति शांतक्षंग्रहतारक शांतानि अनुद्देगकराणि रुक्षाण्यश्चिन्यादीनि च तथाभूता प्रहाञ्च तारकाश्च 
यस्मिंस्तत्‌ अजनाज्ञारायणाञ्जन्म यस्य तस्य विधेः रुक्ष रोहिंणीनक्षत्रं यर्हि बभूव यरहीति सर्वत्र संबध्यते ॥ १ ॥ प्रसेदुः निर्मला 
बभूवुः उड॒गणानामुदयो यस्मिस्तत्‌ गगनं मंगळभूयिष्ठाः शोभाबहुळाः पुरादयो यस्यां सा आकराः खन्यः || २ ॥ निर्मठअलाः नद्यः 
जळरुहैः निर्मळपद्मः श्रीर्यपां ते हृदाः द्विजालिकुळानां पश्षिश्रमरवृंदानां सन्नादवंतः स्तवका यासु ताः चनवृक्षपंक्तयः ॥३।। तत्र तहि 
समिंधत सम्यक प्रञ्चलिता अभूवन्नित्यर्थः । आषंत्वाद्‌डागामाभावः ॥ ४ ॥ असुरद्रुह्यां देवानां च -अजने श्रीकृष्णे ज्ञायमाने आसन्न- 
प्रसवे सति तस्मिन्‌ काले ॥ ५ ॥ समं सह । ६ ॥ सुमनांसि पुष्पाणि सागरमनुसृत्य ।। ७॥ तमउदूसुतम्‌ उत्कटम्‌ अधिक यस्मिन्‌. 
तस्मिन्‌. निशीये मध्यरात्रौ सति तदनंतरं जनाइईने बिरह्विजनपीडके चंद्रे जायमाने उद्याभिमुखेति च प्राच्यां पूर्वस्य पुष्कलः 
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पूर्ण; ॥ ८ ॥ बसुदेवोऽद्‌ भुतमाश्चयंजनकं वालकमैक्षतेत्युत्तरेण संबंधः । अन्येहेतुगभे विंशेषणेरदभुतत्व निरूपयति शाखश्च गदा च 
अरिश्चक्र चोदायुः पद्म च तानि धत्तेऽसो तम्‌ उदकम्‌ आयुर्जीवनं यस्य उदायुः उदकस्योदः संज्ञायामिति उदकस्योदादेशः प्रपोदरादि- 
त्वात्पलोपश्च श्रीवत्सचिह्न बालन कठन शोभते उति गळशोभी सः कोस्तुभो यस्मिन्‌ त पीतम्‌ अवर वस्त्र यस्य त सांद्र पयोदो 
निविडमे वस्तद्वत्‌ सोभगं सौंदर्यं यस्य तम्‌॥ ९ महाहूवेडूयीणां बहुमूल्यवेडूर्यमणिवतां मुकुट कुंडळादीनां त्विषा प्रभया परिष्वक्ताः 
रफुरतः सहस्त्रक्कुतलाः असंख्यकेशा यस्य यस्मिन्वात उददामेर्मनोहरः कांच्यादिभियुक्तः स्वतः प्रकाशमान च ॥ १० ॥ 


विस्मयेन अद्भुतवालकदर्शानाश्चर्येण उत्फुह्बिलोचनः प्रफुहनेत्रः कृष्णावतारोत्सवे सश्रम आनंदभरो यस्य सः आप्लुतः 
स्नातः गवामयुतं द्शासहस्न मुदा हषगास्त्र॒शात्‌ अंतः्करणेन दत्तवान्‌॥११। अथेति । पर पुरुषम्‌ अक्षरात्परतः पर इत्युक्तम्‌ । सर्वो- 
त्कृष्टमनादिसिद्ध पुरुषविग्रहं परमेश्वर ज्ञात्वा पुनः कथंभूतं हे भरतकुलोत्पन्न स्वकांत्या सूतिकागृह प्रकाशयंतम । प्रणतोत्तमांगःकृतधीः 
पवित्रमतिः प्रभाववित्‌ । महदत्त्वज्ञः अस्तोत्‌॥ १२४; तथाहि विदित इति । केवलौ शुद्धो अनुभवानंदो स्वरूपे मत्तो यस्य सः । 
ज्ञानानं दयुक्तमूतिमत्त्वात्‌ । सरवेपामक्षरपुरुपादीनां बुद्धीःपश्यतीति सर्वघुद्धिटक अत एव प्रकृतेः परः पुरुपः पुरुपोत्तमः साक्षाद्भवान्‌ 
अस्तीति त्वं मयादितोऽसि ॥ १३ ॥ ननु देतरक्युद्रागतवाळकस्य ममेव कथनमघटमानमस्तीत्यत्राह स इति। स एव त्वम्‌ अग्र 
सृष्टिसमये प्रकृत्या त्रिगुणात्म क्रदेवमनुष्यतिर्यगादिरूपम्‌ इदं विश्वं सृष्ट्वा तदनुप्रविष्टः स्वत्रह्मपुरधाम्नि दिव्यविग्रहेण स्थितः सन्‌ 
वं प्रविष्ट इच । इबशव्दात्‌ विकसितांतर्यीमि शक्त्या नानाविवविश्वस्य न्यूनाधिककर्मफलप्रदानाय अन्वितः न तु स्वयमिति भाग्यसे 
अस्माभिज्ञीयसे ॥ १४ ॥ प्रवेशेऽप्रवेशो च दृष्टांतमाह्‌ यथेति। यथा इमे महदाद्याः भूम्यन्ताः अविकृता भावाः स्वस्वरूपेण प्रथक्‌ 
स्थिताः संतः विराडादिमनुजांतेप॒ देहेषु स्वस्वांशेन प्रविष्टाः तथा स्वथामस्थितः सन्‌ अंतर्यीमिंशक्त्या प्रविष्टो भाव्यसे तदेव दृष्टांत 
पुनः स्पष्टयति त इति। नानावीर्याः प्रथक्‌ प्रथक्‌ सामथ्यबंतः अत एव प्रथग्भूता आदो प्रथक तया स्थितास्ते महदार्‍याः पश्चात्‌ स्वस्वांशोन 
विकृतः पोडशविकारः सह सन्निपत्य मिलित्वा बिराजं चराजपुरूषदेहं जनयंति उत्पादयति अविकृता विकृताश्च भावाः उक्ताः सांख्य- 
कौमुद्यां मूलप्रक्रतिर विक्रृतिर्महदाद्याः प्रक्रतिविक्कृतयः सप्त पोडकश्च विकार इति उत्तरलोकस्थसन्निपत्येति यत्‌ पदं तदत्रान्वेतव्यम्‌ ।।१५॥॥ 
सन्निपत्यति। एवं समुत्पाद्य विराजम्‌ उत्पादयित्वा ते अनुगताः प्रविष्टा इव दृश्यते पुनन प्रविष्टाः कुत उत्पत्तः प्रागेव सर्वत्र 
विद्यमानस्वात्‌ तेपामिह उत्पन्ने कार्ये पुनर्ने संभवो न प्रवेशो यथातथा सदा अंतयोमिशाक्त्या तव सर्वत्र विद्यमानत्वात्‌ 
इह विश्वे देवक्युदरे च संभवः प्रवेशः उत्पत्तिश्च न घटते ॥ १६ ॥ पुनस्तदेव वदति एवमिति । एवं यथोक्त तथा ननु सर्वत्र 
व्यापकतया इह प्रत्यक्षतया च वत्तमानस्य मम सर्वेण ग्रहणं स्याद्वा नेत्यत्राह्‌ बुद्धयनुमेयळक्षणः बुद्धया अनुमेय यद्रपादिम्राहकं 
तर्दि द्रि यमस्तीत्यनुमातुं योग्यं लक्षणं स्वरूपं येषां तेः गुणः चह्चुरादीन्द्रियेः कृत्वा पुसा गुणः सह अग्रह्‌ः गुणाग्रहः तः गुणाश्रहः 
तद्गुणाग्रहः त्वं तेः अहीतुमहँः रूपादिभिः सह सन्‌ वत्तमानोयि भत्रान्‌ अयं प्रत्यक्षः परोक्षांऽतयीमी च गुणेः सहः अग्रहः 
गुणाग्रह्‌ः तेः गुणाग्रहः त्वं पु सा तेरिंद्रियेः कृत्वा गुणः रूपादिभिः साकं न गृह्यस इत्यर्थः । यः प्रत्यक्षस्तु रूपादिवर्दिद्रियमाद्यतया 
वत्तेमानो5पि अयं पुरुपोत्तमो भगवानिति त्वम्‌ अज्ञजनेश्चक्षुरादी न्द्रियेः कृत्वा न गृह्यसे परोक्षांडतयीमी तु व्याप्येषु भूम्यादिचतु- 
बिंशतितत्वेष्वंतयीमिरूपेण व्य़ाप्लोऽपि स्वम्‌ अयमंतयोमीति जनेश्चछुरादीन्द्रियेः कृत्वा न गृह्यसे किंतु केवल तेस्तद्र्पादीनामेव ग्रहणं 
स्यात्‌ रूपादिवत्तव तु ग्रहणं नेति कुतः सर्वस्य अचेतनचतुर्बिशातितत्त्वात्मकरविश्वस्य सवीत्मनः स समग्रचेतनवरगस्य च तयोः 
आत्मसु स्वरूपेषु वसति अंतर्यामितया तिष्ठतीत्यात्मवस्तु तस्य परत्रह्मणः प्रकृत्या तञ्जन्यतत्त्वश्च अनावृतत्वात्‌ आवरणशून्यत्वात्‌ 
बहिरतर न वाह्यत्वमाभ्यंतरत्वं च न वक्त शाक्ग्रते यथा सर्वव्यापकः सवोधार आकाशस्तस्य वाह्याभ्यंतरं त्वं नास्ति 
तद्वदित्यर्थः ।। १७ ॥ सांप्रतं काळमायापुरुषादयः परमेश्वरान्वयं बिना सृष्ट्यादिनिमीणे समथोः संतीति जानन्त निदन्नाह्‌ य इति । 
आत्मनः परमात्मनस्तव दृश्यगुणेषु दृश्येषु कलमायापुरुपेषु गुणेषु महदादिषु च ठ्याप्येषु स्वव्यतिरेकतः त्वद्न्वयं विना कश्चिदपि 
सृष्ट्यादिनिमीणे समर्थः सन्नस्तीति यः व्यवस्यते निश्चितो सो5बुधः तन्मनीषितं तस्य विचारितं च अनुवाद बिना कथनमात्रं विना 
नास्ति कुतः यतो हेतोनीरदादिभिस्त्वदन्वयं विना सृष्टयादिकतृत्वेऽसमर्थत्वेन व्यक्त कालमायापुरूषादिवस्तु यः पुमान्‌ उपाददत्‌ 
उपादत्तेः सुष्टयादिकठत्वे तत्स्वातंत्र्यमस्तीति स्वीकरोति अतः सोडबुध इति संबंधः बाहुळकालंटः स्थाने लङ्‌ प्रयुक्तः ॥ १८ ॥ 
पुनस्तदेच स्पष्टीकरोति त्वत्त इति । अगुणात्‌ सत्त्वादिप्राकृतगुणशून्यात्‌ अनोहात्‌ निवृत्तिधर्म रतात्‌ अविक्रियात्‌ कामक्रोधादिविकार- 
शून्यात्‌ अशुणादिविशेषेण विशिष्टे विश्वकत स्वादि कथं घटेतेत्याशंक्याह्‌ ब्रह्मणि डरृहत्त्वाद्यनेकगुणविशिष्टे इश्वरे सर्वनियामके 
त्वयि कठृत्वादि न विरुध्यते ननु परमदयाछों मयि सृष्टिप्रलयादिघोरकर्मकतृत्व॑ कथं संभवेत्तत्राह्‌ त्वदाश्रयत्वात्‌ तव रूपाणां 
० ९ ष्डे ९ ० [दिकार्य तत्कतुर बमुपचर्यते 
संकषणादित्रयाणामा श्रयत्वात्कुर्वद्विः गुणः गुणाभिमा निभित्रह्यादित्रिभिः कृतं सृष्टय सर्वेनियामके त्वयि तत्कतूर 
उपचारमात्रं निरूप्यते यथा भ्रत्यकृतं क्रर कार्यं परमदयालो राज्ञि उपचयते तथा त्वयीतिमावः॥ १९ ॥ पुरा त्वया बिश्वोतपत्याद्यर्थ 
त्रिगुणात्मकसंकर्षणाद्यवतारा शृताः सांप्रतं तु स्वं स्वयमेव जनकल्याणाथ भूभारावतरणाद्यर् चाबतीणं इत्याह्‌ द्वाभ्यां सत्त्वमिति । 
स्वमायया स्तेच्ळाशक्त्या स एवंभूतस्त्वं त्रिलोकस्थितये सत्त्वेन युक्तम्‌ आत्मनः स्वस्य झुक बण प्रयुम्नरूप सगोय सृष्टिकरणाथं 
रजोगुणयुक्त रक्तम्‌ अनिरुद्धरूपं तम सायुक्त कृष्णं सुकर्षणरूपं जनानाम्‌ अत्यये नाशनिमित्त बिभघि ॥ २० ॥ 
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त्वमिति लोक रिरक्षिषुः रक्षितुमिच्छुः राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोटियूथपास्तेः निव्यू ह्यमानाः यतस्ततश्चाल्यमानाः चमूः 
पूतनाः नाशयिष्यसि ॥ २१ || तथापि त्वया सावधानतया स्थेयमित्याह अयमिति । असभ्य; सभायामसाधुः पापिष्टः तवाग्रजान्‌ 
ज्यछ्ठभ्रातुन्‌ न्यवधीत्‌ हतवान्‌ समर्पितम्‌ उक्तं शृत्वा उदायुधः उद्युक्ताराः अधुनेवाभिसरति आगच्छति ॥ २२॥ शुचिस्मिता 
शुद्धहास्या उपाधावत्‌ अस्तात्‌ | २२ ॥ इदानों देवकी क्ृतस्तुतिं प्रपंचयत्यष्टभिः रूपमिति । प्राकृतः करणेः न व्यज्यत इस्यव्यक्तम्‌ 
आद्य सबकारण ब्रह्म बहत्वादिगुणयुक्त निशुणं प्राकृतगुणवर्जित ज्योतिः प्रकाशमानं ब्रह्मज्योतिरित्येकपदे तु ब्रह्मरूपं ज्योतिः 
प्रसृतं यस्मात्तदिव्यविग्रहमित्यर्थः। ततो निगुंणमिति विशेषणं सत्तामात्रं सत्यस्वरूपं निर्विशेषं प्राकृतविशेषणशून्यमित्यर्थः । 
निरीह निवृत्तिधर्मरतमित्यर्थः । यत्‌ तत्‌ किमपि रूपं स्वरूपं वेदाः प्राहुः सः अध्यात्मदीपः आत्मसु अक्षरपुरुपादिसमग्रचेतने- 
ष्वित्यध्यात्म तत्र दीपवत्प्रकाशकः वा अध्यात्मशास्रप्रकाशकः विष्णु: व्यापनशीछो वासुदेवः साक्षात्‌ मम दृष्टिगोचरस्त्व॑ 
जातोऽसि ।।२४।। एव भूतस्य तव भयशंका कदापि नास्तीत्याह नष्ट इति । परस्य ब्रह्मायुपो ऽद्ध पराध दु पराद्धे यस्मि तत्‌ द्विपराद्ध 
न्नह्मायुस्तस्य अवसाने अंते लोके नष्टे सति महाभूतेषु भूम्यादिषु तेपामादिभूतम्‌ अहंकारं गतेषु सत्सु काळवेगेनेति प्रतिवाक्यं 
संबंधनीयं व्यक्त साहंकारे महत्तत्त्वे अव्यक्त प्रधानं प्रतियाते सति एवं सवेषां नाशे सति अयं शोपोऽवशिष्ट इति संज्ञाकथनं 
यस्य ॥ २५ ॥ कोऽसो काळ इत्याशंक्याह योयमिति। अव्यक्तवंधो हे मायाप्रवर्तक निमेपादिः संवत्सरांतः अतिशयमहान्‌ 
ब्रह्मायूरूपः योयं कालोऽस्ति त तस्य तव चेष्टां क्रियामाहुः त्वा त्वाम्‌ ईशानं क्षेमधाम अभयस्थानमहं प्रपद्ये ॥ २६॥ व्वञ्चरणा- 
ररबिंदप्राप्तिरेवाभयस्थानमित्याह सत्त्यं इति । मृत्युरेव व्यालः महासर्पस्तस्मात्‌ भीतः मर्त्यः मरणधमी जनः लोकान प्रतिपालयन्‌ 
निभय्रस्थान न प्राप्तवान्‌ हे अज यदृच्छया केनापि भाग्योदयेन अस्मात्‌ स्वदाश्रितननात्‌ अपेति परावत्तते || २७॥ कत्तेव्य- 
बिज्ञप्ति द्योततति स इति॥ घोरात्‌ हिंसकात्‌ कसात्‌ । त्रस्तान्‌ भीतान्‌। नोऽस्मान्‌ त्राहि। यतो अ्रृत्यानां वित्रासहासि हंता 
त्वमसि । ध्यानधिष्ण्यं ध्यातणां ध्यानेन निवासस्थानं मांसदृशां चमं चक्षुपाम्‌ ॥ प्रत्यक्षं स्व॑ मा कृषीष्ठाः साकृथाः ॥ २८ ॥ कंसात्‌ 
भवद्धतोस्त्वदथं समुद्विजे बिभेमि अतो ऽऽधीरमनाः ॥ २९॥ अदः सर्व दृष्टया गोचरम्‌ उपसंहर ।। शांखादीनां श्रिया शोभया जुष्ट 
सेवितम्‌ ।। ३० ॥ 


स्तुत्युपसंहारमाह्‌ निशांते रात्रिप्रलय्रावसाने ।। यथावकाशमसंकोचतः नुळोकस्य मध्ये महत्‌ विडंबनं उपहास्यम्‌ ॥३१॥ 
संप्रति निजस्वरूपद्श नदाने यत्‌ कारणं तद्धरिराह्‌ चतुर्दशभिः । पूवसर्गे आद्यजन्मनि ॥ प्रश्निनीम अभूः स्वायंभुवे मन्वंतरे 
अयं शोरिः ॥ ३२ ॥ आदिष्टो आज्ञप्तो तेपाथे तेपथुः :। ३३ ॥ वपोदिकालगुणान्‌ अनुसहमानो श्वासरोधेन बिनिध तो नाशितो 
मनोमलो याभ्यां तो ॥ ३४ । शीणपणोनां झुष्क्रपत्राणां अनिळस्य चाहारो ययोस्तो ॥| ३५ | सदात्म नोर्मन्मनसोस्तप्यतोराचरतोः 
वां युवयोः इयुः गतानि ॥ ३६ ॥ अमुना चतुभुंजेन ह्यदि भावितः चिंतितः॥ ३७॥ कामान्‌ दातुमिच्छया वरः त्रियतामित्युक्त 
सति वां युवाभ्यां मया सदृशः सुतो वृतः ॥ ३८ ॥ अजुष्टो असेवितो धराम्यो ग्रामभवो प्राकृतो विषयो याभ्यां तो मे मत्तः अपवग 
मोक्षं न वत्राथे न वृत्तवंतो ॥ ३९ ॥ युवां युवाभ्यां बरं दत्ता मयि गते सति ॥ ४० ॥ 


मत्तोऽन्यतमम्‌ अद्र्ष्ट्वा ॥ ४१ तयोरिति । कश्यपात्‌ अदित्यां वामन आस इति या वेदप्रसिद्धिरस्ति सापि तयोस्तद्रपयोः 
अहमेव पुनरालमित्येतेपामस्माकमेवास्ति | ४२ ॥ भवे जन्मनि तेनेव वपुपा तयेव मूत्त्यी। हे सति। युवां प्रतिभू यो जातः 
तयोः प्रश्रिसुतपसोः व्याह्नतमुक्तम्‌ ।। ४३ ॥ प्राक्‌ आदी तावदेतद्र्पं दशित मे जन्मनः स्मरणाय ज्ञानाय अन्यथा मत्स्वरूपद्शन 
विना मद्भवं मस्संबंधि ज्ञानं मत्त्यलिंगेन मनुष्यदेहेन ४४॥ असकृत्‌ वारंवारं पराम्‌ उत्कृष्टां मद्गतिं मत्तो गतिं ब्रह्मपुर- 
प्राप्तिम्‌ ॥ ४५-४६ ॥ तत इति दिव्यरूपद्शनसमये भगवता प्रणोदितः मां गोकुळ प्रापय मन्मायां यशोदासुतामत्रानयेति प्ररितः 
गंतुम्‌ इयेष एच्छत्‌ तह्मच अजापि या योगमाया सा हरराज्ञाधोना सती यशोदया अजनि प्रसूता ॥ ४७ ॥ तयति । हृताः प्रत्यया 
ज्ञानरूपं सवी वृतयो येपां तेषु द्वाःस्थेषु पुरगृहृद्वारपालेघु पारपु पुरजनेपु शायितेषु निद्रितेषु सत्सु द्वारा द्वाराणि पिहिताः आवृत्ताः 
बृहद्भिः कपाटादिभिः दुरत्ययाः यद्वा दहुत्ख कपाट लोहकी ल्युक्तश्टखळः अचुलध्या; | ४८ ॥ ता इति । ताः द्वारः व्यवयत स्वयमेव 
विवृत्ताः व्यरत्रियंतेति वक्तव्ये गुणश्छाद्सः कर्सकत्तरि छङ उपांशुगजितः मंदगजनायुक्तः वारिजल बसुदेवमन्बगात्‌ ॥ ४९ ॥ 
मघोनि इद्रे गंभीरो यस्तोयोघो जळसमूह्स्तस्य जवेन वेगेन ये उम्म॑यस्तरंगाः तः फेनिला फेनव्याप्ता भयानके; भीप्रदैः आवत्तीनां 
जळञ्रमराणां शर्तें: आकुछा व्याप्ताप यमानुजा यमुना श्रियःपतेः सीतापतेः ।। ५० ॥ 

निद्रया मायया । प्रकर्षेण सुप्तान्‌ उपळभ्य बुद्ध्वा || ५१॥। दारिकां पुत्रीं । पदोः पादयोः लोहं निगड प्रतिमुच्य बध्वा 
पूर्ववदावृतः आस्ते बभूच ॥ ५२ ॥ परं केवलम्‌ अपत्यं जातमबुध्यत । न तस्य लिंग स्जीत्व पुस्स्व वा ज्ञातवती ॥ ५३ ॥ 

इति श्री शुद्धकांतधर्मप्रवत्तंकगुरुराजेन्द्रश्नीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगुढा$थंप्रकाशके 
श्रीमद्धागवतस्थदशमस्कधव्याख्याने श्रीक्रष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 

इदानीं चतुर्थेऽध्याये स्वहतभगिनीपुत्रीरूपदेव्युक्ता वाणीं श्रृत्वा भयातुरः कसो मात्ररूपदेत्येः प्रोक्तां यज्ञबालादिहिंसां 
हितकारिणीं मेने इत्युच्यते बहिरिति । बहिःपुरद्वारः वाह्यानि गोपुराणि अन्तःपुरः अंतःपुरः राजगे हदे स्वनिवासगृद्दद्वाराणि ॥ १॥ 
तदृष्टमम्‌ आचख्युः उक्तवंतः उद्विग्नः सन्‌ यत्‌ जन्म प्रतीक्षते यस्य प्रतीक्षां करोतीत्यर्थः ॥ २ ॥ तल्पात्‌ शय्यायाः काळो मम मृत्युः 
मुक्तमूद्धजो विकी णंकेशः ॥ ३ ॥ इयं कन्या तव स्वुषा पुत्रपत्नीं कत्तु योग्या कल्याण हे सुदर ॥ ४ ॥ पावकोपमा अग्नितुल्या 
देवनिसृष्टन स्वस्प्रारव्धकर्म प्रेरितेन ॥ ५॥ तेन अवरज्ञा त्वत्तः पश्चादुत्पन्ना अगेतिसंबुद्धिः चरमाम्‌ अतिमाम्‌॥।६॥ स्वसुतासुपगुह्य 
हृदयेनोपगोप्य दीनादपि दीनवत्‌ याचितोपि हस्तात्‌ आचिच्छिदे पाणेराकृष्य जग्राह ॥ ७॥ अपोथयत्‌ बलेन प्रचिक्षेपकुतः 
स्वार्थन उन्मूलितमुत्पाटितं सोह्ृदं येन ॥ ८ ॥ सा कन्या समुत्पत्य उडूयित्वा सद्य एब देवी भूत्वा अंबरं रागनं गता सती अदृश्यत 
तेन दृष्टा ॥ ९-५० ॥ उपाह्ृता वहवो वळ्यनानि येस्तेः सिद्धादिभिः ॥ ११ ॥ तवांतकृत्‌ ना शकृत्‌ यत्र क यत्रकुत्रस्थले पूर्व शत्रः 
काळनेमिरूपस्य तव प्रथमारिः ॥ १२-१३ ॥ तया अभिहितम्‌ उक्त प्रश्रितो नम्रः ॥ १४॥ संप्रत्यसुराणां वक्तव्य भिन्न करणीयं 
च भिन्नमस्ति तदनुसारि ज्ञानमिश्रं वाक्यमाह साद्धोऽष्टभिः । अहो इति भाम हे स्वस्रूपते पाप्मना पापिष्ठेन पुरुषादो राक्षसः यथा 
स्वापत्यमेव हंति ।। १५ ॥ त्यक्तं कारुण्यं द्याळुत्व येन ब्रह्महा विप्रहता इति श्वसन्‌ जीवन्‌ सन्‌ मृतः ॥ १६॥ देव देववाक्यम- 
शरीरवागपीति याबत्‌ अनृतम्‌ असत्यं वक्ति यस्य देवस्य विश्रंभात्‌ विश्वासात्‌ ॥ १७ ॥ हे महाभागो स्वकृतं भुजः स्वप्रारव्ध- 
कर्मभोक्तन्‌ युवां मा शोचतं सदा एकस्मिन्‌ स्थाने सहद नासते न वसंति॥ १८॥ इदानीं केवलम्‌ आसुरं ज्ञानं प्रपंचयति 
भुवीत्यादिना । यथा भुवि पृथिव्यां भोमानि भूविकारघटादीनि यांति भवंति ॥ अपयांति नश्यंति च । तथा । भूतानि देहा उद्भवंति 
नश्यंति च यथा भौमेषूत्पन्नेषु नष्टेषु च भूः। विपर्येति तथा एतेषु देहेषूरपन्नेषु नष्टेषु च अयमात्मा न विपर्ययं प्राप्नोति यथा 
घटादी नामुत्पत्त्यादौ भूर्विकृता भवति । तथा ॥ देहानामुद्भवादौ आत्मा विक्रृतो नास्ति अतएव वे ्म्यदृष्टांतः आसुरज्ञा नप्रसं गा द्धेतो - 
ज्ञीतव्यः ।। १९ ॥ एवमजानतः पुसो न संस्मातेनिवृत्तिरित्याह यथेति। यथा यथार्थम्‌ । अनेवंविदः एवमज्ञातु्नरस्य आत्मनो 
जीवात्मनो विपय्ययः देह एवात्मा तस्योत्पत्त्यादो आत्मेवोत्पत्तिनाशो प्राप्नोतीति विपरीतज्ञानमस्ति यतो विपय्ययाद्भेद्‌ः। अयं 
मम पुत्रः अस्याहं पिता अयं च स्वकीयाः अयं च परकीयः अयं च मम घातको रक्षकश्चेति भेदबुद्धिः यतो भेदाश्च पुत्रमित्रादिदे हैः 
संयोगवियोगो भवतः ततः संसृतिः सुखदुःखरूपा न निवत्तते यावदेवं विपरीतज्ञानमस्ति तावदिति शेषः ॥ २० ॥ 


एवं नेते तव पुत्रास्तेषां नाहं घातक इत्युक्ते सत्यपि अनिव्वृत्तशोकांतामतिदे्दाभिमानी सद्धं विरुद्धाचारः खलः 
सांत्वयन्नाह तस्मादिति | व्यापादितान्‌ विहिंसितान्‌ मोह्दाश्रितं कमबादमाह ॥ सर्वः समग्रो जनपराधीनः सन्‌ लभते स्वखलत्वेन 
स्वकृतपापकमंणां स्वस्मिन्नि्ळेपत्वं द्योतयन्‌ सद्धर्मविरुद्धवाक्यमाह यावदिति । अस्वदृक आत्मदृष्टिहीनो यो नरः केनचिन्नरेणाहं 
हतोस्मि कस्यचिन्नरस्याहं हंतास्मि इति ॥ आत्मानं स्वं यावन्मन्यते तदभिमानी देइहननाभिमानवान्‌ अज्ञः सः तावत्‌ हननरूप- 
पापेन बाधितुं योग्यो वाध्यश्च कत्तीरं बाधयति दूषितं करोतीति बाधकं पापकम च तयोभोवस्तत्ताम्‌॥ २२ ॥ श्यालः कंसः स्वस्रोः 
देवकीवसुदेवयोः स्वस्नोरिति द्विवचनानुपपत्त्या अजहल्लक्षणया स्वसृतत्पत्योग्रेहणम्‌ ।। २३ ॥ निगडात्‌ पादयोर्लोहात्मकबंध नात्‌ 
विश्रवधो विश्वासं प्राप्तः आत्मसौहृदस्वस्नेहृभावम्‌ ॥२४॥। समञुतप्तस्य तप्यमानस्य श्रातुरुपरि रोषं क्रोध क्षांत्वा सहित्वा व्यसृजत्‌ 
गृह प्रति गंतुमाज्ञां ददौ वसुदेवश्च तमुवाच ॥२५।। देहिनाम्‌ अज्ञानात्प्रभव उत्पत्तिर्यस्याः सा अहंधीः दे हदेऽहं बुद्धिः यथा त्वं वदसि 
एतद्वाक्यं एवमस्ति यतोऽहं बुद्धेः स्वः अयं स्वकीयः परः अयं परकीय इतिभिदा भेदोस्ति स्वःपरो यस्यां सा॥ २६॥ शोकादि- 
भिरन्विताः अतः प्रथगृृशः आत्मनः प्रथग्भूते देहगेहादो हग्दष्टियेषां ते | भावः व्याघचौरसपीदिभिः मिथः परस्परं जंतून्‌ 
घनंतं भावं कालरूपभीखरं न पश्यंति ।। २७ ॥ बिशुद्ध यथा तथा प्रतिबोधितः अननुज्ञातो मनोऽनुकूलमाज्ञप्तः।। २८॥ व्यतीतायां 
रातायां सत्यां तेभ्यो मंत्रिभ्यः आचष्ट उक्तवान्‌ ॥ २९ ॥ आकण्यं श्रुत्वा कृतामषीः कृतकोपा नातिकोविदाः अदीघंबुद्धयः ॥ ३० ॥ 


अनिईशान्निर्गतानि दश दिनानि येषां ते निर्दशास्ते न भवतीत्यनिद्शास्तान्‌ निइंशांश्च निरातद्शदिवसान्‌। बहुब्रीहो संख्येय 
९३ 
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ड्ति इच्प्रत्ययः ॥ ३१॥ समरभीरवः संग्रामे भयशीला; ज्याघोषः प्रत्यञ्चशाव्दे; ॥ ३९ ॥ अस्यतः शरान्‌ प्रक्षिपत तव शराणां 
त्राते समूह; उत्सज्य युद्धं त्यक्त्वा ॥ ३३ ॥ न्यस्तशस्त्राः त्यक्तायुध्याः दिवं स्वर्ग ओकः स्थानं येषां ते ॥ ३४॥ न हंसि 
न हिनत्सि ॥ ३० ॥ असंयुगे संप्रामहीनस्थाने वयं शूरां इति विकत्थनं आंत्मश्छाघा येषां तेः क्षेमे भयवर्जिते देशे शूरेः ननु 
हरेबिभेमि शंभोश्चेत्याशंकायामाहुः रहो बदरिका श्रमश्वेतद्वीपाद्येकांतस्थानं जुपते सेवते इति रहोतूस्तेन ॥ ३६ ॥ एवं सामथ्यंहीना 
देवाः संति तथापि सापल्न्यात्‌ शत्रुत्वात्‌ सापत्न्या इति पाठे सापत्न्याः सापल्याः शत्रवः स्वार्थिकः ष्यञ्ृप्रस्ययः ततो हेतो रजुब्रतान्‌ 
अचुसृत।न्‌ नियुक्ष्य नियोजय ॥ ३७ ॥ अंगे देहे उत्पन्नः आमयो रोगो गद्‌ इति यावत्‌ समुपेक्षितः आदावोषधेर्न निवारितः अत 
एव रूढपद्‌ः बद्धमूलः सन्‌ नृभिञ्चिकित्सिठुं ओषधेनिबारिलुं न शक्यते एवं द्वितीये दृष्टांते सिद्धान्ते च योजनीयम्‌ ॥३८॥। देवानां 
मूल विष्णुरस्ति यत्र विष्णो सनातनः वेदोक्तः एकांतिको धर्मोस्ति अतो यत्र धर्मः तत्र विष्णुरास्ते तस्य धमस्य मूल वेदादयः ।३१। 
हन्मो हतारो भवामः ॥ ४०-४१ ॥ समम्रसुरश्रष्ठः गुहाशयाँऽतर्यामी सेश्वराः ईश्वरः शिवादिमुक्तभक्तेः सहिताः चतुमुखेन 
ब्रह्मणा सहिताः ।। ४२ ॥ संमंञ्य बिचायं॥ ४३ ॥ कदनप्रियान्‌ हिंसाप्रियान्‌ दिक्षु संदिश्य आज्ञाप्य ॥ ४४॥ राजसस्वभावाः 
मूढं विवेकशन्यं चेतांतःकरणं येषां ते आरादागतमृत्यवः समीपप्राप्तमरणाः अतएव ॥ ४५ ॥ सतां द्वेषो न मृत्युमात्रस्य कारणं किंतु 
सर्वश्रयोनांशक इत्याह आंशिषः ईप्सितभोरान्‌ महतामतिक्रमः अपराधः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीशुद्धेकांतधमंप्रवत्तकगुरुराजेंद्रश्नीसहजानंदस्वा मिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाऽर्थ प्रकाशके श्रीमऱद्भागवतस्थ- 
दशमस्कंधव्याख्याने कसमंत्रो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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श्रीकृष्णाय नमः 
~ पर ~ 
श्रीग्रभुप्राकट्ये विचारः 
( श्रीगों ० श्रीविठठलरायात्मजश्रीवछमकृतः ) 

ननु “पुरुषोत्तमस्तु नन्दगृहे एव मायया सह्‌ जात’ इति वाक्यात्‌ तस्याश्च नवम्यां जातत्वाद्भगवतस्तत्सहभाचोक्तस्तस्यामेव 
भगवतो जन्मेति प्रतिभाति । तत्‌ किं तथेव, अहोस्विदन्यथेति शङ्कायां “पुरुपोत्तमस्तु’ इत्यारभ्य “वासुदेवोऽत्रेवाविभूंत? इत्यन्तग्रन्थो 
विचार्यते । ननु नवम्यामेवास्तु, को दोष इति चेत्‌ । तत्त्वविचारितरमणीयम्‌। तथा हि । न हीदं 'पुरुषोत्तमस्तु' इतिवाक्यं नन्दगृ द्द 
पुरुषोत्तमाविभोवसाधकम , किन्तु 'देवकी जठरभू' रितिबत्‌ तब सुत’ इतिभक्तवाक्य 'तन्मातरा’ वितिशुकवाक्यश्रुताथीपत्तिः प्रमाणम्‌ । 
तथा च नमम्यास्तत्र कुत्राप्यनुक्तत्वात्तदुपजीवकवाक्ये कथं सा समागच्छेत्‌। मायासाह्वित्यकथनादेवेति चेत्‌, अत्रापि तया 
सहभावः पुत्री भूतया सह्‌ वाच्यः । तथा सति युग्मजन्मप्रसङ्गः । अस्तु तथेति चेत्‌, न, उभयजन्मनोः प्रधानत्वात्‌ जन्मनि भगवत 
एव प्रधानत्वं विरुघ्येत । लोकवत्‌ पौवीपर्येण क्षणभेदेन तथा कल्पनेपि विरोधो दुष्परिहर एव, साहित्याभावश्च । न च धर्मान्तरवत 
पूव शक्तित्वेनेवाविभीव इति वाच्यम्‌ । भगवस्समानकाळ' इत्यारभ्य, 'तवम्यां च सा जाते! त्यन्तग्रन्थविरुद्धत्वात्‌ । तथा हि, अत्र 
देवकीवसुदेवप्रस्वापाभिभवान्यथानुपपत्त्या मायाया भगवत्समानकाळजन्माभावात्‌ मुहूतीनन्तरं सा जातेति ज्ञायत इत्युक्तम्‌ । तत्र 
क्षणपादाधपूर्णंचटिकान्तरायेणापि भगवत्समानकाळाभावो भवति, तदन्तरमेव नवम्यां सा जातेत्यनुक्त्वा मुहूतीनन्तये मानाभावात्‌. 
मुहूतीनन्तरमिति यदुक्तं तस्यायमाशयः । अत्र मुहूतीनन्तरशाव्देन घटिकाद्वयानन्तयं नोच्यते, किन्तु निशीथशव्दवाच्यमुहूर्त- 
स्यानन्तयंम्‌ । तस्येच भगवत्कालत्वात्‌ । एवं सति यद्यपि 'प्रथमातिक्रमे कारणाभावा'दितिन्यायेन निशीथारम्भ एव भगवज्जन्म- 
प्राप्तावपि अर्धरात्र निशीथं पञ्चचत्वारिशत्‌षट्चत्वाररिशद्घटिकाद्यमिति श्रीमदाचार्योक्तिरहोरात्रस्य समानत्वे सिद्ध 
चन्द्रोदयस्य अष्टम्यां पतचचत्वारिशद्घटिकान्तर्भावित्वनियमेन विशेषेण इन्दुसंयुतायाम्‌ , अर्धरात्रे तु योगोयं तारापत्युद्ये 
तथा इत्यादिचाक्शो क्तचन्द्रोदयलक्षणबिशेषस्य निशीथमध्य एव प्राप्त्या तत्रेव भगवत्प्रादुभोबनिश्वयेन घटिकानन्तरमेव सा जातेति 
निष्कर्षः । अनुपदमेव 'नवम्यां च सा जाते? त्युक्तत्वात्‌, नवम्यपि तदेव जाता, तस्यां च पुनः सा जातेत्युक्तमिति ज्ञायते । अग्रो 
यदातहिपदान्ते एवकारेण सुतादानक्षणाव्यवद्दितोत्तरगमनेच्छाक्षण एव सा जातेत्युक्तः क्षणाभावेन न शक्तित्वेनाप्याबिभीबः । 
अन्यच्च 'पुरुपोत्तमस्तु नन्दग्रह' इत्येतट्टिप्पण्यां नन्दगृहप्रादुभीवपूर्वपक्षानन्तरं समाधानकथने नन्दग्रहे प्रादुभूतस्येव वसुदेवग्रहे 
'बभूव प्राकृतः शिश्टु'रित्यनेनाविभाव उक्तः। स न ह्याविभोबो नवम्याम्‌ । तथा च, प्रादुभूंतस्येति भूतार्थप्रयोगात्‌ नन्दगृह्दी- 
यतन्मूळ भूताविभोवः कुतस्तरां नवमां प्राप्नुयादित्यप्यनुसन्धेयम्‌। इतोपि न तत्साहित्येन नवम्यामाविर्भाव इति सिद्धम्‌ । 

अष्टम्यामेबावरणशक्तित्वेन पूर्वमाविभोव इत्यपि न युक्तम्‌ । निद्रयेवाज्ञानसंभवे तत्प्रयोजनाभावात्‌ निद्रापि तत्कृतेवेति 
चेत्‌ , तदग्रे निराकरिष्यते । जननं तु पुत्री भावेनेव । अन्यथेश्चयौ दिधर्मवदनुक्तसिद्धत्वेन प्रथक्‌ तञ्जन्मकथनमनर्थकं स्यात्‌ । ननु 
तहिं मायया सह जात इति बाक्यमनुपपन्नमितिचेत्‌ , न तदर्थानबबोधात्‌। तथाहि । नन्दगृहे प्रादुभीवो न चतुर्विधकायोर्थः, किन्तु 
केवळलीलार्थः | तथा च, केवळतदे कसाधिका आत्ममायापदबाच्या परमानन्दरूपा या माया तामादायैव तत्राविभूंतो भगवान्‌ इति 
निञ्चो यते । अन्यथा निषेकजननाद्यभावेन सुतत्वासंभवात्‌ “तव सुतः इति वाक्यं विरुध्येत । नन्दयशोदयोः छीलाथ पितृत्वमुच्य- 
मानमपि बाधितं स्यात्‌ । ईत्युक्त्वासी' दित्येतट्टिप्पण्यां वसुदेवदेवक्यो; पितृत्वविषये 'यथात्ममायया पित्रो’ रित्यनेनोक्तम , 
तथेबात्रापीति ज्ञेयम्‌ । 


मायानिद्राशब्दयोरथंविचारः । 'आत्ममायये'तिपदं 'मायया सह जात’ इत्येतस्य मूलम्‌ । तस्यां मायापद्‌प्र योगस्तु 
भक्तानां ळीळासंबन्धिपदार्थेष्बासक्तिजननात्‌ स्वस्तरूपबिस्मरणात्‌ लोकिकानां च विस्मारणात्‌। वस्तुतस्तु स्वरूपभूतेवेति आत्म- 
माययेत्यत्र कर्मधारयेण टिप्पण्यां निरूपितम्‌ । तथा तादृश्या न ळोकव्यामोहूकमायामोहवदूभगनदज्ञानसाधको मोहो, न वा 
लोकेषु । तन्मोहस्य पृष्टिमागे भावप्राचुयंज नकस्वस्य (इयं विशेषमाये' व्यादिप्रन्थस्य टिप्पण्यामुक्तत्वात्‌ । एवं च सति ब्रजे भगवदा- 
विभांवाज्ञानं न वेंतत्कार्यम्‌ , न वा तत्कायम्‌ । तस्या भावित्वात्‌ | एतश्याश्च भगवद्‌ज्ञानासाधकत्वात्‌। अत एव श्रीमदाचार्यः 
प्रसवार्थवेद्नाजनितश्रम एव निद्रायां हेतुत्वेन व्याख्यातः । तयेवाज्ञानमिति दिक्‌ । 


सायाकार्यत्वे तु श्रमस्य हेतुत्वेन कथनं नोपपद्येत। झुकोपि श्रान्तनिद्रापदे विहाय 'माययापगतस्मृति'रित्येव वदेत्‌ । 
महती वेदनापि स्वाविसीबार्थं भगवत्कृतैब, अन्यथातिश्रमाभावेन निद्राभावात्‌ प्रसवज्ञानं भवेदेव । तस्मिन्‌ सति प्राकृतशिशुभव- 
नादिकायोणि बाधितानि स्युः, सर्वचरित्राणामभिनिवेशोपि। जागरणे मुख्या यशोदा, सा चेन्न प्रबुद्धा तदा सर्वस्यापि ब्रजस्य 
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सहजनिद्रायामप्रत्रोधो युक्त एव । अत एव ब्रजस्यापि स्वापे मूले 'गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रये'ति निद्रेव हेतुरुक्ता । निद्रापदेन 
श्रीमदाचायरपि निद्रेव व्याख्याता, न तु माया। अत एव “कायौथे सा भविष्यती'त्यस्य विवरणे यशोदायाः स्तन्यं संकषण 
कसा दिव्यामोहो वसुदेवादिमोचनमित्येतावदेव कार्यमुक्तम्‌ । न तु ब्रजस्थानां निद्रापि । 'कंसादी' स्यनेन लीलाप्रतिबन्ध केषु तन्मोह्‌ 
इत्युक्तम्‌ । तेन लीलाप्रतिबन्धक्रजस्थेष्वपि तत्कृतः स इति सूचितम्‌। स एवोक्तः फलप्रकरणे “मन्यमानाः स्वपाश्चस्था'नित्यनेन । 
मूळे गोपा नितिपदेन स्वामिनीनां तु शीघ्रम्रियप्राकट्यातिजनितमुहुगतागतश्रान्तानां मादृचरणप्रसववेरनादर्शनासहिष्णुतया तत्र 
स्थातुमशक्तानां तारक्समये निद्राया असंभवादतिचिन्तानिमग्नतया मूछयेवाप्रजोधः । कोपि न प्रबुद्ध इति तु भगवञ्चरितम्‌। 
सायाविभोवार्थ तु न वेदना । यद्यपि भगवतोप्याविभावे न सापेक्ष्यते, अलौकिकस्वात्‌ , तथापि भगवतः स्वामिनीभावस्वरूप- 
स्वाद्धावस्य च लोकसजातीयस्वेन तन्मनोरथपूत्यर्थं स्वस्मिन्‌ यशोदासुतत्वप्रकटनपूर्वकं तथव ळीळानां चिकीर्षितत्वात्‌ लोकजन्म- 
नस्तत्पूच कृतत्वात्‌ तथाभावपोषार्थ निद्रार्थं च अपेक्षितैव | यया सह भगवान्‌ जातो न तस्या भगवदावरकत्वमिति तु पूर्वमे वोक्तम्‌ । 
योगमायाजन्मनि तु तावन्मात्रार्थकस्त्रात्‌ तस्यास्तथाभावेन भगवत इव लीलाऽभावादघटनघटनापटी यस्ट्वात्तदभाबः। न वा 
भगवदीयेषु भगवत्कायोनुपयोगित्वात्‌ तत्क्ृतपीडासंभवे मायाकार्यस्वकथने को हेतुरिति चेत्‌ , तत्रोच्यते । बाळलीलारसार्थमन्तः- 
स्थितवाळपोषणाथ च स्तन्यमावश्यकम्‌ । तथा च तद्धगवता तु न संभवति, यतो भगवता प्राकृतशिशुरूपे स्वस्मिन्‌ नन्दयशोदयोः 
प्राकृतसुतबुद्धिरेव संपादिता, न तु स्वयं तथा जातः । ततश्च न तथाबुद्धयाव तदुत्पद्यते, किन्तु प्राकृतगर्भसंवन्धेन । प्राकृतगर्भभावस्तु 
मायायाः संभवतीति तदथं तामेवाज्ञापयद्भगवान्‌ “त्वं नन्दपरन्यां भविष्यस्ती'ति। तदेव विवरणे विवृतं “यशोदायाः स्तन्य’ मिति। 
तत्तु प्राकृतमेव । भगवतस्तथोत्पत्तो भगवान्‌ तत्र न जात इति ताभिज्ञीतमि'त्यजनमुञ्जगुः रित्येतस्य बिबरण विरुध्येत । आत्ममायया 
तु न तत्‌ संभवति । तस्या अपि तथोत्पत्त्यसंभवात्‌। एवञ्च तदू भगवदुपभो गयोग्यं कथमित्यनुपपत्तिस्तन्निवारणार्थमुक्तं वासुदेवो ऽ- 
त्रेवाविभू त इति सिद्धान्त’ इति । सिद्धान्तपदेन 'चेतत्‌ ज्ञापितम । भगवदुपभोगान्यथानुपपत््येव नन्दगृहे वासुदेवाविर्भावः स्तन्य- 
शुद्धयथमेव मन्तव्य एव पूतनादिमोक्षदानं तु मथुरायामाविभूय समागतेनापि भवेदिति । तच्छुद्धिसंपादनानन्तरं व्यापकत्वेनो- 
भयत्र स्थितो प्रयोजनाभावात्‌ तस्येव मथुरायां तुरी यव्यूहरूपेण तस्मिन्नेव समये दर्शनम्‌ । 
चतुव्य हविचारः 
भगवद्व्यूहानामाविभोवः सप्रयोजनक एव । प्रयोजनानि तु देवक्यां तरिष्णुरूपिण्या'मित्यस्य विवरणे धर्मरक्षादीनि 
निरूपितानि । ततो 'जायमानेऽजने’ 'जायमाने जनादने देवक्यां’ 'विष्णुः सर्वगुहाशयः इति वाक्यत्रयेण विवरणे5निरुद्धसंकर्षण- 
प्रद्युम्तना नियतकायो निरूपिताः । तदानीं तत्कायौणामावश्यकत्वात्‌ । वासुदेवस्तु नोक्तः। तदानीं तस्कायीभावात्‌। एवं सति 
'चतुभुजदर्शनान्यथानुपपत्त्या तदानीमेव तस्याप्याविभावो मन्तव्यः । स कुत्रेत्याकांक्षायां “नन्दगृ हे वासुदेव? इति विवरणे पू मुक्तम्‌ । 
जातः पुत्र एवायमिति नन्दस्य बुद्धिर्जाता । 
ननु नन्दग्रहे वासुदेव इति पूर्वमुक्तत्वात्‌ 'नन्द्स्त्वात्मज उत्पन्नः इत्यस्य विवरणे आत्मनः सकाशात्‌ जातः पुत्र 
एवायमिति नन्दस्य बुद्धि रिव्युक्तरनुपदमेव “वासुदेवो ऽद्रेवाविभूंत’ इत्युक्तत्वात्‌ सिद्धवत्कारेण “आत्मज उत्पन्नः इति शुकोक्तश्च 
भगवत उत्पत्तरसंभवात्‌ सुतत्वेन वासुदेव एवाविभूंत इत्युक्तमिति ज्ञायते। तथा च देहस्थानीयवासुदेवोत्पत्त्या आत्मस्थानीय- 
पुरुषोत्तमाविभोवो निरूपितो, “देवदत्तो जात' इतिवत्‌ । तत्तु बसुदेवगृहाविभीतावेशिष्टयोन केवळाविभाववोधकवाक्यविरोधात्‌ 
ब्रजीयलीलानामपि वासुदेवका यस्वप्रसंगात्‌ श्रीमत्स्वामिनीनां वासुदेवद्वारा पुरुषोत्तमसंवन्धे 'अन्यसंबन्धगन्धोपि कन्धरामेव 
बाधत' इति प्रभुवाक्योक्तशुद्धपुष्टिमार्गीयव्यवस्थाविरोधात्‌ “तब सुत इति शुद्धपुरुषोत्तमाविभीवसाधकप्रमाणवाक्ये लक्षणा- 
प्रसङ्गेन पुरुषोत्तमाविभोवे मानाभावप्रसङ्गाच्चेस्याद्यनेकहेतुभ्यो न साधीयः । तथा च तदर्थस्तु, पूर्वं {यस्य यथा प्रतीतिः, तथैव 
शुकेनानूद्यत' इत्युक्तेभंगवत आत्मजत्वे झुकस्य ताटस्थ्यमायातम्‌ । एवं सति तस्या भ्रममूलकत्वस्यापि संभवेन तद्भावेन स्नेहाति- 
शायेन भगवति प्रतिक्षणं क्रियमाणा उपचारा श्रान्तिमूछा एव भवेयुरिति तद्‌ बुद्धेभंगवत्कायत्बमुक्त॑ 'भगवतेव तथाबुद्धेः संपादना'- 
दिति । भगवता स भावाँगीक्ृतश्चेत्‌, सा बुद्धिः सत्येव, न तु भ्रमकार्यम्‌। ननूपचारास्तु श्रमादश्रमाद्ठा भगवति क्रियन्त इति 
सत्या एव, तथा बुद्धिस्तु माययेव, अज्ञानमूळत्वाद्‌, भगवच्चरित्रस्वे मानाभावादित्याशंक्य, तथा बुद्धिसंपादनस्य भगवञ्चरित्रत्व 
साधयन्तः 'वासुदेवोडत्रेवाविभूत' इत्यनेन 'सिद्धवत्कारेण च शुको न वदे!दित्यनेन च भगवत आत्मजत्वे सामान्यविशेषहेतू 
आहुः । तत्र स्तन्ययोग्यत्वकरणनानुमानविधया पूर्व सामान्यं हेतुमाहुः वासुदेवेति । भगवान्‌ स्वयं सुतो जातश्चेत्‌ , साक्षात्स्वस्येव 
स्तन्यपानमावश्यकम्‌ , तत्‌ केत्रळमायाजन्यं पानयोग्यं नेति योग्यत्वकरणाथ वासुदेबाविभोवः । अन्यथा वासुदेवाविभोवे प्रयोजना- 
भावात्‌ । योग्यत्वकरणं तु, वासुदेवो मोक्षदाता, स हि सत्त्वेन प्राकृतभावं दृरीकृत्य ब्रह्मभावसंपादनेन भगवत्संबन्धयोग्यतां 
संपादयति । स आविभूंत एब तथा करोति, न त्यना भूतः । अतो भगवता सहैव धर्मत्वेनाविभूंय प्राकृतं स्तन्यं तत्त्वं दूरीकृत्य 
साक्षाद्ब्रह्मद्रवरूपं कृतवानिति । इदमे वेतञजनितत्वमस्य, द्विजञत्ववत्‌। अतः पुरुषोत्तमस्येच साक्षादात्मजत्वे सामान्यहेतुरुक्तः । 
अन्यत्राप्य़ाविभीवेन चतुभुजदर्शनोपपत्तावपि स्तन्यं तथा न भवेदिति अत्रेवेत्युक्तम्‌ । | 
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ननु स्तन्यपानेनेव नात्मजत्वासिद्धिः, धात्र्यादावपि पानसंभवादिति, तत्र बिशेषहेतुमाहुः 'सिद्धवत्कारेण च शुको न 
बदे'दिति । नन्दादीनां भ्रमः संभवेद्पि, शुकस्तु ब्रह्मवित्तमो भगवड्ज्ञानवान्‌ , अतस्तस्य भ्रमाभावात्‌ सिद्धवत्कारेण तदुक्त्या 
तस्यापि भगवति नन्दात्मजत्वेनेव ज्ञाननिश्चयान्नन्दात्मजत्वं वास्तवमेवेति द्वितीयो विशेषहेतुरुक्तः । अतस्तथाबुद्धिसंपादन 
भगवञ्चरित्रमेवेति सत्रं सुस्थम्‌ । 


वासुदेवसाहात्यं कथम्‌ 
नन्वेव वासुदेवसाहित्येन नन्दगृहे प्रादुभूतस्य केवलत्वभङ्गप्रसङ्ग इति चेत्‌, न । नात्र प्रद्युम्नमुल्यत्वेन वसुदेवग्ृह इच 
प्राकठ्यम्‌ , किन्तु केवळस्येच । तथा चेश्वयीदिधर्मवद्वासुदेवसाहित्येनापि न केवलत्बहानिः । विशेषतः यावद्वासुदेवाविभीवक्रथन- 
प्रयोजन तु पूर्वमेवोक्तम्‌ । नजु स्तन्यस्य स्वोपभोगयोग्यता स्वेनेवास्तु, कृतं वासुदेवेनेति चेत्‌ । न । स्वस्य फलरूपत्वातू पुष्टिकार्य- 
कतृत्वाञ्च । न हि व्रह्मभावसंपादनँ पुष्ट्रिकार्यम्‌ , न वा फलं मयौदाकार्य सा प्रनतामापद्यते कचित्‌ । अतो वासुदेवनियतकार्यमेव तत्‌ । 


निशोथे आविर्भाव: 


ननु निशीथे वासुदेवप्राकट्यमेवास्तु, भगवतस्तु नवम्यामिति चेत्‌, तदसंगतम्‌ । न हि व्रजे केबलब्यूहस्य प्राकट्यं 
कचिद्प्युक्तम । तथा सति तस्यापि मुख्यता स्यात्‌ । प्राकख्यत्रयं च कल्पनीयं भवेत्‌ । भगवत्साहित्येन तत्कायसिद्धो प्रथक तब्जन्म- 
कल्पनाया अन्याय्यत्बात्‌ । तस्माइसुदेवगृद्दे 'चतुव्यु'हदर्शांनान्यथानुपपत्त्या नन्दगृह निशीथ एवात्ममायावासुदेवसहितकेवल- 
भगवत्प्राकट्यमित्येव मन्तव्यम्‌ । 


श्रीक्षज भक्तानां कृतेऽयमाविर्भावः 


एबं सति 'आविरासी' दित्यद्‌प्रं 'दासीनां सर्वरक्षार्थ' मित्येतत्क्रारिकाकथनमपि संगच्छते | अर्थस्तु, अत्र दासीपदे न त्रज- 
सीमन्तिन्य एवोच्यन्ते । सवौत्मभावेन दास्यं तास्वेव प्रतिष्ठितमिति । तासां सर्वभावेन रक्षा सर्वरक्षा तदर्थमित्यर्थः । सबभावेन रक्षा 
तु, पूर्वश्रृतीनां साक्षापुरुषोत्तमदशनेन पुष्टिमार्गीयभावोसत्त्यनन्तरभजनानन्दम्रार्घनया भगवदाज्ञा जाता, व्रजे गोप्यो भविष्यथे'ति। 
ततो गोपीभूतानां तासां देहप्राणेन्द्रियान्तःकरणजीवास्मिका भगवद्भोग्या सामग्री भगवदाविभोवविळम्वे कालेन विशकलिता भवेत्‌, 
अतस्तद्रक्षा सर्वभावेन रक्षा । यद्वा । शुद्धपुष्टिमार्गीयाणां भगवद्भोग्यसामग्र्या भगवदनुपयोगे महता क्लेशोन भगवद्विरहेण च 
स्वरूपान्यथाभावेन भजनानन्द्रानुभवाभावात्‌ सर्वनाश एव भवेत्‌ | तथा च तत्संबन्धिपदाथोनां सर्वेषां रक्षार्थमित्यर्थः । न हीद्‌ 
लोकवेदप्रसिद्धपुरुषोत्तमस्य कार्यम्‌ , किन्तु तदतोतस्येव । तेन तदर्थमाविभूतस्य तदतीतत्वं वोधितम्‌। अन्यच्च । पुरुपोत्तमादिपद।नि 
बिहाय तत्र 'मम स्वामी'ति पदमुक्तम्‌ तेन स्त्रस्य शुद्धपुष्टिलीलान्तःपातित्वात्‌ साक्षाद्वास्यरूपत्वाय अन्यत्र स्वामित्वाभिमानस्यानु- 
चितव्वात्‌ लोकवेदातीतश्युद्धपुरुषोत्तम एव श्रीमदाचार्येस्तदभिमानो दितः श्रीस्वामिनीभिरियं प्रथमतया श्रीसुखारबिन्दद्शंनानु- 
पदमेव रक्षेव प्रथिता चिर पाही'ति | सेवाविभौवकायत्वेन।त्र श्रीमदाचायेरुक्ता “दासीनां सर्वरक्षाथ' मिति । तेनेयं कारिकाष्टम्यधि- 
करणकब्रजीयाविभीवस्येच बोधिकेति निश्चयः । नवम्यामाविभावे 'त्वाबिरासोद्यथे' त्येतदनु पदमेवेतत्कथनमनुपपन्न स्यात्‌ । अत एअ 
ताहशप्राकख्य हेतुरपि तादृश एवोक्तो “निमित्तीकृत्य तादृश मित्यनेन । ताटशपदेन भक्तठुःखमुच्यते । तथा च यादृशाः स्वप्राकट्ये 
हेतुः तादृशां तं निमित्ती कृत्येत्यर्थः । 


प्राकट्य भक्तदुःखदूरीकरणं हेतुः 


एतश्च प्रकरणादो ज्ञापितम्‌ यथायोग्यं दुःखमेषा' मित्यनेन । अर्थस्तु, एषां यथायोग्यं दुःखं यथायोग्याविभोबहेतुरिति 
हेतोरत्र प्रथमाध्याय एव हेतुत्वेन तन्निरूष्यत इति हेतुस्वाच्छेदकभक्तदुःखत्वसामान्येन ब्रज श्थानामनुक्तमपि तदाक्षिप्तं भवति । 
योग्यमनदिक्रम्य वर्तत इति यथायोग्यम्‌ । भुमिमाढ्दुःखनित्रारणयोग्ये हि चतुव्यू हाबतारः। तथा च, तद्योगं कंसादिकृतं कालकृतं च 
तयो्ढु:खम्‌ , तेन सब्यूह।विभीवः । तथा केवलपुरुपोत्तम एव ब्रजभक्तानां दुःखदूरीकरण योग्य, तत्प्राकट्य च तेषां भगवान्‌ कदा- 
विभविष्यती त्यज्ञानजमार्तिरूपं दुःखं योग्यम्‌, तेनेव तदाविभीवः । तत्तु भगवता वाक्येनिराकरणीयम्‌ । 'वाक्यरज्ञानसंभूत मितिः 
निबन्धवाक्यात्‌ । तानि च “यशोदायाः सुतो जातः इत्येबंरूपाणि तच्छवणेनेव तेषां दुःखनिवृत्तिरिति 'गोप्यश्चाकण्यं मुदिता' इत्यत्र 
निरूपितम्‌ । तानि वाक्यानि तदूदुःखदूरीकरणार्थं तत्तन्मुखेन भगवतेबोक्तानीति ज्ञायते। तत उक्त “तादृशं निमित्ती ङस्य प्रादु भूत 
इत्ति। त/दृशमिति सामान्यपदोकत्या स्वाविभीवयोग्यलीलाकालाबिभौवाथ भूभारहरणविषयकन्नरहम।दिप्राथंनया चतुभुँजावतारं 
सर्वलोकप्रसिद्ध निमित्तत्वेन परिक्रल्य तादृशे सक्षात्‌ स्वयं गुप्त तया त्रजे प्रादु भूत इत्यप्यर्था ज्ञापितः । अत एव शुके स्वामिनी- 
हृदयान्तर्गतहेतुरपि प्रथमाध्याये स्फुटो नोक्तः । तेन तदानीं सुख्यकायोथं मुख्यतया ब्रज एवाविभोव इति फलितम्‌ । 
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७४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ प्र. प्रा. वि. 
आविर्भावस्य रसदानाथंत्वेन गुप्तता । 


अयमाविभोवो भक्त्येवेति स्नेहभावानन्तरमेव 'बभूव प्राकृतः शिशुःरित्युक्तम्‌ । तद्भवनानन्तरं वसुदेवस्य प्राकृतेव 
सुतबुद्धिः, देवक्याः प्रसवघमीविभीवश्च । एतत्सर्वमात्ममायाक्ृतमेव । तत्रापि सुतत्वेनेव लीलायाः करिष्यमाणस्वात्‌। योगमायाया 
जनिष्यमाणर्वाञ्च । वसुदेवस्य मानुषत्वेन मानं तु योगमायोत्पत्त्यनन्तरं नवम्यामेव जातम्‌ | तस्य तन्मात्रकार्यत्वेन तद॒त्पत्त्यनन्तर- 
भावित्वात्‌ । साधारणमोहृस्येत्येतट्ट्प्पण्यां वसुदेवस्य योगमायां गृहोत्वा पुनरागतिपर्यन्तं भगवञज्ञानशक्त्येव व्याप्तत्वोक्तः 
तावत्पयन्तं न योगमायाजनितमोहङ्गतं मानुषत्वेन भानम्‌, पश्चात्त तञ्जातमिति बिमशंः । तदैव नन्दस्यापि तथाभानम्‌। न च 
लीळामध्यपातिनां भगवति तत्कायं तथाभानं किमर्थमितिशङ्कनीयम्‌ । यतः यत्र प्रभोर्देहसंबन्धित्वेन लीळा चिकीर्षिता, तत्र 
जगढद्ठयामोहकमायाकाय मानुषत्वेन भानं तथालीळापोषार्थमारादुपकारकम्‌ , स्त्रामिनीषु तु नेव तत्प्रकारकं तत्कायम्‌ । तत्र 
निरुपधिप्रियत्वेनेब लीलाया श्चिकीर्षितत्वात्‌ । तथा प्रियस्त्वात्मेत्र । तत्वेन प्रिये तथाभानस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अत एव स्वामिनीवाक्यं 
तच सुत' इति 'तन्मातरा' बिति शुकवाक्यं च श्रृताथोपत्तिप्रमाणत्वेन श्रीमदाचायेरुक्तम्‌ , न तु नन्दस्य बुद्धिरपि । तत्र यत्कि्चित्त- 
स्कायस्यापिं संभवात्‌ । स्वामिनीषु तदसंभवात्‌ । अत एव “न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिळदेहिनामन्तरात्मदृगि'ति तासां 
वाक्यमपि संगच्छते ¦ पित्रोरपि भ्रमरगीते श्रीमदुद्धबवाक्योपदेशानन्तरं सर्वथा प्राकृतभावनिवृत्तिपूर्वकं “भगवान्‌ मे सुतो जात इति 
बुद्धिप्रयुक्तः स्नेह एव स्वकाय्वाद्भगवताः स्थापितः । तत एवेदं “मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रया' इति 'रतिनः कृष्ण 
इश्वर इति च वाक्यद्वयमपि संगतम्‌ । पूर्वतोप्यन्तरनुभूयमानो बाळलीलारसोऽधिक एव जात 'इत्यन्तरं तु मद्दाफळ' मिति पूर्णा 
निरोघः फलित इति सव सुस्थम्‌ । 


अथ शुद्धाष्व्मी विचार; 


एवं पूर्वोक्तप्रकारेण शुद्धाष्टम्यासेव श्रीभागवतानुसा रेण नन्दगृहीयाविभीवः श्रीमदाचायीभिमतः । अतस्तत्र प्राकट्य- 
तत्प्रयुक्तमा नसोत्सवयोजोतत्वाद्धगवदावेशाथ पुष्टिमार्गरयेमुड्यतया सैवोपोष्या । विद्धायां तदुभयाभावात्‌ तदर्थकोपबासनिषेवः 
विद्धाक्षये तु पुत्रोत्सवादिक तु झुद्धनवम्यामेथ जातमिति शुद्धाष्टम्यभावे नवम्युपोष्येति उत्सवमात्रमादाय गोणतया नवम्यामुप 
वासविधिः । शुद्धाञ्चुद्धविवे कस्तु, सूर्योदयक्रालमारभ्येति शुद्धनबम्यामितिपदेन सूर्योइयकालवर्तिनवम्यां सर्वप्रकारेण पुत्रोत्सवादिक 
प्रातरारभ्येव जातम्‌ । सूर्योदयावध्या गमनादि संभ्रम एव सर्वेषामिति ज्ञायते । अतः शुद्धाष्टम्यभावे शुद्धेव नवम्युपोष्या । 


यत्तु “पूर्व विद्धाष्टमी या खि'ति वाक्यात्‌ पूर्वविद्धायाः गरदिने मुहूर्तमपि सत्त्वे एव पूर्वबिद्धायास्त्यागो, न त्बसत्त्वेडपी 
तीत्युक्तम्‌ , तत्त तस्ये वचनस्य व्याख्यानान्तरत्वात्‌ केचिन्मतपरम्‌ । इतीतिभ्रकारवचनम्‌। तथा च, पूर्वविद्धेत्येतस्येब वचनस्य 
केचिदेबमथ वदन्तीतिपदस्य वदन्तीत्यम्रिमपदेनेव संबन्ध; । एवञ्च, जन्माष्टमी बिद्धायामेब कत्तव्या भवेत्‌ शुद्धाभावे, तदथ 
तथावादिनं प्रति केचित्त जन्माष्टमी पूर्वबिद्धामिति प्रतिवादिवाक्यमिति जानीमः । तत्र मुहूतमात्रसत्त्वे सोपोष्येति तु का वातो 
विद्धात्यागावश्यकत्वात्‌ 'तदभावेपि सोपोष्या’ यतः। एवमाप्रहे व्यासवचनादिति प्रतिबादिवाक्यहेतुरुक्तः । तद्वचनस्य तथावचन- 
व्य्रास्यानानपनोद्यत्वज्ञापनाय द्वितीयोपि हेतुरूक्तो वचनबलादिति। तस्य साक्षात्‌ नारायणावतारत्वेन सर्वोपजीव्यत्वात्‌ । अन्यथा 
द्विती यहवेतुकथनं व्यथ स्यात्‌ । यद्वा । वचनबलादित्यनेनेतस्य व्य़ासवचनत्वे मूलवचनानि बहूनि भवन्ति तेषां बळादित्यर्थः | तथा 
'चेतादशा वचन प्रतिवादिना वचनबलस्य तद्वचन एव प्रतिष्ठितत्वात्‌ समूळक्रत्वेनांगीक्रियते तदा सर्वोपजीव्यव्यासोक्तरीतिरेवास्मा- 
भिरनुसतंव्या । निमूळकत्वे नांगी क्रियते चेत्‌, तदा तु तद्वचनपूर्वोक्ततदुक्त्यंवेति कटाक्षोक्तिः। तेन न वा तन्निमूँलकम्‌ , नवा 
प्रतिवाद्यक्तकरणमिति फलितम्‌ । स्वस्य निण॑यकतृत्वात्‌ स्वमतानागप्रहुज्ञापनाय “यदी 'त्युक्तमिति वा। शोषं पूर्ववत्‌। तथा च 
शुद्धाष्टम्यभावे नबम्युपोष्ये'तिसुबोधिन्या सहद न विरोध इति सर्वमनवद्यम्‌ । 


हृदिस्थौ यत्सदा श्रीमद्वभाधीशविटुलो । निणंयो मन्मुखाउजातो जन्मसंदेहवारकः ।। १ ॥ 


इति श्रीविठ्‌्ठलरायात्मजश्रीवळूलभजीक्ृतः श्रीपुरुषोत्तमप्राकट्यनिणेये शुद्धाष्टमीसिद्धान्तः । 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


श्लोकाः अनु. वसन्त. उ. श्लो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. श्लो. अ. सं. इलो. अक्ष. 
२२ २१ १ ३ १०४८ १६ ५० १११७ ३४॥॥ भर 


श्रीशुक उवाच 
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न जाताहलादो महामनाः | आहूय विप्रान्‌ वेदज्ञान्‌ स्नातः शुचिरलंकृतः ॥ १ ॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्थ वै । कारयामास बिधिवत्‌ पितृदेवाचनं तथा ॥ २॥ 
धेनूनां नियुते प्रादाद्‌ विप्र भ्यः समलंकृते । तिलाद्रीन्‌ सप्त 'रत्नोघान्‌ शातकोम्भाम्बरावृतान्‌ । ३ ॥ 
कालेन खानशोचाभ्यां संस्कारेस्तपसेज्यया । शुष्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्था द्रव्याण्यात्माउडत्मविद्यया || ४ || 
कदंमक्षमा 


अन्वय:--आत्मने उत्पन्ने ( सति ) जाताहुछादः महामनाः नन्दः देवज्ञान्‌ विप्रान्‌ आहूय स्नातः शुचिः अलडःकृतः 
° ~ ९ « > ० ॥ ० 
स्वस्त्ययनं वाचयित्वा आत्मजस्य जातकर्म तथा विधिवत्‌ पितृदेवाप्वनं कारयामास ॥ १-२॥ समलंकृते धेनूनां नियुते रत्नोघशात- 
कोम्भावरावृतान्‌ सप्त तिलाद्रीन्‌ विप्रेभ्यः प्रादात्‌॥ ३॥ कालेन स्नानशोचाभ्यां संस्कारेः तपसा इज्यया दानः संतुष्ट्या 
द्रव्याणि शुद्धथन्ति आत्मा आत्मविद्यया ( एव ग्रुद्धयति) ॥ ४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 
पंचमे जातकं नंद: सूनोः कृत्वा महोत्सवम्‌ । गत्वाऽथ मथुरां प्राप वासुदेवागमोत्सवम्‌ ॥ १ ॥ 

महामना उदारचित्तः । १-२ ॥ नियुते द्वे ढक्षे सप्त तिळपर्वतांश्च प्रादात्‌ । कथंभूतान्‌। रत्नोघेः रत्नसमूहेः शात- 
कोंभांबरेः सुवर्णरसाक्तरंबरेश्चावृतान्‌॥ ३ ॥ द्रव्याणां गोहिरिण्यादीनां मध्ये केषांचिद्दानेरेव झुद्धिर्यंथा तथाऽन्नदानादियुक्तजञात- 
कमीदिसंस्कारेरेव गर्भाणां शुद्धिरिति दशायितुं प्रतिनियतानि शोधकानि दृष्टांतत्वेनोदाहरति । कालेनेति । कालेन भुम्यादि । स्नानेन 
देहादि । शौचेनामेध्यलिक्षादि । संस्कारेगंभीदि । तपसा इन्द्रियादि । इजयया ब्राह्मणादि । दानद्रव्याणि । संतुष्टया मनः। आत्मा 
त्वात्म विद्यया झुध्यति ॥ ४ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदो पिका प्रकाश: 


सूनोः पुत्रस्य । महोत्सवं जातकमोदो मह॒दानादिरूपम्‌ ( १ )। नंदस्त्विति युग्मम्‌ । आत्मनो हृदयाज्जायत इत्यात्मजः 
“हृद्यादभिजायते” इति श्रतेः । आत्मजत्वं चेह पुत्रभावेनात्मनि प्रादुभूतत्वमेव नान्यदूग्राह्य तत्खळु आविवेशांशभागेन मन 
आनकदुंदुभेः-ततो जगन्मंगळमच्युंतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी” इत्यादिवच्छो नंदयशोदयोरपि गम्यते “यस्य देवे पराभक्तियंथा 
देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता ह्यथौः प्रकाशांते महात्मनः ॥” इति श्रतेः। इत्याह--महामना इति “भक्तिःस्यान्नो महादेवे’ 
इत्यग्रे वक्ष्यमाणस्वाद्भक्त्या अत्यंततादात्म्यापत्या महच्छीकृष्ण एव मनो यस्य सः। यद्वा-श्रीकृष्णधारणसामर्थ्येन महुन्मनो 
यस्य । यद्वा--महान्‌ श्रोक्रषणो मनसि यस्येति चद्रशेखरवत्समासः। उपलक्षणं चतच्छीयशोदाया अपि। उत्पन्नत्वं नाम तथात्म- 
नोबहिस्ता रशतत्प्राकल्यमेव तञ्चानयोस्तन्निर्विशेषमेव । ननु 'नंदस्त्वात्मज उत्पन्न' इह्‌ विनापि तुशब्द पादपूत्तेस्तद्थ तुकारकल्पना 
व्यर्थेति न च तुकारस्तहिं व्यर्थं एब आत्मनो जात आत्म जस्तस्मिन्‌ जनिधातुप्रयोगादेवाभीपष्सितसिद्धेनेतुशब्दो नंदग्रहे उत्पत्ति 
साधयतीति वाच्यम्‌ । 'उपगुह्यात्मजामेवंः इहान्योसन्नेप्यात्मजप्रयोगात्‌। कि च नाडीछेदातपूर्वमेव जातकर्मोपक्रमश्चवणात्‌ 
नाडीछेदस्तु गर्भजत्वं बिना कथं संभवेत्‌ । किं च कृष्णस्य नंदपुत्रत्वे नेकद्वाः प्रयोगः । किं तु बहव एव न तु सर्वऽमुख्यार्थी 
भवितुमर्हति । तथाहि “अदृश्यतानुजा विष्णोः इति समर्थितं चेतदूत्रह्मणापि 'पञ्टुपांगजाय' इति देवष्यवतार भूपतेर्गोपेरपि 'च 
“आद्याहतो महाव्यालो यशोदानंदसूनुना”' इति गोपानां देवष्यंबतारत्वम्‌ “नेते सुरेशा ऋषयो न चेते' इति श्रीबलदेवोक्तज्ञेयम्‌ । 
साक्षाच्छुत्यवता रेर्गोपी भिरप्ययमर्थ उप्र हितोस्ति “न॑दसूनुगंतो हृत्वा प्रेमहासाबलोकनेः' इति “नंद्सूचुरनघे तव वत्सः? इति 


१. आहच विप्रान्‌ दैवज्ञान-श्रीधरः वंशी. गिरिः भक्त. ; वेदज्ञान-जीव. वीर. । २. विधिना-जीव. । ३. रत्नोघशात्‌-श्रीधर. वंशी. 
वीर. जीव. शुक. गिरिः भक्त. । 
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“ब्रजस्व्रियः पुत्र न तु ख्रियो हि नूनं श्रुतीनामथ मूत्तयस्ताः। नाहं शिवो वा कमला कदाचित्समाञ्च ताभिः कुत एव चान्ये ॥? 
इत्यादिपुराणे नारद्‌ प्रति ब्रह्मवाक्येन गोपीनां श्रुतिरूपत्वं ध्येयम्‌। आगमेपि 'नंदगोपतनयो देवता” इति । गर्गेणापि सर्वज्ञमुनिना 
“प्रागयं वसुदेवस्य कचिज्जातस्तवात्मजः” इत्ययमर्थ आविष्कृतः । नीलकंठेनापि महाभारतटीकायामादिपर्वणि नंदनं दनोपासनमुक्त 
मोक्षकारणम्‌ | किञ्च तुकारेण वसुदेव आत्मज उत्पन्न जाताहुळादोपि कंसभयात्संकुंचितमना जातकमीदि कत्त' न प्रा भून्नंदस्तु 
कारयामास । तुकारादेवेतन्मात्रे वसुदेवाद्‌भेदे प्राप्त नंदगृहेपि श्रीकृष्णस्योत्पत्तिः । श्रीमन्मुनीद्राभिप्रेतावगम्यते ऽन्यथा 'नदस्त्वात्मज 
आयाते? इत्येवं कथं न प्रावोचदिति। पुत्रेण सहाह्दोडपि जात इति सहोक्तिः । पुत्रव्याजेनाहाद एव जात इप्युछोक्षा च । 
शुचिरूद्ध्वपु ड्राचमनादिना पवित्रः । जातकम्‌ पुत्रोत्पत्तिकाले क्रियमाणं बेदिकं कर्मविशेषम्‌ । तैराहूतेविंप्रैः कारयामास तेषामेव 
तत्र कत्तु स्वबिधानात्‌ । तत्र च कमफल प्रयोक्तरीति न्यायास्फळं तस्येव यथाविधि स्वयमकरणे जाताह्वाद इत्यने नानंदज।ड्यमेव 
हेतुः । यद्धा-महे उत्सवे पुत्रोत्पत्तिकालिकहूर्षे असमंतात्‌। मनो यस्य। यद्धा-महति परमेश्चरे वा मनो यस्येति महत 
आत्त्वमाषम्‌ ॥ १-२ ॥ तिलाद्रिप्रमाण भविष्ये-“उत्तमो दशाभिद्रोणर्मध्यमः पञ्चभिर्मतः । त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलशेलः 
प्रकी त्तितः |?” इति द्रोणपरिमाणम्‌ । 'खारी द्रोणाढकप्रस्थाः कुडवं च पळं पिचु। शाणको माषकश्चेति यथापूर्वं चतुगुणाः 
इति॥ ३॥ अथ गर्भशुद्धय्‌_पोद्‌घातरूपामन्यपदार्थशुद्धिमाह--द्रव्याणामिति। प्रतिनियतानि प्रातिस्विकानि। येषां द्रव्याणां 
यानि शोधकानीति यावत्‌ । भूम्यादि-आदिपदेन जळादयो ज्ञयाः। यत्र भूमी मलाद्यृत्सृष्टं तत्र विनापि लेपादिना शोधकेन 
बहुकालेन स्वयमेव शुद्धयति सेत्यर्थः । तथा जळानामपि कालेन “काल मेघोदक ग्राह्य वज्यं तु ज्यहमेव हि। अकाले दशरात्र 
तु ततः शुद्धिः? इत्युक्तः । देहादि आदिपदे वस्त्रादि। अभेध्यमञ्युचिद्रव्यं तेन लिप्तम्‌ आदिना स्पृष्टम्‌। शौचेन मृज्जलादिना 
शोधनेन । संस्कारः पु सवनसीमंतजातकमोदिभिः। आदिना देहादि । इज्यया देवार्चनयागादिना । “ब्राह्मणः सर्वदा शुद्ध: 
पितृदेवाचने रतः’? इत्युक्तः । आदिना क्षत्त्रियादि । “यतो दानं न जायेत तद्द्रव्यं मळवत्स्मृतम्‌” इति स्मृतेद्रेव्याणामन्नादि- 
रन्नांतानां दानेनेव शुद्धिनोन्यथेति भावः । इन्द्रियाणि वागादीनि । तपसा मोनादिरूपेण । यट्रा-तपसेकादश्युपवासादिना आदिना 
देहपरिग्रहः। मनः संतुष्टया । “संतोषेण मनः झुचि’ इति वाक्यात्‌ । आत्मा जीत्रः। आ्मविद्ययाऽध्यात्मविचारेण । शुद्धस्वरूपा- 
वाप्त्या जीवभावरूपामझुचितां जह।तीत्यर्थः । दीपकोऽत्राळंकारः । “अस्तुताप्रस्तुतानाग्व तुल्यस्वे सति दीपकम्‌? इति तल्लक्षणात्‌ । 
अत्र प्रस्तुतगभशुद्धेरप्रस्तुतानां भुम्यादी नामपि शुद्धर्वणेनादिति समन्वयः ।। ४ ।। 
श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतो षिणी 
नन्दस्त्विति युग्मकम्‌ । नन्दयति जगदिति श्री नन्दस्य यथार्थसञ्ज्ञत्वं दर्शयन तुशब्दो क्तमैश्वय्यज्ञानप्रधानात्‌ श्रीबसुदेवा- 
दाग झुद्धवात्सल्यरीत्या सौभाग्यभरम भिव्यञ्जयति--आत्मजेत्यादिना, कुरुद्नहेत्यन्तेन । अतः श्लाघिष्यते च राज्ञा “नन्द; 
किमकरोब्रह्मन्नित्यादिभ्य्राम्‌' आत्मज इति । अत्रात्मजत्वमुत्पन्नत्वमात्मजत्वेनोत्पन्नत्वमित्यर्थच्रय प्रत्येकान्वयाभ्यां व्यज्यते नीलो- 
त्पलवत्‌ तच्चान्यथाप्रतिपत्तिनिरासाथं तत्रात्मजत्वं पुत्रभावेनात्मनि प्रादुभूतत्वमेव नान्यत्‌ तत्खलु-“आविवेशांशभागेन मन 
आनकदुन्दुभेः” । “ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशम्‌” इत्यादिवच्छी नन्द्यशोदयोरपि गम्यते-- 
““यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता ह्यथीः प्रकाशन्ते महात्मनः? ॥ 
इत्यादेः “भ क्तिरेवेनं गमयति भक्तिरेबेनं दशायति’' इत्यादेश्च श्रतेस्तु “भक्स्याऽहमेकया ग्राह्यः” इति श्रीभगवदुःकतश्चा- 
रादूभविष्यते तादृशा प्रमास्परतया परमपुरुषार्थरूपाय तत्प्राकट्याय सतततन्मनस्त्वळक्षण भरक्तेरावश्यकरवात्‌ श्रीनारदपूर्वजन्मनि 
श्रीप्रवप्रहलादादि ७ च दृष्टत्वात्‌ तत्‌ क्रतुन्यायेन “ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? इति श्रीभगवदुपनिषरप्रामाण्येन च 
तत्प्राकठ्यविशेषाय तद्विशेषस्य चापेक्षितत्वात्‌ अनयोरेतादशभक्तिदिगृदर्शनं तु ब्रह्मवरे करिष्यते एतदेवाह--महामना इति । 
अत्यन्ततादात्म्यापत्त्या महान्‌ श्रीकृष्ण एव मनो यस्य तद्धारणसामश्येन .महन्मनो यस्येति वा “यस्य।स्ति भक्तिभंगवत्यकिञ्चना 
सर्वेगुणेस्तत्र समासते सुराः” इत्युक्तानुसारेण महामनरत्वं॑ खल्वत्रेव मुख्यं यत्रोदायी योऽपि गुणा अन्तर्भवन्तोति उपलक्षणञ्चेतत्‌ 
श्रीयशोदाया अपि वक्ष्यते च “नन्दः किमकरो दुब्रह्मन्‌ श्रेय एवं मह।दयम्‌ । यशोदा च महाभाग” इति तदेवमनयोस्तयोश्चात्मनि 
तस्य जातत्वे समानेऽपि फलेन फळक्रारणमनुमीयत इति न्यायेनास्ति विशेषः तयोश्चतुुजत्वेन अनयोः द्विभुजत्वेनेति अथोत्पन्नत्वं 
नाम 'च बहिस्ताटशाप्राकल्यमेव नलु जीववत्‌ प्रकारान्तरं तच्चानयोस्तयोर्निर्विशेषमेव आत्मजत्वेन पुत्रतयोत्पन्नत्वे त्वस्ति विशेषोपि 
प्रेरणां विनेव पुत्रत्वव्य्जिकया 55कृत्या प्रकृत्या चानयोः प्राकट्यात्‌ तयोस्तु पुत्रत्वाप्रत्यायिकाया तथा तया च प्राकट्यात्‌ तत्तु 
युक्तम्‌ अनयोरेव प्रोतेः शुद्धपितृभावमयत्वादुत्कृष्टत्वाच तत्तु नन्दस्त्वित्यादिना शब्द॒व्यक्तवेशिष्टय न अत्र दश्यते परपरत्र च 
दर्शयिष्यते तयोस्त्वेश्वर्यज्ञा नाच्छन्नमेव विदितोसीत्यादिना तदर्शितं तदृशभावं चिना तु श्रीवराहदेवस्य न ब्रह्मपुत्रत्वेन श्रोकृषण देवस्य 
'च नोत्तरा पुत्रत्वेन प्रसिद्धिः तयोस्तस्य तस्य नाभिमानोऽपि तस्मात्‌ सर्वाशेन श्रीनन्दस्यात्मजत्तेनोत्पन्नऽसौ क्रियया त्वन्यास्पृष्ट- 
तयेव बक्ष्यते आह्र्येत्याद्विग्रन्येन अत एव श्रीमता गर्गेणाब्रेव प्रधानता बक्ष्यते च “प्रागयं बसुदेवस्य कचिज्जातः तवात्मजः” इति 
[ श्रीत्रद्मणा 5पि स्वपुरुषार्थता समर्थयिता “नामीड्यते? इत्यादी “पशुपाङ्गजाय इति सर्वतो वेशिष्टयोन भगवता श्रीशुकदेवेन च 
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"नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः” इति आगमविद्धिरपि “सकललोकमङ्गलो नन्द्गोपतनय़ो देवता” इति तस्मात्‌ 
नन्द्स्त्वात्मज उत्पन्न” इत्येवोक्तं नतु नन्दध्तमात्मज्ञ मत्वेति अतोऽत्र मायाजन्म च श्रीवसुदेवादी व्याजमात्रायेव तत्राप्यस्येवान्त- 
रङ्गत्यञ्जातं तस्या मातुरुद्रान्तरे स्थितिरस्य तु हृदय इति तदेवं समानमातृकत्वेनेव विष्णोरनुजात्वेन सा प्रोक्ता तदेवं स्थिते यदा 
स्वाविभूतचतुभु जरूपाच्छादुनाय श्रोदेवकोच्या जायते तई। यशोदाहूदयस्थद्विभुजरूपस्य तद्र पाच्छादनपूर्वकाविभोवस्तत्रासीदिति 
गम्यते अत एत्र “प्रगाय वसुदेवस्य कचिज्जातस्तवात्मजः” इति स्वप्रोक्ततमाधा नाथ श्रीगर्गेण पुनर्वक्ष्यते “बहूनि सन्ति रूपाणि 
नामानि च सुतस्य ते” इति । अथ पूर्ववद्वरगवाक्येन च श्रीनन्दयशोदयोरभिमत्या सिद्धान्तगत्या च श्रीकृष्णे निजात्मजत्वं 
मुज्यत्वेनेव स्थापितं देव्यां तु तत्तदात्मनानु भूतं वृत्त निश्चिन्वत्योः श्रीवसरुदेवदेवक्योस्तत्‌ तद्भावात्‌ उपगुह्यात्मजामित्यस्मिन्निव 
न गोणत्वेनेति विवेचनीयं तदेवं सिद्धान्ते स्थिते महोत्सवानुकूल्येन तदेव प्रथयिष्याम; । पुत्रे चोत्पन्ने जाताहुछाद इति न केवलं 
पुत्रा जातः किंस्त्वाहळादो5वि जात इति सहोक्तिः पुत्रव्य़ाजेनाहूळाद एव जात इत्युत्मेक्षा स्वतः सम्भविवस्तुना व्यज्यते तेन 
च हूळादस्य प्राचु प ध्चनयत इत्यालङ्कारिकाः एतच्च महोत्सववेशिष्टय हेतुः विशेषतः प्रान्ति पूरयन्ति कामानिति विप्रास्तान्‌ तत्रापि 
वेदज्ञानजातकमौदिवेदिकविधिसम्यग्बिदः श्रोत्रियान्‌ “यावतीर्वे देवताः सवौस्ता वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति इति श्रुतेः । शुचिः 
वेष्णवतिळकाचभनादिना विशेषतः पवित्रः सन्‌ जातकर्म “भूयास्त्यपि” इत्यादिमन्त्रेमे धाजननादिकर्ममयं वेदिककर्मविशेषं तेविप्रेः 
प्रयोज्यकतृभिः कारयामास तेपामेव तत्र कर्तृत्वाभिधानात्‌ तत्र च “कर्मफलं प्रयोक्तरि” इति न्यायात्‌ फळं तस्येव वे इति पाठे 
तचच प्रसिद्धेत्यर्थः । विधिना यथाविधीत्यर्थः । विधित्रदिति कचित्पाठः अस्य यथापेक्षं पूरेः परेश्च सर्वरन्वयः चार्थे तथापितृ- 
देवाचन च नान्दी मुखश्रःद्धेन कारयामासेत्यनेन स्त्रयमकरणमुक्त तत्र च जाताहुलाद इत्यनेनानन्दजाड्यमेव हेतुरुक्तः यद्वा तथाप्यत्र 
तदाम्रडिताद्यवष्टरम्भेन 'चकारेत्यर्थः ॥ १-२ ॥ नियुते विंशतिलक्षाणि एतच्च द्वादशाध्याये प्रकटीकरिष्यामः तत्र क्षीरस्थामिकारिकायां 
दिग्दर्शनं यथा “एक दशशतसहस्जाण्ययुतं प्रयुताख्यलक्षमथ नियुतम्‌? इति सम्यगलङक्कते यथोक्तरोप्यखुरस्त्रण श्वङ्गादिभुपिते 
तिलाद्रिपरिमाणादिकमुक्त भविष्योत्त रे-- ढी 
“उत्तमों दशभिद्रोणिमध्यमः पञ्चभिर्मतः । त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र | तिळशेलः प्रकीतितः ।। 
पूर्ववच्चापरं स्व विष्कम्भं पर्वतादिकम्‌ ॥ 
तञ्चोक्तं तत्रत्रादौ धान्याद्रिप्रसङ्घो “इत्थं निवेश्यामरशेलमग्यमतस्तु विष्कम्भगिरीन्‌ क्रमेण । तुरीयभागेन चतुदिश च 
संस्थापयेत्पुष्पविलेषनाद्‌्य।न्‌? इत्यादि ते च मन्दरादयश्चत्वारः तथा तत्रे “मेरुर्महान्‌ ब्रोहिमयस्तु मध्ये सुवणवृक्षत्रयसंयुतः 
स्यात्‌| पूर्वेण मुक्त।फलवज्रयुक्तो याम्येन गोमेदकपुष्परागेः। पश्चाच्च गारुत्मतनीलरत्नेः सोम्ये च वेडूयेसरोजरागेः । ब्रह्माथ 
विष्जुभगत्रान पुरारिर्दिवाकरोप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌। किञ्च “शुक्लाम्बराण्यम्बुधरावली स्यात्‌ पूर्वेण कृष्णानि च दक्षिणेन । 
वासांसि पश्चादथ कबुराणि रक्तानि चत्रोत्तरतो घनानि”? इत्यादि द्रोणसंख्या चोक्ता “खारीद्रोणाढकप्रस्थाः कुडवं च पछ पिचुः। 
शाणको मासकश्चोति यथा पूर्व चतुगुंगाः ? इति एवं पदपञ्चाशइधिकपलशतद्वयेनेव द्रोणः स्यात्‌ तदेवाभिव्यञ्जयंस्ततोपि 
वेशिष्ट्यमाह- रत्नोचेति । शातक्रोम्भान्वराब्रृतस्वं सुमेरोर्चणंस्यापि सादृश्याय ततः पूर्वेभ्योऽन्यान्येतानि तादृशानि सप्ततहुळरर्नादि- 
युतान्‌ प्रकर्षण पादप्रक्षालनादिूर्वक निजजनेस्तत्तत्‌ गृहेपु तत्तपप्रस्थापनादिप्रकारेणादात्‌॥ ३॥ नचु, यद्यानन्दजडा ऽभूत्तहि 
स्वयं कत्तु" काळविलम्वं कथं न कृतवान्‌ ? उच्यते पुत्र प्रेम्णेवेत्याह--कालेनेति । तत्र दृष्टान्तेयेथा काल गर्भेशुद्धेरावश्यकस्वमभिप्रेतम्‌ 
अन्यत्तेः अत्र भूम्यादीत्यध्याह्ृतानि द्रव्याणि अर्थाः गर्भशुद्धेीष्टौन्तिकत्वं द्रव्यशुद्धेस्तु दृष्टान्तत्वं पूर्वस्येच साध्यत्वात्‌ अतस्तथा- 
शब्देन पूर्वत्र यथेति गम्यते यथा तथेति पाठश्च कचित्‌ भूमिशुद्धयादीना तूपादानं दष्टान्तपोषणार्थमेवेति व्यञ्जितं यद्वा कालादिभि- 
द्रव्याणि भूम्यादीनि श्ुद्धयन्त्येव आत्मा तु आत्मविद्या स्तरूपज्ञानेनेव किंवा भगवद्भक्त्येव न स्वन्यश्रा अत एव द्रग्याणीत्यनेन 
गृही तस्याप्यात्मनः प्रथडःनिर्देशः तस्य तु श्रीमन्नराक्रृतिपरब्रह्मणा स्वयं भगबता पुत्रतया जायमानेनेव सद्यो जगदपि शोधित तथापि 


तेन परमम्रेम्णव तत्क्रतम्‌ इति सर्वेपां मादृशां च महासुखदमिति भावः ॥ ४ ॥ 
श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बहदवेष्णवतो षिणी 


नन्दयति हर्षयति जगदिति श्रीनन्दस्य यथार्थसंज्ञत्वं दर्शयन्‌ तु-शब्दोक्त श्रीवसुदेववो वेशिष्टयमभिव्यञ्जयति-आत्मज 
इत्यादिना ( १९ ) कुरूद्वहेत्यन्तेन । तत्र स्नेहविशेषबोधनार्थभात्मज उत्पन्न इत्यन्यदीयपुत्रत्वादिशंका निरस्ता । तद्दाह्योर्थमग्रे5पि 
पुनस्तथेव्रोक्तिः । यद्यपि श्रीवसुदेवो5वि प्राकृशिशों सति श्रीभगवति स्नेहभरातुरस्तद्रक्षार्थ परमव्यग्रः सन्‌ तत्परिवर्तन मायाः 
मप्यानीतवान्‌ तथापि तस्यश्वरज्ञानादिसम्बन्धे न विशुद्धभक्तिनिष्ठाच्छी नन्दान्न्युनत्वमेव कल्पत इति । यद्दा, श्रीवसुदेवात्मजभाव- 
परित्यागेन श्रीभगवता श्रीनन्दात्मजतर्येबात्मनः सर्वथावत्रोधादात्मज इत्युक्त । वेष्णवाः केचिदेवं वग्राचक्षते-श्रीवसुदेवगृ हे 
श्रीभगवानेक एव जातः, श्रीनन्दगृहे तु मायया सहेति परमरहस्यत्वात्तत्मरसंगः पूर्वं नो दििष्टः। तत्र तु श्रीबसुदेवेन मायापरिवत्तेन 
विन्यस्तः पुत्रः श्रीनन्दास्मजेनेवैक्यं प्राप्त इति मुखायेव वृत्त्या तदात्मजत्बं घटत इति अत एव ब्रह्मणापि वक्ष्यते ( भा० १०१४१) 

९४ 


७४६ श्रीमद्वागअतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ 


“पश्ुपांगजाय' इति, अत एव रुद्रयामले-'कृष्णोडन्या यदुसम्भूतो यः पूण सोऽस्त्यतः परः। वृन्दावनं परित्यज्य स कटिन्नेव 
राच्छति॥' इति । महामनाः प्रक्गत्येवोदारचित्तः, पुत्रे चोत्पन्न जाताहलाद्‌ इति जातकर्म्ममहोत्सवादिकरणे हेतुः । विशेषतः प्रान्ति 
पूरयन्ति कामानिति वि्रास्तान्‌, तत्रापि वेदज्ञान्‌ जातकम्मीदिवेदिकविधिविशेषबिदः श्रोत्रियान्‌, ( सह वे० १५ ) 'यावतीवें 
देवताः सवोश्ता वेद्विदि ब्राह्मण सन्ति’ इति श्रृतेः। शुचिर्वेष्णवतिळकाचमनादिना विशेषतः पवित्र: सन्‌ तेविप्रेः । बं इति पाठे 
तच्च प्रसिद्धमेवेत्यर्थः। विधिना यथाविधीस्यर्थः । अस्य यथापेक्षं पूर्वेः परश्च सर्वेरन्बयः । चार्थं तथा पितृदेवाच्च नवच नान्दी- 
सुखश्राद्धेन ॥ ९-२ ॥। 
सम्यगलंकृते यथोकत-रोप्यखुर-सो वर्णश््ंगादि विभूषिते, तिलाद्रिपरिमाणादिकमुक्त; भविष्योत्तरे उत्तमो दशभिद्राणिर्मध्यमः 
पञ्चभिर्मतः। त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिळशेलः प्रकीत्तितः। पूर्ववञ्चापरं सर्व॑ निष्करम्भपर्वदादिकम्‌ ॥! तञ्चोक्तं तत्रेवादी धान्याद्रि- 
प्रसंगे इत्थं निवेश्यामरशेलमग्रयमतस्तु निष्कम्भगिरीन्‌ क्रमेण । तुरीयभागेन चतुदिशाञ्च संस्थापयेत्‌ पुष्पबिलेपनाव्यान्‌॥ 
इत्यादि । ते च विष्कम्भगिरयो मन्दरादयश्चत्वारः। तथा च तत्रेव--भेरूर्महान्‌ ब्रोहिमयस्तु मध्ये, सुवणवृक्षत्रयसंयुतः स्यात्‌ । 
पूर्वण सुक्ताफळव्त्रमुक्तो, याम्ये च गोमेदकपुष्परागेः। पश्चाच्च गारुत्मतनीळरर्नेः, सोम्ये च वेदुय्य॑सरोजरागेः । ब्रह्माथ विष्णुः 
भगवान्‌ पुरारिदिवाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌ ।' किञ्च, शुक्ळःम्बराण्यम्बुधरावली स्यात्‌ , पूर्वेण कृष्णानि च दक्षिणेन । वासांसि 
पश्चादथ कबुराणि, रक्तानि चेयोत्तरतो घनानि ॥ इत्यादि । द्रोण-संख्या चोक्ता वेंद्यके-'खारो द्रोणाढकप्रस्थाः कुडवञ्चच पलं पिचु । 
शानको मापकश्चेति यथापूव चतुगुणाः ॥? इति । एवं षटपञ्चाशदधिकपळशतद्ठयेनेको द्रोणः स्यात्‌ | तदेवाभिव्यञ्गयति, किवा 
ततोऽपि वेशिष्टयमाह-रत्नोवेति । शातकोम्भं स्तर्णसमूह्‌ः सौबणीभरणजातं वा, यद्वा, तिलाद्रिश्च ब्रजेऽत्र सुप्रसिद्धश्रीगो वर्द्धनाद्रे- 
रुच्चतया तुल्यो ज्ञेयः, तादशान्‌ सप्तवहुळरर्नादियुतान्‌ प्रकर्षेण पादप्रक्षाळनादिपूर्वक निजजनेस्तत्तद्गृहे्‌षु तत्तत्मस्थापनादि- 
प्रकारेणादात्‌ ॥ ३ ॥ 
ननु कुतस्तदानीमेव तथा तत्तत्‌. कृतमित्यत्राह-कालेनेति; तत्तद्दृष्टान्तेयेथाकाळं जातकर्म्मदा नयोरावश्यकत्वमभिप्रेतम्‌ । 
अन्यत्तव्योहयातम्‌ । यद्वा, कालादिभिद्रेव्याणि शुद्धन्त्येव, आत्मा स्वात्मविद्यया स्तरूपज्ञानेनेव, कि चा भगवदूभक्त्येच, न 
त्वन्यथा । अत एव द्रव्य्राणोस्यनेन गृहोतध्याप्यास्मनः प्रथ ङनिईशस्तस्य च गृहे साक्षात्‌ परमात्मनः स्वयं गमनाच्छुद्धिमहिमा केन 
वण्यः ? यद्वा, कालादिषु मध्ये केनचित्‌ कदाचित्‌ कस्यापि शुद्धिः, श्रीभगवतुपुत्रस्वेन च तस्य युगपत्‌ सर्वशुद्धिरेव सिद्धति कि 
वक्तव्यं ताभ्यां तत्तच्छुद्धिरिति भावः ॥| ४ ॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
॥ १-३ ॥ प्रसङ्गात्‌ द्रव्यशुद्धि हेतूनाह-_कालेनेति कालश्चो दित शलः ।। ४-८ ॥ 
श्रीमद्रवोरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एज “तस्यां राञ्यां व्यतीतायाम्‌ इत्यादिना मथुरायां प्राभातिकवृत्तान्त उक्तः अथ ब्रज्ञे तदूवृत्तान्तमाह-नन्द इत्यादिना 
तत आरभ्येत्यतः प्राक्ततेन । आत्मजे उत्पन्ने सति जात आहूळादो यस्य महदोदार्यप्रवणं मनो यस्य तथाभूतो नन्दो वेदज्ञान्‌ 
ब्राह्मगानाहूय स्वयं स्नातः शुचिरलङकुतश्व ॥ १॥ ततः स्वस्त्ययनं माङ्गलिकं सूक्त वाचयित्वा यथाविधि जातकर्म कारयामास 
तथा पितृणां देवानां चाचंनं कारयामास ॥| २॥। ततः सम्यगलङकृते द्वे धेनूनां नियुते छल्ने विप्रेभ्यः प्रायच्छत्तथा रत्नोधेः 
शातकोम्भाम्वरः सुवणरजताङ्कवस्नेः सुवणनिष्केरम्प्रेवी दक्षणाथं निहितेराबृतान्‌ सप्त तिळ।र्वतान्‌ प्रादात्‌ ॥ ३ ॥ किमर्थमेवं 
स्नानादि कर्म अकरोत्‌ कारयामास प्रादाच्च ? इत्यत्राह-कालेनेति। आत्मा आत्मविद्ययेति रृष्टान्ताथ यथा 55त्मविद्यया परमात्मो- 
पासनया आत्मा प्रत्यगात्मा झुद्धयति हेयगन्धरहितो भवति तथा द्रव्याण्यति काळादिभिरेव झुद्धयन्ति इत्यभिप्रायेण तद्विशुद्धयर्थम- 
करोदित्यर्थः । द्रव्यशब्दोऽत्रानुबन्धिगेह्देहापत्यदेवतापशुहिरण्यादिवित्तधान्येन्द्रियाभिप्रायकः तत्र कालेन दशदिनात्मकेन गेहस्य 
शुद्धिः स्नानशोचाभ्यां देहस्य जातकमोदिसंस्काररपत्यस्य तपसा मन्त्रजापेनेज्यया च गृहदेवतायाः दानेः पझुहिरण्यघनधान्यानां 
सन्तुष्ट्या मनस इति विवेकः ।। ४ ॥ 
श्रोमहिजयध्वज रीथकृता पदरत्नावलो 
भगवद्वतारहृष्रमनसो नन्दस्य भगवद्भकत्यतिशयेन चित्तविश्रमणे सद्भक्तानां भगवद्भक्तिश्चन्द्रोदय इव समुद्रवृद्धिः 
स्वाभाविकीति प्रकाश्यतेऽस्मिन्नध्याये, जाताहलादः प्रादुभू तानन्द्‌ः।। ° ॥ स्वस्त्ययनं माङ्गल्यवचनं तथापि पितृदेवगन्धवोद्य'चेनं 
कारयामास नन्दयामास । २ ॥ शातकोम्भान्तरावृतान्‌ गर्भीक्ृतशातकुम्भान्‌ ॥ ३-४ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 
आत्मज इति पुत्रीभूत इत्यत्र व्याख्यास्यते पूर्वमेव महामनाः श्रीकृष्णाविष्टचित्तः अधुना तु तस्मिन्नेव आत्मजे जाते 
जाताहलाद्‌ इत्यादिभिः आविवेशांशभागेन मन इत्यादि साम्यं बोधयन्नपि भाववेशिष्टय बोधयति-कारयामासेति। आनन्द- 
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जाड्यात्‌ ॥ १-२ ॥ घेनूनामिति नियुतमत्र शतगुणितमयुतं ज्ञेयम्‌ “एक दश सहस्रमयुतं प्रयुताख्यलक्षमथ नियुतम्‌' इति क्षीर- 
स्वाम्युक्तः विलम्ठ्य कथं स्वयं न कृतवान्‌ उच्यते ॥ ३ ॥ पुत्रप्रम्णेवेत्याहू--कालेनेति । द्रव्याणि भूम्यादीनि तत्र भूमेः काले- 
नेत्यादि ज्ञेयम्‌ !। ४-९ ॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृत: बह॒त्कमसंदर्भे: 
अथ यशोदाङ्को कृष्णं निक्षिप्य तत्र स्थितां योगमायां गृहीत्वा बसुदेवे गतवति भगवान्‌ श्रीकृष्णो नन्द्यशोदे पितृमात्‌- 
स्वेन स्त्रीचकार । नन्दो मे पिता यशोदा मे मातेति यत्‌, तदेव तद्गृहे जन्म । वस्तुतस्तु श्री नन्दयशोदयोनित्यापत्यत्वेनायं स्थित 
एव । वसुदे तर-दे वक्योस्त्वागन्तुकापत्यत्वमस्य सम्प्रति तु वस्तुतः प्राकृतवन्न देवकीजठ रे जन्म, न यशोदाजठरे च; अपि तु स्वरूपेणा- 
विभोचः, स व्वविशोषादुभयत्रेव लुल्यः। तेनायमन्य एवावतार एवेत्याह-नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न इत्यादि । आत्मज उत्पन्न सति 
तनयादिशव्दमनुपा दायात्मज शाव्दोपादानेनायमर्थः प्रकाशितो भवति-आत्मना स्वयमेव जायते प्राडुभेवतीति, तेनात्मजश्चात्म- 
जश्च त्येकशोपः । आत्मजत्वेन स्वयंप्रकाशात्वेन । आत्मजे पुत्र उत्पन्ने सतीत्यर्थः, जातोहलादः आत्मजस्याहळादात्मकत्वात्तद्‌ध- 
द्येऽप्याहूळादरूपेणाविशदिति द्वयोः पितृमातृत्वेन स्वीकारः ॥ १॥ जातकमोत्मजस्य वे इति चे-शाब्दोऽप्यर्थः। आत्मजस्य 
स्वप्रकारास्यापि जातकमादि कारयामासेत्यर्थः ॥ २ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जुषा 
नन्दस्त्वात्मज इत्यादि । आत्मना जायते इत्यात्मजः स्वप्रकाशस्तस्मिन्नसन्ने आविभूते ॥ २॥ जातकमो जातस्येत्यादि 
वशब्दो ऽत्रापि स्वप्रकाशास्यापि । ( ३-१२ ) 
श्रोमद्विश्वनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनो 
कृष्णजन्मोत्सवो दातु करं श्रीमथुरागमः । नन्दस्य वसुदेवेन संलापः पञ्चमेऽभवत्‌ ॥ 
नन्द्स्त्विति तुकारेण बसुदेव आत्मजे उत्पन्न जाताहळादोऽपि कंसभयात्‌ सङकुचितमना जातकमोदिकं कत्त न प्राभूत्‌। 
नन्दस्तु आत्मजे उत्पन्ने जाताहळादो महामना अतिविस्मृतमनाः स्वस्तिवाचनपूर्वक जातकर्म कारयामासेति तुकारादेवेतन्मात्रे वसुदेवा- 
दूभेदे प्राप्ते नन्दगृहेऽपि कृष्णस्गोत्पत्तिः श्रीमन्धुनीन्द्राभिप्रताऽवगम्यते “गर्भा ङे स्वसम्पूर्ण इति पूर्वोक्त्वे शम्पायनसम्मताऽपि 
न च तुकारोत्र पादपूर्णार्थ इति वाच्यं “नन्द्‌ आत्मज उत्पन्ने जाताहूलादो महामनाः” इति विनापि तुकारेण पादपूरत्तः। न च 
तदपि तुकारोऽनर्थक एव आत्मनो जात आत्मजस्तस्मिन्निति जनिधातुप्रयोगादेत्राभीष्सितसिद्धरिति वाच्यम्‌ “उपगुह्यात्मजामेवम्‌” 
₹त्यत्रानोरसापत्येप्यात्मज शब्दप्रयोगात्‌. किञ्च नाडीच्छेरातपूर्व मेव जातकर्मोपक्रमश्रवणात्‌ नाडीच्छेद्श्च॒ गर्भजत्वं विना कथं 
सम्भवेत्‌ ? किञ्च कृष्णस्य नन्दपुत्रत्वे खलु नेकधा प्रयोगाः किन्तु बहव एव न ते सव एवामुख्यार्थीभवितुमर्हन्ति तथाहि “अद्ृश्य- 
तानुजाविषणोः” इति “प्रागयं वसुदेवस्य कञ्चिउजातस्तवात्मजः? इति “नोमीड्य | ते” इत्यादी “पशुपाङ्गजाये”ति देहिनां 
गोपिकासुत” इति गोतमीये “बल्लवीनन्दनं बन्दे”? इति क्रमदीपिकायामपि “देवतासकललोकमङ्गलो नन्द्गोपतनयः समीरितः? 
इति । मन्त्रेऽपि “नन्दपुत्रपद्‌ गेतुम्‌” इत्याद्यः केचित्तु कृष्णस्य वसुदे वपुत्रत्वविजञयसखत्वरुक्मिणी कान्तत्वा दिभ्यो ऽपि प्रेम सिश्र 
सम्बन्धमुलकेभ्यः सकाशात्‌ नन्दषुत्रत्वसुबळसखत्वगोपीकान्तस्वानि प्रमेकमूलकानि कृष्णस्य नन्दाद्यतिवश्यत्वव्यञ्जकान्याषंवचन- 
परश्शतेन महानुभावसहस्त्रानुभवेन च परमोक्कृष्टानीत्यतस्ताटशभावतारतम्येनेव तत्तद्वयपदेशतारतम्यमन्यथा वराहदेवस्य 
्रह्मपुत्रत्वं कृषणस्य चोत्तरागभगतत्वे नोत्तरापुत्रस्वमपि प्रसिद्धये तेति ब्रुवाणा यशोदागर्भजस्वाभावमेव स्वाभीष्टसाधक मन्यन्ते 
न च नन्दयशोदयोः कृष्णे स्तरपुत्रत्वं बुद्धय ब तत्रापि सम्त्रन्धस्योपाधित्वं वाच्यं नहि वस्तुशक्तिबुद्धया पराहन्यत इति न्यायात्‌. 
नहि निर्हेतुकः प्रेमा हेतुबुद्धयं व सहेतुको भवति न हीश्वरे जीवबुद्धय वेश्वरो जीवो भवति किन्तु कृष्णस्य मृद्भक्षणादावन्ततभाप- 
णस्यापि सत्यत्वमिव कृष्णस्य प्रिय्रपरिकराणामपि ज्ञानभाषणादेरनृतस्यापि सत्यत्वमात्मारामेरप्युपादेयत्वसुपास्यत्वं प्रेमपदत्वं 
चेति सिद्धान्तः। जाताहळाद इति पुत्रेण सहाहलादोपि जात इति सह्दोक्त्यलङ्कारः पुत्रव्याजेनाहुळाद एव जात इत्युत्प्रक्षा च - 
कारयामासेत्याहुळादोत्थजाड्येन स्वयङ्करणासामथ्यौत्‌ ॥ १-२ ॥ नियुते विशतिलक्षाणि “एक दशशतसहृस्राण्ययुतं प्रयुताख्य- 
लक्षमथ नियुतम्‌”? इति क्षीरस्वामी । तिळाद्रिपरिमाणमुक्तं भविष्योत्तरे 
“(उत्तमो दशभिद्रोणेर्मध्यमः पञ्च भिर्मतः। त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र ! तिळशेलः प्रकी तितः ॥ 
द्रोणसङ्कया च-- 
खारी द्रोणाढकप्रस्थाः कुडबञ्च पलम्पिचुः । शाणको मासकश्चेति यथापूबं चतुगुणाः? इति ॥ ३ ॥ 
आवश्यकस्य विविधदानादियुक्तजातकर्मणो गभंशोधकस्य प्राक्‌ बालकस्य दष्टान्तान्‌ दीपकालङ्कारेणाह-कालेनेति । 
काळा दिभिद्रव्याणि झुद्धयन्ति तत्र कालेन वत्मौदीनि स्नानेन देहादीनि शोचेनामेष्यलिप्ताङगादीनि संस्कारेगभादीनि तपसा 
इन्द्रियादीनि इज्यया ब्राह्मणादीनि दानेधनादीनि सन्तुष्ट्या मन; आत्माऽऽत्मबिद्यया परमात्मनः स्वरूपानुभवेन जीबः। ४ ॥ 
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2 र्र | भ्रोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
> पर श्रीनन्दं श्रीयशोदां च बाल वन्दे तयोमुदा । तत्तप्रियां श्रीमतीं सर्व गोपीर्गोपगवादिकम ॥ 
चतुभिर्वेणितं जन्म वसुदेवगृहे हरेः। अथान्यद्दुष्करं दिव्यं श्रीनन्दोत्सवपूर्वकम्‌ ॥ 
संसारतापशान्त्यर्थं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणाम्‌ । सपञ्चत्रिशताध्यायेत्रजे कर्मापि वर्ण्यते ॥ 
“जन्मकर्म च मे दिव्य''मित्युक्त हरिणा स्वयम्‌ । तद्वयं मोक्षमिच्छ्द्धि: श्रोतव्यं परमादरात्‌ ॥ 
श्रीवसुदेवेन भगवदिच्छ्येव सुज्ञाततत्त्वेन भगवत्स्वरूपगुणादिवणेनमात्रतः पूजयित्वा श्रीनन्द्गृहे भगवान्‌ संस्थापितः 
इत्युक्त श्रीनन्दस्तु पूर्वोक्तरह्स्येन स्ववेश्मनि प्रविष्टं पुत्रबत्सलतयाऽऽराधितवानित्याह--नन्दस्त्विति । जातः आहलाद्‌ः देहिक- 
हेषीतिशयो यस्य सः महामनाः प्रफुछितान्तःकरणः स्नातः शुचिः कटककुण्डलादिभिरळङक्ृतः विप्रानाहूय स्वस्त्ययनं मङ्गलं 
सूक्त वाचयित्वा आत्मजस्यापत्यस्य यथाविधि जातकम कारयामास पितृदेवाचनं तथा विधिवत्‌ कारयामासेति द्वयोरन्वयः ।:१-२॥ 
धेनूनां नियुते लक्षे रत्नोघेः शातकोंभाम्बरेः सुबणर साक्तेरम्बरेत्चावृतान्‌ सप्त तिलाद्रींश्व विप्रेभ्यः प्रादादित्यन्वयः ॥ ३ ॥ 
जातकमोदिसंस्काररपत्यशुद्धिरिति दृष्टान्तेरुपपादयति--कालेनेति । अत्रापत्यमित्यध्याह्कियते द्रव्याणि यथाकालादिभियथायथ 
शुद्ध्यन्ति तथा संस्क्रारः जातकमसंस्काररपत्यं शुद्धयतीत्यन्वयः । तत्र कालेन भम्यादिस्नानेन देहादिशोचेन प्रक्षालनसङ्घष्षंणा- 
दिरूपेण अमेध्यलिप्तादि तपसेन्द्रियादि इज्यया ब्राह्मण।दिदानेन्यायाजितसुवणोन्नवस्तरादि सन्तुष्ट्या मनः आत्मा जीवः आत्मविद्या 
परमात्मोपासनया ।। ४ ॥ 


श्रोबलदेवविद्याभुषणकृता वषणवानन्दिनी 
सूनोजन्मोत्सवं कृत्वा ब्रजेशो मथुरामगात्‌ । शौरिणा तत्र संलापं व्यधादित्याह पञ्चमे ॥ 


स्वामिनः श्रीहरेरिच्छया यन्त्रितः श्रीशुको सुनिराजः श्रीनन्दराजमन्दिरे तस्य जन्म सुगो"यभावेनाभिधाय तदुक्तेच्छया 
नियन्त्रितस्तत. प्रकटयंस्तठुत्सबं प्रदर्शायति नन्दस्त्विति युग्मं तु भिन्नोपक्रमार्थः | शोरिरात्मजे. जाते सति जाताहळादोऽपि कारा- 
निरुद्धत्वात्तञ्जातकोत्सव कत्त नाराकत मनसा पि गवामयुतमेव प्रादात्‌ नन्द्स्तु मह(मना आत्मज उत्पन्न अन्तःपुरजनादुपश्रत सति 
जाताहलाद्‌; सन्‌ वेदज्ञान्‌ भागरिप्रश्रतीन्‌ विप्रानाहूय वारा मुदाञ्वच धारया स्नातः शुचिरूध्वपुण्ड्रधारणाचमनादिना विशेषतः 
पचित्रः सन्‌ अलङकृतो धृतानध्यभूषणः विधिवदात्मजस्य जातकर्म कारयामास चकारेत्येतदंशेन भेदः आत्मजेन सहाहलादो 
जात इति सहोक्तिस्तद्वयाजेन स एव जात इत्युत्मेक्षा च व्यज्यते अन्यत्‌ स्फुटाथं अत्रात्मजत्त्वस्याभ्यासाल्लिड्वात्‌ कृष्णस्य नन्द- 
राजोरसत्वं स्फुटीकृतं यशोदायाः सुतोद्भवं आत्मजस्योदयाय च नन्दः स्वपुत्रमादायेत्यादिभिवंहुऋत्वो भ्यसिष्यति ॥ १-२ ॥ 
तदानीमतिह्ृष्टस्य नन्दन्॒पस्य दानमाह घेनूनामिति । नियुते विंशतिलक्षाणि एकदशशतसहस्राण्ययुत प्रयुतारख्यळक्षमथ नियुतमिति 
क्षीरस्वामिवचनात्‌ नियुतमेव भास्करेण प्रयुतमुच्यते समळङकृते इति एवमुक्तं हेमाद्रेदीनखण्डे “दशसौवर्णिके श््वङ्गे खुराः पम्न- 
पळान्विताः । पञ्चा शतपलिक प्रृष्ठ पुच्छे सुक्ताविभूषिताम्‌ । स्वणश्श्ङ्गीं रोप्यखुरीं ताम्रप्रण्ठ विभू षिताम्‌ । सवत्सां चस्ञ्रसहितां सघण्टां 
क कांस्यदोहनीम्‌ । उधस्वन्तीं रोगहीनां सुश्ङ्गीख मनोह्राम्‌। एवं गां यो नरो दद्यात्‌ स सुरेः सह मोदते” इति दानान्तरमाह 
तिळाद्रीनिति प्रत्यजिरं चरितानिति ज्ञय कीरशानित्याह्‌ रत्नानामोघेराशिभिः शातक्रोम्भाम्तरेः सुवणौरसाक्तेवस्त्रैश्वावृतान्‌ तिलाद्ि 
परिमाणमुक्त भविष्योत्तरे उत्तमो दशभिद्रॉणरमेध्यम पञ्चभिर्मतः । त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिङशेळः प्रकीर्तितः । पूर्ववच्चापर सर्व 
विष्क्रम्भपर्वतादिक तच्चोक्तं तत्रेवादो धान्याद्रिप्रसङ्ग “इत्थं निवेश्यामरशेलमग्यमतस्तविष्कम्भगिरीन्‌ क्रमेण” । तुरीयभागेन 


कस 'वतुर्दिशश्च संस्थापयेत्‌ पुष्पविलेपनाद्यानित्यादि ते च मन्दरादयश्चत्वारः तदुक्तं तत्रेव “मेरुमहान्‌ त्रीहिमयश्च मध्ये सुवर्णवृक्षत्रय- 
i संयुतः स्यात्‌। पूर्वेण मुक्ताफळचञ्तरयुक्तो याम्येन गोभेद्कपुष्परागः। पश्चाच सारुत्मतनीळरत्नेः सौम्ये च वेदूय॑सरोजरागैः 
द ब्रह्माथ विष्शुभगवान पुरारिर्दिवाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌ | झुक्ळाम्वराण्यं बुधरावळी स्यात्‌ पूर्वेण कृष्णानि च दक्षिणेन । 
te वासांसि पश्चादथ कबुराणि रक्तानि चवोत्तरतो घनानीत्यादि तिलादिषु शातकोम्भाम्तररावृतिर्मेरुसादृश्याय बोध्या द्रोणसंख्या चोक्ता 
क खारीद्रोणाढकमप्रस्थाः कुडवञ्च पलम्पिचु। शाणको मासकश्चति यथा पूर्वव्वतुगणा इति ॥ ३ ॥ बिविधदानादियुक्तजातकर्मणो 
 गरभशोधकस्य प्राकरणिकस्य दान्तान्‌ दीपकाळङ्कारेणाह कालेनेति] काढादिभिद्रव्याणि शुध्यन्ति तत्र कालेन दूषितभूम्यादि, स्नानेन 
क देहादि, शौचेनामेध्यलिप्ाङ्कादि संस्कारेगभोदि तपसेन्द्रियादि, इज्यया त्रेवणिकं, दानेः प्रतिगृह्दोतधान्यादि, सन्तुष्टया मनः 
 ©अत्त्मविद्ययात्मा, जीवः तथा च गर्भशुद्धेः संस्कार हेतुकत्वात कर्तठय़ास्तत्संस्कारा इति ॥ ४ ॥ 







XE क्य श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदी पिका 

>> क ॥ हरि; ३४ ॥ कालेन द्रव्याणि भूम्यादि द्रव्याणि झुद्धथ ति । स्नानशोचाभ्यां द्रव्याणि देहादिद्रव्याणि शुद्धच ति। 
चय संस्कारंद्रव्याणि गभादिद्रव्याणि शुद्धथ ति । तपसा द्रठ्याणींद्रियाणि झुद्धथ ति । भराजत्ज्ञानानुकूल्यानि भवंति। इज्यया द्रव्याणि 
ब्राद्मणादि द्रव्याणि शुद्धय ति । न्राह्मणादिनिष्ठत्राह्मयादिक स्थिरं भवतीति यावत्‌ । संतुष्ट्या दानेन द्रव्याणि रावादि द्रव्याणि 


॥ 1४ | FE 
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शुद्धय ति। अभिवृद्धानि भवंति। आत्मविद्यया परमात्मविद्यया55त्मा जीवः शुद्धयति मुक्तो भवतीति बिचार्य नियुतगवादिकं 
प्रादादिति। एतेन कालेनेति पद्यं पूर्वोत्तरपद्याभ्याम नन्वितमिति दृषणं निरस्तम्‌ । आत्मविद्ययेत्यतः परमिति विचारयति विशोषणमंगी कृत्य 
गवादिक प्रादादिति पूर्वेणान्वय इत्यभ्युपरामात्‌ । अत्र कालेनेत्यादि दृष्टांतार्थम्‌ । एतेन नियुतगवादिकं कथं प्रादादित्याशंकापरि- 
हारोपयो गित्वात्सतुष्र्या दानेद्रव्याणि शुद्धय तीत्येव वक्तव्यं न तु कलेन द्रव्याणि शुद्धय तीत्यादि। एति चाद्यं परिहृतम्‌ । 
काळादिना यथा द्रव्याणि झुद्धय'ति। तथा संतुष्टया दानेद्रंव्याणि शुद्धथ तींति दृष्टांत वक्त कालेनेत्यादिकिं प्रवृत्तमित्युरी- 
करणात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोपांधरीनारायणाच। यकृतो विरोधोद्धारः 

।। हरिः 3४ || कालेनेति । अत्र द्रव्याणीत्यनेनेतात्मळाभे पुनः पार्थकयेनात्मप्रहणमयुक्तमित्यत उच्यते । चेतनोऽचेतन- 
थ्व ति भावोऽपि द्विविधो मत इति द्रव्यवेविध्यविवक्षया प्रथगात्मग्रहणेडपि नायुक्तता | तथा च क्षित्यप्तेजोम रुत्योमकाळदिग्देहिनो 
मन इति कारिकोक्तनवद्रव्याणामिस्थं शुद्धिः शुद्रान्नं त्रिदिनेः शुध्येदित्यादिना कालेन पार्थिवभागस्य झुध्या । कालेन क्षितिः सतां 
स्नानेनापो हर॑त्यवं तेंऽगसंगात्तेष्वास्ते ह्यपभिद्धरिरिति गंगां प्रति भगीरथोक्तः शोचेन तापादिना संपादितश्टुध्या तेजांऽशभूतं 
सुवणादि | तापादिना में मल तीत्युक्तेः । सस्कार; रेचनपूरणकुंभकाद्यर्म रुत प्राणरूपा चायुः । प्राणान्सशाब्य यत्नेन 
पुरककुभक रेचक रित्युक्तः । तपसा । तप आलोचन इति धातोः । ध्यानरूपालोचनेन व्योमः हृदयाकाशः। ह्ृदिस्थेध्ययननिष्ठये- 
त्युक्तः । इञ्यया । यजपुजादाविति धातोः पुज्ञादिनाऽशोचसंपादकोपरागादिकालः । दानेः। दो अवखंडन इति धातोः । सामंति- 
काहितखंडनेरित्यर्थः । दिशाः प्राच्यादयः । संतुष्टया कामादिभिरनाविद्धं प्रशांताखिळवृत्ति यच्चित्तं -ब्रह्मसुखसप्रष्टं नैवोत्तिष्ठेत 
कर्हिचिदिति वचनेन कामाद्यनुपहतप्रशांताखिठत्ृत्तित्वेन । ब्रह्मद नसुखेनेत्यर्थः । मनो मानसम्‌ । ननु पूर्घमात्मशुद्धिसाधनमुक्त्वा 
व्यवहितमनःशुद्धिसाधनमुक्तम्‌ । अतो व्यत्ययः कथम्‌ । अत्रोच्यते ¦ अचेठनजातिमद्‌द्रव्य़ाणां मध्ये एकस्येव चेतनत्वेन द्विजाती य- 
स्यात्मनो अहणऽस्वारस्यं मत्वा मनोनंतरमेवात्मग्रहणं युक्तमिति प्रदशनार्थमादो मनःशुद्धिसाधनोक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । अध्यात्मविद्याना- 
मिति । बिभूतिकथनेन सर्वोत्तमात्मज्ञानार्थकात्मविद्याया आत्मा जीव एतानि द्रव्य़ाण्येते शुध्यंतोत्यन्वयः । एतः करित्याशंकायां 
कालेसेत्यादि विविच्य दशितम्‌ ॥ ४ ॥ 

पञ्चमाध्यायतो दशमाध्यायस्याष्टाबिशर्लोकपयन्तं श्रो्ळलारीकृतभागवततात्पयटीप्पणी नास्ति | (सं. ) 


श्रीसत्यघम कृता श्रोभागवत टिप्पणी 


॥ हरिः 32 ॥ कन्यामादाय विन्यस्य दायाद्‌ यथापूर्वमागत्य वसुदेव उदवसिते वसति सति व्रजे गोपत्रजे कथा का प्रवृत्तत्यतस्तां 
कथयत्यस्मिन्नध्याये । तत्रादौ नन्दस्यानन्दतुन्दिलतया जातपोतजातकमीदिभ्रवर्तनं कथयति श्रीशुकः । तुशब्द आन्तरङ्गिक्रसर्व- 
विशेषसूचकः । जात आहळादो यस्य स महामना महन्मनो यस्य स मनस्वी वेदज्ञान्वेदज्ञानिनो न प्रथामात्रेण तदा करणं किन्तु 
यान्स्वयं ज्ञान्‌ जानातीति ज्ञास्तान्वेद तान्विप्रान्नाहूयेति वा5लडःकृतस्तथा च याज्ञिकाः स्वयमलङकृत्येति वदन्ति ॥ १॥ स्वरत्ययनं 
पुण्याहवाचनं ॐ पुण्याहं ॐ पुण्याहसिति वदन्ति तद्वाचयित्वा तथा पितृदेवाचन पित्रोमातृदेवो भव पितृदेवेत्यादिना 5यंमादिवृद्ध- 
पिदृपितामहादीनां देवाद्यचनं विधिना कारयामास जातकर्म च कारयामास | वशन्दोऽनन्तनामाऽप्यनन्तोऽनुनयेन स्वीचकार 
कारुणिक इति द्योतकः । बं अनुनयेऽपि चेति विश्व: ॥२।; नियुते द्वे लक्ष समलङकृते सुन्द्रपादसुवणश्ङ्गरूप्यखुरेत्याद्य॒क्तःळङ्कार- 
सहिते । समलङक्त इति पाठस्तु न सरलः । अनुपदं शुचिरळङक्ृत इत्युक्तः ¦ तथाऽपि वित्तबितरण तस्य शक्ततां सम्यगळ पूणत्वेन 
कृत इति बा सम्यगलं फलपर्यवसायि कृतं कर्म यस्य स इति वा बाधयति तदिति ज्ञयम्‌ । अन्तरा मध्ये शातकुम्भानां सुवणराशीचां 
स्थापितानामाव्ृतमावरणं स्सेर्येषां ताम्सप्ततिळाद्रींस्तिलपर्वतान्पर्वताकारेण स्थापितांस्तिळानित्यर्थः । रस्नोघांस्तत्सङघान्विप्रेभ्यः 
प्रादात्‌ ॥ ३ ॥ स्नातशुचिरित्यादिप्रसङ्गसङ्गत्येयतां वस्तूनामियतां साधनेन शुद्धिरित्याह्‌ । कालेनेति। कालेन भूम्यादिकं देहादि 
स्नाने नास्प्रश्याङ्गस्पशादिशोचेन गर्भादिक सस्कारेरतपसेन्द्रियादीञ्यया यागेन ब्राह्मणादिदानेद्रञ्याणि। बहुवचनेन झुद्धयथा 
अत्रोक्ता द्रव्यपदेनापि ग्राह्या इति सूचयति। सस्तुष्टया प्रतिग्रहीतृविप्र।दिसन्तोषेणापि द्रव्यस्य शुद्धिङ्गेयेति ज्ञेयम्‌ । दातुरपि 
सन्तुष्टयर्श्रः । विना तोषं वितरणे न फलमिति भावः । आत्मा मन आत्मविद्यया भगवदवगमेनेति द्रव्याणि शुद्धयन्दीत्यकृत- 
विवरणं नन्द्‌ इति भावः। आत्मविद्ययेत्युपसंहारेण तन्मुख्यतायां सत्यां तस्यां मुक्तसाधने सत्यसति च शुद्धिकाडभिप्रंतीति 
च ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रो सुबो घिनी 
एवं चतुभिरध्यायं जन्म विष्णोनिरूपितम्‌ । हेतुद्यमोत्तराङ्ग श्च राजसादिगुणयुतम्‌॥ १ ॥ 
सप्तसप्ततिभिः कृत्यं हरेरत्र निरूप्यते । भगवान्‌ स्वेन धर्मश्न सप्तधेकादशेन्द्रिये: ॥ २॥ 
कृत्यं चकार यस्माद्धि ततस्तार्वाद्धरुच्यते । त्रिविधानि च कर्माणि त्रिविधानां हिताय हि ॥ ३ ॥ 
तत्त्वा तिक्रमणे रोधस्तामसे राजसे भवेत्‌ । कालातिक्रमणे शिष्टे कालस्तत्र्काबशतिः ॥ ४॥ 


७५० श्रीमद्धारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ 


“द्वादश सासा: पच्चतंवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकावश'' इतिश्रते: 

लौकिकेषु तु धर्मेषु यत्रव हरिवेशनम्‌ । निवर्तते तथेवात्र बह्ने दार्सयं यथा ॥ ५ ॥ 
स्वभावस्य/न्यथाभावो न वे शक्यः कथःचचन। अतस्त्रिविधजीवेषु त्रिविधा भगवत्कृतिः ॥ ६ ॥। 
लौकिक तामसे मुख्यं कामान्ता च कृतिः स्फुटा । कामोद्‌भुते तथा प्री तिस्तेनादौ तन्‌ निरूप्यते ॥ ७॥ 
बाललीला मध्यलोला प्रौढलीला तथेव च। कामलीलेति लोके बे चतस्रः सुखदाः स्मृताः ॥ ८ ॥ 
एक भागवतः: कार्य बह्वर्थांनां च साथकम्‌ | प्रपञ्चविस्मृतिः सर्जा तदासक्तिश्च वण्यते ॥ & ॥। 
येनेव त्रिविधा भक्ता न स्मरन्ति जगत्‌ कचित्‌। कृष्ण च सन्नतात्मानस्तत्‌ कार्य भगवत्कृतम्‌ ।।१०॥। 
बाललीला सप्तविधा प्रथमं सा निरूप्यते । बालभावरता ये हि तेषां रोधस्ततो भवेत ॥ ११ ७ 
उत्सवाविष्टचित्ता य यप्याश्चर्यामिवेशिनः । अलौकिकरता ये च य चो पद्रवणोत्सुकाः ॥। १२॥ 
स्त्रीवभावरता येव ये च तत्त्वे च लोकिके । सर्वोद्योगपरा ये च तेषां रोघो निरूप्यते ॥ १३॥ 
जन्मोत्सवो हरेरत्र पञ्चमे विनिरूप्यते। आवश्यक परित्यज्य कृतं तदिति चोच्यते ।॥ १४॥ 
अन्यथाज्ञानशद्का च तेनेब विनिवार्यते । उत्सवस्त्वन्यथा न स्यात द्रव्यानयनमेव च ॥ १५॥ 
आसक्तिबोधनार्थाय तस्यान्ते भयवर्णनम्‌ ॥ १५३ ॥ 


पूव “यशोदाशयने सुतं निधाय तत्सुतामादाय गृहानगा”' दित्युक्त, “जातं परमबुध्यत”? इति च, ततो मायायां निगतायां 
यशोदा प्रबुद्धा पुत्र ज्ञातवतो, ततः सवेषु यदासीत्‌ तदाह नन्दस्त्वात्मज इति, पितुः पुत्रः, अतो नन्दो जातकर्म कारयामासे- 
तिसम्बन्धः, तुशब्दः पूर्व थां व्यावर्तयति शङ्कां च व्यावर्तयति, तदाह आत्मज उत्पन्न इति, यस्य यथा प्रती तिस्तथेव शुकेनानूद्यते, 
भगवता तथेव तेपां बुद्धः सम्पादनात्‌ , अन्यथा तद्‌ भगवञ्चरित्रं न स्यात्‌ , अत आत्मनः सकाशाउ्जातः पुत्र एवायमिति नन्दस्य 
बुद्धिः, तदाह आत्मज उत्पन्न इति, वासुदेवोत्रेवाविभूंत इति सिद्धान्तः, अन्यथा केवलमायाजनितं स्तन्यं भगवान्‌ न पिवेत्‌ 
सिद्धवत्कारेण च शुको न वदेत्‌ , अन्तःकरणप्रतीत्यापि पुत्रोयमिति निश्चयार्थमाह्‌ जाताह्लाद इति, यद्यपि पुत्रजन्मज्ञान 
एवाहूलाद्स्तथाप्यन्यथा ज्ञानमपि भवेदिति तद्व्यावृत्त्य्थं जन्मेव निमित्तत्वेनो क्त, रूपान्तरेपि स्त्रीकृतेनुभावो वर्जनीयो भवत्येव, 
अतः प्राकृतोपि नन्दो महामना जातः, प्राकृतानामल्पमेच मनो भवत्यल्पकायकारि, महत्‌ महत्कार्यकारि मनो यस्य मह्दान्तमुत्सव 
करिष्यामीति, सोपि विधिपूर्वकं कर्तव्य इति ब्राह्मगाकारणं कृतवानित्याहाहूयेति, विशेषेण प्रान्तीति तेपां पूरकत्वमुक्तं, अन्यथार्थः 
नाशकत्वेन ते निन्दिताः स्युः, उत्सत्रे तेषामाकारणे हेतुमाह्‌ वेदज्ञानमिति, “यावतीव देवतास्ताः सवी वेदविदि ब्राह्मणे बसन्ती’'ति 
श्रतेः, सर्वदेवतासान्निध्ये हि महानुत्सवः, तत्र विदितानि कमाण्याह्‌ स्नात इत्यादि, स्नानं नेमित्तिकं, सूतकसम्भावनायामाह्‌ 
शुचिरिति, अन्यामपि शुद्धि सम्पादितवान्‌ , अलङकृत इति, ३लङ्करणं शुभसूचक, विरिष्टालङ्कार उत्सवः सर्वजनीनो 
भवति ॥ १ ॥ सर्तक्र्मस्वादो स्वस्तिवाचनं, जातकर्मेति कर्मनामधेयं, क्षत्रियवेश्ययोरन्यद्वारा कारणं, बिधिः पुरोहितशाखा- 
नुसारेण, आत्मजस्येति पुत्रे यो 'वधिः, भगवान्‌ स्वस्मिन्‌ पुत्रत्वं प्रकटितवानिति बंदिकिकर्मणां सार्थकत्वं गार्भिकवेजिकदोषा- 
भावकीर्तनं च तथेब, नेमित्तिको वास्मसंस्कारपक्षः, भगवच्चरित्रमेवेदमितिसिद्धान्तः, पितृदेवाचंनं नान्दीश्राद्ध, तथा विधानपूर्वैक 
युगलेन संस्कारनिरूपणं प्रवृत्तिमागनिष्ठत्वाय ॥ २ ॥ 

“महामना”? इतिविशेषणस्य कृत्यमाह घेनूनामिति, नियुतं लक्षं लक्षद्ठयमपि प्रत्येकमलङक्ृतं, भगवस्सान्निष्याद्‌ 
्रञ्यक्रियाणां न परिक्षयः, विप्रेभ्य इति समुदायेन दानं, सङ्कल्पमात्रव्यावृत्त्यर्थमाह घ्रादादिति, विशेषेण पूरकत्वान्नास्यापि 
परिक्षयः, तिलाद्रीनिति तिळपर्वतान्‌ , रत्नौघ।निति प्रथक्‌ , रत्नानामोघः समूहो येष्बिति वा, शातकौम्भेन सुवर्णनाम्बर- 
श्वाब॒तान्‌ , अन्नेषु तिला मुख्याः, “गावो हिरण्यं वासांसि तिला रत्नान चे!तिपव्वानां दान, सर्वाण्येव सर्वदेवत्यानि | । २ ।। 
बहु दृत्तमितिशाङ्कां वारयितुं तस्य ततोपि बह्वस्तीति वदञ छुद्धयर्थमपि तेनेतावद्‌ दातव्यं भवतीति वदन समानेरन्थः कालादिभिः 
सह द्रव्यं निरूपयति कालेनेति, कालादिना प्राणिनः सर्वे झुध्यन्ति, नब शोधकानि, तत्र कालो मुख्यः सर्व काळोद्भवमिति, 
उत्पन्नः पुत्रः शतं बषीणि जीति, तत्र दश दिनानि षट्त्रिशच्छतानामेको भागो भवति, सम्पूर्णं काले तावान्‌ काळरस्त्वशुद्धः, एव 
द्रव्याण्यपि ज्ञातव्यानि, जननादौ कालेनेव शुद्धि स्नानादिना, वंशशुद्धिजनकः कालः, स्तानं सम्पूणेदेहशो धक, शोचमेक- 
देशस्य, लौकिकव्यवहारार्थ त्रिवेयं शुद्धि; अदष्टाद्युसत्त्यथं त्रिथा थुद्धिमाह, संस्कारेजोतकमोदिभिदेहो वेदिककमाथ संग्कृतो 
भवति, एतेपां भूतसंस्कारकत्वमेव, तपस्त्वन्तःकरणशोधक, अदृष्टोत्पत्तिद्वारेति केचित्‌ , इज्या यागः, तेन भगवान्‌ सन्तुष्यति, 
एवमाधिभोतिकस्याध्यास्मिकस्याधिदै विकस्य संस्कारकमीणि त्रीणि निरूपितानि, एवं षट्विधेरपि सर्वे शुध्यन्ति, बहिःशुद्धिमाह 
दानेरिति, दानंद्रंव्याणि शुध्यन्ति, दानव्य्रतिरेकेण द्रव्याणां न शुद्धिः, वित्तानुसारेण च दानं, अतो लक्षद्वयदान गवां शुद्धथर्यमेव, 
अल्पानि प्राप्तानि सन्तुष्टं शुध्यन्ति, अतो द्रव्यशुद्धों दवसमुक्त, आत्मा तु जीवः, आत्मविद्ययेव शु'य'त ` सोहमस्प्ी  - 


त्यादिरूपया ।। ४ ॥ 


स्क्र १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ७५१ 
( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


पञ्चमाध्याये प्रकरणार्थसन्द्भे, स्वभावस्यति । भक्तस्वभावानुसरणे भगवतः परमदयाळुत्वं भक्तिमार्गोत्कर्पश्च सिध्यति । 
तदन्यथाकरणे किलष्टकर्मत्वं स्यादनेकविधध्वं रसाळता च लीलाया न स्यादिति भावः । सात्तिवकं “विह्वायादावेव तामसप्रकरण- 
निरूपणेऽस्य तामसस्वेनोक्तो च हेतुमाहुः लोकिकं तामस इति। इदमत्र आकूतम्‌। पुरुपोत्तमस्प्ररूपमेव फलं, नेतरदिति हि 
भक्तिमार्गे मुख्यः सिद्धान्तः, तव्सम्वन्धादेच अन्यत्र फलत्वोक्तिः। एवं सत्यत्र स्त्रभावान्यथाकृत्यभावेन सात्विकानां ज्ञानादि- 
विहितमार्गरुच्या राजसानां च विक्षेपतो लोकिकालोकिककर्मव्यासडस्गेन स्वरूपविस्मृत्तिसम्भवेन सम्यग्निरोधासिद्धिः, तामसानां 
तु मोह्यात्‌ यत्राग्रहः पतति तत्र स न गच्छति कथञ्नेति लोके दृश्यते। त्रजवासिनां च भगवत्स्वरूपविषयकः स्नेहस्ताद्ृशो 
जातो येन स्वरूपातिरिक्तस्य भगवदुक्तस्यापि धर्मस्या नङ्गीकारो भूत्तथैताग्रेतनज्ञानस्यापि । तेन सवोत्मना निरोध एतेष्वेव फलित 
इत्येतद्धर्म साम्येन पुष्िमार्गस्य मयौदातो विपरीता गतिरिति ज्ञापनाय च तामसत्वं प्रकरणस्योच्यते । वस्तुतस्तु निगुणमेव । 
'तस्मान्मदूभक्तियुक्तस्ये'त्यारभ्य 'न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिहे'ति भगवद्वाक्यात्‌ स्वगीपवगनरकेष्वपि तुल्यार्थदशिनः 
इति वाक्य्रात्तत्साध्यमोक्षस्यापि नरकतुल्प्रत्वेन गणना, अतोपि भक्तिमार्गाद्‌ ज्ञानमागस्य हीनत्वमिति भगवदेकनिष्ठविधुद्ध- 
भावत्रतां सवीधिकत्वं शास्त्रसिद्धमिति दिक्‌ । एतदेव छोकिकत्वं तामसे मुख्यमिति पदेनोच्यते। व्यापकत्वेनात्मत्वेनान्तह्वंदि 
ह्रिरस्त्येवेति श्रत्रणेपि बहिर्लोके प्रकटं यद्र्पं तदेवोक्तरीत्या मुख्यमत्र, नान्तरात्मादिरूपमित्यर्थः । मयोदामार्गतो वेलक्षण्यात्‌ 
स्त्रियो5त्र मुख्या इति ज्ञापयितुं तत्रापि मयीदायां यो मुक्तिप्रतिवन्धकत्वेन सम्मतः कामः स एवात्र भगवत्प्रापक इति च ज्ञापयिलु 
काम एवान्तःफळं यस्यास्ताद्वशी सेत्यर्थः । अत्रासम्भावितस्वभानं न कायम्‌ , यत एताद्ृश्येव कृतिरग्रे स्फुटा निरूपयिष्यत इत्यर्थः । 
किञ्च, मर्यादायां विहितभक्त्या भगवदाविभीवः, अत्र तु कामवशादेव देन्ये सति प्रकटे प्रभो स्नेहः, सोपि तथा, तच्छाञ्रानुसारी, 
न तु विध्यनुसारीत्यर्थः। "एका श्र कुटिमावध्ये'त्यादिकथनात्‌। तथा चात्र निःसाधनेभ्यरो ब्रह्मादीनामपि साधनेरप्यप्राप्यं 
भजनानन्दं तदधी नत्तमङ्गीकृत्य दत्तवानिति सर्वोत्कषवत्वेन तत्तथेस्यर्थः । यद्वा, अग्रे गज दृष्टान्तदानेभेगवान्‌ स्वयं कामवशाद्भक्तानां 
समीपमागच्छतीति ज्ञाप्यते । तथा चोक्तरीत्या कामेनोद्भ ते प्रिये स्नेह इत्यर्थः। न ह्येवमन्यत्र सम्भवतीति युक्तमादो तस्कथनमिति 
भावः | लोकिकसारूप्येण चतुर्विधळीळाकरणे लोकिकत्वेन भगवति ज्ञानवतां निरोधासिद्विरित्याशङ्कयाहुः एकमिति। यथकेन 
पूतनासुपयःपानेन लोके बीर्यप्राकठ्यं, तस्याश्च सुक्तिः, प्रमेयवळप्राकट्यं लाके वेदे च, पूर्वेभक्षितानां बालानां कृतार्थता, अन्येषां च 
रक्षा, 'तोकेनामीलिताच्षेणे'तिवाक्यादग्रे ब्रजवासिनां माहात्म्यज्ञानपूर्व कः स्नेहस्तास्कालिकश्च विस्मयोन्येषां श्रवणादिफल चेत्याद्य- 
नेककार्याणि जातानि, तथा सर्वापि लीलेत्यर्थः । एबं सति प्रतिषाद्याननुगममाशङ्कय तदनुगमक रूपमाहुः प्रपश्व ति । आसक्तिरत्र 


मुख्या; तद्विस्मृतिरङ्गम्‌ , तया विना सर्वथासक्स्यसम्भवात्तथा च निरोधत्वमेव तथेत्यर्थः । नन्वत्र बळदेवादिकार्यमप्युच्यत इति 
न सबा भगवलीलेत्याशङ्कयाहुः येनेवेति। आविष्टचरित्रमिति भावः । अन्यथा निरोधः तेनापि न स्यात्‌ । अत एव “बल्पार्थभीम- 
व्याजाह्वयेन हरिणेति ब्रह्मणोक्तम्‌ । एवं सति प्रपञ्चविस्मतिरित्यनेनेवास्य श्लोकस्य गतार्थतेति शङ्का निरस्ता ज्ञया । पूर्वं प्रतिपादत्वे- 
नात्र तु परिचायकत्वेन तदुक्तेः । उत्सवाविष्टेस्यादिना क्रमेणतत्प्रकरणस्थाध्यायप्रतिपा्यनिरोधाधिकारिण उक्ताः। समुच्चय 
एवास्य, न त्वेतन्मात्रत्वम्‌ । भगवदासक्तानां तत्सम्बन्धमात्रेण सवासां लीलानां हृद्यत्वात्‌ । आद्ये स्पष्टम्‌ । तृतीये “नन्दादयश्चाद्‌- 
भुतदशनाकुळा? इति वाक्यात्‌ । “अहो बतात्यदुभुतमिति “मानयामास विस्मित इति च | “आसीत्‌ सुविस्मिते'ति च वाक्येराञ्चयी- 
भिनिवेशिनो निरुद्धाः । तुरीयेध्याये शास्त्रे पुरुषोत्तमनामत्वेन प्रसिद्धानि कृुष्णवासुदेवादिनामान्यत्र कृतानीस्यलोकिकम्‌ । गर्गेण 
सपष्टतयोक्तेपि नन्दावोधोपि तथा । अलोकिकत्वेन ज्ञात्वा तेषु नामसु ये रतास्तेऽतः परमस्येवेतानि नामानीति ज्ञात्वास्मिन्निरुद्धा 
भविष्यन्तीति च । रिङ्गणलीलळाप्यलोकिकरीत्या देत्यनाशनपूर्वकभक्तेष्टदेति तथा । लोके हीनत्वापादकत्वं चोय भरावत्युस्कपौधायकं 
निरोध साधकत्बादेवमपि भक्तमनीपितकरणाच्चालोकिकत्वम्‌ , मृत्स्नाभक्षणं, तत आस्ये विश्वदशंनं शरणागतिर्महदनुगरहश्चे ति सर्वस- 
लोकिकमिति ताहशानामेतच्छवणेन निरोधः सेत्स्यतोति तथा । पञ्चमे दधिभाण्डभेद्‌नादिकं लोकरष्टयोपद्रावकमिति तथा । अग्रिमा 
लीळा स्वभक्तोपद्राविका चेति। पष्ठे नलकूत्ररमणिम्रीवौ ख्रीस्वभावरताविति तत्कथा तथा । स्रियश्च स्वभावश्च राजसतामसादिस्तयो- 
रता इत्यर्थः । नात्र क्रमो विवक्षित इति । अतःपरं द्विती याध्यायतास्पर्यमुच्यते । तत्रादो हरिशरण गमनेनेब भयनिवृत्तिरिति तत्वम्‌ । 
अनधिकारिमुक्त्युक्त्या प्रमेयबलतत्त्वं चोच्यते । रक्षाकरणेन स्वामिनीनां च तत्वमलोकिक्रत्वतादकस्नेहवत्त्वादिलक्षणम्‌ । हरो 
रक्षाकरणं लोकरीत्येति लौकिके तत्त्वे रतास्तथा । सप्तमे वृन्दाबनावा सपयन्त महानेवोद्यमो निरूपितो “गोपीभिः स्तोभित' इत्यादिना । 
अग्रे च लीलोद्यम उक्त इति तथा । अथवा । यथाक्रममेव निरूपणं ज्ञेयम्‌ । तथाहि । पुतनाया आगमनप्रक़ारागमनभगवत्कर्मकम्रहण- 
पृतनाकर्मक्मारणप्रकारतददोषानाक्रमणतन्युक्तितत्सहजरूपतद्दाहगन्धादयः सर्वे आश्चर्यरूपा इति तादृशानां निरोधः । तृतीये 
स्वोत्सवार्थमपि लोकिकप्रवाहधमीसक्त्या स्त्रविस्मृतों प्रक्रारान्तरेणास्मरणे शकट भङक्स्वा मातुनिरोधकरणमलोकिकम्‌ । तस्य 
बेपरीत्येन तथात्वमपि तथा । प्रवाळमृद्ठङघ्रिस्पशमात्रेण तथाकृतिरपि तथा । अकस्माद्ग्रुत्वप्रकटनमारभ्य कुशलेनागामनपर्यन्तं 
सर्वमलोकिकम्‌ । जम्भालीलायां तथात्वं स्पष्टम्‌ । उक्तत्रिविधलीलायामाश्चयरूपत्वमप्यस्तीति तादशानामप्यत्र निरोध इति समुच्च- 
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यार्थो पिशब्दः तथाप्यळो किकत्व सुख्यमिति प्रथकत्वम्‌। चतुर्थे चोयोदिलीलाया लोकप्रतीत्योपद्रावकत्वमिति तथा । नामरूपा- 
देरळ किकत्वेनो क्तनि रोधस्यापि सुञ्चयार्थश्च । पञ्चम आवश्यकस्वज्ञानेन दास्याद्यभावे स्वयमपि कर्मकरणम्‌ । पुत्रे च शिक्षार्थं 
तथा करण स्त्रोस्वभावः । प नारदो क्तिभिर्लोकतत्त्वम्‌ । परमार्थतस्तत्वं स्तुत्यत्युभ यत्र रतःस्तया । सप्तमे मन्त्रणपूर्यस्थानस्यागा- 
पूबतत्परिग्रहतत्रगम नायुद्य मो क्तरता टशास्तथेति । अत्रोक्ताधिकारिणा यथासम्भवं लीळास्थास्तदन्ये च ज्ञयाः । सप्तस्तरप्ग्रध्या ये पूतता सु 
लीलासु सप्तविधा अपि यथासम्भवमधिकारिण इति ज्ञे?म्‌ , आउश्पकमिति । तइनन्तरमेत्र शीघ्र करदानार्थगमनोत्क्ग्रेति शेषः । 
यदि केनाप्यंशेन नन्दो वसुदेवागमनं जानाति तदाक्राशवाणीवृत्तान्तज्ञत्वेन सञ्चातत्ृत्तान्तशङ्कया स्वपुत्रत्वे सन्दिहान एव वोत्सत्र 
कृतता निति कस्यचिच्छङ्क। स्यात्‌ स,पि तदेव मथुरागमननााध्तेत्याहुः अन्यथाज्ञानेति। उपपत्त्यन्तरमाहुः उत्सतस्त्विति। यथा- 
कथ द्तिट्रमनसम्भवेऽप्युत्सवस्ठु स्वपुत्रस्वनिश्चयं विना न स्पादित्यर्थः । नन्दः स्त्रपुत्रमादायेत्वत्रोरारधीरिति बिरोषणसूचितं 
महाहोनेकविधभगवदुपयोगिद्रव्यानयनं चान्यथा न स्यादित्याहुः द्रव्येति । यद्यपि भ्रमप्रमासाधारणं तश्राज्ञानमात्रमेवाहूलाद हेतुः 
स्तथापि महतामन्तःकरणमतथाभूतं वस्तु न ग्रहूणातोत्याशये नाहुः अन्त करण रतीत्वापी ति । 
अलङ्कृत इत्यस्याभासः। अन्यामपि शुद्धिमित्यादि । अत्रायं भावः । वाह्याभ्यन्तरभेदेन शद्धिद्वंधा | एतत्तारतम्येन 
भगवदानन्दानुभत्रतारतम्यमिति मयौदा । प्रकृते चोत्सवरसनुभातरकमळङ्करणमिति तथास्वमिति।। ९॥ . 
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हे अथ पञ्चमाध्याय विवरिपवः पूर्व प्रकरणस्य समाप्तत्वादुत्तरस्य प्रारप्स्ग्रभाणस्वात्‌ पूर्वप्रकरणसङ्गति चक्त' प्रथमप्रकरणार्थ- 
मचुवदन्त्येवमित्यादि, एवमित्यश्रिमनिरूपणकारणत्वेन, तथा च हेतुस्मत्र सङ्घतिरित्यर्थः; ननु जन्मनिरूपणं हि वृतीयाध्याय 
एव तथा 'च.न्यत्रापि जन्मनिरूपितमितिकथनमयुक्त तत्राहुहतृद्यमेत्यादि युतमित्यनेनान्वेति, 5त्तराङ्ग' कापट्यं, तथा च हेतृद्यमौ 
जन्मनः पूर्वाङ्गं कापट्चं तुत्त राङ्गमितिप्रवानाङ्काभ्त्रां जन्मेव तत्र निरूपितमिति न दोपः, यद्ठा 'प्रद्यम्नश्चानि रुद्ध’ इत्या दिपूर्वो क्त- 
दिशा प्रत्यध्याय जन्म निरूवितमेवेत्याहू राजसादीति, राजसपदेन राजसभक्ता आदिना तामसा सात्तविकाश्व गुणा एश्योदयः, 
तथा चाग्रे राजसादिभिगुणेयुक्त यद्यत्‌ स्वरूपं निरूप्यं तत्तदेकोकस्मिन्‌ भिन्नभिन्न जन्नितं निरूपितमिति चतुष्वॅपि जन्मकथन- 
मुपपद्यत उत्यथः, न चेवं सति पुरुष।त्तमजन्मत कुत्रापि नोक्तमित्यायातीति वाच्यं 'जायमानेजने तस्मि'न्निति 'सिद्लन्त्योजन- 
मुञ्जगु'रितिवाक्याचच तञ्जन्माभावस्येष्टत्वात्‌ , नच जन्सानुपपत्ति रजाग्रमानो बहुधा विजायत' इति श्रत्या व्यूद्‌ जन्मनेव 
पुरुषोत्तमजन्मनोज्लीकारादिति न काचिदनुपपत्तिरत एव कारिकायां विष्णोरित्युक्त, एतेन प्रकरणचतुष्टयेप्युप जीव्यत्वात्‌ 
तन्निरूपणं पूर्घोमुचितमितिभावः, यद्यप्युपजीव्यं पूर्वं निरूप्यमेवेति न नियमस्तथापि राज्ञावतीर्णस्य वीयीणि ५ष्रानि तानि च 
नावतारनिरूपणात्‌ प्राङ निरूपयितुं शक्यत इति, अत्र तु नियम एवेत्यर्थः, एवं प्रकरणसङ्घत्यर्थ पूर्घप्रकरणाथ निरूप्य प्रप्तूय- 
मानस्य प्रकरणस्यार्थमाहुः सप्तेत्यादि, अत्रेति सप्तसप्तत्यात्मके महा प्रकरणे, सप्तसप्दतिभिनिरूपण $ वीजमत आहुभंगवा- 
नित्यादि, गुणप्रकरण तु धर्म रेव लीलां कृतवानिति तत्र पडेवाध्याया इति भावः, ननु भवत्वेवं सप्तसप्ततिभिस्तथापि भगवान्‌ 
निर्गुणः किमर्थं राजसादिभावेन छीछां कृतवानित्याकाङक्षायां सप्तसप्तत्यावान्तरप्रकरणानि विभक्तुमुपोद्धातेनाहुस्त्रिविधा- 
नीत्योदि, नजु यद्य तहिं प्रस्यवान्तरप्रकरणं पञ्दरविंशाति रब्विशात्यध्याययोगे पञ्सप्ततिभबिष्यति न तु सप्तसप्ततिरिस्या- 
काङश्षायामवान्तरप्र रणेषु न समानः कमंविभाग इति बोधयन्तः सप्रयोजनं तद्विभागप्रकारं पादत्रयेणाहुस्तत्वेत्यादि, शिष्ट इति 
सात्त्विके, तर्हि कालातिक्रमणे किमित्येकबविशतिरित्याकाङक्षायां कालस्य तत्सङ्ल्याकत्वं सप्रमाणमाहुः काल इत्यादि, तत्रति 
तस्मिन्‌ प्रकरणे, तथा च भगवन्मते तत्वानामष्टातिशातिसङख्याकस्वाच्‌ छुतो च कालस्येकविशतिसडःख्य,कत्वात्‌ तत्तदतिक्रमे 
तेषां तेषां निरोधः सिध्यतीति तत्तत्प्रक(णे तावन्तस्ताबन्तोच्यायास्तत्तदतिक्रमजनककर्मबोधका इत्यतः सप्तसप्ततिरिस्यर्थः, ननु 
तत्वकाळसङ ख्याकरामिलीळ।भिः कथं तत्तइतिक्रम इस्याक!ङक्षायां तत्प्रकारमाहुलोंकिकेष्वित्यादि, तथा च यथा काष्ठस्थिता 
चहिन तदू दहति तत उद्गतस्तु पुनस्तत्र प्रबिशंस्तद्‌ दहत्येवं लोकिकेषु तत्त्वकालादिषु यत उद्गत्य यत्रेब हरिप्रवेशनं तदेव 
स्वरपूचरूपान्‌ निवर्तते भगवद्रूपं अवति भगवत्कायमेव करोतीत्ययं प्रकार इत्यर्थः, ननु भगवतो जीवस्वभावान्यथा- 
करणसामश्ये सत्यपि भगवान्‌ निर्गुणो भक्तानुरोयेन त्रिविधानि कर्माणि कुतः कृतबानित्याकाङक्षायामाहुः स्वभावस्यत्यादि, 
तदेतद टिप्पण्यां विवृण्वन्ति स्वभावस्यत्यादि, सुबोधिन्यां तामसप्रकरण प्रमाणत्रमेयसाबनफलभेदेन प्रकरणचतुष्टयमस्तीति 
ज्ञपयित तत्प्रकरणप्रतिमाद्यानथोनाहुर्बललीलेत्यादि, अत्रेत्र किञ्चिदाशाङक्य परिहरन्तीस्याशयेन टिप्गण्यासाहुलौ किकेत्यादि 
तदुक्ते रिस्यन्तं, सुवोधिन्या वाळली लायाः सप्तभिनिरूपणे प्रयोजनमाहुर्बालली ला सम्तेत्या दि, बरालभावरतानां कथ सप्तबिबत्व- 
मिस्याक/ङक्षायामाहुरुत्सदेत्यादि, तदाशयं टिप्पण्यां स्फुटीकुचन्त्युत्म॒वा विष्टेत्यादि, तत्तद्ध्यायावान्तराथो नुरोधे न पक्षान्तरमाहुः 
समुच्चय इत्यादि, अत्र क्रमो न विवक्षित इति द्वितीयाध्यायार्थस्य बक्ष्यम।णस्वात्‌ तमनुकत्वा तृतोयाध्यायाथमाहुस्तृतो य इत्यादि, 
यद्यप्यत्राध्यायावान्तराथनुरोधेनात्रेंव समुबयकथनं युक्तं तथाप्याचार्योक्तः क्रभस्तु वाध्येतेवेत्यरुच्पा पक्षान्तरमाहु रथ वेत्यादि 
ज्ञ यमित्यन्त, एवं सामान्यतः प्रमाणप्रकरणी याध्यायार्थं उक्तो विशेषतस्तु तत्तदृध्याये वक्तव्य इति प्रथमाध्यायार्थमहुेन्मेत्यादि- 
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साधाभ्यां, अत्रेति प्रमाणप्रकरणीय्रथमाध्याये, पञ्चम इति स्कन्धस्यादित इत्यर्थः, आवइ्यकमित्यारभ्य द्रव्यानयनमेव चेत्येतस्याथ 
टिप्पण्यामाहुरावश्यकमितीत्यादि, नन्वेतावता श्रीनन्दस्य मनसि तथाशङ्का नास्तीत्यागतं परं वसुदेवः कर्थं जानीयाच्‌ छीनन्दो 
मत्सुतं न जानातीति तत्राहुरासक्तीत्यादि, श्रीनन्दश्य स्वपुत्रत्वनिश्चयेन या परमासक्तिरतस्या यदू बोधमं ज्ञानं तेन योर्थो 
निश्चिन्तता स्वकृत्यज्ञानरूपा वसुदेवस्य तन्निमित्त तस्यान्ते संवादान्ते वा भयवर्णनमित्यर्थः, अयमाशयः, यद्ययं श्रीकृष्णे 
स्वपुत्रत्येनेव ज्ञानवान्‌ भविष्यति तदायं भयकथने भाटिति गमिष्यत्यन्यथा तु नेति तदर्थं तथा, यद्य'प्येकावशिष्टे'ति वाक्ये 
श्री नन्‍्दे निःसन्दिग्धं निरूपितं तथापि स्थूणाखननन्यायेनेदमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ ॥ 

नन्दस्त्वात्मज इत्यत्र पितुःपुतरेत्यादि, श्रीनन्दो हि पितुः स्वपितुः पुन्नाम्नो नरकत्राणेन पुत्रो भवति तस्मात्‌ त्राणं च 
पुत्रोत्पादनेनातः पुत्रोस्पादनात्‌ तथेत्यर्थः, ननु शुकः “सर्वज्ञो भगवन्तमजनं' जानातीति कथमत्रात्सजपद्‌ं प्रयुक्तवानितिशङ्काया- 
माहुयंस्येत्यादि, तथा चाजनत्व॑ं भगवतो जानन्नपि तदूबुद्ध्यलुरोवेन तस्याश्च भगवज्चरित्रत्वेन शुकस्तथोक्तवानित्यर्थः, ननु 
भवत्वेवं तथाप्यजनत्वं ज्ञानन्तुस्पन्न इति किमिस्युक्तवानित्यत आहुर्वासुदेव इत्यादि तथा चात्र वासुदेवप्राकट्यात्‌ तथोक्तवानि- 
्यर्थः, यद्यपि निवन्थे बसुदेवह्नदि वासुदेवप्राठुभीवः प्रथमाध्यायार्थ्वे नोक्तस्तथाष्यत्र लु बहिरितिविशोपः तत्र गमकमाहुरन्यथे- 


त्यादि, न वदे 'दुत्पन्न' । इति न वदेत्‌, तथा चेतदुभयान्यथानुपपत्त्या प्राठुभोवेवश्यंवक्तव्ये स कस्येतिचिन्तायां वंशसम्बन्ध- 
स्यात्राद्शेनाच्छत्र हननधर्मरक्षयोश्चात्र कादाचित्कस्वाद्‌त्र यस्येकं मोक्षभकस्योनिरूपक चरित्र स वासुदेवव्यूहोत्रवाविभु त इति 
सिद्धान्त इत्यर्थः, टिप्पण्यां जाताह्वादपदाभासतात्पयं वक्तृमाहुर्यद्यपीत्यादि, सुबोधिन्यां ननु पुत्रस्ते जात इत्यादिवाक्यजन्य- 
ज्ञानोत्तरमेत्र लोक आह डाददशनादत्रापि तञ्जन्मज्ञानस्येवाहळादहेतुस्य वक्तव्य न तु जन्मन इत्याकाङःक्षाया माहु पंद्यपीत्यादि, 
तथा चाहलाढ्‌ प्रति ज्ञानस्य हेतुस्वेपि तस्य ्रमत्ववारणाय तथोक्तसित्यर्थः, प्राकृत इति ग्रामीणः, तदुपवाद्‌यन्ति प्राकृतानामित्यादि, 
शुचिरिति सूतकस्य सम्भवेपि नाळच्छेदात्‌ पूर्वं जातके शुचित्वस्य स्मृत्या बोधनात्‌ तथेत्य, टिप्पण्याम न्यामपीतिवाक्यस्य स्वरूपं 
तात्पय चाहुरत्रायमित्यादि ॥ १॥ 

सुबोधिन्यां वाचयित्वेत्यत्र सार्थकत्वमिति, अन्यथा तदूवोधकवेदस्य भगवत्परस्वाभावे “सर्वे वेदा यत्पद मितिश्र तिर्वि- 
रुध्येतातस्तथेत्यर्थः, तथेवेति भगवल्लीलया पुत्रत्वमेव, नन्वेवं भगवति गाभिकादिदोपसम्वन्धकथने पूर्वग्रन्थविरो धः स्याच छुवण- 
कटुत्वं च भासेतेति तदभावार्थं पक्षान्तरमाहुर्नेमित्तिक इत्यादि, ननु तथा सति तु कमणां साथकता न स्यादत आहुभंगवदिति, 
आत्ममायया सर्व कृतवानिति तथा, अन्यथा परमार्थरूपे भगवति का वा माया स्यादतो भगवच्चरित्रमेवेदमुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 

धेन्‌नामित्यत्र द्रव्यक्रियाणासिति द्रव्यस्य तञ्जनितानामलङ्करणक्रियाणांँ, अस्येति दानस्य ॥ ३ ॥ 

कालेनेत्यत्र समानेरिति श्रीनन्दमाहात्म्यख्यापकत्वेन शोधकत्वेन च तुल्येः, तथा च द्रव्यनिरूपणे शोधकान्तरसामाना- 
धिकरण्यं यत्‌ तदेवागतद्रव्यशुद्ध्यर्थदानस्य लिङ्गमित्यर्थः, कालस्य प्रथममुक्तो हेतुमाहुनंवेत्यादि, नवानां शोधकत्वे प्रकारं वदन्तः 
प्रथमं कालस्याहुरुत्पन्न इत्यादि, तत्र शतवर्पमध्ये दश दिनान्यशुद्धानि यतः षर्ट्त्रिशच्छतानां दशवषोत्मकानां दिनानां समूहः 
शतवर्षस्येको भागोंशो भवति, तथा चेकेकस्मिन्‌ भाग एकेकं दिनमशुद्धमिति तथा, यद्यप्येवं तत्तद्भागारम्भे तदी यतदी यप्रथमदिनस्या- 
शुद्धत्वमायातीति न प्रथममेव दशदिनानामशुद्ध्तं वक्तुं शक्यं तथापि तस्य दिनस्याशुद्धटुज्ञयत्वाटपिभिस्तश्रेव व्यवस्था कृतेति 
प्रथममेव दशदिनानामशुद्धस्वमित्यर्थः, तदेतत्‌ स्फुटीकुर्वन्ति सम्पुर्ण इत्यादि, द्रव्यादिष्यप्यतिदिशन्त्येवं द्रव्याण्यपःति, यथा 
षट्त्रिंशाच्छतदिनेष्वेकं दिनमशुद्धमेव॑ षट्त्रिशच्छतमुद्रास्वेका मुद्राशुद्धा, तथा च यथा काळस्तावत्परिह्ृतः शेपकालशोघकस्तथा 
द्रव्यमपि तावत्‌ परिहृतं शेपद्रनयशो धकमित्यर्थः, अपिशब्दाद्‌ भूमिस्तत्र सङ्यापदेज्ञीतव्या, एवं चात्र श्रीनन्देये गवादयो दत्ताः 
शुद्ध्यर्थ एनयेव व्यवस्थयेति महासमृद्धिव्यञ्यते, नवानां प्रयोजनमाहुर्वशेत्यादि ॥ ४ ॥ 

( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहा राजकृत: श्रीसुबो धिनी लेख: 

पञ्चमेध्याये पूर्वप्रकरणार्थमुक्तविवक्षितयोः सङ्गतिबोधनायाबुवदन्ति एवमिति, हेतुः प्रथमाध्याये, उद्यमो द्वितीये, 
उत्तराङ्ग रूपान्तरस्वीकरणं तृतीये, तत्र रूपान्तरज्ञानाथ पूर्वरूपमपि निरूपितमिति चकारः, इदं त्रय साक्षाद्भगवता कृतमिति 
समासः, मायाद्वारा कृतं चतुर्थाध्याये निरूपितं, तदाहुः राजसादीति, राजसो गुणः आदिसुख्यो येषां सत्त्वरजस्तमसां तगु णेयुः तं 
जन्मेस्यन्वयः, व्यामोहस्य रजःकार्यस्वाद्‌ रजःप्रधानगुणतया कथनेन तत्काय व्यामोद्दोध्य़ायार्थ उक्तः, चतुभिरध्यायार्थः सह्‌ 
बिष्णोव्यीपकस्य जन्म एकदेरो प्राकट्यं प्रकरणार्थो निरूपित इत्यर्थः, लीलायाः प्राकट्यहेतुकस्वाद्धेतुतासङ्गत्या लीला निरूप्यते 
इत्याशयेनाहुः सप्तेति, लो किकेष्विति लोकिकधमेष्वष्टाविशतितत्त्वेपु मध्ये यत्रेब तत्त्वे हरेबंशनं सजू तिभवति तदेव तत्त्वं स्वरू 
पतो निवर्तते एवं सर्वतत्वनिवृत्तावलोकिकदेहसिद्धया प्रपञ्चविस्मृतिपूर्विकासक्तिः सिद्धा भवतीत्यर्थः, सात्त्विकप्रकरणे छोकिक- 
धर्मपदेन काळावयवा ज्ञेयाः, दृष्टान्तो वह् रिति, दारुमये षु मध्ये यत्रठ दारुपात्रे चह्लिः स्थापितो भवति तदेव दारुमयं पात्रं स्वरूपतो 
निवर्तते अग्निरूपमेब भवति, तथा यत्रेव तत्त्वे भगवस्सङ्गतिस्तदेव तत्त्वं स्वरूपतो निवर्तते भगवद्र्पमेव भवति, तेनालोकिकदेह- 

` सिद्धया सवीत्मना रोधः सिद्धो भवतीत्यर्थः, लौकिकसित्यत्र प्रकरणस्य तामसत्वे हेतुराद्यचर णेनोक्तः, आदौ तत्कथने हेतुराद्येन 
९५ 
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द्ितीयठ्तीयाभ्यां चोक्त इति टिप्पण्यनुसारेण ज्ञेयं, अन्यथाज्ञानेति नन्दोन्यथाज्ञानयुक्त एवोत्सबं कृतवानित्याकारिका श्रोतुः 
शङ्क त्यर्थः ॥ ९-१५} ॥ 
नन्दस्त्वात्मज इत्यस्याभासे ननु तृतीयाध्याये सर्वेषां सुषुप्तियंशोदायाः पुत्रलिङ्गाज्ञानं चोक्त तथा च तद्वयवस्थामनुक्त्वा 
जातकमोदिकथनं कथमित्यत आहु: तत इति, मायाक्कत हि तत्‌ , तथा च मायानिर्गमकथनेन प्रबोधो ज्ञानं चोक्तमेवेतिभावः, 
व्याख्याने, ननु ब्रह्मणि प्राकट्यस्येवोत्पत्तित्वेन पुत्रस्वाभावादत एव नन्दे पितृस्वाभावाश्च कथं जातकर्मादिकारणमित्याशङ्कयात्मजे 
उत्पन्न इतिपदद्वयेन सूचितमर्थमाहुः पितुः पुत्र इति, अत्र हि न नृसिंहहंसाद्वित्‌ प्रकटः किन्तु आत्मजत्वेनोत्पन्नः पितुः पुत्रो 
जातः, नन्दे पितृत्वं स्वस्मिन्‌ पुत्रतवं च स्वीक्कत्य प्रकट इत्यर्थः, तथा च भगवतेव तथाङ्गीकृतस्पाज जातकर्म कारयामासेत्यर्थः, 
नु तथापि यथा वसुदेवेन जातकमीद्यक्त्वा स्तुतिरेव कृता तथात्रापि स्तुतिरेव भवेन्‌ न तु जातकर्मणि प्रवृत्तिः, किब् भगवति 
लोकिके इवोत्पन्नरथमीसम्भवादळोकिकोयं बालक इति ज्ञाने चसुदेवागमनवृत्तान्तसम्भावनया स्वपुत्रस्वे शङ्का स्यादतोपि न 
जातकमेणि प्रवृत्तिरित्याशङ्कयाहुः तुशब्द इति, पूवकथां वसुदेववत्‌ स्तुतिकथां शङ्कं कोट्रशोयं बाळ इतिशङ्कां व्यावर्तयतीस्यर्थः, 
तदाहेति तत तुशब्दक्ृतमेव व्यावर्तनं हेतुपूर्वकमा हेत्यर्शः, “एतद्‌ वां दशितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे” इति वाक्यात्‌ पुवे वृत्तान्त- 
स्मरणाथ वसुदेवगृहे ताहशरूपेण प्रकट इति तत्र स्तुतिः कृता, अत्र तु आत्मजः शिशुरूप एव प्रकटः अतः पूर्व कथा व्यावृत्ति:, 
उत्पन्न: छौकिकस्येव धर्मेनीलादिभिः सहित एव प्रकटः, अतोऽलोकिकत्वशङ्काव्यावृत्तिरित्यर्थः, ननु तथाप्यात्मज उत्पन्ने इति 
पद्द्वयं न वक्तव्यमवयवाथोसम्भवात्‌ किन्तु “पुत्रे प्रकटे’ इत्यादि त्राच्यमित्यत आहुः यस्येति, तथेवेति तेनेव प्रकारेणेत्यर्थः, 
अन्यथेति तत्प्रकारकानुवादाभावे इत्यर्थः, अत इति एवम्प्रकारिका नन्दबुद्धिजीता अतो हेतोस्तत्‌॒तत्प्रकारानुवादकं आत्मजे 
उत्पन्ने इति पद्द्वयमाहेत्यन्वयः, तथा च पूव पदार्थ उक्तः अनेनावान्तरपदार्थः अक्षरार्थश्चोक्त इति ज्ञेयं, ननु तथापि वस्तुतो- 
बयवाथोभादान्‌ नन्दचुद्ध्रोन्तस्वं स्यादित्याशाङ्कयावयवार्थमपि साधयितुमाहुः वासुदेव इति, मथुरायां कार्यत आबिभावेपि 
स्वरूपतः स्तन्योत्पाद्नायात्रेव विभूतः वसुदेवाद्‌ देवक्या व्यूह्त्रयचिशिष्टो भगवानिव नन्दाद्यशोदायां जननावधि स्थित्वा प्रादुभूंत 
` इत्यर्थः, पुरुषोत्तमस्य तु सवोत्मभाववद्भक्तहृद्ये एव निराव्ृतस्थितेरत्र मायावृतत्वेनेब स्थितिरतो न स्तन्योत्पादकत्ब, जननक्षणे 
वासुदेवावृतः सन्‌ प्रकटो दशनयोग्यतां सम्पादितवांस्तया सामान्यतो ज्ञानं 'जातं परमबुध्यते'ति जातं, तदुत्तरक्षणे विशेषद्शन 
सम्पद्यत, तावन्माया जातेति सर्वेषां त्रजस्थानां व्यामोहाद्‌ ब्रजे कस्यापि न भगवद्द्शनं, बसुदेवदेवक्योस्तु पुर्वप्रादु्भावसमये एव 
योग्यतासम्पत्तेनन्दगृहोत्पत्तिक्षर एव तस्यापि दशंनमितिभावः, जननात्‌ पूर्वमपि यशोदायां वासुदेवावृतत्वेन स्थितो देवक्या इव 
यशोदाया अप्यलौकिकी प्रभा स्यात्‌ जननक्षणेपि मायावृतत्वे मथुरायामपि दशन न स्यादत एवं विवेकः, वासुदे वस्यो भयत्राबिरभावे 


` प्रयोजनाभावान्‌ नन्दगृह एवाविभाव इत्येबकारः, अयमर्थः कण्ठतोन्ुक्तोपि पूर्वीपरविचारेण साध्यते इति सिद्धान्त इत्युक्त, 


अन्यथेति वासुदेवाविभावाभावे पुरुषोत्तमस्य मायावृतत्वे नेव स्थितेः स्तन्पं केवलमायाजनितं स्यात्‌ तच्‌ च भगवान्‌ न पिबेत्‌, 
अत्रायं भावः, भगवतः स्तन्यपानं ह्यन्तःस्थितबाळकपोषार्थमिति वक्ष्यते, तथा 'च केवलमायाजनितस्तन्यपाने ते व्यामुग्धा एव 
भवेयुः न तु लीलारसं प्राप्नुयुरतो मायादोषनिवतेकवासुदेबसम्वन्धोपि वाच्यः, केवळवासुदेवसम्वन्धेपि लीलारसं नावुभवेयुः 
किन्तु मुक्ता एव भवेयुः, अतः उभयसम्वन्धबोधाय केवलपदं, सिद्धवत्कारेशेति ठृतीयाध्याये व्यूहत्रयविशिष्टस्येव प्राकट्योक्तः 
सर्वाशाविशिष्टे स्वरूपे उत्पन्ने इतिपदं सिद्धवत्‌ सर्वभ्राकट्यवोधकं न वदेदित्यर्थः, तथा च पुरुषोत्तमे मायावृतत्वादबयवाथीभावेपि 
वासुदेवस्य तथा स्थितत्वात्‌ तस्याप्येतत्स्वरूपे एव स्थितत्वाद्‌ वासुदेवमादायावयवार्थस्याप्युपपत्तेनन्दज्ञानं न ्रान्तमितिभावः, 


` “पुरुषोत्तमस्तु नन्दण्हे जात” इतिरूढार्थमादायोक्त, आत्मजपदयोगिकार्थज्ञान पुरुषोत्तमे बुद्धिमात्रं वासुदेवे तु सत्यमेव, 


अन्तःकरणेति मदन्तःकरणसतथाभूते नाहूळाद्युक्तं भवेदितिस्वान्तःकरणविश्वासेनापीस्यर्थः, पूर्वं भगबन्निष्ठेनोत्पन्नर्वधर्मेण स्वपुत्रत्व- 
निश्चय उक्तः अघुना नन्दनिष्ठनाहळादधर्मेण स उच्यते इत्यपिशव्दः, यद्यपीति आत्मज उत्पन्ने इत्यनेन जातकर्मणि हेतुरुक्तः, 
आहूलादे तु ज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ ज्ञानबोधक पुत्रोत्पत्ति ज्ञात्वेत्यादिपद वक्तव्यं, तथापि तथोक्ते सति ज्ञाने श्रमत्वमपि शङ्कयत 
तत्‌ तु महतामन्तःकरणमतथा भूत वस्तु न गृह्णातीति टिप्पण्युक्तदिशा नन्दे असम्भावितमत आहुळादहेतुत्वेनापीदमेब पदद्वयमुष्त- 
मितिभावः, तथा चात्मजत्वेनोत्पन्नस्तयेव चोत्पत्त्या नन्दो जाताहळादो जातोतः शङ्कारहितः सन्‌ जातकर्म कारपामासेत्यन्वयः, 
प्राकृतोपीति ग्रामवासी न तु नागर इत्यर्थः, सम्पादितवानिति स्वेभ्यो बोधितवानित्यर्थः ॥ १॥ 

वाचयित्वेत्यत्र पुत्रे यो विधिरिति आत्मजे स्वपुत्रे न तु दत्तकविक्रीतादौ यो विधिरित्यर्थः, गाभिकेति तथेव भगवत 
एव निर्दोषत्वात्‌ तादशपुत्रे एव सार्थकमित्यर्थः, ननु पूर्वमेब दोषस्याभावात्‌ तदभावसम्पादनं किमर्थमित्याशङ्कयाहुः नेसित्तिको 
वे इति, अयमात्मसंस्कारयक्षो वे निश्चयेन नैमित्तिकः पुत्रजन्मनि निमित्त जाते वे निश्चयेन कर्तव्य एव न तु दोषसत्ताविचार- 
स्तत्रेति भावः, ननु तथापि वस्तुतस्तत्रयोजनं न सिद्धमित्यत आहुः भगवच्चरित्रमिति, इदं दोषाभावसम्पादनं भगवत्सम्बन्धि 
चरित्र भगवत्सेवेब भगवत्कृताङुमोदनरूपत्वात्‌ यथान्ये पुष्पादिसमर्पणाद्युपचारास्तथेदमपीत्यर्थेः, इद्‌ पूतनाप्रसङ्ग टिप्पण्यां 
व्युत्पा दृयिष्यते || २ || 





स्क. १० पू. अ. ५ श्छो- १-४ | अनेकव्याख्यासमलङकृतमै ७५५ 


घेन्‌नामित्यत्र द्रव्यक्रियाणामिति सुवणोदयस्तत्परिधापनक्रियाञ्च नोपक्षीणाः, एकस्यां गवि सम्पादिता क्रिया सर्वत्र 
गोधने व्याप्षेस्यर्थः, अन्यथा तावतोनामलङ्करणे भूयान्‌ कालो भवेदितिभावः, नास्यापीति गोधनस्यापील्यर्थः ॥ ३ ॥ 

कालेनेत्यत्र तत्रेति षर्टात्रशच्छतानां भागानां मध्ये एको भागः पटत्रिंशाच्छततमो भाग इत्यर्थः, एबं द्रव्याण्यपीति 
द्रव्यमपि किञ्चिदंशे अझुद्धं ताचतो दानेवशिष्ट शुद्धं भवतीत्यर्थः, एतेषामिति संस्कारा देहशोधका एव न व्यन्तःकरणान्तयामिणो- 
रित्येवकारः, तयोस्तु शोधिके तपइज्ये इतिभावः, अन्तर्यामिणः शुद्धिमाहुः इज्येति, शुद्धिस्वरूपमाहुः सन्तुष्यतीति “परमात्मा 
मे झुद्धःयन्ता”मिति श्रतावपीदमेव शुद्धिस्वरूपं ज्ञेय, इदं च तृतीयस्कन्धे पञ्चमाध्याये 'हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूत! 
इत्यत्र विवृतम ॥। ४ ॥ 

( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
घोषाधीशपुरा णपुण्यनिचयप्रोद्‌भूतकल्पद्रुम त्वं मज्जीवन जाग॒हीतिवचन श्रुत्वा जनन्या मुहुः । 
त्यक्तस्वप्नदशस्य गोपरमणीदुग्वृष्टितुष्टात्मना निद्राळस्ययुतस्य गोकुळपतेः पातां प्रशस्याक्षिणी ॥ १॥ 

तामसप्रकरणारम्भे कारिकासु हेंतूद्यमोत्तराङगं रिति, हेतुरुद्यम उत्तराङ्ग च हेंतुद्यमोत्तराद्गानि तः, उत्तराङ्गशन्देन 
रूपान्तरस्वीकरणकापट्ये ज्ञेये, तथा च हेतृद्यमस्वीकरणकापट्येः सहितं विष्णोजंन्म निरूपितमिति पूर्तरेणान्वयः, राजसा दिगुणे- 
युतमिति राजसादिगुणंयु'तं हरेः कृत्यं सप्तसप्ततिभिनिरूप्यते इति परेणान्वयः, एवं प्रकारत्रयस्य सक्तसप्तत्यध्यायाः, तत्र 
तामसंराजससास्त्विकानां निरोधोपयोगि भगवत्कृत्यं बाळलीळादिरूपं निरूप्यते, तेषां निरोध्यभक्तानां राजसादिगुणयुक्तत्वात्‌ 
तन्निरोधोपयोगि कृष्णचरित्रमपि राजसादिगुण युक्तमित्यर्थः, यद्यपीह तामसराजससात्तविकानां क्रमेण निरोधात्‌ तामसादिगुण- 
युतमितिवक्तठ्यं तथापि कारिकायां क्रमविवक्षामकृत्वा गुणेषु रजोगुणस्य प्राथम्याद्‌ राजसादिगुणेयु तमित्युक्तं भगवान स्वेन 
धर्मेश्व ति स्वेन स्वरूपेण घर्मेरेश्चयीदिभिरेवं सप्तवेत्यर्थः, एकादशोन्द्रियंरिति निरोध्यभक्तानामेकादशेन्द्रियः सहेत्यर्थः, भगवान्‌ 
भक्तानां चक्षुराद्येकादशोन्द्रयैः सह्‌ यां यां लीलां करोति सा सा लीला तामसादिप्रकरणत्रये निरूप्यते, तत्राप्येश्वयोदिगुणेः स्व- 
स्वरूपेण च करोतीत्येकादशेन्द्रियेः सह क्रियमाणा एकादशबिधलीळा प्रत्येक सप्तवेति सप्षसप्तत्यध्यायास्तामसादिप्रकरणत्रयस्य, 
इदं प्रकरणत्रयाध्यायानां सडःख्यातात्पयं, इहेद तत्वं, भगवान्‌ निरोध्यभक्तचछ्कुविषयीभूय स्वानन्दं प्रयच्छन्‌ क्रीडति सा चक्षुषा 
लोला, वेशुनादादिद्वारा ब्रजसुन्दरीविरचितगुणगानद्शायां वा श्रोत्रविषयी भूय स्वानन्दं ददत्‌ परमानन्दयुक्तो विहरति सा श्रोत्रेण 
लीळा, एवं समयविशेषे भावविशेषेण व्वगिन्द्रियविषयो भूत्या विलसति सा स्बगिन्द्रियेण लीळा, एवं सर्वत्रेति भक्तानामे कादशेन्द्रि- 
येर्लीला ज्ञेया, “अश्नण्वतां फलमिद'मिति व्रजसुन्द्रीवाक्याद 'क्षण्वता मिन्द्रियबतामितिबिवरणाद्‌ "भगवता सह्‌ संलापो दशनं 
मिलितस्य चे'तिवेशुगीताध्यायसुवोधिन्यां ता लीलाः स्फुटमभिहिता:, किञ्च भक्तानां चल्नुर्विषयीभूतेः्वर्यधर्मप्राधान्येन लीलां 
करोति सा चक्षुर्लीला ऐश्वर्येण, यत्र भक्तच छुर्विषयीभूय वीर्यप्राधान्येन कृतां लीलां प्रःशयति सा चक्वुर्छीला वीर्येण, यशःप्रधानलीलां 
कुर्वत्‌ स्वरूपं प्रदर्शयति सा चक्षुर्ीला यशासा, श्रीप्रधानळीलां छु्वाणमात्मानं यत्र प्रदशयति सा चल्लुर्लीला श्रिया, ज्ञानप्रधान- 
लीळायुक्तं स्वरूपं यत्र प्रद्‌शायति सा चक्षुरळीला ज्ञानेन, वेराग्यप्रधानळोलायुतं स्वरूपं चक्षुर्विषयीकरोति सा चश्लुर्लीला वेराग्येण, 
यत्र सर्वगुगसमानभावयुक्तेन धर्मिणा स्वेन कृतां लीलां भक्तदृग्गोचरीकरोति चक्षुर्लीला धर्मिणा, एवमेका चक्षुर्लीला सप्तविधा, 
एवं भक्तश्रोत्रादिभिरिन्द्रियेरपि प्रत्येकं लीला सप्तविधेति एकादशेन्द्रियेः सह्‌ सप्तसक्ततिप्रकारा लीला, तत्सूचनाय तामसादिप्रकरणस्य 
सप्तसप्तत्यध्याया इति भाबः | 

नन्दस्त्वात्मज इत्यस्य विवृततो पितुः पुत्र इति नेह मत्स्यकूर्मवराहनूसिंहबदाविभीवः किन्तु नन्दपुत्रत्वेनाविभावः, तथा 
च श्रीनन्दस्य भगवत्पितृत्वाज्‌ जातकर्मकरणं युक्तमत उक्त पितुः पुत्र इत्यादि, आत्मज उत्पन्न इत्यस्य विवृतो यस्य यथा प्रतीति- 
स्तथेवेत्यादि, ननु झुकस्य सर्वज्ञत्वाद्‌ भगत्स्वरूपाभिज्ञत्वेन भगवतस्तु जन्मादिराहित्येनाजस्वात्‌ तादृशे आत्प्रजत्वकथनमयुक्त- 
मित्याशङ्कथाहुः यस्य यथा प्रती तिस्तथेव शुकेतान्‌द्यत इति, नन्दस्य भरवत्यात्मजत्वप्रतोतेस्तद्‌बुद्धिमनुसृत्य चास्मजत्वकथनं 
न तु शुकबुद्धिस्ताटशी अतो न भगवति जन्मादिधर्मवत्त्वमित्यर्थः, नन्वेवं नन्दवुद्धेश्रान्तत्वात्‌ तदचुवादे को वा गुण इत्याशङ्कयाहुः 
भगवता तथेवेत्यादि, स्वस्य पुत्रभावेन रमणार्थं श्रोनन्दह्ृदये तथा भगवता आनीतमतो भगवत्कृतत्वेन भगवल्लीलात्वाद्‌ वर्णनमिति 
न दोपः, नन्वेवं पुत्रत्वबुद्धरवास्तवस्वापत्त्या तल्ीलानामप्यवास्तबत्वं स्यादित्याशङ्कयाहुः आत्मनः सका ताज्‌ जातः पुत्र एवाय- 
मितिनन्दस्य बुद्धिरिति, न हि पुत्रत्वबुद्धिमोयिकी पुत्रभावेन भगवतः प्रादुभोवात्‌ , तथा सति पुत्रभावकृतलीलापि न मायिकी 
किन्त्वात्मजस्वबुद्धिमीयिक्री, आत्मशब्दस्य देहवाचकत्वेन तज्जातत्वमादाय तादग्बुद्धः प्रवृत्तत्वात्‌, देहजातत्वं तु प्रभावसम्भावितं 
निषेकसम्भूतत्वाभावात्‌ , अतस्तादृश्या आत्मजच्वबुद्धश्रोन्तख्वमेवाङ्गी कार्य, तदेवाचाय॑वयेः स्फुटीकृतमात्मनः सकाशाज जातः 
पुत्र एवायमिति नन्दस्य बुद्धिरिति, भ्रमा स्मिकेत्यर्थः, ननु पुत्वेनाबिभोवे कि मानमिति चेत्‌ तत्राहुः वासुदेवोत्रेवाविमु त इति 
सिद्धान्त इति, तत्रान्यथानुपपत्ति प्रमाणयन्ति अन्यथा केवलमायाजनितमित्यादिना, प्रद्ुम्नानिरुद्धसङ्कषंगानां वसुदेव गृद्द 
प्राकख्यस्यो पपाद्तित्वाच्‌ चतुर्थस्य वासुदेवव्यूहस्य नन्दाळये प्राकट्यं, यथा वसुदेवण्दे प्रयुस्तव्यूहुस्य पुत्रभावेन प्राकल्यादू गभे- 





७५६ श्रीमऱ्वागबतंम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ 


सम्बन्धाद्‌ भगवतो देवकीपुत्रत्वं वास्तवम्‌ एव वासुदेवव्यूहस्य पुत्रभावेन यशोदागभंसम्बन्धेन नन्दसदने प्राकल्यात पुरुषोत्तमस्य 
यशोदापुत्रत्व॑ वास्तवमेव, पुरुषोत्तमस्तु वसुदेहग्रहे नन्दगरहे वालोकिकरीत्या प्रादुभूतो न तु गभसम्बन्धमङ्गो कृत्येतिज्ञेयं, किञ्च यदि 
नन्दालये प्रथक प्रादुभोवो नाङ्गीक्रियेत तदा श्रीनन्देन जातकर्मकारणार्थमाकारिता ब्राह्मणा मिथ्याभूते पुत्रभावे बेदिकमन्त्राणां 
कर्मणश्च विनियोरां न कुयुः, “आहूय विप्रान्‌ वेदज्ञा'नितिवाक्यात्‌ तेपां वेदज्ञातृत्वेन परमधार्मिकत्वाद भ्रान्तिकल्पितपुत्रे वेदमाग- 
प्रचारणासम्भवात्‌, अपि च 'यावतोबे देवतास्ता सवी वेदविदि ब्राह्मणे बसन्ताःतिश्रतेस्तेपां सर्वदेवतामयत्वेन सर्ववृतान्ताभिज्ञत्वादू 
देवानां च सत्यप्रधानत्वेन मिथ्याभूतपुत्रभावे हरो जातकर्मकरणं न स्यात्‌, तेषु व्राह्मणेषु भ्रानतेर्वक्तम शक्यत्वात्‌ , अतः परब्रह्मणि 
श्रीकृष्णे नन्दपुत्रस्वज्ञानं प्रमारूपमेवेति गतदोपः पन्था आर्याणाम्‌ ॥ १॥। 


( ५ ) भगवदीयनिर्भयर।मनिमिता श्रोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


पञ्चमेध्याये एवं चतुभिरिति का० १०१ । एतत्कारिकोत्तराध प्रकारभेदंविंवृण्चन्ति व्याख्यातारः | भक्तटुःखात्मक्रो 
भगवज्जन्महेतुः प्रथमाध्यायार्थः, मायाज्ञापनादिरूपो भगवदुद्यमो द्वितीयाध्यायः, एतदूद्वयं तृतीयाध्यायोक्तस्य जन्मनः पूर्वाङ्गम्‌ , 
चतुथोध्यायोक्त मायाकार्यं कापट्यं जन्मनः उत्तराङ्गम्‌ , एवं हेतृद्यमोत्तराङ्गोः सहितं विष्णोर्जन्म पूर्वप्रकरणे निरूवितमित्यर्थः । 
राजसादिगुणयु तमित्यर ¦ का० ४ सप्तसप्ततिभिः कृत्यं ह्रेस्तत्र निरूप्यते का०३ इत्युत्तरेणान्वयः । यद्यप्यत्र तामसप्रकरणस्य 
प्राथम्यात्‌ तामसादिगुणरितिवक्तव्यम्‌ , तथापि रजःसत्त्वतमसां उत्पत्तिस्थितिप्रछ्यकारणत्वात्‌ तत्क्रमाभिप्रायेण “राजसादिगुण” 
रित्येवोक्तम्‌ । भगवानित्यादि का० १३ एतेन तामसादिप्रकरणत्रयाध्यायसल्ु-यातात्पर्यमुक्तम्‌ , भगवानेकादशेन्द्रिये: प्रत्येक स्वेन 
धर्मिणा पड़भिवंमेश्व कृत्यं लीलां चकार ततः कारणात्‌ ताव्ड्रि: सप्तसप्ततिभिरध्यायेरुच्यत इत्यर्थः । तामसादित्रिविधलीलाकरणे 
प्रयोजनमाहुः त्रिविधानीत्यादि क्का० २३ | तामसादिप्रकरणत्रयस्य प्रस्येकमध्यायसङ्कतयातात्यमाहुः तत्त्वेति का० ३३ अष्टाबिंशति- 
तित्त्वानां वक्ष्यमाणप्रकारेणातिक्रमे सति तामसभक्तनिरोध इति बोधयितुं तत्र तावन्तोध्यायाः, एवं राजसेपि, कालस्य एकि श- 
तिविघत्वात्‌ शिष्टे अवशिष्टे सात्तिविकप्रकरणे तावन्तोध्यायाः। काळस्य एकविंशतिसङ्कयाकस्वे प्रमाणमाहुः द्वादशमासाः पचतं 
वस्त्रय इमे लोकाः असावादित्य इति। हेमन्तशिशिरयोरेक्यविवक्षया पश्च ऋतव इत्यन्यत्र विस्तरः । तत्वातिक्रमप्रकारमाहुः 
लोकिकेषु का० ४% लौकिकेषु धमषु देहेन्द्रियादिरूपेषु तत्वेषु मध्ये यत्रेब हरिनिवेशन तदेव पूर्वस्वरूपान्नित्रतंते भगवद्रपं भवति, 
तत्र दृष्टान्तः वह्ने दारुमयं यथेति । ननु भगवतो जीवस्वभावान्यथाकरणसामर्थ्ये सत्यपि भगवान्निर्गुणो भक्तानुरोधेन त्रिविधानि 
कमोणि कुतः क्ृतवानित्याकाङ्कायामाहुः स्वभावस्येति का० ५९ । स्वभावान्यथाभावो जीवानां स्वकृतसाधनासाध्य एव भगवतोप्य- 
क्लिष्टकमेत्वादू भक्तस्वभावान्यथाकरणमयोग्यमतो यादृशलील्या याट्ृशभक्तनिरोधो भवति तत्र ताऱृशीं लीलां करोतीत्यर्थः, तदुक्त 
टिप्पण्यां भक्तस्वभावानुसरणे भगवतः परमदयालुत्वं भक्तिमार्गोस्कषश्च सिष्यतीति, सात्त्विकं विहायादावेव तामसप्रकरणनिरूपणेस्य 
तामसत्वेनोक्तो हेतुमाहुलों कक तामस इत्यादि का० ६३ । लोके वहिः प्रकटं यदू रूपं तदेव तामसभक्तानां मुख्यं नान्तरास्मादि- 
रूपमित्यर्थः, तथा च तामसानां कर्मोद्यासक्स्यभावेन वहिःप्रकटे रूप एवाग्रहृदाढ्यात्‌ तामसत्वमुच्यते वस्तुतस्तु निर्गुणत्वमेव, 
कामान्ता च कृति: स्फुटेति काम एव अन्तः फलं यस्याः सा कामान्ता ताटशी कुतिरित्यर्थः, किञ्च कामोद्‌भूते कामेनाविभू ते 
प्रभो प्रीतिः स्नेहः, सोपि तथा कामशासतरानुसारी न तु विध्यनुसारीत्यर्थः, तेन हेतुना तत्‌ तामसप्रकरणमादो निरूप्यते, प्रमाणा- 
दिप्रकरणचतुष्रयप्रतिपाद्या छीछा आहुर्बाललोलेति का० ७३-९३ । तेन वळदेवादिचरित्रमपि तदाविष्टपुरुपोत्तमचरित्रमेव ज्ञेयं, 
कृष्ण च सञ्चतात्मान इति आसक्तात्मान इत्यर्थः, तथा च प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपनिरोधजनकं भगवतश्च रित्रमित्यर्थः, 
बाळलीळायाः सप्तमिरध्यायनिरूपणे प्रयोजनमाहदर्बाललीला सप्तविधति का० १०६ । प्रमाणप्रकरणस्थाध्यायसप्तकप्रतिपाद्यनिरोधा- 
धिकारिण आहुरुत्सबाविष्टेत्यादिना का० ११९ | अत्रोत्सवाविषटचित्तादयः सप्तविधा अधिकारिणः प्रमाणप्रकरणो यप्रथमाध्याय- 
मारभ्य सप्तस्वध्यायेपु प्रायशः क्रमेण सर्वथा वा क्रमेण प्रतिपाद्या इति व्याख्यात बहुविस्तरेण टिप्पण्यां, स्त्रोस्वभावरता इत्यस्य 
प्रथमव्याए्याने प्रमाणप्रकरणीयपष्टाध्यायोक्तनळक्रूवरमणिप्रोवक्रथाभिप्रायेण स्त्रियश्च स्वभावश्च राजसतामसादिस्तयो रता इत्यर्थे, 
द्वितीयव्याख्याने तु पद्चमाध्यायोक्तकथानुसा रेण स्त्रीस्वभावो यशोदास्वभाव इति स्फुट, तत्रेव प्रथमाध्यायार्थमाहुर्जन्मोत्सव इति 
का० १३३ | प्रमाणप्रकरणीयप्रथमेध्याय आदितः पञ्चमे जन्मोत्सवो निरूप्यते, ननु नन्दः स्वगृहे बसुदेवागमनं तत्र स्वपुत्रस्थापन 
कन्यानयनं च जानाति न वा यदि जानाति चेत्‌ तहि नन्दः स्वपुत्रत्वे सन्दिहान एव उत्सवं कृतवानिति कस्यचिच्छङका स्यात्‌ 
तत्परिहारायाहुः आवइ्यकमिति, आवश्यक काय कंसाय करदानात्मक परित्यज्य तत्‌ उत्सवलक्षणं काय कृतमिति सूच्यते, 
उत्सआानन्तरं शीघ्र करदानार्थगमनोक्त्या सुच्यत इतिभावः, तेन मथुरागमनेनेव अन्यथाज्ञानशङ्कापि निवार्यते, यदि वसुदेवपुत्रत्व 
जानीयात्‌ तदा मथुरायां न गच्छेदित्यर्थः, उपपत्यन्तरमाहुरुत्सवस्त्विति, स्वपुत्रस्वनिश्चयं विनोत्सवो न स्यादित्यर्थः, द्रव्यानयनं 
भगवद्‌र्थमुत्तमवस्तूनामानयनं चान्यथा न स्यादित्यर्थः, यद्यपि मूले नन्दकः द्रव्यानयनं नोक्तं तथापि “नन्दः स्वपुत्रमादाये' 
त्यत्रो'दारधी?रिति विशेषणसुचितं तदितिज्ञयं, ननु अध्यायान्ते “सन्त्युत्पाताश्च गोकुळ’ इत्यनेन नन्दस्य भयवर्णन किमथेमित्याकाङ्का- 
यामाहुरासक्तीति का० १४३ । तस्य नन्द्स्यान्तेध्यायान्ते ॥ १४३ ॥ 


ee nt 


स्कं, १० पू. अ. ५ श्लो. १-४ | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ७५७ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनोजी )-- 

कारिका--एवं चतुभिरध्यायर्जन्म विष्णोनिरूपितम्‌ । हेतूद्यमोत्त राज्भ श्र राजसादिगुणयुतम्‌ ॥ १ ॥ 

कारिकार्थ--एवं चतुभिरध्याये :- अव श्रीमदाचायंचरण कहते हूँ किः--इस प्रकार दशम स्कन्ध के पूर्चा के 
प्रथम चार अध्यायों में हेतु, उद्यम ओर उत्तरांग से, राजसादि गुणां से युक्त, श्री विष्णु भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का निरूपण 
किया गया ॥ १॥ 

अव श्रीमदाचार्यचरण जन्म प्रकरण के चार अध्यायों का श्री सुवोधिनीजी द्वारा विवेचन करने के वाद दसरा तामस 
प्रकरण का विवेचन का प्रारंभ करना चाहते हैं तव तामस प्रकरण के साथ जन्म प्रकरण क संगति सम्बन्ध बतठाने के लिये 
'एब चतुभिः? कारिका को लिखते हैं ॥ १॥ 


र 


प्रकाश - सबसे प्रथम तो यह संदेह होता है कि सिफ तृतीय अध्याय में प्रभुजी के प्राकट्य का निरूपण है तब फिर चारो 
अध्यायों की “जन्म प्रकरण संज्ञा कहना समुचित नहीं होता क्योंकि ओर तीन अध्यायों में तो अन्य कथाप्रसङ्ग ही है तब उसका समाधानार्थं 
कहते हैं कि यद्यपि भगवान्‌ के प्राकट्य का निरूपण तीसरे अध्याय में है, तो भी शेप प्रथम द्वितीय तृतीय तीन अध्याय भी जन्म प्रकरण के 
हैं । क्योंकि प्रथम और द्वितीय अध्यायों में जन्म के कारण 'हेतु' एवं “उद्यम का कथन है और चतुर्थ अध्याय में माया का कापट्य कार्य 
भगवत्प्राकट्य में सहायक है; अतः 'हेतु' और “उद्यम ये दोनों जन्म के पूर्वाङ्ग है ओर माया का काय उत्तराङ्ग है। इसलिये पूर्वाङ्ग एवं 
उत्तराङ्ग सहित प्राकट्य का वर्णन एक ही प्रकरण का विषय होने से चारों अध्यायों की जन्म प्रकरण की संज्ञा को मानने में कोई आपत्ति 
अथवा अनोचित्य नहीं है यह श्रीप्रझाश कारजी का एक समाधान हे । 





फिर श्रीप्रकाशकारजी 'अथवा' कहकर दूसरे प्रकार से भी समाधान करते हैं कि महाप्रभुजी ने संगतिकारिका में “राजसादि- 
गुणेः-युतं जन्म”, इस चतुर्थ चरण में बताया है कि राजस, तामस और सात्त्विक भक्तों से लीला कारणार्थं स्वरूपभूत व्यूहों की आवश्यकता 
होगी और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध का क्रमशः एक एक अध्याय में पृथक्‌ पृथक्‌ वणन होने से चार अध्याय जन्म प्रकरण के हैं। 
इस प्रकार से भी जन्मप्रकरण संज्ञा सर्वथा संगत ही है । यहाँ पर ऐसी शंका को भी अवसर नहीं है कि चारों अध्यायों में वासुदेवादि चार 
स्वरूपों का प्राकट्य है इसलिये चार अध्याय जन्म प्रकरण के हैं तो इसका तात्पर्यं यह हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम का जन्म हुआ ही नहीं? 
क्योंकि पुरुषोत्तम स्वरूप तो अजन्मा है किन्तु 'अजायमानो बहुधा विजायते' 'अजन्मा ब्रह्म अनेक प्रकार से प्रकट होता है' इस श्रुति के अनुसार 
वासुदेवादि व्यूहात्मक स्वरूपों के जन्म से ही 'पुरुपोत्तम' का जन्म माना जाता है । कारिका में “विष्णो: जन्म” जिस व्यापक सर्वात्म स्वरूप 
में व्यूहादि स्वरूप भी स्थित हैं उस पूण पुरुषोत्तम स्वरूप का प्राकट्य ऐसा स्पष्ट करने के ल्यि 'विष्णोः' यह्‌ पद लिया गया है । 


आचार्यचरणों की इस संगति कारिका के हेतूद्यमोत्तराङ्ग: पद का स्वारस्य श्रीलेखकार बताते हैं कि पुर्वाङ्ग--भ गवान्‌ के 
जन्म का हेतु भक्त-दुःख है । यह पहले अध्याय का अथ है । 

भगवान्‌ के जन्म का हेतु उद्यम माया को आज्ञा देना संकपणजी को रोहिणीजी के उदर में स्थापित करना आदि कार्य जो 
“उद्यम” करना यह दूसरे अध्याय का अथ है। 

चतुर्भूज भगवान्‌ का रूपान्तर स्वीकरण द्विभुज बाल रूप होना यह तीसरे अध्याय का अर्थ है । कारिका में हेतुद्यमोत्तराङ्गैश्च इस 
चरण में जो “च” शब्द दिया है, इसका आशय यह है कि द्विभुज रूप में यह चतुभु ज स्वरूप भी विराजमान है । उत्तरा्ग--इस कारिका में 
'हेतूद्यमोत्तरा दले: यह समासान्त पद इसलिये दिया है कि ये तीनों कार्य साक्षात्‌ भगवान्‌ ने किये हैं। माया द्वारा किये हुए कार्यों का 
वर्णन चतुर्थ अध्याय में हैं । 

अब कारिका के चतुर्थ चरण 'राजसादिगु्णः युतं जन्म” राजसादि गुणों के साथ जन्म हुआ इसका आशय लेखकार बताते हैं कि 
चतुर्थं अध्याय में माया के कार्य व्यामोह को सिद्ध करने के लिये यह पंक्ति दी है क्योंकि 'व्यामोह' करना रजोगुण का कार्य है जो माया के 
द्वारा हुआ है । इसलिये “माया का कार्य व्यामोह' चौथे अध्याय का अर्थ है । 

अव इस कारिका में राजसादिगुणेयु तम्‌” पद में प्रथम “राजस” शब्द क्यों छिया इसका विमर्श करते हैं कि दशम स्कन्ध में 
प्रथम तामस प्रकरणीय लीलाओं से प्रारम्भ होने के कारण यहाँ कारिका में 'तामसादिगुणेः:' ऐसा पाठ कहना चाहिये था वह न कहकर 
आचार्यचरण ने “राजसादिगुर्णेः' कहा है। उसका आशय यह है कि सृष्टि उत्पत्ति आदि लीला में प्रथम रजोगुण का कार्य-उत्पत्ति 
| । उस क्रम को लेकर “राजसादिगुण:' कहा है ओर प्रथम कारिका के चतुर्थ पद का द्वितीय कारिका के पहले आधे भाग के साथ 
अन्वय करते हैं कि 'अत्र राजसादिगुणं: युतं हरेः कृत्यं सप्तसप्ततिभिः निरूप्यते' । यहाँ निरोध लीला में सतहत्तर अध्यायों में राजसादि 
गुणों से युक्त हरि की लीलाओ का वर्णन किया जाता है 


श्रीमऱद्वागवतजी के निरोध लीला दशम स्कन्ध में नब्बे ९० अध्याय मिलते हैं फिर सत्तासी अध्यायो का निर्देश क्यों किया 
जाता है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि दशम स्कन्ध में ९० अध्याय हैं उनमें तीन प्रक्षिप्त निकालने से शेष सत्तासी बचते हैं। छ अध्यायों में 
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कारिका-सप्त सप्ततिभिः कृत्यं हरेरत्र निरूप्यते । भगवान्‌ स्वेन धमँश्च सप्तर्घेका दशेन्द्रिये: ॥ २॥ 
कृत्य चकार यस्माद्धि ततस्तावदि भरुच्यते । त्रिविधानि च कर्माणि त्रिविधानां हिताय च ॥ ३॥ 
कारिकाथे- सप्त सप्ततिभिः-जन्म प्रकरण कह कर अब यहाँ भगवान्‌ की निरोध लीळा सतहत्तर अध्यायों में 
वणित की जाती है । धर्मी भगवान्‌ ने अपने स्वरूप से एवं छ ऐश्वयोदि धर्मों से सात प्रकार से भक्तों को एकादश इन्द्रियों से 
ळीळाए' कीं, इससे सतहत्तर अध्यायों से लीला का वर्णन किया जाता है । 
जञा \ टा. ~ २७ ~ ~ च ८5 ~ 
तामस, राजस आर सात्त्विक तोन प्रकार के भक्त हैं उनके हित के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तामसादि तीन प्रकार से 
लीलाएं की हैं ॥ २-३ ॥ 
इन कारिकाओं में श्री महाप्रभुजी ने सतहत्तर अध्यायों का कारण व भावार्थ बताया है कि भगवान्‌ ने भक्तों की 
Se er ` s ~> ~ ४! की 9७ 
ग्यारह इन्द्रियो में से प्रत्येक इन्द्रिय से धर्मी भगवान्‌ एवं छ धर्मों को मिलाकर सात प्रकार से लीळा की हे इसलिये ११ को ७ से 
गुणा करने से गुणनफल सतहत्तर अध्याय कहे गये हैं ॥ २-३ ॥ 
का रिका--त त्त्वा तिक्रमणे राधः तामसे राजसे भवेत्‌ । कालातिक्रमणे शिष्टे कालस्तत्रेकविशति: ॥ ४ ॥ 
कारिकार्थ--तत्त्वाति क्रमणे :- अट्ठाईस तत्वों का अतिक्रमण करके भगवान ने तामस एबं राजस प्रकरण में, 
तामस तथा राजस भक्तों का निरोध किया हे । इक्कीस प्रकार के काल का अतिक्रमण करके प्रभुने सात्त्विक प्रकरण सें, सात्त्विक 
भक्तों का निरोध किया है ॥ ४ ॥ 


तामस प्रकरण में निरोध करने योग्य तामस भक्तों का अट्टाइस अध्यायों में की हुई लीलाओं द्वारा प्रपञ्च विस्मृति 
ओर भगवान में आसक्ति नाम का निरोध हुआ हे । एक एक अध्याय की लीळा से एक एक तत्त्व का अतिक्रमण भगवान्‌ ने 
किया हे, इस प्रकार अट्टाईस तत्त्वां का अतिक्रमण अद्दाईस अध्यायों में हो जाने से तामस भक्तों का निरोध सिद्ध किया है । 
“अतिक्रमण” का तात्पये यह है कि तत्वों एवं काळ के धर्मों का लोप होना उसको आचार्यचरण अतिक्रमण कहते हैं । जेसे 
तामस प्रकरण में अट्टाईस तत्त्वां के और काळ के धर्मा का लोप कर तामस भक्तों का निरोध किया वैसे भगवान ने ही राजस 
प्रकरण के अद्दाईस अध्याया से राजस भक्तां का निरोध सिद्ध किया । भगवान ने सात्विक भक्तों का निरोध इक्कीस अध्यायों 
की लोला द्वारा किया। कारण यह है कि वहाँ श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने इक्कीस प्रकार के काळ का इक्कीस अध्यायों में की हुई 
लीळाओं द्वारा अतिक्रमण किया हे । कालातिक्रमण से सात्त्विक भक्तां का निरोध सिद्ध किया हे । श्रति भगवतीजीने काळ के 
इक्कीस प्रकार बताये हैं आगे यह प्रसङ्ग आयेगा । दि 
सात्त्विक भक्तों को प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं होती है । इसलिये इस सात्त्विक प्रकरण में प्रमेय के सात साधन के 
सात ओर फल के सात अध्याय हैं लेकिन प्रमाण के सात नहीं कहे हैं। तीनों मिलाकर समग्न सात्त्विक प्रकरण में इक्कीस 
ध्याय हैं ॥ ४ ॥। 
कारिका--“द्वादशमासाः पञ्चतंवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकॉविश” इति श्रतेः । 
लो किकेषु तु धमेषु यत्रेव हरिवेशनम्‌ । निवर्तते तदेवात्र वह्ल दारिमयं यथा ॥ ५॥ 
कारिकार्थ--दादश मासा: पच्च्चतवस्त्रय इमे लोका:--श्रति कहती है कि बारहमास, पाँच ऋतुए, तीन लोक, 
एक आदित्य ऐसे काल इक्कीस प्रकार का है जैसे कि लकड़ी में आग प्रवेश से लकड़ी का लकड़ीपन नष्ट हो जाता है ओर वह 
लकड़ी अग्निरूप वन जाती हे वेसे,देह इन्द्रियादि रूप तत्वों में-लोकिक धर्मो में श्रीहरि भगवान लोलाआं द्वारा प्रवेश करते हैं 
वहाँ उन तत्त्वों का प्राकृत छोकिक धर्मपन चळा जाता हे ओर वे तत्त्व भगवद्रूप हो जाते हें ॥ ५ ॥ 
अब श्रीमदाचाय चरण अटटाईशा तत्त्वां एवं इक्कीस प्रकार के काल के अतिक्रमण का तास्पर्य यह कहते हें कि उन तत्त्वों 
तथा काछ के धर्म उनमें से लुप्त हो जाव ओर उनमें भगवद्धर्मा का प्रवेश हो जाता हे जिससे भक्तों पर ' त्वा? एवं “काळ? के 
लौकिक धर्मो का प्रभाव न ही होता किन्तु भगवद्धर्म के सामर्थ्य से भक्तजनों की प्रपञ्च की आसक्ति छूट जाती है ओर 
भगवान्‌ ने केवल ऐश्वर्यादि छ गुणों से छीलाएं की हैं, उन छ को एवं चार “जन्म प्रकरण' के अध्यायों को पृथक्‌ करने से शेप सतहत्तर 
रहते हैं । उनमें भगवान्‌ ने उपयुक्त प्रकार से छीलाएँ की है । 
योजनाकार श्रीलाळूभट्टजी कहते हैं कि जव निरोध्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी भक्त के नेत्रों का विषय स्वयं बन जाते हैं तब 
भक्त के नेत्रों में भगवान्‌ का आनन्दमय स्वरूप एवं आनन्दमय छीलाओं का ही दर्शन होता रहता है जिससे वह भक्त प्रपञ्च भूल जाता है 
और उस आनन्द में लीन होकर आनन्दी हो जाता है । “रस लब्ध्वा आनन्दी भवति” श्रुति के अनुसार जीव अपने मूल रस स्वरूप को 


पाकर स्वयं भी आनन्द रूप हो जाता है । (१) 





केक Sa 5 +55 ss ७०७ आजक स्का?” 209 चे 


सक्र. १० पू. अ. ५ शलो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ७५९ 


भगवदासक्ति ही चन जाती है । आचार्य चरण दृष्टान्त से सममाते हैं कि काष्ठ में अग्नि के प्रवेश से काष्ठ से काष्ट के धर्म लुप्त 
होकर, अग्नि के धर्म काष्ठ में आ जाते हें उस समय काष्ठ पर हाथ रखने से हाथ में उष्णता प्रवेश करती हे । बसे ही तत्व एवं 
काळ में भगवद्धमों के प्रवेश से तत्व एवं काळ भो भगवद्रप होकर भक्तों के निरोध में सहायक होते हें । फलितार्थ यह हे कि 
भक्तों के तत्त्वरूप देहेन्द्रियादि में भगवान्‌ के प्रवेश से भक्तों की छोकिकता निवृत्त होकर, उनमें अलोकिकत्त्व सिद्ध हो जाता 
है । जिससे प्रपञ्च विस्मृति हो कर अलोकिक भगवद्रप में आसक्ति होती है । इसी प्रकार सात्त्विक प्रकरण में काल का प्रभाव 
नष्ट हो जाता है । जिससे उन भक्तों का भी निरोध सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ 


कारिक्रा--स्वभावस्यान्यथा भावो न बे शक्य: कथंचन । अतस्त्रिविधजीदेषु त्रिविधा भगवत्कृतिः ॥ ६ ॥ 


कारिकार्थ--स्वभावस्पान्यथा- स्वभाव किसी भी प्रकार बदळ नहीं सकता है, इसलिये तीन प्रकार के जीवों के 
साथ भगवान्‌ ने तीन प्रकार से लीला को है ॥ ६ ॥ 

स्व सामथ्यं से जीव अपने स्वभाव बदल नहीं सकते हैं भगवान श्रीकृष्ण यदि भक्तों के स्वभाव को बदछ कर लील 
करते तो लोळा तो हो सकती थो; किन्तु उसमें भगवान्‌ को परिश्रम होता आर लोला में रसाछता न आती एवं वेविध्य भो न 
होता । अतः सर्वकरण समर्थ एवं निगुण स्वरूप हाते हुए भगवान्‌ ने भक्त के स्त्रभावानुकूळ लोलाएऐ कीं । जिससे इस कार्य में 
भगवान्‌ की भक्तवतललछता, परम दयाळुता तथा भक्ति मार्ग की उत्तमता सिद्ध होती हे । 


इस जगत में गणानसार तीन प्रकार के जीव होते हें--कोई साक्तिविक, कोई राजस तो कोई तामस । इसलिये उनके 
स्वभाव भी एक प्रकार के नहीं होते हैं । भगवान्‌ श्रेष्ठ गुरु दयाळु एवं उद्धारक हैं, इसलिये भक्त की भूमिका का विचार कर 
स्वयं भक्त स्वभावानुकूछ वन, उस प्रकार को छीलाएं कर सबका उद्धार करते हैं। भक्तिमाग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम फल 
है । भगवान्‌ में स्नेह आर भगवान्‌ को सेवा को हो वेदा ने श्रष्ठ ओर त्रधान फल बताया हू । 


कारिका--लो किक तामसे मुख्यं कामान्ता च कृति: स्फुरा । कामोदमूते तथा प्रोतिस्तेनादौ तन्निरूप्यते ॥ ७॥ 


कारिकार्थ--लोकिक तामसे-ताम स भक्तों में छोक्रिक मुख्य हे । इसलिये इस तामस प्रकरण में काम लोला का स्पष्ट 
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वणन हे । तामस में जब काम उत्पन्न होता हे तव हो प्रोति हाती हे । इसलिये तामस प्रकएण का पहले वणन किया हे 


भक्तिमार्ग सें पुरुषोत्तम स्वरूप की सेवा ओर स्नेह श्रष्ठ एवं मुख्य फळ हे, अन्य मोक्षादि फल तो पुरुपोत्तम के 
सम्वन्ध से ही फल माने जाते हें । भगवान्‌ पूण निरोध करना चाहते हैं, वह उन भक्तों में हो सकता हे, जो दृढ़मति एवं दृढ 
आग्रही हों । तामस जीवां की बुद्धि ऐसी होती हे कि वे एक वार जिसको अपना लेते हैं, उसका वे कदापि त्याग नहीं करते; 
अतः तामसमति कहते हें । सात्त्विक बुद्धि वाले जीव शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुकूल चलते हैँ, उनको जेसा कोई मागं वताता हे, 
उसमें उनकी प्रवृत्ति हो जाती हे, वे लोग प्रायः अस्थिर बिचार वाले होते हें । राजस गुण वाले विक्षिप्त चित्त वाले होते हैं, 
जिससे छौकिक तथा अलोकिक में आसक्त होने से उनको स्वरूप विस्मृति हो जाती है । अतः इन दोनों का पूणे निरोध तमोगुण 
वालों के समान नहीं होता हे । तमोगुण बालों में लौकिक मुख्य है । ब्रज भक्तों में तमोगुण के कारण आग्रहीपन था, इसलिये 
जिसमें भी उनका अनुराग हो गया उसे उन्होंने कभी छोड़ा नहीं । लोकिक में भी यही सर्वत्र देखा जाता हे । त्रजवासियां का 
प्रकट पूणीनन्द श्रीकृष्ण स्वरूप में एसा दृढ़ स्नेह हो गया था, जो वे उस स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते थे । उन्होंने 
भगवान के उपदिष्ट धर्म एवं उद्धव के द्वारा मिले हुए ब्रह्मज्ञान की भी तिलांजलि दे दी । इन कारणां से सवोत्मभाव से पूण 
निरोध इन व्रजसक्तो को ही सिद्ध हआ हे । इसलिये पुष्टिमार्ग की गाति, मयोदा माग से विपरीत है । इसको समभाने के लिये 
ही इस प्रकरण को तामस प्रकरण कहते हैं । वास्तव में तो यह प्रकरण निगुण ही है 


मयीदा माग से इस पुष्टि भक्ति माग की बिशेषता यह्‌ है कि जो “काम” मयोदा माग में मुक्ति का प्रतिबन्धक है 
वही “काम” यहाँ अगणित आनन्द रूप, अन्तिम फळ का दाता है । 


मर्यादा मार्ग में, मयोदा, भक्ति अथवा ज्ञान से भगवान्‌ का प्राकट्य होता है । पुष्टिभक्ति में, 'काम' से अथौत्‌ 
प्रभु प्राप्ति की आन्तरिक अखंड सतत कामना से भक्त में दीनता आती है, जिस दीनता से प्रभु प्रकट होते हें । उस स्वयं प्रकट 
आनन्द स्वरूप सें भक्त का सुदृढ़ स्नेह होता है न कि मयोदानुसारी स्नेह होता हे । इस प्रकरण में भगवान्‌ ने निःसाधन दीन 
भक्तों को बह भजनानन्द दिया, जो साधनों से अप्राप्य एवं ब्रह्मादिको को भी दुलभ है । भगवान्‌ ने व्रज-भक्तां की अधीनता 
स्वाकार को किन्तु आत्माराम स्वय भगवान्‌ में भी भक्ता के साथ रमण की कामना होती हे । इसी प्रकार भक्त एव भगवान्‌ 
दोनों में परस्पर मिलने की इच्छा से दोनों में गाढ़ स्नेह उत्पन्न होता है । उस उत्पन्न अलोकिक स्नेह से ही लीलाए' हुई 


=~ 
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कारिका--बाललीला मध्यलीला प्रौढलीला तथेव च । कामलीलेति लोके बे चतस्रः सुखदाः स्मृताः ॥ ८ ॥ 
कारिकार्थ--बाललोला मध्पलीला:--लोक में निश्चय से बाललीला, मध्यलीला प्रोडळीला ओर कामळीला ऐसी 
चार प्रकार की लीलाए सुख देने वाळी होती हैं । 

२८ अध्यायो के इस तामस प्रकरण में प्रमाण', “प्रमेय, 'साधन? और 'फल' नाम के चार अवान्तर प्रकरण हैं । 
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इस कारिका में जिस प्रकरण में जो जो लोला की है, वह बतळाते हैं । पहले प्रमाण प्रकरण में बाललीला की है । दसरे प्रमेय 
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प्रकरण में पाँच चष से ग्यारह वर्ष पर्यन्त पोगण्ड मध्यलीला तीसरे साधन प्रकरण में प्रोढळीळा और चोथे प्रकरण में रासलीला 
फलळात्मक लीला की है । ये भगवान्‌ की चारों लीळाए' भक्तों को सुख देने वालो हैं । 

कारिका - एक भगवतः कार्य बह्लर्थानां च साधकम्‌ । प्रपश्चविस्मृतिः सर्वा तदासक्तिश्च वण्यते ॥ & ॥ 

कारिकार्थे- एक भगवत: कार्य-भगवान्‌ की एक लीला बहुत अर्था के प्रयोजनों को सिद्ध करती है । समग्र प्रपञ्च की 
विस्मृति ओर भगवान्‌ में पूणे आसक्ति का वर्णन है । 

यदि संशय हो कि भगवान ने उपयुक्त बाल, मध्य, प्रोढ एवं कामलीला चारों लीलाएँ मनुष्यरूप तथा छोकिक 
रोति से दिखाई हे तब भगवान्‌ को मनुष्य समभने से उनका निरोध कैसे सिद्ध हुआ होगा ? तत्र एसी शांका की निवृत्ति 
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इस कारिका से करते हैं कि भगवान्‌ की एक लीळा अनेक कार्य सिद्ध करती है । जेसे कि भगवान्‌ ने पुतना के दृध को पीते 
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हुए उसके प्राण लेने की एक हो लीळा से अनेक कार्य सिद्ध किये हैं । 

( १) पृटना वध से अपना वीर्य प्रकट किया, (२ ) पूतना की मुक्ति, (३) लोक और वेद में आपने प्रमेय बळ की 
बिशेषता, ( ) पूतनाभक्षित बालका का उद्धार, ( ५ ) अवशिष्ट अन्य बालकों की रक्षा, (६ ) माहात्म्य ज्ञान से ब्रज वासियों 
का श्रीकृष्ण सें स्नेह हाना, ( ७ ) पूतना मोक्षादि लीला श्रवण से विस्मय-इत्यादि अनेक कार्य हए । वेसे ही अन्य ळीळाआं से 

~ ८ SD 
भी अनेक काय हुए । 
कारिका--येनव त्रिविधा भक्ता न स्मरन्ति जगत कचित। कृष्णे च सन्नतात्मानस्ततकायं भगवत्कृतम ।। १० ॥ 
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कारकाथ--येनव त्रविधा भक्ता:--प्रपञ्च की विस्मृति आर भगवदासक्ति के कारण ही तीनों प्रकार के भक्त कभी 
भी जगत्‌ का स्मरण नहां करते हें ओर सर्वदा कृष्ण में ही मन वाले होते हैं कि यह कार्य भगवान्‌ ने क्रिया है ॥ १० ॥ 

दशम स्कन्ध की निरोध छोलाओं में श्री बलदेवजी ने भो लीलाए की हैं तो इससे सब चरित्र श्रीकृष्ण चरित्र केसे 
माना जाय ? इसके उत्तर में कहते हें कि फलितार्थ से जाना जाता हे कि सम्पूर्ण लीळाएँ' भगवान्‌ की ही हुई हैं । इसलिये 
सव भक्त श्रीकृष्ण स्वरूप में ही नतात्मा अनुरक्त हें। बलदेव चरित्र भी पुरुषोत्तम का ही चरित्र है। क्योंकि वे छीलाएँ 
~ ~ ज ~ NN ४२७० ~ ट वल ~ २०५७ ~ © कुप के 
श्रीकृष्ण स्वहूपाविष्ट बलदेवजी ने को हैं न कि केवळ बलरामजी ने की हैं। इसलिये, मुख्य स्वरूप लीलाकर्ता, श्रीकृष्ण ही थे; 
अतः सर्व का निरोधादि श्रीकृष्ण में ही हुआ हे । इसोलिये ब्रह्माजी ने २-७-३५ श्लोक में कहा हे कि 'बलपार्थभीष्म- 

~ ८ ~ ~ ०२०० ~, के 
व्याजाह्वयेन? अथोत्‌ बलराम, अजुन, भीष्मादिक के तो केवल नाम मात्र हैं वास्तव में सब कुछ आपने ही किया हे 

कारिक(--बाललोला सप्तविधा प्रथमं सा निरूप्पते । बालभावरता य हि तेषां रोधस्ततो भवेत्‌ ॥ ११॥ 


कारिकार्थ--बाललोलाः सप्तविधा:--सात प्रकार की बाललीला है । बालभाव के अनुरक्त भक्तों का बाललीला से 
निरोध होता है । इसलिये प्रथम उसका निरूपण हे ॥ ११॥ 

२८ अध्यायों के तामस प्रकरण में बाललीला का वर्णन प्रथम अवान्तर प्रमाण प्रकरण के सात अध्यायों में किया 
गया है । सात अध्याय इसलिये हैं कि भगवान्‌ ने बाललीला सात प्रकार से करके, जो जो भक्त जि जिस बालभावके प्रेमी 
थे उनक्रा उन उन लीला द्वारा निरोध सिद्ध किया हे । 


कारिकाएँ--उत्सवाविष्टचित्ता ये ह्याश्चर्यामिनिवेशिनः । अलोकिकरता ये च ये चोपद्रबणोत्सुकाः॥ १२॥ 
स्त्रोस्वभावरता ये वे ये च तत्त्वे च लौकिके । सर्वाद्योगपरा ये च तेषां रोधो निरूप्यते ।। १३ ॥ 
जन्मोत्सवो हरेरत्र पञ्चमे विनिरूप्यते। आवश्यकं परित्यज्य कृतं तदिति चोच्यते ॥ १४ ॥ 
अन्यथा ज्ञानशद्का च तेनेव विनिवार्यते | उत्सवस्त्वन्यया न स्यात्‌ द्रव्यानयनमेव च ॥ १५॥ 
आसक्तिबोधनार्थाय तस्यान्ते भयवर्णनम्‌ ॥ १५३ ॥ 

कारिकार्थ -उत्सवाबिष्टचित्ता ये :--अब आचार्यचरण इन कारिकाओं से सात प्रकार के भक्तों के भावों का 
स्पष्टीकरण करते हैं--( १) प्रथम तो जो उत्सव में आविष्ट चित्तबाले, (२) ओर अवश्य आश्चर्ययुक्त मन वाले, (३) अळोकिक 
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के अनुरागी, ( ४ ) उपद्रव देखने की इच्छा रखने वाले, ( ५) ख्रीस्वभाव वाले, (६ ) लोकिकत्व के चाहने वाले, ( ७ ) सर्व 
प्रकार के उद्यमशील । इन सात प्रकार के भक्तों के निरोध का वर्णन प्रथम प्रमाण प्रकरण में किया है । 

पाँचवे अध्याय में भगवान्‌ के प्रकट होने के उत्सव का वर्णन किया गया हे बह उत्सव नन्दरायजी ने आवश्यक कार्य 
छोड़ कर किया हे । 

अन्यथाज्ञान शंका :--इससे अथौत्‌ आवश्यक कार्यं छोड़कर जन्मोत्सव करने से ही अन्यथा ज्ञान की राङ्का को 

मिटाया गया हे यह बालक दूसरे का पुत्र हे मेरा पुत्र नहीं ऐसे अन्यथा ज्ञान की सम्भावना ही नहीं हे । यदि यह शंका न 
मिटी होती तो उत्सव होता ही नहीं ओर भगवान्‌ के उत्सव के लिये इतने उत्तम द्रव्य सामान न मंगाये जाते और न दान में 
दिये जाते । 

नन्द्रायजी की आसक्ति को जताने के लिये राजा कंस को कर देने के बाद “नेह स्थेय बहुतिथं सन्त्युत्त्पात्ताश्व 
गोकुले”” ऐसा भयका वर्णन है । 

अव श्रीमदाचायचरण आज्ञा करते हैं कि--तामस-राजस ओर सात्विक प्रकरण के अवान्तर प्रमाण प्रमेण-साधन-फल 
प्रकरणों के सात सात अध्याय हैं । भगवान धर्मी हे ओर भगवान्‌ के ऐश्वर्य-वीर्य-यशः-श्री-ज्ञान और वेराग्य छ धर्म हैं इन ऐश्वर्य 
आदि धर्मों का प्रत्येक अध्याय में क्रम से वर्णन हे और धर्मी का वर्णन सातवे अध्याय में हे इसलिये प्रमाण आदि प्रकरण के 
सात अध्याय हे । तामस प्रकरण के प्रथम “प्रमाण अवान्तर प्रकरण' में सात अध्याय में भगवान ने की हुई वाललोला के 
अधिकारी सात प्रकार के हैं । उन सात प्रकार के अधिकारियों के स्वभाव का वर्णन बारहवीं तथा तेरहवीं कारिका में आया हे । 

भगवान्‌ में आसक्त चित्त वाले भक्तों के हृदय में भगवान्‌ के सम्बन्ध मात्र से सकल लीलाएं स्फुरित हो जाती हैं । 

उत्सवाविष्टचित्ता:--पांचवे अध्याय में नन्द्रायजो द्वारा किये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्राकट्य के महोत्सव से 
“उत्सव' में संमिलित आविष्ट चित्त वाले भक्तों का निरोध सिद्ध हुआ । 

छठे अध्याय में 'हरि जगाम शरणं? हरि के शरण जाने से ही भय-निवृत्ति हो सकती हे, ऐसा बताने वाळी लीला ही 
तत्त्व हे तथा “पुतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना'' जेसा अनधिकारी जीव की मुक्ति से 'प्रमेय बल का तत्वपना बताया 
गया हे । नारदोक्ति के द्वारा लोक तत्त्व जताया है इत्यादि । लौकिक एव परमार्थ तत्वाँ की लीळा से शरणागतहीन तत्त्व से प्रेमी 
भक्तां का निरोध सिद्ध किया गया है । 

आश्चर्याभिनिवेशिनः--सातवं अध्याय के 'शकटभञ्जनादि’ लीला से भगवान्‌ ने आश्चयंयुक्त मन बाले, भक्तां का 
निरोध सिद्ध किया हे । 

अलौकिकरता:--आठवें अध्याय में, अनुरक्त ओर श्री गरंजी से कहे गए भगवान के कृष्ण वासुदेव आदि नामकरण 
लीला एवं रिंगण लीला भी, देत्यनाशपूर्वक भक्तों का, इष्ट साधन वाली अलौकिक है । लोक में निन्दित नवनीत चोय, मृत्तिका- 
भक्षण, ओर सुखारविन्द में विश्वद्शन आदि लीलाआं के अलोकिकत्व से आश्चयं-चकित भक्तों का निरोध सिद्ध किया हे । 


नवम अध्याय मं दधिभाण्डादि भंजन के उपद्रवो को भी अलोकिक समभने वाले उपद्रव-प्रिय भक्तों का निरोध सिद्ध 
किया है । दशवं अध्याय में नलकूबर, मणिग्रीव की लीला से, स्रीभाव राजस ओर तामस भाब में प्रेम बाले स्री स्वभाव-रत 
भक्तां का निरोध सिद्ध किया गया हे । 

सात प्रकार की लीळाआं से इस तरह सात अध्याया में सात प्रकोर के अधिकारियों का निरोध सिद्ध किया गया है । 


आचार्यचरण आगे चतुर्थ अध्याय के अन्त में कहत हे कि वसुदेबजी यशोदाजी की शय्या पर अपने पुत्र को विराजमान 
कर उनकी कन्या को लेकर घर गए । ऐसा कहा ओर पहले यशोदाजी ने जाना कि मेरे कुछ उत्पन्न हुआ हे । पुनः माया के 
जाने पर यशोदा जागी ओर उनको पता चला कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है । ऐसा जानने पर जो सब्र कुछ हुआ वह 
“नन्दस्त्वात्मज’ श्लोक से शुकदेवजी कहते हैं । 
पुत्र वह है जो पिता से उत्पन्न होकर उसको पपुन्नाम' नरक से बचावे । यह पुत्र नन्दजी से उत्पन्न हुआ है इसी से 
पुत्र होने के कारण नन्दजी उसका जात-कर्म संस्कार कराने लगे । मूळ श्लोक में जो 'तुः अव्यय दिया है बह तु पद बसुदेवजी के 
ग्रह की भगवत्‌ प्रादुभोव की कथा से उसका भेद दिखलाता हे । इसीलिये यह कहा गया है कि 'नन्दस्त्वात्मज' इति । यह 
बाळक मेरी आत्मा से उत्पन्न होने से मेरा पुत्र हे । जिसको जेसा अनुभव होता है शुकदेवजी वेसा ही कहते हैं; क्योंकि 
भरावान्‌ ने उनकी बुद्धि वेसी ही बना दी हे । यदि भगवान्‌ ऐसी बुद्धि न बनाते, तो न भगवान्‌ की लीला ही हो सकती थी 
ओर न भगवान्‌ को, जो जो चरित्र करने थे, वे ही हो पाते, इसलिये यह पुत्र मुझसे ही उत्पन्न हुआ हे, ऐसी नन्द्जी 
५६ 


SO 
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की बुद्धि हो राई । इसलिये कहा है, कि आत्मज उत्पन्न इति? पुत्र प्रकट हुआ । वासुदेव व्यूह का प्राकट्य यहाँ ही हुआ हे, 
यह्‌ सिद्धांत हे । यदि ऐसा न होता और केवल माया ही प्रकट होती तो, माया के लिये उत्पन्न हुए दृध को भगवान्‌ नहीं 
पीते ओर न निश्चयात्मक रूप से झुकदेवजी ही ऐसा कहते जाताह्वादः--अन्तःकरण की प्रतीति से भी यह मेरा पुत्र हे-ऐसे 
निश्चय को बताने के लिये, नन्दरायजी को अपूर्व आहूलाद हुआ है, इसलिये श्रीशुकाचायजी ने कहा है कि “ जाताइह्वाद इति? । 
श्रीनन्द्रायजी के आहृलाद का कारण, पुत्र जन्म ही था। नन्दरायजी को अन्यथा ज्ञान नहीं था कि यह पुत्र ओर 
कहीं से आया है या किसी से सुना हे कि तुम्हारे पुत्र हुआ हे; किन्तु नन्दवाबा को सत्य एवं सुच्ढ ज्ञानथा कि 
मेरी आत्मा से ही यह पुत्र उत्पन्न हुआ हे । इस दृढ सत्य निश्चय के कारण, आहलाद होते ही, प्राकृत जन-सामान्यजन 
श्री नन्दजी भी सहामना” परम उदार मन वाले हो गये । यद्यपि प्राकृतजन का मन सामान्य होता हे, इसलिये वे सव कार्य 
सामान्य ही करते हैं, किन्तु श्री नन्दरायजी ने महत्‌ मन से महोत्सव की तेयारी की । वह महोत्सव केवल लोकिक रीति से ही 
नहीं मनाया; किन्तु शास्त्रविधि के अनुसार कायं करने के लिये वेदों को जानने बाले विप्रों को बुलाया, जिससे कार्य व्यर्थ और 
निन्दित न हो । श्रुति भगवती ने कहा हे कि 'यावतीें देवतास्ताः सर्वा: वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति’ वेद जानने वाले ब्राह्मणों में 
सव देवता रहते हें । सबब देवताओं के सान्निध्य में ही महान्‌ उत्सव होते हें । श्री नन्दरायजी ने उत्सब में वेद और लोक के 
अनुसार सब कर्तव्य किये । “स्वतः? स्नान कर देह की शुद्धि की । जनना-शौच में वेदिक कर्म केसे किया इस शङ्का के निवारण 
के लिये कहते हैँ कि वे शुचि नालच्छेदन विधि के पूर्व में पवित्र थे किन्तु दूसरी भी शुद्धि करने लगे । उत्सवादि शुभ 
कार्या में अलङ्कार अवश्य पहनने चाहिये, इसलिए 'अलंकृत? कहा है । यदि उत्सबकती अळङ्कार न पहने तो उत्सव की शोभा ही 
न हो । इसलिये कहा हे कि 'विशिष्टाङ्कार उत्सवः' जब वस्न आभूषणादिकों से सब सुसज्जित होते हें तव वह उत्सव कहा 
जाता है या समभा जाता है । 


प्रकाशकारः--पितुः पुत्रः--श्री प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तमजी, आचार्यचरणों के “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न” शलोक के 
विवरण में श्री सुवोधिनीजी में दिये हुए पितुः पुत्रः शब्दों पर प्रकाश डालते है कि पितुः पुत्रः का “श्रीनन्दरायजी” एसा 
भावार्थ है । क्योंकि अपने घर पुत्र की प्राप्ति होने से श्री नन्द्रायजी ने पितुओं को “पुन्नाम” नाम के नरक से युक्त किये 
इसलिये श्रीनन्द्रायजी यथार्थ रूप में पिता के पुत्र बने अतः पितुः पुत्रः का श्रीनन्द: ऐसा तात्पर्य समभना । श्री नन्दरायजी भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी को पुत्र स्वरूप से प्राप्त कर स्वयं भी मुक्त हुये ओर पितरों के ऋण से भी सर्वथा मुक्त बन गये ऐसा मन में 
समझने लगे कि अव मेरा भी उद्धार होगा । 

आत्मज उत्पन्न--यदि ऐसा संशय मन में आवे कि सर्वज्ञ श्रीझुकाचार्यजी ने अजन्मा भगवान के लिये “आत्मज? 
पद्‌ का प्रयोग कंसे किया ? तब श्रो सुबोधिनीजी में उसका समाधान बताया कि झुकदेवजी आत्मवेत्ता भक्तों में श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ 
होने के कारण यह जानते थे कि भगवान की यहु लीळा है कि भगवान ने निज स्वरूप में नन्दजी की पुत्रमति करा दी है 
इसलिये श्री नन्द्बाबा भगवान को निश्चिततया अपना पुत्र ही जानत थे ओर नन्दजी का ऐसी ही प्रतीति हो रही है । इस हेतु से 
सर्वज्ञ श्री शुकाचाय जी ने “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न? इस श्लोक में “आत्मज” शब्द का प्रयोग किया है । 

य द्‌ एसा संशय हो कि अजन्मा भगवान्‌ के लिये “उत्पन्न” जन्म लिया ऐसा पद झुकदेवजी ने, कयां कहा ? इस 
संशय के निवारण के लिये श्री सुबोधिनी में उत्पन्न पद का भावार्थ कहा हे कि यह शब्द “वासुदेवो ऽत्रेंवाबिभूंतः? वासुदेव व्यूह 
यहाँ श्री नन्दरायजी के गृद में हुआ अथात्‌ शुकदेवजी ने जो 'उत्पन्न' शब्द श्लोक में कहा है वह अजन्मा पुरुषोत्तम के लिये 
नहीं दिया है, किन्तु वासुदेव व्यूह जो नन्द्रायजी के घर में प्रकट हुआ है उसके लिये दिया है । 


यहां पर एक संशय होगा कि आचायंचरणों ने “निबन्ध” में वासुदेव का प्रादुभीव वसुदेवजी के हृदय में कहा हे, 
ओर यहाँ श्री सुबोधिनी में नन्दरायजी के घर उसका प्राकट्य कसे कहा गया ९ 

तव इस संशय के निवारण के लिये श्री सुबोधिनीजी में कहते हैं कि यहाँ तो वासुदेव व्यूह से बाहर प्रकट हुए ओर 
यदि बाहर प्रकट न होते तो माया के लिये उत्पन्न दूध को भगवान्‌ केसे आरोगते ? और वासुदेव के कार्य-मोक्ष, भक्ति, पढ्‌ 
चरित्र जो ब्रज में करने थे, वे कार्य कौन करता ? इसलिये वासुदेव यहाँ ही प्रादुभूत हुए, यह सिद्धान्त है । 

श्लोक में दिये हुए 'शुचिः का रहस्य सममाते हैं कि नाळच्छेदन के बाद “जनना” शोच लगता है । ओर जात- 
कर्म, नाळच्छेदन से पहिले किया जाता है, इसलिये जात-कर्म करने के समय, 'जनना' शोच न होने से नन्द्रायजी पवित्र थे 
उनको जनना” शौच नहीं था । 

अव योजनाकार श्री लालू भट्टजी का इस विषय में अभिप्राय देखिये आप कहत हे कि आचायंचरणों ने 'वितुः पुत्रः 
शसा जो सुबोधिनीजी में कहा हे इसका आशाय ऐसा कि यहाँ भगवान्‌ का पधारना मत्स्य-कूर्म-चराह-नुसिंहके प्राकट्य के समान 
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नहीं हे किन्तु श्री नन्द्रायजी के पुत्र बनकर पधारना हुआ सलिये “पितुः पुत्रः का आशय कि नन्दजी को भगवान्‌ के 
पिता होने के नाते उनका जात-कर्म कराना योग्य ही था इसलिये कहा है कि 'पितुः पुत्रः 

यदि आप संशये करें कि भगवान्‌ में नन्दजी की पुत्रत्वबुद्धि वास्तविक नहीं थी तो की हुई लीळाएं' भी वास्तविकः 
नहीं होंगी ? तव समाधान सुनिए कि श्री नन्दजी की पुत्रस्वबुद्धि का आशय यह्‌ है कि उनकी पुत्रस्वबुद्धि, मायिकी नहीँ थी 
ओर न लीलाए ही मायिकी थीं, किन्तु नन्दजी का यह समझना कि यह मेरा पुत्र मेरी देह से लोकिक पुत्रवत्‌ उत्पन्न हुआ है, 
एसी जो नन्दजी की बुद्धि थी वह उचित नहीं थी । अवशिष्ट पुत्रत्वबुद्धि सत्य थी, क्‍योंकि भगवान वहाँ अळोकिक रीति से 
प्रकट तो हुए ही थे ओर पुत्र भाव से, रमण के लिये स्वयं प्रभु ने श्री नन्दरायजी के हृदय में, अपने में पुत्रभाव की बुद्धि 
उत्पन्न कर दी थी। 

अब श्रीलेखकार श्रीवहभ लालजी महाराज श्री श्रीसुवोधिनीजी की “'नन्दस्त्वात्मज'' श्लोक की भी सुबोधिनीजी की 
“'तुशब्दः पुर्वकथां व्यावतंयति शङ्कां च ब्यावतंयति’' इस पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट करते हैं कि काराग्रह में भगवान्‌ के प्राकल्य 
समय जसे श्रीवसुदेचजी ने जातकमे न कराके केवळ स्तुति ही की थी वसे यहाँ नन्दरायजी को भी स्तुति ही करनी चाहिये 
धी न कि जात-कर्म संस्कार कराना चाहिए एवं यह अलॉकिक वालक हे, वसुदेबजी के आने की सम्भावना से, यह्‌ मेरा पुत्र हे 
या नहीं, ऐसी शांका होतो तो, जात-कर्म में नन्दजी की प्रवृत्ति नहीं होती । 

इन दोनों विचारों के निवारण के लिये 'तु' शब्द को व्याख्या 'पु्वंकथां!--'वसुदेववत्‌ स्तुतिकथां कीदशो5यं बाल 
इति शंकां व्यावतंयति'-वसुदेबजी के समान स्तुति कथा ओर यह कंसा अद्भुत रूप वालक हैँ, इसका निवारण करते 
चसुदेबजी के वहाँ तो भगवान्‌ ने पूव जन्म स्मरणार्थ चतुभुज रूप से दशन दिये थे इसलिये वहाँ पर वसुदेवजी ने स्तुति की 
परन्तु यहाँ नन्दाळय में तो छोकिक वालवत्‌ दर्शन देने से पूर्वं कथा से इसकी प्रथकता दिखा दी ओर नाळसहित बाळक रूप में 
दरशन देने से अळोकिकता की शांका भी मिटा दी । 


श्री लेखकारजी अव श्रो सुवोधिनीजी का “केवलं मायाजनितं स्तन्यं भगवान्‌ न पिबेत' इस पंक्ति का रहस्य बताते 
हैं कि--भयवान्‌ श्रीकृष्णजी का यशोदाजी के स्तन्य पान का कारण अन्तःस्थित वालकों का पोषण हे । यदि मात्र, मायाजनित 
य ढीता तो, वे बालक मुग्ध होने से, लीळा रस पान नहीं कर सकते थे इसलिये माया के दोष की निवृत्ति के लिये वासुदेव? 
का सम्बन्ध यहाँ आवश्यक था । यदि मात्र वासुदेव जनित स्तन्य होता तो, बालक मुक्त हो जाते, तो भी लीला रस ले नहीं 
सकते थे । इसलिये 'केबल' शब्द देकर समभाया हे कि, “माया? ओर वासुदेव” दोनों साथ थे, दोनों का प्राकल्य नन्दरायजी के. 
यहाँ हुआ है । ऐसे स्तन्य पान से, बालक न मुग्ध हुए और न मुक्त हुए परन्तु स्तन्य से पुष्ट होकर छीछा-रस पान करने लगे । 
श्री पुरुषोत्तमजी महाराज द्वितीय श्लोक की श्री सुबोधिनीजी में दिये हुए “सार्थकत्व' पद का रहस्य बताते हैं कि-- 
यदि भगवत्प्राकट्य पर, जात कर्म वेद विधि-पूर्वक न होता तो सर्वेवेदा: यत्पदम्‌' यह्‌ श्रति सार्थक न होती, और भगवती भ्रति: 
कुपित होती इसलिये नन्दजी ने कर्म द्वारा श्रुति को सार्थकता सिद्ध की । यां तो अजन्मा भगवान्‌ किसी के आत्मज नहीं होते हैं 
किन्तु लीला के कारण ही, भगवान्‌ ने नन्द्रायजी के मन में, अपने में, पुत्र की भावना को उत्पन्न किया है । : 


यदि कोई एसी शंका करे कि यदि भगवान्‌ में, गभ ओर बीजादि, दोषनिवृत्तिनिमित्त जात कर्म किया गया ऐसा 

मानेंगे तो, प्रथम जो भगवान का अछोकिक स्वरूप ओर प्राकट्य माना गया हे, उसका विरोध होगा ओर भगवान्‌ में गभीदि 

दोप मानना, ये शाब्द कणकडु छाते हैं। एसी शंका की निवृत्ति के लिये 'नेमित्तिकः? शब्द श्रीसुबोधिनीजी में दिया है, | 

उसका तात्पर्य, श्री पुरुषोत्तमजी बताते हें कि यह जात-कर्म संस्कार गभोदि दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं किया राया था, ` 

किन्तु प्राकल्य के निमित्त किया गया था। भगवान्‌ में तो गभोदि दोष लेश मात्र भी नहीं हे । केवल नन्दरायजी को पुत्र भाव 
स्थिर कराने के लिये एसी प्रतीति हुई हे 


कोई कहे कि आप के कथन के अनुसार माना जायगा तब तो भगवान के लिये भी कर्मों की आवश्यकता माननी | 
पड़ेगी तब उसका समाधान करते हैं कि यह सब भगवच्चरित्र हे । यह सब भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से किया हे । नहीं तो 
परमार्थ स्वरूप भगवान में वेदिक मर्यादादि की कोनसी आवश्यकता है ? 

लेखक़ार द्वितीय श्लोक में श्री सुबोधिनीजी के 'भगवच्चरित्र' में 'बेदसिति सिद्धान्त: इसका भाव बताते हैं कि 
यद्यपि भगवान्‌ में गर्भ ओर बीज से होने वाले कोई दोष नहीं जन्म निमित्त हि जात-कर्म संस्कार हुआ, किन्तु उन दोषां के न 
हाते हुए भी उन गाभिकादि दोषों के अभाव के लिये किया हुआ संस्कार भी, एक प्रकार से भगवस्सेवा ही है। ऐसा करने से 
वाळमुकुन्द्‌ भगवान्‌ को प्रसन्नता होगी । जेसे भगवान्‌ को पुष्पादि समपंण आदि उपचारा से आनन्द आता हे वेसे ही जात- 
कर्म से भी आनन्द प्राप्त हुआ । इस विषय का विशेष विश्लेषण पू तना प्रसंग को टिपणीमे देखिये ॥ २ ॥ 


“ऱ्य 
जक तकह 
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श्री लेखकार तृतीय श्छोक की श्री सुबोधिनीजी में निर्दिष्ट 'द्रव्यक्रियाणां! इसका तात्पर्य बताते हए लिखते हें कि 
द्रव्य” सुबणौदि पदार्थ ओर गोओं के सजाने की क्रिया में कमी आई नहों। एक हो गौ को सजाने में सब गौ सज गई अन्यथा 
अलछग-अछग सजाने में समय बहुत लगता । 
सर्वे वेदिक कर्मों में पहले 'स्वस्तिपुण्याहवाचन? किया जाता है। अतः नन्दरायजी ने भी पहले स्वस्तिवाचन 
पढ्वाया । जन्म के समय किये जाने वाले, वेदिक संस्कार का नाम--जात कर्म संस्कार' है तथा क्षत्रिय व वेश्यों का यह वेदिक 
कर्म ब्राह्मण द्वारा होता हे । कर्म की विधि यजमान के पुरोहित की शाखानुसार होती है । उत्पन्न हुए पुत्र का विधि अनुसार 
संस्कार हुआ क्योंकि भगवान्‌ ने अपने में पुत्र भाव प्रकट किया था, इसलिये बेदिक कर्म की सार्थकता एवं गर्भ के बोजसम्बन्ध के 
दोषों का भी, अभाव हुआ। यह जात कर्म संस्कार, नेमित्तिक था । वास्तव में यह सब भगवान्‌ की लीला ही थी। यह 
सिद्धान्त है कि पिठृदेवाचन का तात्पर्य “नान्दी”? श्राद्ध है । नन्द्रायजी एवं यशोदाजी ने मिलकर शास्त्रानुसार यह जात कमे 
संस्कार वेदिक मागे में अपनी निष्ठा दिखाने के लिये किया ॥ २॥ 
शुकाचायजी श्री नन्दरायजी को महामना कहते हैं उसका भाव आचार्यचरण बताते हैं कि परमोदार श्री नन्दरायजी ने 
अलंकृत दो लाख गो देने का केवळ सङ्कल्प नहीं किया, किन्तु दे दी। इसे बताने के लिये श्लोक में 'प्रादात' पद दिया है। 
भगवत्‌ सान्निध्य होने के कारण द्रव्य एवं क्रियाओं में कमी नहीं हुई । विप्र का अर्थ विशेष रीति से पूरक होने के कारण गोधन 
की भी कमी न हुई । गो के अतिरिक्त रत्नों के समूह, सोने ओर वस्राँ से आवृत तिळ के पर्वतों का दान किया । अन्ना में तिळ 
मुख्य है । “गो, हिरण्य, वस्न, तिळ, रत्न' इन पाँचों पदार्थों का दान किया । ये सब प्रकार के दान देवसम्वन्धी हैं ॥ ३ ॥ 
बहुदत्तमिति--यदि ऐसा मनमें विचार आया कि श्रीनन्द्रायजीने बहुत दान दिया तब समाधान करते हें कि इतना 
देने पर भी श्रीनन्द बाबा के पास अभो बहुत हे यह बात स्पष्ट करने के लिये कहते हैं कि “ शुद्ध्यर्थम्‌” द्रव्यां की शुद्धि के 
लिये भी श्रीनन्दरायजी को इतना दान देना चाहिये यह बताते हुए दूसरों के समान कालादि के साथ नव द्रव्यों का निरूपण 
करते हें कि कालेनेति--कालादि से प्राणी और सर्व पदार्थ शुद्ध होते .हैं। नव प्रकार के द्रव्य शुद्धि करने वाले हैं, उनमें 
काल मुख्य है कारण कि सर्व पदार्थ काल द्वारा उत्पन्न होते हे । उत्पन्न: पुत्र: शतं - उत्पन्न हुआ पुत्र सौ वर्ष पर्यन्त जीता है 
एसा वेद भगवान ने कहा हे । इन सौ वर्ष के दस दशक बनते हैं उन प्रत्येक दशक के छत्तीस सो दिनों का एक भाग अथौतू 


. दस दशक का एक दिवस अशुचि माना गया हे । इस प्रकार सारी आयु के दस दशक के दस दिवस का काळ अझुचि गिना 


जाता है | इसलिये संतान के जन्म के समय दस दिनों का आशोच शास्त्र ने बताया हे । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य का भाग भी 
अशुद्ध होता हे । इन सब की अझुचिता केसे निवृत्त हो सके उसको अब सूचित करते हें । “कालेन”” पद से कहते हैं कि 
जननाशौच को शुद्धि केवल स्नान से नहीं होती किन्तु दस दिन के काल से वैदिक कर्मो के लिये और सोलह दिन के 
काळ से पुष्टिमार्गीय्र सेवादि कार्यों के लिये झुद्धि होगी । उसी तरह दस दिन का या सोलह दिन का काळ बंशा की 
शुद्धि करता है । शोच से देह का एक भाग शुद्ध होता है और स्नान से सवोङ्गशुद्धि होती है । लोकिक व्यवहार के लिए 
“'काळ-स्नान-शौच” यह तीन प्रकार की शुद्धि बताई । अब्र अदृष्ट आदि निमित्तों से बनी हुई अशुद्धि भी तीन प्रकार से निवृत्त 
होती है यह बताते हैं ( १) “कस्का रे:!!--बालक के जन्म समय किये जाने वाले “जातकर्मादि?? संस्कारों से गर्भादि दोषों से 
संयुक्त देह' शुद्ध वन कर वेदिक यज्ञ यागादि वेदिक कर्मों के लिये अधिकारी वनता हे । इनको पञ्चभूत संस्कारत्व ही कहते हैं । 
(२ ) “तपसा”? तपश्चयो करने से अन्तःकरण की पवित्रता होगी । कितने महानुभाव अदृष्ट की उत्पत्ति द्वारा अन्तःकरण की 
शुद्धि करते हैं । (३) 'इज्था? इज्या का अर्थ याग होता है, याग से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । आचायंचरण आज्ञा करते हैं कि 
इसी प्रकार संस्कारों से आधिभोतिक के, तप से आध्यात्मिक के ओर यज्ञ से आघिदेबिक के तीन संस्कार अर्थत तीन प्रकार 


की शुद्धि बतायी । इसी प्रकार काळ-स्नान-शोच-संस्क्र।र-तप-यज्ञ आदि छह प्रकार के संस्कारों से सर्व अन्तः शुद्ध होते हैं । 


बहिः शुद्धिमाह--अब बाहर की शुद्धि कहते हें--'शुध्यन्ति दान:' दान से ही द्रव्या की शुद्धि होगी । तात्पर्य यह्‌ कि 
दान के विना ओर किसी प्रकार से द्रव्य शुद्धि नहीं होती । दान में भी अपने वित्त के अनुसार ही दान करना चाहिये । 
श्रीनन्द्बाबा नेद्रठ्य को शुद्धि के निमित्त ही दो ळाख गोप्रदान किया । दान देने मात्र से द्रव्य की शुद्धि नहीं मानी गयी लेकिन 
यदि अल्प द्रव्य प्राप्त हो तो उसकी शुद्धि सन्तोष से होगी । तात्पयं यह हे कि दान और सन्तोष दोनों को द्रव्य शुद्धि के 
हेतु बताये । 'सोहमस्मि' मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान से याने आत्मविद्या से जीवात्मा शुद्ध होता है । आत्मविद्या से अविद्या 
की निवृत्ति हो जाने पर स्वरूप को समझ अपने कत्तव्य के योग्य बनता हे । 

महामना नन्दरायजी ने आनन्दबिभोर वनकर परम उत्साह से पुत्रजन्म महोत्सव मनाया उसके बाद अन्य आवश्यक 
सर्व कार्य छोड़ कर, शीघ्र ही कंस को वार्षिक कर देने के लिये मथुराजी गये । इससे यह्‌ बात सिद्ध होती है कि शरी नन्द्‌जी के 
मन में दृढ़ निश्चय था कि यह वाळक मुझसे उत्पन्न हुआ है ओर मेरा ही पुत्र हे । यदि नन्द्रायजी के मन में स्वल्प भो शंका 
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होती, तो इस प्रकार उदार होकर, पुत्र के लिये अमूल्य वस्तुएँ न मंगाते और न पुत्र को प्यार से उठाकर गोदी में लेते । ये सब 
चात सिद्ध करती हैं कि नन्दजी की निश्चित बुद्धि थी कि यह मेरा ही पुत्र हे । महान्‌ पुरुषों का ऐसा निर्मळ मन होता है जो 
कभी पराई चीजों को अपनी कभी भी नहीं समझते हें यह प्रसिद्ध हे ॥ ४ ॥ 


अव प्रकाशकार श्रीपुरुषोत्तमजी श्री सुवोधिनीजी में कहा हुआ “समाने!” पद का रहस्य खोलते हैं कि यह दान 
श्री नन्द्रायजी के माहात्म्य का ख्यापक ओर शोधक होने से उचित हे ओर वेसे ही अन्य शोधका के सामान्याधिकरण (समान 
भाव ) वताता हे कि, यह इस द्रव्य का शोधक हे, किन्तु आने वाले द्रव्य की शुद्धि के लिये दान का चिह्न हे 


अब पुरुपोत्तमजी सो वर्ष की आयु में दस दिन अशुद्ध हें इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि शात बर्ष का एक दसवां 

भाग दस वपं का होता हे । प्रत्येक दस वर्ष का प्रथम एक दिन अशुद्ध है, इसी से एक साथ तो दूस दिन अशुद्ध नहीं होते हैं 

तो जन्म के समय एक साथ दस दिन अशुद्ध क्यों मानते हो ? इस प्रकार के संशाय का समाधान करते हैं कि दस दस वर्ष में 

पहला एक दिन, साधारण मनुष्य नहीं गिन सकेगा आर बेसे नियम से अव्यवस्था हो जायगो और कोई वह आशौच पाळन 

नहीं कर सकेगा, अतः सब की सुविधा के लिये ऋषियों ने जन्म समय के साथ में ही दस दिन के आशोच की व्यवस्था की, 

जिससे सबको सुबिधा हो गई । इसी प्रकार द्रव्य की भी व्यवस्था समझना, तात्पर्य कि छत्तीस सौ रुपये पर एक रूपया अशुद्ध 
समझना चाहिये, उसकी शुद्धि स्नान से नहीं किन्तु दान से हाती हे । 


नन्दरायजी ने गौए ओर द्रव्य का इतना महादान किया, जिससे पता चलता हे कि श्री नन्द्रायजी के पास भी बड़ी 
समृद्धि थी । 
श्री लेखकारजी आचार्यचरणां के 'एतषां भूतसंस्कारत्वमेब? का स्पष्टीकरण करते हैं कि जातकर्मादि संस्कार से 
तै चर ७७ ° ~ सोर 
देह की शुद्धि होती है, न कि अन्तःकरण और अन्तयोमी की शुद्धि होती है । परंतु तप से अन्तःकरण की शुद्धि और यज्ञ से 
अन्तयौमी की शुद्धि होती है । अन्तयोमी की शुरि पर्य है कि, यज्ञ करने से, अन्तर्यामी हे 
न्तयोमी की शुद्धि होती हे । अन्तर्यामी की शुद्धि का तात्पय हे कि, यज्ञ करने से, अन्तयोमी प्रसन्न होता हे । 


“परमात्मा मे शुद्धवन्ताम्‌ ( १) इससे जाना जाता हे कि श्र॒ति में भी, यही शुद्धि का स्वरूप हे । इसका विस्तार 
तृतीय स्कन्ध के पाँचवे अध्याय में हृदिस्थितो यच्छति भक्तिपूते इस श्लोक की टीका में किया गया है । 


गोस्वा मिश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोचिनी 
एवं चतुभिरध्यायः कृष्णजन्म निरूपितम्‌ । अष्टाविशतिभी रोधस्तामसानां निरूप्यते ॥ १ ॥ 
पञ्चमे जातकं कृत्वा नन्दो दातु करं गत: । मथुरां वसुदेवेन सद्धतश्व ति वण्यंते ॥२॥ 


एवं 'तस्यां राज्यां व्यतीतायाम्‌? इत्यादिना कंसकृत उद्योगो निरूपितः। अथ ब्रजे भगवज्जन्मसहोत्सव॑ निरुपयति- 
-नन्दस्त्वित्यादिना । तुशब्देन वसुदेवान्नन्दे विशेषं सूचयति-भगवत्प्राकट्ये वसुदेवो जाताइलादो5पि कंसभिया सडःकुच्तिमनाः, 
अत एव जातकमौदिक कठुँ नाशक्नोत्‌ । नन्द्स्त्वात्मजे उत्पन्न श्रीकृष्णे पुत्ररूपेण प्रादुभूते सति जाताहूलाद्‌ः, अत एव महामनाः 
अतिविस्तृतमनाः दानादावत्युदारचित्तो देवज्ञान्‌ ज्योतिर्विदो विप्रान्‌ आहूय स्वयं स्नातः, अत एव झुचिः। ततोऽलङ्ङतश्च सन्‌) 
'वेदज्ञान्‌? इति पाठे तु “यावतीवे देवतास्ताः सवी वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति” इति श्रतेः सर्वदेवतासान्निध्याथ वेदतरिदामाह्वान 
ज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ ब्राह्मणेः स्वस्त्ययनं माङ्गलिकं सूक्त वाचयित्वा आत्मजस्य पुत्रस्य जातकमोट्यं संस्कारविशेषं विधिवत्‌ कारयामास | 
वै इति संन्देहाभावाय। तथा विधिवत्‌ पितृदेवाचंनं नान्दीश्राद्धादिकं च कारयामास । विधिवदित्यस्याग्रेऽपि यथोचितं सम्बन्धः ॥२॥ 
सम्यगलङकते धेनूनां नवप्रसूतानां गवां नियुते द्वे रक्ते । तथा रत्नौघैः रत्नसमूहेः शातकोम्भेन सुवर्णन अम्वरेः उत्तमवस्नेश्चावृतान्‌ 
सप्तसङ्कःयाकान्‌ तिलाद्रींश्व विप्रेभ्यः प्रादादित्यन्वयः । अद्रिपरिमाणं तु भविष्योत्तरे उक्तम्‌--उत्तमो द्शभिद्रोणसंध्यमः 
पञ्चभिर्मतः ॥ त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलशेलः प्रकीर्तितः” ॥ द्रोणसङ्कःया च--खारी द्रोणाढकमप्रस्था कुडवं च पलं पिचु। 
शाणको मासकश्चोति यथापूचं 'चतुगुणा” इति॥ ३॥ ननु “किमथं जातकमीदिकरणम्‌? इत्यपेक्षायासाह--कालेनेति। यतः 
काळादिभिद्रव्याणि झुद्धयन्ति, यतश्चात्मविद्यया “अहं ब्रह्मास्मिः इति साक्षात्कारेण भगवडुपासनया वा आत्मा जीवः शुद्धयति, 
अतो जातस्य पुत्रस्य बिशुद्धयर्थं तत्‌ सर्व कृतवानित्याशय: । विशुद्धयर्थमिस्युपलक्षणं भगवस्प्रसादादेः, “विष्णोराराघनाथोय 
स्वपुत्रस्योदयाय च' इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तत्र कालेन भूमिपाषाणादीनां जन्ममरणादिप्रयुक्ताशोचवतां च शुद्धिः, स्नानेन देहस्य, 
शोचेन प्रक्षालनेन हस्तपादादिदेहावयवानां वस्जपात्रादीनां चासेध्यस्पृष्टानाम्‌, संस्कारेजोतकमोभिषेकादिभिः बाळस्य राजादेश्च, 
'तपसेञ्यया च इन्द्रियाणां मनसश्च, दाने्ञ्यवहारोपार्जितधान्यादिद्रन्याणाम्‌ , मनसश्च, सन्तुष्टयाऽपि मनस इति विवेकः ॥ ४ ॥ 
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अझ्विताथप्रकाशिका 


पञ्चमे तूत्सवं सूनोनेन्दः कृत्वा प्रसन्नधीः ॥ मथुरां गतवांस्तत्र श्लोका द्वात्रिशदीरिताः ( ३२ ) ॥ 
चत्वायु वाचेति ( ४ ) पादहीना देवा ( ३२॥। ) अनुष्टुभः ॥ ५ ॥ 


नन्दस्त्विति इयम्‌ ।। आत्मजे उत्पन्ने श्रीकृष्णे पुत्ररूपेण प्रादुभूंते सति जाताहूळादः अत एव महामनाः दानादावत्युदार- 
चित्तो नन्दस्तु देवज्ञान्‌ ज्योतिविदो विप्रान्‌ आहूय स्वयं स्नातः अत एव झुचिः ततोऽळकृतश्च सन्‌ त्राह्मणेः स्वस्त्ययनं वाचयित्वा 
स्वस्तिवाचनं कारयित्वा आत्मजस्य पुत्रस्य जातकमोख्यं संस्कारविशेषं विधिवत्कारयामास | तथा ततः पूर्वं विधिवत्‌ पितृदेवार्चनं 
नान्दीश्राद्धादिक च कारयामास । अर्थक्रमेण पाठक्रमत्यागात्‌ विधिवदित्यस्य अग्रेऽपि यथोचितं संबन्धः । अत्र प्रमभक्ताः। यशोदाया 
द्विभुजः श्रीकृष्णः प्रादुभूंतः स एव वासुदेवावतारः अत एवात्र आत्मज उत्पन्न इत्युक्तम्‌ अन्यथा “नन्दस्तमात्मजं मरवा” इति 
त्रयात्‌ एवं स्थिते चतुझुंजरूपाच्छादनाय देवक्या प्रार्थिते यशोदाह्ृदयस्थद्विभुजस्य तद्रपाच्छादनपूर्वकं तत्रेवाविभीव आसीत्‌ । स 
एवानीय बसुदेवेन पुनयंशोदाशायने निहितः स एव ब्रजादो मधुपुर्यादौ च बिजहार देवकी हृदयस्थचतुभुजरूपस्य तु तत्म़ार्थन- 
याऽन्तधोनमेवासीत्‌ । कृष्णस्य यशोदानन्दपुत्रत्वे खल नेकद्वाः प्रयोगाः किंतु बहच एव । न ते सर्व एवाझुख्याथी भवितुमहन्ति । 
तथाहि “अदृश्यतानुजा विष्णोः” इति। “प्रागयं वसुदेवस्य कचिञ्जातस्तवात्मजः ।'? इति नोमीड्य त इत्यादौ पझुपाङ्गजायेति 
“देहिनां गोपिकासुतः” इति | गोतमीये “बल्ळवीनन्दनं वन्दे” इति क्रमदीपिकायामपि देवतासकललोकमङ्गलो नन्दगोपतनयः 
समी रित इति मन्त्रेपि नन्दपुत्रत्वसुबलसखत्वगोपीकान्तत्वादीनि परःसहस्राणि वचनानीति प्राहुः॥ १-२ ॥ धेनूनामिति॥ 
सम्यगलंकृते धेनूनां नवप्रसूतानां गवां नियुते द्रं लक्षे नियुतं दशलक्षमिति मते विंशतिलंक्षाणि तथा रत्नौषेः रत्नसमूहेः शातकोम्भेः 
सुवणेरसाक्तः अम्बरेश्चावृतान्‌ इदं च मेरुसाम्याय सप्तसं्याकान्‌ तिलाद्रींश्च विप्रेभ्यः प्रादात्‌ | उत्तमस्तिलाद्विद शद्रोण इत्यादि 
जेयम्‌ ॥ ३ ॥ संस्कारेरेव गर्भश्ुद्धिरित्यत्र दृष्टान्तानाह्‌- कालेनेति ॥ कालेन भूम्यादिनूतनजलादिद्र्णाणि स्नानेन देहादिशोचेन 
क्षाळनेन वस्जादिसंस्कारेगंभीदि तपसेन्द्रियादि इञ्यया ब्राह्मणादि दानेधनधान्यादि सन्तुष्ट्या मनो द्रव्यम्‌ एवमेतानि द्रव्याणि 
कालादिभिः शुद्ध्यन्ति आत्मा तु आत्मविद्ययेव ॥ ४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनतिविरचितं निगुढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीं पंचमे नंदस्य पुत्रजातकर्म मथुरागमनं वसुदेबसमागमश्चो च्यते नंद इति अत्रात्मजशाव्दप्रयोगस्तु नंदस्स्वकीय- 
पुत्रत्वप्रतीतेः न तु तदात्मजः कुतो भगवत्प्रणोदितेन बसुदेवेन नंदगृहं प्रापितत्वात्‌ ॥१॥। तेः ज्योतिविंद्विर्विप्रेः ॥ २ ॥ नियुते द्वे छत्ते 
सप्ततिलळगिरींद्य प्रादात्‌ कथंभूतान्‌ रत्नात्रातेः शातकोंभं सुवर्ण तत्तं तु युक्तेरंवरैर्वसतरेश्वावृत्तान्‌॥ ३ ॥ गर्भादीनां झुद्धिप्रकारमाह 
कालेनेति । कालादिभिः द्रव्याणि शुद्ध्यन्ति कालेन बसुधादिद्रव्यं स्नानेन शरीरादि शोचेन प्रक्षालनेनामेध्यलेपादि संस्कारैगेभादि 
तपसा इन्द्रियाणि इज्यया यज्ञन ब्राह्मणादिदानेधनानि संतुष्ट्यासंतोषेण मनः आत्मविद्यया परमात्मोपासतेन जीवास्मज्ञानेन चात्मा 
एतेद्र्याणां यथा शुद्धिस्तथा दानादि पुत्रजातकमीदि संस्कारेरेब गभीणां शुद्धिरित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 
नन्दो महोत्सवं कृत्वा जातकं पञ्चमे शिशोः । मथुरामथ गत्त्राऽऽप वसुदेवेक्षणोत्सवम्‌ ॥ १ ॥। 
एव 'तस्यां रात्यां व्यतीतायां’ इत्यादिना मथुरायां जातः प्राभातिकव्ृत्तान्त उक्तोऽथ व्रजे जातं वृत्तान्तमाह्‌ । नन्दः 
इत्यादिना तत आरभ्येत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । नन्द्‌ इति । आत्मजे पुत्रे, उत्पन्न सति, जातः आदुलाद आनन्दो यस्य सः । महदो- 
दार्यप्रवणं मनो यस्य सः, नन्दः तु, देवज्ञान्‌ विप्रान्‌ आहूय, स्नातस्तदुक्तप्रकारेण कृताप्रुबः, अत एव, झुचिदीनाधिकारतां प्राप्तः, 
अळक्कतश्च, आसीत्‌ ।। १ ॥ बाचयित्वेति । ततः, स्वस्त्ययनं माङ्गलिकं सुक्त, वाचयित्वा, बिधिवद्यथाविधि, आत्मजस्य जातकर्म 
कारयामास । तथा, पितरश्च देवाश्च तेपामर्चनं, कारयामाश वे ॥ २ ॥ धेनूनामिति। ततः, समलंकृते बसत्राभरणादिना सम्यगलंकृते, 
धेनूनां नियुते द्वे छक्ते, विप्रेभ्यः, प्रादात्‌ प्रायच्छत्‌ । तथा, रल्नोघा रत्नसंवाञ्च शातकोम्भाम्वराणि सुवणंरजताङ्कवस्राणि च 
तेराब्रुतास्तान्‌ , सप्त, तिळाद्रीन्‌ तिळपर्वतान्‌ अपि, प्रादात्‌ । अत्र तिलप्रहणं सप्त पान्योपळक्षणमत एव सप्तेत्युक्तम्‌ । एतेषां सप्त धान्य: 
कृतसत्ताद्रीणां विरचनप्रकारस्तु सत्सङ्गिजी वनी यतृती यप्रकरणगतजयाक्ृततद्दानप्रकरणतोऽवगन्तव्यः ॥ ३ ॥ हिरण्यादिद्रव्याणां मध्ये 
केषांचिद्दानादिभिरेब यथा झुद्धिस्तथाऽन्नदाना दियुक्तजातकमो दिसंस्कारे रेव ग़भोणां शुद्धिरिति दशायितुं प्रतिनियतानि शोधकानि 
दृष्टान्तत्वेनोदाहरति | कालेनेति । यथा, कालेन दशदिनात्मकेन, गेहभूम्यादिः शुद्धयति, स्नानं च शोच च ताभ्यां, तत्र स्नानेन 
देहादिः झुद्धयति । शौचेनामेच्यलिप्तादिः शुद्धयति । तपसा इन्द्रियादिः छुद्धयति। इज्यया त्राह्मणादिः शुद्ध थति । दानेः द्रव्याणि 
शुद्ध्यन्ति | संतुष्टा मनः शुद्धयति। आत्मा आत्मविद्या परमात्मोपासनया शुद्धयति। तथा संस्कारेजीतकमोदिभिः, 
गभोदेः शुद्धिः ॥ ४ ॥। 
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श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
धेनूनामिति ¦ १०.५.३. 
हरो प्राप्ते साक्षादतनुफळदानादिमगुरो किमाश्चय पश्चादतनुत स नन्द्रो वितरणम्‌ । 
यदी यप्राप्त्थाशा हृदि समुदिता यस्य कुरुते स चाप्यस्मिन्‌ लोके तदधिकमुदारो वितरणम्‌ ॥ १॥ 
यदङफ्यनजं संसृत्युदधितरणियस्य नयनं तमस्तोमध्वंसी तरणिरिह तस्मिस्त्वयि गृद्दे । 
उपेत्थारान्नन्दः स च बितरणित्वं यढुपते सुखाव्धो मग्नोडभूचरितमिति चित्रं तब विभो ॥ २ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
श्री शुकाचार्यजी ने कहा राजन्‌ श्री नन्द्रायजी तो पुत्र जन्म होने पर अत्यन्त प्रसन्न हुए स्वयं परम उदार मना 
वनकर वेदों वेद जानने वाले विप्रो को वाहन भेजकर निमंत्रित किये पुनः नेमित्तिक कमोङ्ग स्नान किया, आभूषण पहन कर 
तेयार हुए ओर स्वयं पवित्र ऐसे श्री नन्दरायजी ने स्वस्ति पुण्याहवाचन पढ्वा कर पुत्र का जातकर्म संस्कार तथा पिवृओं ओर 
देंचताओं का विधिपूर्वक अन कराया ॥ १-२॥ अच्छी तरह से अलंक्कत दो छाख गो एवं रत्न समूह सहित जरी के बब्धां से 
वेष्टित सात तिलों के पर्वत विप्रवरों को दान में दिये ॥ ३ ॥ काल, स्नान, शौच, संस्कार, तप ओर यज्ञ से प्राणी शुद्ध होते हैं, 
दान से द्रव्य झुद्ध होता हे, ओर संतोप से अन्तःकरण की तथा आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है ॥४॥ 
च ० "५ ४५ ट२ "५४१ wf ०७ 
सामङ्गल्यगिरा विप्राः खतमागधवन्दिनः । गायकाश्च जशुनेदुर्भेयों दुन्दुभयो मुद्दः ॥ ५ ॥ 
व्रजः सम्मृष्टसंसिक्तद्वाराजिरणुहान्तरः । चित्रध्वजपताकाल्रकचंलपछत्रतोरणंः ॥ ६॥ 
गावो 'वृपाश्च वत्साश्च हरिद्रातेलरूपिताः । विचित्रधातुतरह ल्रम्वस्रकाश्चनमालिनः ॥ ७॥ 
महाहवस्त्राभरणकञ्चुोष्णीषभूपिताः । गोपा समाययु राजन्‌ नानोपायनपाणयः ॥ ८ ॥ 
गोप्यश्चाकण्य मुदिता यशोदायाः सुतोङ्भवम्‌ । आत्मानं भूषयांचक्रव्राकल्पाञ्जनादिभिः ॥ ९ ॥ 


नवकुङ्कमकिञ्जलकमुखपङ्कजभूतयः | बलिभिस्त्वरितं जग्मुः प्रथुश्रोण्यसलत्कुचाः ॥ १० ॥ 
गोप्यः सुमष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ख्यश्वित्राम्यराः पथि शिखाच्युतमारयवर्षाः । 
नन्दालयं सवलया त्र्तीविरेजुव्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः ।। ११॥ 


~ ~ 


४5 ७ - Ne ~ ~ २ ७ कर ~ ८51 न्त्य ~ 
ता आशप: प्रयुञ्जाचाश्चर पाहात “वालक | हारद्राचूणतलाङ्कः 1सञश्चन्त्या जनप्टुजणुः ॥ १२॥ 
कदंमक्षमा 

अन्बयः-विप्राः सूतमागधवन्दिनः सोमङ्गल्यगिरः गायकाः च जगुः, भेर्यः दुन्दुभयः सुहुः नेदुः ॥ ५॥ सम्मृष्ट- 
' संसिक्तद्वाराजिरणृहान्तरः ब्रजः { अभवत्‌ ) चित्रव्वजपताका स्रकचेलपल्लब॒तो रणें: ( ब्रजः समलङकृतः ) ॥ ६ ॥ हूरिद्रातेळरूषिताः 
विचित्रधातुबह्रकवस्जकांचनमालिनः गावः वृषाः च बत्साः च ( सुशोभिताः ) ॥७॥ राजन्‌ महाहवस्राभरणकञ्ु कोष्णीपभूषिताः 
नानोपायनपाणयः गोपाः समाययुः ॥ ८ ॥ यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ आकण्यं गोप्यः च ( तत्रागन्तुकाः ) मुदिताः वस्नाकल्पाञ्ज- 
नादिभिः आत्मानं भूषयांचक्रः ॥५॥ नवकुङकुमकिञ्जल्कमुखपंकज भूतयः प्रथुश्रोण्यः चलत्‌ कुचाः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः । १०॥ 
- सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ड्यः च चित्राम्त्रराः पथि शिखाच्युतमाल्यवषोः व्याळोळक्कुण्डळपयोधरहारशोभाः सबलयाः नन्दालयं 
न्रजतीः गोप्यः विरेजुः ॥ ११ ताः चिरं पाहि इति वालके आशिषः प्रयुञ्जानाः हरिद्राचूणतेळाद्भिः सिञ्चन्त्यः जनम्‌ उज्जगुः ॥ १२॥। 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदोपिका 


सौमंगल्यगिरः स्वस्तिवाचका विप्रादयो बभूवुः । तत्र “सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता भागधा वंशशंसकाः॥ वंदिनस्त्व- 
मल प्रज्ञा; प्रस्तावसहृशोक्तयः ॥” इति ॥ ५॥ संमृष्टानि संसिक्तानि च द्वारादिकानि यस्मिन्सः । तत्र अजिराण्यगणानि गृह्दांतराणि 
गृहमध्यानि च यस्मिन्स तथा । चित्रध्वजेषु पताकानां स्रजश्च चेलपछ्वतोरणानि च तेभूषितः ॥ ६॥ हरिद्रातेले रूषिता लिप्ताः । 
बिचित्रा धातवश्च बहस्नजश्थ॒ वस्माणि च कांचनमालाश्चालंकारतया विद्यंते येषां ते। तथाभूता गवादयो बभूवुरित्यर्थः ॥ ७-८॥ 
आकल्पा अळंकाराः ॥ ९॥ नवक्ुंकुमकिंजल्केसुंखपंकजेषु भूतिः श्रीयोसा ताः॥ १०॥ सुञृष्टान्युञञ्बळितानि मणिमयानि 

१. वृषा वत्सतरा-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त; वृषाः सवत्साश्च हरि-इति कस्यचित्‌ । २. जीवेति-इति कस्यचित्‌ । ३. पालके ~इतिः 
कस्यचित्‌ । 


RC श्रीमद्भागवतम्‌ 
झुंडलानि यासां ताः । निष्काः पदकानि कठेषु यासां ताश्च । शिखाभ्यश्च 
पथि विरेजुः । सबल्याः कंकणभूषिताः। व्याछोलेः कुंडलादिभि: 
शुरिति वा ॥ १२-१४ ॥ 
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युतानि माल्यवषीणि यासां ताः नंदालयं त्रजती्रजंत्यः 
शोभा यासा ताः ॥ ११ || जन सिचंत्यः अजनमुज्ज- 


शीवंशोधरक्कतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 

र स्वकतस्तुतिपाठकाः ह परकृतस्तुतिजी विनो मागवाः । प्रबंधस्तुतिपाठिनो बंदिन इति ॥५॥ संमृष्टानि संमार्जितानि ।: 
तोरणं द्वारवहिंभोगः 'तोरणो5खो बहिद्वोरम! इत्यमरः । पताकानां स्रजः पंक्तय: । भूषित इति शेष: जा तलि 
पिच्छमालाः । इत्यर्थ इति । क्रियाशेषेणान्वयः कार्य इति तात्पर्यम्‌ ॥ ७॥ होक शिरो द i ब हि 2० कं 
“किचुको वारबाणे स्यान्निर्मोके करभेपि च। वद्धोयकगृहीतांगस्थितवस्त्रै च चोळके” इति मेदिनी | उष्णीष । रोवे hs 
“उष्णीषं ठु शिरोवेष्ट किरीटे ढक्षणांतरे” इति च ॥। ८ ॥ “आकल्पः कल्पने वेशेऽळंकारे शक्तिमन्नरे” इति घरणिः । आदिना 
वंदना दिम्रह्‌ः।। ९ ॥ नवङ्कुंकुमकिजल्काः नूतनकेशरपत्राणि । बलिभिः स्वणरत्नादिभियुताः प्रथुश्रोण्यो बिशालकटितटाः अपि 
हर्षौँसुक्याद्वगेन जग्मुरिति भावः॥ १० ॥ वणिता अपि गोपीर्भक्तिभरेणातृप्त्या वर्णयति ब्रजतीः प्रथमार्थे द्वितीया ॥ ११ ।! 
किसुञ्जगरित्यपेक्षानिबृत्तयेऽजनं श्रीकृष्णमित्यथांतरम्‌ । ता गोप्यो बालके इत्याशिषं प्रयुंजाना इति किम्‌ । राजपुत्रत्वाद्राजा भूत्वाः 
सिरं पाहीति । परस्येष्टार्थप्रशंसनमाशोः? इति लक्षणात्‌ ॥ १२ ॥ शकक, 

श्रीसञ्जीवगोस्दामिकृता वेष्णवतोषिणी 

भेयं आनकभेदाः सुषिरभेदाम्च दुन्दुभयञ्च आनकभेदाश्च युग्मत एव हस्ताभ्यां काछ्लीद्वयेन वाद्यन्ते ते नेदः स्वयमेव 
मुहुरित्यस्य सर्व रन्वयः हपभरेण तेषां तत्र तत्राउतृप्तेः ॥ ५ ॥। संशव्दाभ्यामन्यदिनतो विशेषो वोध्यते चेलानि खण्डितवराणि 
अन्यत्तेः तत्र पताकानां स्रजो मालाकारेण सन्निवेशाः भूषित इत्यध्याहारात्‌ यद्वा स्त्रजः पुष्पमालाः चित्राण विविधानि यानि 
घ्वजादीनि तेः सममन्यत्‌ ॥। ६ ॥ चकारो पूर्वकेमुत्यप्रतिपादिको तेन महिष्यादयोप्युपलक्ष्यन्ते वृषा वत्सतरा इति पाठः कचित्‌ ।।७॥। 
तदेवं सवस्येच गोकुलस्य श्रीनन्दयशोदे प्रति परममचुरारां दर्शितवान्‌ दशयति 'च--महाहेति सप्तभिः | सम्यगाययुरिति स्वस्वगृहे 
तत्तन्सङ्गळरचनां प्रवत्येवाययुरित्यर्थः त्रजः संसृष्टेत्युक्तत्वात्‌ सम्यकत्वमेव दर्शायति परमहर्षव्यञ्जकाभ्यां महदित्यादिविशोषणाभ्यां 
महाहे वंहुसूल्येनिंधिवत्‌ गृह्दान्तः सुरक्षितेरपि चस्त्रादिमि भूषिताः सन्तः यान्येव परमोङ्ासेन दास्यन्ते च नानोपायनेर्महा्हरस्तादि- 
भिर्युक्ताः पाणयो येषां ते राजन्निति श्लेषेण हे प्रेम्णाविराजमान यद्धा राजदित्युपायनविशेषणं गोपा इति गवासक्त्या तत्स्वभावना- 


` पन्नया जात्येच सुस्निरधचित्ता इति भाबः । श्लेपेण तत्र च ताहशतत्प्रम्णा गां प्रथ्वीमपि पान्तीति एबमम्रेपि ।।८॥। गोष्यः श्रीयशोदाया 


माट्थूतयः चशब्द उक्तसमुञ्चये ततो गोपा आकरण्येति पूर्वेणाप्यन्बयः आसां पश्चाद्भावोऽन्तःपुरवासात्‌ मुदिता इत्यनेन तेभ्योऽपि 
मोदविशेष॑ दर्शायति--यशोदाया: श्रज़्यशाःप्रदाया अनपत्याया; श्री त्रजेश्वय्यो: सुतस्य उद्धवमुत्पत्तिमाकण्यव मुदिताः तस्यां तस्मिश्च 
नित्यसहजप्रेमसङ्भावात्‌ अत एव वञ्जादिभिः आत्मानसभूषयन्‌ 1 ५ ।। नवङुङ्कुमाकिञ्जल्कादपि सुखपङ्कजानां भूतिः शोभा 
यासामिति तदानीमनुरागावेशेन मुखशोभातिशय उक्तः किञ्च वलिभिः महारात्नादिमयरक्षतपात्राद्यपदारः सह तान्‌ गृहोव्वेत्यर्थः 
मोदविशेषमेवाह-त्वरितमित्यादिना । प्रथुश्रोण्योडपि स्वरितं जग्मुः तत्र चळव्कुचा इत्यतिशयस्य लक्षणं सब चोत्कण्ठातिशयस्येत 
ज्ञेयम्‌ ।। १० ॥ भक्तिविशेषेण पुनस्ता एव वर्णयति-गोप्य इति । शिखाः धम्मिल्लाग्राणि नन्दालयं अजून्त्य, एव विशेपतो रेजुरिति 
तासां देहादिशोभाशतसम्पत्तो सत्यामपि श्री नन्दनन्दनप्रेमसम्बन्धेनेव विशेषतः शोभेति भावः ॥ ११॥ चिरं पाहीति तासामत्युठ्ठा- 
सोक्तिः तया च तस्य सार्वदिकीं सर्वसम्पत्तिमात्मना सङ्गतिमात्मनि प्रीतिं चाशासत अल्पाथ कः अत्पन्तवाल्यात्‌ वाळक इति ह [नीं 
तस्मिन्‌ तदेवोचितमिति भाबः । यद्वा बाळकेऽपि ततश्च प्रेमस्वभावादेवेति अज्ञनं भगवन्तमुञ्जगुः उच्चमेङ्गळगीतम्रवन्धेन वाळ ऋ- 
मङ्गळाथं तमकीत्तयन्‌ जीवेति पाठस्तु तासामतिकारुण्यो क्तिः उपळक्षणं चेततसवंपाम्‌ ।। १२ || 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता बृहदुर्वषणवतोविणी 


A eS OEE 
भेय्य आनकसेदाः झुपिरभेदाञ्र । ठुन्दुभयश्च आनकभेदा युग्मतयेव हस्ताभ्यां काषद्यन गायन ते गदः सय, 
दा 3 < ° + > ८2 . 


सत्वेरन्वयः.---हपंभरेण तेषां तत्र पः ।। ५ ॥ न >_ ८ 
मुह रित्यस्य सत्वेरन्वयः,-दद्षभरेण तेषां तत्र तत्राठप़ रि | == बोध्यते | चेळानि खण्डितवख्नाणि । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । तत्र 
सं--शब्दाभ्यामन्यदिनतो विशेषेण सम्माज्जनादिक वाच्यत । = ` नि ध्वजादीनि ते! । समसन्यत्‌ || ६ ।| 
था बढा खजः श्वित्राणि विविधानि ध्वजादीनि तेः न्यः 
भूषित इत्याध्याह्ारात्‌ , किंवा विशेषणे तृतीया; यद्वा, स्रजः ST त | 
च--कारयोरेक उक्तस्य समुच्चये, अन्योऽनुक्तस्य; तेन महिष्यादयाडप्ड ९ ब्रितेर्पखादिशि 


~ ९ >> ७ हान्तः 2-51 >> 
टक यामः = जल्यैरुत्सवारथं गृहान्तःसुरक्षितेर्व ्रादिभि- 
ताला मेव दर्शयति-महाहेत्यादिविशेषणाभ्यामू--महाहवडुमुल्यरत 6] त्ति 
सम्ययायर्यारात सनाकत्वमंच दशायात महाह त्यादिविर गत एवेति करि तद्विवरणेनेति भावः। यद्वा, राजन्ति 
भूषिताः सन्तः। हे राजन्निति राजयृददोत्सवे प्रजागमनप्रकारवृत्त भव मे ग्धचित्ताः, श्लेषेण गां प्रथ्वी पान्ति भगवद्‌ भक्तिः 
शोभमानानि नानाविधोपायनानि पाणिषु येषां ते । गोपा इत अ सायन युक्तमेवेति भावः । एवमग्रेऽपि ॥ ८ ॥ 
विस्तारणेन रक्षन्ती ति गोपाः । अतस्ताहश-सद्वशादिना भग़वन्मद्दात 





by! 


SS  । 


स्कं. १० पू. अ. ५ श्लो. ५-९२ ] अनेकव्याख्यासमलछडःकृतम्‌_ ७६९ 


च शव्दस्त्वर्थे पूर्वतो वेशिष्टयाय; तदेव दशयति यशोदाया ब्रजयशःप्रदाया अनपत्याया त्रजेश्‍वय्यी: सुतस्योद्धव 
मुत्पत्तिमाकण्यंब मुद्तिस्तस्मिन्‌ नित्यसहजप्रेमसदुभावादत एवं वख्नादिभिरात्मानमभूपयन्‌। आदि साय कक 
आत्मशब्द्प्रयोगस्तासां सञ्चिदा नन्दविग्रहत्वेन तत्त्वतो देहस्य देहितुल्यस्वेन भेदाभावाभिप्रायेण ॥ ९॥ | फड 

“किञ्च, नवेति तेव्योख्यातम्‌' तत्र नवकुकुमकिज्ञल्कंभूपितमुखपंकजाः सत्य इत्यर्थ इति । यद्वा, नवकुंकुमक्रिज्ञल्कस्येव 
मुखपंकजानां भूतिः शोभा यासामिति गोरांगीणामप्यनुरागावेशोन मुखपद्मानां रागोत्पत्त्या शोभातिशय उक्त: । किञ्च, वलिभिदी- 
लवद्धिः परिजनेः सहायेरिति त्वरितगमनसाधनम्‌; बढिभिवंलित्रयण विशिष्टा इति वा। यद्वा, अक्षतपात्राद्युपहारे; सह तान्‌ 
ग्ृहोत्वेत्यर्थः । प्रथुश्रोण्योडपि 'चलत्कुचाः सत्य इति त्वरितगमनलक्षणम्‌; यद्वा, कुचानामपि प्रथुत्वात्वरितगम नास.मर्श्येडवि 
त्वरित जग्मुरित्यर्थः॥ ९० ॥ 

भक्तिविशेषेण पुनस्ता एव वर्णयन्ति-गोप्य इति । शिखा धम्मिल्लाग्राणि अन्यत्तव्योख्यातम्‌ यद्वा, पथि शिखाभ्यश्च्युत- 
माल्यवपोः, त्वरितगमनात्‌ किञ्च, व्यालोलेति व्याळालेः कुण्डलेः पयोधरवत्तिभिहीरश्च शोभा यासाम्‌; नन्दालयं त्रजन्त्य एव 
विशेषतो रेजुरशोभन्नति तासां देहादिशोभागतसम्पत्तों सत्यामपि श्रोनन्द नन्द नप्रमसम्त्रन्धेनेष विशेषतः शोभे त भावः ॥ ११ ॥ 

चिरं पाहीत्युक्तिः पाहीत्युक्तिचातुय्येंण तस्य दीघोयुप्रवमात्मविपयक-कारुण्यादिकद्व प्रार्थयन्ते । अल्पार्थे कः अत्यन्त- 
वाल्यादूवाळक इति तदानीं तस्मिन्‌ तदेवोचितमिति भावः । यद्वा, वाल्केडपि ततश्च वन्घुस्वभावादेवेति; वस्तुतस्तु बाल: “क? 
ब्रह्मापि यस्येति परमेश्वरस्वात्‌ । सदास्मान्‌ रक्ष, कदापि न परित्यजेति। अजनं भगवन्तमुज्जगुरुच्चेगोथा वन्वेन तन्नामान्य- 
कीत्तयन्‌ भगवद्वीतान्यगायन्निति बा, अजनामेति लोकिकजन्माभावेऽपि श्रीयशोदायामुद्धवेन तासामुद्गान-प्रीतिभरहेतु: सूचितः । 
जीवेति पाठे काश्चित्‌ पिवृव्यपल्याद्या वृद्धाश्व चिरं जीव? इत्याशिपः प्रयुज्ञाना वभूवुः अन्याश्चोज्जगुरिति ज्ञेयम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
आकल्पो भूषणम्‌ ॥ ९-१० ।. कुण्डलं कण भूपणं निष्क कण्डाभरण सवल्यः सोपहाराः॥ ११-९१९ || 


श्रीसद्वौरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदा विप्राः सोमङ्गल्यगिरः स्वस्तिपाठका वभूवुः सूताद्‌यो गायकाञ्च जगुः पुराणादीनीति शेषः । तत्र सूताः पोराणिका 
सागधाः वंशावलीपाठकाः वन्दिनः स्तुतिपाठकाः भेर्यो ठुन्टुभवश्च मुहुमुहुर्नेदुः ॥ ५ ॥ संखष्टानि सम्मःजिन्या शोधितानि 
संसिक्तानि चन्दनोदकादिभिः सम्यक स्नावितानि द्वाराजिराण्यङ्गणानि गृह।न्तराणि गृहमध्यानि च यस्मिन्‌ तथाभूतो त्रजो बभूव 
तथा विचित्रध्यजा दिभिरटङकृत इति शोषः । ध्वजादी नामितरेतरयोग द्वन्द्वः चित्रपदं प्रस्येकान्वयि इन्द्वादौ श्रतस्वात्‌ ॥॥ गवादयो 
हरिद्रातेळाभ्यां रूपिताः उपलिप्ताः विचित्राः गोरिकादिधास्वादयः एषां सन्तोति तथाभूता बभूवुः तत्र बर्हस्रजो मयूरपिञ्ङमालाः 
महाहीण्यनघीणि वस्जादीन्येच भूषणान्यलङ्कारा येपां भूषिता इति पाठे तेभूपिता अळङकृताः उपायनानि पाणिषु येषां तथाभूता 
गोपाः हे राजन्‌ समाययुराजग्मुः || ७-८ ॥ तथा गोपानां स्रियोडपि यशोदायाः सुतोद्भवमाकण्यं मुदिता हृष्टाः वसतरादिमिरात्मान- 
मल्य्वक्र: आकल्पा भूषणानि आदिशब्देन चन्दनलेपादिसङग्रहः॥ ९॥ नवाः कुङकुमकिञ्जल्का येषु तेषां सुखपङ्कजञानां भूतिः श्रीः 
शोभा यासां ताः कुङकुमानां किज्ञल्कत्वरूपणेन सुखानां पक्कजत्वरूपण पुष्कलं प्रथुश्रोण्यः प्रथुजवनाः चलन्तो कुचो यासां ता 
बलिभिरुपायनेः सहिताः स्वरितं यथा तथा जग्मुः॥ १० ॥ संमृष्टानि निर्मलीकृतानि मणिक्कुण्डलानि यासां ताश्च निष्काः पदका ख्य- 
भूषणानि कण्ठ यासां ता इति वहुब्री हि द्यगर्भकर्मधारयः चित्राण्यम्वराणि यासां पथि शिखाभ्यः च्युतानां गलितानां माल्यानां 
पुष्पाणां बृष्टयो यासां व्यालोळानां गतिरभसेन चलतां कुण्डलादीनां शोभा यासां ताः वलयेः सहिताः नन्द्स्याऽऽछयं प्रति 
त्रजतीत्र जंत्यः विरेजुः ॥ ११ ॥ ता गोप्यः पाद्वीस्यस्मानिति शेषः | वाळके आशिपः प्रयुञ्जानाः हरिद्रातेळचूर्णेह रिद्र।यास्तेलमि श्र- 

हिचूर्णरद्विश्च यद्वा हरिद्रया तलेन चूणेः सुधाख्यद्रव्यचूणरद्धिद धि मिश्रोदकेश्च परस्परं जनं सिञ्चत्य उज्जगुः ॥ १९ ॥ 
श्रोविजयध्वजतीथङ्गृता पदरत्नावलो 


स्वकृतस्तुति पाठकाः सूताः परकृतस्तुतिजीबिनो मागधाः प्रबन्धस्तुतिपाठका बन्दिनः ॥ ५ ॥ द्वारञ्च अजिरं च गृहान्तरञ्च 
द्वाराजिरगृहान्तराणि संमृष्टानि संशोधितानि संसिक्तानि चन्दनजलादिना प्रोक्षितानि द्वारादीनि यासां तास्तथा चित्रध्वजपताकया 
स्रकःचेळपहृबेश्चेव युतास्तोरणा यासां तास्तथा ॥ ६॥ विचित्रधातवः वर्हस्रजः पिञ्छडमालावस्नणि कांचनमालाश्च येपां सन्तीति 
विचित्रधातुबह स्रः ३ ्रकाञ्नमालिनः।। ७।।महाहीणि महायोग्यानि वस्राणि आभरणानि कञ्चकानि कवचानि उष्णीषाणि शिरोवेष्टन- 
सत्राणि भूषणानि येषां ते तथा ॥ ८ ॥| आकल्प आभरणम्‌ ॥ ९॥ नवकुङकुम किञ्जल्कानि अभिनवकुंकुमकेसराणीच मुखपङ्कज- 
भूतयः सुखकमलश्रियो यासां तास्तथा बलिभियुताः प्रथुश्रोण्यः विशालकटितटा: ॥ १० ॥ त्रजतीः त्रजन्त्यः छोटत्वं कुण्डलादीनां 


गमन्तविशेषेण सवळ्या; सकट॒काः सापाङ्गनयनाः ॥ १९॥ हरिद्रातेळचूणो द्विजेनं सिञ्चत्यः अजन कुष्णमिति केचित्‌ ॥ १२ ॥ 
५७ 


७७० श्रीमद्भागत्रतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्छो, ५-१२ 
श्रीमज्जीवगो सवा मिकृतः क्रमसन्दर्भ: 


नवेति अत्युल्लासात्‌ नवकुङकुमकिञ्जल्कादपि मुखपङ्कजभूतिः यासां बलिभिरुपहा रेः सह ।। १०-११॥ पाह्रीत्युल्छा- 
सेनाशीः जीवेति पाठस्त्वतिकारुण्येन अजन श्रीविष्णुं मङ्गळार्थम्‌॥ १२॥ 
श्रोम हिश्वनाथचक्रवर्तिकृता साराथर्दाशनो 
तदा विप्राः सोमङ्गल्यगिरः सौपङ्गल्यं गीषुं येपां ते झुभाशीबीदका बभूबुः सूतादयो जगुः-- 
“सूताः पोराणिका प्रोक्ताः मागधाः वंशशंसकाः । चन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसद्ृशो क्तयः? ॥ ५ ॥ 
आदो सम्यक्‌ मृष्टानि पश्चात्‌ चन्दनपुष्पादिरसेः संसिक्तानि द्वाराण्यजिराण्यङ्गणानि गृहमध्याति च यस्मिन्‌ सः 
चित्रध्वजपताकाभ्यां तथा चित्राणां सत्नजां चेळानां चेलखण्डानां पहृवानां चेति त्रिविधेस्तोरणेर्निभूपितोऽभूदिति शोषः ॥ ६॥ 
रूषिता लिप्ताः ॥ ७-८ ॥ गोप्यः श्रीयशोदाया यातृप्रभ्रतयः ॥| ९ ॥ नवकुङ्कमकिञ्जल्कादपि सुखपङ्कजे भूतिः शोभा यासांता 
बलिभिः स्वणमुद्रारत्नहारानर्घवस्जनारिकेलादिफलाक्षतदूर्वाचन्दनपुष्पमालाद्येः स्वणंपात्रस्थैः स्तर्णरसरञ्जितवस्ञाच्छादितेवीमपाणि- 
गृहीतः सहिता इत्यर्थः | प्रथुश्रोण्योऽपि त्वरितं जग्मुः हधौत्सुक्यावेगवशात्‌ ॥ १० ॥ बणिता अपि ताः पुनर्भेक्तिभरेणातृप्स्या 
वर्णयति-गोप्य इति। शिखा धम्मिल्ळाम्राणि ब्रजतीत्रजन्त्यः | ११ ॥ सूतिकाम्त्गृहं प्रविश्य चिरं पाहीति राजपुत्रत्वेन राज्ञा- 
भूत्वेति भावः । जीवेति पाठे वास्सल्यकामरूपोदयः ततो बहिनिस्सृत्य हरिद्रादिभिः परस्परं जनं सिञ्चन्त्य उच्चेजुगुः ॥ १२ ॥ 
श्रौसच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदीपः 
तदा विप्रादयः सौमङ्गल्यगिरो बभूबुः गायकाश्च जगुः भेर्यो हुन्डुभयश्च नेठुः मुहुरिति सर्वत्रान्वेति ॥ ५॥ किञ्च 
सम्मृष्टानि माज्जन्यादिभिः शोधितानि संसिक्तानि सुगन्धोदकेस्स्नापितानि च द्वाराणि अज्ञिराण्यङ्गणानि अन्तराणि गृहान्तराणि 
च यस्मिन्‌ तथा चित्रः ध्वजादिमि सूँ षित इति शेषः व्रजो बभूव ॥ ६ |, हरिद्रातेळाभ्यां रूपिताः उपलिध्ताः विचित्राः नानावणोः 
धातवः गेरिकादयः बहंखजः मयूरपिञ्छमालाञ्च वस्राणि च काञ्चनमालाश्च विद्यन्ते येपां ते तथाभूता बभूवुः ॥ ७ ॥ महाहेबेहु 
झुल्कर्व त्रा दिभि भूषिताः अलङकृताः नानाविधानि उपायनानि पाणिषु येपां ते ॥ ८ ॥ आकल्पाः अलङ्काराः आदिना ताम्बूल 
सुगन्धादिसङ्रहः ॥ ९ ॥| नवकुङ्कुम किञ्जल्कः मुखपङ्कजेषु भूतिः श्रीयीसां ताः वलिभिरुपायनेः सहिताः स्वरितं जग्मुः ॥ १० ॥ 
सुमृष्रमणिकुण्डलास्च ताः चिष्ककण्ठ्यश्च शिखाभ्यश्च्युतं माल्यवर्षं यासां ताः बलयेः कङ्कणेः सहिताः व्याळोळेः कुण्डलादिभिः शोभा 
यासां ताः नन्दाळयं ब्रजतीः व्रजन्त्यः पथि विरेजुः ॥ ११ ॥ हरिद्राचूणतेलाद्धिः परस्परं सिञ््चन्त्यः बालके श्रीनन्दनन्दने आशिषः 
प्रयुञ्जानाः अजन बिष्णुमुज्जगुः ।। १२-१४ ॥ 
श्रोबलदेवविद्यासूषणकृता वृष्णवानन्दिनी 
तदा विप्राः सोमङ्गल्यगिरः आशीवीदका बभूवुः सूतादयश्च जगुः नन्दनुरसिहद्वारि चन्द्रशाळायां भेर्यो ठुन्दुभयश्च 
मुहुर्नेदुमहोत्सवावसरत्वात्‌ ॥ ५॥ आदौ संमृष्टानि पश्चाच्चन्दनोशीरपन्नीरनीरेः सिक्तानि द्वाराण्यज्ञिराणि चत्वराणि 
गृहान्तराणि भवनमध्यानि च यस्मिन्‌ स ब्रजः चित्राभ्यां व्वजपताकाभ्यां तथा चित्राणां स्रजां चेळानां बस्त्रखण्डानां पल्ळवानां च 
तोरणः चन्द्नमाळाभिविभूपितो बभूवेति शेषः ।। ६ ॥ गवादीनां शोभामाह गाव इति | हरिद्रासिश्रतेन तेलेन झुषिताः ङ्गु लिप्ता 
बिचित्रा धातवश्च वर्हस्रजः पिञ्छमालाञ्च विचित्राणि वस्त्राणि च काञ्चनमालाञ्च विद्यन्ते अलङ्कारतया येषां ताद्टशा गवादयो 
वभू वुरित्यर्थः ।। ७ |) महाहेंबहुमूल्येवस्त्रादिमिभू षिताः सन्तः गोपाः श्रोनन्द्राजसमकक्षाः प्रभया सुरपतिमप्यूनयन्तः नानाविधा- 
न्यूपायनानि महाहरत्नादीनि प्राणिषु येषां ते गृहीतोचितवलय इत्यर्थः ॥ ८ ॥ गोप्यः श्रीत्रजेशवरीसमक्रक्षास्तदूया तृप्रभ्नृतयः वस्त्रा- 
दिभिरात्मानं भूपयाब्चक्रुः परिहितविचित्रची नवसनाः श्रुतमणिकुन्तलहारवलयनूपुराः प्रथुमुक्ताछ विशोभमा ननासाग्रा कञ्जलरेखा- 
रञ्चितनेत्राः प्रभान्यगभावितशचीकास्ता इत्यर्थः ॥| ९॥ नवात्‌ कुङकुमात्‌ किञ्जल्कात पद्मकेसरादपि मुखपङ्कजेघु भूतिः शोभा 
यासां ताः बलिभिरुपायनेः स्वरणमुद्रारत्नहवाराध्येवस्जना रिकेलफलाक्षतदूवीचन्दनपुष्पखगादिभिः कनकपात्रस्थैश्चित्रवस्राच्छा- 
दितेवीमपाणिघ्रृ ते; सहिता आजग्मुः त्वरयागमनेन 'चलत्कु'चाः ॥ १० ॥ वर्णिता अपि ता भक्तिभरेण वितृप्तेः पुनर्व॑णंयति गोप्य 
इति । सुमष्रमणिकुन्तलाश्च निष्ककण्ख्यश्व रत्नपदकशोभितवक्षस इत्यर्थः । शिखाधम्मिलछाग्राणि तेभ्यश्चूतानि माल्यानि बषन्तीति 
ताः गतिप्रसन्नाः शिखाः पादेभ्यो माल्यानि ददुरित्युत्परक्ष्यते ब्रजतीत्र जन्त्यः नन्दस्ग्रालयमिति आलीयते पश्यताम्‌ मनोऽस्मिन्निति 
योगार्थात्‌ वेदूयी दिमणि निर्मितस्तम्भं कनकरचितनीव्रब्रजं वज््रादिमणि घटितजाळकरूळं स्फटिकविस्फुरच्चन्द्रशाळं बृहद्वछयकुछशो भित॑ 
कपिशिरोवृन्दसुन्दरप्राकारं बहुभूमत्वाच्चन्द्रविम्बं स्प्रशद्वहुचस्वरं विळसद्विचित्रपताकं सुनिष्कुटं रस्नकूपवत्‌ रम्यजनताकुछ यमुना- 
तटनिविष्टं गोपमुख्यभवनेछविधरमित्यर्थः । राजभवनत्वाद्भगवन्निवासत्वात्‌ “चिन्तामणिप्रकरसद्मसु कल्पव्रक्षलक्षावृतेषु सुरभी रभि- 
पाळयन्त मिति ब्रह्मो क्तश्च ॥ ११ ॥। ताः सूतिकागृहं प्रविश्य राजपुत्रत्वात्‌ युवराजो भूत्वा नश्चिरं पाहीत्याशिषः प्रयुञ्जानाः ततो 
बहिनिंगम्य हरिद्राचूणसुगन्धितेलसम्प्रुक्ताभिरद्धिमिथो जनं सिञ्चन्त्य उच्चेर्मङ्गढान्ि जगुः अजनं हारेमुज्जगुरित्यन्ये ॥ १२ ॥ 


स्कं, १० पु; अ. ५ श्छो. ५-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतमे ७७१ 
श्रीपांधरोनारायणाचायंकुतो विरोधोद्धार: 


ता इति । अत्र चिरं पाहीत्यसंगतम्‌ । क॑ प्रति को वक्तत्यस्याज्ञानात्‌ | कि च गोप्यः किमज्ञा वा सुज्ञाः । नाद्यः । भग्रवद्‌- 
दर्शनप्रसङ्गात । द्वितीये भगवद्रक्षणविपये ऽन्यप्रार्थनायोगात्‌। अतोऽपि विरोधः । अत उच्यते। हे वाळके इति जीवंतिकाख्य- 
प्रसू तिदेचतां प्रति गोप्युक्तिः। वाळाः शिशवः काः ब्रह्माणः यस्यास्ताटशाभगवन्नामिके देवतेत्यर्थः । अत एव जीवंतिकेत्याख्या जीवंति 
सप्राणा भवंति काः ब्रह्माणो ययेति विग्रहेण समानार्थकस्वात्‌ । यद्वा । व शाब्दस्य सुखार्थकस्वात्‌ । वाः सुखरूपाः अळक्राः केशा 
यस्य इति हृपीकेशाख्यत्यात्‌ वस्य सुखात्मकमूळरूपस्य केशरूपे कृष्णे इति सप्तमी वा। तथा च त्वम्‌ । इममिति शोषः । चिरं 
पाहीति वहुकाळं रक्षेति आशिषः प्रयुंजानाः सत्य इत्यन्वयः | अथवा । हे वाळकाख्यभगवद्देवते। न इति शेपः । चिरं पातुः 
चिरंजीवनान्यथाऽनुपपत्त्या सिश्ष्यास्ता्चिंजीवनामका आशिप। प्रयुंजानाः। अपि वा । ता गोप्यः। वाळके कृष्णे | चिरं पाहि 
चिरंजीवेति । आशिषः प्रयुंजानाः । अनेकार्था हि धातव इति भागुयुक्त; ॥ ११॥ 
श्रोसत्यधमकृता श्रोभागवतटिप्पणी 


सोमङ्कल्याः सुवङ्कलताबिषयिण्यो गिरो येषां ते तथा । शझुभमस्त्वित्यादिचादिनः सूताः स्वयं प्रबन्ध वद्धवा वक्तारो 
मागधा अन्यकृततत्पाठका वन्दिनः कृतकर्मनिरूपका गायका गतम्‌। भेर्यो बादयिसङ्केततो मन्द्रं ध्वनस्ख्रीदुन्दुभयः पुंभेरयः 
प्रथुव्वनिर्मतोऽत एव नेदुरित्येकक्रियान्वयः। ठुन्दुभिदितिजे भेर्यामक्षविन्दुत्रिकद्वय इति विश्वः। दुन्दुभिः पुमानित्यमरः ! 
दुन्दुभिरक्षेष्विति लिङ्गानुशासनम्‌ । अक्षेषु किम्‌ । अयं हुन्दुभिवोद्यविशेष इति ठट्वीकोक्तेश्व । भेर्यो मानुष्यो दुन्दुभयो नाभसा 
इति वा मुहुः पुनः पुनः | ५॥ सम्मृष्टानि शोधितानि प्राकसंसिक्तानि मलयजजलादिना प्रोक्षितानि द्वाराण्यजिराण्यङ्गणानि 
गृहान्तराणि याभिस्ताः प्रजाश्चित्रा ध्वजा एकजिह्वाः पताका द्विजिह्वा विपययो चा तां स्रजस्तत्र तत्र याभिस्ताश्च ताञ्चौलपछ- 
वेयुंतानि तोरणानि वहिद्वाराणि याभिस्ताञ्च ताश्च वासःखण्डकिसलयमण्डिततोरणा इत्यर्थः। ब्रजः सम्प्रष्टसंसिक्तद्वाराजिर- 
गृहान्तरश्चो लपल्लवतोरण इति पठन्ति । अज्ञिरशिशिरेति निपातितः शब्दः ॥ ६॥ हरिद्रामिश्रतेळरूषिता विचित्रध।तवो गैरिकाद्या- 
स्तश्चचिता बहोणां पिच्छानां स्रजो येपां ते च वस्त्राणि च काञ्चनमाला येपां सन्तीति पुंशेपः॥ ७॥ महदह मूल्यं येषां तानि च 
तानि वस्चाण्याभरणानि कञ्चुक्राः कवचानि च । कञ्चुको वारवाणे स्यानिर्मोके कवचेऽपि चेति विश्वः । उष्णीषाणि शिरोवेष्टनानि 
किरीटानि बा। उप्णीपं तु शिरोवेष्टे किरीटे लक्षणान्तर इति विश्व: । तैभूपिता गोपा नानोपायनानि मङ्गलसमये राजपुरतः स्थापनी- 
यानि पाणिषु येपां ते सन्तः समाययुः । राजन्‌ हे परीक्षित्‌ राजन्ति प्रकाशमानानि नानोपायनानि पाणिष्वेषामिति वा॥ ८॥ 
यशोदायाः सुतोद्धवं पुत्रोत्पत्तिमाकण्यं श्रृत्वा सुदिता गोप्य आत्मानं वस्नाण्याकल्पा भूपणान्यञ्जनानि कञ्जळानि चादयो येषां 
तेही रादिभिभूंपयाञ्छ्क्ररिति द्वे पदे । अभूपग्रन्‌। आकल्पो भूषण इति विश्वः । नवानि कुङकुमान्येव । कुक आदानेऽस्मात्कुक्यते 
कामिनीभिरिति कुमः किप्रत्यये आच्छीनद्योरिति योगविभागान्नुमि रूपम्‌ । अथ कुङकुम सित्य मर; । काश्भीरजन्मेस्यादिः । स एव 
किञ्जल्का: केसराणि येषु तानि च तानि मुखपङ्कजानि तेषां भूतयः शोभा यासां ताः प्रथवः श्रोण्यो नितम्बबिम्वा यासां ताञ्च 
ताश्चळन्तः कुचा यासां ताः ॥ ९-१० ॥ सम्मृष्रखं कुण्डलेषु निष्केष्यपि ज्ञेयमिव मण्यात्मक्रता च द्योज्ञया । सुमृष्टानि मणिमयानि 
कुण्डलानि मणिमयानि निप्क्राणि कण्ठाभरणानि च कण्ठेषु यासां ताः । कुण्डलं बलये पाशे कुण्डलं कर्णभूषणे । निष्कं दीनारकपे- 
योर्वक्षोऽळङ्करण इति बिश्वो । चित्राण्यम्बराणि यासां ताः पथि तीवब्रब्रजनसमये मार्गे शिखाभ्यश्च्युतानि माल्यानि माल्या वा । 
माल्यं मालाप्रसूनयोरिति विश्वः | तेपां वप यासां ताः | युषकरीषविमिश्रवर्षोणि नपुंसके चेति लिङगानुशासनात्‌। बृट्टिर्वपं- 
मित्यमरः सबळ्याः कङ्कणहस्ता ब्रजतीत्र जन्त्यः कुण्डलवत्कनकगिरिवद्विद्यमानो च तो पयोधरो स्तनो च तगरोहारास्तदुपरि 
परिपतन्मुक्तामाळा च्याळोळाश्च ते कुण्डळपयोधराश्च तेः शोभाः यासां ताः। कुण्डलं कर्णभूषणे गुडूच्यां काञ्चनाद्रौ चेति विश्वः । 
पूर्व मणिः कुण्डलेति तदूअरहणेडपि लोळतया प्रथशुक्तिरिति केचित्‌ । वतुछतया कुण्डलोपम्यमिति चापरे ॥ ११॥। ता वनिता बालके 
आशिषः प्रयुञ्जानाः स्वाभिलापान्विज्ञापयन्त्य इत्यर्थः | चिरं पाहीत्याशिषः प्रयुञ्जाना इति पातनिकम्‌ । तद्वृद्धयो युयुजुरित्यर्थः । 
स्वयमेव चिरं पाह।त्यनेन ग्रन्थकृत्पराचका रेति ज्ञेयम्‌ । हरिद्राचूणेतेलसहितोदकेः । ऋक्पूरबिति समासान्तविधेरनित्यव्बान्नप्रस्ययः । 
जनं संचिन्त्य उज्जगुगोनं चक्रः । अजनं लोकजनिरहितं वाळमुञ्जगुरिति वा । अजनमुदिति स्वरूपसुखमदेति जगुरिति॥ १२ ॥ 

श्रोसुबो धिनी 

एवं प्रसङ्गाननन्दस्य माहात्म्यमुक्त्वाय्रे वक्ष्यमाणयुत्सवसुपपत््या निरूप्योत्सवमनेकप्रकारमाह्‌ सोम ङ्गल्यतिदशभिः, 
विद्याकृतो यावाचुत्सवः स प्रथमं निरूप्यते, सौमङ्गल्यं सुमङ्गळता, येबेंदेः पोराणेवीक्येर्मङ्गलं भवति तेच्च निरन्तरं पठन्तीति 
सौमङ्कल्यप्रतिपादिका शिरो येषासित्युक्त, गिरां वेयथ्यौभावो विप्रपदेनोक्तः, सुताः पौराणिकाः, मागघा वंशशंसकाः, वस्दिनो 
वैतालिकाः, तेपि सौमङ्गल्यगिरो जाताः, गायका अन्ये केवला नृत्यादिसहिताञ्च, खियश्च वाद्यवादकाश्च नेदुः, भेयं उत्सव- 
सूचिकाः, दुन्दुभयो मङ्गळ्वाद्यानि शुभकर्ममान्ने प्रवृत्तानि, मुहुः श्रमपर्यंत वादयित्वा पुनर्निबृत्ता बादथन्तीति, एतदू वाद्यमपि 
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सङ्गीतशाज्जप्रसिद्ध, अतो विद्याकाय सर्वमुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ भूसंस्काराननेकविधानाह व्रज इति, सम्यङ मृष्टा रजोद्रीकरणेनोज्ज्ली- 
कृतास्ततः सम्यक्‌ सिक्ता गन्धोदुद्वारादयो यस्मिन्‌ , द्वाराणि बाह्यानि, अन्तराणि च, अजिरमङ्गणं, गहान्तर गृहमध्यं, गृहा 
अन्तराणि च तदुपरिभागानासपि माजन भवति, एताहशो व्रजो जातः, चित्रध्वजादिभिरपि युक्तो जातः, एते बहिःशोभाजनकाः, 
गरुडादिचिहिता ध्वजाः, जयपत्राङ्किताः पताकाः, उभये विचित्राः, स्रजो मालाः पुष्पनिर्मिता:, चलैः पल्लवश्च कृतास्तोरणा 
इति वस्रादिभियोवानछङ्कारो भवति स सर्वोपि तत्र कृत इत्यर्थः ॥ ६ ॥ गवां शोभामाह गाव इति, गावो वळोवदी घे नवश्च, 
वषाञ्च स्थूलककुदो महान्तः, चकारादवान्तरभावापन्ना वृद्धाश्च, वत्सा वत्सतर्यश्च, सर्व हरिद्रायुक्ततेलेन रूषिताः, विचित्रा 
गरिकादिधातवः, बर्हाणि मयूरपिच्छानि, वस्राणि काःच्चनमालश्च वर्तन्ते येषां, हरिद्रातेल मङ्गळार्थे, घात्वादयः शोभाथीः 
॥ ७ ॥ गोपानां शोभामाह महाहु ति, अमूल्यानि वस्त्राणि यानि स्थापितानि तान्यपि तस्मिन्‌ परिहितानीति ज्ञापयितुमाह महा- 
हंति, अमूल्यानि वस्त्राणि परिधेयान्याभरणान्यपि तथा, बहिः कळ्चुकोष्णीबेभू' षिता: कटित्रन्धनेरपि, तेपामकथनयुस्सवासक्ति- 
झ्यापनाथं, गोपा त्रजान्तरस्थिता अपि यावन्तो नन्दपरिचिताः सर्वे सम्यगाययुः, राजन्नितिसम्त्रोधनमुत्सवबणनायां सम्मत्यथ, 
नानाविधाऱ्युपायनानि चस्जाभरणदुग्धदध्यादीनि, रिक्तहस्तगमनाभावार्थमेतदुक्त न तु नन्दस्य तेः काचित्‌ समृद्धिः ॥ ८ ॥ 
गोपीनामप्युत्सवमाह्‌ चतुभिः, गोप्यञ्चतुविधाः सम्बद्धा असम्बद्धाश्वोभयविधा अपि सङ्गता असङ्गताश्च, गोप्य इति, चकारादन्या 
अपि तत्र तत्र निळनास्तथाविधा भूत्वा गता इति निरूप्यते, ब्राह्मगस्रियोन्याश्च, चासां नन्द्‌प्राधान्याभावात्‌ , यशोदाया अपत्यो- 
त्पत्तिसम्भावनारह्वितायाः सुतस्याकस्माठुद्भवं श्रत्वा श्रवणेनेवान्तःसन्तोपस्तासां जातः, चतुर्विधपुरुषार्थस्तासां विशेषाकारेण 
सेत्स्यतीस्याकर्ण्थव मुदिता न तु निश्चयमप्यपेक्षन्ते, तासां निवेदनीय आत्मवेत्यात्मानमेव भूषयाशचक्रः, ळात्मपदप्रयोगश्च 
शरीरादीनामप्यविकृतत्वाय, सशरीराणामेव ब्रह्मानन्दानुभवात्‌, उत्तमानि वध्त्राणि परिधाय तथाकल्पान्याभरणान्यपि, अञ्जनं 
कज्जल, आदिशब्देन तिछकमाल्यादीनि ॥ ९॥| श्रवणादि गमनपर्यन्तमात्मालङ्कारो यावता भवति तावत्‌ कृत्वा गता इत्याह नवेति, 
ताः सवी देवतारूपा भगवत्सम्मुखे गच्छन्त्यो विकसितवदना जाताः सोछोकिको विकास इति तं वर्णयति, 'चर्वितताम्बूळाः सुलक्षण- 
वशादू वारक्तरेखायुक्ता मुखभागास्तासां, नूतनं कुङ्क म॑ काश्मीरं तस्य ये किञ्जल्का उत्तमा आरक्तास्त एव योजितास्तिलकादो 
पिष्टा वा रेखाकाराः कृतास्तत्सरशा वा किळ्जल्क।:, एतादृशानि मुखपङ्कजानि तेभू तियो सां, 
गन्धो रूपं तथा स्पशः कटाक्षश्रमरोक्तयः । ताभिश्चतुष्टय ज्ञेयं रसं ज्ञास्यति माघवः ॥ १॥ 
बलिः पूजासाधनानि स्थगादीनि, यद्यपि सर्वस्वमेव नेयं तथापि त्वरितं जग्मुः, त्वरागमनं तासामत्यशक्यं, यतः 
पृथश्रोण्पश्चलत्कुचा:, अप्युच्चतया कुचयोश्वछून॑ गमनप्रतिवन्धकं भवति, यत्राशक्यं ताः सम्पादयन्ति तत्र शक्ये कः सन्देह 
इतिभावः, अत एव माल्यानां बन्धन शिथिलं, त्वरया यथाकर्थञ्चिद्वन्धनात्‌ , तेन मार्गे च्युतिरग्रिमवाक्ये कथयिष्यते ॥ १० ॥ 
एवं गच्छन्तीनां स्वरूपसुकत्वा नन्दगृहदे प्रविशन्तीनां स्वरूपमाह गप्प इति, दृरादागत्य यथाकथञ्चिद्‌ यदा ता निकटे समागतास्तदा 
सर्वशोभानां प्राकट्याद्‌ बिरेजुरिति ता वणयति, गोप्य इतिपुनम्रंहृणमम्रपश्चा द्भावे न समागतानां सम्भूय गम नाथ, नन्दालयं व्रज- 
तीविरेजुविशेषंण रेजुः, पूवं पिहिताभरणा अपि प्रकटाभरणा जाताः, तथा प्रकटवस्राः, माल्यानां पुष्पाणां शिखातश्च्युतानां 
गतिसूचिका वुष्टिरिव मार्गे जाता, वलयानामपि शब्दतो रूपतश्च प्राकट्यं, व्यालालाः कुण्डले पयोधरो हाराश्च, तेः शोभा 
यासां,तद्र्ता राजसास्तामसाः सात्तिवकाश्च लोळा जाताः, अनेन तासामुत्सवासक्तिरुक्ता, सुष्ठ सृष्टे उज्ज्वले मणियुक्ते कुण्डले यासां, 
निष्कयुक्तः कण्ठो यासामरित ता निष्कण्ठ्यः, पूर्चोक्ताश्च ता निषककण्ठ्यश्च, विचित्राण्यम्बराणि यासां, पथि शिखातश्च्युतानां 
माल्यानां वर्षा यासां ताः, नन्दालयं नन्दगृह, सवलया वलयसहिताः, व्यालोलकुण्डलपयोधरह।राणां शोभा याभिः ॥ ११॥ 
तत्रागतानां कृत्यमाह ता आशिष इति, ता गोप्य एवझुत्कण्ठतया समागता आशिष: प्रयुञ्जाना जाताः, तासां भगवदावेशात्‌ 
सत्या एवाशिपो निर्गता इत्याह चिर पाहोति बालके, आशिषो न परोक्षतणा निरूपयन्ति किन्तु प्रत्यक्षतयेति पाहीतिमध्यम- 
पुरुषप्रयोगः, तासां सर्वभावेन पाळनमल्पकाळ एप्रेति ज्ञात्वा वहुकाळरक्षाथ प्रार्थना, एतदपि प्रत्येकं वचनं, तासां प्रत्येक भगव- 
स्फुरणात्‌ , एवसाशिषः प्रथुञनाना भगवद्भावेनात्यन्तं सत्ता हरिद्राचू्णंतलजळान्येकीकृत्य परस्परं सिञ्चन्त्यो जनं भगवन्तः 
मुज्जगुः, हरिद्राचूर्णयोर्मेलन आरक्तो भवति, तेलेन च सम्प्रक्तं न कदापि त्यजति बहुकालमिममथ ज्ञापयति, जले योजित प्रसृत 
भवति, ननु कुळख्रीणां कथमेवम्भावस्तत्राहाजनमुज्जुगुरिति, भगवद्भावस्य ज्ञापकसजनपद्‌, स हि भगवांस्तत्र जात इति ताभिज्ञातं, 
अतो भगवति प्राप्ते सर्बापेक्षाभावात्‌ तथा सिञ्चन्त्य उच्चेजंगु: ॥ ९२ ॥ 
(१) श्रोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


मूळस्थपाणिपदतात्पर्यमाहुः रिक्त त्यादि ॥ ८ ॥ सम्बद्धा इति कुळदेहसम्बन्धयुक्ता इत्यर्थः ॥ ९ ॥ नवकुङकुमेत्यत्र, 
मुखेषु तादकपड्ुजत्वोक्त्या व्यञ्जितमर्थमाहुः गन्ध इत्यादिना । भावज्ञापकत्वसाम्येन कटाक्षोक्त्यो रेक्यविवक्षया चतुष्टयत्वमुक्तम्‌ । 
कटाक्षयुक्तास्ता इति वा । तथा 'च गन्धादिवक्रोक्तिगानपर्यन्त ताभिज्ञोपित ज्ञास्यति | यतस्तश्चतुष्टयं ज्ञयम्‌। लोभात्मक रसं तु स्वत एव 
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ज्ञास्यतीति योजना । एतेन भगवतस्तु रूपादिपञ्चविधबिपय्रा ये भोग्यास्ते एता एवेति सूचितम्‌ । तेनेतासु भगवत आसक्तिः सूचिता 
भवति, मिथश्चित्तव्यतिपङ्गोपि । चतुष्टयज्ञेयपदे रसस्थैंव वा विशेषणे ।। १० ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रोसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: 

सौमङ्गल्येत्यस्याभास उपपत्त्येति यत्र पूर्तोक्तरीतिक दानवाहुल्यं तत्रोत्सवो भवत्येवेत्युषपत्तिस्तयेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 
गोपा इत्यत्र रिक्तेत्यादिना सुबोधिन्या यदुक्त तट टिप्पण्यां विवृण्वन्ति मुलेत्यादि । गोप्य इत्यत्र सम्बद्धा इति सुवोधिन्यां यदु क्त 
तदू विवृण्वन्ति टिप्पण्यां सम्बद्धा इत्यादि ॥ ८ ॥ नवकुडः कुमेत्यस्याभासे श्रवणादि गमनपर्यन्तमिति, श्रदण कणे तदारभ्य गम्यत 
आभ्यामिति गमते पादो तत्पर्यन्तं यावता ताटङ्कहंसकनू पुरादिनेस्यर्थः, यद्यपि शिरोभूपणमेव प्रथमं वक्तव्यं तथापि कणीवेव पूर्व 
भगवञज्ञापको जातावित्य्रभ्यर्हितस्वात्‌ ताभिस्तावेब पूर्व भूयिताविस्याचायेरपि तथोक्तं, यद्वा ननु गमन बिलम्वं कुतः कृतवत्य 
इत्याशङक्य।हुरात्मालद्कार इत्यात्मन एव समपणीयत्वात्‌ तदलड्कारो यावता कालेन भवति तावद्विल्म्बमावश्यकत्वात्‌ कृत्वेत्यर्थः, 
विवृतो ननु शु स्य किं प्रयो जनं यदेवं वर्णयतीत्याकाङ्कायामाहुस्ता इत्यादि, अर्थस्तु स्पष्टः, टिप्पण्यां गन्ध इत्यादिकारिकाप्रयोजनं 
वर्णयन्ति नवेत्यादि | ९॥ ता आशिष इत्यत्र नन्वाशिषि प्रग्रोक्तव्यायां “चिरं जीवे’ त्येवं बक्तव्य “पाही तिप्रार्थनासम्मििततस्क- 
थनस्य ॐ प्रयोजनमत आहुस्तासामित्यादि, मथुरागमने सर्वभावेन पाछन न भविष्यति बहुकालमिति तदभावाथ तथेत्यर्यः, यद्वा 
भगवतः सदात्र स्थितिमत्त्वेषि तासां रात्रियरिमितकाळ एव सर्वभावेन रक्षणमिति तदभावाथ तथेत्यर्थः, अस्मिन्‌ व्याख्याने 'स्रीपु 
रेमे ह्यहर्निश? मितिवक्ष्यमाणरीस्याशिपां सत्यता स्यान्‌ न तु पूर्वव्याख्यायामिति ज्ञेयं, तहिं सदेत्येव कुतो नोक्तवत्य इति चेत्‌ 
किब्बित्काळविच्छेदाभावस्य रसाननुभावकस्वादिति बुध्यस्व, एतेन मथुरागमनशाङ्काप्यपास्तान्यथा सर्वज्ञत्वेन सदेत्येव वदेयुः, यद्वा 
रात्रावपि स्यक्त्वा न गन्तव्यमिति सूचयन्ति, एबं वाचा भगवन्तं प्रार्थयित्वा तमथ क्रिययापि सूचयन्तीत्याशयेनाहुहरिद्रेस्यादि, अयं 
भावः, यथा हुरिद्राचूण संयोगेन जातः शोणिमा तेंळयुक्ते पटे समवेतः कदापि पट न व्यजत्येवसुभयसंयोगेन जातोनुरागोयुतसिद्धत्वात्‌ 
स्नेहयुक्तं कदापि न व्यक्ष्यतोति तथाक्कांतः, बहुकालमित्यत्रापि पूर्वोक्त एवार्थः, यथा वा जले पतितं तेलं बहुरूपं भवति तथास्माक- 
मुपरि पतितस्तथेत्यर्थः, भगव-द्भावस्येति भगवतो यो भावः स्वस्मिन्‌ विद्यमानता ब्रह्मभाव इतियावत्‌ तस्य ज्ञापकमजनपदमन्यथा 
जन्मोत्सवे वक्तव्ये जनपदं शुक्रो न वदेदतस्तथेव्यर्थः, तदू विशदयन्ति स ह।त्यादि, हि यतो हेतोः सोस्मद्वरदाता भगवान्‌ पड गुणेश्वयं- 
सम्पन्नोक्षर एव विद्यमानस्तत्र भूमौ न जातः किन्त्क्षरं प्रकटीकृत्य तत्रेवाविभूत इति ताभिज्ञातमतस्तथेत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहा राजकृत: श्रीसुबोधिनोलेखः 

सोम द्कल्येत्यस्याभासे माहात्म्यमुक्त्वेति, महानात्मान्तःकरणं यस्य ताटशत्वं पूर्वोक्तं महामनस्त्वमित्यर्थः, तथा च 

'घेनू ता मितिरलोकस्याभासे उक्तोर्थोडनेनोपसंह्ृृत इति ज्ञेयं, व्याख्याने, सुमद्धूलतेति सुष्ठु मङ्गळ येषां तत्ता मङ्गलमित्यर्थः, तच्‌ 
चेति मङ्गलजनक वाक्यमित्यर्थः, तथा "च मझुळपतिपादिका गिरो वाक्यानि येषामित्यर्थः, गायका अन्ये इति सूताद्भ्योडन्ये न तु 
तन्मध्यस्था एव केचनेत्यर्थः, तेषां द्वेबिध्यमाहुः केवला नृत्यादितहिताश्र्व ति, आदिपदेन वीणायां केचन गायन्ति तेपि, गायका- 
शवे ति चकारस्यार्थमाहुः स्त्रियश्च वाद्यवादकाश्चे ति, वाद्यानां मृदङ्गादीनां वादकास्तेपि जगुरित्यर्थः ॥ ५॥ महा हेत्यस्याभासे 
गोपानामाहेति शोभामितिपूवीभासातुवृत्तिः, व्याख्याने, परिधेषानीति अन्तरीयरूपाणि धोत्रवस्त्राणीत्यर्थः, कञ्कोष्णीषयोः 
प्रथगुक्तरितिभावः ॥ ८ ॥ गोष्य्श्च त्यस्याभासे सङ्झता इति भगवति सङ्गता भगवद्धोग्या इत्यर्थः, इदं सङ्कःयातात्प्यमुक्तं न तु 
प्रत्येकं श्ठोकेषु तथाविभागः, व्याख्याने, प्रथमश्लोके नन्दसुतत्वमुक्तमत्र यशोदासुतस्बमुक्त तत्तात्पर्यमाहुः तासामिति, चतुविघेति 
धपुष्टिमार्गे हरेदास्यं धर्मार्थो हरिरेव च । कामो हरेदिंटक्षेव मोक्षः कृष्णस्य चेद्‌ ध्रत्र'मितिरूष इत्यर्थः, आकर्ष्यत्यत्राङ ईषदर्थस्वमभि- 
प्रत्याहुन तु निइचयमिति, पूर्वेपां गृह।द्यळङ्करणमुक्तपेतासामात्माळङ्करणमुच्यते तत्तात्पयमाहुः तासां निवेदनोय इति, गृहादिक तु 
त्याज्यमत आत्मेवेत्येवकारः, आत्मा स्वस्वरूपमित्यर्थः, एतद्देहादी नामबिकृतत्वे विनिगमकमाहुः सशरीराणामिति, त्रह्मानन्दानुभवो 
हि देहेन्द्रियादीनां विकृतत्वात्‌ तन्नाशे सति जायते, अत्र तु सशरोराणामेव वक्तव्यः, अतो ज्ञायते एतासां शरीरेन्द्रियादीन्य- 
विकृतान्यात्मरूपाण्येवे ति, गोपानामप्यलोकिकदेहसम्पादनानन्तरमेव ब्रह्मानन्दानुभवः, परं तेषामग्रे लीलया तत्‌ सम्पाद्‌नीयमेतासां 
तु सिद्धमेवास्तीतिविशेपः, एतत्‌श्लोकवाक्यार्थ आभासेनुक्त इत्युपसंहारव्याजेनानुवद्‌न्ति तावत्‌ कृत्वे.त ।।९॥। नवेत्यत्र देवतारूपः 
इति शारीरादीनामास्मस्वस्योक्तत्वाद्‌ देवतात्मकमविकृतं रूपं देहादिकं यासामित्यर्थः, किञ्जल्कसाहित्यकथनेन सूचितमथ्‌ गोण- 
वाक्यार्यत्वेनाहुः विकसितवदना जाता इति, पङ्कजे किञ्जल्कदशंनं विकासे सत्येब भवतीतिभावः, अलौकिक इति लोकरवेद्यो 
भगवदेकवेद्य इत्यर्थः, तथा च विकसितवदना जाता इति स्फुटं विकासो वाच्यो भवति परन्त्वलोकिकस्याद्‌ वर्णयति ध्वनिने् 
बोधयतीत्यर्थः, तत्सदृशा वेति वक्ष्यमाणपत्ते मुखेषु किञ्जल्कपदप्थ बोधयितुमाहुः आरक्तरेखायुक्ता इति, लोभस्थितरेखा एव 
किञ्जल्का इतिभावः, तत्सदृशा वा किञ्जल्का इति येष्वितिशोषः, तथा च नवकुङकुमसदृशाः किञ्जल्का येष्विति बहुब्रीहिः, 
प्रथमपत्ते नवकुङकुमस्य किञ्जल्का येष्ग्रिति व्यधिकरणपदो बहुत्रीहिः, तादृशेमुंखपङ्कजेभूतियीसामिति पुनबंहुन्रीहिः, गन्धो रूप- 
मित्यत्र ्रमरोक्तयो भ्रमरस्येवोक्तयः पङ्कजे भ्रमरोक्तयस्तत्स्थानीया मुखे वक्रोक्तय इत्यर्थः, टिप्पण्यां तादकपङ्कजत्वोक्त्ये।ई 


७७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. ५-१२ 


सकिञ्जल्कपङ्कजत्वोक्त्येत्यर्थः, चिकसिते एव किञ्जल्के दशनं भवतीति किञ्जल्कसाहित्यकथनेन विकसितर्वं सूच्यते, तथा च 
बिकसितपङ्कजश्य यथा गन्धादिचतुष्टयानुभावकत्बं न तु रसानुभावकत्बं तथात्रापि सूचितं भवतीत्याशयेनाहुः गन्ध इति, रसं स्वत 
एव ज्ञास्यतीति भ्रमरशब्देन शान्दालुभावकत्थं पङ्कजस्य ज्ञेयं, चतुष्टयपदस्य रसविशेषणस्वे चलुविध मित्यर्थः, ‘सुरतवर्धनं शोक- 
नाशन' मिति श्लोकोक्त चालुविध्यं ज्ञेयम्‌ ।। १०॥ स्वरूपमुक्त्वेति 'विकसितवद्ना? इत क्तगोणवाक्या&स्यानुवादोयं, गोप्यः सुसृष्टे- 
्यत्र पूर्वश्छोके रामन झुख्यत्वेनोक्त, तेन द्वितोयश्छोके प्रवेशस्य मुख्यत्वे वक्तव्येपि तस्य गोणस्वमुक्त्वा शा भाया मुख्यत्वमुक्त, 
तत्तात्पर्यंमाहुः दूरादागत्येति, 'कुण्डलहारशाभा' इत्यस्य तेषां शोभा याभिस्तेः शोभा यासामितिविम्रहद्वयमप्यभिप्रेतामतिज्ञयम्‌॥११॥। 
ता आशिष इत्यत्र भगवद्धावस्यति एतासां पुरुषोत्तमे भावो न तु बासुदेवव्यू हे, तथा च वासुदेवव्यूहमा द।येवात्मजपदाचयवार्थस्य 
समाहितस्वादेतासां भगवान्‌ पुत्रत्वं स्वस्मिन्‌ नन्दे च पितृत्वं स्वीकृत्य प्रकटो न तु नन्दात्मनः सकाशाज्‌ जात इतिभाव इत्यर्थी, 
तथा च भगवद्भावेत्यस्य पुरुषोत्तमभावेत्यर्थः, नन्दस्य त्वात्मनः सकाशाज जात इतिबुद्धिरतस्तद्भाचो वासुदेतपर्यबसायीतिभावः, 
अयमेवांशो “न माता न पिता तस्ये'त्यादिनोद्धवेन निवारणीय इति ज्ञेयं, स हीति पुरुषोत्तम इत्यर्थः, पुरुपोत्तमस्याजनस्वमेवो- 
चितमिति हिशब्दः, भगवति प्राप्ते इति पुरुषात्तमे इत्यर्थः, सवपित्तेति पुरुषात्तमप्राप्तो लोकरवेदापेक्षाभावस्य “न विभेति कुतश्चन’ 
“एतं ह्‌ चाच न तपति किमहं साधु नाकरव'मिति श्रतिसिद्धत्वादितिभावः ।। १२ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दोक्षितलालुभटटयोजिता श्रोसुबोधिनीयोजना 


गोप्पश्चाकण्यत्यत्र सम्बद्धा इत्यादि सम्बद्धाः कुळदेहसम्तन्धयुक्ता इत्यर्थ इति श्रीमस्नभुचरणँव्योख्यातं, असम्बद्धाः 
कुळदेह्सम्वन्धरहिता ज्ञातीया इत्यर्थः, सङ्गताः परिचयोदिकृतो विनियुक्ताः असङ्गताः समानकक्षापन्ना अनाश्रिता इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 
गन्धां रूपं तथा स्पश इत्यादि नवकुङ कुमकिञङनल्कमुखपड्धःजभूतय इत्यनेन गोपवधू पु गन्धरूपस्पर्शशब्दरसा भगवतो भोग्याः 
पञ्च विषया सर्वो्क्रष्टा विद्यन्त इति सुचितं, तदेतद कारिकया विवृण्वन्ति गन्धो रूपमित्यादिना, तत्र नइकुङ,कुमपदेन सुगन्ध 
उक्तः, किञ्जल्कपदेन सोन्दययुक्त रूपं, मुखपद्धुजेत्यनेन सुस्सशंसुशब्दसुरसा: सूचिताः, पङ्कजस्य सुस्पशेत्वात्‌ भ्रमरगुञ्जितेन 
सुशब्दत्वान्‌ मकरन्दवत्त्वेन सुरसत्वा'च्‌ च, एच भगवतो नासिकानयनादीनां भोग्याः पञ्च विषया एतासामेवाङ्कषु विराजन्त्‌ 
इति तात्पय सिद्ध, तत्र सुगन्ध सुरूपसुस्पशाः प्रस्यवयवेष्वेतासां भगवद्भोग्याः, सुशव्दो द्वा, भाषणात्म कः किङ्किणीनूपुराद्रि- 
वात्मकश्व रसो लोभात्मकावयवे स्थित इति ज्ञेयम्‌ ॥ १० ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभंयरासनिरिता श्रोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
नवकुड कुमेत्यत्र मुखेषु किञ्जल्कपङ्कज'त्योक्त्या व्यञ्जितमर्थमाहुगन्ध इति का० १५६ । अत्र टिप्पण्युक्त प्रथम- 
व्याख्याने कटाक्षाश्च भ्रमरोक्तयश्व ति इन्द्रः, कटाक्षश्रमरोक्तयोभोवज्ञापकत्वसाम्येनेक्यविवक्ष॒या चतुष्टयत्वसुक्त, अ्रमरशब्देन 
पङ्कजस्य शान्दानुभावकत्वं ज्ञेयं, अमरोक्तिस्थानीया मुखे वक्रोक्तयः, द्वितीयव्याख्याने तु कटाश्नयुक्ता बक्रोक्त इति मध्यमपदलोपी 
समासः, तथा च ज्ञेयं गन्धादिचतुष्टयं ताभिज्ञोपितं ज्ञात्यति माधवः, रस तु स्वत एव ज्ञास्यतोति योजना, चतुष्टयज्ञेयपदयो 
रसविशेषणत्वपक्षे सुरतवर्धन'मिति श्छोकोक्तप्रकारेण चतुर्विधं ज्ञेयं रसं स्वत एव ज्ञास्यतीत्यन्बयः, तथा च यथा बिकसितपडूजस्य 
गन्धादिष्वतुष्टयानुभावकत्वमेव रसं तु मधुपः स्वयमेव भुङक्त तथात्रापीतिभावः ॥ का० १५३। 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनोजी )-- 


“एवं प्रसङ्झान्नन्दस्य'” एवं प्रसङ्कप्राप्त नन्दरायजी का माहात्म्य कहकर आगे कहे जाने वाले उत्सव को 'उप्पत्ति से 
निरूपण करके उत्सव के विविध प्रकार बताते हैं । बिविध प्रकारों में प्रथम' सौमङ्गल्य' आदि दस श्लोकों में विद्या से हुए उत्सब का 
वर्णन किया जाता हे । “सोमड्भरल्यम” सर्वमङ्गछकारक वेदवाणी को विप्र, पुराणगाथा गाने वाले सूतवृन्द, वंशामहिमा का 
गान करने वाले मागध-भ।टगण, वर्तमान राजा के यशोगान करने वाले ढन्दीजन, ये सव मङ्गलमय वाक्या का उच्चार करने 
लगे । इन सब की वाक्र्यावली श्रति गान करने वाले विप्रपिओं के संसर्ग से मङ्गलमयी बनी ओर सफल भो हुई । एवं विप्राँ के 
सम्पर्क से सूत, मागध ओर बैताळिकों को भी वाक्यावली मङ्गलमय हुई । आचार्यचरण कहते हें कि मागध वन्दीगण से पथक 
दो प्रकार के गायक थे एक--केवल गान करने वाळे और दूसरे- नाच आदि के साथ गानकतो । गाने बालों में स्रो गायिकाए' 
थीं । मृदङ्गादि वाद्य बजाने वाले भी थे। भेरियाँ उत्सव की सूचक थीं ओर दुन्दुभि मंगल वाद्य शुभ कर्म सें ही बजाये जाते हैं । 
भेरी और दुन्दुभि बजाते २ थक जाते तो कुछ विश्राम कर फिर बजाते। यह्‌ वाद्य भी संगीतशास्तन में प्रसिद्ध हे। इससे विद्या 
का सब कार्य वताया । द 

श्री ठेखकारजी--नन्दस्य माहात्म्य” का भावार्थ बताते हैँ कि नन्दरायजी का "धेनूनाम्‌? इस दो ळाख गो आदि 


पदार्था के दान बाहुल्य से बताया हुआ महामनस्स्व ही उनका माहात्म्य सूचक है । 
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आचायचरण के “उत्सवमुपपत्या”” सुवोधिनीजी के पद का भाव बताते हैं कि जहाँ 
बाहुलता बताई गई हे, वहाँ अवश्य विशेष उत्सव हुवा होगा । 

“मुसंस्काराननेकविधानाह” श्रीशुकाचार्यजी महाराज इस श्छोक में अनेक प्रकार से किये हुए भूमि के संस्कारों का 
वणन करते हैं 'व्रज इति” सारे ब्रज में पहले रास्तों के एवं ग्रह के ऊपर भाग आदि, बाहर के ओर भीतर के द्वार, आंगन, इनके 
भीतरी भाग की धूलि को दूर कर स्वच्छ किया, पुनः सुगन्धित जळ से सिञ्चन किया । गरुड़ादि चिह्ा वाली ध्वजाआं से, 
जय पत्रों से अंकित पताकाओं से, ध्वजा पताकाए विचित्र बनी हुई थीं । पुष्पां की मालाओं से एवं वस्न और पत्तों के तोरणां से, 
सारी ब्रजभूमि सुसज्जित की गई थी। बस्त्रों से जितनी भी नाना प्रकार की सजाने वाली वस्तुएँ बन सकती हें, वे सत्र वहाँ 
बनाई गई थी जिससे अभूतपूर्व शोभा वाला ब्रज हो गया था ॥ ६॥ 

“गवां शोभामाह”” श्री शुकमुनि इस श्लोक में गोओं की शोभा का वणन करते हैं। 'गाव' शब्द से गो ओर बेल 
'वत्सा' से बछड़े ओर 'च कार से बहुत छोटी वछडियां भी थीं। आचार्यचरणों का कहना हे कि “वृष” शब्द से बड़े क॑वे 
ओर बड़े शरीर वाले वेळ कहे गये हें ओर “च” अव्यय से बूढ़े वेळ भी सजाये गये थे। ये सव हल्दोमिश्रित तेल से रंगे 
गये थे, रंग विरंगे गेरू आदि धातुएँ उन पर लगाई थीं एबं मोर पंख, झूर्छ ओर सुबर्ण की मालाएँ पहनाई गई थीं । हल्दी से 
भिलाया तेल मंगलसूचक ओर शोभावधऊ हे । गेह आदि धातुएँ सुपमा के लिये छगाई गई थीं ॥ ७ ॥। 


उपयुक्त रीति से दान की 


“गोपानां शोभामाह'' श्री आचायंचरण कहते हैं कि श्री शुकाचायंजी इस श्छोक से गोपां की शोभा का वर्णन करते 
हँ--महाहति' बहुत मूल्य वाले सुन्दर -वस् जो जो गोपां ने अपने यहाँ रक्घ थे, वे प्रभु प्राकट्य के दिन पहने क्योंकि आज 
ऐसे आनन्दमय सहोत्सव में तो ऐसे ही अमूल्य एवं उत्तम कपड़े ओर आभूषण पहनने चाहिये । शिर पर पगड़ी तथा अंगों में 
अंगरखे पहने ओर कटिवन्ध कमर में वांवे। “कटिबन्धेरपि” परो से आचायचरण का सूचन है कि श्री शुकाचार्यजी 
नन्दमहोत्सव के अलोकिक रस में डूब गये क्रि गोपों के कमर में बँवे हुए कटित्रन्ध का वर्णन करना भूळ गये । इसी प्रकार 
ब्रज के भीतर तथा बाहर रहने बाले भो गोप विविध प्रकार की सामग्री भेट भूषण वस्त्र दूध दही आदि लेकर आए। इन 
भेटा के लाने का कारण यह था कि मन्दिर में, जन्म आदि उत्सव में खाली हाथ नहीं लेकिन भेटले जाना चाहिये । 
इसलिये नहीं कि नन्दजी के यहाँ कोई कमी थी । इन भेटों से नन्रजी की कोई समृद्धि नहीं हुई ॥ ८ ॥ 

“'गोपीनामुत्सवसाह चतुमि.'? श्रो शुकाचायजी अत्र चार श्लोकों से गोपियों के उत्सव का वर्णन करते हैं । 
आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि सम्वद्ध गोपियाँ चार प्रकार की थीं ओर असम्वद्ध भी चार प्रकार की थीं । श्री टिप्पणीकारजी 
“श्री नन्दचाचा के देह ओर कुछ से सम्बन्ध बाळी गोपिता को” सम्बद्ध गोपी कहते हैं । योजना में नन्दरायजो के कुछ ओर 
देह के सम्बन्ध से रहित गोपीजन को असम्वद्ध कहा है । दोनों प्रकार को सम्बद्ध एवं असम्तद्ध गोपियाँ संगत ओर असंगत 
होने से दो प्रकार की थीं । श्री लेखकार जी 'सङ्गजाः का अर्थ करते हैं भगवऱ्द्रोग्याः” जिन गोपियाँ को भगवत्सेवा में 
अङ्गीकार किया है ! श्री योजनाकारजी “'सड्भाता:” का अर्थ करते हें कि भगवान का सेवा में बिशेष प्रकार से जिनकी नियुक्ति 
की गई हे ओर “असद्भता:'' का यह भाव हे कि जो समान कक्षावाळी ओर अनाश्रित गोपी हे । “च' अव्यय का आशाय 
बताते हुए कहते हैं कि जहाँ तहा छिपी हुई गोपियों के अतिरिक्त ब्राह्मणां की स्त्रियाँ तथा दूसरों की स्त्रियाँ भो आई, जिनके 
ऊपर नन्दूजी का कोई अधिकार नहीं था । जिस यशोदा के यहाँ सन्तानउत्पत्ति की आशा नहीं थी, एसी यशोदा को अचानक 
पुत्र उत्पन्न हुआ जानकर गोपियों के अन्तःकरण में भो सन्तोष हुआ । क्योंकि अब गोपियों का चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध होगा; 
इससे सुनते ही उनके मन में परमानन्द हुआ । पहले, जन्म प्रकरण सें श्रीकृष्ण भगवान्‌ को बसुदेव-पुत्र कहा, यहाँ यशो दापुत्र 
कहा, उसका भाव बताने के लिये लिखते हैं कि, 'चतुबिधपुरुषास्तासां विशेषाकारेण सेत्स्यति” गोपियाँ के चतुर्विध पुरुषार्थ 
सिद्धि, बिशेष रूप से, यहाँ ही होगी | इसलिये यशोदापुत्र कहकर जताया कि यह्‌ सिद्धि इस स्वरूप से ही होगी । पुष्टिमार्गोय 
चतुविध पुरुषार्थ, 'पुष्टिमागे हरेर्दास्यं धर्मोऽर्थो हरिरेव हि । कासो हरेदिदृक्षेव मोक्षः कृष्णस्थले ध्रवम्‌ ।' “'आकण्य' पद्‌ में 
“आ? उपसग अल्प अर्थ में हे, न कि, निश्चयार्थं में जिससे गोपियों ने पुत्र प्राकट्य के निश्चय की भी अपेक्षा नहीं की ओर 
आत्मा को अलंकृत करने लगीं । आत्मा को इसीलिये विभूषित करने लगीं कि उन्हें आत्मा ही भावान को अपण करनी थी । 
आत्मा) शब्द के प्रयोग से यह बताया कि इनके शरीर आदि सर्व अलोकिक एवं अविकारी हे। एसे अविकारी शरीरा से 
ब्रह्मानन्द का अनुभव किया जाता है न कि पुरुषोत्तम के भजनानन्द का। उन्होंने उत्तम वस्त्र पहन कर तथा आभूषणों से 
सुसज्जित हो, कज्जल लगा के, पुष्पमालाएँ गले में डाल, ओर भाल में सुन्दर तिलक्र की बिन्दी लगा कर अपने आप को 
अलंकृत किया ।। ९॥ 

'श्रवणादिगमनवर्येन्तमात्साः आचायचरण कहते हैं कि त्रजनारी अपने कानों से लेकर चरणों तक यथा शक्य अपनी 
आत्मा को विभूषित कर नन्दुजी के घर गई । इसका वर्णन शुकाचायजी ' नवकुङ्कुम' श्लोक से करते हैं । 
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वे सब गोपियाँ देवता रूप थीं इसलिये भगवान्‌ के सम्मुख पधार ३ 
~ नो ९ सह च्‌ प्र ल् ख व हो ज 
के इस अलोकिक सोन्द्यं का वणेन करते हैं क्रि जसे तांवूळ भक्षण से क अवसर पर प्रफुल्लित मुखवाली हो गई । गोपीजनो 
कारण, आरक्त रेखायुक्त समुखवाळो अथवा नवीन केसर की उत्तम लाळ के Sa क पन जावि सी दस 
केसर की केसराआं को पीस कर उनसे सुख पर रेखा करळी है अथवा वो डा आं को तिळक आदि से मिला दिया है अथवा 
ज वे ज्र एकः वीन केसर को केसराए' ओष्ठ पर स्वाभाविक 
रेखाओं के सदृश शोभित हो रही हें वेली गोजियाँ कृष्णदर्शनको चली । क को केसराए' ओष्ठ पर कमा : 
विभूति बाली गोपियों को प्रभु के समीप जाने के समय सर्वस्व लेजाना २ Ce क आ, सुशोभित मुखारविन्द 
ध्पादि लेकर गई । यद्यपि शीघ्र जाने में गोपियों ३ जाना था, किन्तु शीघ्रता के कारण केबल पूजा की सामग्री, 
सिया क स्थूल नितम्च एवं अति उन्नत चलायमान स्तन प्रतिबन्धक होते थे तो भी 
ड क्य्र के क्य क टन र वहाँ द उन्मत वन्थक ह भु 
च जि हि लक शिशा सकती २ नहा शाक्य को शक्य करने में कोनसा संदेह है । शीघ्रता से जाने के 
कारण वेणियां में जसे तसे बांधी हुई मालाओं के बन्धन शिथिल होने से पुष्प रास्ते में गिरने ळगे इसका बर्णन आगे के 
श्लोक में शुकाचायजी करेंगे । 


जज रूप तथा स्पशं: कटाक्षञ्चमरोक्तयः । ताभिश्चतुष्टयं ज्ञेयं रसं ज्ञास्यति माधवः ॥ ११॥ 

र Rl स शब्द ओर रस इन पांचों में से गन्ध, रूप, स्पर्श और शब्द-याने कटाक्ष और अमर 
गु उन पी जना के द्वारा जाने जाएंगे, रस तो माधव प्रभु आप ही जानेंगे । 

ऱ्य अ प्रकाश टीका में सुबोधिनी में दिये हुए 'आत्मालकारो यावता? का भावार्थ दो प्रकार से हे 
यावता पद्‌ से 'ताटंक हंस न्‌ पूरादिना' नूपुर आदि से जितना बन सका उतना आत्मा को सजाया । यावता कालेन जन्म सुनते 
ही आनन्दित हुईं तो जाने में विलम्ब क्यों ? इस पर कहा है कि आत्मा सुशोभित करने सें जितना समय छगा उतना आवश्यक 
विळम्त्र हुआ । “ताः सवंदेवताः” वाक्य का प्रकाशकारजी रहस्य बताते हैँ कि शुकदेचजो ने गोपियों का इस तरह वर्णन क्‍यों 
किया ? इसलिये सुव्रोधिनीजी में आचाये श्री ने कहा कि गोगियाँ साधारण स्त्रियां नहीं थी किन्तु 'ताः सव देवताः? ये देवताओं 
की स्त्रियां थी, इसलिये श्री शुकदेवजी ने इस प्रकार वर्णन किया ; 

श्री लेखकारजी श्री आचार्यचरण के “ता: सर्वा देवतारूपाः? का भावार्थ बताते हैं कि गोपियों के देह की आत्मा शब्द 
से कहा गया है, इससे वह देह अविकृत होने से अलौकिक थीं, इसलिये गोवियों को देवतारूप कहा हे । नवकिळजल्क आदि से 
उनकी शोभा या उत्तमता का वर्णन गोण हे । मुख्य ता उनकी शोभा, मुखारबिन्द का विकास आदि अळोकिक था । इसलिये 
अलौकिक विकासादि को भगवान्‌ ही जानते थे । अलोकिकता के कारण उसका ज्ञान ध्वनि से ही माळूम होता है । 'आरक्त- 
रेखायुक्ता' का आशय कहते हैं कि “अधरस्थित रेखाएं ही किञ्जल्क हैं अथवा किङजल्क अधर के समान हैं, ओर इसी प्रकार 
नवीन केसर के समान किञ्जल्क जिनमें नवीन केसर की किञ्जल्क जिनमें ऐसे सुन्दर विकसित मुखकमलों से शोभावाली 
गोपिक्राए' प्रभुदश नार्थ पारी ॥ १०॥ 

श्री योजनाकार का आशय यह है कि-- नवकिञ्जल्क' श्लोक से झुकरदेवजी ने यह बताया हे कि गोवियों में गन्ध 
रूप, स्पशो, शब्द एत्र रस ये सबसे उत्तम और अलोकिक पाँचां विषय भगवदूभोग्य हें इसका स्पष्टीकरण आचायश्री ने ''गन्धो 
रूप? कारिका में किया हे | मूल श्छोक के 'नवकुङकुम पद्‌ से सुगन्ध", (किञजल्क्र पद से! रप 'मुखपकज पद्‌ सं स्पश शब्द्‌ 
एवं रस बताये हैं । पंकज का स्पर्श सुखकारक है इससे इनके स्पर्श की आनन्द प्रदता सूचित की । कमल पर भ्रमर गुजार करते 
ही हैं इससे गोपियों में 'मुख' शब्द बताया । कमळ में मकरन्द रहता है इससे गोपियाँ को रसवती कह । या कहने का भाव 
यह है कि भरावान्‌ के नासिका नयनादि से भोग्य पांचों त्रिपय गोपियाँ के अछोकिक अंगों में विराजते हें । 

इस प्रकार आगे नवमें एवं दसवें श्छोक में मार्ग में जातो हुई गोपियों के स्वरूप का वर्णन किया गया अब नन्दालय 
में प्रवेश करती हुई गोपियाँ के स्वरूप का वर्णन करते हैं. “गोप्यः सुमुष्टमणिकुण्डल इति''-दूर rhs 
गोपियाँ जैसे तैसे किसी प्रकार नंदाळय के समीप आकर जब वे आपस में मिलीं तब उन सव के साथ मछ र 


~ २५ (८, १9 कि ज यौ 
बढी । “गोप्य” इति पुनग्नंहणं पद से आचार्यचरणों का कहना है कि नवम श्छाक स Ro ही सा 
उल्लेख किया है फिर यहां पुनः “गोप्य”? इसलिये कहा है कि गोपियाँ सत्र एक टे त HIE ARBRE 
व्य “0 _ टं आओ न्ड सें श्र प्राच | 
स्थानों से आकर सत्र नन्दाळय के निकट मिलकर इकटठी हुई आर नन्दान प्र पादा ड क ४10३ अ 
¥ ह जे ही ने हए थीं, किन्तु सर्व आभूषण वस्त्रा के भातर ढक हुए थ, अब 
यद्यपि त्रजनार्याँ आभूषणादि तो, पहले से ह पन गी. जिससे सभों न जाना कि इन्होंने सर्वांग में विविध 
» *_» २-५ ~ र न्य खर ना ~ ०५ ~ ~, 
अल्कारों की शोभा घर में आने पर, खुळे होने से दिखाई देने प ज्ञात हुई । रास्ते में केशकला से गिरते हुए पुष्प 
भूः ण किये हैं । ऐसे ही वस्राँ की शोभा भी नन्दालय म॑ आ Ree SR 


° ~ ~ ९ थ कृ 
की वर्षो गोपियों की त्वरित गति एवं जाने के माग की सुचना दे रही थी | 
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बताया कि दूसरे आभूपणो के समान हम भी हें । गोपियाँ हिळते हुए कुण्डल, पयोधर ओर द्वारां से सुशोभित देखने में 
आई । “तद्गता:? ? इन कुण्डल पयोधर ओर हारों में से, आभूषणों में कुण्डल राजस पयोधर तामस ओर हार सात्विकता 
के प्रतीक थे । कुण्डल, पयोधर ओर हारों में चंचलता आ जाने के कारण सर्व प्रकार की गोपियाँ की उत्सव में आसक्ति बताई । 
कानों में उज्ज्वल मणियुक्त कुण्डल वालो, कण्ठ में पदकों के हार ओर विविध रङ्ग के उत्तम अम्वर वस्त्र वाली ओर माळाओं के 
फूलों को रास्ते में वपी करने वाली गोपियों ने ननन्‍्दमहल में प्रवेश किया । जिस प्रकार गोपियाँ आभूषणों से सुशोभित थीं उसी 
प्रकार कंकण सहित चलायमान कुण्डछ, स्तन ओर हार भी गोपियों के कारण सुशोभित हो रहे थे। 

श्री लेखकार जी का कथन हे कि यदि अग्रिम दशम श्लोक में श्री ब्रजवनिताओं का श्री नन्दाळय में गमन? का मुख्य 
रूप से वर्णन किया गया तत्र इस ग्यारहवें श्लोक में 'प्रवेश' का मुख्य रूप से वर्णन करना चाहिये, फिर शोभा की मुख्यता का 
वर्णन क्‍यों किया ? ऐसे संदेह का निवारण करने के लिये आचार्यचरणों ने कहा है कि 'दूरादागत्य? दूर दूर से आकर एक 
स्थान पर सब गोपियाँ मिलीं तब गोपियों की आभूषणों से ओर आभूपणां की गोपियाँ से परस्पर शोभा बनी । इसलिये 
'व्यालोल-कुण्डल-पयोधर-हार-शोभा? इस संरक्कत पद्‌ के दो प्रकार के विग्रह करके दो भाव बताये हैं । इसलिये प्रवेश की 
सुव्यता न बताकर शोभा की मुख्यता बताई गई हे ॥ ११ ॥ 

श्री आचार्यचरण कहते हे “तत्रागतानां कृत्य? नन्दगृह में आई हुई गोपियाँ के इस प्रकार बहुत स्नेह से आशिष 
देने गी । उनके आशीवौद सत्य थे क्योंकि गोवियों में भगवदावेश था । इसलिये उन्होंने कहा कि “चिर पाहि” बहुत समय तक 
हमारी रक्षा करो यह्‌ आशीवीद भी भगवान्‌ को परोक्ष समझ कर नहीं दिया किन्तु प्रत्यक्ष नयन गोचर हो रह हैं, ऐसा समझकर 
पाहि? ऐसा मध्यम पुरुष का रूप दिया। गोपियो का सर्वभाव से भगवान्‌ पालन थोड़े समय तक ही करंगे । यह जान कर 
ही बहुत काळ तक रक्षा के लिये प्रार्थना की । यह प्रार्थना केवळ एक गोपी ने नहीं की किन्तु प्रत्येक गोपी जनने स्वतन्त्र अपने 
मुख से अपने लिये प्रार्थना करते 'चिर पाहि' का उच्चारण किया, क्योंकि प्रत्येक गोपी में भगवत्स्फूर्ति थी । इस प्रकार आशिष 
प्रदान करती हुई भगवद्भाव से अत्यन्त विभोर बन गई ओर प्रेमाबिष्ट हो गई । प्रेममग्नता के कारण तो हल्दी, चूना, तेल और 
पानी मिलाकर आपस में छिड़कती हुई भगवान्‌ के गीत गाने छगीं, हल्दी में चूना मिलाने से लाल रंग हो जाता हे, फिर उसमें 
तेल मिला कर किसी को लगाने से वह रंग मिटता नहीं, वहुत समय तक्र लगा रहता हे ओर जल में मिलने से वह रंग फेल 
जाता है । ऐसा करने का आशय यह्‌ हे कि भगवान्‌ के प्रति हमारा प्रेम चिरंतन रहे ओर वृद्धिंगत बने, मिटे नहीं । यदि शंका 
की जाय कि कुलीन स्त्रिया में ऐसा भाव पर पुरुष में केसे हुआ ? तत्र कहते हें कि ये तो पर पुरुष नहीं परंतु अजन पूर्ण पुरुष 
भगवान हे । अजन भगवदावेश से गोवियों न यह जान लिया था कि नन्दजी के यहाँ साधारण मानव का जन्म नहीं हुआ हे, 
किन्तु अजन्मा भगवान्‌ स्वयं पधारे हैं । इसलिये भगवान्‌ के मिलने पर अन्य सबकी अपेक्षा जाती रहती हे उनके मन में भगव- 
प्रेम के अतिरिक्त छोकिक आदि का उद्भाव हीं नहीं होता । इससे प्रेममत्त हो सिञ्चन करती हुई वे गोपियाँ भगवान्‌ का जोर 
जोर से यशोगान करने लगीं । 

श्रीप्रकाशकारजी “चिर पाहि”? पदकी समालोचना करते हुए कहते हैं कि प्रसिद्ध प्रकार से गोपी जनों को 
आशीवीद में तो 'चिरंजीव' इतना कहना था साथ में “पाहि? हमारी रक्षा करो ऐसा कयां कहा ? इसका भाव बताते हुए सुवोधिनी 
में 'तासां भगवदावेशात्‌ सत्या एवाशिषः कहा है कि गोपियों में भगवान का आवेश होने से यह कहना सत्य है। वे जानतो थीं 
कि भगवान्‌ श्रीमथुरा पधारेंगे और अल्प समय तक ही हमारी रक्षा करगे । इसलिये चिरं पाहि ये दो पद साथ में कहे । अब दूसरा 
भाव बताते हैं कि भगवान्‌ मथुराजी भी जाय॑ तो भी रात्रि के समय तो हमारी रक्षा करेंगे, दिन को नहीं करेंगे, इसलिये दिन के 
समय भी रक्षा करें इसलिये 'चिरं पाहि? बहुत समग्र तक दिन रात्रि में हमारी रक्षा करो इस प्रकार कहा यह आशिष 
सत्य हुई क्यों के “ल्लीषु रेमेह्यर्निश' कहा हे भगवान्‌ गोपीजनां में निरंतर रमण करते थे । यदि ऐसी हो इच्छा थो तो चिर 
अव्यय का प्रयोग न कहकर 'सदा' रक्षा करा कहना चाहिये तत्र कहते हे कि 'सदा' इसलिये गोपियो ने नहीं कहा कि वे जानती 
थीं कि यदि हम सदा रक्षण की प्रार्थना करेंगी तो प्राप्त रस का अनुभव न कर सकेगी । इसलिए 'सदा' न कह कर चिर कहा । 

प्रकाशकारजी “हरिद्राचर्ण” पदों का मर्म बताते हैं कि इस प्रकार वाणी से प्रार्थना कर क्रिय। से भो उस आशय को 
बताती हैं । हल्दी में चूर्ण तैल जळ आदि मिलाकर सिंचन करने से यह कहा कि जेसे लाल रंग व्यापक होकर मिटता नहीं हैं 
वैसे ही आपका और हमारा प्रेम ऐसा सुदढ और व्यापक हो किन्तु कदापि क्षीण न हो । 

आगे चलकर प्रकाशकारजी “अजन” पद पर कहते कि गोपियों ने ऐसे भाव जो प्रकट किये उसका कारण यह्‌ था कि 
गोपियों में भगवान्‌ कृष्ण के लिए मनुष्यभाव नहीं था किन्तु ब्रह्मभाव था । वे जानती थी यह्‌ प्रकट बाल स्वरूप भगवान्‌ हे । 

अब प्रकाशकारजी कहते हें कि 'स हि? पदों में सः पद ओर हि अव्यय के निर्देश से सुबोधिनी में बताया गया हे कि 
गोपियों ने जान लिया हैं कि ये वे ही भगवान्‌ है जिन्होंने हमको वरदान दिया था। वे भगवान्‌ षड्गुणश्वयं संयुक्त अक्षर में ही 

५८ 
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विराजमान हें । अन्य बाळक की तरह भूतल पर इनका जन्म नहीं हुआ है किन्तु अक्षर को प्रकट कर उसमें आपका प्रादुभौव 
हुआ है । गोपियो ने भगवदावेश होने से ऐसा समझा था । 
श्रीकेखकारजी सुवोधिनीजी के “अतो भगर्वात प्राप्ते!” पदों के भाव प्रकट करते है कि यहाँ भगवान्‌ शब्द से 
~ ~ we -२. सी “sr ॥ क 
पुरुषोत्तम समझना चाहिये । पुरुषोत्तम जिनको मिले हैं उनको लोकवेद की अपेक्षा नहों रहती है क्योंकि श्रति कहती हे कि 'न 
९ a (६५ थि 
बिभेति' ब्रह्मज्ञानी किसी से डरता नहीं ॥ (२ ॥। 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


बिप्रादयः सोमङ्गल्यगिरः स्वस्तिवाचका बभूबुः । तत्र “सूताः पोराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसक्राः | वंदिन- 
स्स्चसलप्रज्ञाः प्रस्तावसदृशो क्तः? इति भेदः । सुहुरिस्यस्य सर्वत्रान्वयः । अन्ये च गायका जगुः, भेर्यो दुन्दुभयश्व नेठुः ॥ ५ ॥ 
सम्यक्‌ सृष्टानि निःसारितरजस्कानि ततश्चन्दनपुष्पादिजलेः संसिक्तानि च द्वाराणि अजिराणि अङ्गणानि गृहान्तराणि गृहमध्यानि च 
यस्मिस्तथाभूतो ब्रजश्चित्रध्त्रजादिभिभूषितो जात इति शेषः चित्रेति प्रत्येकविशेषणम्‌ , गरुडादिचिह्निता ध्वजाः, जययन्त्राङ्किताः 
पताकाः । खजा पुष्पमालानां, चेलानां वस्चघण्डानां, पछवानां च त्रिविधानि तोरणानि च तेः ॥ ६ ॥ हरिद्रामुक्ततेलेन रूषिता 
लिप्ताः, विचित्रा धातवो गेरिकाद्यश्च बहीणि मयूरपिच्छानि च स्रजः पुष्पमालाश्च वस्त्राणि च काञ्चनमालाश्चालङ्कारतया विद्यन्ते 
येषां तथाभूता गवादयो बभूवुरिति शेषः || ७॥ “राज्ञामेवसुर्तवो भवति, तं स्वं जानास्येव’? इति सूचयन्‌ सम्वोधयति-राज- 
न्निति। महाहोणि अमूल्यानि यानि वस्त्रादीनि तेभूषिताः नानाविधान्युपायनानि प्रदेयानि वस्थाभरणादीनि पाणौ येषां ते गोपाः 
सम्यक्‌ साद्रा हृष्टाः आययुः ।। ८ ॥ यशोदायाः सुतोद्भवमाकण्य प्रमुदिताः प्रहृष्टा गोप्यश्चात्मानं वस्जादिभिभूपयाञ्चक्ररित्यन्वयः । 
आकल्पा अलङ्काराः आदिपदेन चन्दनमालादिसङ्रहः ।। ९ ॥ नवकुङक्रमकिञ्जल्के सुंखपङ्कजेषु भूतिः शोभा यासां ताः | वलिभिः 
स्वणंमुद्रारत्नहारानध्यंवञ्जनारिकेलादिफलाक्षतदूवी चन्दनपुष्पमालाद्यैः पाणिभिगृहीतेः सह त्वरितं यथा स्यात्तथा नन्दग॒हं जग्मु- 
रित्यन्बयः । यद्यपि स्थूळश्रोणिकुचत्वात्‌ तासां वलिं गृहीत्वा स्वरितामनमक्षम्भावितमेव, तथाप्यत्योत्सुक्यनशात्तथा जग्मुरित्या- 
शयेनाह-प्रथुश्रो ण्यश्चळत्कूचा इति ।।१०।। ताश्च गोप्यो नन्दालयं नन्दग्रृहं प्रति ब्रजतीत्र जन्त्यः पथि साग विशेषतो रेजुरित्यन्वयः । 
'शोभातिशायं प्रदशंयंस्ता विशिनष्टि सुमृष्टानि निर्मलोक्ृतानि मणिमयानि कुण्डलानि यासां ताश्च, निष्काः पद्काख्यभूपणानि कण्ठे 
यासां ताश्च, चित्राणि अम्त्रराणि वस्त्राणि यासां ताः। शिखाभ्यरश्च्युतानि गलितानि माल्यानि, तेपां वर्पाणि बृष्टयो यासु ताः । 
वळ्येः कडुणेः सहिता भूषिता इति सबलया: । व्यालोलेगंतिवशेन प्रचळद्भिः कृण्डळपयोधरद्दारेः शोभा चासां ताः ॥ ११ ॥ 
तत्रागतानां कृत्यमाह--ता इति | ता गोप्यो बालके श्रीकृष्ण चिरं पाहीत्येत्रमाशिषः प्रयुञ्जान; सत्यो हरिद्रचूगतेळ। द्विर्मिलिते अन्‌ 
सिञ्चन्त्यश्च उच्चेजुरित्यन्वयः । चिरं पाहीत्यनेन छोके हि वाळके “त्वं चिरं जीव' इत्येवमेराशिपः प्रयोगो भवाते, स तु भगवस्य- 
नुचित एवेति तासां तत्र स्नेहाधिक्यात्‌ तत्कृपया यथोचितमेव प्रयोगो जातः । एबमपि चिरजीवनं तु फलत्येवेति ज्ञेयम्‌ । यद्वा भो 
परमेश्वर ! एनं चिरं पाहि? इत्याशिषः प्रयुञ्जानाः ॥ १२ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


सोमड़ल्येति। तदा विप्राः सूतमागधबन्दिनश्र मुहुः सुमङ्गलमेव सौमङ्गल्य तद्वो थिका गिरो येषां ते सौमङ्गल्यगिरो बभूवुः। 
गायकाश्च मुट्टुजगुः भेर्यः दुन्दुभयश्व मुहुः नेदुः । “सूताः पोराणिकाः प्रोक्ता मागवा वंशशंसकाः । वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्ताव- 
सद्टशोक्तयः ।” ॥ ५॥ ब्रज इति। पूव सम्यक मृष्टानि माजन्यादिमिमोजितानि ततः चन्दनादिजलेः संसिक्तानि च द्वाराणि 
अजिराणि अङ्गणानि गृद्वान्तराणि ग्रहमध्यानि च यस्मिस्तथाभूतो व्रजः चित्राभ्यां ध्वजपताकाभ्यां तथा चित्राणां स्रजां चेलानां 
चेळखण्डानां पल्ळवानां चेति त्रिबिधेस्तोरणेर्बिभूषितोऽभुदिति शेपः । यद्वा । चित्रध्यजेषु पताकानां स्रजश्चौळपहृबतोरणानि च 
तेभूंषितः ॥ ६॥। गाव इति। गावः वृपा वत्सतराः त्रिहायना वत्साः वृषाश्च । वत्साश्चेति पाठे चकारो महिष्यादिग्रहणाथौँ एते 
हरिट्रायुप्ततेलेन रूपिताः लिप्ता बिचित्रा धातवो गेरिकादयश्च बहीणि मयूरपिच्छानि च स्रजः पुष्पमालाञ्च वस्नाणि च काञ्चन- 
माळाश्चाळंकारतया विद्यन्ते येषां तथा गवादयो बभू बुः ॥ ७ ॥ महाहेति | हे राजन्‌ ! महम्‌ उत्सवम्‌ अर्हन्ति महाहोणि वस्त्राणि 
अ।भरणानि कञ्चकाः उष्णीषाः शिरोत्ेष्टनानि तेरविभूषिताः नानाबिधान्युपायनानि प्रदेयानि वञ्जाभरणादीनि पाणो येपां ते गोपाः 
सम्यक सादरा हृष्टाः स्वगृहे ध्वजादि मङ्गल प्रवत्यं आययुः ॥ ८ ॥ गोप्य इति। यशोदायाः सुतोद्भवमाकर्ण्यं प्रमुदिताः प्रह्ृ्टा 
गोप्यश्चात्मान वस्त्राणि आकल्पाः अळंक्रारा अञ्जनानि तेः आदिना माळादिभिञ्च भूषयांचक्रुः ॥९। नवकुडःकुमेति । नवकु- 
ङकुमस्य किञ्जल्कात्‌ केसरादपि नवकुङक्रुमकिञ्जल्केवी मुखपङ्कजेषु भूतिः शोभा यासां ताः प्रथुश्रोण्योऽपि कबभाव आषः। 
हर्षवेगवशात्‌ चळत्कुचाः ता गोप्यः बळिंमिः स्वणं मुद्रारत्नहारवस्रफळदृवीद्येः सह त्वरितं यथा स्यात्तथा नन्दगृहं जग्मुः || १० ॥ 
पुनर्भक्तिवशाद्रोपीवर्णयति--गोप्य इति । सुमृष्टानि निर्मेलीकृतानि मणिमयानि कुण्डळानि यासां ताश्च निष्का पदकाख्यभूषणानि 
कण्ठेषु यासां ताः चित्राण्यम्बराणि यासां ता; शिखाभ्यो धम्मिल्लाग्रेभ्यश्च्युतानि पतितानि माल्यानि तेषां बषाणि बृष्टयो यासु ताः 
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वल्येः कङ्कणेः सहिता भूषिता इति सबळयाः व्यालोळगतिवरोन प्रचलद्धिःकुण्डलेश्व पयोधरेषु हरेश्च शोभा यासां ताः इति चळत्कचा 
इत्यनेन न पोनरूक्त्यम्‌। गोप्यः नन्दालयं प्रतित्रजतीः व्रजन्त्यः पथि विशेषतो रेजुः। ब्रजतीरिति नुमभावः पूर्वसवणं- 
दीघश्चाषंः॥ ११ ॥ ता आशिष इति । ता गोप्यो वाळके श्रीकृष्णे चिरं पाहि हे परमेश्वर ! एनं बाळं चिरं पाहि इत्येचं राज वुत्रस्वेन 
युवराजो भूर्वाऽस्मान्पाहौति चा आशिषः प्रयुञ्ञानाः सत्यः । चिरं जीवेत्यपि पाठः । हरिद्राचूणतलाद्वि्मिलितजनं सिञ्न्त्यश्च 
उञ्चजंगु; । अद्विरिति समासान्ताभाव आपः । मिथः सिद्चन्त्यः अजन हरिमुञ्जगुरिति वा ॥ १२॥। 
श्रोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
सुमङ्गठमाचष्टे इति । सुमङ्गलयतीति सुमङ्गछिः सेव सोमङ्गल्या सुमङ्गलवाचिका गीर्येपां ते तत्करोति तदाचष्टे इति णिच 
तदंतात्‌ अच इरिति इप्रत्ययस्त तात्‌ स्वार्थ ष्यञ्‌ ॥५॥ ब्रज इति संमृष्टानि संमाजितानि संसिक्तानि च द्वाराणि अजिराणि अंगणानि 
'च गृहान्तराणि गेहमध्यानि च यस्मिन्सः चित्रध्वजेघु चित्रितव्वजदण्डेपु पताकानां स्रजः पंक्तयञ्च चेलानां बञ्माणां पल्वानां 
नवांकुराणां च तोरणानि तंः विभूषित इति शेपः || ६॥ वत्सतराः नवीनवत्साः हरिद्रतेलः रूपिता छिप्ताः बिचित्रा धातवो 
गेरिकादयश्च वहस्रजश्च वस्लाणि च का्चनमाळाश्च एतानि भूषणतया संति येपाम्‌ एवं रावादयो अलंकृता इत्यर्थः || ७ || उष्णीषं 
मस्तकवेष्टनम्‌ ॥ ८ ॥ सुतोद्भवं पुत्र जन्म आकल्पा आभरणानि ॥ ९॥ नवकुंकुमानां किंजल्केः परागः मुखपद्मं पु भूतिः श्रीयोसां 
ताः || १० ॥ सुमृष्टानि उज्ज्वलानि मणियुक्तानि कुंडलानि यासां ताः । निष्काः कण्ठाभरणानि कंठे यासां ताः। ताश्च तास्ताञ्च 
शिखाभ्यः कवरेभ्यः च्युतानि पुष्पवर्षाणि यासां ताः सवयाः सककणाः व्याळोळेश्चळद्भिः कुंडळादिभिः शोभा यासां ताः। नंद- 
गेहं त्रजतीः ब्रजत्यः गोप्यः पथि विरेजुः ॥ ११ ॥ ताः गाप्यः हे वालक नोऽस्मान्‌ चिरं जीवन्‌ सन्‌ पाहि इति वालके आशिषः 
आशीर्वादान्‌ प्रयुंजानाः कथयंत्यः परस्परं सिंचित्यः अजनं हरिम्‌ उञ्जगुः ।। ९२ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचित। भक्तमनोरञजनी 
सोमङ्गल्येति । तदा विप्राः, सोसङ्गल्यागिरः स्वस्तिपाठकाः, वभूवुः । सूतमागधवन्दिनः; गायकाश्च, जगुः । तत्र सूताः 
पौराणिकाः घुराणवात्ती जगुः । मागधा वंशावलीपाठकाः वंशावलीजंगुः, बन्दिनः स्तुतिपाठकाः, स्तुतोजेगः, गायकास्ताळस्वरपूर्व 
पद्यानि जगुः, भेर्यः, ठुन्डुभयश्च, मुहुः नेदुः ॥ ५॥ ब्रज इति। तदा, व्रजः, संसृष्टानि संमार्जन्या संशोधितानि संसिक्तानि 
चन्दनोदकादिभिः स्नापितानि द्वाराणि प्रतीहाराः अजिराण्यङ्गणानि गृहान्तराणि गृह्याणां मध्यप्रदेशाश्च यस्मिन्‌ स तथाभूतः । 
ध्वजाञ्च पताकाश्च स्रजश्च चलपल्लवतोरणानि च चित्राणि यानि ध्वजादीनि तेः, अल्कृतश्च, बभूव । ध्वजादी नामितरेतरयोगद्वन्द्र- 
स्वाच्चित्रशव्दस्य दवन्द्वादो श्रतत्वाचित्रपदं प्रत्येकान्वयि ॥ ६॥ गाव इति। गावो धेनवः, वृपा वृषभाः, वत्सतराः स्पष्टतारुण्या 
वस्साः, हरिद्रा च तैलं च ताभ्यां रूविता उपलिप्ताः, विचित्रा ये धातवस्ते च वह्नो मयूरपिच्छमाळाश्च वस्राणि च काञ्चन- 
मालाग्ध अळंकारतया विद्यन्ते येपां तथाभूताश्च, बभूवुः । भूपिता इति पाठे, तेभूपिता अलंकृता: ॥ ७ ॥ महाहँति । हे राजन्‌ , 
महाहीणि मह।मूल्ययोग्यानि च तानि वस्त्राणि च आभरणानि च कञ्चुकानि च उष्णीषाणि च तेभूपिताः, गोपाः, नानोपायनानि 
पाणिषु येषां तथाभूताः सन्तः, समाययुः |। ८ ॥ गोप्य इति । गोप्यश्च गोप्योऽपि, यशोदायाः सुतोद्भवं, आकण्य, मुदेताः सत्यः, 
चसत्राणि च आकल्पा अळंकाराश्च अञ्जनानि च तान्याद्यो येषां चन्दनलेपादीनां तेः, आत्मानं, भूषयांचक्रः ॥ ९ ॥ नवेति । नवाः 
कुङकुमकिञ्जल्का येषु तेपां मुखपङ्कजानां भूतयः शोभा यासां ताः, प्रथुश्रोण्यः प्रथुजघनाः, चळन्तो कुचो यासां ताः, बलिभिरु- 
पायनेः सहिताः सत्यः , खरित यथा तथा, जग्मुः । नन्दालयं प्रतीति शेषः ॥ १० ॥ गोप्य इति । सुमृटानि उउञ्वलानि मणिमयानि 
कुण्डाळानि यासां ताः, निष्काः पद्कानि कण्ठेषु यासां ताश्च ताः, ताश्च, वहुन्रो हिद्दयगर्भः कर्मधारयः । चित्राण्यम्बराणि यासां 
ताः, पथि सार्गे, शिखाभ्यश्च्युतानि माल्यवपोणि यासां ताः, वलयेः करकङ्कणेः सहिताः सवलयाः, व्यालोलानां गतिरभसेन चळतां 
कुण्डरपयोधरहाराणां शोभा यासां ताः, गोप्यः, नन्दालयं प्रति, ब्रजतीत्र जन्त्यः सत्यः, विरेजुः ॥ ११ ॥ ता इति । ताः याप्यः, 
चिरं पाहि, अस्मानिति शोषः | इत्येवं, बालके, आशिषः प्रयु्ञानाः, हरिद्र।चूणतेलाद्विः हरिद्रायास्तैलमिश्रेश्चरणेरद्भि्च, जन 
सिञ्चन्त्यः सत्यः, उञ्जगुः । यद्वा । परस्परं सिञ्चन्त्यः सत्यः, अजनं भगवन्तं, उञ्ज गुरुच्चस्वरेणागायन्‌॥ ९२ ॥ 
श्रीहरिसुरिदिरचित श्री भक्तिरसायनम्‌ 
महार्हेतिः १०.५ ८. 
लसर्स्रग्वासोऽलङक्ृतिधृतिबहे गोपनिवहे न रोपो वा दोषो बत बिषयितायाः प्रणिहितः । 
कचिद्व्रालङकृत्यभिरुचिरुदोताः यदि तदा सरोषं यदू त्र्षे वद्‌ किमु सखाऽसो रिपुरहम्‌ ॥ ३ ॥ 
कृष्ण गया 
विप्र, सूत, मागध, वंदी, ये सब मांगलिक बचन कहने लगे, गायक-नर्तक हा खीबुन्द नृत्य गान करने लगे और 
भेरिया तथा ढुंदुभि भी बारबार मांगलिक ध्वनि करने लगी ॥ ५॥ सम्पूर्ण ब्रज सें सर्वके द्वार, आंगन, गृद्दों के भीतर के 
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भाग ओर गली राजमाग आदि सब भाडे, स्वच्छ किये ओर छिड़के गए। चित्र बिचित्र ध्वजाओं एवं पताकाओं की माळाएँ 
एव वस्ज ओर पल्लवां की बन्दनवारों से द्वार ओर माग सुशोभित किये गए ॥ ६ ॥ गाय, बेल वूढे वेळ ऑर बड़ों को हल्दी 
युत तेल से रंगे, विचित्र धालु गेरू, आदि ळगाये, मोरपंख लगाई, भूल आंढ़ाई ओर सुवर्ण को माळाएं” पहनाई इससे गोंआं की 
शोभा ओर बढ़ी ॥ ७ | हे राजन्‌! अतिशय अणमोल ओर श्रेष्ठ वस्न एवं आभूषण पहन, अंगरखे, पगड़ी आदि से भूषित 
होकर सब गोप जन विविध प्रकार की भेट करकमलों में लेकर नन्दालय में आए ॥ ८ ॥ श्रीयशोदा के यहाँ छ,छन का प्राकट्य 
सुनकर, प्रसन्नमन गोपियां ने वस्न आभूषण ओर अंजन आदि से अपनी आत्मा को अलंकृत किया ॥ ९ ॥ पिसी हुई नवीन 
केसर के तिलक एवं बिंदियों से सुशोभित मुखकमल एवं पुष्ट नितम्ब वालो ओर चलने से चलायमान स्तन वाली ब्रज- 
नारी करकमला में सामग्री भेटें लेकर शीघ्र हो भगवान्‌ के दर्शन के लिये नन्दरायजी के घर जाने लगी ॥ १० ॥ गापियां 
कानों में उज्ज्वल मणियाँ से जडित कुण्डल पहिने हैं, गले में पदकों के हार धारण किये हैं, हाथां की कलाइयों में कंकण पहिने 
हैं एवं विविध, विचित्र वस्न पहिने हैं, जिनकी वेणियों में से माग में फूलों की बृष्टि हो रही हे ओर जिनके स्तन, कण्डछ ओर हार 
हिल रहे हैं, एसी शोभामयी गोपियों की श्री नन्दाळय में प्रवेश करते समय विशेष शोभा हुई ।। ११ ॥ गोपियां बालक 
भगवान को आशीवाद प्रदान करती हुई तथा यह्‌ कहती हुई कि आप हमारी बहुत समय तक रक्षा करो, हळदी, चूना, तैल ओर 
पानी मिला के परस्पर एक दूसरे पर सिंचन करतो हुई उस अजन भगवान्‌ का जोर से यशोगान करने लगीं ॥ १२ ॥ 


अगाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे | कृष्णे विश्वश्वरेऽनन्ते 'नन्दस्य त्रजमागते ॥ १३ ॥ 
गोपाः परस्परं हष्टा दधिक्षीरघृताम्बुमिः | आसिञ्चन्तो विलिपन्तो नवनाीतैश्च चिक्षिपुः ॥ १४ ॥ 
नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोञ्लङ्कारगो धनम्‌ । खतमागधवन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥ १५ ॥ 
तेस्तै; कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । विष्णोराराधनार्थाय स्पृत्रस्योदयाय च॥ १६॥ 
रोहिणी च महाभागा नन्दगोपामिनन्दिता । व्यचरद्‌ दिव्यवासःस्रकण्डाभरणभूपिता ॥ १७॥ 
तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सवसमृद्विमान्‌ । हरेनिवासात्मगुणे रमाक्रीडमभून्नृप ॥ १८॥ 
गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः | नन्दः कंसस्य वापिक्यं कर दातुः कुरूद्वह ॥ १९ ॥ 
वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतम्‌ । ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञं ययो तदवमोचनम्‌ || २० ॥ 
कदंमक्षसा 


अन्वयः नन्दस्य ब्रजम्‌ विश्वेश्वरे अनन्ते कृष्णे आगते ( सति ) महोत्सवे विचित्राणि वादित्राणि अवादन्त ॥ १३॥ 
हृष्टाः गोपाः दधि-क्षीर-घृत-अम्बुभिः परस्परं आसिश्चन्तः विलिम्पन्तः ॥ १४ || महामनाः नन्दः सूतमागधबन्दिभ्यः ये अन्ये 
विद्योपजीविनः तेभ्यः वासः-अळंकार-गोधनम्‌ प्रादात्‌ ॥ १५॥ अदीनात्मा विष्णोः आराधनाय च स्वपुत्रस्य उदयाय तेः तेः कामे; 
यथा उचितम्‌ अपूजयत्‌ ॥ १६ ॥ नन्दगोपामिनन्दिता महाभागा रोहिणी च ( अन्याः ) दिव्य-वास-स्रक्‌-कण्ठ-आभरण-भूपिता 
व्यचरद्‌ ॥ १७ ॥। नप ततः नन्दस्य त्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ हरे; निवास-आत्मगुणेः रमाक्रीडम्‌ अभूत्‌ ।। १८ ॥ कुरूनन्दन { 
रोपान गोकुलरक्षायां निरूप्य नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं मथुरां गतः ॥ १९॥ वसुदेवः भ्रातरम्‌ नन्दम्‌ आगतम्‌ उपश्रत्य 
राज्ञे दत्तकरम्‌ ज्ञात्वा तदू अवमोचनम्‌ ययो ॥ २० ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावांदीपिका 

तेभ्यः प्रादात्‌ ॥ १५ ॥। यथोचितमन्यानप्यरपूजयत्‌॥ १६-१७ ॥ हरेनिवासेन ये आत्मनि ब्रजे गुणाः सर्वप्रियत्वादय 
आसंस्तै रमाया आक्रीड विहारस्थानम्‌॥ १८ ॥ वाषिक्यं प्रतिवषदेयम्‌॥ १९॥ भ्रातरं सखायम्‌। तदवमोचनं तस्य नंदस्य 
वसतिस्थानम्‌ ॥ २०-२३ ॥ 

श्रीवंशोधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
आगते प्राप्त ॥ १३ ॥ हृष्टा गोपाः परस्परं विचिक्षिपुरिति संबंधः | यद्वा-क्षीरादिभिरासिञ्चतो नवनीतेर्विलिम्पंतो 
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दघि चिक्षिपुः यद्धा-नीतेग्रहीतेदध्यादिभिनवशब्दोपलक्षितान्नवनदांस्तत्संवंधिनश्व॒विचिक्षिपुरित्यर्थ: ॥ १४॥ तेभ्यः गोपेभ्यः 
सूतादिभ्यश्च । विद्यास्ठु चतुदशधा धर्ममीमांसादिरूपारताभिरुपजीवंतीति तथा ॥ १५॥ तेस्तेयान्या न याचतेत्यर्थः । यथोचितं 
१. नन्द ब्रजमुपेयुषिञवीर. विज जीव. । २. विलिम्पन्तो-श्रीधर. वंशी. जीव. गिरि. ; विलिप्यन्त-वीर. भक्त. । ३. गोधनेः-इति 
कस्यचित्‌ । ४. ददो प्रीतमनास्तत्र पुत्रजन्मसुखँधितः-इति क्वचिदधिकः पाठः । 


स्क. १० पू अ. ५ श्लो. १३-२० ] अनेकव्याख्यासमळङकृतमे. ७८१ 


विद्यागोरवमनतिक्रम्येत्यर्थः । आराधनाथोय संतोपाय । अनेन दानादिना विष्णुः प्रसीदतु तत्प्रसादेन मत्पुत्रः कुशल्यम्स्विति 
संकल्पयन्नित्यर्थः । चकारान्नवम्रहृदिक्पाळादिप्रसादोऽपि ध्येयः ॥ १६॥ महाभागा वसुदेचपत्नीभ्यस्सवीभ्योऽपि श्रीक्रषणबाल्यल लो- 
त्सवलाभादिति भावः । नंदगोपेन नंदराजेन “गोपो भूपेषि! इत्यमरः । यद्वा-नंदशब्देन नवनंदा ग्राह्यास्तेपां राज्ञा “नवळक्षमिता 
गावो यदूगृहे संति सर्वदा । स नंदो नंदराजस्तु ज्ञेयोऽसंख्य्रगावाधिपः।? इति गर्गक्तिः। अभिनंदिता स्वदागमनादेव मत्पुत्रो ऽयं 
जात इति श्ळाधिता व्यचरत्समागतस्नीजनसंभाननाथमितस्ततश्चचार। दिव्यवासादिमिशश्रीयशोदानंदाभ्यां दत्तेभूपिता पत्यु ध- 
नादिदुःखं स्तरस्य च तद्विच्छेदादिदुःख कृऽ्णजन्मोःसवानंदेन विस्मृत्येवेत्यर्थः || १७॥ नन्वभिमतपुरणं तु धनदेनाप्यशक्यं कथं 
नदेन कृतम्‌ । तत्राह-तत इति । गुणाः सर्वपालनादयः । रमायाः सर्वसंपत्तः “रमा श्रीसर्वसंपदोः' इति यादवः । यदा सर्वसंपत्तिरेव 
क्रीडितुमारेभे तदा कस्य देयवश्लुनस्तत्राभाव इति भावः | यद्वा-नायं श्रियः इत्याद्यक्तरीस्या चक्कुठश्रीताऽपि ब्रजदेवीनामेव 
परमरमात्वोक्तस्तासाभपि परमरमा श्रोराधा तस्या अपि तदानोसाविमांतात्तस्य्रात्च क्रोडास्थानं त टारभ्याभूदिति । किञ्च चिंता- 
मणिसदा।दीनामपि निगूड़नित्यक्रोडायां श्रवणात्तद्रमाक्रोडमेवेति तत्त्वम्‌ । तदुक्त “चितामणिप्रकरसद्मलु कल्पवृक्षलक्षावृतेपु सुर- 
भीरमिपालयन्तम्‌। लक्ष्मी सहस्त्रशातसंभ्रमसेव्य़मानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि । इति ब्रह्मसंहितायाम्‌ ॥ १८॥ चिरात्सर्व- 
मनोहरपुत्रोत्पत्त्या प्राप्तमहानिधिरिव श्रेयांसि बहुविघ्नानि’ इति विमृश्य श्रानंदराजो यथा पितृदिक्पालग्रहादीन्पूजञा दिभिः 
प्रसादयामास तथा देशाध्यक्षं दुष्टलूमं कंसमपि स्वणमुद्राद्यपहारेण प्रसादयितुं वापिककरदानमिपेण । तर्लमीपं गंतुं न विळलंब 
इत्याह्‌- गोपानिति । हे कुरूद्वहेति। यथा कुरुकुळसंतानेकर हेतोस्तव रक्षार्थं श्रीयुधिष्ठिरादयो व्यम्रास्तथेति संबुद्धयभिप्रायः || १५॥ 
भ्रातरं वेश्यकन्यायां शूरवमात्रेयश्रालुजीतस्तांदति भारततात्पर्ये श्रीमध्वाचायेर्क्त ब्रह्मचाक्यम्‌। “तस्मे मया स वरः 
संनिसृष्टः स चास नंदाख्य उतास्य भार्या । नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्य चेश्याप्रभवोथ गोपः ,? इति बेश्याप्रभव इति 
पितामह्यास्तञजातिस्वात्‌। अत एवं “यादवानां हिताथीय वृतो गिरिवरो मया” इति भरावद्वाक्यम्‌ “यादवेपु च सर्वेषु भवंतो मम 
वल्लभाः”? इति तद्‌्राठृन्प्रति बळदेववाक्यम्‌। “भ्राता सह्दोद्रे मित्रे पिदृव्यादिसुतेऽपि च’ इति धरणिः। अब समंतान्मुच्यते 
शकटादिकं यत्र तस्क्रतावासस्थानमित्यर्थः । “त्यागे स्थाने ऽवमोचनम्‌? इति च। यद्वा-'मागंधासोऽवमोचनम्‌’ इति कोशाच्छिविर- 
( डरा ) मित्यर्थः ॥ २० ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अवाद्यन्त वाद्केरिति शेषः | बिचित्राण “ततं वीणादिक वाद्यमानद्धं सुरजादिकं वंशादिक तु सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम्‌? इति 
चतुर्विधानि एकंकस्यावान्तरवेचिच्यावादनवेचिचर्या च विचित्राणि किंवा अवाद्यन्त ब्रजवादित्रेषु वाद्यमानेषु जगति यानि वादित्राणि 
तान्यपि स्वयं जनश्च वादितानि वभूवुरित्यर्थः । तत्र हेतुः महोत्सवे यावदुत्सवे यावडुत्सवोपरि विराजमाने तन्महसि तत्राऽपि हेतवः 
कृपणो जगच्चित्ताकर्षकमाहात्मतया स्वयमवतीणे भगवति विश्वेश्वरे सर्वप्रभो अनन्ते स्वरूपेः्वयेमाधुर्यरपरिन्त्छिन्ने नन्दस्य ब्रज 
परमप्रेमानन्दामृतसम्ुद्रतया परमं निजोचितपदम्‌ ईयुपि तस्मिन्नदयतीत्यर्थः । आगत इति कचित्पाठः ॥१३॥ हृष्टाः सन्तो दध्या दिभिः 
परस्परम्‌ आ सम्यक सिञ्चन्तः नवनीतेश्च परस्परं विशेषेण टिम्पन्तः परस्परं चिक्षिपुः बलेन प्रच्छन्नतया वा पिच्छिलपङके स्खल 
यामासुः !; १४ ॥ नन्द इति युग्मकम्‌ । तेभ्यो गोपीभ्यो गोपेभ्यश्व तथा सुतादिभ्यञ्च ये चान्ये विद्योपजीविनः गायकवाद्कादयः 
तेभ्योऽपि वास आदिक प्रादादिति शेषः । तत्र धनं स्व्णरूप्यादि  यथोचितमित्युत्तरपद्यपदेनात्राप्यन्बयः। स्वत एवाऽदी नात्मा 
उदारचित्तः सम्प्रति तु महामना इति पुनरुक्तिः पूर्ववत्‌ श्रीकृष्णमनस्त्वेन तत्रोदायंविज्ञस्वादिगुणानां मुहुरतिशायिताभिप्रायेण न केवलं 
तावता तृष्तवान्‌ किञ्च तेस्तेरिति तस्तेः कामेः सह पुनश्च ये ये स्वरे प्रार्थितास्तत्तत्कामदानपूर्वकं सवास्तान्‌ यथोचितं जातिवयोविद्याऽ- 
नुरूपम्‌ अपूजयत्‌ स्रक्‌चन्दनताम्वूळप्रोत्साहनादिभिः सम्मानितवांश्च दानादेरुदेश्यमाहद विष्णोराराध नस्य योऽथः फलं तस्सन्तोपः तरमे 
परमवेष्णवत्वात्‌ कामिताथौ नन्त्यकामस्वाच्च नस्वपूर्वेमात्राय तथा स्वपुत्रस्याभ्युद्या य च अनेन कर्मणा श्रीविष्णुः सन्तुष्यतु तःप्रसादेन च 
मम पुत्रस्याभ्युदयो भवस्विति सङ्कल्पयन्नित्यर्थः । अथ च विष्णोराराधनस्य यत्फळं तद्रूपाय तदभ्युदयाय तदूणृहे रूपगुण ळी लेश्वेय - 
प्रकाशानायेति पदश्ळेपेण यदेच मननप्राप्त तश्च तस्य रागप्राप्तत्वात्‌ परममहदिति प्रकरणार्थन च सुनीन्द्रः सिद्धान्त- 
मपि विन्यास्थदिति ज्ञेयम्‌ अत्र चशव्दोप्यर्थे स च दुळभस्वं सूचयति “नन्दः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌? इत्यादेः “नेमं विरिञ्चः” इत्यादेः 
“युवां शळाघ्यतमा? इत्यादेश्च ॥ १५-९६ ॥ रोहिणी रोहयति जनयति ब्रजसुखं तच्छीलेति रोहिणी अद्येव स्वनामनिरुक्तिसाफल्य- 
परमोत्कष प्राप्तेति भावः । सा च महाभागा ताहृशास्वीयपुत्रोदयेन तस्यापि परमाश्रयस्य निजप्राणासह'चय्योः श्रीयशोदायास्तनय- 
स्याप्युदयेन च तत्तद्वाल्यादिलीलामाधुर्यलासेन च अन्याभ्यः श्रीबसुदेबपर्नीभ्यः श्रीदेवकीतश्च भाग्यविशेषवती त्वदागमनमात्रेण 
मङ्गळेनैवायं मम पुत्रो जात इति श्रीमन्नन्दाभिधगोकुलराजेनाभिनन्दिता सती “गोपो भूपेऽपि” इत्यमरः। श्रीसन्नन्देन गोपेश्चा- 
भिनन्दिता सतीति वा यदुल्लासेनेव तददत्तानि दिव्यानि मत्त्यदुभानि यानि वास आदीनि स्वयमपि तदुल्लासेनेव सब दु:खं 
विस्मृत्य तँर्मण्डिता सती व्यचरत्‌ महोत्सवे तस्मिन्‌ प्रीत्या विविधव्यापारेण इतस्ततो बभ्रामेत्यर्थः । एतद्‌र्थमेव स्वगृहान्तः शायि- 
तस्य तदीयाभिनववालकस्यात्रावुक्तिरिति ज्ञेयम्‌॥ १७ ॥ नलु, सद्य एव धेजुनियुतद्कयस्य सम्यगलङ्कारसम्पाद्नं सप्ततिलाद्रयः दि- 
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७८२ श्रीमद्भारावतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ५ श्लो. १३-२० 
साधनं व्रजासङश्येयधेनुबृषाद्यळङ्करणं बहुळतस्रालङ्कारादिदानं च कथं सिद्धम्‌ ?” इत्यपेक्षायामाह-तत इति । प्राक स्वत एव 
“मथुरा भगवान्‌ यत्र इत्यादिन्यायेन “योऽसो गोपेषु तिष्ठति’ इति तापनीभ्रत्या “जयति जननिवासः” इति “श्रीयान्न इन्द्रो 
गवाम्‌ इति “भगवान्‌ गोकुलेश्वरः” इति श्रीशुकोत्तया च हरेनिवासभूतो य आत्मा तस्य॒ स्वस्येव ये गुणास्तेः सर्वसमृद्धिमान्‌ 
ब्रज: तत इति तत्‌ तस्य जन्मारभ्य तु रमाक्रोडंवभूत्र “चिम्तामणिप्रकारसद्मसु कल्पबृक्षलक्षावृतेपु सुरभीरमिपालयन्तम्‌ । लक्ष्मी- 
सहस्रशतसम्भ्रमसेञ्यमानं गोविन्दसादिपुरुष तमहं भजामि? इति ब्रह्मसंहितानुसारेण तत्तन्मन्त्रादो स्वयं भ्रगवन्नित्यप्रयसी तया 
सेव्यत्वेन “नायं श्रियः? इत्यादो बेकुण्ठश्रीविजयेन तासु स्वर्योपिदादिसवीन्ययोपित्वपरिहारेण च ब्रजदेवीनामेव परमरमारूपाणां 
तासामपि परमरमायाः श्रीराधायाश्च तदानीमेवाविमावाद्विहारस्थानमपि बभूवेत्यर्थः | यदि च तत आरभ्य नन्दस्य त्रजः सर्वसमृद्धि- 
मान्‌ सन्‌ हरेनिवासात्मगुणेरमाकीडं यथा स्यात्तथा ऽभुद्ति सरळान्वयः क्रियते तदपि पूर्ववदेवार्थः प्रसञ्जते तदारभ्य तस्य ब्रज 
सर्वसमद्धिमानासीदिति मात्रं कि वक्तव्यं यः खलु ह्रिनिवासळक्षणस्य स्वरूपस्य गुणेरममाणां तासामप्याक्रीडतयाऽऽसीदिति ततो 
जगल्क्ष्मोमात्रदष्टयाप्याकस्मिकसर्व सम्पत्तिसम्भवात्तदानीं तत्र किमिवासम्भवं यत्र चिन्तामणिमन्दिरादयोऽपि निगूढलीलायां 
सन्तीति भावः । तां चाष्टाविंशाध्याया दो प्रतिपादयिष्यामः तदेच प्रसङ्गतः श्रोत्रजदेचीनासपि भगवद्वत्‌ प्राकल्यमाच जन्म सूचित 
रमाक्रोडशब्देन च सर्वसमृद्धिमत्त्वे वाच्ये पो नरुक्त्य स्यात्‌ रमान्तराक्रोडत्वे वाच्ये प्रसिद्धिविच्युतिभवाते “'ह्रेनिंवासात्मगुणे” 
इत्येतावता विवक्षितसिद्धरात्मपदचेयथ्यं आयते तस्मादचिचारप्रतीतसथीन्तरं नाहतम्‌ ॥ १८ ॥ पुर्वमपुत्रत्वेन धनादो ममत्वा- 
भावतः श्रीनन्दस्य कंसाद्भयमकिञ्चनस्येच नासीत्‌ अधुना तु पुत्रमहारत्नप्राप्स्या सर्वतः शङ्कोत्पस्या तद्रक्षार्थं व्यग्रस्सन्‌ 
दुष्ठतरभयसमाधानाथ राजधानीं शीघ्र स्वयमेव गत इत्याह--गोपानिति। निरूप्य नियुज्य वापिक्यं श्रावणस्य वर्षान्तरारम्भ- 
कत्वात्तदेव देयं हे कुरूद्वहेति यथा कुरुकुळसन्तानेकहेतोस्तव रक्षार्थं श्रीयुधिष्ठिरादयो व्यप्रास्तथेति भावः ॥। १५ ॥ उपश्रत्य 
जनपरम्परया श्रत्वा श्रोवल्लवेन्द्रस्य सर्व जनाट्रतत्वात्‌ ततश्चरद्वारा राज्ञे कंसाय दत्तकरं च ज्ञात्वा अन्यथा व्यम्रचित्ततया सुखगोष्ठय- 
सम्भवात्‌ भ्रातरं वश्यकन्यायां शूरवेमात्रेयश्रालुजीतत्यादिति श्रीमभ्वाचायोः तथोक्तं ब्रह्मवाक्ये “तस्से सया सवरः सन्निसृष्टः स 
'वास नन्दाख्य उतास्य भाय्यो । नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्य बेश्याप्रभवोथ गोपः” इति बेश्याप्रभव इति पितामह्यास्तञज्ञाति- 
त्वात्‌ अत एव स्कान्दे “यादवानां हिताथोय धृतो गिरिवरो मया” इति। श्रीभरावद्वाक्यं “यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम 
वल्लभाः” इति हरिवंशे तदूश्राठून्‌ प्रति श्रीरामवाक्यं च तस्य अवमोचनं शकटादिकम्‌ अवसमन्तात्‌ यत्र ततूकृतवासस्थानं तस्य पूव 
रामनं पुत्रवार्तोत्कण्ठया तद्रक्षणाय झटिति प्रस्थापयितुमिच्छया च ॥ २० ॥ 
श्रोसज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वषणवतोदिणी 
अवाद्यन्त वादित्राणि वाद्केवीदयञ््च क्रिरे; विचित्राणि--'ततं बोणादिक वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्‌ । वंशादिकन्तु शुषिरं 
कांस्यं ताळादिकं वनम्‌ ॥' इति चतुर्विधानि; यद्वा, एककस्य वादनवेचित्रया विचित्राणि; किंबा अवाद्यन्त स्वयमेव वादितानि 
बभूवुस्तत्र हेतुः--मद्दोत्सव इति; तत्रापि हेतुः - अनन्तेऽपरिच्छिन्ने विश्वस्ये श्वरे नियन्तरि कृष्णे जगञ्चित्ताकर्षकमाहात्म्यतया 
स्वयमवतीर्ण भगवति; यद्वा, कृष्णे परब्रह्मणि परमेश्वरे सोन्द्य्यंमाधुय्योदिना परिच्छिन्न निजाशोपभगवत्ताप्रकटनार्थोवतीणत्वात्‌ । 
नन्द्त्रजं निजोचितपदं प्राप्त सतीति ॥ १३ ॥ हृष्टाः सन्तो दध्यादिभिः परस्परम्‌ आ सम्यक्‌ सिञ्चन्तो नवनीतेत््च परस्परं विशेषतो 
लिम्पन्तश्चिक्षिपुर्वळादितस्ततोऽन्योऽन्यमेब दध्यादीनि वा प्रक्षिप्तवन्तः ॥ १४ ॥ तेभ्यो गोपेभ्यो गोपीजनेभ्यश्च तथा सूतादिभ्यश्च । 
ये चान्ये विद्योपजीविनो गायकवादकादयस्तेभ्योऽपि वास-आदिक प्रादादिति शेपः । तत्र घनं साक्षात्‌ स्वणरूप्यादि । महामना 
इति पुनरुक्तिः परमोदाय्य॑स्य सरवीभीष्टविज्ञानस्य चाभिप्रायेण । तेस्तेरिति यस्य यानि कामितानि, तेः; यद्वा, सुप्रसिद्धरुत्तमो- 
पभोगः । अन्यत्तेठ्योख्यातम्‌ । यद्वा, ये विद्योपजीविनोऽन्ये च ये दीनास्तेभ्योऽपि न केवलं तत्तदानमात्रमपि तु वहुधा सम्माननं 
चाकरोदित्याह- तेरिति । विप्रादीन्‌ सवीनपूजयञ्च; तत्र च यथोचितं जाति-विद्याद्यनुसारेण तत्तन्मनोरथपरिपूरणेनेत्यर्थः; यतोऽ- 
दी नत्वाढुदारस्वभावः । यद्वा, तेस्तेंरनिर्व्व चनीय रात्मारामाद्यगोचरेरात्मना पुत्रभाय्यीदिना च भगवद्ठशीकरणसित्यर्थः । भगवद्वशी- 
करणार्थकेः कार्महतुभिन तु ज्ञानपरवन्निषकामतयेत्यर्थः, ताहशकामानां निष्कामतायाः शिरोधाय्यंस्वात्‌-वहुत्वं बाहुल्यस्य 
गोरबस्य वापेक्षया । तानेवाह--विष्णोरिति, सहजवेष्णवप्रबरत्वेन श्राविष्णुसन्तोपार्थ स्नेहविशेषेण स्वपुत्रस्योद्याय चेत्येहिका- 
मुष्मिक-मंगळायेत्यर्थः । यद्वा, विप्णोराराधनरूपो योऽर्थः पुरुपार्थस्तदर्थ्च स्वपुत्रस्योदय उत्कषस्तदथ परमेकान्तित्वात्‌ ; 
तत्त्वतस्तु बिष्णोराराधनस्यार्थः फलम्‌, तद्रपाय स्वपुत्रोदयायेत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ श्रीरोहिणी श्रीबसुदेवविरहदुःखित्वादधिकं 
सम्मानितेत्याह--रोहिणीति । महाभागेति श्रीभगबदाविभीवानुभवात्‌ सवर्त्र कृष्णेनाविच्छेदाच श्रीनन्द्त्रजे वसतेश्च | अतो 
नन्दो यो गोपो गां प्रशत्रीं पातीति महाराजस्तेन; यद्वा, नन्देन गोपेश्च; यद्ठा, महाभागा परमभाग्यबती श्रीयशोदा; किंवा, 
महाभागाः श्रीयशोदाद्याः स्व्वगोपग्रस्ताभिर्नन्दनगोपेश्चाभिनन्दिता सम्भानिताभितो हर्षिता वा । अतो विरहिणीत्वादनिच्छुएपि 
तेदिव्यवास-आदिभिभूषिता । एषामेवो क्तिस्चुख्यत्वादन्यान्यप्याभरणाति ज्ञेयानि। दिव्येति श्रीयशोदादिभिर्निजवद्धा दिभ्योऽप्यु- 
न्तमवस्रादि-दानात्‌.। व्यचरत्‌, महोत्सवे तस्मिन्‌ प्रीत्या बिबिधव्यापारेणेतस्ततो बश्नामेत्यर्थः । एतदर्थमेव स्वगृहान्तःशायितस्य 
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तदीयाभिनव-चालकस्यात्रानुक्तिः ॥ १७॥ ननु, सद्य एवं धेनुलक्षद्वयस्यर सम्यगलंकारसम्पादनं सप्ततिळाद्रथापि-साधन त्रज्ञासं- 
ख्येयवेनुवृपाद्यळंकरणं बहुलवस्त्रालंकारादि दातं च कथं सिद्धमित्यपेक्षायामाह--तत इति। प्राक स्वत एव सर्व्त्रसमृद्धिमान्‌ 
विशेषतस्ततः श्रीभगवञ्जन्मन आरभ्य त्रजः सर्वघोपो रमाक्रीडं मह्ालक्ष्म्या भाक्रीडत्वेन वेकुण्ठादप्यधिको5भूत्‌। तत्र हेतुः-- 
हरेरिति । स्त्रीयेषु सर्वगुणप्राप्यस्य भगवतो नितरां वासेनात्मशब्देन श्रीनन्दो ब्रजो वा, गुणाः परमोदाय्यीदयो भक्तिलक्षणा वा 
तेरतस्तत्र चिन्तामणिस न्द्रिकल्पद्रम-कासधेन्बादयो ऽपि सम्भाव्याः; कि पुनस्तत्तदिति भावः । हे नृपेति मद्दाराजस्य भवाहशोडपि 
तत्‌ सुदुछभमिति भावः । आश्चय्यण वा सम्बोधनम्‌ ॥ १८ ॥ पूर्वमपुत्रेण धनादो ममच्वाभावतः श्रीनन्दस्य कंसाद्धयमकिद्- 
नस्येव राज्ञी नासीत्‌ ; अधुना तु पुत्रमहारत्न-प्राप्त्या सर्वतः शंकोत्पत्त्या तद्रक्षाथ व्यग्रः सन्‌ ठुप्रतर-भयसमाधानाथ राजधानीं 
वयमेव गत इत्याह--गोपानिति । निरूप्य नियुज्य चापिक्यं ( प्रतिवपोरम्भे ) वर्षाकाले देयम्‌। हे करूद्रहेति यथा करुकलसन्ता- 
कहेतोस्तव रक्षाथ श्रीयुधिष्ठिरादयो व्यग्रास्तथेति भावः ।। १९॥ उपश्रुत्य समीप एव श्रत्वा श्रीवल्धवेन्द्रागमनवार््तायाः सर्वत्रेव 
प्रचाराद्राज्ञ कंसाय च दत्तकरं च ज्ञात्वा, अन्यथा ठप्रप्रचित्ततरा सुखगोप्ठय सम्भवः, यद्वा, उपश्रबणे राज्ञे दत्त हरमिति 
बहुल-गोरसादि-कर-दानेन सुप्रसिद्धिप्राप्तेस्तस्य नन्दस्यावमोचन शकटोत्तारस्थानम्‌ , श्रीनन्दस्य श्रीवसुदेवेन सह समागमार्थ' 
तत्सदान्यगमन कंसभयातू । किंवा, यावदयं याति, तावदेव पुत्रस्नेहञ्यम्रतया खरया श्रीबसुदेवस्येच तत्रागमनात्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
तदवमोचन यत्र समवहारा मुच्यते तद्वमोचनं प्रयाणे निवासस्थानम्‌ ॥ २०-२३ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकुृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अंशेन बळरामेण सह विश्वेश्वरे श्रीकृष्णे नन्दन्नजमुपेयुपि सति तस्मिन्‌ महोत्सवे विचित्राणि वाद्यान्यवाद्यन्त ॥ १३॥ 
गोपास्तु दृप्टाः दघ्यादिभिः परस्परमासिञ्चन्तः नवनीतेतिलिम्पन्तश्च ते चिक्षिषुः॥ १४॥ नन्दस्ठु विपुलक्रीतिरत एव तेभ्यः 
सूतादिभ्योऽन्ये च ये विद्योपजीविनः भरतशास्त्रादिविद्ययोपजोवन्तीति तथाभुतेभ्यश्च वस्त्रादिकं ददो ॥ १५ ॥ तेस्तस्तेपामर्भीष्टरे- 
रुञ्चावचेः काभेयंशोचितमदीनात्मोदारमनाः नन्दः सम्यग तूज यद्विष्णो गहदेवतस्याराधनाथं स्वपुत्रस्याभ्युदयाथ च ॥ १६॥ दिव्ये- 
वोसःप्रश्ृतिभिभूषिता सती महाभाग्यवती रोहिणी नन्देनान्येगपिश्चामिनन्दिता व्यचरत्‌ ॥ १७॥ अथ नन्दवसुदेवयोः याहच्ि 
कसमारमं विचल्नुस्ताचद्‌त्र जस्य सर्वसम्पत्समृद्धत्वयसाह-तत इति । तत आरभ्य भगवतः प्रवेशादारभ्य नन्दस्य त्रजः सतोः समृद्धयः 
भोग्यमोगोपकरणादिससृद्धयोऽस्य सन्तीति तथा हरेनिवासेन हेतुना ये आस्मगुणाः महोत्सवाद्यः तेः रमक्रीड लढ्मीविहार- 
थानंचाभूत्‌ । हे नूप | आक्रीडम्‌ इति नपुंसकत्त्रमापं सामान्ये नपुंसक वा क्रियाविशेषणं वा |! १८ ॥ एवं सति कदाचिन्नदो 
गोकुळरक्षायां निमित्त ब्रजरक्षाथ गोपान्निएप्यादिश्य कंसस्य वार्षिक्यं वर्षे देयं करं स्वाधिग्राह्म भागं दातुं हे कुरूद्द 
मथुरा गतः॥ १९ ॥ तदा बसुदेवोडांप श्वातरमागत नन्दमाकर्ण्य राज्ञ कसाय दत्त: करा यन त च ज्ञात्वा तस्य नन्द्स्यावमाचन 
निवेशस्थानं ययो अपसुच्यन्ते गम नोपयुक्तपरिकरवन्धा यत्रेति तदचमोचनमवतरणस्थानम्‌ || २० ॥ 


श्रोविजयध्जतीथङ्गता पदरत्नाबलो 


उपेयुषि प्राप्वति ॥ १३-१४ ॥ तेभ्यो गोपेभ्यः यथोचितं दत्वा अपूजयत्‌ ये अन्ये विद्योपजीविनः तेभ्यश्च यथोचितं 
दत्वा || १५॥ किं फलळमुदिश्येति तत्राह्‌-बिष्णोरिति ॥ १६-१७॥ रमाकीड लक्ष्मीबिहारस्थानं क्रियाविशेषणं वा ॥ १८ ॥ 
वापिक्यं प्रतिवस्सरं देयम्‌ | १९ ॥ तदवलोकतः तस्य़ नन्दस्य दृशंनेच्छु: || २०-२२ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वासिकृतः क्रससन्दभः 
वाद्यन्त त्रैलोक्ये तत्र हेतः कृष्णेत्यादि नन्दस्य त्रज पराकाष्टापन्नप्रमत्वात्तदभीष्टलीळायोग्यमित्यर्थः। परस्परं चिक्षिषु 
स्खळय़ामासुः ।। १३-१५ ॥ तैरिति बिष्णोराराधनस्य योऽर्थः फलं तत्सन्तोषः तदथं स्तपुत्राभ्युद्यार्थञ्च अनेन कर्मणा विष्णु 
सन्तुष्यलु तेन च मत्पुत्रस्य श्रेयो भवत्विति सङ्कल्गयन्नित्यर्थः । तदागमनेन जात।भीष्टत्वान्नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरन्महोत्सव- 
कमीथ ततः ॥। १६-९८ ॥ स्वबालके जाते पूतनादिदुष्टगणात्‌ कसात्‌ भीत्या शीघ्रमेव करं दातुम्‌ ॥ १९॥ उपश्रत्य परम्परया 
श्रत्वा पश्चाद्दृतमुखात्‌ दत्तकरं ज्ञात्वा अस्य पूर्व गमनं पुत्रसम्बन्धेनोत्कण्ठाविशेषात्‌ भ्रातरं पितृव्यजं तदेतब्तुर्थसन्दर्भ पञ्चदशो 
म्तरशततमवाक्ये द्रष्टव्यम्‌ ॥ २०॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्कम्संदर्भे : 
व्यापकोडपि भगवान्‌ परिच्छिन्नत्वेत स्थित इत्याह-ऋष्णे विश्वेश्वरेडनन्ते नन्दस्य त्रजमीयुपि । अनन्ते व्यापकेऽपि 
विश्वेश्वरेडपि नन्दत्रज एव स्थित इत्यर्थः ॥ १४-३२ ॥ | 
इति श्रीदशमे श्री वृहत्क्रमसन्दर्भं पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


७८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ शलो. १३-२० 


श्रोमहिश्वनाथचक्रवर्तिकृता सारार्थर्दाशनी 


अवाद्यन्तेति त्रिलोक्यामेच यतः कृष्णे विश्वस्येवेश्वरे तानि वाद्यान्यनन्तान्येव यतोऽनन्ते इति ॥ १३॥ चिक्षिपुः 
प्रयासाथं बलेन प्रच्छन्नतया पिच्छलपङके स्खलयामासुः।॥ १४ ॥ महामना महोदारमनाः. प्रादात्‌ येऽन्ये तेभ्योऽपि विद्याः 
नृत्यगीतवाद्यशास्त्रशास्त्राद्याः तेस्तेरिति यान्‌ यान्‌ अयाचन्तेत्यर्थः । यथोचितं विद्यागोरवादिकम नतिक्रम्येत्यर्थः । दानादेः फलमाह 
बिष्णोराराधनस्यार्थः विषणुसन्तोषस्तरमै तस्यापि फलं स्वपुत्रस्याभ्युद्यः अनेन दानादिकर्मणा विष्णुः प्रसीदठु विष्णाः प्रसादेन 
मत्पुत्रः कुराळी भबत्त्त्रिति सङ्कल्प यन्नित्यर्थः । चकारेण नवग्रहदिकपालादी नामपि स्वपुत्रं प्रतिप्रसादार्थम्‌ ॥ १५-१६ ॥ महाभागा 
चसुदेवपस्नीभ्ग्रः सबोभ्योपि श्रीकृष्णबाल्यलीळोत्सचलाभादिति भावः । नन्दगोपेन नन्दराजेन “गोपो भूपेऽपि” इत्यमरः । 
अभिनन्दिता स्वदागमनमङ्गलेनेव मत्पुत्रोड्यमभूदिति व्यचरत्‌ समागतल्जीजनसम्माननार्थमित्यर्धः । दिव्यवास आ।दिभिः 
श्रीयशोदानन्दाभ्ग्रां दत्तेभूषिता पत्युबेन्धनादि दुःखं स्वत्य च तद्विच्छेदादिदुःखं श्रीकृष्णजन्मोत्सवानन्देन बिस्मृतेवेति भावः ।।१७।। 
ननु, कवेरेणाप्यशक्‍यं नराणां कामितपूरणं श्रीनन्दराजेन कथं कृतमित्यत आह--तत इति । हरेनिवासभुतस्य आत्मनो गुणत्र जः 
सर्वसमृद्धिमानेव सर्वदा तत आरभ्य तु रमायाः सर्वसम्पत्तराक्रीड क्रोडास्पदमभूत्‌ यदि सर्वसम्पत्तिरेव नन्दभवने क्रोडितु- 
मारेमे तदा कस्य देयवस्तु नस्तत्राभाव इति भावः ॥ १८ ॥ चिरात्‌ सर्वमनोहरपुत्रोत्पत्या प्राप्तमहानिधिरिव “श्रेयांलि बहुविन्नानि” 
इति विसरू रय श्रीनन्दराजो यथा देवपितृदिकयालग्रहादीन्‌ पूजादिभिः प्रसादयामास तथा देशाध्यक्षं दुष्टनूपं कंसमपि स्वणंमुद्रारत्न- 
वस्राद्यपहारेण प्रसादयितु वार्षिककरदानमिषेण तत्समीपहुन्तुं न बिललम्वे इत्याह गोपानिति॥ १९ || अ्रातरं वैश्यकन्यायां 
शूरवमात्रेयश्रातुजोतत्वादिति भारततात्पर्य्ये श्रीमध्चाचाय्यचरणरुक्त त्रह्यावाक्यं “तस्मे मया स वरः सन्निसृष्टः स चास नन्दाख्य 
उतास्य भाय्यो नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्य वेश्याप्रभवोडथ गोपः” इति वेश्याप्रभव इति पितामद्यास्तज्जातित्वात्‌ अत एब 
स्कान्दे “यादचानां हिताथोय धृतो गोदद्धनो मया”? इति भगवद्वाक्यं “याद्वेधु च सर्वेषु भवन्तो मम बल्लभाः” इति तदूश्रातृन्‌ प्रति 
रामवाक्यं च तदवमोचन तस्य वसतिस्थानम्‌ ॥ २० ॥ i 


भ्रीमच्छ्कदेदकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तेभ्यो गोपेभ्यः सूतादिभ्यश्च प्रादात्‌ ॥ १५॥ विष्णोः परम्परागतस्योपास्यस्याराधनार्थाय तस्येव स्वएुत्रस्योदयाय च 
यथोचितमपूजयत्‌ पूजाहीनिति शेषः ॥ १६-१७॥। ततः श्रीनन्दगृहे भगवत्प्रवेशादारभ्य हरेर्निवासाद्धतोर्थे आत्मनि गुणाः 
सर्व समृद्धिमत्त्राद यस्त; रमायाः आक्रीडं क्रीडास्थानम्‌ ।। १८॥ निरूप्य आदिश्य वार्षिक्यं प्रतिवर्ष देयम्‌ ॥ १९॥ तस्य नन्दस्य 
अवसोचनं निवेशस्थानम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूपणकृता बष्णवानन्दिनी 


अवाद्यन्तेति बिश्तस्मिन्नव यतः कृष्णे विश्वेश्वरे तानि चानन्तान्येब यतोऽनन्ते तानि च विचित्राणि तत्सुरघनानद्ध- 

रूपाणि सुरपतेरपि दुल्ळभानीत्यर्थः ॥ १३ ॥ चिक्षिपुरिति प्रहासाय दधिनवनीतपङ्की चलेन प्रच्छन्नतया लयञ्च्क्र रित्यर्थः || १४ ॥ 
नन्द्‌ इति युग्मक रत्नमयमहासभा वेश्मनि दिव्यासनस्थितो ज्ञातिभिवन्धुभिश्च मण्डितपारश्वः सुरपतिरिव विभ्राजमानो महामनाः 
नन्द्‌ः तेभ्यो गापेभ्य्रः सूतादिभ्य्रश्च प्रादात्‌ येतेभ्य्रोऽन्ये बिद्योपजीविनो नृत्यगीत्तवादित्रकुशलाः पाठितशुकशारिका विल्सत्कराः 
शिक्षितकोकिळवर्हिवकसारसाः कपिक्रीडातिपठवो हासपण्डिताः कृष्णजन्मोत्सवे नानादेरोभ्यरः समारातास्तेभ्योपीत्यर्थः । तेस्तेरिति 
येयोनि याचितानि तेभ्यस्ताजीत्यर्थः । यथोचितमिति विद्यागोरवादिकमनतिक्रम्य यद्वा पृञ्येभ्यः स्वहस्ताभ्यामितरेभ्यस्ते सेवकेद्वी- 
रेल्यर्थः । अपूजयन्‌ सत्कृतवान्‌ अदीनास्मात्युदारचित्त इति पुनरुक्त्यावसाने तु मुक्तक्रोशकपाटो बन्धुभिः साद्धकोशलुण्ठन 
पश्यन्‌ विहूसन्तस्थावि.त द्योत्यते दानादेः फलमाह विष्णोरिति। बिष्णोराराधनस्यार्थः फळं तत्परितोपः स्त्रपुत्रस्य हरेरूद्याय कल्या- 
णाय चेतिवात्सल्यभबोदयात्‌॥ १५-१६ ॥ मद्दाभागा सवोभ्यः शोरपत्नीभ्योऽतिभाग्यबती सङ्क्षण स्वपुत्रकृष्णजन्मोत्सवबळाभा- 
दितिभाबः । नन्दगोपेन नन्दर।जेनाभिनन्ति गोपो भूपेषीत्यमर त्वदागममङ्गछेनंव मे पुत्रोयं ज्ञात इति प्रहर्पितेत्यर्थः । श्रोयशोद्‌- 
यार्पिते दिव्यवास आदिभिभूंषिता सती समाजतन्त्रीजनसम्माननाय व्यचरत्‌ हृरिजन्मोत्सवेन पतिनिरोधतद्विरहक्लेशं व्यस्मरदिति 
भावः || ?७ ॥ त्रजे श्रोनन्दराजात्‌ कृष्णस्य भगवतो जन्म निगूढुतय॑वो क्त तत्प्रय्रसीनां श्रीराधादी नाच्च श्रीवपभान्वादिभ्यस्तस्मिन्‌ 
जन्माभूदिति तथेवाह तत ६ ति हरेर्निवासभूतो य आत्मा स्वरूपं तस्यव गुणेः सर्व समृद्धिमान्‌ सर्वदेव कुवेरादिदुर्छभनिखिल- 
सम्पत्तिविशिष्टो नन्दस्य ब्रजस्ततः श्रीकृष्णजन्मन आरभ्थ रमाणां श्रीराधादीनामाक्रीड विहारास्पद्मभूत तज्जन्मानन्तरं तासाब्च 
जन्माभूदित्यर्थः । तासां रमात्वस्तु श्रिय एकान्तव्रछभमितव्युपरिष्टरादूवक्ष्यति - 

“*चिन्तामणिप्रकारसद्यघुकल्पवरक्षलक्षावृतेष सुरभीरभिपालयन्तम्‌ । 

लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेग्यमा नं गोविन्द्मादिपुरुष तमहं भजामि ।।” 


स्क १० पू. अ. ५ श्लो. १३-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ७८५ 


इति ब्रह्मसंहिता वाक्याञ्च तासु श्रोराधादेव्या प्राधान्यान्महारमास्वमिति पञ्चाध्यायीमधिवदिष्यामः सरलान्धरयेपि 
नोक्तार्यहानिः ह्रेनिवासस्यात्मनो गुणेरमाणामाक्रो डमित्यस्य्र तत्समपकत्वात्‌ ब्रजस्य हारनिवासच्वञ्च 'याउसी गापपु 1तष्ठे'तो- 
यादिश्रतेः पायान्न इन्द्रो गवाम्‌ भगवान्‌ गोकूळश्वरः । जयति जननिवास’ इत्यादि श्रोजुहोक्तश्च एतनेव वेर्जानयुतद्वयस्प्र 
समलङक्रृतस्य तिळ।द्रिसप्तकस्य च दानमसङश्य यधेनुवृप/द्यळङ्करणश्च जनानां वाञ्छितपूरणव््र कथं नन्दनूपे न सिद्धामांत शङ्कित 
निरस्तं कथमल्पे स्थाने कोटिसंख्यानां गवां समावेश इति च हूरेनिंवासात्मगुणेरित्यनेन परिहृतं भगवद्‌ विम्रहस्येच ब्र जस्याचिन्त्य- 
वस्तुत्वात्‌ ॥ १८ ॥ एवं सर्वोत्तमपुत्रजन्मना तदुत्सवेन तास्यानन्दितो नन्दचुतियद्यपि कसाऽस्मद्‌तिद्रोहं कतुमक्षमः, 
शक्त्यश्च विद्रह्मन्नस्मतसामन्तेनिरसितुं, तथापि हरिभक्तानां नः कि कलहेन, किन्तु दुष्टाऽपि ज्येष्ठस्थानस्थितत्वात्‌ 1कञ्चित्‌. 
सत्कार्य इदि विमृश्य तस्सम्मानाय श्रःतुः संलापानन्दाय च मथुरां जगामेत्याह गोपानिति गां भूमिं पान्तोति गोपाः स्त्रभूमि- 
क्षणक्षमा महावीरा यदूभयात्‌ कंसः तदूवीराश्च त्रज्ञे नाभ्यपतन येषां वलमत्तता मछयुद्धत्व कंसमछरुक्त नित्यं प्रमुदिता गोषा 
इत्यादिना तान्‌ गोकुलरक्षायां निरूष्य नियोज्य वापिक्य वपदेय करं किञ्चित्‌ सुवणमुद्रादि॥ *५॥ श्ातरमिति देवमीढस्य 
यदुश्रेष्ठस्य क्षत्रिया वेश्या चेति द्वे परन्यो वभूवतुश्च क्षत्रियायां शूरः शूराद्वसुदेवः वेश्यायाँ पजन्यः यो माठुकुलवृत्तिवरो मह्दागुणो 
यठभिरुम्रसेनादिभिन्र जराउ्येऽभिपिक्त इति ख्यातं पजन्यान्नन्द इति । एव्र ब्रह्मत्राक्यं मध्वमुनिनोक्त “तस्मे वरः स मया 
सन्निसृष्टः, स चासो नन्दा उतास्य भायो। नाम्ना यशोदा स च शूरतातसुतस्य वेश्याप्रभवोथ गापः ॥' इति शू7त.तसुतस्यति 
शूरसपरनीमातृूजस्य पर्जन्यस्य सकाशाउजात उत्यर्थः । ठोश्याप्रमव इति पितामह्यास्तञ्जातिस्ात्‌ एवञ्च नन्दराजन्ययाद्‌तर्त्रुक्त 
यादवानां हितार्थाय धतो गिरिवरो मयेति स्कान्दे भगवद्वाक्यं यादवेष्वपि सर्वेपु भवन्तो मम वल्लभा इति श्रीहरिवंशे तदूश्र लुन 
प्रति श्रीवळदेवचाक्यब्दरार्थवत्‌ राज्ञे दत्तकरं ज्ञात्वेति नान्यथा सुखगोष्ठी सम्भवेदिति भावः। तस्य नन्दस्यावमोचनं अतरमुच्यते 
रथादिकमत्रेति तदीय स्थानमित्यर्थः || २० ॥ 


श्रीसत्याभिनवय तिक्ता दुघटभावदीपिःका 
गोपा हृष्टाः संतो दथिक्षीरघृतांबुभिः परस्परमासिचंतो दधिक्षीरघृतांबुभिनेवनीतेश्च परस्परं बिलिंपंतो नवनीतानि परस्परं 
विचिक्षिपुरिति । एतेन नवनीतानि चिक्षिपुरिति वक्तव्य नवनीतंश्चिक्षिरुरिति बचनमयुक्तमिति चोद्य निरस्तम्‌ । नवनातेरिति 
लृतीयात्रहचचनस्य नवनीतानी ति हितीयावहुवचनांततया इर्थवशा द्विपरिणाममंगीक्कत्य नवनीतानि चिक्षिपुरिस्यर्थस्योक्तस्वात्‌ ॥१३॥ 
महामना नंदस्तेभ्यो गोपेभ्यो सूतमाराधवंदिभ्यश्च वासोळंकारगोधनान्यदात्‌ । अदोनात्मोक्क्रष्टांतःक(णो नदो येऽन्ये बिद्योपजी 
विनस्तान्वासोऽळंकारगो धनेस्तेस्तंः फामेस्तत्तदपेक्षितपदार्थश्च यथोचित भवति तथाउपूजयत्‌ । एतेन तानपूज्जयदिति वक्तव्यम्‌ । 
तेभ्प्रोऽपू्यदिति कथनमनुपपन्नमिति दूपणं निरस्तम्‌ । तेभ्य इत्यस्यापूज्ञयदित्यनेनान्वयमनरीकृत्यादा दित्यध्याह्ृतेनान्वयोस्यो 
क्तत्वात्‌ । एतेनेव वासोऽळंक़ारगोधनानीति वक्तव्य्रम्‌। वासोलंकारगोधनेरिति कथनमयुक्तमिति चोद्य निरस्तम्‌ । वासोऽळंकार- 
गोधनेरिति तृती यावहुबचनांतस्य वासोऽळंकारगोधनानीति द्वितीयाबहुबचनांततयाऽथवशाद्विपरिणाम इत्यंगीकारात्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीपांवरीनारायणाचायङ्तो विरोध,दूघारः 
वसुदेव इति । अत्र नंदवसुदेवयोः वेश्यक्षत्रियस्वेन भातृत्वमयुक्तमिस्यत उच्यते । तस्मे वरः समया संन्निसृष्टः स चासो 
नंदाख्य उतास्य भायो । नाम्ना यशोदा स च शूरजातः सुतश्च बश्याप्रभवोऽथ गोप इति तात्पयनिणयोक्तभ्रावृत्वं युक्तमेवातो न 


बिरोधः॥ १९॥ 
इति श्रीभागवते षष्ठोऽध्यायः ( पञ्चमोऽध्यायः ) ॥ ५ ॥ 


श्रीसत्यअम कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


विश्वेश्वरे जगद्धिपे नन्दत्रजञमुपेयुषि प्राप्रवति ॥ १३ ॥ नवनीतेर्विलम्पन्तश्च तानि परस्परं चिक्षिपुः ॥ ०१ ॥ महामनाः 
स्तवनीयमनस्क्र उदारचेतास्तेभ्यो गोपेभ्यो यथोचितं दत्वा सूतमागधतरन्दिभ्यश्च देखा वासोऽलङ्कारगोधनेयऽन्ये विद्योपजोविनो 
विद्यावन्तस्त।न्सर्वःस्तैस्तः कामैः काम्येबिषयेरपूजयत्‌ । तेभ्यः सूतमाराधवन्दिभ्य इति पञ्बम्यो । गोपेभ्यः सकःशात्‌ वासोऽनङ्कार 
गोधनेरुपायनत्त्रेनोपनीतेः सूतमागधब्रन्दिभ्ग्रो या बिद्या तया च महामनाः सन्‌ येऽन्ये च स्वोपजीविन इत्यादिजनमुचितं तत्तत्स- 
त्कारयोग्यं तैस्तेः कामेर्यथा सम्ग्रगपुजयत्‌। यथा दीनात्मा भवेत्तथाऽपूजयदिस्यपि योजयन्ति। शसम्वृतीयादेशः। तानि दस्वेत्यपि 
वर्णयन्ति । कुतो ऽयमेवमपूपुजयज्जनं नन्द इत्यत आह विष्णारिति। आराधनरूपप्रयोजनमुददिश्य स्वपुत्रस्य मड-गलाय 
प्वापूजयदित्यन्वयः । अन्थकृद्धदयं तु षष्ठयोः सामानाधिकरण्यमाराधनाभ्युद्यसमुच्चये च इति । हृदयेऽपि द्वदयं सु अपुत्रस्णति 
न्तव्यम्‌ ।। ६ ५-१६॥। रोहिणी च नन्दगोपाभिनन्दिता भ्र तृवसुदेवपत्नी खाद्व्यचरट सुवासिनीसत्कारादो ।। १७] निवासमनुसृस्य़ाप्ता 
ये गुणास्ते रमाक्रीडं ल&मीविहारं यथा भवति तथा । तत आरभ्य नन्दस्य त्रजः सर्वससृद्धिमानभू देत्यन्वयः । रमाक्रीड स्थान- 
मित्यप्याहुः । कचिद्रमाकीड अभून्नुपेति पाठस्तत्र शाक्व अहमेवंविध इत्यादिवद्विवक्षाभावादभाव; सन्धेरिति भावोऽवसेयः ॥१८॥ 
९९ 
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वाषिक्य ष्यञ्‌ स्याथ प्रतिवष देय वार्पिक्यम्‌ ॥ १९ ॥| तदवलोकनस्तस्यावलोकनेच्छुर्नयतीति नः। नो नेतेति विश्व: । तस्यावलोक 
नयत्यात्मानसिति स वा । तदवमोचनमिति पटिस्वाऽवमोचनमावासस्थानमिति वदन्ति । दत्तकरं च ज्ञात्वेस्यनेन वा स्थानकृत्यं 
गच्छेत्स इति त्वरा द्योत्यते || २० ॥ 


श्रीसु बो धिनी 


एवं विद्यावतां भूमेगवाँ गोपानां गोपीनां चालङ्कारा निरूपिताः, लोकिकवाद्यकृतमुत्सवमाह-वाद्यन्तेति, स्वभावतो 
द्शविधाति वाद्यानि विचित्राणि ततोप्यनन्तानि मःडेत्सवे भगवतो जन्मोत्सबे वादका वादयामासुः, महोत्सत्रे निमित्तमाह 
कृष्ण (वरवेश्‍वर इति, कुष्ण इति, सञ्ज्ञा नामकरणानन्तरमेच भवतीति भगवति नियमाभावात्‌ पूर्व ्षञज्ञानामेत्र गर्गेणोक्तत्यात्‌ 
“'कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निब्गृतिवाचक” इतियाक्यात्‌ कृष्ण: सदानन्दः, आनन्दे चावश्यं वादित्राणि, किञ्च विश्वेश्वर 
विश्वस्येच नियन्तरि, महति समागतेन्ततो गत्वा वादित्राण्यपि वाद्नीयानि, बालके बालकान्तरवच्छङ्का नास्तीति सर्वथा महोत्सवः 
कतव्य इत्याही नन्त इति, न विद्यतेन्तो यस्य, अनन्तः कालो वा, अन्यथा स मारयेदिति, तत्रापि नन्दस्याल्पस्य तत्रापि व्रजेल्पगृहे 
सहति समागते महोत्सवः कर्तेव्य एव, अन्यथा महानपक्रुयीत , किञ्च “द्रोणो वसूना”मित्यारभ््र “ततो अक्तिभंगत्रति” “कृष्णो 
ब्रहण आदेश” मित्यन्ते्वीक्येः परमभक्तत्वेन नन्दस्य तदा वादित्रवादनमुचिततरम्‌॥। १३ ॥ गोपिकानां भगवत्स्मरणेनेव 
भगवदावेशो जातो गोपानां लु भगवस्सन्निधाने भगवद्धर्मप्राकठ्य आवेश इति भगवदाविष्टानां गोपानामुस्सतप्राकट्यमाह गो.पा 
इति, दधिक्षीरघृतएबुभिमिलितेः परस्परमा सञ्चन्तो दध्यादि मुखेषु बिलिम्पन्तो नवनीतः पिण्डैश्चिक्षिपुरन्योन्यस्पोपरि 
प्रक्षिप्तवन्तः, अथवा यस्य यत्प्राप्तिः केचिद्‌ दध्ना केचित्‌ क्षीरेण केचिद्‌ घृतेनाम्बुभिश्च, ग्रासिङ्चनं तुल्यतया, लिम्पनमाधिकये, 
अति, रसाविष्टे नवनीतेः क्षेपोतिमत्ततया, एवं सर्वेषां महानुस्सव उक्तः ।। १४ ॥ 
एवं सर्वकृत उत्सवे सर्वेभ्यो दानरूप नन्दस्योत्सवमाह नन्दो महामना इति त्रिभिः, विद्यावतामन्येषां च स्त्रीणां च 
सवौभीष्टदानं, तत्र विद्यावतां प्रथमतो दानमाह महामना इति, विद्यातारतम्येन दानं, तत्रैक एव बहुबिद्यो भवति तथा सति 
बहुदानं तत्र कतंव्यं भवति तत्राल्पसत्त्वस्य लोभः स्यात्‌ तज्निवृत्त्पर्थमाह, तेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यः, वासांस्यलङ्करणानि गात्रो धनं च 
गोधनं गोष्टं वा, अनेन ब्राह्मणेभ्य एव वख्रालङ कारपूर्वमेकेकस्मा एकमेकं गोष्ठं दत्तवानिति लक्ष्यते, अन्येषामचुवादाच्चान्येभ्यो 
यथायोग्यं दत्तवानित्याह सतेति, एतेभ्यो दानं कीत्यंथं, ये चान्ये गायका वेद्या ज्योतिर्विदश्व, अन्य प शाकुनिकाः ख्रियश्व तेभ्यः 
सर्वेभ्य एव वासोलडः कारगोधनानि दत्त प्रानितिसम्बन्धः ।। ९५ ॥ अन्येभ्यो दानमाह तस्तेरिति, येआं येषां ये ये कामा अभिलषि- 
तास्तस्तः काम्‌वष्णुबुद्धया तानपुजयत्‌, श्रदीनात्मेति, न दीनोळुव्ध आत्मान्तःकरणं यस्य, ननु यद्यदेयं प्रार्थयेत्‌ कञ्चिददेत्यो 
बा तदा कि कुयोत्‌ तत्राह यथोचितमिति, उचितमनतिक्रम्य देये सम्प्रदाने, नोचितत्वम्‌ , एवं सर्वेषां पूजनप्रयोजनमाह्‌ विष्णो रा- 
राधनार्थायेति, विष्णुप्रीत्यरथ, स्वपुत्रस्याभ्युदयार्थच, तस्य ज्ञानानुरोधाद्‌ भिन्नतया कथनं चकाराद्‌ ग्रह्मदिप्रार्थनार्थम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्रीभ्यो दाने रोहिण्ये दत्त भयादप्रकटं भवेदिति भगवदावेशाद्‌ दातुः प्रतिम्रहीतुश्च भयाभावं ज्ञापयितुं रोहिणी चरित्रं निरूपयति 
रोहिणी चेति | भगवदागमनव्यतिरेकेणापि बळभद्रोत्पत्त्येव सा क्रृतार्थेत्याह महाभागेति, यद्यपि देवक्रीव्यतिरिक्ता अन्या अगि 
वसुदेबस्त्रियो भाग्यवत्यस्तथापीयं बाळलीलादि द्रक्ष्यतीति महाभागेति वा, चकारात्‌ सवी एव खियः, ख्रिष्वेव गुप्ततया प्रचारं वारयति 
नन्दगोपाभिनन्दितेति, प्रचाराथ निर्भयस्थित्यथं च, अत एव दिव्यानि वासांसि स्रजः कष्ठाभरणानि तंभ षिता, त्रिविधानि हि 
स्रीणामळङ्करणानि भवन्ति चस्त्रमयानि सुवणमयानि पुष्पमयानि च, तत्‌ त्रयं निरुक्त, चरणहस्तयोः स्त्रभावतोपि भवन्ति, कण्ठा- 
भरणानि तु पदकहारादीनि वेशेषिकाणि, अतस्तेषां ग्रहणं, बिशेषेणाचरत्‌, गृहिणीब सर्वकायकर्त्री जाता, अनेन रोहिणी सम्बन्धादयं 
कृष्ण इतिज्ञानकृतं भयमपि निवारितम्‌ ॥ ९७॥ . 
एवं सवः प्रकारे? सर्वस्वे व्ययिते नन्दस्य सर्वसमृद्धयभात्रमाशंक्य भगवन्निवासात्‌ तस्य महती सम्‌ द्‌धजोतेत्याह तत 
प्रारभ्येति, यदा पूर्वोक्तदानानि दत्तवांस्ततःप्रश्रति विष्णुबुद्ध्या पुजितखात्‌ तस्याप्यानुषङ्किकमेच तत्‌ फळं, सर्वा धनपशुज्ञानादि- 
समुद्धयो न केवलं नन्दस्य किन्तु सर्वेषामित्याह्‌ ब्रज इति, न केवलं समृद्धिमात्रं किन्तु बेकुण्ठवत्‌ कान्तिबिशेषोपि जात इत्याह 
हरेरिति, गोकुले गवां सम्मदोत्‌ स्थानं कुश्छिष्रमेव भवत्यतस्तदभावार्रमेतद्‌ वक्तव्यं, कान्तिश्राधिद बिका सर्वोत्तमा, सा लक्ष्मी- 
निवासादेव भवतीति तदाह रमाक्रीडमभूदिति रमाया आसमन्तात्‌ क्रीडा यस्मिस्तदू रमाक्रीडं बेकुण्ठस्थानं तद भूत, हरेनिवा- 
सात्मगणरिति, स हि सर्वदुःखहतो भक्तानां वेकुण्ठपर्यन्तं गमनमप्यसमानं इहेव वेकुण्ठं समानीतवानित्यर्थः, आनीतेपि बेकुण्ठे 
यदि भगवान्‌ न तिष्ठत्‌ तत्रापि त्रिभुवसुन्दररूपेण तत्र।पयेःश्वयौदिष्वसर्वगृणप्राकटयोन तदा बेकुण्ठेति शोभा न स्यात्‌ तदाह 
पदत्रयेण निवासात्मगुणरिति, निवासः स्थान ग्रहं स्थितिवो, श्रात्मा देहः परमानन्दरूपः, गुणा ऐस्थयोद्यः, तेः कस्ता रमायाः 
क्रीडन॑, स्थितौ स्थितिः परमानन्द्विग्रहेण रमणं गुणेरासमन्ताद्‌ रमणमिति, नृपे तेसम्ब्रोधनं यत्रेव राजा तिष्ठति सेव राजधानी 
भवतीतिज्ञापनं सम्मत्यर्थम्‌ ॥ १८ ॥। 
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एवमुत्सवं निरूप्य तस्य स्थानस्य वबेकुण्ठत्बं चाक्रत्रिमोत्सवाथ निरूप्योत्सवसिद्धिपयन्तमत्यावश्यक्मपि न कृतवानिति 
ज्ञापयितुं जात उत्सवेन्तरासक्तिज्ञापनाथ भगवदर्थमुत्तमवस्तूनामानयनाथ च मथुरां प्रति गतवानित्याह गोपानिति, अथवा देवकी- 
वसुदेवयोरपि स्नेहातिशायाद्‌ गोकुले भगवन्नयनं कोपि जानाति न वेतिसंशये मनसि खेदो भवतीति श्रानन्द्रसंघादेन तन्निराकरण- 
पूर्वक तयोरप्युत्सवः सम्पत्स्यत इत्युव्सवानन्तरमव्यवधानेनेव ब्रजेन्द्रस्य मथुरागमनसुच्यते, एवं सत्युर्सवळक्षणोध्यायार्थेष्यान्तः 
सङ्गच्छत इति तमाह गोपानिति, एतेन बसुदेबक्ृतस्थितिनिपेधानन्तरं ब्रजेन्द्रस्य पुनर्मथुरायामनागमनाद्‌ ब्रज ए4 कंसनेरपेक्ष्येण 
यथासुखं स्थित्वा भगवदइवयंमपि निरूपितं भविष्यति, पूर्व रक्षायामनादरः स्थितः, इदानीमादरेण भोकुलरक्षार्थ गोपानन्तरङ्गा- 
नादिश्य स्वयं मथुरां गतः, करो हि स्वोभिः? प्रजाभिर्दीयते, इदानीमपि तस्मिन्‌ देशे श्रावण्यनन्तरमेच करपथवृत्ति:, वर्षेपर्यन्त यदू 
देयं तदेकदा दीयते महद्भिः, नन्दस्तु महान्‌ भत्रतीति तन्नामग्ररणं, कुरुद्वहेतिसम्त्रोधघनं राजधर्मज्ञापनारथ, यद्यप्यासक्तिज्ञापनारथं 
पश्चात्‌ करदानं निरूपितं तथापीश्वरे भगवति विद्यमानेन्येभ्यः करदा नमनुचितमिति ततःप्रश्रृति तन्निवृत्त्यर्थम्‌ ।। १९॥ 

वसुदेवपुत्रो भविष्यतीतिशाङ्क।निवृत्त्यर्थमुत्सवाधिक्यस्य ज्ञातत्वात्‌ कंसक्ृतोपद्रवाभावाथ कंसमन्त्रणस्य श्रतस्वाद्‌ 
विशेषरक्षाथं च शीघ्र नन्दं ततः प्रेपथितुं बसुदेबसमागमनवाती निरूप्यते, चतुर्णा मध्य एकस्याप्यभावे नोत्सवः सिध्येदिति, तत्र 
प्रथमं बसुदेवसमागमनमाह वसुदेव इति, मायाकृतस्य ज्ञापनं भगवत्कार्यमिति भगवश्चरित्रता, बसुदेवस्य नन्दस्य च घर्मश्रातृत्वं 
यस्मिन्‌ कल्पे वस्वादिदेवा ब्रमण एव जाताः कश्यपोपि भवति ब्रह्मण एव तदा भ्रातृत्वं सिद्धमेव, ततः पूर्वजन्मनि तथवेति 
जन्मान्तरेपि धर्मश्रावृत्वं, ताह भ्रातरमिति, आगमनाप्पूर्व चेच्छशुयान्निवारयेदेव, करदानात्‌ पूषमपि चेड्जानीयात्‌ तदा न 
दापयेत्‌ , दानपर्यन्तं च राजकी यास्तदबमो'वने समायान्ति, तेषामज्ञाना्थं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञ इति चोक्त, श्रवमो चनम्‌ त्तरणस्थानं, 
शकटादिकमवमुच्य यत्र स्थीयते ॥ २० ॥ 


( १ ) श्रोप्रभूचरणविरिता श्री टिप्पणी 


कृष्णे विश्वेश्वर इत्यत्र सञ्ज्ञेत्यादि । ननु विश्वश्वरादिपदसामानाधिकरण्यात्तद्वत्‌ कृष्णपद्‌मप्यानन्द हेतुत्वेनोक्तम्‌ , 
न तु नामत्वेनेति सउज्ञत्यादिकथनं न घटते । अस्तु वा, तथापि ब्रजवास्युक्तिः परं न घटते । शुक्रस्तु जानात्येवेति युक्त तदिति 
कथमेवमिति चेत्‌ , सत्यम्‌ । यदा यादृशी लोला भवति तत्काछीनां तादृशीमेव तां शुको वदति । यथा 'चिरं पाहीति बालक इति । 
तथा च तदा लोके तन्नामप्राकट्य भगवता न कृतमिति तत्कथनमयुक्तमित्याशयेन तदुक्तम्‌ । यत्त नामत्वेन नोक्तमित्युक्तम्‌ , 
तत्राप्युच्यते । पुरुषोत्तमस्वरूपं सदानन्दात्मकमिति केत्रङस्वरूपवाचित्त्रे न कृषणपदमेव मुख्य नाम । न त्वीश्वरादिपदवद्धर्मपुरःसर- 
स्वमिति तत्सामानाथिकरण्येप्यस्य नामत्वेनेंबोपस्थितिः । यथान्यशब्द्रानां धर्म पुरःसरं धर्मिवाचकस्वेपि सत्ताशब्दस्प न तथात्वम्‌ , 
तथात्रापीति। मारथेदिति। बादक्रानिति शेषः। मङ्टानपकुर्यादेति । पूञ्यपूज्ञाव्यतिक्रमजन्यदो पप्रयोजको भवे दित्यर्थः ॥ १३ ॥ 
तत ग्रारभ्यत्यत्र, यदा पूर्वोक्तित्यादि । अत्राय भावः । रमाक्रीउत्त्रोक्स्येव सर्वसमृद्धिमत्वस्य प्राप्तावपि प्रथक्‌ तन्निरूपणाद्धरेनि- 
वासेत्यनेनैव हेतुकथनेपि तत आरभ्येति पार्थक्येन पूर्वीयधिकथनाच्च पश्चादिसमृद्धो बिष्णवाराधनस्येत्र नेकट्यात्‌ हेतुस्त्रम वगम्यते । 
तादथ्यचतुथ्योराधनध्येब सुख्यफलत्वे नानुपङ्गि त्त्रमत्रेति ॥| १४-९८ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रतीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशाः 


कृष्णे विश्वेश्वर इत्यत्र टिप्पण्यां संज्ञेत्यादिप्रन्थस्य तात्यय निश्चाययितुं शङ्कन्ते नन्वित्यादि, श्रस्तु वेति, अस्तु वा 
कृष्णपदस्य संज्ञात्वं, कथमेबमिति शुकोक्तित्वेन तत्र शङ्कानुदयात्‌ संज्ञेस्यादिनोक्त समाधानं किमाशयगभनित्पर्थः, अत्र समादधते 
सत्यमित्यादि, श्रयुक्तमिति शुक्रस्य।प्ययुक्तम्‌ अवान्तराशङ्कामनूद्य समादधते यत्‌ त्वित्यादि, तयात्रातीत्यन्तं, तथा च कृष्णशब्दस्य 
सदःनन्दवाचकत्वमोत्सगिक न तु सङ्क चितमितिज्ञापनाय स ग्रन्थ इत्यर्थः, अत्रामिमं स्फुट, सुवोधिन्य'मलङ कारा इति सद्ठाणी- 
संस्कारवेशगानरूपाः ॥ १३ ॥ नन्द इत्यत्र वासे,लडः कारगोधनमित्यस्य रिलष्टप्रगोगं ज्ञापयन्तः किश्चिद्विरोप बोधयितुं “गोकुल 
तु गोधनं स्याद गवां ब्रज” इतिकोशात्‌ पक्षान्तरमाहुर्गोधनं गोष्ठं वेति; तथा च वासे\लङःकारेतिपदं पुनरप्यावर्तते तस्मिन्‌ पत्ते 
वासःपदस्य पूर्वत्वं ३भ्यर्हितत्वविशेषाद्‌ बोध्यं, तेभ्य इति तच्छब्दस्य पूर्वपरामषित्वात्‌ पूं च 'विप्रसूतपागधबन्दिना?मुक्तत्वात्‌ 
सर्चभ्यः समानमेव दानं समायाति न तु ब्राह्मणेभ्योधिकं तथा सति हीनसम्प्रदानकत्वेनांशातस्तस्य दानस्य तामसस्वमापद्येत 
किग्चास्मिञ छलोके दानवाचकपदाभावादग्रिमश्लोकद्वयेपि तदभावाद्‌ दानव्यार्यानसेवायुक्तनिति तन्निवृत्त्यथमाहुरननत्णदि, 
वासं.लङ कार तममिव्याहारकथनेन कर्मखत्रोजकद्धितीयानुपपत्त्या च ब्राह्मणेभ्ग्रो दत्तवानिनि लक्ष्यतेतो नां राततत्तःमसत्या पत्ति- 
रित्यर्थः, ननु ताटृशादानध्य तामसत्व॑ वेधस्व एव न तूत्सवनिमित्तकत्वेन्यथा तूत्सव एव न त्या रतस्तेभ्य इत्यस्य ब्राह्मगपरत्त्व न 
युक्तमित्यत श्राहरन्यंबामित्यादि, प्रथमपक्षमनुस॒त्यान्येषां दानप्रकारमाहुरन्येभ्य इत्यादि सम्बन्ध इत्यन्तं, तथा चानुवादभेदाद्‌ 
दानेपि प्रकारभेदो लक्ष्यत इत्यर्थः ॥ १५ ॥ तस्त रित्यत्र तस्य ज्ञानान्‌रोधादिति तस्य नन्दस्य भगवति यत्‌ स्वपुत्रत्वेन ज्ञानं 
तद्नुरोवेन, श्रभ्युदयारथंमिति भिन्नतया शुकेनोक्तमिस्यर्थः ॥ १६॥ रोहिणीत्यत्र सहाभागस्यार्थान्तरमा हुयं यपीत्यादि 


७८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ शलो. १३-२० 


भाग्यवत्य इत्यम्रिमळीला दशनात्‌ तथा रोहिणी तूभयं द्रक्ष्यतीति तथेतिभावः, ग्रननेत्यादि रोहिणीविचारशेन, रोडिणीसम्बन्धादयं 
कृष्णो बसुदे वपुत्र इतिकंसज्ञानकृतं भयं निवा(रतं, यदि हि श्रीरोहिणी न प्रचरेत्‌ तदा रोहिण्या एब पुत्रो जातो मिथ्येव नन्दस्य 
जात इति वदन्तीति कंसो जानीयात्‌ प्रचारे तु ताऱृशज्ञानाभावात्‌ तत्कृतं भयमनेन श्लोकेन निवारितमित्यर्थः ॥ १७॥ तत 
भ्रारभ्येत्यत्र टिप्पण्यां यदा पूर्वोक्तेस्यादिफकिकायास्तात्यंमाहुरत्रेत्यादि, तम्निरूपणादिति सर्वसमृद्धिनिरूपणात्‌, चतुर्थीसूचित- 
मर्थमाहुस्तादथ्यत्यादि, तथा चेवं हेतुचतुष्टयं विष्ण्वाराधनस्यंब फलमित्यर्थः ॥ १८॥ गोपानित्यत्रायसेश्वयीध्याय इति ज्ञापयि- 
तुमाहुरेतेनस्यादि, एवमग्रेपि तत्तदध्यायंघु बीयोदिनिरूपणमर्थब रेन ज्ञातव्यम्‌ ।। १९ ॥। वसुदेव यत्राभासे बसु रेवपुत्रो भ विष्य- 
तो तिशङ का निवृत्यथमिति नन्दस्य या वसुदेवपुत्रो भविष्यती तिशङ का तन्निवत्तिज्ञापनाथं, नन्वेतावत्कायाथ वसुदेवागमन- 
मित्युक्तो कि बोजमत आहुङ्वतुर्णामित्यादि, नोत्सवः सिध्यदिति, उदर्काभावान्नन्दबसुदेवयोरन्येषां वा न सिध्यदित्यर्थः, तथा 
चाध्यायार्थोप्यन्यथा भवेदित्याशयः, तत्रेति निमित्तसप्तमी, तथा 'चोत्सवनिमित्तमित्यर्थः, एळोकविवरणे ननु वसुदेवागमन 
संवादादिक न भगवत्कृतमिति न दशमस्कन्धमध्यपातित्वमेतावता अन्थस्य वक्तुं शक्यमत आहुर्मायाकृतत्य ज्ञापनमिति, माया 
वेशकुतस्य कसमन्त्रणस्य श्रीनन्दे ज्ञापनं तद्‌ भगवत्कारितत्वादू भगवत्कायमिति तस्यापि भगवच्च रित्रतेति सुखेन बसुदेवा- 
गमनादेः स्कन्धसध्यपातित्वं वक्तु शक्यत इत्यर्थः, यद्वा स्वयं कापल्येन यत्‌ कृतं तस्य ज्ञापनेपि श्रीनन्दज्ञानं तथेति तथा, एतञ्च 
सामान्यत उक्त विशिष्यं त्वग्रे निरूप्यम्‌ ॥ २० ॥ 


( ३ ) श्रोसद्ठललभमहाराजक्रतः श्रीसुबो धिनीलेश्चः 


प्रवाद्यन्त इत्यत्र दशविधानीति “मृदङ्गश ङ्भ भेयश्च वोणापणवगो मुखाः धुः्घुयोनकघण्टाद्या नेढुढु न्ढुमिभिस्तदे' ति 
प्रथसस्कन्धोक्तानि ज्ञेयानि, एतेषां स्वत एव वादनं न सम्भवतीत्याच्षेपलभ्यं विधिमाहुः वादका वादयामासुरिति, श्रनन्तः कालो 
वेति अथ सर्वगुणोपेत' इत्यत्रोक्तो लीलाकालो भगवद्रय इति 'तमदूभुत'मितिश्ळोके विबृतत्वातू त यर्थः, श्रन्यथ ति लालाकाले 
प्रादुभूते सेबकस्तदनुरूपसेचाऽकरणे स काळर्तान्‌ सेवकान्‌ वादकान्‌ दण्डयेदिति टिप्पण्यनुसारेणाथः || १३॥ गोपा इत्यत्र 
लिम्पनमिति लिम्पतीति लिम्पः, श्रनुपसगोल लिम्प विन्देत्यादिना शाप्रत्ययः, चत आचारक्कितरन्ताद्‌ भावे ल्युट्‌ ॥ १४ ॥ नन्दो 
महामना इत्यत्र श्लोकत्रयस्यार्थमाहुः विद्यावतामित्यादिपदत्रयेण, ग्रनेनेति विद्यातारतम्येन दानकथनेनेत्यर्थः, दत्तवानिति 
सम्बन्ध इति तेभ्य इति तच्छब्देन “धेनूनां नियुते प्रादा दिति श्ळोकोक्ता विप्रा उच्यंते, तथा च तत्सहचारेण 'प्रादा' दितिपदोःक्त 
दा।नमप्यनुवर्तनोयं तेन सम्वन्ध इत्यर्थः || १५ ॥। तस्त रित्यत्र विष्णबद्धय ति मूळाथोडुरोधाद्‌ बिष्णु प्रोयता।मातबुद्ध येत्यथः।। ९६।। 
तत ग्रारभ्यस्यत्र टिप्पण्यां विष्ण्वाराधनस्य वेति आराध्यतेनेनेतिकरणन्युत्पत्त्या विष्ण्वाराधनार्थकबुद्धतया कृतस्य दानादेरित्यर्थः 
सुबोधिन्यां, तस्यापीति विष्णु बुद्धिक्कतपूज नस्यापीत्यर्थः, सर्वा इति धनं पदावर'व पूर्वकाण्डप्रतिपादितं फल ज्ञानमुत्तरकाण्डप्रतिपादितं 
बिष्ण्वाराधनबुद्धया कृत कमेतत्सम द्विमप्यवान्तरफलं साधयतीतिभावः, भक्तानां वकुण्ठपयन्तं गमनमिति भक्तानां तावत्साधन- 
क्लेशमसहसान इहैवा धिभोतिके लोकसिद्ध त्रज एव वकुण्ठं यत्र गावो भूरिश्शक्षा अयास' इत्यादिश्रतिप्रतिपाद्यमाविद्‌ विक ब्रं 
नित्यसिद्ध समानीतवान्‌ प्रकटितवानित्यरथः ॥ १८॥ गोपानित्यस्यासासे ग्रक्कत्रमोत्सजाथ (मति भगवत उत्सबलीलाया 
नित्यत्वाद्‌ वेकुण्ठ एव सा तिष्ठति, अन्यत्राविभाविता कृतिमेत्र भबति, अतः स्थानस्य वकुण्ठत्वं निरूपितं, तेनोत्सबस्याक्ृत्रिमत्वं 
ज्ञापित भवति, तथा चाङ्कत्रिमोत्सबस्वाथसित्ययः॥ -९ || वसुदेव इत्यत्र मायाक्कृतस्येति तथा कंसमन्त्रणं मायाकार्यमिति 
चतुर्थाध्याये कारिकायां निरूपितत्वादू दत्यकृता उत्पाता मायाकृतास्तेषां “सन्त्युत्पाताश्च गोकुले’ इत्यनेन ज्ञापनमित्यर्थः || २० ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयेःजना 


तस्तरित्यत्र बिष्णोराराधनार्थायत्यस्य व्याख्याने, ननु “विष्णोराराधनाथीये?व्युक्स्वा 'स्वपुत्रस्येःतिभिन्नतया कथनं न 
युक्त स्वपुत्रस्येच विप्णुत्वादू विष्णु शब्दस्य पुरुषोत्तमवाचकत्वादित्याशङ्कयाहुः तस्य ज्ञानानुरोधाद्‌ भिन्नतया कथनमिति, तस्य 
श्रीनन्दस्येस्यर्थः, ज्ञानानुरोधात्‌ पुत्रत्वज्ञानानुरोधादित्यर्थः, न हि नन्दस्य श्रीकृष्णे विष्णुबुद्धिः अतो नन्दबुद्धिमादाय नन्दपुत्र- 
विष्णार्भेद उक्तः || १६ ॥ तत श्रारभ्यत्यत्र हरेनिवासात्सगुणरित्यस्य व्याख्यान आत्मा देहः परमानन्दरूप इति “कृपिभूवाचकः 
शब्दो णश्च निवृतिवाचकः तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयत? इतिश्रृतेः कृष्णः सदानन्दः परं ब्रह्मतिनिर्विवादं, तत्र स्वरूपात्मक 
एत्र देहो न त्वात्मातिरिक्तः स्वरूपस्यानन्द्रूपत्वादू देहस्य परमानन्दरूपत्वमुक्त, अत एव “'सञ्चिदानन्दविग्रहमित्यादिश्रतिषु 
विग्रहस्य सञ्चिदानन्दरूपतोक्ता 'सञ्चिरानन्दरूपाय कृष्णायाक्लिष्टकर्मण' इति गोपाळतापनीयेपि तथेवोक्त, “आनन्दरूपममृतं यदू 
चिभातो'ति श्वताःधतरोपनिपत्स्वप्युक्त, नन्दव्रजजनानन्दी सच्चिदवानन्दविग्रह! इति ब्रह्म/ण्डबुराणे धरणीशोषशंवादे श्रीकृष्णाष्टोत्तर- 
शातनामस्तोत्रे उक्तमतः श्रतिपुराणसिद्धत्वात्‌ सञ्चिदानन्द्विग्रह्‌ः श्रीकृष्ण इति ज्ञेयम्‌। १८ ॥ वसुदेव उपश्रृत्येत्थस्य व्याख्याने 
मायाकृतस्य ज्ञापनमिति कंसं प्रति माययोक्त “जातः खलु तवान्तकृत्‌ यत्र कचित्‌ पूर्वशत्रमा हिँसीः कृपणां वृथे ति, इह तव 
शत्ररन्यत्र जाता न तु मथुरायामित्युक्त्या अन्यत्रोषद्रवः कर्तव्य इति बोधितं, अत एव “कृपणां देवकीं वृथा मा हिंसी रित्युक्त 





स्कं. १० पू अ. ५ श्लो. १३-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतमे ७८९ 


तथा च ये ये दंत्याः कंसेन श्रीगोकुले प्रेपणीयास्ते सर्व मायया बोधनात्‌ प्रपिता इति तदागमनादेमार्‍याकृतत्वमेव तदू बसुदेवेन 
श्रीनन्द प्रति ज्ञापितं “सन्त्युत्पाताश्च गोकुल’ इत्यनेन, तत्‌ ज्ञापनं भगवत्काय, यतः श्रीनन्द वसुदेवव'चः श्र॒त्वंत्र सावधाना भूत्वा 
भगवद्रक्षातत्परोऽभूदत इदं भगवत्काय, तन्षिरूपण भगवच्च।रत्रःनरूपणमेवेत्यर्थः || २० || 


मात पिवृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


आचायचरण कहते हैँ कि 'एवं विद्यावतां आगे के ५ से १२ पर्यन्त आठ श्लोका में वेद पुराण आदि विद्याओं के 
जानने चाले के, त्रज भूमि के, गाय, गोप ओर गोपियां के अळङ्कारां का दणन किया। अब 'अवादान्त' श्लोक में छोकिक 
बाजों के बजने से हुए उत्सव का वणन करते हूँ । 


he 


बस वतो दजञबिधानि” स्वभाव से मृदङ-रांख-भेरी-बीणा-पणव-ग मुख घुन्धुरी-आनक-घण्टा ओर दुन्दुभि आदि 
दशा प्रकार के वाद्य होते हैं परन्तु भगवान्‌ श्रोकृष्णजी के प्रादुभोव के समय हपोन्वित होकर वादकांने ओर भी अनेकविध 
बाजे बज्ञाये । यह वाजित्र हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर प्रस्थान के अवसर पर विना बजाये स्वयं बजने लगे थे, लेकिन यहाँ 
बजाने वालों ने आनन्दमग्न होकर वादित्र बजाय । महोत्सव करने का निमित्त कारण, विश्व के नियामक कृष्ण का प्राकल्य हे । 
यदि कोई कहे कि अभी तो बाळक का जन्म हुआ हे; नामकरण तो हुआ ही नहों, तो कृष्ण नाम शुकदेवजी ने केसे कहा ? 
तब आचायचरण कहत हें कि भगवति नियमाभावात नामकरण सस्कार मे नाम तो किक बालका का धरा जाता हट 
इसलिये छोकिक वालक के नाम का ज्ञान, नामकरण होने पर होता भगवान्‌ के लिये यह नियम लागू नहा हाता हू 
म्याक भगवान्‌ जसं वनत्य हे बस हो उनक नाम सदव नित्य हृ। याद एसा ह ता गगाचायजा न नामकरण सस्कार में 
नाम क्यों घरे ? ऐसे प्रश्‍न के समाधान में कहते हें कि 'पूर्वसंज्ञानामेव गर्गेणोक्तत्वात्‌? गगजी ने नये नाम नहीं धरे थे किन्तु 
वेदख्यात ही नाम कह सुनाये थे। जेसे “कृषिभ वावकः शब्दो णझ्च निव तिवावक: 'तय.रक्यं परंब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते' 
गोपालता पिनीयोप निषद में कहा हे कि सत्तावाचक कृप शब्द आनन्द वाचक ण शब्द हे। इन दोनों शब्दों के एक्य से 
कृष्ण' बना हे, उन कृष्ण को परत्रह्म कहते हें । तात्पय यह हे कि “कृष्ण” सदानन्द स्वरूप हैं यह नाम किसी नक्षत्र में 
जन्म के कारण नहीं है । आनन्द होने पर सामान्यतया वाजित्र अवश्य बजने चाहिये जिस पर यहाँ तो विश्वनियन्ता का प्राकल्य 
हआ हे उसलिये विश्व्वर क पवारन पर स्वय उसक पास जाकर वाजे भा अधिक बजान चाहिये । यह ता दसर बालका 
जेसा ही टळक है, ऐसा विचार भी मन में नहीं लाना चाहिये क्योंकि श्रीशुकाचायजी ने इनको 'अनन्त' कहा हे इसलिये यह 
लोकिक चाळक जेसा साधारण वाळक नहीं है किन्तु जिनका कोई अन्त नहीं हे एसे महान्‌ हे, अथवा तो अनन्त काल रूप हैं 
इसलिये यदि अन्यथा किया जायगा ओर महोत्सभ नहीं मनाया जाएगा तो काळरूप होने से वे नष्ट कर दंगे। इसके 
अतिरिक्त नन्दजी छोटे हैं ओर उनका ब्रज भी छोटा घर हे, वहाँ विश्व के ईश्वर “सदानन्द? "अनन्त? पधारे हैं। अल्प के 
अल्प ग्रह में यदि महान आ जाए तो उनके आगमन पर अवश्य महोत्सव मनाना चाहिये । इससे पधारने वाल का स्वागत 
सम्मान होता है, नहीं तो उसका अपमान होता हे । जिससे अप्रसन्न होकर वह्‌ कुछ हानि भी करे! इन सब विचारों के 
साथ साथ नन्द॒जी द्रोण हैं ओर भगवद्भक्त हें । तथा भगवान्‌ कृष्ण. ब्रह्माजी के वचन सत्य करने के लिये, व्रज में पधारे हैं । 
उसल्ये महामना नन्द्रायजा न आहलाद म जा बाजे बजाने का महोत्सव किया सो बहुत उचित था । 


श्रीटिप्पणीकारजी कहते हैं कि कई महानुभावों का मन्तव्य हे कि तेरव श्लोक में निर्दिष्ट कृष्ण शब्द 'विश्वेश्वर' और 
“अनन्त शब्द के समान भगवान्‌ का सदानन्द स्वरूप बताने के लिये कहा गया हे न कि कृष्ण का नाम हे । ऐसी अवस्था में 
यह शंका करनी ही व्यथ कि नामकरण से पहले शुकदेवजी ने कृप्ण' नाम केसे दिया। लेकिन य कथन समुचित नहीं है 
क्योंकि “विश्वेश्वर? ओर “अनन्त” आदि शब्द पहल धर्म बता कर, धर्मी का ज्ञान कराते हैं, किन्तु 'कृष्ण' शब्द धर्म कहकर 
धर्मी का ज्ञान नही कराता है बह तो स्वयं आनन्द की सत्तारूप हे, इसलिये यहू कृष्ण नाम हे न कि किसी का धर्म वताने बाळा 
शब्द है । अतः यह संशय वास्तविक होने से एसा समाधान किया गया हे कि पुरुषोत्तम का स्वरूप सदानन्दात्मक हे, 'कृष्ण' पद्‌ 
केवल सदानन्दात्सक स्वरूप का वाचक होने से 'मुख्य नाम) हें । इसलिये झुकदेवजी ने यहाँ 'कष्ण' पद्‌ नामवाचक ही दिया हे 


श्रीसुवोधिनीजी में काळ के लिये लिखा हे कि अ्रनन्तः कालो था इसका भाव श्रीलखकारजी बताते हें कि यह काल भी 
भगवद्रप हे जसा कि “ग्रथ सवंगणोपेतः' श्लोक में कहा हे ओर 'तमद्भूतं' श्लोक में भगवान्‌ का विशेष विवरण हे । इसलिये 
यह "काल? साधारण काल नहीं, किन्तु भगवद्रू हे । भगवान्‌ के लीला काल के प्रादुभोव होते हुए यदि सेवक पूर्णतया सेवा 
न करे, तो सेवकों का अहित ही होता हे । इसलिये भगवद्रुप काळ का आगमन के कारण, सब सेवक सेवा करने टगे । 
अन्यथा दण्डपात्र होते हैं । 'कालः? यह छीडाकाल “अनन्तः:” भगवद्रप है, इसलिये लीला काळ के समय, यदि सेवक सेवा न 
कर्‌, तो वहू कालरूप भगवान्‌ , उन सेवकों को दण्ड दंगे ॥ १३ ॥ 


७०० श्रोमंद्धांगचतम्‌ [ स्क. १० प. अ. ५ ण्लो १२-२० 

“गोपिकानां भगवत्स्सरणनव” गोपिकाओ में भगवान्‌ का आवेश भगवत्स्मरण से हुआ और गोपों में तो भरावान्‌ 
के सन्निधान में भगवद्ध्मो के प्राकय्य के कारण, भगवान्‌ का आवेश हुआ । भगवदावेश होने पर, हषं से प्रफुल्लित गोपां के, 
मनाये हुए उत्सव का वर्णन श्रोशुकाचायजी “गोपाः” एलोक से करते हैं 

दध, दूध, घी एव जळ को मिला कर आपस में सिंचन करने लगे; ददी आदि एक दूसरे के मुखों पर लेपन करते 
हुए परस्पर मक्खन के गोल फकने लगे । अथवा जिसको जो वस्तु हाथ लगी जेसे किसी को दही हाथ लगा तो वह दही से दसरे के 
मुख पर लेप करने लगा, यदि किसी को दूध या जल हाथ लगा तो वह दूध या जळ उडेलने लगा। इसी प्रकार घृत एवं जल से 
सिञ्चनादि किये। दघि-घृत-जल आदि का सिञ्चन, समान आनन्द वाळे और अधिक आनन्द वाळे करते थे और विशेष रस में मत्त 
होने पर नवनीत के गोलों की वषा करते थे । इसी प्रकार देव किन्नर मनुष्य आदि सबों के उत्सव का वर्णन किया है ॥ १४॥ 

“एव सवकत उत्सवे ” इस प्रकार सत्रां के आनन्द से त्ख मनान का वणन कर, अब नन्द्रायजी के दानरूप 
उत्सव मनाने का वणन श्रीश्ुकाचाय जी “नन्दो मनाः” श्लोक से करते हें कि--आनन्दनिमग्न श्रो नन्द बाचा ने विद्याव्या संगी 
विप्रां को, दूसरों को ओर स्त्रोजनां के मनचाहा दान दिया । दान प्रकार के क्रम में प्रथम विद्योपासकों के दान का वर्णन करते हें । 
यदि ज्ञान के तारतम्य से न्यूनाधिक प्रमाण में दान दिया जाय तब तो अधिक विद्या वालों को अधिक मिळता ओर अल्मविद्या 
वालों को अल्प मिळता तब अल्पदान पाने वालो के चित्त में क्षोभ होता ओर यह कामना होती कि नन्दवावा हमको भी इतना 
देते तो हम प्रसन्न होते इस प्रक्रार के लोभ का बिचार किसी को न हो, इसलिये प्रत्येक ब्राह्मण को सर्व समान वस्त्र. अलंकार 
गोए ओर धन अथवा गोओं का एक एक गोष्ठ दान में दिया । सूत आदि को अनुवाद प्रथित कथन करने से ब्र'्मणों के समान 
न देकर योग्यतानुसार दिया । सूतां को यश के लिये दिया, दूसरे गाने वाले, वेद्य, ज्योतिपी, शकुन जानने वाळे ओर स्रिया 

आदि जो उत्सव में आई थों उन सबको शिरोपाव में वस्न अळकारादि दिये । 

श्रील्खकारजी कहते हें कि पन्द्रहवे श्लोक में प्रादात्‌ क्रियापद अनुकर्ष न्याय से ५्वे श्छोक से आता हे । २५ब श्लोक में 
सूत मागध आदि पदों से भिन्न ओर अन्य पद से दूसरों का प्रथक विवरण देने के कारण दृसरों के दान में भा भेद हे 
उन्हें ब्राह्मणां जसा दान न मिला किन्तु अपनी योग्यतानुसार हो उन्हें दान मिला ॥ १५॥ 

आचायंचरण कहते हैं कि श्रीशुक भगवान्‌ “त: ते: कामः' श्लोक से दूसरों को भी दान दिया उसका वर्णन करते हैं । 
नन्द्रारजी का अन्तःकरण परम उदार था ओर निर्लोभी था । परमोदार नन्दजा ने जिसके मन में जो जो पाने की इच्छा थी 
उस इच्छा के अनुसार उनका भी विष्णुबुद्धि से आदर सत्कार किया । यदि कोई आसुरस्वभाव वालों ने कुछ माँगा तब भी 
नन्द्वावाने उनकी योग्यता अनुसार अचंन क्रिया, ओर जिसकी जेसी योग्यता थी उसको उतना दिया ओर जो 
कुछ देने योग्य था वही दिया क्योंकि देने ओर दान में, योग्यता आवश्यक है । इस प्रकार सर्वसमचन करने का प्रयोजन यह 
था कि विष्णु की प्रसन्नता हा ओर अपने पुत्र की उन्नति हो इसलिये सूत मागधादि सर्व का आदर किया । इस श्लोक में 
“उदयाय च पद में दिये हुए व" अव्यय का यह आशय हे कि प्रह।दि की पूजा भी की गई । इस श्ळोक में “विष्णोराराध- 
नार्थाय” श्रीविष्णु की प्रसन्नता ओर ““्वपुत्रस्योदयाय'” श्रीनन्दळाळजी की उन्नति के लिये अर्चन किया एसा उल्लेख किया 
गया हे उसका सुत्रोधिनीजी में अथ बताया कि “तस्य ब्ञानान्‌रोधाद्‌ भिन्नतया कथनम्‌” इस वाक्व का श्रायोजनाकारजी 
तात्पयं कहते हैं कि नन्दरायजी श्रीकृष्णजी को, अपने पुत्र को विष्णु से प्रथक अपने पुत्ररूप समभा था । श्रीझुकदेवजी ने 
श्रीनन्द्रायज्ी की यह बुद्ध के अनुसार एसा उल्लख किया हे । 'च' का आशय कहकर महाप्रमुजी ने वेष्णवो को कहा है कि पुत्र- 
जन्म आदि के समय, वेदिक कर्म ग्रहादि पूजन भी वष्णवां को करना चाहिये । तदनुसार गोस्वामी बाळक एवं बेष्णव समुदाय 
वेदिक मर्यादा अनुसार सर्व संस्कार अनासक्ति से करते हैं । संस्कारादि के समय अन्य देव ग्रहादि के पूजन से अनन्यता का 
नाश नहीं होता क्योंकि सर्व देव श्रीकृष्ण के ही अंग हैं । अङ्ग ओर अङ्गी का अभेद हे । इसलिये आचायंचरण ने श्रति 
गीता के १७व श्लोक में आज्ञा की हे कि 'भगवत्वेन देवतान्तरभजन न कोऽपि दोष: ।॥ १६ ॥ 

“६त्रीभ्यो दाने? आचार्यचरण कहते हैं कि खली वर्ग के दान में, राहिणीजी को कंस के भय के कारण गुप्तरूप से 
दिया होगा । एसा नहीं हे क्योंकि प्रत्येक के हृदय में भगवदावेश होने से दान करने वाल एब ळेने वाळ को कोई भय नहां 
था । इसलिये नन्दरायजी ने, जो रोहिणीजी का सक्कार छिपकर नहीं ओर न रोहिणीजी ने भय से गुप्त रहकर लिया एसी 
राहिणीजी की निर्भयता दिखाने के लिये रोहिणीजी के चरित्र का वर्णन करते हैं कि “रोहिणी च महाभागा रोहिणीजी 
महाभागा' वड़भागिनी थी कि भगवान्‌ कृष्ण के पधारने से पहल हो रोहिणीजी से बळरामजी प्रकट हो गये थे । यद्यपि 
देवकी के अतिरिक्त वसुदेवजी की सब पत्नियाँ भी भाग्यशालिनी थीं, किन्तु वाळलीला आदि सब लीळाएँ रोहिणीनी देखगी, 
सरी पस्नियाँ वाललीछ। नहीं देखंगी, इसलिये यह बड़भागिनी हे । श्रीरोहिणीजी नन्द्रायजी से अभिनन्दित होने के कारण 
केवळ ख्री-वग में ही नहीं घूमती थीं, किन्तु सब जगह घूमती हुई शारा गृह-काय करती थीं और गृहिणी के समान देख भाल 
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करती थीं । श्रीरोहिणी जी छालन के प्राकट्य की बधाई देने के लिये ओर निर्भयता दिखाने के लिये सुन्दर वस्त्र, मात्यए तथा 
कण्ठाभरणों से अलंकृत हुई थीं । “व' अक्षर से बताते हैं. कि अन्य खियाँ भी दिव्य वस्न मालाएँ, कण्ठाभरण पहनकर सुशोभित 
हुई थीं । स्त्रिया के बच्चों के, पुष्पां के ओर सुवर्ण के तीन आभूषण होते हें । इससे उन्होंने तीन प्रकार के आभूषण घारण 
किये थे । पेर ओर हाथां के आभूषण तो यों ही स्त्रियां के नित्य रहते हें, लेकिन कण्ठाभरण पदकहार आदि तो विशेष उत्सवो पर 
पहने जाते हें । इसलिये कण्ठाभरणादि का यहाँ वर्णन क्रिया गया हे । इससे रोहिणीजी के सम्बन्ध के कारण यह कृष्ण 
वसुदेवजी के पुत्र यहाँ आये हें यह्‌ भय भी मिटा द्या । रोहिणीजी को वड्भागिनी इसलिये कहा हे कि वह "कृष्ण की 
ब्रज की बालादि छीलाएँ ओर दूसरी भो लीळाए देखगी । बसुदेवजी की दूसरी पत्नियौँ कृष्ण की वाळळीलाए' नहीं देखगी । 
कस के मरने के बाद जो ळीळाए होंगी वे ही देखेंगी इसलिय वे स्लियाँ केवळ भाग्यवतियों थीं । रोहिणीजी पुर्ण श्वज्ञार से 
सुसज्जित होकर चारों ओर घूम रही थी इससे 'कृष्ण' वसुदेवजी के पुत्र हूँ यह शंका कंस के मन में भीन होगी | इसी 
प्रकार कस के भय का भी निवारण हुआ ॥ १७॥ 


महोत्सव में इस प्रकार, सर्चस्त्र देने पर भी स्त्रयं भगवान्‌ के निवास स्थळ होने से नन्द्रायजी के पास पहल से भी 
अधिक समृद्धि हुई इसका वर्णन शुराचार्य 'तत आरभ्य' श्लोक से करते हें । “यदा पूव्रक्तिदानानि' नन्द्रायजी के पहले 
कहे हुए दान देने ओर विष्णु बुद्धि से पूजन करने के कारण उस दिन से धन, पशु, ज्ञान आदि सर्वप्रक/र की सम्रद्धियाँ केवल 
नन्द्जी के पास ही नहीं, किन्तु समग्र ब्रज में हो गई , पर यह विष्णुप्रसन्नता की बुद्धि से किये हुए दान का गोण फल है । 
न केबल समृद्धियाँ ही हुई किन्तु त्रज की वेकुण्ठ जेसी विशेष शोभा हुई, क्योंकि ब्रज भगवान्‌ का निवास बन गया, उसमें 
अपनी आत्मा श्रीविग्रह और पड्गुणाँ सहित आप विराजमान्‌ हुए | याँ तो ब्रज में गोए' अधिक रहने से वह स्थान गोमयादि के 
कारण असुन्दर होता है, किन्तु वहाँ तो आधिदंबिकी कान्ति सब से उत्तम हुई, वह तो लक्ष्मीजी के निवास से ही होती हे, 
इसलिये कहते हैं कि वह ब्रज रमा के विहार स्थळ वेकुण्ठ बन गया । गोमयादि से असुन्दरता मिट गई और उनमें आधि- 
दंविकता आने से सर्वत्र अछोकिक सुन्दरता आ गई । 


भक्तों को वेकुण्ठ में जाने का परिश्रम भी न न हो, अतः सर्वदुःखह।र! श्रीहरि भगवान्‌ यहाँ पर ही वकुण्ठ को छाए ! 
यदि लाए हुए बेक्रुएठ में भी भगवान्‌ न हों, तो वह वेकुण्ठ भी भक्तों को आनन्ददायी नहीं होता । इसलिये भक्तच्छापूरक 
भगवान्‌ ने भक्तों की अभिलपित कामनाओं की पूर्ति के लिये, अपनी आत्मा श्रीविग्रह तथा पड्गुगसहित ब्रज को अपना निवास 
बनाया । भगवान्‌ उनकी आनन्दमय आत्मा तथा पड्गुण के वहाँ विराजने से स्वयं रमा को बिह्वारस्थटी वेकुण्ठ हो गया । 
परमानन्द स्वरूप का लीला स्थान होने से ब्रज अत्युत्तम स्थान हुआ। हे नृप | यह सम्बोधन से यह भाव बताया कि, जहाँ 
राजा रहता हे, वह्‌ 'राजधानी' होती हे । और राजधानी में लक्ष्मी रहती हे । आप राजा हो. आपको तो यह्‌ अनुभव हे ही। जब 
भगवान्‌ स्वयं ब्रज में रहे तो, बह्‌ ब्रज भगवान्‌ का धाम, वकुण्ठ वन ही गया, इसमें कोई आश्चर्य का अवकाश नहीं । टिप्पणो 
कार कहते हैं कि प्रथम दान करने से नन्द्रायजी को समृद्धि मिळी ओर मुख्य फल विष्णु का आराधन मिला, जिससे नन्दजी ने 
सबका विष्णुबुद्धि से पूजन किया । दान का गोण फल है । 

विष्णुबुद्धि से पूजन करने से वेद के दोनों काण्डों में से पूर्व काण्ड का फल धन, पशु ओर उत्तर काण्ड का फल 
ज्ञान मिला । 

श्री लेखका रजी, कहते हैं कि “यत्र गावो भूरिशुङगा' इस श्रुति में आधिदैविक नित्यसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध ब्रज को 
वैकुण्ठ कहा गया हे । आधिभोतिक ब्रज में बेकुण्ठ को छाए । 


श्री योजनाकारजी कहते है कि “हुरेनिवासात्मगुणेः पदों से शुकमुनि ने देह ओर षड्गुणा सहित भगवान्‌ का ब्रज में 
निवास बताया है यहाँ देह शव्द से भगवान्‌ की मनुष्यवत्‌, लौकिक भौतिक देह नहीं हे क्योंकि श्रुति ने भी कहा हे क्रि भगवान्‌ 
और भगवान्‌ की देह भिन्न नहीं हैं, वह भगवद्रय ही है, इसलिये देह के स्थान में “आत्म? शब्द दिया है। शास्त्रों में भी, 
भगवान्‌ के श्रीविग्रह को आनन्द रूप कहा है । 'क्षिभूबाचक' पद से कृषण को सदानन्द स्वरूप कहा गया हे । 'सञ्चिदानन्द्रूपाय' 
गोपाळतापिनी उपनिषद्‌ में सच्चिदानन्द रूप कहा है । अनन्दरूपममृतं यदू विभाति' खताश्वतर उपनिषद्‌ में आनन्द रूप अमृत 
कहा गया है । 'सच्चिदानन्दविग्रह' नन्दत्रज जनानन्दी त्रह्मण्ड पुराण में नन्द के त्रज को आनन्ददाता सच्चिरानन्दशरीरधारी 
कहा है । इत्यादि प्रमाणों से कृष्ण आनन्दस्वरूप हे, उनकी देह उनसे भिन्न नहीं होती ओर वह देह आनन्दात्मक ही हे । 

लेखकारजी कहते हैं कि लौकिक कृत्रिम उत्सव नहीं था ' भगवान्‌ को अङ्गत्रिम उत्सव की लोला तो नित्य चेकुण्ठ में 
ही हाती हे । भूतळ पर तो, जो लीला होती है वह कृत्रिम लौकिक ही होगी, आप कसे कहते हो कि लीला, अकृत्रिम थी इस 
संशय को हटाने के लिये ही भगवान्‌ ने गोकूळ को बैकुण्ठ बना दिया था। इससे सिद्ध होता हे कि उत्सव अलोकिक था ॥१८॥ 


७९२. श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. १३-२० 


आचायंचरण १९ व श्लोक के अवतरण में कहते है कि अग्रिम श्लोक पर्यन्त श्री शुकदेवजी ने इस प्रकार जन्मोत्सव का 
वणन किया, जिसमें यह दिखाया कि यह उत्सव कृत्रिम लौकिक नहीं था, क्योंकि भगवान्‌ के प्राकटय के कारण 
उत्सव मनाया गया था, यद्यपि नन्दजी की बुद्धि भगवान हे ऐसी नहीं थी तो भी वास्तव सें तो, आनन्दरूप भगवान्‌ के 
प्राकट्य के कारण सत्र के मन में उल्लास का आविभीव हुआ, जिससे इतना महान सहोत्सब मनाया गया और बह स्थान 
वकुण्ठ बन गया। ऐसे महोत्मव में लाने के कारण, नन्दजी दसरे आवश्यक कार्य भी न कर पाए. लेकिन उत्सव पूण 
होते ही, अन्तरासक्ति होने पर भी भगवान्‌ के लिये सुन्दर वस्तु लाने को मथुरा गए एसा 'गोपान्‌' श्लोक से शुकजी वणन 
कर हूँ । दूसरा हेतु यह भो हे कि वसुदेवजी ओर देवकीजी का भी भगवान में अति अनुराग हान से सगवान्‌ का हम 
गोकल में रख आए हें इसका ज्ञान किसी को हुआ भी है या नहीं, इस संशय से उनके मन में खेर होता था । नन्द्रायजी से 
मिलने पर श्री वसुदेव जी का संशय ओर क्लेश दूर होकर मनकी प्रसन्नता होगी। इस कारण से भी नन्दरायजो उत्सवपूति 
होते ही बिना विलम्ब मथुरा जी पारे जिसका वर्णन अब करते हैं । ऐसा करने से इस अध्याय का अर्थ उत्सव है, इसकी 
भी सिद्धि हो जाती हे । मथुरागमन का वर्णन 'गोपानिति' इस शलोक से करते हैं । 


आचायंचरण इस अध्याय को कथा को एश्वय लीला कहते हैं क्योंकि अत्र राजाधिराज भगवान गोकल पधारे हैं 
फिर कसको क्यों कर देना | इसलिये वसुदेवजी नन्दरायजी को मथुरा में रहने का निवेदन करेंगे, फलतः नन्दजी ब्रज में लोट 
कर पुनः मथुरा नहीं जाए गे। भगवतसान्निध्य से कंस की चिन्ता न कर व्रत में ही निश्चिन्त रूप से सुख पूर्वक निवास करेगे । 
श्रीनन्द्राय जी की निभयता से भगवान्‌ के एश्वयं गुण का रिंग्दशन हुआ , भगवस्प्राकळ्य के पूर्व गोकल की रक्षा में नन्दजी 
का इतना आदर न था अत्र तो अत्यन्त आदर से गोकल की रक्षा के लिये, अन्तरंग गोपों को आदेश देकर कर देने के लिये 
मथुरा गए । कारण कि सारी प्रज्ञा 'कर देती हे । अभी भी इस देश में श्रावणी पूर्णिमा के अनन्तर कर देने की पद्धति है । 
सारे वर्ष में जो कर देना हो वह एक हो दिन बड़े साहूकार ओर व्यापारी दे देते हैं। नन्दजो तो महान्‌ ब्रज के नरेश हे 
इसलिये उनका नाम करदाताओं में अग्रगण्य हे ' श्रीशु काचायजी ने परीक्षित को करूद्रह ! सम्बोधन राजधर्सज्ञापन के लिये 
दिया है । श्री पुरुषोत्तमजी आज्ञा करते हैं कि गोपान्‌? इस श्छोक से सिद्ध करते हैं कि यह पाँचवा अध्याय “ऐश्वयीौध्याय है । 
क्योंकि नन्द्रायजी वसुदेवजी के निपेध करने के बाद फिर मथरा में नहीं आवंगे, ब्रज में हो रहेंगे कंस की थोड़ी सी भी 
चिन्ता न कर, निश्चिन्त वहाँ सुख पूर्वक समय बिताएँगे ॥ ९१९ ॥। 


श्रीनन्द्रायजी कीं उत्सव में आसक्ति को सूचित कर, यद्यपि यह जताया है कि अब 'कर' नहीं देना चाहिये एसा 
निरूपण किया हे, किन्तु तत्त्वदष्टि से भगवान्‌ के विद्यमान होते हुए, अन्य को “कर देना उचित नहीं। यह समभाने के लिये 
वसुदेवजी का नन्दजी से मिलना आवश्यक हे, जिसका वणन झुकमुनि 'बसुदेब उपश्र त्य' श्लोक से करते हैं । इस श्लोक के 
रहस्य को स्पष्ट करते हुए श्री आचायचरण श्रीनन्द्रायजी से वसुदेवजी के मिलन में चार आशय बताते हैं कि-श्रीनन्ररायजी 
ने बड़े चाव से नन्दलाल प्राकट्य महोत्सत्र मनाया है वह श्रीकृष्ण श्रीवसुदेवजी के पुत्र होंगे ॥ १९ ॥ 
श्रोनन्द्रायजी ने बड़े चाव से श्रीकृष्ण जन्म का उत्सव मनाया है या नहीं ? वसुदेवजी के इस संशय की निवृत्ति के 
लिये, वसुदेवजी का नंदजी से मिळना आवश्यक था । 
दसरा आशय कस का महान्‌ उत्सव का पूणतया ज्ञान न हो जाय अन्यथा चहू बहत उपद्रव करंगा । यह क हने के 
लिये वसुदेवजी का नंदजी से मिलना आवश्यक था । 
तृतीय हेतु कस ने मंत्रणा कर दूतों को गोकुल आदि स्थानों में बालकों का नाश करने के लिये भेज दिये हैं, य 
बात वसुदेवजी जानते थे उसकी सूचना नंदजी को देनी थी इसलिये उन दोनों का मिळना आवश्यक था । 
चतुर्थ लक्ष्य यह था कि श्रीनन्दरायजी गोकुल शीघ्र लोटे ओर वहाँ पर ही रहें एवं बालकों की रक्षा कर यह सूचित 
करना था । इसलिये वसुदेव नन्द्राय मिळना आवश्यक था । 
उपर जताये हुए चारों में से एक का भी यदि अभाव रहा, तो उत्सव की सिद्धि नहीं होगी । अब प्रथम वसुदेव नन्द्रराय 
मिलन का वर्णन करते हैं । माया के कार्य का कथन भी भगवत्काय होने से भगवत चरित्र ही है । वसुदेवजी ओर नंदरायजी 
दोनों धर्मश्राता थे। जिस कल्प में वसु आदि अष्ट्र देव, ब्रह्मा के पुत्र थे; उसी कल्प में कश्यप भी ब्रह्माजी के पुत्र थे। 
इस प्रकार पूर्व जन्म में ये दोनों भ्राता थे। इस दूसरे जन्म में भी पूर्व संस्कार से धर्मभाई हुए हैँ, इसलिये शुकदेवजी ने 
दली को 'श्रातर कहकर सिद्ध किया कि ये दोनों भाई हैं । यदि वसुदेवजी जानते कि नंदजी कर देने के लिये मथुरा आ 
रहे हैं तो वे नंदजी को यहाँ आने से ही रोक देते तथा यहाँ आने पर भी कर देने के लिये निषेध करके कर देना बंद करवा 
देते । मथुराजी आने पर जब तक्र नंदजी कर नहीं देंगे तब तक राज कर्मचारी डेरे पर आते रहेंगे, अतः बसुदेवजी ने जब 
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जाना कि नंदजी ने कर दे दिया हे, अत्र कोई भौ राज-कर्मचारी नंदजी के पास नहीं आएगा ओर इनसे मेरे मिलने का पता 
कंस को नहीं होगा, एसा समझ कर अत्र नंदजी के डेरे पर मिळने आए । श्रीप्रकाशकारजी कहते हैं कि चारों में से एक के भी 
अभाव से नन्द॒जी एवं बसुदेवजी तथा अन्यों का उत्सव भी अपूण रहता । जिससे अध्याय का अर्थ “उत्सब? भी सिद्ध न होता । 

नन्दजी के डेरे पर मिले हुए बसुदेवजी ओर नन्दजी का संवाद भगवत्चरित्र न होने के कारण दशाम स्कन्ध में 
यह्‌ प्रसंग नहीं देना चाहिए । एसा न विचारे क्योंकि सुवोधिनीजी में 'मायाकृतस्य ज्ञापनं भगवत्काय मिति भगवच्चरित्रता 
इन पदों से कहा है कि माया वेशधारी कंस ने जो मंत्रणा की, बहू बसुदेवजी ने नन्दजी को सुनाई । अतः यह भी भगवत्काये 
था, इसलिये यह भगवत्चरित्र होने से दशाम स्कन्ध में सन्निवेश किया हे ॥ २० || 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता वालप्रबो धिनी 


श्रीकृष्णे नन्दस्य व्रज प्रत्यागते अवतीण सति यो महानुत्सवस्तस्मिन्‌ विचित्राणि नानाविधानि वादित्राणि अवाद्यन्त 
इत्यन्वयः । 'श्रीकृष्णावतारो दुर्लभ’ इति सूचयन्नाह--विश्वेश्वर इति । तत्र हेतुं सूचयन्नाह - अनन्ते इति । देशकालवस्तुपरिच्छेद- 
रहिते इत्यर्थः ॥ १३ ॥ दृष्टा गोपाश्च दध्यादिभिः परस्परमासिञ्चन्तो, नवनीतेमुंख विकिम्पन्तश्च चिक्षिपुः । परिहासार्थं दष्यादि- 
पङके पातयामासुरिस्यर्थः ॥ १४ महामना अत्युदारचित्तो नन्द्रश्च तेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यो गोपेभ्यो गोपीभ्यश्च, सूतादिभ्यस्तथा येऽन्ये 
च बिद्योपजीविनो गायकाः, वादकाः, वेद्याः, ज्योतिर्बिदो, नतेक्राः शाक्कुनिकाश्च तेभ्यश्च वासोऽलङ्कारगोधनं दत्तवानिति 
शेषेणान्वयः |। १५॥ न केवलमेतावन्मात्रमेव दत्तवान्‌ , किन्तु ये यान्‌ यान्‌ कामान्‌ अयाचन्त तान्‌ तेस्तेः कामै; पदार्थः अदी नात्मा 
उदारचित्ततया प्रह्ृष्रचित्तो यथोचितं जातिविद्याद्यनुरूपं यथा स्यात्तथा अपूजयत्‌ , स तत्तत्प्रदानेन सत्क्ृतवानित्यर्थः। एवं दानादेः 
प्रयोजनमाह--विष्णोरिति। आराधनं सन्तोपस्तदर्थमित्यर्थः। तस्यापि प्रयोजनमाह--स्वपुत्रस्योदयाय, समृद्धये इत्यर्थः । 
चकारान्नतग्रहदिक्रालादी नपि तदर्थमपूज यदिति ज्ञेयम्‌ ॥ १६ ॥ यद्यपि कंसभयादूत्रजे स्थिताया रोहिण्या उत्साहो न सम्भवति, 
तथापि भगवस्प्राकट्यप्रभावात्तस्या अप्युत्साहो5भूत्तमाह--रोहिणी चेति। नन्दगोपेनाभिनन्दिता 'त्वदागमनमङ्गलेनेब मम पुत्रो 
जातः । यशोदायाः पुत्रजन्मना कार्ये निरोधात्‌ तदतिरिक्तस्व्यभावाञ्च स्वयेच सर्च कार्य कर्तव्यम्‌? इति प्रोत्साहिता दिव्यवसत्रादिभि- 
भूषिता च सतो रोहिणी विशेषेण श्रीकृष्गजन्मोस्सवानन्देन गृहिणीवाचरत्‌। समागतस्जीजन्मसन्मानादिक्रत्री जातेत्यन्वयः । 
श्री कृष्णवळदेवयो ज॑न्ममहोत्सववबाळचरित्राद्यानन्दानुभवात्‌ तद्भाग्यमाहात्म्यातिशयमाह--महाभागेति । देवक्यादीनामेतदननुभवात्‌ 
ताभ्यो महाभाग्यबतीस्यर्थः |। १७ ॥ ननु "एबं सर्वेषां वाञ्छितप्रदानं नन्देन कथं सम्भवति? यथाकथंचित्‌ सर्वस्वदानेन 
व,ऊच्छापूरणेऽ नन्दस्य समृद्धयभावः स्यात्‌? इत्याशङ्कयाह-तत इति । ततो भगवत्प्रादुभोवादारभ्य नन्दस्य त्रजो धनपुत्रपश्चादि- 
सर्वसमृद्धिमान्‌ जातः । अतो नन्दस्य समृद्धो ॐ वक्तव्यम्‌? तत्र हेतुमाह-हरेरिति। हरेनिवासेन हेतुना ये आत्मनो त्रज्ञस्य 
गुणाः सर्वप्रिग्रस्वादयस्तेः रमायाः आक्रोडं विहारस्थानमभूत्‌ । 'यत्रेव राजा तिष्ठति तत्रेत्र सवोऽपि समृद्धिरिति तु तत्र विदितमेवः 
इत्याशयेन सम्बोधयति--नृपेति ।। १८ ॥ राज्ञ द्रव्यदानमप्यावश्यक्रमिति तु तवापि सम्मतमित्याशयेन सम्त्रोधयति-कुरूद्वह्‌ 
इति । एवं श्रीकृष्णजन्ममहोत्सवं कृत्वा गोकुळरक्षायां गोपान्निरूष्य आदिश्य कंसस्य वाषिक्यं प्रतित्रप देयं कर स्त्रामिग्राह्म भागां 
दालुं नन्दो मथुरां गत इत्यन्वयः॥ १९॥ ततश्च वसुदेवो श्रातरं सन्मित्रं नन्दमागतमुपश्रत्य तस्य नन्दस्यावमोचनम , अवसुच्यते 
शकटादि यत्र 'तद्वसतिस्थानं' ययाविस्यन्बयः। करदानात्‌ पूर्व तु तत्र राजभ्रृस्यानामागमनसम्भवात्तरम्े प्रभादिकरणे नन्दे मैत्री 
प्रकटा स्यात्‌ तच्छवणात्‌ कंसः किं कुयौत्‌ इति भयात्‌ पूर्व न गतः । राज्ञ दत्तः करो येन तथाभूतं ज्ञात्वा तु ययो ॥ २० ॥ 
| प्रन्विताथप्रकाशिका 

अवाद्यन्तेति । त्रिश्वस्य सर्वस्येश्वरे अनन्ते श्रीकृष्णे नन्दस्य ब्रज प्रत्यागते अवतीर्ण सति यो महानुत्सवस्तस्मिन्विचित्रएणि 
नानाविधानि वादित्राणि सर्वत्र त्रेलोक्ये अवाद्यन्त ॥ ३ ॥ गोपा इति। हृष्टाः गोपाः दधिक्षीरघृताम्बुभिः परस्परमासिञ्चन्तः 
नवनीतेसुंखं बिलिम्पन्तश्च चिक्षिपुः । परिहासार्थं दध्यादि पक्क पातयामासुरित्यर्थः॥ १४ ॥ नन्द्‌ इति द्वयम्‌ । महामनाः अत्यु- 
दारचित्तः अदीनात्मा प्रहृष्टचित्त नन्दश्च विष्णोः आराधनस्यार्था विष्णुतोषः तस्मे तथा स्वपुत्रस्य उदयाय समृद्धये च तेभ्यो 
गोपेभ्यः गोपीभ्यः सुतमागधबन्दिभ्यञ्च वासोऽळंक्ारगोधनं दत्तवान्‌ इति शेष: । तथा येऽन्ये च विद्योपजीविनो गायकाः वाद्यकाः 
वेद्याः ञ्योतिबिदो नत्तकाः शाकुनिकाश्व ते यान्‌ यान्‌ कामान्‌ अयाचन्त तांस्तैस्तेः कामेः पदार्थ: यथोचित जातिविद्या्यनुरूपं यथा 
स्यात्तथा अपूजयत्‌ । स तत्तत्प्रदानेन स्रक्चन्दनादिभिञ्च सत्कृतवान्‌ इत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ रोद्दिणोति। महाभागा सवीभ्यो 
चसुदे वपरनीभ्योऽपयधिकभाग्या  श्रीकृष्णबाळलीलोत्सत्रलाभात्‌ तथा नन्द्गोपेन नन्देन गोपश्चेति वा । अभिनन्दिता त्वदागमन- 
मङ्गलेनेव पुत्रो जात इत्यादिना प्रोत्साहिता दिव्येः वासः स्रक्कण्ठाभरणेः भूषिता रोहिणी विशेषेण श्रीकृष्णजन्मोत्सवानन्देन 
पत्युर्वत्वनादिदुःखं विस्मरत्येव गृहस्वामिनीवाचरत्‌ समागतस्जीजनसम्मानारिकत्री जाता ॥ १७॥ तत इति। हे नृप! ततो 
भगवख्रादुभीवादारभ्य नन्दुस्य व्रजो धनपुत्रपश्वादिसर्वसमृद्धिमान्‌ जातः। यतः हरेनिवासेन हेतुना ये आत्मनो त्रजस्य गुणाः 


९ ९७९ 
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सर्व प्रियत्वादयस्तः रमायाः आक्रीडं विहारस्थानमभूत्‌ ॥ १८ ॥ गोपान्‌ इति । हे कुरूद्वह | नन्दः एवं श्रीकृष्णजन्ममहोत्सवं कृत्वा 
गोकुळरक्षायां गोपान्‌ निरूप्प्र आदिश्य कसस्य वार्षिक्यं प्रतिवर्ष देयं का स्वामिम्राह्म भागं वापि ४ तत्र साघुरत्नाद्यपायनयुक्त 
दालु मथुरां रातः॥ ९९ ॥। वसुदेव इति । वसुदेवः भ्राता सन्मित्र नन्दम्‌ आगतमुपश्रत्य राज्ञ दत्तः करो येन तथाभूत ज्ञात्वा च 
तस्य नन्दस्यावमोचनम्‌ अवसुच्यते शक्रटादि यत्र तत्‌ स्थानं ययो । भ्रातरमित्यत्र वेश्यकन्यायां शूरपरनीश्र तृ जातस्तेन मातुल- 
पुत्रस्वात्‌ । अत एवाग्रे भ्रातरिति मुहुरुक्तिः । मध्वाचार्याश्र वेश्यकन्यायां शूरवेमात्रेयरश्र.तुर्जीतस्त्रादिति ब्रह्मवाक्यं च । “तस्मे मया 
स वरः सन्निसृष्टः स चास नन्दाख्य उतास्य भायो। नाम्ना यशादा स च शूरतातसुतस्य वेश्याप्रभवोऽथ गोप; ।” इति प्राहुः । 
एवमन्येऽपि गोपा यादवबिशेषा एव वेश्यकन्योद्भवस्वात्‌ परं बेश्यस्वम्‌ । अत एत्र स्कान्दे मथुराखण्डे। “रक्षिता यादवाः सर्वे 
इन्द्रवृष्टिनिवारणात्‌ ।? इति । “यादवानां हिताथोय धृतो गोवद्धनो मया ।” इति च हरिवंशेऽपि । “यादवेष्त्रपि सर्वेषु भवन्तो मम 
बान्धवाः । इति रासवाक्य्रम्‌॥ २० ॥। 
श्रीगोपालानन्दम्‌ निविर चितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
दध्यादीनि परस्परं विलिपतः संतः दध्यादीनि चिक्षिपुः ॥ १४ ॥ सूतादिभ्यो येऽन्ये तेभ्योपि घ्रादादिति शेपः ॥ १५॥ 
अदीनात्मा उदारचित्तः तेः तः वस्रादिभिः यथोचितं यथाहमितरानपि आञ्चत्‌॥ १६ || अभिनंदिता प्रशासिता ॥१७॥ हरेर्निवासेन 
ये आत्मनि गुणाः रमणीयत्वादयस्तेः रमाया लक्ष्म्याः आक्रीडं रमणस्थानं चाभूत्‌ ॥ १८ ॥ वार्षिक्यं प्रतिवष देयम्‌ ॥ १९॥ 
तस्य नंदस्य अवमोचन प्रतिवर्षमागमने निवासस्थानम्‌ ॥ २०।। 
श्रीभगवत्प्रसादाचाय 'वरचिता भक्तमन\'रञजनी 
अवाद्यन्तेति ।। अनन्ते बळभद्रे, विश्वेश्वरे कृष्णे च, नन्दस्य त्रजं आगते “विश्वेश्वरं ऽशोन? इति पाठेऽपि, अंशेन 
बळरामेण सहेत्यर्थो वोध्यः | महोत्सवे तस्मिन्‌ महामहे, विचित्राणि वादित्राणि, अवाद्यन्त ॥ १३ ॥ गोपा इति ॥ हृष्टाः प्रसन्नतां 
प्राप्ताः, गोपाश्चापि, परस्परं, दधिक्षीरघताम्बुभिः, आसिश्चचन्तः, नवनीतेः बिलिम्पन्तः सन्तश्च, चिक्षिपुस्तेरेव प्रजञह्नः ॥ १४ ॥ नन्द 
इति ॥ महामना विपुळकीत्तिः, नन्दस्तु. वासोऽळक्रारगोधनं, तेभ्यः, सूतमागधवन्दिभ्यः, ये अन्ये विद्योपजीविनस्तेभ प्रश्न, 
ददो ॥ १५ ॥ न केवलं तेभ्यो वास आदिकमेव ददौ किं तु तत्तदभीष्टकामेरपि तानपूजयदित्याह्‌ ॥ तेस्तेरिति॥ अदीनात्मा 
उदारमना नन्दः, विष्णोः आराधनाथोय, स्वपुत्रस्य उदयाय च, तेः तेः कामैः, याचकजनानां यथाविधाः कामास्तेस्तेस्तत्‌ 
कामेरित्यर्थः | यथोचितं, अपूजयत्‌ ॥ ९६ ॥ रोहिणीति ॥ महाभागा रोहिणी चापि, नन्दगोपाभिनन्दिता, नन्देन गोपेश्चाभि- 
नन्दिता सतो, दिव्यवासांसि च स्रजश्च कण्ठाभरणानि च तैभूपिता सती, व्यचरत्‌ ॥ १७॥ अथ नन्दवसुदेवयो यो टचि द्रकसमागर्म 
विवक्षुस्तावद्त्रजस्य सर्वसंपत्‌ सम्रद्धत्वमाह ॥ तत इति॥ हे नृप, ततः भरावतः प्रवेशात्‌ आरभ्य, नन्दस्य ब्रजञः, सवोः 
ससृद्धयोऽस्य सन्तीति तथाभूतः, अभूत्‌। हरेः निवासेन हेतुना ये आत्मगुणा महोत्सवादयः सर्वप्रियत्वादयो वा तेः, रमाक्रोडं 
लक्ष्मी विहारस्थानं च, अभूत्‌ | आक्रीडमिति नपुंसकत्वमाषंम्‌ । पुमानाक्रीड उद्यानम्‌? इत्यमरेऽस्य नियतपुंस्त्वद्शनात्‌ । यद्वा 
'ज्ञयमाक्रीडमुद्यानम? इत्यन्यकोशं चालक्ष्याऽऽक्रीडशाव्दस्य क्लीवत्वेऽपि न बाधः। हरेरप्रकटरूपस्य नित्यं निवासभूतो य 
आत्मा स्वयं तस्य स्वस्येव ये गुणास्तेरिति केचित्‌ ॥ १८ ॥ गोपानिति॥ हे कुरूद्वह, एवं सति कदाचित्‌ नन्दः, गोकुलरक्षायां, 
गोपान्‌ निरूप्यादिश्य, कंसस्य, वापिक्यं वर्ष देयं करं, स्वामिग्राह्यभागमित्यर्थः । दातुं, मथुरां गतः॥ १९॥ वसुदेव इति ॥ तदा 
वसुदेवः, भ्रातरं नन्दम्‌ आगतं, उपश्र॒त्याकण्ये, राज्ञे कंसाय, दत्तः करो येन तं च ज्ञात्वा, तद्‌बमोचनं नन्दस्य शकटोत्तारस्थानमव- 
तरणस्थानमित्यर्थः | ययो श्रातरमिति यढुक्तं तत्त॒ शूरसेनपत्न्याः भ्रात्रा काचिद्रोरक्षणात्मकवेश्यवृत्त्या जीवतो गोपस्य कन्योप- 
भोगार्थ रक्षिता, तस्यां नन्दस्तत उत्पन्नः, स च शूरसूतस्य वसुदेवस्य मातुळपुत्रः, यो मातुलपुत्रः स श्राता एवेत्यभिप्रायेणो क्तमिति 
तोषणीसाराख्यभागवतटी कायासुक्तमस्ति ॥ २०॥ 
श्रीह रिसु रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


तत आरभ्येतिः १०.५.१८. 
यस्य प्रातिः स्फुरति भुवि मे स्यादसावर्थह्दीनः श्री नाथेदं वितथकथनं व्यर्थभीतिप्रद नः । 
प्राप्तः श्रीमान्‌ यदहूनि भवान्‌ गोकुळ तदिनादि प्राप्तोत्कषं समजनि यतः सर्वसंपत्समृद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


गोपानिति : १०.५.१९. 
स्यादिप्टदिष्टयशातः कचिदीश्वराप्तिः प्राग्बासना निरसन तु तथाप्यसाध्यम्‌। 
मन्ये यतो ळसति सद्मनि वासुदेवे नन्दो जगाम नृपमुद्गतवार्षिकेच्छः || ५ ॥ 
जाते श्रोधरदर्शने मतिमता प्राम्बरत्तिनिवीहक्गत्‌ सव्कार्यः सकृदेव पूर्वबदलं जीवस्तदिष्टापणात्‌ । 
पश्चात्तेन कृतोऽप्युषद्रवचयो बाधां न धत्ते मनाक छुव्बेनाप्यसुरेष्टव्नत्तिकल्ठितिनापीति सञ्ज्ञक्ये । ६ ॥ 
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रहस्यम्रषिणा वेदसिद्धमा विष्कृतं ध्रत्रम्‌ । मन्ये तादृङ नन्दकृतसकृत्तद्रापिकापेणात्‌ || ७ ॥ ( युग्मम्‌ ) 

पूणो नन्दतिरस्कारकार्यक नृपशासनम्‌ । सिद्धमित्यभवत्‌ स्पष्ट नन्दे कंसभयावहे ॥ ८ ॥ 

दुन्रपप्रीतिजामोदोऽधिकोऽखिळसुखादपि । यन्नन्दो दृष्टपुत्रास्यस्तत्प्रीत्या मोदमाद्धे ।। ९ ॥ 
वसुदेव इति $ १०.५.२०. 

गन्तव्यं वसुदेवसद्यनि यदि स्थातुं मया संप्रति स्थातव्यं बहुकालमेव हि ततस्तत्सो छ्यकृद्‌वाग्जुपा । 

आचिन्त्येबमुपात्तकार्यधिषणो वासं चकारान्यतः स्त्रप्राणप्रिय-पुत्रदशन-सुखप्रप्सुस्तदेतत्‌ क्षमम्‌ ॥ २० ॥ 

यस्मिन्‌ येन निजेष्टवस्तु निहितं पुंसातिगूढ यदि तत्तद्गुप्तिकृते न तेन बहु संवासो विधेयो वहिः । 

नीतिज्ञो वसुदेव एवमनिशं कसात्तभीः स्वात्मजा स्पष्टोकारमतिस्तदा स्वसुह्ृदं नन्दं गृह नानयत्‌ ॥ ११ ॥ 

धीरान्तरो5स्मि यदतो भगवञ्चरित्रं गूढ़ न यद्यपि -चदामि तथापि वक्त्री । 
योपास्वभावसुलभा यदि देवको स्यात्‌ तत्स्यादनिष्टकृ॒दिति स्वत एनमागात्‌ ॥ १२ ॥ 
कृष्णप्रिया 

श्री नन्दरायजी के ब्रज में जगत्‌ के नाथ अनन्त श्रीकृष्ण भगवान के प्रकट होने के कारण प्राकख्य महोत्सव में 
` विचित्र बाजे बजने लगे ॥१३॥ हृषेविभोर गोपगण दही, दूध, घृत ओर जल एक दूसरे पर सिचन करते लगे ओर दही आदि से 
मुख लेपन करते हुए माखन फकने लगे ॥ १५॥ परमादार श्री नन्दरायजो ने उन सूत, मागध ओर बन्दीजनाँ को, अन्य 
विद्योपजीबियों को एवं ओर सर्व को वस्त्र अलंकार ओर रोए दीं ॥ १५ ॥ अदीन, निर्छामी ( महान्‌) आत्मा ( मन ) वाले 
नन्द्रायजी ने आये हुए का कामनानुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिये ओर अपने पुत्र के उदय के लिए यथायोग्य पूजन 
क्रिया ॥ १६ ॥ नन्द्रायजी द्वारा अति सम्मानित चड्भागिनो श्रीरोहिणीजी सुन्दर बस्न, माला ओर कण्ठाभरणों से विभूषित 
हो नन्द महोत्सत्र में घूम रही थीं ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌! कृष्णप्राकल्च दिन से श्री नन्‍्द्रायजी का सारा ब्रज सम्पूर्ण 
समृद्धिवाला हुआ । भगवान्‌ के निवास से एवं भगवान की आत्मा विग्रह तथा ऐश्वयादि छः गुणों के निवास से वह व्रज लक्ष्मी 
का क्रीडा भवन हो गया ॥ १८ ॥ हे कुरुनन्दन | नन्द्ररायजी गोकुल की रक्षा के लिये गोपां को नियुक्त कर, स्वयं श्रीनन्दराय 
राजा कंस को वार्षिक 'कर' देने के लिए मथुरा गए ॥ १९ ॥ निज भ्राता नन्द्रायजी का आगमन सुना ओर राजा कंस को कर 
दिया, यह जानकर श्री वसुदेवजी नन्दराय के डेरे पर गए )। २० ॥ 


# ७ 


तं दृष्टा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ | प्रीतः प्रियतमं दोम्पी ससे प्रमविह्वरः ॥ २१ ॥ 
पूजितः सुखमासीनः पृष्ठानामयमाद्रतः' । प्रसक्तवी: खात्मजया रिदमाह विशाम्पते ॥ २२ ॥ 
वसुदेव उवाच 

दिष्टया भ्रातः प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते । प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥ २३ ॥ 

दिश्या संसारचक्रेऽस्मिन्‌ वतमानः पुनभवः । 'उपलब्धों भवानद्य दुळभं प्रियदशनम्‌ ॥ २४ ॥ 

नेत्र प्रियसंत्रासः सुहृदां चित्रकमणाम्‌ । ओघेन 'व्युह्यमानानां प्लवानां खोतसो यथा ॥ २५ ॥ 

कचित्‌ पशव्यं “विरुजं भूयम्बुतृणवीरुधम्‌ । ब्रृहद्वनं तदधुना यत्रास्से त्वं सुह्ृदव्रतः ॥ २६ ॥ 

भ्रातमभ सुतः कच्चिन्मात्रा सह भतरद्त्रजे । तातं भवन्तं मन्वानो भवदभ्यामुपलालितः ॥ २७ ॥ 

पुसख्चिवर्गोडमिहितः सुहृदो ह्यनुभावितः | न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽथाय कल्यते ॥ २८ ॥ 

कद सक्षमा 

प्रस्वयः—तं दृष्टया सहसा उत्थाय देहः आगतम्‌ प्राणम्‌ इव प्रीतः प्रेमविह्वलः दोभ्योम्‌ प्रियतमम्‌ सस्वजे ॥ २१ ॥ 

पूजितः सुखम्‌ आसीनः अनामयम्‌ १ष्टय़ा आदृतः स्वात्मजयोः प्रसक्तधीः इदम्‌ आह विशाम्पते ॥ २२ ॥ भ्रातः प्रवयसः इदानीम्‌ 


अप्रजस्य प्रजाशायाः निवृत्तस्य ते यत्‌ प्रजा सम्‌ अपद्यत दिष्टया ॥ २३ ॥ दिष्टया अस्मिन्‌ संसारचक्रे वर्तमानः पुनर्भवः अद्य 
भवान उपळव्धः प्रियदशंनम दुर्लभम्‌ ॥ २४॥ स्रोतसः ओघेन व्यृहमानानां प्लवानां यथा ( तथा ) चित्रकर्मेणां सुहृदाम्‌ एकत्र 

१. मात्मनः-इति कस्यचित्‌ | २. वसुदेव उवाच-गिरि. । ३. उपालब्धा-इति कस्यचित्‌ । ४. व्युह्यमानानां-श्रीधर. वंशी. वीर. 
विज. जीव. विश्व. गिरि. । ५. निरुजं-श्रीधर. वंशो. सुदर्शन. वीर. विजय. जीव. विश्व. शुक. गिरि. भक्त. । ६. विहितः-श्रीधर, वंशी, 
वीर. विश्व. शुक. गिरि. भक्त, । 





७९६ श्रीसद्भागत्रतम्‌ [ स्कं १० पू . अ. ५ श्लो. २१-२८ 


संवासः न ॥ २५ ॥ सुह्ृदवत्तः अधुना यत्र त्वम्‌ आस्से तद्‌ बृहदूवनं कच्चिद्‌ पशव्यं विरजं भूरि अम्बु वृणवीरुधम्‌ कञ्चित्‌ ।।२६।। 
आतः ! भवन्तम्‌ तातम्‌ मन्वानः भवद्भ्याम्‌ उपलालितः मम सुतः भवद्त्रजे मात्रा सह कच्चित्‌ कुशछी ? ॥ २७ ॥ पुंसः 
त्रिवगः अभिहितः सुहृदः हि अनुभावितः अथीय कल्पते तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिबगेः अथीय न कल्पते ।। २८ ।। 


श्रीधरस्वा सिविर चिता भावाथंदी पिका 


पुनभवः पुत्तजोत इव । तत्र हेतुगभ विशेषणं संसारचक्रे वर्तमान इति दुर्लभमिति च ॥ २४ ॥ दुल्भत्वमेवाह 
नेकत्रेति । म्रियश्चासो संवासश्च प्रियसंवासः हे प्रियेति वा स्रोतस ओघेन नीयमानानां प्छवंतीति प्लबास्तृणकाप्ठादयस्तेपां यथेकत्र 
स्थितिनोस्ति तद्त्‌ ॥ २५ ॥। कश्चिदिति । पशव्यादिरूपे तस्मिन्वने निर्दोषगो पयो दध्या दिप्र भूतगो पिकास्तन्यादिना पुत्रक्षेमजिज्ञासया 
प्रच्छति | श्रसक्तधीः स्वात्मजयोः? इत्युक्तत्वात्‌ ॥ २६ ॥ भवद्भयासुपलालितः सन्कञ्चिद्वर्तत इति शेष: ।। २७ ।। पुत्रादश न- 
क्लेशानाहू । पुस इति। सुहृदो वंधून्मत्यनुभावितः तदर्थ संपादितो यख्रिवर्गः स हि पुंसो बिहितो युक्तः शास्त्रेण वा प्रोक्तो न 
स्वमात्रपयवसितः । अतस्तेषु क्लिश्यमानेषु स त्रिवर्गोडथीय न कल्पते सुखाय भवतोत्यर्थः ।। २८ ॥ 


श्रीवशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाश: 

प्रियतम प्रियतरपुत्ररक्षकरबात्‌ । पुत्रस्म्रतिजप्रेम्णा विवशः पूजितः पाद्यादिना नंदेनाचितः स्वस्थानागतत्वात्‌॥ २१ ॥ 
वण्ये स्यापि वसुदेवस्य श्रो नदेनाक्कतनमस्कारत्वाद्वयसा5नुजत्वं गम्यते । अनामयं कुशलं नंदेनाद्टतः कृतादरः । तत्कु शलप्रश्न- 
मिषेण निजात्मजयोस्तत्प्रच्छतीत्याह - स्वास्मजयोरिति ।। २२ ॥ प्रगतं वयो यस्य स प्रवया वृद्धस्तस्य 'प्रवयःस्थविरो समां’ 
इत्यसरः। इतः पूर्वमप्रजस्य निःसंतानस्य पुत्रो जात इत्युक्तं मिश्योक्तिः कन्येत्युक्त नंदस्याप्रतीतिरिति हेतोर्मत्पुत्रन्यासं 
स्वकन्याचोर्य कथंचिन्नंदो जानाति न वेति शांकयापि प्रजाशद:प्रयोगेणाह--प्रजेति ॥ २३ ॥ बंधनादिकिलिष्टस्य मम पुनर्भवो 
वर्तमानोऽयं पुनर्जन्मैवा भूदित्यर्थः । यतो भवानुपळव्ध इत्येतावत्काळपर्यंतमहं भवदनुपलभान्मृत इवेति भावः॥ २४ ॥ 
संवास इह सम्ुपसर्गेणेव वासे प्रियत्वावगतेः पुनः प्रियशव्दे न समासो न श्रेय्छयाधायक इति हेतोराह-हे प्रियेति वा । 
तद्वत्सुहृदासपीत्यर्थः ॥ २५ !} गूढ़ाभिसंध्या प्रच्छति। कञ्चिदिति। बृहद्दनं महावनम्‌ । पशव्यं पशुभ्यो हितम्‌। नियंता 
रुक गोगोपीभ्यो यत्र तत्तथा समासांतोऽच्प्रत्ययः | यद्ठा-भागुरिमतेन टावि निर्गता रुजेति व्याख्येयम्‌ । भूरयोऽधिका अंबुतृण- 
वीरुधो यत्रेति ॥ २६ ।। सम सुत इत्येकत्वेऽपि ममेति पदं द्विस्वमेव सूचयतीति मात्रा रोहिण्या ॥ २७ ॥ त्रिवगेः धर्मकामार्थरूपः 
युक्त उचितः । ओचित्यं कथमित्याकांक्षायामाह-शास्त्रेण । इत्यर्थ इति । लोकगहाहेतुत्वादिति भावः । तदुक्तम्‌ “येन जीवेन 
जीवति विप्रा मित्राणि बांधवाः । सफल जीवितं तस्य स्वात्माथ को न जीवति॥' इति । तोपिण्यां तु मित्रपुत्रादीनामपि पाळनादिना 
भवतः परमक्ृतार्थता वृत्तव अहं त्वधुना धनादिमानपि पुत्रकळत्रमित्रादिदुःखेनाकृतार्थ एवेत्याह बसुदेचः--पुंसः पुंमात्रस्य श्लेषेण 
तदेव पोरुषमिति भावः | हि एव अनुभावित एव निष्पादित एव । क्लिश्यमानेषु क्लेशं प्राप्तवत्सु । अथोय सुखाय न कल्पते किं 
छु दुःखायेवे ति ड । तेषां दुःखे सति धर्मस्याप्यनादरणीयत्बात्‌ । “बृद्धो च मातापितरो साध्वी भाया सुतः शिशुः अप्यकाययंशतं 
कृत्वा भत्तव्यो मनुरत्रतीत्‌॥ इति स्मृते: ॥ २८ ॥ 





श्रीसज्जी वगो ध्वा मक्कता वेष्णवत्तो षिणी 

तद्टष्टवेत्यादों नन्द्‌ इत्यद्धायाहयाय ततश्च कंसभयादिना तस्यागमनासम्भवेऽपि सहसेवागतं तं श्रीनन्द दृष्टवा यद्वा सहसा 
सपद्येबोत्थाय प्रोतः ळव्धः परमानन्दः ततश्चः प्रेम्णा विहलः कम्पादिविकारैराकुलः सन्‌ यतः प्रियतमं यद्वा ततः प्रेमविवशश्च 
क्षणं बभूव । तत्र श्री नन्दस्तमागतमित्येतावत्यंशे देहः प्रणसिवेति दष्टान्तः न तु दृष्टवेत्याद्यंशोपि तत्रासम्भवेनाव्याप्तेः ततश्च तं 
दृष्टवेत्यादिक सव योजयित्वा पश्चात्‌ कः किमिवागतमित्युदक्यं योजनीयं देहः प्राणमिवेति बर्णययेष्ठस्यापि श्रीवसुदेवस्य 
श्रीमन्नन्देन नमस्कृतत्वाइयनम5नुजत्वं ळक्ष्यते त्च पुनजेनिष्यमाणापत्यस्य वचसा व्यक्तीभविष्यति “दिष्टया भ्रातः प्रवयसः? 
इत्यादिना ।। २१ ॥ ततश्वाथात्‌ श्रीनन्देन पाद्यादिना पूजितः श्रीबसुदेवः तञ्च स्ववासागतत्वात्‌ अनामयं कुशळमित्यर्थः । सविनय- 
वचनादिना आदतश्च सन्‌ इद वक्ष्यमाणमाह--प्रसर्तथीरिति। वक्ष्यमाणस्य सर्वस्यापि पुत्रार्थकस्वात्‌ स्वशब्देन तदानीं 
तत्सङ्गस्वभावेन तस्य भगवदूबुद्धिमिश्रत्वेऽपि वात्सल्यमेवासीदिति भावः । तत्र श्रीशुकेन र 1नुमोदनं च व्यञ्जितं विशाम्पते 
प्रजानाथ ॥ २२ ॥ दिष्ट्य ति । अनेन रहस्यं दृतप्रस्थापनं गम्यते वहुळयज्ञादिप्रयासेरप्यनुत्पत्तः प्रजामात्रस्याशाया निवृत्तस्यापि 
इदानीं यस्रजा समपद्यत परमोत्तमपुत्रत्वेन सम्पन्नतया जातेत्यर्थः । एतद्दिष्टया सोऽय सिद्धान्तसरस्वतीसंवाद्‌ः स्तरमते 
तु छलेनेव तथोक्त सम्यगप्राप्यतेत्येवार्थः प्रजेत्येब वा छळोक्तिः सन्ततिमात्रार्थत्यात्‌ अत्रेवं विवेचनीयम्‌ अनेन तदभिप्राया- 
ज्ञानादेव प्रजामात्राशा तस्य दशिता तस्य लु तादृशप्रजनाया एवा55श। प्रागासीत्‌ फलेन फलळक्रारणानुमानात्‌ अत एव दुलभत्व- 
गापनाय विलम्बोष्यभूत तथा तस्य प्रवयस्त्वादिकमपि तत्‌ ज्ञापनं तु पुत्रतापन्ने श्रीभगवति स्नेहभरोद्दीपनाथ लोके हि . बयोधि- 
कस्यानपत्यस्य बहुप्रयत्नेनाप्यप्राप्ठापत्यस्यः अत एव निराशास्याकस्मादुत्पन्ने पुत्रोत्तमे अत्यन्तस्तेह्दोश्यत इति ॥ २३॥ अद्य 
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दिष्टया भवानुपळव्धः यतः प्रियद्शनं ठुळभं ननु मम तु त्वद्वशस्य न दुळभत्व तत्राह पुनजात इच भवा निते तञ्च कुतः संसारचक्र 
वर्तमानः क्षणे क्षणे मृत्यु सम्भावनादित्यर्थः । एतञ्चानिष्टाशाङ्कीनि बन्धुह्ृदयानीस्यत उक्तमिति तेपामभिप्रायः | यद्वा संसारचक्रे 
वत्तमानो भवानस्मिन्नेव जन्मनि पुत्ररूपेण पुनजीत इव दि्टयोपलब्धः यतः प्रियमात्रस्य दर्शन ठुळभ किमुतताद्ृशानन्दयुक्त- 
स्येत्यर्थः । यद्वा दिष्टया भद्रं कथम अस्मिन्‌ संसारचक्र अद्य पुनर्भवो जन्मेव चत्तमानः ममेत्यथात्‌ यतो भवानद्योपळव्यो दृष्ट 
इति तत्र हेतुः ढर्ळभमिति ॥ २४ ॥ एकत्र संवासः सदास्थितिन स्यात्‌ तत्र हेतुः चित्रेति व्युह्यमानानां विविध नीयमानानां 

7 प्रापणे”? ॥ २५ ॥ निरुजं नीरूजं हस्वत्वं छन्दोनुरोधात्‌ रूजाशव्दश्चायं टाबन्तः अधुना यत्रास्स इति पशूनां सुखानुसारेण 
श्रीमथुरामण्डले कदाचिल्‌ कस्मिंश्चिद्वने स्थितेः यद्वा अघुनेत्यस्य पूवाद्ध सबरपि पदे रन्वयः । विशेषतस्तदानीं तत्तदपेक्षया सुद्रद्धिवृत 
इति तत्रापि तत्तद्गुणानां वहुदेशव्यापितापेक्ष्य इति भावः ॥ २६॥ उपलालितः निजपुत्रवद्लालितो यः स कञ्चित्‌ कुशली वततत 

यर्थः । अन्यत्तेः । यद्ठा कि भवन्तं तातं मन्वानो भवति इति स्नेहं चद्धयति वस्तुतस्तु जातमात्रस्य तद्भावो न सम्भतेत्‌ मम 
सुत इति पुरेव श्रीवसुदेवे न तञ्जन्मनोपि श्रवणात्‌ तथा च श्रीहरिवंशे “प्रागेव वसुदेवस्तु त्रजे शुश्राव रोह्निणोम्‌ । प्रजातां पुत्रमेवाग्ने 
'चन्द्रात्कान्ततराननम इति अस्यार्थः प्रज्ञातां जनितवतोम्‌ अग्रे श्रोनन्दनन्दनजन्मनः पूर्वमिति तयोजन्म च प्रायः समकालमेव 
ज्ञयं तथा च तत्रेव तदानीं श्रोवसुदेवो क्तो “वद्धभानावुभावेतो समानवयसों यथा । शोभेतां गोव्रजे तस्मिन्‌ नन्दगोप ! तथा कुरू 
इति । अत एव तयोयुगपद्रिज्लणादिलीला वक्ष्यते श्रीपुरुषोत्तम द्वारिति तज्जन्मनक्षत्र क्रियते तच श्रीकृप्णस्याष्टमासिकत्वात्‌ तस्य 
तु द्रादशमासिकत्वाठपपद्यत इति | २७ ॥ एवं मित्रपुत्रादीनामपि पाळनादिना भवतः परमङ्कतार्थता वृत्तेव अहं त्वधुना धनादि- 
सानपि पुत्रकळत्रमित्रादिदःखेनाकृतार्थ एवेत्याह--पुंस इति | पुम्मात्रस्य तोषेण तदेव पोरुपमिति भावः | हि एव अनुभावित 
एव क्लिश्यमानेषु क्लेशा प्राप्नुवत्सु अर्थाय सुखाय न कल्पते किन्तु ठुःखा।य वेत्यर्थः । तेपां क्लेशे सति घर्मेस्याप्यनादरणायस्वात्‌ 
“वृद्धी च मातापितरो साध्वी भाया सुतः शिशुः । अप्यकायशत कृत्वा भत्तव्या मनुरत्रवीत्‌ इत स्मृतेः || २८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वा मिक्ता बहदवष्णवतोषिणी 


तं श्वीवसुदेवं सहसाकस्मादेव श्रीनन्दो दृष्ट्वा सहसे'त कसभयादिना तस्य तत्र गमनासम्भवात्‌। यद्ठा, सहसा सपद्ये- 

चोत्थाय; तत्र इृष्टान्तः--देह इति । प्रोतत्वादेव प्रम्णा विह्वलः कम्पादि-विकारराकुळः सन्‌ , यतः प्रियतममिति प्राणेभ्योऽप्याधिक्यरं 
सूचितम्‌ । यद्वा, ततः प्रेमवित्रशश्च क्षणं वभूव, श्रीवेष्णब्प्रवरसंगमस्वभावात्‌ ॥ २१॥। ततः श्रीनन्देन पूजितः पादप्रक्षाळनादि 
नानामयमारोग्यं प्रष्टवेदं वक्ष्यमाणमाह्‌ श्रीवसुद्‌ वः, स्वात्मजयोः प्रसक्तधी रिति वक्ष्यमाणस्य सर्व्वस्यापि पुत्राथकस्वात्‌ । स्वशन्देन 
भगवद्वुद्धिर्निरस्ता, अतएव सामान्येन द्वित्वम्‌ । यह्वा, सुशोभनयोरात्मजयोरत एव स्नहुभरेण प्रसक्तधीः । विशाम्पते 
प्रजानाथ ॥ २२ ॥ प्रजाशाया निवृत्तस्यापीति बहुळ्यज्ञादिःप्रयासेरप्यचुस्पत्तः, प्रजा पुत्र इदानों वाद्धक्ये यत्‌ समपद्यत सम्पन्ना 
एतदिष्ट्या भद्रमभूत.। समपद्यतेति प्रजायाः परमोत्तमत्वात्‌ , तजञज्ञानञ्च तत्कृतमहोत्सवेन लोकविख्यातत्वात्‌, पाठान्तरे सम्यग- 
जायतेति स्वकृत-परिवत्त॑नादि-संगोपनार्थम्‌ ,--अत्रापि संशब्देन परमोत्तमतोक्तव। श्रीनन्दस्य प्रवयस्त्वादिक श्रोभगवदेकर्नेह्‌- 
भराथम्‌-लोके हि वयोऽधिकस्यानपत्यस्य, अतएव निराशस्याकस्मादुत्पन्ने पुत्रोत्तमे अत्यन्तस्नेहोसत्तः ॥ २३॥ संसारचक्रे 
वत्तम।न इति सदा सृत्युप्रस्तप्रायत्वमुक्तम्‌; तञ्च अनिष्टाशंकीनि बन्घुह्ृदयानि भवन्ति इत्यादिन्यायात्‌ ' अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ ; 
यद्वा, अस्मिन्‌ सहसा मरणादिध।म्मण्यपुत्रत्वादिठु.खमये संसारचक्र वत्तमानोऽपि भवान्‌ पुनभवः पुत्रादिरूपेण पुनजीत इव 
यदुपलब्धो मया,-एतद्दिष्टया महाभाग्येनेत्यर्थः; यतः श्रियस्य दशन टुल्लभम्‌ । यद्वा, संसारचक्र वत्तमानो भवानद्य पुनभवः 
नजीत इव यदेतदिष्रया; यतः प्रवयस्त्वेन दुल्लभसपि प्रियस्य पुत्रस्य दशन भवानद्य वाद्धक्ये उप निकटे वाद्धक्यारम-मात्रे 
ळब्ध इति । यद्वा, संसारचक्रे वत्तमानो5प्यह दिष्टय। पुनजोत इव, यतो भवान्‌ मत्प्रियतमो दुह्लनभं प्रियस्य पुत्रस्य दशेनमुपलव्ध 
इति ॥ २ ॥ संवासः सदा स्थितिन स्यात्‌ , तत्र हेतुः--चित्रेति। तत्तद्गोगाथ तत्र तत्र नयनेन स्वेच्छाभंगात्‌ , व्युह्णमानानामिति 
पाठे 'बह'--प्रापण इति स एवार्थः ॥ २५ ॥ निरुजं नीरुजम्‌-हस्त्रश्छन्दो ऽनुरोधात्‌। अधुना यत्रासस इति पशूनां सुखानुसारेण 
श्रीसथ॒रा मण्डले कदाचित कस्मिंश्चिद्वने स्थितिः; यद्वा, . अधुनेत्यस्य पृञ्तौद्ध सब्त्ररपि पदेरन्वयः । विशोपतस्तदानीं तत्तदपेक्षया; 
सुह्ृद्धि त इति तेः सहः तस्य तेषामन्योऽन्यश्च स्तेह्वापेक्षया ॥२६।¦ मात्रा रोहिण्यो सहितो निजपुत्र।दनुळलालितः, विनयोक्तिरियम्‌ ; 
अन्यत्तेव्यौख्यात५ । यद्वा, किं भवन्तं तातं मन्यमानो भवतीति स्नेहं जनयति; यद्ठा, भवदूत्रजे किमास्ते - किं कंसभयादिनान्यत्र 
गतो5स्तोत्यर्थः । मम सुत इति पुरेव श्रीबसुदेवेन तञ्जन्मश्रवणात्‌; तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु- प. ५।१ )--प्रागेव वसुदेवस्तु 
ब्रजे शुश्राव रोहिणीम्‌ । प्रजातां पुत्रमेवाम्रे चन्द्रात्‌ कान्ततराननम्‌ ॥' इति । अस्यार्थः प्रजातां जनितवतीमभ्र श्रीनन्द्नन्दूनजन्मचः 
पू्वमिति तयो जन्म च प्रायः समकालमेव ज्ञयम्‌। तथा च तत्रेव ( हरिवंश, विष्णु. प. ५।५ ) तदानीं श्रीबसुदेवो क्ता- वद्धमाना- 
बुभावेतौ समानवयसो यथा । शोभेतां गोब्रजे तस्मिन्नन्दगोप तथा कुरु ॥' इति; अतएव तय्रोयुगपद्विंगणादिलोळा बक्ष्यत इति 
दिक ॥ २७॥ एबं मित्रपुत्रादीनामपि पालनादिना भरतः परमक्ृतार्थता वृत्तवाहं स्वघुनाद्यनादिमातपि पुत्रकलत्र-मित्रादिठुःखेना- 
कृतार्थ एवेत्याह--पुंस इति पुंमात्रस्य, श्लेषेण तदेव पोरूपमिति भावः। हि एव, अनुभावित एव; क्लिश्यमानेषु क्लेशा प्राप्तनर्सु 





७९८ श्रीमद्वागवतमे्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्छो. २१-२८ 


चक्र 


सत्सु सुखाय न कल्पते, न भवति, किन्तु दुःखायेवेत्यर्थः । धर्म्मस्यापि प्रायोडर्थकामफलकस्य सुहतक्लेशेन, दुःखात्मतायामेव 
प्रय्येयसानात्‌ । अन्यत्तव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, बिहितः कृतोऽपि सुहृद प्रत्यनुभाबित एव सन्‌ अथौय फलाय कल्पते समथो भवति, 
न च तेषु क्लिश्यमानेषु सुहृदामुपयोगेनेव सम्यक फलसिद्धः । अन्यत्‌ समानम्‌ ।। २८ ॥ 
श्रीसुदशनसु रिकृतशकपक्षी यम्‌ 

पुनभवः पुत्ररूपेणोत्पत्तिः दक्षिणा भवति ॥ २४॥। चित्रकर्मणां विविधकर्मणा प्ळबशब्दः काष्ठपरः ॥ २५ ॥। पशव्यं 

पशुहितं निरुजमरोगम्‌ आस्से वससि ॥ २६-२७ ॥ अथौय प्रयोजनाय ॥ २८-२९ ॥ 
श्रीमद्वीरराववाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

तमागतं वसुदेवं दृष्टवा प्राणं प्रति देह इब यथाप्राण आगते सति देह उत्तिष्ठति तद्गदनेन प्राणवन्निरतिशायप्री तिविप गर्वं 
सुचित सह्‌साऽऽशु उत्थाय निवरां प्रतः प्रेम्णा बिह्ललश्च प्रियतमं वसुदेवं दोभ्य सस्वजे आलिङ्गितवान्‌ ॥ २१ || ततस्तेन पूजितो 
वसुदेवः सुखं यथा तथा आसीनमुपविष्ट नन्दमनामयमारोग्यमाधिव्याधिराहित्यमादरयुक्तः प्रष्टवा हे विशाम्पते | आत्मजयोः 
प्रसक्तधीरासक्तचित्तः इदं व&य्रमाणमाहू ॥ २२ ।। तदेवाह-दिष्टयेति षड्भिः। हे भ्रातः! अप्रजस्यानपत्यस्य सतः प्रवयसो 
बद्धस्य अतएत्र प्रजाशायाः सन्तानवाङ्वायाः निवृत्तस्य तवाधुना प्रजा पुत्रः समपद्यत जात इति यदेतदिष्टया दिष्ट्य त्यानन्दद्योत- 
कमव्ययमस्माकं महानानन्दो जात इत्यरथः | एवय्युत्तरत्रापि ॥ २३ ॥ अस्मिन्‌ संसारचक्रे वर्त्तमानः पुमान्‌ पुनभवः पुत्ररूपेणोतपन्नः 
इत्येतददिष्टया तदद्य भवान्‌ मयोपळव्धो दृष्ट इत्येतत्‌ दिष्टया तत्र हेतुः दुर्ळभं हि प्रियस्य दशनमिति यद्वा अस्मिन्‌ संसारचक्रे वर्तमान 
एवाहं पुनर्भवः पुनजातः कथब्रित्कसभया ्निवृत्तः पुनजीतभ्राय इत्यर्थः। यद्वा अस्मिन्नेव जन्मनि मया पुनजीतप्रायेण त्वसुपळव्ध इत्येतत्‌ 
दिष्टया श्वङ्घलितिस्य मम प्रियतमभवदशेनं दुलभं हीत्यर्थः ॥२४॥ दुळभस्वमेवाह्‌-नेकत्रेति । सुहृदाम्‌ एकत्र प्रियसं रासः प्रियश्चासो 
सम्वासश्च प्रियेण प्रियगोष्टिपूर्वकं सहवास इति वा हे प्रियेति वा न सुलभः किन्तु दुर्लभ इत्यर्थः । यथा स्रोतसः प्रवाहस्य्रौधेन पृरेण 
व्युह्यमानानामितस्ततो विविध नीयमानानामत एव चित्रकर्मणां विविधधर्मीणां प्लवानां प्लवन्तीति तथा प्लवानामुत्प्ठुत्य प्लचन्ति 
उत्प्ळुत्य गच्छन्तीति तथा तेपां प्ळवानां काष्ठादीनामेकत्र वासो दुलभस्तद्दत्‌ ॥ २५॥ यत्पशव्यं पशुभ्यो हितं निरुजं नीरोगं भूरि 
बहुळमम्बु जल ठृणानि चीरुधो गूल्मानि च यस्मिन्‌ त्वं सुद्ृद्भिर्युक्तः आस्से तद्वनमधुना कञ्चिदास्ते कञ्चिदिती्प्रशनद्योतकमव्ययं 
कुशळमास्ते कि तदस्माकमिष्मित्यर्थः || २६॥। तथा हे भ्रातः! मम सुतो बलरामः मात्रा रोहिण्या सह भवतो व्रजे कञ्चित्‌, 
कथम्भूतः ? भवन्तमेव तातं पितरं मन्वानः भवद्भयां दम्पतीभ्यां पुत्रवदुपलालितः॥ २७॥ अथ सत्यपि सन्ताने तदशंनस्पशा- 
नोपलाळनाद्यभावान्निर्विण्णः किञ्चिल्ठोकपरिपाख्या55ह-पुंस इति । त्रिवर्गञ्जयाणां धमौर्थकामानां वर्गः स यदि सुहृदो देहानु- 
बन्धिनः प्रत्यजुभावितोनुभवप्रापितः तहिं स पु सो युक्तः यद्वा विहितः शास्त्रानुसतः अन्यथा त्रिवर्गे स्वानुभवमात्रपर्यंचसिते सत्यत 
एव हेतोः सुहृत्सु क्लिश्यमानेषु च सत्सु त्रिवर्गोऽथाय प्रयोजनाय न कल्पते व्यर्थ इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतोथकृता पदरत्नावली 
प्रवयसः वृद्धस्य इदानीं प्रजा समजायतेति यत्‌. अतो दिष्टया ॥ २३ ॥ इदञ्चेकं मङ्गलम भूदित्याह--दिष्टये ति । पुनः 
पुनर्भवतीति पुनर्भवः तस्मिन्‌ किञ््रोद्यमिति? तत्राह्‌-दुळममिति॥ २४ ॥ दुळभस्वमुपपादयति-नेकत्रेति। प्रियसंवासः हर्षण 
निवासः प्रियः सवासो वा चित्रकर्मणां नानाबिधपुण्यपापवतां स्रोतसो नद्याः ओघेन प्रवाहेण व्युह्यमानानां विविधं नीयमानानां 
प्ळवानां काष्ठादीनां पोतानां वा ॥ २५॥ कश्चिदिति साऽनुनयप्रशनः पशव्यं पझुहितं निरुजं नीरोगकरम्‌ ॥ २६ ॥। नन्दस्य कृष्णो 
मम सुत इति भ्रान्ति निवारयति-श्रातरिति ॥ २७ ॥ त्रिवर्गो धमोदिः पुसः विहितो वेदे इति शेषः । स सुहृदामनिमित्तबन्धूनां 
जनानामनुभावतः प्रभावान्निश्चयाद्वा भवति हि यस्मात्तस्मात्‌ तेषु सुहृत्सु क्लिश्यमानेषु सत्सु त्रिवर्गः अर्थीय प्रयोजनाय न कल्पते 
समर्थो न भवति ॥ २८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्तामिङृतः क्रमसन्दर्भः 
दृष्टवा प्रीतः सस्वजे तदङ्गसङ्कगाश्च प्रेमविवशो जातः || २१ ॥ अत्र वर्णकनिष्ठेनापि श्रीनन्देनानमस्कृतत्वात्तस्य ज्येष्ठत्वं 
गम्यते आहतो विनयताक्यादिना स्वात्मजयोरिति, तस्य वात्सल्यं सूचितम्‌ । तत्र तस्य प्रजाया आशा न साधारण्याः किन्तु तादृश्या 
एव अन्यथा तदप्राप्तेः ।! २२-२३ ॥ पुनभंवो जन्भ वरत्तमानोऽभूत्‌ ममेत्यथीत्‌ तत्र हेतुः उपेति संसारचक्रऽस्मिन्‌ प्रियद शन 
दुर्लभमिति ॥ २४ ॥ सम्वासः सदास्थितिः || २५ ॥ निरुज नीरुजं रुजा रोगः अधुनेत्यन्यत्र पूर्वमासीदिति ज्ञापितम्‌ ।॥२९६-२७॥ 
सम्भ्रति कंसान्मुक्तप्य नानास्थानमतस्वजनस्य तद्भयेन तदपास्य सव व्यर्थमित्याह, पु स इति ॥ २८ ॥: 
श्रीमद्‌ विइवनाथवक्रवतिकृता साराथदशिनो 
| तं वसुदेवं सस्वजे नन्दः न तु नमश्चकार वयसा ततो ञ्येष्ठत्वात्‌ ॥। २१॥ आह बसुदेवः ॥ २२ ॥। प्रवयसो बद्धस्य पुत्रो 
जात इत्युक्ते मिथ्यो क्तिः कन्येत्युक्तं नन्दस्यांप्रती तिरतः प्रजेत्यपत्यवाचकशब्द्प्रयोगः मदपुत्रन्यासं स्वकन्याचोय्यं च कथञ्चिन्नन्दो 
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जानाति न वेति शङ्कयापि तच्छव्दप्रयोगः ॥ २३॥ दिष्ट्य ति बन्धनादिक्लिप्रस्य मम प॒नर्भवो वतंमानोय पुनर्जन्मैवाद्या- 
भूदित्यर्थ । यतो भवानुपलव्ध इत्येतावत्कालपय्यन्तमहं भवदनुपलम्भान्मृत इवासमिति भावः ॥ २४ ॥ नन्वेवञ्चेदाव।मेकत्रेच 
वसावस्तत्राह--नेकत्रेति । हे प्रिय । ओघेन स्रोतसो वेगेन व्युह्यमानानां विविधं नीयमानानां प्ळवन्तीति प्ळवास्तृणकाष्ठा- 
दयस्तेषाम्‌ ॥ २५ ॥ पशुभ्यो हितं पशव्यं निरुजं स्तत्वं छन्दोनुरोधात्‌ रूजाटावन्तः ¦: २६॥ मम सुतः सुखं वतत इति शोषः 

मन्वान इति वर्तमा नसामीप्यान्मंस्यमान इत्यर्थः ॥ २७॥ मम तु गृहाश्रमो विफल एवेत्य़ाह--पु सः सुहृदः स्रीपुत्रादीननु 
ळक्षी कृत्य त्रिवगः शास्रेण विहितो भावितः स्वकर्मभिः निष्पादितः तेषु सुद्ृस्स्विति स्त्रीपुत्रयोर्मद्विच्छेदात्‌ मम च पुत्रटाळनादि 
सुखानवात्या न अथाय न प्रयोजनाय ॥ २८ ॥ 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


श्रीवसुदेचं पूजितः श्रीनन्द इति शेषः ॥ २१-२२ ॥ दिष्टया भद्रम्‌ ॥ २३॥ पुनभवः पुनजीतो यथा भवानुपलव्धः 

मयेति शेषः ॥ २४-२५ ॥ यत्र स्वमधुनास्ते तद्बृहद्वनं कब्चित्किपशुभ्यो हितम्‌ । निरुजं निगतरोगम्‌ ॥ २६॥ मम सुतः रोहिणय: 

वदूभ्यां दम्पतीभ्यामुपलालितः सन्‌ भवद्त्रजे वतते इति शोषः ॥ २७ ॥ यत्र तत्र कसभयाद्वत॑मानानि बहुकलत्राणि राहिणेयं च 

संस्मृत्य तत्कारुण्ययशादाह-पु स इति । सुहृदः स्वकीयान्‌ प्रति अनुभावितः सम्पादितस्रिवगः अर्शधर्मकामसमूहः पु सो विहितः 
शास्त्रेण सार्थकतया प्रोक्तः तेषु क्लिश्यमानेषु तु अथोय न कल्पते किन्तु निरर्थो भवतीत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभषणकृता वष्णवानन्दिनी 


तं चसुदेबं दृष्टवा नन्द उत्थाय सस्वजे तस्माद्वयसा ज्येष्ठत्वात्‌ नमस्कारं न चकारेति भावः ॥२१॥ आह्‌ वसुदेवः ।।२२।। 
बहुयज्ञानुष्ठानेनापि प्रजानुदयात्तदाशाया निवृत्तस्य ते प्रजावदिति स्वरहस्यरक्षाशमुक्तम्‌॥ २३ ॥ दिष्टवेति कारानिरोधा दपरि- 
क्ळष्टस्य मम पुनभवो जन्मेवाभूत्‌ यतो भवानुपळब्ध इति एतावत्काल भवद्चुपळम्भादसृतकल्पोऽ मासमिति भावः || २४ ॥ 
नन्वेचङःचेदेकत्रेव निवसावस्तत्राह्‌-नेकत्रेति । हे प्रिय । ओघेनाम्बुप्रवाहेन व्यूहमानानां विविध नीयमानानां प्ळवानां तृण- 
का्ठादीनां प्ळबन्त इति व्युत्पत्तः । चित्रकमेणामिति ळोकरीत्योक्तम्‌ एवं नूनसित्यादो वोध्यम्‌ ॥ २५ | पशुभ्यो हितं पशव्यं तस्मे 
हितमित्यर्थ ( उ) गवादिभ्यो यदिति यत्‌ रुजा यानि गतनिरुजं हस्वत्वमाषम्‌ ॥ २६ ॥ मम सुतः सुखमस्तीति शेप; तातं भवन्त- 
मिति स्नेहं वद्धयितु अतिबाळस्य तद्भावासम्भवात्‌ श्रावण्यां बलः भाद्रकृष्णाप्रम्यां कृष्णो बभूवेति प्रसिद्ध: | २७ ॥ मम गृहाश्रमो 
व्यर्थ इत्याह्‌ सुहृदः सतरीपुत्रादीननु ळक्षी कृत्य पुंसस्त्रिगः शास्त्रेय विहितः भावितः स्वकमभिनिप्पादितः तेषु सुहृत्सु अर्थाय फलाय 
मम स्रीपुत्रयोर्विच्छेदान्न गृहाश्रमः फळवानित्यर्थः ॥ २८ ॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघटभावदी पिका 


नंदः प्रियतममागतं वसुदेव दृष्टवा प्रेमविहलः सन्‌ प्राण प्राप्य देह्‌ इव सहसोत्थाय प्रीतः सन्‌ दोभ्या सस्वज इति । एतेन 
देहस्य प्राणदर्शंनाभावात्‌ । प्राणं दृष्टवा देह इवेति कथनमनुपपन्नमिति दृषणं परास्त प्राणमित्यस्य दृष्टवेत्यनेनान्वयमनंगीकृत्या- 
ध्याहतेन प्राप्येत्यनेनान्वयमंगीकृत्य प्राणं प्राप्य देहो यथोत्थितो भवति । तथा सहसोत्थायेत्यर्थस्योक्तत्वात्‌ ॥ २१ ॥ पुनर्भवे 
पुनभवतीति पुनर्भवं तस्मिन्संसारचक्रवर्तमानानां प्रियदशनं प्रियाणां दशन दुलभमतः संसारचक्रे वर्तमानो भवानद्य मयोपलव्धः 
संसार चक्रेवर्तमानोऽहं स्वयोपलव्ध इति च यहिष्टया<5रष्टप्रर केश्वरानुम्नहे णे ति ॥ २५ ॥ 


इति श्रीभागवतटिप्पण्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ( पञ्चमोऽध्यायः ) । 
श्रोसत्यथम कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


तं वसुदेवं दृष्टवा प्रीतः प्रम्णा चञ्चलञ्च नन्दः सहसोत्थाय देह आगतं स्वं प्राप्चप्राणं यथा स्वजते तथा सस्त्रजे 
आलिलिङ्ग । देहस्य प्राणं जनं च सर्वेन्द्रियचेष्टात्मक ज्ञेयम्‌ । देहस्य प्राणदशनासम्भवादष्टस्यन्वयनमन्ुपपन्नमिति निरस्तमनेनेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ २१ ॥ अनामयं नीरोगं क्षेममिति यावत्‌ स्वात्मजयो रामक्ृष्णयोविंषये प्रसक्तधीस्तस्कुशळप्रशनबिषयिणीति प्रसक्ता 
धीर्यस्य स तथा ॥ २२ ॥ हे श्रातनन्द प्रवयसः प्रगत वयो यौवन यस्य तस्य प्रजाशाया निवृत्तस्य प्राक्‌ चाप्रजस्य प्रजावर्जितस्य 
गतम्‌ । यत्प्रजा समजायत तशिष्टिया सुखम्‌ । प्रजेति बदता स्त्र्यपत्यमिति हृद्यं विभावनीयम्‌ ॥ २३ ॥ पुनभवेऽनुः पुनः पुनर्भव 
उत्पत्तिर्यरिमिस्तत्तस्मिन्संसारचक्रे तत्समूहे तदाख्ये चक्र भ्रमद्रथाड वा । चक्रो गणे चक्रवाके चक्र सेन्यरथाङ्गय्रोरिति विश्वः । चक्र- 
बज्त्रान्धकारसारवारक्षोरतोमरश्चङ्गार्र गारमन्दारोशीरतिमिरशिशिराणि नपु सके चेति लिङ्गानुशासनोक्तश्चक्रश्चक्र वा । वर्त॑मानो 
भवानद्योपलब्ध इति दिष्टया सुखम्‌ ! कि कारणमिदमदूभुतमित्यत आहू॥ दुलभं प्रियद्शनभिति । दिप्रया शसित्यादिरव्ययमिति 
विश्व; । दिष्टय दिष्टिस्तया देवेनाति वा ॥ २४ ॥ तदूदुळभता चेतन्निमित्तति तदाह ॥ नकत्रेति । सुहृदां सन्मनसां सतां सम्बन्धिनां 
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च प्रियश्चासो संवासश्च स एकत्र न भवति। तत्र तन्त्रं चित्रकर्मणामिति। तत्र दृष्टान्तमाचप्टे । स्रोतसो ओवेन वेगेन वेति 
व्यूह्यमानं वहतेः सम्प्रसारणे रूपम्‌ । दी घेयाठस्तु लेखककरकृतः । ऊहतेरुपसगोद्ध्रस्व ऊहतेरिति ह्वस्वत!यासपि तस्य वितक- 
णार्थस्वात्‌ । प्रकृते च तदसङ्गतेः । प्ळवानां दारूणां नोंकानां वा संवासो यथा तथेति। । प्लवः कारण्डवे भेके कुळके फलके कपो । 
प्ळवङ्गमे कवते सुस्तकेऽपि च । काष्ठे नावि प्छब इति विश्वमे दिन्यौ | २५ ॥ पशव्यं पशुभ्यो हित नि न रुजो रागो यस्मिंस्तत्‌ । 
निखिळसाक्षिको निरयमतो न दीर्घः । नोरोगमिति यावत्‌ । ब्रहद्वनं भूयस्बुदृण वीरुधं भूरोति त्रिकान्वत्रि । अयमपि वीरूधाशब्द्‌ः । 
भूरीण्यम्बूनि तृणानि भूरिण्यो वीरुधाञ्च यस्मिस्तत्‌ । कच्चिदिति कुशलप्रश्न । अस्मदावासो न तत्रेत्येतदादेः । सत्त्वेऽसत्त्वं वा 
किं तवेत्यत आह्‌ ॥ स्वम्‌ । सुमृदृट्टतो यत्रास्त इति । उपविशसि वसतोति याबत्‌ । आस्त इति पाठे पुरुषव्यत्ययेन वा रेतस्त्वजायां 
कविरादवेडज इत्यादिवन्न तन्नियम इति ऋग्भाष्यटोकायुक्तस्तन्मध्यमतानियमाभावेन वा समाधिरवधेयः । विस्तृतं प्रागनु- 
सन्धेयम्‌ ॥ २६॥ कंसस्य देवक्यभक्रश्रमश्र शाय गर्प्ररोहिणीति रोहिणी पुरा मधुरापुरात्पेषिता किल तया सह नन्दनो सम 
सुख्यास्ते किमिति वसुदेवः प्रच्छति । भ्रःतरिति । मात्रा रोहिण्या सह भवदूत्रजे ल्वद्गोष्ठे भवन्तं तातं मन्वानो मत्वेन तत्रेबोलत्ते- 
स्त्वामेव जानन्‌ भवद्धयामुपलछालितो मम सुतो बळ आस्ते कच्चित्‌ सुखेन वर्तते किमित्यर्थः । न कृष्णप्रश्नविषयोड्य श्लोकः । 
तथा व्याकरणे नन्दगोपमनोरसा भासतेव मात्रा सहेत्युक्तेरयुक्तत्वेनेब अहो ते देवकि पुत्राः कंसेन वहवो हताः । एकावशिष्टाऽ- 
वरजा कन्या साऽपि दिवं गतेत्युत्तरत्रस्यनन्दगोपानुयोग इव न शक्यं च परिहरतु हरिबंशविरोधापत्तिरिति च न विद्य तदभिप्रायम्‌ । 
तथा हि स तत्रेमां दारको गत्वा जातक्रमादिभिशुणेः । योजयित्वा त्रजे तात संवर्धय यथासुखम्‌ । रोहिणेयं च मे पुत्रं परिरक्ष शिशु 
ब्रजे । अहं वाच्यो भविष्यामि पिदृपत्षेषु पुत्रिणाम्‌ । योऽहमेकस्य पुत्रस्य न पश्यासि शिशोमुखम्‌ । ह्लियते हि बला ` प्राप्स्यामि 
यतो मम ! अम्माद्धि मे भयात्कसान्चिघु णाच्च शिशोर्वचे । तद्यथा रोहिणेयं त्वं नन्दगोप ममात्मजम्‌ । गोपायसि तथा ¬ तथा कुरु 
विधना हि बहवो लोके वालाुस्त्रासयन्ति हि ! स च पुत्रो मम ज्येष्ठः कनीयांस्तत्र चात्मजः । उभावपि समं साम्ना निरीक्षस्व 
यथातथसिति ।। २७ ॥ कुत एतर्हीयान्कुशलानुनय इस्यत आह ॥ पुस इति। त्रिवर्गो धर्मादिः पुसो विहितो यः स सृद्ददाम- 
निमित्तब्रन्धूनां स्वदादिसुमनसां चाऽचुभावतः प्रभाबादथाय प्राप्तप्रयोजनाय तत्सम्पत्तये कल्पते समर्थो भवति हि यतस्तेषु संद्त्सु 
विळश्यमानेषु क्लेशिपु सत्सु त्रिवर्गोऽथीय न कल्पते5तस्तव मम सु्ृत्वात्तवाक्लेशे च त्रिवर्गसम्पत्तिः सेव मत्सम्पत्तिरिति 
ममैतावाननुयोग इति भावः ॥ २८ ॥ 


श्री सुबोधिनी 


श्रातृत्वज्ञापनाथ नन्दस्य सन्मानमाह्‌ तं दृष्टवेति सङ्सोत्थानमत्यादरज्ञापक, लोकव्यवहारादपि भवतीति तद्‌व्याब्रृत्यर्थमाह 
देहः प्राणमिवाशतमिति, मूर्छितो देहः प्राणे समागते शीघ्रमुत्ति्ठति तेजोबिशेषं च प्राप्तोति यथायःपिण्डो ग्रिसम्बन्धे तथा सर्व- 
देवतामय बसुदेवे निकटे समागते तेजो ज्ञानं सर्व च सद्गुणा वसुदेवनिष्ठा अत्र समागता बसुदेवाधिदेविक रूपं च, तदाहु 
प्राण समागते देहू इवेति, इदं तु भगवञ्चरित्रमेब, अत एवात्यन्तं प्रीतः, आगमनेन सवस्वप्राप्त्या चात्यन्तं प्रीतः, प्रियतमस्तु 
व्यवहारे स्निग्धो भवति परमार्थश्च सायां दृरीकृत्य भगवन्तं दत्तवानिति, नह्येताद्रशादधिकः प्रिवो भवति, इदानीं च सर्वेस्व 
दत्तवान्‌, च्षेमालिङ्गनमाह दोभ्य। सस्वज इति, अन्यत्‌ तु क्रृत्यमालिङ्गनत्यागं च न कृतबानित्यत्र हेतुमाह प्रेमविह्वल इते, 
प्रम्णोद्तेन विवशो जातः, एताद्ृशोपि पुनः स्थानस्थितोम्रिमकार्यं कृतवानिति भगवञ्चरित्रम्‌ ॥ २१॥ | 


लोकिकमाह पूजित इति, अन्यथा देवगुह्यसुच्यमानमस्मिन्‌ न स्थिरीभवेत्‌, आदो पूजितस्ततः सङ्कोचाभावेन सुखमुप- 
विष्ट: स्वयमप्यनामयमारोग्यं पृष्ट्बा “वश्यं प्रच्छेदनामय”मिति वाक्यादादृतो नन्देन परमादरेण गृहीतः देवगुद्यकथनाथ हेतुमाह 
प्रसक्तधीः, स्वात्मजयोरिति, एकः पुत्रो नन्देनापि ज्ञायते परस्तु न ज्ञायत इति साक्षादुभयोः कुशल प्रष्टुमशक्यमतः साधारण 
प्रष्टयमिति तस्य प्रक्कतालुपयोगित्वमाशङ्कय हेत्वर्थमाह्‌ प्रकषण सक्ता धोय॑स्येति, इद वक्ष्यमाणं, साधारणं रूपमाह विशा पत 
इति, देशानां राजेतिसम्वोधनं गूढवचनज्ञा नार्थम्‌ ।। २२ ॥। | 

आदो तं पुत्रवत्त्वेन प्रोत्साहयति दिष्ट्येति, हे भ्रातः प्रवयसो वृद्धस्य ते प्रजाशायां निवृत्तायां प्रजाशायाः स्वयमपि 
निवृत्तस्य प्रजा ससपद्यतेति यद्‌ दिष्ट्या परमभाग्येन, इदानीसप्यप्रजस्योति, यद्यपि स्पष्टतया निरूपितः प्रजाभावस्तथाप्यन्वद्े 
भ्रमो भगवत्कृतो निरूपितः, श्रघ्रजस्ये ति, कृत्रिमप्रजापि न सम्पादितेति ज्ञापितं, वृद्धत्वात्‌ स्वरूपायोग्यता निरूपिता, आशाया 
निब॒त्तत्वात्‌ प्रयत्नो निवारितः, इच्छाया अपि निवृत्तत्वात्‌ पुरोहितादिद्वारापि प्रयत्नो' निवारितः, प्रज्ञाराव्दोपत्यमात्रवाची, अतो 
नानृतं, समपद्मतेत्यकस्मादागमनं, मायायामपि रेतोजनितखाभावाय वृद्धत्वादिकीर्तनं, तं प्रति भगवत्यपि तथात्वज्ञापनायोभय 
भगवदिच्छयातो दिष्ट्यत्युक्त, अनेन सामान्यतःतस्य स्वरूपमप्युक्त, अन्यथा भ्रातृवय्वने दोषः स्यात्‌ ॥ २३ || 

आगमने जातं दर्शन 'चाभिनन्दति दिष्टय ति, ग्रस्मिन संसारचक्र वतमान: पुनभंवः पुनरुत्पन्नो मयेःपलब्ध इति 
यदेतदपि दिष्ट्या, संसारो हि चक्रश्रमात्मकः, श्रमणे पतितोत एवाधो गच्छेत्‌, दूरे स्थितस्तु परिश्रमेत्‌ , चक्र वतमानस्तु 


dita tis sn so 
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पुनन दृश्यत एव, चक्र एव वर्तमाने उभयोरस्यतरस्य चा मज्जनसम्भवात्‌ , मग्नश्चेत्‌ पुनरुत्षिप्ठति तस्त्र पुनभंव एव, तथा 
सबमारकस्य कालस्य संबत्सरात्मकस्य वर्श गताः पुनर्वत्सरान्ते चेत्‌ तिष्ठन्ति तदा पुनभूता एव, संवत्सर: प्रजापतिजीवो जनकत्वात्‌ , 
अन्यथा कालो भवेत, तत्रापि पुत्रादिसोख्य चेत्‌ प्राप्नुयात्‌ तदा पुनरुत्पन्नः पुत्ररूपेणालोकिकः स्यात , एतद्‌ भाग्यव्यतिरेकेण 
न भवतीति दिष्ट्या, अतः संसारचक्र स्थितिरपि दिष्ट्या, पुनर्भवोपि दिष्ट्या, मयोपलब्धोपि दिष्ट्या, मरत्युरस्मन्निकटे 
सदा वतत इति, भवानिति स्नेहः, श्रद्य त्यळभ्यळाभः, एतस्य केवळमदष्टसाध्यत्वे देतुमाहुडुलेभं प्रियदर्शनभिति, संसारे सर्वमप्रियं 
दुःखदत्वातू , तत्र प्रियदर्शनं डुलंभमेव, ग्रियस्य प्रीतिजनकस्य ॥ २४॥ 
एवं खेदेत्रे स्थातव्यमितिशक्कां परिहरञ्ननागमनदोपं च परिहरन्‌ दर्शनस्य ठुळभस्वमुपपादयति नेकत्रेति, प्रिययोरेकत्र 
सवासो न सम्भत्रति, तत्रापि सुट्रदां वन्धूनां मध्ये प्रिययोः, तत्र हेतुङ्चित्रकर्मणामिति, यद्येकं कर्म भवेदेकत्रोस्पन्ना भवेयुः 
प्रपायामेकदा सह समागता इच, तत्राप्यनियमः, तदेव मिलितानां चित्रं कर्म येपां कमीधीनाः कर्मणेवोत्क्रान्तिगत्यागतिमन्तो 
भवन्ति, न केवलं कर्माधीना एव, तत्रापि कालो महान्‌ बाधक इति दृष्टान्तेन काळस्य वाधकत्वमाहोघेने ति, प्रवाहेण यथा विशेषत 
उह्यमानाः क्षणं मिलिताः पुनर्वियुक्ता भवन्ति, तत्रापि प्लबा नोकारूपाः, तत्रोभयोः प्रवर्तकत्बं जलस्य कणंधारस्य च, प्रवाहस्य 
सहजत्वख्यापनाय स्रोतस इत्युक्त, अनेन प्लवानां गमनागमनमध्ये सङ्गतिः क्षणमात्रमेच भवतीति निरूपितं पारेगतस्यापि दर्शना- 
भावश्च ॥ २५ ॥ एवं दर्शन नन्दं चाभिनन्द्य देवगुह्यप्रकारेणाह कच्चिदिति, कच्चित्‌ सम्भावनाप्रश्न, बृहद्वनं पशव्यं कच्चित्‌ ? 
पशूनां हितं पशव्यं, यत्र पशवो रमन्ते परम्परया पशुस्थान आधिदेविकपशुसद्धावे वा पशूनां रमणं, तत्रापि विरुजं, कचिद्‌ देशविशेषे 
पशूनां रोगा भवन्ति यत्रेब्राकाछे पशुनाशः, सर्वथा रोगाभावस्तु भगवत्सा न्नव्यादिति सामान्याभावेन भगवत्त्वं ज्ञापितं, पशूनां 
भक्ष्याद्रिसम्पत्ति च प्र छति, भ्रीण्यस्बनि त॒णारीनि वीरुथो लताश्च यस्मिन्‌, जलानां वहुत्वं सरसताख्यापक, तेन ठुग्ध सम्पत्तिरपि 
निरूपिता, त॒णानां वहुव्वं पशूतासभिवृद्धि हेतुः, वीरधासाधिक्यं घृताधिक्यजनक सौगन्ध्यजनक च, सम्भावनायां हेतुमाह 
बुःइदूचनमिति, अर्थत शब्दतश्र बदन, शब्दतो धर्महदेतुः्चोक्तः, तदिति प्रसिद्धं, अधुना यत्रास्त इति, सर्वदास्थितिस्थानं तु 
प्रष्टव्यं न स्यात्‌, कदाचित्‌ तस्य स्थितिर्गोष्रप्व्रपि अवतीति तदूव्यावृत्त्यर्थमाह्‌ सुठद्वत इति, बन्धुभिः कुडुम्वेनापि सहितो यत्र 
वर्तस इत्यर्वः ॥ २६ ॥ एवं देशकुराळतां प्रृष्टय़रा बालकयोः कुशळं प्रच्छति आतरिति, अन्यत्र भार्यापुत्रयोः स्थापनमनुचितमिति 
आतरित्युक्त, मस सुत इति स्तानुभवः, मात्र सइ सवद्व्रजे कुशाळी कचित्‌? रक्षामात्रमेव तब कर्तव्यं, वाळकशुश्रूपा त्वन्यत एव 
सिद्धा, भाराधिक्यं वा, तातं भवन्तं अन्यान इतिदीनत्बं, पाळनादिकं लोकिकं न प्रष्टठव्यमेव यतो भवद्भ्यां नन्दयशोदाभ्यासु- 
पलालितः, प।ळनप्रीण नानन्तरञ्षुपलालममतक्षते च निरूपिते, भगवांस्तु न प्रष्टञ्य एव, प्रकारान्तरेण तु प्रष्ट एव ॥ २७ ॥| नन्विदानीं 
तवापि सत्री समृद्धिरस्त्यतः कथं देन्यं भापस इत्याराङ्कयाह पुस इति, पु सस्त्रिवर्गो धघमोर्थकामाख्यः शास्त्रभिडितः कर्तव्यत्वेन 


सपीचीनत्वेन च परं सुद्गदः सम्वन्थी चेत्‌ , एकाकिना तु माक्षः किछ सम्पादनीयो न धर्मादित्रयं, हि युक्तञ्वायमर्थः, एकाकिन- 
खित्रर्गविध्यभावात्‌ प्रयोजनाभावाच, सुद्टत्सदेन चेतनविपयमात्रत्वसुक्त, तेन यत्र क्कापि त्रिवर्गफले सुद्धदो भवन्त्येव, किञ्च न 
सुदृत्सम्बन्धमात्रेण त्रिवर्गस्योपयोगः किन्तु सुद्धदेवानुभावितः, पृष्टः सह संबधित इत्यर्थः, ततः किमत आह्‌ न तेष्विति, तेषु 
क्लिइयमानेष्‌ सुट्टत्सु सत्सु त्रिवर्गः पुरुषार्थाय न कल्पते पुरुषार्थरूपो न भत्रति, तेपां तत्र मुख्यत्वात्‌ , यथात्मनः कंसस्य पुत्रमार- 
कत्वान्नाकारणं देवकी पुत्रत्वं सम्भाव्येतेति, अता दीनत्वमुचितमेव ।। २८ ॥ 
( १) श्रीप्रभ्चरण विर चता श्री टेप्पणी 

दिष्ट्या आतरित्यत्र इदानीमित्यादि । वसुदेववु द्धिमतुसृत्येदमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । वस्तुतस्तु प्रजाशान्दो पत्यमात्रवाचीस्यम्रे 
चचनादिदानीमप्रजस्योक्तिः कन्याभिप्रायेण तस्या गतत्वात्तथात्वम्‌ । प्रजा यस्समपद्येति तु भगवदभिप्रायेण । अन्यथेदानीमप्रजस्य 
प्रजा समपद्यतेति बिरुद्ध वाक्य स्यात्‌ ॥ २३ ॥ न ते ष्वत्यत्र,यथात्सन इत्यादि । नन्दस्यातिप्रियस्वात्‌ तत्तोषाथं स्वगृहे नन्दा- 
कारणमुचितं यद्यपि, तथापि तथाकृते भगवति देवकीपुत्रत्वं कंसः सम्भाव्य नन्दानिष्टं कुयोत्तदा सुहन्नन्दः क्लिष्टो भवेदतो 
नाकारणम्‌। इदमप्येक दुःखमेतदुवत्या ज्ञाप्यते, तेन यथास्मनो नन्दस्य स्वगृहे नाकारणमिति सम्वन्धः शोषं हेतुस्वेनो क्तम्‌ ॥२८॥ 

निःसाधनफलछात्मायं प्रादुभूतोऽस्ति गोकुछे । अतो वयं सुनिश्चिन्ता जाताः सर्वत एब हि ॥ १ ॥ 
इति पञ्चमोध्यायः ॥ ५ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
तं ष्टवेत्यत्र वसुदेदाधिदेविकं रूपमिति निगमात्मकस्य वसुदेवस्य यदाधिदेविक रूपं “यो नन्दः परमानन्द” 
इतिश्रत्य॒क्त तदिदानीं वस्दवताररूपे श्रीनन्दे समागतमित्यर्थः, इदं स्वित्यन्याधि दे बिकस्यान्यत्रस्थापनम्‌ ॥ २१ ॥ पुजित इत्यत्रा- 
न्यथेति बसुदेवपूज नाभावे "qञ्यपूज्ाव्यतिक्रम' जन्यदोपभा बव्वेनेत्यर्थः, तस्येत्यादि साधारणप्रश्नस्य विशेषप्रश्न नुपयोगित्त्रमाशङक्य 
प्रश्नमात्र हेत्वर्थमुभयत्रासक्तिसुक्तवा नित्यर्थः ॥ २२ ॥ दिष्ट्या भ्रातरित्यत्रेदानीमित्यादि, अन्वय इति लोकिकरीतिकप्रजा न्वये, 
१०१ 
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टिप्पण्या श्रीनन्दगृहे भगवत्प्रादुभोवस्य पूर्व सुपपादितत्वाद्‌त्रा प्रज'पदस्येवं व्याख्यानं कुत इत्याकाह्मायामाहुवंसुदेव इत्यादि, पक्षान्तर- 
माहुव्स्तुत इत्यादि, ग्रस्य वसुदेववाक्यखात्‌ तद्बुद्धयनुसरणस्य युक्तत्वेषि यत्‌ पक्षान्तरकथनादिकं तत्‌ सरस्वती सत्यस्वसमर्थनाय 
ज्ञेय “वाचाळ बालिश” मित्यादिवत , सुबोधिन्यामुभयमिति रेतो जनितादिरूपः प्रजाभावः प्रजासम्पत्तिश्च त्युभयमित्यर्थः, अनेनेति 
दिष्ट्ये तिपदाद भगवदिच्छाबोधनेन ॥ २३ ॥ नेकत्रेत्यत्रानागमनदोषमित्येतावद्वधि मिळनार्थमनाशमने दोषम्‌, तत्रापीति 
प्रपायासप्यागमनस्येत्यर्थः, तदवेति घर्म समयेपीत्यर्थः, दाष्टोन्तिके कालस्य प्रवाहत्बं कर्मणः कर्णधारत्व॑ ज्ञयम || २५ || परम्परयेति 
पारम्पर्येणेत्यर्थः । सामान्याभावेनेति रोगप्रतियो गिकेनेत्यर्थः 9 बद्जन मित्यत्र बहद्वनशब्दतो धर्महेतुश्चोक्त इतिब्रृहद्वनरूपो 
देशो बृहत्त्वादक्षररूपत्वात्‌ तथेत्यर्थः ।। २६॥ चेतनविषयमात्रत्वमिति स्त्रीपुम्प्रश्नतिसर्वचेतनविबयत्वं, तथा 'ब सुट्रत्पदेन न 
केवल पूर्वसिद्धकुटुस्विन एव ग्राह्याः किन्तु यथाकथकद्धित्सम्धन्धि स्त्र्यादिमात्रं ग्राह्ममितिभावः, तदेवाहुस्तेनेत्यादिना, दिप्पण्यां 
यथात्मन इतिफकिककायाः प्रयोजनमर्थ चाहुयेथेत्यादि ।। २८ ॥। 


( ३ ) श्रीमडल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तं दृष्ट्वेत्यत्र प्रत एवेति स्वस्मिन्‌ भगवच्चरित्रस्य सिद्धत्वादित्यर्थः, श्रत्यन्तघ्रीत इति प्रियतमपदेतिशयितप्रीतेर नुवादा- 
दत्रापि प्रीत इति पदेनातिशायिता प्रीतिर्क्ततिभावः, ग्ालिङ्गनत्यागं चेति बसुदेवाधिदेविकं रूपं तत्रेव स्थितमित्यालिङ्गित एव 
स्थित इति भावः, तथा चान्यत्‌ कृत्यं नमस्कारादिकं तु पुनरालिङ्गनत्यागं च ग्रमविहलत्वान्‌ न कृतवानित्यर्थः | २१ ॥ पुजित 
इत्यत्र भ्रन्ययेति नन्दकृतवसुदेवपुजाभावे इत्यर्थः, वसुदेवस्प्र देवगुह्यवस्कृत्येन गुरुस्थानीयत्वादितिभावः ॥| २२ ॥ दिष्ट्या 
भ्रातरित्यत्र प्रजाशात इति इच्छाया श्रपीत्यमे वक्ष्यमाणत्तात्‌ प्रजेच्छात इत्यर्थः, आशाया इति “तमाशात्रत्री”दित्यत्रोक्ता 
देवतारूपा आशा एतस्मान्‌ निवृत्ता तिरोहिता, अतो वेदिकः प्रयत्न आशाये चरुनिवौपरूपो निवारितो देवता!या त्तिरोहितत्वा- 
दित्यर्थः, अत्र पाठद्वयमप्प्रभिप्रत्य प्रजाशायां निवृत्तायामिति पाठानुसारेणेदमुक्त, प्रजाशाया निव॒स्तस्येति पाठे आशापद- 
मिच्छ।वाचकमित्याशत्रेनाहः इच्छाया अपीति, “किं प्रजया करिष्याम? इति शाझ्य्रयोछाचनादिति भाजत्र:॥ २३॥ 
दिष्ट्‌येत्यस्याभासे स्वदर्शनं चेति पूर्वश्लोकाभासमादाय चकारः, प्रोत्साहयति दशनं चाभिनन्दतीत्यन्वाचयः, व्याख्याने, चक्रश्न- 
सात्मक इति चक्राकारबश्रमात्मक इत्यर्थः, अ्रमस्वरूपमाहुश्र सण इति, प्रत एवेति भ्रमणा दे वेत्यर्थः, चक्रस्वरूपसाहुः वक्र इति, व्र 
एवेति एताद्टशेन आवतनेनेत्यर्थः, श्रलौकिकः स्यादिति पुत्ररूपेण स्वस्येवोत्पत्ति “रात्मा वे पुत्रनामासी”ति श्रृतिगम्या न तु 
लोकिकप्रमाणगम्या, तथा च लॉकिकप्रमाणागम्यः स्यादित्यर्थः | २४ ॥ फच्चिदित्यस्याभासे देवगुहय इति द्वितीया द्विवचनान्तभिदं, 
व्याख्याने श्राधिदविकेति वेंकुण्ठागमनवत्‌ यत्र गावो भूरिश्ज्ञा अयास' इत्यादिश्रत्युक्तनित्यळीलास्थपशून'मागमने इत्यर्थः, 
सामान्याभावेनेति रोगाणां सामान्यत एवाभावेनेत्यर्थः, शब्दत इति वृइत्‌ ब्रह्मरूपं वनमितिव्युत्पत्तः शब्दतो धर्मे तद्वनं हेतुरुकः, 
'अयं हि परमो धर्मो यदू योगेनात्मदशान'मितिस्म्रतेः, तथा च तत्र गोचारणरूपो धर्मः सम्यक्‌ सेत्स्यतीति भावः ॥ २६ ॥ 
श्रातरित्यस्याभासे देशकुशलतामिति देशकुशलप्रश्नो भगवत्कुशळतास्ूर्वक इत्युक्तस्वाद्‌ देशोन कुशल ययोस्तत्तां चाळकूयोः प्रष्टवे- 
त्यन्वयः, कुशलमिति वळस्येति शेषः ।।२७॥ पुंस इत्यत्र ननु कामे सुह्ृदासुपयोगः स्पष्टः धमौर्थयोः कोपयोग इत्यत आहुः चेतनेति, 
चेतनो विषयः सर्वोपि सुह्ृत्पदबाच्यः, तथा च धर्म तत्साधका ऋत्विगादयोर्थ च तत्साधकाः सेवकादयः सुहृद इत्याहुः यत्र क्वापीति, 
न तेष्वित्यत्र ननु भयात्‌ स्वणृहेऽनाकारणेपि उपढोकनीयं तावत्‌ द्रव्यमत्रेव देयमित्याशडू-याहुः द्रव्यादिदानं त्विति ॥ २८ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभद्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


तं दष्टवेत्यच “देहः प्राणमिवागत” मित्यस्य व्याख्याने, वसुदेवाधिद विक रूपं चेति बसुदेवाधिदेविकं रूपं नन्दे समागत- 

त्यर्थः, एतत्समागमनस्य प्रयोजनं तु मथुरायां भगवतो गमनानन्तरं बसुदेवपुत्रत्वे ज्ञातेपि श्रीनन्दस्य भगवति स्वपुत्रभावदाल्यः 
अन्यथा वसुदेवगृहे; पुत्रत्वेन भगवस्स्थितिज्ञाने रुक्मिणीविवाहादिज्ञाने स्वपुत्रस्वबुद्धिनिवृत्तो पुत्रःवस्नेही निवर्तत, तथा सति कृतो 
निरोधोप्यक्ृतो भवेत्‌, अतः श्रीनन्दे वसुदेवाधिदेविकस्वरूपस्य समागमनं कारितं प्रभुणा, तथा सति बसुदेवपुत्रत्वज्ञानेपि 
स्वपुत्रत्वबुद्धिः स्थिरेब ॥ २१ ॥ पुजितः सुखमासीन इत्यस्य विवरणे भ्रन्यथा देवगुहयमित्यादि यदि नन्दो वसुदेवं 
सत्कारादिना न पूजयेत्‌ तदा वसुदेवेनोपदिश्यमानं भगवत्सम्वन्धिज्ञानं व्रजराजे स्थेयं न प्राप्नुयात्‌ ज्ञानस्थेयस्य गुरुपूजासाध्य- 
त्वात्‌ वसुदेवस्य गुरुत्वात्‌ , अतो गुरुपूजाया आवश्यकत्वात्‌ पुजित इत्युक्तम्‌ ।। २२ ॥ प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत 
इत्यस्य व्याख्याने प्रजाशब्द श्रपत्यमात्रवाची, श्रतोनानतमिति मायारूपकन्यात्मकप्रजाया जातत्वात्‌ “प्रजा यत्‌ समपद्यते’ति बचो 
नानृतमित्यर्थः, तं प्रति भगवत्यपीति श्रीनन्द प्रति पुत्रे श्रीकृष्णे रेतोजनितस्वाभावज्ञापनाय प्रबयस इति पदेन वृद्धत्वादिकीर्तन- 
मित्यर्थः, उभयं भगवदिच्छ॒येति भगवदाविभीवो मायाजन्म चेत्युभयं भगवदिच्छयेत्र केवलया न तु ख्रीपुरुषतंयोगादिक कारणः 
मस्ति उभयोमीयाभगवतोः झुक्रजन्यस्वाभावात्‌, श्रनेन सामान्यतस्तस्य स्वरूपमप्युक्तमिति तस्य श्रीत्रजराज समीपे भगवतो 
` ह्यजत्वादिरूपं स्वरूपमप्युक्तमित्यर्थः ॥ २३ ॥ संवत्सरः प्रजापतिर्जात इति “संवत्सरो वे प्रजापतिरिति श्रृतेः संवत्सरश्य प्रजा- 
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पतित्व॑, तत्त्वं च पदार्थोत्यादकत्बं, एवं सति यदा संवत्सरे नाशो न जातस्तदा तेन संवत्सरेणवायमुसादितः, अतः प्रजापति- 
रित्यर्थः, अन्यथा काल इत्यादि यदा संवत्सरो मारयेत्‌ तदा न संवत्सरस्य प्रजापतित्वं किन्तु काळत्व म्र॒त्युरूपतेत्यथं:, संवत्सरस्य 

व्युख्यताया अपि प्रमाणसिद्धत्वात्‌ ॥ २४ ॥ कच्चित्‌ पहाव्यं निरुजमित्यस्य बिवृता श्राधिदविकपशुसद्भावे वेति “गोप्यो गाव 
ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासन? इति कृष्णोपनिपत्स या गावो निरूपितास्तेपां सद्भावे इत्यरथः ॥ २६ ॥ न तेव क्लिइयमाने्वित्यस्य 
विवृती यथात्मनः कंसस्य पुत्रमारकत्वान्‌ नाकारणामिति आत्मनः नाकरणमित्यन्वयः, ग्रात्मनो वसुदेवस्य त्रजराजेन स्वग्रहे 
पुत्रोत्सवसमये नाकारणमिस्यर्थः, तत्र हेतुः कंसस्य पुत्रमारकत्वादिति, तत्रापि देतुर्दवकीपुत्रत्वमिति, नन्दपुत्रे देवकीपुत्रत्वं 
सम्भाव्यतातो वसुदेवस्य नाकारणं, एवं सति यदा तादृङिमत्रस्यापि नाकारणं तदा कृतोप्युत्सवस्तादृगानन्दं न जनयेदतः सु 
सान्निध्ये सुद्दा क्लेशाभाव एव त्रिवगस्य पुरूपार्थेत्वं नान्यथेति बसुदेत्राशयः॥ २८ ॥ 


मातृपितृतोषिणो ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


आचार्यचरण कहते हैं कि अब 'तद्दृष्ट्वा' श्लोक से वसुदेवजी के साथ “ञ्रातृपन' वताने के लिये नंदरायकृत 
सम्मान का वर्णन करते हें । 'यकायक उठना' विशेष आदर का सूचक हे । लोक व्यवहार में भी आप्जन के घर आने पर 
उठकर आदर किया जाता हे, लेकिन यहाँ तो लोक व्यवहार नहीं था, इसलिये झुकदेवजी ने 'देहः घ्राणमिवागतम्‌' कहा हे, 
इसका मधुर भाव यह हे कि जेसे मूछित देह में प्राण आते ही, देह शीघ्र उठ कर खड़ी हो जाती हे तथा शरीर में तेजस्विता आ 
जाती हे, जेसे लोहे का गोला अग्निप्रवेश से विशेष तेजोमय लगता हे । वसे ही सर्वदेवतारूप, वसुदेवजी के समीप आने से 
वसुदेवजी के ज्ञान ओर सब सद्गुण ओर बसुदेवजी का आविदेविक स्वरूप ये सव नन्दजी में प्रविष्ट हुए इसलिये 
[ हे कि प्राण आने पर, देह की तरह नन्दजी भी सब गुणां से सम्पन्न बन, स्फूतिमान्‌ हो गए । यह्‌ सब भगवान्‌ की लीळा हे 
इस कारण से नन्दजी अत्यन्त प्रसन्न हुए । बसुदेवजी का समागम आर प्राणां की तरह सर्वस्व दान दोनों विशेष प्रसन्नता के 
कारण बने । विशेष प्रियतम तो स्वभाव से दयालु एवं मनोहर होता हे । वसुदेवजी ने भी नन्दजी से माया लेकर भगवान्‌ का 
दान किया । एसे दयाळु भ्राता से विशेष प्रिय कोन होगा ? इस समय बसुदेवजी ने तो तेज, ज्ञान एवं आधिदेविक रूप आदि 
सर्व दे दिया । फलतः नन्दजी एसे प्रमबिवश हुए कि प्रम से बसुदेवजी का दोनों भुजाआं से गाढ़ आलिंगन किया ओर 
नहों सके । वस्तुतः नंदजी ओर बसुदेवजी एकरूप हो गये । एसे प्रममग्न एकरूप होते हुए भी स्थान पर ही आगे के कार्य 
करने लगे यह भी भरवलीला हे । 


प्रकाशकारजी कहते हैं कि वसुदेवजी का “नन्दः परमानन्द? इस श्रति में जो आधिदेविक स्वरूप वर्णन किया हे 
ह्‌ नन्द्जी में प्रविष्ट हुआ । आधिद्‌ विक बसुदेवजी को नमस्कारादि काय न दिये किन्तु आलिङ्गन किया । श्रीयोजनाकारजी 
सुदेवजी के आधिद विक रूप का नन्दी में प्रवेश का तात्पय कहते हैं कि श्रीनन्दनन्दन का ब्रज से मथुरा में पधारने के 
बा जी को ज्ञात होगा कि वे वसुदेवजी के पुत्र हे तो भी नन्द॒जी का जो उनमें उत्कट वात्सल्य भाव था, वह कम न हुआ 
ओर निरंतर श्रीकृष्ण को वे अपना पुत्र ही समभते रहे । यदि वसुदेवजी के आधिदेविक स्वरूप का प्रवेश नन्दजी में न होता तो 
भगवान्‌ की वसुदेवजी के घर में पुत्र को तरह स्थिति ओर रुक्मिणी से विवाहादि का ज्ञान होने पर मेरा पुत्र हे! यह बुद्धि 
मिट जाती ओर पुत्रस्नेह भी नष्ट हो जाता एवं नन्दजी का निरोध भी न रहता । ऐसा न होकर नन्दजी की वही बुद्धि बनी रहे, 
इसलिये भगवान्‌ ने वसुदेवजी के आधिदेविक स्वरूप का नंदजी में प्रवेश कराया। जिससे वसुदेवजी के पुत्र का ज्ञान 
होने पर भी स्वपुत्रघुद्धि' मेरा पुत्र हे यह बुद्धि स्थिर ही रही ॥ २१॥ 
आचायश्री आज्ञा करते हं कि श्रीशुकमुनिजी इस श्लोक में लोकिक प्रकार कहते हैं कि श्रीनन्दराय ने वसुदेवजो का 
पूजन किया यदि वसुदेवजी नंदजी द्वारा पूजादि से आदर न पाते तो बसुदेवजी, जो देवगुह्य कथा नंदजी को सुनाते, बह्‌ 
नंदरायजी के हृदय में स्थिर न होती इसलिये नन्दजी ने पहले वसुदेवजो का पूजन किया । पूजन होने से वसुदेवजी के हृदय से 
बेठने आदि का संकोच निकल गया आर सुखूर्वक बेठे । पुनः बसुदेवजी ने भी 'वेइयं पच्छेत अ्रनासयस' वश्य से मिले तब 
आरोग्य पूछे एसे शास्त्र वचनानुसार नन्दजी से पहले आरोग्य पूछा फिर नंदजी का आदर क्रेया । बसुदेवजी ने नंदजी से 
देवगुह्य वाती क्यों सुनाई तो कहते हैँ कि, “प्रसक्तथीः' बसुदेवजो अपने पुत्रों में अत्यन्त आसक्त बुद्धि वाले थे, इस कारण से 
बसुदेवजी देवगुह्य वाते भो नंदरायजी से छिपा नहीं सके ! यद्यपि नंदजी को एक पुत्र बळदाऊ का तो ज्ञान था कि यह 
बसुदेवजी का पुत्र हे किन्तु दूसरे श्रीकृष्ण का ज्ञान नहीं था कि यह्‌ मेरा पुत्र भी वसुदेवजी का ही पुत्र हे। श्रीकृष्ण को तो वे 
अपना ही पुत्र समझते थे, इसलिये दोनों की कुशलता स्पष्ट पूना कठिन था, इसलिए साधारण रीति से पूछना चाहिये । 
यह अवसर इसके पूछने का नहीं हे तो भी 'आसक्तधी' होने से साधारण रूप से पूछेंगे इसलिये कहा विशाम्पते” हे देशों के 
राजा ! यह सम्वोधन नन्दजी को गूढ़ बचनों का ज्ञान कराने के लिए हे । श्रीपुरुपोत्तमजो कहते हें कि मनुस्मति आदि 
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शास्त्र में कहा हे कि 'पुज्यपुजाव्यतिक्रस' पूजनीय को पूजा न करने से 'दोप' छण्ता हे इसलिए यदि नन्दजी वसुदेवजी का 
पूजन न करत तो दोष के भागी होते । इस दाप स वचन क लय शास्त्रवचनानसार नन्दजो ने वसदेवजी का पुजन किया । 
इससे देवगुह्य भी नन्द॒जी के चित्त में स्थिर हुआ । यहाँ पर योजनाकार लालभद्र जो कहते हें कि गुरु की पूजा से ही ज्ञान स्थिर 
होता है । वसुदेवजी ने उपदेश दिया इससे नन्द्रजी के गुरु हैं ओर गुरु का पूजन आवश्यक होने से नन्दजी ने वसुदेवजी का 
अचन किया, यों गुरुपूजन करने से वसुदेवजी का उपदेश नन्दजी के हृदय में स्थिर हआ। ओर सलाह मान कर 
त्वरित गोकुळ गये ॥ हा 
आचार्यचरण कहते हैं कि श्री वसुदेवजी नन्द॒जी को प्रथम पुत्र बाले वता कर फिर "दिष्ट्य! इस श्लोक से प्रोत्साहित 
करते हँ--हे मेरे भेया ! वृद्धावस्था के कारण प्रजा होने की आशा छूट गई थी एवं आपने भी प्रज्ञा की आशा त्याग दी थी, 
किन्तु बड़ भाग्य से बिना प्रजा वाले भी आपको प्रजा प्राप्त हुई, इसकी आपको बधाई हे कि वृद्धावस्था सें सी चिना प्रजावाले 
आपको प्रजा हुई यह वसुदेवजी ने स्पष्ट कह दिया । श्लोक में 'गश्रजस्य' शब्द के साथ सें €दानीं' शब्द दिया हे इससे इदानीं 
शब्द को अप्रजस्य के साथ लाने पर अर्थ होता हे कि अभी भी आप प्रजा चले नहीं हो। तात्पर्य क्रि संकेत से वसुदेवज्ञी ने 
एसा वता दिया कि यह कृष्ण मेरा पुत्र हे । यदि 'इदानीं' शब्द इसके साथ न लिया जाय ते अर्थ होगा क्रि आप पहले बना 
प्रजावान्‌ थे “इदानीं अभी आपको संतान हो गई हे । इस तरह अन्वय सें श्रम भगवत्‌ इच्छा से हुआ । जिससे बसुदेवजी का 
झूठापन भी मिट जाता हे ऑर कंस को भी यह ज्ञान न हो कि वह वसुदेवजी का पुत्र हे । “अप्रजस्य' बिना प्रजाबाले आपको 
इस शब्द से यह भी संकेत कर दिया कि आपके दत्तक आदि सन्तान भी नहीं है। 'वृद्ध' कहने से सन्तान उत्पन्न करनेवाले 
स्वरूप की अक्षमता वताई । आशा न रहो, इससे प्रयत्न को भी आवश्यकता न रही, इच्छा ही न रही, इसलिये पुराहितां द्वारा 
भी प्रयत्न न कराये । प्रजा शब्द अपत्यवाचक प्रजा शब्द कहने से वसुदेवजी ने झूठ भी नहीं कहा । श्लोक में 'ससपद्यत' शब्द 
का भावार्थ बताते हैं कि अचानक भगवदिच्ड्रा से कोई आजावे यह अर्थ हे, इसलिये आपके यहाँ किसी का जन्म नहीं मात्र 
अचानक भगवानका आना हुआ हे । माया भी वीय से उत्पन्न न हुई थी इसी तरह भगवान्‌ भी स्वयं पधारे हें वीर्य से नहों । 
फिर भेया आप वृद्ध ता हो हो, तो यह सब जो कुछ हुआ हे वह केबल भरवद्‌ इच्छा से ही हआ हे इससे प्रसन्नता हे । याँ 
कहने से सामान्य रीति से सारी बात का सच्चा स्वरूप, वता दिया ओर भगवान्‌ का स्वरूप भी कह दिया । यदि यां नहीं कह 
तो भातृवच्वना के अपराध से वसुदेवजी को दोप लगता । 
श्री गुसांईजो टिप्पणी में आज्ञा करते हैं कि-झुक्राचार्यजी ने नन्दवावा को ईदानौं श्रप्रजस्थ' कहा उसका भावार्थ 
हे कि एक कन्या हुई थी वह भी आपके पास रही नहीं, इसलिये आप अब अप्रज सन्तान रहित हो । प्रजा ससपद्यत' का भाव 
बताते हें जो कि पहली कन्या रही नहीं अब तो पुत्र सन्तति आ गई । यह्‌ भगवान्‌ के यहाँ पधारने से वसदेवजी ने कहा । यह 
सब वसुदेवजी की बुद्धि के अनुसार कहा गया हे । यदि इस तरह अभिप्राय न हो तो 'बिना प्रजाबाळे' आपको प्रजा हई इन 
दोनों में परस्पर विरुद्ध वाक्य की संगति नहीं होती । 
श्री पुरुषोत्तमजी श्री छुवोधिनीजी के “तथाऽप्यन्वय खसः” वाक्य में जो “अन्दय:” शब्द आया हे उसका आशय 
बताते हें कि--छोकिक रीति से उत्पन्न प्रजा को अन्वय मनि वंश कहा जाता है । यहाँ लोकिक रीति से प्रजा नहीं हुई हे इसलिये 
श्रप्रजस्य' कहना सत्य है । अथात्‌ इस समय आपके प्रजा नहीं हे । टिप्पणीकार प्रभुचरण ने पहिले नन्दगृह में भगवान्‌ का 
प्राकट्य कहकर, अव “ग्र्रजस्य का भाव बिना प्रजावाळा कंसे बताया। इसका सक्षाधान करते हैं कि यह कहना वसुदेवजी 
की बुद्धि के अनुसार हे । नन्द के गृह में प्रक़ट स्वरूप का ज्ञान वसुदेवजो को नहीं हे, वसुदेवजी को तो अपने यहाँ प्रकट 
भरावान्‌ एवं नन्दजी के यहाँ प्रकट हुई माया रूप कन्या का ज्ञान था। कन्या को आप ले गए ओर भगवान्‌ को वहाँ विराजमान 
कर गए | इस ज्ञान के कारण वसुदेवजी ने जो कहा उसका अनुवादमात्र यहाँ किया गया हे, अर्थात्‌ बसुदेवजी की बुद्धि के 
अनुसार वर्णन किया गया हे । सुत्रोधिनीजो में दो प्रकार बताये हें --प्रथस प्रकार माया ओर भगवान्‌ - दोना छोकिक रीति 
वीयोदि से उत्पन्न नहीं हुए, इसलिये प्रजा का अभाव । दूसरा प्रकार भगवान्‌ प्रकट हुए इसलिये प्रजा सम्पत्ति वाले नन्दजी हैं 
श्री याजनाकारजी का कहना हे कि--प्रजाशब्द अपत्य पुत्र वा पुत्री हो उसको कहा जाता है । इसलिये माया रूप 
कन्या का जन्म हुआ । इसलिये वसुदेवजी का कहना असत्य नहीं ॥ २३ ॥। 
आचायचरण कहते हैँ कि अब इस श्लोक में श्रीशुकाचायजों कहते हें कि श्रीवसुदेवजी ने अश्रिम श्ळोक सें नन्दजी 
को बधाई दी अब इस श्छोक से श्री नन्द्रायजी के दशन का अभिनन्दन करते हेँ--कि भैया ? संसार भंवर में भटकते हुए 
आपको आज मैने पाया हे यह भी हमारा आपका नया जन्म हे इसलिये हष की बात हे । संसार घूमते हुए जळ के भेँवर के 
समान है उस चक्कर में जो पड़ा नीचे चला जाता है, दूर रहने वाला चक्क्रर काटता है और चक्कर में गिर जाने पर तो 
अंदश्य ही हो जाता है । वसुदेवजी नन्दूजी से कहने ठगे कि वाबा इस भवसागर में हम दोनों ही डूब जाते अथवा कोई एक 
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व जाता ओर जो डूब कर बाहर निकलता ओर वच जाता तो उसका पुनजन्म हो कहा जाता है । सर्व नाशकारी संवत्सररूपी 
काळ के आधीन होने पर भी यदि कोई व्यक्ति संवत्सर पार कर जीवित रहता है तो उसक्रा जन्म नया ही समझना चाहिये । 
संवत्सर काल रूप होते हुए भी प्रजापतिरूप कहलाता है कि वह किसी किसी को अपने संवत्सर के पश्चात्‌ दसरे संवत्सर में 
नया जन्म देता हे । यदि एसा न करे तो प्रजापति नाम अन्वर्थ न होता आर केवल क!ळ रूप ही रहता | इसमें भी जो कदाचित्‌. 
सबत्सर पूण होने के अनन्तर सन्तानाद सुख की भी प्राप्ति हो गई हो, ता पुत्र रूप से फिर उत्पन्न हाना ता अळाकिक श्रतिसंमत 
“आत्सा वे पुत्रनामासि” वेदसंमानित ही हे । यह भाग्य के अतिरिक्त नहीं होता हे, इसलिये बधाई हे । 

सया नन्दराय आपका संसारचक्र में रहना भो परम हप का विपय ला या जन्म भा महाभाग्य है | मुझ मिले 

यह भी महान्‌ उत्सव हे । मत्यु तो अपने पास ही सदा रहतो हू । नन्दजी के लिये कहा गया “भवान शब्द स्नेह का प्रतीक हे । 

वान्‌ शब्द से निश्चित रूप से अपना स्नेह सिद्ध होता हे । “अद्य” शब्द से यह्‌ भाव निकलता हे कि मुझ एवं आपको दुर्लभ 

लाभ मिला हे । इसका मिळना केवल प्रारव्ध से ही हे, कहा हे कि 'दुलंभं प्रियदर्शनम्‌” प्रिय का दर्शन सर्वथा दुलभ है । 

संसार में बहुत करके पदार्थ दुःख देने वाले होते हूँ, आनंद देने वाला मात्र प्रियतम भ्राता ही हे, जिसका मिळना दुर्लभ हे, 
सो आज मिला हे ॥ २४ ॥ 


आचार्यचरण कहते हैं क्रि नन्द्वावा को मिलकर वातो करते हुए वसुदेवजी के मन में दो विचार आये कि प्रथम 
यह विचार आया कि क्या नन्द्रायजी के मन में यह शंकर हुई हो कि में लोटकर शीघ्र ही गोकुळ जाऊँगा तो वसुदेवजी को 
खेद होगा कि दो दिन भी न रहे इसलिये यहाँ हो रह जाऊ । दूसरा विचार यह आया कि मेरे दःख के दिन में इतने दिन 
| आया इससे वसदेवजा अप्रसन्न हए हागे । नन्दरायजा क खद की शका आर देरी से आने के दोप को मिटाने के लिये 
श्रोबसुदेवजी ने 'नेकत्र' इस शलोक से कहा कि नन्दरायजी मेरे दुःख के दिनों में आप न आ सके उसमें आपका दोप नहीं हे ओर 
आपको यहाँ रहने की शांका भी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि प्रमियों का एक स्थान पर निवास नहीं होता हे। उसमें भी जो सु 
ओर सम्बन्धियों में जो प्रिय हैं उनका सहवास सर्वथा दुलभ है । कारण कि प्रत्येक पथिक के कर्म भिन्न भिन्न होते हैं । एक 
कर्म यदि हो तो प्याऊँ सें एक बार मिले हुए के समान सव का एकत्र जन्म होता । इसमें भी कोई निश्चित नियम नहीं हे कि 
प्याऊँ में मिले हुए भी जैसे जल के प्रवाह से इधर उधर हो जाते हैं वेसे ही एक गृह परिवार में उत्पन्न होते हुए भी किन्हीं 
कारणां से विछड़ जाते इसलिये प्राणीमात्र का कम से ही परलोक गमन तथा इहलोक में आगमन आदि होता जीव 
न केवल कर्म के अधोन हे किन्तु वहाँ भा काळ महान्‌ बाधक हे । अब दृष्टान्त से काळ की वाधकता दिखाते हे कि जैसे ओधेन 
व्युहमानाना' प्रवाह से नदी में थोड़ी देर मिले हुए पदार्थ फिर प्रवाह से अलग हो जाते हैं जेसे नावें भी नदी में परस्पर 
मिलती हैं इनको मिलाने वाले मुख्य जल ओर नाविक होते हैं । यहाँ प्रकाशकारजी का कहना है कि काल प्रवाहरूप है और 
कर्म नाविक रूप है । प्रवाह को सहज कारण होने से 'नदी' कहा है, इससे समझ में जाता है कि नावों का आने जाने के 
समय मिलाप जैसे क्षणिक हे वेसे ही जीवमात्र का भी मिलाप क्षण मात्र ही होता है । पार पहुंचने पर जेसे नाव देखने में 
नहीं आती हे बसे हो वियोग के वाद प्रिय सम्बन्धियों, मित्रों आदि के भी दर्शन नहीं होते हैं ॥ २५ ॥ 


आचायंचरण कहते हैं कि एवंदर्शनं नन्दं चाभिनन्य--इस प्रकार नन्द्जी ऑर उनके दशन का अभिनन्दन कर 
देवगुद्य प्रकार से भाषा सें 'कच्चित्पशव्यं' श्लोक से प्रश्न करते हूँ । कञ्चित्‌ अव्यय का संभावना अर्थ में प्रश्‍न करने पर उपयोग 
किया जाता है जेसे कहा जाता हे कि एसा हे न? तो यहाँ वसुदेवजी भी महावन के विषय में इसी प्रकार से पूछते हैं कि 
कच्चित्‌ पशव्य बइद्वन' महावन पशुआं का हितकारी हे न ? ओर महावन में पशु आनन्द से रमण करते हें न ? यहाँ 
परम्परा से गोचर भूमि है यहाँ के पशु आधिदेविक अलौकिक हे इसलिये पशुओं का रमण होता हे न ?। यह स्थान भी 
आधिदेविक हे इसलिये 'विरुज रोग रहित हे न ? कोई देश एसे भी हे जहाँ पझु रोगी होते हैं ओर अकाल में ही मर 
जाते हैं । गोष्ठ में कुछ भी रोग न हो यह तो भगवान्‌ के बिराजने पर होता हे । सामान्य रीति से रोग का अभाव दिखा कर 
यह बता दिया हे कि यहाँ भगवान्‌ बिराजते हे । 

पशनां भक्ष्यादिसर्म्पात्त 'व पृच्छति--पीन के लिये पानी भी पुष्कळ हे न? तृण लताएँ आदि से भी तो वन हरा- 
भरा है न? जळ की बहुलता से वन सरस हरा होता है तो दूध भी वहाँ विशेष उत्पन्न होता हे ओर दृध की समृद्धि का भी 
इससे पता चळता है । घास की विशेषता पशुओं के वृद्धि का कारण है । वीरुध अधिक हो तो घृतविशेष उत्पन्न होता हे आर 
वन सुगन्धित रहता है । वसुदेवजी एसी सम्भावना इसलिये करते हें कि इसको “बृहद्‌ वने महावन कहा हे, सहाबन नाम के 
अर्थानुसार जळ घास लता आदि पदार्थों का इसमें अधिक होना स्वाभाविक है । 'बुइद्वनं' शब्द से यह भी जाना जाता है कि 
यह 'वन' धर्म का भी हेतु है । श्लोक में जो 'तत्‌' पद हे इससे महावन की प्रसिद्धि सूचित की गई हे । श्लोक में 'ग्रधुना यत्र 


श्रास्ते' अभी जहाँ रहते हो इस प्रश्‍न से सर्वदा रहने का तो पूछना द्वी नहीं था क्योंकि कभी ता आप गोष्ठां में भी रहते हैँ । इन 
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गोष्ठा में रहना भी सर्वदा नहीं, इसल्पि पूछते हैं कि बन्धुजन ओर सम्बन्धियों के साथ जहाँ रहते हो वहाँ तो सब प्रकार से 
कुशल हे न ! आचायचरणा ने आधिद विकयशु सदभावे' जो कहा उसका लेखकारजी भाव कहते हैं कि भगवान्‌ जैसे 'गोकुल' में 
वेकुण्ठ लाये बेसे ही वहाँ के गो आदि पशु भो आये । इसलिये श्रुति में “यत्र गावो भूरिश्रूङ गा? लिखा हे । जिस बेकण्ठरूप 
गोकल में बड़े बड़ शङ्क वाढी गोण हे अतः वे आधिट्रेत्रिक हें । इन गोओं में रोगादि भी नहीं । 


_ _शोळालूभट्टजी का कहना है कि कुष्णोप्‌निषद्‌ में 'गोप्योशाव ऋःवध्तस्य यष्टिका कमलासनः । इसमें गोआं ओर 
गोपियों को श्रतिरूपा कहा हे एसी ये गोरं आधिदैविक हे । 
प्रकाशकारजी का कहना है कि 'बुहद्बन॑' बृहत्‌ शब्द से वन को धर्म का हेतु ओर अक्षर रूप बताया गया है । 
~~ YY . ९ ५२ ० रक ~ १22, 5... “ह्या 
श्रीलेखकारजी कहते हे कि 'बुझ्द्बनं पद्‌ का तात्पय यह हे कि भगवान्‌ के यहाँ गोचारण रूप धर्म कीसिद्धि होगी ।२६। 


“एवं देशकुशलतां पृष्ट्वा इस प्रकार देश का कुशळ पूछकर अब वसुदेवजी बालकों का कुशळ पूछते हें कि 
सातम सुत: श्रीनन्दजी को “तः कहने का यह भाव है कि किसो के पास स्त्रो च पुत्र छोड़ना अयोग्य हे, लेकिन मेने 
दूसरे के पास नहीं छोडे हैं, ये तो मेरे भाई हें, मेंने तो मेरे भाई के पास भेजे हैं ये दूसरे नहीं । “सस सुतः? का भाव यह है 
कि वसुदेवजी को अपना स्पष्ट अनुभव था कि मेरा पुत्र है । माता के साथ कुशळ से तो हें न? मेरे भंद्रा ! वाळक के साथ हे 
बह ओर अन्य यशोदा आदि छाळन के छाड्न पालन पोषण तो करेंगे लेकिन रक्षा तो हे भाई] आप को ही करनी हे । 'तातं 
RS] मन्वानः भाव यह हे कि आपको पिता मानकर बालक दीनता प्रकट करता हे । भैया ! पाळनाडि तो लोकिक हे, उसके 
पून की आवश्यकता नहीं हे; क्यं क्रि नन्द्‌, यशोदा आप दोनां पालन, पोषण ओर प्रीणन के अनन्तर उपळालन--य सब 
प्रम से करते ही हो । भगवान्‌ के लिये तो पूछना ही नहीं किन्तु दूसरों रीति से तो पूछ ही लिया हे । 

लेखकारजी कहते हैं कि २६ व श्लोक में देशकुशाळता के पूछने का आन्तरिक आशय तो भगवान्‌ की अथवा दोनों 
बालकों की कुशलता पूछने का था । यदि देश में घृत, धान्य, आरोग्य आदि हैं तो हमारा पुत्र भी सुखपूर्वक आनन्द में होगा । 
श्री वसुदेवजी इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वळभद्रजी की कुशलता पूऊते हें परन्तु सामान्य प्रश्‍न से दोनां बालकों की कुशलता 
पूछ ली है | २७ ॥ 

'नन्विदानों तवापि’ नन्दजी के मन में यह शङ्का हो कि भेया आप के पास भी सर्व समृद्धि हे फिर क्यों दीनता 
द्खि रहे हो? ऐसी शङ्का हो तत्र कहते हें कि पुसस्त्रिवर्गाञभिडितः-यद्यपि शाखस्चां में पुरुप के लिये त्रिचग सिद्ध करने का 
विधान हे, किन्तु उस त्रिवग से सुद्दा को भी लाभ हो, न कि प्राप्त करने वाले अकेले को ही लाभ हो । अकेले के लिये तो, 
त्रिवग सिद्ध करने का शास्त्रविधान नहीं है । अकेला तो चोथे पुरुषार्थ मोक्ष को ही सिद्ध करे। श्लोक में 'हि? शब्द इसी अर्थ में 
दिया हे कि निश्चयपूर्वक अकेले को मोक्ष हो सिद्ध करना चाहिये । सुहृद्‌ पद से चेतन मात्र का ग्रहण करना इससे कहीं न कहीं 
त्रिवर्ग के फळ में सुहृद मिल ही जाते हैं । मुद्दा के सम्बन्ध मात्र से, त्रिवर्ग का उपयोग नहीं हे, किन्तु सुद्दा द्वारा रस पुष्ट 
हुआ त्रिवग सार्थक होता हे; ऐसा हो तो क्या ? इसका उत्तर देते हैं कि उस त्रिवर्ग सुह्ददों को यदि लाभदायी न हो ओर सुहृद 
को कष्ट हो, तो त्रिवगे सिद्धि पुरुषार्थ रूप ओर सार्थक नहीं हे। त्रिवर्ग भोग में सुहृद ही मुख्य हें, जेसे वसुदेबजी के पास 
त्रिवर्गे धर्म, अर्थ ओर काम सिद्ध भी थे किन्तु बसुदेवजी नन्दजी को अपने घर बुला नहीं सकते हैं क्योंकि नन्दजी को बुलाने से 
वसुदेवजी के पुत्रों का नाश करने वाले कंस को यह्‌ निश्चय होगा कि नन्दजी के यहाँ जा बालक श्रीकृष्ण हे बह वसुदेवजी का 
पुत्र है इसलिये बसुदेवजी नन्दजी को अपने पास नहीं बुळाते हें। जिससे वसुदेवजी का त्रिवर्ग सुह्ृदों के उपयोग न आने से 
व्यर्थ ही हे । इस कारण से वसुदेव को दीनता दिखाना योग्य ही है । 


श्रीब्भळाळजी लेख में स्पष्ट करते हें कि सुहटदू शब्द से मात्र सम्वन्धी न समझे किन्तु चेतनमात्र को समझे यद्यपि 
तीन पुरुपार्थो में से काम पुरुपार्थ में तो सम्बन्धियों का स्पष्ट उपयोग होता है किन्तु धर्म ओर अर्थ में दूसरों का भी उपयोग 
होता है जैसे यन्ञादिक धर्म कार्य में ऋत्विक्‌ एवं व्यापारादि अर्थ कार्य में काम करने वाळे सेवक आदि का उपयोग होता है । 
अतः सुद्द्‌' शब्द से चेतनमात्र का ग्रहण करना चाहिये । 

श्रीळाळूभट्टजी योजनाकार “प्रात्मनः कंसस्य पुत्रमारकत्वान्ताकारणं देवकी पुत्रत्वं सं भाव्येतः के सम्बन्ध में अपनी 
सम्मति देते हैं कि नन्दजी ने बसुदेवजी को नन्द महोत्सव में नहीं बुलाया कारण कि कंस बसुदेबजी के पुत्रों का विनाशक हे 
एबं उनके बुलाने से कंस समझेगा कि यह्‌ देवकीजी के पुत्र हें तो अनर्थ होगा इसलिये नन्दजी ने मुझे बुलाया नहा किन्तु 
सुह्दों के न होने से उत्सव में आनन्द नहीं हुआ । अतः नन्दजी के त्रिवर्ग की भो मेरी तरह सार्थकता नहीं हुई । इस पंक्ति के 
कहने से वसुदेवजी का यह्‌ आशय प्रकट दोता है । 


स्कं. १० पू. अ. ५ श्छो. २१-२८ ] अनेकठ्याख्यासमलङकृतम्‌ डी रः 

श्रीविट्ठलनाथजी का मन्तव्य है कि आात्मन: कंसस्य? वसदेवजी के नन्दजी अतिप्रिय्र तरे इसलिये नन्द्रजी को प्रसन्न 
करने के लिए उन्हें अपने घर पर बुळाना उचित था । तो भो वसुदेवजी ने इसलिये नहीं बुलाया कि इससे कंस समझेगा कि 
यह देवका का पुत्र ह ता नन्दजा का आनष्ट करगा । जिससे मेरे प्रिय नन्दजी दुःखी हांगे इसलिये नहा बुळाया। इस तरह 
दोनों का सम्बन्ध वदाया । साधन वल का त्याग जिन्हांने भगवदाश्रय ही छिया हे उनका फलरूप भगवान्‌ गोकल में प्रकट 
हुआ हे इसलिये हम सब तरह से निश्चिन्त हुए हं ॥ २८ ॥ 


ग!स्वा.सश्राग!रधरलालक्कृता बालप्रबो धिनी 
तं प्रिय्तममागतं वसुदेवं दृष्टः 


~ 


प्रीतः प्रसन्नचित्तः प्रम्णा विह॒छी व्याकुळश्च नन्दः सहसा भझटिति उत्थाय दोभ्या 


भुजाभ्यां सस्त्रजे आलिङ्गितवानित्यन्व यः | उत्थाने दृष्टान्तमाह- देह इति। मूच्छितो देहो यथा प्राणे समागते शीघ्रमेवो त्तिष्ठति 


तथेत्यर्थः ।। २१ ॥ ततश्च नन्देन पुजितः पाद्यासनादिना सत्कृतः अनामयं कुशाळं प्रृष्टवा आद्ृतश्च । अतः सुखं यथा स्यात्तथा 
आसीन उपतिष्टो चसुदेचो नन ~ प्रतीद वक्ष्यमाणमाहेत्यन्वयः | एवमारात्य प्रश्ने तु सूचयन्नाह प्रसक्तति । आत्मजया रामक्रुष्णया 
प्रसक्ता धीयस्य सः | तद्त्रत्तान्तज्ञानार्थं भङ्गयन्तरेण प्रृष्टवानित्याशायः । ‘तद्ग ढ प्रश्चाभिप्रा यज्ञाने त्वं समर्थाऽसि, वहृदेशाधिपति- 
चात्‌? इत्याशयेन सम्बोधयति-विशां देशानां पते इति || २२ || तद्वाक्यान्येवाह-—-द्विष्टय ति पडिभः । हे भ्रातः | अप्रजस्य 
अपत्यरहितस्य ते तब इदानीं यत्‌ प्रजा समपद्यत प्राक्षा तत्‌ दिष्ट्य त्यन्वयः । दिष्टया? इति आनन्दद्योतकमव्ययम्‌ । तेनास्माकं 
महानानन्दो जात इत्यर्थ: । एवमग्रेऽपि । आनन्दाधिक्ये हेतुमाह-प्रजाया आशाया निवृत्तस्येति। तत्रासाम्यं हेतुमाह--प्रवयस 
इति । वृद्धस्येत्यर्थ: । न च “अग्रे मथुरावासिनां वृद्धानामपि भगवदर्शांनादिना योवनप्राप्तेर्वद्यमाणत्वान्नन्दादीनां सा कुतो न? इति 
शङ्कनीयम्‌ , व्रद्धस्यामिनवत्राळके स्नेहाधिक्यत्य तदूत्राळचरित्रालुभवसुखाघिक्यस्य च प्रसिद्धस्वात्तदथ भगरवादिच्छयेव तेषां 


वृद्धत्वस्थितिः । पुत्रपदोपादानेडनृतवादः स्यातं , कन्येत्युक्तो च नन्दस्य भ्रमः प्रश्नादिकं च स्यात्‌, अत उभयं विहयाय उभय- 
साछारणस्य प्रजापदस्योपादानसिति वाद्धयम्‌ ॥ २३॥ अद्य भवान्‌ पुनभत्रः पुनजीत इव उपलब्धो दृष्ट इत्यपि दिष्ठ्येत्यन्चयः । 


तमाह--संसारेति। “यथा चक्रे स्थितानां पिपीलिकादीनां तत्र स्थितिरपि दुलूभा, परध्परं दशनं मेळन स्वशक्त्रमेव, यदि 
कदाचिदर्शनादिक भवति तदा पुनजीतस्येव भवति, तथा संसारेऽपि” इति सूचयितुं चक्रपदम्‌ । तत्राप दुखहेतुपापानां वाहुल्या 
त्तद्दशाच्छुत्रणां दशनं सम्भवत्यपि प्रित्राणां मित्राणां दशनं तु दुलभमेव, सुखहेतुपुण्यानां दुभत्वादित्याशयः ॥ २४ ॥ उक्तमेव 
स्पष्टयति-नेति। हे प्रिय । सुद्धदां मित्राणां सम्यक सुखपूर्तकमे ऋत्र वासी नेव भप्रति। तत्र हेतुमाह--चित्रकर्मणामिति। क्मेण्गं 
व्िचित्रस्वात्तद्वशवर्तिनां मध्ये कस्यचित्‌ पुण्यवशात्‌ सुख भोक्तव्यम्‌ , कस्यचित्‌ पापवशादूदुःख भाक्तव्यम्‌ , तथा चाभर्यावधभागयाः 
परस्परविरोधेन परस्परप्रीतिपूर्वकमेकत्र स्थितानामसम्भवात्तद्वशाद्वियुड्यन्ते इत्यर्थः । तत्र चृष्टान्तमाहू--आघेनेति । छुतन्तीति प्लवाः 
तृण 5ाष्ठादयः, तेषां स्रोतसो नद्या ओवेन प्रवाहेण व्यृह्यममानानां नीयमानानां क्षणमात्रं मिलितानामपि यथा एकत्र स्थितिन भवति 
तद्वदित्यर्थः ।। २५ ॥ पुत्रयोः प्रसक्तघुद्धिखात्‌ पशव्यादिरूपे तस्मिन्‌ वने निर्दोषगोप ग्रोदध्यादिप्रभूतगोपिकास्तन्यादिना पुत्रच्तेम- 
विवित्सय़ा प्रच्छति--कच्निदिति | यत्र त्वमास्से, तद्‌व्वृहद्रनं कञ्चित्‌ पशव्यं पशूनां हितमस्तीस्यन्वयः | कचिदितीट्टपरिग्रश्ने, तेन 
तदस्माकमित्यर्थः । पशव्यस्वमेव स्पष्टयति-निरुजं रोगरहितम्‌। भूरीणि अम्बूनि तृणानि वीरुधो लताश्च यस्मिस्तत्‌ । कालान्तर- 
निवासस्थानप्रश्नस्यानुपयोगादाह--अधुनेति। अधुनाऽप्येकाकी कदाचित्‌ कायोर्थमन्यत्रापि तिष्ठति तप्प्रश्नोऽप्ययुक्तोऽत 
आह-सुह्ृद्भिः बंघुभिब्गृत इति ॥ २६ ॥ हे आतः ! मात्रा सह मम सुतो भवन्तं तातं पितरं मन्वानो भवद्भयां दम्पतिभ्यासुपलालितो 
भवद्त्रजे कच्चित्‌ कुशळमास्ते इति शेषेणान्वयः || २७॥ एवं पुत्रयोः कुशल प्रष्टत्रा “स्वमस्माक सुहृदासुपका रण कृतार्थं एव, यशो 
धमीदिलाभात्‌। मम तु कंसभयात््‌ पुत्रादीनां स्थानेषु निलीयस्थितव्वात्तत्पाळने सामथ्योभावेन धनादिक सव व्यथमेव इत्याशयेन 
सामान्यतो छोकमयौदामाह --पुंस इति । हि यस्मात्‌ । पुंसञ्निवर्गो धमोर्थकामाछ्यः सुहृदो अ्रातृपुत्रादिबन्धून्‌ प्रति अनुभावितः 
सम्पादित एव विहतो वृद्ध रलुज्ञातो5तस्तेपु सुहृत्सु क्लिश्यमानेषु सत्सु त्रिवर्गोऽथोय न कल्पते सुखाय न भवति ॥ २८ ॥ 
भ्र स्विताथप्रका शिका 
| दृष्टवेति ॥ तं प्रियतममागतं वसुदेव दृष्टवा प्रीतः प्रसन्नचित्तः प्रेम्णा बिहेलो व्याकुल्थ नन्दः देहो मूछितो यथा प्राणे 
समागते शीषघ्मे वोत्तिष्ठति तथेत्यर्थः । सहसा झटिति उत्थाय दोर्भ्यां भुजाभ्यां सस्वजे आर्लिङ्गतवान्‌। नतु नमश्चकार वयसा 
ज्येष्ठत्वात्‌ । प्रेमबेवश्याद्ठा ॥ २१ ॥ पूजित इति ॥ हे बिशांपते राजन्‌ | ततश्च नन्देन स्ववासे समागतत्वात्‌ पूजितः पाद्यारनादिना 
सत्कृतः अनामय कुशल प्ृष्टवा आद्तश्च अतः सुख यथा स्यात्तथा आसन आसीनः उपविष्टः आत्मजयो रामकृष्णयोः प्रसक्ता धीयस्य 
सः वसुदेवो नन्द्‌ प्रतीदं वक्ष्यमाणमाह स्म ॥२२।। दिष्टयेति ॥ हे ्रातः ! अप्रजस्य सन्तानरहितस्य असिजभाव आपः । प्रवय: 
बद्धस्य प्रजाया आशाया निवृत्तस्य च ते तवेदानीं यत्प्रजा समपद्यत ग्राप्ना तत्‌ दिष्टया भद्रे जातम्‌ । पुत्रो जात इत्युक्तं मिथ्योक्ति: | 
कन्येत्युक्ते नन्दस्याप्रीतिः । अतः प्रजेति सामान्यापत्यवाचकशङ्द्प्रयोगः । मत्पुत्रन्यासं स्वकन्याचोयं च नन्दो जानाति न वेति 
शङ्कया वा प्रजाशव्द्प्रयोग: । नन्दस्य प्रवयस्त्वादिक पुत्रे स्नेहाधिक्यसूचनार्थम्‌ ॥ २३॥। दिष्ट्यति ॥ अस्मिन्‌ संसारचक्र वत्तमानः 
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यय पुनव: पुनजोत इव उपलद्धो दष्टः इत्यपि दिष्टया । यतः श्रियदर्शनं दुर्लभं यद्वा बन्धनादिक्लिष्टरस्य मम पुनर्भवो 
जन्मेव वत्तमानः पुनजन्मेवाद्या भूदित्यर्थः । यतो भवानुपलब्ध इत्येतावत्कालपर्यन्तमह भवदनुपलम्भान्सृत इबासमिति भावः ॥२४।। 
नेकत्रेति । हे प्रिय ! चित्रकर्मणां नानाबिधकर्मत्रशवर्तिनाँ सुद्दा स्रोतसो नद्या ओघेन प्रवाहेण व्यूद्यमानानां नीयमानाां प्रुवन्ते 
छुवाः तृणकाष्ठादयस्तेपा क्षणमात्रं मिलितानामपि यथेकत्र स्थितिने भवति तद्वत्‌ एकत्र संवासो न भबति । प्रियश्चासौ संबास 
इत्येक पदं वा ॥ २५ ॥ कञ्चिदिति ॥ यत्र सुद्द्धिवृतः स्वम्‌ अधुना आस्से तत्‌ बृहद्वनं कन्चित्‌ इति प्रश्ने | पशव्यं पशूनां हितं 
निरू नीरोगम्‌ । हृम्वत्वं छन्दोनुरोधात्‌। रुजा टाबन्तः । भूरीणि अम्वूनि तृणानि वीरुधो छताब्च यस्मिस्ताहशमस्ति। अत्र 
पशाव्यादिरूपे तस्मिन्चने निर्दोष गोप योदध्यादिप्रभुतगोपिकास्तन्यादिना स्वपुत्रक्षेमजिज्ञासया प्ररनः । “प्रसक्तधीः स्वात्म जयोः? 
इत्युक्तत्वात्‌ ।। २६ ॥ श्रातरिति ॥ हे श्र तः ! मात्रा सह मम सुनो भवंतं तातं पितरं मन्वान इति वर्त्तमान सामीप्यान्मस्यमान 
इत्यर्थः । भवद्भयां दम्पतिभ्यामुपलालितो भवदूत्रजे कच्चिकुशलमास्त इति रामक्रऽ्णयो जन्माप्य्रल्पकाळःन्तरसेत्र । अत एबेतयोयुंग- 
पद्रिङ्कणादि वक्षप्रते ॥ २७ ॥ पुत्रादशंनक्छेशानाह्‌ पुंस इति ॥ हि यस्मात्‌ पु'सञ्चित्र्गो धमीर्थकामाख्यः सुट्टदो भ्रातूपुत्रादिवन्धून 
प्रत्यनुभाबितः संपादित एव विहितो युक्तः वृद्धेः शास्त्रेण चानुज्ञातो बा नतु स्वमात्रपयंचसितः। अतस्तेषु सुद्धत्सु क्लिश्यमानपु 
सत्सु त्रिवर्गोऽथीय न कल्पते सुखाय न भवति ॥ २८ ॥ 
श्रीगोपालानन्दम्‌ निवरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

सस्वजे मिलितवान्‌॥ २१॥ अनामयं कुशलं विशांपते हे मनुष्याणां पते॥ २१॥ हे भ्रातः प्रवयसो वृद्धस्य प्रजा 
संततिः समपद्यत जाता इति यत्‌ तदूदिष्टया भद्रम्‌ ॥ २३॥ आस्मिन्‌ संसारचक्र वत्तमानः पुनर्भवः मम पुनर्जन्म इव सया अद्य 
उपलब्धः प्राप्तः कुतः यतः प्रित्रदर्शानं दुलभं जनानां पुनजन्मतुल्य भवति ॥ २४ ॥ हे प्रिय सुह्वरामतिस्नेहवतां एकत्र सवासो न 
स्यात्‌ तेषां विचित्रकर्मत्वातू स्रोतसो जलप्रवाहस्य समूहेन प्ळवानां तृणकाष्ठादीनां यथा एकत्र स्थितिनं स्यात्‌ तद्वत्‌ ॥ २५ ॥ 
पशोहि जनक पशव्य भूरीणि अंउ्चादी नि यस्मिन्‌ निरुज कुशल कञ्चित्‌ र्‌ जरिगुपध लक्षणः कप्रस्य्रयः यत्र बने स्व आसे 


स्थितोऽसि ॥| २६ ॥ मम सुतः रामः मात्रा रोहिण्या सह द पतिभ्ग्रामुपलालितः सन्‌ विरुजः कञ्चिइस्ति ।। २७ || सुतादश नखेदे नाह 


पु स इति सुदर: आसन्नसंवंधि पुत्रादीन्‌ प्रतिप्र,पतः घमार्थकामरूपः यः त्रिवर्गः स हि पुसो नरस्य विहितो योग्यः महद्भिः प्रोक्तो 
चा ततः तेषु क्लिश्यमानेपु सत्सु सोऽथीय न कल्पते सार्थको न भवतीत्यर्थः ।। २८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं वर चता भक्तमने.रञजनी 

तमिति || नन्इः, आगतं स्वावसोचने समायातं, त स्वभ्रातरं वसुदेव, दष्ट त्रा, आगतं प्राणं प्रति, देहः इव, सहसा उत्थाय 
श्रीतः, प्रेमविह्वलश्व सन्‌, प्रियतममतिम्रेमास्पदं वसुदेवं, दोभ्या, सस्वजे समालिङ्गितवान्‌! अनेन निरतिशायप्रोतिविपयल्वं 
सूचितम्‌ ।। २१ ॥ पृजित इति ॥। ततः पूजितः नन्देन कृतपूजनो वसुदेवः, सुखं यथा तथा, आ।सीनसुपविष्टं नन्दं, आहत आदरयुक्त; 
सन्‌ , अनामयमारोग्यमाधिव्याधिराहित्यमिति यावत्‌ । प्रष्टवा, हे विशां पते, स्वात्मजयोः स्वीयद्वयोरपि पुत्रयोः प्रसक्तघो रासक्त- 
चित्तः सन्‌ , इद वक्ष्यमाणं, आह ॥ २२ ॥ तदेवाह पड्भिः ॥ दिष्टयति॥ हे भ्रातः, अप्रजस्यानपस्यस्य सतः प्रवयसः वृद्धस्य, 
अत एव, प्रजाशायाः संतानवाडछायाः, निवृत्तपुत्राशस्येत्यर्थः । ते तब, इदानीमधुना, प्रजा पुत्रः, समपद्यत जातः। इति यत्‌ , 
एतत , दिष्टया । दिष्टयेस्यानन्द्योतकमव्ययम्‌ । अयमस्माकं महानानन्दो जात इत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि ॥२३॥ दिष्ट्येति । अस्मिन्‌ 
संसारचक्रे, वर्त्तमानः भवान्‌, पुनः भवतीति पुनभ॑वः पुत्ररूपेण पुन स्त्पन्नः, एतत्‌ दिष्टया । तथा अद्य भवान्‌ , मया उपलब्धो दष्टः 
इत्येतदपि, दिष्टया । तत्र हेतुः । प्रियदर्शन दुर्लभम्‌ । यद्वा, अस्मिन्‌ संसारचक्रे वर्त्त्॑रानः एव अहं पुनभेवः, कंसभयस्य कथं 
चिन्निवृत्तत्वात्‌ पुनर्जातप्राय एवेत्यर्थः । एवंभूतेन मया, अद्य भवान्‌ उपलव्ध इति। अन्यत्पूर्ववत्‌ | यद्व । पूवीद्ध पूर्ववत्‌ । अद्या- 
स्मिन्नेव जन्मनि, भवान्‌ उपलब्ध: संप्राप्तः, एतद्विष्टया प्राक श््ङ्कलितभ्य मम, प्रियदर्शनं प्रियतमस्य भवतो दशन, दुलभम ॥२४॥ 
दुलभत्वमेवाह । नेकत्रेति । हे प्रिय प्रेमास्पदीभूत नन्द्‌, चित्राणि नानाविधानि कर्माणि येपां तेषां, सुहदां, एकत्र एकस्मिन्नव 
स्थाने, संचासः, न भवति, कथमिव । स्रोतसः प्रवाहस्य, ओघेन पूरेण, व्यूह्ममानानामितस्ततो विविधं नीयमानानाँ, प्छवन्त्यु- 
तप्ळुस्य गच्छन्तीति प्छबास्टुणकाछादयस्तेपां, यथा एकत्र वासो दुळेभस्तद्वत्‌ । प्रियश्चासो संवासश्च प्रियेण सह संवास इति वा । 
चित्रकर्मणामिति प्लवानामपि विशेषणम्‌ ॥ २५ ।। पशाव्य़ादिरूपे तन्निवासभूतवने निर्दोषगोपयोदध्यादिना प्रभूतगो पिकास्तन्या दिना 
पुत्रक्षेमजिज्ञासया प्रच्छति । कञ्चिद्िति । हे जातः, यत्र वृहद्धने, त्व सुद्धद्वृतः स्वसुहज्जनसहितः, अधुना, आस्से निवससीर श्रः । 
तत वृहृढनं, पशव्यं पझुभ्यो हितकरं, निरुजं निरोगकरं, अम्बु जळं च वृणाति घासाश्च वीरुधो गुल्मानि च भूरयो जलादयो 
यस्मिन्‌, तथाविधं, कञ्चित्‌ । कचिदितीष्टप्रश्रद्योतकमठ्ययम्‌ ¦ सर्वथा कुशाळमास्ते किमित्यर्थः ॥ २६ ॥ ज्रातरिति । हे जातः; भवन्त- 
मेव, तातं पितरं मन्वानः, मम सुतः रो हिण्यास्तनय इस्यर्थः। माचा स्वजनन्या सह, भवद्त्रजे, भवद्भया, उपलालित उपळालनतां 
गमितः, कञ्चित्‌। कुशल्यास्ते किमित्यथः || २७ ॥ अथ सत्यपि संताने तद्दर्शनस्प्शानोपलाळनाद्यभावान्निविण्ण: किंचिल्ली कपरि- 
पाट्याह । पुस इति । त्रयाणां धर्मोर्थकामानां वगख्रिवगः, सः यदि, सुहृदः देहानुवन्थिनः प्रति, अतुभावितो5नुभवं प्रापितः, तहि 


धक, १० पू. अ. ५ शलो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ८०९, 


तु पु सः, सः विहितः युक्त: । अन्यथा तु नेत्याह । तेपु सुहृत्सु, क्लिश्यमानेषु सत्सु, त्रिवगः, अथाय प्रयोजनाय, न कल्पते हि । 
गृहिणां स्वाश्रसे धमोद्यनुसेवनमेव परमसुखरूप तञ्च पुत्रादिसुद्रद्धि: सह संसेवित स्यात्तदा तु तत्तथाविधमे व सद्रदादान्वहाय 
यदा संशीलितं तदा तन्न सुखावहमिति भावः ॥ २८ ॥ 


श्रीसुदर्शनसू रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
पूजित इति १०. ५. २२. 


जानन्‌ जगत्पतिरयं खलनाशकश्च श्रीकान्त इत्यनुभवादपि तत्त्वद्ृष्टय़ा । 
आनद यत्तदवनाय स नन्दमस्मात्‌ मन्ये ममत्वसरणिभ्रुवि दुर्विलङघ्या ॥ १३ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


जैसे देह में प्राण संचार होने पर, देह उठ खड़ी हो जाती है वेसे ही नन्दजी भी वसुदेवजी को देखकर सहसा उठ खडे 
गये, प्रसन्न हुए ओर प्रेम से व्याकुल हो दोनों भुजाओ से प्रियतम से आलिङ्गन किया ॥ २१ ॥ नन्द्रायजी से सुपूजित, 
सुख से विराजमान, कुशल प्रश्नों से समादर पाये हुए अपने पुत्रों में आसक्त बुद्धि वाले वसुदेवजी यह कहने रगे कि हे 
वेश्यां के स्वामी ! हे नन्दराय ! हे त्रजराज ॥ ॥ हे भाइ आप तो अत्यन्त वृद्ध हा गये आपको न काइ सन्तान था भया ! 
आप संतान की आशा भी छोड़ चुके थे। यह बड़े आनन्द की बात है कि अप्रज तुम्हें अब संतान प्राप्त हुई ॥ २३ ॥ परम 
हप की धात हे कि इस संसार चक्र में चक्कर काटते हुए मेंने नया जन्म पाया हे कि आज मुझे मिले हो । यह सदूभाग्य से 
हुआ है क्योंकि प्रियतम के दर्शन दुलभ होते हें ॥ २४ ॥ जल के प्रवाह से बहती हुई नाका, तृण आर काष्ठ आदि का निवास 
जेसे एक स्थान पर नहीं होता, बेसे ही विचित्र प्रारव्धवाले सम्बन्धियों का सुख देनेवाला निवास एक स्थान पर संभवित 
नहीं 11 २४ ॥ प्यारे भैया । आप आज जिस महावन में अपने बन्धु वान्धवाँ के साथ विराजमान हो वह महावन तुम्हारे 
पशुओं के रमण युक्त है न! फिर तुम्हारे पशु, रोग आदि रहित तो हे न! ओर वहाँ जळ, घास ऑर लता आदि की विपुलता 
तो है न ! ॥२६॥ मेरे भैया | मेरा पुत्र जो आपको पिता करके मानता हे एबं आप दोनों प्रेम के साथ जिसका लालन पालन 
करते हो, वह छालन निज माता के साथ आप के गोकुल ब्रज में कुशल हे न ! ॥ २७ ॥ पुरुष के लिए वही ( धर्म, अर्थ, काम 
नामका त्रिवगे शास्त्रविहित है जिससे बन्धु बान्धवों का भी अभ्युदय हो यदि निज बन्धु वान्धव क्लेशाँ को भोग रहे हें तो वह 
त्रिवर्ग श्रेयस्कर नहीं हे ।। २८ ॥ 


९ 

अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो हताः | एकावशिष्टावरजा कन्या साप दिवं गता ॥ २९ ॥ 

नूनं ह्यद््टनिष्ठाऽयमदृष्रपरमो जनः । अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न स मुद्यति ॥ ३० ॥ 
वसुदेव उवाच 

वार्पिक्रो दत्तो राज्ञ दृष्टा वयं च वः । नेह स्थेयं बहुतिथं ` सन्त्युत्पाताश्च गोकुळे ॥ ३१ ॥ 


च 


क्रो 


पस 


~ ~ _ Ne २५, /”२ “७ gc “~ 
इति नन्दादयो गोपा“ प्रोक्तास्ते शोरिणा ययुः | अनोमिरनइय_क्तस्तमचुज्ञाप्य' गाङुलस्‌॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायां दशमस्कन्धे ' नन्दवसुदेवसङः गमो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
कद मक्षमा 

प्रन्वयः--अहो ते बहवः देवकीपुत्राः कंसेन हताः एका अवरजा कन्या अवशिष्टा सा अपि दिव गता ॥ २९ ॥ नूनम्‌. 
अयम्‌ जनः अदृष्टनिष्ठः अदृष्टपरमः आत्मनः तस्वम्‌ अट्टष्रम्‌ (एवं ) यः वेद स न मुह्यति ॥ ३० ॥ बापिकः करः राज्ञेवे दत्तः 
वच वयं वः हृष्टाः इह बहतिथं न स्थेयं च गोकुले उत्पात्ताः सन्ति॥ ३१॥ शारिणा इति प्रोक्ताः नन्दादयः गोपाः तम्‌ अनुज्ञाप्य 
अनुडुयुक्तः अनोभिः गोकुलं ययुः ॥ २२ ॥ 

इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पः्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

१. नन्द उवाच-श्रीधर. वंशी. गिरिः भक्त. । २. राज्ञो-इति कस्यचित्‌ । ३. बहुदिनम्‌-वीर. विजय. । ४. शुक उवाच-श्रीधर. 
वंशी, गिरि. भक्त । ५. गोपाः श्रीधरः वंशी. वीर्‌. गिरि. भक्त-। ६. अनुज्ञाय-वीर. । ७ पुर्वाध श्रीधर. ; नन्दवसुदेवसमागमः पञ्चमो श्रीधर. । 

१०२ 


८१० | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. २९-३२ 
श्रीधरस्वासिविर चिता भावाथदी पिका 


है नंदो वसुदेव सांत्वयन्नाह । अहो इति ॥ २९ ॥ अच्छे एव निष्ठा समाधिर्यस्य सः यदेब पुत्रादिसुखप्रदमदष्टं हीयते 

तदेव ते पुत्रादयो न भवंतीत्यर्थः । तथा अदृष्टपरमः अदृष्टमेब परमं यस्य सः । यद्यपि पुत्रादयो वियुक्तास्तथाऽपि तानदृष्टमेव 
पुनः संगम यतीत्यर्थ: । एवमदृष्टमात्मनस्तत््वमव्यभिचारिकारणं सुखदुःखयोर्यो वेद स न मुह्यति तस्मादिदानीं त्वया न दुःखं 
भावनीयं मृतानामपि वियुक्तानामपि च काळांतरे दर्शनथोगयोः संभवात्‌। अस्मदादिभिरपि कालांतरे तद्वियोगे सत्यतप्यत एब न 
दुःखं संभावनीर्यामिति नंदस्य देवी वागेषा भावि सूचिका ।। ३०॥ तां बुद्ध्वा वसुदेवो दुःखं त्यक्स्वा नंदमाह। करो वे 
इति । वो युष्माभिः ॥ ३१-३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पू० टीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीवंशीधरकुतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

नंद इति श्रत्वा । सांत्वमाह व्वप्प्रष्ट मद्त्रजे क्षेममहं किं ब्रवीमि यदहं स्वद्दुःखेनेव महादुःखीत्याह--अहो इति। 
किख मत्पुत्रन्यासादिकमस्य न विदितमिति ज्ञात्वा बसुदेबो गताशांकोन्तरानंदितो बभुवेत्यपि ज्ञेयञ्ात्र ।: २९ ॥ इत्यर्थ इति । 
अदृष्टाधीनमेव ठुःखादीत्यर्थः ! अदृष्टं प्राचीनं कर्म । इत्यर्थ इति। संयोगवियोरावष्यदृष्टाधीनाविति भावः । मृतानामपीति 
जमद्ग्निसत्यवदादो तथा दृष्टत्वादिति भावः: | अस्मदादिभिरपि तद्वियोगे रामकृषणवियोगे। कालांतरे आगामिनि समये। न 
दुःखं बिभावनीयसिति संबंधः । यद्वा--न मृषेति हेतोहेरिं मनोहरं स्वसुतं पथि विशेषतो न जाने तत्र किं वृत्तमिति चितयन्‌ 
शरणं निजगृहं जगाम । देवी देवोच्चारिता । एपाऽस्मदादिभिरपीत्यादिरूपा । भाविसूचिका भविष्यदूबोधिका ॥ ३० ॥ तां 
नंद्प्रोक्तां वाचम्‌ | इह मथुरायाम्‌ । बहुतिथं चिरकाळ पूरणप्रत्यये डटि तिथु गागमः “बहुषृगगुणसंघस्य तिथुक्‌” इति सूत्रेणेति । 
उत्पाता अनर्थसूचका उपद्र्वाः॥ ३१॥ अनोभिः शकटः “अनः स्याद्वासुदेवान्ये जनन्यां शकटेऽपि च” इति घर्राणः। 
अनड्युक्तवृषयुक्तेः | ३२ ॥ 


इति श्रीम-द्भागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वा मिकृता बंष्णवतोषिणी 


भवता यद्त्रजत्षेमं प्रष्ट तदस्त्येव चयं तु त्वदूदुःखेन तदपि कथयितुं न शक्नुम इति व्यञ्जयंस्तमे वानु शोचति--अहो इति 
खेदे ।। २९ || सान्त्वयति - नूनं निश्चये हि एब अदृष्टनिष्ठ एव न मुह्यति मोहेन शोकं न प्राप्नोतीत्यर्थः । अन्यत्तेः। तत्र न 
भवन्ति दर्शनं न प्राप्नुचन्तीत्यर्थः । मृतानामपीति जमदग्निसत्यवदादो दृष्टत्वादिति भावः | तस्मादित्यादिकं स्वस्येव मत्यनुसारेण 
नतु श्रीमन्‌नन्दस्येति न रसभङ्गः सत्यपीत्यस्य दशेनयोगयोः सम्भवादित्यनेनेच सम्वन्धः यद्वा अदृष्टादेव निष्ठा मरणं यस्येति 
तव तत्पुत्राणां च तादृशादृषटस्वात्ते मता इत्यर्थः । ननु, तह्य जन्मेव वरं तत्राह्‌, अदष्टमेव परमं जन्मकारणं यस्येति एवं च परस्पर- 
संवादो मनुष्यलीळये वेति ज्ञयम्‌ ३०॥ अहो ते देवकीपुत्रा इत्यादि श्रीनन्दोकस्या लोकेषु पुत्रपरिवर्तनज्ञानादिशङ्का निवृत्तेः 
परमह्ृष्टः श्रीवसुदेवस्तं प्रति समागममूलमुपदिशति--कर इति । वो युष्माभिः करो दत्त एव वयं च दृष्टा एब तस्माद्वो युष्माभि- 
मंहाधनित्वेन विख्यातैरिह ळुब्धस्यास्य समीपे बहुतिथं चिरकालं न स्थेयम्‌ अत एव व इति पौनरुक्त्यं व इति बहुत्वं गोरवात्‌. 
तत्सङ्गिसङ्रहाद्वा वयमिति च तदशनेनात्मनो बहुमानात्‌ ब इति पोनसूक्त्यं भिन्नवाक्यत्वाददोषः। यद्वा वो युस्मदीयाः वयं 
त्वत्स्नेहे न दिनकतिपयतिष्ठासुन्तं प्रत्याह्‌, बहुतिथम्‌ अत्र राजधान्यां न स्थेयं तथा च श्रीविष्णुपुराणे “दत्तो हि वार्षिकः सर्वो 
भवद्धिन्पतेः करः । यदर्थमायतास्तस्मान्नात्र स्थेयं महाधनें:” इति करो वै इति कचिस्पाठः बहुतिथमिति पूरणप्रत्यये झटिति 
थुगागमात्‌ “बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌? ( ५।२।५२ ) इत्यनेन ततो बहुतिथं यथा स्यात्तथा न स्थेयमिति लब्धे बहूनां पुरणीया 
स्थितिः सा नानुष्ठेयेत्यर्थे चिरकाळं न स्थेयम्‌ इत्येव विवक्षितं तथापि निजसङ्गसुखापेक्षया शीघ्रमजिगामिषुमिवालक्ष्य भापयति 
सन्तीति ॥ ३१ ॥ प्रकर्षण न्यायदशनादिनोक्ताः अनड्वाहः अनोवहनसमर्थीः महवृषभास्तद्यक्तरिति शीघ्रगमनाथ तमलुज्ञाप्य 
तदनुज्ञामादाय गोकुल ययुः प्रतस्थिरे ।। । ३२ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्दा मिकृत वेष्णवतोषिण्यां पश्चमोऽध्यायः । ५ ॥। 


श्रीसज्जीवगोस्वा मिक्ता बु हद्‌वष्णवतोषिणी 


र 5 ~ ~ ~ ७ प्रत ™ ७ 

इत्थ दुःखशोकपरं श्रीवसुदेवमालक्ष्य तेन प्रष्रमपि निजक्षेमवृत्त॑ विनयेन साक्षादनिरूप्या प्रत्युत्तरेणव सर्वमनुमोद्य तं 
सान्स्वयति-अहो इति खेदे ॥ २९ ॥ नूनं निश्चये, (हि! एव, अदृष्टनिष्ठः एव; न मुह्यति मोहेन शोक न प्राप्नोतीत्यर्थः । अन्यत्ते- 
व्योख्यातम्‌ । यद्धा, अदृष्टादेव निष्ठा मरणं यस्येति तव त्वत्पुत्राणा्वेताचशाद्टत्वात्त मृता इत्यर्थः । ननु तह्य जन्मैव वरम्‌ ? तत्राह 


स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङृतंम्‌ ८११ 


अदृष्टमेव परमं जन्मकारणं यस्येति॥ ३०॥ अहो ! ते देवकीपुत्रा इत्यादि श्रीनन्दोक्त्या लोकेषु पुत्रपरिवर्तनज्ञानादि शंका- 
निवृत्तेः परमह्ृष्टः श्रीबसुदेवस्तं प्रति समागममूलमुपदिराति-ऋर इति। 'वः' इति बहुत्वं गारवात्तत्सन्धि-संग्रह्मद्वा, वयमिति च 
तदू्रष्टरत्वे नात्मनो बहुमानात्‌ । व इत्यस्य पुनरुक्तिर्भिन्नवाक्यत्याददोपः । यद्वा, वो युष्माकं देयः सर्वोऽपि करः, वो युष्मदीया 
वयमिति चा, किंता वो युष्माभिर्महाधनिभिरित्यर्थः । बहुतिथं चिरकालमिह राजधान्यां न स्थेयम्‌, तथा च श्रीविष्णुपुराणे 
( ५।५।३ ) “दत्तो हि वार्षिकसर्वो भवद्भिनृपतेः करः। यदर्थमागतास्तस्मान्नात्र स्थेयं महाधनः ॥? इति, तथापि निज्ञसंगसुखा- 
पेक्षया शीघ्मजिगमिषुमाळक्ष्य भावयति-संगीति। एतदपि सव ( २२ शा श्छो० ) स्वात्मजप्रसक्तधीत्वोक्तो पर्यवस्यति, उत्पाता- 
शंकया श्रीनन्दस्य पुत्राथे गोकुलत्यागनिवारणात्तथा बिविधप्रयत्नेन तदासक्तिबितरद्धनाच्च यद्यपि यथा कथञ्चिद्भगवत्सम्चन्ध - 
मात्रेणाशेषोत्पातानामभावः कुतः साक्षात्तन्निवासवरे श्रीनन्दगोकुले तत्सम्भावनापि, तथापि निखिळलोकानन्दकश्रीभगवन्मा- 
हात्स्यविहार विशेषसम्पत्त्यर्थम्‌ , तथा तदुत्पातशंकटतः श्रीभगवति तत्रत्यानां स्नेहभरवृद्धये च तदिच्छयेव ते स्युरिति ज्ञेयम्‌ । 
तच्चाग्रे तत्र तत्र व्यक्तं भाति ॥ ३१ ॥ प्रकर्षेण न्यायप्रदशंनादिनोक्ताः। अनड्वाहो महावृपभास्तद्युक्तरिति शीघ्रगमनाथं तमनु- 
ज्ञाप्य तद्नुज्ञामादाय गोकुळ ययुस्तत्र प्रस्थानं चक्रः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रीश्रीलसनातनगोस्वामिपादकृतायां श्रीवृहदवेष्णवतोषिण्यां 
श्रीदशम-टिप्पण्यां पञ्चमोऽध्यायः ।॥ ५ ॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


अदष्टमात्मन इति आत्मनोपेक्षितं दृष्टान्तत्वेन यो वेदेत्यर्थः ॥ ३८-३१ ॥ शोरिणा बसुदेवेन अनोभिः शकटेः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे शुकपक्षीये श्रीसुदर्शनसूरिकृते पच्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीमद्वी रराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रच न्द्रिका 


अथ बसुदेवं सान्त्वयन्नाह नन्दः--अडो इति द्वाभ्याम्‌ । अहो इति खेदे त्तेत्रजस्वशाङ्काव्यावृत्तये ते इत्युक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवमनुशोच्याथ तत्त्वबोधेन समाधत्ते-नूनमिति | अयं परिदृश्यमानो जनो नूनं श्रुवम्‌ अदृष्टनिष्ठ अदृष्ट एव निष्ठा समाप्तियेस्य 
सः अदृष्टलमाप्त्यनुसमाप्रसुखढुःखादिक इत्यर्थः । पुत्रोत्पत्तिविपत्तिप्रयुक्तसुखदुःखकारणमभूताइष्टानुरोधित्यात्तदुत्पत्तिविपत्तिप्रयुक्त 
सुखदुःखे न नियते इत्यर्थः 


“यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते’? ॥ 

इत्युक्तरोत्या सुखदुःखयोरनियतस्वात्तन्न सामान्येन भवितव्यमिति भावः। अत एवादृष्टपरमः अच्ष्टमेव परमं प्रभुः 
वशी यस्य स अदृष्टायत इत्यर्थः । एवमात्मनः स्वस्य तत्त्वं तस्य सुखढुःखादिमतो भावस्तत्त्वं सुखदुः खादिस स्वमद्म दृष्टमूलकं 
यः पुमान्‌ वेद्‌ स न मुह्यति समसुखदुःखो भवतीत्यर्थः । यद्वा सुखदुःखादिकमदृष्टायत्त मत्त्वाडदृप्टमतोन्द्रिये स्यसंवे द्यमात्म नस्तत्त्वं 
याथात्म्यं यो वेद्‌ देहृविलक्षणात्मयाथात्म्यानुभवपरो भवेत्स न मुह्यति देहतदनुतन्धि प्रयुक्तसुखदुःखत्रचित्र्यं न प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ एवं ब्रिवेकोद्॒बोधक नन्दबचो निशम्य नन्दं प्रति प्रकृत वक्तव्यमाह वसुदेवः--कर इति । राज्ञे कंसाय वाषिकः 
करो दत्तः अतः प्रयोजनं नावशेषितमिति भावः। ते स्वया वयं दृष्टाश्चातोऽत्र त्वया बहुदिनं बहूनां दिनानां समूहः तन्न स्थेयम्‌ 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीण बहुदिनमिति चो हेत्वर्थः यतः गोकुले बहूव उत्पाताः सन्त्यतो नात्र स्थेयमित्यर्थः || २१॥ इत्थं शोरिणा 
बसुदेवेन प्रोक्तास्ते नन्दादयो गोपास्तं वसुदेवमनुज्ञायाप्रछथ। तं कंसं वा5नडुद्धिवृषभर्युक्तर्ना भिः शकटेगेकुल यदुः ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्वीरराघवाचार्यकृतभागवतचन्द्रच न्द्रिकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीविजयध्वजतोथङ्गता पदरत्नावली 


सुतास्तेऽपि सुखिनः कञ्चिदिति शेषः ॥ २९ ॥ वसुदेवस्य स्तस्य तत्त्वज्ञानमस्ती ति सूचयति-नूनमिति। नूनं प्रायः अयं 
जनः दष्टे प्रत्यत्ते कार्ये निष्ठा नितरां स्थितियेस्य स तथा हि एवम्‌ अदृष्टपरमो न दृष्टमेव जानाति नादष्टमित्यर्थः । अत्र य आत्मनः 
अद्टष्टमव्यक्त तत्त्वं वेद स पुमान्‌ न मुह्यति विपरीतज्ञानी न भवति यथातत्त्वं जानातीत्यर्थः ॥ ३० ॥ नूनमिदानीमस्मिन्‌ काले च 
उत्पाता अनर्थसूचकाः ॥ ३१ ॥ अनडुयुक्तेः बृषभयुक्तेः ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीम ्विजयध्वजतीर्थक्ृतपदरत्याबल्यां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ` 


207 कत, 
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८१२ श्रीमद्वागवतंम्‌ | स्के. १० पू. अ. ५ श्लो. २९-२१ 


श्रीसज्जी वगोस्वा भिकृतः फ्रमसन्दभ: 

यद्यपि स्वत्पृष्टे ब्रजकुशल विद्यते तथापि तद्विज्ञापयितुं त्वदूदुःखमेव न शाक्नुम इति व्यज्ञयंस्तमेवानुशोचति---भहो 
इति ।। SSS ॥ कर इत च करादत्र दण्डभयब् तथा बेष्णत्रे तद्राक्य नात्र स्थेय महाधनैरिति बहतिथमिति पुरणप्रस्ययान्तं 

म 2>+ बे र १ ००० ~ ई सर ~ ० 
बहुकालपय्यन्त व्याप्यत्यथेः ॥ ३१ ॥ अनडुद्यक्तरिति शीघगमनार्थप्रलिद्धमेवोक्तम्‌ अनडुद्विशोपव्यञ्जनय्रा ॥ ३२ || 

इति श्रीमऱद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दर्भे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
श्रीसद्‌विइवनाथचक्र्वातकृता साराथदशिनी 
७ ~ NO ८७७ 3 = "RE 

त्वस्प्रष्ट मद्त्रजतेममस्तीति कि त्रवीसि यदह स्वदूदुःखेनेव महाठुःखीत्याह- अहो इति । ततश्च मत्वुत्रन्यासादिकमस्य न 
~ ~ ~ oa बि ~ य भूः ~ — ~ «~ ~ ~ 
विदितमिति ज्ञात्वा वसुदेवो गताशाङ्कोऽन्तरा नन्दितो बभूवेति ज्ञेयम्‌ ॥ २५॥ भो भ्रातः! अयन्दुष्पारोपि विपत्सिन्धुर्विवेक- 

च ~ F~ ~ Fr च ९ “य रक मे २८» न 
पोतेनेव तीय्यंतामित्याह-नूनमिति। अदृष्ट एव निष्ठा समाप्तियस्य सः यदेव पुत्रादिसुखप्ररमटष्ट हीयते तदेव पुत्रादयो न 
भवन्तीत्यर्थः । अह्ृष्टसेव परम मृतवियुक्तपुत्रादीनामपि सङ्गमकारणं यस्य सः एवमदृष्रमात्मनस्तत्वं यो वेदेति त्वत्तल्यः कोऽन्यो 
विवेकीति तव साउस्तु मोह इति भावः ॥ ३० ॥ ज्ञावतत्त्वो बसुदेयो यद्वक्तुमागतस्तदाह--कर इति। वै निश्चितं वो युष्माभिः 
बहुतिथं चिरकालम्‌ ॥ ३१-३२ ॥ 
इति सारार्थदशिन्यां हबिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे प्चमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ५ ॥ 





श्रीसच्छकदेवङ़ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
श्री नन्दस्तु नेतावन्मात्रं तव ठुःखमन्यदपीत्याह्‌-अहो इति ॥ २९॥ सर्व भगत्रदायत्तमतस्तस््रावण्यं सर्वदुःखनिवृत्ति- 
45७ ~ ~ ` ~ ७ 
हेतुरित्याह--नूनमिति । अदृष्ट अतीन्द्रिये भगवति निष्ठा स्थितियस्य सः अदृष्टः परमः प्रवृत्त्यादिहेतुर्यस्य सः भगवदायत्तस्थिति- 
प्रवृत्यादिमानयं सर्वोऽपि जन इत्यर्थः । “यदासीत्तद्धी नमेवासीत्‌” इति श्रतेः 
“सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाऽभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ॥ 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधा: | 
इति श्रीमुखोक्तश्च, यस्ठु अदृष्टमेव आत्मनः स्वस्य तत्वं मूळ वेद सन्‌ मुह्यति मोहं न प्राप्नोति संसाराद्विमुक्तो 
भवतीत्यर्थः “ब्रह्मविदाप्नोति परम इति श्रतेः “ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति,’ इति श्रीमुखोक्तेञ्च ॥ ३० || भगत्रतः प्रभावं श्रत्वा 
न ~ © . चो शि र क रि तिस्‌ 8 ज्र 
प्रसन्नधीस्तल्ळीळादशनाथ श्रीनन्द प्रवर्तयति--कर इति वो युष्माभिः ॥ ३१॥ अनड्दक्तेरनोभिः शाकटेः || ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवक्कत सिद्धान्तप्रदीपे पञ्चमाऽध्यायार्थप्रकाशः || ५ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवान न्दिनी 


यदूत्रजे क्षेममेवास्ति तद्दक्त नाहं प्रभवामि त्वत्कलेशेन क्लिप्टत्वादितिभावेनाह अहो ते इति । एकावशिष्ट्रेति ततश्च 
` मत्पुत्रन्यासतत्कन्यानयंने नन्दो न वेदेति प्रजायदितिरहस्यरक्षणबचनमबाधमिति शोरेर्निःशक्कूताभूदितिवोध्यं यद्यपि नन्दः शोरिश्च 
ज्ञानिस्त्रात्‌ तत्तत्सवं जानीयादेव तथापि पराशाक्तिस्तद्रह्स्यरक्षिणो कदाचित्‌ किञ्चित्‌ ज्ञानमावृशुयादितिवोध्यम्‌॥ २९॥ भ्रातः 
क्लेशनदों विवेकपोतेन तीर्यंतामित्याह नूनमिति । निश्चयेनायं जनोऽहट्निष्ठः अदृष्टे निष्ठा समाप्रियेस्य स यदैव पुत्रादिः 
सुखदमत्रष्ट क्षीयते तदेव ते पुत्रादयो न भवन्तीत्यर्थः । अदृष्टमेव परमं मृतवियुक्तपुत्रादीनाँ संयोगहेतुर्यस्य सः यो5दष्टमेवात्म- 
नस्तत्वं दुःखसुखयोनिमित्त वेद स न विमुद्यतीति विवेकेन मोहं जहीति भावः ॥ ३० ॥ भ्रातुः स्तरस्य च हितमिच्छन्नाह करो वे 
इति बहुतिथं चिरकाळम्‌॥ ३१ ॥ अनोभिः स्यन्दनेः “अनः शता शकटः स्यन्द्नः कथ्यते रथः” इति हळायुधः न च रथयान- 
सम्पत्तिनीस्तीति शाक्य युक्तं व्रजः सर्वसमृद्धिमानिति व्याकोपात्‌ गोप्यो रूढरथा इति तत्प्रजानां तव्सम्पत्त्यभिधानाश्च तस्य 
केमूत्येन तस्सिद्धः ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदवळदेवविद्याभुपणकृतवेष्णवानन्दिन्यां पः्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





श्रीसत्यधम कृता श्रीभागवतटिष्पणी 
एवं वसुदेवाभिनन्दितो नन्दः किमाहेत्यत आह ॥ नन्द्‌ इति । देवकीपुत्रास्तञ्जातपोताः कंसेन बहवो हृता एका 
कन्याऽबरजा चरमकुमारी सापि दिव गतेति । अवशिष्टा उर्वरिताः देवकीपुत्रा इत्यनेनाथीदन्यासां पुत्राः सन्तीव्यायातम्‌ । ते सुताः 
सुखिनः कश्चिदिति शेष इति व्यातन्बते ॥२९॥ वसुदेवो पदिष्टठत्त्वो नन्द्‌ः स्वस्यापि तत्त्वसंविद्ठर्तत इति दशयति नूनमिति। अयं जनो 
दृष्टनिष्ठी दष्टे प्रात्यक्षिके ऽर्थ निष्ठा स्थितियस्य स नूनं प्रायो हि यतस्ततोऽदृष्टं परमो दैवं वा वासुदेवो वा यथा कारयति तथा 


स्कं. १० पू. अ. ५ श्लो. २९-३२ ] अनेकब्याख्यांसमछङकृतमै ८१३ 


भविष्यतीत्यदृष्ट हयौदिक परमं यस्य स तथा स न अतो मुह्यति संसारादी मोहयुक्तो भवति । आत्मनस्तत्त्वं फलोपलम्मक वेद स 
जनो न मुह्यति । त्यं चाहष्टपरमेष्चेक इति मया किं वक्तठ्यमिति तात्ययम्‌ | तत्‌ त्यमिति वा पदे । तददृष्टत्वं जगद्न्यद्धयीव्यं बसु स 
भवान्वेदेति न मुह्यतीति योजना वा ॥ ३० ॥ वयं वो युष्माभिट्टट्टा वो युष्मांश्च द्वयं दृष्टवन्त उत्यन्वेतव्यमिति सूचयति । स्वस्ये- 
ष्यउज्ञता दर्शायति ॥ तेह स्थेयसित्यादिना ।। ३९ ॥ अनडुद्धिवृपभयुक्तेरनोभिः शकटे: । वृपोडनड्वान कळीचे न शकटोउस्त्रीत्युभय- 
तम्थामरः । तं वसुदेवमनुज्ञाप्य गोकुळ ययुः ॥ ३२ ॥ 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपुर्वाधे पप्ठोञ्ध्याय: || १०-६ ॥ ५ ॥। 


श्रीसुबोधिनी 


दव्यादिदानं तु भेदजनक, एतत्‌ प्रष्टमवचनेनेवाङ्गीकृत्य वसुदेवस्य सम्भायनामाह्‌ नन्द अहो इति, छोकरीत्या तस्य 
दुःख निरुक्त ठुःखाभावो भवति, परमार्थज्ञाने च वसुदेवस्य सुखं भवति, वृत्तान्तकथनेन स्वस्येतदन्वेअणं सर्वदेति ज्ञापितं, यद्यपि 


सिद्धः, अत एव ग्रो इत्याश्वय, एको हि मारणीयः, एका त्वव शिष्टावरजा, सब्रान्‍्ते जाता, एतद्‌ भगचच्चरित्र, अन्यथान्यवचनानां 
निरूपणसत्र नोपयुज्येत, सापि चेदपत्यादिकमुत्पाद्य विवाहानन्तरं गच्छेत्‌ तथापि देवक्याः कृते वंशस्तिष्ठेत्‌ तद्व्यावृत्त्यर्थमाह्‌ 
कन्येति, सापि सिद्धापि देवतारूपापि पुत्राभावखेदनिवर्तिक्रापि दिवं गता स्वयमेवोड्डोय सशरीरं गता, अनेन न केवलं कंसस्येव 
दोपो भाग्यमेच ताहशमिति ज्ञापितं, अन्यथा पश्चात्‌ सा समागच्छेत्‌॥ २९ ॥ कंसकृतं लु भय तस्या नास्तीति तस्मादेताट्रशोथ- 
दृष्टमेव प्रयोजकमित्याह ननमिति, सर्वस्यापि पुरुषस्याचष्ट निष्ठा, अयं तु कर्मप्रधानः, यत्‌ किश्चित्‌ करोतु पर्यवसानम दृष्टाधो न- 
मित्यर्थः, प्रारम्भोष्यद्टष्टाधो न एवेत्याहाद्रष्परम इति, भ्रदृष्टमेव परम नियामक प्रवर्तक यस्य, अट्टष्रादेव प्रत्रतते, अट्रष्रानु- 
सारेणेत्र फळं च प्राप्नोतीत्युक्त, अत्र देतुजन इति, यस्तु जायते स कर्मवशादेव, कर्मवादिनां तथव सिद्धान्तः, अतः कर्माधीन 
सर्व ज्ञास्या यस्तिष्ठति तस्य शोको न भवतीत्याहादृष्टमिति, ग्रात्मनस्तत्त्वं यथार्थरूपं प्रवर्तक्रनिवतेक यथा ब्रह्मवादिनां ब्रह्म यथा 
भगवांस्तथा कमोत्मतत्त्वसिति यो मन्यते स न मुह्यति, पक्षान्तरेपूपालम्भोषि कश्चित्‌ स्यात्‌, कर्मेपत्ते स्वकृतत्वान्न कोप्युपालम्भो 
न प्रार्थनीयः, पक्षान्तरे तु प्रकारान्तरेण मोहः स्यात्‌, एवं शोकापनोदनाथ कर्मतत्त्वमुपदिष्टम्‌ ॥ ३० ॥ 

एवं सम्भापणेन कियत्काळं स्थित्वा ततो नन्दं प्रषयिलुं वसुदेवस्तस्य भयमुस्पादृयति कर इति, तत्कृतमनूचते ऋतकायेत्व- 
ज्ञापनाय, वाधिक: करो राज्ञे दत्तो वं च सुट्टदो दृष्टा अतः कोतुकाथ नेह बहुतिथं स्थयं, तत्र हेतुर्गोकुले चक।रादन्यत्रा- 
प्यरुत्पाताः सन्ति, तथामन्त्रणस्य श्रतस्वात्‌॥ ३१ ॥ एतावच्छवणमात्रेणेव नन्दादयस्ततः शीघ्र निगता ३त्याहेतीति, निर्गमने प्रधान- 
गुणभावस्य विस्सृतत्यन्‌ नन्दादय इति, निर्गमने सर्व एवोक्ताः, इत्येवं शोरिणोक्ताः, न त्वधिका काचित्‌ सम्भावना जाता, 
स्वतस्तेपाँ गमनेपि सामथ्र्य न जातमिति साधनानां पुरस्कारमाहानोभिरिति, ग्रनड्द्युक्तर्योजितवलीवदेः, तसनुज्ञाप्य तमपि ततः 
स्वगृहं प्रेपयित्वा लोके यथा स्नेहोभिव्यरक्तो न भवति तथा कृत्वा गोकुलं ययुः, मध्ये कंसाद्युपद्रवमप्राप्य सुखेन गोकुलं 
प्रबिष्टा इत्यर्थः । 

गोकुळोस्सचमीशानं गोपगोपीगवां हितम्‌ । ज्ञानतः कर्मतश्चौव तामसानां नमाम्यहम्‌॥ १॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवतसुवोधिव्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणे- 
वान्तर्‌प्रमाणप्रकरण पऐश्चर्यनिरूपकप्रथमाध्यायस्य स्कन्धा दितः पञ्चमाध्यायस्य विवरणम्‌ 


( २) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


प्रहो ते इत्यत्रेतदित्युत्यवरजात्वज्ञानं, नन्ववरजात्व न लोकरीत्योक्त किन्त्वन्यप्रजोत्पत्तिसम्भवाभावेनेत्यत आहुरन्यथे- 
त्यादि, अग्रे प्रजोत्पत्तिसम्भावनायां नूनमित्यादक न वदेदित्यर्थः || २९ ॥ नूनमित्यत्र यथा भगवानिति भक्तानामितिशेषः || ३० ॥ 
इति श्रीमद्ल्लमनन्दनच रणैकतानश्री यदुपतितनुजपीताम्वरविरचिते दशमस्कन्ध सुबोधिनी टिप्पण्योः 


प्रकाशे पञ्चमाध्यायविवरणम्‌ ॥ ५॥। 
( ३ ) श्रीम्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


€ ~ € ~ ~ ७ 
प्रहो इत्यत्र एतत्श्छोकतासर्यमाहुः लोकरीत्येति, अग्रिमश्लोकतात्पयमाहुः परमाथज्ञान चेति॥ नूनं हीत्यत्र यथा 
भगवानिति भगवदीयानामिति शोपः । ब्रह्मपदेनोत्तरकाण्डप्रतिपाद्या ज्ञानशक्तिः कमपदेन पूर्वकाण्डप्रतिपाद्या क्रियाशक्तिः 
भगवत्पदेन भागवतप्रतिपाद्ो ज्ञानक्रियाशक्तिमानिति विभेदः, पक्षान्तरेष्विति ब्रह्मपक्ते भगवत्पक्षे कालपक्षे स्वभावपक्ष्‌ चेत्यर्थः, 
प्रकारान्तरेणेति उपालम्भे प्रार्थनायां वा तदनुरूपफलादाने शोकः स्यादित्यर्थः ॥ ३० ॥ अध्यायार्थप्रकरणाथौ कारिकया निरूपयन्तो 


८१४ श्रीमद्भागत्रतेम्‌ | स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. २९-३२ 


नमस्यन्ति गोकुलोत्सवमिति, आद्यविशेषणाभ्यां लक्ष्यलक्षणभेदेनोत्सव एस्वर्य चाध्यायार्थों निरूषितः, उत्सवो लक्षणमैश्चर्य 
लक्ष्यमितिनिवन्धे निरूपितम “न्यत्रापि गतः कृष्ण” इत्यनेन, प्रक्ररणार्थमाहुः गोपेति, तामसानां गोपगोपीगयां ज्ञानतः कर्मतईच 
हितं गुणज्ञानकाय, भगवान पुष्टिमार्गीयज्ञानवान्‌ अतो गुणान्‌ गापयतीत्यथेः, एतेन उत्तरदळानुभवो निहूपितः, पूर्वरलानुभवमाहुः 
करमत इति, भगवेत्क्रिययेव व्याप्ता यथोचितं भजन कुवन्ति, तदुक्त “गोप्यो छब्ध्बाच्युतं कान्त” इतिश्छोकबिवरणे “भग त्क्रिय़ा- 
शक्त्यव व्याप्ता न तु स्वक्रित्रा काचि''दिति । एवं दळद्वयानुभव उक्तः, इदं निरूपितं निवन्ये “ज्ञानं तु गुणगान ही?ति कारिका- 
येन, तथाच एवं हितं दलद्वयानुभावनेन निरोधस्थेयसम्पादकमित्यर्थः || ३२ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


ग कुलो त्सवमीशानं गोपगोपीगवां हितम्‌ । ज्ञानतः कर्मतश्वेव तामसानां नखास्यहम्‌ ॥ इति, गोकुलोत्सवपदे नोत्स- 
चोध्यायार्थत्वेन निरूपितः, ईशानपदेन प्रमाणप्रकरणप्रथमाध्याये क्रमप्राप्त ऐश्वर्य निरूप्यत इतीश्वरत्वेन भगवान्‌ निरूपितः, 
ग\पगोपीगवां हितमिति तामसानां शोपगोपीगवां ज्ञानतः कर्मतश्च हितं, इह त्रियोगावस्थायां यो भगवतोन्तःस्थित्यनुभवः स 
ज्ञानझाब्देनोच्यते, तथा च स्ववियोगावस्थायामन्तः प्रकटी भूय हितकारक्रमित्यर्थो भवति, संयोगावस्थायां यो लीलया नानाविधविहारः 
स कम शब्देन।भिघोयते, तथा च तादृशविहारेण संयोगाबस्थायां परमानन्द्दानेन हितकतृत्वमेव नोक्तं, एवं बियो गसंयोगावस्थाभेदेन 
द्ळट्ट्यानुभवानन्दमनुभावयित्वा सर्वदा ब्रजस्थितान्‌ परमानन्दयुक्तान्‌ यः करोति तमहं नसासीतितामसप्रकरणस्यार्थो निरूपितः, 
बियोगावस्थाया ज्ञानरूपतोक्तिः संयोगावस्थायाः कर्मरूपस्वोक्तिः परोक्षवादेन ज्ञेया, यतो ज्ञानमार्गे अन्तरेव भगबवस्स्फूर्ति रेवं 
वियोगेषि तथेति ज्ञानरूपतोचिता, एवं कर्ममागें सर्वोपि बहिव्यीपार एव मुख्य एवं संयोगोपीति संयोगस्य कर्मत्वकथनमुचितं, अस्यां 
कारिकायां यत्‌ सर्वदा गोकुळबासिनां हितकारकत्वमुक्त तत्‌ केन प्रकारेणेतिप्रकारविरोपजिज्ञासायां श्रोसत्प्रभुक्कतं श्रीगोकुळाष्टक्रम- 
नुसन्धेयं, “श्रोमद्गोकुलसवस्वं श्रीमद्रोकुलमण्डन” मित्यादिनाम्नामर्थस्तात्प्यं च सम्यक्तया भावनीयं, श्रीगोकुळाष्टके हि “श्रीमद्गो- 
कुळसबस्वमित्यादिनामसु कस्मिंश्चिन्‌ नाम्नि संयोगावस्था कुत्रचिद्‌ वियोगावस्था निरूपितेति रोकुळाष्टकमेतस्कारिकाबिबरण- 
रूपसिति तदाश्रितेराकळनीयम्‌ ॥ ३२ ॥ | 

( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिसिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


गोकुलोत्सवमिति का० १६३ । तामसानां ग.पगोपीगवां ज्ञानतः कर्मतश्व हितं गोकुलोत्सबसोशानं नमामीति, एतेन 
अध्यायप्रकरणारथौ निरूपितो, गोकुले.त्सवमीशानमितिपदद्वयेन लक्ष्यलक्षणभेदेन उत्सव ऐश्वर्य च अध्यायार्थो निरूपितः, लक्ष्य- 
मेश्वर्यं छक्षणमुत्सवः, प्रकरणार्थमा हुर्गोपेति, ज्ञानं गुणगानकार्य, एतेन उत्तरदळाडुभवो निरूपितः, कर्मत इत्यनेन सेवात्मकक्र्म- 
रूपपूर्वदळानुभवो निरूपितः || का० १६३ ॥ 


इति पञ्चमोध्यायः । 


मात्‌ पितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


भट देकर नन्दजी 


ZS 


द्रव्यादिदानं तु भदजनक--वसुदेवजी नन्दजी को कस के डर से निज निवास न ले गये तो द्रव्य 
का सत्कार क्यों न किया तब क्रते हैं कि द्रव्यादिदानं तु भेदजनक? सुहृद संबन्धियां को द्रव्य देना भेद का जनक है। 
बन्धुजन को द्रव्य देने से बन्धुत्व न रहेगा और भेद भाव देखने में आएगा । लोकरीति से, दुःखी वसुदेबजी के दुःखका 
वर्णन करने से उनका दुःख कम होगा और वास्तबिक स्थिति का ज्ञान होने से बसुदेवजी को सुख की प्राप्ति होगी । वातौळाप में 
सारी घटना कही जाय तो वसुदेवजी को निश्चय होगा कि सचमुच नन्दजी मेरे हें, जो मेरी सब बातों का ध्यान सदा रखते हैं ! 
वसुदेवजी को तो बहुत खियाँ हैं, उनके पुत्र भी हैं ओर कुशल भी हैं। कस ने देवकी के छः पुत्र मारे । वे भगवान्‌ के छः गृण- 
रूप थे इससे कंस ने इनको मार कर भगवद्गुणों से विद्रोह किया । नन्द्जी आश्वर्यकर अहो अव्यय से बताते हें कि मारना 
तो एक को था तो भी छः पुत्र मार दिये । अन्त में उत्पन्न एक कन्या बची थी, यह सब भगवान्‌ की चरित्रलीळा हे, नहीं तो 
दूसरे प्रसङ्गो का यहाँ कहना योग्य नहीँ था । श्लोक में दिये हुए कन्या? पद का आशय यह्‌ है कि, चह बची हुईं कन्या भी, 
यदि विवाह कर पुत्रादि उत्पन्न कर वाद्‌ में चढी जाती तो भी देवकी का वंश तो रह जाता, वह भो न हुवा यह्‌ कन्या पद्‌ से 
कहा | वह भी साधारण कन्या नहीं थी, किन्तु सिद्धा, देवतारूपा होते हुए भी तथा पुत्र न होने के दुःख को निवारिका होकर 
भी स्वयं ही उड़ कर शरीर सहित आकाश में चली गई । इससे ज्ञात होता है कि मात्र कंस का ही दोप नहीं, किन्तु वसुदेवजी 
के भाग्य का भी दोष है । वसुदेवजी का प्रारव्ध मन्द न होता तो वह कन्या एसी थी जो छोटकर आ जाती लेकिन आई नहीं | 
कन्या को कंस का भय तो था ही नहीं । इससे यह स्पष्ट होता हे कि इसमें प्रारब्ध ही मूळ नियामक है, यह बात अब नून' इस 


शलोक से बताते हैं ॥ २९॥ 


स्क. १० पू. अ. ५ श्छो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ८९५ 


सर्वस्यापि पुरुषस्य” प्रत्येक पुरुष अदृष्ट के अधीन हे यह सिद्धान्त कर्म को ही आत्मा ओर प्रवत्तक मानने वालों 
का है जो कर्म का आरंभ, कर्म की प्रवृत्ति, कम की समाप्ति ये प्रारव्ध के अधीन हे यह वात श्लोक में कही कि 
“ग्रृष्टपरम: जनः जीव प्रारव्य के अधीन हे प्रवृत्ति भी प्रारव्ध कराता है तथा फल भो उसके अनुसार ही देता हे । शारा में 
मनुष्य के लिये 'जन' शब्द आया है, वह भी इसलिये कि वह कर्म के अनुसार जन्म लेता है । यह कर्मवादियों का सिद्धान्त है । 
जो मनुष्य ने समझ लिया सत्र कुळ कमोधीन हे फिर उनको शोक नहीं होता हे । तात्पर्यं यह हे कि मनुष्यों को जब कुछ भी 
सुख-दुःख होता हे तो वे कहते हें कि यह हमारा भाग्य हे तदनुसार उनका सिद्धान्त दिखाते हुए आचायंचरण आज्ञा करते हैं 
कि इस आशय से शळोक में भी 'ग्दुष्ट' पद दिया हे । '्रात्मनस्तत्त्वं' मूल में जो कहा कि आत्मा का तत्त्व अदृष्ट हे उसका 
यह तात्पय हे कि कर्ममाग में आत्मतत्त्व का सच्चा स्वरूप यह हे कि कर्म में प्रतरतक ओर कर्म से निवतक अदृष्ट हे एसा जानने से 
मोह नहीं होगा। त्रह्मवादियों का आत्मतत्त्व जेसे ब्रह्म हे ओर भक्तों का भगवान्‌ हे, वेसे ही कर्मवादियां का आत्मतत्त्व 
कर्म हे । इस प्रकार जो समझ लेता हे वह मोहित नहीं होता हे! दसरे सिद्धान्ता में किसी को उलहना भी दिया जा सकता है 
किन्तु कर्म सिद्धान्त सें स्वयं कर्म करने वाळा हे, इससे किसी का न तो उलहना दे सकता हे न किसी की प्रार्थना करनी पड़ती 
हे । दूसरे पक्षां में दसरे प्रकार से मोह भी होता हे । इस प्रकार नन्द्रायजी ने शोक मिटाने के लिये बसुदेवजी को कर्मतत्त्व का 
पदेश दिया । 
श्री प्रकाशकार जी “आत्मनप्तत्वं” का तीन प्रकार से तात्पर्य बताते हें कि--भक्तां का आत्मतत्त्व भगवान! है । 
वेद के पूर्व काण्ड में 'कर्म' नाम द्वारा ब्रह्म की क्रिया शक्ति का वर्णेन है, उत्तर काण्ड में 'ज्ञान' नाम द्वारा ब्रह्म की ज्ञान 
शक्ति का वर्णन हे ओर भागवत में ज्ञान और क्रियाशक्तियुक्त ब्रह्म का भगवान्‌ नाम से वर्णन हे, वह भक्तों का शेष हैं 
थीत ब्रह्मवादी ज्ञानी एक ज्ञानशक्ति को ही आत्मतत्त्व मानते हैं कमवादी क्रियाशक्ति को ही आत्मतत्त्व मानते हैं किन्तु 
भक्त, भगवान्‌ ( ज्ञान आर क्रिया शक्तिरूप पूण ब्रह्म) को आत्मतत्त्व मानते हें ॥ ३०॥ 
इस प्रकार नन्दजी ओर वसदेवजी ने कुळ समय वार्तालाप किया पुनः श्री वसुदेवजी नन्दजी को शीघ्र ही गोकुळ लोटने के 
लिये 'करो व! इस श्लोक से उनके मन में भय उत्पन्न करते हें 
न्द्वाबा ने कर प्रदानादि कार्य पूर्ण किये थे इसो वात की सूचना वसुदेवजी को नन्दजी कहने के लिये उनके किये हुए 
कार्यो को दोहराते राजन्‌ आपने कंस राजा को वार्षिक कर दे दिया, तथा हम परस्पर सुहृद मिले । अब कुतूहल के कारण 
विशेष समय यहाँ न ठहरें कारण कि गोकुळ में उपद्रव हो रहे हैं। श्लोक में “च' अव्यय हे उसका आशय कहते हें कि राजन्‌ 
केवल गोकुल में ही नहीं किन्तु अन्यत्र ब्रज में भी उपद्रव हो रहे हें। मैने सुना है कि कंस ने अपने मंत्रियों से मन्त्रणा करके 
उपद्रव करने का निश्चय किया हे, इसलिए अब आप यहाँ न ठहरते शीघ्र गोकुल पघारते ॥ ३१॥ 
एतावच्छुबण--इतना सुनते ही नन्दजी आदि वहाँ से शीघ्र जाने के लिये तेयार हुए। जाने की शीघ्रता में अ.गे 
सेवक पीछे सेवक बीच में राजा आदि छोटे बड़े के क्रम का ध्यान न रखकर नन्दादयः नन्दादिक एक साथ कह्‌ दिया । 
सभी ने साथ में ही मथुरा से प्रस्थान किया । श्री वसुदेव जी ने भो इसी प्रकार से जाने के लिये शीघ्रता की थी, इससे अधिक 
ओर कोई सम्भावना नहीं थी । पदळ जाने का भी साहस नहीं था । इसलिये जाने के साधन बल गाड़ी को तयारी की । उसो 
समय वसुदेवजी से आज्ञा लेकर उनको भी अपने घर शीघ्र भेज दिये कि परस्पर प्रेम का लोक में प्रकाश न हो । इस प्रकार 
सब कार्य समाप्त करके, नन्दरायजी गोकुळ गये । श्छोक में दिये 'ययुः' क्रिया का आशय यह हूँ कि माग में कसादिक का कोई 
उपद्रव न हुआ तथा वे सब सखपूर्वक गोकुल पहुच गये । 
का रिका--गोकृलोत्सवमीशानं गोपगोपीगवां हितम्‌ । ज्ञानतः कमतशचव तामसानां नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ १७२ ॥ 
का रिकार्थ--तामस सक्त गोप, गोपी ओर गोओं के ज्ञान तथा कर्म द्वारा कल्याण करने वाले गोङुलोत्सव प्रभु को 
प्रणाम करता हूं। 
श्रीवहभळालजी महाराज लेख में स्पष्ट करते हैं कि “ज्ञान” शब्द का भाव बताते हुए कहा है कि जसे वेद के 
उत्तरकाण्ड में निरूपित “ज्ञान” द्वारा ज्ञानियाँ को अनुभवानन्द्‌ होता हे वेसे ही तामस भक्तों को गुणगान द्वारा 
अनुभवानन्द्‌ करा कर “ज्ञान” से उनका हित किया ओर जैसे वेद के पूर्व काण्ड में कही हुई क्रियाशक्ति द्वारा कमोत्मा का 
भजन कर, कर्म परायण उपासक आनन्दानुभव करते हैं वेसे ही गोपीजनों को अच्युत भगवान्‌ , कान्त रूप से, रमण क्रिया में 
लीन कर, आपने उनका कर्म द्वारा हित किया । इसी प्रकार दोनों दलों द्वारा अनुभव करा कर निरोध को स्थिर किया । 
आचायचरणों ने कारिका में 'शोकुलोत्सव और 'ईशान' पद दिये हें एबं ज्ञानतः? ओर 'कर्मतः? पद दिये हैं उनका 
तात्पर्ये श्रीयोजनाकारजी बताते हें कि यहाँ “गोकुले त्सव' पद द्वारा 'उत्सव' पख्माध्याय का अर्थ कहा ओर “ईशान पद द्वारा 





८१६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पृ . अ. ५ एलो. २९-३२ 


भगवान्‌ के ईश्वरस्य को कहा । वियोगावस्था में जो भगवान्‌ की अन्तःस्थिति का अनुभव होता हे उसको यहाँ ज्ञान नाम से 
कहा गया हे । इसका तात्पय यहू हे कि भगवान ने ब्रजभक्तों को जो विरहावस्था भै, अन्तःकरण में प्रकट होकर आनन्दानुभव 
कराया वह अनुभव उत्तरकाण्डस्थ ज्ञान के समान होस से यहाँ ज्ञान नाम से कहा गया हे । संयोगाबस्था में जो लीळाओं 
द्वारा अनेक प्रकार का विहार होता हे वह विहार यहाँ 'कर्म' नाम से कहा गया हे । भगवान स्वयं प्रकट होकर, भक्तों के साथ 
साक्षात्‌ स्वरूप से लीलाए करते हें इन लीलाओं से तामस भक्तों को आनन्दानुभूति होती हे वह पूर्वकाण्डनिदिप्ट यज्ञात्मक 
कमोःमक की क्रियाशक्ति होने से इसको कर्म? संज्ञा दी गई सी प्रकार ज्ञान ओर कर्म से तामस भक्तों के हितकारी हुए । 
भगवान्‌ तामस भक्तों को संयोग वियोग दोनों अवस्थाओं द्वारा आनन्दानुभव कराकर, सदा ब्रज्ञभक्तों को परमानन्द्संयुक्त 
करते हैं। यह तामस प्रकरण का अर्थ हे । 

वियोगावस्था को ज्ञानरूपता ओर संयोगावस्था को कर्मरूपता दी । ज्ञानमार्ग में अन्तःकरण के भीतर ही भगवत- 
स्फूति होती है तथा वियोगावस्था में भी अन्तःकरण में ही भगवस्स्फूर्ति होती इसलिये वियोगावस्था को ज्ञानरूपता कहा 
बहू योग्य ही हे । जस कम माग में सारी क्रिया बाहर हाती है वैसे ही संयोगावस्था में सब क्रियाए साक्षात होती हें । इसमे 
संयोगावस्था को कर्म कहना उचित इस कारिका में गोकुलबासियों को सर्वदा सर्वथा भगवान्‌ केसे हितकारक हैं ऐसी, 
जिज्ञासा ( जानने की 1) हो तो श्रोप्रभुचरणकृत श्रोगोकुळाष्टक् पढ़ कर अनुभव करना चाहिये। गोकुळाप्टक इस 
कारिका की टीका हे 

इस कारिका द्वारा इस अध्याय के दो अर्थ 'गोकुलोत्सब' विशेषण से उत्सव ओर इशान? विशेषण से ऐश्वर्य 
बताये हें । निवन्ध में उत्सव को लक्षण ओर ऐश्वर्य को लक्ष्य कहा है । ज्ञान ओर कर्म द्वारा तामस गोप, गोपी तथा गोओं का 
जो हित किया हे वह प्रकरणार्थं हे ।। ३२ ॥ 

श्रीमदद्भायवत पुराण दशम स्कंध पूर्वार्धे पञ्चम अध्याय सुबोधिनीजी की मातृपितृतोषिणी समाप्त ॥ ५ ॥ 


गोस्वा मश्रीग।रधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


एवं बसुदेवेन प्रष्रो नन्दः त्वत्पृष्ट मद्त्रजपशव्यादिकमस्त्येच, तत्‌ किं वक्तव्यम्‌? तव देन्यानुभवेन मभापि सुख 
नास्ति? इत्याशयेनाह-अहो इति। “धमोत्मनोडपि दुःखमाश्चर्यमेब? इत्याह--अहो इति। देववाणी प्रामाण्याद्यदि शत्रत्वेन 
मारणीयस्तदा5प्रम एक एव मारणोयः, कंसेन लु दुष्टतया ते तब भायीया देवक्याः पुत्रा बह्चो हृताः । एका अवरज्ञा पश्चाज्जाता 
कन्याउवशिष्टा तन्मारणादुर्वरिता, साऽपि दिवं स्वगं गता ॥ २९॥ “यदि साप्यत्र तिष्ठेत्तदा तव्पुत्रादिद्वारापि देवकीवंशाः प्रत्र्तेत । 
तदपि नाभूदिति न केवलं कसस्येवाय दोपः, किन्तु स्वभाग्यमापे ताद्दशम्‌ । अन्यथा तस्या देवतात्वेन कंसक्रतभयाभावाद्‌त्रब 
तिष्ठेत्‌? इति सूचयन्‌ एताद्रशेऽथं सर्वत्रादृष्टमेव प्रयोजकमिति सामान्यत आह्‌-नूनमिति। निश्चितमयं जनः अटृष्टनिष्ठः 
हप्र एव निष्ठा स्थितियस्य तथाविधः | अदृष्टशव्द्वाच्यपुण्यपापाधीनमे वास्य जन्ममरणयोगवियोगसुखढःखा दिक सर्वमित्याशयः। 
तथा 5दष्टपरमः, अदृप्रमेव परमं नियामकं यस्य सः लोकिक्रालोकिकव्यापारे प्रवृत्तिरप्यस्य पुर्वी दृष्टाधीनेत्यर्थः । हि यस्मादेवमतोऽ- 
दृष्टमेवात्मनः स्तस्य तत्त्वं संयोगवियोगढुः्खसुखादिकारणं यो वेद जानाति स न मुह्यति। तथाच स्तयाऽपि मोहो न कार्य 
इत्याशयः ॥। ३० ॥ एवं प्रश्नोत्तराभ्यां स्वपुत्रयोःको शल्य नन्दस्य स्वककेकपुत्रप्रस्थापनकन्यानयनज्ञानाभावं च निश्चित्य कसकृत- 
मन्त्रश्रवणेन उपद्रवशाङ्काकुळचित्तो नन्दं भयमुत्पादयन्‌ ब्रज प्रेषयति - कर इति। वो युष्माभिवीर्षिकः करो राज्ञे दत्तो, वयं च 
दृष्टाः । अतः कार्यस्य जातत्वादिह्‌ स्थाने वहुतिथं बहुकाल न स्थेयम्‌ । तत्र हेतुमाह--गोकुले उत्पाताः सन्तीति। चकारो “धनिनां 
राजसन्निधाने चिरं स्थितो ततोऽपि भयं स्यात्‌ “इति सूचनाय । वेष्णवे स्पष्ट तथोक्तः? ३१॥ शोरिणा बसुदेवेन इत्येवं प्रो क्ता 
नन्दादयो गो गास्तं वसुदेवमनुज्ञाप्य प्रष्टता अनडुद्यक्तेद्वेपयोजितेरनोभिः शकटे गोकुळ ययुरित्यन्वयः ॥ ३२ ॥ 
१ इति श्रीवल्लभाचाय-वंश्यगोपालसूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १॥ 
श्रीमदगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये | श्रीम-्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २ 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवणंने पञ्चमो विवृतोऽध्यायो जन्मोत्सवनिरूपकः ।। ३ ॥ 


श्न्वितार्थप्रका शिका 
सम ब्रजादिकुशल कि त्रवीमि अहं तब दुःखेनेव दुःखितो5स्मीत्याह अहो इति। अहो इति खेदे ) कंसेन दुष्टता ते 
तब भार्याया देवदयाः पुत्रा बहबो हताः । एका अवरजा पश्चाज्जाता कन्या5वशिष्टा तन्मारणादुर्वरिता साऽपि दिवं स्वगा गता । 


ततश्च मत्पुत्रन्यासादिकमस्य न विदितमिति ज्ञात्वा बसुदेवोऽन्तरानन्दितो बभूवेति ज्ञम्‌ ॥ २५॥। नूनमिति । निश्चितमय जनः 
अदृष्टनिष्ठः अदृष्टे प्राप्तनपुण्यपापकर्मेणि एव निष्ठा स्थितियंस्य तथाबिधः अदष्टाधीन इत्यर्थः । तथा अदृष्टपरमः अदृष्टमेव परमं 


स्कं; १० पू. अ. ५ श्लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌' ८१७ 


नियामक यस्य सः यदेच सुतादिप्रदमद्ष्टं हीयते तदेव पुत्रादयो न भवन्ति । वियुक्तानपि चाहष्टमेव संगमयति । अतः अदृष्टमेव 
आत्मनः स्वस्य तत्त्वं वियोगसंयोगदुःखसुखादिष्वव्यभिचारिकारणं यो वेद जानाति स न मुह्यति तस्मादिदानीं दुःखं न भाव- 
नीयम्‌ । मृतानां वियुक्तानां चापि कालान्तरे मेळसम्भवात्‌ अस्माकमपि मेलो यथा जातस्तथा इति नन्दस्ग्र देबी वागेषा भावि- 
सूचिका ॥ ३० ॥ कर इति । वो युष्माकं युष्माभिः । शेते पष्ठी । वार्पिकः करो राज्ञ दत्तः वयं च दृष्टाः । अतः कायस्य जातस्वादिह 
स्थाने लोभिनः कंसस्य समीपे भवद्विधनिकत्देन ख्यातेः बहुतिथं बहुकालं न स्थेयम्‌। यतः गोकुलेऽपि उत्पाताः सन्ति। 
चोऽप्यर्थे ।। ३१ ॥ इतीति । शौरिणा वसुदेवेनेत्येवं प्रोक्ताः नन्दादयो गोपास्तं वसुदेवमनुज्ञाप्य परष्टवा अनडुद्यक्तेवृंषयोजितेरनोभिः 
शाकटर्गोकुछ ययुः ।। ३२ ॥ 
इति श्रीकृष्णसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ । गङ्गासहायो दशमपश्चमे निरमादिमाम्‌ । 
इति श्रीभागवते दशमेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ 1। 


श्रीगोपालानन्दम्‌ निविरचितं निगूढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


ते तव देवकी नाम स्रीस्तस्याः पुत्राः अवरजा सर्वपुत्रेभ्यः कनिष्ठा ॥ २९॥ एवं दुःखसुद्भाव्य पुनस्तस्य शांतिमाह अदृष्ट 
इश्वरप्रेरितस्वप्रारव्धकमेणि निष्ठा स्थितिर्यस्य सः अदृष्टनिष्ठः देहधनपुत्रादिसुखदं अदृष्टं यावद्स्ति तावद्देह्वादयो भवंतोत्यर्थः । 
अत एव अदृष्टमेव परमं प्रधानं यस्य सः पुत्रादयः अदष्टेनेवोत्पद्यंते अद्ृष्टेनेव नश्यन्ति चेत्यर्थः । एवंभूतम्‌ अदृष्टम्‌ आत्मनो 
जीवात्मनः तत्त्वं सुखदुःखप्राप्ती कारणं यो वेद स न मुह्यति ॥ ३० ॥ राज्ञे कंसाय वार्षिकः प्रतिवर्षदेयः । वो युस्माभिः बहुतिथं 
बहवः, तिथयो यस्मिन्‌ यथा तथा बहुदिनं न स्थेयम्‌ ३८ ॥ अनुज्ञाप्य अनडुद्यक्तः वळी वई युक्तेः । अनोभिः शकटः ।। ३२ ॥ 

इति श्रीशुद्धेकांत धर्मप्रवत्तंकगुरुराजेंद्रश्नी सहजा नं दर तामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढार्थप्रकाशके 
श्रीम-द्भागवतस्य दशमस्कंधव्याख्याने तंदवसुदेवसंगमो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
भगवत्प्रसादाचाय वर चिता भक्तमनोरञजनी 

अथ नन्दो बसुदेवं सान्त्वयन्नाह द्वाभ्याम्‌ । अहो इति खेदे । हे वसुदेव, ते तव देवकीपुत्राः देवक्यां जाताः सुताः, कसेन 
बहवः हृताः । क्षेत्रजत्वशझ्झाव्यावृत्तये ते इत्युक्तम्‌ । एका, अवरजा पुत्रेभ्यः पश्चाञ्जःता, कन्या स्वयं अवशिष्टा। सापि, दिवं 
गता ॥ २९ ॥ एवमनुशोच्याथ तत्त्ववोधेन समाधत्ते । नूनमिति! यः अयं परिदृश्यमानः जनः, नूनं धुव, अदृष्टे एव निष्ठा 
समाप्तियंस्य मः, अदृष्टसमाप्तेरनुसमाप्तसुखदुःखादिक इस्यर्थः। अदृष्टमेव परमं यस्य सः, अदृष्टायत्तः सन्नित्यर्थः । अदृष्टम्‌ एव, 
आत्मनः तत्त्वं वेद । सुखदुःखादिमत्त्वमदृष्टमूलकमिति यो वेत्तीत्यर्थः । सः, न मुद्यति । जी वक्रतञ्चुभाशुभकमो बुगुणमन्तस्थः सन्‌ , 
सुखदुःखादिरूपं फलं यः प्रयच्छति, सोडन्तरास्मेहादृष्टशब्देन बोध्यः। न तु कर्मकालादिक, कमोदोनां तदन्तराऽकिंचिस्करत्वादिति 
रहस्यम्‌ ॥ ३० । एवं विवेकोद्बोधक नन्दवचो निशम्य नन्द प्रति प्रकृतवक्तग्यमाह । कर इति । हे नन्द्‌, राज्ञे कंप्ताय, वार्षिकः 
प्रतिवर्ष देयः करः, दत्तः । प्रयोजनं नावशेषितमस्तीति भावः । वयं च दृष्टाः, अथेह, वो युष्माभिः, बहुतिथं बहुदिनं, न स्थेयम्‌ । 
चो हेत्वर्थः । यत इत्यर्थः । गोकुले, बहृवः उत्पाताः, सन्तिः ॥ 3१॥। इतीति। इतीत्थं, शौरिणा बसुदेवेन, प्रोक्ताः, ते नन्दादयः 
गोपाः, तं वसुदेवं, अजञुज्ञाप्याप्रच्छय, त कसं वा, अनडुद्धिवृषभेर्युक्तान्यनड्द्युक्तानि तेः, अनोभिः शकरटेः, गोकूळं प्रति, 
ययुजग्मुः ॥ ३२ ॥ 

इति श्री धर्मधुरंघ रश्री धर्मात्मज प्रत्यक्ष पुरुषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्री रघुवी राचायंसूनुभगवतप्रसा दाचायेविरचितायामन्वयार्थाव- 
बोधिन्यां भक्त मनो रञ्जन्याख्यायां श्रीमऱद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीह रिसु रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
करो वा इति: १०.५.३१. 
सत्कर्मस्वखिलेप्वपि प्रभवति प्रायोऽन्तरायोदयः तत्रापीशापदापरोक्षफलके योगे त्वसौ निञ्चितः। 
तस्माद्रोकुलरक्षणं मतिमताऽरिभ्यो विधेयं सदेत्यालोच्यानकढुन्डुभिलेघु पुनयीनाय नन्दं जगो ॥ १४॥ 
सह्य दुःखं तदचिरल्यं बुद्धिमद्विनयज्ञेः, यस्मादग्रे प्रभवति सुखं स्थास्नु लोकोत्तरं च । 
पुत्रत्राणोदितहितटशा देवकीजानिना तद्युक्तोऽकारि प्रियविरहजक्डेशितानादरोडसो ॥ १५॥ 
श्रोशकल्प० ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने पञ्चमोऽध्यायः || ५॥ 
१०२ 


८१८ _ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ५ श्लो. २९-३२ 
कृष्ण प्रिया 


अहो ! बड़े खेद एवं आश्चर्य की बात है कि देवकीजी से उत्पन्न आपके बहुत से पुत्र कंस ने मार दिये । अन्त में 
उत्पन्न हुई एक कन्या ही शेष थी वह भी स्वयमेव स्वगलोक को चढी गई ।। २९ ॥ निश्चय ही मनुष्यों की निष्ठा अदृष्ट में ही है। 
अथवा जीवमात्र अद्ृष्टवश है । अदृष्ट ही सब जीवों का परम नियामक है । आत्मा का तत्त्व अदृष्ट ही है। जो इस कर्मरूप 
आत्मतत्त्व को जानता हे वह मोह में नहीं फॅसता लेकिन उसका मोह नष्ट हो जाता हे ॥ ३० ॥ श्री नन्द॒जीने कहा भेया वसुदेव ! 
आपने राजा को कर तो दे दिया। हम एक दूसरे से मिळ भी लिये अब आपको मथुरा में बहुत समय ठहरना नहीं चाहिये, 
क्योंकि गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं ॥ ३१ ॥ वसुदेवजी के वचन सुनकर नन्दजी आदि गोपों ने बेलों के गाडे जोड़े और 
बसुदेव जी से आज्ञा लेकर गोकुळ गये ॥| ३२ ॥ 


इति पञ्चमाध्याय का हिन्दी अनुवाद समाप्त । 
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अथ पशष्ठा-ध्यायः 
इलोकाः श्रनु. उप. वंशस्थ इन्द्रवंशा वसंत उ. इलो. श्र. उ. श्र. श्र. ग्र. सं. इलो. श्र. सं. इलो, श्रक्ष. 
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श्रीशुक उवाच 
नन्दः पथि वचः शोरेन मसपेति विचिन्तयन्‌ | हरिं जगाम शरणमुत्पातागमशङ्कितः ।। १ ॥ 
कंसेन 'प्रेपिता घोरा पूतना वालघातिनी । शिशूश्वचार निघ्नन्ती पुरग्रामत्रजादिपु || २ ॥ 
न यत्र श्ररणादीनि रक्षोष्नानि खक्रमसु | कुवन्ति सात्वतां भत्‌ यातुधान्यश्चः तत्र हि || ३ ॥ 
सा खेचर्यक्रदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌ । योपित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणी ॥ ४ ।। 
कदमक्षमा 


'प्रन्वयः--नन्दः पथि शोरेः वचः न मृषा इति चिन्तयन्‌ उत्पातागमशाङ्कितः हरिं शरणं जगाम ॥ १॥ कसेन प्रेषिता 
घोरा बाळघातिनी पूतना पुरम्रामन्रजादिषु शिशून्‌ निघ्नन्ती चचार ॥ २ ॥ यत्र स्वकमसु रक्षोघ्नानि सात्वतां भतुः श्रवणादीनि न 
कुर्वन्ति तत्र हि यातुधान्यः च ॥ ३ ॥ कामचारिणी खेचरी सा एकदा मायया आत्मान योपित्वा नन्दगोकुलं प्राविशत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


पष्ठे सख्यूर्गिरां नंदो ब्रजं गच्छन्मृतां पथि ॥। दुष्ट्वा तु राक्षसीं तस्या मृत्यु श्रुत्वाऽथ विस्मितः ॥ १ ॥ 
कृष्णविषये शंकमानं राजानं प्रत्यविषये प्रवृत्ता सेव मरिष्यतीति सूचयन्नाह । न यत्रेति। यत्र श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि 
न संति तत्रेव तासां शाक्तिः ।। साक्षात्तस्मिन्नेव सति का शाकेति भावः॥ १-३ !; योपित्त्वा वेपतो वरां नारीमिवात्माच विधाय | 
ननु निर्ळञ्ज्ञा निर्विशंका च सती कथं परसद्षनि प्रविष्टेत्यत आह । कामचारिणीति । नहि कामचारिणीष्विदं चित्रमित्यर्थः ॥ ४॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाराः 
सख्युर्वसुदेवस्य । तस्या राक्षस्याः ( १ ) शोरेवंसुदेवस्य । हरिं शरणं जगाम । हे हरे मम गृहे कश्चिदुत्पातो न भवेद्यदि 
भवेत्तर्हि त्वमेवास्माकं रक्षक इति प्ररार्थयामासेत्यर्थः ॥ तव तुल्यः कोऽत्र बिवेक्यस्ति। अतो मोहो नोचित इति भावः॥ १॥ 
प्रहिता प्रेपिता निध्नंती मारयंती | तदुक्त वेष्णवे “यस्मे यस्मे स्तनं रात्री पूतना संप्रयच्छति । तस्य तस्य क्षणेनांगं बाळकस्योप- 
हन्यते ॥” इति। आ।दिना साथोदिग्रहः॥२॥ तत्प्रषणे राजशाकामपानुदति अविषये मारणाद्यगोचरे । संव पृतनेव। बाहुभ्यां समुद्र 
तरन्निवेति हृष्टांतोऽत्र ध्येयः। यत्र यस्मिन्स्थाने । तत्रेव श्रीकृष्णश्रबणादिवजितस्थान एब । तासां यातुधानीनाम्‌। तश्मन्नव श्रीकृष्ण 
एव । इति भाव इति । दष्टादेष्टकर्मण्यपि बत्तमाना जना यत्र श्रवणादीनि कुति तत्रेच प्रभवति किमुत यत्र प्राधान्येन कुबति तत्र न 
प्रभवंतीति किमुततरां यत्र केवल्येन कुर्वति किमुततमां साक्षादेव यत्र स प्रादुभूयास्त इति तात्पयम्‌ । यातुधानीपदसत्रोपलक्षणम्‌ 
“न तत्र दानवाः संति न पिशाचा न राक्षसाः । यक्षकिन्नरवेतालभूतप्रेतविनायकाः ॥ यत्र देवो गृहे विष्णुः कील्यते हि सदा सताम्‌' 
इति रामायणात्‌ । यत्र स्वकमंसु यज्ञादिषु । सात्वतां भतुह रेः । श्रवणादीनि नरा न कुवति तत्र हि यातुधान्यः संतीत्यन्वयः । किभूतानि 
रक्षोध्नानि रक्षआदिनिवतेकानि । यद्वा--स्तित्यव्ययं शोभनेर्थे 9थगेव पदं यत्र रक्षोघ्नानि सात्वतां भत्त श्रवणादीनि न तत्रेत् 
यातुधान्यः स्वकम मारणादिरूपम्‌। सुशोभनं कुवतीत्यन्वयः ।। ३ ॥ सा या प्रपिता खेचरी बकी ! “अहो वको य किल कालकूटम्‌, 
यत्र श्रवणात्‌ नारीणां हि परगृहप्रवेशे ळञ्जाशांके भवतस्तस्यास्ते कथं नेति शंकते--नन्विति । कासेनेच्छया चरितुं शीळमस्या 
इति कामचारिणी । स्वेच्छानुरूपवपुःकरणसमथी । योषित्वा योषयित्वा णिउ्ळोपस्त्वापः। निजसोंदर्येण सवजनान्मोहयित्वा 
गृहांतःपुरादिषु सहसा प्रवेष्टमिति भावः । यद्यपि जगन्मोहिनी मायापि तत्‌ सिद्धभक्तान्मोहयिठुं न क्षमा तथापि ऋष्णछीलाशोभा- 
सिद्ध चर्थमेंद्रजालिकमायेन तानपि पूतनादिमाया भगवदिच्छ॒या मोह्यती ति भावः । इत्यर्थं इति स्वच्छंदेष्विदमेवोचितमिति भावः । 
“गोपिस्या? इति पाठे विधायेत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


१. प्रहिता-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. गिरि. भक्त. । २. पुरग्रामाकरादिषु-इति कस्यचित्‌ । ३. धानाश्च-इति कस्यचित्‌ । 
४. दोत्पत्य-जीव. विश्व. । ५. गोपित्वा-इति क्वचित्‌ । 








८१० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ६ श्लो. १-४ 
श्रोमज्जोवगोस्वा मिकृता वष्णवतो षिणी 


पथि विचिन्तयन्‌ हरि सर्वभयहरं निजेष्टदेवत्वेन सर्वशरणमपि विशेषतः स्वपुत्रमझुलार्थ मनसा शरणं जगाम। यद्वा 
न सृषेत्यतो हेतोहरिं मनोहरं स्वसुतं पथि विशेषतश्चिन्तयन्‌ न जाने तत्र किं वृत्तमस्तीति तत्र चिन्तां कुर्वन्‌ शरणं निजगृहं जगाम 
राच्छन्नभूत्‌॥ १ ॥ अथ त्रजवृत्तमाह--तत्र च यद्यपि पूव तन्मन्त्रिभिक्र पीणामेव हिंसा निश्चिता तथाप्यतिभीतेन कंसेन तु 
परम्+रयबोपायो5यमिति प्रथमं तामनङ्गीक्कत्य साक्षादबालहिंसैवानुमतेत्यभिप्रेत्याहू, कंसेनेति। प्रहिता प्रागेव नियुक्ता यतो घोरा 
बालघातिनी च अत एव नितरां घ्नन्ती घ्नती दुर्विषस्तनदानेन सद्यो मारयन्ती तथा च श्रीविष्णुपुराणे “यस्मे यस्मे स्तनं रात्रो 
पूतना सम्प्रयच्छति । तस्य तस्य क्षणेनाङ्गं वाळकस्योपहन्यते” इति। आकरः रत्नाद्यत्पत्तिस्थानं ग्रामं ब्रजेति वा पाठः आदि- 
शब्दात्‌ साथोद्यश्च ॥ २॥ शिशून्‌ निघ्नन्ती पुरादिषु चचार इत्युक्तम्‌ । नलु, तहि श्रीनन्दञ्रजचाळानां हन्त का वात्ती 
इत्यपेक्षायामाह्‌--नेति | स्वकम्मेसु यज्ञादिषु तर्सादूगुण्याथीन्यपि यत्र श्रवणादीनि ने कुर्वन्ति किम्पुनः स्वप्रधानानीत्यर्थः | 
सात्वतानां भक्तानां भर्तुरिति तेषामपि श्रवणादिभिस्ता नश्यन्ति किम्पुनस्तस्येत्यर्थः । स्वर्थे चकारोऽनुक्तसमुञ्चये बा अन्ये च 
ट्ष्टा हि एच तत्रेव प्रभवन्तीति शेष; । यद्धा किन्तदानोंतनाः सर्वे शशवस्तया बत हताः तत्राह, नेति। पूर्ववदर्थः अन्ये च भगव- 
द्विमुखाः कंसपक्षीयाः ये तेषां बालाः श्रीभगवता तदृद्वारंव भातिता इति भावः । इति कंसस्य मोढ्य' दशितम्‌ । तदेवं तेन साक्षा- 
द्धि।ष्ठतेऽपि तादृशदुष्टागमनं निखिळलोकानन्दक-श्रीभगबल्लीलाविशेषसम्पत्त्यर्थ तथा तादृशहेतुकोत्पातश्च तञ्जनन्यादीनां 
साँद्वेषयकप्रेमविशेषवद्धनाथ तदोयस्वरसानुसारिलोळाशक्त्येव सम्पाद्यत इति भावः। लीलानाम्नी शक्तिश्च श्रीभूलीलेति मुख्यः 
शक्तित्रये श्रीवेकुण्ठे पाझोत्तरखण्डादिप्रसिद्धा सेव पादाकातिकमाहार्म्यादौ तुल्सीत्वेन बृन्दात्वेन च वर्ण्यत इति श्रीकृष्णलीलायां 
बृन्दारूपेव सा ज्ञेया यदधिष्ठानं वृन्दावनमिति ॥ ३ ॥ एकदा रात्राविति पराशरवेशम्पायनौ, उत्पत्याकाशमार्गेणागत्य उपेत्येति 
पाठः कचित्‌ यतः खेचरी सा घोरात्वादेव योषित्वेति अत्र योषित करोतीति णिचि टिलोपे क्त्वाप्रत्यये योपायित्वेति वक्तव्ये 
णिचो लोप आषः॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जीबगोस्वा भिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 


पथि विचिन्तयन्‌ हरि सर्व्वभयहरं भगवन्तं शरणं जगाम । भगवन्‌ ! रक्ष रक्षेत्यात्यी जगाद, हृदा प्रार्थयामासेति वा,- 
नित्यं श्री कृष्णप्रियत्वेन सदा तन्मयत्वेन । सदा तन्मयस्यापि तस्य विशोषतस्तदानीं तदर्थं भागवतवय्यत्त्रात्तच्छरणगमनमुत्पात- 
निवृत्तये बंष्णवा भगवन्तमेव शरणं गच्छेयुन चान्यत्‌. किमपि कुर्युरिति साधुवग शिक्षणार्थमि व, वस्तुतस्तु स्नेहभरस्य स्वभावत 
एवेति । यद्वा, न मृषेत्यतो हेतोर्हरिं मनोहर स्वसुतं पथि बिशेषतश्चिन्तयन्‌--न जाने तत्र किं वृत्तमस्तीत्यादिचिन्तां तदथं कुर्व्वन्‌ 
शरणं निजगृहं जगाम गच्छन्नभृत॥ १॥ प्रहिता प्रागेव नियुक्ता, यतो घोरा वाळघातिनौ च, अतएव नितरां घ्नन्ती घ्नती 
दुख्बिषस्तनदानेन सद्यो मारयन्ती । तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५५८ )--'यस्मे यस्मे स्तनं रात्रो पूतना संप्रयच्छति । तस्य तस्य 
क्षणेनांग बाळकस्येह हन्यते ॥? इति। आकरो रत्नायुत्पत्तिस्थानम्‌ू, आदिशब्दात्‌ साथोदयः, पुरादीनां यथोत्तरं गृह्दादि- 
सत्तापेक्षया न्यूनत्वम ; पाठान्तरेऽपि तथेवार्थः ॥ २ ॥ िशुन्नित्नन्ती पुरादिषु चचारेत्युक्तम्‌ । ननु तहिं श्रीनन्द्घ्रजवालानां हन्त! 
का वार्त्तेत्यपेक्षायामाह--नेति । आदिशब्दात्‌ कीत्तन-स्मरणादीनि स्वकर्म्मस्वपि साद्गुण्याथं तेषु तेषामवश्यापेक्ष्यस्वात्‌। 
सात्वतां भक्तानां भत्तः पत्युरिति श्रवणादिपराणां रक्षा तस्यावश्यं कृत्वेति; यद्वा, सात्वतानां यादवानां निजाशेषेशवय्यंप्रकटनाथं 
यढुकुलेऽवती णस्य तस्य श्रवणादिस्थाने दुष्टप्रवेशो न सम्भवतीति भावः। स्वर्थे चकारोऽनुक्तसमुञ्चये वा; अन्ये च दुष्टाः । हि-- 
एव, तत्रैव । अन्यत्तेव्यीख्यातम्‌ । यद्वा, तहि कि तदानीन्तनाः सब्बे शिशवस्तया वत हताः ९ तत्राह--नेति । भगवच्छुवणादि- 
स्थानवर्त्तिनो वालकाः सव्वें कुशलिन इत्यर्थः । तदथ तदानीं श्रीभगवदवतारेण सव्वत्र तच्छुवणादिभक्तिप्रवृत्त्या तत्काळी नबाळक- 
कुलहननाशक्तस्ततश्च निघ्नन्तीति निहन्तमित्यर्थः | अथवा, यत्र भगवतः श्रवणादीनि चत्तन्ते, तत्रापि राक्षस्यो न सन्ति; श्रीनन्द्‌- 
गोकुले च साक्षाद्वत्तमाने तस्मिन्‌ यत्तस्यास्तत्रागमनम्‌, तत्‌ केनापि भाग्योदयेन श्रीभगवन्माह/्म्यविरोषक्कृतेनेवेति भावः। 
अतएवाग्रे वक्ष्यते ( ७ म श्छो० 9 यदृच्छयेति ॥ ३॥ एकदा पष्ठदिन इति लोकप्रसिद्धे्तत्रापि रात्राविति श्रोपराशरवेशम्पायनो । 
उत्पत्याकाशामार्गणागत्योपेत्येति पाठः कचित्‌, यतः खेचरी सा घोरात्वादेव योषित्वा ॥ ४ ॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
सात्वताम्‌ एकान्तिनां भत्तुः भगवतः ।। १-३ ॥ गोपित्वा तिरोधाय योषित्वेति पाठे योषित्वं कृत्वेत्यर्थः ॥ ४-५ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ श्रजं प्रति नन्दगमनात्पूर्वमेव तत्र वसुदेवसूचितोत्पातं भगवता तन्निहरणप्रकारं निह्वतवतस्तस्य रक्षाविधानप्रकार- 
श््राह-नन्द्‌ इत्यादिना । तावन्नन्दाद्य इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन, यदा नन्द्‌ इति, यदा नन्दः पथि रातः'न तु त्रजङ्गतः तदा स 


स्कं, १० पू. अ. ६ श्लो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ८११ 


शोरेवसुदेवस्य वचो न मृषा किन्तु तथ्यमेव स्यादिति चिन्तयन्नत्पातागममुत्पातोपनिपातसंभावनामाशङ्कितः । यद्वा पथ्युत्पातागमा- 
दरा पक्षिचलनादिरूपात्‌ ब्रजे कञ्चिदुपद्रबं संभाव्य हरिं स्वाराध्यदेवं शरणं जगाम रक्षणोपायत्वेनाध्यवस्यत्‌॥ १ ॥ तदा नन्द्रागम- 
नात्पूबमेव कं तेन प्रहिता प्रेपिता बालघातिनी पूतनाख्या राक्षसी तत्र पुरादिषु शिशून्‌ निध्नन्ती सती चचार ॥ २ ॥ कृष्णेऽपि 
तत्कृतः कश्चिदुपद्रवों बभूव किम्‌ ? इत्याशङ्कां तावन्निराह नेति । सात्वतामेकान्तिनां भक्तानां भतुभगवतः श्रवणादी नि गुणश्रवण- 
कीर्तेनादीनि कथम्भूतानि रक्षोध्नानि यत्र देशो स्वकर्मसु स्वस्वव्यापारेपु सत्स्वपि न कुवन्ति जनास्तत्रेव हि यातुधान्यः राक्षस्यः न 
श्रवणादिकतृजनाधि छितदेशे किं पुनस्साक्षाद्धगवद्धिष्ठितदेश इति भावः ॥ ३ ॥ सा पूतना खेचरी कदाचिद्वोकुलसमी पमेत्य मायया 
आश्चर्यवेपेणात्मानं गोपित्वा स्वासाधारणरूपं तिरोभाव्य तत्सामथ्य सूचयन्विशिनष्टि-क्रामं यथेष्टरूपपरिगम्रहेण चरतीति तथा 
प्राविशत्‌ गोकुलं प्राविशत्‌ योपित्वेति पाठे माययाभिमतरूपपरिम्रहोपयुक्तेश्वयंशक्त्यात्मान योपित्वा योषिद्र॒पं कृत्वेत्यर्थः ॥ 2 ॥ 


श्रोविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


गुणश्रवणवत्‌ पराक्रमश्रबणमपि ज्ञानसाधनमिति प्रतिपादयति-पूतनावधलक्षणं तञ्चरित्रमस्मिन्नध्याये तत्रोत्पातपरिहारो 
नारायणशरणप्राप्त्या भवतीत्याशयेनाह-नन्द इति ॥१॥ प्रहिता प्रेषिता पुरं राजमन्दिरं नानाजनाधिवासो ग्रामः त्रजो गोकुलम्‌ ॥२॥ 
यातुधान्यः राक्षस्यः सात्वतां भर्तुः श्रवणादीनि रक्षोध्नानि इतरेषामिति शेषः । न सन्ति साक्षात्कृष्णो यत्र वसति तत्र का शङ्केति 
भावः ॥। ३ ॥ गोपित्वा पिधाय ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जीवगो स्वा मक्कतः क्रमसन्दर्भः 


~ ~ 4. अ स्व त्र ० ~ ८०५ 
न यत्रेति। ततो यथा कथद्निद्वगवत्सम्वन्धविनाभूतानां देत्यस्वभाबानामेव बाळं घ्नती भगवतस्ताद्टशलीलेच्छयेव 
श्रीगोकुले प्रवेशसम्थोऽभूदित्यागतं तत एव बल्गुस्मितापाङ्गत्यादि च योपित्वेति तत्करोतीति णिचि क्तिरूपं टेर्ल्छोपात्‌ ॥ ३ ॥ 
एतत्तु गोपप्रयुञ्यमानदिव्य्रवाळभियेति ज्ञेयं कामचारिणो अव्याहतगमनापि ॥ ४-५ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः बुहत्क्रमसन्दभंः 


अथ योगमायाम्रुखतः ( भा० १०।४।१२ ) “कि मया हतया मन्द जातः क्वापि तवान्तकः” इति श्रुत्वा नवबालक- 
बधार्थ पूतना नाम राक्षसी कसेन प्रहितेति तः्प्रस्तावमाह्‌--कंसेन प्रहितेत्यादि । बालघातिनीति ताच्छीलिको णिनिः। शिशून्‌ 
निघ्नन्तीति तुमर्थे शतृप्रत्ययः, शिशून्‌ हन्तुमित्यर्थः। पुरप्रामादिषु-चचारेति तादृशानां शिशूनामन्वेषणाय, न तु क्कापि शिशून्‌ 
जघान । अन्यथा भगवत्कृते निरपराधानां बालानां हननं भगवतो निद्यत्वाभिव्यब्जक स्यात्‌, सर्वीन्तयोमिना तेन तथा न 
कारितम्‌ , वस्तुतस्तु तदानीं श्रीकृष्ण प्रादु भूते सर्वत्रेव श्रीकृष्णवातोरूपं मङ्गलं सञ्चरितमिति।॥ १-२ !। कुत्रापि तस्याः प्रागल्भ्यं 
नाभूदिति बोधयितुमाह,--न यत्र श्रवणादीनीत्यादि । सात्वतां भत्तु : श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि न यत्र तत्रेव यातुधान्य इति 
पूवौर्थपरिपोषः।। ४-६ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


शिशू श्चचार निध्नन्तीत्यादि । शिशून्‌ निघ्नन्तीति ताच्छील्यार्थे शठ, शिशुहूननशीलेति भावः। पुरग्रामाकरादिषु 
चचार, ताहृशशिशूनामन्वेषणेनेत्यर्थः । अन्यथा भगवत्कृते निरपराधानां शिशूनां निरर्थकं हननं भगवतः करुणाव्यञ्जकं न 
स्यात्‌ । यद्वा, शिशून्‌ निघ्नन्तीति निहनिष्यती पुरम्रामाद्षु चचार ॥ १-२॥ तेषां विशेषमाह्‌-न यत्र श्रवणादीनि, यत्र 
पुरम्रामादिषु श्रवणादीनि न सन्ति, तत्र विचचारेत्यर्थः । यत्र च स्वयमेवावतीणंः, तत्र चरणे मरणमेवाभूदिति भावः ॥ ४-६ ॥ 


श्रीस द्विरवताथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 


“षष्ठे सौरूष्यकारूप्ये जीवन्मृततनोरिह्‌ । निवर्ण्योक्तः पूतनायाः दाहो नन्दस्य चागमः” ॥ 


श्रीकृष्णविषये शङ्कमानं राजानम्प्रति विषये प्रवृत्ता सेव मरिष्यतीति सूचयन्नाह--नेति। यत्र पुरादिषु सात्वतां भतुः 
श्रवणादीनि दृष्टादृष्टफलेषु स्वकर्मस्वपि वर्तमाना जना न कुर्वन्ति तत्रेव यातुधान्यः प्रभवन्तीति शेषः । किमुत यत्र प्राधान्येन 
कु्ैन्ति तत्र न प्रभवन्तीति किमुततरां यत्र केवल्येन कुर्वन्ति किमुततमां साक्षादेव यत्र स प्रादुभूयास्त इति भावः॥ १-३ ॥ तदपि 
पूतनावधलीलाया आवश्यकत्वाह्लीलाशक्तिप्रेरणवशादेव मृत्युना निमन्त्र्यमाणेव मत्तु गोकुलं जगामेत्याह-सेति। एकदा रात्रौ 
आकाशमुत्पत्य गोकुल प्रविश्य माययात्मानं योषित्वा योषितं कृत्वा णिउलोप आषः । सोन्दर्य्येंग सर्वजनान्‌ मोहयित्वा 
गृहान्तःपुरादिषु सहसा प्रवेष्टुमिति भाबः। यद्यपि जगन्मोहिनी भगवन्मायापि तान्‌ सिद्धभक्तान्मोहयितु' नोत्सहते तद्‌पि 
कृष्णली लाशोभासिद्ध-थर्थम्‌ ऐन्द्रजालिकमायेब तानपि पूतनादिमाया मोहयति--भगवदिच्छावशादिति ज्ञयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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श्रीसच्छ्कदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


षष्टाध्याये यन्निमित्ताद्यदुक्त नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोक्कुले इति तत्र पूतनावधादिकमुच्यते नन्द्‌ इति ॥ १-२ ॥ 
नन्दगोकुले विघ्न कतु' प्रवृत्ताया अपि तस्या न किञ्चिच्छाम्यमिस्याह--यत्र सात्वतां भतु: श्रीकृष्णस्य रक्षोघ्नानि श्रवणादीनि 
श्रवणकीर्तेनस्मरणादीनि न सन्ति तत्र यातुधान्यः स्वकर्मसु कुबन्ति ३ ॥ अतो नन्दगोकुलं प्राप्य तया न किद्चिदपक्कत किन्तु 
स्वयमेव विनष्टेत्याह--सेत्यादिना । आत्मानं मायया स्वविचित्रविद्यया योषित्वा वकीरूपमन्तधीय वरनारीरूप' कृत्वा ॥ ४ ॥ 


श्रीबलदेवविदयाभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 


३ नमः । षष्ठे शोरेगिरा नन्दो व्रजं गच्छन्‌ मृतां पथि । विलोक्य पूतनां तस्या मृत्युः श्रुत्वा च विस्मितः ॥ 
शो रेर्वचो न मृषेति तस्य राजर्पित्वादितिभावः। हरि स्वसेवां नारायणम्‌ ॥१-२।। नन्द्बाले जातशङ्क' परीक्षितं प्रत्यविपये 
प्रवृत्ता सेव बिनङ्क्ष्यतीति द्योतयन्नाह न यत्रेति । यत्र पुरादिषु सात्वतां भर्तुः कृष्णस्य श्रवणादीनि चृष्टाहप्रफलेपु कर्मसु वत्तमाना 
जना न कुर्वन्ति तत्रेव यातुधान्यः प्रभवन्ति कीदृशानीत्याह्‌ रक्षोध्नानीति नन्दगृहे स एव साक्षाहुर्वते तत्र कि तच्छङ्कयेति ॥ ३ ॥ 
यद्यपि ब्रजे तस्या न प्रभावस्तथापि तद्दघढीलायाः कार्यत्वाल्लीछाशक्तिप्रवत्तनान्मृत्युना निमन्त्रितिव सा मतुः तत्र प्रापेत्याह सेति । 
सा पूतना एकदा निशि खमुत्पत्य नन्द्गोकुलमुपेत्य माययात्मानं योषित्वा बरां ख्रियं विधाय भवनमध्यं प्राविशत्‌ तादृशां विना 
तत्र प्रवेशो न स्यादिति भावः। नन्वेवं कतु कथं शक्नोति तत्राह कामचारिणी अतिमायाचिनीस्यर्थः || ४ || 


श्रौपांधरीनारायणाचायकृतो विरो धोद्धारः 


॥ हरिः २» ॥ अत्रोपगमप्रवे शार्थकयोल्यंवंतक्रिययोर्गोकुलेककर्मस्वांगीकारे उपगमं चिना प्रवेशानुपपत्त्याऽर्थतस्तस्सिद्धो 
पुनस्तद्‌ ग्रहणस्य व्य्थत्वमतो 5र्थातरसुच्यते कंसेन प्रहिता घोरा पूतनेस्यादिना पृतनायाः प्रकृतत्वेन ग्राह्यत्वेऽपि परोक्षतया 
तच्छव्देन वचनात्‌ । या पूव तुंबुरोः संगता कुवेराच्छापं प्राप्ता सोवंशीत्यर्थः । खेचरी स्वर्वश्या उर्वशीमुखा इ्युक्तांतरिक्षचारिणी । 
यद्वा । “आत्मन आकाशः संभूत' इति श्र॒त्या आत्माख्य नरजातत्वान्नारशब्दः खबाची स आकाशोऽयनं मार्गो यस्य स नारायणः 
खेचरशब्दवाच्यः । तत्संवंधित्वात्खेचरी उवशी ततपुत्रीत्वेन प्रसिद्धेः एकदा कुवेरशापावाप्त्यनंतरकाले | पूतनानंदगोक्‌ळमित्येकं 
पद्म्‌ । पूतनायाः पूर्वंताटकायाः । आनंदाः | आनंदनाम ते लोका इति श्रतेः | ठुःखकारकाः । या गावः इन्द्रियाणि । तासाम्‌ । कु 
आश्रयं । छाति स्वीकरोतीति । तं पूतनादेहम्‌ । गोः स्वर्गे इत्यारभ्य भूगवादिषु योषितीति विश्वः । गोत्रा कः प्रथिवीत्यमरः । छा 
आदाने इति धातुश्च ।। उपेत्य । आविश्य ॥ आत्मानम्‌ । आदत्तं पूतनादेहम्‌॥ मायया । मोहकशक्त्या ॥ गोपिस्वा । आच्छाद्य ॥ 
कामचारिणी । कामं गोपानां मन्मथं चारयति प्रवर्तेयत्यात्मनीति तथाभूता सती प्राविशत्‌ । प्रायेण यमुनातटे वञ्ननिर्मितं गृहमिति 
शेषः । तदुक्तं । सा ताटकाचोबशीं संप्रविष्टा कृष्णावज्ञानान्निरयं संजगाम । सा तूवंशी कृष्णभुक्तस्तनेन पूता स्वर्ग प्रययो तरक्षणन । 
सा तुंबुरोः संगत आविवेश रक्षस्तडुं शापतो वित्तपस्य । क्रष्णस्पशोच्छुद्धरूपा धुनदिवं ययो । तुष्टे किमळभ्यं रमेशो । इति तात्पय- 
निणंये । विवेश नंदस्य गृहं ब्रृहद्वनं प्रांते हि मार्गे रचितं प्रयाण । तीरे भगिन्यास्तु यमस्य चस्न्रगृहे शयानं पुरुषोत्तमं 
तमिति च ॥ 2 ॥ 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


हरिः 3४ ॥ यदर्थमत्यर्थमर्थितः प्रादुरभूद्धगवान्भुवि तं पराक्रममङकूरयामास कुमारः पूतनामारणेनेतीरयस्तत्रोत्पातपातो 
न नारायणशरणयानं विना भविष्यति वसुदेवश्च न वितथक्रथन इति तं मनसा स्मरन्परमपुरुषं जगाम घ्रजमित्यादो वदति । 
नन्द इति । उत्पातानामागम एष्यंस्तेन शङ्कितो हरिं सवोरिष्टह्रं शरणं जगाम । शरणं यातः सञ्छ्रणं स्वगोकुळगृहं च जगामेत्या- 
त्त्याऽन्यः ॥ १॥ प्रह्विता प्रेषिता पुराणि राजावासस्थानानि ग्रामो बहुजनाकीर्णो ब्रजो गोकुलमेतदादिपु | बाळघातिनीति 
नोपळक्षणमिस्याचष्टे । शिशून्नित्नन्ती चचारेति॥ २ ॥ शङ्का तत्रासम्भाविता किमुतेति भावेनाह । नेति। सात्त्वतां भागवतानां 
यादवानां वा भर्तुः स्वामिनः कृष्णस्य तत्कथाया रक्षोन्नानि रक्षांसि घ्नन्तीति तानि स्वकर्मसु श्रवणादीनि न कुर्वन्ति । तत्र यालु- 
धान्यः स्वकर्मस्वित्यावर्तते प्रवर्तन्त इति शोषः | कुर्वन्ति स्वकार्यमिति वा शेषः । यञ्चरितचरितश्रवणास्तत्र तत्पीडा यदा तदा साक्षाच्छी- 
चासावासे प्राडुभूंतानि कथं भवेयुरायातानि तन्मारकतया स्तश्यात्ये ेनेंवानीतानीति कतुं किं शक्तानि नक्तं चरयोदीनीति 
तात्पर्यम्‌ ॥ ३ ॥ खेचरी राक्षस्यात्मानं मायया गोपिस्वाऽऽच्छाद्य कामचारिणी कामं चरतीति सा तथा नन्द्गोकुछं प्राविशतू | 
आनन्द गोकुछमिति पदद्वयम्‌ । मायया करणेन गवां तत्रत्यजननेत्राणां कुछ समूह या55नन्द बबन्ध सा प्राविशदित्यप्यन्ब॒यः । 


अत एव सेति सुल्मम्‌॥ ४ ॥ 
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श्रीसुबो धिनी 


चरित्रमद्भुतं शास्त्रे लोकेपि भगवत्कृतम्‌ । पूततासुपयःपानं पष्ठे रक्षा निरूप्यते ॥ १ ॥ 
एकं कार्य भगवतो बद्चर्थानां तु साधकम्‌ । अतो दुष्टवधो रक्षा बालकानां ततः कृता ॥ २ ॥ 
वीर्य भगवतो वर्ण्यं मायया भगवत्कृतम्‌ । दुःखं तस्मात्‌ तु मुक्त ह निरोधोक्तेन दूषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भयं निवर्त्यं वीयेण द्विविधं बाह्यमान्तरम्‌ । आन्तरं शञ्दजं वाह्यं पूतनाजनितं तथा ।। ४ ॥ 


प्रथम वाक्या दुत्पन्नमन्त्भयं भगवस्मरणेन नाश्यत इत्याह नन्द इति, श्रवणमा त्रेणेव भयान्निगंता मध्ये गन्तुमप्यशक्ता 
वाक्यं विचारितवन्तः किमस्माकं भयं कंसकृतं भविष्यतीति ततो निगमनार्थमुक्तमाहोस्त्रद्‌ यथाश्रतमेव गोकुले भयमस्तीति 
तद्वाक्यं विचायौन्यार्थमपि वाधितार्थं वदन्ननृतीभवतीति निश्चित्य निर्णयमाह शौरेवचो मुषा न भवतीतीममथ विशेषेण चिन्तयन्‌ 
पथि कार्यीन्तराभावान्निश्चिन्ततया तमेवार्थं विचारयन्‌ हृदयेनापि संवादं प्राप्य भयनिवृत्त्यथ हारि शरणं जगाम, 'सन्ती' तिवचनं 
न विचारितं, अन्यथा जीवनमेव न स्यात्‌ , किन्तु शङ्कामात्रं जात, तदप्युत्पातागमनस्य, कदाचिदुस्पात आगच्छेदिति न स्वागत 
इति नापि निश्च यस्तदाहोत्पातागमशङः कित इति, उत्पातागमाथ शङ्कां प्राप्तः, एवंसन्देहकरणं भगवञ्चरित्रं वस्तुतस्तु यदा वसुदेव 
आह तदेव पुतना गोकूले समागता ॥ १॥ 


एवमान्तरं भयं निवर्त्यं बाह्य भगवान्‌ निवर्तयतीति प्रथमतो भयप्राप्तिमाह कसेनेति साधेरष्टभिः, प्रथमतः सामान्य- 
तस्तस्याः सर्वोपद्रवकतृत्वमाह यतो मारणायेति, कंसेन प्रेषिता शिशन्‌ निघ्नन्ती चचारेतिसम्तन्धः, ईश्वरप्रेपित।याः कार्यमावश्यकं 
स्त्रिया वालेषु स्नेहो भबतीति कथं प्रेषणमितिचेत्‌ तत्राह घोरेति, जन्मादिसंस्कारेण संस्कृतान्‌ वेदिककर्मणा सम्बद्धांस्तत्तद्धिष्ठातृ- 
देवतादिरक्षितान्‌ कथं मारयतीत्यत आह पुतनेति, पूतानपि नयतीति पूतना, पुरुषानप्युत नयतीति वा, अतोतिबलिष्ठा, सवीनेब 
मारयितु शक्ता, ननूक्त देवादीनां रक्षे कत्वं तत्राह बालघातिनीति, यथा देवानां रक्षणसामश्यं तथा तस्या बालघातकत्वं, भगवता 
तथेव निष्पादिता, अत एव शिशू स्त्रिवपेपूवीन्‌ निघ्नन्ती चचार, यदि भक्षयेत्‌ तदाल्पेनापि निवृत्ता भवेत्‌, किन्तु वाळकानां 
प्राणान्‌ पीत्वा पीत्वा गच्छति, त्रिगुणेष्वपि स्थानेषु तस्या अप्रतिघात इति पुरेष्‌ सात्त्विकेषु रामेषु राजसेषु ब्रजेषु तामसेषु च 
विद्यमानाञ्‌ शिशून्‌ मारयन्ती तदेकप्रयोजना चचार, आदिशव्देन खेटखवंटवाटीष्वपि | २॥ नन्वेवं सति पूर्वमपि कोपि 
बाळकस्तदापि न जीवेदत आह्‌ न यत्रेति, यत्र सात्त्वतां भतु भंगवतो देवादिपोषकस्य श्रवणादीनि नवविधानि षडिविधानि 
वा तत्रापि रक्षोघ्नानि वा येगुणे राक्षसा एव हन्यन्ते यथा रघुनाथचरित्राणि ताटकादिमारणरूपाणि, स्वकमंसु रक्षककर्मसु 
स्वधर्मेषु वा 'स्वशव्देनाधर्मशाखाः सवी एब निवारिताः, तत्र तु भवन्त्येव यातुधान्यः, तदीया वा ते, “यस्य स्मृत्या चे” ति- 
चाक्यात्‌ स्वधर्मा भगवच्छुवणाद्यभावे पूण एव न भवन्ति, रक्षांसि सबंत्र देशादिषु तिष्ठन्ति, अत एवा“पह्ता असुरा”? इस्यादि- 
मन्त्राः, अत एव रक्षसां पूर्वं तत्र सम्बन्धात्‌ तत्सम्बन्धेन यातुधान्यः समायान्ति, यातुधानसम्वन्धी यत्रकुत्रचिदिति स्त्र 
तत्तस्स्वामिनिराकरणसमर्थाः, युक्तश्चायमर्थः, भढ्पु विद्यमानेषु स्रीणां गतिरवाधिता भवतीति, रक्षोमारकरेव रक्षोनिवृत्तियंथा 
चायुवशादू दीपे गच्छति तेलेन न प्रतीकारस्तथा रक्षोघ्नव्यतिरिक्तेने प्रतीकारः, मंत्राणां तु स्वाध्यायपोषितानामेवापहतपाप्मत्वादू 
“अग्नि वे जात” मित्युपाल्यानेपहतपाप्मत्वं तस्येव निरूपितं, मर्यीदायामाधिदे दिकाध्यास्मिकाधिभोतिकेषूत्तरमुत्तरं वलीयः स।पेक्ष- 
साम्या तदधिष्ठावृदेवताप्रेरशेन परस्मिन्‌ फलजननसामथ्यौत्‌ , भरावांस्तु सवगतः, भक्तिमार्गश्व स्वप्राकट्यार्थं विशेषेण हेतुः 
कृतः, अतः सात्वतामेव भतु: श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि भवन्ति, आगन्तुकरागन्तुकानामेव निवारकत्वं न तु सहजानां, एवं 
प्रवळदुर्वलभावे वाध्यवाधकभाव उचितः, अनेनाग्रे श्रोतुः शाङ्कापि निवारिता, वणोश्रमधर्मवत्त्वेन स्वमात्रसम्बन्धिषु न तु 
भगवद्‌र्थकेघ कर्मसु यत्र भगवन्नामश्रवणेनेव रक्षोनिवृत्तिस्तत्र साक्षाद्भगवति विद्यमाने का चिन्तेति, एतदर्थमेव स्वपदम्‌ ॥ ३॥ 
एवं तस्याः सर्वोपद्रवकतृत्वं सूपपत्तिकमुपपाद्य गोकुलेपि तस्यां समागमनमाह सा खेचरीति, एकदेति यस्मिन्‌ काले देवादीनां न 
सम्बन्धः, श्राश्लेषानक्षत्र विषघटिकायां मृत्युयोगे भूमिष्ठ भगवति, भूमिः सवदेवरक्षितेति कथं तस्या आगमनमित्याशाङ्कयाह्‌ 
खेचरीति, तद्धर्मवत्त्वेन प्रतिपादितं वकृण्ठादेरागतस्य मयीदानाशकस्वबोधनाथ, नन्दस्य गोकुलसिति, नन्दे विद्यमाने गोष्‌ 
चागन्तु' न शक्नुयात्‌ , उभयोरपि तत्राभावात्‌ समागतेति, आदौ निकटे समागत्य यत्र स्थिता माया प्रवेशं कृतवती तत्र स्थिर्वा 
ततोग्रे गमनासामथ्यीत्‌ स्वस्येष्टदेवतां मायारूपं भगवन्तं ध्यातवती तदा भगवान्‌ सायारूपस्तां स्जीरूपां यशोदादितुल्यां कृतवान्‌ 
“मायेत्यसुरा” इति श्रृतेः “तद्धैनान्‌ भूर्वाबती”ति च, तदाहोपेत्यात्मानं माययो योषित्वेति, आत्मानं योषितं कृत्वेत्यर्थः, 
तदाप्राविशत्‌ , ननु तथाप्यज्ञाता स्त्री कथं प्रवेशं प्राप्तवतीति तत्राह कामःवारिणीति, कामं यथेच्छं चरतीति तथा, प्रवेशे तरुणीरूपं 
कृतवतीति पुरुषा न निवारयिष्यन्तीतिनिश्चयः, यत्रयत्र कामप्रवे शास्तत्नतत्र प्रवेष्टुं शक्तेति, अतो यथा मूतिमति काम उद्रिक्ते वा 
प्राणिनामन्धत्वमेवं तस्यामपीत्युक्तम्‌॥ ४ ॥ 


८२४ श्रीमद्वारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्लो. १-४ 


( १ ) शीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


षष्ठ5ध्याये वीर्य वर्णनीये भक्तदुःखोक्तिरनुपपन्न त्याशङ्कयाह माययेति । “मायेत्यसुरा" इति श्रतेरसुराणां तद्रप एत्रोपास्य 
इति तत्सम्पादितपूतनारूपं मायारूपमिति तया करणभूतया कृत्वा भगवतेत्र कृतं दुःखमित्यर्थः । अत एवे स्वामिनी नां श्री्वभानम्‌, 
अन्यथा ताभिरेव सा निवर्त्येत । अत एव तदभावाय मुक्तिदानं च। अन्यथान्यनत्र प्रविश्य पुनठुःखदानसम्भवेन सवोत्मना तन्नि- 
वृत्तिने स्यात्‌। तहि सुतरां दुःखमनुपपन्नमित्याशङ्कय भगवति भक्तचित्तवृत्तिनिरोधहे तुत्वेन पुरुषार्थरूपं तदूदुःखमिति नेदं 
भक्तिमार्गे दूषणमित्याहुः निरोधोक्तेरिति। एतेन निरोधमार्गो मयौदाभक्तिमार्गाद्विलक्षण इति सूचितम्‌ । यद्वा । $श्वरे रक्षाकरणं 
नोचितमि्याशङ्कयं तदुक्तम्‌ ॥ १-४ ॥ । ह 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबांधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश: 


षष्ठाध्यायतात्पय निरूपयन्तो यथा पूर्वाध्यायोक्तलीलायां स्वरूपप्राकट्यमात्रेण निरोधं कृतवांस्तथा नागरे किन्तु छीलया- 
पीति चक्तुं किञ्च पूर्वाध्याये यथोत्सवक्कतिर्निरोधबोधिका तथात्र रक्षाकृतिरिति बोधयितुमत्रेदं चरित्रं रक्षा च प्रसङ्गसङ्गत्या 
निरूप्यते, एतस्य च।रत्रस्य शास्त्रेद्‌भुतत्वं ठु 'तोकेन जीवहरण'मितिद्वितीयस्कन्धवाक्याद्‌ दुष्टभावचत्याः शास्जीयसाधनरहिताया 
युक्तिदानाच्च ज्ञयमित्यर्थः, यद्वा “पुतनासुपयःपानं रक्षे” तिरूपकं तथा सत्येकमेवात्र निरूप्यं, ननु पतनासुपयःपानस्य रक्षात्व 
कुत इत्यत आहुरेकमित्यादि, एतस्य चोयोध्यायस्वं वक्तुं तत्प्रकारमाहुर्बीय मित्यादि, तदकस्मान्न प्रफटीभवतीति तदाविभीवे हेतुः 
माहुर्साययेत्यादि, टिप्पण्यां तत्‌ स्फुटी कुर्वन्ति दुःखमिति वीयौबिभोवे हेतुभूतमित्यर्थः, अत एतेति मायास्त्राभावादेव, श्रत एवेत्यादि 
स्वामिन्यनिवत्यत्वादेव ठुःखाभावाय तस्या युक्तिदानं चेत्यर्थः, रता सुतरामिति दुःखस्य सर्वथानिवत्यत्वे “प्रक्षाळनपङ्क? न्यायेन 
तदुक्तमिति निरोधोक्तेरित्याद्युक्त, सुत्रोधिन्यां शब्दजमिति शब्द: श्रीबसुदेववाक्यमाप्तवाक्यस्वात्‌ तञ्जनितमित्यर्थः । नन्द इत्यत्र 
नापि निश्चय इत्युत्पातागमस्य निइचयः ।। १ ॥ कसेन त्यत्र पुतना राव्दे न्येभ्योपि दृश्यन्त? इति डो डित्वा ट्रिलोपष्टाप , द्वितीय- 
पत्ते सध्यगा दिशब्द्रव 'दुत' शब्देन समासः, “राम? शब्दव्युत्पत्तिश्रुती 'रा' इत्देकदेशस्य राक्षसवाचकस्मचदत्र “पु? इत्ये कदेशस्य 
पुरुषवाचकत्वं बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ न यत्रेवंत्यत्रेवं सतीति पूतनायाः सर्वदा तदेकप्रयोजनकत्वे सति, षड्विधानि वेति “यत्कीर्तन 
यच्छुवण 'मितिद्वितीयस्कन्धो क्तरीत्या षड्विधानि दास्यादीनां दुळ॑भत्वादसार्वत्रिकत्वात्‌ ततः पूवौणीति वा, तत्रापीति श्रवणा दि 
ष्वपि, वेति वाराठ्दो वाक्याङङ्कारे, अ्रधमंशाखा इति “विधमी”दिरूपाः पञ्च त इत्यधमीः, ननु स्वधर्मेष रक्षोनिराकरणस्य फि 
प्रयोजनमत आहू रक्षांसीत्यादि, निराकरणसमर्था इति रक्षोष्नाः श्रवणादय इति शेषः, ननु मन्त्रेरेव यातुधानी नित्त्ति सम्भवे 
श्रवणादीनां कि प्रयोजनमत आहुमंन्त्राणामित्यादि, तस्येति स्वाध्यायस्य, नन्वेवं सति स्वाध्यायापोपितैरेतैनिंद्त्तिरस्त्विति चेत्‌ 
तत्राप्याहुमंर्यादायामित्यादि, तथा च तादृशमन्त्रापेक्ष वाधि भो तिक्यास्तस्या वलिष्ठस्वान्न निवृत्तिरित्यर्थः, अत एवेल्वलादिवधोपि 
युञ्यतेन्यथषिभिरेव मार्येत, मन्त्राणां निवेलत्वे हेत्वन्तरमप्याहुः सापेक्षेत्यादि, यद्वा ननु तर्हि वेदोक्त रक्षोघ्नत्वं मन्त्राणां भज्येतेति 
व्यवस्थयोभयेषामपि तथात्वमित्याहुमर्यादायामित्यादि भवन्तीत्यन्तं, तत्र सामर्थ्यादित्यन्तं मयीदामार्गीया व्यवस्था भगवांस्त्वि- 
त्यारभ्य भक्तिमागंस्येति बोध्यं, नन्वेबमुभयो रक्षोऽनत्वेपि न मार्गभेदादेव व्यवस्था किन्तु हन्तव्यभेदादपीत्याहुरागन्तुकंरिति, 
निवारकत्वमिति निवारणमित्यर्थो घटवत्त्वं घट इति वत्‌, तथा चागन्तुकीनां यातुधानी नामागन्तुकोर्मैन्त्रेनिवृत्तिभेगवदी यैस्तु 
सहजानां रक्षसामित्यर्थः, तदेव विशद्यन्तयेवमित्यादि, उचित इति द्विविधो प्यूचित इत्यर्थः, वस्तुठस्तु मन्त्राणामपि भगवच्छु- 
वणाद्यभावे फलसा धकत्वा भावादसार्वत्रिकत्वाञ्च भगत्रच्छवणादीनामेव तथास्वमित्यभिप्रायोत एब मूलेपि न मन्त्रनामग्रहणं, उक्तस्य 
प्रबळदु्बलभाबस्य फळान्तरमाहुरनेनेत्यादि, यत्र भगवच्छुवणादिभिरेव यातुधान्यादिनिवृत्तिस्तत्र भगवति विद्यमाने सा कथं 
समागतेति श्रोतुः शङ. कापि प्रबलडुबलभावनिरूपणेन निवारिता, तथा च तस्यास्तदानीं तेभ्योपि बलीयस्त्वमतः सा समा- 
गतेत्यर्थः, स्वकम स्त्रत्यत्रो क्तस्य स्वपदस्य तात्पयंमा हुर्वणेत्यादि ।। ३॥ सा खेचरीत्यत्राइलेषानक्षत्र इत्यत्राइलेषानक्षत्रे पूतनाया 
श्रागमनकथनेन पूतनामारणावसरे भगवान्‌ षड़दिन इति ज्ञायते, उक्तं च पाद्मोत्तरखण्डे “भाद्रासितचतुदश्यां नन्दजः पूतना- 
मह” न्निति, हरिवंशे स्वय शाकुनी शब्देनोच्यते, न च हरिवंशोक्तरीत्यनुरोधेन तदा षाण्मासिक एवाङ्की तेव्य श्राहलेषायास्तदापि 
सम्भवाद्‌त्र तु विशेषस्यानुक्तत्वादिति वाच्यं, उत्सवोत्तरं तदेव करदानार्थगतन्रजेन्द्रबसुदेवसंबादसमय एव पूतनागमनःयोक्तत्वात्‌ 
“तोकेन जीवहरणं यदुळूकिक्रायास्रेमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्त” इति द्वितीयस्कन्धोक्तत्रह्मवाक्येपि शकटासुरमारणसमये 
त्रेमासिकत्वकथनेन तत्पूर्वकालीनलीलायां न पाण्मासिकत्त्रं वक्तुं शक्यमतस्तत्‌ कल्पान्तरीयमितिदिक , तद्धमवत्तवेनेत्यादि 
भूचरत्वे मर्यादानाशनसामथ्यं यथा खेचर्यास्तथागतस्य वबेकुण्ठादेरमाक्रीडत्वरूपमर्यादानाशकत्वबोधनार्थमस्याःखेचरीत्वेनान्यथा 
काळातीतस्य काळादिदोषसम्बन्धो क्तिरपि विरुध्येतेत्यर्थ,, मायाप्रवेशमिति मायया प्रतिपादनं, प्रकृष्टं वेशम्‌ ॥ ४ ॥ 


CE TT I} 
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( ३ ) श्रोमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेख: 


पश्चाध्याये चरित्रमिति पुतनासुपयःपानं ततो बालरक्षा च चरित्रं षष्ठे निरूप्यत इत्यन्वयः । ननु तन्मारणे तददेहान्तर्गत- 
बालानाम॒पि मरणमेव सम्पद्येत स्त्रिप्रा मृती तद्ग भेस्येवेति कथं वालानां चेत्यत आहु: एकमिति! नन्द इत्यस्याभास इत्याहेति । इति 
हेतोः स्मरणसूचकं शरणगमनमा हेत्यर्थः, उत्पातागमार्थ मित्यत्रार्थशाऽरो निवृत्तियाची, मशक्रार्थे धूम मितिवत्‌, तथा चे.त्पातनिष्ठो 
आगम आगत्यनुकूलो व्यापारस्तं निवर्तयिलुमित्यर्थः, विग्रहृस्तत्पातागमस्य शाडिः कत इति पूव व्याख्यात एव ॥ १ ॥ कंसेनेत्यत्र 
ईश्वरप्रेषिताया इति तस्या ईइवरः क॑सस्तेन प्रेषिताया इत्यर्थः, नन्‌क्तमिति संस्कृतनयनं पुतनापदनिरुक्स्या साथितं, अधिष्ठातृदेवा- 
दीनां रक्षकत्तं यदुक्तं तद्रक्षाभावः कथं साधनीय इत्यर्थः ॥ २ ॥ न यत्रेव्यत्र श्रवणादीनां नवानामप्युक्तो रक्षोघ्ना नी तिपद्‌ दास्या दिषु 
रक्षःसम्बन्धशाङ्काभावादकथनीय स्यादित्यत आहुः षड्विधानीति, दास्यादित्रये रक्षःसम्बन्धशङ्काभावादितिभावः, तथापि प्रयोजनं 
रक्ष व्नपदस्य स्वरूपबोधकत्वे न सिध्यतीस्यरूच्या व्यावर्तक्रट प्रमाहुस्तत्रापी ति तत्र त्विति। श्रवणाद्रिहितेपु रक्षक्रकर्म सु स्वधर्मेषु वा 
यातुथान्यो भवन्त्यव, तेः कर्म भिन निवर्तन्त इत्यर्थः, यंगुण राक्षसा एव हन्यन्ते तेपां श्रवणादी नीतिशेषः, अस्मिन, पत्ते श्रवणा दिपद्‌ं 
त्रिविधवाचकमेव सम्भवतीतिज्ञेयं तदीया वेति ते श्रवणादिरहिता धमीस्तदीया रक्षःसम्त्रन्थिनो भवन्त्यतो राक्षस्पः समागच्छन्तीति 
भावः, अस्मिन्‌ पत्ते यातुधान्यो भवन्ति समागच्छन्तीत्यर्थः, उभयत्रापि हेतुमाहुः यस्येति, प्रथमपक्षे कर्मणः पूणत्वाभावान्‌ न 
त न्नव्रृत्तिः, द्विती यपत्षे यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्युनमिहाकर' मितिश्रतो न्‍्युनकर्मणः पापत्वकथनेनासुरत्वसूचनाद्‌ राक्षसी नामा- 
रामनमित्वर्थः, नन्तपूर्तिमात्रेणासुरस्वं कथं भवेदिस्याशङ्कय मूले हिशाव्देन सूचितां युक्तिं विवृण्वन्ति रक्षांसीति, यातुधानसम्बन्धा 
इति यातुधानः सम्बन्धो यासां तादश्य इत्यर्थः, मूळे तत्रे तिपदस्यार्थमाहुयंत्र कुत्रचिदिति सवंत्रे ति, तत्तत्स्वामिनिराकरणसमर्था 
इति तस्य कर्मण आसुरत्तात्‌ स्त्रयं प्रवलास्तत्तन्मन्त्रस्वामिनां देवानां निराकरणे समथी भवन्तीत्यर्थः, रक्षे.घ्नानीतिपदस्य तात्पर्य- 
माहुः रक्ष.मारकरेवेति, कमंणः पूर्णतया आसुरत्वासम्पादनेन स्वरूपसम्पादकत्वं चरित्रमात्रश्रवणादेने स्वागन्तुक्विवातकनिवर्त कत्वं, 
ताटशत्व लु रक्षाध्नचरित्रश्रवणादेरेवेत्यर्थः, रक्षे.ध्नव्यतिरिक्‍त तेषां प्रतीकारो निवृत्तिन भवतीति ्टान्तेन साधयन्ति यथेति, तेल 
दीपस्:रूपसम्पाद्‌क न तु विघातकनिवर्तक तथेत्यर्थः, ननु रक्षोहनोवोवलगहन' इत्यादिमन्त्रा अपि रक्षोव्ना उक्तास्तान्‌ विहाय 
श्रवणादिकमेव रक्षे।निःर्तकं कथमुच्यते इत्याशङ्कय तत्र स्वनिवौहे कुण्ठितस्वारुचि स्फुटीकुवन्ति मन्त्राणां त्विति, अपहताः 
पाप्मानो येस्ताद्शस्तं रक्षोनिवर्तकत्वमित्यर्थ:, सुष्ठु प्रा समन्तादध्याये.ध्ययनं शोभनं नियमेयुंतं आ सर्वतः पुनस्तत्र यथा शङ्का न 
जयते इव्युक्तप्रझारकमध्ययनं तेन पोषितानामित्यर्थः, तस्ये वेति स्वाध्या यध्येवेत्यर्थः, तथा च मन्त्रा अपि रक्षोनिवर्तकास्तथापि 
स्वनिवाहकसापेक्षा इतिभावः, तत्र हेतुद्वयमाहुमर्यादायामिति, श्राधिदेविका गायत्र्यादिमन्त्रजपादयः श्राध्यात्मिका न्यासादयः, 
श्राधिभौ लतिकाः स्नानादयः, तथा च रक्षःसम्त्न्धादाघिभोतिकदेहादिशुद्धय भावे मन्त्रस्वरूपमेव न सिद्धये दितिभावः, इद“ दोषद्वयं 
प्रकृते नास्तीत्याहुरभेगवांस्त्विति, आगन्तुकेरिति स्वाध्यायेन पोपितत्वादागन्तुकर्मन्त्रे: करणेरागन्तुकानामेव रक्ष मां निवारकत्वं, 
रक्षकस्य पुरुपस्येतिशेषः, एतदथमेवेति कमुत्यसूचनार्थमेवेत्यर्थः, श्लोकद्ठयार्थमनुबदन्ति एक मिति, उपपत्तिकथनं “न यत्रे ति 
श्लोकस्यार्थः, सूपप त्तिक सुष्ठ उपपत्तियंत्र तादृशमित्यर्थः || ३ ॥ सा खेचरीत्यत्र बंकुण्ठादेरिति वेकुण्ठेष्वा दिमुख्यो व्यापिवेकुण्ठस्त- 
स्येत्यर्थः, नन्दे विद्यमाने इति नन्दे विशुद्धसत्त्वस्थापनस्योक्तत्वाद्‌ गवां च धर्महेतुत्वाद रक्षोनिवर्तकत्वं, अत एव तद्दोषनिवारणाय 
गोमूत्रेण स्नापनं नन्देन च वास्सम्रेण सूक्तेनाघ,णं बक्ष्यति, नन्दो मथुरां गतो गावश्चरणार्थं गति पछि सम्प्थानमात्रमस्तीत्यर्थ:, 
गवां कुलं यत्र तादश स्थानमिति विग्रहः ॥ ४ ॥ | 0 ७-८९7 यनः 
` `` ५ ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभद्टयो जिता श्रीसुबो धिनीयोजना 
पष्ठुध्याये कारित्कहते हैं किलकानां ततः कृतेति दुष्टायाः पूतनाया मारणेन ब्रजस्थानां रक्षा जाता अन्यथा नन्दगुहा- 
गमनात्‌ पूर्व यथा पूतनर्पध्धर की शारपास्तथा पुनरपि मारयेत्‌, ्रा'तरं शब्दजमिति अन्तः हृदये उद्भूतं श्रान्तरं वसुदेवा क्ति- 
श्रचणानन्तरं श्रीनन्दस्यान्दादि गाप भत्पन्न तदनंतरं वसुदेवोक्तशब्द्रश्रवणजन्यखात्‌ दब्दजसित्यर्थ: । उत्पातागमशङिः कत इत्यस्य 
व्याख्याने, एवं सन्देहकरो- ओर वसुद्रेरित्रमिति अत्र वसुदेवस्य परमाप्तत्वात्‌ तेन च “सन्त्युसाताश्च गोकुल' इत्यने तोत्प।तनिश्च यस्ये- 
बोक्तत्वादुत्पाताः सर्वथा श्रीगोकुले भवन्तीत्येव नन्दमनसि ज्ञानमुचितं, तथाप्युत्पातो भवेन, न वेव्येवोभयकोट्यत्रगाहि 
संशयात्मकं ज्ञानं व्रजराजस्याभूत्‌ तत्‌ तु भगवत्कृतमेवेतिभावः, अन्यथोत्पातनिश्चये भगवद्विषयकस्नेहस्य मावस न 
स्यात्‌, अतः संशय एव भगवतोत्पादितः, तदेतन्‌ मूले उक्त उत्पातागमशङि कत इति, सन्देहकरणं भगवच्च रित्रमिति 
व्याख्यातं च ॥ १॥ पुतना बालघाटिनीत्यस्य व्याख्याने पूतनाशब्दनिरुक्तों पुतान'प नयतीति पुरुषानप्युतन यती(त वेति 
व्युत्पत्तिद्वयमपीद न व्याश्रणसाध्यमपि तु निरुक्त्ताध्यमितिज्ञेयं, 'अप्यक्षरसाम्येन नित्रू यान्‌ न संस्कारमा द्वियेते'ति निरुक्तानु- 
शासनात , अत एव "भाति सर्वघु भूतेषु रतिः सवत्र जन्तु’ ष्वित्यादिभारतशब्दस्य तिरुक्तिदश्यते पुरि शेत दति पुरुष इत्यादि 
च ।। २ ॥ न यत्र श्रवणादीनीत्यस्य व्याख्याने, सन्त्राणां तु स्वाध्यायपो षतानामित्यारभ्य़ो त्तरमत्तर बल य इत्यन्त, ननु 
वेदमन्त्रेरेव राक्षसादीनां निवृत्तौ सिद्धायां कि भगवच्छ्ुवणक्रीर्तनादिभिरित्याशङ्कयाहुः मन्त्राणां त्वित्यादि, नियमा द्पूर्वकाघ्ययन- 
१०४ 
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पोषितानां मन्त्राणामेव फलसाधकत्वं, तारशनियमादीनां दुष्करत्वेन मन्त्रे: कायीसिद्धि ज्ञात्वा भगवच्छूवणकीर्तनादयो दुष्टनिवार- 
कत्वेन निरूपिताः यतो भगवछुवणकी त॑नादीनां नियमादिराहित्येषि फळसाधक्रत्वेन स्वतन्त्रत्वं, अतोत्र त एवोक्ताः, वेदमन्त्राणां 
फलळसाधकत्व तदा स्यादू यदा देशकालदिसर्वसाधनसोष्ठत्र भवेत्‌ , तस्य दुलभत्वाद देशादिसाधनानपेक्षाः फळं साधितुं समथोः 
श्रवणादय एव पुरस्कृताः, वेदमन्त्राणां फछसाधकत्वे दोलभ्यमाहुः मर्यादायामिति, वेदमाग इत्यर्थः, श्राधिद दकाध्यात्मिकाधि- 
भोतिकेष्विति त्रिञिथेषु साधनेष्वित्यर्थः, तत्र भौतिक देहशोधक स्नानादिरूपं, श्राध्यात्मिकं श्रद्धारूपं, आधिद बिक वेदिकः 
सन्त्रात्मक रक्षाप्नाद्रूप, एव त्रिषु साधनेष्चाधिदेविकस्य वेदमन्त्रस्य फलदातृख श्रद्ध'धीनं, न हि श्रद्धां विना पठिता मन्त्राः 
फलदा भवन्तीत्यत आध्यात्मिकस्य श्रद्धारूपसाधनस्याधिदे विकम त्रातमकसाघनापक्षया चलळीयस्त्व, एबमाध्यात्मकश्रद्धारूपरसाव 
नस्य फळदत्वं स्नानादिशुद्धयधीनं, न हि स्नानादिरहितस्य श्रद्धामात्रेण फलं भवत्यत आधिभोतिकस्य स्नानादेराध्यास्मिकश्रद्धा- 
रूपसाधनाद्‌ बलिष्टख, अतः सुष्ठक्तमाधिदेविकाध्यात्मिकाधिभोतिकेषत्तरोत्तरं बलीय इति, सापेक्षसामर्थ्याच चेति आधि 
द्‌ विकस्य भांतिकसापेक्षसामर्थ्या दित्यर्थः, देवता हि फलं प्रयच्छन्त्यो भोति ऊढ्वारेव प्रयच्छन्ति, यथाधिदेवकी गङ्गा प्रबाहरूपभोतिक 
सम्वन्घेनव शुद्धयादिरूपं फलं ददाति, अत आधिदेविकस्य भोतिकसापेक्षसामथ्यत्वं, तदधिष्ठातदेवतेस्यादि आदिदेविकब्राह्मगा- 
धिदेविकसुरभ्यादिदेवताप्ररणेन परस्मिन्‌ आधिभौतिकत्राह्मण आधिभोतिक्यां गवि च फलजननसामथ्य यतो जायते, तत्प्ररणेन 


भोतिका एव फळं प्रयच्छन्ति, अत आधिदेविकानामपि फलदाने भोतिकापेक्षास्तीति भौतिकानां बलवत्त्वं, तथा च सिद्धमेतत्‌ 
भोतिकापेक्षा आधिदेविकानां, भोतिका देशकालादयो ह्यशुद्धयादिदोषवशादू दुर्बला इति देशादिषटकशुद्धिनिरपेक्षाः श्रवणकीर्त- 
नाद्य एव सर्वदा सवफलसाधका इति त एव राक्षसादिनिवारणार्थसुक्ता इतिभावः, तदेतदा हु भगवांस्तु सवगत इति, तु शब्देन 
वेदो न सवगत इत्युक्त, वेदस्य त्रे-णिकमात्रविषयत्ताद्‌ देशादिशुद्धिसापेक्षत्वेन स्वनिवोहे कुण्ठितसामर्थ्यवत्त्वाच च, भगवां स्त्विति 
भ्रवणकीतनस्मरणादिना सेव्यमानो भगवांस्त्वित्यर्थः, सवगत इति श्रवणादेः सर्वाधिकारकत्वेन श्रवणादिविषयीभूतस्य भगवतः 
सवगतत्व, तेन न श्रवणादेः कुत्रापि कुण्ठितशाक्तितेतिभावः ॥ ३ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनर्भयराम निमिता श्रीसुबो धिनीकारिकाव्याख्या 
पष्ठाध्याये चरित्रमद्भुतं शास्त्र इति का० १७३ । पूतनाया असुभिः सहितस्य पयसः पानं रक्षा पूर्वभक्षितवाळानां 
कृतार्थतान्येषां च रक्तेत्यर्थ एकमिति का० १८३ । एकस्य कायस्य वहुर्थसाधकत्ब टिप्पण्यां पञ्चमाध्याये कारिकाठ्याख्याने 
स्फुटीकृत, वीर्यमिति का० १०३ । “मायेत्यसुरा” इति श्रतेरसुराणां मायारूप एव भगवालुपास्य इति माय्रासम्पादितपूतनारूपं 
मायारूपमिति तया करणभूतया कृत्वा भगवतेव कृतं दुःखमित्यर्थः, तस्मात्‌ करणाद्‌ दुःखाभावाय पूतनायाः मुक्तिदानं, ननु 
भक्तठुःखाभावाय पूतनामारणे पूर्वमपि भक्तठुःखमनुपपन्नमित्याशङ्गयाहुनिरोधोक्तेन दूषणमिति, ताट्टशदुःखस्य भगवति चित्त- 
वृत्तिनिरोधहेतुत्वेन पुरुषार्थरूपत्वाद्‌ भक्तिमार्गे न दूषणमित्यर्थः, तथा चैवमन्वयः, अत्राध्याये भगवतो वीर्य पूतनामारणरूपं 
वण्यं, तत्र हेतुर्माययो भगवत्कृतं दुःखं, तस्मान्‌ मुक्तिः पूतनायाः, निरोधोक्तेनिरोधताधकत्वात्‌ तदू दुःख न दूषणमिति 

भयमिति का२०३ । शब्दजमिति “सन्त्युरपाताश्च गोकुल” इति बसुदेववाक्यजन्यमित्यर्शः || २०३ ॥ 
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` सातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


कारिकाः - च^(त्रमद्भुतं शास्त्र लोकेऽपि भगवत्कृतम्‌ । पूतनासुपयःपानं षष्ठ मक्षा_ निरूप्यते ॥ १॥ 
एकं काय भगवतो बहवर्थानां तु साधकम्‌। प्रतो दुष्टवधो रक्षा यः, वस्तुदसतः कृता ॥ २॥ 
वीर्यं भगवतो वण्यं मायया भगवत्कृतम्‌। दुःखं तस्मात्‌ तु मक्तिहि त एव मूलेपि दृषणम्‌ ॥ ३॥ 


भयं निवत्त्यै वीर्यण द्विविधं बाहयमान्तरम्‌ । £ान्तरं शब्दजं बाल म्पन्न्यी [तथा ॥ ४ ॥ 
त्त्य तेभ्योपि * न ~ 
कारिकार्थ पूतना के स्तन्य एवं प्राण और पूतना में रहे हुए बालकों के प्राण ____, -ना और बालकों की रक्षा 


कट 

करना ये भगवान्‌ के चरित्र लोक ओर भागवत शास्त्र में भी अद्‌भुत कहे ओर समझे जाते हें इनका अत्र छठे अध्याय में 
निरुपण किया जाता है ॥ १॥ यद्यपि भगवान्‌ की एक लीला होती हे लेकिन वह अनेक अर्थो को सिद्ध करती है--जेसे 
पृतना-वध की ढीला से दुष्टों का नाश, पूतना द्वारा प्रथम मारे हुए बालकों का हित, एवं पूततावध से भविष्य में दूसरे 
बालकों का मरने से रक्षण करना आदि कार्य सिद्ध हुए ॥ २ ॥ इस अध्याय में भगवान्‌ के वीर्य गुण का वर्णन करना है 

भगवान ने माया द्वारा दुःख दिळाकर. फिर उस दुःख से ब्रज को मुक्त क्रिया, ऐसा करने में किसी प्रकार का दोष नहीं हे; 
क्योंकि यह दुःख निरोध सिद्धि के लिये दिलाया था ॥ ३ ॥ वीयं द्वारा भीतरी ओर बाहरी दोनों प्रकार का भय मिटाना हे । 
भीतरी भय शब्द द्वारा पेदा हुआ है ओर बाहरी भय पृतना द्वारा हुआ है । श्रीवसुदेवजीने श्रीनन्द्रायजी को मथुराजी में 


कहा था कि आप शीघ्र ब्रज पधारिये ब्रज में उपद्रव हो रहे हैं यह भय “शब्दज” भय था ॥ ४ ॥ 
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श्री पुरुषोत्तमजी प्रकाशा में कारिकाओं का विवेचन करते हैं कि पाँचव अध्याय की ळीळाओं में निज रसमय श्रीविग्रह 
प्रकट करके भगवान्‌ ने भक्तों का निरोध किया हे अब आगे को छीलाओं में मात्र स्वरूप से ही नहीं, किन्तु स्वरूप एव 
लीलाओं द्वारा भक्तों का निरोध करगे । जेसे 'पंचम अध्याय में भावान्‌ के प्राकट्य अवसर पर किया हुआ नन्दमहात्सव 
निरोध सिद्ध करने बाळा था। वैसे ही छठे अध्याय में ,पूतना से बालकों की रक्षाळीळा, निरोध बतळान वाली हे । इसे 
समभाने के लिये इस चरित्र ओर रक्षा प्रसंग की संगति बताई जाती हे । इस पूतनाचरित्र का भागवत शास्र में २७२अब 
तोकेन जीवहरणं' शलोक में ३-२-३३ व 'ग्रहो वकोयं' श्लोक में एवं २०-६-४४ बे श्‍लोक में अद्भुत इर्सालए कहा गया हे कि 
दुष्ट स्वभाव वाली शास्त्रीय साधन रहित पूतनाने मुक्ति के लिए शास्त्रविहित कोई भी साधन नहां क्रिया । एसी को भी मुक्ति 
दे दी । भगवान्‌ का इससे विशेष अनूठा चरित्र क्या होगा ? अथवा पूतना के प्राण रूपी स्तन्य के पान द्वारा वाळकां की रक्षा को 
इस कायं को रूपक मान ले तो इस अध्याय में एक ही लीला बताई गई हे। लेकिन भागवत शास्त्र मे रूपक कथा नहीं हे । 

पंडितप्रबर निर्भयराम भट्टजी कारिकार्थ में जताते हैँ कि--भगवान्‌ ने पूतना के प्राणों के साथ दुध पीकर, जो 
बालकों की रक्षा की, उस रक्षा में पूतना द्वारा प्रथम मारे हुए ओर पूतना के उदर में रहे हुए बालकों को भगवानने अपने 
श्री अङ्ग में स्थापित कर बालकों को कृतार्थ किए ओर अन्य बालकों की पूतना के मरजाने के कारण रक्षा हुई । 


श्रीलालूभट्टजी योजना में 'अतो दुष्टवधो रक्षा बालकानां ततः कुता' इसका अर्थ बताते हें कि दुष्ट पूतना के वध 
द्वारा ब्रजस्थों की रक्षा की । नहीं तो नन्दजी जब तक नहों पहुंचे थे, तब तक जेसे बालकों का पूतना ने मारा था वेसे ही 
नन्दजी के पहुंचने पर भी मारती । इसलिये पूतना-बध से बालकों की रक्षा हुई ओर साथ ही नन्दजी का अन्दर्भय भो, जो 
वसुदेवजी के शब्द सुनने से हुआ था, वह कम हुआ ॥ २॥ 


श्रीबल्लभलालजी लेख में कहते हैं. कि पूतना के वध से, पृतना द्वारा मारे गये बालक, पतना के उदर में थे वे भी 
पृतना के साथ मर गये होंगे; क्याँकि गर्भवती माता के मरने पर जो बाळक उदर में होता हे वह भी मर जाता हे, बेसे ही वे भी 
मरे होंगे, इस शङ्का को इस कारिका द्वारा मिटाया गया है । 


श्रीविटठलनाथजी आज्ञा करते हें कि यदि कोई कहे कि छठे अध्याय में बीय का वर्णन करते हुए भक्तों के दःखों का 

वणन करना उचित नहीं तब इसका समाधान करते हैं कि 'मायया' भगवान्‌ ने माया द्वारा भक्तों को दुःख दिया ओर उस 
या रूपी पतना को मार कर, भक्तों का दुःख मिटा कर निरोध किया। यह्‌ सब भगवान्‌ की वीयंलीला होने के कारण 

अध्वाय में भक्तों के दुःख का वणन हे, इस कारण से भक्तिमाग में यह दोष नहीं हे। श्रति में कहा गया है कि 
मायेत्यसुरा:' असुर लोगों का भगवान्‌ माया है--इसका तात्पय कि असुर लोग, मायारूपी भगवान्‌ के सेवक हैं. उसकी 
सेवा करते हैं । माया रूप पूतना का यह्‌ स्वरूप मायारूप भगवान्‌ ने ही भक्तों का दुःख देने के लिये तँय्यार करवाया था। 
इसलिये भगवान्‌ ने ही पतना को साधन रूप बना कर भक्तों को दुःख दिया था । इसलिये उस पतना में ब्रज-भक्तां का लक्ष्मी 
भाव हुआ था, नहीं तो वे ही उसको निकाल देते । दूसरे बालकां को अब कष्ट न हो, इसलिये भग़वान्‌ ने पृतना को मुक्ति- 
प्रदान किया । यदि पतना मुक्त न होती तो फिर दूसरे किसी में प्रवेश कर दुःख देती। अब वह सम्भावना सदा के लिए 
मिट गई । इस कारण से निरोध मार्ग मयोदा भक्तिमाग से विलक्षण हे । ईश्वर की रक्षा करने योग्य न थी, इसका समाधान 
भी यही हे कि प्रेःछक्षण निरोध मार्ग मयौदा माग से अनूठा हे; क्योंकि उसमें स्नेह ही मुख्य 


आचायचरण कहते हं कि “प्रथमं वाकयादुत्त्पन्त अब श्राशुक्राचायजा प्रथम श्रीवसुदेवजी के वचनां के श्रवण से 
पेदा हुआ भीतरी भय ईश्वर की शरण में जाने से नष्ट होगा, इसका वणन “नन्द: पथि' श्लोक से करते हैं। श्रीबसुदेवजी के 
वचनमात्र सुनते ही नन्दादि गोप भयभीत हो +.र मथुरा से निकले, माग में भय के मारे चलने के लिये भी क्षीणशक्ति हो 
गये थे चल नहीं पाते थे ओर वसुदेवजी के वाक्यों को बिचारते थे, क्या हमको कस द्वारा भय होगा ? इसलिये मथुरा से 
जाने के लिये वसुदेवजी ने सूचन किया, अथवा जेसे उनसे सुने गए शब्द हैं कि गोकुळ में उत्पात हैं इस कारण वसुदेवजी का 
विचार हमको मथुरा से निकालने का था, इसलिए शब्द कहे । नहीं नहीं, एसा नहीं हो सकता। श्रीवसुदेवजी कभी झूठ नहीं 
बोलते । उत्पात का केवळ निमित्त बताया ऐसा कहें तो असत्यवादी हो जाँय ।” इससे यह निश्चय किया कि बसुदेवर्जी ने जो 
कुछ कहा वह कदाचित्‌ सत्य भी हो जाय । इस प्रकार शंकितचित्त ओर भीतर भय वाले नन्द्रायजी गोकुल चले । 

ऐसा विचार करते हुए मार्ग में किसी भी प्रकार का कायं न होने से निश्चिन्त हो कर वसुदेवकथित भय को 
मिटाने के लिये नन्दजी ने श्रीहरि की शरण ली । “गोकुल में उत्पात है”, ऐसे वसुदेवजी के वाक्य पर नन्द॒जी ने ध्यान न 
दिया लेकिन स्मरण करने लगे । यदि इन वचनां पर ध्यान देते तो नन्द॒जी के प्राण भी निकल जाते | नन्इज्ी के मनमें केवळ 
उपद्रत्रों की शंका हुई, वह भी उपद्र्वा के आने की शङ्का हुईं कि कदाचित्‌ उपद्रव होंगे; परंतु अब हो रहे हैं, यह निश्चय 
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नन्दजी को नहीं हुआ। शुकाचायजी ने श्लोक में यह कहा हे कि उत्पात आने की शङ्का वाले नन्दजी थे। नन्दजी के 
मन में इस प्रकार का संदेह ही रहा, यह भी भगवान्‌ का चरित्र है, सचमुच तो जिस समय वसुदेवजी ने नन्दरायजी को 
“गोकुल सें उपद्रव हं कहा था उस समय ही 'पृतना' गोकुळव्में पहुंच गई थी । 

गय 1 त्प भ्‌ ०) व ® ज कि 
योजनाकार ्रील'लूभट्ट्जी De रेल क्य का मर्म कहते हैं करि जब कि नन्द्राय को निश्चय था रि 
वसुदेवजी सत्यवक्ता हैं, उन्होंने जो कहा वह सत्य ही हे । वसुदेवजी ने स्पष्टतया कह दिया था कि गोकुळ में उत्पात हो रहे हैं, 
फिर भी नन्द्जी के मन में जो सन्देह हो रहा था, उसका कारण भगवान्‌ का चरित्र है स्त्रये भगवान्‌ चाहते हें क्रि नन्दरायजी 
को इस विषय में सन्देह ही हो, नहीं तो, भगवान्‌ में विशेष वात्सल्य स्नेह होने से, नन्द्जी के प्र.ण निकल जाते, इससे 
भगवान्‌ ने ही नन्द्जी के मन में सन्देह कराया, निश्चय होने नहीं दिया। इसलिये सुबाधिनी में यह सन्देह उत्पन्न कराना 
भगवच्चरित्र हे, इस प्रकार व्याख्या की है ॥ १॥ 
€ we ० ° € "५ we 
आचाय श्री कहते हैं कि “एवमान्तर भथ निवत्य ' इस प्रकार आन्तर भय दरकर बाहरी भय भगवान्‌ मिटाते हैं । 
~ न्न च कसे 339. = ७ रु नश * s+ ७९७ ~ ४७७ 
इसलिये पहिले बाहरी भय का वर्णन 'कंसेन' इस श्लोक से लेकर “तस्मे स्तनं दुर्जर” श्लोक पर्यन्त ८॥ श्लोकों में करते हें । 


पूतना सच जगह सत्र उपद्रव करने वाली है, इस लिये यह मारने योग्य है इसको प्रथम सामान्य ढंग से वर्णन 
करते हें । ॒ 
कंस की भेजी हुई घोर पूतना, बच्चों को मारती हुई, सब जगह घूम रही थी । पूतना का शासक ( स्वामी ) कंस था, 
शासकने जिस कार्य के लिये भेजा, वह कायं अवश्य करना चाहिये लेकिन पूतना स्त्री थी ख्री-जाति का वालको में सहज स्नेह 
होता है इसलिये वे बच्चों से प्यार करेगी मारेगी नहीं; ऐसा जानते हुए भी कंस ने सनी को क्यों भेजा ? इसका समाधान करते 
हुए शुकदेवजी कहते हैं कि यह पूतना अन्य स्त्रियों के समान कोमलहूदय नहीं हे किन्तु घोरा क्ररा हे इसलिये कंस ने बच्चों को 
मारने के लिये भेजा । जात-कर्म आदि संस्कारों से पवित्र, बेदिक कर्मो से सम्बन्धित कर्मो की अधिष्ठात्री देवताओं आदि द्वारा 
सुरक्षित बालकों को किस प्रकार मारेगी ? इस पर झुकदेबजी समाधान करते हैं कि वह “पूतना” है; उप्तके ऐसे घोर कर्मों के 
करने के कारण उसका 'पूतना! नाम घरा गया हे । 'पूतान्‌ नयति इति पुतना” पवित्रो को भी जो ले जाती है उसको पूतना 
कहा जाता हे । यह केवल बच्चों को ही ले जाती है, एसा नहीं अपितु पुरुषों को भी ले जाती है, इसलिये इसका नाम पूतना है । 
पुरुषान्‌ अपि उन्‌नयति' इस व्युत्पत्ति से पुरुषों को भी ले जाने वाली पूतना को ऐसी घोर खरी समझ कंस ने इसको भेजा हे । 
इन कारणां से यह बहुत बलवाली हे, सबको मारने की शक्ति रखती है। संस्कारों के करने के कारण, जत्र देवता रक्षक हैं 
तव उन्हें यह केसे मारती है ? तब कहते हैं कि 'बालघा तिनी' जेसे देवताओं में रक्षा करने की शक्ति हे, बेसे पूतना में 
बालकों को मारने की शक्ति है। भगवान्‌ ने ऐसी ही शक्ति उसको दी है । इससे ही तीन वर्ष से छोटे बच्चों को मारती हुई 
घूमती रहती थी । जो बच्चों को खा जावे, तो थोड़ों से ही पेट भर जाने के कारण मारना छोड़ दे, लेकिन बालक़ों के प्राण 
मात्र चूस चूस कर चली जाती हे । तीनों गुणों वाले स्थानों में जाने की इसको रुकावट न थी, इससे सात्विक गुणी नगरों में, 
राजसगुणी गांबों में ऑर तामसगुणी गोष्ठा में रहने वाले बालकों को मारती हुई, इस कार्यमात्र के लिये वहाँ घूमती हुई इधर 
उधर चक्कर काटती थी । श्लोक में आदि शब्द हे उसका भाव है कि वह केवल नगर, गाँव और गोधों में ही नहीं किन्तु 
'खेटखबंटवाटीषु ग्रपि' खिड़कां ओर वाड़ियों में भी घूम घूम कर बच्चों के प्राण चूसती थी ॥ २॥ 


अब आचाय श्री अग्रिम श्लोक के अवतरण में कहते हैं कि जो पहले भी इस प्रकार पूतना का बालकों को मारना ही 
केवल प्रयोजन होता तो उस समय भी कोई बाळक जीवित न रहता । इस शङ्का को “न यत्र' श्लोक से मिटाते हैं कि - 

जहाँ मनुष्य, अपने रक्षार्थ किये हुए कर्मो में ओर स्व शब्द कहकर स्त्र का अर्थ अपने धार्मिक कर्मों में, अधर्म को 
शाखाओं को हटाने या रोकने में, देवादिकों के पोषण करने वाले वेष्णवाँ के पति भगवान्‌ के, सप्तम स्कंध में प्रहलादोक्त नव 
' प्रकार के अथवा श्री झुक्राचायं कथित २-४-१५ श्लोक में निर्दिष्ट छः प्रकार के श्रवणादि भजन और इसी प्रकार जिन भगवद्‌ 
गुणों के गान से राक्षसां का नाश होता है जेसे कि ताटकादि राक्षसां के नाश करने बाले श्री रघूनाथजी के चरित्र गान वगेरे 
पवित्र कर्म जहाँ नहीं होते हें, वहाँ राक्षसियाँ होती ही हैं ओर आकर उपद्रव करती ही हें क्‍योंकि वे कर्म श्रवणादि न करने से 
राक्षसां के सम्त्रन्धवाले हो जाते हैं । 

वेदिक शास्त्रोक्त कर्म की समाप्ति के समय “यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । न्यूनं सम्पुणंतां याति सदो 
वन्दे तमच्युतम्‌” इस विधि वाक्य में कहा है कि भगवान्‌ के श्रवणादि के अभाव में सर्व कर्म अपूर्ण ही रहते हैं, भगवान्‌ के 
स्मरण एवं नाम ग्रहण से ही पूण हो जाते हें । राक्षस तो सब जगह होते ही है इस कारण से ही उनके नाश के लिये 
“प्रपहतासुरा: ये मन्त्र पढ़े जाते हैं । इससे जाना जाता हे कि राक्षसां का तो वहाँ जहाँ भगवत्स्मरण आदि नहीं है पहले से 
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ही सम्बन्ध है इसलिये राक्षसों से सम्बन्ध वाली राक्षसियाँ भी जहाँ तहाँआ ओर जा सकती है एवं प्रथक प्रथक मन्त्रो के 
स्त्रासियाँ का निराकरण भी कर सकती हैं। यह अर्थ योग्य ई कारण कि पतियों की उपस्थिति में स्त्रिया प्रवळ होने से कहीं भी 
जा सकती हैं कोई उनको रोक नहीं सक्रता। इससे राक्षसों का नाश करने के लिये रक्षोघ्न? मन्त्र जप पाठ आवश्यक है 
उन मंत्रां के पठन विना उपद्रव नष्ट नहीं हांगे । राक्षसां के नाश हो जाने पर राक्षसियाँ कुछ नहीं कर सकंगी । जैसे प्रबळ 
चायु से दीयक बुझ जाता हे आर उसमें रहा हुआ तेल दीपक को बुझने से बचा नहीं सकता; इसी प्रकार राक्षसां के नाश हाने से 
राक्षसियाँ वेकार बन जाती हैं। इसलिये उपद्रवां का प्रतीकार सामना एकमात्र 'रक्षाध्न' नाशक मन्त्रों के सिवाय दसरा कोई 
नहीं पुण शुद्ध दिधि से पढ़े हुए मन्त्र ही पापों का नाशक होते हँ । 'अग्नि वे जात इस उपाख्यान में एसे ही मन्त्रों से पाप- 
नाश होना कहा गया हे । मयोदा माग में आधिदेबिक, आध्यात्मिक आर आधिभोतिक; इन तीनों को उत्तरोत्तर प्रवळ बताया गया 
हे । परस्पर सामथ्य की अपेक्षा होने से, उसके अधिष्ठाता देवता की प्रेरणा से दूसरे में फळ पदा करने की शक्ति आती हे । 


भगवान्‌ तो सव जगह विद्यमान्‌ हैं ओर भगवान्‌ के प्राकट्य का विशेष कारण 'भक्तिमार्ग! को बनाया है। भक्ति से 
भगवान्‌ का प्राकख्य आर सकळ विघ्न, दोषां आदि का नाश भी हा जाता इसलिये वंष्णवा के पति परमात्मा के 
श्रवणादि भक्ति द्वारा रक्षोघ्न’ मन्त्रां का फल राक्षस नाश 
च 3) 


अव आचार्यचरण 'स्वकर्मसु' पद में रहा हुआ “स्व” शब्द का स्पष्टार्थ करते हैँ कि श्रागन्तुकानां यायक राक्षसादि 
द्वारा आने वाले ढःखां का एवं राक्षसां का निवारण मन्त्रां द्वारा ही हो सकता है । किन्तु सहज पंदा हुए दोनों का निवारण 
मन्त्रां द्वारा नहीं हो सकता । इस प्रकार प्रवल ओर दुवळ भाव होने पर, बाध्य बाधक भाव होना उचित । जहाँ 
एक बळवान्‌ हो, दसरा निर्वेछ हो, तो वहां यदि एक बाधक ओर दूसरा बाध्य हो जाय, तो वह योग्य ही हे । इससे आगे 
श्रवण करने वाले की शङ्का भी मिटाई गई । वणोश्रम घर्म वाले जो कर्म करते हैं वे देह-मात्र से सम्बन्ध रखने वाले 
होते हें तथा उन कर्मो का सम्बन्ध भगवान्‌ से कुछ नहीं होता । जहाँ भगवान्‌ के नाम सुनने से ही राक्षस भाग जाते हॅ, 

1 स्वयं भगवान्‌ की उपस्थिति मे राक्षसों की चिन्ता कसी ? इसलिये ही 'कर्मसु' के पहले 'स्व' शब्द दिया हे । 

श्री बलभ जी महाराज का मन्तव्य हे कि श्रवणादि नव प्रकार की भक्ति कहकर, फिर छुः प्रकार की भक्ति का भी 
विधान किया इसका कारण है कि दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन इन तीन प्रकार को भक्तियां से राक्षसों के सम्बन्ध की शङ्का 
हो नहीं है । इससे राक्षसों के नाशक रघुनाथजी के चरित्र गाने के लिये कहना नहीं चाहिये, इसलिये कहते हैं अथवा छः 
प्रकार की भक्ति जहां होती हे वहाँ राक्षसियाँ का प्रवेश नहीं होता ॥ ३ ॥ 

“एवं तस्याः सर्वोपद्रवकत त्वं ' इस प्रकार पूतना का सब प्रकार के उपद्रव करने के स्वरूप को हेतुओं से सिद्ध कर 
अव उसका गोकुल में आने का “सा खेचरी' श्लोक से वर्णन करते हें--पूतना जिस समय देवादिकों का सम्त्रन्ध नथा एवं 
आश्लेषा नक्षत्र, विष घटिका, मृत्यु योग था एवं भगवान्‌ पृथ्वी पर विराजमान थे उस समय एक बार गोकुळ में आ पहुंची । 
श्छोक में खेचरी' विशेषण देने का तात्यय यह है कि भूमि की सर्व देव लोग रक्षा करते हें इसलिये वह भूमि पर आ नहीं 
सकती थी, इससे वह पक्षी की तरह आकाश में उड़ती हुई गोकुल में आईं। याँ तो गोकुळ मयोदा धर्म वाला हे, किन्तु 

कुण्ठ से पधार कर आये हुए भगवान्‌ जहाँ बिराज वहाँ मयोदा धर्म न ही रह पाता इसलिये गोकुळ न कहकर श्रीशुक्राचार्य- 
जी ने प्रययो नंदगोकुळ' कहा हे । पूतना नंदगोकुल में आ नहीं सकती, किन्तु जिस समय नंदजी एवं गो दोनों गोकुल में 
नहीं थे, उस समय वह्‌ आ गई | 

पृतना गोकुल के समीप तो आ गई लेकिन भीतर जाने की श,क्त न थी, तत्र पूतना ने अपने इष्ट, माया रूप भगवान्‌ 
का ध्यान धरा तत्र माया रूप भगवान्‌ ने उसको यशोदा आदि ख्रियाँ के समान, सोन्दय पूण स्त्री रूप का दान दिया श्रति में 

1 है कि 'मायत्यसुरा' 'तद्धनान्‌ भूत्वाऽवती'ति “च' माया असुर हे वे प्रकट हो इनकी रक्षा करते हें । इसलिये श्लोक में 
कहा हे कि 'उपेत्यात्मानं मायया योषित्वा' गोकुल आकर माया से अपना रूप स्त्री जेसा बनाकर, गोकुल में प्रवेश किया । 
श्लोक में दिये हुए “कामचारिणी” पद का भाव यह हे कि अजान स्त्री होते हुए भी प्रवेश कर सकी क्योंकि वह स्त्र इच्छा से 
वहाँ भी प्रवेश कर सकने की शक्ति रखती थी, एवं उसने युवती खरी का रूप भी इस निश्चय से लिया था कि में गोकुळ में प्रवेश 
करू तो मेरे रूप को देख कर कोई पुरुष भी मुझे रोके नहीं । जहाँ-जहाँ काम का प्रवेश था, वहाँ-बहाँ ही प्रवेश कर सकी । 
जेसे साक्षात्‌ काम हो वा विशेष काम का वेग हो तो वहाँ प्राणी अन्वे हो जाते हैं । 

श्रीपुरुषोत्तमजी प्रकाश से प्रकाश डालते हैं. कि भगवान्‌ का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ ओर छठे दिन आश्लेषा 
नक्षत्र में पतना आई । इससे जाना जाता है कि भगवान्‌ ने पृतना को मारा तब भगवान्‌ छ? दिन के ही थे। पद्मपुराण में 
लिखा है कि श्रीकृष्ण ने भाद्रपद कृष्णा चतुदंशी को पतना के प्राण लिये इससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समय 'छ दिन के 
ही थे हरिवंश में लिखा है कि छः मास के भगवान्‌ ने पूतना को मारा, यह कथा दूसरे कल्प की है. । 
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इसलिए कहा कि पतना उस समय आई जिस समय गोकुल में सत्त्वगुण रूप नन्द्जी नहीं थे एवं धर्म रूप गौ भी नहीं थीं ॥४॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 
षष्ठे तु पुतना मोक्षः कृष्णस्याद्भुतकर्मंणः । लीला रक्षा च गोपीभिराश्चर्यं च निरूप्यते ।, १ ॥ 

_ शिरेवसुदेवस्य बचो न सृया' इति विचिन्तयन्‌ उत्पातागमशङ्कायुक्तो नन्दः पथि मार्गे एव हरिं शारणागतदःखडारिण 
भगवन्त शरण जगामेत्यन्वयः ।। १॥ कंसेन प्रहिता प्रेषिता पूतना पुरम्रामादिघु शिशून्निव्नन्ती चचारेत्यन्वयः । “न केवल कंस- 
प्ररणयेव बाळान्‌ हृन्ति, किन्तु तस्या अपि तत्रा्रहः' इत्याशये नाहू--वाळघातिनीति । ननु “णां वालेषु स्मेहाधिक्यात्‌ कथं तया 
बाळहूननं सङ्गच्छते १? तत्राह-ोरेति। क्ररस्वभावेत्यर्थः ॥ २॥ ननु “यदि तस्याः स्वभावत एव बाळघातकत्वं, तदा कथं 
बाळकानां जीबनम्‌ ! ब्रजेऽपि बालास्तया मारिताः स्युः” इत्यपेक्षयामाहृ-नेति । यत्र पुरादिषु स्त्रकर्म खु दष्टादृष्टफलके पु लौकिका- 
लोकिकव्यापारेषु वर्तमाना जनाः सात्त्वतां भक्तानां भर्तुः पालकस्य भगवतः श्रवणादीनि न कुर्वन्ति, त्रैव यातुधान्यो राक्षस 75, 
चकारादन्येडपि विध्नकतोरो विघ्नान्‌ कुर्वन्ति इति शेषेणान्वयः । तत्र हेतुमाह - रक्षोघ्नानीति । श्रवणादिनवभक्तीनां रक्षोबिनाशः 
कत्वात्‌ तदन्यतरसत्त्वे विनाशभिया तेषां तत्र गमनाभावाज्न तत्रत्यवालविनाशो, ब्रजे तु साक्षाद्वगत्रतो विद्यमानत्वान्न तत्रत्यानां 
बालकानां विनाशः ॥ ३ ॥ यद्यपि जगन्मोहकारणभूतमायाधिपतेभंगवतो विद्यमानत्वान्न तत्र पूतनाया आगमनं मायाप्रभावश्र 
सम्भवति, तथाप्पदूभुतकर्मणः स्त्रछोछ।सिद्धाच्डावशात्‌ तत्रागमनादिक जातं तन्निरूपयति--सेति। सा खेचरी आक्राशचारिणी 
पूतना एकदात्मान यो।षत्त्वा वरां नारीमिव कृत्या नन्दगोकुलमुपेत्यागत्य गृहं प्राविशदित्यन्वयः । आकाशचारित्वे निःशङ्कतया 
परगृहप्रवेशादो च तत्सामथ्यम।ह--क्रामचारिणा ति । यथेष्टरूपधारणान्त्धी नगमनादो समर्थेत्यर्थ: ॥ ४ ॥ 


सर न्विताथप्रका शिका 
षष्ठे कृष्णेन निहता पुतना स्तनपानतः ॥ गोपीभिः कृष्णरक्षा च श्लोका वेदकृता ( ४४ ) इह॥ 
अनुष्टुभस्तु पञ्चाशद्‌ ( ५० ) द्वे ( २ ) उवाचेति कीतिते ॥ ६ ॥ 
नन्द इति ॥ शौरेवसुदेवस्य वचो न मृषेति विचिन्तयन्‌ उत्पातागमेन शङ्कितः शाङ्कायुक्तो नन्दः पथि मार्गे एव हरिं शरणं 
जगाम ॥ १॥ कंसेनेति ॥ कंसेन प्रहिता प्रेषिता घोरा भीषणा बालघातिनी पृतना पुरग्रामत्रजादिघ शिशून्‌ निघ्नन्ती चचार । 
नुमाषंः ।। २ ॥ अविषये प्रवृत्ता सेव मरिष्यतीति सूचयति--न यत्रेति॥ यत्र पुरादिषु स्वकर्मसु दष्टाटप्टफलकेषु वर्तमाना जनाः 
रक्षोघ्नानि सात्वतां भक्तानां भतुः पालकस्य भगवतः श्रवणारीनि न कुर्वन्ति तत्रेव यातुधान्यो राक्षस्यः चकारादन्येऽपि विव्नकतीरः 
प्रभवन्ति विध्नान्‌ कुर्वन्ति च । यत्र साक्षादेव भगवान्‌ विद्यते तत्र तासां कुतो बळमिति।¦ ३ ॥ सा खेचरीति॥ कामचारिणी 
यथेष्टरूपधारणादो समथो अनिवायंगृहप्रवेशा खेचरी आकाशचारिणी सा पूतना एकदा रात्रो इति पराशरवेशम्पायनाबिति तोषणी । 
मायया आत्मानं योषित्वा वरां नारीं कृत्वा । योषिच्ळन्दाद्योषाशब्दाद्वा तत्करोतीति णिजन्तात्‌ क्त्वा इटि णिलोप आपः । आकाश- 
मार्गेण नन्दगोकुलमुपेत्यागत्य । उत्पत्येस्यपि पाठः । गृहं प्राविशत्‌ ॥ ४ ॥। 
श्रीगोपालानन्दमु निविर चितं निगूढार्थप्रकादाव्याख्यानम्‌ 

इदानीं षष्ठेऽध्याये गोकुले पूतनागमनं तस्या मरणं च नंदादीनां पथि पातेतपूतनादेहदशंनं च तन्मरणश्रुत्या विस्मयश्च वण्यते 
नंद इति ॥ १-२ ॥ श्रीकृष्णे सृत्युभयशांकाप्राप्तस्य राज्ञस्तं निवारयन्नाह्‌ न यत्रेति। यत्र स्थानेषु स्वकर्मसु च जनाः रक्षोघ्नानि 
सात्वतां भत्तु: श्रवणादीनि नवविधभजनानि न कुबति तत्र तत्र यातुधान्यो राक्षस्यः चक्राराद्‌ भूतप्रेतादयोपि बसंतीति शेपः ॥३॥ 

खेचरी राक्षसी आत्मानं देहं मायायोषित्ववेषेण सु दरं स्त्रीरूपं कृत्वा कामं यथेच्छं चरति गच्छतीति कामचारिणी ॥ ४ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विर चिता भक्तमनो रञजनो 
नन्दः सख्युगिरा षष्ठे व्रजं गच्छस्तु राक्षसीम्‌ 1 दृष्ट्वा मागे मृतां तस्याः श्रुत्वा मृत्यु हि विस्मितः ॥ १ ॥ 

अथ रजं प्रति नन्दागमनात्पूर्वमेव तत्र वसुदेवसूचितोत्पातँ भगवता कृतं तन्निहरणप्रकारं निह्वंतवतस्तस्य रक्षाविधान- 
प्रकारं चाह नन्द इत्यादिना ताबन्नन्दादय इत्यतः प्राक्तनेन म्रन्थेन ॥ नन्द इति॥ नन्दः, पथि गच्छन्‌ , शोरेः वसुदेवस्य, वचः 
मृषा न, इति विचिन्तयन्‌ , अत एव, उत्पातागमशङ्कितः सन्‌ , हरिं शरणं जगाम। रक्षणोपायस्वेनाध्यवस्यात्‌।। १॥ कंसेनेति ॥ 
तदा नन्दगमनात्‌ पूर्वमैत्रेति शेषः । कंसेन प्रहिता प्रेषिता, घोराऽतिक्र्रा, बाळघातिनी, पृतना पूतनाख्या राक्षसी, पुरग्रामब्रजादिंषु, 
शिशून्‌ निघ्नन्ती सतो, चचार ॥ २॥ कृष्णेऽपि तत्कृतः कञ्चिठुपद्रबो बभूव किमित्या शङ्का तावन्निराकुर्वन्नाह ।। नेति॥ 
सात्त्वतामेकान्तिकानां भक्तानां, भत्तुः भगवतः, रक्षोध्नानि, श्रवणादीनि गुणश्रवणकीत्तनादी नि, यत्र देशे, स्वकर्मसु स्वव्यापारेषु, 
ज्ञनाः न कुर्वन्ति । तत्र दि तत्रैव, यातुधान्यो राक्षस्यः, स्युः। न तु श्रवणादिकिटजनाधिष्ठिते देशे इति भाव!,। यद्वा। यत्र 
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सात्वतां भत्तः रक्षोन्नानि श्रवणादीनि, न सन्ति, तत्र यातुधान्यः चोऽप्यर्थ। स्वकर्म हननादिस्वक्रियां कुर्वन्ति सुतरां सुखेन 
वा कुर्वन्तीत्यर्थः । हि ॥ ३ ॥ सेति ॥ खेचरी आकाशचारिणी, सा पतना, एकदा कदाचित, नन्दगोकुल, नन्दगोपगोकुलसमी प- 
मित्यर्थः । उपेत्य, मायया राक्षससंवन्धिन्याश्चयवेषधारणास्मिकया स्वमाययेस्यर्थः । आत्मान स्वदेह, योषित्वा नवयोवनयोषितः 
समानाकारं कृत्वेत्यर्थः । कामचारिणी स्वच्छन्दचारिणी सती, प्राविशत्‌ गोकुळ प्रविष्टवती ।। ४ ॥। 
श्रीह रिसु रिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
नन्द इति : १०.६ ९ 
गोपान्नियोजितविनिद्रसमग्रकायीन्‌ कृत्वा गतोऽपि मथुरां जरादीशानन्द्‌ः । 
किश्चिन्निशम्य शरणं मनसा जगाम त्वामेघ निश्चितमतस्त्वमिहार्तिहन्ता ॥ १॥ 
जातश्चो दिह्‌ कश्चन।पि भगवस्सेवानुरक्तेन्द्रियो विघ्नस्तत्र वराङ्गना प्रथमतः प्रादुभवत्युत्कटः । 
तन्निष्ठात्मनि चेद्‌ दृढा[ऽतुलदयरतं विध्नमुत्सारयत्याबोधोति च पूतनागमनतस्तन्नाशातो गोकुले ॥ २ ॥ 
सेनेति: १० ६.२ 
लोकत्रयातिशयशूरगणोत्करस्य यो बेरभात्रमवळम्व्य ममाप्युदीतः 
नापूत एष भवितेत्यवलोक्य जाल्मस्तन्नामहृक प्रहितवान्‌ किमु पुतनां सः ॥ ३ ॥ 
यत्रेति ः १०.६: 
रक्षोध्नता स्फुटतरा! भुवि मन्त्रजाते यन्नामशोभि-पदसङकुलिते विभाति । 
अद्धा स यत्र ळसति प्रभुरिन्दिरायास्तदगोकुल स्वभयमत्र न कापि शङ्का ॥ ४॥ 
सा खेचरीतिः १०.६ ४. 
खेचयस्म्येब तन्मे का क्षतिर्गोकुलयानतः। इति मत्त्वा यथौ मूखो सा तदा नन्दगोकुलम्‌ ॥ ५॥ 
तदूगोकुळपच्युतवलशाल्यपि मत्त्वाऽखिलाबला कलितम्‌ | नन्दादि गोपयानाद्ययो ब्रजं युक्तमेत्र हि बकी सा ॥ ६॥ 
हेमाङ्गने एव विमोहनेकतात्ययहेतू खलु गोकुलस्य । सा मन्यमानेवमुरीचकार रूप सुदर्णोङ्कनायाः || ७ ॥ 
कृष्ण प्रया 
श्रोशुकाचार्यजी ने कहा कि श्रीवसुदेवजी के वचन भूठे नहीं हं।गे, एसा मार्ग में विचार करते हुए, उपद्रव होने को 
शंका से युक्त श्रीनन्द्रायजी भगवान की शरण में आये ॥ १॥ कंत की भेजो हुई बालफाँ को मारने बाली घोर पतना नगर 
गांव ओर ब्रज में बालकों को मारतो हई घप्तती थी ॥२॥ जहाँ मनुष्य, अपने कर्मों में, राक्षसां के नाश करने वाले 
चेष्णवाँ के भती, भगवान्‌ के श्रवणादि, कुछ नही करते हैं, वहाँ हो राक्षसियाँ अपना काम ( मारना, दुःख देना ) करती 
हैं ॥ ३ ॥ आकाश में विचरण करने वाली, उस पतना ने एक बार नन्द्जी के गोकुल के समीप पहुंचकर ओर कपट से अपना 
सुन्दर स्त्री का रूप बना कर स्वच्छन्द घूमती हुई गोकुल में प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 


ताँ केशवन्थव्यातिपक्तमाळिझां बृहान्नतम्बस्तन कृच्छुमध्यमाम्‌ । 
सुवाससं कम्पितकणभूपणत्विषोछसत्कुन्तलमण्डिता'ननाम्‌ || ५ ॥| 
वल्गुस्मितापाङ्गविसगवीक्षितैमनो हरन्तीं वनितां त्रजोकसाम्‌ । 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून्‌ यदृच्छया नन्दगहेऽसदन्तकम्‌ । 

बालं प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं ददश त्पेऽग्निमिवाहितं भसि ।। ७ ॥ 
विवुध्य तां वालकमारिक्राग्रहं चराचरात्माऽऽस निमीलितेक्षणः । 
 ्तमङ्कमारोपयदन्तकान्तकं' यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः ।। ८ ॥ 
१. भूषिताननाम्‌-इति क्वचित्‌ पाठः । 


२. महिसुरत्वेऽपि च बालभावं विभावयत्‌ किञ्चिदुवाच न प्रभुः । श्रजानमाताऽथ निशाचरी हरि निसग विज्ञातजग डिचेष्टितम्‌॥ 
अयम्‌ अधिक पाठः वीर. विज: मतेन । 
महेशवरत्वे सति बालभावं विभावयामास चराचरप्रभुः । प्रज्ञावमज्ञाय निशाचरी हार निसगंविज्ञातजगढिचेष्टितम्‌ ॥ 


अयं भक्त. अधिको पाठो दश्यते । 
३. अनन्त-श्रीधर. वंशी. जीव. विश्व. शुक. गिरि. भक्त. । ४. दङ्कुमन्तक-श्रीधर. वंशी गिरि. भक्त. । 


८३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ६ श्लो. ५-८ 


कदमक्षमा 
ग्रन्वयः-_केशचन्धव्यतिषक्तमलिकां ब्रुहननितम्वस्तनकृच्छ्मध्यमां सुवाससं कम्पितकरणं भु पण स्त्रिपो छ सस्कुन्तलमण्डि- 
ताननम्‌ ॥ ५ ।। चल्गुस्मितामाङ्गविसर्गवी क्षितेः ब्रजोकसां मनः हरन्तीं रूपिणीं बनितां गोप्यः अम्भो जक्ररेण पतिम द्रष्टुम्‌ आगतां 
श्रियम्‌ इब अमन्यत ।। ५-६ ।। बालप्रहः तत्र रिशून्‌ विचिन्वती यहृच्छया नन्दगृहे तल्पे प्रतिच्छन्ननि नोरूतेजसम्‌ असदन्तक्र 
बाळं भसि आहितम्‌ अग्निम्‌ इच ददशं॥ ७ ॥ चराचरात्मा सः तां बाळकमारिकागृहं चिब्युध्य निमीलितेक्षणः ( संवृत्तः ) 
अबुद्धिरब्जुधीः सुप्तम्‌ उरगं यथा ( तथा ) अन्तकान्तक तम्‌ अङ्कम्‌ आरोपयत्‌ ।। ८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तां बनितां पतिं द्रष्टुमागतामतिरूपवतीं श्रियमिव गोप्योऽमंसतेत्युत्तरश्लोकस्थेनान्वयः । श्रीसाम्ग्राथीनि विशेषणानि । 
केशबंधव्यतिषक्तम ङिक़ां धम्मिछमंसक्तमलिकाकुसुमाम्‌ । बृहता नितंवेन स्तनाभ्यां चोभयत आक्रांतमिव कृच्छे कृशं मध्यममुदरं 
यस्यास्ताम्‌ । सुवाससं शोभने रमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌ । कपितयोः कणे भूषण यो स्त्वरिषोछ सद्भिः कुंतलँमं डितमा ननं 
यस्यास्ताम्‌ ॥ ५ ॥ बल्गुस्मितापांगवि सगंतरी क्षितेः वल्गु रम्यं श्मितं येषु ते तथाभूता अपांगविसगी येषु तै्रीक्षितेर््रजौकसां मनो 
हरेतीम्‌ । अतो गोपाहृतमनस्त्वेन ताँ न निवारितत्रंत इत्युक्तं भवति। गोप्यश्च श्रियमिव मत्वा तूष्णीमासन्‌ । अतः केनाण्य- 
निवारिता सती प्रविवेशेति भावः ॥ ६॥ वाळप्रहः पृतना असदंतक बाल ददर्शं । असतांमंतकं दृष्ट्रा कथं न त्रिभेति तत्राह ! 
प्रतिच्छन्ननिजोरुतेज सं बालनास्येन प्रतिच्छन्नं तिरोहितं निजमुरु तेजो येन तम्‌। कमिव । ससि भस्मन्या हितमग्निमिवेति॥ ७ ॥ 
चराचरात्मत्तादेव तां विदुध्य निमीलितेक्षण आस * स्वयमनंतं दुष्टानामंतक बाळं मत्वा एत्रमयि सांकमारे,पयत । यथोरगं सुप्तम- 
बुद्विश्वासो रञ्जुधीश्च सोऽज्ञानतो रञ्जुबुद्धया गृह्णति तद्वदिति ॥ ८॥ 


श्रीवशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाहाः 

तां स्वेच्छ'रूप कृत्वा गताम्‌ । श्रीसाम्याथौनि श्रीतुल्यताबोधकानि । उभयतः पार्श्वद्वयतः । आक्रांतं भेदशांकयेत 
निरुद्धम ॥ ५ ॥ श्रियं धूत्तिमतीं रस्नादिधिनसम्पत्तिमिवांभोजकरेणोपलक्षितां पतिं श्रीब्रजेस्येष्टदेचं न रायणं द्रष्टु मिवागताममंसत 
बनितामत्यनुरागबतीम । “वनिता जनितात्यथीनुरागायां च योषिति” इत्यमरः। अहो रूपमहो अनुराग इति ब्रजौकसां मनो 
हरंतीम्‌ । इति भःव इति । सुरूपवस्त्रालकारयुतनिवारणम्‌ । गृहे बिशतो भाग्यवच्छंकया न केनचिदपि क्रियते किं तु विरूपालंकार- 
वस्रहोनस्येव तस्क्रियते इति तात्पयंम ॥ ६॥ पूतनारेबतीयपेष्ठाकोटराभीषणध्या शुष्कानंदादिभेदैः षोडश वालम्रहा वालतंतर 
प्रोक्ताः । बालग्रहः--पुस्त्वमाविष्ठलिंगत्वात्‌ ।| ७ || निमीलितेक्षणः संमीलितलोचनः । अत्रायं भावः - येन नेत्रयोगो भवेत्युनस्तटश 
निष्ट नोत्पादनीयम्‌ । ्रीतिनयनयोगतः? इत्युक्तेमिंत्रद्रोहृता मयि मा भवेदित्यालोच्य नेत्रनिमीलनं कृतवान । यद्वा - विषमप्रभावो 
यथा शिवे न जातश्तथा मय्यपि मा भूदिति नेत्रमीळनेन शिवं दध्यो विषजर्जरताप्र्र इति। यद्वा--बालध्न्या ुष्ट।या दर्शन- 
मन्याय्यमिति । यद्ठा-—स्वस्यात्यतत्रालत्तभीरुत्वज्ञापनाय । यद्वधा--मद्दृष्टिस्वभावत एवेतद्विघभयजनिका भीतेयं मा निवर्ततामिति । 
यद्ठा-मातृभावद्शिक्रायास्तस्याः स्वकलुंकववे लज्जानुत्पत्त्ये चेति विश्वनाथः । ततश्चानंतं तमंकमारोपयत्‌ अंतकं स्वस्येति 
संहारशाक्तेः सेवावसरोत्र यस्य देशतः काळतश्चांतो नास्ति तमनंतमप्यंकमारोपयदत्र विरोधेनाद्भुतरसो व्यंजितः। अतफ्म- 
नंतमिति शब्द्विरोधः ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वा सिकता वष्णवतो षिणी 

तामिति युग्मकम्‌ , व्यतीति मछिकानां मिथो योजनया बहुधा सोष्ठवं बोध्यते कणभूषणयोः कम्पितत्वं छीलागत्यादिना 
अत एव सवतः प्रसरन्त्या तयोस्त्विषा उल्लसद्विरलकेर्मण्डिताननां मनोहरन्तीं मनोहरवदाचरती वनितां जनितात्यथानुरागां ख्रियम्‌ 
अम्भोजयक्तकरेण ळक्षणेन रूपिणीं श्रियमेवागताममंसत श्रीरत्र जगत्सम्पत्तिः कि कतुमिव ? पतिं द्रष्टमन्वेष्टिमिव कञ्चित्पुण्यलक्षणं 
जनं निजाश्रयत्वेन बरीतुमिब ताद्शलक्षणां तु सर्वोपरि श्रीत्रजेन्द्रतनय एव दृश्यत इत्याशयास्ततो न निवारितवत्य इति भावः । 
अत्र पतिशव्दस्य धववबाचित्वं तेषामपि न मतम्‌, अग्रे "च जननीभावस्येब दशयिष्यमाणत्वात्‌ । अन्यत्तः । तत्र आक्रान्तमिव 
आक्रान्तत्वादिवेत्यर्थः । कृच्छं कृशमिति कायकारणयोरभेदोपचारेण तदाक्रमाद्यद्‌ दुख जातं तस्मादिच कृशमित्यर्थः | तथा 
अतिमनोहरणाद्धतोर्यद्धतमनस्त्त्रै तेनेति कतृधर्मकर्मधर्मयोभेदादपोनरुक्त्यम्‌ ॥ ५-६ || सेति प्रकरणवशाहभ्प्रते बालग्रह इति 
जहलिड़त्वान्न स्रीत्बं तत्र गोकुले शिशून्‌ विचिन्वती म्रगयमाणा ततश्च यडच्छय़ा स्वेरितया भगवत एव तादृश- 

तद्विरोषणमेव अजहहिङ्गत्वान्न स्त्रीत्व तत्र गोकुल शिशू नी हु कळ 5 
लीलाशक्तिप्रेरणेनानुसन्धानं बिनापीत्यर्थः। सहसा श्रीनन्दग्रह एवा55गत्य विचिन्वती तमेव तल्पे ददृश .“यरच्छास्वेरिता 
इत्यप्रः । असदन्तकमपि बाळ वाल्यमाधुरीमाविष्डुर्वन्तम्‌ अत एव तल्पे आहितं सन्तं ्रतिच्छन्ननिजो रुतेजसं तदा भिमुख्येन 
झन्ननिजमहाप्रभावं ददश । तत्र दृष्टान्त: अञ्निमिति यथा कर््चिद्वस्मन्याहितमग्नि ताट्टश पश्यति तद्वदित्यर्थः । ब्रजोकसां मनोहरन्ती- 
मित्यादिकमपि ळीलाशक्तिक्रोतुकमेव || ७ || वाळकमारिकासङञ्ञ ग्रहं चराचरस्यात्मा परमात्मा बाल्यळीलया सर्वभावम्रहणात्‌. 


स्क. १० पू. अ. ६ श्लो ५-८ ] अनेकव्याख्यासमळङकृतम्‌ ८३३ 


मुद्रितनेत्राव्जो बभूव तञ्च तस्यां निजात्यन्तवाळत्वभी रुत्ववोधनाय ताट्टशदुष्रदशंनाभावाय स्वद्ृष्टिस्वाभाविकतद्विधधषंणाभावाय 

© > be a ० 
तद्धिताथोवश्यककृत्येऽपि बचे सर्वसद्गुणनिधेः स्वस्य साक्षाल्ळञ्जाच्छादनाय मरणे तद्देकल्यद्शनाभावाय च स्वयमनन्तं ताहशा- 
नामन्तक अबुद्धिविपरीतज्ञानपूर्वक यथा स्यात्तथा55रोपयत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवग,स्वा मकता ब॒ह॒द्वष्णवत,षिणी 


च्यतिशब्देन मल्लिकानां बहुधा बन्थनसोष्ठवं बोध्यत । कणभूपणयोः कम्पितत्व॑ छीलागत्यादिना । अत एव सर्वतः 
प्रसरन्त्या तयोस्स्विपा उच्चेलसद्धिः शोभमानेः कुन्तलेरलकर्मण्डिताननाम , वनितां जनितात्यर्थरागां खिप्रम्‌; अम्भोजयुक्तकरेण 
हेतुना रूपिणीमत्यन्तसोन्दय्येवतीम्‌ , तेन विशिष्टां वा श्रियम; अनेन पूतनाकरे5पि सोन्दय्यविशेषाथ छोलाक्रमलमुद्यम; यद्वा, 
अम्भोजेति पूतनाया एव विशोषणम्‌; अतो गोप्यः श्रियममंसत ताम्‌ ननु कुतस्तत्र श्रीघटेत १ तत्राह--पर्ति निजभतोरं द्रष्टुमिवा- 
गता भि ति; इवेत्युत्प्रेक्षायाम , तत्त्वतस्तदर्थतदागमनाभावात्‌ ; यद्वा, श्रियमिव पति तासां पालक शश्र. ब्रजेश्वरपुत्रस्तात्‌ । यद्वा, पतिं 
श्रीनारायण द्रष्टु निजळोकादागतां श्रियमिव तां वनितां गोप्योडमंसत । तादृशा दुभुतसोन्दय्यवेपसोषछ्यादतिशय़ेन तत्तया भानस्य 
सम्भवात्‌ ॥ ५-६ ॥ तत्र गोकुले शिशून्‌ वि।चन्बन्ती मृगयमाना तल्पे बाळगय्यंके आहितं शायितमसदन्तकमपि बालू वाल्यलीलां 
कुर्वन्तं ददर्शं | यद्वा, असदन्तक्रमिति श्रीरोहिणेयो व्यावर्दितः, तस्य कदाचिदऽ,दुर्पेक्षणात्‌। एवं तदानीं तस्य स्थितिः श्राराहिणी 
गृहान्तज्ञया । बालमिति सइ्गजतदीयवाल्यलीळापेक्षयेच, किंग भक्तिविशेषेण श्रीवादरायणे कोठुकाक्त; एवमग्रेऽप्गरह्यम्‌ । कथम्भू- 
तम्‌ ? प्रतिच्छन्न विनष्टं निजं पूतनाया उपि तेजो यस्मात्तमिति परमतेजस्त्ितोक्ता । तत्र दृष्टान्तः-भसि अगारे निहितम्ग्निमिव । 
तत्र ह्यग्नेस्ती द्णतेजः-रफू+ः । ननु कथं तहि भयेन न भर्ना, कुतो वा दुष्टाया असदन्तकदश नम्‌ ? तत्राह-यद्च्छया श्रीभगवन्म- 
हिम्ना वेनापि भाग्योद्यनेति । अयं हेतुरग्र ऽपि द्रष्टव्यः । तथा तस्या गाय-मनोहर-ताहशावेपे श्रीगोपीमिळक्ष्मीमनने च ; अन्यथा 
रोपगोपीभिस्नन्निवारणापत्तः बालकानां मारिका मारी तस्या ग्रहम , आत्रिष्लिंगस्वात्‌ पुंस्त्वम्‌; निमालितक्षणो मुद्रितनेत्राव्ज 
आस बभूत ; तच्च तस्यामत्यन्तवालस्च भीरूत्वत्रोधनार्थम ; हिवा साक्षाद्टष्रो तया ग्रहणाशक्तेः ; किंवा तद्धिताथीअश्य्रक्रत्येऽपि 
बघे सर्वलदूगुणनिधेः साक्षाहज्जाद्युत्पत्तेः, श्रीरोहिणेयस्य म।ठृयेपत्वात्‌ मरण तद्वै ऊल्यदशेनाशोक्तवो ॥ ७-८ ॥ 


श्रीसुदशंनसु 'रकृतशुकपक्षी यम्‌ 
अपाङ्गविसगः सपाङ्गमोक्षः अमंसत अमन्यन्त । ६॥ भास भस्मनि ॥ ७--८ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रच'न्द्रका 

योपिद्रूपधरां तां बणेयति-तामिति। तां गोप्यः श्रियमिवामंसत इत्युत्तरेणान्वयः । केशबन्धे व्यतिषक्ताः संसक्ता मल्लिका; 
तस्कुसुमानि यस्या बूहद्भयां नितम्त्राभ्यां स्तनाभ्यां च कृच्छः कष्टः भज्यमान इवावस्थितः इति यावत सूक्ष्मत्वादिति भावः । स 
मध्यमः कटिप्रदेशो यस्याः शोभनं वासो यस्याः चलितयोः कणंभूषण योस्त्विषा उह्लसद्भिः कुन्तळेः केशेर्मण्डितमलडःकृतमाननं 
यस्याः ॥ ४५ ॥ वल्गु सुन्दरं स्मितं येषां तेस्तस्सहितेरित्यर्थः । तथाभूतेरपाङ्गयो्ेत्रान्तयोविसगः प्रसारो येषां तश्च वीक्षितेः कट! क्षेः 
ब्रजोकसां ब्रन ओकः स्थानं येषां तेषां गोपानां मनो हरन्तीम्‌ अम्भोजकरेण पद्मयुक्तपाणिना उपलक्षितां रूपिणीं प्र रास्तरूपवतीं 
पतिं श्रीकृष्ण द्रष्टमागतां लक्ष्मीम्‌ इव तां बनितां गोप्योऽमंसतामन्यन्त ॥ ६ ॥ स योषिद्रूपो बालम्रह्‌ः तत्र तत्र त्रजस्थान्‌ शिशू न्वि- 
चिन्वती अन्वेषय्रन्ती यदृच्छया नन्दगृहे बाळं ददश स्वसोन्दयीवलोकनपरवशाभिर्गोपीभिरनिवारिता ददर्श्यर्थः । कथम्भूतम्‌ ? 
असतामन्तक मृत्युं तहि निर्भया कथं ददर्शे ? इत्यतो विशिनष्टि—प्रतिच्छन्नं तिरोघापितं निजं स्वासाधारणं उवंधिक तेजो येन भसि 
भस्मन्याहितं तिरो हितमग्निमिव स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ तथा स चराचरात्मा सर्वबुद्धिद्भगवान्‌ अत एव तां बाळकमारिकाम्रहं बालघ्नग्रह 
बुद्ध्वा निमीलिते ईक्षणे येन तथाभूतः स्वयमीश्वरत्वे सत्यपि प्रभुरपि स्वसङ्कल्ममा त्रेणेव हन्तुं समर्थोऽपि बालभावं बालत्वं विभाव- 
यन्ननुकुबन्न किञ्चिदुवाच तूप्णींमास् त्यर्थः । अथ सा निशाचरी तं बाल हरिं दुप्रप्राणह्रं निसगतः स्वभावतो विज्ञातं जगतो 
विचेष्टितं येन तं निसरगंत इति पदेन तस्त्र सबबुद्धिद्रष्टत्य॑ स्वाभाविकमेव नतु कमी यत्तसित्यभिप्रेतम्‌ अन्तक्रमास्मनो मृत्युभूनम- 
ज्ञास्वाऽनन्तं त्रिविधपरिच्छेदर हितमथापि मनुष्यचेष्टानुकरणेन परिच्छिन्नतां प्र.प्तमिच स्थितमिति भावः। अत एवाङ्कमारोपयद्‌ङके 
निदधे इत्यर्थः | यथाऽबुद्ध्मूढो ऽत एव रञ्जुरिति धीयस्य सा सुप्तसुरगमङके निदधाति तद्ठत्‌॥ ८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
केशपाशो केशभारे व्यतिषक्ता निगूढा मल्लिका यस्यां सा तथा ब्रहन्नितम्वेन कलशस्तनाभ्यां च कृच्छो भग्नो मध्यमो 
यस्याः सा तथा ताम्‌ ॥ ५॥ अपाङ्गविसर्गः कटाश्चमोक्षः चनितां संभाजनीयां ब्रजञोकसो गोपाः ब्रजोकसामिति पाठे मनो 
हरन्ती मिति सम्बन्धः श्रियमिव न तु श्रियम अमंसत मेनिरे ॥ ६ ॥ बाळम्रही बाळकमारिका असदन्तक भसि भस्मनि विचिन्वती 
मृगयन्ती ॥ ७॥ बालकमारिकाग्रह बालानां मृत्युभूतम्रहं सुरत्वे पू्णश्वयं देवदेवत्वे वा “सुरेश्चर्य” इति धातुः मही अतिप्रश- 
१०५ 





८३४ श्रीमद्वारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्लो, ५-८ 


स्तोत्सवः मह्यामपीश्वरत्वेऽपि बा इश्वरत्वाप्रकटने वचनाभावे च बालभावप्रकाशनहेतुः ॥ ० ॥ अथ सात्त्विकरित्रियः स्वभावः 
प्रकटनानन्तरम्‌ । यद्वा राक्षस्याः स्वभावः प्रारभ्यते। यद्धा यतो निशाचरी अथ तस्मादजानमाना ५ मङ्गलानन्तरारम्भप्रशन- 
कात्स्न्यष्वथो अथ इति “अथातोनन्तरप्यर्थविकल्पारम्भमङ्गले” इत्यमरयादवो । रेः पूतनावृत्तचेष्टिताज्ञानं नास्दीत्याशयेनोक्त 
निसर्गेति ज्ञानाविभोवतिरोभावो न स्त इति द्योतनाय निसर्गेति पदं देवदत्तज्ञानवस्कतिपयं पदार्थज्ञानविषयं नेश्वरज्ञानमित्यतो 
जगदिति हरिशब्दस्य अनेकार्थत्वे नात्र किश्चिद्विवक्षितमित्यत उक्तम्‌ अनन्तमिव एककुण्डलो ऽनन्त इत्यस्यापि सन्दिग्धार्थत्वमित्यत 
उक्तम्‌ अन्तकमिति रुद्रो म।विशान्तक्रचचनात्‌ उक्तशङ्काऽनिस्तारादित्यतो निसर्गेति इद्‌ लश्ष्ण नारायणस्येच नान्यस्य “अह रुद्राय 
घनुरातनोमि, यः सत्र ज्ञः' इत्यादेः पूतनाऽनन्तं बाळमङ्कमारोपत्रदित्यन्वयः। हुन्तुमिति शेषः । न केवलं हरिमजानमानाऽपि 
तु तमात्मनोऽन्तकम्‌ अजानमाना परिमिताङ्कारोपणं च तमनन्तमपरिच्छिन्नं मरणशून्यं वा तमजानमाना चेत्यर्थः । कथमित्यत्र 
दृष्टान्तमाह्‌-अबुद्धया अज्ञानेन रञ्जुरियमिति। धीज्ञीनं यस्याः सा तथा सुप्तमुरगम्‌ अङ्गमारोपयति अबुद्धिश्च॒रञ्जुधी श्चेति 
विग्रहः तथा चाबुद्धिरज्ञानी यथा सुप्तमन्तकमङ्कमारोपयति रञ्जुधीः सुप्मुरगामिति विभागः केचिद्दुष्टान्तक सुप्तं नाम्ना नन्तमुरग- 
मित्युरगबिशेषो वा काचिन्निशाचरी उलळूपिका सुप्तं हरिं सिंह शिवाबुद्धय ति शोषः । '*वाडःक्षारातिनिशाटनः? इत्यमरः ॥ ८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिङृतः फ्रमसन्दभः 


स तदित्यस्यावतारिकाप्रघट्टके बल्गु अम्भोजकरेण लक्षणेन रूपिणीं श्रियम्‌ अमंसत पति द्रष्टं कञ्चित शुभलक्षणभाजं 
जनं निजाश्रयत्वेन वरीतुमिति तस्य श्रोकृष्ण एव पर्यवसानं वित्य ताभिन निवारिता इत्यर्थः || ६॥ बालम्रह इति विशेषणमेव 
सति विशेष्यं प्रकरणवशात्‌ यदृच्छया भगवतः स्वेरळीलेच्छ्या सहसा नन्दगृह एवागत्य इति शेषः । प्रति तदाभिमुल्येन 
भसि भस्माभ्यन्तरे दृष्टान्तोऽयम्‌॥ ७ ॥ छन्नतां संग्रहम्‌ आत्मा परमात्मा स्वयमनन्तं ताइृशामन्तकम्‌ अत एव अबुद्धि यथा 
स्यात्तथा 55रोपयत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्क्रमसन्दभः 


ननु यत्र तस्य श्रवणादीनि, तत्रेव यातुधान्यो न भवन्ति; यत्र तु स्वयमेबासो, तत्र कथं नन्दगृहे जगामेत्याह--बालग्रह- 

स्तत्रेत्यादि । वधयोग्यान्‌ शिशून्‌ विचिन्वती अन्वेषयन्तीति पूव कृतवालान्तरानुसन्धानेति मन्तव्यम्‌ । यदृच्छया निजमृत्युयोगेन 

नन्द्गृहे गता सती बाल ददश। कीदृशम्‌ ९ असदन्तकमसतामन्तकम्‌ । वालत्वे लिङ्गम्‌-प्रतिच्ळन्ननिजोरुतेजसम्‌ । एच्छिकया 

प्रकाशिकया मायया बालत्वेन प्रतिच्छन्न निजमुरु नित्यक्रिशोरत्वेन महत्तजः प्रकाशो येन, तथापि अग्निमिव असदन्तकत्वेन 

` असन्तं प्रति वहिमिव दहन्तम्‌ । अथवा, प्रतिच्छुन्न-निजोरुतेज पमग्निमिव बाळं ददशोत्यन्वयः । बाल्त्वान्निेशिखमग्निमिव । कीदृशं 
बालम्‌ ? तल्पे आहितम्‌ । तल्पे कीदशे ? भसि, भसभत्सनदोप्तोरिति बभस्तीति किप्‌ । तत्‌ तस्मिन्‌ दी प्िमतीत्यर्थः ॥ ७-१३ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
विचिन्वती शिशून्‌ वधयोग्यान्‌ शिशून्‌ विचिन्वती बिचारयन्तीति, अतः स्वच्छन्दहननं नाभूदेव, यदृच्छया नन्द्गृहे 
गत्वा सती असदन्तक वाळ बालकाकारत्वेन प्रतीयमान प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं तल्पे आहितं निहितम्‌ । कमिव ? अग्निमिव दन्त 
` दृद्शां। तल्पे कथम्भूते ? भसि वभस्तीति भस्‌ तस्मिन्‌, भस भत्संनदीप्त्योः किपि सिद्धम्‌ ॥ ७-१३ ॥ 


श्रीमद्‌ विइवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 


तां श्रियं रूपिणीं मूर्तिमतों रत्नादिधनसम्पत्तिमिच अम्भोजकरेण उपलक्षिता पतिं श्रीब्रजराजेष्टदेवं श्रीनारायण 
` द्रष्टिमिव आगताम्‌ अमंसतेत्युत्तरेणान्वयः । बृहता नितम्वेन स्तनाभ्यां च उभयत आक्रान्तमिव कृच्छं कशं मध्यममुदरं यस्यास्तां 
वनितामत्यनुराराबतीं “त्रनिताजनितात्यथीनुरागायां च योषिति’, इत्यमरः अहोरूपमहोऽनुराग इति ब्रजोकसां मनो हरन्तीमत 
एवते सहसाऽन्तःपुरं प्रविशन्तीमपि न निवारयामासुरिति भावः॥ ६ ॥| बालम्रह्‌ः पूतना असदन्तकं स्वहुन्तारमपि स्वबध्यत्वेन 
प्रतीयमानं बाल ददशा यतः प्रतिच्छन्नेति भसि भस्मन्याहितमन्तर पित भस्माच्छा दितम ग्निमे वेत्यर्थः ।। ७।,चराचरात्मे ति दुष्टारामनकाले 
सर्वज्ञताशक्तः सेवावसरो दितः तां विबुद्धय बाल्यस्य आवेनेव निमील्तिक्षण आसदिदीपे निजात्यन्तबालत्वभीरुत्बज्ञापनाय 
प्व ताटशामङ्गळःशानाभावाय च स्वदृष्टरिस्वाभाविकतद्विधघषंणाभावाय च मातुभावदशिकायास्तस्याः स्वकतूकवधे ळञ्जाऽनुत्पत्येव 
तन्मरणवेकल्यदशंनाभावाय च मुद्रितनेत्रत्वं ततश्चानन्तं तम्‌ अङ्कमारोपयत्‌ अन्तकं स्त्रस्येति संहारिकाशक्तेः सेवावसरः यस्य 
देशतः कालतश्च अन्तो नास्ति तमनन्तमपि अङ्कमारोपयदित्यर्थबिरोधेनाऽद्भुतरसो वर्याञ्चितः । अन्तकमनन्तमिति शब्दबिरोधः 
. यथा सुप्तमुरगं अबुद्धया अल्पबुद्धया हेतुना रञ्जुधीजनो गृद्वाति तद्वदित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


स्के. १० पू . अ. ६ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ८३५ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

तां गोप्यः रूपिणीं श्रियमिवामंसतेत्यरम्रिमेनान्वयः। केशबन्धे व्यतिषक्ताः मल्लिकाः यस्यास्तां बृहद्धायां नितम्बाभ्यां 
स्तनाभ्यां च कृच्छं भज्यमानामिव मध्यमुदरं यस्यास्तां सुवाससं शोभने वाससी यस्यास्तां कम्पितयोः कणभूपणयोः स्विपा प्रभया 
उल्लसद्विः कुन्तलैः केशेर्मण्डितमाननं यस्यास्ताम्‌ ॥ ५॥ वल्गुस्मिताः सुन्दरस्मितयुताः अपाङ्गविसर्गाः येषु तेर्त्रीक्षितेत्र जोकसां 
मनो हरन्तीम्‌ अतः गोपेन निवारितेति सूचितम्‌ । गोप्यस्तु अम्भोजकरेण जळजयुक्तेन पाणिनोपलक्षितां रूपिणीं श्रोकृष्णानुरूप- 
सुभगरूपवतीं पतिं श्री पुरुषोत्तमं द्रष्टुमागतां श्रियमिवामं सतामन्यन्त अतः केनापि न निवारित्तेति भावः॥ ६॥ तत्र श्रीमन्नन्द्‌- 
गोकुले बालम्रह्‌ः पूतना शिशून्‌ वालान्‌ विचिन्वती अन्वेषयन्ती यदृच्छया नन्द्शृहे तल्पे बाळं ददश कथम्भूतमसदन्तकम्‌। 
नन्वसती स्त्रघातक कुतो नाबुध्यदत आह, प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसमिति। प्रतिच्छन्न सवेटुल्लक्ष्य निजे स्वासाधारणमुर्वधिकं 
निःसमानातिशयं तेजो यस्य तं निजरूपेण संस्थितो5पि श्रीकृष्णः स्वानुमहभाजनेरेव ज्ञायते नान्येरित्यर्थः । “नाहं प्रकाश 
सर्वस्य” इति श्रीमन्मुखवचनात्‌ ॥ ७ ।। बालकमारिकाम्रहं विबुध्यापि निमीलितेक्षुण एबास कपटेनापि अङ्कारोपणादिना स्नेह 
कतु प्रवृत्तां चज्नुप/प्यन्यथा नापश्यदित्यर्थः । सा तु अनन्तं अङ्कम्‌ आरोपयत्‌ कपटयुक्तेनापि आराधितस्तद्वश्यो भवतीति सूचितम्‌ । 
एताश भक्तानामनि्रदेहादेनिवारकतया प्रतिकूल इवाभाति भगवानिति सूचयति दृष्टान्तेन, यथा अबुद्धिश्वासो रज्जुधीश्व उरगं 
गृह्णति तद्वदन्तकं स्वदुष्ट शारी रविनाशकमारोपयत्‌ दुळक्ष्यस्वे दृष्टान्तोऽम्रिमिवाहितं भसीति भसि भस्मनि ॥ ८॥ 


श्रीबलदेवविदाभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 

तामिति युग्मकम्‌ । गोप्यस्तां रूपिणीं मूर्ता श्रियं सम्पदधिष्ठात्रीममंसत अम्भोजकरेणो१लक्षितां पतिं त्रजनाथपूजितं 
नारायणं द्रष्टुमिचागतां केशबन्धे वेण्यां व्यतिषक्ता ग्रथिता मलिका यस्यास्तां ब्ृहता नितम्वेन ढृहदूभ्यां स्तनाभ्यां चोभयत 
आफक्रान्तमिव कृच्छं कृशां मध्यं यस्यास्तां कम्पितयोः कर्णभूषणयोस्त्विषा उल्लसद्धिः कुन्तलेभूंषितमानन यस्यास्तां वल्गु चारु स्मितं 
येषु तादृशा अपाङ्गविसगो येषु तेर्वीक्षितेत्र जौकसां मनोहरन्तीम्‌ अतो गोपर्गोपीभिश्चानिवारिता प्राबिशदितिभावः । पूतना मायया 
त्रजोकसां मोहस्तद्वधलीलाकर्तुरिच्छयेवेति बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु मनोह्रेवाचरन्तीति न विमोहः ।। ५-६ ॥ बालग्रहः पूतना तत्र 
नन्दगोकुले शिशून्‌ विचिन्वती यदृच्छया नन्दग्रहे असतामन्तकं स्वह्‌न्तारमपि स्ववध्यत्वेन विदितं वालं तल्पे ददर्श यतः प्रति- 
च्छन्नेति भसि भस्मन्याहितं भस्माच्छादितमग्निमिब ॥ ७ ॥ चराचरात्मा निखिलान्तयौमी स नन्दवाळस्तां बालकमारिकाग्रहं 
विद्युध्य बाळस्वभावेनेच निमीलितेक्षणः सन्नात दिदीपे धात्रोवेषधारिण्यास्तस्याः स्वकतू के वधे त्रपानुदयाय तन्मृत्युक्लेशाद्शंनाय 
च मुद्रितनेत्रोऽभूदिति भावः। ततश्च सातमनन्तमन्तकं स्वमारकमङ्कमारोपयत्‌ प्रसूरस्य लालने निपुणा न भवेदतोऽहमेनं 
ळालयानीति वोधयन्तीवेतिशोपः । यथा रञ्जुधीः पुमान्‌ सुप्तमुरगम्‌ अबुद्धि यथा स्यात्तथा ॥ ८ ॥ 


श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


गोपादिविस्मापक गोपनमङ्गस्येवमित्याह । तामिति। केशबन्धे केशपाशे व्यतिषक्ता सम्वद्धा मलिकास्वृणशून्यानि यस्यां 
सा तां ब्रुहन्तो नितम्बो कटितटो ब्रृहन्तो स्तनो च तेः कृच्छमाभोल कष्टं यस्य समध्यमो मध्यदेशो यस्याः सा तां सुवासो वस्न यस्याः 
सा ताम्‌ । उल्लसन्तः कुन्तलास्तर्मण्डितमळडःकृतमाननं यस्याः सा ताम्‌ । तत्र तन्त्रं कणंभू |णयोः कर्णधृतकुण्डळयो स्त्विषा कान्त्या । 
त्विषेत्याकारान्ततापक्षे स्विपयोह्सत्कुन्तलमण्डिताननामिति पदमेकं वा ॥ ५॥ अपाङ्गविसगः कटाक्षमोक्षो वल्गुस्मितं चापाङ्ग- 
बिसर्गसहितानि वीक्षितानि च तैरपाङ्गस्थानङ्गस्योद्रेको यस्तानि च तानि तेरिति वा। ब्रजोकसां मनोह्रन्तीं वनितां वन सम्भक्तो 
बाहुलकादितच्‌ । सम्भजनीयां रूपिणीमेतदाकारवतीमम्भोजकरेण तद्यक्तहस्तेन तन्मुखचिह्ृत्वात्‌ पतिं द्रष्टमिहारतां श्रियं गोपाश्च 
बहिरन्तश्च गोप्योऽमंसत व्यजानन्‌ । व्रजोक्कस इति पाठे गोपा इत्यर्थो गतम्‌ ॥ ६॥ बालग्रही कुमारमारिका शिशू स्तत्र विचिन्वती 
यदृच्छया स्वमारकहरीच्छया नन्दगृहेऽसदन्तक दुर्जनभज नकरं स सहिंसकश्च न्न तस्याश््मा द्वी तिस्तदरणरामने मरणगमनं स्यादित्यतो 
वाऽऽह्‌ । असदन्तकमिति । असन्न विद्यमानोऽन्तक्रो यस्य स इति। स तनु तनुमानिति वाऽऽह्‌ ॥ असद्न्तकमिति। दन्तः सहितः 
पोतो हि सदन्तको न सदन्तकोऽसदन्तक इति । भसि भस्मन्याहितं गृहितिमञ्निमिव प्रतिच्छन्न निजं स्वाभाविकमुरूत्क्रष्ट तेजः सामथ्य 
बिळक्षेणप्रका शश्च यस्य तं तल्पे शय्यायां बाळं दद्‌शं ॥७॥ त्रेलोक्येशो विलोक्य किं चकारेत्यत इमां घाटीमाटीकतेत्याह्‌ ॥ बिबु- 
ध्येति । चराचरात्मा जगत्स्वामी सर्वव्यापी वा स कृष्णस्तां बालक्रमारिकाग्रह विबुध्य ज्ञास्वाऽपि मह्य त्सबं दर्शयितुकाम इत्युत्सव- 
वान्सुरत्वेऽपि देवत्वेऽपि बाळभाथं बालत्वं बिभावयन्निमीलितेक्षणः सन्‌ प्रभुन किश्चिदुवाच । सुरस्वे सुरवर्गे प्रभुः । उतामृतस्येशान 
इत्यादिवत्‌ । स्वसूदनामायातां मघुसुदनः कुत उपेक्षितवानित्यतो वाऽऽह्‌॥ चराचरात्मेति। यच्चात्ति विषयानिहेत्यादेः | गृह्दान्भ- ` 
क्षयतः पु सः कत्राटं पर्पटायत इति बत्‌ । सर्वभक्षकस्य का क्षुपाचरीभीरिति भावः। मही किद्चितस्वभारावतारणादिरूपमुवाचेति न 
प्रभुरसमर्थ इब निमीलितेक्षण आसेत्यपि योजना । मह्या रमया सहृ सु सम्यग्रमत इति मह्दीसुरो रमारमणस्तत््वेऽपोति बा ॥ 
अन्तर उपपत्तेः । अन्तःस्थिस्वा रमणङ्गदित्यादेः। रमेञंमन्ताड्‌ इति डः। चुटू इतोत्संज्ञायां तस्य लोपे डिरबसामथ्यीद्‌भस्यापि देर्ढापे 
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र इति रूपम्‌। विस्तरस्त्वन्तराधिकरणसुधावाक्यार्थचन्द्रिकादितो5बसेयः । यथोक्तम्‌ । मह्या अदितय इत्यृग्भा ष्यटीकयोः । स चादिति- 
महती तन्मही च । मह्या अदितय इत्यादित्वराविषयमुक्त तत्केन निर्वचनेनेत्यत आह ।। श्रीर्वति वाशब्दश्चशब्दार्थं । श्रीश्चानेनेव 
निर्वचनेन महीत्युक्तेत्यादि । मही चासौ सुरश्च तस्य भावस्तत्त्वं तस्मिन्नपीति बा ॥ ८ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


सब॑व्यामोहनाथं भगवत्कृतं तस्या रूपं वणयति तां केशे तिद्वाभ्यां स्वरूपवेष्टाभेदेन, मायाकृतमेव रूपमिति हिरण्याभरणा- 
म्बरादिभिरेव तस्या मोहकत्वमुच्यते, केशबन्ध व्यतिषक्ता मल्लिका अस्यां, दृरादू दर्शनेन गन्धेन च व्यामोह उक्तः, बन्धे 
मल्लिकास्तु न पतन्ति, मल्लिका तत्क्राळपुष्पोपलक्षिका, सौन्दर्य गन्धश्च तत्रेव प्रतिष्ठितो, रथूलनितम्बस्तनंएल्पमध्येन च सर्वबन्ध- 
सहितसम्भोगयोग्यता निरूपिता, वस्न चोत्तमं रसजनकं, कम्पिते ये कर्णभूषणे कुण्डले तयास्त्विपोल्लसन्ति यानि कुन्तलानि 
तेमेण्डितमाननमिति, मुखे सोन्दय मोहार्थे निरूपितं, कणभूषणमुपरिभागस्थं चा, तेन कुण्डलयोरपि कान्तिः, भूपणस्य सर्वात्तमत्वं 
निरूपयति ॥। ५ ॥ तस्याश्च ष्टामाह्‌ वल्गुस्मितेति, सहजस्मिताभावाय वल्गुस्मितमित्युक्तं, तत्सहितं ्रपाङ गनिरोक्षणं कटाक्ष दशनं 


तद्प्यनेकावेधमलसवलितादिरूपं तदाह बहुवचनेन, अपाङ्गानां चिरोषेण सर्गा यत्र वीक्षितेषु, अतो ब्रजोकसां मनो हरन्तीं, ब्रज- 


स्थिता विवेकरहिता भवन्ति, अनेनेव गोपेनिबारणं प्रतिषिद्ध, मन इत्येकवचनं सर्वेष मेकरूपत्वबोधन।य, अत एव गांपेः सा सम्यग्‌ 
दृष्टापि न योपिभिरेव परं दृष्टा, तास्तु पूर्णज्ञानवत्योपि भगवत्कृतं तद्रूपं मस्वा भगवञ्चरित्रस्वादू घातकत्वमबुद्धवा स्वभोगार्थ लक्ष्मी- 
मेबाकारितवानिति ज्ञातवत्यः, न हि लक्ष्म्यां दासीनां वेमनस्यं सम्भवति, तदाह गोप्यो द्रष्टुमागतां तां श्रियमेवामंसत, तथेव च 
भगवान्‌ रूपं सम्पादितवानिति, लक्ष्म्या असाधारणं चिह्ममाहाम्भोजकरेणोपलक्षितेति, लीलाकमलयुक्तत करेण, अनेन रिक्त: 
हस्ततापि निवारिता, रू पिणीमिति स्वस्मिन्नावेशातिरिक्तरूपां, तत्रापि पात द्रष्टुकामा न केनापि निवायो, अतो गोप्यः पुरस्कारमेव 
कृतवत्य इति न तासां बाधकत्वम्‌ ॥ ६॥ सा गोकुलेपि बालकान्वेषणार्थसेव प्रवृत्ता न तु साक्षाद्भगवन्निकटे स्वतो गतेत्याह बालग्रह 
इति, बाळान, गृह्वातीति बालम्रहः, भगवांस्तु न बाल इति तत्र तस्या नाग्रहः, तत्र गोकुले शिशून्‌ विचिन्वती चचार, विचयन एव 
प्रवृत्ता जाता, न तु कञ्चिन्मारितवती भगवतो रक्षकस्वात्‌ , तदा भगवान्‌ सुत्रनिकट एब तामानीतवानित्याह यदच्छया नन्दगुहे बालं 
ददशति, भगवदिच्छाव्य्रतिरेकेण सवेरेबोपायेस्तत्र गमनमशक्यं नन्वेषा कृत्रिमा दुष्टा कथं भगवन्तं दृष्टवतीत्थाशाङ्कःयाहासद तकः 
मिति, ग्रसतामन्तको मारकः, तांश्च दृष्ट्वेव मारयति, अतो मारणीयानामपि द्शनं न वाधितं नन्दगृहेप्यसन्तो भगवता निवारणीयाः, 
तस्या बाळाविष्टचित्तायास्तत्र विचारो न जात इति सूचनार्थमाह्‌ बाल मिति, तथाप्यलोकिककान्त्या कथं न बिचारो जात इत्यत आह 
प्रतिच्छ्न्ननिज रुतेजसमिति, प्रतिच्छन्नं स्वे नेवाच्छन्नं प्रतिकूळाथं वाच्छन्न निजं यदुर तेजः, वेष्णवतेजसि प्रकटे सुरघातक तदिति 
द्न्दह्ममाना निवर्तेत, सर्वथा कान्तितिरोधाते यशोदादीनां भयं स्यादत आहोर्विति, याचता तस्या आगमनं सम्भवति तावत्‌ तिरोधान, 
भगवतः क्रियाज्ञानशक्ती अतिरोहिते सर्वदा प्रकृतेपि च तदुपयोगात्‌, ततः कथं ताभ्यां न निवारितेत्याशङ्कयाह तल्प इति तल्पे 


शयानो वालकः क्रियारहितो भवति, अवस्थया क्रियाशक्तेस्तिरोभावः, तत उत्थाने चळनेन सह क्रियाबिभंविष्यति, ज्ञानशक्तेः प्रकाशाः . 
सहजो यतो व्रह्मनिदामपि ज्ञाने सति तदू भवति स कथं न बाधक इत्याशङ्कय।हार्निमिवा हितं असीति, यथाग्निहोत्रिणा भस्मना- 


ग्निस्तिरोहितः क्रियते काले प्रादुभावार्थ तत्तजोन्यन्‌ नाशयेन्न तु स्वनितं, अता ज्ञानशक्त्या जनिता येच्छा तया तिरोहितं प्रवृत्ति- 
पर्यन्त न बाधक भवति ॥ ७ ॥ स्वतो ज्ञानशक्तेबीधकस्वमाराङ्कय तस्या अपि तिरोधानमाह विबुध्येति, ज्ञानशक्तः स्वरूपमेतत्‌ 
कीतिं, न तु बोध उत्कषीर्थमुक्तः, पुरोवर्तीन्द्रियसन्निकर्षे सङकेतितस्य स्मरणमिव तस्या दर्शनेन तदीया गुणा उदू भूता इत्येतदर्थ- 
माह्‌ तां बालकमारिका1हमिति, प्रसिद्धिप्ररणादिक तच्छन्देनाक्त, मुख्य दोषमनुबदति बालकानां मारिका वाळघातिनो, तथा भूता 
सती प्रहरूपा च, गृह्वन्तीति ग्रहाः, मारयितुं चेन्न शक्नुबन्ति शीघ्र गृहोत्वापि तावत्‌ तिष्ठन्ति तथा प्रतीकारेपि, ननु तहयुत्थाय कथं 
न मारितवांस्तत्राह चराचरात्मेत, स्थावरजङ्गमानामयमात्मा यदि मयीदां त्यजेत्‌ तदा जीवजडयार्विलय एव स्यात्‌ , अस्तु विछय इति 
चेत्‌ तत्राह स इति, स॒ मूलभूतो जगत्कतो, ज्ञानमतिरोहितमेब भवतीति तम्य तिरोधानाथं यत्त कृतवानित्याह निमीलितेक्षणो जात 
इति, एवं सर्वाशोनाबाधे जाते सा समागत्य भगवन्तं गृह्दीतवतीत्याह।नन्तमित, ग्रहणे शाङ्काभावार्यमनन्तगदं, अनेनान्यदपि सूचित- 
मक्लिष्टकमी भगवान्‌ स्त्रतो न कञ्चिन्मारयति तथेव परं स्वतः कालो गृहीत इति निकट उपविश्य तमङके समारोपयत्‌, काळा हि 
घातकानां दवितकारीतिशाङ्काव्युदासार्थमाहान्तकमिति, स हि सर्वमारकः, नन्वारोपणे क्रिग्राशाक्तः प्रबुद्धा कथं न बाधिका जातेत्याहृ 
ययोरग्रं सुप्तमिति सपाणामातेतामसत्वात्‌ तेषामत्यन्तं निद्रा, अतो मारणपर्यन्तं न क्रिया तेषु, तथा भगबतोपि क्रिया सर्वथा नावि- 
भूता, नलु स्पर्शन ज्ञानशक्तिस्तेजः कथं नाविभूतमिति चेत्‌. तत्राहा्ुद्धिरज्जुधीरिति, भ्रबुद्धयाज्ञानेन सर्पे रज्जुथी स्य, 


रज्जुबन्धिका, सरा मारकः, स्नह्देन स्तने दत्त मय्यनुरक्तो भबिष्य्रतीत्यापाततो बुद्धिन तु मारकख जानाति यथा रञ्जुबुद्धया गृहीतः 


` सपः स्वस्पर्शेपि न ज्ञानं जनर्यात, अता भगवड्ज्ञानं तेजोपि स्पशेन नाविभूंतमित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


fl -' 
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(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्री टिप्पणी 


भ्रमं सताम्भे जकरेणत्यत्र, स्वातन्त्येण सम्बन्धमत्रालभमाना गोपीद्वारा सम्बन्धेप्सया तत्राविशतीत्याशयेनाहुः 
स्वस्मिन्नावेशातिरिक्तरूपामिति ॥ ६ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरण प्रणी तः श्रीसुब।धिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 

वल्गु स्मितेत्यत्र श्रियममंसते'त्येतावतेव चारिता्येपि यद्र पिणीमित्युक्त तत्‌ कुत इत्याकाङ्कायां तदाशयं स्व( मन्ना- 
वेशातिरिक्ररूपामित्यनेन वदन्तीति टिप्पण्यामाहुः स्वातन्त्येणेत्यादि, तत्रेति गोपीपु, तथा च स्वस्मिन्‌ गोपीजनात्मनि य 
'्रादेशस्तस्मादतिरिक्तं रूपं यस्यास्तामित्यर्थः, यद्वा स्वस्मिन्‌ स्तात्मनि य ग्रावेशो लक्ष्म्या भगवत्छ्जीत्वाभिमानस्तदतिरिक्तं 
गोपीदास्यात्मक रूपं यस्या इति गूढ़।भिसन्धिवी टिप्गणीस्थो ज्ञेयः ॥ ६॥ बालग्रह इत्यत्र नन्दगृहेप्यसन्त इत्यन्यावेशाद्य 
इत्यर्थः || ७ ॥ विबुध्येत्यस्याभासः स्वत इत्यादि, मास्तु ज्ञानशक्तिप्रक्ाशस्य बाधकत्वं तथापि प्रक्राशाधारभूताया ज्ञानशक्ते- 
रग्निवद्‌ विद्यमानच्त्रात्‌ स्वतः स्त्रूपतो बाधकत्वमिस्याशङक्याहेत्यनेन श्ळोकार्धेना हेत्यर्थः, कीतितमिति चिब॒ध्येतिपदेन 
की तितमित्यथः, न त्वित्यादि 'चराचरात्मे' त्यनेन महोत्कषस्य वक्ष्यमाणत्वादनेन नोक्त इत्यर्थः, गुणा उद्भूता इति माय़ाकृता 
गणा भगत्रदज्ञानशाक्तिविषयीभूज जाता उच्चेर्निवृत्ता इति वा, भ्रनेनेति न विद्यतेन्तो यस्मादितिनिवचनेन, यथोरगमित्यत्र तथा 
भगवत इति स्तरेचट्रया ज्ञ'नराकतेएस्यरन्ततिरोघानेनेत्यर्थः; नाविभू तमिति पृतनाबुद्धिगोचरं न जातमित्यर्थः ॥ ८॥ 


( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तां केशेत्यत्र मल्लिका वसन्ततोवेव भवन्तीत्यचुना प्रावृषि तद्सम्भवादाहुर्म छिकेति; मल्लिकापदं प्रावृटकालीनपुष्पाणामुप- 
लक्षक ज्ञापकमित्यर्थः, तथा च मलीसदृशी मलिका इवार्थे कप्रत्ययः माळत्यादिरित्यर्थः । सादृश्यसम्पादक धर्मद्वयमाहुः सोन्दयं 
गन्धश्च ति, कुण्ड लमण्डिताननामितिपाठमभिप्रत्य कर्णेभूषणमन्यमाहुः उपरिभागस्थं वेति || ५ ।। बालग्रह इत्यस्याभासे इत्याहेति 
इति हेतोर्यट्टच्छया भगवदिच्छया दशेनमाहेत्यर्थः, बालग्रह इति पु स्त्वमजन्तध्य तथानुशासनात्‌ , प्रानीतवानित्याहेति यउच्छ- 
थेतिपदकथनादू भगवत्क्रठृक्रमानयनं विववृतावुक्त, तल्पपदस्याभासे तत इति भगवतः सकाशादित्यर्थः । ज्ञानशक्तेरिति ज्ञानशक्तेः 
प्रकारो लौकिक तेज इत्यर्थः, तद्‌ भवतोति अलो किक तेजो भवतीत्यर्थः (॥७1| विबुध्येत्यस्या भासे स्वत इति, पूर्व धर्मरूपज्ञानस्य 
शक्तिरलोकिक तेज उक्तमत एव तत्र ब्रह्मविदो दृष्टान्तार्थमुक्ताः;, अत्र ज्ञानस्वरूपमुच्यत इति विभेदः, तथा च ज्ञानरूपा या 
शक्तिस्तस्याः स्वतः स्वरूपत इत्यर्थः, तिरोधानमाह्‌ अक्षिनिमीळनेनेतिशेषः, व्याख्याने, गुणा उद्भूता इति भगवन्मनसीतिशेषः, 
तेजसस्तिरोभावः पूर्वश्लोके दष्टान्तेनोक्तः स्यहूपतस्तिरोभावाथ भगवत्कृतो यत्नो निरूप्यते, तत्र हतुमा हुरज्ञानमतिरो हितमेवे ति, 
उत्तरा धेस्याभासमाहुरेवं सवो नेति, पूर्वमाभासः पूवीधस्येवोक्त इति ज्ञेयं सहेतुकभगवद्‌ग्रहणं विशिष्टवाक्यार्थः ॥ ८ ॥ 


( ४ ) भीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


विबुदृध्या तामित्यस्य विवृतो ज्ञानशक्तेः स्वरूपमेतत्‌ कोतितं न तु बोध उत्कर्षाथंमुक्त इति तस्याः पृतनायाः सर्वदुष्ट- 
प्रकारविशिष्टस्वरूपज्ञानं भगवतो यदभूत्‌ तन्न भगवतः प्रतिष्ठाजनकं सर्वपदार्थवषयकापरोक्षज्ञानवत्त्वात्‌., तर्हि किमर्थं झुकेनोक्त- 
मित्याकाङक्षायामाहुः ज्ञानशक्तेः स्वरूपमिस्यादि ॥ ८॥ 


मातृपितृतोषिणो ( श्रीसुबोधिनीजी ) 

आचार्यंचरण आज्ञा करते हैं कि “सवंव्यामोहनाथं भगवत्कृतं? सबको मोहित करने के लिये भगवान्‌ द्वारा बनाये 
हुए पूतना के रूप का झुकाचायंजी दो श्लोको में वर्णन करते हें । उनमें ५वं श्‍लोक में रूप का एवं ६ठे में चेष्टाओं का वर्णन है । 

पूतना का यह रूप, माया रूप भगवान्‌ ने किया हे । पूतना की रूप मोहकता सोने के आभूषण एवं सुन्दर बच्चों के 
कारण थी । उसके केश कलाप में गूथे हुए मोगरों के कुसुम वेणी से गिरते नहीं थे। श्‍लोक में मलिका! उपलक्षण है, लेकिन 
वेणी में उस ऋतु के विविध फूल गू.थे हुए थे कुसुमों में सोन्दय ओर सुगन्धि थी । बड़े स्तन तथा नितम्ब एवं पतली कमर फे 
कारण, सत्र प्रकार के आसनों द्वारा, भोग करने याग्य थी, उत्तम वस्न रसजनक थे, हिलते हुए कुण्डलां की कान्ति से झळकते 
केशों से सुशोभित सुख की सुन्दरता का मोह के लिये ही निरूपण हे । अथवा कानों के ऊपर के भाग में पहने हुए आभूषणों से 
हः कुण्डलां जेसी कान्ति होती थीं, प्रायः कुण्डल धारण नहीं किये थे, तो भी, उन आभूषणां से कुण्डळां की कान्ति का भान 
होता था । इससे उन भूषणों की सर्वोत्तमता बताई गई। गो श्रोबल्मजी महाराज का कहना है फि -पूतना के आने के समय 
बी ऋतु थी उस काल सें मोगरे होते नहीं, लेकिन वषी ऋतु के पुष्पां में मोरारे जेसी शोभा एवं सुगन्ध होने से महिका? 
पुष्प का उल्लेख या हे । इसलिये आचाय श्री ने “मल्लिका तत्कालपुष्पोपलक्षिका'' एसा अर्थ किया हे ॥ ५॥ 


८३८ श्रीमद्वागवतमे्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ६ श्लो. (-८ : 


क छठे श्लोक में पूतना की चेष्टा का वर्णन करते हैं। पूतना में स्वाभाविक स्मित नहीं था, इसलिये श्लोक में “स्मित! 
को बल्गु' विशेषण दिया, जिसका आशय है कि पूतना का हास्य कृत्रिम था। ऐसे कृत्रिम स्मित से और अलस विलास से लपेटे 
हुए कटाक्षं को विविध प्रकार से दिखातो, ब्रजवासियों के मन को हरण करतो, बिना रोक-टोक के गोकुळ में आ गई । त्रजवासी 
सरळ, भले होते हें, इससे पूतना के कृत्रिम हास्य एवं कटाक्षादि को पहचान न सके और मोहित हो गये और उसको रोक नहीं 
सके । गोप बहुत थे, तो भो 'मन? एक वचन इसलिये दिया कि सब गोपों का मन एक सरीखे विवेकरहित सरल थे । इससे 
गोपां पूतना को पूर्ण रीति से जान न सके । गोधों ने अच्छी तरह से देखा भी किन्तु गोपियों की तरह नहों देखा । गोवियों ने 
तो पूरी तरह से देखा, वे तो पूण ज्ञानवाळो थीं, वे जान गई कि इसका रूप भगवान्‌ का बनाया हआ हे । लेकिन भगवान्‌ को 
लोळा से उसकी घातकता न समझ सकी, पुनः यों समभा कि अपने रमण के लिये भगवान्‌ ने लक्ष्मीजी को बुलाया हे । लक्ष्मी 
भगवान्‌ की पत्नी हे । उससे दासियों का वेमनस्य या वेर नहीं होता हे; इसलिये श्लोक में कहा हे कि गोपियों ने दर्शन के 
लिये आई हुई उसको लक्ष्मी ही समका । भगवान्‌ ने वेसा ही रूप बनाया है इसलिये उसके हाथ में लीला कमळ था । यही 
ळक्ष्मो रूप से पहचान का असाधारण कारण था और खाली हाथ से दर्शन न होना इसका भी समाधान हुआ वह अपने में . 
आवेश से बढ़े हुए स्वरूप के कारण सुन्दर रूपवती हुई थी । पति-दर्शन के लिये आई हुई जानकर, किसी ने उसको रोका नहीं । 
गोपियाँ ने तो उसका समाद्र किया, इसलिये गोपियाँ का न रोकना गोपियों के लिये बाधक नहीं । 

श्रीप्रभुचरण का कथन है कि पूतना स्वतन्त्रता से स्वयं गोकुळ में आ नहीं सकती थी इसलिये आचार्यचरणों ने 
श्रो सुबोधिनीजी में कहा है कि “स्वस्मिन्नावेशातिरिक्तरूपां' गोपियों के सम्बन्ध की इच्छा से वहाँ पूतना ने प्रवेश किया । 

श्रोपुरुषोत्तमजी प्रकाश में कहते हैं कि जब बल्गुस्मित एवं श्रियममंसत से ही उसकी शोभा चेष्टा ओर रूप का वर्णन 
हो गया फिर श्लोक में 'रूपिणी' क्यों कहा ? इसका भावार्थ समझने के लिये श्रीसुबोधिनीजी में 'स्वस्मिन्तावेशितातिरिक्त: 
रूपां कहा। इस सुवोधिनीजी की पक्ति को श्री प्रभुचरण ने टिप्पणी में समझाया कि पूतना अपने आप गोकुल में नहीं आ 
सकती थी इसलिये गोपियों के सम्बन्ध की इच्छा से गोपियाँ जहाँ थी वहाँ प्रवेश किया । इस टिप्पणी एवं सुबोधिनी के संस्कृत 
स्वस्मिन्नावेशा तिरिक्तरूपाँ को विशेष स्पष्ट सममाते हैं कि “स्वस्मिन!--गोपीजनों में जो आवेश था, उससे पूतना का भी | 
रूप विशेष सुन्दर हो गया, अथवा स्वरिमन्‌-पूतना में जो लक्ष्मी के आवेश से अभिमान था; इससे भी सुन्दर रूपवती 
देखने में आई ओर गोपीदास्यात्मक आवेश से भी सुन्दर रूपिणी हुई । इन्हीं सब कारणों से श्लोक में “रूपिणी? कहा गया है 1६। 


आघायंचरण कहते हैं कि “सा गोकुलेऽपि बालकान्वेषणार्थम्‌” वह पूतना गोकुळ में भी बालकों के ढूढ़ने में ही 

प्रवृत्त रही, न कि भगवान्‌ के निकट आप ही गई। यह्‌ बात “बालग्रह' श्लोक से झुका'चार्यजी कहते हें-जो बालकों को 

पकड़े, उसे 'बाळग्रह' कहते हैं । पूतना बालकों को पकड़ ले जाती, इसलिये पूतना को “बालग्रह' कहा गया हे । बालकों के 

पकड़ने में, आग्रह वाळी थी भगवान्‌ बाळक नहीं किन्तु भगवान्‌ थे । इसलिये भगवान्‌ के समीप न गई किन्तु गोकुळ में 

बालकों को ढू ढती फिरने लगी । वह ढू ढने में ही लगी रद्दी, न कि, किसी को भी मारा, कारण कि भगवान्‌ उनके रक्षक थे । 

जब वह बालकों को ढू ढती रही, भगवान्‌ के पास न गई, तत्र भगवान्‌ ने निज इच्छा से उसको अपने पास बुलाया, इसलिये 
श्लोक में “यदृच्छया पर दिया है । भगवान्‌ की इच्छा के विना पूतना का सकल उपायों से भी नन्दगृह में आना अशक्य था। 

कृत्रिम सुन्दर रूप वाळी ओर दुष्टा स्री पूतना को भगवान्‌ के दर्शन कंसे हुए? तब कहते हैं कि 'श्रसदन्तक' भगवान्‌ 
दुष्टां का काळ है इसलिये जिन दुष्टां को मारना हे उसको देखकर ही मारते हैं इस कारण से मारने बालों को भी दशन 
होने में कोई विरोध नहीं । भगवान्‌ को नन्दशृह में दुष्टां के आने को भी रोकना था। बालकों के हरण में ही चित्त वाली 
उसको यह्‌ बिचार ही न आया कि यह भगवान्‌ हे ओर दुष्ट असुरां के नाशक हें । पूतना ने भगवान्‌ को साधारण बाळक के 
रूप में देखा, इसलिये श्छोक में 'बाले पद दिया हे । यद्यपि बालक रूप था तो भी बाळक की अलौकिक कान्ति से यह विचार 
क्यों नहीं आया कि यह भगवान्‌) है ? तब श्लोक में कहते हैं कि “प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजस भगवान्‌ ने अपना अधिक 
अळोकिक तेज छिपा छिया था । यदि प्रभु तेज को न छिपाते तो उस तेज से असुर जलने के कारण दूर से ही भाग जाते तो 
मरते नहीं । यदि प्रभु बरिल्कुळ तेज छिपा लेते तो यशोदादि ब्रजवासियों को असुरों से डर होता । इसलिए “उरू शब्द से 
बताया कि अधिक तेज छिपा लिया | भगवान्‌ की ज्ञान ओर क्रिया-शक्ति तो सर्वत्र सदैव रहती ही है, किन्छु लीळार्थ तिरोहित 
सी दीखती है । अतः जब तक पूतना भगवान्‌ के पास पहुंची, तब तक उस तेज को कुछ छिपाने जेसा कर लिया, कारण कि 
भगवान्‌ उस समय पर्यङ्क पर पोढ़े थे पोढ़ने के समय क्रिया-शक्ति कार्य नहीं करती है । बाल्यादि अबस्था अथवा निद्रादि काळ से 
क्रिया-शक्ति का तिरोभाव होता है । निद्रा से उठकर चळने-फिरने से वह क्रिया-शक्ति आविभोव पाती है । ज्ञान-शाक्ति का 
प्रकाश तो स्वाभाविक है, जिसते ब्रह्मज्ञानियाँ को भी ज्ञान हाने पर उनमें प्रकाश आ जाता है । बह ज्ञान-शक्ति का प्रकाश 
पूतना के लिये क्‍यों न बाधक हुआ ? तब श्लोक में कद्दते हूँ कि 'झग्निमिवाहित जेसे अग्निहोत्री अग्नि को भस्म से ढांक 
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देते हैं, फिर हवन के समय भस्म को हटाने पर, बह अग्नि अपना तेज दिखाती है, वह अग्नि दूसरों को तो जलाती है किन्तु 
२५७ शके a | ° = 

अपने में से पैदा हुई भस्म को नहीं जळाती है, वेसे ही ज्ञान-शक्ति से उत्पन्न इच्छा, उस इच्छा से तिरोह्वित प्रकाश रूप शक्ति 

प्रवृत्ति होने तक बाधक नहीं होती है ॥ ७॥ 


आचार्यश्री कहते हें कि स्वतो ज्ञानशक्तेर्वाधकत्वमाशङ क्य ज्ञान-शक्ति अपने आप उसके आने में रुकावट 


'करदे तो, इस शाङ्का के समाधान में श्रीशुकदेवजी इस श्लोक में कहते हैँ कि “विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं' उस पूतना को 


बालकों को मारने वाला ग्रह समझ कर, यह्‌ पंक्ति कह कर, भगवान्‌ के ज्ञान होने का उत्कर्ष नहीं बताया हे, किन्तु ज्ञान- 
शक्ति का केवल स्वरूप बताया हे । भगवान्‌ की ज्ञान-शक्ति ऐसी हे कि कोई किसी भी रूप में आवे, तो भी उसके आन्तर 
स्वरूप को पहचान लेती हे । 'बिबृध्यतां मारिकाप्रह' यह पंक्ति इसलिए भी कही कि जेसे इन्द्रियां का सन्मुख आने वाले 
पदार्थ से सम्बन्ध होते ही, संकेतित के स्मरण की तरह, उसके गुण स्वयं प्रकट हो जाते हें, वैसे ही उस पूतना के देखने से, 
उसके भी गुण प्रकट दिखाई देने लगे । यहाँ पूतना को देखने मात्र से भगवान्‌ को भी उसके गुण प्रत्यक्ष दीखने लगे । 
आचार्य श्री “तां' शब्द का रहस्य वताते हैं कि इस 'तत्पद्‌' से पूतना की श्रसिद्धि और कत को प्रेरणा भी कहदी ओर साथ 
साथ पूतना का मुख्य दोष बालकों को मारना ओर पकड़ कर ले जाना भी बता दिया । ग्रहशब्द का अर्थ यह है किजो 
पकड़ लेते हें, उनको 'ग्रह' कहा जाता है । उनमें मारने की शक्ति नहीं हो तो भी वे शीघ्र पकड़ कर, जब तक शक्ति चलती है 
तब तक पकड़ रखते हैं, कभी कभी प्रतोकार होने पर भो पकड़ रखते हें । जब पूरे प्रतीकार से शक्ति नष्ट हो जातो है, तत्र 
छोड़ते हें । इसलिये पूतना को ग्रह कह्‌ कर यह बताया है कि जत्र तक प्रतीकार से इसको शक्ति नष्ट न होगी, तब तक यह 
इस कार्य को ड्रोड़ेगी नहीं । यदि ऐसा हे तो भगवान्‌ ने उठकर क्यों नहीं पूतना का नाश किया? तत्र कहते हैं कि चराचरात्मा 
भगवान्‌ यादे स्वयं ही मर्यादा छोड़ दे, तो जीव, जड़ दोनों का नाश हो जाय । यदि कोई कहदे कि भले प्रछ्य हो जाय, इस 
पर कहते हैं कि श्रीशुकदेवजी ने श्लोक में कहा हे कि 'सः यह बालक साधारण बालक नहीं है, किन्तु यह वह मूलरूप 
जगत्कतो हे । इसलिये बह मर्यादा तोड़, अब प्रलय कसे करे ? मूलभूत की ज्ञान-शक्ति, तो सदेव रहती है । उसके छिपाने के 
लिये यह्‌ प्रयत्न किया कि आंखे मूंद लीं । 

इस प्रकार सब तरह के प्रतित्रन्ध निवृत्त होने पर पूतना ने आकर अनन्त भगवान्‌ को उठा लिया । 

उठाने में उसको किसी प्रकार की शंका न हुई, क्योंकि भगवान्‌ अनन्त रूप थे। “अनन्त पद्‌ का दूसरा यह भी 
आशय हे कि जगतकती भगवान्‌ किसी को स्वयं मारते नहीं, क्योंकि आप अक्लिष्टकमा है । यहाँ पूतना ने खूद ही काळ को 
पकड़ लिया । उसके समीप बेठ गोद में बेठाया ! काल तो हत्यारों का हितकारी हे ऐसा कोई कहे तब समाधान के लिये 
'अन्तक' विशेषण दिया है कि वह अनन्त सब को मारने वाला हे । 

अव आचार्यंचरण श्लोक में दिये गये “यथोरगं सुप्तम्‌? पदों का भावार्थ बताते हैं कि यदि कोई शंका करे कि 
बाळरूप भगवान्‌ को गोद में लेने पर, भगवान्‌ की क्रियाशक्ति तो प्रकट हुई होगी तो उसको एसा करने में क्यों न बाधा डाली ? 
इसपर कहा है कि जेसे निद्राधीन सर्प अति तामस प्रकृति वाला होने के कारण गाढ नींद लेता है । इससे जब तक उसको प्रहार न 


किया जाय तब तक वह कोई क्रिया नहीं करता हे । ओर उसमें किसी प्रकार की चळनक्रिया नहीं होती है वैसे ही भगवान्‌ की 
भी क्रिया-शक्ति का कोई भी कार्ये प्रकट न हुआ । 


अच्छा, आप का कथन ठीक है कि क्रिया-शक्ति का कोई कार्य न हुआ; किन्तु ज्ञान-शक्ति का तेज तो प्रकट होना 
चाहिये था, बहू क्यों न प्रकट हुआ ? इसका उत्तर देते हें कि अबुद्धिरञ्जुधीः जेसे सप को रस्सी समभने वाला वेसमभी से 
सर्पं को पकडता है तो उस पकड़ने वाले को सर्प अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराता है कि में तुझे मार डालूगा। रस्सी तो 
बन्धन करने वाली है, लेकिन सर्प तो मारने वाला है। पूतना ने भी वेसमभी से समभा था कि स्नेह से स्तन्य पान कराने के 
कारण मुक पर प्रसन्न ही होंगे । पूतना ने यह न समभा कि यह मेरा अंत करने वाळा काळ है। जेसे रस्सी समझ सपे को 
पकड़ने बाळा नहीं जानता है कि यह मुझे काटेगा, वेसे ही पूतना भी इसको साधारण बालक समझ, गोद में ले स्तन्यपान 
कराने लगी । इस कारण से भगवान्‌ का ज्ञान, तेज, वा प्रकाश भी स्पश से प्रकट न हुआ। 

श्री लेखकार जी इस श्लोक के विवरण में लिखते हें कि ७ व श्लोक में धर्मरूप ज्ञान का तिरोधान होने के कारण 
ब्रह्मविद्‌ का दृष्टान्त दिया था । अब ८ वं श्लोक में ज्ञान-शक्ति के धर्मी स्वरूप का तिरोधान हुआ है इतना भेद है । यद्यपि 
भगवान्‌ की कोई भी शक्ति तिरोहित होती ही नहीं है, सदेव प्रकट ही रहती हे; किन्तु लीलार्थं भगवान्‌ कभी एसा दिखावा 
देते हैं, अतः यहाँ पूतना आ सके, इसलिये आँखे मूंद कर ज्ञान-शाक्ति को स्वरूपतः तिरोहित सा कर दिया । ज्ञान-शक्ति प्रकट 


` न हुई ओर पूतना की बुद्धि को यहद मालूम न पड़ा कि यह सगबान्‌ हैं । 








८४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ६ श्लो. ५-८ 


अब प्रकाशकारजी आज्ञा करते हैं कि भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से ज्ञान-शक्ति का अत्यन्त तिरोधान कर लिया था। 
भगवान्‌ का महान्‌ उत्कर्ष “चराचरात्मा' पद से बताया हे इसलिये पूतना के दोपां के ज्ञान से उत्कर्ष नहीं बताया है । 

श्री योजनाकार आज्ञा करते हैं कि इस श्लोक में शुकदेबजी ने ज्ञान-शक्ति का स्वरूप ही बताया है, क्योंकि भगवान्‌ 
तो अपरोक्ष ज्ञान वाले होने से सब्र छिपे हुए पदार्थों को भी जानते ही हैं, इससे पूतना के सबदोषों के ज्ञान से, भगवान्‌ का 
कुछ भी उत्कष प्रकट नहीं किया । इसलिये प्रथम ७ वे श्लोक में तिरोधान में त्रझविद का दृष्टान्त दिया यहाँ भगवान्‌ ने आँखें 
मूद्ना रूप यत्न क्रिया हे ।। ८ ॥ 


ग।स्वा सिश्री गि रिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

'तां प्रविशन्तीं ब्रजवासिनः कुतो न वारितवन्तः ९! तत्राह--तामिति । तां राक्षसी गोप्यो वनितां वरस्त्रिप्रममंसतेत्युत्त- 
रेणान्वयः । तथाच न वारितवस्यः। तत्सोन्द्यीतिशयं दरशंयन्‌ दृष्टान्तमाह--अम्भोजेति। अम्भोजयुक्तेन करेण हेतुना पतिं 
भगवन्त द्रष्टुमारातां रूपिणीं सुन्दरी श्रियं लक्ष्मी मिवेत्यन्वयः । सोन्दर्यमेव स्पष्टयस्ता विशिनष्टि--केशबन्बे धमिल्ले संसक्ता 
सलिका कुसुमानि यस्यास्ताम्‌ । बुदद्धायां नितम्त्राभ्यां स्तनाभ्यां च बृहद्धायामुभयत अःक्रान्तसिव कृच्छ कृशा सध्यमुदरं यस्यास्ताम्‌ । 
सुवास पं सुष्ठु रमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌ । कम्मितग्रोः कणं भुषण यो स्त्विषा दीप्त्पा उल्लसद्धिः कुन्तले मण्डितमानन यस्यास्तःम्‌ ॥॥। 
चल्गु रम्यं स्मितं येषु तथाभूताः अपाज्ञ विसगाः कराक्षुमोक्षा येषु ते तरीक्षितेत्र जो „सां मनो हरन्तीम्‌ , अतो गोपा अपि हृतमनस्त्वेन 
तां न बारितवन्तः । तथाच केनाप्यनिवारिता सती नन्दगृह प्रविवेरोत्याशयः ॥ ६ ॥ तत्र नन्दृगृह्दे यदृच्छया स्मरण हेतुप्रारव्रेन 
प्रबिष्टा तल्पे शय्ग्रायां शयानम पतां दुष्टानामन्तक मःरक बालक श्रीकृष्ण ददश ःयन्बयः । नहु 'नन्दगृहे पैभवातिशयस्य सत्त गत्‌ 
तत कुनो न दृष्टयतो ?” इत्याशङ्कय 'वाळान्वेषणररायास्तस्याऽन्यत्रासक्स्यभावात्‌? इत्याशयेनाह-शिशून्‌ विचिन्वतोति। तत्र 
हेतुमाह्‌-ालम्रह्‌ इति । बाळान्‌ मारयितु गह्लतीति, तथा हृष्ट्वा च तमङ्कमारोपयत्‌ । ननु “स्वयमप्यसतामन्तक दृष्ट्वा कुतो न 
बिभियात्‌? इत्यत आह्‌-प्रति ऋछन्नेति । वाळनाट्येत प्रतिच्छन्नं तिरोहितं निजमुरु अधिक तेजो येन तमित्यर्थः । तत्र इृषटान्तमाहू- 
अग्निभिवेति । भसि भस्मन्याहितं स्थापितमर्निमिवेत्यर्शः || ७॥ तेजस आच्छादनप्रकारमेव विशोषतो दर्शे यति--विबुध्येति । तां 
पूतनां वाळकमारिकाम्रहं विबुध्य ज्ञात्वा स भतवान्निमीलितेक्षणो जातः । तथा ज्ञाने हेतुमाह चराचराणामात्मा, अन्तःकरण- 
साक्षीत्यर्थः । ननु “असद्न्तकत्वेऽपि कदाचित्तस्याप्यन्तः स्यात्‌’ इत्या शङ्कयाह--अनन्तमिति । श्रान्त्या तस्याङ्करोपणे दृष्टान्तमाह 
यथेति। अबुद्धिश्चासो रञ्जुधिश्च स, यथा कञ्चिदज्ञानतो रज्जुबुद्धथा सुप्रमुरगं गह्णाति तद्वदित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


'प्रन्विताथप्रका शिका 


तामिति इयम्‌ ॥ केशबन्धे धम्मिल्ले व्यतिषक्ता संसक्ता मलिका तव्कुसुसानि यस्यास्तां बृहद्धयां नितस्वाभ्यां च ब्रृहद्गया- 
मुभयत आक्रान्तमिव कृच्छं कृशां मध्यमुदरं यस्यास्तां सुवाससं सुष्ठु रमणीये वाससी यस्यास्तां कम्पितयोः कणंभूषणयो स्त्विषा 
दीप्त्या उल्लसद्विः कुन्तळेर्मण्डितमाननं यस्यास्तां वल्गु रम्यं स्मित येषु तथाभूताः अपाङ्गविसगाः कटाक्षमोक्षा येषु तेर्वीक्षिते- 
व्रजोकसां मनो हरन्तीं पदद्वयं मनोहरवदाचरन्तीमिति वा। आचारे क्किप्‌ । अतोऽन्त.पुरं प्रविशत्यपि गोपैरपि न वारिता। तां 
वनितां जनितानुरागा ख्ियम्‌ “वनिता जनितात्यथौनुरागायां च योषिति? इत्यमरः । पतिं स्वासिनं महाधनवन्तं द्रष्डुमागताम्‌ 
अम्भोजयुक्तक्ररेण उपळक्षितां रूपिणीं श्रियं मूतिमतीं रत्नादिधनसम्पत्तिमिव अमंसत। अतो गोप्यः श्रियं मत्वा न वारितवत्य; । 
पतिं द्रष्टुमागतां श्रियम्‌ इव वरस्त्रियममंसत इत्यपि कश्चित्‌ । पतिशब्दः स्वामिपयोयः धवपर्योयस्तु अत्र न । वक्ष्यमाणमातृ भाव- 
विरोधात्‌ ॥ ५-६ || बालग्रह इति ॥ शिशून्‌ विचिन्वती बालग्रहः सा पूतना अजहल्लिङ्गं विशेषणम्‌ । विशेष्यं तु पूतनेव अतो 
बिचिन्त्रतीति ख्रीत्वम । तत्र नन्दगृहे यदृच्छया स्वमरणहेतुप्रारब्धेन प्रविष्टा तल्पे शय्यायां शयानमसतां दुष्टानामन्तकं मारक 
बाळनाट्चेन प्रतिच्छन्नं तिरोधापितं निजमुरु अधिक तेजो येन तं बाळक श्रीकृष्णं भसि भस्मन्याहितं स्थापितं भस्माच्छन्नमञ्िमिव 
ददर्श ॥ ७ | विवुद्धय ति ।। चराचराणाम्‌ आत्मा साक्षी भगवान्‌ तां बाळकानां मारिका मारणं तव्क्तीरं ग्रहं विघुद्धय वाल- 
नाख्यन निमीलितक्षणः आस दिदीपे । निजात्यन्तब्राळत्वभीरूत्वज्ञापनाय तादृशामङ्गद्शंनाभावाय मातृ भावदर्शिकायास्तस्याः 
स्वकत्त कवधे ळञ्जानुत्मत्ये च नेत्रनिमीळनम्‌ । ततः सा अबुद्धश्चासौ रञ्जुधीत्व सः यथा कब्रिदज्ञानतो रञ्जुबुद्धया सुप्तमुरग 
गह्णाति तद्वत्‌ अन्तकं काळरूपम्‌ अनन्तम्‌. अपरिच्छिन्नमपि अङ्कम्‌ आरोपयत्‌ । इति शाब्दो विरोधः ॥ ८ ॥ 

श्रीगोपालानन्दम्‌ निविरचितं निगूढाथप्रकादाव्याख्यानम्‌ 

द्वयोः सहान्वयमाह्‌ केशबंधः केशपाशो धम्मिल्ळ इति यावत्‌ तस्मिन्‌ व्यतिषक्तानि संल्मानि मल्लिकापुष्पाणि 
यस्यास्तां बृहता नितंवेन कटिपश्चाद्भागेन स्तनाभ्यां च उभयतः आक्रांतमिव कुछ कशां मध्यमम्‌ उदरं यस्यास्तां सुवाससं सु द्रवच 
कंपितयोः कणंभूषणयो स्त्विषा उल्ळसद्भिः शोभमानः कुंतठेः केशः भूषित मंडितम्‌ आननं यस्यास्ताम्‌॥ ५ ॥ वल्गु सु दरं स्मित 


® 
५१ 


® 
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~ 


हास्य यपूत भूताः अपागाना कटाश्चाचा चिसगोः ब तः वीक्षितः त्रजाकमाँ मनो हरती सनः कपंती तां वनितां प्ति द्रष्टमागताम 
अभाजकरण कमलयुक्तकरण पद्मठुल्यकरण वा रू पण म आतरूपदता श्रयामत्न गाप्चाडमसतत्युत्तरश्‍ळोकस्य पद्मन सबंध: ॥। 

त्र गोकुले विचिन्वती मार्गयंती वाळग्रहः पूतना नंदगृद बाल यद्ळया स्वभावेन ददश कथभूतम असताम्‌ दुजनानामंतक नाशक 
ननु नाशकदशनेन कथं नं भीता तत्राह प्रतिळन्ननिजोरुतेजसं बालत्याचरर[न प्रतिछन्नम आछादितं निजं स्वकीयम्‌ उर तेजो यन 
तं कमिव भसि भस्मनि आहितं स्थितमग्निमिव तल्पे स्थितं ददर्शेति सवधः |।७॥ बालकानां मारिकासज्ञ ग्रह तां विदुध्य निमीलिते 
ईक्षणे येन सः आस तदनंतरं सा अनंतं स्वयं नाशाहीनं दुजनानामंतक चाळ मत्वेति शेपः॥ अंकम उत्संगमारोपयत्‌ यथा अबुद्धिश्चा सो 
रज्जुधीश्राज्ञानतो रज्जुबुध्या सुप्तम्‌ उरगं सप गृह्णाति तद्वत ॥ ८ । 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञङजनो 


योपिद्रपधरां तां बर्णयति द्वाभ्याम्‌ ॥ तामिति || केशवन्ये केशोच्चये व्यतिपक्ताः मह्िकास्तव्कुसुमानि यस्यास्ताम्‌ , 
वृहद्भःयां नितस्वाभ्यां स्तनाभ्यां च कृच्छः सूक्षमस्वाद्भञ्यमान इच स्थितः मध्यमः कटिप्रदेशो यस्यारताम्‌ , शोभनं वासो वस्त्र 
यस्यास्ताम्‌ , कम्पिते चलिते ये कर्णभूपणे तयोस्त्विट्‌ दीत्तिस्तया, उहसन्ता थक शोभमाना ये कुन्तलाः केशास्तेर्मणिडतम- 
लंकृतमानन मुखं यस्यास्ताम्‌ ॥ ५ ॥ वल्ग्बिति ॥ वल्गु रम्यं येषू तथाभूता अपाङ्गादिसगां येषु तथाभूतानि यानि वीक्षितानि 
तेः, ब्रज ओकः स्थानं येषां तेपां, ्रजवासिगोपजनानामित्यर्थः । मनः, हरन्तीं, अम्भोजं पद्य तेन युक्तो यः करो हृस्तस्तेन 
पद्मयुक्तपाणिनेत्यर्थ: । उपळक्षितां, रूपिणीं प्रशस्तरूपवतीं, पतिं श्रीकृष्ण द्रष्टु, आगतां उपागतां श्रियं लक्ष्मीम्‌ इव, तां वनितां 
योप्यः, अमंसत अमन्यन्त ।। ६ ॥ बालम्रहः स्वयं वाळम्रहरूपा सत्यपि, धृतदिव्यव््रीस्वरूपा पूतनेत्यर्थः। तत्र ब्रजे, शिशून 
अजञस्थान्चालकान्‌ , विचिन्वती गवेपयन्ती सती, यदृच्छया नन्दग्रहे, असतामसत्पुरुपाणां अन्तक मृत्युरूपं, तथापि प्रतिच्छन्न 
तिरो हितं निजं स्वासाधारणमुर्वधिकं तेजा येन तं, अतः भसि भस्मनि, आहितं, अग्नि इव, तल्पे शय्यायां, स्थितं बाळं, दृद । 
बसोन्दर्यावलोकनपरवशाभिर्गोपीभिरनिवारिता सत्यपश्यदित्यर्थः॥ ७॥ विवुद्धच ति॥ चराचरात्मा, सर्वबुद्धिदक स्वयं 
भगवानिस्यर्थः । तां १तनां, बाळकमारिकाग्रहं विवुद्धय, निमीलिते इक्षण नयन येन तथाभूतः, आस वभूव । महेश्वरत्ते स्वस्य 
परमेश्वरभावे सस्यपि, चराचरप्रभुः अपि, स्वसंकल्पमात्रेणे् तां हन्तुं समर्थः। सन्नपीत्यर्थः। वाळभावं निजवालत्वं, विभाव- 
यामास । बालभावानुकतखात्तृष्णीं भाव स्त्रीकुर्वन्न किंचिदप्युवाचेत्यथः ।| 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
बलगुस्मितेति : १०.६.६. 
सुमनोबरहरणं मम कार्यमिहाग्रेडपि सा विचिन्त्येवम्‌ । अक्रत तदभ्यसनाथ किमवेक्षणतः पुरा मनोहरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनङ्गसङ्गसन्तोपा योपा पतिमुपेति हि । युक्तेयमुपमा तस्माततस्य्रास्ताद्वगविपाकतः ॥ ९ ॥ 
सा त्त्रमङ्गळवृत्या यत्सद्रपं ताटगादधे । भावि तत्तत्र भव्याथ श्रीसमद्यतितः स्फुटम्‌॥ १० ॥ 
साक्षाच्छिय तदनु नव्यनराधिप वा द्रष्ट नरा न चतुरा यदळं भवन्ति । 
तव्साघु कुत्रिमतरादततत्स्वरूपतद्द्शानस्तिमितद्टक स बभूव लोकः॥ ११ ॥ 
वेधिमेब पुरस्कृत्य गता सा व्रजमङ्गना । युक्त नेत्राश्रणोत्तत्र निषेधं तत्कृतं कचित्‌ ॥ १२ || 
नेति नेति निषेथो5स्ति सदा श्रतिसमन्वितः। चित्र तदा निषेवोऽसो नासीत्तच्छतिगोचरः॥ १३॥ 
चाळग्रह इति ¦ १ 
प्रतापिनो हव्यजुपोऽनलस्य प्रभावतोऽप्र बत योग्यता का । विषस्य वा दुविषयस्य वास्तीस्यवोचि युक्ताऽगन्युपमेन्दिरेशे ॥ १४ || 
विबुध्येति ¦ १०.६.८. 
सुमानुकारिणि मयीह भवत्यनार्य स्वरप्रवृत्तिरघदा किल नान्यथेति । 
तत्तादृशस्थितितया प्रभुणा व्यबोधि तसस्वेरसंबिहरणेष्त्रपि सर्ववेत्रा ॥ ६५ ।। 
ह्यस्तनेऽपि न दृष्ठेय श्वस्तने तु न जास्विति। स्त्रस्तनात्तव्रिषां योषां नापश्‍र दू युक्तमच्युतः। १६ ॥ 


कायं स्वाबनमेत्र केत्रळमितः हिं वा त्रिकालोदितत्रेलोक्या खिला पाळनमपीत्यन्तदेशा चीक्षितुम । 
दी नत्राणपरायणोऽतुळक्रपो बालकल्याण रग दुष्टध्यसनदीक्षितः किप्लु विञ्युस्ताद्क्तयाऽऽसीत्तदा ॥ १७॥ 
एषा स्वकामैक्रटगस्ति यस्मात्‌ तद्युक्तमस्यास्त्वह्मस्मि विद्वान्‌ । द्रक्ष्याम्यमुं मातृपदां कथं नु पस्तीस्वरूपादिति किं तथा सीत्‌ ॥१८।१ 


ऐहिक ठु नहि साधनमस्या द्रश्यतेऽवापि पुरातनमस्ति। किं नवेति भगवान्‌ भ्रवमन्तश्चिन्तनाय कृतनेत्रपिघानः॥ १९ || 
१०६ 


८४२ श्रीसद्वारावतम्‌ [ स्क. १० पू. अ ६ श्लो ९-१२ 
अनायत्या प्राप्तः क्कचिदपि पुरा यो न विहितः प्रसङ्गश्चोत्तस्या वहनमिह कार्य मतिमता । 
निप्रील्याक्षीत्यें जनसरणिमालोच्य किमसो तथा चक्रे कतुं तदघकरसंध्पर्शावहनम्‌ ।। २० ॥ 
महा निष्टनिवृत्तावप्यळ॑ योग इति प्रभुः। ल्ुद्रदष्टिनिवृत्त्यर्थं तन्सिषाद्योगभागभूत्‌॥ २१ ॥ 
दातुं स्तन्यमिषा द्विषं किल धृतोद्योगे यमास्ते यतः पीतं चेत्प्रभुणा पुरो बत गतिः का वाऽस्मदीया भवेत । 
इत्थ व्याकुलितान्निजोदरगतानालोक्य लोकान्‌ प्रभुर्वक्त भात्यभयप्रदानवचनं च क्रेऽक्षिसम्मीलनम ॥ २२ ॥ 
€ ० ०.७५ 2? च ० ॥ 
या स्री बहिमृदुपदा निजमातृभावं लोके प्रदर्श्य बिषबदू हृदये नृशांसा । 
५ % |?” 
काय न तन्मुखनिरीक्षणमित्यनन्तः सम्बोधयन्‌ स निजनेत्रपिधानमाधात्‌ ॥| २३ ॥ 
दृष्टा चेत्‌ करुणाहशेयमनधघास्याघ्चोग्रया भस्मसादेवं चेदवशिष्यते ह्य भयथा तद्वा नन संस्क्रतिः । 
एतस्या हृदये तया च भविता जन्मान्तराप्तिः पुनः सा माभूदिति दीर्घदृष्टिरकरोदीशः स्वद्रङमीलनम : २०॥ 
अस्य दुष्टान्तराये रिपुहितमतये कामपीशो नु दद्यान्निम्नां वा प्रोन्नतां चा गतिमिह यदसो सर्वतन्त्रस्वहन्त्रः । 
आवाभ्यां स्वात्ममार्गो सुनिसुजननुतो दीयते नेति मन्ये श्रेशं चक्र ऽक्षियुग्मं रविविधुल्सितं पक्ष्मसद्द्वारगुप्तिम्‌ ॥ २५ ॥ 
यो हिंस्रबुद्धिजनवर्धितमुख्य्शोभः स्त्रीयोऽप्यसो सुकृतिना न निरीक्षणीयः । 
तत्पूतना क्षियुगतीक्षणवर्जेनार्थं युक्तं तदरक्षियुगमेशाम भूत्तदेवम्‌॥ २६ ।। 

'वराचरात्मा यदय ततोअन्तर्टंशा श्वृशं पश्यतु दुर्मनस्काम्‌ । बहिरुश। नाहनिरीक्षणति कृतं तथा तन्निमिनाऽक्षियुग्मम ।। २७ ॥ 
सूयोश्रितश्च द्विजराजयुक्तः स्पष्टं यदि स्यां तदियं तमोभूः । नक्तञ्चरी व्यक्तगतिव्युंसुश्च भवेद्‌ द्रतं नेति तदा तथासीत्‌॥ २८ ॥ 
अनहवीक्षाऽनुत्ऋण्ठा प्रसिद्धेव महात्मनाम्‌ । ईशाक्षिराजहंसाभ्य्रां युक्तं नक्षि बकीमुखम्‌ ।। २९ ॥। 
चन्द्रो यथा त्वदियं निशाचरी स्तन्यापेणान्मे भुवि वन्द्यतापदम्‌ । तद्रपिणीं कतुमतः पुरेव किं कृपाव्विना सा हरिणाङ्कमाश्रिता 1३० 
कृष्ण प्रिया 

केशों के जूड़ों में वेणीमें गू थे हुए मोगरों के पुष्प वाली, बड़े नितम्प्र, स्तन ओर पतली कटिवालो, सुन्दर वसा वाली, 
००७ ~ —s ~ ०७ ~ ~ 
हिळते कुण्डलां की कान्ति से झळकते केशां से मण्डित मुखबाली, मनोहर मुस्कान भरे कटाक्षाँ के निक्षेप वाली दृष्टि से ब्रज- 
वासियों के मन को हरने वालो उस रूप वती स्री को गोपियों ने हाथ में कमळ धारण करने के कारण समभा कि लक्ष्मी अपने 
स्वामी के दशान के लिये आ रही है ॥ ५-६॥ बालकों के लिए ग्रह स्वरूप वह पूतना गोकुळ में बालकों को ढ़ ढती हुई भगव- 
~ ~ ७५ ९५ ँ ~ ~~ +» ७५९ ~ ८7२ ह च 
दिच्छा से नन्द॒जी के घर आई बह पूतना ने शय्य़ा पर सोये हुए दुष्टां के काळ समान लेकिन भस्माच्छादित अग्नि के समान 
अपने प्रचण्ड तेज को छिपा कर रहे हुए वाळक कृष्णजी का दर्शन किया || ७॥ चळ ओर अचल के आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
उस पूतना को वाळ हृत्याकारी ग्रह जानकर नेत्र मूंद लिये । अबुध मनुष्य जेते सोते सांप को रज्जु समझ कर उठा ले वसे ही 
पूतना ने अनन्त काळ रूप भगवान्‌ को साधारण बालक समझ गोद में ले लिया ॥ ८ ॥ 
तां तीक्ष्णचित्ता मतिवामचेष्टितां बीक्ष्यान्तरा काशपरिच्छदासिबत्‌ । 
NN © ~ ४५ १७५ £* 
वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाण जननी ह्यतिष्टताम्‌ ॥ ९ ॥ 
0 CHAE ~ FNS बश 
तस्मै स्तनं दुजरवीयमुस्त्रणं घोराङ्कमादाय शिशोददावथ । 
गाढं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य तत्‌ प्राणः समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ ॥ १० ॥ 
सा मुञ्च मुञ्चालमिंति प्रभाषिणी निष्पीड्‌्यमानाखिलजीवमभाणि | 
[6०223 2 जैक ~ ~ ~ > 
विवृत्य नेत्रे चरणो भुजा मुहुः₹ प्रखिन्नगात्रा श्षिपती रुरोद ह ॥ ११ | 
a ~ . ९ ०८६ \ न्‌ ग्ग = 
तस्याः खनेनातिगभीररंहसा साद्रिमही द्योश्च चचाल सग्रह । 
“२९ “९ ~~ ~ ~ शा 
रसा दिशश्च प्रतिभे दिरे जनाः पेतः क्षितों बत्त्रनिपातशङ्कया || १२ ॥ 
कर्दमक्षमा 
श्रन्वयः--अन्तरा कोशपरिच्छिदासिवत्‌ अतिवामचेष्टितां तीदणचित्ता वरख्चिप् तां वीक्ष्य तत्‌ प्रभया पिते च 


क ~ ज॑ € ची ९ ल्च्र मे ० ५ 
निरीक्षमाणे जननी हि अतिष्ठताम्‌॥ ९। अथ घोरा शिशोः अङ्कम्‌ आदाय दुजरवीयम्‌ उल्त्रणम्‌ तस्म स्तनम्‌ दरदा ॥ 5३ || 


१. अथ-इति क्वचितु पाठः | २. तस्मिन्‌-श्रीधर. वंशी, जीव. वीर. विज, विश्व. गिरि. भक्त. । ३. मुहनिस्विन्नगात्रा-शुक. गिरि, 


भक्त, । ४, प्रतितेदिरे- श्रीधर. बंशी, जीव, वीर. विज. शुक. गिरि. भक्त. । 


स्कः १० पू. अ. ६ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ८४३ 


भगवान्‌ रोपसमन्वितः कराभ्यां तत्‌ गाढं प्रपीड्य प्राणेः समं तत्‌ अपिबत्‌ ॥ १० ॥ अखिलजीवमर्मणि निष्पीड्यमाना सा मुख 
सुश्च अलम्‌ इति प्रभाषिणी नेत्रे विवृत्य मुहुः चरणी भुजो क्षिपती प्रस्विन्नगात्रा ह्‌ रुरोद ॥ ११॥ तस्याः अतिगभी ररंहसा स्वनेन 
साद्रिः मही च सम्रहा द्योः चचाल रसाः च दिशाः प्रतिभेदिरे वज़निपातशंकया जनाः क्षितो पेतुः॥ १२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदी पिका 


ननु यशोदारोहिण्यौ तां कथं न न्यवारयेतां तत्राह । तामिति । वामं चल्गु जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्तां वरस्व्रियं च 
सहसेवांतरा ग्रृहमध्ये वीक्ष्य । अंतस्तेद्ण्ये बहिमादवे च दृष्टांतः कोशपरिच्छदासिवत्‌ । खूढुचित्रचर्ममयः कोशः परिच्छद्‌ आवः 
रण यस्यासेः खडगस्य तद्वत्‌ । तस्प्रभया च धर्षिते अभिभूते । अहमस्य जननीयं वेति मोहिते च सत्यो जननी जनन्यो निरीक्ष- 
मारे एव केवलमतिष्ठतां न तु निवारितत्रत्यो ॥ ९ ॥ तस्मिन्स्थाने दुजर वीय बिष यस्मिस्तं स्तनं श्रीकृष्णमंकमादाय सा घोरा 
तस्मे शिशावे ददो । अथानंतरमेत्र प्रपोडय केबलं बिधमपथ्यमिति मत्वेव तस्याः प्राणेः सहापिबत्‌ ॥ ६० ॥ चरणो भुजो च मुहु- 
मुहः क्षिपंती । प्रस्विन्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राणि यस्याः सा ॥ ११॥ रसाः रसातलानि च ॥ १२॥ 


श्रीवंशीधरकुतो भावाथदी पकाप्रकाशः 


कृष्णमातरो कुत्र गते तदेत्यभिप्रेत्याह--नन्विति । तां पूतनाम्‌ “वामः क्रे मनोहरे' इति यादवः। जननीति द्विवचनम्‌ 
'कुदिकारादक्तिनः? इति डीबभावपतक्षेडयं प्रयोगः | यद्धा--आपंत्यादेकत्वम । ''कोशोडस्त्री कुडमले पात्रे दिव्यखड्गपिधानके । 
जातिकापेडर्थसंघाते पेश्यां शञद्ादिसंग्रहे ॥'? इति मेदिनी । परिच्छद आवरणे संविधाने बिवस्त्रके' इति धरणिः ॥ ९॥ शिशोरिति 
चतुथ्यर्थ षष्ठी । तत आह शिशवे । “अहिफेनं रामठेन युक्त त्वत्रिषव दवेत? इत्यादिवाक्यः केवलं विषमपथ्यमिति रोषसमन्वित 
इति रोषः मदीयब्रजबालकानपीय जिघांसतीति रोषमयी दुष्ट्रपहारिका भगवच्छशक्तिः तस्या अपिवित्रान्प्राणानपित्रत्‌ न तु सः 
कुठारसमन्वितो व्रक्षमच्छिनदितिवत्‌ ॥ १०॥ अखिलजीवमर्मणि सर्वस्मिन्‌ जीवस्थाने “यस्मिन्कृत्त मर्दिते च जीवो नश्यति 
देहतः । तदंगं मर्म विज्ञेयं सूक्ष्म दुर््ञतमेत्र तत्‌ ॥” इति वाक्यात्‌ । कंठवृषणादीनि मर्माणि । नेत्रे विवृत्य प्रसार्य । मुंचमुंचेतिवद्ल- 
मित्यपि चारणेत्र वीप्साया अभावस्तु वक्तृुमशक्यस्वादेव ॥ ११ ॥ वज्रनिपातो विद्यृत्पातः ॥ १२ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


अथ कारत्स्न्ये काकाक्षिन्य्रायेनो भयन्राप्यन्बयः । अतीति चित्खुखपाठः वामचेष्टितत्वेन दुःखप्रदता निरस्ता तत्रान्तरा 
बीक्ष्येस्यन्तुष्टतानुमितिश्च खण्डिता अन्तदुष्टजनस्य सहसा परगृहान्तःप्रवेशे सहसासामथ्योत्‌ तत्रापि वर ख्रियमित्यविश्वसनी यता 
च निराकृता विशेषतश्च तत्प्रभया मातृवत्‌ स्नेहूप्राकठ्यप्रतिभयाधर्पिते जननी इति प्रथमाद्विवचनस्य पूर्वसवर्णश्छान् सः “सुपां सुलुक 
पूर्वसवणी?' (५।५।३९) इत्यादिना ॥ ९ ॥ तस्मिन्नेव स्थाने इति धाष्टय मुक्त उल्बणं स्पशेनापि मारकमित्यर्थः । अत एव वीर्य 
तद्विषरूपमे वेति तथा तैव्यौख्यातम्‌ आदाय आकृष्य अतो द्विक्मकरत्वमपि तत्तं स्तन ब्रजवाळकानामपि वधार्थमागतत्वेन रोष- 
समन्वितः सन्‌ प्राणः समम्‌ अपित्रत्‌ यतो दम्भिन्यां तस्यां दम्भेनेव प्राणापहारा योग्य इति भावः । रोषवमन्वितत्वं च तत्स्तन्य- 
प्राणपानार्थमेवोकक्त ततश्च रोषरूपं तत्तज एव तान्‌ दुष्टभावमयान्‌ अपवित्रानपिवत्‌ अशोषयदित्यर्थः । कुठारसमन्वितो 
बुक्षमच्छिनदिति वत्‌ स्वयं तु तदचुकरणमात्रं कृतवानित्यर्थः | फलं तु तदनुकरणमात्रादपि स्यादिति सर्वत्रेवेत्थं व्याख्येयं 
रोषश्चायमापातत एवं परिणामतस्तु परमङ्रपामेवाकरोदिस्याह-भगवानिति । कारुण्यादिस्वगुणाव्यभिचाय्यव सन्नित्यर्थः । 
एतच्चाग्रे व्यङग्यम्‌ । किञ्चेदं बाल्यलीलावेशेऽपि ताहशशक्तों हेतुः तदावेशेऽपि सवासां शक्तीनां स्वसमयप्रतोक्षकत्वालीलानुरूपा 
प्रवृत्तिः स्यादेवेति भावः । अन्यत्तेः । तत्र अपथ्यमिति मत्वेवेत्यन्ते बिषमशजन्तोः प्राणा हि तद्विषघात्या न भवन्ति ततस्तदात्मता- 
पादनाय तत्प्राणानेब स्वप्राणेषु मिभयामीति च गत्वेवेति भावः || १० ॥ मुव्व मुञ्चति वदलमित्यपि निवारणे अत्र तु वीप्साया 
अभावः पुनर्वक्तमशक्तत्वात्‌ अखिले जीवमर्मणि जोवनाश्रये रुरोद उच्चः सरोदनमात्तेनादं चकार ह्‌ हर्ष ॥ ११ ॥ रसाञ्चे लुः 
प्रतिनेदुश्च दिशस्तु प्रतिनेदुरेवेत्यर्थः । बज््रेति लोके तदूदू्ध्वशब्दस्याऽप्रसिद्धः ।। १२ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता बृहद्वष्णवतोषिणो 

अथापि; तां वरस्त्रियमपि । वामं चक्रं चेष्टितं यस्यास्तथाभूता तथा तीक्ष्णचित्ताम्‌ , तत्र च अन्तरा सहसा गृहमध्ये 
पुत्रान्तिके वीक्ष्यापि जनन्यो निरीक्षमाणे एबातिष्ठताम्‌ , न तु न्यवारयेताम्‌ । तत्र हेतुः - तस्याः प्रभया शोभया मातृवत्‌ स्नेह 
प्रकटनप्रतिभया वा अवधर्षिते ्रिस्मयेन मोहिते सत्यो। यद्वा, तस्य प्राणसहित-पूतनास्तनपानेच्छोभंगवतस्तेजसाभिभूत, 
अन्यथा ताभ्यां निवारणे कृते तया स्वांके तद्म्रहणाशक्तेः। अथवा, तीद्ष्णचित्तामपि तां वामं सातृवल्लाळनादिवल्गुचेष्टितं यस्यास्त- 
थाभूताम्‌ , वीक्ष्येत्यन्तदुष्टता निरस्ता; दुष्टजनस्य हि सहसान्यगृहान्तःप्रवेशाशक्तेस्तत्रापि र वर स्त्रियमित्यविश्वसनीयता च। 
विशेषतश्च तत्प्रभयावधर्षिते निरीक्ष्यमाणे केवळमतिष्ठताम्‌ , न तु किञ्चित्‌ कृतबत्यौ । निजकाय्याक्षमतवे ृष्टान्तः--कोशेति ॥ ९॥ 


८४४ श्रोभह्वागवतम [ स्क. १० पू. अ. ६ शलो. ९-१२ 


तस्मिन्‌ स्थानेडवसरे वा । घोरात्वं दर्शयति--ढुर्जरेति; अतएवोल्वणमतितीद्षणं स्पर्शमात्रेणापि म!रकमित्यर्थः । अंक प्रति 
प्रकर्षणातिशयेन पीडयित्वा स्तनं भगवान्‌ कारुण्यादिसदूगुणयुक्तो5पि प्राग्वहुलबालकबधेन परमक्रद्धः सन्‌; यद्वा, रोपस- 
मन्वित इव प्राणः सह्‌ पानात्‌ ; वस्तुतस्तु परमकृपामेबाकरेद्त्याह--भगवानिति । एतच्चास्रे व्यक्त भावि || १० ॥ अलमत्यर्थम्‌, 
प्रभाषिणी उच्चेभोसमाना, अखिले जीवस्य सर्म्मणि निवासस्थाने रुरोदोच्वेरात्तनादं चक्रार, ह हर्षे ॥ ११ ॥ रसाश्च चेलुः; 
किंवा विवरमयत्वात्‌ प्रतिनेदुरेव, जना इति लोकाः ।। १२ ॥। न 


श्रीसुदशनसु रिकुतशुकपक्षीयम्‌ 


वामं प्रतिकूळं कोशपरिच्छदासिवत्‌ कोशपरिच्छन्नखड्गवत्‌ अन्तः क्ररतरेत्यभिप्रायः ( जननीवत्‌ ) ॥ ९--११॥ रसा 
पाताल निजरूपं पूर्वरूपम्‌ ॥ १२--१३ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवा'चार्यकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


रोहिणीयशोदे अपि तां न न्यवारयेतामित्याह--तामिति । कोशपरिच्छदासिवन्मृदुळचर्मनिर्मितं कोशपरिच्छद्सावरणम 
विधानं यस्य तमसि खड्गमिवान्तस्तीद्षणचित्तां क्ररतरामपि वहिवोमचेष्टितां शोसनचेष्टितामनुकूलचेप्रितामिति यावत्तां वरस्त्रियं 
श्रे्ठरित्रियमिव स्थितां परख्चिय्रमिति पाठे परस्यान्यस्य कस्यचित्पुंसः स्थितां बीक्ष्य तस्याः प्रभया धर्षिते अभिभूते जननी जनन्यो 
पूर्वसवर्णदीच आषंः। निरीक्षमाणे अपि अतिष्ठतां तूष्णीमासातां न तु न्यवारयतामित्यर्थः ।,५॥ अथ घोरा घोरचेष्टिता पुतना तं शिशु 
श्रीकृष्णमादाय शिशोस्तस्मिन्मुखे स्तनं द्दा कथम्भूतं ठुजरवीयं दुःखेनापि जरयितुं जीणयितुमशक्यं वीर्य बिपरूपं यस्मिन्‌ अत 
एवोल्वणं दुःसहं वीर्यस्य उल्बणत्बादुल्बणम्‌ अथ श्रीभगवान्‌ । रोषसमन्वितः प्रपीड'य स्तनमित्यनुपङ्कः प्राणेः समं सह तत्स्तन्य- 
मपिवत्तस्याः प्राणेः सह्‌ स्तनममिवदिति वा ।। १० ।' तदा साखिलजीवमर्मसु सर्वप्राणमर्मसु पीडयमानाऽलम्‌ एतावता5छम्‌ आशु 
मुव्व मुव्व इति प्रभाषिणी नेत्रे विवृत्य परिश्र।म्यचरणो भुजो च मुहुमुहुः प्रक्षिपति स्विन्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राण्यज्ञानि यस्या 
सा रुराव जुवोष हेत्याञ्चायम्‌ ॥ ११॥ अति गभीरं रभसो वेगो वा यस्य तेन तध्याः स्वनेन सपर्वता सही भूः सग्रहा द्यश्च चचाल 
रसातळं दिशश्च प्रतिनेदिरे प्रतिदघ्वनुः वञ्त्रनिपातशङ्कया जनाः अशनिनिपातशङ्कया क्षितो निपेतुः ।। १२ ।| 


श्रीचिजयध्वजतोथकृता पदरत्नावली 

अतिवामचेष्टिताम्‌ अधिकक्रूरव्यापाराम्‌ “अति स्यादधिकार्थोक्तो प्रशंसायामतिक्रमे” इति यादवः “वामः क्रे मनोहरे? 
इति च अन्तरा मध्ये कोश एव परिच्छदः परिकरभूपणलक्षणो यस्य सोऽन्तराकोशपरिच्छदः स एवासिरन्तराकोशपरिच्छदालिः स 
इब गूढ़ाकारवाह्याभ्यन्तरकोशालङकृतख ड्गतस्स्थितेस्यन्वयः । अन्तराकोशपरिच्छदः वञितक्रोशळक्षणाळङ्कारोऽसिर्यथा तथा 
वाम चेष्ट्ितामिति वा तस्याः पूतनायाः प्रभया वरोदूभूतळक्षण या घर्षिता विहलिता तस्य क्ृष्णप्रभया वा इदानीमेव पूतनाप्राणबियोग- 
सूचनाय जननी अतिष्ठदिति सन्धिकायोकरणवेदिकप्रयोगानुकरणं वा ॥ ५ ॥ तस्मिन्‌ काले दुर्जरवीय जीर्णीकऋर्तुमशक्यं बीय यस्य 
स तथा अत एवोल्बणं दुःसहक्रोर्योपेतम अथशब्द विकल्पार्थः। अथ स्तनं ददाविति विषमिति तस्याः प्राणः ।। १०।। अखिळजीवमिणी 
समस्तप्राणापहारिणी रुराव रोदनमकरोत्‌ हिशव्दो हेता श्रोतणामडुकम्पाजनकः॥११।। रसा पाताल प्रतिनेदिरे प्रतिशब्दं चक्रः ॥ १२॥ 


श्रीसज्जोवगोस्वासिकृतः क्रससन्दभः 


कपटमातृस्नेहमस्या तत्‌प्रभत्रा तस्मिन प्रसङ्ग सति ॥ ५ ॥ ठु्जरेत्यादिभ्यां विषमयत्बं गम्यते आदाय आकृष्य अतो 
द्विकर्मकत्वं तमिति शेषः | प्रपीड्य स्तनमिति पूर्वेणवान्वयः | रोषसमन्वितत्वं तत्स्तन्यपानार्थमुक्तम्‌ ।। १०॥ ततश्च रोपद्वारा- 
पिबदनाशायदिति रोपरूपं तत्तज एव तानपिवत्‌ न स्वय्रमित्यर्थः॥ ११॥ १२ || 


प्रीमद्विश्वना < चक्रवत्तिकृता साराथर्दानो 


ननु, यशोदारोहिण्यो कथं तां न न्यत्रारयेतां ? तत्राह--तासिति । वासं वल्गु जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्ताम्‌ अन्तरा 
ग्रहमध्य एव बीक्ष्य अन्तस्तेद्ष्ण्ये बहिसीद वे च दृष्टान्तः मृदुचर्ममयः कोशः परिच्छद्‌ आवरणं यस्य तथा भूतम सिसिवेति तस्याः प्रभ- 
याऽवघर्षिते अभिभूते मत्पुत्रस्याभ्युद्याय किमियमम्बिका किमियमिन्द्राणी मूत्तिमती त्रेलोक्यसम्पत्तिची वात्सल्येन स्तन्यं पःययती 
मोहिते सत्यो जननी जनन्यो निरीक्षमाणे एव केबळमतिष्ठतां न तु निवारितवत्यो ॥ ९ | तस्मिन्नेव स्थाने दुब्जरं विषरूपं वीय्य 
यस्य तत्‌ घोरा पूतना शिशोः शिशवे गाढं प्रपीडथोति तया त्याजयिवुमशक्यः सन्निति भावः। रोपसमन्वित इति मदीय ब्रजबाळ- 
कानपीयं जिघांसतीतिरोषमयी दुष्टसंहारिका शाक्तिरेबाऽपवित्रान्‌ प्राणान्‌ स्तनं च अपिबद्शोषयत्‌। न तु स इति कुटारसमन्वितो 
वृक्षमच्छिनडितिवत्‌ ।। १० ॥ निष्पीडयमाना अथाद्‌ वाळकेन चरणौ भुजो च मुटुमुहुर्निक्षिपती ॥११।॥। रसा रसातछाति च॥१९॥ 


सके १० पू. अ. ६ श्छो. ९-१२ | अनेकव्याख्याससठङकृतम ८४५ 


श्रीमच्छुकदेवळुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


ग।पैर्गोपी भिश्चोक्प्रकारेणानिवारिता नन्दगृहे बाल ददर्शत्युक्तम्‌। अथ यशोदारोहिण्यावपि तां न न्यवारयेतामित्य़ाह- 
तामिति, कोशपरिच्छदासिवत्‌ सृदुचममयः कोशः परिच्छदमावरणं यस्य स चासावसिश्र तद्वत्‌ तीद्षणचित्ताम्‌ अन्तरतिती&ण- 
स्वभावासतिवामचेष्टितां वहिरतिवाममत्यन्तं सदुचेष्टितं यस्यास्ताम्‌ वरख्यमन्तरागृहमध्ये वीक्ष्य तत्प्रभया च धपितेऽभिभूते 
जननी जनन्यो निरीक्षमाणे एव केवछमतिप्ठतामासाताम्‌ ॥ ९ ॥ घोरा क्रूरा पूतना अङ्कमादाय बालमिति शेपः । उल्बणं दुःखेनापि 
जरयितुमशक्यं दुर्जरं वीर्यं विपं यस्मिन्‌ तं स्तनं शिशोरतस्सिन्‌ श्रीमन्मुखे ददों। अथानन्तरं भगवान्‌ रापसमन्वितः तदनुगहार्थ 
तत्कोय्योनुरूपः स्तनं गाढ प्रपीडय प्राणं: समं सह्‌ तत्‌ स्तन्यमपिवत्‌ ॥ १० ॥ निःस्तिन्नानि निःशेषतः खेदयुक्तानि गात्राणि यस्याः 


> 


सा चरणो शुजो च सुहुः क्षिपतो ह स्फुट रुरो ॥। ११॥! अतिगभीररंहसाऽतिगभीरवेगेन रसाः रसातळानि ॥ १२ ॥ 
श्रीबलदेव विद्याभूबणकुता वेष्णवानन्दिनी 


ननु यशोदारोहिणीभ्यां वाळेकचित्ताभ्यां कुतः सा न निवारिता ? तत्राह तामिति, वामं मनोज्ञं जनन्या इव चेष्टितं 
यस्यास्त'स्वरख्ियमन्तरासुवनमध्येऽपि बीक्ष्य अन्तस्ते्षण्ये वहिख्दुत्वे च दृष्टान्तः कोशो मृदुचित्रचर्ममयः परिच्छद आवरणं यस्य 
ताट /मप्तिमिवेति तस्य प्रभया प्रधर्षिते अभिसृते मत्पुत्रस्याभ्युद्या्थिनी किमियमिन्द्र।णी रुद्राणी वा स्नेहेन स्तन्यं पाययतीति 
मोहिते जननी मातरो “सुपा सुछक” ( ३-७-३ ) इत्याकार बिभक्तछुक्‌ निरीक्ष्यमाणे एवातिष्ठतां न तु निवारितवस्यो ॥ ५ || 
तस्मिन्‌ स्थाने घोरा सा पूतना कृूष्णमङ्कमादाय शिशोस्तस्य सम्थ्रन्धे स्तनं ददो तन्मुखऽपंत्रामास कीदशं दुर्जरं विपरूप॑ वीर्य यस्मिन 
अतः उल्वणं स्पर्शनापि सारकं भगवान्‌ स वाळः स्तनं गाढं प्रपीड्य तया त्याजयितुमशक्यः सन्‌ रोपसमन्वितस्तत्‌ प्राणंः सा 
पिवत्‌ मद्वथस्यान्‌ त्रजडिम्भानपि पापिष्ठेयं जिघांसतीति रोपोदयः दुष्टसंहारिणी तद्रोपशक्तिरेच सप्राण स्तनम शोपयदिति भावः । 
कुठार समन्वितस्तरुमच्छिनदितिवत्‌ ॥ १०॥ अखिले जीवमर्मणि निपीड्यमाना सा नेत्रे विवृत्य वहिनिष्कास्य चरणो भुजो च 
मुहुभुंवि निक्षिपन्ती निस्तिन्नानि स्वेद्वन्ति गात्राणि यस्याः सा रुरोद ह हेति वाळकमस्तनपानमात्रेण तस्या एवं पीडा जातेति 
आश्चर्यं सूचयति ॥ ११॥ रसा इति रसातलानि प्रतिनेदिरे प्रतिध्वनि चन्नुः ॥ १२ | 


श्रीसत्याभिनवयतिक्ृता दुघटभावदी पिका 


हरि; ॐ रिरेत्यस्य गिरमित्यर्थः । एतेन भाषणक्रियां प्रति गिरःकर्मत्वात्‌। गिरं प्रभापिणीति वक्तव्यं गिराप्रभाषिणी त्य- 
युक्तामिति चोद्यं परिह्वतम्‌ । गिरेति छतीया द्वितीयादेश इति स्वीकृत्य गिरेत्यस्य गिरमित्यर्थ इत्युक्तत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रोसत्यधसंक्कता श्री भागवत टिप्पणी 


अथ वाळभावविभावनानन्तरं विसगविज्ञातजगच्चेष्टितं निसर्गेण स्वभावतो5नन्याधीनालोचनत इति यावत्‌ विज्ञातं 
जगच्च्चेष्रित येन तं निसर्ग उत्पत्तिरहितश्वासो जगद्विचेष्टितश्चेति वा निसग इति विज्ञातश्चासो जगतो विचेष्टितं चेष्टा तदभावो वा 
येन स चालो स च तमनन्तं न विद्चतेऽन्तो नाशो यस्य तमन्तकं स्वनाशक च हरि चाजानमाना निशाचयंङ्कमुस्सङ्गमारोपयदा- 
रोपयासास । तत्र निदर्शनमाह ।। यथेति । सुप्तमुरगम बुद्धिरज्जुधीन विद्यते बुद्धिस्तऽज्ञानं यस्य स चासौ रज्जुरिति धीर्यस्य स च 
यश्चानन्तमारः सोन्दर्ये तदुपस इति भावः। अपयदङ्कोऽपण्ज्पगतोऽङ्कः कलङ्की यस्य तं वा। अनन्ताबद्धा च सामा च तस्या 
आरोपमारोहसेतीति यत्सोऽङ्क उत्सङ्गो यस्य तं । उपयदङ्केमुपयंश्चाङ्कः स्वोत्सङ्गो यस्य तं । अनन्तं आरेति वा। अबुद्धिः सर्वथा 
मतिरहितं बाळापत्यं यथा च रञ्जधीश्रीन्तः पुमानिति वा । अनन्ता या सायाऽऽरोप उरसि यस्य्र यञ्च तद्यच्च तत्‌ । अन्तर्बेहिव्योप्त- 
ब्रह्मरूपमिति वा । यदित्यङ्क चिहमसाधारणं यस्य तमिति वा । यथोक्तं बृहद्धाष्ये । यथा वाह्ये त्थैवान्तस्ततो यदिति चोच्यत इति । 
नायं मृत्युः परिहार्य इत्यप्याह ।। अजानसानेति । अजेन ब्रह्मणाऽनानां प्राणानां मानं परिमाणमवसानमिति यावत्‌ तद्यस्या इति । 
सानं ज्ञानं ळयश्चैच सयोदा चेत्यादेः ॥ ५ ॥ ननु यशोदारोहिण्यो कि चक्रतुन चक्रपाणिपाणिग्रह्निम्रहृसिस्यत आह ॥ तामिति। 
तीक्ष्ण चित्तं यस्याः सा तां बहिवीसं चेष्टितं यस्थाः सा तामन्तरागारसध्ये कोशपरिच्छदासिवत्तमिव चित्रम्ुदु चर्मनिर्मितकोशाः 
परिच्छद आवरणं यस्य स चासावसिः खड्गश्च तमिव बहिवीमचेष्टितामन्तस्तीणचिः्तां वरखियं वीक्ष्य दृष्टबाउपि तस्याः प्रभया 
सायिक्या घपिते बशीकृते निरीक्षमाणे केवळमबलोकयन्त्यो जननी जनन्यो । सुपां सुछुगिति पूर्जसबणे ईदूदे इति प्रगृह्यसंज्ञायां 
रूपं । अतिष्ठतां प्रथमेकवचनपाठे जननी यशोदा तत्प्रभया च धर्षिता निरीक्षमाणाऽतिष्ठत्‌। सातुरसन्धिः पीतस्येति सूचयितुम- 
सन्धिनिर्देशा इति ज्ञेयं ॥ १० ॥ तस्मिन्काले दुजरस्य जरयितुसशक्य्रस्य बिषस्य वीयं सामथ्यं यस्िस्ते उल्चणमितरेषां घोरा 
राक्षस्यङ्क प्रत्यादाय स्तनं शिशोः ददो । अथ तद्दानानन्तरं भगवान्कराभ्यां गाढ प्रपोडय मदयिस्त्रा तत्प्राणेस्तस्याः प्राणाः पञ्च 
ते; समं साकं रोपसमन्दित एकस्या राक्षस्या रोपः स्वमारणकारणं तेन समन्वितः सफळीकर्तव्यरवेन तत्समन्वित एकस्या ऊर्वश्या 
उपरि दुःसहबासविघटकक्षमापयीयस्तेन रोपेण समन्वित इत्यर्थः। यथोक्तं ब्रृहद्भाष्ये । क्रोधः क्षमात्मको यस्य चिदानन्दात्मकः 
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सदेति। यत्र यत्र कोपः श्रयते तत्र तत्रेयं गतिज्ञेया । अपिबत्पपो ॥ ११॥ सा पूतना मुख् मुञ्च स्यज त्यजेति गिरा प्रभाषिणीति 
गिरा यस्याः सा । इति गिरा टाबन्तता च मेरुगिरायाँ गुरुरित्यादेः मुञ्चालमिति पाठेऽलसितो ऽलं पर्याप्तं । मुब्चेत्यन्वयः अखिळजी व- 
ममोणीति पाठः समर्सकः । जीवस्थममीपायस्थानमखिलं च तज्जीवमर्म 'च तस्मिन्‌ । निप्पीडयमानाऽखिळजीवमपिंणीति पाठेऽपि 
सुमषंणीयः । अखिळाञ्गीवान्मष॑यति हिनस्तीति धात्वनेकाथ्योत्‌ । सा नेत्रे वित्रृत्य चरणो भुजो च मुटृबिक्षिपती विकिलिन्नगात्रा 
खेदोदकक्ङन्न गात्रं यस्याः सा सती रुराव रोदनमकरोत्‌ हू खेदे । नेत्रे नियन्त्रे मुञ्च मुञ्चेति प्रभाषमाणेति वा । आमुञ्च श्रीकृष्णं 
प्रति मुहुरमुव्वेति प्रभाषिणीति वा योजना ॥ ६२ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


ननु यशोदारोहिणीभ्यां कथ सा न निवारितेत्याह तां तीक्ष्णचित्तामिति, तां निरीक्ष्य तत्प्रभया धषिते जननी 
जनन्यावतिष्ठतां निवारयितुं वाशक्ते जाते यशोदारोहिण्योर्माहाभाबात्‌ , भगवत्समीपे मायाया बिळयात्‌ , तद्गता धर्मा सर्वे भाता 
इत्याह तासित्यादिपदेः, तच्छब्देन तद्वताः पूर्वधर्माः सर्वे निरुक्ताः, पूर्व प्रवेशाथ व्यग्रचित्ता मोहनाभिनिविष्टा च, इदानीं तु 
तदुभयाभावात्‌ चित्तक्रोय प्रकटीभूतं ताभ्यां ज्ञातं निरूपयति तीक्ष्णचित्तामिति तस्या अन्तगंतो दोषो निरूपितः, बहिगंतान्‌ 
निरूपयस्यतिवामचेष्टितामिति, अत्यन्तं वाम वक्रं कठिनस्पशोदिरूपं चेष्टितं यस्याः, एवमन्तर्वेहिस्तस्या दोषं दृष्टवापि स्वतो 
निवारणेशक्तावपि रक्षकेभ्यो निवेदनाभावे हेतुमाह।न्तराकोशपरिच्छ्दासिवदिति श्रन्तरा गृहमध्येतच्ती महतां, तत्रागमनमयुक्त 
मध्यस्थितानां चाप्रयोजकव्वं ज्ञातं, किञ्च कोश एव परिच्छुरो वेष्टनसाधनं यस्यंताद्ृशोसिः खङ्गः, श्रासमन्तात्‌ कोश इति, वा अति- 
धनयुक्तः परिच्छदो वा यस्य, अनेन बहिसुंखलोका अन्तगतं दूषणं तद्वतं येनकेनचिठुच्यमानं न गृह्णन्त्येव, अत एवं ज्ञात्वा ताभ्यां न 
कश्चिउज्ञापितः, तथा भूतं प्रकते विशेषणमाह बरस्त्रियमिति, वरणीया स्त्रो परमसुन्द्री, अतः पुरुषमात्रेणेच वरणीयेति न कोष्येनां 
सारयिष्यतीतिभावः, स्रीणां स्वसामथ्यमेव, तथापि भगवत्स्नेहात्‌ प्रयत्न एव कतुंमुचितो न स्वोदासीन्यसिति चेत्‌ तत्राह 
तत्प्रभया च घषिते इति, तस्याः प्रभा भगवत्कृता, राक्षसो भावो माबुषभावोपमर्देकः, अतस्तस्याः घ्रभयोभे अपि धषिते, चकाराद्‌ 
भगवदिच्छया च, अत एव निरीक्षमाणे एवातिष्ठतां, श्रजननीत्यपि, जनने हि सहजो भावो भवति, जनन्यावपीति बा ॥ ५ ॥ 
एवमप्रतिवन्वे यत्‌ कृतवती तदाह तस्मा इति, तस्मे सम्श्रतसर्वघमीय भ .चते स्तनं ददो, अन्यथा दातुमेव न शक्नुयात्‌ , स्तनमेक, 
ननु दत्ते स्तने तस्याः कः पुरुषार्थ इति चेत्‌ तत्राह दुर्जरवोर्यमिति, दुरं वीर्य यस्य स्तन्यस्य, स्तने स्तन्यं तिष्ठतीति स्तन्यदानम- 
प्रत्यक्षमिति स्तनपदप्रयोगः, न केवळं परिणामाहितकतृत्वं किन्तूल्बणं क्रं, ्रहणदशायामप्यनिष्टजनक, नन्वेवं भगवति कथं कृतवती 
तत्राह घोरेति, कदाचित्‌ स्तनं न पिवेदिति लाळनाथं शिशोरङ्कसादाय वालकस्याङ्कस्थानं स्प्रशन्त्युत्तोळयन्ती ततो भगवतः प्रष्ठभाग 
ऊरुणा परिगृहीतः, दक्षिणहस्तेन स्तनं निःपोडयन्ती वामहस्तेन भगवतोङ्ककस्थानमुत्तोळयन्ती स्तनं ददातरित्यर्थः || ९॥ 
अथ तस्याः क्रियासमाप्त्यनन्तरं भिन्नप्रक्रमेण भगवान्‌ स्तन्यमपिबदित्याह गाढमिति, यथा निवेन्धेन पाययिस्यामी तियत्न॑ 
कृतवती तथा भगवान्‌ स्तन्यमप्यदस्वा पळायिष्यतीति निमग्रहस्याबश्यकर्तव्यत्वात्‌ कराभ्यां गाढं स्तनं प्रपीडयापिबदितिसम्बन्धः, 
एवं निर्भेयतया स्तनपान प्रवृत्तो हेतुमाह भगवानिति, इश्वरत्वात्‌ स्तरीमारणदोषः परिहृतः, “पुमान्‌ योषिदुत कलीब’? इतिवाक्याद्‌ 
वी्यवत्त्वाज जीरणादिसामथ्य द्योतितं, यशोवत्त्वादलोकिकःचरित्रकरण, श्रीयुक्तत्वान्न प्रकारान्तरेण सारणं ताद्टशशोभानाशप्रसङ्गात्‌ , 
ज्ञानित्त्रात्‌ तस्या दोपपरिज्ञानेन मारणावश्यकत्वं, बेराग्ययुक्तत्वादू दैस्यपक्षबधो न बाधकः, एवं तस्या मारणे हेतुषटक, गुणेधर्मिणा 
'च मोक्षदानं, अन्यथा न पिवेत्‌ , अत एव तस्यः सर्वप्रायश्चित्ता्थ घ्राणेः सममपिबत्‌ , प्राणरक्षाथं हि तया सर्ब कृत, प्राणे तु 
भक्षिते सबं भगवदपंणं भवति, शिशूनां प्राणा अप्यत्र सन्तीति तेषामपि मुक्तिः सूचिता, बहुवचनेन च घ्राणपदेनेन्द्रियाण्यपि गृह्यन्ते, 
ततः सत्रे सामग्री तदीया पीता भत्रति, ननु निन्दितपदा्थ भगवान्‌ कथ ग॒हो तवानपहतपाप्मा हिस तत्राह रोषसमन्वित इति, 
रोषेण सम्यगन्वितः, यथा तदीयोंशो दुष्टो भगवति सम्बद्धो न भवति यथा वा स सर्वोप्यंशो दरत्रो भवति, भगवान्‌ सर्वसमन्वित- 
इति क्रोधसमन्बितत्वेपि न दापः, पूर्व रोषसम्बन्धो नास्तीति वक्त प्राण: समं रोषसमन्वित इत्युक्तं, सवीत्मकत्वात्‌ नासङ्गव्वक्षतिः, 
न तु तस्या मारणाथं रोपोपेक्ष्यते, बीयस्योक्तत्वात्‌ स्तनद्वारापि प्राणपानं न विरुध्यते, साधनफलरूपा तदीया क्रिया नाशितेति 
ज्ञापयितुं कराभ्यामित्युक्तम्‌ ।! १० ॥ 
अतो भगवता पेपीयमाने स्तने तत्र स्थितो भगवान्‌ मायारूपोपि भगवत्येच प्रविष्टः, तत्सङ्ग आधिदेबिकी पुतनापि 
भगवति प्रविष्टा, आध्यास्मिक्यास्तु कृत्यमाह सा मुश्चमुञ्चेति, सा पूर्वमेवं ।नबन्धयुक्तापि भगत्रता निःपीडिता तदानीमपि 
भगवत्स्वरूपमज्ञात्वा वचनत्रयमुक्तवती मुत्त्रमृश्वालमिति, यथा प्राकृते बालके पेपीयमाने च स्तनव्यथायां मुव्वेत्युच्यते, अतिव्यथायां 
पुनः, पुनबीळकस्य छन्निवृत्तति ज्ञात्वालमित्याह, बालो हि स्वबुद्धया पृणतां न जानात्यन्योक्त च गृह्णात्यत आह, अन्तःस्थितो 
दुष्टभावो गतः, तेन लौकिकभाषोक्ता, मात्रोश्च परिज्ञानाथं गतेपि प्राणे भगवत्सम्बन्धस्य विद्यमानत्त्रात्‌ प्राणवत्या एव तस्या- 
ः्धे ष्टामाहेतिप्रभाषिणीति, “भगवान्‌ कराभ्यां प्रपीड'थो? ति यदुःक्तं तदू बाळकेन स्तने मदनं पीडाजनक न भविष्यतीत्याशङ्कयाहा- 
खिलजीवमर्मणि निष्पीडयमाचेति, जीवस्य मर्मस्थानानि बहूनि यत्र प्रहारेण जीवो गच्छति, भ्रखिल एव जीवसर्मणि मर्मस्थाने 


स्कं. १० पू. अ. ६ शळो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकृतम्‌ ८४७ 


नितरां पीड्यमाने सति, निष्पीडयमाना वा, वस्तुतस्त्यखिलेत्युकत्वा ममणीत्येकबचन यदुक्त तनाखिलपद जीवविशेषणमेत्र, तथा 
च तया स्वस्मिन्नानीता ये बालकानां जीवास्ते स्वजीवमसस्थाने स्थापिताः सन्तीति तान्‌ स्वस्मिन्नानेतुं भगवास्तन्निषपीडनमेव 
कुतवानित्यभिप्रतोर्थः, बाळकद्रोहाज्ञायां भगवानेव निमित्तमिति तादृशानां स्वस्मिन्नानयनमावश्यकमिति तथा, अत एव बाळळी ळार सं 
ताननुभावयन,_ मृत्स्तामप्यनुभावितवानत एव “नाहं भक्षितवानि 'तिवचन सत्य, अत एव तस्या उरसो भगवच्क्रीडायोग्यतायि 
भक्तानां तत्र स्थितिरास द्यतः, एत एव ब्रतप्रसङ्गे च “बयस्य'' रितिपदेन वक्ष्यन्ते, तदातिव्यथया निवृत्तवा ङ नेत्रे विबत्य विपरीततया 
प्रसाय चरणो भजो चेतस्ततः क्षिपन्ती नितरां स्विन्तं सम्पूण गात्रं यस्यास्तादृशी सती रुरोद, उच्चःशाउद कृनवती आंतेवाळकस्पश 
एवम्भाव आब्चयजञनको भवतीति हेत्यक्त, अनेनान्तःपीडा महती तस्याः सूचिता भगततश्च पराक्रमः, आकर्षणाव्मकतायो प्रदिष्ट 
एवं कृतवानिति बीर्य निरूपितं, साच्चिके नेत्रे हस्तपादो राजसो गात्रं तामसमिति त्रिगुणपीडा निरूपिता, रजो मध्यस्थमुभयसङ्गतं 
भवतीति द्वय निरूपितं, निर्गमनसमये प्राणस्त्र महान्‌ घोपो रोदन तेनाक्कष्र एव प्राणो भगवताकष्ट इति ज्ञापितम्‌ ।। ११॥ 


भगवतो माहात्म्य श्रक्प्राहिकया प्रदशयिष्यन भगवदाकष्यमाणप्राणकतस्वनस्य माहात्म्यमाह तस्याः स्वनेनेति, शब्द- 
स््वमूर्तो मूर्त कायं चेत्‌ कुर्यात्‌ तदाळोकिक्ं भवति, चरणाद्यावातेन हि कम्पो भवति, शाव्देनेच तथा जातमित्याह मही येत्र चचालेति 

तत्तदघि >ावुरेचतानां भीतत्त्रात्‌ कम्प इति केचित , पुरुप।त्तमस्य वीयमवताराणामपि चीयोइधिकमिति ज्ञापयितुं त्रह्माण्डदिव्रहस्य पुरुप- 
स्यापि स्वनेन कम्पो जात इत्युच्यते, एकदेच सत्र कम्पजनने हेतुरतिगभीरर हसेति, अत्यन्तगभीरमधस्तलविदारण समर्थमुपरिस्थित 

मञ्जनसमथ च रहो वेगो यस्य तेन, पर्वतसहिता प्रुथिवी ग्रहनक्षत्रादिसहिता दयोः, चकारात्‌ तदुपरितना लोकाः, पर्चता ना महत्त्यात 
स्थिरत्वात्‌ कम्पाभावमशाङ्कया।द्रिस॒हितेत्युक्त , ग्रहाणां भचक्र ध्वे प्रतिष्ठितानां चळनाभावमाशाङ्कय सप्रहेलि, उभयोरूभयं वरप्राप्तं 
च 'नक्षत्रविहिताहं चित्रत्रिहिताह”मितिश्रतेः, पाताळदिशामसम्त्रन्धाद्‌ दृरस्थितत्वाच्चळनाभावमाशङ्कयाह रसा दिदाश्चो ति, तासामपि 
चलन प्रतिस्वनजननं चाधिक, तत्रत्यानां लु न किञ्चिदवशिष्टमित्याह जनाः पेतुः क्षिताविति, ननु कम्प उपपत्तिरुक्ता देवताभयात्‌ 
पुरुषभयाद्वेति जनानां विवे कथे त्रौदियुक्तानां पाते को हेतुरितिचेत्‌ तत्राह्‌ व ञ्रनिपातञ्ञ इये ति, वज्न एव पतितः कचित्‌ पतिष्यति वा 
तेन भयादेव पातः, बिवेकेनापि पातः सम्भति, उच्चेःस्थिते तस्य तेजोसहमानो वञ्त्रस्त मारयेदिति॥ १२ ॥ 


( १) श्री प्रभूचरणविरिता श्री टिप्पणी 


स ~ ७4 > ~ ~ ~ 
रसा विशश्चेत्यत्र, तासामपि चलनमिति। तद्देवतानामित्यर्थः । प्राणः समपानोक्त्येव व्यसुत्वे प्राप्तपि पुनस्तढुक्तिरा- 
ध्यास्मिकादिभे दबिवक्षयेत्याशायेनात्र तद्ग दा उक्ताः। अत एव जीवमर्मो क्तिरपि मूले ॥ १२ ॥ 


( २) श्रीपुरुषो त्तमचरणप्रणीतः श्रीसुब।धिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 


तां तीक्ष्णचित्तामित्यन्र मोहाभावादिति, गोपानां कामो सोहजनकः स्वामिनीनां त्वस्यां स्वभावानुरोधाहढ्मीस्वप्रत्यय 
तयोस्तु तदुभयाभावेन भोहाभावात, भ्रन्तरेतिपदस्य वीक्ष्येत्यनेनान्वयमभिप्रेत्य तस्यार्थमाहरन्तरेत्यादि, श्रन्तरा गहमध्यन्तर्वा 
महतामिति, अत्र द्वितीयः पक्षोग्रे गोष्ठे निजरूपस्थानकथनानुरोधाज ज्ञेयः तत्र डितीयपक्ष॒ग्रासमन्तात्‌ कोश इति व्याख्यानं ज्ञेयं 
धाषिते इतीतिकतव्यताम्‌ढे, धष प्रसहने प्रसहनमितिकतव्यतामोहादिरूपेण प्रकर्षण सहनमिति तथा, पराहते इति वा ॥ ९॥ 
तस्सा इत्प्रत्र तच्छन्दार्थमाहः सम्भतसवधर्मायेति, सम्यग भता यज्ञसम्भारतद्‌ गुप्ततया स्थापिता स्व ह्ीयाः क्रियास्मज्ञानादिरूपा 
धर्मा येन ताद्शाय, अन्यथेति धमोणां प्रकटतया स्थापने, श्राधिदेविको पुतनेति श्रवणाद्यनाश्या भगवदेकनाशया सेस्यर्थः ॥ १० ॥ 
सा मुञत्ेस्यत्राळमित्युक्तेः प्रयो ज नमा हुर्बालो हीत्यादि, लौकिकभाषेति, लोकिकसमान तस्या भाषण, परिज्ञानाथंमिति पूतनामरण 
परिज्ञानार्थ, अत्र वस्तुत इत्यारभ्य वक्ष्यन्त इत्यन्ते ग्रन्थेयमाशयः, भगवज्जन्सा नन्तरं द्वितीयदिने कंसमन्त्रनिञ्चयो त्तरमन्यदुमन्त्रि- 
बत्‌ पृतनाऽपि 'पूरप्रामब्रजादिषु बालान्‌ निघ्नन्ती’ षष्ठे दिवसे श्रीनन्दत्रजे समागता तथा सति तावर्पर्यन्तं हतानां बालानां ये 
प्राणा+ते सजीवास्तस्यां समागताः, न च तेषां जीवानां सलिङ्गानां यमगतिः शङक्य़ा साघनाध्यायप्रथमपादे रंहत्याद्यधिकर णेष्वचि- 
रादिगतीनामपि विचारितत्वात्‌ तत्र च जननात्‌ पूव वृष्टयज्ञरेतोभावोपि सलिङ्गानां जीवानामुक्तः स एव न्यायोन्यत्राप्यबगन्तठ्यरः 
एवं सति यथा ते जीवा आहतिद्वारा बान्य़रकर्मे द्वारा वा ब्रष्टयादो प्रविशन्ति तथात्र भगवह्लीलाचिक्रीषोरूपमूळकारणवशात्‌ केनचिद्‌ 
द्वारेण पृतनायामेव प्रबिष्टा इत्यखिलपदसत्र जीबबिशेषणमेव, पूतना चाधिदेबिकी तान्‌ स्वजीवमसंणि स्थायितत्रतीति तान्‌ 
स्वस्मिन्नानेतु' भगवांस्तथा कुतव।नित्यभिप्रेतोर्थः, ननु भगवतः किमावश्यक येनेव॑ कृतवानिल्यत आहुर्बालकेत्यादि, किमत्र गमक- 
मित्यत श्राहुरत एवेति स्वस्मिन्नानयनादेब, तथा च भगवतः सत्यवाक्त्याद वल्ष्यसाणवाक्याथोपत्तिरेव गमकमित्यर्थः, ननु 
भगवतः सत्रात्मकत्वाद वाक्यमन्ग्रथाप्युपयाद्यत इत्याशडःकप्र गमकान्तरमाहुरत एब तस्या इत्यादि, तेषां बहिःप्राकट्यपि वाक्या 
न्तराथो पत्ति प्रमाणयन्त्यत एवेति, वक्ष्यन्त इति साक्चित्वेन वक्ष्यन्ते, रज मध्यस्थमिति रजोगुणस्य पूत्रीपरगुणसङ्गतत्त्रेन द्विरूपत्यात 
तस्स्थानीयं नेत्र गावं चेतिद्वयम्‌ ॥ ११॥ तस्याः स्वनेनेत्य्रत्रोभये रुभयमित्यादि, सही दिवोः सम्बन्धि यदुभयं पर्वत्रहास्म क्रं च, 
'चोप्यथे, नक्षत्े'त्यादि वक्ष्यमाणश्रत्या ताभ्यां वर॒प्राप्तमपि चचालेतिफलितोर्धः, वरप्राप्तस्य चळनाभावमाशङक्येतदुःकत, श्रतिग्तु 


८४८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० ए. आ. ६ श्लो. ९-१२ 


तेत्तिरी यसंहिताडिती याएकपञ्चमा्यायद्वितीयाचुवाके ते जन्नतां द्यावाप्रथिवी मा प्रहाराचयोर्चे श्रित इति ते अन्तां बरं वृणावहे 


* 


नक्षत्रविहिताहमसानीत्यसावत्रवीच्चित्रविहिताह'मिति, अर्थस्तु द्यावाप्रथिठय़ाविन्द्रादू चरं याचितवत्य, नक्षत्रेंविहितालछकृतासानि 
स्यामिति दिओ वरः, चित्रण मनुष्यपशुतरक्षनगनदीसमुद्रादिरूपेण विहितालङक्कतेति प्रुथिव्या वरः, दिशामसूर्तस्वे नाकाशतुल्यतया 
वरणाभसावप्राराडक्य तासापपीन्यादिना यन्‌ सुवोधिन्यामुक्त तत्तास्पर्य टिप्पण्यासाहुस्तासामपीत्यादि, सु 1भिन्‍यां देवताभयात्‌ 
पुरुषभयाद्‌ वेत्यधिष्ठातदेवतानिष्ठाद्‌ भयाद्‌ ब्रह्मण्डपुरुषनिष्ठाद्‌ भयाद्‌ वेत्यर्थः, विवेकेय पातं व्यत्यादय-त्यच्येरित्यादि, उच्चैः- 
स्थिते पुरुषे तस्योच्चेः स्थितस्य यत्‌ तेजो निभेद्रत्वं तदसहमानस्तथेत्यर्थ: ।। १० ।! र 


ल्ल 


( ३ ) श्रीमडल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो घिनीलेख: 

“तां ते क्ष्णेत्यस्याभासे इत्याहेति, इतिशङ्कातो हेतोरम्रिमं श्छोकमाहेत्यर्थः, ठयाख्याने, प्रभा भगवत्कुतेति तदुपास्य- 
मायारूपेण भगवता कृतेत्यर्थः, सहजो भाव इति लोक्रिकः पुत्रत्वभाव इत्यर्थः, अत्र तु भगवत्सस्पादितो5ळलोकिक एत्र भावः, स च 
भगवदिच्छानुरूप एव भवतीति भगवदिच्छया धषितत्बे तथा स्थितिरितिभावः॥ ९॥ तस्ये स्तनमित्यत्र सस्भतसवंधर्मायिति 
सस्भता बहिरिप्रकटिताः सर्वे धमो चयेनेतित्रियदत्वान्‌ नानिच , न बाधक इति स्तनपाने प्रवृत्तो न बाधक इत्पर्धः, ततः सर्वेव 
सामग्रीति आधिदे विको तिशेषः ।। १० ॥ तत्सङ गे ग्राधिदैविकीति लीलोपयोगिदेहेन्तद्रियादिबिशिष्टा भगवत्ति प्रदिष्टा मुक्ता, यदा 
पुनः कृष्णावतारो भविष्यति तदा सा पूतनापि पुनस्तथैत्राविभविष्यति 'सम्पद्याविभीवः स्व्रेनशठ्दा दितितस्वसुत्रन्यायादितिभावः, 
झाध्यात्मिक्या इति लोकिकेन्द्रियप्राणान्तःक्ररणरूपाया इत्यर्थः, लोकिकदेहरूया आधिभौतिकी तरपाः पातोग्ने वकयते, : हायसभि- 
सन्धिः, लीलापदाथोस्तठुपयोरिदे हेन्दियादितरिशिष्टा नित्या भगवति तिष्ठन्ति, यदा भगवानवतरति तद्वा तेष्यवतरन्ति, स्वका प्रोन्ते 
पुनर्भेगवत्येच प्रविशन्तीति, येषां मुक्तिर्नोक्ता ते प्रकृतो तिष्ठन्ति। सा मुख मृञ्चत्पत्र गतेपि घ्राणे इति आधिदेविके इतिशोपः, 
प्राणस्य वागादिषु सासथ्येजनकखं वृद्ध 1रण्यके छान्दोग्ये कोषीतक्यां च प्राणविद्यायां व्युत्पादितं, तत्राधिदे दिक एव प्र'णो ज्ञेयः, 
'दुया ह्‌ प्राजापर 1? इतिप्रसङ्घ तस्येवापह्तपाप्मस्वस्य वेधाद्यर्थभेद्रादितितार्तीयाधिकरणे निर्णीतत्वेन तद्भावे एवं शारीरस्य 
पापिष्ठखसम्भवात्‌ , वायुरूपभोतिकप्राणविद्यया “यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे वत्रयाज्‌ जायेरन्नेवास्मिञ्‌ छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति 
छान्दोग्योक्तफलासम्भवाच्च, तथा चाधिदैविकप्राणस्य भगवति प्रविष्टत्वाद्‌ भाषणादिक कथं सम्भवतीस्याशङ्कय तदुक्तं, निष्पीडयः 
मानेत्यत्र, सप्तम्यन्तः प्रथमान्तश्चो तिपाठद्वयमभिप्रंत्य व्याख्यानद्वयमुक्त, चरणयो भुज योश्च विवर्तनं विवृण्वन्ति इतस्ततः क्षिपन्तीति, 
झ्राकर्षणात्मकेति भगवता तत्प्राण आकृष्टः, तत्‌ भगवन्क्रतमा कर्षणसात्सा स्वरूपभूता शक्तिर्यस्य क्रियाया वायुशक्तित्वादितिभावः, 
ताट्टरो वायातन्तः प्रविष्टे सति एवं कृतवान्‌ , आध्यास्मिको गुण इति शेषः, राजसक्रथने चरणो भुजो चेतिद्वयसुक्तं तत्तात्पर्यमाहुः, 
रजो मध्यस्थं भवत्यत उभयत्र सात्विके तामसे च सङ गतं भवतोतिहेतो दृत छक्तमित्यर्थः, आध्यास्मिकपूतनाया मरणमुक्तमित्यग्रे 
वक्ष्यते, अतो मरणमेतच्छङोके वाक्यार्थस्त व्युस्पादयन्ति निगमनेति, मृङः प्राणत्यागे इतिपाठान्‌ मरणं प्राणत्यागः, अत्र रुरोदेति- 
पदेन निर्गच्छतः प्राणस्य घोष उच्य ग, तथा च कार्यपुरः्सरं मरणं प्राणत्याग एवोक्तः इतिभावः, तेनेति यदा तया स्वस्मिन्‌ घ्राण 
प्राक्रष्टस्तदा भगवता स्त्रस्मिन्न कृष्ट इति तेन महाघोषकथनेन ज्ञापितं, अन्यथा ताट शघोषो न स्यादितिभावः || ११॥ 


( ४ ) श्रीसद्दी क्षितलालुभट्टयो जिता श्रीसुबो धिनीयो जना 


रोषसमन्वित इत्यस्य विवृत्तो सर्वात्मकत्वान्‌ नासङः गत्बक्षतिरिति नन्व “सङ्गो ह्ययं पुरुषः इति श्रतेः कथं भगवत: 
समन्वय इस्याशाङ्कयाहुः सवत्मिकत्वादित्य।दि, पुरुष एवेदं सर्वमितिश्रुतेः सर्वस्य भगवदभेदात्‌ रवरूप एव स्वसमन्यय इति 
नासङ्ग्ववाथ इत्यर्थः ॥१०॥ तत्सङ्गे श्राधिदेदिक्षी पुतनापीति 'मायेत्यसुरा! उति श्रृतेरसुरोपास्येन मायाहृपेण भगवता विनिर्मिता 
श्रीलक्ष्मी अमोत्पादिक्राधिदेविकी त्युच्यते, सा भगवदुत्पन्नस्वाद भगवति तिरोहितेत्यर्थः, तया स्व स्धन्तानीता थे बालकानां जीवा 
इत्यारभ्य “वयस्य 'रि तिपदेन वक्ष्यन्त इति, अत्रेदं ज्ञेय, ये श्रीरामावतारे दण्डकारण्यवासिन ऋषमयस्तेपां भगवररूपयोवनसोन्दर्य- 
वशात्‌ स्रीरूपेण रिरंसाभुदतो गोडदेशे कुमारिकारूपेणाजनिषत, तेपां ये पुम्भावास्ते बालकरूपेण गोकुछे उसमन्नास्ते पुतनया 
भक्षिताः पूतनाजीवम्मेस्थाने स्थापितास्ते पुतनासुपयःपाने भगनता स्वस्मिन्नानोतास्तेपां पुम्भावरू राणा योन्तर झछील!/सम्बन्धे 
प्रतिवन्धकीभूतो दोपः पुस्त्वाउ्यः स तु पृतनासम्बन्धेन नाशितः सदह्दद्यशोधितविषोपवसम्बन्धे महारोग इब, यश्च पुम्भावे 
स्वतन्त्रताप्रागल्भ्यादिख्पो गुणः स रमणोपय्रिकखाद्‌ रक्षितः, एवं शुद्धान्‌ तान्‌ पुम्भावरूपान्‌ जोवान्‌ छोकिकबिग्रहान्‌ विधाय 
अक्तिरूपचरणा छोडितम्द्धक्षणेन त्रजवरवधूसदनस्थचोयंग्ृह्वीतदधिदुग्धादिरूपस्थोच्छिप्रमह!प्रसादभक्षणन ताटशलीला विकारं 
सम्पाद्य वञ्जदानसमये कुमारिकासु तत्तत्पुम्भावरूपान्‌ तासु तासु योजयिष्यति भगवान्‌ , ततश्च गुप्तठीछीपयिकग्रा गल्म्यस्थातन्त्रयादि: 
गुणरूपपुम्भावयुष्ताः कुमारिका रासोत्सवे भगवता सह्‌ पुस्भावेनापि रस्यन्त इति श्रीक्रष्णहार्देघिदां श्रोसदाचायंश्र बिङ्घळेश्वराणां 
निगूढ आशयो भाग्यबद्भित्रोध्यिः, नलु पुम्भाइस्य॑ मनोधर्मत्वात कथं वाछकत्य॑ कथं वा विम्नइप्राप्रिरिति चेत , श्र, ठुती यस्कन्वे 
(क्रोध दुर्विषहं जातं चियन्दुम्पच्त्रमे थिया निगृह्यम।णोपि भ्रबोर्मध्यात प्रजापतेः सुद्योजायत तन्मन्युः कुमारी नीललोहित” 
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इत्यनेन मनोधर्मस्य क्रोधस्य कुमाररूपतोक्ता, ए१मत्रापि ज्ञेयं, किञ्च “ये5हीयन्ता5मुतः केशा अहयस्तेङ्ग जज्ञिर” इत्यनेन 
कमळासनकेशानामहिरूपजीवत्वं विग्रहबत्त्वं चोक्तमेवमिहापि, “वेदा यथा मूर्तिधराद्रिप्रष्ठ” इत्यत्र शब्दरूपाणां वेदानां विम्रहृवत्त्व 
वर्णित तढ्ुदिहापि, न च कमलासनस्य देवोत्तमत्वात्‌ तद्धर्मस्य क्रोधस्य भवतु कुमारत्वमिह तु दण्डकारण्यवासिनामृपीणां पुम्भावस्य 
कथं बाळकरूपेणावतरणं सम्भवति तेपामृपीणां लोकिकत्वादितिवाच्यं, “गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासन” इति कृष्णो- 
पनिषदूभ्यस्तासां गोडदेशोद्भवानां कुमारिकाणां वेदरूपत्वेनात्यलोकिकस्वात्, यत्र भगवत्सेबकस्य कमळासनमनोधर्मस्य करो घस्य 
कुमाररूपत्वं तत्र भगवद्भोग्यानां कुमारीणां मनोधर्मस्य पुम्भावस्य विग्रहवत्त्वे किमाश्चर्यमितिदिक, अत एव नवमस्क्रन्वे अम्बरीप- 
प्रसङ्गे दुबोससा क्षिप्ताया जटाया अपि बिग्रहवत््वमलोकिकत्वात्‌, “तामापतन्तीं उबळतीमसिहस्तां पदा भुव'मितिवाक्यात्‌, अतो 
ह्यलो किकप्रमेये ह्यलोकिकी रीतिरेव श्रृतिषुराणेषु सर्वत्र दृश्यत इति न युक्तिविरोधो दोपसम्पादक इति ज्ञेय, न 'च कमलासनमनो- 
धर्मको धस्य कुमारत्वनिरूपणं तु तस्य क्रोधस्याथिदेविकत्वात्‌ युक्तमिह ठु कथं वि्रहवत््वमितिवाच्यं, एततपुम्भावस्याप्याधि- 
द्‌विकत्वात्‌ , निःस्बिन्तगात्रा क्षिपती रुरोद हेत्यस्य व्याख्याने तेनाक्कष्ट एव प्राण इति तेन पृतनाकृतरोदनेन इति ज्ञापित- 
मित्यन्वयः, किं ज्ञापितं, तदाहुः श्राकृष्ट एव घ्राणो भगवताकृष्ट इति, तया स्वदेहे, प्राणस्थापनार्थं बहुधा स्वप्राणाकर्षणं कृतं बहुधा 
स्ववलेन यत्न; कृतस्तथापि भगवता तत्प्राणाकषंणे कृते पूतनाकृतयत्नवेयथ्य जातमिति रोदनेन ज्ञापितमितिभावः ॥ ११ ॥ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 


“ननु यशोदा रोहिणीभ्याम्‌'' अब कहते हे कि यशोदा तथा रोहिणी ने पूतना को घर में प्रवेश करने पर क्यों नहीं 
रोका ? तत्र कहते हैं कि तां तीक्ष्णचित्तां बहुत तेज वाळी उस पूतना को देखकर उसके तेज से दबी हुई दोनों माताए' रोकने में 
असमर्थ हो गई | इसलिये देखती ही रह गइ और यशोदा रोहिणो को इतना मोह्‌ आसक्ति भो न थी, जो कि जननी प्रसव 
देने वाळी में होना चाहिये, क्योंकि वे दोनों अजननी थी । अजननी पद का रहस्य यह हैँ कि श्री यशोदा माता भगवान की 
लोकिक पुत्र के प्रसव देने चाली जननी जेसी जननी नहीं है लेकिन अलोकिक पुत्र भगवान्‌ की जननी-माता हे वेसे रोहिणी 
जी में भी अलोकिक्र वात्सल्य भाव था इस बात की स्पष्टता “सहज भाव” पद्‌ से वतायी हे। तो अछोकिक भाव था; वह 
भगवान्‌ की इच्छानुसार ही होता हे । भगवान्‌ की इच्छा थी की पूतना को कोई रोके नहीं, भले ही वह आवे, में इसका उद्धार 
करूँगा, इसलिये वे दोनों उसके तेज से दब गइ और कुछ न किया । 'ता? शब्द का भाव बताते हैं कि भगवान्‌ जहाँ बिराजते 
हैं वहाँ माया अपने कार्य करने में असमर्थ होती है इससे माया के कारण जो पूतना के चित्त की क्ररता आदि धर्म छिप गये वे 
अब भगवान्‌ की इच्छा से प्रकट हो गये । “अति तीक्ष्ण चित्ता? बहुत तेज चित्त वाली कह कर, उसके भीतर के दोप जताये ओर 
“अति वाम चेष्टिताः कहकर उसके बाहर के दोष बताये जब इस प्रकार दोनों माताए ये दोष प्रत्यक्ष देख कर समभ गई थीं, 
तब उसको यदि स्वयं रोकने में असमर्थ थीं, तो अन्य गोपजनां को क्यों न कहा ? माता गोपां को कहूतीं, तो वे उसको रोकते । 
ऐसा संदेह समाधान 'अन्तराकोशापरिच्छदासिवत' पद्‌ से करते हें अन्तरा’ शब्द से यह बताया है कि बह घर के भीतर आ 
गई, जहाँ पुरुषों का आना योग्य नहीं । और 'कोशपरिच्छदासिवत्‌? पद से यह बताया है कि जेसे म्यान में छिपी तलवार 
अथवा कोश में छिपे हुए धन को बाहर का बेसमझ आदमी पहचान नहीं सकता हे, वेसे ही इसके छिपे हुए दोष बहिमुख लोग 
समझ नहीं सकेंगे, इसलिये पुरुषों को कहना व्यर्थ है । बिशेष में यह्‌ पूतना “वरस्जी” सोन्द्य मयी स्त्री थी तत्र माता ( यशोदा 
और रोहिणी ने समभा कि यह रूपवती सब पुरुषों के वरण मोहित करने वाली है, इससे इसको कोई पुरुष मारेगा नहीं । इस 
कारण से भी गोपों को न बताया और न कहा । स्वयं मारने व भगाने में असमर्थ थीं, तो भी भगवान्‌ के प्रेम के कारण प्रयत्न 
तो करना ही चाहिये था और इस प्रकार उदासीन होना अच्छा नहीं था तब कहते हैं कि वे दोनों स्वयं उसके तेज से दब गई 
थीं भगवान्‌ ने ही उसमें इतना तेज किया था |. . | 

मनुष्यभाब राक्षसभाव के प्रभाव से दव जाता है इस कारण से उस राक्षसी की प्रभा सेये दोनों दब गई। तथा 
शलोक में दिए हुए च' का आशय है कि भगवान्‌ की इच्छा एसी थी । इससे वे खड़ी-खड़ी देखती ही रहीं । 

इस पर प्रकाशाकार प्रकाश डालते हैं कि गोपा के न रोकने का कारण था कि पूतना अत्यन्त रूपबती बनकर आइ 
थो । उसको देख कर, कामोस्पत्ति के कारण वे मोहित हो गये थे । गोपियों ने इसलिये न रोका कि उसके स्वरूप में उनको 
लक्ष्मीजी का भाव हुआ, इन दोनों माताओं में :ये दोनों कारण न होने से उनमें मोह्‌ का अभाव था, किन्तु केवल भगवदिच्छा 
से ये दोनों उसके तेज से दब गई इसलिये वे रोक न सकी । 

एवं प्रतिवन्धे यत्कृतवती--इस प्रकार पूतना को रोकने के लिये जब कोई प्रतिबन्धक न रहा तब पूतना ने भीतर 
सब धर्म धारण करने वाले उस बाळ रूप भगवान्‌ को अपना स्तन दूध पिलाने के लिये मुख में दिया । यदि भगवान्‌ ने अपने 
धर्म भीतर त छिपाये होते तो पूतना भगवान्‌ के मुख में स्तन दे न सकती, एक स्तन दिया । 

१८७ 
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| रतन देने में उसका कौनसा अर्थ था ? इसका उत्तर देते हैँ कि उसके स्तन में दुर्जर पचने में कठिन वीर्य बाला उग्र 
भाव का स्तन्य था उस दूध को पीने से शारीर अस्वस्थ रहे । ' तस्ये स्तन”--स्तन्य शब्द न कहकर स्तन शब्द इसलिये कहा 
कि दूध पिछाने का कार्य किसी को मालूम न हो । यह स्तन्य-पूतना का दूध ऐसे बीर्य वाळा उम्र था, जो केवळ परिणाम में ही 
हानि नहीं पहुंचाता किन्तु उल्बणं होनेके कारण अत्यन्त क्रर भो हे इसलिये लेने के समय में ही हानि करने वाला है । घोराः- 
पृतना ने ऐसा अनर्थ का कार्य भगवान्‌ के साथ क्यों किया? तो कहा है कि बह 'घोरा! क्रर भयानक थी । पूतना के मन में यह 
शंका आई कि फदाचित्‌ कृष्ण स्वयं दूध न पीए तो इसलिये उसने छाड़ करने के लिये अपने उत्संग में ले, बांये हाथ से 
भगवान्‌ को पिठ को पकड़ करडुलाती हिळाती ओर दाहिने हाथ से दूध नि+लने के लिये स्तन को दवाती पूतना भगवान्‌ के 
मुख में देने लगी ॥ ९३ ॥ 
प्रथ तस्याः क्रियासमाप्प्यनन्तरं - अव पूतना की भगवान को दूध पिलाने की क्रिया पूर्ण हो गई तव भगवान्‌ दूसरे 
प्रकार से उसके दूध को पीने लगे इसका निरूपण 'गाढं' इस शलोक में करते हैं-- 
पूतना आग्रहपूर्वक दूध पिलाने का प्रयत्न करने लगी । भगवान्‌ ने सोचा कि इसको मारना आवश्यक हे ऐसा न हो 
कि दूध पिलाये विना ही शायद भारा जाये, इसलिये दोनों करों से दृढतापूर्वक स्तन को पकड़ कर और दबा कर दघ पीने लगे । 
छोटे घालक के लिये ऐसा व्यवहार संगत नहीं लेकिन इस प्रकार निर्भय होकर स्तन पान में प्रवृत्त होना केवळ भगवान के 
लिये संभवित है । ईश्वर होने से आपको स्त्री को मारने का दोष भी लगता नहीं हे 'पुमान्‌ खरी पंड? यह वाक्य ईश्वर होने से 
लागू नहीं । इससे भगवान्‌ ने एश्वयं धर्म दिखाया । 
पूतना का दूध दुधर विष बाळा और उल्बण पीते ही प्राण लेने वाला एवं अपच था, उसको भी पीकर, आपने अपना 
वीय धर्म प्रकट किया । अलौकिक चरित्र कर यशोधर्म प्रकट किया पूतना ने दूध पिलाकर भगवान्‌ को जिस प्रकार मारना 
चाहा, उसी प्रकार भगवान ने भी, दूध पीते ही पूतना के प्राण ले लिये । प्रभु यदि दूसरे प्रकार से मारते तो शोभा नहीं 
होती इसलिये आपने इस चरित्र से, श्रीधर्म प्रकट किया । पूतना में छिपे हुए दोषों के ज्ञान से, उसको मारना हीं आवश्यक 
जाना, इससे अपना ज्ञानधर्म प्रकट किया । देन्य पक्ष भी उसके ( पूतना के) नाश करने में बाधक हुआ, इससे वेराग्य धर्म 
दिखलाया । इस प्रकार छः गुणों को प्रकट करने में छः हेतु दिखलाते हुए पूतना को मारा ओर धर्मी स्वरूप से उसको मोक्ष 
दान दिया । जो भगवान्‌ को यदि पूतना के पापों के प्रायश्चित ओर मोक्ष दान लीला न करनी होती तो स्तन्य पान न करते | 
भगवान ने उसके पापों का सर्व प्रायश्चित्त कराने के लिये ही प्राणों के साथ दूध पिया । 
पूतना ने अब तक बाळबध बालहरण आदि जो कुछ किया वह सर्व अपने प्राणाँ की रक्षा के लिये किया, इसलिये 
उसके प्राण लेने से, पृतना का सत्र कुछ भगवान्‌ को समर्पित हुआ। पूतना में हरण किये हुए बालकों के प्राण भी थे, 
इससे उनद्री भी मुक्ति हो गई । 
श्लोक में 'प्राणे? बहुबचन दिया है, उसका आशय है कि भगवान्‌ ने न केवल प्राणों को पिया, किन्तु इन्द्रियों को 
भी, इस कारण से उसका जो कुछ था, सबका भगवान्‌ ने अंगीकार किया । 
“घ्रपहतपाप्सा” पापरहित इसके समाधान के लिये भगवान्‌ ने निन्दित पदार्थों को स्वीकार केसे किया ? श्लोक में 
कहा कि “रोषसमन्वितः? । भगवान्‌ इस लीला के समय रोषसंयुक्त थे। जिससे उसके दुष्ट अंश का भगवान्‌ से सम्बन्ध न 
हुआ अथवा वह दुष्ट भाग क्रोध स्पशं से जल कर भस्म हो गया। भगवान्‌ का तो सर्व सम्बन्ध है कोई वस्तु भगवान्‌ के 
सम्बन्ध से रहित नहीं है । अतः भगवान्‌ को क्रोध समन्वित होने का कोई दोष नहीं है । भगवान्‌ में पहले रोष सम्बन्ध नहीं 
था, इसलिये श्लोक में “प्राणे: समं रोषसमन्वितः? अथीत्‌ प्राण पान के समय रोष वाले हुए ऐसा कहा है । 
जसे पय वत : इस श्रतिमें भगवाम्‌ को असंग कहा गया है तो भी भगवान्‌ सवोत्मक़ होने से सर्व के 
संग वाले है बसे रोषयुक्त में कोई हानि नहीं है । पूतना को मारने के लिये भी रोष की अपेक्षा न थी, किन्तु लीला के 
कारण रोष का नाटक किया। क्योंकि आपने वीयं गुण प्रकट किया था । अतः स्तन द्वारा प्राणपान करने में कोई विरोध नहीं । 
श्लोक में 'कराभ्यां' द्विवचन दिया है कि भगवान्‌ ने पूतना के स्तन को दोनों हाथों से दबाया इसका आशय यह 
हैं कि, भगवान ने पृतना की साधन रूप एवं फल रूप दोनों क्रियाओं का नाश किया ॥ १० || | 
“ग्रतो भगवता पेपौयमाने स्तने'” आचार्यचरण कहते हैं कि अगले श्छोक में भगवान्‌ ने पूतना के स्तन पान के 
साथ, पुतना में स्थित माया रूप भगवान्‌, एवं उसके साथ आधिदेबिक पूतना को भी अपने में प्रविष्ट कर छिया । अब इस 
श्लोक में आध्यात्मिक पृतना के कार्य का वर्णन करते हैं कि पृतना प्रथम से ही दुराग्रह् से दूध पिलाती थी, परन्तु जब भगवान्‌ 
से पीड़ित हुई, तव भी भगवान्‌ के स्घरूप को पहचान न सुक्री । इससे तीन वचन सुख मञ्च अलम्‌ छोड़दे, छोड़दे, अब बस 
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बोलने लगी । जेसे कोई लोकिक बाळक माता का जोर से दूध पीता है तब स्तन में पीड़ा होने के कारण माता बाळक को कहती 
हे छोड़दे वह छोड़ता नहीं तो विशेष पीड़ा होने पर फिर भी कहती हे कि भेया छोड़दे पर वह छोड़ता नहीं तब माता वच्चे को 
तृप्त समझ कहती हे कि अरे अब बस कर भेया | बालक स्वयं नहीं समझता कि मेरा पेट भर गया है किन्तु माता का कहूना 
मानता है । अब पूतना के भीतर रहा हुआ दुष्ट भाव नष्ट हुआ तब पूतना ने लौकिक प्रकार की भाषा से मुंच मुंच अळं छाड़दे- 
छोड़दे वस कहा एबं इसलिये भी कहा कि माताओं को भी ज्ञात हो जाय। यदि कोई संदेह करे कि ब्रृहृदारण्यकादि उपनिषदां 
में कहा हें कि वाणी आदि इन्द्रियां में बोलने आदि व्यवहार का सामर्थ्यं प्राणां से ही प्राप्त होता हे, पूतना प्राण जाने पर भी 
बोलती थी, यह कयां ? तब समाधान करते हैं कि आधिद्‌बिक प्राण, भगवान्‌ में स्थित थे, ओर भगवान का स्पशां पूतना से था, 
इस स्पशं के कारण ही पूतना बोलना आदि क्रिया कर सकती थी इसलिये श्लोक में कहा हे कि 'प्रभापिणो' बोलने वाली थी । 
“भगवान्‌ कराभ्यां प्रपोडय' भगवान्‌ के दोनों हाथां से दबाने से कुछ भी पाडा न होनी चाहिए क्योंकि यह भगवान्‌ बालक 
हेतो एसा न समझे इसलिये कहा है कि 'अखिलजीबमर्मणि निष्पीडयमाना' पूतना प्रत्येक मर्म स्थान में पीड़ित थी, 
क्योंकि पूतना ने जिन बालकों के प्राण हरण किये थे, वे प्राण, पूतना के मर्म में रहे हुए थे। भगवान्‌ को उन सब बाळकां के 
प्राण अपने में प्रविष्ट करने थे इसलिये सबं मर्म स्थानां का मदन होने से, सर्व मर्म स्थानां में पीड़ा हुई । यहाँ पर अखिल शब्द, 
जीव शब्द का विशेषण हे । 

बालकों से द्रोह करने की आज्ञा पूतना को कंस ने दी थी परन्तु इसमें मूलकारण भगवान्‌ ही हैं, इसलिये बालकों 
को अपने में प्रवेश कराना आवश्यक था । बालकों को अपने में रख कर उनको मृत्स्ना भक्षण आदि बाललोला रस का अनु- 
भव कराने के लिये ही प्रभुने अपने मुख द्वारा उनको मिद्टी खिळाई । इसलिये अपनी माता को कहा कि “नाहं भञ्ञितवानम्ब' 
यह्‌ आपका कहना सत्य हुआ । इस प्रकार पुतना से मारे हुए भक्त बालक, पूतना के हृदय में थे, इसलिये ह्वा पूतना का वक्षः- 
स्थल भगवान्‌ के क्रोड़ास्थल योग्य बना । इन हो बालकों का व्रतचय्यो के प्रसंग में 'वयस्येः' पद्‌ से वणन करेंगे । तब अत्यन्त 
पीड़ित होने से कुछ बाल न सकी । आंखे फाड़कर, हाथ पेर उळटे-सुळटे, जहाँ-तहाँ फेलाकर, पसीने से भांगे हुए शरीर वाळी 
रोने लगी । जोर से राने का शब्द करने लगी । श्लोकस्थ 'ह' अव्यय से भगवान्‌ का माहात्म्य बताया है, जेसे कि छोटे वालक 
के खेल से उसके भीतर कठोर पीड़ा होना असम्भव हे, परन्तु यह भगवान्‌ का पराक्रम एवं माहात्म्य हे । आकर्षण शक्ति वाले, 
वायु में प्रवेश कर द्वी भगवान्‌ ने यह लीला की, इससे बीय दिखलाया । नेत्र सात्विक थे, हाथ पेर राजस थे ओर शारीर तामस 
था यां तीन गुणां से दी हुई पीड़ा का निरूपण किया है । रजोगुण दोनों दो स्थानां से गुणों के बीच में आने के कारण दोनों से 
मिला हुआ हे इससे उसका हाथ पेर सम्बन्ध बताया है । निकलने के समय प्राणाँ की कठोर ध्वनि हुई उससे आकृष्ट ही प्राण 
भगवान्‌ ने खींच लिये यह जताया ॥ १९ ।! 


श्रीसदाचायचरण कहते हें कि शुकाचायजी “तस्याः स्उनेन” इस श्लोक से भगवतो माहातम्यं शुङ्गमा हिकया प्रदशं- 
यिष्यन्‌--सींग के समान ग्रहण कराने वाली ध्वनि से, भगवान्‌ का माहात्म्य दिखाते हुए, भगवान्‌ द्वारा खींचे हुए पूतना के 
प्राणां से उठे हुए शब्दों का माहात्म्य, वर्णन करते हैं । 

अमूर्त शब्द, जब मूर्त के समान काय करे, तब वह अलोकिक शाव्इ होता है चरण आदि के चोट से ही कम्पन होता 
है, वह कम्पन, यहाँ, शब्द से हुआ बताने के लिये, श्छाक में पर्वतां सहित प्रथ्त्री ओर ग्रह सहित आकाश में, कम्पन होने का 
वर्णन किया हे । किसी का कहना हे कि पर्वत आदिकों के अधिष्ठाता देवों के भयभीत होने के कारण इन्हा में कम्पन हुआ है । 
ब्रह्माण्ड विग्रह पुरुष को भी, इस शब्द से कम्पन हुआ, इससे यह्‌ बताया कि धर्मी पुरुषोत्तम का वीय, अंशावतारां के वीर्य से 
बिशेष है । एक ही समय में सब ठिकाने, कम्प का कारण बताने के लिये ही कहा कि पूतना का शब्द अति गंभीर वेग वाला 
था । ऐसा होने के कारण, उसमें इतनी शक्ति थी, जो अति गंभार होने से प्रथ्ची पर्वत आदि निम्न भाग के टुकड़े करने में 
समर्थ था एवं वेग वाले होने से आकाश-तारागण आदि उपर के प्रदेश को डुत्राने में समर्थ था । श्लोकस्थ “च' अव्यय से इसके 
ऊपर के लोक में भी कम्पादि हुआ | पर्वत बड़े ओर श्थिर होने से, उनमें कम्प केसे हुआ होगा । इसलिये श्लोक में 9थवी 
सहित पर्वतां में कम्प हुआ कहा है । इसी प्रकार ग्रहों का चक्र ध्रव में स्थित होने से, उनमें भी कम्प केसे हुआ होगा | इसलिये 
कहा कि, ग्रहो सहित आकाश चलायमान हुआ। पर्वताँ सहित प्रथ्ती, ग्रहों सहित आकाश चलायमान क्यों हुआ उनका 
प्रमाण देकर स्पष्टीकरण करते हैं कि दोनों ने बर प्राप्त किये हें जेसा कि 'नक्षत्रविहिताऽहं चित्रविहिताऽहं? तेत्तरीय. सं. अ. २ 
प्रपा. ५ अनु. २ इस श्रृति में कहा है कि आकाश ने यह वर प्राप्त किया है, कि मैं सदेव तारागणों से समृद्ध रहूँ, ओर प्रथ्तरी ने 
भी वर लिया है कि मैं सदेव अनेक प्रकार के पदार्थों से सुसमृद्ध रहूँ। इस कारण इनका कम्प साथ में ही हुआ लिखा हे । 
पाताळ ओर दिशाओं का सम्बन्ध न होने से ओर दूर होने से उनमें कम्प तो हुवा होगा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि श्लोक में 
पाताळ और दिशाओं का “च' देकर भिन्नता बता कर, यह जताया है कि उनमें भिन्न कम्प हुआ एवं दूर होने के कारण उनमें 





यस्यां ताम्‌ अंतरा गृहमध्ये वीक्ष्य तूभयाधषिते पराभूते जननीजनन्यौ पुस्त्वमत्र छांदसम्‌ निरी& 


८५२ श्रीमेद्धागवतमे [ स्का. १० पूं. अं. ६ शलो. ९-९२ 


कम्प शब्द की प्रतिष्वनि से हुआ । सबसें कम्प हुआ कोई शेष नहीं रहा । शेष मनुष्यों के लिये कहा कि वे प्रथत्री पर गिर पडे । 
यहाँ शङ्का करते हैं कि दूसरों में कम्प तो देवता भय से वा पुरुष भय से हुआ, किन्तु विवेक और धैर्य वाले मनुष्य प्रथ्त्री पर 
क्यों गिरे ? इस शङ्का के उत्तर में श्छोक में कहा है कि मनुष्य इसलिये गिरे, कि उनको वज्ञ के गिरने का भय हुआ, उस 
भय से मनुष्य गिरे । भय के विचार से भी पात हुआ क्‍योंकि वे ऊँचे स्थित थे, उन्होंने बिचारा कि वज्र गिरेगा तो उसका तेज 
हम सहन न कर सक्गे तो हमारी मृत्यु होगी, इससे भी वे गिरे ॥ १२ ॥ 


गोस्वासिश्चोगिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 


नचु 'यशोदारोहिण्यो तां कथं न न्यवारयेताम्‌ , तत्राह--तामिति। तीक्ष्ण ऋरं चित्तं यत्यास्ताम्‌ , अतिशयेन वामं 
मनोहर चेष्टितं यस्यास्ताम्‌ , वरस्त्रियं सहसेव अन्तरा गृहमध्ये वीक्ष्य तस्याः प्रभावाद्धगबदिच्छया च धर्षिते अभिभूते मोहिते 
सत्यो जननीजनन्यो निरीक्षमाणे एव व्यतिष्ठताम्‌, नतु निवारितवत्यावित्यन्वयः । अन्तरते&ण्ये बहिमौदवे दृष्टान्तमाह--कोश- 
परिच्छदासिवदिति । मृदुचित्रचर्ममयः कोशाः परिच्छदः आवरणं यस्य असेः खड्रास्य तद्वदित्यर्थः ॥ ९॥ एवं सर्वथा प्रतिबन्धा- 
भावे सति यत्‌ कृतवतो तदाह--तस्मिन्निति। सा घोराऽतिक्ररस्वभावा तमङ्कमाद्दाय तस्मिन्‌ शिशोमुखे इति शेषः । दुजरं वीय 
यस्य, तथाभूतं विषं यस्मिस्तम्‌ । अत एव उल्बलं प्राणह्रत्वेन भयङ्करं स्तनं ददो | अथानन्तरमेव रोषसमन्वितो भगवान्‌ गाढं दृढं 
यथा भवति तथा कराभ्यां तत्तस्याः स्तनं प्रपीडय अप्रसूतायास्तस्मिन्‌ स्तन्याभावात्‌ केवळ विषमपथ्यं मत्वा प्राणेः समं सह 
अपिबत्‌ ॥ १० ॥ बाळरूपेणापि भगवता तथाग्रहणेन स्तनपानेन तस्या महती पीडा जाता तामाह--सेति। सा पृतना भगवतो 
हणेन स्तनपानेन चाखिळ यञ्जीवस्य॑ मर्म, यस्मिन्‌ किञ्चिदपि प्रद्दारमात्रेण जीवो देह त्यजति, तस्मिन्निष्पीडयमाना अत एव 
“मुञ्च सुख, अलम इति प्रभाषिणी, नेत्रे विवृत्य चरण भुजो च मुहुः पुनः पुनः क्षिपती चालयन्ती, निःस्विन्नानि स्वेदयुक्तानि 
गात्राणि यस्यास्तथाभूता च सती रूरोद आर्तनादं चकार। 'ह' इत्याश्चर्य। 'वाळमग्रहणमात्रेणापि तस्याः एवं पीडा जाता 
इत्याम्चर्यम्‌ ॥ १९॥ एवं प्रभाबाऽपि सा भगवता स्तनद्वारा प्राणाकर्षणमात्रेण मारितिति भगवन्माहात्म्यं प्रदशंयिष्यन्‌ तदाकृष्य- 
माणप्राणक्कतशब्दमाहात्म्यमाह्‌--तस्या इति। तस्याः पुतनायाः अतिगभीररंहसा महावेगवता स्वनेन साद्रिः पर्ततसहिता मही, 
सम्रहा आदित्यादिम्रहसहिता योश्च चचाल । रसातलानि अधोलोका दिशश्च प्रतिनेदिरे । वञ्त्रनिपातशाङ्कया भयेन जनाश्च क्षितो 
निपेठुरित्यन्बयः ।। १२ ॥ 

श्रन्वितायप्रकाशिका 


तामिति ॥ तीक्ष्ण क्ररं चित्तं यस्यास्तामतिंशयेन वामं जनन्या इव मनोहरं चेष्टितं यस्यास्ताम्‌ । अयं चित्सुखसम्मतः 
पाठः । बल्गुचेष्टितामिति वा पाठः। बरञ्जियं सहसेव कोशपरिच्छदासिबदिति मृदुचित्रचर्ममयः कोशः परिच्छदः आवरणं यस्य स 
"वासी असिः खड़गः तद्वत्‌ इति अन्तस्त&ण्ये बहिमोद्वे दृष्टान्तः । अन्तरा गृहमध्ये एव बीक्ष्य तस्याः प्रभया धर्षिते अभिभूते 
मतपुत्रस्याभ्युदयाय स्वयमिंद्राणी सम्पत्तिवो वात्सल्येन स्तनं पाययतीति मोहिते सत्यो जननी जनन्यो निरीक्षमाणे हि एब अतिष्ठ- 
ताम्‌ नतु निवारितवत्यो। जननी इति पूर्वसवणंदीर्घ आषः॥ ९ ॥ तस्मिन्निति।॥ सा घोराऽतिक्ररस्वभावा श्रीकृषणमङ्कमादाय 
तस्मिन्‌ स्थाने शिशोमुंखे इति शोषः। दुर्जरं विषरूपं वीय यस्य तथाभूतम्‌ अत एव उल्बणं प्राणहरत्वेन भयंकरं स्तनं ददौ । 
अथानन्तरमेव मदीयत्रजवालकानियं जिघांसतीति रोषसमन्वितो भगवान्गाढं दृढं तया त्याजयिवुमशक्यं यथा भवति तथा कराभ्यां 
तत्‌ तं तस्याः स्तनं प्रपीडय अप्रसूतायास्तस्यास्तस्मिन्‌ स्तन्याभावात्‌ केवळं बिषमपथ्यं मत्वा प्राणः समं सह अपिबत्‌ । अत्र 
रोषमयी दुष्टसंहारिका शक्तिरेव तस्थाः अपवित्रान्‌ प्राणानशोषयत्‌ । न तु सः कुठारसमन्वितो बृक्षमच्छिनतिवत्‌॥ १०॥ सा 
मुव्व मुञ्चेति ॥ सा पूतना भगवतो ग्रहणेन स्तनपानेन चाखिलं यज्जीवस्य मर्म यस्मिन्‌ किंचिदपि किंचिदपि प्रह्मारमात्रेण जीवो 
देहं त्यजति । तस्मिन्निषपीड-घमाना अतएव मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी नेत्रे विवृत्य चरणो भुजो च मुहुः पुनः पुनः क्षिपती 
चाळयन्ती निःस्विन्नानि स्वेद्युक्तानि गात्राणि यस्यास्तथाभूता च सती रुरोद आर्तनादं चकार ॥ ११ ।। तस्या इति ।! _तस्याः 
पृतनायाः अतिगभी ररंहसा महावेगवता स्वनेन साद्रिः पर्वतसहिता मही सग्रहा आदित्यादिम्रहसहिता द्यौम्च चचाल । रसाः रसा- 
तळानि अघोलोकाञ्च छुः प्रतिनेदिरे च दिशश्च प्रतिनेदिरे.एब । कर्मव्यतिहरे तङ आर्षो वा । वञ्त्रनिपातशाङ्कया भयेन जनाश्च 


क्षितो पेतुः ॥ १२ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निग्ढारथंप्रकादाव्याख्यानम्‌ 


नन्बंकारोपणसमये यशोदारोहिण्यां न ग्राह्मोयमिति कथं नोक्तं तत्राहृतामिति अथ अनंतरं मुहुः चित्रितचम॑मयः कोश 


एव परिच्छदः आवरको यस्य सः असिः खड्गस्तद्वत्‌ आभ्यंतरे तीक्ष्णचित्तां क्ररमानसीं उपरि वामं सुन्दर मातुरिव चेष्टित 
~ ८. व 
यमाणे सत्यावेवातिष्ठतां 


' न तु निवारितवंत्यो ॥ ९ ॥ तस्मिन्निति। घोरा क्रूरा पूतना तस्मिन्‌ स्थाने इंरिर्मकमादाय दुजरं बीर्य विषरूपं यस्मिन्‌ तं उल्बण 


सक. १० पू. अ. ६ शली. ९-१२ ] अनेक्रव्याख्यासमलङक्रतम्‌ ८५३ 


भयानक स्तनं तस्मे ददो । अथ अनंतरं भगवान्‌ कराभ्यां गाढे ययातथाउत्यंत प्रपोढ्य तस्याः प्राणेः समं रतनमपिवत्‌ ॥ १० ॥ 
सेति ॥ अखिलः समग्रश्चासो जीवश्च तस्य स्तनरूपे मर्मणि मर्मस्थाने निष्पीडयमाना मुंच मुंच अळं जातमिति प्रतिभाषिणी निःखिन्न- 
गात्रा स्वेदयुक्तांगा सा नेत्र विवृत्य उदघाट्य चरणो सुजो च मुहुमुटुः क्षिपति सती रुरोद ॥ ११॥ अतिगभीरः अतिदीर्घो रंहो 
वेगो यस्य तेन साद्रिः सपर्वता समम्रहा सतारका द्योः स्वराश्च रसाः अधोलोकाः प्रतिनेदिरे क्षितो भूम्याम्‌ ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भकतमनो रञ्जनी 


अज्ञातमिति ॥ निशाचरी पूतना, अन्तकमात्मनो मृत्युभूतं, अज्ञाय अज्ञास्वा, अनन्तं त्रिविधपरिच्छेदरहितं, अज्ञात- 
विद्तस्वरूपं, निसर्गेण स्वभावत एव विज्ञातं जगतो विचेष्टितं येन तं, हरिं दुष्क्रृतप्राणहरं भगत्रन्तं, अबुद्धिमूढो5त एव रञ्जरिति 
धीर्यस्य तथाभूतो जनः, सुप्तं उरगं यथा, प्रसुप्तं सर्पमिवेत्यर्थः । अङ्क, आरोपयत्‌ ॥ ५॥ ननु यशोदारोहिण्यौ तां कथं न 
न्यवारयेतां तत्राह ॥ तामिति ॥ कोशाः मृदुचर्मनिर्मितं पिधानं परिच्छदो भुषणवच्छोभाकरो यस्य स चासावसिस्तेन तुल्यं 
तद्वत्‌ । अन्तराऽभ्यस्तरप्रदेशे, तीक्ष्णांचत्तां, बहिः अतिवामान्यतिशोभमानानि चेष्टितानि यस्याः सा तां, वरस्त्रियं श्रेष्ठां स्त्रियमिव 
स्थितां च, तां पूतनां वीक्ष्य, गृहान्तःप्रबिष्टां दृष्टवा, तत्प्रभया, धषिते अभिभूते, जननी जनन्यो, निरीक्षमाणे सत्यो, ह्य ब, 
अतिष्टताम्‌ । न तु निवारितबन्त्यो । पूर्व सवणंदीघं आपः ॥ १०॥ तस्मिन्निति ॥ अथ, तस्मिन्‌ समये, घोरा घोरचेष्टिता पूतना, 
आदाय, शिशुमिति शेषः । अङ्क' स्वोत्सङ्गं नीत्वा, शिशोः आस्ये इति शेषः । दुजरं दुःखेनापि जरयितुमशक्यं वीय विषरूपं 
यस्ंमिरतथाभूतं, अत एव उल्बणं दुःसहक्रोर्योपेत स्तनं, ददौ । भगवान्‌ , कराभ्यां, तमिति शेपः। गाढं यथा तथा, प्रपीड्य, 
रोषसमन्वितः क्रो धयुःक्तः सन्‌ , तत्‌प्राणेस्तस्या असुभिः, समं साकं, अपिबत्‌ ॥ ११॥ सेति॥ तदा अखिळजीवमर्मसु सर्वप्राण- 
मर्मसु, निष्पीड्यमाना, सा पूतना, अळमेतावता पूर्णम्‌ । मुञ्च मुव्व इति, प्रभाषिणी सती, नेत्रे विवृत्त्य परिभ्राम्य, चरणों भुजों 
'च, मुहुः क्षिपती, निःस्त्रन्नगात्राऽतिप्रस्वेदयुक्तशरीरा सती च, ह अतिस्फुट यथा तथा, रुराव जघोष । रुरोदेत्यपि पाठः ॥ १२॥ 


श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


तां तीक्ष्णति $ १०.६.९. 
रोपेनं तद्‌ युवतिभिन च वा जनन्या त्वस्सन्निधौ बत बकी सम्नुपागताऽपि। 
प्रोत्सारितेत्यनुभवन्नपि मां ब्रवीषि त्वत्सङ्कटं हरतु ते कथमाप्तवर्गः ॥ ३१ ॥ 


तस्मिन्‌ स्तनमिति $ १०.६.१०. 
कळशपयोधर-निर्गतमधायि बाह्य हरेण विषमखिलम्‌ । अन्तरांतमहमधुना पिवेयमित्याशायात्‌ पपो तस्किम्‌॥ ३२ ॥ 
ता्ष्यशेषपरिचारकृतो मे क यमल्पगरलाशनभीतिः। चिन्तयन्निति पपो तदशङ्क श्रीधरः स हि विषाशनवन्द्यः ।। ३३ ॥ 
विपसम्भूत एव वारिदः सुषमामावहतीति केशवः । रुचिमस्य षन्‌ स्वयं तदा किसु जग्राह बिषं पयोधिजम्‌॥ ३४ ॥ 
श्रीधरस्त्वेक एवाहमिममर्थं समर्थयन्‌ । स्वीचकार श्रियं श्रीशस्तदा तत्र पयोधिजञाम्‌॥ ३५॥ 
विषाकपस्तथाकार्यो नशिष्ट स्यादितो मनाक्‌ । इति स्वकरसम्मदं पूर्वमेवापिबत्‌ प्रभुः ॥ ३६ ॥ 
यावञजगज्जीवनहेतुभूतोऽप्येष स्तनः सम्प्रति दुष्टसङ्गात्‌। काकोळदानोद्यत इत्यवेक्ष्य युक्त कराभ्यामदयं ममदं ॥ ३७ ॥। 
सविषां तां समाळक्ष्य सरोषोऽसाविति क्षमम्‌ । यव्सुरोचितता तस्य तद्रूपे च विक्रारिता ॥ ३८ ॥ 
जळनिधिबिषपानं कुर्वतः पार्वतीशा दतिशयितमशेषान्‌ दशायन्‌ स्वीयमोजः। 
यदुपतिरतितोषात्‌ तद्विषं प्राश्य तस्ये जडतरगतयेऽदात्‌ स्वामृतं तत्क्षणे किम्‌॥ ३९ ॥ 
यस्प्राठुल्बणवीर्यबगरर्म ळं निर्वीर्यमेतद्‌ हृदि कृत्वा भूरि निरामयस्थितितया तिष्ठन्त्यशेषासबः । 
तस्मात्साधनमेतदेव यदि मे काकोळवीयंच्लिदः संग्राह्या: प्रकते मयेति सह्‌ तत्प्राणेः पपो तद्विषम्‌ । ४० ॥ 
प्राणेः समं रोषसमन्बितोऽपिवत्‌ स्तनं तदीयं प्रभुरेतदुक्तो । रोषोऽखिळासूनपिबत्स्वयं पयो भात्यर्थ ईट्‌ बिबुधेरबिळोक्यः ॥ ४१॥ 
स्याक्काक्रोलमपि स्तने ऽसूतमयं मातृस्वभावादिति प्रक्ष्याधाय्य बिशङ्कमेव हि मया तत्पुत्रभावात्मना । 
मावृध्नव्वमितो न युक्तमिति सञ्चिन्त्याच्युतो 5भूत्तदा सक्रोधः स हि तद्न्तासुहृतये विज्ञातरुड्पिक्रमः।। ४२ | 
बिषमितं किल यद्हृदयं सुनक्तयनुपदं त्वनुरूपमसो फलम्‌। अभवदेव बकीचरिते स्फुट तदुभयोरपि तन्न निदर्शनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दुर्वत्मेगो 5स्तु यदि वा विषमस्व॒भावो मां चेद्धिया हृदि दधति यया कयापि । 
तं मोचयामि भवगन्धनतस्तदंचेत्येतत्‌ स्फुटीकृतमिहेश्वर {पूतनायाम्‌॥ ४४ ॥ 
कश्चितप्राणापहारावधि दुरपङ्ृतिं दुर्जनः सङ्चिकीषुः प्राप्तश्च दप्ग्रमुष्मिन्नुपक्ततिनिरतेनेब भाव्यञ्जनेन । 
श्रीखण्डेनेवसाधूनिति किल भ॑वता ह्ृत्स्थित ज्ञापयिन्ना पापिन्याँ पूतनायामुपकृतमपरं नेव बीज प्रतीमः ॥ ४५ ॥. 


८५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू; अ. ६ श्लो. १३-१६ 
क्कुष्ण प्रिया 


स्यान में छिपी हुई तलबार के समान खूब तीक्षण-निद्य चित्तवाळी और बुरे काम करने वाली घर में आई हुई 
उत्तम रूप बाली उस पूतना को कान्ति से दबी हुई दोनों माताए* केवल उसका देखती हो रहीं ॥ ९ ॥ अत्र पृतना भीतर आई 
ओर उस दुष्टा ने बाळक को गोदी में लेकर, दुधर जहर से भरा हुआ गाढ कठोर स्तन उस बाल मुकुन्द के मुख में दिया ॥५३॥ 
जब पूतना ने इस प्रकार स्तन भगवान के मुख में दिया तब भगवान्‌ रोष सहित दोनों हाथों से स्तन को जोर से दबाते हुए, 
प्राणों के साथ स्तन्य पीने लगे ॥ १०॥ अपने प्रत्येक मर्म स्थान में पीड़ित हुई पूतना बाबा 'छोड़दे छोड्दै अत्र बस' एसा 
कहती हुई आँख फाड़ कर, बार बार हाथ पेर पछाड्ती पसीने से भरे अङ्ग बाली जोर से रोने लगी ॥| ११ ॥ उस पूतना के 
अत्यंत गंभीर वेग वाले शब्द से पर्वतों सहित प्रुथ्वी ओर ग्रहों सहित आकाश चलित हुआ । रसातल एवं दिशाओं में प्रतिध्वनि 
उठने ळगी वञ्चपात होने की शंका से मनुष्य प्रथ्वी पर गिर गये ॥ १२ ॥ 
निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यपुर्व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि । 
प्रसाय गोष्ट निजरूपमाखिता वज्राहतो वृत्र इवापतन्नृप | १३ || 
पतमानोऽपि तद्देहख्िगव्यूत्यन्तरढुमान्‌ । चुणयामास राजेन्द्र महदासीत्‌ तददूभुतम्‌ || १४ ॥ 
इपामात्रोग्रदष्ट्रास्यं गिरिकन्दरनासिकम्‌ । गण्डशेलस्तनं रो प्रकीणोरुणमूधजम्‌ ।। १५ ॥ 
अन्धकूपगभीराक्षं पालनारोहभोषणम्‌ । बद्भसेतुश्ुुजोवङ्घ्रि शून्यतोयहृदादरम्‌ ।। १६ ॥ 
कदसक्षमा 
अ्रन्वयः- नप इत्थं व्यथितस्तना निशाचरी व्यसुः निजरूपम्‌ आस्थिता गोष्ठे केशान्‌ चरणो अपि सुजो प्रसार्य वज्ज्राहृतः 
बृत्र इब अपतत्‌ ॥१३।। राजेन्द्र ! पतम.नः अपि तदू देहः त्रिगव्यूति अन्तरद्रमान्‌ चूणयामास तदू महद्‌ अद्भुतम्‌ आसीत्‌ ॥१४॥ 
इषामात्रं ग्रदं आस्यं गिरिकन्द्रनासिकं गण्डशेलस्ततं रोद्रं प्रकोर्णरुणमूधजम्‌ ॥ १५॥ अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणं 
बद्धसेतुभुजोर्वरुङिघ शून्यतोयह्ृदोदरम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रोधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


व्यादाय मुख विवृत्य केशादीन्प्रसायं । निजरूपमास्थिता । मरणसमये कपटमयुक्तमिति भावः । वृत्रो वज्राहत 
इब ॥ १३ ॥ पतन्नपि तस्या देहः षटक्रोशमध्यवतिंनो द्रुमांश्चूर्गीचकार ॥ १४॥ ईषामात्रोग्रद्‌ष्ट्रास्यं ईषा ढांगलद डस्तत्प्रमाणोग्रा 
दृष्टा यस्मिस्तत्तथाभूतमास्यंयस्मिस्तत्तस्याः कलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च संतत्रसुः । संत्रासहेतुत्वेन पुनरष्टभिः पदेबिशिनष्टि । 
गिरिकंदरवन्नासिके यस्मिस्तत्‌ । गिरेशच्युतो स्थूलोपलो गण्डशेलो ताविव स्तनौ यस्मिस्तत्‌। रोद्रं घोरम्‌ । प्रकीणी अरुणा मूद्धेजा 
यस्मिस्तत्‌ ॥ : ५ ॥ अंधक्रूपावित्र गभौरे अक्षिणी यस्मिस्तत्‌ । पुलिनवदारोहो जघने तभ्यां भीषणम्‌ । बद्धाः सेतव इव भुजो 
ऊरू अंध्री च यस्मिस्तत्‌ । शून्यतोयह्ृद इबोद्रं यस्मिस्तत्‌॥ १६ ॥ 
श्रीबंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकारः 


निजरूपसुळूकिक्रारूपम्‌ । गोष्ठे ळक्षणया तत्समीपदेशो गोदोह।थीवरोधनस्थले न तु जनवासे च न छु द्रुमाणामेव 
चूर्णितत्वे नोक्तस्वात्‌ । चरणयोः पक्षत्मकभुजयोश्च विक्षेपणोत्पातात्‌ “सा खेचर्येकदोपेत्य” इति पूर्वोक्तः एतादृशाकथोदूबोधनेन 
त्वं न्‌न्पासीति संबुद्धःयभिप्रायः । निजरूपाश्रयणं तु मृत्युपीडितायास्तस्या मायाया नष्टत्वात्तद्रपस्य च 'योषिस्वा माययात्मानम्‌' 
इत्युक्तर्मायिकत्वात्कारणा भावे काय॑ स्वयमेव नश्यतीति भावः । व्यसुः सत्यपतत्‌ ॥ १३ ॥ पतमानः पीडावेयग्रयवशादन्तः पुरात्तस्मा- 
दुत्प्लुत्य ग्राममप्युलंघ्य तदूबहिःप्रदेरोऽपतन्नित्यर्थः । अपिकारेण न केवलं जीवस्येव सा जीवान्‌ जघानापि तु म्रतापीति भावः | 
षटक्रोशमध्यवत्तिनो द्रमान्‌। तावतां द्रुमाणां चूर्णन द्रुममात्रचूणेनं म्राभोललंघतं च भगवल्लीलाशक्तेरेव म हिमेत्यबगमयितुं स्तोति-- 
हे राजंद्रेति । दे भक्तिराजमानमुख्येत्यभिप्रायः । द्रुमाश्च ते कंसार।मस्थास्त द्वोग्यफला एवेति बिश्वनाथः । गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌? 
इत्यमरः ॥। १४ ॥| इषा ळांगळदंडो रथावयवोपि । “गंडशेंळास्तु च्युताः स्थुळोपळा गिरेः” इत्यमरः ॥ १५॥ गभीरे निम्ने निम्न 
राभीरं गंभीरम्‌? इत्यमरः । शून्यं तोयं यत्र स चासो हृदश्च ॥ १६ ॥ 

श्रीमज्जोवगोस्वामिक्कृता वष्णवतो षिणी 


निजरूपम्‌ उल्कीस्वरूपं गोष्ठे छक्षणया गोछसमीपदेशे गोदोहाथोबरोधनस्थाने न तु जनबासे द्रुमाणामेव चूणितत्वेन 
कथ्यमानत्वात्‌ चरणयोः पश्षात्मकभुजयोश्व॒ विक्तेपेणोत्पतनात्‌ सा खेचर्येकदोत्पत्येति पूर्वदर्शितत्वाच्च हे नप | एताटशकथोद्‌- 


स्क. १० पू. अ. ६ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासम लङ कृतम्‌ ८५५ 


वोधनेन नुन्‌ पासीति भावः ॥ १३ ॥ तत्रान्यदाथ्वयमाहू--पतेति। न केवलं जीवन्नेव जीवान्‌ जघान म्रियमाणो5प्यतितरा- 
मित्यपि शब्दार्थः तदेव पटक्रोशीद्रुम चूणित्वं तत्रापि तन्मात्रचूणित्वं च यत्तददुभुतं महदेवासीत स एव च तस्याः श्रीभगवल्ली ला- 
शक्तरेव महिमा इत्यवगमयितु' स्तौति, राजेन्द्रेति ॥ १४ ॥ इपेति त्रिकम्‌ । रोद्रत्वमेव दर्शायति--ईपेत्याद विशेषणे: । तथा 'च 
भीषणमिति पुनरुक्तिजघनयोरतिभयडूरत्वाभिप्रायेण तस्या निष्ठुरतरनादेन अधुना च तद्बालहरणमज़ानन्तो गोपा गोष्यश्व 
ताट्टग्देहदशनेन सम्यक्‌ त्रस्ता बभूवुरित्यर्थः। स्म॒ प्रसिद्धो एतद्व्यक्तमेवेत्यर्थः || १५-१६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वेष्णवतोषिणी 

व्यथितस्तनेति व्यसुत्वे स्तनव्यथाया एव मुख्यहेतुत्वात्‌; यद्वा, व्यथितः सत्यथो व्यथितस्येव स्वनो नादो यस्याः 
सा, बृत्र इवेति शरीरस्य ब्रहत्तरत्वात्‌ , अन्ते सदूगतिप्रापेश्च । हे नृपेति प्रहपोत्‌; यथा भवादृक्‌ दुष्टभ्यो नन्‌ पाति तथा 
श्रीकृष्णोऽपि पूतना-देहादूब्रजवासिनो रक्षिता इति भावः ॥१३॥ तदेवाह पतमान इति। पूव जीवेन प्राणिनो मारयामास, अधुना 
मरणेऽपि बहून्‌ जीवान्‌ जवानेत्यपिशब्दार्थः यद्वा, पतन्नपीति परमात्ततया, कि वा, तद्देहोऽपीति ब्रृहत्तरतया सर्व्यमारकता सम्भाविता; 
तथापि पदक्रोशीमध्यवत्तिनो द्रेमानेव चूणं्रामास, न त्वन्यानत एवं परमविस्मयेन सम्त्रोधयति राजेन्द्रेति, राजेन्दरत्वात्तबेवात्र 
विश्वासः, न स्वन्यस्यादिति भावः ॥ १४ ॥ रोद्र्वमेत्र दशंयति-इपेत्यरदयष्टविशेषणेः। तत्र च भीषणमिति पुनरुक्ति जच नयोरति- 
भयंकरत्वाभिश्रायेण; पूर्वं तस्या निष्ठुरतरनादेनाधुना च ताटग्देह .शंनेन देस्यज्ञानतः श्रीक्रष्णाथ स्नेहभरेण सम्यक्‌ त्रस्ता 
वभू बुरित्यर्थः । स्म प्रसिद्धो-एतद्वच क्तमेवेत्यर्थः ।। १९-१७ ॥ 


श्री सुदशनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
गव्यूतिः क्रोशद्वयं त्रिगव्यूत्यन्तरं साद्धयोजनावकाशम्‌॥ १४॥ इषा युगाम्रयष्टिः गण्डशेलः पर्वताद्‌ गलितरथुळ- 
पापाणः ॥ १५-२१ | 


श्रीमदूवी रराधवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

व्यथितो पीडितो स्तनौ यस्याः सा निशाचरी व्यादाय मुख विवृत्य केशादीन्‌ प्रसार्य गोष्ठे त्रजे निजरूपमास्थितामरणस्य 
स्वासाधारणरूपगतर्बादिति भावः । हे नृप ! वज्त्रेण हृतो वृत्रासुर इवापतत्‌ ॥ १३॥ तस्या देहः पतमानोऽपि षटक्रोशावत्तिनो 
्रमांश्चूर्णीचकार हे राजेन्द्र | तच्छरीरं महदद्‌सुतमासीत्‌ ॥ (४।॥ अद्‌भुतत्वमेब दशयितु तद्रपं बिशिषन्‌ तद्वीक्ष्य गोपा 
गोप्यश्च अबिभयुरित्याह--इषेति त्रिभिः। ईषा लाङ्गलदण्डः तत्प्रमाणोग्रा दृष्ट्रा यस्िस्तदास्य यस्मिन्‌ गिरिकन्द्रे इव नासिके 
यस्मिन्‌ गण्डशेळवढुन्नतो प्रथू च स्तनो यस्मिन्नोद्रं भीमं प्रक्रीणी अर्णाश्च मूद्धेजाः केशा यस्मिन्‌॥ १५॥ अन्धकूपाविव 
गम्रीरेऽक्षिणी यस्मिन्‌ पुलिनबदारोहो जघने ताभ्य्रां भीषणं बद्धाः सेतव इव भुजावूरू अङघ्री च यस्मिन्‌ शून्यं तोयं यस्मिस्तथा- 
भुतो हृद इव उदरं यस्मिन्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

व्यसुः विगतप्राणाः ॥ १३ ॥ त्रिगव्यूत्यन्तरे षटक्रोशमध्ये ये द्रुमाः वृक्षाः तान्‌ “गव्यूतिः स्यात्‌ क्रोशयुगम्‌” 
इत्यमरः ॥ १४॥ ईषा रथदारुविशेषः कन्दरो गुहा रोगविशोषव्याबृत्त्यथं गिरीति विशेषणं गण्डशेळ' स्थूलपाषाणः ॥ १५ ॥ 
आरोहो नितम्बः बद्धसेतुबत्‌ स्थिरा सुजोर्वङ्घयो यस्य तत्तथा भुजो उरू च अङ्घ्री च भुजोर्वङघयः शून्यं तोयं यस्मिन्‌ 
शून्यतोयः स हृद्‌ इव उद्रं यस्य तत्तथा ॥ १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 

वस्तुतस्तु भगवान्‌ रोषेऽपि कारुण्यादिगुणाव्यभिचारी गोष्ठे गोदोह्दार्थगवावरोधनस्थले न तु गवाद्यावासे द्रमाणामेव 
चृणितत्वेन कथ्यस्वात्‌ ॥ १३॥ पतेति, अत्र तावत्‌ द्रमचूणयितृत्व॑ तथापि न मनुष्यगबादिविजित्वं चेत्युभयमत्रादूभुतं तञ्च 
भगवच्हक्तिव्यञ्जकमेच ॥ १४-१९ ॥ 

| श्रीमज्जीवगेस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दर्भे: ; 

अथ स्तन्येन सह पीतप्राणायास्तस्याः पूतनाया देहो यदा न्यपतत्‌, तदाह्‌--पतमानोऽपीत्यादि । त्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमान्‌ 
पातयामासेति कथं संगच्छताम्‌ ? वस्तुतस्तु गृहम “ये गत्ता स्तनं ददो, तत्रेव ममार च। तत्रेव चेन्‌ शरीरत्रृद्धया सह मरणम्‌ , तदा 
गृहादि-भङ्ग-प्रसङ्ग:; तदन्यथाभावे गृहाद्बहिभूय कियदूदूरं गत्वा स्तनं ददौ, न तदपि संगच्छते । तेन स्तनं पित्रतेव तेन तामादाय 
विनिर्गच्छता पुरादूबिदूरे निश्षिप्ता। तदासङ्गेन परितो द्वादश-दण्ड-परिसितभूभागे ये द्रुमाः स्थितास्ते चूणो बभूवुरिति 
सन्दभः ॥ १५-२४ ॥ 
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श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतसञ्जषा 


पतमानोऽपि तद्देहख्चिगव्यूत्यन्तरद्रमानित्य 
६ नेन श्रीकृष्णमादाय गृ ९ > हरि ना 
जो दादू बहिभूतायास्तस्या देह इति मन्तव्यम्‌ । अन्यथा 
गुहादिभिङ्गप्रसङ्गोऽपि स्यात्‌ । अथवा, स्तनं पीत्वा अष्ठिरिव तत्तनुस्तेनेव दृरे निश्चिप्त क; १५-२४ ॥ कफ च 


१ 


नि रि भ्रीमद्विश्वनाथचक्रवतिकृता साराथंदर्शिनी 
स्मादुत्पत्य तन पत ह साया रथिठुमराक्यस्वात ॥ १२ ।। पतमानः गडात पा आव 
भावः । षट्‌ क्रोशमध्यवर्तिनो द्रमान्‌ तावतां दरुमाणां चूर्णं हि कवर) जी वम्त्यच सा जीवान्‌ आयात अपि ठु मता अपीति 
फळा इति वैष्णवतोषिणी ॥ १४ ।। तस्याः कलेबरं र मकन चेऱयदूभुतं द्रुमाश्च ते कंसारामस्थास्तद्भोग्यः 
दास्यं यस्य पुलिनबदारोहो जघनं तेन भीषणं बद्धाः से 4 ह| इमा छाझळदण्डत्तत्मसाणा उमा दरा वि 
डि रि ` संतब इव भुजावूरू अङ्घ्री च यस्मिन्‌ तत्‌ शून्यतोयहृद इव उदरं यस्मिन्‌ 
तत्‌ पूव तु तस्याः शब्देन भिन्नानि विदीणोनि हृदादीनि येषां ते ताश्च ॥ १५-१७ || 
2 श्रीमच्छुकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 
र व्यादाय मुख बिवृत्त्य ॥ १३-९४ इषा हळीषा तत्प्रमाणाः उग्राः दृष्ट्राः यस्मिन्‌ तदास्यं यस्मिन्‌ तत्‌ गिरिकन्दरेव नासिका 
यस्मिन्‌ तत्‌ गण्डशेछाबिब गिरिच्युत्तस्थूळोपलाविब स्तनो यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १५॥ अन्धक्रूपाविब गभीरे अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌ 
पुलिनाकाराभ्यां जघनाभ्यां भीषणं बद्धसेतब इव भुजोर्वङ्‌घयो यस्मिन्‌ तत्‌ शूत्यतोयहृदवदुदरं यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणक्ृता वष्णवानन्दिनी 
व्यादाय सुखं प्रसार्य निज्ञरूपमास्थितेति रक्षसां प्राणसङ्कटे स्त्रमायाया रक्षितुमशक्यस्वा दित्यर्थः ॥ १३॥ पतमानः 
पीडातिशयादन्तः पुराहुरप्ळुस्य नगरादूबहिः प्रदेरो पतत्‌ त्रिगव्यूर्‍्यन्तरद्रभान्‌ क्रोश पटकमध्यवतिनो वृक्षान्‌ दिव्यस्वादुफळपूणीन्‌ 
चूर्णयामास दुष्टेन कंसेन नन्दन्पभूम्यां हठेन निर्मितानारामानिति बोध्यं तेन तदूबुद्धये प्रवृत्तापि तत्‌ क्षतिं व्यधादिति सूच्यते 
मृतापि प्राणिद्रो हिणीत्यपिशब्दात्‌ तदिदं पुरादूबहिः तस्याः पतनं कंसारामद्रुममात्रचूणेनं च हरेः कमीदूभुतमासीत्‌ ॥ १४ ॥ 
ईचेति त्रिक गोपा गोप्यश्च तत्कलेबरं वीक्ष्य सन्तत्र सुरित्यन्वयः । ईषा लाङ्गळदण्डस्तन्माऽ्यस्तत्‌ प्रमाणा उग्रा दंष्रा यस्मिस्ताटशमास्यं 
यत्र तत्‌ रोद्रं घोरं पुलिनतुल्याभ्यामारोहाभ्यां जघनाभ्यां भीषणं भयङ्करं बद्धाः सेतव इव भुजावूरू अङ्घ्री च यत्र तत्‌ शून्यतोयः 
शुष्को हदस्तत्तल्यमुदरं यत्र तत्‌ पूर्वमेव तन्निस्वनितेन घोर-शाव्देन भिन्नानि विदीणंप्रायाणि हृदादीनि येषां यासाञ्च तथा ।।१५-१७॥ 
श्रीपांधरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्घारः 
पतमान इति अत्र षदक्रोशपयतं द्रुमादिचूर्णीभाव उक्तः । तदा त्रजस्य कथं सत्त्वेन स्थितिरित्यतोबिरोधोऽत उच्यते । 
दुर्णजन्मन प्राक्र कंसाय करं दातुं बजान्निगतस्य नंदस्यानुवृत्त्या गताया यशोदाया मागंमध्ये यसुनातीरे पटवेश्मनि प्रसचे जाते तत्र 
चतुमा सं बसतो कृतायां पूतनाबधस्य तत्रेव संभवा दूब्रृहद्वनास्थितत्रजस्य न चूर्णीभाबः। तदुक्तं । पूव हि नंदः स करं हि दालुमित्यारभ्य 
पपात सा व्याप्यवनं समस्तमित्यंतं तात्पर्यनिणये । अत एवाद्‌ञुतामिवेत्युक्तं । अस्याल्वद्रष्ठणामद्भुततस्वे$पि बहुद्रष्रणामद्भुत- 
मिवाभवत्‌ | न खद्भुतमिति भावः। नन्वेवं चेत्प्रजाः संमृष्रमससिक्तत्यादिना गोपीमोदवणनेन च बिरोध इति चेन्न । गोपाः 
समाययू राजन्निति बलिभिस्त्वरितं जग्मुः । प्र॒थुश्रोण्य इति च कथनेन बुहदवनस्थन्रजम लंकत्य जन्मोत्सवदर्शनार्थं गमनलाभात्‌ | 
रोहिण्या अपि तर्थैत्रागमनांगीकारात्‌ | वासांचिद्रोपीनां त्रज त्यक्स्वा सूतिकासंनिधो स्थित्यभ्युपगमेन च न कश्चिद्विरोधः ॥ १५॥ 


श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवत टिप्पणी 
अतिगम्भीरं रंहो यस्य स तेन रहो वेगाः स्वनेन साद्रिः सपवतः पर्वताबृता मही भूय्ौरन्तरिक्षं सा च सग्रहा नवम्रहसहिता 
रसा रसातळादिसप्रकं चचाल दिशाः खं चेत्येतानि प्रतिनेदिरे प्रतिध्वनि चक्रुः । नह समा क्षितौ जनाः 
पेतुः ॥ १३ ॥ इत्थं प्राग्व्यथिता निशाचरी क्षितो चरणो भुजावपि प्रसाय केशान्विकीय व्यसुविंगता असवो यस्याः सा निजरूपं 


पुरातनपूतनाकारमा।स्थिता सती वज्त्रहतो वृत्रासुर इवापतत्‌ ॥ १४ ॥। तदह स्तस्याः पूतनाया देहः वा पतंख्निगब्युस्यन्तरं द्रुमान्‌ । 
व्यु तिस्जीको शयुतमिव्यमरः । त्रिराव्युत्यन्तरे मध्ये बिद्यमानाश्च्‌ ते मा ल प as ॥ १५॥ 
शघामात्रे ळाङ्गळदण्डप्रमाणे । ईघा ळाङ्गळदण्डः स्यादित्यमरः 4 उम दुद्र 1३ म तदा र वक्त यस्य ताद्रारकद्रवन्नासिका यस्य 
दण्डशेळाविव स्तनो यस्य तत.। रौलो भूञ्चतीत्यमरः । रौद्रं भीषणं प्रकीणी अरुणमूघजा यस्य तत्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रीसुबोधिनी 


वळ 2 । प्राणानां पुनरावृत्तिमाशङ्क'य तत्‌ परिहरन्‌ पतनायाः सर्वेजनीन 
एवं स्वनकृतकार्येण वीयमाहात्म्यङ्चत्वा भगवदाकृष्टानां प्राणाचा पुनराद कक न्‌ पु नीन 


Oe ९ द दल ए 
1रणमाह निज्ञाचरीति, इत्थं व्यथितरतना व्यसुभू त्वा 





नत्त, (नक्ञाचरीति कठिनप्राणत्वं निरूपितं, तादृश्याः शीघ्र प्राणपरित्यारा ' 


=“ 


स्क. १० पू. अ. ६ शलो. १३-१६ |] अनेकठय़ाख्यासमलडःकृतम्‌ ८५७ 


आश्चयहे तुभेव ति, रक्षसा व्यथां महतीमपि सहन्ते, ताटश्यपीत्थं व्यधितस्तना जाता, येन साङ्ग सम्पर्ण एव शरीरे महान क्षोभो 
जातः, ततः प्राणानपि त्यक्तवती, प्राणत्यागोपि बेकल्यात्‌ , तदाह व्यादाय मुखं केशांत्चरणो भुजावपि प्रसारय गोष्ठेती रवदूभूमाबपि 
क्त्रिमरूपग्रहणकारणाभावाद्‌ भगवस्सम्त्रन्धेन कृतार्थत्वान्निजरूपमास्थितापतत्‌ , तस्याः स्वरूपमत्यन्तं स्थूल सर्वोपद्रवकारीति 
ट्रष्रान्तेताह वन्न इवेति, चत्र स्वेच्छयापि पतति ततः पुनरुत्थान भवेदिति बज युक्त नपेतिसम्योधन महत्वेन विश्वासाथ 
मखब्यादानादिक प्राणोच्क्रमणाथ न भवति किन्छु न डीचां वायुवशादाकर्षे तथा सर्वचेष्टा, सुखव्यादानेनेव देहक्ळेशो निरूपितः 
आदिमध्याबसानेप क्लेशो जात इति वक्त केशचरणभजानां ग्रहण, प्रसारणं सत्वरपरिव्यागेन अक्तिस चक, निजरूपं राक्षसं रूपं 
यथा बुत्रे हते त्रयो लोकाः स्वस्था श्तथापुतनावधे जाता इति, एवमाध्यास्मिकपुतनाया मरणमुक्त, श्राधिभोतिक्या भूमा पातः ॥ १३ ॥ 


साधारणस्थितिर्लोके पूवीध्याये निवारिता। अविद्यापुतना नष्टा गन्धमात्रावशोविता ॥ १॥ 

अतः परं निरोधस्तु गोकुले सुगमो भवेत्‌ । प्रपञ्चविस्मृतिः सा हि कृष्णासक्तिसमन्विता ॥ २ ॥ 
एवं पूतनाया वधमुक्स्वा काचित्‌ स्त्र्यप्रयोजिका मारितेतिशाङ्कां दूरीकतुं तस्या देहस्य मृतस्यापि महत्त्वमाह्‌ पतमानोपीति 
अ्रपिशब्देन कृत्रिमसाम्य ततोपि महद्‌ रूपं भवतोति सूचितं, त्रिगव्यत्यन्तरद्रमान क्रोशपटकमध्यस्थितवृक्षांश्चर्णयामासेतिभार- 
थोल्यमुक्त लम्तताप्युक्ता, भगवद्वर्थस्य स्पछ्ठत्वात्‌, ळोके तदेव सहददभतमासीत , अलोकिकात्मनेपदप्रयोगेण तदेहदाह एव तानि 
काछ्लान्युपयोक्ष्यन्त इति ज्ञाप्यत एवञ्च भगवदिच्छयेति च, गोकुळवासिनां गब्यूतिरेव प्रसिद्धा, त्रिगव्यूत्यविको देशस्तेन ट्रष्ट इति 
तावदेवोक्त, राजेन्द्र ति, इन्द्रेण वत्रवधः कृत इति तन्नाम्ना सम्बोधन बिश्वासाथम्‌ ॥१४।। तद्रपमवयवशो वर्णयतीषे तिद्ठाभ्यां, ईषा 
लाङ्गलदण्डश्च तुर्हस्तः ईषामात्रोग्रा दंट्रा यस्मिन्नास्ये, अनेन तत्र कृषीवलानां दण्डस्थानीया एव दंष्टा जातेत्युक्त, तादृशमास्यं 
यस्मिन्‌ रूपे, गिरेः कन्दरप्राया नासिका यस्य, क्रीडास्थान तज्जातमिति, गण्डशेलाः पवताच्च्युताः स्थूलाः पापाणाः, गण्डशंडाविव 
स्तनौ यस्य, प्रकीर्णा श्ररगवणो मूर्धजा यस्य ॥ १५ ॥ श्रन्धक्रूपवद्‌ गभीरे श्रक्षिणी यस्य, पुलिनवन्‌ नदी सेकतप्रदेशवदा रो हस्थान 
जवनभारस्तदु गुह्य न भीषणं भयानक, बद्धाः सेतव इव भुजाव्रू श्रडध्रो यस्य, शन्यं तोयं यस्मिन्‌ ताहशहदवददरं यक्ष्य 

च विशेषणानि प्राकृतगुण।नां सबेपां समवायार्थानि, अविद्या हि नवधा भीषिका ॥ १६ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्री टिप्पणी 


नलु भगवत्यागते गोकुले सर्वेत्कषवर्णनमेवोचितम्‌ , न व्वेताद्टशोपद्रवस्येत्याशङ्कय पृतनावधोक्त्याऽलोकिकेभ्य 
उत्कर्ष उक्त इति वक्तमुत्कषस्य च लोकिकालोकिकभेदेन द्विविधस्वाह्णोकिकः स॒पृवाध्यायेनोक्त इत्याहुः साधारणस्थितिरिति ॥१३॥। 
ताट्टगुस्सवेन तत आरभ्येति वाक्येन गोकुळ इति पदात्तदतिरिक्त तदभावः सूचित इति तत्रेवोत्पातोक्स्या च लोकसाधारणी 
स्थितिर्गोकुळस्य तथेत्यर्थः । तेन छोकिकेभ्य उत्कष उक्तो भवति । अलाकिकेभ्य उस्कष माहुः ञ्रविद्यति। अत्रायं भावः। सा हि 
स्वरूपाज्ञानदे हेन्द्रियप्राणान्तःकरणाध्यासळक्षणपञ्चपवास्मिका । तत्र 'तत्प्रभवा घपिते निरीक्ष्यमाणे अतिष्ठता'मित्युक्त्या जनन्यो 
स्तत्कृतस्वस्वरूपविस्मृतिरुक्ता ! ततो नष्टायां तस्यां सर्ववृत्तान्तानुभवे सत्सस्मत्तष्णींस्थित्येतादृरामभवत्कायमित्यतः परं सावधानतया 
भगबद्रक्षा कार्या, अन्या काप्प्रत्र न प्रवेशनीयेत्यवश्चतिरभूदिति तयोजननीस्वधर्मा याद्ृशस्ताटशो हृद्यागत इति निरोधरूपस्मृति- 
रक्ता भवति। गोपानां च रक्षकस्वेन स्थापितानां तद्रूपजमो हेनोक्तस्वरूपतिस्मृतिरभूत । ततश्च जननीवदेतेषामपि भावो ज्ञेयः 
एतेषां स्लीरूपेण मोहाद्धि तदनिवारणम्‌ | तत्र च पुस्त्वमेव हेतुरिति देहाध्यासस्य तदनिवारणे हेतुत्वप्तायाति। तस्यां सोन्दय- 
मलिकादिसत्त्वेन रूपगन्धादिभिर्मनोहरणे चेन्द्रियाध्यासस्तथा । वञ्त्रनिपातशङ्कायां भगवानधुना कास्ति कथमस्ति इति बिचार 
एवोचितस्तमङ्गत्वा स्वप्राणरक्षथ क्षितो पातस्तदध्यासहेतुकः । ब्रजसीमन्तिनीनामन्तःकरणे भगवत्सम्बन्धसत्त्वेन तस्येवात्रापि 
स्फुरणेन तदवारणमभूदित्यन्तःकरणाध्यासस्य तद्धतुत्वम्‌। तथाचेवं तूष्णींभावस्य तन्मारणानन्तरं भगवद्नामिस्वानिष्टपयंबसा- 
यित्वं दृष्टवा यथाकथश्वित्‌ कुशलिनं प्रियं प्राप्य पश्चात्तापयुक्ताः सन्तोऽतः परं नेवं स्थेयं, किन्तु तत्परतयेवेति ज्ञानम भूदिति सुष्ठू- 


| क्त'मविद्या पूतना नष्टा, "अतःपरं निरोधः सुगम' इति च । अत एब त्रजोक्रसां साधारणानां गोपीनां जनन्योश्च भावा उक्ताः 


अत एवाग्रे “सन्तत्र सु'रित्युक्स्वा 'गोप्यस्तूण जगृहुः रिस्युक्तम्‌। कृष्णासक्तिसमन्विता प्रपञ्चचिस्मृतिः । सा निरोधरूपेत्यर्थ; ॥ १४ ॥ 
ईषामात्रत्यत्र, अनेनेति | हग्तादिमानं हित्वेषामात्रस्वकथनेनेत्यर्थः। कन्दराद्यपमाने हेतुमाहुः ऋडेति। तत्‌ तस्याः शरीरम्‌ । 
तस्या उरसि क्रीडन्त'मिति वाक्यात्तथाजातमिति क्रो डायोग्यस्थानेरूपमी यत इत्यर्थः । तउज्चानेन्द्रियं दुष्टमिति तथोपमा ॥ १९ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तसचरणप्रणीतः भरीसुबधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
निशाचरीत्यत्रसाङ.ग इति प्रत्यङ्गपी डात्रोधनार्थः, मूले व्यादायस्यादिना तथोक्तत्वात्‌ , नलु मूले गोष्ठ त्याता दिकथ- 
नस्य्र किं प्रयोजनमित्य्रत आहुर्गोष्ठ इत्यादि, ग्रवीरवदभमो गवां वृषाणां वत्सानां च चरणाथ वने गतत्वात्‌ तेः सह्‌ गोविकाप ति- 
पुत्राणामपि चारणाथं गतत्व'दवीरवती पतिपुत्ररहिता भू मयस्मिस्ताटशे गोष्ठ कुन्निसरूपप्रहणस्य़ कारणं मायारूपो भगवांस्तस्या- 


भावात्‌ तत्रापि हेतुभंगवत्सम्बन्बेनाजिदेविकरूपायाः कृतार्थत्यान्‌ निजं राक्षसरूपमास्थिता सत्यपतत्‌ , तथा च तद्दहस्य पाते 
१८८ 


८५८ श्रोसद्भधा गवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ शलो. १३-१६ 


कस्यापि चेतनस्य जङ्गमस्य क्लेशो न जात इतित्रोधनार्थ गोष्ठपद्कथन, किब्ान्तः सूतियुह एव निजरूपास्थाने तत्र तस्य मातु- 
सशक्यतया गृहावरणादिभङ्गप्रस क्तिरिति तदनुक्त्या व्यथितस्तना सा भगवत्नहितेतव ततो बहिरन्तर्गोष्ठ निजझूपमास्थिता जातेति- 
बोधनाथ च तस्क्रथनमित्यर्थः, तदेव व्युस्पादयन्ति तस्या इत्यादि, व्यादावाद्यक्तिप्रयो जनमा हुर्भुखेः्यादि, न भवतीति स्तन्यद्वारेव 
भगवता प्राणानां ग्रहणान्‌ न भवति, सत्त्वपरित्यागेनेति सत्वं देहे प्राणानां विद्यमानता तत्परित्यागेन, एवमाध्या त्सिकेत्यादि 
युक्त तदाशयं हिप्पण्यामाहुः घ्राणेरित्यादि, तद्भेदा इत्याध्यात्मिकादिभेदाः, तथा चाधिदेविको भगवत्येव प्रविष्टा, आध्यात्मिकी 
तु "सलिङ्गा सा व्यसुरभूत्‌' प्राणा इन्द्रियाणि च भगवति लीनानि शोपापतदिति वोध्यम्‌, श्रत एवेत्याध्यात्मिकया मारणादेव, 
सर्मशब्दस्य मिङ प्र'णत्याग? इत्यतो निष्पत्तेः सर्वजीवप्राणत्यागस्थलो क्तिरित्यर्थः, 'चरित्रमद्भतं ज्ञास्त्र' इत्यादिना यदुक्त 
तदिदानीं कारिकाद्वयेन व्युस्पादयन्तीत्याशयेनाहुनन्तित्यादि, तथेति वारिता, प्रासङ्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमाहुरलोकिकेभ्य इत्यादि, 
ग्रलोकिकेभ्य इतिशुकसनकादिभ्यः, तथा चेतेन चरित्रेणालोकिकसाधारण्यपि गोकुल स्थितिवीर्यत इत्यर्थः, नन्वविद्यायाः पञ्चपर्सु 
त्रिबिक्तजीवस्वरूपस्य यदज्ञान तत्‌ स्वरूपाज्ञानं देहादिषु या आत्मत्वेन बुद्धप्रस्ताः पर्चीन्तराणीति हि शास्त्र स्थितं तत्पञ्चक्रं तु 
रोकुळस्थेषु दृश्यत एवेति कस्तस्या नाशःकथं चेतेषामुत्कष इस्याकाङक्षायामाहुरत्रायं भाव इत्यादि, सूळाविद्या ह्य क्तपञ्चप ्ीस्मिका 
सात्र नष्टात्वेन नाभिप्रता किन्तु लूळाविद्या झुक्तिरजतादिस्थले यत्‌ शुक्त्याद्यज्ञा नरजताद्यध्यासञ्च तद्यथा तस्याः कार्य तथा ‹वदेहा- 
दावपि भयकामादिना मोहे स्त्रास्माज्ञानाद्यपि तस्कार्यमिति द्रष्टव्यम्‌, एवं सति प्रकृते मादृचरणप्रश्रतीनां ये स्वरूपाज्ञानादय उक्तास्ते 
तस्या एव कायोणि पर्वरूपाणि पूतनानाशे च ते सर्व निःशेषं निवृत्ताः, यद्यपि ते भिन्नभिन्ननिष्ठा उक्तास्तश्राप्युपलश्षणविधया 
सार्वत्रिका एव ज्ञेया इति ज्ञातव्यम्‌ , एवं स्वविवक्षितरूपे स्वरूपज्ञानादौ जाते निरोधस्तेपां जातः, तदेतदाहुस्ततःच जननीवदे- 
तेषामपि भावो ज्ञेय इति गोपानामपि सावधानत्वेन रक्षाकतृभावो ज्ञेय इत्यर्थः, तदध्यासहेतुक इति प्राणाध्यासहेतुकः, एवं 
तस्याः पर्वाणि तेषां निवृत्ति चोक्त्वा निगमयन्ति तथा चेत्यादि ज्ञानमभूदित्येन्तं, तदेतत्‌ सुत्रोधिन्यां निगमयन्ति सुष्ठ्क्तमित्यादि, 
तथा चायं कारिकार्थः, पूव “जायमाने जनादन? इत्यत्र सवीविद्यानाशकस्य प्रादुभीव उक्तस्तस्कार्यमविद्यानाश इति साबिद्या 
पूतनानेन चरित्रेण नष्टा सती “कटधूमस्ये” त्यत्र वक्ष्यमाणेन गन्धमात्रेणावश्ेषिता स्थापिता, श्रतः परं तन्नाशनरन्धस्थापनयोर- 
नन्तरं गोकुले निरोधः सुगमो भवेदिति, श्रत एवेति तस्या अविद्यास्वादेव, उक्ता इति सुव्रोधिन्यामुक्ताः, श्रत एवाप्र इति निरोध- 
सोगम्यादेव, कारिक्राशेषं व्याकुर्वन्ति कृष्णत्या दि, हिर्हेतो, तथा च यतो हेतोरनिरोधरूपा सा तथातोहेतोरलोकिकसनकादिसाधारणी 
स्थितिर्गोकुलस्यानेन चरित्रेणात्र वारिता शुकादीनामेवं निरोधस्य काप्यनुक्तत्वादितिभावः, न चास्यां नष्टायासप मूलाविद्यापवंणां 
देहाध्यासादीनां ब्रजस्थेए दर्शनात्‌ कथं तन्नाशोवगन्तुं शक्य इति शङ्क्यम्‌, अस्या मूलाबिद्याया अपि भिन्नत्वात्‌ तृतोयस्कन्धे 
विशाध्याये “ससर्जच्छाययाविद्या” मित्यत्र तस्याः पूर्वीविद्याभिन्नत्वेनोक्तत्वात्‌ तत्सुवरोधिन्याँ तस्या लीलोपयोगित्वस्य दिङसा- 
त्रेणोक्तत्वाच्, अतः साधारणी नेति न किञ्िदनुपपन्नमितिदिक्‌ ॥ १३ ॥ पतसानोपीत्यत्र कृत्रिमसामर्थ्ये ततोपीति कुत्रिमरुप- 
करणसामर्थ्यं सति साहजिक्रादपि यथा म्रियमाणेन घटोत्कचेनाक्षोहिणीपरिमितसेन्यनाशकं शरीरमाकाशे गत्वा कृतं तद्वत्‌, 
ग्लौ किकात्मनेपदप्रयोगेणेति पतमान इतिप्रयोगेण, अत्रायं भावः, कतूंगामिनि क्रियाफले सत्यात्मनेपदं भवति नष्ट्रेयं तु छोलाथ 
वर्तमानाविद्या तत्कायीविद्यापवेनाशः, तथा चात्रालौकिकात्मनेपदप्रयोगेण पतनक्रियाफलं देहे महत्त्वमात्र स्यात्‌ , एवं तु पतन- 
क्रियाजन्यशकडीभावशाल्विक्षजवहिजन्यफर्छ दाहरूपं देहे ज्ञापितं भवतीति तथोक्तमित्यर्थः | श्रलौकिकप्रयोगे ह्य शद्वयं तेन 
किञ्चित्‌ फळं परस्मे किञ्बिदात्मन इति तथा, प्रसिद्धेत्यत्र हेतुधाहुस्त्रिगव्यूतीत्यादि ॥ १४ ॥ ईषेत्यत्रानेनेत्यारभ्याक्षिणो यस्ये- 
त्यन्तस्य तात्पर्यमा हुष्टिप्पण्याभनेनेत्यादि तथोपमेत्यन्तं तथोपमेत्यन्धकूपोपमा, सुबोधिन्यां सर्वेषामित्यादि सत्त्वरजस्तमःकामक्रोधः 
लोभमोहमदमारसरयीणामविद्यागुणानां प्रतिजीबं भिन्नानां यः समवाय एकत्रस्थितिस्तत्प्रयोजनकानि, नन्वेवं विशोषणतास्पर्योक्तौ कि 
कारणमत आहुरविद्या हीत्यादि ॥ १५ ॥ | 
| ( ३ ) श्रीमद्रल्लमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


निश्ञाचरीत्यस्याभासे पुतनाया इति आधिभौतिक्या इतिशेषः, सवेजनीनं मरणं भूमौ पात इत्यर्थः, ..उपसंहारे 
तथीक्त्वात,, व्याख्याने, साङ्गे इति नेत्रचरणभुजसहिते इत्यर्थः, अयं सर्वोपि पूवीनुवादो मले श्रा स्थितेत्यन्ते नो क्तः, एतद्वाक्र्यार्थस्तु 
पात उक्तः, मखव्यादानादिकमिति प्राणोत्क्रमस्तु स्तनद्वारेंब जात इतिभावः, सत्त्वप रित्यागेनेति सत्त्वे सति परित्यागः (1 
मिति शेषः, सत्त्वावस्थायां प्राणपरित्यागे मुक्तिभवति, “ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था” इतिवाक्यात, प्रसारणमवयवाना यथास्थाना 
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स्थितिः सत्त्वावस्था, “यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निवृतिः देहेडमय मनोऽसङ्ग तत सत्त्व विद्ध मलदः सितिवाक्यात्‌ ॥१३॥ 


( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
बै क्ृष्णोपनिषत्सूक्त, तथा च श्रतिः “लोभक्रोधादयो 


श्रविद्या पुतता नष्टेतिकारिका, तत्र. पूतनाया अविद्याः र 
a र देत्योत्पन्नत्वातू, अत एव 


देव्या” इति कृष्णावतारे ये दैत्या हतास्ते सर्वे छोभादिष्वन्यतररूपा इत्यर्थः, दैत्यपदेन पूतनापि प्राह्या; 


स्कं, १० पू. अ, ६ श्लो. १३-१६ | अनंकव्याख्यासमळबङुतम्‌, ८५९ 


बकभगिनीत्वं, तत्र यस्मिन्‌ देत्ये यस्य दोपस्य साहश्यमायाति स तदोपात्मक इतिनिर्णयः, तत्र पूतनाया अविद्यासाठश्य़ादविद्या- 
रूपतोक्ता, श्रविद्यासाद्टश्य श्रोमत्प्रभुचरणष्टिप्पण्यां विवृतं, अतो ह्यविद्यारूपाक्तिः सूपपन्नेब, पतमानोपि तद्दह इत्यस्य विवृतो, 
प्रलौ किकाट्मनेप दप्रयोगेणेति पत्छ गतो इति धातोः परस्मेपदित्वात्‌ पतमान इति प्रयोगो लोके न भवति, शानचः आत्मने- 
पदत्वात्‌ , अतोयमलोकिकः प्रयोग इति तेन आत्मगामि फळमपेक्षितं, तदाहुः तदेह्दाह एव तानि काष्ठान्युपयोक्ष्यन्त इति 
ज्ञाप्यत इति ।। १४ ॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभयरासर्निमिता श्रीसुबो धिनीका रिकाव्याख्या 

निजञाचरीत्थमिस्यत्र साधारणस्थिलिरिति का० ॥ २१३ ॥ ताट्टगुत्सवेन “तत आरभ्य नन्दस्ये”ति वाक्येन श्रीगोकुळ- 
स्योत्कर्पोक्त्या तत्रेव “सन्त्युत्पाताश्च गोकुळ” इत्युत्पातोक्त्या च गोकुलस्य लोकसाधारणी स्थितिर्वारिता, श्रविद्यति गोकुळ- 
स्थानामचिद्यारूपा पूतना नष्टा, गन्धमात्रेति “कटघूमस्य सोरभ्य' मितिवक्ष्यमाणप्रकारेणत्यर्थः, तेन भक्तष्वपि सेवोप- 
योगिसंसारः स्थापित इतिभावः, श्रतः परमिति का० ॥ २२३ ॥ प्रतः परं पूतना नाशोत्तरं सेति निरोधरूपेत्यर्थः ॥ २२३ ॥ 

सातृमिदृतोषिणी ( श्रोसुबो धिनोजो ) 

आचार्यचरण कहते हें कि एवं स्वेन कार्यण--इस प्रकार पृतना की भारी आवाज से हुए कार्य से भगवान्‌ के वीयं 
एश्वय का माहात्म्य कह कर भगवान्‌ ने खींचे हुए एतना के प्राणों के पृतना में पुनः प्रवेशा की शांका का निवारण करने के 
लिये सम्पूर्णं मरण का वर्णन, 'निशाचरी श्लोक से करते हैं । 

इस तरह, स्तनों की व्यथा से व्याकुळ पूतना प्राण रहित हो गिर गई । राक्षसी शब्द से वताया कि राक्षसां के प्राण 
कठिन होने से शीघ्र नहीं निकलते हैं परन्तु राक्षसी होते हुए भी उसके प्राण शीघ्र निकलना आश्चर्यजनक है । राक्षस तो 
घोर पीड़ा भी सहन कर सकते हैं, किन्तु भगवान्‌ द्वारा स्तन पकड़ने से, भारी पीड़ा हुई कि वह राक्षसी होते हुए भी स्तन 
पीड़ा पीड़ित होने से शरीर के प्रत्येक अंग में घबराहट हुई, जिससे उसने प्राणां को भी छोड़ दिया । घबराहट के कारण, 
प्राण छोड़ने से मुख खुळ गया, वाळ बिखर गये ओर हाथ पेर फंछ गये । मायारूप भगवान्‌ न होने से, कृत्रिम रूप न रहा; 
भगवान्‌ के सम्बन्ध से कृतार्थ हो उसने असली रूप पाया । वीरां के समान अवीर भूमि गोठ में गिर 7ई। श्रीपुरुपात्तमजी 
'अभूमि' विना बीरों की भूमि का तात्पर्य कहते हें कि ब्रज के बाळ प्रोढ आदि सवे गोपगो ओर वत्सों को चराने बन में 
गये थे इसलिए पुरुष लोग वहाँ नहीं थे इस हेतु को लक्ष्य में लेकर 'अवीर भूपि ऐसा सुवोधिनीजी में उल्ल किया है । 
इसका स्वरूप असीमित स्थूळ सबको उपद्रव हानि करने वाळा है, यहाँ वृत्रासुर का दृष्टान्त देकर यह समभाया है कि वृत्र 
अपनी इच्छा से गिरकर, फिर उठता था इसलिये वज्र से मारे हुए वृत्र का दृष्टान्त देकर यह बताया कि यह भी चेसे ही गिरो 
जैसे वज्ञ से मारा हुवा वृत्र गिर कर फिर न उठ सका, तेसे इसमें फिर प्राण न आये । "नृप? शब्द का रहस्य हे कि राजन्‌ 
आप श्रद्धालु ओर महान्‌ हो, इसलिये इस चरित्र को सद्रूप से समभोगे । 

प्राणों के उत्क्रमण के अवसर मुख खुलना, काया में कम्प होना आदि क्रियाए' न हुई थी, किन्तु वायु द्वारा नाड़ियों के 
आकर्षण के कारण यह्‌ सब चेष्टा हुई थी । मुख खुळ जाने से ही देह क्लेश होना बताया। केश, चरण और भुजाओं के 
स्वरूप के वर्णन से यह्‌ बताया कि पूतना को प्रथम, मध्य ओर अन्त के तीनों कालां में क्लेश हुआ । प्रसार्य पद से सत्त्वगुण से 
प्राण परित्याग बता कर, सुक्त का सूचन किया । निज राक्षस रूप छोड़ जेसे वृत्र के मरने पर तीनों लोक सुखो हुए तेसे ही 
पूतना के मरने से भी सब प्रसन्न हुए | भगवान्‌ में प्रविष्ट होना वही आध्यात्मिक पूतना के मरण का वर्णन यहाँ किया । आधि- 
भौतिक पूतना पृथ्वी पर गिरी । इस विषय सं प्रकाशकारजी स्पष्टता करते हें कि आधिदेविक पूतना का भगवान में प्रवेश प्रथम 
कहा गया हे यहाँ आध्यात्मिक पूतना के लिंग देह सहित प्राण ओर इन्द्रियादिक का भगवान में प्रवेश बताया हे, और 
आधिभौतिक रूप शेप पूतना का शरीर धरणी पर गिरा ॥ १३ ॥ 

कारिकाः-साधारणास्थतिलकि पूर्वाध्याये निवारिता । श्रविद्यापुतना नष्टा गन्धमात्रावशषिता ॥ ११ 
प्रतः परं निरोधस्तु गोकुले सुगसो भवेत्‌ । प्रपञ्चविस्मृतिः सा हि कष्णासक्तिसमन्विता । २॥ 

कारिकार्थ-पंचम अध्याय में यह्‌ बताया हे कि लोक सें गोकुळ को स्थिति साधारण नहीं थी, लेकिन गोकुळ का 
कुछ महत्त्व था कारण कि वहाँ नन्द-महोत्सव से हर्ष था ओर उत्पात से खेद था, अविद्या रूप पूतना का नाश हुआ किन्तु 
केवल उसकी गन्ध रही ।। १॥ अब पूतना के नाश के वाद गोकुळ में रहने वालों का निरोध सरल रीति से होगा । कारण कि 
अव ब्रजवासियों को भगवान्‌ कृष्ण में आसक्ति संयुक्त प्रपव्चविस्सृति होने लगी हे ॥ २॥ 

श्री टिपपणीकारजी कहते हें कि आनन्दकन्द श्री कृष्ण चन्द्रजी के पधारने पर तो गोकुळ में सर्व प्रकार से उत्कृष्टता 
का वर्णन करना चाहिये था न कि उपद्रवो का। फिर क्यों उपद्र्बां का वर्णन किया १ तब कहते हैं कि उत्कर्ष दो प्रकार का 
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होता हे--एक लोकिक दूसरा अलौकिक । लोकिक उत्कर्ष पांचवे अध्याय में नन्दमहोत्सब से बताया है कि ऐसा उत्सवानंद 
दृसरे स्थान सें नहीं हुआ एव वहाँ उत्पात होने के कारण ही गोकुळ की साधारण स्थिति कही गई हे । इससे लछोकिक उत्कर्ष 
कहा गया । अब अविद्या पूतना से गोकुळ का अळोकिक उत्कर्ष बताते हें । वह पूतना “स््रूपत्रिस्सृति-देहाध्यास-इन्द्रियाघ्यास- 
प्राणाध्यास-अन्तःकरणाध्यास रूप पांच पवात्मिका अविद्या हे । उसके प्रत्येक पर्व के सामथ्यं का निर्देश किया जाता हे: 

१. स्वरूपविस्मृति--श्री यशोदा जी ओर श्री रोहिणीजी पूतना के तेज से प्रभावित हो गई निज मातृस्व॒हूप को 
विसर गई इससे पूतना को रोका नहीं और नन्दलाल को गोद में लेने दिया। जब प्रभुने पृतना का नाश किया तब दोनों 
साताओं को अपने स्वरूप का अनुसंघान हुआ उन्हें ज्ञात हुआ कि हमारे मौन रहने से इस पृतना राक्षपी ने ऐसे एसे काय 
किये इसलिये अव हस ळाळन की रक्षा में सावधान रहेंगी जिससे दूसरी कोई भी ऐसी श्री यहाँ न आ सके, ऐसा दृढ़ 
विचार किया आर यथार्थ मातृत्व धर्म हृदय में प्रगट हुआ। भगवान्‌ ने अविद्यारूप पूतना का नाश कर माताओं का निरोध 
किया ओर रूप 'स्व॒रूपस्मृति' कराई । 

२. देहाध्यास--भगवान्‌ की रक्षा के लिए नियुक्त गोप भी पूतना के सोन्दयपूण स्ोरोरूप पर मोहित हो गये आर 
अपने देहाध्यास के दारण अपना रक्षक स्वरूप को भूल गये, उन्होंने पूतना को आने से रोका नहीं । जब प्रभुने पूतना का 
नाश किया तव गोप अपनी भूल समझने लगे ओर भगवान्‌ की रक्षा में तत्पर रहने लगे । इस प्रकार गोपां की भी स्वरूप स्मृति 
रूप निरोध सिद्ध हुआ । 

३. इन्द्रियाध्यास--पूतना का सोन्द्रय एवं वेनी में गूथे हुए मल्लिका रि पुष्पां की सुगन्ध से गोपगण मुग्ध हो गया यह 

न्द्रिपाध्यास गोपां को हुआ जिससे भो पूतना को रोकने की क्रिया न कर सके । 

४. प्राणाध्यास--गोपाँ को जब भूतल पर वज्र के गिरने का संदेह हुआ, तब उनका कत्तव्य था कि नन्द ळाळ का 
खाज करनी चाहिये कि श्रोकृष्ण कहाँ हे? किस स्थिति में हे? ऐसा न कर अपने प्राणां के रक्षण में लग गये, गोया ने यह 
काय प्राणाध्यास के कारण किया । पूतना की दृष्टि द्वारा अविद्या उनके भीतर घुस कर, उनसें श्राणाध्यास' उत्पन्न किया, जिससे 
वें कृष्ण की चिन्ता न कर, अपने प्राणों की चिन्ता करने लगे । 

५, प्रन्तःकरणाध्यास-गोपिकाओं के अन्तःकरण सें भ्रगवत्सम्बन्ध होते हुए भी पूतना के रूप को लक्ष्मी रूप 

मभा, जो न रोका, उसका कारण अन्तःकरणाध्यास था । 

एवं पुतनाया इस प्रकार पुतना के वध का वर्णन कर, अब यदि किसी के हृदय में एसी शंका उत्पन्न हो जाय कि 
भगवान्‌ ने बिना प्रयोजन एक ज्जी को मार दिया, तो उस संदेह के समाधान के लिये आगे 'पतमानो5पि' श्लोक से कहते हैं 
कि उस मरी हुई पूतना की देह भी केसी भयंकर थी ! श्लोक में पतमानोऽपि वाक्य में श्रपि शब्द से इस शङ्का का निवारण 
करते हें कि पूतना साधारण स्तरा न थी, किन्तु सामथ्यबतां एबं भयंकर तथा बालहत्यारिणी थी । बह इतनी तो समर्थ थी जो 
प्रथम क्रात्रम रूप बनाया ओर मृत्यु के समय भारी बजनदार रूप वना दिया, जिससे छः कोस के पेड़ चूण हो गये । यहाँ 
प्रकाशकार कहते हैं कि पूतना निजी शक्ति से कृत्रिम आकृति वना सकती थी गोकुळ आने के समय लक्ष्मीजी के सनान रूप 
लिया, मरने के समय भी घटोत्कच के समान वड़ा रुप धारण किया । जेसे घटोत्कच ने मरते समय आकाश में जाकर एक 
अक्षांहिणी सेना का चूण करने योग्य महत्‌ रूप बनाया था, वेसे ही पूतना ने भी मरते समय छः कोस का रूप वना लिया। 

जिसने देखे वे अचंभे में डूब गये तथा भयवश कहने छगे कि यह जीती तो अन्य वालकों को दुःख देती । इसलिये पूतनावध 
प्रथ नहीं किया गया किंतु अन्य वाळकां की रक्षा के लिये आवश्यक था । 

छः कोस के घेरे के वृक्षा के चूण हो जाने से, पूतना के देह की स्थूलता छम्बाई ऑर भार का परिज्ञान हो जाता है । 

इस महान्‌ अद्‌भुत ळीळाकार्य से, भगवान्‌ के द्वितीय धर्म वीर्य गुण का महत्व स्पष्ट समझ में आ जाता हे । “चूर्णयामास 

अलोकिक आत्मनेपद की क्रिया के प्रयोग का तात्पर्य यों समझ में आता हे कि पूतना की देह्‌ के जळाने में ही ये काष्ठ काम 
आएं गे। श्री पुरुषोत्तमजी अलौकिक श्रात्मनेपद? का तात्पर्य कहते हें कि यों तो आत्मनेपद तब दिया जाता हे जब क्रिया का 
फल करने वाले को मिले, लेकिन यहाँ क्रिया का फल करने वाले को और दूसरों को भी मिला हे । भाव यह है कि गिरने की 
क्रिया हुई उसका फळ वृक्षों को मिळा वे चूर चूर हो गये ओर पुतना को भी मिळा कि उन चूर्ण हुई छकड़ियों से वह जलाई 
राई । इसलिये श्रोआचार्यचरणों ने कहा है कि यह आत्मनेपद अलोकिक है । यह सब भगवान्‌ की इच्छा से हुआ । गोकुल- 
वासियों ने छः कोस से विशेष देश देखा ही नहीं है उनमें “गव्यति? शब्द ही प्रसिद्ध हे इसलिये इतना ही कहा गया हे । 
राजा को शुकदेवजो ने इस श्लोक में 'राजेन्द्र' यह सम्बोधन, विश्वास के लिये दिया हे कि इन्द्र ने बृत्र का वध किया आप भी 


राजाओं में इन्द्र हो इससे आप भी विश्वास रक्खो ॥ १४ ॥ 
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तद्र पमवयवशा वर्णयति--श्रोणुकाचायजी दो श्छोका में पूतना के रूप का वणन करते हैं। उसके मंद म॑चतहंस्त 
लम्बी किसानों के हळ के दण्डे के समान भयानक दाढ़ थीं, पचत की गुफा के समान नाक थी, पर्वत से गिरे बड़े पापाणा के 
समान स्तन थे, विखरे हए लाळ केश थे, जळशून्य गहरे कूप जसे नेत्र थे, नदी के रेतीले करारा के समान जघन भाग उसके 
गृद्यभाग के कारण भयंकर था, पुळ के बाँध जसे बाहु, जांघ आर पाँच थे, ओर जलरहित ताढाब सदृश पेट था। यहाँ पर 
पूतना के शरीर के वर्णन में नव विशेषणों से प्राकृत नव गुणां का समावेश बताया ओर नव विशेषण का तातयर्य बताते हैं कि 
अविद्या नव प्रकार से डराती हे । श्रीपुरुषोत्तमजी कहते हैं कि सत्त्व-रज-तम काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सय ये नव प्रतना के 
नव प्राकृत दोष है । पूतना अविद्या हे इसलिए यह पूतना भी नव अवयबां से डराने वाली हुई ॥ १५-१६ ॥ 

गोस्वा सिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
आकृष्टानां प्राणानां पुनरावृत्तिमाशङ्कय सर्वजनीनं तस्या मरणमाह्‌-निशाचरीस्थमिति। इत्थं प्रपीडनेन व्यथितस्तना 

प्राणाकषशेन नाडी नामप्याकर्षणात्‌ सुख व्यादाय उद्‌घाल्य मृद्युपीडया स्वमायाधारणायां सामथ्योभावान्निजरूपं राक्षसी ूप- 
सास्थिता व्यसुःप्राणविहीना केशान्‌ चरणो भुजावपि प्रसाय वज्राहतो वृत्रासुर इत्र गोष्ठ त्रजे अपतत्‌ । नृपेति सम्बोधन 
विश्वासार्थम्‌ ॥ १३ ॥ तस्या अल्पत्वशाङ्कानिरासाथ देहस्य महत्त्वमाह--पतमाना5पीति । पतन्नपि तस्या देहः त्रिराव्यूत्यन्तरद्रमान्‌ 
पट्कोशसध्यचतिंनो वृक्षान्‌ चूणयामास । अपिशब्देन कुत्रिमसामश्यदशायां तु ततोऽपि महान्‌ भवितुमहतीति सूचितम्‌ । यद्वा न 

बळं जीवन्नेव जीवान्‌ जघान, किंतु पतन्नपीति सूचितम्‌ । तद्वोमनुष्यादीन्‌ विह्ाय द्रुममात्र चूर्गीकरणं महदद्‌भुतमाश्च ये- 
सासीत्‌॥ १४ ॥ रोद्रं भयंकरं तत्‌ कलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च तत्रसुरिति तृतीयेनान्वयः । रुद्रत्वहेतुभूतानि विशेषणान्याह 
इपालाङ्गळद्ण्डः, तत्प्रमाणा उग्रा दंट्रा यस्मिस्तदास्यं यस्मिंस्तत्‌ । गण्डशेला रिरेश्चुतां स्थूलोपलो, ताविव स्तनो यस्मिंस्तत्‌ । प्रकोणी 

रुणा मूधजाः केशा यस्मिंस्तत्‌ ॥ १५ ॥ अन्धकूपातिव गम्भीरे अक्षिणी यस्मिंस्तत्‌ । पुलिनवदारोहो जघने, ताभ्यां भीषणम्‌ । 
बद्धाः सेतव इव भुज्जो ऊरू अडःत्री 'च यस्मिंस्तत्‌ | शून्यतोयह्ृइ इव उदरं यस्मिस्ततू ॥ १६ ॥ 


प्रन्विताथप्रका शिका 

निशाचरीति ॥ हे नृप ! इत्थं प्रपीडनेन व्याथतस्तना निशाचरी पूतना मुखं व्यादाय उद्घाट्य निजरूपम्‌ उल्कपक्षिणी- 
रूपं राक्षसीरूपं वा आस्थिता मृत्युसमये पीडितया तया स्वमायां रक्षितुमशक्यत्वात्‌ व्यसुः प्राणविहीना केशान्‌ चरणो भुजावपि 
प्रसार्य चञ्जरेण हृतो वृत्रासुर इव गोष्टे ब्रजे तत्समीपदेरो अपतत्‌ ॥ १३ ।। पतमानोऽपीति॥ हे राजेन्द्र | पतमानः पीडावेशाद्‌ 
प्राममप्युद्ठद्ठः“य तद्वहिः पतन्नपि । आप; शानच्‌ चानश्‌ वा। तस्या देहः त्रिगव्यूत्यन्तरद्रमान्‌ पदक्रोशमध्यवर्तिनो वृक्षान्‌ 
चूर्णयामास ! तत्‌ चूणनं महत्‌ अदूशुतम्‌ आश्वयमासीत्‌। द्रुमाश्च ते कंसारामस्थास्तद्गोग्यफला इति तोषणो। दुष्टः स्वयं 
म्रियमाणोऽपि परान्‌ मारयति इति सूच्यते |! १४ ।। ईपामात्रेति त्रयम ॥ इषा ला ङकळदण्डस्तत्प्रमाणा उग्रा दषा यस्मिस्तदास्य 
यस्मिंस्तत्‌ गिरे; कन्दरे इब नासिके यत्र तत्‌ गण्डशेला गिरेशच्युता स्थूलोपळो ताबिब स्तनो यस्मिंस्तत्‌ प्रकीणी अरुणा मूधजाः 
केशा यस्मिस्तत्‌ । उळूकपक्षिणीपक्षे केशस्तनादिमत्त्वम्‌ उळूकस्य प्रायो नरसाम्यात्स्यात्स्यादिति काशी नाथोपाध्यायः । अन्धकूपाबिव 
गभी रे अक्षिणी यस्मिंस्तत्‌ पुलिनवदारोहों जघने ताभ्यां भीषण बद्धाः सेतव इव भुजो ऊरू अङघी च यसिंमस्तत्‌ शुन्यतोयहृद 
च उदरं यस्मिस्तत्‌ रोद्रम उग्रं तत्कलेबरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च तत्रसुः । पूव तु तस्याः निःस्वनितेन शाब्देन भिन्नानि हृत्कणमस्त- 
कानि येपां तादृशा अभूवन्‌। पूव तु तन्निष्ठुरनादेन तत्रसुरघुना च वालवृत्ताज्ञानेन ताहक्‌ देहवीक्षणन च सम्यक त्रस्ता 

यर्थः । स्म प्रसिद्धो ॥ १५-१७ ॥ 


वगोपालानन्दसनिविरञितं निगढार्थप्रकाशव्याख्यानस 


निशाचरी राक्षसी व्यसुः गतप्राणा व्यादाय वद्नं विवृत्य निजरूप राक्षसीरूपम्‌ आस्थिता आश्रिता सतो बञ््रेण इन्द्र- 
शास्त्रण आहुतो वृत्रासुर इव गोष्ट गोकले अपतत्‌ ॥ १२ ॥ पतमानः पतन्नपि तस्या द्ह्‌ त्रिगव्युत्परेद्रमान्‌ पटक्रोशम६ यस्थान्‌ 
वृक्षान्‌ गव्यूतिः क्रोशयुगलम्‌ ॥ १४ ॥ इषामात्रा लांगळदंडप्रमाणां उग्रा दृष्टा यस्मिन्नचभूत आध्यं मुखं यस्मिस्तत्‌ इत्यादि 
नवविशेषणविशिष्टं तस्याः कलेवरं देहं वीक्ष्य गोपादयः संतत्रसुरिति तृतीयश्छोकेन संवंधः । गिरेः कंदरा गुहा तत्तल्ये नासिके 
नासाविवरे यस्मिस्तत्‌ गंडशेलो गिरेश्च्युतो स्थूळपाषाणखंडो तत्तुल्यो स्तनो यस्मिंस्तत्‌ रोद्रं भयानक प्रकीणी अरुणा मूर्धजाः 
केशा यस्मिंस्तत्‌ ॥ १५॥ यौ अंधकू पो तत्तल्ये गभीरे अक्षिणी यस्मिस्तत्‌ पुलनतुल्यो आरोही जघने ताभ्यां भीषणं बद्धाः सेतव 
इव भुजौ च ऊरू च अंघ्री च यस्मिस्तत्‌ शून्यतोयहृदोद्रं जलवजितहृदतुल्यम्‌ उद्रं यस्मिंस्तत्‌ ॥ १६ ॥। 


भगवत्प्रसादाचारयं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तस्या इति ॥ अतिगभीरमत्यन्तं गभीरं रंहो वेगो यस्य तेन, तस्याः स्वनेन, साद्रिः सपर्वता, मही भूमिः, सम्रहा ग्रहैं: 
सह वत्तमाना, योय लोकश्च, चचाळ । रसा रसातलानि, दिशश्च प्रतिनेदिरे प्रतिदध्वनुः । जनाः, वज्रनिपातशङ्कया, क्षितो पेतुन्य- 
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पतन्‌ ॥ १३ ॥ निशाचरीति॥ इत्थमुक्तप्रकारेण, व्यथितो पीडितो स्तनो यस्याः सा, निशाचरी पूतना, व्यादाय सुखं वितत्य, 
केशान्‌ शिरोरुहान्‌ , चरणो, भुजौ अपि, गोष्ठे ब्रजे, प्रसायं, निजरूपम्‌ आस्थिता, व्यसुः गतप्राणा सती, हे नृप, वज्राहतः वञ्जेण 
्रह्ृतः, वृत्रो वत्रासुर इब, अपतत्‌॥ १४॥ पतमान इति॥ तदह्स्तस्याः पूतनायाः, देहः कलेवरं, पतमानः पतन्‌ सन्नपि, त्रि 
राव्यूर्यन्तरद्रुमान्‌ षटक्रोशवत्तिनो भूरुहान्‌, चूणंयामास चूर्णीचकार । हे राजेन्द्र, तच्छरीर, महदद्भुतं, आसीत्‌ ॥१०॥ अदूभुत- 
स्वमेव दशायिलुं तद्रूपं बिशिषन्‌ , तद्ठोक्ष्य गोपा गोप्यश्च विभियुरित्याहेषेति त्रिभिः || ईषेति ॥ ईषा ळाङ्गळदण्डः तत्प्रमाणा उम्रा 
द्र यस्मिंस्तदास्यं यस्मिन्‌ तत्‌ , गिरिकन्द्रे इव नासिके यस्मिन्‌ तत्‌, गण्डशेलवढुन्नतो प्रथू च स्तनो यस्मिन्‌ तत॒ , रोद्रं भीमं, 
प्रकीणो अरुणाञ्च मूद्धंजाः केशा यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
पतमान इति ; १०. ६. १४. 
निविंषां तां यथा चक्र प्रभुर्निरविषयामपि । देहोऽतिविषयस्थोऽभूत्‌ तद्धेतुः पूर्वसंस्क्रतिः ॥ ४६ ॥ 
नाप्रत्यक्षं प्रमाणं न च जगति परः कोऽपि देहातिरिक्तः स्वादमा देहोऽयमिस्थं श्रमितमतिमतान्येच पट तव्स्वरूपः । 
देहो5बीक्‌ पूतनायास्तदलु निपतितः पूर्वहपावळम्बी पटक्राशेष्वेव भङक्स्वा विमतमततरून्‌ स्पष्टदष्टेशरूपः ॥ 2७॥ 
कृष्णप्रिया 
राजन्‌, इस प्रकार स्तनों को व्यथा से पीडित राक्षसी मरने के अवसर अपना गोकुळ में अपने असली रूप पाकर, 
केश--चरण एवं हाथों को फेलाकर वज्र से मरे हुए बृत्रासुर के समान, गिर गई और उसका मुंह भी फट गया ॥ १३ ॥ 
राजेन्द्र परीक्षित ! गिरते गिरते पूतना के शरीर ने छः कोस के घेरे में आये हुए वृक्षा को चूर्ण कर दिया, यह बड़ा आश्चयंकर 
कायं हुआ ॥ १४ ॥ प्रथम तो पूतना के ( गिरने ओर रोने के ) कठोर शब्द से गोप ओर गोपियाँ के हृदय कर्ण--ओर मस्तक 
चिठी ८ हो च ~ © 32७७७ ~ ० ०७ क्र र ~ 
रीण हो गये ओर उसके मुंह में हळ के समान लम्बी और भयानक दाढे, पर्वत की गुफा के समान नाक, पर्वत से गिरी बड़ी 
बडी शिळाआं समान स्तन बिखरे हुए छाल केश, जळ रहित अन्ध कूप जैसे गहन नेत्र, नदी के करारों के समान भीषण जंघाए', 
बद्ध पुल के समान भुज घुटने ओर पांव, जळ रहित शुष्क ताळाब समान पेट से ॥ १५-१६ ॥ 
० त्र क्ष् बिक च € ८२ ~ ४” ७ 
संतत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा गाप्यः कलेवरम्‌ । पूव तु तन्निखनितभिन्नहत्कणमस्तकाः ।॥ १७ ॥ 
बाल च तस्या उरसि क्रोडन्तमकुतोभयम्‌ । गोप्यस्तूण समभ्येत्य जगहुर्जातसम्थ्रमाः ॥ १८ ॥ 
>. ~ २: ० ० € १ ४” EN च व ~ r~ 
यशोदारोहिगीभ्यां ताः समं बालस्य सवतः | रक्षां विदधिरे सम्यग्गोपृच्छ'त्रमणादिमिः ॥ १९ ॥ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज'साभकम्‌ । रक्षां 'चक्रःसशकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥ २० ॥ 
कदमक्षमा 
प्रन्वयः--गोपाः गोप्यः पूर्व तु तत्‌ निस्वनितभिन्नह्ृतकर्णमस्तकाः तत्‌ कलेवरं वीक्ष्य सन्तत्रसुः स्म ॥ १७॥ 
` जातसम्श्रमाः गोप्यः तूण समभ्येत्य तस्याः उरसि क्रोडन्तं च अक्कुतोभयम्‌ बाल जगृहुः ॥ १८ ॥ ताः यशोदारोहिणीभ्यां समं 
बाळस्य सर्वतः गोपुच्छश्रामणादिमिः सम्यक रक्षां विद्घिरे ॥ १९॥ रोमूत्रेण पुनः गोरजसा अभक स्नापयित्वा द्वादशाङ्गेषु 
सशक्त नामभिः रक्षा चक्रः ॥ २० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


पूर्वमेव तस्याः शब्देन भीताः पुनद्‌ंशंनेनातितत्रसुरित्याह्‌ । पूव स्विति । तस्या निःस्वनितं शब्दस्तेन निर्भिन्नानि हृत्कणे- 
मस्तकानि येषां ते ॥ १७-१५ ॥ द्वादशांगेषु ळाटादिषु केशवादिद्वादशनामभिः॥ २० ॥ 


भ्रीबंशोधरकुतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
तत्क्रळेवरं वीक्ष्येति संबंधः ॥ १७ ॥ तूर्णं शीघ्रम्‌ । जातसंश्रमाः जातसंवेगाः “संभ्रमः साध्वसेऽपि स्यात्सवेगादरयोरपि' 
इति मेदिनी | क्रीडंतं हस्तपादनत्तनादिना क्रीडां कुब॑तम्‌। गोप्यः श्रीयशोदा सबयस्क्रा यशोदारोह्दिण्यो मोहव्याप्ते परित्यञ्य 
१. तन्नि: स्वनित-श्रीधर. गिरि. भक्त ; तत्निःश्वसित-वीर्‌. ; तन्निस्वनित~वंशी. । २. उपरि-इति कस्यचित्‌ । ३. सवशः 
/ जीव, विश्व. । ४. भ्रामणादिभिः-इति कस्यचित्‌ पाठः। ५. सा सुतम्‌-इति कस्यचित्‌ । ६. चक्रुश्च शक्कता-श्रीधर- वंशी. जीव. वीर, 
= विश्व. गिरि, भक्त. । 
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मातृबत्स्नेहाकुछा मृतपूतनादेहात्कृष्णमुत्ताय गृहमानिन्युः ॥ १८ ॥ समं साद्धम। सवश: सवंप्रकारेण । रक्षाविधाने यशोदा 
रोहिण्योरप्राधान्यं तु शोकागिष्टखात्तयोस्तत्राशक्तेरिति ज्ञेग्म ॥| (९ ॥ आदिना सर्घपनिमंछनसूपस्पशोदिग्रहः । प्रकारमेवाह्द -- 
गोमूत्रेणेत्यादि । गोशाक्रता गोमयेन। 'शकूते' इति पाठे गोरिति शेष: । द्वादशांगेपु द्वादशतिलकम्थानेपु । नामभिस्तत्तत्तिळक- 
विहितेः । तथाहि “ळलाटे केशवः पातु नाभो नारायणो5बतु । माधवः पातु हृदये गोविंदः कठतस्त्वघः | दक्षकुक्षौ तथा विष्णु- 
स्तद्‌ भुजे मधुसूदनः । त्रिविक्रमस्तु तत्कठे वामकुक्षा तु वामनः । श्रीधरो वामवाहो च हृपीकेशस्तु तटूले । कट्यां वे पद्मनाभस्तु 
ककुद्दामोदरोऽवलु'' इति ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 


अथ वालहरणवृत्तं जानःत्यः श्रीयशोदानिकटस्था गोप्यस्तु मोहव्याप्ते श्रीयशोदारोहिण्यो परित्यज्य विद्रतास्तन्मृतक- 
देहात्तं बाळं रहीत्वा गृहमानीतवत्य इत्याह-बालं चेति। तत्र वाळमिति तथापि बल्लीलामात्राविष्कारेण तासां तद्बुद्धया च 
स्नेहवृद्धिः सूचिता वालत्व।देवाकुतोभयं वस्तुतध्तु न कुतोऽपि भयमन्येपामपि यस्मात्तम अत एव तस्या उरसि क्रीडन्तं सहसाव- 
लोकपूर्वकश्रीहस्तपादनत्तेन।ढिना क्रीडां कुर्वन्तम्‌ अत एव जातः सम्श्रमो विस्मयो हपीवेगो वा यासां तथाभूताः सत्यः साक्षात्‌ 
पतितपूतनामहोच्वदेहारोहणे5प्यतियेवतया5भिमुखं गत्वा जगृहुः यतो गोप्यः श्रीकृष्णे सहजस्नेह।कुलल्बेन प्रसिद्धाः तेनेव सर्वशक्तिः 
मत्यश्चेत्यर्थः । तथैच न्यासादितत्वज्ञानमपि वक्ष्यते एता हि प्रायः श्रीत्रजेश्वरीसवयभ्का ज्ञेयाः मातृवत्‌ स्नेहेन रक्षाद्या- 
व्रणात्‌ ।। १७--१८ ॥ वाळस्येति, स्नेहभरेण ताट्ृशरक्षायोग्यत्यं बोधयति । एवमग्रेऽपि यशोदारोहिणीभ्यां सममिति तयोः 
प्राकृपुत्र। रिष्ट शाङ्कयाऽतिठय़ाकुलत्वेन न किब्ित्कत्तु मशक्ततत्राप्राधान्यात्‌ साहित्यञ्च तयोः सम्यक्‌ शोकोपशमनाथं ज्ञेयं सर्वश इति 
बह्थीत्‌कारकात्‌ माङ्गलिकार्थोऽयं शासूप्रत्ययः वाह्याभ्य्रन्तरादिभेदेन सवत्रेवेत्यर्थः । सम्यगुत्तमप्रकारं यथा स्यात्‌ आदिशब्देन 
सर्षपनिर्मञछनसूर्ग को णस्पशनादी नि ॥ १९ ॥ सम्यक्खमेव दर्शायति--गोमूत्रेणेति । ललाटादिद्वादशाङ्गपु केशवा दिद्वादशनामभिः 
शक्ता गोमयेन रक्षां चक्रुः तानि च विविच्योक्तानि पाद्मोत्तरखण्डे तिळ 6निर्माणविधो 
“ळळाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोदरे | वक्षःस्थले माधवं लु गोविन्दं कण्ठकूपके ॥ 
बिष्णु च दक्षिण कुक्षौ वाह्यो च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाश्वेके ॥ 
श्रीधरं वामवाहो तु हृषीकेशा तु कन्ब रे । प्रष्ठ तु पद्मनाभं च कट्यां दामोदरं न्यसेत” || इति 
एवं सहजपरमवंष्णवतया श्रीभगवन्नामभिरेव रक्षाविधिः कृत इति ज्ञेयम्‌॥ २० ॥ 





श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी 

बाळमिति तस्मिन्‌ वाळबुद्धया तासां स्नेहभरः सूचितः । न कुतोऽपि भयमन्येषामपि यस्मात्तम्‌ , अत एव तस्या उरसि 
क्रोडन्तं सहासावलोकपूर्वक्श्नीहस्तपादनत्त नाना क्रीडां कुर्वन्तम्‌ ; यद्वा, न जातं कुतोऽपि तन्महानादादेभयं यस्य तथा भूतः, 
अत एव जातः सम्भ्रमो विस्मयो हषोवेगो वा यासां तथाभूताः सत्यः सम्यक्‌ पतितपूतना महोच्चदेह।रोहणे ऽप्यतिय्यंकृतया भिमुखं 
गत्वा जगृहुयंतो गोप्यः सहजस्नेहाकुलाः सर्वशक्तिमत्यश्चेत्यर्थः। एता हि प्रायः श्रीब्रजेशवरीसख्यो ज्ञेयाः, माठृवत्‌ स्नेहेन 
रक्षाद्याचरणात्‌॥ १८ ॥ बाळस्येति स्नेहभरेण ताट्रशरक्षायोग्यत्बं बोधयति; एवमम्रेऽपि। यशोदारोहिणीभ्यां सममिति तयोः 
प्राकुपुत्रा निष्टशंकयातिव्याकुळत्वेन किञ्चित्‌ कत्तु मशक्तस्तत्राप्राधान्यात्‌ , साहित्यञ्च तयोः सम्यक्‌ शोकोपशमनाथ ज्ञेयम्‌ । सर्वश 
इति द्रव्यभेदेन बाह्यान्तरादिभेदेन च सम्यगृत्तमध्रकारं यथा स्यात्‌। आदिशब्देन सर्षपनिर्म्मव्छनपूर्वकोणस्पर्शनादीनि ॥ १९॥ 
सम्यकत्वमेवाह्‌-गोमूत्रेेति ललाटादिद्वादशांगेषु केशवादिद्वाद्‌शनामभिः शक्कता गोमयेन रक्षां चक्रः । तानि च विवि- 
च्योक्तानि पाद्मोत्तरखण्डे तिछकनिम्मीणविधों - 


'लाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोदरे। वक्षस्थले माथवन्लु गोविन्द कण्ठकूपके ।! 
विष्णुञ्च दक्षिणे कुक्षी बाहो च मधुसुदनम । त्रिविक्रम कन्धरे तु वामनं वामपार्श्वके ॥ 
श्रीधरं वामबाहो तु हृषोकेशान्तु कन्धरे । प्रष्ठ च पद्मनाभश्च कट्यां दामोदरं न्यसेत्‌ || इति | 


एते च क्रमेण मागीदिद्वादशमासाधिपाः । यद्यपि वहवोऽन्ये रक्षाविधयः सन्ति, तथापि सहज्परमवेष्णबतया 
धि 000 चे 
श्रीभगवन्नामरक्षाविधिरेव ताभ्यो रोचत इति तथंब रक्षाच्वक्रः ।। २० ॥। 


श्रीमदृवीरराघवा'चार्यकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तत्कलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यञ्च सन्तत्रसुः, कथम्भूताः ? पूर्व पूतनात्पूब तस्याः निश्चसित शब्दः निश्चासमारुतो वा तेन 


भिन्नानि हृदादीनि येषां तथाभूताः || १७॥। तथा तस्य उपरि क्रीडन्तं न कुतोऽपि भयं यस्य तं वाळं च वीक्ष्येति पूर्वेणान्वयः 
6 ७ ~ 
जगृहुरित्युत्तरेण वा तूणं यथा तथा समभ्येत्य जातः तस्या मरणादूबाळस्य जीबनाश्च जातः सम्भ्रमो यासांता गोप्यः जगृहुः 
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राददुः ।। १८ ॥ ततस्ता गोप्यो यशोदारोहिणीभ्यां सह बालस्येश्वरस्य श्रीकृष्णस्य गोपुच्छश्रमणादिभिरुपाये रक्षां चक्रुः ॥ १९॥ 
तदेव प्रपञ्चयति गोमूत्रेणेस्यादिना । आदिशब्दग्राह्यान्वा दर्शयति-- गोमूत्रेणेति। तावच्छिशु गोमूत्रेण स्तापयिस्त्रा ततो गोरजसा 
च स्नापयित्वा गोशकृता गोमयेन द्वादशस्वड्रोषु द्वादशपुण्ड्रास्थानेषु ललाटादिषु फेशवादिभि द्वीदशनामभिः रक्षाञ्चक्र; ॥ २० ॥ 
श्रीचिजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
सन्तत्रसुः भीता अभूवन्‌ तस्याः निःस्व्नितेन अशनिवत्‌ क्रूरशव्देन भिन्नानि हृत्कणमस्तकानि यासां तास्तथा ॥ १७ ॥ 
तूण शीघ्रम्‌ ॥ १८-१९॥ गोरजसा गोरेशुना गोशक्कता गोमयसहितेन केशवादिनामभिः ळळाटादिद्वादशावयवेषु ॥ २० ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः फ्रमसन्दभः 
भ्रीयशोदाद्योरप्राधान्यं शोकवेवश्येन ।। १७-२० ॥ 
श्रीसड्विरवना थचक्र्वातकृता साराथद्शिनो 
उरसि पर्वतबदुत्त्गे क्री डन्तं प्रवेष्टु सृतिकागारमनीशानां बनोकसां दिरुक्षापूर्तय इव निष्क्रान्तं स्वपुरादू वह्निः || १८ ॥ 
रक्षाविधाने यशोदारोहिण्योरप्राधान्यं तयोः शोकोत्थवेयग्र्यातिशयेन सर्वशः सर्वेष्वङ्गेषु आदिशब्देन सषपतिर्मञछनसूपंकोण- 
स्पशीदीनि ।। १९॥ शक्ता गोमयेन द्वादशाङ्गेषु ललाटादिषु नामभिः केशावाद्येः ॥ २० ॥। 
श्रीसच्छुकदेवक्तः सिद्वान्तप्रदीपः 
तत्तस्याः कलेवरं शारीरं तत्तस्याः निःस्वसितेन शाब्देन निर्भिन्नानि ह्ृत्कर्णमस्तकानि येषां ते ॥ १७-१८ ॥ समं 
सहिताः॥। १९॥ नामभिः केशवादिभिः द्रादशाङ्गंषु ललाटादिषु || २० ॥ 


श्रीबलदेवबिद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
एवमुद्विग्नानाँ त्रजोकसां स नन्दबालः सद्यः प्रमोदकृदूबभूवेत्याह--बाळमिति। उरसि शैलवदुत्तुक्ल सूतिकासदनं 

प्रवेष्टुमनीशानां ब्रजोकसां दिचक्षितटशां प्रमोदाय हरेः पुरादूवहिनिगमस्तेन कंसमन्त्रिण्या महावळाया: पूतनायास्तयैव तदारामस्य 
च विनाशस्तस्याचोटितञ्चेति प्रकरणस्य भावः ॥ १८॥ शोकवेयम्र्येण यशोदाद्यो रक्षाविधावप्राधान्यात्ततीया “सहयुक्तेऽप्रधाने 
( २।३।१९ ) इति पाणिनिः आदिशाव्दात्‌ सर्षेपनिर्मळ्छनसूपेक्रोणस्पर्शनादीनि ॥ १५ ॥ शक्कता गोमयेन द्वादशस्तरङ्गेषु ललाटादिषु 
केशवाद्यैदीमो दरास्तेद्वीदशभिनीमभिः तानि च पाद्मे तिलकविधावुक्तानि-- 

“ललाटे केशवं घ्यायेन्नारायणमथोदरे। वक्षस्थले माधवन्तु गोबिन्द कण्ठकूबरे ॥ 

विष्णुञ्च दक्षिणे कुक्षौ वाहो च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु चामनं वामपाश्वंके ॥ 

श्रीधरं बामबाहो तु हृषोकेशन्तु कन्धरे । प्रे च पद्मनाभन्न कट्यां दामोदरं न्यसेत्‌ ॥? 
इति भगवन्नामभिरेव रक्षाबिधानाच्छुद्ध बेष्णवत्वं व्यक्तम्‌ । २० ॥ 


श्रीपांधघरीनारायणाचायकृतो चिरोधोद्घारः 

रोप्य इति । अत्र बीजन्यासमित्यत्र व्याख्यातृभिरस्पप््ाक्षरन्याससिति व्याख्यातम्‌। अष्टाक्षरस्य व दिकत्वेन स्त्र्यनधि- 
कारिकत्वाद्रोपीनां च कतृत्वाद्विरोधो5त उच्यते । प्राहुरप्युत्तमञ्रीणामधिकारं तु वेदिके इत्युक्तेः । देवस्त्रीणां गोपीरूपत्वेनावतीण- 
त्वाडुत्तमस्वेनाधिकारसङ्भावात्‌। चस्तुतस्ठु गोप्यः || १७ ॥ 

श्रीसत्यधस कृता श्रीभागवतटिप्पणी 

अन्धकूपवद्गभीरे अक्षिणी यस्य तत्पुलिने इव विद्यमानौ च तावारोहो नितम्बौ च ताभ्यां भीषणमारोहो देध्यमानयोः । 
आरोहणे नितम्वे चेति विश्वः | बद्धा ये सेतवस्तद्वद्विद्वमाना भुजौ चोरू चाङघी यस्य तच्छून्यं तोयं यस्मिन्स चासौ हृदश्च 
तड्ठड्टि्यमानमुदरं यस्य तत्‌ ।॥। १७॥ गोपा गोप्यश्च तत्कलेवरं वीक्ष्य सन्तत्रसुः स्म । अनिन्दंश्च मनसा । स्म पादपूरणेऽतीते 
सामिनिन्दार्थयोर्मतसिति विश्वः । स्मातीतं गतप्राणमिति वा । पूर्वं तु पूर्वमेव तस्या निःश्चसितेन शाब्देन भिन्न ह्ृत्क्रण॑मस्तकं याश्च ये 
चेति येषां ते तथा || १८ ॥ बळवतामियं दशा चेस्क्रा बालकाशेत्यत आह। बाळं चेति। तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतोभयं न विद्यते 
कुतोऽपि भयं यस्य सो5कुतो भयः । मयूरव्यंसकादिः समासः । जातसम्भ्रमा मुहः उः उत्कृष्टोऽसीति जातसम्थ्रमा जग्रहुजातादरास्तूण 
समभ्येत्य बाल जगृहुः ॥| १९ || गोपुच्छश्रमणं श्रासणमादियेषां तेः क्रियाविशेषः ।। २० || 

श्रीसुबो धिनी 

अत एब तादशावयवेर्बिभीषिका जातेत्याह सन्तन्रसुरिति सम्यक तत्रसुर्भीताः स्मेति प्रसिद्ध, भगवत्सान्निध्याद 

भयाभावमाशङ्कय प्रमाणं कथयन्नाह संघीक्ष्येति, प्रथमत अज्ञानान्न तथा भयं सम्यग्दर्शने तु भयं जातमिति; गोपा गोप्य इति, तेषां 
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मुग्धभावेन सम्यग्दशंनप्राप्तिर्विरूपिता, कलेवर म्रतशरीरं, नन्वेतावत्काळमदशानं कुतस्तत्राह पूर्वमिति, तस्या निस्वनितेन रोदनेन 
भिन्नानि हृदयकर्णमस्तकानि येपां, तामसभूयिष्ठस्वात्‌ त्रिबिधाबयवाः सर्वत्र निरूप्यन्ते | १७ ॥ एवं तस्या रूपं सकार्यं निरूप्य 
स्वापेक्षया भगवन्तमुत्कृष्ट दृष्टवन्त इति वक्तुं भगवन्तं पूतनाह्ृदये स्थितं वर्णयति बालमिति, एतावतीं पूतनां मारयिष्यन्नपि न 
स्थूलरूपं कृतवान्‌ , अत एव कृष्णावतार चरित्रमत्यलोकिक, अवस्थासाधनविरुद्धकारयत्वात्‌ चकाराद्‌ बालं दटशुः पूतनां च चस्त्वर्थे 
वा स्वसमानधर्मव्यावृत्त्यर्थ, तस्या उरसि क्रोडन्तमिति सर्वेपां हृदयेन्तवंहिरपि क्रीडतीति सूचितं, न हि तल्लाकदष्टचा क्रीडास्थानं 
भवति नापि मुग्धभावेन क्रीडा तथा सत्यपरिचितदर्शने भयाविष्कारं कुयात्‌ , तत्‌ तु नास्तीत्याह।कुतो भयमिति, “संवीक्ष्य तत्रसुरिति” 
पूर्वणेंब सम्बन्धः, दष्टवेत्येव वा, त्रासस्य भिन्नबिपयस्वापत्तेः, कळेवरदशाने त्रासः स्वविपयकः, भगवद्दशने तु भगवद्विषयक; ।१७३। 
इत्येवं दृष्टया यत्‌ कृतवत्यस्तदाह्‌ गोप्य इति, गोपापेक्षया ग\पीनां स्नेहः साहस बाधिकमिति ता एव ग्रहीतुः प्रवृत्ताः, 
अत एवाविचारेण तूर्णमभ्येत्य जगृहुः, भगवदूग्रहणानन्तरं जातसम्भ्रमा जाताः पूतनादेहं दृष्ट्या भगवस्सम्बन्धं च महानयमुत्पात 
इति मनसि सञ्जातभया जाताः ॥ १८ ॥ ततः स्वातन्त्र्येण किञ्चित्‌ कतुंमशक्ता यशोदारोहिणोभ्यां सहिता जाताः, यशोदारोहिण्योः 
स्जीप्रकृतिकत्वाद्‌ घोपीनामग्निकुमारत्वेनपित्वाद्‌ गोपानां तत्तदभिमानिदेवत्वात्‌ , तत्र।पि केवळभगवदुपासकानां गोपसम्बन्धरहित- 
त्वादुपायमन्त्रदृष्टत्वेन प्रसिद्धा इति ता इत्युक्त, यशोदारोहिणीभ्यां समं बालस्यति वा सम्वन्धः, सहार्थे समशब्दः, सममित्यव्ययं, 
ननु भगवानयमिति ज्ञात्वा कथं रक्षां चक्रस्तत्राह्‌ बालस्येति, यतो भगवान्‌ बालभावं प्राप्तः, अतो यथान्य उपचारास्तथेतद्‌पि 
कर्तव्यमित्यर्थः, सवंत इति, अन्तर्बहिः केनाप्यशेन यथानिष्टसम्बन्धो न भवति तथा, रक्षां कर्मविशेपं मन्त्राभिमन्त्रणरूपं, विदधिरे 
कृतवस्यः, सम्यगित्याधिदेविकप्रकारेण तत्तद्देवतं तत्रतत्र स्थापितवत्य इत्यर्थः, आदो स्थितस्य दत्यसम्बन्धस्य परितो वा 
विद्यमानस्याधि भोतिकादित्रितयस्य निवृतिं गोपुच्छश्रामणा दिभिः कृतवस्यः, आधिभौतिकमनिष्टं तीर्थस्नानादिना गच्छति, गवां 
पुच्छेषु तीर्थानि सन्ति, तेषां श्रामणे मन्त्रेण तत्रत्यानि तीथोनि परितः स्थापितानि भवन्ति, आदिशद्देन मन्त्रध्याने 
अपरयोनिवर्तके ॥ १९॥। एवमेक्रप्रका रेण वाह्यतो रक्षा कृता लोकसिद्ध परम्परया प्राप्ता, आपंज्ञानेनापि सिद्धां रक्षामाह गोमूत्रेणेति, 
बालक तथेव गोमूत्रेण स्तापयित्वा पुनर्गवामागतानां सम्मुखं खुरोद्धरजसा स्नापयित्वा, आद्रे शरीरे रजः सर्वत्र सम्बद्ध भवतीति 
पुनःस्नागन, ननु कथं भगवति संस्काराः क्रियन्त इत्याशङ्कय।हाभंकमिति, पूत्र केवलमन्त्रेण कृता रक्षा, इदानीं सद्रव्येणेति रक्षायां 
विशेषः, सशकृता गोरजसेति गोमयेन सहिता गोखुरमृत्तिका पुनरङ्गेषु स्थापिता, द्वादशाङ्गानि भवन्ति पुरुषे “द्वे सक्था” 
वित्यादि श्रृतेः, स्मातीनि वा, “ळळाटं वाहुमूरे च हृदयं नाभिपाश्चंकं कण्ठः स्फन्धो कटिमूघो स्तनौ चेति विदुर्बुधाः”, नामभिः 
केरावनारायणमाधवगोविन्दविऽशुम धसूद नत्रिविक्रमवामनश्री धरहृषी केशपद्मनामदामोद रेति ॥ २० ॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


ननु पूर्वमात्मभूषणकर्त्रीभिः प्रियतमे गोमूत्रसम्बन्धः कथं कारितस्तत्राह्‌ श्रभंकमिति। प्रिये दुष्टसम्बन्धज्ञानेनाति- 
कातर्येण सर्वविस्मृतियंथाकथश्विद्मंगलानि वृत्त्याशांसा च स्नेहस्वाभावयादवश्यं सदेव भवितुमुचिता, किं पुनरभकभावापन्न इति 
ज्ञापयितुमर्भकपदम्‌ । मूले अयमेवार्थो ननु कथ' मित्यादिना पितृचरणरुक्त इति ज्ञेयम्‌। नस्वितरार्भकरवत्तत्कालोचितरूपदशानाभि- 
प्रायेण तदुक्तमिति शङ्कनीयम्‌ । क्रीडन्तमकुतोभयमिति पदेन पूवमेव तन्निरासात्‌। ननु स्नेहवशाद्रक्षाकृतिरिति सस्यम्‌ , परन्तु 
तस्या उपयोग क्वेति विचारणीयम्‌। न च दोषाभावे, तेपामेवाभावात्‌। न च तदारोपाभावे, ञ्रममूलकत्वापत्त्या रक्षाया 
अप्रामाणिकस्वापत्तः । एवं सति भक्तिमार्गीयभजनमात्रस्य तथास्वापत्त्या महानेवानर्थश्च स्यात्‌। स्नेहस्य ञ्रमजनकत्वेन दोषा- 
पत्तिश्च । न चैवमपि वक्त शक्यम्‌ , सबंप्रमाणबिरोधात्‌। न च प्रमाणानामन्यपरत्वम्‌ । स्नेहस्येव भक्तिपदार्थस्वेन विवृतत्वात्‌ 
सर्वत्र । नन्वत्र यथाकथश्विन्निरोध एव साध्यः। रक्षाकृत्या चासक्तिविशोपरूपः स सिद्ध इति न किञ्चिदनुपपन्नमिति चेत्‌ , एवं 
सति देहाद्यच्यासरूपाज्ञानमूलकत्वेन स्रक्‌चन्दनादिसुखस्य हेयत्वं यथा, तथा ळीळारसस्याप्यज्ञानमूळकत्वेन तथार्वं स्यात्‌ । मोक्षा- 
दृष्याधिक्यं भक्तो तत्र तत्र निरूप्यत इति न तथा वक्त शक्यं चेत्युभयतः पाशारञ्जुरिति चेत्‌। अत्रेदं प्रतिभाति । माहात्म्यज्ञान- 
दृशायामपि स्नेहजो भावो ट्रश्यत इति नाज्ञानमूलकत्व॑ वक्त शाक्यम्‌। तदुक्त देचकीस्तुतो, “रूप चेदं पोरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा 
प्रत्यक्षं मांसदृशां त्वं कृषीष्ठा’ इत्युपक्रम्य 'समुद्दिजे भवद्धेतोः कंसादहमधी रधी'रित्यादि । एवं सति ज्ञानभक्त्योयुंगपत्सत्त्वेपि 
स्नेहकार्यस्येव सम्भवेन स्नेहस्य ज्ञानमार्गीयज्ञानाद्‌ तरलिष्ठत्वं ज्ञायते । तथा च 'भिद्यते हृदयम्रन्थिश्च्छियन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते 
चास्य कमौणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावर” इत्यादि श्रृतिभ्यः शा्जीयज्ञानपूर्वकभगवत्साक्षात्कारवति अ्रमसम्भावनापि न कलुं शक्या, अतः 
स्नेहजभावस्य न भ्रमस्वमिति सर्वथा मन्तव्यम्‌ । तथा सति बिषयाब्राधश्च वाच्यः । प्रकृतेडपि “पतिं द्रष्टमागतां श्रिग्रममंसते'ति 
वाक्याद्भगवत्त्वेन ज्ञानवतीभिरेव रक्षा कृतेति ज्ञायते । एबं सति यथेकस्मिन्नेव पुरुषे पुत्रस्वभाववत्याः स्ियास्तदशंने वात्सल्यो- 
पत्तिः स्त्रपोषणपृष्टस्वपो ष्यत्वादिज्ञानस्य च, पतिभाबवस्या बिनयत्रिशेषपू्वक्ररसभावो ममेहिकप।रलोकिकनिवीहृक इति च भाव 
उत्पद्यते । जारभाववत्यास्तु तसप्रत्यङ्गेषु स्त्ररसपोषकत्वज्ञानेन प्रोढि पूर्व ऋनिविधरसभतरनिशेषोत्पत्तिस्तद्नुरूपभावाः पुंस्यष्युस्पद्न्ते । 
न ह्य_क्तभावविषया धमीः पुंस्यसन्त इति वक्तुं शक्यम्‌, अञुभर्वाबरोधात्‌.। तथा च तत्र विद्यमाना अपि धमोस्तत्तद्भावेकगम्यत्वेन 

१०९ 


८६६ श्रीसद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू; अ. ६ श्लो. १७-२० 


तत्तद्ावबतीनामेन विषयास्तथा स्नेहभावे सत्येब ये धमी भगबन्निष्ठाः स्फुरन्ति ते तत्र सन्त एव ताद्रगोकवेद्या एव तथेति न 
्रमत्वशङ्कापि । यथा “न चान्तन बहिय॑स्ये!ति श्छोकोक्तघर्मवत एव दाम्नावच्छिन्नत्वम्‌ , तथा लोकविळक्षणस्वेन माहात्म्यज्ञान- 
जनकत्वेन ज्ञानप्रकरणोक्तवमैविपरीतधमो ळीलारूपा अपि प्रभो सन्तीति नालुपपत्तिः काचित्‌ । अत एव अतृप्तमुत्सृञ्य जवेन सा 
यया) वित्युक्त शुकः, अन्यथा न चान्त रित्यादिधर्स वतः स्तन्येन तृप्िस्तदप्राप्त्या चातृप्तिविरुद्धा नोक्ता स्यात्‌ । कित्र । शास्र हि 
यथाधिकारं ब्रह्मस्वरूपं निरूपयति । ज्ञानमार्गयिभ्यो भक्तिरसादानान्मोक्षमात्रदानाञ्च रसात्मकब्रह्मथर्मत्रोधने प्रयोजनाभावाज्नेतान्‌ 
धमौन्‌ ज्ञानमार्ग निरूपयति । नद्य तावता तद्तिरिक्तवमौभावः सिऽ्यति । येषु तज्ज्ञापनप्रयोजनमस्ति तान्‌ ज्ञापयतीति त्रजसीमन्ति- 
न्यादिषु तदज्ञापनम्‌ । ते च ब्रह्मथमोः स्नेहे; जाते स्वत एवानु :यन्त इति फलरूपत्वेन साधनमार्गे तदकथनं युक्तं च । ज्ञानकमौ- 
दीनां बिहितत्वेन साधनमार्गीयत्वात्‌ । ननु ज्ञानमार्गस्याक्षरविषयत्वेन तथात्वस्य युक्तत्वेषि भक्तिमार्गीयेष्पि केषाञ्चिन्मुमुक्षूणा- 
मुक्तधमोस्फूतिः स्नेहवतां तु तत्स्फूतिः, तत्रापि तारतम्यमिति कथमिति शङ्का 'यथैंकस्मिन्नेव पुरुपः इत्यादिना निरस्ता ज्ञेया । यथा 
प्रत्यासत्तिसाम्येपि न चक्षुषा गन्धा दिग्रहो ऽयोग्यत्वात्तथात्रापीति ज्ञेयम्‌ । किञ्च 'रसो बे स' इदप्रादिश्रत्या लीलायाः स्वरूपात्मक- 
त्वान्नानुपपत्तिः काचित्‌ । यथेतत्तथा बिट्टन्मण्डने प्रपश्ितमस्माभिः। यद्वा । ततेन ब्रह्मविदो बयं पूतं ब्रह्म पुनीमह' इत्या दिश्रृतो 
न्रह्मणः£ पावन श्रयते । तञ्च ब्रह्मात्मकातिशयविशोषध्राकट्यमेच । प्रकृते च रसो बे स! इत्यादिश्रृत्या भगवतो रसात्मकत्वात्तस्य च 
भावात्मकतवाद्रक्षा कृत्या स्वासिनीभावविशोषरूपातिशायप्राकटयमभूदिति तत्रेवोपयोगो रक्षाकृतेः । सोन्दर्यबिशेपासिव्यक्तो सण्डन- 
कृतरिब । अत एवाधुनापि स्वज्नुस्पिपासादि ज्ञापयति भक्ते हरिः। पूतनातः स्वस्मिन्नानीतानां वाळकानामग्रे विनियोगयोग्यताः 
सिद्ध्यर्थ राक्षसीस्पशजदोषोऽवश्यं निवारणीय इति स्याभिनीक्ृतरक्षायास्तन्निवारणमप्येकं प्रयोजनं भगवदभिमतमिति ज्ञेयम्‌ । 
एकस्या भगवल्लीछाया अनेककार्यसाधकस्वात।। २० ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषो त्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


सन्तत्रसुरित्यस्याभासेत एवेत्यादि, श्रत एव नवधाविभीषिकव्वादेतन्नतरकत्वेनाविद्यात्बं ज्ञाप्यत इत्यर्थः, यद्वा यतस्ता- 
रशावयवेः स्वेषां भक्तानां बिभीषिका भगवद्विषयकभयजनिका, मृतशरीरमिति यद्यपि कलेवरयदं शरीरणात्रवोधक तथापि 
प्रकरणान्‌ सृतत्वेन विशेषितं ज्ञेय, तामसेत्यादि रोदनस्य सात्तिवकोपद्रवकारित्वेन तामसभूयिष्ठत्वात्‌ सात्त्विकास्तिविधावयवाः 
सर्वत्र भयेषु दुःखित्वेन निरूप्यन्त इत्यर्थः ।। १७॥ बालमित्तत्रोस्कृष्टमिति निर्भयं, बालश्चेव्येधस्योत्तरेण सम्बन्धमभिप्रेत्य 
पक्षान्तरमा हुष्रवेस्येव वेति, तथा च दष्टवेत्यस्याध्याहारो वा संबीक्ष्येत्यस्यानुघङ्गो चा, एवं व्याख्याने हेतुमाहुस्त्रासस्येत्यादि, 
तदू व्युत्पादयन्ति कलेवरेत्यादि, तथा चैं विषयभेदलाभादयं पक्ष उत्तम इत्यर्थः ।। १८ ॥ यश्योदेत्यस्याभासे ततः स्वातन्त्ये- 
रोत्यादि, ननु मात्रोगोपानां च विद्यमानत्वेपि गोपीभिगेव कुतो रक्षाकरणभिस्त्राकाङ्कायां सूलस्थस्य ता इतिपदस्य तात्ययमा हु- 
थ्ञोदारोह्िएऐोरित्यादि, तथा च सात्रोस्तथाऱ्यादेव तासां चषित्वाद गोपानां चाभिमानित्वेन प्रेरकत्वात्‌ कासाञ्चिन्‌ सम्बन्ध- 
राहिस्याद विवक्षितमन्त्रद्रष्टत्व॑ तास्वेवातस्तथेत्यर्थः, कृष्णोपनिषच्छुतो 'गोपान नः स्त्रीश्च नो कुर्विति भगवन्तं प्रति देवप्रार्थना- 
श्राबणादू गोपा गोप्यश्च देवा एव गोप्यो गाव ऋचस्तस्ये!ति 'च तत्रेब श्रावणात काश्चिट्ग्रपा अपि ब्रृहद्वामनपुराणे तु सामान्यतः 


“श्रुतय? इत्यक्त मरिन पुत्रा महात्मान इति वाकय ञषिरूपख्मप्यक्तमेवं नानारूपट्वे सत्यरिनपुत्रेषु गोपसम्बन्धित्व तद सम्ब निधित्व 
चेत्युभयमपि कल्पयितुं शक्यं केषाख्ित खीव्वमात्रमेव केषाळिद भगवद्भर्तकस््रीस्वसित्यभयकूपस्वान्न विरोध इति सुस्थं. प्रपरयो- 
रित्याध्या स्मिका धिदे बिकथो रनिष्टयो रित्यर्थः ॥ १९ ॥ गो मत्रेणेस्य्च्रार्षज्ञानसिद्धाया रक्षायाः किं प्रयोजनमिस्याकाङ्कायां तत्रोपपत्ति 
वदन्तीत्याशयेन टिप्पण्यासाहुर्ननु पूर्त्रमित्णादि, भ्रन्यपरत्वमिति भक्तिपरत्वं, रक्षाया निरोधपरखमाशङ्कन्ते नन्वित्यादि, ताँ 
परिहरन्त्येचं सतीत्यादि, लीलारसम्णेति लीलया कतस्य भक्तिरूपस्य रसस्येत्यर्थ?, सिद्धान्ते समादधतेत्रेर मित्यादि, प्रत उति 
स्नेहस्य ज्ञानापेक्षयाधिक्यात्‌ चिषयावाध्ष उति रश्राचिषयस्य बाळभावानरूपस्य धर्मम्येत्यर्थः, “वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरी-? 
यस्त्वादिब'दितिसुत्रमनु सत्य समादधते किञ्च शास्त्रमिस्यादि, ुत्ार्थस्तु भाष्यादवगन्तञ्यः ।। २० ।) 


( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजक्रतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


बालं चेत्यस्टाय समे सकाय मिति सूपस्य काय च्रासस्तत्सहितमित्यर४: ; उत्कृष्टमिति भयरहितसित्यथ:, व्याख्याने, 
चकारादित्यस्य पुतनां चेत्यनेनान्वयः, संवीक्ष्य तत्रस्‌रिति पर्वेण रुख्बन्धोग्रे व्यत्पाद्रस्तत्र संवीक्ष्येति गोणक्रिया वदशरित्यनेनात्र 
विवृतेतिज्ञयं, तुशव्दार्थकत्वपत्ते चशव्दकथन्स्य प्रयोजनमाहः स्वसमानेति, स्वस्य ससानो धर्म म्गासः, भगवति तदठ्यावत्त्यर्थ- 
मित्यर्थः, दृष्टवेत्यव वेति तत्रसुरितिपयन्तं नान्वयः किन्तु संबीक्ष्येत्यनेनेबान्बय!, तथा च संवीक्ष्य तण समभ्यत्य जगह रित्यग्रि- 
मेणान्वयः, तत्र हेतुमाइस्त्रासस्येति, ृरश्य्भानचिषयकरासो न सम्भवती ति, यथा तत्कलेवरदर्शन स्वविषयकस्त्रासस्तथा 
भगवद्द्शनेपि भगवद्धिन्नविषयः : स्याच्‌ न तु भगवढिषयक रत्यर्थः, विवक्षितस्तु तत्रेव स्वविषयकोत्र तु भगवद्विषयक मा 
कलेव्ररेति ॥ १८ 11 यक्गोदारो हिणीस्यां ता इत्यत्र पुर्वचाक्यस्थस्य गोष्य इतिपदस्य तच्छब्दं त्रितापि सान्निध्यादेवानुवृत्त- 


रंक. १० पु. अ. ६ शलो. १७-२० | अनेकव्याख्यासमछडःक्ृतम ८६७ 


सम्भवात्‌ पूर्वपरामर्पार्थकत्वे ता इतिपद्मप्रयोजनक स्यादतः ग्रसिदृध्यर्थकत्वमित्यभिश्रेत्य तां प्रसिद्धि विवृण्बन्ति यशोदारो हिण्पो- 
रिति, एतयोरप्राधान्ये हेतुमाहुः स्त्रीप्रकृतिकत्वादिति, गोपसम्वन्थेन प्रसिद्धित्रोधकं गोपीपद्‌ विहाय प्रसिद्ध्यन्तरबोधकतच्छब्द- 
कथने हेतुमाहुर्गोपीनामि ति, अत्र कर्मणि गोप्यो द्विविधाः, कुमारिकाः श्रृतिरूपाञ्च, तत्र कुमारिकाणामग्निकुमारत्वेन ऋषित्वान्‌ 
न गोपसम्तन्धः, श्रुतिरूपाणामपि तथेत्याहुः गोपानामिति, एतपां तत्तदभिमानयुक्तदेवत्वमेव न तु वस्तुतः सम्त्रन्धः, अत एव 
“केमाः स्थिय” इत्यस्य द्वितीयव्याख्याने पुत्रोत्पत्त्यादक तु सर्वभवनसमर्थीदळोकिकप्रकाराद्‌ भगवत एवेत्यादि वक्ष्यते, तत्रापीति 
श्रतिरूपास्वपि काश्चिदनन्यपूर्बास्तासां त्वाभिमानिकोपि सम्बन्धो नास्ति, अतः सर्वास्वपि वस्तुतो गोपसम्बन्धाभाबान्‌ मान्त्रिकः 
रक्षाकर्मणि च यथार्थ्रसिद्धरेव वक्तव्यत्वादू रक्षोपायभूतमन्त्रत्वेन श्रुतिरूपाणां तद्दरष्टृत्वेनाग्निङुमाराणां प्रसिद्धिं वक्त ता 
इतिपदुक्तवानित्यर्थः, गोपीनां मध्ये कासुचिद्ग्निकुमारत्वेनपित्वादन्यासु च गोपानां तत्तदभिमानिदेवस्वादित्यन्वयः, उपायेति 
उपायमन्त्रस्वेन द्रष्टत्वेन चेत्यर्थः, अत्र टिप्पण्यां ननु पूर्वमात्मभूपणकर्त्रीभिः ग्रियतमे गोमूत्रसम्बन्धः कथं कारित इव्युक्तत्वा- 
च्छुतिरूपा अपि सन्ती तिज्ञेयं, श्रुतिरूपाणां मध्ये मन्त्रभगे येषां येपां मन्त्राणां ये ये देवास्ते ते तासां तासामत्र पतयः, तत्र तत्तन्मन्त्रेपु 
तेषां तेपामभिमान एव, वस्तुतस्त्वखिलमन्त्राधिपतिभंगवानेव, ब्राह्मणभागे देवाभावात्‌ तद्रपा अत्र केवळभगवडुपासका उक्ता 
इति ज्ञेयं, मात्रोः स्रीप्रकृतिकत्वेपि मातृत्वाद्‌ रक्षाकर्मण्यप्राधान्यं नोचितमित्याशयेन पक्ष।न्तरमाहुर्यशोदेति इति वा सम्बन्ध 
इति, श्रपरयोतिवतंके इति आध्यास्मिकाथिदेविकदेत्यसम्बन्धयोरिस्यर्थः || १५ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


बालं च तस्येत्यस्य विद्व॒तो पुर्वेणेव सम्बन्ध इति बालं च संवीक्ष्य तत्रसुरिति पूर्वेण सम्बन्ध इत्यर्थः, दृष्टवेत्येब वेति 
इृष्टवेति संवोक्ष्येत्यस्य पर्याय उक्तो न तु दृष्टवेतिपदं सूलेस्ति न बाध्याह्यं किन्तु संवीक्ष्येतिपूर्व पदमस्ति तेनेवान्वयः, अस्मिन्‌ 
पत्ते तत्रसुरितिपदपयन्तं नान्वयः किन्तु बालं च तस्या उरसि संवीक्ष्य गोप्यो जगृहुरित्युत्तरक्रिययान्यः ॥ १७-१८ ॥ यशोदा- 
रोहिणोम्यां ता इत्यस्य बिवृतो गोपोनास ग्निकुमारत्वेने ति गोपीनां मध्ये कासा ब्रिद ग्निकुमारत्वेनेत्यर्थः, गोपानां तत्तदभि- 
मानिदेअतात्वादिति श्रृतिरूपगोपिकानां ये पतित्वेन प्रांसद्धास्ते ठु न पतयः किन्तु श्रतिमन्त्ररूपा एता गोप्यस्तन्मन्त्राभिमानिदेवरूपा 
एते गोपाः, पतिस्तु भगवानेव, अत एव टिप्पण्यां मन्यमानाः स्तपा्श्चेस्था'नितिबाक्यात्‌ स्वपाश्वस्थाभिमानमात्रै यथा रासास्सव- 
समये गोपानां तथा सर्वदेबभोगाद्यभिमानमात्रं न तु वस्तुतो गोपानां स्वपरनीषु भोगस्तासां भगवदेकभोग्यत्वादितिसिद्धान्तितं 
सप्तदशाध्यायप्रसङ्ग, तर्हि पुत्राद्युत्पत्तिः कथमिति चेत्‌ , भगवत एवाळांकिकप्रकारणेतिवोध्यं, तहं किमर्थं पतिस्वेन स्वीकार इति 
चेत्‌ , परकीयतारसपोपार्थमिति ज्ञेयं, तत्रापि केवलभगवदुपासकानामिति अनन्यपूर्वाणामग्निक्कुमाराणामित्यर्थः, केचित्‌ तु 
श्रतिरूपास्वपि काश्चिदनन्यपूर्वाः सन्ति ताः केवलभगवढुपासका इत्याहुः, तथा च सिद्धमेतत्‌ , अनन्यपूवीणामृषिरूपाणां गोप- 
सम्बन्धराद्वित्यं स्फुटमेव, श्रुतिरूपाणामन्यपूवात्वेप्यभिमानभात्रमांत न गोपसम्वन्धः, श्रतिरूपास्वपि कासाञ्चिदनन्यपूत्रौत्बे 
सुतरां गोपसम्वन्धाभावः, एवं सर्वत्र गोपसम्बन्धाभावसू च नाथ “यशादारोहिणीभ्यां ता” इतिश्छोके तच्छब्द उक्तः, अन्यथा न 
वढेत्‌ , “गोप्यस्तृणंमिति पूर्वपठितेन गोपीपदेनाकाडःक्षा पूतः ॥ १५॥ 


मातृपितृतोषिणी ( श्रोसुबोधिनीजी ) 


आगे के श्लोक में इस वस्तु का वणन करते हैं "सन्तत्रसुः? इति-श्छोक में 'स्म' पद से जताया कि गोप गोपीजन भय- 
ग्रस्त हो गये । अब यह प्रश्न उठता है कि यदि भगवान समाप सें बराजते थे तो फिर ब्रजजन को भय क्यों ? तब कहते हें कि 
“संवौक्ष्य' उस पूतना को अच्छी तरह से देखने से डरे । पहले जब तक पूतना के वास्तबिक स्वरूप का ज्ञान नहीं था तब तक तो 
निभय थे, लेकिन उसके इस बिचित्र भयानक रूप को देखकर डर गये । वास्तविकता का ज्ञान होने पर पुतना के सम्यक दर्शन 
का निरूपण क्रिया । अब यह संदेह होगा कि अब तक कलेवर क्यों न देखा ? तब समाधान करते हैं कि पूर्व' पहले तो इसके 
रोने के शब्द से उन गोप गोपियों के हृदय, कान ओर मस्तक फट गये थे, कुछ समय तक तो वे निकम्मे जेसे हो राये थे 
इसलिये कलेवर की तरफ उनका ध्यान न गया । पूतना का रोदन बिशेष तामस होने के कारण तीन प्रकार के अबयवों का सर्वत्र 
निरूपण किया हे। यहाँ पर श्री प्रकाश कारजी का मन्तव्य हे कि पूतना का रुदन अतिशय तामस था इससे भक्तजनों के मस्तक 
हृदय कान इन तीन साक्षिबक अङ्गो को दुःख हुआ ॥ १७॥ 

“एवं तस्या रूपं सकार्यं निरूप्य” आचार्य चरण कहते हें कि इस प्रकार उस पूतना का कार्य सहित रूप का निरूपण 
कर, अब आगे शुकाचाय जी कहते हे कि गोप गोपियों ने भगवान्‌ को अपने से भी निभय देखा । क्योंकि भगवान्‌ ने 'बाल' 
बाळरूप से ही पूतना का वध किया, अपना रूप बड़ा न किया । इसी से निश्चय होता हे कि कृष्णावतार के चरित्र अलोकिक हूँ. । यह 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ कृष्ण के कार्य, आयुष्य एवं साधनों से बालसामथ्य से बिरुद्ध हैं; बाळ सामथ्यं से पूतना को मारने के लिये सुदृढ 
युबोचित बड़ी देह से बड़ी आयु और शस्रादि साधन होने चाहिये, वे भी नहीं, इन सबके अभाव में बाळक रूप से, पूतना जस 


८६८ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्छो, १७-२० 


राक्षसी को मारना, यह चरित्र लोकिक हो नहीं सकता अतः श्री कृष्णचरित्र अलौकिक है । “च? अव्यय बालक ओर पूतना दोनों 
को देखने के लिये दिया गया है अथवा “च' का भाव यह्‌ हे कि जैसा भय उनको देखकर गोपियों को हुआ, वेंसा भय बालक 
श्रीकृषण जी को न था । श्रीकृष्ण जी तो उसके हृदय पर खेल रहे थे। इससे यह भी स्पष्ट किया कि वह बालक हे, बालक का 
स्वभाव खेलना ही होता हे ओर यह बाळक तो सदा सबके हृदय के भीतर बाहर खेळता ही हे । इसको सूचित करने के लिये 
ही पूतना के हृदय पर भी खेलते हुए दर्शन दिये | पूतना का वक्षःस्थल लौकिक दृष्टि से क्रीडास्थान तो नहीं हो सकता था ओर 
न सुग्धभाव की क्रौड़ा थी। यदि मुग्ध भाव से होती तो अपरिचित के दर्शन से भय होता परन्तु यहाँ भय तो कुछ नहीं था 
इसलिये 'अकुतोभयम' सबथा निर्भय होकर खेल रहा था ऐसा कहा इधर गोप गोपी डर गये, इनको दो डर हुए एक तो 
पूतना को देखकर स्वयं को डर हुआ ओर दूसरे भगवान्‌ को देखकर उनके लिये डर हुआ, न जाने अब बालमुकुन्द का क्या 
होगा ? ऐसा सोचने लगे । पूतना के हृदय पर खेळते हुए श्री बालकृष्ण को देखकर गोपी जनने जो कुछ किया उसका वर्णन इस 
१८ व श्लोक के उत्तराद्ध से करते हैं । गोपों से भी गोपियो में स्नेह और साहस अधिक हे इसलिये वे ही कृष्ण को लाने के 
लिये प्रवृत्त हुई, कुछ भी विचार न किया ओर त्वरित जाकर बालकृष्ण को ले आइ“। भगवान के ले आने पर गोपियों के 
मन सें विशेष विचार आया कि पूतना को एसी भयानक भारी देह से इस छोटे बालक का सम्बन्ध अतिशय उत्पात अमंगल है 
इससे भय उत्पन्न हुआ ॥! १८ ॥ 

ततः स्वातन्त्र्येण किश्चित्त्कत्त मशक्‍ताः--अब श्री आचाय चरण आज्ञा करते हैं कि-गोपीजन लालन को अतिशीघ्र 
ले आये किन्तु स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं पाये किन्तु स्वतन्त्रता से तब माता यशोदाजी एवं रोहिणीजी को साथ में लिया। 
यशोदा एवं रोहिणी दोनों स्त्री प्रकृति वाली थीं, अग्निकुमारत्व से गोपियाँ ऋषिरूपा थीं, गोप तत्‌ तत्‌ मन्त्रों के अभिमानी 
देव थे, इसलिये उस अवसर पर भी, जो गोप सम्बन्ध रहित होने से केवल भगवान्‌ की उपासिकाएँ थीं एवं रक्षा के उपाय 
तथा मन्त्र द्रष्टा रूप से उनकी प्रसिद्धि थी उन गोपियों के ग्रहण के लिये शुकाचार्य जी ने श्लोक में “ताः”? पद का संकेत किया । 
अब दूसरे प्रकार से अर्थ करते हैं कि श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी, एवं गोपीजन ने सब साथ मिलकर बालक की रक्षा की । 
श्लोक में दिये 'सम॑' अव्यय “सह' अर्थ में लिया गया है इससे सब साथ मिलकर रक्षा करने लगे । 


“ननु भगवानयमिति ज्ञात्वा अब कहते हैं कि श्रीकृष्ण प्रभु तो भगवान्‌ हे ऐसा जानकर भी रक्षा क्‍यों की? तब 
समाधान करते हैं कि श्लोक में “बालस्य” पद का प्रयोग है उसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ होते हुए भी, लोक की तरह लीला 
करने के लिये, बाल भाव से प्रकट हुए हैं, इसलिए जेसे अन्य जात कर्म आदि उपचार किये जाते हैं बेसे ही यह रक्षा भी 
कत्तव्य है । अब “स्वतः” पद्‌ का तात्पर्य बताते हैं कि अन्द्र, बाहर किसी भी तरह अल्प भी अनिष्ट न हो इस प्रकार मन्त्रा 
आदि द्वारा रक्षा करने लगीं । अब “सम्यक्‌ का रहस्य बताते हैँ कि आधिदेविक प्रकार से उस देवता को वहाँ स्थापित कर 
रक्षा की । पहले दैत्य सम्बन्ध से, चारों तरफ रहने वाले आधिभोतिकादि तीन अमङ्गल गो पूँछ आदि घूमाने से दूर किये । 
आधिभोतिक अनिष्ट तीर्थ स्नानादि से नष्ट होते हैं। अतः गोपुच्छ घुमाये, क्योंकि शास्त्रों में बचन है कि “गवां पुच्छेष 
तीर्थानि सन्ति’ गोओं की पुच्छों में तीर्थ रहते हैं । उनके घूमा} हुए मन्त्र से, पुच्छ स्थित तीर्थ, बाळक के चारों और शरीर में 
प्रविष्ट होते हें जिससे आधिभोतिक अनिष्ट निवृत्त हो जाते हैं। आदि शब्द से, मन्त्र और ध्यान आध्यात्मिक और आधि- 
देविक अनिष्ट की भी निवृत्ति कर देते हैं ॥ १९॥ | 

एवमेकप्रकारेण बाहयतो रक्षा--अब श्रीवल्लभमहाप्रभुजी ने कहा कि गोपीजनने प्रथम छोकरीति से चढी आई 
पद्धति से बाहर की रक्षा की। अब आष ज्ञान से सिद्ध प्रकार से की हुई रक्षा का वर्णन श्रीशुकाचायंजी 'गोमूत्रेण' इस 
श्लोक से कहते हैं । 

गोपियों ने प्रथम श्री छाछन को गोमूत्र से नहळाया पुनः बन से आती हुई गोओं के खुरां से उडी हुई रज से 
नहलाया तब ळाळन के आद्रे श्री अङ्ग पर वह रज चिपक गई, इसलिए पुनः जळ से लालन को स्नान कराया । अब प्रश्न 
होगा कि छाछन भगवान हे फिर भगवान्‌ के संस्कार क्‍यों | तब कहा कि यहाँ भगवान के लिए 'अभक' पद दिया है इससे यह 
नन्हा सा वा मुग्ध बालक हे एसा जताया। प्रथम रक्षा की विशेषता बताते हुए कहते हैँ कि पहले केवळ मन्त्रां से 
रक्षा की गई अब द्रव्याँ सहित रक्षा की जाती हे । इस प्रकार गोमूत्र एवं गोरज आदि से स्नान कराके अनन्तर गोबर के 
साथ गो के खुरों की मृत्तिका छालन के श्री अंगों पर ढगाई। पूर्ण पुरुष भगवान्‌ के बारह अंग होते हैं। 'दव सक्था' 
बितिश्रतेः “दो जांघ' आदि यों श्रुति में कहा हे । स्मृति में भी कुछ प्रकार भेद से ललाट, दो बाहुमूछ, हृदय, नाभि के पास का 
भाग, कण्ठ, दो कन्धे, कमर, मस्तक, दो स्तन ये प्रकार बताये हैँ ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । इन द्वादश अंगों की भगवान्‌ के 
१-केशव, २-नारायण, ३-माधव, ४-गोविन्द, ५-विष्णु, ६-मधूसूदन, ७-त्रिविक्रम, ८-वामन, $-श्रीधर, १ ०-हृषीकेशा, 
११-प्मनाभ, १२-दामोदर, इन बारह नामों से रक्षा की। यहाँ श्रीटिप्पणीकारजी कहते हँ कि जिन गोपियों ने प्रभु के 
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प्राकट्य का श्रवण कर, अपनी आत्मा को भूपित किया उन गोपियाँ ने अपने प्रियतम प्रभुको गोमूत्र से केसे स्नान कराया 
यदि एसा संशय हो तो समाधान करते हैं कि अपने प्रिय का दुष्ट राक्षसी के सम्वन्ध से कुछ भी अनिष्ट न हो जाय, इससे 
स्नान कराया । भगवत्‌ प्राकठ्य के माहात्म्य की सव वाते सहज स्नेह के कारण भूल गई, ओर मनमें यही भावना रही कि 
हमारे प्रिय वाळक स्वरूप की, कसे भी हम रक्षा करं । इसलिए प्रभु को गोमूत्र से नहळाने में भी संकोच न क्रिया । भगवान्‌ की 
रक्षा भी स्नेहवश होकर ही की हे । भक्तां को भगवान्‌ के माहात्म्य ज्ञान की दशा में भी भगवान में सहज स्नेह रहता है 
जिससे भक्त ज्ञान को गोण वना कर, स्नेह से सव कुछ करता हे । यही ज्ञान से भक्तिकी विशेषता हे। इससे कहा जाता 
हे कि ज्ञान से भक्ति वलवती है । २० ॥ 
गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकृुता बालप्रबोधिनी 

“पू तु तस्याः शब्देनापि भीता’ इत्याह पूं त्विति । तथ्याः निस्वनितेन शाब्देन भिन्नानि ह्ृदादीनि येषां ते । एतश्चरितं 
शासतरान्तरप्रसिद्धमिति सूचयति- स्मेति ।! १७॥ तस्याः पूतनायाः उरसि अकुतोभयं निभेयं यथा स्यात्तथा क्रीडन्तं हस्तपादादि 
चालयन्तं बाळं च वीक्ष्य जातः सम्भ्रमः स्नेहोत्कण्ख्य न त्वराविशेषो यासां ता गोप्यस्तूणमेव समभ्येत्य समीपं गस्वा 
जगृहुरिस्यन्वयः । अनेन गोपापेक्षया गोपीनां तस्मिन्‌ स्नेहाधिक्यं साहसं च सूचितम्‌ ।। १८ ॥ ताः गोप्यो यशोदारोह्विणीभ्यां समं 
सह वाळस्य सर्वशः सर्वेष्वङ्गेषु गोपुच्छश्रमणादिभिः सम्यग्‌ रक्षां बिदधिरे इत्यन्वयः। अत्र यशोदारोद्दिण्योः शोक्रातिशयेन 
वेख्यम्रयादप्राधान्यं बोध्यम्‌ ॥ १९॥ आदिशब्दोक्तानि रक्षासाधनान्तराणि प्रदशेयन्‌ उक्तां रक्षामेव विश्वणोति--गोमूत्रेणेति। 
अर्भकं बाळं गोमूत्रेण स्नापयिस्वा पुनर्गोखुररजसा च स्नापयित्वा शक्ता गोमयेन केशवादिभगवन्नामभिश्च द्वादशाङ्गेषु तिलकस्थानेपु 
रक्षां चक्ररित्यन्बयः । तानि नामानि स्थानानि चोक्तानि पद्मोत्तरखण्डे- 'ळलाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथोद्‌रे । वक्षःस्थले माधवं 
तु गोविन्दं कण्ठकूत्ररे ॥ विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ वाहो च मधुसूदनम्‌ । त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाशश्वके ॥ श्रीधरं वामबाहो 
तु हृषीकेश तु कन्धरे । प्रष्ठे च पद्मनाभं च कठ्यां दामोदरं न्यसेत्‌? इति ॥ एवं भगवन्नामभी रक्षाकरणेन तासां सहज वेष्णवत्व॑ 
बोधितम्‌ ॥ २० ॥। 

भ्रन्विताथप्रका शिका 

बाल चेति ॥ तस्याः पृतनायाः उरसि अकुतोभयं निर्भयं यथा स्यात्तथा क्रीडन्तं हस्तपादादि चाळयन्तम्‌ । प्रवेष्टुं 
सूतिकागारमनीशानां वनोकसां दिदक्षापृत्तय इव विनिष्क्रान्तं पुराद्‌ बहिः बाळं च वीक्ष्य यशो ारोहिण्यो च बिह्ृले रष्ट्वा जातः 
सम्भ्रमः स्नहोत्कण्ठ्ये न व्वराविशेपो यासां ता गोप्यस्तूणेमेव समभ्येत्य समीपं गत्वा जग्रहुः ॥ १८ ॥ यशोदेति ॥ ताः गोप्यो 
यशोदारोहिणीभ्यां समं सह वालस्य सर्वशः सर्वेष्वङ्गेषु बह्ृथोन्‌ । मङ्गळार्थं शास्‌ । इति तोषिणी । बहिरन्तश्च ति गोपुच्छश्रमणादिभिः 
आदिना सर्षपनिर्म=ङनशूपेकोणस्पशेनादिभिः सम्यक्‌ रक्षां विदृधिरे । अत्र यशोदारोहिण्योः शोकव्यग्रतया प्राघान्याभाबः ।। १९॥ 
गोमूत्रेणेति ॥ अभक बाळं गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोखुररजसा च स्नापयित्वा शकता गोमयेन केशवादिभिगवन्नामभिश्च 
द्वादशाङ्क घु तिळकस्थानेषु रक्षां चक्रुः । केशवादिनामानि च पाद्या । “ललाटे केशव ध्यायेन्नारायणमथोद्‌रे । वक्षःस्थले माधवं तु 
गोबिन्द कण्ठकूबरे ॥ विष्णुं च दक्षिणे कुक्षो बाहों च मध॒सूदनम्‌। त्रिबिक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपाश्चके ॥ श्रीधरं वामबाहो 
तु हृषीकेश तु कन्धरे । प्रष्ट च पदानाभं च कठ्यां दामोदरं न्यसेत्‌ ॥? इति । एतेन गोपीनां वेष्णवत्व बोधितम्‌॥ २० ॥ 


श्री गोपालानन्दम्‌ नि विरचितं निगृढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

पूवं तु तस्याः निस्स्वनितेन शाब्देन भिन्नानि उत्कर्णमस्तकानि येषां ते॥ १७॥ उरसि हृदये जातः संभ्रम आनंदभरो 
यासां ताः तूणं शीघ्रम्‌ ॥ १८ ॥ समं ताभ्यां सह सर्वशः सवाः ताः गोप्यः बालस्य रक्षाम्‌ ॥ १९॥ शक्ता गोमयेनेत्यादित्रिभिः 
तं स्नापयित्वा द्वादशांगेषु पादादिषु अजादिनामभिः रक्षा चक्रुः ॥ २० ॥ 

भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

अन्धकूपेति ॥ अन्धकूपाबिव राभीरे अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌ पुलिनवदारोहो जघने ताभ्यां भीषणं तत्‌, बद्धा सेतव इव 
भुजो ऊरू अङग्री च यस्मिन्‌ तत्‌ , शून्य तोयं यस्िंस्तथाभूतो हृद्‌ इवोदरं यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १७ ॥ संतत्रसुरिति॥ तदुक्तप्रकारं, 
कलेवरं पूतनादेहं, गोपाः गोप्यश्च, वीक्ष्य, संतत्रसुः। कथंभूता गोपरोप्यः । पूव पतनात्‌ प्रथमतस्तु, तस्याः निःस्वनितमशनिवत्‌ 
क्ररशब्दस्तेन भिन्नानि हृत्कणमस्तकान्नि येषां तथाभूताः, पाठान्तरे तस्या निः््वासमारुतेन भिन्नानि हृत्कणंमस्तकानि येषां 
तथाभूताः ॥ १८ ॥ ॥ बालमिति ॥ तस्या उक्तविधायाः पूतनायाः, उरसि उरःप्रदेशे, क्रीडन्तं, न कुतोऽपि भयं यस्य तं, बाळं च, 
वीक्ष्यति शेषः | गोप्यः, तूणं यथा तथा, समभ्येत्य, जातः तस्याः मरणादूबाळस्य जीवनाञ्च संजातः संञ्रमो यासां ताः एवंभूताः 
सत्यः, जगृहुराददुः ॥ १९ ॥ यशोदेति ॥ ततः, ता गोप्यः, यशोदारोहिणीभ्यां, समं सह्‌, बाळस्येश्वरस्य, रोपुच्छश्रमणादिभिः, _ 
सम्यक, सर्वतः, रक्षां विदधिरे चक्रः ॥ २० ॥ 
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कुष्ण प्रिया 


“सक्त भयंकरं कलेवर को देखकर अतिशय भयग्रस्त हो गये ॥ १७ ॥ सम्भ्रमयुक्त रोपियां पूतना के वक्षस्थळ पर 
निर्भय और खेलते हुए लालन श्री बालकृष्ण को शीघ्रता से समीप जाकर उठा आइ*"॥ १८ ॥ श्री गोपीजन ने यशोदा जी 
एवे रोहिणो जी के साथ मिलकर गौ की पूँछ घुमाने आदि द्वारा सबं प्रकार से अच्छी तरह ब लक की रक्षा की । प्रथम छालन को 
गोपियों ने गो-मूच से नहछाया पुनः गोरज से नह॒छा के गोबर और गौ के खुरों की रज से भगवान्‌ के द्वादश नाम लेते 
हुए द्वादश अगों की रक्षा को ॥ २० || 

गोप्यः संस्पृष्टटलिला अङ्गेषु करयोः प्रथक्‌ । न्यस्यात्मन्यथ वालस्य 'बीजैन्यासमकुवेत ॥ २१ ॥ 

अव्यादजोऽङ्घ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतत कटितटं जठरं हयास्यः ¦ 

हत्‌ केशपस्स्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं विष्णुथुज मुखधुरुक्रम ईश्वरः कम्‌ ॥ २२ ॥ 

चक्रथग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ त्वत्पाश्चयाधशुरसी मधुहाजनश्च । 

काणेपु शङ्क उरुगाय उपयु पेन्द्रस्ताक्यः ध्षितो हलधरः पुरुपः समन्तात्‌ ॥ २३ ॥ 

इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणोऽवतु । शवेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु ॥ २४ ॥ 

कदमक्षमा 

श्रन्वयः--गोप्यः संस्प्रष्टसलिला: ( प्रथमं ) प्रथक्‌ अङ्गेषु ( पुनः ) करयोः आत्मनि न्यस्य अथ बालस्य प्रथक्‌ अङ्गेषु 
करयोः बीजेः न्यासं अकुवत ॥ २१॥ अजः अडःघ्रिम्‌ अणिमान्‌ तव जानू अथ यज्ञः उरू अच्युतः कटितटं हयास्यः जठरं 
केशवः हृत्‌ ईशः उरः इनः तु कण्ठ बिष्णुः सुजम्‌ उरुकमः सुखम्‌ ईश्वरः कम्‌ अव्यात्‌ ॥ २२॥ चक्री अग्रतः सहगदः हरिः पश्चात्‌ 
धबुरसी मधुहा च अजनः त्वत्‌. पाश्वयोः श ङ्कः उरुगायः कोणेषु उपेन्द्रः ताक्ष्य; उपरि हळधरः क्षितो पुरुपः समन्तात्‌ अस्तु ॥२३॥ 
हृषीकेशः इन्द्रियाणि अबतु नारायणः प्राणान्‌ अवतु, श्वेतद्वीपपतिः चित्तं अवतु, योगेश्वरः मनः अत्रतु ॥ २४ ॥ 

श्रीधरस्वासिविरिता भावार्थदीपिका 


अनाचांता एव प्रथममतिसंश्रमेणेबं रक्षां कृत्वा किंचिल्लव्घश्वासाः पुनस्तात्पर्येण बीजन्यासमक्ुर्वतेस्याह । गोप्य इति । 
संसप्रष्टसलिळा आचांताः आत्मनि प्रथममंगेषु करयोश्च प्रथक्‌ अजाद्येकादशबीजानां मध्ये करशुद्धौ त्रीणि करयोः संधिषु चत्वारि 
चत्वारि तथा अंध्र्यादावेकेकस्मिन्नंगे अजाद्ये एकेक बीज न्यस्य बाळस्याप्यंगेषु तर्थेवाकुर्वत ॥ २१ ॥ अंध्रिम्‌ अंघ्री । जानु जानुनी । 
भुजं भुजो । क शिरः ॥२२॥ तथा दिछु रक्षामकुवेन्नित्याह ॥ चक्रयग्रत इति । चक्रसहितो हरिस्तवाग्रतोऽस्तु । सहगदो रादासहितो 
हरिस्तव पश्चादस्ठु । त्वत्पा्श्वयोर्धनुर्घरो मधुहाऽसिधरोऽजनश्चोतावास्ताम्‌ । शंखधर ऊरूगायश्चतुष्कोणेषु । क्षितावधस्ता- 
दित्यर्थः ॥ २३ ॥। एवं बही रक्षां कृत्वांतरंगामकुर्वन्नित्याह्‌ । इ द्रियाणीति ॥ २४ ॥ 


श्रोवशोधरक्कतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


संभ्रमेण कृत्वापि पुनरसंभ्रमेण 'चक्ररित्याहू-अना'चांता एवा तिसंभ्रमेणेव रक्षां कृतवत्यो गोप्यः पुनर्यंथाबिधानमेव रक्षां 
चक्र: । बीजन्यासमजादीनामायक्षरस्य सानुस्वारनमांतस्य न्यासं तेन अंनमो5जस्तवांत्री अव्यात्‌ | मं नमः मणिमांस्तव जानुनी 
अव्यादित्येवमणिप्ान्नामा भगवतः प्रादुभोवविशेष इति विश्वनाथः | हृत्‌ जीवाधारपद्मम्‌ । त्रीणि अजो मणिमान्यज्ञश्च मे करौ 
शोधयंत्विति वाच्यम्‌ । अच्युतहयास्यकेशवेशा मे दक्षिणकरसंघीन्‌ शोधयंतु । इनविष्णरुक्रमेश्वरा मे वामकर संघीन्‌ शोध यंस्विति 
॥ २१ ॥ अज इति “न जातोऽहं न जायेयं न जनिष्ये कदाचन । ज्ञेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः ॥” इति महाभारते । 
मणिमान्कौस्तुभधरः 'मणिधरः कचिदागणयन्गाः? इत्यमरे बक्ष्यमाणस्वाद्ठा। गोराणनार्थं तुळ्यादिमणिधर इति कल्पांतरीयालुपुड्या 
भाविनामसूचनम्‌ । “ज्ञे वे विष्णु”रिति श्रृतेयज्ञावतार आकूतिसूनुः। इज्यते मखेषु तत्तद्देबतारूपेशेति व्युत्पत्तेः । सर्वदेवरूपो 
वा । अच्युतः यास्क्रोक्तपड़भावविकारद्दी न: । “शाश्वतं शिवमच्युतम्‌’ इति श्रतेः। जठरसुदरम्‌ । हृयास्यो हृयम्रीवः । केरासंज्ञिताः 
सूर्या दिसंक्रांता अंशबस्तद्वत्तया केशवः | “अंशवो ये प्रकाशंते ममेते केशसंज्ञिताः । सर्वज्ञाः केशवं तस्मान्मामाहु्विजसत्तमाः ॥ 
उति भारते । ब्रह्मविष्णुरूद्राख्याः शक्तयः केशासंज्ञितास्तद्वत्तया वा केशवः । “को ब्रह्मेति समाख्यात ईशोऽहं सर्वेदेहिनाम्‌। आवां 
तबांशसंभूतस्ततः केशवनामवान्‌ ||? इति हुरिवंशे । कश्चोशश्च केशो तो वेति जनयति “वी रातिव्यापिप्रजने' उप्याद्यर्थकरधातो: 
प्रयोगः । त्बदुरस्तच वक्षः । इईछ्े इतीशाः सघोधिपः एष सर्वेश्वरः । इनः सूयरूपः “स्यादिनः स्वामिस्रूययोः? इति वेजयंती । ' “येय: 

१. बीजन्यास-श्रीधर. वंशी. वीर. बिज. गिरि. भक्त. । २. जड्घ-विश्व. । ३. हृत्केशवस्त्युदर-वीर. । ४. सहदरो- सु. च. पु. । 
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सदा सविवृमंडलमध्यवर्ती नारायणः” इति भविष्ये । वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुः “विष्छु-व्याप्ती” नुक प्रत्ययः | वेति दीव्यतीति 
बीगत्यादो कांत्यथीद्वतेः ष्णप्रत्ययो धातोह्रस्त्रश्च । विशेषण क्रामतीति बिपृवोत्क्रमेः ष्णप्रत्ययो धातुलछोपश्थ प्रषोदरादित्वादिति। 
तदक्त सहाभारते--“व्याम्ने से रोदसी पार्थ कांतिश्वाप्यधिका स्थ्रिता। क्रमणाच्चाप्पह पार्थ विष्णरित्यभिसंज्ञितः || ”? इति । उसु 
अधिकमेकेकपादेनेकेक भुवन क्रामति प्रमातीद्युरुक्रमो वामनः | “इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पद्म” इति श्रतेः । ईश्वर 
सर्व शक्तिमान्‌ “एपोऽनंतशक्तिः इति श्रतेः॥ २२ ॥ यथांगेषु रक्षां गोप्यो5कुवस्तथा दिव्व्वप्यक्रुर्वन्नित्यर्थ:। धनुरसिशाब्दी 
तद्वति लाक्षणिको शंखोस्यास्तीति शंखः मच्वर्थीयोच । विजयध्वजस्तु--मदुह्ादयश्वत्वारश्व तुःको णेष्चिति जगाद उपरिदेशे “ममोपरि 
यथंद्रखं स्थापितो गोभिरीश्वरः । उपद्र इति कृष्ण त्वां गास्यंति भुवि देवताः” इति हरिवंशे ॥ २३ ॥ अंतरंगां शरीरांतदेंशेष्वित्यर्थः । 
इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि “सूर्याचंद्रमसों शश्रदंशुभिः केशसंज्ञितेः | बोधयन्स्वापयंञ्चव जगदुत्तिष्ठते प्रथक ॥ चोधनारस्वापनाञ्चेत 
जगतो हषण भवेत | अभ्निपोमकतेरेवं क्मभिः पांडुनंदन ॥ हृषीकेशों हयीशानो वरदो छोकभावतः ||” इति भारते । नरः 
परमात्मा ततो जातानि । आकाशादीनि नाराणि '“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशाः संभूतः?” इत्यादिश्रुतेः । तान्ययते कारणात्मना 
व्याप्नोतीति नारायणः । “यच्च छिन्वज्जगत्सब दृश्यते श्रयतेपि गा । अतर्वहिम्च तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितड॥। ” इति पत्रात्‌ । 
खतद्वी पपतिर निरुद्धः । योगेश्वर: कपिलः । २४ ॥। म 


श्रीसज्जीवगो स्वासिक्कता वष्णवतो षिणी 


अथ रक्षानन्तरं गोप्य इति श्रीयशोदारोहिण्यौ व्यावतयति पूर्ववत्‌ अत एव बद्ध्यतेडपि गोपीभिरिति, मातेति च, ताभ्य 
प्रथक्त्वेन ताभ्यास्तत्र वक्ष्यमाणरीत्या अजादीश्वरान्तेकादशबीजानि सानुस्वारतत्तदाद्यक्षररूपाणि नमःशब्दरान्तानि ज्ञेयानि ॥२९॥ 
ततश्च पद्येरेतंरक्षां चक्ररित्याह-अव्यादिति । अडःघ्रिजान्वित्यनयोः 'सुपां सुळक' ( ७।१।३९ ) इत्यादि छान्दससूत्रेण सुब्छुक 
जमित्यत्र 'सुपांसुप इति ओटस्थाने अमादेशः अजाद्याः केशवादिवत्तत्तन्नामप्रधाना मूर्तिभेदाः मणिमानित्यपि तन्नामा 
भगवत्प्रादुभोवविशेषः हृत्‌ जीवाधारपद्मम उरो वक्षः ॥ २२॥ ताक्षसहित उपेन्द्रः पुरुपः पुरुपोत्तमः॥ २३॥ इन्द्रियाणीति 
साद्धकम्‌ । अवत्विति पुनरुक्तिः रक्षणत्रत्यन्तवेयश्यीत्‌ एवमग्रे पार्वित्याद्यवि परो भगवान्‌ यः स्वयं भगवानित्यर्थः। सरस्वती- 
संवादश्चायं तेषां तदंशत्वेन ममतास्पदत्वात्‌ स्वस्य स्वयं भगवत्त्वेनवाहन्तास्पदत्वाच अंशोनांशास्य रक्षा भवतु स्वयं च स्वस्येति 
प्रार्थयामह इत्यर्थः । अतस्तत्तदङ्गावतारास्तदावरणरूपाञ्च ते इति ज्ञयम्‌ ॥ २४-२५ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतो षिणी 


अथ रक्षानन्तर गोप्य इति श्रीयशोदारोहिण्यौ व्यावत्तयति, तयोः पुत्रस्नेहाकुछतया न्यासादिना रक्षात्रिधिविशेषासक्ते:। 
अतएव वक्ष्यते ( ३० श.--श्छो. )--गोपीभिरिति, मातेति च; ताभ्यः प्रथकूस्वेन न्यस्याजादीश्‍वरान्तेकादशबीजानि तेषामेव 
न्यासं चक्रः || २१॥ तदेव विविच्याह--अव्यादिति । अजादीनां प्रायो नाममात्रत्वे तात्पय्यम्‌ । मणिमान्‌ कोस्तुभी, यद्यपि 
साम्येन सर्व्वेषामेब नाम्नां सर्व्वत्नोपयोगस्तन्च श्रीभगवन्नामकोमुदी कारादिभिविंदृतमे व तथापि तत्तद्व चनानां मन्त्रात्मकतया तथा 
तथेत तत्तच्छक्तेद्र ताबिभौवाभिप्रायेण; किंवा, श्रीविष्णुधर्म्मोद्यक्तानुसारेण प्रयोजनविशेषापेक्षया तरत तस्य नाम्नस्तत्र तत्रव बिनि 
यो”:, हृदुरसोरधऊद्ध्वभागभेदेन भेदः ।। २२ ॥ पुरुष:--पुरुषोत्तमः ॥ २३ ॥। अवख्विति पुनरुक्ती रक्षणे5त्यन्तवेयम्रयात्‌ । 


er 


एवमग्रे 'पाठु' इत्याद्यपि । परो भगवान्‌ श्रीवासुदेवः || ४ ॥ 
श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


अजशब्द्वाच्यतत्त्वद्ृयनियन्ता सर्वजगत्कारणं श्रीमन्नारायण इति तासां परतत्वज्ञानिस्वमनेनोच्यते उत्तरतन्नामसु 
तदेवतत्त्वं विख्याप्यत इति भावः॥ २२- ३४ ॥ 


श्रीसदबीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवमनाचचान्ता एव तावस्सम्भ्रमेण रक्षां विधायाथ लब्धश्वासा आचान्ताः विशेषतो रक्षां चक्ररित्याह--गोप्य इति । 
संसप्रष्टलिला आचान्ताः गोप्यः आत्मनि स्वशरीरे करयोरितरेष्वङ्गु प्रथगेकेकशो न्यस्य अकारादिक्षकारान्तानि मातृकाबीजानि 
विन्यस्याथ बालस्यात्मनि करयोरङ्गेषु च बीजन्यासमकुवत अकुर्वेन्‌ चिकीर्षिताजादिभगवन्नाभघटितविष्णुकवचपटनयोग्यताये 
तत्स्थबीजरफूतंये च तावस्स्वाङ्गेषु बीजन्यासं बिधायाथ तत्कबचमन्त्रजापपूवकरक्षाप्रार्थनायाः सुप्रतिष्ठितस्वाय बालस्य़ाझेधु 
बीजन्यासं चक्ररित्यर्थः ॥ २१ || अथ कवचमन्त्रजपपू्वकरक्षाविधानं दशायति-अव्यादित्यादिना, प्रणयेत्यतः प्राक्तनेन । अजादि 
शब्दाभ्यां योगरूढिभ्यां भगवदसाधारणाः अजः कमीयोत्पत्तिरहितः भगवानङघ्रि तत्रात्तोङघ्रो अव्याद्रक्षतु जानु जानुनी अणिमा 
अणोर्जीवस्याप्यन्तरात्मतया प्रवेशयोग्यः पातु ऊरू यज्ञः यज्ञाराध्यो यज्ञभुक्ततत्प छदञ्च कटितटमच्युतः आश्रितान्न च्यावयतीस्यच्युतः 
हृयास्यो हृयम्रीबः जठरमव्यात्‌ हृञ्च केशाश्च तेपां रमाहारर्तदी शः पातु वरित मून्रकोशाः वरत्युदरहृत्वेशामिति क्रमोऽत्र विवक्षितः 





८७२ श्रीमद्भागचतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्लो. २१-२४ 


अव्यादजोङ्घ्रिमीश्वरः कमित्युपक्रमोपसंह्ाराभ्यां प,द्‌ दिशिरःपर्यन्ताबयवक्रमस्यात्र विवक्षितत्वप्रतीतेः जठरं नाभेरुपरि भागः 
तत उपरिभारा उदरमिति विवेकः, केशशब्दरोऽत्र लोमपरः कण्ठमिनः सर्वव्यापकः “इण्‌ गतो” इति धातुः । यद्वा गत्यथों बुद्धाथाः 
सबज्ञः अत एव विष्शुरित्यनेन न पौनरुक्त्यं विष्णुठ्योपकः “बिष्लव्याप्ौ” इति धातुः मुखम्‌ उरचस्जिलोकसङः्रहकाः क्रमाः 
पाद्बित्षेपा यस्य सः क॑ मूद्धोनमो श्वरः सबौन्तरात्मा इशः सर्वाधिपतिरिति न पौनरुक्त्यं विष्णुशव्देन व्याह्विमात्रम्‌ ईश्वरशब्देन 
तु प्रशासनपूर्वकव्याप्त्याधारकत्वम्‌॥ २२ ॥ एवं पादादिशिरःपर्यन्तं रक्षां विधायाथ दिक्ष रक्षां बिद'घुः चक्री अग्रतः पुरतञ्चक्रधरः 
पश्चात्प्8तः सहगदो गदासहितो हरिराश्रितातिंहरः पाश्चेयोरतु धनुरसी धनुःखड़गों विश्रताविति शोषः । मधुहाउजितश्व॒ धनुद्धरो 
मधुहाऽसिधरोऽजितश्चेत्यर्थः | कोणष्वीग्नेयादिषु र्धः शङ्को ऽस्यास्तीति अशं द आदित्वान्मत्वर्थीयो ऽच्‌ उपयु ध्वायां दिश्युपेन्द्रः 
क्षिताबधस्ताद्धळघरः सङ्कषणः समन्तात्सर्वतोऽनुक्ता दिशः काश्चिस्सन्ति चेत्तत्र सर्वत्र पुरुवः सर्वप्राणिहृदयगुहावस्थितः ॥ २३ ॥ 
एवं वाह्रङ्गरक्षां सम्प्राथ्योथान्तरङ्करक्षां प्रार्थयामासुः~इन्द्रियाणीति। हृपीकाणाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ ईशोऽन्तःप्रविश्य नियन्ता 
योगेश्वरो यागनिवीहकः ॥ २४ ।। | | 
श्रीविजयध्वजतोथकृता पदरत्नावली 
संसप्ष्टसलिलाः आचान्ताः अङ्केषु न्यस्य प्रथक्करयोश्च न्यस्य आत्मनि मध्ये देहे च न्यस्य अथानन्तरं मङ्गछकर वा 
बालस्य बीजन्यासम्‌ अष्टाक्षरन्यासम्‌ अकुवत ॥ २१॥ अत्राजादयो मूतिबिशेषाः अङघ्रिम अङ्घ्री जानु जानुनी अङ्घ्रि 
सित्यन्वयः अणमान्‌ गरिमानित्यर्थः ॥ २२ ॥ मधुसूदनादयश्चत्वारः चतुषु कोणेषु ॥ २३-२४ ॥। 


श्रीसज्जीचगोस्वा मिकृतः क्रमसन्दर्भ: 


बीजम्‌ अजादीनां प्रथमाक्षरं सानुस्वारम्‌ ॥ २१॥ अडःघ्रिजान्बिति “सुपां सुल्क” ( ७।१।३९) इत्यादिना 
1 
सुछक ।। २२ ॥ ताक्षसहित उपेन्द्रः पुरुषः प्रकृतिद्रष्टा ।। २३-२४ ।। 


धीमद्विश्वनाय चक्रर्वात्तक्कता साराथंदशिनी 


प्रथममनाचान्ता एबातिसम्भ्रमेणेव रक्षां कृत्वा पश्चाल्लव्धश्वासा यथाविधानमेब रक्षां चक्ररित्याह--गोप्य इति। 
सस्प्रष्सलिला आचान्ता आत्मनि आत्मनः अङ्गेषु करयोश्च न्यस्य अङ्गन्यासकरन्यासो कृत्वेत्यर्थः । अथ अनन्तरं वालस्याङ्गेष्व- 
ङघ्रयादिषु बीजस्याजादिनामाद्येकेकाक्षरस्य सानुस्वारस्य नमःशद्दान्तस्य न्यासं तेन अन्नमोऽजस्तवाङघ्री अव्यात्‌ मं नमो 
मणिमांस्तव जानुनी अव्यादित्येवं प्रयोगः ॥ २१॥ ततश्च पद्येरेते रक्षां चक्ररित्याह-अव्यादिति । अङघ्रि अङ्घ्री मणिमान्‌ 
तन्नामा भगवत्प्राहुभौवविशेषः जानु जानुनी जङ्कऽच्युत इति सन्धिराषंः यज्ञोऽच्युत इति च पाठः हृज्जीवाधारपद्मम्‌ उरो 
वक्षः ।। २२ ॥ तथा दिलु रक्षामकु्वन्नित्याह्‌-चक्रथग्रत इति । चक्रसहितो हरिस्तवाग्रतोऽस्तु सहगदो गदासहितो हरिस्तव 
पश्चादस्तु स्वत्पाश्च॑योधंनुर्धरो मधुहा असिधरोऽजनश्चास्तु कोणेषु शङ्खधर उरुगायोऽस्तु उपर्य्युेन्द्रो ऽस्तु ताक्ष्यः क्षितावधःस्तादस्तु 
हलधरः पुरूषः समन्तादस्तु ॥ २३-२६ || 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


सम्श्रमापन्नत्वेनानवहिताभिर्गोपी भियंत्क्ृतं तदुक्तमथ किश्चित्‌ स्वास्थ्यं प्राप्य ताभिर्यत्क्ृतं तदाह--गोप्य इनि नवभिः । 
संसपृष्टसलिलाः आचान्ताः प्रथममात्मनि स्वदेहे अङ्गेषु अङघ्रयादिषु करयोश्च पृथक्‌ प्रथक्‌ अजाद्येकादशवीजानां मध्ये करशुद्धो 
त्रीण करयोः सन्धिषु चस्वारि चत्वारि अङघ्रयाद्यङ्गेषृ च वक्ष्यमाणक्रमेण बीजानि न्यस्य बाळस्याप्यङ्गेषु तथैबाकुबंत ॥ २१॥ 
अजः क्मोयत्तजन्मशुन्यः श्रीवासुदेबः तव अङ्घ्रि अङ्घ्री अव्यात्‌ रक्षतु मणिमान्‌ कोस्तुभी जानुनी इनः सवंगः “इण 
गतौ?? | २२ ॥ दिछु रक्षामप्यकुवेन्नित्याह्‌-चक्रीति । पाश्चेयोः धनुरसी धनुरद्धरः असिधरश्च भगवदीयानामायुधानां केवला- 
नामपि सर्वसामर्थ्यसूचनाय धनुरसीत्युक्तम्‌ कोणेषु चतुष्कोणेषु मधुहा अजनः शङ्घः शाङ्खघरः उरुगायश्च अस्तु क्षिते 
अधस्तात्‌ ।। २३ ।। अ तरङ्कां रक्ष।मप्युपकुवेन्नित्याह्‌-इन्द्रियाणीति ॥ २४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णघान(न्दनी 


आदाबतिसम्भ्रमादनाचान्त। एव रक्षां कृत्वा पश्चाद्रक्षसानाविष्टं कुशलिनं बाळं विज्ञायाश्रस्ता विधिनैव रक्षां चक्कुरित्याह- 
गोप्य इति । संसप्ष्टसलिलाः क्ृताचमनाः साधकेन स्वदेहे रक्षां कृत्वा साध्यरक्षा कार्येति पूर्वमात्मनि स्वदेहे अङ्गेषु करयोश्च प्रथक्‌ 
पथक अजाद्यकादशबीजानां मध्ये करशुद्धो त्रीणि करयोः सन्धिषु चत्वारि चत्वारि तथैत्राङघयादावेककस्मिन्नङ्ग अजाद्यककऽा ज 
न्यस्याथ बालस्याङ्ग पु तथेवाकुर्वत तानि चाजादीनीश्वरान्तान्येकादशत्री जानि सानुस्वारतत्तदाद्यक्षररूपाणि नमोन्तानि अनमो 
अज़्स्तवाङघ्ली अव्यात्‌ मं नमो मणिमांस्तवजानुनी अव्यादित्येबमादिरूपाणि बोध्यानि ॥ २१॥ ततश्च पद्येरेतेस्ता रक्षां 'चक्ररित्याह 


स्कं, १० पू. अ. ६ श्लो. २१-२४ ] अ नेकव्याख्यासमलङक्तम्‌ ८७३ 


अव्यादिति | अङिघ्रजान्‌ इत्यनयोः “सुया सुळ” गिति सुपोुक्‌ अङघी जानुनी इत्यर्थः । झुजमित्यत्र “व्यत्ययो बहुल मित्योकार- 
विभक्तेरम कंशिरः || २२ ॥ अथ दिक्षु रक्षामाह चक्रीति स चक्री हरिस्तवाग्रतोस्तु सगदस्तु तव पश्चादस्तु त्वत्पा्व यो धेनुधरो 
मधुहा असिधरोऽजनश्चास्तु कोणेषु शङ्कघर उरुगायोस्तु उपयुपेन्द्रोस्तु ताक्ष्यः क्षिताबधस्तादस्तु हलधरः पुरुपः समन्तादस्तु ॥२३॥ 
अथान्तरङ्गां रक्षासकुर्व न्नित्याह--इन्द्रियाणीति साद्धेन ॥ २४ ॥ 


श्रीपांधरीनारायणाचायक्कतो बिरोधोद्घारः 


संस्प्रप्टलळिळा । उपस्परष्ठोदकाः । सत्यः || करयोः । करांगुली ष्वित्य्थः ॥ अंगेषु । हृच्छिरः शिखादिपंचांगेपु । प्रथक । 
कणंवी जपार्थकवे न । न्यस्य । भूरग्नथात्मनेऽनिरुद्धायेत्यादि सत्यं सत्यात्मने नारायणायेत्यंतानां न्यासं कृत्वा || अथ । उभये- 
न्यासानंतरं । चाळस्य ॥ आत्मनि । शिर आदिजीवविवरूपांतस्थानेष्तिस्यर्थः || बीजन्यासं। अं अजायनम इत्यादि क्षं नृसिंहाय 
नस इत्यंतं साढृकान्यासं ॥ अकुर्वत । चक्रुः । यद्वा । आत्मानि शिरोह्ृत्पादरूषांगेष्वित्यर्थः । बाळस्य बालक्कष्णस्य । बोजन्यासं 
क्ळीमिति वीजन्यासं अकुबंत। केचिदावाळयोरुभयोन्यीसकरणं व्याचक्षते। तञ्चित्य । तथात्वे न्यस्यात्मनोऽथ वाळस्येति 
न्यस्यात्मन्यथ वा वाळस्येति पाठः स्यात्‌ । पष्ठीसप्तम्योस्तु प्रथख्िभक्तिप्रदशेने कारणाभावात्‌। अयमप्यर्था व्याख्यातृद्धदं चरवर्ती । 
अविसूद्धत्वात्प्रादशोयिष्यमाणस्वाच्च ॥ २२ ॥ अव्यादिति। अत्र पादादिशिरांऽतन्यासोक्त्या छळयन्याससिद्धेः । तन्न्यासस्य च 
यत्या धिकारिकस्वाव्कृष्णे च तदाश्रयाभावास्कथमय न्यासो युज्यतेऽत उच्यते । नाय॑ न्यासः किंतु इयमंगरक्षाऽतो न विरोधः । 
तथांडगीकारपत्ते व्याख्यातृभिः पू द्वादशांगेप॒ नामभिरित्यत्र द्वादशांगेपु छछाटादिद्वादशाययवेष्चिति व्याख्यानात्‌ । आत्मानं 
भगवान्पर इत्यत्रात्मानं मध्यम्निति उयाख्यास्यमानत्वात्‌ पूर्वश्लोके न्यस्यात्मन्यश्रेत्यत्रात्मशब्दस्य मध्यार्थकत्वात । तेन च सृष्टिळय- 
योर्सध्यस्थव्वेन स्थितिन्याससिद्धेश्च । अत्र च लयन्यासोक्त्या त्रयाणामप्याश्रमाणाँ स्वावयवेभ्या जनकस्य कुष्णस्योपनयनाभावेन 
५ थरोकेककरणायोगात्‌ त्रयाणामपि न्यासानां युक्तत्वं बोद्धव्यम्‌॥ २३॥ 


श्रीसत्यधमं कृता श्रीभागवत टिप्पणी 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा । मिस्वस्य ग्छास्नेति वेकल्पिकत्वाद्दीर्घः । गोरजसा तत्पदधूल्या पुनः स्नापयित्वा गोशक्कता 
द्वाद्‌शाङगेषु ललाटादिषु नामभिः केशवाद्यमिधाने रक्षां दिग्बन्धादिपूव चक्रः। मत्सङगो रमाया एवेतोश्वरः किञ्चित्तं योपितामेवं 
प्रेरणया तत्सङगमङगछमेव सम्पादयामासेति तात्पर्य ज्ञयम्‌ । यथोक्तं शान्तिपर्वणि गोलक्ष्मीसंवादे । चब्वलेत्यादिप्रका रेण 
ताभिर्निपिद्धा रमा वक्ति | माननामहमिच्छामि भवत्यः सततं शिवा; । अप्येकाङगेडथो वस्तुमिच्छामि च सुकुत्सिते । अवश्य 
मानना कायी यद्यस्माभियशस्विनि | शङ्कन्मूत्रे वस खं च पुण्यमेतद्धि नः गुभे । श्रीः । दृष्ट्या प्रसादो युष्माभिः कृता मे5चुम़र- 
हात्मकः । एवं भवतु भद्रं वः पूजितो5स्मि सुखप्रदाः । एवं कृत्वा तु समय श्रीर्गाभि; सह भारत | पश्यन्तीनां ततस्तासां तत्रेवान्तर- 
धीयत । एबं गोशक्रतः पुत्रमाहात्म्य तेडनुवर्णितमिति ॥२१॥ गोप्यः संस्प्रष्टसछिछाः पादधावनाचमनाद्युपयुक्तोदकाः सत्य आत्मनि 
स्वस्मिज्ञादावडःगेपु विशिष्टावयवेषु करयोरिति प्रथक्‌ ५थक्‌ न्यस्य बीजाक्षराणि । अथानन्तरं बाळस्याङगेषु करयोरिति पथक्‌ 
: प्रथक्‌ च बीजन्यासमष्ट्राक्षराद्न्यासमकुर्वत ॥ २२ ॥ अजादयशञ्च भगवन्मूतिविशेषाः क्‍्वचिदेवाथीनुगमो$जो न जायत इति । अज 
गतिन्तेपणयोरिति स्मरणात्‌ एरजित्यच प्रत्यये बहुल तणीति बीभावाभावः | अजा विष्णुहरछागा इत्यभराद्विष्णुः । अङघ्रिमवय- 
बादीनां परस्परमभेदादेकवचननिर्देशो निर्देशः । क्वचिदूरू इति च विशेषतो व्यवहारविशेष इति सूचक इति ज्ञेयम्‌ । अधिरपि 
गत्यर्थो गतिमानिति गतिसाधनं पादमव्या दित्यर्थः | अणिमानणिरस्प्रास्तीति स स चास्थिविशेपो दृढतत्कः। अणिराणिबदक्षाप्रकीळे 
स्याद थिसीमयोरिति विश्व: । जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटो हृयास्यो जठरं केशवो हृत्त्वदुर ईश इनः कण्ठ विष्णुभुजमुरुक्र- 
मञ्मिविक्रमो सुखमीश्वरः कं शिरोऽव्यादित्यन्यः । अणिगे तरस्यास्तीस्यरणिमान्वा । गतेश्चार्ङाघ् जाचुसाध्यत्वाद्‌ द्विवारसुक्तिरिति 
के5पि ॥ २३ ॥ अग्रतोऽग्रे चक्री चक्रधरो हरिरेवं सहगदौ गदया सहितो सगदः। वोपसजनस्येत्युक्तः सहगद इति सम्भवति । 
हरिः पद्र्यात्पृ्ठभागे5 स्त्विति विपरिणतं यथायथमन्वेति । त्वत्याश्वयोधनुरसी तद्धरो रूपविशेपो धरणीयौ । एवसुत्तरत्रापि । मधुद्दा 
मधुसूदनोऽजनो जनादन: शङ्घ उरुगायश्च त्येते चत्तारश्चतुपु कोणेषु ! एकदेरोषु । यास्यादिः कोणेडप्येकदेश इति विश्वः । 
उपयुपेन्द्रस्ताक्ष्यो गरुडध्वजः सोऽप्युपरि क्षिती तदधो हळधरः शोषान्तगेतसङ्कघंण;ः । तस्य पाताळतळालयटबात्‌ । गरुडशेषो वा । 
ताक्ष्यहलधरपदयोरसाक्षादधोक्षजप्रतीतिजनकत्वेन संबिधानसापेक्षार्थकत्वेऽपि प्रस्तुतस्तनपीतांवेषबिषमताश्रान्त्युपशान्त्ये तदुक्तिरिति 
मन्तव्यम्‌ । एकस्य तु तत्परिहारकतयेकस्य दिषस्वामित्वेन विध्नेशवत्तत्स्मरणेन तन्नाशा इति द्वयोग्रेहो युक्तियुक्त इति सन्तोष्टव्यम्‌ । 
पुरुष-परमपुरुषः समन्तात्सर्वत्र | २४ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 
एवमियं द्वितीया रक्षा निरूपिताध्यास्मिकी. आधिदेविकीमाह गोप्य इति, पूर्व कतृकर्मणोरसंस्कारः, कर्मण एव मध्यमे, 
कर्तुरपि तृतीये, प्रथममात्मरुरकारो द्वि्धो रि रूप्यते सग्यव रपृष्टसहि ला इति, बहिः रनानमन्तराचमन 'ोक्त, ततो बे.जमन्त्राने- 
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काद्शात्मनि न्यास छृतचत्यः, स्वस्मिन्नागतायां देवतायामन्यस्मिन्‌ स्थापनमनुभवसाक्षिकं भवति, ततस्त्याजित आधिदेविको दोषः 
स्वात्मान वा गृह्नीयाद्‌ बलिष्ठदोषस्य त्याजकग्राहकत्वादू, “अग्नि वे जात”मित्यत्र तथोक्तः, आत्मन्यपि द्विगुणा रक्षा कृता करण- 
ब.तृभेदे न, साक्षात्कररो कतरि च दोषसम्बन्धसम्भवात्‌ ) तदाहाङ्गेधु वक्ष्यमाणेपूक्तघु वा तेरेव नामभिः, कर योरिति, करतलकरण- 
पृष्ठाभ्यां सह्‌ दशाडूगुलीषु दक्षिणाङगुष्ठमारभ्य वामाङ गु&पर्यन्तासु, पृथगिति करयोरेव वा सम्वध्यते, तेनाङगुछिचतुप्टये पर्वत्रये 
न्यासो भबति, “अडःगुल्यडःगुष्ठपर्वस्थि” तिवचनात्‌ , पृथिगति दशन्यासा वा निरूपिता मातृकान्यासादयः, एत्रसात्मनि न्यस्य 
सवदेवताधार भूता: सत्योथ भिन्नप्रकारेण देवताः सवीः बहिः स्थिता विधाय बालस्य भगवतोङ्गेषु बीजरेक द शभिर्न्यासमकुर्वत 
कृतवत्यः ।। २१ ॥ बीजानि स्थानानि च गोप्यानीति भङ्गयन्तरेण देवताप्रार्थनरूपेण रक्षां स्तोत्ररूपां वदन्नाहाव्यादिति, भगवत 
एकादश रूपाणि मूलतः प्रसिद्धानि वेष्णवतन्त्रे, अन्यानि तु न समथोन्युपढोकनेनारोपितसाम्यीनि बा भवन्ति, तत्र प्रथममजो न 
जायत इत्यविकृतो मूलभूत इति यावत्‌ सोक्षरात्मको भवति, सोक्षरात्माजो भगवतोङि घ्रमव्यात्‌ , अडब्रिरयमाध्य़ात्मिकः, स 
स्वाधिदेविक इ“त्यन्तयोम्यबतारादिरूपे पाद्त्तरमस्ये”तिनिरूपणात्‌ , ततः स एत्र सर्वोपास्यरूपो भवन्‌ दुर्ज्ञेरत्वादणिसान भवति, 
बीजरूपाण्येतानि नामान्यविकृताति भवन्ति, जानुद्वयं सोव्यात स्थूलादमे सुक्ष्मभावात्‌ , एतद्‌ द्वयं प्रमेयवलेन रूपद्वयेन निरूपितं, 
प्रमाणबलेन पुनः एथङ निरूपयत्यथेति, अनेन भक्तिमार्गो ज्ञानमागश्च प्रमेयवळादेव सिध्यतीति ज्ञापितं, यज्ञ ऊरु अव्यात्‌, स दि 
प्रजननात्मकः, श्रच्युतो यञ्चस्येवाधिदेविक रूपं कटितटमव्यात्‌ , स हि रक्षको न केनापि प्रकारेण च्यत इति, वेदानां यज्ञानां च 
नित्यताप्युक्ता, हयास्यो जठरसव्यात्‌ , नष्टघु वेदेघु रक्षणार्थमवती णः, उद्रं सबमेव जगत्‌ , तश्च कर्मणा परिपाल्यत इति यज्ञे 
प्रादुभू त उक्तः, हृद्‌ हृदयं केशवे.व्यात्‌ , कश्च शाश्च केशौ तयोब सुखं यस्मादिति, त्रह्मशिवयो बुद्ध यहङ्कारनियासकयोरपि सुखदा- 
तान्तयोमो हृइयपरिपाळक्रो भूयात्‌, हृदयं स्तनयोर्मध्ये निम्नस्थानं, उरस्तू्चस्थानं, स्तनादुपरि कण्ठाद्‌ धस्त्वढुर ईशोव्यात्‌ , 
यास्त्वाधिदेविककाळरूपो येन प्रकृतेगुणाः क्षुव्धा भवन्ति, त्वडुर इति, उरसि लक्ष्मीरपि वर्तते, अतस्तदूव्यावृत्त्यर्थ त्वत्पदं, इनस्तु 
कण्ठं, तुशब्दो ब्रह्माण्डमध्यस्थितं वक्त बहिःस्थितादू व्यावृत्तिमाह्‌, इनः सूर्यान्तःस्थितो नारायणः स कण्ठमव्यात्‌ , सरस्वतीस्थानं 
तत्‌ , त्रयीमयात्मकश्च सः ततो जराद्रक्षायां स्थितः क्रियाशरक्तिवष्णुर्भुजमव्यात्‌ क्रिया सुजयोरेव प्रतिष्ठितेति, ततो भक्तवाधकत्वेन 
दृत्येषु समागतेषु तश्निवृत्त्यय समागतो बळिवन्धनकर्तोरुक्रसो वामनो मुखमव्यात्‌ , ततः क शिर ईशवरोव्यात्‌, यस्तु सङ्कर्षणरूपो 
“य॒स्य केशों सितक्रष्णो” स शिरः प्रधानभूत इति शिरःपाळनं युक्तमेव ।। २२ ॥ एवं पादादिशिरोन्तानां रक्षा प्रार्थनया निरूपिता, 
बाह्यतः परितो रक्षासाह चक्रप्रत इति, पुरुषस्य यावन्तो भागा बहि्भबन्ति तेषु तत्र तत्र प्रयोजको रक्षस्विति प्रार्थयन्ति, चक्री चक्र- 
पाणिश्चक्र गृद्दीत्वाग्र रक्षतु पूवभागं परिपालयतु, सहगदो गदाधरो गदासहितः पझ्चादव्यात्‌ प्रष्ठभागं परिपालयतु, ननु महतः 
कथं प्रष्ठभारापरिपाळनसुच्यते तत्र प्रार्थनया हेतुमाह हरिरस्त्विति, स हि सर्वदुःखहती, यथा वा प्रार्थनया गजन्द्रमागत्योद्धतवान्‌ 
न तु बेमनस्यं विचारितवान्‌, अत इदानीमपि प्रार्थनया पइचाद्धरिः स्वयमस्तु स्थितः सन्‌ पाळयस्वित्यर्थः, त्वत्पा श्वयो दक्षिण- 
चामयोर्धनुधरोसिधरश्च मघसूदनोजनश्चाव्यात , दक्षिणपाश्बे धनुग्रहीत्वा राक्षसांस्तत्रत्यान्‌ दूरादेव ( सुधुहा ) मारयतु, श्रजन 
उत्तरपाइर्वे सचज्ञानिसेव्यः सर्वेषां जन्मादिसर्वदुःखनाशक्रोसिं गृहीस्वाविद्याछेदकोव्यात्‌ , आयुधयोरपि स्वतःसामर्थ्यं द्योतयितुं 
भिन्नतया निरूपण, चकारादुत्तरभागस्थिता हृरिवषीदिमूर्तयोपि पाळयन्द्वित्युक्तं, कोणेषु चतुषु विदिज्चु शङ्कं गृहीत्गोरुगायश्चा वतु, 
शाब्दो हि स सवषां दैत्यानां दपहन्ता “विष्णो सुंखोस्थानिळपूरितस्ये?'ति वाक्यात्‌ , अत एव प्रत्येक कोणेषु भिन्ना निरुक्ताः, सोप्यु- 
रुपाय उरभिनीरदादिभिर्गीयत इति, अत एकेनेच सवत्र रक्षा सम्भवति, उपय पेन्द्रस्ताक्ष्योव्यात्‌ , गरुडारूढो मन्वन्तरावताररूपः, 
' गरूढस्यापि रक्षकत्वं, उभावष्युपर्येच भवतः, क्षितौ हलधरो हल गृहीत्वा सङ्क्षणोधोभागे पालयतु, एवं प्रत्येक रक्षामुक्स्वा 
सामान्यत आहुः पुरुषः समन्तादिति, पुरुषो नारायणः समन्तात्‌ पालयतु, यस्योदरे सर्वे वर्तन्त इति स हि सर्वत्र तिष्ठति ।! २३॥ 
एवं बाह्यरक्षामुक्त्वाध्यात्मिकांाभूतानां प्राणादीनां रक्षामाहुरिन्द्रियाणीति, हृषीकाणामिन्द्रियाणामेव नियामकत्वेन स्थितः, 
“अय्यो दिःति पूर्वण सम्बन्धः, इन्द्रियाणि दश, चक्षुषञ्चक्षरूपत्वाद्‌ भगवतः प्राणान्‌ नारायणोनतु, प्राणापानादयो दश प्राणाः, 
चारं जीवसमूहस्तदयति प्रेरयति प्रबिशातीति वा, प्राणमूलकं हि सवंमतो न!रायणात्‌ प्राणरक्षा, अ तःकरणचतुष्टयस्य रक्षामाह श्वेत- 
द्वीपपतिबोसुदेवः, श्रेतद्वीपस्य शुद्धसत्त्वरूपत्वाश्चित्तरक्षकश्च स भवत्येव, अनिरुद्धो योगिभिः संराध्यः, अतो योगश्वरो मनोव्यात्त , 
योगशास्त्र च मनोमूलकमेव ॥ २४ ॥ 


( १) श्रीप्रभ्चरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


अङ्गानि करणानि आत्मा कतो । तदाहुः करणकत भेदेनेति । अ्रव्यादज इत्यत्र, भ्रऊध्रिरयमित्यादि । अयं अवनोयत्वे- 
नोब्यमाम इत्यर्थः | परिहृश्यसान एबाधिदेविकोऽजपदेनोच्यते। स॒ स्वाधिष्ठानभूतमाध्यात्मिक स्वस्मिस्विद्यमासमेव वाक्या- 
दिति श्रार्थनेति भावः ॥ २१-२२ || 
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( २ ) श्रीपुर्षोसमचरण प्रणीतः श्रीसुबधिनीठिप्पण्पो: प्रकाश: 


गोप्यः संस्पृष्टत्यत्राधिदेविक्ष्यां रक्षायां विशेषं वक्तु पुव कर्तृकमणोरसंस्कार इति प्रथमरक्षायां रक्षाकतु: स्वस्य 
रक्षाकर्मणो भगवतश्र न संस्कारो मध्यमे भरावत एव संस्कारस्तृतीये तु द्वयोरित्यर्थः, बीजमन्त्राण्य'व्याःदिनिशछोके वक्ष्य- 
माणानि, करणकतूंभेदेनत्येतस्याथं टिप्पण्यामाहुरङ्गानीत्यादि सुबोधिन्यां ्वैगुण्यप्रयो जनमा हुः साक्षादित्यादि, साक्षास्हरण 
इत्यव्यबधानेन रक्षाकरणे, वक्ष्यमाणपच्षे बीजानामेत्र न्यास उक्तपत्ते केशावादिनामभिरिति ज्ञेय, नाम्नां विनियोगान्तरमाहुः 
करतलेत्यादि, प्ऱारान्तरमाहुः करयोरित्यादि, तथा सति द्वादशनाम्नामङगुलिचतुष्कपर्वस्वेव न्यासः, एवं करन्यासे प्रकारद्वयं, 
अथाङ्गन्यासादो प्रकारान्तरमाहुः पृथगित्यादि मातुकान्यासादेरिति॥ २१ ।, भ्रव्यादित्यत्र टिप्पण्यां मूळरूपविचारेवताररूपतरिचारे 
“चाक्षरस्य'पादत्वात्‌ तस्य चाविक्कनत्वेनात्रोक्तस्वादवनीयाङःत्रः क इत्याकाङक्षायां तं विवेचयन्तीत्याशायेनाङ ्रिरयमिद्यादेरर्थ- 
साहुरयमित्यादि, ननु तस्येवाधिद विकत्वमित्यवनीयत्वं कस्येत्यत आहुः परीत्यादि, तथा च स्वस्मिन्‌ विद्यमा नस्येवावनो यट मित्यर्थः, 
सुचोधिन्यां स्थूलामग्रे सुक्ष्मभावादिति स्थूलारक्षरभ।वाग्रेनन्तरं सर्वोपास्यतायां सुक्ष्यभावाद्‌ दुज्ञयत्वात्‌ तस्योपरि तत्राङ्गरक्ष- 
कत्वप्राथंनेतिभावः, एतदू द्वयमित्यादि, ''नेतन्सनो विशती तिवाक्येनाक्षरस्य प्रमाणातीतत्वात्‌ स्वरूपबलेन रूपद्टयेन रक्षाद्वयं 
निरूपितमित्यर्थः, श्रनेनेत्यडःघ्रिजानुनोः पूव रक्षानिरूपणेन मानान्मेयसिद्विरितिन्यायमुलङघ्यापि पूर्व प्रभेयघळनिरूपणेन च 
जानुनोर्ज्ञानमागंस्वं भक्तिकर्मसन्दंशाज्‌ ज्ञेय, यज्ञस्य कर्मरूपत्वादिति भक्तिमार्ग ज्ञानमागंश्व भगवदक्षरयोः प्रस्यक्षद्देतुत्वात्‌ 
प्रमाणम्‌ ॥ २२ ॥ चक्रीत्यत्र बेमनस्यमितिविविधलिङ्गभिदाभिमानानां ब्रह्मादोनां वमनस्यम्‌ ॥ २३ ॥ इन्द्रियाणीत्यत्राध्याहिम- 
कांश भूतानामित्यक्षरांशभूतानामित्यर्थः, हृषीकेशास्य स्वरूपं बिवृण्वन्त घक्षषश्चक्षरित्यादिना, तदयतीति'बी गतिव्याप्षि- 
प्रजनकान्त्यबसादने'ष्विस्यत्र प्रश्लिष्टस्यायते रूपम्‌ ॥ २४ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रललमहाराजकृतः श्रोस्रुबो धिनीलेखः 

गोप्यः संस्पृष्टेत्यत्र न्यस्येतिपदं विवृण्वन्ति ततो बीजमन्त्रानकादशेति, अग्रिमश्छोकोक्तान्‌ नमोन्तान्‌ स्वाङ्गेषु स्थापि- 
तवस्य इतिशेषः, आत्सनाति एवमितिशेषः, अङ्ग ष्‌ वक्ष्यमाण ष्विति एतत्पत्ते तेषामेकादशात्वादू बीञमन्त्रानेका दशोत्युक्त एव प्रकारः, 
उक्तेष्वितिपत्ते पूर्व श्छोकोक्ता ज्ञानां द्वादशत्वात्‌ तत्रोक्तरेव केशावादिद्वादशनामभिरित्यर्थः, पूर्वश्लोके भगवदङ्गेषु न्यास उक्तः, 
अत्र स्वाह्लेष्चितिविभेदः || २१ ॥ श्रव्यादज इत्यस्याभासे भङःग्यन्तरेणेति तत्तद्‌ देवतं तत्र तत्र तिष्ठत्वितिवक्तय़ं तथात्र नोक्त- 
मित्यर्थः, भङ्ग यम्तरस्येव विवरणं देवतेति, वदन्ताहेति शुकस्तत्कृतां रक्षां बदन्नाह अम्रिमवाक्यानीतिरोपः, एतेनावान्तरप्रकरणार् 
उक्तः, एतद्वाक्यार्थस्तु एतच्छुलोक्ोपसंहारे एबं पादादीत्यनेन सूचयिष्यते, श्रव्यादज इत्यत्र अणिमानित्यस्य दुज्ञयत्वार्थकत्वेडणिष्ट 
इतिस्ग्रा दित्या शङ्कया हुर्नामान्यविकृतानीति, अतो नातीवाम्रहः कर्तव्यः इति भावः, श्रनेनेति चरणरक्षाप्रार्थनायां प्रमेयबलक्रधने- 
नेत्यर्थः, जान्बोरपि चरणत्वमभिप्रत्येदमुक्त “विक्रमो भूसुबः स्त्रश्व क्षेमस्य शरणस्य चे'ति द्वितीयस्कन्धवाक्य़ाच्‌ चरणस्य भक्ति- 
रूपस्वमक्षरात्मकर्वाज्‌ ज्ञानहपत्वं, प्रजननाटमक इति प्रजननमात्मनि स्वरूपे यस्येत्यर्थः, अग्निहात्र जुहोति, यदेवं किव्ब 
यजमानस्य स्वं तस्येव तद्रेतः सिञ्चति प्रजनन’ इति भुतिसम्मतिसूचनाय हिराव्दः, वेदानामिति वेदप्रतिपा्यस्य यज्ञाधिदेविकस्य 
च्युतिराहित्यकथनाङुभयोनित्यत्ोक्तेत्यर्थः, उक्त इति रक्षकत्वेनेतिशेषः ।। २२ ॥ 

( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

गोप्यः संह्पृष्टसलिला इत्यस्य बिवृतो पूं कत कमंणोरसंस्कार इति गोपुच्छश्रामणादिभिरित्यनेन पूर्वं भातिकी रक्षोक्ता, 
तत्र रक्षाक॒न्नीणां रक्षाकर्मरूपस्य भगवतोप्यसंस्कार इत्यर्थः । कमंण एव मध्यम इति मध्यमे रक्षण गोमत्रेण स्नाप यित्वेत्यनेन 
रक्षाकर्मणो हरेः संस्कार रत्यर्थः, कर्तुरपि तृतीय इति भ्रपिशब्दात्‌ मर्मेरूपस्य भगवतः संस्कारः, एवं ठृतीये रक्षणे गोप्यः 
संस्पष्टसलिला इत्युक्ते कढळकर्मणोर्गोपीभगवतोरुभयोरपि संस्कार इत्यर्थः ॥ २१ ॥ श्रव्यादजोडि घमणिमांस्तवेत्यस्य विवृतो सः 
प्रक्षरात्माजः भगवतः श्रः घ्र श्रव्य।दित्यादि इह्‌ भरावदृङिघरक्षणमक्षरात्मकेन भगवता कर्तव्य॑मित्यत्राडिप्घरयभाध्यात्मिकः स 
त्वाधिदं बिक इत्यादिनोपपत्तिरुच्यते, वयासचरणानामभिप्रते्र, यतो 'जले रक्षतु वाराहः स्थळे रक्षतु बामनः । अटब्यां नारसिहञ्च 
सर्वतः पातु केशव' इयादिभिरुपपत्तिपूर्वकमेव रक्षाया उक्तत्वाज जळे वराहरूपस्य प्रवेशसामथ्यात्‌ , अत एवारण्ये नृसिह्स्य 
रक्षकत्वमुक्त, अतो ज्ञायते तत्तन्नाम भिस्तत्तद्रक्षा निरूप्यते, सोपपत्तिपूर्विकंवेति, अतः श्रीमदाचायः सर्व्ञोपपत्तयो निरूपिताः, अनेन 
भक्तिमार्गो ज्ञानमारॉय्धे ति अनेन अक्षरस्य भक्तिमार्गरूपाधिदेविकचरणारविन्दरूपत्वकथनेनेत्यर्थः, अक्षरस्य हि रूपद्वयेन स्थळद्वय- 
रक्षोक्ता, तत्र अजत्वरूपेण चरणरक्षाक्ता, तेन भक्तिमागे उक्तः, चरणस्य भक्तिरूपत्वात्‌ , अणिमत्पदेन दु्ञे यस्बकथनात्‌ ज्ञानमाग 
उक्तः, ज्ञानमागें प्रमे यस्य दुशयत्थकथनात्‌ “कञ्चिद्‌ धीरः प्रत्यगास्मानभेक्ष? दित्यादिषु दुज्ञयस्वोक्तः, स हि प्रजननात्मक इति यज्ञस्य 
प्रस ननात्मकत्वं “यज्ञादू भवति पजन्य’ इति गीतावाक्येन्नाद्य॒स्पादूकस्य पर्जन्यस्यापि यत उत्पादको यज्ञ उक्तोतो ज्ञेयं, उरुरपि प्रजन- 


` नात्मकः “यदा हि नग्न उरुभवती”ति श्रुती उरोः प्रजनने प्रयोजकत्वात्‌, अच्युतः कटितटमस्या्द्त्युक्तं तत्रोपपत्तिमाहुः अच्युतो 
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यज्ञस्यवाधिदेचिकं रूपं इति, यतो यज्ञरूपता अच्युतस्यातः प्रथ्तीरूपायाः कटेः रक्षा युक्ते, प्रथिव्याः कर्मत्तेत्रस्वेनोपजीव्यस्वात्‌ 
उपजीव्यरक्षा युक्तेच ॥ २२ ॥ 


सातृपितृतोषिणो ( श्रीखुबोधिनीजी ) 
एगसियं द्वितीया रक्षा निरूपित्ता ध्यात्मिकी -अब आचार्यवर विहंगावलोकन करते हुए कुछ स्पष्टीकरण करते हैं 
कि “रक्षा विइधिरे सम्यक्‌” इस श्लोक सें श्री लालन की आधिभोतिक रक्षा की गई थी, किन्तु उसमें 'कती' गोपीवृन्द एव 
कर्म की शुद्धि न हुई तथा गोधृत्रेण स्नापयित्वा श्छोक में आध्यात्मिक रक्षा की, तब केवळ कर्म की शुद्धि की गई । अब इस 
आधिदेचिक रक्षा के समय में, कती की भी शुद्धि की गई है । 
प्रथममात्मसस्कारः--प्रथम गोपीजन ने अपना सस्कार दो प्रकार से किया स्नान कर देह का बहिरंग संस्कार किया, 
ओर आचमन लेकर आत्मा का अन्तरंग संस्कार किया । इस विधि के बाद ग्यारह बीज मन्त्रों का अपने में स्थापन किया । 
योपीजनने इन बीज मन्त्रां द्वारा अपने में देवताओं को प्रविष्ट किया अथवा देवता स्त्रयं प्रविष्ट हो गए जिससे जिन अनुभव के 
आधार पर अपने में आए हुए देवता का दूसरे में भी स्थापना कर सकने का निश्चय होता है । 
| यदि संशय हुआ कि गोपियों ने बीज मन्त्रों द्वारा अपने में देवताओं का स्थ,पन क्‍यों किया १ तब समाधान करते हैं 
कि अग्नि वे 'जात' इस सन्त्र में कहा हे कि दोष यदि विपक्ष में बळवान्‌ रहा तत्र बह छुड़ाने वाले में जाकर बेठते हें ऐसा 
नियम होने से गोपियां ने समभा कि हम भगवान्‌ में स्थित दोषों का भगवान में देवता स्थापित कर निकाछगे तब दोष हममे 
प्रवेश करगे इसलिये गोपियों ने पहले अपना संस्कार किया पुनः अपने में देवता स्थापित किए । गोपियो ने अपनी दुगुणी रक्षा 
की, क्‍्याके गोपियाँ कती और करण--साधन दोनों थीं। इससे जो साक्षात्‌ करण-होता है एवं कती होता है, उससे ही 
दोष का सम्बन्ध होता हे । अब रक्षा के प्रकार का वर्णन करते हैं कि निर्दिष्ट बारह अंगों में भगवान्‌ के बारह नामों से, दाहिने 
अंगूठे से बाय अंगूठे तक दस अंगुलियां में ओर हाथ के तल एवं प्रष्ठ में न्यास किया, अथवा प्रकारान्तर से हाथ की बला है 
कि चारों अगुलियाँ के तीन तीन पर्रौ में न्यास किया । जैसे कहा है कि “अंगुल्यंगुष्ठपर्वसु' “इति वचनात्‌! अङगुठे से अंगुलियों 
के पर्वो में न्यास कर । प्रथक वा दूसरा आशय बताते हैं. कि मातृका के स्थापन में भिन्न-भिन्न दश प्रकार के न्यास कहे हैं । इस 
प्रकार गोपियां बीज न्यास द्वारा सब देवता की आधारभूत हुई, अनन्तर देवताओं को बाहर स्थापित कर, भगवान्‌ के अङ्गो में 
ग्यारह बीजों से देवता स्थापित किए ॥ २१ ॥ 
“बीजानि स्थानानि च' अब अगले श्लोक “अव्यादजो' में मन्त्रों के बीज ओर देवों के स्थान गुप्त रखने योग्य हैं 
इसलिये दूसरे प्रकार से होने के कारण रक्षा के लिये स्तोत्र से देवता की प्रार्थना करते हैं । 
भगवत एकादश रूपाणि बेष्णब तन्त्र में, भगवान्‌ के ग्यारह रूप आरम्भ से प्रसिद्ध हैं, इन ग्यारह रूपों से जो 
अतिरिक्त रूप है वे शक्ति सम्पन्न नहीं हे, उनमें शक्तिसंचार करने से वे आरोपित शक्ति वाले होते हैं । 
उसमें प्रथम जो जन्मरहित, अविकारी, मूळ रूप अज हे, वह अक्षरात्मा होता हे, वह अक्षर रूप आध्यात्मिक अज 
भगवान्‌ चरणों की रक्षा करे | यह चरण जिसकी रक्षा की जाती है, आध्यात्मिक हे क्‍योंकि अन्तयोमी आदि अवतार, चरण 
रूप माने आध्यात्मिक रूप होते हैं । एसा शास्त्रों में निरूपण हे । वह श्रीकृष्ण अज फलरूप तो आधिदैविक हे । 
वह्‌ ही अज सर्ब का उपास्य रूप कठिनाई से जानने योग्य होने से 'अणिमान्‌ कहा जाता हे । ये भगवान्‌ के नाम 
बीजरूप होने से अविकारी हैं, स्थूल से सूक्ष्म भाव चाळा “अणिमान्‌? दो घुटनों की रक्षा करे । प्रमेय बल वाले अज और 
अणिमान इन दोनों रूपां से चरण ओर घुटनों इन दोनों की रक्षा का निरूपण हुआ । 
इस श्लोक में दिये “अथ? अव्यय का प्रयोजन बताते हैं कि पूर्व में प्रमेय बळ वाले अज रूपों ओर अणिमान्‌ रूपो से 
रक्षा बताई अब अथ अव्यय से प्रमाण वळ वाले रूपों के कार्य का प्रथक वर्णन करते हैं । इससे यह बताया कि भक्ति माग 
और ज्ञान मार्ग की सिद्धि प्रमेय बल से ही होती है । 
“यज्ञ जङ्घाओं की रक्षा करे । कारण कि वह यज्ञ प्रजनन, वीय रूप, उत्पन्न करने वाला रूप है । 
यज्ञ का आधिद विक रूप अच्युत कमर की रक्षा करे । वह ( अच्युत ) रक्षक किसी प्रकार से भी च्युत नहीं होता 
है । इससे यज्ञ एघ वेद की नित्यता कही । 
१. योजनाकार श्री ळाळूभट्टजी का मन्तव्य है कि श्री आचार्यचरणों ने जिस जिस नाम द्वारा जिस जिस अंग की रक्षा 
की प्रार्थना की है, वह सब युक्ति पूर्वक युक्ति युक्त है । जेसे यहाँ अज भगवान्‌ “चरणों की? रक्षा कर इसको स्पष्ट समभाने के 
छिये श्री आचार्यचरण कहते हैं कि “अज” के दो रूप हैं--एक आध्यात्मिक दूसरा आधिदैबिक एवं चरण भी आध्यात्मिक है । 
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इसलिये आध्यात्मिक चरण की रक्षा की । प्रार्थना आध्यात्मिक स्वरूप अक्षरात्मा अजकी की राई हे । भगवान श्री कृष्ण जो 
नन्दाङ्गण में प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हे वह तो मूळरूप अज हे अतः आधिदेबिक हे । आधिदेवक स्वरूप श्रीकृष्ण में विराजमान 
आध्यात्मिक स्वरूप ही आध्यात्मिक 'चरणारबिन्द की रक्षा करे । 

श्रो आचार्य चरण जपे उपपत्ति में मानते हैं वेसे व्यास जो उपपत्ति में मानते हे जेते कि व्यासजी ने भी नारायण 
कवच में कहा कि जलेषु मां रक्षतु आदि में उपपत्ति पूर्वेक रक्षा का वणन किया हे । 

योजना--अक्षर के दो रूप हैं-एक “'अज' दूसरा 'अणिमान्‌' । अज रूप से चरण रक्षा बताई | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि अक्षर अज रूप से आधिदेविक रूप का 'चरणारविन्द होने से भक्ति रूप है, इसलिये यह भक्ति मार्ग है | 'अणिमान( 
( सूक्ष्म ) रूप से दो घुटनों की रक्षा बताई । सूक्ष्म रूप दुजज्ञेय होने से ज्ञान मागं कह कर, उस दुङ्ञेयता का वर्णन किया जसे 
कि 'कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत कोई धोर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को ज्ञान द्वारा देखता हे । 

'अणिमान्‌! शब्द का अर्थ बहुत सूक्ष्म जो कठिनाई से जानने में आवे करने पर 'अणिष्ठ' होना चाहिये। इस 
शंका का समाधान सुबोधिनीजी में महाप्रभुजी ने भगवान्‌ के नाम, बीज रूप होने से अविकारी हैं । दूसरे शब्द व्याकरणानु- 
सार बनते ओर बदलते हैं । नाम तो बने हुए ही हैं । 

यज्ञ उत्पत्ति करने वाला है, जैसा कि गीता में कहा है यज्ञ से मेघ, मेघां से पन्य द्वारा अन्नादि उत्पन्न होते हैं । 
इसलिये यज्ञ प्रजनन पैदा करने वाला रूप हे श्रति में जंघाओं को भी पैदा करने में प्रयोजक कहा हे अतः प्रजनन रूप यज्ञ 
भगवान्‌ पेदा करने में प्रयोजक जंघाओं की भी रक्षा कर यह शक्ति कहा । 

अच्युत यज्ञ का आधिदेविक स्वरूप है । कटि प्रथ्वी रूप है । प॒थ्वी अन्नःदिकों के उत्पत्ति का स्थान पैदा करने वाली 
है । इसलिये आधिदे विक यज्ञ स्वरूप अच्युत पृथ्वी रूप कटि की रक्षा करे। यह कहना भी उपपत्तिपूर्वेक सममाया । 

जठरं हयास्यः-_भगवान्‌ हयग्रीव’ पेट की रक्षा करे । सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ का उदर है उसकी रक्षा यज्ञ कर्म से 
होती है, इसलिये भगवान्‌ वेयदिक ज्ञादि कर्मों की रक्षा के लिये हयग्रीव रूप से यज्ञ में प्रकट हुए । 

हृत्‌ केशवः--भगवान्‌ 'केशव’ हृदय की रक्षा करे। 'केशव? शब्द में 'क' 'ईश ओर “व' ये तीन अक्षर हैं । 'क' 
का अर्थ ब्रह्मा, ईश? शब्द शिव ओर 'ब' का अर्थ अमृत हे । इसलिये व्याकरणानुसार विग्रह करने से 'केशव' शब्द मैं द्वन्द्व और 
बहुत्रीहि दो समास हैं जेसे कि कश्च इशश्च इति केशो द्वन्द्व समास हुआ | जिसका अर्थ हुआ, ब्रह्मा ओर महादेव । अब केशयोः वं 
यस्मात्‌ सः केशव; यह्‌ बहुत्रीहि समास हुआ। जिसका अर्थ ब्रह्म ओर महादेव को आनन्द देने बाळी हे वह केशव है । 
बुद्धि एवं अहंकार के नियामक ब्रह्मा ओर शिव को अमृत देने वाळा अन्तर्यामी केशव हृदय का परिपालन करे एसी आशा 
करती हैं । दोनों स्तनों के मध्य ढाळ बाले स्थळ को हृदय' कहा जाता है । 

त्वदुर 'ईशः प्रकृति के गुण को उत्तेजित करने बाळा आधिदेविक काळ रूप ईशा भगवान्‌ तुम्हारे वक्षः स्थळ की 
रक्षा करे । यहाँ “तुम्हारी' शाब्द देने का रहस्य हैं कि केवल वक्षःस्थल की ही रक्षा के लिये प्रार्थना करती हैं न कि वक्षःस्थल 
पर विराजमान लक्ष्मीजी की रक्षा के लिये भी प्रार्थना है । 

इनस्तु कण्ठ इन सूर्य के अन्दर विराजमान नारायण, कण्ठ की रक्षा करे। श्लोक में दिये हुए “तु? शब्द का तात्पय 
हैं कि यहाँ ब्रह्माण्ड मध्यस्थित को प्रार्थना करती हैं न कि ब्रह्माण्ड से बाहर स्थित की प्रार्थना करती हें । इसलिये शुकदेवजी ने 
श्छोक में “तु? शब्द दिया है । 'कण्ठ' सरस्वती का स्थान होने से तीन वेदों का रूप हे । 

विष्णु भुज विष्णु’ सुजाआं की रक्षा करें। भुजाओं का कारण बताते हे, कि 'क्रियाशक्ति' झुजाआं सें ही रहती हैं । 

मुखमुरुक्रमः- उरू क्रम श्री वामन भगवान्‌ मुख की रक्षा करे । “उरुक्रम? का तात्पर्य यह्‌ हे कि जब देत्यां द्वारा भक्तों 
को दुःख मिळते हैँ तब आप पधारकर भक्तों को किसी प्रकार से भी दुःखा से बचाते हैँ । जेसे बलि के हित के लिये बलि का 
बन्धन वामन रूप से किया, जिससे आप उरूक्रम' कहलाते हैं । 

इश्वरः कम्‌--सित कृष्ण केश सफेद और काले बाल बाला सङ्क्षण ईश्वर भगवान्‌ मस्तक की रक्षा करे । वह मुख्य 
होने के कारण “शिर” की रक्षा करे यह प्रार्थना योग्य ही हे ॥ २२ ॥ 

एवं यादादि शिरोन्तानां रक्षा--अग्रिम श्लोक में इस प्रकार चरणों से लेकर शिरः पर्यन्त रक्षण की प्रार्थना की गई 
अब इस श्लोक में पुरुष के जिस जिस बाहर के भागों के प्रेरक देव हे वे देव उन भागों की रक्षा कर एसी प्रार्थना की जायेगी । 

चक्रो भगवान्‌ चक्र लेकर लालन के अम्र भाग का पालन कर, ओर गदाधर हरि गदा लेकर प्रष्ठ भाग की रक्षा कर । 
पृष्ठ भाग की रक्षा के लिये महान्‌ को केसे कहा जाय ? इस संशय के समाधान में श्रीशुकदेवजी ने गदाधर को पृष्ट भाग की 
रक्षा की प्रार्थना की है, जैसे गजेन्द्र के प्रार्थना करने पर, वेमनस्य का विचार न कर, शोध ही आकर उनकी रक्षा की; क्योंकि 
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भगवान्‌ हरि “सर्वदुःखहतो’ हैं बेसे ही अब भी, प्राथेना से स्वयं हरि यहाँ, पीछे स्थित होकर पालन कर । हे लालन, आप की 
बाय ओर दाहिने दोनों पसलियों की धनुघौरी मधुसूदन आर असिधारी अजन भगवान्‌ रक्षा करें। हे छालन आप के दक्षिण 
पाश्व की धज्ञुष लेकर वहाँ स्थित राक्षसों को द्र से ही मधुसूदन भगवान्‌ मार। छाछन आप के नास पार्श्च सें सब ज्ञानियों के | 
सेज्य, सब के जन्मादि, सब प्रकार के दःखों के नाशक, असिधारी अजन भगवान अविद्या नाश करता हआ रक्षा करे । प्रत्येक 
आयुध की सामथ्य दिखाने के लिये ही हर एक आयुध का भिन्न भिन्न नाम दिया हे । शलोक में अजनश्च पद्‌ में च अव्यय का 
उछख किया, उसका तात्पर्यं यह हे कि गोपियों ने उत्तर की ओर स्थित हरिवर्य आदि स्वरूपों की ही रक्षा के लिये प्रार्थना की है। 


शंख सहित उरुगाय भगवान्‌ चारों कोनों में आप को रक्षा कर, भगवान्‌ के शङ्ख की ध्वनि सब दैत्यां के अभिमान 
को विनाशिका है । विष्णेमुखोत्थानिलपुरितस्य ” इत्यादि वाक्या से शास्त्रकारां ने प्रत्येक कोने में भिन्न-भिन्न शंखों का 
विधान किया द्वें। शास्त्र में कहा हे कि विष्णु भगवान्‌ के मुख से निकले वायु से भरे हुए शङ्ख का वायु प्रत्येक कोने में 
रहने वाले देत्य का नाश करता हे, इसलिये इसी एक से ही सब जगह रक्षा होती है ऊपर के भाग में गरुड़ पर विराजमान 
मन्वन्तर का अवतार रूप उपेन्द्र और रक्षक होने से गरुड़ भी रक्षा करे । इस प्रकार हर एक की रक्षा की प्रार्थना कह कर 
अब सामान्य प्रकार से कहती हैं कि पुरुष नारायण सब जगह रक्षा करे क्‍योंकि उसके उदर में सव निवास करते हैं 
ओर वह सर्वत्र हे ॥ २३ ॥ 

आचायंचरण कहते हें कि पूर्व श्लोक में बाह्य भाग की रक्षा को कह कर अब इस शलोक सें आध्यात्मिक के अंशरूप 
प्राण की रक्षा का विधान करते हैं श्रोप्रकाशकारजी स्पष्ट करते है कि आध्यात्मिक के अंशरूप का अर्थ अक्षर ब्रह्म के अंशरूप 
एसा करना । यहाँ श्रीलेखका रजी स्पष्टता करते हें कि इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण का संघात आध्यात्मिक हे ओर प्राण अन्तःकरण 
अलग अलग उसके अंश कहलाते हैं । यहाँ प्राण शब्द से इन्द्रियां समझना क्योंकि “तथा प्राण” इस ब्रह्म सूत्र में आर 
श्रति में प्राण शब्द इन्द्रियां का उपळक्ष्यक साना गया हे । इन्द्रियां का ईशा हृषीकेश भगवान्‌ नेत्रों का भी नेत्र होने से दश 
इन्द्रिया को रक्षा करे । बालक्ररूप भगवान्‌ के प्राणापानादि दृश प्राणां की जीव समूह को प्ररणा करने बाला ब उसमें प्रवेश 
करने वाळा नारायण भगवान्‌ रक्षा करे म्यांकि सब के प्राणाँ के सूळ आप हूँ एवं सबके जीवन क्रा आधार भी प्राण 
इसलिये नारायण से प्राण रक्षा होती हे । श्वेत द्वीप शुद्ध सत्त्वरूप हे इसलिए शुद्ध सत्त्व का स्वामी ही सन, बुद्धि, 


अहङ्कार ओर चित्त अन्तःकरण 'वतुष्टय की रक्षा करें, वासुदेव ही चित्त रक्षक है । योगियों के सेव्य योगीश्वर अनिरुद्ध भगवान्‌ 


सनकी रक्षा कर । योगशास्त्र का मुख्य विषय मन आदि की "थरता होने से योगशा को मनोमूलक कहा गया हे । यहाँ 
आचाय चरणों को मूल श्लोक में “योगीश्वर” पाठ अभीष्ट होगा ऐसा सुबोधिनीजी को देखने से लगता हे ॥ २४ ॥ 
गोस्वासिश्रोगिरिधरलालळुता बालप्रबोधिनी 

एव प्रथसमतिसंभ्रमेणानाचान्ता एव रक्षां कृत्या किब्बिल्ब्धाशध्थासा यथाविधानं रक्षां चक्ररित्याह--गोप्य इति। 
संस्पष्रतलिलाः आचान्ताः आत्मनीति पष्ठयर्थ सप्तमी । प्रथमसात्मन स्वस्याङ्गेषु करयोश्च प्रथगजाद्येकादशबीजानि न्यस्याथानन्तरं 
बाळस्याङ्गेषु तथेब बीजन्यासमकुर्वतेत्यन्वयः । तत्राजाद्येकादशावोजानां मध्ये करशुद्धों त्रीणि, करयोः सन्धिषु चत्वारिचत्वारि, 
तथ डाघ्रयादावेक्रकस्मिन्नक एकेकमिति विवेकः || २१॥ बालेङ्गे कृतां रक्षां दर्शयति--अव्यादिति। अजः कर्माधीनजन्मरहितो 
भगवान्‌ अङिघ्रमङघ्ी अव्यात्‌ रक्षतु । तवेत्यस्य सर्वत्रान्वयः । तव जानु जानुनी अणिमान्‌ दुज्ञेयो भगवानव्यात्‌ । अथ ऊरू 
यज्ञोऽव्यात्‌ । कटितटमच्युतोऽव्यात्‌। जठरं नाभेरुपरिभागं हयास्यः श्रीहय़ग्रीबोडव्यात्‌ । हृत्‌ हृदयं केशबोडव्यात्‌ । त्वदुरः तब 
वक्ष! ईशः सर्वनियन्ता5व्यातू । कण्ठमिनः सूयोन्तःस्थितो नारायणोऽव्यात्‌ । भुजं भुजो विष्णुरव्यात्‌ । उरूक्रमो वामनो 
मुखमच्यात्‌ । ईश्वरः क शिरो5व्यात्‌ ॥ २२ ॥ एवमङ्गेषु रक्षां कृत्वा बाह्यतोपि सर्वतो रक्षां कृतवत्यस्तामाहुः-- चक्रीति। चक्री 
चक्रधरो हरिस्त्वदग्रतो5स्तु रक्षतु । सहगदो गदाधरो हरिस्तव पश्चात्‌ प्रष्टतो रक्षतु । धनुरसी धनुर्धरः असिधरश्च । धनुधरो 
मुहा मधुद्‌त्यनिह ता भगवांस्तव कपाञ्चतो रक्षतु । खड़गधरः अजनः कमाद्यधीनजन्मरहितः स्वतन्त्रो भरवानेकपाश्वतो रक्षतु । 
शङ्कधरः उरूयायो विपुळकीर्तिभंगबान्‌ कोणेषु उक्तावशिष्टशरी रचतुभांगेषु रक्षतु । उपेन्द्रो वामनः उपरि रक्षतु । ताक्ष्यः गरुडारूढः 
क्षितौ रक्षतु । हलधरः सङ्कर्षणः क्षिताबधस्ताद्रक्षतु । पुरुषः सवीन्तयीमी समन्तात्‌ चराचरेभ्यः सर्वतो रक्षतु ॥ २३ ॥ एवं बही 
रक्षां कृत्वाउन्तरज्ञां रक्षामकुव॑स्तामाइः--इन्द्रियाणोति । हृषीकाणि इन्द्रियाणि, तेषासीशाः तवेन्द्रियाणि अबतु । नारं जीवसमूहमयते 
प्रेरयति प्रविशति वा स नारायणः तब प्राणान्‌ प्राणापानसमानव्यानोदानादीन्‌ जीवनहेतुभूतान्‌ वायुविशेषान्‌ अबतु । अन्तक्ररण- 
चतुष्टयरक्षामाहः-श्वेतद्वीपपतिः वासुदेवश्चित्तमवतु । योगेश्वरो योगिभिः संराध्योऽनिसूद्धो मनो5बतु ॥ २४ ॥ 

थ्रन्विताथप्रका शिका 

गोप्य इति ॥ प्रथममतिसंभ्रमेण अनाचान्ता एव रक्षां कृत्वा ततः किब्ब्रिदाश्वस्ताः संस्प्रष्टसलिळाः आचान्ताः। आत्मनीति 

पष्ठयर्थे सप्तमी । प्रथमं स्वयोग्यत्वार्थमात्मनः स्वस्याङ्गेषु करयोश्च प्रथगजाश्चेकादश बीजानि न्यस्य अथ अनन्तरं बाळस्याङ्गेषु 
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स्कं, १० पू . अ. ६ श्लो. २१-२४ | अनेकव्याख्यासमछछ-क्ृतम्‌ | ८७९ 


तर्थेच बीजन्यासमकुर्वत । तत्र अजादिनाम्नाम्‌ आद्याक्षराणि सानुस्वाराणि नमोन्तानि न्यास्थन्‌ । तश्चत्थम । अं नमो दक्षिणकर तले । 
अं नमो वामकरतले । एवं यं उभयोः करप्रष्ठयोः। अं दक्षिणाङगुलिसन्धो । ह दक्षिणमणिबन्धे । क॑ दक्षिणकृप रे । इ दक्षिण- 
वाहुमूले । इ' चामांगुळिसन्धो । बिं वाममणिवन्धे । डं बामकपूरे । इ वामबाहुमूले | एवं अं पादयोः अं जानुनोः । यं अर्वोः । 
अं कट्योः । हं उदरे । क॑ हृदये । इ उरसि। इ कण्ठे। निं भुजयोः । डं मुखे। इ. मूर्ध्नीति। यह्वा | अङ्गेषु करयोञ्च न्यस्य 
हन्यासकरन्यासो दृत्वेत्यर्थः । अथ अनन्तरं वालस्याङ्गष्वङघ्रयादिघु बीजस्याजादिनामाद्यककाक्षरस्य सानुस्वारस्य । नमः 
शब्दान्तस्य न्यासम्‌ अक्कुर्वत तेन अं नमोऽजस्तवाङघ्री अव्यात्‌ । अं नमः अणिमांस्तव जानुनी अव्यादित्येच प्रयोगः इत्येके ॥२१॥। 
ततो वक्ष्यमाणेः पद्ये रक्षामकुर्वन्नित्याह्‌-अव्यादिति॥ अज्ञः भगवान्‌ ते तब अडःब्रिम्‌ अङघ्री अव्यात्‌ रक्षतु । तवेत्यस्य 
व्यादित्यस्य च सर्वत्रान्वयः | तव जानु जानुनी अणिमान्‌ तन्नामा व्यक्तिविशेषो भगवान्‌ अव्यात्‌ । अथ ऊरू यज्ञः कटितटमच्युतः 
जङघेऽच्युत इति पाठे सन्धिराप: | जठरं नाभेरुपरिभागं हयास्यः हयग्रीवः हृत्‌ हृदयं जीवाधारपद्य केशव: खदुरः तव वक्षः 
ईशाः कण्ठमिनः सूयीन्तःस्थितो नारायणः भुजं भुजो विष्णुः सुखम्‌ उरुक्रमो वामनः क॑ शिरः इईश्वरोऽव्यात्‌। अडःत्रिजान्विति 
सुपो लुक | झ्ुजमित्यत्र “सुपां सुप? इति ओड: अम्‌ उति तोषणो तन्मते मणिमानित्येव नत्वणिमान्‌॥ २२ ॥ चक्रीति ॥ चक्री 
चक्रधरो हरिस्त्बदम्रतोऽस्तु रक्षतु । सहगदो गदाधरो हरिस्तव पश्चात्‌ रक्षतु । धनुरसी विश्रदिति शोषः । तेन धनुधरः असिधरश्च ति 
तेन धनुधरो मधुहा मघुदेस्यनिहन्ता भगवाँस्तवेकपाख्वतो रक्षतु । असिधरः अजनः भगवानन्यपाश्वतो रक्षतु । शखधरः उरुगायो 
बिपुळक्रीतिभ पवान्‌ कोणेषु उक्तार्वाशप्रशरी रचतुदिग्भागेपु रक्षतु । उपेन्द्रो वामनः उपरि रक्षतु । ताक्ष्यः रारुडारूढः क्षिता रक्षतु । 
हलधरः संकर्षणः क्षिताबधस्ताद्रक्षतु । पुरुषः सवान्तयॉमी समन्तात्‌ चराचरेभ्यः सर्वतो रक्षतु ॥ २३॥ बही रक्षां कृत्वा ऽन्तर ङ्क- 
रक्षामाह--इन्द्रियाणीति ॥ हृपीकाणि इन्द्रियाणि तेषामीशः तवेन्द्रियाणि अबतु । नारायणसम्तव प्राणापानादोन्‌ अवतु । अन्तः- 
करणचतुष्टयरक्षामाहुः | श्वेतडी पपतिः वासुदेवश्चित्तमबतु । योगेश्वरो योगिभिः संराध्योऽनिरुद्धो मनो5वतु ॥ २४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌ निविरचितं निगूढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इत्थं संभ्रमेण सूक्ष्मरक्षां कृत्वा इदानीं विस्तरतो रक्षां कुवतीत्याह गोप्य इति ।संस्प्रप्रसलिलाः कृताचमनाः आत्मनि 
स्वस्मिन्‌ प्रथमं अंगेषु करयोश्च पृथक्‌ पथक न्यस्य बीजन्यासं कृत्या अथ च वाल्यस्यांगेषु बीजन्यासम्‌ अकुर्वत ॥ २१ ॥ अंत्रिपादो 
जानु जानुनी जठरम्‌ उदरं हृत्‌ हृदय तव उरः वक्षस्थळ सुज भुजो क मस्तकम्‌ ॥ २२ ॥ तथा दिक्षु रक्षणं ठ्यदधन्नित्याह चक्रीति । 
चक्री चक्रधरः धनुः धनुधरो मघुहा असिधरोऽजनश्च शखश्चत्‌ उरुगायः चतुष्कोणेषु त्वां रक्षत्वित्यध्याह्नत्य प्रतिवाक्यं योञ्यं 
क्षितो अधस्तात्‌ ॥ २३-२५ ॥ 


भगबत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


रक्षाप्रकारमेव प्रपञ्चयति तत्रापि गोपुच्छश्रमणादिभिरित्यत्रादिशब्दोपात्तान्पदाथोन्‌ दर्शयति । गोमूत्रेशेति। तावत्‌, 
अभक शिशुं, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, पुनः ततः, गोरजसा गोपादस्प्रष्रजसा च, स्नापयित्वा, ततः, शक्रता गोमयेन, द्वादशाङ्गे घु 
ललाटादिद्रादशाङ्गेषु, नामभि, केशावादिभिद्वौदशनामभिः, रक्षां चक्रः | २९॥ एवमनाचान्ता एव तावत्‌ संभ्रमेण रक्षां विधायाथ 
ळव्धश्वासा आचान्ता विरोषतो रक्षां चक्ररित्याह । गोप्य इति । संस्त्रष्टसलिला आचान्ताः, गोप्यः, आत्मनि स्वशरीरे, करयो', 
अङ्गेषु इतरेष्तरङ्ग घु च, प्रथगेकेकशाः, न्यस्य बीजानि विन्यस्य, अथ, बाळस्य, आत्मनि करयोः, अङ्ग पु च, बीजन्यासम , अकुन्रेत 
व्यकुर्वन्‌ । अत्रोत्तरश्ळोकोक्तानामजादिशव्दानामाद्यमाद्यमक्षरसुपयद्धीनुस्यारोपेतं भण्यते चेत्तहि तस्य तदूबीजत्व॑ बोध्यम्‌ । तत्र 
करशुद्धो त्रीणि बीजानि, करयोः संधिषु चस्त्रारि चत्वारि, अड्घ्यादावेकेकस्मिन्नझे अजाद्यकेकबीजं न्यस्य बालस्याप्यङ्ग घु 
तथेवाकुर्वतेति । अपरे अष्टाक्षरन्यासमकुर्वतेत्याहुः । उतरे तु बीजन्यासमकुर्ततेति सामान्यत एवाहुः ॥ २२ ॥ अथ रक्षाबिधान 
दशयति । अव्यादिति । अज्ञादिशब्दा योगरूढिभ्यां भगवदसाधारणाः । अजः करमीयत्तोसपत्तिरहितो भगवान्‌, तव, अङघ्रिमङघी 
अव्याद्रक्षठु । अणिमानणोर्जीवस्याप्यन्तरात्मतया प्रवेशयोग्यः, जानु जानुनी, अव्यात्‌ । अथ यज्ञः यज्ञाराध्यः, यज्ञभक तर्फळद्‌श्च 
ऊरू, अव्यात्‌ । अच्युतः, स्वस्याच्युतस्वात्‌ स्वाश्रितान्न च्यावयतीति तथाभूतो भगवान्‌, कटितटम्‌ , अव्यात्‌ । ह्य़ास्यो हूयम्रीयो 
भगवान्‌, जठरसुद्रम्‌, अव्यात्‌ । प्रशताः केशाः सन्त्यस्येति केशवः भगवान्‌, हृत्‌ हृदयम्‌, अव्यात्‌ । ईशः सर्वशानो 
भरावान्‌ , त्वदुरस्त्बद्दक्षः, अव्यात्‌ । इनः सर्वज्ञः भगवांस्तु, “इण्‌ गतो' गत्यथो बुद्धयः । कण्ठम्‌, अव्यात्‌ । विष्णुन्योपको 
भगवान्‌ , भज भूजावित्यर्थः | अव्यात्‌ । उरवल्चिलोकीसंग्राहकाः क्रमाः पादबिक्षेपा यस्य वामनो भगवान्‌, सुखम्‌ , अव्यात्‌ । 
इश्धरः सवशास्ता भगवान्‌ , कं मूद्धोनं, अब्यात्‌। क॑ वारिसुखमूद्ध सु इति विश्वः ॥ २३ ॥ एव पादादिशिरःपयन्तं रक्षां निधायाथ 
दिल्लु रक्षां बिदघुः॥ चक्रीति चक्री चक्रधरो भगवान्‌ , अप्रतः पुरतः, अस्तु । सहगद्‌ः गदासहितः हृरिः, पश्चात्‌ परष्ठतः, अस्तु । 
धनुरसी धनुधरः खडगधरश्च त्यर्थः । मधुहा अजनः्च अजितः इत्यपि पाठः । त्वत्तपाख यो, अस्तु। धनुधरो सदुसूदना दक्षिणपार्र्ध 
खड्गधरोऽजनो वामपाश्चं रित्वत्यर्थः । शज्डो5स्यारतीति २ रआदिरवाग्मरर्थीयोऽच । शङ्क धर इत्यर्थः । उरूगायश्च भगषा 
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कोणेषु आग्नेयादिषु, अस्तु । उपेन्द्रः भगवान्‌ , उपयु छोया दिशि, अस्तु । ताक्ष्येः गरुडवाह्‌ः भगवान्‌ , क्षितावधस्तात्‌, अस्तु । 
० € क 
हलधरः संकषणः पुरूषो भगवान्‌, समन्तात्‌ अस्तु । समन्ततस्त्वां रक्ष त्वित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


श्री हरिसुरिबिरचितं श्रोभक्तिरसायनस्‌ 
अव्यादज इत्ति ¦ १०. ६. २२. 
भगवचंस्त्वदपेक्षयापि शाक्तिस्तबनाम्नि प्रबलेति मन्महे । त्रिजगस्कृतरक्षणस्य तेऽपि यद्भूद्रक्षणकारि गोकुले ।। ४८ ॥ 
कुष्ण प्रिया 


प्रथम गोपियों ने जळ का स्पर्श कर, पहले अपने शारीर के प्रथक्‌ प्रथक अङ्गां में तथा करों में न्यास किया, पुनः 
बाळक के अङ्गां एवं करां सें न्यास किया ॥ २१॥ प्यारे लान आज भगवान्‌ आप के परां की, अणिमान घुटनों की, यज्ञ 
जङ्घाओं की, अच्युत कमर की, हयग्रीव उदर की, केशव हृदय की, ईश छाती की, इन सूर्यान्तगत नारायण कण्ठ की, बिष्णु 
बाहु की, उरुक्रम सुख की, ईश्वर मस्तक की रक्षा करे।। २२॥ हे नन्दळाळ ! चक्रो भगवान्‌ आगे, गदाधर हरि भगवान्‌ पीछे, 
धनुषधारी मधुसूदन भगवान्‌ ओर खड्गधारी अजन भगवान्‌ दोनों पारो सें, शखधर उरुगाय भगवान्‌ कोनों सें, उपेन्द्र गरुड 
भगवान ऊपर, हलधर भगवान्‌ प्रथ्त्री पर ओर पुरुष भगवान्‌ चारां तरफ रक्षा करें॥ २३ ॥ हृषीकेशा भगवान्‌ इन्द्रियां की, 
नारायण प्राणों की, श्वेतद्वीप के पति चित्त की ओर योगेश्वर अथवा योगीश्वर भन की रक्षा करं ॥ २४ ॥ 
'पृश्निगभरतु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः । क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु साधवः ।! २५ ॥ 
5 NC त्व ० € a प्‌ द RR 
त्रजन्तमव्याद्‌ पेकुण्ठ `स्त्वासोन त्वा श्रयः पतिः । युञ्जानं यज्ञशुक पातु सवग्रहभपङ्करः ॥ २६ ॥ 
डाकिन्यो यातुत्रान्सश्च कूऽमाण्डा यऽभक्ग्रहाः | भूतप्र तपिशाचाश्च यक्षरक्षोविनायक्वाः ॥ २७ ॥ 
~, ~ ० व ~ 2224 के [ए का oe कूक 
काटरा रंवता ज्यष्ठा पूतना मातूकादय! | उन्मादा य ह्यपस्पारा दहश्राणान्द्रयङुहः ॥ २८ ॥ 
कदंसक्षसा 


श्रन्वयः--प्रश्चिगमः तु ते बुद्धि पातु परः भगवान्‌ आत्मानं पातु, गोविन्दः क्रीडन्तं पातु माधवः शयानं पातु ॥ २५ ।! 
चेकुण्ठः ब्र जन्तम्‌ अव्यात्‌, श्रियःपतिः आसीन त्वाम्‌ अव्यात्‌ यज्ञभूक्‌ सर्वग्रहभयंकरः भुञ्जानं पातु ॥२६।। डाकिन्यः यातुधान्यः 
च कूष्माण्डाः ये अभक्रप्रहाः च भूतप्रेतपिशाचाः ये यक्षरक्षोविनायकाः॥ २७ ॥ कोटरारेवतीय्येष्ठापूतनासाठ्काद्यः, ये 
उन्मादाः हि अपस्माराः ये हि देहप्राणेन्द्रियद्रुह्‌ः ॥ २९ ॥ 


'श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


आत्मानमहकारम्‌।। २५-२८ ॥ 
श्रीबंशीधरक्कतो भाव।थंदी पिकाप्रकाशः 


आत्मानमहंकारम्‌ । परः पुरुषः “पुरुषान्न परं किब्वित्‌? इति श्रतेः। आत्मानं स्वम्‌ । परो भरावान्स्वयं भगवानित्यर्थः । 
सरस्वती संवादश्चायं तेषां तदं शत्वेन ममतास्पदत्वात्स्वस्य स्वयं भगवत्त्वेनेवाहंतास्पदत्वाद्चांशोनांशस्य रक्षा भवतु स्वयं च स्त्रस्येति 
प्रार्थयामहे इत्यर्थः । अतस्तत्तदंगावतारास्तदावरणरूपाश्च ते ते इति भाव इति बिश्वनाथसंदभौ । “नष्टां वे धरणीं पूर्वमबिद्‌ 
यद्गुहागताम्‌ । गोविंद इति तेनाहं देवेवोग्मिरभिष्टुतः ॥? इति मोक्षधर्मे । “अहं किलंद्रो देवानां स्वं गबामिंद्रतां गतः । गोविंद 
इति ळोकास्स्वां स्तोष्यंति भुवि शाश्वतम्‌ ॥” इति । यद्धा--'गौरेषा भवतो व.णी तां च वेद यतो भवान्‌ । गोविंदस्ठु ततो देव 
मुनिभिः कथ्यते सदा 11१ इति हरिवंशे | “मा विद्या च ह्रेः प्रोक्ता तस्या इशो यतो सवान्‌ । तस्मान्माथवनामासि धवः 
स्वामीति कीर्तितः ॥? इत्यपि तत्रेव || २५ ॥ बिगता कुंठा नाशो यस्य तहिकुंठ ज्ञानं स्थानं वा तद्विद्यते स्वरूपत्वेनाश्रयत्वेन 
वास्येति बँकुंठः । ज्योत्स्तादित्वादण्‌ यद्वा--जगदारंभे विशिष्टानि भूतानि संश्ळेषयस्तेषां गति प्रत्यबध्नादिति बेकुठः । “मया 
संश्लेषिता भूमिरद्धिव्योम च वायुना । बायुश्च तेजसा साद्ध बेकुंठत्नं ततो मम |? इति शांतिपर्वंणि । यज्ञ भुनक्ति त्रह्महपेण 
पाळथतीति यज्ञभुक्‌ “एवं विद्ध वे ब्रह्मा यज्ञ यजमानं सर्वाश्चत्विजोभिरक्षति? इति श्रतेः। सर्वे गृह्णति स्यायत्त कुर्व॑त्यनव- 
धानमिति अहा ब्रह्मराक्षसादयः सर्वे च ते ग्रहास्तेषां भयंकरः नरसिंहः ॥ २६ || डाकिनी काळखंडं मन्त्रत्रलेन निष्काष्य भक्षति 
या सा भवतीति । को प्रथिव्यामूष्मा यस्मात्तदंडं येषां ते कूष्माण्डास्ते चोपद्रबबिशेराः विनायका नायकहीना विष्नविशेषाः 


१. भस्ततो-इति कस्यचित्‌ । २. केशव:-इति क्रस्यचितु । ३. आसीनं-श्री. वंशी. गिरि. भक्त, । 


स्क. १० पू . अ. ६ श्लो. २९-२८ | अनेकव्याछठ्यासमलङकृतम ८८९ 


“विनायकस्तु हेरंचे तार्क्ष्ये विध्ने जिने गुरो” इति कोशात्‌ । डाकिन्यादयो मातृकाद्यन्ता येभकग्रहा वाळप्रहाः अर्भकरूपेण ये 

प्राणिनो गृह्ण ति तेडभक्रग्रहाः पिशाचभेदा इति केचिदाहुः 'अभकः कथितो बाले मूखेडपि च' इति मेदिनी । ये उन्मादा देहस्मृति- 

विघातक्रा अपस्माराः ये च देह।दिनाशकाः महोत्पाता धूमकेतूदयादयस्तद्वद्वयसूचका ये स्वप्नदृष्टा गद्ेभयानकर्दमपातादयः । 

वृद्धा ये बालग्रहाः वृद्धा विद्यंते ग्राह्यत्वेन येपां ते मत्तर्शीयोऽच । कासश्चासादयो रोगविशोषास्ते सर्व नामग्रहणेनेच भीरवो भीता 
संतो नश्यत्विति द्वयोः संबंध! ॥ २७-२० || 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वषणबतोषिणी 

क्रीडन्तमिति च साद्धकम्‌ । गोविन्द्‌ इत्यादिकं तु तत्ततक्रीडानुरूपेण तत्र गोविन्दो गोमध्ये क्रीडापरः कश्रिद्देव इति 

तासां भानं माधवः लक्ष्मी संवाह्यामानचरणः शेषशायी बकुण्ठो बिकुण्ठासुतो जयविज्ञयसनकादिसमाधानाथं कृपया स्वयं पाद- 

ब्रज्ययेव बहिर्निगंतो यः स इत्यर्थः । श्रियः पतिः परमव्योमर्सिहासनस्थो महानारायणः यज्ञभुक्‌ स्पष्ट एवेति सर्वग्रहभयङ्कर इत्यस्य 

वरप्यन्वयः । क्रीडादिषु ग्रहदोपेभ्योऽपि रक्षार्थम्‌ ॥२६॥ डाकिन्य इति त्रिकम्‌। आदिशनyदाश्वरकीञ्वालामुखाद्या देऽ्यागणाः बाळ- 

ग्रहा इति पुनरुक्तिबॉलके तेभ्यो भयाधिक्यात्‌ केचिदाहुः अभकरूपेण ये प्राणिनो ग्रह त तेऽभकम्रहाः पिशाचभेदा इति ॥२ ३-२९ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्बष्णवतो षिणो 


सर्व्वग्रहाणां भयंकर इत्यस्य सब्वीन्ते निर्देशात्‌ सब्बैरप्यन्वयः । क्रीडादिषु निजनिजसमये कदाचिदञुभानामपि 
ग्रह्मणां तत्तन्ना५ विशेषण दोषनिवत्तनार्थम | आदिशब्दाञ्च बकी ज्वालामुख्याद्या देव्या गणाः; वालम्रहा इति पुनरुक्तिस्तदानीं 
तस्य बाल्यापेक्षया । केचिदाहुः--अर्तकरूपेण ये प्राणिनो गृहन्ति, तेऽभकम्रहाः पिशाचभेदाः? इति ॥ २५-२५ ॥ 


श्रीमदवीरराघवाचायक्रकता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


प्रश्‍नेगंभत्वादपत्यत्वात्प्रक्षि भः भगवान्‌ पाडगुण्यपूर्णः परः प्रकृतिपुरुषविलक्षणः आत्मानम्‌ इत्यनेन चित्ताहङ्कारो 
विवक्षितो ॥ २५ ॥ सर्वग्रहभयङ्कर इति एतद्‌ यज्ञभुग्विशेषणम्‌ ॥ २३ ॥ कृ्‌ष्माण्डाद्यो रहा बान्तरविशेषाः ॥ २७ ॥ देहादीनि 
रह्यन्तीति तथा ॥ २८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथक्कता पदरत्नावली 
आत्मानं मध्यम्‌ ॥ २५-२६ || अभकग्रहाः बालग्रहाः ॥ २७-२९ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


परो भवान्‌ स्वयं भगवानित्यर्थः। सरस्वतीसंवादश्चायं “अतस्ते बिष्णोः? इति च वक्ष्यते तेषां तदंशत्वेन समतास्पद्‌- 
स्वात्‌ स्वस्य स्वयं भगवत्त्वेनेवाहन्तास्पदत्वाश्च अशेनांशरक्षा भवतु स्वयञ्च स्तरस्य इति प्रार्थयामह्‌ इत्यर्थः ॥ २५-२६ ॥ अतस्तत्त- 
दङ्ञाबतारास्तदावरणरूपाश्च ते त इति ज्ञेयम्‌ अभंक्रबालग्रहयोरेकाथ्येंन पुनरुक्तित्रीलकेभ्य्ो भयाधिक्यात्‌॥ २७-३०॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ब॒हत्क्रमसन्दभंः 


अथ तथाबिधमहोपद्रवे श्री व्रजेश्वरी प्रश्नतिभिः पुर पुरन्धी भिस्तन्नामभिरेवेतद्रक्षा व्यधायीति बं चिञ्याथ प्रदर्शायति-क्रोडन्तं 
पातु' गोबिन्द इत्यादि । गोविन्दादीनि नामानि नित्यसिद्धान्येब, गोविन्द आसङ्कवमात्तवेणुः' इत्याद्युक्तः । तेन गोविन्दाभिषेक 
एव तन्नामोत्पत्तिरिति न मन्तव्यम्‌ ॥ २६-३४ ॥। 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
'क्रीडन्त पातु गोविन्दः? इत्यनेन गोबिन्दादीनि नित्यसिद्धान्येब, न तु गोबिन्दाभिषेकत एत्र ( भा. ६।८।२० ) “गोविन्द्‌ 
आसङ्गच'? इत्युक्तश्च ॥ ( २६-३ ) 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
आत्मानमहुङ्कारं परः सबंमूतिः स्वयं पदार्थः ॥ २५-२९ | 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


अथान्तरङ्गां रक्षामकुर्वन्नित्याह-इन्द्रित्राणीति सारद्धेन ॥ २४॥ आस्मानमहङ्कारं कर्म सुस्थितस्य रक्षामकुर्वेन्नित्याहू 
क्रीडन्तमिति स!द्धेन | २५ ॥ २६ || डाकिम्य इति त्रिकम्‌ ॥ २७ ॥ २९ ।। 
१११ 


८८२ श्रीमद्भाराबतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्लो. २५-२८ 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवत टिप्पणी 


बही रक्षामेव विधायान्तलक्ष्मी कान्तकायरक्षां तन्वङग्यस्तन्बत इत्याह ॥ इन्द्रियाणीति । हृषीकाणी न्द्रियाण्याहुरित्यादे- 
रिन्द्रियस्वामी हृषीकेश इन्द्रियाण्यवलु नारायणः प्राणान्‌ खतद्वी पपतिस्तस्पतिः। एकेकदिगवस्थितरूपचितक्षयेकचचनम । चासुदेवादिः। 
यथोक्त वराहपुराणे । श्वंतद्वीपे चतुर्दिक्षु चतस्जो मम मूर्तयः । पूज्यन्ते दै बतेः सर्वेबीसुदेवादिकाः सदेति । चित्तं योगेश्वरः कपिलाः: । 
बृत्तिभेदाञ्चितं मन इत्याद्युक्तिः ॥ २५ ॥ प्रश्निगर्भस्त्वतपूर्वरूपी । आत्मानमेचं स्वाभिन्नं भगवान्परः । 3४ पद्चतरत्तिर्म नोवव्यपदिश्यते 
७० | यथा ह वे मनः पञ्चधा व्यपदिश्यते मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्त चेतनेत्यादेरात्मानमहङ्कारं वा पातु क्रीडन्तं गोविन्दः ॥ २६ ॥ 
सर्रम्रहभयङ्कर इति वेकुण्ठाद्यन्वयि ॥ २७॥ डाकिन्याद्य' गणा अर्भका ग्रहा विनायकास्तेऽपि विध्नप्रदा गणाः ॥ २८ ॥। 


श्रीसुबो धिनी 


_ बुद्धि प्रद्युम्नः सर्ववंशकता प्रथमं प्रश्निगर्भो जात उति स एबाबतु, आत्मानमहङ्कारं भगवान्‌ सङ्कर्पणोवतु, स चास्मात्‌ 
परश्चठुसूतो वुक्तः, आत्मान जीवरूप च परः पुरुषोत्तमोव्यात्‌ - देह च भगवान्‌ सर्वनियासकोव्यादात्सानमेव वा भ 'वान- 
व्यादिति, कृत्रिमभगवत्त्वव्यावृत्त्यथं पर इति, सर्वावस्थासु रक्षां प्रार्थयन्ति क्रीडन्तं बालकलीलया रएडझु-यग्यादिष्बपि गच्छन्त 
गोविन्दः पातु, यस्ठु सदा गवामिन्द्रो गुप्ततया रक्तकः, शयानं माधवः पातु, लक्ष्म्यास्तत्र प्रयोजकत्वात्‌ ॥ २४ ॥ ब्रजन्त 
शनेबीळळीलया गच्छतं बेकुण्ठः पातु, स हि गतिदानार्थमेव वैकुण्ठं निमीय स्थितः, अनेन सर्वत्र पदस्थापने कोमळत्वा दिसुखदो 
भवत्विति प्रार्थितं, आसीनमुपविष्टं त्वां टक्ष्मीपतिरवतु, स हि लक्ष्मीविवाहसमय उपविष्टो लक्ष्म्या वृतः, ताद्ृशभावापन्नः 
सर्वसोभाग्ययुक्तो लक्ष्मीपतिरासीनमवतु, सर्वमेव जगद्‌ भगवत्युपबिश्य तिष्ठतीति, तदर्शमाह स्वामिति, एवं देह'वस्थाचतुष्टयस्ुक्त्वा 
क्रियावस्थायामाह्‌ सु्जानमिति, स्तन्यं दुग्धादिक चा स्वतश्चोयीदिना चा, यज्ञभोक्ता बिष्णुः पातु, भोजने क्रियायां काळफलनियामङा 
म्रहाः सन्ति, तेरवश्य स्वकालोद्भवं फळं देय्रमित्याशङ्कयाह सर्वप्रहभयङ्कर इति, सर्वेपां ग्रहाणां कालक्कियाद्रव्यादिनियासकानां 
नवग्रहाणां भयजनको भवति, अन्यथा यज्ञादीनां फलदातृत्बं स्यात्‌ तत्तस्कालफलमेच तेषां स्यात्‌ , अतो यदा यज्ञभोक्ता फलं 
प्रयच्छति तदा भ्र निवृत्ता भवन्ति, निबृत्तिरपि न वचनादिना किन्तु रूपमेव दृष्टवा भीता निवृत्ता भवन्ति, तत उक्तं भयङ्कर 
ड्ति ।। २६।। एवं सहदोषाणां निवर्तकनिवृत्ति प्रार्थयिस्वागन्तुकान्‌ दोषान्‌ गणयन्त्यः स्वत एव तेषां भगवन्नामोश्चारणेन 
निशृत्तमाहुडीकिन्य इतित्रिभिः, एके महादेवसम्बन्धिनो दोषाः स्थूला अन्य आध्यात्मिका मध्यमास्ततोप्याधिभोतिका निकृष्टाः, 
स्वप्नादिष्वेब तेषां भयजनकत्वं, डाकिन्यः खिय एब दुष्टा दास्य इव पतिरहिताः सेनारूपाः, यातुधान्यो यक्षादिस्त्रिपः, चकारात्‌. 
तदे वान्तर भेदाः, कूष्माडादयः पुरूषाः, कुत्सितो य ऊष्मा तत्कृता अण्डा इव ये भवन्ति, कूष्माण्डशव रो योगिको दुष्टमहादेबगण- 
वाचकः, प्रये तेषां विनियोगः, रूढो छौकिकः, नेमित्तिको वेदिकः, अतो दोषगणनायां तढुभयव्यावृत्यर्थं य इत्युक्तं, अर्भकप्रहा 
अर्भकरूपा प्रह्वाः, तेपि पिशाचविशेषाः, बाळका एव भूस्वा सर्वौन्‌ गृह्णन्ति, भूतप्रेतपिशाचाः प्रसिद्धा यक्षरक्षांसि च, विनायका 
बिऽनकर्तारः, ते सङििन्नभिन्ना भवन्तीति तेषामधिपतित्रिनायक उक्तः, स तु न कापि स्वत आयातीति तन्निवृत्त्यथं य 
इत्यत्राप्यनुसन्धेयम्‌ ।। २७ ।। तप्तो हीनाः स्वतन्त्रस्रीरूराः, कोटरा पर्वदेशे “कुठारे”ति प्रसिद्धा, तथा रेवतो, रेणुकेति केचित्‌ , 
व्येष्ठा दक्षिणदेशे प्रसिद्धा, पतनेयभेव, अज्ञानात्‌ कीर्तनं, वस्तुतस्त्वेते मन्त्रास्ते च यादृशास्ताद्रशा एव कीर्तनीयाः, अन्यथा 
“मन्त्रो हीनः स्वरतो बणतो वे”तिवाक्यान्मन्त्रस्यान्य्रथास्वेन रक्षोपयोगित्व॑ न स्यात्‌ , तेन तश्राकीर्तनं तञज्ञानेपि, अत एवाप्रस्तु- 
तस्यापि ब्र॒द्धग्रहस्य कीर्तन, मालकाः षोडश प्रसिद्धाः, आदिशब्देन सघी एव ग्रामदेत्रताः, एतावत्यः स्त्रियः, उन्मादाइयः पुरुषाः, 
उद्गतो मादो येः, यतः प्राणिन उन्मत्ता भवन्ति, य उतियो गव्य्राब्रतत्यथँ, अपस्मारा अपि बुद्धिश्र शहेतवः, यतो रोगरूप अपि भवन्तीति 
य इत्ति तेष्वपि ग्रहणं, उभयेषाम॒भयत्वं लोकसिद्धमिति तद्व्यावृत्तियक्तेब, त्रिबिधानन्यानाह देह प्राणेन्द्रियद्रह इति, केचिद्‌ 
! ऐेहद्रोह कुर्वन्ति येन देहे निरन्तरं पीडा भबति तथा प्राणेषु येन छुथादिन भत्रतीन्द्रियाणां च स्रावबाधियौदि ।। २८ || 


( २ ) भौपुरषौससचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तृश्निगर्भ इत्यत्न धगवध्पदैन सङ्कषणोक्तौ हेतुमाहुः स चेत्यादि, स सङ्कर्षणः, अस्मात्‌ प्रद्यम्नात्‌ परोग्रिमः, यतञ्चतुमू, 
सिनिरूपण उत्तोतस्तथेत्यर्थः, आत्मानमिस्यादेरथीम्तरद्वयमाहुरात्मानं जीवरूपमित्यादि, क्रीडन्तमित्यत्र गुप्रतया रक्षक इति गोवध- 
नोद्धरणव्यामैनालौकिऋसाम»र्यदाघ॒त्वादितिभावः, लक्ष्म्यास्तत्रेति शायन इत्यर्थः ॥ २५ ॥ भञ्जानमित्यत्र यज्ञभुज: सर्वग्रह भय 
छुर॒त्व डवपत्तिमाहरन्यथेत्यादि, यदि ग्रहाणामेव नियामकत्व स्यात्‌ तदा यज्ञेहि यत्‌ फल दी यते तत्‌ पुर्वकर्मीनुरूपग्रहादिप्रतिक्रूछ, 
तथा च तद्वयङ्करत्वाभावे तदुपमर्देन स्वतन्त्रतया फलदानसामथ्य यज्ञानां न स्यात्‌ किन्तु ग्रहैः कृत्वा तत्तत्कालफलमेत्र स्या३तो 


यज्ञैः फलदाने प्रह नि्त्तेरवश्यम पे चतेत्यतस्तथेत्यर्थः ॥ २५ || डाकिन्य इत्यत्र रूढ इ 


ति फलविशेषवाचकः नैमित्तिक उत्युपबीतादो 

~ च दि क < हि €~ 
सूतकसम्भावनायां निमित्ते यो होमस्तत्र नेमित्तिकः कुष्माण्डशब्दो बेदि के कर्मणि प्रसिद्धः, स स्विति विघ्नकतणासधिपतिगणश 
इत्यर्थः ।। २७ ॥ 


धके, १० पृ . अ. दै श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमळङकृतेम्‌ ८८३ 


( ३ ) श्रीमद्वल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 

चक्रथम्रत इत्यत्र अविद्याच्छेदक इति न जना अविद्या यस्मादिति व्युत्पत्तरितिभावः, शब्दों हि स इति चतुर्थस्कन्ये 
धवस्य शङ्खस्पशोंन वाक्सञ्जीवनतात्परयंकथने निवन्धे “अपां तत्त्वे स्वतृप्त्यर्थमासन्यो वर्तते हरेः रित्युक्त तत्सम्मतिसू चनाय हि शाब्दः, 
सोपीति गृहीतशाद्धोपीस्यर्थः॥ २३ ॥ इन्द्रियाणीत्यस्याभासे आध्यात्मिकांशेति इन्द्रियप्राणान्तःकरणसङ्घात आध्यात्मिक; तद्‌ंशभूताः 
्रस्येकमेते इत्यर्थः, श्राणादोनामिति अत्र प्राणपदेनेन्द्रियाणि तदादी नामत्यर्थः, इन्द्रियाणां प्राणपद्वाच्यत्वं “तथा प्रण? इति सूत्रे 
श्रतो बहुशो व्युस्पादितं, व्याख्याने, चित्तरक्षक्रश्च ति 'यदाहुवीसुदेवाख्यं चित्तं तन्‌ महदात्मकः मित्यस्य सम्मतिः सूचिता ॥ २४ || 
प्रश्निगभस्तु इत्यत्र ख चास्मादिति स चतुमूतावुक्तः सङ्कपंणश्च आरात्‌ पूर्वश्छाकोक्तहलधरश्वास्माद्‌ बळदेवात्‌ परः वासुदेवा - 
बिष्टसङ्कषणातिष्टरोषरूपो वळ इति प्रथमाध्याय निरूपितमतर्तस्मात्‌ परस्तत्राविश्य स्थित उत्कृष्टस्तन्नियामक इत्यर्थः, तं परिचाय- 
यन्ति चतुमूंतीयुक्त इ।त अन्तःकरण चतुष्टयमध्येऽदङ्कार देवतात्वे नोक्त इत्यर्थः, “हलककुदि कृतसुभरासुन्दरभुज' इति पञ्चमस्कन्धो क्तो 
हलधरो ज्ञेयः, एतयोवस्तुत एक्यमेवेंत भिन्नतया कथनारूच्या आत्मपदस्य परपद्स्य चाथॉन्तरमप्याहुः आत्मानं जीवरूपं चेति, 
समुञ्चयोय न तु बिकल्प इति चकारः, प्रयोजकत्वादिति प्रयोजनं फलं शायने तस्सम्पादिका लक्ष्मी रित्यर्थः || २५ ॥ ब्रजन्तमित्यत्र 
क्रियावस्थायामा हेति रक्षंणमितिशेषः, अत्र यज्ञभुक्कृतरक्षाप्रार्थनात्‌ तस्य च क्रियाप्रधानत्वादुपळक्षणविधया क्रियामात्रावस्थायां 
रक्षा प्राथतेति भावः, तथा च विशेपतश्चतुष्टयसुक्त्वा क्रियासामान्यावस्थायां यज्ञभुक्कृतरक्षण तत्प्राथितं झुक आहेत्यर्थः ॥ २६ ॥। 


मातृ विदृतोषिणी ( श्रीसुबो धिनीजी ) 


सब के वंश को बढ़ाने वाळा, पहले पृश्नि के गर्भ से प्रकट हुआ वंशप्रवर्तक प्रद्यम्न ही बुद्धि की रक्षा करे 
(१) आत्मा अहंकार की भगवान्‌ संकषण रक्षा करे। यह संकर्षण उस प्रद्मम्न से पर अथोत श्रेष्ठ हे। यहाँ 
श्रीप्रकाशकारजी “पर? शाब्द का तात्पय कहते हें कि चठुव्यु ह श्रीवासुदेव-संकषंण प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध में क्रमशः प्रद्युम्न प्रथम 
संकर्षणजी आये हैं इसलिए “पर” शब्द का अर्थ आचाय प्रद्युम्न से पर ऐसा करते हूँ । ( यहाँ सुबोधिनीजी में “च? अव्यय का 
ग्रहण किया हे, इसलिए आत्मा के अन्तःकरण जीव ओर देह एसे तीन अर्थ लिए जाए गे ) । जीव रूप आत्मा की परः पुरुषोत्तम 
रक्षा करे, ( ३ ) देहरूप आत्मा की, सत्र का नियमन करने वाला भगवान्‌ रक्षा करे, अथवा भगवान्‌ आत्मा की रक्षा करे । 
यहाँ पर कृत्रिम भगवान्‌ की निवृत्ति के लिए “परः? सब से श्रेष्ठ पद का प्रयोग किया हे । अब हर अवस्था में रक्षा की प्रार्थना 
करती हे कि बालक्रीडा करते समय पर्वत, अग्नि आदि जहाँ की ओर जावे, वहाँ भी गुप्त रीतिसे स्थिति कर रक्षा करने बाले 
गोबिन्द रक्षा करं । सोते हुए की लक्ष्मीपति माधव रक्षा करे। शयन समये सेवानिष्ठ लक्ष्मोजी का प्रयोजन होने से 
'माधव' कहा हे ॥ २५ ॥। 

त्रजन्तं शनेबीललीलया--वाळळीला करते हुए धीरे-धीरे जाते हुए लालन की बकुण्ठ रक्षा करे क्योंकि बेकुंठ 
भगवान चलने में वेग देने के लिए ही वेकुण्ठ बनाकर स्थित है । इस प्रकार वेकुण्ठ भगवान्‌ की प्रार्थना करने का आशय 
यह हे कि जहाँ भी बाळक चरण धरे, बह प्रथ्वी कोमळ गुणवाली होकर, वेकुण्ठ के समान सुखदायिनो बने बेठे हुए तुम्हारी 
लक्ष्मीपति रक्षा करे । बह लक्ष्मीपति लक्ष्मी के विवाह के समय, लक्ष्मी के साथ जिस भाव से बेठे थे। उस भाव को प्राप्त, 
सर्व सोभाग्य पूणं लक्ष्मीपति, बेंठे हुए की रक्षा करे। सारा जगत्‌ भगवान्‌ में ही स्थित होकर रहता है इसलिए “रां” 
पद का उल्लेख किया है । 

“क्रीडन्तं पातु से लेकर आसीन त्वां पर्यन्त देह की चारों अवस्थां को बताकर, अब क्रिया की अवस्था कहते हें कि 
सहज रीति से चौसीदि से प्राप्त माठ स्तन्य, दुग्ध, आदि भोज्य पदार्थ की यज्ञ भोक्ता विष्णु रक्षा करे। भोजन में ओर क्रिया में 
काळ और फल के नियामक ग्रह हैं । ग्रह ही कालानुसार भोजनादि क्रिया के फळ दाता हें इसलिए वे ग्रह अवश्य फळ देंगे । 
इस भय को मिटाने के लिए ही गोपियाँ ने भोजनादि में रक्षा करने के लिए यज्ञभोक्ता बिष्णु की प्रार्थना की हे, क्‍योंकि काळ, 
क्रिया, द्रव्य आदि के नियामक नव ग्रह भगवान्‌ बिष्णु से डरते हें। यदि वे ग्रह, विष्णु से डरते न होते तो, यज्ञादि का 
फल ही न होता । ग्रहों के अनुसार फल होता किन्तु एसा होता नहीं हे । इससे जब यज्ञभोक्ता फल देता हे तब ग्रह निवृत्त 
हो जाते हैं । ग्रहां की निवृत्ति बचनों से नहीं किन्तु बिष्णु के केवल स्वरूप देखने से ही डरकर निवृत्त होते हें । इसलिए 
कहा है कि “सर्वग्रहभयङ्करः? विष्णु यज्ञभोक्ता, सबं ग्रहों के लिए भयङ्कर हे ! सारांश यह हे कि जिनकी वे रक्षा करते हैं 
वहाँ वे ग्रह कुछ नहीं कर सकते हें ।। २६ ॥ 

एवं सहजदोषाणां इस प्रकार सहज स्वाभाविक दोषों को निवृत्त करने वालों की प्रार्थना कर, अश्र आगन्तुक आने 
बाले दोषों की तीन श्लोकों से गणना करती हुई कहती है क्रि भगवान्‌ का नाम उच्चारण करने से ही वे दोष स्वयं मिट जायगे। 

कितने ही महादेव सम्बन्धी स्थूल दोष हैं, दूसरे आध्यात्मिक मध्यम दोष हैँ, तीसरे स्वप्न में डरानेवाले आधिभोतिक 
क्षुद्र दोष हैं । डाकिन्य-डाकिनी दासियों की तरह पतिरहित दुष्ट स्त्री ज्ञाति सेना सदृश ईं । यातुधान्यः राक्षसियाँ यक्षों की 


es  . 


८८४ श्रोभद्धागवतम्‌ [ शक. १० पू. अ. ६ श्लो. २५-२८ 


सखिया हँ । श्‍लोक में दिये हुए 'च' का आशय है कि यातुधानियाँ अन्य प्रकार की भी होती हैं । कूष्मांड' महादेव के गणां में 
दुष्टगण पुरुष रूप ह । कूष्मांड शब्द को कुत्सितोय उष्मा एसा योगिक अर्थ कर, उनकी उत्पत्ति एवं आकृति बताते हैं कि 
बुरे, गरमी से पेदा हुए अंडा के समान आकृति वाले पुरुष रूप को कूष्माड कहते हँ । प्रलय के समय इनसे काम लिया जाता 
हे । 'कूष्मांड' यह लौकिक रूढ नाम है । 'कूष्माण्ड' यह नेमित्तिक क्रिया का नाम होने से, “वेदिक भी हे । वेदिक कूष्माण्ड 
बिधि से प्रथक्‌ दोप वाळा 'कूष्मांड' अन्य है, यह्‌ बताने के लिये श्लोक में थे? पद दिया हे, श्रीपुरुषोत्तमजी स्पष्टता करते हैं कि 
घासिक संस्कार के समय, अशोच की संभावना होती हे, उन धार्मिक संस्कारों में अशोच से रुकावट न हं , इसलिए वेदिक 
रों से 'होम' किया जाता हे; उस होम को 'कूष्मांड' कहते हैं इसलिए 'कूष्मांड' यह शब्द वैदिक भी हे । जो कूष्मांड' दोष 
वाले, दुष्टगण हँ उनका यहाँ निरूपण हे, फळ वाचक छोक्रिक्र ओर वेंदिकों का ग्रहण किया नहीं । 'अर्भकम्रहा? अभक रूप ग्रह 
पिशाच जाति के हैं वे बाळरूप धारण कर सब को पकड़ते हें । भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक विवन करने वाले 
प्रसिद्ध हैं बे छेद चाले छिन्न भिन्न होते हें उनका अधिपति विनायक कहा बह्‌ तो स्वय कहीं भी नहीं आता हे, यहाँ 
‘बिनायक? नाम से कोई गणेशजी को न सममे, इसलिए श्लोक में दिये पद्‌ का यहाँ भी उपयोग करना । 'ये” पद से 
यह्‌ बताया कि यहाँ दिये हुवे 'बिनायक' शब्द से गणेश न समभना क्योंकि यह बिनायक तो विध्न करने चाळा हे और वह 
बिनायक गणेशजी तो विध्नविनाशक हे ।। २७ | 
ततो हीनाः स्वतन्त्रस्त्रीरूपा:--२७ वे श्लोक में कहे हुये ये छुद्र ओर स्वच्छन्द स्रीरूप कोटरा नामक हें जिनको 
पूर्वीय लोक कुठारे नाम से जानते हैं । तेसे 'रेवती' कोई उनको रेणुका कहते हैं, ज्येष्ठा' दक्षिण देश में प्रसिद्ध हे "पृतना? 
यही हे किन्तु गोपियां ने अनजान में इसका भी नाम कह दिया हे 
यथार्थ में तो ये मन्त्र हें, इसलिये जेसे हैं बसे ही पढ्ने चाहिये, नहीं तो उनका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्र में 
कहा है कि यदि स्वर का वर्ण आदि से न पढ़ा जाएगा तो वह मन्त्र व्यर्थ होगा, ओर इससे कोई लाभ न होगा। इसलिए 
मन्त्र का जो रूप हो उस प्रकार ही उसा कीर्तन ज्ञान सहित करना चाहिये । 
पूतना की तरह, वृद्ध ग्रहों का कीर्तन भी सम्बन्ध बिना करिया हे। सोलह मातृकाए तो प्रसिद्ध हें किन्तु श्‍लोक में 
दिये हुए आदि शब्द से सव ग्रामदेवियाँ समझना, ये सब खियाँ हें । उन्मादि पुरुष हें । ये पुरुषांको पागल बना देते 
अपस्मार भी समझ नाशाकर मिरगी आदि अचेतना के रोग करते हें । वे दोनां ही, दोष ओर रोगरूप हें इनको हटा देना 
आवश्यक हे । अन्य भी तीन तरह के-देह, प्राण आर इन्द्रियां को दुःख देने वाले हें । इनसे देव में सदेव पीड़ा रहती है, 
प्राणाँ में व्याकुळता से भूख नहीं लगती हे ओर इन्द्रियाँ निर्वळ होती जाती हें जिप्तसे बधिरता आदि होती है ॥ २८ ॥ 


गोस्वा मिश्रीगि रिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


प्रश्निगभः प्रद्यम्नस्तु ते बुद्धिमबलु । परः सर्वसहती सङ्कषंणः भगवानात्मानमह्‌ङ्कारमवतु । क्रीडन्तं त्यां गोविन्दः पातु । 
शयानं त्वां माथत्रो ळक्ष्मीपतिः पातु । नच `भगवन्नामभिरेव तस्य भगवतो रक्षा कथ सङ्गच्छते?” इति शङ्कय्‌ , तासाम्‌ अयमेव 
भगवान इति ज्ञानाभावात्‌ । नच “तदानीं कथं गोविन्दनामप्रसिद्धिः ? इन्द्रेणाप्रो तस्य करिष्यमाणत्वात्‌? इति शङ्कनीयम्‌, 
भगवतो लीळानां नाम्नां मन्त्राणां चानादिशास्त्रसिद्धत्वात्‌ ॥॥ २५ ॥ ब्रजन्तं बाललीलया गच्छन्तं त्वां वकुण्डाख्यो भगवानव्यात्‌ । 
आसीनं त्वां श्रियो लक्ष्म्याः पतिरव्यात्‌ । यज्ञभुक्‌ यज्ञभोक्ता विष्णुभ ञ्जान त्वां पातु । तस्य पालने सामथ्यमाहुः-सर्वेति । सर्व ये 
दुःखप्रदा ग्रहास्तेषां भयङ्करः, “यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूयस्तपति यद्भयादू? इति वाक्यात्‌ ।।२६।। तथा ये डाकिन्याद्‌यो देहप्राणन्द्रिय- 
द्रहस्ते सर्व नश्यन्त्विति ठुतीयेणान्वयः। डाकिन्यो दुष्टाः स्रिय एब। यातुधान्यः यक्षराक्षसादिमिः । कूष्माण्डादयो रूद्रगणे 
प्रसिद्धाः । केचिदभक्रानेव गृह्णन्तीति तथा ॥ २७ ॥ नच “पूतना तु मृतेव, कथं पुनस्तन्नाशाप्रार्थना ? ” इति शङ्कनीयम्‌ , तासां 
तदज्ञानात्‌ । अनादिसिद्धमन्त्रकथनमात्रमेतत्‌। हीति प्रसिद्धी । उन्मादा अपस्माराश्च चित्तश्रान्तिकतोरो ग्रहविशेषाः ॥ २८ ॥ 


श्रन्विताथप्रकाशिका 


प्रञ्निगभ इति ॥ प्रञ्निगभः प्रयम्नस्तु ते बुद्धिमवतु । परः सर्वसंहतों संकषणो भगवानात्मानमहङ्कारमवतु। क्रीडन्त 
त्वां गोबिन्द: गोषु क्रीडापरः पातु । शयान त्वां माधवो ळक्ष्मीसंवाहितपाद्‌ः शेषशायी पातु ॥ २५ ॥ ब्रजन्तमिति॥ बाळलीळवा 
त्रजन्तं गच्छन्तं त्वां बैकुण्ठः बेकण्ठवासी सनकाद्यर्थं पादत्रज्यया धावन्‌ भगवानव्यात्‌। आसीनं त्वां श्रियो लक्ष्म्याः पतिः 
सिंहासनस्थो नारायणः अव्यात्‌ । सर्वे ये दुःखप्रदा श्रहास्तेषां भयङ्करः यज्ञभुक्‌ यज्ञभोष्ता विष्णुभ ञ्जान त्वां पाठु॥ २६॥ 
डाकिन्य इति त्रयम्‌ ॥ डाकिन्यो दुष्टाः ख्रिय एव तया यातुधान्यः यक्षराक्षसादिस्त्रियः कुष्माण्डाश्च । ये तु अभकानेव गृह्वन्ति 
ते अर्भकप्र्दाः । यद्वा । अर्भकरूपा ग्रहाः तेन बालग्रद्वा इति न पुनरुक्तिः । भूताः प्रताद्याः कोटराद्या बाल्प्रहाः उन्मादाः 
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अपस्माराश्च चिस्तआन्तिकतीरो ग्रहचिशेषाः स्वप्ने दृष्टा महोत्पाताः भाबिदुःखमहोत्पातादिसूचकाः । तथा ये वृद्धम्रह!: बाढूग्रहाश्च 
ये डाकिन्यादयो देहप्राणेन्द्रियद्रहः विष्णोनीमग्रहणभीरवः ते सर्वे नश्यन्तु । पुतना मृताडपि ताभिः पृतनाचेनाज्ञानादेव 
मुक्तिः ॥ २७-२९॥ 
श्री गोपालानन्दमु नि विर चितं निगृढायप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

आसीनम्‌ उपविष्टम्‌ ॥ २६॥ दुः्खदानाय अभक बाल गृह्न तीत्यर्भकग्रहाः विनायकाः विद्नकतारो दुर्देवाः || २७ ॥ 

उन्मादा उन्मत्तकारकाः अपस्माराः स्मृतिविभ्र शकाः ॥ २८ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विर चिता भकतमनो रञ्जनी 

एवं बहिरङ्करक्षां संप्राथ्याथान्तरङ्गरक्षां प्रार्थयामासुः ॥ इन्द्रियाणीति ॥ हृपोकाणामिन्द्रियाणामी शो ऽन्तः प्रविश्य नियन्ता 
भगवान्‌ , तब इन्द्रियाणि, अवतु रक्षवु | नारायणः प्राणान्‌, अबतु। श्वेतद्वीपपतिः, चित्तं, योगेश्वरो योगनिवीहकः, मनः, 
अवतु ॥ २५ ॥ प्रश्नीति ॥ प्रश्नर्गभेत्वात्‌ प्रश्चिगभाष्यः भगवान्‌ तु, ते तव, बुद्धि, पातु रक्षतु । भगवान्‌ पाड्गुण्यपूणः, परः परमात्मा, 
तब आत्मानमहकारं, पातु । गोविन्दः भरावान्‌ , क्रीडन्तं, त्वां पातु । माघवः भगवान्‌, शयानं कृतशयन त्वां, पातु ॥ २६ ॥। 
त्रजन्तमिति ।, बेंकुण्ठ भगवान्‌ , ब्रजन्तं पथि गच्छन्तं, त्वां, अव्यात्‌ । श्रियः पतिः लक्ष्मी कान्तः भगवान्‌, आसीनमुपविष्ट, त्वां 
अव्यात्‌ । सर्वेषां ग्रहाणां भयंकरः सर्वग्रहभयंकरः यक्षमक भगवान्‌, भञ्जानं, त्वां पातु ॥ २७॥ डाकिन्य इति ॥ डाकिन्य 
यातुधान्यः, कूष्माण्डाः, ये अर्भकाः ग्रहाः भूतम्रेतपिशाचाः, यक्षाश्च रक्षांसि च विनायकाश्च ते च || २८ !। 

कृष्ण प्रिया 


प्रश्निगर्भे प्रद्यम्न आप की बुद्धि की, पर संकषण भराबान आप के आत्मा अहंकार को खेलते समय गोविन्द रक्षा करे 
ओर सोते समय माधव रक्षा करे ॥ २५॥ डाकिनी, राक्षसियाँ, कूष्मांड, बालग्रह, भूत, प्रत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक 
कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना मातृका आदि उन्माद, अपस्मार, अन्य जो देह, प्राण एवं इन्द्रियां के द्रोही हू ॥ २७-२८ ॥ 


स्वप्नद्द्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्न य । सर्वे नश्यन्तु ते विष्णानामग्रहणभीरवः ।। २९ || 
श्रीशुक उवाच 

इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीमिः कृतरक्षणम्‌ । पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ।। ३० || 

तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः । विलोक्य पूतनादेहं बभूवुरतिविस्मिताः ।। ३१ ॥। 

नूनं वतरिः संजातो योगेशो वा समास सः । स खव दृष्टो ह्युत्पातो 'यथाहानक्दुन्दुभिः || ३२ ॥ 
कदमक्षमा 


भ्रन्वयः-ये स्वप्नदृष्टाः महोत्पाताः ये च वृद्ध वालम्रहाः ते बिष्णोनोमिग्रहणभीरवः ते सर्वे नश्यन्तु ॥२९॥ इतिप्रणय- 
बद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणम्‌ आस्मजम्‌ माता स्ततं पाययित्वा सन्न्यवेशयत्‌ ॥ २०॥ तावत्‌ नन्दादयः गोपाः मथुरायाः ब्रज 
आह हि स एव उत्पातो दृष्टः ॥ ३२ ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथंदीपिका 


संन्यवेशयत्‌ छादयामास ।। ३०-३१॥ विस्मयमेवाह्‌। नूनमिति। बत विस्मये । सांप्रतं स वसुदेब ऋषिस्तपः- 
प्रभाववान्‌ योगेशो ज्ञानी वा सम्यगास। यतः यत्‌ यं आह्‌ स एवोत्पातो दृष्ट इति॥ ३२-३३ ॥ 
श्रीबंशोधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाहाः 


स्तनशब्दोऽत्र स्तन्ये लाक्षणिकः प्रणयरशनया बद्धाभिः । स्तनपानेनेवाभकस्वास्थ्यज्ञा नात्तदपाययदित्यर्थः ॥ ३० ॥ 

यावन्माता संन्यवेशयत्तावन्नंदादय इति संबंधः ॥ ३१ ॥ विस्मयमभिनयति-इह्‌ यमिति तञ्छब्दश्रतेज्ञयम्‌ । विस्मयमाहृ--किं 
~ a € ति 

शक्रेण भ्रमादच्छिन्नपक्षः कोपि पर्वतो नभोग्यापिनोप्यत्रत्यान्द्रसांश्चूणयित्वा पपात। कि वा--वयमेव साहजिकया भ्रांत्या 


१. यदा-श्रीधर. बंशी. गिरि. भक्त. ; यथा-जीव. । 
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कयापि योगिन्या बा देशांतरं प्रापिताः स्मः | किं वा-कस्याप्येद्रजालिकस्येदं कर्ति संदिहाना इत्यर्थः । त्रजं ब्रजदर्शनयोग्य देशां 
प्राप्ता अन्यान्यमू चुः वसुदेवः प्रागेताद्नशो नासीद्धुना ऋषिरास ऋषिवाक्यस्येव प्रामाण्यात्सर्वज्ञत्वादनुमीयते योगेशो वा 
आस दीप्यते स्म 'आस दाक्षो? ॥ ३२ ॥ 
श्रीमज्जोबगोस्वा मिकृुता वष्णबतो षिणी 

इति एवं कृतं रक्षणं रक्षा यस्य तं तत्र हेतुः प्रणयेन स्नेहेन बद्धाभिः बशीकृताभिः इति श्रीयशोदागृहे बद्धवत्तासां 
धात्री तया सदावस्थितिः तथा च श्रीभगवद्थ परमव्यग्रतया विबिधव्यापारपरता च ज्ञेया स्तनं पाययित्वेति मातुः स्नेहस्वभावतः 
तथा लाके स्तनपानेन बालस्य स्वास्थ्यज्ञानाञ्च ॥ २० ॥ तावदिति गमने शंघ्रयमुक्त मथुरापुय्याः सक्राशात्‌ त्रजं ब्रजद्शनयोग्यदेशं 
प्राप्ताः बिलोक्य दूरतो विविधकल्पनया नभोव्यापिपर्वताकारत्वेन दूरत एव दर्शनासम्भवात्‌ तत्र च श्रीवसुदेवोक्तसम्बादेनात्यन्त- 
विस्मिता इत्यर्थः ।। २१ ॥ अतिविस्मितानां तेषामन्योन्योक्तिमाह-नूनमिति । वितं स प्राह्मनकदुन्दुभिः प्रागेताटशो नासीत्‌ 
अघुना च ऋषिः सम्यक ज्ञातो वृत्तः ऋषिबाक्यस्येच प्रामाण्यात्‌ । ननु ऋषिस्वचिह्ण किमपि न दृष्टम्‌ इत्याशङ्कय पक्षान्तरमाह- 
योगेश इति। अन्तः उपासनानिष्ठः संशब्दाभ्यां तत्तश्निष्ठा बोध्यये । तत्र हेतुः स एवेति आनकदुन्दु भिरिति । तादृशजन्मत्वेन 
योग्यताम्बोधयन्ति, अन्यत्तः ¦ यद्वा कोऽपि यः पूर्वजन्मनि ऋषिर्योगेशो वा समास अत्र सन्देह एव विकल्पः स एवानक- 
दुन्ठुम्भिः सन्‌ सञ्जातः अन्यत्समानम्‌ एवं सर्वज्ञत्वादेब सोऽवददिति तेर्मतम्‌ अत एव सुविस्मिताः ॥ ३२ ॥ 

श्रीसज्जीबगोस्वामिकृता बृहद्बष्णबतोषिणी 

इत्येबं कृतं रक्षणं रक्षा यस्य तम्‌। तत्र हेतुः,—प्रणयेन स्नेहेन वद्धाभिवंशीकृताभिरिति श्रीयशोदागृहे वद्धवत्तासां 
सदाबस्थितिस्तथा श्रीभगवदथ परमव्यग्रत्तया विविधव्यापारपरता च ज्ञेया । स्तनं पाययित्वेति मावृस्नेहर्वभावतस्तथा लोके 
स्तनपानेन वालस्य स्वास्थ्यज्ञानाञच्च ॥॥ ३०॥ तावदिति गमने शेघयमुष्तम्‌ । मथुरापुय्याः सकाशाद्त्रजं ब्रजान्तिक प्राप्ता 
बिळोक्य वर्त्मन्येब दूरश्रदेशव्यापित्वादतिविस्मिता इत्यकस्मात्‌ म्रृतकस्य शातनाद्‌ब्रृहत्तरत्वाच्च विस्मितास्तत्र च श्रीवसुदेवो क्त- 
सम्बादेनात्यन्तं विस्मिता इत्यर्थः ॥ ३१॥ अतिविस्मितानां तेषामन्योडन्योक्तिमाह--नूनमिति वितकें । स आनकदुन्दुभिः 
प्रागेताटशो नासीदधुना च ऋषिः सम्यक्‌ जातो वृत्तः,--क्रद्ृषिवाक्यस्येव प्रामाण्यात्‌ । ननु, ऋषित्वमात्रेण ताट्टगज्ञान न 
स्थादिस्याशांकायां पक्षान्तरमाह--योगेश इति । सम्यगास बभूव । 'सँ-शब्दाभ्यां तत्तन्निष्ठा बोध्यते । तत्र हेतुः--स एवेत्यानक- 
दुन्दुभिरिति तस्य जन्मनि देवरानकादिवादनेनार्थवितक प्रमाणयन्ति; किंबा तस्य तादशोक्तो योग्यतां बोधयन्ति । अन्यत्तेव्यो- 
ख्यातम्‌ । यद्ठा, कोऽपि यः पूव्वजन्मनि ऋृषिर्योगेशो वा समासस्स एवानकदुन्दुभिः सन्‌ सञ्जातः। अन्यत्‌ समानम्‌ ! एवं 
सब्वज्ञत्वा देव सोऽत्रदिति तर्गोपर्मतम्‌ ) अतएव सुविस्मिताः, नलु कंसदुर्मन्त्रणज्ञानमित्यन्यथा कसदुर्मन्त्र णकारणदेवीवाक्यज्ञाने 
सति जातः खळु तवान्तक्ृतः इति तदुक्त्या स्वपुत्रे भगवत्त्वादिशंकायाः सम्भव; । सा 'चेबं निरस्ता, अत एव श्रीवसुदेवेनापि 
( भा० १०।५।३९ ) 'सन्त्युत्पाताश्‍च गोकुळे' इति निविशेषमुक्तमित्येबमग्र ऽप्युह्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीसद्बीरराघबाचायंक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


बुद्धग्रहाः बालग्रहाश्च ते सर्वे विष्णोनोमानि ग्रूहन्तीति तथा तेभ्यो भीरवः भीता नश्यन्तु ॥ २९ ॥। इत्थं प्रणयेन स्नेहेन 


बद्धाभियन्त्रिताभिगोथीमिः कृत रक्षणं यस्य तमात्मज माता यशोदा स्तन दुग्धं पाययित्वा सन्न्यवेशयत्‌ शाययामास ।। ३० ॥ 
तावत्‌ तदा नन्दादयो गोपा मथुरायाः सकाशात्‌ ब्रजमागताः सन्तः पूतनाया देहमवलोक्यातीव विस्मिता वभूवुः ॥ १ १॥ वसुदेवो क्त 


यथार्थमेवाभूदिति सोदाहरणं विस्मयन्ते-नूनमिति। आनकदुन्दुभिवसुदेवः समागतो ययुत्पातम्‌ आह स एवोत्प।तो ऽधुनाऽस्मा- 
भिर्देष्टः अतः स आनकदुन्दुमिः ऋहषिर्योगी बा पूर्वजन्मनि सन्नघुनेवरूपेण नूनं सञजातः बतेति विस्मये ऋषिस्वमुत्पत्तिसिद्धा- 
तोन्द्रियार्थदशित्व॑ योगित्वं तपःप्रभावकृतं तदर्शित्वम्‌ इति विवेकः । स यद्वत इति पाठे स वसुदेव! ऋषियोंगीशो वा सन्‌ अधुनेवं 
सञजातः कुतः यत्‌ यतः गतः समागतः आनकदुन्दुमिः यमुत्पातमाहृ- सोऽधुना अस्मामिदृ्ट एवेत्यर्थः ॥ ३२ || 
श्रीबिजयथ्बजतीर्थक्ता पदरत्नाबलो 
प्रणयबद्धाभिः बद्धस्नेहाभिः संन्यवीबिशात्‌ संवेश निद्रामकारयत्‌॥ ३०-३१ ॥ वसुदेवः ऋषि: त्रिकालदर्शी योगेशः 
कपिळान्यतमः समासतः संच्चेपतः सङ्कोच कृत्या जातदृष्ट' अस्माभिरिति शेषः ।। ३२ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 
८ ७ he 
ताबदिति विलोक्य ज्ञात्वा तश्च दूरतोऽषि दशनेन यत्‌ किश्चिच्छबणेन चेति ज्ञेयं ये नीचजातयो ब्रज्ञोकसस्त 


एवेत्यर्थः ।। ३१-३२ ।। 
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श्रीसद्विववनाथचक्रर्वातिकृता साराथर्दाशनी 


प्रणयरशनया यशोदागृहे एव बद्धाभिः पाययित्वेति स्तनपानमेच बाछानां स्प्रास्थ्यलक्षुणनिति भावः । सन्निवेशायत्‌ 
शावयामास ॥ ३० ॥ अतिविस्मिताः किं शक्रेण भ्रमादच्छिन्नपक्षः कोऽपि पवतो नभोव्यापिनोडप्यत्रत्थान मही रूहांश्चूणयित्वा 
पपात किम्वा वयमेव साहजिकया श्रान्त्या कयापि योगिन्या वा देशान्तरं प्रापिताः स्मः £ म्या कस्याप्येन्द्रजालिफस्येदं कर्मेति 
सन्दिहाना इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ तत्र श्रीत्रजराजस्तु निश्चिनाति-नूनं निश्चितमेव ऋषिएस्मतृकुछे वसुदः सवज्ञत्वादनुमीयते योगे- 
शोऽष्टाङ्योगाभ्यासी योगजनेत्रेण भाविवृत्तरशित्वात्‌ समा त सम्यग्दीप्यते स्म “अस दीपा” ॥ ३२ || 


श्रोमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


संन्यवेशयत्‌ सम्यक्‌ शाययामास ॥ ३०-३१ ॥ बतेति विस्मये सः वसुदेवः यदाह स एवोर्पातः दृष्टः हि हेतो नूनमिति 
निश्चये पूर्वम्‌ त्रदृपिर्मन्त्रद्र्टा योगेशाः विष्णुध्याननिष्ठो वा सम्यगास इदानीं सञ्जातः अत एव आनकदुन्ढुभिरिति हतुगर्भ 
विशेषणम । सामान्यस्य जन्मनि आनकादिना नादं देवा न कुबन्तीति भावः ॥ ३२ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


गोपीभिः कृतरक्षणमिति रक्षाविधिरय तासां सर्वशस्त्रज्ञानं स्वभावसिद्ध वोधयति। त्ञ्च न चित्र तन्नित्यपापदत्वान 
आसां कृष्णविषयक स्त्रय प्रभत्वज्ञानं सदपि तद्विपयकवात्सल्ये लीनं बोध्यं कृष्णस्यंश्त्रयं माधुयं च ब्रजोकसां ज्ञानं गृह्वात्यतः 
पुणप्रज्ञास्ते पूर्वविषयकमल्पं पददिषयवः तु भुरीस्यतस्तन्निगिरतीति सर्वत्र भाव्यं प्राययित्वेति स्तन्ये पीते बालस्य स्वास्थ्यं निश्चित- 
मितिभावः । माता व्रजेश्वरी सन्न्यवेशायत्‌ शाययामास ॥ ३० ॥ अतिबिस्मिता इति। कि वयं केनचिदू योगत्रलेन देशान्त- 
रमानीताः किम्वा देवराजेनाच्छिन्नपक्ष। महाशलोऽत्र पातितोऽस्तीन्द्रजाळबिद्या वा काचिदियमिति सन्दिहाना वभूवुरित्यरथः॥३१॥। 
अथ ब्रजेश्वरो निश्चित्याह--नूनमिति । बसुदेवोऽस्मत्कुले ऋ षिस्तपोनिष्ठो योगीवाऽचुष्टिताष्टाङ्गयोगः समास सम्यग्‌ दिदीपे तपो- 
योगमहिम्ना बिज्ञातभाविवृत्तः स एवोत्पातो दृष्टः ॥ ३२ ॥। 


श्रीसत्यधसकृता श्रीभागवतटिष्पणी 


मातृकादय इति प्रथग्वा कोटरादिमातुकादय इति समस्त वा । उन्मादा उन्मादका अपस्मारास्तत्करा देहप्राणन्द्रियक्षण 
देहश्च प्राणाश्च न्द्रियाणि च तेभ्यो द्रृह्यन्तीति ते ये ॥ २९ ॥ रूप्नदृष्टा दुष्फलसूचकमहोत्पातास्ते सर्वे विष्णोनामग्रहर्ण तदुञ्चारस्त- 
स्माद्ग रवो नश्यन्तु । ते विष्णोरिति साप्रानाधिकरण्येनाष्यन्यः॥ ३० ॥ प्रणयेन स्वतनयप्रेमबिरोषेण बद्धा ग्रहादि गमनम- 
निच्छुन्त्य इति वद्ध त्रद्विद्यमानास्तामिर्गोपीभिवृद्धसुवासिनी भिः छृतरक्षणमात्मज माता स्तनं पःययित्वा। उभतोरेकदा पेग्रत्वादे ऋ- 
वचनं । सन्न्यचीविशद्ुपवेशयामास शाययामास वा ॥ ३१ | तावत्‌ । यावत्तावत्परिच्छेदे कःर्स्न्ये मानेऽतधारण इति विश्वः । 
तावति समये नन्दादयो गोपा मधुरायाः सकाशात्पतितं पूतनादेहं विलोक्यातिबिस्मिता बह्वाश्चययुक्ता बभू वु: ॥ ३२॥ 


श्री सुबो धिनी 


तिकानाह, स्वप्न दष्टाः स्वप्न एव भयपलायनशिरश्छेदादिदशनहेतवो महोस्पाताञ्च, तेषां लक्षण स्:प्नाध्याये भवति 
बुद्धवालग्रहात्च भवन्ति, नियतास्ते भगवदीयं श्रामयन्त्येच, अतः पिशाचबदू श्रान्ततद्‌ वृद्धो बालश्च तिष्ठति, अत्रापि काळरोगव्या- 
बुस्यथ य इति, एवं सवीननूद्य विनियोगमाहुः सर्व इति, उक्ता अनुक्ताश्व ते सर्वेस्मद्वाक्यात्‌ स्वत एव नश्यन्तु पलायन्तो, तेषां 
निवृत्तो नाधिक. प्रयास इति विशेषणमाह नामग्रहणमात्रेणेत्र भौरव इति, विष्णोस्ते तवेच नामग्रहणेन न ते तिष्ठन्ति कुतः पुनस्स्व- 
त्समाप त्य्रतोस्माभिर्वचनादेच निराक्रियन्ते ॥ २९॥ एवं सवप्रकारेण त्रिविधामपि रक्षां कृतःत्यस्ततो यज्जातं तदाहेतीति 
प्रणयेन रनेहेन बद्धाभिन तु लोकिकन्यायेन बद्धपदान्न प्रणया नापि निवारितास्तिष्ठान्तीति ज्ञापित, गोपीभिरितिपुनवचन मध्ये 
ब्राह्मणा दिशिक्षय़ा कृतमितिव्यावृरथं, कृतं रक्षणं यस्य, रक्षाबन्धनादिकमपि कृतमिति ज्ञायते, पूतनास्तनपानेनाङीण शङ्का 
व्यावर्तयति पाययित्वा स्तनमिति, माता यशोदा, गोपिकादीनां भाव्यर्थज्ञानात्‌ स्तनादानं, अनुपद्रवज्ञापकं च स्तनपान, आत्मज 
पुत्र, सन्न्यवेशयत्‌ सम्यक पल्ङके न्यवेशयच्छायितवती ॥ ३० ॥ एवं बुद्धय स्पादन देतद्‌ भगवञ्चरित्रं निरोधरूपं च स्पष्टमेत 
एवं पूतनावघं कृत्वाग्रिमछ। लासिद्धयरगज्ञानशेष॑ चाभिमन्त्रणादिना सम्यग्‌ जातमिति स्थापयित्वा पूतनाया मोक्षो जात इति 
ज्ञापनार्थमग्रिमचरित्रमारभते तावदध्यायसमाप्ि, देहसीरभ्येण हि मुक्तेति ज्ञातव्य, रूपदशनाद्‌ भयं जायत इति गन्धाग्रहश्च 
तत्‌ दाहे स्पष्टं भः ति, तद्दाहुश्च प्रभुसा यः, अतो नन्दागमनमाह तावदिति, यावदू गोप्य एतावत्‌ कृतवत्यस्तावत्काले जाते मथुरायां 
गता नन्दादयः पुर्ोक्तगोपिकानां पतये गोपिकाप्राधान्यात्‌ प्राधान्ये नोक्ताः मशुरायाः सकाशादू ब्रज गताः, झुकस्तन्रेच भगवति 
स्थित्वा वदतीति गता इव्युक्तवान , तादशं पूतनादेहं व्रिलोक्यातिविस्मिता जाता छोकिक न रम्ृतवन्तः, अन्यथा तेषां निरोधो न 
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स्यात्‌ , बालक्रीडायां तेषामासक्तिन वक्तव्येति तदर्थ व्यापारान्तरं कर्तव्यमिति ॥ ३१॥ तेपामत्र प्रमाणपरतामाह नूनमिति, 
बतेति खेदे, वसुदेवो नूनं ऋषिरेब सञ्जातः, पूव क्षत्रियः स्थित इदानी सृषिजोतः, क्रषिवाक्यमेव हि प्रमाणं, ननु लोकिके ऋषिर- 
प्रयोजकोन्यथा मन्त्राणां लोकिकत्वं स्यादत आह योगेशो वा ख सम्यगासेति, योगेश्वराः सर्ब जानन्ति योगचल्लुपा, समिति 
सभायामपि ज्ञानात्‌ , स वसुदेवः प्रसिद्धत्वात्‌ , तस्य तदुचितमिति नासम्भावना, तस्य वाक्यस्य संचादमनुवदन्ति स्वज्ञान- 
दाढ्योय यमुत्पातमानकदुन्दुभिराह स एवास्माभिट्टष्ट इति, होति युक्तश्वायमर्थः, “तदुदितः स हि यो यद्नन्तर” इतिन्यायाद 
याद्रख्छिकसंवादिस्वं परिहरन्नाहानकदुन्दुभिरिति, आनका दुन्दुभयञ्च तस्य जन्मनि नेदुरतः प्रामाणिकमेव तस्य ज्ञानम्‌ ॥ ३२॥ 
( २) श्रीपुरुषे ततमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 
ताबदित्यत्रागता इति वक्तव्ये यद्‌ गता इत्युक्तवांस्तत्र हेतुमाहुस्तत्रेव भगवति स्थित्या बदतीति परीक्षितः समीप एव 
स्थित्वा भगवद्विषये वदतीति पारोक्ष्येणो क्तवानित्यर्थः || ३१॥ नूनमित्यत्र लौकिक इत्यादि लोकिके वाक्य ऋषिरप्रयोजकः 
प्रामाण्यप्रयोजनको न भवत्यन्यथा यदि तत्रापि प्रयोजकः स्यात्‌ तदा तथा स्यादित्यर्थः, स्वज्ञानदाल्यीयेति यदू बसुदेवो'क्तप्रामाणिक- 
त्वज्ञान तद्दाल्याय ।। ३२ || 
( ३ ) श्रीसटठल्लभसहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
इति प्रणयबद्धाभिरित्यत्र निरोघरूपं चेति शक्तिभिः सहानुशयनरूपमित्यर्थः ।। ३० ॥ तावदित्यस्याभासे ज्ञापनार्थमित्य- 
स्यानन्तरं भगवता कृतमितिशेषः, चरित्रमित्यस्यानन्तरं वक्तमितिशेषः, तथा चेदं कृत्वा इति स्थापयित्वा इति ज्ञापनाथं भगवता 
कृतमग्रिमं चरित्रं वक्त शुक आरभत इत्यन्वयः। अज्ञानशेषं चेति 'गन्धमात्रावशोषिते'त्युक्तत्वादभिमन्त्रणा दिना सम्यग्जातमभि- 
मानशेषं इत्येवं प्रकारेण स्थापयित्वेस्यर्थः, तावदित्यत्र रूपेति सौरभ्यज्ञानं बिना मुक्तिज्ञानं न भवति, सौरभ्यं च भयाद्‌ ग्रहीतुं 
न शक्यते, तत्‌ तस्माद्वेतोदीहे सति देहदर्शनक्रतभयाभावात्‌ सौरभ्यं स्पष्टं भविष्यतीत्यर्थः, पूर्वोक्तेति यशोदारोहिणीभ्यां ता’ 
इत्यत्रोक्तानां मध्ये अन्यपृवीणामित्यर्थः, गमने “गोपान्‌ गोकुळरक्षाया' मित्यत्र नन्दस्यैब प्राधान्यमुक्तमत्रागमने “नन्दादयो गोषा’ 
इत्यनेन सर्वेषां प्राधान्यमुच्यते, तत्र हेतुमाहुः गोपिकेति, अत्र रक्षायां यशोदाया अपि गौणत्वमुकत्वा गोपिकानामेव प्राधान्य- 
सुक्तमतस्तत्सम्बन्धात्‌ तत्पतीनामपि प्राधान्यमित्यर्थः, वत्रेवेति मथुरास्थिते बसुदेवनन्दयोस्तथा संवादसम्पारके भगवति भावनया 
स्थित्वेत्यर्थः, एतत्संवादस्य भगवञ्चरित्रस्वं तत्रेव विबरणे स्फुटम्‌ ॥ ३१ ॥ नूनमित्यस्याभासे बालक्रीडायामिति गोपानामासक्तिः 
प्रमेयप्रक्ररणे मध्यलीलायां वक्तव्येतिभाबः, तदर्थमिति गोपानामामक्तिसिद्धयर्थ, आध्यास्मिकाऽविद्यानिवर्तनरूपव्यापारान्तरं 
प्रमेयप्रकरणे वक्तव्यमित्यर्थः, प्रमाणपरतामाहेति तात्पर्य इति शेषः, नून मित्यत्र तदुदित उति कसप्रन्त्रणानन्तरं जात उत्पात: 
कंसमन्त्रणोदित एवेत्यर्थः ।। ३२ ॥ 
मातपितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिसीजी ) 
भौतिकानाहः-अत्र भौतिक दुःखों को कहते हैं--स्वप्न में देखे गए जेसे डर, भागना, शिरच्छेद ओर महान्‌ 
उत्पात आदि दुःख । इनके लक्षण स्वप्नाध्याय सें कहे गए हें । वृद्धमह ओर बाळग्रह अभक्तों को भ्रमित करते हैं वे पिशाच के 
समान तथा त्रान्त के समान वृद्ध ओर वाळ रूप होकर फिरते हैं। यहाँ भी जो श्लोक में 'ये' पद दिया है उसका आशय 
यह है कि ऊपर कहे हुए काळ, रोग करने बाले नहीं है । इस प्रकार सब का वर्णन कर फिर सर्व शब्द देने का तात्पर्य है कि 
जो कहे गये अथवा जो नहीं कहे गये हैं वे सब हमारे बचनों से आप ही निवृत्त हो जाओ, भाग जाओ। उन्ही के लिए 
अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है क्गॉकि केबल विष्णु भगवान के नाम ग्रहण से ही वे डर जाते हैं। कारण कि 
आप बिष्णु सर्वेत्र व्यापक हो । जब कि नाम लेने से ही डर कर भाग जाते हैं तो आपके बिराजते हुए आपके सामीप्य में 
केसे ठहरंगे । इस कारण से हम उनका अपने वचनों से ही निराकरण करती हैं ।। २९ ॥ | 
एवं सवंप्रकारेण: -इस तरह सव प्रकार से गोपियों ने तीन तरह की रक्षा को । इसके बाद जो कुछ हुआ उसका 
वर्णन इस श्लोक में शुकदेवजी करते हैं। गोपियों ने लोकिक न्याय से सहज स्वाभाविक स्नेह से बद्ध होकर रक्षा की थी। 
इसलिये किन्ही के हटाने से भी वे हटने वाली नहीं थी । यद्यपि १८ब श्लोक में कहा गया है कि यह रक्षा, गोपियों ने ही 
की, पुनः इस श्लोक में, “गोपीभिः? पद देने का तात्पर्य यह हैं कि गोपियाँतो स्वयं रक्षा कर रही थी, किन्तु कोईयों न 
समझे कि बीच में विप्रो ने उनको शिक्षा दी होगी कि रक्षा करो, इस शङ्काको मिटाने के लिए, यहाँ फिर “गोपीभिः” पद 
दिया है । गोपियों ने न केवल गणी से रक्षा की, किन्तु हाथों से रक्षा बन्धन आदिभी किया था, यों समभा जाता हे । 
माता यशोदा ने स्तन पान कराके यह बताया कि पृतना के पयःपान से मेरे लाला को अजीणं आदि कुछ दुःख नहीं हुआ हे । 
गोपिकाओं को भाबी अर्थ का ज्ञान था, इसलिए डम्होंने स्तनपान स्वयं न कराया क्योंकि माता का स्तनपान शान्ति को जताने 
बाला था । फिर माताजी ने पुत्र क्रो पढङ्ग पर अच्छे प्रकार से सुछा दिया || ३० |। 


॥॥ | | 
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एवं बुद्ध्युत्पादनादेतद्‌--इस प्रकार की वुद्धि उत्पन्न करने से यह भगवान्‌ का चरित्र स्पष्ट निरोध चरित्र है। 
ऐसे पूतना वध कर आगे की लीला की सिद्धि के लिए अभिमन्त्रण से भळीभाँति बचे हुए अज्ञानशोष को स्थापन कर, 
पूतना के मोक्ष का ज्ञान कराने के लिए, इस श्लोक से अध्याय समाप्ति पर्यन्त आगे के चरित्र को कहते हैं । 

पूतना की आक्ृति को देखने से तो, भय उत्पन्न होता हे ओर ऐसा समझ में आता हे कि पृतना का मोक्ष नही 
हुआ हे, इस शाङ्का को निवृत्ति के लिए, पूतना के देह के जलने से उत्पन्न हुए गन्ध से, उसके मोक्ष का ज्ञान होगा, इसलिए 
उस41 उल्लेख किया जाता है । पुतना के जळाने पर सत्र को स्पष्ट सुगन्ध मिलेगी । छेकिन पूतना को जळाना सामान्य मनुष्य का 
काम नहीं था । ऐसी विशाल देह को जळाने वाला कोई बलवान होना चाहिये जिससे यह जछाई जाए । जब तक गोपियों ने 
यह सब कृत्य किया तब तक तो नन्दादिक मथुरा में रहे । यहाँ गोकुळ में कार्य करने में गोपियाँ प्राधाश्य थीं, इसलिए मथुरा से 
लोटते समय गोपियों के पतियां के नास प्रधानता में न देकर नन्द का ही दिया हे । झुकदेवजी वहाँ मथुरा में ही भगवान्‌ में 
स्थित होकर कथा प्रसंग कह्‌ रहे थे, इसलिए 'त्रजम्‌ आगताः ब्रज में आये! न कहकर 'त्रजं गताः? 'ब्रज को गये” कहा है । 
नन्दादिक, पूतना के ऐसे रूप को देखकर, अचम्भे में पड़ गये। उस समय सब लोकिक भूछ गये। यदि लोकिक स्मृति 

हती तो निरोब न होता || ३१ ॥ 

तेषां निरोधो न स्यात्‌--उन गोपां का इस वाळक्रीड़ा में निरोध न कहना चाहिये अथवा निरोध न हो उनके लिये 
दूसरे प्रकार का व्यापार कहूना चाहिये । क्‍योंकि वे प्रमाणपरायण हँ इसलिये प्रमाण के अधिकारी हें इसका निरूपण अग्रिम 
शलोक में करते हे । 

तेषामत्र प्रमाणपरतामाह :--उन गोपां की प्रमाणपरायणता का वर्णन करते हे' । “बत? शब्द से खेद दिखाया है । 
बसुदेवजी प्रथम मात्र क्षत्रिय थे अब तो निश्चय रूप से वे ऋषि भी हो गए। ऋषियों का वचन ही प्रमाण माना जाता हे । 
लोकिक में तो ऋषि अप्रयोजक है क्योंकि लोक्रिक का निर्णय लोकिक प्रमाण से होगा लेकिन जो अलोकिक विषय है वहाँ तो 
मन्त्रदृष्टा-भविष्यदृष्टा ऋषि ही प्रयोजक होते हे यदि छोकिक में प्रयोजक मानगे तव मन्त्र भी लौकिक हो जाएँगे तो उनकी 
प्रामाणिकता में संशय रहेगा । इस शांका को मिटाने के लिये कहते हे कि न केवळ ऋषि हुए किन्तु पूरे पूरे योगेश भी हुए 
है । योगेश्वर योग रूप नेत्र से सत्र देख लेते है । सभा आदि में जो कुछ होता है उसका ज्ञान उनको हो ही जाता है। 
वसुदेवजी के कहने में किसी प्रकार की असम्भावना नहीं करनी चाहिये क्यांकि वसुदेवजी साधारण मनुष्य नहीं है किन्तु 
प्रसिद्ध विभूति है । हमने जेसा वसुदेवजी का स्वरूप समभा है वह सत्य हे इस समझ की दता के लिए वसुदेवजी के कहे 
हुए वाक्य की पुनरावृत्ति करते है कि जिस उत्पात के लिये वसुदेवजी ने कहा था वह्‌ उत्पात हमने देखा । श्लोक में “हि? शब 
का भी यह्‌ ही आशय है कि वसुदेवजी का कहना सत्य हे । 'तदुदितः स हि यो यदन्तर' जो जिसके पीछे होता हे वह उसमें 
होता ही है । इस न्याय के अनुसार भी यह कहना सत्य हे । विशेष में कहते हे कि उसका कहना प्रामाणिक इसलिये भी है 
कि वसुदेवजी के जन्म के समय आनक ओर दुन्दुभि बजे थे। जिससे उनकी आप्तता प्रकट हे आप्त का अर्थ हे यथार्थ वक्ता ॥३२॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 

स्वप्ने दृष्टा महोत्पाता भाविदुःखमहोत्पातादिसूचकाः । तथा ये वृद्धम्रहा बालग्रह्मश्थ । ननु “कथमेव प्रार्थनामात्रेण तेषां 
बिनाशः सम्भवति ९” तत्राह--विष्णोनोमग्रहणभीर॒व इति। अस्मत्कृतभागवन्नामग्रहणसात्रेण भयादपसरन्त्विति भावः ॥ २९ ॥ 
इत्येबं कृष्णे प्रणयेन प्रमातिशयेन बह्ोमिगोपीशिः कृतं रक्षण यस्य तमात्मज माता यशोदा स्तन पाययित्वा तनपान हि 
बालानां स्वास्थ्यज्ञापकम्‌! अतस्तस्य तदूदृष्टवा स्वास्थ्य ज्ञात्वा स्वयमपि स्वस्थचित्ता संन्यवेशयत शनेः शाययामास।। ३० ॥ 
तावत्कालेन नन्दादयो गोपाः मथुरायाः सकाशादुत्रजमागताः सन्तः पूतनायाः देह्‌ विलोक्यातिविस्मिता बभू वुरित्यन्वय; || ३१॥ 
विस्मितानां वाक्यमाह--नूनमिति । 'बत' इति विस्मये । नूनं निश्चित आनकदुन्दुभिः पूर्वजन्मनि ऋषिः तपस्वी सन्‌ इह सञ्जातः 
अथवा पूर्वजन्मनि योगेशोऽष्टाङ्गयोगवान्‌ समास बभूब । कुतः ? हि यस्मात्‌ वसुदेवः सः “सन्त्युत्पाताश्च गोकुले’ इति यदाह्‌ स 
एवोत्पातो दृष्ट इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

त श्रन्वितार्थप्रकाशिका 

इतीति । इत्येवं कृष्णे प्रणयेन प्रमातिशयेन बद्ध।भिर्यंशोदागृह एव स्थिताभिः गोपीभिः कृत रक्षण यस्य तमात्मजं 
माता यशोदा स्तनं पाययित्वा स्तनपानेन स्त्रास्थ्यं ज्ञास्त्रा स्त्रयमपि स्वस्थचित्त सतो संन्यवेशयत्‌ शनेः शाययामास।॥ ३०॥। 
तावदिति || तावत्कालेन नन्दादयो गोपाः मथुरायाः सकाशादुब्नज ब्रजदशेनयोग्यं देशमाराताः सन्तः पूतनाया देह विलोक्याति- 
बिस्मिता बभूवुः ॥ ३१ ॥ नूनमिति ॥ बतेति विस्मये । नूनं निश्चितम्‌ आनकढुदुभि; पूर्वजन्मनि ऋषिः तपस्वी सन्निह्‌ सञ्जातः 
अथवा पूर्वजन्मनि योगेशोऽष्टाङ्गयोगवान्‌ समास सम्यग्दीप्यते स्म । कुन; हि यस्मात्‌ स वसुदेवः “सन्त्युत्पाताश्च गोकुले” इति 
यदाह स एवोत्पातो दृष्टः इत्यर्थ; ॥ ३२ ॥ 
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श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम 


ते सर्वे । २९ ॥ प्रणयबद्धाभिः प्रेमबद्धाभि; संन्यवेशयत्‌ स्वापयामास ॥ ३०-३१ ॥ ऋषिः संजातः उत्पन्नः कुतः 
स एव ष्टः ।। ३२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरिता भक्तमनो रञ्जनी 


कोटरेति ॥ कोटरा च रेवती च ज्येष्ठा च पूतना च मातृकाश्च ता आदयो यासां ताः, देहप्राणेन्द्रियाणि रुह्यन्तीति 
तथा, ये उन्मादाः, अपस्माराः, ते हि ॥ २९ ॥। स्वप्नेति | ये स्दप्नदृष्टाः महोत्पाताः, वृद्धाश्च वाळाश्च तेषां हाः, वृद्धमहाः 
बालग्रहाश्च, ते सर्वेऽपि, विष्णोर्नामानि गृह्नन्तोति तेभ्यो भीरवः भीताः सन्तः, नश्यन्तु । इति त्रयाणामेकसंबन्धः || ३०॥ 
इतीति ॥। इतीत्थं, प्रणयेन स्नेहेन वद्धा यन्त्रितास्ताभिः, गोपीभिः, कृतं रक्षणं यस्य तं, आत्मजं पुत्रं, माता यशोदा, स्तनं स्तन्यं 
पय इत्यर्थः | पाययित्वा, संन्यवेशयत्‌ शाययामास ।। ३१ ॥॥ तावदिति ॥ तावत्तदा, नन्दादयः गोपाः, मथुरायाः सकाशात्‌ , ब्रज 
यताः प्राप्ताः सन्तः, पूतनादेहं पूतनाकलेवरं, वीक्ष्य, अतिविस्मिताः, वभू वुः ॥ ३२ ॥ 

कुष्णप्रिया 

तथा स्वप्न में देखे हुए महान्‌ उत्पात, वृद्ध ओर बालकों के ग्रह, वे सब विष्णु के नाम से डरने वाले होने के कारण, 
विष्णु के केवल नाम लेने से ही भाग जावं । । २९॥ इस प्रकार स्नेहवद्ध गोपियों द्वारा रक्षा किये हुए पुत्र नन्दळाळ को माता 
यशोदा ने स्तन पान कराके शयन कराया ॥ ३०॥ इतने में मथुरा से ब्रज में पहुँचे हुए नन्दादिक रोप, पूतना की देह को 
देख के अति आश्चयं में पड़े।! ३१ ॥ अहा ! निश्चय रूप से श्रीबसुदेबजी तो ऋषि हो गाए हें अथवा तो वे योगेश्वर बन 
गए हैं क्‍योंकि जेसा उन्होंने कहा वेसा ही उत्पात देखा ।। ३२ || 


कलेवर पशुभिश्छित्वा 'ते तु व्रजौकसः । दूरे क्षिप्त्वावयवशो व्ददहुः काठ्ठवेष्टितम्‌' ॥ ३३ ॥ 
दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चाशुरुसोरमः | उत्थितः कृष्णनिशुक्तसपद्याहतपाप्मनः ॥ ३४ ॥ 
पूतना लाकबालध्नी राक्षसी रुधिराशना । जिघांसयापि हरय स्तनं दच्या5प सद्गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कि पुनः श्रद्वया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने | यच्छन्‌ प्रियतमं लाके रक्तास्तन्मातरा यथा ॥ ३६ ॥ 


कदसक्षमा 
श्रन्बयः--ते तु त्रजोकसः कलेवरं परशुभिः छित्वा अवयवशः दरे क्षिप्त्वा काष्ठवेष्टितं कृत्वा ददहुः ॥ ३३ ॥ कृष्ण- 
९ चर 5 त्र नी थि श 
निभुक्तसपदि आहतपाप्मनः दह्यमानस्य देहस्य अगरुसोरभः 'च धूमः उत्थितः ।। ३४ ॥ लोकबाळव्नी राक्षसी रुधिराशना 
पूतना जिघाँसया हरये स्तन दत्वा सद्गतिं आप ॥ ३५॥ पुनः श्रद्धया भक्त्या रक्ताः तन्मातरः यथा परमात्मने कृष्णाय लोके 
प्रियतमं यच्छत्‌ ( तत्कृते ) किम्‌ बष्तव्यम्‌ || ३६॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
* 3 
बिस्मयांतरमाह्‌ । दह्यमानस्येति । कृष्णेन निभुक्तो$त एव सपद्याहतः पाप्मा यस्य ॥ ३४ || प्रसंगात्कमुत्यन्यायेन 
भक्तिघभवमाह । पृतनेति ।। ३५ | श्रद्धया आस्तिक्येन | भक्तया प्रेम्णा । रक्ताः स्निग्घाः । तन्मातर इति वत्साहरणछीलाभिप्रायेण 
बहुघचनम्‌ । तत्र हि-गोगोपिकास्तदा तन्मातरोऽभवन्निति।। ३६-४३ ॥। 


श्रीवंशीधरकतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


तत्‌ पडयोजनगम । अवयवशस्तत्तत्पादहस्ताद्यवयवं प्रथक प्रथक अत्राधेरकारलोपश्छान्दसः त्रजोकस उपनदाद्यादिष्टा 
अत्यंता निश्शेषेण देहं पुनर्जीवनशंकया विषधरजीवानां दाहेनेबोपशांतेः || ३३ ।| अन्यदप्यद्सुतमाह-निभुक्तः पानसबधेन 
भोगविषयीकृतः 1। ३४ ॥ भक्तिवैभवं भक्तयुरूर्षम ।! ३५॥ जिघांसयापि किमतोदासीन्येन क्रिमुततरां श्रद्धया किसुततमा श्रद्धया 
भत्तयेत्यर्थः । हरये भगवत्प्रादर्भावमात्राय किमत कृष्णाय परमात्मने सर्वपरमस्वरूपायावतारिशे विषस्तनमपि क्रिमुत विषेतरवस्तु 
किमुततरां प्रियं किसुततमां ग्रियतरं क्रिमुतातितमां प्रियतमम्‌ । पूतनानाम्नी राक्षस्यपि किमुत मानुष्यः क्रिमुततरां भक्ताः किसुततमां 








रक्ता अनुरागायुक्ताः तत्रापि किमुततमां तन्मातरोऽतिवत्सळा बत्साहूरणळीलागतास्तास्वप्यतितमा अनिवोच्यत्वाच्छीयशोदा तु 


१. तत्ते-श्रीधर वंशी. गिरि. भक्त. । २. व्यदहन्‌ काष्ठधिष्ठितम्‌-श्रीधरः गिरि. ; प्रवयसो जिदेहुः काष्ठवेष्टितमू-दददु: काष्ठः 
वेष्टितम्‌-विश्च, वीर, ! ३. न्यदहन्‌ काष्ठवेष्ठितम्‌-बंशी भक्त, । ४. कि तु-श्रीधर. वंशी. जीव. गिरि, ; किचितु-भक्त. ! 


1 ॥ 1.11!!! 11॥11॥॥ (| || | 
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दूरत एव ग्रणतिपात्रीकृत्येब स्थापिता न तु लिखितेति करणसंप्रदानकर्मकठेपदेषु केमुत्यमंडलीयम्‌। प्रियतमं पायसादि यच्छन्‌ 
ददत्‌ । किन्न किञ्चित्‌ । विजयध्वजस्तु-किञ्चित्म्रियतमम्‌ इत्येव पपाठ लोकवंदितंत्रक्ञादिभिः । यस्याः पूतनायाः। सा पूतना । 
जननीगति माठ्योग्यां गतिं अपिना तस्यास्तद्योग्यत्वं सूच्यते । नहि पापकृतां रक्षसां स्वर्गा लब्घु योग्य इति भावः। 
इयोरन्बयः ॥ ३६ ॥ 

श्री मज्जीव गोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


एवं यावच्छीनन्दाद्यो निकटमायान्ति तावत्तेः गोकुळरक्षायां स्थितेः श्रीमदुपनन्दादिभिनियुक्तास्तदुचिता त्रजौकसो 
ब्रजाश्रिताः कनिष्ठजातयो नितरामदहन्‌ पुनर्जीवनशङ्कया निर्देहुरिति पाठः कचित्‌ ॥ ३३॥ अगरुतोऽपि सोरभं यस्य सः 
धूमश्चेति चकारेण पूतनाया देहोऽपि क्ुष्णनिभुक्तस्वादगरुसोरभोऽभूततद्वक्त्रसम्वन्धादिसोप्युच्यते तत्र हेतुः कृष्णेन सोगन्ध्य- 
सोरूप्यादिनिजारेपोस्कर्षव्यञ्जकेन भगवता निःशेषेण भुक्तः प्राणः सह स्तनपानात्‌ अत एव सपदि धूमघ्राणसमय एव आ 
सम्यक्‌ हतो नाशितः पाप्मा धूमसेविनामपि सर्वषां येन स चासौ स च तस्य एबं भगवदुच्छिष्टस्य महिमा दशितः पवित्रं वस्तु 
भक्त्या खमपिंतं किम्रुतेति बक्ष्यते च पूतनेत्यादिना ॥ ३४॥ पूतनेति युग्मकम्‌ । जात्या राक्षसो तत्रापि छोकबालघ्नी तत्रापि 
रुधिराशना हरय इति तत्तद्दोषहरणाभिप्रायेण परमात्मने सृतप्रायेष्न्तर्बहिरिन्द्रियेषु ज्ञानक्रियाराक्तिप्रदत्वेन सामान्यतस्ता- 
चड्िताय कृष्णाय विशेषतः पूतनादीनामपि ताद्ृशहितकारित्वरूपो यो गुणेकदेशस्तदादिगुणगणध्रकटनेन सर्वचित्तानां स्वभावत 
एव स्वस्मिन्नाकर्षक्ाय तस्मे तद्विद्विपाभावेन यच्छन्‌ सद्गतिं सतां गति श्रीकृषणसेत्र प्राप्नोतीति ॥ ३५॥। किंपुनः किमुतेत्यर्थः । 
तत्रापि श्रद्धया विश्वासेन किमुत तत्रापि भक्त्या आदरेण किमुत प्रित्रतममित्युक्तः क्रमप्राप्त्या चायमर्थो लभ्यते तत्रापि प्रीत्या 
स्वस्य श्रीकृष्णस्य वा प्रियं यच्छन्‌ किमुत तत्रापि प्रीत्यतिशयेन प्रियतरं यच्छन्‌ किमुतेत्येवार्थः तत्राप्यतिप्रीस्यतिशयेन प्रियतमं 
यच्छन्‌ किसुत इति किञ्च तत्रापि रक्तास्तदेकजी वनास्तत्सुखेकसुखाश्च यथा यच्छन्ति तथा यच्छन्‌ किन्तु किम्नुतेत्येवार्थः पुनरुक्तिः 
केमुत्येडपि चेशिष्टयाय तत्रापि तन्मातरो यथा यच्छन्ति तथा किमुतेति अत एव मातरः सर्वदृष्टान्तत्वेन सर्वोपरि प्रथगेव 
स्थापिताः भोजनविपये मातृणामेव सवीघिकरागात्म्रेयस्यादयोषि न दष्टान्तिता इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्री मज्जीव गोस्वामिकृता बृहद्‌वेष्णव तो षिणी 


ते गोकुळरक्षायां श्रीनन्दनियुक्ता गोपाः, कि बा, पूतनादेहदशंनादिना सन्त्रस्ताः सर्वेऽपि ब्रजवासिनो निःशोषेणादहन्‌ 
पुनर्जीवनशांकया ॥ ३३ ॥ अगुरुतोऽपयुस्कृष्टं सोरभं यस्य सः। कृष्णेन निज्ञाशेषोक्कपो भिव्यञ्जकेन भगवता निःशेषेण भुक्तः 
प्राणेः सह स्तनपानादत एव सपदि धूमाघ्राण समय एव आ सम्यग्हतो नाशितः प्राप्तो घूमसेविनाम्रपि सर्वेपां येन स चासो स 
चच तस्य, एवं सपद्याहतप्राप्ता, तस्येत्येच लेखस्तेपां ज्ञेयोऽन्यथा निभुक्त इति प्रथमान्ततया असंगतिः । एतदुक्त भवति-यथा मुमुक्ष- 
भिरर्पितं श्रीभगवढुपसुक्त सदूविषय-महाविषमपि संसारमहा-रोगहरं परमामृतं स्यात्तथा तदुपभुक्तं पूतनादेहमपि परमनिर्दोषं 
सहापाचनञ्च जातमिति तदूधूमसोरभ्यं युक्तमे वेति ।। २४ ॥। सतीमुत्तमाम्‌; यद्वा, सतां मुमुक्षुभक्तानामि३ गति मोक्षावाप्ध्या 
जन्ममरणादिदुःखनिवृत्त्या भक्तप्राप्यसाम्यापत्तः । तच्च स्तनं दत्त्वेति स्तनदा नफलभित्यत्रोक्तम्‌ । राक्षसी, तत्रापि ळोकवालध्नी, 
तत्रापि रुधिराशना हरय इति तत्तद्दोषहरणाभिप्रायेण परमात्मने, आत्मनो5प्यधिकप्रियायेत्यर्थः । अत एव श्रद्धया विश्वासेन 
भक्त्या च प्रेम्णा, किं नु किमप्युत्तमं द्रव्यम्‌ ९ तत्रापि कृष्णस्यात्मनो वा प्रियतम यच्छन्‌ सन्‌ कृष्णानुरक्ततन्मातर इव सदू 
भक्ति प्राप्स्यन्तीति किं वक्तव्यमित्यर्थः । यच्छन्निति वर्तमानया तदहे एव तत्समये एवेति बोध्यते । यद्वा, किं पुनर्वक्तव्यम्‌-- 
श्रद्धयास्तिक्येन भक्त्यादरेण प्रियतमं यथा यच्छन्‌ सदूगतिमापनोतीत्यतश्च कि वक्तव्यम्‌-रक्ताः स्निग्धास्तन्मातरः प्राप्स्यन्तीस्यर्थः । 
किं बा रक्ताः स्वभावतोऽनुरक्ता जना यथा मातरस्तथा प्राप्नुवन्तीति ॥ ३६ ॥ 

श्रीसुदरनसु रिकृतशुकपक्षोयम्‌ 

सद्गतिमगमत्‌ प्राणापहारकथनेन बुद्धिदोषस्य प्रायश्चित्त कृतम्‌ अतः पापीयस्या अपि भगवस्सम्बन्धात्‌ सुगतिलाभो 

युक्तः ॥ २५-३५ ॥ 
श्रीसद्वोरराधवाचायक्कता भागवतचन्द्रचस्म्रिका 

ततस्ते ब्रजौकसस्ततपूतनाकलेवरमवयवशः परशुभिश्छित्वा दूरे क्षिप्त्वा काष्ठे टितं कृत्वा ददहुः ॥ ३३॥ विस्मया- 
न्तरमाहू-दह्यमानस्येति। दह्यमानस्य देहस्य सम्बन्धी यो धूमः सोऽगरुसन्निभः कष्णाररुतुल्यगन्धः सुस्थितः यः समुस्थितः 
सोऽगरुसन्निभो बभूवेति शेषेण वाऽन्वयः अगरुसौरभ इति पाठे अगरोः सौरभ इब सीरभः यस्य सः इत्यर्थः । तत्र हेतु बदन 


देहं बिशिनष्टि-कृष्णेति । श्रीकृष्णस्य भगवतो निर्भक्त्या हेतुभूतया सपद्येष कात न्येन आहतं पापं यस्य तस्य कृुष्णनिमुक्तेति 
पाठान्तरं तदा क्षणेन भगवता हेतुना निश्लुक्ध्या हेवुभूतयेत्यर्थः ॥ ३४ ॥ यतो हृतपाप्माऽत एव मुक्तिमनहोपि प्रापेत्याहु-- 
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पूतनेति । अपिशब्दस्य लोकच्रालध्न्यादिभिः प्रत्येक सम्बन्धः जिघांसया हन्तुसिच्छया हरये स्तनं दत्त्वापि सद्गतिं सतां प्राप्यां 
गतिं मुक्तिमबाप ॥ ३५ ॥ यतोऽप्रियं गरछ यच्छन्ती सुक्त्यनहीपि केनचिद्‌भगवत्सम्बन्धमात्रेणेव सद्गतिमवाप किंपुनभगबद्‌- 
भक्त्या सद्गतिं प्राप्नुवन्तीत्याह--किंपुनरिति । श्रद्धया भगावस्म्रियाचरणोपयुक्तया त्वरया भक्त्या श्रद्धया च परमात्मने श्रीकृष्णाय 
किश्चिस्म्रियतमं यच्छन्‌ समर्पयन्‌ सद्गतिं प्राप्नोतीति किंपुनर्वक्तव्यसित्यर्थः । प्रियं यच्छन्‌ सद्गतिं प्राप्नोतीत्यत्र दृष्टान्तः 
रक्तास्तन्मातरो यथेति रक्ता अनुरक्ताः तस्य श्रीकृष्णस्य मातरो यशोदादयो यथा प्रियतमं यच्छ स्यः सद्गतिं प्रापुस्तद्वत्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्री डिजयध्वजदोथक्कता पदरत्नाबलो 
पृतनाविष्टोर्वशी सद्रतिं स्वग पूतना त्वसद्वतिं नरकं “घद्ह विशरणगत्यवसाद्नेपु” इति धातुः ॥ ३५॥ 
रक्ता अनुरक्ताः ॥ २६-३७ ॥ 
श्रोसज्जीव गोस्वामिकृतः ऋरमसन्दर्भे: 
कृष्णनिर्भुक्तेति तत्सौगन्ध्याधानमपि व्यञ्चितम्‌ ॥ १४ ॥ राक्षसी छोकबाल्ध्ती रुधिराशनेति क्रमशोऽधमता- 
धिक्यम्‌ ।। ३५ ॥ परमात्मने ज्ञानक्रियाशक्तिप्रदत्वेन तत्सामान्यतन्तावद्धिताय कृष्णाय विशेषपूतनादीनामपि तादृशहितकारिता 
रूपो यो गुणेकदेशस्तदादिगुणगणप्रकटनेन सर्वचित्तानां स्वभावतः स्वस्मिज्ञाकषकाय तरमै तद्वद्द्वेषमात्राभावेन यथाकथञ्चित्‌ 
किञ्चिदपि यच्छन्‌ किं पुनः करिमु?त्यर्थः । तत्रापि श्रद्धया विश्वासेन किमुत तत्रापि भक्त्या आदरेण किमुत तत्रापि स्तस्य 
श्रीकृष्णस्य वा प्रियतरं यच्छन्‌ प्रीत्येत्यर्थीत्‌ अत्रापि प्रीत्या प्रियं प्रीतिबिशेषेण प्रियतरमिति क्रमः कायः अतः प्रीतिबिशेषतररूपेण 
प्रेम्णा प्रियतममित्यद्यापि गम्यं तत्रापि र क्तास्तदेकजी वनास्तत्सुखेकसुखा यथा यच्छन्ति तथा यच्छन्‌ किन्तु किमुतेत्येवार्थः पुनरुक्तिः 
किमुत्येऽपि वशिष्ट्याय तत्रापि त मातरो तथा यच्छन्ति तथा किमुतेति ॥ ३६ ॥ 


श्रीसज्जीबगोस्वा मिङृतः बृहत्क्रमसन्दरभः 


जिघांसयापि स्तनप्रदानेन सा जननीगतिमेव प्रापेति भगवत्कारुण्यं प्रदशायन्नाह-पूतना लोकबाळव्नीत्यादि सद्तिं 
सती माता तस्या गतिम्‌ ॥ ३५-३७ ॥। 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जुषा 
स्तन पीत्या दत्त्वाप सदूरातिमित्यादि । सती माता तस्या गतिम्‌ ॥ ३५-३७ ॥ 


श्रीस ्विश्वना द चक्रवत्तिकृता सारारथंदशिनी 
त्रजोकसोऽन्त्यजा उपनन्दाद्यादिष्टाः निःशेषेण देहुः पुनर्जीबनशङ्कया विषध्ररजीवानां दाहेनेवोपशान्तेः ॥ ३३ ॥ 
तद्देहस्य कृष्णमुखस्पर्शोत्थं २ हिमानमाह्‌-दह्यमानस्येति । कृष्णनिभुक्तन कृष्णकृतस्तन्यपानेन सपद्याहतः पाप्मा यस्य तस्य ।।३४।। 
प्रसङ्गात्‌ कंमुस्यन्यायेन भक्तर्महिमानमाह्‌-पूतनेति । जिघांसयापि किमुतोदासीन्येन किमुततेरां श्रद्धया किमुततमां श्रद्धया 
भक्त्येत्यर्थः । हरये भगवत्प्राढुभीतमात्राय किमुत कृष्णाय परमात्मने सर्वपरमस्वरूपावतारिण विषस्तनमपि किमुत विषेतर द्वस्तु 
किमुततरां प्रियं किमुततमां प्रियतरं किमुतातितमां प्रियतमं पूतनानाम्ना प्रसिद्धा राक्षस्यपि किमुत मानुष्यः किमुततरां भक्ताः 
किमुततमां रक्ताः अनुरागयुक्ता; तत्रापि किमुततमां तन्मातरोऽतिवत्सलाः वचस्साहरणलीळारतास्तास्वप्यतितमामनिवोच्यत्व'त्‌ 
श्रीयशोदा तु दृरत एव प्रणतिपात्री कृत्येव स्थापिता नतूहिखितेतिकरणसम्प्रदा नकर्मकर्टूपदेषु केमुत्यमण्डलो ।। ३५-३६ ॥ 
श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तभ्रदीपः 
प्रथमं श्रीकृष्णसंस्पशोदिव सपद्याहतः पाप्मा यस्य पुनः गोपेभंगवदीयेदेह्यमानस्य अरारुसोरभवत्‌ सोरभो यस्य सः 
उत्थितः सन्‌ कृष्णन निभ्षुक्तोऽभूत्‌॥ २४ ॥ अतः सोऽपि कृतार्थाऽभृदित्याह-पूतनेति। सद्गतिं मातृगतिम ॥। ३५॥ यदा पूतना 
जिघांसया दुजरवीयमुल्चण स्तन देहधूमसोरभं च श्रीकृष्णाय दत्वा मा।तृगतिमाप तदा रक्ताः भक्ता भागबताः श्रद्धया भक्त्या च 
किश्चिदपि प्रियतमं पत्रपुष्पादिकं कृष्णाय परमात्मने यच्छन्‌ तन्मातरः यशोदादेवकीरोहिण्याद्याः यथा तथा गतिं प्राप्नुवन्तीति 
किं पुनर्व्तव्यमित्यर्थः।। ३६-३६ ॥। 
प्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
तस्य़ाः कलेवरं ब्रजोकसोऽन्त्यजा उपनन्दादिभिरादिष्टा निर्दे हुः पुनः कथञ्भिदियं जीवेदिति शाङ्कया निःशेषेण दग्धं चक्रुः 
एबं यावच्छी नन्दादयो निकटमायान्ति तावत गोकुळरक्षायां स्थितेः श्रीमदुपनन्दा दिसि्नियुक्तास्तदुचिता ब्रजोकसो ब्रजमाश्रिताः 


कनिष्ठजातयो नितरामदहन्‌॥ ३३ ॥ विस्मयान्तरमाह दरह्ममानस्येति कृष्णेन यन्निभुक्तं स्तन्यपानं तेन सपद्याहतः प्रणष्टः पाप्मा 
यस्येति तन्सुखस्पशास्य महिमा दशितः ॥ ३४॥ प्रसङ्गात्‌ केमूत्येन भक्तर्महिमानं कथयन्‌ हृतारिगतिप्रदत्बं कृष्णस्य गुणमाह 


(111 MUNN 


स्कं,१० पू. अ. ६ श्छो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ८९३ 


पूतनेति सतां बिदुपां गतिं लिङ्गदेहछेदरूपां मुक्तिमित्यर्थ: ॥ ३५ ॥ श्रद्धालुभक्तः प्रियतम स्वातिप्रियं वस्तु यच्छन्‌ सदूगतिमेवापेति 
कि वक्तव्य किन्तु तद्दशीकारमेव प्राप्नुयादिति वक्तव्यमित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तो रक्तास्तन्मातर इति बहुत्वं वत्सहरण- 
चरिताभिप्रायेण ॥ ३६ ॥ 


श्रीपांघरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 

पूतनेति । अत्र पूतनाया जिघांसया स्तनदानेन सद्वतिरुक्ता | तदयुक्तं । तं तथा यथोपासते तदेव भवति | ये यथा मां 
पप्रद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहमिति श्रतिविरोधापातात्‌ । अत उच्यते । राक्षसी ॥ पूतना । पूर्ति दुगधं नयति प्रवर्तयतीति सा तथा || 
जिघांसया । वघेच्छया । निमित्तेन ॥ रुधिराशना । रुध्या निरोधे नरः अग्नित्रीजतया दाहो यस्मिस्तत्तमः अश्षाति प्राप्नोतीति 
सा तथा । अभूदिति शेषः । अशु प्राप्ताविति धातोः। या ॥ आलोकबालध्ती । आलोकेन अवलोकनेन बालान्‌ विषयाभिमुखत्वेन 
बालिशान्‌ हंति अनथ प्रापयती सा तथा ।। पूतना । पूतः तपसा पवित्रः विश्वामित्रादिना पुरुषा यस्याः सा । पूतान्नयति स्ववशमिति 
चा। नृशब्दात्‌ खिया डीपो&पेक्षितत्वेडपि टापूसवानेति सूत्रोक्तदिशा ध्येयः । तादृगुर्वश्यपीत्यर्थः । हरये स्तनं दृत्वा ॥ 
सद्रतिं। अप्सरस्त्वरूपां गतिं । आपेति न कोऽपि विरोधः ॥ ३६ ॥ 


श्रीसत्यधमक्ृता श्रीभागवत टिप्पणी 

ऋपषिद्चिक्रालदर्शी कश्चित्सञजातः कश्चिद्योगेशो वा समासतः स्वस्वरूपमप्रकटयन्निति सङ्कोचतः सञजातो बत हर्ष नूनं 
निश्रयः । तह्दिनिग्मकमाह ॥ यथेति । आनकदुन्दुभियंथा55ह स एव तादृशोत्पातो दृष्टो हीति॥ ३२ ॥ ब्रजोकसो दूरे तस्कलेवरं 
क्षिप्त्या तत्रेवावयवशः परशुभिश्छित्वा काप्ठवेष्टितं देहुः ॥ ३४ ॥ अगुरोः शिझुपायाः। पिच्छला गुरुशिश्रुपेत्यमरः । सोरभिमिव 
सोरभं यस्य तत्कृष्णस्य निभुक्त स्तनपानरूपं भोजनं । भावे क्तः | तेन सपदि झटित्याहृतः पाप्मा पापं यस्य़ तस्य देहस्प धम 
उत्थितस्तदडःगसडःगमाहात्म्येनेयान्गन्ध उद्गत इति भावः । पुमान्पाप्मा पापमित्यमरः ॥ ३५ ॥ पूतना राक्षसी लोकबालध्नी जिघां- 
सया हरये स्तनं दत्वाऽपि सद्गतिमापेति बाह्यार्थविवक्षया । कसुत्यमुत्तरत्रत्यम्‌ । तथा याऽलोकवाळध्नो पूतना तद्न्तगंतोबशी 
हरये स्तनं दृत्वाउपिना सत्सहवासेडपि सद्गतिमाप किमुतेति कंमुत्य च ज्ञेयम्‌ । सद्गतिमवसादनसाधननरकगतिम्‌। इतरत्र 
समीचीनां गतिमित्यर्थः || ३६ ॥ 

श्रीसुबोधिनी 


ततः सवं एव व्यवहार सिद्ध्यथ तस्याः कलेवरं परशभिश्‍श्चित्त्वा छित्त्वावयवश्ो दूरे क्षिप्त्वा राशीकृत्य गन्धादिव्या- 
वृत्त्यर्थं काष्ठवेष्टितं कृत्वा निर्दहन्‌ ( निरदहन्‌ ), जले क्षिप्त राक्षसानां गतिदुज्ञेयेति पुनर्जीवेत्‌ , अदाहे वा खण्डशो नयेयुः 
पश्चाद्‌ योजयेयुः, अतो दाह एवोचित इति तेषां बुद्धिस्तस्या मुक्तिज्ञापनाय भगवता तथा सम्पादितं, भस्मान्त एव मुक्तिरिति 
भ्रत्यभिप्रायः ॥ ३३ ॥ तस्या मुक्तिलक्षणमाह्‌ दह्यमानस्य देहस्य सम्बन्धी धूमः, काष्ठश्रमव्यावृत्त्यय तथोक्तं, चकारादङ्गारा 
अपि सोज्ज्वछ। देहोपि घतबज्‌ ज्वलतीति ज्ञातव्यं, अगरुजनितधूमवत्‌ सौरभ्यं यस्य सोगरुसौरभः सर्वजनीनार्थमत्थित ऊ-वंगतः, 
ऊर्ध्वगमनमप्युत्तमगतिज्ञापकं, ननु दुष्टाया देहस्य कथं तथात्वमित्याशङ्कय हेतुमाह्‌ कुष्णनिभ्‌ क्तसपद्याहतपाप्मन इति, यदेव 
कृष्णेन नितरां भुक्तं तस्याः स्तन्यं प्राणा्च कृष्णभुकक्‍त एव सपदि तस्मिन्‌ कृष्णभुक्तक्षण इत्यर्थः, सपदीत्यव्ययं, कृ्‌ष्णभुक्तस्य 
सपद्यप्ग्रवहितः क्षणस्तस्मिन्नेवासमन्ताद्‌ हतं नष्ट पाप्म यस्य देहस्य, आहतपाप्मा देहः ॥ ३५ ॥ ॥ ३५ ४०॥ म 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


कलेवरमित्यत्र निदहन्नितिपाठेडभावश्छान्दसः, श्रीधरीये न्यदहन्नितिपाठः ।। ३३ ॥ “पूतना लोकत्रालध्नी”त्या दिषण्णां 
श्लोकानामव्याख्याने हेतुमाहुरत्रेत्यादि, विगीता इति च्षेपकाः, तेष्वेव श्छोकेषु तन्मातर इति पदस्यार्थमाहुस्तन्मातर इत्यादि, 
ब्याख्यातार इति श्रीधरादयः, उपेक्षाबीजं तु तन्मातुपदस्य वसुदेवस्त्रीपरत्वेन व्याख्याने बीजाभावः, अत्र तस्प्रसङ्गस्याभावाद्‌ग्रिम- 
श्छोके “किमु गावो नु मातर? इति गोसमभिव्याहारेण बसुदेवस्तरीणां ग्रहीतुमशक्यत्व॑ चेत्यादिबोध्यं, भगवदनुभावस्यान्तःप्रवेश 
इति भगवतो योनुभावः पूतनायां स्वसम्बन्धेन सुगन्धप्रवेशनरूपस्तस्य त्रजस्थानामन्तःप्रवेशश्चोक्त इत्यर्थः, तस्य प्रयोजनमा हुर्येने- 
त्यादि, ग्रन्तःस्थित इति वासनारूपः, नन्वनुभावद्वारेवङ्करणस्य क्रि प्रयोजनमत आहुस्ता्स इत्यादि, तथा च सजातीयस्य 
सजातीयनाशकस्वं तु गन्धतेलादो दृष्टमतोत्र तामस्यामबिद्यारूपायां पूतनायां स्वगन्धं सङक्रामयिस्वा तां “गन्धमत्रावशोषिता' कृत्वा 
तया गन्धमान्रावशेषित आन्तरस्तामस आविद्यकः प्रपञ्चो नाशित इति नाशनसोकयमेव प्रयोजनमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

( ३ ) श्रीसद्वल्लमहाराजक्कतः श्रीसुबो धिनोलेखः 


कलेवरमित्यत्र गन्घादीति मृतदेहस्य उवालने दोरन्ध्यं स्यात्‌ , तद्व्यावृत्यर्थ मित्यर्थः, तेषां बुद्धिमनुसत्येबमुक्तम्‌॥ ३३॥ 
दहममानस्येत्यत्र सोज्ज्वला इति उज्न्वळवणंसहिता इत्यर्थः, सवंजनीतार्यमिति सबेज्ञनप्रसिद्धगन्धारथो मित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
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मातृपितृतोषिणी ( श्रीसुंबोधिनीजी ) 


ततः सव एव व्यवहारसिद्ध्यथः--इसके पश्चात्‌ सब ग्वाठों ने व्यवहार की सिद्धि के लिये, उस पूतता के शरीर को 

कुल्हाड़ां से काट के अवयवों को दूर फक कर ढेर किया । उसकी बदबू न आवे इसलिये उस ढेर को काष्ठ पेष्ट्रित कर जला 
दिया । जल सें इसलिये नहीं फका कि राक्षसों की दुष्टता समझ में नहीं आती है, कदाचित्‌ जल सें फेंकने पर, वह फिर 
जीवित हो जाय, यह ठीक नहीं इसलिये जलाना ही अच्छा समझा । जलावे भी नहीं ओर पानी में भी न डाल, यों ही खंड खंड 
कर भूमि पर छोड़ दिये जॉय यों करने से कदाचित्‌ राक्षस उन भागों को लेकर जोड़ दें तब वह फिर जीवित हो जावे, इस 
प्रकार सब विचार कर उसको जलाना ही उचित समका । उनकी ऐसी बुद्धि भगवान्‌ ने इसलिये की, कि इसके जलाने सें 
सुगन्धि निकलेगी, तो ये समझेंगे कि इसकी मुक्ति हो गई ओर श्रुति भी कहती है कि, इस शंरीर को भस्म होने के बाद 
मुक्ति होती हे ॥ ३३॥ 

जळते समय जो धुम निकला, वह काष्ठधूम नहीं था, यह सूचित करने के लिये मूळ श्लोक में 'दह्यमानस्य 
देहस्य घसः? पद दिये हें जिसका अर्थ हे कि जलती देह का धूम लकड़ियों का यहीं है । श्छोक में दिये “च? अव्यय का आशय 
बताते हैँ कि अंगार' भी उजले थे ओर देह भी घृत के समान जळती थी । अगर के जलने के धूम जसी, उसके देह के जलने की 
धूम की सुगन्धि, घुएँ के साथ ऊपर जाने लगी । घुएँ का ऊपर जाना, सारी जनता को बताता हे कि इसकी ऊध्व गति हुई है। 
शंका होती है कि इस दुष्टा की उच्च गति क्‍यों हुई ? इसके मिटाने के लिये कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने स्तन्य पान कर, इसके सब 
पाप क्षणमात्र में नाशकर दिये थे, जिससे यह अब दुष्टा पापिनी नहीं रही, इसलिये इसकी ऊर्ध्व गति हुई, जिसका प्रमाण 
है कि उसकी पवित्र हुई देह से, अगर जेसी सुगन्धि निकछ कर ऊंची जा रही थी॥ ३४ ॥ 

आचार्यचरण पृतना छोकब्रारूष्नी ३५ श्लोक से तासामविरतं कृष्णे श्लोक ४० पर्यन्त के छ श्छोकों की कथा को 
कल्पान्तरीय मानते हें इसलिये इन श्छोकों पर विवेचन करते नहीं हे । 


गोस्वासिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


ततस्ते नन्दादयो ब्रजञोकसस्तस्पूतनाकलेवरम्‌ अवयवशः परशुभिशिछत्त्वा दुर्गन्धभयात्‌ दूरे क्षिप्त्वा काप्ठधिष्ठितं काष्ठा- 
धिष्ठितं काष्ठेवं टितं च कृत्वा न्यदहन्नित्यन्वयः ।। ३३ ॥ विस्मयान्तरमाह--द्ह्यमानस्येति । दह्यमानस्य देहस्य सम्बन्धी अगुरु- 
सौरभवत्‌ सौरभं यस्य तथाभूतो धूम उत्थितः । तत्र हेतुमाह--ऋष्णेति । कृष्णेन निर्भुक्तः स्तनः प्राणाश्च यस्य स कृष्णनिभुक्तः, 
अतः सपदि भोगसमय एव आसमन्तात्‌ आहतः पाप्मा यस्य तस्य देहस्येति । भगवत्सम्बन्धादेव ढुगन्धद्देतु शबसम्बन्ध्यपि धूमः 
सुगन्धिजीदः ; ३४ ॥ अत्र यद्यपि 'दह्यमानस्य देहस्य’ इत्यस्य श्छोकस्य 'कटधूमस्य' इत्यनेनासङ्गतेः स्पष्टत्त्वात्तन्मध्ये षट्‌ श्लोकाः 
प्रक्षिप्ता इत्याहुः श्रीमदाचायोस्तथापि, सर्वपुस्तकेपु दशनात्तेडपि व्याख्यायन्ते । प्रसङ्गात्‌ केमुत्यन्यायेन भक्तेर्महिमानमाह-- 
पूतनेति षड्भिः । छोकवालत्नी क्ररस्वभावा पूतनाऽपि कृष्णाय स्तनं दत्त्वा यदि सद्गतिमाप, तदा सुशोलो दयालुः सद्गतिमाप्नुयात्‌ 
अत्र किं पुनर्वक्तव्यमित्यन्वयः। स्तनं दत्त्वेत्यस्य बिष दत्त्वेत्यर्थः, पूर्वं दुजरवोयंत्बोक्तेः । “अहो स्त्रकीयं स्तनकालकूटम्‌” इति 
ठृतोये उद्धवोक्तश्च । यदि विषं दत्त्वाऽपि सद्गतिमाप, तदा प्रियतमं नवनीतादि दत्त्वा सद्गतिमाप्नुयादत्र किं पुनर्वक्तव्यम्‌? । 
राक्षसी जातितो दुष्टाऽपि यदि सद्गतिसाप, तदा उत्तमो ब्राह्मणादिस्तामाप्नुयादिति कि वक्तव्यम्‌ ?। रुधिरमशनं यस्याः सा 
आहारादिव्यबहारतोऽपि दुष्टा यदि सद्गतिमाप, तदा व्रतादिसदा चारनिष्ठस्तामाप्नुयाद्त्र किमसम्भावितम्‌ १ । जिघांसया तद्धन- 
नेच्छ्या दत्त्वाऽपि यदि सद्गतिमबाप, तदा श्रद्धया आस्तिक्येन भक्त्या प्रेम्णा च यच्छंस्तामाप्नुयादत्र कि वक्तव्यम्‌ ? । प्रमवत्वे 
दृष्टान्तमाह--अनुरक्ताः प्रीत्यतिशाययुक्तास्तस्य कृष्णस्य मातरो यथा प्रियतमं वस्तु तस्मे प्रयच्छन्ति स्म तथेति । एवं ठुष्ट्रेम्योडपि 
सद्वतिप्रदाने हेतु सूचयन्नाह--हरय इति। ठुःखहरणशीळत्वादित्याशयः । तत्र हेतुमाह--परमात्मन इति। परमात्माचुमह बिना 
दुष्टानामुद्धारासम्भवात्‌ इत्याशयः ॥ ३५-३६ ॥ 

भ्रन्वितार्थप्रकाशिका 


कलेवरमिति । यावन्नंदादयो निकटमायान्ति तावदेव हीनजातयः तारृशकर्मणि प्रसिद्धा उपनन्दादिभिरादिष्टाः त्रजोकस- 
स्तत्पूतनाकलेवरम्‌ अवयवशः परशुमिशिछित्त्वा दुर्गन्धभयात्‌ दूरे क्षिप्त्वा काष्ठायिष्ठितं काष्ठेवेष्टित॑ च कृत्वा न्यदहन्‌ । पुनविष- 
संचारभयान्निःशोषेणादहन्‌। ददुहुरिति पाठे एस्वाभ्यासलोपाभाव आर्षः॥ ३३ ॥ दह्यममानस्येति॥ कृष्णेन निभ॒ क्तः स्तनः 
प्राणाश्च यस्य स कृष्णनिभु क्तः अतः सपदि भोगसमय एव आसमन्तात्‌ हृतः पाप्मा यस्य तस्य दह्यमानस्य देहस्य संबन्धी अगरुः 
इन सोरभं यस्य तथाभूतो धूम उत्थितः। भगबत्संबंधादेब शबधूमः सुगंधिजातः ॥ ३४॥ पूतनेत्यादिषट्श्छो कीं केचित्‌ प्रक्षिप्ता- 
माहुः । टोकबाळFनी राक्षसी रुधिराशना पूतना जिघांसया अपि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्‌ आप ॥ ३४ ॥ किमिति ॥ पुनस्तदा 
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श्रद्धया भक्त्या परमात्मने कृष्णाय अनुरक्ताः प्रीत्यतिशययुक्तास्तस्य कृष्णस्य मातरा यथा प्रियतम दस्तु तस्मे प्रयच्छंति स्म तथा 
किंचित्‌ प्रियतमं वस्तु दर्वा सद्गतिम आप्नुयात्‌) इत्यत्र किं नु वक्तव्यम्‌ । अत्र जिवांसया किम्मुतोदासीन्येन किम्ुततरां श्रद्धया 
भक्त्या चेत्यर्थः । हरये भगवत्प्रादुभावसात्राय क्रिमुत कृष्णाय परमासाने सवंपरमस्वरूपायाबतारिणे बिपस्तनमपि किमुत विधेतर- 
दस्तु किसुततरां प्रियं किमुतातितमां प्रियतमं पूतनानाम्ना प्रसिद्धा राक्षस्यपि किमुत मानुपः किमुततरां भक्ताः किम्मुततमां रक्ताः 
अनुरागयुक्ताः । तत्रापि किझुततमां त मातरोऽतिवत्सलाः वत्साहूरणलीला गतास्तास्वप्यतितप्रामनियोच्यस्यात्‌। श्रीयशोदा तु दरत 
एव प्रणतिं पात्री क्ृत्येच स्थापिता न तुल्लिखितेति करणसंप्रदानकर्मकतृपदे५ केमुत्यमण्डलीमातर इति बहुत्वं बत्साह्वरणाभिप्रायमिति 
स्वौसिपादाई | एतेन द्वादशाद्यध्यायत्रयी न स्वामिसम्मतेति परास्तम्‌ ।॥ ३६ ॥। 
श्रीगोपालानन्दम्‌नि विरचितं निगुढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

ते नंदादयो गोपाः परशझुभिः कुठारः तद्वपुः अवयवशः अवयवः दूर क्षिप्त्वा काष्टवेष्टितं काप्टारोपितं न्यदहन्‌ 
निर्देहः ॥३३।। आश्वर्योत्तरमाह दह्यमानस्येति कृष्णेन निभुक्तः पीतदुग्धः अत एव सपदि आहतो नष्ट: पाप्मा पापं यस्थ ।३४-३५॥। 
श्रद्धया बिश्वासपूर्वकत्बरया भवत्या स्नेहेन नरः प्रियतमं बस्तु तस्मे यच्छन्‌ सन्‌ सद्गतिं प्राप्नुयात्‌ तत्र कि पुनवीच्यं रक्ताः स्नेहयुक्ताः 
तस्य गोपरूपैर्वस्सरूपर्तत्स!हरणे बत्तमानस्य कृष्णस्य मातरः गावो गोप्यश्च ताः यथावत्सद्वति प्राप्नुयुस्तत्र किंनु का शांका ॥ २६ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भकतमनो रञ्जनो 

वसुदेवो क्तं यथार्थमेवाभूदिति बिस्मयमानो नन्दो यदाह तदाह ।। नूनमिति ॥ आनकदुन्दुभिर्वसुदेवः, समागतः सन्‌ , 
यद्यम्ुत्पातं आह, सः एव, उत्पातः दृष्ट अस्माभिः साक्षाद्वीक्षितः । हि अतः, स आनकदुन्दुभिः, बतेति विस्मये | पूर्वजन्मनोति 
शेपः । ऋछ पिः कश्चिन्महान्सुनिः, वा अथवा, योरोशः सन्‌ , अधुना एवंरूपेण, समागतः संत्रातः, नूनम्‌। ऋपित्वमुत्पत्तिसिद्धा- 
तीन्द्रियार्थदर्शित्वं, योरित्बं तपःप्रभ। वकृतमतीन्द्रियार्थदशित्वमिति विवेक. ॥ ३३॥ कलेवरमिति॥ ततः, ते ये नन्देन पूतना- 
देहदाहाय प्रेषितास्ते इत्यर्थः । ब्रजीकरसः, तत्पूतनासंघन्धि, कलेवरं, अवयवशः, परशुभिः कुठारः, छित्त्वा, दृरे क्षिप्त्या, काष्ठवेष्टितं 
कृत्वा, न्यदहन्‌ ॥ ३४ ॥ तदानीमपि जातं विस्मयान्तरमाह्‌ ॥ दह्ममानस्येति ।। कृष्णन निभुक्तः स्परष्टट अत एव सपदि ततक्षणमेव 
आ समन्तात्‌ हतः पाप्मा यस्य तस्य, दह्यमानस्य देहस्य संबन्धी, यः धूमः, उत्थितः, सः, अगुरोः सोरभ इति सोरभः सुगन्धो 
यस्य तथाभूतः, उत्थितः ॥ ३५॥ पूतनेति ॥ लोकवाळघ्नी, रुधिराशना, राक्षसी, पूतना, जिघांसया हुन्तुमिच्छयाऽपि, हरये 
स्तनं, दत्त्वा, सद्गतिं सतुप्राप्यां युक्तिमित्यर्थः । आप प्राप ॥ ३६॥ 

श्री हरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

दह्यमानस्येति ; १०. ६. ३४. 

अस्या भूयनिवायकिल्बविषपुषो वरष्माशसंशीळनात्‌ क्लिष्टोऽहं बहुकालमासमधुना तत्क्लेशतो मोचितः 

श्रीकान्तेन कृपाठिधनेति जनितानन्देन मन्ये निजो भूभागेन शरीरगेण सुरभिस्तस्या गुणो व्यञ्चितः ॥ ४९ ॥ 

यः साक्षादभिमशिता भगवता हस्तेन यत्र स्थितं हृस्वा स्तन्यमिषादशेपकळुष योऽकारि (नष्कल्मपः 

तद्देहस्य सुगन्धिधू ग्जनने तत्सङ्गिकाष्ठस्य वा का शङ्का किसु चित्रमत्र किमु वा तच्छुण्वतां विस्मय: ॥ ५० || 

प्राप्तः सत्पदसङ्गोऽसतोऽपि धन्यान्‌ करोति किसु सुजनात्‌। यत्पूतना55प रूपं परमात्मन एव पूतपदयोगात्‌॥ ९१ ।। 
पृतना लोकवाळघ्नीतिः १०. ६. ३५. 
प्राक्‌ कृत्यमाळोच्य जना बदन्त्बिदं सा पूतनाऽनाचरणप्रगल्भा । 
मन्येऽहमीशेन यदुदूधता स्वयं सा पूतनानाचरणप्रगलभा ।। ५२ ॥ 
आलोच्य पूतनां यावदू दुर्मस्यादिम-भूमिकाम्‌। श्रीशेनापिं तदुद्धारात्‌ कृपासीमा प्रदर्शिता ॥ ५३ ॥ 
श्रीशकल्पतरु० ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने षष्ठोऽध्यायः ।। ६ ॥ 


कृष्ण प्रिया 
पुनः उन ग्वालों ने पूतना के शरीर को ढुल्हाड़ों से काट के सत्र अबयब दूर दूर फेक कर ढेर बनाकर उनको 
लकड़ियों से आच्छादित कर जला दिया ॥३३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अति उपभोग करने से, तुरन्त पाप नष्ट होने वाली पुतना की 
जलती देह से अगर के समान निकला हुआ धम ऊपर जाने लगा । ॥ ३४॥ लोगों फे चालकों को मारने वाली ओर रुधिर 
पीने व.ळी पूतना, मारने की इच्छा से भी भगवान्‌ को दूध पिलाने से मुक्त हो गई ॥ ३५॥ भला तत्र श्रद्धा तथा भक्ति से, 
श्रीकृष्ण को प्रिय वस्तु अर्पण करने वाली स्नेहमयी माताओं को मोक्ष प्राप्त हो, तो क्या आश्चय है ॥ ३६ ॥ 


८९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्लो. ३७-४० 


पद्भ्यां भक्तहदिस्थाथ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः | अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपिवत्‌ स्तनम्‌ ॥ ३७ || 
यातुधान्यपि सा खर्गमवाप 'जनजीगतिम्‌ । कृष्णश्चुक्तस्तनक्षीराः किम्रु गावो नु मातरः ।, ३८ || 
पयाँसि यात्रामपिबत्‌ पृत्रस्नेहस्नुतान्यलम्‌ । भगवान्‌ देवकीपुत्रः केयल्याद्यखिठाथेदः* || ३९ || 
तासामविरतं कृष्णे कुदेतीनां सुतेक्षणम्‌ | न पुनः कल्पते राजन्‌ संमारोऽज्ञानसम्भवः !। ४० || 


कद मक्षमा 
अन्त्रयः--छोकवन्दितः बन्द्याभ्यां भक्तह्ृदिस्थाभ्यां पदभ्यां यस्याः अङ्गं समाक्रम्य भगवान्‌ स्तनम्‌ अपिबत्‌ सा यातुधानी 
अपि जननी गतिं स्वगंम्‌ अवाप ( तर्हि ) कुषणभुक्तस्तनक्षीराः किसु मातरः किमु नु गावः ॥। ३७-३८॥ केवल्याद्यखिलार्थदः 
देवकीपुत्रः भगवान्‌ यासां पुत्रस्नेहस्नुतानि पयांसि अलम्‌ अपिवत्‌ कृष्णे अविरतं सुतेक्षणं कर्वतोनां तासां अज्ञानसंभवः संस्तारः 
हे राजन्‌ पुनः न कहप्यते ।। ३९-४० ॥ हु 
श्रोवशीधरक्कतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
कृष्णेन भुक्त पीतं स्तनक्षोरं यासां तास्तथा स्तनपदेन गवादिपयोनिवृत्तिः । भगवतो निष्कारणक्ृपादत्तं पृतनासोमाग्यं 
पश्यतेत्याह-पद्धयामिति द्वाभ्याम्‌ | भक्तह्ृदिस्थाभ्यामिति पूतना न भक्ता नाप्यभक्ता किं तु वेरिणोति । त्रह्मरुद्रादिमिरपि 
वंद्याभ्यामिति । पूतनया तु पादो न वंदितो नाप्यबंदितो कि तु मरणसमये स्वह्नदयान्निष्कासयितुम शक्नुबत्या स्त्रपाणिभ्यां यथाबलं 
ताडितावेवेति भावः । स्वगं बेकुठ “ब्रह्मादयो लोकपालाः स्ववीसं मेऽभिकांक्षिणः'? इतिवत्‌ “पूतनापि सकुळा स्वामेव देवापित' इति 
न्रह्मोक्तञ्व । तदपि जनन्याः यशोदायाः प्रकाशभेदेन गतियत्र तमिति गोळोकमेत्र न तु जननीसंबंधितीं गतिमिति । 'रक्तास्तन्मातरो 
यथा इति पूर्वेत्र'किसु गावो नु मातरः? इत्युत्तरत्र चोक्तस्तन्मःतणामन्यासामपि तत आधिक्त्रप्रतिपादनात्‌ । 'लेभे गतिं धाऽ्युचिताम्‌’ 
इत्युद्धबोक्तश्च जननीपदेनात्र धाच्येव ग्राह्य ति।। ३७-३८ ॥ पुनद्वोभ्यामू-यासां गवां गोपीनाम्‌ । देवकीयशोदा वसुदेवभायो 
वा ट्व्योर्देवकीनामवत्त्वात्‌ । चतुर्वर्गातत्वेषि केवल्यस्य प्रेमपारवश्यात्कबल्यादोत्युक्त महामुनिना । यद्वा-केवल्यरमादि प्रधानं यत्र 
ते कबल्यादयस्ते च तेऽखिलास्तस्प्रदः । केवल्यस्यादिकारणं धर्मस्ततोऽखिला अर्थकाममोक्षास्तत्प्रदः ॥ ३९॥ अविरतं सततम्‌ । 
‘संतता विरतानिशम्‌? इत्यमरः । सुतेक्षणं पुत्रदृष्टिम्‌ | निरंतरं सुतदृष्टया भगबस्स्मरतेरज्ञानस्य नष्टत्वात्तत्कृतसंसार; कथं भवेदिति 
भावः । देवक्याः सकाशादपि तासामाधिक्यं ध्वनितं देबकीपुत्रोपि तासां स्तनमपिबन्न तु तस्या इति न च तसां संसारध्वंसरूपं 
फल दातव्यमिति वाच्य संसारो हि देहगेहपतिपुत्राद्यासक्तिळक्षणस्तत्रासां देहसंबंधि स्तन्य।सृतं कृषणः पिबति । गेहे कृष्णः खेलति 
पतिः कृष्णस्य पिता पुत्रः स्वयं कुष्ण एवेति तदाद्यासक्तेः संसारस्वं न घटतेति। अज्ञानसंभव इति ज्ञानिनां ब्रह्मानुभव एव 
स सारित्वाभावकरः । ब्रह्मनुभवतोऽपि ब्रह्मतय्रा भगवदचु भवः श्रेष्ठ इति ।। ४० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
ननु, यद्येवं दुष्टा तर्हि कथं सद्गतिमाप ? उच्यते तन्महिमदृष्टया नाञ्चयं तदपीति बदस्तस्यास्तामेच सद्गतिं पुनराश्चर्यः 
बिशेषात परमबिशोषतो दशयति --पद्भःयामिति युग्मकेन । भक्तानामेव नान्येषां हृद्येव स्थिताभ्यां ननु साक्षात्‌ कतुं शक्य्राभ्यां 
ये संवेरपि लोकर्वन्दिता श्रीब्रह्मशिवादयोऽपि महाभक्तास्तेरप्युददेशसात्रेण बन्दितुं योग्याभ्यां नतु सक्षात्सेव्याभ्यां सम्यगाक्रम्य 
न तु यथा कथब़्ित्‌ स्पृष्ट्वा यस्याः स्तनमभ्य्रपिवत्‌ तथाभूता सती सदूगतिमापेति किमाञ्चयमित्यर्थः । तत्र च माठृवेषभावानुकरण 
कारणात्तत्करुणेब कारणमिति भावः तदुक्तं “सद्वंबादिव पूतना” इति “कंवा दयाळु शरणं ब्रजेम” इति च “ब्रह्मा भवो लोकपाढाः 
स्वगीसम्मेभिकाङक्षिणः'? इतिवत्‌ स्वर्ग परमसुखानुभवस्थानं “य एतत्पूत नामोक्षम'? इति वक्ष्यमाणरीत्या प्रपब्ातीतं “पूतनापि 
सकलात्वामेव देवापिता”? इति रीत्या “गोकुळ बनबेकुण्ठम्‌?? इति श्रीकृष्णोपनिषद्रीत्या “गोकुळाख्यं महत्पदम्‌? इति श्रीन्रह्म- 
संहितारीत्या च श्रीगोकळस्येंव प्रापञ्चिकरलोकानभिव्यम्तत्वं “चिन्तामणिप्रकरसद्म'? इत्यादिब्रह्मसंहितावणितप्रकारविशेषं 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोबिन्दमादिपुरुष तमहं भजामि” इति तत्र प्रसिद्धया श्रीगोलोकाख्य श्रीकृष्णलोकमेव अत 
एव जननीयतिं तत्रापि जनन्या श्रीयशोदाया इच गतिं निजळाळनाद्यधिकृतधात्री वग प्रवेशमित्यर्थः । निपेत्स्यते च जननीनाम'्य- 
रातिरिति भावः । तदुक्तं “स्वामेत्र देवापिता?’ इति 'छेभे गतिं घाञ्युचितामः इति च । ननु, तस्या दृष्टान्तत्वेन मातुणामपि तथेव 
गतिरभिमप्रेयते नेत्याह- कृष्णेति । तस्मादेव गावो मातरश्च जननीगतिमवापुरिति किमु वक्तव्य गावस्तास्तदीया गाव एव मातरश्च 
मातर एव नित्यमित्यर्थः । अप्रस्तुतानां गवां प्रयोगो मातृषु केमुत्याय अनुमातर इति वा छेदः। यद्वा किमु गावः यतस्ता 
अनुमातरः मातृसदृश्य एव अतः श्रीयशोदा तु सर्वमूद्धमणिवदेव दृरे रक्षितेति ज्ञेयम्‌ अत्र क्षीरपदाधिक्यात्‌ पूतनाया तद नु- 
करणमित्येव च सिद्धम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ तस्याः स्वर विशे*्टुं तद्विशोषणं जननीगतिं विशिनट्टि-पयांसीति, युग्मकेन । अयमर्थ; 





१. जगतीपतिम्‌-वीर, भक्त, । २. खिलप्रदः-श्रीधर, वंशी, विश्व. गिरि, भक्त. ; खिलार्थदः-वीर. जीव. । 
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केवल्याद्यखिलार्थदः कामिनां धमोदिसात्रार्थदः नतु स्त्रस्त्ररूपव्यञ्जकः मुमुक्षूणां तु वोवल्यदो निर्विशेषत्रह्माख्यस्वस्चरूपतादात्म्य- 
मात्रप्रावकः नलु सबविशेषभगवदाख्यस्वस्वरूपो पलम्भक; तथा भगवान्‌ भक्तानामपि भगवत्स्त्ररुपमात्रेण नतु ममताविशेपमय प्रम- 
विशेपप्रदेन पुत्रानिरूपेण तत्प्रापक इत्यर्थः । तथा श्रीदेवकी पुत्रः श्रीदेवक्या अपि जन्मनेच पुत्रः नतु पितरो नन्वविन्देतामित्यादिना 
श्ळाघिष्यमा णताटृशभावमयळाळनेनापीत्यर्थः । स एष यासां गवां मातणां च अलळमर्थ पुत्रस्नेहर्नुतं अळमर्थमेवापिवत परस्पा 
तद्रावस्य गाढस्वेनाधिक्येन च सर्वोत्तमत्वं दशितम एतश्च “इत्थ सतां त्रह्मसुख'नुभूत्या” इत्यादिवज्ज्ञयम अतश्तासामज्ञान- 
सम्भवः संसारः संसारित्वं न पुननतु कल्पते घटते ज्ञानादुपय्युपरि समारूढत्वात्‌ संसारिकेषु “मुक्तानामपि सिद्धानाम्‌’ 
यादिन्यायेन झुद्धभनक्तस्याप्येकस्य परमढुळभत्वात्तद्विघानामसम्भव इति ।' ३९ || तदेव व्यञज्ञयति--अ विरतं नित्यमेव श्रीकृष्ण 
सुतेक्षणं सुतभावं कूर्वतीनामेव सतीनां यत्र श्रीकृष्णस्तत्र नित्यमेवेता दृशी नामे वेस्यर्शः । हे राजन्‌ | भगवत्तत्त्वज्ञाने प्रिराजमानेति 
सिद्धान्ते सावधानं करोति अतः स्वगस्य जननीगतिमिति विशेषण नाप्रापश्चिकत्वमेब सुतर।मिति चागतम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीमज्जोदगोस्वामिकृता बुहद्वष्णबतोषिणी 

तत्र च तादृश्या अपि तस्यास्तादृशसदूगतिप्राप्त्यातिबिस्मितस्वात्‌ पुनरपि तदेव प्रस्तवन्‌ मातुरिव श्रीभगवता तस्या 
अंकमाक्रम्य स्तनपानान्मादवद्वतिप्राप्तिमाह--पद्भ्यासिति साद्धेन । भक्तानां दृदिस्थाभ्यां सदा ध्यायसानाभ्यामित्यर्थः । लोक 
बन्दितेः श्रीब्रह्मा दिभिवन्द्याभ्यामुदेशामात्रेण वन्दितु योग्याभ्याम्‌, तेषां तदूत्यानेऽपपशाक्तेः। सम्यगाक्रम्यांके ग्रहणाज्जनन्याः 
श्रीदेवक्या वा, वस्सवस्सपरूपधारणे स्तन्यपानेन मातृताप्राक्ानामिव राति प्राप्यम्‌ । तथा चोक्तमुद्धवेन ( भा० ३।२।२३ ) 'लेभे 
रातिं धाञ्युचिताम! इति। ननु, तर्हि किं वेकुण्ठलोकादिकम्‌ ? नेत्याह--स्वगंम्‌ ; तथा च वष्ष्यते--“यत्र तत्‌ पूतनामोक्षम' इति । 
यह्वा, जनन्या गतिम्‌ ; तामेवाभिव्य्रञ्जयति--स्वगसिति श्रीविष्णुळोकविशोषम्‌ ; तथा चाग्रे श्रीत्रह्मस्तुतो ( भा० १ ।१५।३५ )-- 
सद्ठेषादिव पूतनापि सकुला स्वामेव देवापिता? इति त्वां स्वत्सम्वन्धिसुखमिस्यर्थः । एवमन्यवदैत्येभ्यस्तस्या रातो विशेष उक्तः । 
अतश्च ऋष्णेन भुक्तानि स्तनक्षीराणि यासां ता गावः, नु समुच्चये, मातरश्च स्वग भवाप्स्यन्तीति कि वक्तव्यमित्यर्थः । पुनस्तथेत्रोक्ति 
सब्बसन्देहनिरसनार्थम्‌ । एवं तादृशानेकदोपत्रत्याजिघांसयेव स्तनमात्र दृत्तवत्यास्ताहशगत्यवाप्तो मरणसमये तादृशाश्रीमस्पादाञ्ज- 
स्पशंसोभाग्यमपि कारणान्तरं ज्ञयम्‌ ; वम्तुतस्तु तस्या मरणं महादःखदशनादिना परदःखकातरस्य श्रीभगवतः कारुण्यभरोदयादेव 
सद्गतिप्राप्तिः । तथा चोक्तमुद्धवेन तत्तत्त्वज्ञंन ( भा० ३।२।२३ )--'ततोडन्यं क वा दयालु शरणं त्रजेमः इति । तत्र च जननीबद्‌- 
गातिमातुबत्स्तनदानेन ळाळनादि वल्गुचेष्टितेन चेति तत्त्वं, सिद्धान्तस्तु लिखित एव । अथवा, याहुधान्यपि स्वगमवाप, अतो गावो 
जननीरातिमवाप्स्यन्तीति किं वक्तव्यम्‌ ? नु वितक । यतस्ता मातर एव; यद्वा अनुमातर उपमातरस्तत्‌ कुतः ? कृष्णभुक्तस्तनक्षीराः 
अन्यत्‌ समानम्‌॥ ३७-३८ ॥ अतः कथमपि तन्मादृणां कि्भिद्‌पि दुःखं नेव घटते, किन्तु सव्बंथा परमसुखमेवेति प्रसंगादाह-- 
पयांसीति द्वाभ्याम्‌ । यासां पयांसि स्तन्यानि; देवक्री-पुस्त्र इति--कः प्रजापतिदक्षः श्रीनन्द एव--'नम्द! प्रजञापतिदेक्षः? इति 
भविष्योत्तरेऽभिधानात्‌ ; कस्य पत्नी देवकी, चासो की च देवक्री यशोदा, तस्याः साक्षादेव पुस्त्र इति गो गोपीभ्यस्तदुस्कषः 
सूचितः। तासां न कल्पते निज€वभाव॑ दशयितु समर्थो न भवति; तत्र हेतुः--अज्ञानेन सम्भवो यस्य स इति श्रीभगबद्भक्ति 
बिशेषेण तासामशेषज्ञानसिद्ध: । पुनरिति वाक्यालंकारे, त्वर्थे वा पूञ्तो बिशोपापेक्षया । किव्व, केवल्यं मोक्षः प्रेमा वा, तदादि- 
कमखिलमथ भक्तेभ्यो ददातीति तथा सः अळमपित्रत्‌ ; पाने हेतुः--पुत्त्रस्नेहेन स्नुतानि स्वयं क्षरितानि, तत्रापि हेतुः--सुतेक्षणं 
मम सुतोऽग्रमिति दृष्टिमविरतं कुव्चती नाम्‌ । हे राजन्निति नरश्र्ठन सववत्र प्रकाशमानेन वा स्वया तत्तत्त्वं बुध्यत एवेति भावः 
यद्ठा, राजमा न; सव्बत्र स्फुट वत्तमानोऽपि संसारोऽथवातः कथख्चिद्पि तासां मोक्षो न युञ्यते, किन्तु श्रीवेकुण्ठलोक एवेत्याह-- 
पयांसीति। सं सम्यकसारश्वतुः पुरुषार्थश्रष्ठो मोक्षो न कल्पते न योग्यो भवति। तत्र हेतुः-ज्ञानादपि सम्भव उदयो यस्य । 
परमभक्तिमतीनां तासां ज्ञानप्राप्यस्यार्थस्यायोग्यत्वात्‌। परमभक्तिमेव दशायति-अविरतमिति । अतो भगवानपि ताभ्यो मोक्षादिकं 
तुच्छमर्थं न ददातीत्याहू--केवल्यं मोक्ष आद्य श्रेष्ठ येषु तानखिलानन्युनान्‌ श्रीवेकुण्ठलोकस्य तादृशस्नेहभरस्य वापेक्षयातितुच्छा- 
नथोन्‌ द्यत्यवखण्डयतीति तथा सः । यद्वा, गनु पूतनापि चेत्‌ संसारध्वंसेन नित्यं सुखविशोषं प्राप्ता, ततो जननीनां कथं संसारो 
दश्यते ? तत्राह-तासामिति संसारो न कल्पते, न युञ्यते, नास्त्येवेत्यर्थः, निस्यसुक्तत्वात्‌। अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ३९-४० ॥ 

श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 

सुतेक्षणं सुतबुद्धि “न पुनः कल्पते राजन्‌ ! संसारः” इति अस्मिन्नवतारे ईश्वरत्वस्य प्रकटखात्‌ इश्वरः पुत्रस्वं गत इति 

ज्ञातस्वान्मोक्षो युउ्यते ।। ४० ॥ न 
श्रीमइवीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

ननु, माठ्णां सद्वतिप्राप्तिरसिद्धति कथं इष्टान्ततेत्याशंकायां तामपि कसुत्यन्यायेन सिद्धवत्करोति- पदूभ्यामिति साद्ध- 
श्थतुभिः । लोकर्वन्दिता ये ब्रह्मादयस्तेरपि वन्द्याभ्यां भक्तानां हृदयकमलस्थाभ््यां पद्‌भ्यां भगवान्‌ यस्याः पूतनाय। अङ्गं समाक्रम्य 

१९३ 
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स्तनं विषपूण स्तनमिहापिबत्‌।। ३७ ॥ सा यातुधानी पूतनापि स्वर्ग निरतिशयानन्दरूपं जगतीपतिं हरिमवाप किमुत कृष्णेन 
भुक्त स्तनयोः क्षीरं यासां ता मातरः जगतीपतिमवापुरिति वक्तव्यमित्यर्थ: | पोरवी भद्रा मदिरादिसात्रन्तराशिप्रायकं बहबचनम्‌ 
अनुराब्दोऽत्र यथा शब्दार्थकः यथा गावस्तद्वदित्यर्थः || ३८ ॥ तासामपि सुःक्तरसिद्धेति चृष्टान्तानुपपत्तरित्यतथ्तां विशिनष्टि--यासां 
गवां पुत्रस्नेहेनेव स्नुतानि पयांस्यलं नितरां भगवानपित्रत्‌ , कथम्भूतः ? देवकीपुत्रः केवल्याद्यखिळार्थदः कैवल्यं प्रकृतिसम्वन्ध- 
राहित्यं सुक्तिरिति यावत्‌ तत्प्रश्नृतिपुरुषार्थचतुष्टयप्रदः केवल्यादिपुरुबार्थप्रदानाय देवकी पुत्रत्वेनावतीर्ण इत्यर्थ: || ३९ ॥ कृष्ण 5वि- 
रतमचिच्छेदं यथा तथा सुतेक्षणं सुतबुद्धि कुर्वतीनां तासां मातृणां हे राजन्‌! अज्ञानसंभवः संसारः पुनर्न कल्पते न 
प्रवत्तत इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
श्रीविजयध्वजतोथक्कृता पदरत्नावली 

अपि स्वर्ग गर्हितं स्वग नरकमित्यर्थ:। “अपिः पदार्थसम्भावनान्वव सगंगही समुच्चयेपु'” ( १४।५६ ) इति पाणिनिः 
जने ये नीचास्तेगम्यत इति जननीगतिः स्पष्टोऽन्योऽर्थः यद्वा जनन्या इ गति विचित्रगतिं योग्यता तुसृतगतिमित्यर्थः उविचित्रे 
स्मरे पुमान्‌?” इति यादवः । अनेनापि पूतनाया नरकगतिः उर्वश्याः स्वर्गगतिरिति सूचितम्‌ । नु सबिकल्पां गतिं योग्यतये तिशेपः । 
यद्वा अनु योग्यतासदृशीं '“नु प्रच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरनु’ इत्यमरः ॥ ३८-३९ ॥ सुतेक्षणं पुत्रदरशनम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कऋमसन्दभः 

तन्महिमदृष्टया ठु नाश्वयं तदपीत्याह-पद्धयामिति। तथाभूता सती सा सद्गतिमापेति किमाश्चर्यं मित्यर्थः । तत्र च 
माठ्वेषभावानुकरणकारणा तत्करुणेच कारणमिति भावः । तदुक्तं “सद्वेषादिव पुतना” अपीति “क बा दयाल शरणं त्रजेम” इति 
"च ।। ३७ ॥ एवं तस्याः सामान्यतः सद्रतिमुक्स्वा पुनराश्चरयंविशेषाय परमं विशेषतो दशयति--यास्तित्यद्धन । स्वर्ग ब्रह्मा भवो 
लोकपालाः स्वबोसं मेऽभिकांक्षिण इतिवत्‌ परमसुखानुभवस्थानम्‌ “य एतत्‌ पूतनामोक्षम्‌” इति वक्ष्यम।णरीस्या च श्रौगोकुळस्यव 
प्रापञ्चिकलोकानभिव्यक्त “चिन्तामणिप्रकरं सद्म” इत्यादि त्रह्मसंहितावर्णितं प्रकाशविशेषं गोकुल एब निवसतीत्यादि तत्रेव प्रसिद्ध 
श्रीगोळोकाख्यं श्रीकृष्णछोकमेव अत एव जननीगतिं तत्रापि जनन्या अपि श्रीयशोदाया इव गतिं निजलाळनाद्यघिक्कृतधात्री वर्ग- 
प्रवेशमित्यर्थः । तदुक्तं स्वामेव देवापितेति लेभे यतिं धाञ्युितामिति च ननु, तस्या दृष्टान्तत्वेन मातृणाभिति तथा गतिरमिप्रयते 
नेत्याह--ऋष्णति । तस्मादेव गावो मातरश्च जननीगतिमवापेति किमु वक्तव्यं गावस्तास्तदीया मातरश्च मातर एवेत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 
तस्याः स्वर्ग विशेषयितु जननीगतिमपि बिशिनष्टि पयांसीति द्वाभ्याम्‌ “इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या? इत्यादिवञच्चायमर्थः । यः 
केवल्याद्यखिळार्थद्‌ः कामिनां धमोदिमात्रार्थद्‌ः न तु स्वहूपमात्रव्यञ्गकः सुमुक्ूणाञ्च केवल्यदो निर्विशेषन्रह्मा ख्यस्तस्वरूपतादात्म्य- 
मात्रप्रापकः नतु सबिशोषभगवदाख्यस्वस्वरूपोपळम्भकः तथा भगवान्‌ भक्तानारपि भगवत्‌ स्वरूपमात्रेण नतु ममताविशोषमय- 
प्रेमविशेषप्रदेन पुत्रादिरूपेण तत्‌ प्रापक्र इत्यर्थः | तथा देवकीपुत्रः श्रीदेवक्पा अपि जन्मनेव पुत्रः नलु तादृशभावमयेन ळाळनेना 
पीत्यर्थः। स एव यासां गवां मातृणाव्व अळमत्यथ पुत्रस्नेहर्नुतम अलमत्यर्थमेवापित्रत्‌ इति परस्परं तद्भावासक्तिदौरिता तस्याः 
सर्वोत्तमता च अतस्ता सामज्ञानसम्भवः संसारः संसारित्वं न पुननतु कल्पते युज्यते ज्ञानादुपर्युपरि समारूढत्वात्‌ सांसारिकेषु 
“मुक्तानामपि सिद्धानाम्‌” इत्यादिन्यायेन झुद्धभक्तस्याप्येकस्याप्येकस्य परमदुल्ल॑भत्वात्‌ तद्विघामप्यसम्मवाञ्च किमुत तासां तदेव 


= 


. व्यळ्जयति अविरतं नित्यमेव श्रीकृष्णे सुतभावं कुबंतीनामेव सतीनां यत्र श्रीकृषणस्तत्र नित्यमेव तादृशी मे वेत्यर्थः || ३९-४० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दर्भः 

अत आह - यातुधान्यपि या स्वर्गमवाप जननीगतिम । सा पूतना स्वगं स्वः स्वर्गेषु त्रह्मछो ऋपयन्तेषु गीयत इति स्वर्ग 
भगवल्लोकस्यावान्तरप्रदेशबिशेषम्‌ । कीदृशं । जननीगतिम॒ जननीलोक नित्यसिद्धम्‌। एतेन भगवद्वतारेषु या या जनन्यो ये ये 
बा जनकास्तासां तेषाब्च प्रथक प्रथक लोकोऽस्तीति मन्तव्यम्‌ || ३९-४४ ॥ 
र इति श्रीदशमे ब॒हत्क्रमसन्दर्भे षष्ठोऽध्यायः ।। ६ ॥ 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 

एतदेव दूरे विवृणोति । यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप, जननीगतिं जननीलोकमवाप, कर्सळस्य्रां गतिमित्यर्थ: | एतेन्‌ 

जनकजनन्यादीनां प्रथक्‌ प्रथक लोकोऽस्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ ३९-४४ ॥ | 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ।। 
श्रीसद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 

भगवतो निष्क्रारणकङ्रपाप्रापितं पूतनायाः सौभाग्यं तावत्‌ पश्येत्याह-पद्धयामिति द्वाभ्ग्राम्‌ । भक्तह्ृदिस्थाभ्यामिति 

पुतना न भक्ता नाप्यभक्ता किन्तु तस्य बेरिणीति भावः | लोकवन्दितैः त्रह्मरुद्रादिभिरपि बन्द्याभ्यामिति पूतनया तु पादा न नन्दितो 


नाप्यबन्दितौ मरणसमये स्बह्ृव्यात्‌. सकाशात्‌. निष्कासयितुं यतमानयाप्यशकनुबत्या स्वपाणिभ्याँ याव्दूबल ताडितावेवेति भाव! | 


रक १० पू अ. ६ श्लो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम ८९९ 


सम्यगाक्रम्य न लु यथा कथड्चित्स्प्रष्टवा स्चग “ब्रह्मादयो लोकपालाः स्ववोस मे5भिकांक्षिणः इतिवत्‌ पूतनापि सकुळा त्बामेब 
देचापितेति ब्रह्मोक्त वंकुण्ठमेत्र न तु नश्वरं स्वरा तमपि कीदृशं जनन्याः श्रीयशोदायाः प्रकाशभेदेन गतियंत्र तमिति श्रीगोलो मेव 
तस्येह स्वगैपदेनोक्त्या सुखेश्वर्य्योत्तरं सालोक्श्रमबाप न तु प्रमसेवोत्तरमिति बुद्धयते जनन्याः सम्बन्धिनी गतिमिति तु न 
पाख्येयं रक्तास्तन्मातरो यथेति पूर्वत्र “क्ृष्णभुक्तस्तनक्षीराः किंसु गावोऽनुमातरः”? इत्युत्तरत्र च ततः सकाशात्तन्मादृणामप्यन्या- 
सामप्याधिक्यप्रतिपादनात्‌ वेरित्वेन कंसादिसाम्येपि यस्या वेषभावानुकरणकारणादेवताबत्कृपापात्री बभूव पूतना तस्याः 
श्रीयशोदाया गतिं प्राप्तुं योग्यतां सा कथं धत्ताम्‌ ? इत्यत एव “लेभे गतिं घाच्युचिताम” इत्युद्धवेनोक्तम्‌ अत एवात्रापि जनना- 
शब्देन धाच्येच व्याख्येयेति केचित्‌ तत्रापि धात्युचितेति शाब्देन धात्रीसम्बन्धिनी गतिन ळभ्यते महाराजोचिता सम्पदस्ये त्युक्त 
महाराजतुल्येव सम्पत्‌ प्रतीयते नतु मह्ाराजसम्बन्धिनोति तस्मात्सुखश्वर्य्योत्तरे गोलोके धात्री सारूप्यं पूतना प्रापेति 
सिद्धान्तः | ३७ ॥ ननु किमु गावोऽनुमातर इति कमुत्येन मातृगामपि वेङुण्ठम्राक्षिरेव यद्यभिप्रेयते तर्हि वेरभाववार्सल्यभाव- 
योस्तुल्यत्वापत्तिः सा च भगवत्यविवेचकत्वलक्षणं दोषमेव समपयेद्यदि च यातुधान्यपि सा बकुण्ठमवाप किमुतानुरक्ताः परम- 
वत्सलाः मातरो गावश्च किन्तु तास्ततोष्युत्तमं फल लभन्ते स्मेत्यभिप्रयते तहि तदेवाभिव्यञ्यतां किम्तदित्यपेक्षायामार्ह--पयांसाति । 
न्येभ्यः कंबल्याद्यखिलमप्रदोऽपि यासां पयांसि अलम्‌ अतिशयेन दुछ॑भवुद्धया अपित्रत्‌ “स्तन्यासृतं पीतमतीव ते मुदा’ इति 
त्रम क्तेश्च तेन ताभ्यः किमयं वाञ्छित दास्यति प्रत्युत ता एवास्मे वाञ्छितं दृदतीति स्ववाञ्छितपूरणयोग्यताळक्षणं फलडगों 
गोपीभ्यः कृष्णो ददावित्यर्थः आयातः ततश्च वकुण्ठस्थितेः गाळाकस्थितेः सकाशात्तद्रपेव स्थितिस्तासां सर्वोत्कृष्टत सिद्धान्तो ऽवगतः 
देवक्याः पुत्रोऽपि तासां पयांस्यपित्रत्‌ नतु तस्या इति ततोऽपि तासामुत्कर्षो ध्वनितः न च तासां संसारध्वंसं लक्षण फलमेव दातव्य- 
मस्तीति वाच्यं संसारो हि देहगेहपतिपुत्राद्यासक्तिरूपस्तत्र तासां देहसम्बन्विस्तन्यामृतं कृष्णः पिबति गेहे कृष्णः खेलति पतिः 
कृष्णस्य पिता पुत्रः स्वयं कृष्ण एव्रेत तदाद्यासक्तः संसारस्वं न घटते इत्याह्‌-तासामिति। सुतेक्षणं सुतभावं न तु कल्पते न 
घटते अज्ञानसंभव इति ज्ञानिनां ब्रह्मानुभव एव तावत्‌ संसारित्वाभावप्रतिपादकः ब्रह्मानुभवादपि शान्तभक्तानां ब्रह्मतया भगवद्‌- 
बुभवः श्रेष्ठः ततोऽपि दास्यभावतां भगवतः प्रभुत्वेनानुभवो भगवद्वशीकारकत्वात्‌ श्रष्ठः ततोऽपि सख्यभाववतां सखित्वेन 
भगवद्वशीकारातिशयात्‌ ततोऽपि वात्सल्यवतां सुतत्वेनानुभवः श्रेष्ठ, इति संसाराभावेपि किमुत्यं भक्तिरसामृतसिन्धोरव- 
रान्तव्यम्‌ ॥ ३८-४० ॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
अविरतं निरन्तरम्‌ ।। ४० ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 

उक्तमर्थमदूसुतत्वात्‌ पुनराह--पदुभ्यामितियुग्मकम्‌ । लोकवन्दितेन्रह्मादिभिः तादृशाभ्यामपि पद्भ्यां यस्य भक्तिद्दीना या 
प्रत्युत शत्रतामा चरन्त्या अङ्ग समाक्रम्य न तु स्पृष्टेय भगवान्‌ पृणषडेश्वयीनन्दबालः स्तनमपित्रत्‌ सा यातुधान्यपि स्वगं वेकुण्ठो 
ध्वस्थं गोलोकमवाप तत्र सुखेश्वयंप्रधानं धात्रीपदमगादित्यर्थः । ब्रह्मादयो लोकपालाः स्ववीसम्मेऽभिकाङिक्ष्णः इतिवत्‌. 
स्वः शब्दोऽत्र तद्वाची जनन्याः श्रीयशोदायाः प्रकाशभेदेन गतियत्रेति धात्रीवेषमात्रेणायमसाधारणः परितोषः कृष्णस्य महिमा 
यदि तादृश्याश्चेवं प्रसादस्त्र्हि कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा मातरो गावश्च तद्वशीकारलक्षणं प्रसादं प्रापुरिति किम्वाच्यमित्यर्थः ।।३७-३८॥। 
ननु परमहंसानामेव लक्षणस्तत्प्रसांदो भवेत: 

“तथा परमहंसानां मुनीनाममळात्मनाम्‌। भक्तियोगविधानाथं कथं पश्येम हि ख्ियः”॥ 

इति कुन्तीवाक्य़ात्‌ गोपीनान्तु संसारदशांनात्‌ स न घटेत्तत्राह्‌ पयांसीति युग्मं शत्रभ्यो5पि स्वमारितेभ्यः कबल्या- 
यखिलार्थदो देवकीपुत्रो यशोदात्मजो भगवान्‌ यासां पुत्रस्नेहेन तत्परमधामुख्येन स्नुतानि पयांस्यपितरत्‌ स्तन्यासृतं पीतमतीब ते 
मुदेति त्रह्मोक्त स्तानि पी बास्यानन्दमळभतेत्यर्थः ॥ ३५॥ तासां पूणोयापि वाञ्छितानि यच्छन्ती नामज्ञानसम्भवस्तदूव मु रूय- 
हेतुकः ससारो न पुननेंव कल्पते घटने स्युरेवं न पुनव चेत्यवधारणवाचका इत्यमरः न च पुनरप्रथमे भेदे विश्वक्रोषात्तासां 
द्वितीयः संसारो न स्यादिति व्याख्येयं नित्यतत्परिकरत्वश्रतिस्म्ृतिव्याकोपात्‌ तथेव ३५ङजयन्‌ विशिनष्टि अविरतमिति कृष्णो 
हता।रेमोक्षप्रदे परब्रह्मणि भक्तेकवत्सलेऽविरतं सर्वदा सुतेक्षणं पुत्रबुद्धि कुर्वतीनामिति तत्परमसांमुख्यभाजा मित्यर्थः । यासां 
परन्रह्मसाक्षास्कारः सार्वदिकस्तासां संसारं कः शक्नुयाद्वक्तं तथा च ये यथा मामिस्यादितिद्वाक्यात्तत्पुत्रभावेन सर्वदा तद्वश्यः 
स वर्तेतेति ततश्च तद्‌व्यवहारश्चिद्विलास एव भक्तिभिदान्तरिते ज्ञाने बिचित्रो बिभाति का च भिदान्तरिते चक्षुषि रूपराशिरिब 
कबु रे इत्यवसीयते । ४० ॥ 

श्रीपांधरीनारायणाचायकृतो विरोधोद्धारः 

किं पुनरिति । पूर्वश्लोके उर्वश्याः स्तनदानेन सद्वतिप्राप्युक्तो कि पुनः शब्दासंगतिः । जिघांसया5पि स्तनदानेन 

'सद्वतिप्राप्तौ श्रद्धया दातुरेव केमुत्यकथनस्यौचित्यात्‌। अत उच्यते । जिघांसया युक्ता पूतना देहस्थितायास्तद्वारा स्तनदानेन 


दु 


९०० श्रीमंद्वागबतंम॑ [ स्क. १० पू. अ, ६ श्ळो ३७-४० 


सद्गतिप्राप्तो तत्संघबिहीनाः प्र्रयदितिदेवकीयशोदाख्या रक्ता भक्ता मातरो यथा सद्गतिमाप्नुयुस्तथा ॥ श्रद्धया । विश्वासयुक्तया ॥ 
भक्त्या । माहास्म्यज्ञान पूर्वकातिस्ने हेन ! कृष्णाय ॥ किचित्‌ । किमपि | प्रियतमं ॥ यच्छन्‌ । ददन्‌ । सद्गतिं प्राप्नुयादिति किं 
पुनर्वेक्तव्यमित्यगीकारे नासंगतिदोपः । अयमर्थोऽग्रिमश्ळोके व्यक्तो भविष्यतीति | ॥ ३७ ॥ पद्भ्यामिति । उर्वश्याः पूतना- 
ससृष््रख के मुत्यसिध्यर्थ मुक्त स्पष्टयति ॥ पद्धयामिति द्वाभ्यां ॥ अंग पतनाशारीरं समाक्रम्य । स्थिताया इति शेषः ॥ यस्याः 
उर्वश्याः । स्तनं भगवानपित्रत्‌ ॥ ३८ ॥ यातुधान्यपीति । सा ॥ यातुधानी । यातु पतनाख्य रक्षः तस्मिन्धीयत इति यातुधानी 
पतनाविष्ट5प्युर्जशोत्यथेः । जनन्याः यशोदायाः । गतियंत्र तं स्वगमवाप । कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा अत एब अनुमातरो हितापेक्षया 
मातृसमाना गावो जननीगतिमबापुरिति किमु वक्तव्यमित्यर्थः | ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीभागवते सप्तमोऽध्यायः ॥ १०-७ ॥ ( पष्ठोष्ध्यायः ) 


श्रीसत्यघधमंक्कता श्रीभागवत टिप्पणी 

श्रद्धाऽस्तीश्वर इति मतिभेक्तिः प्रेमप्रवाहः | श्रद्धा सा कीटशीत्यत आह ॥ आभवत्येति । आ स्वस्वरूपानुरूप्येण 
भक्तियस्याः सा तया किश्चित्प्रियतम॑ कृष्णाय परमात्मने यच्छन्‌ रक्ता अनुरक्तास्तन्मातरो यथा सद्रतिं गच्छन्ति तथा सद्गतिं 
राच्छेदिति किं वक्तव्यम्‌ । पूव पूतनेति स्त्रीप्रसक्ता प्रसक्तो चोत्तरस्मिन्नपि तस्या अन्तरा यच्छन्निति पु निर्देशो न तत्रापि पयोधर- 
पःनादिस्याशयः किन्तु लोकानुकरणमित्युभयन्राप्यविशेष इति ज्ञापयितुमिति ज्ञेत्रम ॥ ३७॥ भक्तानां हृदि तिष्ठत इति ताभ्याम्‌ ! 
सप्तम्या हृद्यभ्य्राभित्यलुक। भक्तानां हृत्तस्मिन्‌। इना कामेन तिष्ठत इति भक्तह्ृदिस्थाभ्य़ां वा । इश्टदान।त्तथेन्द्व इत्यग्भाष्य 
टीकोदाहरण पूर्व क प्राक्‌ स्कन्धान्तर विवर रो बिस्तृत्योक्तमनुसन्धेयम्‌ । इतर प्रागु'क्तद्विजी वपरतया योजनीयम्‌ ॥३८।। यातुधान्यप्यस्वग 
नरकमवाप । हे अव पालकान्तरशून्य मामवेति या स्तनमदाप्ताउपि जननीनां या गतिस्तां स्वयोग्यतानुसारिसुगतिमवाप सा स्वग 
तद्रूपां गतिमवाप । यः कृष्णोऽपजनन्यपजनना जननरहिता सुन्तास्ते सन्ति सेबक्रतयाऽरय सोपजननी भगवानिति पूबत्रान्बयः 
अपजनिना युक्ता च सा इ अद्भुता च सा गतिस्तामिति वा । इ विचित्रे पुमानिति यादवः । नु एवधधिकारिवेकल्यानुसारे 
गतिवेकल्यद्योतने । अनु स्वयोग्यतामनुसृत्येति वा । नु प्रच्छायां विकल्पे च पश्चात्साहश्ययोरन्वित्यमरः । नु प्रश्ने च विकल्पार्थे । 
अनु हीने सहार्थे च पश्चात्साद्ृश्ययोरन्विति विश्वः । हीनां गतिमिति वा । कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा इत्युभयान्वयि । गावो मातरश्च 
चसुदेवयुवतीनां बहुत्वाद्बहुचचनम । राजगेहे उपमातृणां स्तनदानां सतीनां बहुत्वं सम्प्रदायसिद्धमिति बहुबचनं वा। सद्गतिमा- 
प्स्यन्तीति किसु || ३९ ॥ यासां पयांसि पुत्रस्नेहो नरकादित्रातेति प्रेमा । तेन श्रतानि भगवान्देचकी पुत्रः । उक्तार्थं सुततोपचारिकीति 
द्योतयितुम्‌ । केबल्याचखिलार्थद इति ॥ ४० ॥ 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

एवं सामान्यतो भक्तानां सद्गतो केसुत्य्रन्यायं प्रदश्यं ब्रज्ञभक्तानामपि सद्दतो तमाह -पद्भयातिति द्वाभ्याम्‌। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण: पद्भयां यस्याः पूतनाया अङ्गं देहं समाक्रम्य्र रतनमपित्रत्‌ सा यातुधानी राक्षस्यपि यदि जनन्योर्देवकीयशोदयोरुचितां 
रातिं स्वगमवाप, तदा कुष्णेन भुक्तं स्तनक्षीरं यासां ता गावो मातरश्च तां गतिमनुप्राप्ता इति किसु वक्तव्यमिति द्वयो रन्बयः 
स्वगापदमत्र बेकुण्ठाख्यभगवद्धासपरम्‌ , न तु देवळोकपरम्‌ । “यन्न दुःखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌। अभिलाषोपनीतं च तत्‌. 
सुखं स्वःपदास्पदम्‌’ इति श्रतेः । ब्रह्मादयो लोकपालाः स्ववीसं मे5भिकाह्लिंगः' इति वेकुण्ठेऽपि स्वर्गपदप्रयोगदर्शनात्‌ , “पूतनापि 
त्वामेव देवापिता’ इति भगवप्प्राप्रर्वक्ष्यसाणस्वात्‌ , जननीगतिम्‌? इत्युक्त्या देचलोकस्य नश्वरत्वेन जननीगतित्वासम्भवाश्च । 
“न केबळं स्तनपानमात्रमेच मोक्षहेतुः, किन्तु चरणसम्बन्धोऽपि? इति सूचयितुं 'पद्वयामङ्गं समाक्रम्य’ इत्युक्तम्‌। तदेव 
स्पष्टयन्नाह -भक्तह्ृदिस्थाभ्यामिति । चरणसम्तन्धस्य मोक्ष्‌हदतुस्वज्ञापकमाह-लोकवन्दितेत्रह्मबादिभिरपि वन्द्याभ्यामिति । 
वत्साहरणळीलायां गोपवत्सरूपेण वर्तमानस्य ता गोप्यो गावश्च सर्वा एव मातरोऽभअन्निति बहुवचनम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ तासां पुनः 
संसारासम्भवसेवाह- पयांसीति द्वयेन । देवकीपुत्रः श्रीकृष्णः पुत्रस्नेहेन पुत्रदृष्टया। यः स्नेहस्तेन स्नुतानि अवगलितानि यासां 
गवां गोपीनां पथांस्यळं सन्तोषपूर्वकमपित्रत्‌ त।सामविरतं निरन्तरं कृष्ण सुतक्षणं पुत्रदृष्टया स्नेहं कुर्वतीनां पुनः संसारो न 
कल्पते न योग्यो भवतीति द्वय्रोरन्त्रयः | तत्र देवुमाह्‌-अज्ञानेन सम्यर्भवतीति । तथेति भगवत्प्रेमवत्वेनाज्ञाननिव्वृत्तरावश्य- 
कत्वादिति भावः । तत्र हेतुमाह-कवल्याद्यखिळप्रद इति । यतो मोक्षादिचतुर्विधपुर्षार्थप्रद इत्यर्थः । तत्र सामथ्यमाह-भगवानिति | 
“राजन्‌ १ ? इति सम्बोधनेन बुद्धिमत्त्वेन भगवसत्प्रभावज्ञत्वान्नात्र किख्िदन्यथा मन्तव्यमिति सूचयति । ३९-४० ॥ 


ध्रन्विताथप्रका शिका 


पद्भ्यामिति ।। भगवान्‌ श्रीकृष्णः भक्तह्ृदिस्थाभ्यां लोकवन्दितेश्र ह्यादिभिरपि वन्द्याभ्यां पद्भयां यस्याः पूतनाया अङ्ग 
देहं समाक्रम्य स्तनमपिबत्‌।। ३७॥ सेति ॥ सा यातुधानी राक्षसी वेरिण्यपि यदि जनन्योर्देवकीयशोद्योरुचितां गतिं स्वगं 


बैकुण्ठाख्यम्‌ अवाप स्वासं मेऽभिक।ङक्षिण इति येङुण्ठेऽपि स्वगपद्प्रयोगदर्शनात्‌ । जनन्याः श्रीयशोदायाः प्रकाशभेदेन गति 
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यत्र इति जननीगतिम्‌ इत्यपि व्याख्यान्तरम्‌। तदा कृष्णेन भुक्तं स्तनक्षीरं यासां ताः गावो मातरश्च तां गतिमनुप्राप्ता इति क्रिमु 
वक्तव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ पयांसीति ॥ हे राजन्‌ | देवकीपुत्रः कंवल्यादिकम्‌ अखिल पुरुपार्थजातं प्रददाति सः भगवान्‌ पुत्रस्नेहेन 
पुत्रदृष्टय। य स्नेहस्तेन स्नुतानि अवगलितानि यासां गवां गोपीनां च पयांस्यळ सन्तोषपूर्वकमपित्रत्‌ ॥ ३५ ॥ तासामिति ॥ तासा- 
मविरतं निरन्तरं कृष्णे सुते क्षणं पुत्रदृष्टया स्नेहं कुर्वतीनां पुनः अज्ञानेन सम्यक भवतीति अज्ञानसभवः संसारा न कल्पते न 
योग्यो भवति ॥ ४० ॥ 
श्रीगोपालानन्दम्‌ निविर चितं निगूढाथप्रकाराव्याख्यानम्‌ 

लोकव दितेः शिबादिभिः वंद्याभ्यां पद्‌भ्यां समाक्रम्य संमय ॥ ३७ ॥ स्वगं स्यःदेवाळये गीतं यद्धरीस्थानं तदवाय ।।३८॥। 
पुत्रस्नेहेन स्नुता निप्रस्नविता पयांसि क्षीराणि केवल्यादिमुक्तीनां अखिलानां धर्मादित्रिवगोणां च प्रदः ॥ ३५॥ अविरतं 
निरंतरं सुतेक्षण सुतर्वेनाऽवलोकनम्‌ ॥ ४० ॥ 

भगवत्प्रसादाचाय विर चिता भक्तमनोरञ्जनी 

यतोऽप्रियं गरळ यच्छन्तीति मुक्त्यनहापि केनचिसपूर्वभवीयसत्कमंजातेन भ।वत्संत्रन्धमात्रेणेव सद्गतिं यदाऽवाप, 
तदा भगवद्भक्त्या सद्रतिं प्राप्नुवन्ति तत्र किं पुनर्वक्तव्य्रमित्याह ॥ कि पुनरिति ॥ यथा, रक्ताः भगवत्यतिस्निग्धाः, तन्मातरः 
श्रीकुषणजनन्यः भगवते प्रियतम स्तन्यं यच्छन्त्यः सत्यः, सद्रति प्र।प्नुयुः । तथा, श्रद्धया आस्तिक्येन, भक्त्या प्रम्णा, परमात्मने 
कृष्णाय, किंचित्‌ प्रियतम, यच्छन्‌ ददउजनः, सद्गतिं आप्नुयात्‌ । तत्र कि पुनः, कि पुनर्वक्तव्यमित्यर्थ: | मातर इति बहुवचनं 
बस्साहरणलीलाभिप्रायेण, यतो गागोपिकास्तदा तन्मातरोऽभवन्‌ ॥५२७ ॥ ननु मातणां सद्वतिप्रापतिस्तदानीमसिद्धेति कथं दृष्टान्ति- 
तेत्याशाङ्कायां तामपि कमुत्यन्यायेन सिद्धवत्करोति पद्धयामिति साद्धश्चतुभिः॥ पद्गयामिति॥ लोकर्वन्दिता ये ब्रह्मादयस्ते रपि, 
चन्द्याभ्यां, भक्तह्ृदिस्थाभ्यां स्वभक्तजनहृदयकमलस्थित।भ्यां, प&.यां, भगवान्‌ , यस्याः पूतनायाः, अङ्ग, समाक्रम्य, स्तनं 


विषपूर्णमपि पयोधरं, अपित्रत्‌ ॥ ३८ ॥ याइुधानीति॥ यातुधानी राक्षस्यपि, सा पूतना, जगतीपतिं, स्वः गीयतेऽसा स्वर्गः 


श्रीहरिस्तं, जगदेकनाथं भगवन्तमित्यर्थः । जननीगतिमिति पाठे मावुप्राप्यं भगवन्तमित्यर्थः | अबाप । तहि, कृष्णेन भुक्तं स्तनक्षीरं 
यासां ताः मातरस्तन्मातरः, गावश्च, तमवापुरित्यत्र किमु नु वक्तव्यम्‌ ॥ ३९॥ एवं सत्यपि तासां मुक्तिरसिद्धवदेवेति दृष्टान्तानुप- 
पत्तिरित्यतस्ता विशिनष्टि ॥ पयांसीति॥ यासां मात॒णां गवां च, पुत्रस्नेहस्लुतानि पयांसि, अलं नितरां, देवकीपुत्रः, केबल्या- 
द्यखिलप्रदः केवल्यं प्रक्ृतिसंबन्धराद्वित्यं ततप्रश्रृतिपुरुषार्थचतुष्टयप्रद इत्यर्थः | भगवान्‌ , अपिबत्‌ । केवल्यादिपुरुषार्थप्रदानाय 
देवकी पुत्रत्वे नावती णंत्वाद्धाव्यापि तद्गतिः सिद्धवदेव बोध्येति भाबः ॥ ४० ॥ 
कृष्ण प्रिया 
भक्तों के हृदय में स्थित, छोकवन्दित देवताओं से भी पूजनीय चरणों से जिसके अंग को दबा के भगवान ने जिसके 
स्तन का पान किया, वह राक्षसी भी माता जेसी गति को प्राप्त हुई तो जिन गो ओर माताओं का कृष्ण ने दूध पिया, उनकी 
मुक्ति हो जाय तब उसमें कहना ही क्या ? मोक्ष आदि सर्व पुरुषार्थों को देने वाले भगवान्‌ देवकी पुत्र ने, जिन माताओं के 
सुत-स्नेह से टपकते हुए दूध को पिया ओर जो माताए निरन्तर कृष्ण को पुत्र भावना से देखती हैं, हे राजन्‌! उनको अज्ञान से 
उत्पन्न संसार फिर नहीं आता हे ॥ ३७-४० || 
कटधूमस्य सौरभ्यमवघ्राय त्रजञौकसः । किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः ॥ ४१ ॥ 
ते तत्र वर्णितं गोपः पूतनागमनादिकम्‌ । श्रुत्वा तन्निवनं स्वार्त शिशो रासन्‌ सुविस्मिताः ॥ ४२ ॥ 
नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रोष्यागत उदारधीः । 'मूध्न्यवघ्राय परमां मुदे लेभे कुरूद्वह ॥ ४३ ॥ 
य एतत्‌ पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्भेकमद्भुतम्‌ । थृणुपाच्छद्वया मर्त्यो गोविन्दे लभते गतिम ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
| कवंमक्षमा 
भ्रन्वयः-त्रजोकसः कटधूमस्य सोरभ्यम्‌ अवघ्राय इदं किं कुतः एव इति वदन्तः व्रजम्‌ आययुः ॥ ४१॥ ते तत्र 
गोपैः वर्णितं पूतनागमनादिकम्‌ तन्निधनम्‌ शिशोः स्वस्ति श्रत्वा सुविस्मिताः आसन ॥ ४२ ॥ कुरूद्वह ? प्रोष्य आगतः उदारधीः 
१. श्रासन्‌-श्रीधर. बंशी. जीव. वीर. गिरि. भक्त.। २. प्रेत्यागतमुदारधीः= श्रीधर. वंशी, ; प्रोष्यागत उदारधी:-जीव. वीर. 
विज. विश्व. गिरि, भक्त. । ३. मुध्न्युँपा-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. ; मुष्न्येवध्वाय-जीव. वीर. | ४. निशम्य श्रद्धया-वीर. ; निशम्य श्रद्धया 
युक्तो-भक्त. । ५. रतिमू-श्रीधर. वंशी. जीव. बिश्व. ; गतिम्‌-वीर. गिरि. भक्त. । ६. पूर्वाधं-श्रीभर. ; पूतनामोक्ष-इति कस्यचित्‌ । 
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नन्दः स्वपुत्रं आदाय सूष्नि अवघ्राय परमां मुदं लेभे ॥ ४३ यः मस्यीः एतत्‌ पुतनामोक्षं क्षणस्य अदूभुतम्‌ अभक श्रद्धेया 
श्उणुयात्‌ गोविन्दे गतिं भते ।। ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधें पण्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथदीपिका 
एतदाभकचरितम्‌ । किं तत्‌ । पूतनामोक्षमिति ॥ ४४ ॥ 
अत्तु देत्यकुळानीशाः पूतनायाः शिशुच्छलात्‌ ॥ स्तन्यापोश नतः प्राण; प्राणाहुतिमकल्पयत्‌ ।। १॥ 
इति श्रीमद्धागवते म० दशमस्कधे पूर्वार्धे टीकायां पुतनामोक्षो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


श्ीवंशीधरक्कतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 

कटधूमस्य शवधूमस्य “शवे श्रोणो किलिंजे च गजगंडे श्ररो कटे” इति शाश्वतः । किमिदमिति । किमेतावानगुरुधम 
न्द्रपुरान्निस्सृत्य भूतलमपि भित्वा सुतळ प्रवेष्टमुत्सहते कि वा बलिसद्मनो निर्गत्यामरावतीमधिरोहति। किं वा कुवेरपुरा- 
हरुणपुराद्वेति बहुधा संदिहानाः धन्यो वसुदेव इत्येवं बदतोडहो विना विष्णुं कोद्य बालरक्षां कुयीदिति च बदंत आययुः ॥ ४१॥ 
ते नंदादयः । तत्र त्रजे तन्निधनं पूतनामरणम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रोष्य प्रचासं कृत्वा ॥ ४३॥ अद्‌सुतमतीच बालेनातिविस्वृतदेहपातनस्य 
दुर्घटस्वादाश्चयंकरम्‌ ॥ ४४ ॥ इति । शिशुच्छलात्‌ बालच्छद्यना ईशः देत्यकुलान्यत्त्‌ भाक्तृमादो स्तन्यापोशानतो राक्षरया 
दुग्धरूपापोशानेन पूतनायाः प्राणेः पंचभिः प्राणाहुति पंचप्राणाहुतिमकल्पयदकरो दित्यर्थः । आ।पोशानप्राणहुतीर्विना भोजन- 
निषेधात्‌ । तदुक्तम्‌ “आपोशान विना भुक्त यो सुक्त दक्षिणामुखः | प्राणहुत्या बिना चैव स भुंक्ते केवलं मलम्‌ ।।” इति स्मृतेः । 
पूतनावधे श्रुतिः-“हेति पक्षिणी न दत्रात्यस्मानाष्टरथां पढ्‌ कृणुते अभ्निधाने शान्नो गोभ्यः पुरुषेभ्यश्चास्तु मानो हिंसीदिह देवाः 
कपोतः? इति । अर्थस्तु हेतिरायुधवद्वधकारिणी पांक्षणी पूतना बक्रीरूपा अस्मान्‌ ब्रजस्थान्‌ न दश्नाति नाभिभवति प्रत्युताप्रिधाने 
जाठराग्नेघोने निमित्त शिशोजाठरमरिन स्तनदानेन तर्पयति । आष्ट्रयाम्‌ "अस गतिदीप्तयादानेषुः आसयति परलोक गमयति 
मृत्युना ग्राहयति वा देह दापयतीति वा आष््रि कुष्णतनुस्तस्यां पद स्थानं कृणुते कृष्ण पाययितुं स्वमत्त्युरूपां तां तनु स्प्रशति 
स्मेत्यर्थः ।। ४५ ॥। 


इति श्रीमदद्भागवतभावार्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतो षिणी 
कटः श्मशानमिति क्षीरस्वामी त्रजोकसः ये तदूबृत्तान्तात्‌ पूर्वमन्यत्र गतास्ते तथा ॥ ४१॥ ते पूर्वोक्ताः श्रीमन्नन्दादयश्च 
सम्प्रत्यागताः गोपेः श्रीगोकुळरक्षानियुक्तादिभिः तत्र ब्रजे पूतनागमनादिक विशेषतः श्रत्वा आदिशब्दात्‌ स्तनदानमहार्तनादादि 
शिशोश्च स्वस्ति श्र॒त्वेति तेन सुविस्मयेन वात्सल्यपोषणं ध्वनितम्‌ ।॥। ४२ ॥ तेष्वपि नन्दस्य वेशिष्टयमाह-नन्द्‌ इति । सम्भ्रमे गते 
सति परमां मुदं लेभे तत्र हेतवः नाम्नेव तावच्छीनन्दः तत्राप्युदारघीः दयाद्गुणगणाणंवमानसः तत्रापि स्वपुत्रमादाय अङ्क 
कृत्वा प्रोष्यागतः तत्रापि मूद्ध्न्य वघ्रायेति किन्तु प्रोष्यागत इति हन्त मत्प्रवासादेतावाननर्थी जात इति पश्चात्तापवानपीति गम्यते 
कुरूद्दहेति पूर्ववत्‌ एतदारभ्य च श्रोकृष्णस्याधोक्षजेत्याख्या त्रजजनेः कृता यथा च श्रोह्रिवंशे बासुदेवमाहात्स्ये-- 
“अधोडनेन शयानेन शकटान्तरचारिणा । राक्षसी निहता रोद्रा शकुनीवेषधारिणो ॥ 
पुतना नाम घारा सा महाकाया महावला । विषदरधं स्तनं जुद्रा प्रयच्छन्ती जनादने ॥ 
दह्शुर्निहतां तत्र राक्षसीं वनगोचराः। पुनजोतोऽर्यामत्याहुर्क्तस्तस्मादधोक्षजः ।। इति ॥ ४३॥ 
अहो पूतनायाः साक्षात्सम्वन्धादिना ताद्ृश्याङ्गतो किमाश्चयं तद्वा्तोश्रवशेनापि सर्वोऽपि तस्मिन्‌ रतिमपि लभत 
इत्याह- य इति । यो मर्त्यो मरणधमी यः कश्चिदेतच्छ। कृष्णस्यादू भुताभ कचरितं श्द्रणुयात्‌ स गोविन्दे गोकुलेन्द्र भगवति रति लभते 
इत्यथीनुसन्धानमप्यनपेक्ष्य नामादिवद्वस्तुशक्तिरेव ख्यापिता तथाप्यथोनुसन्धाने सति कारुण्यविशेषालोचनात्फलस्य शेध्यवेशिष्ट्य 
गम्येते कीटशं पूतनाया अपि मोक्षः संसारात्तूच्छफलान्तराव्व निर्गमो येन तत्‌ अत एवादुभुतम्‌ अभकभावापरित्यागे5पि तारश- 
मारणमोक्षणादिना विस्मयकोतुकावहं निशम्येति पाठे यस्तस्मिन्निशम्य भवति स श्रद्धया सह रतिं लभते पाठस्त्वय तेषाम सम्मतः 


असङ्गतस्याप्यस्याव्याख्यानात्‌-- 
अविद्यायाः क्षयादेव लभ्यो5हमिति तन्मयीम्‌ । प्रागहन्‌ पूतनां कृष्णो राघवस्ताडकामिव ॥ 


किद्र्ब-- 
आरम्भादेच ळीळाया बकीधात्रीगतिप्रदः । कृष्ण; स्वगुणमाधुर्य तृष्णयामास बष्णवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतर्वष्णवतोषिण्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 

कटधूमस्य शावधूमस्य, त्रजोकसो व्रजवासिनः श्री नन्दादय एबं ॥ ४१ ॥ गोपेगकिलरक्षाथ नियुक्तैरन्येश्च गोकुल- 
स्थितेरग्रेऽभिगतेः । तत्र ब्रजे पूतनागमनादिकम आदि-शब्दात्‌ (पुतनायाः) स्तनदान-महात्तनादादि ॥1४२॥ तादश-महदाविस्मये ऽपि 
श्री नन्द्स्यानन्द्सरोडभूदित्याह नन्द इति। परमां मुदं लेभे तत्र हेतवः-स्वस्य पुत्रमादाय अके गृहीस्वा; स्वशब्देन श्रीवसुद्रेव 
साकुतोक्त्यापि स्वकी यपुत्रज्ञानानपगमात्‌ , तथा कस्मात्‌ पूतना-पात-जनित-महाविस्मयानुमेयेश्वयर्यज्ञानानुदयात्‌ स्नेहविवृद्धेः । 
वि खो दार धीर्महा शायस्ता दृ शविस्मये नाप्यक्षो मितचित्तत्वात्‌ . किंचा, सहजश्रीभगवत्स्नेहाद्रहदयत्वात्‌ । क्रिञ्च, मूद्ध्नि पुत्र या- 
वघ्राय तदाघ्राणमादाय; एतश्च स्नेहविशेषलक्षणम्‌ । एषां परममुदामुपलव्धि हेतुत्वेन यथोत्तरं श्रेष्ठयम्‌ । कुरूद्रहेति कुरूकुल 
सन्तानचीजस्य परमभागवतस्य तब दृशंनादिना श्रीयुविष्ठिरादयो यथा परमानन्दं प्रापुरिति, किंवा श्रीनन्दस्य महाभाग्यानु- 
सन्धानेन प्रहषीत्‌ सम्त्रोधयति॥ ४३॥ अहो किं चक्तव्यम्‌-स्तनपानादिना श्रीकृष्णप्रभावात्‌ पृतनामोक्षादिकम ? तद्वात्ता- 
श्रवणेनापि तस्मिन्‌ प्रेमापि सर्वो बिन्दतीस्याह--य इति, यो मत्त्यः श्रणुयादित्यधिकार पेक्षा निरस्ता; मत्त्ये इति प्रायस्तस्येतर श्रद्धया 
तच्छुबणादिसम्पत्तः, स गोबिन्दे श्रीगोकुलेन्द्रे भगवति इति लभते,-ताद्ृशादुष्टरूतनाया अपि सद्गतिदानतस्तदीयकारुण्य- 
महिमालोचनेन स्वतो भक्तिसम्पत्तः । निशम्येति पाठे-स एव श्रद्धायुक्तो मनुष्य; यद्वा, थः श्रद्धया विशिष्टो भवति, स रतिं 
लभते स एव मर्त्यं अकारप्रश्लेपेणामत्त्यों वा-मरणळक्षणसंसारधर्मातीत इत्यर्थः । पाठस्त्वयं तेपामसम्मतोऽसंगतस्याप्यस्या- 
व्याख्यानात्‌ ॥ ४४ ॥। 

अविद्यायाः क्ष॑यादेव ळभ्योऽहमिति तन्मयीम्‌ | प्रागहन्‌ पूतनां क्षणो राघवस्ताडकामिव ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्रील-सनातनगोस्वामिपादकृतायां 
श्री बृहद्वष्णवतोषण्यां श्रीदशमटिप्पण्यां पष्ठोऽध्यायः ॥। ६ ॥ 


श्रीसुदशेनस्‌ रिकृतशुकपक्षी पम्‌ 


कटधूमस्य शवधूमस्य ॥ ४१॥ शिशोः स्वस्ति सुखेनावस्थानम्‌॥ 2१-४४ ॥ 
इति श्रीमदद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशनसूरिकृते शुकपक्षीये षष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

त्रजौकसः कटधूमस्य शावधूमस्य सोरभ्यमाघ्राय किमिदमत्याश्चयेमिदं कुतो वाऽस्य सोरभ्य़मागतमित्येवं वदन्तः त्रजं 
जग्मुः ॥। ४१॥ ते मथुराया आगता नन्दादयः गो पेन्र जस्थेर्वर्णितं पूतनाया आगमनादिप्रकारं तन्निधनं मरणं शिशोः श्रीकृष्णस्य 
स्वस्ति सुखेनावस्थानं च श्रृत्वा सुनिवरां विस्मिता वभूवुः॥ ४२ ॥ प्रोष्य देशान्तरं गत्वा पुनरागतो नन्दः उदारधीविपुलानन्द- 
युक्तबुद्धिः स्वपुत्रमादाय मूद्‌ध्न्यंवघ्राय हे कुरूद्वह परमां सुदं प्राप ॥ ४३ ॥ प्रकृतपूतनावृत्तान्तादिश्रवणफलमाह--य इति। किं यः 
पुमानेतस्पूतनामोक्षम एतदिति सामान्याभिप्रायकं क्लीबत्वं यञ्च श्रीकृष्णस्यादूसुतं कर्म चेष्टितं तञ्च युक्तः समाहितचित्तो निशम्या- 
कर्ण्य गोविन्दे गतिं लभते गत्याथी बुद्धयथीः रातिं ज्ञानं भक्तिमिति यावत्‌ ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वी राघवा चार्येक्ृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां षष्ठोऽध्याय. '। ६ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
कटधूमस्य शवधूमस्य अन्ये ब्रजौकसः ॥ ४-४२ ॥ प्रोष्य प्रवास कृत्वा ॥ ४३ || फलमाह--य इति॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विस्यध्वजती थंकृतपदरत्नावल्यां पष्ठो$ध्याय: ॥ ६ ॥ 
( विजयध्वजतीर्थरीत्या सप्तम" ) 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रससन्दर्भः 
कटेति । ब्रजौकसः ततवृत्तान्तात्‌ पूर्वमन्येऽपि त्रजान्निगताः ते सम्प्रत्यागताः पूर्वमागताश्च विशेषतः श्रुत्या ॥ ४१ ४३ ॥| 
य इति पृतनायाः मोक्षः संसारात्‌ आसांसा रिकात्तन्मूछफलान्तराज्च निगमो यन्न तत्‌ केत्रलमाभकस्य श्रवणन तदवस्थ एव तस्मिन्‌ 
अपि तु अर्भकषौगण्डकेशो रात्मके सवीवस्थैपि गोविन्दे गोकुलाधि धातरि तस्मिन्नित्यथंः || ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतक्रयसन्दर्भ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
श्रीमद्दिइवनाथचक्रर्वातकुता साराथर्दाशतती 
प्रासङ्गिकं सिद्धान्तं समाप्य प्रस्तुतमाह्‌-कटधूमस्येति। “कटः श्मशानम्‌” इति श्वीरस्वामी, कुतः किमिदमिति 
चिओेतादानगस्धू' धूम हन्द्रपुरात्रिरसृत्य भुतट्मपि भित्षा सुतल प्रवेष्ट्झुत्सहते किंबा बलिसदातो निःसुस्यामरावतीमधिरोहति 
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किमु दिव्यात कुवेरपुर।त्‌ कि चा प्रतीच्याद्वरुणालयादित्येच बहुधा सन्दिहाना इत्यर्थः ॥ ४१ ।। सुविस्मिता ड्‌ ति घन्यो वसुदेवः 
सत्यमाह-- ई ह श्याम पि विपत्तो शिशोः स्वा*त नारायण बिना कः कुर्यौदित्याच्युक्तवन्तः ॥ ४२ ॥ प्रोष्यागत इति हन्त मत्प्रवासादे- 
तावाननर्थो जात इति किमहं मथुरामगच्छमिति पश्चात्ताप उदारधीरिति हन्त नि्वुद्धयो द्वारपालाः अपि केऽपि तां पुरं प्रवेष्टु 
न न्यषिध्यान्नति सवेषां धियो निनिन्द । । ४२ । य एतत्‌ आभकम्‌ अभकचरितं पूतनाया अपि मोक्षो यत्र तत्‌ अत एवादूभुतं 
पु € च “(~ ~ 
श्रणयात्‌ स रतिं लभते निशाम्य पाठे तुष्येत्‌ तिष्ठेदिति वा5व्याहायेम्‌ । यद्वा यः श्रद्धया निशम्य लभते स गोविन्दे गोविन्द्विषयक- 
रतिमान्‌ भवेदित्यर्थः ॥ ४४ ॥। 
इति सारार्थदशिन्याँ हृषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । पष्ठोऽध्यायोऽत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।। ६ ॥ 
श्रीसच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
कटधूमस्य शवधूमस्य ॥ ४१-५३ ॥ आर्भेकम्‌ अभेक्रचरितम्‌ ॥ ४४ ।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्ऋन्धी ये श्री मच्छुकदेवक्कतसिड्ान्तप्रदीपे पष्ठाऽध्यायार्थप्रकाशः ॥ ६ ॥। 
श्रीबलदेव विद्याभूषणक्कता वेष्णवानन्दिनी 
एवं प्रासङ्गिकं भक्तमेहिमानमुक्त्वा प्रस्तुतमाह कटधमस्येति । कटः श्मशानसिति क्षीरः किमिदं कुत एवेति किम- 
. ~ के र ~ ~ ~ © fF 
गरुधम इन्द्रभवनात्‌ पाताळ प्रवेष्ट प्रसपति बलिभिवनाद्वा स्वगंमधिरोढुमिति सन्दिग्धवचनाः सन्त इत्यर्थः || ४९ ॥ सुविस्मिता 
इति वसुदेवः सिद्धस्तच्छुभध्यानादेव शिशोः कुशलमिति वदन्त इत्यर्थः ॥। ४२॥ प्रोष्यागत इति मयि मथुरां गते अनर्थाऽय- 
मुदस्थात्‌ किमर्शमह्‌ तत्र १त इत्यनुतापमविन्दत्‌ उदारधीरिति निबुद्धयो मे द्वारपालाः केऽपि प्रविशन्तीं तां न न्यषेधन्निति सर्वेषां 
धियः समाक्षिपदिति भावः। ननु नन्दादीनां यशोदादीनाब्च सर्वशासत्रविदां नारायणे स्वपूज्यबुद्धि' कृष्ण तु तदंशिन्यपि न 
तद्बुद्धिः किन्तु पुत्रवुद्धिरेवेत्येतत्‌ कथमितिचेत्‌ सत्यं एतद्रह्‌ष्यन्तु मृद्‌भक्षणाध्याये चदिष्यामः॥ ४३ ॥ पूतनाया मोक्षो यत्र 
य ०» >> IN 0001 
तत्‌ आभंक शेशवं गोविन्दे नन्दसूनो-- 
अविद्यायाः क्षयादेव लभ्यो5हमिति तन्मयीम्‌ । प्रागहन्‌ पूतनां ऋष्णो राघवध्ताडकासितर ॥ 
किन्चि-- 
आरम्भादेव छीलाया बकीधात्रीगतिप्रदः । कृष्णः स्वगुणमाघुर्य तृष्णययामास वेष्णवान्‌ ॥ ४४ ॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मद्वलदेवविद्याभूषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां षष्ठोऽध्यायः 11 ६ ॥ 
श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदी पिका 
कृष्णस्याभंकचेष्टरितमित्यस्याभकस्य कृष्णस्य चेष्टितमित्यर्थः | तेनाभंक्रस्येति वक्तव्यमिति दूषणस्यानवकाशः । अभेक- 
स्येति षष्ठयाः सुपांसुळुगित्यनेन छुगित्यंगीकारात्‌ ।। ४५ ॥। 
इति श्रीभागवतटि्पण्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ १०-७ ॥ ( षष्ठोऽध्यायः ) 
श्रीसत्यधमक्नता श्रीभागवतटिप्पणी 
~ 2 ७ क रू द्ध १ € क ठक 
सुते कृष्णे तद्रपे साक्षाद्धरौ । अविरतं क्षणं तद्विषयं नित्योत्सवं कुर्वन्तीनामज्ञा नसम्भवस्तद्धतुकः संसारः पुनन कल्पते । 
९ ~ व /- ॥ च 
स्फुट इतरो5थ इतरस्मात्‌ ।॥ ४१॥ कटधमस्य शावधूमस्य त्रजोकसो मधुरां गताः ॥ ४२॥ तन्निधनं पूतनावध स्वस्ति च 
२५ क टी > ति ० क ¢ 
श्रस्बा ॥ ४३ ॥ प्रोष्य प्रवासं कृत्वा ।। ५२ ॥ पतनाया एकत्र मोक्षो नाशो यस्मिन्नन्यस्मिश्च मोक्षः सुगतिश्च येन तदेतत्कृष्णस्याभक- 
336 न यति दै - धीशविजयोक्तरिवाभकेति चेष्टित- 
चेड़ितं जयाङकुररूपं प्राथमिकं चेट्टितमिति यावत्‌ गोदातरडःगालिमरुत्कुमारा इति विद्याधीशविजयोक्तरिवाभकेति चेष्टित 
के दि ~ ~ 
बिशेषणतामेति । श्रद्धया निशम्य स्थितो मर्त्यो गोविन्दे रतिं लभते ।। ४५ ॥ 
इति श्रीभागवतटिष्पण्यां सत्यधमंक्कतायां दशमपूर्वाधं सप्तमोऽध्यायः ।। १०-७ ॥ ( षष्ठोऽध्यायः ) 
श्री सुबो धिनी | 
एवं देहधूमे निर्गते यदासीत्‌ तदाह कटधूमस्थेति, श्रत्र षट्‌ इलोका बिगीताः सर्वत्र दृश्यन्ते तेप्यध्यायत्रयत्रदू 
० ~ न्धि 
व्याख्येयाः, स्पष्टत्वाद्‌ वोपेक्ष्यन्ते, तन्मातरो “वसुदेवस्त्रिय' इति व्याख्यातारः, कटस्य प्रेतदाहस्थानस्य चितायाः सम्वरन्थिधूमस्थ 
र a ०01 ज्व 
सौरम्यमव त्राय व्रजौकसो गोरक्षणाथं कायोन्तराथ बा दूरे गताः किमिदमाश्चय॑मिति व्याकुलाः समीचीन गन्धमाच्रायागरुञ्चछ 
तीति ज्ञात्वा कुत एवेतिवदन्तस्तत्तत्कार्य परित्यज्य ब्रजमेवाययुः, अनेन त्रजस्थ्रानां सर्वेषामेत्र प्रपश्चविस्मरतिरुक्ता भगव नुभाव- 
स्यान्त$प्रवेशश्च, येनान्तःस्थितः प्रपग्नी निवर्तिष्यते, तामसः प्रपञ्चस्तामसी 'च पृत्तना, अतो युक्त गन्धस्य प्रप्चनाशकत्मम्‌ ॥४१॥। 
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तेषामपि निदानपरिज्ञाने विस्मय एव जात इत्याह ते तश्रेति, तत्र गोकुले गोपेबंणितं पुततागमना दिकं श्रत्वा, श्रादिरात्देन 
स्तनदानादिप्रकारं तन्निधनं पूतनामरणं च ज्ञिशोः स्वस्ति कल्याणं त्रयं श्रत्वा, अत्यन्तबिस्मिता जाताः, सर्वेपामग्र अ।गमन- 
मेवाञ्चय, अकस्मान्मरणं ततोपि तस्या महत्या भक्षको सृत्युवीळं त्यक्तवानिति सुतरां बिस्मयः॥ ४२ ॥ नन्दस्य प्रोपितस्य पुत्रा्राणं 
विहितमित्य़ाजन्मदुळंभं तदिदानीं कृतवानित्याह नन्द इति, श्राश्चयें जिज्ञासोसद्यते नटविद्यायां तथादर्शनोत., स्वपुत्र बळभद्र- 
व्यावृत्य, विहितत्वादादाय हस्ते गृहीत्वा, तथाकरणे हेतुः घ्रोष्यागत इति, नूतनमिदं कर्म कृत्वा बहु देयमिति मनसि क्रुतवान्‌, 
भगवते च नानाविधान्याभरणानि कृत्या समा नीतवांस्तदाहोदारधी रिति, उदारा घीयस्य तदा नीमुपपन्ना, सर्वापि बुद्धिरुदारा नन्द- 
स्यापि मोक्षदात्री, तस्य तामवस्थां ये च भावयन्ति, मूध्न्युपत्राणं विहित॑ वात्सप्रेण सूक्तेन “दिवस्परी त्यादिना, गन्धेन प्रपञ्चस्य 
नाशितत्वादू भगवदात्राणे परमानन्दो हृदि जात इत्याह परमां मुदमिति, कुरूद्हेति सम्तोधनं समस्तोपाव्यानविश्वासार्थम ॥॥४३॥ 
पूतनाया मोक्षं स्थापयितुं केमुतिकन्यायेन तञ्चरित्रश्रोतृणामपि मोक्षादप्यधिकफलां भक्तिं फलत्वेनाह्‌ य एतदिति, एतत्‌ पृतनामोक्षं 
कुषणस्यार्भकं वाल्यसम्बन्धि चरित्रमदूभुतं लोकिकरोपपत्तिरहितं, अनिष्टाथं मारणमिष्टजनकमिति वा निशाम्य श्रद्धया युक्तो भवति, 
प्रमर्त्यो वा भवति, देवभावं प्राप्नोति, देवा हि सत्ये प्रतिष्ठिताः, सर्वथेदं सत्यमिति मन्यते, स गोविन्दे गाति मोक्षं रति वा लभते, 
इदसपि 'विगीत' मिति केचित्‌ ।। ४४ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवतसुवोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसश्रकरणेवान्तर्‌- 
प्रमाणप्रकरणे वीर्यापरनामध्रमनिरूपकद्वितीयाध्यायस्य स्कच्धादितः पप्ठाध्यायस्य विवरणम्‌ । 
( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
य एतदित्यत्र । इष्रजनक मोक्षजनकमित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
इति पष्ठो$ध्याय: । 
(२ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनी टिप्पण्योः प्रकाश: 
नन्द इत्यत्र ननु श्रीनन्दानां बालक्केन स्तने गृहीते सा मृतेतिश्रवणानन्तरं जिज्ञासा कथं नोत्पन्ना बालक्रो5यं कथं राक्षसीं 
मारितवानित्युत कथं वा मृतेति तत्राहुराइचयं इत्यादि, आश्चयं इति सतिसप्तमी, ननु श्रीनन्दानामुत्पातागमस्य सन्देहः स्थित एव 
तथा च 'तस्या: स्वनेने'ति₹लोकोक्तधर्मविशिष्टरस्नश्रवण उत्पातनिश्चये प्राणस्थितिः कथं जातेतिशाङ्का “'तूत्पातागमशझ्ञलित” इत्यत्रेव 
श्रीमदाचायै्निरस्तेतिदिक्‌ ॥ ४३ ॥ य एतदित्यत्रेष्टजनकपदस्यार्थष्टिप्पणीतोवगन्तव्यः ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्दल्लभनन्दनचरणकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्धसुवोधिनीटिप्पण्यो: 
प्रकाशे पष्ठाध्यायविवरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
य एतदित्यत्र ग्रार्भकमिति पदच्छेदमभिप्रेत्याहुः बाल्यसम्बन्धीति, भावप्रधानादर्भेक्रशब्दाच्छेषिकोऽण्‌ , गतिं रतिमिति 
पाठद्वयमित्यभिप्रेत्य व्याख्यानं द्विधोक्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
मातुमितृतोषिणी ( श्रीसुबोधिनीजी ) 
एवं देहधूमे निर्गते इस प्रकार देह के धूम निकलते हुए जो कुछ हुआ उसका वर्णन अब इस श्लोक से करते हैं । 
चिता सम्बन्धी घुम की सुगन्ध को सू घकर व्रजवासी गोओं को चराने के लिए वा खेल आदि कार्य के लिए दूर 
चले गये थे सुगन्ध से अचम्भे में पड़कर व्याकुळ होकर कहने टगे कि यह अगर जळ रहा है यों समझ, यह सुगन्ध कहाँ से 
आती है । ये शब्द कहते हुए उस कार्य को छोड़ कर ब्रज में आ गये । इससे सब्र ब्रजवासियों की प्रपञ्च विस्मरति बताई ओर 
भगवान्‌ का प्रभाव उनके अन्तर प्रविष्ट हुआ, जिससे भीतर का प्रपञ्च भी नाश होगा । प्रपञ्च तमोगुणी है, पूतना भी तमोगुणी 
है इससे तामस द्वारा तामस का नाश होना योग्य ही हे ॥ ४१ ॥ 
तेषामपि निदानपरिज्ञाने--उन गोपा को भी कारण जानने पर आश्चयं हुआ। इसका वर्णन इस श्लोक में 
किया जाता है । 
वे मधुराजी से, खेत से, बन से आये हुए वे नन्द प्रश्रृति गोप गोकुल में गोपा से पूतना का आगमन ओर आदि 
अव्यय से गोपों ने स्तन पिळाने का ढंग भी बताया, फिर उसका मरण और बालक का कल्याण, ये तीनां सुनकर बहुत आश्चयं 
चकित हो गये; सब गोप गोपियों के वहाँ होते हुए पूतना का नंदालय में आगमन ही आश्वर्यं में डालने वाला कार्यं था, एसे 
उसका यकायक मरण भी आश्चर्य का कारण था, इससे भी विशेष्‌ विस्मय इसका हुआ फि इस बलवान्‌ पूतना को मारने बाले. 
काळ ने बालक को छोड़ दिया ॥ ४२ ।। | 
११४ 





९०६ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ६ श्लो. ४१-४४ 


नन्दस्य प्रोषितस्य पुत्राघ्राणं विहितस्‌--वेद्‌ में कहा हे कि बिदेश से लोटा हुआ पिता पुत्र के मस्तक को सू घे । 
विदेश से लोटे हुए नन्दजी को इस वृद्धावस्था तक दुलभ, यह आनन्द, अब मिला, उसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं । 

नटविद्या में उल्लेख है कि जिस बात को सुनकर आश्चर्य होता है, उस बात को जानने की इच्छा पैदा होती है । 
श्लोक सें (पुत्र न कह कर जो स्वपुत्र कहा उसका आशय, आचार्य श्री बताते हैं कि यदि केवळ “पुत्र कहते तो, उससे कोई 
बलदेवजी को समझ ले, इस संशय को मिटाने के लिये स्वपुत्रः’ पद्‌ का प्रयोग किया हे वेद में एसो आज्ञा होने से नन्दजी ने 
हाथ से श्रीकृष्ण को अपने निकट करके मस्तक सू घा क्योंकि देशान्तर से आए थे । नन्द्जा ने यह नत्रीन कार्य कर प्रभुको 
बहुत दूँगा ऐसा मन में बिचार किया । 

भगवान्‌ के लिये, अनेक प्रकार के आभूषण बना करके ले आए थे, क्योंकि नन्द्जी उदार बुद्धि वाले थे। नन्द्जी की 
सम्पूणतया ऐसी उदार बुद्धि थी, जो नन्दजी को भी मोक्ष देने बाली तो थी ही, किन्तु नन्दी जैसी उदारता की भावना 
करने वालों को भी मोक्ष देने वाली हे । 

'दात्सप्रसुक्त' में दिवस्परि' इत्यादि से मस्तक को सू घने का विधान है । गन्ध से प्रपञ्च नाश हो जाने के कारण 
भगवान्‌ के मस्तक को सू घने से नन्दजी के हृदय में अत्यन्त आनन्द उत्पन्न हुआ। इसलिये सूल में 'परमां सुदं? पद दिया है 
जिसका अर्थ हे परम आल्हाद । परीक्षित्‌ को इस श्लोक में “कुरूढह? सम्वोधन देने का भाव यह हे कि परीक्षित का इस 
सम्पूर्ण चरित्र में बिश्वास हो अथवा परीक्षित को यह संकेत शुकदेबजी कराते हैं कि तू” कुरु के कुल में उत्पन्न हुआ है। 
इसलिए तुझे उस चरित्र में विश्वास करना चाहिये ॥ ४३ ॥। 

पुतनाया सोक्षं स्थापयितु-_पूतना के मोक्ष को 'कमुतिक” न्याय से सिद्ध करने के लिये निम्न श्छोक में कहते हैं 
कि जो मनुष्य इस पूतना मोक्ष के चरित्र को सुनगे, उनको मोक्ष से भी विशेष, भगवान्‌ में भक्ति रूप फल की प्राप्ति होगी । 

यह पूतना को मोक्ष देने वाळा, श्रीकृष्ण की बाललीला सम्बन्धी चरित्र, जो कि लोकिक उपपत्ति रहित विलक्षण 
चरित्र है कि जो लोकिक युक्तियां से समझ में ही नहीं आ सकता है । अनिष्ट अर्थ को जिससे संसार उत्पन्न होता है ऐसे 
अर्थ, अविद्या को नाश करने वाळा है । इस मोक्ष को देने वाले चरित्र को सुनकर श्रद्धाचाला अमर्त्य भाव देवभाव को प्राप्त 
होता है । तात्पय यह हे कि वह इस चरित्र को सर्वथा, सत्य मानता है, क्योंकि देवता सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं । इस चरित्र के 
सुनने से मनुष्य में देवभाव आ जाता है तथा उसकी भी सत्य में प्रतिष्ठा होती है । अतः उप्त मनुष्य को इस चरित्र के सूनने से 
गोबिन्द भगवान्‌ में मोक्ष अथवा रति होती है । कितने ही इस श्लोक को भी प्रक्षिप्त कहते हैं ॥ ४४ ।। 

श्रीमदद्भागवतजी के दशम:स्कंध पूर्वाद्ध तामस प्रकरण के अवान्तर प्रमाण प्रकरण के द्वितीय अध्याय की 
श्रीसुबोधिनीजी का मातृपितृतोंषिणी हिन्दी भाषान्तर समाप्त ।। ६ । 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्ृता बालप्र बो धिनी 
प्रासङ्गिक सण्प्य प्रस्तुतमाह कटधूमस्थेति। कटस्य शमशानस्य चितायां सम्चन्धिनो धूमस्य सोरभ्यमगुरुधूम- 
सुगन्धतुल्यसुगन्धं ये पतनागमनात्‌ पूवमेव गोचारणाडार्थं दरं गतास्ते ब्रजोकमो ब्रजबासिन्येडबच्राय'किमिदमाश्चयम ? कुतो वा 
गन्ध आयाति ९, इति वदन्तो व्रजमाययुः || ११ ॥ ते आगता गोपास्तत्र स्थितेगपिबर्णितं पूतनागमनम , आदिपदेन तत्स्वरूप- 
चेष्टादिक, तस्या निधनं मरणं, शिशोः क्षणस्य स्वस्ति सुखेन स्थितिं च श्रस्त्रा सुविस्मिता आसन्निति ॥ ४२ ॥ प्रोष्य मथुराया- 
मुषित्वा आगतो नन्दः स्वपुत्रं श्रीक्रषणमादायाङ्कमारोप्य मु्धन्यपाघ्राय परमां सुदं लेभे | तन्निमुक्तिनिमित्तं दानोत्सवादिक च 
कृतवानिति सूचयन्नाह - उदारधीरिति। यथा त्वकुशलेन युधिषिरादीनां परमानग्दो<भूत्तथा’ इति सूचयन्‌ सम्बोधयति- 
कुरूद्र हे ति ।। 9३ ॥ एतच्छवणादिफलमाह-य उति । क्षणस्य सदानन्दस्तरूपस्य भगवतो ऽद्‌ भतमाभक बालचरितमेतत्‌ पतना- 
मोक्षाख्य यो मर्त्यो मनुष्यो श्रद्रया आदरेण श्रणयात श्रतणकीर्तनादिना धारयेन स गोचिन्दे तस्मिन्नेव रत्तिं लभत उत्यन्वयः | 
अदभतत्व॑ ह्ये कस्यापि बह्नर्थकत्वं तथा ह्यनेन कर्मणा कंसस्य तिरस्कारः । नन्दादीनां स्वरक्षायां सावधानता । स्रीवधेऽपि स्त्रस्य 
निर्दोषता । बाळरूपेणेच तस्या बघे कृते स्ववीयंप्राकळ्यं तस्यास्तस्कुलस्य तद्वक्षितत्राळानां 'च सोक्षः। तेनासाधारणस्वयशसः 
प्रकटीकरणम । असाधारणं हि यशोऽसाधारणे कर्मणि कृते सत्येब भवति, यदि स्नेहवत्स्वेब भक्तिं दद्यात्तदा सर्वेसाधारणेना- 
साधारणं यशो न स्यात । भयद्वेषादिमत्स्वपि स्नेहा दिमत्समानफलदानेन त्वसाधारणेनासाधारणं यशो भवति | तच्छुवणादिपराणां 
माड़ात्म्यत्वात्तत्पर्वकसर्वतो ऽधिकस्मैहरूपा भक्ति! । स्वसम्बन्धमात्रेण तस्याँ सुगन्धाधाने ब्रजोकसामाश्चय, दुष्टाया राक्षस्यास्तम्यपान 
निन्दितं कृतमिति कुतो भगवत्वमित्यज्ञानां मोहश्च । एवं सर्वत्रेकस्यापि भगवत्क्र्मणोऽनेकार्थकत्बं बोध्यम्‌ ॥ ४४ || 
इति श्रीवल्लभाचार्य-वंश्यगोपालसूतूना । श्रीमन्मकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १ ॥। 
श्री मदिगरिध राख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीम-द्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिती ॥ २ ॥ 
रखिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने । पष्ठोऽध्यायो गतो बत्ति पूतनामोक्षबोधकः ।। ३ ॥। 


स्क॑.१० पू . अ, ६ श्लो. ४९-४४ | अनेकव्याख्यासमलङ्ककृतम्‌ :९०७ 
भ्रन्विताथप्रकाशिका 


कटधूमस्येति ॥ कटस्य श्मशानस्य चितायाः संत्रन्धिनो धूमस्य सोरभ्यमगरुधूमसुगन्धतुल्यसुरान्धं ये पृतनागमनात 
पूर्वमेव गोचरणाद्यर्थ दूरं गतास्ते ्रजोकसो ब्रजवासिनो नन्दाद्योऽन्ये च अवघ्राय किमिद्माश्थय कुतो वा गन्ध आयातोति वदन्तो 
ब्रजमाययुः ॥ ४५ ॥ ते तत्रेति ॥ ते आगताः गोपास्तत्र स्थितेर्गापर्वीणत पृतनागमनमादिपदेन तस्स्वरूपचेष्ादिकं तस्या निधनं 
मरणं शिशोः कृष्णस्य स्वस्ति सुखेन स्थितिं च श्रत्वा सुविस्मिता आसन्‌ ॥ ४२॥ नन्द्‌ इति ॥ हे कुरुद्दह ! प्रोष्य मथुरायामुपित्वा 
आगतः उदारधीः नन्दः पाठान्तरे प्रेत्य सृत्वा पुनर।गतांमव स्वपुत्रं श्रीकृष्णमादायाङ्कमाराप्य मूर्घन्युपा्राय परमां मुद लभ । 
एतदारभ्यैच ब्रज भगवतोऽधोक्षजाख्याऽभुदिति हरिवंशे। अघः अघशब्दोपलक्षितकटगतेन पूतनामारणात्‌ ततश्च गोपेः पुन- 
जीतोऽयमित्युक्तश्चेति ॥ ४३ ॥ य एतदिति ॥ कृष्णस्य भयवतोऽद्‌भुतमाभक वाळचरितत्पूतनामाक्षार्यं यो मर्त्या मनुष्यः श्रद्धया 
आदरेण शृणुयात्‌ श्रवणकीर्तनादिना धारयेत्‌ स गोविन्दे तस्मिन्नेव रतिं लभते ।। ४४ ॥ 

इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धऽन्वितार्थश्रकाशिकायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


श्री गो पालानन्दमुनिवि रचितं निगृढार्थप्र काशव्याख्यानम्‌ 


कटस्य शवधमस्तस्य सोरभ्यं सुगंधिं कटः श्रोणो क्रियाकरे कलिंजेऽतिशये शवे इति विश्वः ॥ ४१ ॥ ते नंदादयः 
अन्येः गोपेः तस्याः निधनं च शिशोः स्वांस्तकुशळं च श्रत्वा ॥ ४२ ॥ प्रत्यागत प्रत्यमरणं प्राप्य पुनरागतं प्रोष्यागतमिति पाठे 
देशांतरे उपिस्वा आगतं मूर्दिऽन मस्तके ॥ ४३ ॥ आर्भकं वाळच रित्रम्‌॥ ४४ ॥ 
इति श्री शुद्धैकांत धमं प्र वत्तेकगुरु राजेंद्रश्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाऽर्थप्रकाशके 
श्रीमञद्भागवतस्थदणमस्कधव्याख्याने पूतनामोक्षो नाम षष्ठोध्यायः || ६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमनोरञ्जनी 


तासामिति ॥ कृष्णे, अविरतं सुतेक्षणं कुर्वन्तीनां तासां मातृणां, हे राजन्‌, अज्ञानसंभवः संसारः, पुनः न कल्पते न 
वर्त्तत एवेत्यर्थः । पञ्चत्रिंशं श्लोकमारभ्य श्टोकषटकमिदं च्तेपकमपि रसातिशयस्वतो व्याख्यातमिति द्रष्टव्यम्‌ ' ४१॥ एव 
मात्रादिसुक्ति सिद्धबत्‌ संपाद्य प्रकृतमाह्‌। कटेति। त्रजोकसः, कटधूमस्य शवधूमस्य शरभ्यं, अवघ्राय, किमिदं कुत एवेदं 
संरभ्यं कुत आगतं, इत्येवं वदन्तः सन्तः, ब्रजम्‌ आययुराजग्सुः।। ४२ ॥ त इति। ते मथुराया आगता नन्दादयः, तत्र ब्रज, गोपे- 
ब्रजस्थेर्गोपाळेः, वर्णितं पूतनागमनादिकं तन्निधनं पतनामरणं, शिशाः, स्वस्ति आरोग्यं च, सुखेनावस्थानमित्यर्थः । श्रस्वा सुवि- 
स्मिता अतिविस्मययुक्ताः, आसन्‌ ॥ ४३ ॥ नन्द्‌ इति ॥ प्रोष्य परदेशं गत्वा, महानद्यन्तरं यत्र गिरिवो व्यवधायकः” इति स्मृते- 
मथुरागोकुळयोर्यसुनाख्यमहानऱ्यन्तरत्वा द्रोकुलात्‌ मथुरा परदेशः। पुनः, आगतः, उदारधीर्महाबुद्धिः, नन्दः, स्वपुत्रम्‌ आदाय, 
मूध्नि उपाघ्राय, हे कुरूद्वह, परमां मुद, लेभे प्राप ॥ ४४ | प्रकृतपृतनावृत्तान्तादिश्रवणफलमाह । य इति । य पुमान्‌, श्रद्धया युक्तः 
सन्‌ , एतत्‌ पृतनामोक्षं, एतदिति सामान्याभिप्रायश क्लीब्रस्वम्‌। यत्‌ कृष्णस्य श्रीकृष्णभगवतः, अद्भुत आभकमभंभावकृतं 
चरित्रं, तत्‌ निशम्याकण्यं, वत्तंत, सः गोविन्दे भगवति, गतिं ज्ञानं भक्तिमिति याबत्‌ । गत्यथों बुद्धयथोः | लभते ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीधर्मघुरंध रश्री घर्मात्मजप्रत्यक्ष पुरुषोत्त मश्री सह्‌ जानन्दस्वामिसुततश्री रघुवी राचायं सूनु भगवत्प्रसादाचार्यविरचितायामन्वयार्थाव- 
बोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धं षष्ठोऽध्यायः ॥। ६ ॥। 


कृष्णप्रिया 


व्रजनिवासी लोक चिता के स्थान से आये धूम की सुगन्ध सू'घकर कहने लगे कि यह्‌ क्या हे, कहाँ से आ रही हे ९ 
यों कहते हुए ब्रज में आ गये ॥ ४१ ॥ वे नन्दादि गोप गोपा द्वारा पृतना का ब्रज में आगमन आदि ओर उसकी मृत्यु एवं 
बालक की कुशलता सुनके अत्यन्त आश्चर्ययुक्त हुए ॥ ४२ ॥ हे कुरु के वंश में उत्पन्न! परीक्षित्‌ राजन्‌ | देशान्तर से आये 
हुए उदारबुद्धि श्री नन्दजी ने अपने पुत्र को समीप में ले मस्तक सू घ कर परम आनन्द को प्राप्त किया ॥ ४३॥। जो मनुष्य 
इस पृतना को मोक्ष देने वाल, श्रीकृष्ण के अदूभुत वाळ-चरित्र को श्रद्धा से, यह सत्य है, ऐसा समझ के सुनेगा, वह्‌ गोविन्द की 
कृपा से मोक्ष प्राप्त करेगा ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे दशमस्कन्धे जन्मप्रकरणे शलोकार्थ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


१६3823४ 


< थर > 
अथ सत्तमाजध्याय; 
अनु, उप. ह. वं. उ. व. इ. व. पुष्प. सं. इलो. उ. इलो. श्र, उ. श्र. श्र. श्र. सं. श्र. सं. इलो. श्र, ग्रक्ष, 
रडा. €. 15९ १ र्‌ र्‌ ३६ २ १३८३ ११ ४७ १४४१ "४० १ 
१ 
श्री राजोवाच 
येन येनावतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः | करोति कणरस्थानिः चरितानि च नः प्रभो ॥ १ ॥ 
यच्छण्पतोडपेत्यरतिवितृष्णा सच्च॑ च शुद्धचत्यचिरेण पु सः । 
भक्तिहेरों तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हार वद मन्यसे चेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथान्यदपि कुष्णस्य 'तोकाचरितमद्ुतम्‌ । मानुषं लोकमासाद्य तञ्जातिमचुरुन्धतः || ३ ||» 
श्रीशुक उवाच 
कदाचिदोत्थानिककोतुकाप्लवे जन्मक्षेयोगे समवेतयोपिताम्‌ । 
वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकेश्रक़ार खनोरभिपेचनं सती ॥ ४ ॥ 
कद मक्षमा 

भ्रन्वयः-्रभो | हरिः ईश्वर; भगवान्‌ येन येन अवतारेण चरितानि करोति ( तानि ) च नः कर्णरस्यानि ( सन्ति ) 
यत्‌ श्रृण्वतः अरतिः अपेति विवृष्णा अपंति च पु सः अचिरेण सत्वं शुध्यति हरो भक्तिः च तत्पुरुषे सख्यं भवति तदेव हारं मन्यसे 
चेत्‌ वद्‌ ।। २ ॥ अथ मानुषं लोकम्‌ आसाद्य तञ्जातिम्‌ अनुरुन्धतः कृष्णस्य अन्यद्‌ अपि तोकाचरितं ( बद्‌ ) ॥ ३ ॥ कदाचित्‌. 
ओत्थानिककोतुकाप्लवे जन्मक्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ सती बादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकेः सूनोः अभिषेचनं चकार ॥ ४ ॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
उत्क्षिपञछकट व्योम्नि तृणावतेमधः क्षिपन्‌ । दशंयन्विश्वमास्ये च कृष्णः क्रीडति सप्तमे ॥ १॥। 
कृष्णार्भकसुधासिधुसंप्लवामंदनिर्भरः ।  भूयस्तदेव संप्रष्टु राजाऽन्यदभिनंदति॥ २॥ 

येन येनेति । येन येन मत्ध्याद्यवतारेणापि यानि यानि कर्माणि करोति तानि नः कणंसुखावहानि मनःप्रीतिकराणि च 
भवंत्येव ॥ १॥ तथापि यच्छण्वतः पु सः पुरूषमात्र ध्यारतिमेनोग्लानिस्तन्मूलभूता विविधा तृष्णा चापराच्छति । तथा सत्त्वशुद्धि- 
हरिभक्तिहरिदाससख्यानि च भवंति तदेव हारं हरेश्वरितं मनोहरं वा वद्‌ । मन्यसे चेत्‌ अनुग्रहं यदि करोषीति ।।२।। अत्योत्सुक्येन 
पुनविशिनष्टि । अथेति । अनुरुंधतोऽनुकुबंतः ॥ ३ ॥ उत्थानं शिशोरंगपरिवर्तनं तत्र करणीये कोतुकाप्छवे उत्सवाभिषेके तथा 
तस्मिन्नब दिने जन्मक्ष॑स्यापि योगेऽतिमहोत्सवे समवेतयोवितां मिलितपुरंश्रीणां मध्ये वादित्रादिभिः शोभितममिषेचनं सती 
यशोदा चकार ।! ४ ॥ 

श्रीबंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाराः 

उत्क्षिपन्नूदूध्य क्षिपन्‌ ( १ ) । कृष्णाभक एव सुधासिंधुरस्रताब्धिस्तत्र संप्लवः स्नानं तेनानंदनिभरमानंदाधिक्यं यस्य 
स तथा । तदेव कृष्णार्भकमेब | अन्यान्यावतारचरितमभिनंदति श्लाघते (२)। कर्णरस्यानि श्रोत्रसुखावहानि । चित्करणं 
रम्याणीति पाठस्तस्याप्ययमेवार्थः || १ ॥ तथापि कण॑मनोरम्यत्वेपि । यञ्चरितं श्रण्वतस्तदेवेति हरशचरितश्रांतिवारणाय पक्षांतर 

१. “एवं बहुनि कर्माणि गोपानां शंस योषिताम्‌ । नन्दस्य गेहे ववृधे कुवन्‌ विष्णुजेनारदेनः ।¬इत्यधिकः पठयते वीर, । 

एवं स ववृधे विष्णुनेन्दगेहे जनाईन: । कुवन्ननिशमानन्दं गोपालानां सयोषिताम्‌ ॥।-इत्यधिकं विजयध्वजपाठे । 

श्रीशुक उवाच-एबंविधानि चात्यानि गोपालानां सयोषिताम्‌ । आनन्दमनिशं कुर्वेन्‌ ववृधे नन्दगोकुले । इत्यधिकः पठ्यते भक्त. । 
२. राजोबाच-~श्रीधर. वंशी. गिरि, भक्त. । ३. रम्याणि मनोज्ञानि-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त. ! ४. लोकाचरितम्‌-वीर. । 

५, विस्तरेणेह कारुण्यात्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । वक्तुमहँसि धर्मज्ञ ! दयालुस्त्वमिति प्रभो ॥-इत्यधिकः विजयध्वजपाठे । 


सके, १० पू. अ. ७ श्लो. ९-४ ] अनेकव्याख्यासमलककृतम्‌ ९०९, 


मनोहरम्‌ । स्वेति । मनोग्छः निश्चित्तवेकल्यम्‌ । यद्वाऽरतिवासुदेवप्रीतिभवति । सत्त्वमंतःकरणम्‌ । श्लेपेण हारे हारमिव हृदये 
धायम्‌ । यद्यपि भगवच्चरितमात्रस्यारत्यादिनिवृत्त्या प्रेमांतवस्तुप्रापणं सामथ्यमस्ति तथापि श्रीकृष्णचाल्यादिचरितमचिरेणेव 
तत्तत्प्रापयतीति मन्यसे चेत्‌ यदि तबेतत्संमतं स्यादिति भावः ।। २ ॥ अत्योत्सुक्येनात्युत्कंठया । तोकेन वालेन | आचरिंतं कृतम्‌ । 


तज्जातिं गोपजातिम्‌ ॥ ३ ।। मंत्रान्त्रबन्तीति मंत्रवाचकाः । “ब्रुवो बचिः? । द्विजेषु मंत्रवाचका द्विजमंत्रचाचकाः। पुनबो- 
दिन्रादिभिद्वद्वः ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णबतो षिणी 

येनेति युग्मकम । तत्र च “गोबिन्दे लभते रतिम्‌” इत्युक्त्या श्रचगकीतनाद्यशोषसाधनानां परमफळरूपायाः श्रीभगवद्रतेः 
सिद्धि बाळचरितारम्भादेव श्रवा स्वस्यापि तढुद्दीपनमनुभूय जातपरमानन्दः सन्‌ परमोत्सुक्येन कदाचित्‌ कथान्तरापातशङ्कया 
[रशतञ्चरितान्तरमेव प्रष्टुमादो तदीयाशोषाबतारचरितान्यभिनन्द्ति-येनेति। भगवानित्य़ादिपदत्रयेण तत्कर्मणामपि क्रमेण 
बेश्वययुक्तत्व॑ तथा अशेषदोपदुःखहरत्वमन्तव हिरिन्द्रियद्दरत्वं च तथावश्यसेव्यस्वमन्यथा दण्डकतृत्वमप्यभिप्रेतम्‌ । कणरम्यत्वेन 
शव्द्स्येच ताट्ृशमाधुरीमयत्वं ध्वनितं मनोज्ञत्वेनार्थस्य चेति प्रभो ! हे सर्वशक्तियुक्त ! इति सर्वमस्माकमिन्द्रियवृत्तिवृत्त त्वया 
[यत एवेति भावः ॥ १ ॥ पिप्रृक्षितमाह--य्च्छण्वत इति। अरतिः श्रवणादौ मनोऽप्रवृत्तिः प्रवृत्तो च सत्यां विविधा तृष्णा 
सत्त्वं चित्तं शुद्धयति ठुर्वासनाक्षयेण नेर्मल्यात्‌ रसग्रदणसमथ भवति अचिरेणेत्यस्य सवरप्यन्वयः । अन्येश्चिरेणेव तत्तत्‌सिद्धे 
हरो त्रजस्य मम तव च मनोहरे भगवति भक्तिः प्रमा तस्य पुरुषे जने भक्त इत्यर्थः । अन्यत्तः । एतच्चाल्पबुद्धिरहं मन्ये किन्तु तत्र 
ममापि इृढता तव मद्दावुद्धेरभ्युपगमादेव स्यादित्याह-यदि त्वं तथा मन्यसे तदा वद्‌ परमविनयाक्तिरियं यद्वा यदि पुनरधुनापि गुप्तं न 
करोपोत्यर्थः । सबिनयनर्मो क्तिरियम्‌ ॥ २ ॥ कीदृशां तत्तव चित्तस्थं हारं तत्राह--अथेति । अथ अनन्तरमेव न तृथपोद्घातादिनापि 
यवधानेन श्रीकृष्णस्य लीलामाधुरीभिश्चित्ताकर्षकस्य तोकाचरितमेव वदेति पूर्वेणेवान्वयः । तदेवं स्वचमत्कारे दृतुमाह--अद्‌ भुत 
रूपगुणविळासलील।चातुरीभिः कचित्तदनुगतदुरूहेः्वयमिळनेन च बिस्मयावहं तच्चास्मान्‌ मनुष्यानेव कृपयिठु प्रकटितमित्याहू-- 
मानुषं लोकमासाद्य मर्त्य॑लो केऽवतीयं तञ्जातिमपि स्वलीलयाऽऽत्मसात्कुर्वतः स्वाभेदेन व्यवह्दरत इत्यरथः ॥ ३ ॥ श्रोशुकदेवो5वि 
तदुक्तमेवानुमोदमानः क्रमप्राप्तां वाल्यलीळामेव कथयति-कदाचिदित्यादिना । कदाचित्‌ मासत्रय एव वयः प्राकठ्यसमये 
“त्रेम्नासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः”? इति द्वितीयोक्तः तत्रेव जन्मक्षयोगे इति नाक्षत्रमासोमिप्रेतः तत्रेव च देवादोत्थानिक 
यत्कौतुक वृत्त तस्याप्ळवे सर्वतो व्याप्तो सत्याम्‌ ओस्थानिकं बहिनिष्क्रमणमिति केचित्‌ तत्त॒ चिन्त्यम्‌ “चतुर्थे मासि निष्क्रामः” 
इति स्मृतेः। तत्र च सावनमासग्रहणात्‌ सूनोरिति। तदेकपुत्रायास्तस्याः स्नेहभरेण तन्महोत्सवे परमासक्तिं योधयति सती 

सर्व कर्मस्वेवोत्तमेत्यर्थः । स्नीप्रधानकर्मस्वाद्स्या एव कतृत्वमुक्त न तु प्राग्वच्छी नन्दस्य ॥ ४ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता ब॒हद्वष्णव तो षिणी 


( भा० १०।६।४४ ) “गोबिन्द लभते रतिम्‌’ इत्युक्त्या श्रवणकीत्तनाद्यशेषसाधनानां परमफळरूपायाः श्रीभरावद्रते 
पूतनामोचन-तच्चरितादेव सिद्धेरन्यन्न कथयितव्यमित्याशंक्य तादृशचरितान्तरं प्रष्टमादी तदी याशेषचरितान्यभिनन्दति-येनेति । 
भगवानित्यादिपदत्रयेण तस्कर्म्मणामपि क्रमेण सरवश्वय्ययुक्तत्वम्‌ , तथाशोषदोषदुः्खह्रत्वं मनोहरस्वख्, तथावश्यसेव्यत्वमन्यथा 
दत्तकत्त स्वमपि सूचितम्‌ । एतदेवाभिव्यञ्जयति-कर्णत्यादिपदद्वयेन। 'नः' इति बहुत्वम्‌ - ताद्ृशभरावञ्चरितश्रवणेनात्मनो 
बहुमानात्‌ , यद्वा, सर्व्वेषां श्रोतृणामपेक्षया, सा च निजोद्धत्यपरिहारार्थम्‌ , तञ्चरितमाहारम्यार्थं दा, प्रभो हे स्व्वशक्तियुक्तेति 
सर्वर्वमस्माकमिन्द्रियवृत्तिवृत्त त्वया ज्ञायत एवेति भावः। शण्बत इति वत्तमानतया श्रवणे प्रवृत्तमात्रस्येत्यर्थः । अरतिः श्रवणादो 
मनोऽप्रवृत्तिः, प्रवृत्तो च सत्यां विविधा तृष्णा, कामो लोभो वा; सत्त्वं चित्तं झुध्यति दुञ्त्रोसनाक्षयेण नम्मेल्याद्रसग्रहणसमथ 
भवति, अचिरेणत्यास्य सब्वेरप्यन्वयः; अन्यश्चिरेणापि तत्तदासिद्धः | ह्रो ब्रजस्य मम तव वा मनोहरे भगवति भक्तिः, प्रमा 
तस्य पुरुषे जने भक्त इत्यर्थः । अन्यत्तेव्योख्यातम्‌ । यद्वा, एतच्चाल्पबुद्धिरहं मन्ये, किन्तु तत्र सत्यता ममापि हृढ़ता तव 
महा बुद्धर्मननादेव स्याद्त्याह--यदि त्वं तथा मन्यसे, तदा वद्‌, परमविनयोक्तिरियम्‌॥ १-२ ॥ तादृशन्तु श्रीकृष्णबाल्यचरित- 
मेवेत्थाशयेनाह--अथेति । अतो हेतोः कृष्णस्य साक्षाद्भगवतोऽन्यत्‌. पूतनावधादितरद्‌पि तोकाचरित बाल्यलीलामदूभुतमलीकिक 
बाल्यलीळायामपि मधघुरपरमेश्वय्यंप्रदशेनेन परमविस्मयावहर्मस्यर्थः । तत्र हेतुः- मानुषं लोकपासाथ मत्त्यलोकेऽवतीय्यं 

नुष्याकारं वा प्रकटीकृत्य, तत्रापि तां परमरसमयत्वादिनानिव्बंचनीयां गोपलक्षणां जाति प्राप्दुवतो बहुमन्यमानस्य वा; यद्वा 
तञजातिं सव्वोनेब गोपगोपीगणानित्यर्थः, प्रेमविस्तारणेन वशीकुग्बतः परमेश्वरस्यापि तादशब।ल्यचरितात्‌ , किंवा वाल्यळीला- 
मयमपि पारमेश्वय्य॑प्रकटादद्‌ भुतमेवेत्यर्थः । अथवा, क्षणस्य स््व॑तश्चित्तकर्षंकलीलस्य, अत एवाद्‌ भुतं परममनोहरम्‌ ; अन्यत्‌ 
समानम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीबादरायणिरपि तदुक्तमेबानुमन्यमानः क्रमप्राप्ता बाल्यलीलामेव कथयति-कदाचिदित्याद्ना; कदाचित्‌ 
मासत्रयवयः प्राकल्ये ( भा? २।७।२७ )--“त्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः इति द्वितीयस्कन्धो क्तः । ओत्थानिक बहिनि 
प्क्रमणमिति केचित्‌ । सूनोरिति तदेकपुत्रायास्तस्याः स्नेहभरेण तन्मद्दोत्सवे परमासक्तिं बोधयति। सती सव्बंकरम्मस्वेवोत्तमेत्यर्थः । 


९१० श्रोमङ्धागवतमू | स्कः १० पू. अ. ७ शला १-४ 
अतः कळशस्थापनपूर्ठ्वकं ब्राह्मणक्रियमाणमन्त्रबत्‌ प्रोक्षणादिना5भिषेक्रमकरोदिति ज्ञेयम | श्रीनन्दस्स मुख्यत्वे5पि तस्या एवात्र 
निद्देंशस्ताहशकम्म॑सु पुरन्ध्रीणां प्राधान्यात्‌ ॥ ४ ॥ | 
श्रोसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

येनेति येन केनापीत्यर्थ: । कणरस्यानि कर्णरसावहानि ॥ १॥ अपेति अपगच्छति अर्रतिर्वुद्धेरस्वास्थ्यं यस्मिन्‌ सति 
सुखहेतबो5पि न सुखाय भवन्ति बितृष्णा विविधा तृष्णा हारं मनोहारि चेष्टितम्‌ ॥ २-३ ॥ उत्थापनकोतुकाप्छवे उत्थापन 
ग्रहादबहिःप्रवे शः निष्क्रमणं तत्र कोतुके यत्‌ स्तानकायं तस्मिन्‌ तद्योगकाले इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

श्रीमद्वीरराघवाचायंक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

एवं तावप्पूतनानिहर णतन्मुक्तिप्रदा नादिरूप॑ भगबदूबाळचेष्टितमभिधायाथ चेष्टितान्तराणि विवद्षुस्तावद्रा ज्ञग्तत्पिप्रुच्छिषा- 
मुत्पादयति--एवमिति । एवंविधानि दुष्टनिहरणतन्मुक्तिप्रदानादिरूपाणि अन्यान्यपि बहूनि बाळचेष्टितानि सयोषितां सञ्जीकाणां 
गोपानां शम्‌ आनन्दं च कुर्वन्‌ विष्णजनाईनो भराबान्नन्द्स्य गेहे वद्धे एघाम्बभूव ॥०॥। तर्हि तानि बद्‌ यानि भगवानकरोदिति 
पिप्रच्छिपुस्तावदितरावतार चेष्टि ` भ्यः श्रीकृष्णावतारचेष्टितानां बेलक्ष्यण्यं वदन्‌ प्रच्छति राजा-येनेति। भगवान्‌ हरिरीश्वरो 
येन येन मत्स्याद्यवतारेण यानि यानि कमौणि करोति चकार तानि नोऽस्माकं श्रोत्रसुखाबद्दानि तथा हे प्रभो ! मनो ज्ञानि 
मनःप्रीतिकराणि च भवन्त्येवेत्यर्थः ॥ १॥ तथापि यत्क्ुष्णचेष्टरितं श्शण्बतः पु सः पुरुषमा त्रस्यारतिर्म नोग्लानिब्ुद्धरस्वास्थ्य बा 
यस्मिन्‌ सति सुखहदेतबोऽपि न सुखाय भवन्ति तयाबिध तद्विबिधा तृष्णा शब्दादिविषयस्प्रहा चापेत्यपराच्छति अचिरेण सत्व 
मन्तःकरणञ् शुद्धयति हरो भगवति रतिरनुरागस्तत्पुरुषेषु भगवद्भक्तंषु सख्यं च भवति तदेव चरिते भूयः पुनः भूयो विपुल 
यथा तथा बद्‌ तदेव हारम्‌ इति पाठे हारं मनोहारि चेष्टितमित्यर्थः । मन्यसे चेत्‌ बक्तुमिष्टं मन्यसे चेद्वद स्ततन्त्रस्त्वसहं नियोक्तम- 
प्रभुरिति भावः ॥ २ ॥ किं तदित्यत्राह्‌-मानुषं लोकमासाद्य मानुषावतारं प्राप्य तज्जातिं मानुषजातिमनुरुन्धतो ऽनुकुर्वतः कृष्णस्य 
यदन्यदपि पूतनानिर्हरणरूपबाळचेष्टितादन्यदू भूतं लोकाचरितं बाळचेष्टितं तदेत्यनुषङ्गः ।। ३॥ एवमाप्रष्टोऽन्यान्यपि बाळचेष्टितानि 
बिवज्ञुस्तावच्छकटासुरवधास्मक चेष्टितं बणयति-कदाचिदित्यादिना एकदा इत्यतः प्राप्तनेन । ओत्थानिककोतुकाप्ळवे गृहाद्‌ बहिः 
शिशार्निष्क्रमणं तर्सबन्ध्योत्थानिक तस्मिन्‌ कोतुके उत्सवे य आप्छत्रः स्नानं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिने जन्मक्षंण राहिणानक्षत्रेणापि 
योगे सति महोत्सवे सभवेतानां समुदितानां योषतां मध्य वादित्रादिभिः शोमितमभिषेचनं सूनोः सती यशोदा चकार ।। ४ ॥ 


श्रीविजयध्वजदोथकृता पदरत्नावली 

भगवति भक्तिकरणार्थम्‌ अनन्यसाध्यमाहा।त्म्यं बण्यतेऽस्मिन्नध्याये; तत्र झुकः परिक्षितः प्रश्नवीजमुत्थापयन्‌ वृत्तानुवाद- 

° ~ ८ ९ ~ € 
सूचनपूर्वकं कृष्णकथामाह-एबमिति। एवमुक्तप्रकारेण जनाद्‌नः दुष्ट॒जनानद्यति हिनस्तीति “अद हिसायाम्‌? इति धातुः ॥ 
कर्णरम्याणि श्रोत्रसुखजनकानि मनोज्ञानि मनःप्रीतिजनकानि ॥ १॥ अरतिस्तत्र वितृष्णा बिशिष्टतृष्णा विषयेषु रागबुद्धयभावो 
वा सत्वमन्तःकरणम्‌ ।। २ ॥ तोकाचरितं बालचरितम्‌ || ३ ॥ ननु वक्र मह्य कि ददासीति तत्राहू--दयालळुरिति ।। उत्थापनकोतु- 
काप्ळवे बहिरनिष्क्रमणोत्सवसम्श्रमणे उत्सवहेतुकः प्लव इतस्ततः प्छुतियंस्मिन्‌ स तथा तस्मिन्‌ जन्मक्षेयोगे कृष्णस्य जन्मनक्षत्र 
संयोगो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिवसे इति शोषः कासां प्लव इति तत्राह--समवेतेति । सम्मीलितञ्जीणां “क्रमनिम्नमहीभ।रे कविप्ळुति- 
ख7॥प्ळवाः'? इति यादवः स्त्रीणां मध्ये सती प्रशस्तकमो ॥ ४ ॥ 

श्रोसज्जीवगोस्वामिकृतः कऋ्रमसन्द भः 

बाल्यळीळारम्भत एव रतिफळ श्रुत्वा स्वस्यापि तदुद्दीपनमनुभूय जातपरमानन्द्स्तदेब भूयः प्रच्छति--येनेति त्रिभिः॥ १॥ 
वदैत्यनेन यद्यपि तथापि यत्तदन्यदपीति श्वङ्कळया त्रयाणां किञ्चिदध्याहारेणान्वयः। कर्णेति पदद्वयं शब्दार्थयोः प्रथङमाधुयोबुभवेन 
हारं हारवत्‌ स्प्रहया हृदि धार्य चेन्मन्यसे पूर्ववत्‌ दृप्तं न करोषीत्यर्थः । तत्ताहशमन्यद्‌पि तोकाचरितमेव बदेदित्यन्बयः ॥ २-३ ॥ 
अभिषेचनं कुशाग्रणेति ज्ञेयं चकार कारयामास ॥ ४॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्क्रमसन्दभः 
७ न छ ९ 

पूतनाया बधं श्रुत्वा विस्मितमानसो राजा आत्मानं प्रति 'किमिद्मतिचित्रमन्यदन्यदितो 5प्यतिविचित्र तद्प्याकणयामि' 
इत्याशयेनाह-अथान्यदपी त्यादि । मानुषं लोकमासाद्य भूतळं प्राप्य तज्जातिं तत्स्वभाव मानुषभावम्‌ अनु अनुक्षण रुन्धत आदृण्बतः, 
अप्रकाशयत इत्यर्थः । अतिर्मत्यां चेष्टां कुर्वतो लोकवदाचरितम्‌ अतएवादूभुतम्‌ ॥ १-१८ ॥ 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
अथान्यदपीत्यादि । मानुषं छोक भूतलमासाद्य तड्जातिमनु लक्षीकृत्य रुम्धत आवृण्बतो मानुषछोकेडपि मानुषभावम- 


प्रकाशयतः ॥ १-१८ ॥। 


स्क. १० पृ. अ. ७ श्लो. १-४ |] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५११ 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्रता साराथंदर्शिनी 
स्नातः सुप्तोत्थितः कृष्ण: सप्तमेऽन उदक्षिपत्‌ । तृणावत्तंमहन्नास्ये विश्व मातरमैक्षयत ॥ 
रदच्छदबलं व्यक्त पूतनास्तनचूय णे । शकटे5इच्रिवर्ल पाण्योस्तृण'्वर्तवधे बलम ॥ 
विश्वेरूपद्वये तावदैश्वय्यै निजमातरि | एवमादिममंश्वय्यंयर्मे वाल्ये प्रदर्शितम ॥ 


अहो भगवदवतारान्तरलीलामात्रस्याप्यस्मन्मनोहरत्वे5पि श्रोकृष्णवाल्यलीला मामतिलोभयत्यतस्तामेव त्रहीत्याशयेनाह- 
येन येन मत्स्याद्यवतारेणापि यानि कमीणि करोति तान्यपि नः कणोभ्यां रस्यान्यास्वाद्यानि मनोज्ञानि मनोप्यानन्दयितुं जानन्त्येत् 
किन्तु तेष्वपि मध्ये यत्‌ श्रृण्वन्तः पु सः पुम्मात्रस्यापि अरतिः श्रवबणादावप्रवृत्तिरपेति नश्यति अनर्थनिवृत्या निष्ठोत्पद्यत इत्यर्थ; । 
ततश्च वितृष्णा तत्र तृष्णाभावः अपेति रुच्युत्पत्या आकाङक्षा जायत इत्यर्थः । ततश्च सत्वं चित्तं शुद्धयति दुवोसनानिवृत्या 
भक्तिरसास्वाद्सामथ्य भवति यथा पेत्तिकरोगनिवृत्या रसनासितामाधुय्यग्रहणसमर्था स्यात्‌ आसकत्युत्पत्त्या रतिजोयत इत्यर्थः । 
अचिरेणेति सर्वत्र योज्यं ततश्च भक्तिप्रेमा स्यात्‌ तत्‌ पुरुपे वेष्णवे सख्यमिति यद्यपि भक्त्यारम्भत एव बेष्णवे सख्यं विहितं तदपि 
प्रेगिण सत्येवं वेष्णवमात्रे निरुपाधिक भवेदित्यत्रेवोक्त हारं हरेश्वरितं श्लेपेण हारमिव हृदये धाय्य यद्यपि भगवच्चरितमात्रम्या- 
प्यर तिनिवृत्त्यादिप्रेमान्तर्वस्तुप्रापणे सामथ्यंमस्त्येव तदपि श्रीकृष्णचाल्यादिचरितमचिरेणव तत्तत्‌ प्रापयतीत्यत्रेब्रोक्त मन्यसे 
चेदिति यदि तवैतत्‌ सम्मतं स्यादिति भावः ।॥॥ १-२ | अत्योत्सुक्येन तदेव पुनः स्पष्टयति-अथेति । तज्जातिं मानुपजातिमनुरुन्धत 
इति मानुपजात्यबुरोधेनेव भूर्लोके प्राकल्यं न तु देवादिजात्यनुरोधेन देवादिळोक इति देवादिभ्योपि म'नुपाणां साभाग्य 
द्योतितम्‌ ॥ ३॥ कदाचिन्मासत्रयत्रयसि सति “त्रॅमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः' इति द्वितीयोक्तः मास्यस्य चरणावुदगिस्यत्र 
मासास्त्रयः परिच्छेदका यस्येति व्याख्येयम्‌ उत्थानमुत्तानशायिनः शिशोस्तियंक्‌ शायनसाम्थ्योद्रमः तत्र भवे कोतुकाप्लवे 
तदष्टुं ब्रजवासिनां कुतूहलसमुद्रनिमज्जने सतोत्यर्थः । तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षस्यापि योगे सति समवेतयोषितां मिलितपुरन्ध्रीणां 
सध्ये वादित्रादिभिः शोभितमभिषेचनं यशोदा चकार ॥ ४ ॥। 


श्रीमच्छुकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 


मत्स्याद्यवतारचरितमप्यस्माकमर्तिप्रयं भवति कि पुनः साक्षाद्वरेश्चरितमतस्तञ्चरितं नो वदेत्याह-येनेति द्वाभ्याम । येन 
येन मत्स्याद्यवतारेण यानि यानि चरितानि करोति तानि नोऽस्माकं कणरम्याणि श्रोत्रसुखावहानि मनोज्ञानि मनःप्रियाणि 
सन्ति ॥ १॥ तथापि यत्‌ श्रीकृष्णचरितं शण्वतः पुस इत्युपलक्षणं श्रोत्रवतां सर्वषाम्‌ प्राणिनाम्‌ अरतिः श्रीकृष्णपराडःमुखत्व॑ 
वितृष्णा विविधा तृष्णा संसारप्रापिका च अपेति अपगच्छति येन सत्त्वं शुद्धयति हरिभक्तिहरिभक्तसख्यं च भवति तदेव हारं 
हरेश्वरितं वद्‌ अनुग्रहं यदि करोषि ॥ २॥ मानुषं लोकमासाद्य प्राप्य तञ्जातिमनुरुन्धतः मानुषजात्यनुरीधेन वर्तेमानस्यापि 
कृष्णस्य सदानन्दस्बरूपस्य अदूभूतमत्याश्चर्यमयं तोकाचरितं बदेत्यनुषङ्गः ॥ ३ ॥ एवं पृष्टः शकटोत्पाटनवृणावर्तनिष्पेषणादि- 
अगवञ्चरितं वर्णयति-कदाचिदित्यादिना । कदाचित्‌ उत्थानं शिशोरङ्गपरिवर्ततं तत्र करणीयः ओत्थानिकः कोलुकाप्लवः उत्सवयुक्तः 
आटळवः मह!।स्नानं यस्मिन्‌ जन्मक्षस्य रोहिण्याश्च योगो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिने समवेतयोषितां मध्ये वादित्रादि।सः शोभितम्‌ 
सूनोरभिपेचन महास्नानं सती यशोदा चकार ॥ ४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


औत्थानिकं स्तानमनोविभङ्गं कृष्णस्तृणो वर्तवधं व्यधत्त । अदर्शयन्मातरमास्यविश्वे विश्वं शिशुः सप्तमके परेशः ॥ 

__ श्रीकृष्णचरितातितृष्णो राजा प्रच्छति-येनेति | यद्यपि सबीणि भगवद्वतारचरितानि नः कर्णरम्याणि मनोहराणि च 
भवन्त्येव ।; १॥ तथापि तेषु मध्ये यञ्चरितं ञण्बतः पृंसोऽनादिवमुखलक्षणाऽरतिरपेति--विषयेघु वितृष्णा विरक्तिभवति ततः 
सत्त्वं चित्तञ्च झुध्यति ततो भक्तिनेष्ठिकी जायते तत्पुरुषे भक्तजने सख्यञ्च भवति अचिरेणेति सर्वत्र योज्यं तदेव हारं हरेश्वरितं 
हारवद्धृदये धार्य बा बद्‌ सन्यसे चेदिति यदि तव सम्मतं भवेदितिभावः। यद्यपि सवीणि भगवञ्चरितान्यरतिनिवृत्यादिकराण्येव 
तथापि श्रीकृष्णचरितानि सद्यस्तत्कराणीति तेषु माघुयीतिशयः॥ २ ॥ स्वाभिमतं स्फुटयति-अथान्यदिति। वदेति सम्बन्धः 
तञजातिमिति मचुष्यजात्यनुरोधेन चरितं प्रकटयत इत्यर्थः । मनुष्यरीतिच्छन्न पारमेश्वयंगभंततकर्म चिन्ता घरमुकुर वदतिमनोहर- 
मित्युक्तम्‌ ॥ ३ ॥ कदाचिदिति मासत्रयबयसि सति त्रेमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्त इति द्वितीये ब्रह्मा क्तः उत्थानमुत्तानशायिनः 
शिशोरितर्यक शयनं तत्र भवे कोतुकाएुवे तद्वीक्षणाय ब्रजौकसां बिनोदसरोनिमज्जने सति तस्मिन्नव दिवसे जन्मक्षस्यापि 
रोहिण्या योगे मह।महोत्सवे सतीत्यर्थः । समवेतानां मिलितानां योषितां पुरञ्जीणां मध्ये सती विज्ञा यशोदा वादित्रादिभिः 
सुनोर्मङ्कमभिषेचनं चकार ॥ ४ || 





"नः! 


९१२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पृ. अ. ७ श्लो. १-४ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिष्पणी 


॥ हरिः 52 | अधुना मध्ुनाथकथाकथनमानसः शुको ना पष्टः कस्यचिदत्रूयादित्यादेः परीक्षिच्चेतसि शङ्कामङकूरयन्निव 
किञ्चित्सञ्चुको चेबा त्मा नमे तद्विषय इति दर्शयन्नुपसंहरज्निवेरयतीति समीरयति । श्रीशुक इति । स योषितां गोपालनामानन्द तोषमा- 
नन्दनमारभ्येति चानिशं निरन्तरम्‌ । अनिशं नेशं शमभावस्तन्न भवतीत्यनिशं सुसुखमिति हितीयपक्षेडर्थः । कुर्वन्नन्दगेहे 
जनादनो विष्णुः सः साररूपी गुणाभावः साक्षाद्वृद्धिसन्तृगणाभावसूचकः । अविभक्तिको वा निर्देशों यः कुर्वन्स इति वाडन्बयः | 
बवृघे5वधेत तां वृद्धि जनादन इतीरयन्नुपनहास । ततश्चापेक्ष्य लोकस्य हि मन्द्दृष्टिमिति सिध्यतीति मन्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ येनयेनेति 
पद्भेकम्‌ । येनेत्येकपदस्य स्थाने समुदितादेशः । बिस्तृत चेतरसवस्य ह्वेसूत्रशोखरतत्त्वसुवोधिन्योरबोध्यम्‌ । कर्णरम्याणि श्रोत्रश्रोतृ- 
सुखकराणि । नीतिगाथादीनि तथा भवन्तीत्यत आह । मनोज्ञानीति । मनःप्रीतिसम्पादकान्यपि न सर्वाधिकारिसाधारण्येन तत्रादर 
इति कर्णरम्याणीति यानि यानि भगवान्हरिरीश्वरः कमोणि सत्यत्रतादिरिक्षणादीनि तानि तान्यपि नः श्रोदृणामुक्तरूपाणि भवन्ति | 
यद्धगवत्कर्म श्व॒ण्बतः पुंसोऽरतिः खेदो5पेति गच्छति विठृष्णाऽन्यविषयस्प्रृहाभावतति। अरतिवितृषणा विविधा तृष्णाऽऽकाङ्का 
यस्याः सा मानसरळानिरपेतीति वा सत्त्वं मनो हरो च भक्तिभचात तत्पुरुषे च सख्यं तद्दासेषु मैत्री । एकेक निमित्तीकृत्य तं लोके 
ख्याति विधातु प्रायोऽवतरति हरिरिति तःपुरुष इत्युक्तिरिति वाउलमेक एवं स्वसहवासेनोद्धतु किं बहुना बहव इति सूचयितुमिति 
वा ज्ञेयम्‌ । तत्राप्यान्तरङ्किको राज्ञो भावस्तु तत्पुरुषे शिवात्मके त्वयीतीत्यानुपृव्योदाहतुरिति। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय 
धीमहि । महेश महितोऽसि तत्पुरुषपूरुषाग्र्यो भवानित्यादेः। तदेव कर्म सारं घनं श्रेष्ठं घने सारं वरेण्यतस्सारमुदाहरन्तीति 
विश्व; । वद्‌ मन्यसे चेन्मां दयनीयमिति शोषः। तत्पुरुषे त्वयि सख्यं मम मन्यसे चेदित्यन्बयने नाध्याहारायास इति मन्तव्यम्‌ । 
यस्सत्त्वं साधुत्वं बचनप्रयोजक तत्पुरुषे मयि मन्यसे चेदिति वा। एतेन मन्यसे चेदिति बचनत आविर्भविष्यच्छ्ुकदुश्चित्तता 
च्यावितेति सन्तोष्टव्ग्रम्‌ ॥ २-३ ॥ फलितमभिळपति | मानुषं तद्वदविद्वद्विदितमासाद्य प्राप्य तञ्जञातिं गोपाळजातिमनुरुन्धतोऽलुः- 
कुवंतः कारुण्याद्भक्तक्ृपापारवश्येन कृष्णस्य तोकाचरितं गतम्‌ । अन्यदपि यत्सर्वं पापप्रणाशनं विस्तरेण वक्तुमर्हसि योग्यो भव । 
तत्र तत्र प्रभो त्व दयाळुरसीति । स्याददयालुः कारुणिक इत्यमरः । सप्रहिगृहिपतिदयीत्यालुच्‌ ॥ ४-४ || 


श्रीसुबो धिनी 


पुतनासुपयःपानं भगवत्त्वाय यत्‌ कृतम्‌ । अलौकिकत्वज्ञानाय तत्‌ षष्ठे विनिरूपितम्‌ ॥ १ ॥। 
ततोप्यलौकिक लोके विशेषासक्तिवोधकम्‌ । सप्तमे त्रिविधं प्राह शकटोत्पाटनादिकम्‌ ॥ २॥ 
उत्क्षेपणमवक्षेपः प्रसारणमित्तीयंते | राजसानां तामसानां सात्तिवकानां च सङ्ग्रहे ॥ ३ ॥ 

सुप्तं चित्तमथोल्लास्य त्याजयित्वा च लौकिकान्‌ । स्वासक्तिसिद्धये प्रीत्या दुःखं च कृतवान्‌ कवृूचित्‌ ॥ ४ ॥ 
यशो हि संगं चेत्‌ स्यात्‌ स्वासकत्यैव च तद्‌ भवेत्‌ । यशोदानन्दयोंरत्र निःप्रपच्चो विधीयते ॥ ५ ॥ 
आनुषङ्गिकमन्येषाँ गोपानां सर्वदेहिनाम्‌ | गोपीनामिति अत्राद्ये यशोदाया वितन्यते ॥ ६ ।। 


पूर्वाध्याय आश्चर्योत्पादनेन प्रपञ्चविस्सुंतिं कारयित्वा विशेषाकारेण यशोदायाः स्वासक्तिं वकतुं मतान्तरे प्रपञ्चविस्म्रृति- 

मात्रस्येव पुरुषार्थत्वात्‌ तदासक्ति न वक्ष्यतीत्याशङ्कय राजा प्रच्छति येनयेनतित्रयेण, 
सवं चरित्रं हितक्द्‌ गुणकूच्च ततोधिकम्‌ । तत्रापि स्नेहजनकं तद्‌ वक्तव्यमितिस्थिति: ॥ १ ॥ 

आदो सर्वमेव चरित्रं भगवतः सर्वोत्तमसित्याह, येनयेन मस्स्यकूमीदिमध्ये यानियानि चरितानि करोति तानि नः 
कणरस्यानीतिसम्यन्धः, कुष्णावतारचरित्र एव कस्यचित्‌ प्रीतिपक्षे तद्रतो भेदो द्वेषापरपयीयः सिध्येदिति तन्निवृत्त्यर्थमेतदू वक्तव्य 
येनेवाबतारेण करोतीति, अवतारपरत्वे लौकिकबुद्धिभंगबति भविष्यतीति तत्रानाद्रश्च वक्तव्यः, तदाह वीप्सया, वस्तुतस्तु 
भगवान करोति, क्रतो प्रयोजनं हरिरिति, तथाविभीव उपपत्तिरीश्चर इति, इदानीन्तनानामस्माक तथाभाग्याभावादू दशंनाभावेपि 
भवदादिप्रसादात्‌ कण्यरस्यानि भवन्ति, लोक उपनिबन्धनाभावशङ्कापि नास्तीत्याह चरितानीति, उपनिवद्धं कृत्यं चरित्र, 
चकारात्‌ महतां मुखादकस्मादप्युक्त, न इति श्रोतृणां सर्वेषां, प्रभो इतिसम्त्रोधनमम्तःकरणज्ञानार्थमन्यथाकथने दण्डकरणे 
सामश्य्रीथं च ।। १ ॥ यद्यपि साभिप्राये ज्ञाते सर्वमेघ चरित्रभेतादृशगुणजनकं भवति तथाष्यापाततोपि यञ्चरित्र सवदोपनिवृत्ति- 
पूर्वक सवंगुणदायक भवति तद्‌ वक्तव्यमित्याह यच्छण्चत इति. यच्चरित्रं श्रृण्वतः पुरुषस्य भगवच्चरित्रविषयिणी या रतिः सापति 
माहात्म्ये स्वोपकारे च ज्ञाते तथात्व॑ विशेषेण संसारविषयिणी तष्णा चापेति संसारस्य बाधकत्वे ज्ञाते, गुणदोषाभावरूपावेतो 
साधारणो दोषाभावरूपो वा, गुणानाह सतत्वं च शध्यति, प्रचिरेण शीघ्रमेव, पुसः स्वतन्त्रस्य, सत्त्वमन्तःकरण शुध्यति 
कामक्रोधादिवासनारहितं भवति, ज्ञानात्मनः संसारातीतचरित्रे श्रते यथा भगवतो सुखारबिन्दे त्रेलोक्यवणंनं, किख भक्तिहुरो 
यथोळूखळतरन्धने, तह्पुरुषे भगवस्सेबके सख्यं यथा यमलार्जुनभञ्जने, चकारात्‌. तत्सेथकसेवक्रेपि, तदेव हारं मनोहारि यथा 
भवति तथा वदेतिप्रार्थना, यदि भन्यस इति, ताद्दश फलमस्य सिध्यत्विति यदि तब कृपा, यथाधिकारेण बोधने मनोहारि भवति, 


स्कं. १० पु, अ. ७ श्लो. १-४ ! अनेकच्याख्यासमलककृतम्‌ ९१३ 


एव पञ्चचिघ चरित्र पर, तद्‌ बक्ष्यति क्रमेण तणावर्तवधा दि, आशञ्चयरूपरवणावर्तवध इत्यरतिगच्छति, तृष्णा च संसारेण 
गच्छति, भगवति सर्वसत्त्वात , अन्तःकरणं दे हेन्द्रियादिकमपि झुब्यति, भगवतो नामधौद्यौ दिश्रवणेन, उळूखळबरन्धने भक्तियमला- 
जुंनभङ्गे सख्यमिति ॥ २॥ एतत्पद्बविधात्‌ पूर्वमपरमेकं कृष्णासक्तिजनकं साधारण्येन चक्तव्यमित्य। हाथाऱ्यदपी ति प्रथेति 
भिन्नप्रक्रमे, आदावेव वक्तव्यं, अनन्तरं शीघ्रमेव वक्तव्यं, अन्यदपि यथा वाल्ये पुतनावधः, तथापि वाल्ये यः्चरित्र, कृष्णस्ये ति, 
अवतारान्तरवाल्यचरित्रव्युदासः, बाल्ये चरित्रसम्भवार्थ वा भगवतो नाम, तेकावरितं तोकेनाचरितं, तोक उत्थानासमर्थः, 
तदप्यद्भुतलछोकिक) लोके हेतुकल्पनारहितं तत्रापि लॉकिकभावेन कृतमित्याह मानुषं लोकमासाद्येति, मनुष्यछोक भूमि 
सानुघभाव चासाद स्वीकृत्य, तज्जाति शिशोजोतिलीलामनुरुन्धतो जातिलीलामनतिक्रम्य यथा गोपालशिशोः, ताइशं पुतना- 
बधतुल्यमेक वक्तव्यमितिप्रार्थना ॥ ३ ॥ झुकस्ताद्ृशमेव शकटभङ्गलक्षणं चरित्रमाह कदाचिदितिचतुर्दशभिः सर्वेन्द्रियाणामन्तः- 
करणस्य च प्रीतिजनकं, आदावुत्सचमाह कदाचिडिति, श्रोत्थानिकं कम निष्क्रमणात्मक॑ “चतुर्थ मासि निष्क्रमः? इति, तस्मिन्नव 
दिवसे रोहिणी नक्षत्र , ओत्थानिक कम कृत्वा तत्र कोतुकाविष्टे चित्ते जातउत्सवेन तत्‌ कमे कर्तव्यमिति विचिन्त्य तस्मिन्‌ दिवसे 
जन्सक्षेस्यापि योगे सति ससबेतानां योषितां सर्वज्नीणां मध्ये तूर्यादिदादित्रेनीनाविधगीतेः स्रीकर्वृकेः पुरुपकतृकेश्व द्विजानां 
त्राह्मणानां भन्त्रबाचकः सह्‌ सूनोः पुत्रस्याभिषेचनं कलशस्थापनपूर्वकं ब्राह्मणेः क्रियमाणं मन्त्रवस्प्रोक्षणरूपं चकार, मङ्गलस्ना- 
नादिकं तु पूर्वमेव कृतमस्ति, प्रोक्षण संस्कारे भ्युदयो भवति, यतः सा सती पतिब्रता पत्युस्तथे च्छेति, अन्यन्रोर्सवकरणाभावार्थ वा (॥४॥ 


( १) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


सप्तसाध्यायप्रकरणार्थोक्तो, सङ ग्रह इति। अग्रे स्वोपयोगं ज्ञाव्वोत्तमानामताद्वशानां च स्वीयत्वेन स्थापनं हि लोके 
सङ्ग्रह इत्युच्यते | सोऽत्राधुनिकनिरोच एव । तथा च सङग्रहनिमित्तमीर्यंत इति सम्बन्धः । सर्वेपां दुःखो क्तस्तात्परयंमाहुः यश 
इति । सर्वेगमिति । चरित्रमिति शेष: । दुःखमिति बा । एवं सति तन्निवारके सर्वेपामासक्त्या चरित्रगानेन यशास्सिद्धिरित्यर्थः । 
आद्यपक्षे चरित्रस्य सर्वगत्वे हेतुमाहुः स्वासक्तेति। सर्वेपां तदा गानसम्भवेन तथेत्यर्थः | तस्मिन्नेव दिवसे रोहिणीनक्षत्र मिति 
चाक्यसनतिप्रयोजनमपि स्वरूपकीर्तनपरमिति ज्ञेयम्‌ , न तु व्याख्यानमिति ॥ १-४ ॥ 


( २) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 


अथ सप्तमाध्यायं विवरिषवः सङ्गतिं वक्तुं पूौध्यायार्थमचुवद्न्ति, पुतनासुपयःपानं यत्‌ तद्‌ भगवत्त्वाय वीय- 
प्राकट्याय निरूपितमित्यग्रिमेण सम्बन्धः, यत्कृतं पुतनासुपयःपानङ्गतं ' न्यादिकमलोकिकत्वज्ञानाय चरित्रे लोकवेटक्षण्य- 
ज्ञानाय, तदेतदुभयं षष्ठे निरूरितमित्यर्थः, एवं पुौध्यायार्थसप्रयोजनचरित्रादप्टलौकिकः, तत्र हि मर्मपीडया प्राणनाशः 
सम्भवत्यपि कदाचिद्‌ बाळचरणोस्त्तेपणादिना शक्रटाविभज्ञस्तु न सम्भावयितुमपि लोके शक्य इति तथा, तश्च त्रिविधं चरित्रं 
शकटोत्पाटनादिकं भगवद्विपयकविशेषासक्तिबोधकं सप्तमे राजप्रश्नाच्‌ छुक श्राह, तथा च पुर्वस्मादष्यलोकि ' बोधनात्‌ प्रसङ्गः 
सङ्गतिः, किञ्चालोकिकन्ञानस्य विशेषासक्ति प्रति ह्वेतुस्वात्‌ तत्कृतोपि प्रसङ्गस्तथेत्यर्थः, एवं सङ्गतिबोधनायाध्या यार्थमुकस्वा विशेषतो 
बक्तुं चरित्रस्य त्रेविध्यं प्रकटयन्त्युत्तेपणमित्यादि, त्रेविध्यप्रयोजनमाहू राजसानामित्यादि, टिप्पण्यां सङ ग्रहशाव्दाथं तत्प्रयोजनं 
चाहुरम्र इत्यादि, श्राधनिकनिरोध एवेत्याघूनिकानां सप्तमाध्यायोक्तानां तव्सजञातीयभाववतां च निरोध एव, सङ्रह इति 
तदर्थ, त्रिविधं चरित्रमीयंत इत्यर्थः, सुबोधिन्यां कथं बिशेषासक्तिरूपं सङ्रह क्रतवानित्याकाङक्षायामाहुः सुप्तमित्यादि, 
श्रथेतिभिन्नप्रक्रमे पूतनामारणोत्तरं सुष्तं मासत्रयपर्यन्तं {बशेषासक्त्यचुस्पत्त्या सामान्यासक्तिम इक्तानां चित्तमुल्लास्यविशेषा- 
सक्त्यबुकल कृत्वानुकूल्येन चित्तस्य जागरणेन स्फुरितान्‌ लौकिकान्‌ विषयादीनपि त्याजयित्वा तेपां विशेषतः स्वासक्तिसिद्धये 
परीत्या भक्तविषयकस्नेहेन कचित्‌ तृणावर्तभङ्गलीलायां दुःखमपि कृतवान्‌ , तथा चेवं चित्तोल्लासादिभिः सङ्रह कृतवा- 
नित्यर्थः, अत्र लोकिकरीत्या स्वासक्तिकरणं प्रथमलीलया प्रीत्या दुःखादिकरणं च द्वितीयछीलयासम्भावनानिवृत्तियों प्रकृतसहकारिणी 
सा वृतीयलीलयेति ज्ञेयं, ननु सम्बन्धाधिक्येनेवासक्तिभविष्यतीति भक्तेषु दुःखदानस्य कि प्रयोजनमित्याकाङक्षायाँ टिप्पण्या- 
माहः सर्वेबामित्यादि, तथा च भाविनां भक्तानां कृतार्थत्वाय यशोपेक्ष्यते तञ्च गानेन प्रसरति तदपि भगवदासकत्येब चेत्‌ तदा 
फळतीस्येत्‌ सर्वं त्रिचाये यशःप्रकटनाथ तथा कृतवानित्यर्थः। एवं दुःखो त्पादनतास्पर्यमुक्त्वा निरोधाधिकारिणो विभजन्ते 
सुवोधिन्यां यञो देस्यादि, भ्रज्रास्मिन्नध्याये यशोदान दयोनिःप्रपश्चो निर्गतो विस्मृतः प्रपञ्चो यस्मात्‌ तादृशो निरोधो भगवता 
बिधीयतेन्येषां गोपानामानुषडि पकं प्रपञ्चविस्मृत्यादि विधीयत इति पूर्वेणव।न्ययः, अत्र सबदेहिपदेन गोपगोपी नामचुचरा 
बोध्या:, एबमधिकारिणो विभज्याद्य चरित्रे यस्या निरोधस्तामाहुस्तत्राद्य इत्यादि, बितन्यत इति मुख्यत्वेन विस्तायत इत्यर्थः, 
ननु भवत्वेबं तथापि “व्रजे बसत्‌ किमकरो दिति राज्ञा प्रथममेव पृष्टत्वाच्छुकश्चरित्रान्तरसपि वक्ष्यत्येवेति पुनः प्र्नास्तरस्य कि 
प्रयोजनमित्याक।ङक्षायां तत्प्रयोजनमाहुः पुर्वेत्यादि, तथा चोक्तविशेषज्ञापनाथ प्रश्ना इत्यर्थः, श्छोकत्रयतात्पय कारिकयाहुः 
सर्वमित्यादि, इतिस्थितिरिति, एषा स्नेहजननाथी मयौदा, ननु कृष्णावतार चरित्रे प्र्टळ्य सामान्यतञ्चरित्रप्रशसा कुत्रो पयुज्यत 

११५ 


९१४ श्रीसद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्लो. १-४ 


इत्याशडःक्य तत्तात्पयमाहुः कृष्णत्यादि, तद्गतश्ररित्रान्तरगतः, तहि येनेवेति वक्तव्यं बीप्सायाः कि प्रयोजनमत आहरवता- 
रेत्यादि, प्रश्‍नस्यावतारत्वेवतारस्यालोकिकतेजः सङक्रमणरूपस्वात्‌ तथा च दीप्सया प्रश्नमाहेत्यर्थः, भगवान करोतीत्यत्रावतारस्य 
करणत्यात्‌ तथा ॥ १॥ यच्छण्वत इत्यत्रताविति भगदच्च रित्रविषयकोरत्यभाबः संसारबेतृष्ण्यं च क्रमेण गणदोषाभावरूपौ 
अ्ररती रत्यभावस्तदभावो रतिरेवेति गुणत्वं तदभावाभावस्य तद्रूपत्वात्‌ , अस्मिन्‌ पक्षे सत्त्वशुद्धराधिक्यमायातीति तदभावा- 
भावस्यातिरिक्तत्वमङ्गी कृत्य पक्षान्तरमाहुः साधारणो द.षाभावरूपो वेति, संसारातीतेति संसारनत्याययति नाशयतीति तादृशे 
चरित्रे, तृष्णा चेस्यादि सत्त्वमित्यन्तेन बिश्वप्रदशे नतात्पयमुक्तम्‌ ॥ २ ॥ ग्रथेत्यत्र व्यदासपच्तेनादर इबायातीतिपक्षान्तरमाहर्बाल्य 

यादि ॥३॥ कदा चिदित्य्रत्र निष्क्रमणात्मकमिति तत्स्वरूपं तु वाळक मङ्गलेन स्नापयिस्वेटदेवतापूजां विधायो द्वातेवे त्यादिमन्त्रेः 
कुमारमलङक्गत्य मङ्गळतूर्यनिर्घोषेः सह देऽाळयगङ्ग।दिनदी तीरे प्रशस्तारामतन्धुगृहाणामन्यतमस्थानं रास्वा बन्ध्यादिदत्तं पारिबह 
गृहीत्वा पुनगृह आगत्य पुण्याहचाचनादिक कृत्वारातिकदक्षिणादिना महोत्सवकरणं, तस्मिन्नेत्रेतिफकिकायास्तात्पयं टिप्पण्यामाहुर- 
स्मिन्नित्यादि, स्वरूपकीतेनपरमिति रोहिणीनक्षत्रं चतुथ पयोवेष्टोत्तरशतदिवसे समायाति तथा सति “त्रेमासिकस्ये?तिचाक्यान- 
रोधाच्चतुर्थमासस्याष्टादशे £. वसे मागंशीषंशुक्लकादश्यादिदिनादन्तरा न भवतीति तस्स्वरूपमात्रकथनपर मित्यर्थः, श्रेभ्रिसे व्याख्यान- 
वाक्ये तदुल्लखदशनात्‌ तथेत्यर्थः, सुबोधिन्यां सतिपदस्य तात्पयौ तरमाहुरन्यत्रेत्यादि, श्रन्यत्र ति पत्य सन्निधाने ॥ ४ ॥। 


( ३ ) श्रीम्रल्लमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


सप्तमेघ्याये कारिकासु उत्क्षेपणमिति उत्क्षेपणं शकटस्यावक्षेपस्वृणावर्तस्य प्रसारणं जम्भालीलाया मखस्येत्यर्थ 
सुप्तमिति विशेषतः पदार्थग्रहणाक्षमं मूढ यशादायाश्चित्तमौत्थानिकोत्सतप्रेरणेनोल्लास्य ततो लौकिकान धर्मान्‌ समारातगाप 
पूजनादीन्‌ यशोदातस्त्याजयित्वा प्रपञ्चविस्मृति कारयित्वा ततोम्रिमप्रकरणे स्वासक्तिसिद्वघे तथा कृतद्षानितिप्रकरणद्व गार्थः 
स्दासक्त्यवेति 'चरित्रपक्षार्थस्तु टिप्पण्यामुक्त एव, दुःखपत्षेपि स्वासक्त्येव सर्वगं दुःखं भवेत्‌, आसक्त्यभावे दुःखं न स्यादिति 
भावः, निःप्रपञ्च इति निरतः प्रपश्चो यस्मात्‌ तादृशो भावोत्र प्रमाणप्रकरणे इत्यर्थः, श्रानुषज्ञिक्रमिति प्रपञ्ाभावसम्पाद नमिति 
शेषः, तत्राद्ये इति श्राद्य शक्रटप्रकरणे केवलं यशोदायाः, आनुपङ्किकत्तरेनाप्यन्येषां नेत्यर्शः | कारयत्वेति एतदनन्तरं भगवता 
सम्पादितामितिशेषो ज्ञेयः, तथा च पूर्वाध्याये ग्राश्र योत्पादनेन प्रपञ्चदिस्मति कारयित्वा भगवता सम्पादितां स्वासक्ति विशेषा 
कारेण वक्तमाद्ये प्रकरणे पुनर्यंशोदाया निःप्रपञ्चो वितन्यते उति पूर्णे ्रान्वयः । येन येनेत्यस्याभासे मतान्तरे (ति तद्रापि 

ऋषीणां बहुधा विवादात्‌ केषाञ्चिन्‌ मते अविद्यानिवृत्तरेव मोक्षत्वादिति भावः ॥ १ ।' यच्छण्बत इत्यत्र ज्ञानात्मन इति “यशोदा- 
भयससम्त्रान्तप्रेक्षण' क्षम भाषते त्यत्र विवृतं ज्ञानमात्मनि स्वरूपे यस्येत्यर्थः ॥। २ ॥ श्रथान्यदपी्यत्र > थशङ्दस्यार्थ द्वयम पोत्यभि- 
प्रत्यानन्त्यमत्यर्थमाहुः श्रादावेवेति, पञ्चविधचरित्रादादो, न श्रन्तरं यत्र प्रश्नाव्यवधानेनेत्यर्थः ॥ ३ ॥ कदाचिदित्यत्र सङ्कथा 
तात्पयमाहुः सर्वे न्द्रियाणामिति इन्द्रियाणि दश अन्तःकरणचतुष्ठ १मेवं चतुद॑ शेत्यर्थ:, भ्रन्यत्रोत्सबेति स्वपित्रादिगृहे उत्सवं न 
कुत३ती सतीत्वा दित्यर्थः ।। ४ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दी क्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 

सप्तमाध्याये कारिकासूतक्षेपणसवक्षेपः प्रसारणमिति उतक्षोपः शकटस्य्रावक्षेपस्वृणावर्तस्य प्रसारणं जम्भालीलायां 
मुखस्येति ज्ञेयम्‌ ।। सवं चरित्रं हितक्ृदित्यादि हितक्रद्‌ गुण क्ृत्स्नेह जनकानि चरित्राणि क्रमेण येन येनावतारेणत्यादित्रमि 
श्छोकः प्रष्टान ॥ १॥ कदाचिदित्य्रस्याभासे कदाचिदिति चतुदंशभिरिति सर्वे न्द्रियाणा मन्तःकरणस्य च प्रोतिजनकमिति 
सनःसह्दितानीन्द्रियाण्येकादश बुद्धिचित्ताहङ्कारा अन्तःकरणत्रयरूपा एवं चतुर्दश || ४ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरांसर्निमिता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 


सप्तमाध्याये सङ्गतिं वक्त पृवोध्यायार्थमनुवदन्ति पूरनेति का० २३३ । भगवस्वाय भगवत्त्वोधनाय, तत उति 
का० २४३ । श्रादिपदेन तृणावर्तबधो जम्भालीला चेति, उत्क्षेपणमिति का० २५३ । उत्क्षेपणं शकटध्य, श्रवक्षेपस्दृणावर्तस्य 
प्रसारण जम्भाळाळाया मखस्येत्यर्थ त्रेविध्यप्रयोजनमाहः राजसाना मिति. अत्र सङ ग्रहपदार्थो राजसादिभक्तानां निरोध एव 
तथा च सङ्कश्रहनिमित्तमीयत इति सम्बन्धः, अत्र क्रमो न विवक्षित इति प्रतिभाति निबन्धानुरोधात , उक्त हि दशमस्कन्धनिबन्धे 
“शकट तामसं प्रोक्तं तृणावतस्तु राजसः । ळाळनं पुत्रभावेन सात्तिञक मोहनं तथेति, तश्रा च शकरटभङ्कादिभिस्तिभिश्चरित्रः 
तामसराजससात्त्विकानां निरोधो ज्ञेयः, सुप्रसिति का २६३ । सुप्रं बिशेषासक्तिरहितं यशोदादीनां चित्तं उल्लास्य विशेषा- 
सकत्यनुक छ कृत्वा लो किकात्‌ त्याजयित्वा स्वासक्तिसिद्वयं प्रीत्या भक्तविषग्रकस्नेहेन क्वचित्‌ द॒णावतभङ्गादिलीलायां दुःखं 
कृतवान, सवषा द॒ खोक्तस्तात्पयमाहुयंश इति का० २ ७८ । यशस्तदव सिध्येद यदि चरित्र दःख वा सर्वगा ग्यात्‌ : दुःखपत्ते 
दःखनिवारके भगवति सर्वेषामासक्त्या गानसम्भवेन यशःसिद्धिरित्य”:, आद्यपक्षे चरित्रस्य सर्वगस्वे हेतुमाहः स्वासक्तेति, 
सर्वेषां तदा गानसम्भवेन यशाः सर्वगं भवेदित्यर्थः, एवं यशोदानन्दयोनिःप्रपङ्चो निर्गतः प्रपञ्चो यस्मात्‌ तादृशो निरोधो 
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निरूप्यत इत्यर्थः, श्रानुषङ्गिकमिति का० २८३ । यशोदानन्दव्यतिरिक्तानां सर्वेपां निःप्रपव्चवसम्पारनमानुपक्चिकं, सत्राद्ये शकट- 
करणे यशोदाया एव निःप्रपद्ञो विधीयत इत्यर्थः ॥ येन येनेत्यत्र, सर्वमिति का० २९५३ । हितकृद्गुणकृत्स्नेहजनकानि 
चरित्राणि क्रमेण “येन येनाबतारेणे”त्यादित्रिभिः श्लोकः पृष्ठानि, अत्र हितशब्देन कणरसजननादयश्ररित्रश्रवणफलात्मकाः 
साधारणा गुणा विवक्षिताः, ताटशहितकुच्चरित्र प्रथमश्लोकेन प्रष्ट, गणक्कदिति गुणपदेन सर्वदोपनिवृत्तिपूर्वकसत्त्वशुद्ध-बादयो 
गुणा ज्ञेयाः, ताद्टशग णङ्कचरित्र प्रथमश्लोकोक्तचरित्रादधिकं “यच्छुण्वत” इति द्वितायश्ळोकेन प्रष्टं, तत्रापि विशेषतो भक्तिजनक 
शकटभङ्गलक्षणं चरित्रम “थान्यद्‌पि कृष्णस्ये तिवृतीयश्छोकेन प्रष्ट, तच्चरित्रं विशेषतो वक्तव्यमितिस्थितिर्मयोदेत्यर्थः ॥१॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनो 
सप्तमे शकटोतक्षेपस्तृ णावतेविमदनम्‌ । मुखे विश्वप्रकाशश्च कृष्णलीला निरूप्यते || १॥ 


एवं श्रीकृष्णस्य बालचरितश्रवणेन निवृतः पुनस्तदेव प्रष्टं प्रथमं तस्यान्यावतारचरितान्यभिनन्दति-—येनयेनेति। 
अन्तःकरणबृत्तिज्ञानेऽन्त्रथाकथने दण्डे च साम्यं तवास्तीति सूचयन्‌ सम्त्रोधयति- प्रभो इति । यद्यपि येन येन मत्स्याद्यवतारेण 
भगवान्‌ यानि यानि कप्रोणि करोति तानि नोऽस्माक श्रोत्णां कण॑योः रम्याणि 'रस्य़ानि' इति पाठान्तरम्‌ । शब्दत एव सुखावहानि 
तथा मनोज्ञानि अर्थतो मनसो हर्षक्राणि च भवन्त्येब, तथापि यच्छण्वतः पु सः श्रवण।धिकारिध्राणिमात्रस्याचिरेण शीघ्रमेव 
हरो भक्तिः प्रमातिशयः तत्पुरुपे थगवद्भक्त सख्यं च भवति, तदेव हरेश्चरित वदेति द्वयोरन्वयः। “खाँ प्रार्थये, न स्वाज्ञापयामिः 
इत्याह-मन्यसे चेदिति । 'मद्भ्रस्योऽयम्‌ , श्रवणेन कृतार्थो भवतु’ इति यदि मन्यसे तर्हि वदेत्यर्थः । अवतारेण कर्म करणं प्रयाजनं 
तु भक्तदुःखहरणमेत्र इत्याशयेनाह - हरिरिति । तत्र सामथ्यं सूचयन्नाह--ईश्वर इति। कतुमकतुमन्यथाकठुं समर्थ इत्यर्थः ॥ १॥ 
ननु 'मनोग्लानेः सत्वात्‌ कथं हरो भक्तिः स्यात्‌ १? तत्राह--अरतिरपेतोति । अरतिर्मनोग्छ।निरपेति अपगच्छति । ननु “ग्लानि- 
कारणस्य तृष्णायाः सत्वे कथं सा न स्यात्‌ ?' तत्राह--विविधा तृष्णा चापेतीति। अन्तःकरणाझुद्धो तृष्णापगमोऽपि कथम्‌ 0 
यसित्यत आह--सत्वमन्तःकरणं च शुद्धयतीति । कामक्रो धादि हेतुभूतडुरितरहितं भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥ “यच्छब्देन कीदृश चरितं 
तब श्रोतव्येनाभिप्रेतम्‌’ इत्यपेक्षायां सहेतुक तत्‌ स्पष्टयति--अथेति । यस्मान्महाफलमथ तस्मात्‌ पूर्जोक्तादन्यद्‌प्यद्‌भुतमाञ्चयंजनक 
कृपणस्य तोक।चरितं बालचरितं वदेति पुर्वस्यानुपङ्गः । “अवतारान्तरकृतमपि चरितं कृष्णचरितमेव, तस्यावतारिस्वात्‌ इत्याशङ्कयाह्‌- 
सानुषमिति । मानुषं लोकं भूलोकमासाद्य प्राप्य तज्जातिं मानुषजातिमनुरुन्धत अनुकुर्वत इत्यर्थः ॥ ३॥ एवं सम्म्र।र्थित आह्‌ 
कदाचिदिति । त्रेमासिकस्य च पदा शकटोपबृत्त' इति ज्ञापकात्‌ तारशास्येवोत्थानसम्भवाञ्च मासत्रयवयसि सति उत्थानं नामोत्ता- 
नशायिनः शिशोस्तियेकशयनसामर्थ्योद्रमः, तस्मिन्‌ सति करणीये कातुकाप्रुवे उत्सवाभिषेके तस्मिन्नव दिने जन्मक्षस्य रोहिणी- 
नक्षत्रस्य योगो च सति महोत्सवे समवेतानां मिलितानां पुरस्त्राणां मध्ये वादित्र गीतेः ब्राह्मणानां मन्त्रवाचकश्च सह ब्राह्मणः 
क्रियमाणं प्रोक्षणरूपं सूनोरभिषेचनं सती यशोदा चकार इत्यन्वयः || ४ ॥ 


'्रन्विताथप्रका शिका 


सप्तमे शकटोतक्षेपस्तृणावत्तेवधस्तथा । मुखे विश्वेक्षणं तत्र श्लोकाः सिच्धुह्णयः ( ३८ ) ॥। 
उवाचयुग्म ( २ ) च चतुश्रत्वारिशदनुष्ट्म: ( ४४ ) ॥ ७ ॥ 

बालचरितसमापनमिवाशङ्कुय पुनः प्रेरयति-येन येनेति दवयम्‌ ॥ हे प्रभो | यद्यपि भगवान्‌ ईश्वरः हरिः येन येन मत्स्या- 
चवतारेण यानि यानि कमोणि करोति तानि नोऽस्माक श्रोतणां कणयोः रम्याणि शब्दत एव सुखावहानि तथा मनोज्ञानि अर्थतो 
मनसो हर्षकराणि च भवन्त्येच । तथापि मन्यसे चेत्‌ मद्‌श्रृत्योऽयं श्रवणेन कृतार्थो भवतु इति यदि मन्यसे तर्हि यच्छुण्यतः पुंसः 
पुमात्रश्य अर तिर्मे नोग्लानिः वित्रुष्णा विविधा तृष्णा च अपति अपगच्छति । यद्वा । वितृष्णाया तृष्णाया अभावः अपति रुचिरुत्पद्यत 
इति । सत्त्वम्‌ अन्तःकरणं च शुद्धयति हरो भक्तिः प्रेमातिशयः तत्पुरुषे भगवद्धक्त सख्यं चेति सर्वमचिरेणेत्र युगपत्‌ भवति तदेव 
हारं हरेश्वरितं मनोहर हारवद्हृदये घाय वा वद्‌ । यद्वा। येन येनावतारेण हरियोनि यानि कमौणि करोति तानि सवीण्यपि 
मनोज्ञान्येब । किंच यस्किँचद्‌पि हरिचरितं शण्बतः पुसः अरतिनिवृत्यादिफलं भवस्येव तथापि वाळचरितमल्पमेच कथितमतः 
पुनरपि तदेव बाल्ये कृतमेव हारे हरेश्वरितं बदेति । शोषं प्र।ग्बत्‌॥ १-२॥। अथेति ॥ अथ तस्मात्‌ मानुषं लोकं भूलोकमासाद्य 
तज्जातिं मनुष्यजातिम्‌ अनुरुन्धतः श्रीकृष्णस्य पूर्वोक्तात्‌ अन्यत्‌ अपि अद्सुतमाश्चयजनकं तोकाचरितं बालचरितं बद्‌ ॥ ३ ॥ 
कदाचिदिति ॥ त्रेमासिकस्य च पदा शकटो5पवृत्त इति ज्ञापकात्तादशस्येवोस्थानसंभवा्च कदाचित्‌ मासत्रयवयसि सति “मास्यस्य 
चरणाबुद्‌क'? इत्यत्र तु मासा परिच्छेदका यस्येति व्याख्येयम्‌ । उत्थानं शिशोरङ्गगरिबत्तेनमिति स्त्रामिपादाः। उत्तानशायिनः 
शिशोस्तियेक्शयनसामर्थ्योद्रम इति चक्रवर्ती बहिनिष्क्रमणमित्यन्ये । तस्मिन्सति करणीये ओत्थानिके कोतुकाप्ळवे उत्सवाभिषेके 
तस्मिन्नेव दिने जन्मक्षस्य रोहिणीनक्षत्रस्य योगो च सति नाक्षत्रमासारम्भे शति तोषणी। महोत्सवे समवेतानां मिलितानां 
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योषितां ब्रज्ञज्जीणां मध्ये सती यशोदा वादित्रेगीतेः द्विजानां त्राह्मणानां मस्त्रवाचकेश्व सह ब्राह्मण! क्रियमाणं प्रोश्षणरूप सुनोरभि- 
षेचनं चकार ॥ ४ ॥ 
श्री गोपालानन्दसूनिविरचितं निगढार्थप्रकाशव्याख्यानस्‌ 


इदानीं सप्तमेध्य़ाये शकटविपरीतकरणं ठृणावत्तहननं स्वयुखे मातुर्विश्वदर्शनं एतानि हरिचिरित्राणि कथ्यंते तत्रादो 
राजा प्रच्छति येनेति। येन येन बराहा्यवतारेण यानि यानि करोति तानि तानि कर्माणि नः कर्णरस्याणि श्रोतकमनीयानि 
मनोह्राण्येब च संति ॥ १ ॥ यदिति यत्‌ हरि चरित्र श्व॒ण्वतः श्रयमाणस्य पु सो नरमात्रस्य अरतिः श्रवणे अत्रेतिः अपेति गच्छति 
विषयभोगे विविधा तृष्णा चापेति शीघ्र सत्त्वं अंतःकरणं च शुद्धयति हरो भक्तिः तस्य हरेः संवंधिन्नि पुरुषे अक्तसमूदे सख्यं च 
भवेत्‌ तदेव हारं हरेः कर्मवरिछ्ठ मन्यसे चेतर्हि वद ॥ २॥ आसाद्य प्राप्य तज्जातिं मनुष्यजातिं अनुरुंधतः स्वापरिमितमेश्वयं 
प्रकाशं च संकुच्य तदनुसारेण वत्तमानस्य अन्यदपि चरित्रं बद ॥३॥ तझश्नोत्तर कुर्वन्‌ श्रीशुक उवाच कदेति कदाचित्‌ 
कस्मिन्श्चित्‌ समये उत्थान बाळस्यांगपरिवत्तनं तत्र कत्तेव्ये ओत्थानिके कोतुकाप्छवे उत्सचाभिपेके तथा तस्मिन्नेवाहिजन्मक्ष॑स्य 
जनिनक्षत्रस्यापि योगे संयोगे अतिमहाकोतुके समवेतयोषितां मिलितव्रजवनितानां मध्ये सती यशोदा वादित्राणि च गीतानि च 
संत्रवाचका संत्रोच्चारकार्यं द्विजाश्व वादित्रगीतद्विजमंत्रचाचकाः राजदंतादित्वात्पूर्व्रयोगहस्य संत्रवाचकशाव्दस्य परप्रयोगः तेः 
शोभमानं अभिषेचनं मंत्रेः जलप्रोक्षण चकार ।। ४ ॥। 

भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भकतसनो रञजनी 
अनः समुर्क्षिपन्‌ व्योम्नि तृणावर्त्त क्षिपन्नधः । स्वास्थे प्रदर्शयन्‌ विश्वं सप्तमेऽक्रीडदीश्च रः ॥ १ ॥ 

एवं पूतनानिर्हरणसुक्तिप्रदानादिरूप भगवदारभकचेट्रितमभिधायाथ चेष्टितान्तराणि बिवक्षुस्तावद्राज्ञः पिप्रच्छिपासु- 
त्पादयति । एवमिति । एवंबिधानि ढुष्टनिहरणतन्धुक्तिप्रदानादिरूपाणि, अन्यान्यपि, बहूनि वाळचेट्टितानि कृत्वेति शेषः । सयोषितां 
सस्त्रोकाणां गोपालानां, अनिश प्रतिदिनं, आनन्दं च कुर्वन्‌, भगवानिति शेषः । नन्दगोकुले, बबुधे ।। १॥ तहि तानि वद्‌ यानि 
भरावानकरोदिति पिप्रच्छिपुस्तावदितरावतारचेष्टितेभ्यः श्रीकृष्णावत्तारचेष्टितानां बेळक्षण्यं वदन्‌ प्रच्छति राजा । येनेति। भगवान्‌ 
इश्वरः, हरिः, येन येन, अवतारेण मस्स्यादिप्रादुभीवेण, यानि यानि कर्माणीति शोषः । करोति चकारेत्यर्थः । हे प्रभो, तानि 
नोऽस्माकं, कर्णरम्याणि श्रोत्रसुखाबहानि, तथा मनोज्ञानि मनःप्रीतिकराणि च, भवन्तीति शेषः || २॥ यदिति | तथापि, यत्‌. 
कृष्णचेष्टितं, शृण्वतः पु सः पुरुषमतस्य, अरतिर्मनोग्लानिः, बुद्धरस्ास्थ्य वा, अपेति अपगच्छति | तथा, बितृष्णा विविधा 
शब्द्‌।दिविषयस्प्रहा च, अपेति । अचिरेण सद्यः श्रवणसमकालमे वेत्यर्थः । सत्त्वमन्तःकरणं च, शुद्धयति । हरो भगवति, भक्तिरनुः 
रागविशोषः, तत्पुरुषेषु भगवद्धक्तेपु, सख्यं च भवति । अतः, तदेव, भूयः पुनः, विपुल यथा तथा वा, मन्यसे चेत्‌ बक्तृमिष्टं मन्यसे 
चेदित्यर्थः । तर्हि, बद्‌ | हारमिति पाठे मनोहारि चेष्टितमित्यर्थः | सारमिति पाठे साररूपं चेष्ट्रितसित्यर्थः ॥ ३॥ किं तदित्यत्राह । 
अथेति । मानुषं लोकं आसाद्य, साडुपाकारं प्राप्येत्यर्थः । तज्जातिं मातुषजञातिं, अनुरुन्वतो5नुकुर्वतः कृष्णस्य, अन्यत्‌ अपि, पूतना- 
निदेएगहत्रार वेटितदित दवोत्यवें। । अदूसुतमाश्च थेर, तोकाचरितं बालचेशितं, स्यात्‌ । तदपीति शोषः। अथ साकल्येन, 
वदेत्यनु पङ्कः ।। ४ ॥ 

श्री हरिस रिविरखितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


येन येनेति: १०.७.१. 
सव यद्यपि पापहारि चरितं श्रेशं तथाप्याद्रादू गायेद्वा शुणुयात्तदेव सुजनो यत्कर्णचित्तप्रियम्‌ | 
शङ्गाराद्‌ भुतवी रहास्यजनक भक्तिप्रधान च यत्‌ स्यादेवं बहुधाऽऽशयोऽवनिपतेः प्रश्नाक्तितो दृश्यते ॥ १॥ 
कृष्ण प्रिया 
हे प्रभो ! हरि, ईश्वर, भगधान्‌ जिन जिन अवतारों से जिन जिन 'चरित्रो को करते हैं वे चरित्र महापुरुषा के मुख से 
श्रवण करने से हमारे कर्णन्द्रिय को रसान्वित करने वाले हैँ॥ १॥ भगवान्‌ मै भक्ति ओर भगवान्‌ के भक्तों म॑ मैत्री पेदा 
होती है । जो आप घरित्रों को ऐसा मनोहर समझो तो कहो, अथवा ऐसे 'चरित्रो को आप योग्य समझो तो ऐसे प्रकार से 
वर्णन करो जैसे वे मनोहर हों ॥ २॥ भगवन्‌ इन पाँच प्रश्नों के उत्तर के पूर्व में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कोई दूसरा अद्भुत 
बाल-चरित्र कहिए, जो बाल-चरित्र मनुष्य ळोक में आकर उन्होंने बाळ जाति के अनुकल किया हो ॥ ३॥ तीन मासको 
बय में पगो को उठाकर गाडी उछट देने से सब छो आश्चर्य चकित करते हुए छाल बाळ के जन्मनक्षत्र के दिन सब गोपियो के 
साथ माता यशोदा वाद्यगीत द्वारा ब्राह्मणो द्वारा तैद मन्त्रों द्वारा बाळगोपाळ का अभिषेक करने लगी ॥ ४ ॥ 





सक. १० पू. अ. ७ श्लो, ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङ्वक्तम्‌ ९९७ 


ff) जजों 
21 प्र 


नन्दस्य पत्नी कुतमज्जनादिक विप्र: कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः | 
'अन्नाज्यवासःस्रगमोश्धेनुमिः संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनेः ॥ ५ ॥ 
औत्थानिकौत्सुक्यमना मनखिनी समागतान्‌ पूजयती त्रजीकसः । 
नेवाश्रुणोद्‌ वै रुदितं सुतस्य सा रुदन्‌ स्तनाथी चरणावुदक्षिपत्‌ ॥ ६ ॥ 
*अधः शयानस्य `शिशोरनोऽस्पकप्रवालमृद्वङ्ग्रिहतं व्यवतत । 
बिध्वस्तनानारसङ्ुष्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षवि भिन्नकूब्ररम्र ॥ ७ ॥ 
ट्रा यशोदाप्रमुखा त्रजखिय“ ओत्थानिके कमणि याः समागताः । 
नन्दादयथाद्थुतदशनाकुलाः कथं खयं वै शकटं विपयंगात्‌ ॥ ८ ॥ 
कदमक्षमा 


'प्रस्वथः--कृतमञ्जनादिकम्‌ अन्नाद्यवा तःस्रगभीप्र्वेबुभिः सुपूजितेः विग्रैः कृतस्वस्त्ययनं सञजातनिद्राक्षं ( तं बाळं ) 
नन्दस्य पत्नी शनेः अशीशयत्‌॥ ५ ॥ ओत्थानिकात्सुक्यमनाः मनस्विनी सा समागतान्‌ त्रजोकसः पूजयती सुतस्य रुदित न एव 
अश्वणोत्त्‌ ये सतना थे रूदन्‌ चरणो उदक्षिपत्‌ ॥ ६ ॥ अधः शायानस्ग्र शिशोः अल्पकप्रवालमृद्द डिप्प्रहतं विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं 
व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नक्ूरम्‌ अनः व्यवर्तत ॥ ७ ॥। यशोदा प्रमुखाः याः ओस्थानिके कर्मणि समागताः ब्रजश्नियः नन्दादयः च 
शकटं दृष्ट्या अदूभुतदर्शनाकुलाः ( सन्तः ) स्वयं कथ विपयंगात्‌ इति ब्रुवन्तः अतिविषादमोहिताः जनाः आर्तवत्‌ समन्तात्‌ 
परिवत्र : ॥ ८ ॥ 


श्रीधरस्वा सिविरचिता भावाथदोपिका 


अन्नादिभिः सुपूजितर्तिप्रेः कृतमंगलम्‌ । संजातनिद्र अक्षिणी यस्य तमशीशयच्छायितवती । शकटस्याधस्तात्म्रेखे ।। ५॥ 
उद्क्षिपद्ध्व चालितबान्‌ ॥ ६ ॥। तंद्धःशया नस्य शिशोरल्पकश्चासो प्रवाळवन्सुदुश्च यांब्रिस्तेन हतमनः शकट तदाकारो ऽसुरः 
व्यवर्तत बिपरीतमपतत्‌ । कथम्‌ । विध्वस्तानि नानारसवंति कुप्यभाजनानि स्तणरजतातिरिक्तकास्यादिमयानि भाजनानि यथा भर्वति 
तथा । चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षः व्यत्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कूवरो युगंधरो यस्य तञ्च तञ्च यथा भवति तथा व्यतर्ततेति ।।७।। 
अदूभुतदशनेनाकुला बभूवुः । तदेवाह । कथमिति । बिपर्यगा द्विपरीतमपतदिति || ८ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


कृतस्वस्त्ययनं कृतमांगल्यवचनम्‌ । शकटस्याधस्तार्प्रखे इत्ययमर्थः स्व।मिचरणैरक्षरेने गहीतः किन्तु “कथं स्वयं थे 
शकटं व्यपर्यगात्‌” इत्युक्तेरिति ज्ञेयम्‌ । शानेरिति। निद्राभंगशांकया क्रोडे निस्पंदं धृत्येव स्वयमपि शायिस्वाऽशीशयत्‌ । प्रखे 
आंदोळनयंत्रे ॥ ५ ॥ आस्थानिके ओत्सुक्यं मनो यस्याः सा तथा ॥ ६॥ तदधः शकटाघोदेशे | कुप्यम्‌ । “ताभ्यां यदन्यत्तत्कुष्यम्‌' 
इस्यसरः। ताभ्यां हेमरूप्याभ्याम्‌ । यद्वा-द्वीपांतरीयमुद्रचितानि पात्राणि कुप्यानि। अक्षञ्चक्रप्रोतो लोह्दादिरचितो दंडः । अनः 
शयानस्य? इति पाठं तु बिजयध्वजो व्याचख्यो । कचित्तु “शिशोरनोल्पके' इति पाठः। बहुषु पुस्तकेषु “शिशोरथाल्पके? इति 
पाठस्तत्रान इति शेषः | शकटं व्यपर्यंगादिति वक्ष्यमाणस्वाद्वा ज्ञेयम्‌। “शकटासुरभंजनः इति त्रह्मांडोक्तः शकटस्थासुराधिष्टत्वेन 
भूप्रविष्टचक्रत्ममलक्ष्य तं पादाग्रेणाहन्‌ अंतद्धीने नाविष्टमंतद्धोनेनेवाहून्‌ बाल्यळीलायामपि निजेश्वंदशेनाच्छ्ी कृष्णम हिमाऽदूसुततम 
एव तदुक्तं विष्णुधर्मेडजुनेन “ताळोच्छ्रिताम्रगुरुभारसारक्रायामबिस्तारबदद्य जातः । पादाम्रविक्षेपबिभिन्नभांडः चिक्षेपः कोन्यः 
शकटं यथा त्वम्‌ ॥” इति ॥ ७॥ अद्भुतदशनाकुछा आश्वर्यद्शने त्रस्ताः । तदेवादूसुतमेव । इतोऽग्रेद्ध्शलोकोऽधिकोस्ति बहुषु 
पुस्तकेष्वनुपलंभादिति।। ८ ॥ 


श्रीसज्जोबगोस्वामिङुता बष्णवतोषिणी 


नन्दस्य पत्नीति तद्ठदोदायं तत्र तस्यानुमतिः साहचय्यंत्व सूचितं कृतं तया गोपीभिश्च सञ्जनादिकं यस्य तम्‌ आदि- 
शब्दा द्वोरो च नातिळकवेशा दि पूर्वोक्ता भिषेकोत्यत्रान्तभीव्यते स्वस्त्ययनं स्वस्तिवाचनादि मङ्गलकर्मं अन्नाद्यम्‌ अन्न तदुपकरणञ्च 
आउ्यमिति केचित्‌ खक्‌ रत्नादिमाळा अभीष्टम्‌ आत्मनो विप्राणां वा यस्य यत्प्रियं द्रव्यं घेनुविशेषणं वा शर्नरिति सुकुमारतया 
निद्राभङ्गशङ्कया च ॥ ५॥ अश्रवणे हेतुः, मनस्विनी परमोदारचित्तेत्यभ्यागतपूज्ञायां श्रद्धा दक्षता सावधानता चोक्ता तथा 


१. अन्नादिवासः-वीर. । २. अनः-विज. । ३. शिशोरनल्पक-वीर. ; शिशोरथात्पक-विज. । ४. स्त्रियो ह्योत्यानिके-बीर. । 





९१८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं; १० पृ. अ. ७ शलो. ४-८ 


ओत्थानिके परमोह्लासमयपुत्रोतसबविशेषे ओत्सुक्यं कर्मसाज्ञतार्थमुत्कण्ठा बेयश्यं यस्य तथाभूतं सनो यस्याः तथाभूता च सती 
समागतान्‌ सवोनेव ब्रजवासिनो जनान्‌ गन्धमाल्याभरणादिभिः पूजयन्तीति अतो ये च वक्ष्यमाणा बाळःस्तत्रासंस्ते तथा पुत्रपाश्च 
रक्षिता एव प्रायशो भवेयुरिति ज्ञेयम्‌ । एवकारेण कझिञ्चिद्पि तच्छूवणं प्रत्याख्यातं वे निश्चये तेन च सत्यमेतदिति सशपथं तदेव 
टढीकृतम्‌ अन्यथा शेषक्ृत्यपरित्यागेनाप्यवश्यमागता स्यादिति भावः । स च रोदनेनापि मातरमप्राप्य स्तनार्थी रुदन्नतर चरणावृद्‌ ध्व 
मुहुरुत्क्षिप्तवानिति बाल्यलीलासोष्ठवमुक्तम्‌ “शकटासुरभञ्जनः? इति ब्रह्माण्डपुराणोक्तानुसारेण शकटाविष्टस्य देत्यस्य बघार्थ- 
मिति लभ्यते तच्चानुषङ्गिकमेव भवतु श्रीभरावञ्चरितस्य स्वभावत एवं सर्वसमाधानशक्तिमयत्वात्‌ रोदनं च मातुः स्तन्यपानार्थ 
स्तनार्थीत्युक्तेः अस्य तन्मनःस्थितभावस्य सुनीन्द्रेणाचुस्मरणाद्यथार्थमेव चेदं तञ्च तद्वास्सल्यवश्यतामयबाल्यलीलावशेन ज्ञेयम्‌ 
भक्तभाववश्यस्वात्‌ “लोकवल्लीलाकेवल्याः्च” इति सिद्धान्तः ॥ ६॥ अधः गृहाद्‌ हिर्महाशाकटस्याऽधस्ताद्‌ वाळपर्यङ्किकायां 
शयानस्य अल्पकेन अत्यल्पप्रमाणन प्रवाळतोऽपि मृदुना च अङघ्रिणेकेन हतं हननसुद्रया स्प्रष्टमात्रमित्यर्थः । यद्वा हन्तेगत्यर्थत्बात्‌ 
रतं प्राप्तमित्यर्थः ¦ तच्च असुराघिष्ट्रखाच्छकटव्वस्योच्चस्यापि भमिप्रविशञ्चक्रत्वान्निकटप्राप्तत्वेन भगवद्ठिग्रहस्य विञुतास्वभावेन 
चा सम्भाव्यम्‌ असुरस्त्वन्तद्धीनेन तदाविष्ट इत्यन्तद्धीनेनेब बिलय प्रापित इति ज्ञेयम्‌ एवं बाल्यलीलायासेच तदव्यभिचारेण 
निर्जश्वर्यविशेष।।वभीवाच्छं कृष्णस्य सर्वतो विशिष्टो महिमा दशितः यतः स्वयं श्रीबिष्णृरूपेण नृसिंहाद्यवतारेण चासुरघातादिक 
विग्रहाद्याटोपविक्रमविषेणंत श्रीरघुनाथाद्यवतारेण च बाल्ये केत्रळं छोकिकछीलेब अत्र तु बिचित्रमधुरलोकिकबाल्यलोलानुगत- 
मेवेश्वय्यमिति परमादूसुतभगवत्ता माधुरी सिद्धा श्रीबिषणुधमेपि तदुक्तं श्रीमद्जुनेन-- 
“ताढोच्छिताग्रे गुरुभारसारमायामविस्तारवदच्य जातः। पदाग्रबिच्तेपविभिन्नभाण्डं विक्षेप कोऽन्यः शक्टं यथा स्वम्‌? ॥ 
इति अत्र ताळशब्देन षष्टरिहस्तप्रमाणपरिणततालवृक्ष एवोच्यते ब्रुहत्त्वस्ये् बिवक्षिस्वात्‌ तथा श्रीब्रह्मणा द्वितीयस्कन्वे 


“तोकेन जीवह्रण यदुळूकिकायाः त्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः । 
यद्विङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोबी उन्मूलन त्वितरथा5जुनयोन भाव्यम्‌’ ॥ इति 


अस्यार्थः तोकेन बालेन सता उलूकिकायाः पूतनायाम्‌ अन्तरगतेन अजुनयोरेव मध्यप्राप्तेन कृष्णन इतरथा श्रीकृष्णस्य 
भगवत्ताविशेषप्रकटनं विना न सम्भाव्यं न सम्भवेदित्यर्थः । अतः शाकटस्यातिब्रहत्तमत्वात्‌ मातापि तदः पुत्रं शायितवतीति 
ज्ञेयम्‌ :। ७ ।। याः श्रीयशोदाप्रमुखाः याश्च ब्रजस्तियः ओत्थांनके पर्वणि समागताः ये च नन्दादयस्ते सर्वे दृष्टवा शकटविपयंयं 
वीक्ष्य तस्यादूसुतस्य उस्पाततया शाङ्कितस्य दशनेन व्याकुङचित्ताः सन्तः कथं शकटं विपर्यगादित्यूचुरिति शेषः। पर्वणीत्यत्र 
कर्मणीति क्कचित्पाठः बे विस्मये । ८ ॥ 
श्रीमज्जीद गोस्वामिकृता बह॒द्वष्णवतोषिणी 


नन्दस्य पत्नीति तत्र तस्यानुमतिः साहाय्यञ्च तथा तस्या अपि तद्वदेश्चय्य सब्बोनन्दकत्बन्ब सूचितम्‌ । कृतं तया 
गोपी भिश्व सञ्जनादिकं यस्य तम्‌; आदि-शब्दाद्रोरोचनातिलकसोबणीभरणवेषादि । तथा च वाराहे गोपीतीर्थप्रसंगे एतल्लीला- 
नन्तरमेव--“गोपीमंगलपाठेन स्नापितो हेमकुण्डलः' इति स्वस्त्ययनं रक्षा्न्धनादिमंगलकर्म्म । अन्नाद्ययोभक्ष्यभोज्यभेदेन वा 
भेदः । आज्यमिति केचित्‌ , ततश्च घृतम्‌ ; सुगरत्नादिमाला, अभीष्टमात्मनो विप्राणां बा यस्य यत्‌ प्रियं द्रव्यम्‌ , धेनुबिशोषणं वा । 
संजातनिद्रे अक्षिणी यस्येति निद्रां प्रति श्रीभगवता स्वनेत्रयोवोसप्रदानात्‌ । तश्च भविष्योत्तरं शायनप्रसंगे व्यक्तमेव । यद्वा, शकट- 
भञ्जनाय तदधः शयनाथ निद्रयेवाक्षिमुद्रणात्‌। शनेरिति सुकुमारतया निद्राभंगशंकया बा ॥ ५॥ सनस्विनी परमो दारचित्त्य- 
भ्यागतपूजायां श्रद्धा दक्षता चोक्ता; यद्वा, सव्बोनुसन्धा ननिपुणापि, दवा, श्रीकृषणसंळग्नचित्तापि नेवाश्वणात्‌ । कुतः ? 
ओत्थानिके पुत्त्रार्थोत्‌मवबिशेषे ओव्सुक्यं बेयग्रयमुस्कण्ठा वा यस्य तथाभूतं मनो यस्याः सा; अतः समागतान्‌ सब्चीनेव व्रज- 
बासिनो जनान्‌ गन्धपुष्पादिभिः पूजयन्त्यतो निजदासत्राळक़ानेव पुत्त्रपाश्चे रक्षितबतीति ज्ञेयम्‌ । एवकारेण कथञ्चित्‌ किश्चिद्‌पि 
तच्छुबणं नाभूदिति बोधितम्‌ । वे प्रसिद्धम्‌, सत्यं वेति सशपथं तदेव टढी कृतमन्यथाशेषकृत्यपरित्यागेनाप्यवश्यमागता स्यात्‌ । 
स च रोदनेनापि मातरमप्राप्य स्तनार्थी सन्‌ रुदन्नेव चरणावूद्ध्वं प्रसारयामासेति बाल्यळीळासोष्टत्रमुक्तम्‌। केचित्तु 'शकटासुर- 
भञ्जन? इति ब्रह्माण्डपुराणोक्तानुसारेण शाकटाविष्टस्य देत्यस्य वधार्थमित्याचक्षते—( क्षणस्य ) रोदनख्च मातुः परेमवश्यतया, 
बुभुक्षया वा मात: स्तन्यपानार्थम्‌ ,--स्तनार्थीत्युक्त; निजेश्वय्योच्छादनाथं तथा सर्व्येपां तत्रत्यानां रनेहभरबृद्धये चेति । इत्थं 
भ्रीभगवतश्वरितमेकमपि बहु प्रयोजनकरम्‌; तश्च जगतः त्तेमायेवेत्युक्तमेच॥ ६॥ अधः शकटासुरखण्डनेच्छया ग्रहाद्वहिर्महा- 
शाकटस्याधस्ताट्वालपर्य्यकिकायाँ शयानस्याल्पकेन बाल्याविष्कारादत्यल्पप्रमाणन, अतएव प्रवाळतो5पि मदुनाङ्घरिणेकेन हृत 
प्रहतम्‌ । यद्वा, हन्तेर्गत्यर्थीद्वत प्राप्त स्पृष्टमित्यर्थः । बिध्वस्तेत्यादि तेठय़ोछ्य़ातमेव । यद्वा, कथम्भूतम्‌, ? सदित्येव तस्येव विशेषणम्‌, 
तस्य च मह्दाशक्रटस्यासुराविष्टस्यापि बिध्वस्तेत्यादि सूचितम्‌ । महावेगेन विपरीतपतनं श्रीभगवतो बिचित्रळीलाविष्कारं बोधयति | 
एबं बाल्यलीलायामेव तदव्यभिचारेण निजेश्‍वय्येबिशेषाबिभावाच्छ,कृष्णस्य सर्व्वतो विशिष्टो महिमा दशितः, यतः स्वयं 
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श्रीबिष्णुरूपेण श्री नृसिंहाद्यवतारेण चासुरघातादिकं युदूघाटोपविक्रमविशोपेणेच, श्रीरघुनाथाद्यवतारेण च बाल्ये केबळं छोकिक- 
लीलैव । अत्र च विचित्रम्‌ , मधुरलोकिकवाल्यलीलासद्मनि तमेवेश्वर्यविशेषप्रकटनमिति समग्रभगवत्ता माधुरी सिद्धा, अत एवोक्त 
श्रीब्रह्मणा द्वितीयस्कन्धे ( भा० ९।७।९७ )--'तोकेन जीवहरणं यढुलुकिकायास्त्रमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः । यद्विंगता- 
न्तरगतेन दिविस्प्रशेन, उन्मुळनन्त्वितरथाञ्जनयोर्न भाव्यम्‌ ॥' इस्यस्यार्थः—तोकेन वालेन सता, उलुकिकायाः पूतनाया अन्तर्ग- 
तेनाञ्जुनयोरेब मध्यप्राप्तन कृष्णनेतरथा श्रीकृष्णस्य भगवत्ताबिशेपप्रकटनं विना न भाव्यं न सम्भाव्यम्‌ | भाविकथनाद्भवि- 
|" पन्निदे शो न सम्भवे दित्यर्थ | तएव तत्रवादा ( भा: २।७।२६ )-- भूमे सुरेतरवरूथविमदितायाः क्लेशव्ययाय कळया सित- 
कृष्णकेशः । जातः करिष्यति जनानुपळक्ष्यमागः, कम्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥? इत्यस्यार्थः, सुरतरा असुरांगोद्‌ भृता 
राजानस्तेपां सेन्यैर्विमर्दिताया भारेण पोडितायाः, कळया श्रीवळदेवेन सह सिता वेण!त्रयाबद्धाः कृष्णाः केशा येन सः। अनेन 
सोन्दय्य सदा दुष्टवधोद्यतत्वञ्चोपलक्षितम्‌। यद्वा, कलयोंशेन यः सितकृष्णकेशो नारायणोऽपि यस्यांशः स इत्पर्थः । जनेर्जीवेरुप- 
लक्षवितुमप्यशक्यो मार्गाऽपि यस्य सोऽपि जातः सन्‌ आत्ममहिमा साधारणनिजमाहात्म्यभगवत्ताळक्षणं तदढुपनिवन्धनानि 
तदभिव्यञ्जनाथीनि कम्मीणीति ॥ ७ ।। दृष्टया तथाभूतं शकटम्‌; दृष्टवेति स्वदृष्रिगाचरे शायितत्वादतपव शावटस्याघः, न तु 
गृहान्तरिति तत्त्वम्‌ । याः समागतास्ताः सठ्या एवेत्यर्थः । यद्वा, याश्चान्याः समागता अद्‌भुतस्याकस्मान्महशकटनिवत्तनस्य 
शनेनाकुला उत्पातशंक्या व्याकुळचित्ताः । अन्यत्तव्याख्यातम्‌ । यद्वा, परमाश्च यस्य श्रीकृष्णस्य तदूत्राल्यचारतस्य वा सदा दशनन 
प्रमविवशाः, अतः कारणनिद्धीराशक्त्या शकटं स्वयं वृषाद्याघातं विना कथं विपय्यंगादिस्यूचुरिति परेणान्वयः । वे विस्पये ॥ ८ ॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
अशीशायत्‌ शायितवती ॥ ५॥ ओस्थानिकम उत्थापनमङ्गलम ॥ ६॥ अनः शकटं व्यवत्तत विपय॑स्तमभवत्‌ रसानां 
कुप्यानां भाजनं रसकुप्यभाजनं हेमव्यतिरिक्तं वस्तु कुप्यं स्थापितं शकटमिति शेषः || ७-९३ ॥ 


श्रीसद्बीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अन्नाद्येरन्यंवीसोमभिः स्रग्भिरन्येश्च स्वाभी ष्टर्थेनुभिश्च सुपूजितैः विप्रः कृतं स्वस्त्ययनं यस्य कृतं मज्जनादिक यस्य 
आदिशब्देनाङ्ग रक्षादिक विवक्षितं सञ्जातनिद्र अक्षणी यस्य तं सुतं नन्दस्य पत्नी यशोदापि त शानः निद्राभङ्गभयादिति भावः । 
अशीशयत्‌ शाययामाख ॥ ४-५ ॥ ओत्थानिके उत्वे एवोस्सुक्ययुक्त मनो यस्यास्तथाभूता मनस्दिनि आंदायप्रबणमनाः सा 
यशोदा समागतान्‌ त्रजोकसः पूजयन्ती सुतस्य रुदितं राशणोन्न शुश्राव स हि स्तनार्थी रूदन्‌ चरणावुदक्षिपदृदूष्वमचालयत्‌ ॥ ६॥ 
तदाऽधः व्योम्नि आपततोऽसुरत्मकस्य शकटस्याधोलम्त्रमानप्रेङ्क इत्यर्थः । शयानस्य 1शशोः श्री क्षणस्य ल्पकश्चा सौ प्रवालवन्मृदुग्ध 
योऽङघ्रिस्तेन हतम्‌ अनः शकटं व्यवर्तत विपरीतमवर्तत, तदेव दशायिलुं विशिनध्टि-विध्वस्तानि नानारसत्रन्ति कुप्यभाजनानि 
स्वणरजतव्यतिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि यस्मिन्‌ व्यत्यस्ते चक्रेऽक्षञ्चक्राधारदारुविशेषश्च यस्मिन्‌ कूत्ररो युगन्धरो 
यस्मिस्तञ्च ।। ७ ॥ दृष्टवेति यशोदाप्रश्रतयो व्रजञ्रियो याश्चोत्थानिके कर्मणि समागतास्ताः नन्दादयो गोपाश्च टष्ट्रपाडद्भुतदश 
नेनाङुळाः सम्भ्रान्ताः कथमेतच्छकटं स्त्रयमेव विपयंगाद्विपरीतमभूत्‌॥ ८ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 

अन्नाद्यचास आदयो येषां ते तथा ते? विप्रः कृतस्त्रस्त्ययनं माङ्गल्यचचनं यस्य स तथा सञ्जाता निद्रा ययोस्ते तथा ते 
अक्षिणो यस्य स तथा तम्‌ अशीशयत्‌ शायितबती शयनगतमकारयदित्यर्थः ॥ ५॥ कदा तु उत्थानकम्‌ उत्सुकयति पश्यतीति 
उत्थानकोर्सुक्यं स्वार्थे ष्यञ्ज प्रत्यय; ताहशं मनो यस्याः सा तथा मनस्विनी प्रशस्तमनाः उदक्षिपत्‌ क्षिप्रवान्‌॥ ६॥ अथ 
उत्त्तपानन्तरम्‌ अनः शाकट व्यवत्तत विपरीतमधोसुखमपतन्‌ अल्पको अणुनरो प्रवाळतन्मृदू अङघ्रो अल्पकप्रवाल्मृद्वडबा त।भ्या 
हतं पीडितं ध्वस्तानि इतस्ततो विक्षिप्तानि नानारसपूणंकुष्यात्मभाजनानि यस्मिन्‌ तत्तथा कुप्यानि द्वीपान्तरस्थसृद्विशेषरचितातिचक्र 
रथाङ्गं वृत्तदारु अक्षो नाम चक्रप्रोतदारुविशेषः कूषरो युगन्धरः व्यत्यस्तो न्यञ्चितो चक्र'क्षी विभिन्ना विशीणः कूचरञ्च यस्य 
तत्तथा ।। ७ ॥ तद्विपयंगात्‌ बिपरीतं गतम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वा मिकृतः क्रमसन्दर्भः 


अन्नाद्यम अन्न तदुपकरणब्रव ॥ ५ ॥ स्तनार्थीति बाल्यलीलावेशो दर्शितः ॥ ६॥ अध इति शकटासुरभऊजञन इति। 
[ण्डपुराणात्‌ असुरावेशेनव भूमी प्रविशञ्चक्रस्वादुञ्चस्यापि शाकटस्याल्पकेन चरणेन स्पर्शो ज्ञयः ॥ ७-९५॥। 


श्रीस द्विवनाथचकऋर्वातकृता साराथर्दाशनो 


अन्नादिभिरन्नादिदानेन सुष्ठुपूजितेविग्रेः क्ृतमङ्गलं सळ्जातनिद्रे अक्षणी यस्य तं बाळ कृष्णं शनेरिति निद्राभङ्गशङ्कया 


~ 


क्रोडे निष्पन्दं धस्वेष स्वयमपि शयित्वा अशीशयत्‌ बृहतप्राङ्गणकदेशस्थस्य शक्टस्याधः स्थिते पल्यङ्क निश्चलं निःशब्दं 
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शाययामास । ततश्च निद्रापूर्ति ज्ञात्वेव स्वय्मुत्तस्थाविति शनेः पदेनेव द्योतितं ज्ञेयम्‌॥ ५॥ ओत्थानिके उत्सवे ओत्सुक्ययुक्त 
सनो यस्याः सा मनस्विनी वस्जाळङ्कारमाल्यगन्धचन्दनतेळसिन्दूरादिक ददाना व्रजोकसो महोत्सबागतनारीः नैवेति ब्रजख्री- 
जनसम्माननवचनप्रतिवचनाद्यावेशवशादित्यर्थेः । स्तनार्थीति निद्रान्त एव क्षुधोद्गमादिति भावः । मदीयरोदनशब्देन नावदधासि 
तिष्ठ त्वद्गृहशकटस्फोटनशब्देनेच त्वामबधापयानीति मात्रे कुप्यन्षिव शकटभङ्गार्थमेच चरणो उचिद्षेपेत्युत्परक्षा गम्या ॥ ६ ॥ 
अल्पकश्चासो प्रचालवन्मृदुम्च योऽङ्ध्रिस्तेन हृतमिति तेन वामनावतारस्य कटाहभेदार्थमिच शकटभङ्गाथं तञ्चरणयुग न वर्द्धित 
नापि नूलिंहावतारस्य कठोरहिरण्यक्रशिपुबिदारणार्थमिब जात्येवातिकठिनमिति भावः । बाल्यादिलीलामा घुय्यौबिरोध्यतिसुदु बटम 
एस्वय्यमेतत्‌ क्षणस्य पूर्णत्वप्रतिपादक व्यतत विपर्ययं ती भूयापतत्‌ विध्वस्तानि नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजञतातिरिक्त- 
कास्यादिमयानि पात्राणि यत्र यद्यथा स्यात्तथा व्यत्यस्तानि विषय्यस्तानि चक्रे च अक्षाञ्च चक्राक्षाः व्यत्यस्थाश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ 
विदीणः कबरो युगन्धरश्च यत्र तद्यथास्यात्तथा शाकटासुरभङजन इति ब्रह्माण्डपुराणात्‌ असुरावेशेनेब भूमौ प्रबिशञ्चक्त्वा- 
दुश्चस्थापि शाकटस्य्र निकटे प्रान्तर्वेनाल्पकेन चरणेन स्पर्शो ज्ञेय इति चेष्णवतोपिणी ॥ ७॥ यशोदाप्रमुखाः याश्च ब्रजख्चियः 
पर्वणि कर्मणीति च पाठः बिपय्यंगात्‌ विपर्यस्तं सदपतदित्यूचुरिति शोषः ॥ ८ ॥ 
श्रीसच्छुकदेवक्कतः सिद्वान्तप्रदीपः 

सञ्जातनिद्र अक्षिणी यस्य तं शकटस्याघः अशीशयत्‌ शायितवती ॥ ५॥ ओ्थानिके कर्मणि ओस्सुक्ययुक्तं मनो 
यस्याः सा उदक्षिपत्‌ उद्ध्वमचालयत्‌ || ६।। तदा अल्पक्रश्चासो प्रत्राल्बन्मृदुश्चव योऽङब्रिस्तेन हतम्‌ अनः शाकटं व्यवर्त्तत 
बिपरीतमपतत्‌ तस्मिन्‌ शकटे प्रविष्टः शकटासुरोपि नष्टो ज्ञेयः “शक्रटासुरविनाशीच” इति वचनात्‌ तदेवाह--विध्वस्तानि 
नानारसबन्ति कुप्यभाजनानि स्वणरजतव्यतिरिक्तानि कांस्यादिमयानि भाजनानि पात्राणि यथा भवन्ति तथा व्यस्यस्ते चक्र 
अक्षृत्ब यस्मिन्‌ विभिन्नः कवरो युगन्धरो यस्मिन्‌ तञ्च तञ्च यथा भवति तथा व्यवत्तंत। ७॥ अदूभुतध्याप्यत्याञ्चर्यरूपस्य 
अकस्मात्‌ शकटविपरीतपतनस्य दशनेन आकुला वभूवुः, तदाह--कथमिति । बिपयंगा द्विपरीतमपतत्‌ ।। ८ ।| 

श्रीबलदेवविद्याभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 

अन्नाद्येस्तद्दामेः सुपूजितेविंप्रेः कृतस्त्रस्त्ययनं सञ्जातनिद्राक्षं बाळं ब्रुहत्म्राङ्कणेकदेशास्थितस्य शकटस्याधःस्थिते चित्र 
पर्यङ्की शनेरशीशयत्‌ निद्राभङ्गशङ्कितातियस्नाच्छाययामासेत्यर्थः।॥ ५॥ ओस्थानिके तस्मिन्नुत्सवे ओत्सुक्य तस्साङ्गतार्थोद- 
योगस्तद्युक्त मनो यस्याः सा समागतान्‌ तन्महोत्सवागतान्‌ ब्रजजनान्‌ चस्ालङ्क।रमाल्यगन्धादिसिः पूजयन्ती नन्दस्य पत्नी 
तत्पूजनावेशात्‌ विनिद्र्स्य सुतस्य रुदितं नेबाश्वणोत्‌ मनस्विनी महोदारचित्ता5भ्यागतपूजने श्रद्धादक्षतावधा नवतीत्यर्थः । तदा 
स सुतः स्तनार्थी सन्‌ रूदन्‌ चरणावुदक्षिपत्‌ क्षुधितस्य मे क्रन्दनशव्द न खणोषि तिष्ठ गृहस्थितब्ृहच्छकटभङ्गं श्रोष्यसी ति तस्ये 
बुप्यन्निव तद्धज्ञाय पादावुद्ध्वे चालितवानिति भावः । अत्र स्तनार्थीत्युक्त तां स्तन्यकाम इति वक्ष्यते तेन तत्पाने तात्पर्यमुक्त 
बोध्यम्‌ ।। ६ ॥ शिशोस्तस्याल्पकाभ्यां प्रवालमृदुभ्यामङिव्रभ्यां हतं ताडितं सदनः शकटं व्यावत्तत उत्तानमपतत्‌ विध्वस्तानि 
नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि कांस्यादिपात्राणि तद्यथा स्यात्तथा स्वणरजताभ्यामन्यत्‌ कुप्यमुच्यते व्यत्यस्ताश्थक्राक्षा विदीर्णः 
कूबरो युगन्धरञ्च यत्र तदूयथा स्यात्तथा व्यवत्तेत शकटोऽयं रसपृणपात्रनिधानार्थों महानन्तः पुर चस्वरस्थस्तं कश्चित्‌ क॑सभृत्योऽ- 
न्तद्धोनेनेवाविश्य स्थितध्तराक्रमाद्भूमि प्रविशञ्चकत्वेनोञ्चस्यापि शाकटस्य तदडिम््नभ्यां स्पशः सोष्यन्तद्धीनेनेत्र भयं प्रापित इति 
तन्ना मस्तोत्रात ।! ७ ।! शकटं कथं विपयंगादित्यु चुरिति शेषः || ८ ॥ 


श्रीसत्य धसंङृता श्रीभागवतटिप्पणी 

औत्थानिककोतुकाप्ळवे उत्थानं शिशोरङ्गपरिवर्तंनं तत्कालिक कोतुक कुळपरम्परागतमङ्गळं तन्निमित्तको य आप्छवः 
स्नपनं तस्मिन्कर्तव्ये । कोतुकं चाभिळाषे “्यादुत्सवे नर्महषयोः । परम्परा समायातमङ्गले च कुतुहले । विवाहसूत्रगीतादिभोग- 
कामेषु च स्मृतमिति विश्वाद्योग्यार्थोऽपि ज्ञेयः । तत्रापि जन्मक्ष्यं रोहिणीनक्षत्रं तद्योगेऽपि जाते सति समवेतयोषितां मिलितळलनानां 
मध्ये सती स्वयं बिद्यमाना नन्दस्य पत्नी वादित्रगीतेः सहिताश्च ते द्विजेषु ये मन्त्रवाचकास्तेर्द्विजात्चं ते मन्त्रवाचकाश्चेति वा तेः 
सह सूनोरभिषेचनं चकार तेः कारयामासेति वा । समवेतयरोषितासुस्थापन कोतुकाप्छब इति च पाठः। कदाचिदिने आप्लव इतस्ततः 
1ळुतिस्तस्मिन्निति वा । क्रमनिम्नमहीभागकविप्छुतिखगाः प्छब इति यादवः । इति व्य़ाकतौरः।। ६ || कृतमउंजनादिकिमन्नाद्यधिवासः 
स्रगभी्टधेनुभिः । अभीष्टेति काकाक्षिन्यायेन स्रग्वेनुपदाभ्यामभीष्ठाः ्रजश्चाभीष्टा घेनवश्चेत्यन्वेति। अन्नमाद्यं येपां तेश्च वासो 
वस्त्रं च तेन स्नरगभीष्टवेनुभिश्व सुपूजितेर्बिप्रैः । आद्यं भक्षयितुं योग्यं समीचीनमिति यावत रच तदन्नं! विशेषणस्य परनिपातः | 
तऋृहलो ण्यदिति ण्यत्‌ । तञ्चे स्रगमी प्रधेनुश्च ताभिरिति वा । कृतस्वस्त्ययनं सञ्जातनिद्र।क्ष सञ्जाता प्राढुभूता निद्रा ययोस्ते अक्षिणी 
लोचने यस्य तं शानैनिंद्राभङ्गमीत्या मन्दमशीशायत्‌ शाययामास शाने; स्वैरं स्वेच्छमिति याबत्‌ । शानः शानेत्वरे स्वर इति विश्व: । 
अनोऽधस्तनभाग इति शोषः।! ७॥ ओत्थानिकोव्सुवयमना ओत्थानिके प्रारव्धाङ्गपरिव तनव्यापारे ओत्सुक्यमुत्सुकता यस्य 


(3 
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तत्तन्मनो यस्याः सा । शान्ता मनस्विनी प्रशस्तचित्ता समागतान्त्रजौकसः स्त्रीपु सः पूजयती सभाजयन्ती सा सुतम्य रुदितं रोदनं 
नवाश्वणोन्नेव झुश्राच यदा तदा स्तनार्थी रुदंश्वरणावुदक्षिपदुद्धृत्याक्षिपत्‌ । अनुनये कर्तव्ये सतीत्यपि सूचयति बेकार: । यम्य 
सुतस्य वेरुदितँ विगतं रूदितं रोदनं यस्य स विरुद्तिस्तस्य भावो वेरुदितं कदा$प्यरोद्मानी तातस्य रुदितं न वे अश्णो- 
दित्यपि योजयन्ति ॥ ८ ।| 


श्री सुबो धिनी 


त एवं महोत्सवमुक्त्वा बाठकविस्मरणाथ वालकस्य पल्यङ्क स्थापनमाह नन्दस्य पत्नी ति, नन्दस्य पत्नी नन्दकार्यभवश्यं 
करोति, अन्यथा तदभावे ज्ञातीनां वेमनस्यं स्यात्‌ , अतः कृतमज्जनादिकं भगवन्तं सञ्जातनिद्राक्षं शयन कारितवती तिसम्बन्धः, 
आदो ख्रीणामाकारणं कृत्वा सुनानस्थानमलङकृत्य नानाविध गीतेस्तेलेन नानाविधसुगन्धद्रव्येः स्नानं कारयित्वाभरणानि परिध प्य 
कस्तूरीगोरोचनादितिळकं दत्वा धूपादिना चाद्रंतां दूरीकृत्य सवीभरणभूपितं विधाय तदनन्तरं विप्रेः कृतस्वस्त्यनं कृतं रक्षा- 
वन्धनादिक यस्य तादृशां, तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वहु दत्वा सन्तुष्टानामाशिषं गृहीत्वा श्रान्ताभिनयने कृते सञ्जातनिद्राक्षं मन्यमाना 
शयनं कारितवती, श्रन्तमोदनः, श्राज्यं घृतं, स्रङ माला, वासो वस्नाणि, श्रभीष्टं प्रार्थितं, घेनवश्च, तेः सर्वे रेव पूजिता व्राह्मणाः, 
तेषां ब्राह्मणानां ज्ञानशक्तिसङ्कोचार्थं सञ्जातनिद्राक्षता, अन्यथाशिषो न प्रयुञ्जीरन्‌, जनैरिति, यथा निद्राभङ्गो न भवति तथा 
हस्तेठाचवेन, ब्राह्मणानां प्रीतिश्चतुर्विथा भवति, आदो साञ्यभोजनेन, पश्चाद्‌ वस्जेः, उभाभ्प्रां स्वयं पूणी भूत्वेहिके यावदपेक्षितं 
तत्‌ प्रार्थयन्ति, ततो ब दिक्रकर्मसिदूध्यथं धेनवश्च, एवं चतुर्भिः पूजिताः, लोकिकख्यापना्थं मालया च, पूजिता अन्तःकरणपूर्वक 
स्वस्त्ययन कुर्वन्ति, तेषां यथा परमार्थस दष्टिस्तिरोह्निता भवति तथा सम्यङ निद्रा ॥ ५ ॥ एवं कृते प्रसङ्गात्‌ सर्वेपामेत्र रहि मुखता 
जातेत्याहोत्था निकोत्सुक्यमना इति, ब्राह्मणार्थे निमीलने कृते भगवतो ज्ञानशाक्तेनिमीलितत्ताह्वौकिकप्राबल्यं, अथापि प्रपञ्चात्‌ 
पूर्वाध्यायाध्यां निरोधस्योक्तत्वान्नात्यन्तं लोकिके यशोदाया बुद्धिः किन्तु भगवत्सम्बन्धिलोकिके, तदाहोत्थानिके कर्मणि शोभार्थं 
यदोस्सुक्यसुव्सुकता लोकिकाभिनिवेशास्तन्रेव मनो यस्या इति, भगवत्सम्बन्धस्य गोणत्त्रात्‌ प्रवाहस्य बलि:त्वाद्‌ भगवदंशमपि 
परिस्यञ्य लोकिकसम्भावनार्थममिमानवती च जातेत्याह मनस्विनीति, एवं वाह्याभ्यन्तरभेदेन तस्या बहिमुखत्वं जातं, स्वकार्यमपि 
कृतवतीत्याहू समागतान्‌ पुजयतीति, ये लोकिकव्यरबहारेण सम्यगागतास्तान्‌ पुजयती ( पूजयन्ती ), माळाकुङकुमोपहारेतरीळाः 
पुरुषाः स्यश्च सर्वे पूजिता इति पुल्लिङ्गनिर्देशः, ते चेत्‌ सन्तो भवेयुः सर्वथा भगवदीयास्तथापि न दोषः स्यादिति तद्व्यावृत्त्यर्थमाह 
ब्रजोकस इति, ब्रज एव तामसः ग्रोकः स्थानं येपामिति तामसभूयिष्ठ एव स्थिता न तां पदवीमारोढुमह न्ति, भगवांस्तु निरोधार्थमेव 
समागत इति लोकिकप्रका रेणेत्र प्रपञ्चविस्मरणपूर्वक स्वासरक्तिं करिष्यन्‌ रोदनं कृतवान्‌ मदीया अप्येवं बहिमुंखा जायन्त इति च 
ज्ञापयितुं, कल्पान्तरे ज्ञानशक्तितिरोभावे तरिमन्‌ शकटे देत्यः कश्चिदाबिष्टः स नेतु' समागत इति तन्निवृत्त्यर्थं रोदनं शकटाक्षे- 
पश्चेत्याहुः, अत एब ब्रह्माण्डपुराणे “शकटासुरखण्डन’ इति भगवन्नाम, अत्र तु शकटमात्र तद्धमौभिनिवेशो वा, साधारण- 
घमीणां परित्यागासम्भवात्‌ , एवं सर्वभावेन बहिमुंखत्वे भगवता प्रबोध्यमानापि प्रकारं न गृहीतवतीस्याह्‌ नवाश्णोदिति, 
एवकारेण श्रवणसम्भावनापि निवारिता, ननु श्रुत्वेव कार्यव्यग्रोपेक्षां कृतवतीति कथं न कल्प्यते तत्राह वे निश्चयेन, अन्यथा 
चित्तमधमप्यत्रागतं भवेत्‌ तद।धिकरोदनेनापि समागच्छेत्‌ , अतस्तन्निषेध एव, सुतस्य रुदितं श्रतं न निलम्बं सम्पादयति, तत्रापि 
सा महता कष्टेन प्राप्तपुत्रा, अश्रवणे वा हेतुः पूर्वोक्तन्यायेन बहिमुंखेति, तदा भगवान्‌ रोद्नमात्रेण कायोसिद्धि ज्ञात्ता रुदन्नंव 
स्तनार्थी सन्‌ चरणावूर्ध्वमुदक्षिपत्‌ , यथा वालकाश्चरणावूर्ध्वंवर्षणेन प्रसारयन्ति, वाक्यापेक्षया कृतेः प्रबलत्वात्‌ तथाकरणं, 
अनेन भगवान्‌ मनसेव निरोधं कथं न कृतवानिति परिहृतं, केवळक्रियायां क्रियाबुद्धिः स्यात्‌, शाकटभङ्गेप्यक्लिष्टकारित्वं न 
स्यात्‌ , एवं कृते स्वानुपङ्किकं जातमिति न क्लिष्ट, पूर्व रोदनं यशोदाया बहदिमुंखत्वज्ञापनायान्यथा मनसेव कथं न कुयोत्‌ ९ 
अयं च निरोधः स्वार्थः, अन्यथा पञ्चानां पराथौनामग्ने बक्ष्यमाणस्वात्‌ पञ्चपरवोद्या तेनेव नाश्यत इति व्यर्थ॑मेतत्‌ स्यात्‌ , तञ्च 
स्वप्रयोजनं स्तनाथित्वं, स्वार्थमुस्पन्नस्य स्वनियोगावश्यकव्वज्ञापनाय स्तनमेवापेक्ष्ते न तु पानं, तदग्रे वक्ष्यति स्वयमेव “नाहं 
भक्षितवा”निति मृस्न ङ्गे, अतः पुतनास्तनपानसमये यावन्तो बालास्तद्वक्षिता अत्र समागतास्तेषापन्नार्थमवश्यं स्तनापेक्षा, दुष्टत्वं 
पृतनासम्चन्धिक्रोषेनेव नाशितं, तान्‌ स्वतमानत्वेन सम्पादयितुं स्वभोग्यगोपिकादशनदोषाभावाथ तान्नेब तासु समारोपयितु 
ज्ञानं चोपदेष्टु प्रथमं स्वकीयमेव सर्वथा निदुष्ट तेभ्यो ददाति ते च बहवः पीडिता भवन्ति, अतः स्तनेथित्व, भक्त्ये तेषां 

निस्तारो जात इति ख्यापयितुं चरणयोव्यीपार उक्तः, अबतारविषयिणी भक्तिएतिपुष्टति ज्ञापयितु द्विवचनम्‌ ॥ ६ ॥ एव कृते यज 

जातं तदाहाधः जञयानस्येति, अधस्तादवळम्वे शकटस्य प्रऽभागाधः पल्यङ्की शायितो भगवान्‌ छायाथ, यदि निरोधो नाङ्गीक्रियते 

तर्हि भवत्कृता छायापि मास्त्विति ज्ञापयितु शक्रटाक्षेप इति ज्ञापयस्यधःशयानस्येति, शिरो रिव्युत्था नासमर्थस्य, तथा बुद्धिः 

सम्पादितेति नान्यथा करणं, भगवत्तो भिन्नतया सम्त्रन्धित्वेन निरूपणं चरणस्येव माहात्म्यज्ञापनाथ, श्रनः शकट, श्रल्पकप्रवाल- 

महडः घ्रिहतं सद्‌ व्यवतंत विपरीततया पतितं, तद्गतानां कायीणां नाशस्त्वम्न बक्ष्यते, सकायस्यानसी भङ्गो जातः, पुतनायां तु 

भगवत ओष्ठद्वयसम्बन्धो हरतद्वयसम्बन्धञ्व जात इति तद्पेक्षयाधिक्माहस्म्यज्ञापनार्थमल्पसम्बन्धी वक्तव्य, अत एव विचार- 
१९६ 
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क्रसेणेतानि चरित्राणि ग्रहीतानि, तदुक्तं द्वितीयस्कन्धविवरणे, अत्यन्तमल्पाल्पकौ प्रवालापेक्षयापि मृद्‌ , अल्पको वा प्रबाढो 
चूतना अपन्रमत्यार क्त तद्पेक्षयापि मठ भगवञ्चरणारविन्; तथथेवारक्तमूध्व रेखा युक्त 'च, तादृशाङपघ्रिभ्यामङघ्रिणा चा हतमल्प 
ताडितं सच्‌ चलनेप्ययोग्य बिपरोततया पतितं, मारणसमये चरणस्य महत्त्वं जातं भविष्यतीतिशज्लाव्युदा साय प्रवालतुल्यतया 
णित, मृदुत्वमात्रे दृष्टान्तो मा भवत्बित्याकृताबपि समानमिति वक्तमल्पकता निरूपिता, तदपेक्षयापि मदुत्वकथनं शकटादेः 
प्रत्युत सुखजनकमिति ज्ञापयितु “पदा शकटोपबृत्त” इति बिचार एकमेव पढ गृहीतमत्र तु चरणावित्युक्त, समासे सन्दिग्धत्वात्‌ 
करणतेकस्यंव युक्तत्यङघ्रिणा हतमितिसमासः, अतोवस्थासाधनवेपरीत्यं कार्ये निरूपितं, भाराक्रान्तमनो वालयितु' न शक्यमिति 
ख्यापयिठु विशेषणद्वयमाह बाह्याभ्यन्तरभेदेन विध्त्रस्तेति, विशेषेण ध्वस्तान्यधःपतितानि नानाविधरसयुक्तानि घतमधुगुड- 
दृधिनवनीतादियुक्तानि कुप्यभाजनानि चर्मणा निमितानि रसस्थापनार्थ, कुप्यानि तस्मिन्‌ देशे प्रसिद्धानि, अनेन तेषां 
स्थापनमपि भगबतो न सम्मतं सर्वनिवेभेगवत एव विद्यमानत्वात्‌ , भाजनरदेन तान्येव व्यवहारपात्राणोति ज्ञापितं, एवं शकट- 
स्थितानां सर्बेषासघःपात उक्तः, न हि भगवदुपरि रसान्तरं स्थातुः शक्नोति, अता भक्तेरल्यांशेनापि ते सर्वे निराकृताः, भिन्नरसवान्‌ 
भगवदुपरि स्थितः स्वरूपतोपि नष्ट इत्याह व्यत्यस्तचक्राक्षवि भिन्नक्‌बरमिति, व्यत्यस्ते इतस्ततः पतिते चक्र तन्मध्ये स्थितोक्षोपि 
लोहमय इतस्ततः पतितो यस्य विशेषेण भिन्नकबरमम्रिमभागो लम्बो यस्य, व्यत्यस्तचफाक्षं च तदू विभिन्नकबरं च, संसार- 
कालचक्रे उभयसङग्राहकश्चाहङ्कारो विशेषेणात्यन्तमस्तं गतो भवति, भक्त्येकदेशेनापि क्रियाशक्ते्म त्त्वात्‌ तथात्वमुचितमेव, 
कूबरमुञ्चस्थानमप्यरतीति कबरं तदू विशेषेण काळात्मकेन भिन्नं भवत्येव, स्वभावत उच्चा अपि भगवद्विरुद्धवमी भक्त्यंशेन 
नश्यन्तीति, अनेन भगवांस्तद्गृहमेव दूरीकृतवानित्युक्तम || ७ ॥ तदा लोकिकनाशात्‌ तन्नाशाद्वारा तस्कर्तरि भगवत्यभिनिविष्टा 
इति वक्त प्रथमतस्सर्वेषां तन्नाशचित्तत्वमाह दृष्ट्वेति, दूरे पतितमन एव दृष्ट्वा न तु भगवन्तं तत्सम्बन्धं वा, स्त्रीषु यशोदा 
मुख्या पुरुषेषु नन्दः, गापिकानां ज्ञानं भविष्यतीति तद्व्याबृत्त्यर्थमाह ब्रजस्त्रिय इति, तथापि “मुख्ये कायेसम्प्रस्यय” इतिन्यायेन 
गोपिका एव ब्रजञस्रियो भविष्यन्तीत्याशङ्कयाहोत्थानिके कमणि याः समागता इति, यशोदायाः साधारण्ये प्रवेशान्युख्या अपि 
साधारणा एवाभिनिविष्टा नन्दादयोप्यौत्थानिक कर्षति कृत्वा ग्रृह एव स्थिताः, अन्यतोपि समागता अन्ये चकारेणोक्ताः, स्त्रोणाम- 
पेक्षयाद्‌भुतदशनेनाकुला जाताः, कि जातं क्रि भबिष्यतोति शकटपाते सर्वे हेतुं विचारयन्तीस्याह्‌ कथमिति, स्वयमेव वलीवर्दीद्या- 
घातव्यतिरेकेणेव वे निश्चयेन स्वयमेव शकट विपयंगात्‌ विपययं प्राप्तवद्‌ विपरीततया परितश्च भिन्नतया शाकळतश्चागादू कथं 
तावदूदूरे पतितमित्यर्थः ।। ८ ॥ | 
(१) श्रीप्रभ्चरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
नन्दन्नजस्थानां भगवदीयस्वात्तत्पूजनं चेत्स्याद्रुदिताश्रवणं न स्यात्‌। किन्त्वन्यत्रजस्थानां तत्रापि केवलं भिक्षुकाणां तेन 
तथेत्याशयेन ते चेत्सन्त इत्याद्युक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
नन्दस्य पत्नीत्यत्रान्यथेत्यादि, ज्ञानशक्तिसङ्कीचाभावे भगवन्तं ज्ञात्वा स्तुत्यादिकमेव कुर्वीरन्निति भावः ॥ ५॥ 
औत्थानिकेस्यत्रेचं कृत इति भगवता नेत्रनिमीळने कृते, ते चेत्‌ सन्त इत्यस्यार्थं टिप्पण्यामाहुनन्दत्रजेत्यादि, सुबोविन्यामाहुरेति 
श्री धरव्यतिरिक्ता्टीकाकाराः, एतत्कल्पव्यस्थामाहुरत्रस्वित्यादि, नाशितमितिशोषः, तर्हि नाशनध्य किं प्रयोजनमत आहुस्तद्धमेत्यादि, 
तेषामसुराणां सम्बन्धिनो धर्मा येषु ते ळौकिकपदाथीस्तेषु योभिनिवेशो यशोदादीनां स एब शकटभङ्गन नाशित इति शकटेन 
शकटद्वारासुरखण्डन इति व्युत्पत्त्या शकटासुरखण्डन इति नामसम्भवादासुरनाशनमेच प्रयोजनमित्यर्थः, ननु 'पूतनासुपयःपान' 
'वरित्रेण सूळाविद्या पूवीध्याय एव नाशितेति मातृचरणानां कुत आसुराभिनिवेश इत्यत आहुः साधारणेत्यादि, लालोपयोगिन्याः 
अविद्याया मूळाविद्यायाश्च ये साधारणा धमोस्तेषां त्यागासम्भवात्‌ , यथा निमन्त्रितेषु भोजनार्थमागतेषु तत्सज्ञ सजातीयस्यान्य- 
स्यागमने सोपि भोज्यते न तु त्यज्यते तद्वत्‌ त्यागासम्भवात्‌ तथा च साधारणबलेनासुराभितिवेश इत्यर्थः, सेति तच्छब्दस्य 
तात्पयीन्तरमाहुरश्रवण इत्यादि, अनेनेति चरणोत्द्ेपशेन, परिहृतमिति क्रियेकसाध्ये कार्य मनसः प्रयोजक्रमात्रत्वेन प्रवेशात्‌ 
परिद्दतमित्यर्थः, स्वार्थ इति स्वस्यार्थः प्रयोजनं यत्र तादश इत्यर्थः, स्वार्थत्वे गमकमाहुरन्यथेत्यादि, पराथोंनामिति निरोध्यानां, 
प्रयोजनं स्फुटीकुर्वन्ति तच्चेत्यादि, ननु यथा भगवद्भक्तस्थित्या पूतनाह्ृदयस्य भगवत्क्रीडास्थ!नत्बं तथा ५तनासम्त्रन्धेन तदूगृहीताना 
बाळानां दुष्टत्वमपि सम्भाव्यत इति किं तेषामन्नदानेनेव्यत आहुदुष्टत्बमित्यादि, मास्तु दुष्टत्बं तथापि पोषणस्य कि प्रयोजनमत 
आहुस्तानित्यादि, शोषं स्पष्टं, इदं शकटभङ्गचरित्रं पद्मपुराण आश्चिनशुक्लदशम्यासुक्तं, तथा सति भगवान्‌ साधमासो भवति 
तदत्र नाभिप्रेतं त्रेमासिकस्ये!तिवाक्यविरोधादतस्तत्‌ कल्पान्तरीयमिति ज्ञयम ॥ ६॥ अधः शायानस्येत्यत्र पल्यङ्क शायित इतीद 
विष्णुपुराण उक्त न तु प्रेङ्कपर्यक्क' इति ज्ञातव्यं, तथाबुद्धिरित्यादि भगवता स्वस्मिन्‌ शिथुत्बबुद्धिः सम्पादितेति न तद्विरुद्धकरण- 


० >) ®> 
मित्यर्थः, भगवत्कृतेः केचटलौकिकत्वासम्भवबात्‌ सुमभिव्याहारलभ्यं परमार्थ व्याकुर्वन्ति संसारकालचक्रेत्यादि, भकत्येकदेशेनापि 


प्रत्येकेन श्र्णादिनापि रुसारशवटकालचक्रोभयसङग्राहकश्धा क्षस्थानीयो हङ्कारस्त 


° 
था भवति, तत्र हेतुमाहुः क्रियाशाक्तरित्यादि 


INN 





इक. १० पू. अ. ७ श्छो. ५-८ ] अनेकब्याख्यासमळछकृतंम्‌ ९२३ 


क्रियाशक्तेभगवद्धजनस्य “साङ्केत्यं पारिहास्यं वे”तिबाक्येन महत्त्वांत्‌ तथात्वं सर्वोषम देकत्वमुचितमेवेत्यर्थः, कृतर उच्चस्थान- 
मित्यादि, कूवरः, पुनः “कुब्जे युगन्धरे रम्य' इतिहेमकोशात्‌ कूवरपदं कुठ्जवाचकं, रम्यत्वाद्यवस्थानमपि सडःगृह्ठ'ति ततो 
मत्वर्थीयो शो आदिभ्यो'जिति सूत्रेणाच्‌प्रत्यये तेपामाकृतिस्तत्‌ कूबर विना कालेन भिन्नं यस्य तदू विभिन्नकूबरं भवत्येव, तत्र 
प्रकारमाहुः स्वभावत इत्यादि, सिद्धमाहुरनेनेत्यादि शाकटभङ्गचारत्रण, तदूगृद्वमविद्याकृतसंसारजनक छोकिक गृहमेव न्न 
चानित्यर्थः, तथा च शकटं न नाशितं किन्तु तल्लीकिकमेव नाशितमित्यनया रीत्यापि 'शकटासुरखण्डन इति नाम सळच्छुत 
इत्यभिप्रायो वोध्यः ॥ ७ ॥ द्रृष्रवेत्यत्र गोपिकानामिति स्वामिनीनां, तथा च स्वामिन्यो नात्रेदानीं समागता इति बोध्यं, मुख्या 
इति श्रोरोहिणो प्रमुखाः ॥ ८ ॥ छै 


( ३ ) भीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोलेखः 


नन्दस्येत्यत्र त इति कायस्यावश्यकव्वाद्धतोस्तत्करणाथ, शयनं कारितवतीत्यन्वयः, श्रादाविति वैंदिकमन्त्रैर्मङ्गलस्नान 
निष्क्रमणात्‌ पूव प्रातरेव कृतं, अधुना मन्त्रे प्रोक्षणम।त्रै विधाय स्नानं छोकिकोत्सवपुरःसरमभिप्रत्य सर्वोप्युत्सवप्रकार उक्त इति 
ज्ञेयम्‌ , प्राभरणानीति वाललीलायामावश्यकानि सर्वदा परिधेयानि नूपुरादोनीत्यर्थः, परमाथसवंदष्टिरिति निद्रायास्तात्पर्य पूर्व- 
मुक्तमत्र समुपसर्गास्यार्थ उच्यते, भगबन्मातृक्कतपूजा न योग्येत्यपि दृष्टिने जाता, तथा च परमार्थविषयिणी सवी भगवदी यस्त्ररूप- 
विपयिण्यपि दृष्टिस्तिरोहितेत्यर्थ: ॥ ५ ॥ ग्रौत्थानिकोल्सुक्य्यत्र मनस्विनीति मत्वर्थीयोतिशायने इत्यभिप्रेत्याहुः श्रभिमानवती 
चेति मनाबुद्धिश्चित्तमहङ्कार इतिक्रमान्‌मनसञ्चदुर्थी अवस्था अहङ्कार इत्याशयः। भूयिष्ठतामसस्थित्या त्रजस्य तामसत्वमित्या- 
शायेनाहुः तामसभूयिष्ठे एवेति, तामसा भूयिष्ठा यत्रेति, केचनान्येपि सन्तीति भूयिष्ठरदं, तां पदवीमिति भगवन्मातृकृतपूजा- 
मित्यर्थः, शकटसात्रत्वे तथा न कुयोदित्याशयेन पक्षान्तरमाहुः तद्धर्मानीति, तदू व्युत्पादयन्ति साधारणेति, आसुरधमोभिनि- 
वेशाभावे साधारणानां धर्माणां शाकटनिष्ठचक्राक्षादीनां परित्यागं वृथेव भगवान्‌ न कुयोदित्यर्थः, पुवं रोदनमिति शकटभङ्गात्‌ 
पूर्व मित्यर्थः, श्रन्यथेते बहिसुंखत्वाभावे मनसव कथं न कुर्यात्‌, निरोधमिति शेषः, किमिति रोदनं कुयौदित्यर्थः, मनसैव निरोधा- 
करर हेत्बन्तरमप्याहुः श्रथं चेति, स्वस्य स्तनसम्बन्धरूपार्थो यस्मात्‌ तादृशोयं निरोधः, तथा च मनसेव निरोधकरणे स्तनपान न 
सिद्धय दतस्तस्सिद्धयर्थं रोदनेन निरोधकरणं न मनसेत्यर्थः, स्वविनियोगेति स्वेषु स्वकीयेषु विनियोग इत्यर्थः, तेषामन्नार्थमिति 
तेषामन्नसिद्धयर्थं भगवतः स्तनापेक्षा स्वस्य ठु तदपेक्षाभावस्योक्तव्वात्‌ पूर्वोक्तमेव प्रयोजनमिति स्तनमात्रार्थिस्वमुक्तमितिभावः 
ज्ञानं चोपदेष्टुमिति रमणापयोगि ज्ञानं सम्पादयिलुमित्यर्थः, इदं सम।रोपणकालिकमेवेति पूर्वोक्तेन समुञ्चयबोधनाय चकारोत्र, 
तादशज्ञानयुक्तानां तेषां तासु स्थापने तासामपि तावतज्ञानसम्पत्तिरन्यथा तासामप्रोढस्वेन तावस््कारज्ञानाभावात्‌ पू्णरसदानं न 
भवेत्‌ , शुद्धान्नसम्ब्न्धे तादशज्ञानाधिकारो भवति, अधिकारं बिना च तत्‌ ज्ञानं तेषां पुंस्स्वाद्‌नर्थपर्यंबसायि स्यादितिभावः, सवथा 
निदु ष्टमिति मोक्षदात्वासुदेवव्यृहजनितत्वादितिभावः, श्नदतारेति अनवतारद्शायां “सर्वतः पाणिपादान्तर्वा”दितिभावः, 
प्रतिपुष्टा निरोधलीलास्थानामितिशेषः ॥ ६ ॥ श्रधःशयानस्य्यत्र तद्गतानामिति अङ्घ्रिणा शकटस्येव नाशो न तु कुप्यादि- 
ष्वप्यङ्िघ्रसम्बन्धः, तथा च शकटनाशादग्रे तेनेव तेषां नाश उत्तरां वक्ष्यते इत्यर्थः, विशेषेणेति मूले विना भिन्नमितिविग्रहः, 
अत्र विपदं काळवाचकं, तथा च काळात्मको विशेषो भगवश्च ष्टारूपो धर्मस्तेन भिन्नमित्यर्थः ॥ ७ ॥ टष्ट्वेत्यत्र गोपिकानामिति 
एतासां तु लीळाज्ञानं भविष्यात्यत एव 'तोकायित्वा रुदन्त्यन्ये'तिप्रकारकानुकरणं करिष्यन्ति इति हेतोर्गो पिकाव्यादत्त्ययं व्रज- 
मात्रस्य स्त्रिय इत्याहेत्यर्थः || ८ ॥ 


( ४ ) ध्ीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


नन्दस्य पत्नी कृतमउजनादिकिमित्यस्य विवृतो आदो स्नीणामाकारणं कृत्वेत्यारभ्य सबीभरणभूपितं बिधायेत्यन्तं मूळे 
कृतमज्जनादिकमित्यत्र आदिशब्द उक्तस्तस्येदं विवरणं ज्ञेयं, सञजातनिद्राक्षमित्यस्य व्याख्याने, अन्यथा आशिष इति यदि ज्ञान: 
शक्तेः सङ्कोचो न स्यात्‌ तहि भगवन्तं पूणंत्रह्म ज्ञात्वा आशीवीदं न कुयुंस्तथा सति बाळलीळारसानुभवो न स्यादतः सञ्जात- 
निद्राक्षतया ज्ञानशक्तेः सङ्कोच इत्यर्थः, तद्वमोभिनिवेश इति शकटे आसुरधमाभिनिवेश इत्यर्थः, आसुरधमीभिनिवेशे प्रमाणमाहुः 
साधारणधमाणामित्यादि, यदि आसुरघमामिनिवेशस्तत्र न स्यात्‌ तदा तेषां शकटधमोणां चक्राक्षादीनां त्यागं भगवान्‌ न कुयोद- 
तस्त्यागान्यथानुपपत्त्येव शकटधर्मेषु चक्राक्षादिष्वासुरधक्ाभिनिवेशः कल्पनीय इत्यर्थः, एवं कृते खानुषङ्गिक जातमिति न 
क्लिष्टमिति स्तनार्थित्वेन बाछछीलया चरणोत्च्ेपे शकटभङ्गो जातो न तु तदुद्देशेन चरणोत्तेपः, अतो भगबतः कर्म अक्लिष्टमेव, 
अनेन “कृष्णमक्लिष्टकारिण”प्रित्यादिबचांसि समर्थितानि॥ ५॥ अधःशायानस्येत्यस्य बिवृतो तथाबुद्धिः सम्पादितिति नान्यथा- 
करणमिति अयं नन्दनन्दन उत्थानासमर्थः शिशुस्वादित्याकारिका बुद्धिभंगवतेव सम्पादितातो नान्यथाकरणं भगवता उत्थाय न 
किख्ित्‌ क्रियत इत्यर्थः, अङिघ्रणा हृतमितिसमास इति “त्रेमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्त?? इति द्वितीयस्कन्धे परमेष्ठिवाक्ये एकेन 
पदाघात उक्तः, अतोत्राप्यङ्ञ्रिणा हृतमित्येकवचनान्तेन समासे कृते उभयत्राविरोधः सिद्धः, विभिन्नकुबरमित्यस्य बिवृतो तदू 


5 
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विशेषेण काळात्मकेन भिन्न भवत्येबेति विशब्दस्य काळबाचकल्तात्‌ , “योयं कालस्तस्य तेव्यक्तचन्धो चेष्टामा हु” रितिदेवकी बाक्‍्यादू 
भगवश्च ष्टायाः कालात्मकस्वात्‌ कालात्मिकया भगवश्चरणचेष्टया भिन्नं भवतीत्यर्थः || ७ ।। 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्र बो धिनी 


अन्नादिभिः सुपूजितः सत्क्ृतेविप्रेः कृतस्वस्त्ययनं कृतरक्षाबन्धनादिकं सञ्ज।तनिद्राद्चं सञ्गातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं बाळं 
नन्दस्य पत्नी यशोदा शनेनिद्राभङ्गो यथा न स्यात्तथा आशीशायत्‌ शकटस्याधस्तात्‌ प्रेल्ढे शायितवतीत्यर्थः । नन्दस्य पत्नीः 
इत्यनेन, उत्सवे समारातानां सन्माननमवश्यतया कर्तव्यम्‌ , अन्यथा तेषां वैमनस्यं स्यात्‌ इति सूचितम्‌ । कृतमज्जनादिकम्‌" 
इत्यादिशव्देन वस्थाभरणादि परिधाय्य्र कस्तूरीगोरोचनतिलकादिकरणं गृह्यते । अन्नं च आद्यंतटुपकरणं च । 'अन्नाज्य' इति पाठे 
तु अन्न च आड्यंच घृतं च वासांसिच स्रकमाला च अन्यच्चाभीष्ट प्रार्थितं घेनवश्च तेः॥ ५ ॥ ओत्थानिके उत्थानोत्सवे 
ओत्सुक्यमुत्साहयुक्तं मनो यस्याः सा। तत्र हेतुमाह्‌-मनस्विनीति। उदारचित्ता सा यशोदा समागतान्‌ ब्रजौकसो वझ्ञाळङ्कारादिभिः 
पूजयती सती सुतस्य रुदितं निश्चयेन नेवाश््गणोत्‌। नच श्रत्वाऽपि कार्यव्यग्रतयोपेक्षितवती । भगवांस्तु स्तनार्थी सन्‌ रुदन्‌ चरणा- 
वुद क्षिपत ऊध्वं चालितत्रान्‌॥ ६ ॥ तदा शकटस्याधः शयानस्य शिशोरल्पकः अल्पप्रमाणश्चासो प्रचाळचन्खुदुश्च योऽङत्रिस्तेन 
हृतम्‌ , अत एवातिध्चस्तानि नान।रसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतातिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि यथा भवन्ति तथा । तथा 
चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षाः, च्यत्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कूरो युगन्धरो यस्मिस्तच्च तच्च यथा भवति तथा च अनः शकट 
व्यवर्तत बिपरीतमपतत्‌ ॥ ७ ॥ यशोदा प्रमुखा यासां ता या ओस्थानिके कर्मणि समागता व्रजस्मियः नन्दादयो गोपाश्च सर्ेऽपि 
जना; तत्‌ पतित शकट ह्ष्टवा तत्पतनमद्‌ भुतमाश्च यंज नकम्‌ » अतस्तस्य दशनेनाकुळाः सम्श्त्रान्ताः तथोत्पातशाङ्गया ऽतिविषादेन 
ठुःखेन मोहिताश्च सन्तः “कथं वे शकटं स्वयमेव विपर्यगात्‌ विपरीतमपतत्‌” इति ब्रवन्तः शकटं बाळं च समन्तात्‌ सर्वतः 
आर्तवत्‌ परिवत्र : परिवेष्टितवन्त इति साघोन्बयः । कचित्‌ इति ब्रुबन्त' इति श्ळोकाद्धं नास्ति । तत्र विपर्यगात्‌ इत्यृचुरिति 
क्रिया बिशेषेणान्वयः ॥ ८ ।| 


प्रन्विताथप्रकाशिका 

नन्द्स्येति ॥ कृतं मञ्जनादि स्नानादि यस्य तम्‌ आदिशब्देन वस्त्राभरणकस्तूरीतिळकादि गृह्यते । अन्नं च आद्यम्‌ 
अद्‌नीयं तडुपकरणं 'च । अन्नाञ्येति पाठे तु अन्नं च आज्यं घृतं च वासांसि च स्रक माला च अन्यञ्चा भी ष्टं प्रार्थितं घेनवश्च तेः 
अन्नादिभिः सुपूजितेः सत्कृतेविप्रेः कृतस्वस्त्ययनं कृतरक्षावन्धनादिकं सञ्जातनिद्राक्षं सञ्जातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं बाळं नन्दस्य 
पत्नी यशोदा शतेनिद्राभङ्गो यथा न स्यात्तथा अशीशयत्‌ शकटस्याधस्तासङ्घै पर्यङके चा शायितवती ॥ ५ ॥ ओस्थानिकेति ॥ 
ओत्थानिके उस्थानोत्सवे औत्सुक्यमुस्साहस्तद्यक्तं मनो यस्याः मनस्विनी उदारचित्ता सा यशोदा वाळान्‌ स्वपुत्रपाश्‍र्वे संस्थाप्येति 
ज्ञेयम्‌ । समायातान्‌ ब्रजोंकसो वस्नालङ्कारादिना पूजयती सती । चुमभाव आष: । तद्वयापारासक्ता सुतस्य रुदितं नैवाश्वणोत्‌। 
भगवांस्तु स्तनाथी सन्‌ रुदन्‌ चरणावुदक्षिपत्‌ ऊध्वं चालितवान्‌। यदि मद्रोदनशव्देन नावद्‌ धासि तहि शकटरुफीटनशब्दे नावधाप- 
यामि इति कुप्यन्निव शकटं भङः्रतुं तथा कृतवान्‌ ।। ६ ॥ अधः इति॥ तदा शकटस्याधः शयानस्य शिशोरल्पकः अल्मप्रमाणश्चासां 
प्रचाळवन्सृदुत्च यो ङघ्रिस्तेन हृतमत एव विध्वस्तानि नानारसवबन्ति कुप्यभाजनानि स्वणंरजतातिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि 
यथा भवन्ति तथा । चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षाः व्यत्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कूवरो युगन्धरो यस्ंमिस्तश्च तञ्च यथा भवति तथा 
अनः शकटं व्यवर्तत विपरीतमपतत्‌। शकटासुरभञ्जन इति ब्रह्माण्डपुराणगतभगवन्नामशतक्स्तोत्रचचनात्‌। असुरावेशेनेव भूमो 
प्रविशञ्चक्रत्वाहुञ्चस्यापि शकटस्याल्पकेन चरणेन स्पशः देत्यश्चान्तर्हित एव ममारेति॥ ७ ॥ दृष्टवेति यशोदा प्रमुखा यासां ताः 
या ओत्थानिके कर्मणि समागताः । पर्वणीस्यपि पाठः । त्रजश्लियः नन्दादयो गोपाश्च सर्वेऽपि जनाः तत्पतितं शकटं दृष्टवा तत्पतन- 
मदूसुतपाश्चर्यंजनकमतस्तस्य दर्शनेनाकुलाः संश्रान्ताः तथोत्पातशङ्कयाऽतिविषादेन दुःखेन मोहिताश्च सन्तः कथं वे शकटं स्वयमेव 
बिपयंगात्‌ विपरीतमपतदिति ब्रवन्तः शकटं बाळं च समन्तात्‌ सर्वतः आतंवत्परिबत्र्‌ : परिवेष्टितवन्त इति साधोन्वयः । कचिदिति 

ब्रुवन्त इति श्ळोकाद्धं नास्ति। तत्र विपर्ययात्‌ इत्यूचुरिति क्रियाशेषेणान्वयः । ८ ॥ 


श्रीगो एालानन्दमुनिवि रचितं निग॒ढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


पत्नी यशोदा कृतस्नान।दिकम्‌ अन्नम्‌ अपक्कान्नम्‌ अद्यं पक्कान्न च तत्प्रश्नतिभक्ष्यादिभिः वासोसुख्येश्च सुपूजितः विप्रः 
क्तस्वस्त्ययनं कृतमङ्गळं संजातनिद्रे नेत्रे यस्य तं बालक शकटस्याधो रते प्रव अशी शयत्‌ ।। ५ ।। ओस्थानिके अंगपरिवत्तनकर्म- 
करणीये उत्सवे उत्सु्यमनाः आनंदभरव्यासमनाः सा यशोदा सुतस्य रुदितं नैवाश्रणोत्‌ स्तनपानार्थी सुतः रुदन्‌ सन्‌ चरणो 
उदक्षिपत्‌ ऊद्ध्व चिक्षेप ।। ६॥ शकटस्याधः शयानस्य बाळस्य अल्पको यः प्रबाळवत्‌ नवांकुरवत्‌ मृदुश्वासावंच्रिश्च तेन हृतम्‌ अनः 
शाकटं व्यवर्त्तत विपरीतम्‌ अपतत्‌ कथं विपरीतं पतितं विध्वस्तानि भग्नानि नानारसवंति कुप्यभाजनाति कनकरजतेतरकांस्यादि- 
मयानि यथा भर्व॑ति तथा चक्रे द्वे रथांगे च अक्षश्च चक्राक्षाः व्यत्यस्ता विपरीताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌ बिभिन्नः कूबरो युगंधरो यस्य तच्च 
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तञ्च यथा भवति तथा व्यवत्तेत ॥ ७ ॥ ओत्थानिके अंगपरिवत्तनोत्सवरूपे अत्याश्वर्यदर्शनेनाकुलाच्याकुळचिता अभूवन्‌ कथं 
विपयंगात विपरीतं ययातेति जगृहुः ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यवि रचिता भक्तमनोरञजनी 
एवं राज्ञा प्रष्टो मुनिरन्यान्यपि तदूवाळचेष्टितानि बिवज्ुस्तावच्छकटासुरवधात्मकं चेष्टितं वर्णयति कदाचिदित्यादि- 
नेकदेस्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन ॥ कदाचिदिति ॥ कदाचित्‌ , उत्थानं गृहाद्वहिंः शिशोर्निष्क्रमणं ततसंघन्ध्योस्थानिकं यत्‌ कोतुक- 
मुस्सडस्तेन हेतुना आ।प्छवः शिशोः स्नानविधापनं यस्मिस्तस्मन्‌ , जन्मक्षस्य रोहिणीनक्षत्रस्यापि योगो यस्िस्तस्मिन्‌ , 
महोत्सवे इति शोषः। समवेतयोषितां समुदितानामङ्गनानां मध्ये, सती यशोदा, वादित्रबादनानि च गीतानि पद्यगीताचरणानि च 
द्विजमन्त्रचाचकानि ब्राह्मणविहितमन्त्रोद्चारणानि च तेः, शोभितं, सूनोः, अभिषेचनं संस्नापनं, चकार ॥ ५॥ नन्दस्येति ॥। 
अन्नानि भोज्यानि च अद्यानि भक्षणीयानि च वासांसि वस्त्राणि च स्रजो सुक्तादिमालाश्च अभीष्टानि तत्तदभी्टवस्तूनि च धेनवो 
गावश्च ताभिः, सुपूजितैः सुतरामर्चितेः, विप्रेः, कृतस्वस्त्ययनं कृतमाङ्गल्यवचनं, कृतं मञ्जनादिकं यस्य तं, आदिशन्दे नाङ्गरक्षादिकं 
बिबक्षितम्‌। संजातनिद्रे अक्षिणी यस्य तं सुतं, नन्दस्य पत्नी यशोदा, शानः निद्राभङ्गभयादिति भावः। अशीशायत्‌ शाकटा- 
धोबत्तिन्यां पर्येङ्किकायाँ शाययामास॥ ६॥ ओत्थानिकेति ॥ ओत्थानिकं शिशोरभ्युस्थाननिमित्तो महोत्सबस्तस्मिन्नोत्सुक्य- 
मुत्साहयुक्त मनो यस्याः तथाभूता, मनस्विनी ओदार्यप्रवणमनाः, सा यशोदा, समागतान्‌ ब्रजोकसः, पूजयती सती, सुतस्य रुदितं, 
न एव अश्वणोत्‌ नेव शुश्राव । स्तनार्थी स्तनपानकामः, अत एव, रुदन्‌ बालकृष्णः, चरणो द्वावप्यङघ्ो, उद्क्षिपदृद्ध्य म- 
चालयत्‌ वे ॥ ७।! अध इति॥ अधःशयानस्य असुराविष्टशाकटाधोलम्वमान प्रन्ढे शायितस्येत्यर्थः । शिशोः श्रीकृष्णस्य, 
अल्पकञ्चासौ प्रवालवन्मृदुश्व यो5डन्रिस्तेन हृतं, अनः शकटं, व्यवत्तत विपरीतमपतत्‌ । अन्तःप्रविष्रासुरभाराद्भूमौ चक्रप्रवेशपूर्व 
तन्निकटप्राप्ति संभाव्य भरावान्‌ स्तनार्थीव रुदन सन्‌ तत्‌ छत्तया प्रह्ृत्योत्पातयामास । अतस्तद्नोऽदृश्यभावापन्नासुरं यथा 
तथाऽपतदिति भावः । शाकटासुरभञ्जन इति ब्रह्माण्डपुराणोक्तेरेवं व्याख्यातम्‌ । तद्यथाभूतं सद्दयवत्तत तदेव दृशंयितु तद्विशिनष्टि । 
विध्वस्तानि नानारसवन्त कुप्यमाजनानि स्वणरजतव्यतिरिक्तकांस्यादिमयानि पात्राणि यथा भवन्ति तथा, चक्रे च अक्षश्च 
चक्राक्षाः व्यत्यस्तात्चक्राक्षा यस्मिन्‌ विभिन्नः कबरो युगंधरो यस्य तञ्च त्च यथा भवति तथा, व्यवत्तत ॥ ८ ॥ 
श्रीहरिस्‌ रिविरचितं श्रोभवितरसायनम्‌ 
नन्दस्येति ; १०. ७. ५. 
शिष्टाचार इतीदृगित्युपगतंप्रज्ञो जनो मामयं स्नेहाद्र॑ कुरुतेऽथवाऽनुपधिकं प्रेमधिकामो मयि। 
आस्ते इत्यपहाय कार्यमपरं पश्यामि तृष्णीं किमित्यासीन्मीलितदृक शयालुरिव तत्सत्यावगस्ये प्रभुः ॥ २ ॥ 
श्रीना यकोत्थानिकमङ्गले ऽस्मिन्‌ प्राप्ताः समग्रा अपि गोपवध्वः । 
ग्राह्य सुखं तन्न कथं मयेति निद्राशनेरीशदृशं किमोगात्‌ ॥ ३ ॥ 
औत्थानिकेति ¦ १०. ७. ६. 
उच्चस्थितं शत्रमनोविभङक्तुं जिगीषुणोत्थानविधिबिधेयः 
इतीव ताहक चरितं चिकीषुरुत्थानलीलां श्रितवान्‌ पुरेशः ॥ ४ ॥। 
अनुभूय सुखं यान्तीं निद्रामालक्ष्य माधबः। रोदनच्छळतो मन्ये वसुना सत्कृतां व्यधात्‌॥ ५॥ 
अनिवेद्य मां यदि कृतो मदुत्सबो न स तोषकद्धवति मे स्विति प्रभुः । 
भुबि बोधयन्‌ स्त्रहितमागदशंकः किमभूत्तदा स्तनजपानसस्प्रहः॥ ६॥ 


विभाव्य शूद्रनेपुण्यमनसः सदसत्कृतो । युक्तं तत्राच्युतश्चक्रे तद्धेतुस्वाङध्रियोजनम्‌॥ ७ ॥ 
तोयुक्तमि ° 
युष्मस्कन्याऽबनं कलु मम साह्दाय्यवर्तनम्‌ । भवतोर्युक्तमित्यङघ्ी सूचयंस्तावुदक्षिपत्‌॥ ८॥ 


अधः शयानस्येति ; १०. ७. ७. 


अव्ययमपि शंकटयति यः स पुरो मे समुच्छ्रितोऽस्ति कथम्‌ । 

इति शुभवितरणशीलः सरुषाऽहिसीत्‌ पदेन किसु शकटम्‌ ॥ ९॥ 
किमर्थमग्रे ह्यल्पस्य समग्रबलद््शनम्‌ । कारयेमित्यच्युतस्तत्र पादेनेब जघान तम्‌ ॥ १०॥ 
अहर्निशमसऽजनखरप्रखरद्त्तपीडा भुजां सतामतनुसङ्गळन्‌ तयनबाष्पत्रष्टिच्छिदम्‌ । 
सुरार्यशुभसूचकं भुवि शानेश्चरेणाङघ्रिणा प्रभुः किसु स रोहिणीशकटभेद्मद्धा करोत्‌॥ ११॥ 
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९२६ श्रीसद्भागचतम्‌ || स्कः १० पू. अ. ७ श्लो, ८६-१२ 
कृत्वाऽस्निसाद्‌ वछवमछतछहजेर्वकीकट यच्छमितं प्रसह्य । 
पुनस्तदेवेद्मिहोच्छित किमित्यद्धाऽकरोत्तच्छकटं विभिन्नम्‌॥ १२ ॥ 
स्वीकृस्याधःस्थितिं पूव ततश्चरणयोगतः। अधःपातं नयेच्छन्नु क्षणादित्यकरोत्स्फुटम॥ १३ || 
'खोद्रेकात्कृतमपि साधोः कमौरिभञ्जनायेव । भवतीत्यवोधि हरिणा स्वपदध्वस्तानसा क्रुधार्तेन।। १४॥ 
अस्मिन्‌ साघुसमुत्सवे ऽद्य शाकटस्याधः स्थितिमेंऽध्चुना भव्या नेति विभाव्य तेन तदधःस्थं यत्कृतं साधु तत्‌। 
युक्तं चतदपि प्रभजनपद्‌ नीतं तदानीं ततः चित्रं जातमधोगमप्यळमनो योग्यूधर्वधामस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
यश्चिन्तयत्यतिखळर्त्वद्‌निष्टमस्य सिद्धच दुरातिरधोरातितः प्रथिव्य्राम्‌। 
व्यक्त तदेतदखिलं भगवन्‌ यदुश्च स्वद्द्वेपकृच्छकटमेव तदा तथासीत्‌॥ १६ ॥ 
रिपुजातमनो विभङ्गमाछु स्वजनब्रातमनः सुखस्थितिं च । 
युगपन्नयताऽच्युतेन दिष्टं नयवर्त्म द्वितयार्थिनी क्रियेका ॥ १७॥ 
कृष्णप्रिया 


नन्द्रानी यशोदाजी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन-सम्मान किया । उन्हें अन्न, वस्न, माला, गाय आदि मुँहमाँगी वस्तुएं 

दीं। जव यशोदा ने उन ब्राह्मणां द्वारा स्वास्तवाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य सम्पन्न कर लिया, तब यह 
देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रा में नींद आ रही हे, अपने पुत्रको धीरे से शय्या पर सुला दिया ॥ ५ ॥ थोड़ो देर में श्यामसुन्दर 
की आँख खुलीं, तो वे स्तन-पान के लिये रोने लगे उस समय मनस्विनो यशोदाजी उत्सव में आये हुए त्रजवासियों के स्वागत 
सत्कार में बहुत ही तन्मय हा रही थीं । इसलिये उन्हें श्रोकृष्ण का रोना सुनायी नहीं पड़ा। तब श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पाँव 
उछालने लगे ॥ ६ ॥ शिश्षु श्रीकृष्ण एक छकड़े के निचे साये हुए थे। उनके पाँव अभी लाल-छाल कोपलों के समान बड़े ही 
कोमल आर न थे। परन्तु वह नन्हा सा पाँव छगते ही विशाळ छकड़ा उलट गया । उस छुकड़ेपर दव-दही आदि अनेक 
रसों से भरी हुई मटकियाँ ओर दूसरे बर्तन रक्खे हुए थे। वे सब के सब फूटफाट गये और छकड़े के पहिये तथा घुरे अस्त 
यस्त हो गये, उसका जूआ फट गया ॥ ७ ॥ करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्लियाँ आयी हई थीं, वे सब, ओर यशोदा 


रोहिणी, नन्दवाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गये । वे आपस में कहने छगे--अरे, यह क्या हो 
गया ? यह छकड़ा! अपने-आप कसे उछट गया ९? ॥ ८ ॥ 

'ऊचुर व्यवासितमतान्‌ गोपान्‌ गापीश्च बालक्राः । रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः ॥ ९ ॥ 

न ते श्रदधिरे गोपा बालभाषितमित्युत । 'अप्रमेयं वलं तस्य बालकस्य न 'ते विदुः ॥ १० ॥ 

रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशङ्किता । कृतखस्त्ययनं विप्र: खक्तः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ 

पूथवत्‌ स्थापितं गोपबलिभिः सपरिच्छदम्‌ | विप्रा हुल्वाचयांचक्र्॒दध्यक्षतकुशाम्बुभिः ॥ १२ ॥ 

कद्मक्षसा 

ग्रन्वथः--अव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गोपीः च बाळकाः रुदता अनेन पादेन एतत्‌ क्षिप्तं न संशयः ( इति) ऊचुः ॥ ९ ॥ 
बालभाषितम्‌ इत्युत ते गोपाः न श्रद्दधिरे ते तस्य बालकस्य अप्रमेयं वलं न बिदुः।॥ १० ॥ ग्रहशङ्किता यशोदा रुदन्तं सुतम्‌ 
आदाय विप्र॑ः सूक्तेः कृतस्वस्त्ययनं स्तनम्‌ अपाययत्‌ ॥ ११॥ बलिभिः गोपेः पूर्ववत्स्थापितं सपरिच्छदम्‌ विप्राः हुत्वा दध्यक्षत- 
कुशाम्बुभिः अचयाश्चक्रृः ।। ९९ || 

श्रोधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


अव्यवसितमतीननिञ्चितमतीन्संशायारूढानित्यर्थः ॥ ९॥ न श्रदघिरे विश्वासं न जग्मुः। उत अपि। वालस्येतन्न 
संभवति एते च बाला: कि जानंतीति ॥ १० ॥ रक्षोऽनेः सूक्तेः कृत्वा || ११॥। भगवत्प्रभावानभिज्ञविभ्रचेष्टितं बिडंबयन्नाह पूवेव- 
दित्यादिना । बलिभिः शक्तेः । यद्वा अष्टदिछु बलिभिः सहितं सपरिकरं यथा पूव स्थापितं बिप्राः दध्यादिभिरचयामासुः । हुत्वा 
ग्रहादिह्टोमं विधाय ।। १२ ॥। 
इति ब्रवन्तोऽतिविषादमोहिता जनाः समन्तात्परिवत्ररार्तवत्‌-वीर, विज. पाठ इदमर्धमधिकम्‌ । २. तदोचुरव्यक्तमतीन्‌-वीर 
ऊचुस्तदव्यक्तमतीन्‌-विज. । ३. अनन्तस्याप्रमियस्य बल तस्य-विज.। ४. न वै बिदुः-वीर. विज. । 








स्क. १० पृ. अ. ७ श्लो. ९-१२ ] अनेकठ्याख्यासमलडःकृतम्‌ ९२७ 


श्रीवंशी धरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकागः 

अव्यवसितमतीन्‌ अनिश्चितबुद्धीन्‌। अनेन शाकटाधःस्थप्रखस्थेन || ९॥ एतच्छकटपातनम्‌ । अप्रमेयं प्रमातुम- 
शक्यमिदमिति झातुमशक्यम्‌। तस्य कृष्णस्य ते गोपाः॥ १०॥ ग्रहशंक्रिताय केनचिद्प्रहेण रक्ष आदिनेदं पातितमिति 
शंकाकुलाः । रक्षोघ्नेः “कृणुष्वपाज--” इत्यादिमंत्रेः “रक्षोहणम्बळाहनम्‌” इत्यादिभिश्च ॥ १ ॥ बहवस्तु निवेला अपि महत्‌ 
काय कुवति 'बर्वटतृणहस्तिवबंध न्यायेन पुनर्वहुभिरिति वहुत्वस्य चमस्कृत्यनाधायकस्यादर्थातरमाह-यद्वेति ॥ १२ ॥ 

श्री मज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 

अदूभुतदशंनाकुलत्वादेच अव्यवसिता किं देत्येन ग्रहादिना वेत्यादि विवत्तनकरणोन्नयने निञ्चयमगता मतिर्येषां तान 
वाळकांस्तन्माधुरी कृष्टचित्तत्वेन तदेकदृष्टयः एतच्छकटम्‌ अनेनेति एतदिति च प्रत्यक्षत्वं तत्कालीनत्मशच सूचयति अत एवाहुः 
संशयोप्यत्र नास्ति किमुता प्रतीतिरित्यर्थः | ९ ॥ ते परमभगवत्प्रियत्वेन सर्वज्ञानयोग्या अपीस्यर्थः। अप्रमेयं भगवत्तया त्रिशेषतस्तु 
वाळलीलाविष्कारेण तको तचरं बल न विदुः ततो न श्रद्दधिरे च तत्र पुनस्ते इति हेत्वन्तरं पुत्रभावप्रयततम्रेमानन्दमत्ता इत्यर्थः । 
ताट्रशवम्प्रम्णः सवोच्छादकत्वादिति भावः-- 

“श्रत्वतद्धगवान्‌ रामो बिपक्षीयनृूपोद्यमम्‌ | कृष्ण चेंकं गतं हतु कन्यां कलहशङ्कितः ॥ 
चलेन महता साद्ध श्रातृस्नेहपरिप्छुतः | स्वरितः कुण्डिनं प्रागात्‌ गजाश्वरथपत्तिमिः 1? 
इति श्रीबलदेवस्यापि तथात्वश्रवणात्‌ “नेमं विरिञ्च? इत्यादो तस्य स्तुतेश्व ननु, ताट्टशप्रेमवेवश्येन स्वतोऽनुसन्धानं नाम मास्तु 
अन्येपामुक्त्या सम्भवे।देत्याशङ्कय हेत्वन्तरमाह--उत अपि बालभाषितमित्यतोपीति गोपा अपि न श्रद्धधिरे क्रिमुत गोप्य 
इत्यथः ।। १० ॥ अत एव विशेषतः श्रीयशोदायाः स्नेहभरेण चेष्टरितमाह- -रुद्न्तमिति । ग्रहेभ्यो वालम्रहादिभ्यः विप्रेः कर्तृभिः 
सूक्तेः रक्षोष्नादिभिः करणेः “रक्षोहणो बठगहनः” इत्यादिभिः पःादाश्वस्ता स्तनमपाययत्‌ ॥११॥। श्री नन्दानुवत्तिनां विप्राणामपि 
तादृश एव भाव इति दशयन्नाह-पूर्ववदिति। बलिभिवलवद्धिरित्यादिना शकटस्य परमगुरुत्वं बृहस्वव्व दशितं तदुक्तं “त लोच्छि- 
ताम्रम्‌? इत्यादि अतस्तदधो निस्सङ्कोच माता पुत्र शायितबती हुत्वा आदावनिष्टनिवृत्यथम आज्येन व्याहृतिभिः सामान्यतो ग्रहद्दोम॑ 
विधाय पश्चाद्दधि मिश्रेरक्षतेः कुशसददितप्रोक्षण जलैश्च शाकटमचयामासुः गोपजातीनां तदाश्रयप्रधानत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता बहद्वेष्णवतो षिणी 

अद्भुतद््शनाकुलत्वादेवाव्यवसिता किं वृर्षेवीत्यया दैत्येन ग्रहदोषेण वेत्यादि-विवतन-कारणोन्नयने निश्चयमगता 
मतिर्येषां तान्‌ । एतत्‌ शकटम्‌। अनेनेत्येतेन च प्रत्यक्षत्वं तात्कालिकखब्च सूचयन्ति, अत एवाहुः-संशायोऽत्र नास्तीति ॥ ९॥ 
ते गोपा नन्दादयस्तस्य बालकस्याप्यप्रमेय बळं न बिदुः किम्‌ ? काक्का, विदन्त्येवेत्य्थः, भक्तो सर्वज्ञानसम्भवात्‌; तथापि न 
श्रदधि रे, बालोक्तो विश्वासं न चक्रः। कुतः ? ते श्रीभगवतूप्रेमविवशा इत्यर्थः ननु, ताद्दशप्रमवंवश्येन स्वतोऽनुसन्धानं नाम 
मास्तु, अन्येषामुक्त्या तु सम्भवेदित्याशंक्य ह्वेत्वम्तरमाह-उतापि, बालभाषितमित्यतो5पीति गोपा अपि न श्रदद्धिरे, किमुत गोप्य 
इत्यर्थः ॥ १० ॥ अत एव विशेषतः श्री यशोदायाः स्नेहभरेण चेष्टितमाह-रुदन्तमिति, स्नेह्विवृद्धय़ ईश्वरज्ञानानुदयार्थमेव तदा नी- 
मपि रोदनपरम , अतो ग्रह्देभ्यः शानैश्चरादिद्रष्ट्रितो बालम्रहादिभ्यो वा, किंवा, आग्रहो रोदनपरत्वम्‌, तेन शांकिता भीता सती, 
अतो विप्रैः कढंभिः सूक्ते रक्षोध्नेर्मन्त्रविशेवेः कृत्वा; किंवा सुशोभनमुक्तमाशीवीद-त्षेम-प्रतिपादनादिलक्षणं येषां तेः कृतं 
स्वस्त्ययनं यम्य तथाभूतं सन्तं पश्चादाश्वस्तास्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ श्रीनन्दानुवत्तिनां विप्राणामपि ताट्रश एव भाव इति दश 
यन्नाह्‌-पुर्वबदिति । बलिमभिबंळवद्भिरित्यादिना शकटस्य परमं गुरुत्वं ब्ृहत्त्वञ्च बोधितम्‌ , अतस्तद्‌धो निःशंक माता पुत्रं शायित- 
वती, अत एवाकस्मादूविवत्तेनेन सर्वे व्याकुळा बभूबुरित्युचितमेब । हुत्वा आदावनिष्ट-निवृत्त्यर्थमाज्येन व्याहृतिभिः सामान्यतो 
ग्रहहोमं विधाय पश्चा द्विमिश्रितेरक्षतेः कुशसहितभ्रोक्षणजलश्च शकटमश्च॑यामासुः ॥ १२ ॥ 

श्रीसद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इत्येवं ब्रवन्तः ब्रवन्तश्च॒ब्रवन्त्यश्च ब्रवन्तः “पुमान्छिया” ( १।२।६९ ) इत्येकशेषः अतीबविषादेन दुःखेन मोहिताः 
जना यशोदादयः आर्तवत्‌ समन्तात्‌_ सर्वतः परिवत्र : परिवेष्टिरे तदा अव्यक्ता शकटागमनतद्विपयंयाद्यगोचरा मतिर्येषां तान्‌ 
गोपान्‌ गोपीश्च प्रति बालक! श्रीक्रषणस्य समन्ततः क्रीडन्तो बालकाः ऊचुः, किमिति ? एतच्छुकटमनेन बालकेन कत्री पादेन 
निक्षिप्तं विपर्ययं प्रापितमत्र न संशयः कार्य इति ॥ ९॥ ते नन्दादयो गोपा न श्र३द्धिरे बिश्वासं न जग्मुः बाळस्येतन्न संभ बत्येते च्च 
वालकाः किं जानन्तीति बाळकऱ्याप्रमेयमपारं बळं च न वे विदुः ॥१०॥ ततो रुदन्तं सुनमादाय यशोदा बालग्रहशङ्किता कत्तरि क्तः 
वालम्रहमाशाङ्कमाना ऽत एव विप्रेः कतृभिः सूक्ते: रक्षोष्नमन्त्रौः करणेः कृतं स्वस्त्ययनं यस्य तं कुतानिष्टपरिहारककमोणं शिश्ञु- 
स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥| ततो बलिभिः शक्तेरथबा5ष्टदिक्षु बलिभिगृहशान्तिकारिभिः पूजात्मर्कः सहितं सपरिकरं यथा पुन स्थापितं 
विप्रा दृष्यादिभिरचयामासुः हुत्वा प्रह्मादिहोमं विधाया चयान्चक्र रित्यथः ॥ १९ ॥ 


५२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. ७ श्लो, ९-१२ 


भ्रीविजयध्वजतीथंकुता पदरत्नावली 
अव्यक्तमती ननिश्चितबुद्धी न्‌ न व्यक्ता मतिर्येषां ते5व्यक्तमतयः तान्‌ कुलवृद्धान्‌ ।। ९॥ बालभापितबत्‌ बालभाषितमिति 
विकल्प्य संशय्य “उताप्यर्थविकल्पयोः? इत्यमरः ।। १०-११ ॥ स्थापितमन इति शेषः बलिभिः प्राणशक्तिमद्धिः सपरिच्छदं 
सपरिकरम्‌ ॥ १२ ॥ 
भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभंः 
ते वात्सल्यपूणचित्ताः || १०-१४ ॥ 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातकृता साराथदशिनी 
अव्यवसिता किन्देत्यादेः किम्वा ग्रहादेः कर्मेदमित्यनिश्चिता मतिर्यपाँ तान्‌॥ ९॥ न श्रद्धधिरे न विश्वसन्ति स्म ॥१०॥ 
सूक्तरक्षोन्नमन्त्र : कृतं स्वस्त्ययनं यस्य तम्‌ | ११॥। बलिभिबलवद्दिगोपिः पूर्ववदेव शकटं स्थापितमिति तस्य बरृहख व्यञ्जितम्‌ 
अच्चयाब्वक्रुरित गोपजातीनां तदाश्रयप्रधानत्वात्‌ सञ्चितधनास्पदत्वेन लक्ष्म्या अधिष्ठानत्वाच्च ॥ १२ ॥ 
भ्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
अव्यवसितमतीन्‌ अलब्धशकटपतननिमित्तमतीन्‌ ॥। ९-१५ ॥ रक्षोघ्नेर्मन्त्रेः कृतं स्वस्त्ययनं मङ्गळं यस्य तम्‌ ॥ ११॥ 
कर्मठविप्रस्वभाव॑ असज्ञात्सूचयति । बलिभिर्गोपेः सपरिच्छदं पूर्ववत्स्थापितं शकटं विप्राः हुत्वा ग्रहादिहोमं विधाय दृध्यादिभि- 
रञ्च याञ्चक्रुः | १२ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
अव्यवसिता किं देत्यानां कि वा ग्रहाणां कर्मेदमिति निश्चयशून्या मतिर्येषां तान्‌ बालका ये मात्रा रक्षिण स्थापितास्ते 
बोध्याः ॥ ५ ॥ न श्रद्धिरे न विश्वसितवन्तः सर्वज्ञानयोग्या अपि बाल्थाच्छन्नेश्वयज्ञानास्तस्याप्रमेयं बर्छ न बिदुः ॥ १० ॥ 
सूक्ते रक्षोध्नमन्त्रेः कृतं स्वस्त्ययनं यस्य तम्‌ ॥ ११ ॥ बलिभिः शक्तेर्गोपे; पूर्ववत्तच्छकटं स्थापितमिति तध्य महत्त्वं दशितं बिप्रा 
हुत्वा ग्रहादिहोमं विधाय दध्यादिसिस्तद्‌च॑यामासुः ।' १२ ॥ 
श्टीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदीपिका 
हृरिः 3४ ते गोपा इति रूदितानेन पादेन क्षिप्तमिति यदूबाळभाषितं बालानां वाक्यं तन्नोत नेव श्रद्दधिर इति । एतेन 
बाळभाषितमित्यस्य हेठुगभेत्वात्‌ । बालभाषितं न श्रद्धधिर इत्यनेनेव बालभाषितत्वान्न श्रदधिर इत्यर्थस्य लाभादिति शाब्दो व्यर्थ 
इति दूषणं पराक्कदम्‌ । इति शाब्दस्य हवेत्वर्थकमनंगीकृत्य पूर्वोक्तवचनपरामशोर्थकत्वांगीकारात्‌। एतेनेवोतशब्दो व्यर्थ इति दूषणं 
परास्तम्‌ । उत शाब्दस्येवार्थकत्वांगीकारात्‌॥ ९-१२ ॥ 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

शयानस्य स्वाधस्ताच्छिशोः । अल्पकावत्यण । प्रवाळो चल्लक्री दण्डे विद्रुमे वनपल्लव इति विश्वान्नवपल्लववन्मृदू वा । 
प्रवाळवढ्िद्रुमबद्र्क्तो च तो मृदू चेति वा । तो च तावड्घी ताभ्यां हृतं ताडितं । अनो विध्वस्तानि नाना नानाविधरसा येषु कुप्येषु 
तदितरभाजनेष्त्रिति विध्वस्तानि नानारसकुप्यभाजनानि यस्मिंस्तत्‌ । व्यत्यस्तो चक्र चाक्षश्च शकटसम्बन्धी दारूविरोषः स यय 
तत्‌ । विभिन्नः कूबरो युगन्धरो यस्य तत्‌ । व्यव्यस्तचक्राक्षं च तद्विभिन्नक्‌बरं च तत्सत्‌ । व्यवर्तत विपर्यस्तमभूत्‌। राजसूयादिनिः 
पातितः कुप्यशान्द्‌ः । ताथ्याँ यद्न्यत्कुप्यम्‌ । कबरस्तु युगन्धर इत्युघयञ्चामर; । अनः समाविश्य दिते सुतोऽसौ स्थितः प्रतीपाय 
हरेः सुप।पः क्षितयो नसिस्थः शाकटाक्षनामा स विष्णुं नीत्वा सहितः पपात। ममार चाश्चित्यादि श्रीमदुक्तेबिशेषोऽनसेयः॥ ९ ॥ 
यशोदा प्रमुखं मुख्या यासां ता अस्वाङ्कत्वान्न ङीप्‌। ब्रजस्त्रिय ओत्थानिके कर्मणि याः समागता एतदन्या एता वा नन्दादयः 

> ”- हि है ९ >> 

पुमांसश्च दृष्टया शकटमनः कथं स्वयं पातयित्रभावेडपि विपयंगाद्विपरीत॑ पपातेति । अद्‌भुतदशानेनाकुळाश्चश्चळचित्ताः सन्तो5न्रवन्‌। 
इति त्रवन्त आर्तवदाती विषादमोहिता जनाः परिवन्रः ॥ १० ॥ तदव्यक्तमतींस्ततमन्ननो व्यत्यस्तोभवनकर्मण्यव्यक्ता निश्चयम- 
नाप्नुचाना मतियीसामेषां च तान्गोपीर्गोपांश्च वाळकास्तत्रत्या रूदताऽनेन बालेन कत्री पादेन करणेनेतदनः क्षिप्त संशयो न 
नास्तीत्यूचुः । अनेन पादेनेत्यनेन प्राक्‌ चरणाम्बुदच्तेपादिबीळभावे स्वभावो5यमित्यावेदयितुम्‌ । वस्तुतस्तु तद्विपयौस पकेनेवासेति 
द्योतयन्तीति मन्तव्यं । हस्तोऽपि क्षि-: किमिति कश्चिदविपश्विच्छडकेत तदबकाशपदान्तरं यत्र करावकारः कथमित्यपि कथयन्तीति 
कथयति || नेति | संशयः कोमळशायः पाणिनं विनिक्षिप्त इत्यूचुः । पञ्चशाखः शयः पाणिरित्यमरः । सन्देहादिपदमसन्दानिता 
संशयपद॑ निबन्धान इदं योजनमसूचयत्‌।। ११।॥ अनन्तप्य नाशरहितस्याप्रमेयस्य साकल्येन प्रमातुमशक्यस्य ते बलन 
बिदुवै यतस्तत इदं बालभाषितमित्युत तदन्तरं ते न श्रद्रधिरे न विश्वासं चक्रुः । उत भवेद्थवा नेति विकल्प कृत्वेति वा | 
उत।प्यर्थ विकल्प॒यो रित्यमरविश्चौ ।। १२ ॥ 


स्कं १० पृ. अ. ७ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलक्कृतम्‌ ९२९ 


श्री सुबो धिनी 


र भगवत्यत्यन्तमसम्भावना तेनान्योक्तेपि निमित्त तेपां विश्वासो न जात इत्याह द्वाभ्यामचरिति, ननु विपरीतभावना- 
युक्तम्यो न वक्तव्यमिर्तिसद्धान्तात्‌ कथमुक्त अन्त इत्याशङ्क्याह बालका इति, ज्ञानवन्तोपि विवेकरहिताः परस्त्रभावाधिकारादिकं 
न विचारितवन्तः, तर्हि कथं ज्ञानवत्त्वमिस्याशङ्कूय तेपां श्रोत्णां विपरीतज्ञानं स्वभावदोपश्च नास्तीत्याहाव्यवसितमतीन गोपान 
गोपीश्च ति, न व्यवसिता निश्चयं प्राप्ता मतिर्येषां, उपायान्वेषणपरा एव न तु विपरोततया किञ्चिन्निश्चितवन्तस्तथा सति न वक्तव्याः 
स्युः, गोपा गोप्य इति स्वभावतो दोषाभावो गोरक्षणधर्मपातिव्रत्यधर्मश्चोक्तः, चकारात्‌ तादृशा एव ब्राह्मणाः, अन्येपि, उपायाः 
न्वेषणोप्रष्टरेनापि वक्तव्यमित्यनेन बालकेन रुदतंतदनः पादेन क्षिप्तं नास्त्यत्र संजयः, न हि दृ्टेनुपपन्नं नाम व्याघातात्‌, 
दृष्टानुसारिण्येच कल्पना च कर्तव्या, अतः संशयाभाव इति बालाभिप्रायः, रोदनं निमित्तमिति नास्यापि दोपः, कतृकरणयोर- 
सभ्भावनया नाङ्गीकृतवन्तः ॥ ९ ॥ प्रत्यक्षमेतत्‌ प्रत्यक्षमूलकं च वाक्यं तकविरुद्ध नाङ्कीकर्तेव्यमिति, तदाह न ते श्रदधिरे गोपा 
इति, गोप्यस्तु मध्यस्था जाताः, त इति बहिमुंखाः, ज्ञानं तु ज तं, अत्यन्तासत्यप्यर्थ शब्दाज ज्ञानोत्पत्तिसभ्भवात्‌ , अतो ज्ञ ततन्तो 
न तु श्रदधिरे, यतो गोपा अलोकिकज्ञानरहिताः, हेत्वन्तरमप्य़ाह बालभाषितमप्य॒तेति, बाला भ्रमादद्दष्टमपि वदन्ति, भूतादिना 
तथा कृते क्षिप्तोपि पादोन्यथासिद्धः करणत्वेन ज्ञात इति, वालास्तु भगवत्परा भगवत्सामथ्य भूताद्यभाव च दृष्टवन्तः, अन्तस्तु 
तददशानाभावात्‌ स्वप्रतीतिसिद्धमेवाङ्की क्रियत इति, अश्रद्धायां हेतुमाहाप्रमेयमिति, बालकस्य बलं न ते विदुः, यद्यपि बलं न 
प्रत्यक्ष तथापि कार्येगानुमीयते, स्वस्मिन्‌ कार्येकरणभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ , यद्ययं बलिष्ठः स्यात्‌ स्वयमप्यन्तत उत्तिष्ठत्‌ 
कायॉन्तरं वा कुर्याद्‌ रोदनं च न कुयौत्‌ , अतो नँय़ायकवदिदानीन्तनमीमांसकवदू वा ञ्रान्ता बलं न विदुरित्यर्थः, तत्र हेतुरप्रमेय- 
सिति, न तेपां दोंपो नापि तकस्य, किन्तु तस्य बालकस्य बलमेताप्रमेयं प्रमातुमयोग्य ''मलोकिकास्तु ये भावा न तांस्तर्केण याजय”- 
दिति तु न तेषां बुद्धिः, अलोकिकत्वनिश्चयाभावात्‌ सन्देहस्त्वनेन जातः, जिज्ञासोत्पादिका तु पुतना, बसुरेववाक्यपूतने च सन्देहो- 
स्पादिके, यद्यपि बाळका अलोकिक जानन्तीत्यपि न जानन्ति तथापि मुख्येनेव चरितार्थत्वादेकमे वोक्तम्‌ ॥ १० ।; ततोत्यन्तमविचायं 
लोकिक एब प्रवृत्त इत्याह रुदन्त मित्यादिसक्षभिः, चतुष्टयमत्र कतंव्यमुत्पातोयमिति रोदनप्रतींकारो ग्रहकृतोपद्रवस्य बालकानिष्टस्य 
निवृत्तिः शकटास्थाउन शकट सम्तन्ध्युत्पातपरिह।रश्च, वस्तुतस्तु द्वयमेव कर्तव्यं रोदनप्रतिकारः शाकटस्थापनं च, तथा सति 
लोक्रिकवुद्धिटेढा भविष्यती ति तन्निवृत्त्यर्थं भगवदिच्छयोतपन्नश्रमस्य दर्णनं भगवञ्चरित्रस्दाय, तत्रादौ भगवद्विपयक द्वयमाहतेपाम- 
ज्ञानस्थापनाथं भग्नेपि शकटे रो.दनं, ग्रहसम्भावनायामपि सुतः्दादू ग्रहणं, यशोदेति लोकिकबुद्धिनिपुणेति ्रहृशञङ्कासम्भावना, 
कश्चिद्‌ वाळग्रहादिस्तत्र प्रदिष्टो रोदनं कारयतीतिसम्भावना, अतः शीघ्र स्तनं न दत्तत्रती किन्स्वभिल्ञेत्रीह्मणेः कृतं स्वस्त्ययनं 
यस्य रक्षावन्धनाभिमन्त्रादिकं स्वस्त्ययनं सुष्टक्तं येपां वचनं प्रमाणमतस्ते रक्षां कृत्वा तद्ूतदोपादशेनात्‌ सुष्टक्तवन्तः, ततः 
स्तनमपाययत्‌ ॥ ११॥ एवं भगवति दृय़मुक्त्वा शंकते द्वयमाह्‌ पड्भिभगवद्गुणरेवानिष्टनिवृत्तः, पूर्वेबदिति, यथा तस्यानसः 
संस्थानं पूर्वमासीदू यथा वा कुप्यस्थितिस्तदाह पुर्वबदेव गोपः स्थापितमिति, बलिभिरिति तस्य महत्वमुक्त, परिच्छदादिसहितं, 
तस्य परितो भागा एव परिच्छदाः, अथवा पूजार्थं परिच्छद वा सम्पादितवन्तः, तादृशं शाकटमेव शाऋटाथिष्छात्री देवतां तत्रावाह्य 
विप्राम्तदभिज्ञा विशेषेण रिक्तपुरणसमथोः, प्रथमतोनिष्रनित्रृ््यथं सामान्यतो होमं कृत्वाज्येन व्याहृतिभिः सर्वत्र निवृत्त 
सामान्यहोमः पश्चात्‌ तच्छकटमचंयाञ्चक्रुईथिमिश्रिता श्रक्षतास्तस्य परितः स्थापिताः कुङकुमाक्षता इव कुश सहितानि 
प्रोक्षणजलानि च, ब्राह्मणः क्रियमाणं समन्त्रकमेव भवति ॥ १२ ॥ 


(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणो 


'्रप्रमेयं बलमित्यत्र । यद्यप्यत्र संशयो न कण्ठोक्तस्तथापि बालोक्त श्रद्धाभावोवत्या तन्निश्चप्राभाव एवायाति, न तु 
विपरीतनिञ्चयोपीति संशायप्राप्तिरित्याशयेनाहुः सन्देहस्त्वनेनेत्यादि ॥ १० ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबो धिनो टिप्पण्योः प्रकाशः 


ऊचचुरित्यत्र दृष्टानुसारिणीत्यादि, शकटच्षेपो यथा जातो येन वा कृतस्तद्‌ भवद्विन दष्टमस्माभिस्तु दृष्टमिति भवद्भिः 
शकटनाशे या वा कल्पना कतंव्या साप्यस्मदूवाक्यविरुद्धा न प्रामाणिक्यतोस्मद्वाक्यविश्वासान्न सन्देहः कर्तव्य इति बालाभि- 
प्रायः॥ ९ ॥ न ते श्रदधिर इत्यत्र बहिरमु खा इति लोकिक्रासक्तिभाजः, ननु मूले बाळवाक्ये श्रद्धाभावमात्रमुक्तमितिसन्देहः कथ 
व्याख्यायत इत्याकाङश्षायां टिप्पण्यामाहुयद्यपीस्यादि, तन्निश्चयाभाव इति हेतुनिश्चयाभावः, सुरो धिन्यासनेनेति बाळवाक्येन 
निश्चयाभावेनेति वा, ननु बालवाक्य्रस्य तर्कबिरूद्धस्वादू विपरीततयेत्र किञ्चित्‌ कुतो न निञ्चिततन्त इत्याकाङक्षायां ससामम्रीक 
सन्देहबी जमा हुजिज्ञासेत्यादि, यद्ययं बळिष्ठो न स्यात्‌ पूतनां कथं मारयेदू यद्यनेन सा मारिता न स्यान्‌ “सुश्च मुव्वाल मिति 
कथं वदे दितिबलिष्ठप्रतिपक्षतकसद्भावात्‌ पूतना जिज्ञासोत्पादिका, न च तथा सति निश्चय एवं कुतो न जात इति शङ्क्यं, 
““सन्त्युरपाता्च गोकुळ’ इति वसुदेववाक्यं “मुञ्च मुशे? तिभाषिणी पुतना चेत्युभे को टिद्वयमुपस्थापयत इति सन्देहोत्पादिके, तथा 

११७ 


९३० श्रीमद्वागबतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्लो, ९-१२ 


च वसुदेवेनोक्त' मुत्पाताः सन्ती”त्युत्पातेनेब शकटं पातितमुत पूर्ववद्‌ बालकेनेतिसन्देहजनिके इत्यर्थः, ननु तथाप्याप्तवाक्यस्यात्र 
सहकारित्वान्निश्चयो भवितुमुचित इत्याशङक्य बालानामाप्तत्वमेव तेन ज्ञातमिति न दोष इति वक्त पूतनावधेनापि भगवदूबलं 
तेन ज्ञातमिति कुतो बालभाषितं प्रमाणयिष्यन्तीत्याहुयंद्यपौत्यादि, मुख्येन बाला ज्ञानेनेव चरिताथत्वाद द्विती यकोटिप्रतिघाता- 
देकसश्वद्दधानमेवोक्‍्तमित्यर्थः ।। १० ॥ रुदन्तमित्यत्र अहक्कतोपद्रव सम्भावनया स्वस्त्ययनादिकृतेः शकटसम्बन्ध्युत्पातपरिहार- 
कृतेश्च भ्रान्तिमूलकत्वाद्‌ द्वयस्येव कर्तठय़त्वमित्यभिप्रेत्याहुवस्तुतस्त्वित्यादिे, तथा सतीति चतुष्टयकर्तव्यत्वे सति, लौकिकबद्धि- 
रिति सामान्यवालकबुद्धिः, भ्रमस्येति ग्रहशक्लारूपस्य समस्य, भगवच्चरित्रत्वायत्यन्यया तावतो ग्रन्थस्य भगवच्चरित्रप्रति- 
पादकत्वं न स्यादित्यर्थः, द्वयमाहेति भ्रमप्रमाप्रतिपन्नं कतंव्यद्वयं, एवमग्रेपि ज्ञेयं, ४ ज्ञानस्थापनाथंमिति बालकेनेव शाक्टं क्षिप्त- 
मितिज्ञानाभावस्य स्थापनाथ, तथा सति प्रूणमाहात्म्यज्ञाने लीला न सिध्येदिति भावः, कतंव्यद्वयमेव स्फुटीकुर्वन्ति भग्न 
इत्यादि ॥ ११॥ 
( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
रुदन्तमित्यत्र तथा सतीति 'चतुष्टये कृते सतीत्यर्थः, तन्नितरत्त्यर्थमिति ग्रहकृतोपद्रवशकटसम्बन्ध्युत्पातयो निवृत्त्यर्थ- 
मित्यर्थः, यशो देती ति “यशोदाप्रसुखा” इत्यनेन लोकि . ब्रजस्जीषु मुख्यत्वकथनात्‌ तथेत्यर्थः || ११॥ पुर्वेवदित्यत्र परिच्छदं 
वेति अत्र वाशाञ्द्र एवकारार्थो वाक्यालङ्कारे || १२ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनी योजना 
न ते श्रद्दधिरे इत्यस्य विवृतो ज्ञानं तु जातमिति यद्‌ बालकेरुक्त “रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेत"दिति श्रत्वा शाब्दबोधे 
जाते तत्र भगवत्यसम्भावनाया बलिष्ठत्वातू तदनङ्गीकारो जातः, श्रत्यन्तसत्यप्यथं इति वन्ध्यापुत्रः शशश्रङ्गं गगनकुसुममित्यादो 
शब्दन ज्ञानस्य सवौनुभवसिद्धखाज ज्ञानमप्यत्रा भू दित्यर्थः ॥ १० ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 

तदा अव्यवसिता “किं कश्चिदुसातः, किंवा स्वाभ'विकमस्प्र पतनम्‌? इत्यत्र अनिश्चिता मतियषां तान्‌ गोपान्‌ तथाभूता 
गोपीश्च भ्रतिरुदता अनेन बालेन पादेनेतच्छकटमाक्षिप्तं पातितम्‌ , अत्र संशयो नास्ति’ इति तत्र क्रीडन्तो बालका ऊचुरित्य- 
न्वयः ॥ ९॥ ते एत्रमुक्ता नन्दादयो गोपाः बालभाषितमिति कृत्वा न श्रद्दधिरे तद्वाक्ये विश्वासं न जग्मुः । “उतः इति वितर्क । 
(“बालेन कथमेतस्य महूतः पातनं सम्भवति ९ एते तु बाळाः जानन्ति १? इति तर्कितवन्त इत -शयः । “कुत एबं बिपरीत तर्कित' 
तत्राह्‌--अप्रमे यमिति । यस्माद प्रमे यममित बुद्धयगोचरं बल यत्‌ तस्य बाळ 7स्यास्ति तत्‌ ते न विटु? अतो विपरीततर्केण श्रद्धधिरे 
इति ।। १० ॥ “अतो लोकिक्रों रीतिमेव कृतवन्तः इत्याह--रूदन्तमिति। ग्रहशङ्किता यस्मिन्‌ प्रयिष्टः कञ्चित्‌ ग्रहो रोदनं कारयति’ 
इति शाङ्कायुक्ता यशोदा रुदन्तं सुतमादाय प्रथमं स्तनं न दत्तवती, किंतु प्रथमं सूक्ते राक्षोष्नेर्मन्त्रेः कृत्वा विप्रेः कृतस्वस्त्ययनं 
कृतरक्षाबन्धनादिक सन्तं स्तनमपाययत्‌ ॥ ११॥ भगतस्प्रभावा नभिज्ञविप्रचेष्टितमाह - पूर्ववदिति । बलिभिबंलवद्धिर्गोपेः। यद्वा 
अष्टदिक्षु स्थापितेदध्यादिभिः सहितं सपरिकरं परिकरास्तदवयवत्वात्‌ , तत्सहितं गोपः पूर्वत्‌ स्थापितं शकटं विप्रा हुत्वा ग्रहादि- 
शान्त्यर्थं होमं विधाय दृध्यादिभिरचयाञ्चक्र; ।! १२ ॥ 


ग्रन्वितार्थप्रकाशिका 


ऊचुरिति ।। तदा अव्यवसिता किं कश्चिदुत्पातः किंवा स्वाभाविक्रमस्य पतनमित्यत्रानिश्चिता मतिर्येषां तान्‌ गोपान्‌ तथा- 
भूता गोपाश्च प्रति रुदता अनेन वालेन पादेनेतच्छकटमाक्षिप्तं पातितमत्र संशयो नास्तीति तत्र क्रीडन्तो बाल ऊचुः॥ ९॥ न 
ते इति ॥ ते एवमुक्ता नन्दादयो गोपाः बालभाषितमिति कृत्वा । उत इति वितर्के । एतत्‌ न संभवति एते बालाः कि जानन्ति इति 
तर्कयन्तः न श्रदधिरे तद्वाक्ये विश्वास न जग्मुः। यस्मादप्रमेयममितमतक्यं बलं यत्तस्य बालकस्यास्ति तत्‌ ते विदुः || १०॥ 
रुदन्तमिति ॥ ग्रहशङ्किता अस्मिन्प्रतिष्टः कश्चित्‌ प्रहो रोदनं कारयतीति शङ्कायुक्ता यशोदा रूदन्तं सुतमादाय प्रथमं स्तनं न दत्तवती । 
किंतु प्रथमं सूक्ते रश्चोष्ने मन्त्रः कृत्वा बिप्रेः कृतरक्षाबन्धनादिकं सन्तं स्तनमपाययत्‌ ॥ १? ॥ पूर्ववदिति ॥ बलिभिबेलवद्विर्गोपेः । 
यद्वा । अष्टसु दिक्षु स्थापितेईभ्यादित्रलिभिः सहितं सपरिच्छदं अवयवाः तत्सहितं गोपः पूर्वबत्स्थापितं महान्तं शकटं विप्राः हुत्वा 
ग्रहादिशान्त्यथ होमं बिधाय दृध्यक्षतक्कुशाम्बुभि रपं यां चक्र: । स्वाश्रयघनस्वात्‌ लक्ष्म्यधिष्ठानत्वाच्च शकटस्य पूजनम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीगो एालानन्दमुनिवि रचितं निग॒ढाथप्र काशव्याख्यानम्‌ 


अव्यबसितमतीन्‌ अनिश्चितमतीन्‌ अनेन बालेन क्षिप्लं पातितम्‌ ॥ ९॥ न श्रद्दधिरे विश्वासं न प्रापुः ॥ १०॥ 
बालग्रहघ्नेः सूक्तः कृत्वा ॥ ११ ॥ बलिमिः समर्थैः सपरिछदं सामग्रीसहितं पूर्ववत्‌ स्थापितं यद्वा दिक्षु दत्तः बलिभिः सहितं 
शकटं विप्राः आदो हुत्त्रा दोमं कृत्वा ततो दृघ्यादिभिः अचयांचक्रुः ॥ १२ ॥ 


स्कं, १० पू. अ. ७ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङकतमै ५३१ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

दृष्टवेति ॥ यशो दाप्रमुखाः यशोदा प्रश्रुतयः, ब्रज॒ख्रियः, यादव, ओत्थानिके कर्मणि, समागताः ताश्च खियः, नन्दादयो 
गोपाश्च, तेऽपि, दृष्ट ग विपरीतभावापन्नशकटमवछोक्य, शकटमेतदनः, स्वयं वे स्वत एव, कथं विपयंगात्‌ विपरीतमभूत्‌। इत्येवं 
अदूभुतस्याश्चर्यस्य दशानं तेनाकुछा श्रान्ताः, बमूवुः ॥ ९॥ ऊचुरिति॥ तद्वा अव्यवसिता अनोविपययाद्यगोचरा मतिर्येषां 
तान , गोपान्‌ गोपीश्च प्रति, बालकाः श्रीकृष्णस्य समन्ततः क्रीडन्तो वालाः, एतच्छुकटं, रुदता अनेन बालकेन कत्त्री, पादेन 
करणेन, क्षिप्रं विपर्ययं प्रापितम्‌ । न संशयः। अत्र संशयो न कत्तव्य इत्यर्थः। इति ऊचुः॥ १०॥ न त इति। ते 
नन्दादयः गोपाः, वालभापितं वाळेय्रथार्थतया कथितमपि, न श्रदघिरे तद्वचसि विश्वासं न जग्मुः । उत यतः, ते नन्दादयः, तस्य 
बालकस्य, बळ अप्रमेत्रमपारं, भत्रति इति, न विदुः । बाल्य॑थार्थभभिद्वितेषपि वाळङ्गष्णाप्रमेयवलाज्ञानान्न तद्वचसि विश्वासं 
ययुरित्यर्थः ॥ ११॥ रूरृन्तमिति॥ यशोदा, रुदन्तं सुतं आदाय, ग्रह्‌ राङ्किता, कत्तरि क्तः | बालम्रहं शङ्कमाना सतीत्यर्थः | विश्र 
कत्त भिः, सुक्तेः रक्षोध्नपन्त्रेः करणेः, कुतस्वस्त्ययनं कृतानिष्टपरिद्रकमोण वाल, स्तनं अपाययत्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीह रिसुरिविर चितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
नते श्रदधिर इति: १०.७.१० 
अत्रलाळडङकृतस्यास्य कथमेवंविध बलम्‌ । इत्यभकगिरि श्रद्धां न दृधयुक्तमेव ते ॥ १८ ॥ 
कृष्णप्रिया 

वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके । वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपां ओर गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने 
ही तो रोते-रोते अपने पाॉँब की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं! ॥ ९ ॥। परन्तु गोर्पाने उसे “बालकों की 
बात' मानकर उसपर विश्वास नहीं किया । ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनन्त बलको नहीं जानते थे ॥ २० ॥ 
यशोदाजी ने समभा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है, उन्होंने अपने रोते हुए छाड़छे छालको गोद में लेकर ब्राह्मणां से 
वेदमन्त्रा के द्वारा शान्तिपाठ कराया ओर फिर वे उसे स्तन पिलाने लगीं ॥ ११ ॥ बलवान्‌ गोपा ने छकड़े को फिर सीधा कर 
दिया । उसपर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गयी । ब्राह्मणों ने हवन किया ओर दही, अक्षत, कुश तथा जळ के द्वारा 
भगवान्‌ ओर उस छकड़ेकी पूजा की ॥ १२ ॥ 


यऽख्यानतदम्भे्ष्यार्हिसामानविवजिताः । न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कुता; ॥ १३ ॥ 
इति बालकमानीयः सामग्यजुर्याकृतेः । जलेः पवित्रोषथिमिरमिषिच्य द्विजोत्तमैः ॥ १४ ॥ 
वाचयित्वा स्मस्त्ययनं नन्दगो 7: समाहितः | हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन महाणुणम्‌॥ १५ ॥ 

दः सवणुणोपेता वासःखप्र क्नमालिनीः । आत्मजराभ्युदयाथाप प्रादात्त चान्वयुञ्जत ॥ १६॥ 


कद मक्षमा 
श्रन्वयः--ये असूयानृतदम्भेष्याहिंसामानविवजिताः तेपां सत्यशीलानाम्‌ कृताः आशिषः विफलाः न (भवन्ति) ॥१३॥ 
इति समाहितः नन्दगोपः बालकम्‌ आदाय सामग्यजुरुपाकृतः पवित्रोषधिमिः जलेः द्विजोत्तमः अभिषिच्य स्वस्त्ययनं वाचयित्वा 
अग्नि हुत्वा महागुणम्‌ अन्नं प्रादात्‌॥ १४-१५ ॥ सर्वगुणोपेतः वासःस्जररुममालिनोः गावः आत्मजाभ्युदयाथीय प्रादात्‌ च ते 
( आशिषः ) अन्वयुञ्जत ॥ १६ ॥। 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदी पिका 
असूया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । ईष्यो अक्षातिः। तेषामाशिषः कृतास्तेः प्रयुक्ताः ॥ १३॥ इत्येवमभिप्रत्य सामग्य- 
जुर्भि रुपाकृतेरभिमं रतेः । पवित्रा ओपधयो येषु जलेषु तेः कृत्वा द्विजोत्तमैः कठ्भिरभिषिच्याभिषेकं कारयित्वा ॥ १४ ॥ हुत्वा 
हावयित्वा ॥ १९॥ गावो गाश्च प्रादात्‌ । अन्वयुञ्जत आशिषो युयुजुः ॥ १६॥ 
श्रीवंशोधरकृतो भावायदी पिकाप्रकादाः 
अनृतमसत्यभाषणम्‌। दंभो छोकवंचनाथ मिथ्यानुष्ठानम्‌ । हिंसा प्राणचियोगानुकूलव्यापारः । मानमभिमतिः ॥ ९३ ॥ 
उपाकृतेः संस्कृतेः । ओषधयः विष्णुक्रांतादिबी जानि । प्रादादिति योः संबंध! ॥ १४ ॥ महागुणमनेकरसवत्‌॥।१५॥ सर्वगुणोपेताः 
भल्पाशनातिमिष्टाधिकदुग्धदानक्षमीपागताताडनदोहूनानभिज्ञदोहप्रदानादिरूपबहुविधगुणयुक्ताः राः। भभ्युद्यः समृद्धि; 
कल्पाणमिति यावत्‌ ।। ९९ ॥ 





१, माद'य-श्रीधर. वंशी. गिरि. भक्त, । 





मोह । 


९३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ७ श्लो. १३-९६ 


श्रीसज्जीवगोस्वासिकृता वेषणवतोषिणी 
अधुनाऽन्येभ्यो विशेषतः श्रीवह्नवेन्द्रस्य श्रीयशोदावचेष्टितमाह--य इति चतुर्भिः । तत्र य इति त्रिकम्‌, तत्रेवेकेन तेषां 
ब्राह्मणाना सर्वोत्तमत्वमाह, य इ।त | असूयादिचतुष्कविवजनेन प्रायो धर्मपरत्वं हिंसामानविवर्जनेन च मोक्षपरत्वं “सत्यञ्च 
समदशनम्‌'' इति-- 
नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति । स्वगीपवर्गनरकेष्यपि तुल्यार्थदशिनः ।। इति च || 
जायत्या सत्यशीलत्वेन परसवेष्णवस्ब चोक्तम्‌ अत एव सर्वश्रेय नास्यान्ते प्रथगुक्तिः ॥ १३ ॥ इतीति त्रिकालान्त- 
युस्मक सासग्यजू षि तत्तद्वदसन्त्राः पवित्रोषधयः सर्वोषधयो महोषधयश्च ॥ १५ ॥ महागुण रसामोदादि विशिष्ट्रम्‌ ॥| १५ ॥ गाव 
इति साद्ध कम्‌ । अभ्युदयः सर्वोपद्रवशान्तिपूर्वक वेभवं स एव निजपुरुपार्शः स्नेहभरात्तं साधयितु' ते च विप्राः अनु अन्नभोजना- 
यनन्तरं अयुञ्जत प्रयुक्तवन्तः आशिष इत्युत्तरस्वारस्यातू ॥ १६ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा सिकुता बृहद्वेष्णवतो षिणी 
अघुनान्येभ्यो बिशेषतः श्री वह्लवेन्द्रस्य श्री यशोदावञ्चष्टितमाह-य इति चतुभिः | असूया' अदुष्ट्रषु दोपारोपणम - 
'अन्तम्‌' असत्यभाषणम्‌ ,--एतो वाकप्राधान्याद्वाचिको दोषो; (दम्भ? पर-वञ्चनार्थ चेष्टा,--प्रायोड्यं कायिक एव, 'ईध्यौ' 
अक्षान्तिः, कस्यचिन्मते परोत्कषोसहनम्‌ ,--अयं मानसः, 'हिंसा' परपीडा, मानः? अहंकारः,- एतो सठ्वेसम्भवो । समुचितो; 
यद्यपि कासक्रोधादयो5न्येडपि सम्भवन्ति, तथाप्यसूयाद्विवज्जनेन तेषामपि स्वत एव बज्जनसिद्धेः; किंबा, हिंसायामन्तर्भावात्‌ 
प्रथङनोक्ताः ! तत्रासूयादि-चतुष्क-विवज्जनेन प्रायो धर्म्मपरत्वम , हिंसा-मान-विवज्जनेन च मोक्षपरत्वम । सत्यस्य भगवत 
इव; यद्वा, सत्य तद्म जननमेव शीलं स्वभावो येषां तेषां परमवेष्णवत्वं चोक्तम्‌ , अतएव सर्व्वतः श्रेष्ठ यौ नास्यान्ते प्रथगुक्तिः । 
सामग्यजुंषि तत्तद्वेदमन्त्राः । पवित्रोपधयः सर्वोधयो महोषधयश्च; ताश्च प्रतिष्ठाप्रसगे श्रींह्यशीषंपञ्चरात्राद्यक्ता ज्ञेयाः; यथा-- 
“मुरा मांसी वचा कुष्ठ शेलेय रजनीद्वयम्‌ । शाटी चम्पकमुस्तश्च सव्वेषिधिगण: स्मृतः ॥। 
सहदेवी चचा व्याघ्री बला चातिवळा तथा । 
शङ्कपुष्पी तथा सिंही सूय्योवत्ता तथाष्टमी । महोषध्यष्टक ह्य तन्महास्नाने नियोजयेत्‌ ॥ इति । 
द्विजोत्तमेरेब स्वस्त्ययनञ्च वाचयित्वा घुण्याहचाचनादिक कृत्वा । नन्दश्चासौ गोपश्च, महाराज इति महागोरचात्‌ , 
एवमम्रेऽपि । किञ्चानेन . तस्य तत्र तत्र परमाभिज्ञता समर्थता च, समाहित इति सर्व्वत्राच्छिद्रता श्रद्धा च बोधिता । अग्नि 
हुत्वा--वेश्यात्तमत्वात्‌ स्वयमेव विप्रसन्निधाने होमं कृत्वा महागुणं रसामोदादि-चिशिष्टमन्न प्रादादभोजयदित्यर्थः॥ १३-१५॥ 
दक्षिणात्वेन सव्वोलंकारयुक्ता उत्तम गावो दत्ता इत्याह गाव इति। सब्बंगुणबंहुलदुग्ध--नववयस्त्वादिलिक्षणयुक्ता: । 
आत्मजस्याभ्युद्यो देहबलादिवृद्धिरेव | धम्मादिस्तस्मे, इन्द्ेक्यम्‌ , यद्वा, अभ्युदयो बेभवम; स एव निजसर्व्व-पुरुषार्थः; 
स्नेहभरात्तदर्थमनु अन्नभोजनाद्यनन्तरम्‌ ।। १६ ॥ 
श्रीसुदशेनसु रिकृतशकपक्षोयम्‌ 
सामग्यजुरुपाकृते: तन्मन्त्रसंस्क्ृतेः “शतमन्वपुः लेभिरे? ।। १३-१६ ।। 
श्रीमद्वीरराघवाचायक्कता भागवतचचन्द्रचन्द्रिका 
ततो येऽसूयादिदोषविवजितास्तेषां सत्यशीलानामननुतवादशीलानामाशिषः कदाचिदपि विफला न भवन्तीति बुद्ध्वा 
बालकमादायेत्यन्बयः। तत्र असूया गुणेषु सत्स्वपि दोषाविष्करणम्‌ अनृतं मिथ्याभाषणं दम्भो वञ्चनम्‌ ईष्योत्वक्षमा हिंसा 
भूतद्रोहः मानः अहङ्कारः ॥ १३ ॥ द्विजोत्तमेः कठमिः सापग्यजुर्म सत्रेरुपाकृतें: संस्कृतेः पवित्रा ओषधयो येषु तेजलेरभिषिच्य 
स्नापयित्वा ॥ १४ ॥ स्वस्त्ययनं वाचयित्वा च नन्दाख्यो गोपस्समाहितचित्तः हुत्याऽगिनि हावयित्वा महागुणं षड्रसोपेतमन्न 
द्विजातिभ्यः प्रादात.प्रायच्छत.। १५ ॥ साधुस्वबहुक्षीरस्वादिभिः सवेगुणेर्युक्ताः वासांसि स्रजः हेममाळाश्चासां सन्तीति तथा ताः 
गाश्चात्मजस्याभ्युदयाथं द्विजातिभ्यः प्रायच्छत्‌ ते च मन्त्रविदो युक्ताः समाहिता; द्विजातयोऽन्वयुञ्जत प्रयुयुजिरे आशिष 
इति शेपः ।। १६ ॥। 
श्रीविजयध्वजतीथङ्कता पदरत्तावलो | 
इति कृत्वा स्थिता एब विप्राः सत्याशिष इत्याह-य इति ॥ १३ ॥ उपाकृतेः संस्कृतेः ॥ १४-१५ ॥ पुत्रस्याभ्युद्याथोय 
अभ्युद्यप्रयोजनाय जातेः प्राक्सङ्कल्पिता इति शोषः । प्रारजातेरम्रजस्य बलभद्रस्य वा ॥ १६-२० ॥ 
 श्रीमज्जीवगोस्वामिक्रृतः क्रमसन्दभः 


ते च विप्रा आशिषोऽन्वयुञजतेत्यन्वयः ॥ १६ ॥ 


रक. १० पू. अ. ७ श्ळो. १३-१६ ] अनेकन्याख्यासंमळक्कृतम ९३३ 


श्रीम द्विश्वनाथचक्रर्वातक्रता साराथर्दाशनी 
श्रीनन्दस्तु ब्राह्मणाशीभिरेव मे बालकः कुशलीति जानाति स्मेत्याह-य इति | मानो गर्वः तेषां तेः कृताः आशिषो न 


विफलाः इति विश्वस्येति शेपः ॥ १३ ॥ उपाकृतेः संस्कृतेः पत्रित्रा ओपधयः सर्वोषधिमहोपध्यादयो यत्र तेर्जेलेः करणेद्विंजोत्तमेः 
कतृभिरभिषिच्य अभिषेक कारयित्वा हुत्वा हावयित्वा महागुणमतिस्वादामोदयुक्तम्‌ ॥ १४-१५॥ गावः गाः गुणाः बहुपय- 


स्त्वादयः ते विप्रा अनु अनन्तरम्‌ अयुञ्जत स्वीचक्रः ॥ ९६ ॥। 
श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तभ्रदीपः 


श्रोनन्दस्तु वेदों क्तकर्मनिष्ठेद्रिजोत्तमेत्रीलाभिपेक्ादिक कारयित्वा तेभ्यः स्यपुत्राभ्युदयार्थाय भोजनं बहुगुणवस्यः गावश्च 
प्रादादिस्याह-य इति चतुर्भिः । तेषां तेः कृता: प्रयुक्ताः आशिषः विफला न भवन्ति ॥ १३ ॥ इति एवं विश्वासेन द्विजोत्तमेः वेदो क्त- 
क्रियाकारयिवृभिः सामादिसंस्कृतेः पवित्राः ओपधयो येषु तेजलः अभिषिच्य स्नापयित्वा ॥ १४ ॥ हुत्वा हावयित्वा ॥ १५ ॥ 
ते द्विजातयः अन्वयुञ्जत आशिषो युयुजुः ॥ १६॥। 


ग्रोबलदेबविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


गुणेषु दोषारोपोऽसूया, सिथ्याभाषणमनृतं, दम्भः स्वख्यातये घर्माचारः, ईष्योऽक्षमा, हिंसा कायादिभिः प्राणिपीडा, 
मानो गर्वस्तेबिंवर्जिता ये भवन्ति तेपां सत्यशीलानां कृतास्तेः प्रयुक्ता आशिषो विफला न भवन्ति, तत्फलानां मत्पुत्र 
परिदृष्टत्वात्‌ ॥१३॥ इतीति युम्मक इति बिजानन्नन्दगोपो त्रजनाथो वाळक कृष्णमादाय द्विजोत्तमः कत्त भिजलेः करणेरभिषिच्या- 
भिपेकं कारयित्वा जलेः कीदृशे: सामादिमन्त्रेरुपाकृतेः संस्कृतेः पवित्रा औपधयो येषु तेः हुत्वा हावयित्वा द्विजातिभ्यो ऽन्न प्रादात्‌ 
महागुणं कोमलत्वमधुरत्वसोरभ्वबिशिष्टम्‌ ॥ १४-१५ ॥ गावो गाः सव॑गुणेवहुपयस्त्वादिभिरुपेताः ते विप्राः आशिपा5- 
न्वयुन्त दढुः ॥ १६ ॥ | 


श्रीसत्य धमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


ग्रहो मारिकाग्रहो विप्रः सूक्तेः कृतस्वस्त्ययनं स्तनमपाययत्‌ ॥ १३॥ पूववत्स्थापितमनो बलिभिगृहशाम्त्यर्थ प्रक्षिप्ता- 
न्नादिभिः सपरिकरं सपरिच्छदं विप्रा हत्या दध्यक्षतकुशाम्बुभिर्चयाश्चक्रः ॥ १४ || असूया सत्सु गुणेषु दोषाविष्कृतिर्न मद्दशो 5- 
साविति चित्ततोदमात्सर्यमायी इत्याद्यक्तमात्सयं वा इईष्योऽक्षमा वा दम्भोऽविद्यमानगुणप्रद्‌शंनं हिंसा परद्रोहादिमानो गर्व एत- 
दादिविकला ये तेषां सत्यशीलानां । सस्यशब्दोऽनसूयादिसर्वोपलक्षकः। सत्य ब्रह्म तन्निष्ठानामिति वा आशिषः क्कचिदपि बिफळा 
न भविष्य्रन्ति ॥ १५॥। इति हेतोः साम च ऋचश्च यजुश्च तेरुपाकृतेः संस्कृतेजलेः पवित्रोषधिभिः प्रथग्वा जलमिलितेः सितसई- 
पादिभिवा द्विजोत्तमे रभिषिच्य ॥ १६ ॥ 


श्रीसुबो धिनी 

एवं सामान्यत उभयोः प्रतीकार उक्तः, यशोदा प्रेरणयेवेतदु भयं जातं, नन्दस्ठु विशेषाकारेण द्वयमेकत्र स्थापयित्वा शान्ति 
कृतवानित्याह येसुयान्रतेतिचतुमिः, नन्दस्यादो ब्राह्मणेषु व शिष्टयबुद्धिस्ततः शकटे सम।रोप्याभिषेकस्तवः स्वस्तिवाचनादिपूर्वक होमो 
दानं च, एवं कृतस्य वेयथ्यो भावसाधन च पञ्चमे वक्ष्यति, तत्रादो ब्राह्मणेषु मह्त्त्वबुद्धिजीतेत्याह य इति, ब्राह्मण चेद्छौकिको बुद्धिस्त- 
द्वाक्यादूभगवत्यप्यग्रे भविष्यतीति सूचित, ब्राह्मणाः स्वभावत उत्तमा अविकृतन्रह्मस्वरूपा दोषपट्केन तु ते प्राकृता भवन्ति, भगवति तु 
पड्‌ गुणा अधिकाः, निदुष्टो ब्राह्मणो धर्मी भगवांश्चेकस्ठुल्यो वा, अतो यथा भगवद्विचारितं सत्यमेव भवति यथा ब्राह्मणोक्तमपि 
सत्यं भवति कृतं तु सर्वेषां पूर्वीविरोधि, तत्र ब्राह्मणेषु पड्‌ दोषास्तत्साम्यप्रतिवम्धकास्तद्रहितास्तु निदुष्टास्तान्‌ दोषान्‌ वर्जना 
गणयति, कामक्रोघलोभा दोषा अप्यवस्थाविषयभेदेनेव दोपा भवन्तीति ते न गणिताः, तत्कायंभूता एब सबीवस्थासु सर्वविषया ये 
दोपा्ते दोषा इति पडू गण्यन्ते, श्रसूया सु ख्यो दोपः, अदुष्ट दोषारोपणात्‌ , अयं बाह्यविषयको दोपः, प्रनत वाचनिको मिथ्या- 
भाषणरूपः, दम्भः परस्य स्त्रोत्कषंख्यापकचेष्टादिः, “निमित्ताभावे तु नेमित्तिक्राभाव? श्चेत्‌ तदा दस्भः, ईर्ष्या परगुणानामसहनेन 
दोपचिम्तनं मानसं, ततो हिसा मारणं, तस्मिन्नपि सम्पन्न मानोमिमानः, एवमेकेनेब त्रिदोषेण प्राणी नष्टो भवति किम्पुन द्वयेन ? 
असूयानृते दम्भहिसे ईष्योमानों वाककायमनसामेत एव दोषाः, एतद्विवर्जिताश्चेत्‌ तेषासाशिषो न विफलाः कृता भवन्ति, 
विफळकतोरस्तु निवृत्ता इति, नजु प्रक्कतिसम्बन्धो बतंत इति कायवाङमनोदोषनिवृत्तावपि स्वभावदोपस्य विद्यमानत्वात्‌ कथं 
निदु ष्टतेत्याशङ्कयाह सत्यशीलानामिति, सत्यमेव शीलं स्वाभाविको घर्मो येषां, यद्‌ भगवतः सत्यरूपमुक्त तदेव तेषां स्वभाव: 
सत्यन्रतादिः, एतादृशा ब्राह्मणा ब्रह्मविदः, तेषामिति पुनरनुसन्धानं व।क्यसमये दोषाभावत्त्ज्ञापनार्थम्‌ ॥ १३॥ अत उत्पातेषु 
सत्स्वपि तेषां वाक्यान्चिवृत्ता भविष्यन्तीति ज्ञात्वा बाळकं शकटे समारोप्याभिषेकं कारितवानित्याहेतीति, स्वयं यशोदा हस्तादू 


९३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू अ. ७ श्लो १३ (६ 


गहीत्वा तत्र शकटनिकटे समानीय वेदत्रयविद्वित्रोह्मणेः सामग्यंजुस्रिविधैरपि मन्त्रेरूपाकृतेरूप समीप आसमन्तात्‌ कृतैर्मस्त्रैर- 
लो किकत्वेनोत्पादितजलः पवित्रा श्रौषधयो येषु शवावयीद्यस्ताहशः, प वित्रेरनुपहतेर्जलेरभिषिच्य स्तानं कारयित्वा मार्जयित्वा 
च 1। १४ ॥। ततो भगवन्तमलङकृत्य स्वस्तिपुण्याहवाचनादिकं कारयित्वा स्वयं नन्द तोप उपविश्य स्वयमपि समाहितः सावधानो 
भूत्वा ब्रह्मगसन्निधाने होमं कृत्या ब्राह्मणारनावपि होमं कृतवांस्तदाह दविजातिभ्यः प्रादादन्नमिति, महागणं वहुव्यञ्जनसहित 
भोजितवानित्यर्थः ।। १५ ॥ तदा दक्षिणा गावः सवंगुणोपेता बहुदोग्ध्यः सुन्दर्यः साध्व्यञ्च, गवामळङ्कारार्थं वासः स्रङ माला 
रुक्ममयाः सुवणमय्प्रो मालाश्च, सवीलङ्करणयुक्ता गावो दत्ता इत्यर्थः, प्रयोजनमाहात्मजाभ्थुदयार्थायति, आत्मज्ञस्य भगवतो- 
म्यदयोभिदृद्धिः स एव तस्यार्थः प्रयो जनं, अयमं राब्दोर्थीन्तरव्युदा सार्थः, ते चान्बयुञ्जत, अनु पश्चात्‌ प्राप्त्यनन्तरमा शिषोयुञ्जत 
योजितत्रन्तः, न केत्रळधुक्तत्रन्तः ॥ १६ ॥| 
( १ ) श्रोप्रभूचरणविरघिता श्रीटिप्पणी 


यसुयत्यत्र । विप्रवाच एव सत्यत्वमुक्तम , न कृतेरपीति यत्तत्तात्पयमाहुः कृतं तु सबंषामिति । सर्वेपां भगवतो विप्राणां 
पच निर्दोषाणां कृतमपि सत्यमेव, परन्तु तद्ठचनाविरोध्येव, न तु स्वच्छन्द्चरितमपीत्यर्थः । स्वकर्तव्यजातीयत्वेन ग्रहविपयरबाभाव 
एव कृतो सत्यत्वाभावो ज्ञयः । 
( २) शोपुरुष.त्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 


येसूयत्यस्याभासे स्वस्त्ययनग्रहशान्त्योः पूर्व कृतत्वेन पुनस्तत्करणं कुत इत्याक पयां मूळोक्त हेतुद्वयं द्वितीये प्रकार 
विशेषं च स्फुरोकलुंमाहुर्यशो देत्यादि, द्वयमिति भगवन्तं शकटन्चेत्यर्थः, विवृतो पञ्चम इति श्ळाके, ब्राह्मणवाक्यसत्यत्व 
उपपत्तिम हुर््नाह्मणा इत्यादि, एकस्तुल्यो वेति सत्यरूपत्वादे कों शत्वादू भगवत्तल्यो चा, तथा च तद्रपत्वे तुल्यत्वे वा भगवद्धर्मवत्त्व 
जातमिति तथेतिभावः, ननु मूळे ब्राह्मणोक्तानामाशिषामेव सत्यत्वमुक्त कृतेः कुतो नोक्तमित्याकाङक्षायां टिप्पण्यामा हुविप्रेत्यादि, 
तथा 'चेश्वराणां वचस्तथ्य मितिशुक्रवाक्यात्‌ तथेतिभावः, सुप्राधिन्यां पूर्वाबिरोधोति यदू वाक्याबिरोधि तत्‌ सत्य्रमित्यर्थः, तर्दि 
कृतविचारस्य कि प्रयोजनमित्यत आहुष्टिप्पण्यां स्वकर्तव्यत्यादि, स्वस्य कतंव्यं यच छान्तिकर्म तत्‌ पापश्रमेण कृतप्रायश्चित्तवत्‌ 
तस्य ग्रहशान्तिकर्मसजातीयत्वेन प्रहविषयत्वाभाव एव सत्यत्वाभाव इति फळतोसत्यत्वज्ञापनमेत्र प्रयोजनप्ित्यर्थः, एवं 
दम्भस्वरूपकथने साहूजिकतया चेष्टाया अपि द॒म्भत्वं स्यादिति तन्निवृत्यर्थं तउज्ञापकमाहुः सुोचिन्यां निमित्तेत्यादि ॥ १३ ॥ 
हतोत्यस्याभासे बालक शकट समार,प्यति, ननु मूले शक़्रटारोपणवाचकपदाभावात्‌ कं हेतुमांभसन्थाय श्रीमदाचायेरिदसुक्तमितिः 
चेदत्रेदं प्रतिभाति, यथा श्रीमाठृचरणेरुभयत्र रक्षा कृता सामान्यतस्तथैव श्रीनन्देरपि विशेषेण कृतेति ज्ञायतेन्यथा श्रौनन्दकतृक- 
बालकानयन 'समाहित'पदोक्तं समत्रधानत्वं च व्यर्थं स्यादत आनयनेधिकरणाका ङ्षापूर्यर्थं 'समाहित' त्वोक्त्युपपत्त्यथ च 
शकटारोपणरूपो विशेष श्राचार्येरुक्त इति ज्ञेयम्‌ | १४ ॥ 

( ३ ) भ्रोमद्रल्लमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनोलेखः 


यऽसुयान॒तेत्यत्र अन्ृतबजनकथने सत्यवचनं प्रःप्तमेवेति सत्यशीळपदे सत्यपदार्थ^ न्यमाहुः यद्‌ भगवत इति, वाक्यसमय 
इति तथा चानृतारयः कादाचिस्क्रा भवन्त्वपि, सत्यत्रतत्वादिकं तु सार्वदिकमपेक्षितमित्यर्थः ॥ ६३ ॥ इतीत्यत्र माजयित्वेति 
भ्रलङः कृत्येति इर द्वय स्नानकथने अथास्सिद्ध , ब्राह्मणाग्नाविति तथा च पूर्वोक्तो वाक्यार्थो होम एव सिद्ध डांत भाव; ॥ १५॥ 
( ४ ) श्रोमदृदीक्षितलाल्‌भट्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


येऽसुयेस्यत्र पञचमे वक्ष्यतोति'"` ` "निमित्ताभावे तु नेमित्तिकाभावश्चेत्‌ तदा दम्भ इति ये हि शमदमादिज्ञापिकां 
भजनादिज्ञापिकां चेष्टां कश्चिद्वनादिदातारमवलोक्य कुवन्ति तदा तस्यां क्रियायां घनाशाया निमित्तत्वं, तथा च यदा धनादिद्राप्ति- 
रसम्भाविता तदा न कुर्वन्तीति निमित्तस्य धनाशाया अभावे नेमित्तिकस्य शमदमादिभजनादिज्ञापकचे्टितस्याभावो भवति तच्च प्रित 
दम्भरूप बोध्यमित्यर्थः, भ्रसुयाश्रनृते दर्म्भाहते ईश्यामानाविति असूयानृतयोर्वाक्‌दोषस्वं असूयाया गुणेषु दोपारोपरूपत्यात्‌ 
अनृतस्य मृषाभाषणरूपत्वात्‌ , दम्भर्हिसयोः कायदोषत्वं दम्भस्य स्वोत्कषख्यापकपरप्रतारणचेष्टारूपस्वात्‌ हिंसायाः परप्राणह्रण- 
चेडारूपत्वात., ईष्यामानयोर्मानसदोषत्वं स्फुटमेव ॥ १३ ॥ 

| गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनो 

भगवत्प्रभावानभिज्ञस्य नन्द्स्याभिप्रायं चेष्टितं चाह--ये इति चतुर्भिः । 'ये ब्राह्मणा असूयादिदोषविचजितार.पाम्‌ , 
सत्ये यथार्थभाषण शील येषां तेषां कृताः प्रयुक्ता आशिषो बिफला न भवन्ति' इति समाहितः कृतनिश्चयो नन्दगोपो द्विजोत्त 
मैबीळ ४स्याभिषेकादिकं कारयित्वा द्विजातिभ्योउन्नादिक प्रादात्‌, ते च अनु अनन्तरमेव आशिष अयुञ्जत योजितवन्त इति 


स्क. १० पृ . अ. ७ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलडः्कृतम्‌ ९३५ 


चतुणीमन्चयः , असूया परगुणे दोषाविष्करणम्‌ । अनतं मिथ्याभापणम्‌ । दम्भः परं प्रति स्वोत्कषख्यापनम्‌ । ईष्यौ परगुणा- 
सहनम्‌। हिंसा परपीडनम्‌ एवं कायवाङमनोदोपराहित्यमित्युक्तम्‌ ॥ १३॥ बालकमानीय सामग्येजुभिर्मन्त्रेः उपाकृतः 
अभिमन्त्रितैः पवित्राः सत्रीरिष्टनिवर्तकाः ओषधयो येषु तेजलेः साध नभूतेद्वि जेः कठेमिरभिपिच्याभिषेक कारयित्वा ॥ *४॥ 
द्विजः स्वस्त्ययनं पुण्याहं वाचयित्वा अग्नि हुत्वा ग्रहादिशान्त्यथ हावयित्वा महागुणं षडूससुगन्धादियुक्तमन्नं द्विजातिभ्यः प्रादात्‌ , 
भोजितवानित्यर्थः ॥ १५ ॥ सर्वगुणोपेता वहुदोग्ध्रोः सुन्दरीः साध्यीश्च अळङ्काराथ चासः स्त्रक्‌ पुष्पमाला, रुक्ममयी माळा च 
बिद्यते यासां ता गावश्च गाः प्रादात्‌ । दानप्रयोजनमाहू-आत्मजस्याभ्युदयः 'सर्वापद्रवशान्तिपूर्विका5भिवृद्धि? स पदार्थः 
प्रयोजनं तदर्थमिति ।। १६ ॥ 


भ्रन्वितायप्रका शिका 

येऽसूयेति ॥ ये ब्राह्मगाः असूया परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌ अनृतं मिथ्याभाषणं दम्भः परवञ्चनाय धर्मानु नम्‌ ईष्यी 
परगुणासहनं हिंसा परपीडनं मानः अभिमान एतेर्दोपर्विवर्मितास्तेपां सत्ये यथार्थभापणे शील येषां तेपां कृताः तेः प्रयुक्तः । 
शेषे पष्ठी । आशिषो विफळा न भवन्तीति ॥ ५३ ॥ इतीति द्वयम्‌ ॥ इति एवं सप्राहितः कृतनिश्चयो नन्दगोपो बालकमादाय 
सामग्येजभिर्मन्त्रेः उपाकृतेः अभिमन्त्रितैः पवित्राः सबोरिप्रनिवर्तताः ओपधयो येषु तेजलेः साधनभूतः द्विओत्तमेः कतृंभि 
अभि च्य अभिषेक कारयित्वा द्विजः स्वस्त्ययनं पुण्याहं बाचरस्वा अग्नि हुत्वा ग्रहादिशा।न्त्यथ हावयित्वा आत्मजस्याभ्युदयः 
सर्वोपद्रवशा न्तिपुबिका भिवृद्धि: स एवार्थः प्रयोजनं तदथं महागुणं पडससुगन्धादियुक्तमन्न द्विजातिभ्यः प्रादात्तान्भोजितवा- 
नित्यर्थः | अभिपिच्य हुत्वा इत्यन्तभीबितण्यर्थो ॥ १४-१५॥ गाव इति॥ तथा सर्वगुणोपेता बहुदोग्ध्रंः सुन्दरीः साध्वीश्च 
अलङ्कारार्थं चासः स्रक्‌ पुष्पमाला रुक्ममयी माला च बिद्यते यासां ता गावः गाश्च प्रादात्‌ । ते च द्विजातयः अनु अनन्तर मेव 
आशिषः अयुञ्जत योजितत्रन्तः । गाव इति प्रथमा आर्षी ॥ १६ ॥ 


श्री गे पालानन्दम्‌ निबिर'चतं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

असूया गुणेषु दोपारोपः इपी स्वतुल्योत्कर्षे अक्षांतिः आशिष: आशीबोदाः तेषां कृताः तेः प्रयुक्ताः न विफलाः ॥ १३ ॥ 
सामरुम्यजुपां मंत्रेः कृत्वा उपाकृतेः संस्कृतेः पवित्रोषथियुक्तेः जलेः कृत्वा द्विनोत्तमेः कतृमिः अभिपिच्य अभिपे चनं कारयित्वा।। १४॥। 
अञ्चि हुत्वाविप्रेः हावयित्वा ॥१५।। सर्वगुणोपेतासु स्त्रभावारुक्मं सुवणं अभ्युदयोवृद्धिस्तदथ द्विजेभ्यः गावः गाः प्रादात्‌ ते द्विजाः 
आशीर्वीदान्‌ अन्वयुंज त्तेः प्रोक्ताया आशिपस्तास्तथव अभवन्‌ ॥ ६६ ॥ 

भगवरप्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

पूर्ववदिति । ततः बलिभिः शक्तेः, गोपः सपरिच्छदं सपरिकरं, अन इति शेषः | पूर्ववत्‌ , यथा पूर्वमित्यर्थः । स्थापितम्‌ । 

१ “® C « पूज्य च ४ . 
ततः बिप्राः, हुत्वा प्रहादिहोमं विधाय, दृध्यक्षतकुशाम्बुभिः, अचयांचक्रुः तत्र पूज्यदेवाचन 'चक्रुः । १२ ॥ य इति । ततः, असूया 
च अनृतं च दम्भश्च ईष्यो च हिंसा च मानश्च तविबजिताः, ये विप्राद्यः सन्ति। सत्यशीलानां तेषां कृताः, तेः प्रयुक्ता इत्यर्थ । 
आशिषः, विफलाः कदाचिदपि निष्फलाः, न भवबन्ति। तत्र असूया गुणेषु सतस्त्रपि दोषाविष्करणम्‌ । अनृतं मिश्याभाषणम्‌ । 
दम्भो वञ्चनम्‌ । ईष्यौ अक्षमा । हिंता भूतद्रोहः। मानो5हंळारः ॥ १४ ॥ इतीति । इत्येवंबिधया बुद्धया, बालक, आदाय 
सामर्ग्यजुरुपाकृतैः, सामम्यंजुर्मनत्रेः संस्कृतेः, पवित्रा ओषधयो येषु तेः, जलेः, अभिषिच्य रनापयित्वा, ्विजोत्तमेः॥ १५ ॥ 
वाचयिस्वेति ॥ स्वस्त्ययनं वाचयित्वा च नन्दगोपः, समाहित एकाग्रचित्तः, अग्नि हुत्वा हावयित्वा च, द्विजातिभ्यः महागुणं पड्र- 
सोपेतं अन्न, प्रादात्‌ प्रायच्छत्‌ । इति द्वयोरेकसत्रन्धः ॥ ९६ ॥ 

कृष्णप्रिया 


जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, ईष्यों ओर हिंसा नहीं करते तथः अभिमान से 
रहित हे--उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीबौद कभी विफल नहीं होता ॥ १३ ॥ यह्‌ सोचकर नन्दवाबा ने बालक को गोद में 
उठा लियो और ब्राह्मणों से साम, ऋक ओर यजुर्वेद के मन्त्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक्र 
करा] ।। १४॥ उन्होंने बड़ो एकाग्रता से स्वस्त्ययनपाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन 
कराया ॥ १५॥ इसके बाद नन्दबाबा ने अपने पुत्र की उन्नति ओर अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुणसम्पन्न 
बहुत-सी गौएँ दीं । वे गोण बस्न, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजो हुई थीं । ब्राह्मणां ने उन्हें आशीवोद दिया ॥ १६ ॥ 





९३६ »भद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्लो. १७-२० 


विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तर्याः प्रो क्तास्तथाऽऽञ्ञिषः | ता निष्फला भत्रिष्य न्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌ || १७॥ 
एकदाऽऽरोहमारुढं झालयन्ती सुतं सती । गरिमाणं शिश्चोत्रोहृः न सेहे गिरिंकूळवत्‌ ॥ १८ ॥ 
भूमा 1नधाय तं गोपी त्रिह्मिता भारपीडिता । महापुरुपमादधपौ जगतामास कमठ ॥ १९ | 
दत्यो नाम्ना ठृणावतः कंसभृत्यः प्रणोदितः । चकवातस्थरूपेण जहारासीनमर्भकम्‌ ॥ २० ॥ 


कदमक्षमा 

ग्रन्वयः-ते विप्राः मन्त्रविदः तः याः आशिषः प्रोक्ताः ताः कदाचित्‌ अपि निष्फलाः न भतरिष्यन्ति इति स्फुटम्‌ ॥१७॥ 
एकदा आरोहम्‌ आरूढम्‌ सुत लाळयन्तीं सती गिरिकूटवत्‌ शिशोः गरिमाणं वोढुं न मेहे ॥ १८॥ भारपीडिता विस्मिता गोपी 
त रो घर क ७. द्ध २३२९ ७ ~ कक र्त >, 
तं भूमी निधाय जरातां महापुरुष आदध्यो कर्मसु आस ॥ १९ ॥ कंसञ्रृत्यः प्रणोदितः नाम्ना वृणावर्तः दैत्यः चक्रवातस्वरुपेण 

र 
आसीनम्‌ अभक्रम जहार ॥ २० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 

तास्तथेव बभूवुरित्यर्थः ।। १५ ।; उस्क्षिप्य मृदुपादेन शक्रट व्योम्नि छींछया ॥ तृणावतं पदा55पीडय भुव्यपातयदभकः || 
आरोहमुत्संगम्‌ १८ ॥ तृणावतोत्स्वमृत्युपरिहााराय कृष्णेनेबात्मन उत्संगादुत्ताराय कृतं भारमजानत्युत्पातशांकया महापुरुप- 
मादच्यो । श्रीकृष्णोदरवर्तिनां जगतां भारेण पीडिता विस्मिता च सतो । यद्वा जगतां मध्ये कर्मसु आस बभूत्र | न तु जगदुदरं 
त वेदेत्यर्थः ।। १५-२० ॥। 

श्रीबंशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


मत्रविदोऽधीततेदाः । युक्ताः संयताः । ता आशिषः यथा प्रो क्तास्तथेत्यर्थः | अथ शऋटपातने श्रतिः-' प्रथु रथो दक्षिगाया 
अयोजितं देवासो अमृतासो अःस्थुः कृष्णादुदस्थादर्या विहायाश्चिकित्संती मानुषाय क्षयाय? इति । अस्या अर्थः-प्रथुर्महान्‌ । 
रथः शकट दक्षिणाया दिशः संबंधों सृत्युरर इत्यर्थः । अयोजि योजितः । शात्रभिरित्यथोह्वभ्यते तमेनं रथं देवालो देवाः । 
अमृतासोऽस्ताः । आसमंतात अस्थुः परिवाय स्थितवंतः । एतस्मिन्नंतरे स रथः कृष्णात्कृष्णं प्राप्य तत्प्रेरणेन उदस्थात्‌ उत्थितः । 
विहायाः आक्राशाश्रितः विशेषेण हयते गच्ड्रतीति वा यंत्रोस्सृष्योळकवदाकाशमारेणोत्थाय पतितः सन्न इत्यर्थः | ततश्च अर्या 
इश्वरी स्वा6िनी माता तत्रत्यप्रजा वा चिक्रिस्संती संशयवती मानुषाय मालुपस्य क्षयाय नाशाय । एतेन पतता रथेनाळं बालकः 
कथं न नाशित इत्यन्न कारणविशेषमपश्यंती माता संदिहानेवातिष्ठन्न त्वींश्वरक्कत्यसेतदिस्यतेदी दित्यर्थः ॥ १७॥ अभको 
नंद्वालः ( ९ ) गिरिकूटवदद्रिश्वगवत्‌ । “कूटोऽस्नों निश्चले राशी ढोहमुद्वरदभयोः । मायाद्रिश्वंगयोस्तुच्छे सीरावयवयत्रयोः | 
i अनृते च” इति मेदिनी । गरिमाणं गुरुत्त्रम्‌॥ १८॥ महापुरुषं भगवंतम्‌ । योगमःयया मोहिता तदंतस्थविश्व मजानंती | कर्मसु 
गृहक्रत्येष्वास । जगतां सारेगत्युक्तः सर्वलोकभारस्य यशोदाकतृकधारणासंभवं मत्तार्थातरमाह-जगतां संसारिणां मध्ये कर्म सु 
संसारप्रदेषु यज्ञादिष्वेवास न तु ज्ञानमार्ग इति भावः | इत्यर्थ इति । जगढुदरभगवद्वेदने तु स्वप्नेऽपि जगत्कर्मणि प्रीतिर्नोदयत 
इति तात्पय्य॑म्‌ ॥ १९॥ चक्रवातश्चक्राकार उद्धतबहुधूलिवोयुस्तेन स्वरूपेण जहार उत्थाप्य जगाम ॥ २० ॥ 


_श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


कीदृशास्ते ? वेदविदः वेदाथीभिज्ञाः मन्त्रविद इति पाठो बहुत्र तथापि तढुपलक्षणत्वेन स एवार्थः। अतो युक्ता 
भगवद्भक्ता इत्यर्थः। “भगवान्‌ त्रह्मकात्स्न्येन? इत्यादेः “श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः? इति श्रीभगवद्गीतातः 
अतरतेग्रो आशिषः प्रोक्तास्त स्तथेव अभूवुः । तदिच्छानुसारेण यथावसरं ताः श्रीभगवति व्यक्ता बभूवुरित्यर्थः ॥ १७ ॥ 
त्रजे बिराजमानोऽहं काश्चिदहामि नावृतिम्‌ । इति चिक्षेप भगवान्‌ उपरिस्थमनः स्फुटम्‌ ॥। 
एकदा एकाशब्दवयः प्राकट्य “एकहायन आसीनम्‌? इत्यग्रे पडविशाध्यायोक्तः टालयन्ती सुखचुम्वनं स्तनपानश्च तथा 
कदाचिह्ीळया कराभ्य्रां उत्तोळनं चेत्यादिछाछन कुर्वन्ती सती परमाभिन्ञस्यर्थः | इति ळाळने सोष्ठत्रमभिप्रेत बोढु स्ववलेन पर्याप- 
यितुम्‌ अत्रास्या एक्राक्रिनीत्वबद्दणनम्‌ “एक . गृहदासीषु” इत्यादि वक्ष्यम!णप्रकारान्तरेण सन्तव्यम्‌ ॥ १८ ॥ भूमौ निधायेति 
तेव्यीछ्यातं तत्र स्वसृत्वित्यच स्त्रशब्देन सेबोच्य्रते मृत्युशब्देन च पराभव एव तदसम्भवात्‌ कृतं प्रकाशितमित्यर्थः। अतः 
श्रीक्षणोदरवरत्तिनामिति विभुत्वेन तढुद्रवर्तिनामिवेति व्याख्येयम्‌ परिच्छिन्नत्वेषि विभुत्वन्तु दामोदरलीलायां स्थापयितव्यं 
विग्रह्रूपत्तेयि विभुत्वं विभुत्वेडपि अन्या स्प्रष्टत्वसग्रिमाग्रिमलीलायां स्थापव्रितव्यम्‌ , यद्वा, भूमाविति सम्भ्रमेण खटवादेभौरा- 
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सहनत्वाभिप्रायेण चेति भावः भारपीडितेति ताट्टशप्रसङ्घ ताट्टशशक्त्युदयादिति भावः । जगतां महापुरुपमीश्वरमित्यर्थः । कर्मसु 
स्वस्त्यवनादिरूपतद्वात्सल्यमयेपु “यद्धामार्थसुद्गत्पियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते” इत्यनेन तस्यां केमुत्यात्‌॥ १९॥ देत्य 
इति युग्मकम्‌ । वात्यारूपदेत्यत्वेन दुवृ त्तत्वम्महावलिप्ठत्वम्‌ अप्रतिकार्यत्व॑ चोक्तं कंसभूत्य इति परमद्वष्टत्वं तत्र च प्रचोदितः 
पू वाळवातित्वेन पूतनेव सामान्यतस्तावत्‌ प्रस्थापिता तस्याश्च छद्मभयमूत्तरपि मरणाच्छङ्काकुळस्सन्नमूर््येव शकटासुरः 
प्रस्थापितः तस्य च चिळायनादन्तर्भीतः सन्‌ मृत्तामूत्तधर्मो बळवत्तरो दुग्रहरूपो महावायुरेव प्रकृष्टतया प्रस्थापित इत्यर्थः । स च 
मूळे निष्पीडथ गृहीत इति भाविकोतुकसूचनं चात्र आसीनं तत्र मावुदष्टिपथ एवेति तस्या विस्मयो दुःखातिशयो दशितः, अर्भक 
प्रकटितवाल्यं संबृतगोरबमित्यर्थ ॥ २० ॥ 


श्रीसज्जीव गोस्वा सिकृता बृह॒द्वष्णवतोषिणी 


ताश्च सद्यःफला इत्याह--विप्रा इति, वेदाथोभिज्ञाः, अतो युक्ता भगवदुभक्ता इत्यर्थः; ( गी० ६।४७ ) 'श्रद्धावान्‌ 

भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः? इति श्रीभगवदूगीताद्यनुसारतः ॥ १७ ॥ 
त्रजे विराजमानो5हं काञ्चिदहीमि नावृत्तिम्‌ । इति चिक्षेप भगवानुपरिष्टादनः स्थितम्‌ ॥ 

एकदेकाव्द्वयः प्राकस्ये ( भा० १०।२६।६ )--'एकहायन आसीनः? इत्यग्रे पड़विंशाध्यायोक्तः । यद्यपि सदाशोष- 
भगवत्ता-प्रकटनपरस्य श्रीकृष्णस्य तद्वपमध्येऽन्यत्रापि बिचित्राणि पराण्यदूसुतान्याचरितानि सम्भवन्ति, तथा क सप्रहित- 
श्रीधराख्यछद्मविप्राभिभवचातुरीमयादीन्यपि श्रीमाथुरलोकप्रसिद्धानि सन्ति, तथापि सर्वत्राप्रसिद्धत्वात्‌ , किं बा श्रोतुः 
श्रीपरीक्षितः सक्षाहावधिजीवितत्वेन स्वल्पकाले तत्तदरोपक्रथनासिद्धेमुष्यान्येव श्रीशुकदेवोऽकथयदित्युह्यम्‌ , किव्वेकाव्दे शिशोः 
प्रायो लोके पादचंक्रमणं दृश्यते । तत्र च बलिष्ठस्य तन्मध्येऽपि घटते, तथापि रिंगणलीलायाः प्रागस्याः कथनमद्‌ भुतलीला- 
प्रसंगात्‌ , किं वा तत्तल्लीलानामुत्तरोत्तरं माधुय्योतिशयापेक्षया । यश्च कचित्तद्वयभिचारः, स केवळमानन्तय्योपेक्षया । एवं 
प्रायोऽत्र लीळाक्रमो नापेक्ष्यः । तच्च ग्रे तत्र तत्र व्यक्तं भावि | ल'ळयन्तीं सुखचुम्वनं स्तनपायनं तथा कदाचिल्लालया कराभ्या- 
मुत्तोलनं चेत्यादि--लाळन कुर्वती सती परमाशिज्ञेंत्यर्थ: | इति लालने सोष्ठत्रमभिप्रेतम्‌। गिरेरन्नकूटस्य कि वा सुमेरोः कटं 
स्वणीदिमयश्चंगम्‌ ; यद्वा, गिरीणां कटः समूहस्तद्वदूगरिमाणं न सेहे न शशाक । यद्यपि विश्वम्भर त स्नेहभरेण सदा वहुन्स्या- 
स्तस्यास्ताद्दशोऽपि भावः कियान्‌ ? यद्वा, स्वभावेनागण्य़त्रह्माण्डभारस्यापि निजनिजभक्तजने ळघुरूपस्वमेच तस्य, तथापि नभसि 
तृणावत्तवघाय श्रीभगवता लाळनासक्तमावृक्रो डादवतारेतुमपूर्दोऽधिक स प्रकाशित इति; किं वा तस्या बह्नशक्तिः क्षणमपह्ृतेति 
ज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ अतएव भारेण पीड़िता सती भूमो निधाय । बिस्मिता उत्पातशंकया विगतसहजन्मिता; यद्वा, अकस्मादूभारभरेण 
बिस्मय प्राप्ता सती । जगतां महापुरुषं परमात्मानं स्वपुत्रत्षेमार्यम्‌ , कि वा भारबिशेषेण मनस्यागतं विश्वम्भर श्री नारा यणमादध्यो 
सम्यक्‌ सस्मार, यतो गोपी सहजस्नेहाद्रेचित्तत्यर्थ. । ततश्च क्षणात्‌ स्वस्था कर्म्मस्वास, पुत्राथ गृहक्ृत्यव्याप्रताभू दित्यर्थः ॥ १९॥ 
ठृणमिवावत्तयति विपरीतं जगत्‌ पातयति, यद्वा, गतिवेगेन तृणान्यावत्तयति परिभ्रमयतीति तृणावत्त इति मद्दाबलिष्ठस्वमुक्तम्‌ । 
कंसश्चत्य इति परमदुष्टत्वम्‌ ; तत्र च प्रचोदितः कंसेन पूर्वमसुरमंत्रण, सम्प्रति वा पूतनावधादिश्रवणेन हिंसाथ प्ररितोऽत एव 
जहार, आसीनं कुत्रापि गमनाशंक्रा--निवृत्तये मातुः प्रीत्यर्थम्‌ , किं वा, निःशंक ठृणावत्तेन हरणार्थमुपविष्टमर्भक॑ प्रकटितब्राल्यं 
सम्वृतगोरवमित्यर्थः, अन्यथा हरणाशक्त; ॥ २० ॥ 


श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


या आशिषः प्रोक्तास्तास्तथेत्यर्थः॥। १७ ॥ गिरिकूटवदिति भाविकार्योपयोगाय गुरुत्वापत्तिः || १८॥ जगतां भारेण 

पीडिता महापुरुषम्‌ आदध्यो कर्मसु गृहकृत्येषु आस अवत्तंत ॥ १९-२४ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रच न्द्रिका 

यदभिप्रायेणाशिषोन्वययजन्‌ ताश्च तथेव बभूवुरित्याह-तविग्रैयौ आशिषस्तदा प्रोक्तास्ताः कदाचिदपि स्फुट नून 
निष्फला न भविष्यन्ति ॥ १७ || अथ वृणावतीसुरवधात्मकमन्यदपि भगवतो बाळचेष्टितं विवछुस्तावतदुपोद्धातरूपं चेष्टितमाह- 
एकदेति द्वाभ्याम्‌ । कदाचित्‌ सती यशोदा आरोहमुत्सक्लमारूढं सुतं श्रीक्रष्ण छालयन्तीति गिरिकूटवत्‌ गिरिश्वङ्कस्येव शिशोगरि- 
माणं भारं बोढु न सेहे नासहत तृणावत्तोन्मातुरपमृत्युपरिह्याराय चिकीर्षितकार्योपयोगाय च तदझ्लादवरोढु च भगवता कृतं भारं 
न सहे. इति भावः ॥ १८ ॥ कदाचिदप्यस्य़ शिशोरेवंविधा गरिमा न दृष्टा इति विस्मिता भारेण पीडिता च शिशुं भूमो निधायो- 
त्पातशङ्कया महापुरुषं भगवन्तमादध्यो ध्यातवती ततो जगतां कर्मसु गार्हीयकर्मसु आस प्रवृत्ता बभूव । यद्वा श्रीकृष्णोदरवतिनां 
जगतां भारेण पीडिता सती यद्वा जगतां मध्ये कर्मस्त्रास न तु जगढुद्रं तं भगबन्तं वेदेत्यर्थः ॥ १९॥ तदा तृणावत्तोख्यो देत्यः 
कंसस्य भृत्यः तेन च प्रचोदितः चक्रवातस्अरूपेणागत्यासीनं यशोदया त्यक्तमभक श्रीकृष्ण जह्वार गृह्दीतवान्‌॥ २० ॥ 

११८ 


९३८ श्रीनद्भागबतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्लो. १७-२० 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
ताश्च आशिषस्तेः प्रोक्तास्तत्तथेव बभूवुरिति शेषः । ब्रह्माण्यदेवत्वेन तत्तत्‌ प्रकाशानामङ्गीकारादिति भावः ॥ १७-१८ ॥ 
जगतां महापुरुषम्‌ इः्वरमित्यर्थः । कर्मसु स्वस्त्ययनादिरूपतद्वात्सल्यमयेघु “यद्धामार्थसुह्ृत्‌प्रियास्मतनयप्राणाशयास्त्वस्कृते” 
इत्यनेन केमुत्यात्‌ पूतनादिना कार्यादिसिद्धः कंसेन स्वमृत्युरेव प्रकटतया प्रेरित इत्यर्थः ॥ १९-२० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ब॒हत्क्रमसन्दभंः 


अथ तृणावत्तनामा महावात्यारूपी कश्चिद्ंत्यः समागमिष्यति, मातुः क्रोडस्थं मां मात्रा सह य्द्य॒दूधुनोति, तदा माता 
न जीविष्यतीति मातृवत्सलः सर्व ज्ञाशिरोमणिस्तथागरिमाणं स्वीचकार, यथा माता वोढुमशक्ता सती भूमी स्थापयतीति पूर्वोक्त 
तोकाचरितमद्‌सुतमित्यद्‌भुतस्वं प्रदशयन्नाह--भूमौ निधायेत्यादि । महापुरुषमादध्यौ महापुरुपोऽयमिति चिन्तयामास । जगता 
सह कर्मसु मा आस, जगतिं नास, कर्मस्वपि नास, जगद्‌ विस्मृतिः कर्म विस्मृतिश्चा सीत्‌ । तेन विस्मयवशादङ्ञेच बभूव । अन्यथा त 
बहिनिधाय गृहकर्मकरणेन त प्रत्यनादरः स्यादिति॥ १९॥ चक्रवातस्वरूपेणत्यादि । आसीनमिति मात्रा यत्र विन्यस्त- 
स्ततोऽन्यत्र कापि गत्वा आसी नमित्यर्थः ॥ २०-३७ ॥। 
इति श्रीदशमे श्रीबृहत्क्रमसन्दभे सप्तमोऽध्यायः ॥। ७ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 

भूमो निधायेत्यादि । महापुरुषमादध्यो गरिमाणं शिशोर्वोहुं नाशकदित्यादि-पूर्वोक्तभारपींडया तं भूमौ निधाय 
जगतां मध्ये महापुरुष एवायमित्थादध्यो । तदनु कर्मसु गृहक्रत्येषु आस बभूव। यद्वा, महापुरुषमादध्यो महापुरुष एवायमिति 
चिन्तितवती, जगता सह कर्मछु मा आस, जगद्विस्मृतिः कर्मविस्म्रतित्च तस्या बभूव, केवळं तन्महिमस्मरणेनेच जाताहळादा सती 
किमपि न सस्मार । अतएव तदा गृहे तनयमपि विस्मृतम्‌ ॥ १९॥ जहारासीनमर्भकमिति। आसीनं मात्रा यथाविन्य तस्तथैव 
आसीनस्तम्‌ ॥ २०-३७ ॥ 

इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्रोमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथंदशिनी 

ये विप्रा युक्ताः योगिनस्तेयो आशिषः प्रोक्तास्तास्तथा बभूवुरिति शेषः ॥ (७॥ राजत्यखिलसम्पत्तो मय्यपि सञ्चित; 
क्रिमे भिर्वस्तठुभिरिति स्वमनोऽभिनदी श्वरः एकदा एकाव्द्वयसि वृत्त सति “एकहायन आसीनो ह्लियमाणो बिहायसा” इत्यग्र त- 
नोक्तः आरोहृमुत्सङ्गमारूढं त लालयन्ती अुजाभ्यामुत्तोळनान्दोलनादिभिरुछ्सन्ती गिरिकूटवत्‌ गिरिश्वङ्गस्येव शिशोर्गरिमाणं 
बोढु न सेहे आरामिष्यन्तं वृणावत्त समातृकमेवामुं हरिष्यन्तमालक्ष्य मातुयंशोदायाः क्लेशो मा भूदित्येश्वयेच शक्त्या तदुत्ताराय 
भारः कल्पयामासेति ज्ञेयं किञ्िदप्युपरि तोळयान्व मां व्योम्नि खलितुमनायत्तोऽस्म्यहम्‌ इत्थमसुष्य किल सस्यकामतेत्रानयत्त॒णा- 
विवत्तनासुरम्‌ ॥ १८ ॥ भूमाविति। सञ्रमेण विस्मि3ेति मच्छिशोरयमाकस्मिको भारः कुतस्त्यो न जाने कस्यचिद्वालप्रहरुबावेश- 
जनितो वेति शङ्कया जगतां महापुरुष श्रीनारायणमाद्घ्यो वेकुण्ठदिशमूर्द्धमालोक्य भरावंत्त्वयेब दत्तोयं सुत. त्ययेब पालनीय इति 
ध्याने नोबाचेत्यर्थः । ततश्च व्यम्रा तत्स्वस्त्ययनाद्यथ कर्मसु विप्राह्नानादिषु आस बभूव ॥ १९-२० ॥ 


धोमच्छुकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 

ताद॒शद्विजोत्तमप्रयुक्ताः आशिषः सर्वदा सत्या भवन्तीस्याह विप्रा इति॥ १७ ॥ आरोहमुस्सङ्गं तृणावर्तोन्मातृरक्षाथ 
श्रीभरावतवाविष्कृतं रारिमाणं भारम्‌ ॥ १८ ॥ भारपीडिता तं भूमी निधाय किमिदमिति विस्मिता स्वरिशुकुशलार्थं महापुरुष- 
मादध्यो तं च कुशलिनं दृष्टवा जगतां प्राणनामावश्यकानि यानि कमीणि तेषु आस प्रवृत्ता बभूव |; १९-२० ॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

युक्ताः योगिनः न कदाचिदपीति कृष्णे तत्फलानां सार्वदिकस्वादिति भावः ॥ १७॥। चरितान्तरमाहेकदेति। एकाब्द- 
वयसि एकहायन आसीन इत्यादि वक्ष्यमाणात्‌ आरोहमङ्कमारूढ सुतं कृष्ण लाळयन्ती सुजाभ्यामुत्तोळनान्दोळनादिभिरुल्लास- 
यन्तीत्यर्थः । शिशोस्तस्य गिरिकटवत्‌. शेळश्ङ्गस्येव गरिमानं बोढु न सेहे माठभुजान्दोळाभ्युदितबियत्‌ क्रीडेच्छेत्युद्ध्व स्थित्यास्व- 
क्रीडास्थानानि दिटक्षौ च तस्मिन्‌. सति तत्‌ संपादकतृणावत्तीगमः। तेन मे समातठृकस्योन्नयने मातुः क्लेशः स्यादतस्तदङ्कत्‌ 
प्रथक्‌ स्यामिति वाञ्डति सति गरिमोदयात्‌ तदङ्कादबततार स्वोन्नयने तु ळधिमोदय्रश्चोति बोध्यम्‌ ॥ १८॥ गोपी राज्ञी यशोदा 
भारपीड़िता संश्रमेण तं भूमौ निधाय शिशोरस्य कुतोऽयं भार इति विस्मिता बालम्रहनिमित्तो भवेदिति शङ्कमाना तच्छान्तये 
जगतां महापुरुष नारायणमाद्‌ध्यो कर्मसु शान्तिकरत्राह्मणाकारणादिष्वास बभूव ॥ १५॥ प्रचोदितः कंसेन प्रषित; ॥ २०॥ 
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श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघटभावदीपिका 


प्रारजञातेश्चान्वयुंजतेत्यर्य प्राग्जातेः प्राग्जातयः भ्राक्‌ क्षुत्रियादिभ्यः पूत्र जातिरुतत्तियेंपां ते प्राग्ञातयो त्राह्मणश्वा- 
शिषो ऽन्तरयुं जत सम्यग्यजुरित्यर्थः । एतेन प्राग्जातयश्चाशिषोऽन्वयुंज्ञतेति वक्तव्यं प्राग्जातेश्चान्वयुंजतेति कथनमञुपपन्नमिति शांका 
परिह्वता । प्राग्जातेरिति पछ्ठयौकवचनं प्रथमाबहुतरचनादेशाः। आशिष इत्यस्य शेष इति च स्वीकृत्य प्राग्जातयश्चाशिपो ऽन्वयुंजते- 
्यर्थस्यो्तत्बात्‌॥ १८ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


स्वस्त्ययनं च वाचयित्वाऽस्नि हुत्वा हावयिस्वा महागुणं षड्सोपेतमन्न प्रादात्‌ ॥ १७॥ गावः सर्वगुणोपेता इत्ये 
पाङ्क्तः पाठः । गावो गा इति केचिद्‌ । वस्तुतस्तु गाः ब इति पदद्वन्द्व। इयं चो न ममेति सङ्कल्पपूर्वकं प्रादादित्यर्थः । 
एवमेत तदभिप्रायः प्राय इति । जित्या बयं नेष्प्रति चाद्य गाव इति दिराटपर्वोक्तेज्ञीयत इत्युत्तरत्रेत्थमनुसन्वे यं । पुत्रस्याभ्युदयाथीय 
जातेः प्रागुत्पत्तेः पूर्व सङ कल्पिता प्राग्जातेः प्रथमवर्णेभ्य इति वा ब्राह्मगसङःवस्येति वा सर्वगुणोपेता अनसू य़रादिसर्वगुणस हितास्ते 
विप्रा आशपोऽन्वयुञ्जत युयुजुरित्यन्बयः ॥ १८ ॥ ननु तेदत्ता नान्यथा भवन्तीति कुत इत्यत आह ॥ विप्रा इति । युक्ता एकेके नोक्ता 
न निष्फलाः किमुत मिलितेरिति युक्ता इत्यनेन ध्वनयति । तेयोः सुताशिप इति क्वचित्पाठः प्रस्तुतमात्रसङगतस्तथाऽऽशिष इति 
सर्वसरलः | ताः कदाचिदपि निष्फला न भविष्यन्ति । स्फुटं कदाचिद्पीति शपथपूर्वक तदवेपरीत्यं द्योतयति । श्ळोकद्विकस्या- 
खण्ड न्वयो वा । प्राग्जातेः पुत्रस्येत्यन्वयः । प्राग्जो ह्याद्यो ब्रह्मा तस्यातिः सम्यगानन्दो यस्मात्स तस्य पुत्रस्य येभ्योडसबंगुणोपेता 
वासःसमुक्ममालिनीगोश्च व इति प्रादात्‌ । ते च विप्रा युक्ता आशिषोऽन्बयुञ्जत यास्ता बिफलाः कदाचिदपि न भविष्यन्तीति ये 
मन्त्रविदो वेदज्ञारतेः प्रोक्तास्तेऽपि नोपर्येतरोक्तत्रन्त इत्याह ॥ स्फुटमिति । अतो नाविश्वसनीयतेति भावः । प्रागेव जो जेता चातिः 
पूर्णानन्द्श्च तस्य पुत्रस्येति वा । जो जेता चेति विश्वः। प्राग्जातेवंछभद्रस्य।पीत्यर्थः ॥ १९॥ आरोहृमङकं गिरिकूटस्येव तत्स- 
मूहस्येव । कूटं राशाबिति विश्वः । गुरोभावो गरिमा तमिमनिजन्तः ॥ २० ॥ 


श्रोसुबो धिनी 


ननु कथमेवं ज्ञायते तत्राह विप्रा इति, प्रथमतो विप्रा विशेषेण पूरका निदुष्टास्तदंव तेषां बिशोषपूरकत्वं भवति, तत्रापि 
मन्त्रविद त्रद्पयस्तत्रापि युक्ताः सत्कर्मकतोरः, एवं गुणत्रययुक्तेयो श्राशिषः प्रोक्तास्ताः कदाचिदपि निष्फला न भविष्यन्ति, 
स्फुटं सत्यं, अतस्तर्योजन युक्तमेव ॥ १७॥ एवमेक चरित्रं यशोदानन्दयोः भगवत्परतासाधक निरूप्य पृष्टानां पञ्चानां मध्ये 
प्रथमस्योत्तरत्वेनोपार्यानमारभत एकदेत्यष्टादशभिः । 
वाचिकं कायिकं चोक्तं मानसं तृच्यतेधुना । अन्यथाज्ञानतः सव करोतीति भविष्यति ॥ १॥ 
लौकिकेनापि भावेन यावत्‌ कृष्णेकतानता । तावन्नतनकृत्यानि न करोति हरिः स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
बर्षेण तु परावृत्ति्धमीणां भवतीति हि। अतो वषौन्तरे कृत्यं तृणावर्तगतं कृतम्‌ ॥ ३॥ 
देहबुद्धिभंगवति निवृत्ता चेन्निवर्तते । तत्पराणां देहमतिः सजातीयाविशेषतः।। ४ ॥ 
अष्टादशविद्या\वपि भगवतो देहो नास्तीति ज्ञापयितुमेकदेव गुरुत्वं ळघुत्वं चो च्यते, 
'पूतनावधमारभ्य़ कंसो जानाति गोङुले । हरिरस्ति जगद्दन्द्यो मम हन्तेति सर्वथा ॥ ५॥ 
तमानेतुं ठृणावतं ततः प्रेषितवान्‌ स्वयम्‌ । त्रयो ह्यत्यन्तबलिनः सर्वकायेविचक्षणाः ॥ ६ ॥ 
तृणावर्तो बकः केशी तत्राप्याद्यो महान्‌ स्मरतः । तृणवत्‌ सकल बिश्वमावर्तयति सर्वथा ॥ ७ ॥ 
तृणावर्तस्ततः प्रोक्तस्तमादो प्राहिणोत्‌ ततः ॥ ७३ ॥ 


भगवान्‌ सर्वज्ञः, तृणावतं मथुरातः प्रचलितं ज्ञात्वा गुरुपदाथं जनयतीति स्वयमेव गुरुजीतः, तत्र यशोदाया गुरुत्वज्ञानं 
भवत्त्रिति तस्याशततो व्युदासारथं च तस्या अङ्क उपविष्टः स्तन पिबन्नेब गुरुजीतस्तद्‌ भगवतः सहज गुरुत्वं तदानीमाचिभू तं, तदू 
गुरुत्वं यशोदा ज्ञातवतीत्याहैकदेति, काळविरोपस्तत्राज्ञातोनिमित्तश्च, रोहुमङ्कमारूढमार्ह्मोपविष्ट, स्वयमेव लालयन्ती कुन्तलानि 
प्रसारयन्ती मुखचुम्बनादिना भगवतो हासं जनयन्ती जाता, सुते हि तत्‌ कर्तव्यं, सतीति तस्यास्तथाभाग्ये हेतुभूतो धर्म उक्तः, 
लौकिकभावेनेत्र स्नेहादि करोतीति तन्निवृत्यर्थं गुरौ जाते शिशोगंरिमाणं वोढुं न सेहे न शक्ता, गिरिकृटवद्‌ गिरिसमूहमिव 
यथा भूमिरप्येकन्र पर्वतकोटी नां समुदायं न सहते, इयमप्यदितिराधिद्‌बिकरूपापि न सेह इति वक्त दृष्टान्तः, अन्यथायुक्तो दृष्टान्तो 
नोक्तः स्यात्‌ , क्रमेण भगवान्‌ गुरुजीत इति न तस्या भङ्गः।। १८॥ अत एब यावच्छक्यं गृहीस्वाशक्ये भूमो स्थापितत्रतीस्याह्‌ 
भूमो निघायेति, तं भगवन्तं, भूमो स्थापने ह्वेतुभूतस्याविवेक्रस्य निधानमाह गे\पीति यद्यपि महती तथापि गोपभायो, स्थापना- 


नन्तरं भारं स्मृत्वा विस्मृता, ननु पुत्रगुरुत्व॑ मातुः सुखदं भवतीति कथं बिस्मय इति चेत्‌ तत्राह भारपोडितेति, भ।रेण पीड़िता, 
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अलोकिकोयं भारः पोडाजनकत्वाद्‌, अतो विस्मिता, अग्ने भीतापि भविष्यतीति क्रमेण माहात्म्यज्ञानात्‌ `तदा किं कर्तव्यमिति 
बिचार्योत्पातशाऊकया सहापुरुषं पुरुषोत्तम दध्यो ध्यातबती, सवी निष्टनिवृत्त्यर्थ महापुरुष एवायमिति वा ध्यातवती जगतां 
नरह्माण्डकोटीनामपि मध्ये स्वामिनं, अयं सर्वजगतां सहापुरुष इति, सतीतिपदादू गुरुत्वेन पुरुषान्तरं ज्ञत्वा ब्रतक्षतिभयभीतेव 
परमपुरुषं सर्वेषामेव भतोरं ज्ञातवती, आसमन्ताद्‌ दध्याविति भवत्ययं न वेति ध्यानं प्रतीत्यर्थ, ततो भगवन्तं ज्ञास्वा तस्य परिचयीर्थ 
स्तानादिकर्सस्वास, तत्तस्कायोणि कतुमारव्धवतीत्यर्थः, अन्यथा क्षणदियोगे प्राणा एव गच्छेयुः समागतस्तु मोहयिष्यतीति न 
काप्यनुपपत्तिः, ळाळलनफलमानुषङगिक ज्ञानमिति च, अज्ञानादू वा जगतो भतीरं भगवन्तं ध्यात्वा गृहकर्मसु गतेति, उभयोरोद्यः 
साधीयान्‌॥ १९॥ एवं मातरि निर्गतायां तृणावर्तः समागत इत्याह, दैत्या इति जात्येव ऋर उक्तो नास्नेत्र तणाबर्तं इतिमाहात्म्य- 
मम्रतीकारे हेतुः, कंसभृत्य इत्यवश्यानिष्टकटुत्वज्ञापकं, प्रणोदित इति तेनेव कंसेन प्रकर्षण प्रेरितः, एवं चतुर्मिधंमे स्तस्य महत्त्वमुक्त 
तन्निराकरणे भगवन्माहारम्यज्ञापनाथ, देत्यत्वेन देवविरोधिरवं नाम्ना महाबलत्वं अ्रृत्यत्वेन स्वधर्मो वचनं ततोप्यावश्यकं, 
सत्त्वरजस्तमोगुणानां प्रत्येकसमुदायभेदेन विरोधित्वं चोक्तं तं दृणवद्‌ भगवान्‌ निराकरिष्यतीति चतुविधपुरुपार्थवा ध कत्वेनो- 
क्तस्तादृशाः सर्ववञ्चनाथ कृत्रिमवेषं कृत्वा जहारेत्याह चक्रवातस्वरूपेणेति, चक्रस्वरूपो वातश्चक्रवातः, चक्र वाते स्वरूप यस्य, 
परितश्चक्रबातं कृत्वा वायुरायातीति भ्रमसुत्पाचय तत्सङग एव ल्घुदेह उपविष्टं भगवन्तं निधिमिव जहार, नलु महत्त्वात्‌ कथं 
जहा रेत्याशङक्याह। भंकमिति, वेगावशान्महाबळः स्वोपास्यभगवदूबलादू भगवन्तं जहार, सहजबले उत्थातुमेब न शाक्लुयात्‌ , 
अत एव भरवानक्लिष्टकमी ॥ २० ॥ 
( १) श्रोप्रभूचरणविरघिता श्री टिप्पणी 

एकदेत्यत्र, वाचिकसित्यादि । पूतनावधे रक्षाकरणे वाङनियुक्तेति तन्निरोध उक्तः। शकटभहे भगवदर्थः कायिको व्यापार 
उक्त इति तथा । ठृणावर्तप्रसङ्गे भगवन्निमित्तकं दुःखं बक्ष्यते सानसमिति। मानसो निरोधस्तथा । प्रकरणान्निरोध एव विशोष्य इति 
छिङ्गमविवक्षितमत्रेति ज्ञेयम्‌। उक्तत्रयसम्वन्धिनिरोधकरणं वा विशेष्यम्‌ । रक्षाविधानशान्त्यादेर्भगवह्ीलास्य उपपत्तिमाहुः 
ग्रन्यथेति । एतस्य निमित्तत्वाल्ल्यव्ळोपे पञ्चमी ज्ञेया | तथा च तत्प्राप्य तट्विषयत्वं प्राप्येति यावत्‌ | ज्ञानहेतुषु स्वरूपतद्धेषु 
सत्स्वपि स्वळीळाथं ते षामन्यथाज्ञानं स्वस्मिन्‌ प्राक्ृततुल्यत्वेन ज्ञानमुत्पाद्य स्वयमेव सब करोतीत्यर्थः । तेन रक्षाविधानादिना 
ूर्वस्माद्वैङक्षण्यभानं यथा लोके तथा स्त्रस्मिन्नपि प्र+ टयतीति ज्ञयम्‌। तथा ज्ञानाभावे तृक्तप्रकारको निरोधो न स्यादिति भावः | 
अन्यथाज्ञाने सति कायवाङमनोनिरोधकथनाच्छास्त्यद्सुतत्वं 'वरित्रेस्मिन्‌ ज्ञापितं भवति । किब््र । एकस्मिन्‌ बाले सर्वपां सहज- 
स्नेहो लोके न सम्भवतीति तथात्बं यद्‌त्र तद्भगवत्क्रतमेवेति ज्ञायते । यद्वा । मानसिकनिरोधस्यावश्यकतामाहुः श्रन्यथेति । अत्र 
गुरुत्वात्मकस्वधर्म ज्ञापनपूर्विका ळीळोत्पद्यत इत्येतत्कथनाभावे जीवसहजाज्ञानतो हेतोनेन्दयशोदादिः सर्व करोतीति ज्ञानं सर्वेषां 
भविष्यतीति तदभावायंतदुच्यत इत्यर्थः | श्रनिभित्तश्चेति । अङ्कारोहे कालो न निमित्तमिति न बिद्यते कालो निमित्त यस्य 
तादृगारोह इति च न तत्कथनमित्यर्थः । महापुरुषमादध्यावित्यत्र, श्रागतस्त्वित्यादि । उक्तविधासक्तौ मातृत्वेन परानुरोधाभावा- 
द्रोचारणरात्रिळीळादिक सर्व प्रतिवद्ध तया स्यादुक्तज्ञाने सार्वदिके वा ळीलारसानुभवो न भविष्य्रतीत्याशङ्कय गोकुले समागमनं 
सर्वसुखदानार्थमिति यथेव तद्भविष्यति तथच सम्पादयिष्यतीति न काप्यनुपपत्तिरित्युक्तमेतेन । किञ्च । लालनेस्यादि । आचुषङ्गिक- 
फळस्यासार्वदिकस्वाद्‌पि ज्ञानमिदं न स्थास्यतीति भावः । मुख्य फळं तदेव स्वयं, निरोधी वा तत्कृतः । 

( २ ) शरीपुरुष.त्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

एकदेत्यत्र पृष्टानामित्यादि, यद्यपि यच्‌ छुण्बत' इति राज्ञो वाक्य एकवचनात्‌ पश्चकायंजनकमेकमेव चरित्रं एृष्टमिति 
ज्ञायते चरित्रं च सर्वमेव तादृशं तथापि यशोध्यायत्वाद्‌ भगवतः प्रत्येकसेकेककायकरत्वमेवात्राभिप्रेतं चरित्र ` इति ज्ञात्वा शुकः 
पृष्टानां पञ्चानां मध्ये तथारभत इत्यर्थः, वाचिकमित्यादिकारिकाणां तात्पर्य टिप्पण्यामाहुः पुतनेत्यादि, तथेत्यधूनोच्यते, 
तथाज्ञानाभाव इति वेळक्षण्यभानाभावे, उक्तप्रकारक इति रक्षाविधानादिरूपः, भ्रन्यथाज्ञाने सतीति प्राकृतवालज्ञाने सति, 
रक्षाबिधानशान्त्यादेभंगवच्वरित्रत्वसुत्सवाध्यायोक्तदिश्यापि ज्ञाठुं शक्यत इत्यरूच्या पक्षान्तरमाहुर्यद्वत्यादि, अर्थस्तु स्पष्टः, 
सुबोधिन्यां ननु शकटभङ्गश्वतुर्थे मासि ठ॒णावतंव धस्तु वर्षाचन्तर “एकाहायन श्रासीन” इतिवाक्यात्‌ तथा सति नाडीवधोपनं 
षष्ठिकापूजनं सूतीस्नानं चन्द्रसूयदशा नं कणवेधोन्नप्राशनं सुण्डनं चूडाकर्म चेत्यादि नवमासकृत्यं माकण्डेयपूजा च कुतो नोक्ता ! 
न च कुत्रापि पुराण नोक्तातोत्रापि नोक्तति शङक्यं, “नाडीवर्धापनं षष्ठी नामादेः करणं ममे तिजम्माष्टमीपूजाविधो वाक्यद्शनेन 
पुराणान्तरसिद्धत्वात्‌ कर्णवेधस्य च श्रीगोकुळ इदानीमपि दशनान्‌ नवमासपर्यन्तस्य लीला कुतो नोक्तत्याकाङ्लायामाहुलाकिके- 
नेत्यादिकारिकाद्वयं, कृतमिति मारणं कृतं, तथा च नाडीवर्धापनादिषु केषाञ्चित्‌ परकृतस्वात्‌ सर्वेषां कृष्णेकतानतासाधकत्वेन 
निरोधाननुकल्त्वात तन्नोक्त, राज्ञा प्रथमप्रश्‍नेत्र च द्वितीयप्रश्ने भगवत्कृतानामेव प्रष्टत्वादिति, ननु पूतनानाशेन यद्यप्यविद्या- 
पर्वीणि नष्टानि तथापि तूळाविद्याया एव नष्टानि न तु मूळाविद्याया इति सा पुनः त्रजवासिनः संसारे पातयेदिति तन्निवृत्त्यथ 
प्रथमं गुरुत्वप्रकटनछीलया स्वस्मिन्‌ देहबुद्धि निर्वर्तयतीत्याहुदहबुद्धिरित्यादि, सजातीयाविशेषत इति सजातीयत्वादित्यर्थः, 
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भगवतो देहाभावे प्रमाणमाहरष्ठटादशेत्यादि, ताञ्च “पुराणन्यायमींमांसाधर्मशास्त्राक्ृमिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 
तुदशोतियाज्ञवल्क्ये नोक्ताइचतुर्दश चत्वारश्चोपवेदा इत्येबमष्टादशसु तथेत्यर्थ,, ननु यथा पूतना पुरग्रामादिषु पूर्वं निघ्नन्ती 
पश्चात्‌ गोकुले समागता वृणावतस्तु पूर्वमेव गोकुले समागतस्तत्र को हेतुः? अत्रा पुतनेत्यादि, पुतनाबधमित्यारभ्य गरर्जात 
त्यन्तं यदुक्त तत्‌ सर्वसादिपुराणे बन्दावनमाहात्म्ये द्वादशाध्याये कण्ठत उक्तमिति ज्ञय, श्रनिमित्त इत्यस्यार्थमाहष्टिप्पण्या- 
मकारो हेस्यादि ॥ १८ ॥ अहापुरुषसादध्यावित्यत्र सतीतिपदादिति पूर्वश्ळोकोक्तात्‌ पदात्‌, टिप्पण्यां समागत इत्यादेरर्थमाहु- 


रागत इत्यादि ॥ ९९ ॥ दत्य इत्यत्र चतुविधपुरुषाथबाधकत्वेनोक्त इति भक्तानां तथात्वेनोक्त इत्यर्थः, रत एवेति सहजः 
बलाप्रकटनादेव ॥ २० ॥ 


( ३ ) भ्रीम्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 

एकदा रोहमित्यत्र टिप्पण्यां, पूर्वाध्यायचरित्रस्य शाख्लोकयोरद्सुतत्बं तस्कारिकायां निरूपितं तथात्रापोत्याशायेन 
शास्त्रे ऽदूसुतत्वं निरूप्य लोकेऽदूसुतस्त्रमाहुः किञ्चि, तत्‌ ठृणावर्तप्रसङ्गोक्त सर्वषामेकतालकविपयकसहजस्नेहवत््वं भगवत्कृत- 
मेवेत्यर्थः, सुत्रोधिन्यां, पूतनाप्रसङ्गे शाकटप्रसङ्गे च कार्यमेच तथा कृतवान्‌ न तु स्वधर्म ज्ञापितवान्‌ , अत्र तु स्वधर्मगुरुत्वज्ञापन- 
पूर्वक लीलां कृतवांस्ततत्तात्पयमाहुः लोकिकेनापीति, कृष्णेकतानता न भवतीतिशेषः, पूर्वमन्यचित्तता स्थिता, अत्र तु छालनादू 
भगवत्परता जातेत्यर्थः । नृतनकृत्यानि गुरुत्वधर्मज्ञापनवूर्वकलीलेत्यर्थः, वर्षणेति प्रपञ्चविस्मृतो सत्यामपि वषस्येकायूरूपत्वेनेक- 
कालत्वात्‌ प्रपञ््चविस्मृतिशाङ्का स्यादतो वर्षान्तरे द्वितीयायुरूपे तथा कृतमित्यर्थः, द्वितीयस्क्रन्धे 'आयुह रती त्यत्र श्लोके उत्तमश्लोक- 
वातोनीतक्षणकायुपो हरणाभावक़थनेनेकायुषि सिद्धस्य घर्मस्य तदायुःपर्यन्तमलुबृत्तिः सूचितेति सम्मतिसूचनाय हिशब्दः, गुरुत्व- 
[पने हेरवन्तरमप्याहुः देहब॒द्धिरिति, तत्र हेतुमाहुः सजातीयेति, यत इतिशोपः, भगवति निर्दो बुद्धिः सामान्यतः रवदोपनिवतिका 
परं सजातोया विशेषतो निवर्तयतीत्यर्थः, प्रकरणी यश्लोकसङ्कयातात्पयमाहुः भ्रष्टादशेति, लघुत्व'मादाय मान्ने? इत्यन्न प्रतिपादितं, 
गरुपदाथमिति गुरुस्वाभावे मथुरायां नयेदितिभावः, यावतोच्चेगमनं भवति तियग्गन्तु च न शक्नोति तावदेव गुरुत्वं प्रकटित- 
चानितिज्ञेयं, ळाळनं विवृण्वन्ति कुन्तलानिति ॥ १८ ॥ भूमी निधायेत्यत्र श्रविवेकस्यंति विवेके सति अकस्मादयं तथा गुरुजीतः 
अतोयं भगवानेवेतिज्ञानेन स्वदेहविस्मरणमेच भवेन्‌ न तु स्वदेहभङ्गशङ्कया भूमी स्थापनमितिभाचः, श्रग्न इति जम्भालीळाया- 
मित्यर्थः, सूले कमस्विति सामान्यत उक्त, तस्य भगवत्परिचर्याथ कृत्वेन व्याख्यानेथापत्तिमाहुः भ्रन्यथेति, कारयोन्तरक्ृतो जाना- 
तीच्छति यतत इति नियमात्‌ तत्तद्विषयक ज्ञानं शङ्कितं स्यात्‌, तथा च भगवदसम्वन्धिकायविषयकज्ञानक्षणे भगवत्सम्वन्धाभावात्‌. 
तद्वियोगे सत्यधना भगवत्त्वे ज्ञानस्य जातत्वात्‌ स्थितिन भवेदित्यर्थः ॥ १५ ॥ दत्यो नाम्नेस्यत्र सत्त्वेति आद्यंन देवविरोधकथनात्‌ 
वविरोधित्बं, द्वितीयेन रजःकार्यस्य विश्वस्य तृणवदावर्तेकथनाद्‌ रजोविरोधित्वं, तृतीयेन स्वधर्मनि८स्वकरथनात्‌ तमोवि- 
रोधित्वं, चतुर्थेन समदायविरो धित्वमित्यर्थः, चतुविधपुरुषार्येति सङ्घयातात्पयमुक्त, चक्रवाते स्वरूपं यः्येति चक्रवाते स्वरूपं 

यस्य देहस्य तेन देहेनेत्यर्थः, प्रत एवेति आसीनस्य हरण कथ नादित्यर्थः, तस्येव पूर्व मपराध इति भावः ॥ २०॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनीयोजना 


एकदा रोहमारूढमित्याद्चष्टादशाश्लोकसङख्यातात्पर्योक्तो भगवतो देहो नास्तीति ज्ञापयितुमिति “आनन्दरूपममृतं 
यत्‌ बिभाति” “सञ्चिदानन्दविग्रहं” “सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाक्लिष्टकर्मण' इत्याद्युपनिषद्भ्या “'आनन्दमूर्तिमजहादति- 
दीघंताप”? मित्यादिपुराणादा“नन्दमान्रकरपादसुखोद्रादि रित्यादितन्त्राच आनन्दविग्रहे सिद्धे भ्राकृतदेहो नास्तीति ज्ञापयितु 
मित्यर्थः, प्राकृतस्येव देहस्य देहपद्वाच्यत्वात्‌ , दिह्‌ उपचय इतिधातुना उपचयरूपभावविकारश्यो क्तत्वात्‌ ब्रह्मणस्तु पड़भाव- 
बिकारराहित्येन न देहवत्त्वं, गिरिकटवदित्यस्य व्याख्याने, इयसप्यदितिरिति इयं यशोदा देवकीरूपस्वाद दितिरूपेत्यर्थः, यदा 
वसुदेवः स्वाधिदैविक बसुदेवं नन्दे स्थापितवांस्तदा ह्याधिदेविकी देवकी श्रीयशोदायां समागतेतिभावः, आधिद्‌विकवसुदेव- 
देवक्योनन्द्यशोद्योः समागमनस्योपयोगस्ठु भगवतो रासलीलायां वसुदेवनन्द्नस्वे नन्द्यशोदाभ्यां ज्ञातेपि स्वपुत्रभाव- 
दाढर्यस्थितो ज्ञेयः, वसुदे वपुत्रत्वे ज्ञातेपि स्वपुत्रत्वज्ञानं नन्दस्य न निवृत्त, स्वस्य वसुदेबत्वात्‌, एवं श्रीयशोदाया अपि भगवति 
देवकी पुत्रस्वज्ञानेपि स्वपुत्रत्वबुद्धिन राता स्वस्याः श्रीदेवकीरूपत्वात्‌ , अन्यथा परपुत्रत्वे ज्ञाते स्नेहो न तिष्ठेत्‌ , तथा सति कृतोपि 
निरोधो व्यर्थः स्यात्‌, अतः श्रीनन्दे अ।धिदेविकवसुदे३स्थापनं श्रीयशोदायामाधिद्‌ विकदेबकीस्थापनमिति ज्ञेयम्‌ ॥ १८॥ 
देत्यो नाम्ना तृणावतं इत्यस्य व्याख्याने, देत्यतृणावतंक्ंसभृत्यप्रचो दितेतिपदेश्चतुभिश्चतु्निधपुमर्थबाधकतोक्ततिसङ्कःया- 


तात्पयमुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभयरांमनिमिता भ्रीसुबो धिनीका रिकाव्याख्या 


एकदा रोहमारूढमित्यत्र वाचिकमित्यादि का० ३८३ । पूतनावधे रक्षाकरणे वाङिनयुक्तति वाचनिको निरोधः उक्त; 
शकटभङ्गे भगवदर्थः कायिको व्यापार उक्त इति कायिको निरोध उक्तः, ठुगावर्तप्रसङ्क भगवन्निमित्तक दुःख वक्ष्यते मानसमिति, 


९४२ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ. ७ शलो, १७-२० 


मानसो निरोध उच्यते इत्यर्थः, प्रकरणान्‌ निरोध एब विशेष्य इति नपु सकलिङ्गमविवक्षितमत्रेति ज्ञेयं, निरोधकरणं वा विशेष्यं, 
प्रन्यथाज्ञानत इतिपदं टिप्पण्यां प्रकारद्वयेन व्याख्यातं, तत्राद्यपत्ते श्रन्यथाज्ञानत इति नम्यृप्रश्लेपरहितमेकमेय पदं, तद्यथा, ननु 
रक्षाबिधानशान्त्यादेः कथं भगवल्लीळास्वमित्याशङ्कय।हुरन्यथेति, ल्यब्लोपे पञ्चमी, तथा च श्रन्यथाज्ञानं प्राप्य अन्यथाज्ञान- 
विषग्रत्वं प्राप्येति यःवत्‌, ळीळाथं तेषामन्यथाश्ञानं स्वस्मिन्‌ प्राकृततुल्यत्वेन ज्ञानमुत्पाद्य स्वरमेव सवं करोतीत्यर्थः, अथ 
टिप्पण्युक्ते द्वित।यव्याख्यानेन्यथा भ्रज्ञानत इतिपदच्छेदः, तथा च अन्यथा सानसनिरोधकथनाभावे अज्ञानाद्धतोनेन्दयशोदादिः 
सव करोतीति ज्ञान सर्वेषां भविष्यतीति तइभावाय सानसनिरोधकरणमुच्यत इत्यर्थः, एतदेवोक्तं टिप्पण्यां यद्वेस्यादिना, ननु 
शकटभङ्गश्चतुथे मासि, ठृणावर्तवधस्तु द्वितीयवर्षे, “एकहायन आसोन” इतिबाक्यात्‌ , तथा च तावत्ययन्तं तादृशीं नूतनलीलां 
कुतो न क्रृतवानित्याशङ्कयाहुलो किकेनेति, का० ३१३ ' द्वितीयवर्षे नूतनलीलाकरणे हेतुमाहुबर्षेणंति का» ३२३ । गुरुत्वज्ञापने 
हेतुमाहुदेहब्‌ दिधरिति, का० ३३३ । भगवति लोकिकदेहत्रत्त.बदिधनिवत्ता चेत्‌ तदा तत्पराणां भगवत्पराणां देहर्मात देहात्ममतिं 
निवतंयेत्‌, यद्यपि भगवति सर्वेव दोषाभावबुद्धिः सर्वदोषनिवर्तिका तथापि सजातीया वुद्धिविशेषतो नितर्तयेदित्यर्थः, यथा 
भगवति निःकामत्वबुद्धिः स्वस्य कामदोषनिवर्तिका तथा भगवति लोकिकरदेहाभावबुद्धिः स्वस्य देहात्ममतिरूपसजञातीयदोषर्य 
विशेषतो निवति केत्यर्थः, अत्रेवाग्र पुतनावधमित्यादि का० ३४३-३७३ । 
गोस्वामिश्रोगिरिधरलालक्ृता बालप्रबोधिनी 
ते च विप्रा मन्त्रविदो युक्ताः श््रद्धाबान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मत' इति वचनात्‌ भगवढुपासकाः, अतस्तथा 
आशिषः प्रोक्तास्तास्तस्मिन्‌ कदाचिदपि निष्फला अन्यथा न भविष्यन्ति, किंतु तथव जाता इति स्फुटं निश्चितमेवेतत्‌॥ १७॥ 
चरितान्तरमाह्‌--एकदेति। 'एकहायन आसीन? इति षड्विंशाध्याये वक्ष्यमाणच्वात्‌ एकाब्द्बयसि सति आरोहसुत्सङ्गमारुढं 
सुतं ळाळयन्ती सुजाभ्ग्रामुत्तोळनान्दोलनमुखचुम्बनादिभिरुछ्लासयन्ती सती यशोदा गिरिकूरवत्‌ गिरिसमूहवत्‌ शिशोगरिमाणं 
भारं न सेहे अत्र यदि भगवान्‌ गुरुनं स्यात्तदाऽनवतारे सति तृणावर्तेन यशोदा मारिता स्यात्‌, एकदेव एवं गुरुत्वे च स्वक्रान्ता 
सा स्वेनेव सञ्चूणिता स्यात्‌ , अतो मामुस्सङ्गादुत्तारयर्त्रिति एतदर्थ तृणावर्तमायान्तं ज्ञात्वा स्वयमेव भगवान्‌ क्रमेण गुरुजोत 
इति बोध्यम्‌ 11 १८ ॥ एवं भारेण पीडिता, अत एव 'कथमकस्माच्छिशोरलोकिको भारो जात' इति विस्मिता च सती गोपी 
यशोदा तं बाळं भूमो निधाय उत्पातशङ्कय़ा जगतां महापुरुषं सवो रिष्टनिवारकं भगवन्तमादध्यो स्वया दत्तः पुत्रस्त्वयेब संरक्षणो यः 
इति प्रार्थितवती । ततश्च गृहकर्मसु आस बभूत्र॥ १९ ॥ तदा चासीनमभकं चक्रवातस्वरूपेण ठृणावर्तो दैत्यो जहा रेत्यन्बयः । 
“देत्य7 इति तस्य भगवतो दुव्ृंत्तत्वसुक्तम्‌ । तृणबत्‌ सकल विश्वमावतयतीति व्युत्पत्त्या नाम्ना "तृणावर्तः इति तस्य बढिष्ठखमुक्तम्‌। 
'कंसञ्चृत्य' इति शत्रत्वसुक्तम्‌। तिन प्रचोदितः इत्यनेन “पूतनाबधात्‌ मत्प्राणहरो हरिरयमेव गोकुले स्यात” इति कंसस्य 
सम्भावना जातेति सूचितम्‌ । “चक्रवातो? वातमण्डली, तेन स्यरूपेणाप्रतिकायत्वसुक्तम्‌ । हरणसमये च भगवान्‌ पुनळघुजोतः, 
अन्यथा सोऽपि तं हलु न शक्नुयादिति ज्ञेयम्‌ ॥ २० ॥ 
प्र न्विताथंप्रका शिका 
विप्रा इति ॥ ते च विप्राः मन्त्रविदो युक्ताः योग्याश्च अतस्तेयी आशिषः प्रोक्तास्तास्तस्मिन्कदाचिद्‌षि निष्फला अन्यथा 
न भविष्यन्ति किन्तु तथेव जाता इति स्फुटं निश्चितमेवेतत्‌। १७॥ एकदेति || एकहायन आसीन इति पड्विंशाध्याये वक्ष्यमाण- 
स्वात्‌ एकदा एकाब्दचयसि सति आरोहमुत्सङ्गमारूढे सुतं लालयन्ती सती यशोदा गिरिकूटवत्‌ गिरिसमूहवत्‌ गिरिशिखरबद्वा 
शिशोगोरेमाणं भारं बोढु न सेहे । अत्रास्या एक्राकित्वं दासीनां कमौन्तरनियुक्तत्वम्‌ । अत्र यदि यशोदा कृष्ण नावतारयेत्‌ तदा 
यशोदया सह तृणावर्त्तः कृष्ण नयेत्‌ । अतः उत्सङ्कादुत्तारणार्थं भगवान्‌ गुरुवंभुब इति ज्ञेयम्‌ ॥ १८॥ भूमौ इति ॥ एवं भारेण 
पीडिता विस्मिता च सती गोपी यशोदा पर्यङ्को स्थापने पर्यङ्कभङ्गभयात्‌ तं बाळं सास्तरणायां भूमी निधाय उत्पातशङ्कया जगतां 
महापुरुषं भगवन्तमादध्यो । त्वया दत्तः पुत्रस्त्वयेव संरक्षगीय इति प्रार्थितवती । ततश्च तत्स्वस्त्ययनाद्यथ कर्मसु त्राह्वाणाह्वानारिपु 
आस वभूव | भगवदुदरवर्तिनाँ जगतां भारेण पीडिता वाडन्वयः || १९ || दैत्य इति द्वयम्‌ ॥ कसस्य़ भ्रृत्यः प्रणोदितः कं सेन परेषितः 
नाम्ना तृणावर्तः तृणवत्‌ सकल विश्वमावर्तयति इति व्युत्पत्त्यातिदुष्टः दैत्य; रेणुभिः गोकुळं सर्वमावृण्वन्‌ जनानां चक्षूषि च 
मुष्णन्‌ दशंनायोग्यानि कुर्वन्‌ महाघोरेण शाब्देन प्रदिशः दिशञ्च ईरयन्‌ निनादयन्‌ चक्रवातो वातमण्डली तेन स्वरूपेण आसीनम्‌ 
अर्भकं जहार | हरणसमये च भगवान्‌ पुनळ॑घुजीतोऽन्यथा सोऽपि तं हलु न शक्नुयादिति ज्ञयम्‌ ॥ २०-९१ ॥ 
| ` - श्रीगोपालानन्दमुनिबिरचितं निगूढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
आरोहं अंक प्रति आरूढं आस्थितं शिशोः गरिमाणं अतिभारवत्त्वं गिरिमाणं सुतमिति पाठे तु भारवत्त्वे गिरिमनं 
प्रमाणं यस्य तं गिरीणां कूटः समूहस्तद्वत्‌ बोढु न सेहे ॥ १७॥ ठृणावत्तंहनननिमित्तं यशोदोत्संगादुत्तरणाय भारवान्‌ जातस्त 
अजानती जगतां कर्मसु गृहादीनां कृतेषु आसस्थित।ऽभूत्‌॥ १८ ॥ तेन प्रणोदितः प्ररितः आसीन भुस्थितमू ।। १९ ॥ आ।वृण्बन्‌ 
भाछादयन्‌ रेणुभिः रजोभिः मुह्यन्‌ चोरयन्‌ प्रदिशो बिदिशः ईरयन्‌ निनाद्यन्‌॥ ९० ॥ 


स्कं, १० पू. अ ७ श्लो १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलडःकुतम्‌ ९४३ 


भगवत्प्रसादाचायंवि रचिता भक्तमनोरञ्जनी 
गाव इति । विप्रा इति । ततः, सर्वगुणोपेताः साधुत्व व हुक्षीरस्वादिभिः सर्वे: गुणे: युक्ताः, वासांसि च स्रजः पुष्पमालाश्च 
रुक्ममालाः हममाळाश्च आसां सन्तीति तथाविधाः, गावो गाश्च, आत्मजस्य अभ्युदयाथाय, द्विजातिभ्य इति शेप: । प्रादात्‌ 
प्रायच्छत । मन्त्रविदः युक्ताः समाहिताः, ते विप्राः, अन्वयुञ्जत प्रयुयुजुः । आशिष दति शेषः । तदा तेः विप्रे; याः आशिषः 
प्रोक्ताः, ताः तथा सत्या वभूवुः कदाचिदपि, स्फुटं नून, निष्फलाः, न भविष्यन्ति । नाभवन्नित्यर्थः | ते यदभिप्रायेणाशिषोऽन्व- 
युञजस्तात्च तथंव वभू वुरित्यर्थः। इति द्वयोरेकान्वयः | १७-१८॥ अथ तृणावत्तासुरबधात्मकम यदपि भगवतो वाळचरितं 
विवक्षुस्तावत्तदुपोद्घातरूपं चेष्टितमाह द्वाभ्याम्‌ । एकदेति। एकदा कदाचित्‌, सती यशोदा, आरोहमुत्सङ्ग, आरूढं सुतं श्रीकृष्णं, 
लालयन्ती सती, शिशोः स्ववालस्य, गिरिकूटवत्‌ गिरिश्वङ्गस्येव, गरिमाणं गौरवं, वोढु न सेहे। तृणावत्तोन्मातुमृंत्यु- 
परिहाराय चिकीर्पितकार्योपयोगाय च तदङ्कादवरोढु च भरावता कृतं भारं न सेहे इति भावः॥ १९॥ भूमाविति । बिस्मिता 
कदाचिद्ष्यस्य शिशोरेवंविधो गरिमा न दृष्ट इदानीं कथमित्येवं बिस्मययुता, भारपीडिता, गोपी यशोदा, तं शिशुं, 
° - i ~ ७ ~ 
भूमा निधाय, मह्दापुरुषं भगवन्तं, आदघ्यो ध्यातवतो सती, जगतां कर्मसु गार्हीयक्रियासु, आस प्रबृत्ता वभूव । न तु भारानुमानेन 
जगदन्तर तं शिशुं भगवन्तं वेदेत्यर्थः || २० ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
एकदेति ; १०.७.१८. 
यात्येव गुरुतां मात्राश्रितः सर्वत्र यल्छघुः | तदाश्रितस्य सा युक्ता ळघोस्तस्याक्षरात्मनः ।। १९॥ 
वाय्वखत्री येप्रतिरोधि शाख्ने प्रोक्तं धरेशंरचलास्नमेव । जानन्‌ प्रभुस्तं धृतचकवातस्वरूपमा सीद चलस्वरूपः ॥ २० ॥ 
विश्वोदये श्रतिळसदूगिरि मेऽधिवासः प्रोक्तोऽचलो यदिह कूटवदित्यवेक्ष्य । 
ताहगू जगदूगुरुरभूत्‌ विभुरेतदीडयमीडया च तादृगुपमा च पुरस्तदथी ॥ २१ ॥ 
भूमावितिः १०.७.१९. 
अहमिवेयमपि प्रकृते घरा भवति धात्र्यपि सर्वजनावनी । तदिह वालकवृत्त्यवनक्षमेत्यलमवेद्यय भुबीशम्रघादसो ॥ २२॥ 
नीतोऽनेन सहानया5हमधना दुष्टेन चेदम्बरे तज्जायेय यशोदया बिलसितो भक्तेक्रयोग्येक्षणः । 
तस्मादस्य खळस्य नेव हननं भूयादतस्तरक्षणे तन्नाशाय यशोदया विरहितः श्री शोऽभवत्तन्मिषात्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वेभ्योऽपि विशिष्य मातृविहिता रक्षाऽधिक़ा बालके कुण्ठाऽसावपि यत्र कर्मणि निजाचिन्त्यप्रकारे प्रभो । 
चाता तत्र च यत्त्वमेब भवसीत्येतत्स्फुटं स्वत्प्रसूस्त्वदू भव्यार्थमचिन्तयदू विभुमतस्स्वं रक्षकः सर्वतः ॥ २४ ॥ 
अपत्या नतोऽप्यस्मिन्‌ प्रपञ्चा सक्तिरुत्कटा । स्रीणां स्वभाव इत्यासीद्‌ यशोदाकृस्यतः स्फुटम्‌ ॥ २५ ॥ 
देत्यो नाम्नेति: १०.७ २०. 
वन्यो ऽप्यहं यदघिरोहणतो भजामि ग्रामस्थितिं सकळगोकुळ-तृप्ि हेतुम्‌ । 
तस्यानसो हतिरनेन कृता5भकेणेत्यागात्तदुत्तरमसो तृणनामधेयः ॥ २६॥ 
मन्नाम्ना यदहो तृणेन निखिल सन्तोषित गोकुल देहस्यापंणतोऽपि तस्प्रतिदिनं मद्देरिण सेवते । 
का चिन्ता तदिह।घुने् विधुनोमीत्याप्तरोपस्तृणः सत्र रोकुळमावृणोदुपलतो मन्येऽन्यथेतत्‌ कुतः ॥ २७ ॥ 
आयातो यदि ठुजेनोऽपि सहसा स्वीयालये साधना प्राक. प्रत्युदूगमनेन सत्कृतिपदं नेयस्ततस्तेन चेत्‌। 
स्वं दुष्टत्वमदरि ततक्षणमसो हन्तव्य एवेति किं व्याख्यातं हरिणा न चेद्‌ गिरिगुरुः क्लेशः क चासो तृणः ।। २८॥ 


कृष्ण प्रिया 


यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते है, उनका आशीबोद कभी निष्फल नहीं होता ।।१७॥। 
एक दिन की बात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थीं। सहसा श्रीकृष्ण चट्टान के समान 
भारी बन गये । वे उनका भार न सह सकीं ।! १८॥ उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्रीकृष्ण को प्रथ्व्री पर बेठा दिया। इस 
नयी घटना से वे अत्यन्त चकित हो रही थीं । इसके बाद उन्होंने भगवान्‌ पुरुषोत्तम का स्मरण किया ओर घर के काम में 
लग गयीं || ९९ || तृणावते नाम का एक दैत्य था। वह कंस का सिजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही ववंडर के रूप में 
बह गोकुल में आया और बेठे हुए बालक श्रीकृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले राया ॥ २० ॥ 





९४४ | श्री मद्वागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ, ७ श्लो, २१-२४ 


गोकुल सवत [वृण्यचू मुष्णंश्रक्षूंपि रेणुभिः । पूरयन्‌ सुमहा घोरं शब्देन प्रदिशो दिशः ` ॥ २१ ॥ 
मुहृतमभवद्‌ गोष्ठं रजसा तमसाऽअञ्रृतम्‌ | सुतं यशोदा नापश्यस्स्वयं ` न्यस्तवती यतः ॥ २२ ॥ 
नापश्यत्‌ कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः | तृणावतवि*सृष्टामिः शकराभिरुपद्टतः ॥ २३ ॥ 


इ'त खरपवनचक्रपांशुअ्वषे सुतपदत्रीमबलाविलक्ष्य माता | 


आतकरुणपचुर्परन्त्यशाचद्‌ मुदि पतिता मृतवत्सका यथा गोः ॥ २४ ॥ 
कदमक्षमा 
अ्रन्वयः--( स देस्यः ) सव गोकुल रेणुभिः आवृण्वन्‌ चक्षुषि च मुष्णन्‌ प्रदिशः दिशः सुमहाघोरशब्देन ईरयन्‌ 
गोष्ट मुहूर्तमात्रं रजसा तमसा आवृतम्‌ अभवत्‌ यशोदा यतः सूतं न्यरस्तवती तस्मिन्‌ न अपश्यत्‌ ॥ २१-२२ ॥ तृणावर्तनिसृष्टाभिः 
€ ~ ° ° ७ ew 
शकराभिः उपद्रतः विमोहितः कश्चन आत्मानं परं च न अपश्यत्‌ ॥ २३॥ इति खरपवनचक्रपांसुवर्ष ( सति ) सुतपद्वीम्‌ 
अविळक्ष्य अबला माता अतिकरूणम्‌ अनुस्मरन्ती अशोचत्‌ यथा मृतवत्सका गोः (सा ) भुवि पतिता ॥ २४ ॥ 


श्रीधरस्वासिचिरचिता भावार्थदीपिका 
इरयन्निनादयन्नित्यर्थः ॥ २१॥। यतो यत्र न्यस्तबती तस्मिन्स्थाने नापश्यत्‌ ॥ २२-२३ ॥ खरपवनचक्रात्पांसुवर्ष 
सति ॥ २४ ॥ 
श्रीवंशी धरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


सुषणन्‌ हरन्‌ । प्रदिशो विदिश आग्नेय्यादयः | दिशः प्राच्यादयः । ईरयन्‌ सशब्दः कुर्वज्नित्यर्थः ॥ २१ ॥ न्यस्तवती 
९ oa ° ~ ५ 
स्थापितवती ॥| २२ || शकराभिः अतिसूक्ष्मपाषाणखंडेः ॥ २३ ॥ खरपवनश्च डवायुस्तस्य चक्रात्‌ । यद्वा-खरपबने चक्रपांसवो 
मंडलीकृतरजांसि तेपां वर्ष समुहे । सततमनुस्मरंती निरंतरं चितयंती ॥| २४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा सिक्रता वष्णवतोषिणी 


अन्यथा हरणाशक्तः रेशुभिरावृण्बन्‌ अत एव तत्रत्यानां चक्षू पि तञ्ञ्योतीपि च मुष्णन्‌ प्रदिशः विदिशः दिशश्च ॥२१॥ 
रजसा तत्क्रततमसा च श्रीभगबद्दशनविनाशकाभ्यां रजस्तमोगुणाभ्यामावृतं प्रथसं योगिनां हृदयमिवासीदिति श्लेषेणोपमा च 
तस्मिन्‌ तत्रेत्र स्त्रपाश्चै न्यस्तवस्यपि यतो अस्माद्रज आदेहेतोनीपश्यत्‌ तस्मिन्नित्यत्र स्वयमिति कचित्पाठः॥ २२ ॥ परम्‌ अन्य- 
मात्मानमपि नापश्यत्‌ चकारात्‌ किञ्चिन्नाश्गोच्च विमोहितः किञ्चिदभुसन्धातुमप्यशक्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥ एवमत्यन्तगोरवप्रका शने- 
नात्मनोऽनन्यशक्ग्रनयनं श्रीभगवता तल्ळीळाशकत्येव वात्सल्येन बोधितापि पुत्रादशंनमात्रेणेवात्याकुला सती किञ्चिदबुसन्धातु- 
मक्षमा बहु बिळळापेत्याह्‌-इतीति | पूर्वोक्तप्रकारखरपवनचक्रसम्वन्धपांसुवर्षे सति सुतस्य पदवीं मार्ग केनापि लक्षणेनानधि- 
गम्येब अबला किञ्चिस्करत्त मनुसन्धालुं चाशक्ता केवलं सुबि पतिता सती अतिकरुणं काछ्ठपापाणचञ्त्रसारादीनामपि भेदक यथा 
स्यात्तथाऽनुस्मरन्ती अशोचत्‌ तदथ विलापं चक्रे यद्वा, प्रागशोचत्‌ पश्चात्‌ मोहेन सुबि पतिता यतो माता हि सेदनिश्चये स्नेह- 
भरेणानुसन्धानाभावे परमात्तत्वे च दृष्टान्तः मृतेति अद्शंनमात्रेण महानिष्टशङ्कोत्पत्तः ॥ २४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता ब॒हद्वंष्णवतोषिणी 


रेणुभिराब्र्वन्‌ , अतएव चक्षू'षि तत्रत्यानां सुष्णन्‌ नितरां मुद्रयन्नित्यर्थः । यद्वा, गोछुळं तमसाच्छादयन्‌ चक्षूपि 
रेणुभिर्मुष्णन्‌ । एतच्च श्रीयशोदा-दृष्टिबद्वनाय । प्रदिशो विदिशो दिशश्च सुमहाघोरशब्दश्च शिशोः क्रन्दनाशंकया तदश्रवणार्थ- 
सत एव तस्य वात्यारूपत्बम्‌ । रजसेति जातावेकत्वम, रजोभिस्तस्क्त-तमसा च; यद्वा, रजसा यत्तमस्तेन श्रीभगवद्दशन॑ विना 
रजस्तमो गुणाम्यामिवावृतमासी दिति श्ळेषार्थः | तस्मिन्‌ तत्रेव स्वपार्बे न्यस्तवस्यपि, यतो यस्मात्तमसो हवेतोनीपश्यदिति हरणादशनं 
बोधितम्‌ ।। २१-२२ ॥ किञ्च, महादेत्योपद्रवेण तत्रत्याः सर्व्वेडपि किश्चिइपि नाविद्‌न्नित्याह-नेति। परमन्यमात्मानमपि नापश्यत्‌ । 
चकारान्न किब्विदश्शणोच्च । परं परमेश्वरं श्रीकुष्णमपीति वा । विमोहितः किब्बिरनुसन्धातुमप्यशक्त इत्यर्थः । तत्र हेतुः--व णे ति | 

१. ईरयन्‌-श्रीधर. बंशी. विज. विश्व. शुक. गिरि. ; पुरयनु-वीर भक्त. । २. सुमहाघोर-श्रीधर वंशी. गिरि. ; महता घोर- 
शब्देन-भक्त । ३. दश-वीर. गिरि. । ४. नापश्यत्तस्मिन्‌-श्रीधर वंशी. जीव. विज. विश्व. गिरि. ; नापश्य स्वयं-इति कस्यचित्‌ ; नापश्य- 
त्स्वयं-भक्त. | ५. निसृष्टाभिः-श्रीधरः वंशी. गिरि, भक्त. ; विसृष्टाभिः-त्रीरः । ६. सिकताभिदपद्रुतः-भक्त, । ७. पांसुवर्ष-श्रीधर. वंशी, 


जीव. वीर. विज. विश्व. गिरि, भक्त, ; पांशुवर्षे-शुक. । 


स्कं १० पू, अ. ७ श्लो, २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ९४५ 


तृणावत्तैंन विसृष्ठी भिः प्रश्िप्ताभिः । एतत्‌ सव्ब श्रीकृष्णस्य नभोजिगमिपयेवेति ज्ञेयम ॥ २३ ॥ एवमत्यन्तगोरवप्रकाशनेनात्म- 
नोऽनन्यशक्यन यनं श्रोभगवता तल्लीलाशक्स्येच बा । छलेन बोधितापि पुत्त्रादशनमात्रेणवात्याकुला सती किश्चिदनुसन्धातुमक्ष रा 
बहु विलळापेत्याह--इतींति । सुतस्य पदवीं स्थितिमवस्थितिं स्थानं वा विलक्ष्य सोरभ्यादिलक्षणेनानधिगम्येवावळा किञ्चित्‌ 
कत्त मनुसङधातुब्चाशाक्ता भुवि पतिता सत्यति करुणतरं काछ्ठपापाणवञ््रसारादीनामपि भेदकं यथा स्यात्तथा सुतमशोचत्‌, तदर्थ 
विलापं चक्र । यद्वा, प्रागशोचत्‌ पश्चान्मोहेन सुचि पतिता, यतो माता । अहो खेदे । पाठान्तरे-अनुस्मरन्ती सुतमिति शेषः, 
सुतपदत्रीमेव वा । स्नेहभरेणानुसन्धानाभावे परमात्तत्वे च दष्टान्तः- मृतेति, अदर्शनमात्रेण महानिष्टशांकोत्पत्तेः ॥ २४ ॥ 
श्रीमद्वी रराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

कथम्भूनस्सन्‌ ? कृत्स्नं गोकुलं 'चक्रवातरूपेणावृण्वन्‌ व्याप्नुवन्‌ रेणुभित्र जोकसां चक्षू पि मुष्णन्‌ पिधापयन्‌ महता 
घोरेण च शाब्देन दश च दिशः पूरयन्‌ ईरयन्निति पाठे नादयन्‌ ॥२१॥ तथा गोष्टं मुहूत्त रजसा तमसा च परागान्धकाराभ्यामा- 
वृतमभूत्‌ तथा च यशोदा यतो यत्र न्यस्तवती निहितवती तत्र देशे सुतं नापश्यन्न ददशो ॥ २२ ॥ तथा कोपि जनः परमन्यमात्मानं 
च नापश्यत, कुतः ? यतो विमोहितः तत्र हेतुः दृणावर्त्तेन बिस॒ष्टाभिः प्रयुक्ताभिः शाकराभिः सिकताभिरुपद्रुतः। २३॥ इतीत्थं 
खरास्कठिनात्पवनचचक्रास्पांसुवर्ष सति सुतपदबीमविलक्ष्यादृ्ट्बाऽवला माता यशोदाऽतिकरुणं यथातथाऽनुस्मरन्ती भुवि पतिता 
यथा मृतवत्सा गोस्तद्ठच्छुशोच ॥ २४ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
ईरयन्‌ शब्दयुक्ताः कुर्वन्नित्यर्थः ॥ २१॥। यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्‌ स्थले ।।२२।। शाक्कराभिः अणुतरशिलामिः ॥२३॥ 
इति शाब्दः प्रकारचचनः आदिवचनो वा “इति हेतुप्रकारादिसमाप्तिषुः इत्यमरः । खरश्चण्डः पत्रनो वायुः तेन चक्रपांसवः मण्डली- 
कृतरजांसि तेषां वर्ष समूहे सुतपदवीम अविचक्षमाणा विगतदशेना अपश्यन्तीत्यर्थः । पुत्रमनुस्मरन्तो निरन्तरसञ्चिन्तनोपेता अत 
एव भुवि पतिता अबला अतिकरूणमशो चदित्यन्वयः ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्‌ विश्वनाथचक्रर्वातकुता साराथदशिनो 
तावदेव देत्यो जहारेति तद्धरणक्राले ऐश्वय्यंव शक्त्या भारलाघवं कृतमिति ज्ञयं दिशो विदिशश्न ईरयन्‌ प्रतिध्वनयन्‌ 
यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्‌ स्थले ॥ २२-२३ ॥ खरपवनचक्रान्‌ पांसुवर्ष सति अविलक्ष्य अच्ष्टया ॥ २४ ॥ 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 
आवृण्वन्‌ प्राप्नुवन्‌ प्रदिशो दिशः ईरयन्‌ निनादयन्‌ ॥ २२-२३ ॥ इति एवं खरपवनचक्रात्‌ ककषवातचक्रात्‌ 
पांश्ुवर्षे सति ॥ २४ ॥ 


भ्रोबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
प्रदिशो विदिशः दश दिशः कंपयन्‌ प्रतिनादयन्‌ वेत्यर्थः । बात्यारूपदेत्यत्वेन दुवृत्तत्बं महाबलिष्ठत्वं अपतिकायत्वञ्चोक्त 
कंसश्रत्य इति परमद्वेष्ट्स्वं तत्र च प्रचोदितः पूर्वं बाळघातित्वेन पूतनेव सामान्यतस्तावत्‌ प्रस्थापिता तस्याश्च द्वयमयमूत्तरपि 
मरणाच्छङ्काकुलः सन्तमूर्त्येब शकटासुरः प्रस्थापितः तस्य च विलापनावर्तभीतः सन्मूत्तोमूत्ते धर्मो बलवत्तरो दुगहात्तपोमहा वायुरेव 
प्रकृष्टतया प्रस्थापित इत्यर्थः ॥ २१ ॥ यतो यत्र स्थाने ॥ २२-२३ ॥ खरात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुवर्षे घूलिविक्षेपे सात अविलक्ष्य 
अदृष्ट्या ॥ २४ ॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघटभाव दीपिका 
यशोदा एन कुष्ण महापुरुष नारायणमादध्यो व्ग्रजानात्‌। कर्मस्विति सप्तमी तादथ्य। गृहकमीर्थमाझु जगाम चेति । 
अयं भाव; | यशोदाऽयं कृषणः साक्षान्नारायण एवेति निश्चित्य शंकां परित्यञ्य गृहकायौथ जगासेति। एतेन म्रह्मादिशंकया भगव- 
द्वयानं कृतं चेद्भ्रह।दिशंकापरिहारार्थं पूर्ववदूबरहुप्रयत्नः कर्तव्यः । पुत्रं परित्यञ्य गृहकायोथ शीघ्रममसमनुपपन्नमिति चोद्य 
निरस्तं । ग्रहादिशंकापरिहारार्थं भगवद्धय।नं कृतमित्युच्यत इत्यंगीकारात्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 
भारपीडिता दुभरदितिसुतादिभिस्तस्यां भूमी तं निधाय गोपी बिस्मिता55पीतो5प्येवं कुत इत्याश्चर्ययुता महा पुरुषमा- 
दध्यौ एतन्न जाने जाने पालय बालमिममिति माधवं दध्यो ध्यातवती। इममेव बाल महापुरुष तदात्मकमादध्यावितिवा । 
कर्मसु स्वगृहकृत्येषु तानि कर्तुमिति यावत्‌ जगाम ॥ २१ || कसभ्रृत्यो नाम्ना तृणावर्ता देत्यः प्रचोदितो मृत्युना प्ररितश्चक्रवातो 
मण्डलवायुस्तत्स्वरूपेणा सी नमुपविष्टमभक॑ जद्दार ॥ २२॥ रेणुभिः शकराभिरावृण्वज्ञाच्छादयन्मुष्णन्नपह्रन्दिशाः प्रदिशम्च 
११९ 


९४६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कः १० पू. अ. ७ श्लो, २१-२४ 


महाघो रशब्देने रयन्‌ शव्दापयञ्गहारेत्यन्वयः ॥ २३ ॥ गोष्ठं । गोष्ठं गोस्थानके मतमिति बिश्व; । रजसा तन्निमित्तकतमसा 'चावृतं 
सुहूतमभवत्‌। यशोदा यतो यत्र स्थले सुतं न्यस्तवती तस्मिन्नापश्यत्‌ ॥ २४ ॥। 


श्रीसु बो धिनो 
तस्य दृणावर्तस्यो पासितमायारूपस्य भगवन्माहात्म्यमाह पञ्चभिः, अविद्यारूपस्तेषामिति 
अयोग्यतादशाने हि ह रेश्चादशंनं ततः । सबौज्ञानं ततः स्वस्मिन्‌ यशोदास्नेह एत्र च || १ ॥ 
गोपिकानां तथा स्नेहः पञ्चपशीणि लोकिकात्‌ ॥ 

प्रथमतो ज्ञानं तत्कृतं वक्तव्यं, ज्ञानंशात्रयं वेद्यांश इन्द्रियांशोन्तःकरणांशश्च ति त्रयाणामपि तत्कृतदोपसम्बन्धमाह, स हि 

न तूष्णीं जहार किन्तु गोकुलं सर्वमावण्वन्नन्धकारेण वेष्टयन्‌ , तमोगुणकार्यमेतत्‌ , रजोगुणकार्यमाह मुष्णन्‌ चक्षंषि रेणभिरिति 
सवेषां दृष्टिः पांसुभिः कृत्वा हृता, देवतास्वात्‌ सा दष्टिस्तेन च गृहीता स पश्यतिते न पश्यन्तीति, न तु केवलं तिरोहिता 

अन्तःकरणे वेयग्र्य चोत्पादयतीत्याह्‌ पुरयन्निति, सुमहाघोरं यथा भवति तथा शाब्देन दश दिश पूरयन्‌ यथा कुसूले धाः 
निबन्धेनापि पूयत एवं यथा सर्वदिक्षु भयमुत्पद्यत तथा शाब्दं पूरितवान्‌, आधिदैविकादिच्रयस्यापि भयमुत्पादयितुं पदत्रयं सुमहा- 
घोरमिति, प्रदिश इति प्रकृष्टा दिशो देवसम्बन्धिन्यः, अनेन देवपक्षपातिनामेव भयं न देत्यपक्षपातिनामित्युक्तम्‌ ॥ २१॥ ततो 
भगवहृशनमाह म॒हूर्तेमिति, बहिःस्थितानां गोकुळदर्शनमपि न जातं, बहिर्मुखानां भगवद्दर्शनं कथं भविष्यतीति वदन्‌ दृष्टान्त- 
पूर्वकमाह, मुहतं घटिऋ।द्वयं, गोष्ठं सवमेव गोकुलं रजसा पांसुना तमसा तमोरूपेण रजोजनिततमसा वाब॒तमासीत्‌ , ततोग्तः- 
स्थितं भगवन्तं यशोदापि नापश्यत्‌, सुतबुद्धिश्व जाता, ननु भगवद्दशंनं सर्वेषामेव दुर्लभं किमाश्चर्यं यशोदा नापश्यदिति तत्राह 
स्वयं न्यस्तवती यतः, यतः स्वयमेव तत्र न्यस्तवती स्थापितवतो, स्वस्थापितं स्वयं द्रष्ट्रमुचितमेव तथाप्यदर्शनमाश्थय, यत इति 
प्तम्यर्थे वा, स्वयं न्यस्तवतीति भ्रमाभावः॥ २२ ॥ यथा भगवति बिदिते सव विदितं -भवत्येचं भगवत्यविदिते सबमेवाविदितं 
जातमित्याह नापश्यदिति, कोप्यात्मानं स्वदेहं पर परदेहं च नापश्यत, चकाराद्‌ घटपटादिकं च, शब्दादिनापि प्रतीतिन 
जातेत्याह विमोहित इति, विरोषेण मोहितः, किख्चाज्ञानकार्यमपि प्राप्तवानित्याह्‌, तणावर्तेन विशेषेण सष्टाभिः शक राभिवि- 
शेषेणोपद्रुतः पी डितः, तामसपीडेवाज्ञानकायम्‌॥ २३ ॥ एवमज्ञानं सकार्यं निरूप्य तदपगमार्थं यशोदाया गोपिकानां च भगवति 
प्रमातिशयमाह भिन्नवृत्तन द्वाभ्यां, तत्र गोपिक्रायां भगवति पुत्रत्वेन स्नेहातिशयमा हेतीति, एवं तणावर्तकृत उपद्रवे जात इत्येतावति 
सति, खरः पवनो यस्य चफ्रप्य स खरपवनचक्रस्तृणावर्तस्तस्य पांशुवृष्टिभिः कृत्वा वपौसु मागीनिव सुतपदवीं पुत्रमागमितस्तत 
पयटन्त्यप्यबिलक्ष्य ध्वजवत्त्राङ्कुशाम्भोजचिह्व रपि चिह्लितां भूमिमदृष्ट्वा माता सर्वथा स्नेहाधिकरणं कचिदू भगवानात्मान 
विह्दाय गत इति भगवतः कृपोत्पादनार्थमतिकरुणं यथा भवति तथानुस्मरन्त्यशोचदात्मानं शोचितवत्यकृतःथीहमिति, ततो भगवद्वि- 
रहाद्‌ भुवि पतिता जाता, क्रियाशक्तिळुप्ता, ज्ञानशक्तिरपि लुप्तेति वरन्‌ मूर्छिता जातेति दृष्टान्तेनाह मतवत्सका यथा गौरिति 
गोरज्ञानजन्तुस्तत्रापि वत्से गतेतिविवेकाभावान्मूछिंता भवत्येव, श्रमृतवत्सकेति म्रृतवत्सका तु मृतमाघ्राय निवृत्तेव भवति 

नष्टवत्सेव तथा भवति ॥ २४ ॥ 
( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


गोकुळ सर्वमाबृण्वन्नित्यादि प्रकरणार्थनिरूपणेऽविद्यापर्वपञ्चककथनं तञ्चानुपपन्नम्‌ । २शोदादिस्नेहे तथात्वस्यायोगादत 
आहुः लौकिकादिति । प्राकृतवालके ता टकसमये लोकानां यथा शङ्का तथात्रापि सात्ययुक्तेत्ययमंशो लोकिकः स तप्पर्वरूप उच्यते । 
न तु स्नेहदुःखादिरपि । अळोकिकत्वात्‌। एतदेवाहुः लौ किकादिति । लोकिकसजातीयश्वादुक्तभावस्यर पवत्वमुच्यत इत्यर्थः ॥२१॥ 


( २ ) शरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

गोकुलमित्यत्र ननु पूर्वाध्याये पूतनानाश एव तूळाविद्यापश्चपवंणां नाशास्योक्तत्वादत्र पुनरतस्कथनस्य किं प्रियोजन- 
मित्याकाङक्षायां टिप्पण्याम्रुपपाद्याहुर्गोकुलमित्यादि, तथा च साधारणधमीणां परित्यागासम्भवस्य शकटप्रसङ्ग उक्तत्वात्‌ तेत्र 
तिष्ठन्तीति सोत्रोक्त इत्यर्थः, देवतात्वादिति तृणावर्तोपास्यस्येतिशोषः, 'देवतासत्त्वा'दितिपाठे ठु तृणावर्तोपास्यदेवताया 
सत्त्वादित्यर्थः ।। २१ ॥ 

( ३ ) श्रीमढल्लमहाराजकृतः भ्रीसुबो धिनीलेखः 

तस्य तणावतंस्येति तादृशभगवत्क्रतं त॒णावतस्य माहात्म्यमादेत्यर्थः, सङ्घयातात्पर्यमाहुः ञ्रविद्यारूप इति तदुपासित 
मायारूपो भगवांस्तेषां गोकुलस्थानामविद्यानिरूपको जात इति मायायाः काय .विद्यारूपं गोकुले प्रकटमितिभावः, प्रथमतो 
ऽज्ञानमिति न ज्ञायतेऽनेनेतिकरणव्युत्पत्या दर्शनायोग्यतेत्यर्थः, देवतात्वादिति ृष्टरितिशोषः, अन्यथा अमूर्त्येन्द्रियस्य हरणं न 
सम्भवतीतिभावः । महतं मित्यत्र दष्टान्तेति वाक्यार्थो भगबद्दुशंनमेव, पूवौध ठु दष्टान्तार्थमुक्त, रजस्तमोवृतत्वादू गोकुळदशनं 
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बहिःस्थितानां न जातं तथा सुतदशनं यशोदाया न जातमिति बिम्बग्रतिबिम्बभावेन दृष्टान्तालङ्कारपुर्वकमाहेत्यर्थः, बहिमुखत्बाद्‌ 
रजसा दष्टिप्रतिरोधो जात इति भावः ॥ २२॥ नापश्यदित्यत्र तदपगमार्थमिति एतयोः प्रमातिशयेन भगवांस्तं मारयित्वा 
समायास्यति तदा सकायस्याज्ञानस्यापगमो भविष्यतीत्यर्थः ॥ २३ ॥ इतीत्यत्र यस्य चफ्रस्येति यस्य तृणावर्तस्य यत्‌ चक्र 
तस्येत्पर्थकथन, विग्रहस्तु खरः पवनो यस्य तादशं चक्र यस्येति पुनत्रहत्राहिः ॥ २४ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्‌दीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


प्रविद्यारूपस्तेषामितीति अविद्यां स्वोपास्यमायां कायंद्वारा रूपयति प्रकाशयतीत्यविद्यारूपः, तत्कायौणि तु श्रयोग्यता 
दशेने हीत्यादिकारिकाभिः स्फुटीकृतानि, तत्र यशोदास्नेहगोपिकार्नेहयोरविद्याकायत्वकथने दोपः प्राप्ताः स तु श्री मत्प्रभुचरण- 
ष्टिप्पण्यां परिहृतः ॥ २१ ॥ 


(५) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीसुबो धिनी का रिकाव्याख्या 
गोकुलं सवमावण्वन्नित्या दिशलोकपञ्चक्रप्रतिपाद्यानथौ नाहुरयोग्यतेति का० ३८३-३ । “गोकुल सर्वमाव्रण्व? न्नितिश्‍ठो 
केन हरिद्शने श्रयोग्यतोक्ता, “मुहतंमभवद्रोष्ठ'' मित्यनेन हरेरदशनमुक्त, “नापश्यत्‌ कऱ्चनात्मान” मित्यनेन सव रदार्थाज्ञानं, 
इतिखरपवन” इत्यत्र भगवति यशोदायाः स्नेहः, “रुदितमनुनिशाम्ये” त्यत्र गोपिकानां स्नेहः, इमान्यविद्यायाः पञ्च पवोणि 
ज्यानि, ननु यशोदादिस्ने हेऽविद्यापर्वव्वो क्तिरनुपपन्नध्याशङ्कयाहुलौकिकादिति, प्राक्रतबालके तादृकसमये लोकानां यथा शङ्का 
तथा भगवत्यपि आशङ्काऽप्ययुक्तेत्ययमंशो लौकिकः, स अविद्यापर्वरूप उच्यते न तु स्नेहदुःखादिरिपि, अलोकिकत्वात्‌ एतदेवा- 
हुलोकिकादिति, लोकिकसजातीयव्वादुक्तभावस्याविद्यापर्वत्वसुच्यत इत्यर्थः ॥ ३८३ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालक्गृता बालप्रबो धिनी 

तद्धरणाथ यदुपायं कृतवांस्तदाह-गोकुलमिति । रेणुभिर्गाकुळ सर्वमाबृण्वन्‌ जनानां चक्षू पि च मुष्णन्‌ द्शंनायोग्यानि 
कुर्वन्‌ महाघोरेण भयङ्करेण शब्देन दश दिश ईरयन्‌ निनादयंस्तं जहारेति पूर्वेणान्वयः । “प्रदिशो दिशः इति पाठान्तरम ॥ २१॥ 
गोष्ठं ब्रज मुहूतेमात्रं रजसा रेणुना तमसा अन्धकारेण चावृतमभवत्‌। यशोदा यतो यत्र सुतं न्यस्तवती स्थापितवती, तस्मिन्‌ 
स्थाने तं नापश्य्रदित्यन्बयः॥ २२ ॥ कश्चनापि जनः आत्मानं परं चकारात्‌ घटपटादिकं च नापश्यत्‌ । तत्र हेतुमाह-मोहित 
इति । व्याकुछचित्त इत्यर्थः । तत्रापि हेतुमाह--षणावर्तेति । ठृणावर्तेन निसृष्टाभिः प्रक्षिप्ताभिः शर्कराभिः सिकताभिरुपद्रुत 
इति ॥ २३॥ इत्येवं खरात्तीक्ष्णात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुवर्षं सति सुतस्य पदवीं मागमविलक्ष्य अदृष्ट्वा अबला 'तदशनोपाये असमथी? 
माता यशोदा अतिकरुणमतिदेन्यं यथा भत्रति तथा तमनुस्मरन्ती 'अकृताथो5हम्‌ इत्यात्मानमशोचत्‌., अथ भुवि पतिता च। 
शोकेन व्याकुळतायां ृष्टान्तमाह- मृतवत्सका यथा गौरिति ॥ २४ ॥ 


ग्रन्विताथप्रकाशिका 


मुहूतमिति । गोष्ठं ब्रज मुहूत्तमात्रं रजसा रेणुना तमसा अन्धकारेण चावृतमभवत्‌ । यशोदा यतो यत्र सुतं न्यस्तवती 
स्थापितबती तस्मिन्‌ स्थाने त॑ नापश्यत्‌ ॥ २२ ॥। नापश्यदिति । तृणावर्तेन निसृष्टाभिः प्रक्षिप्ताभिः शाकरादिभिः सिकताभिरुपद्रतः 
अतो मोहितः व्याकुळचित्तः कश्चनापि जनः आत्मानं परं चकारात्‌ घटपटादिकं च नापश्यत्‌ । 'चान्नाश्रणोच्च ।। २३ ॥ इति खरेति । 
त्येबं खरात्तोक्ष्णात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुत्रप सति सुतध्य पदवीं मागंमविळक्ष्य अदृष्ट्वा अबला तद्द्शनोपाये असमथो माता यशोदा 
अतिकरुणमतिदैन्यं यथा भवति तथा तमनुस्मरन्ती अक्गृताथीऽहमित्यात्मानमशोचत्‌। तथा मृतवत्सका गोर्यथा भुवि पतिता ॥ २४ ॥ 


रीगोएालानन्दमुनिवि रचितं निग्ढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


मुहत्त द्विघटिकापयतं यतो यत्र न्यस्तत्रतो स्थापितवती । तत्र स्थलेनापश्यत्‌ ॥ २१ ॥ कञ्चन जनः आत्मानं स्वं शकरा- 
भिरतिक्षुद्रपाषाणशकलेः उपद्रुतः पीडितः ॥ २२ ॥ खरस्य कठिनस्य पवनस्य चक्रात्‌ पांसूनां रेणूनां वषंणे सति सुतस्य पदवी 
मागम अविलक्ष्याज्ञास्वा मृतवसका गोयथा अनुस्मरती भुवि पतितासती अतिकरुणं यथा तथा अशोचत्‌ अरुदत्‌ ॥ २३ ॥ उपारतो 
बिरतः पांसुवर्षण त्य वेगो यस्मिन्‌ एबंभूते पवने सति तत्र तस्या यशोदायाः रुदितं श्रुरबा अश्रुभिः पूर्ण सुखं यासां ता गोप्यः नंदसूनु 
अनुपलभ्य अप्राप्य रुरुदुः ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


दैत्य इति ॥ तदा नाम्ना तृणावत्तः, तृणावत्तीख्य इत्यर्थः । देत्यः, कंसस्य श्रस्यः, अत एव प्रणोदितः भ्रत्यखात्‌ मसेनब 
प्रणोदितः सन्‌ , चक्रवाहस्वरूपेण मण्डल, भूतवायुरूपेण, आगत्य, आसीनं यशोदया स्वोत्सङ्गादवतायं यत्रोपवेशितस्तत्रेबोप- 
बिष्टमित्यर्थः । अभक, जह्वार गृहीतवान्‌ ।। २१॥। कथंभूतः सन्‌ गृहीतवांस्तत्राह । गोकुलमिति॥ वात्यारूपेण, सब सकलं, 
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गोकुछ आवृण्वन्‌ , रेणुभिः चक्षू षि, सुष्णन्नपिधापयन्‌ , महताउपिदीर्घेण, घोरशब्देन अतिभयंकरनादेन, प्रदिशः आग्नेयादि- 
कोणान्‌ , दिशाः पूवीदिकाः, पूरयन्‌ ईरयन्‌ , सुमहाघोरेति पाठे सुतरां महता घोरनादेन, ईरयन्निनाद्यन्‌ ॥ २२ ॥ मुहृत्तमिति ॥ 
तथा गोष्ठं, रजसा तमसा च, रजोऽन्धकाराभ्यामित्यर्थः । मुहूत्त घटिकाद्वयपर्यन्त, आवृतं अभवत्‌ । तथा, यशोदा सुतं स्वनयनं, 
यतः यत्र, न्यस्तवती निहितवती अभूत्‌, तत्र स्वयं न अपश्यत्‌ ॥ २३ ॥ नापश्यद्ति॥ दृणावत्तेनिसृष्टाभि:, सिक्रताभिधूंलिमिः, 
शकराभिरिति पाठे5प्ययमेवार्थः । उपद्रुतः उपद्रवं प्राप्तः, अत एव विमोहितः विशेषतो मोह्‌ प्राप्तः, कञ्चनापि जनः, परमन्यं, 
आत्मानं स्व च, न अपश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 

श्री हरिसुरिविरचितं श्री क्तिरसायनम्‌ 


मुहूर्तमिति ¦ १०.७२२. 
यदात्मानीक्षणं धमो गोकुटस्य निसगजः । रजस्तमोभ्यां युक्तं चेत्‌ किं वाच्यं तस्य तत्पुनः ॥ २५ ॥ 


कुष्णप्रिया 
उसने ब्रजरज से सारे गोकुळ को ढक दिया ओर लोगां की देखने की शक्ति हर ळी । उसके अत्यन्त भयङ्कर शब्द से 
दसों दिशाए काँप उठीं ॥ २१ ॥ सारा ब्रज दो घड़ी तक रज और तम से ढका रहा । यशोदाजीने अपने पुत्र को जहाँ बेठा 
दिया था, वहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण वहाँ नहीं थे। । २२ || उस समय तृणावत ने बबंडर रूप से इतनी बाळू उड़ा रक्खी 
थी कि सभी लोग अत्यन्त उद्विग्न और वेसुध हो गये थे । उनको अपना-पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था ॥ २३॥ उस 
जोर की आँधी ओर धूळ की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बडा शोक हुआ । वे अपने पुत्र की याद करके 
बहुत ही दीन हो गयीं ओर बछडे के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है, वही दशा उनकीं हो गयी । वे प्रथ्वी पर 
गिर पड़ीं ॥२४॥ 
रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो भूशमनु'तप्तधियोडश्रपूणमुख्यः । 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारतपांसुवपवेगे ॥ २५ ॥ 
€ च ~ ° च ~ क > a 
तूणावतः शान्तरया वात्यारूपवरा हरन्‌ | कृष्ण नभागता गन्तु नाशक्तादू शारभारभृत्‌ ॥ २६ ॥ 
र्तमश्मानं मन्यमान आत्सनो गुरुमत्तया | गले गहात उत्छ्नग्डु नाशक्कीददूभुताभकम ।। २७ || 
«९ ०० रू, नऊ TAN EN ~ ° 
गलग्रहणनिधष्टा दत्यो निर्गतलोचन; । अव्यक्तरावो न्यपतत्‌ सहबालो व्यसुत्रजे ॥ २८ ॥ 
कद सक्षमा 
घ्रन्वयः--पवने उपारतपांसुवषंवेगे ( सति) अनुरुदितं निशम्य तत्र नन्दसू नुम्‌ अनुपलभ्य भ्रृशम्‌ अनुतप्तधियः 
अश्रपृ्णमुख्यः योप्यः रुरुदुः ॥ २५ ॥ वात्यारूपधरः तृणावतः कृष्णं हरन्‌ नभोगत भूरिभारश्रत्‌ शान्तरयः ( अग्रे ) गन्तुं न 
अशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ आत्मनः गुरुमत्तया तम्‌ अदूभुताभकम्‌ अश्मानं मन्यमानः गले गृहीतः उत्स्रष्ट न अशक्नोत्‌ ॥ २७॥ 
गळम्रहणनिश्च ष्टः निर्गतलोचनः देत्यः त्रजे सहबालः न्यपतत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
उपारतः पांसुवषंस्य वेगो यस्मिस्तथाभुते पवने सति तत्र तस्या रुदितमनुनिशम्य गोप्यो रुरुदुः ॥ २५ ॥ वात्या चक्रवा- 
तस्तद्रपधरः कृषणं हरन्‌ शांतरयः क्थचिन्नभोगतस्ततः परं गतुं नाशक्नोदित्यर्थः ॥ २६॥ गुरुमत्तयाऽतिगोरवेण तं तथा अश्मा- 
नमश्मवंतं पर्वतप्रायं मन्यमानस्तेनेवात्मनो गले गृहीतो ध्वृतस्त त्यक्तमिच्छन्नपि नाशक्नो दित्यर्थः ॥ २७-२९ ॥ 
श्रीवशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाहाः 
तत्र नंदगृह्दे । तस्या यशोदायाः ।। २५ ॥ ततो नभोगमनात्परम्‌ । उपरिष्टाद्न तुं कससमीपं वा इत्यर्थ इति भावः ॥ २६ ॥ 
अश्मशब्दो लक्षणया तद्ठत्परोत्रात आह-अश्मवंतमिति ॥ विश्वनाथस्तु -“अश्मन्तम्‌? इति पाठ मत्वा अश्मवन्तम्‌ इति व्याचख्यौ 
तत्र बर्णलोपश्छान्द्सः । आत्मनः स्वस्य । तं कृष्णम्‌ । इत्यर्थं इति । न ह्यतिगुरुमद्गृहीतोऽजगरम्रस्तमंडकवदात्मानं मोक्त प्रभव- 
नीति भाबः ॥ २७ ॥ निर्गतलोचनो बहिरागतनेत्रमांसर्पिड: । अव्यक्तरावः वचनावृत्तिवजितः ॥ २८ ॥ 





१. अनुरक्तधिय:-इति कस्यचित्‌ । २. तमश्मनतं-जीव. विश्च, । 
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स्क, १० पु. अ ७ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतंम्‌ ९४९ 
श्री मज्जीव गोस्वामिकृता चष्णवतोषिणी 


पचने उपारत पांसुवषवेगे सति गोप्य: प्रतिवेशिन्यः तत्र च श्रीव्रजेश्वरीगृहे रुदितम्‌ अनुनिशाम्य वीप्सया श्रत्वा तत्र च 
श्रीनन्दसू नुमलुपलभ्य़ गत्वाप्यरष्टत्रा भ्रशमनुतप्तधियः सत्यस्तत एवाश्र पूण मुख्यः सत्यो रुरुदुः अनुरक्तेति पाठे श्रीनन्दपत्न्यां 
श्रीनन्द्सूनो च अनुरक्ता धीयोसां ताः नन्दसूनुमिति श्रीनन्दस्य तदनुरात्वात्‌ श्रीत्रजवासिनां च सर्वषां रोदनं सूचयति ॥| २५ ॥ 
ततश्च तेषामार्तिरोदनेन नभोगमनलीलां बिहाय देत्यं हन्तुसुद्यत इत्याह-दृणेति। वृणावर्त्तो वात्याया रूपधरः कृष्ण हरन्‌ 
नभोगतो सुस्ता तत्र तेनाविष्कृतभा रेण भूरिभारवान्‌ तत एव च शान्तरयः सन्‌ गन्तुं नाशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ अश्मन्तम्‌ अश्मवन्त 
नीलसणिपव तं न तु नन्दसूनुं तं मन्यमानः अतो ह्रणाशक्त्या च मोक्तमिच्छन्नपि नाशकत्‌ यतस्तेनेव गले गृहीतः अत एवाद्‌ भुतं 
लोकातीतं कोतुकावह वा अभक अश्मन्तमिति युवोरनाकावितिज्ञापकाच्छान्दसो वलोपः किन्तु पाठोयं कचिदेव अश्मानमिति 
पाठस्तु बहुत्र अत्र च मतुप्लोपः छान्दसः अश्मार्णमिति पाठश्च बहुत्र टीका च तत्र तत्र तत्तत्प्रकारेब अत्राणंशब्द्रेन वर्ण उच्यते 
आगमादो तथा दृष्टत्वात्‌ वर्ण शब्देन चएभा भण्यते अश्मशब्देन कथश्चित्‌ पर्वत इति अत्र च यथाहि केनचिदुञ्च्नीयमानो बाळको 
भयाद्वळं गृहाति तद्वत्‌ वाळग्रहणादिना लोकिकवाल्यळीला च ॥ २७॥ वाळग्रहणेनेव निश्चेष्टः हस्तपादप्रक्षेपणादावशक्त इत्यर्थः । 
गलग्रहणादेव निर्गतेव बहिनिंस्सृते लोचने यस्य सः किञ्च न व्यक्तः किमुक्तमिति वोद्धमशक्यः राचः आतंनादो यस्य सः सहबाळः 
श्रींबाळगोपाळसहितः व्यसुमरतो ब्रजमध्ये नितरां प्रुष्ठतः सर्वोङ्गपातमपतत्‌ पूव पूतनायाः पादादिविच्षेपेण मह्दात्तेनादेन च 
ब्रजवासिनां महाभयं वृत्तमासीत्‌ तदधुना माभूदिति राळग्रहणेंन नभस्येव मारणम्‌ अत एव नभसि गमनाथ वृणावत्तन स्तरस्य 
हारणमपीति तत्त्वम्‌ ॥ २८ ।! 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 


तत्र निरन्तरपरमानन्दमये स्थाने रुदितमनुनिशम्य वात्या-सुमहाघोरशब्दोपरमात्‌ पश्चाच्छुत्वा भ्रशमत्यर्थमनुतप्तधि- 
योऽत एवाश्रपूणमुख्यः । यद्वा, यत्र रुदितं तत्र गत्वेति शेषः । उपारत-पांझुवषवेगेऽपि पवने सति नन्दस्य पुत्रद्वारा ब्रजानन्दकरस्य 
वल्लवेन्द्रस्य सू नुमनुपळभ्य श्रीयशोदान्तिकेडदृष्टवा प्राप्य वा, गोप्यः सवी एव रुरुदुः । अनुरक्तेति पाठे यतो यशोदायां नन्दसुनो 
वाचुरक्ताधीयीसां ताः । नन्दसूनुमिति नन्दस्य ब्रजनासिनाञ्च सर्वषां रोदनमपि सूचयति॥ २५ ॥ ततश्च तेषामात्तिरोदनेन नभो- 
गमनलीलां विहाय देत्यं हन्तुसुद्यत इत्य़ाह--तृणेति भूरि अतिदूरे आनयनार्थमीपदूगोरवाविष्कारात्‌ स्वभावादेव वा महान्‌ यो 
भारस्तम्‌ ; यद्वा, भुरिभारो यस्य तं विभर्त्तीति तथा सः, आत्मनोऽपि सक्राशादूगुरुमत्तया हेतुनाश्मन्तमश्मवन्त नीलमणिपर्वतम्‌ 
न तु नन्दसूनुं तं मन्यमानोऽतो हरणाशक्त्या च माक्तमिच्छन्नपि नाशक्नोत्‌ ; यतस्तेनेब गले गृहीताः अत एत्रादूसुतं लोकातीतं 
कोतुकावहं वार्भकम्‌ । अश्मानमिति पाठः कचित्‌; तद्वयाख्य़ा च काचित्की । अत्र च, यथा हि केनचिदुञ्चै्नीयमानो बालको- 
भयात्तद्गळं गृह्णाति, तदूगलमग्रहणादिना ळोकिकबाल्यलीछा तथा तस्य मह! देत्यस्याप्यसह्यभारेण निजगलमोचनाशक्स्या च तथा 
तेन प्रकारेण मारणादिना चे्वरय्य प्रकटमेवेति दिक ॥ २६-२७॥ गलग्रहणेनेव निश्चेष्टोहस्तपादप्रच्तेपणादावशर्त इत्यर्थः । गल- 
प्रहणादेव निर्गते बहिनिःसृते लोचने यस्य सः। किञ्च, न व्यक्तो न स्पष्टो वक्त शक्यो राव आत्तेनादो यस्य येन वा सः, 
सहबालः श्रीभगवत्सहितः, यद्वा, स महाबलिष्ठत्वादिना प्रसिद्धो देत्यो वालो मूर्खोऽयोग्येऽशक्ये च कर्मणि प्रवृत्तेः; अत एव 
व्यसुमृतो ब्रजमध्ये नितरां प्रष्ठतः सर्वागपातमपतत्‌। हषे । पूव पूतनायाः पादादिविक्षेपेण महात्तनादेन च ब्रजवासिनां महाभयं 
वृत्तमासीत्‌ , तदधुना मा भूदिति गलम्रहणेन नभस्येब मारणमत एव नभसि गमनार्थं दृणावत्तेन हरणमपीति तत्त्वम्‌ ॥ २८॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
पवन इति सप्तमी स्प्रशि स्प्रष्टुमशक्यम्‌॥ २५-२७ ॥ व्यसुः गतप्राणः ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्वोरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रच न्ट्रिका 


ततस्तस्य रुदितमाकण्य ख्रशं नितरामनुतप्ताः धियो मनांसि यासामश्रणि मुखे यासां तथाभूताः गोप्यः तत्रागत्य नन्दसूनुं 
श्रीकृष्णमनुपलभ्यादृष्टवा रुरुदुः उपारतः पांसुबषस्य वेगो यस्मिंस्तथाभूते पवने सति तत्र तस्या रुदितमनुनिशम्येत्यन्वयः ॥ २५ || 
बात्या चक्रवातः तद्रपधरस्तृणावतः श्रीकृष्णं हरन्‌ शान्तवेगाः कथञ्बिन्नभोगतः ततः परं नभो रन्तुं नाशक्नोत्तत्र हेतुः भूरि- 
भारश्रदिति॥ २६ ॥ तं बाळं गुरुमत्तया आत्मनः स्वास्याश्मानं कूपे पिपतिषोः कण्ठळग्नपाषाणतुल्यं मन्यमानः यद्वा आत्मनः 
स्वस्मादपि गुरुमत्तयाऽश्मान बाळव्याज परं मन्यमानस्तेन दृढं गले गृहीतः तमुस्सृष्टं त्याजयितुं नाशक्नोत्‌ ॥ २७॥ गले 
ग्रहणेनेब निश्चेष्टो निराते उद्गते लोचने यस्य स देत्यः अव्यक्तमस्पष्टं वाक्यं बचो यस्य तथाभूतः निबंद्धणलूत्वादिति भावः । 
बालेन श्रीकृष्णेन सहितो व्यसुर्गतप्राणो ब्रजे न्यपतत्‌ ।। २८ ॥ 


९५० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अं. ७ शलो. २५-२८ 


श्रीिजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
उपारतः उपरतः शान्तः पांखुव॒ष वेगो यस्य पचनस्य स तथा तस्मिन्‌ सत्यपि कृष्णस्य अन्तरिक्षगमनात्‌ भुव्यदशानम्‌ 
उपरि चक्षुदीबल्यादित्यर्थ: ॥ २५॥ ननु, मूत्तंद्रव्यादशंनं देशान्तरसंयोग़ादेशान्तरप्रवेशलक्षणसंयोगावत्युभयथा सम्भाव्यते अत्र 
कथमिति स्त्रीणां शङ्कामपनेतुसुपक्रमते; तृणावत इति, शान्तरयः निवृत्तवेगः ॥ २६॥ अश्मानं श्वेतपाषाणम्‌ ॥ २७ ॥ निर्गतलोचनः 
निष्क्रान्तनेत्रमांसपिण्डः अव्यक्तवाक्यः वचना वृत्तिर हितः । २८ ॥ 
श्रोसज्जीव गोस्वामिकृतः क्मसन्दभः 
अश्मन्तमिति बलोपश्छान्द्सः ॥ २७-३० ॥ 
श्रीस ढिइवनाथचक्रवातकृता सारारथदाशिनी 
उपारतः पांसुवषस्य वेगो यस्मिस्तथाभूते पचने सति तत्र ब्रजेश्वय्यी रुदितं निशम्य अनु पुरान्तरादपि गोप्य आगत्य 
तत्र रुरुदुः ॥ २५ ॥ प्रथम कृष्ण बाळकान्तरमिव हरन्नभः अत्युद्ध्व॑ गतः ततश्च भूरिभारश्चदिति तत्र ऊदूध्वप्रदेशो महाभारं तं 
प्रतियन्‌ शान्तरयः ततश्च वोढुमसमर्थ एव ततो गन्तुः नाशक्नोत्‌ !। २६-२८ ।। 


श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
उपारतः पांसुत्रषवेगो थस्मिन्‌ एवम्भूते पवने सति यशोदायाः रुदितमनुनिशम्य तत्र गरबेति शेषः । नन्दसूनुमनुपलभ्य 
गोप्यो रुरुदुः ॥ २४ ॥ पूतनाग्राह्मरूपेण नन्दन्नजं प्राप्य विनष्टाउतो वात्यारूपधरः वात्या चक्रवातस्तद्रूपधरः कृष्ण हरन्‌ शान्तरयः 
मन्थरवेगो5भूत्‌ तथाभूतोपि कथंचिन्नभो गतस्ततः परं गन्तु नाशक्नोत्‌ यतो भूरिभारभ्रूतू ॥२६॥ अदुभुताभंक दुङ्गेयाचिन्त्यशक्ति 
बालकम्‌ आत्मनः स्वस्मादगुरुमत्तया5तिगुरुत्वेन अश्मानं गिरिकूट मन्यमानः तमुत्स्रष्टु नाशक्नोत्‌ तत्र हेतु दशयति गले 
गृहीतः तेन इति शेषः । २७-२८ ।। | 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकुता वष्णवानन्दिनी 
उपारतः पांसुवषस्य वेगो यस्मिन्‌ तथाभूते पवने सति तत्र गोकुले तस्या रुदितं निशम्य गोपास्तत्रागत्य नन्दसूनुमनुप- 
लभ्य भ्रशमबुतपह्ृदयास्तद्रदितमचुरुरुदुः ।। २५ ॥ तृणावत्तः कृष्ण बाळकान्तरमिव हरन्नभोगतस्तत्र भूरिभारभरूदतिभारस्तं 
विजानन्‌ शान्तरयः ततो वोढुमसमर्थ एव ततः परं गन्तुं नाशकनोत्‌ ॥ २६॥ ततश्च सिद्धवियद्विहारेच्छोदृष्टः स्वक्रीडास्थानः 
साधितदेववनितानन्दः स यशोदाभंकस्तं देत्यं हन्तुमा रेभे इत्याह तमिति । आत्मनः सकाशादपि गुरुमत्तयातिगोरवत्त्वेन हेतुना 
तमश्मानम्‌ एकपाषाणवपुषं शेलं मन्यमानः त्यक्त मिच्छन्नपि उत्स्रष्डु त्यक्त नाशक्नोत्‌ यतस्तेन गले गृहीतः बाल्यलीलावेशेन 
स्वपतनभयादिवेति भावः ॥ २७ ॥ गलग्रहशेनैव निश्चेष्टः अव्यक्तो एब आत्त॑नादो यस्य सः पृतनात्तनादेन ब्रजौकसां त्रासो 
वृत्तः सोऽधुना माभूदिति कण्ठं निष्पीड्य नभस्येव मारित इति भावः । यतो व्यसुः प्राणहीनः ॥ २८ ॥ 
श्रीसत्य धमकृता श्रीसागवतटिप्पणी 
शकराभिः क्षुद्रपाषाणेः || २५ ॥ इत्येबं प्रकारेण खरश्चण्डः पवनोऽनिळस्तस्सम्बन्धिनः पांसवो धूल्यस्तेषां वर्ष । 
कचित्ताळव्यपाठः । तत्र तालव्याश्व व दम्त्याश्च शम्बसूकरपांसच इत्यादिमूल । सुतपदवीं तस्य सतिं । माराः पन्थानः पदवी सृति- 
रित्यमरः । अविचक्षमाणा पश्यन्ती अबळा मृतवत्सका । सुपः परत्वान्नप्रत्ययत्वं स्यादिति | गोयंथा तथाऽनुस्मरन्ती भुवि पातिता 
सत्यतिक्ररुणं यथा स्यात्तथाऽशोचच्छुशोच । भुवि पतितेत्यनेन त्वद्धीनः सूनुः कृतस्तं हे धरे श्रीधरं क यापितवतीति तढुपरि पात 
उचितो रचितोऽनयेति ध्वन्यत इति त्वद्भारापहाराय प्रादुभू तं दुभू तमुखे स्थापितवत्यसीति अहं तं मम पातेनापि करोमीति पपातेति 
घ्वन्यत इति वोस्रेक्षयन्ति | मृतबत्सकेति निदशंनदशनेन न पुनस्तनयद्‌शानं भविप्यतीत्याशा लोकरशा यशोदाया इति सूचयति।॥२६॥ 
तत्र तदानीं गोप्यो रुदितं यशोदाया इति शेषः । श्रुत्वा निशम्यानुतप्तानां घीरेव धीयोसां तास्तथाऽश्रुभिः स्रवदुदकः पूण व्याप्तं मुखं 
यासां ताः स्वाङ्कात्ङीष्‌ । उपारतपांसुवर्षवेगे उपारतः पांसुवर्षस्त वेगो यस्मिस्तस्मिन्पबने सत्यपि नन्दसूनुमजुपलभ्यादष्टवा स्वयमपि 
रुरुदुः ॥ २७ ॥ सरत्या वाउदशन नीत्या केनचिदनीत्या वा मूतंमूर्तेरत्र तु कथमिति शडःकामुत्तमां बरोरूणामङ्गानामपनेतु यतते 
ठुणाबतं इति वात्याया वातसमूहस्य पाशादिभ्यो य इति यो यद्रूपं यस्तस्य धरः कृष्णं हरन्भूरि भारं बिभर्तीति सः शा।न्तरयः सन्नभो- 
गतो गन्तु पुरतो नाशक्नोत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 
एवं यशोदायाः परमस्नेहेन मछीपयन्तमवस्था निरूपिता, गोपिकानामाद्द रुदितमिति,, श्रनुनिशम्येति, गोप्यः स्वयमेव 
ज्ञानसम्पन्ना भगवति नीयमाने रोदनं कुर्वन्त्यः स्वरोदनं श्रृण्वन्त्योन्यरोदनमपि श्रुतवत्य इत्यनुनिशम्येत्युक्त, तत्र भगवद्गृहे, 
गोप्यो भगवदीयाः, भश्रशमत्यर्थमन्नुतप्ता धीयोसामस्माभिस्तन्र भगवन्तं गृद्दीत्वा कथं न स्थितमित्यनुतापझुक्ता। स्वबुद्धिदोष 


स्कं १० पू. अ. ७ श्लो. २५-२८ ] अनेकव्यास्यासमलङकृतम्‌ ९५१ 


स्मरन्त्यो भूशं तप्ता अश्रुप्रोञ्छनेप्यशक्ता श्रश्रपुणमुख्यो जाताः; अश्रभिः पूण मुखं यासामिति, स्वयं तत्र गृहे गत्वा नन्दसुनु- 
मनुपलभ्य रोदनेपि ढाकरिकदोपनिवुत्त्यथ प्रभुपुत्रमनुपलभ्य सर्वोः संहत्य रुरुदुः, एवं रोदने क्रियमाणे देवतान्तर्हिता, टस्यामन्त- 
हितायां पवनोप्युपारत पांदावर्षस्य वेगो यस्य ताटशो जातस्तस्मिन्‌ ॥ २५ ॥ तथा जाते वृणावर्तापि शान्तवेगो जात इत्याह 
तृणावतं इति, प्राप्त भगवति नयन एव साम्यस्य व्याप्रतत्वात्‌ पूर्व वात्यायां रूपधरो भूत्वा हरन्नाकाशां गतः कृष्ण हरन्‌ गन्तु 
नाशक्नोत्‌ , उचचेगेमन एव देवतावशादू वळं जातं न तियंगामने, तत्र हेतुर्भरिभारभदिति, स्त्रसामर्थ्यापेक्षयाप्यधिक भारं 
बिश्रत्‌ ॥ २६ ॥ ततोशक्तो यत्‌ कृततांस्तदाह तमइमानमिति, तं भगत्रन्तं बालक सूक्ष्मरूपमतिगरिप्ठमश्मानं हीरकं नीलमणि वा 
मन्यमानो जातस्तत्र हेतुरात्मनो गरुमत्तयेति, श्रात्मनोप्यतिवलिष्ठस्यापि गरुमत्तयाराक्यगोरवेण कृत्वाइसानं मन्यमानो 
जातः, तत उत्स्रक्ष्यामीति विचायं भगवता गले गृहीतस्सन्नस्स्रष्टमपि नाइाक्नोत्‌, । ननु हस्तो मोचयित्वा कथं न स्यक्तवानित्या 
भदुताभकमिति, अद सुतोलोकिकः, त्याजने क्रियमाणे सम्त्रन्धो भवति, विपरीता हि भगवल्लीला, प्राप्तग्य इत्युक्ते न प्राप्नोति 
यज्यत इत्युक्त न त्यक्तो भवति॥ २७॥ तदा भगवान्‌ यत्‌ कृतवांस्तदाह गलपग्रहणेति, उच्चस्थाने बाळकस्वभावस्यापक इच गछ 
गृह्णति भगवान्‌ , देहेन प्राणे: सह्‌ त्यक्तव्यः, तत्प्रियस्वस्येव देहादौ समारोपणात्‌ , तस्मिन्‌ विद्यमाने भगवान्‌ न त्यक्तो भरति, 
ह्स्ते गृहीत्वा त्यजन्निव तदा गलग्रहणे निश्च ष्टो जात इति, तदा भगवान्‌ दयया त्यक्ष्यतीत्याशङमक्याह दत्य इति, अत 
बातिनिःपीडनेन निर्गते लोचने यस्य, शब्देनापि भयं जनयिष्यामीति विचायं ततोपि पीडितो व्यक्तरावो जातः, न व्यक्तो राव 
शब्दो यस्य, तदा विवशाः सन्‌ हृदयस्थितबालक एव ब्रजमध्ये न्यपतत , न हि गोकुलसर्वस्वं कश्चिदन्यत्र नेतुं शक्तः नितराम- 
पतदिति सवोङगे भूमिसम्बन्ध उक्त; ॥ २८॥। 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तमइ्मानमित्यत्र गुरुशब्दस्य धर्मवाचकत्वेपि गुरुपापाण इत्यादो धर्भिण्यपि प्रयोगात्‌ प्रकृते धर्मिभिन्नधर्मो भिप्रेत इत्या- 
शायेनाहुरशक्यगोरवेशेति सोडु न शक्तो भवति ॥ २७ ॥ गलम्रहण इत्यत्र भगवान्‌ गलमग्रहणं कुतः कृतवानित्याकाङ्कायां तदभि- 
प्रायमाहुद हेनेत्यादि, अय देहेन प्राणः सह भगवता त्यक्तव्यो न लु पूतनावत्‌ केवळदेहेन, तत्यागश्च तदा भवति यदायं प्रियस्व 
त्यजति 'प्राणबुद्धिमनःस्वास्मदारापत्यधनादयो यस्सम्बन्धात्‌ प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः इति यज्ञपत्नीः प्रति भगवद्वाक्ये 
प्रियत्वस्य भगवद्धर्मेत्वेन सिद्धस्वात्‌ तस्यव देहादावारोपणस्यापि सिद्धत्वाद्‌ देहादिबिषयेपि तस्मिन्‌ भगवद्धर्मे विद्यमाने भ वान्न 
त्यक्तो भवस्यतो गृहीतवानित्यर्थः, इयं फक्किका पुर्वश्लोकस्येवेति प्रतिभात्येतदग्रं तदा भगवानित्याभासोपेक्ष्पत इति च, नन्वेवं 
भगवत्त्यागाभावे वहिर्मुखानामपि भगवरस्सम्बन्धापत्तिरिति चेदस्तु न च मुक्त्टाद्यापत्तिः साघनाभावात्‌ कृपाभावा्च तरभावे 
व्यापकत्वक्कृतस्य सम्बन्धस्येवास्याप्यप्रयोजनकत्वाञ्च, या पुनः पुराणान्तरे ठृणावतेस्य मुक्तिरुक्ता तत्र पूर्वजन्मीनं साधनं स्वरूप- 
सम्बन्धश्चो ति हेतू स्फुटाविति न कोपि शाङ्कालेशः, तद्य प्र कथं त्यक्तव्य इत्यत आहुहुंस्त इत्यादि, तथा च निश्च ष्टायां व्यसुस्वे 
प्रियत्वस्य निवृत्तस्त्रात्‌ तस्मिन्‌ गते त्यक्त इत्यर्थः ॥ २८॥ 


( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


तणावतं इत्यत्र अधुना शान्तरयत्तरे हेतुमाहुः प्राप्ते इति ॥ २६॥ तमइ्मानमित्यत्र गरुमत्तयेति वस्तुनो लघुकाठिन्य- 
दुगर्वो्णशीतता'मित्यत्र द्वित्तीयस्कन्धदशमाध्याये लघ्वादिशब्दा घर्मवाचकत्वेन व्याख्याता अतोत्रापि गुरुशब्दो घर्मवाच- 
कस्तथा च गुरुमत्ता गौरवमित्यर्थः, अतिशायने मतुबित्यभिप्रे्य अशक्यं यदू गोरवं तेनेतिव्याख्यातं, अदूभुतत्वं बिद्वृण्वन्ति 
विपरीता हीति इद्रमवतारकालिक ज्ञयम्‌ ॥ २७॥ यत्‌ कृतवांस्तदाहेति अत्र सर्वत्र प्रायशो गोणवाक्यार्थं एवा भासे घूक्तः, गल- 


ग्रहणेत्यत्र भगवता तस्य गलग्रहणे उपपत्तिं विचारयन्ति देहेनेति, प्राणसहभूतेन देहेन कत्रा भगवांस्त्यक्तव्यः स्यात्‌, तथा तु 
भगवान्‌ न व्यक्तो भवति, तत्र हेतुम्तत्प्रियत्वस्येवेत्यारभ्य विद्यमाने इत्यन्तेन, प्रियत्वस्य भगवद्धमेस्य तेन देहादौ समारोपणात्‌ 
तस्मिन्‌ प्रियत्वधर्मे देहादो विद्यमाने भगवांस्त्यक्तो न भवत्यतो गल गृह्ण।तीत्यर्थः, भगवदसम्वद्ध देहे आरोपितं जीवनिष्ठं प्रियत्वं 
भबति भगवत्सम्बद्ध तु देहादावारोपितं भगवद्धर्मरूपमेव भवति तस्य महत्त्वादितिभावः ॥ २८ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


गलम्रहणनिश्चेष्ट इत्यस्य विवृतो तत्प्रियत्वस्थेव देहादौ समारोपणादिति “अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन्‌ प्रयसामपि 
अतो मयि रतिं कुयादू देहादियत्कृते प्रिय” इति तृतीयस्कन्धे ब्रह्माणं प्रति भगबद्वाक्यात्‌ जीवानां वस्तुतः प्रियो भगवानास्मस्वात्‌ , 
तदज्ञानात्‌ देहादावात्मबुद्धि कृत्वा प्रियत्वमारोपितं, तदारोपितप्रियत्वाधिकरणदेह्राणयोस्त्यारे वस्तुतः प्रियस्वाधिकरणरूपो 
भगवांरत्यक्तो भवति, यदि वस्तुत आत्मरूपो भगवांस्त्यउग्रते तहि आत्मत्वेन अभिमतो देह्‌प्राणाबपि कुतो न त्याञ्यावितिभावः ॥२८॥ 


९५२ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ. ७ श्लो. २५-२८ 


गोस्वामिश्चीगिरिधरलालक्रृता बालप्रबोधिनी 

एवं यशोदायाः परमस्नेहेन मूच्छोपयंतावस्था निरूपिता। अथ गोपिकानामवस्थामाह--रुद्तिमिति । यावत्तणावर्ता 
वात्यारूपेण वेगवा नासीत्तावद्यशोदारोदनं गापीभिने श्रतम्‌। अनु पश्चात्‌ उपारतो निवृत्तः पांसुवर्षस्य वेगो यरिमस्तथाभूते पवने 
सति तस्या रुदितं निशाम्य तत्रागत्य नन्दसूनुमनुपळभ्य भ्रशामनुतप्ता धीर्यासां ताः, अतएवाश्राण मुखै यासां ता गोप्या रुरुदुरि- 
त्यन्वयः ॥ २५ ॥। तृणावर्तोडपि श्रीकृष्ण हरन्‌ कियत्पयन्तं नभोगतः, ततोऽग्रे गन्तु नाशक्नो दित्यन्वयः । तत्र हेतुमाहू--शान्तरय 
इति । निवृत्तवेग इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह--भूरिभारभ्र॒दिति | भगवता तस्य मारणाय पुनर्शुरुत्यं प्रकटितम्‌, अतस्तद्ध।रेण पीडित 
इत्यर्थः ॥ २६ ॥ गुरुमत्तया अनया अतिगारवेण त कुष्णमश्मानं नीळमणि पर्वतप्रायं मन्यमान अत उत्सम्टु त्यक्तमिच्छन्नपि 
नाशक्नोदित्यन्बयः । तत्र हेतुमाह आत्मनो गले गृहीत इति। अनेन तेन वात्यारूपं परिस्यञ्य देत्यरूप गृहीतामति ज्ञयम्‌ । ननु 
'बाळस्य तस्य हस्तां गृहीतया कण्ठ मोचयित्वा कथं न त्यक्तत्रान्‌ ?' तत्र हेतु गरभोवेशेषणनाह --अद्भ त.भे #मिति । महाबछख,त्‌ 
यं गृह्वाति तं नेव त्यजति, किन्तु संसारान्मो चयत्येवेति वभावत्वाच्चेत्यङ्ग तत्वम्‌ ।। २७ ॥। गलग्रहणनेव निश्च 2:, अत एव निगंते 
लोचने यस्य सः, अव्यक्तः कि वक्तीति बोधायोग्यो' रावः शच्द्रो यस्य सः, व्यसु: प्राणर हितो देत्यस्तृणाचर्तो बालेन सह रजे, 
तत्रापि ‘अत्रोपविश्य सर्वदोह्‌।नुसन्धानं कतेव्यम्‌? इत्यर्थ स्थापितायां महत्यां शिळायां न्यपतदित्यन्वयः । 'पूतनाया; पादादिचालनेन 
भयङ्करशाग्देन च ब्रजवासिनां महाभयं जातम्‌, तदधुना माभूत्‌ इति तद्गलग्रहणेन नभस्येव मारणमिति ज्ञयम्‌॥ २८ ॥ 

श्रन्वितार्थप्रका शिका | 


रूदितमिति । तृणावतंवात्याशब्दे यशोदारोदनं गोपीमिर्न श्रतम्‌ । अनु पश्चात्‌ उपारतो निवृत्तः पांशुवर्षत्य वेगो यस्मि- 
स्तथामूते पवने सति तस्या रुदितं निशाम्य तत्रागत्य नन्दसूनुमचुपछम्य अदृष्टवा भ्रशमनुतप्ता धीयीसां ताः अत एवाश्रुभिः पूर्णानि 
मुखानि यासां ता गोप्यो रुरुदुः ॥ २५ ॥ तृणावत इति । बात्यारूपघरः तृणावर्तः प्रथमं बालकान्तरमिव कृष्णं हरन्‌ नभः अत्यध्व 
गतः ततस्तस्य मारणाय पुनभःवता भत भूरि भार बिभर्त्तीति ताहशः । अत एव भारवशाच्छान्तरयो निवृत्तवेगो5भूत्‌ | ततश्च 
वोढुमशक्तस्ततो5मे गन्तुँ नाशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ तमश्मानमिति । आत्मनो गुरुमत्तया अतिगोरवेण तमद्ध ताभक श्रीकृष्णम्‌ अश्मानं 
नीलपर्वतप्र।य मन्यमानस्त्यक्तव्रात्यारूप; कृष्णेन बाळळीलया गले गृहीतः बालो हि पतनभयाज्जनं गाढ गले गह्दाति तद्वत्‌ अत 
उत्स्रष्टु व्यक्त पिच्छन्नपि नाशक्नोत्‌। अश्मानम्‌ अश्मन्तमश्माणमिति पाठाः । पूर्वयोः क्रमान्मतुष्छोपवछोपो छान्दसौ । अन्ते च 
अणंशब्देन वणोर्थेन प्रभोच्यते अश्मपदेन लक्षणादिना पर्वतः । यद्धा । अश्माणं रिलळासमुद्रभिव इति टीकाकृतः || २७ || गल- 
ग्रहणेति । गलछ्ग्रहणेनेत्र निश्च ट्रोडत एत्र निर्गते लोचने यस्य सः अव्यक्तः बोधायोग्थो रावः शब्दों यस्य स. व्यसुः प्राणहीनः 
देत्यस्तृणाबतेः ब्रजे दोहानुसन्धानायोपवेशाथं स्थापितायां महत्यां शिळायां न्यपतत्‌ नितरां प्रृष्ठतः सर्वीङ्गपातापतत्‌ । पूतनाशाब्दादि- 
भिरिव ब्रजवासिनां भय मा भूदिति गळप्रहणेन नभस्येव मारणम्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीगोपालानन्दम्‌ निविरचितं निगूढार्थप्रकाव्याख्यानम्‌ 


वास्या चक्रवातः तद्रूपघारकः कृष्णं हरन्‌ तद्भारेण शांतरयः केनचित्‌ प्रकारेण न भोगतः खं प्राप्तः भूरिभारश्रृत्‌ सन्‌ 
ततः परं गंतुं नाशक्नोत्‌ ॥२५।। स्तस्य गुरुमत्तया अतिभारवत्त्वेन तं श्रीकृष्णं अश्मानपर्वततुल्यं मन्यमानः तेनेव आत्मनः स्वस्य 
गले कठे गृहीतः सन्‌ तमुत्स्रष्टु तं त्यक्लुं कामयन्‌ अपि नाशक्नोत्‌ ॥ २६ ॥ निश्च प्रो गतेहः निराते बहिरागते लोचने यस्य सः 
अव्यक्तरावः अव्यक्तशाब्दचान्‌ व्यसुः गतप्राणः ॥ २७ ॥ शिलायां स्थूळपवतशकळे विशीणोः सर्वेऽवयवा अंगानि यस्य तं करालं 


भयानक समेताः मिलिताः || २८ ।) 
भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भकतमनो रञ्जनी 


इतीत्ति ॥ इतीत्थं, खरः कठिनश्चासौ पवनश्च तस्य चक्रं मण्डल तस्माद्यः पांसुवर्षो घूलिवषंणं तस्मिन्‌ सति, सुतपदवीं, 

अविलक्ष्य अदरष्टत्रा, अवला माता यशोदा, अतिकरुणं यथा तथा, अनुस्मरन्ती सती, मृतवत्सका गोः, यथा, तथा, भुवि, पतिता 
अशोचत्‌ ।। २५ ॥ रूदितेति ।, ततः तस्याः रुदितं, अनुनिशम्य श्रत्वा, भ्रां नितरां, अनुतेप्रा धियो मनांसि यासां ताः, अश्रिः 
पूणीनि सुखानि यासां ताः, गोप्यः, उपारतः पांसुवषं(य वेगो यस्िस्तथाभूते, पवने सति, तत्र यशोदान्तिके आगत्य, नन्दसूनुं, 
अनुपलभ्य अदृष्टत्रा, रुरुदुः ॥ २६ 11 तृणावत्तंति ॥ वात्या चक्रवातस्तद्रूषधरः, ठृणावत्तः कृष्णं हरन्‌ , शान्तरयः संशान्तवेगः, 
कर्थचित्‌ नभः गतः, परं तु यतः भूरिभारश्चत्‌ , ततः अतः परं गन्तु, न अशक्नोत्‌ || २७॥ तमिति॥ गुरुमत्तया अतिगोरवेण, 
अतिभारवत्वेनेति याबत्‌ । त श्रोक्रष्ण, अशमानमश्ममयाद्विप्रायं, मन्यमानस्तृणावत्तः, गले गृही तस्तेन बालेन गले उपात्तः, इति 
तोः, अदूभता भेकर त बालक्रष्ण, आत्मनः गळादिति शेषः | उत्स््षष्टु व्यक्त, न अशक्नोत्‌ । र्वकण्ठमोचन विधःपयितु- 


मिच्छन्नपि_समर्थो नाभूदित्यर्थः ॥ २८ ॥ 


स्क. १० पृ , अ. ७ श्लो, २५-२८ | अनकव्याख्यासमळङकृतम्‌ ९५३ 


श्रोहरिसुरिवि रचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तमश्मानमिति: १०.७.२७. 
जडेऽहं जडश्चेतने चेतनश्च भवाम्यत्र तारक तदीयप्रतीत्या । 
इति व्यक्तमाधातुमी शोऽश्मरूपो जडस्यास्य कण्ठेऽभवत्‌ तत्मतोत्या || ३० ॥ 
गलग्रहणेति : १०.७.२८. 
हिंस्रः कोऽपि रजस्तमोव्यतिकरादू यद्यदयेद्‌ गोकुळं मन्मात्राश्रयिणां सतामविकळं सत्वोल्लसदूवृत्तिक्रम्‌ । 
भूरवा तदूगलध्ृत्तदेव तरसा कृत्वा व्यसु पातयाम्येतत्क्रषणनिरूपितं ननु दृणावती 5सुनाशच्छलात्‌ ॥ ३१॥ 
कुष्ण प्रिया 
बवंडर के शान्त होने पर जब धूल की वषी का वेग कप्र हो गाया, तत्र यशोदाजी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी 
गोपियाँ वहाँ दोड़ आयीं । नन्दनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बडा संताप हुआ, आँखों से आँसू 
की धारा बहने लगी । वे फूट-फूटकर रोने छगीं ॥ २५॥ इधर तृणावतं बवंडर रूप से जब भगवान्‌ श्राकृष्ण को आकाश में 
उठा ले गया, तव उनके भारो बोझ को न सम्हाल सकने के कारण उसका वेग शान्त हो गया । वह अधिंक चल न सका ॥२६॥ 
तृणावत अपने से भी भारी होने के कारण श्रीकृष्ण को नीलगिरि की चट्टान समझने लगा । उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि 
वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका ॥ २७ ॥ भगवान्‌ ते इतने जोर से उसका गला पकड़ रक्‍खाथा कि 
ह असुर निश्चेष्ट हो गया । उसकी आँख बाहर निक्रल आयीं । बोलती बंद हो गयी। प्राण-पखेरू उड़ गये ओर बालक 
श्रीकृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा ॥ २८ ॥ | | 
। fo ON ० [oS + र ० 
तमन्तरिक्षात्‌ पतितं शिलायां बिशीणसर्वावयवं करालम्‌ । 
परं यथा रुद्र्शरेण विद्धं स्रियो रुदत्या ददृशुः समेताः ॥ २६ ॥ 
'आदाय मात्रे प्रतिहृत्य बरिस्मिताः कृष्ण च तस्योरस्तिः लम्बमानम्‌ | 
तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहायसा =त्युयुखात्‌ प्रसक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
"गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्पा लब्ध्वा “ऽभक प्रापुरतीव मोदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
समेत्य चेक्रत्र कृताशिपाडपला विचारयामासुरुपायमत्र ॥ ३२ ॥ 
कद सक्षमा 
प्रन्वयः--रद्रशरेण विद्धं पुरं यथा (तथा ) अन्तरिक्षात्‌ शिलायां पतितं विशीणेसबीबयवं करालं तं समेताः रुदत्यः 
स्त्रि! दटशुः २९॥ तस्य उरसि लम्बमानं कृष्णम्‌ आदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः विह।यसा पुरुषादनीत मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्त 
स्वस्तिमन्तं तं पुनः लव्ध्वा नन्दमुख्याः गोपाः गोप्यः च अतीव मोद प्रापुः किछ || ३०-२१ ॥ च एकत्र समेत्य अमलाः 
कृताशिषः अत्र उपाय विचारयामासुः ॥ ३२ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तस्योरसि लंबमानं कृष्णमादाय मात्रे प्रतिहृत्य समप्यं बिस्मिताश्च बभूबुरिति। विहायसा गगनमार्गेण पुरुषादेन 
देत्येन नीतं तथापि मृत्युमुखाप्रमुक्त पुनलब्ध्बा मोद्‌ प्रापुरिति ॥ ३० ॥ 
भोवंशीधरकुतो भावायंदीपिकाप्रकाहाः 
पुरं त्रिपुरसंज्ञं मयेन रचितम्‌ ॥ २९॥ मृत्युमुखात्प्रमुक्तमित्यनेन स्वस्याधोक्षजत्व प्रक्टीक्कतम्‌। “अधो न क्षीयते 
यस्माज्जातु तस्मादधोक्षजः” इति भारतात्‌ । लब्धाशिषः श्रीकृष्णप्राप्त्याऽवाप्ताभिळषिताः ॥ ३० ॥ 
श्री सज्जीव गोस्वासिकृता वष्णवतोषिणी 
शिलायां पशुपाद्सम्मदकद्दमानुद्धवाथ गृहान्तिके शिलाबद्धभूभाग एव न त्वन्यस्य कस्यचिदुपरीत्यर्थः । अनेन पूतनाव 
दूवृक्षबरगाचूणेनं परिह्ृतम अत एव विशेषतः शीणों भग्नाः सर्वे अवयवा यस्य कराळं कठिनतराङ्कमपि यद्वा अत एव कराल रौद्रम्‌ 
१. प्रादाय-वीर. विज. जीव शुक.; आदाय-विश्व. । २. प्रतिग्रह्म-वीर. । ४. तस्योपरि-वीर. विज. । ४. गोप्यस्सगोपा:-विज. । 


५. पुन:-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव. ; सुतं-इति कस्यचित्‌ । ६. अन्यत्र अयं श्लोको न दृश्यते । 
१२० 


९५४ | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ, ७ श्लो. २९-३२ 


आकाशान्निश्च्टतया पतने दृष्टान्तः । पुरमिति । अत्रापि विशीर्णत्यादियोज्यं समेताः श्रीयशोदापाश्चे मिलिताः यद्वा, अन्योन्यं 
मिलिताः सत्यो रुदन्त्यः रुदत्यो वा समेताः सवी एव युगपद्दटश्ुः यतः स्त्रियः छीत्वेन प्रेमकोमळस्वभावतः स्नेहविरोपेण श्रीकृष्णा 
सक्तचित्ता इत्यर्थः । अत एव तासां शोकाधिक्येन शीघ्तदपनोदनार्थ तासामेवान्तिके निपातनादादौ ताभिरतइर्शनम ।। २९ ॥ ततः 
श्रीकृष्णं च दृष्टवतीनां चेटामाह-प्रादायेत्यद्धकेन | हस्तद्वयगृहीताद्ादुरसि लम्बमानं पूर्वमावेगस्य बलवच्वात्पञ्च।देव विस्मयः 
देत्योरसि लम्बमानत्वेनालक्ष्यलाभादिना तस्प्राः परमभाग्यानुसन्धानेन च बिस्मिताः अनन्तरं यमुनायामेव तच्छरीरं वाहयामासुरिति 
झयं स्वस्तिमन्त सर्वथा कुशलिनं स्वस्तिमत्वमेबाह--विहायसा पुरुषादेन नीतम्‌ अतोऽस्मददृश्यागम्यस्थाने भक्षकेन नीतत्वात्‌ 
मृत्युतुल्यस्य तश्याहारत्वेन सुखं प्राप्तमपि तस्मात्प्रकर्षण क्षतादिराहित्येन मुक्तम्‌ उर्वरितमिति यद्वा विहायसा पुरुषादेन 
नीतमिति अत्युञ्चपातादिसम्भवात्‌ साक्षान्मृत्युमुखमिव प्राप्तमपि तस्मात्‌ प्रमुक्त गोप्यः श्रीयशोदाद्याः तासामादो निर्देशः ताभिः 
प्राक्‌ लब्धत्वात्‌ स्नेहविशेषेण मोदाधिक्याश्च गोपाश्च किल निश्चितं तादृशं लब्ध्वा पुनरिति पूतनादिभयापेक्षया किं वा जम्मापेक्षया 
पुनजोर्तामे वेत्यर्थः || ३० ॥ 
ध्षीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्‌वष्णवतोषिणी 


शिलायां पञ्जुपाद-सम्मइपंकानु द्ववार्थ गृहान्तिके शिळाव्द्ध-भूभाग एव, न त्वन्यस्य कस्यचिदुपरीत्यर्थः । अनेन 
पूतनावद्व्रक्षवगंचूर्णनं परिह्ृतमतएव विशेषतः शी\णौ भग्नाः सर्व्वेडययव्ा यस्य । कराळं कठिनतरांगमपि; यद्वा, अतएव करालं 
रोद्रम, आकाशान्निश्चेष्टतया पतने दृष्टान्तः--पुरमिति | अत्रापि विशीर्णेत्यादि योज्यम्‌ । समेताः श्रीयशोदापार्श्वे मिलिताः; यद्वा, 
अन्योऽन्यं मिलिताः सत्यो रूदत्यो रुदन्त्यो वा समेताः स्त्री एव युगपद्दद्ृशुः, यतः स्त्रियः स्वभावतः स्नेह॒विशेषेण श्रीकृष्णा- 
सक्तचित्ता इत्यर्थः । अतएव तासां शोकाधिक्येन शीघ्र तदपनोदनाथं तासामेतरान्तिके निपातनादादो ताभिस्तद्दशानं सवर्वचित्ता- 
कषकलील श्रीकृष्णञ ददृशुः । कथम्भूतम्‌ ? तस्य देत्यस्योपरिळम्त्रमानं नीलमणितदूगलतो लम्मित्वा स्थितं कराभ्यां गलग्रहणात्‌ ; 
किंबा पततः सतो राळत्यागेनोरसि शयनात्‌ ॥ २९ ।। ततस्तमादाय समप्यं विस्मिता बभूवुः । देत्योरसि लम्बमानत्वेन किंत्राऽलभ्य- 
लाभादिना तस्याः परमभाग्यानुसन्धानेन स्वस्तिमन्तं स्तथा कुशलिनम्‌ । स्वस्तिमत्त्वमेवाह ~ विहायसा पुरुषादेन नीतमतोऽ- 
स्मद्टश्यागम्यस्थाने भक्षकेन नीतत्वान्मृत्युतुल्यस्य तस्याहारत्वेन मुखं प्राप्ममपि तस्मात्‌ प्रकषण क्षतादिराहित्येन मुक्तमुव्ते- 
रितमिति; यद्वा, विहायसा पुरुषादेन नितमित्यत्युञ्चपातादिसम्भवात्‌ साथ्षान्म्र॒त्युमुखमित्र प्राप्तमपि तस्मात्‌ प्रमुक्तम्‌ । फिब्च, 
स्वस्तिमन्तं स्वास्थ्ययुक्त दुष्टस्पशोदिनापि किञ्चित्‌ विकारेणाप्यसम्बन्धादतस्तं प्राप्येब सोद प्रापुः स्वस्तिमन्तं प्राप्य चातीव 
मोदप्राप्े रित्यर्थः । गोप्यः श्रीयशोदाद्यास्तासामादी निद्देशस्ताभिः प्राक्‌ ळव्धस्वात्त , स्नेहविशेषेण मोदाधिक्याञ्च । गोपाश्च किल 
निश्चितं तादशं ळव्घ्वा पुनरिति पूतनादि- भयापेक्षया, किंवा जन्मापेक्षया पुनजीतमेवेत्यर्थः || ३० ॥ 
श्रोसुदशनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
स्वस्तिमन्तम्‌ अपेतभयम्‌॥ ३०-३१ ॥ 
श्ञीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्तद्रिका 
अन्तरिक्षाच्छिलायां पतितमत एब बिशीणीः सवीवयवाः यस्य तं देत्यं रूद्रशरेण विद्धं पुरमिव करालं भयङ्करं सङघी- 
भूताः रूदन्त्यश्व स्रियो ददृशुः ॥ २९ ॥ ततस्तस्य देत्यस्य उरसि लम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे यशोदायै प्रतिगृह्य समप्य विस्मिता 
बभूवुः विहायसा गगनमाराण पुरुषादेन दृत्येन नीतमथापि सृत्युसुखात्‌ प्रमुक्त्तं स्वस्तिमन्तं जीवन्तं बाळं छब्ध्वा नन्दप्रधाना 
गोप्यश्च नितरां मोदं हषं प्रापुः किल । ३० ॥ 
भ्षीविजयध्वजतोर्थकृता पदरत्नावली 
पुरं त्रिपुरसंज्ञम्‌ ॥ २९-३१ ॥ 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 
युबोरनाको'”” ( ७।१।१ ) इति ज्ञापकात्‌ प्रमुच्यते प्रमुक्त इत्यर्थः ॥ ३१॥ 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथदशिनी 
ततश्च निष्पन्नस्वोयनभोविहाराभिळाषो निष्पादितस्वर्गपुरपुरन्धीकत्तु कस्वदशेनाभिलाषश्च बाळक्ृष्णस्तं हन्तु प्रवृत 
इत्थाह-तमिति । आत्मनः सकाशादप्यतिगोरवत्वेन तम्‌ अश्मन्तं अश्मवन्तं पतं मन्यमानः उत्स्रष्ट्र निःसारयितु नाशकत्‌. 
तत्र हेतुः गले गृहीतस्तेनब बाल्यळीलया स्वपतनभयादिति भावः। अश्मन्तमिति “युवोरनाको” ( ७।९।१ ) इतिवद्वछो पश्छान्द्‌सः 
अश्मानमिति पाठे मतुल्लोपश्च अश्माणंमिति पाठे आश्माणंबं शिळा समुद्रि वेत्यर्थः ॥ २९ ॥ तस्योरसि ळम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे 


ईक, १० पू. अ. ७ श्लो. २९-३२ ] भनेकव्याख्यासमलडेःकृतम्‌ ९५५ 


प्रतिहृत्य विस्मिता बभूवुः उरसीति कृष्णस्य व्यथाभावः सूचितः। असुरस्य पृष्ठप्रदेशे एवं शिळापतितत्वात्‌ विद्वायसा गगनमार्गण 
पुरुषादेन मनुष्यभक्षकेण नीतम्‌ अत एव मृत्योमुखादिव सुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तं तृणावत्त शिलायां पतितं ददृशुः ॥ २९ ॥ कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानं प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य समर्प्यं विस्मिता 
बभूवुः || ३० ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणङृता वष्णवानन्दिनी 


तमिति । शिलायामास्थाना प्राङ्कणस्थितायां ब्रृहस्यामिति बोध्यम ॥ २९॥ तस्योरसि लम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे 
प < धर डू 
प्रतिहत्य समप्य विस्मिता बभूवुः । उरसि लम्चमानमित्यभंकस्य व्यथाभावः देत्यस्य एष्ठदेरोन शिलायां निपातात्‌ विहायसाकाश- 
hs ~ ५ त्र. € 
मार्गण पुरुषादेन मनुष्यभक्षकेण नींतम्‌ अतएव मृत्योमुखादिव बिमुक्तमू || ३० ॥ 


श्रीसत्य धमंकुता श्रीभागवतटिप्पणी . 


आत्मनः स्वस्य गुरुमत्तया गुरुत्वेनाश्मानं शिलातुलं मन्यमानो गले तेन गृहीतो5दूभुताभकमुरस्रष्ट नाशाऊनोन्न 
शशाक ॥ २९॥ गळम्रहणेन निश्च ्टो निर्गतलोचनो निर्गते व्यत्यस्ते लोचने यस्य सोऽव्यक्तवाक्योऽव्यक्तं मन्द वाक्य यस्य स 
व्यसुविगता असचो यस्य सः। घ्रजे सहबालो न्यपतत्‌ ।। ३० ॥ शिळायामन्तरिक्षात्पतितं विशीणीः शिथिलाः सर्वेऽघयवा यस्य तं 
कराळ स्त्रराक्षसरूपतः पाताद्यथा रुद्रशरेण भगवद्रूपेण बाणेन विद्ध पुरं त्रिपुरं तथा । समेता रुदन्त्यः स्रियो ददृशुः ॥ ३१ ॥ तस्य 
सतस्य तृणाचर्तस्योपरि लम्बमानं स्वस्तिमन्तं क्षेमत्रन्तं बिहायसाऽऽक्राशेन पुरुषादेन पुरुषादानीतं रक्षसा नीतं मृत्युमुखात्प्रमुक्त 
कृष्णमादाय मात्रे प्रतिहृत्य दत्वा विस्मिता अहो क्षेमो जात इत्याश्चयंबत्योऽभूवन्‌ । पुरुषादात्तणावतीदानीतं स्वेच्छ॒यागतमिति 
यावत्‌ पुरुषाच्चामावानींब प्राणी च तेनेतस्तमिति बा ॥ ३२ ॥ गोप्यो गोपा नन्दमुख्याः पुनः कृष्ण ळब्ध्वाऽतीव मोद प्रापुः कि 
यातो । स एष याळो रक्षसा निवृत्ति गमितः पुनरभ्यगादद्दोऽदूभुतं बत ॥ 


श्रीसुबो धिनी 

तदा मायायां तायां पतन्‌ सर्वजनीनो जात इत्याह तमन्तरिक्षात्‌ पतितमिति, भ्रन्तरिक्षाद्‌ दूरादाकाशान्‌ निरालम्बा- 
च्छिलायां पतितं भगवदासक्ताः ख्रियो दद्शुरितिसम्बन्धः, ब्रजमध्ये महान्‌ पाघाणो भवति यत्र स्थितो नन्दः सर्वमेव दोहमनु- 
सन्धत्ते, सा शिला ब्रह्मपुत्रीव स्थिता देऱ्यघातिनी, अत एव विशीर्णाः सर्ववयवा यस्य, मृतोपि सर्वेषां भयानकः किं पुनर्जीव- 
न्नित्याह कराळमिति, कराल: क्रूरो भगवता मारणीयत्वे हेतुः, पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धमिति, सर्वापद्रबकारीणि पुराणि तर्लाका 
अतिपीडिता अतः सर्वदेवप्रार्थनया भगवांस्तं मारितवान्‌ नो चेदटृश्य एव भवेत्‌ , न तु गच्छेत , विकळस्यापि मारणे हेतू 
रुद्रशरेण स्वेनेव नारायणेन विद्धमिति, न हि दुष्टेषु वधक्रियया व्याप्तेषु दयोचिता, त्रिपुरं यथा शरेण विद्धमेव परिश्रमत्‌ पतति 
तथा पतितं रुदन्त्यो रोदनं विस्मृत्या्चयौद्‌ ददृशुः, यथास्थानस्थिता अपि तदा समेताश्च जाता; ॥ २९ ॥ तथाभूता यत्‌ कृतवत्य- 
स्तदाहादायेति, तस्योपरि लम्बमानं भगवन्तसादाय मात्रे प्रतिहृत्य समप्य स्तनपानादिना स्वस्थं ज्ञात्वा बिस्मिता जाताः परमाञ्चय 
प्र प्तबत्यः, राक्षसस्पशं सहजदोपजनकेपि दोपस्पशीभावात्‌ , अपहतपाप्मन एवेतत्‌ सम्भवति, अपहूतपाप्मत्वनिञ्चयाभावाद्‌ 
दिस्मयः, किञ्च विस्मयान्तरेपि हवेतुमाहुः कृष्णं च तस्योपरि लम्बमानमिति, वाय॒लंघुः कृष्णः पूव गुरुरनुभूतो लघुरधस्तात्‌ 
पतितो बिशीर्णो भगवांस्तु तस्योपरिभारे तमस्पृष्टबेव पत्रपाषाणाबिब पाषाणे पतिते पत्रं तदुपरि लम्बमानं शनेः शनेरायाति 
तद्वन्‌ मध्यत एवादायेतिसम्बन्धः, अत श्रादायेत्र च विस्मिताः, प्रतिह्ण च विस्मिताः, चकारात्‌ पतितं देत्यमपि दष्ट्वा 
बिस्मिताः, भगवन्तमभीतं दृष्टया वा, एवमान्तरालोकिकदोषाभावाद्‌ विस्मयत्रयमुक्त, बाह्मलोकिकदोषाभाबाद्‌ विस्मयत्रयमाहृ 
रुषादनीतं विहायसा मत्यमुखात्‌ प्रमक्तमिति, पुरुषादा राक्षसाः पुरुषमेवादन्तीति, तेन शरोरोपघातोवयत्रोपवातो वावश्यम्भावी, 
प्रमादाद्‌ विगलितस्यापि तथेत्याह बिहायसेति, आकाशमागं उच्चस्त्यक्तोपि खेदं प्राप्तोति, न चानयोरन्यथापि सम्भवो यतो 
नियतमृत्युरूपावेतो, तथापि सर्वथा सम्त्रन्ाभावे कदाचिदुर्वरितोपि भवेत्‌ तदपि नास्तीत्याह मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तं, ल्यब्‌लोपे 
पञ्चमी, मृत्युमुखं प्राप्य स्वेच्छया प्रकर्षण मृत्यु मारयित्वा स्वयं मुक्तं मृत्युदं त्ये स्थितो मुखमाकाशे, एव त्रिबिधादपि मृत्य मुक्त 
इति लोकिक श्वयीणि, एतादृशोपि स्वस्तिमान्‌ कल्याणवान्‌ , शोभा हर्षो वा केनाप्यंशेन न न्यून इति ॥ ३० ॥ एवं तासामाश्चयी- 
भिनिवेशामुक्त्वा प्रपञ्च चिस्मृते भगवदासक्त्या परमानन्दं च प्राप्तवत्य इत्याह गोप्यश्व ति, योप्यश्चकाराद्न्य्रियोपि गोपा 
अप्यभंकं लब्ध्वा प्रमोदं प्रापुः, तेषां विस्मयस्य़ानुक्तत्वात्‌ प्रपञ्चविस्मरणाभावे प्रकृष्टो मोदो न सम्भवतीति युक्त्यभावेपि प्रमाणस्य 
ब लिष्ठत्याञजात ५वेति किलेत्याह, उपपत्ति चाह नन्द एव मुख्यो येपामिति, मुख्ये प्रपञ्चविस्मरणस्य सिद्धस्वात्‌ परमानन्द उदितः, 
तदाहाभंक बाळक लब्ध्वा, अबस्थापि परमानन्दजनिका, भ्नतीव मोदं परमानन्दं प्रापुः ३१ ॥ प्रधमात्रमत्र पतितं यत्र 
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सम्बन्धो निरूपितो भवति, सबौ गोप्यो गोपा यशोदानन्दसुख्या एकत्रोपबिश्य विमर्ष कृतवन्तस्तं विमर्षमाहाहो इतिद्वाभ्यां,. 
समेत्य चकत्र कृताशिषोसला विचारयामासुरुपायमत्र, एवमर्थः सखण्डो भवति ॥ ३२ ॥ 
( २ ) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकादाः 
तमन्तरिक्षादित्यत्र ब्ञह्मपुत्रीवेति, रक्षोषनी सरस्वती रूपगेवेत्यर्थः प्रतिभाति | २९ ॥ श्रादायेत्यत्रान्तराल्लौकिकदोषा- 
भावा दित्यस्वास्थ्यरभयदुष्टस्पशीत्मकाल्लो किकदोषाभावात्‌ ॥ ३० ॥ गोप्य इत्यत्र प्रपञ्चविस्मरणस्येति पूर्वलीलाक्ृतस्य तस्य, 
अ्रधंमात्रमित्यधश्छी कमा त्रं, सर्वा गोप्य इति स्वामिनीव्यतिरिक्ताः सर्वा इति ज्ञातव्यं, तासामेकत्रोपवेशनासम्भवात्‌ पृणज्ञानवतीनां 
तारख्विमघोसम्भवाच्चेति प्रतिभाति ॥ ३१ ॥ | 
( ३ ) भोमद्रल्लमहाराजकृतः श्रीस्रुबो धिनीलेखः 
तमन्तरिक्षादित्यत्र ब्रह्वापुत्रीवेति अहल्यावदित्यर्थः, स्थितिमात्रे दृष्टान्तो न तु देत्यनाशने, तस्यास्तथास्वाभावात्‌ , नोचे- 
दिति मारणाभ।वेऽदुश्यः संस्तत्रेव तिष्ठेन्‌ न तु ब्रजाद्‌ गच्छेदित्यर्थः।। २५ ॥ गोष्यश्चेत्यत्र तदाहेति तत्‌ तस्मात्‌ परमानन्दस्यो- 
चितत्वात्‌ पर मानन्दमा हेत्यर्थः ।। ३१ ॥ 
( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालुभद्टयो जिता श्रीसुबो धिनीयोजना 
तमन्तरिक्षादित्यत्र ब्रह्मपुत्रीवेति अहल्ये वेत्यर्थः, “मुद्गलाद्‌ ब्रह्म निवृत्त गोत्रं मोद्रल्यसंज्ञित”मिति नवमस्क्न्धवाक्याद्‌ 
~ a 0 ~ ~ 
ब्रह्मत्वे सिद्ध ब्रह्मपुत्रीतवमहल्यायाः, तथा च यथा अहल्या शिला स्थिता लोकेन ज्ञाता भगवता श्रीरामेणोद्धता तथेयमपि शिला 
भगवतोद्धता एतस्यां अपि स्वरूपं किञ्चिद्‌ वाच्यं, न स्वियं केबछा शिळा किन्तु कश्चिद्‌ दैबजीबः शापादिना यमळाजुनवदिह स्थितः 
प्राप्तशिळाभावो भगवता मोचितः, “अन्येब काचित्‌ सा सृष्टिबिंधातुव्यंतिरेकिणी” ति वाराहवचनात्‌ ॥ २९ ॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
तमन्तरिक्षात्‌ निराळम्बादाकाशात्‌ शिलायां पतितम्‌, अतएव बिशीणंसवीवयवं कराळं भयङ्कररूपं समेताः मिलिताः 
रुदत्यः स्रियः ददृशुः । तस्य पतने दृष्टान्तमाह-रूद्रशारेण विद्धं पुरं यथेति । तस्योरसि लम्बमानं श्रीकृष्णं च दृष्टवा तम्‌ प्रादाय 
ग्रहीत्वा मात्रे यशोदाये प्रतिहृत्य समर्प्यं विस्मिताश्च बभूवुरिति । 'खिय एवं कृतवत्य' इत्यनेन गोपेभ्यस्तासां प्रेमाधिक्य 
साहसाधिक्यं च सूचितम्‌ ॥ २९ ॥ तं श्रीकृष्णं स्वस्तिमन्तं पुनळंब्ध्वा नन्दादयो गोपा गोप्यश्चातींब मोद्‌ं हषं प्रापुरित्यन्वयः । 
तत्र हेतुमाह- मत्युमुखात्‌ प्रमुक्तमिति। ल्यब्लोपे पंब्चंमी । मृत्युमुखं प्राप्य एवं प्रकषेण तं मारयित्वा मुक्तमित्यर्थः । एतदेव 
स्पष्टयति-पुरुषादेति । “बिहायसा आकाशमार्गण आकाशात्‌ पतनेनेव ताबन्मृत्युर्निश्चितः, किं पुनः पुरुष/न्‌ अत्तीति पुरुषादो 
राक्षसस्तेन नीतस्य’ इत्याशयः । किलेति प्रसिद्धो । एवंभूतस्यागमने हषः प्रसिद्ध एवेत्याशयः ।॥॥ ३० ॥ 
भ्र न्विताथंप्रका शिका 
तमन्तरिक्षादिति : रुद्रस्य शरेण विद्ध पुरं यथा यद्वत्‌ अन्तरिक्षान्निराळम्बादाकाशात्‌ शिलायां पतितम्‌ अत एब 
० छ ° ७ ७ 
बिशी णंसवीवयवं कराळ भयङ्कररूप त तृणावत समेता मिलिता रुद॒त्यः ख्रियो ददशु) । रुदत्य इति नुरहितः शुद्ध! पाठ ॥ २९ | 
~ ८ ~ ५ YO LL ० भ्र >, ~ a 
प्रादायेत्यद्धम्‌ ॥ तस्योरसि लम्बमानम्‌ , आघोताभावेन निव्यंथं श्रीकृष्णं च दृष्टवा तं प्रादाय गृहीत्वा मात्रे यशोदाय प्रतिसमप्य 
विस्मिताश्व बभूबुः | ठुणाबतंशरीरं च गौपेयेमुनायाँ वाहितमिति ज्ञेयम्‌ | तमिति । विहायसा आकाशमार्गेण पुरुषादेन रक्षसा 
नीतमपि मृत्युमुखात्‌. प्रमुक्तमिति | ल्यब्लोपे पञ्चमी । मृत्युमुखं प्राप्यंब प्रकषेण तं मारयित्वा मुक्तमित्यर्थः । तं श्रीकृष्णं स्वस्तिमन्त 
पुनळब्ध्वा नन्दमुख्याः नन्दादयो गोपा गोप्यश्चातीव मोदं हष प्रापुः । किल प्रसिद्धो । पुनरिति पूतनापेक्षया ॥ ३० ॥ 
श्रौगोपालानन्दम्‌निविरचितं निगूढार्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
तस्य तृणावतंस्य उरसि हृदये ळंबमानं हरिमादाय मात्रे यशोदाये प्रतिहृत्य दत्त्वा बिस्मिताश्चासन्‌ विहाय सा आकाश: 
मार्गेण पुरुषादेन रक्षसा नीतं तथापि मृत्युवदनात्प्रमुक्त तं धुनळब्ध्वानंदमुर्याः अतीव मोदम्‌ अत्यन्तं हृष प्रापुरित्युत्तः 
रेणान्वयः ॥ २९ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
गलेति ॥ गले ग्रहणं तेन निश्चेष्टः, निर्गते उद्रते लोचने यस्य सः, दैत्यस्तृणावत्तः, अव्यक्तमस्फुंटं वाक्यं वचो यस्य, 
पाठान्तरेऽव्यक्तोऽस्फुटः रबः शाब्दो यस्य तथाभूतः, व्यसुनिष्प्राणः, सहबालो बालेन सहितः सन्‌ , त्रजे न्यपतत्‌ ॥ २९ ॥ 
तमिति | अन्तरिक्षात्‌, शिलायां पतितं, अत एव, बिशीरणाः सर्वे अवयवा यस्य तं, रुद्रशरेण शिवबाणेन, विद्ध पुरं त्रिपुरासुर पुरं, 
० 7१% ° ° ° % _ 
यथा, तथा, कराल भयकर, त दूत्यं, समेताः संघी भूताः रुदत्यः स्त्रिपः दृद्छुः ॥ ३० ॥ आदायेति ॥ ततः, तस्य दृत्यस्य, उरसि 
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उरःप्रदेशो, लम्बमानं कृष्णम्‌ आदाय, मात्रे यशोदाये, प्रतिह्वव्य समप्य, विस्मिताश्च बभूवुः । विहायसा गगनमार्गेण, पुरुपादनीतं 
देत्येन नीतं, अथापि, मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्त, स्वस्तिमन्तं तं बाळं, ळः्ध्वा, नन्दमुख्या नन्दप्रधानाः, गोपाः गाप्यञ्च, पुनः अतीव 
नितरां, मोदं हप, प्रापुः किल ॥ ३९ ॥ 


श्रीहरिसु रिविरचितं श्रीभ क्तिंरसायनम्‌ 
तमन्तरिक्षादिति ; १०.७.२९ 
शिळारूपेण तं व्यायन्‌ प्राणत्यागमधात्‌ वृणः। शिलायां पतितो युक्तं ताट्रग्वासनयाऽऽश्चितः ॥ ३२ ॥ 
त्रेपुरहतिर्यन कृता प्रकृतेऽपि स एवं तृणवपुहन्ता । इति बोधयन्‌ मुनिरसो रुद्रशारेणेत्युवाच भ्रुशामुपम।म्‌ ॥ ३३॥ 
प्रादायेतिः ९०.७.३०. 
रजस्तमःसान्द्रमिदं हि गोकुळं तदाऽन्तिकस्थोऽपि विभुर्न गोचरः। 
तच्ळान्ततायां तु परोऽक्षिगोचरोस्त्येवेत्यभिव्यक्तमिदं चरित्र ॥ ३४ ॥ 
कुर्वन्‌ देत्यमणुं तृणं निजजनन्यङ्की गरिम्णाश्रितस्तत्कण्ठे ळघुतां गतश्च महिमोल्लासी च तद्‌ध्वं सने । 
प्राकाम्यं सुबि पूरयन्‌ स्वयमसावीशः सतां हृद्दशी प्राप्तो चोपजनेरिति प्रभुरभूत स्पष्टाष्टसिद्धिश्रितः | ३५॥ 
कृष्णप्रिया 
वहाँ जो खिप्रौँ इकटठी होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा कि वह विकराल देत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा 
ओर उसका एक-एक अङ्ग चकनाचूर हो गया--ठीक बैसे ही, जेसे भगवान्‌ शङ्कर के वाणां से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर 
चूर-चूर हो गया था ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वक्षःस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गयीं। 
न्होने झटपट वहाँ जाकर श्रीकृष्ण को गोद में ले लिया ओर लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल 


लोट आया । यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्रीकृष्ण को फिर 
पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नन्द आदि गोपां को अत्यन्त आनन्द हुआ || ३० ॥ 


अहो वतात्यद्भ्ुतमेप रक्षसा वालो निवृत्ति गमितोऽभ्यगात्‌ पुनः । 

हिंस्रः स्वपापेन विहिसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद्‌ विमुच्यते ॥ ३३ ॥ 

किं 'नस्तपश्चीणमधोक्षजाचनं पूर्तँष्टदत्तमुत' भूतसोहृदम्‌ । 

श्यत्सम्परेतः पुनरेव बालको दिष्टया स्वबन्धून्‌ प्रणयन्नुपस्थितः ॥ ३४ ॥ 

दृष्टादूथुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्ने | वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः ॥ ३५॥ 
कर्दसक्षमा 


प्रन्वयः--बत अहो रक्षसा एष बालः निवृत्ति गमितः अपि पुनः अभ्यगात्‌ ( इति) अद्भुतम्‌ खलः हिंस्रः स्वपापेन 
विहिंसितः साघुः स «स्वेन भयात्‌ विमुच्यते ॥ ३१॥ यत्‌ संपरेतः बालकः स्वबन्धून्‌ णयन्‌ पुनः उपस्थितः दिष्टया ( अत्र ) 


किं नः तपः अधोक्षजा'चंनं पू्तेष्टदत्तम्‌ उत भूतसोह्ृरं चीणम्‌॥ ३२ ॥ बहुशः अदूसुतानि बृहद्वने दृष्ट्या नंदगोपः विस्मितः 
( सन्‌ ) भूपः वसुदेबबचः मानयामास ॥ ३३ ॥ 


श्रोधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


पर«परं हपषंकथामाहुः। अहो बतेति। निवृत्ति गमितो मृत्युं प्रावितोपि । कोऽत्र विस्मयो युज्यत एवैतदिति तेष्वेब 
केचिदाहुः। हिंस्र इति॥ ३१॥ नोऽस्माभिश्रीणं कृतम्‌ । पूतं वापीकूपादिनिमोणम्‌ । इष्टं पंचयज्ञाग्रिहोत्रादि। दत्त दानम्‌। 
यद्यस्मात्तपआदेः । प्रणयन्हषयन्‌।। ३२-३४ ॥ 


श्रीवंशीधरक्कतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


कोऽत्र विस्मयः किमत्राश्वयम्‌ | युज्यत एव युक्तमेव । एतत्‌ बाळागमनं रक्षोमरणं च । तेष्वेव बिस्मितगोपेष्वेव । 
केचिद्विज्ञा इत्यर्थः । हिंस्रो हिंसाशीलः । समत्वेन समदृष्टया द्वितीयाद्वै भयं भवति’ इति श्रतेः॥ ३१ ॥ “अर्निहोत्रं तपः सत्यं 
वेदानां चानुपालनम्‌ । आतिथ्यं वश्वदेबं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ शरणागतस॒त्राण भूतानां चाप्यरहिस नम्‌ । भूतसोहृद मित्युक्त 





१. तपस्तप्तमिति पाठः । २. दत्तं किमु भूत-विज. । ३. यस्सपरेत:-विज. । ४. बन्धूनमय-वीर. । 





९५८ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क १० पू. अं. ७ श्छो, ३३-३५ 


तस्सर्वत्र सुखावहम्‌ ॥ बहिबेंदि च यद्दानं तदत्तमभिधीयते? ॥ ३२ ॥ वसुदेववचः 'संत्युत्पाताश्च गोकुले? इत्येब॑रूपं मानयामास । 
अहो बसुदेवः कञ्चिद्योगिराज एवातोतानागतवित्त्वात्‌ वृणावत्तेषधमाह श्रुतिः-“साक यक्ष्म प्रपत चाषेण किकिदीविना साकं वा 
ग नर्य निहाकया” इति । अर्थस्तु-खेचरत्वेन यज्ञ पूज्यमिवात्माने मनुते मिमीते तोलयति वा यक्ष्म हे यक्ष्म 
राक्षस तद्वत्पीडकेति वा । चाषेण तद्र्णन हरिणा तव हंत्रा साकं प्रपत भूमाविति शेषः । किकिनाज्ञः सन्‌ दीठय़ती ति किकिदीविः । 
ओणादिकः किप्रत्ययः उपधादी घश्च किधातोबीहुलकास्किप्रत्यये लिडभावे च चुस्वाभावे किकिविद्वान्‌ तेन वा । तस्य वायोघ्रीज्या 
गत्या यया धूळिवात्यारूपया एनमुपरि नीतवानसि तया साकर नश्य नाइां प्राप्नुहि । निहाकया गत्या च साक वा साहित्यं पतन 
एव न ठु नाशेऽतस्तेन सह पतितः सन्स्वयमेक एव नाशं प्राप्बुहीत्यर्थः । एवं देवेरुक्तस्वृणावर्तः पपात ममार चेत्यर्थः ॥ ३३॥ 
भामिनी तेजस्विनी । “भामः क्रोधे रवो दीप्तौ भगिनीदयिते प्रिये) इति धरणिः ॥ ३४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 
एवं तेषां निरन्तरं स्नेहबिशेष एव व्यवद्धत न च तद्विघातकमीश्वरज्ञानं वृत्तमित्यन्योन्यं तेषां हर्षवार्त्तयेबाह-अह्ो बतेति । 
परमविस्मये अत्यन्तहर्ष वा अत्यदूसुतमे वाहुः, एष इत्यादिना एष ब्रजेकघ्राणरूपः परमसुकुमारोऽभिनवः बालः किञ्चिदपि कत्तं म- 
शाक्त इत्यर्थः । निबृत्तिङ्गमितोपि पुनरभ्यगात्‌ अस्मद्भिमुखं प्राप्तः अभि अभयं यथा स्यात्तथा वा शत्रोरपि तस्य मरणात्‌ नादूसुतं 
चतदित्याहुः, हिंस्र इति। हिंस्रः विचारहीन जिघासुः खलः वञ्चकश्च अतः स्वपापेन विहिंसितः साधृहिंसामात्रादिदोषरहितः 
समत्वेन आत्मवत्‌ परमसुखदुःखरशेनजेन पुण्येन प्रमुच्यते प्रमुक्त इत्यर्थः | एवं पुनः पुनरुपद्रवेण दुष्टकंसादपि चिन्ता न कार्येति 
भाचः। साधुरिति श्री नन्द्‌ सु दिश्यो क्त गोपसाधारणवाक्यत्वात » यद्वा, हिंस्र इत्यादिकमथोन्तरन्यासे तत्र च हिंस्यत इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
पुनः प्रहर्षणात्मभाग्यममिनन्द्न्तश्तथेवाहुः किमिति अधोक्षस्याचन यस्मात्‌ तदर्पितत्वात्‌ तद्भक्तिसाधकमित्यर्थः । “स वै पुसां 
परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे” इत्युक्तेः । ताटश तप आदि तत्र तपः कृच्छादि पृत्ती दिकञ्त्रो क्तम्‌-- 
“वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पृत्तमित्यभिधीयते ॥ 
अर्निहात्रं तपःसिद्धं वेदानाञ्चानु पाळनम्‌ । आतिथ्य बेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधी यते ॥ 
शरणागतसन्त्राण भूतानां चाप्यहिँसनम्‌। बहिवेद्यां च यद्दानं तद्दत्तमभिधीयते” ।। इति 
यद्वा, अधोक्ष॒जस्याचनरूपं तप आदि तत्र तप एकादशी त्रतादिपूत्तीदिकञ्च तस्सेवाङ्गत्वेन कृतमिति ज्ञेयम्‌ एवं सादृश्ये 
सम्परेत इब पुनरपि स्वबन्धून्‌ प्रणयन्‌ कुर्वन्‌ सृजन्‌ जीवयन्निति यावत्‌ उपस्थितः समीपमागतः || ३२ ॥ एवं सामान्यतः सर्वेषा 
श्रीभगवति स्नेहभरो दारितः विशेषतः श्रीवछ्वेन्द्रस्योश्पातनिद्धीरेण पुनस्तच्छङ्कयाऽसो व्यवद्ध ततराम्रित्याशयेनाह्‌--टष्टवेति । 
बहुश इत्यनेनान्यान्यपि श्रोभगवतस्तादृशानि चरितानि सूचितानि तानि च श्रीमाथुरलोकप्रसिद्धानि श्रीधराख्यच्छद्यविप्रामिभव- 
चातुरीमयादी नि श्रीमुनीन्द्रेण राज्ञो5ल्पायष्ट्रखेनाजुक्तान्यपि ज्ञेयानि ब्रहट्रन एव नान्यत्रति बिशेषशङ्कानिदानम्‌ | एव व्रजानन्दात्‌ 
प्रथिबीपाळनाच्च नन्दगोप इति श्लेष, ॥ ३३॥ रजस्तमःस्वरभावं मदू्रामकं गुरुमानिनं निष्नन्निजान्‌ बिभर्म्मीति ठृणावत्तदरुः 
हानपि अथ पूर्वपूर्व॑भयात्‌ पुनरनिष्टाशङ्कया झुष्यन्तीमिव तां सान्स्वयितुं लीलाशाक्तिरेव तस्मिन्‌ कञ्चित्‌ प्रभावं दशयति-एकदे- 
त्यादिना । आदाय पल्यङ्किकायां शयानं तं ततो गृहीत्त्रा भूमी क्रीडन्तं ततो वा बलात्‌ ग्रृहीत्वा भाविनी स्वभावतः सद्भावयुक्ताः 
बिशेषतध्ताहशापुत्रशनेहरसेन परिप्ङ्कुताऽत्यन्तं निम्ना अत एव प्रस्तुतं प्रकर्षेण वञ्चाद्याद्रीकरणेन सदा क्षरव्स्तन्यम्‌॥ ३४॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मि कृता बहद्वष्णवतोषिणी 
एवं तेषां निरन्तरं स्नेहविशेष एव व्यवद्धत, न च तद्विघातकमीश्वरज्ञानं व्रृत्तभित्यन्योऽन्यं तेपां वात्तयेवाहू--अहो 
बतेति; परमविस्मयेऽत्यन्तहर्षे प्रा; अत्यदूसुतं मह्वाञ्चय्यम्‌ , तदेवाहुः- एष इत्यादिना । यद्वा, अहो बत महाखेदे; अत्युद्‌ भुतं 
यथा स्यात्तथा आकाशोपरि नयनादिनेत्यर्थः। एष ब्रजेकप्राणरूपः परमसुकुमारोऽभिनवो बालः किब्बिद्रपि कर्त्तुमशक्त इत्यर्थः । 
निवृत्ति गमितो5पि पुनरभ्ग्रगात्‌ सुखमागतः, यतः खलः क्रः, यद्वा, खलोऽधमो हिंस्याहिंस्यविचारहीनो हिंस्रः, समत्वेन 
सर्वत्र शुद्धभावेन भयात्‌ कथश्चित्‌ कदाचिदापतितात्‌ संसार-ळक्षणाद्‌पि वा, प्रकर्षेण सुखमपुनभंवतया मुच्यते । अन्यत्तेव्यो- 
ख्यातम्‌ । यद्वा, पुनरपि वृत्तिमपुनरावृत्तिमिब गमितः, अभि अभय यथा स्यात्तथागतः स्वस्थान प्राप्तः, शात्रोरपि तस्य मरणात्‌ । 
तदेवाहुः--हिंस्न इति | एबं पुनरुपद्रवेण दुष्टकसादपि चिन्ता न काययेस्याहुः--साधुरिति । एतश्च श्रीकृष्णमात्मान वो दिश्यो- 
क्तम्‌ ॥ ३१ ॥ पुनः ्रहषेणा त्मभाग्यमभिनन्दन्तस्तथेवा हुः किमिति; तपः कच्छा दिकम धो क्षजस्येन्द्रियज्ञानागोचरस्यापि भरावतो- 
ऽर्चनरूपम्‌ । एवमेतं पूर्वस्यापि विशेषणं तप आदेः श्रीभगवदपखेन तद्धने पय्यवसानात्‌ । यद्वा, अधोक्षजस्याश्च॑नं यस्मा- 
तदूभक्तिसाधकमित्यर्थः । पूत्तोदिकव्चोक्तम्‌-- 
“बापीकूपतड़ागादि-देवतायतनानि च! अन्नप्रदानमारामाः पृत्तमित्यभिधी यते ॥ 
अग्निहोत्र तपःसिद्धं वेदानाव्वानुपालनम्‌ । आतिथ्य बेशवदे वञ्च हीष्टमित्यभिधीयते ॥ 
शरणागतसंत्राणं भूतानाञ्वाप्यहिसनम्‌ । बढिवरेद्याञ्च यदान तहत्तमभिधी यते ॥ इति । 


र्कं, १० पू . अ. ७ श्लो. ३३-३५ ] अनेक्रव्याख्यासमलङकृतम्‌ ९५९ 


सम्परेत इव, एवापि पुनरपि दिष्टया क्षेमेणाकस्माद्बोपस्थितः समीपमागतः ।। ३२ ॥ एवं सामान्यतः सर्वेषां श्रीभगवति 
स्नेहभरो दशितः विशोपतश्च श्रीवल्लवेन्द्रस्योत्वात-निद्धीरेण पुनस्तच्छंकयासौ व्यवद्धततरामित्याशयेनाह-टदृष्टवेति। बहुश 
इत्यनेनान्यान्यपि श्रीभगवत्तस्ताद्ृशानि चरितानि सूचितानि । तदशेषाकथने सिद्धान्तो लिखित एब वसुदेवस्य वचः 
( भा० १०।५।३? )~'सन्त्युत्पाता्च गोकुले’ इति विस्मितः सन्‌ तस्य ज्ञानातिशायेन । एवं ब्रजानन्द्नात्‌. प्रृथ्वीपाळनाञ्च नन्दगोप 
इति श्लेषार्थः ॥ ३३ ॥ 


भीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षोयम्‌ 
पृत्तं तटाकनिर्सीणादि ॥ ३९-३५ ॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

अथ गोपादीनां मिथः सन्तोपवादमाह--अहो इति द्वाभ्याम्‌ । रक्षसा निवृत्ति गमितो विनाश प्रापित एप बालः पुनर- 
भ्यगात्‌ अहो अत्याश्वयमेतत्‌ कोत्र विस्मयः युक्तमेवेतदिति तेष्वेव केचिदाहुः हिंस्र इति। हिंस्रः क्ररः खलः स्वपापेनेव निहतः साघु्तु 
समत्वेन स्वस्मिन्नितरेषु च समभावेन भयान्मुक्तो भवतीति॥ ३१॥ तत्रापि केचिदाहुः-किमिति। नोऽस्माभिः तप आद्यन्यतमं 
किब्चिच्चीणं पूर्वजन्मनि सम्पादितं स्यात्‌ कुतः यद्यस्मात्‌ संपरेतो मृतोपि वालकः पुनरपि स्वचन्धून्‌ रमयन्लुपस्थितः दिष्ट्यायं 
महानानन्दो जात इत्वर्थः | अन्प्रथैतदुर्छममिति भावः । तपः कृच्छचान्द्रायणादि पृत्त स्मात्ते कर्म तटाकादिनिर्माणं वा इष्ट श्रोतं 
दत्त दान तेषां समाहारद्वन्द्रः प्रणयन्निति पाठे प्रणग्रन्‌ हप पन्चुपस्थित इत्यर्थः || ३२ || एवंविधान्यन्याप्यद्‌ भूतानि बहुशो बह द्वने 
बृहति ब्रजप्रान्तवने दृष्टया नन्दगोपो विस्मितः पुनर्वसुदेवस्य वचो नेह स्थेयं बहुदिनं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले” इत्येतद्वचो मान- 
यामास तमेवाभूदित्यमन्यत ॥ ३३ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्तावली 
समत्वेन गुणेन “अधो न क्षीयते जातु यस्मात्तस्मादधोक्षजः' इति भारतवचनाद्धोक्षजशाब्दो निरुक्त; वापीकूप- 
तडागादि पूर्तम्‌ 
४29 ना ७ 1 न) I प्‌ तिथय चेते व ३ मि व्य रि धं गीय ते 
ग्निहोत्र तपः सत्य वेदानां चानुपाठनम । आतिथ्य वश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
शरणागतसन्त्राणं भूताना चाप्यहिंसनम्‌ । बहिर्वेदि च यद्दानं तद्दत्तमभिधींयते? ¦¦ 
प्रणयं स्नेहं कुर्वन्‌ “प्रणयः प्रसर- समो”? इत्यमरः ॥ ३२-३३ ॥ 


थ्रीमज्जीव गोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 
अधोक्षजप्रीणनाथं तप आदि ॥ ३२-३४ ॥ 


श्रीमद्विश्वनाथचक्र्वातकृता साराथ्थंदर्शिनी 
एवं बालत्वेडपि महासुरहन्वृत्वळक्षणेर्नश्वरय्यण प्रकटादूभुतेनापि तेषां नन्दादीनां वात्सल्यं न जहास प्रत्युत बद्धे वेस्याह 
अहो बतेति त्रिभिः । अद्‌ भुतादपि यददूस्ुत तस्मादप्यत्यद्भुतमेतत्‌ यदेष बालो निवृत्तिम्‌ अमङ्गळव्यञ्जकत्वान्मरणनाशादिशन्देन 
वक्तमनह दशां प्रापितोऽपि अभ्यगात्‌ पुनबेन्धूनामभिसुखं प्राप्तः कोऽत्र विस्मयो युज्यत एवेति तेष्वेव मध्ये केचिदाहुः हिंस्र 
इति । स्वपापेन निरपराधनरवाळकहरणलक्षणेन साधुबीलकः समत्वेन बाळत्वादेव शत्रमित्रादिषु तुल्यबुद्धित्वेन || ३१ ॥ श्रीनन्दा- 
द्यस्तु यद्यस्य बालस्यामङ्गलमभविष्यत्तदा सर्वे वयममरिष्यामेवेत्यतोऽस्माकमेवेतद्बहुतरसुक्ृतफलमिस्याहुः-किमिति चीणं कृतं पूत्त 
वाण्यादिनिमाणम्‌ इष्टं पञ्चयज्ञादि यत्‌ यस्प्रात्‌ तप आदेः प्रणयन्‌ कुर्वन्‌ सृजन्‌ जीवयन्निति यावत्‌ प्रणयवन्तं कुर्वन्निति वा ।।३२-३४।। 


श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
निवृत्तिमद्शनं गमितो नीतः || ३१॥ किं तप आदि नोऽस्माभिञ्चीण कृतम्‌, यत्‌ यस्मात्तप आदेः स्वबन्धून्‌ प्रणयन्‌ 
हषयन्‌॥ ३२-२४ ॥ | 
श्रीबलदे वविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


एवं महादेत्यविनाशदर्शनेन जायम।नापीश्वरबुद्धिनेन्दादीनां पुत्रबुद्धया तिरोभूता वाण्येव सरस्वतीत्याह-अहो बतेति। 
अतिमह।दूभुतमेतत्‌ यदेष बालो रक्षसा निवृत्ति वक्तमनहोमवस्थां गमितोऽपि पुनरभ्यगादूबन्धूनामभिसुखे प्राप्तः ऐश्वर्यबुद्धेस्ति- 
रोधानादेव वात्सल्यप्रेमानुरूपा भणितिरियं साधुषु न चित्रमेतदिति तेषु तत्समभावाः केचिदाहुहिँस्र इत्यद्धकेन स्वपापेन 
निर्दोषबरालहरणेन समत्वेन बालत्वादेब शात्र मित्रादिषु तुल्यबुद्धित्वेन ॥ ३१॥ एतस्य बाळस्याक्षततयाऽऽगमने किं निमित्तम भूदिति 


९६० श्री मद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. ७ श्लो. ३३-३५ 


विम्रशन्ति किं न इति। चीण कृतं पूत्तं वाप्यादिनिमीणम्‌ , इष्टं पञ्चयज्ञाग्निहोत्रादि, दत्तं स्वभोम्यस्य न्यायाड्जितस्यान्नादेः 
सत्पात्रेभ्यो दानं, यद्यतो निसित्तात प्रणयन्‌ प्रहर्षयन्‌ ॥| ३२-३४ ॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघटभावदी पिका 


स्वबधून्प्रणयन्नित्यस्य स्वबंघून्हप्रकर्षेण प्रापयज्नित्यर्थः । एतेन स्वबन्धून्हर्षयन्निति वक्तव्यम्‌ । प्रणयन्निति कथनमलु- 
s Ce Cle ~ 
पपन्नमिति दूषण परिहृतम्‌ । हर्षमित्यस्य शेषेण प्रकर्षेण प्रापयन्नित्यर्थस्योर्तव्चात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यामष्टमोऽध्यायः ॥ १०-८ ।। ( अस्मिन्क्रमे सप्तमोऽध्यायः ) 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

हिंस्रो हिंसाशीलः खलः स्वपापेन विहिसितो भवति साधुयः समत्वेन भयाद्विमुच्यत इति साघुरयं माधवो मुक्तो 
हिंस्नस्तृणावर्तों विहिंसित इत्यर्थः । एबमेतज्जीवने नोऽस्माभिस्तपश्चीणं किमधोक्षजार्चनं चीणंम्‌। अधो न क्षीयते जातु यस्मा- 
त्तस्मादधोक्षज इति भारते | अधःक्ृताक्षजज्ञान इति वा । पूर्तष्टाभ्यां सहितं दत्तं पूर्तं वापीकूपतटाकादि । अग्निह्दोत्रं तपः सत्य 
वेदानां चानुपालनम्‌ | आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते । शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्यहिंसनम्‌ । बहिर्वेदि च यद।न 
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तहत्तमभिधीयत इतीष्टदत्त । भूतसोहृदं प्राणिमात्रछुह्ृद्भाचो यः सम्परेत इव विद्यमानः पुनबीलकः स्वबन्धून्प्राणयंस्तोषयन्नुपस्थितो 
दिष्ट्या सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 


_ भगवतो नयनमारभ्य स्वस्त्यागमनप्यन्तं यत्‌ किञ्चित्‌ कृत्यं तत्‌ सर्वमहो आश्चर्य, नात्रोपपत्तिः काचित्‌ सम्भवति, 
आश्वयमपि लोके प्रसिद्धं भवति यथा नटविद्यायां मायायां स्वप्ने च, ततोप्येतदधिकमित्याहात्यद्‌भतमिति, मायायां प्रदशन- 
मात्रमिति, जातं त्वदभतं यत्‌ पुनः क्षणान्तरेन्यथा न भवति, ततोपि यत्‌ कदाचिदपि न जातं क्कचिदपि तदत्यन्तमद्‌भुतं, तत्‌ 
स्वस्यात्यन्तमनिष्टमिति तत्‌ स्मृत्वा बतेस्याहुः, एष इत्यक्षताव्याहतत्वं प्रत्यक्षेण प्रदर्शित बिपरीतहेतुः सुटढो जात इत्याह रक्षसा 
क्ररेण बालोतिसूक्ष्म इतो निवृत्ति गमितो दूरे नीतोन्येन नीतः स्त्रयमागत इत्याश्चर्यं बालत्वात्‌ , तत्रापि रक्षसा, निवत्तिपदेन 
क्रिय्रानिष्पत्तिरपि सूचिता, एवं सति पुनरागमने कोपपत्तिरितिशङ्कायामाहुददि्र इति, ईहि्रो मारको राक्षसः स्वपापेनेव 
विहिंसितः, मत्युस्तत्र तिष्ठत्येवान्यमारणाथं स तु पापपुरःसरमेव प्रबर्त 1, अतः पूर्वं बहूनां वधानां कृतत्वात्‌ स्वाधारे पापमस्ति, 
अपापे विषये चेत्‌ प्रयुक्तस्तमगृहीत्या व्याघुव्याराच्छन्‌ स्वाश्रयमेच गृह्वातीति हिः स्वपापेन विहिसितो भवति, किञ्च 
मत्युरत्यन्त दुष्ट आश्रये न तिष्ठति, अतोपि हेतोस्तं भक्षितवानित्याह खल इति, खलः पिशुनः न ततो दुष्टोस्ति जगति कश्चित्‌ , 
विषये पापाभावमाहुः साधुः समत्वेन भयाद्‌ विमुच्यत इति, अपहृतपाप्मरूपं ब्रह्मेव, तस्यापि बहूनि रूपाणि सन्ति, तत्रापि यत्‌ 
समं रूप तत्‌ सर्वदोपरहितं भवति, “निर्दोष हि समं ब्रह्मे”तिबाक्यात्‌ , यः सर्वत्र समदृष्टिः स दोपाभावान्न हन्यते, यस्तु साधुः 
स समदष्टिरेव भरति, अतोयं बाळकोपि समदृष्टिः साधुभवितुमहंति, अतः साधुरयं समत्वेन भयाठुपस्थिताद्‌ विशेषेण मुच्यते, 
एतावता कृत्रिमभगवत्वं ज्ञातमिति, एवं ज्ञाननिष्ठेनिणयः कृतः ॥ ३३ ॥ कर्मनिष्ठानां निणयमाह किं नस्तपश्चीणेसिति, पूर्व जन्म- 
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न्यस्माभिः सवरेव किञ्चित तपश्चीण येन तपसेताद्टशो बाळको निघिरूपो5स्माक स्थाने तिष्ठति, एवं राजसानां सिद्धान्तः, 
सात्त्विकानामाहाधोक्षजा'वंनमिति, न हि तपसालोक्रिक प्राप्यते, अयं च बाळको लोकोत्तरोतोयं विष्णुप्रसादादेव प्राप्यते, विष्णुश्च 
पुजितः प्रसन्‍नो भवति, तत्रापि साधारणरूपेण पूजितः साधारणमेव फलं प्रयच्छति, अस्माभिरस्त्वछोकिकप्रका रेण पूजितस्त- 
दाहाधोक्षजेति, श्रधोक्षज ज्ञानं यस्मात्‌ , शास्रट्टश्र्या शोधितेरचनं नेन्द्रियबलकार्य, तामसानां निणयमाह पुर्तेष्टदत्तमिति, पृतं 
खातादि, इष्टं यागादि, दत्तं तुलापुरुषदानादि, लोकिकप्रकारा एते, अतिबहिमुखानामेष निर्णयः, श्रन्तमुखानामाहोत भूतसोहृद- 
मिति, सर्वेषु भूतेषु भगवानस्तीति तेषु दानमानादिभिः सोह्ृदं कर्तव्य, तत्‌ केवल ज्ञानमार्गे प्रविशति तदूव्यावृत्त्यर्थमतेत्युक्त, 
पूनर्वोक्तभूतसे हृदमपि सह लोकवत्‌ सबोण्येव कर्माणि कुर्वन्‌ लोकसोह्ृदमपि करोति तस्येदं फलमित्यन्तमुखानां कर्मिणां 
सिद्धात्तः, एवं कल्पनायां हेतुमाह यदिति, कर्मिणां लोक्रिकत्वादमङ्गलवचनं लोकोक्या न निन्दितं, पुनरेव पूर्ववत्‌ , बाजकोपि 
दिष्टया स्वभाग्येनापि स्वगृहे स्वबन्धून्‌ स्वस्य पित्रादीन्‌ प्रकर्षेण नयन सर्वलोकप्रसिद्धान्‌ कुर्वन्‌ उपस्थित इति यत्‌ ॥ ३४ ॥ एवं 
सर्वेषा निर्णय उक्तः, नन्दम्तूतपातसम्भवे हेत्वन्तरं ज्ञातवान्‌ नान्य इति विशेषमाह दृष्ट्वेति, बहुशोदूभुतानि दृष्ट्वा वसुदेववचो 
मानयामासेतिसम्धन्धः, पुतनाशकटतृणावतौस्त्रयः प्रसिद्धाः, अन्येप्येबंबिधाः शतशः. सर्वाण्येबादूभुतानि र सान्तेविस्मार फाणि, 
नन्दगोप इति सम्पूर्ण नाम ज्ञानक्रियासमन्वितमनाश्रर्ये हेतुः परमैश्चर्यपरिज्ञानात्‌ , बहद्दन एवेतड्यायत इति भूयो वसुदेववचो 
मानयामास, स हि ज्ञान एव महत्त्वं मन्यते न तु क्रियायां, भाव्यर्थस्येव ताहशत्वात्‌ , किमाश्चयं यद्यत्यछोकिक स्यात्‌ पूव 
करपि न ज्ञायते ज्योतिःशास्त्रादी न प्रसिद्धमिति ततस्स ज्ञानमेव स्मृत्वा विस्मितश्च जातः ॥ ३५ ॥ 


स्क १० पू भ. ७ श्लो. ३३-३५ |] अनेकव्यास्यासमलरूक्गतम्‌ ९६१ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

दृष्ट्वेत्यत्र हेत्वन्तरमिति ज्ञापकरूपमित्यर्थः, शतश इति ते कुक्कुटादयः पुराणान्तराज ज्ञातव्याः, ज्ञानक्रियासमन्वित- 
मिति, “डु नदि सम्रद्धा”वित्यस्मादचि कृते नन्द इति भवति “समृद्धि श्च ज्ञानस्यात्र ग्राह्या गोपत्वादू गोरक्षणक्रिया च ताभ्यां 
समन्वित, ज्ञाने महत्त्वमानने हेतुमाहुर्भाव्यर्थस्यत्यादि ॥ ३५ ॥ 

( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

प्रहो इत्यत्र बिपरीतहेतुरिति रक्षसा नयनमक्षताव्याहतागमनस्य विपरीतो हेतुः सोपि सुदृढो निवृत्तिपर्यन्तं जात 
इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ दृष्ट वेत्यस्याभासे हेत्वन्तरमिति कंसमन्त्रणरूप हेठुं बसुदेववाक्यात्‌ ज्ञातवान्‌ इतिविशंषं वसुदेववाक्यविश्वास- 
कथनेन शुक ग्राहेत्यर्थ:, व्याख्याने, ज्ञानक्रियेति टुनदि सम्ृद्धाविति पाठान्‌ नन्दपदस्य समृद्धिवाचकत्वं, तेना'त्मलाभान्‌ न परं 
विद्ये? इतिवाक्यात ज्ञानसमन्वितत्रमुक्त, गोपपदस्य गोरक्षारूपक्रियाचाचकत्वात्‌ , तेन क्रियासमन्वितत्वमुक्तमित्यर्थः ॥ ३५॥ 

गोस्वा'मश्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनो 

तेषां परस्परं हर्षक्रथामाह--अहो इति । 'बत' इति हर्षे अहो आश्यम्‌ , यतोऽत्यदूसुतमेतन्न कापि दृष्टं श्र॒तं वा । 
तदेव दशयन्ति-““अतिप्रबलेन रक्षसा एष बालो निवृत्ति मृत्यु गमितः प्रापितोऽपि स्वयमेव पुनरभ्यगात्‌? इति। “कोऽत्र विस्मयः ? 
युज्यत एवेतत्‌'? इति तेष्वेघ केचिदाहुः-हिंज् इति । अयं खलः क्ररस्वभावः अतः एव हिंस्रः परहिंसापरायणः। अतो हिँसा- 
जनितेन रवपापेनेव हिंसितः । साधुः सदोचारनिष्ठश्च समत्वेन समद्रष्टया भयाद्विमुच्यते । “वयं साधवः, अतोऽस्मद्वालो ऽयं 
विमुक्त' इति भावः ॥ २१ ॥ “एवं कार्यद्वारा पुण्यात्मानो वयमिति सामान्यतो ज्ञानेपि विशेपतस्तु किं तत्‌ पुण्यमिति न जानीम? 
इत्याहुः करिं न इति । यत्‌ यस्मात्तपआदिपुण्यविशेषात्‌ परेतोऽपि मृत्युं गतोऽपि वालकः स्ववन्धून्‌ अस्मान्‌ प्रीणयन्‌ हष॑यन्‌ 
पुनरुपस्थितः समागतस्तर्किं नोऽस्माभिश्वीणंमाचरितमिति न जानीमः। तप एकादशोत्रतकृच्छु चान्द्रायणादि, अधोक्षजस्य 
भगवतोऽचनम , पूतं बापोकूरतडागादिनिमाणंप्‌ , इष्टं पञ्चयज्ञादि अग्निहोत्रादि, दत्तं तुळापुरुपादिदानम्‌ , भूतसोह्वदं सर्वप्राणिषु 
भगवद्बुद्धया सन्माननम्‌ । “एवं विशेषज्ञानाभावेऽपि बालस्तावत्‌ कुशल्यागत इत्येतद्भद्रमेव जातम्‌? इत्याहुः-दिष्टयेति॥ ३२॥ 
एवंब्रिधानि पूतनाशकटवृणावर्तनिराकरणसदृशानि वहुशोऽदुसुतानि आश्चरयंजनकानि चरितानि बृहद्दने महावनाख्ये व्रजे 
नन्दगोरो दृष्ट्रा विस्मितः सन्‌ भूयः पुनःपुनर्वसुदेवस्य निह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले' इति वचो मानयामास, 
सत्प्रममन्यतेत्यर्थः ॥ ३३॥ एवं तृणावर्तस्य वृणवन्निराकरणं निरूप्य तदागमनसमये स्वगोरवदरशनेन शङ्कितचित्तां स्वजननीं 
गोरवहेलुं स्वोइरस्थं सर्व॑ जगद्दशंयामास, तत्‌ सप्रसङ्गमाह-एकदेति चरलुभिः। एकदा गृहक्रायीदिवेय्यग्रयाभावेन पुत्रेकप्रवण- 
चित्ततादशायासर्भकं वाळकमादाय क्रीडन्तं गृहीत्वा स्वाङ्कमारोप्य भामिनी परमसोभाग्यवती यशोदा प्रस्नुतं स्नुतं ्रवत्पयस्क 
स्तनं पाययासास । पयःसंस्रवशे पायने च हेतुमाह--पुत्रस्नेहेन परिप्लुता व्याप्तेति॥ ३४ ॥ 

भ्रन्विताथप्रका शिका 

तेपां मिथो हर्षकथामाह-अह्टो इति ॥ बतेति हर्ष । अहो आश्चयंम्‌ अतिबलेन रक्षसा एष वालो निवृत्ति मृत्युं गमितः 
प्रापितोऽपि अमङ्गळभयात्‌ विनाशादिशव्दानुपादानं स्वयमेवं पुनरभ्यगात्‌ अभिमुखमगात्‌ । अभिभयरहितं यथा स्यात्तथा 
अगादिति बा इति अत्यद्भुतम्‌ । अयं खलः क्ररस्त्रभावः अत एव हिंस्रः परहिंसापरायणः अतो हिंसाजनितेन स्वपापेनेव हिंसितः । 
साधुः सदाचारनिष्ठश्च समत्वेन समदृष्टया भयाद्विमुच्यते । वयं साघवोऽतोऽस्मद्ठालोऽयं विमुक्त इति भावः॥ ३१॥ किं न इति॥ 
यत्‌ यस्मात्‌ तपआदिपुण्यविशेषात्‌ परेतोऽपि सृ्युंगतोऽपि बाळकः स्वबन्धून्‌ अस्मान्‌ प्रीणयन्‌ हप॑यन्‌ उउज्ञीवयन्‌ पुनरुपस्थितः 
समागतः तदिष्टया भद्रं जातम्‌ । अत्र विषये कि नोऽस्माभिः तपः कृच्छ्चान्द्रायणादि अधोक्षजस्यं भगवतोऽचेनं पूतं वापीकूपतडा- 
रादितिमीणम्‌ इष्ट पञ्चयज्ञादि अग्निहोत्रादि दत्त तुळापुरुपादिदान भूतसोह्ृद सबंप्राणिषु भराबद्बुद्धया सम्माननं चीण॑मा- 
चरितमिति न जानीमः। चीण॑मिति प्रपोदरादिस्वात्‌॥ ३२ ॥ दृष्टवेति॥ एबंबिधानि बहुशः अद्भुतानि चरितानि बृहद्वने महा- 
बनाख्ये नन्दगोपो दृष्टया बिस्मितः सन्‌ भूयः पुनः पुनवसुदेवस्य “सन्त्युत्पाताश्च गोकुले? इति वचः मानयामास सत्यममन्यत। 
बहुश इति । अन्यान्यपि माथुरळीकप्रलिद्ध'नि चरितानि सूचितानि। झुकस्तु सक्तदिनावधित्वात्तानि नोचे॥ ३३ ॥ एकदेति॥ 
एकदा अर्भकं वाळकमादाय क्रीडन्तं गृहीत्वा स्वाङ्कमारोप्य भामिनी परमसोभाग्यवती स्नेहेन परिप्लुता व्याप्ता यशोदा प्रस्नुतं 
स्त्रवत्पयस्क स्तन पाययामास ।। ३४ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथप्रकाशव्यास्यानस्‌ 

अन्योऽन्यं हर्षबचनम्‌ चुः अहो बते|त। रक्षसा निवृत्ति मरणं गमितो नीतः पुनः अध्यगादागतः हिंस्रो हिंसकः ॥ ३०॥ 
किमिति नोऽस्माभिः तपश्चीण कृतं कि पूतं बापीकूपतडारादिनिमीणं किंबा कृतं इष्टं पञ्च महायज्ञादि यज्ञकर्म च दत्तं दानं 'च एतेषां 
समाहारे पूर्तेष्टदत्तं एतत्कृत किं बा यद्यतः संपरेतो मृत; पुनरुपस्थितः सन्‌ स्वबन्धून्‌ प्रीणयन्‌ आनंद्यन्‌ बर्तते॥ ३१-३२ ॥ 

१२१ 


९६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू अ. ७ श्छो, ३३-३५ 


भगवत्प्रसादा'चार्येविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
७ ° € ० ति 
अथोभयेषां परस्परं हषकथामाह्‌ । अहो इति द्वाभ्याम्‌ ॥ अहो इति ॥ रक्षसा निवृत्ति विनाशं, गमितः प्रापितः, एषः 
घालः, पुनः अभ्यगाञजीवन्नेन नः प्राप्तवान्‌। अहो बत, अस्यदूभुतमत्याश्चर्यम्‌। युक्तमेचेतदिति तेष्वेच केचिदाहुः । हिंखः क्रूरः, 
७ पेन ७ ० ७ कु 
खल: देत्यः, स्वपापेनेब विहिंसितः हननं प्राप्तः, साघुरयं बालस्तु, समत्वेन स्वस्मिन्नितरेषु च समभावेन, भयात्‌ विमुच्यते । 
बिमुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ तत्रापि केचिदाहुः॥ किमिति॥ नोऽस्माभिः, किं तपः कृच्छुचान्द्रायणादि, चीणं पूर्वजन्मनि 
संपादितं स्यात्‌। वा, अधोक्षजाचनं भगवतः पूजन, कृतं स्यात्‌ | उताथवा, पूत्तेष्टदत्तं समाहारद्न्द्वः । कृतं स्यात्‌ । तत्र पूत्त 
© ५० ® ० रु ०० ति न 
तटाकनिमाणादि स्मात्त कर्म | इष्टं पखयज्ञाग्निहोत्रादिकम्‌ । दत्तं दानं, अथवा, भृतसोहृदं भूतसुहृद्भाचः, कृतं स्यात्‌ । यत्‌ 
यस्मात्‌ , संपरेतो सृतो5पि, योऽयं बालकः, पुनरेव पुनरपि, स्वबन्धून्‌ रमयन्‌ , उपस्थितः । दिष्टया अयं महानानन्दो जात 
~ € ~ 
इत्यर्थः । अन्यथेतत्‌ दुर्लभमिति भाव; । प्रीणयन्निति पाठे, हर्षयन्‌ इत्यर्थः ।। ३३ ॥ दृष्टवेति ॥ नन्दगोपः, बरहद्वने गोकुले, बहुशः 
अदूसुतानि दृष्टवा, बृहद्वने एवंविधान्यन्यान्यपि बहुशोऽदूभुतानि संवीक्ष्येत्यर्थः | विस्मितः सन्‌ , भूयः पुनः, वसुदेववचः 'नेह स्थेयं 
बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले’ इत्येतद्वचनं, मानयामास सव्यमेवेत्यमन्यतेत्यर्थः ॥ ३४॥ अथ भगवान्‌ तृणावत्तोगमे प्रदर्शितस्य 
स्वगरिम्णः मूल मात्रे दशंयामासेत्याह ॥ एकदेति।। एकदा कदाचित्‌ , भामिनी यशोदा, अभक आदाय, स्वाङ्ग आरोप्य, 
स््ोत्सङ्ग उपावेश्येत्यर्थः । स्नेहपरिप्छुता अनुरागव्याप्ता सती, प्रस्नुतं स्रवन्तं, स्तनं, पाययामास ॥ ३५ ।| 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनस्‌ 
पीतप्रायस्येति : १०.७.३५. 
सदाखण्डलसत्प्रीतिव्यक्तये व्यक्तिमागता । बिश्वरूपानुजातस्य जुम्भा तादृक्‌ तदाऽप्यभूत्‌॥ ३६ ॥ 
रजसि प्रसुतेऽपि गोकुले भविता यदूह्ृदयं मदच्युतम्‌ । मयि विश्वमसौ बिहोकयेत्‌ स्फुटमी शो5कृतबिश्वद्शनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
या मदीयजननी जननी सा नूनमस्ति जगतो निखिलस्य । चिन्तयन्निति स विश्वमुखेन स्तन्यपानमकरोत्‌ किमु तस्याः ॥ ३८ ॥ 
यद्न्तरगतं मनागपि न दृशनीयं परानलक्ष्यगति वस्तु चेदपि न चञ्चनीयं बुधेः । 
समस्तगुरुदेवतात्मवपुषे स्वमात्रे इति प्रगूढमपि ह्ृद्रतं जगदशोषमादशितम्‌॥ ३५ ॥ 
स्तन्यादू विश्ुद्धाद्वधाय तस्याः सत्त्वेकपूण हृदयं दयालुः | मन्मुख्यरूपेक्षणवीक्षणाद्दी जातेति तस्मिन्‌ किमदशायत्तत्‌।। ४० ॥ 
स्तन्यं कियत्‌ पिबसि भूर्यलम्भकेति वर्तिष्यमाणबचनां जननीं विभाव्य । 
विश्वं विभागि पयसोऽस्य न केवलोऽहमस्माददरि हरिणा किमु विश्वमास्ये ॥ ४१ ॥ 
यत्स्तन्यं यदि पुत्रतृप्तिजननेनाळं तदा तत्कृते तन्माता प्रददाति लोककलितां विश्वाद्यनन्तोषधिम्‌ । 
माताऽसी जगतस्तदा स्तनपयोऽपर्यीप्षमालोचयन्‌ प्रादात्‌ किं परमामृतोदयकरीं विश्वादिमुख्यस्थितिम्‌॥ ४२ ॥ 
वस्त्वन्तनिहितं च यो बितरतोऽन्योन्यं तयोरच्छलः स्नेहश्वान्यतरेण चेन्न बिहितं तादृक्‌ कृतघ्नो हि सः । 
दत्तं यरत्प्रकृतेऽनया स्वह्ृदयश्थं मे पयो नेव चेद्‌ दास्ये तन्न कथं कृतघ्न इति किं तत्तां तदा5दशंयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
वात्याऽपह्ृतमाळक्ष्य मातर्भीतासि कि मुधा । अनन्तं मुख्यरूपं मे पश्येतीशो व्यद्शेयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
वे कहने लगे--“अहो ! यद्द्‌ तो बड़े आश्चयं की बात है देखो तो सही, यह कितनी अद्‌भुत घटना घट गयी | यह 
बाळक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाळ दिया गया था, परन्तु फिर जीता-जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके 
पाप ही खा गये ! सच है, साघु पुरुष अपनी समता से ही सम्पूणं भयो से बच जाता है ॥ ३१ ॥ हमने ऐसा कोन-सा तप, 
भगवान्‌ की पूजा, प्याऊ-पौसरा, कूऑँ-ाबळी, बाग-बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल 
~ र ण 
हमारा यह बाळक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया ९ अवश्य ही यह बड़े सोभाग्य 
हं ९ 
की बात है” || ३२ | जब नन्दबाबा ने देखा कि मद्दावन में बहुत-सी अद्भुत घटनाएँ घटित हो रही हैं, तब आश्चयचकित 
होकर उन्होने वसुदेवजी की बात का बार-बार समर्थन किया ॥ ३३ ॥ एक दिन की बात है, यशोदाजी अपने प्यारे शिश्ु 
को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तन-पान करा रही थीं । वे वात्सल्य-स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थीं कि उनके 


स्तनों से अपने-आप दी दूध झरता जा रहा था ॥ ३४ ॥ 


शक. १० पू. अ. ७ श्लो. ३६-३९ ] अनेकव्याण्यासमलक्षक्तमै ९१२ 


एकदाभक्रमादाय खाङ्कमारोप्प सामिनी । प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्छुता | ३६ ॥ 
पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । मुखं लालयती राजज्जुम्मतों ददशे त्विदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
खं रादसी ज्योतिरनीकमाशाः पयंन्दुवह्विश्वसनाम्बुधींश्च । 
द्वीपान्‌ नगांस्तद्‌दुहितुवनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि ॥ ३८ ॥ 
"सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्‌ संजातवेपथुः । सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्‌ सुविस्मिता ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे तृणावतमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
कदमक्षमा 
प्रन्वयः--एकदा अभकम्‌ आदाय स्ताङ्कम्‌ आरोप्य भामिनी स्नेहपरिप्लुता प्रस्नुतं स्तनं पाययामास ॥ ३४॥ 
पीतप्रायस्य तस्य रुचिर॒स्मितं मुखं लालयती सा जननी जृम्भतः इद ददशां ॥। ३५॥ खं रोदसी ज्योतिरनोकम्‌ आशाः सूर्येन्दु- 
वह्विश्वसनाम्घुधींस्च ढीपान्‌ अगान्‌ तदूदुह्िठुः वनानि स्थिरजङ्गमानि यानि भूतानि ( दृशे) ॥ ३६॥ राजन्‌ सा सहसा विश्वं 
वीक्ष्य म्रुगशावाक्षी संजातवेपथुः नेत्रे संमील्य सुविस्मिता आसीत्‌ ॥ ३७॥ 
इती श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
ठृणावतीगमे दृष्टगोरवाशंकिर्नी प्रसूम्‌। बोधयन्दशंयामास ज भमाणो मुखे जगत्‌ ॥ १॥ 
पीतप्रायस्य पीतः प्रायः स्तनो येन तस्य ॥ ३५॥ नगान्‌ गिरींस्तेषां दुहित नदी: || ३६-३७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कधे पूर्वार्घ टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्रीवंशीधरकृ तो भावाथंदी पिका प्रकाश: 
प्रसू मातरं यशोदां बोधयन्नीश्वरत्वं ज्ञापयन्‌ । प्रीतप्रायः पीत इव स्तनो येन कृष्णेन तस्य “प्रायः सारश्यवाहुल्य- 
प्राणांतानशन्घु च” इति शाश्वतः । स्तनवदस्य़ लोपस्त्वाषः | जृंभतो मुखं प्रसारयतः इद दृश्यं विश्वम्‌ ॥ ३५ ॥ रोदसी द्यावाभूमी । 
उ्योतिषां ताराणामनीकं गणम्‌ । श्वसनो वायुः॥ ३६॥ सा यशोदा । सहृसेत्याकस्मिके मृग एकस्तचु्रावस्तद्‌वालस्तत्तल्यनेत्रा 
संमील्येति । विष्णोध्योनार्थ भगवन्नारायण रक्षरक्ष मत्सुतमस्मादुत्पातादिति वित्रस्तहष्टित्वान्मृगशावाक्षीति भाबः ।। ३७ || 
इति श्रीम-द्भागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध सप्तमोऽध्यायः ॥। ७ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 
पोतप्रायस्येति पीता गावो विभक्ता भ्रातर इतिवत्‌ कत्तरि क्तः भावक्तान्तात्‌_ पीतं पानं प्रायमीषदसिद्धं यस्येति वा 
टीकामते स्तनशब्द्ळोपोऽत्र।ष एव जननीति सुतस्येति च स्नेहभरं बोधयति तत्र च रुचिरस्मित इति परमसोन्दर्यम्‌ अतो लालयन्ती 
जृम्भमाणस्य तह्लालनजनितानन्दभरालस्येन जम्भां कुर्वतस्सतः मुखे मुखबिवरान्तः द्वितीयान्तपाठे मुखं लालयन्ती तद्द्वारा जठरे 
ददर्शति ज्ञयं “कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या’ इति ब्रह्मस्तुतेः सप्तम्यन्तः पाठ एव तेषां सम्मतः अम्रेऽपि मुखे दर्शनस्य व्याख्याना- 
दिदमस्माभियंदूृश्यते तदेव विश्वं न त्वन्यत्‌ तस्य विग्रहस्याचिन्त्यशक्त्या बिभुत्वादिति भावः। अत एव तत्र विश्वस्य सम्पर्क 
नास्ति तदुक्तं श्रीभगवदुपनिषत्सु । “मया ततमिदं सबं जगदव्य्रक्तमूतिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वबस्थित; ॥ 
नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम इति जगदुद्रत्बन्तु तदंशांशगर्भोदकशायिन एव तश्च प्रळयकाले सूक्ष्मतयेवेति ॥३५॥ 
इद्न्तापरामृष्टमेवाह-खमिति । अन्तरिक्ष रोदसी दिवं भूमिं च एबं भुवःस्वभू रितिलोकत्रयम्‌ ॥ ३६॥ वीक्ष्य साक्षाद्रष्ट्वा सहसा 
अकस्मात्‌ युगपश्चेत्यमरः । विश्वम्‌ अशेष जगदेवेत्यनुक्तमपि तत्कारणादिक संगृह्दीतं तष्वाम्रे पुनर्विश्वद्शंने वेकारिकाणीत्यादिना 
व्यञ्जयितव्यं सञ्जातवेपथुः परमा दूभुतत्वेन उत्पातशङ्कया वा नेत्रे संमिल्य तदशनाय निजाक्षिणी मुद्रयित्वा अनेन निज्ञाभ्यां बहिनं- 
त्राभ्यामेवेकदेव तत्तद्दशोनं बोधितं न च दिव्यदृष्टयादिप्राप्तिः प्रत्युत ततः श्रीकृष्णप्रेमानन्दलक्ष्म्या एव दासीयमाना काचिदियमपि 
शाक्तिस्तस्यां वसंत इति लक्ष्यते नेत्रनिमीलनाद्नादतेब सेति तक्यते तदुक्त श्रीनारद्पद्भरात्रे— 
“हरिभक्तिमहादेव्या-सर्तरों झुक्स्यादिसिद्धयः। भुक्तयश्च। दूभुतास्तस्याश्चो टिकाबदनुम्रताः” ॥ इति 
तथापि तदानीमुदू भूतः वात्ताहशलीलोद्यावसरे स्वदास्यमेव सफळयन्ती विस्मयद्वारा तामात्मे श्वरीमुझ्लासयितुमेवमनुवतते 
इति च गम्यते मृगशावाक्षीति मुनेः श्रीकृषणता त्सल्यम यबिस्म यशो भाविशेषविरोचमानतन्माठुलो'बनसहूज सोन्दय्यस्फुरणो ह्लासमयं 
बचनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ईति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यां सप्तमोऽध्यायः । 


१. सुतस्य-वीर. विज । २. इदम्‌=भ्रीधर. वंशी: विज, विश्व, शुक्र, जगत्‌-वीर. । ३ संवीक्ष्य-विज. । ४. शकटतृणावतंवध;-इति 
कम्यित्‌ । 


6६४ श्रीमद्भागंवतमू्‌ [ स्क. १० पू. अ. ७ श्लो, ३६-१९ 
भ्रोमज्जोवगोस्वामिक्कता बृहद्‌वेष्णवतो षिणी 


जगद्श्रामेरुविश्न शान्भक्त्या भान्ति साधवः | अतो रजस्तमोनेतृतृणावत्तमहन्‌ प्रभुः ॥ 


प्रसंगात्‌ पुनर॒प्यदूभुतं चरितमाह--एकदेत्यादिना । एकदा कस्मिश्चित्‌ काले काछानियमः, श्रीभगवतः कालपारतन्त्र्या- 
भावात्‌ | किवा, वाछो5पि तारुण्यस्य तारुण्येडपि बाल्यस्य प्रदर्शनेन वयोनिद्धीराशक्तेरिति; आदाय भूमी क्रीडन्तं तत आ 
बलादुगृहीत्वा; किंवा पल्यंकिकायां शयानं तं ततो गृहीत्वा । भाविनी परमोत्तमा नारी श्रीयशोदा, अतः पुत्रस्नेहरसे परिप्छु- 
ताऽत्यन्तं निमग्ना, अतएव प्रस्नुतं प्रकर्षण वस्त्राद्यादीकरणेन सदा क्ष्रतस्तन्यम्‌ ; जननीति सुतस्येति च स्नेहभरं बोधयति । 
तत्र च रुचिरस्मित इति परमसौन्द्य्यंमतो लालयन्ती जम्भमाणस्य तल्लालनजनितानन्दभरालस्येन जम्भां कुर्व्वतः सतः; मुखे 
सुखबिबरान्तः, द्वितीयान्तपाठे मुख लालयन्ती तद्द्वारा जठरे ददर्शेति ज्ञेयम्‌ ; ( भा० १०।१५।१६ )--कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे 
जनन्याः इति श्रीन्रह्मस्तुतेः; स्षम्यन्तपाठ एब तेषां सम्मतः, अत्राग्रेऽपि मुख एव विश्वदर्शनस्य व्याख्यानात्‌ । राजन्निति 
परमाश्चर्य्यण सम्बोधनम्‌ ; यद्वा, यथा त्वत्पितामहेनाज्जनेन भारतयुद्धे दृष्टम्‌ , तद्वदिति न मन्तव्यम्‌ ; किन्तु ततोऽपि विशिष्टमिति 
सूचयति ॥ ३४-३५ ॥ इदन्तापरासृष्टमेवाह--खमिति । अन्तरिक्षम्‌ , रोदसी दिवं भूमिश्च । एवं भुवः स्वभूरिति लोकत्रयम्‌; तेन 
च तत्रत्या ज्ञेयाः । तत्रेव विशेषविवक्षयानुक्तानपि संगृहजाति-भूतानीति ॥ ३६ ॥ वीक्ष्य साक्षादूदृष्टवा, सहसाकस्माद्‌युगपञचेतयर्थः । 
विश्वमशेषं जगदेवेत्यलुक्तमपि तस्कारणादिकं संगृहीतम्‌ । चच्चाग्ने पुनर्विश्वदर्शन ( भा १०।८।३८ )--'बैकारिकाणि' इत्यादिना 
व्यञःजयितव्य्रम्‌ । संजातवेपथुः परमाद्‌भुतत्वेनोत्पातशांक्या वा नेत्रे निमील्य तद्दशनाय निजाक्षिणीं मुद्रयित्वा, अनेन 
बहिर्नेत्राभ्यामेबेकदेच तद्दशांनं बोधितम्‌ । एवमड्जुनतस्तस्या बिशोषश्च, ( गी० १९।८)-'दिव्यं ददामि ते चक्षुः? इति तं प्रति 
श्रीभगबदुक्तरन्यथा विविधव्यवधानादिना विश्वस्य तस्मिन युगपददर्शनासम्भवात्‌। अस्याश्च श्रोभगवत्र्नेहभरप्रभावेण दृग्थ्यामेच 
साक्षाइशंनात्‌ जठरान्तस्तद्दशांनञ्च श्रीभगवतो जगदुदरत्वात्‌ । तञ्च सृष्टयारम्भे तत एव नाभिद्ठारा लोकपद्याविभीवादिना 
व्यक्तमेव । एतश्च तदंशेन नारायणेनाभेदादुःक्तम्‌ ; किंवा जठरान्तस्तदशनेनान्तर्ृष्टिरभिम्रेता, तया तस्य सत्त्वदशंनसुपपद्यत 
एव, किन्तु बहिः सौन्दय्योद्दिशनेन जायमानानन्दविशेपात्तत्तुच्छमेवेति दिक्‌ । मगशावाक्षीति सौन्दय्यविशेषेण कमळलो चनस्य 
श्रीभगवतो माठ्त्वयोग्यतोक्त; अतस्तत्तदशंनादिकं सम्भाव्यमेवेति भावः। सुबिस्मितासीत--किमिदं कुतो वा पश्यामीति परम- 
विस्मयं प्राप्ता, अतस्तस्िस्तस्याः स्नेहविघातकमीश्वरज्ञान नाभूत्‌ ,/परमेश्वरे तत्सम्भावनया विस्मयानुत्पत्तेः; किन्तु स्वपुत्त्र- 
स्वाभाविक्रविविधाञ्चय्यमयताज्ञानोप्पत्त्यां पुर्ठ्वमकर्मात्‌ पूतनामारणशकटभंगावृणावत्तेनिपातादि जातत्रहुळशंकाया निरसनेन स्नेहो 
विवृद्ध एवेति ज्ञयम्‌ । यद्वा, अहो मम मनोविश्रममहिमायम्‌ , येन स्वबाळकेऽप्यस्मिन्नेवं श्यत इति। सुशोभनं विशिष्टं च.न्यतो 
विळक्षणं स्मितं यस्यास्तथाभूता बभूव, निजमनोश्रमविशेषं मत्वा स्त्रयमेवात्मानं हसितवतीत्यर्थः | हे राजन्‌ सर्व्वत्र प्रकाशमानेति 
तत्तत्त्वं त्वयेवावधाय्यते, न त्वन्येनेति भावः | अत्र च स्व-सिद्धान्तोऽयम्‌--साक्षाच्छ्ीभगवददान।नन्दविचातकविश्वदशेनस्य 
परिहाराय नेत्रानमीळनं, साक्षादूविराजमानेऽपि भगवत्यहो बत! तदितरद्शंनं स्यादिति तन्मायाबलानुसन्धानेन भयकम्पः 
सुबिस्मितत्वञग्चेति ॥ ३७ ॥ | 
श्रीकृुष्णकुपयानेकसिद्धान्तेषु स्फुरत्त्वपि । निजरुच्यनुसारेण सिद्धान्तोऽत्र बिलिए्यते ॥ 

इती श्रीमद्भागवते महापुराणं दशमस्कन्धे पुर्व्वाद्ध श्री श्रील-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीबृहद्वैष्णवतोषिण्यां श्रीदशमटिप्पण्यां सप्तमोध्यायः ॥। ७ ॥ 


श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षो यम्‌ 


नगान्‌ पर्वतान तदूदुहिठृः नदीः ॥ ३६--३७ ॥ 
ईति श्रीमऱद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रोसुदर्शनसूरिकृतशुकपक्षीये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


भ्रीमदृवीरराघवाचार्यकुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ भगवान्‌ तृणावतोगमे प्रदर्शितस्य गरिम्णो मूर्ति दशंयामासेत्याह-एकदेति । प्रस्दुतं कत्तं रेक्तः स्तन प्रस्नुवत 
पाययामास कथम्भूता स्नेहेन परिप्छुता परितो व्याप्ता ॥ ३४ ॥ पि: 
हे राजन्‌ | पीतप्रायस्य पीतप्रायस्तनस्य कृतस्तन्यपानस्येत्यर्थः । पीतमिति भावे क्तः पीतं पानमस्यास्तीति पीतम्‌ अश 

आदित्वान्मत्वर्थीयो'च्‌ प्रत्ययः । यद्वा भुक्ता ब्राह्मणा , इतिवत्कर्तरे क्तः प्रायशब्दः सदृशवाची सन्नप्यत्रानतिरिक्तार्थपरः तस्य सुतस्य 
रुचिरं सुन्दरं स्मितं यस्मिस्तन्मुख ळाळयन्ती चुम्बनादिना लालनं कुर्वन्ती जम्भतः आस्यं विव्रृण्वतः सुतस्य मुखे इदं वक्ष्यमाणं _ 
खाद्यात्मक॑ जगदददर्शा मुख इति पाठान्तर तदा रुचिरस्मितं लुत छाछ्यन्ती पीतप्रायस्य जृम्भतः मुख विवृण्वतः सुतस्य सुखे 
इद जगदइद्शां इत्यन्वयः ।। ३५॥ तदूदष्ट जगद्‌न्तभूतपदार्थानाह-खमिति। खमाकाशं रोदसी प्रथिव्यर्थकमव्ययं ज्योतिरनीक 


सकं १० पु, अ. ७ श्लो. ३६-३९ } अनेकव्याख्यासमलककृतम्‌ ९६५ 


शुक्राङ्गारकादिज्योतिञ्चक तारादीनामपि इतरेतरयोगद्दन्हः नगान्‌ गिरीन्‌ तदूदुहितृनदीः स्थावरजज्ञमात्मकानि भूतानि तानि च 
द्ट्टशे इत्यन्वयः || ३६॥ हे राजन्‌ | सा मृराशावाक्षी यशोदा सुतस्य मुखं खादियुक्तं बिश्वमवलोक्य सञ्जातो वेपथुः शरीरकम्पो 
यस्यास्तथाभूता स्वकीये नेत्रे निमील्य बिस्मिता बभूव ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापु राणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायां सप्तमोऽध्यायः ।॥ ७॥ 


श्रीविजयध्यजतीथकृता पदरत्नावली 
भामिनी तेजस्विनी ॥ ३४ ॥ इदं वक्ष्यमाणं दृरदशे आस्य इति शेषः॥ ३५ ॥ रोदसा द्यावाप्रथिव्या ज्योतिरनीक ज्योति- 
गणं तेपां पर्वतानां ठुहिठुः नदीः ॥ ३६ ॥ म्रगशावाक्षी सुगवालाक्षी ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे वीमद्विजयध्वजतीर्थेकृतपदरत्नावल्यां सप्तमोऽध्यायः ॥।७।। (विजयध्वजमतेऽष्टमोऽध्यायः) 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः ऋमसन्दभः 


पीतेति । पीता गावो विभक्ता भ्रातर इत्यादिप्रयोगद्शंनात्‌ क्तरि क्तः आगतप्राय इतिवत्‌ इदं यदस्माभिदृश्यते तदेव 
नान्यदिस्यचिन्त्यशक्स्यो तस्य विग्रहस्य विभुत्वं दशितं जगदुदरस्वं प्रलये तदंशांशस्य गर्म्भोदशायिन इत्यर्थः ॥ ३५-३७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभं सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 


श्रीस ढ्विशवनाथचकऋर्वातकृता साराथदशिनो 


पीतप्रायस्येति । पीता गादो विभक्ता भ्रातर इतिवस्कत्तरिक्तः स्तनं पीतवत्प्रायस्येत्यर्थः । मुखे मुखविवरान्तः द्विती यान्त- 
पाठे मुखं लालयन्ती तदूद्वारा जठरे ददर्शोति ज्ञेयं “झत्सनस्य चान्तर्जठरे जनन्या” इति ब्रह्मास्तुतेः इदमस्मद्द्ृश्यं विश्वमेव 
तदीयविग्रहस्य मातृक्रो डयतस्य्राष्यचिन्त्प्रशाक्स्या विभुत्वेन सर्वजगदधिष्ठानत्वात्‌ जम्भत इति ज॒म्भणोचितक्षणेऽपि सविशेषसर्व- 
विशश्वरशंनमचिन्त्यशक्त्येब निष्पादितम्‌ ॥ ३५ ॥ नगान्‌ द्वीपार्याद रान्‌ जम्व्त्रादिवुक्षान्‌ पर्वतांश्च तद्‌दुहिवृनदीः ॥ ३६॥ सहसा 
अकस्मात्‌ युगपञ्च सञ्चातवेपथुरुत्पातशङ्कया सम्मोल्येति श्रीविष्णुघ्यानाथ भगवन्नारायण रक्षरक्ष मत्सुतमत्प्रादुस्पातात्‌ इति 
वित्रस्तदृष्टित्वान्सृगशावाक्षी “पृतनादिवधेश्वय्यं न प्रेम समचूकुचत्‌। प्रत्युतावद्धयत्तस्मिन्नरिष्ट्रप्रतिशङ्कया ।! नन्दभाग्यादि हेतूनां 
तत्राभूद्यदि कल्पनम्‌ । ततो निर्हेतुरेवेयमेश्वरी शक्तिरागता। विभुत्वदशिका कृष्णदेहस्य स्फुटमेत्र हि ॥ तथापि बिस्मितेवासीन्मत्‌- 
पुत्रस्येद्मद्य किम्‌ ॥ नत्वेश्यज्ञानसम्श्रान्त्या वात्सल्ये शिथिलाभवत्‌॥ न चात्र सम्भवेत्‌ किञ्चित्‌ पूव॑बद्धेतुकल्पनम्‌ ॥ तच्चापि 
वस्तुतो गाढप्रमोर्मिमयमेब हि ॥ इति निष्क्रम्पताप्रम्णः ख्य़ापितास्य़ान्मुहुमुहुः ॥ एवं च-- 

(प्रुमदेञ्या; परीक्षार्थमागच्छन्त्यन्तरान्तरा । शाक्तिरेषा हरेः किन्तु तया दासी कृता भवेत्‌”? ॥ इति ॥ ३७ ॥ 

इति सारार्थदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेब्साम्‌ । दशमे खप्तबो$ध्याय: सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रोमच्छुक्रदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
इदं बिश्वम्‌॥ ३५ ॥ दृष्टमाह-खमिति ॥ ३६ ३७॥ 
इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेबकृतसिद्धान्तप्रदीपे सप्तमाऽषध्यायार्थप्रकाशः ॥ ७ ॥ 


श्रीबलदेबविद्याभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 


पीतप्रायस्येति। पीतं पानं तदू यस्यास्ति स पीतः, मुखं लालयतीति चिबुक गृहीखेतिशेषः । जम्भतस्तस्य मुखद्वारा 
जठरे इदं विश्वं ददृशे कृत्स्नस्य चान्तजठरे जनन्या’ इति बक्ष्यमाणात्‌ , जम्भणोचितकाल एव कृत्स्न-विश्वद्शान तद चिन्त्यशक्त्ि- 
सिद्धं बोध्यम्‌ , इयं मत्प्रसूः सर्वज्ञेव किन्तु मदेश्वयस्वरूपं सद्‌ब जानाति, न तु दृष्टवती तददशंनादेच मयि भयं शङ्कती तदेनामेः्वयं 
प्रदश्यं निःशङ्कयामीति तददशयदिति भावः ॥ ३५॥ नगान्‌ द्वीपातिधानाकरान्‌ जस्व्यादिवृक्षान्‌ गिरींश्च तदूदुहिठूनदीः ॥ ३६ ॥ 
सहसा अकस्माद्यगपच्च सञ्जातवेपथुरित्याश्चयदशंनात्‌ निमील्य नेत्रे इति तद्दशनाय सुबिस्मितेति कथमेतावत्युदरे विश्वमिद 
भातीति विस्मयेन चित्नितेवा भूदित्यर्थः ॥ ३७ ॥ 


पूननासो&योस्परीच्छकटं पादयोः शिशुः । भुजयोश्च वृणावत्तमहन्नास्ये क्षिताखिळः ॥ 
अही ननर चेष्टाभिराभिर्लीळाभिरच्युतः । निजेश्वयस्य पूर्णत्वं माधुय व्यजिज्ञपत्‌ ॥ 


इती श्री मदद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्बलदेवविद्याभूषणङ्कतवेषणवानन्दिच्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





९६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ७ श्लो. ३६-३६ 
श्रीसत्यधमकृता भ्रीभागवतटिप्पणी 


र बहुशो बहुवारं नन्दगोपो5द्‌भुतानि दृष्ट्वा विस्मितः सन्वसुदेववचो भूयो मानयामाल ॥ ३५॥ भामिनी योपिदेकदा 5- 
भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य प्रस्तुतं स्तनं स्नेहपरिप्लुता सती पाययामास ॥ ३६ ॥ प्रीतप्रायस्य सुतस्य जननी रूचिरस्मितं मुख 
ळालयन्ती ज॒म्भतो सुख इति शेषः | इदं ददृशे बिवक्षाभावात्‌ ॥ ३७॥ इदमित्युक्तं वद्ति॥ खमिति। खमाकाशं रोदसी 
ह्यावापृ थिव्यो ज्योतिरनींक ज्योतिर्मण्डल्माशाश्व सूयश्च न्दुश्च वह्निश्च श्वसनो वाथुश्चास्बुधयश्च तान्द्वीपान्‌ । दूव्यन्तरित्यपशब्दा- 
कारेकारः । नगांस्तदूदुहिदुः पवतप्रसूता नदी. शतशः सहस्रशः शेळास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्स्यसङ ख्याता इति 
पञ्जमोक्तः। वनानि स्थिरजङगभानि चेतनाचेतनानि भूतानि यानि तानि॥ ३८॥ सहसा विश्वं वीक्ष्य सञ्जातवेपथुः गतम्‌ । 
मृगशावाक्षी नेत्रे सम्मील्य सुबिस्मिताऽऽसीत्‌॥ ३९ ॥ 
इति श्रीभगवतटिप्पण्यां सत्यधर्मकृतायां दशमपूर्वार्धेऽष्टमोऽध्यायः || १०-८ ॥ ( अस्मिन्क्रमे सप्तमोऽध्यायः ) 
श्रीसुबो धिनी 
एवमेकसुपाछ्यानं पञ्चानां मध्ये निरूपितं, द्वितीयमाहैकदेतिचतुर्भि;-- 
भक्तिज्ञोन तथा पूणं विस्मयश्च ततः परम्‌ । जातो लौकिकभावस्य रृढस्वादिति रूप्यते ॥ १ ॥। 

आदौ स्वतन्त्रा पुतना निवर्तिता ततः परतन्त्रोपि शकटस्ततः सर्वमारकः, हेत्वन्तरं च न प्रदशितं, तथाप्यसम्भावनाया 
रढत्वान्न ढा भरावत्यासक्तिभविष्यतीत्यसम्भावनानिवृत्त्यर्थ सस्मिन्‌ भगवत्येव तादृशं रूपं स प्रद शितवान्‌ , स्वधर्म निष्ठधर्म परिज्ञाने 
भक्तिरेव हेतुरिति प्रथमतो भक्तिमाह, एकदा गृहकायीदिवेयग्र्याभावदशायां भगवदेकप्रवणचित्तदशायां वा, श्रभंक बालक कलवाक्यं 
वर्षोधिक, प्रादाय क्रीडन्तं बळात्‌ स्वयं गृहीत्वा, स्वस्याङक समारोष्य सर्वोत्तममासनं दत्वा भामिनी परमसोभाग्यवती, सबौ भरण- 
भूषित च विधाय, भामिनो भामयुक्ता च, तेन भगिन्या अपि सौभाग्यं द्योतितं, एवं परम्परासौभाग्यतती स्वतः कर्मवशाञ्चोत्तमा, 
प्रकर्षेण स्नुतं स्नेहवशान्निरंतं स्तेहेन च परिप्लुतान्तबेहिठ्योप्ता जातस्नेहकायी च स्तनं पाययामास, 'प्रियतात्म स्वं भामिनी- 
पेनो क्त, प्रराब्देन 'भक्युपहृत'त्वसुक्तं, स्नेहपरिष्लतराद्‌ भक्यादानमुक्त, श्रन्तःस्थितवालानामल्पतृप्रस्वात्‌ स्वतोपानं, अपेक्षाया 
अपि विद्यमानत्वादन्यप्रेरणया पान, अत एब भगवतो न सर्वपानं, अधिकपाने बालानामुपद्रवो भवतीति, प्रयोजककढव्यापार- 
निवृत्त्यथ॑ भक्तिप्रबणां कृत्वा स्त्रधमं दर्शितवान्‌ “ये यथा मां प्रपद्यन्त” इतिन्यायेन भक्यदृततद्धम गृहीत्वा कृपया फळरूपं 
स्वघर्मज्ञान सम्पादयति ॥ ३६ ॥ 

अतो दानाभिनिवेश परित्यज्य कोतुकाभिनिविष्टा भगावद्धर्मपरा प्रदर्शित धर्म दृष्टवतीत्याह पीतप्रायस्येति, सवीत्मना 
भरावता न पीतमेव, आपाततः पीतं, तथाकरणे हेतुजननीति, जननबुद्धिः स्वेनैवोत्पादितेतिभगवञ्चरित्रं, सा पूर्वोक्तभक्तियुक्ता, 
कार्याथ भक्तेः पुनरनुसन्धानं कार्यदशायां सद्भावज्ञापनाय, तस्येति निरोधार्थमागतस्य, रुचिरं स्मितं यस्य मुखस्य, मोह सहितं स्नेह 
जनयतीति परमसोन्द्यं भावयन्ती तःदशं मुखं लालयन्ती जाता, राजन्नितिसम्बोधनं राजलीलायामस्यानुभवः सिद्ध इत्यमर 
बक्ष्यमाणस्या पूर्वत्वात्‌ सावधानतया स्थातव्यमितिज्ञापनाथ, अग्निवायू ज्ञानक्रियारूपे ते यशोदायां योजयितुं जुम्भा भगवतः, अन्यथा 
द्रष्टुं सा न शक्नुयात्‌, भिन्न जगन्‌ मायिक बा तत्र दृष्टबतीतिपक्षं व्यावर्तयितुं तुशब्दः, इदं जगञ्जुम्भतो भगवतोथोन्मुखद्वारा 
भगवति ददृशे, इद ब्रह्माण्डमात्रस्येव प्रदशन अग्रे सम्यराधिकारे सिद्धे सर्वस्यापि प्रदर्शनं वक्ष्यति॥ ३७ ॥ “द्युभ्वाद्यायतनं 
स््रशब्दा” दित्यधिकरणे प्रपञ्चाधारत्वे ब्रह्मत्व सिद्धं तदचिन्त्यानन्तशक्तिमति सब सम्भविष्यतीत्याश्चयं विहाय भगवत्परं चित्त 
भवति, तत्र दृष्ट अमव्यावृत्त्यय॑ गणयति खमिति, आदौ खमाकाशं विस्तीणं, ततो रोदसी द्यावाप्रथिव्यौ तत तु तदाधारं, तथा ज्यो ति- 
रनीक उ्योतिश्चक्रं द्यावाप्रथिव्याधारं, दश दिशस्तत एव विभक्ताः, सूर्येन्दुवह्णयस्रिविधं जयोतिः, श्वसनो वायुः, श्रम्बुधयः समुद्राः, 
भूम्याकाशाुक्तावेब, एवं पन्च भूतान्युक्तानि, भूमिभेदा द्वीपादयोलोकिकल्ञानाथं सप्त वीपाः, नगाः पर्वतास्तद्व्यावतेकास्त- 
दवान्तरज्ञा नह्वतवः, तदूद्रुहितरो नदः, वनानि तदवान्तरभेदा अल्पीयांसोपि, ततोपि सूक्ष्मा दृष्टा इत्याह भूतानीति, यानि 
प्रसिद्धान्यपि यथा कल्पवृक्षा यथा वा नारदादयो ब्रह्मादयो वा, आधाराधेयभावस्तु तस्या न प्रतीतोकस्माञ्ज॒म्भ।नन्तरमेव सव 
दृष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ अग्नीषामात्मकत्बा्च जगतोद्यापिं तस्यास्तथाधिकारो न जात इत्यधिकाराथ प्रदश्यं पुनर्नेत्रनिमीलने तत्‌ तिरोहितं 
कृत्वा विस्मयाविष्टं्र भगवता कृतेत्याह सा वीक्ष्येति, विश्वं तया पूव श्रुतमिदानीं दृष्ट, सहसा गमनादिकारणव्यरतिरेकेणव, न 
जानाति भगवता द्वयं सम्पादितिमिति, “तस्माउजञ्जुभ्यमानाद्ग्नीषोमो निरक्रामता”मितिश्रतेः, तिरोभावप्रस्तावात्‌ सिद्ध- 
बत्कारेणोक्त, सहसेत्यकस्मात्‌ , तस्मिन्‌ दृष्ट सम्यग जातो वेपथुः कम्पो यस्यास्ततः समीचीनमेव विश्वमधिकाराभावादू भयानक 
जातं, ततो नेत्रे सम्मील्य तत्र स्वभावो हवेतुबंिष्ठ इति दृष्टान्तमिवाह मुषशाववदक्षिणी यस्याः, मुग एव भीरुस्ततोपि शावो 
बालकः, सौन्दर्य चाद््णोर्निरूपितं भगवदर्शनयोग्यत्वाय, ततोन्तःकरण विस्मय एवोत्पन्न इत्याह सुविस्मितासीदिति, सुतरां 


बिस्मितासीत,, पूर्व कार्यदरोनापे३यापि कारणे दृष्टघिको विस्मयो जात इत्यर्थः । 


षकं, १० पृ . अ. ७ श्लो. ३६-३९ ] अनेकञ्याख्यासमलकङ्गतम्‌ ९६७ 


पुतनासुपयःपाता बालदुःखनिवारकः । प्रपश्चस्मतिहन्ता च गोकुले राजते हरिः॥ १॥ 
स्वासक्त्यथै शकटभित्‌ तृणावर्तविनाशकः । सामर्थ्यज्ञापनाथीय विश्वाधारः प्रसीदतु ॥ २-३९ ॥ 
इति श्रीम-द्भागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तर- 

प्रमाणप्रकरणे यशोनिरूपकतृतीयाध्यायस्य स्कऱ्धादितः सप्तमाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
be, उत्य हि ~ > RN 

सा वीक्ष्यत्यस्याभासोक्तो, श्रद्यापि तस्या इत्यादि । अत्रायमाशयः । मातुहि पुत्रत्वेनवात्र स्नेहः, स च लॉकिकसरूप 

एव वाच्यः, परन्तूरकटः स्वरूपतो ऽलोकिकग्च । तथा च तत्र लोकिकविजाती4धर्मदशंनं प्रथमत एव स्नेहृप्रयुक्तातिभयजनकम्‌ , येन 
~ = ० 
प्राणस्थितिन भवति, अतः क्रमेण किञ्चित किचित्‌ तथाविधधर्मदशनेग्रे सहजभगवद्धर्मत्वेन ज्ञानाद्धर्येण सर्वसामञ्चस्यं भविष्य- 
तीत्यघुना तथा ज्ञानाभावाद्धेयीभाव एवाधिकाराभावरूप उच्यते । तेन क्षणमात्रं प्रदश्यं तिरोहितं कृत्वा विस्मयरसमुत्पादितवानिति 
सव॑ सुस्थमिति । 
इति सप्तमोध्यायः 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 


एकरेत्यत्राभासे द्वितीयमिति तृष्णानिवर्तक, विवृत्तौ “ननु पत्रं पुष्|”मितिगीतावाक्ये ये हेतवो भगवद्भोजन 
उक्तास्तेपामभावे भगवान्‌ कथ स्तन्यं भुक्तवानित्याकाङ्कायां तेषां सत्तां मावृचरणेष्ताहुः प्र यतात्मत्वमित्यादि दानमुक्तमित्यन्तं, 
नन्वेवं सति स्वत एव कुतो न स्तन्यं गृहीतवानित्याकाङ्कायां श्रत्युक्तमनश्नक्त्वं वेराग्यं च हेतुत्वेन सूचयन्त्यन्तरित्यादि, 
व्यापारनिबस्यर्थमिति पानमितिशेषः, तह्यंतावत्‌ करणस्य किं प्रयोजनमित्याकाङ्कायाम ग्रिमाभासमाहुर्भक्तीत्यादि 1! ३६॥ 
पीतप्रायेत्यस्य विबतो तथाकरण इति सुखलाळने, तथाच स्नेहाधिक्यात्‌ तथाक्ृतिरितिभावः, श्रस्येति परीक्षितः मुखलाळनादेवौ, 
सवस्यापीति ब्रह्माण्डस्य तद्वहिस्थस्यावि तत्प्रयोज नमा हुद्यृभ्वाद्यायतनमित्यादि भवतात्यन्तम्‌ ॥ ३७॥ खमित्यत्र तत्त तदाघारमि- 
त्याकाशं द्यावापृथिव्योराधारं, अवक्राशाभावे तस्स्थित्यसम्भवेन तस्स्थितिजनकसहकारीत्यर्थः, तत एवेति ज्योतिश्चक्रारेव, 
प्रलोकिकेति कदाप्य्रस्मिञ्‌ जन्मन्यप्रत्यक्ष इत्यर्थः, श्राधाराधेयभाव इति भगवानाधारः सवमाघेयमिति भावः, ज॒म्भानन्तरमेब 
दशने देतुरग्नीव्यादि ॥ ३८॥ सा वीक्ष्यस्यस्याभासे जगतोग्नीषोमात्मकत्वात्‌ प्राण।पा नात्म कत्वादित्यर्थः, इदमग्रिमश्लोके 
स्फुटीकर्तव्यं, श्रद्यापि तस्या इत्यादि, एतत्तात्पयं टिष्रणीतोवगान्तव्यं, विवृतो द्वयमिति विश्वद्शंनं ज॒म्भा च, तत्र श्रुति 
प्रमाणयन्ति तस्मादित्यादि, श्रतिस्तु तेत्तिरीयानां द्वितीयाष्टकेग्नीषोमीयपुरोडाशोपाख्यानेस्ति, श्रथस्तु तस्माद्‌ वृत्राज 
जञ्जुभ्यमाणाज्‌ जम्भया विकासितमुखादरनीषोमो प्राणापानात्मको देवौ निरक्रामतां निगतौ जाताविति तथा च जम्भया 
विकासितमुखत्वे प्राणापानात्मकं सवं जगन्‌ निरोतमिति श्रव्या कथनादू भगवता जम्भा जगत्प्रदर्शनं च सम्पादितमित्यर्थः, ननु 
विश्वदशंनप्रस्तावे शकेन जगदुत्पत्तिरपि संशयाभावाय कुतो नोक्ता सिद्धवदेव कस्मादुक्तमित्यत श्राहुस्तिरोभाव इत्यादि, राज्ञा 
हि तृष्णानिवृत्त्यथ यच चरित्रं पृष्टं तदुत्तरत्वेन शकरिदसुच्यते तृष्णा च तदवापेति यदा जगतोनित्यस्वं ज्ञायते तञ्च यस्य ब्रह्म 
च क्षत्रं चे'त्यत्र सिद्ध, तश्च जगत ओदनत्वादिक तदेव ज्ञातुं शाक्यते यदा मुखे हृश्यतेतस्तिरोभावप्रस्तावात सिद्धवत्कारेणोक्त- 
मित्यर्थः, क्ायदशांनापेक्षयेति गुरुत्वानुभवापेक्षया, कारण इति जगति, सामथ्यज्ञापनार्थायेति सामथ्यज्ञापनेन योर्थः सम्भवेत्‌ 
तन्निवृत्तिरूपस्तन्निमित्तमित्यर्थः ॥ ३९ ॥ 

इति श्रीमद्वल्लभनन्दनचरणैकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्धसुवो धिनी टिप्पण्योः 
प्रकाशे सप्तमाध्यायविवरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


( ३ ) भ्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः सुबो धिनोलेखः 


एकदेत्यत्र परमसोभाग्यवतोति 'कोपना सेव भामिनी” य्युक्तत्रात्‌ स्वाधीनपतिकेत्यर्थः, स्वत इति भामिनीत्वादङके 
भगवदारोपणाच्चेस्यर्थः, प्रयतात्मत्वमिति जितेन्द्रियाया एव पतिरधीनो भवतीतिभावः, एतेन पत्र पुष्प’ मितिवाक्योक्तमयीदा 
सिद्धेतिभावः, फलरूपं स्वधर्मज्ञानमिति “भक्त्या मामभिजञानाती?तिबाक्यादू भगवद्धर्मज्ञानं भक्तेः फलमिति भावः।।३६॥। पीतप्राय- 
स्येत्यत्र मोहस हितमिति स्मितस्य मायारूपत्वादितिभावः, भ्रग्निवायू इति श्रती (इन्द्र आत्मनः शीतरूरावजनय' दित्युकत्वाम्रे “ताभ्या- 
सेनमभ्यनयत्‌ तस्माज्‌ जञजृभ्यमानादग्नीषोमौ निराक्रामताःमिति बृत्रप्रसङ्गे निरूपितं, शीत जाडय 'रूर स्तञ्जनितो ज्वरात्म- 
कस्ताप इतिवेदभाष्ये निरूपितं, तत्र “शीत? वायुः, 'रूरो'म्निः; अतो जम्भा अम्निवायुजन्या, भगबद्धमौणामलोकिकत्वादत्राम्नि शन- 
शक्तिरूपो वायुः क्रियाशक्तिरूप इतिभावः ॥ ३७ ॥ खमित्यत्र पूवे विश्वदशने ज्ञानक्रियायुक्तत्वं यशोदानिष्ठो हेतुरुक्तः, अत्र 
जगन्निष्ठमपि हेतुमाहुः भ्रर्तिषोसात्माकत्वा च्चेति, इदं बृदूदारण्यके 'सोमोज्नमभिरन्नाद' इतिं स्फुट, यद्यपि श्रुतो वृत्रस्य ज॒म्भया- 


क कर 32; 


९६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु; अ. ७ श्लो. ३६-३९ 


मीषोमयोनिष्क्रमणसुक्तं तथापि तत्साम्यं तदाविष्टभगवत एव, अत एव तत्राञ्नीषोमयोः स्वरूपत एव निर्गमनं अत्र तु भगवतः 
पूणत्वात्‌ तदात्मकविश्वस्य सवस्येव निर्गमनमितिभावः॥ ३८ ॥ सा वीक्ष्यत्यत्र गसनादीति भगवस्क्रियास्थापनादू दरशांनाथ तत्र तत्र 
द्वीपादिषु गमनमपि “तदेजति तन्नजती' तिप्रकारकमेव सम्पन्नमितिभावः, दयं सम्पादितमिति अग्नेः सोमस्य च निष्क्रमणमित्यर्थः, 
जम्भया तन्निगभे श्रुति प्रमाणयन्ति तस्मादिति, सिद्धवल्कारेणेति वीक्ष्येति ल्यबन्तेनेवो पसंहार उक्त; ॥ ३९ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता भ्रीसुबो धिनो योजना 


एकदार्भकमादायेत्यस्य विवृतो प्रयोजककतुंव्यापारनिवृत्तयर्थ मिति स्तनपाने प्रयोजककर्त्री श्रीयशोदा तस्या आग्रहपूर्वक: 
स्तनपानजनकठ्यापारनिव त्यथ मित्यर्थः, भक्तिप्रवणां कृत्वेति शुद्धपुष्टिभक्तिरूपमुखारविन्ददशंनपरां कृत्वेत्यर्थः, अन्यथाम्रह्वेण 
चेत स्तनपान कारयेत तदा बालानामुपद्रबो भवेदितिभावः ॥ ३६ ॥ पीतप्रायस्येत्यत्र श्रग्निवाय ज्ञानफ्रियारूपे इति जम्भाया 
अस्निप्रायुजन्यत्वं तेत्तिरीयाणां द्वितीयाष्टके “इन्द्र आत्मनः शीतरूराबजनय' दित्यत्र पठितं, तत्र शीतरूरयो वीयत्रग्निरूपता वेदभाष्ये 
निरूपिता, तथा च भगवता स्त्रसम्वन्धिक्रियारूपो वायुः स्त्रसम्बन्धिज्ञीनरूपोस्निर्यशोदायां योजितः, स्तरस्य क्रिया शक्तिज्ञानशक्ती 
योजिते इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीसुबो धिनी कारिकाव्याख्या 


एकदाभकमादायत्यस्याभासे श्छोकचतुष्टयस्य क्रमेण वाक्याथीना हुर्भक्तिज्ञानमिति का० ३९३ । “एकदाभेकमादाये”ति 
श्लोके भक्तिः, “पं तप्रायस्य जननी” त्यत्र ज्ञानं, “खं रोदसी” त्यत्र पूर्ण ज्ञानं, “सा वीक्ष्य विश्व! मित्यत्र बिस्मयः । अध्यायसमाप्तो 
पूतनेत्यादि का० ४०३, ४९३ । [ 
इति सप्तमोध्यायः 
गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
आश्चयश्रवण सावधानतार्थ सम्त्रोधयति--राजन्निति । पीतप्रायः स्तनो येन तथाभूतस्य, संतोषपर्यतँ न पीत इति प्राय- 
ग्रहणम्‌ । सुखं लालयती चुम्बनादिनोल्लासयन्ती सा जननीं यशोदा ज॒म्भतस्तन्मुखे इद बहिह्श्यमानं विश्वं दृद्टशे । छालने हेतुमाह 
रुचिरं स्मितं यत्र तदिति ॥ ३५ ॥ तया दृष्टं विश्वं दर्शयति-खमिति । खमाकाशम्‌ , रोदसी द्यावाप्रथिव्यौ, उयोतिरनीक ज्योतिश्व- 
क्रस्थं गुत्रीदिज्योतिःसमृहम्‌ , आशा दश दिशः, सयोदींस्च, जम्ब्त्रादिसप्त द्वीपान्‌ , नगान्‌ पर्वतान्‌ , तदूदुहितः नदीः, स्थिराणि 
स्थावराणि जङ्गमानि च यानि भूतानि तानि च दृदशे इति पूर्वेणवान्बयः | ३६॥ राजन्‌ ! सा यशोदा सहसा अकस्मादेकदेव एवं 
पुत्रमुखे विश्व बीक्ष्य भीता सती 'एतद्शेन माभूत्‌? इत्यभिप्रायेण नेत्रे सम्मील्य सुविस्मिता "किमिदं मया दश्यते १? इत्याश्चरययुक्ता 
आसीदित्यन्वयः | भयचिहृमाह-सञ्जातवेपथुरिति । भयद्देतुत्वेन तस्याः सौकुमायं सूचयन्नाह्‌-स्रगशावाक्षीति मगशावो मृपोतः, 
तस्य्राक्षणी इव अक्षिणी यस्याः सा ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीवल्लभाचाय-वंश्यगोंपालसूनुना ॥ श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १ ॥ 
श्रीमदिगरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये ॥ श्रीम-द्भागवस्येयं टीका बालप्रवोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने ।। सप्तमो विवृतो ऽध्यायोऽनोभङ्गादिनिरूपक्रः ॥ ३ ॥। 


'्रन्विताथप्रकाशिका 


पीतेति ॥ हे राजन्‌ | पीता गावो विभक्ता भ्रातर इतिवत्‌ कमीविवक्षया कर्तरि क्तः। प्रायेण पीतः पीतप्रायः यद्वा पीतं 
पानं प्रायमी षन्न्युनं यस्य तस्य श्रीकृष्णस्य रुचिरं स्मितं यत्र तत्‌ मुखं लालयती लालयन्ती । नुमभाव आर्षः। सा जननी 
यशोदा जम्भतः जम्भमाणस्य । आर्षः शता । तस्य कृष्णस्य मुखे इति शेषः । इदं वक्ष्यमाणं खादिकं ददृशे । तङाषंः । ऋष्णरय 
मुखं लाळयन्ती तदद्वारा जठरे ददर्शेति वा। “कृत्स्नस्य चान्तजंठरे जनन्या” इत्युक्तः । मुखे इत्यपि पाठः ॥ ३५ ॥ खमिति ॥ 
खभाकाश रोदसी द्यावाप्रथिव्य्रो उग्रोतिरनीकं तारादिसमूइम्‌ आशा दिशः सूर्यम्‌ इन्दु वह्निं श्वसनं वायुम्‌ अम्बुधीन्‌ समुद्रान्‌ 
द्वीपान्‌ जम्व्वादीन्‌ नगान्‌ द्वीपाख्याकरान्‌ जम्व्वादिवृक्षान्‌ पर्वतान्‌ वा तदुहितृः नदीः वनानि स्थिराणि स्थावराणि 
जङ्गमानि च यानि भूतानि तानि च दृदशे ॥ ३६ ॥ सा वीक्ष्येति ॥ हे राजन्‌! सा यशोदा सहसा अक्स्मादेकद्वव पुत्रमुख 
बिश्व वीक्ष्य भीता मृगशावस्येव त्रस्ते अक्षिणी यस्याः तादृशी अत एव जातवेपथुः सङजञातकम्पा सती भयादेव एतदशन मा 
भूदित्यभिश्रायेण नेत्रे संमील्य सुविस्मिता किमिदं मया दृश्यत इत्याश्चयंयु्ता आसीत्‌। यद्वा । विस्मिता भगवद्धयानाथ नेत्रे 
निमील्य भगवन्नस्माढुत्पातान्मत्पुत्र पाहीति चिन्तयन्ती आसीत्‌ || ३७ ॥। 

इति श्रीभागवते दशमेस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः । 


स्कं. १० पू. अ. ७ श्लो. ३३-३६ ] अनेकव्यासँयासमलङ्खक्कतम्‌ ९६९ 
धीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


स्वांक स्वस्योत्संगम्‌ आरोप्य स्थापयित्वा स्नेहेन परिप्छुता परिपूणी सतो प्रस्नुतं स्तनं पीतप्रायस्य कृतपानस्य रुचिरं 
मनोहरं स्मितं हास्यं यस्मिन्‌ तत्‌ ज भतो बिजु भमाणस्य सुतस्य मुखे इद्‌ विश्व दट्टशो ददश ॥ ३४ ॥ खं गगनं रोदसी द्यावाभूमी 
उयोतिरनीकं ज्योतिर्गणं श्वसनो वायुः अगान्‌ गिरीन्‌ तद्दुहित नदीः ददशे इति पूर्वेण संचंघः | संजातवेपथुः प्राप्तकंपा मृगस्य शावो 
वाळस्तस्याक्षिणी इवाश्चिणी यस्याः सा नेत्रे संमील्य ॥ ३६ ॥ 
इति णुध्ध कांत ध मं प्रवत्तं क गुरु राजेंद्रश्री सह जानंदस्वा मि शिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाऽ्थं प्रका शके 
श्री म-द्भागवते तस्यदणमस्कंघव्याख्याने तृणावत्तवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥। ७ ॥ 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


पीतप्रादस्येति ॥ हे राजन्‌ , सा जननी यशोदा, पीतप्रायस्य पीतप्रायस्तनस्य, कृुतस्तन्यपानस्येत्यर्थः । पीतमिति भावे 
क्त: । पात पा नवस्य, हीति पी $ । अश आदित्वान्मत्वर्थी योऽच्‌ । तत्पायः, यद्वा । भुक्ता त्राह्मगा इतिवत्कत्तरि क्तः । तस्य सुतस्य, 
रुचिरं स्मितं यस्मिंस्तत्‌ , सुखं छालयती चुम्बनादिना लाळनं कुर्वती सती, जम्भतः जम्भणं कुर्वतः, सुतस्य, मुखे इतिः शेपः । इद्‌ 
वक्ष्यसाणं खाद्यात्मक जगत्‌ , ददृशे ऽपश्यत्‌ ॥३६॥।॥ तदू टष्रजगदन्तभुतपदाथो नाइ ॥ खमिति ॥ खपाकारां, रादसी द्यावाप्रथिव्यो, 
एतन्‌ द्यावापुथिठ पर्थेकमव्ययम्‌ । ज्योतिरनीक शझुक्राज्ञारकादिज्योतिश्क्र, आशा दिशः, सूर्यश्च न्दुश्च वह्निश्च श्वसनश्चाम्बुवयश्च 
तान्‌ , सूय्ोदीनामितरेतरयागद्वन्द्दः । द्वोपान्‌ जम्ब्ताट्रीनन्तरोपान्‌ , नगान्‌ गिरोन्‌ , तद्दुहितृनरीः, बनान्परण्यानि, यानि 


स्थिरजङ्गमानि स्थाबरजङ्गमात्मकानि भूतानि, तानि च, ददृशे ॥ ३७ ॥ सेति॥ हे राजन्‌ , मृगशावाक्षी मृगत्रालनयनसमान; 
नयना, सा यरोदा, सुतस्य मुखे इ.त रोषः । विश्वं खादियुक्तं सकल जादित्यर्थ:। बीक्ष्यावळोक्य, संजातः वेपथुः शारीरकम्पो . 


यस्याः सा तथाभूग सती, सद्दसा, नेत्रे स्तरको येऽक्षिणी, संमील्य, सुविस्मिता आसीदू बभूव ॥ ३८ ॥ | 
इति श्रीध्रमंधुरंधरश्रीधर्मात्मजप्रत्यक्षपुर्षोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्रीरघुवीराचार्यसूनुभगवत्प्रसादाचा्यंविरचितायामन्वयार्थाव- 
बोधिन्यां भक्तमनोरळजन्याख्पायां श्रीमदद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
श्रीहरिसुरिविचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सा वीक्ष्येतिः १०.७.३७. 
दिव्यानामपि मुनिसिंहचक्षुषां यदू द्रष्टुं न प्रभवति शक्तताऽत्र रूपे। | 
का शक्तिलंघु-मृगशाव-नेत्रयोरि- त्यासीत्‌ सा नयमनिमीलितेति युक्तम्‌ ॥ ४५॥ 
श्रीशकल्प० ॥ 
इती श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्ति रसायने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


जब वे प्रायः दूध पी चुके ओर माता यशोदा उनके रुचिर मुसकान से युक्त मुख को चूम रही थीं उसी समेय 


श्रीकृष्ण को जँभाई आ गयी और माता ने उनके मुख में यह देखा ॥ ३५ ॥ उसमें आकाश, अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दिशाए', 


सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन ओर चराचर प्राणी समस्त स्थित हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षितं ! अपने 


पुत्र के मूँह में इस प्रकार सहसा सारा जगत्‌ देखकर म्ररशावकनयनी यशोदाजी का शरीर काँप उठा । उन्होंने अपनी बड़ो-बड़ीं 


आँखे बंद कर लीं । वे अत्यन्त आश्चर्यचकित हो गयीं ॥| ३७ ॥ 
इति सातवाँ अध्याय का हिन्दी अनुवाद समाप्त । 


१६35६36 | err 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
इलोकाः भनु. मि. उ. व. मंदा. उ. इलो. श्र. उ. श्र. श्र. श्र. सं. ऽलो. श्र, सं. इलो, अअ. 
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'श्रीशुक उवाच 
गगः पुरोहितो राजन्‌ यदूनां सुमहातपाः । त्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रणोदितः ॥ १ ॥ 
तं दृष्टा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । आनचांधोक्षञधिया प्रणिपातपुरस्सरम्‌ ॥ २ ॥ 
सूपविष्ट कृतातिथ्यं गिरा सुनृतया मुनिम्‌ । नन्दयिस्वाब्रवीद्‌ ब्रह्मन्‌ पूणस्य करवाम किम्‌ ॥ ३॥ 
महद्विचलनं नणां गहिणां दीनचेतसाम्‌ । निःभश्रयसाय भगवन्‌ कल्यते नान्यथा क्वचित्‌ ॥ ४ ॥ 
कदमक्षमा 
प्रन्वयः--राजन्‌ वसुदेवप्रणोदितः सुमहातपाः यदूनां पुरोहितः गर्गः नन्दश्य रजं जगाम ॥ १॥ तं दृष्टवा प्रत्युत्थाय 
कृताञ्जलिः परमप्रीतः प्रणिपातपुरःसरम्‌ अधोक्षजधिया आनच ॥ २ ॥ कृतातिथ्यं सूपविष्टं मुनि सुन्नुतया गिरा नन्दयित्वा 
अन्नबीत्‌ त्रह्मन्‌ पूर्णस्य किम्‌ करवाम ? ॥ ३॥ भगवन्‌ महद्‌ विचळनं दीनचेतसां गृहिणां नृणां निःश्रेयसाय कल्पते क्वचित्‌ 
अन्यथा न ॥ ४॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
अष्टमे नामकर्मास्य बालक्रोडाकुतूहले ।। मृद्भक्षणाभियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते ॥ १ ॥ 
विश्वरूपादिबाळस्य निशम्याऽऽशंकिनः पितुः ॥ नामङृद्गर्गवाक्येन निजं तत्त्वमसूसुचत्‌॥ २ ॥ 
पूणशचेत्कथं धनिनां ग्रहमागतस्तत्राह । महृद्विचळनमिति। महतां स्वाश्रमादन्यत्र विचळनं न स्वार्थ किन्तु गृहिणां 
मंगळाय। ननु तर्हिं त एब महृददशानाथ किमिति नागच्छति तत्राह । दीनचेतसां कृपणानां क्षणमपि गृहं त्यक्तमशकनुवता- 
मित्यर्थः ॥ १-४ ॥ 
श्रीवश्ीधरक्कृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
बाळक्रीडायाः कुतूहले कोतूके मृद्शनसंबंधे च ( १) । भाशंकिनः । शांकावतः । पितुः नंदस्य । निजं तत्त्वं स्वमैश्चर्यम्‌ 
( २) सुमहातपाः सर्वतपस्पिभ्रुल्यः ॥ १॥ अधोक्षजधिया “अव्यक्तरूपिणो विष्णोः स्वरूपं ब्राह्मणा भुवि” इत्युक्तः ॥ २॥ 
सून्रुतया यथार्थमधुरया । पूर्णस्य कृतकृत्यस्य । नंद्यित्वा श्छाघयित्वा ॥ ३ ॥ पूर्णत्वमाशंक्यः समाधत्ते महदित्यादि । निशश्रेय- 
सत्बमाशंकते-नन्बिति । यदि महद्विचलनं गृहिमंगछ तहिं तदा । त एव गृहिण एव । इत्यर्थ इति । इदं कृतमिदं करिष्य इत्येवमिति 
कृत्यासक्तत्बात्तेषां नहि महद्दशनाबकाश इति भावः ॥ ४ ॥ 
| श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कुता वष्णवतोषिणो 
एवमेश्वयसम्बछितं बाल्यचरितमसुरमारणप्रसङ्गेन लीलान्तरव्यन्तरितमप्युक्त्वा पुनः परावृत्य केवल बाल्यस्वाभाविक 
परममनोहरं यथाक्रमं कथयन्नादी दिगविशिषशताह इति ज्योतिःशाज्राभिप्रायेण प्रायः शततमदिने नामकरणमाह--गर्ग- 
इत्यादिना जना इत्यन्तेन । हे राजन्निति पूर्वलींळाश्रवणसुखाविष्ट राजानं कथान्तरे5वधापयति, सुमहातपाः अनिवचनीय- 
भाग्यवान्‌ येन श्रीवसुदेबस्य श्रीनन्दस्य श्रीकृष्णस्य चेवं परमात्मीयतां प्राप्त इति भावः।। १॥ आनच नन्द्‌ इति शेषः | 
अधोक्षजधिया परमेश्वर इब भक्तथ त्यर्थः ॥ २।। सुपिष्टं पादप्रक्षालनादिना पथि श्रमापनोद्नेन सदासने सुखोपविष्टं कृतम्‌ 
आतिथ्यं मध्ुपकोद्यपंणळक्षणं यस्य तं सून्ुत”ा मधुरस्तोत्ररूपया सुनि नन्दाभिम्रेतश्रबणाय प्राक्‌ कृतमांनमित्यर्थः । पृणस्य 
श्रीभगवद्धक्त्या सिद्धसवार्थस्य तत्र हेतुः ब्रह्मन्‌ हे शवंवेदार्थश्ञानेन ब्रुद्त्तम ! “भगवान्‌ ब्रह्म कारस्न्येन” इत्यादिना “वेदश्च 
सब रहमेव वेद्यः” इत्यादिना 'च तद्भर्ता वेत्र तात्पर्यपर्यंब सानात्‌ ॥३॥ महतां श्री भ गवत्सेवादिनिष्ठत्वाद्विरोषेण चळनं स्तस्थाना दन्यत्र 
१ बादरायणिरुवाच-ईति कस्यचित्‌ । २. अभ्यच्या-इति कस्यचित्‌ । ३. ने: श्रेयसाय-इति कस्यचित्‌ । 
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दूरे गमनं नृणामिति स्वभावत ऐहिकपारलौकिककर्मपराणामित्यर्थः । तप्रापि गृहिणां जायापुत्र।दीनामपि तत्तद्धितव्यप्राणाम्‌ अत 
एव दीनचेतसां निःश्रेयसाय सवंमङ्गलाय भगवन्‌ हे सवज्ञेत्यर्थः । प्रवृत्तिञ्चदित्यादिवचनात्‌ अतो विज्ञानां भवद्विधानाम्‌ अज्ञेषु 
मद्विधेषु कृपया स्वयमागमनमुचितमेवेति भावः | ` कल्पते घटते अन्यथा दीनजननिःश्रेयसार्थव्यतिरेकेण कदाचिदपि न घटते 
महतां निःश्रेयसस्वाभाव्यात्‌ ॥ ४ ॥ ` 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहुवृवष्णवतोषिणो 
एवमेशश्‍वय्यसम्बलितं बाल्यचरितमुक्त्वाधुना केवलं बाल्यस्वाभाविक परममनोहरं यथाक्रमं कथयञ्नादौ यथाकालं 
नामकरणमाह गर्ग इत्यादिना जना इत्यन्तेन । हे राजन्निति क्षत्रियाणां पुरोधसेघ संस्काराः क्रियन्त इति व्यवद्दारा भवता ज्ञायत 
एवेति भावः । सुमहातपाः, यद्वा, श्रीभगवन्नाम-भाग्यवान्‌ , यद्वा, महाभागवतोत्तम इत्यर्थः । बसुदेवेन प्रेरित इति पुत्रसंस्का रे- 
ऽप्याज्ञाया अपेक्ष्यस्वात्‌ ॥ १॥ आनच्चं नन्द्‌ इति शेषः । अधोक्ष जञधियेन्द्रियज्ञानागोचरोऽपि भगवानयं साक्षादूभूत इति- 
बुद्धया, उति परमभक्तिरुक्ता; यद्वा, शकटस्य श्रीभगवदुपय्यंपतनादिना शकटाक्षस्याधः पुनजीत इवेत्येब शक़्टभञ्गनानन्तरं 
ब्रजेऽधोक्षजनाम्ना प्रसिद्धे तस्मिन्‌ स्वपुत्रधिया तदासक्त्या तत्त्तेमार्थमित्यर्थः। प्रणिपातो दण्डवत्प्रणामो विनयेनातिनम्र॒ता 
चा, तत्पूर्व्यकम्‌ ॥ २॥ सुपविष्टं पादप्रक्षालनादिना पथि-श्रमापनोदनेन सदासने सुखोपविष्टम ; क्ृतमातिथ्यं मधुपकोद्यपणलक्षुणं 
यस्य तम्‌; सुनुतया मधुरस्तोत्ररूपया मुनिं परमाच्यंम , किंवा श्रीनन्दाभिप्रेतश्रवणाय प्राकक्ृतमौनमित्यर्थः । पूर्णश्य श्रीभगव- 
दूभकत्या सिद्धसठ्बीर्थस्य । तत्र हेतु:--अह्मन ! हे सव्ञवेदस्वरूपेति वेदस्य हि सृष्टयादौ स्तुत्या सुप्रसन्न भगवति भक्तिविशेषेणा- 
भीष्टसिद्धः; तदाख्यानं ब्रृहद्वामनपुराणे व्यक्तमेव; यद्वा, साक्षाद्रत्रह्मस्वरूपेति तस्य हि भगवन्महाविभृतित्बेन स्वत एव साक्षात्‌. 
सब्वीर्थसम्पत्तेः ॥ ३ ॥ महतां श्रीभगवत्सेबेकनिष्ठानां विशेषण चलन स्वस्थानाद्न्यत्र दूरे गमनम्‌ । नृणामिति कर्म्मस्बधिकारेण 
सदा तत्पराणामित्यर्थस्तत्रापि गृहिणामत एव दीनचेतसां निःश्रेयसाय सर्व्वमंगलाय । भगवन्‌! हे सञ्ञङ्ञेत्यर्थः, “प्रवृत्तिञ्च निवृत्ति! 
इत्यादिवचनात्‌ ; यद्वा, साक्षाच्छी नारायणेत्यर्थः,—पूजादौ भगवद्भागवतयोरभेदात्‌। एवं तस्य॒ सर्व्वसामथ्यमपि सूचितम्‌ । 
कल्पते घटतेऽन्यथा दीनजननिः श्रेयसार्थव्य्रतिरेकेण कदाचिदपि न घटते, यतः कथमपि महतां विपद्विषनाद्यभाबात्‌ ; यद्वा, 
महतां बिचलन श्रीभगनस्सेवालक्षणात्‌ स्वघम्मौत्‌ किख्बित्‌ स्खलनमपि गिणां निःश्रेयसाय समर्थ स्यादन्यथा तेषां स्वगृहे 
भगवत्से वापरत वान्यत्राप्रस्थानेनान्यकम्मीनाचरणेन च गृहासक्तानां कदाचिदपि निःश्रयसा सिद्ध रित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षी पम्‌ 
त गरं प्रीतः नन्दः सून्रतया मधुरया ॥ २-३ ॥ महद्विचळन महतामागमनम्‌॥ ४ ॥ 


ध्रीसद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रच न्द्रिका 


अथ गर्गेण कृतसंस्कारस्य तत्सूचितमाहात्म्यस्य भगवतो मात्रे विश्वरूपप्रद्शनं तद्विस्मापनादिरूपं च 'चरित्रमाद्दाष्टमे 
गर्ग इति। गर्गः यदूनां पुरोहितो5त एव वसुदेवेन प्रचोदितः नन्दस्य ब्रज जगाम ॥ १॥ अधोक्षजधिया भगवद्बुध्या नमस्कार- 
पूर्वक यथा तथा आन'चे अर्चितवान्नन्द इति शेषः | २॥ अतिथये निवेदितमन्नादिकिमातिथ्यं तत्कृतं भुक्तं येन तं सूपविष्ट गये 
सूनृतया मधुरया गिरा नन्दयित्वा दृ्षयित्वा अन्रनीत्‌ , उक्तिमेवाह- ब्रहमन्नित्यादिना यदूनामहमित्यन्तः प्राक्तनेन । हे ब्रह्मन्‌! 
पूर्णस्या 55प्रकामस्य तव कि करवाम न किमप्यपुर्वप्रॉतिकरं कर्म कतु प्रभवामेत्यर्थः । यद्वा पूणस्य परश्रह्मानन्दानुभवपूर्णस्य तब 
किं करवाम किङ्करा वयमित्यर्थः ॥ ३॥ पू्णश्चेदहं कथं धनिनां गृहमागतः ? तत्राह--महद्विचलनमिति। हे भगवन्‌, महतां 
भवतां विचळनं स्वाश्रमादन्यत्र सञ्चारः विषयादिसङ्गदीनचेतसां मादृशां गृहिणां निःश्रेयसायेब कल्प्यते अन्यथा तु कदाचिदपि 
न कल्पते नतु स्वार्थ किन्छु माद शाजुग्रहार्थमे वेत्यर्थः | ४ ।। 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


हरेस्तत्तदबतारे तत्तग्रोनिबिहित कमं कर्तव्यमिति देवजनशिक्षणाथ तद्विधी यतेऽस्मिन्नध्याये ॥ ९१॥ आन 
पूजितवान्‌॥ २॥ सूनृतया यथार्थमधुरया पूणस्य कृतकृत्यस्य ॥ ३ ॥। महतां पुंसां विचलनं गमनम्‌॥ ४ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


अधोक्षजघिया तदधिष्ठानत्वेनाभेददृष्टया ॥ १-४ ॥ 
श्रीमद्विइवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदर्शिनो 
अष्टमे नामकरणं रिङ्गणं गव्यमोषणम्‌ । मृद्भक्षणं विश्वरूपदर्शनं च निगद्यते ॥ 
असुरवधप्रसङ्गसङ्ग्येब तृणावत्तवधमुक्त्बा तस्प्राचीनाति नामकरणादीत्ति चरितान्यनुष्छृत्य वक्तुमुपक्रमते-गर्ग; 
पुरोहित इत्यादिना ॥ १-३ ॥ पूर्णस्य तब कि करबाभ अपि तु न किमपि कत्तुमदीम इत्यर्थो बा किंशब्दस्य प्रश्रार्थत्वात्‌ पूणस्य 
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तब किमपे क्षित बर्तते तत्‌ रहि. वयं करवामेत्यर्थो वा आद्ये मम स्ूद्गहागमनस्य बैयथ्यै द्वितीये पृणंत्वस्येति चेन्मेवमुभयत्राप्यु- 
अयं न व्यथ प्रत्युताभिनन्दनीयत्वात्‌ परमसार्थकं कृपापारवश्यात्‌ सनत्कुमारवामनादीनां परमपूणीनामपि प्रथुबलिप्रभ्नतीनां गृद्दा- 
~ रामनस्यःदष्टत्वादित्याह- महतां स्वाश्रमादन्यत्र विचलनं गृहिणां निःश्रयसाय परममङ्गलाय कल्पते समथ भचति तदेव तेपा पे क्षित- 
 मपीत्यर्थः । न,णामिति राहिष्वपि मध्ये नुणामेव न तु देवादीनाम्‌ एवं चृष्वपि मध्ये गृहिणासेव न तु ब्रह्मचायीदीनां तत्रारि दीनं 

ठृणादपि दुभंगम्मन्यं चेतो येषामिति तेष्वेव महत्क्रपाधिक्यसम्भवात्‌ न तृत्तमम्मन्यकठोरवक्रचेतसाम्‌ इत्यर्थः ॥ 2 ॥ 


छ | शीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 
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उल अष्टमे गगकृतं बालनामकरणं बाळचरितं च वर्णयति-गगं इति॥ १-३ ॥ महतां विशेषतः चळनं जनमुदिश्य गमनं 
' निःश्रयसाय सुक्तियुक्तिरूपाय कल्याणाय ॥ ४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
वणितं नामकरणं रिङ्गणं दधिमोषणम्‌ । विश्वक्पेक्षणं मातुरेश्यज्ञानं तथाऽष्टमे ॥ 

 दुष्टबधप्रसङ्कैन तृणावत्तंबधो विहितः ततः पूर्वीणि नामकरणादीन्यभिधत्ते गर्ग इति॥ १॥ अधोक्षजधिया भगवत्तनू- 
बुद्धया ॥ २॥ सुपविष्टं पादप्रक्षाळनादिपूर्वकं सदासने स्थितं कृतम्‌ आतिथ्यं मधुपकोद्यपणलक्षणं यस्य सून्नृतया मधुरस्तोत्ररूपया 
“पूणस्य श्रीहरिभक्त्या सिद्धसवौर्थस्य ॥ ३ ॥ पूर्णश्च द्वनिनां गृहे कथमागतस्तत्राह्‌ महदिति महतां स्वाश्रमादन्यत्र बिचलनं गृहिणां 

~ ५ ही ० ॥ 
- निःश्रेयसाय न तु स्वाथ ननु ग्रहिणस्तद्दशानाय कुतो न गच्छन्ति तत्राह दीनचेतसामिति जायापुत्रादिहितचिन्तया क्षीणमनसां गृह्‌ 
त्यक्त॑समर्थीनासित्यर्थः | अन्यथा दीनजननिःश्रेयसार्थाह्विना न घटते ॥ ४ ॥ 


®», 
~” 


श्रीसत्यधमंकृता श्री भागवत टिप्पणी 


| ॥ हरिः ७2 ॥ तत्तदवतारे तत्तव्कुळानुकूलकर्म वतंव्यं दिविजमनुज्शिक्षणार्यमिति मतिगंगौद्रिचितसूचितं तत्समये &- 
च्युंतो न मेन इति शंसति ॥ रागं इत्यादीति । व सुदेचप्रचोदितो गर्गो नन्दस्य ब्रजं जगास ॥९।। आनचौपुजयत्‌ । अधोडक्षज्धिय़ा 
सर्वसभाजनभाजनं जनार्दन इति मत्या प्रणिपातो दण्डवदवनौ पातो नमनमिति यावत्‌ तत्पूर्वकम ॥ २ ॥ नन्दयित्वा सन्ताष्य 
पूणंस्यास्मत्कतेव्यकर्मरहितस्याथाऽपि किं करवामेति सूनृतया गिराऽन्रवीत्‌॥ ३ ॥ महता विचळनं सञ्चारो निःश्रयपाय । 
अचतुरनिपातः । क्षेमायेह मोक्षाय च ॥ ४॥। 


०-६ 


श्रीसुबो धिनी 


येनेव तु चरित्रेण सत्त्वं शुध्यति सवंथा । सर्वस्य मूलं यद्यस्मात्‌ तदष्टम उदीयंते ॥ १॥ 
Fe नामान्यग्रें शोधकानि ततो रूपाण्यनेकशः । ज्ञान भक्तिश्च भाग्यं च पश्चार्था सवंशोधका: ।। २॥ 
| ' सस्कृतान्येव नामानि शोधकानीति संस्कृति: । स्वेच्छालीलाविशिष्टं हि रूपमानन्दभावतः ।। ३॥ 
अन्येच्छया कृतान्यत्र चरित्राणि ततोन्यथा । ज्ञानं प्रत्यक्षतो दृष्टं माहात्म्यज्ञानपूर्वकम्‌ ।। ४ ॥। 
स्नेहश्रालीकिके तद्दद्‌ हेतुश्च महतां कृपा । पर्वस्मिन्‌ हृदये सिद्धे स्वत एवाग्निमं भवेत्‌ ॥ ५ ।। 
तत्राङ्ग द्वितीय प्रोक्तं गुरुदुं सङ्गवर्जनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
निरोधे भगवदासक्तिसिद्धयर्थमन्तःकरणझुद्धयथं च भगवतो नामकरणोत्सबमाह भग उत्येकविशत्या, चिर झालोतन्नो- 
संस्कृत एव ति8त्विति स्वतो नामाकरणं चिरकालातिक्रमश्च तथेव भगत्म्रेरणात्‌ कालस्य निमित्तत्वाभावान्न कापि दोपस्तज्‌ ज्ञात्वा 
वसुदेवः स्त्रपुरोहितं प्रेषयामास क्षत्रियाणां पुरोधसेच संस्काराः क्रियन्त इति वसुदे वश्चात्मानमाधिदेविकचसुदेव नन्दे स्थापितवान्‌ , 
तेन. बळभद्रभगत्रतो रचिशेषेण पुत्रत्वज्ञानादिक न दोषाय, भयनिवृत्त्यथं बोधनं 'चापेक्षितं प्रसङ्गात्‌ , अन्यथा प्राकृता नामले किक- 
बुद्धिरपि बाधिकातो नामकरणहेतुभूतो गर्गः समागत इत्याह - गग इति, राजन्नितिसम्बो धनं गुप्तचयी राजपरिज्ञातेति ज्ञापनाथ, यहुनां 
पुरोहितो वंशस्येव स्वत एव हितकारी, तेनान्तःकरणशुद्धिरुक्ता, महानुभावत्त्रमाह सुमहातपा इति, सुमहत्‌ तपो यस्य स; 
अकस्मात्‌ कार्यसिद्धि मुहूतं ज्ञात्वा नन्दस्य व्रजं जगाम, अन्यत्र स्थितः शुको बदति, पितुराज्ञाठ्यतिरेकेण पुत्रसंस्कारो न कर्तव्य 
इति तदर्थमाह वसुदेवेन प्रकर्षण चोदितः प्रेरित; | १॥। आगतस्य पुरस्क्रारमाह _त ` प्रष्ठत्रेति, आकाह्चितपदार्थदशनात्‌ परमप्री तः, 
प्रत्यत्थानं धर्मनिष्ठताज्ञापनाथ, कृताञ्ज लिविनीतस्तेनानतःकरणशुद्धिरुक्ता, अतिथिरयमित्यत्र भगवत्पूजां कृतवानित्य़ाहानचति, 
अतिथिबुद्धयापि पूज्यते हरिबुद्धथाप्यतिथि“रातिथ्येन तु विप्राग्र्य” इति वाक्यात्‌, तदाह।धोक्षजःधयेति, चतुभुज भगवन्त 
'जञात्म्नरार्चा कृतवान. वत्तापि भक्तिमागोनुसारेणेत्याह' प्रणिपातपुरःसर मिति, 'प्रणिपातोपराघदूरोकरण, तद्‌ दासस्येव नित्प- 
'ग्रेक्नक्रस्य/सम्भव॒ति:नान्यस्य ॥ २ ४ पएतदेच पुरध्सरमग्ने यथा भवति. तथा प्रार्थना :वत्छ - किड्विदू-क्तचानित्याह सुप दिष्टथिति, सुष्ट 
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गमरक्लेशाभावेन वेयग्र्यं परित्यज्योपविष्ट, रवकृत्यमाह कु तमातिथ्यं यरमै यस्मिन्निति वा, अतिथेहितं भोजनान्तं कर्म तद गहस्थ- 
क्तव्यं, भक्तिमागोनुसारेण पूजितत्वादस्मिन स्नेहेधिके जाते गद्गदया वाण्यात्रवीत्‌ , येन स सर्वमेव सामथ्य विनियच्ज्यात 

कापल्याभावायाह मनिमिति, स हि सवज्ञस्तदेब सब जानाति, अन्यत्र भगवदबुद्धया स्तोत्र क्रियमाणमारोपितविषय भवतीति 
तन्निवृस्यथमाह सनत्यति स्तोत्रेण, नन्दायत्वा सन्तुष्टं ज्ञात्वात्रवीत, ब्रह्मन्नितिसम्बोधनं ब्राह्मणस्य तत्परमोत्कफव्यापन, अयं 
ब्रह्म शब्दः परत्रह्मवाचक इति ख्यापयिठु पुणस्य करवाम किमित्याह, “वृहत्त्वाद्‌ बर हणत्वाद ब्रह्म दश दिक्षु किमी रितमिह 
ताहशास्यान्येः कतव्य उपकारे देशाभावात्‌ कृत्रिमस्प हीनत्वात्‌ तत्रापि सहशस्याज्ञानात कि करवाम ? देहेन्द्रियान्तःकरणानां 
न्यूनत्वात तत्रो पकारः कतु शक्स्ते, ब्रह्मभूतदध्यासनिवृत्तस्तत्र कृत न प्रयोजनाय भवतीति ॥ ३ ॥ एतावतास्माभिः कोप्युपकारः 
कतुं न शक्यत इत्युक्त, त्वया त्वनुक्तमेव क्रियत इत्याह महद्विचलनमिति, महान्तः स्वतः कायोभावान्न कुत्रापि गच्छन्ति तारशा- 
श्च द्‌ गच्छन्ति परोपकारार्थमेब गच्छन्तीति ज्ञातव्य विशेषेण चलन ग्रामान्तररामन न तु स्नानाद्यथ, तत्र पराथ विचार्यमाणो 
यस्येव गहे गच्छन्ति तस्येच कायं साधयन्तीति निश्चीयते, अन्यथा गृहासक्तचित्तानां वृद्धानां तत्रापि परमदुःखेन पीडितानां 
दीनचेतसां गहे न गच्छेयुस्तेषां च मुख्य प्रयोजनं तदुदुःखनिवृत्तिस्ततः परमानन्दावाप्तिरिति, अतो निःश्रयसायेघ गमनं, ताट्टशा- 
फलदाने सामथ्यं भगवन्निति, यद्यपि ते न प्रार्थयन्ति तथापि गमनमेव तथा कल्पते, अन्यथा एतत्फलानुद्देशे क्कचिदपि देशे 


गमनं न कल्पते ॥ ४ 


( १ ) शीप्रभूचरणवि रचिता धीटिप्पणी 
प्रष्ट मेध्याये प्रकरणार्थोक्तो, सं: कृतान्येव नामानीति। सत्त्वशोधनस्य मयीदामार्गीयत्वा द्‌ गुरूपदे श लक्षण संस्कार वन्त्ये व 
तानि तथेत्यर्थः । इयदवधि यशोदाद्यघीनमेच गमनादिकमुक्तमस्मिन्‌ सत्त्वशोधकाध्याये स्वातन्ञ्येण रिङ्गणादिलीलोकस्या सत्त्व- 
शुद्धिपयन्तं स्रीसम्बन्धि ळीळाविशिष्ट रूपं भावनीयम्‌ । पाक्षिकोपि दोषः परिहरणीय इति न्यायात्‌ । किन्तु केवलभ7वत्कृतळी ला- 
विशिष्टमेव रूपं तच्छुद्धयनन्तं सा लीला भावनीयेति तास्पय ज्ञाप्पते । एतदेवाहुः स्वेच्छा लोलेत्यादिना । खेच्छया. न 
स्वन्येच्छया कुता या लीला तद्विशिष्टं रूपं शोधकमिति सम्बन्ध: । पुर्वस्मादेतस्य वेलक्षण्ये हेतुमाहुः श्रानन्देति। आनन्दस्वरूप- 
त्वादित्यर्थः । गूढ।भिसन्धिमुद्घाटयन्ति भ्रन्येच्छयेति । भक्तानां भगवस्सम्बन्वेनेवानन्दो भगवांस्त्वानन्दरूप एवेत्यस्मिन्नध्याये न 


दुःखकथनम्‌ , अन्याधीने चरित्रे क्त्रचिद्दुःखमप्दुक्तमिति तस्माद्वलक्षण्यमित्यर्थ; । कसस्येतऽज्ञान स्त्रानिष्टरमित्युक्स्या रहसि 


नामकरणा!द्दुःसङ्गवजनमङ्गत्वेन सूचितमिति तदाहुः दुःस उवर्जनमिति ॥ 


( २) पुरुष त्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 

अथाष्टमाध्यायं व्याचिख्यासवोवान्तरसङ्गतेरचसरस्य रफुटं प्रतीयमानत्वात्‌ तामनुकत्वेवाध्यायतार्पयं निरूपयन्तः 
पूचोध्यायोक्तळीलयेव स्वासक्तः सिद्धत्वात्‌ किमग्रिमचरित्रेणेत्याक ह्कुःयां तत्कथनप्रयोजनमा हुर्येनेचेव्यादि सत्त्वमर्तःकरणं तत 
सदस्य निरोधस्य मूल कृतस्य करिष्यमाणस्य च निरोधस्य सहकारि यस्मात्‌ तस्माद्‌ येनेत्रःचरित्रेण सर्वं सर्वथा शध्यति तच 
चरित्रमष्टम उदीयते, तथा चोपोद्घातः स्‍ुक्रन्धार्थध्यायसङ्गतिरित्यर्थः; यद्वा सत्त्वं देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणात्मस्ङ्घ'तः, तथा 
चाविद्यानाशेपि घृतभाण्डे गन्धवत्‌ तत्काय न नष्टमिति तन्नाशनार्थमेदच चरित्रमुदी येत इत्यर्थः; अत्र च तच्छोधनद्वाराविद्याकरर्य- 
नाशन ज्ञेय, न चोक्तसङ्घातशोवनमेवाच्राभिप्रतमित्यन्र किं मानमितिश.ङक्य, शोघकपञ्चकोक्तरेच मानत्वात्‌ , तत्र नासान्तः 
रणस्य “यप्च छण्त्रतोपेत्यरति’ रितिवाक्यादू रूषमिन्द्रयश्य दशंनादिना भगवत्परतासाधकत्वाज ज्ञानं देहस्याध्यासनि- 
वर्तकत्वाद्‌ भक्तिः प्राणस्य “प्राणब्ुद्धिमनःस्वात्मे?तिवाक्योक्तप्राणादिनिष्ठप्रिरत्वस्य भगवदेकवृत्तिस्वापादकस्ताद्‌ भाग्य 
'चात्मनस्तस्य पूर्वजन्मीनत्वेन सबमूलत्यात्‌ , ताहशी चात्र गुरुकपा तां बिना "जीवे भगवदसुम्रहस्याजायमानत्वात्‌ तत्रा- 
प्रसिद्धत्वात्‌ तेः सत्त्वशोघने कारणमाहुर्नामातोत्यादि, अग्र इति पूर्य, तथा 'चेतः सङ्घातशुद्धिरित्यर्थः, ननु नामादीनां सर्वत्र 
प्रसिद्धत्वात्‌ तेः सत्त्वशोधनं स्वतो भविष्यत्येवेति पुनरत्र कथनस्य कि प्रयोजनमित्याकाङ्लायामाहुः संस्कृतानीत्यादि, तत्तात्प 
टिप्पण्यामाहः सत्वेत्यादि, स॒योधिनीस्थकारिकोक्तपदानामर्थस्त्बेबं बोध्यः, शझोधकानीति, संस्कृतिरिति, यतः संस्कृतान्यव 
नामानि सत्वश्ोधकानीतिहेतोः संस्कृतिः संस्कारोत्रोच्यत इत्यर्थः, हि यतो हेतो रूपं स्वेच्छालीलाविरिष्टमेवानन्दस्वाच छीघ्रं 
सत्वशोधकं तत तस्माद्धोतोरत्रान्येच्छया कृतानि चरित्राणि ततोन्यथा शीघं सत्त्वशोधक्रानि न भवन्ति किन्तु बिळम्वेन 
शोघकानीत्यर्थः, ज्ञानं माहात्म्यज्ञानपवकं तत्‌. प्रत्यक्षतो दृष्टं सत्त््रशोधक च पुनरलोकिके स्नेहो भक्तिरितियावत्‌ सोपि तद्वन्‌ 
माहास्म्यज्ञानपूर्वक एव शोधक इत्यर्थः, हेतुर्हेतुभूता महतां कृपा भाग्यरूरा तद्वद्‌ गुरुभगवतोमोहात्म्परज्ञानपूविकव सक्त्वशोधिके- 

यर्थ;, पूर्व नास्नासेव कथने हेतुमाहुः पुर्वस्मिन्तिस्यादि, नाम्नि चेद्‌ द्वयं सिद्ध स्थिरं भवेत्‌ तद प्रिम॑ स्वत एव भवेदित्यर्थ 
तिपाठे लोकिकत्वेन ज्ञानयुक्त त्वरूण्डशब्दे न्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानयुक्त इतियावत्‌ तारशे हृ रये सतीत्यर्थो बोध्यः, शेषं पुवेवत्‌ 
तथा च नाम्न्यलौकिकस्वज्ञानाभावे स्वरूपेपि तथा ज्ञानं न स्यात्‌ तथा सति शोधनस्य्रेवा सिद्धिरित्यर्थः, नाम्न्यप्यङ्गद्वयमा हुस्तत्रे- 


स्यादि, इदं च रहसि त्तासकर णस्य तात्पर्य ज्ञेरं, न च गुणवर्मबिव्चारे :पुठप्च्ध्यायेष्बेश्डयदीययशसो टीळाकरणश्चेन निरूपणाद्‌ 





९७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [स्क १० पु. अ. ८ श्लो, १-४ 


श्रोस्तथा वाच्या सा चात्र न स्फुटेति शङःक्य, वासुदेवनासार्थनिरूपणे “श्रीमा” नितिकथनाद्‌ रूपनिरूपणे च “श्रीमुखाळो- 
किनीभि' रित्यत्र श्रीव्याप्तिकथनाश्च तस्यापि करणतायाः सूचितत्वादिति बोध्यं, एवं तात्पर्य निरूप्य सामान्यतो जातेपि निरोधे 
विशेषासक्तिप्रश्नतिसिद्ध्यर्थ पूव नामकरणोत्सव उच्यत इत्याहुनिरोध इत्यादि, $ लौकिकभावरतानां विशेषतो न निरोधसिद्विरिति 
तेषां स्वासक्तिसिद्ध्यथं सर्वषामन्तःकरणशुद्ध्यथं चेयं लीलोच्यत इत्यर्थः, एकविंशत्येत्टत्र यदूनामप्र्थगभावात्‌ 'सङ्कर्षण- 
3 ~ ७ २७ वि Ns १ ५ ट च ० 
मुशन्त्युते'ति तद्धमेकत्वेन गणितं तेनेकविशतिरिति ज्ञयं, तत्र पूव कालातिक्रम उपपत्तिमाहुञ्चिरेत्यादि न दोष इत्यन्तं, श्रीवसुदेव- 
कृतगर्गप्रषणस्य तात्पयमाहुस्तज ज्ञात्वेत्यादि, तदिति नामकरणं, श्राधिदेविकवसुदेवमिति निगमात्मकं स्वस्वरूपं, गगोगमनप्रयोजन- 
माहुभयनिव॒त्त्ययं बोधनं चापेक्षित मित्यादि क सज्ञानक्कतस्य स्त्रकापळ्यक्कतस्थ च भयस्य निवरृत्त्यथे तदी यपुत्रस्बस्य चोधनमप्यपेक्षित 
प्रसङ्गस्य विद्यमानत्वात्‌ „ भ्रन्यथा पुत्रत्वज्ञानाभावे प्राकृतानां प्राम्याणामलोकिकबद्धिरपि वाधि हा रहसि करणाज्ञायां किमित्ययं 
लोकविरुद्ध वदत तिबुद्धिविविधसन्देहोत्पादिका स्यात्‌ , अपिशब्दात्‌ स्वस्यापि कापट्चमतस्तथेत्यर्थः ॥ १॥ तं दृष्टवेत्यत्र 
चतुसुँजमित्यधोक्षजपदतात्पयम ॥ २ ।। सूपबिष्टमित्यत्र गद्ददयेति गिरेत्यस्य तात्पर्यं सुन्नृतये'त्यत्र पाठान्तरं वा, बुहत्त्वादित्यादि, 
तादृशस्येति ब्रह्मभूतस्य, देशाभावादिति तदीयदेशाभावात्‌ , ननु पूजायां वस्तुतो भगतरदी यमपि स्वीयस्वेनाभिमतं पूज्याय भगवते 
दृत्तं भगवानुपकारत्वेन मनुते तथात्रापि स्यादत आहुः कुत्रिप्रस्येत्यादि, स्त्रीयत्वेनाभिमतस्य वस्तुन उपकृतिरूपत्वाभ।वेन 
होनत्वातू , ननु तथापि स्वविहितमार्गीयत्वात्‌ तेन फळभवने “्बप्युपहृतं भक्ते ' रितिवाक्याद्‌ भक्तिमागीनुसारेण सबमप्युप- 
कृतिरूपं भविष्प्रतीत्यत आहुस्तत्रापीत्यादि भक्तिमार्गे पि तादृशस्य भगवद्रुचिविषयस्याज्ञानात्‌ कृतमष्यक्कृतप्रायमिस्यर्थेः, नन्वीश्वरस्य 
देहाद्यमावान्‌ न तत्कृतोपचारोपेक्ष्यते गर्ग तु तत्सद्भावादुपचारो नानुचित इत्याशङ्कयामाहुद हेत्यादि, तथा च न्रह्मभूतत्वान्‌ न 
तस्यापि तदपेक्षेत्यर्थः ।॥ ३ ॥ 
( ३ ) धोमदल्लभसहाराजकुतः श्रीसुबो धिनोलेखः 


अष्टमेच्याये कारिकासु येनेवेति, येनैव चरित्रेण सत्त्वं शुद्ध्यति तच्‌ चरित्रमष्टमे उदीर्यते, तत्र हेतुः सस्येति, 
यस्म द्वेतोस्तत्‌ सत्त्वशोधनं सर्वस्य साधनक्रळापस्य मूलमत इत्यर्थः, श्रन्येच्छ्येति श्रन्येच्छया कृतानि यानि चरित्राणि तत्र 
दुःखमप्युच्यते, अत्र स्वाघींनचरित्रे भगवत आ।नन्द्रूपस्वात्‌ ततोन्यथा प्रकारान्तरेण दुःखादुक्तिप्रकारेणोच्यते इतिरोपः, एव- 
` मन्वयः, श्रानन्दभाव इत्यस्याग्रिमकारिकायामन्वयः, अर्थस्तु टिप्पण्या स्फुरः, प्रत्यक्षतो दृष्टमिति शोधकमितिशेपः, माहात्म्य- 
ज्ञानपुर्वकमलोकिके स्नेहश्च तद्त्‌, शोधक इत्यर्थः, हेतुश्चेति एतश्चतुष्रये महत्कृपा हेतुः, तथा च कृपा परम्परया शोधिका, 
तथ,प्यव्यमि चारितव्वात्‌ साप्युक्तेतियुक्तिबोधनाय चकारः, पुर्वस्मिन्तिति चतुष्टय्मध्ये पुवस्मिन्‌ पदार्थ हृदय सिद्धे स्वत एव 
तत्साम्यादेव।ग्रिमं भवेत्‌, न तु साधनान्तरापेक्षा, नामश्रवणे सिद्धो तत्सामथ्योदेव रूपदर्शनं, तस्मिन्‌ सिद्ध ताट्टश ज्ञान, 
तस्मिन्‌ सिद्धे तादृशी भक्तिरिति, तत्राङ्गोति “पुरुषश्च कमीर्थत्वा'दितिप्रतितन्त्रन्यायेन गुरुरप्यङगमितिभावः । निरोधे इति 
निरोधनिरूपकस्कन्धे नामक रणोत्सवं प्रयोजनद्वयसिदध्यर्थमाहेत्यन्यः॥ १॥ तमित्यत्र चतुर्भृजमिति एकाद रास्क्न्ये पूजात्रिधाने 
'ठवच्चतुभुंजं शान्त ष्यायन्नर्चेत्‌ समाहित इत्यनेनातिथो चतुभुजस्वेन ध्यानकथनादितिभावः ।। २ ॥ सुपविष्टमित्यत्र श्रातिथ्य 
परस्य निरुक्तिमाहुः भ्रतिथेहितमिति, ब्राह्मणादित्वात्‌ कर्मणि ष्यञ्‌ , अतिथेहितरूपं तत्सम्बन्धि कर्म भोजनान्त मित्यर्थः ॥ ३ ॥ 
महद्विचलनमित्यत्र तेषां चेति मतभेदेन दुःख निवृत्तिरानन्दावाव्तिश्च मोक्ष इतिद्वयमपि निःश्रेयतत्वेनोक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भद्टयोजिता भ्रीसुबो धिनीये.जना 


अष्टरमाध्यायार्थकथने कारिकासु नामान्यम्रे शोधकानीत्यादि पूर्वमत्र नामत रणप्र सङ्कस्ततोग्रे “कालेन ब्र ्रताल्पेने त्यादिना 
रूपाणि निरूपितानि, तेन भगवन्नाम्ना। शुद्धहृदयस्य भगवद्रूपदश नात्‌ शुद्धिः रूपनिरूपणानन्तरं मृद्भक्षणप्रसङ्करेन भगवञज्ञानं, 
तध्य ज्ञानस्य सत्त्वशोधकत्वं, तत “इन्थं बिदिततत्त्वाया” इत्यादिना भक्तिनिरूपिता तस्याः शोधकत्बं, ततो “नन्दः किमकरोद्‌ 
ब्रह्म न्नितिप्रशने {द्रोणो वसूनां प्रवर? इत्यादिना भाग्य निरूपित, एव भगवन्नामरूपज्ञानभक्तिभाग्यानि सत्त्वशोधकानि सिद्धोन्या- 
धयास्मिकपत्ते । प्रानर्चाधोक्षजधियत्यस्य विवृतौ चतुर्सजं भगवन्तमिति श्रधोक्षजपरेनेन्द्रिगातातत्वकथनाद्‌ द्विभुजस्य पुरुपोत्तम- 


स्थेन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ तत्र न सर्वेषामधोक्षजत्वबुद्धिरतश्चतुसुजरूपमेव अधोक्षजपदेनोच्ग्रत इति तथोक्तम्‌ ॥ २॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रीसुबो धिनी कारिकाव्याख्या 
ग्रष्टमेध्याये येनेवेति का० ४२३ । अत्राध्यायेवान्तरप्रकरणानि त्रिभजन्ते नामानीति का» ४३३ । “गग इत्येकबिंशात्या 
नामप्रकरणं, 'कालेनाल्पेने'त्यादिदशभी रूपप्रकरणं, 'एकदे'त्येकादश भिर्ज्ञानं, इत्थं विदिततत्त्वाया' इत्या दित्रिमि भक्तिः, “नन्दः 
किमक्ररोद्‌ ब्रह्म न्नित्यादिसप्तभिर्नन्दभाग्यं, संस्कृतानीति का० ४४३ । स्वेच्छया न त्तन्येच्छ्या कृता या लीला तद्विशिष्टं रूपं 
शा घक्रमिदि सम्बन्घः, पूर्वस्मादेतस्य चेळक्षण्ये देतुमाइरानन्दभावत इति, आनन्दरूपत्वा दिव्य), इयदवघि यशोद) य॒धीनमेक्‌ 





क. १० पू. अ. ८ श्लो . १-४ ] अने कव्याख्यासमलङ्ृतम्‌ ९७५ 
गमनादिकमुक्तं, अस्मिन्‌ सक्त्वशोधकाध्याये स्वातन्त्र्येण रिङगणादिलीलोक्ता, तथा च केवलभगवत्कृतलीलाविशिष्टमेब रूपं 
शोधकमिति भावः, गूढाभिप्रायमुदूघाटयन्ति श्रन्येच्छुपेति का० ४५८ । ग्रन्येच्छया कृतानीस्यनन्तरं यानीतिशेपः, तथा चान्येच्छया 
कृतानि यानि चरित्राणि ततसेभ्ग्रश्चरित्रेभ्योध्राध्याये उक्तानि चरित्राण्यन्यथेत्यन्वयः, तदेतद्‌ व्याख्यातं टिप्पण्यां, भक्तानां 
भगवत्सम्तरन्वेनेवानन्दो भगवांस्स्वानन्दरूप एवेत्यस्मिन्नध्याये न दुःखकथनं, अन्याधीने चरित्रे कचिद्‌ दुःखमप्युक्तमिति, तस्माद्‌ 
वेळक्षण्यमित्यर्थ इति, एवं नामादीनां पञ्चानां मध्ये नामरूपयोः सत्त्वशोधकत्वमुपपाद्य ज्ञानभक्तिभाग्यानां सत्त्वशोधकत्वमाहु- 
ज्ञानमिति का० ४६ ज्ञानं प्रत्यक्षत एव शोधक दृष्टं, एवं माहात्म्यज्ञानपुर्वकं यथा स्यात्‌ तथा अ्रलोकिके भगवति स्नेहश्च 
तद्वच्छोधकः, महतां ब्रह्मादीनां भगवद्भक्तानां कृषा सत्त्वशुद्धो हेतुः; पूर्वस्मिन्निति का? ४७३ । पञ्चानां मध्ये पुर्व स्मिन्‌ नामादिके 
हृदये सिदधे सति श्रम्रिमं रूपादिकं स्वत एव हृदये सिद्ध भवेदित्यर्थः, तत्राङगेति रहसि नामकरण'द्‌ दुःसड्मावर्जेनमडस्ट्वेन 
सूचितम्‌ ॥ ४७३ ॥ 


गोस्वा मिश्री गिरिधरलालकुता बालप्रबो धिनी 
नामकर्माप्य गर्गेण बाललीला तथेव च । मुखे विश्वप्रकाशादि चाष्टमे विनिरूप्यते ॥ १ ॥ 

अश्र नामकरणवृत्तान्तमाह-गरो इति। हे राजन्‌! यदूनां पुरोहितः, अत एव पुत्रग्रोनामकरणार्थं वसुदेवेन प्र चोदिता 
गार्गो नन्दस्य ब्रज जगाम आगतः । तस्य भगवस्संस्करारकरणयोग्यतां सूचयन्नाह-सुमहातपा इति। तं गग! दृष्टधा नन्दः परमप्रीतः 
प्रत्युत्थाय कृता्जलिश्च सन्‌ प्रणिपातपुरःसरं यथा भवति तथा अधोश्वजधिया भगवानेवागत' इति बुद्धया आनच ॥ २॥ एवं 
कृतातिथ्यं कृतमतिथेहितं पादप्रक्षालनादि भोजनान्तं यस्मे तम्‌ , अतएव सूपविष्टं सुष्ठु सुखेन मागश्रमराह्वित्यिन उपविष्टं मुनि 
भगवत्तत््वमननशीळं गग सुन्नुतया मधुरया गिरा नन्दयित्वा हर्षयित्वा नन्दो हे ब्रह्मन्‌! पूर्णस्य निजानन्दपूर्णस्य तव वयं 
कि करवाम ? कमप्युपकारं कतु न समथो? इत्यन्नत्रीदित्यन्त्रयः ॥ ३ ॥ “वृणेश्चेत्‌ कथं तव ग्रहमागत ९! इति शङ्कां निराकुर्वन्‌ 
“भवांस्त्वं प्रार्थित एव महान्तमुपकारं कृतवान्‌? इत्याह-महद्विचलनमिति। हे भगवन्‌! महतां भवाट शानामाप्तकामानां विचलन 
स्वाश्रमात्‌ परशृहे गमनं नैव सम्भवति, प्रयोजनाभावात्‌ । यदि कचित्‌ गमनं भवति, तदा न्णां निःश्रयसाय मङ्गळायेव 
कल्पते घटते, नान्यथा ! स्वप्रयोजनाय न घटत इत्यर्थः। ननु यदि महतां दर्शनस्पशनादिना नृणां निःश्रेयसं सिद्धयति, तदा 
तदर्शनाद्यर्थ ते एव तदाश्रमं कुतो न गच्छन्ति’ इत्याशङ्कयाह-दीनचेतसामिति। दीनं व्याकुलतया विवेके असम्रथ चेतो येषां 
तेषःमित्यर्थः । व्याकुलत्वे हेतुमाह--गृहिणामिति। तत्तन्मनोरथेस्तत्तव्यापारवत्वेन व्यम्रचित्तानां गृहस्थानामित्यर्थः || ४ ॥ 


'प्रन्विताथप्रका शिका 


अष्टमे नामकरणं तथा मृज्जग्धियोगतः ॥ मुखे विश्वनिरीक्षाऽत्र श्लोकाः सार्द्धा द्विमागेणा: ( ५२॥ ) ॥ 
सप्तवाचेति पादोना एकपष्टिरनुष्ट्भः ( ६०॥। ) ॥ ८ ॥ 


असुरवधप्रसङ्गात्तुणावर्तबधमुक्स्वा तत्प्राचीनानि नामकरणादीन्युपक्रमते इदं च नामकरणं जन्मतः शततमे दिने 
राकटोच्चाटनानन्तरं गगीगमे कृतं शतमे दिनेऽपि विधानात्‌ । गर इति ॥ हे राजन्‌! सुमहत्तपो यस्य तादृशः यदूनां पुरोहितः 
अत एव पुत्रयोनीमकरणार्थ बसुदेवेन प्रचोदितो गर्गो नन्दस्य त्रज जगाम आगतः ॥ १।। तं दृ्ट्वेति॥ तं गरं इष्टवा नन्दः 
परमप्रीतः प्रस्युत्थाय कृताञ्जलिश्च सन्‌ प्रणिपातपुरःसरं यथा भवति तथा अधोक्षजञधिया भगवानेवागत इति बुद्धया आनच ॥॥२॥ 
सूपविष्टमिति॥ नन्दः एवं कृनमतिथेहिँतमातिथ्यं पादभ्रक्षाळनादिभोजनान्तं यस्मे तम्‌ अत एब सूपविष्टं सुष्ठु सुखेन मागंश्रम- 
राहित्येन उपविष्टं मुनिं गगा सून्रतया मधुरया गिरा नन्द्यित्वा हृषयित्वा हे ब्रह्मन्‌ ! पूणस्य निजानन्द्पूणस्य तब बयं कि 
करवाम । कमप्युपकारं कतुं न समथो इत्यत्रबीत्‌ ॥ ३॥ महदिति॥ हे भगवन्‌! महतां भवाटशानामाप्तकामानां बिचलनं 
स्वाश्रमात्परगृहे गमनं दीनचेतसां व्याकुलचित्तानां गृहिणां गृहस्थानां क्षणपपि गृहं त्यक्तप्रशक्तानां रणां मादशानां निःश्रेयसाय 
मङ्गछायैव कल्पते घटते । अन्यथा स्तप्रयोजनाय कचित्‌ न घटते वामनसनत्कुमारादीनामाप्तक्ामानामपि बलिधृथुप्रश्नति- 
गृहगमनदशंनात्‌ ॥ ४ ॥ | 


श्षीगोपालानन्दमु निविरचितं निगूढाथप्रकाशव्याख्यानस्‌ 


इदानीमष्टमेऽध्य़ाये हरेनौमकरणं गगेकृतं प्रशंसनं च मृद्भक्षणरूपं बाळचरित्रं च तन्मुखे मात्रा विश्वदर्शन च 
येशोदानं दयोः पूर्वरूपं चोच्यते तत्रादौ नामकरणाय गगोगमनमाह्‌ गरा इति यदूनां पुरो हितो गुरुः ॥ १॥ कृतः अंजलिः करपुटाः 
येन सः कृतांजलिः प्रत्युत्थाय अभ्युत्थानं कृत्वा प्रणिपातो नमस्कारः पुरःसरो सुर्यो यस्मिन्‌ कमण यथा भवति तथा ॥२॥ 
तं यित्वा प्रशंस्य ॥ ३ ॥ ननु पूणस्य स्वाश्रमाइन्यत्र गमत किप्रथेसित्याशांक्याहमहद्विचलनसिति॥ ४॥ 


९७८ श्रीमद्भागषतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. ८ शलो, ५-८ 


भीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 


उयोतिषामयन ज्योतिःशास्त्रं ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं ज्ञानसाधनम्‌ अतीन्द्रियम्‌ अतीन्द्रियविषयं परावरम्‌ अतीतः 
मागामि च ॥ ५-२०॥ 


श्रीमद्वी रराघवाचायंकृता भागवतचन्त्रचन्द्रिका 


त्वया बाळयोनीमक्रिया कार्येति बकतुं तस्य विज्ञानातिशयमाह--उ्योतिपासयनमिति। यउ्ज्ञानमतीन्द्रियज्ञानसाधनं 
ज्योतिषामयनं तत्प्रतिपादक उ्योतिःशास््रमित्यर्थः। तत्साक्षादुभवता प्रणीतं येन ज्योतिपामयनेनान्योपि पुमान्‌ परापरमतीत- 
मागामि च वेद ॥ ५ ॥ त्रिवक्षितमाह-त्वमिति। भो ब्रह्मविदां श्रेष्ठ! त्त्रमनयोब्रीलकयोः संस्कारादीज्ञामकरणादीन्‌ कतुंमहसि 
'देवज्ञत्वान्मंत्रवित्त्वाच्च स्वमेव कतुमहंसीति भावः। नलु, नाहं त्वद्‌ गुरुरित्यत्राहू, नृणां जन्मना ब्राह्मणों गुरुः नणामिति 
'सामान्यनिदेशेन ब्राह्मणानां क्षत्रियादीनां च ब्राह्मणमात्रस्त्रभावतो गुरुरित्यभिप्रेतम्‌ ॥ ६ ॥ अत्युत्साहिनं नन्द प्रति गुप्तमेतत्‌ 
कायसित्यभिप्रायेण प्रस्याचक्षाण इवाह-यदूनामिति। यदूनामाचार्यत्वेन भुवि प्रसिद्धोऽहं यदि त्वत्पुत्रं संस्कुर्या तर्हि मया 
संस्कृत त्वतपुन्रमपि देवकीपुत्रमेव पापमतिः कंसः मन्यते मत्कतृकसंस्कारेण लिङ्गेन देवकी सुतमेवाध्यचस्यतीत्यर्थः॥ ७॥ ननु, 
यढुकुलाचार्यण त्वया संस्कृत कथश्निद्यदुकुमारं जानातु तत्र बसुदेवस्य पुत्रः तत्रापि देवक्यां जात इति कुतो जानीयात्तत्राह-- 
सख्यमिति । नन्दवसुदेबयोः सख्यं प्रसिद्धमेव बर्तते अशरीरवाण्याभिहितो देवक्या अष्टमो गर्भो न स्रीभवितुमर्हति किन्तु पुमानेव 
सः मद्भयात्‌ बसुदेवेन सख्युः नन्दस्य सन्नियावेव निहित इत्येवं देवकी दारिकावचश्चिन्तयन्‌ गताशङ्कः गतसंशायः हन्तापि हन्यात्तं 
तन्नोऽस्माकं महाननयः अनीतिरचुंचितं स्यादित्युक्स्वा गगस्तूष्णीं बभूवेत्यर्थः ॥ ८-९ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्तावली 


ज्योतिषामयनं आरहाणां राशेराश्यन्तरगमनगोचचरं जयोतिः शास्त्र ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम्‌ अतीन्द्रियं त्रिकालविषयं 
परावरम्‌ अतीतानारातबिषयम्‌॥। ५ ॥ संस्कारान्‌ गर्भाधानादीन्‌ संस्कारकती मदन्यः किं न स्यादिति तत्राह-न्ृणामिति॥ ६॥ 
तत्र नन्द गर्गो वक्तीत्याह्‌=गंरां इति । चशब्दो हिशब्दार्थः योऽहं यदूनामाचार्य इति सवतो भुवि ख्यातो हि ततः किं कंसेन 
ज्ञाते5नर्थो भविष्यतीति स क इत्याह सुतमिति ॥ ७ ॥। “कसि हिँसायाम” इति घातोः हिंसाशीलः अत एव पापमतिः तहिं त 
कृष्ण हन्ता हनिष्यति तदा नो महाननयोऽन्यायोऽपराधो भविष्यतीति शेषः । कथमयं कंसो मया संस्कतं ते सुतं देवकीसुत 
मन्यते, निमित्तमाह, सख्यमिति तवानकदुन्दु भेश्च सख्यमरतीति जानाति अतोऽनयोः सुतबिनिमयो भविष्यतीति मन्यते निमित्ता- 
न्तरमप्यस्तीत्याह, देवक्या इति यञ्चिंतयन्निति हेतोः तव हन्ता कचिउजात इति निश्राय केन कन्याचचसाऽपि तस्य तद्धनननिवृत्तिन 
भवतीत्याशायेनाह श्रुत्वेति गताशाङ्को नष्टहननशङ्कः आगताशाङ्कोऽपि वा ॥ ८-९ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः फ्रमसन्दभः 


ज्योतिषां ग्रहाणाम्‌ अत्रायनमिति करणे ल्युट्‌ अयतेगत्यर्थतया ज्ञानार्थत्वात्‌ करणस्यापि हेतुत्वात्‌ तत्मतिपादक- 
'मित्येवार्थः । त्च प्रणीतमित्युक्त्या ज्योतिःशास्रमित्येव पर्यवसीयते कीदृशं तञ्ज्ञानं तत्साधनम्‌ अतीन्द्रियम इन्द्रियागोचरज्ञान- 
जनकत्वात्तदतिक्रान्तश्च तदेव विशेषणद्वयस्य अतीन्द्रियज्ञानसाधनमित्येब निर्गालितोऽर्थः || ५॥ जन्मना जात्यैव ॥ ६-८॥ 


श्रीसडिइवनाथचक्र्वातकृता साराथद्िनी 


बाळकट्दयनामकरणाथ प्रार्थनावीजं सजन्नाह-ज्योतिषां ग्रहादीनाम्‌ अयनं ज्ञापकं ज्योतिःशार्त्र यद्यतः अतीन्द्रिय 
ज्ञान भवेत्तद्धवता ज्ञायत इति किं वक्तव्यं. त्वया प्रणीत कृतं येनान्योपि पुमान्‌ परमुत्तरकालभावि वस्तु अपरं पूवकालभूत 
वस्तु वेद जानाति तेन वाद्धके मम जातस्य पुत्रस्य जन्मलग्नादिकं विचाय्य हस्तपादादिलक्षणं च दृष्टता भद्राभद्रा दिक 
कथनीयमिति भावः ॥ ५॥ किव्व एताटशमहानुभावस्यापि तब मद्‌गृहागमतं मन्निःश्रेयसायेब तश्च मम निःश्रेयसमेहिक 
पारळोक्रिकश् तत्रेहिक नि;श्रेयसमद्य निष्पाद्यमेक त्वञ्चरणेषु निवेदय।मि कृपया श्वण्विस्याह~-त्वमिति। न केवलं उय्रोतिविदामेव 
बबं श्रेष्ठ इति भावः। तेनोभयगुणयुक्तत्वात्त्वमेच देवज्ञो मन्त्रवि्च कत्त महसीत्यर्थः । नन्वेतदगुरुणा करणीयमिति चेत्तत्राह 
नृणामिति ।। ६ ॥ स्वयं बिभ्यदत्युस्साहिन नन्द्‌ च कसाड्वीषयमाणः सुगृप्तमेवेतत्‌ कारयेत्यभिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इबाहू-- 
यदूनामिति । तव यदुत्वे5पि क्षत्रियत्वाभावान्त यदुत्वख्यातिः अहन्तु यदुपुरोहितत्वेन ख्यातश्चेति मत्कृत्यमिदं न गुप्त स्थास्यतीति 
भावः ॥ ७ || सवत; सर्वस्यां मन्यते मंस्यते नन्वेतावत्को5नुसन्धास्यते तत्राह कंसः तदपि त्वयि तु ब्रह्मबादिनि सोपि न द्रोहमा- 
'चरिष्यतीति चेदत आह पापमतिः मादृशान्‌ जिघांसत्येवेति भावः। किव्च तत्राप्यवश्यम्रपक्ररिष्यत्ये वेत्याह सख्यमिति। वपुदेव- 
द्रोहिणः कसस्य बसुदेबसखे त्वय्यपि द्रोहृसम्भवादिति भावः। तत्रेंबं क्षुयुक्ति स्रक्ष्यतीत्याह्‌-देवक्या इति। देवकीदारिकावच; 


स्क..१० पु, अ+ ८ श्लो. ५-८ ] भनेकव्याख्यासमळङछृतम्‌ ९७९ 


श्रत्वा अष्टमो गर्भो न ख्रीभवितुमहंतीति चिन्तयन्‌ इत्यन्वयः । मच्छत्रुविष्णुरेब देवक्या गभे जात एव किन्तु बसुदेवशिक्षया 
तस्य सख्युर्नन्दस्य गृहे प्रविष्ट इति देवकीदारिकावच इति मदिष्टदेबो दुरगेच देवकीदारिकारूपा भूत्वा यत्र कञ्चिउजात इति 
पदेन देवक्यामपि जन्मसम्भाव्यविष्णुनिपेधशाङ्कयेव मां स्पट्टमनुक्त्वा तमन्विष्य शीघ्रं जहीति मामभिव्यञ्जयामासेति चिन्तयन्‌ 
तदन्वेपणे प्रवृत्तो मन्नामकरणलिङ्गेन आगता नन्दगृहे वसुदे वसुतोस्तीत्याशाङ्का यस्य तथाभूतस्सन्नागत्य यदि हन्ता हनिष्यति तहि 
नोऽस्माकं महान्‌ अनयः यदीति अपीति च पाठः ॥ ८-९॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


बालयोनीमकरणादो तद्योग्यताकथनपूवेकस्ूषिं प्रवर्तयति ज्योतिपामिति द्वाभ्याम्‌ । यदतीन्द्रियं ज्ञानं तत्‌ प्रकाशक 
उथोतिषामयनं प्रतिपादकं शास्त्रम्‌, तत्साक्षाद्ववता प्रणीतम्‌ , येन परं पूवजन्मसश्वितं कम अवरं वर्तमानजन्मनि भोग्यं कर्मफलं 
पुमान्‌ वेद्‌ ॥ ५ ॥ ब्रह्माविदां वेदविदां श्रेष्ठः देवज्ञत्वान्मन्त्रबित्वाञ्च संस्कारान्‌ नामकरणादीन्‌ कर्तुमर्हसि ॥ ६॥ गुप्तसंस्कार- 
चिकीर्षुः प्राकल्ये दोषमाह--यदूनामिति त्रिभिः। मन्यते मन्येत ॥ ७॥ ननु त्वत्कृतं संस्कारमात्रतो निरपराधे मयि विद्वेप- 
जननाय मदीये पुत्रे देवकी पुत्रराङ्कां कुतः करिष्यति ? अन्नाह--कंस इति। पापे विद्वेपानहेष्वपि बिद्वेषाचरणे मतिर्यस्य सः 
तव आनकटुन्दुभेः सख्यं चकारात्तस्यानकदुन्दु भेयंद्थं देवेवस्ुदेबजन्मसमये आनकादिनाद्‌ः कृतः स मम शात्रुवसुदेवाज्जातः 
किमिति च जातः खलु तबान्तकृत्‌ इति देवक्या दारिका वचः श्रुत्वा “देवक्या अष्टमो गभः न सत्रीभवितुमहति' इति च सञ्चिन्तयन्‌ 
अपि यदि आगताशाङ्कः स्यात्‌ स मम भगीनीपुत्रो नन्दण्दे वतते किमित्येवम्‌ आगताऽशाङ्का यस्य स तथाभूतः स्थात्तहि महान 
अनयो न अस्माकं स्यादिति द्वयोरन्बयः हन्तेत्यन्ययम्‌ ॥ ८-९ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


बाळयोनीमकरणादि त्वया कार्यमिति वक्त तस्य ज्ञानातिशयमाह ज्योतिपामिति । ज्योतिषां ग्रहादीनामयनं बोधकं 
ज्योतिः शास्त्रं यदूयतोतीन्द्रियं ज्ञानं भवेत्‌ तद्भवता प्रणीतं कृतमिति ज्ञानातिशयः येन शार्त्रेणाधीतेनान्योऽपि पुमान्‌ परमुत्तर- 
कालभावि वस्तु अपरं पूर्वकालभूतं वस्तु वेद जानाति तेन बाळयोः शुभं भवता कथनीयमिति ॥ ५॥ न केवलं अ्योतिविदामेव 
त्वं श्रष्ठो5पितु ब्रह्मविदामपीति तेन देवज्ञो मंत्रविश्च त्ब॑ बाळयोनोमकरणादिसंस्कारान्‌ कत्त महंसीति नन्वेतत्‌ पित्रा कार्य द्वादशे- 
ऽहनि पिता नाम कुयीत्‌ इति वचनात्तत्राह नृणां जन्मना जात्यैव ब्राह्मणो गुरुः कि पुनज्ञीनादिनेस्यर्थः | तदभावे पित्रा नाम 
कार्यमिति भावः ॥ ६॥ स्वयं कंसlद्वीतोऽत्युत्साहिनं नन्दं निगृढ्मेतत्कायेमिति भावेन निपेधर्यन्नबाह्‌ यदूनामिति। तव 
यढुवंशोद्भवत्वेऽपि क्षत्रियत्वविरहान्न यादवत्बख्यातिः अहं ठु यदु पुरो हितत्वेन सर्वत्र ख्यातश्चेति मया संस्कृतं ते सुतं देवकीसुतं कंसो 
मंस्यते ॥ ७॥ कंस इति युग्मक नन्वेतावत्‌ कथभनुसंदध्यात्तत्राह पापमतिरिति। चोरेण छिद्रान्वेपणादिति भावः। तथानुसन्धौ 
बीजं चास्तीत्याह सख्यन्तवचेति तत्र युक्तिञ्चेवं ्रक्ष्यतीत्याह देवक्या इति। देवक्रीदारिकावचः श्रुत्वा तस्या अष्टमो गर्भः ञ्जी भवितुं 
नाहंतीति सञ्चिन्तयन्नित्यन्वयः। तद्दारिकया मद्दधाभावादस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तेत्याकाशावाण्यां साधारणोऽपि गर्भशब्दः 
पुत्रामिधायी तिबिचारयन्‌ मदिष्टदेबी दुरेव तद्दारिकात्मा भूत्या विष्णुना प्रतिषिद्धापि मद्धितेषिणी तबान्तकृदू यत्र कचिज्जात 
इति सामान्योक्तया तस्यामेव तस्य जन्म व्यञ्जयामास, तत्र च युवयोः प्रसिद्धात्‌ सख्यान्मन्नामकरणाल्लिङ्गाश्च स हन्ता तत्पुत्रपट- 
कहननशींलो यदि राताशाङ्कः स्यात्‌ तहि तन्नामकरणं नोऽस्माकं महाननयः अपि सम्भावनायां यद्यर्थः गता प्राप्ता नन्द्वेश्मनि 
बसुदेवसुतोऽस्तीत्याशाङ्का येन सः ॥ ८-९॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता ढुघटभावदी पिका 


॥ हरिः ॐ ॥ यतः पापमतिः कंसो देवकीदारकीवचो देवकीकन्यायास्तब पूर्वंशत्रुः कचिद्वर्तत इति श्रत्वा देवक्या 
अष्टमे गर्भे खरीभवितुं नार्हतीति सदा संचितयन्भवति । तवानकढुंदुभेः सख्यं मन्यते च। यतश्चाहं यदूनामाचार्यः पुरोहित इति 
भुवि सर्वतः सर्वदेशेषु ख्यातोऽतो मया संस्तुतं ते सुतं मन्यते मन्येत। अनंतरं गताशंङ्कः सन्‌ हंता भवेत्तहि तत्तेन हननेन 
नोऽस्म(कं महा।ननर्थो भवेदिति ॥ ७-९ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवत टिप्पणी 


पुत्रस्योत्तरत्र बलाबले कथं कथय वर्तेतेतीप्सया तस्य तत्समयप्रणायकतो पुरस्कृत्य तं स्तोति ॥ ज्योतिपामिति । येन 
स्वन्निर्मितेन पुमांस्तद्धीती परावरं भूतभविष्यद्वेद तज्ज्योतिषां नक्षत्रादी नामयनमाश्रयी भूतमती न्द्रियमतीन्द्रियाथ युक्तं साक्षाउज्ञानं 
तत्साधनं शास्त्रं भवता प्रणीतं निर्मितं ॥ ५॥ स त्वं ब्रह्मविदां श्रेष्ठी$नयोबोलयोः संस्कारा्जातकमोदीन्कतुम हंसि । अलं कुत 
इत्यत आह । हि यतो नृणां त्राह्मणस्तउजातिजो गुरूरुपदेष्टाऽतः कुर्विति ॥ ६ ॥ तन्न गर्यो नायमनगंछमाग इति काम्विदनुपपत्ति 


९८० श्रीमद्वागवतंम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ श्ळो; ६-८ 


' सर्वजनीनां प्रदश्य तदुदितवर्त्मना तश्चक्र इब तत्स्बरूपं च न्यरूरुपन्नन्द प्रतीत्याह कैश्चिच्छलोकेः ।। गर्ग इति । अहं यदूनामाचार्यों 
नाप्रसिद्ध इति द्योतयति ख्यातश्च सवतः सर्वस्यां भुवीति सबंप्रकारेणेति वा सर्वेरिति वेति। मया संस्कृतं सुतं पापमतिः कंसो 
मन्यते चेजज्ञातवांश्चेद्ंबकीसुतमेब मन्यते । कुत इत्यत आह । सख्य॑ तव चानकदुन्दुभेश्च यत्स मन्यते जानाति तत इति । देवकी- 
दारिकायास्तत्कुमारिकाया बच: श्रुत्वा देवक्या गर्भोऽष्टमः स्त्री भवितुं नार्हति पुमानेब भवेदिति सञ्चिन्तयन्गताशाङ्को गतसंशयो- 
ऽत्रागत्य हुन्ता भवेद्यहि तहि तन्नो महाननयोऽन्यायो भवेत्‌ । बाळयोरनयोरित्युक्तत्वेऽपि सुतमित्याद्यक्तिस्तस्याशङक्रासपदस्वेनेति 
ज्ञयम्‌ । इद्मदो वेति ज्योतिः समयप्राज्यसा्राउयस्य गरांस्यापि लोकरी तित इति ज्ञयम्‌ ॥ ८-९॥ . र 


श्ोसुबो धिनी 


एवं ब्रह्मवित््वेन परोपकारेककायत्वेन च स्तुत्वा सर्वज्ञतामुपपाद्य तस्सार्वदग्यं यथान्ये पामत्रह्मविदामपि भवति तथोपायं 
कृतवानिति स्तोति ज्योतिषामयनमिति, अनेनान्यस्यापि तत्तत्पदार्थर हतस्यापि तत्तत्पदार्थकरणसामर्थ्य द्योतितं ग्रहादिबलरहितस्यापि 
तट्टळजनकरवं, ज्योतिषां सूयोदीनामयनं स्थानमिदमित्थतया यस्मिन्‌ क्षणे यो ग्रहो यत्र वर्तते तस्य ज्ञानं यस्मात्‌ तज्‌ ज्यो तिषा- 
सयनं ज्योतिःशासत्र , अझक्‌समासः, ज्योतिषां सम्बन्धि वायनं ज्ञानं यस्मात्‌ , तत्रापि सामान्यतो म्रन्थकतीरः सुगमाः परोपजीवकाः, 
त्व तु ब्रह्मसुयंवत्‌ साक्षातूकतो, तत्रापि यत्‌ प्रसिद्ध सबंबाद्यप्रतिपन्न ताहशमेव तत्‌ त्वदुक्तं तच्छास्ज केवलं ज्ञानमेव ब्रह्मस्वरूपं 
“यस्मिन्‌ बिदिते सबंमिद्‌ विदितं भवतीति”, त्च ज्ञानहपं शास्जमती्द्रियमिन्द्रियागाचरमन्यस्य वुद्धिगम्यमपि न भवति गुरूपदेश- 
ब्यतिरेकेणंताटशं शास्र भवता प्रणीतं येन शाख्रण कृत्वा पुमान्‌ परावरं वेद, भूतभविष्यद्‌ वेद परं, स्वापेक्षया पुरुषोत्तम- 
पयन्तं श्रवर परमाणुपयन्तम्‌ ॥ ५॥ अतः सवज्ञो भवान्‌ ब्राह्मणात्तमोत्तमः, अतः पुत्रयोः संस्कारान्‌ कर्तृमर्हसीत्याह त्वं हीति, 
ब्रह्मविदेव ब्राह्मणः स हि सर्वज्ञः, त्वं ब्रह्मविदामपि श्रेष्ठोन्यस्यापि ज्ञानोसादने यस्नकरणात्‌ , अतो बालयोरनयोः संस्कारान्‌ 
कर्तुमहेसि यथेक नामकरणं तथान्यान्यापं कमणि -विद्याभाग्यफलकानि संस्कारत्वेनाप्युक्तानि जातेष्टयादीन्येन्द्राबाहस्पत्यादीनि 
चान्यानि च प्रमसद्धानि, लोके साम्प्रतं छुप्तानि, उभावप्येतावसंस्कृतो, ननु गुरुणा पुरोहितेन कर्तव्य न तु येनकेनचिदिति चेत्‌. 
तत्राह जन्मता ब्राह्मणो गुरुरिति, उत्पत्तिमात्रेण सर्वोपि ब्राह्मणो गुरुभेबति, अतो भवानपि गुरुरित्यवश्यं कर्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥ तत्र गर्गो 
गुप्ततयेतत्‌ कर्तेव्यांमति साक्षात्‌ तथोक्ते म्रामीणत्वान्न मंस्यत इति वोदेके कर्मण्यसुराणां ज्ञानमयुक्तमिति “यदूवेदमुच्चर्यज्ञेन चराम 
तन्नोसुराः पाप्मानुबिदन्त्युपांशूपसदाचराम तथा नोसुराः पाप्मा नानुवेत्स्यन्ती” तिश्रुते, तथापि यावल्लोकिकभयं नोच्येत तावन्न 
निबतेत इतिभयमुत्पादयांते त्रिभियंदूनामिति, सर्वज्ञानां वचनं सर्वतोमुखं भवति सर्व स्पष्टं बदन्ति च न वदन्ति च, उच्यमानमप्य- 
नुक्तमिव भवति, “द्रव्यसंस्क्रारविरोधे द्रव्यं बलीय” इतिन्यायेनोच्चेः क्रियमाणे द्रव्यविरोधो भवति, विरोधे कारणं कंसः, तस्यापि 
देवको पुत्र, मया कृतः संस्कारो देवको पुत्रत्व ख्यापयतीत्याह्वाहं सर्वष/मेव यदूनां यदुबंशोद्धवानामा'चार्यः संस्कारकती नान्येषां, 
तत्रापि भुवि सवतः ख्यातो मदीयाः सवं एव घमोः सबेषां प्रसिद्धा भवन्ति, अतोत्रागमनमपि प्रसिद्धमेव, तत, किम्‌ ? अत आइ 
ते सुतं मया संस्कृतं कसो देवकीसुतमेव मन्यते, निधोरितोयमथंः।॥ ७॥ याद्वान्यस्य सया संस्कारो न क्रियत इति मन्यतां को 
दोष इति चेत्‌ तत्राह कंसः पापर्मात रति, स हि मारकोतो देवकीपुत्रस्वज्ञानमनिष्टजनकं, नन्वत्र देवकी पुत्रस्य कः प्रसङ्गः १ तत्राह 
सख्यं तव चानकदुन्दुभ रिति, अतः सखिगृ वेष्टमः पुत्रः स्थापितोयमिति मन्यते, चकारोर्थविशेषख्यापकः, सोपि दुष्टस्तव च सख्य- 
मित्युभयोः सम्बान्धत्वज्ञापनाय षष्ठय।, ननु देवकी गर्भ, ज्जीरूपस्तेन दृष्ट एब कथं सन्देह इति चेत्‌ तत्राह देवक्या भ्रष्टमो गर्भे; 
स्वमारकत्वेन श्रतः स्री भवितु नाहेति ॥ ८ ॥ 
( २ ) थीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः भ्रीसुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकाश; 
त्वं हीत्यत्र जातेष्‌ट्यादीनीति “बेश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ पुत्रे जात’? इत्यनेन विहिता तरफळं च “तस्मिञ्‌ जात 
एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव तजस्व्यन्नाद्‌ इन्द्रियाग्यायुष्मान्‌ भवती'त्युक्तम्‌ , “एऐन्द्राबाहस्पत्यं तु “यं कामयेत राजन्यमनयेषूट्या 
वृत्रध्निश्ररे' दिति “तस्मा एतदेन्द्रावा पत्यं चरं निव॑पेदि”त्यनेनोक्तं, एवमन्यान्यपि ज्ञातव्यानि ॥ ६॥ यदुनामित्यस्याभासे 
पाप्मानबिन्दतीत्यादि, पाप्मेत्यत्र श्र॒तां जसः स्वादेशो बोध्यः, एवमग्रो पि, श्रतिस्तु ब्राह्मणप्रथमाष्टके पञ्चमाध्याये नवमालुवा केस्ति, 
न निवतंत इत्युत्सबसम्भ्रमाच्‌ छीनन्दो न निवर्तते “बर्तमानसामीप्ये वर्तमानवदू वे”ति, द्रव्यविरोध इति पुत्रबिरोधः, तस्यापीति 
बिरोधस्य कारणं कंसः ॥७।॥। कंसः पापमतिरित्यत्र चकारोर्थविशेषर्यापक इत्यत एव रोहिणी पुत्रोत्पत्तो तात्परयस्य ख्यापकः ।।८॥ 
( ३ ) भीमद्वल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


ज्योतिषामयनमित्यत्र प्रथमपत्ते ज्योतिषामयनं स्थानं यध्मात्‌, तथा च स्थानविषयकज्ञानं यस्मादिति पर्यबसन्नोर्]। 
द्वितीयपत्षे, ज्योतिविंषयकमयनं ज्ञानं यस्मादित्यर्थः ॥ ५ ॥ यदूनामित्यस्याभासे यद्वेति पूर्वमसुराणां ज्ञानस्यायुक्ततामात्रमुक्तम्‌ १ 
अत्र ठु श्रतौ “तत्‌ नः कर्म भ्रसुराः पाप्मा च एते भ्रनुविन्दन्ति प्रप्लुवन्ती त्युक्त बिदूळ लाभे इत्यस्य रूपं, तथा चोच्चेः कृतं कर्म 
भासुरं भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ देवक्या इत्यत्र कंसो मारयेदिति भ्नपि हन्तेत्यस्यैवार्थतः कथनमिदम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्क. १० पू, अ. ८ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङङ्तम्‌ ९८१ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


“त्वया बाळयोनोमकरणादि करणीयम्‌? इति वक्त तस्य ज्ञानातिशयमाह्‌-उयोतिपामिति। यत्‌ यस्मादतीन्द्रियज्ञानं 
भवति तत्‌ उयोतिप!मयनं उयोतिःशास्त्रं भवता प्रणीतं रचितम्‌, येन भगवत्प्रणीतशास्तरेणान्यपुमान्‌ परावर वेद्‌ । परं कारणं पूर्व- 
जन्मकृतं कर्म, अवरं कार्यमस्मिन्‌ जन्मनि भावि सुखढुःखादि फल जानातीत्यर्थः। “अन्ये च शास्नगुरूपदेशानुसारेण शास्र 
प्रगयन्ति, भवता तु तं निरपेक्ष्येब प्रणीतम्‌? इत्याह-साक्षादिति ॥ ५॥ न केवल त्वं उयोतिबिदामेव श्रेष्ठः, किंतु ब्रह्मविदामपि 
श्रेष्ठ: । एवं तस्य ज्ञानातिशायसुक्त्वा प्रार्थयते—स्वमिति। त्बमनयोवीलयोनामकरणादिसंस्क्ारान्‌ कर्तुमर्हसि कुरु । ननु "एतत्‌ 
त्वत्कुलाचार्येण कतव्यम्‌' इत्याशङ्कयाह--नृणामिति । हि यस्मात्‌ जन्मना उत्पत्तिमात्रेणेव ब्राह्मणो नृणां मनुष्यमात्रस्य गुरुः, किं 
पुनस्त्वादशो विद्यातप आदिमा नित्यर्थः ॥ ६ ॥ गर्गो यद्यप्येतदर्थमेवागतस्तथापि अत्युत्साहितं नन्दं दृष्टत्रा तथोत्साहे क॑सोपद्रव- 
माशङ्कय तन्माभूदिति गुप्तमेवेतत्‌ कार्यपित्यभिप्रेस्य नन्दस्योत्साहनितृत्त्यर्थं प्रथमं तं प्रत्याचक्षाण इबाह-यदूनामिति । यतोऽहं 
यदूनां यदुकुलो द्भवानामाचार्योऽतस्तव पुत्रस्य नामकरणादि न करिष्ये इति शेषः | अनेन वसुदेवपुत्रतया प्रसिद्धस्वात्‌ रोहिणी- 
पुत्रतया कंसभयाभावाश्च रामस्य तत्करणं सम्मतमिति सूचितम्‌ । 'मत्सुतस्य तत्करणे को दोषः, इत्यपेक्षायामाह्‌-मया संस्कृतं तव 
सुतं कंसो देवकीसुत मन्यते मन्येत । भवानत्रागत इति, मम पुत्रसंस्कारं च कृतव्रानिति कंसः कथं ज्ञास्यति’ इत्याशाङ्कयह-अहृ 
भुवि सर्वतः ख्यातः प्रसिद्धश्च ति। अतो ममागमनं मत्कृत्यं च गुप्तं न स्थास्यतीति भाव; ॥ ७ ॥ ननु 'एवमपि यदुकुमारः 
कश्चिदिति कथंचिड्जानातु, वसुदेवस्य पुत्रा देवक्यां जात इति कथं जानीयात्‌? तत्राह--तवानकदुन्दुभेश्व सश्यं जनाति, 
अतस्तत्पुत्र इति मंस्यते । 'तथा मन्यताम्‌, ततः किम्‌ ९! तत्राह-पापमतिरिति। पापे 'देवक्या अप्टमपुत्रमारणे' मतिर्यस्य सः । 
ननु देवक्या अष्टमो गर्भे; स्रोरूपस्तेन दृष्ट एच, अतः कथं तत्पुत्र इति मन्येत ?' तत्राह--देवक्या इति । 'कि मया हृतया मन्द्‌ | 
जातः खलु तबान्तकृतू' इति देवकीदारिकावचः श्रत्वा तश्या वचसः आकाशवाणीनारद्वाक्याभ्यां संवादिरवादंवक्या अष्टमो गर्भे; 
सन्नी भविलुं नाहतीति सञ्चिन्तयन्‌ मत्संस्कारलिड्ञेन च 'बसुदेबो देबकीपुत्रं तत्र स्थापयित्वा, तत्कन्यामानीय मद्य दत्तवानिति, 
वसुदेवस्य देवकीपुत्रो नन्दगृह्देऽस्ति’ इत्यागता आशङका यस्य स कंसः । अपीति सम्भावनायाम्‌ । यदि वसुदेवं देवकीं वा त्वां 
वा मां वा बालो वा सतीन वसुदेवसम्वन्धिनो हुन्ता हनेष्यति, तहि तत्तस्य हृननस्यास्मत्क्ृतसंस्कारनिमित्तत्वात्‌ नोऽस्माकं महान्‌ 
अनयः अन्यायः अयशोरूपः पापरूपश्च स्यादिति तब सुतस्य संस्कारो मया न प्रसिद्धतया कतव्यः । 'अयमनर्थस्तवापि तुल्य एव? 
इति सूचयितुं तत्सा हित्यमभिप्रत्य 'न' इति बहुवचनम्‌ ॥ ८-५॥ 


श्रन्वितार्यप्रका शिका 


उयोतिषामिति यत्‌ यस्मादतीन्द्रियवस्ठुबिषयकं ज्ञानं भवति तत्‌ ज्योतिषां प्रहादीनामयनं फलद्योतक अ्योतिःशाञ् 
भवता साक्षात्‌ प्रणीतम्‌ अरन्यानिरपेक्षण रचितं यन शास्त्रण अन्योऽपि पुमान्‌ परं पूबजन्मङ्गतं कर्म अवरम्‌ एतञ्जन्मनि सुखादिकं 
च वेद्‌ जानाति । अताऽनयार्बालयोरांप जन्मफलं कथयेत्यर्थः ॥ ५ ॥ {कञ्च त्वांमांत ॥ त्वं न केवलं ज्यातिविदेव किंतु ब्रह्मविदां 
वेदज्ञानामपि श्रेष्ठः अतस्त्वमनयोबौल्यानांमकरणांदसस्कारान्‌ कटुंमहांस कुरु । नन्वेतदूगुरुः कुयोदिति चेदाह । हि यस्मात्‌ 
जन्मना उत्पत्तिमात्रेणेव ब्राह्मणा नृणां मनुष्यमात्रस्य गुरुः कि पुनस्त्वादृशा 1वद्यांद्‌मान्‌॥ ६॥ नामकरण गुप्तं कारयितुं युक्त्या 
प्रत्याचक्षाण इवाह--यदूनामिति ॥ यताऽह्‌ यदूनां यदुकुळाद्भवानामाचार्यो भुवि सबंदा ख्यातश्थारिम भवतां यदुत्वेऽपि क्षत्रियखा- 
सावान्न यदुस्वल्यातिः। अतः मया संस्कृत ते तव सुतं छाकः कसो वा देवकोसुतं मन्यते मंस्यते || ७॥ कंस इति दयम्‌ ॥ 
पापमतिः कसः “किं मया हृतया मन्द्‌ जातः खल तवान्तकृत्‌ ॥” इति देबक्या दारिकाया वचः श्रुत्वा देवक्या अष्टमो गर्भोऽपि 
स्ञी भवितुं नार्हतीति नित्यं चिन्तयन्‌ काचदृस्ताति विचाये तब आनकदुन्दुभेश्च सख्यं चिन्तयन्‌ त्वदूगृद्दे स्यादिति संभाव्य हन्त 
खेदे अपि यदि मत्संस्कारलिज्ञेन आगता आशङ्का तव गृद्दे देवक्यष्टमसुतास्थतिसंभावना यस्य तथाविधः स्यात्‌ तर्हि तत्‌ मर: तृक- 
संस्कारकरणं नोऽस्माकम्‌ अनयः अनर्थः भवेत्‌ । न इांत नन्दादीनपि क्राडीकरोति। यद्वा। आगताशङ्कः अपि यदि हन्ता 
कृष्णादीन्‌ हनिष्यति तहिं तत्‌ नोऽनयो भवेदित्यन्वयः ॥ ८-९ ॥ 


श्रीगो एालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथप्र काशव्यार्यानम्‌ 


सांप्रतं बालयोनीमकरणाय गगस्य ज्ञानाधिक्यं द्योतयन्नाह्‌ ज्योतिषामिति। अतीन्द्रियं गुरोः सकाशात्‌ पठनं बिना सबषा- 
मिन्द्रियामराह् ज्ञानं पुरुषसुखदुःखानि ज्ञायते अनेनेति ज्ञानं पुरुषं भाविसुखढुःखज्ञानसाधनमित्यर्थः । ज्योतिषां सूयौदिमरहाणामयनं 
गत्यादीनां बोधक ज्योतिः शास्त्र यत्‌ तद्भवता साक्षात्‌ प्रणीतं कृतं येन गगसिद्धांतादिना अन्योऽपि पुमान्‌ परावर पर व्योमस्थं 
प्रहनक्षत्रादिगणं अबरं पुरुषभावि सुखदुःखगणं वेद्‌ ॥ ५ ॥ स्वेप्सितमाह स्वमिति। नामकरणादीन्‌ संस्कारान्‌ कत्तु मर्हसि ननु- 
त्वदूगुरुणा करणीयं यत्तदहं कथं करोमीति चेत्तत्राह जन्मनेति ॥ ६॥ आचार्यो गुरुः ते सुतं लोको देवकोसुतं मन्यते जानीयात्‌ 
तर्कये दित्यर्थः ॥ ७ ॥ नतु त्वया संस्कृत कुमारं यढुसुत जानातु तत्न वसुदेवसुतं कथं जानीयात्‌ तत्रापि देवकीसुतज्ञ।ने त्बबकाशा- 


९८३ श्रीमद्भा गंबतंमू [ स्कं, १० पूं अ. ८ श्लो. ९-१२ 


भाव इत्याशंकायामाह श्छोकद्दयेन कंस इति च पापमतिः कंसः तब आनकदुन्दुभेश्च उभयोः सख्यमस्तीति जानन्‌ कि 
| व्व £ € ७० ~¢ ~ क 

सयाहतया मंद श्रृत्वा देवक्या अष्टमो गर्भो न खरी भवितुमहंतीति चिंतयन्‌ गर्गेण मया बाले संस्कृते सति त्वद्गेहे देवकीसुतो 

निक्षिपो 5स्तीत्यपगताशंकः अपि यदि हंता बालक हनिष्यति तर्हि तत्‌ सः नो5स्माकमनयो5नर्थो भवेत्‌ ॥ ८-९ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


त्वया घाल्योनौमक्रिया कार्येति वक्ठु तस्य वबिज्ञानातिशयमाह । ज्योतिषामिति। यत्‌ अतीन्द्रियं ज्ञानम , अतीन्द्रिय- 
ज्ञानसाधनमित्यर्थ: । ज्योतिपाम्‌, अयनं ततूप्रतिपादक ञ्योतिःशास्त्रमित्यर्थः । तत्‌ साक्षात्‌ , भवता, प्रणीतं, येन च्योतिःशाखेण, 
अन्योऽपि पुमान्‌, परावरमतीतमागामि च, वेद । कारणात्मकं पूर्वजन्मकृतं कर्म, कायोत्सकमस्मिन्‌ जन्मनि भावि फलं च 
तद्वदेत्यर्थः । उक्तं च जातके । 'यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य्र कर्मणः प्राप्ति व्यञ्जयति शास््रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इवः 
इति ॥ ५ ॥ विवक्षितमाह । त्वं हीति। हे ब्रह्मविदा श्रेष्ठ, त्त्रं दैवज्ञो ब्रह्मविश्च भवानित्यर्थः । अनयोः बालयोः, संस्कारान्नाम- 
करणादीन्‌, कतुम्‌ अहंसि हि। नन्वेतद्‌गुरुणा करणीयं न चाहं त्बद्रुरुरित्यत्राह । नृणां जन्मना, ब्राह्मण: गुरुः । नृणामिति 
सामान्यनिर्देरोन ब्राह्मणानां क्षत्त्रियादीनां च ब्राह्मणमात्रः स्वभावतो गुरुरश्तीत्यभिप्रेतम्‌॥ ६ ॥ अत्युत्साहिनं नन्दं प्रति गुप्तमेतत्‌ 
कायमित्यभिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाह्‌ । यदूनामिति। कंस इति। इतीति च। हे नन्द, अहं भुवि, यदूनाम्‌ आचायः, सर्वदा 
ख्यातः, यदूनामाचायत्वेनाहं जगति प्रसिद्ध इत्यर्थः । यदि त्व॒त्पुत्रं संस्कुयाँ तर्हीति शेषः । मया, संस्कृत ते तव, सुतं पुत्रं, पापमतिः 
कंसः, देवकोसुतं, मन्यते । मत्कत्त कसंस्कारेण लिङ्गेन देवक्रोसुतमेवाध्यवस्यतीत्यर्थः । ननु यढुकुलाचार्येण त्वया संस्कृतं सन्तं 
कथंचिद्यदुकुमारं जानीयात्तर्हि जानातु, तत्र वसुदेवस्य पुत्रः तत्रापि देवक्या जात इति कुतो जानींयात्तत्राह्‌ । तव नन्दस्य, आनक- 
दुन्दुभेर्वसुदेवस्य च, सख्यं संचिन्तयन्‌, “अस्यास्त्वामष्टमो गभो हन्ता’ इत्यशरींरवाकश्रबणादिति शोषः । देवक्याः, अष्टमः गर्भः, 
स्त्री भवितुं, न अहति, कि तु स पुमानेव भवेत्‌, इति च संचिन्तयन्‌, यत्र क वा पूर्वशत्रु जीत; ते इति शेपः । देवक्याः दारिका- 
वचः, देवकीबालिकाश वचनमित्यर्थः । श्रुत्वा, संचिन्तयश्च, आ।गताशङ्कः, हन्तापि हन्याच्च त्‌, त्वत्सुतमिति शेषः । तर्हि, तत्‌ सः, 
नोऽस्माकम्‌ , अनयोऽनीतिः, अडुचितमिति याबत्‌ । स्यात्‌ । इति उक्त्वा, गर्गः तूष्णीं बभूवेत्यर्थः । इति त्रयाणामेकान्वयः ॥७-९॥ 
क्ष्ण प्रिया 
भगवन्‌ ? आप ज्योतिष शास्र के प्रणेता हे जो ज्ञान अतीन्द्रिय है एवं सूर्यादि ग्रहों का साक्षात्‌ प्रदर्शक है जिस 
ज्ञान से “परस्य” पर पुरूषोत्तम का अथवा भविष्य का एवं “अवरस्य” अपने नीचे परमाणु आदि पदार्थो का अथवा भूत 
काल का ज्ञान होता हे || ५ ॥ भगवन्‌! आप ब्रह्मज्ञ।नियों में सर्वश्रेष्ठ हे इसलिये मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण आदि 
संस्कार करने योग्य है । यदि आप कहेंगे तुम्हारे कुळाचायं तो शाण्डिल्यनी है तो में कसे करूँ तब भगवन्‌ ब्राह्मण तो जन्म से 
दुनिया भर के गुरु हैं ॥ ६ ॥ श्री गर्गाचायं जी ने कहा राजन्‌ वात तो ठीक है लेकिन यह तो सदा से इस प्रृथ्त्री पर प्रसिद्ध है 
कि सें यदुबंशियों का कुछाचाय हूँ. । यदि हम आप के ळाळनों का संस्कार करंगे तब कंस आप फे लाळनों को देवकी के पुत्र 
मानेगा ॥ ७ || एक तो कंस की पापमय मति हे बह सदा अनर्गल बातें सोचा करता हे । दूसरी तुम्हारे ओर बसुदेव जी का 
सख्य है, तीसरी बात कि उनक्रा तो मन्तव्य हे कि देवकी जी की आठवीं संतान कन्या नहीं हो सकती, “अरे पापी, मुझे 
मारने से क्या मिलेगा ?” इत्यादि देवकी कन्या योगमाया की बात सुनकर प्रतिदिन बह यही सोच करता रहता है कि कही न 
कही वह अवश्य होगा, संभव है कि वह बाळक नन्दजी के ही घर हो सकता हे यह मानकर और मेरे संस्कार कराने से शांकित 
होकर यदि वह बालकों को मार देगा, तब हम ळोर्गो का महान्‌ अनिष्ट होगा ॥ ८-९॥ 
इति संचिन्तयञ्छुत्वा देवकी दारिकावचः | अपि हन्ताऽऽगताशङ्कस्तहिं तन्नोऽनयो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
नन्द उवाच 
अलक्षितोऽस्मि रहसि मामकेरपि 'गोव्रजम्‌ । कुरु द्विजातिसंस्कारं खस्तिवाचनपूवकम्‌ ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं सम्प्राथितो विप्रः खचिकीर्षितमेव तत्‌ । चकार नामकरणं शूढों रहसि बालयोः ॥११॥ 
गर्ग उवाच 
¥ QAO > च च च्य ४५. पु 
अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन्‌ सुहृदा गुण; । आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्‌ बलं विदु) ॥१२॥ 


१. देववया-श्रीधर, वंशी विश्व. शुक. ; देवकीदारिका-वीर विज. । २. मद्दान्‌-वीर, विज. । ३. गोब्रजे-श्रीधर, वंशी, वीर विज, 


विश्व, | "४. अयं वे~वीर, | 


स्कं. १० पू. अ. ८ शठो. ९-१२ ] अनेक्व्याख्यासमठङकृतम्‌ ९८३ 


कदसक्षमा 
श्रन्वयः--इति संचिन्तयन्‌ आगताशङ्कः अपि हन्ता तर्हि नः मद्दान्‌ अनयः ( भवेत्‌ )॥ ९॥ अस्मिन्‌ मामकेः अपि 
अलक्षितः रहसि गोत्रज स्वरितवाचनपूर्वकम्‌ द्विजातिसंस्कारं कुरु | १०॥ एवं सम्प्रार्थितः विप्रः गूढः रहसि स्वचिकीर्षितं 
एव तत्‌ नामकरणं बाळयोः चकार ॥ ११॥ अयं गुणः सुहृदः रमयन्‌ हि रोहिणींपुत्रः राम इति आए्यास्यते ्लाधिक्याद्‌ 
बले विदुः ।। १२ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
(कि मया हतया मंद? इत्यादि देचकीकन्यावचः श्रत्वा “देवक्या अष्ट्रमो गर्भो न खो भवितुमर्हति” इति नित्यं संचिंत- 
यन्सामान्येन कचिदस्तीति ज्ञात्वा युवयोश्च सख्यं संचितयस्त्वद्गृहे भवेदिति संभाव्य मत्संस्कारलिंगेन चागताशांकः आगता 
आशंका यस्य सः। अपि यदि हता हनिष्यति तर्हि तत्तदा नो महाननयः स्यादिति | ९॥ द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवश्य॑ 
कतव्य संस्कारमात्र केवलं स्तरस्तिवाचनपूर्वकं कुर्विति॥ १०-११॥ यदूनामप्रथग्भावात्क्रतश्चिद्धतोबिंप्रतिपद्यमानानां यदनाम- 
प्रथर्भावात्‌ भावो भावनं तस्मात्‌। अन्योन्यशिक्षया सर्वेकमत्यकरणादित्यर्थः। सम्यक्कषत्येकीकरोतीति संकपंणमप्युशंति 
इच्छन्ति वक्ष्यतीत्यर्थः । गभसंकषण तु न प्रकाशयति स्म॥ १२ ॥ 


श्रीवश्चीधरकृतो भावाथंदी पिका प्र कादः 

अस्मिन्‌ गोब्रजे गोकुले तत्रापि रहसि मामकेर्मदीयसंवंधिश्वत्यादिभिरप्यलक्षितोडज्ञातः ॥ १० ॥ तन्नामकरणं स्वचि- 
कीर्षितमेव निजाभिळपितमेव ॥ ११॥ गुणेनिंजसोशील्यवात्सल्यादिभिः । रमयन्नानंद्यन्‌ । वस्तुतस्तु-“रमन्ते योगिनोनंते 
नित्यानंदै चिदात्मनि । इति रामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ॥” इति। यद्वा-राति गृह्णाति जगर्कुक्षो ददाति वा भक्ताभीष्टमिति 
राः 'रा-दानग्रहणयोः? अभ्यते सुक्तेगाम्यत इत्यमः। 'अम-गत्यादौ' राश्चासाबमश्चेति रामो जगञ्जन्मादिकती मुक्तप्राप्यः परमा- 
मेत्यर्थः । अस्यापि “बृष्णिषु प्राप्य जन्मनी । रामकृष्णो” इति भगवदवतारस्तरास्परन्रह्मतेव । बलमधिक्रमस्येति मत्तर्थीयोच्‌ । 
“सूमनिंदाप्रशंसासु नित्ययोगोऽतिशायने । संबंवेस्तिबिवक्षायां भवंति मतुबादयः ॥' इति भतृहरिवाक्याद्‌त्र भूमार्थेऽच्‌। यद्वा- 
बलते संवृणोति सर्वेषां घृतिमिति बलः। यद्ठा-रमयति लोकान्स्वस्दव्यापारे प्रवत्तयतीति रामः। सर्वेषु बल्वत्स्वधिकबलवत्त्वाद्दा 
बलः । “रामेति छोकरमणाद्वलं बलवदुच्छुयात्‌” इति बक्ष्यमाणस्वात्‌॥ ६२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


गोब्रज इति स्थानसंस्कारानपेक्षा च दिता रहसीति दिने गवां सपालानां बने गमनात्‌ द्विजातिसंस्कारं यथा स्वक्षत्र- 
वेश्याचुरूपनामकरणलक्षणं पुण्याहस्वस्तिऋद्ध यश्नित्लिरुक्त्या स्वस्तिवाचनं स्यात्‌ स्वस्तिवाचनमन्त्राणां पठनं च स्वस्तिवाचनं यद्वा 
“पुनन्तु मा देवजनाः’ थुनन्तु मनसा धिया’ पुनन्तु बिश्वा भूतानि, जातवेदः पुनीहि माम” इत्यादिमन्त्राः त्च सर्वकर्मस्वावश्यकं न 
बहिर्लाकवेद्य च अतः केवळं तत्पूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ तद्‌त्रजजनेरप्य्लक्षिततया रहसि तादशासंस्कारमात्रकरणं स्वस्य कत्तु मिष्टमेच 
नलु, श्रीभगवदेश्वर्यीभिज्ञेन तेन कुतस्तत्कृतो सङ्कोचो न कृतः तत्राह-बाळयोरिति। लोकहिताथ स्वभक्तप्रमोदनाथ च प्रकटित- 
ल्यळी ळयोस्तयो स्तद्नुरूपा लीला तदीयैश्व यज्ञानिनामपि मोहिनीति भावः। तत्र रह्‌ःस्थाने वाळकट्टयानयनतद्दशनञ्च गगीनन्द- 
शुभाशीवीद। दिवर्णनमृह्यम्‌ ॥ ११॥ अयं वे इति साद्धंकम्‌ । अयं हीति कचित्‌। अचसित्यङगुल्या निदिश्य करेण स्पष्ट्वा वा 
बोधयति । एतरमग्र प्यस्येति अत्र प्रकटार्थः रोहिणीपुत्र इत्येतद्‌प्येक नामेत्यर्थः ! सुहृदः श्रीवसुदेवादीन्‌ भवदादींश्च आख्यास्यत्‌ 
इति नाम्नोऽस्य मत्कत्त त्वं व्याजमात्रमेव किन्तु तादृशतया स्वयमेव ख्य़ातिभेदिष्यतीत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि बिदुरिति वत्तमान- 
सामीप्ये वरत्त॑मानत्वम्‌ एवसुत्तरत्रापि एनमिति शेषः । यदूनां श्रीबसुदेवादीनां भवदादीनां च अप्रथग्भावात्‌ निविशेषपितृत्वादि 
भवात्‌ तेनोभयकुळस्यापि स्वस्मिन्नाकर्षणादित्यर्थः। एषामपि यादवत्वेन तदेक्य द्वारकातो ब्रजमागतस्य रामस्य वचनेन 
हरिवंशे व्यक्तम्‌ 
प्रत्युवाच ततो रामः सर्वास्तानभितः स्थितान्‌ । यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम बान्धवाः ॥ इति। 


यदूनामह्‌माचार्य इति तु प्रसिद्धिमात्रमबलंब्य प्रोक्तम्‌ अपि तु शब्दान्नामान्तराण्यपि सूचितानि । उतेति पाठे स एवार्थ 
अप्रकटार्थे तु शोभनं ह्ृद्यषां तान्‌ सात्वतान्‌ भातमारामादीन्‌ रमयन्‌ रामः विदुजोनन्तीति तन्नाम्नां सदातनर्वं व्यञ्जयति एव- 
युत्तरत्रापि किञ्च सङ्कषणनाम्नोपि निरुक्त्यन्तरमपिशब्दात्‌ ज्ञयम्‌॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 
गवां ब्रज इति. महिष्यादीनामावासो व्यावतितोऽयोग्यस्वात्‌। यद्वा, दिने गवां सपाळानां वने गमनान्निञ्जेनत्वं 
बोधितम्‌ । द्विजातिसंस्कारं वेश्याऽनुरूपनामकरणमात्रलक्षणम्‌ , दीक्षा-पूठ्वींगतिळकादिधारणा देशमात्रश्च कुरु । पुण्याह-स्वस्ति- 


९८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु. अ. ८ श्लो. ९-११ 


ऋद्धयास्त्रिखिरुक्ताः स्वस्तिवाचनं स्यात्‌। स्वस्तिबाचनमन्त्राणां पठनं था स्वस्तिवाचनम्‌ ,--यथा (ऋग्वेदः ९६७२७ ) 
“पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । पुनन्तु बिश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्‌? इत्यादिमन्त्राः । तञ्च सर्व्कर्म्मस्वा- 
वश्यकम्‌ ॥ १० ॥ तदूत्रजजनेरप्यलक्षिततया रहसि तारृशसंस्कारकरणं स्वस्य कर्त्त मिष्टमेव । एवमुक्तप्रकारेण सम्यक्‌ प्राथितः 
सन्‌ तदिति दीक्षा-पूव्वागं वा, तस्य निगृढत्वात्‌ संकेतेनो क्तिः । आदौ तस्करणं मुख्यत्वान्मं गलत्वाच्च | रहसि गूढः सन्नित्यस्पायं 
भआवः,- श्रीनन्द्स्या नन्दार्थमवश्य तपपुत्रप्य माहात्म्य कथ्यमेव, तथापि नन्दस्य स्नेहभरेण तस्मिन्नीश्वरज्ञानं न भवितेब | 

अन्येषाञ्चाघुना तद्वत्‌ स्नेहपरिपाकाभावान्माहात्म्यविशेषश्रवणेनेश्‍वरज्ञानोत्पत्त्या स्नेहविशेषभंगः स्यादित्यलक्षितं रहस्येव तदुचि- 
तमिति । यद्वा, गूढः कसभिया प्रच्छन्नः, तत्रापि स्नेहहासशंकया श्रीव्रजेश प्रति तदीयपरमैश्वय्य साक्षादनभिव्यज्य लोकोत्तर'च- 

मत्कारकर्म्मकोऽप्ययं श्रीबादरायणतुल्यो महापुरुष इति व्यपदेशेनात्रवीदिति। ननु, श्रीभगवदैश्बययीभिङ्ञेन तेन कुतस्तत्‌ कृतम्‌ | 
तत्राह--बालयोरिति, लोकहितार्थं स्वभक्त-प्रमोदार्थव्व प्रकटित-वाल्यलीळस्य तस्य तदचुरूपलीछा तदीयैरवश्यमनुसत्तव्यैवेति 
भावः ॥ ११ ॥ अयमित्यंगुल्या निर्दिशति, करेण वा स स्पृष्टया वदतीति बोधयति । एवमग्नेडप्यस्येति च; गुणेबीत्सल्याउर्जवा- 
दिभिः! वे प्रसिद्धाविति निजोक्तो शास्त्रादिद्वारा प्रामाण्यं बोधयति | आख्यास्यते सुहृ द्विलोकेर्वी । एवं नाम्नोऽन्वर्थत्वनिरूपणेन 
निजोद्धत्यं परिहृतम्‌ | एवमग्रेऽपि । बळस्याधिक्यादतिशयात्‌ , किंबा बलेन सठ्वेळोकेभ्य आधिक्यात्‌ ; यदूनामिति तैव्यौख्यातम्‌ ; 
यद्वा, तव पुत्र एवायं पुष्टस्वात्‌; तञ्च 'त्रजेशासुतयोः' इत्यादिना व्यक्तमेव । अतएवोक्तम्‌- “रोहिण्याः पुत्रः’ इति, न च बसुदेव- 
स्येति; तथापि तस्साज्जातत्वेन यदुभिः सह।पथकृत्त्रात्‌ संकर्षति कुळट्वयमप्य़ाकर्षयतीति संकर्षणमपि बक्ष्यन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


श्रीसदूवीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवमुक्तवन्तं गग प्रत्याह नन्द्‌ः-अळश्षित इति अस्मिन्‌ गोकुळे माप्रकर्मदीयेरप्यळक्षितः रहसि निने देशे स्वस्तिवाचन- 
पूर्वक द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवश्यकत्तंव्यं संस्कारं तूयघोषादिरहितं कुर्वित्यर्थः ॥ १०॥ इत्थं सम्यक्‌ प्रार्थितो द्विजो गर्गः स्वेन 
कतुमिष्टमेव तदाबाळकयोनीमकरणं रहसि गूढ़स्सन्‌ चकार ॥ ११॥ तदेव दशयति-अयमिस्यादिना । गुणेः सुहृदो रमयन्निति 
तस्मिन्‌ रामशव्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तप्रद्शनं बळाधिक्यादिति बळशब्दस्य तथा यदूनामप्रथगभावात्कुतश्चिन्निमित्ताद्विप्रतिपत्स्यमानानां 
तेषामन्योन्यसामादिघटनेनेकमत्यसम्पादनरूपात्समानानां तेषामन्योन्यस्य कषणार्प्रवृत्तिनिमित्त'व्संकषंणशव्दाभिवेयम्‌ उशन्ती- 
च्छन्ति जना इति शेषः । सम्यक्कर्षति वेमुख्यनिवत्तनेनेकतां नयतीति सङ्कषंणमुशन्तींत्यर्थः । गभसङ्कषंणात्‌ सङ्कषंणः सङ्कर्षणाख्य- 
स्यानन्तस्यांशात्वाद्वा सङ्क्षण इति व्युत्पत्तिद्वयमष्यभिप्रेतम्‌॥ १२ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथकुता पदरत्नाचली 


मामक रत्यलक्षिते अज्ञाते अस्मिन्‌ व्रजे तत्रापि रहसि ॥ १० ॥ आशीर्व चनपूर्वकं नामकरणप्रकारमाह-चकारेति ॥११॥ 
यदूनां मध्ये उरान्ति इच्छन्ति ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः फ्रमसन्दभंः 
अपीति सम्भावनार्थत्वाद्यदीत्यर्थः। हन्तेति शीले तुन्‌ हिंसाशीलः कंसो यदि प्राप्तशङक्रो भवतीत्यर्थः ॥ ९-११॥ यदूनां 
श्रीबसुदेवादीनां भवतां चाप्रथगुभावात्तु पितृत्वादिसाधारणबुद्धेरित्यर्थः । तदुक्त श्रीहरिवंशे गोपवग प्रति तेन स्वयमेव “याद्‌- 
वेष्त्रपि सर्वेषु भवन्तो मम बान्धवाः? इति निधोरणं हि सजातीयेष्वेब षष्ठीसप्तम्यो विधत्ते गोषु कृष्णाः सम्यक्‌ क्षीरा इति बत्‌ 
तदेवं सति सङकर्षेति अभेदवुद्धयाकीकरोति सङकर्षण इति विवक्षितम्‌ । अनेन णोपानामेव यदुवंशोद्भवत्वमप्यवगतं तश्च श्री ङ्गुषण- 
सन्दर्भादो प्रतिपादितमेव । १२ ॥ 


श्रीमद्विशवनाथचक्रवर्तिकृता साराथदशिनी 


भाग्यवशादैव मद्गृहमायातमीदृशमाचाय्य कदा पुनरहं लप्स्ये तस्माद्वादित्राद्युत्सवाङ्गं दिनान्तरे सविस्तरं करिष्ये 
साम्प्रतमद्य केवल शास्रीयमावश्यकं कृत्यमेवेतद्वारा कारयामीति मनसि विभाव्याह--अलक्षित इति। मामकेभ्रोत्रादिभिरपि 
गोव्रजे इति स्थानसंस्कारोपि नापेक्ष्यः रहसीति दिने सपालानां गवां बने गमनात्‌ द्विजातिसंस्कारं बालयोरनयोः क्षत्र वेश्यानुरूप- 
नामकरणलळक्षणं पुण्याहस्वस्तिऋद्धय्रि्रिरुक्तया स्वस्तिवाचनं भवेत्‌ तस्य सर्वकर्मस्यात्रश्यकत्वात्‌ तरपूर्वकम्‌ ।। १०-११ || 
यदूनां बसुदेवादीनां भवदादीनां च अप्ृथग्भावात्‌ निर्विशेषपितुर्वा दिभावात्‌. स्वस्मिन्नुभयकुलस्याकषेणात्‌ तञ्च हरिवंशे-- 


प्रत्युवाच ततो रामः सर्वास्ता नभितःस्थितान्‌ । यादवेष्वपि सवेषु भवन्तो मम वल्लभाः ॥ इति । 
तट्टचनेनेव व्यक्त गभ्रसङ्कर्ष॑णं तु न प्रकाशयति ॥ १२ ॥ 





आ 0७ फि जि णा 


इक. १० पू. अ, ८ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याइयासमळङकृत ९८५ 


भीमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः ' 
सामकेरष्यलक्षितः किम्पुनः परकीयेः॥ १०-११॥ यदूनामप्रथग्भावात्‌ स्त्रस्य तन्मध्यवर्तित्वात्‌ यदुबिरोधिपुरादि- 
€ 
सङ्कषंणात्‌ सङ्कषंणमुरान्ति मन्यन्ते ब्व्यन्तीत्यर्थः॥ १२ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनो 


कंसाट्रिभेषि चेदेव कुर्तिस्याह-मामकेभ्रोत्रादिमिरप्यळक्षितस्त्वं गोचजे . रहसि स्वस्तिवा चनपुर्वेक द्विजातिसंस्कारं कुरु 
त्वादर्श एहूषिमह कदा पुनः प्रप्नुयामिति भावः । गोव्रजे इति स्थानसंस्कारानप्रेक्षा तस्य रहस्त्व दिवसे सपाळानां ग्वा विपिने 
गमनात्‌ द्विजात्योः क्षत्रबेश्ययोरनयोः संस्कारं तदनुरूपं नामकरणमात्र पुण्पाहस्वस्त्यद्धयाश्रिश्निरुक्ताः स्वस्तिवाचनं भवेत्‌ तस्य 
सर्वेषु कर्मस्स्वावश्यकत्वात्त त्पुवकमित्युक्तम इतम्त्वयि गते तु वादित्रनृत्याद्यस्सवाङ्गं करिष्याम इति भात्रः॥ १० ॥ सङ्कर्षणनाम 
निर्वेक्ति यदृनामिस्यद्धकं कंसक्लेशाद्यत्र कापि गतानां तेषामप्रथगभावादेकस्थापनरूपात्‌ समाकर्षणादथ 'च चसुदेवादीनां 
भेवदादी नाव्वाप्रथगभाव!न्निर्विशोषपितृत्वादिभावेरुभयेषां स्वस्मिन्‌ समाकर्षणात सङकर्षणमुशन्तीच्छन्ति कथयिष्यन्तीत्यर्थः । 
उभयेषां पिठत्वादिभावे! स्वस्मिन्‌ समाकर्षगन्तु “प्रत्युयाच ततो रामः सर्वीस्तानभितः स्थितान्‌ । यादवेष्वपि सर्वेषु भवन्तो मम 
बऴ्ळभाः ॥? ११ ॥ इति श्रीहरिवंशे नन्दश्रातन, प्रति तद्वाक्यात्‌ गरभेसङ्कषंणात्तस्वन्तु न प्रकाशितमतिरहरस्यस्वात्‌ ॥ १२॥ 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघटभाव दीपिका 


रोहिणीपुत्रेण निमित्तेन यदूनासगथर्भावादप्रथकस्वात्‌। एकविषयमिति मत्वेति यावत्‌ । ज्ञानिनो रोहिणीपुत्रम्‌। उत 
शब्दश्चार्थे । सं फर्षगमुत संफपेणताप्रक 'चोशंतीच्छुंतीति । एतेनाप्रथकस्यस्य यदुनिष्ठस्वेन संकर्षणनिष्रस्वाभावाद्यदनामपथरभावा- 
त्संक्रषेंगमुशंतीति कश्चनम नुपपन्नपिति दूषणप पास्तम्‌ । यदुनिष्ठप्रथक्त्व हेतुं, रोहिणी पुत्रात्संकर्षणवाच्यस्वे निमित्तमित्युच्यत इस्यभ्यु- 
पगमात्‌ ॥ १२ ॥ 


शरीसत्यधसक्कता श्रीभागवतटिप्पणी 


उपायमपायापाये नन्दो बदति । अलछक्षित उति । मामकैर्गोपेरप्पलक्षिते5ज्ञाते रहस्येकान्नेऽत्रेत्र गोव्रजे गवाशव्देन व्रजञे 
तत्पदवाच्ये । व्रत इत्यनेनेत्र व्रतो गोष्ठ'ध्वेति विश्वाद्यक्तेएतिरिक्त गोपदमिति निरस्तप्र। गवाँ मार्ग तस्सद्म इति वा । ब्रजो गोष्ठाध्व- 
वृन्देष्विति विश्वः। अपि सम्भावनात्रिषयकरगमनवान्ित्यपि गो व्रज इति चा । अपि मध्य ग्रहमध्यक्ल मतोति स वा सन्‌। अपि 
प्रश्नानुनययोः समयेऽन्तिकमध्ययोरिति विश्वः । अपिः पदार्थसम्भावनेत्यादिपाणिनीयस्मृतेः । द्विज्ञातिसंस्कारान्क्षत्रियजातियोग्यान्‌ 
~ ~ ° ~ n~ fn ¢ ° 
यथोक्तमाच।यः। चक्रे क्षत्रिययोग्यान्संस्कारानिति । द्वितीया जातिटद्रिंजातिः क्षत्रिया -जातिः। द्विशव्रस्य द्विनीयार्थकत्वं तु त्रिभाग- 
शेधामिति माघव्याख्यावसरे सङछ्याया व्रृत्तिबिषये पूणीर्शरव्वमिति वार्तिक्रोक्तेरिति पेहृभद्रत्याऽ्यानाङ्ज्ञेयं । त्रिदशास्तु विराजते।१०। 
स्वचिकीर्षितं स्वेनेष कर्तव्यसित्यालोचितमेव तन्नन्दवोधितमिति स विप्रो गूढः स्वयं रहसि बाळयोनोमररणं नामम्थाप नोपयुच्छ 
कर्म चक्र || ११॥ अन्तर्निकेतं सङकेतमात्रत इदं नानाम किन्तु समनुङ्गृतार्थसिति निरूष्य बिबिच्य बक्ति। अयमित्यादिना। 
७ ०२ ७ € 
गुणः सुहृदः शोभनमनस्कान्सतो रमयन्नित्ययं रोहिणीपुत्रो राम इत्याख्यास्यते जनेः। योऽयं रमयन्वततेऽस्य राम उत्यार्येति 
० ° ७ हि € 
योजना वा । त एव लोका बलाधिकयाद्सुं वळ च बिदुः । यदूनां मध्येऽमुं सङकषणमुशान्तींच्ळन्ति। वश कान्तो कान्तिरिच्छा- 
७ ७ ८ € = हर 
ग्रहिज्योरिति सम्प्रसारणं । सङ्कषंणशवरं निर्वक्ति। अप्थग्भावादिति । सङ्कषयित्वकत्र मेलयतीति भावः | इति नामत्रयं । बल- 
स्योक्त्वा 5नन्तनाम्नो वणीद्विणनपूुर्वक नामनिरुक्तिपूर्वक वक्ति ॥ १२ ॥ | 


भीसुबोधिनी 


कथमियं खीति सञ्चिन्तयन कंसो मारयेदितिसम्बन्धः, शाङ्कायाँ कारणान्तरमप्यस्तीत्याह भ्‌ स्वा देवकोदारिकाबच 
इति, देवक्या दारिका बालिका तस्याः वचः “किं मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तक "दिति, अतोस्या आकाशवाण्याश्चौ कार्थे 
विचार्यमाणे देवक्याः पुत्रो रात्राबत्रानीय बसुदेवेन स्थापितस्तव च कन्या तत्र नीतेति फळति तदा पीतिसम्भावनायामाराताश ङः 
सन्‌ हन्ता हनिष्यति, तथा सति नोस्माकं मद्दाननयः स्यात्‌., अतस्तव पुत्रस्य संस्कारो मया प्रसिद्धतया न कर्तव्य इति फलितम्‌ ॥९॥ 


नन्दस्तस्य प्रतीकारमाहालक्षित इति । | 
ज्ञापितं च हरेस्तत्त्वं स्नेहाधिक्यान्न बुध्यते । अतो निरोधः कर्तव्य शास्त्र तत्राप्रयोजकम्‌ ॥ १॥ 


परस्मिन गाष्ठे गुपस्थाने मामकेरप्यलक्षितोनुमानेनाप्यज्ञातः सन्‌ द्विजातिसंस्कार कर, अनेनेयं वातीप्ये कान्त एच 
कुतेति ज्ञायते तवां व्रज न कश्चिदभिज्ञो नागरिकवदु, गवा बुद्ध्या तुल्या एव सम्भवन्ति, मामकानां स्वरूपं मया ज्ञायत इति 
१ 


तेषामज्ञानं साधनीयं, पतेनान्ये व्याख्याता: द्विजातीमां मन्त्रबत्संस्कारो भवति, अन्येषाममन्त्रकम्‌, अतो मन्त्रप्रा धान्येनेव कर्तव्य 
१२४ 





९८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [चकं १० पू. अ. ८ श्लो, ९-९३ 


नोत्सबप्राधान्येन तदाह द्विजातिसंस्कारमितिं, सङ्गलमावश्यक्रमिति विचार्य मङ्गछभपि वैदिकमेय कर्तऽप्रमिस्याह स्वस्तिवाचन- 
पूर्वकमिति, स्वस्तिवाचनं पुण्याहवाचनं, पुण पाह्‌ःस्तरस्स्यद्ध यत्जिस्मि क्ताः स्वस्ति चनं. तत्‌ सर्वकर्मस्त्रावश्यकप्‌ ॥ ९० ॥ एत्रमुक्ते 
स्त्राभिळषितं सिद्धमिति क्ृतवानित्याहैवं स प्राथित इति, ज्ञातेपि लोके प्रतीकारं करिष्य'मीति तस्याभिप्राय उति ज्ञापयितुं विप्र इति 
शीघ्र च तस्य कतंव्यमिति पुरोहितस्त्रात्‌ स्वस्य चिकीषितमेव तम्‌ नामकरणं कर्म प्रसिद्धमिति वा सर्वत्र, गढ: स्वयमपि गुपेः 
सन्‌ वेशान्तरेण यावत्‌ तत्र तिष्ठति, रहस्ये न्ते, उभयोरपि नामकरणमुभयोरनुगुणमुहर्ते, बालयोरिति केशाभिप्रायो बा ॥ १९॥ 
बये छानुक्रमेण नामकरणं कुर्चन्नादौ अ्येष्ठस्य नामत्रयसाहायमिति सार्धेन, वस्तुतो त्रह्मण्यव्यवहायें स्वरूपतो नामाभावात्‌ सङ्केताः 
भावाद्‌ गुणयोगादेव नामानि भवन्ति, उभावत्र पुत्री वसुदेवस्य, तत्रेको सातृनाम्तापरः पिवृनास्ना, प्रथम गुप्तया मातृनाम्ना 
नामाहायं वे निश्चयेन रोहिणीपुत्रोतो रौहिगेय इत्युक्तो भवति, रोहिण्यामाविभ्ूतस्यावेश इति च, बै निश्चयेनेति यशोदायाः 
पुत्रत्वे सन्देह इति ज्ञापितं, यदि भगवान्‌ प्राकृतः केनाष्यंशोन भवेत्‌ तदा याशोदेयो देवकेय इतिनास भवेद्‌ यथा रोहिणेय इति, 
तस्मादयमेव ब निश्चयेन रो हिणो पुत्रः, क्रित्व योनिकृतसम्बन्धाध्या सोप्यस्य दृढ इत्याह रसयन्‌ सुहृदो गणेरिति, सुहृदः सवीनेव 
सम्बन्धिनो गुण: स्वसामर्थ्येः पाळनपोषणप्रीण नादिभी रमयन्‌ लोके राम इस्याख्यास्यते, गणे: सुस्वभावादिभिवी, अयं च बलिष्ठ 
भविष्यति तथा ग्रहदरांनादित्यन्यबुद्धिः, तो बळाधिक्यादू बळरूपमै वैनं बिढुः ॥ १२ ॥ है | 
(१) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी हि), 
श्रयं व रोहिणीपुत्र इत्यत्र, वस्तुत इत्यादि । अप्राकत्यरशायामव्यवहायें ब्रह्मणि सत्यन्पपदार्थवल्लोके केवल स्त्रहपत 
एवं भगवन्नासप्राकल्य भावाद्धग॒त्तः प्राकल्यात्मकगुणयोगादेब छोके नामानि प्रकटानि भवन्तीत्यर्थः । यथाश्रतार्थकथने नामानि 
रूपवन्नामरूपस्यापि भगवतो रूपाणीत्यारध्याखण्डान्येवेत्यन्तेनाग्रिमग्रन्थेत विरोधः स्यात्‌ । थशोदाया: पुत्रत्व इति । अत्रायं 
भावः । गगः पूर्ववृत्तान्तासिज्ञोउत्रागत्याघुना भगवद्धाववश्वेन भगवति यशोदापुत्रत्वलक्षणं धर्म च दृष्ट्या सन्दिहानस्तत्वनिश्चयं 
जानस्तद्वाच्यव्ययं वा इत्युक्तवान्‌ । अत एत्र विपरीतनिश्चयो नोक्त इति भगवन्नासकरणप्रस्तावे सम्यरभगवद्धावनिश्चियोभूदिति 
तवात्मजस्ते सुतस्येत्युक्तवान्‌॥ १२ ॥ 
(२) श्रीपुइषोत्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनोटिष्पण्योः प्रकाशः 
घ्रलक्षित इत्यत्रासतन्त्रकमिति शूद्राणां नामकरणादिक मन्त्ररहितं, सामान्ये नपुंसकम ।। १० ॥ एवं स प्राथित इत्यत्र 
तदिति तच्छव्दस्य पूर्वोक्तपरामर्पित्व प्रकरणवछादेव सिध्यतीति पक्षान्तरमाहुः प्रसिद्धं वेति केशाभिप्राथो चेति 'प्राक्‌ चूडाकरणाद 
बाल इति वाक्याच चूडाकरणतः पूर्वकालाभिप्रायं बालपदमित्यर्थः, पाद 'फाल्गुने शुक्लपत्ते च गर्गो नामाकरोत तयो रिति 
मासोप्युक्तः, दिनं चाष्टमीति पूव पर सन्द शादवसी यते, न्नह्मवेवर्ते तु नामकरणेन सहान्नप्राशनमप्युक्तत ॥१४॥ श्रयं वे रोहिणीपुत्र 
इत्यत्र नन्त्रत्र नामकरण प्रस्तावे मूछनामैत्र कुतो नोक्त गणयोगात्‌ कुत उच्यत इत्या का ङ्लायामा हु्वेस्तुत इत्यादि, त्रह्म हि मनोवाग- 
विषयत्वात्‌ स्वेन रूपेण न व्यवहार्य व्यवहारविपय न सवस्यतस्ताहशे ब्रह्मणि डिस्थकपित्थादिवत्‌ स्वरूपकृतनामाभावादव्यवह।य- 
व्वादेवा 'स्मात पदादयमर्थो बोद्धव्य? इस्याकारकपदसङ्कतस्याप्यभावात्‌ स्वरूपतो नाम नोक्त 'प्रकाशबच्चाबेयथ्यी' दितितार्तीयीक- 
ड्वितीयपादोक्तन्यायेन गुणयोणादेत नामानि भवन्ति तथा ' 'पूर्चचद्‌ वे”तिन्यायेन पञ्चाद्‌ वा भवन्त्यतस्तथो च्यत इत्यर्थः, तदेतद भि- 
सन्धाय टिप्पण्यां वस्तुत इत्यादिफक्किकां ठय्राकुर्वन्त्यप्राकट्येत्यादि, श्रन्यपदार्थवदिति व्यतिरेके दृष्टान्तः, ननु यथाश्रत एवार्थः 
छुतो नोच्यते नामरूपमेव ब्रह्मेति भङग्या किमिति व्याख्यायत इत्यत आहुर्यथेत्यादि, श्रमिमग्रन्थेनेति 'सुतस्य 'च' एतदूव्याख्यान- 
गतविचाररूपग्रन्थेन, सुत्रोधिन्यां पितुनास्नेति सवत्र प्रसिद्ध इति शेषः, गप्ततयेति कसभयात्‌ पितृगोपनेन, गोपनस्य किं प्रयोजन- 
मित्यत आहू रोहिण्यासित्यादि, रो हिण्यामाविभूतस्य बासुदेवांशस्येब देबकीत आकृष्टे गर्भ ग्रावेश इति हेतोर्वेत्युक्त, तथा च 
रोहिण्यामाविर्भृतो वासुदेवांशोत्र गुप्त इति तथानिरूपणमित्यर्थः । वा इत्यस्य प्रयोजनान्तरमाहुयेशोदाया इत्यादि, तत्तात्पय 
टिप्पण्यामुक्तसत्रायमित्या दि, श्रत्रेति रोहिणीपुत्रत्वे, सुत्रोधिन्यां सन्देहबीजमाहुयंदीत्यादि, तस्मादिति भगवानजनत्वान्न 
यशोदाया न वा देवक्याः पुत्रः किम्त्वंशाद्वारच पुत्रस्तस्सात्‌, योनिकृत इत्यत्र योनिशव्देन माता बोद्धव्या, बलरूपमित्याधिः 
देविकबलरूप मित्यर्थः || १२ ॥ 


== 


( ३ ) श्रीमदल्लभमसहाराजकृतः भ्रीसुबोधिनीलेखः 
एवं सम्प्राथिते इत्यत्र ज्ञातेपीति लोकेस्मिन्‌ कर्मणि ज्ञातेपि, इदं कर्म लोके ज्ञातं भवेत्‌ तदापीत्यर्थः, शीघं चेति 
अनेनापि विप्रपदार्थ एवोक्तः, विप्रा हि पश्चिमबुद्धयः, शीघ्रमेव कार्य कुर्वन्ति न तु विचार्यत्यर्थः ॥ ११ ॥ श्रयं वे इत्यत्र तत्रेक 
इति भगवति शौरिरिस्यादिप्रयोगो न तु दैबकेय इति, बले -रोहिणेय इतिप्रयोगो न तु शौरिरिति, कचित्‌ तथापि प्रयोगो भगव- 
दावेशे, देवकीसुतपदे तु समासे पदद्वयं भिन्नमतः सर्वथेक्यं न बोधयतीतिभावः, श्रयं वे निश्चयेनेति देवक्यां 'गभमात्रसम्भवेपि 
पुत्रो रोहिण्या एवातो हेतोः सैहिणेयः रोहिण्यामाविर्भूतस्य वासुदेचस्यावेश इति च हेतो रोहिणेयः न तु देवकेय इतिभावः; 
नामप्रकरणे स्वरूपमात्रकथनमप्रयोजनकमतो रोहिणेय इति पर्यत्रस्तित नामोक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 





1 = 
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ईक, १० पु अ ८ श्लो. ९-१२ | अनेकव्याख्यासमल्डकृतम ९८७ 
(५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिर्भिता श्रीसुबो घिनी का रिकाव्याख्या 

प्रलक्षितोस्मिन्‌ रहसीत्यत्र ज्ञापितमिति का ४८३। गर्रोण 'यद्नामहसाचाय' । इत्यादिना ज्ञापितमपि हरेस्तत्त्व॑ 
देवकीसुतत्वादिलक्षणं स्नेहाधिक्यान नन्देन न बुध्यते अतो निरोधाधिकारित्वान्‌ निरोध एव कर्तव्यः, शास्त्रमिति निरोधाज 
ज्ञानस्य दुबलत्वाज ज्ञानमप्रयोजकमित्यर्थ: ॥ ४८३ ॥ 

गोस्वासिश्री गिरिधरलालक्कता वालप्रबो धिनी 

एवं गर्गण आपितो नन्दः “केनापि भाग्योद्येनायं महानुभावो मुनिर्मम गृहमागतः, पुनरस्याग सनं तु दुछभमेव । अतो 
लोकिकमुत्सवं तु काळान्तरेऽपि करिष्ये शास्त्रीयमावश्यक कृत्यं सुगुप्तमपि यद्येतद्द्वारा स्यात्तदा भद्रमेव” इत्यभिप्रेत्य प्रार्थयते- 
अलक्षित इति । माप्रकमैन्दतरङ्गरपि गोपेरलक्षितः अज्ञात एवास्मिन्‌ गोत्रजे गोशालायां रहसि एकान्ते स्थितः सन्‌ स्वस्तिवा चन- 
पूर्वक द्विजातीनामावश्यक संस्कारमात्रमेव त्वं कुरू । 'गोत्रजे' इत्यनेन स्थानशुद्धिरपि नापेक्षितेति सूचनेन शीघ्रता व्यज्यते ।।१०।। 
एवं नन्देन सम्प्राथितो विप्रो गरस्तत्‌ गुप्ततया संस्क्रारकरणं तु स्वस्य चिकीषिंतं कतुमिष्टमेव, अतो गूहः सन्‌ रहसि बालयोनाम 

रणं 'चकारेत्यन्बयः ॥| ११ ॥ श्रीनन्दस्य श्रीबल्भद्रे स्वकी यत्वा भिमानात्तस्य श्रीकृष्णापेक्षया उयेछ्ठत्वाश्च प्रथमं तमेव दशितवान्‌ , 

अतः प्रथमं तस्येव नामानि बणयति-अय हीति। अय हि रोहिणीपुत्रः सुहृदः सवान्‌ स्वसम्बन्धिनः स्वगुणेः स्त्रसामथ्य: 
पाळनपोषणादिभिः सुध्वभावादिभिश्च रमयन्‌ लोके स्वयमेव “राम? इति आख्यास्यते विख्यातो भविष्यति, मत्कतृकत्व॑ तु 
व्य़ाजमात्रम्‌। एवमग्रेऽपि । अस्य बलाधिक्यात्‌ वलिष्ठत्वादेनं जना बढे बिदुः 'वल' इति व्यवहरिष्यन्तीत्यर्थः । “गर्भसडःऋपणात्तं 
वे प्राहुः सङकषणं सुवि? इति भगवतोक्तम्‌ , तत्त लोके न प्रकाशनीयम्‌। प्रकारान्तरेण सडःकषगव्युत्पत्तिमाह--यदूनामिति । 
कुतश्चिद्धतो विंप्रतिपद्यमानानां यदूनामप्रथग्भावात्‌ परस्परशिक्षया सवकमत्यकरणात्‌ सम्यक्‌ कर्षति एकीकरोतीति सङकषण मरुत 
अपि उशन्ति मन्यन्ते, बक्ष्यन्तीत्यर्थः॥ १२ ॥ 


थ्रन्विताथप्रकाशिका 


अळक्षित इति । मामकेर्मदन्तरङ्गेरपि गोपेरळक्षितः अज्ञात एवास्मिन्‌ गोव्रजे गोशालायां रहसि एकान्ते स्थितः 
सन्स्वस्तिचाचनपूर्वकं ड्विजातीनामावश्यक संस्कारमात्रमेच स्व कुरू । उत्सवादिक लु कालान्तरे कारयिष्यामीस्याशयः । गोशालात्वेन 
शुद्धतादिने सपालानां गवां वने गमनादेकान्तता ॥ १०॥ एवमिति ॥ एवं नन्देन संप्राथितो विप्रो गगरतत्‌ गुप्तया संस्कारकरणं तु 
स्वस्य चिकीपितं कर्तुमिष्टमेवातो गूढः सन्‌ रहसि बालयोनीमकरणं चकार ॥ ११॥ अयं हीति साद्धम्‌ ॥ अयं हि रोहिणी पुत्रः 
सुहृदः सवीन्‌ रवसंवन्धिनः स्वशुणंः सुशीलतादिभिः रमयन्‌ ळोके स्वयमेव छोकः राम इति आएयास्यते विख्यातः करिष्यते । 
मत्कतृकत्वं तु ठ्याजमात्रम एवमप्र ऽपि । अस्य बलळाविक्यात्‌ बलिष्ठस्वादेने जना बल विदुः बढ इति व्यवबहरिष्यन्तीत्यर्थः 
कुतश्चिद्धेतोः विप्रतिपद्यमान।नां यदुनामप्रथग्भागत्‌ परस्परशिक्षया संवकमत्यकरणात्‌ सम्यक कपति एकी करोतीति संकषणमुत 
अपि उशन्ति मन्यन्ते वक्ष्यन्तीत्यर्थः । यद्वा । यदृनां भवदादीनां वसुदेवादीनाम्‌ अप्रथग्भावान्रिबिशेषपितृुस्याद्‌भावात्‌ स्वस्मिन्न॒भय- 
कुळस्याकषंणात्‌ संकपणमुशन्ति । “यादवेष्वपि सबघु भवन्तो मम वल्भाः।” इति हरिवंशे रामवचनात्‌। गभसंकषणं तु न 
प्रकाशनीयमत इदं नामान्यथोक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीगोएालानन्दमुनिविरचितं निगूढा्थप्र कारव्याख्यानस्‌ 


मामकेः मदीयेः अलक्षितः अज्ञातः रहसि एकांते द्विजातिसंस्कारं डरिजातिसंस्कारानुसारेण नामकरणम्‌ ॥ १० ॥ स्वेन 
विकीपिंतं कत्त मिष्टं गूहः गुप्तः ॥ ११ ॥ सुहृदः संबंधिनः शुणेः क्रीडाकोतकादिभिः यदूनामप्रथगभावात्‌ परस्परविरोध प्राप्तानां 
यदूनां शिक्षया एकमस्यकरणात्‌ भावो भवनं उशंति मन्बते वदंति लोका इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरिता भक्तसचोरञ्जनो 


एवमुक्तवन्तं गर्ग प्रत्याह नन्द्‌ः। अलक्षित इति॥ अस्मिन्‌ गोव्रजे गोकुले, मामकेर्मदी येः अपि, अङक्षितः सन्‌ , 
रहसि निर्जने देशो, स्वस्तिबाचनपूर्वक द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवश्यकत्तव्यसंस्कारं, कुरु । तूयंघोपादिरहितं यथा भवति तथा 
कुर्वित्यर्थः ॥ १० ॥ एवमिति ॥ एवसित्थं, संप्रार्थितः सम्यक्‌ कृतप्रार्थनः, विप्रो गगद्विजः, स्त्रचिकीर्वितं स्वेन कत्तु मिष्टमेब, तत्‌ 
नन्दाभिहितं, बालयोः बालकयोः, नामकरणं, रहसि गूढः सन्‌ , चकार ॥ ११॥ तदेव दशयति अयरसित्यादिना ।। अयमिति ॥। 
तत्र पूर्व बसुदेवाद्रोहिण्यां जातपुत्रस्य नामान्याह । अयं, रोहिणीपुनत्रः हि, रो हिण्यास्तनयरिस्वत्यथ; । गुणेः सुहृदः, रमयन्‌ सन्‌ , 
रामः इति, आख्यास्यते। गुणक्ृतसुहृद्रमणमत्र रामशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं बोध्यम्‌ । बळाधिक्यात्‌ , बळं बिठुः कथयिष्यरन्तीत्यर्थः । 
बळस्य निरवधिकातिशयाधिकतात्र बळशाब्दप्रबत्तिनिमित्त बोध्य, यदूनां, अप्रथग्भावात्‌ , उत सकषण, उशन्ति वक्ष्यन्ति। जना 
इति शोषः । कुतश्चिन्निमित्ताद्विप्रतिपत्स्यमानानां तेषां यदूनामन्योन्यसासादिघटनेनकमस्यसंपादनरूपारसंकपणात्‌ संकषंणशट्दाभिवेय 
इति भावः । गर्भसं कर्षणात्‌ अनन्तांशारवाद्वा यत्‌ संकषंणर्वं तश्चा भिप्रेतमपि गोपितम्‌ ॥ १२ ॥ 


९८४ श्रीमद्धागेवर्तमें [ शक. १० ६. अ. ८ श्लो, १३-५ 


श. कृष्णया 
श्रीनन्दरायजी ने कहा--भगवन्‌! यदि ऐसी बाते हैं तो हमारी गौओं की खिरक में जहाँ हमारे जन भी न जान 
सके वसे एकान्त स्थान में स्बस्तिवाचनपूर्वक द्विजाति के संस्कार कीजिये ॥ १० | श्रीशुकाचायंजी ने कहा- राजन्‌ ! 
श्रीनन्द्रायजी की इस प्रकार की प्राथना से विप्रवर श्रीरागंजी ने गुप्त वेष से एकान्त में जिस प्रकार नामकरण करना उन्हें. 
अभीष्ट ही था उस रीति से ( फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन ) दोनों बालकों के नाम करण एवं अन्न प्राशन संस्कार किये ॥११॥ 
श्लौगर्गाचायंजी ने कहा--राजन्‌ , निश्चय रूप से यह श्रोरोहिणी के लालन अपने उत्तम गुणों से सुहृज्जनों को आनन्द प्रदान 
कररो अतः “राम” नाम से विख्यात होंगे ओर इसमें बळ की अधिकता देख छोग इसे “बल” भी कहेंगे ॥ १२॥ 
यद्नामएथग्भावात्‌ सँकषणसृशन्त्युत ॥ १३ ॥ 
आसन्‌ वर्णात्रयो 'ह्यस्य गह्ृतोऽनुयुगं तन्‌! । शुक्ला रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ १४ ॥ 
प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्ञातस्तवात्मजः । बासुदेव इति श्रीसानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥ १५ ॥ 
बहूनि सन्ति नामानि ख्पाणि च सुतस्य ते। गुणकर्भाहुरूपाणि तान्यहं वेद नो प्जनाः ॥ १६ ॥ 
एष वः श्रेय आधास्यदू गोपगोकुलनन्दनः । अनेन सषदुर्णाणि यूयमञ्गस्तरिष्यथ ॥ १७॥ 
कर्दसक्षसा 
घ्रन्वयः--यदूनां अप्रथक्‌ भावात्‌ उत संकर्षणं उशन्ति १३ ॥ अजुयुगं तनूः गृह्णतः अस्य शुक्लः रक्तः तथा पीतः त्रयः ` 
घणोः आसन्‌ इदानीं हि कृष्णतां गतः ॥ १४ ॥ अयं तव आत्मजः कचित्‌ प्राग्‌ वसुदेवस्य सञ्जातः इति अभिज्ञाः श्रीमान्‌ वासुदेवः ` 
सम्प्रचक्षते ।। १५ ॥ ते सुतस्य गुणकमोबुरूपाणि बहूनि नामानि च रूपाणि सन्ति अहं तानि वेद जनाः नो ॥ १६ ॥ एषः गोप-ः 
गोकुछ नन्दन; बः श्रेयः आधास्यत्‌ अनेन यूयम्‌ सर्वदुगीणि अङजः तरिष्यथ ॥ १७ || मट ` 
धीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
अस्य तव पुत्रस्य । अतः कृष्ण इत्येकं नाम भविष्यति ॥ १३ ॥ प्रागयसिति । तवायमात्मजः प्रागिति सामान्योक्तया 
ऋषिरय जन्मांतरगतं नाम कथयतीति नंदो मन्यते स्म अत एनं वासुदेव इति संप्रचक्षत इति॥ १४ ॥ गुणालुरूपाणि ईश्वरः - 
सबज्ञ इत्यादीनि । कमोबुरूपाण गोपतिर्गोवधनोद्धरण इत्यादीनि तानि सवौजण्यहसपि नो वेद जना अपि नो विदुरिति ॥ १५॥. 
जातकफलमाह । एष इति | आधास्यदाधास्यति ॥ १६-१७ ॥ 
श्रीवशीधरक्षतो थावाथंदीपिकाप्रकाहाः 
विप्रतिपद्यमानानां संजातबिरोधानामप्रथग्भावात्‌ भेदापाकरणात्‌। इत्यर्थं इति ॥ तात्पर्य न त्वेकीकरणं बहूनां भदत 
विनेकीभावासंभवादिति । किं च संकर्षति काळिंदीं हास्तिनपुरं वा गंगायां गगनरां बल्वळदेत्यं जरासंधादिसैन्यं वा प्रलये सबीः 
प्रजा वा हळाग्रेणाकषतीति संकर्षणः | तनूः शरीराणि । अनुयुगं युगेयुगे । किञ्च “कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः। 
उत्त्िष्ठंख्रेता भवति कृत संपद्यते चरन्‌ ।” इतिश्रतेर्यो विद्यानिद्रायां शेतेऽतिगूढः स पुमान्कलिस्तदनु प्रहार्थमस्मिन्नीश्वरः कृष्णः. 
क्ृष्णावताररूपी भर्वात किद्चिच्छेयोदशी अद्धप्रबुद्धो यः स द्वापरस्तं प्रति पीतवर्णः हिरण्यवन्मनोहरो भवति। स किश्रिद्धक्तयुन्मुखो, 
भवतीत्यर्थः । यस्तु श्रयोथं यतते स त्रेता तदनुग्रहाथ रक्तोऽनुरक्तो मातृव द्रवति। यस्तु युधिष्ठिरादिवदत्यंतभक्तस्तं प्रति शुक्छः 
स्वीयं झुद्धमेब रूपं प्रकाशयतीति | यथाश्रतव्याण्यानं लु सर्वेषु युगेषु सर्वेषां रूपाणां सत्त्वान्न युज्यत इति॥ १३ ॥ मधुरायां 
कारागृहं इति गोपित्वोक्तं कचिदिति ऋषिरयं राग: । जन्मांतरगतमन्यावतारी अयम्‌। अत एब बसुदेवजातत्वादेव । वासुदेव इति । 
क्रमादमु नारद इत्यबोधि सः? इतिबन्निपातेनोक्तत्वात्प्रथसा । अभिज्ञा वयाकरणाः। वस्तुतस्तु-चसति सर्वेभूतेष्बंतयीमितया 
स्वविभू।तभिर्विः्वं वासयत्याच्छादयति बा वासुः दीव्यति क्रीडते विजिगीषते व्यबहरते द्योतते स्तूयते काम्यते गच्छति देवः वासु- 
श्वासौ देवश्चेति वासुदेवः । “छादयामि बृहद्ठिश्वं भूत्या सूर्यं इवांछुमिः। सरवंभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ वसनात्सन- 
भूपेषु वसुत्वाइंवयोनितः । वासुदेवस्ततो ज्ञेयो योगिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥” इत्युद्योगपर्बणि । “सवंत्रासी समस्तं च बसत्यत्रेति वं 
यतः । ततः स वासुदेवेति विरद्वद्धिः परिपख्यते |” इति विष्णुपुराणे । वसंति देवा अत्रेति वासुः करणप्रामस्तं देवयति द्योतयतीति - 
वा बासुदेव; । “बासुः स्यात्करणग्रामस्तेषु देवनिबासतः । तत्प्रकाशकरो देवो वासुदेव इति स्मृतः ॥” इति पुराणांतरात्‌ “याँतः 
प्रबिश्य मम वार्चाममां प्रसुप्ता संबोधयत्यखिळशक्तिधरः परात्मा | अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्वगादींस्तस्मं नमो भगवते? इति. 
प्रवोक्तञ्च ॥ १४ ॥ प्रथमादादिपदात्‌ भक्तवत्सछदीनद्यालुरित्यादयो ग्राह्याः । द्वितीयात्‌ मुरारिमधुसूदनेत्यादयम्च ॥ १५॥ दष. 
कृष्णः । गोपगोकुले नंदयतीति तथा । यदि यूयमम्ुमचक्ष्यत तर्हि एप बश्श्रय आधास्यत्‌ “लिङिनमित्त लुङ क्रियातिपत्तो” इति 1. 
आद्धातेठ ङ । सर्वदुगौणि निखिलदुःखानि । अञ्जः सम्यक ॥ १६-:१७ ॥ 


१. यस्य-वीर. । २. गुणकर्माणि रूपाणि-विज, । ३, जनः-त्रीर, । 


क, १० पृ. अ. ८ श्लो. १३-१७ ] अनेकव्याख्यासमळङेकृतम्‌ ९८७ 
हु श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


एव जन्मक्रमापेक्षयादो श्रीवलदेवस्य नामानि व्य्रउप श्रीकृष्णस्य नामानि प्रक्राशयन्नाह--आसन्निति । तत्र प्रकटार्थायम 
अनुयुगं युगे युगे वारम्वारं तनूग्रह्मतो5स्य शुक्छादिवणीञ्चप आसन्‌ इदानीं त्वत्पुत्रत्वे तु जगन्मोहनश्यामवर्णतामेवायं गतः 
एतदुक्तं भबति तनूगृह्ृत इति स्वातन्त्र्योक्त्या योगप्रभाव इवोक्तः | तत्र च शुक्लादिरूपग्रहणेन श्रीनारायणस्वभावव्यक्त्या तदुपा- 
सनायोग एव पर्यवसायितः पूर्वपूर्वतद शभूतशुक्लाद्युपासनया तत्ततसाम्यादिप्राप्त्या शुकळतादिप्राप्तिः सम्प्रति तु ऋष्णता प्रसिद्धः 
साक्षान्नारायणोपासनया तस्साम्यप्राप्त्या कृष्णताप्राप्तिरिति, वक्ष्यते च “नारायणसमो गुणेः? इति इत्थं पूर वत्तमुक्तं परमभागवतः 
श्रीनन्दश्च तोपितः एबं परमोत्कषंप्रत्येतत्स्वरूपनिष्ठस्वात्‌. कृष्णत्येव तावन्मुख्यं नाम ज्ञेयम्‌ अतो नाम्नापि कृष्णतां गत इत्यर्थो पि 
ज्ञेय इत्यभिप्रायः । अप्रकटवांस्तवार्थश्चा यम्‌ अनुयुगं युगेयुगे तनूगृह्णतः प्रकट यतस्रयो वणी आसन्‌ प्रकटा बभूवुः तत्र यो यः शुक्लः 
प्रादुभौवः यो यो रक्तः यो यः पीतश्च उपलक्षक्राश्चौ ते बणीन्तरत्रतां स सर्वोपीदानींमस्याविभीवसमये कुष्णतामेतद्रपतःमे तस्मिन्नन्त- 
भूंततामेव गतः सर्वाशसेवादाय स्वयम्वतीणस्वात्‌ अतः स्वयं कृष्णत्वात्‌ सबेनिजांशस्य कृष्णीक्ळुत्वातू सवोकषकत्वान्व मुख्य 
तात्रत्‌ कृष्णेति नाम अतः “कृपिभूंत्राचकः शठदो णश्च निर्वृतिवाचक! । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते”? इत्यादिका निरुक्ति- 
रप्यन्तभंवति सब्ृहत्तमानन्द्‌ एव सर्वीन्तभीवात्‌ अतः स्वाभाविकमेवंतन्महानाम यन्न प्रणवे वेदा इव तान्यन्यान्यपि नामानि रूपे - 
रूपाणीवाम्तभूतानि युक्तं च विशोष्यरूपस्य तस्यान्यनामगणविशोषणकत्वात्‌ उक्तं च प्रभासपुराणे--“मधुरमधुरमेतन्मङ्गळ - 
मङ्गला नाम्‌” इत्यादो “सकळलनिगम बली सटकलम्‌?? इत्यन्ते कृष्णनामेति “नाम्नां मुख्यतरं नाम कृष्णाख्यं मे परन्तप” इति च । 
यस्यास्य प्रथममप्यक्षरं भहामन्त्रत्वेन प्रसिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ प्रागिति प्रकदार्थं तवात्मजोऽयं क्कचिद्न्यत्र बसुदेवादपि जातः, तत्कथं ९ 
तत्राह्‌--प्राक्‌ अस्य तस्य च पूच॑जन्मनीस्यर्थः । एवं श्रीवसुदेवस्य पूवजन्मन्यपि तन्नामासीदिति श्रीनन्देनावगतम्‌ अप्रकटार्थं इहच 
जन्मनि पूच कंसकारागृहे बसुदेवाञजातोपि तवात्मज एवेति पूबसिद्धान्तानुसारेण अन्यथा तबात्मज इत्यस्याधिक्यं स्यात्‌ भर्थद्वयेपि 
श्रीमन्‌ हे परमभाग्यसस्पद्यक्त ! इति तादृशपुन्रप्राप्तेः पाठान्तरे श्रीमान्‌ परमशोभासोभाग्याभ्यां युक्तोऽयं तवात्मजः अभिज्ञा 
इत्यनेन निरूक्त्यन्तरात्तन्निरुक्तरेवान्तरङ्गत्वं बोध्यते ॥ १४ ॥ रूपाणीति दृष्टान्तत्वेनोक्त यथा शुक्लादिरूपाणि तथा नामान्यपि 
जन्मान्तरसम्बन्धीनि वहूनि सन्तीत्यर्थः । तान्यहं वेद जनास्तु न विदुरित्यर्थः। छोकेप्यसंभाव्यस्वात्तानि बहूनि तु न प्रकाशयन्तः 
इति भावः । अग्रकटार्थ तु गुणाबुरूपाणि रूपाणि श्रीनरनारायणनृसिहादीनि कमोनुरूपाणि श्रीमत्स्यादीनि अथ गुणानुरूपाणि 
नामानि भक्तवत्सल इत्यादीनि कमौनुरूपाणि जगस्स्रष्टा जगसालक इत्यादीनि सन्तीत्यनेन सञ्चिदानन्द्घनरूपाणामिव नाम्नामपि 
नित्यता सूचिता सा च गुणक्रमोनुरूपाणीति साधिता गुणानां नित्यभगवत्समवेतसवान्नित्यतासिद्धया तथा कर्मणां च श्रीगोवर्धन- 
धरकालियमद नाद्यपासनानामनादिसिद्धवेदप्रसिद्धेरत एव तत्तदुपासकपरस्परायाञ्च विच्छिन्नतापत्तः श्रीभगवतो भक्तेच्छाम यस्वाद्चः 
तन्नित्यतासिद्धा तदनुरूपनाम्तामपि तथात्मसिद्धिः तच्च सब श्रीभागवतामृते निवृत्तमस्ति एवं गुणकर्मनामाऽनन्त्याद्रपाणीच नामान्य- 
नन्तानि लौकिकबतप्रतीयमानान्यपि सब्चिदानन्दत्वेनालोकिकानि तदुपासकह्ृदयेकवेद्यतत्बानि नाहमपि वेद जना अपि न बिदु- 
रित्यर्थः । अत उक्तं श्रीबिष्णुपुरण “अनाए्येयाभिघानंस्वामनाख्येयप्रयो जनम्‌?’ इत्यादि । द्वितीयस्कन्धे = 

तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणेहरिनामधेयेः। न विक्रियेताथ यदा विकारो नेघ्रे जलं गात्ररुहेषु हषः ॥ इति ॥१५॥ 

गोपान्‌ गोकुछशब्देन तत्रत्यांश्च सवीनेब नन्दयति हृषयतीति तथा सः इति तस्य स्वभाव उक्तः शीलार्थे प्रत्ययात्‌ कर्मणापि 
वो युष्माकं ब्रजजनानां सर्वेषामेव श्रेयः ऐहिकामुष्मिकमङ्गलम्‌ आधास्यति तथा अनेन कृष्णेन हेतुना सवोणि दुगोणि कंसाद्यप- 
द्रबान्‌ अङजः अनायासेन तरिष्यथ ॥ १६-१७ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहदूवेषणवतोषिणो 


एवं जन्मक्रमापेक्षया किंबा वक्ष्यसाणश्रीभगवन्माहात्म्यस्य विस्तारापेक्षया सूचीकटाहन्यायेनादौ श्रीबळरामस्य नामं 
कृस्वाधुना 'कृषिभूवाचकः शब्द? इत्यादि श्रीकृष्णनामनिरुक्ति संगोपयन्‌ सुश्यायवणेत्वेन परमसोन्दय्यौपेक्षया कृष्णेति नाम 
प्रकाशयन्नाह्‌-आसन्निति। अनुयुगं सत्यादियुगत्रये तनूः श्रीमूर्त्तीगृह्वतः प्रकटयतोऽस्य क्रमेण झुक्लादिबणीस्जय आसन्‌। हि 
निश्चये प्रसिद्धौ वा, पूर्व्वचदिदानीं कलेरारम्भे कृष्णतां गत; कृष्णवर्णेन प्रकटोऽभूदित्यर्थः । सञ्चिदानन्दघनत्वेन तत्त्वदृष्ट्या प्रायो 
रूपरूपवतोर भेदात्‌ कृषणवणेस्य नित्यत्वेऽपि संगोपनाथं तथोक्तम्‌ । अन्यथा नित्यश्यामसुन्द्रत्वेन सुप्रसिद्धः साक्षाद्भगवान्‌ 
श्रीनारायणो ऽयमिति ज्ञानसम्भवः । यद्वा, प्रतियुगं वारंवारं तनूगृद्वतोऽस्य ` शुक्ळादिवणी एव त्रय आसन्‌; इदानीं व्वप्पुत्त्रत्वे तु 
जगन्मनोहर-श्यामवर्णोऽभूदिति. श्री नन्दसन्तो षार्थमुक्तम्‌ । एवं नामरूपयोरभेदात्‌ कृष्णतां गत इति कृष्णनाम्ना प्रकटोऽभूदित्येः 
षोऽप्यर्थो द्रष्टव्यः ॥ १३ ॥ तवात्मज इत्युक्तन्यायाददुभुतपरमेश्वरत्व- बसुदेवपुर्त्रत्व-शाका-निरासार्थम्‌ । एवमग्रेऽपि तद्दाढ्योर्थ- 
सूह्यम्‌। श्रीमन्‌ ! हे परमारण्यसम्पद्युष्तेति तारृशपुत्त्रप्रापतः; पाठान्तरे श्रीमान्‌ परमशोभायुक्तोऽयं तवात्मजश्रित्ता घिष्ठातृत्वा दिना 
वासुदेव इति पूर्व्ववत्‌ संगोपितम्‌ । अभिज्ञा इत्यनेन संशब्देन च वछुदेवाऽजातःवेनेच बासुदेव इति तत्त्वतो मुख्यनिरुक्तिर- 


९९० श्रीमद्भांगवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ श्लो. १३-१७ 
भिप्रेता ॥ १४ ॥ रूपाणीति दृष्टान्तत्वे नोक्तम्‌ ; यथा झुक्लादिरूपाणि तथा नामान्यपि जन्मान्तरसम्बन्धीनि बहूनि सन्तीत्यर्थः । तत्र 
शुणाडुरूपाणि रूपाणि सत्त्वादि-गुणाधिष्ठातृत्वेन शुक्लादीनि; किंवा चित्ताद्यधिष्ठातृ-चलुव्यू हा दिमूत्तयः, किंवा भक्तवात्सल्या- 
दिगुणानुरूपाणि चतुभुजादीनि कम्मीनुरूपाणि श्रीमत्स्यादीनि प्रलयाणंवादौ परिभ्रमणादि-चेष्टया; अथ गुणानुरूपाणि नामानि 
भक्तवत्सलः' इत्यादीनि कम्सोनुरूपाणि 'जगस्स्रष्टा' 'पालकः? इत्यादीनि, तान्यहमेब वेद्‌, न तु जना बिदुरतोऽनन्तत्वात्तानि 
वक्त न शक्यन्त इत्यर्थः ; चस्तुतस्तु छोकेष्वसम्भाव्यत्वात्तान्यधुना न प्रकाश्यन्त इति भावः । सन्तीत्यनेन सचिदानन्दघनरूपा- 
णामिव नाम्नामपि नित्यता सूचिता । सा च गुणकम्मोचुरूपाणीति साधिता । गुणानां नित्यभगवत्समवेतस्वेन नित्यता सिद्धा; तथा 
कर्म्मेणाञ्च श्रीगोवद्धनधर-क़ालियम्दनादिश्रीमूत्तिषु भक्तजन-चित्तान्तः परिस्फुरत्ताद्ृशरूपेषु च सदानुभूयमानव्वेन तस्सिद्धथा 
तद्‌नुसारिणां नाम्नामपि स्वत एव तत्सिद्धेः । अतएव श्रीविष्णुपुराणे ( ५।१८।५२ )--“अनाख्येयाभिघान स्वाम नाख्येयप्रयो जन 
इत्यादि । तच्च सब्ब श्रीभागवतामृतोत्तरखण्डे विवृतमेत्र । एवं गुणक्रम्मेगामानन्त्याद्रुपाणोच नामान्यनन्ताति ळौकिकवत्‌ प्रतीय- 
सानान्यपि सञ्चिरानन्दत्वेतालोकिकानि तदुपासक-हृदयेकवेद्य-तत््वानि नाहमपि वेद, जना अपि न ब्रिदुरिति तत्त्वार्थः ॥ १५॥ 
गोपान्‌ गोकुल-शब्देन तत्रत्यांश्च सबोनेव नन्दयति हर्षयतीति तथा स इति तदवतार-स्वभाव उक्तः; यद्वा, हे गोप ! हे राजन्नि- 
त्याद्रात्‌; कि वा हे प्रथ्वीपते | त्वयेव प्रथ्वी रक्षितेति भावः। अतो वो युष्माकं ब्रजजनानां सर्वेषामेव श्रेय ऐहिकामुष्मिक- 
मंगळमाधास्यति स्वत एवापयिष्यति; यद्वा, सामान्येन वो युष्माकं वैष्णवानाम्‌, किंबा चो युष्मदीय एब सर्वेषामपि श्रेय 
आधास्यत्येव । विशेषतश्च गोकुछ सर्वमिदं हर्षयिष्यतीत्यर्थ; । अतोऽनेन कृशेन हेतुना सबीणि टुगीणि कंसाद्यपद्रवानञ्जोऽ- 
नायासेन स्वयमेव तरिष्यथ ।। १६-१७ ॥ र 


श्रीमद्वीर॒राघवाचार्यक्षता भागवतचछचदिका 


परमात्मत्वं सूचयन्निव तिरोधापयक्षिव नामानि 'चकारेत्यभिप्रायेणाहू-आसन्निति । प्रतियुगं हनूर्विग्रहान्‌ गृह्णत उपाददतः 
अस्य तव पुत्रस्य शुवलादयस्जयो वर्णा आसन्नघुना लु छृप्णतां प्राप्तः अतः कुष्ण इत्येकं नाम भविष्यति अनुयुगं तनूगृहृत इत्यनेन 
परमपुरुषत्वं सूचितम्‌ 
“कृषिभूवाचकः शाब्दो णश्च निवृतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥” 
इत्यादिव्युतपत्यन्तराणि त्वसिप्रतानि ॥१३॥ आधुनिकमपि बुदेबापत्यत्वमाच्छादयन्‌ प्राह-प्रागयमिति । अयं श्रीमान्‌ 
प्रास्वसुदेवा पत्यत्वाद्वासुदेव इत्यभिज्ञाः सम्प्रचक्षते अनया सामान्योक्त्या क्रषरयं जन्मान्तरगतं नाम कथयतीति नन्दो मन्यते स्म 
“वसन्ति यत्र भूतानि वसमन्त्यत्रेति वेः यतः। ततः स वासुदेवेति विद्वद्धि! परिगीयते” इति व्युत्पत्तिस्त्वभिग्रेता श्रीमानित्यनेन श्रियः 
पतित्वं सूत्रितम्‌ ॥ १४॥ तथा गुणक्मीनुरूपाणि बहून्यस्य नामानि सन्तीत्याह- शुणति। यानि गुणाङुरूपाणि “सगवान्नारायण'' 
इत्यादीनि कमौडुरूपाण मधुसूदनः इत्यादीनि बहूनि नामाम्यहं मादृशो झुनिरेव वेद न तु त्वादृश इत्यर्थः । अनेनात्रापि परम- 
पुरुषत्व सूचित यद्वाऽहमेन न वेद किपुनस्त्वादृशो न वेदेत्यर्थः॥ १५॥ जातकफल्माह- एष इति। वः युष्माकमेषः श्रेयः 
एहिकमाझष्मिकं चाधास्यति गोपान्‌ गोकुळ च नन्दयतीति नन्दनः अनेन सुठेन हेठभूतेन यूयं सर्वाण ढुगोणि दुःखान्यञ्जः आशु 
तरिष्यथ अञ्ज इति तत्त्वशी घरार्थकमव्ययम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीथङ्गता पदरत्नावली 


तनूः शरीराणि ॥ १३ ॥ कचिन्मथुरायां निम्रहगृहे अभिज्ञा! तद्धितप्रत्ययविवेकज्ञा: ॥ १४ ॥ न केवलमस्य वणेनिमित्त 

नामगुणानुगुणानि, नामानि सम्तीत्याह-बहूनीति “कृष्भूवाचकः शब्दः” इति वचनात्‌ शुणानुशुणं कृष्णेति नाम मधुहनन- 

कमोबुरूपं मधुसूदनेति ॥ १५॥ यदि युयमभजिष्यंरतहि युष्माक तु श्रेय आधास्यत्‌ अकरिष्यत्‌ आशास्यतीति वा अव्जः 
सम्यक_।। १६-१७ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वासिकृतः क्रमसन्दर्भः 


आसन्निति प्रकटार्थोऽयं प्रतियुगं तनु गृहृतो भरवतो ८णोरूयः अस्य बाल्कस्यासन्‌ तस्य विवरण शुक्ल इत्यादि इदानीं 
त्वत्पुद्धत्वावसरे तु ऋष्णतां साक्षान्नारायणतां सूपर,णादिभिरत्त्ुल्यतामेव गत इत्यर्थः । उपसंहरिष्यते व “नारायणसमो गुणेः” इति 
एवं तत्तदुपारूना%भाव्रूप पूर्वदृत्तरत्त म्‌ अत एव परमोत्कषरूपन्ध्त्वात्‌ कृष्ण इत्येवास्य मुख्य नाम ज्ञेयमिति भावः ॥ १३ ॥ 
वास्तवार्थस्तु प्रागिति तवात्मजोऽयं कचित्‌ कार्ये निमित्त एव वसुदेवस्य जात इति एवात्मजत्वमेवास्य स्वाभाविक इति भावः। 
ब्ष्यते च.झुतभ्य त त ॥ १४ ॥ बहूनीति। प्रवटाथे कात वाच्यानीति भावः । दास्तवार्थ तु गुणानुरूपाणि श्रीनृसिहरूपादीनि 
कम्मीनुरूपाण श्रीकृमादी नि ॥ १५-१७ ॥ 


इक, १० पू . अ. ८ श्लो. १३-१७ ] भनेकव्याख्यासम॑ठछकतम्‌ ९११ 


भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दर्भेः 


अथ वसुदेवेन प्रहितो गर्गः श्रीकृष्णस्य नामकरणं यदकरोत्तदाह-आसन्‌ वर्णाय इत्यादि साद्धेन। अस्य श्रीकृष्णस्याव- 
'तारिणस्तदवताररूगाणि अनुयुगं युगे युगे गृहतस्जयरो वणी आसन्‌ । के त इत्याह-शुक्ल इत्यादि । सत्ये यमवतारमकरोत्‌ , तस्य 
शुक्लो वणे आसीत्‌ ; त्रेतायां रक्तत्रणं आसीत्‌ द्वापरे तथा अपीतः यथा झुकलो रक्तस्तथा श्यामोऽपि। अपीतशब्देन श्याम 
उच्यते-शुक्छ, रक्त-क्रऽणानां पारिणोष्यात्‌। वक्ष्यति च ( भा. ११।५।७ ) “द्वापरे भगवान्‌ श्यामः” इस्येकादरो । इदानीं कळी 
कष्णतां गतः । कृष्णतेति भावनिर्देशेन भावस्य च सत्तारूपतया स्वाभाविकनित्यसिद्ध एवायं चिद्वर्णः, न तु पूवपूवीवतारवदो - 
पाधिकः । यद्रा, इदानीमिति कलिकालपरत्वम्‌। तथेाद्‌रो व&पति -"( भा. ११।५।३१,३२ ) “कलावपि तथा श्ण? “कृष्णवर्ण 
स्विषाऽकुषणम्‌” इत्यादि । ॥ १३-१८ ॥ 


श्रीनाथचक्रवत्तिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


आसन्‌ वणोस्त्रयो ह्यस्येति । अस्य श्रोकष्णस्याचतारिणस्तनूरवताररूपाणि गृहृउञ्जयो वणी आसन्‌ , अथोत्तास्वेब तनुषु 
एव | वणोः के 0 इत्याह-'शक्ळो रक्तस्तथा पीतः ' अपीत इतिवा छेदः, अपीतः श्यामः। ( भा. २१।५।२७ ) “द्वापरे भगवान्‌ 
श्यामः पीतवासा निजायुधः” उत्याद्यतत्तां ( भा. ९३१,३२ ) “कळाववि तश्रा श्रणु “कष्णवर्ण! इत्यादि सक्लतेः । अत एव 
स्वरामिभिसुक्तप--'त्व्रिषा कषणम , कळो कष्णवर्णस्प प्राधान्यं सूचितम्‌ ।' न तु पूर्वपूर्वयुगावतारवत्‌ वर्णन शुक्लादिवत्‌ स्वाभा- 
विकीयमस्य स्विट । एतेनेदानीन्तनस्य वर्णो न विचारणीयः, यतोऽयं कष्णतां गतः, स्वयं भगवत्तां गत;, नाय॑ पुर्वपूवीवतारवतू 
युगावतारः, युगावतारे चरणे कल्पना, अयं स्वाभाविक उत्र श्याम एव ॥ १४-१८ ॥ 


श्रीस ट्रिश्‍वनाथचक्रवतिकृता साराथर्वाशनी 


तव पुत्रसत्वं कोपि महापुरुष एवेति श्रीनन्दं बोधयन्नाह, आसन्निति । प्रतियुगं तनूगहृतो ऽस्य शुकलादयस्त्रयो बणी आसन्‌ 
गृह्णत उति स्वातन्ञ्य़ोक्त्या योगप्रभावो दर्शितः । उदानीं द्वापरान्ते कृष्णतां गत इति सत्याद्यवताराणां चतुर्णा झुक्लादी नामुपासना- 
सिद्धत्वैन तत्तत सारूप्यप्राप्त्येति भावो नन्द॑ बोधयितुमोक्षितः वस्तुतस्तु अस्याबतारिणस्तत्तद्वणंबन्तोऽवतारा अंशा एव इदानीम- 
यमवतारी पण? कृष्णत्वं प्राप्र: यद्रा यः छुकळः वो रक्तः यः पीतश्च उपलभ्रगमेतत्‌ यो योऽन्यो मन्वन्तराचतारलीलावतारपुरुषावतारा- 
दिश्व स सर्त्रापि इदानीमंशिनो ऽस्याबतार समये क्ुऽण तामे तद्र पताम स्मिन्नन्तर भू उता गतः सत्राशमादायबावतीणत्यात ननु “कृते 
शुक्लश्चतुचीहः? इति “त्रेतायां रक्तवर्णो 5मो” इति “द्वापरे भगवान्‌ श्याम” इति कलो “कृष्णवण खिषा कृष्णम्‌” इत्येकादशो क्तेः 
“क्यन्ते बर्णनामभ्यां शक्लः सत्ययुगे हरिः। रक्तः श्यामः क्रमात्क्रऽणख्नेतायां द्वापरे कलो” इति भागवतामृतोक्तेश्च पीतोऽयं कि 
युगीयोऽबतारः न च आसन्निति भूतकालनिर्दे शेन क्रमप्राप्त्या पीतोपि द्वापरयुगावतार इति वाच्यम्‌ । युगाचतारप्रकरणपठितस्बात्‌. 
न च तत्रस्थश्यामपदस्य पीतार्शर्यमत्रस्थपीतपदस्य चा श्यामार्थस्वं कल्प्यमिति तथा पीत इस्यकारप्रश्लेपेणापीतः श्याम इति बा 
वाच्यं सर्वथापि व्याख्याने अनुयुगमिति वीप्साप्रयोगात्‌ तनूरितित्रहूवचनाञ्च वीष्सया चेकेकस्मिन्नपि युगे वणंत्र यस्य प्राप्तेनीभि- 
मतार्थलाभः न चेदानामिति पटेद कलियुगस्यादिमाँऽशा एच वाचनीय इति वाच्यं कृष्णावतारस्य द्वापरान्तभवत्वेन प्रसिद्धेः 
“यस्मिछदनि यह्मंच भगवानुत्ससर्ज गाम्‌। तदेवेहानुवृत्तोडसावधर्मप्रभवः कलिः || इति । 
प्रथमोक्तेश्च ऊष्णावतारानन्तरमेव कलियुराप्रवृत्तेः तस्मादेवमत्र व्याख्येयं यत्तदोनिस्यसम्ब्न्धात्‌ यथा इदानीं द्वापरान्ते 
कृष्णतां गतः स्वयमवतारी तथा तेनेव प्रकारेण इदानीं ऋलियुगादिभागे पीत इति किञ्चित्‌ स्थूलक्रालमवलम्ब्य इदानीमिति पदार्थ 
उभयत्राप्यन्वेतीनि ननु तर्हि साक्षात क्रियमाणोस्प्र कृष्णो वर्ण; किमिदानीन्तन एव किम्वापूर्वमप्य़ासीदेव तस्येव प्राकल्यमधुनेति 
तत्र न केवलं कृष्णवर्ण एव पूर्वमासीत्‌ अपि स्वन्येपि वणी आसन्नेवेत्याह आसन्निति। त्रयोपि वणी यथासम्भवं पूर्बपूबयुगे तदा नीं 
रश्यभानास्तत्तत्पूर्वमपि आसन्नेव निस्यस्थितानामेव तेषां तदानीं प्राफठ्यं न तु ते तदानी मे या पूर्वी अभ सन्नित्यर्थः । अस्य कथम्भू- 
तस्य अनुयुगं तनूरवतारान्‌ गृह्णतः “अवतारा ह्यङ्कय(ताः' इति सूतोक्तः “क्कहो कथ वा कति वा” इति त्रद्मोक्तश्व एवं च वेवस्वत- 
मन्वन्तरगताष्टाविश चतुर्युगीयद्वापरकलियुगयोः स्वयमवतारी कृष्णः पीतश्च प्रादुभवति तद्युगद्वयावतारो श्यामकृष्णी तदा तत्रेवान्त- 
भूतो तिष्ठतः तत्र पीतस्य “सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी । संन्यासकृत्समः शान्तो निष्ठाशान्तिपरायणः” इति भारतायुक्त- 
त्वेपि बिशिष्य स्पष्टतयाऽन्यत्र काप्यनुक्तिरिति रहस्यस्वात्‌ छन्नः कळो यद्भवस्रियगोऽथ सत्वमिति सप्तमस्कन्धे श्रीप्रहूळादेनापि 
छन्नव्वेनैवोक्तत्वात्‌ छन्नव्वं च स्वीयवर्णभावयोरन्यदीयचणेभावाभ्यासावृतत्वेन तदानीन्तनजनेः प्रायो दुळक्ष्यस्वमेवेति स्वस्य 
दुहक्ष्यत्वं चिकीषी च तस्य रहस्यवस्तुजातव्यञ्जकताहेतुक्रमेवेति गोडीयभक्तिसुधीभिरवश्यावगम्यं तत एव तस्प्रमापकबचनस्य-= 


नानातन्त्रविधानेन कलावपि तया श्रु । कृष्णवण स्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्तरपाष दम्‌ । 
यज्ञेः सड्कीतं प्रा येयं जन्ति हि सुमेघसः ॥ 


५ ९९४ श्रीसद्वागवतम्‌ [ इक, १४ पु; अँ, ८ श्लो, १३. १ छ 


इत्यस्य युगावतारप्रकरणमध्यपठितस्य तथेब छन्न एवार्थोऽत्रसीयतेऽथीन्तरेण स यथा नानाकलौ सर्बकलियुगे अपि 
-काळात्‌ बेवस्वताष्ठाविंशा चतुयुंगोयकळावपि तन्त्रविधानेन तन्त्राख्यन्यायविधिना श्वेतो घावतीत्यादिवत्‌ एकप्रयत्नोच्चारेण एकदेवार्थ- 
:द्वयबोधकेन शाउदेनेत्यर्थः । म्ष्रण्विति | श्वण्चन्तमपि राजानं प्रति पुनः प्रेरणं रहस्यत्वेन तन्त्रेणोच्यमानमथं विशिष्यावधापयितु 
. ना नातस्त्रविधानेनेति कलो तन्त्रस्य प्राधान्यं दर्शितमितित्वथोन्तरं तन्त्रस्याप्याच्ादनार्थं ज्ञेयं कृष्णेति सर्वकलियुगपत्ते कृष्णवर्ण कृष्ण- 
बणदेहं रूक्षस्वं व्यावत्तयति त्विषा कान्त्या अकृष्णम्‌ इन्द्र नीलसणिवबदु उ्वलमित्यर्थः । एककलियुगपच्ते कृष्णवण किन्तु त्विषा कान्त्या 
- अकृष्ण शुक्लरक्तश्यामानामुक्तत्वात्‌ पारिशेष्येण पीतमन्तः कृष्ण बहिगौर मित्यर्थः । यद्वा कृष्णावतारळीळादिवणेनात्‌ कुंष्णवण 
साङ्कोपाङ्कत्यादिकमुभयपत्तेपि स्पष्टप्रच्छन्नत्वाभ्यां तुल्य एवार्थः ।। १३ ॥। प्राक पूव वसुदेवस्य वसुदिवात्तवात्म जोडय॑ क्चिदेकान्त- 
स्थले जात इति प्राक्‌ पूर्वजन्मनि वसुदेवस्यापि पूर्वजन्मनि वसुदेव इस्येव नामासीदिति नन्दो बुद्धयते स्म अभिज्ञा इति न केबळं- 
महमेक एवेति प्रामाण्यं दशितम्‌ ।। १४ ॥ बहूनीति न केवलं कृष्ण इति नाम वासुदेव इति नाम मयेव कृतमिति भाव! | रूपाणीति 
न केवल मयोक्तानि शुक्छादीन्येवेत्यर्थः । गुणक्रमौनुरूपाणीति भ्रक्ततत्सछसबज्ञगोवद्धनधरादीनि कृष्णशब्दः सत्तार्थेणश्वा- 
नन्दास्मकस्ततः ळृष्णः भक्ताद्याकर्षणाद्‌पि तद्व्णेस्वाञ्च मन्त्रमयवपुष इति गोविन्दो गोबिवारणादपीति केशवा चाडपौदिठ्य़ाख्याना- 
दित्यर्थः । तान्यहं देवज्ञोपि न वेद जना नो विदुरिति किं पुनरित्यर्थः । नन्दस्तु मत्पुत्रस्य सहा पुरुपत्वाभञानाजन्मगतमिद्‌ं सर्वज्ञ- 
त्वादयं वक्तोति बुद्धय ते | १५॥ आधास्यत्‌ आधास्यति गोपानां गवाञ्च कुछ नन्दयतीति सः तेषां कुळस्य नन्दनः ब्रह्ममोहने पुत्र 
इति वा हे गोपेति वा अञ्जः सुवेत सत्रदुगोणोति यदा यहोपद्रव आयास्याते तडा त्यदिष्टदेवेन श्रोनारायणेनाविष्टोयं स्वपुत्र एव 
त्वया अयमाश्रयितव्य इतीति भावः! ॥| १६-१७ ॥ न ^ 
भोमच्छुकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
_ अस्य भवस्पुत्रस्य अनुयुगं तनूः मूर्तीभक्तेच्छया गृह्णतः प्रकटवतः शुक्डादयो वर्णा आसन्‌ इदानीं तु स्वासाधारणतां 
कृष्णतां गतोऽतः कृष्ण इत्येकं नाम भविष्यतत्त्यर्थः ॥ १३ ॥ वप्तति सत्रं यत्र वासयत्याच्छादयति सर्वमिति वा वसुः स चासौ 
देवश्च ति बसुदेवापत्यतयेदानीं जातत्वाद्वासुदेव इति च गोपयितुं सामान्यतो नामान्तराह्‌-प्रागयमिति । अयं तत्रात्मजः कंचिद्व सु- 
देबाडजातोऽतोऽभिज्ञाः वासुदेव इति सम्प्र चक्षते नित्यं श्रोरस्यास्तोति श्रीमानिति च सम्भ्रचक्षते नित्ययोगे मतुप ॥१४।। किम्बहुनों 
ते सुतस्य बहून्यनन्तानि गुणाबुरूपाणि सर्वज्ञ इत्यादीनि कमीनुरूपाणि सर्वरकारण इत्यादीति नामानि रूपाणि च सन्ति तान्यहृमपि 
नो वेद जना अपि नो विदुरनन्तस्वात्‌ ॥ ४५ ॥ जातकफङपाह--एष इति। एष तत्र सुतः वो सुक्तिमुक्तिळश्चणं श्रेय आधास्यते 
आधास्यति अनेन हेतुभूतेन यूयं सर्वदुगोणि अळजस्तरिष्यथ ॥ १६-१७ ॥ | किक ` 
| श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवान न्दिनो कक 
अथ नन्दसूनोनोमान्याह आसन्निति अस्य सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं बेद्यता बरम्‌ । द्विभुजं मोनमुद्राह्य वनमाढिन- 
मीश्वरमित्यादि श्रतेरनादितोऽश्रश्यामवर्णस्य त्वदात्मजस्य शुक्लादयस्जयो वणीरूपाण्यासन्‌ कीहशस्य अनुयुगं तत्तद्युगे : तनूमूर्त्ती- 
गृहत: प्रकटयतः आविभोवतिरोभावावस्योक्त अहमोचने इति स्मरणात्‌ तत्र सत्ये युगे झुत्रलोऽस्य वर्ण: त्रेतायां रक्तः कलो तु पीत 
इदानीमस्मिन्‌ द्वापरावसाने तु स शुक्छादिवर्णः कृष्णतामेतद्र पतामत्रान्तभूतनाङ्गतः परावरेशो महदंशयुक्त इत्यायुक्तः तथा च 
परिपूर्ण: कृष्णनामाचायं ऋष्णो वर्णश्च मे यस्मात्तस्मात्‌ कृष्णो 5इमजुनेति नारायणीयाक्ष पीतो वर्णोस्यासीदिति प्राची नपीताव- 
तारापेक्षया सोऽपि न कलिसामान्ये तत्र हरिवंशादिषु ऋष्णवर्णस्योक्तेः किन्त्वेतद्‌द्ठापरान्तरकलाबिति बोध्यम्‌ ॥ १३ ॥ अयं 
तवात्मजो वसुदेवश्य जातः कथमित्याह प्राक्‌ पूर्वजन्मनि इति तस्य तदापि वसुदेव इत्येव नामासीदित्यर्थ:। एतदूबिवस्वात्‌ प्राक 
क्किदेकान्ते स्थाने कसकारायामयं तव्रात्मजो वसुदेवस्य देवक्यां जातः स च तेनानीतोऽस्मिन्‌ प्रविष्ट इति तु रहस्यत्वान्न- 
प्रकाशितम्‌ अतो वासुदेवे इत्यभिज्ञाः संप्रचक्षते न न त्बहमेवेति भावः ॥ १४ ॥ ननु झुक्लादियुगावताराणामवतारीति भवतोः 
पुरुषावताराणां ळीळावताराणां मन्वन्तरावताराणाद्वावतारी क इति चेदयमेब स इत्याह बहूनीति । तानि तानि बहून्यसंख्ये- 
यस्यैवेत्यर्थः । सन्तीति तेषां नित्यत्ता व्यज्यते गुणानुरूपाणि सर्वज्ञो भक्तवत्सल इत्यादीति कमीनुरूपाणि प्रकृतिप्रवर्तको 
विश्वस्रष्टा विश्वान्तयौमीत्यादीनि तानि सवोणि दैवज्ञो वेदज्ञश्चाहं सामस्त्येन नो वेद न जानामि जनाः कथं विदुरित्यर्थः | 
तथा च त्बत्सुतः स्वयं ग्रभुरित्युक्तम्‌ । | १५ ॥ इरृशोऽपि त्वदाज्ञावहोऽयं भविष्यतोत्याहेष इति । आधास्यदा धास्यति गोपानां 
गवाग््र कुलस्य समूहस्य नन्दनः प्रहर्षणः त्रह्ममोहुने पुत्रो वा सर्वदुगीणीति यदा यदोपद्रबा भविष्यन्ति तदा तदायभेव इवांशेस्तान्निः 


वारयिष्यत्यञ्ञः सुखेन ।। १६-९७ ॥ 


रै 


श्रीसत्यधर्म कृता श्रोभागवतटिप्पणी 
आसन्नित्यादीनि । अनुयुगं युगानुसारेण तनूः शारीराणि गृहतः स्वीकुवंतो5श्य त्रयोऽस्य वणी आसन्‌॥ १३ ॥ शुक्लो 
रन्दसतथा पीत इति त्रयः । गुणे शुकळाद्यः पुंसीत्यमरः। इदानीं कृष्णतां श्यामतां गतो5थौल्कृष्णवर्ण इति ऋष्णनामेति सूचितमनेनेति 


क १०१ अ ८ शो. १३-९७ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम ९९३ 


ग्रम्‌ । अयं वसुदेवसुत इति प्रकाश्योक्तो दुश्चित्तो भवेन्नन्द इति किचिदाच्छायं बक्ति॥ प्रागिति । वसुदेवस्य प्राक क्वचित्तवात्मजो 
जातः ॥ १४।। ततो वसुदेवस्यापत्यमिति व्युत्पत्त्या वासुदेव इत्यभिज्ञा वेयाक्रणाः सम्प्रचक्षते । अभिज्ञा महामतयस्तु गीता- 
भाष्याद्य॒दाहृतत्ाश्रव्यशाखाद्यभिहितकारणेन वासुदेव इति सम्प्रचक्षत इत्यान्तरक्गिकोऽर्थो ज्ञयः । विरतृतं स्क्न्धान्तरविवरणे- 
5स्माभिरनुसन्वेयं । तर्हि मम सुतनामानि पञ्चषाणि वद वर्तन्ते चेदित्यत आह ॥ बहूनिति ॥ १५ ॥ गुणकमौनुरूपाणि तान्यहं 
वेद जनाः पामरा न विदुः | मध्ये नो इति वदन्स्वस्यापि साकल्यतो वेकल्यं ज्ञानस्य सूचयति । तानि च नामानि गुणानुगुणानि 
कृष्णादीनि मधुसूदनादीनि क्रियानुगुणानि । इदमपि स्थूलटस्विवक्षया5पि सङकीणीनीति मन्तव्य । अधास्यदकरिष्यद्धारयति 
या। भाविभावं कथयति ॥ एष इति । अञ्जः सम्यक पुरा प्रथ्वतारे दस्युयोडिताः साधवो5राजके तत्पितृमरणानन्तरमरक्षमाणाः 
समेधिता अभिवृद्धाः सन्तो दस्युज्जिग्युः । नरनारायणरूपेणेति वा । यथोक्तमुद्योगपर्वणि । ब्रह्मोबाचः। यावेतो प्रथिवीं द्यां च 
भासतो तपस्विनो । नरनारायणावेतावित्यारभ्य नारायणस्तथेवात्र भूयः सो 5न्याञ्जघान ह । वासुदेवाजुंनो वीरौ समवेतो मद्दारथौ । 
नरनारायणो देवो पुवदेवाविति श्रतिः । अजेयो मानुषे ळोके सेन्द्रेरपि सुरासुरेः । एष नारायणः कृष्ण इत्यन्तेन | एतस्मिन्कृष्णे ये 
महाभागाः प्रीति कुर्वन्त्येतानरयो नाभिभवन्ति । प्रकारान्तरेण निद्शनमाचक्षाण आह । असुरा विष्णुपक्षान्देवानिवेति ॥ १६-१८।। 


शीसुवो घिनी 


भगवदाज्ञया मायाकृतमपि कम स्मेंछोके प्रसिद्ध भवत्विति “गर्भसङ्कषणात्‌ सङ्कषंण'' इतिभगबद्वचनादू देवगुह्यत्वात्‌ 
तळलो के न वक्तव्यमिति प्रकारान्तरेण सङ्कषं णञ्युत्पत्तिमाह यदूना मिति, यदूनां मध्य्रस्य न पृथग्भावोस्ति सर्वत्रात्मबुद्धि रेव, 
अत एव भगवता मातृद्वयमस्य सम्पादितं भिन्नमातृसुतेषु वैराभावज्ञापनाथं, अतो भगवत्कृतं संबदतीति नात्यन्तं दोषोपि, यदूनां 
वास्मिन्‌ पृथगभाचो नास्तीति सम्यक्‌ सर्वेषामाकषणमाकारणं यस्मिन्निति सङ्कषंणमृशन्ति वदन्ति, उतापि, अनेन सङ्कषेणपदाद्थी- 
न्तरं सुख्यमस्तीति ज्ञापितम्‌ ॥ १३ ॥ चतुमूर्तेभगवतश्चत्वारि नामानि वक्तव्यानि तत्र यमाह द्वयं तु गुप्ततयानेकभेदभिन्नं 
वक्ष्यति चतुष्टयस्य च द्वये प्रवेशश्च, तत्रादौ कृष्णोयमिति नाम वक्तव्यं, तत्र भगवन्नाम कथमस्येतिशङ्कां वारयन्‌ वर्णपर- 
त्वेन सत्यं वद्न्नाह।सन्निति, अयसनुय गं तनगुंह्वति, अन्यथा युगमेव न स्यात्‌ , भगवान्‌ जगञ्चेतिद्वयं युग शब्देनोच्यते, तन्नेकश्च - 
न्नाबिभेवेदेकमेव स्यान्‌ न तु युगळं, धात्वर्थोपयोगो योरेव, अतो भगवतावश्दमनुयुगमवतारः कर्तव्यस्तत्र य॒गधर्म छ्यापनार्थ 
रूपं च तथा कतंव्यं, अन्यथा लोकानां प्रतीतिन स्यात्‌ , तदाह शुक्लो रक्तस्तथा पीत इति त्रयो वर्णा श्रस्यासन्‌, अप्रे च कलिभ- 
बिष्यति तत इदानीं कृष्णतां गतः क्कृष्णत्रण प्राप्तवानित्यर्थः, एनं कृष्णत्वं न प्राप्तवत्‌ किन्स्वयमेच कृष्णत्वं प्राप्तः सर्व गतस्तात्‌. 
सर्वसमन्वयाच्च, अनेन परत्रह्मनोक्तेव “कृषिभूंबाचकः शब्रोणश्च निवृतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयत’ इतिनि- 
वचनात्‌ , यद्यपि सदेव कृुष्णस्तथापि प्राकृतसत्त्वस्याप्यनाश्रयेषु स्वस्वरूपात्मकसत्त्वप्रकटनात्‌ तादृशेष्वपि स्वरूपानन्ददानारि- 
दानीमेव कृष्णत्वं प्रकटितवानित्यर्थः, एतद्रोपनाय शब्दच्छलेन वणक्रमसुक्तवान्‌ , तेनायं सङ्कषंणरूपोप्युर्तः कालानुगुणस्वात्‌ , 
पुरुषोत्तमरूपोष्युक्तः सर्वसमन्वयात्‌॥ १४ ॥ नामान्तरमाह घ्रागयमिति, क्वचिद्‌ देशविरोषे प्राक्‌ त्वदूगृहागमनात्‌ पू्मेत्र 
वसुदेवस्य पुत्रो जातो वसुदेवस्येति तवेति च सामानाधिकरण्यादाधिदे विकस्य वसुदेवस्य तवात्मजो जात इत्युक्त भवति, 
अनेन प्रयम्नताप्युक्ता, बसुदेवे शुद्धसत्त्व आविभीवादनिरुद्धता च, वस्तुतस्त्वयं तवात्सजः क्वचिद्‌ वसुदेवस्य जात इति तस्य 
बुद्धिः, वासुदेवत्वे हेतुः श्रीमानिति, लद्ष्सीपतिरयमित्यर्थः, इमं गूढ़ाभिप्रायमभिज्ञा एतञ्ज्ञातारोभितोस्य स्वरूपं ये जानन्ति 
“यावान्‌ यश्चास्मि यादृश’ इति, अत एव सम्यक्त्वेन प्रकर्षण च चक्षते ॥ १५॥ एवं नामद्वयमुक्त्वा गुणयोगादयमनन्तनामेति 
सर्वशास्त्रेषु तानि नामानि स्वत एव ज्ञातव्यानीत्यतिदिशति बहूनीति, बहुन्यसङख्यातानि नामानि रूपाणि च, अन्यथा क्रियायां 
निवृत्तायां तन्नाम न स्यात्‌ पाचकपाठकवत्‌ , रूपं चेत्‌.तादृशं भिन्न भवति तदा कचिद्‌ गुणयोगात्‌ प्रवृत्तरूपे नामावश्यकत्वाद्‌ 
गवादिवत्‌ सवदा भगवति चकारान्नामरूपयोः क्रियायाश्च नित्यत्वं प्रतिपादयति सन्तीति, तेन भगवान गोवर्घनमुद्धरन्‌ सर्वदा वतत 

€ ० ~ € € € 

इति गोवधनोद्धरणधी रः क्रियानामभ्य़ां सहितो गोवद्धेनोद्धरणरूपः सवदा वततेद्यापि प्रतिकृत्यनुभवो भक्तानामतोनन्तान्येव 
रूपाणि नामानि चास्येव कृष्णस्य भगवतः, तदाह सुतस्य त इति, अन्यथा. तस्य श्रमो भवेत्‌ , वसुदेवस्य विद्यमानस्वान्‌ न वाक्यं 
बाधिताथ, स्तुस्यर्थमननुरूपाण्यपि कदाचिद भवन्तीति तद्वयावृत्त्यर्थमाह ग॒ णकर्मानुरूपाणीति, गुणानामोदायीदीनां कर्मणां कालीय- 
दसनदीनां चालोकिकानां, नामान्यप्टौकिकानि भवन्तीति गुणकर्मानुरूपाणि तानि रूपा'ण नामानि चालोकिकत्वेनाहभेव वेद नो 
जनाः, व्यवहुरन्त्युच्च।रयन्ति च तथापि विचाराभावान्न, जानन्ति, यतो जना जननःदिभावधमंयुक्ताः क्लिष्टा इत्यर्थः, विचारस्तु 
क्रियायामनित्यतायां रूपे वा कालादिपरिणामेन प्रतिक्षणमन्यभावे तत्सम्बन्धेन प्राप्तं नामान्यदान्यस्मिन्‌ वा सम्बन्धरहितत्वाद 
वाचकमेव न भवेत्‌ , ततो निरर्थकानि नामानि न फङन्ति, नाप्यन्तःकरणं शोधयन्ति, अतः स्वरूपाज्ञानेन केवलमुच्चारितानि 
रूपसम्बन्धाभावात्‌ स्वतोप्यलो किकत्वाज्ञानादप्युञ्चारणे दाहाभाववद्‌ भगवननामोश्चारणेपि न प्रपञ्चनिवृत्तिः, नामानि च वणीत्म- 
कत्वेनेव ज्ञातानि पुरुषं जगञ्च नामयन्त्युच्चारयितुरग्रे वश्यतया स्थापयन्तीति नामानि रूपबन्‌ नामरूपस्यापि भगवतो रूपाणि, यथा 
भगवद्रूपं प्राङृततुल्यं प्रतीयते प्राहकदोषादेव॑ नामान्यपि लौकिकानां ग्राहकदोषादेव छौकिकवणंयुक्तानीव प्रतीयन्ते, वस्तुतस्त्व्‌र 
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९९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू अ. ८ श्लो. १३-१७ 


खण्डान्येब तथा ज्ञानपूर्वकं शुद्धभावेन वस्तुत्वे ज्ञात एव तद्बुद्ध्योधारितानि, न तु लोकसिद्धानुवादकरूपाणि, नामानि 
सर्वपुरुषाथोनि फन्ति नान्यथेतिसिद्धान्तोतो छोकन्यायेनोच्चारयितरि फलाभावे दोषसम्बन्धे वा न काप्यनुपपत्तिः एतस्येव 
तारतम्येन _चित्तशुद्ष्यतिशयो नाम्ना भवति , अन्यथा त्बावृत्तं स्वाधिदेबिकसहितमेवेति कदाचित्‌ फलति यद्याधिदेविको दूबोध- 
पयन्तमावतत, काछादीनां तु नाममाहास्म्यज्ञानादुश्चारयितुः परित्यागः, अनुशुणत्वात्‌ सारूप्येण साधकमिति ळौकिकस्यापि 
FR FR न वेयथ्य, अन्यथा तत एव वेकुण्ठे गमनं स्यात्‌ , अत उपायपरत्वमे व 

स्य, तस्मात्‌ सूष्दक्त तान्यहं वेद नो जना इति, अनेनानन्तान्येव नामान्युक्तान्युपास्यरूपाणि चान्तःकरणशोधकानि, 
तदवस्थां भगवद्र्पस्य रश॒त्वा तन्नाम ग्राह्ममिति, अन्यथा नामप्रसङ्गे रूपकथनं वयर्थं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ ज्योतिःशास्त्राभिज्ञत्वाद्‌ रूपनाम- 
ज्ञानाथ भगवतो गुणकमोण्याह चतुभिस्तत्रादौ येन कर्माण्याहैष च इति, एष भगवान्‌ परिदृश्यमानो वो युष्मान्‌ श्रेय 
ब्राधास्यद्‌ धृतवान्‌ पोषितवान्‌ वा, पुतनासुपयःपानादिकं यद्‌ भगवता कृतं तद्‌ भवतां श्रेयोनिमित्तं, अविद्या हि पञ्चपवी सा 
नाशिता शकटः-संसारात्मको भञ्जितोविद्याकार्यरूपो मोहात्मव श्च तृणावर्तो मारितः, एवं त्रिदोषदूरीकरणेन ज्ञानोत्पादनेन चासम- 
न्ताच्छुयोधास्यत्‌, स्वयं सबंपुरुषार्थरूपोपि दोषवशाद्‌ प्रहींतुमन्येने शक्यत इति दोषदूरीकरण दवारा श्रेथोधारकत्वं, किञ्च न केवलं 
सकृद्‌ दत्तवान किन्तु धृत्वेव तिष्ठति, अतोग्न पि दास्यति यावता च भवद्भिः परमश्रेयो गृहीतो ( गृहीतं ) भविष्यति तावत्‌ करिष्यती- 
त्याकारः, भूते छूडः , तेन सिद्धं भवतां श्रेय इत्युक्त, अनेन भवद्रक्षाथं बहूनि कमीणि करिष्यतीति कर्माण्युक्तानि, एवं दोषाभावा्ं 
करिष्यमाणानि कृतानि कर्माणि चोक्त्वा परमानन्ददायकान्यपि कमीणि करिष्यतीत्याद गोपगोकुलनन्दन इति, गोपान्‌ गोकुल च 
नन्दयतीति, गोपशब्देन गोष्योपि गृहीताः, गोकुलशब्देन तत्सम्बन्धिनश्च यावन्तस्तदुपजीवकाः, उभ यविधानप्यानन्द्‌यिषयतीतिक्री डा 
ततप्रतिघातवधश्वोक्तः, ननु स्वया कसो ज्ञात्वा मारयिष्यतीति भयं जनितं तत्र का गतिरिति चेत्‌ तत्राह।नेति, श्रनेन भगवता सर्वाण्येव 
दुर्गाणि सङ्कटस्थानानि कंसोपद्रवरूपाणि सबोणि यूयमञजसानायासेन स॒वं एव तरिष्यथ, अतः क॑सादिभयमपि न कर्तव्यं, इदं 
तु बसुदेवस्यास्माक चोपद्रचो भविष्यतीत्युक्त न तु भवतामितिभाबः॥ १७॥ 


( १.) थीप्रभूचरणविरचिता धोटिप्पणी 


तान्यहं बेदेत्यस्य विव॒तो, सारूप्येण साधकमित्यादि । ननुः साङ्कत्यादिना भगवन्नामोच्चारणस्यापि फलसाधकं 
श्रूयत इत्याशङ्कय तत्तात्पयमुच्यते । सङ्कतिते पुरुष सदानन्द आदिधर्ेवावेन भगवन्नाम्नस्तत्रावाचकवाज्गौकिक एव शब्दः 
स्तत्समानाकारस्तद्राचकः स इति मन्तव्यम्‌ । तथा च सारूप्येणापि मोचकमिति माहाम्यज्ञापनपराण्यप्रवतेमानस्य च प्रवतन- 
पराण्युपाख्यानानीत्यर्थः। ज्योतिःशास्तराभिज्ञत्वं भाविज्ञाने लोकप्रतोतिमनुस॒त्य हेतुखेनोक्तम्‌। भगवद्धर्माणां तच्छात्रा- 
गम्यत्वात्‌ । “न लभ्यते यद्श्रमतामुपयंध? इति वाक्यात्‌ । भाविरूपनामज्ञानहेतुत्वेन वा तदुक्तम्‌ ॥ १६॥ एष बः श्रेय 
आधास्यदित्यत्र, हवयं पुरुषार्थहपोपीति। ननु धायधारकयोभेदाद्‌ भगत्रइतिरिक्तस्य श्रेयस्चं भक्तिप्ाग विरुद्धमित्यत आहुः 
स्वयमित्यादि । एवं सति श्रेयोधारकखँ न-दादीनामेव तस्रतिवः्धकनिवर्तकःवेन भगवऱ्युपचयत इत्यरथः | तथा च नन्दादीनां 
भक्तत्वेन सर्वपुरुषार्थरूपम्य भगवतस्तत्राविभू य विराजमानत्वादन्यम्य श्रेयरूवाभावेपि तद्धारक चमुक्ताभिप्रायेण भगवति न 
विरुध्यते । यद्यपि भगवति विद्यमाने दोषाणां ग्रतिबन्धकत्वमेव न संभवति, क तन्निवतेकत्वेनोपचारः, तथापि लोलायां 
निरोधसिद्धथर्थमस्मत्मभुणा लोकरीतिरेव स्त्रीकृता । यतस्तदर्थ स्वरूपमपि तथा प्रदशितवान्‌। तढुपपादितं “वभूव प्राकृत: 
शिग्नु'रित्यत्र । लोके च यथा यथा प्रतिवन्धवाहुल्यम्‌, तन्निवृत्त्या पुनः फलानुभवः, तथा दुरापत्वज्ञानेन फलेप्यासक्तिरः 
धिकतरा भवतीति दृश्यते । अतो नम्दादीनामासक्तिसिद्धयथं स्वेच्छयेव दोपरूपान्‌ पूतनादीन्‌ प्रतिवन्धकत्वेनोदूभाव्य तन्निरा- 
करणद्रारा स्वयमेव तच्छरेयोरूप: फलतीति मनस्यभिसंधाय साधूक्त स्वयं तातचरणेः ॥ १७ ॥ 

( २ ) भरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


यदुनामित्यत्र भगवद्वचनादिति भगवद्वचनं विज्ञाय, प्रकारान्तरेणेति सम्यक कषणं यस्यासौ सङ्कषण इत्यस्मातू 
प्रकारान्तरं सम्यक्‌ कर्षण येन रूपेण तेनेस्यथ:, श्रत एवेति सवत्रा ःमबुद्ध रेव, ननु तथापि भगवद्वचनविरुद्धव्यत्पत्तिकरण।द्‌ 
गरगस्य दोषः कुतो नाभू दित्यत आहुरत इत्यादि, तथापि किश्चिद्‌ भविष्यती (यतस्टरती यां व्यृत्पत्तिमाहुयं दूनां वेत्यादि, श्रनेने य- 
पिशव्दार्थकोतपदकथनेन, तथा च न भगवदुक्तनिरुक्तिबिरोध इप्यथः, एवं ज्येंप्ठस्थ बालस्य चत्वारि नामान्युक्तानि॥ १३ 
प्रासन वर्णा इत्यत्र ननु जन्मप्रकरणे भगवतश्चतुरमूर्तः प्राकट्याच्चत्वारि नामानि वरतव्यानीति र द्वयमेवोच्यत इ.याशङव य 
तत्र प्रकार बद्‌न्तोबतारयन्ति चतुर्मू्तरित्यादि, प्रबेशश्वेति वक्ष्यती तिशेषः, तथा च नामद्वयकथमेनेव सर्वाणि कथितानि भविष्य: 
न्तीत्यर्थः तत्रादाविति नामोक्तिप्रस्तावे, प्रथमं वक्‍तव्यमिति ब्रह्मनामत्वाद वक्तव्य, ग्राहेति गुप्रतया वदति प्रतीतिरिति 
तत्तद्युगंत्वेन तत्तकालस्य प्रतीतिः, कृष्णवर्ण प्राप्तबानिति कलिकाल प्रकटीभवंस्त्त दुबतारूपमतिफलनातू सा वय 
कृष्णत्वप्राप्ती देतुद्रयमाहु: सर्वेग तत्वात्‌ पर्वत पन्त पाच्चेति, प्रनेतेति देतुदयेंन, तत्र प्रमाणमाहुः कृषिरित्यादि, तथा च सद्रूपेण 


स्क, १० पू. अ. = श्लो. १३-१७ ] अनेकव्याख्यासंमल ङकृतम्‌ ९९५ 


सर्वंगतत्वादानन्द्रूपेण समन्वयाच्च तथेत्यर्थः, नन्वेबं चेद्‌ भगवतः सदेव कृष्णत्वं प्राप्यत इतीदानों कृष्णतां गत इति कथमुक्त- 
वानित्यत आहुयंद्यपीत्यादि, तार्शेष्विति तामसेष्वित्यथ:, एतद्रोपनाय ति तद्गततामसत्वगोपनाय भगवति त्रह्मत्वस्य च गोप: 
नाय, एतेन त्रह्मवैवर्ते नामकरणग्रस्तावे या: क्ष्णशब्दस्य निरुक्तयो गर्गेणोक्ता “ब्रह्मणो वाचकः कोयमकारोनन्तवाचकः शिवस्य 
बाचक: पञ्च णकारो धर्मबाचक: अकारो विष्णोर्वचनः श्वेतद्वीपनिवासिनः नरनारायणाथस्य विसर्गो वाचक: स्मृतः सवेषां 
तेजसां राशिः सरवेमूति स्वरूपकः सर्वाधारः सर्वेवीजस्तेन कृष्ण इति स्मृतः कु षिनिवीणवचनो णकारो मोक्षवाचकः अकारो 
दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः कषिनिश्चेष्ववचनो णकारो भक्तिवाचक अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः नाम्नां भगवतो- 
नन्तकोटीनां स्मरणेन तु तत्‌ फलं लभते नूनं कृुष्णेतिस्मरणान्‌ नरः यद्धि संस्मरणे पुंसो वचनाच्छवणात्‌ तथा कोटिजग्मांहसो 
नाशो भवेद्‌ यत्स्मरणादिकाद्‌ विष्णोर्नान्नां च सर्वषां सारात्‌ सारं परात परं कृष्णेति सु-द्रं नाम मङ्गलं भक्तिदायक ककारो- 
चारणाद्‌ भक्तकेवल्यं जन्ममृत्युहं ऋकाराद्‌ दास्यमतुलं पकाराद्‌ भक्तिनिश्चलां णकारात्‌ सहवासं च तस्समं कालमेव च तरसा- 
रूप्यं विसर्गाच्च लभते नात्र संशय: ककारोञ्चारणान्नन्द्‌ वेपन्ते यमकिङ्कराः ऋकारोक्तवशिष्टानि षकारात्‌ पातकानि च णकारो- 
च्चारणादू रोगा अकारान्‌ मृत्युरेव च घ्रुवं सर्वे पलायन्ते नामोचारणभीरव” इति फलमुक्तं, अत्र प्रथमनिरुक्तौ ककारादयो 
विसगान्ता वणा हल ब्रूवाः प्रसयेंकमययन्तः प्रातिपदिकानि ततः सुबुस्पत्तौ पश्चात्‌ समाहारे द्वन्द्वस्तालव्यशकारस्य मूर्धन्यादेशः 
“पुरि शेत इति पुरुष” इतिवद्‌ बोध्यः, “सबॅपा”मितिश्लोकेन तस्य ताए्पर्यार्थो विवृतो वोध्यः, अग्रं निरुक्तिद्ठये च 'कृपि'रिती- 
कारो धात्वर्थमात्रे, तथा च कुपसहितो ण: क्रष्णो 'नि्ाणशब्दोविद्यानाशवचनो नकारान्तान्‌ ङस्‌ , कृष्णः अः दाता कृष्णो 
हिताहितप्राप्तिपरिहारा क्रिया 'चेष्टा' तस्या निर्गत चेष्टायास्त।दृशभक्तेदातित्यथस्टृतीयें ज्ञेयः, एवमभ्यास्वपि निरुक्तिपु वोध्यं, 
तथात्राकथ्रने यदू बीजं तदप्युक्तं ज्ञेयं, अत्र ब्रह्मत्वगोपनेन स्ने्दध्राधान्यंनैव लीलानां करणात्‌ , माहात्म्यस्य सबंत्र प्राकट्ये 
स्नेहांशस्य स्वल्पत्वापातात्‌ , त्रह्मवैवर्ते तु 'ऋष्णभाहात्म्यसंयुत'मिति तत्पुराणलक्षणकथनन तत्र माहात्म्यज्ञ [पनांशस्यव भूयस्स्वा- 
दिति, प्रसङ्गा च्छी खा मिनीनामोचारणफलमपि तत्रेब गर्गोक्तमुच्यते “रेफो हि कोटिजन्माघं कमभोग शुभाळुभम्‌ आकारो गभवासं 
च मृत्यु च रोगमुत्सजेत्‌ धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनं श्रवणस्मरणो क्तिभ्यः प्रणश्यति न संशय: रेफो हि निश्चलां 
भक्ति दास्यं ऋष्णपदाम्जुजे सर्वेष्सितं सद(नःदं सर्वसिद्धिदमीश्वर धकारः सहवासं च तत्तुल्यं कालमेव च दृदाति साष्ट सारूप्यं 
तत्त्वज्ञानं हरेः सुखम्‌ आकारस्तेजसो राशि दानं शक्ति हरो यथा योगशक्ति योगमतिं सबंकाल हरे: स्मृति प्रत्युक्तिस्मरणाद्‌ 
योगान्‌ मोहूजालं च किल्बिषं रोगशोकमृत्युभयमावेद्यं नात्र संशय” इति, अथ प्रकृतमचुसराम', शब्दच्छलेन कथनस्य फलान्त- 
रमाहस्तेनेत्यादि समन्वयादित्यन्तं, तेनेति “पापकर्षणो ह्‌ वा” इतिश्रोतनिवचनेनत्यथः॥ १४ ॥ 

प्रागयमित्यत्र श्रीनन्दस्याधिदैबिकवसुदेवत्वं यढुक्तं तत्‌ कृष्णोपनिषदि श्रीनन्दस्य “परमानन्द” स्वश्रवणात्‌ पूर्वमुप- 
पादित ज्ञेयं, अत्रापि शब्दच्छलेन यत्‌ सिद्धं तद्‌ वर्दा त वस्तुत इत्यारभ्यायमथ इत्यन्तं, तस्य बुद्धिरिति नन्दस्य बुद्धिः, 
वास्तवमर्थं श्रोमaपदविवरणनाहुः श्रोमा नित्य[दि, तेन वसूनां देवां वसुदेवी लद्ष्माः सास्यास्तीति वसुदेवोर्शादिभ्य/च्‌_, स एव 
स्रार्थेणि वासुदेव इति, तथा च श्रोनन्दस्य स्नेहाधिक्यस्थापन वास्तवाथकथनं फलमि यथः, एतदेव विशाद्यन्तीममित्यादि, 
विष्णुपुराणे पष्ठेंशे पञ्चमाध्यायें वासुदेवशब्दोधिकरणव्युत्पत्त्या कढ व्युः्पत्त्या चेति था निर्क्तः, “सबौणि तत्र भूतानि 
वर्सा परमात्मनि भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेअस्ततः स्मृत” इति तथा चव पञ्चधा व्याचक्षत इत्यथः ॥ १५॥ 


बहूनीत्यत्रातिदिशतीति व ईना सत्ताकथनेन तेपां ज्ञातव्यत्वमतिदिशति, ननु नान्नं गुणकर्माणि लक्षी कृत्य प्रवृत्त- 
त्वात्‌ ताभ्यामेव नामसत्तासिद्धस्तत्कथनभ्रस्तावे रूपसत्ताकथनस्य किं प्रयोजनमित्यत आहुरः्यथेपयादि, नामसत्ता यदि कमे- 
सत्ताप्रयुक्ता स्यात्‌ तदा क्रियायां निवृत्तायां तपप्रत्युक्तनाप्राप्याख्यातवन्‌ न स्याद्‌ यदा हि क्रियां करोति तदा पचति पठति 
गच्छतोत्युच्यते न तु तदआवे तद्वत्‌ , तहिं रूपसद्भावे कथं तत्सत्तत्यत आहुः पाचकेत्यादि, सप्रभ्यथं बतिः, तादृशमिति 
क्रियायनुकूलं, गुणयोगादित्यत्र गुणपदं क्रियाया अप्युपलक्षक, तथा च पचनपाठनक्रियानिवृत्तावपि क चित्‌ क्रियायोगात्‌ 
प्रवृत्त पाचकपाठकेत्यादि नाम सवदा प्रयुज्यत एवं गुणयोगादपि 'ुष्पयन्तो? 'वेगवा’नित्यादि, अतो रूपमेव नामसत्ताप्रयोज- 
कमिति तदा यत्‌ तत्मयोजकात्‌ सत्तेत्यर्थः, ननु तहि रूपसत्तेब वक्तव्या- किं नामसत्ताकथनेनेव्यत आ; रूप इत्यादि, तथा 
च यदि नाम न स्यात्‌ तदेदमेतदितिप्रतिनियताकारेण रूपं न प्रतीयेंतातस्तञ्ज्ञापनाथं रूपे नामावञ्यकत्वाद्‌ गवादिशंब्दवत 
तदाप सर्ववं भतरतातिसपनियमज्ञापनार्थं नामसत्ताकनमि यर्थः, चकारप्रयोजनमाहुa्चकारादित्यादि, सिद्धमाहुस्तेनेत्यादि, 
तेनेति नामरूपयो नित्यसम्बन्धसाधनेन, अत्राथमर्थः, जेमिनीयें दशने शब्दार्थयो नित्यः सम्बन्धः साधितः शब्दस्य नित्यत्वं च 
तदेतदू व्या वेरप्यङ्गी क्रियते, अर्थस्थले तु जेमिनिना छृतिरूपस्यार्थस्य नित्यत्वं तेन च व्यक्तिराक्षिप्यत इत्यज्गी क्रियते तदेतद्‌ 
व्यासचरणानां नाभिम्रेतं किःतु वेदिकानामलौ किकानामर्थानां नित्यत्वात्‌ तैः स्व तादृशां शब्दानां सम्बन्धो लो किकानां तु प्रवाहे 
सहसम्बन्धः, इदं यथा तथा समन्वय गतोयपादे “शब्द इतिः्चेदित्यादिषु त्रिषु सूत्रेषु निपुणतरमुपपादित तत्‌ सर्वमभिसन्धा- 
यात्रेथ॑ सिद्ध मुक्त शेयं, अत्र भक्तानुभत्रमपि प्रमाणयन्त्यद्यापीत्यादि, विद्यमानत्वादित्याधिदैविक वेन श्रनन्दे विद्यप्नानत्वात्‌, ग्न जु 
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रूपाणीति “गो अश्वा एव पशव? इतिवत्‌ प्रशंसारूपगोण्या प्रयुक्तानि, भ्रलौकिकानामिति गुणानां कर्मणां च, ग॒णकर्मानुरूपाणीति 
हाडा कर्माणि च गुणक्कर्माण तान्यनु लक्षी छृत्ये्यत आहुव्यंबहुरन्तीत्यादि, को वा विचारो यदभावान्न जानन्तीस्याकाङ्कायां 
तं स्फुटीकुर्वश्ति विचारास्वित्यादिना, रूप इति रूपाधिकरणके, तत्सम्बग्धेनेत्यनित्ययोः क्रियारूपयोः सम्बन्धेन, श्रन्यथेत्या दिः 
शब्दाथयोरोत्पत्तिकसम्बन्धात्‌ कालान्तरे क्रियाया अभावेन क्षणाःतरे रूपस्याप्यभावेन तथा, तत इप्यवाचकःवात्‌ ननु नाम्नां 
ताहमूपसम्बन्धत्वे रूपस्यापि श्रावणे शब्देन रूपसम्वःघफलभूता प्रपव्चनिवृत्तिरपि सर्वेषां स्यात्‌ सा तु न दृश्यत इति पूर्वोक्त न 
साधीय इत्यत ग्ाहुयंत इत्यादि, तथा च ज्ञानाभावेनोनोच्चरणेलोकिकस्य नाम्नोप्राकट्ये सति लोकिकमेव नाम लौ किवे नार्थन 
सह वाच्यवाचकभावाख्येंनो दासीनेन स्वरूपसम्बन्धेनेव सम्वद्ध सदर्थं नोपस्थापयतीत्यम्निशव्दोचारणे दाहाभावRद्‌ भगवन्नाः 
सोच्चारणमपि प्रपश्चनिवृत्त्या दिरूपं फलं न जनयतीत्यतो न दृश्यतेतो वस्तुभेदात्‌ फलाभाव इति न दोष इत्यथ:, ज्ञातसम्वम्धानां 
नाम्नां कथमेबं सामध्यमिध्याकाङ्कायां नामपदनिरुक्स्या तत्‌ स्फुटीकुबे त नासानीप्यादि, “स एव जीव” इत्यत्र शव्दत्रह्मणो 
बर्णत्मिकत्वेनेव निरूपणात्‌ तदात्मकत्वेन ज्ञाता न नामानि पुरुषं जगच्च नामयन्ति “नामभिदीमभिः सित” मितिश्रत्या “यथा 
गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च दामभिर्वोक्त-प्यां नामभिवंद्धा हरन्ति बलिमी शितुः रित्या दिस्म्रतिभिस्तथा कुर्वः त, तथा च {दामः 
रूपस्वात्‌ तथा साम्यमिति ज्ञात्वोच्चारणे भगव.तमपि सन्निधापयन्तीत्यर्थः, अत एव “मद्भक्ता यत्र गाया त तत्र तिष्ठामि नारदे’ 
(यादिभगवद्वावयमपि सङ्गच्छते, सामश्यमुकरवा स्वरूपमाहुर्नामानि रूपवदित्यादि, तथा च यथार्थस्वरूपश्य भगवतो रूपं 
तथतानि नामख्पस्येत्यर्थः, अत एव लोकेपि रामशब्दस्य रूपाणि गृहाण भूधातो रूपाणि चेतिब्यवहारः, एवं सामाःयं तेषां 
स्वरूपमुकत्वा फलोपधायक वेशेषिकं रूपमाहुयथेत्यादि सिद्धान्त इप्यन्त, श्रखण्डानीति 'पढे वर्णा न विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा नं 
चे?तिन्यायेंन तादृशालो किकशब्दात्मकानि, सिद्धमाहुरत इत्यादि, दोषसस्बन्धं वा न काप्यनुपपत्तिरिति दो षानिवृत्तौ वान 
भगवन्नामादिसामर्थ्यांभावरूपानुपपत्तिरित्य्थः, एवं दोष परिहृत्येदानीं नामभिः फलजनने प्रकारमाहुरेतस्यवेत्यादि नामादिरबः 
स्वरूपज्ञानभक्त्यादे रित्यथ:, नःवेवं ज्ञानाभावेपि भगवदीयत्वमात्रज्ञानवतामपि सत्‌ फलं दृश्यते सहस्रनामादोनां फलं चोच्यते 
तत्‌ कथं युज्यत इत्यत आहुरःयथेत्यादि, पूण चित्त थुदूध्यमावे तु भगवदीयत्वज्ञानमात्रेणावृत्तं नाम स्वस्याधिदेविकसहितमिति 
नामाधिदेविकं यदखण्डशब्दरूप नाम तसहितमेवेतिहेतो: कदाचित्‌ फलति यदेवं स्यात्‌ , एवम्भावस्लु द.ये सति भगवण्कृपया, 
अतस्तादृशस्थले यत्‌ फलति तदाधिदैविकमाहा(म्यादेव न तूज्ायमाणस्वरूपमाहा'म्यात्‌ , यदि तादशस्थले स्वमहिम्ना फलेदावृत्ति 
विना तदेव फलेत्‌ , तत्‌ ठु नास्ति, अत श्राधिदेविकमहिम्नेव फ तीतिनिश्वयः, ननु तहिं 'क्ृते यद्‌ ध्यायतो यज्ञस्त्रेतायां यजतो 
द्वापरे परिचरयाँयां कलो तदूध रिकीतेना दि”ति “सक्कदुञ्चारयेंद्‌ यस्लु नारायणमर्ता द्रतः झुद्धान्तःकरणो भूत्वा निवाणमधिगच्छति 
कमलनयन वासुदेव विष्णो धरणीधराच्युत शाङ्घचक्रपाणे भवशरणमितीरय।/त यें वै त्यज भट इब तरेण तानपापा' निध्यादिश्री- 
भागवतपाद्ववैप्णववाक्येघु नामकीतनादिमात्रेण कालादिभयनिवृ त्तिकथनस्य कथमपि न गन्ध इत्यत आहुः कालादीनामित्यादि, 
तथा च तत्र कालादीनां माहात्म्यज्ञानवत्त्वात्‌ स्वत एव निवृत्तिन तु तत्र नाम्नः कश्चिद्‌ व्यापारो यथा राजपुरुषद्शनेन 
प्राकृतानां, अतो व्यापाराभावेपि फलनान्न विरोध इति, “साङ्केत्यं पारिहास्यं वे”तिवाक्यविरोधमजा मिलो पाख्यानवैयथ्य च 
परिहरत सारूप्यत्यादि, तदेत ट्विप्पण्यामुपपाद्य विद्वर्ण्वात नन्वित्यादि “साङ्केयं पारिहास्यं वे”तिवाक्यं श्रुत्वा वा साझेत्या- 
दिरूपेण नामोच्चारणे फलवत्त्वं श्रयते तथा च तेनापि नाम्नां फलवत्त्वे किमेतत्रयासेनेत्याशङक्य साङ्केत्यवाक्यस्य तात्पयमुच्यत 
इत्यर्थः, तात्पर्यमाहुः सङकेतित इत्यादि, कृष्ण इतिपदस्य 'सदानः्दःत्वादिधर्मेवानिति योथस्तस्य सङ्क तितपुरुषभावेन तत्र 
भगवन्नाम्नो वाचकत्वात्‌ तत्र सङकेतितो लौकिकः शब्द: भगवन्नामसमानाकारः सङकेतितपुरुपवाचक इति मः्तब्यं तथा च 
सारूप्येणापि भगवन्नाम मोचकमिप्यादिज्ञापनार्थांनि नानापुराणोक्तानि नाममाहाए्स्योपाख्यानानीति नाजामिलोपाख्यातस्य 
बेयथ्ये मित्यर्थः, तेनात्रेदं सिद्धं, यस्य गुरो भगवद्‌भेदबुद्धिस्तथेव च गुरुभक्तिः सद्भराहित्यं च तम्य शुवनुम्रहेण - भगवन्नास्नां 
तद्विषयाणां रूपाणां च यथावञ्ज्ञानं ततो भगवद्र पवन्नामोक्तां रूपाबस्थां स्प्रत्वा यदा भगवन्नाम गृह्णाति तदा शीघ्र तदेव तत्‌. 
फलति यदा त्वेवं प्रणाड्यभावस्तदा तु तन्नामाव्रृत्त सद्‌ यदाधिदैविकं नामोद्‌वोधयति तद्विलम्बेन फलति, यदा त्वावृत्त्यमानेपि 
नाम्नि नाधिदेविकोद्रोधपर्यन्ततास्य चान्तरा मृत्युपस्थितिस्तदा नामव्यापाराभावेपि कालयमदूता रवत एव निवतःते ततो. 
भगवदिच्छानुसारेण फलं, यस्तु साङ्कत्त्यादिवाक्यं श्रृत्वा माहात्म्यं जानन्नुच्चारयति तस्यापि तथव फलं, यस्तु वाक्यमन्रुत्वा 
सङ्कतादिरूपेणोच्चारयति तस्यापि वहुकालं विलम्वेन पापनिवृत्ति भवति तन्निवरत्त्यान्यशेषाणि पापानि निवतन्ते 'कांश्चिन्ममानुध्यानेन 
नाम सङकीतनाच्च म? इतिवाक्याद्‌ वोध्यम्‌ ॥ १६॥ 
एष ब इत्यत्राभासे ज्यो तिःशास्त्राभिज्ञत्वादिति गगेविशेषणं यदुक्तं तत्तात्प टिप्पण्यामाहुज्योंतिरित्यादि एवं 
कथनेपुष्टार्थव्वमित्यरुच्या पक्षा तसमाहुर्भावीत्याद्यन्येषां यन्‌ नामरूपज्ञानं भावि ताटशभाविज्ञानहेतुत्वेनेत्यथ:, विद्व तौ वो युष्मा: 
नित्यादि ब इत्यस्य द्वितीयावहुवचनत्व श्राधास्यदित्यस्य धतवानित्यथः, पष्ठीबहुवचनत्वे .पोषितवानित्यर्था ज्ञेयः, भते लुङः 
इति “मूते चे'तिसूत्राद्वेतुमद्धावा दिष्वथंघु लडित्यर्थः, इदमिति भयजननम्‌ ॥ १७॥ 


स्क, १० पू, अ. = रो. १३-१७ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ २२७ 
( ३ ) श्रीमद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रोसुबो धिनोलेषः 


यदना मित्यत्र श्रनेनेति उतेतिकथनेन गभसङ्कप णरूपमर्थान्तरं मुख्यमस्तीति सूचि तमिप्यथः ॥१३॥ चतुष्टयस्य चेति 
भगवति बले च व्यूह्चतुष्टयस्य यथायथं प्रवेश इत्यथः, वलं वासुदवसङ्कपणयीभगव ति चतुण [मितिभाग: » श्रासन्नित्यत्र 
युगमत्रास्तीति युगमितिव्युत्पत्त्या अर्शअद्यजन्तत्वेन कालवाचकत्वं युगपदस्य, एनं कृष्णत्वं नेति तथा सत्येतदवतारो रामोपि 
कृष्णवर्ण: स्यादितिभाव:॥ १४ ॥ बहूनीत्यत्र श्रन्यथेति रूपाणां वहुत्वाभावे इत्यर्थः । क्रियायाइचेति वहुत्वमिति शेपः, गोवधंनो- 
द्वरणरूप इति गोवर्धनस्योद्धरणं येन ताद्टशां तावत्ममाणक रूपं यस्येति, अनेन रूपमुक्तं, श्रन्यथेति ते सुतस्ते’ति कथनाभावे 
रू पयहुत्वमवतारबहुत्वेन जानीयादिस्यथः, ननु भगवतो व्यापक वाद्‌ रूपवहुत्वं वाथितमित्याशाङ्क घ समाधानमाहुः वसुदेवस्येति, 
शुद्धसख प्रथकत्य तत्र तत्र स्वयं तिष्टतीति घटमठाद्याकाशवद्‌ वहुत्वमित्यथः, श्रंशाब्रतारेषुसत्त्वं मस्स्यादिरूपं कृत्वा. तदव्य - 
वहित एव म्य तिष्ठति, अत्र व्वास्तरणमिव तिष्टति न तु तदूव्यवहितो लीलां करोतीति विभेदः , ॐ लौ किकानामिति पूर्वोक्तयो- 
बिंशेषणमिदं, एताट्रशानां गुणानां कर्मणां च सम्बन्धीनि तद्योगात्‌ प्रवृत्तानि नामानि श्रपिशच्दाद्‌ रूपाणि चालोकिकान्येच 
भवन्तीभ्य्थः,, विचारे फलन्तीति नामप्रकरणारम्भ आयश्लोकाभासे प्रयोजनद्वयकथनाद्‌ भगवदास क्त जनय. तीत्यथ:, प्रत इति 
यतो निरर्थकानि न फलन्त्यतः स्वरूपाज्ञाने केवलमुच्चारितानि न फ्लम्ती'तिपूर्वस्यवानुव्रत्ति:, न फलन्ती यर्थः, वर्णात्मक- 
त्वेनेवेति एवकारव्यावर्त्यं नामम्त्ररूपमाहु : पुरुप मिःयारभ्याखण्डान्येवेत्यन्तेन, माहकदोषादिति इः द्रयदोपादित्यथः, सर्वपुरुषा- 
यानीति सर्वे पुरुषार्था येन ताद्रशानि नामानीप्यथ:, श्रावृत्तमिति आवृत्त सत्‌ प्रमेयवलात्‌ कदाचित्‌ म्वाधिदेविकसहितं 
भवत्येवेपयर्थः, लौकिकस्यापीति नाम्न इप्यर्थः, श्रन्यथेति स्वातन्त्र्येण मोक्षदाठृत्वे इत्यथः || १६॥ एष व इत्यत्र वो यष्मानिति 
लक्षीक येत्यर्थः, आइपसगस्याथमाहु: किञ्चेत्यादिना, श्रेयोरूपस्य स्वरूपस्य धारणं पूवमेव प्राकट्यसमयें सिद्धमि याशयेनाहुः 
भते लुङिति, “भूते चे'ति सूत्रादितिभात्रः,श्रनेनेति आङपसरगेणे त्यथः, दोषा भावार्य मिति श्रयोग्रहणप्रतिबन्धनिवृत्त्यथमि यथः, 
इदं तु वसुदेवस्येंति तथा च “अपि हन्ता गताशङ्क' इत्यत्र वसुदेवमस्माश्च हन्तेव्यर्थो ज्ञेयः, “यदूनामहमाचार्यः इत्यस्य व्याख्याने 
द्रव्यविरोधो भवतीत्यत्रापि द्रव्यस्य विरोधस्तस्कृतेन्येंपां हननमित्यर्थो ज्ञयः।। १७॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


“एवं रामनामकरणानत्तर श्रीनन्दः श्रीकृप्णं प्रदर्शितवान! इति तन्नामाम्याह आसन्निति । अनुयुगं युगे युगे त मूर्त 
गृ हृतो5ग्य तव पुन्रम्य शुवलो, रक्तम्तथापीतश्चेति त्रयो दर्णा आसन्‌ । इदानीं तु द्वापरम्या-ते कृष्णतां गत इत्यः वय: ।। अतः 
कृष्णः इत्येकं नाम भविप्यतीत्याशयः। हिशब्देन “कृते शुवलश्चतुवाहुः' इप्यादिवक्ष्यमाणप्रसिद्धि सूचयति॥ १३ ॥ शास्त्र- 
प्रसिद्धमपि “वासुदेव? इति भगवतो नाम गोपयितुं प्रकारात्तरेणाह-प्रागिति । अयं श्रीमांस्तवा मजः प्राक्‌ कदाचिद्वसुदेवस्य 
सुतो जातः, अतः अभिज्ञा ये अभितो स्वस्वरूपं जानति ते एनं वासुदेव' इति सम्प्रचक्षते कथयत । प्रागिति सामा यो- 
क्त्याऽयं मुनिजेन्मान्तरवृतं कथयतीति नःदो मम्यते स्म ॥ १४ ॥ गुणानुरूपाणि--सर्वेश्वरः सर्वज्ञः? इत्यादीनि, कर्मानुरूपाणि 
'गोवर्धेनोद्गरणः, कालीयदमनः? इत्यादीनि च तव सुतस्य वहूनि नामानि सन्ति। तानि च सर्वाणि जना न विदुः, अहमपि 
नो वेद न जानामि ॥ १५।। जातकफलमाह--एप इति । गोपपदं गोपीनामप्युपलक्षणम्‌। एष गोपान्‌ गो.पीः गोकुलं च न द- 
यतीति तथाभूतो भविष्यति । तत्र हेतुमाह-वो युष्माक सर्धेपां ब्रजवासिनामिव श्रयः ऐहिक पारलौकिकं च सुखमाधास्यत्‌ 
आंधास्यतिः। अनेनैव रक्षकेण सर्वाणि डुर्गाणि महतोऽप्युपद्रबान्‌ अञ्जः अनायासेनैव यूयं तरिष्यथ अतिक्रमिष्यथ ॥ १६ ।। 
“तव भाग्यं तु मया कि वक्तव्यम्‌? ? इत्याशयेन सम्यो धयति-त्रजपते इति। पुरा अराजके यदा त्राह्मणेहङकारेण वेनो नाशितो, 
यदा च परशुरामेण सर्वे राजानो हतास्तदा दस्युभिश्चोरेदुष्टे रावणादिभिश्च पीडिताः साधवः सदाचारनिष्ठा जना अनेन 
प्रथुरामादिरूपेण रक्ष्यमाणा समेधिताः संवर्धिताञ्च सम्तस्तान्‌ दस्यून्‌ जिग्युः निजितवःत: ।। १७ ॥ 


ग्न्विताथप्रकाहिका 


आसन्निति ।। अनुयुग युगे युग तत्तन्मूत्तींग हृतो5स्य तव पुत्रस्य गुक्को रक्तरतथा पीतश्चेति त्रयो चण आसन्‌ ९ 
इदानीं तु द्वापरभ्यान्ते कृष्णतां गतः अतः कृष्णनाम भविष्यति । यद्यपि पीतवर्णाबतारस्य युगप्रकरणेऽन्यत्र च न प्रसिद्धि: क्ते 
शुक्ल इत्या दिष्वनुक्तः तथापि “सुवणवर्णो हेमाङ्गः” इति भारतादों दशेनादवताराणामनन्ततवात्कसित्पीतवणेत्वसंभवः । नन्द्स्तु 
मत्पुत्रस्य जन्मान्तरवृ त्तमिति मन्यते स्म ॥ १३ ॥ प्रागिति ॥ अयं श्रीमांस्तवात्मजः क्वचित्‌ प्राकसमये वसुदेवस्य सुतो जात: । 
अत: अभिज्ञा: यें अभितोऽस्य -स्वरूपं जानन्ति त एनं वासुदेव इति संप्रचक्षते कथयन्ति । वासुदेवशब्दस्य वास्तवार्थे भगवत; 
प्रकटनभयादन्यथा प्रद्शनम्‌। प्रागिति सामान्योक्त्या जन्मान्तरवृत्तमेतदिति नन्दो मन्यते स्म ॥ १४॥ बहूनीति ॥ गुणानु- 
रूपाणि सर्वेश्वरः सर्वज्ञ इत्यादीनि कमीनुरूपाणि गोवर्धनोद्धरण: कालियदमन इर्‍यादीनि तव सुतस्य व नि नामानि रूपाणि च 
सन्ति। तानि च सर्वाणि अहं देवज्ञोऽपि नो वेद न जानामि । किम्पुनजना न विदुरिति । नन्द्स्तु मत्पुत्रस्य जम्मान्तरगतमेतविति 





९९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू, अ. ८ कलो, १ ३-१७ 


मन्यते स्म ॥ १५ | जातकफलंमाह--एष इति॥ गोपान्‌ गोङुलं च नग्दयति तथाभूतः गोपेति संघुद्धिवा । एष वो युष्माक 

सर्वषां श्रयः सुखम्‌ आधास्यत्‌ करिष्यतीति इलोप आषः। अनेनैव रक्षवे.ण सर्वाणि दुर्गाणि महतोऽप्युपद्रबान्‌ अञ्जः अनायासेनैव 

यूयं तरिष्यथ अतिक्रमिप्यथ ॥ १६॥ पुरेति॥ हे ब्रजपते पुरा अराजके दस्युभिश्चौरैः पीडिताः साधवः अनेन रक्ष्यमाणा: 

समेधिताः संवधिताश्च सः्तस्तान्‌ दस्यून जिग्युः निर्जितबन्तः । अत्र पुरा जन्मान्तरे साधवो देवाः दस्युभिदेंत्येः पीडिताः 

अराजके इन्द्रपदच्युतो इति गूढोऽथंः ॥ १७ ॥ i 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथप्र काशव्यास्यानम्‌ 


अतः कृष्ण इति नाम भविष्यति ॥ १३ ॥ कचित्समयें वसुदेवस्य गृहे तवात्मजो जातः अतः ॥ १४॥ गुणकम णोरनु- 
रूपाणि योग्यानि ॥ १५॥ जन्मलम्नम्रहफलमाह एष इति । आधास्यत्‌ आधास्यति ईकारलोप आर्ष: । सर्वाणि दुर्गाणि विघ्नानि 
अंज: अनायासेन १६॥ अराजके राजहीने काले अनेन रक्ष्यमाणाः दस्यून चौरान्‌ ॥ १७ ॥ 

| भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भकतमनो रञ्जनी 

ज्येप्ठखा-पूव बलैनामान्यभिधायाथ श्रीकृष्णस्य ऽरमात्मएबं सूचयन्निव च नामानि युक्त्याऽऽह्‌ । आसन्निति । अनुयुगं 
प्रतियुगं, तनूविम्रहान, गृह्ृत उपाददतः, अस्य तब पुत्रस्य, शुक्क:, रक्तः, तथा पीतः, इत्येते त्रयः वर्णाः, आसन हि । इदानीं 
'अधुना. तु, कृष्णतां गतः प्राप्तः । अतः कृष्ण इत्येकं नाम भविष्यति । अनुयुगं तनूश्‌ हृत इत्यनेन परमपुरुषत्वमस्य सू चितम्‌ । 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे? इत्यनुयुगप्रभवत्वं स्वेनैवो क्तम स्ति। 
छ 'क्रषिभूवाचक: शब्दो णश्च निवृ तिवाचक: । तयोरेक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते?’ इति वचनाथस्यास्मिन्‌ सत्त्वादयं परम- 
पुरुष: । इयं व्याख्या त्वेकादशस्कन्धाभिहितकरभाजनमुनिवाक्याननु रोधिनी । सबेव्याख्यातृपण्डितानुगता, सांप्रतं करभाजन 
बाक्याचुरोधेन व्याख्यायते । अनुयुगं, तन्‌: गृह्ृत:, अस्य त्रयः वर्णाः श॒ुक्लादयः, आसन्‌ । तत्र शुक्लो वर्णः, कृतयुगे इति शेषः । 
इतो गतः व्यतीत इत्यथः। तथा रक्तो वर्णः, त्रेतायुगे इति शेषः । इतः अपि कृष्णो वर्णोऽपीत्यथः । द्वापरे इति शेषः। इतः 
इदानीं कली युगेऽपि, कृष्णतां छृष्णवणंत्वमेवेत्यथः। गतः इति॥ १३॥ आधुनिकमपि वसुदेवापत्यत्वमाच्छादयन्निवाह॥ 
प्रागयमिति॥ हे नन्द, अयं तव आत्मजः पुत्रः, प्राक्‌ पूर्वं कचित्‌ कदाचित्‌ , वसुदेवस्य जातः । वसुदेवादुत्पन्न इत्यथः । अतः, 
` अभिज्ञा एतत्स्वरूपयथाथज्ञानिनो जनाः, श्रीमान्‌ वासुदेवः, इति संप्रचक्षते कथयन्ति | इतिनाऽभिहिते कर्मणि प्रथमा । 
श्रीमः्तं वासुदेवं कथयन्तीत्यथः । अनया सामान्योक्त्या ऋषिरयमस्य जन्मा्तरगतं नाम कथयति इति नन्दो मन्यते स्म । 
'बसन्ति यत्र भूतानि वसत्यत्रेति बै यतः। ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते’ । इति व्युत्यत्तिरप्यस्यास्मिन्नभिम्रेता । 
्रीमानित्यनेनास्य श्रीपतित्वमपि सू चितम्‌॥ १४॥ तथा शुणकर्मानुरूपाणि बङन्यस्य नामानि सन्तीत्याह ॥ बरनीति यानि 
गुणाम्च कर्माणि च तेषामनुरूपाणि, अस्य ते तब, सुतस्य, बरूनि नामानि, रूपाणि च, सन्ति। तानि, अहं वेद वेद्मि । जनाः 
नो बिढुः । तत्र गुणानुरूपाणि भगवन्नारायणः सर्वज्ञ ईश्वर इत्यादीनि। कर्माबुरूपाणि मधुसूदनः गोपतिर्गोवद्कनो द्वारक 
इत्यादीनि ।। १५॥। जातकफलमाह ।। एष इति ॥ गोपाश्च गोकुलं च तानि नन्दयतीति तथाभूतः, एषः कृष्णः, वो युष्माक, 
श्र य ऐहिकामुष्मिक मङ्गलं, आधास्यत्‌ आधास्यतीत्यथः। अनेन सुतेन हेतुभूतेन, यूयं, सवेदुगोणि सर्वाणि दुःखानि अञ्जः 
आशु, तरिष्यथ । अञ्ज इति शीघाथकमव्ययम्‌ ॥ १६॥ पुरेति॥ हे ब्रजपते नन्द, अराजके जगति रक्षकरहिते सतीत्यथः। 
द्स्युपीडिताः चोरप्रायदुष्टजनाद्िताः, साधवो धमौनुवत्तिनो जनाः, अनेन ्वत्पुत्रण, पुरा पूर्व, एथ्वाख्यन् प तिजन्मावसरे 
इत्यथः । रक्ष्यमाणाः, समेधिताम्च सन्तः, दस्यून्‌, जिग्युः जितवन्तः । पूववद्घुनाप्यय साधुपरित्राणाथंमेव जात इति भाव: | 
अस्य ए्रथ्ववतारशृत्त्वं ल घुभागवतामृताद्बोध्यम्‌ ।। १७ ॥ 

श्री हरिसुरिर्विचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


आसन्‌ बर्णी इति : १०.८.१३ 


स्क, १० पू, अ. ८ छो. १८-२० ] अनेकव्याख्यासमलइ घृतम्‌ ९९९ 


नामरूपे जगन्निष्ठे दधता हरिणा स्थयम। जगरकल्याणफत्केलि करिष्यामीति बोधितम्‌॥ ११॥ 
प्रागयमिति : १०.८.१४ । 


यः सत्यवाक सततमस्य यदि प्रसङ्गात्‌ प्राप्ता$नृतोक्तिरिह तेन सत्यभाजा । 
वाच्यं तथा न परधीविषयो यथा स्याद्‌ गूढं स्फुटीकृतमपी ति तथाऽत्रवीरसः || १२ ॥ 
सत्ये सत्यपि यो मोहः सा मायेस्यभवत्‌ स्फूटम । यदज्ञता$5सीन्नःदस्य वासुदेवेति नामनि ॥ १३ ॥ 
बहूनीति: १०.८.१४. 
अमून्यनन्तानि परास्मनोऽस्य नामानि रूपाणि शिवक्कराणि। पुरातनान्येंब न कल्पितानीस्यभूत्‌ स्फुटं तपक्कतनामगीतात्‌ ।।१४।। 
कुष्ण प्रिया 
महाराज, आपके कुमार श्रीनन्दलाल जी तो प्रतियुग अवतार धारण करते हैं । कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल 
९ ७०० > 
तो कभी पीला वणं होता है । इस प्रकार पू के प्रत्येक युगमें दिव्यविग्रह धारण करते हुए इसके तीन वण हो चुके हैं अब 
श्याम” बण भये अतः इनका नाम “कृपण” होगा भगवन्‌ वैसे तो आप के लालन “कृष्ण” नाम से नित्यसिद्ध है ।। १३।। 
पहिले आप के यह लालन श्रीबसुदेवजी के अदतीण हुए थे अतः ऐसा जानने बाले “श्रीमान्‌ श्रीपति” और वासुदेव नाम से 
इनको पुकारेंगे॥ १४॥ नन्दरायजी ? आप के लालन के नाम गुणों के अनुरूप एवं लील।ओं के अनुरूप तो गिनती के परे हैं 
उनमें से गुण कर्मानुरूप कुछ को में जानता हूँ लेकिन सवेजन नहीं जान पाते ॥ १५॥ न दवावा ? यह्‌ आपके ल.लन आप के 
गोप, गोआँ, एवं गोकुल को आंन£दत करेंगे और आप का परम कल्याण करेंग। इनके द्वारा आप भारी विपत्तियाँ को 
बिनाश्रम आसानी से शीघ्र तय कर लेंग॥ १६॥ नन्दरायजी ? पहिले, जव कि लोग चोर-डाकुओं से भयग्रस्त हो गये थे 
ओर घोर अराजकता छा रही थी तब आप के लालन ने अवतार लेकर उ हैं दण्ड दे के सज्जनों का संरक्षण किया था और उन 
साधु लोगों ने इनका सहारा लेकर उपद्रवियां को धरकर दबाया था ॥ १७॥ 


पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः । अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युदस्यून्‌ समेधिताः || १८ ॥ 
य एतस्मिन्‌ 'महाभागाः प्रीतिं कुवन्ति मानवाः । नांरयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानित्रासुराः | १९ ॥ 
तस्मान्नन्दात्मजाऽयं ते नारायणसमो गुण: । श्रियाकरी्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः ।। २० ॥ 
| कर्देसक्षमा 
भ्रन्वयः--व्रजपते अराजके दस्युपीडिताः साधवः अनेन पुरा रक्ष्यमाणाः समेधिताः दस्यून्‌ जिग्युः ॥ १८॥ यें 


महाभागाः मानवाः एतस्मिन्‌ प्रीतिं कुवेन्ति एतान्‌ विष्णु पक्षान्‌ असुराः इव अश्यः न अभिभर्वातत॥ १९॥ तस्मात्‌ अयं ते 
न-दास्मजः श्रिया कीर्ध्या अनुभावेन गुण: नारायणसमः समाहितः गोपायस्व ।। २० ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भाषायदीपिका 


अनेन रक्ष्यमाणाः समेधिताञ्च दस्यु विजिग्युरिति ॥ १७-१८-१९॥। इति 'घात्मानं प्रति समादिश्य । आत्मानं कृष्ण 
वा । गग गते सति आशिपामाशीभिः।। २० ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाहः 


पुरा प्रश्‍्ववतारे । अराजके राष्ट्र समेधिता वद्धिताः दम्यून्‌ नारितकान्‌ । वेनेन सर्वे स्वराज्यकाल वेदनिद्नान्नास्तिकाः 

कृतस्ते च दस्यवञ्चौरा भवंत्येव धर्मचौरयतः। तेषां चोरत्वमभियुर्तरुक्तम्‌। “वेदे कांचनपत्तन परिलसद्ठेदांतदुर्गो महयन्मीमांसा 
परिखा बिभाति परितः शाब्दं लसद्गोपुरम | योगो यामिनिजागरूकनिचयः सांख्यं विवेकास्मको धमं चोरयितु बिशंति सुगत। 
नैयायिकाः कुक रा: ॥” इति । पुरा जन्मांतरे । प्रकटार्थ साधवो देवा दस्यवो दैत्याः । अशजके इंद्रस्य पद्च्युतो इति संदभ 
चक्रबतितोषिणोकाराः ॥ १७॥ एतस्मिन्‌ तब पुत्रे विष्णु पक्षाऱविष्णुसहायान्‌ । “पक्षः पाश्चगरुत्साध्यसद्दायबलभित्तिपु" 
इति यादव: । परमपुण्यवति यद्वा-हे महाभागे इति यशोदासंब,धनम्‌ 'सस्त्रीको धर्ममाचरेत्‌' इति ग्यायात्‌ | अरयो बाह्याः 
प्रतिपक्षजना आंतराः कामाद्याश्रेति तोषिण्याम्‌॥ १८ ॥ यग्मादेतस्मिन्प्रीतिमतोऽऱयो नाभिभवंति तस्मादेनं गोपायस्व प्री त्या 
रक्ष । अयं तत्राग्रे स्थितस्तबात्मजो गुणादिभिनौरायणेन समः । वस्तुतस्तु नारायणस्समो येन स नारायणसमः । साम्यःबोक्त्या 


द, महाभागे-इति कस्यचितु । २. गोपाय सुसमाहितः-इति ,कस्पचित्‌ । 





१००० ` श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ. = श्हो..९८-१९ 


नारायणतोस्याधिक्यं सूत्रितं यथा चंद्रसमं मुखमित्युक्तनेहि मुखस्य चंद्रता भवति किन्तु चंद्रस्याधिक्यं मुखस्य न्यूनत्वमेब 
लयते । “तद्भिन्नत्वे सति तद्वतभूयोधरमवत्त्वम? इत्यस्येब तुल्यत्वलक्षणात्‌ । आह्वादादिजनकलत्वेन चंद्रसाम्यता न तु प्रकाश- 
कत्यादिनापि । एवं नारायणस्यापि पालकत्वादिना नंदनंदनसाम्यं न तु सर्वथा तदंशत्वात्‌ “नारायणोंगं नरभूजलायनात्‌” इति 
बक्ष्यमाणत्वात्‌ । इह्‌ सवज्ञसर्वेथा सत्यवादिश्रीगगेणात्मज इत्युक्तं तेन पूर्वोक्तं नंदगृहे सर्वेश्चरावतार इति न विस्मत्तेव्यमित्याह- 
श्रीशुकदेव इति । आत्मनेपदमाष म्‌ । यद्वा-गोपानामयें झुभावहविधौ स्वेनैव समाहितोयम । यट्रा-गोपानामायें योगे स्वे क्षे मे 
च समाहितः नारायणसाम्येंन तन्नामात्यस्य नामानि तथा ततो वैशिष््रयनान्यपि भविष्यंतीति । अतः श्रीनंदेनेव गोकुले विख्या- 
पितानि मुकुंदादिनामानि च श्रीगोपादयो वदतीति ज्ञेयम्‌। नंदेति स्छेषेण यस्मान्नारायणसमस्तस्मात्त्वमधुनानंद आनन्दं 
कुचित्यथं :॥ १९॥ आत्मानं नंदम्‌। यद्वा-आत्मशब्दस्य वह्ृथश्रमवारणाय कू'णं वेति । “आत्मा पुंसि स््रभावेऽपि प्रयुक्तमन- 
सोरपि । धृतावपि मनीषायां शरीरन्रह्मणोरपि ॥” इति मेदिनी ॥ २० ॥। 
श्टरीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


पूर्ववृत्तमाह-पुरेति । जन्मान्तरे प्रकटार्थे साधवो देवा: । दस्यवो दैत्याः अराजके इन्द्रस्य पदच्युतौ ॥ १७॥ महाभागे 
परमपुण्यबति ! यद्ठा हे महाभागे इत्यन्ते यशोदासम्वोधनं “सस्त्रीको धर्ममाचरेत्‌” इति न्यायात्‌ महाभागा इति कचित्याठिः 
मानवाः जीवमात्राणि इति नृगतिं विविच्येंस्यादिवत्‌ अरयो वाह्याः प्रतिपक्षजनाः आन्तराक्ष कामादयः विष्णु पक्षान्‌ देवान दैत्या 
इंच अप्रकटार्थे आगो भग एव निजाशेषभगवताप्रकटनपरे विष्ण पक्षशव्दो देवतापर्यायो ज्ञेयः सम॒दास्येकदेशोपि द्रष्टान्तो भवतीति 
न चास्मिन्निवशब्दोऽनुपपन्नः || १९ ॥ शुणादिभिनीरायशेन परमवैकुण्ठनायेन समः अप्रकरार्थेनारायण एव समो यस्येति 
नारायणादपि माहात्म्यमधिकं बोधितम्‌ उपमानादुपमेयस्य किञ्चित्‌ साद्रश्यमात्रेण व्यूनतापत्तेः तत्र गुणा आत्मनिष्ठा धर्माः 
करूणादयो रूपादयश्च वहिनिष्ठानाह, श्रिया सम्पत्या कीर्त्या सत्ख्यात्या अनुभवेन प्रतापेन पक्षद्वयेऽपि यद्यपीटशस्तथाँपि 
_तवात्मनो जातः स्वप्रभावमन्तधोप्य त्वामेवानुगत इति सुसमाहितः परमावहितस्सन्‌ एतं गोपाय वाल्यें अस्मिन्नस्य रक्षायां प्रयत्न 
कुवित्यथ: । वस्तुतस्तु स्नेहवद्धेनाथेमेवेदम्‌ अत्रेव बाल्यादीनामन्वयः सर्वथा सर्वीत्मना च रक्षेत्यथ: । तत्र कीत्त्यौ स्वस्य केवलस्य 
सत्पुत्रकस्य च की तिविख्यापनेन ल्वोकरञ्जनयेत्यथ: । गोपायस्वेति पाठे आत्मनेपदमार्ष यद्ठा एनं गोपगुप्रे कुरु न तु सवत्र प्रकटय 
दवात्माप्तमहानिधिमिवेत्यथ: । इद्रं च परमढुले भतादशस्नेहविवृद्धयें अयसुसमाहितः अनेन शुभावहेन विधिना सुष्ट सावधानः 
अथवा गोपानाम आयो लाभस्तस्मिन सुसमाहितोऽयमिति पाठान्तरम्‌ आयस्वशब्दाभ्यां योगक्षेमे अभिहेते तदेवं प्रकटा्थ5पि 
नारायणस्य साम्येन तन्नामाऱ्येंवास्य नामानि तथा ततो विशिष्टान्यन्यान्यपि भविष्य तीति भावः। अतः श्रीनन्देनैव गोकुले विख्याः 
पितानि मुकुःदादिनामानि च श्रीगोप्यादयो वदन्तीति ज्ञेयं नन्देति श्लेषेण अतो ऽधुना नन्दं कुर्वित्यर्थः॥ १९॥ स्वग्रहं गत 
इति तदग्रे संश्रमादिना तद्विशेषास्फुत्तेः अत एव प्रकर्षेण मुदित इति एतदनन्तरं निजपुरोहितादीनानीय प्रकटमेव स्वयं नाम 


करणमहोत्सवः कृत इति ज्ञेयम्‌॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतो षिणी 9 


स्वोक्तविश्वासाथ पूव्वेवृ त्तमाह--पुरेति जन्मान्तरे, वस्तुतस्तु श्रीप्रथाद्यवतारे । हे व्रजपते इत्येतत्‌ पित्रा त्वया त्रजे- 
ऽशेषद्स्युभ्यः सुखं रक्षितव्य एवेति भावः । १७ ॥ महाभागेति परमपुण्यवती त्यसम्भावना निरस्ता, वस्तुतस्तु भागो भगमेव 
निजाशेप-भगवत्ता प्रकटनपर इत्यर्थः । यद्वा, हे महाभागे? इत्यतते श्रीयशोदा-सम्वोधनम्‌ ,-“सपत्नीको धम्ममाचरेत्‌' इति 
न्यायात्‌ , तथा भत्तु भांय्यया सहाभेदात्‌ , तथा स्नेहभरेण पुत्रस्य गुण प्रुश्रपया तत्रेवोपविष्टायास्तस्याः प्रहषौर्थ सब्यत्रान्यत्र च 
श्रीनन्दप्राधान्यात्‌ सम्बोधनमुक्तमेव । मानवा इति जात्याद्यपेक्षा निरस्ता, वस्तुतस्तु संगोपनार्थमेव विशेषतश्च मत्यलोकेश्वतीण- 
त्वेन मनुष्याणामेव प्रीतिसम्भवात्‌ । अरयो बाह्योः कंसादयः प्रीतिकत्त प्रतिपक्षा वान्तराश्च कामादयः । विष्ण पक्षान्‌ देवान्‌ 
दैत्या इव, यद्ठा, वैध्णजान्‌ अःसुरा असुरप्रकृतय इव नाभिभवितु शाक्नुवःत्यततः कदाचित्‌ कथञ्चिदपि कंसा दिभ्यो युष्माभिनभेत 
व्यमिति भावः ॥| १८ ॥ गुणादिभिर्नाशायणेन समः, नारायणोऽत्र महावैकु ण्ठेशोऽतएव श्रीयशोदादि-द्वारा तद्वात्ता-श्रवणादिना 
रजे श्री गोप्यादिभिरेकर्विशाध्यायादी श्रीकृष्णस्य मुकु दादिनामप्रयोग:, यद्रा, गुणादिभिर्नारायण एव समो यस्येति नारायणा- 
- दपि माहात्म्यमधिकं बोधितम--उपमानादुपमेयस्य किञ्ब्रित्‌ साटश्यमात्रेण न्यूनतापत्तेः, तत्र गुणाः करुणादय; श्रीधनादि 
:सम्पत्‌ , शोभा वा, कीत्तियशः ख्यातिवा, अनुभावो ज्ञानं प्रभावो वा । यद्वो, गुणाः ( बि. पु. ६।५।७४ )--'ऐश्वय्येस्य समग्रस्य! 
इत्यायुक्ता भग-शच्द्वाच्याः पट , तेषामेव विवरणम--श्रियेत्यादि, तत्र वैराग्यस्यात्रानुपयोगाद्‌ धम्मंज्ञानयोश्चानुभावः 
एवान्तर्भावात्‌ त्रय एवोक्ताः, यद्वा, शुण;दोनां परेणान्वयः । सव्येथा सर्व्तीत्मना च रक्षेत्यथः । वैष्णवा: ( श्रीवज्ञभाचाय्या; 
'सुबोधिन्य।म्‌? टीकायाम्‌ किब्बिदाहुः-अक्षरं पुरुपोऽन्तर्यामी चेति त्रिविधो नारायणः, तस्य-( १ ) जीववगपरिग्राहक।ः, 
(२ ) स्बलुल्यतापाद्काः, ( ३) भक्तिज्नकाश्चेति क्रमेण त्रिविधा शुणास्तैस्तत्समः, तथा (१) वैकुण्ठे ल्क्ष्मीसहित। 


स्क. १० पू. अ. ८ स्छो. १८-२० ] अनेकव्याख्यासमल ङ क्तम्‌ १००१ 


(२) सूय्यमण्डले सूर्यदेवस हिता, ( ३) भूमो यज्ञाधिष्टाता चेति ब्रह्माण्डमध्ये त्रयो नारायणाः क्रमेण नित्यं तेपु बत्तमानैः श्र्या- 
दिभिस्तैश्च सम इति । अतः सुसमाहितस्तदेकनिषए्टचित्तः परमावहितो वा सन्‌ एनं गोपाय, वाल्येंऽस्मिन्नस्य रक्षायां प्रय.नं 
कुव्वित्यथः । गोपायत्वेति पाठेऽपि स एवा्थः। यद्रा, एनं गोप गुप्रं कुर, न तु सर््येत्र प्रकटय, दैवात्‌ प्राप्त महानिधिः 
मिवेत्यर्थः । इद निजञभक्तिविशेपेण तस्य स्नेहविवृद्धये, किंवा ठुष्टकंसादिभयाङुक्तम्‌। अयसुसमाहितः--अयेंन »भावहेन 
विधिना सावधानः, अथा गोपानामयो लाभस्तस्मिन्‌ सुप्रमाहितोऽयमिति। पाठाग्तरे अय-स्व-शाव्दाभ्यां योग-क्षमे 
अभिहिते, यद्वा, अयो वेकुण्ठादिगतिः, स्वं प्रेमलक्षणं धनम्‌ , तयोः समाहितोऽतः श्रीनारायणस्य नामान्येत्राम्य् नामानि तथा 
ततो विशिष््राःयःयान्यपि भविष्यन्तीति भावः । हे नन्देति, श्लेपेण नन्देति क्रियापदं वा, अतोऽघुना नन्दं कुव्विति भाव: ॥१९॥ 
आत्मान परमात्मत्वेन जगतां गुरुमपि श्रीकृष्णं प्रति, “च? काराद्रलदेवश्च सम्यगादिश्य देशिकतया तिलकादिधारणतिधि- 
माज्ञाप्येत्यर्थेः । स्वगृहं गत इत्यन्यथा तस्य साक्षात्ताद्रशमानायोग्यत्वम्‌। ननु तथापि सब्चभागवतवरवन्द्यस्य तस्य मानो 
नोचितः ? सत्यम्‌ , परमहर्षीकुलत्वादित्याह--प्रकर्पेण सुदित इति ॥ २० ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 
_ हे ब्रजपते ! अराजके संरक्षकरहिते जगत्यत एव दस्युभिदुष्टसत्त्वै: पीडिताः साधवो धर्मानुवत्तिनः अनेन त्वत्पुत्रेण 
पुरा पूवजन्मनि समेधिता रक्ष्यमाणाश्च दस्यून्‌ जिग्युजितवन्तः अनेन “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धमसंस्था- 
पनार्थाय” इति भगवदुक्तिरभिप्रेताऽघुनाऽपि साघुपरित्राणाथमेव जात इति च भावः॥ १७॥ हे महाभाग ! अस्मिन्‌ त्वत्पुत्र 
पुरा पूर्वजन्मनि समेधिता ये मानवाः प्रीतिं कुर्वन्ति तान्‌ अर्यः शत्रवो नाभिभवन्ति यथा विष्णु रेव पक्ष आश्रयो येंपाँ तान्‌ 
देवानसुरांस्तद्वत्‌ अत्र प्रीतिशब्देन प्रीत्यास्मिका भक्तिरभिप्रता अरिशव्देन प्रक्ृतिसम्वत्धप्रयुक्तकामक्रोधादयः यें एतस्मिन्‌ 
भक्ति कुर्वन्ति मानवाः ते मुक्ता भवन्तीति भावः। विष्णुपक्षानिवासुरा इति द्ृष्टान्तेनायं साक्षाद्विष्णु: यूयं तु देवाद्यंशप्रभवा 
कसादयस्त्यासुरसम्पत्याभिजाता इत्यभिप्रतम्‌ ॥ १८॥ तस्मादेवं भाविगुणत्वात्‌ हे नन्द ! भिया कीत्त्या प्रभावेण अन्यश्च 
गुण नारायणलुल्योऽयं अविताऽत एनं समाहितः सावधानचित्तस्त्वं गोपाय पालय ॥। १९ ॥ इतीत्थसात्मानं प्रति समादिश्य गरं 
स्वगृह्ङ्गते सति ततो नन्दः प्रमुदित आशिषा ऽभिमताथजातेन पृण प्रायमात्मानममम्यत ।। २० ॥ 
श्रीविजयध्वजतीयकृता पदरत्नावली 

प्रथ्वचतारे अराजके राष्ट्रे अरक्ष्यमाणाः ॥ १७॥ विष्णु पक्षान्‌ विष्णु सहायान्‌ “पक्षः पाश्चगर्त्साध्यसहायवलभित्तिषुP 

इति यादवः ॥ १८-१९ ॥ इत्यादि आत्मानं नन्दम्‌ आत्मानं खम्‌ ॥ २२ ॥ 
धीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 

नारायणपरम्योमाधिप एव समो यस्य ताद्रशोऽपि श्यादिभिद्गौर: गोपानामये शुभावहे विधो सुसमाहितं पाठान्तरे 
स्वेन स्वयमेव समाहित इति वास्तवोऽर्थः । प्रकटाथे तु यद्यपि नारायणस्य समस्तथापि तवात्मजतां प्राप्त इति तवैव गोपनीय 
इत्यर्थः ॥ १९॥ गत इति तदग्रे सम्भ्रमादिना तद्विशेषास्फूत्तः || २० ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दभेः 
तामेव स्वयं भगवत्तां प्रतिपादयति तस्मादिति । हे नन्द ! तस्मादयं ते आत्मजो गुणे नारायणसम इति ले!कसियोक्तम्‌ 
तत्त सरस्वती स्वयमन्यथा व्याख्याति । नारायणोऽपि समः सश्रीको यस्मात्‌ समाना मा श्रीयस्य स तथा अथवा गुणनो रायण- 
मपि समयति विहलयति नाराणसमः मनोहरादिवत्‌ । नात्र कर्मण्यण्‌, समष्टमवैकलव्यें चुरादिः । अथवा समयति समः 
नारायणस्णपि समो नारायणसमः महीधरादिवत्‌ । यहा, नारायशेऽपि समो यस्मात्‌ नारायणसमः । मानं मा तत्सहितः प्रमेय 
इति स त्वप्रमेयः ( भा. १०।१४।१४ ) नारायणोऽङ्गम्‌ इति वक्ष्यमा णविरोधभङ्गादिव्याख्या ॥ ( १९-२९ ) ॥ 
श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा दे 
तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणे:--मा श्रीस्तया सह वर्तते इति समः, शुणर्नारायणः समः सविभूति- 
यस्मात्‌ , यस्य श्रियां नारायणोऽपि श्रीमान्‌ भवति, स एवायं परात्परः श्रीकृष्ण इत्यथः। यद्ठा, नारायणादपि समः 
सश्रीकः।। ( १९-२९ ). ॥। 
श्री सद्िशवनाथचक्रर्वातक्ता साराथंदर्शिनी 
इन्द्रस्य पदच्युती ॥ १७-१८ ॥ नारायणसम इति त्वदिष्टदेवेन 


पुरा जन्मान्तरे साधवो देवाः दस्यवो देत्या अराजके इन्द्रस ह दीन 
सन्तुष्टेन श्रीनारायणेन स्वसमः पुन्रस्तुभ्यं दत्त इति भाव: । अता मुकुनदमधुसू दननारायणादिनास भिरप्याभ किर 


£श्रेयांसि वहुविज्नानि” इति विभाव्य सुसावधानस्सन्‌ गोपाय प्रतिक्षणं पालय रक्षितः पुत्रः अयं ते नारायण इव सर्वोपद्रवेभ्यो 
१२६ 


१०३२ -श्रोमद्भागत्रतम्‌ ˆ [ स्कं. १० पू. अ. ८ खो, १८-९० 


रक्षिष्यतीति भाव: । गोपायस्वेति पाठ आत्मनेपदमार्ष वस्तुतस्तु नारायणः समो यस्य तत्रापि शुणादिभिरेव नतु दैत्यमोक्षदस्वभक्त- 
महाभावप्रदत्वलदमीठुलेभरासबिहारित्वादिभिमेहागुणादिभिरिति सर्वोत्कर्षं आत्यन्तिकः श्रीनारायणादप्यस्य व्यञ्जितः गोपा- 
नाम्‌ आयें लाभे अये शुभावहविधो वा सुसमाहितः ॥ १९॥ आत्मानं स्वं प्रति प्राणानाहृस्य मोग्ध्येन दुष्टयो 9 पूतनानसोः 
शिष्टवगप्रकृष्टस्य गर्गस्यापि मनोऽहरत्‌ ॥ २० || | का 


श्रीमच्छुफदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


पुरा अराजके रक्षकरहिते काले अनेन रथ्यसाणा: समेधिताः दस्यून्‌ जि ग्युः जितवःतः ॥।१७-९१८-९९॥ इत्येव मात्मानं 
प्रति समादिश्य गर्गे स्वगृह गते नन्दः आशिपाम आशीसिः आत्मानं पूण मेने अमन्यत ॥ २०-२१ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

साघुरक्षकताऽस्य स्वभाव एवेत्याह पुरेति । साधवो देवाः दस्युभिरसुरः पीडिताः अराजके इन्द्रस्य पदच्युतो अनेन 
रश्यमाणाः पक्षपातेन वद्भितास्तान्‌ जिम्युः।। १७॥ किञ्च येंऽस्मिन्‌ प्रीति कुर्वन्ति ते एब महाभागाः तान्यो नाभिभवन्ति 
बिष्णु पक्षान्‌ देवानिवासुराः महाभागे इति केचित्‌ पेठ़ः हे यशोदे ! राङ्गीतितदर्थः सस्त्रीको धर्ममाचरेदिति वचनात्‌ सापि 
तत्राभूदित्यथः।। १८॥ _नन्वीद्रशोऽन्योऽपि कश्चिदस्तीति चेत्तत्राह तम्माङुक्तम हिमप्रचयाद्धतोस्तेऽयमात्मजो नारायणेनेब 
परव्योमपतिना समः गुणरात्मनिष्ठे: कारुण्यादिभिः वहिनिष्ठेश्च श्यादिभिः नारायणोऽतस्तत्समः अस्योपमेयत्वात्‌ केश्चिद्गुणे- 
रस्येवोत्कपः ते च गुणाः सर्वीतिशयिप्रेमपृणपार्षद त्ववि रिञ््ा दितत्त्वविदविरमापकस्थिरचरविमोहकः वे णु नादमाधुयंस्वपयन्त- 
सर्वविस्मापकरूपमाधुयल कमी डुलेभ रासलीलत्वादयो वोध्याः त्वःतु नारायणमिव पोडशोपचारेरेनं नार्चय किन्तु समाहितः 
सन्‌ गोपायस्व पुत्रभावानुरूपेरूपचारे: घालय सेवस्वेत्यश्च: । बन्धुभावेनायमतिप्ररुन्नो न तु पुत्रभावेन देवादिभावेन शङ्कमानान्‌ 
गोपान्‌ प्रति “सत्सम्बन्धेन वो गोपा यदि लञ्जा न जायते। सछाघ्योवाहं ततः किम्वोबिचारेण प्रयोजनम्‌ 'यदिवोस्ति मथि 
प्रीति: श्लाघ्योऽहं भवतां यदि । तदास्मबन्धुसद्ृशी बु द्विर्वः क्रियतां मयि ॥ नाहं देवो न गधर्वोन यक्षो न च राक्षसः। 
अह्‌ वो वान्धवो जातो नातश्रिन्त्यमतो5न्यथा' इति वैप्णवे “मग्यन्ते माँ यथा सर्वे भवन्तो भीमविक्रमाः । तथाह नावगन्तब्यः 
सजातीयोऽस्मि वान्धवः || इति हरिवंशे चेतद्वाक्यादेव यद्यपि नारायणात्‌ कृष्णो नान्यस्तथापि विशोपनिर्माताद्‌भेदकार्यादेवं 
भणितिरिति बोध्यं नारायणस्य कृष्णविलासत्वं तु “गोले.कनाम्नि निजधाम्नि तले च तम्य देवी महेशहरिधामसुतेषु तेषु । 
ते ते प्रभावनिचयाविहिताश्च येन गोबिन्दमादिपुरुषं तमहं भजञामीति ब्रह्मसंहितावाक्यात्‌ “अनाद्यन्तं परं ब्रह्म न देवो नर्षयो 
विढुः । एकोऽयं वेद भगवान्‌ धाता नारायणो हरि: ॥ इति भीष्मस्तुतिवाक्याच लिङ्गात्‌ ॥ १९॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेणात्मानं 
विभुविज्ञानानन्दमूत्ति पुत्रमादिश्योपदिश्य नन्दः प्रमुदितो गर्गोऽपि मद्भावानुरूपमेवोपादिशदिति प्रहृष्टं सन्नात्मानं स्वमाशिषां 
वाञ्छितानां पू्णस्तैः पूर्णोऽस्मीत्यमन्यत ततः स्वपुरो हितैरभागुर्यादिभिः स्वसूनोनीमकरणादिकं यथेष्टमकरोदिति वोध्यम्‌ ॥२०॥ 


श्रीसत्यघमकृता श्रीभागवतहिप्पणी 


निगमयन्नवगमयति ॥ तस्मादिति । नाराय्णसम इति नारायण एवेत्यर्थ: ॥ १९ ॥ गुण रित्युक्तं विशदयति ॥ श्रियेति । 
कीर्त्या श्रियाऽनुभावेनेत्यादिगुणेनारायणसम इत्यन्वयः। समाहितस्.वं समे सर्वे कंसादयोऽहिता यस्य स त॑ गोपायस्व | 
समाहित इति छेदः । स्वैः सह समाहितो रक्षय समाहितेन साक वतत इति स त्वम्‌ । आत्मानं स्वमित्यादिश्याज्ञाप्य गरे स्वगृह 
स्वाश्रमं गते सति नःदः प्रमुदितः सन्‌ आत्मानं स्वमाशिपां पूर्ण मेने व्यजानात्‌ । एवं मेने माया इनो मे न स्वस्मिन्स्वगृहः गते 
सत्यात्मानमाशिषां पूर्ण पूणमनोरथ मेन इत्यावृत्त्याडन्वयो वा ॥ २० ॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवं सब डुः खनिब्रत्तिपर्वकसर्वेपुरुपार्थसिद्विरस्माद्‌ भवताभित्युक्तं, अतोस्य चिन्ता नास्तीव्युक्तमेव, मोक्षोप्यस्माद्‌ 
भविष्यतीति वक्त तदर्थेमिन्द्रियजयमपि वक्त पूर्वोक्तेपि प्रमाणमाह पुरानेनेति, हे व्रजपते, श्रनेन भगवता कृत्वा दध्युपीडिता 
अपि साधवः समेधिताः सन्तो दस्य॒ञ्‌ जिग्युः क्षु द्रोपद्रवोपि चोरवत्‌ कंसादिभिः कतु न शक्यो यतोस्य स्वभावक्रतिरेब 
ताट्रशी, व्रजपत इति सम्बोधन सर्वस्यापि व्रजस्य यथासुखं बिह्रणयुक्तस्य सर्वतः कुशल भविष्यतीति ज्ञापयति, तेन यत्र क्कापि 
स्थातव्यं न चिन्तेतिभावः, पुरेतिवचनात्‌ सदातनोयं न तु त्वद्ग्रहेघुनावतीण इति ज्ञापितं, भ्रनेनेति न तस्यावतारः किन्स्वयः 
मेव, सम्बोधन तु ज्ञानाभावज्ञापक, दस्यवो रावणादयः 'त्रसद्दस्यु' पदे तथा निर्वचनस्योक्तत्वात्‌ यस्यामिमे पण्‌ नरदेवदस्यव' 
इति भवाटव्यामिन्दट्रियाणि चोक्तानि कंसोपि तृणावर्तादिप्रेषणाद्‌ दस्युः, नन्वनेन दस्यवो मारिता इत्यत्र कि प्रमाणम्‌ ? तत्राह 
साधव इति, यद्यन्तःकरणस्थितचोरान्‌ बहि;स्थितांद्य न मारयेत्‌ तदा साधव एव त्त भवेयुः, विशेषाकारेणापि मारयती त्याह 


स्क, १० पू.. अ. ८ स्छो. १८-२० ] अनेकव्याख्यासमल ङकृतम्‌ १०२३ 


दस्यपोडिता इति, दस्यभिरुपहतधना:, पुनः समेधितास्तथव क्रतास्तंतोष्यधिकाय्च, ततो जिग्यः स्वयमेव ताञ जितवन्त.. अतो 
भवन्तोप्यनेन समेधिताः स्वयमेव दस्यञ जेष्यन्ति, एवं भगवतस्त्रिविधानि कर्माणि निरूपितानि सर्वदोपनाशकानि सर्वसख- 
जनकानि सर्वसामथ्य जनकानी ति, ननु कथं साधूनां ठुष्टोपद्रबः पूव राज्ञां विद्यमानत्वात्‌ तत्राहाराजक इति, न विद्यन्ते राजानो 
यस्मिन्‌ देशे, परशुरामेण सर्च हताः कालेन च विनेकादयोत एवारक्ष्पमाणा रक्षकापेक्षामपि न कृतवन्तः, अत: कं तापेक्षां परित्यज्य 
स्वतन्त्रतया राजवत स्थातव्यमित्युपदेशोप्युक्तः || १८॥। एवं कमाण्युक्त्वा गुणानाह य एतस्मिन्निति, गणास्त्वनुभावरुपा 
क्रिया नापेक्षन्ते, ये महाभागा एतस्मिन्‌ भगवाते प्रीति स्नेह कुर्वन्ति तानरयो नाभिभवन्ति, स्वत एव तर्हि सवे एव कथं 
प्रीति न कुत्र न्ती त्याशङ्कय अगवत््रीतो स्वरूपयोम्यता सहका योग्यता चापेक्ष्यत इत्याह मानवा मनोजौता: सद्धर्म रूपा धर्मार्थ 
एवोत्पन्ना इति स्वरूपयोग्यानां “मन्वन्तराणि सद्धम” इति वाक्यात्‌, महाभागा इति “जन्मान्तरसहस्रेपु तपोध्यानसमाधिभि 
नराणा क्षीणपापानां कुष्ण ण्‌ भक्ति: प्रजायत” इति वाक्यात्‌ परमभाग्येनेव प्रीतिजायते, प्रीतिामांत सव देकविधप्रीतिकरणाथ- 
मेकवचनं पटवद्‌ वृद्‌ध्यथ वा खण्डशःकरणाभावार्थ वा हेतुस्तूक्त एव, य इति प्रसिद्धतया तेषां निदेशः, भवन्तस्त इति प्रति- 
नदशाथः, एतान परिट्रश्यमानान्‌ गोकुलस्थान्‌ , नन्वन्तयाभिग्रेरणेनंव ते न वाधन्ते, अवश्यं चतद्‌ वक्तव्यं, भक्तिस्त्वन्तर्यांमि- 
प्ररणाथा, ततो नानेन प्रकारेण भगवद्गुणा उक्ता भावप्यन्तीत्याशङक्याह विष्णपक्षानिवासुरा इति, विष्णः पक्षे पक्षपाते 
यंपां विष्णु रेपां रक्षक इति येष ज्ञानमतः स्वक्रतिवेयश्यशाङ्कयासुरा न बाधन्ते, अन्तर्यामी तेपां नान्यथाप्ररक आसुराणामासुर- 
भावेनेव प्ररणनियमात्‌ , अतो विशेषाकारेणव  पालायिप्यतीति सव जनीनत्वात्‌ , अम्वरीपादिचरित्रे तथा प्रसिद्धः, अस्य 
प्रीतेरेषोनुभावः, गुणास्त एव यें सानुभावाः परस्पश्याप्यनुभावं सम्पादर्यान्त, अनेन साक्षाद्गुणा अनन्ता एव वक्तमशक्या 
इति सूचितम ॥ १९॥ एवं गुणे प्रदशनमात्रमुकत्वा बिशेषपाकारेण वदन्नपसहारमिपेण रक्षामुर्पादशति तस्मादिति, यस्मादयं 
महानुभावः पूर्वोक्तकर्मालोकिकस्तस्मात, हे नन्द सवीरन्दकारिन्‌ , त्वन्नामसाथकत्वाय चन पालयेतिभावः, भ्रयं ते कुमारो गणः 
कृत्वा नारायणसमो नारायणस्य समः, त्रिविधोपि नारायणोक्षरं पुरुपोन्तर्यामी च, गुण रेव कृत्वा तत्समः, कर्माणि त्वधिकानि, 
प्रनुभावश्च, नराञ्जातानीतिपक्षे यावन्तो जीवगणाः सृष्टावुत्पन्नास्ते सव भगवद्गुणख्यापकास्तावद्गणप्रसिद्ध्य तावद्रपो जात 
इति, द्वितीयषुरुपस्य तु विशेषेण स्वसम्वन्धयोर्‍्यजीवराशिपरि्रहात स्वलुल्यतामापादयिलुं स्वभावनिवतकाः सानुभावा ग॒णा 
उक्ताः, ठृती यपुरुपे त्वन्तर्यामिणि जीववश्य इब तदधीन(वेन तस्य सवकायप्ररक इति भक्तिजनका असाधारणा गणा उक्ता 
त्रिबिधा अपि भगवति क्रो सन्तीति गुणः कृत्वा नारायणसमानः, धमान्तररपि नारायणसमतामाह श्रिया कीर्त्यानुभावेनेति 
त्रह्माण्डमध्ये नारायणत्रयं यो वेकुण्ठे लद्षमीसहितो यः सूयमण्डले सत्रवेदसहितो यो भूमी सवंत्राह्मणेपु यज्ञनारायणस्तत्स 
ट्रशोपि, यथा सब जगज्जनन्या अक्षरानन्दरूपाया सवशोभानिधानरूपाया य एतत्त्रयकता, लक्ष्म्या जगञ्जनकत्वं तस्या अपि 
परमानन्द: संबशोभारूपाया अपि शोभा, यथा व्यापिवेकुण्ठस्थो भगवान्‌ लक्ष्म्या एतावत्‌ करोति एवं कृष्णोपि करोति, यथा 
सवितृमण्डलस्थः कीर्ति स्थापयति सव लोकेपु “न ह्यस्मिन्नुदिते दिनकरे सकलं कमलायते सुवन”मिति वाक्यात्‌ कीति सूय 
प्रतिष्ठिता यतः सर्वेपा स्त्रत एव शाीताज्ञानादिसंव दुःखनिवृत्तिः सवसुखं च भवत्येवं छुषणकीतिरपि, यत प्रश्र त्यादतस्तत 
प्रश्नति सूयवदेच भागवतादिषु प्रकाशते, यथा यज्ञा आधिदैविकाः सर्वेपां सवकायकतारो दूरादेव माहात्म्यज्ञापकास्तथा 
हानुसावो भगवान्‌, एवं पड़भिर्नारायणस्लुल्यो भगवान्‌ छुष्णो गुण: पड्गुणः, श्रिया कीर्त्यानुभावेन च तस्येव विवरणं 
एवं भगवद्शुणानुक्त्वा चकारेण “सत्यं शोच” मिप्यादिप्रथमस्कन्धोक्तरुणानपि सङ गृह्य परमनिधानत्देनोपपाद्यं सावधानाः्तः- 
करणो भूत्वा प्रपञ्चविस्मरणेन गोपायस्वेत्युपदिशति गोपायस्व समाहित इति, एतावता सवथावेक्षा कतव्या न कापि गन्तब्य 
न नेय इत्युक्तम्‌ ॥ २० ॥ | | " 
'(१) ओप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणो ` 

नारायणसमो गणैरित्यत्र । उपमेये तत्समाना धर्मा यें त उच्यःते । एतत्सृष््रिविज्ञक्षणा हि लो लासृष्ट्रिरियम्‌ । यस्या 
मुत्पादितास्तु जीवगणा दशरससम्घन्धिनो यावन्तो- भावा भगवद्विषयकास्तद्रन्त इति तद्‌ भावपोपाथ भगवतापि तथेव स्वनिष्ठा 
गुणाः प्रकटी क्रियन्त इति भंगवदगुणख्यापकल्बं तेषाम्‌ । न च मन्तव्यमेताद्रशा एव केचन जीवाः सन्ति, येंपामेताहक्सामथ्य 
सहजमस्तीति, यस्तद्रपः स्वयमेव प्रर्कटो जात इति ज्ञापनायाहुः ताबद्गणप्रसिद्धया इत्यादि । एतेन प्राकृतानां नेतद्रस 
प्राभिरिति ज्ञापित भवंति | द्वितीयेत्यादि । अत्रताद्रशो ब्रजसुन्दरीपरिग्रह एव। रसाधिक्यें पुंभादेनाम्रिमोक्तधर्माः स्पष्टाः । ` 
तृतीयें गोपिकाधीनत्बादि स्पष्टम । “अह भक्तपराधी नः? “एव मदर्थाज्भिते’ त्यादिवाक्येभ्यः । एतदेवोक्त त्रिविधा अपीत्यादिना । 
श्रियाकीत्यत्यत्र, एवं कृष्णोपि करोतीति । ब्रजसुःदरीणामिति ज्ञयम्‌ । अग्र स्पष्रम्‌॥ २० ॥ 

( २) थीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

य एतस्मिन्नित्यत्र 'जन्मान्तरसहस्त्रे' प्वितिवाक्यं पाण्डवगीतास्थं योध्यं, उक्त इति महाभागमानवपदाभ्यासुक्त 

येषु ज्ञानमिति यष्वसुराणा ज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥। तस्मादित्यत्र नामसाथकत्वाप चेति चकारात्‌ पू्वाक्तफलप्राप्रय च नारायणशब्द- 
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ख्रेधा निरुक्तस्वृतीयस्कन्ध ऊनविशाध्यायसमाप्तो सुवोधिन्यां तत्राक्षरपक्ष नराज्जातानि तत्त्वानि नारायणीति विदुबुधा? तान्ययनं 
स्थान यस्येति, पुरुषपक्ष “आपो नारा” इति, तृतीयपक्षे नराणां समूहो नारं तदयनं यस्येति, इयं च निरुक्तिरादिपुराणे “सर्वजी- 
वाश्रयो वे'त्यनेनोक्ता, तत्राद्ये पक्षे यावन्तो जीवगणा सुष्टावुत्पन्नास्ते तथेत्यर्थः, कथं ख्यापका इत्याकाङ्कायां ये: ख्यापकास्तान्‌ 
धर्माष्टिपपण्यो प्रतिज्ञाय विवृण्वन्त्युपमेय इत्यादि, एतत्स॒ ष्टिविलक्षणेत्यक्षरोत्पन्नसाधारणसुष्ट्यप्पन्नानां जीवानां, अत्र 
हेतुमवतारयर्ति न चेत्यादि, तथा चात्र “तदभिध्यानादेये”तिन्यायेन तथा प्राकव्यादक्षरगुणसाम्यं वोध्यं, हेतूक्त्या फलितमाहु- 
रेतेनेत्यादि, सुबोधिन्यां द्वितीयपुरुषस्थ ब्रह्माण्डविग्रहस्य तु विशेषेण स्थूलदेहेन स्वसम्बन्धयोग्यः स्वराट्‌पुरुपसम्बन्धयोग्यो 
जीवराशिस्तस्य परिप्रहात्‌ स्वघारणया सर्वत उपादानात्‌ तत्क्र तुन्यायेन ध्वतुल्यतामापादयितुं जीवस्वभावनिवर्तकाः सानुभावा 
गणाः सर्वस्थुललिङगशरीरात्मकत्वलो किर्के द्रयवत्त्व'सवधीवृ तत्यनुभूतसर्व'त्वादय उक्तास्तत्सदृशानुपमेयगुणां्टिप्पण्यामाहु- 
डितीयस्यादि, भ्रत्रोपमेये भगवत्येतादुश उक्तगुणत्रयसदृशो ब्रजसुन्दरीपरिम्रह एव, तस्मात्‌ परिग्रहणाद्‌ रसाधिक्ये पुम्भावे- 
नाम्रिमे क्ताः स्वतुल्यतामित्यादिनोक्ता धर्माः स्पष्टा इत्यथः, सुबोधिन्यां तृतीये पक्षे उपमेयधर्ममाहुरुतृतीय इत्यादि, एतत्त्र- 
यकर्तेति वक्ष्यमाणत्रयकर्ता, तदेवाहुलेक्ष्म्या इत्यादि, एवं कृुष्णोपीत्येतस्यार्थ ष्टिपपण्यासुक्तो ब्रजसुन्दरीणामिति, सुबोधिन्या- 
माधिदेविका इति षोढा विहिता निष्कामा भगवत्तोपकाः, तथा महानुभाव इस्याधुनिकानामपि स्वसेवया दूरादेव माहात्म्य- 
ख्यापकाः पढ्गुणरिति पण्णां च नारायणानां गुणेबति, तस्येवेति समानभावस्य, अनुभार्वेश्चेतिपाठान्तरमङगीकृत्य तस्मिन्‌ 
पक्ष चकारेण गृणान्तरांस्तत्रानुक्तान सङ गृह्णन्तश्चलुथपादमवतारयन्त्येवमित्यादि, यद्यप्यत्र पाठान्तरं कण्ठतो नोक्तं तथापि 
चकारव्याख्यानात्‌ तथावसी यते । २० ॥ 
( ३ ) श्रीमद्ढल्लभमहाराजक्कतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


तस्मादित्यत्र यस्मादयं कुमारो गुणेर्नारायणसमत्वान्‌ सहानुभावस्तस्माद्धेतोः नन्देति नाससार्थकत्वाय च हेतवे एन 
पालयेंत्यर्थो यस्मादित्यारभ्य भाव इत्यन्तस्य, नरादिति नराज्‌ जाता नारा जीवास्ते अप्यते ज्ञाप्यतेनेनेतिव्युत्पन्त्या अयनानि 
ज्ञापकानि यस्येत्यक्षरस्य नारायणत्वं, लोकिकसृष्टिपक्षे जीवानामक्षरात्मकत्वात्‌ तञ्ज्ञापकत्वं, ट्वितीयेति द्वितीयो नारायणः 
पुरुषस्तस्यें त्यथः, नरसम्बन्धयोग्या नारास्तेपामयनं स्थानमिति पुरुषस्य नारायणत्वं, पुंस्त्वमाष, स्वभावेति उपमाने जीव- 
स्वभावः सदोपत्वमित्यथः, त॒तीयेति नारानयते प्ररयतीत्यन्तर्यामिणो नारायणत्वं, यथा सर्वेति यः व्यापिवेक्ुण्ठस्थो भगवान्‌ 
यथा सर्वेत्यादिधमे विशिष्टाया लक्ष्म्या एतत्त्रयकर्ता स भगवांस्तथा तत्रापि करोतीतिशोषः, तत्‌ त्रयं विवृण्वन्ति लक्ष्म्या जगज्जन- 
कत्वमिति, इदमेव सब स्पष्टयिठुं पुनराहुः यथा व्यापिवकुण्ठस्थ इति, जगढुपादानभूताक्षरात्मकत्वेन लक्ष्म्याः स्वरूपतो 
जगञ्जननीत्वं पूर्वमप्यस्ति तथापि “मम योनिमहद्‌ ब्रह्मे?तिप्रकारेण निमित्तकारणत्वेन जगञ्जननं भगवत्सम्वन्धादेवेतिभावः, 
तथात्र भगवद्विषयकविचित्रभावजननं पुरुपोत्तमास्मिकानामवि “आनन्दादयः प्रधानस्ये”तिन्यायेन परभानन्दः स्त्रीरत्नभूता- 
नामपि शोभा भगवत्सम्वन्धा देव, तद्वियोगे तु स्थाणु दृृष्टान्तेन ताद्ृशभावपरमानन्दशोभानां तिरोभाव इतिभावः, एतेषां त्रयाणां 
नारायणत्वं तु तत्र तत्र वाक्येरेब स्फुटमिति रूढ ज्ञेयं, सुयंवदेवेति सर्वषां दुःखनिवृत्ति सुखदानं च कुर्वन्निप्यथः, यज्ञा श्राधि- 
देविका इति विप्णरूपा इत्यर्थः, षड्गणेरिति ऐश्वयवीयेचैशग्यश्रीकीतिज्ञानानीति क्रमो ज्ञेयः, अन्तर्यामिणोऽनशनकथनाद्‌ 
वैराग्यं, चकारेणेति तथा च मूले श्रिया कीर्त्यांलुभावैश्च'तिपाठो ज्ञेयः । प्रथमस्कन्धे “सत्यं शोच”मित्यादिनोक्तान्‌ सत्यादीन्‌ 
गणान्‌, “इमे चाऱ्यें चे'ति “च'कारेणोक्तान्‌ ब्रह्मण्यत्यभक्तत्रल्सलत्वा दींद्रय गुणानित्यथ:, तथा च चकारेण सह “सत्यं शौच मिः 
त्यादिप्रयप्रध्कत्धोक्तग॒गान्‌ सङगहयत्यन्वयः, अनुभावपदेनेतेबां गुणानां सङ्‌ ग्रहो ज्ञयः॥ २० ॥ 
( ४ ) श्रीमदीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


पुरानेनेत्यस्याभासे मोक्षोप्यस्माद्‌ भविष्यतीति वक्तुं तदर्थसिन्द्रियनयमपि वक्तुमिति “जिग्युदेस्यूशनित्यत्र 
द्स्युपदेन इन्द्रियाणासुक्तत्वात्‌ “यस्यामिमे पणू नरदेव दस्यव” इति भवाटव्या निरूपणे उक्तत्वात्‌ || १८॥ थिया कोर्त्यानु- 
भावेनेत्यस्य विवृतो ब्रह्माण्डमध्ये नारायणत्रयमिति प्रसिद्धमित्यथ:, एव सति यो वेकुण्ठे लक्ष्मीसहित श्व्युक्ति पि युज्यते, 
अन्यथा वैकुण्ठस्य ब्रह्माण्डाती तस्वाद्‌ त्रह्माण्डमध्यें इति न वदेयुः, वैकुण्ठपदेना त्र व्यापिवैकुण्ठो आहयः, “यथा व्यापिवैछुण्ठस्थो 
भगवान लक्ष्म्या एतावत करोती”त्यग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ , गोपायस्व समाहित इत्यस्याभास गोपायस्वेत्युपदिशतीति एताब- 
न्माहाल्म्यें वोधितेपि पयवसाने एतस्मिन्‌ भगवति स्नेह एव मुख्यतया कार्थ इतिवक्त गोपाय स्वेत्यनेन रक्षामुपदिशतीत्यथः, 
अन्यथा एताडग्माहापम्यवतः क्रष्णस्य रक्रा न वदेत्‌ , लर सतर्क दा ३ अतो बा हा || स्नेह एव मुख्यतया 
रक्षणीयः, एवं सति भगवत्सेवायामपि स्नेहोपचारा एव सर्वदा कतठ्या:, अय भगवानतस्य शात प्णादिसम्वन्धाभावात्‌ तूल- 


क्रकच्दनाद्यर्षणं निष्प्रयोजनकमितिबुद्धिन कतेव्येति फलितम॥ २० ॥ 
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ये मानवा एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्र प्रीतिं कुर्वन्ति, ते एव महाभागा धर्मादिचतुर्विधपुरुषाथभागिनो भवन्ति । तानेतान्‌ 
अरयः शात्रवो मनुष्यादयः, इन्द्रियाणि रागलोभादयश्च नाभिभवन्ति न तिरस्कुर्वन्ति। तेषां पुरुपार्थलाभे विघ्नं कतुं न 
शकनुवन्ती त्यथः ॥ तत्र दृष्टान्तमाह--विष्ण: पक्ष येपां तान्‌ , देवान्‌ यथा असरा नाभिभविष्यन्ति तथेति ॥ १८॥ “त्वया 
ठुले भ प्राप्तम्‌? इति सूचयन्‌ सम्वोधयति--नन्देति । यस्मादयं तवात्मजो गुणभेक्तवात्सल्यादिभिः, श्रिया ऐश्वयंण, कीर्त्या 
यशसा, अनुभावेन प्रभावेण च नारायणसमः। त्वं च समाहितः एकाम्रचित्तः सन्‌ एनं गोपायस्व, अस्य सेवां कुर्वित्यथः।।१९।। 
इत्यंवम्‌ आत्मानं नन्दं प्रति समादिश्य सम्यशुपदिश्य गग स्वगृह गते सति नन्दः प्रमुदितः सन्‌ आत्मानमाशिषामाशीभि 
अभिमतारथः पूण मेने ॥ २०॥ 


श्रन्वितार्थप्रकाशिका 

य एतस्मिन्निति ॥ यें महाभागाः मानवाः एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्र प्रीति कुर्वन्ति बिष्णः पक्ष: येपां तान्‌ देवान्‌ असुरा 
इव एतान्‌ अरयः शात्रबो न अभिभवन्ति न तिरस्कुव॑न्ति ॥ १८॥ तस्मादिति ॥ हे नन्द्‌ ! यस्मादेवं तस्मादयं तवात्मजो 
गुणेर्भक्तवात्सल्यादि भिः श्रिया ऐश्वर्यण कीर्त्या यशसा अनुभावेन प्रभावेण च नारायणस्य समः नारायणेन कुपया स्वतुल्य: 
पुत्रस्लुभ्यं दत्त: त्वं च सुष्ठु समाहितः एकाग्रचित्तः सन्ननं गोपाय रक्ष । गोपायस्वेति पाठे तङापः। यद्वा । अयं व्वसुत्रः 
गोपानाम्‌ आये लाभे अये शुभावहे विधो वा सुसमाहितः पाठान्तरे स्वेनात्मना समाहितो भविता । नारायणसम इति श्ररत्येव 
मुकुन्द इत्यादीन्ति नामानि नन्देन स्थापितानि गोपादिभिव्यंवह्वियन्ते स्म ॥ १९॥ इत्यात्मानमिति॥ इत्येवम्‌ आत्मानं नन्दं 
प्रति समादिश्य सम्यशुपदिश्य गर्गे स्वगृहं गते सति नन्दः प्रमुदितः सन्नात्मानमाशिषामाशीभिः। शेपे षष्टी । अभिमताथंः 
पूर्ण मेने | एतदनन्तरं स्वपुरोहितादी नानाय्य प्रकटमेव नामकर्मोत्सवं चकारेति बोध्यते ॥ २०॥ 

श्री गोपालानन्दमुनिवि रचितं निगूढाथप्र कारव्यास्यानम्‌ 

एतस्मिन्‌ त्वत्पुत्रे अरयः शत्रबः विष्णु पक्षान्‌ हरिभक्तान्‌॥ १८॥ हे नंद अनुभावेन महिम्नाभ्याद्यसंख्यगुण: 
नारायणसमः अतः समाहितः सावधानः सन्‌ तं गोपायस्व ॥ १९॥ आत्मानं स्तं प्रति समादिश्य निगद्य आशीपाम्‌ आशिभिः 
पूणेम्‌ आत्मानं स्वम्‌ ॥ २० ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

य इति ॥ एतस्मिस्त्वत्पुत्र, ये महाभागाः मानवाः, प्रीति कुर्वन्ति, एतान्‌ मानवान्‌, विष्णुरेव पक्ष आश्रयो येषां 
तान्‌ , देवान्‌ , असुरा इव, अरयः शत्रवः, न अभिभवन्ति। अत्र प्रीतिशब्देन प्रीत्यात्मिका भक्तिरभिप्रता। अरिशिब्देन 
प्रकृतिसंवन्धप्रयुक्तकामादयो5रय एवाभिप्रेताः । यें मानवा एतस्मिन्‌ भक्ति कुर्वन्ति, ते मुक्ता भवन्तीति भाव: । “विष्णु पक्षा- 
निवासुरा? इत्यनेन दृष्टान्तेनायं साक्षाद्विष्णुरस्ति, यूयं तु देवाद्यंशप्रभवा:, कंसाद्यर्त्वासुरसंपत्त्याभिजञाताः, इत्याद्य- 
भिप्रेतम ॥ १८॥ तस्मादिति ॥ तस्मादेवंभाविगुणत्वात्‌ , हे नन्द्‌, अयं, ते तव, आत्मजः, श्रिया, कीत्त्यों, अनुभावेन, 
गुणेरेतदन्येरपि गुण, नारायणसमः नारायणेन तुल्यः, भविता । अतः, एनं त्वं, समाहितः सावधानचित्तः सन्‌, गोपायस्व 
सम्यक्‌ पालय ॥ १९॥ इतीति ॥ इतीत्थं, आत्मानं प्रति, समादिश्य, गग च, स्वगृहं प्रति गते सति, नन्दः प्रमुदितः सन्‌ , 
आत्मानम्‌ आशिषामाशीभिरित्यथ: । पूण, मेने ॥ २० ॥ 

कुष्ण प्रिया 

नन्द्राज जो महाभाग लोग इनको भगवान्‌ समझ कर भक्ति करेंगे उन्हे शत्रु उसी तरह पराजित नहीं करेंगे जिस 
तरह भगवान्‌ विष्णु के भजनेवालों का असुर पराभव नहाँ कर पाते ॥ १८॥ यह आप के लालन श्री कीति प्रभाव और गुणों से 
स्वयं नारायण ही है अतः आप इनका पालेन पोषण आदि रक्षा सावधानी से करना ॥ १९॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा- राजन्‌, 
श्रीनन्दयाबा को भगवान कृष्ण के विषय में आदेशा दे जव श्रीगर्गाचायं जी अपने आश्रम को पधार गये, तब अत्यन्त प्रसन्न 
हुए श्रीनःद्रायजी ने अपने को आशीर्वादों से परिपूण- पूण भाग्यशाली समझा ॥ २० ॥ 


१००६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ छो. २१-२४ 
श्रीशुक उवाच' 
= बक्क ड hs ७ ह. ~ ~ a ९ “्« 
इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे स्वगृहं गते । नन्दः प्रञ्चुदितो मेने आत्मानं पृण्माशिपाम्‌ ।! २१ ॥ 
NN र “दे ० ~ ० ~ ४“ 
कालेन त्रजता तात गोकुले रापकेशवो | जानुस्पाँ सह पाणिभ्यां* रिङ्गमाणौ बिजहतुः ।। २२ ॥ 
€~ (६ च ~ ol २ 
तावड्प्रियुग्ममनु ऋष्प सरीखूपन्ता घोपभ्रघोषरुचिरं त्रजकदमेपु । 
तन्नादहृश्मनसावनुसृत्य लाक मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रो; | २३ ॥ 
शे “९ नड ~ ~ ह्य - २ 
तन्मातरा 1नजसुतां घृणया स्नुवन्त्यो पद्धाज्ञ रागराचराकुपणु दास्याम्‌ | 
दर्वा स्तनं प्रपिवता; स्म सुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदस्‌ ॥ २४ ॥ 
कदमक्षसा 

श्रन्वयः--आत्मानं समादिश्य च गर्गे स्वगृह गते प्रमुदितः कद: आत्मानम्‌ आशिषां पूर्ण मेने ॥ २१ ॥ तात व्रजता 
कालेन रामकेशवो गोकुले जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहृतुः ॥ २२ ॥ ब्रजक्द मेषु घोपप्रघोपरुचिरम अङ्घियुर्मम्‌ 
अनुक्कष्य सरीसपन्तौ तो तन्नादहृष्रमनसो लोकम्‌ अनुसृत्य मुग्धप्रमुग्धवत्‌ मात्रो: अन्ति उपेयतुः ॥२३।। घृणया स्नुवःप्यो तन्मातरौ 
पङ्काङ्गरागरुचिरो निजसुतो दोभ्याम्‌ उपगृह्य स्तनं द॒त्त्वा प्रपिवतोः मुग्ध स्मिताल्पदशनं मुखं निरीक्ष्य प्रमोदं ययतुः ॥ २४ ५ 

ध्रीघरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
वालक्रीडाचमत्कारेः कृष्णो रामेण संयुतः ॥ परमानम्दमाधत्त ब्रजे नंदयशोदयोः ॥ १ ॥ 

' पूणत्बमेव दशेयन्नाह । कालेनेति ॥ २१ ॥ अनुक्रघ्य पुनःपुनराक्रष्य । सरीसपंतावतिशयेंन चलतो । कथम्‌ । घोषाः 
कटिपादभू पणर्किकिण्यस्तेषां प्रघोपेण निनादेन रुचिरं यथा तथा तेपां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तो । लोकमितस्ततो 
गच्छंतं जनमनुसत्य त्रिचलुराणि पदाः्यनुगम्य मुरधवत्प्रभीतवन्मात्रोरति समीपे उपेयतुरुपजग्मतुः॥ २९॥ तदा च 
` तन्मातरो निजसुतो दोभ्यामुपगुह्य प्रमोदं ययतुः । कथंभूते । घृणया कृपया स्नुवंत्यो पयःपृणपग्रोधरे सत्यो । पंकेनांगरागेण 
च रुचिरो । कथंभूतं मुखं निरीक्ष्य । मुग्धं मंदस्मितं यस्मिन्‌ अल्पा दशनाश्च यस्मस्तच तच्च ॥ २३ ॥ यह्यगनानां दशनीया 

ला >> गी ७ त्रेजे ~, ७ NEN ~ / 5 १७०७ 
कुमारलीला ययोस्तथाभूतो जाती तदांतव्रजे त्रजस्य मध्यें तदवला व्रजांगनास्तौ प्रेक्षंत्यः प्रेक्षमाणा विस्मृतग्रहक्॒प्या हसंस्यो 
जह्ृषुदेष्टा बभूवुः । कथंभूतो । ताभ्यां प्रगृहीतानि पुच्छानि येषां तेर्व त्सैरितस्ततोऽनुक्कप्यमाणो ॥ २४ ॥ 

श्रीवशीधरक्कतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 
चमत्कारेंञ्चमत्क्रतिजनकैः कमभिः (१ ) पूणत्वमवतारित्वम्‌। रिंगमाणो गच्छंतो ॥ २१॥ तौ कृप्णवलदेवो । 
मुग्धबदज्ञ वत्‌ । “मुग्धः सुंदरमूढयोः इति विश्वः । “आभीरपल्ली किकिण्योर्घाषो गोपालशब्दयो:” इति शाश्चतः ॥ २२ ॥ दशना 
~ NN वि CHE ~ ७५ ~ 
दंताः ॥ २३ ॥ लक्षणया ग्रहशब्देन ग्रहछत्य वाध्य तञ्च माजनपषणगोदीोहनादरूपम्‌॥ २४ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वा मिक्ता वेष्णवतोषिणी 

एवं तस्य श्रवणक्रत पूणं त्वमुक्त्या दशनक्रतसपिं वकतुमारभते--कालेनेत्यादि । कालेन त्रजतेति शकटभञ्जनान्नाम- 
करणान्च किञ्चित्काले गते सतीत्यथः। ठृणावत्तत्रधस्त्वेत ठुत्तरकालीन एव एकहायन इत्युक्तत्वात्‌ एकाच्दे हि शिशोः पादन्रज्या ` 
दृश्यते वलिष्टस्य तु तन्मध्येंपि व्यतिऋमकथन तु ठुष्टवधाद्‌सुतलीलात्वसाधारण्येन कचिदावेशेन च गोङुले व्रजमध्ये इति तत्रव 
तन्महामधुरलीलया तत्रत्यानां महाभाग्यं वोधयति एवमग्रऽपि वोध्यम्‌ रामस्तल्लीलया गोकुलेरमणात्‌ को ब्रह्मा ईशश्च तावपि . 
वयते लीलामाधुर्येण बशीकरोतीति किम्वा प्रथमरूढप्रशस्तकेशविलासयुत इति, यद्वा-- 

अंशवो यें प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिता: । सर्वज्ञाः केशवं तस्मात्‌ मामाहुमुनिसत्तमाः॥ 
इति भारतरीत्या ततोपि देदीप्रयमानतया विवक्षित इति केशव: तो इति रिङ्गणलीलया जगन्मनोहरताभिप्रता केशवस्य 
प्चान्निर्देशः अनुजत्वेन हे तातेति. कथ्यवाल्यलीलाविशेषस्मरणेन प्रेमवैवश्यात्‌ सलालनं सम्बोधनं यद्वा तातस्य श्रीनन्दस्य 
> ° येति ~ ००) कटिल गर्छ नः [लेड ऱ्या 
गोकुल इति सुखविहारस्वाच्छऱद्यं बोधितम्‌॥२१॥। अनुक्रष्येति सरीस॒पन्तां कुटिलं गच्छन्ताविति च रिज्ञणलीलायामपि वलिष्ठ(ब 
१. अन्यत्र “श्रीशुक उवाच पाठो न दृश्यते। २. व्रजताल्पेन-श्रीधर. वंशी- विज; व्रजता तात-वीर. जीव. । ३. रङ्गमाणौ-वीर', 
श्रिज.; रममाणो-च. पु. टी. । ४. विचेरतुः-विज़. । ५, स्रवन्त्यो-विज. । ६. ग्रह्म-इति कस्यचितु । 


स्क, १० पू. अ. ८ स्छो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमल झछृतम्‌ १००७ 


द्योतयति अङथ्रियुग्ममित्यादिपु कमलादिरूपकाप्रयोग: स्वस्य तदतिक्रमस्फूत्त: क्चिच्च तत्प्रयोगस्त्यन्यस्य तद्द्वारापि स्फूत्तय 
इति ज्ञेयं व्रजस्य कद्द मेष्विति प्रायो गोमूत्रगोरसादिनिपातेन प्राङ्गणस्य पक्कूमयत्वात्‌ बहुत्वं च स्थानवाहुल्यात्‌ लोकं क्रि 
दागतं मुग्धवत्‌ गृहजनं मत्वैवानुसृत्ः पश्चादन्यं ज्ञात्वा प्रभीतवत्‌ मात्रोरन्तिकमुपेयतुः प्रशब्दाद्धीतत्वाधिक्येंन वाल्यलीला- 
सोप्ठबं वोधितं वतिप्रत्ययाद्यथान्यो मुग्धादिवालस्तथेव लीलावेशेनेत्यथः। अःयत्तः यद्वा, घोपो ब्रजस्तेन तत्रस्यास्तेपां प्रक्ृष्ठ 
घोष: अहो रिङ्गणस्य महाश्चयत्वमित्याद्य॒चशव्द्रेरुचिरं यथा स्यात्‌ तस्य घोपस्य तेन वा प्रकृष्टन नादेन सममन्यत्‌ ॥ २२ ॥ 

। व्रजकद्दम एवाङ्गरागस्तेन रूचिरो रुचिरत्वं च “सुन्दरे कि न सुन्दरम” इति न्यायेन “सरसिजमनुविद्ध शवलेनापि रम्यम” 
इत्यादिवत्‌ विशेषतस्तु वाल्यलीलायां तदादेरेव शोभनत्वमिति निजो स्वीयो सुतो इति तयोठ्रौं प्रत्येव स्नेहभर उक्तः निज निजञे- 
त्यनुक्तत्वात्‌ अत एव प्रकर्षण स्वेच्छया कदाचित्‌ मातृविपययेण[पि पिवतोः स्तनं दत्वा तत्तदन्तरामुखं निरीक्ष्य सम्यगवलोक्य 
च अत एव प्रक्ष नेमं विरिञ्चो नाय सुखाप इत्यादिवक्ष्यमाणानुसारेण तत्तदानन्दतोऽप्यधिकतममोदं प्राप्रवर्‍्यो स्म हप विस्मये 
वां मुखमित्येंकःबं स्त्रस्ववाल्यमुखापेक्षया अन्यत्त: यद्वा मुग्धं सुन्दर स्मितं यत्र प्रमाणतः सङ्कःयातश्चाल्पा दशना यत्र तञ्च 
तंच || २३॥ अथ किञ्चिद्रयोऽतिरेकेण वलत्रृद्विम्राकट्यादितस्ततोऽखिलव्रजञमध्यें विह्रद्धथां सत्रीसामपि व्रज म्जीणाम.यानन्दो 
जनित इत्याह--यहाँति । अङ्गनादशनीयेत्यादिकं तत्कोलुके तासामेव प्राधाऱयात्‌ वस्सेस्तणकेः वहुत्वम्‌ एकवत्सपरित्यागेन 
मुहुर्वत्स।न्तरम्रहणात्‌ एकरेब त्रिचतुःपुच्छम्रहणाद्वा प्रशव्देन कदाचिदपि पुच्छत्यागो निरस्तः अत एव स्थानेस्थाने अनुः 
फ़ष्यमा णो अत एव प्रकपरणश्षमाणा: अत एव मुक्त गृह तत्र य॒त्कृत्य [कवा प्रक्षणाथ तत्र तत्र सवत्रज परिभ्रामणेन ग्रहमेव 
याभिस्ता: हसन्त्यः अद्‌भुतत्वात्‌ किंवा अहो वलिष्ठतराविति तो परिहसन्त्यः तणकरप्याक्रष्यमाणत्वात्‌ ॥ २४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहदृवष्णवतोषिणी 


कालेन व्रजतेति, शंकरटसञ्चनान्नामकरणाञ्च, किञ्चित्‌ काले गते सतीत्यथ: । गोकुले त्रजमध्ये इति वहिर्वनादिकं 
व्यवच्छिन्नम्‌ , यदा तत्रेव तन्महामधुरलीलया तत्रत्यानां महाभाग्यं वोधयति | एबमग्र5पि वोद्धव्यम्‌ । रामस्तल्लीलया गोकुल- 
रमणात्‌ । को ब्रह्मा ईशञ्च तो वयते ऐश्वर्य्येण व्याप्नोतीति केशवः परमेश्चरस्तौ इति रिंगण--लोलयाजगन्मनोहरताभिप्रता, 
केशबस्य पश्चान्निर्हशोऽनुजत्वेन । हे तातेति कथ्य-वाल्यलीला--विशेष-स्मरणेन प्रेमवैवश्र्यात्‌ सलालनं सम्वोधनम्‌। यद्वा, 
तातस्य श्रीनन्दस्य गोकुल इति सखविहार-स्वाच्छन्द्यं वोधितम्‌। एवं द्वयोरप्येकदेव रिंगणलीलया समवयस्कतेव दशिता 
किञ्चिनयुनाधिकत्वेऽपि श्रीकृष्णस्य महाबलिष्ठतयाग्रजेनापि सह युगपद्रिंगण घटेतेवेति दिक ॥ २१॥। अनुक्कष्येंति सरीसपन्तौ 
कुटिलं गच्छन्ताविति च रिंगणलीलायामपि बलिष्ठत्यं द्योतयति । अङि्रयुग्ममित्यत्रावजादि--रूपकाप्रयोगस्तद्राल्यलीला-- 
माधुर्य्येणब मनस्तृप्तया तदीयतारुण्यादिगुणविशेषानपेक्षणात्‌। व्रजस्य कद्दमेष्विति प्रायो गोमूत्र--गोरसादि--निपातेन 
प्रांगणस्य पंकमयत्वात्‌ , बहुत्वञ्च बाल्यात्‌ साकल्याद्वा लोकं कञ्चिद्‌ गृहजनं मत्वेवानुसृत्य पश्चादन्यं ज्ञात्वा मात्रोरन्तिकमु 
पेयतु: । कथम्‌ ? मुग्धवदत एव प्रभीतवञ्च, तत्र मुग्धवदनुसृत्य प्रभीतवडुपेयतुरिति विवेचनीयम्‌ , प्र-शान्दाद्धीतत्वाधिक्येन 
वाल्यल्लीला-सोष्टवं बोधितम्‌ । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ , यद्वा, घोषो ब्रजस्तेन तत्रत्यास्तेषां प्रझुष्टर्घाप: । अहो ! रंगणस्य महाञ्चय्यं- 
मित्याद्यञ्चशब्दे रुचिरं यथा स्यात्‌ , तस्य घोषस्य तेन वा प्रकृष्टन नादेन । सममन्यत्‌ ॥ २२ ॥ पंको व्रजकद्दम एवांगरागस्तेन 
रुचिरौ व्रजकदमेपु रिंगणेरन्यां रागस्याच्छन्नत्वान्निजो स्वीयो सुताविति तयोद्री प्रत्येव स्नेहभर उक्तः, अतएव प्रकर्षण 
पिवतोरत एव प्रकृष्टं ब्रह्मानन्दादप्युत्कृष्ट मोदं प्राप्तवत्यो । स्म हर्ष; निरीक्ष्यासक्त्या सम्यगवलोक्य, सुखमिति द्वित्वेऽप्येकत्वं 
जात्यपेक्षया वहुष्वप्येंकत्ववत्‌ । अत एव ( भा? १०।१०।३5५ )--वाणी गुणानुकथने' इत्यादो “नः श्रवणो हस्तो शिवञ्च? इति 
तथा ( भा? १०।२९।३४ )--'चित्तं सुखन? इत्यादो "करो पादो च? इति, तथा ( भा०१०।३१।५ )--विरचिताभयम्‌' इत्यादो 
शिरसि धेहि नः इत्यादि च। अन्यत्तव्याख्यातम्‌। यद्वा घृणया स्नेहेन मुग्ध सुन्दरमल्लदशन पञ्चपङन्तम्‌॥ २३ ॥ 
अत्यन्तबाल्ये प्रायो मात्रोरेव पाश्चवत्तित्वात्तयोरानन्दभरोऽकारि, पश्चात्‌ किश्चिद्वयोऽतिरेकेण वल-बु द्विप्राकट्यादितस्ततोऽ- 
खिलत्रजमध्ये वत्साकपणलीलया सर्व्वासामपि व्रजस्त्रीणामत्यानन्दो जनित इत्याह--यहाँ ति । वस्सेरिति बहल्वमेक--वत्स- 
परित्यागेन मुहुर्वेत्सा तर-ग्रहणादेकदैव बहुलव त्सपुच्छग्रहणाद्वा, प्र-शब्देन कदाचिदपि पुच्छत्यागो निरस्तः अतएव स्थाने स्थाने 
अनुक्रष्यमाणो अतएव प्रकपं णेक्ष्यमाणाः अतएव व्यक्त गृहं तत्रत्यक्कत्यम्‌ किया प्रेक्षणाथ तत्र तत्र सर्वत्रजे परिश्रमणेन 
गृहमेव याभिरता हसम्त्योऽद्भतरवात्‌ किवा अहो ! बलिष्टतराविति तो परिहसन्त्यो बत्सैराक्कप्यमाणत्वात्‌ ॥ २४॥ 


श्रीसुदशेनसु रिक्ृतशुकपक्षी यम्‌ 


रिङ्गमाणो चङक्रमणं कुर्वन्तो ।। २१ ॥ सरीस॒पन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं घोषस्य प्रघोषेण घोषस्य श्लाघाध्वनिना रुचिरं 
यथा भवति तथा व्रजकर्दमेषु सरीसपन्तो इति क्रियाविशेषणं तन्नादहृष्मनसो घोषस्य श्लाघाध्वनिह्ृष्टमनसो सात्रोरन्ति 
यशोदारो हिण्योरन्तिकम्‌।२२-२३।। यहि यदा तत्तदा प्रेक्षन्तः प्रेक्षमाणाः उज्मितगृहा उन्मर्दितग्रहाः जहृषुरहदष्टा अभवन्‌ ॥२४॥ 





tno श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ २छो. २१-२४ 


श्रीसद्‌चीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ भगवतः काश्चित्‌ वालक्रीडा अनुबणयन्‌ विश्वरूपप्रदशेनादिकमाह--कालेनेति । गच्छताऽतिक्रममाणेन कियता 
कालेन व्रजे रामकेशवो सह जानुभ्यां पाणिभ्यां चेत्यथः । रिङ्गमाणो चङक्रमण कुर्वन्तो सरीसपन्ताविति य वाद्विजहतुः क्रीडा 
चक्रतुः ॥ २१॥ विहारमेव बण यति--ताबिति । तौ रामकेशवो घोषग्रधोषरुचिर घोपाः पादभूपणकिङ्किण्यः तेषां घोपेण 
व्रजगतञ्डाध्यध्वदिना वा रुचिर यथा तथा ब्रजकद मेष्वङ घ्रियुगमनुक्कष्य पुर: प्रस रि तजान्वनुगतं यथा तथा पश्चादगतजानु 
समाक्ृष्येत्यथः। सरीसृपन्तो पुनः पुनरतिशयेन वा चरन्तो तेषां घोपाणां नादेन तस्य घोषस्य व्रजस्य नादेन वा हृष्टं मनो 
ययोस्तो लोकामितस्ततः पर्येट न्त जनमनुसृत्य त्रिचलुराण पदान्यनुगस्य मुग्धवत्प्रभीतवञ्च म न्रोः रो हिणीयशोदयोरन्ति 
समी पमुपेयतुरुपजग्मतु: ॥ २२ ॥ तदा तयो: रामकेशवयोमातरो घृणया करुणया स्नुवन्त यो पयः पूणस्तनाभ्यां पयः स्त्रवन्त न्त्यो 
पङ्करूपेणाङ्गरागेण रुचिरो सुतो बाहुभ्याम्‌ उपगुह्य उरसि संवेष्ट्य स्तनं दत्त्वा मुखं निधाय प्रपिबतोः सुतयोः मुग्धं सुन्दर 
स्मितमल्पा दशनाः सूक्ष्माः दन्ताश्च यस्मिस्तन्मुखमवलोक्य प्रमोदं प्रापुः ॥ २३ ॥ यर्हि यदाऽङ्गनानां दशनीयाः कुमारलीला 
ययोस्तो तथाभूतो अन्तव्रेजे ब्रजमध्यें त्रजस्था अबलाः प्रेक्षमाणाः |बस्मृतगुहक्कत्याः हसन्त्यो जहृपुः कथम्भूतो ताभ्यां 
प्रगृहीतानि पुच्छानि येषां तैर्वत्सैरितस्ततोऽनुकृप्यमाणौ जगृहुरिति पाठे ता गृहीतवल्य इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

श्रोविजयध्वजतीोथक्कृता पदरत्नावली 

ब्रजता गच्छता रङ्गमाणो चेष्टमानो वा ॥ २१ ॥ सरीसृपन्तो पुनःपुनः भ्रशं गच्छन्तो सपन्तो घोषाणां किङ्किणीनां 
प्रधोपेण प्रकृष्टेन शब्देन रुचिरः घोषप्रघोषरुचिर: स चासो व्रज: तस्य कदमेषपु “आभीरपल्ली किङ्किण्योर्घोपो गोपालशब्दयोः? 
इति वचनात्‌ तन्नादेन किङ्किणीस्वरेण हृष्टमनसो मुग्धप्रभीतवत्‌ लोक बहिजनमनुसृत्य बिडम्व्य मात्रोः यशोदारोहिण्योः 
अन्ति अन्तिके समीपे उपेयतुः प्राप्तवन्तो ॥२२॥ घृणया दयया स्तन्यं स्रवन्त्यो अङ्गरागश्चन्दनं मुग्धं कोमलं स्मितं 
मःदहासश्च अल्पदशना अणुतरा दन्ता यस्य तत्‌ मुर्धस्मितं वाल्यदशानाश्चास्मिन्निति वा ॥ २३॥ अतिरमणीयाः कुमारलोलाः 
बालक्रीडा: ययोस्तौ तथा तो यर्हि यदा अन्तत्रेजे ब्रजमध्यें आगता आगतौ द्वासुपर्णावेतिवत्‌ तदवला: ब्रजयोपितः तदा 
प्रेक्ष्यन्त्य उत्स्मृतग्रहा: विस्म्रतगृहव्यापाराः॥ २४ ॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 

कालेनेति प्राचीनलीलेयं नामकरणस्य शाततमपयन्ताहे निणेयात्‌ दृणावत्तवधस्य वार्पिकत्वात्‌ अस्य वर्षीभ्यन्तरे च 

सम्भवात्‌ ॥ २१-२२ ।। प्रसङ्गना वेशेन च व्यतिक्रमः सम्भाव्यः प्रशिवतोः स्तनं द्न्त्वा तत्तद्न्तरामुखं निरीक्ष्य च ॥ २३-२४॥ 
श्रीसडिइवनाथचक्रवरतिकृता साराथंर्दाशनी 


कालेन त्रजतेति-- 
ऐश्वय्यमिश्रां कृष्णस्य प्रोच्य बालस्य माघुरीम्‌ । केवलामेव तां प्राह नित्यभाव्यामुपासके: ॥ इति ॥ २१॥ 

अङव्रियुग्ममनुफ्रष्येति जानुभ्यां सञ्चलनेन अझघ्र्योराकषणात्‌ सरीसृपन्ती कुटिलं गच्छन्तौ त्रजकददमेषु गोरस- 
गोवत्समूत्रादिंकदमितन्रजाङ्गणेपु घोषाणां गोपगोपीनां प्रघोष: हो हो हो इति मुखकरतालिकोद्घोष: तेन रुचिरं यथा 
स्यात्तथा यतस्तन्नादेत्यादिघोषा: किङ्किण्य इति स्वामिचरणा: । लोकं त्रजपुरन्श्रीजनं कञ्चिदागतं मुग्धवत्‌ मातरं मत्वैवानुसत्य 
पश्चादन्यं ज्ञात्वा मात्रोरन्तिकमुपेयतुः बतिप्रत्ययाद्यथान्यो मुर्धादिवालस्तथव लीलावेशोने त्यथः ॥ २२॥ तदा च तरोर्मातरो 
निजसुतौ दोभ्यामुपशुह्य प्रमोदं ययतुः निजनिजेत्यनुक्तत्वात्‌ तो द्वावपि प्रति तयोद्ठयोः सुतबुद्धिः ते द्वे प्रत्येव तयोरपि मातृ- 
बुद्धिबुद्धयते घृणया बात्सल्योत्थक्कपया स्नुवन्त्यौ ठुर्धस्राविस्तने सत्यो ' सुन्दरे कि न सुन्दरम्‌? इति न्यायेन पडू एवाङ्गराग- 
तुल्यस्तेनापि रुचिरौ सुखमित्येकत्वं स्वस्वलाल्यमुखापेक्ष्या मुग्धं मनोहरं स्मितं यत्र प्रमाणतः सङ्कःथातश्चाल्पा दशना यत्र 
तञ्च तञ्च ।। २३ ॥ यर्हि किञ्चिद्वलाधिक्यप्रकटने सति अङ्गनानाम्‌ आ सम्यकप्रकारेण दशनीया अतिचित्ताकर्षिणो कुमारः 
सम्वम्धिनी लीला ययोस्तथाभूतावभूतां तत्‌ तदा अबलास्तो प्रेक्षन्त्यः प्रेक्षमाणा जहृषुः, कीदृशो ९ ताभ्यां ग्रहीतपुच्छर्वत्सै- 
रितस्ततश्च आ्कष्यमाणाविति शयानानां वत्सानां पुच्छान्‌ जाइुचङक्रमणेन प्राप्य किमिदमिति साश्चय्यं मौग्ध्येन यदा 
करतलेन मुष्टीकृत्य गृहीतस्तदा वत्सैरुत्थाय पलाय्यते ततश्च मोग्ध्येन मुष्टिमत्यजन्तौ प्रत्युत भयेन दृढतरीकुर्वन्तो भूतले 
घृष्यमाणौ रुदन्तौ विलोक्य ह्यस्तनादृत्सादपि दुवलोौ युवामिति हसन्त्यो यत्नेन पुच्छं त्याजयामासुरिति ज्ञेयम्‌ ॥ २४ ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः | 

तौ योगिध्येयपादपद्मौ रामकेशवौ ब्रजक्दमेषु अई घ्रियुग्ममबुक्कष्य पुनः पुनराकृष्य सरीसपःतो सवेगं धावमानो 

कथमित्याकाङक्षायामाह--घोषप्रघोपरुचिरमिति । दोषाः कटिकरचरणभूषणकिङ्किण्यस्तदीयंन प्रक्ष्टयोषेण नादेन रुचिरं 





स्क. १०पू.अ २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङक्रतम्‌ १००९ 


यथा तथा तन्नादेन किङ्किणीशव्देन तस्य लोकस्य वा नादेन हे राम ! हे केशव ! इत्येंब॑ सन्मुखीकरणार्थ प्रयुक्तेन दृष्टमनसी 
लोक जन किब्चिदवलेकनादिना मुग्धवदनुस॒त्य भीतवत्‌ मात्रोरर्तिरुपेयतुरुपजग्मुरित्यर्थः ॥ २२ ॥ तदा तयोम [तरां घृणया 
करुणया स्नुवन्त्यौ पयः स्रवन्त्यौ पङ्केनाङ्गरागेण रुचिरौ शोभमानो निजसुतौ दोभ्या वाहुभ्यामुपग॒द्य स्तनं दत्त्वा प्रपिवतो 
मुग्ध सन्द स्मितं यस्मिन्‌ अल्पाः कुन्दकु डइमलवद्दशनाश्च यस्मिन्‌ तञ्च तचच तन्मुखं निरीक्ष्य प्रकृष्टं मोदं ययतः प्रापतः || २३॥। 
मात्रा: स्ववालससगंज परमानन्दमुक्त्वा गोपाङ्गनानां तत्‌ संसगजं परमानन्दमाह--यर्हीति। यर्हि यदा अन्तत्रजे त्रजञमध्यें 
उभो रामकेशवौ वालकत्वाद्र्तेते तदा अङ्गनादशेनीयकुमारलीलो भवतः। तत्र बहधा तासामेव सञ्चारात अतस्तदवला 
अन्तत्रजावलाः रामकेशवाभ्यां प्रगृहीतपुच्छ: वल्सेरिदस्ततोऽनुक्रष्यमाणो प्रेक्ष्यन्त्य अत्यानग्दवशाद्धसन्त्यश्च अत्यानन्द सम्प्लवः 
निमग्नत्वादुज्मितग्रहा: जहृषुः हृष्टा वभूवुः अहो भाग्यमन्तन्रंजचरीणां तत्रत्यवत्सानां चेति भावः ॥ २४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभषणकृता घष्णवानन्दिनी 


एवस्रेश्वयंगव्भी वाल्यलीलामभिधाय मुकुरबद्विशुद्धांतामाह कालेनेत्यादिभिः॥ २१ ॥ तो ब्रजकद मेषु गोरसगो मृत्रादि 

कद्‌ मितत्रजचत्वरेषु सरीसपन्तो कुटिलङ्गच्छन्ताबिति सवलत्वं सूच्यते अङिघ्रयुग्ममनुक्रष्येति जानुभ्या्चलनेनाङघ्रयोरा 
कप णात्‌ कर्थं घोषा: पादादिविभूषणानि तेषां प्रधोपेण झणत्कारः्वनिना रुचिरं योगीस्द्राणा मनोहरं यथा स्यात्तथा तन्नादेन 
हृष्टं मनो ययोस्तो लोकं कद्चिदागतं ग्रहजन मत्वा तमनुसत्य पश्चादन्यं ज्ञात्वा मुग्धेन प्रभीतेन च तुल्यौ मात्रोरन्ति समीप- 
मुपयेयलुः भयसम्श्रान्तप्रक्षणाक्षमितिवक्ष्यते इदं मोग्ध्यादिकं हरेन कृत्रिमं तथात्वे लीलारसापरिपोपषात्‌ मन्त्रेषु मां वा उपट्रप- 
यत्वमित्यादो तन्मोर्ध्येनोद्धवस्य गोप्याददे त्वयि कृतागसील्यादो तदभयेन कुन्त्याश्च तत्त्वविदो मोहानुपपत्तेः कित्तु विज्ञान- 
मूत्तनं रचिकुराद्यङ्गत्ववद्ठलक्षण्येन विभातः स्वरूपानतिरेकी तद्धम एव तप्परिपोपी मन्तव्य: || २२ ॥ तदा तयोमीतरो तौ 
निजसुतो दोभ्यौमुपगूह्य प्रमोदं ययतुः कीदृशो घृणया वात्सल्यो या कृपया स्नुवन्त्यौ दुग्धस्त्राविस्तने सत्यो तो च कीदृशौ 
पङ्गरोगाभ्यां रुचिरो सुन्दरे किमसुन्दरमिति न्यायात्‌ मुखमित्येकत्रचनं स्तस्वलाल्यमुखापेक्षं मुग्धं रम्यं स्मितं यत्र प्रमाणेन 
संख्यया चाल्पादशनायत्र तश्च तञ्च तत्‌ ॥ २३॥ यर्हि यदा किद्चिद्रलाधिक्याविर्भावे सति अङ्गनानां दशेनीया चित्तहारिणी 
कुमारलीला ययोस्ताद्रशावभूतां तत्तदान्तब्रजे ब्रजमध्येऽवलास्ता अङ्गनास्तौ प्रक्ष्यन्त उञ्भितगृहा हसन्त्यो जह पु: तो कीदृशो 
प्रक्ष्माणा इत्याह ताभ्यां गृहीतपुच्छर्व त्सेरितस्ततोऽनुक्रष्यमाणाबिति यदा जानुरिङ्गनेव शायितानां वत्सानां सन्निधिमासाद्य 
द्वित्रांस्तत्पुच्छान्‌ किमिदमिति प्रम्रहीतस्तदो धावद्भिस्तैस्तत्‌ पुच्छात्यागाद्‌भुवि घृष्यमाणोदरो रुदन्तौ च प्रेक्ष्याहो महावलौ 
युवान्तण केरप्याकृष्यमाणाबिति परिहसन्त्योऽति यत्नेन ताः पुच्छान्‌ परित्यञ्य वक्षसि तौ निधाय मुमुदिरे ॥ २४॥ 


धीसत्यघमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

त्रजतैवं गच्छताऽल्पेन कालेन रामकेशवो जानुभ्यां पाणिभ्यां सहेति यथायथमन्वयि रङ्गमाणो गच्छन्तो विचेरतुः । 
रिङ्गमाणो रङ्गमाणो रिङ्कमाणावित्यपि पठन्ति । अथः सर्वत्र सम: || २१ ॥ तो रामक्ष्णावङत्रियुग्मं पादडन्द्रमनुक्कष्य सरीस 
पन्तावतिशायेन पुनः पुनः प्रसपन्तो घोषाणां किङ्किणोनां प्रधोषः शब्दविशेषस्तेन रुचिरो यो व्रजस्तस्य कर्दमाः पङ्कास्तेषु 
तेषां नादस्तेन हृष्टं तुष्टं मनो ययोस्तो लोकं जनमनुसृत्य मुग्धो मनोहरो मूखौँ वा प्रभीतावतिभीतो ताविव प्रभौतवत्ताविव 
मात्रो रोहिणीयशोदयोरन्ति अन्तिकमुपेयुः। आभीरपल्लीकिङ्किण्योर्धोपो गोपालशब्द्योरिति वचनात्‌ ॥ २२ ॥। तन्मातरो 
रोहिणीयशोदा घृणया स्रवन्त्यो करुणात्मकस्रबणी यरसोपेते श्योतत्करुणारससमेते इति यावत्‌ । पङ्क एवाङ्गरागो मलयजस्तेन 
रुचिरौ मनोहरौ निजसुतौ स्वतनयो । एकैकस्य विवक्षया दोभ्यामित्युक्तिः प्रायकद्विभुजस्वाभिप्रायेण वा। स्तनो दधानाः 
परिवत्ररङ्गना इत्यादिवत्‌ । उपगुद्यालिङग्य स्तनं दत्वा तदपि शब्दपूर्वक चेद्धीतो तो जायेतामित्यतः कुचमित्यवचनादइत्वा 
स्तनमित्येकसरण्योदाहरणादस्तनमशव्दं यथा भवति तथेत्यपि योजना ज्ञयेत्यसूचयदिति ज्ञ यम्‌ । प्रपिबतोः मुग्धस्मितं 
मनोहरेषद्धसितं यस्य तञ्चाल्पा दशनाऽङकूरणोपेता इत्यणवो दशना यस्य तञ्च तन्मुखं निरीक्ष्य स्म पूर्वकृतं स्मरन्त्यो च । 
स्म पादपूरणेऽतीते स्मरणे चेति यादव: । प्रमोदं ययतुः। उपगृह्यति सङ्ग्राह्यः पाठः। उपयुह्येति पाठे पङ्कसङ्कलितकलेवरो 
पगूहने केवलप्रेमपारवश्यं द्योत्यत इत्यथ विशेषलाभो ज्ञ य: || २३ ॥ यर्हि यदाऽऽगताः सद्यः प्राप्ता अतिरमणीयाः कुमारलीला 
बालक्रीडा ययोस्तौ । आगतानां जनानामतिरमणोयाः कुमारलीला ययोरिति वा। ब्रजे गोए्ठे तदबला ब्रजयोपितः प्रणृहीतं 
पुच्छं येंषां तेर्वत्सैगोबत्सैरितस्तत उभावनुक्ृष्यमाणो प्रक्षन्त्यः प्रक्षमाणा उत्स्मृतमुद्वतस्परण गृह यासां ता विस्मृतस्वग्रहा 
सत्यः अन्तहसन्त्यश्व जगृहुग्र हीतवत्यः । कुलललनानामन्तहीसः परमधम इति तथा चक्रुः ॥ २४ ॥ 

श्रीसुबोधिनो 

एतावदक्त्वा गते यज्जातं तदाहेतीति, ग्रात्सानं नन्दं भगवन्तं वा सम्यगादिशयोपदिश्य, गर्ग स्वगृहं मथुरां गते 
नन्दस्तद्वाक्यात्‌ प्रम दितः तन्नाशिषामाशीभिः पुर्णघात्मानं सेत इति सस्यन्ध स्वस्यायोग्यत्वेन महतो ज्ञानान्न भीतो जातो 

१२७ 
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नाप्ययं पुत्रो न भवतीति ज्ञात्वा दुःखितो जातो येनकेनापि प्रकारेण प्राप्तत्वाद्‌ गर्गोक्त प्रमाणमिति ज्ञापयितु' कृष्णो भगवा- 
नात्मेति नन्दश्च कृताथ इतित्रयं ज्ञापयितुमात्मपदं, सम्यगुपदेशो नास्मिञ्‌ शङ्का कतेव्या नाप्यन्यस्माद्‌ भयं सम्यग्‌ रक्षणी- 
यश्चेत्यादेश आज्ञा, अन्यथा गर्गोपि क्रुध्येदिति, एतावदुपदेशं कृत्वा नामकरणं च पर्गे गच्छति यदि कंसो मध्यें व्यसनं कुर्यात्‌ 
तदापि चित्तस्वास्थ्यं न भवतीति गर्गे स्वगह गत इत्युक्तं, चकाराद्‌ बालकयोः स्वस्मिन्नष्यन्येषु वा तत्र स्थितेप्वत्यन्तरङ्गेषु 
स्वग्रहं रतेषु गोकुलेपि गर्गकमेणो: प्राकत्यांभावार्थ, तदा नन्दः सार्थकनामा भविष्यामीति प्रकर्षेण मुदितः प्राप्तमहानिधिः, 
झ्राशिषां सर्वकामितपदार्थानामन्येंपां च पूरणाथ पुणंपरमातिशयकाष्टां प्राप्तं मेने, स्वमनस्येव तथा ज्ञातवान्‌ ॥ २१ ॥ एवं 
नामचरित्रमुपपाय रूपचरित्र वक्त भगवद्गति: कालरूपेति तस्सिन्नवा धिदेविके गच्छति सति भगवद्गतिरित्याह कालेनेतिदशाभिः, 
दशधा भगवद्रू पमत्र वक्ष्यतेवान्तरानन्तभेदयुक्तं, 

गतो गतिविशेपे च भूमौ रूपद्टयं हरे: । यशोदायां तथा रूपमुपविष्टं त्रिधा मतम्‌॥ १॥ 

अन्याश्रितं स्बतश्चैव कर्थञ्चित्‌ सवथा तथा । उत्थितं तु त्रिधा रूपं युक्तं त्रिविधलीलया॥ २ ॥ 

बालकेमुग्धलीलाच्या धाप ट्यधो त्यसमन्विते । निर्गुणावस्थरूपे च ज्ञापिते लु ततः परम ॥ ३ ॥ 

सात्त्विकादिविभेदेन तत्तद्धदयगामिनि। तांस्तांस्तु क्रमशो भावान्‌ दृरीक्ृत्यान्तिमे स्थिरा। ४॥ 

यशोदाथेमियं लीला प्रसङ्गादन्यगामिनी । यदैव ता गृहे व्यम्रास्तदैवं दशधा हरिः॥ ५॥ 

तत्रादाबुपबिष्टस्य हरेरल्पचलनास्मिकां गतिलीलामाह कालेनेति, स्वतो व्रजता कालेन कृत्वाल्पेनेब गोकुले तत्रापि 

यशोदाया अङ्गणे रामकेशबाबुभावपि नामकरणेन भगवदावेशाद्‌ भगवन्तौ योगिध्येयो ब्रह्मादिवन्दयश्च रामकेशषो, मत्वर्यायो 
वप्रत्ययश्चात्र सोन्दर्याथं परिगृह्यते, वस्तुतस्तु लौकिक एव केशबशव्दस्तद्धिता तः, न तु भगवद्ठाचकः, केशयोव सुखं यस्मा- 
दित्यर्थे प्रत्ययापेक्षाभावात्‌ , उभयोन्यू नाधिकभावेपि वयसि स्थितयोः समानो गतिः, भगवत्सन्ञिधाने नासद्वारा सम्बन्धा- 
नन्तरमेव भगवत्त्वमत उभो जानुभ्यां सहपाणिभ्यां रिङ्गमाणो जातो शनैस्तदाःयोगयं बिजह्ृतुर्विहारं कृतवन्तो क्रीढां 
क्ृतवन्ताबित्यथः । | 

जानुभ्यां गमनं विष्णोदेत्यानां मदेनाय हि । बलिदेत्यपतिभूत्बा न निवारयति स्वत: ॥ १॥ 

उपनिष्टयोनम्रीभूतयोगमनं पादाधीनमेवेति जानुभ्यामेव गमनमुच्यते, पाण्योस्तु सहभावः, तत्र प्रतिष्ठाभावात्‌ , 

सम्पूणनापि शरीरेण रिङ्गमाणाविति जातुभ्यां सह रिङ्गसाणाविति सहपदप्रयोगः, अनेन मध्येल्पचलनेपि भूमौ शयानावेष 
भवतः पुनरुत्थाने च तथा, एवं रूपाणि भगवतः सहस्त्राणि ध्येयानि हसद्रूपाणि क्षुणमुपविष्टालि क्षणं प्रचलितानि च ॥२२॥ 
इयं प्रथमरातिसुत्तरश्लो को क्तगतिपयन्तमनुसन्धेयोत्तरोत्तरपुष्टा, उत्तरस्यादिना पूर्वावसानस्य न्यायसिद्धत्वात्‌ , द्वितीयमाह 
तावङ्घ्रीति, गतिविलासा अत्र निरूप्यन्ते, प्रथमतोलसवलितगतिः, तावुभावपि, एको भगवानिति न वैलक्षण्यं, जातुम्यामेव 
गच्छन्तौ मध्येमध्ये जानुपीडामिव भावयन्तो, श्रङध्ियुग्ससनुकृुष्यं पादाग्रमधोमुखं कृत्वा जाडुपयेन्तं भूमिष्ठं बिधाय शनैराकृष्य 
पश्चाच्छीत्रं सरीसुपन्तो द्रुत गच्छन्तो भवतः, तथा गमने हेतुमाह घोषप्रघोषरुत्िरमिति, घोषः शब्द: प्रकृष्टो घोषस्ताभ्यां 
रुचिरं यथा भर्वति तथा प्रथमं गच्छन्तो नूपुरक्षु द्रघण्टिक [दीन वादनमाकणयन्ताविव शब्दे दत्तकर्णों शब्दगतिं विचार- 
यन्तावङ्घ्रियु ग्मतनुक्रष्य शनेञ्चलितौ, स शब्दः कि स्वाभरणादेव जायतेन्यस्मादिति वेति बिचारयितु' गतेः शेध्र्यं कुरुतः, 
तदा प्रघोषो भबति, तस्यापि विचाराथ पुनः स्थितौ भवतः, तदा प्रघोषेण रुचिरं यथा भवति तथा सरीसृपन्तौ भवतः, पुनरेवं 
घोषप्रघोषास्यां वहुधा रातितरतमभावं प्राप्नो ब्रजकदमेषु गतो भूमिदेहसम्वन्धक्कतशव्दवैलक्षण्यग्रहणाय, तत्रापि चेच्छब्द 
आभरणानामेव नान्यस्येति तन्नादहृष्टमनसां जातो, अस्मद्वत्या तदनुगामी शब्दोपि रुचिरो भवतीत्येवं बहुधावृत्तिमन:परि- 
तोषार्था, अनेन भगवान्‌ चरित्रं कृत्वा तत्प्रतिपादकं 'च वाक्यं बिधायोभयोरयग्यितायां सन्माननं वक्तुः श्रोतुश्च करोतीति 
लक्ष्यते, एवं तयोरेव परस्परं रातिलीलामुकत्वान्यानुरोधेनापि गतिलीलामाहानुस॒त्य लोकमिति, यं कञ्चित्‌ स्त्रियं पुरुषं वा 
गच्छन्तमनुगच्छन्तौ गन्तव्यभेवेति कथमन्यथायं गच्छेदिति कियद्दूर गमनानन्तरं तस्मिन्‌ परि्रृत्य दृष्टं दूरं गते वा 
मग्धप्रभीतवत्‌ स्वमातुरन्ति समीप उपेयतुरितिसम्वन्धः, गमने ज्ञानद्वयं, अस्मदीयाः केचन रच्छन्तीत्यतोस्माभिरपि 
गन्तव्यं गन्तव्यमेव वा, तथा सत्येकाकिना न गन्तव्यमिति तस्मिन्‌ दूरं गते पश्चात्‌ पुरस्ताचासहायमात्सानं मत्वा भीतो 
भवतः, व्याघुट्य प्रदर्शने तु नायं मदीय इति मुख एव परिचयात्‌ धर्मान्तरे तथा बुद्ध्यभावात्‌ सुग्धवत्‌ परावृत्तिभवति, 
मग्धञ्चासौ प्रभीतश्रेति, प्रकषभये सुग्धभावोपि हेतुः, अन्यथा भये कारणाभावात्‌ “तस्मादेकाकी विभेती”ति भयमात्रकरणत्वेपि 
प्रकप भयें नान्यो हेतुः, गमनागमङलीला शीघं सिद्धैव तथापि मुग्धभी तभावो गमनागमनयोः क्रमेण सोन्दर्यसूचको, उभयत्र 
वा, तथेकाकिना नात्र स्थातव्यमिति गमनं, बालकयोः परिचयो मातर्यवावशिष्ट इति वदिति, ज्ञात्वापि तथानुकरणेन 
पुनगामनागमने, तत्र हास्यादिना बहबः प्रकारा भावुकानां मनो हरा भवन्ति, लोकमित्याले कवन्तमुज्ज्वलवस्त्रा दियुक्त, 
मात्रो रन्ती त्यनेनैव सामीप्यें सिद्धे पुनरुपेतिग्रहणं कदाचिदागात्योपर्येच पततः कदाचिन्मध्ये कदाचिददूरविप्रकप णेतिप्रकार- 


UE | 
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भेदज्ञापकम्‌ ॥ २३ ॥ एवं नानाविधगमनागमनाभ्यामुपविष्टलीला स्वतन्त्रतया बहुधा वर्णिता, मात्रा सह नानाबिधक्रियाभिः 
सहितस्योपविष्टस्य लीलामाह तन्मातराविति, यशोदारोहिण्यौ निजसुतो स्वं स्वं सुतं घृणयोत्कण्ठ्यस्नेह्देन स्तुवन्त्यौ पङ्क एव 
योयमङ्गरागस्तेन दचिरो दोर्भ्यासुपग्ह्यालिङ्गय स्तनं दत्वा पिबतोश्च मुखं निरीक्ष्य प्रकर्षण मोदं ययरितिसम्बन्धः, 
नुत्यन्ताबिव समागच्छन्तो धृत्वा वा नृत्यं कुवन्तौ माव्प्रेरणया वान्यश्रार्थनया वा नृत्यन्तं पश्यन्तौ वा, स्तोत्रे पद्चथा नृत्य 
हेतुः, लीलाभावाञ्चासङख्याता:, रोपभावाश्च त्रिविधाः स्तोत्रविपयाः, तत्र स्तोत्रं द्वेवा सम्भवति परमाथतो लोकतग्च, लोकतो 
घृणा, घृणयास्तुब्म्त्यावितिपदच्छेदे परमार्थतः स्तोत्रं, घृणंयोपलक्षिते वा मातरौ, भगवद्व्यति रिक्ते सर्वत्र घृणा सञ्जातेति, 
'सघृण' इत्यादौ घृणा' स्नेहृढयाप्युच्यते, भगवत्कतृ कोपगूहूनदशा भिन्ना त ॥भ्यामुपगूढयोरन्या, अत्रापि बहवो भेदाः 
सम्भवन्ति, स्तनपानदशा ठु स्वतन्त्रा, आलिङ्गितयोबाँ भयाभावात्‌ स्तनपानं, निरीक्षणलीलापि बहुविधा, सर्वत्र प्रमोदः 
फलमुभयोर्माठृत्वमन्यथा शङ्कितं भविष्यतीति बुद्धिदाब्यीर्थं निरूपितं, भगवतोपि मातरि वैलक्षण्य भावाजननार्थं निजसुता- 
विव्युक्तं, भगवत्सम्वन्धेपि सवपुरुपार्थांनां भगवद्र पेण भिन्नतया वा ज्ञानाभावाय घणा निरूपिता, भौमाः सर्व एवावयः 
वास्सुगन्धा भवन्ति, विजातीयेश्रोपहता अन्यथा भवन्ध्यलौकिकं तेजश्चेद्‌ भवति तदोत्तमता भवति, तत उच्य.ते करतूरी- 
कुङ्‌कुम चन्दना दिप्वङ्गरागपदानि, वस्तुतस्तु मृदवयवा एव गन्धतेजोभ्यां सहितास्तथा व्यपदिश्यन्ते, भगव(सम्वन्धाद्‌ दोपनिः 
वृत्तिपूषेकगुणाधानमुव्चितमेव, अतः पङ्कस्याङ्गरागत्वं, पङ्कपदप्रयोगाच्चवं ज्ञायते, श्रङ्गसम्वन्धानन्तरमेवाङ्ग रागत्वमिति, 
रुचिराविति परमार्थापेक्षयाधिक्यं सूचयति, स्वेनेव हृयङ्गरागःवं सम्पादितं स्वतेजसानुभावेन वा पुनस्तेनैव रुचिरत्व- 
ङ्गरागस्य माहा-म्यख्यापनाय, ततोप्यघिकतेजस आविर्भावः प्रत्यक्षतः पङ्कदशेनयुक्तयोरपि पङ्काङ्गरागरुचिरप्वं निस्सन्दिग्धं 
भावितमिति दोभ्यासुपग्‌ हनमुक्त, निदु £भाव एव भगवःयुचित इतिं न तु दोपश्वमङ्गीकृत्य, अविहितभावस्यापना्थं दत्वा 
स्तनमित्युक्तं, अन्यथा सुक्तिलीलायां प्रवेशः स्थात्‌ , गमनागमनाभ्यां वालकाः क्षुधिता इति प्रकपंण पानं, नन्वेवं स्त्रीणां 
वाललीला कथं भवद्भिरवगता योग ध्याने वा केबल्यस्यंव भाव्यत्वाद्‌ गमनं तु नास्त्यबणितत्वादित्याशाङ्कयाह्‌ स्मेति, सर्वलोक: 
प्रसिद्वेषा लीला, अतो नालोकिकप्रकारो ज्ञाने वक्तव्यः, मु खमित्येंकवचनमेकस्यावेशितःवेन प्रकटमेकमेव मुखमिति ज्ञापयितु', 
तदग्रे विस्तरेण यक्ष्यते, ननु मुखस्य भक्तिरूपत्वात्‌ तत्र सम्यङनिरीक्षणे जाते कथं लोकिकभाव: सिध्येदित्याशाङ्कःयाह 
म ग्धस्मिताल्पदशनमिति, स्मितस्य दन्तानां च मायास्नेहरूपत्वान्मोहकत्वं, म॒ग्घं सुग्दरं स्मितमल्पता स्वासक्तिजनकता च 
निरूपिता, मोहक  त्वन्यत्रेवासक्तिं जनयति, श्रल्पदशनानि च, तथा क्षीरकणसहिता दन्तपङक्तिरूक्ता, अतो लोकिकालोकिक- 
भावयोमिश्रणात प्रकृष्टो मोदः ॥ २४ ॥। 


(१) थीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


कालेन ब्र नतेत्यत्र आभासोक्तो, तस्मिन्नेवाधिदेविके गच्छतीति । नन्वेबं सति गतेगेमनमुक्तं भवती त्यनुपपन्नमिति चेत्‌ , 
अत्रेदं प्रतिभाति । उत्तरदेशसम्बन्धफलिका हि गतिः, तत्तत्कालविशिष्टा लीला च नित्यत्वेन विद्यमानेव क्रमेणाच्छाद्य क्रमेणा - 
बिष्क्रियत इति रिङ्गणादिलीला यस्मिन्‌ काले स कालोधुना प्रकाटित इत्ययमेव पूर्वलीलाकालस्यो त्तरदेशस्थानीय इत्युक्तन्यायेंन 
तत्सम्वा धत्वे जाते तदाधेयरिङ्गणलीलार्माप्‌ प्रकटितवानिति हृदयम्‌ । तथा च लीलानित्यत्वज्ञापनाय कालेन व्रज तेत्युक्तमिति 
सारम्‌ उपविष्टमित्यादि । उक्तत्रिविधरूपस्यवाडुवादोयम्‌ | ग्रन्याश्रितमित्यादि । कथञ्चित्‌ केनाप्यंशेनान्याश्रितं रूपमित्यथंः | 
स्वतः स्वातन्त्र्येण क्रियमाणलीलाविशिष्टं रूपमित्यथ: । सर्वथा । सवोशेन स्वतः क्रियमाणलीलाविशिष्टं रूपमित्यथ: । निर्गुणति 
ताभिश्चरित्रे ज्ञापिते सति तदनन्तरं ताभिः परिदृश्यमानं निगुणावस्थवेयं रूपमित्यर्थः । अखिलेतस्प्रकरणतात्पयमाहु: 
सात्त्विकादीति । सात्तिविकादिभेदोपलक्षितास्ते ते ये पुरुषास्तत्तद्‌'धृदयगामिनि रूपे सति सा हृदयस्थितिस्तथा कृत्वान्तिमे रूपे 
स्थिरा भवति, स्वरूपमात्रनिष्ठा भवतीस्यथः॥ २२ ॥ गोकुले रामकेशवावित्यत्र, रिङ्गणलीलायां केशक्कतः शोभातिशायो भवतीति 
तत्राधिक्यं मन्वानैरूक्तम्‌-वस्तुत स्त्विस्यारभ्यापेक्षाभावादित्यःतम्‌ । भगवद्वाचकत्वे योथस्तमनूद्य तत्रारुचो हेतुमाहु: प्रत्ययेति । 
मरवर्थौयवस्प्रत्ययाभावे तत्सौन्दयौलाभादिति भावः। उभयोस्तरतमभावेपि गतिसाम्ये हेतुमाहुः भगवद्गतित्वेनेति। वलदे- 
वेप्याविष्टस्पैव गतिर्निरूप्यते । सा चेकैवेति तथेत्यथः । बयसोधिकत्वेन बलदेवरिङ्गण पूवं कुतो नोक्तमित्याशङ्कथात्र भगबद्‌- 
गतिरेव वाच्या तर्‍सम्बन्धञ्चात्र नामकरणमारभ्येति भगवद्रिङ्गणलीलासमय एव तडुक्तिरपीत्याशयेंनाहुः भगवत्सन्निधान 
इत्यादि । पाण्योः सहभाबोक्त्या गोण क्तिपूर्वकं रिङ्गणे जानुनोः प्राधान्येन निरूपणस्य तात्पयमाडुः जानुम्यामिति सर्वमूल- 
रूपत्वेनैतयो: सुतलाधिदैविकरूपत्वमुच्यते । 6 जानुनी सुतल'मिति वाक्यात्‌। तथा च रिङ्गणलीलायां जाजुनोरपि घर्षण 
संभवतीति तमंशमाद यिदमुक्तम । घर्षणे पीढासंभवात्‌ तस्याश्चात्रायुक्तत्वाज्लोकसास्येंन सर्वकरणात्‌ तज्ञ नितकिणघारणेनापि 
सा तदपास्य देत्यगामिनीति मन्तव्यमिति भाव: । न च जानुनोरेव सहभावो वाच्य इति वाच्यम्‌ । अस्या लीलायाः प्रथमगतिः 
रूपत्वेन तस्याञ्च पदधर्मत्येन तयोरेव प्राधान्यस्योचितत्वादिति भाव: ॥ २३॥ उज्झितगुहा इत्यत्र, सूचितमानुषङ्गिकमप्यथ : 
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सुक्तवन्तः एवं कमभ्य इत्यादिना । ध्रक्षन्त्यो ज्ञानपरा इत्यादि। उक्तत्रिबिधासु तासु मध्यें त्वाद्या: कोलुकं सत्वा बत्सपुच्छा- 
लम्बनेन गति द्रष्टुमेवो्यता इति ज्ञानपराः। प्रियदशेनकटाक्षस्पर्शीदिरसाविष्टानामन्यत्र रागाभावः स्पष्ट: । तृती यास्त्वेकाकी 
प्रियः प्राप्त इति सन्तोषाद्धसन्त्यो जाताः। विनियोगस्त्विति। उक्तत्रेबिध्यकथनेनेत्यर्थः । अङ्गं नयन्तीत्यङ्गे वा नयन्तीति 
तथेति तढुक्त्येति बा । २४॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाश: 
इतीत्यत्रादेशपदन्यञ्जितमथमाहुरन्यथेत्यादि, इयमाज्ञा न केवलं गर्गेण दत्ता किन्तु गर्गद्वारा भगवता, तथा चाग्रे 
तथा तदकरणे लोकिकालोकिकाचुभवाभ्यां गर्गो भगवांश्च तथेत्यर्थः, यद्वात्मान पुर्ण मेने नन्द इति व्यञ्जितमर्थमाहुर्भगवान 
गगद्वारा तत्रत्येंभ्यो स्वस्वरूपादिज्ञान दत्तवांस्तथा च तद्ग्रहणे तथेत्यर्थः, अत्रात्मानं भगवन्तमित्यप्यर्थो ज्ञेयः, बालको रिति 
गह प्राप्तयोः सतोरित्यर्थः, एवमग्रेपि ज्ञेयं, ननु गर्गातिरिक्तानां स्थलविशेषे गोकुल एव स्थितत्वात्‌ कि स्वस्वग्रहप्राप्तिकथने- 
नेत्याशङ्कय तत्तात्पयमाहुर्गोकुलेपीति, मध्येमार्गं गमनागमनप्रश्न: कैरपि न कृत इतिभावः, अत एवात्मानं भगवन्तं पूर्णत्वेन 
ज्ञातवान्‌, भगवत्स्वरूपज्ञानस्य स्नेहविरोधित्वाभावान्‌ न रक्षणादयचुकूलक्कत्यादौ वाधकमिति सर्व सुस्थ, नामकरणं च फाल्गुन: 
झुछ्छाष्टम्यां गगौचार्येण कृतमिति पद्मपुराण उत्तरखण्ड उक्तमष्टमीमुपक्रम्य 'फाल्गुनामलपश्षे च गर्गो नामाकरोत्‌ तयो'रिति 
वाक्यात्‌ ॥ २१ ॥ कालेनेत्यस्याभासे कालरूपेति योयं कालस्तस्य तेव्यक्तवन्धो चेष्टामाह'रितिवाक्यात्‌ तथा, दशभिरिति 
यद्यप्यत्रकादश ःछोकास्तथाप्येंकस्मिन्‌ रूपं न निरूपितमतो रूपनिरुपकेद्शभिरित्यथ:, श्राधिदंबिककालगमनेन अगवद्वतिर्योक्ता 
तत्र टिप्पण्यामाशङक्य समादधते नन्वित्यादि, हीति क्रियेतिशेषः, सुवोधिन्यामयसित्यधुना प्रकटितकाल; उक्तन्यायेनेत्या- 
च्छाद्नप्रकटनन्यायेन, तथा च न गरतेगंमनं किन्त्वाच्छाद्नप्रकटनाभ्यां गतिप्रतीतिर्वस्तुतः कालविपयिण्येंवेति काल एव 
रिङगणलीलेति न गतेगतिरित्य्थः, तदेतन्‌ निगमयति तथा चेत्यादि, कारिकायां गतो गांतविश्ञेषे चेत्यत्र निमित्तात्‌ सप्तमी, 
मतमिति क्रियां प्रति रूपद्वयस्यापि कमेत्वादिति, कारिकाविवरणे यशोदायासुपविष्टरूपे त्रिःप्रकारकत्वश्रसवारणाय त्रिधा- 
पद्तात्पयंमाहुष्टिप्पण्यामुप'बष्डेत्यादि, उपविष्टेत्रिधा मतमित्यनेनोक्तं यत्‌ त्रिविध रूपं तस्यानुवाद इत्यथः, तथा च भूमि- 
छाभ्यां रूपाभ्यां सहितसुपविष्टं तृतीयमिति सिध्यति, भ्रन्याश्रितेतिकारिकोक्त रूपत्रयं विवृण्वन्ति कथ्भिदित्यारभ्य विशिष्ट- 
मित्यथं इत्यन्तं, अत्र कथश्विद्त्यनेन दृतौयञ्छोकोक्तं रूप विवृतं, स्वत इत्यनेन प्रथमञ्छ।कोक्त सर्वथेध्यनेन द्वितीयम्छोको- 
क्तमितिविवेकः, किञ्चोत्थितरूपेपु प्रथममन्याश्रितं द्वितीयं कथश्चित्‌ स्वतो गतियुक्तं तृतीयं सर्वथा स्वतो गतियुक्तमु त्थित- 
रूपमिति ज्ञेयं, बालक रितिकारिकायां मुग्धलीलाय त्यनेन सात्तिवको लीला विवृता ज्ञेया, “ततस्लु भगवा”नितिःछाकोक्त- 
कारिकाशेपं विद्ृण्वन्ति ताभिरित्यादि, कारिकायोजना ठु बालकः सह्‌ मुग्धलीलाया तथा च तल्लीलाविशिष्टमेकमुत्थित 
रूपमित्यर्थः, ताभिरित्यादिना विद्वृत घोत्यंधाष्‌ ट्यचरित्रयुक्तं रूपद्वयं ताभिवाद्व्यमाणं निग्रु णाबस्थं चेति सात्त्विकलीलातः 
पर रूपत्रयं ज्ञेयं, सात्त्विकेत्यादिकारिकामवताय व्याङुर्वन्त्या खलेत्यादि, सुवोधिन्यां लीलाप्रयोजनमाहुयंशदेतिकारिकया, 
यदेबेत्यादि ता यशोदाप्र्तयो यद्यपि नाम्ना निरुद्धास्तथापि गृहकायस्यावश्यकत्वात्‌ तत्करणे यदेव यथा व्य जायन्ते तदेव 
तथा स्वरूपं प्रकटयतीत्यथः, विद्वताबुपविष्टस्येति भूमावुपविष्टस्य, ननूभयारनामकरणं श्रीबसुदेवप्रेरणयेति द्वयोस्तत्कथनं युक्तं 
रिङ्गणलीला ठयोर्योच्यते तत्र किं प्रयाजनमत आहू रामेत्यादि, भगवदावेशादिति पुरुषोत्तमाबेशात्‌ , अयं भगवत उभयत्व- 
साधने हेतुन तूभयोभगवत्त्वसाधन इति, तदिदं “यहां ”तिझछोके “स्वत आवशातश्च क्रीडती”त्यनेन स्फुटीभविष्यति, तथा च 
यतः श्रुतो “स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ स हैतावानासे”तिरमणेच्छायां स्वस्यवैतावत्ताश्राबणाद्त्रापि 
स्वयमेव स्वरूपावेशाभ्यां द्विरूपो भूत्वा प्रथमं क्रॉडतीतिबोधनमेव प्रयोजवमित्यथ:, (ननु बिशेषाभाव उभयत्वस्य के प्रयोजन: 
मित्याकाङक्षायां नामभ्यां बोधितं तमाहुर्योगीत्यादि“रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासो परं 
रह्मा भिधीयत” इतिरामतापनीयश्रुतेर्योगिध्यंयो रामो वक्ष्यमाणरीत्या त्रह्मादिवन्द्यञ्च केशव इत्यस्ति बिशेपोतो रामकेशवावित्यथः, 
एवं रूपद्ठयें विशेषमुपपाद्य प्रक्ृतोपयोगाय केशवशब्दस्यार्थान्तरमपि सङ५हन्ति मत्वथांय इत्यांद, नन्वेव सत्यथद्वये को वा 
ज्यायानित्काङ्कायामाहुर्वस्तुत इत्यादि, तत्ताव्पयमाहुष्टिप्पण्यां सिङ्गणेत्यादि भाव इत्यन्तं, तथा च निरोधोपयोगित्व ल्लोकिकोथ 
एव ज्यायानित्यथ:, ननु रामस्य ज्येष्ठत्वेन कृतमुण्डनतया केशवत्त्वाभावेन कथं निरोधोपयो गित त्याकाङक्षायामुभयोरिस्यादिना 
यत्‌ सुबोधिन्यामुक्त तत्तात्पयमाहुरुभयो रित्यादि, तत्सम्वन्ध इति बलदेवसम्बन्धः, तथा च गत्यव निर'धसम्भव इत्यथः, 
सुवोधिन्यां प्राथमिकी क्रीडा स्वस्वरूपेणवेतिश्री ताथ बो धनायाहुनोमद्वा रेत्यादि, तदू विवृण्बान्त टिप्पण्यां पाण्यारित्यादि, 
सुबोधिन्यां सम्पूणं इत्याद्यनेनाथान्तर व्याख्यातं ज्ञ यं, सहपद्प्रयोग इति मध्य इति शेष., रिङ्गणल।/ला निरूपणप्रयोजन 
माहुरेवंरूपाणीत्यादिः ॥ २९॥ तावइघरीस्यत्र द्वितीयमाहेति गतिविशेषविशिष्ट रूपमाह, गाता-लासग होत गया चलना 
विहारा: शोभा बा, अलसवलितगति रित्यछत्रियुग्मानुकषप णेनालसा सरीसुपन्ताबिति यङ्लुगन्तन/क्ता हुता गातवाल्नता तां 
व्याकुर्वन्ति जानुभ्यामित्यादि, मनःपरितो पार्थत्यलोकिकरतानां स्वीयानां परितोषाथा, तद्‌ व्युत्पादयन्त्यनेनेस्यांदि लक्ष्यत 
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इत्यन्तं, तथा च शकटभङ्गलीलायां यथा 'संसारकालचक्र' इत्यादिना तल्लीलातात्पर्य बोधितं तथात्र रिङ्गणलीलायामिदं 
तात्पयमजहत्स्वार्थया लक्ष्यत इत्यथः, अत्र नादपदस्याव्यक्तशव्दवाचित्वात्‌ तेन परोक्षरूपं वाक्यं लक्ष्यते हृष्टमनस्त्वेन 
वक्तश्रोतृसन्माननं चेति ज्ञेयं, अबुस॒त्येत्यस्य नाबुकरणमथः किन्त्वनु पद्चथादूगमनमित्याशयेनाहुय कञ्चिदित्यादि, परिवृत्य 

प्रमित्यादि कर्मणि क्तः, पश्यति सतीत्यथः, सुग्धप्रभीतभावहेतुं विवृण्वन्ति गमने ज्ञानद्वयमित्यादि ॥ २३ ॥ तन्मातराबित्यत्र 
रोपभावाश्च त्रिबिधा इति मन्दमध्यात्यन्तभेदेन त्रिविधा इत्यथः, एते च लोकिकस्तोत्रबिषया ल्ीलाभावाञ्च परमाथस्तोत्र- 
विषया इति ज्ञातठ्यं ननु परमाथस्तोत्र छृणया स्तुव याविति न सङ्गच्छत इत्यत आहुरस्तुबन्त्याबित्यादि “घृणा लु स्याज्‌ 
जुगुप्सायां करूणाया”मिति हैमकोशात्‌ तस्याथट्टयमभिम्र त्य व्याकुर्वन्ति भगवदिस्यादि सघृण इत्यादि च, अत्र भगवद्धावनाथ 
तां तां दशामनुभूय व्याकुर्वन्ति भगवत्कट केत्यादि, तन्मातरावितिपदतात्पयंमाहुरुभयोरिस्यादि, उभयोयशोदारोहिण्यो 
मौत स्तन्यदानद्वारक शङ्कितं भविष्यतीति हेतोस्तयोः पुत्रत्वबुद्धिदाल्यांय तन्मातृपदं निरूपितमित्यथः, घृणापदतात्पय 
माहुभेगवत्संम्बन्ध इत्यादि, भगवद्गपंणांत आवप्रधाना निर्देशः, निरूपितेत्यथद्वयेन निरूपिता, लोकिकभाब इति पुत्रभाव 
मायास्नेहरूपत्वादिति “हासो जनोन्मादकरी च माया मोहादयः स्नहकला ।ट्वेजानी”तवाक्यात्‌ तथा, लॉकिकभावसिद्धि 
व्युत्पादयन्ति मोहक त्वित्यादि, तथा च स्मिताल्पदशनत्वरूपं धमद्वयं मोहक सदन्यत्र लोकिकत्वेन भासमाने पुत्र एवासक्ति 
जनयतीति तथेत्यथः || २४ ॥ 


( ३ ) श्रीसद्रल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


इत्यात्सानमिप्यत्र गर्गकर्सणोरिति उपदेशनामकरणयोरित्यथः॥ २१॥ कालेन ब्रजतेत्यस्याभासे कालरूपेति काले 
आधिदैविके रूपं स्वरूपं यस्या इति टिप्पण्यनुसारेणाथः, अत्र टिप्पण्यां, नन्वेवं सतीति कालखूपेतिपदस्य कालस्वरूपेति 
प्रातीतिकार्थमादाय शाङ्कयं, श्रध॒ना घ्रकटित इति अस्मिन्नाधिभोतिके काले सम्बद्धो जात इत्यथः, श्रयसेवेति अधुनापदेनोक्त 
आधिसौतिककाल एवेत्यर्थः, पु ति पूर्वसिद्धाया रिङ्गणलीलायाः कालस्याधिदेबिकस्येत्यथः, सुवोधिन्यां, स्वतो ब्रज्तेति लीला- 
कालस्य भगवदात्मकत्वात्‌ स्वत एवं तत्तल्लीलाचिकीपां ज्ञात्वा त्रजनं न तु सूयगत्येतिभावः, ननु रामस्य अ्यें्ठत्वात्‌ कथं 
गत्यादिषु भगवत्साम्यसित्यत आहुः नासकरणेनेति, इदमेव विवृण्वन्ति उभयोरिति, ननु भक्तत्वाद्‌ बलिरेव कुतो देत्यान्‌ न 
निवारयतीत्यत आह: बलिरिति, पतित्वेन तत्सम्बन्धेन किव्विदासुरावेशान्‌ न निवारयतीस्यथः, सक्तत्वाद्‌ भगवता मदने छते 
प्रतीकारमपि न करोतीति स्वत इत्युक्तम्‌ ॥ २२ ॥ तावङ घ्रोत्यत्र श्रलसेति श्रङिघ्रय॒ग्मसनुकृप्येत्यनेनोक्त, शनेः कप णमल- 
सगतिः, सरीस॒पन्ताविति यछ लुगन्तेनोक्तं द्ुतगमनं बलितगतिः “नित्यं कोटिल्यें गता'वित्यनुशासनेन तद्गतो कोटिल्यसूच 
नादितिभावः, इदं गतिद्ठयं प्रथमतः पूवीर्धे उक्तमित्यथः, भ्रनेन भगवानिति चरित्र गतिस्तस्य प्रतिपादकं वाक्यं शब्द 
भगवतः शब्दमात्रस्य सार्थकत्वाद्‌ वाक्यत्वं, अत एव निःश्वासस्य वेदत्वं, व्यवधानेप्याभरणशाब्देन गतिज्ञानं भवतीति तत्प्रति- 
पादकत्वं, उभयोरिति वकतृश्रोत्रो रित्यर्थः, आभरणानां बकतुत्वं भगवतः शभ्रोठ॒त्वं, तेन हष: सम्माननं, तस्मिन परावत्त्येति 
स्थिते इतिशेषः, परावृत्त्य स्थिते तस्मिन्‌ भगवता दृष्ट सतीत्यन्वयः, गन्तव्यसेवेति पश्षमाहुः तया सतीति, आद्यपक्षमाहु 
व्याघुट्येति, उभावृभयत्र वेतिपक्ष गमने भीतभाव साधयति तदेति, बालकयोर्मातरि विशिष्ट: परिचयो भवति सा त्वत्र 
नाम्त्यत एकाकिनात्र न स्थातव्यमिति हेतोभयेन गमनं परिचिते स्थलान्तरे इतिशेषः || २३ ॥ तन्मातरावित्यत्र नृत्यादिभावे 
स्तोत्रं विवृतं, अनुभवद्भिरूक्तत्वान्‌ नातीव शाब्दाथोम्रहोत्र कतंव्यः, लोकतो घृणेति अत्र घृणा कुत्सितत्वेन ज्ञानमित्यथ 
भगवत्सम्बन्धेपौति तथा च भगवदतिरिक्तपुरुषार्थानां स्फुर्तिरेव न जाता, सर्वत्र घृणव जातेत्यथः, सुगन्धा भवन्तीति दोपस्य 
सत्तिरोभावरूपत्वादादितः सुगन्धा एवेत्यर्थः, बिज्ञातीयेश्चेति तिरोहितसदं शगन्थ ठुष्टगन्ध रित्यथः, घ्रन्यथेति तिरोहितसदंश- 
ग-धा दुष्टगन्धा भवन्ती त्यथः, सूलेच्छया सत्तिरोभावो विजातीयोपह्त्या च तथेति चकारः, श्रल पतेति दशनानामितिशोषः, अत 
स्वत्वभावपूर्विकाया श्रासक्तिस्तज्जनकतोक्तेत्यथः, उभयोर्लोकिकभावसाधकत्वं विवृर्ण्बान्त मोहकं त्विति, श्रल्पेति तथा 
स्वत्वरूपोपाधावासक्तिं जनयन्तीत्यर्थः; तथा चोभयोरन्यत्रासक्तिजनकत्वाल्‌ लोकिकभावसाधकत्वभितिभावः, श्रत इति 
बिशेष्यस्य सुखस्य ताहृशबिशेषणवत्त्वादित्यथः, मुखस्य अक्तिरूपत्वादलोकिक भावसा धकत्व विशेपणस्योक्तरीत्या लौकिकभाव- 
साधकत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ २४ ॥। 


( ४ ) भीमदीक्षितलालभद्टयोजिता श्रीसुबो धिनीयोजना 


इत्यात्मानं समादिइयेत्यस्य विवृतौ भ्रादेश ग्राज्ञेति आदेशशब्दादवश्यं सन्तव्यस्वे हेतुरुक्त:, श्रन्यथेति यदि गर्गोप 
दिष्टं यथावन्‌ न म येत तदा गर्ग: ऋष्येदित्यथः ॥ २१॥ कालेन व्रजतेत्यादिदशश्लोकाथनिरूपणे कारिका, गतां गतिवि 
चे यादि, “कालेन त्रजते”स्यनेन गतिनिरूपणं, “तावङघ्री” त्यनेन गतिविशेषः, यशोदायां तथारूपमिति 'तन्मातरो निजसुतौ? 
इत्यनेनोक्तं, एवस पविष्ट त्रिधा, ्रन्याश्रितमिति “वत्सैरितस्तत उभावनुक्षष्यसाणा” वित्यनेन वस्साश्रितस्वेन अम्याश्रितत्वं 





१०१४ श्री मंद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ८ को. २१-२४ 


स्वतश्वव कथञ्चिदिति कथश्चित्‌ केनापि प्रकारेण स्वत: क्रोडारत मित्यर्थ:, श्टळ'ग्यभिदंपट्रयसिजलड्रिजकण्टकेभ्य” इत्यत्र स्वत: 
क्रीडाकठ रूपकथनातू, सर्वथा तथेति सर्वथा क्रीडाकत्रित्यथे:, “कालेनाल्पेन राजष राम: कृष्णश्च गोत्रजे” इत्यत्र तथा निरूपणात्‌, 
एवसुत्थितं स्वरूपं त्रिधा ज्ञेयं बालकंमंग्घलीलाद्येति “ततश्च भगवान्‌ कृष्ण” इति वाक्यात्‌ , घाष्टच धौत्यसमन्विते इति लीले 
इति विशेष्यं, तथा च बालके: सह मुग्धलीला धाष्ट्यंधोत्येसमन्बिते ठे लीले, एवं लोलात्रयं , लीलात्रयें रूपत्रयं भवति, धाष्ट्य- 
धोत्यसमन्विते रूपे इति वा, एवं च बालके: सह मुग्धलीलाविशिष्टं धाष्ट्यधौत्यसमन्वित चेतिरूपत्रयं ज्ञेयं, एवं उपविष्टं 
त्रिधा, उत्थितं च त्रिधा, सुग्धलीलाधाष्ट्यधोत्यलीलासमन्वितं चेति नव रूपाणि, “कालेन ब्रञताल्पेने”त्यस्य विवृतो 
यो गिध्येय इति राम इत्यथः, “रमन्ते योगिनोनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि” इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयत” इति रतेः, 
यद्यपीदं रासतापि यासुक्तत्वाद्‌ दाशरथिमेव बक्तीतिवक्तुसुचितं तथापि परब्रह्मणो यत्रेव राम इति संज्ञा तत्रेयमेव व्युत्पत्तिरिति 
बोध्य, प्रकृते बलरामे पुरुपोत्तमावेशात्‌ सर्वे पुरुपोत्तमधर्मा अत्र वक्तुमुचिता इति निरवद्यसखिलं ब्ह्मादिवन्धश्चेति मूले 
केशवपदसुक्तं तस्य च कश्च ईशश्च केशौ तयोर्व सुखं यस्मादितिव्युत्पत्तः, जानुभ्यां रिङ्गणं विष्णोदँत्यानां सदनाय हीति इह 
जानुगमनतात्पयमिदं यढुक्तं तच्छुकनारदादोनां माहारम्यज्ञानयुक्तभक्तानां स्फुरति, तदृट्रष्ख्यवमुक्त, ते हि विचारयन्ति, प्राक्ृत- 
बालवज जालुभ्यां भगवान्‌ गच्छति, तत्र प्राक्ृतवालस्त्वधिकसामथ्याँभावाज्‌ जानुभ्यां गच्छति न तथा हरिः, सर्वदा सर्व 
सामध्ययुक्तत्वात्‌ , न च विद्यमानेपि सामर्थ्ये तथा करणं प्रदर्शनार्थसितिवाच्यं, तथा सत्येतज्लीलाया अस्वा भाविकत्वापत्तः, 
एबं सति जानुभ्यां गमनं दत्यानां मदनाथ करोतीति युक्तः पन्थाः, सेयं आध्यात्मिकपक्षे व्यवस्था ज्ञेया, आध्यास्मिकपक्षस्य 
ज्ञानप्रधानत्वेन बस्लुविचारस्यावश्यकत्वात्‌, दत्यमदन यद्यपि सङ्कपंणकार्यं तथापि पुरुपोत्तमे सर्वेपां व्यूहानां विद्यमानत्वात्‌ 
सापि लीला तत्रोच्यते इति न दोषः, एवमेव पुरुपोत्तमे मस्तकादौ सत्यल्लोकःवादिरूपताकथनं पुरुषरूपस्य तत्र सत्तयेति बोध्यं, 
पुरुषोत्तमांशपुरुष शिरस: सत्यलोकरूपत्वात्‌, “सत्यं लु शीर्षाणि सहस्नरशीष्णं” इति वाक्यात्‌, न हि साक्षास्पुरुषोत्तमस्य शिरः 
सत्यलोकरूपं भवितुमह ति, केवलमा नन्द्रूपत्वात्‌ , अतः पुरुपोत्तमांशपुरुषसत्तामादाय तथोच्यते इति सुबोधिन्यां सर्वत्र जञेयं, 
प्रकृतेपि “ह जानुनी सुतलं विश्वमू्ते”रितिवाक्यात जानुनोः सुतलरूपत्वात तत्र च दैत्यानां स्थितेर्जानुसङ्घर्षणेन दैत्यमदेन- 
मुच्यते तदपि पुरुषरूपस्य भगवति सत्त्वात्‌ युक्तं, न तु साक्षात्पुरुपोत्तमस्य जानुनी सुतलरूपे आनन्दमयश्वादिति दिक , 
आधिदैविकपक्षे तु केबलं जानुभ्यां गमनं भगवतो बालरूपत्वात्‌ तारशरूपलीलयोनिस्यत्वात्‌ स्वाभाविकत्वेन बाललीलाधि- 
कारिणां परमानन्ददानाथ मेवेत्याकलितव्यं, आधिदेविकपक्षस्य लीलाप्रधानत्वेन [नन्दमयत्वात्‌ ॥ २२ || 
( ५ ) भयघदोयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबो धिनीकारिकाव्याख्या 
“कालेन व्रजते” त्यत्र तौ पतिविशेषे चेत्यादि का> ४९३ | 'कालेन ब्रजतेःत्यत्र गतिलीला, “तावङघ्रयुग्मः मित्यत्र 
गतिविशेषः, एवं भूमाबुषदिष्टं हरे रूपद्वयं, “तन्मातरौ निजसुता”बिति श्लोके यश्ञोदायासुपविष्टं रूपमेकविधं, एवमुप विष्टं 
रूप त्रिधा सतं, घन्याश्रितमिति का? ५०४ । कथयञ्चिवन्याश्रित्तं रूपं, स्वतः स्वातन्त्र्येण क्रियमाणलीलाविशिष्टं रूपं, सर्वथा 
सवाशेन स्वतः क्रियमाणलीलाविशिष्टमितियोजना टिप्पण्यनुसारिणी, तथा चबं बिवेकः, “यह्मङ्गने”ति श्लोके कथञ्चिवस्या 
श्रितं रूपं ज्ञेयं, यद्यप्याभासे स्वतः स्थितयोलाँलाम हेत्युक्तं तथापि बल्सपुच्छावलम्वनेन कथख्ब्रिदन्याश्रितत्वं बोध्यं, अत एव 
श्लोकव्याख्यासमाप्तो “गोपुच्छथारणलीलेयं पराधीना निरूपिते”ति ( कारिकया ) व्याख्यातं, “श्वङ्गथग्री”त्यत्र स्वतः क्रिय- 
माणलीलाविशिष्ट रूपं, अत्रापि माठ्कठकनिषेधान न सर्वाशेन स्वातन्त्र्यं, “कालेनाल्पेने”त्यत्र सर्वथा स्वातन्त्र्यं, एवं 
त्रिविधलीलया युक्तमुत्थितं त्रिधा रूप निरूपितमित्यथः, सात्त्विकीं राजसीं च लीला विभज्य तामसीं लीलां विभजन्ते बालकैरिति 
का० ५१३ । “ततस्तु भगवान्‌ कृष्ण? इत्यत्र बालके: सह मुग्धलीला, तदग्रे “कृष्णस्य गोप्यो रुचिर”मिति श्लोकोधिकः, 
“वत्सान्‌ मुञ्चन्नि”ति “हस्ताग्राह्म” इति च श्लोकट्रयोक्तताजसतामसतामसलीलाद्ठयप्रसिद्धिबोधकः, अत एवोक्तं “ततस्तु 
भगवान्‌ कृष्ण” इति श्लोकः्याख्याने राजसतामर्सी तामसतामसीं च स्वतो वक्तुमनुचितां मत्वान्यमुखेन निरूपयितुं मध्ये 
वाक्यान्तरं श्रीशुकेनोक्तं, अत्रेदं ज्ञेयं, अत्र रूपम्रकरणे सात्त्विकसात्त्विकादिभेदेन सशुणल्ीलाबिशिष्टानि नवरूपाण्येकं च 
निर्गुणलीलाविशिष्ट रूपं, तत्र त्रिभिः श्लोके: सात्तिवकरूपाणि, त्रिभिः राजसानि, “ततस्तु भगवान्‌ कृष्ण” इत्यत्र तामस- 
सात्त्विकलीलाबिईशिष्टं रूपं, मध्यें “कृष्णस्य गोप्यो रुचिर”मित्यधिकः श्लोको वक्ष्यमाणलीलाइयप्रसिद्धिबोधक:, “बत्सान्‌ 
मुख” न्नित्यत्र क्रियाप्रकारविशेषरूपधाष्टयसमन्वितं रूपं, “ हस्ताम्राह्म' ! इत्यत्र ज्ञानप्र कारविशेषरूपधो त्यसमन्वित रूपं, तथा च 
तामसलीलायां प्रसिद्धिबोधकेन स्छोकेन सह चत्वार: श्छोका : “एवं धाष्ट्योन्युशाति कुरुते” इति रोके सभयनयनश्रीमुखे”त्यने- 
नोक निर्गुणांबस्थवेद्यं रूपं एवं रूपप्रकरणे एकादश हे काः; कारिकायोजना तु बालकैः सह मुग्घलीलाद्या 'धाष्ट्येधोत्यसमन्विते 
के लीले रूपे वा, निर्गुणावस्थरूपं चेति “ 'वत्सान्‌ सुञ्चन्नित्यादिना यशोदा प्रति ताभिश्चरित्रे ज्ञापिते सति ततः पर तदनन्तर 
ताभिः परिट्टश्यमानं “सभयनयनश्रीसुखे”त्यनेनोक्तं रूप निगुणावस्थवेद्यभित्यथ :, सात्तिवकादीति का? ५२३४ | सा 
भेदोपलक्षितास्ते ते यें पुरुषास्तत्तद्‌'वृदयगामिनि रूपे सति सा हृदयस्थितिस्तथा कृत्वा तांस्तान आवान्‌ दूरोकृत्य आन्त 


स्क. १० पू. अ. ८ खो, २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमल इः क्तम्‌ १०१५ 


रूपे स्थिरा भवति, स्वरूपमात्रनिष्ठा भवतीस्यथः, यशोदाथमिति का? ५३६ । अत्रेव जानुभ्यामिति का? ५४३ । देत्यपतित्वात्‌ 
स्वतो न निवारयतीत्यथः॥ २२ ॥ 


धोष्यासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


न केवलं गर्गवाक्यविश्वासेन नन्दस्य पूर्ण त्वाभिमानमात्रत्वम्‌, किन्तु ब्रह्मादिदुलेभभगवदू वाल च रित्रानुभवेन 
पृण मनोरथत्वमस्त्येंव”? इत्याशयेन भगवद्वालचरित्रमाह-कालेनेति। रमयति स्वचरित्रेः सुखयतीति रामः। को ब्रह्मा, 
ईशो महादेव:, तयोव सुस्वं यस्मात्‌ स केशव: । तो त्रजता गच्छताऽल्पेनेव कालेन जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ त्रजे 
विजहृतुः विहार चक्रतुः ॥ २१ ॥ तो रामकृष्णो घोषाः “कटिपादभूषणं किकिण्यः? तेषां प्रघोपेण प्रक्ृष्टनादेन रुचिर यथा 
स्यात्तथाउद्लियुग्ममनुकृष्य व्रजकद मेषु गोमयगोमूत्रगोरसादिपतनेन जातकदंमयुक्तस्थानेषु सरीसपन्ती द्वूतं तियग्गच्छन्तौ, तथा 
गमने हेतुमाह--तेपां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तो लोकं जनमितस्ततो गच्छन्तं स्त्रियं पुरूपं वा5नुसृत्य त्रीणि चत्वारि 
वा पदान्यनुगम्य, पश्चात्तेन परावरस्य दृष्टे सति तन्मुखं दृष्ट्या तं परकीयं ज्ञात्वा, मुग्धप्रभोतवत्‌ मुग्धोऽज्ञः प्राक्तो वालो यथा 
परकीयं दृष्ट्वा प्रकरेण भीतो भवति, तथा सर्वज्ञो निभयाबपि तो मात्रोः रोहिणीयशोदयो रन्ति समीपमुपेयतुः झटित्याजम्मतु- 
रित्यन्वयः ।। २२ ॥ तदाच तयोर्मातरो घृणया कृपया स्तुबन्त्यो स्तनाभ्यां पयः स्रवन्त्यो निजसुतो दोभ्या भुजाभ्यामुपगृह्य 
संवेष्ट्य स्तनं दत्त्वा स्तन प्रपिबतोस्तयोमुंखं निरीक्ष्य प्रकृष्टं मोदं ययतुः प्रापतुरित्यन्वयः । तयोद्‌हशोभामाह्‌-परूकेन लिप्तेन 
क्रद मेन, अङ्गरागेण चन्दनेन च रुचिरो | मुखशोभामाह-मुग्ं मन्दं स्मितं यस्मिंस्तञ्चासावल्पाः सूक्ष्मा दशना यस्मिंस्तच्चेति। 
निजं निजसुतमित्यनूक्तिस्ती द्वावपि प्रति तयोठ्ठयोरपि स्वपुत्रबुद्धिस्तथा ते द्वे प्रत्यपि तयोरपि मातृबुद्धिञ्ज तुल्येति 
सूचनार्थ ॥ २३ ॥ यर्हि अङ्गनानां दर्शनीया दशनयोग्याः कुमारलीला ययोस्तथाभूतौ जातौ तदा अन्तब्रजे व्रजस्य मध्ये 
सर्वदशेनयोग्यें स्थाने ताभ्यामेव गृहीतानि पुच्छानि येषां तर्वत्सैरितस्ततोऽनुछृष्यमाणा बुभावपि रामक्कष्णो तदबला 
ब्रजाङगनाः प्रक्षन्त्यो निरीक्ष्यमाणा हसन्त्यो जहृपुः हृष्टा बभूवुरित्यन्बयः। तहृशेनानन्देन तासां गृहकायंमपि सर्वं बिस्मृत- 
मित्याह--उज्मितग्रहा इति ॥ २४ ॥। 


प्रस्धितार्थप्रछा शिका 


कालेनेति ॥ रामकेशवौ व्रजता गच्छता5नेनेव कालेन नामकरणानन्तरसल्पे काले गते तृणावतबधात्प्रागेव जानुभ्यां 
सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो । शानजाषः चानश्‌ वा । गोकुले ब्रजे विजहृतुः विहारं चक्रतुः ॥ २१ ॥ ताबिति॥ तो रामकृष्णो 
घोषाः कटिपादभूषणर्किंङ्किण्यस्तेषां प्रघोषेण प्रक्ृष्टनादेन यद्वा घोषाणां घोषस्थानां गोपगोपीनां प्रधोष हो हो हो इति मुखेन 
करतालिकया च शब्द्‌: तेन रुचिरं यथा स्यात्तथाऽङ प्रियुग्ममनुकृष्य ब्रजकद मेषु गोरसादिकद मयुक्तब्रजा ङ्गे षु सरीसपन्तो द्रतं 
कुटिलं गच्छन्तौ । अभ्यस्ताच्छतुनुमाषः । ततश्च तेषां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तौ लोकं जनमितस्तृतो गच्छन्तमनुसत्य 
त्रीणि चत्वारि ब! पदान्यनुगम्य पश्चात्तेन परावृत्त्य दृष्टे सति तन्मुखं दृष्टा तं परकीयं ज्ञात्वा मुग्धप्रभीतवत्‌ मात्रोः रोहिणी- 
यशोदयोः अन्ति समीपम्‌ उपेयतुः झटिति आजग्मतुः ॥२२॥ तन्मातराबिति ॥ तदा च घृणया कुपया स्नुवन्त्यौ स्तनाभ्यां पयः 
स्रवन्त्यौ । नुमापंः । तयोमीतरौ पङ्केन लिप्तेन कदंमेन अङ्गरागेण चन्दनेन च रुचिरो । यद्वा । “सुन्दरे किं सुन्दरम्‌” इति न्यायेन 
पङ्क एवाङ्गणागस्तेन रुचिरौ निजसुतौ दोभ्यां भुजाभ्यामुपगुश्च संवेष्ट्य स्तनं दत्त्वा स्तनं प्रपिचतोस्तयो: मुग्धं मर्द स्मितं यस्मि 
स्तच्चासावल्पाः सूक्ष्मा दशाना यस्मिस्तच्चेति सुखं निरीक्ष्य प्रकृष्ट मोदं ययतुः प्रापतुः ॥ २३॥ यहति यर्हि अङ्गनानां दशनीया 
दशेनयोग्याः कुमारलोला ययोस्तथाभूतौ जातो । तदा अन्तव्रजे ब्रजस्य मध्ये सर्वदशनयोग्ये स्थाने ताभ्यामेव गृहीतानि 
पुच्छानि येषां तैर्वत्सैरितस्ततोऽनुक्रष्यमाणाबुभावपि रामकृष्णो कपेभूती उञ्भितगृहाः त्यक्तणृहकार्याः तदबला व्रजाङ्गना 
प्रेक्षन्त्यो निरीक्षमाणाः | शतापः। सहन्त्यो जहृषुः हृष्टा बभूवुः। शयानानां वत्सानां पुच्छानि जाबुचंक्रमणेन प्राप्य गृहीत्वा 
यदा मुष्टिं रढं बध्नीतस्तदोत्थाय पलायमानेर्व त्सैराक्ृष्यमाणों रुदतः वालभावारपुच्छाति न त्यजतस्तदा हसन्त्यो गोप्यः पुच्छानि 
त्याजयामासुरिति पुच्छेरिति बहुत्वम्‌ एक त्यक्त्वाऽन्यम्रहणादेकद्‌ब बहुपुच्छग्रहणाद्वा ॥ २४ ॥ 

श्रीगो एालानन्दम्‌निविर चितं निगृढार्थप्रकाहव्याख्यानम्‌ 


पूर्व त्वमेव प्रकाशयन्नाह कालेनेति । रिंगमाणो गछंतौ विजहुः विहारं छृतवन्तो ॥ २१ ॥ ताविति ब्रजपंकेषु अङघि- 
युग्मं पादयुग्मं अनुक्ृष्य भूयोभूयः सरीस्‌पंतौ अतिशयेन त्रजंतो पुनः कथंभूतो 8 घोषा: कटिचरणाभरणर्किकिण्यस्तेषां 
प्रधोषेण प्रकृष्टशब्देन रुचिरं मनोहरं यथा तथा तेषां घोषाणां नादेन हृशमनसौ लोक इतस्ततो ब्रजंतं जनमनुंस॒त्य चतुष्यं 
चानि पदानि अनुब्रज्य मुग्ध इव प्रभीत इव सात्रोः यशोदारोहिण्योः अंन्ति समीपे उ पेयतुर्चजतु: ॥ २२॥ तन्मातराविति 
घृणायापुत्रो परिस्नेहयुक्तदयया स्नुवन्त्यो स्तनेभ्यः क्षीर स्तुवन्त्यौ तयोर्मातरौ यशोदारोहिण्यो पंकस्य कद्दमस्याऽगरागेण 





१०१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ८ रहो. २१-२४ 


आलेपेन रुचिरो साठ्रुचिजनको निजसुतौ रामकेशवौ कमभूतौ दोथ्यो कराभ्यासुपशुह्य दयोपरि धृत्वा स्तनं दत्त्वा तं प्रपिबतोः 
सुतयोः सुरघं संद स्मितं यस्मिन्‌ अल्पादशना द॑ताश्च यस्मिन्‌ तञ्च तञ्च मुखं निरीक्ष्य प्रमोदं ययलुः स्मेतिपादपूरणे्‌ ॥ २३॥ 
पुनस्तयोरन्यां लीलासाह यहाँति ॥ प्रगृहीतानि येषां तैः वत्सैयर्हि इतस्ततः अनुक्रष्यमाणो तर्हि अंगनानां स्त्रोजातिमात्राणां 
दशनीया कुसारलीला ययोस्तो उभौ अंतश्रजेन्रजमध्ये स्थिताः तदवला ब्रजवनिताः प्ेक्ष॑त्यो विलोकयंत्य: अत एव त्यक्तगृहाः 
हसत्यः सत्यः जहृषुः परस्परं वादेन मुदिता बभूवुः ॥ २४ ॥। 

सगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


अथ भगवतः काश्चित्‌ क्रीडा अनुबणयन्‌ विश्वरूपप्रदशेनं वक्त॒माह ॥ कालेनेति || ब्रजतः गच्छता अतिक्रममाणे नेति 
यावत्‌ । अल्पेन, कालेन, गोकुत्ते व्रजे, रासकेशवो, पाणिभ्यां सह जानुभ्यां, पाणिभ्यो जानुशयः चेत्यथः। रिङ्गमाणो 
चङ्क्रमणं कुवन्तो सरोसृपन्तो सन्ताविति यावत्‌ । विजह्ृतुः विशेषेण वालखेलं चक्रतुः ॥ २१ ॥ विहारमेव वर्णयति ताविति । 
तो रामकेशवो, अङघ्रियुग्मं, अनुक्कष्य पुनः पुनराकृष्य, घोषाणां कटिपादवाहुकण्ठाभरणकिङ्किणीनादानां प्रघोषः प्रकृष्टो 
नादस्तेन यथा तथा, यद्धा। घोषाः पादादिभूषणगताः किङ्किण्यस्तेषां प्रघोषः र्ाध्यध्वनिस्तेन रुचिरं यथा तथा, 
यट्ठा । घोषा गोपजनास्तेपां राम, कुष्ण, इते एहीत्यादिकः प्रघोपोऽतिशयितः शव्दस्तेन रुचिरं यथा तथा, ब्रजञकद भेषु 
सरीस॒पन्तो पुनः पुनरतिशयेन वा चरन्तौ, तन्नादेनोक्तविधनादश्रवणेन हृष्टं मनो ययोस्तो तथाभूतो सन्तौ, लोकमितस्ततः 
परयेटन्तं जनं, अनुसत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य, मुग्धवत्प्रभोतवच्च, मात्रो रोहिणोयशोदयोः, अन्ति समीपं, उपेयतुरुप- 
जग्मतु: ॥ २२ ॥ तन्मातराबिति॥ तदानीं तन्मातरो रामकेशवजेनन्यो, घृणया करुणया, स्नुवः्त्यो पयःपृणस्तनाभ्यां पयः- 
स्रवत्त्यौ सत्यो, पङ्केनाङ्गरागेण च रूचिरो, यद्वा पङ्करूपो योऽङ्गरागस्तेन रुचिरौ, निजसुतौ, दोभ्या बाहुभ्याम्‌ , उपगुह्य 
उरसि संवेष्ट्य, स्तनं दत्त्वा सुखे निधाय, प्रपिबतोः सुतयोः, मुग्धं सुन्दरं स्मितं यस्मिन्‌ अल्पा दशना दन्ताश्च यस्िस्तञ्च 
तञ्च, सुखं निरीक्ष्यावलोक्य, प्रमोदं, ययतुः स्म ॥ २३॥ यहीँति॥ यहिँ यदा, उभो रामक्कष्णो, अङ्गनादशनीया अङ्गना- 
जनानां संवीक्षणीया कुमारलोला ययोस्तो तथाभूतो, जाताविति शेष: । तदा, अन्तब्रेजे ब्रजमध्ये, तदबलाः ब्रजस्था अङ्गनाः, 
प्रगृहीतानि ताभ्यामेवोपात्तानि पुच्छानि येपां तैः, वत्सैः, इतस्ततः, अनुक्कष्यमाणौ, तौ प्रेक्षन्त्यस्तावेव प्रेक्षमाणाः, उज्जित- 
गृहा विस्मृतगृहफ्त्याः, ह्सन्त्यः सत्यः, जहृषुः । जगृहुरिति पाठे गृहीतवत्य इत्यर्थः २४ ॥ 


धोहरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनस्‌ 


कालेनेतिः १०.८.२१. 
ह्च ०० २३१ त्व र = 
यत्पीडिताऽप्य-हरहवहु ठुनरेशे:--नत्वं-क्षमात्वमवने व्यजहास्ततोऽसि । 
धन्येंति रिङ्गणामिषान्निजहरुततोऽस्याः प्रोत्साहनं ह्यक्कत भूरि स प्रष्ठटभाग॥ १५॥ 
आदावूवं शयोगेन ततो वाहुज-योगतः । विहरेयमिति ज्ञप्त्ये स जानुकररिङ्गणः || १६ ॥ 


तावङव्रियुरमसितिः १०.८.२२. | 
यस्मिन्नेव जढानुपङ्गवहुला भूयाद्रजः सुस्थितिः स्यात्तत्रेव मदीयचारुविह्नतिर्देशे क्ृतार्थेत्यलम्‌ । 
स्वीयानुग्रहकामितावतरण: सवीधसङ्कर्षणः केलि पङ्किलगोकुले स चकमे कामं स सङ्कपेणः।। १७ ॥ 
एतदूट्राराऽशोषपापापकर्षेः कतव्यो5स्ती त्यच्युतश्चिन्तयानः स्वाङव्रदवन्दवं तत्र वेशं सपङ्गं पृ्णीभ्यासायानुक्कप्यानयत्सः | १८ 
मन्नादहृष्टसनसः सततं भवन्ति मत्पादभाज इह्‌ घोषजुषस्ततोऽहम्‌ । 
तन्नादहृष्टसुमना न कथ भवामी- त्यासीत्तथा स्वपदभागुदिताभिमानः॥ १९॥ 
चेल्लोकमनुसृत्याहं सव्वरामीह लीलया। तदैव लोको मामेष्यत्यात्त-मद्गुणगौरवः॥ २० ॥ 
निभयद्वदर्यंनापि हि गोकुलरतिना प्रमातृसविधसुवि । सभयेंनावस्थेयं तद्वितसुखमपि भवत्यलं स्वहितम्‌ ॥ २१॥ 
आक्तृष्टं पदतः सतामघचयं स्वाङ्गानुषक्त' मुहुगत्वा तत्सविधं तदीयकरतः संमाजयाम्यञ्जसा । 
ये स्युर्मेद्गुणकीतनेकवचसो यें शुद्धसत्त्वामृत- प्रश्लिष्यद्‌'्ृदया मदपितगृहाचारोपचारा नरा: ।। २२ ॥ 
त्रजकर्दमलिप्रेन गच्छता माठुरन्तिकम्‌ । अबोधि माधवेनेदं यतस्तत्र तथा स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ ( युग्मम्‌ ) 


तन्मातरावितिः १०.८.२२. 
निवेशितोऽहं हृदये येनानन्यविहारिणा । तद्धादसुरसास्वादय्नाही स्यामहमप्यलम्‌।। २४॥ 
शुद्धसतत्वाम्रतात्तारो गुरवो लघवोऽपि वा । द्विजा एवेति तान्‌ स्वानां मुदे युक्तमदशेयत्‌ ।। ९५ || 


स्कं. १० पू. अ. = सो. २१-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०१७ 


यह्यङ्गनेति : १०.८.२४. 
यो5न्तबिलासपरितोपक्कदेप कामों मज्जात एव जगतीति कियान्‌ मदय्न । 
इत्यच्युतो-5तिशिशुरप्यवला जनेषु चक्र स वक्रसरलां सुकुमारलीलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
या मां पुच्छगतं विहाररसिकं पश्यन्ति ताभ्यो5प्यहं बुद्धिभ्यो विषयाधिकाधिकपरानन्दं ददाम्यन्वहम्‌ । 
साया मानुपविग्रह: प्रभुरिति प्रख्यापयन्‌ कोतुकान्‌ मन्यें पुच्छमिहावलम्ब्य समभूद्‌ गोपीजनानन्दक्ृत्‌ ।। २७ ॥ 
सृष्टेः पूर्वमुतोत्तरं यदथवा मध्ये तथान्तेऽप्यसा- वेकेव श्रुतिचोदिता मम गतियेद्‌ ब्रह्मपुच्छस्थितिः । 
तत्सम्प्रत्यपि तां विहाय विह्वतिनव चितेति प्रभुः पुच्छालम्वनतश्चकार किमहो स्वक्रोडनारम्भणम्‌ ॥ २८॥। 
अचलं ब्रह्म पुच्छस्थं स्वल्पगोभिरितस्ततः । कृष्यमाणं हठाद्‌ वीक्ष्य युक्तोऽसो श्रतिविस्मयः॥ २९ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


जब कुछ ओर काल वीता तव गोकुल में श्रीबलभद्रजी एवं श्रीकृष्णजी दोनों, दोनों कमलो के घुटनों के वल विहार 
करने लगे ।। २१ ॥ अब तो जब वे दोनों लालन ब्रज के कीचड़ धल में अपने नेक नेक से चरण कमलो को घसीटकर घुटनों के 
वल कुछ और तेजी से चलने लगे तव उनकी करधनी और पैजनियाँ वजने लगी । उस ध्वनि को सुन उन दोनों को भी 
प्रसन्नता होती थी । पुनः किसी व्रजवासी के पोछे दो चार पग चलकर फिर बाल स्वभाववश मुग्ध हुए-जसे माता के 
पास दोड़ आते ॥ २२ ॥ कीचड़ धल के अङ्गराग भरे अतिमनोहर से लगते दोनो बालकों को अपने दोनों हार्थो से उठाकर 
वे बड़े स्नेह से उन्हें छाती से चिपटा दूध पिलाती उस अवसर प्रेम के मारे उनके वक्षःस्थल से दूध चूने लगता था उस समय 
स्तन पकड़कर पी रहे उनके मुख कमल को देखकर वड़ा ही आनन्द माताओं को मिलता जिसमें कि अभी छोटे छोटे दांत 
आ रहे थे और कभी कभो मन्द मुस्कुराहट हो जाती थी ॥ २३ ॥ राजन्‌! कृष्ण वलरामजी के कुछ और बड़े होने पर 
व्रजाङ्गनाओं के दशनीय कुमारलोला वाले जब वे दोनों हुए, तव उस गोकुल के भीतर वे दोनों गो वछड़ों की पू'छ पकड़ने 
लगे । उस अवसर बछड़े भाग पड़ते ओर उनके साथ ये दोनों भी घसीटने लगते। इस मधुर लीला को देखकर ब्रज की 
गोपियाँ स्मित हास्य करती, और ग्रृहकाय को भी विसर जातो, भूल वेठती, याँ उन्हें बड़ा आनग्द मिलता था ॥ २४ ॥ 


'यद्यंङ्गनादशनीयकुमारलीलावन्तत्रजे तदबलाः ग्रगुहीतपुच्छः । 
वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झितगुहा `जगुहुहसन्त्यः || २५ ।| 
'श्रुङ्गच ग्निदंष्टू्घसिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावतिचलो ' स्वपुतो निषेद धुम्‌ । 
गृह्याणि कतु मपि यत्र न तञ्जनन्यो शेकात आपतुरळं मनसोऽनवस्थाम्‌ || २६ ॥ 


कालेनाल्पेन राजपं रामः कृष्णश्च गोव्रजे । “अघृष्टजानुभिः पद्भिविचक्र मत्रञ्जसाः || २७ || 

ततस्तु भगवान्‌ ` "कृष्णो वयस्येत्र जवालके! | सहरामो त्रजस्रीणां चिक्रीडे जनयन्‌ ग्रुदम्‌ | 

कृष्णस्य गोप्यो ` रुचिरं वीक्ष्य कोमारचापलम्‌ । शृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः ।। २८ ॥ 

कदंमक्षमा 

प्रन्वयः- -यर्हि अङ्गनादशनीयकुमारलीलौ प्रगृहीतपुच्छेः वत्सैः इतः ततः अनुक्ृष्यमाणो उभो प्रेक्षन्त्यः उञ्मितगृहाः 
हसन्त्यः तदबलाः जगृहुः ॥ २५॥ तज्जनन्यौ क्रीडापरौ अतिचल स्वसुतो श्वङ्गी अभिदंष्ट्री असिजलद्विजकण्टकेभ्यः निषेदूधु 
तञ्जनन्यौ गद्याणि कत्त अपि यत्र न शेकाते मनसः अलं अनवस्थाम्‌ आपतुः ॥ २६॥ राजर्षे अल्पेन कालेन रामः च कृष्ण: 
गोब्रजे अघृष्टजानुभिः पद्भिः अञ्जसा विचक्रमतुः ॥ २७॥ ततः तु ब्रजबालकैः वयस्येः सहरामः भगवान्‌ कृष्ण: ब्रजस्जीणां 
मुदं जनयन्‌ चिक्रोडे कृष्णस्य रुचिरं कोमारचापलं वीक्ष्य समागताः गोप्यः तन्‌ मातुः श्रण्बन्त्या: किल इति ह ऊचुः ॥ २८॥ 

श्रोधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 

अतिचलावतिचपलो तौ श्ट्ग्यादिभ्यो निषेद्धुं गृहोचितानि कर्माणि च कतु यत्र यदा तज्जनन्यौ न शेकाते तदालं 
मनसोऽनवस्थामापतुरिति गृहसौख्यस्य पराकाष्ठा दर्शिता ॥ २४-२८॥ 

१. यह्मयांगतातिरमणीय-विज- । २. उत्स्मृतग्ृरहा-विज. । ३. जहूषु-श्रीधर. वंशी, सुदर्शन, वीर. विश्व. शुक. ; जगुहु-विज. । 
४. दंष्ट्रयहि-वीर. विज. । ५. बलो-विज.। ६. गोकुले-श्रीधर. वशी. विज. ; गोव्रजे-वीरः । ७, अङ्गुष्टा-वीर. । ८. विचङ्क्रमतुः-वीर्‌. । 
९. ओजसा-विश्व. । १०. न्विष्णुवंय-विज, । ११. रुचिरा दीनकोमार-विज, । 


९ oe 
< 


१०१८ श्रीसद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पू , अ. ८ श्लो. २५-२८ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 
श्रेगिणो गवादयः । दंष्टिण: श्वादय: । असिः खड्गाः । द्विजाः पक्षिणः शुकादर:। अनवस्थां वोधेकनिषछ्टवदेकाकारतया 
समाधिवज्ञयम्‌ । पराकाछ्ठेषु अतः पर गृहिणां न सुखम्‌ । यद्राललीलादशनेन मनस्याहाद इति ।। २५॥ न घृष्टानि यानि जानूनि 
अष्ठीबंति तानि तथा तैः बहुत्वं तूभयापेक्षम्‌ । विचक्रमतुः विचेलतु: | अंजसा शीघ्रम्‌ ।, २६॥ ततः पद्धिश्चलनानं तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
कौमारे यच्चापलं चपलत्वम्‌ । तन्मातुयेशोदाया: ॥ २८॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वा मिकृता वष्णवतोषिणी 
ततश्चा घिकवयोवलप्रकटनेन क्रीडाले,लतया मात्रोरपि मन:प्रमविहल च्क्रतुरिप्याह--श्वज्जीति यतः क्रीडापरं 
यतः श्वङ्गयादीन्‌ धत्त मभिसरन्तो तेभ्यो निषेद्धुं निवारयितुं यद्ठा श््ृङ्गादिभिः क्रीडापरो अतस्तेभ्यो निपेद्धुं न शेकतुः 
“इदूदेदू द्विवचन प्रग्ह्मम्‌? ( १।१।११ ) इत्यनेन प्रग्रह्यत्वात्‌ पचेते अमू इति वस्सन्ध्यभावेऽपि सन्धिरार्प: कुतः अतिचलो 
परमचपलो तत्र श्वङ्गिणो ब्रपादयः दंष्ट्रिणः कुक्कुरादयः वानरादयो वा असयः खड्गाः पाठान्तरे अहयः सर्पाः खड़गानां 
सस्घरणादिसम्भवादिदमेव युक्त द्विजा मयूरादयः स्वशब्देन सदानिपेधेऽन्यस्याशक्यता ताडनादाबयोग्यता च तथा श्रूङ्गादिभ्यो 
निपेधस्यावश्यकता सा च स्नेहाकुलतया स्वपाः स्थापनेन च वाङमात्रेशेति ८ योध्यते तज्ञ सना तु तदीयतया जातसक्ते 
गृ हस्य च कृत्यमावश्यकमपि तत एव कतुं न शक्यते अत एव मनस: अनवस्थाम अस्थिरताम्‌ अलम'्यथमापतुः एतज 
श्रीभगवत्पणाणां ब्रजजनानां तेपां तद्थकमणा चित्तास्थेर्यमपि चापलाख्यसञ्चारिभावतया स्थायिनं वात्सल्याख्यं भक्तवृ द 
डुले भ॑ भाव पुष्णन्‌ तत्समाधि निष्ठातोप्यु त्कर्ष भजति एवमेव व्याख्यातं गृहसौख्यस्य परा काछा दशितेति तद्रे श्रीत्रह्मस्तु 
त्यादो “तावद्रागादयस्तेनाः” इत्यादि, “यद्धामार्थसुद्ृत्‌ प्रियात्सतनयप्राणाशयास्त्वत्क्ृते” इत्यादिकैदुस्यप्रतिपादकवचन तो 
“नाबिन्दन्‌ भववेदनाम्‌” इत्याद्यन्यार्थावेशनिपेधवचनतो “नेमं बिरिञ्चः? इत्यादितद्भावप्रशंसावचनतोपि व्यक्तमेव अतः 
श्रीरामक्रषणयोरन्योन्यमासक्त्या शोभाभरः श्रीवैशम्पायनेनो क्तः 
तावन्योन्यं गतो वालो वाल्यादेवैकतां गतो । एकमूत्तिधरौ कान्तो वाल्लचन्द्राकवचेसौ ॥ 
एकनिर्माणनिमु क्तावेकशय्यासनाशनो । एकवेषधरावेकं. पुष्यमाणो शिशुत्रतम्‌ ॥ 
एककार्यान्तरगतावेकदेहो द्विधा कृतो । एकचर्यो महावीयौवेकस्य शिशुतां गतो ॥ 
एकप्रमाणो लोकानां देववृत्तो च मानुषी । क्त्स्नस्य जगतो गोपौ संवृत्तो गोपदारको ॥ 
अन्योन्यव्यतिषिक्ताभिः क्रोडा भिरभिशोभितो । अन्योन्यकिरणम्रस्तो चन्द्रसूर्याबिवाम्वरे॥ 
त्रिसप॑म्तो तु सर्वच सपेभोगभुजञावुभौ । रेजतुः पङ्कदिग्धाङ्गौ दत्तो कलभकाविव ॥ 
कचिद्भस्मप्रदिग्धाङ्गो करीषप्रोक्षितो कचित्‌। तो तत्र परिधावेतां कुमाराविव पावकी ॥ 
कचिज्जानुभिरुद्घृष्टे: सपमाणो विरेजतुः । क्रीडन्तौ बत्सशालासु शक्कदिग्धाङ्गमूद्धजो ॥ 
शुशुभाते श्रिया जुष्टावानन्दजननो पिलुः । जनश्च विप्रकुर्वीणौ प्रहसन्तो क चित्‌ क चित्‌ ॥ 
तो तत्र कोतूहूलिनो मूद्धंजव्याङुलेक्षणौ । रेजतुश्चन्द्रवदनौ दारको सुकुमारकौ | 
इति ॥ २५ ॥ एव सुत्कण्ठया युगपदिव वणयितुमिच्छु: शीघ्रमेव रिङ्गणपादत्रज्ययोरादिममादिमं आगं वणयित्वा 
पुनस्तत्तज्लीलामाधुरी विशेषस्मरणोल्लासादन्तिममन्तिमं भागमपि वर्णयितुं प्रस्याबत्तते कालेनेत्यादिना । अल्पेनेति स्वल्पवः 
यस्यपि बुद्धिवलातिरेकप्रकटनादछृानि भूमिवपणमप्रापितानि जानूनि येपु तैः पद्भिः पादैरोजसा गोकुल्ले विचक्रमतुब भ्रमतः 
अञ्जसेति पाठे अनायासेन चलिष्ठव्वात्‌ गोत्रज इति पाठे गोशाब्दस्योक्तिधनु््येतिवत्‌ सा च तस्य मनोहरत्वं पवित्रत्वं च 
बोधयितुं हे राजसु ऋषे सर्वज्ञ ति तल्लीलामाधुरीं मद्विधबत्‌ त्वयाप्यनुभूयत इति भावः ॥ २६ ॥ तदेवं साधारण्येन तयोह्लीलां 
वर्ण यित्वा पुनः श्रीक्ृषणसम्बत्धेन रामस्यापि तादृशत्वं व्यञ्जयितुं तस्य विशेषतः सर्वत्रजमनोमोहनलीलावणनेन प्राधान्यं 
वकुमाह तत्त्विति । तु भिन्नोपक्रमे कृष्णो भगवान्‌ इति स्वयं भगवत्त्वेन स्वतः प्राधान्यं सहराम इति ली लातोऽपि 
बोधयति अथ च भगवान्‌ निजञभगवत्तासारमाधुरी विशेषप्रकटनपरः कृष्ण: सर्वजनाकषकमाधुयः सहरामस्तस्याप्याकषकः 
रामेति तस्य परमरमणसाहाय्यादत्रेव त न्निरुक्तिमर्य्यादापय्याप्रिरिति भाव: | तत्ताद्ृशस्सन्नित्यर्थः । वयस्यः सखिभिः सहेति 
मिथः प्रणयबिशेषेण ताट्र॒शलीलासोष्टवं दशितं तत्र योगवृत्त्या समवयस्,्वं रूढाथशाक्रस्या समानगुणजातिशीलव्यवसायवेषरवं 
च ध्वनितं तथेव सखित्वोपपत्तः तत्र हेतु: ब्रजभ्य तदात्मीयत्वेन प्रसिद्धस्य तस्य ब्रजविशेपस्य वालकैः चिक्री डे चिक्रीड ॥२७॥ 
तास्तव्क्रीडोल्लासितच्चित्ताभङ्गया तन्मातुः स्वेषामपि प्रेमविनोदविशेषाय मिथः सम्मःत्र्य तस्यां चुक्रुशुरित्येवेत्याह-- 
कृष्णस्येति | गोप्यः पुरन्ध्यो ब्रद्धात्च रुचिरं मनोहरमिति प्रेमकोतुकमेव व्यक्तं शृण्वन्त्याः इति तस्यास्तत्राबहितत्व 
सूचितं यद्वा नित्यं श्रण्वत्या अपि समागताः समवेत्यागताः ह स्फुटम्‌ ऊचुः चक्रु": किलेत्यनृते वग्तुतो न चुक्रु रित्यथः। 
तादशाव्रव चापल्यं तासां मुख्योकत्येवातिमनोहरं स्यादिति मुनीन्द्रेणापि तदुद्वारव बणितमिवेति ज्ञेयम्‌ । २८ ॥ 


8 CN २८] पक न >> आनिक 
स्के, १० पू. अं. = छो. २४-२८ | अनेकव्याख्यासमलेङकृतमं, १०१९ 
शोमज्जीवगोस्वामिकृता बुहदृबेष्णवतोषिणी 
ततश्चाधिक-तरयोबलग्रकटनेन क्रीडा-लोलतया मात्रोरपि मनश्चञ्चलं चक्रतुरित्याह--्श्वंगीति । यतः क्रीडापरो, अतः 


शृग्यादीन्‌ धत्तु मभिसरःतो, तेभ्यो निषेद्धुं निवारयितुम्‌ , यद्वा, श्वंग्यादिमिः क्रीडापरौ, अतस्तेभ्यो निपेदूघुं न शेकलुः । 
कुतः ! अतिचल परमचपली, तत्र श्वंगिणो बृपाद्यो दंष्ट्रिणो माज्जारकुकुरादयो वानरादयो वा, असयः खद्गाः, पाठान्तरे, 
अहृयः सपः, खड्गानां सम्धरणादि--सम्भवादिद्मेव युक्तम्‌ , द्विजा मयूरादयः, स्वशब्देन निपेधेऽम्यस्याशक्यतायोग्यता च; 
तथा शंग्यादिभ्यो निपेधस्यावश्यकता । स च स्नेह्दाकुलतया स्वपाशबं स्थापनेन, न च वाङमात्रेणेति च बोध्यते । अतएव 
मनसोऽनवस्थामस्थिरतामलमत्यथमापलुः । इत्थं वाल्यचाञ्ल्य-मनोहरपुत्रबन्वेन तथावश्यकधनरक्षण-कुठुम्वभरण विबिधोपं- 
भोगसाधनाद्गृहव्यापारा वेक्षणेन च व्याकुलचित्ततया गृहसोख्यस्य पराकाष्ठा दर्शिता, यतोउपुत्रद्रिद्रगृहिणामेव पुत्र-वित्ताद्यर्थे- 
चेष्टाराहित्येन यती नामिव मनः स्थिर स्यात्‌ , बस्तुतस्तु श्रीभगवत्पराणां त्रजजनानां तेपां तदर्थककर्म्मणां चित्तास्थेय्यमंपि 
समाधिनिष्ठातो5प्युस्कप भजती त्यग्रे श्रीज्रह्मस्तुत्यादो (भा. १०।१४।३६ ) 'तावद्रागादयः स्तेनाः? इत्यादि-बचनतो व्यक्तमेष, 
तत्रच तथोरन्यो5न्यमासकत्या शे।भाभर: श्रीवेशम्पा यननोक्तः ( हरिवंशे बिष्णु-पु -७॥२-११९ 9--] ॥२५॥ 
“तावन्योडन्यं गतो वाली वाल्यादेवैकतां गतो । एकमूत्तिधरो कान्तौ बालचन्द्राके-वच्चेसो ॥ 
एकनिम्माण--निर्मुक्तावेकशस्यासनाशनौ । एकवेशधरादेकं पुप्यमाणो शिक्ुब्रतम्‌॥ 
एककार्य्यान्तरगतावेकदेहो द्विधा-कृतो । एकचय्यौ मह्दावीर्य्यावेकस्य शिशुतां गतो॥ 
एकप्रमाणो लोकानां देववृत्तो च मानुपौ । कृष्स्नस्य जगतो गोपो सम्वृत्तो गोपदारको ॥ 
अन्योञन्यव्यतिपक्ताभि: क्रोडाभिरमिशोभितौ । अन्योञ्न्यकिरणप्रस्तौ चन्द्रसूय्याविवाम्बरे॥ 
बिसर्पन्तौ तु सर्व्वत्र सर्पभोग-थुजाबुभौ । रेजतुः पंक-दिग्धांगो दत्तो कलभकाविव ॥ 
क्वचिद्धस्म-प्रदिग्धांगो करीपप्राक्षिती क्वचित्‌ । तौ तत्र परिधावेतां छुमाराविव पावकी ॥ 
क्वचिज्ञानुभिरुद्घृष्टेः सपमाणों विरेजतु:। क्रीडन्तो वत्सशालासु शक्कदिगधांगसूद्धेजो ॥ 
शुशुभाते श्रिया जुष्टावानन्दजननो पितुः । जनञ्च बिप्रकुव्बौणौ बिहसन्तो क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
तो तत्र कौतुहलिनौ मूरद्गजव्याङुसेक्षणो । रेजतुश्न्द्रवदनौ दारको सुकुमारको ॥' इति । 
अघुना जानुरिंगणलीलां संवृ त्य रिंगणबिशेपलीलो भेजतुरित्याह--कालेनेत्यल्पेनेति स्वल्पबयस्यपि वल्ातिरेक- 
प्रकटनात्‌ । न घृष्टानि भूमिधपणमग्राप्तानि यानि जानूनि, तेरिति पूर्व्यमनुक्तत्वादत्रंत्र । रंगणबिशेपलील क्ता । ननु, तहिं 
रिंगणलील/यामेव वस्सपुच्छग्रहणादिक दुघट नातिशोभावहदश्च * तत्राह,---पद्धिः पादैश्च, बहुरवं यो: पादाव्जचलुष्करवात्‌ । 


गोकुते ओजसा वलेन, अतएव विशेषेण चक्रमतुवश्रमतुरिति बत्सपुच्छग्रहण-लीला पढ्चिक्र मण-लीलायामेब ज्ञेयेति भाव: । 
>> 


अञ्जसेति पाठे अनायासेन, वलिष्ठत्वात्‌ । कृष्ण इति तल्लीलया चित्ताकपं णात्‌, अग्रजेन सह्वैकदेकपादविक्र मणेन तस्मादपि 

बलिए्ठता बोषितैब । गोत्रज इति पाठे गवामेब प्राधान्यात्तासामवाबास | ह राजसु ऋषे ! सव्बज्ञाति यदथ सा लाला, तत्तत्त्व 
त्वया ज्ञायत एवेति भाव: ॥ २६ ॥ र 

तदेवाभिव्यञ्चयन्‌ बयोवल्ल-विशेषश्रकटनेन मधुरक्रीडया तस्याबतार-मुख्यप्रयोजनमाह-ततश्चत्यादिना । अतएवात्र 

॥ छ _ Ee त्व ०२ ~ ~ 

तस्यैव प्राधान्यादादौ प्रथङनिर्देशः, श्रीवामस्य च गाणत्वात्‌ सहराम इति साहित्यमात्रमुक्तम्‌ । त्वर्थं चकारो भिन्नोपक्रमे । 

१ ~ थि © * मवयस्क आड ९ > 2२ 

भगवान्‌ निज भगवत्ता सार प्रकटनपर: सन्नित्यर्थः । बयस्ये' प्रायः समवयस्कतया सखित्व प्राप्रेयंतो त्रजस्य वालकेः सहाँत 


he he ~ a बशेपे र र 
क्रीढादिशोभाविशेप उक्त: । चिक्रीडे चिक्रीड वत्समोचनादिक्रीडा चक्र । ब्रजस्त्रीणामविशेपंण सब्चौसामेव ब्रजवत्तिनीनां 


पुरन्ध्रीणां वृद्धादीनाञ्च ॥ २७ ॥ 8 र व दि | 
त एस्तु क्रीडोल्लासितचित्तास्तन्मालुः प्रीतिभरं जनयितुं स्त्रयञ्च खुच निय र संमन्ञ्य तस्यां चुक्रुशु- 

णस्येति ० गच ड़ ~ ~~ केवलं 2 9 तुर्का विशेष ` ~ घि शण्वन्त्य ०2 
रित्याह--क्रप्णस्यंति । गोप्यः पुरन्ध्र्या वृद्ध रुचिर मनाहर मात केवलं प्र मकौतकविशेपेणवे त नया | श वन्स्या डात 
तस्यास्तत्राबहितत्वं सूचितम्‌ , यद्वा, तस्य तञ्चापल श्रण्वत्या अपि समागताः स्व-स्वग्रहात्‌ समवत्यागताः सत्यः | हू स्कुट- 


मुचुश्नुऋ्शुरित्यथ: । किल प्रसिद्धां ॥ १= ॥ 
श्रीसुदशनसुरिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
प्रश्रयः असिः खढ्गः द्विजाः मयूराद्या: गृह्याणि गृहकार्याणि मनसोऽनः 


श्रङ्गिणो बिपाणिनः दंष्ट्रि क्क य ere 
बस्थानम । हे ॥ ईषद्‌ 'वृष्टजानुभिः पद्धिः विचक्रम कदाविज्ञानुभ्यां कदाचिसद्भयां गमनं चक्रतुरित्यथ:॥ २६-८८ 
% % ०५ "०८ “7 ०० ४ छै 


१०२० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. = :छो. २४-२८ 


ध्षीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 
नितरां क्रीडासक्तावतिचलो इति पाठे क्रीडापरौ अतएवातिचलौ सर्वतञ्चरन्तावतिबलौ इत्यपि पाठ: श्वङ्खयादिभ्यः 
स्वसुतो निषेद्धुं वारयितु गृह्याणि ग्रहोचितानि कर्माणि कतु च यदा तयोजनन्यो न शेकाते नाशक्नुतां निपेधगार्ह्ले युगपत्‌ 
कत्तु मसमर्थऽभूतामित्यथः | श्द्धिणो हरिणादय: दं ष्ट्रिण : झुनकादयः द्विजा मयुरादयः पक्षिणः तदा ते मातरावलं नितरां 
मनसोऽनवस्थामकुशलतां प्रापतुरिति गृहिणां सोख्यस्य परा काष्ठा प्रदर्शिता ॥ २५॥ हे राजर्षे? आफृष्टजानुभिः पद्धिबि- 
चङक्रमतुः कदाचित्‌ जाजुभ्यां क्रमणं कदाचित्पद्भ्यां गमनं चेति मिश्रञ्चक्रतुरिःयथ: ॥ २६॥ ततो वयस्येस्तुल्यवयस्केव्रेज- 
बालकैः सह रामेण सहित: क्षणो त्रजस्त्रीणां हर्ष जनयन्‌ चिक्रीडे ॥ २७ ॥ रुचिर सुन्दर कोसारप्रयुक्त' चापल्यमवलोक्य 
तस्य कृष्णस्य मातुः यशोदायाः शृण्वन्त्याः सत्याः इति वक्ष्यमाणप्रकारेणोचुः ।॥ २८ ॥ 
श्रोविजयध्वजतोथकृता पदरत्नावली 
शृङ्गिणो गवादयः दंष्रिण: सारमेयप्रश्नतय: गृह्याणि गृहकमीणि अनवस्थां ब्याकुलताम्‌।। २५॥ न घुष्टानि अघृष्टानि 
तानि च जानूनि येषां ते तथा तैः बिचक्रमतुः पादविक्षेपं चक्रतुः ॥२६-२७॥ रुचिरं च तददनिम उदारञ्च तस्कुमारभावोचितं 
-चपलत्यं यासु तास्तथा तन्मातुः श्गण्वत्या: ता इति बक्ष्यमाणप्रकारेणोचुः ॥ २८ ॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकुतः फ्रमसन्द भः 
अनवस्थां वात्सल्यपोषकचापलाख्यसञ्चारिभावं तदीयगृहकम्मंणोऽपि तत्प्रममयत्वेन स्थापितत्वात्‌ ॥ २५॥ 
पुनरिङ्गणपादब्र्या लीलयोरन्तिममन्तिमं भाग वणयितुमाह कालेनाल्पेनेति ॥ २६॥ साम्येन द्रयोज्लीलामुक्त्वा विशेषतः 
श्री छृष्णली लामाह-—ततश्चेत्यादिना ॥ २८ ॥। | 
भ्रीमद्रिइश्‍वनाथचक्रर्वातकृता साराथंद्शिनी 
अतिचलो तो श्रङ्गयादीन्‌ धत्तु चलन्तो तैः सह क्रीडितुमिच्छन्ती बातो तेभ्यो निषेद्धु गृहोचितानि कर्माणि 
च कत्तु यत्र यदा तञ्जनन्यो न शेकतुः तदा मनसो5नवस्थां चापल्यं वात्सल्यस्थायिपोषकसच्वारिभावम्‌ आपतुः तत्र शृद्धिणो 
वृषादय: दंट्रिणः कुक्र्कुरादयः द्विजाः पक्षिणः॥ २५ ॥ अघृष्ानि भूमिधषणमप्राप्तानि जानूनि येषु तैः पद्धि्जीनुसङ्घषण 
बिनैवेत्यथः। ओजसा अञ्जसेति च पाठ: ॥ २६॥ सहराम इति ` गव्यमोषणादिलीलायां क्ष्णस्येब प्राधान्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
रुचिर सुखदं हन्तैतादशं सुखमस्मस्प्रियसख्या श्रीयशोदया न प्राप्तं तदस्मञ्चाक्ष पमेतत्तस्याः श्रावणमप्यस्िति तत्र गत्वा 
श्रण्वत्याः श्वण्बन्त्ये स्वपुत्रचरित्रश्रबणार्थं गृहकाय्यंशतमपि त्यजन्प्ये तन्मात्रे उपालम्भनदानमिपेण परमानन्दमेव 
दालुमिति भावः ॥ २८॥। 
श्रीसच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
पुनर्मात्रोः भाग्यातिशयं द्योतयन्‌ बाललीलामाह-््रङ्गीति, अतिचलो अतिचपलो यतः क्रीडापरौ क्रीडासंसक्तो 
श्वङ्गयादिभ्यः स्वसुतौ निषेद्धुं वारयितुं गृह्याणि ग्रृहोचितानि कृत्यानि यत्र यदा तयोर्जेनन्यो न शेकाते नाशक्नुतां तद 
अलमत्यर्थं मनसोऽनवस्थामस्वास्थ्यं प्रापतुः आश्वयंभुता तयोभंगवत्क्ृपापात्रतेति भाव: ॥ २५॥ अन्तःपुरादूब हिनिगेत्य 
तत्रत्यानां प्रमोदं जनयन्‌ सहरामः श्रीक्ृष्णञ्चिक्रीड इत्याह-कालेनेति द्वाभ्याम्‌ ॥ २६-२७ ॥ अथ बालकृष्णक्रीडाछृष्टचित्तानां 
गोपाङ्गनानां तच्चापल्यनिवेदनव्याजेन तन्मात्रत्र तद पूर्वप्रेमसूचकं सम्भाषणमाह- कृष्णस्येति साद्व खिभि: ॥ २८॥। 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
अतिचलौ तो श्वङ्गयादीन धत्त चलन्तो तेभ्यो निषेद्धुं निवारयिलुं गृह्याणि च कत्तु. यदा तज्जनन्यौ न शेकतुस्तदा 
मनसोऽनवस्थाञ्खरापल्यमापतुः कथमनयोः सम्भालनं स्यादिति तत्र श्वङ्गिणो गवादयः द्‌ प्रिणो मकटादयः द्विजाः कङ्काद्यः॥२४॥ 
न घृष्टानि जानूनि येंघु तैजीनुघषंणं विनेत्यथः ॥२६॥ ततो माठ्प्रमोदविधानानन्तरं बालकान्‌ गोपीश्च प्राचो दयदि त्यथः ॥२७॥ 
गोप्यो दधिचौर्यादिरूपं तस्य कौमारचापल्यं वीक्ष्य आनन्दिताः श्रण्वन्त्यास्तच्छवणाय गृहकृत्यान्यपि त्यजन्त्यौ तन्मात्रे 
श्रीयशोदाये उपालम्भमिषेण तदानन्दं दाठुं प्रोचुः ॥ २८ ॥ 
श्रीसत्यघमंक्ृता श्रीभागवतटिष्पणो 
श्वडःगिणो गोमहिष्यादयोऽग्निदं ष्ट्रिणः सारमेयादयोऽहयो हिजाः पक्षिणो जालकं च कण्टकाश्च तेभ्यः क्रीडापरो 


स्वसुतावतिबलौ निषेद्धुं गृह्याणि ग्रहकर्माण्यपि कठु यत्र यदा तज्जनन्यौ न रोकाते तदा मनसोऽनवस्थां चाञ्चल्यमलमवापतुः | 


धार्यी कुमारौ वा कार्य ग्रहकर्मेति भ्रान्ते इति भावः । शेकात आपतुरित्यत्र मणीवादिकायं ज्ञेयम्‌ । अनेन च बालय रब श्रगृद्मता 
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. नात्रेति ध्वनयति । आतेबालाविति पाठेऽपि बलपरिबर्तेन इतिस्मरणादतिचलावित्येबाथ: श्रङगी चत्सासुरोऽसिर्दावानलो दंप्ट्र 
केशी अहि: कालिग्रो जलं यामुनमिन्द्रबृष्ट वा । द्विजो बककण्टकाश्च क्ल द्रशत्रवञ्च तैरिति भाविनं व्यथोंभवन्तमनश॑ अन्धक्कस्क- 
टाक्षयतीति मन्तव्यम्‌ । कण्टकः क्षुद्रशत्रो चेति विश्वः ॥ २५॥ अधृष्टजानुभिन घृष्टानि जानूनि चत्वारि येपां तेः पद्धिरञ्जसा 
विचक्रमतु: । अघृष्टजानुभिः केश्चिद्यस्यरिति चा ॥ २६॥ ग्रजस्तजीणां मुदं जनयंश्चिकीडे। चिक्रीड क्वचित्तथव पाठ: । वृता- 
नतिवृतेः स सुन्दर: ॥ २७ ॥ कृष्णस्य गोप्यो रूचिरं वीक्ष्य । कोमारचापलमिति पाङक्तः पाठः। रूचिरादीनकोमारचापला इति 
पाठे रुचिरमदीनकोमारचापलं यासु ता इति ज्ञाततस्कर इति गोपीबिशेषणम्‌। समागता मिलिता इति बक्ष्यमाणप्रकारेण । 
मातुः श्टण्बन्त्याः । जनन्या इत्यनुकत्वोक्स्वा मातुरिति ज्ञातुः कृष्णस्य श्ण्ब॒तः | उपसर्गाणां धाहुलीनच्योतकतापक्षे माहुर्नि- 
मौतुरिति वाऽथभसूचयदिति मन्तव्यम्‌ ॥ २८॥ 

श्रीसुबोधिनो 

एबं लीलात्रयं फलान्तं निरूपितं, स्वतःस्थितयोलला आह यह्ृ्यङ्गनेतित्रिभिः, अत्र सर्वा एव स्त्रियोधिकारिण्यः, 
अन्यासां सामान्यतो निरोधाभाये तस्सङ्गदोपेण जनन्योनिरोध उच्यमाने। न भवेत्‌, राजसभावास्तु कोटिशो भर्वात तान्‌ 
सर्वानेव सङप्रहीतु यष्यङ्गनादशनीयकुमारलीलावित्युक्त, श्रज्ञनास्तु तरुण्यस्तासां दर्शनीया कुसारलीला यय,:, तास्त्रिविधा 
भवन्ति कोतुकाविष्टा रसाविष्टाः कामावेष्टाश्चेति, यदैव तो तासां दशेनीयलीलौ तदैवातिमुग्धस्वख्यापनार्थ वत्सपुच्छावलम्बनेन 
स्थितौ भवतः, लोकिकाभिनिवेशभयाच्छुकेन न विशेषत उक्तः, कुमारोत्र द्विवार्षिकः, कुस्सितो सारो यस्मादिति कन्दपक,टि- 
ल्ञावण्याधिकसुन्द्र उक्तस्तद्वतो त्कृट्रभावा अप्यस्मिन्‌ निरूपिताः, श्रङ्गनानो दर्शानीपभावनाथ जातानुभावानां वा निभयेंन 
दशनार्थ यहाँते, तृणावतंबधपर्यन्तमन्यदा वा यावदयं भावो न जात इति तावन्निरन्तरद्शेनं न जातमिति ज्ञापितं, दृष्टिस्पशे- 
सम्बन्धेख्जिविधाः सुखदा उक्ताः, एतादृशावङ्गनादशनीयकुमारलोलो, भ्रन्तन्न ज इति, व्रजमध्ये सर्वासामेव दशनयोग्यस्थाने, 
तदबला ब्रजबाला अन्यत्र गमनयोग्यतारहिताः, वत्संरितस्ततोनुकृष्यमाणो जगहुरितिसम्वन्धः, वत्सा गोपुत्राः, भगवाल्लीलाथ 
कर्माज्नदेवताभाव॑ तदवलम्वनं बा करोति, ते तु मूढा इतस्ततः प्राकृते वैकृते च संयोजयन्ति यथा गदंभपादच्छेदनं कृत्वा 
“विष्णवे शिपिविष्टाय जुद्दोती” “त्यतिरिक्तस्य शान्त्या” इतिफलाथ, एतेपि वत्सा भगवता प्रकर्षण गृहीतं पुच्छं येषां हयो- 
रेकस्य वा प्रकर्षेण ग्रहणान्न तेषां धावनं, प्रदशंनाथमेब यतो मुग्धभाग:, अतो न स्खलनमत्र, उभाविति भगवान्‌ स्वत 
आवेशतग्च क्रीडतीति वक्तुं, श्रनुकष णं शानैः शनैः कपंणं, भगवानपि वत्समाकर्षेति वत्सतर्यश्च भगवन्तं, अतो वत्सस्यापि 
नेष्टगतिः, अत इतस्तत आकषणं, वत्सं रितिवहुबचन घृतस्य पलायनेपि पुनरन्यग्रहणाथं, एवं पराधीनभगबद्गति दृष्टा प्रक्षन्त्य 
एव स्थिताः, अत्रेव तात्पयंयुवता उपनिषद इव स्थिताः, नत्वम्याधौनत्वेनान्यथा ज्ञातवत्यः, एवं कमेभ्यस्त्याजयिस्वा स्वार्थ 
ग्रहणमाश्रमपरिस्यागव्यतिरेकेण न सम्भवतीति ग्रह विडालादिभिरप्युपट्टुतं परित्यज्य तदवेक्षामछृत्वा जगृहुः, हसन्त्य इति, 
अस्मरपरिग्रहदे नेवमितस्तत आकर्षणं भवति न वा स्खलेनसम्भावना, प्रक्षन्त्यो ज्ञानपरा उज्झितगृहा विरक्ता हसन्त्यः फलाथि- 
न्यञ्भिविधानां ग्रहणार्थयुक्तं, ग्रहणानम्तर विनियोगस्तु पूर्वमेव कथितः, सम्भूयग्रहणपक्ष स्वतोपि सर्वतो नयनं सम्भवति, 
उज्झितगहा इतिबचनादन्यत्रापि नयनं, हृसन्त्य इत्यापे तथा, कि बहुना सर्वभ्रकारेण जगृहुः, सर्वासामेव यथा ग्रहणं भवति 
तथा अर्गवान्‌, गोपुच्छुधारणलीलेयं पराधीना निरूपिता॥ २५॥ स्वता गतिलीलामनेकविधामाह शज्ञी ति, गोपिकास्तु स्वत्व- 
भावदोपरहिताः, अल्लोकिकभावेनापि वशीकृताः, बविचाराभाबाद्‌ रसेनापि तारुण्यात कोतुकेनाप्यन्याथ ऱ्च्‌ निरूपिता: शीघ्रमेव 
विस्मृतप्रपव्वा भगवदासक्ता निरूपिताः, यशोदारोहिण्यो तु तद्विपरीते इति तय,स्तदुभयसम्पाद्नाथ षड्गुणः स्वेन च सप्तधा 

लीला कृतवान्‌, 


इष्टस्य दुष्टसम्बन्धे शिष्टः पुष्टि विमुञ्चति । नान्यथेति हरिः प्रीतः सत्यः ऋरगतो भवेत्‌ ॥ १॥ 
शृङ्गिणो दंट्रिण्वेब पक्षिणश्च विघातकाः । चेतनाखिविधा एव ततोन्यें तु चतुर्विधाः ॥ २॥ 
कृत्रिमाः सह्जास्तेपि खढ़गाप्रिजलकण्टका: ॥ २३ ॥ 


CG 


शङ्गिणो गावः, प्रग्निधु माथ स्वेदार्थ वा कृतः, वंष्टिणो मकटाः , प्रसिः खड्गादिसाधनानि, जलं कूपगता दि स्थित, 
कलशादिस्थितं बा पातनात्‌, द्विजाः पक्षिणः शुकादयः, कण्टकानि च्छित्वा स्थापितानि परितो वेष्टनरूपाणि, तेभ्यो निबारणं 
बचनान्न भवति, आज्ञाकारिरवेपि चाञ्चल्यात्‌ , वस्तुतस्त्वाज्ञा दालुमपि न भ्ररयति उपद्रवज्ञाने निबन्धेन निवारणं, तत्‌ तु 
कतुमयुक्तमित्याह क्रीडापराविति, क्रीडेव . परोत्कृष्टा नियामिका ययोबालकयोः, तहि क्रीडासाधनानि सम्यक्स्थले कत्वा 
देयानीति चेत्‌ तत्राहातिचलाविति, अत्यन्त चलो, तमन्यः कञ्चित्‌ तदवेक्षकः स्थाप्य इति चेत्‌ तत्राह स्वसुताविति, स्वेनैव 
सूताविति तदर्थ छृशसहनात्‌ स्नेहाधिक्याच नान्यविनियोगं कुरूतः, क्रिययव च निषेधः कतंव्यस्ततस्तत आदाय सम्यक 


स्थाने स्था<नोयो, तथा प्रतिक्षणं क्रियमाणे गृहकार्य तयोरपि भोजनस्नानादिनिमित्तकार्य न सिध्येत्‌ तदाह गृह्याणि कर्तुमपीति 


१०२२ श्रीमद्भागवतमं [ स्क, १० पू , अं, ८ छो. २५-२६ 


गृहेवश्यकत ब्यानि गृह्याणि, लोकिकनिष्टता भगचन्निष्ठता च परस्परं विरुद्धा, आसक्तिस्तुल्या मध्यलीलवेति, पञ्चमललां तु 
बक्ष्यति, तदथ सर्वपरित्यागं, उभयोस्तुल्यत्वख्यापनायापिशब्दः यदा न क्ञेकाते तदा मनसोनवस्थामापतुर्वेयग्रयं चिन्तां च 
प्राप्तवत्यो, तयोजेनन्याविति ताभ्यां सह क्रिया निषिध्यत इति ज्ञापितं, क्षणमपि मनसो नैकत्र स्थर्य तयो जातमित्यर्थः ॥२६॥ 
एवं सात्रोनिरोधाथं बहुविधां लीलामुकत्वा स्वतन्त्रतया स्थितस्य भूमेमेदेनछुशनिवृत्त्यथ॑ पद्‌भ्यां संवाहयन्ताबिब गतिविलासं 
कृतवन्ताविस्याह्‌ कालेनाहपेनेति, यदथ तत्‌ कतव्यं तत्‌ प्रयोजनमल्पमित्यल्पे कालेन गोत्रजे पद्भिविचक्रमतुः, श्रज्जसानाया- 
सेनेव नान्यावलम्बनापेक्षा कालो गत्यात्मक इतिक्रीडायामिवबात्रापि करणता, भ्रल्पस्य कालस्य कोमलत्वात्‌ , कोमलचरणस्पश 
भूमेः खेदो गच्छतीत्यल्पत्वसुक्तं, राजषं इत्युभयधर्मत्त्वेन सम्ब धनमग्रिमच रित्रश्रबणाधिकारबे धकं निरोधानुसन्धानार्थं च रामः 
कुष्णशचेतिनासग्रहणं रत्युत्पादनसामध्यजननायन्तःस्थितरूपेण बहिःपरमानन्दविषयरूपेण च भूमेः सुखदानार्थ, स्वतन्त्रतयो 
भयोस्तथात्वाय भिन्नतया निरूपणं चकारस्तूभयसमुच्चयाथ:, विषयस्यान्तनयने मनसो बहिरानयने च विनियोगात, गवां ब्रज 
इति खुराघातङ्शाः स्पष्टतया तत्र निरूपितः, जान्वांघषंणेनैत्र दैत्यवधे ग्रिमकार्यं व्यर्थ स्यादिति पद्भिरिति, अनेकधा पादस्थाप 
नैविशेपेण चक्रमतुः, “छन्दसि लुङ्लङ लिट” इतिस्मृतेः, भगवस्क्रियाया नातीतत्वं सर्वथा ज्ञातव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

एवं राजसीं लोलां झा लीलान्तरं कृतवानित्याह ततस्त्त्वितित्रिभि:, राजसतामसीं तामसराजसीं च स्वतो 
वक्तुमनुचितां मत्वान्यमुखेन निरूपयिलुं मध्ये वाक्यान्तरं ततश्चतुभिर्निरूपितं भवति, एवं भूमिछेशनिवृत्त्यनन्तरमछिषभूमो 
स्ांशांबालकेः सह मदाराजलीलां कृतवानित्याह ततस्त्विति, तुश्दः पूर्वलीलाव्याबृत्त्यथ:, नातः परं परतन्त्रलीला, स्वातन्त्र्ये 
सामथ्योथमाह भगवानिति, आवेशिनः स्वातन्त्र्ये दोवेल्यात्‌ कृष्ण एवोक्तो रामस्तु सहभावेन, एकेन कालेन भगवत्सेबकेन ते 
गृहीता इति ते: सह्‌ क्रोडेति ज्ञापयिएुं वयस्यं रित्युक्तं, समानं वयो येपां ते वयस्याः, देशोप्येक इत्यपि ब्रजबालकेरिति, क्रीडायां 
बाला मुख्याः, रामस्तु स्वार्न्तानविविशतीति सहराम इत्युक्तं, अत्र लीलायां साक्षान्निरोधो ब्रजस्त्रीणामेव, तासामेव तथा खात, 
ज्ञानद्वारा यशोदायास्तत्र सवथागुही तपरित्याजनार्थ लीलां कु्वन्नादौ लौकिकप्रकारेण तासामनुरागं जनितवानित्याह ब्रजस्त्रीणां 
मदं जनयन्निति, व्रजसम्बन्धान्निरौीघ आवश्यकः, ययेच क्रीडया यथा कृतया तासां सन्तोपो भवति, न तु स्वसामर्थ्येन, अन्यथा 
प्रयोजनस्वेन करणे तन्निदशो न स्यात्‌, निरोधजनकत्वं स्वस्येवेति स्वधर्मे त्वेन निर्दिष्टं, कार्यसाधनत्वेन बालकानामुपयोगो 
रामस्य रक्षकत्वेन, स्वतः सन्तोषजननं, रासलीलायां च स्वयं राजा मन्त्री रामः सेवका बालका इति यावस्यो गोप्यो याहग्भा 
वापन्नास्तत्तदनुशुणां लीलामनन्तामेव भगवान्‌ कृतवानिव्यथः ॥ २८ ॥। 

( १ ) श्रीप्रभूचरणविरघिता श्रीटिप्पणी 

गह्याणि कर्तृमित्यत्र, पञ्चमलीलायासिति । जन्मप्रकरणयुक्तं फलप्रकरणं पञ्चममिति तत्रोक्ता सा पञ्चमीति ज्ञेयम्‌ । 
ततस्विति त्रिभिरिति । ततस्त्ित्यस्मादग्रिमैख्चिभिरिप्यथ: । तद्भाववतां निरोधहेतुत्वेन लीलायामपि ते गुणा डपचयमते॥२५॥ 
ब्रजस्त्रीणां मुदं जनयन्नित्यत्र, भ्रन्यथेति। तन्निदेशो न स्यादित्यनेन सम्बध्यते। अन्यथेत्यस्येब विवरणं शिष्टेन | तथा 
चानुषङ्गिकं फलं त्रजस्त्नीणां मुत्करणम्‌ , न तु तदेकप्रयोजनस्वेन लीलाकरणमिति चेत्‌ स्यात्‌, तदा 'ब्रजस्त्रीणां मुदं 
जनय'न्निति शुको न वदेदिव्यथः। अनावश्यकत्बादिति भावः। निरोधस्यांत्रोदेश्यत्वेनापि तथा मन्तब्ःभिति हृदयम्‌ । 
तहिं तद्धमंप्राधान्यात्‌ ता मुमुदिर इति वदेन्न तु प्रभुप्राधान्येनेति चेत्‌, तत्राह निरोधजनक प्व त्यति ।। २६-२७-२८ ॥। 


( २ ) श्रोपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


यहय इनेत्यत्राधिका रिण्य इति निरोधाधिकारिण्यः, तासां निरोधप्रयोज नमाहुरन्यासामिल्यादि, राजसभावा इति 
रसोद्दी पका भावाः, जातानुभावानामिति, अत्र ह्यङगना द्विविधा जातभगवदनुभावास्तद्र हिताश्च, तथा चेतावःपर्यन्तसजातानुः 
भवानां ननान्द्रादीनाँ भयेंन पूर्व ताभिरहनिशं दशनं कतु न शक्तमिदानीं तु तासां ननान्द्रादीनामपि तथाल्वेन तदिष्टसिद्धिः 
रप्रत्यूहेति भावात, त्रिविधा इति भगवल्लीलेत्यथ:, श्रन्यत्र गसनयोग्यतार हिता इति भगवदेकनिष्ठा इत्यर्थः, वत्सपुच्छावलम्वनता 
त्पयमाहुभंगवानित्यादि, भगवांल्लीलाथं कर्माङ्गवदंशाः शिपिविष्टो “यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिपि”रितिश्रुत्यन्तरत्‌ प४स्वामी 
कञ्चित्‌ कर्माङगदेवता तद्भाव करोतितदवलम्बनं कर्माङ्गावलम्बन वा करोतीति ते कर्माङ्गभूता मूढाः पुरुपासिप्वितस्ततः 
सार्वविभक्तिकस्तसिर्यत्तत्फलार्थ प्राकृते वैक्कते च कर्मणि तां देवतां संयोजयन्ति तत्रोदाहरणमाहुयथेत्यादि, यथोपाङृताया 
वपायां गर्भदशने सति पर्भस्य दक्षिणं पुवंपादं प्रच्छिद्य “विष्णु शिपिधिष्टं यजतीति कल्पसूत्रात्‌ क्रमेण गर्भपादच्छेदन 
कुत्वा “विष्णवे शिपिविष्टया जुहोतीतिश्रुत्या होमविधान “मपि वा एतस्य यज्ञ ऋध्यते यस्य हविरतिरिच्यते यः पश।भूमा 
या पुष्टिस्तद्विष्णु: शिपिविष्टोतिरिक्त एवातिरिक्तं दधात्यतिरिक्तस्य शाः्त्या” इति फलाथंमुक्त, तथा च 'फलमत उपपत्त” 
रितिन्यायेंन फलं ददद भगवान्‌ कर्माङ्गदेवताभावं प्राप्य कर्माङ्गद्रव्याथवलम्बनं चा कृत्वा मूढानां प्राकृत वकृत च ददाति 
गंतु स्वरूपेणेति बोधितं, एव कर्मम्य इत्यादिना यढुक्तं तत्ताद्पयं टिप्पण्यामाहुरुज्झितेस्यादि, तथा च मर्यादामार्गानुसरणात्‌ 


स्क, १० पू , अ. ८ शो. २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०२३ 


तदानुपङ्गिकमित्यथ:, शोपं स्फुटम्‌ ॥ २५ ॥ श्वृङ्गीत्यत्र ननु “तन्मातरा”वित्यत्र प्रमोदात्मकफलकथनेन माठचरणनिरोध उक्त: 
स्ततो “यहाँ ”त्यत्र मावचरणानां निरोधाथमन्यासामपि प्रासङ्गिको निरोध उक्तस्ततः पुनरपि मातृचरणानां निरोध उच्यते 
तत्र को विशेष इत्याकाङक्षायामाहुर्गोपिकास्त्वित्यादि, स्वत्व भावे गृह्दबिपयकस्वत्वभाव इत्यथः, रसवदोनापीति वशीक्रता 
इति पूव णव सम्बन्धः, कौतुकेनापो त्यत्रापि तथा, श्रन्यार्थं च निरूपिता इति साधारणकार्यार्थ नियुक्ताः, तथा चेवं पड्भिहँतुभि- 
भंगवदासक्ता निरूपिता इस्यथः, तद्विपरीत इत्युक्तपड धमरहिते, तदुभयसम्पादनार्थमिति दोपाभावालोकिकभावसम्पाइनायं, 
ननु यशोदादिनिरोधस्य प्रकारान्तरेणापि सिद्धत्वात्‌ स्वयं दुष्टेषु गत्वा निरोधकरणे को हेतुम्तत्राहुरिष्टस्येत्यादि, अभ्यर्हितत्वे: 
नेच्छाविपयस्य तत्छृशोत्पादकस्य दुष्टस्य संसग सम्भवति सति शिष्टः स्वत्वादिधमंवान निरोधाधिकारी पुष्टि ग्ृहादाव- 
तिपोपणं तदासक्तिमितियावत्‌ तां विमत्वति विशेपेण त्यजति नान्यथा प्रकारान्तरेण न व्यजतीतिद्देतोः सत्यरूपः प्रीतो हरिः 
क्र रनिकटे गतोभवत्‌, न वेतावत्करणे कि प्रयोजनमत उक्तं हरिरिति, तथा सति सवपामेव तथा कुतो न करोतीस्यत क्तं 
प्रीत इति, ननु प्रीतत्वेपि प्रकारान्तरेण निरोधः कतव्यो न तु स्वविरोधेनेत्यत उक्त सत्य इति, तथा च स्वभावान्यथाक्रत्य- 
भावेन यदा लोकिकप्रकारान्तरेण तत्‌ सिद्धं न दृष्टबांस्तदा ब्रह्मनाक्यसत्यत्वार्थ तथा कृतवानित्यर्थः, स्वेदाथमिति गोदोहनादि- 
पात्रगन्धनिरासकस्वेदाथं, कलशी यजलस्य ठुष्त्वे हेतुमाहुः पातनादिति, वालको हि वाल्यात कलज्ञारोहणं करोति तथा सति 
विपर्येति चेत कलशस्तदा तथेत्यथः, पश्चमलोलायामित्यस्य तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुजन्मेत्यादि, सुवोधिन्यां सह क्रिया निषिध्यत 
इत्ति पाकादो धुमतापादिना स्नानादावनो चित्यादिना प्रतिरोधात तथेस्यथः, यद्वा भगर्वा क्रया न केनापि निरोद्धु शक्या किन्तु 
भगवानेव यथा जननीत्वं सम्पादितवांस्तथा स्वक्रियानिरोधकत्वमपि सम्पादितवांस्तथा च भगवत्कतृ कक्रियानिरोधकाले 
स्वयसेव निरोधं सभ्पादितवान्‌, अस्मिन्‌ पक्षे ताभ्यां बालकाभ्यां सह क्रिया निषिध्यत इत्यर्थो ज्ञेयः ॥ २६ ॥ कालेनेत्यस्या- 
भासेत्रापीत्युस्थानरूपपादकार्येपि, अधिकारबोधकमिति राजत्वेन नेपुण्यबो धनान्‌ महाराजलीलारूपच रित्रश्रबणाधिकारबोधक- 
मिस्यथः, निरोधानुसन्धानार्थमिति “अक्तिहरा”वित्यनेन स्वयं पृष्टस्य सर्वेपां निरोधस्यानुसन्धानाथ म पित्वमुक्तमि त्यथः, 
तथा च सअवप्प्रष्रनिरोधमध्ये किञ्भिदंशमुकत्या स एव वैशिष्ट्येन प्रतिपाद्यत इति नासङ्गताभिधानशाङ्का कतव्येत्येतदर्थ- 
मित्यर्थः, जननयिंति प्रकटीकरणाय, रत्युत्पादनसामथ्यप्रकरने हेतुमाहुरन्तरिति, यतो रामो योगिध्येंयत्वादन्तःस्थितरूपेण 
रत्युत्पादनसमर्थो भगवाश्च भक्तानुरोधेन तथेवातस्तद्वाचकयोस्तयात्वं युक्तं, बहीरूपेण भूमेः सुखदानं च युक्तमित्यथः, 
तथात्वायेति समर्थत्वाय, भूम्यतिरिक्त सुखदानव्यवस्थामाहुश्चकार इत्यादि सम्भूय सुखदानाभिप्रायाथः, तदेव विशदयन्ति 
विषयस्येंति, रामो हि ध्येयत्वाद्‌ वहिःस्थिते विषयमन्तर्नेयति लोकिकं त्याजयित्वालौकिकं सम्पादयति भवांश्च तद्ध,गाथं 
मनआकर्पणद्वारा सव॑ बहिरानयतीति तथेत्यर्थः, अत एव हरे: प्रियचिकीप ये'स्यपि सङ्गच्छते, मद नछेशस्वरुपमाहुः खुराघाते- 
त्यादि, पढ्भिञ्चलने हेलुमाहुर्जान्वित्यादि ॥ २७ ॥ तत इः्यत्राभासे राजसों लीलामिति पादविक्षेपात्मिकां, क्रमु पादविक्षेपे 
विक्षेपस्य राजसत्वादिति, प्रतीकस्याथमाहुष्टिप्पण्यां तत इत्यादि, ननु भगवतो शुणातीतत्वेन लीलानामपि ताइशत्वादू राजसी- 
त्वादिकं कथमुच्यत इत्याशङक्याहुस्तदभावेत्यादि, सुवोधिन्यामन्यमुखेनेति गोपीमुखेन, तथात्वादिति लीलायोग्यत्वात्‌, 
्रजसभ्बन्धादिति ब्रजग्तामसस्तत्सम्बघात्‌ तामसभावयुक्तत्वात्‌ , स्वसामर्थ्येनेत्यनिरोधाजनकेन तेन, उक्त मानमाहुरन्यथे- 
त्यादि, तस्याथ टिप्पण्यामाहुरन्यथेत्यादि हृदयमित्यत्तं, शिष्टनेति प्रयोजनत्वपदेन, किञ्चिदाशङक्य पारिहरन्तीप्याशयेंनाहु- 
स्तर्हात्यादि, सुवोधित्यां निदिष्टमिति मुत्कारणमितिशेपः, मुञ्जनने प्रकारमाहुयावत्य इत्यादि, भ्रनेन सात्त्विकी लीला 
सुखजनिका निरूपिता “सत्त्वं सुखं सञ्जयती”तिवाक्यात्‌॥ ९८ ॥ 
( ३ ) भरीमदृल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

यहयंझनेत्यस्याभासे स्वतः स्थितयोरिति कथञ्चिदन्याश्रितत्वेपि स्थितिः स्वत एव न तूत्सङ्ग इत्यथः, व्याख्याने, 
राजसभावा इति उद्दीप्तरसभावा इत्यर्थः, सर्वथाङ्गप्राशस्त्यं तारुण्य एब भवतीप्याशयेनाहुः भ्रङ्गतास्लु तरुण्य इति, प्रक्षन्त्य 
उज्जितगृहाः हसन्स्य इति पदत्रयाथेमाहुः को तुकाविष्टा इति त्रयेण, कुमारपदे पद्चवपत्वश्रसव्युदासायाहु: द्विदाषिक इति, 
साधेद्वयतार्षिकस्य तु व्रन्दावने गमनं वक्ष्यते, अतस्तथेतिभावः, कन्दपति क द्‌पकोटेरिव यल लावण्यं तेनाधिकसुन्दर इत्यथः, 
तद्गतेति कुरिसतत्यादिकमपि साजात्य एव भवतीति कन्द्पंगता अपि भावा निरूपिताः, परन्तूस्क्ष्टाः सोन्दर्यादयो नतु 
हरदग्धत्वादय इत्यर्थः, श्रयं भाव इति उत्थितत्वरूपो भावो यादन्‌ न जातस्तावत्‌ यश दाद्याइ तत्वेन निरन्तरम्‌ अन्तर व्यवधान 
तद्रहितद्ंनं इति एवं प्रकारेण न जातं यशोदाद्युत्सङ्ग एव द्रष्टस्तथा च तद्दश नीयलीलात्बमुस्थितर्ल [लाय [मेव ज [तमित्यथ न 
प्रन्यत्रेति वनरहःस्थलादिपु गमनं कार्यान्तरव्याजेन सख्यादिमाध्यस्थ्येंन वा भर्वात, _ एतास्तु गवादिकाय एव नियुक्ता:, 
अतः कार्योन्तरा भावादन्तरङ्ग सख्याद्यभावाञ्च वनरह:स्थलादिपु गमनयोग्यतारहिता इत्यथः, वत्सा इति गापुत्रा मूढा अतो 
भगवद्गुहीता न तिष्ठन्ती त्यर्थः, इदं दृष्टान्त पूर्वक विशदयन्ति भगवानिति, कमणो मेपीहोमस्याङ्ग गभहोमस्तत्र देवतात्व 
स्वस्य करोति सम्पादयतीत्यर्थः, तदवलस्बन तस्य कर्म णो5बलम्बनं तदङ्गत्वमिस्यथः, प्रतितन्त्रन्यायेंन देवताप्यङ्गमितिभावः, 


RS श्रौसद्भांगवतमे [ स्कं, १० पूं , अ, = खो, २५-२६ 


गृहेबश्यकतव्यानि गृह्याणि, लोकिकनिष्टता भरतरन्निष्ठता च परस्परं विरुद्धा, आसक्तिस्तुल्या मध्यलीलेवेति, पञ्चमलै लां तु 
वक्ष्यति, तदथ सर्वपरिस्यागं, उभयोस्लुल्यत्वस्यापनायापिशव्दः यदा न शेकाते तदा मनसोनवस्थासापतुर्वेयग्रयं चिन्तां च 
प्राप्तवत्यो, तयोजनन्याविति ताभ्यां सह क्रिया निषिध्यत इति ज्ञापितं, क्षणमपि मनसो नैकत्र स्थर्यं तयोर्जात मित्यर्थः ॥२६॥ 
एवं सात्रोनिरोधाथ बहुविधां लीलाझुक्त्वा स्वतन्त्रतया स्थितस्य भूमेमंदनछशनिवृत््यर्थं पद्‌भ्यां संवाहयन्ताबिब गतिबिलासं 
कृतवन्ताविस्याह कालेताहपेनेति, यदथ तत्‌ कतव्यं तत्‌ प्रयोजनमल्पमित्यल्पे कालेन गोव्रजे पद्धिविचऋमतुः, अञ्जसानाया- 
सेनेव नान्यावलस्वनापेक्षा कालो गत्यात्मक इतिक्रीडायामिवात्रापि करणता, श्रल्पस्य कालस्य कोमलल्वात्‌ , कोमलचरणस्पशे 
भूसेः खेदो गच्छतीत्यल्पत्वसुक्तं, राजषं इत्युभयधमत्त्वेन सम्ब\धनमग्रिमचरित्रश्रवणाधिकारबे,धकं निरोधानुसन्धानार्थं च रामः 
कृष्णश्चेतिनासग्रहर्ण रत्युत्पादनसामथ्यजननायन्तःस्थितरूपेण बहिःपरमानन्द्बिपयरूपेण च भूमेः सुखदानार्थ, स्वतन्त्रतयोः 
भयोस्तथात्वाय भिन्नतया निरूपणं चकारस्तूभयसमुच्चयाथ:, बिषयस्यान्तनयने मनसो बहिरानयने च विनियोगात, गवां ब्रज 
इति खुराघातछशा: स्पष्टतया तत्र निरूपितः, जान्वांघषणेनेत्र देत्यवधेग्रिमकार्य व्यर्थं स्यादिति पद्धिरिति, अनेकधा पादस्थाप 
नेविशेषण चक्रसतुः, “छन्दसि लुङलङलिट” उतिस्मृतेः, भगवाक्रियाया नातीतत्वं सवथा ज्ञातव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

एवं राजसी लीलां कृत्वा लीलान्तरं कृतवानित्याह ततसित्त्वतित्रिभिः, राजसतामसीं तामसराजसीं च स्वतो 
वक्तुमुचितं सत्वान्यसुखेन निरूपयितुं मध्ये वाक्यान्तरं ततश्चतुमिर्निरूपितं भवति, एवं भूमि केशानिवरस्य नन्तरम ङिष्रभूमो 
स्वांशंचीलकेः सह हाराजलीलां फ़त्तवानित्याह ततस्त्विति, तुशव्द: पूवलीलाठ्यावृत्त्यथ: , नातः प्रं परतन्त्रलीला, स्वातन्त्र्ये 
सामथ्योथमाह भगवानिति, आवेशिनः स्वातन्त्र्ये दोवेल्यात्‌ कृष्ण एवोक्तो रामस्तु सहभावेन, एकेन कालेन भगवत्सेवकेन ते 
गृहीता इति तः सह क्रीडेति ज्ञापयितुं वयस्यं रिप्युक्तं, समानं वयो येपां ते ब॒यस्याः, देशोप्येक इत्यपि व्रजबालक्षेरिति, क्रीडायां 
बाला सुख्याः, रामस्तु स्वान्तनिविविशतीति सहराम इत्युक्तं, अत्र लीलायां साक्षान्निरोधो ब्रजस्त्रीणामेब, तासामेव तथात्वात, 
ज्ञानद्वारा यशोदायास्तत्र सवथागुहीतपरित्याजनाथं लीलां कुबन्नादो लौकिकप्रकारेण तासामनुरागं जनितवानित्याह ब्रजस्त्रीणां 
मद जनयन्षिति, ब्रजसम्बन्धान्निरौीघ आवश्यकः, ययेव क्रीडया यथा कृतया तासां सन्तोपो भवति, न तु स्वसामर्थ्येन, अन्यथा 
प्रयोजनस्वेन करणे तन्निदेशो न स्यात्‌, निरोधजनकत्वं स्वस्येवेति स्वधर्मेत्वेन निर्दिष्टं, कार्यसाधनत्वेन बाल कानामुपयोगो 
रामस्य रक्षकत्वेन, स्वतः सन्तोषजननं, रासलीलायां च स्वयं राजा मन्त्री रामः सेवका बालका इति यावत्यो गोपथो याहृग्भा 
वापन्नास्तत्तदनुशुणां लीलामनन्तामेव भगवान्‌ कृतवानित्यथः ॥ २८ ॥ | 

( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

गद्याणि क्षतुंमित्यत्र, पद्नमलीलायासिति । जन्मप्रकरणयुक्ते फलप्रकरणं पञ्चममिति तत्रोक्ता सा पञ्चसीति ज्ञेयम्‌ । 
ततस्विति त्रिभिरिति । ततस्त्वित्यस्मादग्रिमेस्त्रिमिरित्यथ: । तदूभाववतां निरोधहेतुत्वेन लीलायामपि ते गुणा उपचयम्ते॥२४॥ 
ब्रजस्त्रीणां सुदं जनयन्नित्यत्र, श्रन्यथेति । तन्निदंशो न स्यादित्यनेन सम्बध्यते । अन्यथेत्यस्येब विवरणं शिष्टेन । तथां 
चानुषङ्गिकं फलं त्रजस्त्नीणां मुत्करणम्‌ , न तु तदेकप्रयोजनस्वेन लीलाकरणमिति चेत्‌ स्यात्‌, तदा ब्रजस्त्रीणां मुदं 
जनय' न्निति झुको न वदेदित्यथः। अनावश्यकस्वादिति भावः। निरोधस्यांत्रोददेश्यत्वेनापि तथा मन्तव्ःमिति हृदयम्‌ । 
तर्हि तद्धेप्राधान्यात्‌ ता मुसुदिर इति वदेन्न तु प्रभुप्राधान्येनेति चेत्‌, तत्राह निरोधजनकत्वं स्वस्येति ॥ २६-२७-२८ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनी टिष्पण्योः प्रकाराः 


यह्यंङ्नेत्यत्राधिकारिण्य इति निरोधाधिकारिण्यः, तासां निरोधप्रयोज नमाहुरन्यासामिप्यादि, राजसभावा इति 
रसोद्दी पका भावाः, जातानुभावानामिति, अत्र झङ्गना द्विविधा जातभगबदनुभावास्तद्रहिताश्च, तथा चेतावत्पर्यन्तसजातातुः 
भवानां ननाऱ्द्रादीनां भयेन पूर्वं तामिरहनिशं दशनं कतु न शाक्तमिदानीं तु तासां ननान्द्रादीनामपि तथात्वेन तदिष्टसिद्धिः 
प्रत्यूहेतिभावात्‌, त्रिविधा इति भगवल्ञीलेत्यथः, श्रन्यत्र गसनयोग्यतारहिता इति भगवदेकनिष्ठा इत्यथः, वत्सपुच्छावलम्वनता 
त्पर्यंमाहुभंगवानित्यादि, भगवांल्लीलाथ कर्माङ्गवदंशः शिपिविष्टो “यज्ञो वै विष्णु: पशवः शिपिरितितश्रुत्यम्तर।त्‌ प£स्वामी 
कञ्चित्‌ कर्साङ्गदेवता तद्भावं करोतितदवलम्बनं कर्माङ्गावलम्बनं वा करोतीति ते कर्माङ्गभूता मूढाः पुरुपारिप्वतस्ततः 
सार्वविभक्तिकस्तसिय त्तत्फलाथ प्राकृते वक्ते च कमेणि तां देवतां संयोजयन्ति तत्रोदाहरणमाहुयथेत्यादि, यथोपाकृतायां 
वपायां गर्भदशने सति पर्भस्य दक्षिणं पुर्वपाद प्रच्छिय “बिष्णु शिपिघिष्टं यजती'ति कल्पसूत्रात्‌ क्रमेण ग भंपादच्छेदन 
कृत्वा “विष्णवे शिपिविष्टया जुहोती''तिश्रुत्या होमविधान “मि वा एतस्य यज्ञ ऋध्यते यस्य हविरतिरिच्यते यः पशोभूंसा 
या पुष्टिस्तद्विष्ण: शिपिविष्टोतिरिक्त एवातिरिक्तं दघात्यतिरिक्तस्य शाः्त्या” इति फलाथमुक्त, तथा च फलमत उपपत्त_ 
रितिन्यायेंन फलं ददद भगवान्‌ कर्माङ्गदेवताभाव प्राप्य कर्माङगद्रव्याधवलम्बनं चा कृत्वा मूढानां प्राकृत वकृत च ददात 
न तु स्वरूपेणेति बोधितं, एवं कमंभ्य इत्यादिना यढुकतं तत्तात्पर्य टिप्पण्यामाहुरुज्झितेत्यादि, तथा च मरयाोदामागाडुसरणात्‌ 
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तदानुपङ्गिकमित्यथः, शेपं स्फुटम्‌ ॥ २५ ॥ म्टङ्गीत्यत्र ननु “तन्मातरा”वित्यत्र प्रमोदात्मकफलकथनेन भाठचरणनिरोध उक्त 
स्ततो “यहा ”त्यत्र भावृचरणानां निरोधाथमन्यासामपि प्रासङ्गिको निरोध उक्तस्ततः पुनरपि मातृचरणानां निरोध उच्यते 
तत्र को विशेष इत्याकाङक्वायामाहुर्गोपिकास्त्वित्यादि, स्वत्वभावे ग्रहविषयकस्वत्वभाव इत्यर्थः, रसवशेनापीति वशीक्रृता 
इति पूवणव सस्बन्धः, कोतुकेनापी त्यत्रापि तथा, श्रन्याथं च निरूपिता इति साधारणकार्यार्थ नियुक्ताः, तथा चवं पड्भिहँतुभि 
भगवदासक्ता निरूपिता इत्यथः, तद्विपरीत इत्युक्तपड धमरहिते, तदुभयसम्पादनार्थमिति दोपाभावाली किकभावसस्पाइनाथं. 
ननु यशोदादिनिरोधस्य प्रकारान्तरेणापि सिद्धत्वात्‌ स्वयं दुष्टेषु गत्वा निरोधकरणे को हेतुस्तत्राहरिष्टस्येत्यादि, अभ्यहिंतत्वे- 

नेच्छाविपयस्य तत्ङशोत्पादकस्य दुष्टस्य संसग सम्भवति सति शिष्टः स्वत्वादिधमवान निरोधाधिकारी पुष्टि गृहादाव- 
तिपोपणं तदासक्तिमितियावत्‌ तां विमृञ्चति विशेपेण त्यजति नान्यथा प्रकारान्तरेण न त्यजतीतिहेतोः सत्परुपः घ्रीतो हरिः 
क रनिकटे गतोभवत्‌, न वेतावत्करणे किं प्रयोजनमत उक्तं हरिरिति, तथा सति सर्वषामेव तथा कुतो न करोतीव्यत उक्तं 
प्रोत इति, ननु प्रीतत्वेपि प्रकारान्तरेण निरोधः कतव्यो न तु स्वविरोधेनेस्यत उक्त सत्य इति, तथा च स्वभावान्यथाङ्कत्य 
भावेन यदा लोकिकप्रकारान्तरेण तत्‌ सिद्धं न दृष्टवांस्तदा ब्रह्मनाक्यसम्यत्वार्थ तथा कुतवानित्यथः, स्वेदार्थमिति गोदोहनादि 
पात्रगन्धनिरासकस्वेदाथ, कलशीयजलम्य ठुष्टत्वे हेतुमाहुः पातनादिति, वालको हि वाल्यात कलशारोहण करोति तथा सति 
विपय ति चेत्‌ कलशस्तदा तश्रेत्यथः, पञ्चमलीलायामित्यस्य तात्पय टिप्पण्यामाइजन्मेत्यादि, सुवोधिन्यां सह क्रिया निषिध्यत 
इति पाकादौ धूमतापादिना स्नानादावनोचित्यादिना प्रतिरोधात तथेस्यथ:, यद्वा भगर्वा क्रया न केनापि निरोद्ध' शक्या किन्त 
भगवानेव यथा जननीखं सम्पादितवांस्तथा स्वक्रियानिरोधकत्वमपि सम्पादितवांस्तथा च भगवत्कव्‌ कक्रियानिरोधकाले 
वयसेव निरोधं सभ्पादितवान्‌, अस्मिन्‌ पक्ष ताभ्यां बालकाभ्यां सह क्रिया निषिध्यत इत्यर्था ज्ञेय: ॥ २६ ॥ क्ालेनेत्यस्या- 
भासेन्रापीत्युस्थानरूपपादकाय पि, अधिकारबोधकमिति राजत्वेन नेपुण्यबोधनान्‌ महाराजलीलारूपचरित्रश्रनणाधिकारबोधक्क 
मिस्यधः, निरोधानुसन्धानार्थमिति “भक्तिहरा”वित्यनेन स्वयं प्रष्टस्य सर्वषां निरोधस्यानुसन्धानाथ्रपित्वमुक्तमित्यर्थ 
तथा च भवप्प्रष्टनिरोधमध्ये किश्चिदंशमुकत्वा स एब वैशिष्ट्येन प्रतिपाद्यत इति नासङ्गताभिधानशाङ्का कतव्येत्येतदर्थ- 
मिस्यथः, जनन येति प्रकटीकरणाय, रत्युत्पादनसामथ्यप्रकउने हेतुमाहरन्तरिति, यतो रामो योगिध्येयत्वादन्तःस्थितरूपेण 
रत्युत्पादनसमर्थो भगवांश्च भक्तानुरोधेन तथवातस्तट्वाचकयोस्तयात्वं युक्त, बहीरूपेण भूमेः सुखदानं च युक्तमित्यथ 
तथात्वायेति समथत्वाय, भूस्यतिरिक्तं सुखदानव्यवस्थामाहुश्चकार इत्यादि सम्भूय सुखदानाभिप्रायाथः, तदेव विशदयन्ति 
विषयस्येति, रामो हि ध्येयत्वाद्‌ बहिःस्थितं बिषयमन्तर्नयति लोकिकं स्याजयितवालौकिकं सम्पादयति भगवांश्च तद्ध.गाथ 
मनआकर्पणद्वारा सर्व बहिरानयतीति तथेत्यर्थः, अत एव हरे: प्रियचिकीष ये'स्यपि सङ्गच्छते, मद नक्लुशस्वरूपमाहु: खराघाते 
त्यादि, पदिभिश्चलने हेत॒माहर्जान्बित्यादि ॥ २७ ॥ तत इत्यत्राभासे राजसीं लीलामिति पादविक्षेपास्मिकां, क्रसु पादविक्षेपे 
विक्षेपस्य राजसत्वादिति, प्रतीकस्याथमाहुष्टिप्पण्यां तत इत्यादि, ननु भगवतो शुणातीतत्वेन लीलानामपि तादृशत्वाद्‌ राजसी- 
त्वादिकं कथमुच्यत इत्याशङक्याहुस्तदभावेत्यादि, सुवोधिन्यामन्यमुखेनेति गोपीमुखेन, तथात्वादिति लीलायोग्यत्वात्‌ 
्रजसभ्बन्धादिति त्रजञग्तामसस्तस्सम्बधात्‌ तामसभावयुक्तत्वात्‌ , स्वसामथ्यनेत्यनिरोधाजनकेन तेन, उक्त मानमाहुरन्यथे 
त्यादि, तस्याथं टिप्पण्यामाहुरन्यथेत्यादि हृदयमित्यन्तं, शिष्टनेति प्रयोजनत्वपदेन, किञ्चिदाशङक्य परिहरन्ती त्याशयेनाहु 

[त्यादि, सुवोधिः्यां निर्दिष्टमिति सुत्कारणमितिशेपः, मुज्जनने प्रकारमाहुयावत्य इत्यादि, ध्रनेन सास्विकी लीला 
सुखजनिका निरूपिता “सत्त्वं सुखं सञ्जयती”तिवाक्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

( ३ ) भीमइल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेख 


यहर्यङ्नेत्यस्याभासे स्वतः स्थितयोरिति कथकञ्चिदन्याश्रितत्वेपि स्थितिः स्वत एव न तूत्सङ्ग इत्यथः, व्याख्याने 
राजसभावा इति उद्दीप्तरसभावा इत्यथः, सर्वथाङ्गप्राशस्त्यं तारुण्य एव भवतोपयाशयेनाहुः श्रज्ञतात्तु तरुण्य इति, प्रक्षन्त्य 
उज्झितगहाः हसन्त्य इति पद्त्रयाथमाहुः कोतुकाविष्टा इति त्रयेण, कुमारपदे पञ्चवषत्वञ्रमव्युदासायाहुः ड्विवाषिक इति 
साधेद्रयत्रापिकस्य तु वृन्दावने गमनं वक्ष्यते, अतस्तथेतिभावः, कन्दपंति क दपकोटेरिव यल लात्रण्यं तेनाधिकसुन्द्र इत्यथ 
तदगतेति कर्सितत्वादिकमपि साजात्य एव भवतीति कन्दपंगता अपि भावा निरूपिताः, परन्तूकष्टाः सोन्दयोदयो न तु 
हरदरधत्वादय इत्यर्थः, श्रयं भाव इति उस्थितत्वरूपो भावो यावन्‌ न जातस्तावत्‌ यशोदाद्यावृ तत्वेन निरन्तरम्‌ अन्तर व्यवधान 
तद्रहितदरानं डति एव प्रकारेण न जात यशा'दाद्यत्सङ्ग एव त्रष्रस्तथा च तद दशा नीयलीलास्बमुस्थितलीलायामेव जातामपयथ 
प्रन्यत्रेति वनरहःस्थलादिषु गमनं कारयोन्तरव्याजेन सख्यादिमाध्यरुथ्यंन वा भर्वात, एतास्ठु गवांदकाय एवं [चयुता 
अतः कार्याम्तराभावादन्तरङ्गसख्याद्यभावाच्च वनरहःस्थलादिषु गमनयोर्‍्यतारहिता इत्यथः, वत्सा इत गापुत्रा मूढा अतो 
भगवद्गहीता न तिष्ठन्ती त्यर्थः, इदं दृष्टान्तपूर्वकं बिशदयन्ति भगवानिति, कमणो मेपीहोमस्याङ्ग गभहोमस्तन्न देवतात्वं 
स्वस्य करोति सम्पादयतीत्यर्थः, तदवलस्बन तस्य कर्मणोऽवलस्वनं तदङ्ग्यमिस्यथः, प्रतितन्त्रन्यायेन देबताप्यङ्गमितिभाव 
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ते स्विति कमंजडास्तु मूढा भगवान लीलाथमेव हीनभावमवलम्बते वस्तुतस्तु सर्वाधिपतिरित्याकारकन्ञानरहिताः प्राकृते 
वक्ते नित्ये काम्ये च कर्माणि भगवन्तं संयोजयन्ति, न तु स्वयं तत्सम्वद्धा भवन्ति, साक्षाद्‌भगवत्सेवां न कुर्वन्तीत्यर्थः, 
तत्‌ स्पष्टयन्ति यथेति, मेष्यालभने कदाचित्‌ तस्यां गर्भसम्भवे तस्य होम एबं क्रियते, अत्र चतुथ्याविष्टयोदेंवतात्वं, एवं 
दृष्टान्तमुकत्वा दाष्टॉन्तिकमाहुः एतेपि वत्सा इति, यथा कुर्वन्ती तिशेषः, भगवान्‌ लोलार्थमेवं करोतीतिज्ञानरहिता भगवन्तं 
भ्राङत SURGE न तिष्टन्त्यतोऽनुकपंणं भवतीत्यथः एबं कमस्य डति स्वान्तः-करणसितिशोषः गोप्यः स्वान्तःकरणं 
कम्य: सकलेभ्यस्त्याजयित्वेत्यथः, त्रिविधानां प्रहूणाथमिति सत्त्वरजस्तमोभेदेन त्रिविधानां ग्रहणार्थं प्रेक्षणग्रहत्यागहास- 
भेदेन त्ेविष्यमुक्तमित्यथः॥ २५ ॥ शङ्गी त्यत्र स्वत्बभावेति मातरो भगवति स्वत्वं जानीतो न तु स्वामित्वमिति सर्वात्मः 
भावविचारेण दोष इत्यथः, घ्रलो किकभावेनेति सूक्ष्मरूपेण विश्वासमुत्पाद्य प्रतिबन्धके तेनेबापगते स्वेष्टरूपमाविष्करोति 
ही'तिकारिकोक्तन लोकावेद्येन भावेनेत्यथः, पूर्वश्लोके अङ्गनापदस्य छुदन्तस्वेनापि टिप्पण्यामर्थ उक्तः सोत्र स्वत्वभावेत्यः 
नेनानूदितः ४ स्वामित्वभावनावत्य : अतो अगवदथमङ्गनयनं कुर्वन्तीति, तद्धित न्तत्वेनाङ्गप्राशस्त्यरूपोथः सुबोधिन्यामुक्तः 
सोत्र भ्रलोकिकभावेनेत्यनेनानूदितः, तरुणीत्वात्‌ ताटशभावेन वशीकृता भवन्तीत्यथः, 'उज्मितगृहा' इतिपदेन रसाविष्टा 
उक्तास्ता अनुवदन्ति विचाराभावादिति, उज्मितगृहाणां ग्रहविचाराभावाद्‌ रसेनापि वशीक्कता भवन्तीत्यर्थः, 'प्रेक्षन्त्यः! 
कोतुकाविष्टा उक्तास्ता अनुवदन्ति तारुण्यादिति, 'हस त्यः? कामाविष्टा उक्तास्ता अनुवदन्ति, श्रन्याथे चेति कामाफलाथ- 
मिल्यथ:, एकत्रान्येंषामपि समुचय इति समुच्चयबोधक पदं सर्वत्रोक्त, श्रड्ठयादिपु सप्तसह्रयातात्पयमाहुः षडगुणेः स्वेन चेति, 
इष्टस्येति इष्टस्येच्छाविषयस्य दुष्टसम्बन्घे सति झिष्टोबशिष्टः इच्छाश्रयः पुष्टि भोजनादिभिः स्वस्य पोपणं विमुञ्चति 
घ्रन्यथा इष्टस्योत्तमसम्वन्धे न मुव्वति तद त्वासक्तेस्तुल्यत्वाद्‌ ग्रहकायमेव कुर्यीदितिहेतोः हरिरनुचितदु:खजनकक्रृतिरपि 
सत्यः सद्रूपत्वेन दुष्टसस्बन्धानर्होपि ऋरगत: घ्रीतः सन्नभवदित्य्थः, एतेन निरोधाथं स्वरूपमर्यादामपि न मनुते इत्युक्त, 
खड्गाजले सहजे, अमेः छृत्रिमत्वायाहुः भ्रग्निरिति, धूमे कृते गवादिषु मशका नायान्तोति घूमार्यं अस्निना पयः स्विन्नं भवतीति 
पयसः स्वेदार्थं वेत्यर्थः, कण्टकानां कुत्रिमत्वायाहुः कण्टकानीति, अत उभयोः कृत्रिमत्वमितिभावः, गहयाणीत्यत्र सह 
क्रियेति खज्ञादिभि: सह्‌ क्रिया जननीत्वात्‌ ताभ्यां निषिध्यते इत्यथः॥ २६॥ क्ालेनेत्यस्याभासे एवमिति भूमेरेतदर्थ 
रामकृष्णों गतिबिलासं पद्भ्यां कृतवन्ताबितिहेतोः स्वतन्त्रतया भिन्नतया न त्वन्यावलम्वनेन स्थितस्य रामस्य क्रष्णस्य 
च थाह लीलामितिशेषः, सूले “रामः कृष्णश्चःत्युक्तत्वादत्रापि स्वतन्त्रतया स्थितस्येकवचनं, कालेनाल्पेनेत्यत्र आभासोक्तं अस्या 
लोलाया भूङेशानिब्रत्त्यथकस्वं व्युत्पादयन्ति गत्यात्मक्क इति गतिरात्मनि यस्येति पूर्ववद्‌ व्याख्यानं, अतो यथा क्रीडायां 
“बिजह्ववु”रितिपदोक्त विहारे करणतोक्ता तथात्रापि “विचक्रमतु” रितिपदोक्ते गमनेपि करणतेत्यथः, कोमलत्वादिति कोमल- 
गत्याधारत्वादित्यथः, रिङ्गणादल्पकालानन्तरं या गतिः सा कोमले: भवतीतिभावः, गतेः कोमलत्वं चरणकोमलत्वेनेवेति तेन 
चरणयोः कोमलत्वं सू्रितमित्याशयेंनाहुः कोमलचरणेति, तथा च संबाहनन्यायेंन भूङेशनिब्व त्यथकस्वमस्या लीलायाः 
सूकितमितिभावः, रत्युत्पादनेति रमयतीति रामः, तथा स्वनिष्ठस्य रत्य॒ुपादनसामश्यस्य तासु जननाय, अतः परं ता 
रमयन्तीत्यथः, रामः कृष्णश्च गोव्रजे इति समभिव्याहारादपि तथेत्याशयेनाहुः खु राघातेति ॥ २७ ॥ ततस्त्वत्यत्र स्वाशैरिति 
स्वसट्रशेर्वयस्येरि त्यर्थः, स्वान्तनिविशते इति यूथम्रकारेण लीलायां भगवद्युथे निविशते इत्यथः, तासामेव तथात्वादिति 
बहिरागत्य द्रष्टं शक्तत्वादित्यथः, जनन्यास्तु महत्त्वेन बहिरागसनासम्भव इत्याशयेनाहुः ज्ञानद्वारेति, सर्वथा ग हीतेति 
प्रपञ्चपरित्या जनार्थमित्यथः, रामस्य रक्षकत्वेनेति भगवान्‌ बाले: सह भुजवन्धादिलौलां करोति, तदा तासां स्वस्मिन्नपि 
तथा भावनया तोषो भवति, पश्चाद रामोपि वाले: सह तथा करोति, तदा पूर्वसिद्ध एव सन्तोषो भूयः स्मरणाद्‌ दृढो भवति, 
एवं राजस्य मुद्रक्षकल्व, एवं मुज्जनने उपयोगमुकत्वा क्रीडायायुपयोगमाहुः 'राजलीलायां चेति, याग्त्विति प्राक्कतो भगवत्कार्या- 
नुन्मुखः स्वभावो यासां ताः “वत्सान्‌ मुत’ न्नितिम्लोकोक्ताः, लौकिकेति लौकिके पत्यादिसेवाविधायके वाक्ये परिनिष्ठिताः 
'हुस्ताग्राह्म? इति र्छोकोक्ता:, अत एव बालकतपणे पत्यथ मन्दस्रानादौ च प्रवृत्तिः, यत्रेव ता इति दधि दुरधादिकार्ये उभयविधा 
ग्रप्यासक्ता इत्यर्थः, कृष्णस्थेत्यत्र गोपभार्यात्वादिति, तासां तथा स्वभावादित्यर्थः || २८॥ 
(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता धीसुबोधिनोयोजना 
इष्टस्य दुष्टसम्बन्धे इति कारिका, इष्टस्य भगवत: दुष्टसम्बन्धे दुष्टाः श्रङ्गयभिदंष्र्यादयस्तैः सह सम्बन्धे निकट- 
स्थित्यादिरूपे जाते शिष्टः यशोदारोहिण्यादिः पुष्टि स्वाधीनतां विमुश्चति भगवदधीनो भवति, अन्यदा तु स्वाधीन एव 
व्यवहरन्‌ भगवन्तं निजाधीनं केति “कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टिरुच्यत” इति निवन्धोक्तलक्षणेन पुष्टिशब्दवाच्य 
स्वाधीनत्वमुच्यते इति बोद्धव्यम ॥ २६॥ रामः कृष्णश्च गोव्रजे इत्यस्य वित्रतो श्रन्तःस्थितरूपेणेति रामेणेत्यथ:, रमन्ते 
योगिनो नन्त’ इति श्रृते रामस्य योगिध्येयत्वेन अन्तःस्थितरूपत्वात्‌ , बहिः परमानन्दविषयरूपेण चेति कृष्णनेत्यथ:, “कृषिभू- 
वाचकः शाब्दो णश्च निद्न तिवाचक” इति श्रतेः कृष्णस्य परमानन्दरूपत्वात, विषयस्यान्तर्नयने इति योगिध्येयत्वेन ध्यान- 
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विषयस्य अन्त छोदि समानयनं रामस्येत्यथः, मनसो बहिरानयने चेति क्षणस्तु परमानन्द्रूपत्वात्‌ परमसोन्दर्यण वशीकुर्वन्‌, 
निजरूपं पश्यतां मनो बहिः स्वस्वरूपे श्रानयतीति हृदयम्‌ ॥ २७ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रोसुबो धिनो कारिकाव्याख्या 
शुङ्गथरनोत्यत्र इष्टस्येति का? ५५३ । इष्टस्य इच्छाविपयस्य स्नेहूविपयस्य श्वङ्गयादिदुष्टसम्बन्धे सति शिष्ट: 
इष्टेच्छाबतोमंध्ये अवशिष्ट इच्छाश्रयः पुष्टि भोजनादिभिः स्वस्य पोपणं विमुव्चति त्यजति, श्रन्यथा इष्टस्य उत्तमसम्बन्धे न 
मुञ्चति इति हेतोः हरिः प्रीतः सन्‌ सत्यः सत्यरूपः भक्तनिरोधाथ श्वङ्गथा दिक्रूरगतोऽभवदित्यर्थः, शुङ्गिण इति का? ५६३। 


पोस्वामिश्रीपिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


तयो रामकृष्णयोजनन्यो यशोदारोहिंण्यो श्शङ्गथादिभ्यः स्वसुतौ निषेद्ध' तयोर्निपेधं कुर्वन्स्यौ यत्र यदा गृह्वाणि 
गृहोचितानि कार्याणि अपिशब्दात्‌ स्नानभोजनमलमूत्रत्यागादिदेहकार्याणि देवाचनादिपरलोककार्याणि च कतुं न शेकाते, तदा 
मनसोऽलमतिशायेंनानवस्थामस्वास्थ्यमापतुरित्यन्वयः । श्रङ्गिणो गवादयः, दंष्ट्रिणो मकटादयः, असिः खडगः, द्विजाः पक्षिणः 
काकगृध्रादयः । श््ृङ्गथादिग्रहणप्रवृत्तो हेतुमाह--क्रीडापराविति | 'क्रीडासाधनानि प्रदाय, एकत्र सम्यक्‌ स्थले स्थापयितुमप्य- 
शक्यो? इति सू चयन्नाह--अतिचलाविति । स्वसुतो, तज्जनन्यौ’ इति पदद्वयेन तयोः स्नेहाधिक्यादन्यस्मिन्‌ विश्वासाभावाञ्च 
नान्यः कश्चिद वेक्षकः कृत इति सूचितम्‌ । अत्र भगवद्‌वाललीलानुभवजनितपरमानन्दो भगवन्निष्ठाया लोकनिष्ठायाश्च परस्परः 
विरोधश्च दशितः ॥ २५ ॥ “लीलान्तरं कथयामि, तत्‌ सावधानतया श्रण' इत्याशयेन सम्बोधयति--राजर्षं इति । अल्पेनैव 
कालेन गच्छता रामः कृष्णश्च अघृष्टानि भूमिधषणमप्राप्तानि जानूनि येषु तः पद्धिर्जसा श्रमं विनैव गोकुले विचक्रमतुः 
बिशेपेण सर्वत्र गमनं चक्रतुः ।। २६॥ ततस्तदनन्तरं तु बयस्येः समानवयस्कैत्रंजबालकैः सह तथा सहरामो रामेण च सहितो 
भगवान्‌ झृष्णो व्रजज्जीणां मुदं हषं जनयन्‌ चिक्रीडे इत्यन्वयः । तुशब्दः पूर्ववत्‌ पराधीनलीलाव्यावृत्त्यथः। 'सहराम! इत्यनेन 
नवनीतमोषणादिलीलासु रामस्यापि गौणत्वं दशितम्‌॥ २७॥ छृष्णस्य रुचिर मनोहरं कौमारं चापलं कुमारावस्थायां कृतं 
चाञ्चल्यं वीक्ष्य स्वगृहं समागता गोप्यस्तस्य कृष्णस्य मातुयंशोदाया: श्ण्बत्याह स्फुटं यथा भवति तथेवेति बक्ष्यमाणमूचु- 
रित्यन्वयः । किलेत्यवधारणे ॥ २८॥ 


प्रन्धिताथप्रकाशिका 


किचिदधिकवयसोलॉलामाह--शरङ्गथम्ीति ॥ तयोः रामकृूष्णयोः जनन्यो यशोदारोहिण्यी यत्र यदा क्रीडापरो 
क्रीडासक्ती अतिचलौ चपलौ स्वसुतौ श्टरङ्गिणो गवादयः दंष्ट्रिणः कुक्करादयः असिः खड्गः द्विजाः पक्षिणः काकगृध्रादयः । 
स्पष्टं शेषम्‌ । असिस्थाने अहीति वा पाठः। एतेभ्यो निषेद्धुं निवारयितुं गृह्याणि गृहोचितानि कार्याणि अपिशब्दात्‌ 
स्ञानभोजनदेवाचे नादीनि च कत्तु न शेकाते । प्रक्ृतिभावाभाव आर्ष: । तदा मनसोऽलमतिशयेनानवस्थां चापलाख्यं वात्सल्य- 
पोषकसंचारिभावमापतुः गृहसौख्यस्य पराकाष्ठा दशिता ॥ २५॥ कालेनेति ॥ हे राजर्षे ! अल्पेनैब कालेन गच्छता रामः 
कृष्णश्च अघृष्टानि भूमिघर्षणमप्राप्तानि जानूनि येषु तैः पद्भिरञ्जसा श्रमं विनैव गोकुले विचक्रमतुः विशेषेण सवत्र गमनं 
चक्रतुः तङभाव आप: ॥ २६॥ तत इति ॥ ततस्तदनन्तरं तु वयस्यः समानवयस्कैत्रजबालकैः सह्‌ तथा सहरामो रामेण 
वव सहितो भगवान्‌ कृष्णो व्रजस्जीणां मुदं हर्ष जनयन्‌ चिक्रीडे | कमेव्यतिहारे तङः ॥२७॥ कृष्णस्येति॥ गोप्यः कृष्णस्य 
रुचिरं कौमारचापलं वीक्ष्य समागताः सत्यः स्वयमनुभूतं लीलानन्दं यशोदामनुभावयितुं तस्य कृष्णस्य मातुयंशोदायाः 
श्रण्वन्त्या: । नुमाष: । ह्‌ स्फुटं यथा भवति तथेवेति वक्ष्यमाणमूचुः ॥ २८॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिवि रचितं निगूढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


श्रगीति क्रीडापरं प्रधानं ययोस्तौ अत एव अतिचपलौ श्टंग्यादिभ्यो निषेधु गृह्याणि गृह्ोोचितकृत्यानि च कत्तु यत्र 
यस्मिन्‌ काले तयोजनन्यौ शेकाते सामथ्येवन्त्यी न बभूबतुस्तदाऽलं परिपूण मनसोऽनवस्थां व्यम्रतामापतुः ग्रहिणामिदमेव 
परमं सुखमिति फलिताऽथीदरशिनः श्वंगीश्थंगवान्‌ पशु: दंट्रीदंट्रावान जंतुविशेषः असिः खड्गादिशिस्रविशेषः द्विजः काकबकादि- 
पक्षिविशेषः || २५ ॥ विचक्रमतुः पादन्यासं कृतवंतौ ॥ २६॥ वयस्यः समवयोभिः सहित: कृष्णो रामञ्च ॥ २७ ॥ कोमारोत्सन्नं 
चापलं चंचलत्वं तस्य मातुः श्गण्वंत्या श्शण्बत्य: मातरं श्रवण कारयंत्यस्ताः यद्वा श्रण्वत्या: श्शण्बत्या: मातुः श्शण्वंती मातरं 
इति वक्ष्यमाणं वचनम्‌ ऊचुः प्रथमपक्षे श्वण्वत्य इति वाच्येनुमाडागमावाषी द्वितीयपक्षेनुमागमोप्याषः ॥ २८॥ 

१२९ 





१०२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ८ रहो, २५-९८ - 


भणवत्प्रसादाचाय विरचिता भकतमनो रञ्जनी 


श्वङ्गीति ॥ क्रीडापरो नितरां क्रीडासक्तौ, अतिचलावतिचपलो, स्वसुतौ, श्वङ्गिणो गवादयश्च अग्निञ्च दंष्रिण: सारमेयः 
प्रश्तयश्च असिः खड्गाश्च जलं च द्विजाः मयूरादयः पक्षिणश्च कण्टकाश्च तेभ्यः, निपेद्ध' वारयितुं प्रसक्ते इति शेष: । तज्जनन्यौ 
तयोमातरो यशोदारोहिण्यो, गृह्याणि ग्रहोचितकमौणि, कत्त्‌ अपि, यत्र यदा, न शेकाते समर्थे नाभूतां, तदा अलं नितरां, 
मनसः अनवस्थामाङुलतां, आपतुः । अनेन ग्रृहिणां गृहसोख्यस्य परा काष्ठा दशिता ॥ २५॥ कालेनेति ॥ हे राजप, अल्पेन 
कालेन, राम: कृष्णश्च, गोकुले, अघृष्टजानुभिः, पद्भिः, अञ्जसा, अवष्टम्भेन विनापीत्यथः । विचक्रमतुजग्मतु: । आक्ृष्टजानुभिः 
पद्धिरिति पाठे, कदाचिज्ञानुभ्यां क्रमणं कदाचित्पद्भयां गमनमित्येंबं मिश्रभावेनेस्यथ: ।। २६॥ ततस्त्विति ॥ ततः सम्यक्‌ 
पादचाराभ्य्रासभवनानन्तर तु, सहराम: रामेण सहितः, भगवान्‌ कृष्णः, वयस्यः स्वसमानवयस्केः, त्रजबालकेः सह, ब्रजस्रीणां 
मुदं जनयन्‌, चिक्रीडे ॥ २७ ॥ फ़ष्णस्येति समागताः कदाचिद्यशोदान्तिके समायाताः, गोप्यः रुचिरं सुःदरं, कृष्णस्य 
कोमारचापले कुमारावस्थाप्रयुक्तचापल्यं, बीद्वयावललोक्य, तन्मातुः छृष्णमातुयशोःदायाः, शृण्वन्त्याः सव्यः, इति वद्ष्यमाण- 
प्रकारेण, हू स्फुटं यथा तथा ऊचुः किल ॥ २८॥। 


श्रीहरिसुरिविचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 
श्रङग्यम्मीति : १०.८.२५, 
श्रङ्गिध्वेसो5म्रिपाने दुरहिविदलन॑ कंसघातस्तथाहेर्गवच्छेदो बकारयद्विदल्कृतिरिति टेष्णानां विनाश: । 
कार्योऽस्ती त्यच्युतोऽसो तदनुगतदृढाचारहेतो: पुरुष चक्र क्रीडां मनोज्ञां निजमतिनिहितां तादृशीमेव तत्र ॥ ३०॥ 
यस्मात्तटस्थतां याते निषेधेषु विधिष्वपि । मातरावापतुयुक्तं मनसो ह्यनवस्थितिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कालेनाल्पेनेति : १०.८.२६. 
प्रेम्णा पित्रङ्गसंस्पशः कन्यादुःखापनोदक: । जानन्‌ प्रभुः पदेनागाद्‌ भूमिसोख्यक्कतोद्यमः ॥ ३२ ॥ 
ततस्त्विति : १०.८.२७, 
नासाक्षित्वं न वा पाटचरवृत्तिप्रकाशनम्‌ । भवत्विति शिशूनेव स्वीचक्र चौयकमणि ॥ ३३ ॥ 
तत्तत्सुःदर मन्दिरस्थित पयो दध्यादि-चोर्यीह्ृतिस्तत्तन्मन्दिरवालकैर्विरचिता पाटञ्चरी या ततः | 
वृत्तिमा नहि संस्प्रशेदिति धिया श्रीनायको लीलया बालानेब सहान यद्‌ व्रजगृह प्रायः प्रभुस्तर्कृते || ३४ | 


कुष्णप्रिया 


माता यशोदा और रोहिणी अति चञ्चल क्रीडापरायण दोनों लालन को शींग बाले बैल वृषभ आदि पशुओँ,. 
अग्नि, मकट बन्दर, कुत्तों, तलवार, जल, गीध आदि पक्षियों एवं काँटों से एवं उन्हें बचा रखने में ही माताओं का काल 
बीत जाता था। वे इतने चपल और खेलवाड़ी थे कि बचाव से अतिरिक्त माताओं को समय ही नहीं मिलता, कि घरकाय 
देखें । जब वे दोनों उन्हें ऊपर दिखायें पशु आदि उपद्रवो से बचाने एवं--आवश्यक गृह कार्यं सम्पादन में समथ न हो 
सकी तब उनके मनमें वात्सल्य की पराकाष्ठा का आनन्द उमड़ आया फिर भी मन की स्थिरता न प्राप्त कर सकी ॥ २५॥ 
हे राजर्षे ! कुछ काल और बीत जाने पर याने अल्प ही समय में श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों भया गोकुल में विना घुटनों के 
सहारे ही पेरों के बल डेगाडेगी इधर उधर आनन्द से चलने लगे ॥ २७।॥ अब तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सरीखे ब्रज 
सखाओं के और बलभद्र भयाजी के साथ आनन्द कर खेल खेलने लगे, जिसे देख गोपियाँ बहुत ही प्रसन्न होती थी ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण के सनोहारि कौमार चापल को देखकर गोपियाँ वहाँ आ जाती और स्वयं अनुभूत उस लीलानन्द का श्रीनन्द: 
रानीजी को आस्वादन कराने के लिए खूब जोर से झुना-सुना कर माता से कहती || ९८॥। 


स्क. १० पू . अ. ८ स्छो. २९-३२ ] अंनेकंठ्याख्यासमर्ल ङ कृतमै १०५७ 
'श्रीगोप्य ऊचुः 

वत्सान्‌ सुञ्चन्‌ क्‍्वचिदसपये' क्रोशसंजातहासः स्तेयं खाद्वच्यय दधि पयः कल्पितैः स्तेययो गं 

स्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स `चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गुहकुपितों “यात्यनुक्रोशय तोक्रान्‌ ।।२९।। 

हस्ताग्राह्म रचयति विधिं पीठकोलूखलाद्यश्छिद्रं 'ह्यन्तनिहितवय नः शिक्यभाण्डेषु "तद्वित्‌ । 

ध्वान्तागारे श्वंतगणिगणं खाङ्गमथप्रदीपं काले गाप्यो यहिं गहङ्गृत्येषु सुष्ठु व्यग्रचित्ताः ॥३०॥ 

एवं धाश्थान्यशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपार्य विरचितकृतिः सुप्रंतीको यथाऽऽस्ते । 

इत्थं स्रीमिः सभयनयनश्रीप्रुखालो किनी भिर्वु्याङपातार्था सितमुखी न ह्युपालब्धुमैच्छत्‌ ।।३१।। 

` "एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोंपदारकाः'' । कृष्णा मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥३२॥ 

कर्दमक्षमा 
प्रन्वयः--श्रीगोप्य: ऊचुः कचित्‌ असमये क्र.शप्तजातहासः वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ अथ कल्पिते: स्तेथयोगे: स्वाद स्तेयं 
दधि पयः अत्ति मर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चेत्‌ न अत्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे स गृहकुपित: तोकान्‌ अनुक्ृष्य 
याति ॥ २९॥ .हस्ताग्राह्म पीठकोलूखलाद्यः विधि रचयति अन्तनिहितवयुन: तदूविद्‌ शिक्यभाण्डेषु छिद्रं ( कुरुते ) 
ध्वान्तागारे 'घृतम णिगणं स्वाङ्ग थश्रदाप कुरुत याह काल ग्रहद्मऊतयपु गाप्य: सुष्ठ व्यग्राचत्ता; एच धाष्टथानि ( रुते ) 
वास्तौ मेहनादीनि ( कुरुते ) स्तेय.पायः विरचितकृतिः यथा सुप्रतीकः आस्ते इत्थं सभयनयनश्रीमुखालोकिनीभि: स्त्रीमि 
व्याख्याताथी प्रहासतमुखो हि उपालव्धुम न एच्छत्‌ एकदा क्राडमाना: रामाद्या ते गापकुमारका: कृष्ण; ।। ३०-३१ ॥ 
मृद भक्षितवान्‌ इति मात्र न्यवेदयन्‌ || ३२ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 


“क्रष्णचापलचौरयाणि सहैवाखिलसदातः ॥ प्रजल्पंस्यः समागत्य गोप्यो गोप्य मुदं दढुः ॥” असमयेंऽदोहकाले । 
क्रोशे संजातहासः संजातो हासो यस्य सः। स्तेयं चोर्याजितं न तु दत्तं तत्रापि स्वादु नेतरत्‌ दधि च पयश्चात्ति। किंच 
भोक्ष्यन्मकीन्मर्कटान्प्रति विभज्य ददाति तेषां मध्ये तृप्तत्वेन कोऽपि नात्ति चेत्तहि भांडं भिनत्ति । कचिद्‌ द्रव्यस्यालाभे सति 
स ग्रहाय धक्ष्यामीति कुपितो याति। यद्वा सग्रहा गृहिणस्तेभ्यः कुपितस्तेपां तोकान्वालान्पयंकादिषु सुप्तानुपक्रोश्य रोदयित्वा 
यातीति ॥| २९ ॥। कल्पितैरुतेययोग रिःयुक्तं तत्प्रपंचयति। हस्ताग्राह्म इति । तुंगशिक्यस्थभांडेप्वंतनिहिते ` दध्यादो वयुनं ज्ञान 
यस्य स छिद्रं रचयति । तद्विच्छिद्ररचनादिबित्‌ । ध्वांतयुक्त गृहे स्वांगमेवाथ प्रदीपं रचयति विशेषतो घृतमणिगणम्‌ । यहि 
यस्मिन्काले ।। ३० ॥ रेरे चोरेत्याक्षिप्रः सन्नशति जल्पति त्वमेव चोरोऽहं ग्रहस्वामीत्यादीनि धाष्ट्यांनि प्रागल्भ्यानि। अथवा 
उशति हे कमनीयें यशोदे । यद्रा उशति वास्तो स्वचिते गृहे मेहनादीनि पुरीपोत्सगोदीनि कुरुते। एबं स्तेयोपायांवेरचिता 
तिः कर्मे येन सः त्वत्समीपे सुप्रतीकः साधुरिवास्ते । सभये नयने यस्मिस्तञ्च तच्छीयुक्त मुखं च तदालोकिनीभिः स्त्रीभिरित्थं 
व्याझ्यातार्थी प्रझ्यापितजन्मफला तत्तत्कमफला वा उपालव्धुमाक्षष्ठु नच्छत्‌ ॥ ३१ ॥ कदाचिदपराधांतरे उपालभत तदा तु 

महदाश्चर्यंमभूदिति कथयन्नाह । एकदे ति ॥ ३९ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


अखिलसद्मतः सकलंगृहेपु । सप्तम्यथे तसिः । 'सद्मागारगृहावस्त्ये इति कोशात्‌। गोप्यो-विधुतुदा रागर॑गां 
विधिमता सुरागिणी कामकंदा सुनंदा नंदिनी नादनं दिनी नेत्रसोभाग्यसुभगा मोदमाला मनस्विनी मनोभवा विरागी हरदूरा 
रतिप्रदा धानी धनेश्वरी धामा भामा भावप्रमोदिनी मुक्ता मनोहरा माध्वी मालती मलयाश्रया मंदालसा मनोभोष्टा मनोज्ञा 





१. अन्यत्र “श्री गोप्य ऊचुः इति पाठो न दृश्यते । २. समयानु-विज. । ३. चेन्नास्ति-विज. । ४. सुभूश-विज. । ५. यात्युप- 
श्रीधर. वंशी सुदर्शन. वीर. विज. विश्व. शुक. | ६ वयुने-विज. । ७. तद्वतू-विज.। ८. सु-श्रीधर. वंशी, वीर विज । ९. द्विशति-विज ॥ 
१०. “गोप्यः कदाचन पथक्पथग हय कृष्णमेत्यकदेव गदितु प्रसतास्तदागः । 

वष्टवा तदन्त्यय तमेव निजानवष्टवा सर्वाश्‍च ता निववृतुः स्वग॒ुहान्सलज्जाः ॥ 
अयमेकोधिकः श्लोको मुनिभावप्रकाशिकाकारसंमत: । 


११, वालका:-विज. । 


१०२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. = रहो. २९-३२ 


मानसी बला चित्रा वेत्रवती भीमा भावभेदविदा घला चंचला चपला कांता कला कामप्रबोधिनी इत्याद्या बहबः । गोप्ये 
यशोदाये । कृष्णस्य चापलयुक्तानि चोर्याणि चोरकर्माणि (१ ) । स्वयं भक्षतु बयं तं न वारयामः । परन्तु निरर्थकमपि 
क्षिपती त्याहु:-किव्वेति । भोक्ष्यन्‌ भोजयिष्यन्‌। मकौन्‌ बालमार्जारवानरान “सर्को मनसि वायौ च तोके मार्जारकीशायोः” 
इति याद्वः । स छुष्णः। गृहाय सद्मने । इति कुपितो याति इति कि हे ग्रह त्वां धक्ष्यामि भस्मसात्करिष्यामीति । जडोपरि कोप- 
मनुचितं मः्वानोऽर्थातरमाह-यद्वेति । गृहेण सह वर्तत इति सग्रहा: । तोकान्बालान्‌ “तोकः पुत्रे सुतायाब्च' इति मेदिनी ॥ २९॥ 
तुंगशिक्यस्थमांडेषु । उच्चरञ्ञुनिमितलंबमानयंत्रगपात्रेषु । अंतर्निहिते मध्यस्थापिते। “वयुनं गमने ज्ञाने लाभे ब्रह्मणि शाश्वते” 
इति धरणिः । गृहकृत्येषु पेषणमाजनादिषु ॥ ३० ॥ उशति 'उश-व्यक्तायां वाचि’ तौदादिको धातूनामनंतत्वात्‌ । उशधातोरः 
प्रसिद्धत्वादर्थातरमाह-अथ वेति । क्रोधावेशे तछाघ्यसंवोधनासंभवं मत्वा पुनरर्थातरम्‌ । यद्वेति पुरीपोस्सर्गादी नीत्ययमर्थस्तु 
स्वामिभिरभिप्रायांतरेण कृत, प्रतीयते स चेत्थं प्रतिभाति पुरीषस्य गोः पुरीपस्य त्सगमितरततः क्षेपणं काष्ठादिना वालांतरेण 
वा झुष्कश्वबिडालमयूरकपोतादिपुरीषस्य वान्यत आनीयोत्त्सर्ग वा करोति । आदिपदाच्छुष्कास्थिचर्मादिग्रह इति । न तु स्वयं 
स्वोद्रान्मलमुत्सूजति तथात्वे “जगञ्जनमलध्वं सिश्रवणस्मृतिकीत्तनाः । मलमूत्रादिरहिताः पुण्यः्.काः प्रकीत्तिता: ॥” इत्यादिं- 
पुराणबिरोधः । “स्वकशमश्रुकेशरोमनखकेशपिनद्धमंत मांसा स्थिरक्तकृमिविट्कफवातपित्तम्‌ । जीवच्छवं भजति कां तमतिर्विमूढा 
या ते पदाव्जमकरंदमजिघती स्त्री ॥” इति रुक्मिणीवाक्यविरोधश्च स्यादिति । यद्वा-वाललीलाविनोदाथ मूषैव प्रपंचितानीति 
ज्ञेयम्‌ । तोषिण्या तु मे मम उशति कमनीये वास्तो ह॒ स्फुटं नादीनि नादयुक्तानि धाष्ट्यीनि। लेपादिनोशति सुंदरे मेहन 
पूण कुंभादिभ्यो जलादिसेचनम्‌ | आदिना धूल्यादिक्षपः यद्वा-ईहन चेष्टां मा ङुरुते कि तु नेत्रहस्तादिभिः कुरुत एव । यद्वा-कुरुते 
कुत्सिते रुते शाब्दे त्वां ताडयामीत्यादिरूपे उशति कथिते सति मेहनादीनि शिक्षप्रदर्शनादीनि कुरुते मम शिश्नं ताढयत्ये- 
वमादीनि बदतीत्यथः “शिश्नं महेनशेफसी? इत्यमरः। एवं स्तेयोपायेः पूर्वतछोकोक्तेः पीठको लूखलाद्येः । सुष्ट प्रतीकाऽवयवसंघो 
बा कम यस्य स तथा “प्रतीकः प्रतिकूलेऽथावयबावयविनोरपि । बिलोसे कर्मणि ज्ञाने छोवमन्यत्र पुंसि च ॥” इति वरतंतुः । 
साधुः यथाशब्द इवार्थ । साधुरिव नायं साधु: । श्रिया युक्तं मुखं श्रीमुखम्‌ । आक्षप्तु बाचाऽपि ताडयितुम्‌ । किञ्च धाष्टया 
नीतिबहुत्वादन्यान्यपि प्रष्टत आगत्य नेत्रनिमीलनं गे।पीभिग्र हीतस्य यशोदापाश्धें तत्तत्पुत्रपत्यादिरूपधारणं हारादित्रोटनं 
. गोपीमुखे गंडूषादिप्रक्षपणमित्यादीनि बहूनि ज्ञेयानि॥ ३१॥ अपराधांतरे मृदशनरूपे | गोपा उपालभत यशोदाये छृष्णकरम 
निवेदयाञ्चक्रुः । गोपदारका गोपनालाः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वषणवतोषिणो 


तद्यथाहुः-वत्सानितिसाद्धट्येन । तत्र पूर्वाद्धमेकं वाक्यम्‌ अवतारिकाविनोदाय तु प्रथगिव व्याख्यायते तत्र प्रथमो- 
पद्रबमाहुः, वत्साम्‌ मुखन्‌ बहुत्वं सुवेषां वैय्यग्यविशेषबोधकं ननु प्रत्युत बत्सपालायमानत्वं खल्विदं कोनु दोपः तत्राहुः असमये 
अदोहूनकाले नलु, वालकेनाज्ञानतः खलु इद छृतं कथमनुशोचथ प्रतिगृहं विद्यमाना बहवो लोका रुन्धीरन्‌ तत्राहुः कचित्‌ 
कृत्यान्तरव्यम्रतया यदा ते रोदूघुँ न शक्नुवन्ति तदैवेत्यथः। एव चेत्तर्हि कथं न भीषयध्वे ? तत्राहुः, क्रोशे सम्यग्जातहासः 
अक्रोशनाथम्‌ इति परममोहनतोक्ता बत किमथ वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ तत्र हसन्त्यः सानुकरणमाहुः, दधिपयोत्तीति, तदथमेव 
गृह्जनानितस्ततो धाबयितुं वत्सान्‌ मुव्वती त्यथ: । अहो कठिनास्तर्हि कथं स्वयमेव पूर्व नदत्थेत्यत्र सस्मितश्रूविलासेन 
शनैरिबाहुः स्तेयमेवात्ति नतु दत्तम्‌ अतरुइत्तमपि तादृशां न भुङक्त इति भावः। अपि का वो हानियंतः ततः पतितभाण्डस्य 
गोरसमात्रस्यात्यल्पप्रमाणपाने तत्राहुः गृहस्वास्याद्यथ प्रय्लस्थापितं स्वाद्ठेवात्ति तत्रापि अथ कार्स्ने नैवात्ति अहो परमचतुराणां 
वो गोरसमसावशिक्षितचातुय्यश्वोरयेदिति न सम्भावयामः तत्राहुः कल्पितैः पूर्वेमद्टष्टाश्रुतैरघुना स्वघुद्धयेव रचितैः स्तेयोपार्यः 
अये युष्मत्पिटपितामहादीनां पुण्यफलमेवेदं यदयं परमकृपणानामदत्तमपि भुङक्ते तर्हि कथमिव पश्चादपि नानुमोदध्वे ! 
तत्राहुः, मक्कौनिति, वरं सखिगणान्वितः स्वयमत्त अहो भोक्ष्यन्‌ स्वभोजनात्‌ पूर्व मेव मकटान्‌ सवान्‌ प्रति विभज्य ददाति । 
किञ्च, तेषां बनात्फलाद्द्‌प्तत्वेन यद्येकोपि नात्ति तर्हि स्वयमपि नात्ति भाण्डं च भिन्नत्तीत्यर्थः। एतत्तु पूवं तासां द्वारागत- 
बानखृन्दाय नवनीतं दातुं निजोपदेशस्याकरणकोपेनेति लक्ष्यते यहा, सपरमढुल(लः कदाचित्त्वया यत्तन बहुभोजितस्त्वंतत्‌ 
स्वयं नात्ति तहिं भाण्डं भिनत्ति तद्दोषमारोप्येति शेषः । ननु, कथमेवं ज्ञानेपि भाण्डानि न न गोपायथ ? तस्माद्यूयमेब तथा 
क्रीडयन्त्यो मम बालक चपली कृतवत्य इत्यत्राहु: । द्रव्येति, स इति परोक्षनिर्देशो दशनेप्यद्शनं सूचयन्ति सम्भ्रांते सोम्य- 
प्रक्ृतिद्शेनाद्न्यत्वं वा सर्व ग्रहस्थितजन प्रत्यपि कुपितः सन्‌ तोकान्‌ तोकानि बालापत्यान्यपि रोदयित्वा य [ति द्रवति तानि 
च राधाचन्द्रावल्यादीनि तल्लघुश्रातादीनि च ज्ञेयानि सग्रहशब्देनेब वा ग्रहस्थितजना उच्यन्ते॥ २९ ॥। अहा ।कामद्सपूव ; 
कथयथ ? के ते स्तेययोगास्तानपि श्शणु मस्तत्रा हु:--हस्तेति । विधि हस्तग्राह्मतोपायम्‌ अ द्यशब्देन “पाठे पाठनिषण्ण- 
बालकगले” इति श्रीविल्वमझ्नलायुक्तानुसारेण वालस्कन्धारोहरणादि हि निश्चितम्‌ अथ ततोपि दुरे रक्षत तत्राहुः शिक्य- 
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वत्तिभाण्डेपु दीघसशल्यलगुडादीनां छिद्रं रचयति। ननु करोतु पीठाद्युपायान दूरतश्छिद्रस्य तु निजाभीष्रधारायोग्यता 
ढुघटास्फुटेदपि भाण्डं तत्राहुः तद्वित्‌ ननु, बहुषु भाण्डेषु सत्सु निजाभीष्ट॑ कथं प्राप्नुयात्तत्राहुः, अन्तरिति भाण्डलक्षण- 
विशेषेण वेति भावः । अथ कथमन्तस्तमपि गृहकोष्ठिकायां न रक्षत ? तत्राहुः ध्वान्तेति स्वशब्देन मणिगणसापेक्चत्वमपि खण्डितं 
ततो मणिगणधरणमप्युत्कण्ठःथेव कुत्रचिन्मदङ्गकिरणाभेद्यमपि यदि गाढं तमो भवेदिति अनेनेदमप्युक्तं भवति यदि धृतमणि- 
गणत्वं न स्यात्‌ तदा कुत्रचित्‌ कथश्चित्तमो लेशशेपेण किञ्चिदप्युव रितं स्यात्‌ इति चोरस्यास्य मणिपरिधापनेन तवापि तत्र 
साहाय्यं जरो मन्यते गृहस्वामिभिदुल भोयं मणिगणोप्याच्छिद्यत्तत्तस्मादद्यप्रशृति नायमलङ्करणीय इति तञ्च भावयन्ति 
अपूर्व चेदं '्ृतानर्ध्यमणिगणोपि गोरसचोर इतीति परिहर्साःत चेति अयि यदीदं सत्यं स्यात्‌ तदा निह्‌ चुत्य गृहीत्वैवात्रानीयतां 
तत्राहुः काल इति । यस्मिन्न सम्भवति तस्मिन्‌ समयविशेप इत्यर्थः। ननु कोसो तत्राह यहोति एवमेवेदं न पोनरुक्त्यं 
तेष्विति यतिभङ्गेन प्रथक्‌ पाठोयम्‌ अथवा तत्तद्धाण्डेषु तत्तद्विशेषं कथं जानाति तत्राह्‌, तद्विन्‌ लक्षणेनेवेति पूववत्‌ ननु भो 
मिथ्याप्रलापिन्यः ! किमिदं कथयथ ? ममायं बालकोऽद्यापि मुग्ध एव तत्राहुः, अन्तरेव निहितं संवृत्य धृतं वयुनं ज्ञानं 
सर्वबुद्धिर्येन सः अन्यत्समानं तदेवं निगूढ़परद्रव्यस्य समयस्य च ज्ञानं दुर्गारोहणच्च्छिद्रकरणलक्षण क्रियाद्ठेघप्रावीण्यं 
सञ्जातहास इति मोहून विद्यात्वं चोक्तं तैश्च सम्पूर्णं गुंणेमंहाचोरतोक्ता ॥३०। अथ तस्य भयातिशयं दृष्टा संक्षेपेणंवोपसंह्रन्त्यः 
किमप्य-यदपि हास्याय व्यञ्जयन्ति एवमित्यर्द्धन । एवं स्तेयोपार्येविरचितकछ्तिः कृतक्त्यस्सन्‌ पुनधोष्टथानि आसां सम्बन्ध- 
बिशेपेण हसन्तीनां वृद्धानामुत्तरीयाकपंणादीनि स्वग्रहिणीसदृशानि देशादीनि च कुरुते कि बहुना आसां वास्तो मूत्रादीनि 
च कुरूते एता मार्जयितुं नित्यं न शक्नुवन्ति स्वयमागम्य पश्यत चेति भाव: अहो पश्यत सोऽयमेव नान्यः इति परस्परमाहुः 
सुप्रतीक इति । तदेवं प्रमविनोदं वर्णयित्वा श्रीयशोदायाः स्नेहपूरं दशयति इत्थमिति । तासां स नमप्र मविशेपमयं क्रोशन- 
फलमाह-सभयेंत्यादि । इत्थं व्याख्यातः अर्थः तदथनीयं परमप्रागलभ्यं यस्यां सा अत एव प्रहु्पौदयेन पुत्रचाञ्चल्यादिकोतुकेन 
तासां कोतुकपरताया वितकॅण च प्रहसितमुखी प्रहसितं हासप्रारम्भसहितं मुखं स्वल्पह्सितयुक्तमित्यर्थः। ताद्रशं मुखं यस्याः 
सा हि एब उपालव्धुमिच्छामपि नाकरोत्‌ किन्तु वत्स ! ईदृशीष्वीहशं व्यवहारं कथं करोति? इति सल [लनमुवाचेत्यथः । 
इदमेव निश्चित्य ताभिरप्यागत्य क्रोशनं छृतं यथा माठृशथिल्यमनुभूयाधिकमस्मद्गृहे चापल्यं विधास्यत्ययमिति अन्यथा 
तु तस्य सङ्कोचनं नाकरिष्यतैवेति भाव: । अत्र 


जगञ्जनमलध्वं सिश्रवणस्म्रतिकीर्तेनाः । मलमूत्रादिरहिताः पुण्यश्लोका इतिस्मृता: ।। इति 

पुराणान्तरवचनेन कैसुत्यापातात्‌ “त्वक शमश्रुरोमनखकेशपिनद्धम्‌? इत्यादिश्री रुक्मिणी देवी सिद्धान्ताबुसाराच्च यद्यपि 
तत्र सम्भवति तथापि वाल्यलीलाविनोदार्थं मृपैब प्रापश्चितानि मेहनादीनीति ज्ञेयं रोचमानताथप्रधानोत्र वशधातुस्ततः 
कमनीये इति व्याख्यातम्‌ ३१ ॥ पुनरेतत्पूर्वा कामपि पूव॑बदद्भतलीलामचुस्मृत्याह्‌-एकदे त्यादि । ते तथाविधाः रामाद्या 
इति तेपु ज्येष्ठवगं वोधयति अत एव ञ्छषेण गोपायन्ति श्रीत्रजेश्वयौज्ञया सर्वतः श्रीकृष्ण रक्षुन्ती ति गोपाम्च ते दारका 
दारुपुत्तलिकावत्‌ तदाज्ञाकारिणः यद्वा दारानन्दपत्नी तस्याः काः श्रीकृष्णमृद्धक्षणनिवेदनेन तत्सुखरूपाः तस्याः सुखप्रद 
इत्यरथः । कृष्ण इति भुवस्सकाशान्मुदाकर्षेकत्वान्मृदमिति कोमलगत्तिकाम्‌ अत एव भक्षितवान्निवारितोपीत्यथः। एवं मात्रे 
मृद्भक्षणासहनलीलायै न्यवेदयन्‌ अतिशयनिवारणाय विनयेन मृद्धक्षणमपलपन्त इत्यथः ॥ ३२॥ 


श्रीसज्जी वगोस्वामिङृता बुहदूवषगवतोषिणी 

चौर्यादिपरमचाञ्चल्यलीलायाः स्वयं साक्षात्‌ कथनेनात्मनो धाष्ट्येमाशंक्य तत्परिहाराथम्‌ ; किंवा तासां मुखोक्तौ 
बातिमनोहरं स्यादिति तर्थेवाह-चत्सानिति साद्धद्वयेन। कचित्‌ कस्मिश्चित्‌ स्थाने । एवं थथापेक्षमिद्‌ं सर्व्व॑त्रव योज्यम्‌ ; 
यद्वा, कस्मिश्चिदसमये छृत्यान्तरे व्यग्रतया यदा ते बन्धुं न शक्यन्ते, तदेत्यर्थः; वत्समोचनब्च वत्सरोधनादथम्‌ । व्यग्रायां 
गृहिण्या सुखेन गृह्दाम्तदध्याद्यदनाथं क्रोशे सम्यग जातहासो5क्रोशना्थ लोकेषु क्रीडाकौतुकवोधनाय वेति परमधूत्तंतोक्ता । 
अथ बत्समोचनानन्तरमत्ति बालकैः सहेति ज्ञेयम्‌ । कल्पितैः पूर्व्व मवृत्तेरधुना तेनैव स्वयं रचितैः स्तेययोगेश्वौय्योपायरित्यथे: । 
न च केवलं सखिगणान्वितः स्वयमत्ति, किन्तु भोक्ष्यन्‌ सन्‌ सकटान्‌ सर्वान्‌ प्रति विभज्य ददाति; तोकान्‌ नववालकान्‌। 
अन्यत्तैन्यीख्यातम्‌ । यद्वा, स श्रीकृष्ण: कदाचिच्चेत्‌ स्वयं नात्ति, तर्हि भाण्डं भिनत्ति, तद्दोषमारोप्येति शेषः॥ २९॥ विधि 
'वौर्यस्यादानस्य बा उपायमाद्यशब्दात्‌ “पीठे पीठनिषण्णबालकगले? इति श्री बिल्वमंगल [युक्त्यनुसारेण वालस्कन्धारोहणादि । 
हि निश्चितम्‌ । पीठायप्राप्येघु च तुंगशिक्यवत्तिभाण्डेषु। अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, तद्वित्‌ शिक्यभाण्डस्थदध्यादिविशेषद्त्त 
सर्व्व जानातीव्यर्थः । यद्वा, किमर्थं रचयति ? तत्राहुः-तत्‌ शिक्यादिस्थितं दध्यादिद्रव्यं विन्दतीति तथा सः, तत्रत्यद्ध्या- 
युपभे,क्तुमित्यर्थः । नलु, भोः ! मिथ्या प्रलापवत्य: ! परमसरलशुद्धबुद्धेमहाबालकस्यास्य किश्चिदीददशं ज्ञानं न लक्ष्यते, तत्राहु:- 
अन्तरेव निहितं संवृत्य़ श्रुतम्‌, न च बहिर्विस्टृतं वयुनं ज्ञानं सर्व्वबुद्धि्येन सः। अहो यशोदे ! तर्हि चोरयतु नाम, यदि तत्र 
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तन्मूल्यं दातु न शक्कयादिति परिहासेनाहुः--ध्ृतमणिगणमिति। ननु, गृहस्वामिनीनां साक्षादेवं कथं सम्भवेत्‌ ? तत्राहुः 
काले इति । इत्थं महाचोरतोक्ता ॥३०॥ श्ृष्टतामाह्‌--धाष्ट्यीनी त्यादिना । एवमित्यस्य परपादेनान्वयः । मेहनं सूत्रणं तदादीनि 
च कुरुते। आदिशब्देन मलोत्सगनिष्ठीवनादीनि। हे उशति ! परमसाध्व्यास्तवेद्ृशाः पुत्त्रो नैव योग्य इति भावः „वृद्धानां 
नम्मपरिपाटीयम्‌। ननु, 'जगञ्जनमलध्व सिश्रवणस्मृतिकीत्तना: । मलमूत्रादिरहिताः पुण्यञ्छोका इति स्मृताः ॥? इति पुराण- 
वचनात्‌ पुण्यसलोकानामपि तावन्मलमूत्रादिकं नास्ति, तत॒ कथं पुण्यःछोकशिखामणेस्तद्घटताम ? तथा हि त्रिचत्वारिंशे 
( भा? १०।४७।१ )--अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशोचो परन्तप? इत्यत्र 'कृतं शौचं शुद्धत्व॑ निरपराधत्ं याभ्याम्‌? इत्येव तेर्व्या- 
ख्यातम्‌ ; षष्टितमे च ( भा० १०।६०।४४५ )-व्वक्श्मश्रुरोम नख केशपिनद्धमन्तर्मासा स्थिरक्तकृमिविटकफवात पित्तम्‌ । जीवच्छवं 
भजति कान्तमतिविमूढाः? इति श्रीरुक्मिणीदेव्यापि तदभाव उत्त इति ? सत्यम्‌-मेहनादीनि कुरुते वानरादिना कारयतीत्यथः । 
यद्ठा, स्वभावतस्तदभावेऽपि वाल्यलीलाचापलदशनेन स्वभक्तजनानन्दनाय तदानीमेव तत्‌ छत्वा दशोयतीति मेहनादीनामप्य- 
बीभत्सत्वमेव,-रूपनामादीनामिव तस्य लीलानामपि सच्चिदानन्दरूपत्वेनालोकिकत्वादुहाम्‌। सभयनयनश्रीमुखालो किनी- 
भिरिति तदाक्रोशनमुख्यप्रयोजनसुक्तम्‌ । इस्थमुक्तप्रकारेण व्याख्यातो बिशेपेण वर्णितो$थेः, तदवतारप्रयोजनं निजजन्मफलं 
वा, किंवा श्रीकृष्ण घृततादिचेष्टा यस्यां सा; अतएव प्रहर्षोदयेंन पुस्त्रचान्चल्यादि-कोलुकेन वा, किंवा तासां कोलुकपरतामेवाभि- 
प्रत्य प्रहसितमुखी सुस्मेरानना सती ह्यवोपालव्यु तमाक्षेप्तुं नेवैच्छदिच्छामपि नैवाकरोदिव्यर्थः ! अत्रेदं तत्त्वम ,--मावृस्नेह. 
भरेण सुखविशेपाथ श्रोभगवतस्तस्याः सकाशाठुपालम्भनेप्सा चिरं नितरामासीत्‌, तथापि पुत्त्रवास्सल्येन सा तस्य न 
सिद्धति ॥| ३१॥ भक्तकत्तु कोपालम्भनानन्देप्सया बाल्यलीलानुक्रमेणेव मृद्धक्षणलीलामाह--एकदेप्यादिना । ते श्रीक्रषणस्य 
सहचरा हितपरा वा । गोपयन्ति श्री व्रजेश्वय्योज्ञया सर्व्वतः श्रीकृष्ण रक्षन्तीति गोपाश्च ते वालकाश्च; यद्वा, गोपानां वालका इति 
सहजस्निग्धत्वमुक्तम्‌ । मृद भक्षितवानिति मृद्धक्षणाबुकरणपाटवेन श्रीवलदेवादीनां तथेव प्रतीतेः, किवा रहसि साक्षाद्धक्षणस्य 
संलक्षणादन्यथो पालम्मना सिद्धि: ॥ ३२ ॥ 
श्री सुदशनसुरिक्रत शु कपक्षी यम्‌ 


क्रोशसञ्जातहासः जनानामाक्रोशे जातहासः अत्ति भुङक्ते स्तेययोगेः चोयरूपेरुपाये: चोर्यस्योपायेर्वा मर्कान्‌ 
दधिसारस्य नवनीतं प्रचक्षते इत्याह--त विभजति सखिभ्य इति शेष: । यटा मक मकं प्रति विभजति स्वोपभोक्तव्यमधिकं 
ककटादिभ्यो ददातीव्यथः। सचेन्नात्ति स मर्कः झत्स्नोपभोगान्नात्ति चेत्‌ केवलं भाण्डं भिनत्ति कृत्स्नं च क्षयित्वा भाण्डं च 
भिनत्तीत्यर्थः । यद्रा मकटको नात्ति चेत्‌ भुक्तावशिष्टगव्यसहितं भाण्डं भिनत्तीत्यर्थः। द्रव्यालाभे दथिक्षीरादेः कृष्णभयात्‌ 
प्रच्छन्ननिहिततया तदलाभे सति स्बगृहे कुपितः तस्मिन्‌ गृहे कुपितः तोकान्‌ बालानुपक्रोश्य प्रह्मारतोदनादिभिः कुपितान्‌ 
कृत्वेत्यर्थः ॥ २९॥। अन्तर्निहितवयुनो अन्तनिहितङवबनीतादिभोग्यद्रव्यज्ञानवान्‌ शिक्यस्थभाण्डे दृषद्धि: छिद्रं रचयती- 
त्यन्वयः । ध्वान्तागारे अन्धकारावृतागारे धृतमणिगणं स्वान्नम्‌ अकप्रदीपं प्रकाशां स्वरङ्ग रचयति सन्निधापयति ॥ ३० ॥ 
यस्मिन कृष्ण: द्वारे देहल्यादिप्रदेशे विरचितक्कतिः विरचितचौयव्यापारः सुप्रतीको यथास्ते सुप्रतीकाख्यदिग्गज इव अप्रधृष्य 
आस्ते सभयनयनं भयसूचकनयनस हितं श्रीमुखं क्ष्णस्य श्रीमुखमालोकयन्तीभिः व्याख्यातार्था निवेदितशोर्यादिव्यापारान्‌ 


उपालब्धुं भत्स्नादि कत्तु म्‌॥ ३१-३५ ॥ 
श्रीसद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदेबाह-वत्सानित्यादिना साद्धद्वयेन । असमयें कचित्‌ वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ क्रोशेन जनानामाक्रोशेन सञ्जातो हासो यस्य 
तथाभूतो भर्वात स्तेयं चौर्याजितं न तु दत्तं तत्रापि स्वादु नेतरत्‌ दघि पयश्चात्ति खादति कल्पितैः स्तेयेयोग: चौये पाय; 
स्वयं ओक्ष्यमाणाः मकीन्‌ प्रति विभज्य ददाति तेषामपि मध्यें तृप्तः कोपि नात्ति चेत्तहि आण्डं भिनत्तिमक ओक्ष्यन्‌ विभर्जाति 
सचेन्नास्ति इति पाठे मर्क नवनीतं “मक तु दधिसारः स्यान्नवनीतं प्रचक्षते” इत्यभिधानाद्विभजति सखिभ्य ड्ति शेष; । यद्वा 
स मकटो नास्ति चेत्‌ स्वझुक्तावशिष्टनवनीतोपेतं भाण्डं भिनत्ती त्यथः । कचिन्नवनीतादिद्रव्यालाभे सति प्रच्छन्ननिहिततया 
तदलाभे सति स्वग्हकुपितः अस्मद्ग्रहेभ्य: कुपितः सगृहेति पाठे स कृष्ण: यह्वा सगृहा ग्रहिणस्तेभ्य: कुपितः तेषां तोकान्‌ 
पर्यङ्कादिघु सुप्तानुपक्रोश्य रोदयित्वा याति॥ २९॥ कल्पिते 0 स्तेययोगरित्युक्त तत्‌ प्रपक्चयति--हस्ताग्राह्य है ति Fe उच्चस्थे 
नवनीतादिभाण्डे हस्तेन ग्रहीतुमशक्यें सति पीठको लूखलाद्यविधि तद्ग्रहदणसाधनविधान रचयति शिक्यस्थभाण डेपु न्तन 
तेषु दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य तथाभूतः छिद्रं रचयति शिलीतक्षपणादिभिः छिद्र करोति त द्वित्‌ छिद्ररचनादिबित्‌ ध्वान्तागारे 
अन्धकारावृतग्रहे श्वतमणिगणं दिव्यमणिविभूषितमत एवाथ प्रदीपं तत्तदथश्रकाशक स्वाङ्ग स्व शरीर रचर्याति स 
तयं कस्मिन्‌ समये करोति श्रीकृप्णस्तं कालमाह-यस्मिच्‌ काले गोप्यो गृदकमसु प्रवणिततास्त को वास्तों थित 
एवं कुर्वश्रोरोऽयमित्युक्तः चेद्वाष्टयीनि प्रागल्भ्यान्युशति जल्पतित्वमेव चौरोऽहमेव ग्ृहस्वामीति बदतीत्यथः। वास्ता स्वाचते 
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गृहे मेहनादीनि मूत्रोत्सजनादीनि छुरुते स्तेयोपायेर्बिरचिताक्ृति: कमे येन तथाभूतोपि त्वत्समीपे यथा सुप्रतीकः साधुस्तद्रदा- 
स्ते एवमित्थं सभयें नयने यस्मिन्‌ त्च तच्छी युक्त' मुखं तत्कृप्णमुखमालोकिनी मि स्री भिर्व्याख्याता; प्रख्यापिता अर्थाश्चौर्यादिः 
व्यापारा यस्यास्तथाभूतापि प्रहसितं मुखं यस्याः सा यशोदा उपालब्धुं पुत्रमाक्षेप्लुं नैच्छत्‌ ॥ ३१॥ कदाचिदपराधान्तरे 
सत्युपालभत तदा तु महदाश्चय्यंमभूदिति कथयन्नाह्‌-एकदेति स्पष्टोथः ॥ ३२ ॥ 


श्री विजयध्वजतीथेकुता पदरत्नावली 
AR असमयान्राप्तदो हनदेलान्‌ अस्मदादीनां क्रोशेन सञ्जातो हासो यस्य स तथा अथ कदाचित्‌ स्वेन कल्पितैस्स्तेययोग: 
चोर्योपायेः स्तेयं चोर्यापन्नं दधि पयश्च स्वाद्वत्ति पिवति च स कृष्णः मक वालं मार्जीरं बा वानरं वा भोक्ष्यन भोज यिप्यन्‌ 
विभजति विभागं करोति नास्तिचेन्नवनीतादिभाण्डं भिनत्ति कदाचिदुपायानां भावेऽभावे च द्रव्यालाभे द्ध्यादिद्रव्याप्राम्ो 
कुपितः ताडनादिना बाल्लाननुक्रोश्य रोदयित्वा यातीत्यन्वय: “मर्का मनसि वायो च तोके माजौरकीटयो:” इति च॥ २९ ॥ 
स्तेययोगं दर्शायति-हस्तेति । हु स्वल्वेन हस्ताम्राद्ये सति हस्तेन ग्रहणार्थं पीठकाद्येबिधिम्‌ उपायं प्रकारं रचयति शिक्यस्थित- 
भाण्डेषु मध्यें अन्तनिहितवयुने अ तनिक्षितनवनीतभाण्डे' तद्वत यथालब्धुं सुशकं तथा छिद्रं लगुडादिना विवर॑ करोतीत्यन्वयः 
गृहान्धकारे क उपाय इति तत्राह--ध्वान्तागार इति । अन्धकारावृतगेहे 'वृतमणिगणं '्रृतसूर्यादिप्रकाशाधिकप्रकाशं रत्नगण- 
सम्वीतं स्वाङ्गं स्वदेहम्‌ अथप्रदीपं पदाथप्रकाशकं कृत्वेति शोषः । कस्मिन्‌ समयें इत्यत्राह काल इति॥ ३० ॥ एवं तदा 
धाष्टर्या निर्भेयःवाद्विशति गृहमिति शेष: । उपविश्य च वास्तौ देहल्यादो मेहनादीनि पुरीषोत्सजेनादीनि करोति स्तेयोपायेरस्तेय- 
व्यापारे: विरचितकृतिः निर्मितचोयव्यापारः शोभनानि प्रतीकान्यङ्गानि यस्य स चार्वङ्गः सञ्चरित्रः पुरुषो यथा तथा 55स्ते 
इत्यन्वयः । सुप्रतीको मार्जारो वा सभयं नयनं यर्िमिस्तत्सभयनयनं च श्रीमुखं च सभयनयनश्रीमुखं श्रिया युक्तं मुखं श्रीमुखम्‌ 
आस्यावलोको यासामस्तीति सभयनयनश्रीमुखावलो किःयस्ताभिव्यीख्यातः प्रकाशय कथितोऽथेः सुतविषयो व्यापारो यस्याः 
सा तथा उपालब्धुं निभत्सयितुम्‌ इत्थंशव्द समाप्तिवचनः ॥ ३१-३२ || . 
श्रीमज्जीवषो स्वामिकृतः ऋमसन्दर्भे: 
वत्सानिस्यादि । वनात्‌ फलादिभिस्तृप्तत्वेन तेषु कोऽपि नात्ति चेत्‌ तर्हि स्वयमपि नात्ति भाण्डञ्च भिन- 
त्तीत्यथ: || २९-३०॥ उशति कमनीय इति वशेरत्र रोचमानतार्थप्राधान्यात्‌ नह्युपालव्धुमेच्छदिति तदेतदेवाभिप्रेत्य 
ताभिरपि क्रोशनं कुतमिति भावः॥ ३१॥ पुनरेतत्‌ पूर्वा कामपि पूर्वेवदद्धतली लास्मत्याह--एकदेत्यादि । एवं निगूढेति 
व्याख्यायां यद्येवम्‌ ॥ ३२-३५ ॥ 
श्रोमज्जीव गोस्वामिकृतो बहत्क्रमसन्दभः 


अथान्यद्बाल्यलीलाचापल्यमाह--ध्वान्तागारे श्रृतेत्यादि । अध्तमणिगणमपि स्वाङ्गमथप्रदीपम्‌, अर्थात्‌ द्रव्याणि 
प्रदीपयति इति तथा । अथवा हस्ताम्राह्मे रचयति विधिमित्यतो रचयतीति क्रिययेवान्वेतव्यम्‌। ध्वान्तागारे स्वाङ्गमय प्रदीपं 
रचयतीत्य्थः । अध्ृतमणिगणमपीत्यत्रापि शब्दोऽन्वेतव्यः, अन्यथा मणिगणस्यंवोञ्ञ्वल्यम्‌ , न तदङ्गस्य प्रकृते तद्‌ङ्गस्येव 
ज्योतिष उत्कर्ष: । अथवा 'वृतमणिगणमपि स्वाङ्गमेवाथप्रदी पं रचयति मणिगणस्य तथा न प्रकाशः, यथा तदङ्गस्येति भावः । 
न तु हेतुमद्विशेषणम्‌ । यत्र मणिगणोऽपि न प्रकाशकः, तत्र तदङ्गमेवेत्यथः ।। ३० ॥ न केवलमिद्मन्यच्चेत्याह-एवं धाष्ट्यो- 
नीत्यादि । हे उशति ! कल्याणि ! एवं मेहनादीनि धाष्ट्यांनि कुरुते कारयत इत्यत्तभूत ण्यथः। अथवा एवं मे मम उशति 
कमनीये वास्तो कुरुते, ह्‌ स्फुटम्‌ । कीदृशानि नादयुक्तानि साक्रोशालङ्कारसहितानि । अथवा उशति आलेपनादिना कमनीये 
वास्तौ मेहनं पूणकुम्भान्‌ भित्वा पयोभिः सेचनम्‌ आदिशब्दाद्धलिपत्रादिभिराबिलीकारः, तदादीनि कुरुते। 'मिह सेचने! 
इति सेक एव मुख्यार्थः । यद्वा एवसीदग्धाष्ट्य: धृता येषु तानीहनादीनि चेष्टादीनि मा कुरुते, कुरुते एवेति मा शब्दो नञर्थे 
काकर्थ: । ईहनमाङ्गिकी चेष्टा । आदिशाव्दाद्‌ वाचिकी परुषभाषितादि च वास्ताविति तुल्यें। अन्यथा नराकूतित्वेडप्यखण्ड- 
सञ्चिदानन्द्घनस्य तस्य यथा-श्रुतोऽ्थोऽश्लील एव ॥ ( ३२-२४ ) । 


श्रीनाथचक्रवतपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


ध्वान्तागारे 'टृतमणिगणमिस्यादि अधृतमणिगणमपि स्वाङ्गम्‌ , अर्थानां दधिदुग्धादिभाण्डानां प्रदीपम, दीपयतीति 
दीपो विशेष्यलिङ्गः, न त्वजहल्लिङ्गः। अथ रचयतीत्यस्येव कम, अम्धकारवस्यामपि गृहे स्वाङ्गमेवास्य अथप्रदीपो भवति, 
“अपि? शब्दोऽध्याहार्यः॥। ३० ॥ एवं धाष्टथान्युशतीत्यादि। कु रुते कारयते इत्यन्तभूतण्यथः। अथवा, एबं धाष्टेयानि 
गा ~ ~ Po नि ८ पि ~ ~ ड्र 
कमनी यमेव वास्तौ कुरुते । ह स्फुटम्‌। कीट्रशानि ? नादीनि नादयुक्तानि- एबं करिष्यामि, तिष्ठ तिष्ठ इत्याद्युच्चेः शब्द्‌-पुर:- 
सराणि, ( २९ शा- श्लो. ) 'उपक्र श्य तोकान्‌? इत्यादि यत्‌ पूर्वमुपक्रोश/ क्तः स एवानूदित इत्यथः । अथवा, न आदीनि 





१०३२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. = स्लो. २९-३२ 


अनादीनीत्यथ:, पुनः पुनः संपाद्यमानानि, न केवलमद्येव; यद्ठा उशति आलेपनादिना कमनीयें वास्त मेहनादीनि कुरुते, मेहनं 
पूणकुम्भान्‌ भित्त्वा पयोभिः सेचनम्‌, “मिह सेचने’? इति मुख्य एवार्थः। आदिशब्दात्‌ ध लिपत्रादिभिराबिलीकरणं 
तानीत्यथः । यद्वा, एवमीदक धाष्टय' येषु तानि ईहनादीनि चेष्टादीनि-चेष्टा आङ्गिकी क्रिया, आदिशब्दाद्‌ बाचिकी च; 
'मा कुरूते मा कुरुत एव? इस्यथः। अन्यथा अखण्डघनसचञ्चिदानन्द्विग्रहे तत्तत्‌ स्फुरणमनुचितम्‌-( ध्वन्यालोके ३।१४ ) 
अनोचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम” इति न्यायात्‌ ॥ ( ३२-३५ ) 


श्रीमदिइवनाथचक्रवत्तिकृता साराथर्दाशनी 

सखि यशोदे ! श्शणु स्वपुत्रस्य चोय्यं चातुर्य्य मित्याहुः-वत्सानिति। एतत्पुरेऽद्य शून्यग्रहेपु दधि चोरयामीति 
मनसि कृत्वा गत्वा गत्वा गृहान्‌ जनशून्यांश्चिकी पु: कचिद्दिवसे असमये अदोहकाले बत्सान्‌'मुव्वन भवति ततश्चेतस्ततो धावतो 
बत्सान परावत्तयिलु' तदनुपदं गृहान्निःसृत्य जनेषु धावत्सु शून्यगृहान्‌ प्रविश्य दधि चोरयित्वा पलायत इति भावः। अन्यः 
स्मिन्नहनि अरे दधिचोरः कृष्ण आगतस्ताड्यतां नह्यतामित्यादिक्रोशे आक्रोशकृते सति सञ्जातहासो भवति अथ तदनन्तर- 

सेव सहामादकहास्यमधुपानवैवश्येंन जडी भूतास्वस्मासु पश्यन्तीष्बपि निषेद्वमपारयन्तीषु दधि पयोऽत्ति तत्रेवोपित्वा भुङक्ते 
नापि पलायत अस्माकं मोहिनीकृतस्बादिति भावः । नन्वेवं चेद्दधिलम्पटमिमं प्रथममेवोदरपूरं कथं न भोजयध्वे ? तत्र 
त्वयाऽभीदणं भोजितस्यास्य न बुभुक्षा दिक किन्तु स्तेयं स्तनकर्मेव स्वादु अतश्चोरितमेव दध्यादिकमस्मे रोचते न तु दत्त- 
सिति भावः । तदेवं परोक्षमपरोक्षं चेति द्विविधं चोर्यं वत्समोचनहासाभ्यां ज्ञापितम्‌ एवं कल्पितैः स्वबुद्धथेव रचितैः स्तेयः 

येचे पायेर ०२ ~ ~ ९ र /* 
योगश्रोय्योपायरपररपि लोष्ट्रक्षष्टादिभिरपरस्मिन्‌ परस्मिन्नपि दिने ओक्ष्यन्‌ स्वभोजनात पूर्वमेव मक्कोन्‌ मक्केटान्‌ प्रति 
विभजति अयमयं भवतां प्रत्येक भाग इति विभज्य ददाति बहुत्र भोजितत्वेनातितृप्तत्वात्‌ तेपां मध्यें स॒ एकोपि मर्कटो 
नात्ति चेत्तदा युष्मान्‌ विना किं मे भोजनेनाहमपि न भुञ्जे इति दुःखेन भाण्डं दधिपूर्ण भिनत्ति कदाचित्‌ शून्यगृहे प्रविश्य 
दध्याधिद्रञ्यालासे सति सणृहाय गृहसहितजनायेव कुपितः तिष्ठ रे तिष्ठ श्वः प्रातञ्वलदङ्गारमेकं ग्रहीत्वैव चौय्यीथ मेष्यामि 
यत्र दधि न प्राप्स्यामि तद्गृहं सवालकव्ृद्धमेब धक्ष्यामीत्युक्त्वा तोकान्‌ बालापत्यानि उपक्र श्य नखाद्याघातेन रोदयित्वा 
याति करिंमश्चिदन्यस्मिन गृहे प्रविष्टस्सन्‌ हस्तेन गृहीतुमशक्ये दधिभाण्डे बिधिमुपायं रचयति उपय्युपरि निहित हित्रि- 
पीठारोहणेन वा उलूखलारोहणेन वा बालस्कन्धारोहणेन वेत्यर्थः । अतितुङ्गशिक्यवसिभाण्डेघु अन्तर्निहिते दध्यादौ बयुनं 
ज्ञानं यस्य सः भाण्डचिक्कण्यदशनेनेति भाव: । अवरोपयितुमशक्त: सशल्यकलगुडेन छिद्रं रचयति तद्वित्‌ छिद्रं कत्तु छिद्रेण 
धारां पातयितु धारया च न्यादत्तं स्वस्य वालानां च मुखं पूरयितु वेत्तीति सः न चान्धकारेऽपि चोरय्यासामथ्य मित्याहुः, 
ध्वान्तयुक्ते अगारे स्वाङ्ग स्वी यश्यामाङ्गमप्यथप्रदीपं रचयति तत्रापि ध्ृतमणिगणमिति किमप्यावदितं न तिष्ठतीति भाव: | 
कथं सावधाना न तिष्ठंत ? इति चेत्तत्राहुः, काले इति। यद्यप्यस्य स्मितकलभाषणमधुरचलनगात्रलावण्यादिमय्येव प्रत्यक्ष- 
चौय्येनिष्पादिनी मोहनीविद्यवास्ति तदापि बाल्यमोग्ध्यवशात्‌ परोक्षचौय्येप्रिय एवासौ बुद्धयत इत्यत एव का कुत्र किङकुरुत 
इति बालसह्चरप्र पणादिना प्रतिक्षणमनुसन्धत्त इति भावः ॥ २९-३० ॥ 

न केवलं चौय्यमेव कुरुते इत्याहु:--एवमिति । हे उशति हे कमनीये ! स्वपुत्रगुणश्रवशेनानन्दिते हे यशस्विनि ! 
बास्तो देवपूजाथमामष्टलिप्तभूमौ मेहनादीनि मूत्रपुरीषोत्सगौदीनि धाष्ट्यान्युपद्रवाना पुरन्ध्रीजनवेण्युत्तरीयाकर्षणविवाहः 
चिकीष या पादप्रहारादीनि किञ्च तवानेन तनयेन महती सम्पत्तिभीविनीत्याह्‌--स्तेयरूपैरुपायेर्वित्ताजनैर्विशेपेण रचिता 
कृतिव्यांपारो येन सः वाल्ये दधि चौरयति .योवने परवित्तकलत्रादीन्यपिं चोरयिष्यतीति भाव: । त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः 
साधुरिवास्ते तासां प्र बिशेषम यफूत्कारफलमाह्‌, सभयनयनं माता मां ताडयिष्यतीति शङ्काव्याकुल श्रीयुक्तं सचकितविहल- 
दृष्टित्वलक्षणशोभाविशिष्टं मुखमालोकितु शीलं यासां ताभिव्यौख्यातो5थ: श्रीकृष्णधाष्टयदशनश्रवणश्रावणादिविविधभाव- 
शोभिततन्मुखावलोकनोत्थम्‌ आनन्दो यस्ये सा अत एव प्रहसितमुखी तासां स्वस्य चानन्देन प्रफुल्लितमुखी उपालब्धुमाक्षप्तु 
नैच्छदिच्छामपि नाकरोत्‌ मत्सुतधाष्टयनेमा आनन्देन निमज्जन्तु तत्तत्सूचयन्त्यो मामपि निमज्जयन्त्वित्याकाङ्कयेति 
भाव: ॥ ३२ ॥ पुरन्ध्रीणां सूचनं वात्सल्यरसास्वादफलक समाप्य सहचराणामपि सूचनं विस्मयरसास्वादोदकमाह--एकदेति । 
दध्नः स्तेये अनुपालम्भं प्रोच्य प्राह मदो5शने उपालम्भं जनेन्येति द्वये प्र मेति हेतुताम्‌॥ ३२ ॥ 

श्रोमच्छकदेवक्कतसिद्धान्तप्रदीपः 
र >> च 
कचित्‌ कदाचित असमये अदोहकाले वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ क्रोशसञ्जातहासः क्रोशेन असमये वत्सविमोचननिमित्तन 
आक्रोशेन सञ्जातः हासो यस्य स तथाभूतो भवति स्तेयं चौयौज्ितँ दधि पयञ्चात्ति अन्यदपि स्वाङ्‌ वस्त्वपि र भोक्ष्यन्‌ 
मर्कान्‌ मकटान्‌ प्रति विभजति तन्मध्ये कोऽपि नात्ति चेत्तदा भाण्डं भिनत्ति कच्च द्रव्यालाभे सति सगृहेभ्यो गृहिभ्यः 
कुपितो याति कचिच्च तोकान बालान्‌ उपक्रोश्य याति ॥ २९॥ कल्पितैस्स्तेययोगे रित्युक्त, तदाह--हस्ताग्राह्म इति। यहि 


स्कं. १० पू. अ. = स्छो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङक्रतम्‌ १०३३ 


यस्मिन्‌ काले गोप्यः गृहकृत्येषु सुव्यप्रचित्ताः भवन्ति तदा हस्ताम्राह्ये उञ्चस्थे दध्यादिभाण्डे सति पीठकाद्रर्विधि रचयति 
अत्युच्चः पीठकादिविधानेनापि हस्ताग्राह्म पु भाण्डेषु अन्तनिहिते दध्यादिवयुनं ज्ञानं यस्य सः यष्ट्यादिना छिद्र रचयति 
तद्वित्‌ तां छिद्ररचनां जानातीति स तथा ध्वान्तागारे तु स्वाङ्गं स्वासाधारणं प्रकाशरूपमङ्गमथप्रदीपमर्थानां दधिभाण्डादीनां 
दीपवत्‌ प्रकाशकं रचयति तदपि माणमयाभरणविद्योतितत्वार्दातप्रकाशाकं भवतीत्याहुः श्रतमणिगणमिति ॥ ३३॥ 

एवमम्यान्यपि धाष्ट्यांनि कुरुते किञ्चोशति वास्तो स्वचिते गृहे मेहनादीनि मूत्रोत्सर्गादीनि कुरुते को हीत्थम- 
साधुकारी तं ब्रृतेत्यत आहुः--स्तेयोपायेविरचिताङ्गतिः कम येन सः त्वत्समीपे सुप्रतीकः साधुरिवास्ते तासां भाषणं श्रत्वा 
माता किञ्चकार तत्राह्‌-सभयें उपालम्भशङ्कया भययुक्ते नयने यस्मिन्‌ तत्स्वाभाविक्या श्रिया युक्तं मुखं श्रीमुखं तञ्च तञ्च 
तद्‌लो किनी भिर्व्याख्यातः पुत्रकमरूपोऽर्थो यस्याः सा तथाभूतापि प्रहसितमुखी सती पुत्रमुपालव्घुमाक्षेष्तुं नैच्छत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदा श्रीयशोदा पुत्रवात्सल्याङुपालब्धुं नैच्छत्तदा तृपालम्भशङ्गया भयभीतोऽभूत्स्वस्य भक्तपारवश्यतां सूचितवानित्युक्तम्‌ 
अथ यदा स्ववालकस्यारोग्यमिच्छती सा मृद्धक्षणे उपालम्भं चकार तदा मढुपालम्भनिमित्ततः पश्चात्तापं करिप्यतीति शान्त्यर्थं 
स्वस्य सर्वोपद्रवबर्जितत्वसर्वाश्रयत्वप्रकाशनेन भक्तवश्यतां दाशितवानित्याह श्रीशुक:--एकदेत्यादिना ।। ३२ ॥ 

श्ीबलदेवविद्याभूषणक्कता वेषणवानन्दिनी 

तदाहुः वत्सानिति त्रिभिः । गृहान्‌ जनशून्यान्‌ विधाय दधि चोरयामीति निश्चित्य क्कचित्‌ कदाचिदसमयेऽदोहकाले 
वत्सान मुञ्चन्‌ भवति ततो जनशून्येपु गृहेषु प्रविश्य दधि चोरयतीत्यथः | कदाचित्‌ दधिचोरो हृरिरित्याक्रोशेऽस्माभिः कृते 
सति सञ्जातहासो भवति पश्यत भो गृहस्वामिनं मामेतादुद्धियश्चौरं वदन्तीति ब्रुवन्‌ हसतीत्यथः । हासमोहितास्वस्मासु 
तत्रेवास्मद्णहे रत्नपीठे निपद्य गृहस्वामीव दधिपयश्चात्ति ननु युष्माभिरेव कथं न दीयते तत्राह स्तेयं स्तेनकमेवास्य स्वादुः 
चोरितमेवास्मे रोचते नलु दत्तमिति भावः । कल्पितैः स्तेययोगेस्तदानीय स्वयं भोक्ष्यमाणो मकीन्‌ कपीन्‌ प्रति तवायं भागस्त- 
वायामिति विभजति यदि तृप्तत्वात्‌ कचिन्मकटो नात्ति तदा त्वयाविना कि मे भोजनेनेति विमनाः सन्‌ दधिपूर्ण भाण्डं भिनत्ति 
कदाचिदध्यादिद्रव्यालाभे सति स कृष्णः गृहाय धक्ष्यामि त्वामिति कुपितस्तत्र पयङ्क सुप्रान्‌ तोकान्‌ शिशूनुपक्रोश्याचोटनेन 
रोदयित्वा यातीति ॥ २९ ॥ कल्पितान्‌ स्तेययोगान्‌ स्फुर्ट्यान्त हस्तेति । हस्ताग्राह्ये उच्चनिहिते दध्यादिके विधि तद्‌ग्राह्यत्वो- 
पायं रचयति पावके-नोल्ूखलेन विपययस्तेन वालस्कन्धेन वा रूड्रेव्यथः। अत्युत्चशिक्यस्थेषु भाण्डेषु सशल्याग्रलगुडेन 
छिद्रं रचयति अन्तर्निहित वयुनं ज्ञानं यस्य सोऽति चतुर इत्यर्थः । छिद्रं कतुं धारां पातयितुं तया स्वास्यं स्वमित्राणाञ्च व्यादत्त- 
मास्यं पूरयितुं च वेत्तीति सः वयं प्रच्छन्नो दूरात्‌ तत्कोतुकं पश्याम इति सूच्यते न चान्धकारिणि गृहे अस्यासामथ्यसित्याह्‌ 
घ्वान्तयुक्तेऽगारे गृहे साङ्गमेवाथप्रदीपं रचयति तत्रापि धृतर्माणगणसिति अङ्गप्रभया तिमिरविनाशात्तत्रापि समर्थोऽयमिति 
भावः । यद्यपि सोन्दर्यमधुरभाषणमोहिता न कापि प्रत्यक्षं चौय॑मस्य बजञेयेत्तथापि परोक्षचोयंप्रियोऽयं विदित इत्याह यहाँति 
गोपीनां ग़हकायौमिनिवेशं सहचरेर्विज्ञाय तदगृहेषु दध्यादि चोरयतीति॥ ३० ॥ किव्व दध्यादिचौयमात्रं न करोति किन्त्व- 
न्यानप्युपद्रवान्‌ रचयतीत्याहुः एवमिति एवमीदृशान्यन्यान्यपि धाष्टयौनि एवप्रकारोपमयोरिति विश्वः, तानि कानीत्यत्राहुः, 
उशति भगवत्पूजां लिप्ते चित्रिते वास्तौ मेहूनादीनि जलनिपेकतृणधूलप्रक्षे पलक्षणानिच कुरुते कीदृशः स्तेयोपायरविरचिता 
छृतिर्भोजनव्यापारो येन सः, यद्वा हे उशति कमनीयें यशोदे राज्ञि इह नगरे स्तेयोपायरमासह अमासहार्थांम्तिकयोरिति विश्‍व: 
त्पूर्वकाणीत्यर्थः । एवमुक्तल्क्षणानि घाष्टयौनि कुरुते कीदृशानि नादीति मित्राण्याक्रष्ठुं कोकिलवहिनादवन्तीत्यर्थेः । 
विरचिता प्रका शिताफ्कतिश्चौप्रावीण्यक्रिया येन सः अधुना त्वदग्न सुप्रतीकः शोभनाङ्ग: साधुयंथास्ते तासां भगवञ्चोर्येसूचनायाः 
फलमाहेस्थमिति मातामान्ताउयेदिति सभयनयनं यत्‌ श्रीयुक्तं मुखं तदालोकितुं शीलं ताभिः स्जीसिः व्याख्यातश्चो रे 
तस्मिन्‌ स्वप्रेमरूपोर्थो यस्ये सा उपालब्धुं तैच्छत्‌ मदगर्भखनिमाणिक्केस्मिन्नेताः सर्वाः प्रेमाणं धारयन्तीति बाल्येऽतिचापल्य- 
धरस्तारुण्येऽति धैर्य धारयेदिति च विज्ञाय प्रहृष्टो तदिच्छामपि नाकरोदित्यर्थः, किन्तु प्रहसितमुखी इद्टशः पुत्रो नन्दराजात्‌ 
कथमुदभूत्‌ कोस्मै कन्यां दद्यादितयुक्ता स्मितवदना बभूवेत्यर्थः प्रहसितमित्यादिकर्मेणि क्तः ननु परेशस्य राजपुत्रस्य च हरेश्चो- 
यंक्मेदं लघुत्वादचमत्कारा्राश्लाध्यं मेवं भक्तेषु छृपापीयूषवर्षित्वेन महत्वात्‌ चौयरीत्यभावेन चमत्काराञ्च श्लाघ्यतमं तत्‌ 
आनन्दमयस्य प्राणाभिम्रेष्ठस्य शाम्वदभौष्टदर्शनस्य स्वयमेवांतिकमासादय्य नानाबिनोदबिधानेन कृपातिशयः अतिलावण्येन 
मणिगणभूपणधारणेन वाल्यातिचापल्येन स्वतुल्यबालकुलकपिवृन्दं संसरण चापूर्वेण चमत्काराधानं च ॥३१॥ एवं दधिचोर्यादि 
चरितेन सू चितेनापि मातुरुपालम्भालाभादपरितुषप्टस्य हरेस्तदुपलंभक चरितमाहैकदेति ॥ ३२ ॥ 

| श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघंटभावदोपिका 


तद्वदतिशयेन दध्यादि स्वीकारोपायवित्कृष्णो यर्हि यस्मिन्काले गोप्यो गृहफत्येपु सुव्यमचित्त I भवंति तस्मिन्काले 
ध्वांतागारे घृतमणिगण स्वांगमथप्रदी पं दध्यादियुक्तमांडलक्षणाथज्ञानह्‌तु कस्या द्ध्यादो हस्ताग्राह्मं हस्तेन ग्रहीतुमशक्ये 


१३० 


१०३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ८ छो. २९-३२ 


सति शिक्यभांडेषु शिक्यस्थापितभांडेष्बंतर्निहितानां स्थापितानां दध्यादीनां वय॒नार्थम ज्ञानार्थं । छिद्रमित्यतः परं कृत्वे- 
त्यादीनां शेष: | छिद्रं छृत्वा छिद्रेण शिक्यभांडस्थितदध्यादिक ज्ञात्वा दध्यादि प्राप्त्यर्थं पीठकेलूखलादयेर्विधिमुपायं रचयति 
करोतीति। एतेन तद्वदिति वक्तव्या । तद्वदिति कथनमनुपपन्नमिति चोद्यं परिहृतम्‌ । ठृतीयोऽतिशय इत्यनेनातिंशयार्थः 
त द्विदितीकारस्याकारादेशे तद्विदिति रूप निष्पन्नमित्यभ्युपेत्य तद्वद्वित्यस्यातिशयेंन दध्यादिस्वीकारोपायज्ञानवानित्यथं 
इत्युक्तत्वात्‌ । एतेनैवा तनिहितज्ञानाथमित्यथलाभारथमंतनि हितवयुनाथमिति वक्तव्यम्‌ । अंतर्निहितवयुन इति सप्तमीप्रयोगोऽ- 
नुपपन्न इति चोद्यं पराकृतं । अंतनिहितवयुन इति सप्तमीतादथ्ये इत्यभ्युपगमात्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीसत्यधम कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


असमये असमयानिति सरलो पाठो । असमयान्न विद्यते समयो दोहनश्रामणादियोग्यो येंपां तान्‌ । उक्तेतद्विकले 

लवे । बत्सांस्तणकामुब्वन्‌ क्वचित्क्रोशादस्माभिः छृतादाक्रोशात्सञ्जातो हासो यस्य सोऽथ क्वचिकल्पितैः स्तेययोगेः 
श्वौर्योपायरागतं स्तेयं दधि च पयः स्वादु यथा तथाऽत्ति। स्तैन्यचोये स्तेयं तद्धनमित्यमरः। मर्क मकटं मार्जारं वालक 
वा । मर्को मनसि वायो च तोके मार्जारकीशयोरिति यादव: । भोक्ष्यम्भोजयिष्यन्विभजति विभज्य ददाति । स मकेटादिर्नास्ति 
चेद्‌भाण्डं लोकावलोकनतः स्वतृप्त्यनन्तरं पात्रं भिनत्ति द्रव्यालाभे नवनीताद्यलाभे सुभ्रृशः कुपितः सन्‌ तोकान्बालकाननुक्रो श्य 
रोदयित्वा याति । नास्ति चेन्नवनीतादीति व्याख्यानद्रव्यानलाभ इति न वक्तव्यमिति स इति मकपरामशकमति सरलपन्थाः | 
मकमित्येकवचनान्तपाठ स चेदित्यानुकूल्येन चेतोहरः । वहुवचनान्तपाठे स इति जात्येंकवचनमिति मन्तव्यम्‌ । हे असम 
कृष्ण ते त्वयव कल्पितैरययोगे: शुभावहोऽवधिरयो योगा यज्ञादिस्तदितरोपायास्तस्य सम्बन्धा इति तद्ठेचिच््याद्हुवचनम्‌। 
अथ दधिपयोऽन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयानिव्यादेश्च । न विद्यते थमन्नम्‌। अन्नन्थमिति श्रुति: । टीका चातिथि जनाना 
मित्युव्याख्यावसरेऽतिर्थि बहुन्नमिति | अनअन्नन्य इति श्रुतेः। न केवलं त्वमेबमपि तु गुहां प्रविष्टो छुभ॑ पिबतीत्यादेरिति 
सूचयत्याचाराथककिपेति मन्तव्यम्‌ । निरन्नवदाचरन्तो थं तस्तदधिपयस स॒ चासावधिपश्चेति वा। अयं तदितरो जीवस्ते 
सकाशादेव स्बाद्वत्ति अस्वाद्ठेव स्वाढुत्वेनात्ति क्मेफलं पिप्पलं स्वाद्वत्ती त्यनुक्कतिः स साररूपो बस्सान्वस्सो वायुस्तेन सहानिति 
स्वात्मानं प्रतीति स जीवसङ्घः। स एनान्त्रह्म गमयति सोऽह वायुं दिशां बत्सं वेदेत्यादेः। तर्हि तेपां स्त्रतो मतिरस्ति 
किमित्यत आह ॥ चिञ्ज्ञानं केति । यो यान्‌ तं जनं यदाक्रोशेन तत्कालप्रदशितेन सञ्जातांस्तत्कल्पन्नान्हः्तीति स तथा तदा 
मुखन्‌ । अन्तणाँतण्यर्थो सुचिः । लिङ्गभङ्ग कारयन्‌ यो भवान्कथं मक मनः स्वमनोनुसारं तज्ज्ञानमनुसृत्य वा भोक्ष्यन्भोज- 
यिष्यश्विभजति । आनन्दा दिक विभजति यस्तु विभजति विभजते। न च स च चेदिति भजनाभजनस्वभावो नित्यसंसा- 
रान्तमस्ति भाण्डं सुखमिति ज्ञेयम्‌ । भाण्डं भूषणमात्रेऽपि भाण्डं मूलवणिग्धने। नदीपात्रे तुरङ्गाणां भूषणे भाजनेऽपि चेति 
विश्वः । यो न विभजति स्वं न सेवते स चेन्नातमोयोग्योधिकायंस्ति। द्रव्यालाभे तत्समर्पिताप्राप्तौ तस्य भाण्डं विवक्षातो 
विरज्ञापात्रं दूरे यस्येति नास्ति तदेव यस्येति तं तथेव त मुञ्चन्‌ अस्ति क्षीरागोरितिवन्नास्ति भाण्डं सुखदुःखभाजनरूपं 
लिङ्गाङ्गं भिनत्ति । सुभ्रशक्कुपितोऽतः स ठुजेनः। अकान्न विद्यते कं सुखमात्रं येषु तान्‌ लोकान्‌ तासिस्रादी डुपक्रोशी रुदन्याति। 
इति महिमा भवानित्यान्तरङ्गिको भावो भामिनीनां विभावनीयः। एवमुत्तरत्रापि शक्यो वर्णयितुमर्थस्तथाऽपि विस्तरो नो 
भीषयतीत्युपरतम्‌ । तदसुपु भ्रशकुपित इति वा । बत्सांस्तणकानिव विद्यमानांस्तोकानात्मजान्यांस्तघ्कल्पे संहायतया ज्ञातान्‌ । 
क्रोशेनाक्रोशेन सहितश्चासौ सञ्जातो हासश्च यस्य स: । संहारस्य कोपप्रदशेनं विना दशेनाव्क्रोशोऽदुःखाद्धास इति ज्ञेयम्‌। 
सुभ्रशकुपित इवोपक्रोश्य रोदयिस्वाऽत्ति भक्षयति ॥। अत्ता चराचर्रहणात्‌। सव वा अत्तीत्यादेः। तन्मध्ये यदथन्नभिन्नवदा- 
चरञ्चमीस्थिपूर्वक शक्यं भक्षयिठुं तथाऽपि न लोके तथेत्याचारक्विपा सूचयति। भाण्डमलङ्कारात्मना सुञ्चन्स्थापयन्‌। 
ब्रहमचर्मेशिरः पट्टी दिक्पालोव्वीङ्गभूषण इति तात्पर्योन्तरवचनात्‌। तर्हि सुवणीद्यलाभो भगवतः किमित्यत आह । न 
द्रव्यलाभ इति । उद्गीत एवोद्गीथ इत्यादो तथकारवदत्र यत्तकारेऽस्ति अस्थीति वा तदानि भाण्डमिति वा । अथदस्तीत्यन्वयः । 
अथानन्तरमधघि पयः पयसि क्षीराव्धाबिति यावद्याति । पूर्ववदुर्वरितं । अथतो भीतवदाचरन्तस्त्वुग्रहतस्तदधिप। अरक्षकः 
बृद्विय्यमानाधिपेदानी मिति वा । थं भये रक्षणे शुभ इति विश्व: ॥ २९॥ स्तेययोगे रित्युक्तं दशयति ।। हस्ताग्राह्म इति । स्वस्य 
हस्वतया प्रदशनाद्वस्ताग्राह्ये विधि तदुपायं पीठिकोल्ूखलाद्यः पीठकं चोलूखलं च। उलूखलं गुग्गुले स्याप्कण्डना 
थेऽप्युलूखल इति विश्वः । तदाद्यै रचयति । शिक्यभाण्डेषु शिक्र्यानि यष्टिलम्बीनि जालबिशेषाः। भ र॒यष्टरिस्तद [लम्बि शिक्यं 
काच इत्यमरः । तेषु स्थापितानि भाण्डानि पात्राणि तेषु निहतस्य स्थापितस्य हय्यङ्गवी नादेर्वयुने ज्ञाने जाते तद्यथा तदाप्ि: 
स्यात्तद्वच्छिद्रं रचयति लकुटादिना । अन्तर्निहितबयुन इति पाठे तन्मतिमानित्यर्थः। सान्धकारागारे हे भङ्गनाः। स्थापयः 
तेत्यतो बदन्ति ॥ ध्यान्तेति । स्वाङ्गमधप्रदीपमर्थान्प्रदी पयति प्रकाशयतीति तत्तथा। न च मणिधारणात्तथा भवेदिति भ्रमस्तु 
स्यादित्याहुः ॥ अधृतमणिगणमिति । सहजकाम्तिरेव तादृशीति भावः | धृतमणिगणमिस्यनकारप्रश्पपदेन कायकारत्यः 


000 AMBRE |) 


स्क. १० पू , अ. = सकी. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलेङकृतम्‌ १०३५ 


तिशयलाभ इत्युपर्येव ज्ञायते। परस्परालङक्रियतेति मिथ्या स भूषण सर्वविभूपणानामित्यादेः । भास्वत्कोस्तुभभासक- 
मित्यादेश्च । कालेऽपहारकाले भवति यर्हि यदा$न्तग्र हान्तर्गोप्यो वयं गृहकृत्येषु सुव्यम्रचित्तास्तदा$यमेव रचयतीति | वयुनं 
ज्ञानमितीशावास्यभाष्योक्तः ॥ ३० ॥ एबं धाष्ट्योश्रागल्भ्याद्विशति गृहं वास्तौ देहल्यां मेहनादीनि पुरीपमूत्रादीनि कुरूते । 
स्तेयोपायेर्विरचितक्कतिः स्तेय उपाया येषां तैर्विरचिताक्रृतियस्य सः । ये चोर्यसमर्थास्तैरप्यसाध्यचौर्यकर्तत्यर्थः । यथा सुप्रतीकः 
सुशोभावन्तः प्रतीका अवयवा यस्य। अङ्गं प्रतीकोऽवयव इत्यमरः । सुप्रतीकः शोभनाङ्गे भवेदीशान्यदिग्गज इति विश्वः । 
यथा आस्त साधुवादास्त इति तात्पयम्‌ । सभयनयनश्रीमुखालोकिनीभिः सभये नयने यस्य तच्छ्रीमद्यन्मुखं सभयनयनं च 
तच्छीमुखं तस्य श्रीकृष्णस्य मुखस्यावलोको यासामस्ति ताः सभयनयनश्रीमुखालोकिन्यस्ताभिः। इत्थं व्याख्याताः 
प्रहसितमुखी व्याख्यातोऽथम्तेन प्रहसितं मुखं यस्याः सा व्याख्यातार्था। प्रहसितमुखीति पाठेऽप्यर्थीदर्थः प्रहासनिमित्तमिति 
ज्ञेयम्‌। तमुपालव्धुं वद्घुं नैच्छत्‌ ॥ ३१॥ क्रीडमानाः क्रीडन्त इत्येंवेतिमात्रे एतावति लवीयसि कार्येऽनिवेदनीये 
न्यवेदयज्निति वा ॥ ३२ ॥ 
श्रीसुबो धिनी 


यास्तु सर्वथा प्राक्ृतस्वभावा लोकिक्रवाक्यपरिनिष्टिता वा तासां प्रपञ्चविस्मरणं साधारणसात्तिविकलीलेया न 
भवतीति यत्रेव ता आसक्तास्तदेव कार्य नाशय॑स्तन्निरोधं कृतवान्‌ , तञ्च त्‌ सह्यं स्यात्‌ सर्वथा निरोधो न सिध्येदिति तत्कार्य म- 
सह्ममानमिति ज्ञापयंस्तथाविधा गोप्य उपालम्भं कृतवस्य इत्याहन कृष्णस्येति, स्वतन्त्रकतृ त्व॑ भगवत एवेति न वाला नापि राम 
उक्त: किन्तु कृष्ण एवोक्तः, रुचिरं मनोहरं भवत्येव, निरोधस्तु सिद्भः, तथापि न स्वतोस्माकं तथामन इति स्वदोपपरिहारार्थ 
यशोदाये निवेदयन्ति, ननु सर्वतःपूर्णा भगवत्कृपया प्राप्चसम्पदः कथमेवमुपालम्भं कृतवत्य इत्याह गोप्य इति, गोपभायाँत्वादेवं, 
न भगत्रति दोपद्रष्ट्या, तथावचने निरोधो न सिथ्येंदित्याशङक्याह कोमारचापलमिति, कौमारवयस एव चापलं चपलता, 
वयस एवायं दोषो न तु भगवत इति तासां बुद्धिः, सम्यगागता लोकन्यायेन समागता न तूपालम्भनार्थमेव, तन्मातुयंशोदायाः 
शण्बन्त्याः सत्याः घ्रोच॒ः, एतादृशं वचनमयुक्तमपि सर्वलोकप्र सिद्ध्वा दुच्यत इति स्वस्य दोपाभावख्यापनायाह्‌ किलेति ॥२८ अ॥ 
भगवतो निरोधलीलां तत्तद्दोपदूरीकरणार्थे कृतां तदभिनिवेशेन तावत्‌ कृतस्वदोपरहिता भगवद्गुणान्‌ गणयन्ति षड्विधाञ्‌ 
जीवस्य दोपरूपान भगवतो गुणान्‌, ईश्वरो हि हीनं कमें न करोति, वत्समोचन“मनीश्वरं क्मे”ति केचित्‌, सर्वमोक्षदाता 
भरगवानक्षयनिधिकर्ता यावद्दिनं क्षुधितान्‌ वत्सान्‌ मातृसमागमेपि दुःखिता मा भवन्त्विति मर्यादासमयोल्लद्वनं कृत्वा वत्सान्‌ 
मञ्चति, क्वचिदिति, यत्र वत्सविमोक आतृप्त: पूर्वबन्धनमशक्यं, भ्राक्रोशे कृते भगवानमानी मानदस्तासां दुबुद्धि ज्ञात्वा 
सञ्जातहासो भवति, मायोत्तरोत्तरं मोहिका प्रवृद्धा भवति, एवं वहिःस्थितानामान्तरं दुःखं क्ष कृतं मोहकृतं च नाशयति, 
मोहोपि सम्यङ मोहो जायते भगवद्विषयको येनकेनाप्युपायेन सर्वोपि मनोव्यापारो भगवद्विपयक इतिलक्षणः, एवमुभयविधान्‌ 
कृतार्थीकृत्य स्वकीयेषु स्वयं भोक्तव्ग्रमिति स्वान्तःस्थितवालकानन्नादिना संवर्धोयितुं वीर्येविरूद्धमिव चोर्येण भु ङ्त इत्याहुः 
स्तेयमिति, यस्तु हरति स चोरः, हरिहिं भगवान स्मरणेनेव सर्व हरति, स्तेयेन प्राप्त स्तेयं पकान्नायोदनव्यञ्जनात्मकं सूपादि 
पायसान्तं, तत्रापि यत्‌ स्वाढु भवति रस्यं, गोपिकागृहे स्वयमुपविश्य वालकानुपवेश्य हक प्रपयित्वा यद्यत्‌ स्वादिष्ट 
खण्डलडडुकादिकं मोद्कादिक च भुङ्क्त, श्रय ठृप्त्यनन्तरमन्नसमाप्त्यनन्तर वा, दधि पयः प्रथमं दघि पश्चात्‌ पयः, पय:पानान्तं 
शनेर्भोजन करोतीत्यर्थः, चौये भगवता उपाया बहब एवं कल्पिताः, दूरे शिक्ये स्थालीं पूर्णजलां स्थापयित्वाधश्चेच्छेते तदापि 
नालेन जलं पीत्वा स्थालीमुत्ताय वंशद्वारा समारुह्य नयति, एवमनेकप्रकारा अपरिज्ञाने, परिज्ञानेपि नवनीतभाण्डे भाण्डमग्ने 
स्थापयित्वा सावधानस्थितायामपि दुग्धादिना पूणमुखस्तदक्षणोः फूत्कारं कृत्वाक्षिनिमीलने नयति क्षणाद्दृष्टश्च भवति, न 
सोस्त्युपायो येन भगवत: सकाशाद्‌ रक्षितुं शक्यते, इतोपि भगवतोवाङ्‌्मनोगोचरा उपायास्ते सवे भगवतेव कल्पिताः, न तु 
वोरशास्रे सिद्धाः, “वालकेः सह्‌ _भुङ्क्तः ! इत्येके, वस्तुतस्त्वन्तः स्थितबालकप्री त्यथमेव तथा करोति, स्वयं भोक्ष्यन्‌ बालकेषु 
तृपेपु मर्कान्‌ विभजति, मर्का मकाः, मकेभ्यो विभजतीत्यथः, ते हि पूव रामावतारभक्तास्तेष्वपि तृप्तपु स्वयमध्यात्मा 
स्वीकृतभावो भुङक्ते, जगदात्मा सोपि चेन्नात्ति योत्ता “यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदनः झृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद्‌ 
यत्र स” इतिश्रुतेः, स प्रसिद्धः, तदेकं भगवद्रूपं भोक्ट्‌, स त्वत्यन्तमेव शुद्धान्‌ भुङ्क्त, यत्‌ पुनमोक्षसम्बन्धि न भबति दैत्या- 
विष्टस्वात्‌ स चेन्तात्ति न भक्षयति तदा भाण्डं भिन्तत्ति दैत्यानां सम्बन्ध्यन्येन भक्षणीयमिति, द्रञ्याणामभावे त्वलाभे वान्यत्र 
स्थापिते सगहकुपितो भवति, सगृहे गृहसहिते गृहस्थे कुपितो भवति, अयुक्तकरणात्‌ , णृहो हि घमौथमेव भवति, धर्माभावे 
गृहवैयथ्योत्‌ , धमंश्च द्रव्येभेवति, द्रव्यसाधकाञ्च पुरुपाः, ईश्वरस्य कोपभयाद्‌ दिनान्तरे समृद्धि करोत्येव, अथवा ग॒हस्थं 
बहिमास्येत्‌ ताढयेंदू वा, एबमलोकिक: क्रोधः, लोकिकमाह यात्यनुक्रोश्य तोकानिति, तोकान्‌ व लकान्‌ स्तनन्धयान्‌, त्वद्पेक्ष- 
याप्यन्तःस्थिता बालकास्तेपु क्षुधितेषु तदीयेन भवता स्थातुमयुक्त भवतीत्यनुक्रोश्य रोदनं वा कारयित्वा मयि विमुखे रुद्र: 
प्रवेक्ष्यतीति ॥ २९ ॥ एवं भगवतः पड़ गुणा निरूपिताः, धोत्ये क्रियाप्रकारमुक्स्वा ज्ञानप्रकारमाह हस्ताग्राहय इति, पञ्चविधं 


१०३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , = छो. २९-३२ 


ज्ञानं सप्रकार निःप्रकार च काले वस्तुनि निःसाधनमल्पासाध्येत्यन्तासाध्यें चान्धकारस्थापित आलोकापेक्षायां सप्रकारं ज्ञानं 
अनेन पूर्णा विद्या निरूपिता भवति, लोकिकबुद्ध्या तु सर्व ज्ञानं परोपद्रबायेति तदीयांशानां ज्ञाने तज॒ज्ञानमपि भवतीति 
वस्तुतस्तूपकार एव, यत्र भगवतः कुसूलादो वस्तु हस्तेनाग्राहयं भवति तत्र पीठ उलखलमधोसुखं प्रतिष्ठाप्य तदुपरि बालक वा 
निवेश्य गृहवंशान्‌ वा धृत्वा वस्तु गृह्णाति, रिक्तभाण्डेषु तु न प्रयत्नं करोति, तत्र हेतुरन्तनिहितवयन इति, श्रन्तर्भाण्डे मध्ये 
निहित वयुनं ज्ञान यस्य, शिक्यभाण्डेष ठुग्धादियुक्तष्वन्तः कुन्तादिना छिद्र करोति, अधस्ताञ्च भाण्डान्तरं स्थापयति, दध्यादो 
तु न करोति, शकरादो तु पातयति घनीभूते दध्यादो च, तत्‌ सर्व वेत्ति तहित, ध्वान्तागारे तु धतमणिगणं स्वङगमथत 
प्रदीपभूतं रचयति यदिदानीमप्रकाशमानमपि तदानीमन्धकारगृहे सूयबत्‌ प्रकाशते मणींश्च प्रकाशयति, श्रर्था एब वा प्रदीपा 
भवन्ति, स्वाङगमेव वार्थाथप्रदीपा यस्य न त्वन्यस्मिन्नागते, एतदपि सर्व काले, यदा गोष्यो न जानन्त्येव दरे बा गता 
भवान्ति, किञ्च याहू गृहकृत्येषु पाकादिषु मन्दस्नानादो बालकतपशे वात्यावश्यके सुष्ठ व्यग्न चित्त यासां मथनादिसमये वा 
कालबिलम्चे वा घृतमेव नोत्पद्येत ॥३२॥ एवं ज्ञानप्रकारसुक्त्वा पयग्सानमाह रेवंधाष्टर्यानोति, हे उन्नति कमनीये, धाष्टर्पानि 
बसञ्विमोचनादीनि कुरुते, उशति कमनीयें आाण्डादो च मेहनादीनि कुरुते, वास्तो यत्र वास्तुदेवता पूजिता भवति, किञ्च 
स्तेयोपायश्रमजनर्कोवरचिता कृतिराक्तियस्य पतिवत्‌ पुत्रवद्‌ भ्राट्वञ्च तिष्ठति तत्र कार्याथसेताद्टशोपि सुप्रतीकः साधुवदास्ते 
धाष्स्योदिकरण पुरीषादिकरणं चोयंकरणं रूपान्तरकरणं साधुवत्‌ स्थितिश्चेतिपञ्चधारूपसङ ग्रह:, देहवदिन्द्रियवत्‌ प्राणबदन्त 
करणवदा त्मवच्चेतिपञ्चधाज्ञानस्य पञ्चविशेषभूतानि रूपाणि, एवं क्रियारूपान्‌ ज्ञानरूपानाक्रतिरूपान निरूप्योपसंहरतीत्यमिति 
एवस्प्रकारेण स्त्रीभिर्व्याख्यातार्थापि प्रहसितमुखी सत्युपालब्ध नेच्छत्‌, उपालम्भे द्यं कार्य स्रीणां मनोरञ्जनं वालकस्य 
भयजननं च, तढुभय प्रथमत एव जातं, भयसहितं नयनं यस्य सभयनयनो भगवान्‌ तस्य श्रीयुक्तं म॒खं तदालोकिनीभिः, 
एवमुपालस्भनकत्र्योपि भगवन्सुखनिरीक्षिका एव, ज्ञानशक्तेरेव भयं न तु क्रियाशक्तस्तदाह सभयं यनं यस्येति, श्रीसंयुक्तं 
मुखं, आक्रोशवतीनां इृष्टिभगबद्विषयिणी मा भवत्विति श्रिया मूर्तिसत्यव मध्यें व्याप्तं, अतः सभयनयलं यथा भवति तथा 
श्रीसखस्यालोकिनीभिः, एव व्याख्यातोथः स्वग्रहव्यापाररूपो यस्यां, तथा सति लोकनत्रष्ट्त्रा भगवतो धोयं स्म्रःचोभयोर¥रूय 
नयने दृष्टा भगवान्‌ स्त्रियश्च भीता भगवान्‌ मत्तः स्त्रियो भगवतो मत्तश्चेत्यनेकरसाभिनिविष्टा प्रकषण हत्तितसु खी भगवन्त 
सपालब्ध नेच्छत्‌, नामलीलया वसुदेवः कृताथ एव जातः, इयं तु लोकिकन्यायेंन प्राप्रमनोरथा लोकिकभावदाढ्यादेव दे.पान्‌ न 
गृहीतवती न तु माहात्म्यज्ञानात्‌॥ ३१ ॥ अङिष्टकमो भगवांञ्च यावन्नात्यन्तासक्त्या वेयग्र्यं न प्राप्रोति तावन्न बदति नापि 
प्रदशयति, अनेन च प्रकरणेन तस्याः स्वविषयकोध्यासो निवर्तितः, यतो वाच्यतासहनं जातं. भगवद्रिषयकगाढाध्यासेन 
सोप्युद्वतः स्वसमानविपयकविरोधेनैव निवतिष्यत इति तदर्थ घ्रकरणान्तरमारभते ज्ञानरूपमन्तःकरणशो धकमेकद्त्येकादशभि 
मनसो ह्येकादशा व्रत्तयस्तासां नित्रत्त्यथमेकादशाधा ज्ञानं वक्तव्यं 


दोषनिवृत्तयें यत्नो वाक्यं वाक्यं च तस्य नुत्‌ । तत्साधिका छृतिर्विष्णोज्ञीनं पूर्वनिबारकम्‌ ॥ १॥ 

ज्ञानस्योत्कष सिद्ध्यथ विषयाणां च वणनम्‌ । ततो भयं तकन्निवृत्तो पूर्वपक्षस्य युक्तयः ॥ २॥ 

सिद्धान्तेन प्रतिष्ठान भीतायाः शरणागतिः ॥ २३ ॥ 

भगवत्यध्यासस्य दृढत्वाद्‌ भिन्नविषयको दोषो न बाधक इति समानाश्रयविषयकं दोष बाला अनिरुद्धा आहुरित्याह, 

एकदा यदा भगतत्प्रबणमेव चित्त स्थितं, श्राक्रीडमाना आ समन्तात्‌ क्रीडां कुर्वाणाः, समानभावेन सवेषु क्रीडा रसजनिका 
भवति, अतो भगवति साम्ये स्फुरिते विवेकिनां स्वस्मिन्‌ दोषदशनवदू भगवत्यपि दोषं दृष्टवन्तः, त इति यें सत्रीणां सुखार्थं 
नीतास्तेषां स्त्रीसङ्गान्निरोधस्याक्कृतत्वाद्‌ भगवति दोषदृष्टियुक्तति, तत्तत्त काय प्रदशयितुं रामाद्या इत्युक्तं, स हि रमयति एव 
सवीस्सख्ियोतो दोषद्रष्टि:, गोपबालका इति, गोपा अनिरुद्धाः, गोभिः सह सङ्गात्‌ तत्तल्यज्ञानास्तेषां बालका इति स्वरूपतोपि 
दोषसम्भवहेतुः, स्वसम्वत्धिस्तनादिपानेन पुष्टान्‌ स्वचरणसम्बन्धिभक्तिरसालोडितम्र॒त््रां वालकेभ्योत्तःस्थितेभ्यो ददद्‌ बहि 
मुंखदध्यादिभक्षणवन्मृद्भक्षणमपि कल्पितं ततस्तदनिष्टं मत्वा वालाः प्रोचुः कृष्णो मुदं भक्षितवानिति, पञ्चवपपयन्तं मात्रा 
शिक्षणीय इति मात्रे न्यवेदयन्‌, सम्भावितं तदिति ॥ ३२॥। 


( १ ) श्रीप्रभ्चरणविरघिता श्रीटिष्पणी 


मर्कान भोक्ष्यन्नित्यत्र । सोपीत्यादि, यद्यपि श्रोतं ज्ञानं न सहूजमेतासां भगवता लीलाथ न ज्ञाप्यते च, तथापि 
भगवद्धमनिरूपणे चित्ते तदावेशाद्‌ भगवति सोपि धर्मोस्तीति वस्तुस्वभावात्‌ तस्यापि स्फूतिः। तत्रापि भोजनप्रकरणादस्यव 
धर्मस्य । अः्यथा पुरःस्थिते ग्रियेऽयमित्यनुक्त्वा स इति न वदेयुरिति भावः ॥ २८-२९ ॥ हृस्तामाहय इत्यत्र । पञ्चविध 
मित्यादि : प्रकारशन्दोत्र साधनवाची । तथा च पीठादिसाधनयुक्तं तदयुक्तं चेति द्वेबिध्यम्‌। यस्मिन्काले तदूगृद्‌ कोपि न 
भवति । तत्कालविषयकं ज्ञानं बस्तुविषयकं च तथा । तदीयांशानामिति । पूवाक्तन्ञानस्याशाः पीठादयो विषयत्वात्‌ ज्ञानस्य 
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स्वतो निरंशात्वेन तस्येव तथात्वात्‌ । तथा च स्वगृहे सदा तज्ज्ञानमिति तत्सम्वन्थिभगवड्ज्ञानमपि सदे त्युपकार एवेल्यथ:॥३०॥ 
न हयुपालब्धुमच्छदित्यस्य विवृतो, यावान्नात्यन्तासक्त्येति । नेत्यत्यन्तपदविशेषणम्‌ । अत्यन्तासक्तो तु वाद्यानुसंघानमेव न 
स्यादिति भावः। सोष्य॒द्गत इति। भगवद्विषयकः पुत्रत्वेनाध्यासोपि निवर्तिष्यत इति सम्बन्धः। अत एव प्रणता स्वमति. 
प्रकारगणनाया“मेप मे सुत” इत्युक्तवती । निवतेने हेतुमाहुः स्वसमानेति। पुत्रत्वेन स्नेहाद्धि मृद्धक्षणे शिक्षाथ लोकन्यायेन 
विरुद्धाचरणमपि संभवतीति तञ्चिकीर्षीयां स्नेहसमानविषयको विरोधो भवतीति स्वधर्मप्रदशनेन सोपि निवर्तिष्यत 
इत्यथः ॥ ३१॥ एकदा क्रीडमाना इत्यत्र, ये स्त्रीणां सुखार्थं इति । पूर्व वयस्यत्रेजबालकेत्रेजस्त्रीणां मुदं जनयंश्रिक्रीड इत्युक्तम्‌ 
तथा च तच्छब्दस्य पूर्वपरामरिट्वेन त एवोच्यन्त इत्याशयेनाहुरयं इत्यादि । निरोधस्येति। सरदो निष्टहेतुत्वेन ज्ञानेन हि 
तदभावाय निवेद्नम्‌। त्च स्नेहं विना न संभवतीति कथं तदकरणमुक्तमिति चेत्‌ । उच्यते । क्रीडमाना इत्यात्मनेपदप्रयोगेण 
न भगवदथ नापि भगवत्सङ्गे क्रीडेयम्‌, किन्तु स्वाथमेव परस्परमेवेति च ज्ञाप्यते। सर्वभावेन निरोधे तु तथा करणं न 
सम्भवतीति तथोक्तमाचायें: । त्रजञसत्रीमुञ्जननस्येवोद्दश्यत्वेन तदुपयोगिलीलोपयोगित्वेन वालकसहभाव इति हृदि छवा 
स्नीसङ्गादिः्युक्तम्‌। अत एव मुख्यो निरोधो न सम्पन्नः, आनुपङ्गिकस्तु जात इति भावः । तत्कायेम्‌ । निरोधाकरणकाय- 
मित्यथे:। यर्थव ता भगवत्सङ्गता सवन्ति तथेव सम्पादयतीति स्त्रीरतिकतृ स्त्रं रामे । अत एव रसरीस्या ताम्नूलाद्यङ्गीकार 
एवास्य रोचते, न त्वलोकिक्या अपि मृद इति स्नेहवशादेव दोपद्रष्टिस्तत्र। अत एव रामाद्या इत्मत्रातदूगुणसंविज्ञानो बहु- 
ब्रीहिः, तेन बालकविजातीयो भावः सूच्यते । रामे गोपवालकत्वाभावात्तथा। गोपानां स्वग्रे निरोधो वक्तव्य इत्यघुना तथा न 
निरोध इति तथोक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


( २) श्रीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाशः 

कृष्णस्थेत्यत्र ननु धोत्यलीलायाः किं प्रयोजनमित्याकाङक्षायामाहुर्यास्त्वित्यादि, लौकिकवावयेत्यादि लोकिकं यच्‌ 
छवश्रचादिचाक्यं तत्र निष्ठावत्यः, ज्ञापयन्नित्यस्य तन्निरोधं कृतवानिति पर्वणे सम्वन्धः, तथाविघा इति यास्त्वित्यादिना 
व्याख्याताः, तथा सन इति ताहशलीलाकरणे मनः, तथावचन इत्युपालम्भवचने ॥ २८ अ ॥ वत्सानित्यत्राभासे तदभिनि- 
वेशेनेत्यादि भगवस्क्ृतलीलाभिनिवेशेन, तावद्वस्ठुविपयकलोभादिरहितेत्यथः, श्रत्र इलोकप्रतीक त्रटितमिति भाति, के भगव- 
द्गणा इत्यपेक्षायामाहुः षड्विधानिस्यादि, तत्र वत्समो चनस्येश्वयंत्वं व्युत्पादयन्तस्तद्विरोघं परिहरन्ति सव त्याद्यश्ञक्यमित्यन्तं, 
तथा चासमये वत्समोचकत्वेन कल्पादिरूपे काले मूढमोचकत्वरूमेश्वर्यकमंबोध्क, हासप्रयोजनमाहुराकऋ्रोश इत्यादि, बहिः 
स्थितानामिति वत्सानां गोपिकानां च, ननु हासस्य मोचकत्वेन पूर्वमोहफ़्तडुःखनाशेपि मोहान्तरस्य जातत्वान्‌ पुन दुःखः 
प्रसङ्गो भवेदतः समुपसर मूलस्थं व्याचक्षते सोहोपीत्यादिना, स्तेयादनस्य वीयेविरोधित्वं परिहरन्तो वीयकमेप्वं व्युत्पादय- 
न्त्यवमु भयेत्यादि, उभयदिधानिति मूढान्‌ निरुद्धांश्च, कल्पितः स्तेयथोगरिति व्याङुर्वन्ति चोर्येत्यादि दूरे शिक्य इति तत्र 
विद्यमाननवनीतादिभाजनोपरीतिशेषः, अत्र चौरशास्त्रे सिद्धा इत्यनेन नूतनोपायकल्पनात्मकं वीयं तेन निरोधश्चालोकिकं 
तत्काय बोधितं ज्ञेयं, मतान्तरमाहुर्बालकंरित्यादि, मूलेनुक्तत्वात्‌ तथेत्यथः, उपायकल्पनं स्वयमेव भोजनं च यशोविरुद्धमिवेति 
तन्निरासाय सिद्धान्तमाहुवंस्तुत इत्यादि, तथा चात्यन्तनिरोधजनकत्वेन बालप्रीतिजनकत्वेन च न यशोविरोधः किन्तु तदनु- 
गुणत्वमेवेत्यर्थः, मर्कटसंसगेस्य तात्पर्यं बिवृण्वन्ति स्वयमित्यादि, एतस्यार्थमाहुष्टिप्पण्यां सो पीत्यादि, श्रीबिरोधपरिहाराया- 
हुस्ते हि पुर्वमित्यादि, स्वीकृतभाव इति स्वीकृतोध्यात्मनो भावो येनेत्यथः, अत्र भोक्ष्यन्नित्यनेन भाविस्वभोगाकथनान्‌ 
मकोध्यात्मरूपेण भोग इति बोध्यं, सर्कानितिवहुवचनात्‌ स इत्यनेन ते पराम्रष्ट् न शक्यन्त इति तत्तात्पयमाह्ुः सोपीत्यादि, 
स इत्यध्यात्मा सुवोधिन्यां स ख्वित्यादि न भक्षणीयमित्यन्तं वैराग्यकायमाहुद्र व्याणामित्यादि, अलाभे हेतुरच्यत्र स्थापित 
इति, कोपे हेतुं विवृण्वन्ति सगुह इत्यादि, गृह॒वयर्थ्यादिति गृहपरिअहवयर्थ्यात्‌, नन्वेवं द्रञ्यनाशे धर्मोपि न सिध्येदित्यत आहु- 
नान्तर इत्यादि, तथा चेवं सुखेन धर्म सिद्विरित्यरथः, सगृहकुपित इत्यस्यार्थोन्तरमाहुरय वेत्यादि, वैराम्यस्येब कार्यान्तर- 
माहुलों किकमाहेत्यादि, तो कानुक्ो शेबीज म हुस्त्व दपेक्षयत्यादि, तदीयेनेति तदाध्यास्मिकेन तत्सेवकेन वा स्थातु' सुखने तिशेष:, 
अनुक्रोशस्यार्थीन्तरमाहू रोदनमित्यादि, पड्गुणनिरूपणं निगमयन्त्येवमित्यादि पूरवोक्तप्रकारेण, यद्वा मोक्षदातस्वेनैश्वयं 
मोहकत्वेन श्रीश्वौर्येण बीर्यमद्भुतत्वान म्कॅभ्यो दानेन सर्वथा भक्तहितकठ त्वाद्‌ वैराग्यं भाण्डभेदनाद्‌ यशः स्वत एव सर्व 
हितक् हि तत्‌ स्यात्‌ कोपादिना ज्ञानं, अत एव रुद्रः परवेक्ष्यती त्युक्तम्‌ ॥ २९ || हस्तामाहय इत्यत्र यथा पूर्वश्लोके परमार्थतः 
षडविधा गुणा उक्ताः क्रियाप्रयोजकास्तथात्र ज्ञानप्रकारवोधनेन पूर्णा विद्या निरूप्यत इत्याशयेन ज्ञ [नप्रकारमाहुः पञ्चविध- 
मित्यादि वक्ष्यमाणरीत्या पञ्चविधं यज्‌ ज्ञानं तत्‌ सप्रकारनिष्प्रकारपूण विद्यारूपसित्यथ :; प्रकारशब्वाथ माहुष्टिप्पण्यां प्रकारे- 
व्यादि, श्रत्र परोक्षवादे, प्रकारशब्दः साधनवाची, तथा च ससाधनं निःसाघनं च ज्ञानं द पुर्ण विद्यारूपमित्यर्थः, सुवोधिन्यां 
प्रकारान्‌ गणयन्ति काल इत्यादि तथा च कालविषयकम्राहारादिरूपवस्तुविषयकं निर्विषयकमल्पासाध्यबिपयक चेत्यर्भः 
प्र यक्षवादे सप्रकारकज्ञानस्य विषयमाहुरन्धकार इत्यादि, तदेतत्‌ परोक्षवादे योजयन्त्यनेनेत्यादि, तथा च महति हादान्धकारे 





१०३८ श्रीसद्धागंवतम [ स्क. १० पू , अ. ८ उठ्यो, २९-३२ 


तत्र ज्ञानालोकापेक्षायां ससाधनं ज्ञानमुपयुज्यते “ध्वान्तागारे”त्यादिपर्यन्तवाक्येन पूर्णा विद्या निरूपितेत्यर्थः, प्रत्यक्षलीलायां 
साधनादिस्वरूपं टिप्पण्यां विवृण्वन्ति तथा चेत्यादि, द्वेबिध्यमिति सप्रकारं निःप्रकार चेति द्वेविध्यं, प्रत्यक्षे कालादिकं 
विव्रृण्व न्ति यस्मिन्नित्यादि, तदीयांशपदं विव्रण्वन्ति पुर्वोक्तेत्यादि, उपकारः कथमित्यपेक्षायामाहुस्तथा चेत्यादि, सुबोधिन्यां 
म्लोकोक्तलीलातात्पयमुकत्वा शोकं व्याकुर्वन्ति यत्रेत्यादि, भगवत इत्यस्य हस्तपदेन सम्वन्धः, श्रर्थत इति पष्ठीबहुवचनः 
तस्तसिः, श्रर्थाथंमिति स्वाथसिद्धिनिमित्तमेवेत्यथः, बिलब्बे वेति वा शाव्दस्त्वर्थे वाक्यालङ्कारे वा ॥ ३० ॥ एवमित्यत्र 
स्वाथसिद्धिनिमित्तमेवेत्यथः, पयंवसानमाहुरिति परोक्षवादेनोक्तस्य ज्ञानस्य पर्यवसानं परोक्षवा देनाहुरित्यथः, इति पञ्चधे- 
त्युक्तकायद्वारा पञ्चधा, अस्मिन्‌ छोक उक्त पत्चधा रूपं स्वेच्छालीलाविशिष्टं, तत्‌ कथं सत्त्वं शोधयतो त्याकाङ्कायां तत्मरकारः 
साहुर्दहव दित्या दि, तथा च “प्राणन्नेव प्राणी भवती"ति श्रतो कार्यद्वारेव रूपान्तरश्रावणाद्त्र धाष्ट यादि कुर्वेन्‌ देहवद्‌ भवतिं 
मेहनादि कुवन्निन्ब्रियवच्‌चोर्येण सुञ्जानः घ्राणबद्‌ भवति प्राणस्यंव भोकवृत्वाद्‌ रूपाम्तराणि कुर्वन्नन्तःकरणबद्‌ भवति तस्याः 
नक तिकत्वात्‌ साधुवत्‌ ।तष्ठन्नात्मबद भवतीत्यथः, ननु पञ्चधा करणस्य कि प्रयोजनमत आहुरज्ञानस्येंत्यादि, अविद्यारूपस्याः 
ज्ञानध्याध्यासविपयत्वाद्‌ देहादीनि पञ्चरूपाणि तस्य शेषभतानि तादश्योत्‌, अतः पञ्चरूपः स्वयं सवन्‌ निरुद्धानां विपयो 
भूत्वा सत्त्वं शोधयतीत्यतस्तथेस्यथः, क्रियारूपानित्यादि धर्मानितिशेष:, प्रथसत इ त्युपालस्भनं विनेव भगवन्म्‌खावलोकत्वात्‌, 
तङुपपादर्यान्त ज्ञानशक्तेरित्यादि, ज्ञानशक्तिनयनं क्रियाशाक्तिमुखमिति ज्ञातव्य, उपालम्भदानानिच्छायां हेतुः स्वरूपज्ञानमेव 
भविष्यती तिराङ्काभावायाहुर्नामली लयेत्यादिं ।॥ ३१॥। एकदेस्यत्र नलु यथा भगवानस्रे वालवाक्यदूपणाथं वाक्यं वक्ष्यति स्वस्य 
सत्यत्वार्थ स्वरूपं च प्रदशयिष्यति तथात्रापि कुतो नोक्तवान्‌ न प्रदशितवानित्यत आहुरक्लिष्टकम'यादि, नात्यन्तासक्ते 
स्तात्पर्याथमाहुष्टिप्पण्यां नेत्यत्यन्तपदविशेषणमिति नेकधेत्यादिवत्‌ न शाब्देन सहात्यन्तपद्समासात तथा, तथा चात्यन्ताः 
सक्व्यभावे भगवान्‌ न बदति बंयः्याभावे च न प्रदशेयतीत्यतस्तथेत्यथः, कथमेवमित्यत आहुरत्यन्तासक्ताविति, सुवे धिन्यां 
धाष्ल्योदिलीलातात्पयमाहुरनेने त्यादि, अग्रिमप्रकरणतात्पर्योक्तौ सोष्युद्गत इत्यादि, तत्तात्पयंटिप्पण्यासाहुभगचद्विषय इति, 
सुवोधिनास्थविरोधशव्द्गतठृतीयायाः सहाथत्वं बिवृण्वन्ति पुत्रत्वेनेत्यादि, तथा च स्त्रधर्मप्रदशनेन करणेन विरोधनिवृत्ति. 
समकालं पुत्रत्वाध्यासोपि निवतयिष्यत इति भावः, कारिकायां दोप इति वालकाज्ञानेन कृत इत्यर्थः , पुत्रपुवनिवारकमिति 
भगवति पुत्रवेनाध्यासस्य निवारक, तन्निवृत्ताविति भयनिवृत्तिनिमित्तमित्यर्थः, विवृतो भिन्नविषयक इत्यध्यासविषयकः, 
समाना श्रयविषयकमित्यध्यासाश्रयविषयकं, टिप्पण्यां ये स्त्रीणां सुखां इत्यादेरर्थमाहुः पु्वमित्यादि, निरोधाकरणे शङ्कते 
मृद इत्यादि, तदकरणमिति निरोधाकरणं, समादधत उच्यत इत्यादि, तथोक्तमिति निरोधाकरणमक्तं, तर्हि तेपां स्त्रीसङ्गा 
दितिकथनस्य कि प्रयोजनमत आहुत्रजेत्यादि, प्रत एवेति निरोधे तेषामुद्देश्यत्वाभावादेव, तत्रेति मृद्धक्षणे, तथोक्तमिति 
गोपा श्रनिरुद्धा इत्युक्त, सुवोधिन्यां मत्स्नाग्राहणतात्पयमाहु: स्वसम्बन्धी त्यादि, पुष्टानिति कृत्वेति शेषः, श्रददादिति स्थूलः 
शरीरसिद्ध्यथ दानमिति प्रतिभाति, प्रथमस्कन्धे “या वै लसच्छीतुलसी” त्यत्र तथा सिद्धत्वात्‌ , तेपां दान्तस्वार्थं वा, टिप्पण्या 
मदान्तात्मन्नित्यस्य व्याख्याने तथा सिद्धत्वादिति ॥ ३२ ॥ 


( ३ ) भीमढल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


वत्सानित्यस्याभासे भगवत इति एतदर्थे कृतां लीलां शण्वन्त्याः सत्याः प्रोचुरिति पूर्वेणवान्वयः, तावत्कृतेति 
ताबद्धिर्वत्सविमोचनादिषडधर्मेः कृतः स्वदोषो भगवत्यनीश्वरत्वादिबुद्धिः हासक्ृतभगवदभिनिवेशेन कृत्वा स्वरूपज्ञानात्‌ 
तद्रहिता इत्यर्थः, बत्सविमोचनस्तेयभक्षणमक विभजनभाण्डभेदनकोपतोकानुक्रोशाः क्रमेण षड्गुणा ज्ञेयाः, ईश्वरो हीति 
बिरुद्धधर्माश्रयत्वादैश्वयं विरूद्धोपि धर्मोस्ति न तु तावतानीश्वरत्वमिति स्वसिद्धान्तो द्वितीयपक्ष केचिदित्यस्वारस्येन सूचितः, 
तादृशक्रतितात्पर्यमाहुः सबंमोक्षेति, अत्र वत्सा'निति वारद्वयं, तत्र क्षुधितान्‌ वत्सान सर्वत्यादिप्रयोजनाथ सृश्चति समयोः 
ल्लङघन कृत्वा च वत्सान दुःखिता मा भवन्त्विति विमुव्वतीति विभज्यान्वयः, श्रमानी मानद इति स्वयं मानर्‌हितोन्याथः 
मैश्वय विरुद्धस्यापि कार्यस्य कर्ता अन्येषां बत्सानां मानदो दुःखनिवारक इति वत्सविमोचनस्योक्त तात्पयमनूदितं, तासां 
दुर्बुद्धिमनी श्वरत्वबुद्धिमित्यथ:, बहिःस्थितानामिति गृहादू बहिरगोष्ठ स्थितानामित्यथः, तत्र वत्सानां क्षुत्कृतं मोचनेन 
नाशयति गोपीनां मोहकृतं हासेन नाशयतीति विभागः, हासस्य मोहकृतठु :खनाशकत्वं व्युत्पादयन्ति मोहोपीति, उभय. 
विधानिति कु त्क्ृतमोहकृतठुःखयुक्तानित्यथः, स्तेययोगान विदृण्वन्ति चौय इति, नयतीति पुर्णजलायां स्थाल्या स्थितं 
नवनीतं नयतीत्यर्थः, कल्पितेरित्यस्याथंमाहुः इतोपीति, कुपितो भवतीति अनुभावेनेब तस्य कञ्चन पद्रवो भवती यथ: 2 
ग्रथ वेति बहिनिरातं त्वां कश्चित्‌ देत्यादिर्मारयेत्‌ प्राणवियुक्त कुर्यात, ताडयेद्‌ वेति गृहस्थं प्रति बदति शापं ददातीत्यथः, 
अयमदृ्टप्रकारकत्वादलोकिकः क्रोधः, भ्रन्तःस्थिता बालका इति क्षुधिता इति शेषः, ते त्वदपेक्षयापि क्षुधिता इत्यथः; 
तदीयनेति गोपसम्वन्धिना तद्रालेने त्यर्थः, अन्तरङ्गेषु भगवदी येंघु क्षुधितेषु भक्तसम्बन्धिन री पुरुषस्य_ भोजन क 
भाव: ॥ २९ ॥ हस्ताम्राह्य इत्यत्र श्रन्तनिहितवयुन इ त्यनेन रिक्तारिक्तज्ञानमुक्त, तद्विदित्यनेन तन्निष्ठद्ध्यादिविशेषज्ञान 
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सुक्तमितिविभेदः, इदं ज्ञानद्वयमपि वस्तुविपयकमेवेतिज्ञ यं, भ्रथेतः प्रदीपभूतमिति अयमथशव्दो वस्तुवाची, तथा च वस्तुत 
इत्यथः, श्रर्था एव वेतिपक्षे अर्थाः प्रदीपा यत्रेति वहुव्रीहिः, स्वाङ्गमेव वेतिपक्ष श्रर्थाथं प्रदीप इति तत्पुरुषः, तथा च प्रथम- 
पक्षवदन्यत्रापि रचयतीतिशेषो ज्ञेयः, यस्येत्यनेन तस्यंवार्थकथन, मन्दस्नानादाविति अभ्यङ्गस्नानादावित्यथः, पर्यवसान- 
माहेति निशुणावस्थावेद्यं सुप्रतीकं रूपमाहेत्यथः ॥ ३० ॥ एवं घाष्टंयानीत्यत्र पतिबदिति वस्तुम्रहणकाले पत्यादिवेशां स्वरूपे 
सम्पादयतीत्य्थः, देहबदिति देहादीनामिव कार्य प्रतीयते परं देहादिर्नास्तीत्यथः, एवं क्रियारूपानित्यादिषु गुणानितिशेषः, 
उभयोर्भयनयने इति भगवन्नयनस्थं भयं प्रथमव्याख्याने, गोपिकानयनस्थं द्वितीये क्रियाविशेपणत्वेन व्याख्याने, उभयोरनु- 
वादोयं, भगवान मत्त इत्यादिकं यशोदावुद्धयजुवादक, मत्त इति तसिलन्तम्‌॥ ३१॥ घ्रग्रिमप्रकरणाभासमाहुः नामलीलयेति, 
शुद्धसत्त्वस्य स्थापितत्वात्‌ नन्दोपि वसुदेवः, अतो बसुदेवपदेन नन्दो वसुदेवश्च ज्ञयः, इयं त्विति तुशब्देनान्यव्यावतेनं, तत्र 
व्यावत्यस्वरूपमनेनोक्तमिति ज्ञेयं, तथा च नन्दस्य गगंवाक्यान्‌ माहाम्यज्ञानमस्तीतिभावः, न वदतीति “नाहः भक्षितवा- 
नस्वे”तिवाक्योक्तमभोकतत्वरूपं स्वधर्म न वदतीत्यर्थः, नापि प्रदशेयतीति स्वान्तःस्थं जगद्रूपं स्वधमेमितिशेपः, स्वविषयक इति 
स्वपदेन यशोदायाः स्वकीयव्वप्रकारकोध्यासः स्वस्मिन्नेव पयवस्यतीतिभावः, स्वसमानेति इयं हेतो तृतीयेति टिपपण्यनुसारेण 
ज्ञेयं, निवतिष्यते इति अन्तभीवितण्यर्थात्‌ कमणि लुट , भगवता निवर्तिप्यते इत्यथः, एकदेत्यत्र भिन्नविषयक इति वः्समो- 
चनादिरूप इत्यथः, अनेन भगवत्स्वरूपे दोपो न भवति, मृद्धक्षणेन तु स्वरूपे दोपो भवतीत्याहुः समानाश्रयविषयकमिति, 
भ्राक्ीडसाना इत्याङपसर्गस्याथमाहुः समानभावेनेति, श्रत इति रसजननाद्धेतोः साम्ये स्कुरिते स्वात्मनीव भगवत्यपि दोषं 
दृष्टवन्तः, तत्र दृष्टान्तः, यथा विवेकिनां स्वस्मिन्‌ दोषदर्शनं तथेतेषां तावद्विवेकाभावात्‌ सामान्यमात्रेण भगवत्यपि 
दोपदशेनमित्यर्थः, रामाद्या इत्युक्तमिति राम आद्यो य॑पामित्यतद्गुणसंविज्ञानबहुत्रीहिणा रामबिजातीया निरुद्धत्वधमेवन्त 
इत्युक्तमित्यथ:, तर्हि रामस्य कथं दोपद्ृष्टिरित्यत आहुः स हीति, वालानां मुख्यनिरोधाभावादेवस्बुद्धिः, रामस्य तु स्नेहादिति, 
पुष्टानिति ज्ञात्वेति शेपः, स्वचरणसम्बन्धीति ददद्‌ भगवान्‌ जातस्तदा वालकैस्तथा कल्पितमित्यथः, तथा च दददित्यस्यागर 
जातस्तदेतिपदट्रयं शेषभूतं ज्ञेयम्‌॥ २२ ॥ 
( ४ ) धीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता भीसुबोधिनोयोजना 


हस्ताप्राहय इत्यस्य व्याख्याने, पञ्चविध ज्ञानमिति चोयकालज्ञानं यस्तुज्ञानं अत्पासाध्यज्ञानं अत्यन्तासाध्यज्ञानं 
अन्धकारस्थापितपदार्थग्रहणसाधनज्ञानं चेति पञ्चविघं, तत्र “काले गोप्यो यहि गृहकृत्येषु सुव्यम्रचित्ता” इत्यनेन कालज्ञानं, 
“अन्तर्निहितवयुन” इत्यनेन वस्तुज्ञानं, “छिद्रं ह्यन्त”रिति अल्पासाध्यज्ञानं, “हस्ताग्राह्म” इत्यनेन अत्यन्तासाध्यज्ञानं 
ज्ञेयम्‌ ॥ ३०॥ व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न हयुपालब्धुमंच्छादित्यस्य विवृतो नामलीलया वसुदेवः कृतार्थं एव जात इति 
इह्‌ वसुदेवशन्देन नन्दो गराह्मः वसूनां देवो वसुदेव इति व्युत्पत्त:, द्रोणो वसूनां प्रवर” इति वाक्येन द्रोणस्य बसुश्रेष्ठत्वात्‌ 
द्रोणाभिन्नस्य श्रीनन्दस्य वसुदेवत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरांमर्निमता भरोसुबोधिनीका रिकाव्यार्या 
एकदा कडमानास्ते इत्यादेकादशस्छोकानां वाक्यार्थीनाहुर्दोष इत्यादि का? ५७३ ५९३ । “एकदा क्रीडमानास्ते? 


इति तछ्लोके भगवति म्रद्धक्षणात्मकदोषदृष्टिः, “सा गृहीत्वे? त्यत्र दोषत्तिव॒त्त्यथं यत्नः, “कस्मान्‌ मृद”मिति यशोदाया 
वाक्यं, “नाहं भक्षितवा”निति भगवद्वाक्यं तस्य यशोदावाकयस्य नुत्‌ अप्रामाण्यसाधकमित्यर्थः, “यद्येवं तर्हि व्यादेही?त्यरत्र 
तत्साधिका स्ववाक्यप्रामाण्यसाधिका सुखव्यादानरूपा विष्णोः कृतिः, “सा तत्र दट्टरो विश्व”सित्यत्र ज्ञानं पुर्वनिवतेक 
पूर्वोत्पन्नस्य भगवति दोषदर्शनस्य निवर्तक, “उयोतिश्चक्र मिति “एतद्विचित्रशमिति च द्वाभ्यां विषयाणां वर्णनं, “एतद्वि 
चित्र”मित्यत्रेव भयमपि, “कि स्वप्न” इति तछोकपूर्वीर्धे भयनिवृत्त्यथ पूर्वपक्षयुक्तयः, “अथो अझुष्य वे”त्युत्तराधे समाधानं 
“अथो यथाव”दिति द्वाभ्यां शरणागतिः ॥ ५९३ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङ्कता बालप्रबोधिनी 


तदेव दशेयति--'वत्सान्‌? इति सार्धेद्वाभ्याम्‌। भो यशोदे ! तवायं पुत्रः अस्माक वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ भवति । “युष्माभि- 
मोचनीया वत्सास्तेन मोचिताश्रेत का हानिः १” तत्राहु:--असमयें इति । अदोहकाले इत्यथ: । तेन सबं दुग्धं बत्सा एव 
पिबन्ति, ततश्च महती हानिर्भवतीति भावः। ननु “तर्हि युष्माभिः कुतो न तत््रतिरोधः क्रियते १? तत्राहु:--कचिदिति । अनब- 
धानदशायामित्यर्थः । 'बत्सविमोचनेन तस्य कि प्रयोजनम्‌ ?? इत्यपेक्षायासाहुः--अथेति। वत्समोचनानन्तरं वत्सान्‌ 
पराबतेयितुं गृहान्निःसृत्य जनेषु धावत्सु सत्सु, शून्यान ग्रहान्‌ प्रविश्यास्माकं दधि पयः अत्ति। 'तत्त्वयं भीषयितव्य’ इति 
्ततत्राहुः-क्रोशसञ्जातहास इति । “अयं दधिचोरः कृष्ण आगतः, ताङ्यताम्‌ नह्यताम्‌ः इति क्रोशे कृते सति सञ्जातह्दासो 
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भवाति, नतु विभेतीत्यथ:। “एवं चेत्तदा किश्रिद्दत्वा कुतो न समाधीयते ?? तत्राहुः--कल्पितैः रचितैः स्तेययोगेश्चोयोपायेः 
स्तेयं चोयोजितमेव स्वाढु यथा स्यात्तथा अत्ति, नतु दत्तम्‌ । त्वयाऽभीद्वणं प्रेम्णा भोजितस्य बुभुक्षाभावात्‌ केवलं चौय एब 
तस्याभिनिवेशः, स तु न युक्तः। “भवत्वेवम्‌, तथाप्येकस्य तस्य भक्षणे युष्माकं का महती हानिः ९! तत्राहुः--भोक्ष्यन्‌ 
भोक्ष्यमाणः प्रथमतो सकीन्‌ मकटान्‌ प्रति विभजति विभज्य ददाति, तेपां मध्ये तृप्रतया स कञ्चित्‌ मर्कदों नात्ति चेत्तर्हि 
विमनाः सन्‌ दध्यादिपूण भाण्डं भिनत्तीति। “एवं चेत्तर्हि त्रिचतुःदिनानि स्वग्रहे दध्यादि न स्थापनीयम्‌ , तदलाभे पुनः 
कदापि युष्माकं गृहं स न गमिष्यति? इति चेत्तत्राहुः--द्रव्यस्य दध्यादेरलासे सति स 'अहसेतेषां गृहानेव धक्ष्यामि’ इति 
सब गृहान्‌ प्रति कुपितः सन्‌ तोकान्‌ प्रसुप्तान्‌ वालानुपक्रोश्य नखाघातादिना रोदयित्वा यातीति । ग॒हदाहादिभयेन दध्याद्यवश्य 
स्थाप्यते इति भाव: ॥ २९ ॥ “कल्पितैः स्तेययोगः? इति यदुक्तं तत्र के ते स्तेययोगा इत्यपेक्षायामाहुः-हर्ताग्राह्ये इति । 
द्ध्यादिपदा्थे उत्तुङ्गशिक्यस्थत्वेन हस्ताम्राह्य सति पीठकं संस्थाप्य तठुपरिउलूखलमारोप्य, आदिपदेन तदुपरि वालमारोप्य 
तत्स्कन्धारोहणादिना बिधि तदवतारणोपायं रचयति। यदि च तथाप्यवतारयिलुं न शक्नोति, तदा लकुटशलाकादिना 
शिक्यस्थेषु भाण्डेषु छिद्र रचयति । आश्चयंमेव तस्योपायज्ञानमित्याहुः-तद्विदिति। | तच्छिद्रं कर्तु छिद्रण धारां पातयितुं 
घारया च स्वस्य बालानां च व्यात्तं मुखं पूरयितुं वेत्तीति तथेत्यथ:। “न च किञ्चिदज्ञातसस्ति’ इ त्याहुः--अन्तगृ हभाण्डादिंषु 
निहिते दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य सः। 'तह्यन्धकारं दध्यादि स्थापनीयम्‌’ इति चेत्तत्राहः--ध्वान्तेति । ध्वान्तयुक्त आगारे गृहे, 
धृता मणिगणा यस्मिस्तत स्वाङ्गमेव अथस्य दध्यादिपदार्थस्य प्रदीप प्रकाशकं रचयत्ति। “एवं चेत्तर्हि सावधानतया स्थेयम्‌ , 
यथेचं न कुर्यात्‌? इति चेत्तत्राहुः--काले इति । यहि यस्मिन्‌ काले गोप्यो गृहकार्येषु सुव्यप्रचित्ता भवन्ति तदैवसुपद्रवं करोति | 
“तथा च गृहकार्याणामावश्यकत्वात्‌ कथं सवदा सावधानता स्यात्‌? इति भावः ॥ ३० ॥ किञ्च उशाति देवाचेनपाकाद्र्थं सुसंस्कृते 
कमनीये वास्तौ गृहे मेहनादीनि पुरीषोत्सरमूत्रादीनि कुरुते। एवंविधानि बरनि धाष्ट्यांनि प्रागल्भ्यानि कुरुते । एवं स्तेयोः 
पायर्विरचिता कृति: कम येन सः त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः साघुर्यथा तथास्ते। एवं गोपीक्कतमुपालम्भमुक्त्या शुक आह-- 
इत्थमिति । सभये नयने यस्मिस्तञ्च तच्छोयुक्त च यत्‌ श्रीकृष्णस्य मुखं तत्‌ आलोकिनीभिः पश्यन्तीभिः स्रीभिः इत्थ 
व्याख्यातः कथितोऽथः स्वगृहे कृतः कृष्णोपद्रवो यस्याः सा यशोदा तं सुतमुपालब्धुं आक्षेप्ठुं नेवैच्छत, किः्त्वाक्षे पस्य भयजन- 
नाथत्वात्तद्विनिव तमति भीतं दृष्टा पुनभवजनकवचनस्य तदस्वास्थ्यहेतुत्वेन अनौचित्यं मत्वा प्रत्युत जातभयनिवृत्त्यथ 
प्रहसितमुख्येंव जाता । हीत्यबधारणे । कदाचिदपराधान्तरे उपालभत, तदा तु मह॒दाश्वयमभूत' इति कथयन्‌ लीलान्तरमाह— 
एकदेति । ते प्रसिद्धाः क्रीडमाना रामाद्या गोपदारकाः गोपबालका एकदा आगत्य “कृष्णो मृदं कोमलां भक्षितवान्‌? इति मात्रे 
यशोदाये न्यवेदयन्‌ विज्ञापयामासुरित्यन्बयः ॥ ३२ ॥ 





ध्रन्विताथप्रकादिका 


वत्सानिति । क्कचित्‌ अस्माकमनवधानदशायाम्‌ असमये अदोहकाले वत्सान्मुञ्चन्‌ भवति। तेन वत्सा एव पिवन्तीति 
भावः । यद्वा । शून्ये ग्रहे चौयं सुकरमिति गृहजनान्निःसारयितुमसमय एव वत्सान्मुञ्चति । ततो वत्सान्‌ परावत्तेयितुं गृहजनेषु 
गतेषु दधि चोरयति ततः पलायते । अन्यस्मिन्‌ दिने अये चौर इति क्रोशे जनैराक्रोशे कृते सञ्जातहासो भवति नतु विभेती- 
त्यथः । अथ कल्पितैः स्तेययोगेः चोर्योपायेरजितं स्वादु दधि पयश्च अत्ति। चोरितमेवास्मै दध्यादि रोचत इत्यरथः । तथा 
भोक्ष्यन्‌ भोक्ष्यमाणः । शता55ं: । प्रथमतो मकौन्‌ मर्कटान्‌ प्रतिविभजति विभज्य ददाति तेपां मध्ये तृप्ततया स कञ्चिन्मकटो 
नात्ति चेत्तर्हि बिमनाः सन्‌ दध्यादिपूण भाण्डं भिनत्तीति द्रव्यस्य पध्यादेरलाभे सति सः गृहाय कुपितः गृहान्‌ धक्ष्यामि इति 
कथयन्‌ याति। यद्रा । ग्रहाः ग्रहस्थाः तेभ्यः कुपितः सन्‌ तोकान्‌ प्रसुप्तान्‌ वालानुपक्रोश्य नखाधातादिना रोदयित्वा 
यातीति ॥ २९ ॥ हस्ताग्राह्य इति | दध्यादिपदार्थे उत्तङ्गशिक्यस्थत्वेन हस्ताम्राद्ये सति पीठकोलूखलाद्यः पीठकं संस्थाप्य 
तडुपयु लूखलमारोप्य आदिपदेन तडुपरि वालमारोप्य तल्स्कऱ्धारोहणादिना विधि तदवतारणोपायं रचयति । यदि च तथाप्य- 
वतारयितु न शक्नोति तदा अन्तग्रृ हभाण्डादिषु निहिते दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्य सः तद्वित्‌ छिद्रा दिकरणङुशल स 
शलाकादिना शिक्यस्थेषु भाण्डेषु धारापातनाथ छिद्रं रचयति । तेनान्यान्पाययति स्वयं च पिबतीति । ध्वाग्तयुक्त अगारे तु 
श्रता मणिगणा यरस्मिस्तत्स्वाङ्गमेचाथस्य दध्यादिपदाथस्य प्रदीपं प्रकाशकं रघयति। यहि यस्मिन्‌ काले गोप्यो गृहकार्येषु 
सुव्यग्रचित्ता भवन्ति तदैवमुपद्रबं करोति ॥ ३० ॥ एवमिति ॥ हे उशति कमनीये ! यशोदे एवं रे चोर इत्याक्षिपतः सस्त्वमेव 
चौर इत्यादीनि वहूनि धाष्ट्यांनि कुरुते । यद्ठा। उशति कमनीये सुसंस्कृते वास्तौ ग्रहे मेहन [दीनि ूत्रोत्सगां दीनि कुरुते | 
आदिना उत्तरीयाकर्षणपादप्रहारादीनि । एवंविधानि बनि धाष्टर्थानि प्रागल्भ्यानि कुरुते। एवं स्तेयोपायेविरचिता कृति: 
कर्म येन सः त्वत्समीपे तु सुप्रतीकः साघुयथा तथाऽऽस्ते। सभये नयने यस्मिस्तञ्च तच्छीयुक्त च यच्छीक्ष्णस्य मुखं 
तदालोकिनी भि; पश्यःतीमिः स्त्रीभिः एतेन गोपीभियशोदामानन्दयितुमेव कृष्णचापलं कथित नलु कोपयितुम्‌। इत्य व्याख्यातः 
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कथितोऽथः स्वगृहे कृतः कुष्णोपद्रवो यस्याः सा यशोदा बालप्रागल्भ्यश्रवणात्‌ प्रहसिनमुखी सती तं सुतमुपालब्धुम, आक्षेप्तु 
नेवेच्छन्‌ इच्छामपि नाकरोत्‌ । किंतु वत्स ! एतास्विमं व्यवहारं कथं करोषीति सलालनमुवाचेत्याशयः ।॥ ३१॥ अपराध 
उपालम्भे त्वाश्चयमभूदित्याह---एकदेति ॥ ते क्रोडमाना: । कमेव्यतिहारे शानच्‌ । रामाद्या गोपानां दारका वाला: एकदा 
आगत्य छुष्णो मृदं भक्षितवान्‌ इति मात्रे यशोदाये न्यवेदयन्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढा थंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


तदेव दशेयति वशानिति । असमयें दोह्‌नाऽकाले क्रोशे कृते संजातहासः कल्पितैः स्तेययोगेः स्तेयोपायः स्तेयं चौयं- 
लव्ध न तु दत्तं दधि पयः क्षीरं च तत्रापि स्वादु चेत्तर्हि अति अथ अन्यथा मक्रीन्‌ भोक्ष्यन्‌ भोजनं कारयिष्यन्‌ विभजति विभज्य 
यच्छति भुकत्वाते सर्वे तृप्ताः अतस्तेषां मध्ये कोऽपिनात्ति चेत्तर्हि भांडं दृधिदुग्धपात्रं सः भिनत्ति क चित्‌ द्रव्यालाभे सति गृहाय 
कुपितः गृहोपरि क्रुद्धः सन्‌ इदं गेहं दग्धुमर्ह मित्युक्त्वा तत्र सुप्रान्‌ तोकान्‌ उपक्रोश्य रोदयित्वा याति ॥२९।। उक्तान्‌ स्तेययोगान्‌ 
दशेयंत्य ऊचुः हस्तेति। हस्ताभ्यामग्राह्मदध्यादिभांडे सति एकैकस्ये परिनिक्चिप्तेः पीठकोलूखलाद्येः विधि दध्यादिग्रहणोपायं 
रचयति ततोऽत्युचशिक्यस्थभांडेषु अंतिर्निहितानां मध्यनिश्चिप्तानां दध्यादीनां वयुनं ज्ञानं यस्य सः छिद्रं रचयति ननु छिद्र 
रचनायां भांडनाशश्चेत्तत्राहुः तद्वित्‌ छिद्ररचनादिक्रियायुक्तिन्ञः ननु तर्हि भांडानां तमसि स्थानं कुरुध्वमिति चेत्तत्राहुः ध्वांतागारे 
अंधकारसंयुक्तगहे स्थापिते भांडे धृता मणिगणा येन तत्‌ अत एव अथप्रदीपकं वस्तुप्रकाशकं स्वांग स्वशरीरं यद्ठा मणिगणा न 
ध्रृताश्चेत्तर्हि स्वांगमेव अथ प्रदी पर्कर'चयति ननु तहिं सावधानतया गृहस्थिताः सत्यो रक्षं स्विति चेत्तत्राहुः यर्हि गृहकृत्येषु अति- 
व्यग्रच्चित्ताः भवेस तस्मिनकाले एवं करोति ॥३०॥ ननु तहि यूयमाक्रोशां कुरुध्वमिति चेत्तत्राहुः एवमिति। उशति हे कमनीये यशो दे 
एव रेरे तस्कर इत्यस्माभिरुक्तः सन्‌ धाष्ट्यीनित्वमेब तस्करो अहं तु गृह्याधिपतिरस्मीत्यादीनि वचनानि कुरुते अथवा उशति 
वास्तो समाजनोपलेपादिना शोभमाने गेहे मेहनादीनि बिण्मूत्रोसजेनादीनि करोति कस्मिंश्चित्समये तु स्तेयोपायः चौर्योद्योगेः 
विरचिताक्कतिदध्यादिअहणार्थ कम येन स: । अधुना सुप्रतीकः त्वत्समीपेऽसौ साधुवदास्ते । सभये नयने नेत्रे यस्मिन्‌ तञ्च तत्‌ 
श्री: शोभा तयाहि सहितं मुखं च तदालोकिनीभिः स्त्रीभिः इत्थं व्याख्याताः अर्थाः सुतक्रियाकलापाः यस्याः सा यशोदा 
उपालव्युं तिरस्कत्त॒ नैच्छत्‌ ॥ ३१॥ गोपानां दारकाः बालकाः ॥ ३२॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरशिता भकतमनोरञ्जनोः 


तदेवाह वत्सानित्यादिना साद्धेठ्येन ॥ वत्सानिति ॥ हे यशोदे, एषः त्वत्सुतः, कचित्‌ कदाचित्‌ , असमये अप्राप्त 
दोहनकाले, वत्सान्‌ मुञ्चन्‌ वत्सान्‌ सुग्तीत्यर्थः। तह्यौक्रश्य निवायंतां तत्राह्‌। क्रोशेन जनानामाक्रोशेन हेतुना, रोषा- 
स्वीकारपूर्व संजातो हासो यस्य सः, तिष्ठ वत्सान्पिसुच्य क गच्छसाःयाक्रृष्टः प्रत्युत हसतीत्यथ: । किं च कल्पितैः स्तेययोगः 
स्तेयोपाये:, स्तेयं चोयीजितं न तु दत्तं, तत्रापि, स्वाढु नेतरत्‌, इत्थंभूतं, दधि, पयश्च, अथ कार्स्न्येन, अत्ति खादति । 
नाविद्मेव भवतीनां वचनमघटमानमयं कृत्स्नामत्तीति चेद्यं सुखेनाभातु, किं तु मकोन्‌ विभज्य खादयत्येतदुच्यत इत्याहुः । 
स्वयमत्त्वा तृप्तः सन्‌, मर्कौन्‌ मर्कटान्‌ तत्तुल्यान्‌ बालान्वा, भोक्ष्यन्‌ भोजयिष्यन्‌ सन्‌, विभजति तेभ्यो विभागशो ददाति । 
तेषां मध्ये कोऽपि, स मर्कटः, न अत्ति चेत्‌ , तर्हि अयं त्वत्पुत्रः, भाण्डं दध्याद्याधारभूतममत्रं, भिनत्ति। पाठान्तरे मक 
नवनीतं, 'मक॑ तु परिसारः स्यान्नवनीतं प्रवक्षते’ इत्यभिधानात्‌ । भोक्ष्यन्‌, विभजति । सखिभ्य इति शेषः। द्रव्यालाभे 
प्रच्छन्ननिहिततया कचिन्नवनीतादिपदार्थाप्राप्तौ सत्यामित्यर्थः । स्वग्ृहकुपितोऽस्मद्गृष्देभ्यः धक्ष्यामीति कुपितः सन्‌, स 
ग्रहकुपित इति पाठे, स कृष्णः, ग्रहा गृहिणस्तेभ्यः कुपितः, यद्रा गृहाय धक्ष्यामीति कुपितः सन्‌, तोकान्‌ पयङ्कादिषु सुप्तानि 
अपत्यानि, उपक्रोश्य रोदयित्वा, याति ॥ २९॥ कल्पितैः स्तेययोगेरिति यदुक्त॑ तत प्रपञ्चयति ॥ हस्ताग्राह्म इति॥ उच्चस्थे 
नवनीतादिभाण्डे इति शेषः । हस्ताम्राह्ये हस्तेन ्रहीतुमशक्ये सति, पीठकोलखलाये:, विधि तदू्रहणसाधनविधानं, रचयति । 
पीठका: पट्टकाः, उलूखला भूम्यखाताः कण्डन्यः, आदिशब्देन पकेष्टकादेरुपयुपर्यारोपणं, शिक्यभाण्डेषु तुङ्गशिक्यस्थ पमत्रेषु, 
अन्तर्निहिते दध्यादौ वयुनं यस्य तथाभूतः, छिट्रं रचयति, शिलोतक्षेपणादिभिः रन्भ्रं करोति हि। तद्वित्‌ छिद्ररचनादिविदपि 
भवति । ध्वाः्तागारे अन्धकारावृतगृहे, घृतमणिगणं दिव्यमणिभूषितं, अत एव, अय्रदीपं स्वा्थप्रकाशकं, स्वाङ्गं स्वशरीरं 
रचयति संनिधापयति । कस्मिन्‌ कालेऽयं कृष्ण एवं करोती त्याकाङक्षायां तं कालमाह । यहि काले, यस्मिन समये इत्यथः । 
गोप्यः, गृहकृत्येषु गृहकर्मसु, सुव्यम्रचित्ताः गृहकर्मातिप्रवणचित्ताः भवन्ति, तस्मिन्काले एवं करोति इत्यथः ॥ ३० ॥ 
एवमिति ।। अस्मिन्नेवं कुर्वति सति, चौरोऽयमित्युक्तशचेत्‌ , धाष्टथीनि प्रागल्भ्यानि, उशति जल्पति। त्वमेव चोरोऽहमेव शृहस्वा- 
मीत्यादीनि प्रगल्भवचनानि वदतीत्यथेः। वास्तौ स्वरचिते गृहे, मेहनादीनि मूत्रपुरीषोत्सगोदी नि, कुरूते । यद्वा हे उशति 
कमनीये यशोदे इति संबोधनम्‌ । यद्वा, उशतीति वास्तुविशेषणम्‌ । एवं स्तेयोपायः, विरचिता कृतिः कम येन तथाभूतः सन्नपि, 
त्वत्समीपे, यथा सुप्रतीकः साधुः, तद्वत आस्ते । इत्थमेवं, सभये नयने यस्मिस्तञ्च तत्‌ श्रीयुक्त मुखं श्री कृष्णास्यं तदालो- 

२३१ 


खर 


eS लतमा लमा मालाङााटाबालाटला 
TF डड Ri 





~ 


१०४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ८ शो. २९-२२ 


किनीभिः स्त्रीभिर्गोपिकाभिः, व्याख्याताः प्रख्यापिताः अर्थाञ्चौर्यादिव्यापारा यस्यास्तथाभूता सत्यपि, प्रहसितं मुखं यस्याः 
सा यशोदा, उपालब्धुं पुत्रमाक्षेप्ठु, न ऐच्छत्‌ हि॥ ३१॥ कदाचिदपराधान्तरे सति यदोपालभत तदा महदाश्चयंमभूदिति 
कथयन्नाह्‌ ॥ एकदेति ॥ एकदा एकस्मिन्‌ सभये, क्रीडमानाः रामाद्याः, ते गोपदारकाः, कृष्णः, मदं भक्षितवान्‌ इत्येवं, मात्रे 
कृष्णमात्र यशोदाय, न्यवेदयन्‌ निवेदितवन्तः ॥ ३२ ॥ 


धोहरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


वत्सानिति : १०.८.२९. 
अक्रीडो5प्यहमस्मि यद्यपि तथाप्यालम्व्य सद्गोकुले स्वानन्दाय सतां सदा सहचरे: सत्त्वादिभिः सङ्गतिम्‌ । 
स्वल्पानेकगवी निवन्धनतया नानारसास्वादनेः, योगेबी विधिभिञ्चरेयमिति तत्क्रीडादिनाऽवोधयत्‌॥ ३४ ॥ 
वत्सोन्मोचस्तेययोग तदथविधिसत्पदैः । उक्तोःर्थो5बोधि विभुना गोप्यानन्दक्कतोह्यताम ।। ३६॥ ( युग्मम्‌ ) 
वृत्ती: प्रताय विपयान्तरवतमाना: स्वैरं भवे विहरणीयमिहात्सहस्मि: । 
मन्ये हरि; किमभिधातुमिति प्रतार्य गोपीवुभोज नवनीत-पयो-दधीनि ।। ३७ || 
परायत्तं भोज्यं न खलु सुखदं भूयपि भवेन्निजायत्तं तच्चेदतुलसुखदं स्वल्पमपि हि । 
अगृहृन्नह्नायार्पितमपि पयस्ताभिरुचितं तदेतद्‌ यत्स्वैरं स्वयमपह्नतं तद्धि वुभुजे ॥ ३८ ॥ 
असाक्षित्वदोपो जगत्साक्षिणो मे न जातु स्प्रशत्वेष इत्याशयेन । 
दघि-क्षीर हैयङ्गवीनानि दत्वा शिशुभ्यो जजक्ष स्वयं वासुदेवः ॥ ३९॥ 
_ केंबलाघः केवलादी भवतीति श्रुतिं स्मरन्‌ । युक्तमेवाघहतोऽसौ दृत्वाऽन्येभ्यो जघास तत्‌ ॥ ४० ॥ 
वन्यरेव फले: स्वयत्नकलितैराकल्प्य वृत्ति निजां सेबा मे वनवासिनोऽपि विहिता प्रागभिरव्याजतः। 
इत्थं तत्प्लबगोपकार-निकरानालोचयन्नच्युतः प्रादाद्ठेतनमेव कि दधिपयोव्याजात्‌ स तेभ्यस्तदा॥ ४१॥ 
दाता भोक्ता भोजयिता गोकुलस्थो यदा तदा । भवतीश इति क्रीडाव्याजाच्छतिभिरी रितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आसीदू यस्य पदाम्बु शङ्करशिरोबन्द्यं च वक्षो रमास्प्रह्यं रूपम्रपीन्द्रसेव्यमवनावास्नायगस्यश्च यः । 
स श्रीमान्‌ ब्रजवल्लवी भिरभितो नीतोऽपमानं यतोमुख्यानादरहेतवे ऽतिसहवासायाऽस्तु तस्मे न न: || ४३॥ 
यशोद्याभिधाऽन्वर्थी यया सन्ध्रायतेऽनिशम्‌ । अङुपालम्मभिनी वृत्तिस्तस्याः सिद्धाऽपदानके ॥ ४४ ॥ 
क्रीडावृत्तिपु गोकुले विहरता कायो यथाशां तथा भूयो बुद्धिमता कचिन्न भविता क्षुव्धः प्रमाता तथा। 
इत्थं भुव्युपदेष्टुमेव भगवान्नित्यप्रतृस्ोऽपि सन्‌ यद्गोपीष्वकरोद्नेकचरितं संरक्ष्य मालुः कृपाम्‌॥ ४५॥ 
एकदेति : १०.८.३२. 
तत्ताट्रगन्रजयोपिङुःक्तचरितव्याख्योरथ्वृद्भक्षणोज्ञेखादेष मुनेबिभाति च विभोस्तत्कतुरप्याशयः । 
साङ्गं कर्म रजःस्वरूपफलकं व्यङ्गं यदि स्यात्तदा धूलीचर्वणवद्भवेद्‌ विफलमित्यृह्या हि कमस्थितिः ॥ ४६॥ 
अस्मान्‌ गृहीत्वैव रसोपभुक्तिमेतावदीशो विदधेऽधुना तु। अस्मान्‌ प्रतायं स्वयमातनोति तद्ठक्तमस्या इति युक्तमूचुः॥ ४७॥ 
९ ९ ¢ Pe ९ 
दुर्भारहरणकार्य कार्य तद्र परागहरणेन । विध्युक्तमीटगवनेर्नेटगिति व्यङग्यघीजगौ रामः ॥ ४८॥ 
इमासेव भूमि समालम्ब्य कार्य विधेयं विधेः स्वेष्टदं . स्पष्टमेतत्‌ । 
विधातुं विधातुः पिता भूषितं तद्रजः सद्‌ द्विजाय स्वमुख्याय चादात्‌॥ ४९ ॥ 
स्वगेहगतम्रत्तिकादनमसह्यमेषासभून्‌ मया यदि परालयाद्‌्ृतमिमे सहेरन्‌ कथम्‌ । 
इति स्वक्कतताट्ृशाचरितगुप्तये श्रीपतिव्यंधान्मृदशनं पुरः किमु तदी रितो हेक्षणः ॥ ५० ॥ 
स्निग्धाज्यादिपदार्थभक्षणकृतः कुर्वन्ति तत्स्निग्धताऽशेषोन्मार्जनहेतवे निजकरे मल्लेपन सर्वतः । 
आलोच्येवमशिष्टरिष्टसरणि श्रीशोऽपि तद्भक्षणव्याजाद्विश्वमुखस्तदेव बहुधा सम्पादयामास किम्‌ ॥ ५१॥ 
पुरा विषमधायि यत्प्रबलपूतनास्तन्यगं विधेयमिह तद्विषं भवति नष्टवीय यथा | 
शिशुश्रियमुपाददे किमु विभुम्रेदंशादनात्‌ विषस्य विषमौषधं अवति यद्धिषग्भाषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यत्स्प्रह्म त्रिदशेरलभ्यमसतां ध्येयं च यद्योगिनां प्राप्तं स्यास्किमु तद्रजो ब्रजगतं गोगोपिकापादगम्‌ । 
इत्थं भूरि निजोदरस्थजनसदूबांञ्छां चिरं चिन्तयन मन्ये पूणदयाणव: किमकरोत्तद्धक्षण तत्कृते ॥ ५२ ॥ 
नानाविधं बहुरजोगुणकायंमग्ने कर्तव्यमस्ति मम चेति विचिन्त्य कृपणः । 
मृत्स्नानुभक्षणमिषात्प्रक्ृतोपयुक्त॑ प्रायो रजोगुणसुसग्रहण चकार || ५४॥ 
रसेति लसिताऽभिख्या वर्ततेऽस्या भुवस्ततः । जिघृक्षु स्तद्रसास्वादं किमीशोऽधान्षृदो ऽदनम्‌॥ ५५ ॥ 
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विश्वज्ललविहारिणो मदवमान्चेष्टाजुपो भवन्ति शिशावोऽखिला अपि तदत्र मत्क्रीडनम्‌। 
क्षमांशाविधृतिं विना नहि भवेत्स्वभक्तेप्विति प्रभुः किमु चकार तत्कृतितया क्षमाधारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्याह्विश्वसृष्टिने रजोगुणं विनेत्यालोच्य सम्प्रत्यपि विश्वसजनम्‌ । 
कतंव्यमस्ती त्यखिलेश्वरोऽप्यसो तत्सङग्रहं तत्कृतितञ्चकार किम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मय्येव सर्वार्पितभाबना ये मान्या हि ते मे स्विति किं नु वाच्यम्‌ । 
मुख्यं तदीयाङघ्रिरजो5पि मे स्यादित्यच्युतोऽधात्स्फुटमात्तरेणुः॥। ५८ ॥ 
या मामनन्यशरणा शरणं प्रयाता यद्भूरिभारहरणाय थ्वृतावतार: । 
तस्यामहं भुवि कथं सदयोपरागी स्यामित्यबोधि विपुला5ल्पपराग'वृत्या ॥ ५९ ॥ 
यज्निष्कामतया तपो महदिमे कुर्वति तेनारयः कंसाद्या भ्रशमुन्मदा: समभवन्नवं विचिन्त्या$च्युत: । 
सङ्कल्पे रिपुधातसुप्ठुफलके योक्तु तदा तान्‌ द्विजान्‌ मःस्नाभक्षणकेतवादिह्द रजोयुक्तानकार्पात्‌ किमु ॥ ६० ॥ 
भक्तः स्वरूपमिव भक्तजनस्वरूपं वाञ्छामि भूयंहमपीति जनावगत्य । 
प्राग्गोकुले स्वधिकरेण मुख : सहस्ती जातः स्वतोऽप्यधिक रेण मुखस्तदाऽऽसी त्‌॥ ६११! 
महीसुरेभ्यो निखिला धरा पुरा मयाऽपिता यरकिल रेणका भुवा | 
समर्पणीया ह्ययुनापि सांशतस्त्विति हिजेभ्योडदिशदंशतः स ताम्‌॥ ६२ ॥ 
समदृ2विशेपो5स्ति नोत्तमाधमवस्तुनि । व्यञ्जयन्निति स श्रीशो गव्यवन्मृदमाददे ॥ ६३॥। 
कृष्णप्रिया 
अजी नन्दरानी आप के लालन्‌ को रोकिए । सुनोरी आप के लालन्‌ असमय में ही वछड़ों को खोल देते हैं, यदि 
हम पुकारती है कि पकड़ो पकड़ो तब तो माँ लालन हँस देते हैं ओर उनकी हँसी देखकर हमें हँसी आ जाती हे । चोरी 
करने के जितने कल्पित तरीके हैं उनसे चुराकर दही-दूध खा लेते हें ओर खाने के पहले तो बन्दरां को वॉट देते हैं फिर 
कोई बन्दर खाने बाला नहीं वचा रहता तव मटके फोड़ देते हैं। मेया, यदि किसी के घर कोई चीज घर में न मिल सका तो 
वह घरवालों के प्रति नाराज होकर सोये हुए वालकों को रुलाकर भाग खड़े रहते हे ओर कहते हें तेरो घर जल जाय आज 
हमारी वाहिनी को सुगन बिगड़ गयो ॥ २९ || कभी किसी के घर कोई चीज ऊपर छींके पर रक्खी जाती है तो पीढ़े ओर 
ऊखल पर चढ़कर पाने के लिए प्रयत्न करते हैं इतना करने पर जब वह मॉट तक नहीं पहुँच पाते तब वह उनमें छेद कर 
डालते हैं । उनको यह भी ज्ञान है इस मटकी में दही दूध हे ओर इसमें कुछ भी नहीं । जब घर में अन्धेरा चिरा रहता है 
तव नानाविध मणियों को पहने हुए अपने श्री अङ्ग ही दही दूध आदि पदार्थों के प्रकाशक वन जाते हें । यदि माँ, आप कहें, 
तुम्हे नेक निगाह रक्खी रहो तब सुनियें लालन की सव शारारते तब शुरू होती हे, जव हम सब गोपियाँ अपने अपने घरेलू 
कार्या में उलझी रहती है॥ ३०॥ अरी सुंदरी सुनिये, आपके लालन की धृष्टता की क्या कहानी कही जाय, जब वह कभी 
पकड़ जाते हैं और अरे चोर खड़े रहो ऐसा कुछ कहा जाय तो तब बड़ी प्रगल्भता से सुनाते हें कि चोर तो तुम सब हो 
घर के हम मालिक हें ऐसी कईविध धृष्टता करते हें कभी डॉट डपट की जाती हे, तब हमारे लिपे पुते स्थान में या देहरी में 
मूत्रादि करके विगाड़ देते हें, चोरी करने के जितने तरीके हें उनसे यह सब कराते हैं। यदि आप के पास कुछ शिकायत की 
जाती हे तब तो ऐसा मुंह वना लेते हैं मानो यह बड़े सयाने हे ओर कुछ जानते ही नहीं । मानो गोपियाँ के उलाहनों को 
सुनकर लालन डर गये हैं यह कृपासिन्धु श्रीवालकृष्ण की आँखों से स्पष्ट प्रतीत होने लगा यही मुख छटा को देखने के लिए 
गोपियाँ आयी थी श्यामसुन्दर की इस मुख छटा को देख अघायी नहीं और श्रीयशोदाजी ने भी मानो अपने जीवनका 
फल पा लिया, माताने कृष्ण को न ढराया न धमकाया न उलाहूना दिया लेकिन प्यार से लालन के सामने देखा ओर कहा बेटा 
ऐसा क्यों करते हो ॥ ३१ ॥ एक वार बलदाऊ आदि ग्वालबाल खेलते खेलते श्रीयशोदाजी के पास पहुँचे और यशोदाजी को 
कहने लगे कि अम्मा ! लालनने आज तो मिट्टी खा डाली हे ॥ ३२॥ 
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सा गुहीत्वा करे पुत्रश्ुपालभ्य हितैषिणी । यशोदा भयससम्भ्रान्तप्रेक्षणाक्षमभापत ॥ ३३ ॥ 
यशोदोवाच' 

_कस्मान्मदमदान्तात्मन्‌ भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः । वदन्ति तावका ह्यते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययस्‌॥ ३४ ॥ 

नाहं भक्षितवानम्व सर्वे मिथ्याभिशं सिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समञ्चं पश्य मे मुखस ॥ ३५ ॥ 

यद्यं तहि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्‌ हरिः । व्याद्त्ताव्याहतैश्चयः क्रीडाम नुजयालकः ॥ ३६ ॥ 
कदमक्षसा 


श्रन्वयः--हितैषिणी सा यशोदा भयसम्श्रान्त प्रेक्षणाक्षमं पुत्रं करे गृहीत्वा उपालभ्य अभाषत ॥ ३३॥ हे 
अदान्तात्मन रह: भवान्‌ कस्मात्‌ मद भक्षितवान्‌ तावकाः एते कुमाराः वदन्ति ते अयम्‌ अग्रजः अपि ( बदति )॥ ३४॥ 
अम्ब अह न भक्षितवान्‌ सव मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरः तहि मे मुखं समक्षं पश्य ॥ ३५॥। यदि एवं तर्हि ब्यादेही 
इत्युक्तः सः भगवान्‌ हरिः अव्याहतैश्वय: क्रीडामनुजबालकः व्यादत्त॥ ३६॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 


उपालभ्य निभत्स्य । भयेन संभ्रांतप्रक्षणे चपलनिरीक्षशे अक्षिणी यस्य तम्‌ ॥ ३३॥ अदांतात्मन्‌ चपलगात्र । रह 
एकांते । ।३४॥ नाह भक्षितवानिति । न हि बाह्यं किंचिन्मया भक्ष्यते मत्कुक्षावादावेव सर्वमस्तीति भावः । समक्ष प्रत्यक्षम्‌॥३४॥ 
यद्येनं तहिं व्यादेहि मुखं प्रसारयेंति । व्यादत्त प्रसारितवान्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीवंशीघरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


. हितेषिणी मृदशनेन कश्चिद्रोगो माभूदिति हेतोस्ततो निवारयंतीत्यर्थः॥ ३३ ॥ अग्रजो बलदेव: ॥। ३४॥ इति भाव 
इति । भक्षणं तु बाह्यस्थवस्तुनो मुखे प्रवेशनरूपं तत्तु मया न कृतमिति तात्पयंम्‌ । किद्न हे अंब अहं न भक्षितवान्‌ । मुखेन 
भश्चितं प्राणरक्षार्थ मुखप्राणयोरेब भक्षकत्वं मम तु 'स चान्यः प्राणदेहयोः? इत्युक्तः आत्मरूपत्वात्ताभ्यां भिन्नत्वान्न भक्षकत्वम्‌ । 
आत्मरूपत्व तु अहमात्मा गुडाकेश? इति गीतासूक्त: । प्रथितमेव यद्येते सर्त्यागरस्तहिं येन मुखेन भक्षितं तत्समक्षं प्रत्यक्षं 
पश्येति संबंध: । आत्मनस्तु “एष आत्मा विहतपाप्मा विजरो विशोको विसृत्युर्विजिधत्सो विंपिपास:” इत्यादिश्रुतेने 
भक्षकत्वम्‌ । यद्धा--यदि यतः। न ह्यति बघ्नात्यावरणशकत्याचिदंशमभिति नहा माया तस्या इदं कार्य नाहम्‌ 'मायाकायमिद्‌ 
जगत्‌" इत्युक्त सर्वं विश्वं नाहम्‌ । यद्वा--नह्मते बध्यतेऽज्ञानेन यत्रेति नहः प्रपञ्चस्स एव नाहस्तं प्रये भक्षितवानस्मि तहिं 
ततः सर्वेऽमिथ्याभिशंसिनः सस्यवचनाः । मे सुखं हे अंब सम्यगक्षं ज्ञानं यत्र तत्समक्षं मददत्तदिव्यदृष्टिपूर्वकं पश्य। अक्षति 
व्याप्नोति सर्वत्रेत्यक्षं ज्ञानं वस्तुमात्रस्य ज्ञानव्याप्यस्वादिति । किभूतस्य सञ्च त्यञ्च सत्यं पञ्चभूतात्मकं जगत्‌ “सञ्च त्यच्चाभवत्‌? 
इति श्रुतेः । तद्विरति भक्षतीति सत्यगीस्तस्य तथा । 'अत्ता चराचरग्रहणात्‌’ इति न्यायात्‌। यद्वा क्रुद्ध आहयदि मिथ्या- 
भिशासिनः सर्वे तब कोथस्त्वदीया ऽह च न तव न त्वदीयस्तहि हे अनंब वैरिणि सत्यगिरः सत्यवकतुर्मम मुखं समक्ष 
सम्यरदष्टियुक्तं न त्वपराधिन इव परावत्तितं पश्येति। किंभूतं मुख भक्षितुं शीलमस्येति भक्षीत्यर्थः। यद्वाहं ना पुरुषः 
भक्षितवानेते सर्बेऽमिथ्याभिशंसिन एव हे सति यद्येतेऽगिरोभक्षकास्तहि ममेव मुखं पश्येति 'सब वाक्यं सावधारणम्‌' इति 
न्यायात्‌ । इत्थमन्वयेन सर्वथा श्रीकृष्णस्य सत्यवक्तत्वमेवान्यथा न मयोदितपूव वा अनृतं तदिमे विदुः” इति वक्ष्यमाण- 
विरोधः स्यादित्यर्थः ॥ ३५ ॥। यद्येवं सत्यवक्तासि । अव्याहतैश्वर्योऽविनाशिसामथ्यंघान्‌ ईश्वर इति यावत्‌ ॥ ३६॥ 


श्रीमज्जीधगोस्धामिक्कता वष्णवत्तोषिणी 


पल्लायनमाशङक्य करे गृहीत्वा हितेषिणीति तत्रोपालम्भनताडनादिकमपि हितमिति तज्जातीयस्य प्रम्णः परमाञ्च- 
यत्वं व्यञ्जितं पुत्रमिति । तस्या एव तद्योग्यरबं मातुः परमदुःखभयप्रदे नात्मापराधेन ताडनमप्याशाङक्य भयसम्भ्रान्तप्रक्षणाक्षम्‌ 
अतः केवलमभाषतैव नतु ताडितवतीत्यर्थः ॥३३॥ उपालम्भनमेव किगख़िदुद्दिशति-कस्मादिति। भदान्तात्मन्‌ हे असंयत न्द्र्य | 
रह इति श्रीरामादीनां साक्षात्‌ मद्धक्षणाशक्त: हि हेतो निश्चये वा तावका इति मिथ्यापवादादिक निरस्तम्‌ एते साक्षाइत्तमाना 
इति नात्रापलपितुमपि शक्ष्यसीति भावः ननु, मातर्ममणेवैते वदन्तीति चेत्तत्राइ---तव ग्रजोपि वदतीति । अत्र चायमिति 
त्वत्साक्षादेबास्य क्ती न कोपि संशय इत्यर्थः अग्रज इति श्रीवसुदे वनन्दयोश्रीदट्वेन श्रीरोह्िणीयशोद्‌य।ः परमसख्येन श्रानन्देन 
द. कृष्ण-श्रीधर. वंशी. विज १. कुष्ण-श्रीधर. वंशी, विज, शुक, ; पुत्र-वीर, जीव, विश्व.। २. अन्यत्र “यशोदोवाच' पाठो न दुश्यते। ३. मदीन्तात्मन्‌-विज,। 


$| || 
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पुत्रत्वं वाचयित्वा लाल्यमानत्वेन च तथा व्यवहारात्‌ ॥ ३४॥ नाहं भश्चितवानिति श्रीक्रषणवाक्यं बाल्यकेलो मिश्योक्तेरप्य- 
दोषत्वात्‌ प्रत्युत बणनश्रवणाभ्यां श्रीशुकादिसाधुगणसुखहेतुत्वेन गुणत्वात्‌ हे अम्वेति ताडनशङ्कया स्नेहं विवद्धयति सर्व 
इत्यनेन मदग्रजोप्ययमन्यवालवदेव मन्यतां न चात्र विशेष इति भावः। मे मुखं पश्येति समम्रभश्णतस्त्चिह्णापगममननात्‌ ।॥ ३५१ 

श्रीकृष्णाख्यः भगवा न्नित्यशोषभगवत्तायुक्तत्वेन मनस्सङ्कीचहेतुरपि हरि: सबंमनोहरः माधुर्यातिशायम्येव प्राधान्यप्रकाशनेन 
घन्यशील इत्यथः । अत एव न विशेषेण न च आ सवतो हतन्त्यक्तमेश्वय्यमपि येन सः किन्त्वनाद्रतमपि तत्‌ यस्य निकटे 
स्थित्वा निजोचितलीलाविशेषावसरं सदा प्रतीक्षते कदाचिल्लभते च ताद्दश इत्यथः । क्रीडामनुजवालकश्च स्वयं क्रीडया लीलया 
मनुजबालकः तत्सदृश इत्यथः । यद्वा, क्रीडामनुजाः तदीयतार शनित्यलीलासम्वन्धिमनुष्याः नत्वद्रष्टबशा मायासम्वन्धिमनुष्याः 
श्रीनन्दादयः तेपां वालकः आगमानुसारेण नित्यतल्लीलः उभयथा स्वेच्छामयस्वरूपाविर्भावोचितलीलारसाविष्ट इत्यर्थः । अत ` 
एव व्यादेहीत्युक्तमात्रो व्यादत्त ब्यादात्‌ माठकोपरविरश्मिलेशवशात्‌ मुखनीलाम्बुजं विकसितं दधारेत्यथः । भयसम्भ्रान्त- 
प्रक्षणाक्षमिति चोक्तं तदेबमसो सदेव ताद्ृशलीलारसभोगी ताहशतदेश्वय्यशक्तिरेव तु स्वयं वा तमेवालिङ्गथ वा तदभी प्रलीला 
रससम्पादनाय ठुःसमाधानं समादधाति यथाऽधुना मातरि कोपाच्छादकभावान्तरापादनेन तथा सब मेवास्यान्तविद्यते ततो न 
किमपि भक्षयतीति तद्वचः सत्ख्यापनेन च तल्लक्षणनिजप्रभुसाहाय्याय विस्मयादिद्वारा मातुस्तत्प्रमपोषाय च विश्व दशितवती 
यथा च दृणावत्तेवधादी तस्मिन भारादिकमाबिर्भाबितवती तदेवमचिन्तितसवीथसिद्गे रश्चर्यमपि महदेव सिद्धमिति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ३६॥ 

श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता ब॒हदवष्णवतोषिणी 


करे गृहीरवातिभयभंगाथम्‌। हितैपिणीति स्नेहभरेण हिताथमुपालम्भनयोग्यतोक्ता । मातुः परमठुःखभयप्रदेनात्मा- 
पराधेन ताडनमप्याशंक्य तत्परिहाराय भयसस्भ्रान्तप्रेक्षणाक्षमत: केवलमभापतेव, न तु ताडितवत्तीत्यथ: ॥ ३३ ॥ उपालम्भन 
मेव कि्चिटुद्दिशाति-कस्मादिति। अदान्तात्मन्‌ ! हे असयतचित्त! रह इति श्रीरामादीनां साक्षान्मृद्भक्षणाशक्त : | 
हेतो निचये वा । तावका इति मिथ्यात्वमपवादादिकश्च निरस्तम्‌। एते साक्षाद्वत्तमाना इति परोक्षस्वान्यथात्वादिकब् । 
ननु मातनम्मंणेते वदन्तीति चेत्तत्राइ--तवाग्रजोऽपि बदतीत्ययमिति त्वत्साक्षादेवास्योक्तो न कोऽपि संशय इत्यथः ॥ ३४॥ 
साहं भक्षितवानित्यनुकरणेन तस्य तत्त्वतो मिथ्यात्वात्‌, किंवा भयेन महासंकटे मिथ्योक्तरप्यदोषात्‌ , किंबात्र मिथ्योक्तेरेव 
तद्धक्तविशेषेपु सुखहेतुत्वात्‌ । हे अम्बेति ताडनाशांकया स्नेह विवद्धयति। सर्व इत्यनेन गोपीरपि संगृह्वाति- यथा ताः पूड्ब 
मिथ्योचुस्तथेमे चेत्यथंः । यद्वा, एतदचुमानेन ता अपि मिथ्याबादिन्य एवानुमन्तव्याः । मे मुख पश्येत्यनुकरणपक्ष तत्त्वतोऽपि 
मिथ्यात्वादेच, पक्षान्तरे, प्रयत्न सममग्रभक्षणतस्तश्चिह्लापगम मननात्‌, किंवा तद्द्वारा किञ्चिदद्धतप्रदशनयान्यचित्तता 
पादनाथम्‌॥ ३५॥ स निजाशेषभगवत्ताभिव्य्ञकोऽतोऽनिर्वचनीयमाहास्म्यामृतमहाणंबो यो भगवान परमेश्चरोऽत एव हरि 
सर्वचित्ताकर्षकः, यद्वा, भगवान्‌ सर्वेश्चय्यपरिपूर्णो यो हरिः इत्यबतारित्वमुक्तम्‌। तत्रापि वेशिष्ट्यमाह--स इति। तञ्च 
( भा? १०८१९ )--नारायणसम:? इति बहुब्रीहिणा प्रागुद्दिष्टमेव, अतएवात्याहतं वाल्यलीलायामप्यप्रतिहत सेश्वय्ये यस्य 
स इति वक्ष्यमाणेच्छामात्रेण सहसा मुखद्वारा जठरान्तः कार्यकारणात्मकविश्धप्रदशेने शक्ति: समर्थिता । यद्यपि क्रीडाथं 
मनुजवालक इत्युक्तेऽपि क्रीडाया नित्यत्वान्म्ुजवालकस्यापि तत्‌ सिद्धमेव, तथापि क्रीडायुक्तो मनुजवबालकः, यद्वा क्रीडामनु 
तां लक्षीकृत्य जायत इति क्रीडामनुजश्वासो बालकश्च, यद्वा, क्रीडमनु क्रीडायां जव इतस्ततो धावनादिवेगस्तद्युक्ताः सदालोला 
अलका यस्येत्यर्‍यन्तवाल्यक्रीडापरतोक्ता ॥ ३६॥ 


श्रीसुदर्शनसुरिकृतशु कपक्षो यम्‌ 
व्यादेहि आस्यं बिवृतं कुरु ॥ ३६-३७ ॥ 


श्रीसद्वी रराघवाचाय कृता भागवतचन्प्रचन्त्रिका 


सा यशोदा हितमिच्छन्ती छृष्णं करे गृहीत्बोपालभ्य निभत्स्य भयेन सम्भ्रान्तप्रक्षणे चपलालोकने अक्षिणी यस्य 
तं भीकृष्णमभाषत ॥ ३३ ॥ भाषणमेवाह--कस्मादिति । हे अदान्तात्मन्‌ ! चपलगात्र उद्धतस्वभावेति वा कस्माद्धेतोभेवान्‌ 
रहसि मृद्‌ भक्षितवान्‌ ? नाहं भक्षितवानित्यत्राह्‌-वदन्तीति। तव सम्बन्धिन एव त्वं भक्षितवानिति वदन्तीत्यथः॥ ३४ ॥ 
एवमुक्तः कृष्णः प्राह--नाहमिति । हे अम्ब ! नाहं भक्षितवान्‌ मत्कुक्षो सबमादावेव अस्तीति भावः। एते वदन्तीत्येतत्‌ 
प्रक्षिपति--सवै इति । यद्येते सत्या गिरो वाचो येषां तथाभूताः तहिं समक्षं प्रत्यक्षं मम मुखं पश्य ॥ ३५॥। एवमुक्तया जनन्या 
तर्हि सुखम्‌ आस्यं व्यादेहि बिवृतं कुर्वित्युक्तः भगवान्‌ हारिः व्यादत्त विवृतमकरोत्‌ व्यात्ताननं विश्वरूपदशनोपयुक्तन धर्मण 
विरिनछ्टि-अन्याहतमवतारदशायामप्यप्रच्युत मैश्वयेमीश्चरसाधारणं “परास्य शक्तिविविधव श्रूयते? स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया 





१०४६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क॑. १० पू. अ. ८ सहो. ३३-३६ 


च, सस्यकाम; सत्यसङ्कल्पः” इत्यादि वेदान्तावगतं सवशक्तित्यादिकल्याणगुणजातं यस्य सः तर्ह्मवम्भूतस्य जीववत्कुतो 
भनुजबालकत्वापत्तिस्तत्राह--क्रीडया निमित्तभूतया मनुजवालक: न तु कमेरेति भाव: ॥ ३६॥ 
श्रीविजयध्वजतीर्थक्ृता पदरत्नावली 


भयेन संभ्रातानि अनवस्थितानि चब्चलानि प्रेक्षणानि दशेनानि यस्य तत्तथा तच्चाक्षि यस्य स तथा तम्‌॥ ३३॥ 

तत्र कि प्रमाणमिति तत्राह--बदग्तीति ॥३४॥ मिथ्यावादित्वं प्रत्यक्षतो दशेयामीत्याशयेंनाह यदीति ॥३४॥ यदि असत्यगिरो 
/* ० A २» eR a ~ “7९ ४ षे 
वाला:, यदि त्वया न मृद्भक्षिता तहि सुखं विदारयेंत्याह--यरदयेवमिति । व्यादत्त विदारितवान्‌ क्रीडाथं सनुजवालकः: 
प्रशर्तमाडुषबालवपुः ॥ २६॥ 
श्रोमज्जीवगो स्वासिक्कतः क्रमसन्दर्भ: 

किग स श्रीकृष्णाख्यः न नित्याशेषभगवत्ता योगेन मनःसङ्कोचहेठुतायोम्योऽपि हरिः माधुर्यातिशयेन 
प्राधान्येन सवेमनोहरः अतो न विशेषेण च आ सवतो हतं त्यक्तम्‌ ऐश्वयमपि येन सः किन्त्वनाट्रतमपि तत्‌ यस्य निकटे स्थित्वा 
श्रीनन्दादयः तेपां बालकः नित्यतज्लीलः तत एव व्यादेही त्युक्तमात्रो ब्यांदत्तेति विदारिते आस्ये सतीत्यर्थः || ३६-३८॥ 


श्री मञ्जीवगोस्वामिकृतो बहत्क्रमसन्दभः 


अथ [शिशुभिः सह्‌ रामेण कथित मृदभश्षणकुपितया मात्रा भत्सितस्रासात स्वयमेव मिथ्या वदन्‌ परान्‌ मिथ्या- 
वदन्तीति दूषयन्नाह-नाहं अक्षितवानित्यादि । तहिं कथमेते वदन्ति ? तत्राह-सर्वे मिश्यासिशंसिनः । इति भगवद्वचनमली- 
कतयोपपद्यत इति न मन्तव्यम्‌ , भक्षितस्य दशेयितुमशक्यत्वात्‌। भक्षितमेव न भवति, मय्येब सब वतते इति नाहं 
भक्षितवान्‌ । यदि भक्षिता मृण्मयेत्यमी सत्यगिरस्तदा मन्सुखं समक्ष साक्षात्‌ पश्येति सर्वमेव जठरे दशेयतीति भक्षणाभावात्‌ 
सत्यवादिना स्वयमेव भवितव्यम्‌ ॥ ३५॥ मात्रा च तमेव पक्षमुररीचकारेत्याह-यद्येवं तर्हीत्यादि । भगवान्‌ इत्युक्तः सन्‌ मुख 
व्याद्त्त। अव्याहतमैश्वयं यस्य । ननु कथमेवं बालकस्य तस्य तादृशमेश्वयम्‌ तत्राह-क्रीडामनुजबालक: क्रीडया लीलया 
मनुजबालक इव मजुजवालकः वस्तुतस्त्वखण्डपरमानन्द:। यद्वा क्रोडामजुजवयुक्ताश्चश्चल्ा अलका यस्य, मुख व्यादाने 
अलकाग्चत्चला आस न्नित्यथ: ॥| ३७-४१ ॥ 


धीनाथचक्तवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 
क्रीडामनुजवालक इति क्रीडामनुजवयुक्ता अलका यस्य ॥ ३७-४१ ॥ 
श्रीमद्विकव नाथचक्रवत्तिकता साराथर्वाशनी 


करे गृहीस्वेति पलायनाशङ्कया उपालभ्य निभत्स्ये हितेपणीत्युपालम्भताडनादावपि प्रेम्ण: पोप एव नलु तत्र दोषः 
पुत्रमिति मातुरियं रीतिरेव नत्वनीति: भयसम्भ्रान्तेति परमेश्वरस्यापि ताद्रशस्वं प्रेमवश्यत्वद्योतनया भूषणमेव न तु दूषणमिति 
भाव: ॥ ३३ ॥ हे अदान्तात्मन्‌ ! चब्चलगात्र हे अनवस्थितचित्त ! मृदमिति मद्गृहे कि सितादिक न प्राप्रोपीति भावः ! रह 
इति मत्साक्षात्तदशक्तः वद*ति तावका इति नायं मिथ्यापवाद्‌ इति भावः मत्ताडनाकाङ्किण एते मठ्ठेरिण एवेति चेत्तवाग्रजो 
बलदेवोपीति अयमिति त्वत्साक्षादेवेति नात्र सन्देह इति। भावः॥ ३४ ॥ कृष्ण उवाच--नाहमिति । बाल्यस्वभावेन ताढन- 
भयार्मिथ्यो क्तिवात्सल्यरसपोषिका अत एव वात्सल्यादीनां रसानां प्रेमपरिणामत्वात्‌ प्रेमवतां च भक्तत्वात्‌ भगबतश्च भक्त- 
वत्सलत्वात्‌ भक्तवात्सल्यस्य च पथिव्युक्तसत्यशोचदया दि निस्यचिन्मयसर्वेगुणगणचक्रवत्तित्वात्‌ भक्तवात्सल्यशुण ङ्गभूता 
चेत्येवं भूतत्वे मिथ्यादयो भगवति न दोषायन्ते प्रत्युत महाशुणचूडामणयो भवन्तीति विवेचनी यम्‌ ।।३४।। व्यादेहि मुखं प्रसारय 
ननु, माता ममाद्यापराधं मा पश्यत्वितीच्छयेव ताडनाद्धीतेन भगवता मिश्योक्तं सुखप्रसारणे तु मृत्तिकाभक्षणलक्षणव्यक्त्या सा 
तस्येच्छा कथं सफला स्यादित्यत आह--न व्याहतं प्रममाघुय्यंबल्वेन निजेश्चय्यानुसन्धानाभावेपि न पराहतं किन्तु स्वकृत्या- 
वसरे स्वयभेव सावधानमेश्वय्यी यस्य सः सत्यसङ्कल्पताशकत्या प्रेरिता ऐश्वरी शक्ति: स्वयमेव प्रकटीभूय विश्वं दशयित्वा 
्रीयशोदां बिस्मयरसनिमर्नीकृत्य पुत्रभत्सनफलकं कोपं विस्मारयामासेति भावः। नम्बलं भगवतः प्रेममाधुय्यास्वादेन यतो 
यशोदामर्त्यनताढनादिभ्योपि तस्य भयं स्यादत ईश्वरो 5हमिति स्वयमेव निजेश्वय्यीमनुसन्धाय निर्भय एव कथं न तिष्ठ- 
त्वित्यत आह, क्रीडेति । क्रीडाप्रधानो मनुजवालक इति शाकपार्थिब [दित्वान्मध्यपदलोपः शाक एब प्रधानं यस्य तथाभूतः 
पार्थिव इत्यत्र पार्थिवो यथानिजास्वाद्ेषु खण्डादिवस्तुषु मध्ये शाकमेव प्रधानं मन्यते तथवायमीश्वरो मनुजबालकक्रीडां तादृशाः 
प्रेमसयीमेव प्रधानं मन्यते नतु स्वीयसर्वेश्वरश्वादिकमिति भाव: ॥ ३६ ॥ 


स्कं. १० पू. अ. ८ खो, ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमल उःक्कतम्‌ १०४७ 


श्रीमच्छकदेवफृतसिद्धान्तप्रदीपः 


सा यशोद [ हि तमारोग्यसिच्छती ति सा तथाभूता छ्ष्ण सदानन्दं क्रे गहीत्वा उपालभ्य निभत्स्थी भयेंन पुनरुपा- 
लम्भनशक्कोद्धवेन सम्श्राते पेक्षणे सम्भ्रमयुक्ते निरीक्षणे यस्य तमभापत॥ ३३ ॥ तदेवाह--कस्मादिति । हे अदान्तात्मन्‌ ! 
अनियतवबुद्ध रहः एकान्ते ॥ ३४॥ एवं मात्रोक्तो हरिराह--नाहमिति | हे अस्व मातः ! अहं न भक्षितवान्‌ सर्व मत्कुक्षी स्वत 
एव वतते इति भावः । यदि एते सत्यगिरः सत्या गिरो वाचो येपां ते तथा तर्हि समक्ष प्रत्यक्षं मे मुखं पश्य ॥ ३५ ॥ माता 
आह--यद्यवं तर्हि व्यादेहि मुखं विवृतं कुरु मात्रा इत्युक्तो हरिरपि व्यादत्तं मुखं विवृतं चकार कथम्भूतः अव्याहतैश्वर्य्यी: 
अव्याहतमखण्डितभैश्चय्यं सर्वज्ञत्वसस्यसङ्कल्पत्वसबश क्तिमत्वसर्वात्मत्वनिःसमानातिशयरवसर्वेश्वरत्वादिकं यस्य सः पुनः 
कथम्भूतः क्रीडामलुजवालकः क्रीडाप्रियः पुत्रीभूतपुरुपोत्तमविह्दारः प्रियो मनुजः क्रीडामनुजः श्रीनन्दस्तस्य बालकः अजहत्स्वा- 
भाविकेश्वर्यो गोपालसूनुरित्यथः ॥ ३६॥ 


श्रीबलदेववियाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


करे गृहीत्वेति पलायनाशाङ्कया उपालभ्य निभत्स्यं यतो हितेषिणीति तढुपालम्भः प्रेममय एपेति भावः। भयेन 
सम्भ्रान्तप्रक्षणे चपलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्यतं माता मां ताडयेदिति भयोदयः ॥ ३३॥ हे अदान्तात्मन्‌ अस्थिचित्त 
कस्मादिति सशकरं नवनीतं हिरवा कुतो हेतो मृदं भक्षितवान्‌ रह इति मे पुरस्ताद्शक्तः एतन्न मिथ्या यतस्तावका बदन्ति ननु 
मट्विरोधिन एते मत्ताडनं वाङ्छन्तीति तत्राह--अयं तवाग्रजोऽपीति॥ ३४ ॥ ताडनभयादाह्‌ नाहमिति सर्व इति अग्रजोऽपि 
मत्ताडनं वाङछतीति भावः । यद्येतेषां गिरं सत्यां मन्यसे तर्हि मे मुखं पश्येति मिथ्याभापणमिदं वात्सल्यरसपोषि मोगध्यादिवत्‌ 
स्वरूपान्तविधिवोध्यं न च तदुदरे प्रथिव्या: सत्वात्‌ सत्यवाक्यत्वं संपाद्यमिति वाच्यं जरासंधटलेन खण्डितानुनयेन च 
व्यभिचारात्‌ ॥ ३५॥ यदि सर्वे एते मिथ्याभिशंसिनस्तर्हि स्वं मुखं व्यादेति प्रसारयेति मात्रोक्तः स हरिमुखं व्यादत्त 
प्रसारितवान्‌ कीदशाः क्रीडाप्रधानो मनुजबालको नराक्कतिः शाकपार्थिवादिः अव्याहतं विराजदेश्वयं यस्य सः, यद्यपि पुत्रभावेन 
मुग्धो हरिस्तथापि तदेश्वयेशक्तिस्तत्सेवावसरं प्रतीक्षमाणेवास्तीतिभावः। इदं द्वितीयं विश्वदशेनं जननी मत्पविन्नाकतु- 
मिति वोध्यम्‌ ॥ ३६ ॥ र 


श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघटभावदीपिका 


क्रीडामनुजबालक इत्यस्य क्रीडाप्रदर्शनाथ मनुजानां वालक इत्यथः । एतेन क्रीडाथमिति चापर इत्यादिना परमेश्वर- 
प्रवृत्ति: क्रीडाथमिति पक्षस्य दूपितत्वात्कीडामनुजवालक इत्यनुपपन्नमिति चोद्यं परास्तम्‌ । क्रीडाशाव्देन क्रीडाप्रदशनं गृहीत्वा 
१५० 
क्रीडामनुजवालक इत्यस्य क्रीडाप्रदशेनाथ मनुजबालक इत्यथ इत्युकत्वात्‌ ॥ ३५॥ 


श्रीसत्यधर्मकृता भोभागवतटिप्पणी 


उपालभ्य निभेत्स्ये गोपीभिः पूबमुक्तावनुपलम्भ इदानीं कुतो यशोदाया इत्यत आह । हितिषिणीति। मृद्धक्षणे 
उद्रशूलादिक स्यादिति सुतहितैषिणी हितं काङक्षन्ती । अनेन दध्यादिचौय इव मेहनादो च न पुत्रगात्ररोग इत्युपालस्भो- 
पेक्षणं प्रागिति मन्तव्यम्‌। भयेन भ्रान्तानि प्रेक्षणानि ययोस्ते अक्षिणी यस्य तमभाषत ॥ ३३ ॥ अदीनात्मन्‌ उदारचित्त 
भवान्‌ रहो मृदं कस्माद्भक्षितवान्‌। न नेति वदेति साक्षिण आह । वदन्तीति । एते कुमाराः । ते च नास्मदीया इति न वदेत्याह 
तावका इति । तत्राप्यनाश्चासः छृतमत्कलहास्त इस्यत आह । तेऽग्रजो रामोऽयर्मापि वदतीति । अप्ययं नाशां गच्छेरिति शेषः । 
कस्मान्मृदं भक्षितवानसीति वा ॥ ३४॥ अम्ब । अम्बार्थेति हृस्वः । सर्वेऽग्रजादयो मिश्याऽभिशांसन्तीति ते तथा । तन्मिथ्या- 
त्वनियोगो यदि तवापेक्षितः सत्यगिर इत्यभिमानो मानिनि तहिं समक्षं मे मुखं पश्य। न निरुपादाना सृष्टि: सम्भवेति सा 
तदानी मेतस्यास्यें दशेनीयेति धिया । किञ्च तद्भारावतारायायमवतार इति तया च धरया किञ्चिडुपयोगिन्या भवामीति मतितो 
मृददनसुचितमच्युतस्य तहाँश्वरो नानृतात्पातकं परमिति जानन्कथं जननीं प्रति जननीतिशासकः सोऽन्ृतसवादी दित्यत 
आन्तरङ्गिको भगवतो विरलच्छलोकस्य ना परमपुरुपोऽहं मृदं भक्षितवान्सवं एते सिथ्याभिशंसिनः हे सति मातः सर्वे 
गिरस्तूषणीका यदि तह्यगिरो मम मुखं समक्षं पश्य । कार्येण कारणमवगतं भवतीति शिष्टं रिष्टं । पञ्वीकरणपक्षं सवभूत मेल- 
नादेकस्यां मृदि भक्षितायामन्तरिक्षाद्युपादेयप्रदशेनं नासम्भवीति वणयन्ति॥ ३५॥ यदि मृद न भक्षितवान्‌ बलादिवालाश्च 
मिथ्यामिशंसिनः पश्य समक्षं मे मुखमिति च वदसि तहाँत्थं कुर्वितीरयति । यद्येवमिति । तर्हि व्यादेहीति व्यें तरतो हिलेघु: 
सन्‌ व्यादा नमप्यल्पमल्पकार्यानुगुणमिति ध्वनयति । अन्यथा सर्वेजगद्मासः स्यादिति ज्ञेयं । क्रीडयेव मनुतनुज इति क्रीडा- 
मनुजबालको मुखं व्यादे हि । तद्व्यात्तेति मुखत दध्याहारोऽनियतस्थलो ज्ञेय: ॥ २६ ॥ 
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१०४८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ८ छो, ३३-३६ 


श्रीसुवो धिनी 


तेन देहापकार ज्ञात्वा दोषनिवृत्त्यथ॑ यत्नं कृतवतीत्याह सा गृहीत्वेति, एकस्मिन्‌ करे पुत्रं गही त्वा भाषतेतिसम्बन्धः, 
सेति निरोधमध्यस्थिता. भगवति क्रियाशक्तिरे् लौकिकी तस्या टढेति करे गहीत्वेति तावानेवांशस्तर्या गहीत इति, भगवांस्तु 
पुञ्ञास्नो नरकात्‌ तरायते, येन पापेन मातापितरौ पुरुषशव्दवाच्यमुपलक्षणात्‌ स्रीशव्दवाच्यं च शरी रमस्थिपुरीषादिव्याप 
सर्वरोगादिगृहं तामिस््रादिसर्वनरकेभ्योधिकं प्राप्तवन्तौ स्वयं तत्र सः्ततौ प्रबिष्टस्तत्‌ कार्य स्वयं करिष्यंस्तदोपमङ्गी कृत्य तौ 
तस्माद्‌ देहसम्बन्धात्‌ त्रायत इति पुत्रो भवति, तादृशम्‌ पालभ्योपालम्भनं छृत्वालभनमिव क्ररं वाक्यमुकःवा स्वस्य परमः 
निधानरूपः पुत्रः कुशली भवत्विति हितमेवान्वेषमाणा यशोदा परमभागवती ज्ञानेप्यधिकारिणी मारणे फृतेन्तःस्थिताः हृष्टा 
भविष्यन्ति ततो महापुरुषद्रोहान्नास्याः कदापि ज्ञानं भविष्यतीतिभयेन सम्भ्रान्तं प्रेक्षणं यस्याक्षस्य, प्रदशयिष्यमाणं ज्ञानमेव 
स्वाधिकरणस्याग्रे सविष्यमाणस्य विरोधिगुणप्रादुभावाद्‌ गमनप्रतिवन्धशङ्कया सम्यग्‌ श्रान्तं प्रेक्षणं गमनरूपं यस्य तथाविधं 
भवति, भगवत्प्रेरणया गन्तव्यमेव विरोधी च गुणो बलिष्ठो बाधां मा करोत्विति ताहशं भगवन्तं कायिकव्यापारेण योजयित्वा 
भरवत्प्रेरिताभाषत वाक्यमेवोक्तवती, तद्वाक्यं च भगवता परिहतव्यं क्रिया चेदशक्या भवेद्‌ भक्तद्रोहात्‌ ॥ ३३॥ यशोदाया 
वाक्यमाह कस्मादिति, इच्छया भक्षितमिति चेत सेच्छापकारिणीति तन्निवारणमुचितं तदकरणाडुपालभ्य एवेतिसम्बोधने- 
नाहादान्तात्मन्निति, न दान्त श्रात्मान्त:करणं यस्य, अन्तःस्थितबालापरिज्ञानादाह भवान्‌ भक्षितवानिति, रह एकान्ते, 
निष्कास्य बालकान्‌ भक्ति ग्राहयितु देहगुह्यत्वादेकान्त एव छृतवान्‌, तद्‌ वाला बहिःस्थिता अस्मद्रश्चनाथ मेकान्ते भक्षितवाः 
नित्याहुः, प्रमाणमाह वदन्ति तावक्का इति, त्वदीयास्त्वन्ृतं न वदन्तीति, हि युक्तश्वायमथः, तेपि हितकारिण इति, अन्यथा- 
कल्पने नाद्यापि समर्था इति वयो निर्दिशति कुमारा इति, तेषां जीवत्वात्‌ कल्पकत्वाभावेपि श्रमः सम्भवति यथादृष्टं च 
वचनमतोपि न परमाथदृष्टिरिति चेद्‌ तत्राह तेम्र त्रोप्पयमिति, ध्मम्रेजातत्वात्‌ काचिद्‌ वुद्धिरुत्कृष्टा, वदतीत्यत्र प्रमाणमा- 
हायमिति, प्रत्यक्षमेव वदतीति नात्रासम्भावना ॥ ३४ ॥ 

भगवदूव्यतिरिक्तानामन्यधमः प्रबतते । यदा यत्र हरि: स्वामी नाविष्टः सोन्यथा वदेत्‌ ॥ १॥ इति 

भगवांस्तु तदूवाक्य विषयबाधान्न प्रमाणमाप्तानां श्रान्तत्वादिऱ्याह नाहमिति, हे झम्ब्रेतिसम्बोधनमप्रतारणाय, 
अनेन तस्यां महती कृपा प्रदशिता, अहं तु न भक्षितवान्‌, बालकैभक्षितमितिभावः, एवंसम्बोधनेन स्ववाक्यप्रामाण्यमुक्त्व 
विरोधवाक्यमाह सवं इति, एते बालकाः सरामा गोपाञ्च ये केचिन्मया यस्किश्भिद्‌ भक्षितं यदाकदापीत्याहुस्ते सवे एव 
मिथ्याभिशंसिनो सिथ्यान॒तमेवा भिशंसन्ति, “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीती?तिश्रतिबिरोधात्‌ , “यस्य ब्रह्म च क्षत्र” “मत्ता 
चराचरश्रहणाद्‌” “भुङक्ते विश्वभ्ुगि”त्यादिवाक्यान्या धिदैविकरूपधर्मेप्रतिपादकानि, अतः पुराणपुरुषपराणि न भवन्तीति ये 
केचिद्‌ भगवन्तं भोक्तारं मन्यन्त उपदिशन्ति च ते सर्वे भिथ्याभिशंसिनः, नेवेद्यं च तुष्टिदं भवति निवेदनमात्रेण, आरण्यानां 
भक्षणं त्वन्तःस्थितभत्तानां शुद्धान्नसम्बन्धेन छृतारथंत्वायातः “पत्रं पुष्पशमितिवाक्यं न विरुध्यते, नन्वत्र कि युक्तं कि भगवान्‌ 
भक्षयति न वेति? भक्षयतीत्येब बहुवाक्यसंवादात्‌ प्रत्यक्षतो द्शंनाद्‌ “भुङ्क्त? इत्यादिवाक्यानां यथाश्रुतार्थेत्वसिद्धेः 
“रनअन्नन्य” इतिवाक्यं जीवभोगजननाथ समागतोन्तर्यामौ जीवभोग्य' जीवभोम्यप्रकारेण न भुङक्त इत्येतावन्मात्रपरं 
तस्मात्‌ प्रत्यक्षसंवादाद्‌ भक्षणमेव सत्यमिति चेत्‌ तत्राह यदि सत्यगिर इति, लोके वाक्यां संवादि प्रमाणं, तदथमत्र संवादो 
नास्तीत्यनूद्य दूषयति, ताहि समक्ष प्रत्यक्षं स्वचक्ष षा वाक्यसंवादाथ सुखमध्यां पश्य, यदि भक्षितं भविष्यति तदशास्तद्वन्धञ्च 
भविष्यति, सवं भक्षितभितिशङ्कायां च कालान्तरभक्षणस्यापि निवारणाथं च भक्षणप्रयोजनं मुखेस्ति न वेति तदपि द्रष्टव्यः 
मित्तिभावः ।।३५।। लोकिका युक्तिपुरःसरं पदाथ गृह्णन्तीति यशोदा तद्बाक्यमङ्गीक्ृत्य तत्रा पेक्षितं प्रथयित्वा द्रष्डमुद्युक्ता ततो 
भगवान्‌ प्रदर्शितवानित्याह यद्येवसिति, यदि प्रत्यक्षसंवादि तद्वाक्यां नान्येषां तदा व्यादेहि मुखव्यादानं कतग्यं, एव- 
सक्तो व्यादत्ततिसम्वन्धः, स इति, स यतो निरोधाथ मेवागतः, अन्यथा लौकिंकपरमार्थयोभिन्नविषयत्वाल्लौकिके परमाथ- 
प्रदर्शनमयुक्त स्यात्‌, निरोधसामथ्यै भगवानिति, करणावश्यकत्वे हेतुहंरिरिति, अन्यथा प्राणिनः छताथौ न भविष्यन्तीति, 
बिशेषेणादत्तं मुखं प्रसारितवान्‌, ननु प्राक्कतस्वीकारात्‌ स्वधर्माणां तिरोभावसम्भवात्‌ कथं सर्वसंवादो भविष्यती त्याशङ्कया- 
व्या हतेश्वयं इति, न केनापि प्रकारेण व्याहत मैश्वरी यस्य, ननु तहिं कथ प्राक्ृतस्वीकारः ? तत्राह क्रीडाथमेव _ मनुजबालको 
न तु प्रदशनाथेमपि, अतः क्रियाशक्तावेव लोकिक्यां तिरोभावः , तदपि बिशेषप्रयोजनाभावे, अन्यदा तु क्रियाशाक्तरपि प्राकट्यं, 
ज्ञानशक्तिस्त्वतिरो हितैव सर्वदा, अतः प्रदर्शितवानित्यथ: || २६॥ 

(१) श्रीप्रभूचरणविरचिता धीटिप्पणी 


पुत्रशब्दविवरण लोकसम्बन्धीति ज्ञयम्‌ । तथा च यत्र लौकिक एव स एताहशस्तत्र भगवानङ्गीक्ृततथात्वः है 
राधकरणात क्रियारूपाद्रक्षतीति युक्तमेवेति भाव: । अत एव वचनमेव, न तु क्रिया काचिहिरुद्धा । भयसम्थ्रान्तप्रक्ष णाक्षमित्यत्र, 
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प्राकृता बाला हि ताडनभिया माठ्समुखं द्रष्टु न पारयन्ति, प्रभुरपि ताननुकरोतीत्यस्यालोकिकत्वेन तत्तात्पयमुच्यते प्रद यि- 

यिष्यमाणमित्यादि । मुखारविन्दे प्रदशायिष्यमाणं रूपं त्रह्मधमंत्वाद ज्ञानात्मकमेव । तत्साधनत्वादपि तथोच्यते । एतस्य 

भविष्यमाणमधिकरण माता। अग्र ज्ञानजननात्‌ । तत्र च भगवति दोषारोपो विरोधी गुणः। भगवसद्मक्षण ज्ञानरूपमिति 

तच्चे-मातर्यागच्छति, तदा तेन ज्ञानमाविभवति । तच्चोक्तगुणशङ्कयेतस्तत एव श्रमणं करोति । न तु संमुखं निरन्तरं यशोदा- 

विषयकं भवतीति तथा। अत एवाग्रे ज्ञानं जननीयमिति मातरमीक्षते । परन्तु प्रकर्षेण नेति ज्ञापनाय प्रशब्दो मूले । विरोधी 

च गुण इत्यादिनेक्षणप्रेरणायां हेतुत्वेन प्रभु तात्पयमुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु तत्कालीनमोग्ध्येनैव मोहिता नान्यत्कतुमशकत्‌ । तथापि 

सनेहृभरवशतोस्मिन्नथे विज्ञप्ति: कार्यं वेति तां कृतवती ॥ ३३॥ तत्र सम्वोधनेन कृपालुत्वमुक्तम्‌ । तथाहि न दान्ता अदान्ता 

असंयतेन्द्रियाः पुरुषा इति यावत्‌ । तेषामप्यात्मा निरुपधिद्दितकतंत्यथः। मृद्भक्षणमस्मद्धितं न भवति, मनःखेदहेतुत्वादिति 

भावः । अत एव हेतुरेव एृष्टः, भगवांस्तु मात्रादिसम्भावितमृददनकायोभावादेव ह्वेतुविचारो न युक्त इत्याशयेनोत्तरितवान्‌। 

अन्यथा लोके बालस्वभावमेव प्रसिद्धं हेतु जानन्ती कस्मादिति न वदेत्‌ । तदानीं ज्ञानदित्सया ताहगीक्षणेन चेताबन्मात्रं 

ज्ञानमभूदः्रे सम्पूर्णं भविष्यत्येवेति हृदयम्‌ । भगवत्प्रेरणया गन्तव्यमेवेत्यनेन पितचरण॑ज्ञौपितम्‌ ॥३४।॥ सर्वे मिथ्याभिद्ं सिन 
इत्यत्र, नेबेद्यमिति । उपासनामार्गीयेः पूजायां दत्तं नैवेद्यं तथेत्यर्थः । शुद्धान्नसम्बन्घेनेति । साक्षाद्वगवद्धक्षितत्वेनोच्यछिष्ट 
यदन्नं तच्छुद्धान्नपदेनोच्यते। भुक्ताशिष्टान्नान्मुखारबिन्दमध्यस्थं चवितं ताम्बूलमिव मुख्यमुच्छिष्टं भवति । न ततोन्यत्फलरूपं 
शोधकं वास्तीति तत्सम्बन्धेन तथात्वायेस्यर्थः । वन्यत्वं साधारणभगवत्सम्बन्धो वात्र शुद्धिपदाथं इति न वक्तु शक्यम्‌ । 
भगवदन्तःस्थितानां पूण पुरुपार्थत्वेन तथाविधेन तेन छृताथत्वोक्तेरनुचितत्वात्‌। यत्त्वेते बालका इत्यारभ्य मिथ्याभिशंसिन 
इत्यन्तं वाक्यं तन्मर्यादामागपरं ज्ञेयम्‌। “वशे कुवन्ति मां भक्त्येःति वाक्याद्यथेव तत्तोषस्तथेव भगवतः कतेव्यं भवतीति 
स्वमर्यादामतिक्रम्य भक्तेच्छानियम्यत्वाङ्गीकारात्‌ पुष्टिमार्गोयभक्तिमार्ग भक्षणादिकं सर्वमुपपद्यते । वस्तुतस्त्वियमेव पुरुषोत्तम- 
मर्यादा यद्भक्तत्रश्यत्वम्‌ । अत एवाघुनापि भाग्यवतो भक्तानाज्ञापयति भोग्यबिपये ज्ञानमिश्रभक्ते मयीदाभक्तिमार्गीयभक्तेऽनव- 
तारदशायां चानशनादयो धर्मा भगवता प्रकटीक्रियन्त इति तद्विषयाणि तथाबिधवाक्यानीति ज्ञेयम्‌ । यद्यपि यथा सर्व ब्राह्मणा 
भोजयितव्या इत्यत्र सर्वपद्स्य निमन्त्रिततत्परत्वम्‌ , तथात्रापि रामादिपरत्वमिति नानुपपत्तिः काचित्‌ । तथाप्याचायेस्तु वाला 
इत्येत इति वाऽनुक्त्वा सर्वपदं भगवतोक्तमिति तत्तात्पयंमुक्तमेते वालका इत्यादिना । तत्तात्पर्यं चोक्तमेव । ज्ञानप्रकरणत्वादपि 
तथोक्तिरिति न भक्तिमार्गायविरोधः शङ्कनीयः ॥ ३५॥ यद्येवमित्यस्याभासे, भ्रपेक्षितमिति । मुखव्यादानमित्यथ: । बिशेषेणा- 
समन्ताद्देहीत्यपि ध्वनि: । भक्तिमार्गीयत्वमत्र विशेषः | तस्यापि यावती मर्यादास्ति यावद्रपं वा तत्तद्दानमाङोथः। अत एव 
सर्वीत्मभावावधि ज्ञानं जातम्‌ | अन्यथा तदतिरिक्तबुुद्धीनां भगवट्विषयिणीनामपि कुमतित्वं नोच्येत । श्रव्याहतेइवयं इत्यस्या- 
भासे, कथं सर्वतंवाद इति । यः प्रथिव्यां तिष्ठ न्नित्यादि सवश्र॒तिसंवाद इत्यथः॥ ३६॥ 


( २) थीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः थ्रीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


सा गृहोत्वेत्यत्र दोषनिवृत्त्मथॅमिति बालकोक्तदोषनिवृत्त्ययं, यत्ने ह्वेतुमाहुनिरोघमध्यष्त्यतेति निरोधस्य यो 
मध्यभावस्तत्र स्थिता, करणग्रहणे दवेतुसाहुभंगबतीत्यादि, भगवद्विषयिणो क्रियाशक्तिः पुत्रशिक्षाकरणरूपा लोकिक्येव तस्या 
वढा न तु ज्ञानशाक्तिरिति तथा कृतवतीत्यथेः, ननु कथं तस्या न ज्ञानशाक्तिनिरोधेपीत्यत्राहुस्ताबानित्यादि, तावानिति 
कररूपः, तथा च क्रियाशक्तिरेव ग्रहीता न तु ज्ञानशक्तिरित्यर्थः, तर्हि क्रियान्तरमपि करिष्यती त्याशङक्याहुअंगवांस्त्वित्यादि 
भवतीत्यन्तं, पुत्र इत्यत्र पुम्पदं स्त्रियोप्युपलक्षक, तत्र सन्तताविति पुनत्ररूपायां सन्ततो, तथा च पुत्रत्वातू तथा कलु न 
दास्यती तिभावः, तदेतट्टिप्पण्यां पुत्रशब्दविबरणमित्यादिमरन्थे स्फुटं, भयसम्ञ्रान्तेतिविशेषणस्य तात्पयमाहुर्मारण इत्यादि, 
भयसम्ञ्रान्तप्रेक्षणमित्यत्र भयसम्भ्रान्तं प्रेक्षणमदिण यस्येति न समासः प्रेक्षणपदेनेवाश्षिल्ाभात्‌ किन्त्वक्षस्य सातृहस्तस्येन्द्रि- 
यत्बं विवश्षितमित्याशयेनोक्तं यह्याक्षस्येति, पुरःस्फू्तिकमुक्त्वा पारमार्थिकं तदर्थं वदन्तीत्याशयेन दिप्पण्यामाहुः प्राकृता 
इत्यादि, यदू यञ्जनकं तत्‌ तदात्मक'मितिसमन्वयसूत्रे व्याप्त: सिद्धतवाद्धरवन्तरमाहुस्तत्साघनत्बादित्यादि, भविष्यमाण- 
मित्यत्र “लुट: सदू वे?तिसूत्राच्‌ छानच सोपि ` भू व्याप्ता’ 'वितिधातोः, तथा च ज्ञानेनाम्न व्याप्यमानमधिकरणमित्यथ 
वस्तुतस्तु भू सत्ताया’मित्यतस्ताच्छील्ये शानज प्र भवनशीलमिप्यथः 9 ज्ञानरूपसिति ज्ञानजनकत्वात्‌ पूर्वोक्तरीत्या तद्रूप, 
तथेति सम्भ्रान्तं, परन्त्विति सम्भ्रान्तत्वात्‌ , सुवोधिन्यां प्रक्षणतात्पयमाहु: प्रक्षण गसनरूपसित्यादि, भगवत्कृता प्रक्षणक्रिया 
श्रीयशोदायां प्रापणरूपा यस्य भविष्यज्ज्ञानं तथाविघं भबति, तथा च ज्ञानप्रापणाय प्रेक्षणमित्यथ:, ईक्षणप्रेरणतात्पयमाहु- 
भगवदित्यादि, तदिदं टिप्पण्यां विवृण्वन्ति बिरोघीत्यादि, तथापीति मोहेपि, सुबोधिन्यामशक्येत्यपरिहायो॥।२२॥ कस्मा दित्यन्न 
तदकरणादितीच्छाया निवारणाकरणात्‌, सम्बोधनं प्रकारान्तरेण टिप्पण्यां च्याङुर्बेन्तस्तत्तात्पयमाहुने चेत्यादि, तयापोतिपदं 
मुद्भक्षणेत्याद्यग्रिमेण सम्बध्यते, एवम्भावोक्तो प्रमाणमाहुरत एवेत्यादि, कृपाया; साधारण्यादेकत्र विशेषे हेतुरेव प्रष्ट इति तदेव 
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पदं प्रसाणमित्यथः, नु तहि भगवान्‌ किमिति निह नुतवांस्तत्राहुर्भगवांस्त्बित्यादि, तुशब्दः पुनरथकः, तथा च न कृपायां 
न्यू्ाधिकभाव इत्यथः, युक्त्यन्तरमाहुरन्यथेस्यःदि, ननु यद्येनं मातूचरणानां हेतुज्ञानमस्ति तदाचार्य “मंगवत्मेरणये” त्यादिना 
ज्ञानगमनशङ्का किमित्युक्तस्यत आहुस्तदानीमित्यादि, सुबोधिन्यां ननु वलो भगबदाविष्ट इति कथमेवमुक्तवानिस्यत्र हेतुमाहु- 
भंगवदित्यादि, कारिकया, तथा च कार्योर्थमावेशात्‌ तदानीं कार्याभावेन तदभावात्‌ तथेत्यथः॥। ३४ ॥। नाहमित्यत्र ननु भक्षणः 
वादिनां कथ मिथ्याभिशंसित्वमित्यत आहुरनइनन्नित्यादि, तर्हि “यस्य ब्रह्मे” त्यादिबाक्यानां का गतिरित्यत आहुथस्यत्यादि, 
प्राधिदविकरूपधमंप्रतिपादक्ानीति “यो देवानां नामधा एक एवेति “एकं सदू विप्रा बहुधा बदन्ती'त्यादिश्रुतिभिः सवंदेवाः 
धिदविकत्वं भगवतः प्रतिपादितं देवाश्च यज्ञभागभुज इति तद्द्वारा नाहं तथाभियजमानहविर्विताने श्च्योतद्‌घृतप्लुतमदन्‌ 
हुतभुङमुखने”तिवाक्यें साक्षाच्च सव देवाधिदेविकरूपस्थ यो धर्मोत्तत्वं तत्प्रतिपादकानि, श्रत इत्याधिदैविकपरत्वात्‌, नन्वेवं 
सति “यद्यदिष्टतमं लोके यञ्चातिप्रियमात्मनः । तत्तन्‌ निवेदयेंन्‌ मह्यं तदानन्त्याय कल्पत” इत्यादिवाक्यानां का गतिरित्यत 
आहुनेंबेद्यमिति, तत्तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुरुपास्नेत्यादि, “आनन्त्याय कल्पत? इतिफलो क्तेस्तश्रेतिभावः, ननु तथापि “निर्विशन्‌ 
भगवान्‌ रेमे कन्दमूलफलाशन” इत्यत्र देवाधिदैविकरूपस्योपासनामारगस्य चाभावात्‌ तस्य कथं सामञ्जस्यमित्यत आहुरारण्या 
नामित्य़ादि, शुद्धान्नसम्बन्धेनेत्यादि, एतस्य तात्पर्य टिप्पण्यामाहुः साक्षादिस्यादि, ननु बन्यत्वादिनेवान्नस्य शुद्धव्वमस्त्वित्या 
शङ्कायासाहुर्वन्यत्वमित्यादि, तथाविधेनेति चन्यत्वादिरूपेण, सुबोधि यां नन्वत्र द्विबिधेषु वाक्येषु पुराणपुरुपस्य भोक्तत्वमः 
भोकठुस्वं चेतिद्रयमपि प्रतिपादितं तथा सति तत्र कथं विरोधपरिहार इस्याशाङ्कन्ते नन्बत्रेत्यादि, सिद्धाःतमाद्ृभक्षयतीत्यादि 
परमित्यन्तं, ननु यदि भक्तिमागं भक्षणं तदा “सर्व सिथ्याभिशंसिन” इति भगबदूवाक्यं तदूव्याख्यानभ्रन्थश्च विरुध्येंतेत्यत 
आहुष्टिप्पण्यां यस्ियादि वाक्यानीति ज्ञेयसित्यन्तं, प्रकारान्तरमाहुर्य यपीत्यादि, तत्तात्पर्यं चोक्तमेवेति मर्यीदामार्गेन्तरयामिः 
रूपेण च न भुङक्त इत्यंवाभोजनतात्पयं मिथ्याभिशंसिनस्तःस्पर्यं चोक्तमेवेत्यथः, प्रकरणेनापि समादधते ज्ञानेत्यादि ॥ ३५॥ 
यद्येबित्यत्रापेक्षितमिति, एतस्यार्थं डिप्पण्यामा हुर्मुखेत्याद्यच्यत इत्यन्तं, सुवोधिन्यां कथं सर्व॑संबाद इत्येतस्यार्थं टिप्पण्या- 
माहुयं इत्यादि, सुवोधिन्यामत इत्यादि क्रीडार्थत्वात्‌ , क्रियाशक्तौ लौकिक्यां हस्तरूपायां ठयोहस्तयोस्तिरोभाबः, अन्यथा 
चतुसु जत्वमपि प्रदशयेदित्यथः, तदपीति तिरोभावनमपि ।। ३६॥ 


( ३ ) भ्रीमदललभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

सा गृहीत्वेत्यत्र लौकिकीति करे इत्येकवचनस्यार्थोयं, द्वितीयस्यापि करस्य म्हणे अलोकिक्या अपि ग्रहणादू भगवान्‌ 
वश्य एव स्यात्‌, अत एव दामोदरलीलायां तथेतिभावः, तत्‌ कार्य स्वथं करिष्यन्निति पिता मरणसमये स्वकार्याणि पुत्र 
स्थापयेत पुत्रश्च गृह्णीयादिति तन्मन्त्रा्च कौषितक्युपनिपदि स्फुटाः, परमभाग्यबतीति यशो ददातीति व्युत्पत्त्या यशसो 
दानकथनेन तदग्रिसगुणस्य श्रीशव्दवाच्यपरमभाग्यस्य स्थितिः सूचितेतिभावः, अत एव ततोप्यग्रिमगुणे ज्ञानेप्याधिकार 
इत्याशयेनाहुः ज्ञानेपीति ॥ २३ ॥ कस्मादित्यत्र ननु रामस्य भगवदावेशात्‌ कथं तात्परयाज्ञानमित्यत आहुः भगवद्व्यतिरिक्ता- 
नामिति, भगवतः सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तानां भिन्नतया स्थितानां यदान्यो भक्तिविरुद्धो घमः प्रवर्तते तदा तत्र हुरिः स्वामी 
प्राबिष्टो न भवत्यतः सोन्यथा वदेत्‌, आवेशे सर्वत्रेबमेब व्यवस्था, तथा च रामस्याप्यघुना भिन्नतया स्थितस्य भक्तिविरुद्ध- 
स्वतन्त्रक्रीडारूपधमंत्रदृत्या आवेशाभाचः, अतस्तास्पर्याज्ञानात्‌ “कृष्णो मृदं अक्षितवा'निति रामोपि वदती तिभाव: || ३४॥ 
नाहं भक्षितवानित्यत्र स्ववाक्यप्रासाण्यमपीति आद्यचरणाथस्लु विपयबाधः, इदं तु सम्बोधनेनाप्रतारणसूचनादुक्तं जातः 
मित्यपिशब्दः, आभासोक्तं वाक्याथमाहुविरोधीति, एतद्धेतुर्विपयबाध आद्यचरणेनोक्तः, समथनञुत्तरार्धेनेति ज्ञयं, अनशः 
नाद्यो धर्मा बिव्वृतास्तत्रेबं ज्ञेयं, भगवत्युभयविधा अपि धर्माः सन्ति परं सापेक्षाः, यर्थकस्मिन्नेव पुरुषे सातरमपेक्ष्य पुत्रत्वं 
बोध्यते भार्यामपेक्ष्य तद्विरुद्ध॑ पतित्वं बोध्यते एवमन्यदपि तथा ज्ञानमार्गायमपेक्ष्य भगवध्यनशनादयो धमा बोध्यन्ते 
भक्तिमार्गीयमपेक्ष्य च भोक्ठृत्वादय इति स्थितिः, अत्र च ज्ञानप्रकरणे “भयसस्त्रान्तप्रक्षणाक्ष”मिस्यनेन यशोदायां ज्ञानस्था 
पनरुयोक्तत्वात्‌ ज्ञानमार्गौया एव धर्मा भगवता बोधनीया भवन्तीत्याशयेन तथा बिवृतमाचार्य:, अयमेवार्थो ज्ञानप्रकरण 
त्वादपि तथेत्यनेन टिप्पण्यामुक्तः, श्राधिद॑विकेति अक्षरं केनचिदंशेन जगद्रूपं जातं, तदेव जगतो लयस्थानं _तदाधिबंबिक 
रूपं, तस्य घर्मा ब्रह्मक्षत्रभोक्तृत्वादयस्तत्प्रतिपादकानी त्यथः, पुराणो जगद्व्यतिरिक्तः पुरुषोक्षररूपस्तस्पराणोत्यथः, ज्ञा नमागे- 
स्याक्षरपर्येवसायित्वात्‌ पुरुषोत्तमेप्यक्षरधर्मा एव बोधनीया इत्याशयेंन भगवत्येते धर्मा उच्य ते इति ज्ञेयं, भगवता “यदि 
सत्यगिर” इति विचाररीत्योक्तत्वाद तद्रीत्येव तदाभासमाहुः नन्वत्रेति, भक्षणप्रयोजतमिति रसनेन्द्रियेंण रसानुभव: प्रयोजनं, 
तथा च मुखे रसेरद्रयस्यादर्शने तज्जनितरसानुभवरूपप्रयोजनाभावज्ञानं भविष्यतीतिभावः, यद्यपीन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वात्‌ 
तदभावोप्यतीन्द्रियस्तथाप्यस्रे 'वैकारिकाणीन्द्रियाणीःत्यनेनेन्द्रियाणां दशनस्य वक्ष्यमाणत्वादिन्द्रियाभावस्यापि दशनयोग्यतेति 
ज्ञेयं, यशोदया “कस्मा”दित्यनेन प्रयोजनं प्र॒ष्टमित्युत्तरमपि तथा वक्तव्यमितिआवः ॥ ३५॥ यद्येवमित्यत्र श्रन्यथेति 
निरोधार्थमागमनाभावे इत्यथ:, लौकिक लोकसाम्येन ज्ञानं तस्य विषय; परिच्छिन्नं भगवत्स्वरूपं परमार्थेज्ञानस्य विषयो5- 


पुच बॉ 
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परिच्छिन्नं स्वरूपमतो भिन्नविषयत्वाल्लौकिके लोके प्रकटे परिच्छिन्नरूपे परमार्थभूतस्यापरिच्छिन्नरूपस्य प्रदर्शनमयुक्तं 
स्यादित्यथः, न तु प्रदर्शंनाथंमिति, प्रदशन त्वमानुपरूपस्यापि करोति, परं क्रीडाकरणार्थं मानुपत्वमिस्यथः, लौकिक्यामिति 
लोकसद्रशी क्रियाशक्तिः रिङ्गणादिलीला तस्यां कत व्यायामलो किकक्रियाशक्तस्तिरोभावोऽप्रकटनमित्यर्थः, तथा च मूले क्रीडार्थं 
लोकिमक्रियाशक्त्यर्थ सनुजबालकस्तिरोहितालौकिकक्रिय इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌भट्टयोजिता थीसुबोधिनीयोजना 
सर्व मिथ्याधिशंसिन इत्यस्य विवृतो एते बालकाः सरामा गोप्यश्च ये केचित मया यत्कित्रिद्‌ भक्षितं यदा 


कदापीत्याहुस्ते सर्वे मिथ्याभिशंसिन इति अदं ज्ञेयं, इह सर्वशव्देन रामाद्या गोपवालका एव गृहीलुं यद्यपि योग्यास्तथापि 

वालादिपदमनुक्त्वा सर्वेपदं भगवतोक्त तस्यायमाशयः श्रीमदाचार्य विवृत इति श्रीमत्प्रभुचरणष्टिप्पण्यामुक्त, तत्‌ तथेव, न च 

भगवता बाललीलया मातुभयादसत्यमेवोक्तमिति वाच्य, “सत्यं देवानामनृतं मनुष्याणा”मिति श्रतेर्सत्यभापणस्य मनुष्या 

साधारणधमत्वात, मनुप्यासाधारणधर्माणां भगवप्यभावात्‌ , “मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्‌? “गूढः कपटमानुपः?” “मायामनुज 

ईश्वर” इत्यादिबहु भिर्व वनेम नुप्यासाधारणधर्माणां वस्तुतो भगवति निपेधात्‌, अतो यथार्थमेव भगवान्‌ त्रत इति मन्तव्यं, 

तथा च भगवता भक्षणनिपेधे सर्वपदमुक्तमिति तथा सुबोधिःयां व्याख्यातं, तत्र परमाग्रहेण भोजनाभावः श्रीमदाचार्ये: 

स्थाप्यते तस्यायमाशयः, “क्त्‌ खलु वै मनुष्यस्य श्राठृव्य” इति श्रुतेः क्ष्‌ धो मनुप्यासाधारणधमस्वान्‌ मनुप्यासाधारणधर्माणां 
(“माया मनुप्यस्य वदश्च विद्व न्नित्यादिवाक्येभगवम्यभावात्‌ कुत्पिपासादीना वक्तुमशक्यत्वात्‌ क्षुर्पिपासाजन्यानां भोजन- 
पानादीनां निपेधो युक्त एव, ननु भगवता चेन्न भुज्यते तहि कथं महाप्रसादत्वं तदन्नादे रिति चेत्‌ , सत्यं, न ह्यत्र सुवोधिन्यां 
भक्षणाभावः प्रतिपाद्यते, कि तु भगवता भक्षितस्य प्रक्षितस्य प्रतिपत्तिनिरूप्यते, यद्‌ भगवता भुज्यते तदन्तःस्थितबालकानां 
तृप्त्यथं न तु स्वदृप्त्यथ मिति, अतः क्षुद्रशाद्‌ भगवता न मुज्यते, तथा चेत्‌ स्वाथ भवेत्‌, अन्तःस्थितवालानां दृप्त्यथं 
भुक्तमिति पराथतैव, स्वाथभोजनं तु क्षञ्जन्यं तत्‌ तु भगवाति नास्ति, तत्कारणीभूतायाः क्षुधाया असम्भवात्‌ , पूर्वाक्तश्रुत्या 
मनुण्यासाधारणधमत्वेनोक्तस्वात्‌ » अत एव सुबोधिन्यां ग्रारण्यानां भक्षण तु प्रन्त:स्यितभक्तानां शद्धात्तसम्बन्धन कृताय- 
त्वायेत्युक्त्या भक्षणमङ्गीक्ृतसेव, किन्तु जीवैयंथा भक्षयते तथा न भुङ्क्तं भगवान्‌, जीवभोजने ध त्कारणशरीरपे,पणादि- 
प्रयोजनं, भगवद्धोजने तु भगवररीयजननिरुपधिस्नेहः कारणं, भगवदन्त:स्थितभक्तठृपतिकृताथत्वादिप्रयोजनमिति कारण- 
प्रयोजनभेदात्‌ , एवमेव श्रीगोवधनप्रसङ्ग “शल्लोस्मीति व्रुवन्‌ भूरि बलिमादद्‌ वृह्द्पु”रित्यस्य व्याख्याने “यदा द्त्तं वलि 
बुभुजे? इत्युक्त्वा अग्रे “एवं भूरि बलिमादत्‌ पक्ान्नादिकं वहु भक्षितवा" नत्युकत्वा भगवत्कतृकं भक्षणमङ्गीक्ृतं, अग्रे “पर्वत- 
स्थान्‌ सवीनेव तर्पितवा'नित्युक्त्या भक्षणप्रयोजनं परतृप्तिन तु स्वतृप्तिरिति भोजनप्रा तेपत्तिनिरूपिता, अ स्फुटमेव 
भोजनं निरूपितमितिभुक्तरोषस्य भवत्येव महाप्रसादस्वं, एवभेव यज्ञपल्लीप्रसङ्ग "भगवानपि गोविन्दस्तेनेर्‌ न्नेन गोपकान्‌ 
चतुर्विधिनाशयित्वा स्वयं 'च बुभुजे प्रभु”रित्यस्य सुबोधिन्यां “चतुबिधेन सम्पूणरसात्मकेन गोपानाशयित्वा स्वयं च बुभुजे” 
इत्युक्त्वा भोजनमङ्गी कृतं, भोजनप्रयोजनं तु एतच्छ्लोकाभासे “तस्यामन्तः समागतायां तां वालकाञ्च भोजितवानित्या- 
हे” त्यनेन सुक्तयज्ञपव्न्या अत्तःस्थितबालकानां च तृपिरुक्ता, अतः प्रयोजनमेवान्यदुच्यते भोजन तु स्वी क्रियत एव, एवमेव 
“दध्योदनमुपानीतं शिलायां सलिलान्तिके सम्भोजनीयबु सुज” इत्यस्य सुवोधिन्याँ _सजातीयगाप : सङ्कपणेन _ चान्वितो 
बुभुजे” इत्युक्त्वा भोजनं स्त्रीकृत मेव, अत एव “केवलमायाजनित स्तन्य सामान्‌ न्न पव 'दल्यत्राप पानसुक्त, अतो इता 
भुज्यत इति निर्विवादं, प्रयोजनं तु अन्तःस्थितवालानां ठृप्तिकृताथेत्वादिरूपं निरूपितं, एतावता भगवान्‌ न भुझक्त इति 
नाभिप्रेतं, अतो भवत्येव भंगवत्प्रसादत्वं भगवदुच्छिष्टस्य, प्रत एव “उच्छिष्टभोजिनो दासाः तव न जयमाह्‌” इत्याद्‌- 
वचांसि सङ्गच्छन्ते यत॒ तु “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च” 'ग्रत्ता चराचरग्रहणात्‌ “भुङ्क्तेविइवभु 'गित्यादिवाक्यान्याधि 

देविक्ररूपधमंप्रतिपादकानि, भ्रतः पुराणपुरुषपराणि न भवन्तीति ये केचित्‌ भगवन्तं भोक्तार मन्यन्ते उपदिशन्ति च ते 
सर्वे मिथ्याभिशंसिनः नेवेद्यं च तुष्टिदं भवति निवेदनमात्रेणत्यन्तेन भक्षणाभावः प्रतिपादितस्तस्य तु प्रकारो भिन्न एव, न 
तु तुष्टिभक्तौ भोजननिपेधपरः, तथा हि “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च” “अत्ता चराचरम्रहणाः 'दित्यादी यो भोगः स तु जद्वाक्षत्र 
योग क्तिरूप:, “भुङक्ते विश्वमुगव्यय” इस्यत्र तु व्यापकरूपेण विद्यमानो भगवान्‌ जीवद्वारा स्वयं भुङक्त इत्युच्यते जीन्‌ 
लोकान्‌ व्याप्य भूतात्मे'तिवाक्यात्‌, अत एवाधिददिकरूपधमंप्रतिपादकानीत्युक्तं विव्वतो, अत एतेषु शरुतिपुराणादिवाक्येषु न 
पुरुपोत्तमभोजनसुच्यते न वा सुवोधिन्या पुरुपोत्ततभोजनाभावः प्रतिपाद्यते, किन्तु एतेषु वाक्येषु न पुरुषोत्तमभोजनव्यवः 
स्थेत्युच्यते, तथा च अन्यरेब वाक्यंव्यंवस्थापनी यमिति हाद सुवोधिन्याः, ततोम ्रारण्यानां BRS ERR SE 
सिद्धान्तितमेब, तत्र भानं ठु “पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं ल RRR छार 
भगवद्वाक्यमुपन्यस्तं श्रतः “पत्रं पुष्प/मितिवाक्यं च न विरुध्यत इति फक्षिकया, एव सति “पत्रं पुष्प?भितिवाक्ये “भक्त्या 
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प्रयच्छती”त्यनेन “तदहं भकत्युपह्मत”मित्यनेन च भक्तः साधनत्वेनोक्तत्वाद्‌ भक्त्या समर्पितं भगवान्‌ पुरुषोत्तमो “लोकवत्‌ 
तु लीलाकेवल्य”मितिन्यायाज्लोकरीत्या भुङक्ते, प्रयोजनं स्वन्तःस्थितभक्तक्ृतार्थता न तु स्वतृप्ति:, एबं सति भक्तो भोजनं 
सिद्धमेवेति महाप्रसादत्वमपि भगवदुच्छिष्टस्य निर्विबादमेव, अपि च, नन्वत्र कि युक्तं भगवान्‌ भक्षयति न वेतीति सन्दिद्य 
भक्षयत्येवेस्यारभ्य भक्षणमेब सत्यमिति चेदित्यन्तेन पूर्वपक्षमुक्त्वा भक्षणाभावः सिद्धान्ती क्रियते तत्‌ तु भगवत्स्वरूप- 
धममर्यादा तारश्येवेति प्रदश्यते, पुष्टिभक्तौ तु स्वरूपमर्यादामप्युल्लङ्कय भक्तानां प्रीत्यर्थं भोजनं करोत्येवेति सर्वग्रमाणातीतः 
पुष्टिभक्तिमहिमेति स्फुटीभबति, यदि सर्वत्र पुरुषोत्तमो भोजनं कुर्यात्‌ तदा पुष्टिभक्तौ को वा विशेषः स्यादतो न कुत्रापि 
पुरुषोत्तमो भुङक्ते किन्तु पुष्टिभक्तावेव भुङ्क्ते इति महद्गौरवं पुष्टिभक्तेः, यथा 'आत्मारामोप्यरीरम'दित्यादिनात्मारामस्वेन 
सर्वत्र रमणाभावं प्रतिपाद्य “अरीरम”दित्यनेन पुष्टिभक्तानां घोषमृगीदृशामुपरि परमक्तपया रमणमुक्तं, ततश्च सिद्धं परमोत्कर्षण, 
यदि सर्वत्रेव रमेत तदा व्रजस्त्रीभिः सह्‌ रमणे बिंशेषो न स्यादतस्तथोक्तिः, एवं अत्रापि सर्वत्र भक्षणाभावे पुष्टिभक्तसमर्पित- 
भक्षण पुष्टिभक्तः परममाहात्म्यं स्फुटतीत्याचार्याणामार्याणां चेतावानुद्यमः, पुष्टिभक्तो तु सर्वत्रेव स्वरूपमरयीदामतिक्रम्य 
भगवान्‌ क्रीडति, अत एब रासक्रीडायां गजदृष्टान्तविवृतों ब्रह्ममरयीदाभङ्गः सुबोधिन्यां निरूपित इति दिक्‌, नन्यन्तःस्थित- 
भक्तानां ठु कृताथंतायाः सिद्धत्वेपि पुनर्भगवदुच्छिष्टप्रसादम्रहणे का वा फृताथतेति चेत्‌ , मुक्तिरूपपुरुपार्थ सिद्धावपि नित्यः 
लीलामध्यपातिभक्तेः सह नित्यलीलानुभवरूपकृतार्थता प्रसादग्रहणाद्‌ भविष्यतीति सुधी सिराकालनीयम्‌ ॥ ३५॥ 


( ५ ) भगवदीयनिर्भयरांमनिमिता भरीसुबोधिनीकारिकाव्यार्या 


कस्मान झदमित्यत्र भगवद्व्यति रिक्तानामर्‍यधमंः प्रवतंते । यदा तत्र हरिः स्वामी नाविष्टः सोन्यथा वदेत्‌ ॥ ननु 
रामस्य भगवदावेशात्‌ कथं मरद्धक्षणतात्पर्याज्ञानमित्यत आहु भंगवद्ष्यति रिक्तानामिति, भगषतः सकाशादू व्यतिरिक्तानां भिन्न- 
तया स्थितानां यदाष्यो भक्तिविरुद्धो घमं: प्रघतते तदा तत्र हरिः स्वामी प्राधिष्टो न भवत्यतः सोन्यथा घदेत तथा रामस्याप्य- 
धुना भिन्नतया स्थितस्य भक्तिविरुद्धस्वतंत्रक्रीडारूपधमप्रवृत््या आवेशाभावः, अतस्ताप्पर्याज्ञानात्‌ “कृष्णो स्ृदं भक्षितवा” 
निति रामोपि बद्तीतिभावः, यद्यपि इतरबालकबदू रामस्य न केवलदोषदष्टिः कितु स्नेहादेव दोषदृष्टिस्तथापि स्वातन्ञ्येण क्रीडा- 
हेतुकभगवदावेशाभावात्‌ स्वोद्रस्थबालकेभ्यो मृद्दानतात्पर्याज्ञानं, तदुक्त टीपण्यां इयं क्रीडा न भगवबदर्थ नापि सगवत्सङ्ग 
किन्तु स्वाथंमेवेति ॥ ३४ ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

तदा सा यशोदा करे हस्ते कृष्णं गृहीत्वा उपालभ्य नि्भत्स्य अभाषतेत्यन्बयः। ननु (पूर्व तु महानुपद्रवस्तेन कृतः, 
तदा कुतो नोपालम्मं कृतवती ? इदानीमल्पापराधे कथं तत्‌ कृतवती ? इत्यपेक्षायामाह्‌--हितेषिणीति 'मृद्‌भक्षणस्य रोगजन- 
कत्वात्तन्माभूत्‌? इति ह्वितमिच्छन्तीत्यरथः। पूर्वमस्य दोषस्याभावात्‌ तन्न कृतवती । 'भगवताऽपि लोकिकबालभाव एब 
प्रकाशित? इत्याह्‌-भयेन ससम्त्रान्तप्रक्षणे चपलनिरीक्षण अक्षीणि यस्य तमिति ॥| ३३॥। भाषणमेवाह--कस्मादिति । अदान्तः 
अवशीक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य तत्सम्बोघनम्‌-'हे अदान्तात्मन्‌ !? इति । रह: एकान्ते भवान्‌ मृद कस्माद्धेतोभक्षितवान्‌ ! 
कि मम गृहे सितादि सृष्टं भक्ष्यं नास्तीति । भक्षणे प्रमाणमाह--एते कुमारा वदन्तीति । ननु 'तेडनृतं वदन्ति' इति चेत्तत्राह 
तावका इति | तव हितेषिणः। 'कुमारा’ इत्यनेन तेषामन्यथा कल्पने सामथ्यं नास्तीति सूचितम्‌ । “ननु तहिं भ्रमस्य 
सम्भवादूश्रान्त्येवेते तथा बदन्ति’ इत्याशहःक्याह-हि यस्मात्ते तवाग्रजोऽग्रजत्वात्त्वत्तोऽस्य बुद्धिरुव्कृष्टेय सोप्यय प्रत्यक्षं 
तथेव बदतीति नात्र काचिद्सम्भावना । श्रीरामेऽपि पुत्रबल्ञाल्यमानत्वात्‌ परकयत्वबुद्‌ध्यभावाञ्च नन्दयशोद्‌योरप्यम्रजत्वः 
व्यवहारः ॥ ३४ ॥ दयोत्पादनार्थं सम्वोधयति-अम्बेति। अहं मृदं न भक्षितवान्‌, एते तु सर्वे मिथ्याभिशंसिनः अनृतमेव 
वदन्ति । यदि ति सर्वे सत्यगिरः यथाथवक्तारः? इति त्वं मन्यसे, तर्हि मे मम मुखं समक्षं प्रत्यक्षं पश्य ॥ ३५ ॥ यदेवं त्वया 
मन्न भक्षिता चेत्‌ तर्हि व्यादेहि मुखं प्रसारय’ इति तयोक्तः स हरिः व्याद्त्त सुखं प्रसारितवान्‌ । ननु मृदो भक्षितत्वात्‌ कथं 
निभंयतया मुखं प्रसारितवान्‌ ?? तत्राह--अव्याह्ृतैश्वयं इति । न विशेषेण आहत मैश्वर्यं यस्य सः, ऐश्वयौदिषड्गुणपूण: । तत्र 
हेतुमाह--भगवानिति । अन्यथा भगवत्वमेव भय्येतेत्याशयः। ननु तहि प्रथमं कथं भयेनानृतसुक्तवान्‌। इत्याशङ्क्य आह-- 
क्रीडेति । क्रिडाथमेब मनुजवालकः । अतः क्रिडाथ भयानुकरणमात्रमेव कृतवान्‌ । न तु वस्तुतस्तस्य भयमस्तीति भावः । न 
प्वानृतवदनं शाङ्कनी यम्‌ । वस्तुतः स स्यंव पदाथस्य तदन्तःस्थत्वेन बहिष्ठवस्तुभक्षणासम्भबात्‌ । ‘अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति? 
इति श्र॒तेश्व ।। २६ ॥ 

ध्रन्थिता्थप्रकाहिका 

सा इति ॥ हितैषिणी सा यशोदा भयेन सम्श्रान्तप्रेक्षणे चपलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तं कृष्णं पल्लायगाशङ्कया 

फरे गृहीत्बा उपालभ्य निर्भत्स्ये अभाषत ॥ ३३ ॥ कस्मादिति। अदान्तः अवशीकृत आत्मा यस्य हे चपलगात्र चश्चलचित्त 


स्क, १० पू . अं. = शो, ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमल॑ङकृतमं १०४३ 


वा रह: एकान्ते भवान झूदं कस्माद्धतोभक्षितवान्‌ । हि यतः एते तावकाः तव हितिपिण: कुमारां वदन्ति तथा अयं ते अग्रजो 
रामोऽपि वदति ॥ ३४॥ श्रीकृष्णस्तु न बाह्यं किंचिन्मया भक्ष्यते आदावेव सब मम कुक्षावस्तीति पश्येत्याह स्म--नाहमिति ॥ 
हे अम्ब मातः ! अहं मृद न भक्षितवान्‌। एते तु सर्वे मिथ्याभिशंसिनः अनृतमेव वदन्ति। यदि ते सर्व सत्यगिरः यथार्थ 
घक्तार इति स्वं मन्यसे तहि मे मम मुखं समक्षं प्रत्यक्षं पश्य ॥ ३५॥ यद्येवमिति ॥ यद्येवं त्वया मृन्न भक्षिता चेत्तर्हि व्यादेहि 
मुखं प्रसारय । आस्यविहरणस्वान्न तह । इति तयोक्तः अव्याहृतमप्रतिहतमेश्चयं -यस्य सः भगवान्‌ ऐश्वयीदिषडगुणपर्णः अपि 
क्रीडाथमेव मनुजबालकः स हरि: व्यादत्त मुख प्रसारितवान्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रोगो पालानन्दमुन्तिवि रचितं निग्ढाथप्र काशव्यास्यानम्‌ 
उपालभ्य तिरस्कृत्य भयेन संभ्रांतप्रक्षणे चंचलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम्‌॥ ३३ ॥ अदांतात्मन्‌ हे अवशीकृतशरीर 
रहो विजनदेशे ।। ३४ ॥ मिथ्यामिशंसिनः मिथ्याऽमिभापिणः समक्षं प्रत्यक्षम्‌ ॥ ३५॥ व्यादेहि वक्त्रं विकाशय इत्युक्तः । 
व्यादत्त विकाशितवान्‌ सनुष्यातिधारणेपि अव्याहतानि अप्रतिहतानि सवंज्ञत्वसत्यसंकल्पत्वसवधारकत्वादीनि ऐश्वर्याणि यस्य 


एवंभूतः सन्‌ क्रीडामनुजवालकः अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्‌ प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाययेत्ति 
गीतोक्त:॥ ३६॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 


सेति । हितैषिणी स्वसुतहितमिच्छन्ती, सा यशोदा, कृष्णं स्वसुतं, करे गृहीत्वा, उपालभ्य निर्भत्स्य, भयेन संश्रान्त- 
प्रेक्षणे अक्षिणी चपललोचने यस्य तं कृष्णं, अभापत॥ ३३ ॥ भाषणमेवाह ॥ कस्मादिति । हे अदान्तात्मंश्चपलगात्र, उद्धत 
स्वभावेति वा। भवान्‌, कस्मात्‌, रहः एकान्ते मृदं भक्षितवान्‌ । नाहं भक्षितवानित्यत्राह्‌ । तावकाः त्वया सह क्रीडमाना 
एते कुमाराः, वदम्ति हि। अयं ते तव अग्रजो बलोऽपि, वद्‌ति। कथयतीत्यथः॥ ३४॥ एवमुक्तः श्रीकृष्ण: प्राह ॥ 
नाहसिति। हे अम्ब मातः, अहं मृदं, न भक्षितवान्‌। नह्यम्ब मया किचिद्भक्ष्यते, यतो हि मत्कुक्षौ सर्वस्य स्थित 
त्वादिति भावः । अतः सबेऽप्येते, मिथ्याभिशंसिनः मिथ्यावादिनः, यदि एते सत्या गिरो येषां तथाभूताः, तर्हि, स त्वं मे 
मम, मुखं पश्य ॥ ३५॥ यदीति ॥ यदि एवं तर्हि, व्यादेहि विवृतं कुरु । इत्येवं उक्तो जनन्या प्रोक्तः, क्रीडामनुजवालकः अत 
एव, अव्याहतदशायामप्यच्युत मेश्वर्यं यस्य सः, भगवान्‌ स हरिः, व्यादत्त विवृतमकरोत्‌ “परास्य शाक्तिविविधेव श्रयते 
स्वाभावाविकी ज्ञानबलक्रिया च “सत्यसंकल्पः? इत्यादिवेदान्तावगतसर्वशक्तित्वादिकल्याणगुणजातः सन्नपि जीववन्मनुज- 
बालकत्वभाक्‌ तु क्रीडया निमित्तभूतया, न तु कारणेनेति भाव: ॥ ३६॥। 


श्रो हरिसुरिविरचित भी भक्विरसायनम्‌ 
सा गृहीत्वेति : १०.८.३३ 
मृद्भुक्तिसाधनकरः कर एवेति जानती। युक्तं तत्करधृत्साऽऽसीत्‌ तद्धितप्रहितेक्षणा ॥ ६४ ॥ 
सुक्त्याऽपि मृत्तिकां मातुर्रे किं वा वदेदयम्‌ । इत्यक्षिरूपो चन्द्राकों साक्षिणो श्रेमतुस्तदा ॥ ६५॥ 
यद्यवमिति : १०.८.३६ 


सकल विश्धःविलासबिलोकनोल्ञसितपुण्यमयी यमिहाधुना । अजनि तत्पुरतस्तु ममोचितो मुखविकास इति व्यकरोत्तथा।। ६६ ॥ 
मुखाम्बुजाते क्षिपतापि तद्रजो विपङ्कमादशंयता निजाननम्‌। अदशि तेनेह निसग शुद्धिषु ठ्रिजेष्व घक्षालनशक्तिरस्ति हि॥ ६७ ॥ 
अनशानेऽपि मयीह यथा वृथा जननिरोपितमस्ति मृदो5शनम्‌। गणय तादृशमेव पुराऽवलेरितमिति प्रथयन्नम्रदाननः।॥। ६८॥। 
आस्नायभुवि भिन्नभिन्नविषयं संप्रापितोऽपि प्रभुभूयो गोङुलवृत्तिभिः पुनरसो सोल्लण्ठमाभाषितः। 
यदूबुद्धिने मनागभूत्तदपि संक्षव्धा न वा प्रस्खलद्भावाऽशेषजगत्स्वरूपकलनं तस्यास्तु तत्साम्प्रतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भुक्ता मृद्धवतेति गोपशिशवो जल्पन्ति रामादयो नेति त्वं भणसीति तत्र कतमो विश्रम्भणीयो मया । 
इत्थं मातृगिरं निशास्य भगवांस्तत्संशयो च्छित्तये स्वास्ये स्पष्टमदशंयत्‌ किमु तदा मुख्यां सविश्वास्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 
एषॉ मानय मा घचो ह्यवितथं रामादिकानामिदं मातमंद्वचनं त्ववेहि न तथा यत्सत्यवक्ताऽस्म्यहम्‌ । 
कस्मात्सत्यमदोऽवधायमिति चेभ्निःशङ्कमेवेक्ष्य तां मन्मुख्यस्थितिरित्यदशेयदसी किं विश्वमास्ये प्रभुः॥ ७१॥ 
मामेव तूदिश्य वदन्ति सरे मातस्तदत्यन्तस्रषेब यस्मात्‌ । भुक्ता मया चेद्‌खिलेरपीति सम्बोधयन्‌ विश्वमदशयरिकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदशनं छृतमद्य कुतस्त्वया गिरमिति प्रसुबोऽथ निशम्य सः। निजमुखे किमु विश्वनिवासिनि न वसुधाशनभक्ति मद्शयत्‌॥७३॥ 
तत्सावण्येमवाप्य गोपशिशुभिः सक्रीड आसीद्यदा तन्झृत्स्ताशनतश्च बालचरित व्यक्तीचकाराऽच्युतः । 
शंस द्धिः प्रसुवे यदा शिशुजनेः स्वातन्त्र्यमाप्रापितो विश्वात्मा स तदाऽऽत्ममात्रचरितं चक्र स्फुटं साधु तत्‌ ॥ ७४॥ 





१०११४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , = छो. २७-४० 


तत्तद्भ््तविभावितानि बहुशो रूपाणि सन्त्येव मे यत्तत्र प्रमुखं तद्द्य जननीं संदशेयाम्यञ्जसा। 
मन्येंऽसो सुख एव विश्वविभवं प्रादशयत्कौतुकान्‌ नो चेदजुनवद्‌ व्यदर्शि न कुतः स्वाङ्गे विराडात्मता ।। ७५॥ 
यावत्यो देवतास्ता विदधति बसति ब्राह्मणे वेदवे दिन्यारात्तीर्थीनि कृत्स्ना्यपि किमु बहुना सर्वमेवापि विश्वम्‌ । 
इत्थं वेदोपपाद्यं विशद्यितुमिह ब्राह्मणानां महत्त्वं स्वास्यें कुष्णेन विश्वं निखिलमपि तदा त्राह्मणात्मःयद डि।।७६॥। 
धरेत्यभिधया त्वयेति च पुराऽहमभ्यर्थितस्तथादिश हरे सुखं त्वदनुरूपपुत्रो द्भवम्‌ । 
इदं तदति निश्चितं कलय मुख्यरूपं ममेत्युपस्थितधरांशतोऽःवभिहितं जनन्यें किसु ॥ ७७ ॥ 
सन्नि मित्तन यद्विश्वमर्दाश विभुनामुखे । तन्मन्ये गां पुररुक्कप्य बे धितं बिश्वरक्षणम्‌॥ ७८ ॥ 
यन्न दृष्ट श्रुतं बापिं संसारशुरुकानने । श्रीशप्रसादात्साऽपश्यत्‌ सर्वं तदूवालकानने ॥ ७९ ॥ 
पाक सृष्टराबिकारि वेदगदित यद्रपमासीस्परं रूपे नामनि कल्पितेऽपि विविधे तत्ताद्टगेव ध्रम्‌ । 
व्यक्तीकतुमसंशयं निजजनान्‌ प्रागुत्तर च प्रभू रूपं मुख्यमयं स्वनामकरणात्प्रादशेयद्‌ गोकुले ॥ 5२ ॥ 
यावत्तत्त्वसतिः सती समुदयत्यन्ते बसन्त गुरुस्तं तावत्समुपादिशोन्न नियमस्तत्रासक्द्रा सकृत्‌ । 
मन्येञ्नुमहसम्प्रदायगुरुणा कारुण्यठुग्धाव्धिना सञ्चिन्त्यवमर्दाश विश्वमसक्कत्‌ तत्तस्वधीकारणात्‌ ॥ ८१॥ 
कुष्ण प्रिया 
माता यशोदा जी ने लालन के दोनों हाथों को पकड़ लिया ओर हितेपिणी माँ धमकाने लगी कि कृष्ण ! मिट्टी क्‍यों 
खाई ! ( माँ को डर था कि मिट्टी खाने से श्यामलाल को रोग पकड़ न ले) श्याम सुदर डर गयें और भयसम्भ्रान्तनयन 
कृष्ण भगवान्‌ माँ की ओर अखि भी न उठा सके॥ ३३॥ पुनः हाथ पकड़कर माँ ने कहा अरे नटखट अरे असंयमी आपने 
आज एकाःत में मिट्टी क्यों खाई ? सुनो तुम्हारे सारे मित्र ग्वालवाल एवं बलदाऊ भेया भी तो इसी बात की पुष्टि करते 
हें॥ ३४॥ भगवान्‌ ने कहा--अम्मा ! मेंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई यें सव मिथ्याभापी हे । यदि वे सत्यवादी है तव 
सम्मुख मेरा मुंह देखो ॥ ३५॥। अम्मा ने कहा--यदि ऐसी शेखाई करते हो मुँह खोलो ! तब, लीलाओं को करने के लिये 
मनुज वालरूपधारी अप्रतिहत सर्वश्वयसम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मुँह खोल दिया।। ३६ ॥ 
सा तत्र ददशे विश्व जगत्‌ स्थाष्णु च खं दिशः । साद्रिद्वीपाब्धिभूगोलं सवास्वग्नीन्दुतारकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभखान्‌ वियदेव च । वकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा गुणास्रयः ॥ ३८ ॥ 
एतद विचित्रं सह जीवकालखभावकर्माशयलिड्रमेदस । 
सूनोस्तनो वीक्ष्य बिदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवाप शङ्कास्‌ ॥ ३९ ॥ 
कि खप्न एतदुत देवमाया किंवा मदीयो बत बुद्विमोहः* । 
लाज € ० नए 
अथो “अप्नुष्यंव ममाभकस्य यः कश्चनोप्पत्तिक आत्मयोगः ॥ ४० ॥ 
कर्दमक्षमा 
ध्रन्वयः- -तत्र सा जगत्‌ स्थाष्णु विश्वं च खं दिशः सवाय्वग्निन्दुतारक साद्रिद्वीपाव्धिभूगोलम्‌ ।॥। ३७ ॥ ज्योतिश्रक्र 
जलं तेज: नभस्वान्‌ च वियद्‌ एवं वैकारिकाणि इन्द्रियाणि मनः मात्राः त्रयः गुणा: सह जीवकालस्वभावकर्माशयलिङ्ग- 
भेदम्‌ एतदू विचित्रं च विदारितास्ये सूनोः तनो ब्रजं सह आत्मानं वीक्ष्य शङ्काम्‌ अवाप ॥ ३८-३९ ॥ किं स्वप्न: ! एतद्‌ उत 
देवमाया ? किं वा मदीयः बुद्धिमोह: बत अथ अमुष्य मम अभकस्य एव यः कश्चन ओत्पत्तिकः आत्मयोगः (प्रतिभाति) ॥४०॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावाथदीपिका 
॥ ३६ ॥ तत्र तस्मिन्सुखे विश्व ददृशे ददश । तत्प्रपंचयति । जगज्जंगम स्थास्नु स्थावरं खम॑त रिक्षलोक साद्रिद्वीपा- 
ब्थिभूगोलं पवेतद्वीपसमुद्रसदितं भूगोलं भूर्लोकं वायुः प्रवहः अग्निवद्यु त: इंडुश्च तारकाश्च तत्स हितम्‌ ॥३७॥ ज्योतिश्चक्रं स्व- 
लोकं वैकारिकाणि देवाः मन इति वेकारिकशन्देन गृहीतमपि देवव लक्षण्यात्पुनरूक्तम्‌ । इंद्रियाणि च ते बसा सिसा 
शब्दादयः ॥ ३८ ॥एवमेतद्विचित्रं विश्व सहँकदैव वीक्ष्य विचित्रतामाह | जीवश्च गुणक्षोभक : कालश्च परिणामहेतुः स्वभावश्च 
जन्महेतुः कमं च तत्संस्कारभूतः आशयश्च एतेलिगानां चराचरशरीराणां भेदो यस्मिस्तत्‌ । तत्र ब्रजं च सहात्मान स्वसहितं 
१. स्थास्तु=श्रीधर. वंशी. वीर. विज. विश्व. शुक. । २. नभस्वविवराणि च-वीर, ; विवराणि रसातलम्‌-ईति कस्यचित्‌ ; 
बभस्ववियदेव च-विज. । ३ भेदः-विज. । ४. भमुष्यापि-विज, । 
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कचिद्वीक्ष्य सूनोस्तनावल्पे विदारिते आस्यें शंकामवाप ॥ ३९ ॥ तामेवाह । कि स्वप्न इति । परितो विलोक्याह । नायं स्वप्नः । 
तहिं कि देवस्य हरेमायेंति । तथा चेदन्यें कि न पश्यंति । तर्हि कि वा मदीय एव कश्चिद्बुद्धिमोहो घीबिपर्यासो दर्पणे मुखः 
वत्‌ एवं तह्य यं कृष्णोऽपि कथमंतः प्रतीयते नहि दपंणे दपंणप्रतीतिः। अंतबहिश्चेकरूपेण च कथं जगत्पतीयते । तथा सति 
बिबप्रतिविवयोरिव परस्पर वेपरीत्येंन प्रतीतिः स्यादित्याशंक्यान्यथा वितकयति । अथो इति | अथ वा ममेवामुष्याभकस्यापि 
सतो यः कश्चनाचित्य आत्मयोगः स्वीय मेश्चयंम्‌। ओत्पत्तिकः स्वाभाविकः ॥ ४3 ॥ 


थ्रीवंशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


4 प्रवहः येन प्रेरितं ज्योतिश्चक्रं श्रमति । वद्यु तस्तडिद्र्पोर्विधनः । प्रसिद्धो वाय्वम्मी त्वग्र वक्ष्यमाणावेवात एतयो- 
ग्रहणम्‌ ॥३७।। नभस्वान्वायुः । वियदाकाशम्‌ ॥३८॥ एवमुक्तरीत्या एतत्‌ दृश्यमानम्‌ एतै्जीवादिभिः सह । तत्र विश्वस्मिन्मुखे 
वा । यद्वा-जीवादिभेदांतानां दरं कृत्वा पुनमत्वर्थायो5च तत्र लिंगं सूक्ष्मशरीरं भेदस्तत्तद्वयावतेकथमः ॥ ३९॥ तां शंकामभि- 
नयेनाह-किं स्वप्न इति । तथा चेत्‌ माया यदि तां मदन्यें एब तर्हि दपणस्थानीयोऽयं कृष्णः कथमन्तः न स्वमुखे हि दपण 
दर्पण प्रतीयतेऽपि तु तद्भन्नं सवं किञ्च दपणांत्मुखप्रतिर्विवं दप णद्रष्टुरभिमुखं भवेदेतत्तु ततो वैपरीत्येन भातीत्याह-तथा 
सति एकरूपत्वेन प्रतीतिसद्भावे सति। अन्यथा प्रकारांतरेण। वितकयति विमृशति। यद्वात्मनो योगोऽपूर्वाथप्राप्तिः 
“योगोऽपूर्वाथसंग्राप्वौ संगतिध्यानयुक्तिषु । वपुः स्थेये प्रयोगे च विप्कुम्भादिपु भेषजे ॥ विस्रव्धघातके द्रन्योपायसन्नहनेष्वपि । 
कमेणेडपि च” इति मेदिनी ॥ ४० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वष्णबतोषिणो 


सेति युग्मक तत्र तस्मिन्‌ भगवति तञ्जठरान्तरित्यर्थः भक्षणापलापोपयोगित्वात्‌ वक्ष्यते च तैः तनूदराश्रितं विश्वमिति 
चराचरात्मकं विश्वमेव विवृणोति--खमित्यादिना भेदमित्य-तेन, वैद्युतोग्रिज्योतिश्रक्रपि ज्ञेयः _खमन्तरिक्षं ुवर्लोकमित्यथः । 
वियदेव वियदपि ददशे स्थूलानां तत्परिच्छेद्यानां तत्कार्याणां जलादीनां वा का वात्तत्यथः । एबमग्रेप्यनुवत्त्यं चकाराद- 
हङ्रादींश्च अत्र निराकाराणामपि वीक्षणं तदधिष्टाठृदेवानामभेदमानेन ज्ञेयम्‌ ॥ ३७-३८ ॥ कदा वीक्ष्य विदारितास्यें सति 
तस्मिन्‌ व्रजं सहात्मानं आत्मभ्यां स्वाभ्यां श्रीकृष्णयशोदाभ्यां सहितं रक्ष्यते च श्रीब्रह्मणा “यस्य कुक्षाविदं सब सात्मं भाति” 
इति एबं तस्येव बालविग्रहस्याचिन्त्यशक्त्या युगपद्वि्ु्वमध्यमत्वे तत एवास्येव जगतोन्तःस्थितत्ववहि:स्थितत्वे दशिते 
शङ्कामवाप बिविधाशङ्कामकरो दित्यर्थः । यद्वा, पुत्रं प्रति शङ्कामकरोत्‌ वीक्ष्येति पूववस्सिद्धान्त: ॥ ३९ ॥ एतद्दशेनम्‌ उतवादे 
बताविशेपस्य माया वा बत खेदे उत्पत्तिक आत्मयोगः जन्मनैव स्वस्मिन्न पूवार्थसम्प्राप्तिः वारं वारं विविधाश्चर्यंदशनात्‌ ॥४२॥ 


श्री मज्जीव गोस्वामिकृता बुहदवष्णवतोषिणो 


तत्र तस्मिन्‌ भगवति तञ्जठरान्तरित्यर्थः, अत एब तैरपि नवमा ध्यायारम्भे लिखितम्‌-*तनुद्राश्रितं विश्वम्‌? इति । 
चराचरात्मकं विश्वमेव विवृणोति-खमिस्यादिना भेदमित्यन्तेन । वाय्त्रम्र्योरुक्तयोरपि तेजोनभस्वतोः पुनरुक्तिः प्रवाह्मख्यवा- 
योव्बयिताम्रेश्व ज्योतिश्चक्रान्तः प्रथकसत्तया भेदात्‌ । स्वबियतोरपि लोकः्वशू यस्वादिना भेदः; यद्वा, जलादिभिस्तत्तदधिष्ठातृ- 
मह भूतानि चत्वारि भूगोलशब्देन तत्तदघिष्ठावृदेवतातदधिष्ठानव्व गोलरूपमुक्तम । एव अपि वियदपि, तस्य व्यापकत्वादि- 
नाद्यद्दश्य त्वदेव शब्द: । एवमयमग्रेऽप्यनुवत्त्यः । चकारादहकारादीन्‌ ॥ ३७-३८॥ सूनोस्तनो जठरमध्ये वीक्ष्य तत्तद्विशेषेण 
स्वट्ग्‌भ्यामेव साक्षादवलोक्येति श्रीभगबदिच्छया, किंवा प्राग्‌ लिखितसिद्धान्तानुसारेण तस्या एव चक्षु:शकत्येति ज्ञेयम्‌ । 
कदा वीक्ष्य ? बिदारितास्ये सति, तस्मिन्नास्ये बिदारिते सतीप्यथः। शंकामवाप, विविधामाशंकामकरोदित्यथ: ॥ ३९ ॥ 
एतद्दर्शानमुत वा देवमाया वा बत खेदे । उत्पत्तिक इति वारंवार विविंधाद्रचय्येप्रदर्शनात्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


चैकारिकाणि सात्तिवकाहङ्कारकार्याणि इन्द्रियाणि मन्चेत्यः्वयः मात्रास्तन्मात्राणि पञ्च आशयो वासना लिङ्ग 
~ # 5 >> य्ये °c दि 
शरीरम्‌ ॥ ३८-३९ ॥ ममाभकस्य मम सुतस्य औप्पत्तिकः स्वगतो5णिमाद्यश्वय्ययोग: || ४२ ॥ 


धीमद्वीरराघवाचायंक्कता भागवतचन्द्रच न्द्रिका 


सा यशोदा तत्र बिव्रते आस्ये विश्वं ददश, तदेव प्रपञ्चयति--जगज्जङ्गम स्थास्चु स्थावर खमन्तरिक्षलोकः पवतः 
दवीपसमुद्रसहितः भूर्लोकः वायुः प्रवहञ्चामनिवदय॒तश्चेन्दुश्च तारकाञ्च तत्सहितम्‌ ॥२७॥। ज्योतिश्चक्रं जलमावरणजलं तेजः सूर्यीदि- 
ज्योति: नभ आकाशाः स्वः स्वर्लोकः विवराण्यतलादीनि वैकारिकाणि सात्त्विकाहङ्कारकायाणि श्रोत्रादीनि दशेन्द्रियाणि मनश्च 


"०७०५ 
जन ae कसर ५४ 
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मात्रास्तामसानि शब्दादितन्मात्राणि पञ्च, त्रयो गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि ॥ ३८॥ एवमेतद्विचित्रं विश्व सहैकदेव वीक्ष्य 
विचित्रतामेव दर्शयन्‌ विशिनष्टि-जीवा: क्षेत्रज्ञाः सर्वोत्पत्तिनिमित्तगुणक्षो भकश्च काल: परिणामहेतुः स्वभावश्च जन्महेतुः कम 
चाशयो वासना च तैलिङ्गानां शरीराणां भेदो यस्मिस्तं सहात्मानमात्मना यशोदया कृष्णेन च सहितं ब्रजं च सूनोस्तनो 
तत्रापि विदारिते व्यात्ते आस्ये अत्रलोक्य शङ्कां संशयमवाप॥ ३९ ॥ शाङ्कामेव दशंयति-किमिंति । एषः शिशोरस्य अल्पवदने 
विश्वदशेनरूपः कि स्वप्नः ? जागरावस्थायां न हि स्वप्नः सम्भवति इति विम्रृश्य वितकंतयति--उत देवमायेति। तथा चेत्‌ 
घटपटादीनिव सर्वे किं न पश्यन्तीति विस्ृश्य शाङ्कते-किं वेति। बुद्धिमोहो बुद्धिविपर्यासः श्रम इति यावत्‌ तथा चेत्पुनः पुनः 
द्शेनेऽपि यथावत्कथं प्रतीतिरतो न बुद्धिमोह इति विमृश्य शङ्कते अथो इति । अथोऽथवा मदी यस्यामुष्याभेकस्यापि सतः यः 
कश्चनाचिन्त्यः ओत्पत्तिक: उत्पत्तिसिद्धः स्वाभाविक इति यावत्‌ आत्मयोगः आत्मनः परमात्मनः स्वस्य योगः कुक्षिस्थाखिल- 
विश्वरबादिकल्याणगुणयोगः तन्मूलक इत्यथः ॥ ४० ॥ 


श्रोविजयध्वजतीथक्ता पदरत्नावली 


जगञ्ञङ्गमं स्थावरं सामान्योक्तं विशिनष्टि-खमित्यादिना । खम्रदेशः भूगोलं भूमण्डलं वाय्वग्नी भोमो ॥ ३७॥ 
ज्यो तिञ्चक्रम्‌ अश्विन्यादिनक्षत्रमण्डलं जलतेजसी वाह्याभ्यः्तरगते नभः क्रतुविशेषः अन्तरिक्षं वा स्वः स्वगः परल्लोको वा 
वियद्वाह्मं सवगतं वा वेकारिकाणोन्द्रिया धिष्ठातृदैवतानि ॥ ३८॥ स्वभावः सात्तिवकादिः कर्म अदृष्टम्‌ आशय: संस्कारः लिङ्ग 
लक्षणं सूक्ष्मशरीरं वा बुद्धयादिसमूहो वा भेदः तत्तद्वस्तुव्यावतंकधम: ॥ ३९ ॥ शङ्का प्रकटयति--किमिति । ओत्पत्तिकः 
स्वाभाविकः आत्मयोगः आत्मेश्धयीतिशय: ।। ४० ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिछुतः फऋ्रमसन्दभः 


सदात्मानम्‌ आत्मभ्यां स्वाभ्यां श्रीकृष्णयशोदाभ्यां सहितमिति॥ ३९॥ तस्येव वालविग्रहस्याचिन्त्यशकत्या युग- 
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पद्दिभुत्वमध्यमत्वे तत एवास्यव जगतो5न्तस्थितत्वबहि:स्थितत्वे दाशिते औप्पत्तिक आस्मयोगः जन्मनेव स्वस्मिन्‌ अपूर्वाथ 
सम्प्राप्ति: ॥ ४० ॥ 


श्रीमद्िश्वनाथचक्रर्वातक्ता साराथर्दाशनी 

तत्र मुखान्तजेठरे कत्स्नस्य चान्तजेठरे इति ब्रह्मस्तवोक्तः जगत्‌ जङ्गमं स्थास्नु स्थावरं खं भुवर्लोकं साद्रीति भूगोल- 
मित्यस्य विशेषण सवाय्विति ज्योतिश्चक्र मित्यस्य वायुप्रवाहः अग्निवद्युत: नभस्वान्‌ नभस्वन्तं वैकारिकाणि देवान्‌ गुणान्‌ 
सत्त्वादींस्रीन अत्र निराकाराणामपि दशेंनं तदधिष्ठातृदेवतानां मूतिमत्वात्‌ ॥ ३७-३८ ॥। पुनश्च प्रपञ्चयति--एतद्विशव 
सहयुगपदेव वीक्ष्य जीवश्च गुणक्षोभकः कालश्च परिणामहेतुः स्वभावश्च जन्महेतुः कं च तत्संस्कारः आशयश्च तैलिङ्गानां 
शारीराणां भेदो यस्मिस्तत्‌ तनौ कुक्षौ विदारिति प्रसारिते आस्ये आस्यद्वारा कुक्षाबित्यथः। सहात्मानम्‌ आत्मपतिपुत्रादिः 
सहितं त्रजं च यस्य कुक्षाविदं विश्वमिति त्रह्मोक्तरस्येव निम्चस्यान्तःस्थितत्वे बहिः स्थितत्वे अचिन्त्ययोगमायया दशिते ततश्च 
कृष्णशरीरस्य जगन्मध्यवत्तित्बजगद्वयापकत्वाभ्यां परि च्छिन्नत्वापरिच्छिन्नस्वे वास्तवे एव व्यञ्जिते ऐश्वर्यापासकानां विश्वस्मिन्‌ 
भगवद्दशनं भगवति विश्वदशनं यदुक्तं तदेतदेव माधुर्योपासकशिरोधायपदाम्बुजया श्रीयशोदयापि दृष्टं दृष्टा च शङ्कां पुत्र 
प्रत्यनिष्टाशङ्गाम्‌ अवाप ॥ ३९॥ तादृशदशेनस्य कारणं वितकयति--र्किस्वप्रः एतहशेनं कि स्वप्नह्वेतुकं ? नहि नहिः; 
निद्रालस्यनयनकालुष्याद्यभावात्‌ तरिके देवमाया ? नहिनहि; मम निफ्ृष्टाया मोहने देवानां प्रयोजनाभावात्‌ , तहि किं मदीय 
एव कञ्बरिदूबुद्धेर्मोहः विपर्यासः ? नहिनहि; स्वास्थ्यसमये सम्प्रति मम बुद्धिमोहकारणाभावात्‌ , अथो अथवा अमुष्य मम 
बालकस्य “नारायणसमो शुणे:” इति गर्गवणितमहाप्रभावत्वात्‌ कश्चनाचिन्त्य आत्मयोगः आत्मी यमैश्चयंम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीसच्छुकदेबकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


सा यशोदा तत्र तस्मिन्‌ सुखे विश्वं चेतनाचेतनात्मकं सब कायजातं ददृशे तप्रपञ्चयति जगत्‌ जङ्गमम्‌, स्थास्नु 
स्थावरम्‌, खमन्तरिक्षलोकम्‌ अद्विद्वीपान्धिसहितं भूगोलं भूगोलकम्‌ , पञ्चमभूतस्य भूमेभूविवराणामतलादीनां चानेनेव सङ्ग्रह: 
वायु: प्रहसन अभिवेद्यतश्र इन्दुश्च तारकाञ्च तत्‌सहितम्‌ ॥ ३७ ॥ ज्योतिश्चक्रं स्वलोकम्‌ , पञ्चमभूतस्य भूमेरुक्तस्वाज्जलादिक 
भूतचतुष्कम्‌ । पशब्देन महदहङ्कारो ग्रह्मते वैकारिकम्‌ इन्द्रियाणि च तैजसानि मात्रा: तामसाः शब्दादयो ये गुणाः सत्त्वादयः 
ताञ्च दर्शे इति पूर्वेणेवान्वयः ॥ ३८॥। सहैकदैवैतत्‌ विचित्रं विश्वं सहात्मानं स्वसहितं ब्रजं च विदारितास्ये सूनोस्तनो 
वीक्ष्य शाङ्कामवाप विश्वविचित्रतां द्शयितु तद्विशिनष्टि, जीवः कतृ भोकठृत्वादिधमवान्‌ गुणक्षोभकः कालश्च परिणामहेतुः 
स्वभावश्च जन्महेतुः कमे घ आशयो वासना च क चराचरशरीराणां भेदाः यस्मिन्‌ तत्‌ ।॥ ३९॥ शक्कामेवाह--किमिति | 
एतर्क्ि भवति इति सामान्यतः सन्दिह्य विशेषतो यति--किं स्वप्न: सम्भवति हि महास्वप्रोऽपि देवात्‌ उत देवस्य 
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स्क, १० पू. अ. ८ स्लो, ३७-४३ ] अनेकव्याख्यासमलङफृतम्‌ १०५७ 


विष्णोमाया सम्भवति हि साऽपि माकण्डेयादिभिट्रप्र्वात्‌ किम्वा मदीयो वत बुद्धिमोह: बुद्धिमोहेनापि जनाः आश्रयाणि 
पश्यन्ति अथ पूतनावधादिकं गर्गवाक्यं च संस्मृत्य श्रीकृष्णक्षपया च श्रीकृष्ण एव सर्वरूपः परमेश्वर इति वितकयति--अथो 
इति । अथवा अमुष्य ममाभकस्यापि सतः कश्चानाद्गतः औत्पत्तिकः स्वाभाविकः आत्मयोगः आत्मनः परमेश्वरस्य स्वासाधा 
रणयोगः सवत्मत्वसत्यसङ्कल्पत्वादिलक्षणः अयं न कस्यापि पुत्रः किन्छु सवकारणकारण इति भावः ॥ ४० ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनो 

सेति युग्मं मात्राहमद्य ताड्यमानो न स्याम इति हरेः सङ्कल्पे सति तदनुगया तदेश्वयंशक्त्या तत्र मुखे तद्वारा तज्जठरे 
सा तदम्बा विश्वं ददश जगज्ञङ्गमं स्थास्नु स्थावरं खमन्तरिक्षलोकं साद्रीति भूगोलमित्यस्य विशेषणं सवायु इति ज्यो तिश्चक्र 
मित्यस्य वायुः प्रवहः अम्निर्वद्य॒तः नभस्वानिति नभस्वन्तं पवनं वैकारिकाणि देवान्‌ सात्त्विकान्‌ इन्द्रियाणि राजसानि मात्रा 
शव्दादितन्मात्रास्तामसान्‌ गुणान्‌ सत्त्वादीन्‌ त्रीन्‌ अत्र निराकाराणां दशनं तदधिष्ठाटृदेवतापेक्षम्‌। तासामाकारवत्वात्‌॥३७ ३८ 
एतद्विश्चं सह युगपदेव वीक्ष्य कोदग जीवश्च गुणक्षोभकः कालश्च, परिणामहेतुः स्तभावश्च, जन्महेतुः कम च, तत्संस्कारः आश्रयश्च 
तेलिङ्गानां चराचरशरीराणां भेदो यत्र तत्‌ सू नोस्तनो कुक्षौ बिदारिते प्रसारिते आस्यें मुखद्वारा जठरे इत्यथः । महात्मानमात्मपति 
पुत्रादिसहितं ब्रजं च वीक्ष्य शङ्कामबाप वहिः स्थितं विश्वं तादृशो ब्रजश्चेतत्‌ कुक्षिमध्येंऽपि कथमस्तीति वितक लेभे इत्यथः । 
शङ्कात्रासे बितक चेति विश्वः । अत्र भगवद्विग्रहस्य विश्वान्तव तित्प्रतद्रहिस्थितिभ्यां मितत्वसमितत्वश्च वास्तव वाध्यते तच्चा- 
चिन्प्येश्वयशक्तिसिद्धं चोध्यम्‌॥ ३९ ॥ शङ्का दशयति किमित्यद्धकेन एतद्दशनं किं स्वप्नहेतुकं भवति नहि नहि निद्रालस्याद्य- 
भावात्‌ , तहि किं देवस्य कस्यचिन्मायेंदं नहि नहि मन्मोहने तस्य प्रयेजनाभावात, तहि कि मदीयो बुद्धर्माहो विपर्यास 
इदं, नहि नहि मदूवुद्धेः पुरेवेदानीञ्च स्वास्थ्यानुभवात्‌ एवं वितर्क्य सिद्धान्तयप्यथो इत्यद्धकेन अथोशब्द्‌ः कात्स्न्याथ 

मङ्गलानन्तरारम्भप्रशनकात्स्न्येष्वथो अथे'त्यमरः मत्पुत्रस्य स्वयं भगवत्तात्तस्येवायतोत्पत्तिकः स्वभावसिद्ध आत्मयोगोऽ 
चिन्त्यशक्तिलक्षणः स्वधर्मः येन युगपद्रहिरङ्गश्वच जगतः स तिष्ठति माघुयौनुबन्धिनो हरेगुणा ब्रजोकसां सर्वदा प्रत्यक्षा 
ऐश्वयानुवन्धिनस्तु ते तस्मिन्‌ सत्त्वेन ज्ञातो एव कदाचिदेव प्रत्यक्षा भवतीति निणयात्‌।। ४० ॥ 
श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुघटभावदीपिका 

औत्पत्तिक आत्मयोग इत्यस्य स्वाभाविकः परमात्मप्रसादाधीनाणिमादियोग इत्यथः । एतेनास्मेत्येतद्व्यर्थमिति 
दूषणं परिहृतं । अःयत्राविद्यमान औत्पत्तिको योगः छृषणस्य कथमागत इत्याशंकापरिहारार्थमोत्पत्तिकयोगस्य भगव स्रसादाधी- 
नत्वमुच्यत इत्यभ्युपगमात्‌ ।। ४० ॥ 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां नवमोऽध्यायः । 
श्रीसत्यधम कृता श्रीभागवतटिप्पणो 

तत्र मुखे विश्वं दरशे तदेव विशद्माह ।। जगदिति । जङगमं स्थास्नु स्थावरं खं विवरं दिशस्तद्भेदानद्रयः कुला- 
चला द्वीपाः सप्तादधय एतत्सहितं भूगोलं भूमण्डलं तारकं सवाय्वग्रीन्दुवायुः प्रवह्योऽमिंदीवादुद्भूतो वाय्वग्निचन्द्रसहितं तारकं 
नक्षत्रगाणम्‌ । कनीनिकायां नक्षत्रे तारकं तारकाऽपि चेति विश्वः ॥ ३७ ॥ ज्योतिश्चकं जलं तेजो विद्य॒दादिसम्वन्धि स्वः स्वग 
वियन्महाकाशां नभोन्धकार व कारिकाणि देवतानि तैजासानी न्द्रियाण्याहरित्युक्तस्तेजसानीन्ट्रियाणि। मनसो मुख्यतयेन्द्रयत्वेऽपि 
प्र थगुक्तिः । देवान्देहान्मनः खानीत्यादेः । गुणास्त्रयस्त्रीन्गुणान्‌॥ ३८॥ जीवाश्च कालश्च स्वभावः सात्तिवकत्वादिः कमादृष्टमा- 
शयः संस्कारो लिङ्ग लक्षणं षोडशकलकलेवरं लिङ्गशरीरं बतदादिभेदोपेतं सूनोस्तनो तत्रापि विदारितास्यावयवविशेपे । सहा 
त्मानमिति पदमेकं ब्रजबिशेषणं । एतद्वचित्र्यं वीक्ष्य शङकां सन्देहमवाप ॥ ३९ ॥ तामेव बितत्य वक्ति ॥ किमिति । एतद्भातं 
वस्तु स्वप्ने तदवस्थायां कि किं स्वप्नो न कुत इत्यत उतेतस्स्वाप्रावस्थां विना जाग्रदशायामपि सत्त्वादित्यप्यन्वयसुशग्ति । उता. 
थवा देवस्य श्रीहरेर्माया सेदेशेच्छा सृष्टयती । नायमपि कल्पोऽनल्पः। तथा सति पाश्चस्थोपालम्भप्रसङगः । मदीय एव ब॒द्धि- 
भेदो बुद्धिश्रंशो मोह इति पाठोऽपि पाङक्तः। न च स च तमघक्कत्‌ । कुमारस्यापि ममान्तरुद्रं दशनात्‌ । देवमायेति प्राक. 
कल्पितं स्वयमेवेत्थमिति मत्वाऽऽह || अथो इति । अत एवामुष्ये त्युक्तिः । ममामुष्याभकस्य यः कश्चन यः कोऽप्यात्मयोग आत्मनि 
सन्योगोऽणिमाद्येश्चयं । कोऽपि न क्षिक्षयददक्ष्् कोमलो बालः कथमयं तव विकल्पः कल्प्यत इत्यत आह ॥ ओत्पत्तिक आज- 


नोन: स्वाभाविक इति यावदिति । अमुष्येत्यत्र ओदिति प्रगृह्यसंज्ञाया प्लुतेति प्रकृतिभावः । वत सन्तोपे । अभोऽभकः कञ्चतु 
मुखो यस्येत्यन्तरथः ।। ४० ॥ 


श्रीसुबोधिनी 
सापि भगवता प्रेरिता भगवदिच्छया प्राप्तज्ञानशक्तिस्तन्मध्यस्थितं जगद्‌ दृष्टबतीत्याह सा तत्रेति, सा निरोधमध्य- 
४३ “२ ४० ७ Ce ~ ७» “५ 0 ७ ~ ~ 
स्थिता तत्र मुखविवरे विश्वं ददृशो, आपाततो दृशेनं व्यावतयिलुं विशेषाकारेण दृष्टं निदिशति जगदितिद्वाभ्यां, विश्वमिति 
१३३ 





१०५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ, ८ खो, ३७-४० 


ससुदायेन भरवद्रपमाधिदेविकं वा, जगदन्यज्गौकिकं विश्वरूपं प्रतिक्रतिरूपमित्यौपनिषदा आधिदैविकमिति ब्रह्मविदः काये 

कारणरूपसित्युभयोः समाधानमिति विचारकाः, जगति भेदानाह स्थाष्णु चरिष्णु चेति, स्थावरं जङ्गमं च, चकारात्‌ तद्ध 
सर्व एव, साद्रिद्ीपाटिधभूगोलमिःयध: खण्डः, उपरिखण्डं वश्यत्यप्रिमश्छोके, अयमपि भेदस्तया ज्ञात इति, अद्रयो मेवीदयो 
द्वीपा जस्च््रादयोड्धयो लवणादय एतैः सहित भूगोलं, सवाय्तग्नीन्दुतारकमिति भूगोलस्येंब विशेषणं, बायुस्तत्रोपलभ्यत एव, 
अग्निश्व, इन्दुः प्रथमाहुतिफलरूपः, “सोमो राजा भवती” तिश्रृतेः, यद्वा यज्ञियं रूपं भूमिष्ठं तत्र वतत इति “यदस्यां यज्ञिय- 
मासीत्‌ तदमुष्यामदधा” दितिश्रतेः, तारका अति भूमिष्ठा भोगार्थं तत्र गच्छन्तीति पुनरायान्ति चेति तारका अपि भूमिष्ठा 
एव श्येना इच ।। ३७ ॥ उपरितनं दलमाह ज्योतिश्चक्रर्मिति, जलं मध्यस्थितं “सलिलं वा इदमः्तरासी”दिति वृष्टिरवियद्गङ्गा 
च, तेज इति सूर्यादि भ्नुवान्तानां किरणाः, बिद्युदादयो वा, नभस्घान्‌ वायुरुपरितनः, दियदाकाशो वेकारिकाणि सात्त्विकानि 
सर्वविकारसाध्यानि चेन्द्रियाधिष्ठात्रूपाणीन्द्रियाणि ब्रह्माण्डाद्‌ बहिः स्थितानि, ब्रह्माण्डमपि गृह्दे घटवत प्रतीयते, इन्द्रियाणि 
च ततो बहिः पदा्थीन्तरवत्‌ , सर्वदशनसामथ्यँ भगवता दत्तमित्युक्तमेव, इन्द्रियाणि राजसानि मनश्च प्ात्त्विकं मात्रास्तामः 
सास्तेषां निधानभूता गणाश्च त्रय इति, अहङ्कारगणाः प्रकृतिगणा मायागुणाश्च ।। ३८ ॥ एवं दृष्टम न्‌द्य तदृशनेन तस्या 
अपूर्वत्वाद्‌ भयं जातमित्याहेतदिति, विचित्रमिति, युक्तयापि न निर्णेतुं शक्यं, करणान्यपि दृष्टवतीति तान्यनुवदति, 
जीवकालस्वभावकर्माशयलिङ्गानां भेदस्तत्सहितं जगत, जीवास्रिविधा देवमानुषदा नवाः, कालोपि तथा भूतभविष्यद्वतमानरूपः, 
स्वभावः प्रकृतिधर्मा भगवद्रूप इति निवःधे विवृतं कॅम च, प्राशयो हृदयकोशो यस्मिन्नाशेरते जीवाः, लिङ्गं लिङ्गशरीरं 
स्थूलकोशात्मकं, लिष्लभेदा वा स्तरीपुन्नपुंसकाः, एतत्‌ सबं स्थानविशेषस्यापरिज्ञानात्‌ सुनोस्तनो वीक्ष्यतयुक्त, विदारितमास्यं 
यस्मिन्नन्तवहिः सर्वत्रेव जगद्‌व्याप्तमितिवदंस्तनो विदारितास्य इतिपदद्वयं, स्वप्नश्रमव्युदासार्थ ब्रजमपि दृष्टवती, मायाब्युः 
दासायात्मानं आत्मना सहितं ब्रजमितिविशिष्टकथन सर्वश्रमव्युदासाय, एवबमश्रमेण सब दृष्टा शङ्कामबाप || ३९॥। अस्याः 
शङ्काया व्युदासार्थं लोकिकप्रकारेण पक्षानाशङ्ट्य परिहरति कि स्थप्न इति, अन्यदा प्रतीतं यत्‌ कदाचित प्रतीयते तत्‌ त्रिधा 
भवति स्वप्न पि कदाचिदलौकिकं प्रतीयते तस्य स्थानस्य सम्धयत्वाच्छीघगमनात्‌ “कार्स्ःर्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वान्च” प्रकृते 
तद्ठेलक्षण्यान्नायं स्वप्नो भवितुमह ति पूर्वापरानुस धानाञ्च, अतः पक्षान्तरमाहोत देवमायेति, मायामात्रं नात्यन्तमोहकं देवानां 
लु माया मनुष्यव्यामोहिका भवति मोहवशाश्चातिरिक्तभानमपि सम्भवतीत्याशङ्कध सा भगवति न सम्भवति भगवत्मयल्ना- 
नन्तरभावित्वाद्स्य भगत्ररक्कतापि माया न भवति तथा सति स्थिरता न स्यान मम च तत्र दशनं न स्यादुभयोश्चादशनं, तहि 
दशनमेव भ्रान्तमितिपक्षं स्वीकरोति कि वा मदीयो बत बुद्धिमोह इति, बुद्धिमोहोप्येतादशः कदापि न जात इति विशेषमाह 
मदीय इति, अन्येने दृश्यत एव, तथा सति ते वदेयुः, न हि दृष्टेनुपपन्ननामेतिन्यायात्‌, मदीय एवायं बुद्धिमोह्‌ः, एवं सति 
स्वस्य महत्त्वाद्‌ बतेतिहष:, यद्येवं स्याद्‌ बालकान्तरे स्थलान्तरेप्येवमुपलभ्येत, अस्मिन्नेव बालक उपलभ्यत इति न पूर्वोक्तपक्षा: 
किन्त्वस्यंव कश्चनानुभाव इत्याहाथो इति पूर्वपक्षव्युदासाथं, भ्रमुष्येत्यम्रोपि परिदृश्यते सूक्ष्मस्तस्मिञ्च जगद्‌ विशालं, मप्ताभंः 
कस्येति, पूर्व भावदाढ्य, अन्यथा निरोधो न स्यान्मुक्तिश्च स्यादिति, कोयं तव बालकस्य गुण इति चेत्‌ तत्राह यः कश्च नेति; 
भिन्नतयेद्मित्थतया वा ज्ञालुं न शक्यते, इदानीमेव देवतान्तरसम्बधाज्जातं भविष्यती त्याशङ्कयादोत्पत्तिक इति, स्वाभाविकोय 
“रप्ति शिष्टः? पूर्वमप्यचुभूतत्वात पुततादीनां मारणाञ्च, केवलं प्रदशंकत्वे पूतनादीनां वधो न स्यात्‌ , अत घ्रात्मयोगः, 
प्रात्मत एव भगवतो योगरूपेयं विभूतिरित्यथः ॥ ४०॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरिता श्रीटिष्पणी 


सा तत्रेत्यत्र, प्रतिक्ृतिरूपमिति । यथा क्ष्रः क्षु रधान’ इत्याद्य॒पनिषदूभिस्तथा । सूनोस्तनो सूनोविदारितं यदास्य 
तस्मिश्च वीक्ष्येति सम्बन्धो ज्ञेय इत्याशयेनाहुः तस्मिन्नन्तबं हिः सर्वत्रे वेति अन्यथा तनुविशेषणत्वेन स्री लिङ्गत्वापत्तेः। कि स्वप्त 
इत्यत्र । सन्ध्यत्वादिति । “तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्व एव स्थाने भवतः, इदं च परलोकस्थानं च, सन्ध्यं तृतीयं स्वप्रस्थानमिति 
श्रुती स्वप्नस्य सम्ध्यत्वमुक्तम | एतच्चेह्द लोकमध्यपा त्येवेति तद्वेलक्षण्यम । काररन्ये नेत्यादि । स्वप्नसृष्टेरसत्यत्वे व्यासंचरणह तुरुक्तो 
“मायामात्रं तु कार्स्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वा!दिति | एतदथस्तु स्वप्रसष्टिर्मायामात्रम्‌ , तत्र हेतुरप्र यस्य यादृशां स्वरूप देश 
कालउस्तुसापेक्ष॑ तथाभिव्यक्तिः काल्सयैनाभिव्यक्तिस्तदभावादिति। उभयोशचादर्शतमिति। द्रष्टमायिनोमौयिकैः पदार्थ: 
सहादशननियम: ।। ४० ॥ 

(२ ) थीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


सा तत्रेत्यत्र द्वाभ्यामिति पदाभ्यां, नन्बेकस्मिञ॒ जगति प्रदशेनीये पदद्ठयस्य कि प्रयोजनमित्यत आहुविशव, 
मित्यादि, नन्वेवंविभागः कुत्र सिद्ध इत्यत आहुः प्रतिक्ृतीत्यादि. तदथ टिप्पण्यामाहु्यथे त्यादि, ५ “स एष इह प्रविष्ट आनखा- 
येभ्यो यथा क्षुरः क्षूरधाने वहित” इतिश्रुतो क्षु रधानदष्टान्तेनात्माधारतया यढुक्त तत्‌ तथेत्यर्थः, ह्वितीयमाहुराधिवृविक | 





है 


| 
| 
| 
| 
हे 
| 





स्के, १० पूं . अ. ८ शो, ३७-४० | अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ५०५९, 


मित्यादि, “तदभिध्यान” सूत्रे तल्लिङ्गतया यत्‌ सिद्धं तदित्यर्थः, श्रुतिस्त्वा“काशाद्‌ वायु?रिंत्यादिका, इयमेव च टिप्पण्या 
मादिपदेन सङ्गृहीता, ढयोनिष्डृष्टं रूपमाहुः कार्येत्यादि, उभयोः समाघानमित्युभयोजेगतोः सम्यक स्थापनं, विचारका 
ब्रह्ममीमांसालुसारेण बाक्यबिचारयितारः स्वयमेवाचायो:, एतस्य भूगोलबिशेपणत्व इन्दूक्तिः कथं सङ्गच्छत इत्यत आह्ुुरिन्बु- 
रित्यादि, तथा च पञ्नाम्िविद्यायां तथा सिद्ध्वात्‌ पूर्वतवद्रपेण तत्स्थितिनं विरुद्धेत्यथ:, अस्मिन्‌ पक्षे राजत्वदशापन्ने-दु- 
स्थितिविरुध्येतेत्यरुच्या पक्षान्तरमाहुर्यद्कतयादि, तश्र बतंत इति 'न्द्रमसि कलङ्करूपेण कृष्णं बतंते, तथा च तस्सम्बम्धादिन्दाः 
भूमिष्ठत्वमित्यथः, तत्र प्रमा णमाहुयं दित्यादि, श्रतिस्तु “द्यावाए्थिवी सहास्तां ते वियव्यत्रूतामस्त्वेब॑ नौ सह यज्ञियमिति 
तदमुष्या यज्ञियमासीत्‌ तद्स्यामदधात्‌ तद्र्पा अभवम्‌ यवस्या यज्ञियमासीत्‌ तवमृष्यामदधात्‌ तददश्चन्द्रमसि छृष्ण”मिति, 
तारकाणां भूमिष्ठत्वमुपपादयन्ति तारका इत्यादि, तथा च यज्ञियं रूपं भूमिष्ठं यजमानात्मकं ता एव तारका इति तासार्माप 
सङ्ग्रह इत्यथः ॥ ३७॥ एतद्‌ बिचित्रमित्यत्र“सूनोःस्तना”वित्यत्र पदसभ्वन्धबोधनाथं तस्मिन्तित्यादिना यदुक्तं तट्‌ 
टिप्पण्यां विवृण्वन्ति सुनोःस्तनावित्यादिना ॥| ३८-३९ ॥ कि स्वप्न इत्यत्र त्रिधिति वक्ष्यमाणभ्रकारेण त्रिघा, सन्ध्यरबादेरथ 
टिप्पण्यामाहुस्तस्य वेत्यादिना, वैलक्षण्यं स्फुटीकुर्वःत्येतदित्यादि, काधरुम्यनेत्यादेरथंमाहुः स्वप्नेत्यादि, तथा चेह मध्यलोक- 
पाताद्‌ बहुकालस्थानात्‌ कारस्स्न्येनामिव्यक्तत्वात पूर्वापराजुसन्धानाञ्च न स्वप्नपक्ष इत्यथः, सुबोधिन्यां मायामात्रपक्षुं निराकुर्वान्त 
नात्यन्त मो हकमित, स्वस्य प्रथगदशनात्‌ तथेत्यथः, देवमायापक्षमनूद्य निराकुवन्ति देवानां खित्यादि, भगवपयसम्भवे हेतुमाहु- 
भंगवदित्यांद, भगवन्मायात्पक्षमनूद्य निराकुर्वम्ति भगवत्कतापीर्‍्यादि, तथा सतोत्यादि, सम चे”ति चकाराद्‌ भगवतश्च, 
उभयोइचादर्शनमिपयस्यार्थ टिप्पण्यामाहुद्र ट्रित्यादि, तथा च स्थिरस्वात्‌ स्वस्य भगवतश्च दशनाद्‌ द्रहिट्रत्याद्यक्तनियमभङ्गाच्च न 
भरवन्मायापीत्यथः, स्वबुद्धिमोहपक्षं निराकुर्वन्ति यद्य वमित्यादि, सिद्धान्तपक्षमवतारयन्त्यास्मिन्नित्यादि, इदानीन्तनयोगपक्षं 
निराङुर्वन्ति स्वाभाविकेत्यादि ॥ ४० ॥ 
(३ ) भीमद्ल्लभमहाराजकृुतः श्रीसुबो धिनी लेख: 
सा तत्रेत्यस्याभासे सापीत्यादि पश्य मे मुख'मित्यनेन प्रेरणस्य 'भयसम््रान्ते'त्यनेन ज्ञानशक्तिप्राप्तेश्रोक्तस्वात्‌ 
सेतिपदेन तढुभयपरामशे इति भावः॥ ३७ ॥ एतद्विचित्रमिप्यत्र स्वप्रञ्जमेति स्वप्नरूपो ्रमस्तद्‌ब्यु दासाथमित्यथः, यत्र 
स्थीयते तत्‌ स्थल स्वप्ने न दृश्यत इति भाव: ॥ ३८॥ कि स्वप्न इत्यत्र देवस्य भगवतो सायेंतिपक्षमाश्रिप्याहुः भगवर्प्रयत्नेति, 
भगवत्कृतत्वेऽयं हेतुः, अतो हेतोरियं भगवत्कृता मायोच्येत सापि न भवतोत्यन्वयः, तत्र दूपणमाहुः तथा सतोत्यादि दर्शन- 
मेवेति प्रथमपक्ष पु पदाथा असन्त उक्ताः, अस्मिन्‌ पक्ष पदार्थाः सत्या एव, दशनमात्रांशे श्रम इत्येंबकार:, यथा सुरभिचन्दन- 
मित्यत्र सौरभ्यांशो स्मरणं न तु चक्षषा सोरभ्यम्रहः तथापि कस्यचिद्‌ श्रान्तोनुव्यबसायो भवेत्‌ सौरभ्यमपि पश्यामीति तत्र 
सस्यस्येव सौरभ्यस्य दशेनमात्रांशे श्रमस्तथातीन्द्रियाणां पदार्थानामिन्द्रियविषयत्वांशे श्रम इत्यथ:॥ ३९ || श्रयो अमुष्य त्यत्र 
प्रस्मिन्नेव बालके इतिं आत्मयोगत्वाद्‌ यं प्रदशयति स एव पश्यतोति यशोद्यव दृश्यते नान्यरिंतिपक्षोप्युपपन्न इति भावः, 
मक्तिइचेति ज्ञानस्य जातत्वात्‌ तन्मार्गाया मुक्तिब्रह्मभाव: स्यादित्यथः ॥ ४०॥ 
् गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
सा यशोदा तत्र बिबृते मुखे विश्व ददृशे ददर्शी तदेव प्रपञ्चयति जगत्‌ जङ्गम, स्थास्नु स्थावर, ख अन्तारक्षलाक, 
दिशः, सा द्विद्वी पान्धिभूगोलपब तद्वीपसमुद्रस हितं भूर्लोकं वायुः प्रवहः अभिवेद्यत: इन्ढुः चन्द्रः तारकाश्च तपसहितम्‌॥ ३७ ॥ 
ज्योतिञ्चक्र स्वर्लाक, जलं, तेजोऽम्निः नभस्वान्‌ वायुः, वियत्‌ आकाशः वैकारिकाणि सात्त्विकाहङ्कारकायभूता इन्द्रियाभि- 
मानिन्यो देवताः इन्द्रियाणि राजसाहकारकायाणि, मन इति वैकारिकेऽवन्तभूतमपि देबतावेलक्षण्यज्ञापनाय प्रथगुक्तम्‌ , 
मात्राः तामसाहङ्कारकार्यभूताः शब्द्स्पशरूपरसगन्धाः त्रयो गुणाः सत्वरजस्तमांसि। अत्रातान्द्रियाणामपि दशनं भगवदत्त- 
सामर्थ्यादेव ज्ञेयम्‌ , ‘दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ इत्यादि वाक्येंभ्यस्तथा निञ्चयात्‌ ॥ ३5॥ एव सूनोबालकस्य 
तनो शरीरे, तत्रापि बिदा।रिते आस्ये मुखे अल्पे एव एतद्विचित्रं बिश्वं वोक्ष्य तत्र च कचिदशे सहात्मानमात्मना यशोदया 
कृष्णेन च सहितं ब्रजं च सह एकदैव वीक्ष्य शाङ्कामवापेत्यन्बयः । बिचित्रतामेवाह--जीवेति। जीवो भोक्ता, कालो शुणक्षामकः 
स्वभावश्च परिणामहेतुः, कमे च जन्महेतुः, आशयश्च कमवासनाप्रवृत्तिद्देतु, एतोलङ्गानां चराचरशरीराणां भेदो 
यस्मिम्तत्‌ ॥ ३९ ॥ शङ्का मेवाह-- किमिति । यन्मया दृष्ट तदेतत कि स्वप्नः ? स्वप्नद्ृपदाथानां शीघ्रं विलोपो भवति, प्रकृते 
न तदठेलक्षण्यान्नायं स्वप्नः? इति निश्चित्य पक्षान्तरमाह उत देवमायेति देवस्य हरेमम मोहने प्रयोजनाभावादन्येषामद्शना- 
द्राधादर्शनाच्चायमपि पक्षो न युक्त! इति निश्चित्य पक्षान्तरमाह- किश्वति । बत' इति खेदे । मदीय एब कश्चिदूबुद्धिमोहो 
विपर्यास: दपंशे मुखदर्शनवत्‌ । एबं तह्मयं क्षणोऽपि कथमन्तः प्रतीयते । जगदपि कथमःतबहिश्चकरूपेण प्रतीयते ? तथा 
सति बिस्बप्रतिबिम्वयोरिव परस्परं वैपरीत्येनेव प्रतीतिः स्यात्‌, अतोऽयमपि पक्षो न युक्त” इति निश्चित्य पक्षान्तरं तकयति 
अथो इति । अथवा अमुष्य ममार्भकस्येव यः कश्चनौसत्तिकः स्वाभाविकः आत्मयोगाः स्वोयमेश्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 





| 





१०६० श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू . अ. ८ छो, २७-४२ 
ध्र न्विताथंप्रका शिका 
सा तत्रेति । सा यशोदा तत्र बिवृते सुखे जगत्‌ जङ्गमं स्थास्नु स्थावरं खम्‌ अन्तरिक्षलोकं दिशः साद्रिद्वीपाब्धि- 


भूगोलं पर्वतद्वीपससुद्रस हितं भूलोकं वायुः प्रवहः अग्निर्वेद्य॒तः इन्दुः चन्द्रः तारकाश्च तप्सहितं विश्व दद्रशे। तडाप: ॥ ३७॥ 
ज्योतिरिति ॥ ज्योतिश्चक्रं स्वलोकं जलं तेजोसिः नभस्वान वायुः वियत्‌ आकाशाः वेकारिकाणि सात्त्विकाहङ्कारकारयमूता 
इन्द्रियाभिमानिन्यो देवता: इन्द्रियाणि राजसाहङ्कारकार्याणि मन इति वैका रिकेष्वन्तभूतमपि देवतावैलक्चण्यज्ञापनाय प्रथशुक्तम्‌। 
मात्राः तामसाहङ्कारकायभूताः शब्दस्पशरूपरसगन्धाः त्रयो गुणाः एतान्यपि ददर्श । अत्रातीन्द्रियाणामपि दशोनं भगवहुत्त- 
सामथ्यादेव ज्ञेयम्‌ ॥ ३८॥ एतदिति ॥ एबं सूनोर्बीलस्य तनो शरीरे तत्रापि विदारिते आस्ये मुखे अल्प एव जीवो भोक्ता 
कालो शुणक्षोभकः स्वभावश्च परिणामहेतुः कर्म च जन्महेतुः आशयञ्च कर्मेवासनाप्रवृत्तिहेतुः एतैलिङ्गानां चराचरशरीराणां 
भेदो यस्मिस्तत्‌ एतद्विचित्रं विश्वं वीक्ष्य तत्र कचिद्देशो सहात्मानमात्मना यशोदया कृष्णेन च सहितं ब्रजं च सह एकदैव 
वीक्ष्य शङ्कामवाप ।। ३९ || शङ्कामेवाह--किसिति ॥ यन्मया दृष्टं तदेतत्‌ कि स्वप्न: परितो बिलोवय नायं स्वप्न इप्याह,। उत 
अथवा देवस्य हरेमौया। तहि कुतोऽन्ये न पश्यन्ति तत्राह्‌। किंवा अथवा वत खेदे सदीय एव कञ्चिद्वुद्धिमोहो विपर्यासः 
दपणे सुखमिव पश्यामि । तर्हि कृप्णोऽपि कथमः्तः प्रतीयते तत्राह । अथो अथवा अमुष्य ममार्भकम्येच “नारायणसमो गुणं” 
इति गर्गोक्तिगम्यो यः कश्चनोरपत्तिकः स्वाभाविकः आपमयोगः स्वी यमेश्वयेम्‌ || ४० ॥ 


श्रीगोपालानन्दमृनिविरचितं निगृढार्थप्रकाशाव्याख्यानम्‌ 


तत्र मुखे विश्वं दद्दशे ददशा तदाह्‌ जगत्‌ जंगमं स्थाप्णु स्थावरं खं अंतरिक्षल्लोकं अद्रःचादिस्त्रिमिः सहितं भूगोलं 
वाय्वादिसहित ज्योतिश्चक्रमित्युत्तरेण संवंधः। वायुः प्रबह्‌ः अग्नि्वेद्युतः ॥ ३७॥ नभस्वान्‌ आवहो वायुः अन्ये समीरणाश्च 
वियद्‌ व्योम बेकारिकाणि सत्त्वकार्याणि देवाः मन इति च इंद्रियाणि च रजःकार्याणि मात्राः तमःकार्यभूताः शाब्दा दयश्च यद्यपि 
मनसो वेकारिकशब्देन ग्रहणं जातं तथापि देववेलक्षण्यात्पुनरुक्त ॥ ३८॥ इस्थमेतद्विचित्रं नानाविधं विश्वं सह एकदैव पुत्रस्य 
तनो बिदारितास्ये प्रसारितमुखे वीक्ष्य शंकामवाप तत्‌ कथंभूतं जीवः क्षेत्रज्ञसमूहग्च कालो विश्वभक्षकञ्च स्वभावः परिणामहेतुत्र 
क्मजन्महेतुश्च आशयः क्षेत्रज्ञानां बासनाश्च एतेषां लिंगभेद: स्वरूपभेदाः यस्मिस्तत्‌ तत्र सदात्मानं स्वदेहसहितं ब्रजं च 
वीक्ष्येति संबंधः ॥ ३९ || शंकामाह किमिति एतद्‌ मया दष्टं स्वप्नमस्ति कि उत वा देवस्य हरेर्माया कि बुद्धिमोहो मति- 
न । अथो अथवा ममाऽमुप्याऽभकस्य पुत्रस्येब औत्पत्तिकः स्वभाबसिद्धो यः कश्चन आत्मयोगः अचित्यं स्वसाम्यं 
मस्ति कि वा॥ ४० || 


भगवत्प्रसादाचायंविरखिता भक्तमनो रञ्जन) 


~ a 


सेति ॥ सा सुतमुखेऽन्तः समीक्षमाणा यशोदा, तत्र स्वसुतस्य बिवृते मुखे, विश्वं दद्शे। तदेव प्रपञ्चयति। 
जगज्जङ्गमं, स्थावरं च, खमन्तरिक्षलोकः, दिशः आशाः, अद्रयः पर्वताश्च द्वीपा जम्व्वादयोऽन्तरीपाश्च अव्धयः क्षारोदका- 
द्यश्च तैः सह्‌ वत्तमानं साद्रिद्वीपाडिधि, भूगोलं भूर्लोक, वायुः प्रबहाख्यः पवनश्च अभिवेंद्युतो वह्निश्च इन्दुञचन्दरश्च तारका 
ग्रहनक्षत्रादिकास्ताराश्च ततसहितं सवाय्वम्रीन्दुतारकम्‌ ४७ ३७॥ ज्योतिश्वक्रमिति॥ ज्योतिश्चक्रं ज्योतिमण्डलं, जलं बाह्याः 
भ्यन्तरंबत्ति तोयं च, तेजः बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधम्‌ । नभस्वान्‌ वाह्याभ्यन्तरवत्ति्वेन द्विविधो वायुः, बियद्वाह्मं सर्वगतं 
चेति द्विविधमाकाशं, एबकारोऽनुक्ततत्तवम्रहणाथः। विवराणि चेति पाठे विवराण्यतलादीनि च, वैक्रारिकाणि सात्त्विका 
हंकारकार्याणि, इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि दशापीन्द्रियाणि, मनः, मात्रास्तामसाः शाब्दादितन्मात्राः पञ्च, त्रयः गुणाः सत्त्वः 
रजस्तमांसि ।। ३८ ।। एतदिति ।। एवं जीवाः क्षेत्रज्ञात्च कालः सर्वोत्पत्तिनिमित्तगुणक्षो भक ऽनेहाश्च स्वभावः परिणामहेतुश्च 
कम जन्महेतुः्र आशयो वासना च तेलिङ्गानां शारीराणां भेदा यस्मिस्तत्‌ , एतत्‌ बिचित्र बिश्व, सहात्मानं यशोदया 
श्रीकृष्णेन च सहितं, ब्रजं च, सू नोः स्वसुतस्य कृपणस्य, तनो देहे, तत्रापि बिदारितास्यें व्यात्ते सुखे, सह एकदेव, वीक्ष्य, 
शङ्का संशयं, अवाप । इति त्रयाणामेकसंबन्धः ॥ ३९ ॥ शाङ्कामेव दशयति ॥ किमिति ॥ एतदेषः, अस्य शिशोः वदने विश्व 
दशोनरूप इत्यर्थः । स्वप्नः, कि | जागराबस्थायां न हि स्वप्न: संभवति इति बिम्रश्य बितर्कयति। उताथवा, देवमाया किम्‌। 
कस्यचिदेवादेरित्थंभूता माया चेत्‌ घटपटादी निव सर्वे किं न पश्यन्ति, इति विमृश्य पुनः शङ्कते | बतेति खेदे मदीयः एव, 
बुद्धिमोद्दो बुद्धेविपयाँसो श्रम इति यावत्‌ | किंवा तथा चेत्पुनः पुनदंशेनेऽपि यथावत्‌ कथं प्रतीतिरतो “न बुद्धिमोहो5पीति 
विमृश्य शङ्कते । अथो अथवा, मम मदी यस्य अमुष्य अर्भकस्य एव, यः कश्चनाचिन्त्यः, ओत्पत्तिक उत्पत्तिसिद्धः स्वाभाविक 
इति यावत | आत्मयोगः आत्मनः परमात्मनः स्वस्य योगः कुक्षिस्थाखिलबिश्वत्वादिकल्याणगुणगणयोगः किम्‌। मत्सूडुगुणः 


मूलकोऽयं मोहो मम स्यार्किमित्यथः ॥ ४० ॥ 


स्कं. १० पू. अ, ८ रहो. ४१-४४ ] अनेकब्याख्यासमलैईकृतमै १०६१ 
कृष्णप्रिया 


जव लालन के मुख को निहारा तब माता ने उसमें चर-अचर संपूर्ण विश्व का दर्शन किया। अबतो अ न्तरिक्ष, 
दिशायें, द्वीप, सेरु प्रभति पर्वत, लवण आदि सागर सहित एवं--प्रवाह नामक वायु, विद्युत, चन्द्र, तारा, सहित स मग्न 
भूगोल, सम्पूण स्वगलोक, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अपने अधिष्ठाओं एवं शब्द आदि.बिषयों के साथ सर्व इन्द्रियां, सत्त्व, 
रज, तम, इन तीनों एवं मन, जीव, कःल, स्वभाव, कम, वासना आदि से लिङ्गशरीरोंका सारा विचित्र विश्व एक 
ही समय दीख पड़ा । इतना ही नहीं वरन्‌ माता यशोदाजी ने मुख उभारे अपने लालन के श्रीअङ्ग में सारे ब्रज के 
साथ अपने को भी देखा । ऐसे दशन से माठ्चरणों को तरह तरह के तक वितक होने लगे ॥ ३५-३९ ॥ यह क्या में स्वप्न 
देख रही हूँ, अथवा देवताओं की कोई माया हे, कि वा मेरी बुद्धि का ही असाधारण मोह हे या इस मेरे लालन का ही कई 
जन्मजात अपना प्रभाव हे ॥| ४० ॥। 
अथों श्यथावन्न वितकगोचर चेतामनःक्रमवचाभिरञ्जसा । 
यदाश्रयं येन यतः 'प्रतीयते सुदुविभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अहं ममासों पतिरेप मे सुता त्रेश्ररस्याखिलवित्तपा सती । 
गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश्च मेः यन्माययेत्थं कुभतिः स मे गतिः || ४२ ॥ 
“श्रीशुक उवाच 
इत्थं विदिततस्वाया गोपिकायाः स ईश्वरः । वेष्णवीं व्यतनोन्मायां 'प्रजास्नेहमयीं विश्वुः ॥ ४३ ॥ 
सद्यो 'नश्स्मृतिर्गोपी “साऽऽरोप्यारोहमात्मजम्‌ । प्रबृद्वरनेहकलिलहृदयाऽऽसीद्‌ यथा पुरा ॥ ४४ ॥ 
कदंमक्षमा 
प्रन्‍्वयः-"अथो चेतोमन:कर्मव'चोभि: अञ्जसा यथावत्‌ न वितकगोचरं यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुविभाव्यं 
तत्‌ पदं प्रणता5स्मि ॥ ४१ ॥ अहं असो मम पतिः एप मे सुतः ( अह्‌ ) ब्रजेश्वरस्य अखिलवित्तपा सती च सहगोधना: 
गोप्यः च गोपाः मे इत्थं यन्मायया मे कुमतिः सः मे गतिः ॥ ४२ ॥ इत्थं गोपिकायाः विदिततत्त्वायाः विभुः स इश्वर: 
प्रजास्नेहमयीं वैष्णवीं मायां व्यतनोत्‌॥ ४३ ॥ सा गोपी सद्यः नष्टस्मृतिः आत्मजम्‌ आरोहम्‌ आरोप्य प्रबृद्धस्नेहकलिल ट्ट दया 
यथा पुरा आसीत्‌ ॥ ४४॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
चरभं पक्षमाश्रित्यायमीश्चर इति निश्चित्याह । अथो इति । चेतश्चित्तम्‌। तदादिभिने वितकंगोचरम्‌ । जगद्यदाश्रयं 
यदधिष्ठानम्‌ । येन करणाघिष्ठात्रा । यतो वुद्धिवृत्त्यमिव्यक्तात्‌ । नन्विदमवितक्य भवतु तत्पदं कीहगत आह्‌ । सुदुबिभा - 
० ~ ९ रि = ~ १ ० १५ ० ० 
व्यमिति। इदमत्यंतमचित्यमित्यथः ॥ ४१॥ एवं प्रपचप्रतीत्योन्नीत तत्त्वं पुनर्जीवसंसृतिहेतुमायाश्रयत्वेनोन्नयंत्याह्‌ । 
अहमिति । यशोदानामाऽहमसो मम पतिः । अमुष्य ब्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा अहं सती जाया एष कृष्णो मे सुतः गोप्यादयम्च 
मदीया इतीत्थं कुमतियन्मायया स एप मे शरणमिति ॥ ४२ ॥ वैधणत्रीं स्वीयाम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रवृद्धन स्रेहेन कलिलं व्याप्तं हृद्यं 
यस्याः सा पुरेवासीत्‌ ॥ ४४ ॥। 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


चरमं पक्षममुप्यायं स्वाभाविक आत्मयोग इति पक्षम्‌ । वितकगोचर विचारविषय: । करणाघिष्ठात्रा इंद्रियाधिपेन । 
बुद्धिवृत्तावभिव्यक्त' प्रतिबिंबित: । तस्माच्चेतनत इत्यर्थः । अस्तु जगदवितक्यमित्याशंकते-नन्विति । पद्यते ज्ञायतेऽनेनेति 
पदं स्वरूपम्‌ । तस्य जगदधिष्ठातुः पदं तत्पदम्‌ । इत्ययं इति । अत्यस्य कश्रनमशक्यमिति भावः । यद्वा-अदो वस्तु यादृशां 
तत्तादृशं चेतो ब्रह्मात्मनो रुद्रः कर्म इंद्रो बचो शुरु इति स्मरणादेतैत्र्मादिभिरंजसा साक्षाद्वितर्कगोचरं चिंतनालुमानविषंयं 
न विरुद्धतकेविषयं बा । तर्हि देवैरपि यदि न ज्ञायते तहि शूत्यप्रायमेब तदिति चेत्तत्राह-यदाश्रयं यत्पदमाश्रयो यस्य 


तज्जगदिति शेषः । प्रलये जगद्व्यपाश्रयं भवति स्थितौ येन जीवतीत्यर्थः । सृष्टौ यतः प्रतीयत उत्पद्यते “यतो वा इमानि भूतानि 


१. यथा तन्न वितर्क-विज. । २. प्रमीयते-विज. । ३. ये-विज. । ४ अन्यत्र “श्रीशुक उवाच" पाठो न दृश्यते । ५. पुत्र-धीघधर. 
वंशी. विश्व ; प्रजा-सुदर्शन. वीर, विज. । ६. नष्टमति-वीर, । ७ आरोप्या-वीर, । ८. कलित-बीर. । ९. याऽभुद्‌ यथा पुरा-विज. । | 


bf, ३८६ 


१ ५७ + 
॥ ४८), 
“बर, ॥ 
tf । 


ग्र र 
| । 
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जायंते येन जातानि जीवंति यत्प्रयंत्यभिसंविशंति? इति श्रतेः । ननु घटादिवत्किमिति न ज्ञायते इति चेत्तत्राह-सुदुर्बिभाव्यं 
सुखेन दु:खेन च विभाव्यं घिभावनीयम्‌ 'सुदुः शोभनदुःखयो:? इति यादव: । “नेषा भतिस्तर्केणापने या प्रोक्तान्येब सुज्ञानाय 


* करन NC कै > ~ 090 * > 
प्र” इति श्रतेः । यद्धा-सगुणोपासके: सुखेन निशुणोपास कैश्च दुःखेन विभाव्यम्‌ “छशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌” 


इति गीतासूक्तः । अव्यक्तासक्तचेतसां निरुणोपासकानामित्यथंः । एतेन सशुणोपासकैः सुखेनैब विभाव्यत इति तात्पयेम्‌ |. 
प्रणतार्मीत्यनेन नम्यन टुभावः | सगुणोपासन एवेति सूचितम्‌ ॥ ४२ ॥ एवं पूर्वोक्तरीत्या प्रपंचप्री त्या जगत्प्रसिद्धा उन्नीतं 
ज्ञातं तत्त्वं यथाथस्वरूपं जीवानां संसतेहतुभूता या मायातस्याश्रयत्वेनाधिष्ठानत्वेनोन्नयंती जानती । अखिलवित्तपा समग्र- 
धनरक्षिणी इस्थ कु मतिभेदमतिः । यन्मायया यस्य भगवतश्शक्त्या स एष भगवान्‌ शरण रक्षितेति “शरणं गृहरक्षित्रो: ' इति 
विश्व: । हतहत स एव सुतस्य दाता स एव रक्षितापि भवेदेव तत्र मम पुनरज्ञायाः किमह॑कारममकाराभ्यामिति तौ जिहासंती 
बिष्णु प्रपयमाना प्राह-अहमखिलवित्तपा निखिलन्रतरक्षणाभिमानवतीत्यथः। गोपाश्वति गोपानां गोपीनां सर्वगोधना- 
नाख्चाहमेव महाराज्ञीत्यभिमानो यथा कुमतिस्तथव लेकोत्तरस्यास्य ब्रजजनप्राणभूतस्य बालस्याहं माता पालयित्री दानः 
धान्यादिभिबिप्रदेवाद्याराधनैनित्यं विष्णुपूजनैश्च सबौनिष्टेम्यो रक्षामहमेव सततं कारयंती भवामि ततोऽस्य स्वस्ती त्याद्यमिमा- 
नोपि कुमतिः एतावता गोकुलश्वयस्य श्रीविष्णुनेब दत्तत्वात्तत्र यथा ममाभिमानानौचित्यं तथा तेनैव कृपया दत्ते पूतनाद्ाः 
बिष्टेभ्यः प्रतिक्षणं पात्यमाने च परमलोकोत्तरेऽस्मिन्सुते लौकिक्या गोपजातेर्निक्ृष्णाया अत्ययोग्याया मातृत्बरक्षयित्रीत्वायय- 
भिमानोनीचित्यप्ङुमतिरेवेति विवेकजिधृक्षंव श्रीयशोदायाः क्षणिकीयं न तु विवेकः | यथा महामोहांधानामपि व्यावहारिक 
लोकानां कादाचिरपारमाथिकप्रसंगभवा स्रोपुत्राद्यासक्तिजिहासेति ज्ञेयमिति विश्वनाथः ॥ ४२ ॥ स कृष्णः विदितं ज्ञातं तत्त्व 
यया तस्याम्‌ ४३ ॥ सा यशोदा । आरोहं कटिभागं पुरेव निजगृहकार्यासक्ता बभूवेत्यथ: ॥ ४४ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिक्रृता वेष्णवतोषिणी 

अथ चरमतकमपि तत्र क्षस्पिपासाकोमल्यादिदशेनेनासम्भाव्य पुनर्य हुविधेर्वितकैनिश्चयमप्राप्चुबती सबं दुर्वितकः 
सम्पादक भीनारायणसेव तत्कारणं निञ्चित्य तं च सदुज्ञेयं मस्वा केवलं प्रणमति-अथो इति । कर्म छुभसद्र्टमेहिकं च कायिकः 
व्यापाराश्च न वितकगोचरं बितर्कोगोचरमिस्यथः । तादृशमपि यदाश्रयं येन साधनेन यतो हेतोरञ्जसा प्रतीयते साक्षादचुभूयते 
तस्य पदाञ्जम्‌ अत एव सुदुविभाव्यम्‌ अचिन्त्यकायवृ-दस्य कारणत्वेन परमाचिन्त्यस्वरूपशक्तिकम्‌ ।। ४१ ॥ अथ बाह्यमनुः 


सन्धाय निजस्वाभाविकावस्थितिमेव शरणं गच्छति--यदिति । इस्थं निजबालके उच्चावचदर्शनहेतुः कुमतियस्य ठुविभाव्यया 


मायया स एव मम तद्भक्तिविसुखायाः शरणमिति यद्वा, यदित्यादोी तथापीप्याक्षपलभ्यं तदेतत्सव लवणाकरन्यायेन बिस्मयादि- 
द्वारा तस्याः प्रेसैव पुष्णातीति दशितम्‌ ॥४२॥ तदेवं तन्निष्ठामेव दृष्टा सोपि परमतुष्टस्तद्ठेय्यम्यप्रदशेनेन व्यम्रश्च संस्तम्भावमेव 
तस्याचिस्तारयामासेत्याह्‌- इत्थमिति । इत्थम्‌ अहं समासावित्यादिना विदितं निद्धारितं तत्त्वं प्रथमपादत्रयोक्तश्रीक्ृष्णलीला- 
याथाथ्यं यया तस्यां गोपिकायां सदा साठ्भावेन श्रीकृष्णपालयित्र्यां स तया प्रार्थितम्‌ ईश्वरः मायां तद्विषयां दयामेव व्यतनोत्‌ 
पूर्वतो पि विस्तारयामास यथा त ट्विरोधिप्रायमीदृशदशनादिकं पुनन जातमिति तां विशिनष्टि-पुत्रेति प्राचुय्यं मयद्‌ प्राचूय्य 
चान्यदीयस्नेहापेक्षया तस्याउप्रकृतिसम्बण्धिज्वं प्रध्याचष्टे बघ्णवीं विष्णोः स्वरूपशक्तिम्‌ ॥ ४३॥ ततश्च सद्यो नष्टा तिरोहिता 
स्म्रतिस्तद्नुसन्धानं यस्यास्तथाभूतासीति आरो हमङ्कम्‌ आत्मजं निजोदरादुत्पन्नमिति तद्धावानुबाद: नष्टस्मृतित्वमेव दृढयति 


यथा पुरेति ॥ ४४ `\ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिक्कता बुहद्वषगवतोषिणी 


अन्तं पक्षमाश्रित्यायमीश्चर एवेति निश्चित्य पुत्त्रबुद्धि विहाय भक्त्या प्रणमन्ती परमादहृश्याखिलकाय्यकारणात्मकः 
प्रपञ्जस्येकत्रेकदैव सहसा साक्षादशने श्रीभगवच्छक्तिमिच्छाञ्च मन्वाना तदेश्वय्यमाह, यद्ठा, वहुविकल्पेनिश्चयाभावाद्व्याङुला 
नारायणं प्रणमति-अथो इति, अतो मन आदिभिरपि यथावदूयाथारथ्येन वितकंगोचरं न भवति । तत्र कर्म्मादृध्म्‌ , तपस्यादि- 
कायिकव्यापारो वा । तदपिं यदुंशश्रयं येन साधनेन यतो हेतोरञ्जसा प्रतीयते, तत्त्वतोऽनुभूयते, तम्य पद पदाब्जम्‌ | 
कथम्भूतम्‌ ? सुढुव्विभाव्यमेकस्यब युगपत्‌ सगुणनिगुणत्व दृश्यादृश्यत्वादिना जगतोऽपि सकाशात्‌ परमदुब्वितक्य- 
“त्यर्थः ।। ४२ ॥ एवं तजज्ञानं तस्मादेवेत्युकत्या मोहोऽपि तन्माययबेति तदेश्वय्येमेव द्रढयन्ती मोहनिवृत्तवे तमेव शरणं 
अति--अहमिति । कुमतिरिति तत्त्वबिचारेण सम्बन्धस्यात्यन्तानित्यत्वेऽपि तत्तन्मिथ्याभिमानात्‌, यद्वा, विचारेण स्वप्नादि- 
बिकल्पत्रयं निरस्यन्ती चतुथ मेत्र पक्षं निश्चित्य तस्याप्यपनोदनाय जगदीशं शरणं याति-अहमिति। आत्मात्मी यसम्यगव 
धेन बितर्कत्रयं परिहतम्‌ तथापि स्बबाले इत्थं विश्वरूपाश्रयतयेश्वर विश्वेशोऽयमिति ङुमतिर्मे यन्माययाभूत्‌ , स जगदीशो मे 
गतिः, कुमतिमेतामपनीय पुत्त्रबुद्धिमेव ृढीकुय्यौदित्यथः।। ४२ ॥ कृष्णस्तु तथव कृतवानित्याह--इत्थमिति । गोपिकायां 
गोपालिन्यामिति श्रोबाद्रायणेः प्रमविशेषोक्तिः, किंवा गां एथ्वी पातीति गोपिका राज्ञी तस्यामित्याद्रात, यद्वा, लालन- 
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स्क, १० पू. अ. ८ स्हो. ४ ९-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङ'कृतम्‌ १०६३ 


पालनादिना विविधनिजक्रीडासुखरक्षिकायामिस्यथः । यद्वा, तज्ञातिस्वभावेन स्नेहबिशेपबितानपात्रतोक्ता, अतएव स श्री छुष्णो 

मायां विशेपेण विस्तारयामास । कथम्भूताम्‌ ? वेष्णवीं स्वाधीनां निजेच्छाबुवर्तिनीमिस्यथ: । विप्णुशब्देन तस्या अपि सद्यः 

सर्वा ःतः प्रवेशसाम्यं सूचितम्‌, यद्वा, विष्णुसम्ब धकारिणीम्‌, न तु तदावरिकों सञ्चिदानन्दशक्तिरूपामित्यथः | न च केवलं 

सम्बन्धमात्रकारिणीम्‌ , किन्तु भक्तविशेषसम्पादिनीमपीत्याद्‌-पुत्तर पुत्त्रबुद्धथा यस्तस्मिन्‌ स्नेहस्त मयीम्‌ ,--मयट प्राचुय्य 

स्वरूपे वा। नलु तत्वज्ञाने सति तादृशो भक्तिठुंघेटा ? तत्राह--ईश्वर: सर्व्वं कत्तु समर्थ इति। न घ सा ( भक्ति“) प्रोक्त- 

तत्त्वज्ञानवद स्थिरेत्याशयेनाह-बिभुव्यापक इति । तस्य शक्तरपि तदरहृथापकःवात्ताहशस्नेहो निरन्तर एवेत्यथ: । अतएवोक्तम्‌- 

व्यतनोदिति । अतएव तह्विघातकं तत्त्वज्ञानोत्पादकविश्वरूप दशंनादिक पुनस्तस्याः कदापि नाभूत्‌ । यद्वा, बेष्णबीं निजामः 

परिच्छिन्ननित्यसत्यामित्यथः, मयां दयाम्‌ , पुत्त्र ! हे भीपरीक्षिदिति स्नेहप्रसंगे स्नेह्ोदयात्‌। अन्यत समानम्‌ ।॥ ४३ ॥ नष्टा 

तिरोहिता स्म्रतिस्तजज्ञानं तदचुसन्धानं बा यस्तास्तथ'भूतासीत्‌। आत्मजं निजोदरादुत्पन्नमिति नष्टस्मृतिलक्षण स्नेहविवृद्धि- 

हेतुश्च । यदा पुरेति तस्यास्तस्मिन्‌ स्नेइस्य महापराकाज्ञा सूचिता । यहा, यथा पुरेत्यस्यारोप्येत्यनेनान्वयः; ततञ्च सदा परां 
काष्ठां प्राप्तस्यापि तत्स्नेहस्य भक्तिरसस्वभावेन प्रतिक्षणं नवनबस्वादुरसबिशेपोदयेन प्रवृद्धिरिति वैपणवसिद्धान्तानुसा रेण . 
ज्ञेयम्‌ । तश्च श्रीभागवतासृतोत्तरखण्ढे विद्वतमेष । एबं श्रीमुखप्रसारणमात्रणापि विश्वदशेनं श्रीभगवदिष्च्छयेडेति निद्धीय्यम्‌ , 
अन्यथा भोजनपायनादो बहुशस्तत््रसारणे श्रीयशोदादि तइशंनसम्भवात । तत्र चाधुनत्रेश्वरज्ञानादिना लोकेषु सूचितमिदम्‌ । 
बिश्वरूपदशेनस्य तत्‌ स्वभावकत्वा द्भक्तविशेषरूपैरेकान्तिभिर्तत्रेव बण्यंते, तथा तददशनाज्ञायमानमपि भक्तिविशेपविघातकमीश्वर- 
ज्ञानं मदनुग्रहेणान्तदृध्यादेव; विशेषतश्चात्तिभरोत्पत्त्या भक्तिबिवद्धत एवेति मातृहारा च तत्तदूबोधनं साघुवग पूज्यया तर्येव 
तदुपपत्तेः; विशेषतश्च बिविधाश्चय्यमयता दार्ढ्येन पूर्व्ववत्‌ सव्वेशंका निरासात्तस्याः स्नेहभर सुस्थिरता सम्पादकमेव तदूवृतम्‌ । 
ततश्च स्मृतिरीश्वरज्ञानं तदैव नष्टम्‌ ; विश्वरूपदशेनस्मृतिश्च पूठ्य बदचुवत्ततां नाम, न तत्र क्षतिः, अथवा पुरामाठृलालनजसुख- 
विशोषादिदानीब्च तदात्तिप्रदात्‌ स्तापराधजभयान्निजेश्वय्यसम्यरणाशक्तेनित्योदरस्थं विश्वं तया दृष्टमिति ज्ञेयम्‌ ; न तूपादेयतया 
भगवतास्यै दर्शितमिति च । अन्यत्‌ समानम्‌ । एवमेव केचिद्वेष्णवा मन्यन्ते-क्रिया ( क्रीडा ) शाक्तावेव श्रीभगवतो वाल्यलीला, 
न तु ज्ञानशक्ताविति॥ ४४॥ 

श्री षुदहानसूरिकृतश कपक्षी यम्‌ 


चेतःपष्ठो बुद्धिपरः मनःक्मेणो व्यापाराः यदाश्रयं यदाधेयं यतः उत्पद्यते येन सब तिष्ठति प्रलीयते यत्रेत्यध्याहार: 
अतीयत इति पाठे अतीयब्यजत उःपद्यत इत्यथः। दु विभाव्यम्‌ अप्रतक्य पदं प्राप्यतत्त्व प्रणतास्मी त्यथः ॥ ४१ ॥ बित्तपास्सी- 
यर्थः । यन्माययेंत्थं कु्तिरिति भवामीति शेषः स मे गतिरस्ती त्यथः ॥४२॥ प्रजास्नेहमयीम्‌ ॥४३। आरोहमङ्कम्‌ ४४-४६ 


` श्रीमद्यीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


चरमं पक्चमाश्रित्यायमीश्चर इति निद्चित्य तं प्रणमति-अथो इति। चेतसा बुद्ध्या मनःकमणा मनोव्यापारेण 
वचोभिश्चाञ्जसा तत्त्वतः आशु वा यथावद्याथात्म्येनाधो विश्वं न बितर्कगोचरं यदाश्रयं यदाधेयं यत उत्‌ पद्यत इति शेषः। 
येन जीवति प्रमीयते यस्मिन लीयते “यतो बा इमानि भूतानि” इति श्रुत्यथप्रत्यभिज्ञानसामर्थ्याद्यतो येन प्रमीयते इति 
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पदापेक्षितानां जायते जीवति यस्मिन्निति पदानामध्याहारः तत्सुद्विभाव्यम्‌ इदमित्थन्तया चेतोमनःकमेवचोभिः तकयितुम- ` 


शक्यं पदं पद्यते गम्यते प्राप्यत इति पदं मुमुक्ष प्राप्यं परमात्मस्त्ररूपं प्रणता5स्मि न बितकगोचरमिति कायस्य जगतस्तक्को- 
गोचरत्बमुक्तं तत्कृत इत्यपेक्षायां कारणस्य तथाविधत्वादित्यभिप्रायेण सुदुविभाव्यमित्युक्तं प्रतीयते इति पाठे यतः प्रतीयते 
व्यज्यते उत्पद्यते इत्यर्थः॥ ४१॥ ममाहम्ममते यत्सङ्कल्पायत्तेस एव मम तन्निवृत्युपाय इत्यध्यवस्यति--अहमिति । ममासौ 
नन्द्‌: पतिः एष मे सुतः सगोपाः सहगोधनाश्च गोप्यो मे मदीयाः अइ सती ब्रजेश्व (स्य नन्दस्याखिलाशित्तपा समस्तद्र्व्यगोप्त्री 
अस्मीति कुमतिरहं ममताबुद्धियन्मायया यस्य सङ्कल्पेनाभूत्‌ स एब भगवान्‌ मम गतिरहंममतानिवृत्त्युपाय: || ४२ ॥। इत्थं 
गोपिकायां यशोदायां विदितं तत्त्वं बालस्य याथात्म्यं यथा तथाभूतायां सत्यामेव स कृष्णरूप ईश्वरः विभुः विष्णोः स्वस्य 
सम्बन्धिनीं प्रजास्नेहूमयीं पुत्रस्नेहप्रा चुर्यीवहां मायां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌॥ ४३ ॥ सद्यस्तदैव नष्टा स्पृतिः पुत्रे परमात्मत्वः 
स्प्रतियेस्या: सा गोपी पुत्रमारोहमङ्कमारोप्य पूर्ववत्मवृद्धन पुत्रस्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्यास्तथाभूता बभूब ४४॥ 


श्रीविजयध्वजतीयकृता पदरत्तावली 


“ब्रद्मविदाप्रोति परम्‌? इति उपनिषद्ठेय्य॑ बरह्मेत्र मम पुत्रतां प्राप्तमिति यस्मात्तस्मान्मया बोद्धुमशकयसिति ur दूषणं 
न्तु ्र्ादिभिः सुष्ठु दुर्विभाव्यमित्याशयेंडाह-अद्‌ इति) अदो वस्तु यथा याह्शै तत्तादृशसिति चेतोमनःकमवचोभिः 


चेतो ब्रह्मा मनो रुद्रः कम पुष्करनामा देव, इन्द्रः वा व॒चो बहिः वृहुस्पतिवी उमा वा अञ्जसा साक्षादेतैः छुतविविधतकंगोचरं 


“= 


॥ ७ | 


= 


१२६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ८ तहो, ४१-४४ 


बिरचितनानानुसानविषयं न भवति विरुद्धतकंगोचरं न भवतीति किमिति योज्यम्‌। नन्विदं तर्हि शू यप्रायमिति तत्राह 
यदाश्रयसिति । य पदं आश्रयो यस्य तद्यदाश्रयं जगदिति शोषः। प्रलये ब्रह्माश्रयत्वेन तिष्ठतीत्यनेन जगद्त्रह्मणोमेदः सिद्धः 
स्थितिकाले च येन जीवनं सिध्यति सृष्टिकाले च यतः प्रतीयतेऽभिव्यज्यते उत्पद्यत इत्यथः । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति यःभ्रयन्त्यभिसंबिशन्ति” इति श्रुतिः। अनेन जन्मादिकारणत्वं स्वलक्षण मित्युक्तं भवति । ननु, 
घटादिवत्‌ किमिति न ज्ञायत इति तत्राह सुदुविभाव्यमिति। सुखेन दुःखेन च विभाव्यं विशिष्टत्वेन विरुद्धत्वे च ज्ञेयम्‌ 
“सुदुःशोभनठुःखयोः” इति यादवः। “नेषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा” इति श्रृतेः। दवैतवादिभिः 
सम्यग अद्वेतबादिभिः असम्यक्‌ ब्रह्म ज्ञेयं तत्र छेतवा दिन: सम्यग्ज्ञ निन स्वयोग्या मुक्तिः अट्टेतवादिन ` प्रसाणविरूद्भज्ञानेन तम 
इति विवेकः “अन्यमीशस्य महिमानमिति वीतशोकः, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः” इत्यादिश्रतेः। खम्‌ 
भयविधेषु कति तत्राह-प्रणतेति। पद्यत इति पदं स्वरूपं नम्यनेतृभावस्य भेदनिष्ठस्वेन द्वैत निए्ेवाहमित्यथेः ॥ ४१॥ नित्यः 
परतन्त्रं आत्मनि स्वातन्तर्यबुद्धिरभेदबु द्विरित्याशयेनाह्‌--अहमिति। ब्रजेश्चरस्य नन्दस्याखिलचित्तानि पाति रक्षतीति 
अखिलचित्तानि पाति रक्षतीति अखिलवित्तपा यरय हरेमीयया इच्छया इत्थं कुमतिरात्मनस्स्वातन्त््यबुद्धिरहमभूवम्‌ अतः स 
हरिम गतिः मस्स्वात च्यबुद्धिमपनुद्य स्वस्वातन्त्यज्ञापकत्वेनाश्रयोस्त्वित्यन्वयः ॥ ४२ ॥ प्रज्ञास्नेहमयीं पुत्रस्नेहमयीं पुत्रस्नेह- 
रूपाम्‌ ।। ४३ ॥ प्रवृद्धस्नेहकलिलह्न॒दया5भूदिति शेष: ॥ ४४ ॥ 


श्रीमज्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्द भः 


अथ चरमतर्कमपि तत्र षु र्पपासाकःमलतादिदशनेनासम्भाव्यनिश्चयमप्राप्नुबती परमाचिन्त्यशक्तिं श्रीनारायण: 
मेव तत्कारण निश्चिन्त्य तञ्च सुदुर्शयं मत्वा केवलं प्रणमति--अथो इति । तस्य पदं पदाव्जम्‌ अथ वाह्यममनुसन्धाय निजं भावं 
द्रढयन्त्याइ--अह॒मिति । पादत्रयेण पुनस्तस्सुखान्तःस्थितमनुसन्धायाह ॥ ४१॥ यदिति कुमतिः निजवालके विश्वरुपः 
दर्शनरूपा ।। ४२ ॥ तत्त्वम्‌ अहम्ममेति पादत्रयोक्ततल्लीलायाथार्थ्यं स तया प्रार्थित ईश्वरः मायां तद्विषयां दयां पूव॑तोऽपि 
बिस्तारयामास वैष्णवीं विष्णोः स्वरूपशक्ति तदेवमहो परमभाग्यवती श्रीयशोदेस्याह ॥| ४३-४४ ॥ 


श्रोमउजीवगोस्वामिकृतो बृहत्क्रमसन्दभः 


अथ स्ववचः सत्यं कतु सचराचरं सर्वमेव जगज्जठरे दर्शयन्‌ अहं भक्षको न भवामि, किन्तु सवीधार एब’ इति 
स्वविग्रहस्य परिच्छिन्न बेऽपि ठ्यापकत्वं बोधयितुं मातरं बिस्मापयति-अहं ममासौ पतिरित्यादि। अहं ब्रजेश्वरस्याखिल 
वित्तपा असपत्नीका सती नित्या । असो ब्रजेश्वरो मम पतिः सन्‌ एष मे सुतः; सविशेष्यलिङ्गतयां सच्छव्दस्य लिङ्गव्यत्ययः । 
एवं गोपाश्च गोपाश्च सह्‌ गोधना इति गोधनानि च इत्थं समे समानाः सर्वेऽलोकिकत्वात्‌ समः सर्वनाम । मायया मायाकृता 
इति यत्तत्‌ कुमतिः । कीहशी ? जगतिने विद्यते गतिर्यस्याः, नित्यसिद्धष्वेतेषु यन्मायाक्ृतमिति बुद्धिः, सा कुबुद्धिरेव, यत 
एतत्‌ सर्वं यस्य जठरे दृश्यते, तेन सदेवेदम्‌ । अथवा इदं सबं य मायया यस्यास्येव श्रीकृष्णस्य. मायया स्वाभाविक्या 
प्रकाशिकया मायया निजयोगशकतया प्राक्तसर्गवन्न, तर्हि वैकुण्ठवद्न्नहवा ण्ढबहिरेवास्तु कथं प्रथिव्यामिर्‍्याह-इत्थमनेन 
प्रकारेणेब को प्रथिव्यां मतिमननं गतिवकुण्ठञ्च समे तुल्य इत्यथः । यद्ठा, यन्मायया यस्य स्वाभाविकयेंत्यादि पूर्ववत्‌ स मे 
गतिः, समे श्रवणग्व । कीटशः ? इत्थं कुमतिः को प्रथिवीबिषये मतियस्य एथिवीभग्रहारिस्वात्‌ ॥ ४३-४७ ॥ 


| धीनाथचक्तवतिपादथिरचिता चतन्यमतमञ्जूषः 
अहं ममासाविति | अहं व्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती उत्क्ृष्टा, असो त्रजेश्वरो मम पतिः अयं मे सुत इत्यादि यस्य 
मायंयेत्थमिति कुमतिः, नेयं माया, दयवेयम्‌ , अतो मे सा कुमतिर्मा भूदित्याक्षेप्यम्‌ । इत्यत्र स मे गतियंस्य माययेति कथ्यते, 
~ १५ ~ ~ 
स एव मे श्रवणम्‌ , यथा मायेयमिति कुमतिन स्यात्‌ , तथा स ग्रसीदृत्विति भ।वः॥ ४३-४५२ ॥ 
| हत्यष्टमोऽध्यायः ।। ८ ॥ 


श्री मद्विध्वनाथचकर्वातकृता सारार्थदशिनी 


चतुर्थ तकमपि तत्र स्वपुत्रे क्षुत्पिपासामौश्ध्यचाग्बल्यादिदशनेनासम्भाव्यस्वबुद्ध्या कमपि निश्चयं कत्तु मशक्नुबती 
तर्कागोचरस्यापि वस्तुनो वस्तुतः कारणं भगवानेवेति सामान्यतो निश्चिवती तत्पदाव्जं सुतस्वस्तिकामा प्रणमति 
अथो इति | यथावत्‌ याथार्थ्यन नैव वितर्कस्य गोचर छ्वीबःवमार्षण दृश्यमानमाश्चर्यसिदं यदाश्रयं योऽस्याधिष्ठानं यतः यश्चा- 
स्योत्पत्तिद्देतु: येन प्रतीयते यश्चास्य प्रर्तःतिहेतु: तत्पदन्तस्य भगवतः पदं चरणारविन्दं चेतश्चित्तं तदादिभिः प्रणतास्मि 
सुदुविभाव्यं मादशीनां ध्यातुमशक्यमतः केवलं प्रणमामि स एवास्य मत्सुतस्य सर्वानिष्टं घ्रहामयञ्चिति भावः ॥ ११ ॥ 





सक, १० पू . अ, ८ हो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलेडफूतम्‌ १०६५ 


हन्त हन्त स एव सतस्यास्य दाता स एव रक्षितापि भवेदेव तत्र मम पुनरज्ञायाः किमहङ्कारममकाराभ्यामिति तो जिहासती 
्रीबिष्ण' प्रपद्यमाना प्राह--अहमिति । अखिलवित्तपा निखिलधनरक्षणाभिमानवतीत्यथः। गोष्यश्रति गोपीनां गोपानां 
सर्वगोधनानां चाहमेव स्वामिनी महाराज्गीत्यभिमानो यथा कुमतिस्तर्थंव लोकोत्तरस्यास्य सर्वत्रजजनप्राणभूतस्य वालकस्याह 
माता अहमेव पालयित्री दानध्यानादिभिविप्रदेवाद्याराधनैनित्यं विष्ण पजनेश्च सर्वानिष्टेभ्यो रक्षामहमेव सततं कारयन्ती 
भवामि ततोस्य स्वस्तीत्यभिमानोपि कुमतिः एतावतो गोकुलेश्वयंस्य श्रीविष्णनैव दत्तत्वात्तत्र यथाममाभिमानानोचित्यं तथव 
तेनैव कृपया दत्ते पूतनाद्यरिष्टेभ्यः प्रतिक्षणं पाल्यमाने च परमलोकोत्तरेऽस्मिन्‌ सुते लो किक्या गोपजाते निक्कष्टाया अव्ययोग्याया 
मम मातृत्वरक्षयित्रीत्वायभिमानोप्यनोचित्यात कुमतिरेवेति विवेकजिघृक्षेव श्रीयशोदायाः क्षणिकीयं न तु विवेकः यथा 
महामोहान्धानामपि ब्यावहारिकलोकानां कादाचिस्कपारमार्थिकप्रसङ्गभवा स्त्रीपुत्राद्यासक्तिजिहासेति ज्ञेयम्‌ ॥ ४२॥। इत्थमनन 
प्रकारेण बिदिततत्त्वं ममत्वजिहासा यथा तस्यां यशोदायां सत्यां तर्हि का मां लालयिप्यती प्रतिक्षणं का पालयिष्यती त्यत: 
पुत्रस्नेहमयीं स्वरूपे मयट्‌ पुत्रस्नेह्रूपं प्रेमविशेषं व्यतनोदित्यर्थेः । मोहनसाधम्म्यान्मायां तेन च प्रमां प्रेमान्धाञ्चका 
रेत्यथः॥ ४३॥ नष्टस्प्रतिरिति यथा स्त्रप्नदष्टेथः कश्चित्‌ कश्चिद्विस्मयंते तथव सद्य एव सा विश्वदशनादिकं विसस्मा रेत्यथः । 
प्रबुद्धेन सङ्कोचकारणादप्यश्चयज्ञानादसङः कुचितेन प्रत्य॒त प्रवलीभूतेन स्नेहेन कलिलं व्याप्त हृदयं यस्याः सा।। ४४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एबं भगवदिच्छयैव भगवन्तं ज्ञात्वा तदिच्छामन्तरेण दुङ्ञेयत्वं कैमुतिकन्यायेन प्रतिपादयन्‌ तं प्रणमति-अथो 
इति । यदाश्रयम्‌ चेत्‌ आदिभिः यथावत्‌ याथात्म्येंन' वितकंगोचरं न भवति अथो अतः तत्त॒ दुर्विभाव्यम्‌ सुतरां दुज्ञयम्‌ । 
ननु, दुज्ञयं भवत्या कुतो ज्ञायते? अत आह--येन यतः प्रतीयते इति येंनेव अनुग्राहकेण यत्प्रतीयते यतोऽतोऽञ्जसा 
साक्षात्स्वगृहे वतमानं तत्पदं प्रणतास्मी त्यन्वयः ॥ ४१॥ एतावन्तं कालं यदिच्छयंवाहं पुत्रतया तमवेदिषं न परत्रह्मतयंति 
द्योतयितु देहे अहन्ता पतिपुत्रादौ ममता यस्य मायया भवति स मे गतिभवत्वित्याह--अहमिति । ब्रजेश्वरस्य नन्दस्य 
अखिलवित्तपा सती जायाऽहं मम पतिः एषः कृष्णो मे स॒तः पोष्यः सहगोधनाः गोपाश्च मे मदीयाः इतीत्थं कुमतियन्मायया 
स एव कृष्णो मे गतिः शरणं भवतु ॥ ४२ ॥ वेष्णवीं स्रीयां मायां सङ्कल्परूपां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌ ॥ ४३॥ सव्यो नष्टा 
स्मृति: सुते पुरुषोत्तमस्मरणं यस्या सा प्रबृद्धस्नेहेन कलिलं व्याप्त हृदयं यस्याः सा यथा पुरा तथा आसीत्‌ परत्रह्मण्यात्मज 
भावव्यवसायवती आसी दित्यथः॥ ४४॥ 


ोबलदेववियाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
सोऽयं स्वयं भगवान्ममाभेको नारायणाख्यः स्वविलासेनैव तं धमं दशयतीत्याह्‌ अथो यथावदिति । चेतश्चित्त 
माञ्चयंद्‌शंनं यथावच्चित्तादिभिर्वितकंगोचरं न भवति यदाश्रयं यदधिष्ठानकं यतञ्चेति योऽस्य प्राकटथ हेतुः येनेति योऽस्य 
प्रतीति हेतुस्तव्पदं वस्तु प्रणतास्मि मदभकविलासमूत्ति नारायणं तद्ध शङ्कानिरासाय चित्तादिभिः प्रणमामी (यथ: । कीदशं 
तत्पदं सुडुविभाव्यं ध्यातुमशक्यमित्यथः॥ ४१ ।। तदद्धतदशनस्य स्वप्रादिहेतुकत्वं निराकरोत्यहमिति त्रिपद्या त्रजेश्वरस्य 
नन्दराजस्याखिलवित्तपा सर्वसम्पद्रक्षिका गृहेश्वरी सती सवाीथकोविदा पतित्रता चाह यशोदाभिधाना भटामि असो ब्रजेश्वरो 
मम पतिः एष कृष्णो मे सुत आत्मजः गोप्यादयश्च मजा इति निश्चितप्रतीतिनं स्वप्रादेरबकाश इत्यथः । स्वप्रादिकल्पिता 
तद्बुद्धिः पुनमाभूदिति पुननौरायणंमाश्रयति यन्माययेंत्येकेन पादेन । इत्थं कि स्वप्न इत्याद्य क्ताशङ्कारूपा कुमतिरशोभना मति 
प्रथिव्यामशोभते इति हणचन्द्रः यन्मायया यदिच्छयाभूत्‌ आत्ममायातरिच्छास्यादिति शब्र्दमहोदधिः स मे गतिस्तन्नि 
ह्‌ रणेसमाश्रयोऽस्रिवित्यथः। स्वयं भगवान्‌ कृष्णो मेऽभंको लालनीयः शिक्षणीयश्च तद्विल्ासे नारायणस्तु पूच्य इति मे 
भक्तिपद्धतियी गर्गणाप्युपदिश्यते गोपायचेति॥ ४२ ॥ उपालम्भाकाङक्षया मृदं भक्षयित्वा तद्भक्षणापरावेन सम्भावित ताडन 
मप्यद्धतदशनेनापनीतं अथाद्भुतरसनिमग्ना प्रसूसंम लालने शिथिला भवेत्‌ इति विचिन्त्य तदद्भतदशन पुनबिशुद्धेन पुत्रभावेन 
प्रम्णा व्यस्मारयदित्याहेत्थमिति उक्तप्रकारेण विदितमनुभूतं तर पुत्रस्वरूपं यथा तंथाभूतायां गोपिकायां राज्यां स्वञनन्यां 
सत्यां स ईश्वरस्तद्‌भकः पुत्रस्नेहमयीं मायां क्रपां व्यतनोत्‌ वैष्णवीं स्वकीयां न च मायां त्रिगुणामिति शक्यं वक्त तस्यास्त 
द्विपयकपुत्रस्नेहमयत्वाभावात्‌ न च पुत्रस्नेहो भ्रान्तिरचितत्वान्यायिकः तथात्वे हरेस्तद्वश्यःवासम्भवात्‌ ॥ ४३ ॥ ताहइश 
कृपाविस्तारस्य फलमाह सद्य इति । नष्टा स्मृतिः शङ्कानिमित्तस्वम्रादिकल्पनानुसन्धियस्याः सा प्रवृद्धन स्नेहेन कलिलं व्याप 
हृदयं यस्यास्तादृशी पुरेवासीत्‌॥ ४४॥ 


श्रीसत्यघस कृता श्रोभागवतटिप्पणो 


स्वपुत्रं नन्दभार्ये कथं न त्वं व्यज्ञासीरित्यतो न त्रिनेत्रादय एनं सम्यस्बिदुरहं कियन्मात्रमिति मर्म न प्रकाश्यमित्य- 
देशेन तान्यप्यज्ञान्कथयित्वाऽन्ततः कि त्वं कऐोपोत्यत इयल्वेत्येब सीमा सेवाय। इति तदवेद्यति ॥ अद इति । कञ्जजस्लर- 
१३४ 
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जायते येन जातानि जीवंति यत्प्रयंत्यभिसंविशंति” इति श्रतेः । ननु घटादिवत्किमिति न ज्ञायते इति चेत्तत्राह-सुदुवि भाव्यं 
ट सुखेन दुःखेन च विभाव्यं विभावनीयम्‌ 'सुदुः शोभनदुःखयोः? इति यादवः । “नैषा भतिस्तर्कणापने या प्रोक्तान्येव सुज्ञानाय 
'प्रष्ठ” इति श्रुतेः । यद्धा-सगुणोपासके: सुखेन निर्गुणोपासकैश्च दुःखेन विभाव्यम्‌ “छ्ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌” 
इति गीतासूक्तः। अव्यक्तासक्तचेतसां निगुणोपासकानामित्यर्थः । एतेन सशुणोपासकैः सुखेनैब विभाव्यत इति तात्पयमू। 
- प्रणतास्मीत्यनेन नम्यनंठभावः | सगुणोपासन एवेति सूचितम्‌॥ ४१ ॥ एवं पूर्वोक्तरीत्या प्रपंचप्रीत्या जगत्प्रसिद्धा उन्नीतं 
ज्ञातं तत्त्वं यथाथस्वरूपं जीवानां संसृतेह तुभूता या मायातस्याश्रयस्वेनाधिष्ठानस्वेनोन्नयंती जानती । अखिलबित्तपा समग्र- 
घनर्‌क्षिणी इत्थं कुमतिभंदमतिः। यन्मायया यस्य भगवतश्शक्त्या स एष भगवान्‌ शरण रक्षितेति “शरणं गृहरक्षित्रोः’ इति 
विश्व: । हंतहत स एव सुतस्य दाता स एव रक्षितापि भवेदेव तत्र मम पुनरज्ञाया: किमह॑कारममकाराभ्यामितिः तौ जिहासंती 
विष्णु प्रपद्यमाना प्राह-अहमखिलवबित्तपा निखिलब्रतरक्षणाभिमानवतीत्यथः। गोपाश्चेति गोपानां गोपीनां सर्वगोधना- 
नाञ्चाहमेव महाराज्ञीत्यभिमानो यथा कुमतिस्तथव लेकोत्तरस्यास्य न्रजजनप्राणभूतस्य बालस्याहं माता पालयित्री दानः 
धान्यादिभिविप्रदेवाद्याराधनेनित्यं विष्णु पूजनैश्च सर्वानिष्टेम्यो रक्षामहमेब सततं कारयंती भवामि ततोऽस्य स्वस्ती त्याद्यभिमा- 
नोपि कुमतिः एतावता गोकुलश्वयस्य श्रीविष्णु नैव दत्तत्वात्तत्र यथा ममाभिमानानौचित्यं तथा तेनैव कृपया दत्ते पूतनाद्याः 
बिष्टभ्यः प्रतिक्षणं पात्यमाने च परमलोकोत्तरेऽस्मिन्सुते लोकिक्या गोपजातेनिक्ृष्णाया अत्ययोग्याया मातृत्वरक्षयित्रीःवाद्यः 
भिमानोनोचित्यप्कुमतिरेवेति विवेकजिघुक्षव श्रीयशोदायाः क्षणिकीयं न तु विवेकः । यथा महामोहांधानामपि व्यावहारिक 
लोकानां कादाचित्पारमार्थिकप्रसंगभवा स्रीपुत्राद्यासक्तिजिहासेति ज्ञेयमिति विश्वनाथ: ॥ ४२ ॥ स कृष्णः विदितं ज्ञातं तत्त्व 
यया तस्याम्‌ ४३ ॥ सा यशोदा । आरोहं कटिभागं पुरेब निजग्रहकार्यासक्ता बभूवेत्यर्थः ॥ ४४ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


अथ चरमतकमपि तत्र क्षस्पिपासाकोमल्यादिदशेनेनासम्भाव्य पुनर्बहु विधेर्वितकैर्निश्चयमप्राप्लुबती सवं दुर्वितक 
सम्पादक श्रीनारायणमेव तत्कारणं निश्चित्य तं च सदुज्ञेयं मत्वा केवलं प्रणमति-अथो इति । कर्म धुभमदृष्टमेहिकं च कायिक: 
व्यापाराश्च न बितकगोचरं वितर्कागोचरमित्यथ: । तादृशमपि यदाश्रयं येन साधनेन यतो हेतोरञ्जसा प्रतीयते साक्षादनुभूयते 
तस्य पदाब्जम्‌ अत एव सुदुविभाव्यम्‌ अचिन्त्यकायवृः्दस्य कारणत्वेन परमाचिन्त्यस्वरूपशक्तिकम्‌ ।। ४१ ॥ अथ बाह्यमनुः 
' सन्धाय निजस्वाभाविकावस्थितिमेव शरणं गच्छति--यदिति। इत्थं निजबालके उञ्चावचदशनहेतुः कुमतियंस्य ठुविभाव्यया 
मायया स एव मम तद्भक्तिविमुखायाः शरणमिति यद्वा, याद्‌त्यादो तथापीप्याक्षपलभ्यं तदेतध्सर्वं लबणाकरन्यायेंन विस्मयादि- 
द्वारा तस्याः प्रेमेब पुष्णातीति दशितम्‌ ॥।४२॥ तदेवं तन्निष्ठामेव दृष्टा सोपि परमतुष्रस्तद्ठेय्यम्यप्रदशेनेन व्यग्रश्व संस्तम्भावमेव 
तस्याचिस्तारयामासेत्याह-इत्थमिति । इत्थम अहं ममासावित्यादिना बिदितं निद्धारितं तत्त्वं प्रथमपादत्रयोक्तश्रीक्ुष्णलीला- 
याथाथ्यं यया तस्यां गोपिकायां सदा माठ्भावेन श्रीकृष्णपालयित्र्यां स तया प्रार्थितम्‌ ईश्वरः मायां तद्विषयां दयामेव व्यतनोत्‌ 
पर्वतोपि विस्ताऱयामास यथा तद्विरोधिप्रायमीदृशदशनादिकं पुनने जातमिति तां बिशिनष्टि-पुत्रेति प्राचुर्यं मयद्‌ प्राचूय्यं 
चान्यदीयस्नेह पेक्षया तस्या5प्रकृतिसस्बन्धित्वं प्रत्याचष्टे वृष्णवीं बिष्णोः स्वरूपशक्तिम्‌॥ ४३ ॥ ततश्च सद्यो नष्टा तिरोहिता 
स्म्रतिस्तद्नुसन्धानं यस्यास्तथाभूतासीति आरोहमङ्कगम्‌ आत्मजं निजोदरादुस्पन्नमिति तद्भावानुबादः नष्टस्मृतित्वमेव दृढयति 
यथा पुरेति ॥ ४४ ५ 
श्रीमज्जीबगोस्वामिक्गता बृहद्वष्गवतोषिणी 


अन्तं पक्षमाश्रित्यायमीश्चवर एवेति निश्चित्य पुत्त्रबुद्धि विहाय भक्त्या प्रणमन्ती परमादृश्याखिलकाय्यकारणात्मकः 
प्रपञ्चस्यकत्रेकदैव सहसा साक्षादशने श्रीभगवच्छक्तिमिच्छा्च मन्वाना तदेश्वय्यमाह, यद्वा, बहुबिकल्पेनिश्चयाभावाद्‌व्याङुला 
नारायणं प्रणमति-अथो इति, अतो मन आदिभिरपि यथावद्याथाथ्यन बितकगोचरं न भवति । तत्र कम्मीदृष्टम्‌ , तपस्यादि- 
कायिकव्यापारो वा । तदपि यदाश्रय येन साधनेन यतो हेतोरञ्जसा प्रतीयते, तत््वतोऽनुभूयते, तस्य पद पदाब्जम्‌ । 
कथम्भूतम्‌ १ सुदुव्विभाव्यमेकस्यंब युगपत्‌ सगुणनिर्गुणत्व दृश्यादृश्यज्वादिना जगतोऽपि सकाशात्‌ परमढुब्वितक्यः 
सत्यर्थः || ४२ ॥ एवं तजज्ञानं तस्मादेवेत्युक्त्वा मोहोऽपि तत्माययेवेति तवैश्वय्यमेव द्रढयन्ती मोहनिवृत्तथे तमेव शरणं 
स[ति--अहमिति । कुमतिरिति तत्त्वविचारेण सम्यन्धस्यात्यन्तानित्यत्वेऽपि तत्तन्मिथ्याभिमानात्‌, यद्वा, बिचारेण स्वप्नादिः 
विकल्पत्रयं निरस्यन्ती 'चतुथ मेब पक्ष निश्चित्य तस्याप्यपनोदनाय जगदीशां शरणं याति--अहमिति । आत्मात्मीयसम्यगाव 
बोघेन बितकत्रयं परिहृतम्‌, तथापि स्वबाले इत्थं बिश्वर्पाश्रयत येश्वर विश्वेशोऽयमिति कुमतिर्मे यन्माययाभूत्‌ , स जगदीशो मेः 
गतिः, कुमतिमेतामपनीय पुत्त्रबुद्धिमेव ट्रढीकुय्यौदित्यथः ।॥ ४२ ॥ कृष्णस्तु तथव कृतवानित्याह--इत्थमिति। गो पिकायां 
गोपालिन्यामिति श्रोबादरायणेः प्रेमविशोषोक्तिः, किवा गां पृथ्वी पातीति गोपिका राज्ञी तस्यामित्याद्रात, यद्व, लाल॑न- 
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पालनादिना विविधनिजक्रीडासुखरक्षिकायामिस्यथः । यद्वा, तञ्जातिस्वभावेन स्नेहविशेपवितानपात्रतोक्ता, अतएव स श्रीकृष्णो 
मायां विशेपेण बिस्तारयामास । कथम्भूताम्‌? वेप्णवीं स्वाधीनां निजेच्छानुवर्तिनीमिपयथः। विपण शाब्देन तस्या अपि सद्यः 
सर्वा -तः प्रवेशसामथ्य सूचितम्‌ , यद्वा, विप्णसम्ब धर्का .णीम्‌, न तु तदावरिकां सञ्चिदानन्दशक्तिरूपामित्यथ: । न च केवल 
सम्बन्धमात्रकारिणीम्‌ , किन्तु भक्तबिशेषसम्पादिनीमपीत्याद-पुत्त्रे पुध्त्रबुद्धथा यस्तस्मिन स्नेहस्त मयीम्‌ मयट्‌. प्राचुय्यं 
स्वरूपे वा। नलु तत्वज्ञाने सति तादृशो भक्तिदुघटा ? तत्राह्‌-ईश्वरः सव्वं कत्तु समर्थं इति न च सा ( भक्ति") प्रोक्त 
तत्त्वज्ञानवदस्थिरेत्याशयेनाह-बिभुरव्यांपक इति । तस्य शाक्तरपि तद्व्थापकःवात्तादृशरनेह्दो निरन्तर एवेत्यथः। अतएवोक्तम-. 
व्यतनोदिति । अतएव तद्विघातकं तत्त्वज्ञानोत्पादकविश्वषूप दशेनादिक पुनस्तस्याः कदापि नाभूत्‌ । यद्वा, वष्णवीं निजाम- 
परिच्छिन्ननित्यसत्यामित्यथः, म।यां दयाम्‌ , पुस्त्र ! हे भीपरीक्षिदिति स्मेहप्रसंगे स्नेह्दोदयात्‌। अन्यत्‌ समानम्‌ ।। ४३ ॥ नष्टा ` 
तिरोहिता स्म्रतिस्तजूज्ञानं तदनुसन्धानं वा यस्तास्तथ'भूतासीत्‌ । आत्मजं निजोदरादुत्पन्नमिति नष्टस्मृतिलक्षणं स्नेहबिवृद्धि- 
हेतुश्च । यदा पुरेति तस्यास्तस्मिन्‌ स्नेहस्य महापराकाछा सूचिता । यहा, यथा पुरेत्यस्यारोप्येत्यने नान्वयः; ततञ्च सदा परां 
काष्ठां प्राप्तस्यापि तत्स्नेहस्य भक्तिरसस्वभावेन प्रतिक्षणं नवनषस्वादुरसबिशेपोदयेन प्रवृद्धिरिति वैपणवसिद्धान्तानुसारेण . 
ज्ञेयम्‌ । तञ्च श्रीभागवताम्रतोत्त रखण्दे विव्ृतमेष । एबं श्रीमुखप्रसारणमात्रेणापि विश्वदशेनं श्रीभगवदिच्छयेवेति सिद्धीय्यम्‌ र 

अन्यथा भोजनपायनादी बहुशस्तत्प्रसारणे श्रीयशोदादि तइशनसम्भवात्‌ । तत्र चाघुनात्रेश्वरज्ञानादिना लोकेषु सूचितमिदम्‌ । 
बिश्वरूपदशेनस्य तत्‌ स्वभावकःवा द्वक्तबिशेषरूपैरेकान्तिभिस्तत्रेव बण्येते, तथा तद्दशानाज्जायमानमपि भक्तिविशेपविधातकमी श्वर 
ज्ञानं मदनुग्रहेणान्तददेध्यादेव; विशेषतश्चात्तिभरोत्पत्त्या भक्तिविवद्धत एवेति मातृद्वारा च तत्तदूबोधनं साधुवग पूज्या तर्य 
ते दुपपत्तेः; विशेषतश्च विविधाश्चय्यमयता दाढ्येन पूव्वेवत्‌ सब्वंशंका निरासात्तस्याः स्नेहसर सुस्थिरता सम्पादकमेव तदूवृतम्‌ । 
ततश्च स्म्तिरीश्वरज्ञानं तदैव नष्टम्‌ ; विश्वरूपद्शनस्मृतिञ्च पूव्ववदचुवत्ततां नाम, न तत्र क्षतिः, अथवा पुरामादृलालनजसुख- 
बिशेषादिदानीख् तदात्तिप्रदात्‌ स्वापराधज भयान्निजेश्वय्यसम्वरणाशाक्तनित्योदरस्थं विश्वं तया दृष्टमिति ज्ञेयम्‌ ; न तूपादेयतया 
भगवतास्ये दशितमिति च । अन्यत्‌ समानम्‌ । एवमेव केचिट्टेष्णवा मन्यन्ते-क्रिया ( क्रीडा ) शक्तावेव श्रीभगवतो बाल्यल्लीला, 
न तु ज्ञानशक्ताविति ॥ ४४ ॥ 


श्रीसुदर्शनसूरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 


चेतःषष्ठो वुद्धिपरः मनःकमंणो व्यापाराः यदाश्रयं यदाधेयं यतः उत्पद्यते येन सब तिष्ठति प्रलीयते यत्रेत्यध्याहार: 
# ५ ~ ५ ७ » ९5 
अतीयत इति पाठे अतीयव्यजत उःपद्यत इत्यथ: । दुर्विभाव्यम्‌ अप्रतक्य पदं प्राप्यतत्त्व प्रणतास्मीत्यथ: ।। ४१ ॥ वित्तपास्सी- 
स्यथः । यन्माययेंत्थं कुप्तिरिति भवामीति शेषः स मे गतिरस्ती त्यथ: ॥|४२॥ प्रजास्नेह्मयीम्‌ ॥॥४३॥ आरोहमडूम्‌ ॥४४-४६॥| 


` श्रीमद्वीरराघवाचापं कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका | 
चरमं पक्षमाश्रित्यायमीश्वर इति निश्चिप्य तं प्रणमति-अथो इति। चेतसा बुद्ध्या मनःकमंणा मनोव्यापारेण 


वचोभिश्चाञ्जसा तत्त्वत: आशु वा यथावद्याथात्म्येनाधो विश्वं न वितकंगोचरं यदाश्रयं यदाधेयं यत उत्‌ पद्यत इति शेष: । " 


येन जीवति प्रमीयते यस्मिन लीयते “यतो बा इमानि भूतानि” इति श्रुत्यथप्रत्यभिज्ञानसामथ्यौद्यतो येन प्रमीयते इति 


पदापेक्षितानां जायते जीवति यस्मिन्निति पदानामध्याहारः तत्सुद्विभाञ्यम्‌ इदमित्थन्तया चेतोमनःकमवचोभिः तकयितुम- ` 


शक्यं पदं पद्यते गम्यते प्राप्यत इति पदं मुमुक्ष प्राप्यं परमात्मस्त्ररूपं प्रणताऽस्मि न वितकगोचरमिति कायस्य जगतस्तक्को- 
गोचरत्बमुक्तं तस्कृत इत्यपेक्षायां कारणस्य तथाविधत्वादित्यसिप्रायेण सुढुविभाव्यमित्युक्त प्रतीयते इति पाठे यतः प्रतीयते 
व्यज्यते उत्पद्यते इत्यथः ॥| ४१ ॥ ममाहम्ममते यत्सङ्कल्पायत्त स एव मम तन्निवृत्युपाय इत्यध्यवस्यति-अह्दसिति । ममासो 
नन्द: पतिः एष मे सुन: सगोपाः सह्गोधनाश्च गोप्यो मे मदीयाः अहं सती व्रजेश्वएस्य नन्दस्याखिलागित्तपा समस्तद्रव्यगोप्त्री 


अस्मीति कुमतिरह ममताबुद्धिय न्मायया यस्य सङ्कल्पेनाभूत्‌ स एव भगवान्‌ मम गतिरहममतानिवृत्त्युपाय: ॥ ४२ ॥ इत्थं 


गोपिकायां यशोदायां बिदितं तत्त्वं बालस्य याथात्म्यं यथा तथाभूतायां सत्यामेव स कृष्णरूप इश्वरः विभुः विष्णो : स्वस्य 
सम्बन्धिनीं प्रजास्नेह्मयीं पुत्रस्नेहप्राचुयोवहां मायां व्यतनोत्‌ विस्तारितबान्‌ ॥ ४३ ॥ सद्यस्तदैव नष्टा स्मृति: पुत्रे परमात्मत्व- 
स्मृतियंस्या: सा गोपी पुत्रमारोहमङ्कमारोप्य पूर्ववस्प्रवृद्धन पुत्रस्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्यास्तथाभूता बभूत ॥ ४४ ॥ 


श्री विलयध्वजतीयकृता पदरत्तावली 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? इति उपनिषट्रेद्यं त्रह्मय मम पुत्रतां प्राप्तमिति यस्मात्तस्मान्मया बोद्घुमशक्यसिति न दूषणं 


किन्तु ब्रह्मादिभिः सुष्ठु दुर्विभाव्यमिव्याशयेदाह-अद इति। अदो वस्तु यथा याहशे तत्तादशमिति चेतोमनःक्मबचोभिः ^ 


नेतो ब्रह्मा मनो रुद्रः कमे पुष्करनामा देवः इन्द्रो वा वचा बहिः बृहुस्पतिवी उमा वा अञ्जसा साक्षादेतै: कृतविविधतकंगोचर | 


> 


> कक 


=) 


Se ys) 





१०६४ श्रीमद्भागवतम्‌, [ स्कं, १० पू. अ, ८ छो. ४१-४४ 


बिरचितनानानुमानविषयं न भवति विरुद्धतकंगोचर न भवतीति किमिति योज्यम्‌ । नन्विदं तर्हि शू यम्रायमिति तत्राह-- 
यदाश्रयमिति । य पद्‌ आश्रयो यस्य तद्यदाश्रयं जगदिति शेषः । प्रलये ब्रह्माश्रयत्वेन तिष्टतीत्यनेन जगद्ब्रह्मणोभेदः सिद्धः 
स्थितिकाले च येन जीवनं सिध्यति सुष्टिकाले च यतः प्रतीयतेऽभिव्यञ्यते उत्पद्यत इत्यर्थः । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति यञ्जयन्त्यभिसंविशन्ति” इति श्रुतिः। अनेन जन्मादिकारणत्वं स्वलक्षण मित्युक्तं भवति । ननु, 
घटादिवत्‌ किमिति न ज्ञायत इति तत्राह सुढुविभाव्यमिति। सुखेन डुःखेन च विभाव्यं बिशिष्टत्वेन विरुद्धत्वे च ज्ञेयम्‌ 
“सुठुःशोभनदुःखयोः” इति यादव: । “नेषा तर्कण मतिरापनेया ध्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा” इति श्रुतेः । द्वैतवादिभिः 
सम्यग अट्ठेतवादिभिः असस्यक ब्रह्म ज्ञेयं तत्र छेतवा दिन: सस्यग्ज्ञानेन स्वयोग्या मुक्ति: अट्टेतवादिनः प्रसाणविरूद्वज्ञानेन तम 
इति विवेकः “अन्यमीशस्य महिमानमिति वीतशोकः, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः? इत्यादिश्रतेः । त्वम 
भयविधेषु कति तत्राह-प्रणतेति। पद्यत इति पदं स्वरूपं नम्यनेतृभावस्य भेदनिष्ठत्वेन दवेत निष्ठेबाहमित्यथः ॥ ७३ ॥ नित्यः 
परतन्त्रं आत्मनि स्वातन्त्र्ययुद्धिरभेदबु द्विरित्याशयेनाह--अह्मिति। न्रजेश्चरस्य नन्दस्याखिलचित्तानि पाति रक्षतीति 
अखिलचित्तानि पाति रक्षतीति अखिलवित्तपा यरय हरेमीयया इच्छया इत्थं कुमतिरात्मनस्स्वातन्त्यवुद्धिरहमभूवम्‌ अतः स 
हरिम गतिः मप्स्वात च्यबुद्धिमपनुद्य स्वस्वातन्त्र्यज्ञापकत्वेनाश्रयोस्त्वित्यन्बयः ॥ ४२ ॥ प्रजास्नेहमयीं पुत्रस्नेहमयीं पुत्रस्नेह 
रूपाम्‌।। ४३ ॥ प्रबृद्धस्नेहकलिलहृटदयाऽभूदिति शेषः ।। ४४ ॥ 


श्रोमज्जीवषो स्वामिकुतः फ्रमसन्दभः 


अथ चरमतर्कमपि तत्र कष स्पिपासाके मलतादिदशनेनासम्भाव्यनिश्चयमप्राप्ुवती परमाचिन्त्यशक्तिं श्रीनारायण: 
मेव तत्कारण निश्चिन्त्य तञ्च सुदुज्ञयं मत्वा केवलं प्रणमति--अथो इति । तस्य पदं पदान्जम्‌ अथ वाह्ममनुसन्धाय निजं भावं 
द्रढयन्त्याह--झहमिति । पादत्रयेण पुनस्तरसुखान्तःस्थितमनुसन्धायाह्‌ ॥| ४१॥ यदिति कुमतिः निजवालके विश्वरूपः 
दर्शनरूपा ॥ ४२॥। तत्त्वम्‌ अहम्ममेति पादत्रयोक्ततल्लीलायाथारथ्यं स तया प्रार्थित इश्वरः मायां तद्विषयां दयां पूब॑तोऽपि 
बिस्तारयामास वैष्णवीं विष्णोः स्वरूपशक्ति तदेवमहो परमभाग्यवती श्रीयशोदेस्याह ॥ ४३-४४ ॥ 


ध्रोमउजीवगोस्वामिङृतो बहत्क्रमसन्दभः 


अथ स्ववचः सत्यं कतु सचराचरं सर्वमेव जगज्जठरे दशंयन्‌ “अहं भक्षको न भवामि, किन्तु सर्वाधार एव’ इति 
स्वविग्रहस्य परिच्छिन्न .बेऽपि व्यापक बोधयितुं मातरं विस्मापयति--अहं ममासौ पतिरित्यादि। अहं ब्रजेश्वरस्याखिल 
बित्तपा असपत्नीका सती नित्या । असो ब्रजेश्वरो मम पतिः सन्‌ एष मे सुतः; सविशेष्यलिङ्गतया सच्छब्दस्य लिङ्गव्यत्ययः । 
एवं गोपाश्च गोपाश्च सह्‌ गोधना इति गोधनानि च इत्थं समे समानाः सर्तेऽलोकिकत्वात्‌ समः सर्वनाम । मायया मायाकृता 
इति यत्तत्‌ कुमतिः | कीदृशी ? जगतिनं विद्यते गतिर्यस्याः, नित्यसिद्धप्वेतेषु यन्मायाक्कतमिति वुद्विः, सा कुवुद्धिरेव, यत 
एतन सर्व यस्य जठरे दृश्यते, तेन सदेवेदम्‌ । अथवा इदं सवं य मायया यस्यास्येव श्रीकृष्णस्य. मायया स्वाभाविक्या 
प्रकाशिकया मायया निजयोगशक्तया प्राक्कतसगंवन्न, तर्हि वैकुण्ठवद्त्रह्माण्डनहिरेवास्तु कथं एथिठ्यामित्याह--इत्थमनेन 
प्रकारेणेध को एथिव्यां मतिमेननं गतिवेकुण्ठव्व समे तुल्य इत्यथः । यद्वा, यन्मायया यस्य स्वाभाविकयेंत्यादि पूर्ववत्‌ स मे 
गातिः, समे श्रवणव्व । कीदृशः ? इत्थं कुमतिः को प्थिवीविषये मतियस्य एथिवीभग्रहारित्वात्‌॥ ४३-४७॥ 


ध्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षः 
अहं ममासाविति । अहं ब्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती उत्कृष्टा, असो ब्रजेश्वरो मम पतिः अयं मे सुत इत्यादि यस्य 
~ 6 => ~ ~ ~ ९ 
मार्ययेत्थमिति कुमतिः, नेयं माया, दयवेयम्‌ , अतो मे सा कुमतिमा भूदित्याक्षप्यम्‌ । इप्यत्र स मे गतियस्य माययेति कथ्यते, 
(क्र ९ ATTA 
स एव मे श्रवणम्‌ , यथा मायेयमिति कुमतिन स्यात्‌ , तथा स प्रसीदखिति भ।व:॥ ४३-५२ ॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ।। ८ ॥। 


श्रीमद्विव्यनाथचक़र्षातकृता साराथर्दाशनी 


'वलुथं तर्कमपि तत्र स्वपुत्र क्षुत्पिपासामौरध्यचाद्चल्यादिदशनेनासम्भाव्यस्वबुद्ध्या कमपि निश्चयं कत्त मशकनुवती 
तर्कागोचरस्यापि वस्तुनो वस्तुतः कारणं भगवानेवेति स [मान्यतो निश्चिती तत्पदाब्ज सुतस्वस्तिकामा प्रणमति 
अधो इति । यथावत्‌ याथार्थ्यन नैव बितर्कस्य गोचर छीबत्वमार्षं दृश्यमाजमाश्चर्यसिदं यदाश्रयं यःऽस्याधिष्ठानं यतः यश्चा- 
स्योत्पत्तिहदेतुः येन प्रतीयते यश्चास्य प्रर्तःतिहेलुः तत्पदन्तस्य भगवतः पदं चरणारविन्दं चेतश्चित्तं तदादिभिः प्रणतास्मि 
सुदुविभाव्यं माट्टशीनाँ ध्याहुमशक्यमतः केवलं प्रणमामि स एवास्य मत्सुतस्य सर्वोनिष्ट प्रशमयत्विति भात: ॥ ४१ ॥ 


स्क, १० पू, अ, ८ को. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङछृतम्‌ १०६५ 


हन्त हन्त स एव सतस्यास्य दाता स एव रक्षितापि भवेदेव तत्र मम पुनरज्ञाया: किमहङ्कारममकाराभ्यामिति तो जिद्दासती 
श्रीविष्ण' प्रपद्यमाना प्राह--अहमिति । अखिलवित्तपा निखिलधनरक्षणाभिमानवतीत्यथ: । गोध्यश्वति गोपीनां गोपानां 
सर्वगोधनानां चाहमेच स्वामिनी महाराज्ञीत्यभिमानो यथा कुमतिस्तथव लोकोत्तरस्यास्य सर्वत्रजजनप्राणभूतस्य बालकस्याह 
माता अहमेव पालयित्री दानध्यानादिभिविप्रदेवाद्याराधनेर्नित्यै विष्ण पृजनेश्च सर्वानिष्टेभ्यो रक्षामहमेव सततं कारयन्ती 
भवामि ततोस्य स्वस्तीत्यभिमानोपि कुमतिः एतावतो गोकुलेश्वयस्य श्रीविष्णनैव दत्तत्वात्तत्र ययाममाभिमानानौ चित्यं तथव 
तेनैव कुपया दत्ते पूतनाद्यरिष्टेभ्यः प्रतिक्षणं पाल्यमाने च परमलोकोत्तरे5स्मिन्‌ सुते लोकिक्या गोपजाते निक्कष्टाया अत्ययोग्याया 
मम मातृत्वरक्षयित्रीत्वायभिमानोप्यनो चित्यात्‌ कुमतिरेवेति विवेकजिघृक्षेव श्रीयशोदायाः क्षणिकीयं न तु विवेकः यथा 
महामोहान्धानामपि व्यावहारिकलोकानां कादाचित्कपारमार्थिकप्रसङ्गभवा स्तीपुत्राद्यासक्तिजिहासेति ज्ञेयम्‌ ॥ ४२ ॥ इत्थमनेन 
प्रकारेण विदिततत्त्वं ममत्वजिहासा यथा तस्यां यशोदायां सत्यां तर्हि का मां लालयिप्यती प्रतिक्षणं का पालयिप्यती स्यतः 
पुत्रस्नेहमयीं स्वरूपे मयट्‌ पुत्रस्नेहरूपं प्रमविशेष॑ व्यतनोदित्यर्थः । मोहनसाधम्म्यौन्मायां तेन च प्रमां प्रमान्धाञ्चका 
रेत्यथः॥ ४३॥ नष्टस्ट्रतिरिति यथा स्त्रप्नदष्टेथः कश्चित्‌ कश्चिद्विस्मर्यंते तथव सद्य एव सा विश्वदशनादिकं बिसस्मारेत्यथः । 
बुद्धेन सङ्गो चकारणादप्यश्वयज्ञानादसङकुचितेन प्रत्युत प्रवली भूतेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्याः सा || ४४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एवं भगवदिच्छयेब भगवन्तं ज्ञात्वा तदिच्छामन्तरेण दुन्नयत्वं कैमुतिकन्यायेन प्रतिपादयन्‌ तं प्रणमति-अथो 
इति । यदाश्रयम्‌ चेत्‌ आदिभिः यथावत्‌ याथात्म्येंन' वितकगोचरं न भवति अथो अतः तत्त दुर्विभाव्यम्‌ सुतरां दुज्ञयम । 
ननु, दुज्ञयं भवत्या कुतो ज्ञायते ? अत आह--येन यतः प्रतीयते इति येनेब अनुग्राहकेण यत्प्रतीयते यतोऽतोऽञ्जसा 
साक्षात्स्वगृहे वतमानं तत्पदं प्रणतास्मीत्यन्वयः॥ ४१ ॥ एतावन्तं कालं यदिच्छयंवाहं पुत्रतया तमवेदिप न परत्रह्मतयेति 
द्योतयितु देहे अहन्ता पतिपुत्रादौ ममता यस्य मायया भवति स मे गतिभंवत्वित्याह--अहमिति। ब्रजेश्वरस्य नन्दस्य 
अखिलवित्तपा सती जायाऽह॑ मम पतिः एषः कृष्णो मे सुतः पोष्यः सहगोधनाः गोपाश्च मे मदीयाः इतीत्थं कुमतियन्मायया 
स एव कृष्णो मे गतिः शरणं भवतु ॥ ४२॥ वैष्णवीं स्त्रीया मायां सङ्कल्परूपां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌ ॥ ४३॥ सद्यो नष्टा 
स्मृति: सुते पुरुषोत्तमस्मरणं यस्या सा प्रवृद्धस्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्याः सा यथा पुरा तथा आसीत्‌ परत्रह्मण्यात्मज 
भावव्यवसायवती आसी दित्यथः॥। ४४॥ 


श्रीबलदेवविदाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


सोऽयं स्वयं भगवान्ममाभेको नारायणाख्यः स्वविलासेनैव तं धमं दशयतीत्याह अथो यथावदिति । चेतश्चित्त 
माश्चयंदशेनं यथावच्चित्तादिसिर्वितकंगोचरं न भवति यदाश्रयं यद्‌धिष्ठानकं यतश्चेति योऽस्य प्रकटय हेतुः येनेति योऽस्य 
प्रतीति हेतुस्तत्पदं वस्तु प्रणतास्मि मदभकविलासमूत्ति नारायणं तद्ध शङ्कानिरासाय चित्तादिभिः प्रणमामीर्‍यथः । कीदशं 
तत्पदं सुडुविभाव्यं ध्यातुमशक्यमित्यथः॥ ४१॥। तदद्भतदशनस्य स्वप्रादिहेतुकत्वं निराकरोत्यहमिति त्रिपाद्या त्रजेश्वरस्य 
नन्द्राजस्याखिलवित्तपा सर्वसम्पद्रक्षिका गृहेश्वरी सती सर्वाथकोविदा पतित्रता चाहं यशोदाभिधाना भटामि असौ ब्रजेश्वरो 
मम पतिः एष कुष्णो मे सुत आत्मजः गोप्यादयश्च मत्मजा इति निश्चितप्रतीतिन स्वप्नादेरवकाश इत्यर्थः । स्वप्रादिकल्पिता 
तद्बुद्धिः पुनर्माभूदिति पुनर्नारायणमाश्रयति यन्माययेत्येकेन पादेन । इत्थं कि स्वप्न इप्याद्यक्ताशङ्कारूपा कुमतिरशो भना मतिः 
प्रथिव्यामशोभते इति हणचन्द्रः यन्मायया यदिच्छयाभूत्‌ आत्ममायातरिच्छास्यादिति शब्दमहोदधिः स मे गतिस्तन्नि 
ह्‌ रणेसमाश्रयोऽस्तवित्यथः । स्वयं भगवान्‌ कृष्णो मेऽभंको लालनीयः शिक्षणीयश्च तद्विलासे नारायणस्तु पूच्य इति मे 
भक्तिपद्धतियी गराणाप्युपदिश्यते गोपायचेति। ४२ ॥ उपालम्भाकाङक्षया मद भक्षयित्वा तद्भक्षणापराधेन सम्भावितं ताडन 
मप्यङ्कतद्‌शनेनापनीतं अथाङ्भतरसनिमम्ना प्रसूमम लालने शिथिला भवेत्‌ इति विचिन्त्य तदद्धुतदशन पुनवि रुद्धेन पुत्रभावेन 
प्रम्णा व्यस्मारयदित्याहेत्थमिति उक्तप्रकारेण विदितमनुभूतं तख पुत्रस्वरूप यथा तथाभूतायां गोपिकायां राज्ञ्यां स्वजनन्यां 
सत्यां स इश्वरस्तदभकः पुत्रस्नेहमयीं मायां कृपा व्यतनोत्‌ वैष्णवीं स्वकीयां न च मायां त्रिगुणामिति शक्यं वक्त तस्यासत 
द्विषयकपुत्रस्नेहमयत्वाभावात्‌ न च पुत्रस्नेहो श्रान्तिरचितस्वान्यायिकः तथात्वे हरेस्तद्वश्यः्वासम्भवात्‌ ॥ ४३ ॥ तादश 
कृपाविस्तारस्य फलमाह सद्य इति । नष्टा स्मृतिः शङ्का निमित्तस्वप्रादिकल्पनानुसन्धियस्याः सा प्रवृद्धेन स्नेहेन कलिलं व्यापन 
हृदयं यस्यास्तादृशी पुरेवासीत्‌॥ ४४ ॥ 


श्रीसत्यधमंकृता श्री भागवत टिप्पणी 
स्वपुत्रं नन्दभाय कथं न त्वं व्यज्ञासीरित्यतो न त्रिनेच्ाद्य एनं सम्यग्विदुरहं कियन्मात्रमिति मम न प्रकाश्यमित्य- 


देशेन तान्यप्यज्ञान्कथयित्वाऽन्ततः किं त्वं कऐोषोत्यत इयल्बेत्येव सीमा सेवाया इति तद्‌।वेद्यति॥ अ इति । कञ्जजस्त्वभ- 
१३४ 
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कपदेनेव निरस्त इतिन तदुक्तिरत्र । अदो रूपं यथा तथा चेतो रुद्रः पुष्करश्च वाचो बाणीवन्हिद्टहस्पतयो बितकंगोचर 
लिङ गम शिष्यमित्युक्तर्गोचरसञ्चरेत्यादिना नित्यपुल्लिङ्‌गतयोक्तोऽपि गोचरशब्दो नपुंसकः । तर्कस्यानुमितेर्गोचरो विषयो 
विरुद्ध प्रथरभूतं तकगोचरादिति तत्तथेति । गोज्ञीनस्य चरश्चरणं यस्य तत्तर्कस्य गोचरं तन्नेति वितर्कगोचरं । एवं चेन्न गोचरः 
तद्धितिति टच्‌ । सप्षवटिकाभोजनत्रिलोकनाथ इत्यादिवद्योग्यतया तर्कपदाथेस्य गोपदार्थेनाः्वयः । विस्तरस्तु निर्गतं मनसो 
बाचो यदि तत्स्यादिति गोचरमित्यनुव्याख्यःसुधातोऽनुसन्येयः। पार्थसारथिरपि शास्तरदीपिकायामवादीत्‌ । अवगतसा 
धनमपि कमोगोचरं सदिति । विशिष्टा अशुप्कास्तकीस्तेषां गोचरं न साकल्येन बितर्कास्तद्धिन्ना वेदाद्यास्तेषां गोचरं साकल्येः 
नेति च ज्ञयं। नेन्द्रियाणि नानुमानमित्यादेः । न शून्यसङकल्पं तदित्याह ॥। यदाश्रयमिति । अद इः्यत्राप्यन्वेति। अदो 
जगद्यदाश्रय यदाश्रयो यस्य तद्येन जीवति यतः प्रतीयते उत्पत्तिमत्त्वेन ज्ञायते | यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्त यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्तीत्यादे: । यतो येनेति बदन्निमां प्रतीकतया जग्राहेति ज्ञेयं। एताहशं सुविभाव्यं दयायां 
दुर्विभाव्य साकल्येन वा करुणायां वा तत्पद्यत इति पदं मुख्यप्राप्यं ब्रह्म प्रणता$स्मि । तत्‌ तत्त्वाद्वा चेतो वा धाता वृत्तिभेदा- 
च्चेतोमनःकप्रबचोभिः। अञ्जसा वितकंगोचर नेत्यपि बाद्यार्थो ज्ञेयः। अदो यथा प्राक न तथा चेतोमन:कर्मवचोभिरज्ञसा 
ठुबिभाव्यमित्यन्वरः । वितर्कगोचरं वेदैकसमधिगस्यपदं प्रणताऽस्मीत्यन्वयने द्वितीयेकवचनं गोचरमितीति न छेश इत्यपि 
घर्दा-त ॥ ४१॥ यन्मायया यस्य हरेरिच्छयेवास्मरकर्मानुसल्ये.द्वुः्गयाऽहंकतुत्वाभिमान आत्मग्यसौ मम पतिमंतंप मे सुतो 
त्रजेश्वरस्य नन्दस्याखिलानि वित्तानि पाति रक्षतीति सा सती पतित्रता साध्वी भार्या बा गोप्य: सहगोधना गोपाश्च यें समे 
सर्वे मदीया इत्थं कुमतिमेमाभवत । श्रीहरिरेब मम गतिः । एतन्मतिमतिगमय्य सद्गतिदातेति ता पर्यं ॥ ४२॥ इत्थं विदितः 
तत्त्वायां गोपिकायां मातरीश्वरः स प्रजास्नेहमयीं पुत्रस्नेहरूपिणीं वैऽणवीं मायां व्यतनोत्‌ । स्वकीयामित्युक्तो भागवतीति 
स्फुटं नावगता भवतीति वैष्णवी मित्युक्तिः । अनेन च विष्णुत्वं स्पष्टयामासेति ध्वनिः ॥ ४३॥ सद्यो नष्टा स्मृतिः कुमतिः स मे 
गतिरित्याया दशनोपयोगस्म्रतिः । तत्कथमित्यतः कथयति ॥ स्वारोप्येति । प्रबृद्धो यः स्नेहस्तेन कलिलं व्याप्तं दृदयं यस्याः 
सा | सा पुरा यथा तथाऽभूदिति शेष: ॥ ४४ ॥ | 
धीसुबो धिनी 


एवं भगवद्विभूतिरूपमेतदिति ज्ञात्वा यत्‌ कतव्यं तत्‌ छृतवतीत्याहाथो इति, श्रथो दशेनानन्तरं यस्माद्‌ भगवतः 
सकाशादेतत्‌ प्रतीयते यत्‌ सुर्दावभाव्यं, अतः सोलोकिको भवतीति ततपदं प्रणतास्मीतिसम्बन्धः, एतदशोनस्यालौकिकछं 
वकलुं लोकिकवुद्ध्यविषयत्वमाह चेतोमन:कमंवचो भिः, यथावद्वितकंगोचरं न भवतीति, चित्तं योगादिभावितं, मनःकर्म- 
वचांसि लोकिकानि, अलोकिकबुद्ध्यापिं नैतावत्‌ कल्पयितुं शक्यत इदमित्थमिति, अतीन्द्रियाणामपि दृष्टत्वान्मनसो बहिरस्वा- 
तन्त्र्याल्लीकिक्रप्रदणत्वाञ्च कायिकमत्रादृष्टं गृही तमदृष्टवशादप्येतन्निणयो वक्तुं न शाक्यते लोकिकत्वात्‌ , परस्परव्याधाताञ्च न 
वचसा, आपाततः कल्पनायामपि यथावद्‌ वितक्षगोचरं न भवति, तथेव मायिकमित्यादिपक्षकल्पनायामप्यञ्जसा सामस्त्येन 
नोपपद्यते, न हि स्वस्यापि तत्र पूर्वीपरानुसन्धानसहितस्य प्रतीतिः सम्भवति, तथेव पदार्थानां बिचारेपि स्थेयं च, अवस्थादेशः 
फ.लाश्च, किब््ेतत्‌ , सर्वप्रदशेकः स्वमाहात्म्यार्थं स्वभिन्न स्थाने प्रदर्शयति स्वरिमश्च पदाथीनां भाररूपत्वान्न स्थापयेत्‌, 
स्वावस्थादेशकालानां श्रमासम्भवात्‌, येन च चक्षुषा प्रतीयते तचक्षुरपि नास्मदीयं, अन्यथा विद्यमानानां ञ्योतिश्चक्रस्थः 
पदार्थानामन्यदापि दशनं स्यात्‌ , अतः सामथ्यं दत्वा स्वत एव स्वस्मिन्‌ विद्यमान जगत स्वमाहात्म्यज्ञापनारथं प्रदशितवान्‌, 
अतो ङ्ञातमाहात्म्या तत्पदं प्रणतास्मि “नमो नमः” इत्येतावत्‌ सढुपशिक्षितमितिशाख्राथत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ प्रणतायाः प्राथना: 
माहाइ मिति, सर्वापि ठुबुद्धिभगवत्पम्रणताया गच्छतीति ठुबुद्वीगणयति, आदावहं यशोदेति ममासौ नन्दः पतिरित्येष भगवान्‌ 
विश्वाधारो मे सुत इ यह पुनब्र जेश्वरस्याखिलवित्तपा सती पतिव्रता चेति, नन्दस्य ब्रजेशबरत्वं तत्ल्लीत्वं च स्वस्य ततस्तस्य 
धनसम्वन्धश्तद्रक्षक्रबं च स्वस्य तदपि सामस्त्येनोभयत्र, तत्रापि पातिव्रत्यं भगवानपि परपुरुष इति तदभजनं च, अतः 
“सन्रीणां पतिरेव विष्णु "रिति च, एता गोष्यो गोपभार्याः स्त्रियोस्मदीयाद्वति, चकारात्‌ तद्वालकास्तत्सम्बन्धाश्च तथा गोपाः 
सहगोधनाः स्वर्पारेकपस हिता गोएस हिताश्रेते सर्वे मे यन्माययेत्थं कुमतिरहं स मे गतिरस्तु, ग्रहमिति चतुविधोध्यासो जातिः 
लिङ्गकुलरेहभेदेन, ममेतिशातप्रकाराः पतिपुत्रधनगोपगोपीगवाँ पडिवधानामनेकप्रकारत्वात्‌ , इत्थमहं कुवुद्धियन्मायया म 
आत्मनो जीवरूपस्य ब्रह्मरूपस्य वा कुत्सिता चासो मतिश्च, तदीया माया हि तेनैव निवत्या, बुद्धिप्रकाराः सर्वे मायया एवेति 
न तैः स्वकार्यसिद्धिः, मायातिरिक्तस्त्वहमेव मायामोहबिपयत्वात्‌ प्रथकतया पुनर्म इतिवचनं मायासम्बन्धव्युदासाथ सम्बद्धः 
स्येव गतित्वाभावाय, गतिरत्र प्राप्यस्वरूपं फलं, एवमुपालम्भारथ प्रवृत्ता शरणं गता जाता ॥ ४२ ॥ एवं ज्ञाने जाते भक्तिसुखं 
न प्राप्स्यतीति भक्त्यानन्दस्य त्रह्मानन्दा पेक्षया महत्त्वाद्‌ भक्तार्थं दैव्या मायया मोहितवानित्याहेत्थमितित्रिभिः, एवं पूर्वोक्तः 
प्रकारेण बिदितं तत्त्वं यया तत्त्वज्ञानानन्तरं तस्या माठृत्वाभावाद्‌ गोपिकाया इत्युक्तं, ननु भगवान्‌ ज्ञानं कुतो नाशितवान्‌ 
तत्राह स इति, स निरोधकता, ननु नाशनीयें ज्ञाने किमश्रेमुस्पादितवान्‌ वा किमथ नारितवानित्युभया भिप्रायो ज्ञातव्य इति 
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चेत्‌ तत्राहेवर इति, स हि कतुमकतुमन्यथाकतुं समर्थोन्यथा च करोति, अतो नात्रोपपत्तिरन्ेष्टव्या, बंष्णबीमाधिटैविकीं 
स्नेहसम्वन्धिनीं निरे धोपयोगिनीं बिशेपेणातनोद्‌, विद्वितस्नेहभावव्युदासार्थमाह प्र जञास्नेहमयोमिति, यावदात्मीयतया 
परमस्नेहे रस उत्पद्यते न तावदीश्वरभावेन भयज्ञानस्य स्नेहप्रतिवन्धकत्वादत्र च लौकिकरवेपि प्रजारूपेण स्नेह उचितो 
नान्यथेत्यनन्तविधासु मायासु प्रजास्नेहमयोमेव व्यतनोत्‌, ननु विरोधिज्ञानस्य जातध्वात्‌ कथं प्रजाबुद्धिभगवति भविष्यती त्याः 
राङक्याह्‌ विभुरिति, स हि सर्वसमथः, एकस्मिन्नेव वस्तुनि कोटिधावुद्ध्युत्पादनसमर्थः, अन्यथा पूर्व बिरूद्धधर्मा उत्तरत्र न 
भवेयुः ।। ४३ ॥ 
प्रक्षिप्ता जालवन्‌ माया तया ज्ञानं विनाशितम्‌ । प्रमाणानां वलं दग्ध्वा मोहयामास गोपिकाम ॥ १॥ 

मायामोहे ज्ञान नष्टमिस्याह सच इति, तदानी मेव नष्टा स्मृतियंस्याः, अत्र भगवन्मत मनुभवस्मरणय मध्ये न 
संरकारोनुभतः स्म्रतिमेव जनयति, यथे द्रियसंयोग उत्तरोत्तरमनुभवोद्रे धकस्तथा स्म्रतिरपि केनचिद्‌ बोध्यते नाश्यते च, 
निरन्तरनाशोत्पत्ती अप्रामाणिके वेदविरुद्ध , विवेकेन ज्ञा नोद्रोधनमाशाङ्खयाह्‌ः गोषीति, तत्रापि सारोहमङ्कस्थानं भगवन्तमःरोप्य 
प्रवृद्धस्नेहकलिलह्वदया सती पूर्ववदेव,सीत्‌, बहिव्यापारोपि ज्ञानसाध्य आरोपणात पूर्ववत कृतः स्नेहे प्या तर:, ज्ञानानन्तरः 
मान्तरः स्नेहोन्यथा भविष्यतीत्याशङ्क्य घ्रवृद्धस्नेहेन कलिलं द्ृदयमित्युक्तं, त हि बिहितरनेहे हृदये कलिलता भवति, 
कलिलमत्र पङ्किलमिव मोहसहित: र्नेहर्तादृशमेव `हृदयं जातमिति कालान्तरेपि न कलिलनितृत्तिः, पूर्वावस्थापरित्यागे 
मायया भक्तत्वमेव स्यान्‌ न तु निरोध इति यथा पुरेत्युक्तम्‌। ४४ ॥ 

( १ ) शोप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

चेतो मनःकर्मत्यत्र, कायिकमत्रेति। उत्तमकायहेतुप्रारव्धमित्यथः। परस्परब्याघातादिति । एकदैबैकस्यव वस्तुनो- 
न्त हिग्च स्थितिकथने तथास्वादित्यरथः॥ ४१॥ वबिचारेपीति । मायिकानां श्रमप्रतीतानां वस्तूनां विचारासहावम्‌, अत्र च 
तद्ठेपरीत्यमित्यर्थः । मायातिरिक्तस्त्वहमिति विवरणे पुल्लिङ्गानिदशो वुद्धिप्रकाराणां दुष्टत्वेन गणनाच्छुद्धजीवमात्राभिप्रायेण 
कृतः ॥ ४२ ॥ सद्योतष्टस्म तिरित्यत्र, ग्रतुभवस्मरणयोरिति। न सस्कारनियम इस्यथः। अन्यथा अनुभवाव्यवहितो त्तरक्षण्‌ 
यत्र स्मृतिः सा न स्यात्‌ । न चवंविधा सा नास्तोति वाच्यम्‌ । बाधकाभावात्‌ । न चोपनीतभानमेत्र तत्रेति वाच्यम्‌ । स्मांत- 
त्वोच्छेदभ्रसङ्गात्‌ । संस्कारोपनीतत्वस्यं सर्वत्र वक्तं शक्यत्वात्‌ । न च ज्ञानातिरिक्तस्योपनायकच्चाभावान्न तथेति वाच्यम्‌ । 
अप्रयोजकत्वात्‌ । क्लुप्रमानाभावेपि ज्ञानजनकश्चस्योपनायकत्वेन सस्कारेपि तत्सत्त्वात्‌ । नच सस्कारजन्यस्वस्य स्मृतित्वात्‌ 
नेवमिति वाच्यम्‌ । साक्षात्प्रमाणजःयज्ञानत्वस्यानुभवत्वेन तदतिरिक्तज्ञानखवस्य स्म्रतित्वात्‌ क्लुक्नद्वारातिरिक्तानन्तरितः्वं 
साक्षात्त्वं विवक्षितम्‌ । अत एव स्मरामीत्यनुव्यबसायस्तदुनत्तरक्षणे तमेव विशेषमवलस्व्य भवति। यथानुभवत्वसामान्येंप्यनुः- 
मित्यनन्तरमनुमिनोमीत्येव प्रत्ययो न त्वबुभवामीति तथेति भाव: । यद्वा। लोकिकतरस्तुतत्त्वनिरूपणे नास्माकं प्रवृत्तिरिति 
लोके स्मृति: सस्कारजन्येवास्ताम्‌ न वा, प्रकृते त्वलोकिकप्रदशनप्रस्तावेन तत्सम्बन्ध्यम्रेतनमप्यलोकिकमेवेति ज्ञापनाय 
तथोक्ति:। एतदेवात्रपदेनोच्यते। स्म्रतिनाशोक्तस्तदुत्पत्तिरबश्यं वाच्या । सा चोत्पत्तिक्षणोत्तरक्षण एव नष्टेति ज्ञापनाय 
सद्यःपद्‌ं मूले । अन्यथा नाशस्याडुक्तिसिद्धत्वेन तन्न बदेत्‌ । एवं सति द्वितीयक्षणाधिकरणकनाशस्याप्राप्तस्वात्तदा तन्नाशं 
इति ज्ञापनाय सद्यो नष्टस्मृतिरित्युक्तम्‌ । तेनेद्मप्येंकमलोकिक चरित्रमिति ज्ञाप्यते, आस्तिकेद्वितीयक्षणे लोके तन्नाशा- 
नङ्गीकारात्‌ । एतेन भक्तिरसानुभावकत्वेन म।हने विलम्बासहिष्णुत्य॑ भगवत उक्तं भवति। यथा स्वावताराथ गभसङ्कपणं 
तदेदमिति भाव: । यद्यप्येवं संस्कारजन्यत्बं तद॒जन्यत्वं बा न सिध्यति, तथाप्यत्र कालान्तरेपि स्मृ यभावस्य वक्तव्यत्वान्नष्ट 
संस्कारेत्येव बदेत्‌ । स्मृतिनाशस्य स्वतःसम्भवेन तदुक्तिस्तदर्थ मोहोक्तिश्व न स्यात्‌ । एवं सत्यन्यथानुपपत्त्यव तेनानुभवेन 
स्मृतिरेवोत्पन्ना सा चोक्तरीत्या नष्टा, संस्कारस्तु न जनित एब, भगबदिच्छाभावादिति मन्तव्यम्‌ । एतदेवाभिस धायोक्त- 
माचायेरत्र भगवन्मतमित्यादि । किञ्च । संस्कारवादिना सर्वोत्मत्तिमन्निमित्तकारणत्वेनादृ्टस्यापि स्मृतिहेतोबक्तव्यत्व आवश्य 
कत्वाल्लाघवाचच तदेवास्तु, छृतं संस्कारेशेत्याशयेंनापि तन्निषेध उक्तः। न चाइुभवस्याविहितत्वेन तद्जनकत्वापप्राचोनस्य 
तस्यानुभवं विन[ऽजनकत्वात्तस्य च नष्टत्वेन सहकायंभावात्स्मृतिरेब न स्यादू अनुभवं बिनापि बा स्यादिति बाच्यम्‌ । अनुभव- 
तदूध्वंसयोरन्यतरस्य सहकारित्वात्‌ । त्वयापि सदृशादेरननुगतस्यंवोद्बधकत्वाङ्गोकारात्‌। एतदव।क्तम्‌ स्म॒तिरपीत्याद्ना । 
नाइयते चेति । स्वसमानाधिकरणस्वसजातीयप्रागभावासद्दभूतं क्रियत इत्यथ; । न च प्रतियोग्यभावयारकत्राजनकःवान्नेव- 
मिति बाच्यम्‌। व्यक्तिभदेनादोषात्‌ । न चेकजातीयेपि तथेति वाच्यम्‌, ज्ञानजातीय उभयोरपि जनकरयात्‌। नन्ब॒भावस्वेन 
कारणत्वेन प्रतियोगिनः प्रतिबन्धकत्वापत्त्या नैवं बकतुं युक्तम, ज्ञानं प्रत्यभावस्य बिषयस्वेन कारणत्यान्न दोषः, ससग[भावत्वेन 
प्रतिबन्धकाभावस्य हेतुत्वेनात्र तथात्बाभाबादिति चेत्‌ । अत्राप्यनुभवध्वंसरवेन कारणप्वान्न दोष इति तुल्यम्‌ । अन्यथानुभव- 
प्राराभावेत्यन्ताभावे च सति स्मृतिप्रसङ्ग: । एतञ्चानुभवाव्यवहितोत्तरक्षणेपि स्मतिमङ्गी त्योक्तम्‌ । तदनङ्गाकार तदूध्वसस्यव 
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सहकारित्वं वाच्यम्‌ , तच्चोक्तरूपेणेति भगवन्मतानुवादग्रन्थो यथाश्रत एब साधीयान्‌ भवतीति सर्व सुस्थम्‌। न चेवं यागजां 
पू्वोसिद्धिः । श्रत्या यागस्य हवेतुत्वमुक्तमिति तदभावस्य तथा कथनायोगात्‌। प्रतियोग्यभावयोरेकव्यक्तिजनकत्वादशेनाञ्च । 
ननु घटतदभावयोः स्वसमूहालम्बिज्ञानजनकत्वं दृष्टमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । प्रतियोगिताबच्छेदकधर्मस्येव यत्कार्यजनकता 
बच्छेद्कत्वं तत्काय तद्ध्वंसेन न जम्यत इति हि नियमः। तत्र यागत्वस्येवोभयजनकतावच्छेदकत्वान्न तथा वक्तुं शक्यम्‌ । 
प्रक्ृतेऽनुभवस्याजनकत्वान्नोक्तदूषणापत्तिः। अत एवानुभूतं स्मर्यत इति व्यवहारो भूतेक्तानुशासनादतीतानुभवविषयत्वमेव 
तदथ इति ध्वसस्यंव हतुत्वमवगम्यते, अतीतमनुभवविपयत्तं यत्रेत्यर्थो ज्ञेयः । श्रतिबलाद्यागेन तथा वक्त शक्यमिति 
आरोपणात्पूवबस्क्त इति । अङ्कारोपणनिरूपणात्‌ स तथा कृत इति ज्ञाप्यत इत्यर्थः ! मोहसहित इति। शुद्धं हि जलादिक 
-ययोगन मलिनं भवति | प्रकृते च प्रवृद्धोपि स्नेहो न निरुपधिः, किन्तु पुत्रबोपाधिक इस्याशयेन कलिलतोक्तेत्यथः । यद्वा 
पूर्वोक्तज्ञाने सति भगवति भक्षणशयनशीतोष्णादिधमास्फूर्तिः सहजा | तथा चोभयोर्विरोध इति स्नेहसम्वन्धी थः कलिः 
कलहो विरूद्धधर्मोपमदनमिति याबत्‌ तं लाति स्वीकरोत्येताहशं हृदयं यस्याः सा तथेत्यर्थः । तेन हृदि ज्ञानतिरोभावपूर्वकः 
स्नेहभर उक्तो भवति । ज्ञानं निरूप्य तदन्ते स्नेहस्य प्रकृष्टवृ द्विकथनं तफलत्वाभिप्रायेण । अन्यस्य तत्त्वेनानुक्तेः । अन्यथा 
तु ज्ञानस्य निष्फलत्वापत्तिः। अनजुसम्धानेपि वेदिकसंस्कारस्यालोकिकातिशयजनकत्ववञ्ज्ञानस्यापि स्नेहवृद्धिहेतुत्वमिति 
भावः । जातिकुलघमंपरता मादपबं च पूर्वावस्था । स्नेहर्वाधन्या मायायास्ततत्वार्स्नेहेन सततमन्यत्यागपूबक भजनमेव 
भवेदिति विहितभक्तो प्रवेशः स्यात्‌ , न तु पुष्टिमार्गीयलीलारसानुभव इत्यथः ॥ ४४॥ | 
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थयो यथाव दित्यत्र चेतोमन पौनरुक्त्यपरिहाराय चेत शब्दाथमाहुश्चित्तमित्यादि तस्य प्रयोजनमाहुरलोकिके 
प्यादि, मनसः कल्पकत्ब दूषयन्ति मनस इत्यादि, कमशब्दा्थ बिवक्षितमाहुः कायिकमित्यादि, तदर्थ टिप्पण्यामाहुरुत्तमे 
त्यादि, तथा च मूले “कमंपदेनोत्तमकायहेतुप्रारब्धरूपमदृष्ट ग्रहीतमित्यथ:, तस्य कल्पकत्वं दूषयन्ति सुवोधिःयामदृष्टवश्ा 
दित्यांद, बचसा कल्पनपक्ष दूषयान्त परस्परेत्यांदे, तदथ टिंप्पण्यामाहुरेकदेवेत्यादि, सुवोधिन्यामनिवंचनीयकल्पनप्ष 
मुदूभावयन्त्यापातत इत्यादि, तदू दूषयन्त्यञ्जसेत्यादि, तत्रोपपत्तिमाहुन हीत्यादि, तत्रेति ताद्रशेनिर्वचनीयकल्पनपक्ष 
युकत्यन्तरमाहुस्तथेवेत्यादि, बिचारेपीत्यस्यार्थं टिप्पण्यामाहुर्मायिकातामित्यादि, सुवोधिन्यां कालाश्चेति सम्भवन्तीति शेष 
सर्वस्य उछोकस्य निष्कृष्टमथमाहुः किञ्चेत्यादि, तथा च यथा “स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ प्राणो बहिश्च प्रतपप्यसो एवं बिराज प्रतपं 
स्तपत्यन्तब हिः पुमा”नितिवदेकमेव जगन्‌ मुखान्तः प्रतीयमानमेव बहिः प्रदशेयतीति तथेत्यर्थः ॥ ४१ ॥ श्रहम्ममेत्यत्रानेक 
प्रकारत्वादित्यनेके प्रकारा उप्क्ष्टा अपकृष्टा वा धर्मा येषु तत्त्वात्‌, मायातिरिक्तस्त्वहमेवेत्येतस्यार्थं टिप्पण्यामा हुर्मायातिरिक्त 
इत्यादि, तथा च मूलेहम्पदेन शारीरबिशिष्टपरमितिभाब मायासम्बन्धव्युदासस्य प्रयोजनमाहुः सम्बद्धस्येत्यादि स्वस्य 
त्वान्‌ मायासम्बन्धयुक्तस्वरूपस्य विष्ण्वादेस्तथात्वाभावादित्यथः, इयं च लीला पद्मपुराणे माघशुङाष्टम्यामुक्ता “तेनेवाष्टदशे 
मासि माघ ुङाष्टमोदिने मृ त्तिकाभक्षणव याजान्‌ मात्रे विश्वं प्रदशित”मिति, एतावान्‌ विशेषः, जम्भालीला तत्र पश्चाच 
छीभागबते तु पूर्वम्‌ ॥ ४२ ॥ इत्थसित्यत्र तत्रेति श्रीयशोदायां, उचित इति भागवता तत्र मातृभावस्येवाङ्गीकारात्‌॥४३॥ 
सय इत्यत्रानेनेति नाशाप्रातयागतया स्म्रातकथनंन, म्रन्यथत्यस्यव विवरणमन भवेत्यादि तथा च यदव माया प्रसारिता तदैव 
माया प्रसारिता तदेब प्रसारितेपि मुखे तद्दशनं न जातमितिभावः, नन्वनुभवस्थितिक्षणे संस्कारोत्पत्तिरनुभवनाशक्षणे च 
संस्कारस्थित्या तेन स्मृत्युपपत्तिस्तत उत्तरक्षणे स्थितिस्ततो नाश इत्युचितं न खनुभवनाशक्ष्णे स्मृतिनाशः सङ्गच्छत 
इत्याकाङ्कायां सयःस्मृतिनाशोक्तितात्पयमाहुरत्रेव्यादि, नन्वेवं सस्कारमङ्गीक्त्य स्मृत्यङ्गीकारे बहकालोत्तरं या स्मृतिः सा न 
स्यादित्यत आइरथेत्यादि, तथा च प्रतिवादिमते यथानुभवस्य न्िक्षणावस्थायित्वं तञ्जन्यसंस्कारस्येव चिरकालस्थायित 
दृश्याद्युदुबोध्यत्व चरमस्मृतिनाइयत्वं च तथात्र भगवन्मतेनुभवस्य चिरकालस्थायित्वमिन्त्रियसंयोगस्य च तदुद्बोधकत्व 
तथा स्मृतेरपि चिरकालस्थायिए्व॑ साटश्याद्य॒द्‌बोध्यस्वमदृष्टनाश्यत्वं चरमस्म्रत्युत्तरकालिकानुभवादिनाश्यत्वं चेति बहुकालो 
न्तरमपि स्म्रतिननुपपन्नत्यथः, एवं च धारावाहिस्थलेप्येकमेव ज्ञानं, तदुपपादितं तृतीयस्कन्धे “तथाविश्रंशितज्ञान!” इःयत्र 
नन्त्रत्र “सद्यः”पदोक्त्या द्वितीयक्षणे तन्नाशादू भगवन्मतेनुद्‌भूतस्मृच्युत्पत्तिनाशधारेव कुतो नाङ्गीक्रियत इत्यत आहु निरन्तरे 
त्यादि, तथा चात्रेब द्वितीयक्षणे नाशोन्यत्र तु ज्ञानस्थ चिरकालस्थायित्वमेवेत्यर्थः, इदमेव सर्व कापिलेयसुवोधिनीबिरोधा 
भावाय प्रभवष्टिप्पण्यां व्याकुर्वतेनुभवेत्यादि, न संस्कारनियम इति “संशयोथ विपर्यास” इत्यस्य सुबोधिन्यां संस्काराङ्गीकारा 
दत्र चानङ्गीकारात्‌ तदनियम इत्यर्थः, नियमाङ्गीकारे दोषमाहुरन्यथेत्यादि, अनुभवाब्यवहितोत्तरक्षणकज्ञानस्योपनीतभानत्वे 
बाधकमुपपादयत्ति न चोपेत्यादि, तस्य सद्यो नष्टत्वेन तत्र “स्मरामी?त्यडुन्यवसायाभावात्‌ तथेत्यथः, न चेष्टापत्तिः, मूलस्थ 
स्मतिपदविरो धप्रसङ्गात्‌ , ननु संस्कारस्यातीन्ट्रियत्वेन तङुद्भवस्यापि शक्यवघचनत्वान्न स्मृतित्वोच्छेद इत्यत आहुः संस्कारे 
त्य.दि, संस्कारस्यानुपनायकत्वमाशङक्य परिहरन्ति न च ज्ञानेत्यादि, अप्रयोजतकत्वं व्युत्पादयन्ति बलुप्तमानेत्यादि, प्रमाण 
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चतुष्टस्यापि शब्दात्‌ सन्निकर्षाणां चाभावे ज्ञानजनकत्वमेबोपनायकत्वमितिलक्षण तदेवानतिव्याप्तं भवति यदा संस्कारस्योप- 
नायकत्वं स्वीकत्तव्यं, अतस्तत्रापि लक्षणसत्वाज्‌ ज्ञानस्योपनायक बमितिनियमोप्रयोजक इत्यर्थः, अत्र स्मृतिलक्षणविरोधमा 
शङ्कन्ते न चे यादि, नवमिति स्मृतिलक्षणविरोधान्‌ न संस्कारस्योपनायकत्वमित्यथः, तद्‌दूपणाय स्मृतेलेक्षणान्तरमाहुः 
साक्षादित्यादि, तथा च स्म्रतिलक्षणस्याव्मत्वान्‌ न संस्कारस्योपनायकत्वबाधो नापि स्मृतेः स्मृतित्वोच्छेद इत्यर्थः, नन्वनु- 
मितादावनुभवत्वाव्याप्तिरित्यत आहु क्लुप्तद्वारेत्यादि, तथा च व्याप्तिस्मरणादेरपि कलप्ढ्वारान्तःपातिस्वात तञ्जन्यानुमित्यादे- 
रपि साक्षात्‌ प्रमाणजन्यतया नानुभवान्तरितस्वाभवत्वाव्याप्तिनुभवाव्यवहितोत्तरस्म्रतो तु क्लुप्रद्वारातिरिक्तानुभवत्वमिति 
तद्विन्नतया स्म्रतित्वं नानुपन्न मित्यर्थः, नन्विदमेव स्मृतेलक्षणमिति कथं बिनिगन्तव्यमित्यत आहुरत एवेत्यादि, क्लुप्तद्वाराति 
रिक्तान्तरितत्वादेव स्मृत्युत्तरक्षण उक्तविशेषमवलम्त्येव स्मरामी त्यनुव्यवसायो भवती त्यनुव्यबसायाफार एव विनिगमक इत्यर्थः, न 
चानुभवातिरिक्तज्ञानत्वमेवावलम्व्य तथानुव्यबसाय इत्यत्र किं मानमिति वाच्यं, अनुव्यवसायाकारे स्मृतित्वस्यव गोचरतयानु- 
भवभिन्नताया एवं भानात्‌, तथा च यदि त्वदुक्त लक्षणं स्यात्‌ तमालम्व्यानुव्यवसीयेतातो न तथेत्यथः, नन्वेवं संस्कारस्योपनाय 
कत्वे तज्ञन्यज्ञानस्याप्युपनी तभानव्वेनानुभवान्तःपातादनुभवामीत्यनुव्यवसायापत्तिरित्यतस्तद्‌ दूपयन्ति यथेत्यादि, अनुभव 
विशेषस्यापि यत्र न तथानुव्यवसायस्तत्रास्य कथमापादयितुं शक्य इति भावः, यथा त्वन्मते ज्ञानस्य द्वारत्वेन तदुपनी तभान- 
स्यानुभवत्वमेवं मन्मते संस्कारस्य द्वारत्वेन तढुपनीतभानस्याप्यनुभवत्वमिति जानामीस्यंचानुव्यवसायो न त्वनुभवामि 
स्मरामी त्यनुव्यवसायो जानाम्यनुभवामी त्यनुव्यबसायविषयातिरिक्तज्ञानस्यव स्मृतित्वमिति न तदुच्छेदः, किञ्च स्मरामी त्युः 
व्यबसायविपयत्वं रुमृतित्वमित्यतोपि न स्मृतित्वोच्छेद इत्यथः, तथा च संस्कारजन्यत्वोदासीन्येन स्मरामीत्यनुव्यवसाय- 
गम्यस्य स्मृतित्वाङ्गीकारेनुभवाव्यवहितोत्तरं तद्व्यवहितोत्तर च स्मृतित्वप्राप्तिरिति बाधकाभावादुभयविधापि स्मृतिः 
सिध्यतीतिभावः, एवं संस्कारानङ्गीकारपक्षं व्याकृत्य तत्त्वोपपादनायासबाहुल्यात्‌ पक्षान्तरमाहुयंद्वेत्यादि, तथोक्तिरिति 
भगवन्मतोक्तिः, अथ वा ननु कालान्तरभाविन्याः स्मृतेव्यापारमन्तरेण त्रिक्षणावस्थायिनोनुभवस्य जनकत्वं न वक्तु शक्य- 
मित्यत आहुयंद्वेति, न वेति तु सिद्धान्तग्रन्थामिप्रायेण, तथोक्तिरिति भगबन्मतोक्तिः, सेति स्मरतिः, सिद्धमाहुरेवं सतीत्यादि, 
तदा तन्नाश इति द्वितीयें स्म्तिक्षणेनुभवनाशकाले स्मरणस्य नाशाः, ननु “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकःमि यत्र किमलो किकमत 
आहुरास्तिकंरित्यादि, ननु भगवता तु तथेव सम्पादितमिति नास्तिकमतोपोद्‌वलनं भविष्यतीत्याशंङक्य भगवस्कृ्यमि: 
प्रायमाहरेतेनेत्यादि, एतेनेत्येकत्रेबं कथ नेने त्यथः, सर्वत्र तथाक्कस्यभावन्‌ न नास्तिकमतोपोद्‌वलनमितिभावः, एतदेब श्रीमदा- 
चार्ये बिंबृतं निरन्तरेत्यादिना, सिद्धमाहुयंद्रपीत्यादि मन्तब्यमित्यन्तं, भगवन्मतानुवादग्रन्थं यथाश्रतमेव व्याकरिष्यन्तो 
वहुकालोत्तरस्मृत्युपपत्तिसाधनं परप्रसिद्वरीत्याहुः किञ्चे यादि, तदेवास्त्वद्ृष्टमेव कारणमस्तु, अद्ृष्पक्षं दूषणं विकल्पयन्ति न 
चेन्यादि, कालान्तरीयस्मृत्युपपत्त्यथमद्ृष्टस्य व्यापारत्वं सहकारित्वं कारणत्वं बादतेञ्यं तत्राद्ये लोकिकानुभवस्याविहितत्वेना- 
टष्टाजनकत्वाद व्यापाराभावेन स्मृतिरेव न स्याद्‌ द्वितीयें प्राचीनस्य तस्य मुख्यकारणमनुभवं विनाजनकत्वात्‌ स्मृतिरेव न 
स्यात्‌ वृतीयेनुभवस्य नष्टत्वेन सहकायभावात्‌ स्मृतिरेव न स्यात्‌ प्राचीनादृष्टस्यासहायशूरत्वे त्वनुभवं विनापि स्मृतिः 
स्यादित्यथः, परिहरन्त्यनुभवेत्यादि, सहकार्यननुगममाशङ्क्य परिहरन्ति त्वयापीत्यादि, तथा चोभयोस्तोल्यान्‌ न पर्यनुयोग 
इत्यथः, अयमेवाचार्याशय इत्यत्र मानमाहुरेतदेवोक्तमित्यादि, अनुभवतद्‌ध्व सान्यतरसहूक्ृतप्राचीनादृष्टजन्यायाः स्मृतेश्चिर- 
कालस्थायिस्वाङ्गीकारेण सादश्याद्रद्बोध्यत्वमेबोक्तमित्यथ:, ननु स्मृतिनाशस्य स्वत एव जायमानात्‌ कि तन्नाशकथने- 
नेत्यत आहुः स्वसमानेप्यादि, सजातीयप्रागभाव इत्यत्र पष्ठीसमासः, सहभूतमिति स्मरणाभिभ्रायेण नपुंसक, तथा च पुनः 
सजातीयस्मरणानुत्पत्त्यर्थ तन्नाशो क्तिरित्यर्थः, अनु भवतद्ध्यंसये.: सहकारिरव पक्ष दूपणमनूद्य परिहरन्ति न चेत्यादि एकत्राजन 
कत्वादित्येकः्यक्स्यजनकत्वात्‌, एकजातीयपीति घटादाविति शोषः, परिहरन्ति ज्ञानेत्यादि, उक्तं व्यवस्थापयन्तः पुनदूंषयन्ति 
नन्वित्यादि, श्रत्र तथात्वाभावादिस्यनुभवध्वंसत्वेन कारणत्वाभावात्‌, ननु ध्वं सस्याभावरबादभावत्वेन रूपेण कारणत्वे 
प्रतियोगिनोनुभवस्य प्रतिबन्धक(वापत्त्यानुभवध्वंसस्य कारणख न वक्त युक्तं, न च कायस्य ज्ञानजातीयत्वात्‌ न दोष इति 
वाच्यं, ज्ञानं प्रप्यभावस्य विषयरवेन कारणतया दोषाभावादिह तु विषयत्वेन कारणतयाविबक्षितरबात्‌ तदति रिक्तनिमित्तत्वेनेब 
कारणता बाच्या तत्र निमित्तरूपबिचारे च यथा दाहे मण्यभावस्य तत्तद्र्पेण कारणतायां गोरवात्‌ संसर्गाभावत्वेनेब प्रति: 
बन्धकाभाबस्य हेतुताङ्गी क्रियते तथात्रापि ध्वंसस्य संसगाभावस्वेनेब रूपेण कारणरूपेण कारणताङ्गीकायो प्रतिबन्धकाभाबस्थले 
तथा क्लृप्तखात, तथा सति प्रकृतेपि ध्वंसत्वेन कारणत्वस्याभाबाद्नुभवस्य प्रति बन्धवापत्तिदुवाोरेस्यथ:, अत्र समादधते- 
त्रापीत्यादि, प्रतिबन्धकाभावस्य संसर्गाभावत्वेन कारणता हि लाघवाथमङ्गीकृता प्रकृते चानुभवध्वंसत्बेन कारणताङ्गीकारे 
लाघवान्‌ न गौरवमिति तुल्यं तथा चानुभवस्य न प्रतिबन्धकत्वमित्यथः, नलु कलुतकायंकारणभावत्यागो न युक्त इत्यत आहुर 
न्यथेस्यादि, तथा च क्लूक्षकार्यकारणभावाङ्गीकारे दोषादनुभवध्यंसरवेनेब कारण मिर्यनुभवतदूध्वंसयोरदृष्टसहकारित्वेन, 
निर्वाहात्‌ संस्काराङ्गीकारो न युक्त इत्यर्थः, एवं इयोः सहकारित्वे बीजमाहुरेतच्चेत्यादि, उक्तरूपेणेत्यनुभबध्बंसत्वेन रूपेण 


१०७३ श्री मंद्वांगंचतमै, [ स्कं. १० पू. अ. ८ रो. ४१-४४ 


नन्वेबं संस्कारे दूषिते सति यागादपूर्वमपि न सिध्येद्‌ यागध्वंसस्येव कारणताया वक्त' शक्यत्वा दित्याशङक्य परिहरन्ति न 
चवमित्यादि, चु मास्लु एथक कारणत्व व्यापारतायां न दोष इत्यत आहुः प्रतियोगी त्यादि, तयोरेकव्यक्रयजनकत्वे पुनः 
शङ्कते नन्वित्यादि, तदङ्गीक्रत्य परिहरन्ति सत्यमित्यादि दृषणापत्तिरित्यन्तं, नियम इति दण्डघटादौ दृष्ट इति शेषः, 
तत्रेति यागस्थले, यागत्वस्येवा पूर्वरूपकार्यजनकतावच्छेदकत्वात्‌ न तद्ध्यंसस्य स्वर्गकारणत्क वकतुं शक्यं, अनुभवस्थले त्वनु- 
भवस्य साक्षात्स्मृत्यजनकत्वान्‌ नोक्तदूषणापत्तिरित्यथः, समूहालम्वनस्थले च. घटाभावप्वस्यापि कार्यजनंकतावच्छेदकत्वान्‌ न 
प्रतियोगितावच्छेदकधमंस्येव कार्यजनकताबच्छेदकत्वमिति न दे.प इत्यर्थः, अत्र सम्मत्यर्थं युक्त्यन्तरमाहुरत एवेत्यादि, 
प्रत एवेत्यनुभवस्य साक्षात्स्मृत्यजनकत्वादेव, तदथं इति भूतपदस्याथः, हेतुत्वमिति सहकारित्वं, ननु यागध्नंसस्य द्वारतवाङ्गीः : 
कारें को दोष इति चेत्‌ तत्राहुः श्रुतीत्यादि, अस्मदादिवैधचेष्टाया भगवद्रपयागाभिव्यञ्जकत्वात्‌ तेनैव फलसिद्धिः श्रृतिसम्मता 
न तु ध्नसेने त्यथः, नन्वदृष्टजग्यतावच्छेद्केन स्मृतित्वमिति तस्य मुख्यकारणरठां न वक्तुं शक्यमिति चेन्‌ न सवोत्पत्तिमन्नि 
मित्तकारणस्वेनाङ्गीकृतस्यादृष्टस्य जन्यतावच्छेदकविचार उत्पत्तिमत्त्नां सर्वःवविशिष्टमुत्पत्तिमत्त्ठां वा न तज्जम्यतावच्छेदक 
तस्यादृ्टेपि सत्त्वात्‌ , नापि कायमात्रव्ृत्तिजातिरुक्तदोषात्‌ , अतस्तेन तेन प्रति नियतरूपेणेव तञ्जःयतावच्केदकत्वं वाच्य 
तथा सति स्म्रतिरवस्यापि तञ्जन्यताबच्छेदकत्वे को दोषः ? अतोट्रष्टस्य झुख्यकारणता तु न दुष्टा, किञ्च संस्कारदूषणेस्माक . 
अवृत्तिन त्वदृष्टस्य सुख्यकारणतात्वसाधने तथा सति सहकारित्वमेवास्ठु कि नच्छिन्नम्‌ ? एतावत्त कथनं तु वितण्ड्येति न दोप 
इति दिक, प्रकृतमनुसरामः, सुबोधिन्यां तत्रापि सेति भगवता निरुद्धा, श्रारोपणात्‌ पुर्वमित्यादिग्रन्थस्तु टिप्पण्यां व्याख्यात 
इति ततोवधेयः॥ ४४ ॥ 


( ३ ) भ्रोमडल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


प्रयो यथावदित्यत्र यस्माद्‌ भगवत इति यस्माद्धेतुभूतादित्यथः, तथा च मूले यत इति हेती पञ्चमी, प्रतीयमानमाहुः 

यत्‌ सुदुविभाव्यमिति, यदाश्रयमिर्‍्यस्याथमाहुः किञ्चेति, येनेत्यस्यार्थमाहुः येन चेति ॥ ४१ ॥ श्रहमितिरछे,कस्यान्ते सम्बद्ध 

स्यवेति मायासम्वद्धजीवनिरूपितं गातिरबं भगवति मा भूयादितयथः॥ ४२ || अम्रिमप्रकरणारथेमाहुः मोहितवानित्याहेति, अयं 

Ne मोहो भकत्यथ इतिभक्तिप्रकरणत्वमिति भावः, इत्थमित्यत्र ग्रन्यथेति बिभु.चाभावे इत्यर्थः, पुबंघटस्य श्यामत्वद्‌शा ततो 

विरुद्धा रक्‍तत्वादिधर्मा उत्तरस्यां पाकदशायां न भवेय रित्यर्थः ॥ ४३ ॥ एततस्रकरणीयश्छोकानां त्रयाणां प्रत्येंकवाक्यार्थीनाहुः 

्रक्षिप्तेति, प्रथमचरणेन द्वितीयचरण्णनोत्तरार्धंन चेतिज्ञेय, मायाझ हेति “त्रय्या चे'तिःहोकोक्तमायामोहे भगवतश्चिकीर्षिते सति 

ज्ञान नष्टमित्यर्थः, सद्य इत्यत्र ननु पूर्व पदार्थानुभत्र उक्तः, नाशोत्र स्मतेरुच्यत इति पूर्वोत्तरबिरोध इत्याशङ्कयाहुः भ्रनेनेति, 

स्प्रतिनाशकथनेन स्मृतेरनुभवानन्तरभाबित्वादनुभवनाश उक्त इःयथः, एतदेव विवृण्बन्ति भ्रन्यथेति, एतस्येव बिवरणमनुभवे 

इति, अनुभवे विद्यमाने स्मरणं न सम्भवतीति तत्प्रतियोगिको नाशोपि न सम्भवतीति, स्म॒तिमेवेति एवकारेण संस्कारों 
व्यावर्तित: ॥ ४४ ॥ 


( ५ ) भगवदीथनिर्भयरांमनिमिता थ्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 


“इत्य चिदिततत्त्वाया' इत्यत्र प्रक्षिप्ता जालवन माया तया ज्ञानं विनाशितम्‌। प्रमाणानां बलं दग्ध्वा मोहयामास 
गो पिकाम्‌ ।। अनया कारिकयेतत््रकरणीयःछोकानां त्रयाणां बाक्यार्था उक्ताः, प्रक्षिप्ता जालवन्‌ मायेतिप्रथमचरणेन “इथ 
बिदिततत्त्वाया” इतिस्छोकाथ उक्तः, तया ज्ञानं विनाशितमितिंद्वितीयचरणेन “सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी”ति र्होकाथ उक्तः 
कारिकोत्तराधँन “त्रय्या चोपनिपद्विश्चे?ति स्छोकवाक्याथ उक्तः।। ४३ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 


चरमपक्षमाश्रित्याह--अथो इति । अथो अचिन्त्यश्वर्याश्रयत्वेन परमेश्वरत्वात्‌ अतीन्द्रियाणां परस्परविरुद्धानां चकदेव 
एकत्र दर्शनात्‌ चित्तादिभिर्यंथावत्‌ याथातथ्येन अञ्जसा अनायासेन यत्कृपा विनेति यावत्‌ न बितकगोचरं तकौगोचरमिद 
बिश्व॑ यदाश्रयं यदधिष्ठानं येन करणाधिष्ठात्रायतश्चंतनात्‌ प्रकाशकात्‌ प्रतीयते तस्पदं तस्य चरण [रविन्दमह प्रणतास्मीत्यन्बय: | 
तञ्चरणं विशिनष्टि--सुदुर्विभाव्यमिति। बिषयाबिष्टचित्तानां भावनायाः ध्यानस्यात्यताजिषयमित्यथ: ॥४१।॥ एवं विश्वप्रतीत्या 
निश्चरितं तस्य परमेश्वरत्वं पुनः स्वमोह कारणमायाश्रयत्वेन तन्लिश्चिन्वती मायानिदृत्यथ तमेव शरणं त्रजति--अहमिति | 
“अहः यशोदा अमुष्य ब्रजेश्वरस्य नन्दस्याखिलवित्तपा .सकलधनाद्यधिष्ठाची सती जाया, असो मम पतिः, एष कृष्णो मे सुतः, 
सह धना: घनादिसहिता गोप्यो गोपाश्च मे मदीया” इत्थं यस्य मायया मे मम कुत्सिता मतिरस्ति स एव मे गतिः शरणं 
मायातो रक्षको5स्तु ॥ ४२ ॥ “एबं महात्मज्ञाने जाते ब्रह्मानन्दसम्भवेऽमि भजनानन्दासम्भव दुब्रह्मानन्दापेक्षया भजनानन्दः 
स्याधिक्यात तत्सिदूध्यथं स्वमायया पुनरत्तां मोहितवान्‌! इत्याद इत्थमिति । “ज्ञानान्तरं तस्या मादृभावस्याप्गमात्‌ 





त 


स्कं, १० पू , अ. ८ स्छो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १०७१ 


भगवतोऽपि स्वस्मिन्‌ पुत्रभावनाऽपगता' इति सू चयन्नाह--गोपिकायामपि। यशोदायां इस्थं विदितं तत्त्वं यया तथाभूतायां 
सत्यां सः श्रीकृष्णो वैष्णवीं स्वशक्तिरूपां मायां व्यतनोत' तस्याः सम्मोहनाथ बिस्ता रितवानित्यन्वय: । ननु “तस्याः परमप्रेम: 
वत्या मोहनमप्यनुचितमेव? इत्यत आह--पुत्रस्नेहभयोमिति। यथा पुत्रस्नेहेन परमानन्दोऽभिव्यज्यते तथेश्वरज्ञानेन स 
नोत्पद्यते, तथात्वभावस्यावश्यकत्वात्‌ । ननु ईश्वरज्ञाने जाते सति कथं पुनस्तत्रेब तद्विरुद्धं पुत्रज्ञानं भविष्यति ९? इत्या 
शङ्क्याह विभुरिति । सर्वंकारणसमथे इत्यथः । तत्र हेतुमाह--ईश्वर इति। भगवन्मायया लोके एकस्मिन्नपि पुरुषादौ 
कालभेदेन प्राणिभेदेन च शत्रुमित्राद्यनेकबुद्धिझेदस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ 'अतस्तथव मोहो जात’ इत्याह--सद्य इति । सद्य 
एव नष्टा स्प्रति: 'पूर्वोक्तं परमेश्वरज्ञानं’ यस्याः सा गोपी यशोदा आत्मजमारोहमङ्कमारोप्य यथा पुरा पूर्ववत प्रवृद्धेन स्नेहेन 
कलिलं व्याप्त हृदयं यस्यास्तथासी दित्यन्वयः ।। ४४ ॥ 
घन्वितार्थप्रका शिका द 

चरमं पक्षमाश्रित्यायमीश्बर इति निश्चित्याह--अश्रो इति॥ अथो अतः कारणात्‌ चेतोमनःकमंबचोभिः यथावत्‌ 
याथातथ्येन अञ्जसा अनायासेन यक्कपां विनेति यावत्‌। न वितकगोचरं तर्कागोचरमिदं विश्वं यदाश्रयं यदधिष्ठानं 
येन कारणाधिष्ठात्रा यतो वुद्धिवृत्त्यमिठ्य़क्तात्‌ प्रकाशकात्‌ प्रतीयते । सुदुविभाव्यम्‌ अचिन्त्यं तत्पदं वस्तु परमात्मरूपं 
प्रणतास्मि ॥ ४१॥। अहुमिति । अहं यश दा अपुष्य ब्रजेश्वरस्य नन्दस्याखिलावित्तपा सकलधनाद्यधिष्टात्री सती जाया असौ 
नन्दः मम पतिः एष कृष्णो मे सुतः सहगोधनाः ग धनादिस.हिताः गोप्यो गोपाश्च मे मदीया इत्थं यस्य मायया मे मम 
अभिमानरूपा कुमतिः कुत्सिता मतिरस्ति स एव भगवान्‌ मे गतिः मायातो रक्षकोऽस्तु॥ ४२ ॥। इत्थमिति ॥ गोपिकायां 
यशोदायाम्‌ इत्थं बिदितं तत्त्वं यया तथाभूतायां सत्यां विभु' समर्थः ईश्वरः सः श्रीकृष्ण: पुत्रस्नेहमयां वैष्णवीं स्वशक्तिरूपां 
मायां व्यतनोत । तस्याः संमोहनाथ विस्तारितवान्‌ ।। ४३ ॥ सद्य इति ॥ सद्य एव नष्टा स्प्रतिः पूर्वोक्तं परमेश्वरज्ञानं यस्याः 
सा गोपी यशे दा आत्मजमारोहमङ्कमारोप्य यथा पुरा पूर्ववत्‌ प्रवृद्धेन रुनेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्यास्तथा आस आसीत्‌ ।४४। 


श्री गो पालानन्वमुनिवि रचितं निगृढाथंप्र काशव्यास्यानम्‌ 

येन ममेदं दशितं तं न मासीत्याह अथो यथेति चेतः चित्तं एतदादिभिः यथावत्‌ वितर्केण गोचर प्रत्यक्षं नाऽस्ति 
एवंभूतं विश्वं यदाश्रयं यदाधारतया वत्तेमानं यत उत्पन्नं सत्‌ येन ईश्वरेण प्रतीयते भाति सुठुविभाव्यं अवितकयं तस्येश्वरस्य 
यदमं त्रिं प्रणतास्मि ॥ ४१॥ स्वदोषमाह्‌ अहमिति । अहं यशोदा ब्रजेश्वरस्य नंदस्य अखिलवित्तया सवंधनरक्षणकर्त्री अस्मि 
ममासो पतिः गोप्यादयो मदीयाः यस्य मायया मे इत्थं कुमतिरस्ति सः हरि गतिः प्राप्योऽस्ति॥ ४२ ॥ विदितं तत्वं 
परमात्मा यया तस्यां तत्त्वं यञ्ज्ञानमद्व्यं ब्रह्मेति परमात्मेती त्युक्तः॥ ४३ ॥ प्रबृद्धस्नेहेन कलिलं आद्र हृदयं यस्या: ॥ ४४ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकतमनोरञ्जती 

चरमं पक्षमाश्रित्यायमीश्वर इति निश्चित्य तं प्रणमति । अथो इति । अथो अतः, चेतः बुद्धिश्च मनःकमं मनोव्यापारञ्च, 
वचाँसि च तैः, अञ्जसा तत्त्वत: आशु वा । यथावद्याथास्यैन, नविनतकंगोचरं नानाविधतकौगोचरं, अदो विश्वमिति शेष: । 
यदाश्रयं यदधिष्ठानं, यत उत्पद्यते इति शेषः । येन प्रतीयते जीवेति, यतो यस्मिन, लीयते इति शेष: | अनेन “यतो वा इमानि 
भूतानि’ इति श्रु यथ: प्रदर्शित: । सुदुर्बिभाव्यं इदमित्थमिति चेतोमनःकमंवचोभिस्तर्कितुमशक्यमित्यर्थः । तत्‌ पदं पद्यते 
आप्यते इति यावत्‌ । एवंभूतं, व्युत्पत्त्या मुमुक्ष प्राप्यं परमात्मनः स्वरूपमित्यथः। प्रणता अस्मि नमस्कृतवती भवामि ॥ ४१ ॥ 
अहं ममेत्येबंभूताः संकल्पाः यतः स एब मम तन्निवृत्त्युपाय इप्यध्यवस्यति। अहमिति ॥ मम पतिः, असो नन्दः, एषः मे मम 
सुतः, सगोपाः सहगोधनाश्च गोप्यः, मदीया इति शोषः । ब्रजेश्वरस्य नन्दस्य, अखिलवित्तपा समस्तद्रव्यगोप्त्री सती, अहं 
यशोदा अस्मि । इत्थमेब॑भूता, कुमतिरहंममताबुद्धिः, यःमायया यस्य संकल्पेनोद्भूतसृक्ष्मस्थूलदेहकुटुस्बादिपु, समानाद्य 
विद्ययाऽभूत स भगवानेव, मे मम गतिरहंममतानिदृत्त्युपाय: ॥ ४२ ॥ इत्थमिति ॥ इत्थमुक्तप्रकारेण, गोपिकायां यशोदायां, 
बिदितं विज्ञातं तत्त्वं बालध्य याथात्म्यं यया तथाभूताया सत्यां, स श्रीक्ृष्णरूपः, इश्वरः, यतः विभुः, ततः, पुत्रस्नेहमयीं 
ुत्रस्नेहप्राचुयीबहां, वैषणवीं विष्णु संबन्धिनीं, मायां, व्यतनोदाच्छादितवान्‌। ४३॥ सद्य इति ॥ सद्यस्तदैव, नष्टा स्मृति: पुत्र 
परमात्मव्वस्मतिर्यस्याः सा, गोपी यशोदा, आत्मजं पुत्रं, आरोहमुत्सङ्ग, आरोप्य, पुरा यथा, पूर्ववदेवेस्यथः । प्रबुद्धो बृद्धि प्राप्तो 
यः स्नेहः पुत्रस्नहस्तेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्याः सा तथाभूता, आसीद्वभूव ॥ ४४॥ 
| शीहरिसु रि वरचित भ्री भक्तिरसायनम्‌ 

अहं ममेतिः १०.८.४२. 

सर्वदशेनचणेऽपि दपणः स्वस्वरूपकलने ह्यनीश्वरः | अत्र तद्युतसवेक्ष्य तन्मुख युक्तमात्ममतिराएु सा5भवतू ॥ 5२ || 
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इत्थं विदितेतिः १०.८.४३. 
अ 'यल्पभूमिशकलादनमाविशङक्य सम्भ्रान्तधी रियमभूत्पुनरद्य विश्वम्‌ । 
साक्षादवेक्ष्य भविताऽनवधानशालिन्येतद्धिया विभुरसःवतनोत्स्वमायाम्‌ ॥ ८३ ।] 
किञ्निरकायवशाददशि वदने यद्विश्वरूपं मया तर्स्फूर्तिः समवस्थिता यति सदेवास्यां ततश्चित्तितः । 
अर्थो नेब भवे मनागपि ममेत्यालोच्य मन्येंऽच्युतः, चित्तेऽसावतनोदकुण्ठचरितो माथां महावेष्णवीम्‌॥ ८४ || 
कृष्ण प्रिया 
अन्त में श्री यशोदाजी ने निश्चय किया कि लालन भगवान है और यह इनकी सब लीला है तब गुणगान करने 
लगी, चित्त, मन, कम, वाणी और तक की पहुँच से परे इस अखिल ब्रह्मण्ड का जो आश्रय है, और जिस प्रभु के द्वारा बुद्धि 
में अभिव्यक्त ज्ञान से रस की प्रतीति होती है उस कल्पनातीत अचिन्त्यमहिमा वाले श्रीकृष्ण के श्री चरणों में में साष्टांग 
प्रणति करती हूँ ॥ ४१॥ यह में नन्दरानी हूँ, यह नन्दराय मेरे स्वामी हे, यह मेरे लाडिले लालन है ब्रजेश्चर नन्दराय की सर्व 
सम्पत्ति की मालिक और रक्षण करने वाली सती अधौड़ना हूँ एवं गोधन के साथ ये गोप गोपियाँ मेरा धन है ऐसी जिस 
कृष्ण की माया से अभिमानमयी कुमति बनी है बही श्रीकृष्ण मेरी शरण है॥ ४२ ॥ भगवान श्रीक्रपण ने समभा कि माता 
यशोदा को तो मेरा परत्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है ओर यह तो स्नेह में वाधक है तव शीघ्रता से सबकरणसमर्थ श्रीकृष्ण ने 
“प्रजास्नेहरूपा” यह मेरे लालन ही है ऐसी वैष्णबी माया फेला दी ॥ ४३ ॥ क्षण में ही गोपी यशोदाजी ब्रह्मज्ञान की सारी 
बातें विसर गयी । हृदय में पहले जेसा अपार मोह पूण वात्सल्यस्नेह उमड़ आया और अम्मा ने लालन को अपनी गोद में 
उठा लिया ॥ ४४ ॥ 
त्र्या चोपनिषद्भिश्च सांख्पयोगेश्व सात्वतैः , उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
राजोवाच 


सन के नड ps 
नन्दः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ श्रय एव महोदयम्‌ । यशोदा च महाभागा पपो यस्याः स्तनं हरिः ॥ ४६ ॥ 
पि ° ° ८० .<_ ८११ 
पेतरो नान्वविन्देतां 'कष्णोदाराभकेहितम्‌ । 'गायन्त्यद्यापि कत्रयो 'यछोकस्य मलापहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
च ७ ७ < 
द्रोणी वद्धना प्रवरो धरया भायया सह । करिष्यमाण “आदेश ब्रह्मगस्तम्ुराच ह | ४८ ॥ 
कदसक्षमा 
ग्रन्वयः--सा त्रय्या च उपनिषद्धि: च सांख्ययोग: च सार्वतैः उपगीयमाहात्म्यं हरिं आत्मजं अम.यत ॥ ४५ । ब्रह्मन्‌ 
नन्द: च महाभागा यशोदा महोदयं एव किम्‌ श्रेयः अकरोत्‌ यस्याः हरि: स्तनं पपो ॥ ४६ || अघापि कवयः लोकस्य मल!पह 
कृष्णोदारार्भकेहितं यत्‌ अद्य अपि गायन्ति यत्‌ पितरो न अन्ववि देताम्‌ ।।४७॥ वसूनां प्रवरः द्रोणः धरया भार्यया सह ब्रह्मणः 
आदेशं करिष्यमाणः तं उवाच ह्‌ ।। ४=॥ | 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदी पिका 
मायाबलो द्रेकमाह । त्रय्येति । त्रय्या कमकांडरूपया इंद्रादिरूपेण । उपनिषद्भित्रह्मेति । सांख्य: पुरुष इति । ये.गः 
परमात्मेति । सात्वतैभंगवानित्युपगीयमानं माहात्म्य यस्य तम्‌ ॥ ४५ ॥ अतिविस्मयेन प्रच्छति । नंद इति । महोदयं महालुदय 
कप ~ 2५-4५ a > प ट्र = प्नु ०७ ° CNAs 
उद्भवो यस्मात्‌ तत्‌ ।। ४६ ॥ यय. प्रसन्नोऽवतीणस्तो पितरावपि यं नान्वविंदेतां न प्राप्नुताम्‌। छृष्णस्योदारं महदभ केहित 
बालर्ल लाम । यञ्च कवयो गायंति तद्योऽविंदव्स कि श्रेयोऽकरोदिति॥ ४७॥ ब्रह्मण आदेशान्गोपाल बादिलक्षणान्‌ ॥४८-४९॥ 
| श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
उद्रेक आधिक्यम्‌ । यद्वा-सांख्यां तस्य योगश्चितनं यत्र ते सांख्ययोगा ब्रह्मसूत्राणि तैः सात्वतैनारदादिभिर्वो पंच रात्रा 
दिवै-णवशा स्त्र: एतैरपि माद्दात्म्यमेब यस्य गी यते न तु साक्षाज्ज्ञा यते तं सा यशो दात्मजममन्यत होऽस्या भाग्यमिति भाव: | 
अत्र विश्वनाथ: । देववयाः सकाशात्तस्या उपकर्षमभिव्यंज यितुमेश्वयदशनाद्‌पि स्वीयवात्सल्यप्रम्णः संकोचाभावमाख्यायश्चय 
१. कृष्णरामार्भके-विज. । २. गायन्ते-इति पाठः । ३ यल्लोकशमला- श्रीधर, वंशी, वीर, विज. जीव । ४. सह भायंया-श्री्र्‌, 
वंशी वीर, विज, । ५. अदिशानु-श्रीव्र, वँगी, वीर. विज. जीव, विश्व. णुक. । 
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श्रवणादप्याह---त्रय्या यज्ञपुरुषत्वेनो पनिपद्धित्रह्मत्वेन सांख्यः पुरुपत्वेन योग: परमाः्मः्चेन सात्वतैः पाद्रात्रेंभगवत्त्वेन इत्येवं 
कर्मिप्रभ्रतिगीयमानमाहात्म्यं तस्यास्समक्षमसमक्षं वोपाधिक्येत गीयमानैश्चय हरि सात्मजममन्यतास्मदभीष्टदेवतेनाव- 
योत्रतनियमाचनादिसंतुष्टेन पज-याभिधमदीयश्वशुरक्कतनिरवद्यवहतपःसंतोपितेन श्रीनारायणेन छृपया दत्तो लोकोत्तर 
पुत्रोयं यत्कमिप्रभ्रतिभिस्त्रस्यादिप्रतिपाद्यत्वेन स्तूयते तत्र नारायणसमो शुणः? इति सर्वत्र गर्गण गीतया नारायणसाम्य 
प्रथयाञन्यदुःप्करपूतना दिवधानामेतत्कत्‌ कःवप्रथया चायमेव नारायण इति तेपां विश्वास एव हेतुर्वस्तुतस्त्वयं मत्पुत्र एव माँ 
मातरं क्षणमप्यद्वष्टा विकलीभवत्यह चनं स्वनिमेपव्यवहित ज्ञात्वा विहली भवामी त्यावयोजन्यजनन्योरनुभव एवात्र प्रमाण 
मिति मनसि सा समाधत्त । किच कमिप्रभ्मुतयञ्जय्यादिभियथा हरि म.यंते तथवेयं वात्सल्यप्रम्णा हरिमात्मजं मन्यते तेभ्यस्तु 
तत्तदनुरूपं फलं ददानस्तेपामनुग्राहको वशयिता सन्नीष्टेस्ये तु वाप्सल्यप्रेम्णोचुरूपं फलं दातुमसमर्थ ऋषी भवन्नस्या 
अनुग्राह्मोऽवश्य ईशितव्यस्वेन तिष्ठ स्वानंदतुष्टोप्यस्याः स्तन्यामृताथ रोदितीत्यादिविशेष उत्तराध्याये स्पष्टीभविष्यति । 
पद्यमिदं फ़ष्णलीलायां परिभापासुत्ररूपं ज्ञेयम्‌ । परिभाषा यथा शास्त्रकदेशास्था सकलं शास्त्र प्रकाशयति यथा वेश्म प्रदीप इति 
“इको शुणत्रृद्धी? इति यत्रयत्र गुणबृद्धो श्रूयेते तत्रतत्रेकपरिभापोपतिष्ठते यथा तथेव कौमारकैशोरमाथुरकुरुक्ष त्रादिगतलीलासु 
त्रयत्रेश्वयंप्रसंगस्तत्रदमुपतिष्ठते इति ॥ ४५॥ नंदभाग्यमभिनंदम्प्रच्छति राजा। उदय उद्भवः समुन्नतिरिति यावत्‌ । 
“उद्यस्तु पुमापूर्वपर्वते च समुन्नतो” इति मेदिनी । श्रेयः पुण्यम्‌ “स्याद्धरममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुक्कतं वृपः” इत्यमर: । 
महान भागो भाग्यं यस्यास्सा तथा 'भागाभाग्यांशातुयोशाः? इति यादवः। यस्य स्मरणेनान्यस्यापि स्तनपानं न जायते स 
स्वयमेव यस्याः स्तनं पपावहो तस्या भाग्यमिति भावः । तोपिण्यां तु-महानुदय: सवतः स्नेहोत्कर्षो यस्मात्‌ महाभागेति 
ततोप्यस्याः श्र योऽधिकमभिप्रेत्याह्‌-पपाविति । 'पीतशेषं गदाभ्रतः? इत्युक्त्या श्रीदेवक्या अपि तथा वत्सहरणलीलायां 
वत्सगोपरूपेणान्यासां गोगोपीनां स्तनपाने सत्यपि देवक्या यथा कथंचिदसमये सकृदेव गोप्यादिषु रूपांतरेण च तत्रोभयत्र 
ताटशस्नेहाभावादत्रेब स्तनपानं सम्यगभिप्रतम्‌॥ ४३ ॥ ययोर्देबकीवसुदेवयोः। प्रसन्नो 'युवां मां पुत्रभावेन’ इत्यादि तदक्त: । 
पितरावपीत्यपिना नंदयशोदये रपितृत्व॑ न ज्ञेयं किन्तु तावपि पितरौ वैकुंठेशस्य तयोजातत्वात्‌ परं तु तस्य नंदनंदना 
बिष्टत्वात्तो नान्वविदेताम्‌ । विदंतिरत्र लाभार्थं 'बिदेज्ञीने च वेत्तीति विदेलाभे च विदति? इति वचनात्‌ । “उदारो दातृमहतोः? 
त्यमरः । स कि श्रेयोकरोदिति द्रयोरन्वयः। अत्र विश्वनाथरूपगोस्वामिनो-पितरो पितृत्वेन प्रसिद्धौ श्रीदेबकीवसुदेवौ 
श्रीकृष्णस्योदारं 'राजन्प तिगुरुः! इत्यादो “अस्त्येवमंग भजताँ भगवान्मुकुंदो मुक्तिं ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌? 
इत्युक्तदिशा परमोदयस्यापि दाद यदभकेहितं तदनु पश्चादपि नार्विदेतां मथुरायां गतेन वाल्यलीलासंवरणात्‌ कि वाच्यं तस्य 
साक्षादनभवमाहात्म्यं यञ्च कवयो त्रह्मादयः पूर्वपराद्धादो श्रीनारदादीन्प्रत्युपदेशमारभ्याद्यापि गायंति अहो सर्वपामपि तद्धाग्य- 
विशेपहेतुरित्याह यदेवाद्य कलिकाले लोकमात्रस्य शमलापहम्‌ एकत्रापि गीयमानेन सवधपरंपरया छृतार्थीकरणात्‌ मद्भक्ति- 
युक्तो भुवनं पुनातीति । अत एवोक्तं श्रीसूतेनापि “कृष्णचरितं कलिकल्मषन्नम्‌' इति। यद्वा-कत्रय आत्मारामशिरोमणयोपि 
भवद्विधा महाभागवता अनादितः श्रतिपुराणगीयमानमपि अद्यापि गायंति परमानंदभरेण यत्र तत्राप्युन्मत्ता इब गायंत एव 
वत्तते न च कथयंति मात्रं यञ्च ले,कस्यातिदीनस्यापि मद्विधस्य यच्छमलं तद॑ंतरायकं कम तस्य हन्‌ यच्छुवणमात्रण मद्विधोपि 
मम परमक्ृताथतां मन्यते इत्यथः। तत्‌ यो या चाविग्दत्स सा च कि श्रेयोऽकरोदिति पूर्वेणान्वयः। एबं महाविस्मयो 
व्यंजितः।। ४७ ॥ “आदेशो दणविकृतौ नियोगे चातिसजेने” इति धरणि:। करिष्यमाण इति | यदि मां गवां पालनमपि 
भवानाज्ञापयिष्यति तदप्यह सवथा करिष्यामीति कथयन्‌ त त्रह्माणमुवाच ह्‌ वक्ष्यमाणं वाक्यमिति शेष: ।। ४८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कता वष्णवतोषिणी 
तदेवमहो परमभाग्यवती श्रीयशोदे व्याह--त्रय्येति । त्रय्या कर्मोपासनामय्या तत्तदन्तर्यामिपय्यबसानया उपनिषद्धिः 
स्वरूपगुणाभ्यां सर्ववृहत्तमे तस्मिन्नेव परय्यवसिताभिः साङ्ख्यय.ग: सेश्वरः तेश्च श्रीभागवताथपय्यवसानेः पुराणेरित्यथ: । 
सात्वतैः तदुपासनामय: पञ्चरात्र.गमेः अनयोरपि वेदाड्ठत्वात्तत्साहित्योक्तिः उपहीने यत्कित्रित्‌ गीयमानमाहात्म्यं न तु 
सम्यक आनन्त्यात्‌ तं हरिम्‌ आत्मजम्‌ अमः्यत किन्तु पुत्रभावेन साक्षात्‌ तथा लालितवतीति काका चमत्कारातिशयो व्यञ्जित 
अत्रेदं बिचाय्य न तावदस्या विश्वद्‌शनमुत्कप हेतु: 
“यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ विश्वेश्चरे द्रष्टरि भक्तियोगः । 
तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत?। 
तं सत्त्वमानन्दनिधि भजेत नाग्यत्र सञ्जद्यत आत्मपातः ॥ 
इति प्रथमसाधनेपि द्वितो यस्कन्धावज्ञातत्वात्‌ न च विश्वदशनेन श्रीकृष्ण परमेश्वरज्ञानमभूत्‌ तुय्यौनिणयेप्यमुष्य 
ममाभेकस्येत्याद्यक्तत्वात्‌ ईश्वरस्य यत्तच्छब्दाभ्यां परोक्षतयेव निर्देशात्‌ पञ्चमनिणये च॒ पत्यादिगाणपातित्वेन एष से सुत इति 
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यन मायये he 
न्माययेति च तथन दशनात्‌ अन्यथा श्रीदेवकीवदसौ तमेवास्तौष्यत्‌ न चेश्वरज्ञानमुत्तमं पुत्रादिभावमयश्रीकृप्णाद्यनुभवस्त्वः 
चुत्तम इति प्रकरणार्थ: दशितव्याख्यया तस्याथस्याप्रवेशात अन्यथोत्तरग्रन्े प्रश्नोत्तरे चन सङ्गच्छेते तस्यास्ताटगीश्वरज्ञानं 
परित्यज्य तदावरण चानलुशोच्य स्तनपानादिकस्येव राज्ञास्तोप्यमाणत्वात्‌ श्रीवसुदेवदेवक्योः सत्यपि सर्वज्ञाने तडुदाराभंको 
हितानुभवाभवेन शोचिष्यमाणःवात्‌ कवीनां परमज्ञानवतां श्रीव्यासादीनामपि तद्वानमात्रभाग्यस्बेन बक्ष्यमाणवात्‌ श्रीशुकेनापि 
*त्राग्जन्मकथनमारभ्य महिमारोहक्रमतः सव ज्ञानभक्तिगुरुतमयोविरिब्वभवयोरहो तादृश्याः श्रियोपि तन्न्यूनपदे स्थापयिष्य- 
माणस्वात्‌ अन्येषासवशिष्टानामपि ज्ञानादिमतामसुखाय श्रीकृष्णस्वेन साधारणभ्योपि गोपिका सुततया श्रीकृष्ण भजद्धयो 
न्यूनायष्यमाणत्वाच । अन्यत्र च तादृशाः भावस्येब तत्तस्ततो तिशय: श्रयते राजन्‌ पतिर्गुङरलमिध्यादौँ “इत्थं सतां त्रह्मसुखानु: 
भूत्या” इत्यादौ च ततः किम्पुनस्तदीयस्येति दशित एवार्थः साधीयान्‌ ।। ४५॥ इत्थं तस्यां ताटशं श्रीभगवतः स्नेहं तस्याश्च 
तस्मिन्‌ वात्सल्यं श्रत्वा तद्भाम्यभरेणातिबिस्मितः श्रीनन्दस्य तस्याश्च भाग्यं प्रच्छति नन्द इति । किङ्गतरत्‌ एवम्‌ ईदृशो 
महान्‌ उद्यः सवत: स्नेहोत्कर्षो यस्मात्‌ महाभागेति ततोपि तस्याः श्रेयः अधिकमभिप्रति, तदेवाह, पपाबिति। अतः पीतामृतं 
पयः तस्याः पीतशेषं गदाश्चत इत्युक्तरीत्या श्रीदेवक्यास्तथावस्सबालकङ्पेणान्यासां गोपीनां स्तनपाने सत्यपि पूव त्रश्वयज्ञानमिः 
श्रत्वातू यथाकथश्चित्‌ तत्राप्यसमये वारेकजातत्वा्चोत्तरत्रान्यरूपत्वाडुभयत्र परस्परेताद्रशस्नेहाभावादत्रेव स्तनपानसम्यगभिः 
मतम्‌ ॥ ४६ ॥ किञ्च पितराविति पितृत्वेन सवलोकख्यातो लव्धवरौ चापि श्रीकृष्णस्य उदारं राजन्‌ पतिरित्यादो “अस्त्वेवमङ्ग 
भजता भगवान्‌ मुकुन्दो मुक्ति ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌” इत्युक्तदिशापरमादेयस्यापि दातृवत्‌ अभकेहितं तत्‌ अनुः 
न्यात्‌ अपि नाविन्देतां मथुरायां गतेन बाल्यलीलासम्वरणात्‌ कि वाच्यं साक्षादनुरूवमाहात्म्यं तस्य भक्ता गुरवोपि यद्वानेनापि 
कृताथ स या: परः पराद्ध कालं गमयन्तीत्याह्‌ यञ्च कवयः श्रीव्रह्मादयः पूव पराद्धादौ श्रीनारदादिप्रत्युपदेशमारभ्य अद्यापि 
गायन्ति अहो सर्वेषामपि तद्भाग्यविशेपे हेतुरित्याह यदेच चाद्य कलिकालेपि लोकमात्राणां सर्वेषामपि शमलापहम्‌ एकत्रापि 
गीयमानेन सम्वन्धपरम्परया छृतार्थीकरणात “मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति? इति अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूसेयेत्यङ ब्रिरेणुभिः 
रितवत्‌ अत उक्त .श्रीसूतेन कृष्णचरितं कलिकल्मषप्नमिति यद्वा कत्रय आस्मारामशिरोमणयोपि भवद्विधा महाभागवता 
अनादितः श्रतिषुराणगीयमानमपि अद्यापि गायन्ति परमानन्दभरेण यत्र तत्राप्युन्मत्ता इव गायन्त एव वतेन्ते न च कथयन्ति 
मात्रं यच्च लोकस्यातिदीनस्यापि मद्विधस्य यच्छमलं तदन्तरायकं कर्म तस्य हन्द यच्छुवणमात्रेण मद्विधोपि परमकृताथतां. 
मन्यत इत्यर्थः । तद्योयाचाविन्दत्‌ स सा च किं श्रेयो ऽकरोदिति पूर्वेणान्वयः एवं महाविस्मयो व्यञ्जितः ॥ ४७ ॥ अथास्याग्रिः 
साध्यायें मुख्यः सिद्धान्तो वक्ष्यते प्रथमं तावस्किमकरोच्छय इति साधनगतं तत्प्रशनमनुस्‌-य तत्र सिद्धान्ताभासं यावदेतदध्यायं. 
वक्तम्‌ आदौ तयोरशेन यत्पूवेवृत्त तदभेदेनाह--द्रोण इति त्रिभिः । प्रवरः परमश्रेष्ठ: श्रीनन्दांशत्वात्‌ आदेशान्‌ श्रीमथुरामण्डले 
गोपालनप्रायवासश्रीवसुदे वसख्यादिलक्षणान्‌॥ ४८॥। 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकुता ब॒हदवेष्णवतोषिणी 
ऊहो ! परममहाभाग्यचती श्रीयशोदेत्याह--त्रय्येति | त्रय्या वेदमयेन सीमांसा-शा्त्रेणेग्यथः; उपन्िषद्धिर्वेदःन्त 
शास्त्रेण सात्वतैः पाश््रात्रादि-वेषणवशा स्नेतयीयतरैशेषिकयोरनुक्तिः प्रायस्तकपरत्वादिना हरिमाहाग्म्यःचुपगानात्‌। चकारः 
सामान्येन स्र्वयामप्युपरानपरतायामुक्तायामपि सात्वतानां विशेषो द्रष्टव्यः । अतएव तत्र “च'-कारप्रयोगः सर्व्वश्रेष्ठत्वापे- 
क्षयान्ते निर्देशश्च । हरिं सर्व्वमनोहरं निजाशेष-भगवत्तामाधुरी-प्रकटनात्‌ । त्रय्यादीनां यथोतरं श्रैष्ठ्यम्‌ । अन्यत्तर्न्याख्यातम्‌ | 
यद्ठा, त्रय्या दिभिरिन्द्रादिभ्योऽपि उप आधिक्येन, उपरिष्टाद्रा, गीयमानं माहाए्म्यं यस्य, यतो हरिः ॥ ४५॥। इत्थं तस्यां तादृशं 
्रीभगवरस्नेहं तस्मिंश्च तस्या वात्सल्यं श्रृत्वा तद्भाम्यभरेणातिबिस्मितः सन्‌ तप्प्रसंगन श्रीनन्दस्य तस्याश्च भाग्य प्रच्छति- 
नन्द इति । किं कतरत्‌, व्रह्मन्‌ ! हे सर्व्वतेदमूत्ते ! साक्षात्‌ परत्रह्ममूत्त वेति तत्तदशेषं भवता विज्ञायत इति भावः । एवमीदृश 
महानुदयः सर्व्वतः स्नेहोत्कर्पो यस्मात्तत्‌ ; महाभागेति श्रीनन्दतोऽपि तस्याः श्रेयोऽधिकमभिप्रति, तदभिव्यञ्जयति । वा-. 
शाब्द उक्तसमुञ्चये। एवं षष्टाद्यध्यायत्रयोक्तप्रकारेण, किंवोक्तरिंगणादिलीला-प्रकारेण, किंबोक्तेश्वरज्ञानाच्छादनपूर्व्वकस्नहः 
प्रवद्धनप्रकारेण । “पपौ? इति श्रीदेवक्यास्तथा वस्सपःलरूपघारणे पीतस्तनाभ्योऽपि वैशिष्ट्य दशितम्‌ , तासु तत्तदभावात्‌ । 
तत्र देवक्या: स्तनपान ( भा? १०।८५।५४५ )--पीखाम्नत॑ पयस्तस्या. पीतशेषं गदाश्वतः' इत्यग्र पञ्चाशीतितमाध्यायोक्तन्ञ यम्‌ | 
हरिरिति ताद्रशवाल्यलीलया वात्सल्यविशेपादिना च मनो हर्रान्नति भावः || ४६ ॥ महो दयव्यमेवा भिव्यञ्जयन्‌ विहितचतुयुग- 
व्यापिमहाभक्तिलक्षण-दुष्करतरतपो विशेषाभ्यां जनकजननीभ्यां श्रीवसुदेवदेवकीभ्यासपि महद्धाग्यमाह पितर्राविति। अनु: 
पश्चादपि नाविन्देतां न साक्षादन्बभवताम्‌ ,--मथुरायां गतेन वाल्यलीलासम्बरणात्‌ । कृष्णस्य साक्षादवतारिण उदार महत्‌, 
भुक्ति-भुक्तिभकत्याद्यशेषार्थंप्रदं वा आभकेहितं बाल्यचरिंतम्‌ ; कि वक्तव्यम्‌, तस्य Ud , तेक त्तनादिकमपि 
महाफल मित्याशयेनाह-यच्च कवयः श्रीत्रह्मादय: श्रीव्यासादयो वाद्यरलिकालेऽपि कुतः? लोकानां सव्ये पामपि 
शमलापह पापोन्मूलकमन्यथा कलिकाल्ीनपापवर्गनारासिद्धिः | यद्वा, स्वजन्मारभ्याद्यांप गायन्ताति निर्न्तरणानसुक्तम्‌ । ततृ 
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किप्रथम्‌ ? सर्व्वजीवानां शमलं संसारदुःखमपहन्तीति तथा तत्‌ | यद्वा, अद्यापि चिरकालेऽतीतेऽपि क्य आत्मारामा अपि 
गायन्ति । कुतः ? लोकस्य मुनिजनस्य शमः शान्तिलॉंपो बाक तो हन्ति प्रमभराविभावनेन मनोधेय्य वाक--प्रवत्तित्र् 
संहरतीति, किंवा शमस्यात्मारामतादि-लक्षुणस्य लापं हा त तत्कथामात्रमपि नावशेपयतीति तथा तदिति परम-रसमयत्वेन 
स्वतः पुरुषाथतोक्ता तदूयो या चादिन्दत, ससा च कि श्र योडकरोदिति पूवणान्वयः ॥ ४७॥। एवं जगति ताद्रशा-श्र योऽ 
सम्भवाद्विस्मयेन प्रश्‍न: । परमभकिप्राथ नेनेव गाढखहेकलभ्यं क्रृूप्णवाल्यचरितामृतं ताभ्यां लब्धमिति तत्रोत्तरं वक्तमादो 
तयोः पूववृत्तमाह--द्रोण इति त्रिभिः । प्रवरः परमश्र छः, श्रीनन्दावतारत्वात्‌ । आदेशान श्रीमथुरामण्डले गो पालन लक्षणानेव 
बहुत्वं तन्माहात्म्यगोरवात्‌ । ह हषं, स्फुटमिति वा । एतत्‌ सवंत्रेव प्रसिद्धमित्यथ: ॥ ४८ ॥ 
श्री सुदशनसुरिकृतश कपक्षी यम्‌ 
पितरौ देवकीवसुदेवौ कृष्णरामाभकेहितं कृष्णरामादेहाभेको तयोश्रेष्टितं यज्लोकनं यदशनं शमलापहं पापापहम ॥४७।। 
जातयोनो जाते अवतीर्णो भवति सतीत्यथः || ४८-५२ ॥ 
इति श्रीमःद्भागवदव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदर्शनसूरिकृते शुकपक्षीये ऽष्टमोऽध्यायः ।। ८ ।! 
श्रीमद्वीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका | 
मायावैभवं प्रकटयितुमाह--त्रय्येति । त्रय्या वेदपूर्वभागेन तद्रोधिततत्तत्कर्माराध्यत्वेन उपनिषद्धिवदोत्तरभाग: 
सर्वकारणत्वोपास्यत्वप्राप्यत्वादिना साङख्येर्योगश्च ज्ञानयोगकर्मयोगानुग्रही तभक्तियोगेकप्राप्यत्वेन सात्त्वतेः पञ्चरात्रसंहिताभि: 
परव्यूहबिभवाचारूपत्वेनो पगीयमानं माहात्म्यं यस्य तं हरिमाश्रितातिहरं सा विदिंत्वापि तदेव केवलमात्मजममन्यत ॥ ४५ ।। 
श्रतेवम्यिधयशोदानन्दभाग्यातिशयस्तत्कारणं प्रच्छति राजानन्द इति द्वाभ्याम्‌ । हे ब्रह्मन्‌! एवमेवंबिधं महानुद्य उत्तरफलं 
यस्य तच्छेय: यतः कारणादभवत्‌ तत्किमकरोन्नन्दो यशोदाचेति प्रश्नः महाभाग्यमेव सूचयन्‌ यशोदां विशिनष्टि यस्याः स्तन 
हरि: पपावपिबत्‌ ॥ ४६ ॥ कुतश्च कारणात्पितरो देवकीवसुदेवों श्रीकृष्णस्योदारं विपुलमभकचेष्टितं नान्बविन्देतां न प्राप्नुतां न 
हष्रवन्तो इति प्रश्‍नान्तरम्‌ ईहितं विशिनष्टि--यत्कृष्णोदाराभकेहितं लोकस्य श्रण्बतो बद्तश्च जनस्य दुरितापहन्तू कवयो 
नारदादयोऽद्यापि गायन्ति ईटशकूप्णोदाराभकेहितादर्शननिमित्तं किमिति प्रश्नाथ: ॥ ४७ ॥ इस्थमाप्रष्ट आह शुकः-द्रोण इति । 
बसूनां प्रवरः श्रेष्ठी द्रोणः धरया घराख्यया भायया सह्‌ त्रह्मणश्वतुमुखस्यादेशान्‌ गोरक्षणादिरूपान्‌ करिष्यमाणस्तं ब्रह्माण मु 
बाच भूभारावतरणाय भगवानवतरिष्यति पयःप्रदानेनापि भगवन्तसाराधयिलुं गोरूपेण मुनयश्च स्वांशेजनिष्यन्ते त्वन्तु गोर 
क्षणार्थं भायया सह गोपेषु जनिष्यसे इत्येंबं ब्रह्मणो क्तस्तमा हत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
श्रीविजयध्वजतीथकृता पद रत्नावली । 
जास्नेहमयी मायां श्वङ्गप्राहिकतयव दशयति-त्रय्येति । त्रय्या “अग्निमीछ ? इत्यादिकया, उपनिर्षद्धिः “एष पन्थाः? 
इत्यादिकामिः सत्ववान्‌ हरिः तद्विपयः सात्वतैः साङख्ययोगेः पद्चरात्रादिशास्त्र: यद्वा साङख्ययोगः यथाथज्ञानप्रतिपादके 
ब्रहमतक्कीदिभिः सात्त्वतैः पञ्चरात्रादिवैःणबतन्त्रः॥ ४५॥ श्रेयः पुण्यं पूर्वजन्मनीति शेषः “स्याद्धममख्रियां पुण्यश्रेयसी सुक्कतं 
वृषः” इत्यमरः। महानुदयः फलं यस्मात्तत्तथा महान्‌ भागो भाग्यं यस्या सा महाभागा “भागो भाग्यांशतुयाशा” इति 
यादवः ॥ ४६ ।॥। कष्णरामनाम्रोरभकयो: बालयोः ईहितं चेष्टितं बिन्दतिलीभार्थोप्यत्र ज्ञानाथः चेष्टानुकूलज्ञानलाभं नाप्नुवग्ता- 
बिति “बिद्‌ ज्ञाने तु वेत्तोति विदुलू लाभे तु विन्दति” इति वचनात्‌ लोकशमलापहं जनपापहरम्‌ || ४७ ॥ प्रस्यारभ्यते 
कथान्तरमिति शेषः “प्रत्यारम्भे प्रसिद्धेह” इतिं यादवः ॥ ४८॥ 
श्रीसज्जी वगो सवा मिक्कतः कऋ्रमसन्दभः 
त्रय्येति त्रय्या कम्मोपासनामय्या सर्वान्तर्यामिपयंबसानया उपनिषद्धिः स्वरूपगुणाभ्यां सर्ववृहत्तमे त्रह्मणि 
तर्मिन्ने्र पर्यवसितामिः साङख्ययोगेः सेश्वरेः ते च श्रीभागवतार्थपर्यवसानानि पुराणानि मन्तव्यानि सात्वतेः तदुपासनामय 
पञ्चरात्रागमेः उप यत्कित्रिद्वीयमानं नतु सम्यक्‌ आनन्त्यात्‌ तं हरिम्‌ आत्मजममन्यत पुत्रभावेन साक्षात्तथा लालितबतीति 
काका चमस्कारातिशयो व्य्जितः। अथ विश्वरूपदशनमीश्चरभाव चानजुमोय पुत्रभावमयर्तनपायनबाल्यलीलाऽइुभवाव 
वानुमोदते ॥ ४५॥ नन्द इत्यादि नायं सुखापो इत्यन्तोऽध्याय्ठयात्मको ग्रन्थः || ४६-५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
ञ्रोसञ्जीवगोस्वामिकृतो ब हत्क्रससन्दभः 
_ अथ (भा, १०८४६ ) “नन्दः किमकरोद्ब्रह्मन्‌” इत्यादि । कथमेतादृशं भागधेय द्रोणधरात्वेन श्र यमाणयोनन्द्‌ 
यशोद्योर्यतः खलु बसुदेव-देवक्योरप्यतिशयं सुखमासी दित्याशङ्कमाने राजानसाह--द्रोणो वसूनां प्रवर इत्यादि त्रिभिः । 
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वसूनां प्रवरः कञ्चिद्‌ द्रोणनामा धरानाम्म्या भायया सह ब्रह्मण आदेशं करिष्यमाण: कदाचिद्‌ ब्रह्मणा तस्मे य आदेशः 
कृतस्तं करिष्यमाणः करिष्यामी त्यङ्गीकुवन्‌ उवाच--अग्रे मया प्रार्थ्यमानं बरं प्रयच्छ तदा ते आज्ञापालनं करिष्यामीति 
भुषि भूतले कृताबतारे हुरो विश्वेश्वरे महादेवे देवानामपि देवे नौ आबयोः परमा सक्तिः स्यात्‌ । कीद्रशयो: ? लोके जातयोः। 
भक्तिः कीदृशी ? यया अज्ञो दुस्तरं संसारसागरं तरेत्‌। इति प्रार्थिते सति ब्रह्माह--अस्तु। इति पुनरुक्त: सन्‌ ब्रजे नन्दो 
जज्ञ इति । एवं ख्यातः, नन्द इत्येंब ख्यातः, धरा यशोदा साऽभवत्‌ यशोदायामासः स्थितिर्यस्याः सा तथा। एतेन नित्यः 
भूतयोरेब नन्दयशोदयोद्रोणधरे जीवध्वं त्यकत्वा प्रविष्टे, न तु द्रोणधरे एब नन्दयशोदे, ते तु नित्यें एव तेन तयोर्भागधेयं 
प्रति कः सन्देहः ? केवलद्रोणधरयोस्तु तथाबिधसोभाग्यें सन्देहावतार इति स्थितम्‌ ॥ ४८-५२ ॥। 
इति श्रीदशमे श्रीवृहत्क्रमसन्दर्भे अष्टमोऽध्यायः ।। ८ ॥ 


_ _ श्रीमद्विइवनाथचक्रत्रत्तिकृता सारार्थदशिनी 
देवक्या अपि सकाशात्तस्या उत्कप म भिव्यञ्जयितुमैश्वय्यंदशनादपि स्वीयबात्सल्यप्रेम्णः सझोचभावमाख्यायश्रय्य- 
श्रवणाद्प्याह-त्रय्या यज्ञपुरुषत्वेन उपनिषद्धित्रह्मस्वेन साङ्येः पुरुपत्वेन योगे: परमात्मत्वेन सात्वतैः पञ्चा त्रेभेगवत्त्वेन 
कमिप्रभ्नतिभिरुपगी यमानमाहा स्म्यं देशकालानियमात्तस्याः समक्षमसमक्षं वा उप आधिक्येन गीयमानेश्चय्य हरिं सा आत्मजम- 
मन्यतेत्यस्मदभीष्टदैवतेनावयोब्रेतनियमसन्ततपूजनादिभिःसन्तुष्टेन पर्जन्यासिधानमदी यश्च शुरक्कतनिरवद्यवहुतपःसन्तोपितेन 
श्रीनारायणेन कृपया दत्तो ले,कोत्तरः पुत्रोऽयं यत्‌ कर्मिप्रश्रतिभि खय्यादिप्रतिपद्यस्वेन स्तूयते तत्र खलु “नारायणसमो गुणेः? 
इति सर्वत्र गर्गेण गीयतया नारायणसाम्यप्रथया अन्यढुष्करपूतनादिवधानामेपकत्त कत्वप्रथया चायमेब नारायण इति तेषां 
बिश्वास एव हेतुर्वस्लुतस्त्ययं मत्पुत्र एव मां मातर क्षणमप्यदृष्रा विकलीभवत्यहं चेनं स्वनिमेपव्यवहितं ज्ञात्वा विह्वलीभवा- 
मी त्यावयोजन्यजनन्योरचुभव एवात्र प्रमाणमिति मनसि सा समाधत्ते । किञ्च, कर्मिप्रश्नतयखय्यादिशिय था हरिं यज्ञपुरुषादिक 
मन्यन्ते तथेवेयं वात्सल्यप्रेस्णा हरिम्‌ आत्मजं मन्यते तेभ्यस्तत्तदनुरूपं फलं ददानस्तेपामनुग्राहकोचशायितासन्नीष्टे अस्य तु 
बात्सल्यप्रेमानुरूपं फलं दातुमसमर्था ऋणीभवन्नस्याअनुग्राह्मोवश्य ईशितव्यत्वेन तिष्ठन्‌ स्वानन्दतुष्टोपयस्यास्तन्यागृताथ 
रोदितीत्यादिबिशेष उत्तराध्यायें स्पष्टीभविष्यति पद्यमिदं क्ष्णलीलायां परिभाषासूत्ररूपं ज्ञेयं परिभाषाह्येकदेरास्था सकलं 
शाख्रमसिप्रकाशयति यथाबेश्मप्रदीप इति “इको गुणवृद्धी? ( २।१।२ ) इति यत्र तत्र गुणवृद्धी श्रयते तत्र तत्र इकपरिभापोप- 
तिष्ठते यथा तथेव कोमारकैशोरमाथुरकुरुक्षेत्रादिगतलीलासु यत्र यत्र ऐश्वय्यप्रसङ्गस्तत्रेदमुपतिष्ठत इति ॥ ४५ ॥ ऐश्वय्यदशनः 
श्रवणाभ्यामपि तस्याः प्रेमदाढ्यमाकण्ये कर्मिप्रश्नतिभ्यो भक्तेभ्यश्चाभिव्यञ्यमानमुपकर्ष च जानन्नितिविस्मयेंन प्रच्छति-नन्द 
इति । महान्‌ उदयः फलं यस्य तत्‌ महाभागति नन्दादपि तस्याः श्रेयोऽधिकमभिप्रेति ॥ ४६॥ ननु, “पीतशेषं गदाश्रतः” इति 
वचनाइवक्या अपि स्तनं पपावित्यत आह--पितरौ अस्मत्कुले पितृत्वेन ख्यातो देवकीबसुदेबौ कृष्णस्य उदारमतिसुखप्रदमतिः 
महच्च अभकहितं वालचरित्रं न अन्वविन्देत चक्ष रादिभिरास्वादयिलुं नालभताम्‌ उदारपदेन राममाठृत्वाभिमानिनी रोहिणी 
वत्साहरणलीलाप्राप्तमाठृभावागोप्यश्च व्यावृत्ताः यत्‌ अभकेहितम।। ४७ ॥ छृषणावतारस्य तदीयबाल्यलीलानां च नित्यत्वादेव 
नन्द्यशोदयोरनित्यसिद्धःवं स्पष्टमिति नाप्येताट्टशः प्रेमासाधनसिद्धो भवितुमहेतीप्यपि जानतोपि राज्ञोऽस्य प्रश्नोऽयं यथा 
भक्ताव्युत्पन्नस्येत्यतस्तत्र ममाप्युत्तरं तादृशी भवितुमह्‌ तीति प्रष्टरि राजभ्युदासीनमना एवाह्‌, द्रोण इति । आदेशान्‌ गोपालः 
नादिलक्षणान्‌ त ब्रह्माणम्‌ ॥ ४८॥। 
श्रीमच्छुकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 
एतदेवाह-त्रय्येति । त्रय्या कमनिणेयपरेण पूर्वमीमांसाशास्त्रेण कमंणेज्या: इन्द्रादयांऽशास्तद्द्वारेण उपनिषद्धिः 
कर्मण! झुद्धान्तकरणेनाधिकारिणा साक्षादेव सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वकारणकारणः सववेदैकवेद्यः ध्यानादिसाधनसम्पत्या लभ्यते 
इति साङ्कयेः तत्त्वसङ्कलनया पुरुषो ज्ञेयः इति योग श्रित्तव्रतिनिरोधलभ्यत्वेन सात्त्वतैः पञ्चरात्रिकैः वेदाथ विद्धिः व्युहाङ्गीत्व- 
नोपगींयमानं माहात्म्यं यस्य तं सा आत्मजममन्यत अहो तस्या भाग्यमिति भाव: ॥ ४५॥। महानुदयः पुत्रीभूतपरमपुरुष- 
लीलानुभवार्ह: उद्भवो यस्मात्‌ तत्‌ !। ४६ ॥ पितरो देवकीवसुदेवावपि यन्नान्वबिन्देतां न प्राप्नुबताम्‌ यचच कवय आत्महिताथं 
जगध्धितार्थ च गायन्ति तत्क्रष्णस्योदारमनुपममभकेहितं बालचेष्टितं तत्स सा च अविन्दत स सा च किं श्रेयोऽकरोदिति 
योजना ।। ४७ ॥ त्वं गोपो भव इयं गोपी इत्यादिरूपान्‌ ब्रह्मणः आदेशान्‌ करिष्यमाणस्तं ब्रह्माणम्‌ ॥ ४८-८९ ॥ 


ध्ीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 


न च हरेरेश्चयंदशनेन तच्छबणेन च यशोदायास्तस्मिन अ सङ्कोचमेति प्रत्युत वृद्धिमेवेत्य हि एष्येति | 
ऋग्य जुःसामभिर्यज्ञपुरुषत्वेनोपनिषद्भिस्तच्छिरोभिः परत्रह्मत्वेन च साझ्ख्ययोगञ्च परमपुरुषत्वेन स त्ते: पञ्चरात्रेभगवत्वेन 


स्क, १० पू , अं, ८ छो. ४५-४८ ] अनेकव्याख्यासमल ङकृतंमं. १०७७ 


'चोपगीयमानमाहात्म्यं हरि सा यशोदा आत्मजमेवामन्यत तस्मिस्तस्याः पुत्रभावः स्थेयेमविन्ददित्यथः । नहि पुत्रस्य निखिल- 
भूमीश्वरत्वे दष्टे श्रते च तन्मातुस्तस्मिन पुत्रभावो सत्यपितु परिवद्धत एव एवं भावान्तरेषु योज्यम्‌ ॥ ४!! ॥ एवमैश्च्यदशोन- 
श्रवणाभ्यामशिथिलपुत्रभावां तद्धाववश्यपरेशाँ यशोदामाकण्य विस्मितः परीक्षित्‌ प्रच्छति नन्द इति | महानुदयः फलं यस्य 
तत्‌ महाभागेति तस्यानन्दादप्यधिक श्रेयोभिप्रेति ननु कथं विस्मयसे तत्राह पपाविति यस्य नन्दस्यास्तनमाज्ञारुप शब्द हरि: 
पपो पालितवान्‌ यस्या यशोदायाः स्तनं पपौ पीतवानित्यथ: ॥ ४६ ॥ परमदुलभलाभाद्रिस्मये$हमित्याह--पितराविति । 
पितृत्वेन ख्यातो पितरो देवकीवसुदेवौ क्रष्णस्योदारं परमानन्दप्रदं महञ्चाभकेहितं बालचरित नान्वविन्देतां साक्षान्नालभेताम्‌ 
उदारपदेन राममाठ्त्वाभिमानिनी रोहिणी प्राप्ततन्मातृभावा गोपाश्च व्यावत्त्यन्ते यदभकेहितम्‌ ॥४७॥ नन्दयशोदयोस्तस्रेम्णा 
च नित्यसिद्धतां जानन्नपि राजा तत्सोभाग्यसाधनं श्रेयः प्रच्छतीति तदंशस्याप्यनयो: सत्त्वात्तथेवोत्तरयिष्यामीति भावेन 
तावदाह द्रोण इति आदेशान गोपालनादिरूपान्‌ तं त्रह्माणम्‌ ॥ ४८॥ 
श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 

तन्मायावैभवं श्ङ्गिम्राहकया दशेयति॥ त्रय्येति। वेदेनोपनिर्षद्भिरग्निमीळ त्यादिना । उपनिपदां वेदत्वेऽपि 
वेदान्तत्वेन प्रथशुक्तिः । एप पन्था इत्यादिकाभिः साङख्यं कापिलं योगेर्योगशास्त्र: सात्वतैः पश्चरात्रादिभिः सात्वान्भगवांस्त- 
द्विषयः सात्वतैः साङख्ययोगेः पञ्चरात्रादिशा स्रेरित्यपि व्यातन्वते। बृद्धाच्छाभावश्छान्दसः । उपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तं 
हरि साऽऽत्मजं स्वसुतममन्यतेति ।। ४५॥ श्र्‌_तनन्दतस्सुन्दरीसोभगो राजा चित्ते चित्रं मन्वानो मुनि तन्निदानं प्रच्छतीति 
वदति ॥ राजेति । ज्ञानपूण एवं महानुदयः फलं येन तच्छेय: सुक्रतं। स्याद्धममस्ियां पुण्यश्रयसी सुक्त वृप इत्यमरः । 
एवंमहोदयमिति समस्तं वा । एवमुक्तरीत्या सहानुदयो येन तदिति विग्रहः । महाभागा महान्भागो भाग्यं यस्याः सा। भागो 
भाग्यंशालुर्याश इति यादवः । महाभागधेयवतीति बा । भागारूपार्धेकः प्रोक्तो भागधेयेकदेशयोरिति बिश्व: । किं तत्कार्यं त्वया 
श्रतं क्षितिपत इत्यत आह ॥ हरियस्याः स्तनं पपो पीतवानिति। एवं महोदयं श्रयो यशोदानन्दश्च किमकर।दिति प्रथक्‌ 
प्रथगन्वयः।। ४६ | पितरो साक्षाःप्रसूजनयितारो देवकीबसुदेवो कृप्णरामाभके हितं कृष्णस्य रामाभिः सह्‌ क्रियमाणमङ्ग- 
रक्षाद्यारभ्येतरतरुण्यङ्गसङ्गादिरूपमर्भकचेष्टां रामा सुन्दरीत्वेनादौ दृष्टा पूतनातदादि बिपयेंऽभके हितमिति वा । नान्बविन्देतां न 
प्राप्नुचतः । एतो च प्राप्नुबन्तो । कि तन्माहा्म्यमित्यत आह ॥ गायन्तीति। अद्यापि कवयो ब्रह्माद्या लोकशमलापह लोकानां 
शमलं पापं तदपहन्तीति तत्तथा गायन्ति । लोकानां शां येन तल्लोकशं च तन्मलापहं चेति वाऽनेकाथ विशेपो ज्ञेयः । तत्‌ त्रय्या 
चेत्यादिना हरिं सामान्येनात्मजमित्यसाधारणधर्म रेकप्रसक्तः पूर्वत्रेव पपो यस्यास्तनं हरिरिस्यत्र गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोक- 
शमलापहसित्युक्तश्च रामग्रहणं मनो रममिति शङ्कासङ्कोचोऽन्वयन एवं ज्ञयः। यद्वा प्रान्ते सहरामो वसं्चक्र इत्युदीरणेन 
सहभूतमात्रेण योग्यक्रीडादिकत त्वेन छात्रेण सह गुरुः पूजितं इत्यादो यथा तरतमभावस्तथाऽत्रेत्‌ कृष्णरामयोरभके 
हितमिस्यपि सम्भवतीति ज्ञेयं । याभ्यां तपआदिकं कृत्वा पुत्रत्वेन सम्पादितः छुष्णस्तो नेतद्दृष्टवन्तावेती तु यशोदानन्दौ 
दृष्टवन्तावितीदं चित्रमिति भावः । अपे छशतमसोरिति योगविभागाद्धन्तेडः । अनाशीरथे। आशिषि हन इत्युक्त । सत्तायां 
बिद्यते ज्ञाने वेत्ति बिन्ते बिचारणे बिन्दते बिन्दति प्राप्ताबिव्युक्तेलीभार्थो विदधातुरिति ज्ञ यं ॥ ४७॥ उत्तरासुतप्रष्टो ऋषिश्र ष्ठ 
उत्तरं बक्तुमारभत इत्यर्थको हशब्दः । प्रत्यारम्भे प्रसिद्धे हेति यादवः । वसूनां प्रवरो नाम्ना द्रोणो धरया तन्नाम्न्या भायया 
सह ब्रह्मण आदेश करिष्यमाणस्तं त्रह्माणमुचाच ॥ ४८॥ 

श्रोसुबो धिनी 

अतःपरं प्रमाणान्तरेणापि न स्मृत्युद्रोध इत्याह त्रय्येति, त्रयी वेदत्रयी, तत्र क्रियाशक्तः प्रतिपादितत्वाद्‌ भगवन्मा- 
हात्म्यप्रतिपादकत्वं, उपनिषत्स्वपि ब्रह्मप्रतिपादनाद्‌ भगवञ्ज्ञानशक्तिप्रतिपादनं, साङख्येपि नित्यातित्यवस्तुविवेको भगवत्स- 
म्बन्धतद्राहित्यभेदेनेव, योगेपि निश्चिन्ततया भगवञ्चिन्तनं, चकारात्‌ पशुपतिमतेपि भगवन्माहात्म्यनिरूपणमेव, तथा सात्त्वतै- 
वेष्णवतन्त्रेरपि, वेदस्य द्विरूपत्वात्‌ , पड्दशनेरप्युषगीयमानमाहात्म्यो भगवांस्तादृशं ताबन्ति प्रमाणानि श्रुत्वापि हरिमात्मज- 
मेव सामन्यत, अतो भक्तो प्रतिष्ठिताबिहितायां पुत्रभावेन ॥ ४५॥। एतस्या एतावत्त्वं कथं न त्वन्यासामितिशङ्कां परिहरन्‌ 
महापुरुषक्रपामाह सप्तभिः, नन्दः किमकरोदितिप्रश्नो दयेन कमेव्युदासस्य वक्तव्यत्वात्‌ , ब्रह्मन्ञितिसम्बोधनं ज्ञानाथ, नाम- 
प्रकरणे नन्दस्येव प्रथमतो निरोधकथनात्‌ , कि श्रेयो धर्मरूपं, लोकवेदयोरप्रसिद्धत्वात्‌ प्रश्नः, प्रसिद्धाथमेवाहैवम्महोदयमिति, 
एवम्महानुदयोभ्युदयो भगवान्‌ पुत्र इति यस्य श्रेयसः, भिन्नतया यशोदाया अपि निरूपणाद्‌ भिन्नतया प्रश्नो यशोदा चेति, 
नन्दापेक्षयापि निरन्तरसम्बन्धान्महाभागा, किञ्च यस्याः.स्तनं सर्वदुःखहतौपि पपो, सा हि जानाति क्षुन्चिवृत्त्यथ भगवान्‌ 
पिबतीति, अतो “हरेरपि? सा “हरि?रित्युक्तं भवति, बालॅकतोपपक्षेपि तदीयस्तन्येनेब तथाकरणाङुत्कषः॥ ४६॥ 
ननु प्रसिद्धमेव तत्सुक्रत॑ यथा बसुदेवेन क्तमिति चेत्‌ तत्राह पितराविति, यद्यपि पितरो जातो तथापि तादृश आनन्दो 
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नाबुभूतो यादृश एताभ्यामनुभूतस्तदाह नान्वविन्देतामिति, एतदनन्तरमपि नाविन्देतां, अग्रेन्यथेव करणात्‌ , अयं 
महानानन्द इति, ज्ञापयति कुष्णोदाराभके हितमिति, कृष्णस्याभके हितं बाल्चेष्टित, अनधिकारिणोपि सर्वपुरुपाथदानादुदारं 
साधनफलं हीनं तत्रापि लोकिकं साध्यफलादप्यधिकः परमानन्द: स चेत्‌ साध्यस्वर्गादिसाधनं तदा पशुपुत्रादिजन्यमलोकिक सुखं 
लोकिकं च तादृशमेव, तत्र साधनोत्कर्पे साध्योत्कर्पो इष्टो लोके यथोत्तभे: सूज्ररुत्तम: पटो यथोत्तमशर्करया भक्ष्यमिति, यत्र 
परमानन्द एव प्रथमकश्ना तेन साध्य लोकिकं लोकिकवत्ततो प्यधिकं ततोप्यलौकिकं दिव्यपुत्रपश्चादिरूपं ततोपि स्वर्गादिस्तः 
दिदमुक्त कृष्ण: परमानंद: स चाभकस्तस्य च लीला साप्युदारेति साक्षाल्लीला परमङुल भेति किं वक्तव्यम्‌ ? यतः शब्दतोपि 
श्रुता परमानन्दं जनयतीत्याह्‌ गायन्त इति, अद्यापि व्यासाद्तः शत्दरसाभिज्ञा निढ्ष्टशव्दाथवक्तारो रसबद्वक्तारो वा तेन रसेन 
मत्ता गायन्ति, भ्रद्यापीपि कालविलम्वेपि तद्रसानुदृत्तिः सूचिता, किञ्च यच्‌ चरित्रं लोकस्य मलं दूरीकरोति, अतो दोषनिवतंकं 
शुणाधायक च श्रतमपि भवति तत्र साक्षातवाद्टशभोक्तणां कि भाग्यं वक्तव्यक्ष्त्यथ: ॥ ४७ ॥ अत्र महापुरुषकृपेब कारणमिति 
वक्तमुपाख्यानमारभते द्रोण इतिपश्चभिः ॥ 
प्राथेना प्रश्ददाने च अक्तिरागमन हरे: ।। ३ ॥ 
पूर्वकल्पेष्टवसुषु द्रोणो नाम कश्चिद्‌, यद्यप्यस्मिन्‌ कल्पे न तस्य सार्या घरा तथापि कल्पान्तरे तथेति न विरोधः, 
तस्मिन्‌ कल्पे वस्वादयो ब्रह्मण एव जाता इति सृष्‌ठ्यथमाज्ञापितो भार्यया सह सष्टिलक्षणमादेशं क रिष्पसाणस्तं ब्रह्माणम्‌वाच, 
हेत्याम्चर्य क सष्टिकत त्वं क भक्तिरिति ॥ ४८॥ : 
( १ ) भ्रीप्रभुचरणविर चिता श्रीटिष्पणी 


नन्दः किमकरोदित्यत्र, पञ्चभिरुत्तरदाने तात्पयमाहुः कमंव्युदासस्येति। नेदृशं फलं कर्मणो भवितुमर्हति, किन्तु 
महदनु ग्रहस्य वेति कमेव्युदासस्य वक्तव्यत्वात्‌ तस्य चाम्निहोत्रद्शपौण मासचातुर्मास्यप शुसोमात्मकत्वेन पञ्चात्मकत्वात तावद्भिः 
स्तद्वयुदासोक्तिरित्यथः ।। ४६ ॥ कुष्णोदारेत्यत्र, उदारव्वोक्तिताव्पर्यमाहुः साधनफलसिव्यादि। अधिकारः साधनम्‌ । तस्य 
हीनत्वात्‌ तज्जन्यं फलमपि तथा । अथवा । सुखसाधनरूपं वैदिककमेणः फलं पश्चादिरूपं तथा | साध्यफलं स्वर्गादि मोक्षान्तम्‌ | 
'एतस्येबानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ती'ति श्रतेस्तथा । स परमानन्द एव चेत्तथा | तदा पश्वादि तज्जन्यं लोकिकमः 
लोकिकं च सुखं तादृशमेव परमानन्दरूपमेवेत्यथः । लौकिकवदिति। लोकिकतत परिदृश्यमानं परमित्यर्थः । लोके वेदे च 
फलात्साधनमपक्ृष्ट दृष्टम्‌ । यत्र परमकाष्टापन्नं वस्तु साधन तत्र तस्साध्यफलस्य का वार्तेति भावः ॥ ४७॥ 
[ ( २ ) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


| सुवोधिन्यां अय्येत्यत्न चकाराणामथमाहुर्वेदस्येत्यादि, वेदस्य नित्यकाम्यभेदेन द्विरूपत्वात्‌ त्रय्या चेति चकार उपनि- 
पदामपि ज्ञानोपासनाभेदेन टवेबिध्यात्‌ तत्रापि चकारः, दर्शनानां षद्सङख्याकत्वात्‌ साङर्ययोगेश्चेति चकार इति तथेत्यर्थः, 
एताबस्कथनतात्परयंमाहुस्ताबन्तीत्यादि ।। ४५ ॥ चन्दः क्रिमकरोदित्यत्र प्रश्‍नो द्वयेनेति तथा च शेष: पञ्च भिरुत्तरमित्यथ:, 
तत्तासर्य टिप्पण्यामाहु: पञ्चभिरित्यादि, साधनं फ तसिस्यादि यदुक्तं तत्तात्पयं टिप्पण्यासाहुरुदारेत्यादि, साधनशाव्देनाधिः 
कारसामान्यपरामशें भक्तिमागाधिकारस्य तरफलभ्य च तथात्वञ्चमः स्यादित्यरूच्या पक्षान्तरमाहुरथ वेत्यादि, तथेति साधनः 
शब्दवाच्यं, मोक्षान्तमिति फल शब्दवाच्यमितिशेष:, तत्र मानमाहुरेतस्थेवेत्यादि, सिद्धमाहुः स परमानन्द इत्यादि, सुवो धिनीः 
स्थफकिकायोजनात्वेवमो दाय ह्यल्पेपि महादानेन व्यक्तं भवति तदत्र व्युत्पाद्यते, तथा च तत्र पित्रोरपिशब्दाच्‌ छीनन्दयशो- 
द्योश्च साधनं फलं हीनं तत्र हेतुलो किक वैदिकत्वेपि देबलोकमात्रसाधकरवात्‌ , तट्‌ टिप्पण्यां विदृतमधिकार इत्यारभ्य 
तथेत्यःतं, साध्यफलं मोक्षान्तं तस्मादधिकः परमानन्दः, तदपि टिप्पण्यां श्रुतिविलेखनेन विद्वृतं, तेन यत्‌ सिद्ध तदपि स 
परमानन्द इत्यारभ्येत्यर्थं इत्यन्तेन विवृ तं, सुवोधिन्यामुपपादयन्ति तत्रेत्यादिना भक्ष्यमितीत्यन्तेन, प्रकृते योजयन्ति यत्रेत्यादि, 
प्रथमकक्षेति साधनरूपा कक्षा, लोकिकमित्यस्टोवार्थो लौकिकवदिति, तदर्थ हिप्पण्यामाहुलों किकवदित्यादि, ततोप्यधिक 
तंतोप्यलीकिकमिति लौकिकवत्‌ प्रतीयमानाद्‌ यद धिक विशेषरसवत्‌ तदेवालौकिकमत्र न तु पूर्वविजातीयां, प्रथमायां तत्‌ 
सिद्ध, दोषनिवतकमिति श्रतमपि दोषनिवर्तकमित्यन्वयो ज्ञेयः ।। ४६ ॥ द्रोण इत्यत्र प्राथनाप्रशतदाने इति प्राश्ना द्वितीयः 
>होकार्थः प्रहनदानं राजप्रशनोत्तरदानं ठृतीयस्छोकाथ: । ४८ ॥ 


( ३ ) थ्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः भीसुबो धिनीलेखः 


| कक 
ञ्रथ्येत्यस्थाभासे प्रमाणान्तरेणापीति चक्षु रादिभिरनुदूबोधः पूर्वमुक्तोत्रशव्देन तदनुद्बोध उच्यते इत्यथः, 


पमाणे हि संस्कारमुदूबोध्य स्म्रतिरुदूबोध्यते, अत्र तु संस्कार एव न जात इतिभावः, व्याख्याने, दविरूपत्वादिति मन्त्रः 


ब्राह्मणमेदेनेत्यर्थः, तथा च मूले उपनिषदतिरिक्तः सर्वोपि भागञ्नयीपदेनोक्त इति ज्ञेयम्‌ ॥ ४५॥ कृुष्णोदारेत्यत्र ली किकः 
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स्क, १० पू , अ. ८ २छो. ४५-४८ ] अनेकव्याख्यासमलङछृतम्‌ १०७९, 


पुरुषार्थ भ्यो भगवदीयपुरुपार्थीनामुरकर्प साधयन्ति साधनेत्यादिना, लोके धर्म: कर्मरूपः, अर्थ: पश्चादिरूप:, कामः स्वगरूपः, 
मोक्षो ्रह्मभावरूपः, परमानन्दस्तु ततोप्यधिकः, सोत्र प्रयमकक्षा धमस्थानीय:, अथस्थानीयोभकरूपो भगवान्‌, कामस्थानीया . 
लीलोपयोगिनः पुत्रपश्वादयः, मोक्षस्थानीयो भजनानन्दानुभव', स्वर्गादिरिति स्वर्ग घ्रादिर्यस्येति मोक्ष इस्यथः, अलो किक 
लो किकमित्यत्र व्युत्क्रमेण पाठ: क्रमाविवक्षा वा, टिप्पण्यां तथेव व्याख्यानात, मूले कृष्णपदेन परमानन्दः साधनत्वाद धमः 

श्रभेकपदे नाथ: लीलापदेन तठुपयोगिनः पश्चादयः कामरूपाः, तस्या श्रोदार्यकथनेन भजनानम्दो मोक्षरूप उक्तः, उः 
सर्वपुरुपाथदानकथनेनेतेषासुरकर्पोऽवाङमनोगोचर इति सूचितं, गायन्तीत्यत्र शब्देति शाब्दे दर्शनाद्यपेक्षया महान रस इति 
ज्ञानं कविपदेन सूचित, निदु ष्टेति 'अदोपो शब्दार्थो काव्य! रसबद्‌ चाक्यं वा काव्यमिति पक्षट्रयमाश्रित्य कविपदार्थ - 
उक्तः, भत्ता इति गानस्य मत्तकायत्वादिति भावः ॥ ४७॥ द्रोण इत्यत्र प्रार्थनेस्यादिना सप्तस्छोकानामर्था उक्ताः, क्रमस्या- 
विवक्षितत्वात्‌ पूव द्वयेन प्रश्न उक्तः, अत एव तत्र प्रश्नों दृयेने'त्युक्तं, द्रोण' इति 'जातयो'रिति द्वयेन प्रार्थना, प्रथमे 
प्राथेनामुवाचेत्युक्त, द्वितीये प्राथनेति भेदः, अत एवं “जातयो”रित्यस्याभासे एदकारः, अग्ने दानं भक्तिरागमनं चेकेकेनेति- 
व्याख्यानानुसारेण स्छोकविभागो ज्ञ य: ॥ ४८॥। र 


( ५ ) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीसुबो धिनोकारिकाव्याल्या 


द्रोणो वसुनां प्रवर इत्यत्र प्राथेनेति का? ५९३ । अत्र “नन्दः किमकरो” दित्यादिपूर्वोक्तः्छोकद्येन सह सप्त- 
ञ्होकानामथौ उक्ताः, नूले प्राथनातः पूर्वोक्तोपि प्रश्नः कारिकायां क्रमस्याविवक्षितत्वात्‌ पश्चादुक्त:, तत्र “नन्दः किमकरोद्‌ 
त्रम” न्नित्यादिद्वयेन प्रश्‍न उक्तः, अत एव तत्र प्रश्नो इयेने'त्युक्त, “द्रोण” इति “जातयो”रितिद्वयेन प्रार्थना, प्रथमे प्रार्थना- 
मुवा चेत्युक्तं द्वितीये प्राथनेतिभेदा, अत एव “जातयो ”रित्यस्याभासे “प्राथनामेवाहे'स्येवकारः, अग्रे वरदान भक्तिरागमन 
चे केकेने तिव्याख्या नातुसारेण स्छोकविभागो ज्ञेयः, “अस्त्वित्युक्त” इति वरदानं; ततो भक्तिभंगवती'ति भवितः, 'कृष्णो त्रह्मण 
आदेश'समित्यनेन हरेत्रजे श्रागमनमित्यथ: ॥ ४८ ॥ 
घोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


मायाबलोद्रेकं यशो दायां भगवत्कृपातिशयं च द्योतयन्नाह-त्रय्येति । त्रय्या वेदपूर्वभागेन कमकाण्डेन इन्द्रादिरूपेण, 
उपनिप द्िर्वेदोत्तरभा गेन त्रह्मरूपेण, स 1ङख्ये पुरुषरूपेण, योग परमात्मरूपेण धस्त [त्वते : पञ्चरात्र। दिवैपणवतन्त्रेभंगबद्र्पेण, 
चकारात पुपतिमते शिवादिरूपेण चोपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तं हरि सा _यशोदा55 त्मजममन्यत॥। ४५ ॥ एवं नन्‍्दयशोदू- 
योरुपरि भगवत: कृपातिशयम [कलय्यातिविस्मितो राजा तत्कारणं प्रच्छति--न द इति। सवज्ञत्वं सूचयन्‌ सम्बोधयति-- 
ब्रह्मज्निति नन्दो यशोदा च एवंविधं श्रेयःसाधनं किमकरोत्‌ ! नन्दापेक्षयापि यश दाया आधिक्यं सूचयन्‌ विशिनष्टि 
“महाभागा” इति । तत्र ज्ञापकमाह-यस्या इति । यस्य तृप्तये यज्ञादयोःपि न समथा जाता: स दुराराध्यो हरियस्याः स्नेहाति- 
शयवशात्‌ स्तनं पपो। एवं-शाव्दाथ मेव स्पष्टयति-मह दयसिति। महानुद्यः फलं भगवद्‌वाललीलानुभवरूपं यस्यः 
तदित्यर्थः || ४६॥ उक्तमेव स्पष्टयति-पितराविति। ययोः प्रसन्नः सज्नवतीण स्तो पितरो देवकीवसुदेवावपि कृष्णोदाराभकेहितं. 
न्‌ न्बचिन्दे तां नानुभूतबन्तो , तद्योऽनुभूतवान्‌ स नन्दो यशोदा च कि श्रेयो ऽकरः दि्यन्वयः | “तदनुभव किमाञ्चयम्‌' इत्याःः 
शङक्य 'दुले भात” इत्याशयेंनाह-गायन्ति इति । कवयो व्यासादयः सवरहस्यासिन्ञाः सवपि कारिणो यच्चरितमद्यापि : 
गायन्ति वर्णयन्ति । तस्प्रयोजनमाह-लोकशमलापहमिति । श्रोट्वकट्घ्राणिनां सबंद। पव्िन[ाशकमित्यथ :। न केवलं दोष- 
निवर्दकम्‌ , किन्तु सर्वाभीष्ठप्रदमपि' इत्युदारपदेन सूचितम्‌ महतां कृपेबात्र कारणभित्याह-द्रोण इति। वसूनां मध्ये प्रवर: 
एरीया सह ब्रह्मणः आदेशान्‌ गोपालनादीन्‌ करिष्यमाणस्तत्प्रसन्नतापन्नं ब्रह्माणमु- 


परमश्रेष्ठो द्रोणाख्यो बसु: धरया धराख्यया भ ८ भिमते क ह्य 
बाचेत्यन्बय: । तत्स्वाथकौशल्यस्याश्रर्य सूचयन्नाह--हेति । 'द्रोणस्या पत्न्या इति पष्ठोक्तिस्तु कल्पान्तरविषया, 


अतो न विरोध: ॥ ४८ ॥ ववी 
प्रन्धिताथप्रकाशिक्का 


रस्येति ॥ त्रय्या वेदपूर्वेभागेन कमेकाण्डेन इन्द्रादिरूपेण उपनिषद्धिवदोत्तरभागन ब्रह्मरूपेण सांख्येः पुरुषरूपेण 
योग: परमात्मरूपेण सात्वतैः पद्चरात्रादिवैष्णवतन्त्रेभगवद्गपेण चकारात पत्रुपतिमते शिवादिरूपेण चोपगीयमानं साहात्म्यं 
यस्य तं हरिं सा यशोदा55त्मजममन्यत ॥ ४५ ॥ नन्द इति ॥ हे त्रहान्‌ ! नन्दः तथा यस्याः स्तन हरि: पपो सा महाभागा 
यशोदा च एवं महोदयं महाफलम्‌ एवंविधं श्रेयःसाधनं किम्‌ अकरोत्‌ ॥ ४६ ॥ पितराबिति॥ ययोः प्रसन्नः सन्नवतीणस्तौ 
पोदार महत्‌ अभकेहितं बालचरितं न अम्बविन्देतां नानुभूतवन्तो यत्‌ ले'कानां 


पितरौ देवकीबसुदेवाबपि यत्‌ छृष्णस्य त 
भ्रोत्रादीनां शामलापहं पापनाशकं यत्‌ कवयो व्यासादयः अद्याप गायन्ति त योऽनुभूतवान्‌ या चानुभूतवती सः नन्दो 





१०८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ८ खो, ४५-४५ 


जी जळ ८२ पि ०, विहिन 
यशोदा च कि श्र योऽकरोत्‌ इत्यनुपद्ध: ॥ ४७॥ द्रण इति॥ वसूनां मध्ये प्रवरो द्रोणः द्रोणाख्यो वसुः घरया धराख्यया 


श्रीगो पालानन्दमुनिविरचितं निग्ढार्थप्रकाञव्याख्यानम्‌ 


सांप्रतं हरेमाहारम्यां तस्याः ह्रौ पुत्रत्वं चाह त्रय्यैति । त्रय्या इंद्र।दिषु ब्यापकरूपेण उपनिषद्धिश्च सबेकारणसवेनियाः 
मकादिविशेषणः सांख्यैः सांख्यबिद्भिः पुरुषरूपेण च योगविद्धि: परमात्मपरमेश्वरादिविशेषणेश्व सात्वतै: भक्तेः पंचरात्रबि द्विश्च 
सर्वोपास्यपरमप्राप्यसवगुणेश्वयीदिदिव्यविअ्रहसंपन्नादि बिशेषणेश्च उपगीयमानं साहारम्टां यस्य तम्‌॥ ४५ ॥ अस्याश्चर्रण राजा 
प्रच्छति नंद इति महोदया महान्‌ उदयो वृद्धियोस्मिस्तत्‌ श्र यो मंगलकम ।।४६॥ पितरौ देवकीवसुदेवौ कणस्य स्वपुत्रास्यददारं 
प्रेसास्पदं यदभकेहितं वालचरितं नान्वविंदेतां न लभेतां लोकानां शमलापहं पापनिवत्तेक तत्‌ यो नंदो बिंदेत सः किश्र यः 
वचनानि करिष्यमाणो द्रोणः || ४८॥ 
भघवत्प्रसादाचायविरचिता भकतमनो रञ्जनी 


मायावैभवं प्रकटयितुमाह ॥ त्रय्येंति॥ त्रय्या वेदपूर्वभागेन, उपनिपद्भिरवेदोत्तरभागेः, सांख्ये च योगो च तैः, 
सबीजनिर्वाजत्वाभ्यां सांख्ययोगयोद्वे विध्याद्ृहुवचनम्‌ । सात्त्वतैः पञ्चरात्रसंहिताभिञ्च, द्वितीयचकारात्‌ पाशुपतः, उपगीयमानं 
माहात्म्टां यस्य तं, हरिं स्वाश्रितात्तिहरं भगवन्तं, सा प्रास्विदिततत्त्वापि यशोदा, वैधणव्या मायया पिहितज्ञानावृत्त्यानन्तरमिति 
शेष: । आत्मजं च केवलं स्वपुत्रमेव, अमन्यत । त्रय्या तु तद्रोधिततत्क्माराध्यत्वेमेन्द्रादिरिति, उपनिपद्भिः सर्वकारणः्व 
सर्वोपास्यत्वप्राप्यव्वादिना परमेश्वर इति, सांख्य"भ्यां पुरुष इति, योगाभ्यां परमात्मेति, सात्त्वतैः परव्यूहूविभवार्चारुपतवेः 
नोपास्य इति, पाशुपतैः परमशिव इति, एवं षड्दशनसंज्ञेरुपगीयमानमिति, केचित्त द्वितीयचकारेण पाशुपतः शिव इति; 
गाणपत्यंगणेशा इति, सोर: सूय इति, शाक्तेरिच्छादिशक्तिरूपेणोपगीयमानमाहात्म्यं, हरिं साऽऽत्मजममन्यतेत्याहुः ॥ ४५॥ 
विश्व तैवंविधनन्दभाग्या तिशयो राजा तस्य तत्त्वे कारणं प्रच्छति ॥ नन्द इति ॥ हे ब्रह्मनः, एवमेवं विधं, महानुदय उत्तरफलं 
यस्य तत्‌ , कि किमात्मकं, श्रयः, नन्द: अकरोत्‌ । महाभागा महाभाग्यवती, यशोदा च, कि श्रेय: अकरोत्‌ । महाभाग्यमेव 
सूचयन्‌ यशोदां विशिनष्टि। यस्याः स्तनं, हरिः पपो । इत्येकः प्रश्नः।। ४६॥ पितराविति ॥ लोकशमलापह श्वण्वतो वदतश्च 
जनस्य दुरितापहन्ड, यत्‌ कृष्णोदाराभकेहितं कृष्णस्य विपुलमर्भकचेष्टितं, कृष्णस्य वालचरित्रसमीक्षणजानन्द मित्यर्थः | कबयो 
नारदादयः, अद्यापि गायन्ति हि | तथाभूतं पितरो, न अन्वबिन्देतां कथं न प्राप्त तां कथ न दृष्टवन्ताविति प्रश्ना तरम्‌ । ईदृश 
कृषणोदाराभकेहितादशननिमित्त किमिति भाव: ॥ ४७ ॥ इत्थमाप्रष्ट आह शुकः ॥ द्रोण इति ॥ वसूनां पष्ठस्कन्धपष्ठाध्याये 
उक्तानां धर्मोढदाक्षायण्या वस्वाख्यायाः सुतानामष्टानां, प्रवरः श्र ष्ठः, द्रोणो द्रे णाख्यो वसुः, धरया धराख्यया, भाययाऽङ्गनया 
सह, ब्रह्मणश्चतुमुंखस्य, आदेशान गोरक्षणादिरूपनिदेशान्‌, करिष्यमाणः सन्‌, तं ब्रह्माणं, ह्‌ स्फुटं, उवाच । भूभारावतरणाय 
भगवानवतरिष्यति, पयःप्रदानेनापि भगवन्तमाराधयिठुं गोरूपेण मुनयश्च स्वांशेरबतरिप्या्ति खं तु गोरक्षार्थ भायया सह 
गोपेषु जनयिष्यसे, इत्थं ब्रह्मणो क्तस्तमाहदेत्यथः ।। ४८ ॥ 

श्री हरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
त्रय्या चेति : १०,८.४५. 
पितामहोऽपि यत्पुत्रो जगद्वाच्यपि यत्प्रिया । तमीशमात्मजँ मन्यमानाया धन्यताऽऽथिकी ॥ ८५॥ 
नाम्नैवाम्रतमुत्तमं दिशति यो यश्वाम्रतात्मा स्वयं सेवन्तेऽपयम्रताथमेव सुनयो यं ध्यानदानादिभिः। 
स श्रीशो निजमुख्यरूपममले तन्मूल्यमाकल्पयन्‌ यस्स्तन्यं पिबति स्म भुव्यनुपमा तव्पुण्यसीमास्फुटम्‌ ॥ 5६ ॥ 


नन्दः किमिति : १०.८.४६. 
'न पितरावपि यत्सुखमापतुर्मधुरशेशवचेष्टितसम्भवम्‌ । अतुलगोङुलपालनलालसः कथमवाप तदेष स गोपतिः ॥ ८७ ॥ 
द्रोणो वसूनामिति : १२.८.४८. र | 
भवति यो बसुदेवहितोद्यतः स्वपरभावभिदारहितश्च य: | जनदृशाऽस्लु स कीहगपि प्रभोः प्रियतमो भवतीति तदुत्तरम्‌ || ८८ )। 
देवसौख्यजनिका यशोदया5भिख्यया लसति देवकीधरा । तत्सुखं बहुतया55प्तमत्र मा संशयाकुलितमन्तर कुरु ॥ ८९ ॥ 
आओ गाईस्थ्यस्प्रहणीयमात्मजशि १क्रीडासुखं साम्प्रतं तद्धोक्ता वसुदेव इध्यतितरामेतेन लव्धं कथम्‌ । 
नन्दोऽसौ वसुदेव एवं भवतीत्यावेदयन्‌ भूपति तज्जन्मान्तरनामसज्ञतिकथां प्रोवाच नूनं मुनि: ॥ ९० ॥| 


स्क, १० पू, अ, ८ रहो. ४९-५२ ] अनेकव्याख्यासमले हफृतम्‌ १०८१ 


कृष्णप्रिया 
i वात्सल्य भाव पूर्णो माता यशोदा ने उस परब्रह्म श्रीहरि को जिसका वेदत्रयी श्र.ति भगवती, क्रियाशक्ति का 
प्रतिपादन के माध्यम से भगवान के माहात्म्य को ही कहकर उपनिषदे ब्रह्म के प्रतिपादन के माध्यम से भगवान का ही 
माहात्म्य कहकर, सांख्यशास्त्र नित्यानित्य वस्तु विवेक का निरूपण कहकर, योगशास्त्र निश्चिन्त रूप से भगवान के ही 
चिन ० ० Qf LC > 
न्तन को इ पाशुपत मत, वैष्णव तंत्र एव सवदशनकार भी भगवत्‌ स्वरूप का ही निरूपण कहकर भगवान का ही 
गान करते हैं वैसे भगवान को निज आत्मज रूप में मान लिया ॥ ४५॥ परीक्षित्‌ जी ने कहा--त्रह्मन्‌ गुकाचायी ? बढ 
भागिनी श्री यशोदा माता ने एबं श्री नन्द वावा ने ऐसा कोन सा सवश्र छ अभ्युदय को साधने वाला सुक्त किया था 
जिससे श्रीकृष्ण उनके पुत्र हुए और अपने श्रीमुख से यशोदा के स्तन का दूध पीया ॥ ४६॥ महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रजी बाल लीलाएँ जो ऐश्वय धम का संगोपन कर वाल सखाओं के साथ करते हँ जो इतनी मङ्गलमयी है कि कविवर 
नि जी. ल कक जिनके र 6००0 उक ~ he ७ ~ ~ ७० 
ज्ञानी सुनि जन जिहू आज भी गाते है ओर ; श्रवण कीतनादि से श्रोतृत्रन्द के पापताप संताप नष्ट हो जाते हैं। वे ही 
लीलाएँ उनके ज-मदाता मातापिता श्री देवकी वसुदेवजी को नयनगामिनी न बनी ओर नन्द नन्दरानी जी रस लूट 
रहे है ।। ४७॥ श्री शुकाचाय जी ने कहा--राजन्‌ ! नन्दवाबा पूव जन्म में अष्ट बसुओं में श्र छ द्रोण नाम के वसु थे और 
उनकी भार्यो का नाम धरा था । ब्रह्माजी ने आदेश दिया कि आप दोनों एथ्वी पर जन्म लेकर गोपालन आदि कार्टी करो, 
तघ उन दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्माजी से कहा कि आप की आज्ञा शिरसा वन्य मानकर प्रथ्वी पर जा रहे हैं ॥ १८ ॥ 
~, ~ ~ ~ < 
जातयोनों महादेवे भुत्रि विश्वेश्वरे हरो । भक्तिः स्यात्‌ परमालोके 'ययाञ्जो दुगति तरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
000 ९७ र 
अस्त्वित्युक्तः स ` एतेह त्रजे "द्रोणो महायशाः | जज्ञ नन्द इति ख्याता यशोदा सा धराभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
~ ९ क र I र्र ™ प 
ततो भक्तिभंगवति “पुत्रीभूते जनादने । दम्पत्यानितरामासीद्‌ गापगापीघु भारत ॥ ५१ ॥ 
७० ~ ० ७ ९ च MRE ~ % ति 
कृष्णो ब्रह्मण आदेश सत्यं कतु व्रजे “विग्रुः । सहरामो वसंश्रक्र तेषां प्रीति खलीलया ॥ ५२ ॥ 


इति धोमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धं `विशवरूप दर्शेनेऽष्टमोऽष्यायः॥ ८ ॥ 
कर्दमक्षमा 
ग्रन्वयः-विश्वेश्वरे महादेवे हरौ भुवि जातयोः- नौ परमा भक्तिः स्यात्‌ यया लोके अञ्जः दुर्गति तरेत्‌॥ ४९ ॥ 
“अस्तु” इति उक्त: स एव महायशाः द्रोणः इह व्रजे नन्दः इति ख्यातः जज्ञे सा घरा यशोदा अभवत्‌ ॥ ५० ।। भारत ! ततः 
पुत्रीभूते जनाद॑ने भगवति गोपगोपीषु दम्पत्योः नितरां भक्तिः आसीत्‌ ॥ ५१॥ विस्रः कृष्णः ब्रह्मणः आदेशं सत्यं कलु 
टि ~ 
सहराम: व्रजे वसन्‌ स्वलीलया तेषां प्रीति चक्र ॥ ५२ ॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥| ८ ॥। 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 
स एवेह द्रोणो जज्ञे। स च नंद इति जातः। सा च धरा यशोदाऽभवत्‌॥ ५० ॥ गोपगोपीनामपि वस्तुस्त्रभावा- 
दस्त्येव भक्तिस्तयोः पुननितरामिति ।। ५१॥ स्वलीलया पुत्रभावानुकारिण्या ॥ ५२ |। 
इति श्रीभा० म० दश पूर्वा्धंटीकायां नामकरण।दिविश्वरूपदशंनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


नौ आत्रयोः भुवि जातयोमंहादेवे भक्तिः स्यादिति । अनेन भूलोक एव भक्तिस्थानं न ब्रह्मलोकादीति सूचितं शंकरः 
व्यावृत्त्यर्थं विश्वेश्वर इति पुनरपि तत्रेव प्रसक्तं विश्वेश्वरत्वेन हरस्येव प्रसिद्धेः । तद्व्यावृत््यथं हूरातिति । परमात्युत्कृष्टा यया 
परमभक्तयांजो विनैव प्रयासम्‌ । तयोभीविनि जन्मनीति लभ्यते । महान्देवः क्रीडा यस्य तस्मिन्‌ भुवि स्थितो यो विश्वश्चर- 
स्तस्मिन्‌ विश्वेऽपीश्चरा यत्र तस्मिन्‌ परावरेशो महदंशयुक्त इत्युद्धबोक्तेः पूर्णे$बतारिणीत्यर्थः । 'हरावावयोरमेनञ्चोरे परमेति 
फलेन फलकारणमनुमीयते? इति न्यायात्‌ स्वहृदयबिचारिता पिदृत्वो चितवात्सल्यमयीत्यर्थेः । ययास्मद्भकतया भविष्यंत्या 

१ ययान्यो-इति कस्यचित । २. स भगवान्‌-श्रीधर वंशी, ; स एवेइ-वीर. ; स एतेन-विज. । ३. द्रोणः स भगवान्व्रजे-वीर ! 
४, पुत्र भूते-वीर, विज. । ५. भूवि-विज. । ६. बालक्रीडायामण्ट-इति कस्याचित्‌ । ७. तवमोऽऽपाथ'-विज. | 


१३६ 





१०८२ श्रीमद्धागबतम [ स्कं. १० पृ , अ, ८ रो. ४९-५२ 


तच्छुवणकीत्तनादिना5न्योपि सर्वोपि लोको दुगति तरेदिति शुद्धप्रेमभक्तिप्रार्थनया तज्जन्मनि तयोस्तदनुरूपा साधनभक्तिरप्येका 
शुद्धवासी दित्यवगम्यते । न तु प्रञ्िसुतपसोरिब भक्तिस्तपोयोगौ चेति विश्वनाथः ॥ ४९॥ स एव येन ब्रह्मा प्रार्थितः । सा च 
ट्रोणभायाँ स एव सेत्यनेन नित्यसिद्धयोर्यशोदानंदयोः साधनसिद्धौ धराद्रोणौ प्रबिष्टावभूतामिति विश्वनाथः ।। ५० ॥ पुत्रीभूतं 
पुत्रभावं प्राप्ते नितरामतिशयेन। तयोर्नदयशोदयोः भक्तिः स्यात्‌ । परमेति प्रार्थनाद्धगव ्पुत्रतामगान्निजदेहादपि पुत्रदेहे 
प्रीत्यातिशयद्शनात्‌ । “कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌” इत्युत्तरोक्तेः । “ससैन्योहं गमिष्यामि न रामं नेतुम- 
हसि” इति विश्वामित्रं प्रति दशरथोक्तश्च । बस्तुस्वसावात्‌ । अतिकमनीयतमे सर्वेषां प्रीतिर्भवतीति भावः । जनान्‌. गोपी- 
जनान्भ्रस्णा पीडयति नबनीतचोर्यायुपद्रवैरुद्वेजयति वा स्तन्यरसयाचमाने वा गोपगोपीषु मध्यें दंपत्योयेशोदानंदयोनितरा- 
मासीत्‌ । गोपा गोप्यश्चापि धराद्रोणानुवतिनस्ताऱशसाध नवंतः पूर्वतन्मत्याऽसन्निति ज्ञापितमिति विश्वनाथ: ॥ ५१॥ 
आदेशमाज्ञामस्त्वित्युक्तिरूपाम्‌ “परमा भक्तिरस्तु' इति वरम्‌ । त्रजे वसन्‌ तेषां गोगोपीनंदयशोदान म्‌ ॥। ४२ ॥। 


इति श्रीमद्भागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्वेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ।! 


श्रीसञ्जीवगोस्वामिकता वष्णवतोषिणी 


तत्र यद्यपि श्रीमन्नन्दांशत्वाच्छद्धभगवन्माधुर्याशस्फूर्तियोग्यस्तथापि तत्तदेव मुनिसङ्गेत तदैश्वयज्ञार'मालम्ब्य श्लेषेण 
स्वाभीष्टसाह--जातयोरिति । भुवि जातयोः सतोनौ आवयोः हरौ मनोहरताप्रधाने भगवति अत एव विश्वेषामीश्वरेपि सहादेवे 
परमक्रीडापरे भक्तिः प्रेसलक्षणा स्यात्‌ प्राथनायां लिङ परमेति स्वमनस्यानतं तद्रिशेषं बोधयति | स च पिवृपवोचितवात्सल्याख्य 
इति फलेनाडुमीयते “यें यथा मां प्रपद्यन्ते? इत्यादि श्रवणात्‌ एवं वचचनमात्रलभ्यापराशेषार्थपरित्यागमय्या प्रार्थनया पूर्वमपि 
तयोस्ताद्ृशभक्तरस्तिस्वमवगम्यते अस्तित्वेपि प्रार्थना तादइशग्रेमोत्कण्ठयेब अतप्रिम्वभावत्वात्‌ प्रेस्णः यथा श्री धरु स्यं कुबेरे 
साक्षात्‌ पुत्रत्वप्राथंना तु केवलकामनासय्यपि स्यात्‌ ताटशापुत्रेण स्वमहिमाबृद्धः अतः प्रेमस्टभाटत्वात्त प्रःधान्येनेव प्रार्थितं 
नान्यथा यत्र ताट्टशत्वेन कृष्णस्याप्यनुगतिः स्वतो जातेति एबं श्रीवसुदेवादितः साधनेप्युत्कर्षो दशितः साधनस्य साध्यस्य च 
शुद्ध भक्तित्वात्‌ अतः शद्धभगवत्प्रेमवासनत्वेन तत्र स्वेषामपि हितं प्रार्थितं न तु कामिजनवन्मत्सरेणात्मन एव तदाह, यया: 
स्मद्भकत्या तच्छवणकीत्तनादिनान्यो5पि लोकः सर्वो दुगतिं तरेत इति लोके इति सप्षम्यन्तपाठे लोके यया प्रसिद्धयान्योऽपीति 
शेषः । एवमुभयोरपि वात्सल्यशद्धत्वे माठभावस्वाभाव्य त्‌ श्रीयशोदाया आधिक्यमपि ज्ञेयम्‌ ॥ ४९॥ स एवेत्यभेद विवक्षया 
इह श्रीमथुराप्रदेशे स भगवानिति पाठे परमादरो दशितः पूर्वतोऽपि महायशाः सन्‌ ।। ४० ॥ ततस्ताद्रशभक्तेहतोः पुत्रीभूते 
योऽन्यस्य कस्यचित्‌ पुत्रो नासीत्‌ तस्मिन्‌ पुत्रतां प्राप्त तयोरेव हुद्धीद्रिक्तताटशाभावात अतः पुत्रभूत इति कचित्‌ पाठः सङ्गत 
एव कथम्भूते ऽपि जनैत्रह्मादिभिः भक्तेरद्येते याच्यते मांत्र न तु लभ्यते यः तस्मिन्नपि यतो भगवति स्वयं भगवति श्रीकृष्ण 
इत्यथः । तस्मिन्‌ भक्तिनितरां पूर्वतोऽपि वरीयस्यासीत्‌ तथा प्रसिद्धा त्रजजनमुख्यत्वेन स्वाभाविकपरमवात्सल्यबतीषुः 
गोपगोपीष्वपि नितरामासी दित्यः । पुत्री भूतत्वादे वेति ॥ ५१ ॥ तत्र प्रस्तुतसिद्धान्ताभासद्ृष्टया तावदुपसंहरति--कष्ण: स्वय 
भगवत्त्वेन परमस्वतन्त्रोपि ब्रह्मणः जगद्गतसर्वनिजअक्तगुरोरादेशं बरं सत्यं कत्त' तेन सामान्यतया दिष्टापि सा तयोः परम: 
विशिष्टतयाऽभीष्टा अक्तिरित्थमेव प्रकटा स्यादिति निदशेनया जगत्यव्यभिचारित्वेन ख्यातं विधातुं परमस्वरगणसहायंन 
श्रीरासेणापि सह ब्रजे बसन्‌ तदानीं प्रकटीकृते तयोस्सम्बन्धिनि व्रजबिशेपे स्वयमपि तत्पुत्रतया प्रकटीभूय निवसन्‌ खया 
निजस्वाभादिकयेच लीलया तेषां तयोस्तत्सङ्किनां च प्रीतिं तद्विशेषं चक्रे वक्ष्यमाणतात्विकसिद्धा तानुसारेण <वयमथ: । नलु, 
यदि ताद्ट॒शी भक्तिस्तयोः पूर्वमपि विद्यत एव तहि त्रह्मादेशेन कि कृतं तत्राह कृष्ण इति स्वेषु भक्तेषु या लीला तट्व'क्तबशा 
लीलेत्यथ: तयेव तेपां प्रीति कत्तु त्रजे बसन कृष्णो ब्रह्मण आदेशं वरं सत्यं चक्र “विप्रा वेदबिदो युक्ताः" इत्यादिवत कृपया 
तन्मह्विसानमप्यदर्शीयत्‌ इत्यर्थः । अतस्तदादेशेन तस्यव हितं कृतमिति भाबः | तदादेशं विनाप्यः्येषां गोपादीनां तद्भावः 
कथनात्‌ ।। ५२ ।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतर्वष्णवतोषिण्याम्‌ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ।' 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वेषणवतोषिणी 
भुवि जातयोः सतोः नौ आवयोः परमा प्रेमलक्षणा भक्तिः स्यादस्त्विप्यथः। एबं पूर्वमपि भक्त्रिस्त्येव अधुना 
तयोः परमैकान्तिकी प्रगाढवात्सल्यमयीति यावस्था अनन्यसाध्यत्वात्‌ पुत्रतयव श्रीभगवतप्राधिरिति ज्ञ॑यम्‌ 2 gs 
महादेवे परमक्रीडापर इत्यथः, क्रीडार्थीदी ब्यतेरित्यवतार' बम्‌ । विश्वेषां त्रह्मादीनां सवेपामीश्वर इति पर बा 
रित्वम्रित्यवतारोऽबतारी चेंको यस्तस्मिन्‌ । यद्वा, भुबी त्यस्य यथास्थरित्येवान्वय: ) भुव्यवर्त। गोऽपि य बिल का | 
दोषशप्वस्त्रिज्निभ्यथ:, अतएुश्र सेशन देव! द्यतिथम्य नित्ारोते्चव्रियकटनाइत एव ३९ जगअमनहरे भगवति यर 


६ । दे )७ ~ 
रुक, १० पू , अ. ८ रको, ४९-५२ | अनेकऱ्याख्यासमज्ञङक्रतम्‌ २८२ 


लोकः सर्वाउप्यङ्जे'5नायासेन दर्गात दस्तरसंसारसागरं तरेत्‌ । एतदानुपंगिक फल्लमुक्तम्‌; चच्चाञ्ज: पदेन सूचितमेव, पाकाथ- 
प्रज्ज्वलिता म्न स्वतः शीतादिहरणवत्‌ । यद्वा, द्ोरात दुगमामन्यदुरापामपात्यथ:, गात मसाक्षलक्षणाम्‌, तरेदिति 
मुमुक्ष भिवहुधा स्तुतत्वेनापरिहायत्वादडुस्तरसमुद्रत्व ध्वनितम्‌ । एवं मोक्षनरसनत्वेन भक्तमाहात्म्यमुक्तम्‌ । यद्वा, ययाऽस्म 

द्धक्त्या तच्छूवणकीत्तनादिना तत्प्रभावेण वान्योऽपि लकः सर्वा दुर्गात तरत्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ४९॥ स एवं, न त्वशत 
इत्यथे:.--श्रीभगवत इव सम्प्रणतयावतीण त्वात्‌ । इह श्रोमाथुरे देशे । महायशा इति ताद्टशप्राथनात्‌ | यद्वा, पूर्वतोऽप्यत्र 
वेशिप्र्य बोधयति---महायशा: सन्निति, तञ्चान्त्थम्‌ , नन्दसज्ञया सूचितमेव, यद्वा, नन्दस्य यशीदायाश्च विशेषणम्‌, अथ 

स एव ।। ५० ।। ततस्तस्मात्‌ श्रीत्रह्मवचचनादपुत्र पुत्रा भूत पुत्रीभूतस्तस्मिन्निति श्रीदेवक्यां वसुदेवाज्ञातत्वेन श्रीनन्द- 
यशोदयो: साक्षात्पत्रत्वाभावेडपि पुत्रता-प्राप्ते:, यद्वा, पुत्री देवी महामाया पुत्र्या सहितो भूता जातः पुत्रीभूत इति केचित्‌ 

अन्यथा ताट्टशभक्त्यसम्भव: । पुत्रभूत इति पाठ पुत्रस्वरूप ति नित्यत[दहृशभक्तिय[ग्यताक्ता । जनाइन इन स्मरणादिना 
जन्मलश्रणसंसारनाएाके, किंवा जन: श्रीत्रह्मांदाभिभक्त. सवल।कवादराचाद्यथमदू् याचनमात्र यस्य तास्मन्‌ परमदल्लभ 
इत्यथ इति परमेश्वरत्वमुक्तम; तथापि परममधुर रूप गुण ल।लादि प्रकटनमाह---भगवताति; इति तयामहाभाग्यमुक्तम । 
गोपगापीषु मध्य इति जात्यादना साम्यडाप तयानतरा वशपत आसादत्यथ:। यह्वा, वात्सल्यवतापु गापगापापु 
तयोनितरां साक्षात्‌ पुत्रत्वात्‌ । दे भारतात भरतवश्यपु मध्य श्राप 1भाक्तावशपण यथा भवान्‌ मुख्यस्तथा तत्र सभार्यो 
नन्दोऽपीति; यद्रा, द्रोणघरयोनित्यांप्रय श्रानन्द्यशादाशापयात्‌ स्वता भाक्तररुत्यच अधुना च पनज्ञाशावपयप्रवशेन साक्षात्‌ 
श्रीनन्दयशा दयो: सत्योस्तस्सम्बन्धेत गोपगोपीनाश्च, पष्ठयर्थ सक्षमा, श्रीब्रह्मयचनान्नितरां भक्तिरासीदित्यथः। तस्माञ्च 
( त्रह्मण: ) तेषां भक्तारेति अक्तिबिशेषस्वाभाविकादृतिता त्रह्मण। बरम्रणात्‌; कवा श्रीकृष्णस्य साम्बपुत्रादि-वरग्रहृणेन 
श्रीशिवसम्माननाटिचद्‌ श्रीनन्दस्य भगवदवताराथ रूमुद्यत श्ान्नह्मसस्माचीथामात ज्ञयम्‌ , अन्यथा ( भार १२।१४।३४ ) 
तदू भूरिभाग्यमिह्‌ जन्म किमपि’ इत्यादि- बक्ष्यमाण-श्री्नह्मप्राथचाडुपपात्तारात [दकू । एतञ्चाशप श्रीभांगवतामृत।त्तरखण्डः 
विवृतमेव ॥ ५१॥ आदेरां श्रीनन्दं प्रति परमा भाक्तरस्तु' इत्यतक्षक्षणामाज्ञामांत तद्वश्यसाध्यताभिम्रता; यद्वा, अस्त्विति 
सम्यग्बचनम्‌ , [मसहितो त्रजे तदुचतस्थान वसन्‌ स्वलालंया साधारणबाल्यचछ्टया तासा श्रायशादादाना प्रातमानन्द 
चक्र । विभुर्विचित्र-निजलीलया व्रजं सव व्याप्ठुवान्नत्यथ; । यहां, तत कलु समथ शत रावशाहत्यश्च तज्ञालाया एव 
साधुय्यबिशेषापेक्षया । यद्यपि स्वस्य स्वायानाश्च सुखांबेशेषाथ जगाद्धताथ<्च तत्तत्‌ , तथापि ब्रह्मण आदेशं सत्यं कत्त मिति 
तदपेक्षया तत्रब कस्यचिदट्वेशिष्र्यस्याभिप्रायंण, किंवा श्रीवसुदेवद्ववयारुपक्षा-दापर्पारहाराथम्‌ , अन्यथा पञ्चाच्छी भगव- 
देभयप्रकटे सति निय।पेश्षया तयारनुतापः सम्भवत्‌ | एव श्रावस्ुद्ब-द्वकाभ्यामाप विशिष्ट श्रीनन्द्यशोद्योस्ततू सम्बन्ध 
जनेष्वपि श्रीसगवतः प्रसादो दर्शित:। स च युक्त एव, यतस्ताभ्य( पुत्राथमव तप: कृतम्‌; एताभ्यान्तु परमभक्तिरेव प्रार्थिता । 
तत्र च स्वदत्तवरादपि निजभक्तप्रदत्तवरस्याधिक्यसम्पादनं भक्तवत्सलस्य तस्य सुप्रसिद्धमेवति दिक्‌ ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कच्धे पुर्वाद्ध श्र। श्रोल-सनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीबृहद्वेष्णवतोषिण्यां श्रीदशमनट५पण्या मष्टमोञ्ध्याय; ॥ ८ ॥ 
थश्रोमद्वी रराघवाचायंक्ृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


उक्तमेवाह-जातयोरिति । भुवि लोके जातय।नां अवयोभुव्यवतीण विश्वेश्वर महादेवे त्रह्मादीनासपि देवे भगवति 
हरावाशभ्रितासिहरे परमा भक्ति: स्याद्यथाभक्तिस्यात्तथाउनुगृहाणेत्यय: । तत्माथनायां हेतु बदन्‌ तान्‌ विशिनष्टि-यया भक्त्या 
दुस्तरम्‌ उपायान्तरेण तरितुमशक्र्य संसृतिनिमित्तं पापमञ्ज आशु तरत्‌ ॥ ४९ || अस्त्विति । तथवास्त्विति त्रह्मणोक्त: स एव 
भगवान्‌ द्राण एवेह लक त्रजे नन्द डात विख्यातो जज्ञे तथा संब वण यशोदाऽभवद्यशो दारूपेण जज्ञ ॥ ४२ ॥। हे भारत ! 
गोपगोपीघु मध्यं दम्पत्योयंशोदानन्दयो पुत्रभूत अपुत्राप पुत्रता मात जनादन भगवति, ततो न्रह्मवरातू भाक्तरासात्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुतस्तयो: पुत्रभूतो हरिस्त त्राह---कृष्ण इति । ब्रह्मणश्चतुमुखस्य[देशं वरदानात्मक सत्यं कतृ स्वस्य तयोः पुत्रभूतस्य लीलया 
बालचेष्टया तेषां नन्दादीनां प्रीति च कतुं रामेण सहितो ब्रजे बास वर्सात चकार चतुमुखादेश एव नन्दयशोदयो र्क्तश्रयःप्राप्नो 
देवकीबसुदेबयोः कृष्णोदाराभकेहिता लब्धो च कारणमित्यथः॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्वी राघवा वार्यकृतभागवतचन्द्रचर्द्रिकायाम्‌ अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
श्रीविजयध्वजतीथंकृता पदरत्तावलो 
| महादेव इत्यनेन राङ्करोऽत्रोच्यते इति शक्काव्यादृत्यथ॑ विश्व ति, लोके जनमध्ये । ४९-५० ॥ गोपगोपीपु मध्ये 
नितराम्‌ ॥ ५१-५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीम ्विजयध्वजतीथंक्ृतपदरत्नावल्याम्‌ अष्टमोञ्च्यायः ॥ = ॥ 
( विजयध्वजती यंपाठ नवमः ) 


१ ०८४ श्रीमद्भागवतम्‌ i स्कं, १० पू, ञो ० ४९-४३ 
श्रीमद्विव्वनाथचक्रर्वातकृता साराथंद्शिनी | 


जातयो रित्यनेन भाविनि जन्मनीति लभ्यते । महान्‌ देवः क्रीडा यस्य तस्मिन्‌ सुबि स्थितो यो विश्वेश्वरस्तस्मिन्‌ 
विश्वेपीश्वरा यत्र तस्मिन्‌ “परावरेशो महदंशयुक्त” इत्युद्धवोक्तेः पूर्णे इत्यर्थः । हरौ आवयोर्मेनश्चौरे परमेति फलेन फलकारण 
मनुमीयत इति न्यायात्‌ स्वहृदयविचारिता पिठुत्वोचितवास्सल्यमपीत्यर्थः । ययास्मद्भक्त्या भविष्यन्त्या तच्छुवणकीत्त- 
नादिन [ अन्यो पि सर्वा लोक: दुर्गति तरेदिति शुद्धप्रमभक्तिप्राथनया तञ्जन्मनि तयोस्तद्नुरूपसाधनभक्तिरप्येंका शुद्धेवासी- 
दित्यवरास्यते नतु प्रभिसुतपसोरिव भक्तिस्तपोयोगो चेति पूर्व व्याख्यातमेव तससङ्गे तत्फलम्‌ ॥ ४९॥। स एव द्रोणो ब्रजे 
इह्‌ नन्द इति ख्यातः सा धरेवेह यशोदेति नित्यसिद्धयोर्यशोदानन्दयोः साधनसिद्धौ धराद्रोणो प्रबिष्टावभूता मित्यर्थः ॥ ५० ॥ 
जनाइंनः गोपीजनान्‌ प्रम्णा पीडयति नवनीतचोय्यौयु पद्रवैरुद्वेजयतीति वा स्तन्यरसं याचमाने इति वा गोपगोपीघु मध्ये 
दम्पत्योयंशोदानन्दयोभेक्तिनितरामासीदिति गोपाः गोप्यश्चापि द्रोणधरयोरनुव्सिनस्ताद्ृशसाधनवन्तः पूर्वजन्मन्यासन्निति 
ज्ञापितम्‌ ५१॥। आदेशा परमा भक्तिरस्त्विति वर प्रीति चक्र प्रेमाणमुत्पादयामास || ४२ ॥ 

इति साराथंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ ) दशमस्याष्टमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ = । 


श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


स द्रोण: अस्त्वित्युक्तः ब्रह्मेति शेषः ॥ ५० ॥ गोपगोपीनां भगवद्भक्तिरासीत्तत्तद्धाग्यवशात्‌ तेषु मध्यें दम्पत्यास्तु 
ततः त्रह्मनचनात्‌ नितरां भक्तिरासीदित्यन्बयः॥ ५१ ॥ तेषां नन्दादीनां स्वलीलया पुत्रत्वादिभावानुकारिण्या || ५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे अष्टमाऽध्यायार्थप्रकाशः ॥। ८ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनो 
जातयो रिति परजन्मनीतिलभ्यते महादेवे प्रसस्तक्रीड़ाशालिनी विश्वे ईश्बरो यत्र तस्मिन्‌ महदंशयुक्त इत्युक्तः स्वयं 
भगवती त्यथः । परमा पुत्रभावमयी यया श्रुतयान्योऽपि जनो ढुगतिमञ्चस्तरेत्‌ ॥ ४८ ॥ त्रह्मणेबमस्त्विःयुक्तेः स एव द्रोणो ब्रजे 
नन्द इति ख्यातो जज्ञे धरा तत्पत्नी यशोदाऽभबत्‌ नित्यसिद्धयोयंशोदानम्दयोः साधनसिद्धौ धराद्रोणों प्रबिष्टाबित्यथः ।।५०॥ 
जनरद्यते याच्यते वाञ्छितान्ययमिति तस्मिन्‌ गोपगोपीसु मध्ये दम्पत्योनितरां भक्तिरासीत्‌ तेच ताश्च पूर्वजन्मनि द्रोणधरानुः 
सारिणः साधकायन भूबुरिति वोध्यते ॥ ५१ ॥ आदेशा पुत्रभूते जनादेने परमाभक्तिः स्यादिति वरं प्रीतिं चक्र प्रमाणं 


जनयामास ॥ ५२ ॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्बलदेवविद्याभूषणक्कृतबष्णवानन्दिन्याम्‌ अष्टमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


श्रीसत्यधमकृता श्री भागवतटिष्पणी 
भुबि जातयोनौं महादेवे विश्वेश्वरे हरो यया दुस्तर संसारसागरं तरेन्नरो लोके परमा सा भक्तिः स्यात्‌ । लोक इति 
प्रथमान्तः पाठोऽवि दृश्यते । स दृश्यः ॥ ४९॥ एतेन ब्रह्मणाऽस्त्वित्युक्तो महायशा द्रोणो नन्द्‌ इति ख्यातो ब्रजे जज्ञे। सा 
So ~ ५, ~ r~ ७ 
घरा च यशोदा5भवदित्यन्वय: ।॥ ५२ ॥ गोपगोपीषु तन्मध्ये ततश्चतुराननवरतः पुत्रभूते जनादेने भगवति नितरां भक्ति दम्पः 
त्योरासीत्‌ । दम्पत्योरिति गतं । जाया च पतिश्च दम्पती इत्यत्र पुरत एव तरुण्याः स्फुरणादुत्तरत्र गोपीगोपेध्बिति वक्तव्यमिति 
~_ ~ a ५ है हीर / ~ C~ शेषं 
चेत्‌ । साक्षादधोक्षजजनियो नित्वाञ्जायापुरस्क्रतिरितरत्र स्वितरासामप्राधान्यं प्राधान्यं च पुंसामिति द्योतयितुमथबिशे 
a oa © ~ २2250 ~ + / 5 - र ८ ९ आओ ~ _ बै 
चिद्यत्यस्योक्तिरिति तात्पयमवधेयं॥ ५१॥ ब्रह्मण आदेशं भक्तिरस्त्वित्यादिरूपं सत्यं यथाथ कतुं विभुः श्रीकृष्ण: सहंरामो 
त्रजे वसंस्तेषां नन्दयशोदागोपानां स्वलीलया प्रीति चक्र । अनया भक्तिरुदेतीति भाव: ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्याँ सत्यधमंक्कतायाँ दशमपुर्वार्धं नवमो$ध्याय; ।। १०-९ ।। 


श्रीसुबो धिनी 


प्राथनामेवाह जातयोरिति, भुवि लातयोर्नाबावयोहरो भक्तिः स्यात, प्रार्थनायां लिङ, शास्त्रत: साधनैश्च जायमाना 
ज्ञानकर्मणोरल्पत्वाज्‌ जीवेषु न परमा भवति, बरप्रसादाल्‌ लोकिकानामुत्कष इब अक्तेरप्युत्कर्षो भविष्यतीति परमा प्राथ्यते, 
लोकोपकारं दृष्टा यत्र कचिदू भक्तिभवति यथा धातरि तन्न .पुरुषाथरूपं, तदूव्यावृत्त्यर्थमाह महादेव इति, यतः परमधिको 
बरेवो नास्ति यस्तु देवेषु परमां काष्टां प्राप्तः स महादेवः, स्वयं वसुः, ब्रह्मा च देवेषु श्रेष्ठस्ततोपि महान्‌ महादेवो भवन्‌ पुरुषोत्तम ` 
एव भवति, स्वत उत्कर्ष उक्तः, कायतोप्युत्कषमाह विश्वेश्वरे हराविति, सर्वस्यापि सर्वफलदातरि सर्वस्यापि सर्व ठुःखनिवारफे, 
ततः किं स्यात्‌ ? अत आह ययाञ्जो दुर्गति तरेदिति, देहसम्बन्धो दुर्गतिः, अनायासेन तरणं भक्तयव, अग्यकृततवान्नोका- 


स्कं, १० पू. अ. प महो. ४९-५२ ] अनेकव्याख्यासमलेङकृतंमं १०६५ | 


रूढवद्‌ त्रह्मा पुनः साधनोपदेशयोरसमथ: ॥ ४९ ॥ त्रह्मगाक्‍्यं न मृषा भवतीति भगवत्भसादावाह्त्वत्येवाह, ततः स्वे स्वग 
एव सृष्टिमुपादितवांस्ततोधिकारे समाप्ते प्रलये च जाते ब्रह्मलोके स्थितो भाविभगवदवतार' ज्ञात्वा ब्रह्मणा प्रेरितः स एव व्रोण | 
इह्‌ ब्रजे नन्द इत्याख्यातो जज्ञे, पूर्वनामाप्रे न प्रकाशनीयमिति भगवानानन्दोयं नन्द इति फलम्रहणाथं व्याप्तिं परित्यज्य शिष्टां- | 
शेन प्रसिद्धः, नन्त्रस्य वरः कथं न क्षीणः स॒प्टरपि गतत्वादित्याशङक्याह महायज्ञा इति, महद्‌ यशो यस्य, यावद्यशस्ताबन्न | 
क्षीयत इति, यशोदापि सेवाभवत्‌, अन्यथा व्यभिचारे धर्मक्षयाद्‌ भक्तिन भवेत ॥ ५० ॥ ततो जातयोरेव भक्तिजातित्याह | 
तत इति, भगवति भक्तिजाता भजनसहितप्रेमारिमिका, ननु साघनान्यतिरेकेण कथं जातेत्याशङःक्य प्रकारमाह पुत्रीभूत इति, 
| अपुत्र एव पुत्रस्बं ज्ञापितवानिति पुत्री भ्‌ तः, जायत एव पुत्रे रहो भक्तिश्च, ननु भगवान्‌ किमित्यवतीणंः ? तत्राह जनार्दन 
इति, जनामुत्पादिकामविद्यामदयतीति, अतो मोक्षदानाथमागतः, प्रसङ्गादिदमपि कृतवान्‌ न तु प्रासङ्गिकमुर्पादयितुमह्दति 
सार्थं च तथा जातोतो वम्पत्योः स्वधमनिष्ठयो नितरां भक्तिरासीत्‌ गोपगोपीषु सत्सु तन्मध्ये वा सत्सङ्गव्यतिरेकेणापि, 
भारतेतिसम्बोधन सब॑ष्त्रेव वंशीयंघु सत्सु यथा भरत एवालोकिक्रो जात इति ज्ञापयितुम्‌॥ ५१ ॥ नन्वेतञ्जातं भगवद्राक्याच 
चेत्‌ तदा निरोधो भगवक्क्रियमाणो न भावेष्यतीत्याशङक्याह कृष्ण इति, भगवान्‌ हि सर्वमेव योजयितुं शक्नोति, अतो ब्रह्मण 
| प्रादेशं वर सत्यं कतु ब्रज समागत्य बलभद्रसहितो वसंस्तत्रत्यानां तेषां सर्वपामेव स्वलीलया प्रीति चक्र, स्वस्याधिकारी 
| त्रह्मेति तद्वाक्यं सत्यं कतव्यं, यद्यन्यत्र साधनवति देशे तमुत्पादयेंद्‌ वरे सन्देहोपि भवेत्‌ तदथ व्रजे समागतः, नन्वयुक्ते देशे 
कथमागत इति चेत्‌ तत्राह विभुरिति, स हि सर्वसमथः, सर्वत्रव स्थित्वा सवं कतुं शक्नोति, वलभद्रो वेदात्मा, साक्ष्यथं सह 
गृहीतः, तेषां प्रोतिजननेन स्वेच्छास्थित्यधिको व्यापारोत आह वर्षश्वक्र इति, ब्रह्मवाक्‍्यापेक्षयाधिक च कृृतवा नित्याह 
तेपामिति, येप्वेतो स्थितो तेपामपि स्वलीलया प्रीति कुर्वन्‌ , लीलयंति मनोरञ्जिका क्रियोक्ता ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवतसुवोधिव्याँ श्रीमद्दल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणे- 
वान्तरप्रम।णप्रकरणे श्रीनिरूपकचतुर्थाध्यापस्य स्कन्धादितोष्टमाध्यायस्य विवरणम्‌ ।। ८ ॥ 


( १ ) थीप्रभुचरणविरचिता भीटिप्पणी 


प्रस्त्वित्युक्त इत्यत्र फलप्रहणार्थमित्यादि । अत्रायं भावः । पुरुषोत्तमान-दाधिष्ठानं त्रह्मानन्द इति त्योग्यत्वाथ ब्रह्मा- 
नन्द्ता महदनुम्रहेण सम्पन्नास्मिन्‌, तदा हि सर्वत एवानःदर्फूतिभवति। एबं सत्येतेनेव पूर्णाथताज्ञ ने पुरुपोत्तम।विभौव: स्वस्मिन्न 
भविष्यतीति भक्तिरसानुभवाथ मुक्तं बाधकमशं त्यकत्वा तथा प्रसिद्ध इति। श्रपुत्र इति निपेकादिहेत्वभावादिति भावः । मोक्षवा- 
नाथेमिति । भजनानन्दो भक्तिमागे माक्षस्तद्दानाथ मित्यथः, न तु प्रासङ्गिकमिति । प्रासङ्गिकं प्रयोजन प्राकट्यहेतुने भबितु 
शाक्नोतीत्यर्थः । प्रासङ्गिकप्रयोजनान्तरमाहुः सर्वाथमिति । स्वरूपकीतिभ्यां सर्वोद्धारार्थमपि प्रकट इत्यर्थः । एतेनाप्युक्तमोक्ष- 
पदस्योक्तमोक्ष एवाथ इति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा पुनरुक्तित्वप्रसङ्गात्‌ । नन्दचरणानां यद्विषयकोधिकारो येषां वा सर्वोत्मना निराधो 
न कृतो भगवता ते गोपगीपीपदे नोच्यन्ते । अन्यथा वयस्यानां त्रजस्त्रीरत्नानां चाग्रे सर्वाधिकनिरोधोक्तिबिरुध्येत । अत एब 
सत्सङ्गव्यतिरेकेणापीत्येंततत्तात्पयमुक्तम्‌। ५० ॥ कृष्णो ब्रह्मण इस्यत्र, साक्ष्यर्थेमिति । निःसाधनजीवनिमित्तं प्राकट्यं तद्घी- 
नत्वेन लीलाकरणादिकं च ब्रह्मणि श्रुति बिरूद्वमिति शाङ्कानिरासं वेदात्मकं तत्संमस्या कतुमित्यथंः। अत एव भुतिरप्याह “नायमात्मा 
प्रबचनेन लभ्य” इत्युपक्रम्य यमेवैष वृणते तेन लभ्य’ इति, ते ते धामान्युश्मसी'ति “बिंष्णोः कमौणि पश्यते?त्यादि । एतद्थस्तु 
बिद्रन्मण्डनेस्माभिः प्रपञ्चितः । तेषां प्रीतिजनन इत्यादि । स्वच्छया या स्थितिस्तदपेक्षयाधिको व्यापारो भगबता न क्रियत इति 
ज्ञापनाय 'बसन्प्रीति चक्र’ इत्युक्तमित्यथ: | अन्यथा लीलायाः प्रीतिजञननोकत्यंब वासस्य स्वतःप्राप्त्या तत्कथनमनथेक 
स्यादिति भावः ।। ५२ ॥ 

इत्यष्टमोध्यायः ।। ८ ॥ 


( २) भीपुदषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


जातयोरित्यत्र देहसम्बन्धस्य दुर्गतित्व॑ “सा ग्रहीत्वे”त्यत्र प्रतिपादित पुन्नाम्नो नरकादित्याद्ना, भ्रनायासेन तरणं 
भकत्येवेस्यपि “तथा न ते माधब” “स्वयं सम्ुत्तीर्ये?त्यादिना पूर्वमेव प्रतिपादितं ज्ञेयं घ्रनायासेन तरणे हेतुरन्तकृतस्बादिति 
तरणस्य तथात्बादित्यर्थः ॥ ४९ ॥ भस्त्वित्युक्त इत्यत्र तत इत्यादि प्रेरित इत्यन्तम्रन्थरुतु स एबेत्येतत्तात्पयकः फलमह- 
णार्थंमिति तदर्थं टिष्पण्यामाहुरत्रायं भाव इत्यादि ॥ ५० ॥ ततो भक्तिरित्यत्रापुत्र इति, तदथं टिप्पण्यामाहुनिषकेत्या दिं, 
सुबोधिन्यां जायत एवेति साधनं बिनेतिशेषः, मोक्षदानेत्यादेरथं टिप्पण्यामाहुभजनेत्यादि तातपर्यमुक्तमित्यन्तम्‌ ॥ ५१ 
कृष्णो ब्रह्मण इत्यत्र यः कठिनांशः स टिप्पण्यामेब विदत इति ततो ज्ञेयः, एवं चास्मिन्नध्याय इद सिध्यति,येषां 'भाग्यरूप: 
पूर्वजन्मीनो महदनुम्रहः सत्त्वशुद्धिबीजं तेषां गुरुतो यथावत्‌ प्राप्तानि दुःसङ्गबजितान्यखण्डशब्दरूपाण्यथवन्ति नामानि शीघ्रं 
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- १०८६ भ्रीमद्धागवतमे [ स्कं, १० पू . अ. ८ खो. ४९-५२ 


सत्त्वशोधकानि स्वेच्छालीलाचि शिष्टान्यानन्दरूपाणि रूपाण्यपि तथा, परेच्छाक्ृतलीलाबिशिष्टानि रूपाणि तुचिरेण सत्त्वशोध- 
कानि, साक्षात्कारस्तु माहाए्म्यज्ञानपूर्वकः शीघ्रं तथा, भक्तिरपि माहात्म्यज्ञानपूर्विकेब तथा, माहात्म्यज्ञानाभावे तु ज्ञ,नभक्ती 
चिरेण तथा, अबतीणेस्तु भगवान्‌ सत्यङ्गव्यतिरेकेणापि स्वरूपबलेन तथा करोतीति ॥ ५२॥ 

इति श्रीमद्रल्लभचरणेकतानश्रीयदूपतितनुजपी ताम्बरविरक्षिते दशम स्कन्धसूवोघिनी टिप्पण्यो: प्रकाशे ष्टमाध्यायविवरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


( ३ ) भीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
ययाञ्जो दुर्गात तरेदित्यत्र ग्रन्यकृतत्बादिति 'तिषामहं समुद्धतं’तिवाक्येंन भगबस्कृतत्वादित्यथः ॥ ४९ ॥ ग्रस्त्वि 
त्यस्याभासे पुनः साधनोपदेशथोरिति पूर्वं द्रोणे स॒ष्टिसामथ्यं साधितं तदुपदेशश्च कृतः, पुनर्भक्तिः स्थापनीया तढुपदेशश्च 
कत्यः, एवमुभयकरणे ऽसमथं इत्यर्थः, ततः स्वे स्वर्ग एवेति स॒ष्टिलक्षण“मादेशं करिष्यमाण” इति पूर्वमुक्तत्वादितिभाव: ॥५०॥ 
तत इत्यत्र भजनसहितेति देवत्वेन भजन सेवैव मुख्या पुत्रत्वेन भजने तु स्नेह एव मुख्यः सेवाया अविहितत्वेन गोणत्बादिति 
भाबः॥। ५१ ॥ कुष्ण इत्यत्र वासस्य प्रयोजनं प्रीतिजननं लीलाया मुख्यं प्रयोजनं स्वरूपानन्दानुभावनम्‌॥ ४२ ॥ 
is ' इत्यष्टभो$ध्यः'य: |! ८ ॥। 


(४ ) श्रीमदीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


जज्ञे नन्द इति ख्यात इत्यस्य विवृतो भगवानानन्द: प्रय नन्द इति फलग्रहणार्थ व्याप्ति परित्यज्य शिष्टांशेन प्रसिद्ध 
इति “यो नन्दः परमानन्द” इतिक्ृषणोपनिपदूभ्यः आनन्दरूप एव श्रीनन्दो भगवद्रपस्तथा सत्यभेदे वाललीलारसानुभवो न 
स्यात्‌ तद्थ ईिषद्थ क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च य’? इतिशब्दशास्रात व्याप्त्य्थकस्य आङोर्थरूपां व्याप्तिं परित्यभ्य 
आङ शब्द हित्वा नन्दशव्देन प्रसिद्धो भेदेन पितृभावेन मुक्तितोप्यधिकरसरूपा बाललीला अनुभवतीतिभावः, अतो वस्तुतः 
परमान-द्रूप एव भगवद्रप:, द्रोणरूपत्वकथनं त्वेतस्य द्रोणांशः, स वसुरूपेणाविभूय पुनः स्तांशिनि नन्दे प्रविष्ट इत्याशयेन 
यथा भगवदशस्य नारायणस्य भगवति प्रवेशे “ताविमौ चै भगवतो हरेरंशाविहागतो भारव्ययाय च भुवः कृष्णो यङुकुरूद्वह। 
त्रित्यनेन क्ृःणरूपता उच्यते तद्वत्‌ , न हि नारायणरूपः कृष्ण: किन्तु नारायणः क्रपणस्यांशो अंशिनि कृष्णे प्रविष्ट इतिकृप्णरूप- 
तोच्यते, एवमत्रापि द्रोणो नन्दस्यांशो अंशिनि नन्दे प्रविष्टोतो लोका: श्रीनन्द॑ द्रोणाबतारं वदन्ति, वस्तुतस्तु “यो नन्दः 
परमानन्द” इतिश्रुतेः श्रीनन्दस्य परमानन्दरूपत्वेन साक्षाद्भगवद्रूपत्वं, एवं सति जज्ञे नन्द इतिख्यात इतिश्री भागवतवाक्यस्य 
श्रत्येकबाक्र्यताविचारेण नारायणस्यांशिनि कृष्ण प्रवेशात्‌ कृष्णरूपतावतू द्रोणस्यापि स्वांशिति नन्दे प्रवेशान्‌, तन्दरूपतेति 
ज्ञातठ 9 'एबमेव श्रीयशोदाया धरा अंशरूपा स्वांशिन्या श्रीयशोदायां प्रविष्टा ह्यभेदेन व्यवहियते, “यशोदा सा घराभव”दिति 
तु नमेदाया: सागरप्रवेशे नर्मदा सागरोभवदित्यादिवाक्यानि प्रवृत्तानि, नैतावता नमेदामात्रंसागरः किन्तु नमदाप्रवेशस्थान: 
त्वान्‌ नमंदारूपोपि, एवं न धरामात्रं यशोदा किन्तु धराप्रवेशस्थानत्वाद धरारूपापीतिज्ञयं, स्वरूपं तु यशोदा मुक्तिरूपिणी!ति 
कृष्णोपनिषत्सु निरूपितमेव, एवं सति श्रीनन्दयशोदयोनित्यत्वमेवेति नित्यलीलाविचारः सम्यक सिध्यतीति वैष्णबाः 
प्रसीदन्लु॥। ५० ॥ | 
3 डळ री _ गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

तढुक्तमेवाह--जातयोरिति । भूमेः साधनस्थानत्वात्‌ तत्र जातयोनों आवयोदम्पत्योहरों परमा उत्कृष्टा भक्तिः 
स्यात्‌ । भक्तेरुत्कष्टत्व मेव स्पष्टयन्‌ विशिनष्टि--्ययेति । लोके संसारे वतमानो जनो यथा भक्त्या दुर्गात संसारदुःखं तरेत्‌ 
संसाराद्विमुक्तो भवेदित्यर्थः । “कथं तद्भक्त्या विमुक्तिः स्यात्‌ १! इत्यत आह--महादेव इति। यदपेक्षयाऽधिकोऽन्यो देवो 
नास्ति, तस्मिन्नित्यर्थः | तस्य सर्वोतमत्वे हेतुमाह--विश्वेश्वर इति ॥ ४९ ॥ 'एबमस्तु’ इति ब्रह्मणा उक्तः स द्रोणो ब्रजे 
जज्ञे । स एब भगवान्‌ ऐश्वर्यादिमान्‌ महायशा “नन्द? इति ख्यातः प्रसिद्धः । सा च धरा यशोदाऽभवत्‌ ॥ ५०॥ 'सत्कुलोः 
स्पन्नस्य तवात्र विश्वास एब युक्तः? इति सूचयन्‌ सम्वोधयति-भारतेति। ततो ब्रह्मणः आशीर्वादात्तयोद्‌म्पत्योस्तस्मिन्‌ 
पुत्रीभूते भगवति नितरां निष्कामा अनवच्छिन्न भक्तिरासीत्‌ | सप्तमी षष्ट यर्थे । तथा गोपगोपीनामपि वस्तुस्वभावादेव 
भक्तिरासीदित्यन्वयः । भगवान्‌ किमिति पुत्रो जात’ इत्यत आह--जनादेन इति । स्वस्मिनासरकित विधाय जनानाम: 
बिद्यामर्दयति निर्वर्ततीति तथा तस्मिन्नित्यर्थः। जनोद्धारणाथमवतीणं इति भाव: ॥ ४१ ॥ एवं चेत्‌ तहि ब्रजवासस्य कि 
प्रयोजनम्‌? । इत्याकाङक्षायामाह कृष्ण इति । ब्रह्मण आदेशं । संसारदुःखनिबतिका भक्तिरावयोरस्त्बिति वचन? सत्यं क्तु 
तेषां स्वस्मिन्‌ स्रेहातिशयरूपभकितसिदूध्यथ रामेण सह ब्रजे बसन्‌ श्रीकृष्ण: स्वबाललीलया तेषां नन्दादीनां प्रीति चक्र 
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इत्यन्वयः । 'ब्रह्मगचनमपि तेन किमिति सम्पादनीयं' तत्राह-विभुरिति । त्रह्मणो5पि महान्‌ सर्वसमर्थश्च । स्वेन जगत्स्वामित्वे 
स्थापितस्य वचनमपिस्वेनेब सत्यं कतेव्यम्‌ , अ यथा तन्मर्यादाभङगापत्तेः | सा चानिष्टेति भाव: ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीवरलभाचायंवं॑श्यगोपालायूनुना । श्रीमन्मुकुन्हरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ।। 


श्रीमद्गिरिघराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ।। २ ॥ 
रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णने । अष्टमो विवतोश्ध्यायो वालभावनिरूपकः ।। ३ ॥ 


भ्रन्वितार्थप्रकाशिका 

जातयोरिति ॥ भुवि जातयोनॉ आवयोदस्पत्यो: महादेवे विश्वेश्वरे हरौ परमा भक्ति: स्यात्‌ । लोके विद्यमानो जनो 
यया भक्त्या अञ्जः अरायारेन दुर्गति तरेत्‌ ॥ ४९ || अस्त्विति ॥ एवमस्त्विति ब्रह्मणा उक्तः सन्स द्रोणो ब्रज जज्ञ । स एव 
भगवान ऐश्व्यादिमान्‌ महायशा नन्द इति ख्यातः प्रसिद्ध: अभरत्‌ । सा च धरा यशोदा ऽभवत्‌ ॥५०।। तत इति ॥ हे भारत ! 
ततो त्रह्मणे। वरात्‌ गोपगोपी पु मध्ये एकशेषाकरणं स्पष्टप्रतिपत्त्यथम्‌ । अत एव, “नौवात्रये.धर्मविषमूलमूज्ञ-” इति सूत्रे मूलस्थः 
नेकशेष: । तयोदम्पत्योस्तरिमन, पुत्रीभूते जनादने भगवति ` नितरां चिप्कामा अनवच्छिन्ना भक्तिरासीत । गोपगोपीनामपि 
स्वभावाद्धक्तिरासीदेवेति !। ४१ ॥ कृष्ण इति ॥ विभुः कृष्ण ब्रह्मण आदेशं युवयोभगत्रति भक्तिरस्तु इति वचनं सत्यं कत्तु" 
रामेण सह व्रजे वसन स्वस्य वाललीलया बालभावानुकारिण्या तेषां नःदादीनां प्रीति चक्र ॥ ४२ ॥ ` 


इति श्रीकृऽणसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ ॥ भङ्गासहायो दशमस्याष्उमे निरमादिमाम्‌ ॥ | 
इति श्रीभागवते महापुराणे. दशमस्कन्धेऽन्तितार्थप्रकाशिकायां अष्टमोऽध्यायः 1 ८ ॥। है 


श्रीगोालानन्दमूनिविरचितं निग्ढायेप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
तत्र जातयोः नो आवयोः जनो यया भक्त्या अंज: शीघ्रम्‌ ॥ ४९ ॥ तथा स्तु इति उक्त: स एव द्रोणः इह व्रजे 
जज्ञे धरा च जज्ञे ॥ ५२ ॥ गोपगोपीनामपि हरो भकितिस्तु-अस्त्येब भक्तिमप्सु गोपादिषु मध्ये तयोः दंपत्यो: जनाइने भक्तिः 
नितराम अत्यंतमासीत्‌ ॥ ५१॥ स्वलीलया पुत्रत्वानुसतिरूपया तेषां प्रीति प्रसन्नतां चक्र ॥ ५२ || 
इति श्रीणुद्धैकांत धमं प्रवत्तंकगुरु राजेंद्र श्री सहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगुढा$थंप्रकागके 
श्री म-द्भागवतस्ददेशमस्कंधव्याख्याने विश्वरूपदर्शननामाष्ट मोऽध्यायः ।! ८ ॥। 


भगवत्प्रसादाचायघिरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

उक्तमेव स्फुटमाह ।। जातयोरिति ॥ भुवि भूलोके, जातयोस्त्पत्ति गतयोः, नौ आवयोः, भुव्यबतीणं इति शेषः । 
विश्वेश्वर सकलविश्वनियन्तरि, महादेवे ब्रह्मादीनामपि देवे, हरो भगवति, लोके, जन इति शेष: । यया भक्त्या, दुस्तरमुपा 
यान्तरेण तत्त मशक्यं सतिनिमित्तं पापं, ठुगतिमिति पाठे, असद्व्ति, अञ्जः आश, तरेत्‌। तथाभूता, परमा एकारितक 
भावाश्रया गाढानुरागरूपा, भक्तिः स्यात्‌ । तथाऽचुगृह्दा्णेति शेषः ॥ ४९ || अस्त्विति ॥ अस्तु तथास्तु, इत्येवं उक्तो ब्रह्मणा 
कथितः, महयशाः, स द्रोणः एव, इह लोके, त्रजे नन्दः, इति ख्यातः, जज्ञे। तथा सा धरा, यशोदा, अभवत्‌ ।। ५० ॥ तत 
इति ॥ हे भारत, गोपगोपीषु मध्ये, दंपस्योः यशोदानन्दयोः, पुत्रीभूते अपुत्रे सत्यपि पुत्रतां प्राप्त, जनाइने भगवति, भक्तिः 
ततो ब्रह्मावराट्ठेतोः, नितरां, आसीत्‌ ॥ ५२ ॥ कुतस्तयोः पुत्रतां गतो हरिस्तत्राह्‌। कृष्ण इति ॥ ब्रह्मणश्चतुसुंखस्य, आदेशं 
वर्‌दानात्मकं निदेशं, सत्यं कत्त, स्वलीलया तयोः पुत्रीभूतस्य स्वस्य बालचेष्टया, तेषां नन्दादीनां, प्रीति कत्त च, विसु 
कृप्ण:. सरामः रामेण सहितः, व्रजे वासं वसतिं, अकारोश्चकार । 'सहरामो बसंश्चक्रः इति पाठे, बसुदेवदेवक्योरवतीर्णोऽपीति 
शेष: । कृष्ण:, ब्रह्मणः अ,देशमस्त्विति पर्वोक्तमादेशं स यं कत्तु , बिभुः सरामः तत्र वसन्‌ , स्वलीलया स्वकीयबालु'वरित्र 


Do) 


तेषां प्रीतिं, चक्र ।। ५=. ॥ 
इति श्रीध मंधुरंध रश्रीधर्भात्मिजप्रत्यक्ष पुषुषोत्त एश्री सद जानन्दस्वामिसुतश्री रघुवी राचायंशनुभगवत्प्रसादाचायंविरचिताया- 
मन्वयार्वावबोधिन्यां भक्तमनो र>जन्याडगपां भीसद्भागवतटीकायामष्टमोऽश्यायः ॥ ८ ॥। 





१०८८ _ श्रीमद्भागवतम्‌ . [ स्क, १० पू , अ, = श्ती, ४९-५२ 
धी हरिसुरिविरचित भी भक्तिरसायनम्‌ 
छुष्णो ब्रह्मण इतिः १७.८ 
कतु विध्युक्तमःवथ यदि तत्सुखदोऽभवः । प्राप्तं श्रीशाथ ततोऽस्माकं बिध्युक्तानां सुखापणम्‌॥ ९१॥ 
यं चिन्त्रन्ति चिरन्तना मुनिवरा बुद्धथकबोध्याध्वनि यज्ञात ऽपि न वेद वेदनिवहोऽप्यद्यापि तत्त्वाथतः । 
स श्रीमान्‌ जगदादि हेतुरपि सानन्दोऽपि पुत्रात्मना स्वैरं क्रीडति यत्र तदू ब्रजजुषां भाग्यं किमाचक्ष्महे ॥ ९२ ॥ 
श्रीशकल्पञ ॥। 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कवितर-हरिसुरिविरचिते भवित-सायनेऽ५7 मोऽध्यायः ॥। ८ ॥ 

कृष्ण प्रिया 


परन्तु यह वरदान दीजिये कि महान्‌ देव जगदीश्वर भगवान श्रीहरि की पराभक्ति हममें कूट कूट कर भर जाय, 
जिस भक्ति से लोक में विद्यमान जन अनायास ही दुगतियों से पार हो जाय ॥ ४९ || जब ब्रह्माजीने कहा “तथास्तु”--बैसा 
ही होगा, तब वे दोनों ब्रज में अत्रतोण हुए। उन में “श्रोद्रोणबसु” ऐेश्वयीदि धम युक्त महा यशस्वी ख्यातनाम नन्द 
भये एवं धरा श्रोयशोदाजी के नाम से विख्यात शीनन्दबाबा की महारानी हुई ॥ ५० ॥ राजन्‌ ! पुनः ये दोनों इस 
जन्म में माया के चक्कर से मुक्त करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पुत्र हुए एवं समस्त गोप-गोपियों की अपेक्षा पुत्रीभूत 
जनादन में इन दोनों नन्द और यशोदाजी का उनके प्रति अति अनुराग हुआ ॥ ५१॥ सर्व समर्थं विभु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिये ब्रज में पधार कर श्रीवलदाऊ के साथ वस गये और अपनी बाललीलाओं से 
उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर सबको प्रसन्न किया ॥ ४२ ॥ 


॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अश्मोडष्यायः ॥ 
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अथ नवमा<ध्याय; 
इलोका, धनु, मि, उ. मन्दा, उ. श्लो. श्र. उ, प्र. श्र. श्र. सं. इलो. श्र. सं. इलो. श्र. 
२३ १५ ७ १ ९. ८06 ८ ४& &४१ २९। ण 
श्रीशुक उवाच 
एकदा गहदासीप यशोदा नन्दगेहिनी | कर्मान्तरनियुक्तासु निमन्थ खयं दधि ॥ १ ॥ 
यानि यानीह गीतानि तद्बालचरितानि च। दधिनिमन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत | २ ॥ 
क्षोमं वासः पृथुकटितटे बिश्रती सत्रनद्धं पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च सुभ्र! । 
रज्ज्याकषश्रमभुजचलत्कडूणो कुण्डले च खिन्न वक्त्रं कवरविगलन्‌ मालती निममन्थ ॥ ३ ॥ 
तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीँ जननीं हरिः | गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिमाहरन्‌ ॥ ४ ॥ 


कदमक्षमा 
न्वयः--एकदा नन्दगेहिनी यशोदा कमीन्तरनियुक्तासु गृहदासीषु स्वयं दधि निममन्थ ॥ १ ॥ दधिनिमन्थने काले 
इह यानि यानि बालचरितानि ( गोपीभिः) गीतानि तानि स्मरन्ती अगायत॥ २ ॥ सुश्रः प्रथुकटितटे सूत्रनद्धं क्षोमं वास 
जातकम्पं पुत्रस्नेहस्दुतकुचयुग, रञ्ञ्याकघश्रमभुज चलत्‌ कङ्कणो, च कुण्डले, स्विन्नं बक्त्रं विभ्रती कवरविगलत्‌मालती 
निममन्थ ॥ ३ ॥ स्त.यकामः हरि: मनन्तीं जननीम्‌ आसाद्य दधिमन्थानं गृहीत्वा प्रीतिम्‌ आवहन्‌ न्यषेधत्‌ ॥ ४॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 
नवमे पयउद्रिक्तौ गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌ ॥ विलोक्य भाँडभंगादि कृष्णं दाम्ना बबंध तम्‌ ॥ १॥। 
तनूदराश्रितं विश्व दृष्टवा विस्मितचेतसः || बंधनद्वच गुलापूर्त्या पूणंतामन्वदशंयत्‌ ॥ २ ॥। 


स्वयं दधि निममंथ ॥ १॥ तदा चागायतेति चकारान्बयः॥ २ ॥ सूत्रनद्धं कांचीवद्धम्‌। रज्जोराकर्षण श्रमो 
ययोस्तयोभु जयोश्चलंतो कंकणो च । कबरात्केशपाशाद्विगलं त्यो मालत्यो यस्याः सा ॥ ३-४॥ 


थ्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाहाः 


उत्सिक्ते पात्राट्रहिनिस्सते । तत्कृतं कृष्णकृतम्‌ । आदिना नवनीतम्रक्षपादयो ग्राह्याः । तं येन भांडभंगा दिक्ृतमिति 
दाम्ना रज्ज्वा ( १ ) ननूदराश्रितमल्पज्ञठरगम्‌ । अद्भतधियो यशोदायाः वंधने ठ्व्यगुलस्यापूत्यो न्यूनतया पूणतां सर्वत्र 
परिपूर्ण: कथं बध्येतेस्यन्वथताम्‌ (२ ) । नंदगेहिनी नंदभायी। कम्रातरेषु गृहमाजनोक्षणादिरूपेषु नियुक्तासु योजितासु । अत्र 
विश्वनाथः-एकदा दीपमालिकामहोत्सवदिने कात्तिकमासोपास्यदामोदरलीलायास्समकालत्वादिति त\पिणीकाणाः। गृहदासीषु 
यावद्गृहकमीधिकारिणीषु सर्वास्वेव कमसु नेमित्तिकेतरकमसु नियुक्तासु दधिषु चाखिलेषु निमथ्यमानेषु एवं दघि पुत्रयो 
निबंधेन दासीनामविज्ञ.व संभाव्य पुत्रोपभोगाय स्वयं ममंथ। अस्याः पद्ममंधिपयसः केवलतूणंचराया दुग्धं नीरोगमनेन 
मत्पुत्रओयो भविष्यतीति हेतोः। अन्यथा लोकशा्प्रसिद्धाऽसंख्यधेचुमतल्लिकादुग्धानां तयकया दन्न: मथनस्यासंभवात्‌ । 


ममंथेत्युपलक्षणं दोहनतापादीनामपि ॥ ? ॥ कविभिर्गीतानि कविभिरिति शेष: | यदा स्वरां दधि निममंथ तदाऽगायतेति - 


द्योः संबंध: । चकारोऽत्रा नुक्तसमुचायकस्तेन यदा तदेति लब्धम्‌ ॥ २॥ क्षमा अतसी तत्सभव क्षामं 'अतसोस्याढुमा क्षमा 
इत्यमरः । यद्ठा-“क्षमः क्ृमिबिशेषेऽपि क्ष मी स्यात्ततसाधने” इति कोशात्कमितंतुनिमितम्‌ “सूत्रं कापासजे कांच्यां साधने 
शास्त्रसूचके” इति धरणिः | “कबरः केशसंघाते वणभेदे सुखाधिके” इर्त्याप । मालत्यो जातिपुष्पाणि | सुमना मालती 
जातिः? इत्यमरः । “पुष्पे जातिप्रभ्नतय: स्व लगा ब्रीह्यः फले” इत्यमरोक्तर्मालती पुष्पेऽपि स्रीलिगांतेव कात्तिके मालत्या 
एव प्राधान्यात्‌ कप्रत्ययहस्वाभावरू बाप: । जातः कंपो यत्र तञ्जातकंपं द्वितीयांतानां बिश्रतीपद्नान्वयः यद्वा-जातं कं घृतं 
यस्मात्तज्ञातक दघ्रि कं जलं कं घृतं शिरः? इति कोशात्‌ । सुश्रः यशोदाहपसू चनायेंयमुक्तिः निममंथ । किभूता पञ्च वस्तूनि 


बिभ्रती । तान्याह्‌-वासः प्रथुकटितटे । पुत्रस्नेहस्तुतकुचयुगम्‌ | रज्ज्वाकषभ्रमभुजचलत्‌ कंकणो कुंडले वकत्रं चेति। अपर 


१. बादरायणिषवाच-इति कस्यचित्‌ | 


१३७ 





१०९० | श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ९ छो, १-४ 


पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ न्यषेधन्निवारितवान्‌। आसाद्य प्रातरंतगृ हवात्प्रबुध्य बहिनिस्सत्य क्ष धा रूदन्मुखः सन्नित्यर्थः | मंथानं मथनदंढं 
गृहीरवेति मातमा मथानेति । स्ववचममानयिष्यंतीं मातरमभिज्ञायेति भावः। अतस्तञ्चातु्यं ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिस्ता 


४”* ४२ 


माब्रहन्‌ इति विश्वनाथ: ॥ ४ ।। 
श्रीसज्जीवगोस्वासिक्कता वष्णवतोषिणी 


अथ तत्र तात्त्विकसिद्धान्तं वक्तु तत्प्रतिपादनयोग्यां पूर्वापरविलक्षणां लीलामुदाहरन्‌ दधिपयश्चौय्यौनुक्रमत्यक्रान्ता 
मबुस्मृत्य वण यति-एकदेत्यादिना । यशोदेति दामोदरत्वादिना श्रीकृष्णाय प्रेमचश्यतातिशययशोदानान्‌ नन्दस्य रोहिणी 
त्यृद्धोङ्ग बात्तत तस्यापि माहात्म्यमवगन्तव्यमिति वोध्यते एकस्मिन्‌ दिने गृहदासीषु यावद्गृहकमीधिकारिणीपु सर्वोस्वेव 
कर्मान्तरे नेमित्तिकस्तरूपे नियुक्तासु सतीघु चाखिलेष्वेब मथ्येषु सत्सु दध्येकं ममन्थ तञ्च पुत्रश्रेयोनिबन्धनेज्यानिवेद्याय 
पुत्रोपभोगार' च ज्ञेयं तया तस्येव सर्वोपादेयत्वेन ग्रहीतत्वात्‌ अत एव निः निष्टिततया ममन्थ अन्यथा लोकशाम्रप्रसिद्धा 
सङसत्यथेनुमतल्लिकाठुग्धानां तयकया दधिम-थनासम्भवः स्यात्‌ कमौन्तरं चात्र परमविशिष्टं ज्ञेयं सबपरित्यागेन सर्वासामेव 
नियुक्तस्वात्‌ गोपानामपि तद्दिने यतस्ततो गतत्वेनावगस्यमानत्वात्‌ तञ्च नूनमिन्द्रयागरूपं तस्येव ब्रजे ताद्रशमान्यचरत्वात 
कात्तिकमासोपास्यदामोदरलीलायाः समकालत्वाच तत्‌ यागस्य च कार्त्तिकीयस्व॑ तदारस्भेनैव प्रवन्तितश्रीगोबद्धनमखस्य 
कात्तिकत्रुङप्रतिपदि लोकागमयोर्विधीयमानस्वात तथा च शारद्रर्णनायामा्रपणसहयोगेन स एव इन्द्रियेश्च महोत्सवैरिति 
वक्ष्यते अत्र ई द्रयाथ रित्यथत्वेपि इन्द्रमिन्त्रियकामस्त्विति न्यायेन स एव देवतेति॥ १॥ यानि यानि तम्य बालस्य च 
चरितानि इह तव सभायां मया गीतानि तानि सर्वाणि स्वयं स्मरन्ती वात्सल्यविल्ासेन भावयन्ती दध्नो निर्मन्थनं यत्र 
तास्सन काले गानावसरे अगायत चकार उक्तसमुञ्चयें निर्ममन्थ अगायच्चेति नानाकविजनरचितानि सर्वीणि स्वयं तत्‌ 
क्षणनिवद्धानि वेति ज्ञेयं गीतरूपेशेति शेषः ॥ २॥ इत्थं तदेकस्रिग्धायां तन्मातरि निजस्नेहभरोदया तामेव वणंयन्‌ 
परमसोन्द्य्यॅण परमस्नेहेन च तन्मातृत्वयोग्यतां दर्शयति--क्षौममिति । तत्र सुश्र: प्रथुकटितट इत्युपलक्षणेन सर्वाङ्गसौन्दय्य 
व्यञ्जितं वेषसोन्दर्य्य क्षौममित्यादिना क्षौमम्‌ अतसीतन्तूत्थं वालकं “क्षौमास्या ठुमाक्षमा” इति चामरः अतिसूक्ष्मं चेद 
मवलोक्यते नानारागं चेति अत्र तु सचित्रं पीतं ज्ञेयम्‌ अस्याः क्रमदीपिकाभिप्रायतः श्यामवणत्वेन शोभाभरावेक्षया एतस्या 
पीतवणंत्वं तु गोतमीये सूत्रनद्धमिति तत्रापि शोभादशिना सूत्रं नीविबन्धं सन्थनार्थं बिशेषतो वा तन्नद्धं स्वाभाविकचेष्ट 
सॉन्दय्यंमाह्‌-रञ्वेत्यादिना । कुण्डले च चलन्ती कबर: केशवन्धः मालतीत्यत्र कप्रत्ययाभातरः समासान्तो विधिरनित्य इति 
ज्ञापनात्‌ मालतीति तस्या एव कात्तिके प्राधान्यात्‌ खेहमाह, पुत्रेति। जातेति च पुत्रचरितगानात्‌ सुश्ररिति भ्रुवश्चालनग्यञ्ञ 
नया हषादिभावविलासोपि वणित: ॥ ३॥ तत्‌ ख्रहविशेषमयबाल्यलीलारूपया क्षधा स्तन्यकामः ता ताहक स्नेहरसमयीं 
यतो जननीमिति श्रीकृष्णान्तःस्थितभावमेबानुवदति-तेन च तस्याः सुखमेवाभूदित्याह--ग्रीतिम्‌ आ समन्तात्‌ बहन्‌ 
प्रापयन्‌ स्तनपाते प्रयत्नात्‌ मन्थनदण्डगम्रंहणन निषेधनसाम्याच्चातुर्य्याच एव मनोहरणाद्धारिः शाय्यातः उत्थायेति ज्ञयं 
कात्तिके प्रातरेव मन्थनव्यवहारात्‌ बालान्तर रसम्मिलितत्वाच ।। ४ ॥। 


श्रीसज्जी वगोर्वामिकृता ब॒हदवेषणवतोषिणी 


एवं भक्तवात्सल्यरसेनो पालम्भनानन्देऽप्यतृप्रस्य नियंत्रणानन्दविशेषकामनया श्रीभगवतो दामबन्धनांगीकारल लाँ 
वदन्‌ तयव “महाभागा इति प्राक्‌ सूचितं श्रीनन्दादपि श्रीयशोदाया भाग्यभरमेव वर्णयति--एकदेप्यादिना । यशोदेति दामो 
द्रत्वादिना श्रोक्रषणस्य भक्तवश्यतादि-यशोदा न-दस्य गेहिनीति बहुलदास्यादि सम्पत्तिरुक्ता | तथाप्येंकस्मिन्‌ दिने गृहस्थ 
दासीषु कम्मकरीषु सवास्वन्यकम्मा तरेषु पुःत्राथ-दधिमथनदुगधावत्तन-व्यतिरिक्तकम्मसु नियुक्तासु सतीषु । दधि केवलं 
पुत्त्रोपभोग्यं नवनीताथक ज्ञयम्‌, अ यथा लोकशास्तरप्रसिद्धासंख्यंयधेनुवरानन्तदग्धानां तयेकया दधिमथनासम्भवः, अतएव 
स्वयं निःशेषं ममन्थोत्तमनवनीताथम्‌ ॥ १॥ यानि यानीति वीप्सया सव्वाण्यपि संग्रहाति, इह लोके गीतानि प्रसिद्धानि 
यद्रा, त्रजे गीतरूपेण निबद्धानि तस्या वालस्तस्य चरितानि पूतनावधादीनि, तान्येबागायत, स्नेहभरेण परमाश्वय्यरवेन च 
तेरेव चित्ताक्रमणाद्बिशेषश्च दधिनिमन्थने काले स्मरन्ती चिम्तयन्ती, यद्वा, तद्रालचरितानि सदैव स्मरन्तीतित्कालस्य 
स्वभावेन गीताश्रयत्वात्तदानीं तान्येंवागायत | एवं स्नेहविशेषेण पुस्त्राशेषचरितगानाथं स्वयमेव दधि निर्म्मन्थितुं तददिने दासीनां 
सव्बासां कर्मान्तरनियोजनम्‌ , तच्च श्रीभगवतो दामोदरत्वेच्छयवेति ज्ञयम || २॥ इत्थं ओभगवन्माटृयोग्यत्वेन तस्या 
गानादिवेदरधीं प्रदशर्य सोःदय्यं चोदिशन्‌ तदानीन्तनवेशाविशेषं वणयति क्षोममिति कोशेयम्‌ , तञ्च पीतमिति ज्ञेयम्‌; 
तस्यास्तन्त्रोक्तश्यामबणत्वेन शोभाभरापेक्षया | सूत्रनद्धमिति तत्रेव शोभाभरं बोधयति, यद्रा दधि निम्मन्थनाथ विशेषत 
काञ्च्या दृढ्वद्धमित्यथः | पुः्त्रस्नेहेन स्नुतं प्रस्तुतं क्षीरं कुचयुगमिति पुस्त्रचरितगानान्निरन्तरं वा स्नेहभरस्वभावात्‌ ; 
सुश्रुरिति तदानीं श्रुवश्चालतेन शोभातिशयाभिग्रात्रेण, कुण्डने च चलन्ती, कत्रएः केशबन्थः, मालतीत्यत्र क प्रत्ययाभाव 


स्क. १० पू. अ. ९ ज्छो, १-४ ] अनेकव्याख्यासमलं ङकृतम १०९१ 


आपः | एवं स्नेहभरोदयः सूचितः ॥ ३ ॥ अतएव स्तन्यकामो मधुरलीलानुरूपया स्वाभाविकक्ष॒ थेव बा । तां ताटकस्नेहरस- 
मयीम , यतो जननीमिति तस्यापि तद्गभजबुद्धि बोधयति | द्रो मन्थानं मन्थनदण्डं गृहीत्वा पाणिभ्यां श्रृत्वा अतो 
न्यषेधत्‌ । दधिमथनात्तां दधिमथनं वा न्यवारयत्‌ । तेन च तस्याः सुखमेवाभूमित्याह-प्रीतिम्‌ आ समन्ताद्रहन प्रापयन्‌ 
कुव्वन्निति वा, स्तनपाने प्रयत्नतो मन्थनदण्डग्रहणेन निपेधेन चातुय्याँच्च | एवं मनोहरणाद्धरिरेकाकितयागमनञ्च स्वयं 
ओमाठ्हस्तेन बन्धनानन्दमनुभवितु तद्विन्नशंकयाग्रजस्य सहचराणामपि केनापि छलेन दूरे परित्यागादिति ज्ञेयम ॥ ४॥ 


शीसुदशनस्‌ रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


F सूत्रनद्धं काञ्चीगुणबद्धं चलद्भुजकङ्कणकुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं विश्रतीत्यन्वयः “जातकं दधि सम्प्रेक्तम्‌” इति 
कोशात्‌ दधि निममन्थ कीदृशी पंच बिभ्रती वासः कुचयुगं कङ्कणो कुंडले वक्त्रश्चेति ॥ १-४॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


इत्थं प्रदितविश्वरूपस्य कृष्णस्याथापरिमेयतारूपपूणता प्रदशेनमाह नवमेन--एकदेति | गृहदासीषु कर्मान्तरः 
नियुक्तासु व्यापारान्तरे प्रविष्टासु दासी पु अत एव यशोदा स्वयमेव दधि निमसन्थ॥ १ ॥ तस्य कृष्णस्य वालचेष्टितानि 
गद्यपद्यादिरूपेण कविभिनिबद्धानि तानि सर्वाणि तदा दधिनिमथनकालेऽगायत च ॥२॥ कथम्भूता ममन्येत्यत्राह--- 
क्षोममिति | वासःप्रश्तीनां द्वितीयान्तानां बिश्रतीत्यनेनान्वयः । प्रथु कटितटे सूत्रनद्धं काञ््ीवद्धं क्षोमं वस्त्र जातः निर्मथना- 
नुकूलव्यापारजः कम्पो यस्य तत्पुत्रस्नेहेन स्डुतयोः पयःस्राविणोः कुचयोयुंगं च रञ्वाकपणे श्रमो ययोस्तयोभुंजयोत्चलन्तो 
कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं प्रस्वेदभरितं वक्त्रं च विश्राणा कवराद्विगलन्ध्यो मालत्यो यस्याः शोभने भ्रुवो यस्यास्तथाभूता 
निर्म्ममन्थागायत चेत्यर्थः ॥ ३ ॥ तामेवं निर्मन्थतीं जननीमासाय समीपमेत्य स्तन्यकामयमानो हरिः श्रीकृषणस्तस्याः 
प्रीतिमावहन्‌ दधिमन्थनदण्डं ग्रहीत्वा न्यषेधत्‌ निवारयामास ॥ ४॥ 


शीमद्विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


अत्रातीताध्यायसङ्गति रनुसन्धेया नन्दस्य गेहिनी भार्या॥ १ ॥ दध्नो निमथनं यस्मिन्‌ स तथा तस्मिन्‌ काले ॥२॥ 
क्षु मनामकमितन्लुना कृत क्षोमं सूत्रेण काळच्या नद्धं बद्ध पुत्रस्नेहातिशयंन स्नुतयो: क्षरितयो: कुचयो : युगं पुनः कीट्टशं जातः 
आविभूंतः कम्पश्चलनं यस्य तत्तथा तत्‌ शोभने श्रुवो यस्याः सा सुश्रूः वद्धया रञ्ञ्चा आकपः तेनोत्पन्नः श्रमः आलस्यं 
तेनोपेतयोभु जयोश्चलन्तौ कङ्कणो खणखणायमानशब्दयुक्तत्वात्तथाविधौ स्विन्नं स्वेदजलोपेत्ञं कवरात्‌ केशबन्धात्‌ विगलती 
मालती मल्लिका यस्याः सा कबरविगलन्मालती अत्र द्वितीयान्तपद्स्य बिश्रतीत्यनेनान्बयः | प्रथु विशालम्‌ ॥ ३ ॥ न्यपेधत्‌ 
निवारितवान्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कतः क्रमसन्द भः 


एकदेति प्रायोऽयं दीपमालिकामहो)त्सवो भवेत्‌ दामोदरलीलोपासनस्य कात्तिकेऽभिधानात्‌॥ १-५॥ 
श्रीमद्िशवनाथचक्रर्वातक्कता साराथर्दाशनी 


निबिद्धय मन्थनं पीत्वा स्तनं चातृष्तिमान्‌ क्रुधा । भाण्डं भित्वा द्वुतो मात्रा तवमे बद्ध ईश्वरः ॥ 
चौय्यंक्रोधादिमान्‌ मात्रा बद्धस्त्वं कुष्णरोदिषि । 
अतिचमत्कारकारकस्यासाधारणस्य ्रीकृष्णबिषयकनन्दयशो दाश्रयकमहावात्सल्यभ्रम्णः साधनमप्यसाधारणमपूर्व 
अयो भवितुमर्हतीति तदनाकणितवतः प्रश्नकठुः राज्ञोपि चित्तं नातिप्रसन्नमालक्ष्य तत्र मुख्य सिद्धान्तमभिव्यञ्जयितुं दिनान्तर- 
गतां दामबन्धनलीलां बक्तुमुपक्रमते-एकदेति । दीपमालिकामहोत्सवदिन इति श्रीवैणबतोपणो अत्र श्यामेककणतुरङ्गबत्‌ 
पराद्धसङ्कयास्वपि गोषु मध्यें त्रजस्य याः पद्मगन्धाद्या अतिसुस्वाढु सुगन्धिपयसं सुगन्धिठुणमात्रचारिण्यः सक्षाष्ट एव गावो 
वर्त्तते तासामेव दुग्धध्यादिकं मतपुत्रस्य रोचकं भविष्यतीति विचारयन्ती श्रीयशोदा निममन्थ स्वयमिति स्वपुत्ररोचनीय- 
नवनीतोत्कृमणदु ग्धावत्तेनादौ वात्सल्यप्रेमोत्थहठादेब दासीनां विज्ञव्वमसम्भाव्यम्‌ अद्यारभ्य कालकस्य भक्ष्यनवनीत- 
दुग्धादिकं सर्वमहमेव साधु साधयिष्यामि यथा तत्तदेव रोचयन्‌ कृष्णश्चोय्याथं परगृहं न यास्यतीति भावः । दधीत्यनन्तानां 
दृभ्नां मध्ये यदेक सारभूतं पूर्वद्युः स्वयमेव साधितं तदेवेति भावः । निर्मेमन्थेत्युपलक्षणं दुग्धसप्यावतेयामास ॥ १॥ स 
प्रसिद्धो यो बालः कृष्णस्तस्य चरितानि यानि गीतानि गीतच्छन्दसा कविपुरन्ध्रीभिः स्वयं वा निबद्धानि तानि स्मरन्ती 
अनुसन्द्धती अगायत ग्रहान्तःशयितकृष्णादर्शनोत्थस्य स्वान्तः क्षोभस्योपशान्तये इति भाबः॥। २ ॥ वात्सल्यप्रस्णा 





१०९२ श्रीमद्धागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ; ९ हो. १-४. 


रूपशुणाभ्यां च कृष्णस्य यशोदैवानुरूपा मातेति द्योतयन्‌ बात्सल्यरसोपासकानामवश्यकर्तव्य' शी कृष्णमातुध्यौनमाह-- 
क्षोममतसीतन्तूत्थ पीतचित्रमतिसूक्ष्म भवेत्‌ तेनास्याः श्यामवण त्वं क्रमदीपिकोक्तं ध्वनितं सूत्रनद्ध॑ नीव्या निवद्ध 
वथुकडितटे सुञूरित्याभ्यां सवोङ्गसौन्दय्यं च व्यञ्जितं रज्जोराकर्पेण अमो ययोस्तयोभुं जयोश्चलन्तौ कङ्कणौ वक्त्रमित्यन्तानो 
बिश्नतीत्यनेन सम्बन्धः | मेघतुल्यात्‌ कवराद्विगलन्ती जलबिन्डुश्रेणोब मालती यस्याः सा कप्रत्ययाभाव आर्षः ॥ ३॥ आसाद्य 
प्रातरन्तग्र हात्‌ प्रबुद्धय बहिनि:सृत्य क्षुधा रुदन्मुखः सन्नित्यर्थः । मन्थानं मन्थनं दण्डं गृहीत्वेति मातमाीमथानेति स्ववचनं 
मानयिष्यन्तीं मातरमभिज्ञायेति भावः । अतस्तच्चातुर््यं ज्ञात्वा या मातुः प्रोतिस्ताम्‌ आवहन्‌ ।। ४ ॥ 

श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अष्टमाध्याये भीकृष्णस्यान्तरानन्त्यमुक्तमथ नवमे बहिरानःयं वर्णणितुमाह--एकदेति ।। १॥ दधिनिर्मथने काले. 
च बालर्चारतानि अगायत ॥ २ ॥ सूत्रेण काङच्या नद्धं बद्ध क्षुमायाः विकारः क्षोमं वासः कुचयुगं च रज्ज्वाकर्पेण अमो 
ययोस्तय/अुजयोञ्चलन्तो कडुणो च कुण्डले च स्विन्नं प्रस्वेदयुवतं ववतं च बिश्रती कबराद्विगल त्यो मालत्यो यस्याः सा 
दांध निममन्थ ।। ३-४ ॥। | 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवान॑न्दिनी 
निवाय दध्नो मथन निपीतस्तऱ्याप्यतृप्पेः कुपितः परेशः । विभिन्नभाण्डो नवमे जनन्या द्रुतोऽपराधादुदरे निबद्धः ॥। 

परीक्षितः प्रभानुसारेण प्रतिबाचं दत्बाप्यतिक्रपालुः औीशुकः स्त्रक्कपापात्रं तं प्रत्यप्रष्ठोऽपि नन्दयशोदयोने तत्सो भाग्यं 
साधनहेलुकमपित्वना दि सिद्धमेवेति स्वसिद्धान्तं दशयति एकदेस्यादिभिः । एकस्मिन्‌ वासरे जातं तच्चरितं निशम्य तयोस्ताद्रशं 
सोभाग्यं परिचिस्वितीत्यथः । गृहदासीप्विति सकलद्‌धिमथनरसव युपकरणविधानादिषु कर्मसु ता नियोज्येत्यर्थः । यशे दा 
दृध्येकं निर्ममन्थ स हि पुत्रभावेन कृष्णमुपास्ते तस्या नैत्यिकं कृत्यमेतत्‌ स्वपुत्रातिप्रियहैयङ्गवं पद्मगन्धादीनां पञ्चानां सर्वोत्त: 
मानां गबामिद दधि बोध्यम्‌ । अन्यथा राङ्ष्यास्तस्यास्तदसम्भवः नन्द्गेहिनीति तदद्धंशरीरत्वात्तस्यापि तत्समसौभाग्यना 
सूच्यते।। १॥ यानि यानि तद्वालचरितानि गीतछ दसा निवद्धानि तानि स्मरन्त्यगायत गृहान्तरश.यितपुत्रा दशनो त्थक्षोभः 
शान्तये ।। २॥ द्धि मश्नंव्या हरिमौतुध्यौनाथ शोभां वर्णयति क्षौममिति सुश्रयशो,दा जातकं दधिनिर्ममःथ कीदृशी प्रथु 
कटितटे क्षोमं अतसीस्यादुभाक्ष मेत्यमरोक्तरतसीतन्तूत्थमतिसूश्ष्मं चित्रमनर्घ बसनं सूत्रनद्धं काळच्या निवद्धं पुत्रस्नेहेन स्नुत 
कुचयुगं च रञ्बोराकषंण श्रमो 'ययोस्तयोभुजयोञ्चलन्तो रल्लमयो कङ्कणो च कणयोरल्लजटिते कुण्डले च हारकेयूरनूपुराणामुप : 
लक्षण स्विन्नं स्वेद्विन्दवद्वकत्रञ्वोति पञ्चवस्तूनि विश्रती तैविंशिष्टासतीत्यथ:। कवरादभ्रतुल्याट्गिगलन्ती तारातंतिरिब 
मालती यस्याः सेत्यभूतोपमा व्यज्यते कवभाव आष: । प्रथुकटितटे सुश्रूरित्याभ्यां पदाभ्यां स्वांवयवसोन्दर्य सूच्यते विद्युदे 
गोरीयं सन्त्रपीठानरणे त्ष्टा इ. दीवरस्यामेति कांचित्‌ ।।३।। आसाद्येति गृहमध्ये प्रबुद्धय व हिनिगम्य क्षुधा रुद्न्मुखः सन्नित्यथः |, 

मन्थानं गृहीत्वेति मया निषिद्धापि मन्थनं न त्यजेदिति ज्ञात्वेस्यथः । अतस्तदूबुद्धिनेपुण्यविज्ञाया मातुः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ४॥ 

॒ भ्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणी . 

हरि: ॐ स्वलीलया तेषां प्रीति चक्र इस्युक्तं सा च कीदृशीत्यतस्तां दशयितु यशोदा काञ्चित्तदाटी कितघाटीं तदुप- 
योगिनीमादावाह्‌ ॥ एकदे ति | स्वयं साक्षादेव नन्दगेहिनी तद्भार्या यशोदा द्धि निर्ममन्थ | कुत इत्यत आह | एकदा 
कदाचिदूगृहदासीषु मथनकत्रांघु कर्मान्तरनियुक्तास्वेतपकमंतोऽन्यत्कमान्तरं तत्र नियुक्तासु सतीष्विति ॥ १ ॥ तात्कालिक 
स्रीस्वभावसाह्‌ | स्मरन्ती यशोदा तानि तान्यगायतागायदिति। ते ते पिब तु जिव्हयंत्य ग्भ।ष्यटीकादिकमुदा हृत्य प्रागुपपादितः 
प्रकारोऽत्राबुसन्धेयः । तट्वालचरितानि स चासी बालश्च तद्रालस्तस्य यानि यानि पूतनामातादीनि | इदं स्वगोकुल एव | 
एतेन स्वद्ृष्टानीति ध्वन्यते | चरितानि येषु तानि गीतानि प्रबन्धात्मना रचितानि दधिनिर्मथने द्रो निमेथनं यस्मिस्त- 
स्मिन्काले इ अद्भुता ईहा | यद्वा प्रकृतिभाव आप: | ई इच्छाविषय इहा चेष्टा येषामिति ते ।  इष्टदानात्तथेन्द्ब इति 
ऋग्भाष्योक्त: | इच्छा एतञ्ज्ञानबिषयिणी येषां तैरोहेदेबतादिभिगं।तानि तद्वालचरितानि यानि यानि तानि तानीति बा ॥२॥ 
कबरेति पर्यन्तं बिश्रतीत्यनेनान्बयः | प्रथुकटितटे क्षौमं क्ष मक्मितन्तुनिर्मितं पीताम्बरं वासश्च तदन्तरेकं । क्षोमपट्ट दुकूले 


>> 
स्यादिति बिश्वः । वास इति प्रथक्‌ सत्त्वात््षीमशब्दः थ्वुमतन्तुनिमितस्वमात्रवाचक इति वा । प्राग्यत्र वासो बासुदृवस्य 
तस्मिन्कटितट इत्यन्वयो वा | सूत्रं काव्वी तन्नद्धं बद्ध | णह बन्धन इति स्मरन्ति । जातकम्पं जातः कम्पो यस्य तत्पुत्र्नहिनः 


2 र्भू CN . ५.७ हस्तसूत्रम 
स्वत स्त्रवतक्षीरं कुच योयुगं रञ्वाकर्षश्रमे भुजचलत्कङ्कणो | कड्कणं करभूषणामत्यमरः | कङ्कणं शेखरे हस्तसत्रमण्डनयोरपीति 
बिश्व: | कङ्कणे इति सुपठं | रज्जोरांकपे आकर्षणं तञ्जातः श्रमो ययोस्तौ च तौ भुजो च चलती कङ्कणे क 


रञ्बाकर्षश्रमभुजो च तौ चलत्कङ्कणो चेति विग्रहे न लिङ्गभङ्ग इति शयं । विशेषणस्य परनिपांतमात्रं सांमयिकमिति न जघन्यं 


रभूषणे ययोस्तौ. 


क. ३.55 ६5 444: TE IT आता. 


स्क, १० पू. अ. ९ खो, १-४ | अनेकव्याख्यांसमलैङकतमैँ १०९३ 


कुण्डले कणभूषणे स्विन्नं वक्रं च । कबर केशशाकविशेषयो: कबरमिति विश्व: | केशपाशाद्विगलन्त्यो मालत्यो जातीकुसु- 
मानि | मालती जातिभेद स्यादिति विश्व: | यस्याः सा सुश्रृदघि ममन्थ ॥ ३ ॥ स्तन्यकामो हरिमश्नन्तीं तां जननीमासाद्य 
दाधिमन्थानं गृहीत्वा प्रीतिमावहन्सन्‌ न्यपेधन्निपिपेघे ॥ ४ ॥। 


श्रीसुबोधिनी 


शास्रार्थतो यथा भक्तिहरौ भवति निश्चला। तदर्थ नवमे प्राह चरित्रं परमाद्धतम्‌ ॥ १॥ 
स्वरूप च कपालुखं हरेज्ञातव्यमञ्जसा । अतो दयासुसंमित्र ज्ञानमत्र निरूप्यते ॥ २॥ 
निरोधो यदि भक्तानां स्वस्मिन्‌ स्वस्य च तेषु च | तदोभयसुसम्ब-घादू दृढो भवति नान्यथा ॥ ३ ॥ 
ज्ञानवेराग्यरूपेरहि स्वाधीनो भगवान्‌ भवेत्‌ । अतोध्यायत्रयें लीला जीवाधीना निरूप्यते ॥ ४॥ 
अतिपोरूषमेतद्धि जीवानामिति निश्चितम्‌। द्रादशाङ्गमतिक्रम्य पड़मिर्वश्यों भवेद्‌ शुणः॥ ५ ॥। 


ऐ 
४”* ae 
च्च 


पञ्चपवोमविद्या हि लोकानामपि नाशयेंत्‌। अतः पञ्चभिरुक्तो हि बिचारो भगवद्गतः॥६॥ 

तत्र प्रथमं यशोदाया अतिपोरुपं कार्य सिद्धमिति वक॒' क्रियया भगवज्ञाप्तिमाहेकदेतिदशभिः” भक्तिर्हि दशविधा 
शुणातीतया भगवान्‌ प्राप्यते नवविधसहितस्रेहेन बा, ततो द्वाभ्यां वशीकरण.द्यमः काण्डद्यसमावेशाथस्ततो वशीकरणं 
षड्भिः पश्चभिरविद्यावाधनमिति 

निवारितापि संसारे मोहिता सङ्गता पुनः। गुणगाने स कालोभूच छमो द्वाभ्यां ततोभवत्‌ || १॥ 

अतः कतो निषेधो हि भक्तिसार हरिः पपी | ततो रिक्ता पूर्वबुद्धया सङ्गतान्यच्‌ चकार ह्‌ ॥ २॥ 

एवं निरुद्धा चेद्‌ श्रान्ता कोपयुक्तो हरिभवेत्‌ | घौत्य हष्ठा लोकदृष्ट्या प्रीता तस्मान्न पश्यति ॥ ३ ॥ 

जिज्ञासायां ततो द्रा प्राप्त्यर्थं यत्नमाचरत्‌ । विरुद्धांस्तान्‌ हरिज्ञात्वा तपसे निगंतस्ततः || ५ ॥ 

पूर्णे तपसि तत्राप्तिरेबं दशाभिरूच्यते। परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं च हरिप्रियम्‌॥ ५॥ 

आसक्तिं चेत्‌ स्वतः कुर्याज्‌ जीवः कृष्ण: पल्लायते । तदा दृढो निरोधः स्यान्‌ नान्यथेत्येष निणयः॥ ६॥ 


पूर्वाध्याय आधिदैविकमोहस्य प्रतिपादित'वात्‌. तप्कायमाहेकदेति, यदा भगवदिच्छया सर्वा एव गृहदास्यः क्षेत्रादि- 
संरकाराथ तस्रसङ्गाल्लतादिगहनिर्माणार्थं वा गतास्तदा यशोदा स्वयं दधि निमंमन्वेतिसम्बन्धः दास्यश्चतुविधाः प्रमुभ्यो देया 
गोष्ठक्षे त्रविचारिकाश्चान्या यशोदासख्यो नम्दभोग्या गृहकार्यकत्येश्च, तत्र गृहदासीषु कमम्तिरनियुकतासु सत्सु प्रकरणाद्‌ 
भगवदभ्युदयार्थमेच कर्माम्तरमिति लक्ष्यते, रबतःकरणे हवेतुनन्दगेहिनीति, गहिन्याः कमतदावश्यकम्‌॥ १॥ एवं संसारः 
व्याप्तिरपि भगबदीयानां भगवद्गुणगानार्थमेव जातेत्याह यानि यानोति, उपनिबन्धनं स्वेनंव कतु शक्यते स्त्रीणामद्यापिं 
तथासामर्थ्यादू, यानि प्रसिद्धानि भगवञ्चरित्राणि पूर्वमिह गोकुले वा शास्त्रतो लोकतश्च तन्मध्यं यानीह्‌ प्रसिद्धानि वीप्सया 
सर्वाण्येव, अनेन गानमेव मुख्यं न तु दधिमन्थनमिति ज्ञापितं, अन्यथा शीघ्रं दधिमन्थने सत्रीणि गोतानि गातुं न शक्यानि 
स्युः, तस्य, बालचरितानि स्वद्टानि चकाराद्‌ गोपिकादिभिरप्युक्तानि, तस्य भगत्रतो बालचरितानि येषु तानि वा गोतानि 
चकारादन्यानि च, दध्नो नितरां मथनं यस्मिन्‌ काले, भगवतो शुणगानस्य स एव कालः, यस्मिन्‌ काले क्रियाशक्तराधिदे- 
विकस्यापीन्द्रियं मथितं भवति, तदाह्‌ दध्नो नितरां मथनं यस्मिन्‌ काल इति, ननु कथं तस्येव कालस्य गाने हेतुत्वमिति चेत्‌ 
तत्राह स्मरन्तीति, ताति गीतानि स्मरन्ती, तस्मिन्नेव काले गीतानां स्मरणं भवतीति॥ २॥ एवं गानपरतया मथने 
क्रियमाणे गानस्यामृतरूपत्वाद्‌ दधिमथनं न भबतीति गानस्य गोणभावं सम्पाद्य भगवद्भजनोपयिकं देहमपि पीडयिस्बा 
भगवडुपभोग्यं रसमपि निरुध्य तदेबतामपि निवाय भोतिकीं क्रियां श्रमजनिकां भक्तिमपि पीडयन्ती मुक्तानामपि क्षोभजनिकां 
क्रियां कुतवतीत्याह क्षमं वास इति, क्षौमं पट्टवस्ं तदतिपिच्छिलं भवतीति तद्दा्याथं सुत्रेण दे.रकेण नद्धं क्रियते, उस्थिता 
सती मथनं करोति मथनावेशाद्‌ वस्नस्याप्यननुसन्धानमिव वक्तु स्थूले कटितटे बिश्रतीव्युक्त, कटिस्थोल्यान मध्यें कशभावेन 
बद्ध वासः परं न पतति, अयुक्तक्ररणं वा ज्ञापयितुं वस्रादिसौन्दर्यं वण्यते, तटपदेन चास्या गातिरूपर्‍्वं नद्या इब प्रदशितं, 
अनेनावश्यकशरीरापेक्षापि मथनाथ परित्यक्तेति सूचितं, पुत्रस्नेहेन सहजधर्मेण।धिक्यात्‌ प्रेरित दुग्धं बहिरपि निःसरन्‌ न 
बिचारवतीत्याह पुत्रस्नेहेति, ढुरधं यद्यपि स्रवति तथापि पुत्रस्नेह एव स्रुतो यत्र तादृशं कुचयुगं बिञ्जती स्नेहे वृथा गच्छति सति 
तद्‌भिमानिनी देवता भीता सती कुचयुगमपि कम्पयति, तादशर्मापे बिञ्जती, अनेनाधिभोतिकाध्यात्मिका धिदैविकापेक्षामपि 
त्यक्तवतीत्युक्त भवति, चकारादन्तर्यामिम्रेरणामपि, नन्वेवमतिक्रमे भगवता रक्षकस्वेन स्थापितो दण्डधरो मत्यु यमौ कथं न 
तां दण्डितवन्तावित्याह सुश्ररिति, शोभने श्रवो यस्याः, “अुवो यम” इतिवाक्याद्‌ भाग्यथमङ्गाक्त्य पयवसानाच छोभन- 
शरत्वं, रज्जोनेत्रस्याकषेणं यः श्रमस्तत्सहितं भजद्रय ताबत्पयन्तं चर्लान्त कङ्कणा ययोरेतादशो हस्तो बिञ्नती, अनेन 





१०९४ श्री मद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ. ९ शरो. १-४ 


भक्तिमार्ग: कममागश्च तद्देवास्तन्नियमाश्च सर्वे छिष्टा इत्युक्त कुण्डले साङ्कययोगं यमपि छिट्टं, सर्वत्र बिभर्तीतिसम्बन्ध 
चकाराच्छिरश्च जातकम्पभित्यनुवतते, एतदथमेव प्रथङि नद्दश:, अन्यथा स्रुतसकम्पकुचयुगमित्येंच वदेत्‌ , वक्त्रमपि स्विन्नं 
परमक्षोभात स्वेदयुक्तं, निगतसारा भक्तिरप्युच्यते, कबरे केशपाशे सिद्धस्थाने षु विगलन्ती मालती यस्यां, कबरात केश 
पाशात्‌ सिद्धस्थानाद्‌ विगलन्ती मालती यस्यामिति वा, मा लक्ष्मीरलं यस्मिस्ताद्ृशे जगदतिक्रम्य वर्तत इति मालती 
ब्रह्मविद्या सापि गच्छति, एवं प्रपञ्चासक्ता निममन्य, आक्कातमात्रबण नायां वैयथ्य शुकवाक्यविरोधश्च भवेत्‌ ॥ ३॥ पूर्ववद्‌ 
भगवान्‌ बालेकानामथ स्तन्यकामः सञ्‌ छमं वारितवानित्याह तामिति, ध्रासाद्य निकटे गत्वा नैकट्यदशनाभ्यां क्रियाज्ञाना 
भ्यामुभयविधनिरोधसिद्धिः, मथ्नन्तीमिति दघ्नो विक्कतत्व स्वस्यापि प्रयासः, जननीमिति निरोधावश्यकत्वं , तथा वु द्विसतेनैव 
कृतेति, हरिरिति सामान्यतोपि सर्वदुःखहती साम्प्रतं कतुरत्यन्तान्याभिनिवेशात्‌ करणप्रतिवन्धमेव कृतवानित्याह गहीत्वा 
दघिमन्थानमिति, मन्थानं दण्डं हस्तेन श्रृत्वा प्रीतिमावड़न न्पषेधन्मथननिपेधं कृतवान्‌ , निपेधेपकारापकरणाय प्रीतिमाव 
हन्निति, यथा तस्याः स्तस्मिन्‌ प्रीतिभवति तथा कुर्वन्‌, 


सर्वाङ्गं चालयन्‌ हस्तो पादौ चेव विचालयन्‌ । मुखाब्जं मधुराराबं बिभ्रत्‌ कृष्णः समागतः ॥ १-४ ॥ 


| (१) धोप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 

नवपाध्याय निवारितापोति । ननु मायाकायोद्‌ भगवत्काय बलिष्ठमिति भगवत्कृते निवारणे सत्यपि कथं गृहकृत्ये 
प्रवात्तारत्याशङ्कथ तत्र हेतुमाहुः पुनर्माहितेति । निषेधेन पूवम हापगमेनावश्यकमपि कार्य त्यकत्वा भगवप्परापि सस्मित 
मीक्षती मुख'मिति वाक्यात्‌ स्मितेन पुनभगवता मोहिता सती तथा जातेत्यर्थ:। नन्वःयासक्तिहेतुत्वेन निरोधविरोधि पूव 
मोहनमित्याशक्लाभावायाहु: गणगान इति। भगवत्कतत्वान्माहस्य तत्कालाप गुणगानाथमंबाभूदत्यथ:। मोहास्मन्नास्त 
रूपद्वयम्‌ । विषयासझ्ञकत्वं भगवत्कृतत्वं च । तेन द्वाभ्यामुक्तमिति शेष: | तहांबंरूपतन्निपेघोन॒ुचित इत्याशङ्कथ तन्निमित्तमाहु 
ततः थप्तो भर्वादेति । ततः ज्छोकद्वयानन्तरमेकेन श्रमोभवदिति निरूप्यत इत्यथः । यत एवमतो अक्तक्लेशासहिष्ण त्वेन स कृत 
इत्याहुः प्रत डात । लाक धन पुत्राथामात न्यायन भगवद्थामदामात ज्ञानेन माता प्रवृत्तात कथं काप इत्याशङ्कय तत्र हेतुमाहु 
भ्रान्तेति । भगवतस्तद्पेक्षाभावात्‌ तथाज्ञानं श्रम इति तथा । एताद्रश्येंब भक्तिमागमर्यादेति ज्ञापनाय भवेदित्युक्तम्‌। तान्‌ 
यष्टिग्रहणादियल्लानित्यथ: । तपोन्तःकरणदोषाप खरूपं भगवत्प्रापक चेत्यनुधाबनयत्नेन तपरुत्वमुक्तम्‌ । अत्रापि प्रचुर 
दोषबुद्धिसत्त्वात्तथा । अत एवाग्रे यष्ट्रित्याग: । सर्वात्मना दोषारोपनिवृत्तेस्तत्मापकस्य दःखस्य भक्तिमध्यपातित्व॑ नोक्तम्‌ । 
अत्राय भाव: । पूघमव स्वश्रापणमक्कखा तावत्क्लशानन्तरं तथाकरणे कश्चन वशेषो बाच्य: | स च पूव यांप्रम्रहणेन क्लेशा 
न तर तत्त्यागन चान्तःकरणरगत एवोति लक्ष्यते । एवं सति वीय मे दुश्चरं तप! इति वाक्यात्‌ तद्वतालोकिकविशेषहेतुस्तप 
एति तथोक्तम्‌ । भक्ति वानुक्तो हेतुरुक्त एब । एतदेवाभिसन्धायोक्तं परोक्षेस्यादि । परोक्षबादविषय एवासक्ति चेत्यादि 
नाप्युक्तः ॥ १ ॥ दधितिमन्थने काल इत्यत्र, क्रियाशक्तेरिस्यादि । क्रियाशाङितभुजयोः प्रतिष्टिता। तदाधिदोविकश्चनद्रः । 
इन्द्रिय व दधातञ्र॒तस्तस्यान्द्ररूपं तादांत तथा । वस्तुतस्तु परोक्षवारदावेषय एबार्थानेनोक्तः। तथाहि । क्रियाशक्ताराँत 


पश्चमी हेतो । भगवद्धियोगे हि सब न्द्रियगतस्ताद्टक क्षोभो भवत्यतिप्रचुरो, येन तत्तदाधिदैविकस्यापी[ द्रयं क्षुभितं भवति। 
तदा भावविशेषेगुणगानं भवति । यथा ब्रजरत्नानाम्‌। तदेतत्प्रसङ्गाडुक्तं भगवत इत्यादिना ॥ २ ॥ क्षौमं वास इत्यत्र सुश्र 

रित्यस्याभासः, नन्वेवमतिमक्रम इत्यादि। ब्रजजनङ्केशहेतुभूतानां नाशाय दुःखप्रापणाय च मत्युयमौ तत्राज्ञप्ताविति कुचकम्पस्य 
छशहेतुत्वेन तत्कत्री पूर्वोक्तदेवतां तो कथं न तथा फृतवन्तावित्यर्थः । सर्वनियमनत्वेन तयोयमत्वम्‌। दिकपालस्यात्रातथा 

त्वमिति ज्ञापनायेदमुक्तम्‌। भाव्यथः श्रमस्तस्यानङ्गोकारे तद्वतो न प्रवर्तेत । तथा च तदङ्गीक्ृत्य ममत्थेति सम्वन्धः । क्लेशे 
श्रसङ्कोचसम्भवेनात्र च शोभनत्वेन तदभावात्‌ छृेशाभावो ज्ञाप्यत इत्याशयेंनाहुः पयंबसानादिति। तददण्डः पयंबसानम्‌। 
रञ्ञ्चाकष भुजद्ठयस्यापि व्याप्रतत्वं भवतीति दक्षिणवामयोयथाक्रमं तद्रुपत्वम्‌। अत्रायं भावः। अस्त्यत्र क्रिया द्विविधा । 
भगवत्सम्वन्धिनी गाह स्थ्यसम्वन्धिनी चेति । प्रधानताप्रधानत्वाभ्यां तद्रपत्वमुच्यते । तत्तप्कङ्कणानां भक्तिमागायानयमरूपत्व 
कम मार्गायदेवतारूपस्वम्‌ । तदाश्रितत्वात्‌ । सुश्ररितिवत्स्वतन्त्रबिशेषणरबं सर्वेषामजुक्त्वाभरणकमंस्वोक्तस्तास्पयमाहुः क्लिष्टं 
सदत्रेति । क्लेशरूपसमानधमवत्त्वं सर्वष्वस्तीति ज्ञापनाय तथेत्यर्थः। विशेषणखोक्तो प्रकारकत्वापत्त्या तदप्राधान्यंन तत्क्ले 
शस्याप्रयोजकत्वात्‌ तद्धतुभूतमन्थनेनुचितत्वं न ज्ञापितं भवेदिति भावः | शीष्ण सत्यलोकाधिदेविकरूपरवेन तदुपरि ज्ञानिनां 
जीबन्मुक्तानामेव स्थानसिति तथोक्तम्‌ । लीलामध्यपातिनां भगवदात्मकत्वमभिसन्धायबं सर्वत्राचायनिरूप्यत इत ज्ञयम्‌। 
प्रभौ स्नेहवतां तथेव तत्सम्वन्धिष्वपि स्नेह इति मातुस्तादृकश्रमदशेने तदसहिष्णुत्वेन क्षोभात्‌ मुक्तानामपि स्वघमावस्शतिभेव 
तीत्याशयेन सा कक्ष्मीरित्यायुक्तम्‌ । किञ्च । सर्वमूलभूतभगवदाविर्भावस्थानत्वेन सर्वमूलभूतत्वान्मातरि तादशधम सति 
तत्कार्यपरंपरायां स्वत एव ताइशात्वं भवतोति भावेनापि तयोक्तम्‌ । विपक्वे बाधकमाहुः श्राक्कतीत्यादि । मन्थनोक्त्यव तद्नु- 
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रूपाक्ृतेरपि प्राप्तेस्तत्कथनं पुनरमेन्थनोक्तेश्च तथा स्यादित्यथः। एवं सति विशेपस्यावश्यवाच्यत्वे मन्थनस्यानुचितत्वज्ञापनमेब 
विशेष इति वक्तुं युक्तमिति लोकतः परसार्थतञ्च तथात्वमुक्तम्‌ । किव्व । पूर्व दधिनिमन्थने काल इति वाक्याद्‌ शुणगानाङ्गत्वेन 
मन्थनमुक्तम्‌। तेन मन्थनेन न किमपि छिष्टमभूत्‌ । तथेव चेदग्रेपि स्यान्न निवारयेत्मभुः । निरोधाविरोधात्‌। एवं सत्यग्रे 
निषेधस्य वाच्यत्वात्‌ तद्धेतुभूतं निरोधविरोधिमन्थनमवश्यं वाच्यमित्येंकेन तदुक्तम्‌ । एवं सति विव्वृतिस्तथाविधेति युक्ततरम्‌ । 

अन्यथा निपेधोक्तिबिरुद्धां स्यादित्यभिसंघायाहुः शकवाक्येत्यादि । मन्थनसामयिकाक्कतेः साधारणरवेन विशिष्टलीलारूपत्वं न॑ 
सम्भवती त्युत्तमञ्झोकलीलया गृदीतचेता? इति लक्षणं शुकवाक्यं तथा स्यादिति वा । उक्तरीतेस्तु माहात्म्यज्ञानहेतुस्वेन भक्तिः 
जनकत्वादुत्कर्ष: । पुर्वबदिति । निष्क्रमणो त्सववदित्यर्थः ॥ ३॥ 

(२ ) श्रोपुषषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
नवमाध्यायतात्पर्य बदन्तो 'भक्तिहंरा'वित्यनेन राज्ञा एृष्टस्योत्तरस्वेनाध्यायारम्भ इति नासङ्गताभिधानराङ्केत्याहुः 

शास्त्रार्थत इत्यादि, शास्त्रार्थत इति भावम्रधानो निर्देश: पञ्चमी च ल्यब्लोपे, तथा च भगवतः शास्त्रार्थत्वं ज्ञा.वा यथा हरो 
भक्तिनिश्चला भवति तदर्थं तथेत्यर्थः, तथात्वं च दामवन्धनस्थले स्पष्टीभविष्यति, ननु शास्त्राथत्वेन निरूपणस्य कि प्रयोजनं 
कश्च ञास्त्रार्थ इत्यत ग्राहः स्वरूपमित्यादि, राज्ञा हीशाडुकथान्ताः सप्त लीलाः श्र॒ता, अष्टमी चेयं निरोधलीला, तव चारम्भे 
“वीर्याणि तस्याखिलदेहसाज'मित्यस्मिञ्‌ छलोके भगवतो राज्ञा स्वज्ञातं साहाःस्यमप्यनृदितमेवं सति राज्ञो माहा(म्यज्ञान- 
पूर्विका भगवति भक्तिरस्त्येवेति भक्तिह रा”बि.यनेन यद्‌ भक्तिजनक चरित्रं प्रष्टं तत्र द्यं बीजत्वेन भाति, एवं लीलाः कुर्वन्‌ 
भगवान्‌ सर्वेषु प्रसीदति न वा शीघ्रं च भक्तदुःखं हरति न वेति, तत्र शास्त्रार्थत्वेन ज्ञातो दयालु(वात्‌ सर्वेषु प्रसीदति दुःखं 
च हरतीतिज्ञापनार्थं दयासम्मिश्र॑ स्वरूपज्ञानमत्र विषयनिरूपणमुखेन निरूप्यते ज्ञानाध्यायत्वादित्यथे:, याद्रशो भगवान्‌ 
शास्त्रार्थ्तादशो “न चान्तने वहियस्येत्यादिपु नवसु ञ्छ।केपु विषयत्वेन स्फुटीभविष्यति, ननु राज्ञः प्रश्नानुरो धेन शुकैस्तथो- 
त्तरितमिति भवतु नाम ताद्टशाचरित्रनिरूपणं तथाप्येंतस्या लीलायाः स्कन्थाथ निरोधे क उपये.गो मावृचरणादिपु प्रधानस्य 
साङ्गस्य निरोधस्य जातस्वादत आहुनिरोध इति, तथा चेदमपि प्रकृतोपपादकतयोपोद्वातसङ्गत्या निरूप्यत इत्यर्थः, तञ्च समाप्तो 
>्छोकद्रये स्फुटीभविष्यति, ननु भगवन्निरोधो भक्तेः कथं कतव्य इत्यत आहुञ्ञनिः्यादिसार्धेन, एतद्धीति भगवद्वशीकरणं हिहतो, 
तथा च यत एतेस्त्रिमिर्वशी भवतीत्यत: प्रथमं साधनं ज्ञानरूपमत्र निरूप्यत इत्यथः, ननु यदि ज्ञानादिना वशीभवति तदा ज्ञानि 
भिरपि वशी क्रियेते त्या शङ्का मेतद ध्यायऱ्छोकसंख्यातात्पयेनिरूपशेनापचुदन्ति द्रादशाङ्गमितिसार्धेन, डादशाङ्गः पुरुपोक्षरं तदतिक्रम्य 
तन्मर्यादामपहाय स्वस्य यें षड्गुणास्तेवेद्यो भबति स्वेच्छयेति तस्समसङ्क'यः छो कैन्ञीप्यते, ते च भगशव्दवाच्या बोध्याः, गुणे षु 
च क्रमो न विवक्षितः, टिप्पण्या “छुपये?तिपदस्येश्चयंगमकत्वप्रतिपादनात्‌ , “एवं स्वगेह”इत्यत्र वीययशसो “न चान्तरि?- 
तिपये: सर्व ब्यत्रहारातीतरवा दि भिर्वेराग्यज्ञानयोः स्फुटीभावाञ्च, अत्र चेश्चयंस्य वश्यताहेतुत्व॑ शेपाणां तु तदुपोद्रलकत्वमिति 
बोध्यं, अवशिष्टताःपर्यं पञ्च भिरित्यादिनोच्यते, कारिकोक्तमथ वैशद्याथं पुनरनुवदन्ति भक्तिरित्यादिं । बाधनमिती त्यन्तं, 
अत्र “ततो भक्तिभंगवती” तिपूर्ववाक्यानुरोधेन भक्तिपक्च उक्तस्तत्रापि भगवद्दशनरूपेण फलेन दशम्या गुणातीतत्व॑ माहात्म्यस्य 
बिस्मृतव्वेन केत्रलं स्नेहस्य सत्त्वान्‌ मध्ये गुणगानस्मरणयोर्क्तत्वाच्च स्नेहपक्ष उक्तो द्वाभ्यामित्यादिनोक्त तु सडख्याया एव 
तात्पर्य काण्डद्योक्तकमोपासन योर्भंगबद्वशीकरणोद्यम एव पयंवसानात्‌ , न हि भगवांस्ताभ्यां बशीभवति “यमेवैष वृणुत? 
इत्यादिश्रतिभ्यस्तथावसायादिति प्राथमिकानां भक्तिवोधकानां दशस्छोकानां प्रत्येकमथमाहुनिवारितापीत्यादिभिः, तदथं 
टिष्पण्यामुपपादयन्ति नन्वित्यादि एवमर्धेन प्रथमश्करोकाथ उपपादितः, योजना तु निवारितापि पुनर्मोहिता संसारे सङ्गतेत्येव 
बोध्या, द्वितयस्योपपादयर्ति नन्बन्यासक्तीत्यादि, पुर्वमो हनमिति स्मितकृत पू्वाध्यायोक्त वा, टृती यस्योपपाद्यन्ति तर्हीत्यादि, 
चतुर्थस्याहुर्यत इत्यादि, पञ्चमस्य तु भक्तिसारमित्यादिना सुबोधिन्यां स्फुटः, तत्रान्यदिव्यनेनोत्सुञ्य गमन बोधितं षष्ठस्योपः 
पादयन्ति लोक इत्यादि, तदपेक्षाभावादिति सुश्टतदुग्धापेक्षाभावात्‌ , एतादृशीति भगवदनपेक्षितेपेक्षितअमे सति भगवान्‌ 
कुप्यतीत्येवम्रपा, सप्तमस्य तु धे त्यंमित्यादिना सुबोधिन्यां स्पष्टः, अष्टमस्य तु जिज्ञासायामित्यथ सुबो धिन्या स्फुट:, नवमस्य 
बिवृण्वन्ति तानित्यादि तथेस्यडुधावनं, तन्निवतक तप एव, तस्य दोषनिवतंकत्वं स्फुटीकुर्वन्त्यत एवेत्यादि द्‌।षबुद्धिनिवत - 
कत्वादेव, ननु भक्तिप्रकरण एतस्य तपस्त्वं कुत उक्तमित्याकाङ्वाया तत्ताव्पयंमाहुरत्राय भाव इत्यादि, विशेष इति माठ्चरणगतो 
यो बिज्ञेषः. तदतेत्यन्तः कएणगतो यो भीतखोपनायकञज्ञानात्मको बिशेषस्तद्धतुरित्यथः, इदं सात्त्विकत्वमभिप्रत्योक्त “सत्त्व 
तत्तीर्थ”सितिवाक्यात, ननु भक्तिप्रकाणे तपसः कः प्रसङ्ग इत्यत आहुरेतदेवेत्यादि, तथा चात्र परोक्ष्वादेन माटचरणस्वरूपः 
व्यवस्थावोधनार्थं तथोक्तं, सा चाग्रे "स जातकोपः इस्यत्र स्फुटीभविष्यति, दशभिः सिद्धोर्थोप्यम्र कारिकयोच्यत इत्या. 
शयेनाहुः परोक्षवादेत्यादि, कारिकार्थस्तु जीवश्चेत स्वतः सत्वमभिसन्धाय गहोपकारणादावासकिति कुर्यात्‌ तदा कृष्णः 
पलायते विमुखो भवति तदैवं वैमुख्यें सति भगवति निरोधो ट्ढः स्यान्‌ नान्यथा इत्येष दशस्छोकसिद्धो निणय इति ज्ञेयम्‌ ॥१॥ 
यानोत्यत्र भावत इत्यादिना गुणगानकालो यो विश्वतस्तत्तात्पर्य ढिप्पण्यामाहुः क्रिपाशक्ते रित्या दि, कारिकासु परोक्ष वादस्या- 





१०९६ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ९ रो .४-१. 


ङ्गीकृतत्वात्‌ तमादायात्र प्रासङ्गिकं वदन्ति भक्तिमागमर्यादाज्ञापनार्थमित्याशयेंन तात्पयौन्तरमाहुवंस्तुत इत्यादि ॥ २ ॥ क्षोमं 
घास इत्यत्र रसमिति स्तन्यं, तददेवतामिति स्तन्यजनिकां स्नेहाभिमानिनीं देवतां, सा च मायाया रूपान्तरमि त प्रतिभाति 
भक्तिमिति स्नेहरूपां, म॒क्तानामित्येतदर्थोनुपदं स्फुटीभविष्यति, सुबोधिन्यां बस्रादिवणनस्य पुरःस्कूर्तिकमथमाहुरयक्तेत्यादि 
बह्वीषु गृहदासीषु सतीषु तासु काञ्चित्‌ कायोन्तरादनिवार्यानाकार्यं स्वयं करणमयुक्तकरणं तवेति ज्ञापयिठुं तथेत्यथः, गति 
रूपत्वमिति चाञ्चल्यं, ग्राधिभोतिकेत्याद्याधिभोतिकं दुग्धमाध्यास्मिकः स्नेहो देवताधिदे विकी, नन्वेवसतिक्रम्य इत्यस्याथ 
टिप्पण्यामाहुव्व ज इत्यादि, भाव्यर्थेत्यादेरथ टिप्पण्यामाहुर्भाव्यर्थ इत्यादि, तथा चेतरं फक्किकाथः, श्रममङ्गीकृत्य मथनेन 
झेशाभावतो 'वक्षःकम्पक देवताया अदण्डाच्‌ छोभनश्रूत्वमिति रञ्ञ्याकपस्य हस्तधमत्वान्‌ मूले रज्ज्वाकर्षविशिष्टपदकथनेन 
तस्य हस्तबिशेषणत्वं बोध्यत इत्याशयेन सुबोधिन्यां रज्जोरिस्याद्युक्तं तत्तात्पर्यं चानेनेत्यादिनोक्तं तद्‌ विवृण्वन्ति रञ्ञ्वाकषं 
इत्यादि, क्लिष्टमिस्यादि यदुक्तं तदय विद्वृण्वन्ति सुश्र रितीत्यादि, क्लेशरूपसमानधर्मवत््वमिति क्लेशरूपो यः समानो 
धमस्तदत्त्व मित्यथः, भरणकमोक्तितारपयमाहुविशञेषणत्यादि, तथोक्तमिति चकारसूचितं शिर उक्त, ननु मातृचरणस्वरूप एव 
ब्रह्माण्डाधिद्‌ विकत्वरूपानिरूपणं कथं युज्यत इत्यत आहुर्लीलत्यादि, मालतीतास्पयबिवरणप्रयोजनमाहुः प्रभावित्यादि मालती 
दव्देतिपरोक्षवृत्तिज्ञ या, “निघण्टवः इत्यत्र यास्कभाष्ये तथाङ्गीकारात्‌ , एवं शब्द्सिद्धिश्व प्रपोदरादित्वाज ज्ञेया, वेदिकी 
चेयंनिरूक्तिरिति तात्पयीन्तरमाहुः किञ्चेत्यादि, तत्कायपरम्परायामिति स्नेहरूपायां तथोक्तमिति ब्रह्मविद्यागमनम्‌वतं विपक्ष 
इति पुरःस्फूर्तिकाथग्रहणे तथा स्यादिति व्यथ स्यात्‌ इति लोकत इत्यत्रेतिहेतो, तथात्वमित्यनुचितत्वं एतस्येब तात्पयॉन्तर 
माहुः किञ्चे त्यादि, हेर्वन्तरतात्पयमाहुरेबमित्यादि, अस्मिन्‌ पक्ष निपेघोक्तिरेव शुकवाक्यं ज्ञेयं प्रकारान्तरेणाहुमन्थने 
इत्यादि ॥ ३ ॥ पुवंबदिस्यस्याथमाहुनिप्कमणेत्यादि ॥ ४॥ | 


(३ ) भ्ोमद्रल्लभ महाराजकृत धीसुबोधिनीलेखः 


नवमाध्याये शास्त्रार्थत इति भगवतः शास्त्रप्रतिपाद्यत्वं ज्ञात्वा भगवतो भजनमित्यर्थ:, तथा च शास्त्राथज्ञानपूविका 
भक्तियंथा येन प्रकारेण निश्चला भवति तदथ तस्मकारबोधनाथ चरित्रमिदं प्राहेत्यथेः, “यच्छण्बतो हरौ भक्तिभवती”ति 
शास्त्राथज्ञानस हितभक्त: साधनस्य पृष्टत्वात्‌ तथवोत्तरं, कि शएण्यत इति प्रष्टे भक्तवश्यतावोधक चरित्रं श्रण्बत इत्युत्तरं 
जातमित्यथः, स्वरूपं चेति पूव जगद्गूपधमस्य दृष्टत्वादत: पर स्वरूपं भक्त्यथ कृपालत्व च ज्ञातव्पमतो हेतोः “क्रपयासीत्‌ 
स्वबन्धन” इति श्लोकोक्ता या दया तत्सहितं ज्ञानं “नाहं तेभ्यो मनागपी”ति वाक्योक्त भक्तमात्रविषयकपत्राध्यायें निरूप्यत 
इत्यथः, स्वरूपज्ञा पनं हयद्भुलन्यूनतया क्पालुत्वज्ञापनं बन्धनेनेति ज्ञेय ज्ञानेति ज्ञानं पुष्टिमागायभक्तमात्रविषयकं, तेन भगवान्‌ 
बशो भवति, भगवान्‌ भक्तानेव जानात्यतस्तद्वशो भवतीति पयवसन्नोथ: वराग्यमन्यत्र रागाभावो भक्तेष्वेव राग इति तेन 
भक्तविषयकरागेण वशो भवति, पुरुषोत्तमस्वरूपमेव ताहशं यद्‌ भक्ताधीनमिति स्वरूपेण हेतुना भगवान्‌ वशो भवतीत्यथ 
स्वाधीनो भक्ताधीन इस्यथे:, प्रध्यायत्रयं वश्यतोक्तस्तात्पयमिदं “गोपीभिः स्तोभित” इत्यादिना तृतीयेंध्याये वश्यतोक्तेति 
जञेयं, द्वादशाङ्गमिति दशाबिधा भक्तिः काण्डद्रयप्रतिपादितं च ज्ञानमेतद्द्वयमर्योदाम्तिक्रम्य स्वग॒णेरेव वइोऽभवदित्यथं 


अत एव भक्तिज्ञानाभावेपि कृपेव हेतुत्वेन वक्ष्यते, द्वादशाङ्ग: पुरुषः, अस्य पुरुपोत्तमत्वात्‌ तदतिक्रमः भ क्तिहीति भगव 
त्प्राप्तिभक्त्या जायत इति दशभिः झछके: प्रामिनिरूपणं सात्र क्रियया जातेत्यतिषौरुषं सिद्धमिति भावः, काण्डद्रयेपि 
ट्वाद्शाङ्ग समावेशाथ इत्यथः, टिप्पण्यां निवारितापोत्यादिकारिकाव्याख्याने पुवमोहनमिति, आयसश्छोकद्र्ये क्त “पूीध्या- 
योक्तमोहनस्यव काय ”मि याद्यशलोकाभासे कथितर्‍वादिति भावः, कारिकासु, तपसे निगत इति तस्यास्तप:सिद्धय्थमित्यथः | 
एकदेत्यत्र गहदास्य इति चतुत्रिधा अगीतिज्ञेयं, गृहुदासोष्विति ग्रहकायकरत्रोष्वितिज्ञेयं, गताः सर्वा अपि, अतो यञ्ञो दैव 

ससन्य, कासाचदाप सत।पु मुख्याया सथनासस्भवादथोौपत्त्या सवोसामेव गमनं प्राप्त , तत्र कमो तरे नियोगो ग्रहकाय कत्राणा 
मेवेत्यथ: ।। ९ ॥ दधिनिसंथने काले इत्यस्य टि'पण्यां वह्तुतस्त्वितिपक्ष क्रियाशक्तेरिति हेतो पत्चमी व्याख्याता, तत्र पक्ष 
क्रियायां शक्तिः सामथ्य ता सद्धयथर्मि द्रयेषु स्थिता ये तत्तदाधिदेविकास्तेषामपीन्द्रियमित्यर्था ज्ञेयः, आधिदेविकस्येति 
जात्यपंश्चयकवच्नम ।। २ ॥ क्ष.म वास इत्यस्याभास पानस्यात पूर्वमगायतेत्यनेन गानस्य मुख्यतोक्ता अत्र निममत्थव्यनेन 
गानस्य गौणत्वं सूचितमितिभाव: क्षोममेप्यत गतिरूपत्वमिति गतिनिरूपकऱ्वमस्या: क्या इत्यर्थः, तटयोमध्यें सूक्ष्माया 
कम्याश्वलनाल लोकरीत्या सौन्दयकथनेन शरी रापेक्षाया श्रावशयकऱवमिति भावः, पुत्रस्नेहेत्यत्र तदभिमानिनो देवतेति कुचः 
युगाभिसा निनी तन्नयासिका तदावरिकेत्यथ:, तत्म्रन्थ्योः शॉथिल्यात्‌ कम्पो जात इप्यथ:, भोतेति सय जाड्यं तयक्ता । 
आद्र यथः, सुश्रारप्यस्याभास ता दण्डितवन्तावॉत देवताया ग्रन्थि: सम्यक्तया कुतो न वद्धा विदीणत्वे वा तामुत्तायी-या 
कुतो न परिहितेत्यथः, उत्तारशेन तदभावरूपो नाशो ग्रश्थिबन्धनेन ठुःखप्रापणं च रूत्युयमयो: कार्य दण्डपदाथष्ट्रिप्पण्यामुक्त:, 
कुशहेतवो ब्रजजनानां त्रभङ्गमात्रणव नश्टा ङु खिताञ्च भवन्तीति श्रवो मृत्युयमरूपत्वं ञ्रृभङ्गपूर्वक दशने देवतायाः पूर्वोक्त | 


a 


जन्ता 
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स्कं, १० पू. अ. ९ >छो, १-४ ] अनेकव्याख्यासमल इक्कतम्‌ १०९७ 


दण्ड कुर्यादिति “स्वव्यापारे ही”ति न्यायेन श्र॒वोदंण्डकढ त्वं, एतादशी हस्ताविति कूपरात्‌ किञ्चिदधोभागोत्र भुजपदे- 
नोच्यते हस्तपदेन सर्व इति विभागः, कमधारयें सुवणकङ्कणयोञ्चलनासम्भवात्‌ काचकङ्कणानां च वहुत्वेन द्विवचनानुपपत्त: 
न्रहुत्रीहिरुक्त: । ३ ॥ तां स्तन्यकाम इत्यत्र नेकटथदशनाभ्यामिति ग्रासाद्येति नंकटय' प्रीतिमावह”न्नित्यनेन सूचितं दर्शन 
ताभ्यां, “अपाययत्‌ स्तन” मित्यनेनोक्तस्य क्रियारूपस्य ईक्षती मुख'मित्यनेनोक्तस्य ज्ञानरूपस्य च निरोधस्क्ष सिद्धिरित्यथः, 
ह्धस्यापीति मथनस्य वतमानत्याद्‌ भगवतः करणप्रतिबन्धरूपः प्रयासः, अपिना पूर्वा्थ समुच्चयः ॥ ४ ॥ 

6०३, ( ४ ) थीमद्दीक्षितलालुभट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनीयोजना 

नवमाध्यायाथ निरूपणे श्रतो द यासुसस्मित्रं ज्ञानमिति “क्रपयासीत्‌ स्ववन्धने” “एवं सन्दशता ह्यङ्ग हरिणा भक्त: 
वश्यते”तिवाक्ये दयामिश्र भगवत्स्वरूपज्ञानमुक्त, ज्ञानवेराग्यरूपहीति प्रसङ्गेन अध्यायत्रयसिद्धाथमाहु: ज्ञानवराग्यरूपे्हीति, 
अस्मिन्‌ नवमाध्याये ज्ञानं दशमाध्याये बेराग्यं धर्मी एकादशाध्यायें इः्यर्थः, अयमथः, “स्वमातुः स्विन्नगात्राया” इति वाक्यें 
भगवतो यशोदायां स्वमात्त्वेन ज्ञानमुक्तं, तथा च पुष्टिमाग भगवान्‌ सम्बन्धं सर्वत्र यथावन्‌ मनुते, सम्वन्धेनेव सर्वेष्टसाधको 
भवति, अतःपुष्टिमार्गीयं यत्‌ स्त्रसस्वन्धिज्ञानं तद्वान्‌ मतो भगवान्‌, अतो भक्तवश्यो भवतीतिज्ञानेन वश्यता नत्रमाध्यायें दामोदर: 
लोलयोक्ता, “नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मपोतानां यथा भक्तिमतामि हे? त्यनेन जुकैभ कऋरस्येंकलभ्य 
त्योक्स्या यशोदापुत्रस्य भक्तेतरविषयक वैराग्यमुक्तं, तद्‌ वैराग्यस्वरूपं नलकूबरोद्धारप्रसङ्गे भगवता प्रतिज्ञया निरूपितं “देवपिर्मे 
प्रियतमो यदिमौ धनदास्मजौ तत्‌ तथा साधयिष्यामि यद्‌ गीतं तन्महात्मने” त्यनेन, इह भक्तमात्रे रागवत्त्वात्‌ ताटगवस्थया 
सहित एव स्वभक्तवाक्यसत्यकरणारथं भरवांस्तन्निकटे गत इति भक्तेतरविपयवैराग्यं नलकूवरमणिग्रीवोद्धारे दशमाध्याये 
निर्णातं, अतो वैराग्येण वश्यो भवतीति सिद्ध, “गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यद्‌ भगवान्‌ बालेबत्‌ कचित्‌ उद्गायति कचिन्‌ 
मुग्धस्तद्वशो दारूयः्त्रवत्‌” इत्यत्र श्र,बालकृष्ण; धर्मा निरूपितस्तस्य च भक्तवश्यख निरूपितं “तद्वशो दारूयन्त्रव’'दित्यनेन, 
अत एव तादृटशलीलांविशिष्टं भगवत्स्वरूपमतः स्वरूपेण भक्तवश्यो भवतीति ज्ञेयं, स्वाधीनो भगवानिति स्वशड्दो त्रात्मीय - 
वाची, “स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोख्ियां धने” इत्यमरकोशात्‌, तथा च भक्ताधीनो भवेदित्यर्थो भवति, 
द्वादशाङ्गमतिक्रम्येति अत्र दशभिः स्होके“जवेन 1वस्तरंसितकेशवतधनच्युतप्रसूनानुगतिः परामृश” दित्यन्तैभगवटप्राप्तिरुक्ता, 
तत्तात्पयं अग्रे वक्तव्यं तामसादिभेदैः सगुणया नबविधया गुणातीतत्वेनेकविधया भक्त्या भगवान्‌ प्राप्यत इति दंशण्छोकानां 
सङ्कथाताव्पर्यं, ततो द्वाभ्पां “दाम्नाऽतद्वी यको विदे त्यन्ताभ्यां काण्डद्वयप्रतिपाद्यत्वे सङ्कयातात्प्यंमिति, अग्रे वक्ष्यमाणं, इह तु 
द्वादशश्ोकैरभेगवद्वन्धनोद्यमपर्यन्तं गतिने तु बन्धनमिति विचार्यं “एकदे” त्यारभ्य “दान्नाऽतद्वीयकोविदे?त्यन्तानां द्वादृश- 
शोकानां सङ्घयाता८पर्यमुक्त, द्वादज्ञाङ्गमतिक्रम्येत्यनेन “द्वादशो वै पुरुप” इति श्रुते: पुरुषस्य द्वा दशात्मकत्वात्‌ तत्पयन्तं गतो न 
भगवान्‌ बद्धो भवति, तदतिक्रमस्तु पु्टिभक्तौ सत्यां भवति, पुष्टिभक्तेः पुरुपोत्तमप्रापकत्वात्‌ , भक्तीतरसाधनानां पुरुषोत्त- 
मांशपुरुषमात्रपयंबसानादिति ठ्वाद्श्छे'कसङ्कयासू चितोर्थः, द्वादशभिः सछोकैवेन्धनेच्छामात्रनिरूपणेन बन्धाभावसूचनात्‌ 
षड्भिवंश्यो भवेद्‌ गुणेरिति पुष्टिमार्गीयरश्वयादिभि: पढ्भिशुणेर्वश्यो भवेदित्यर्थः, “न चान्तन बह्दियस्ये”त्यारभ्य ' कृपया- 
सीत्‌ स्वबन्धन” इत्यन्तानां षण्णां सङ्कयातात्प्यंमिदमुक्तं, “क्ृपयासीत्‌ स्वबन्धन” इ(यत्र कृपापदात्‌ पुष्टिमाग एव भगवान्‌ 
वश्यो भवतीति भणितं श्रीशुकेन, पञ्चपर्वामविद्यां हि लोकानामेवेति “एवं सन्दरिता ह्यङ्ग हरिणा भक्तवश्यते”त्यारभ्य 
पञ्भिः तछोकैः साधनान्तरप्राप्यो भगवानित्याकारकाज्ञानरूपा लोकानामबिद्या नाशितेत्यथः, केवलपुष्टिभवितमात्रवश्यताः 
निरूपणात्‌ अविद्यायाः पञ्चपर्वरूपत्वात्‌ तन्नाशाः पञ्चःछ्ोकसङ्कःयातारपयेलभ्यः, झ्रासकिति चेत्‌ स्वतः कुर्याज्‌ जीवः कृष्ण 
पलायते तदा दढो निरोधः स्यादिति मातृचरणानामम्रे भगवत्पलायनस्य तात्पर्यमाहुः भ्रासक्तिमित्यादिना, जीव: स्वतः कृष्ण 
घ्रार्साक्त कुर्यात्‌ कृष्णश्चेत्‌ पलायते तदा निरोधो नाम प्रपञ्चविस्प्रतिपूर्विका भगवदासक्तिर्जीवस्य भवतीत्यथ:, युक्तं चतत्‌ , 
आसक्तिविषयस्य दूरदेशस्थितो आसक्तिवृद्धरनुभव सिद्धत्वात्‌ । 
( ५ ) भगवदीयनिभयरामनिमिता श्रीसुबो धिनी कारिकाव्याख्या 
नवमाध्याये शास्त्रार्थत इतिः का» ॥ ६०३ ॥ “यच्छण्वतो पेत्यरतिर्विठृष्शे”ति झछेके यच्छुण्वतो हरो भक्तिभवतीति 

शास्रार्थज्ञानसहितभक्तेः साधनस्य प्रष्टत्वात्‌ तथेवोत्तरं, किं श्रृण्बत इति ष्टे भक्तवश्यताबोधकं चरित्रं श्शण्बत इत्युत्तरं जात- 
मित्यथंः, तथा च तारृशमुलूखलवन्धनचरित्रं प्र हेत्यर्थः, स्वरूपं चेति का? ॥६१३॥ स्वरूपज्ञापनं इथङ्कुलन्युनतया कुपालुत्व- 
ज्ञापनं बन्धनेनेति ज्ञेयं, निरोध इति का०॥ ६२३ ॥ ननु सर्वज्ञस्य भगवतः प्रपञ्च विस्मृत्यसम्भवेत प्रपद्व विस्मृति पूर्वकभक्त 
ब्रिषयकासक्तिन सम्भवतीति चेन्‌, मेवं, “मदग्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपी?ति वचनाद्‌ भगवतोपि भक्ततर- 
बिषयक्ञानाभावस्य प्रमाणसिद्धस्यात्‌, विरुद्धधर्माश्रयस्वान्‌ न सर्वज्ञत्वमिरोधोपि, तथा चास्मिन्नध्यापे भक्तवश्यताबोधक- 
बःधनेन भगवतो भ कमात्रविषयकं ज्ञानं दयामिश्रितं निरूपितं भवति, ज्ञानवैराग्येति का? ॥ ६३३ ॥ ज्ञानं भक्तमात्रविपयुकसे- 
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तदध्यायोक्त, वेराग्यं दशमाध्यायोक्त॑ भक्तेष्वेब रागोन्यत्र रागाभाव इति, रूपमेकादशाध्यायोक्त, स्वयमेव धर्मी भगवान्‌, 
पुरुषोत्तमस्वरूपसेव तादृशं यद्‌भक्ताधी नमिति, स्वाधीनो भक्ताधीन इत्यर्थः, अत्राध्याये जीवाधीना ब न्घनलीला द्वितीयेध्याये 
देवषिर्मे प्रियतम” इति वाक्याद्‌ भक्तेष्वेव रागोन्यत्र वैराग्यं, तेन भक्ताधीनत्वमेवोक्तं, ठृतीयेध्याये “गोपीसिः स्तोभित? 
इत्यादिना भक्तवश्यतोक्तेति ज्ञेयं, भ्रतिपौरुषमित्यादि का०।।६४३-६४५३॥। एतस्कारिकाद्ठयेनैतदध्यायान्तर्गत “न चान्त” रिप्यादिः 
जयोविशतिञ्छोकसङख्यातात्पयौणि त्रिधा विभञ्योक्तानि, अत्र हि “अन्यव्वमाने”तिदशमशछोके यशोदाया भगवत्माधिः, ततो 
हाभ्या वशीकरणोद्यम:, “न चान्तने ब हियस्ये”त्यादिभिः षड़भिर्वशीकरणं, ततः पञ्चभिरविद्याबाधनं, तत्र द्वादशर्होकानन्तर 
षड्भिः त्ोकैबेशीकरणो किततार्पर्यंम तिपो रषमेतद्धी त्यनेनोक्तं, एतद्‌ भगवद्ठशीकरणं जीवानां पौरुपसाध्यं न भवति, तथा च 
ठादशाङ्गपुरुषमर्योदामतिक्रम्य स्वकीयंरश्वयौदिभिः षड्भिर्गुणरेब पुरुषोत्तमो वइ्यो भवेदिति सङ्घः्यातात्पर्यम्‌॥ ६५३ ॥ 
एकवा गृहदासी ष्वित्यत्र निवारितापीति का)॥। ६६३ ॥ ननु मायाकायौद्‌ भगवत्कार्य बलिष्ठमिति भगवत्कृते निवारणे सत्यपि 
कथ गृहफृत्ये प्रबरृत्तिरित्याशङ्कय तत्र हेतुमाहुः पुनर्मोहितेति, अत्र हि मोहनं द्विविधं “वैष्णवीं व्यतनोन्‌ मायां पुत्रस्नेहमयीं 
विभु”रिति पूर्वाध्या योक्तमेकं, अत्राध्याये “तमङ्कमारूढमपाययत स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षती मुखमिति तछोकोक्तमाया 
रूपस्मितकृतं च द्वितीयं मोहन, तत्र “ग्रहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिमावह”न्निति भगवत्कृतनिपेधेन पूर्वमोहापगमेना- 
बश्यकमपि काय त्यक्त्वा भगवत्परापि यशोदा “सस्मितसीक्षती सुख”मितिवाक्यात्‌ स्मितेन पुनर्भगवता मो हिता सती गृह 
कृत्ये मरब॒त्तत्यथः, नन्वन्यासकितिहेतुस्वेन निरोधविरोधि पूर्वेमोहन मित्याशङ्कासावायाहुर्गणगान इति, भगवत्कृतत्वःन्‌ मो हस्य 
तत्कालोपि गुणगानाथ मेव भूदिस्यथः, मोहेस्मिज्निति रूपद्वयं, विषयासक्तिजनकत्व॑ भगवत्कृतत्वं च, तेन द्वाभ्यां शे काभ्यां 
दाधिमथनरूपं ससारकायं गुणगानं चोक्तमितिशेषः, ननु मोहस्य भगवस्क्ृतत्वे“न्यपेधत्‌ प्रीतिमावह”न्निति भगवत्कृतो दधिः 
मथननिषेधोलुपपन्न इत्याशङ्कय तन्निमित्तमाहः ततः श्रमोभवदिति, ततः स्छोकड्रयानन्तरमेकेन “क्षौमं बास” इत्यनेन श्रमो- 
अवदिति निरूप्यत इत्यथः, यत एबमतो भक्तङ्ञशासहिष्णुर्वेन निषेध: कृत इत्याहुरत इति का? ॥ ६७३ ॥ “तां स्तन्यकाम 
आसाद्ये?ति चतुथस्छोकोक्तो दधिमथननिषेधः, ततो भक्तेः सारभूतं स्तन्यं हरिः पपौ, पुत्रादिविषयकस्नेहेन मातरि 
स्तन्योत्पत्तः स्तन्यस्य भक्तिसाररवं, एतेन “तमङ्कमारूढमपाययत्‌ स्तनमिति पञ्चमश्होकपूवीधाथं उक्तः, उत्तरार्धीथमाहुस्ततो 
रिक्तेति, भक्त्यात्मकस्तन्ये पीते सति रिक्ता भक्तिशून्या सती पुवबुद्धया संसारासक्त्या सङ्गता श्रन्यत्‌ कायं चकार 
उत्सिच्यमानपयोरक्षाथ गमन चकारेत्यर्थः, एवमिति का० ॥ ६८४॥। अनेन “स जातकोप” इति षष्ठम्डोकाथ उक्तः, धोत्यमिति 
का? ॥ ६८३ ॥ यथा लोकाः स्वसुतधोल्य. दृष्टा प्रीता भवन्ति तद्वत्‌, तस्मात्‌ लौकिकदृष्ट्या दर्शनाद्‌ भगव तं न पश्यति, अनेन 
“विलोक्य भप्रं स्वसुतस्य कम तज जहास त चापि न तत्र पश्यती?त्यस्यार्थं उक्तः, “उलूलाङघ्रेरुपरि व्यवस्थितमिति 
उक्लोकाअमाहुजिज्ञासायामिति का? ॥ ६९३ ॥ भगवान्‌ कुत्रास्तीति जिज्ञासायां सत्यां ततो जिज्ञासावलादेव भगवन्तं दृष्टवा 
प्राप्त्ययं हणाथ यत्नं कृतवतीत्यथः, तदुक्तं “निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छने”रिति, “तामात्तयष्टि”मिति ःछोकोक्‍्ताथ्थमाहु 
निरूद्धांस्तानिति का? ॥ ६९३ ।) तान्‌ यष्टिग्रहणादियल्लान्‌ बिरुद्धान्‌ ज्ञात्वा हरिस्तपसे यशोदाया अनुधावनयल्नात्मकतपः- 
सिद्धयथं निगतः, तपोन्तःकरणदोषापहं दुःखरूपं भगवध्प्रापकं चेत्यनुधाबनयत्ने तपस्त्वमुक्तं, “अःवञ्नमाने”ति दशम. 
जछोकाथमाहु: पुण इति का? ॥ ७०३ ॥ अत्र दशानां शोकानां परोक्षार्थोपि विवक्षित इ्याशयेनाहुः परोक्षेति का || ७०५ ॥| 
परोक्षाथ मेवाइटरासक्तिमिति का? ॥ ७१४ ॥ जीवः स्वत श्रासक्ति कुर्यात्‌ कृुष्णशचेत्‌ पलायते तदा निरोधो वढ: स्यात्‌ 
्रियपदारथदूरस्थितेरासक्तिदाढ्येजनक(वप्रसिद्धरित्यथः, प्रकृते च यशोदाया भगवत्पश्चाद्रमने सति भगवतः पलायनेन अयं 
न्रिणयः परोक्षवादात्‌ सिद्धः कृष्णं पलायिते इति सप्तम्यन्तपाठे तु पलायितेपि कृष्णे जीवः स्वत आसक्ति चेत्‌ कुर्यात्‌ तदा 
निरोधो बृढ: स्यादित्यथः॥ ७१३ ॥ “तां स्तन्यकाम’? इत्यत्र सर्वाङ्गमिति का? !। ७२३॥ “प्रीतिमाबह्‌” न्नितिपदः 
सूचितोयमथः ।। ७२३ ॥ | 
गोह्चवासिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 

(नवमे भाण्डभङ्गादि कृत्वा भीत्या प्रधावतः । कृष्णस्याप्यथ तन्मात्रा बन्धनं विनिरूप्यत ॥ १ ॥ 
पुनयंशोदायां भगवतः क्रपातिशयं प्रदशंयेज्लीलान्तरमाह-एकदेति । एकदा गृहदासीषु कमन्तरे नियुक्तासु सतीषु, 
यशोदा स्वयं दधि निमेमन्थेत्यन्वयः। स्वयं निमन्थने हेतुं सूचयन्‌ बिशिनष्टि-नन्दगेह्विनीति। गहिन्या ग्रहदास्यभावे 
ग्रहकाय स्यावश्यकत्वात्‌ » अन्यथा दध्या दिवैरस्येन महती क्षति स्यादिस्याशयः।। १॥ तदा च दूधिनिमन्थने काले सः 
प्रसिद्धो बालः तद्वालः, तस्य यानि यानि बालचरितानीह पुराणादिषु गीतानि तानि स्मरन्ती अगायतेस्यन्वयः । अनेन 
भगवद्भक्तानां लौ किकव्यापारेऽपि भगवत्परता प्रदशिता॥ २॥ तत्समये तस्याः शोभातिशयं बणयति शा भने ञ्रुवो यस्याः 
सा सुश्च: | कवरात केशबन्धात विगल त्यो मालत्यो यस्याः सा यशोदा प्रथुकटितटे सुत्रनद्व काडी बद्ध क्षोमं-कोशेय वासो वस्न 


| ~ न्धा a दि श्र क त्र 3 ० घस्र चयु क 
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बिञ्रती, चकाराज्जातकम्पं शिरश्च बिश्रती । रञ्ञ्वोराकर्षण श्रमो ययोस्तयोभुजयोश्रलन्तौ कङ्कणो विश्रती, कर्णयेः कुण्डले च 
बिञ्रती, स्विन्नं स्वेदयुक्तं वक्त्रं बिश्रती दधि निर्ममन्थेत्यम्बयः।। ३॥ तां दधि मथ्नन्तीं जननीं प्रत्यासाद्य आगस्य दघि- 
मन्थानं मन्थनदण्डं गृहीत्वा न्यपेधत्‌ मन्थननिपेधं छृतवान्‌। निपेधे हेतुमाह--स्तन्यकाम इति। ठुग्धपानकाम इत्यथः । 

दधिनिमन्थनेऽभिनिविष्टचित्तायास्ततो निवारणे दोर्मनस्यं स्यात, अतः प्रीतिमावहन्‌ यथा तस्याः प्रीतिः स्यात्तथा चेष्टा 

कुर्वन्नित्यथः । तदुक्तम्‌--“सर्वागं चालयन्‌ हस्ती पादो चेव विचालयन्‌ । मुखाच्च मधुरारावं विभ्रत्‌ कृष्णः समागतः” इति॥॥ 

घ्न्वितायप्रकाशिका 
नवमे पय उत्सिक्ते भग्ने कृष्णेन भागने । माता बबन्ध तं दाम्ना तत्र शलोकास्त्रिवाहवः ( २३ ) ॥ 
उवाचे ( १ ) त्येकमर्द्वाढधाः सप्तवेदा ( ४७ ) अनुष्टुभः ॥ ९ ॥ 
एकदेति ॥ एकदा ठृतीयवर्षे दीपमालिकामहोत्सवदिने इति तोपणी । गृहदासीषु कमौन्तरे इन्द्रयागकार्ये नियुक्तासु 

सतीषु नन्दस्य गेहिनी यशोदा दधि स्वयं निममन्थ । अत्र श्यामेकणवदनन्तासु गोषु याः पद्मगन्धाद्या अतिस्वाङुसुगन्धिदुर्धाः 

सक्षाष्टा एव गाव: तासामेव दुग्धदध्यादिकं कृष्णस्य योग्यमिति मत्वा दासीः कमॉन्तरे नियुज्य दधि स्वयं निर्ममन्थ | 

उपलक्षणत्वादूदुग्धमप्यावत्तयत्‌ ॥ १॥ यानीति ॥ तदा च द्धिनिमन्थने काले गृहान्तः शायितो यः सः प्रसिद्धो वालस्तः 
द्रालस्तस्य यानि यानि वालचरितानि इह्‌ व्रजे गीतानि कबिभिगांतेषु निवद्धानि तानि स्मरन्ती गृह।न्तः:सुप्तकऋष्णादशनोत्थ- 
स्वान्तःक्षोभस्य शान्तये अगायत । तङाषेः ॥ २ ॥ क्षौममिति ॥ शोभने श्रुवौ यस्याः सा सुअर: । कवरात्केशवन्धात्‌ विगलन्त्यो 
मालत्यो यस्याः सा । कबभाव आर्षः । यशोदा एथुकटितटे सूत्रनद्धं काव्व(बद्ध क्षोमं कोशोयं वासो वस्न बिश्रती तथा जातकम्पं 
पुत्रस्नेहेन स्नुतं ढुग्धस्रावि कुचयुगं च बिश्रती चकाराज्ञातकम्पं शिरश्च बिश्रती रज्ज्बोराकर्षण श्रमो ययोस्तयोभुंजयाश्चलन्तो 
कङ्कणौ बिभ्रती कणयोः कुण्डले च बिभ्रती स्विन्नं स्वेद्युक्तं वक्त्रं विश्रती दधि निममन्थ। यशोदायाः श्यामो वणः 
क्रमदी पिकायाम्‌ | सुवण तुल्यो गोतमी यतन्त्रे । पञ्च बिभ्रतीति व्याख्या निस्सारा ॥ ३॥ तामिति ॥ प्रातरन्तगू हात्म्रवुद्धय 
बहिर्निःसृत्य स्तन्यकामः ठुग्धपानेच्छुः हरिः तां तद्दधि मथ्नतीं जननां प्रत्यासाद्य आगत्य दधिमन्थान मन्थनद्ण्डं गृहीत्वा 
प्रीतिमावहन्‌ यथा प्रीतिः स्यात्तथा चेष्टां कुर्वन्नित्यर्थः । न्यपेघत्‌ मन्थननिपेधं कृतवान्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगृढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीं नवमे चुल्ली स्थडुग्धोत्तारणा्थं स्वमातरि गतायामवूर्णाक्ृतस्तनपानेन हरिणा कृतोदधिमंथनभांडभंगउलूखले- 
तद्‌बंधनं च निरूप्यते--नं दस्य गहनी पत्नी कमांतरेषु दधिमंथनादन्यक्ृत्येंषु यानि युक्तास्तासु ॥१॥ इह ग्रंथे गीतानि निर्मथनं 
बिलोडनं इत्यादीनि यस्मिस्तस्मिनकाले ॥ २ ॥ सूत्रेण काञ्च्यानद्धः बद्ध क्षोमं सूक्ष्मं प्रथो विस्टृतकटेः तटेबिश्रती जातकंपं 
पुत्रस्नेहस्नुतं कुचयुगं च बिभ्रतीति सर्वत्रयोञ्यं रञ्बोः आकष णेन श्रम ययोस्तयोः भुजयोश्वलंतो कंकणो चंचले च स्विन्नं 
स्वेदकणिकायुक्तं वक्त्रं च बिश्रती कब्ररातूकेशपाशातूविगलंत्यो मालत्या यस्याः सा सुन्नु: दघि निममंथ ॥ ३ ॥ स्तनअवे दुग्धे 
काम इच्छा यस्य दधिमंथानं दृधिमथनदंडं गृहीत्वा ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचाय विरच्चिता भकतमनोरञ्जनी 


पर्यास गोपिकोत्सिक्ते गत्वाऽथ नवमे कृतिम्‌ । तस्यालोक्यामत्रमङ्गरूपाँ दाम्ना बबन्ध तमु ॥ १ ॥ 
तन्बा55स्यस्थ जगद्दृष्टूवा मात्रे विस्मितचेतेसे । स्वबन्धद्दयङ्गुलापुर्त्या पूर्णतां स्वामदशंयत्‌ ॥ २॥ 


इत्थं मात्रे प्रदर्शितविश्वरूपस्य श्रीकृष्णस्यापरिमेयरूपताया: पूर्णतायाम्च प्रद्शनमाह ॥ एकदेति ॥ एकदा, ग्रहदासी पु 
कर्मान्तरनियुक्तासु व्यापारान्तरेष्वाविष्टासु सती पु, नन्दगेहिनी नन्दस्य पत्नी यशोदा, स्वयमेव, दघि निममन्ध ॥ १ ॥ 
यानीति ॥ इह लोके, यानि यानि कविभिरिति शोषः । तद्वालचरितानि श्रीकृष्णस्य बालचेष्टितानि, गीतानि गद्यपद्यादिरूपेण 
निबद्धानि सन्ति, तानि स्मरन्ती स्मृतिपथमानयन्ती सती, दृुधिनिमन्थने काले, अगायत च॥ २॥ कथभूता सत्यगायतेत्य- 
पेक्षायां मभ्न*्ती सतीत्याह ॥ क्षौममिति ॥ वासःप्रखूतीनां द्वितीयान्तानां विश्रतीत्यनेनाःवयः । प्रथुकटितटे, सूत्रनद्ध काब्वी- 
निबद्धं क्षौमं क्ष मासूत्रजं दुकूलमिति यावत्‌ । वासो वस्त्र बिश्रती, जातः मिमन्थनाङुकूलव्यापारस भूतः कम्पो यस्य तस्याः 
सेहेन तयोः पयःस्राविणोः कुचयोयुगं च, बिश्रती, रज्ज्वाकषण श्रमो ययोस्तो च तो भुजो च तयोः चलन्तो च तौ कङ्कणो 
च तौ, कुण्डले श्रबणाभरणे च, बिभ्रती, स्विन्नं प्रस्वेदभरितं, वक्त्रमास्यं च, बिञ्जतो, कबरात्‌ केशपाशात्‌ विगलन्त्यो 
मालत्यो यस्याः सा, शोभने श्रुवौ यस्याः सा तथाभूता सती, दधि तिमंमन्थ। केचित्तु, जातकं पश्चेत्यत्र जातकं पञ्च, इति 
छित्त्वा क्षौमं वास इत्यादीनि, पञ्च, विश्रती, कबरविगलन्मालती सुञ्चः) जातक दधि) ममन्थेति व्याख्यां कुर्वन्ति। "जातक 
दघिकमेणो:? इति कोशं च पठन्ति । स कोशश्रिन्त्य:, मेदिन्यादिपु तस्यादृशनात्‌ , यद्‌ तथाविधं कोशान्तरं स्यादि तथापि 
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व्याख्या5स्तु ॥ ३॥ तामिति॥ मश्रन्तीसुक्तप्रकारेण द्धिमन्थनं कुर्वन्तीं, तां पूर्वोक्तप्रकारां, जननीं स्वमातरं यशोदां, 
आसादय, समीपमेत्य, स्तन्यकामः स्तन्यं कामयमानः, हरिः श्रीकृष्णः, प्रीति आवहन्‌ मातुः प्रीति स्वस्मिन्बुद्भाव यन्‌ सन्नित्यथ:। 
दधिमन्थानं दाधिमन्थनदण्डं, गृहीत्वा, न्यपेधन्निवारयामास ॥ ४॥ 
ध्रीहरिसुरिविचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 
एकदेतिः १०.९.१. 
आलम्ब्य नामरूपाणि सक्रीडो भवतीश्वरः । सिद्धेन गोकुले मातृप्रपञ्चव्यापतिस्तदा | १॥ 
दृष्टापि विश्वमखिलं हि हरो विशुद्धचित्तोऽपि पूर्वद्रढसंस्क्रतिवासितात्मा। 
तत्तद्गुणाकलनतः पुनरेव कर्मासक्तो भवत्यलमिहाजनि मानमेघा॥ २॥ 
श्रीशः क्षीरधिवास्यपि प्रतिपलं स्तन्यासृतं याचते यस्या यद्गुणतो बभूव सगुणं रूपं परत्रह्मणः । 
साऽऽनन्दस्य गृहं स्फुटेव समभून्नन्दाङ्गना दध्यपि तच्च स्पष्टमभूच्छुभावहमिति व्यक्त विशेष्यान्वयात्‌ ॥ ३॥ 
श्रीशास्येव विशेषरञ्जनकृते सा योजयित्वा कचिद्दासीस्तद्दधिमन्थनं कुतुकतश्चके बिभातीदृशाम्‌ । 
सवासां कथमन्यथा तु युगपत्कार्यान्तरव्याएतिस्तस्या वाऽच्युतलालनैक मनसस्तत्रावकाशोऽजनि ॥ ४॥ 
तां स्तन्यकाम इति: १०.९.४ 
अनीहगीतान्यपि मच्चरित्राण्यारव्धकमण्यपि कामिताथं। 
गायेत्स्मरेद्यः सुल भोऽहमस्याप्यस्मीति तामागमनाद्‌ व्यबोधि || ५॥ | 
नालङ्कारोऽम्वरं वा बिविधविषयसंभोगयोगोऽथवा मतप्राप्त्यानन्दान्तरङ्गेन्‌ भिरिह जगति त्याज्य एवेति किन्तु। ` 
श्रयः पर्योप्तिभूमेमेदतिरतिकृतो मञ्चरित्रस्य गाने निष्ठा येषां न तेपामहमसुलभ इत्येतदाबोधयत्‌ स: ॥ ६॥ 
तत्तत्संसृतिकायजातसमुष्ठानेऽपिं यः श्रीपतेः, लीला-नामशुणानुगानममलं कुर्याद्यदि प्रेमतः । 
तद्धादग्वतमाजिघृक्ष्रपरं कृत्यं विहायाद्रात्‌ तं श्रीशोऽनुसरस्यभूदयमभिप्रायः स्फुटो मन्थने॥ ७॥ 
पूण कामोऽप्यहं भूयो भक्तहादरसस्प्रह: । अस्मीति प्रस्फुटीकर्तु स्तन्यकामो बभूब सः ॥ ८॥। 
मयि प्रीते न भी: कमण्युज्मितेऽपि कृतान्तजा। यतो दण्डधरोऽस्म्यस्मिन्नहमेवेत्यवो धयत्‌ ॥ ९॥ 
कृत्वा हीनगुणादृत मातेमयं मन्थ बुधा यस्क्रते यत्नेनोपनिपत्सुधाडिधिममला मथ्नन्ति सोऽह यदि । 
भक्त्या यद्वशातां गतोऽम्ृतमयस्तेनाथ मिश्याश्रमः कार्यो नेव तुंषाबघातबदिति प्रायो न्यपेधत्‌ प्रभुः ॥ १० ॥ 
कृष्ण प्रिया 
श्रीशुकदेवजी ने कहा--राजन्‌ एक दिन की कहानी हे कि नन्दवाबा की गृहिणी श्रीयशोदाजी ने घर की सब 
दासियो को खेत आदि दूसरे भिन्न भिन्न कामों में लगा दिया ओर स्वयं अपने लालन को नवनीत खिलाने के लियें-दधि 
मथने लगी ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस गोकुल में निर्दोष मधुर बालचरित किए थे ओर शास्त्र एवं लोक में जो प्रसिद्ध थे, 
माता यशोदा उन सर्व चरित्रों का प्रसङ्ग प्रसङ्ग पर रमरण कर गीत बनाकर गाती भी जाती थी ॥ २॥ माता यशोदाजी ने 
अपने विशाल कटि तट में धारण कियें रेशमी वस्त्र ऊपर रेशम के सूत की करधनी धारण की थी। माता के वक्षःस्थल सें- 
पुत्रस्नेह की अधिकता के कारण दूध चूता जा रहा था ओर सुंदर भ्रकुटि वाली माता यशोदा काँप भी रही थी । मथानी 
की नेती खींचने के परिश्रम से दोनों हस्त के कंकण एवं कानों के कुण्डल हिल रहे थे मुख कंमल पर पसीने के कण मंलंक 
रहे थे ओर माताजी ने वेणी में गूँथे हुए मालती के मनोहर पुष्प गिरते जा रहे थे इस प्रकार मनोहर भोंहोबाली माता 
दही मथ रही थी ॥ ३ ॥ ऐसे अवसर भगवान्‌ पर श्रीकृष्ण स्तन्य पान की कामना से माता यशोदाजी के पास आ पहुन्ने। 
दघि मन्थन कर रही माता के हृदय में प्रेम प्रमोद को बढ़ाते हुए हरिने दही की मथानी प्रकड़ ली और दधि मथने से 


अम्मा को रोक लिया ॥ ४॥ 
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तमडुःमारूढमपाययत्‌ स्तनं स्नेहखुतं' सस्मितमोक्षती मुखम्‌' । 
अतृपमुत्सुज्य जवेन सा ययावुत्सिच्यमाने पर्यास त्वघिश्रिते ॥ ५ ॥ 
श्स जातकोपः स्फुरितारुणाधरं ˆ संदश्य दद्भिदधिमण्डभाजनम्‌ । 
भिस्वा सपाश्रुदृ पदश्मना रहो ‘जघास दैयङ्गवमन्तरं गतः ॥ ६ ॥ 
उत्तायं गोपी सुशृतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च द्ष्यमत्रकम्‌ । 
भग्नं विलोक्य खपुतस्य कम तजहास तं चापि न तत्र पश्यती ॥ ७॥ 
उलूखलाइघ्रेरुपरि व्यवसितं मर्काय कामं ददतं शिचि" खितम्‌ । 
हैयङ्गवं चौयं विशङ्कितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छनेः ॥ ८ ॥ 


कदंमक्षमा । 

भ्रन्वयः--अङ्क आरूढं सस्मितं सुखं ईक्षती स्लेहस्लुतं स्तनम्‌ अपाययत्‌, तु अधिश्रिते पयसि उत्सिच्यमाने अतृप्त 

तं उत्सञ्य सा जवेन ययो ।। ५॥। जातकोपः सः स्फुरितारुणाधरं दाद्भः संद्रश्य ट्रपद्शमना दधिमण्डभाजनं भित्वा अन्तरं 

गतः रहः हैयङ्गवं जघास ॥ ६ ॥ गोपी सुश्रुतं पयः उत्ताय पुनः प्रविश्य दध्यमत्रकम्‌ भग्नं संद्रश्य स्वसुतस्य तत्‌ कर्म विलोक्य 

च तं अपि तत्र न पश्यती जहास ॥ ७ ॥ उलूखलाझघरेः उपरि व्यवस्थितं मरकाय शिचि स्थितं हैयङ्गवं काम ददतं चौयेबिशङ्क- 
तेक्षणं सुतं निरीक्ष्य पश्चात्‌ शनेः आगमत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिका 


अधिश्रिते चुल्लिमारोपिते उस्सिच्यमाने अतितापेनो द्रिच्यमाने॥ ५ ॥ दृपदश्मना शिलापुत्रण । अंतरं गृहमध्यं गतः 

रह एकांते नवनीतमभक्षयत्‌ | ६ ॥ सुश्रतं सुतप्तम्‌ दधिमंथनस्थानं प्रविश्य भिन्न संद्ृश्य दृष्टा ७॥ उलूखलांघ:ः परिव तित- 
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स्योलूखलस्योपरि । शिचि शिक्ये । चोर्यण विशंकितं चंचलमीक्षण यस्य तं सुतम्‌॥ ८॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 
अधिश्रितेदधिकपक्क वा पयोवरोपयितुमिति शेषः । अहो लालस्यास्य बुद्धिरित्युक्वा मथनादुपरम्योपविष्टा स्वय- 
मंकमारूढं तमुत्सज्य ययौ । ननु श्रीकृष्णादपि तस्या दुग्धमतिममतांस्पदमभूत्‌ यदनुरोधेनातृप्त: कृष्णोऽप्युपेक्षितः। सत्यम्‌ । 
तः्पयश्च तस्ये व “यद्धामाथसुद्वखियाप्मतनयप्राणाशयास्तत्कृते” इत्युक्तः | बालोऽयं न कामपि स्वसंपत्ति रक्ष्या जानाती त्यतो 


मयेव सा रक्ष्येति तत्त्यागस्तत्ल्लेहमय: गोपजातीनां च सर्वतो दुग्धसंपत्तावेबाग्रह इति । यथात्मसंपत्त्यर्थं सह्यमानेप्यात्मदु:खे 


स्नेहविशेष एवात्मनि गम्यते तद्वदिहापि ज्ञेयम्‌ । पितरो च पुत्रस्यापामदुःखं सोढवाप्युदर्कध नदेहविद्यादिसंपत्त्यर्थकर्माणि 
सदैवेहेते त्ञोषघपायनस्नपनादो प्रसिद्धमिति तोषिणी॥ ५ ॥ 'दाधिमंडो भवेन्मस्तुः इति हलायुधः । 'टृषदश्माल्पपाषाणे? इति 
धरणिः । हैयंगवं नवनवनीतं ह्यो गोदोहोद्धवं घृतम्‌ | हैयंगवीनम्‌ सज्ञायाम्‌” इति निपाताद्वयंगवीनं हैयंगवमितित्याषम्‌।।६॥। 
उत्तार्य चुल्ल्या अन्यत्र निधाय । तत्‌ सर्वम्‌| तं सुतम्‌। तत्र दधिमंथनस्थाने | बिलोक्य बामतजन्या नासाप्रं स्पृषठरेति 


भावः॥ ७॥ पञ्चारप्ृछतः काकादिभयाद्विर्वत्य स्थापितोलूखलोपरि स्वस्तिकासनेनोपविष्टम्‌ | अंतगृ हप्रवेशानंतरं यस्कि- 


चिद्धुक्त्वा सत्त्वरमव शिष्टं हैयंगत्रीनं सभांढमेव गृहीत्वा माठृवंचनाय पश्चाद्द्रारेण निजेनं गृहपश्चाह्दशं त्वेति शेषः । पूर्व 
शिक्यें स्थापितं यत्तदेवेति चौयणानीतमित्यर्थः । चौयाद्धतो मौ्‌ताडनभया द्विशं किते तदागमनानुसंधानपरे इक्षणे यस्य तं 
गृहांतगतैरतियग्ग्रीबं निरीक्ष्य तद्द्रष्टिनंचनाथ तत्पर एतस्तं जिघुक्षंती | शनेः स्वपादशब्दामावाथम्‌ ॥ =॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 
सस्मितं पयसः स्वयं स्नुतत्वान्मधुरत्बाञ्च स्मितेन गण्डे लक्ष्यमाणेन सहितं मुखं तस्येक्षमाणा अतृप्तमपि त्यक्त्वा । 


'ननु, त॑ पाययन्त्येवाङ्के कृत्वा कुतो न गता तत्राह्‌-जवेनेति। तथा सति वेगेन गमनासिद्धः तत्रेव हेतु: उत्सिच्यमान इति 


उदिव््रतीस्यथः । एबं दृष्टिगोचरे अनतिदूरे पयः पाकस्थानं ज्ञेयं ततूपयोपि मथ्यमानद्धिवदेव इति क्षणिकतत्त्यागोऽपि छत: । 


अथवा “यद्धामाथसुहृ स्म्रियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्क्ृते” इति कैमु त्यात्‌. तस्यास्तु विशेषतः सब तस्यंव पितरो च पुत्रस्यापांत- 


१. स्नुतं-श्रीधरः वंशी वीर. विज. जीव. । २. सुतम्‌-इति कस्याचित्‌ । ३. संजातकोपः-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ४, घर: 
इति कस्यचित्‌ । ५. मन्थ-श्रीधर. वंशी, विज. । ६. जहार-च, पु. टी. । ७. शुचिस्मितं-वीर ; यथोप्सित-विज- । ` 
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दुःखं सोढवाप्युदकदेहधनबिद्यादिसम्पत्त्ययंकर्माणि सदेवे हृते तञ्चौषधपायनस्नपनताडनादौँ प्रसिद्धम्‌ अन्यत्र च न सम्भव- 
तीत्यन्यभावदुर्बोधो मातापिठ्स्नेहपरिपाक : खल्वसो गोपजातीनाञ्च सर्वतो डुग्धसम्पत्तावेवाग्रहः ततोऽयं वालको न काञ्चिदपि 
स्वसम्पत्तिरक्षां जानातीत्यतो मयाधुना सा कत्तेव्येति धिया तत्परित्यागेन तदर्थगमनमपि तत्स्तेहमयमेव यथात्मसम्पत्त्यथ 
सह्ममानेप्यात्मङुःसे स्नेहविशेष एवात्मनि गम्यते -तद्वदिति विवेचनीयम्‌ अत एव तुशब्दः ॥ ५॥ जातकोप इत्यादिकमशेपं 
माठ्स्नेह्मयबाल्यलीलावेशमाधुय बणितं तत्तद्धावानां तन्मनस्येवोद्भूतत्वात्तत्तञचष्टानां च रहस्येव कृतत्वात्ता त्त्विकमेवेति 
दशितं प्रोढदष्टया स्पा वृथापि बाल्यस्वाभावेनेव जश यस्य सः ' 'लास्यम्पश्यति यस्तस्याः’? इत्यादिभट्रिपद्य मिथ्यासो 
बिहितेन्द्रिय इति वत्‌ । यद्वा, कदाचित्कैतयादिना भिध्यारोदिति अधुना तु अमष्टाश्रु: अतप्तस्वादिति मुनीन्द्रस्य सबिनोद- 
साक्चित्बं दृषदश्मनेति निःशब्द॑ तत्तले शनेरल्पछिद्राथेम्‌ अन्तरमन्तगृ ह॑ गतः सन्‌ हैयङ्गवं हैयङ्गवीनं ह्योगोदोहस्य सद्यो 
नवनीतं ताट॒शछ्रत मेव तदित्यमरसम्मताचपि कात्यस्लु नवनीतमित्याहेति क्षीरस्वामिलेखात्‌ तदिदं च प्रथममथितादुद्‌ धृत्य 
त्वात्‌ ह्योगोदोहो-द्भवत्वं न्‌ व्यभिचरति ॥ ६ | सुष्ठु श्वतं पक्वं भग्नं भिन्नं तञ्च सुतस्येव कर्मेति बिलोक्‍्य निरद्धीय॑ तादृशे 
कमण्यन्यस्याप्रवृत्तभङ्ग चातुय्यविशेषोपलब्धस्तस्य कोपसम्भावनाच्च तमपि तत्रापश्यन्ती जह,स तस्यातिचापल्येंन भेदने चातुर्येण 
भीत्याऽपसरणेन गृहान्तर्स्ता कङ्किण्यादितच्चालितभाण्डादिशब्दाश्रवणेन च॥ ७॥ काकादिभयाद्विबत्यं स्थापितस्योलूखल 
स्योपरि स्वस्तिकास नेनोपविष्टम्‌ अन्तगृ हप्रवेशःनन्तरं यस्किञ्चिदेव भुक्त्वा सत्वरमवशिष्ट हैयङ्गवीनं सभाण्डमेव गृहीत्वा 
मातृवञ्चनाय पञ्चात्‌ द्वारेण निजनं ग्रहपद्र्यादशी गस्वेति शेष: । पूर्व शिक्यें स्थापितं यत्‌ तदेवेति विशेषचापल्यद्‌शनमप्युक्त 
पश्चात्‌ सुतस्य पुष्ठतः तदूटष्टिवव्वनाथम्‌ ॥ ८ ॥ | 
श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृता बह॒द्वष्गवतो षिणी 
सस्मितं मुखं तस्येक्षमाणा र्नहस्नुतत्वादेव क्षुधितत्वादेव वा । तत्पाने5तृप्तमपि स्यक्त्वा । नडु तं पाययन्त्वेवांके 
कृत्वा कुतो न गता? तत्राह--जवेनेति; तथा सति वेगेन गमनासिद्धे: | तत्रेव हेतुः--उत्सिच्यमान इति | एवं दृष्टिगोचरे5- 
नतिदूरे पयः पाकस्थानं ज्ञेयम्‌ . तत्पयोऽपि. मध्यमान-दधिवदेवेति तस्येवोपभोगापेक्षया लवमात्रमः्यत्र गमनदोषोऽपि 
परिहृतः स्यात्‌ , अत एव तु-शब्दः ॥ ५ ॥। जातकोपस्त्यक्तत्वादवृप्तत्वाद्वेत्यादिकमशोषमादृस्नेहभरेण तत्कालीन-स्वभावेन वा 
बाल्यलीला-माधुय्य मेव ज्ञेयम्‌ | मघा कारणाभावेऽपि माव्‌प्रतारणार्थमश्रयस्य सः, यद्वा, कदाचित्‌ कैतवादिना मिथ्यापि 
रोदित्यघुना त्वम्रपाअुरतृप्तबात्‌। दृषदश्मनेति निःशब्दमधोदेशे शनेरल्पच्छिद्राथेम्‌ , हैयंगव तुंगशिक्यस्थितं जघास, 
महु लूखलमेकमानीय परिवत्ता तदङघेरुपरिभागमारूढः सन्निति ज्ञेयम्‌; तच्चातृप्तस्वेन बुभुक्षया किंवा कोपादेव॥ ६॥ सद्य 
उत्ताय्य, संदृश्य साक्षादूट्ष्रा दधिमण्डप्रबहणात्‌ | तञ्च सुतस्येव कर्मेति विलोक्य निद्धाय्य --ताहशे कमण्यन्यस्याप्रवृत्तेर- 
शक्तश्च | तमपि तत्रापश्यन्ती जहास--तस्यापि चापल्येन भेदेन चातुर्य्येण वा भीत्यापसरणेन वा | चकाराच्छनैस्तं मृगयामास 
पच, विशेषेण पादाब्जांगुष्ठद्दयाग्रावष्टम्भनेन ॥ ७॥ अवस्थितमवधानेनोद्वीवस्थित्या सन्तम्‌ । मर्कोयमिति जातावेकत्वम्‌ , 
मर्कटेभ्य इत्यर्थः | पश्चात्‌ सुतस्य प्र्ठतस्तदूटष्टिवत्चनाथम्‌ ॥ ८॥ 
श्रीसुदशेनसुरिकृतशु कपक्षो यम्‌ 
उत्सिच्यमाने स्थाल्या बहिनिगच्छति ।॥ ५॥ दृषदश्मना पेषण्यश्मना हैयङ्गवं नवनीतं हैयङ्गवशब्दः तद्धितः ॥ ६॥ 
अनुत्तानप्रदेशमुत्ताय आश्रयणस्थानादन्यत्र निधाय दध्यमत्रकं दधिभाजनम्‌ || ७॥ उलूखलाङ घ्रेरुपरि अधोमुखबिन्यस्तोलूः 
खलस्योपरी त्यथः | मर्कटाय माजौरायेति केचित्‌ मक्कोथ दधिसाराथमागताय सखीजनायेति केचित्‌ । अथ पूर्णलक्षणोपहतं 
हैयङ्गवं मर्काय मर्कटाय कामं ददतमित्यत्वय: ॥ ८ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तं निपेधन्तं कृषणमङ्कमुत्सङ्गमारूढं स्नेहेन स्नुतं स्तनमपाययत्‌, कथम्भूता ? स्मितेन सहितं सुतस्य मुखमीक्षन्ती 
तदाधिश्रिते चुल्लीमारोपिते पयसि क्षीरे उत्सिण्यमाने गाढाम्निसम्पर्कोरपात्राटूहिर्निगच्छति अतृप्तं स्तन्यपानादतृपतं पुत्रमुत्सज्य 
सा यशोदा जवेन ययो जलप्रक्षपादिना क्षीरतापं शमयिठुं जगाम॥ ५ ॥ स उत्सृष्टः कृष्णः सञ्जातकोपः दद्भिदन्तैः स्फुरन्तं 
चलेन्तमरुणमधरमधरोष्ठं सन्दश्य मृषाऽश्रूणि यस्य॒ तथाभूतो हृषदश्मना पेषण्यश्मना दधिमन्थभाण्डं अन्तरं गृहमध्यं गतः 
हैयङ्गवं नवनीतं जघासैकान्ते नबनीतमभक्षय द्त्यथ : ॥ ६॥ तदा गोपी यशोदा सुश्शतं सुपक पय उत्ताय चुल्या अवरोप्य 
पुनस्तत्र प्रविश्य दध्यमत्रकं दांधमथनभाण्डं भर्म त्रिलोक्य च तत्सुतस्य कम प्रति जहास हसितबती तं सुतं तत्र न पश्यती 
नापश्यञ्च ॥ ७ ॥ तत उलूखलाङ घेरुपरि अथोमुखविन्यस्तोलूखलभागस्योर्पारे व्यवस्थितं मकटाय मार्जीरायेति केचित्‌ नवनी- 


वार्थमागताय सखीजनाय वा हय्यङ्गवं नबनीतं कामभिष्टं यथा तथा द्दतं प्रयच्छन्तं चोयण विशाङ्किते चञ्चले ईक्षणे यस्य त॑ 


निरीक्ष्य पश्चात्प्रष्ठतः शानैराजगाम ॥ ८॥ 
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श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 


अवृप्तमलम्बुद्धिमम्राप्तम्‌ अधिश्रिते चुल्लय! निहिते अधिकं पाकं प्राप्ते वा पयसि उत्सिच्यमाने उद्रिच्यमाने सति पय: 
अवरोपयितुमिति शेषः ॥ ५ ॥ दद्धिः दन्तैः दधिमण्डभाजनम्‌ दधिमस्तुपूण पात्रं “दधिमण्डो भवेन्मस्तु” इति हलायुधः ृष- 
दश्मना शिलापुत्रकेण म्रपाश्रु: अबिद्यमाननेत्रजलः डुःखोत्पन्नबाष्पो न भवतीत्यर्थः । हैयङ्गयं रवनीतम्‌ अन्तरं बहिर्भावम्‌ 
अन्तधान वा गृहान्तरं वा 
“अन्तरम्परिधानीये बाह्ये स्वीयेऽन्तरात्मनि । क्रतुमध्येड्यकाशे च तादथ्यंवसरेञ्वधौ ॥ 
विशेषबिवरान्तर्धिष्ववसानविनाथंयोः” इति यादवः || ६ ॥ 
है उत्ताय चुल्लया अन्यत्र निधाय दध्यमत्रकं दधिभाण्डं भग्ने भिन्नं स्वसुतस्य तत्के बिलोक्याऽऽले.क्य ॥ ७ || उलूख- 
लाङघरेः उलूखलबुश्वस्य चौर्येण विशङ्किते किञ्चिदुन्मीह्नमीलने कुर्वाणे ईक्षणे यस्य स तथा तं पश्चात्प्ष्ठतः ।। ८ ॥ 


श्रीसज्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्द भें 
स जातेति अन्तर ग्ृहाभ्यन्तरग्रह गत: ॥ ६-७॥। उलूखलेति पश्चाद्रारेण तस्मान्निगम्येंति शेप: || ८॥ 
भ्रोमद्विदवनाथ'चक्रवत्तिकृता साराथदशिनी 


अहो बालस्याऽस्य बुद्धिरित्युक्ता मन्थनाद्विरम्योपविष्टा स्वयमेवाङ्गमारूढं तम्‌ उत्सज्येत्यत्र हेतु: जवेनेति तत्रापि 
हेतुः उत्‌सिच्यिमाने अतितापेनोद्विच्यमाने सति पयसि उत्तारणाथमित्यथः । अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते । ननु, तर्हि क्रष्णाद्पि 
तस्या ठुग्धमतिममतास्पदमभूत्‌ यदनुरोधेनातृप्तः कृष्णोऽप्युपेक्षितः सत्यम 

“तद्भक्ष्ययेयादिषु काप्यपेक्षता यया पुनः सोपिसमेध्युपेक्ष्यताम्‌ । 
| प्रेस्णोबिचित्रापरिपाटयुदीरिता बोध्या तथा प्रमवतीभिरेव या” ॥ ५॥ 
ग मूपा वृथापि बाल्यस्वभावादेवाश्र॒यस्य सः दृरपदश्मना शिलापुत्रेण निःशत्दढिद्रार्थं तत्तले इति ज्ञेयम्‌ अन्तरं गृह्‌ 1 
भ्यन्तरं हयंगवं ह्योगोदोहस्य सद्योनवनीतम ॥ ६ ॥ सुश्चतं सुपक्त दाधिमन्थनस्थानं प्रविश्य दृध्यमत्रकं दधिपात्रम्‌ अतिचिक्कण- 
स्वेनानुकम्पायां कन्‌ भग्नं बिलोक्येंति बामतञ्जेन्या नासाग्रं स्प्रृष्रेति ज्ञेयम्‌ ७॥ दधिङ्िन्नचरणचि ह्णन किङकिणीशब्देन च 
तञ्चालितभाण्डादिशब्देन च गृहान्तः स्थितं नवनीतं भुञ्जानमचनुमाय हसन्ती किश्चिद्विलम्व्य यावत्तत्र यियासति स्म तावदेव 
पक्षद्वारेण नि:सृज्य बहिः प्राङ्गणात्तरे काकादिभयादधोमुखी छृत.लूखलस्यो परि कृष्णे स्वस्तिकासनेनोपविष्टे सति यदभूत्तदाह्‌- 
उलूखलेति । शिचि शिक्ये स्थितं ततश््ो रयिरबा आनीतमिस्यथः । चौय्योद्धतोमौ रताडनभयाद्विशङ्किते तदागमनानुसन्धानपरे 
$क्षणे यस्य त॑ गुहान्तगतेव तियेग्ग्रीबं निरीक्ष्य पश्चात्‌ तद्द्टिवश्चनार्थं तत्प्रप्ठतस्तं जिघृक्षन्ती शनेरिति स्वचरणशब्दा- 
भावार्थः ॥ = ॥। [ 
| श्रीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


अधिश्रिते अग्निकुण्डस्थपात्रस्थे उत्सिच्यमाने पात्रादुद्रच्छमाने | ५॥ दृषदश्मना शिलाखण्डेन अन्तरं ग्रहमध्यं गत: 
रह: एकान्ते हैयङ्गवं नवनीतं जघास अभक्षयत्‌ ॥ ६॥ दधिमत्रकं दघिमन्थनभाण्डं भग्नं सन्दश्य दृष्टा तत्‌सुतस्य कम विलोक्य 
जहास हसितवती तं स्वसुतं न पश्यती नापश्यत्‌॥ ७ ॥ ततः कि बृत्तमित्याकाह्नायामाह--उलूख़लाइःप्र: अघोमुखस्थोपरि 
शिचि शिक्ये चौयॅण बिशङ्कितं विशक्का जाता यस्य तदीक्षितमीक्षणं यस्य तम्‌ ॥ ८॥ 


श्रीबलदेवधिद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


मथनं हित्वोपविष्टा स्वयमेवाङ्कमारूढ' तं स्तनमपाययत्‌ अतृप्त हरिमुत्सूज्य नतु सा जवेन वेगेन सा ययो तत्र हेतुः 
अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते तदूभोग्ये पयस्यतितापेनोत्सिच्यमाने पात्रादतिरिच्यमाने सति तङुत्तारणायेतिशेषः। पयसि तस्या 
ममव्वं पुत्राथेत्यान्न दूषणमपितु भूषणमेव ॥। ५।। अउप्नस्य पुत्रस्यौत्सजनादवज्ञानातकोपोऽभू दिर्याह स इति। न हरिजीतकोपः 
सन स्फुरितमरुणाधरं दद्भिः संदश्य कोपादसषाश्रुद्रपदश्मना सूक्ष्माग्रेण शिलाखण्डेन दधिमण्डभाजनं भित्त्वा तेन तत्तले 
निःशब्दं सूक्ष्मं रन्ध्रं विधाय क्षु धितत्वादेवान्तरं गृहमध्यंगतो रह एकान्ते हेयज्ञवं ह्योगोदोहस्य सद्यो शृतं रसरूप सात्रा 
तदर्थमेव न्यस्तं जवास भक्षितवान्‌ । शिश्रुसिः सूचितस्वचापलो माठकोपाचुत्थानाय कदाचिन्पाश्रुश्च ब/लस्वभावेन भवेदयय- 
्वमुषाश्रुः कोपादभूदिति तथोक्तं ननु बिजिबत्सोऽपिपास इति शरुतैनित्यदपतस्यादप्तिररोषणोह्यसौ देव इति स्मृते: रोषशून्यस्य 
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रोषश््ेह विरुध्यते इति चेद्यच्यते मौग्ध्यवत्‌ प्रभीतवच्च मातूवांत्सल्यरसपोषी स्वरूपधर्म एवातृत्रिकोपलक्षण: स उक्तयु कन तु 
प्राकृतरसस्याष्टादशमहादोषाविरहितत्वस्मरणात रहोभवत्त्वाचचेदं कोपादिकं नानुक्कतिरूपसिति तत्त्वविद: ॥ ६॥ एतन्मध्ये 
मात्रा कि कि कृतं तदाहोत्तार्यं ति सुश्तं सुपक्क पय उत्ताय दघिमन्थनस्थाने प्रविश्य तत्र दध्यमत्रकं भिन्नं सन्दश्य स्वसुतस्यैव 
कम तद्विलोक्य तत्र तश्चापश्यन्ती जहास तस्यातिको'पाद्भाण्डभेद्‌नपाण्डित्याद्धीत्या अपसरणाच्च जातहासा बभूवेत्यर्थः ।॥ ७ ॥ 
तत किङ्किण्यादित्चालितभाण्डादिशब्देन तं गृहान्तः प्रविष्टं हैयङ्गत्रमश्नः्तमनुमाय किञ्चिद्विलम्व्य मातायाचत्तत्रायाति 
तावत्तेन यत्कृतं तदाहोलूखलेति पक्षद्वारेण निर्गम्यात्यस्मिन्‌ चत्वरे विपर्यस्त घ्ृतस्योलूखलस्योपरि व्यवस्थितं स्वस्तिकासन. 
नोपविष्टं शिचि शिक्ये स्थितं हैयङ्गवमानीय मर्काय कामं यथेच्छं ददतं चौर्याद्धतोर्मीदृताटनभयांद्विशङ्किति तदागमालुः 
सन्धिपरे ईक्षणे यस्य तं जालिकारन्ध्यान्निरीक्ष्य पञ्चात्‌ परष्ठतस्तं जिंघृक्षन्ती शनैरिति स्वचरणशब्दाभावार्थमागमत्‌॥ ८॥ 


श्री सत्यघमं कृता श्री भागवतटिप्पणी ट 
सस्मितं सहासं मुखमीक्षतीक्षमाणा स्वयमपि सस्मितमीक्षतीस्यप्यन्वयः | अधिश्रितेऽधिमपाकं प्रासे | श्रा पाक इति 
स्मृति: । पयसि क्षीरे उत्सिच्यमाने पात्राठुद्रिच्यमाने सत्यतृप्तं क्षीरेण स्वमुत्सृज्यत्यक्त्वा सा जवेन ययौ । अवरोपयितुं वा जलं 
स्थापयिलुं वा यदा॥। ४ ॥ तदा सञ्जातकेःपः सञ्जातः कोपो यस्य स तथा तत्प्रदर्शकः स्फुरितारुणाधरं स्फुरितः कम्पमानः प्रकाश: 
मानोऽरुणोऽधरो द॒न्तवसनं दद्भिः सन्दश्य मषाश्रुः । त्रिसर्गो मृपेत्येतत्तात्पर्ये। न चातृप्तः प्रवर्तेते किन्तु वृथेव । भिस्वा मृषाः 
श्रुरितिबदित्युक्तेरहेतुप्रयोजनान्यश्रूणि यस्य स तथा । दुःखमेव कारणं कुतो नेत्यत आह ॥ दृपदिति । लुप्तोपमेयं । आखणा. 
श्मसम इति शोकः सम्भवी नेति भावः। हरिरपि समयाहा हानिमस्य प्रदातु दृपत्खण्डेनाखण्डयन्मन्डभाण्डमित्याह ।। अश्मनेति । 
पाषाणशकलेन दघिमण्डभाजनं मस्तुपूर्ण पात्रं । दधिमण्डो भवेन्मस्त्विति हलः । मित्वा मातरि कार्यान्तरव्याएतायामन्तर- 
मवकाशं गतः प्राप्तो रह एकान्ते हैय्यडगवँ हैय्यङगवीनं नवनीतं जघास । लिस्चन्यतरस्यामित्यादेर्वा घस्लादेशः । जघास 
जक्षतुजक्षु रिति रूपाणि । यद्यपि हियङ गुरादेशः खञूसन्नियोगशिष्टस्तथाऽप्यञि परतोऽप्यारषो ज्ञेयः | यथोक्तं महाभाष्ये कैय्यः 
टादिषु । हैँय्यङगबीनं संज्ञायां हैयङगवोनमिति किं निपात्यते ह्योगोदोहस्य हियङस्वादेशसंज्ञायां तस्य विकारो ह्योगोदो- 
हस्य हियङग्वादेशो निपात्यते संज्ञायां बिषयें तस्य विकार इत्यस्मिन्नर्थे ह्योगोदोहस्य विकारो हय्यङगवीनं घृतं । संज्ञायामिति 
किमथ । ह्योगोदोहस्य विकार उदस्विदत्र मा भूदिति कि निपात्यत इति प्रक्ृतिसन्देहात्म्र्नः । ह्योगो दोहस्येति । ह्यःशब्दस्य 
गोदोहशव्दस्य सुप्सुपेति समासः। दुह्यत इति दोहः क्षीरमुच्यते। ह्यःशव्दः कालप्रत्यासत्तिः प्रतिपाद्यते। तेन विक्ृतरूपः 
गन्धमेव घृतं हृय्यङ गवीनमुच्यत इस्याहुरिति को मुदीका शिकावृत्यो नंबनीतमिर्युक्तेनंबनीतं । अन्तरङ गत एकान्ते जघास। 
अरहो बहिरङ गे मृषाश्ररिति वा॥ ६॥ गोपीः सुश्रुत पयस्तत्पूर्णे पात्रमिति यावत्‌ उत्तार्य चुल्लीतोऽवताय प्रविश्य मथनस्थानं 
दध्यमत्रं दधिपात्रं तदेव मत्रक भग्नं सन्दृश्य दृष्टा स्वस्य क्षीरोदधिमथकतया पूर्व द्धिमथनमिति तद्भाण्डखण्डनं ततान देव 
इति ध्वनिः । स्वसुतस्य कर्म तदिति विलेःक्य तं च तत्र तत्स्थं न पश्यतीत्यनवलोकयन्ती जहासाहसत्‌ । सन्दृश्यकमं च 
सन्दर श्येट न्वयें ha > ~ ०७ पन्नः ० ० चेर 
न्ट्रश्येत्यन्वयें विल्लोकयो दशनीयो यः स्वसुतस्तस्यैति पदमेकमिति मन्तव्यं । न तत्र हे न तत्र न मज्जनरक्षकेति चेत्पश्यती 
न तथेति न तत्र पश्यती त्युक्तिरिति वा ॥। ७॥ उलूखलोत्तानतायामङ घ्रिस्तदधस्तनप्रदेश उपरि भवति तस्योपरि व्यवस्थितं 
चौयँण कृतेनायीविचार्य कां चया कुर्याद्रेति विशङकित इक्षणे यस्य तं ददौ बिडालाय जनन्यद्ृष्टस्तदा स्वनीतं नवनीतजातं । 
क्षिणे ति नूनं घनले भभाजां धनान्यनहत्स्वतिदिश्य देव इति ध्वनयन्नाह । कामं यथात्वेष्टं यथेप्सितं कर्मादीनामीप्सितमनुसृत्य 
मकोय बिढालाय तेभ्यो हेय्यङगव ददन्तं सुतं निरीक्ष्य दृरादालक्ष्य पश्चादिति प्रष्ठतः शनेमन्दमागमत्‌ आ अगमदगच्छदिति | 
सिचि स्थितमिति पाठे सिचि सिक्यें स्थितं हैय्यडःगवमित्यन्वय: ॥ ८ ॥ क 
[ धोसुबोधिनी 


भगवता प्री तिजनितेति भगवदथ प्रपव्चवासक्ति परित्यज्य स्तनं पायितवतीत्याह तमङ्कमिति, स्वयमेवाङ्कमारूढमीष- 
दुत्थितं स्तनमपाययत्‌, यथा सा विमुच्य न गच्छति तदथमङ्कमारूढो देत्यानाक्रमयितुं च, स्नेहरू_तमिति नास्याः स्तनपान- 
जनितोपि छेश:, यद्यपि मोहिताया: प्रपव्चासक्तिमह्ती गृहे च बहु कार्य दास्यश्च न सन्ति तथापि मन्दहासयुक्‍तं मुख 
पश्यन्त्यपाययत , इदानीं स्थित्यर्थं मोहूनं पूर्व मोहनस्य सङ्कोचश्च, एवं निबन्धेन स्थापितापि दोषवशात्‌ स्यक्त्वा निगते: 
त्याहातप्तम त्सज्येति, न तप्ता यस्मिन प्रतिबन्धं कुर्वाणमप्युत्सज्योध्व॑ त्यक्वा जत्रेनातिवेगेन सा पूर्वोक्ता प्रवलप्रपश्चा यथो, 
उदवेश्यपर्यन्तं गतवती, गमने लोकिकप्रावश्यकं कायमाहोत्सिच्यमाने पयसीति, श्रधिथितेग्रौ स्थापिते पयध्युस्सिच्यमाने 
विष्यन्दमाने सति ग्रिष्यन्दनं द्रव्यनाशकं दोषजनकं च, तुराब्दः प्रक्रमान्तरमाह्‌, 'सगवदनुरोधेन यथा मन्थान पारंत्यञ्य 
भगतदनुरोधं कृतवती मश्रनाविरेःधेनैवं भगवदनुरोधेन दुग्धत्तारण न कृतवती किन्तु भगवदनुरे धं परिस्यञ्यव क्ृतवतीति॥५॥ 
तंतो बालकानामतृप्रत्वाद्‌ भगवान्‌ जातकोपो जातः, यतः स बालकरक्षकः, वालकरक्षाप्रतिघाते भक्तिमागावेशेन वैषम्याद- 
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कस्मादेव क्रोधो जातः. स्थित एव निमित्तवशादुद्वतः, ततः कोपो यशोदां मारयिष्यतीति लोभ तद्वतं भाण्डं च स्फोटित 
वानित्याहाधरं ददभिस्सन्दशय वषदश्मना दधिमण्डभाजनं भित्त्वेति, श्रधरस्य दंश हेतु स्फरितादणेति, स्फरितोरुणवणम्च 
जात इति लोभाद भगबत्परिर्यागे लोभस्येवांपराधो भवति तदा लोभ आधिदैविको यशोदां मारयितुमाध्यात्मिक वा स्वयं 
बिज्ञापनार्थमागतः, तदा स्फरणं जातं, तत्‌ त्रयं निवारणीयं रजोगुणश्च प्रादुभूतो जातस्रयमुव्पादयिठु भिन्नं तढुभयमपि 
निवारयितुमोष्ठदंशः, दन्ताः स्रेहबला यशोदानिष्ठाः, तैस्तेपां निवारणं छृतं, अनुकरणं तु स्पष्टमेव, दधिमण्डस्तक्रं, तदाधारभूत 
भाण्डं नवनीतं तु भिन्नं जातमस्ति, ततो दृषदश्मना दृष्टत्सम्वन्धिकुट्रनपापाणेन भित्त्वा देत्याविष्टेव सा निगता तेषां 
दैत्य'नामाधिट्रैविकानां यज्ञायुधेनैव जनितशब्देन निवारणं कतव्यं, तत्र महति शाब्दे क्रियमाणं भाण्डमेव भिन्नं, एवमुपकारं 
कुत्वा मषाश्रजीतः. दधिभाण्डभङ्गपि दोपसम्भवात्‌ , यद्यपि स्वतः छुतभङ्ग दोपो नास्ति तथापि रूद्रः समागत इति लेके 
ज्ञा पयितुमश्रण्यवतयत्‌ , अन्यथा भाण्डदेवताया भङ्गो न स्यात्‌ , अश्रूणां काय च रजतादि नैमित्तिकं च तदभयाभावान 
मबाश्र व, यशोदाया नाशशङ्कया वा, तथापि रक्षकः स्त्रयमिव्यश्रणां मुषात्वमेव, वस्तुतस्तु भाण्डे दैःय आविष्टः, तद्र्धाथ मेव 
तत्‌ छुतवान्‌ , ततस्तस्याः श्रमः साथको भवत्विति हैयङ्गवं रह एकान्ते बालकाथ जघास, जहारेति वा. स्वस्यापि भक्षणं 
प्राप्स्यतीत्यन्तरङतो भेदं प्राप्तवान , ततः प्रभ्नति ते भिन्नाः कृताः, गहमध्ये गतः, तत्राप्येकान्त आ।धिदैडिकरैत्यानामगम्यस्थाने 
वालकाथ मेव जघास भक्षितवान्‌ ।। ६॥ ततो यज्जातं तदाह उत्तायति, पयस्तु सुश्रत सम्यक पक तदृत्तायं भमो स्थापयित्वा 
पुनः सुश्रतमिति प्रथममुत्सेक उत्तायं पुनरधिश्रित्य ततः श्रते. पुनरूत्तारितवतीत्यथः, प्रविश्य मथनस्थानं, अनेनाङ्गणे पयोधि 
श्रितमिति ज्ञायते बहिग हे मन्थनं तद्ग्रह प्रविश्य सन्दऽय च दध्य्रमत्रकं भप्रममत्रकं भाण्डं सम्या दृष्टा कतृ करणकपेणां 
याथाथ्यं, चकारात्‌ नवनीताभाबं च दधिमण्डप्रवाहं च, ततह्तत॒कम स्वसुतध्येति च सन्दश्य सम्यक ज्ञात्वा लौकिकाचिष्ट 
चित्ता देत्यारां निवारणाज जहास हास्यं छृतवती न तु क्रोधं, भगवांश्रेत्‌ तत्रव तिष्ठेन्‌ न किश्चित्‌ कुयीत्‌ तदा स्वस्येवापराध 
इत्यतप्रपरित्यागा।त्‌ तृष्णी मेव तिष्ठेत्‌ ॥ ७॥ भगर्वास्तु रूढं तस्या लोकिकज्ञानं दूरीकत्‌ दृढमिति ज्ञापयितुं वा तस्यास्तामस 
भावोत्पत्त्यर्थं ततो गत', तत्र च गत्वा पूर्वमपि दैत्यावेशेन यत सम्पादितं हैयङ्गवादिकं तदपि शिक्ये स्थितं कामं यथेच्छं 
मकटाय प्रयच्छति मकटोपि दंट्रित्वात्‌ क्र रजन्तुहयङ्गवमप्यनुपयुक्त शिक्यं च निऋ तिपाशः स्वयं चोलखलाङध्र रुपरि 
व्यवस्थितो भवति, उलूखलं विपरीतं कृत्वा तत्र स्थितः, तेषां दोपषनिवृत्त्यथ ` यज्ञपुरुषो भूत्वा “सुप॑णचयन? इव स्थित 
अम्नेनीभिरूपत्वादलूखलस्य तदपरि स्थितः सन्न“तिरिक्तमतिरिक्ताय प्रयच्छति रिक्तस्य शान्त्य”, ततो यशोदान्तः प्रबिश्य 
तथाभूतं पुत्रं दृष्टवती त्याहोलूखलाङघ्र रिति, पूर्वं तत्र भगवद्दशने मकटोपि न दृष्टस्तेन शङ्कापि, अतोन्वेषणमपि कतव्य, 
अन्वेपणे पुनश्चित्तं भगवत्परं जातमिति भगवन्तं दृष्टवती दोषाणामप्रयोजकत्चज्ञापनायोलूखलं विपरीतं कृतं तदा सुपण एव 
विपरीतः कृतो भवति, अतः सर्वदोषनाशकाम्रेरपि यत्र वैपरित्यं तत्र दोषाणां कि वक्तव्यमिति ज्ञापितं, काममिति यथेच्छं 
सन्देहाभावाद्‌ देयमेव तत्‌ , ह्यं गोः सम्वन्धि हैयङ्गवं पूर्वकालगोसम्बन्धि नवनीतं; चोय जाते विशङ्किते ईक्षणे यस्य 
भगवता चौय छुतमस्ति तस्याश्वौ यें दोषनिवारणाय सवपतिरपि तथाभावोत्पादनाज्लोकानुसारेण नवनीतहरणं चौयंमित्युच्यते 
तत्र दे,पदृष्टी तस्या ज्ञानं कालेन नाशयत इति बिशेषाकारेण वा शङ्कितमभीक्षण यस्य तथा भवति, चोयविशङ्ितायां वेक्षण 
यस्य, उभयथापि तस्या ज्ञाननाशाशङ्का, तादृशां स्वयं निरीक्ष्य सुतं पश्चात्‌ प्रष्ठभाग प्रष्ठ च पश्यन्ती पापरृष्टिः शनरागमत, 
इपन्मात्रमागतबती, न हि पापदृष्टिः शीघ्रमागन्तुमहति॥ ८ ॥ 
( १ ) धोप्रभचरणविरचिता श्रोटिप्पणो 

तमङ्कमारूढमित्यत्र, देत्यानिति । उक्तन्यायेनाधिदेविकभूरूपत्वादङ्कस्य भूस्थितांस्तांस्तथाकतुमित्यथः । मात्रा ग्रहण 
सम्भवेपि स्वयमङ्कारोहणस्येदं ` तात्प मुक्तम्‌। उत्सिच्पमान इस्यत्र । वैदिकेग्रिहोत्रादावलीकिकदोष जनक यथा, तथा लौकिके 
तल्लकिकदे ष जनकमित्याशायेनो क्तं दोषजनक चेति || ५॥। 

(२ ) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 

तमङ्कमित्यत्र सुबोधिनी टिप्पणी च प्रकटाथी ॥ ५॥ स जातकोप इत्यत्र भक्तिमार्गेणेति सहार्थं तृतीया, भ्रकस्मा : 
दिति सहसा, स्थित इति घ्राणेः समं रोषसमन्वितोपिबदित्यत्र यः स्यितः स इत्यथः, मारयिष्यतीतातिशत्दो. हेतो 
तदभावरूपं हेतु बोधयति, अधरदंशञताःपर्यमाहुस्तत्‌ त्रयमित्यादि, तस्याथ टिप्पण्यामाहुयंशोदाया इत्यादि, पूर्वोक्तेनेति . 
थश दा मारयिष्यतीत्यने नाप्रिमप्न्थेनेति, प्रनेनेःयस्येब विवरणं त्रयमित्यस्याथमाहुयथेत्यादि, नेव सम्भवतोति न पुत्रत्याग: 
सम्भवति, दैत्या विष्टेवेत्यस्याथमाहुः सेत्यादि, तथेति दत्यावेशनित्वत्तिः, तत्रेति श्रीयशोदायां, तयात्वमिति देस्याविष्टत्वं 
अत्रेद बेध्यं, क्ृष्णोपनिषदि “यशोदा मुक्तिगेहिनीःप्युपक्रम्य “माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्त्वराजसतामसी प्रोक्ता सा 
सास्िको रुद्रे भक्ते त्रह्मणि राजसी तामसी देत्यपक्षेषु माया त्रेधा ह्यदाद्वते'तिश्रावणाना मुक्तिरूपाया अपि तस्या 


१२१ 
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एवं सायात्वमभिप्रत, तथा सति रुद्रागती रजःसंसर्गो देत्यावेशश्च तमादाय वित्रतः श्रतौ सूक्ष्मरूपे णोक्तस्वाच छीभागवतस्य 
भ्रतिरूपत्वादुपवरृंहणत्वाच्च ति, सबोधिन्यामन्यथेति रुद्रानागमने भङ्गो न स्थादिति भवगता न कृतः स्यात्‌ , तथा च रुद्रदरी 
कर णाथ मेव भाण्डभेद्नमितिभावः, रजतादि नेमित्तिकं चेति 'यदश्वसीयत तद्‌ रजत" हिरण्यमभव दितिश्रत्युक्तमेकं काय 
निमित्तात्‌ कोधाद्‌ दण्डो द्वितीय नैमित्तकं कार्य चेत्यर्थः, रहःपदेनेवैकान्ते प्राप्ते पुनरन्तरङ्गत इति कथनमनतिप्रयोजनमित्य 
तस्तद्‌ विवृण्वान्त स्वस्यापीत्यादि, स्वस्यापि सक्षणं “भकत्युपनतःमग्रिमलीलास॒ प्राप्स्यतीव्यतस्तथेत्यर्थः, तथा चान्तरशब्द 
स्यार्थो भद इति न वैय्यसित्य्थः, एतस्येवा्थीन्तरमाहग हमध्य इत्यादि, श्राधिदेविकेत्यादेथेमाहर्रिप्पण्या मातदक्षने 
त्यांद्‌ ॥ ६॥ उलखलाङघेरितिऱछो कं व्याकतमारभन्ते भगवानित्णादि, प्रत्र उलोके दितीय' पाट:प्रथमस्थानेस्ती ति व्याख्यान 
चशात्‌ प्रतिभाति, लौकिक ज्ञानमिति ग्रहाध्याम्रूपं ज्ञानं. पर्चंसपीन्यारेरर्थ टिप्पण्यामाह पुवमपीत्यादि., सवो धिन्यां शिक्य 
च निऋतिपाश इति “शिक्यमभ्युपदधाति नेऋ तो वै पाश? इति श्रतेरितिभावः, तेषामिति मातचरणडैयङ्घशिक्याना 
मित्यथ:, “अत्र सुपण चयन” इत्यादिकं शाखान्तरस्थं प्रमेयकल्पस्थं चेति ज्ञेयं अग्नेरित्या यलूखलमपदघाल्यंपा वा अग्नंनाभ' 

रेतितेत्तिरीयश्र॒तेः, भर्केटोपि न दृष्ट इति तं चेति? पर्वक्रोकस्थस्य चकारस्यार्थ उक्तः, परं भगवञ्जिह्ववन सर्कटचिहानि 
टष्रानात ज्ञातव्यं, अत एवाहस्तेन शङ्कापीति भगवता मकटेन वा नाशितमितिश्वङ्का, यद्रा सकटचिल्वानां दशने किं भगवान 
मकटसयात पलाय्य गत उत क्रोडाथ सिव्युभयथापि तत्सहभावे तस्य दष्टत्वाद दरीकरणमेब कतव्यसिऱ्यन्वेषणस्याबश्यकत्व 
माहुरत इति. श्रपिशव्दादनिवारणं, नःवन्तेषणमात्रेण दोषकतभगवदृशनप्रतिवन्धः कतो नेत्याह दोष णासित्यादि, तथा च 
यत्र भक्तमाग सर्यादामागधमवैपरीत्यमपि करोति तत्र दोषद्रीकरणो क: सन्देह इतिभाव सन्देहाभावादिति तस्य हैयज्गवस्य 
दुष्टत्व इत्यथः, चोयंदोषेत्यादेरथ हटिष्पण्यासाहः पत्रेत्यादि, सुबोधिन्यां सर्वपतिरिति चोौरत्वेनात्रागत इतिशेषः, तत्र 
हेतुस्तथेत्यादि, तस्था ज्ञानमित्यस्याथ टिप्पण्यामाहृविज्ञब्दस्येत्यादि, तथा व्यवहरतीति तथेति चोरत्वेन व्यवहरत्तीत्यत 
कालेन नाश्यत इत्यतः शङ्कितमित्यथः, सुवोधिन्यामेतस्यब पदस्य पुनरथद्वयमार्हावशेषेत्यादि, अत्रापि शङ्कायां तदेव बीज 
[मत्याहरुभयथत्याद ॥ = ॥। 


( ३ ) श्रीमद्रहलभ महाराजकृत श्रीसुबोधिनीलेखः 

सस्मितमीक्षतीत्यस्य तात्पर्यं इदानीं स्थित्यथेमिति भगवतेदं मोहनं निपेधेन पूर्वाध्याये क्तमोहनस्य सङ्कीचश्च 
इदानीमेतस्या घथमेव छ़तः, परन्तु भोहस्वरूपस्येव दोषरूपत्वात तथा न जातमित्याहुः दोषबशादिति, अत एब 
“निवारितापि संसारे” इति कारिकायामेतस्य मोहस्य गृहकत्यप्रव्रत्तिहेतुत्वमुक्त, प्रबलप्रपञ््ेति भगवता सम्पादितः स्वस्मिन्‌ 
महापे यस्याः प्रपञ्च एव पयवसन्नस्ताट्ृशीत्यथः, भगवदनुरोधसिति भगवन्तमनुरोधयति तादृशं स्तनदार्नामत्यथः॥ ५॥ 
स जातकोप इत्यत्र ग्रकस्मादेवेति करण विनेवेत्यथः, स जातकोप इत्येवोक्तं न तु तेन जातकोप इति, अतो गमनस्य निमित्त 
त्वमात्रं न तु करणतेतिभावः, एतदेव स्थित एवेत्यनेन विवृतं, एनेन भगबद्धमत्वान्‌ नित्यता सचिता, तदगतमिति लोभस्य 
विशेषणं यशो'दागत मित्यर्थः, नाशनं स्फोटपदाथं उभयसाधारणो ज्ञेयः, तदा लोभ इति भगवज्निष्ठो वालानामथ स्तन्यविषयक 
प्राधिदेविकः यशोदानिष्ठः पयोविषयक आध्यात्मिक इतिज्ञेयं. ग्राध्यात्मिकं चेति सारयितुमिति पूवणान्वयः, टिप्पण्या 
यशोदाया इति कर्मणि पष्ठी. मया तत सम्पादनीयमेव किमर्थ विज्ञाप्यत इति बिज्ञापननिवारणं ज्ञेयं तथान्यां यशोदामिति 
एताट्ृशदोषरहितां, “सविशेषणे ही?ति न्यायेन दोपाभावसित्यर्थः, स॒बोधिन्यां, त्रथमुत्पादयितुमिति रजोगुणो भिन्न 
त्रयम्र त्पादयितुः प्रादुर्भतो जात इत्यन्वयः, रजोगुणस्योत्पत्तिहेतुत्वा दित्यर्थः, यश्ञोदानिष्ठा इति यशोदाविषयिण्य इत्यथ 
ग्राधिदेविकानासिति “द्याह प्राजापत्या” इत्यंत्रोक्तप्रकारेणोत्पत्तिसिद्धानामित्यथः, भङ्गेपीति स्वतो जातेपीत्यथः, रुद्रः समागत 
इति “सविशेषणे ही”तिन्यायेंन तद्धर्मा रोदनं तत्साधम्यौत्‌ क्रोधश्च सर्वनाशकः समागत इत्यथः प्रन्यथात क्र घाभाव इत्यथः, 
नेमित्तिकं चेति निमित्तस्य नाशनमित्यथः स्वस्यापीति गुणगानावस्थासस्पादितनवनीतस्य भोगः स्वस्याप्युचत इतिभावः, अत्र 
बालकानां भिन्नत्वाद भगवतोपि भक्षणमिति ज्ञेयं, बालकार्थमेवेति वालकेभ्यो दानाथमेव स्त्रयमपि जघासेत्यथं: || ६॥ 
उलखलाङरारिस्यस्याभासमाहः भगवांश्चेदित्यादिना, प्रनुपयक्तमिति दैत्याविष्टत्बाद्‌ भगवतोनुप्युक्तमित्यथ तेषामात 
कीटानां क्रर'वड़ो पनित्रत्यर्थ मित्यर्थः, यज्ञपुरुषदश ने चित्ततद्धिभवतीतिभावः, श्रग्नेनाभिरूपत्वादिति, ननु ऋराणा यज्ञपुरुष 
व्यत आहः दोषाणामिति, ह्य गो सम्बन्धीति अव्ययानामाक्तिगणत्वादु ह्यामत्यव्यय पुवकालवाचक 
सम्बन्धीति तस्येंदमित्यण , चौरयस्वरूपमाहः सर्वपतेरिति, इदं चोय पूवोक्तप्रयोजनाय. 
छ्तसित्यथः, तत्रेति दोषनिवारके भगवति दोषदष्टाविव्यथः, कालेन वाललीलाकालेनेति टिप्पण्यनुसतोथ ब[लभावस्वीका 


रादेव दोषद्रष्रिरितिभाव:, तथा च चोर्ये जाते सति वेः कालात्‌ शङ्कितमीक्षण ज्ञानं यस्येति मूलाथः, विषयता पण्याः) 
बिनश्यदवस्थाशङ्कापदार्थो ज्ञेयः, ईक्षणस्य ज्ञानेर्द्रियत्वात्‌ ज्ञानरूपत्वं, यद्यपि ज्ञानन्द्रियाणि पश्च तथापि ब्रहृदारण्यके “चक्षुं, 
स य”मित्युक्रश्ना चक्षुर्हि वै सत्यं तस्मादु यरिदाना दो बिब्रइमानावेयातामइमद्राक्मदमश्रोषमिति य एवं त्रयादहभद्राक्षामिति 


दशने कथमधिकार 
तत्सम्वन्धिनी गो: ह्यगोः तस्या 
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तस्मा एव श्रइध्यामे”त्यनेन (वृ० ५, १४, ४ ) च प्रा 
AN क्ष इयर क 3 तिज्ञे « 

ईक्षणे इति द्विवचनान्तमुक्त' परोक्षवादेन इ उत्यत्वप्रतिपादनात्‌ तस्येव ज्ञानरूपत्वं सर्वत्रोच्यते इतिज्ञेयं विग्रहे 
तिशेषः, चौयंति चोयशझ्ञायुक्तायामि त्यथे: अस्मिन्‌ i जा युक्तमिति तथोक्तं, तथा भवतीति भगवानि- 
तत “2 क समय पक्ष चायशङ्कामात्रं न तु बस्तुतश्रौर्य सर्वपतित्वादिति भावः, उभयथापि 


Coli CR गौ 
वस्तुतञ्चौयपक्ष तात्पर्याज्ञ नात्‌ ज्ञाननाश:, चोयराङ्कापक्ष स्वरूपाज्ञानात्‌ ज्ञाननाश: इत्यर्थः || ८ ॥ 


गोस्वमिशोगिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 


तदा सा यशोदा तस्य सस्मित्तं मुखमीक्षती सती अङ्कमारुढं तं स्नेहेन स्नुत स्तनमपाययत्‌ | तदाच अधिश्रिते 
चुल्लीमारोपिते पयस्युत्सिच्यमाने अतितापेनोद्रिच्यमाने सति 'पयसोऽञ्नौ निष्पन्द्नस्य हानिकरत्वादमङ्गलत्वाच्' तमतृप्त- 
मेवोस्सृज्य त्यक्वा जवेन वेन ययो, तदुत्तारणाथ जगामेत्यथः॥ ५॥ जातः कोपो यस्य स कृषणः यत्‌ कोपेन स्कुरितमरूण- 
"र सदः सन्दर्य तथा दृपदरमना दपत्सम्वन्धिकुट्टनपापाणेन दधिमण्डः तक्रम्‌ तदाधारभूतं भाजन 'दधिमन्थभाजनम्‌ः 
इात पाठान्तरम्‌, भित्वा ष्पा इःखासम्भवात्‌ बिथ्यचाश्राण यस्य तथाभूतोऽन्तरं + गुह्मध्यं गतश्च सन्‌ हेयङ्गवं नवनीतं जघास 
अभक्षयांदत्यन्ययः । एव पारत्यञ्य गमन लोभस्यापि हेतुत्वात्तस्य चाधर एव लोभ इति वचनाद्भगवद्धरास्मकत्व तत्रेव तेन 
दंश: कृत: || ६॥ ततश्च ग.पो यशोदा सुश््तं सुपक्वं पय उत्ताय चुल्लीतः अवताय पुनदधिमन्थनस्थानं प्रविश्य तत्र च 
दध्यमत्रकं दधिभाजनं भग्नं संद्रश्य तच्च स्वसुतस्य कर्म विलोक्य ज्ञास्वा जहास | तत्र च तत्र कृष्णमपश्यती अन्वेषयामासे- 
न्बय: ॥ ७ ॥ उलूखलाङघः परिंबतितस्योलूखलस्योपरि व्यवस्थितं शिचि शिक्ये स्थितं हेयज्ञवं नवनीतं कामं यथे४ मर्काय 
बानराय ददतम्‌ , चोर्यण विशक्लिते चञ्चले यशोदागमनाबसन्धानपरे ईक्षणे यस्य तं सुतं दूरतो निरीक्ष्य शनेः यथा पादाघात- 
जनितशब्दं स न श्रणुयात्तथा? पश्चात्‌ ृष्ठतोऽगमत्‌ | अत्र “गृहमध्ये स्वयं भक्षणं कृत्वा स शिक्यं नवनीतं बहिरानीयोलूख- 
लोपयुपविष्ट' इति ज्ञेयम्‌ , ग्रहमध्यें मकंटप्रवेशासम्भवात्‌ ततः पलायनासम्भवाञ्च ॥ ८॥ 
प्रन्विताथंप्रकाशिका 
तमङ्कमिति ॥ तदा सा यशोदा तस्य सस्मितं मुखमीक्षती । आप: शता। अङ्कमारूढ तं स्नेहेन स्नुतं स्तनम- 
पाययत्‌ । तदा च अधिश्रिते चुल्लामारोपिते पयस्युत्सिच्यमाने अतितापेनोद्रिच्यमाने सति तं कृष्णमतप्तमेबोत्सुज्य त्यक्स्वा 
जवेन वेगेन ययो तदुत्तारणाथं जगाम । न चेतेन ृष्णादपि दुग्धे प्रीतिरधिकेति शङ्कयम्‌ । कृप्णाथेमेर्यं तत्पय आवर्सितं 
तस्याध:पाते ऋष्णस्येब भोजने बिलम्बसम्भावनात्‌ प्रमाधिक्यमेव कप्णे ॥ ५ ॥ स जातकोप इति॥ जातः कोपो यस्य सः 
कृष्ण: कोपेन स्फुरितमरुणमधर दद्भिः संदश्य तथा टपद्श्मचा दपत्संवान्धकुद्वनपापाणेन शिलापुत्रेण द्धिमण्ड: तक्र 
तदाधारभूतं भाजनं दधिमन्थभाजनमिति पाठान्तरम्‌ | निःशब्द छिद्रेण तत्तले भित्त्वा मपादु:खासंभवात्‌ | मिथ्यवाभूणि 
यस्य तथाभूतोऽःतरं ग्रहमध्यं गतश्च सन्‌ रहः एकान्ते दयगब नवात जवास अभक्षयत्‌ ॥ ६॥ उत्तारयति ॥ ततश्च गापी 
यशोदा सुश्रत सुपकं पय उत्तायं चुड्लीत: अवतार्य पुनदेंधिमम्थनस्थानं प्रविश्य तत्र च दध्यमत्रकं दघिभाजनं भन्ने संदश्य 
। तकव स्वसुतस्य कमं विलोक्य ज्ञात्वा जहास । तत्र च तं कृण्णमपश्यती अन्बेषयामास इति शेष: | नुमभाव आर्प: ॥ ७ ॥ 
अथ किङ्किणीशव्दादिना कृष्णं ग्रहा*तगंतमनुमाय यशोदा यावत्तत्र यियासति तावव्यक्षद्वारेण निःसृत्य कृष्ण: प्राङ्गण जगाम | 
| यशोदा 'चान्तग्र हात्तं निरीक्ष्य प्राङ्गणं गता तदूट्त्तमाह--उलूखलेति । नवनीतं गृहदान्निप्कास्य वहिगरवा उल्लखला इः: 
ओ परिबतितस्योलूखलस्यरोपरि व्यवस्थितं शिचि शिक्ये स्थितं हैयंगबं नवनीतं कामं यथेष्टं भकोय वानराय ददतं चर्येण विशङ्किते 
चञ्चले यशोदागमनाबुसन्धानपरे ईक्षण यस्य त॑ सुतं दूरतो निरीक्ष्य शनयथा पादाधातजनितशव्दं स न श्ण यात्तथा 


पश्चात्‌. पष्ठत आगमत्त ॥ ८॥ ` 





श्षीगोपालानन्दसु निविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानस्‌ 
तमिति.] अंकमुत्संगं प्रति आरूढ सुत स्तनमपापयत्‌ | कथंभूता सती सस्मितं यथा भवति तथेक्षती । अघिखिनै 
बुल्नीपरिस्थापितभांडस्थे पय॑सि उत्सिच्यमाने बहुत।पेताद्रिच्यमाने सति ॥ ५॥ खपाः सन्‌ संजातकोपेन स्फुरितमरुणा. 


११०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ, ९ हो, ५-5 . 


धर दद्भिदतैः संदश्य रृषदश्मना पाषाणशकलेन दधिपात्रं भिएवा अंतरं गतः गृहमध्यं प्राप्तः सन्‌ रहो निजेनस्थाने हैयंगबं 
नबनीतं जघास भक्षितवान्‌ हैयंगबी नमितिवक्तव्यें यगव मि.युञ्चारणमाषम्‌ ॥ ६ ॥ सुश्रत सुतप्तत्वादुत्सिच्यमान पयः उत्ताय 
पुनः दधि विलोडनस्थलं प्रविश्य दधिभांडं भम्नं संद्रश्य दृष्टा कृपणस्य तःकम बिलोक्य ॥ ७॥ उलूखलाङ'घ्रेः बिपरीतस्थापित 
स्थोलूखलस्योपरि स्थितं शिचि स्थितं मकीय मकटवृदाय कामं तततिपर्यंत॑ ददतं चोर्येण चौर्यकर्मणा विशंकिते चपले ईक्षणे 
यस्य त सुत निरीक्ष्य ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तमिति ॥ अङ्कमुत्सङ्ग, आरूढं, तं दघिमन्थननिषेधकारक कृपणं, सा यशोदा सस्मितं स्मितेन सहितं, सुतस्य मुखं, - 
क्षती ईक्षमाणा सती, स्नहस्नुत॑ स्तनं, अपाययत्‌। तदा तु, अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते, पयसि क्षीरे, उत्सिच्यमाने गाढा्निः - 
संपकीद्ठहिः पात्रतो निगच्छति सति, अतृप्तं स्तन्यपान।दतृप्तं पुत्रं उत्सृज्य, जवेन ययो जलप्रक्षे पादिना : क्षीरतापं शमयितुं 
जगाम ।। ५॥ स डत ॥ स कृप्ण:, जातः कोपो यस्य स स्फुरितारुणाधरं चलायमानमरूणमधरो ठ द्धिदेन्तै संदश्य, मृषा 
अश्राण यस्य तथाभूतः सन्‌ , दृषद्श्मनाऽल्पाशमना, दधिमण्डभाजनं, भित्त्वा निभिद्य, अन्तरं गृहमध्यप्रदेशं, गतः । तत्रापि 
रह्‌ एकान्तप्रदेशं गतः संश्च, हे यंगवं नवनीतं, जघासाभक्षयत्‌।। ६॥ उत्तार्येति ॥ तदा गोपी यशोदा, सुश्शतं सुतप्तं, पयो दुग्धं 
उत्तायं चुल्ल्या अवरोप्य, पुन: प्रविश्य दधिमन्थनस्थानमाविश्य च, दध्यमत्रकं दधिमण्डभाजनं, भग्नं संदृश्य, तस्पात्रभञ्जनं, 
स्वसुतस्य कम विलोवय विचायं, तं पुत्रमपि, तत्र न पश्यती सती, जहास || ७ ॥ उलूखल्लेति ॥। तमन्वेषयन्ती यशोदेति शेषः । 
उलूखलाइङघेः उपरि व्यवस्थितं, अधोमुखविन्यस्तोलूखलस्योपरिभागे सम्यक स्थितमित्यथः । मकौय मर्कटाय, मर्को मनसि 
वायो च तोके मार्जारकीटयोः? इति कोशात्‌ , मार्जीरायेंति वा । नबनीताशनविधानाथमागतायेति शेषः । शिचि शिक्ये, स्थित, 
हैयंगवं नवनीतं, कामं यथेष्टं, ददतं प्रयच्छन्तं, चोर्येण चौयंकमणा विशङ्कते चञ्चले ईक्षणे नयने यस्य तं सुतं क्ष्णं निरीक्ष्य, 
पश्चात्तस्य प्रष्ठतः, शने आगमञ्जगाम ॥ = ॥। 


श्री हरिसु रिबिरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 
तमङ्कामात : १०.९.४५ 
मत्स्तन्यपानाय ममाङ्कमध्यारूढस्त्वसो मत्सुक्तेन बालः । 
ज्ञात्वेति सारन्द्मन[स्तदानीं रुनेहस्नुताऽऽसीत्‌ किमु नन्दपल्ली || ११ ।। 
दालुं शक्यं स्तन्यमस्यान्यकाले दुग्धं त्वेतद्रक्षितुं नाण्बपीति । 
आलोच्यवोत्सुञ्य तं ठुग्धमागात्‌ संसृत्यध्वव्यक्तधी युक्तमेतत्‌ ॥ १२ ॥ 
निरथंकव्ययो नेव सह्योऽल्पस्यापि वस्तुनः | संसारासक्तचित्तानां दुग्धटड मानमत्र सा ॥ १३॥ 
महतोऽपि सत स्तिरस्क्वातं जनयत्यल्पतरादरा मतिः | स्फुटमेतदभूदसो यतो व्यजहादच्युतमल्पदुग्धधी: ॥ १४ ॥ 
उत्सिच्यमाने पयसीति : 
यन्नामस्मृरतिरप्यलं विधुनुते सन्तापमस्य प्रभोरग्रे तापमुपेमि तद्धिगिति मां मश्वाऽग्नियाने पयः । 
उद्य॒क्त भवतीत्यवेक्ष्य हरिणा सर्बश्वरेणच तत्‌ सत्यानन्दयंशोदयेंक्षितमिहाकारीति मन्यामहे ॥ १५॥ 
अन्यथा झृप्णवक्त्रान्जदशनामृतपानक्कत | तं विहाय कथं गच्छेत्‌ कष द्रप्रस्थपयोमतिः ।। १६॥ ( युग्मम्‌) 
उन्मागावतनेन हि पररसभङ्गो मयाऽधुनाऽकरि। थिङ मामिति कि त्रपया पयस्तदासीदधोमुखं सद्यः॥ १७ ॥ 


सञ्जातकोप डात : १०.९,६ 


सोऽहं भावतयापि योऽहम्रषिभिः प्राप्यो न हादोस्पदं सोऽहं भावम वेक्ष्य लक्षितगतियस्यास्मि जातः स चेत्‌ । 
मामुत्स॒ञ्य रसाध्मकं बतरसे क्षुद्रे भवेत्सक्तधीः, तधक्रद्धो न कथं भवेयमिति कि प्रावोधि कोपच्छलात्‌। १८ ॥ 
यन्मामङ्कगतं पिबन्तमपि च स्तन्यं विहाय प्रसूः, मञ्चित्ताऽप्यधुना ययावदयवन्नागो लवोऽस्या इह । 
कि स्वत्राधरसङ्गतेः फलमिदं मत्वाडिजाम्र्यस्तदा चक्र शिक्षितमच्युतस्तमधरं शिक्ष रिता यद्‌ द्विजात्‌ | १९॥ 
धराश्रितमिहाधुना यदि करोमि मे रुटफल गमिष्यति ततो न कि विफलभावमात्मत्रतम्‌। 
धरा क्षितिरियं जनन्यपि तथेति कि वा स तत्‌ सुखार्पणध्वृतब्रतोऽक्रत किलाधरकाशितम्‌.॥ २० ॥ 
न्ति निगमाः सर्वे5प्येकं मामण्डभाजनम्‌। परमेतत्कुतो यातमित्यभाङक्षीद्वुषा नु तत्‌ ॥ २१ ॥ 
परमार्तिचयान्निहन्ति यस्य स्मरणं तस्य कथं ममाग्र एव । कलश परमार्तिको हि तिष्ठेदिति मुक्तिं गमितो नु भङ्गदम्भात्‌ ॥२२॥ 
शोदयाविहीनस्य पुंसः स्यादीट्रगेव हि । फ्त्यजातमिति व्यक्त छृष्णेनादशि तच्छलात ॥ २३ ॥ 





( - 
स्क, १० पू, अ, ९ जहो, ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलेङकृतम्‌ ११०९ 


कामी दैन्यमुपेति लोभितमतिनेंघृण्यमप्यात्मजे क्रोधाक्तः सदसद्विवेकविधुरो दुष््रत्यमालम्बते । 

तस्मादात्महितेषिणा त्रयमिदं संत्याज्यमेवावनावित्युट्टङ्कितमच्युतेन चरिताद्वी तावदस्मास्त्रिकात्‌ ॥ २४ | 

स्तन्यदेन्य हि कामेन लोभात्‌ पुत्रेऽप्यनादरः | भाण्डभङ्गो रुपवा55सीदिति ज्ञेयं स्फुटं त्रयम्‌ || २५ ॥ ( युग्मम_) 
विपुलेप्वपि सत्सु रसेष्यन्वेष्टञ्यो मनीषिणा सार: | संसारोऽन्वथः स्यात्तदेति नवनीतसङ् ग्रहाद्‌ ध्वनितम्‌॥ २६॥ 

_ _ उत्तारयति: १०.९.७. 
निरथक ढुग्घमिद्‌ प्रयातीत्यासं सयल्राऽहमिवावनेऽस्य । ततोऽधिकोऽभूद्र्‌ व्यय एष चित्रामालक्ष्य सा दैवगतिं जहास || २७ ।) 
लोकेषु पुत्रनिबहो निजमातृवस्तुजातावनेऽनलसधीः प्रतिभात्यहन्तु । 

पुत्रेण चानुभवमीट्रश मापितेति साश्चयवृत्ति सहसा किमसौ जहास ॥ २८॥ 
उलूखलाइःप्रेरिति : १३.९.८. 
यथा खलो5उःत्रिस्थितित: प्रयाति तथा न गर्वोद्रशतामिति ज्ञः । 
ऊरीचकारेप्सितधीः स युक्तमुलूखलाङ्रिस्थितिमप्यनन्तः॥ २९ ॥ 
न हीयते बदान्यस्य सच्छीलं खलसङ्गतः । उलूखलक्ृतावासोऽप्यो दार्यान्न च्युतोऽच्युतः || ३० ॥ 
दानमेव जने यावद्रोषदोषाघमोपकम्‌ । भवतीत्यच्युतो युक्तं तद्दानं तत्क्ृतेऽकरोत ॥ ३१ ॥ 
यद्यप्यलभ्यममृतं स्वस्थितमवनो तथापि मां भजताम्‌ । सुलभं कुर्यामिति किं कपये नवनीतमुपरिगतमादात्‌॥ ३२ ॥ 
कुष्ण प्रिया | 
पुनः लालन माताजी की गोद में आरुढ हो गयें। माता मुस्कराते हुए लालन के मुखकमल को देखती हुई 
प्रम से अपना स्तन पिलाने लगीं जिससे दूध चू रहा था किन्तु अभी भगवान्‌ दूध पीकर अधायें नथे और बीच में ही 
चूल्हे पर रखे दूध में उफान आ गया और पात्र में से गिरने लगा इसलिये माता यशोदाजी शीघ्र ही लालन को गोद से 
उतार दूध उतारने दौड़ गयी ॥ ५ ॥ माताजी के इस व्यवहार से भगवान्‌ को कोप हो आया उनके रक्तवण होठ कढकने 
लगे । उन्हे दाँतों से दबाकर पत्थर के दुकड़े प्रहार कर दहीं की भरही फोड़ डाली और झठ मूठ रोने लग । पुनः घर के 
भीतर घुस एकान्त में मक्खन खाने लगे॥ ६॥ औटे दूध को उतार कर माता यशोदा जब लोट आई ता भरही फूटी 
पाया । यह्‌ सब हाल देख माता मुस्कराई और समझ गयी कि यह सब खुराफात मेरे लालन ही की हे ओर वहाँ लालन को 
न देख ढ,ढने लगी ॥ ७ ॥ लालन को ढू'ढती हुई जननी जव भीतर गयी तब उन्होंने देखा कि घर के भीतर से छींके पर 
रखी गई मटकी से मक्खन निकाल निकाल कर बाहर ओखरी उलटकर उस पर खड़े होकर बन्द्रां को बाँट रहा हे ओर 
अपनी चोरी खुल न जाय इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं और यह देखकर महारानी यशोदा पीछे से धीरे 
धीरे उनके पास जा पहुँची ॥ ८॥। 


तामात्तयष्टरि प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततोऽवरुह्यापससार' भीतवत्‌ । 
गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनां भ्रमं प्रवेष्दु तपसेरितं मनः ॥ ९ ॥ 
अन्यञ्चमाना जननी वृहचलच्छोणीभराक्रान्तर्गातः सुमध्यमा | 
जवेन *विस्रंसितकेशबन्धनच्युतप्रखूनानुगतिः पराषृशत्‌ ॥ १० ॥ 
कृतागसं तं प्ररदन्तमक्षिणी कपन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना | 
उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गहीत्वा भिषयन्त्यवाशुरत्‌॥ ११ ॥ 
त्यक्त्वा यष्टि सुतं भीतं विज्ञायाभकवत्सला । इयेष किल तं बद्धुं दाम्नातद्वीयकोविर। ॥ १२ ॥ 
| | कर्दमक्षमा 
प्रन्वयः--आत्तयष्टि तां प्रसमीक्ष्य सत्वरः ततः अवरुह्य भीतवत्‌ अपससार तपसा ईरित प्रवेष्ठु क्षमं योगिनां मन. 
थं न आप गोपी अन्वधावत्‌ ॥ ९॥ अन्वञ्चमान! बृहत्‌ चलत्‌ श्रोणी भराक्रान्तगतिः सुमध्यमा जवेन विस््रंसितकेशबन्धन- 


च्युतप्रसूनानुगतिः जननी परामृशत्‌ | १० ॥ प्ररुदन्तं छतागसं अञ्जन्‌ मषिणी अक्षिणी स्वपाणिना कपन्तं भयविहले क्षण 
उठ्ठीक्षमाण तं हस्ते गृहीरबा भिषयन्ती अत्राशुरत्‌॥ ११॥ सुतं भीतं विज्ञाय अभकवत्सला यष्टि त्यकत्वा अतद्वीयकोबिदा ` 


ह 


दाम्रा तं बदूघुं किल इयेष ।। १२ ॥ 


१. रुह्योभिससार-विज. । २. नयमास-वीर. बिज, । ३. बिभ्नशित-बिज, ¦ विस्तंशित-ह. लि. टी. | 
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११९७ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ. ९ छो ९-१२ 
्रोधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


तपसा एकाश्र्येणेरित तदाकारतां नीतमत एव प्रवेष्टुं क्षमं योग्यं योगिनां मनोऽपि य॑ नाप तम्‌ । अथवा अन्वधा 
बत्केबल न॑ स्वाप | योगिनां मनोऽपि यं प्रवेष्टं न क्षममिति ॥९॥ अन्वंचमाना एव कृष्णमनुगच्छंती । बृहत्योञ्चलयो 
ओण्योभरेणाक्राता स्तब्धा गतियंस्या: सा । बिस्रंसितात्केशबंधनाच्च्युतैः प्रसूनेरनुगतिरनुगमनं यस्याः. सा | यद्ठा जवेन 
कंपितात्केशबंधात्पुर: पतितानि प्रसूनान्यनुभयमुत्पादयन्ती पञ्चाद्वतियस्याः सा पराम्शद्धृतवती ।। १० || अंजन्मषिणी अंजंती 
सवतः प्रसरंती मषी यंयोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कर्षतं संमदयंतम्‌ | भिषयंती हस्वश्छांदसः । भीषयंती भयमुत्पादयन्ती 
अवागुरदभत्सयत्‌ ॥। ११ ॥ इयेष एच्छत । अतद्वीयकोबिदा तत्प्रभावानभिज्ञा ॥ १२ ॥ 


श्रोवंशीघरक्कतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


आत्तयष्टि स्वीक्कवयष्ट्रिकाम्‌ | तत उलूखलांधे: | भीतवदिति । न हि तस्य कुतोपि भयमपि तु तस्येव “भीषास्साद्वात 
पवते:” इत्यादि ते: | सर्वभयहेतुत्वमाह । अपससार धावनं चकार। मनोगोचरस्य हस्तादिना ग्रहणं सर्वेथा5संभावी त्यत 
आह-अथवेति। कुतो नापेत्याकांक्षायामाह--यतो हेतोः “नैतन्मनो विशति” इत्यादिवक्ष्यमाणत्बात्‌ | यं प्रवेष्टं यत्र 
प्रवेशं कतुं विषयीकतुम्‌ | “यतो वाचो निवत्तते अप्राप्य मनसा सह” इति श्रतेः । यद्ठा- साहजिकमादृस्नेहभरज्ञानेन तत्त्व- 
तांतभयाभावात्‌ । यद्वा - भीतवदिति | मतुबन्तं भययुक्तं यथा स्यात्तथा दुद्राव भयभावनया स्थितस्य’ इति कुंत्युक्तः। 
गोपी यशोदा । योगः समाधिस्तढ्ठतां मनस्तपसा ज्ञानेनेरितमपि प्रवेष्टं ब्रह्मणि लीनीभवितुं क्षममपि यं नाप 'नायं सुखापः 
इत्यम्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ ९ ॥ प्रसूनस्सहाडुगमनं सवथाऽयोग्यं प्रसूनानां 7डत्बादतोऽथातरमाह-यट्ठेति।। १०॥ मषी 


दीपकज्जलम्‌ “मषी लेखनद्रव्यं दीपकज्जलसुवीरयो:” इति धरणिः। यद्वा-अबागुरत्ताडनाथं हस्तमुद्‌धृतवती न केवलं योगिग्राप 
घृतवत्येव कि तु ब्रह्मादाभर्रानश स्तूयमान तसभत्सयदाँपे | महाकालयमादीनामपि भयहेतु यष्टयाताडयच्चेत्याह-क्ृताग- 


समिति यद्वाग्वागुरत्‌। भा अशातप्रक्ृते वानरवधो मंथनीस्फःटक अद्य नवनीतादिक कुतः प्रा्भासि तथा बच्नाम्यद्य यथा बाल 


खेलितुं नबनीतमपहलु च न प्रभावष्यांस | इदानीं याष्टिताडनास्किबिभेषि इति तजयंती यष्टयुत्थानेन ताडनोद्यम चकार न तु 
तताड “गुरी -उद्यमे?|। ११ मातमो मा ताडयेत्युक्त ताडने यादि विशेषभीस्ते तर्हि किमद्य दघिभाण्डमभांक्षी: | सातरेवमथनेव 


करिष्ये'पातय -कराद्यष्ट्रिमिति पुत्रोक्तिकातयविक्कवमना हत कदाचिदयं मन्युना वनं प्रविशेदिति शंकया तन्निरोधार्थमुपायं 


निश्चिकायेंत्याह- व्यक्तति | तस्य कृष्णस्य वीय तठ्ठीय तत्र कोबिदा ज्ञानवती तद्वीयकोबिदा तद्भिन्ना तथा। यद्वा -तद्वीय- 


कौोविंदा तच्चापलेभरदुर्वारताद्यभिज्ञा ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


प्रकषण सम्यगीक्षित्वेति स्वताडनाथ तस्या य्टरि्रहणासम्भवात्‌ प्राक्‌ कदापि तद्दशनाच्च तन्निद्धीराथम्‌ अतः सत्वर 
सन्‌ अपससार माठ्वश्चनाय यमलाजुनाख्यचत्यब्ृक्ष्सन्निहितनानाजनता सदननिजपुरपुरोद्वार प्रत्येवेति ज्ञेयं भीतवदिति 
सहजमाठ्स्नेहभरज्ञानेन तत्वतोऽन्तभ॑याभावात्‌ यद्वा भीतो ऽन्यो यथा तथेवेत्यथ: । एषा मातरि बाल्यादिलीलामाघुरीं माता 
हु तस्मिन्‌ दिने पुरोद्वारमपि निगंतजनं ज्ञात्वाऽन्बधावदे वेत्याह योगः समाधिः तद्वतां मनः प्रवेष्टुं ब्रह्मणि श्रीभगवत एवाबि- 
भाबान्तरे वा लीनीभवितुं क्षमं योग्यमपि तपसा ऐकाग्र्येण ईरितं त्वदुन्मुखत्वाय प्रेरितमपि य॑ नाप नास्प्रशदपीत्यथः । 
नायमित्यादो स्पष्टीभावित्वात्‌ तम्‌ अन्तरधावत्‌ पदे पदे प्राप्यमानमिवाधावत्‌ अहो अस्तु तावदस्याः सन्ततभङ्कशयनादिसमय 
सौभाग्यं पलायनसमयसौभएयमपि परमयोगिनां मनसोऽप्यगोचर इति भावः। साक्षाच्च धारणात्तस्याः सब भक्तेभ्योप्यधिको 
भाग्यभरो दशितः ॥ ९ ॥ ब्रृहदित्यादिरूपापि जवेन परामृशत्‌ तं प्रष्ठतो धृतबती स्नेहमयेनेति शेषः | यतो जननी ॥ १०॥ 
कृतम्‌ आगः येन तम्‌ अतस्ताडनमाशङक्य तत्परिहाराथ प्रकर्षेण रुदन्तम्‌ अत एव अञ्जन्मषिणी अश्रभिः प्रसरत्‌ कजञले 
अक्षिणी वाञ्छयमानर्मापे माठ्हस्तेनाश्रमाजनमपराधादप्राप्य स्वस्यव पाणिना कषन्तं सम्मदयन्त बहुलाश्रनिगमाथ किंबा 
अख्रापसार्णाथ माजयन्तं किञ्चित भयेन विहले ईक्षण नेत्र यस्य त॑ किंवा तथा रुदन्तम्‌ उच्च बाँक्षमाणा अबलोकयन्त्यपि 
षुनस्ताइराविकमाभ्याससङ्कोचनेन. सुप्रकृततपोदानाथ भिषयन्ती भाययन्ती भाययितुम्‌ अबागुरत्‌ अवागुरत 'गुरीउद्यमे' हे 
अशान्त रोषक्रान्त लुब्धप्रकृते वानरप्रिय ग्रहलुण्ठाक इतः प्रश्रतिनवनीतादिकं किश्चिन्न दास्ये बदूध्वा णृहान्तद्धीस्यें यथा 


कुत्रापि-गत्वा क्रीडिठुं न शक्तोषि क्रोडनकानि सहचरबालकार्दीम्च द्रष्टापि न शक्ष्यसीत्यादिबाक्येंन तथा यष्ट्युत्थापन-- 
प्रायादिना ताढनोद्यममिव छृतवतीत्यथः न च ताडयामास उद्घीक्ष्यमाण ति सभयत्वपाठे भग्रविहृलेक्षणं यथा स्यात्तथा उच्चरु-: 


दर्ध्वसुखतया अवलोक्यमाना इति तस्य कातयसुक्तम्‌ अतो 5बागुरदेव यद्वा भयेन विह्वले कम्पमाने हस्ते गृहीत्वा क्षणमवागुरत्‌ 
अन्यत्समानम्‌ ॥ ११ ॥ यतो 5भकमात्र वत्सला किमुत स्वाभके तस्मिन्‌ इत्यथः। अतो ऽतद्वीयकोबिदा तत्प्रभावानुसन्धान 
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रहिता स्नेहभराक्रान्तचित्तत्वेनान्यास्पूर्तः यद्वा तद्वीयेकोबिदा तञ्चापलभरदु्वीरताद्यमभिज्ञा अतस्तं-वद्युमेवैच्छत्‌ किल 
प्रसिद्धो निश्चये बा ॥ १२ ॥ | 


श्रीमज्जीवगोरवामिकृता बह॒दवेष्णवतोषिणी 


प्रकर्षेण सम्यगी क्षित्वेति स्व-ताडनाथ तस्या यष्टिग्रहणासम्भवात, प्राक्‌ कदापि तददशनाच । तन्निद्धीराथमतः 
सत्वरो वेगवान्‌ सन्‌ तत उलुखलाउ्रेरवरुह्यापससार धावित्वा पलायतेत्यथ: | भीतवदिति सहजमादस्नेहभरज्ञानेन तत्त्व - 
तो5न्तर्भयाभावात्‌ ; यद्वा, भीतोऽन्यो यथा तथेवेत्यथः। एपा मातरि वात्सल्यादि लीला-माघुरी, योगः समाधिस्तद्रतां मनः 
प्रवेष्टुं ब्रह्मणि लीनीभवितुं क्षमं योग्यमपि नाप नास्प्रशादपीत्य्थः, तं गोपी श्रीयशोदान्वधावत्‌ धावन्तं धावनेन साक्षात्‌ 
पश्चाद्‌ ययाविति तस्याः सर्वभक्तभ्योऽप्यधिको भाग्यभरो दशितः ॥ ९ ॥ ब्रृहद्चलच्छोणीभराक्रान्तगतिरपि जवेन धावनवेगेन 
तं परामृशत्‌ प्रष्ठतो धृतवती, यतो जननी । जवेनेति वस्तुतः म्नेहोद्रेकेणे वेत्यथः॥ १० ॥ कृतमागो दधिभाजन भेदन-नवनीत- 
चोरयर्यादिलक्षणं येन तमतस्ताडनमाशंक्य तत्परिहाराथ प्रकपेण रुदन्तमतएवाञ्जन्मषिण्यश्र॒भिः प्रसरत्कजले स्वतः स्फुरत्‌ 
कज्जले चाक्षिणी वाञ्चमानमपि मावृहस्तेनाश्रमाञ्ञेनमपराधादप्राप्य स्वस्येव पाणिना कपन्तं संमद्दयन्तँ बहुलाश्रनिगमाथम्‌ , 
किंबा, अश्रापसारणार्थ माज्जय्न्तम्‌ । किञ्च, भयेन विहले चञ्चले ईक्षणे नेत्रे, किंवा विहलमाकुलं निरीक्षणं यस्य तम्‌; किंवा 
भयविह्वलेक्षणं यथा स्यात्तथा रूदन्तमुच्चर्वाक्षमाणावलोकयः्स्यपि पुनस्त।न्रशविकम्मीनाचरणार्थं भीषयन्ती--“इतः प्रभ्नति 
नवनीतादिकं किञ्चिन्न दास्यें, त्वां वदूध्वा गृहान्तद्धीस्ये यथा कुत्रापि गत्वा क्रीडिठुं न शक्रोषि, क्रीडनकानि सहचरबालकादों ग्य 
द्रष्टुमपि न शाक्ष्यसि’ इत्यादिवाक्येन; तथा यष्ट्युस्थापनादिना च तस्य भयमुत्पादन्त्यवारुरत्‌ , दै अशान्त ! रोषाकान्त ! 
लुव्धप्रक्ृते बानरप्रिय ! लुण्टाकः इत्यादिनिभत्सनमेव सह वात्सल्यभरेणाकरोत्‌ , न च ताडयामास, यत्वपाठे भयविहलेक्षण. 
यथा स्यात्तथोच्चेरुद्धमुखतयावलोक्यमानेति तस्य कातय्यमुक्तमतोऽवागुरदेव, यद्वा भयेन कम्पमाने हस्ते ग्रहीत्वा क्षणमवा- 
गुरत्‌ । अ यत समानम्‌ ॥ ११ ॥ यतोऽभंकवत्सला, अतोऽतद्वीय्यंकोविदा तत्‌ प्रभावानुसन्धानरहिता स्नेहभराक्रान्तचित्तः 
त्वेनाम्यास्फूत्तँ:, यद्वा, तद्वीय्यकोबिदापि बःघुमियेष, यद्वा, तद्वीय्येकोबिदा तचापलभरदुर्वीरिताद्यभिज्ञा, अतस्तं बन्घुमे- 
वैच्छत्‌ । पक्षद्वयेऽपि हेतुरभेकवप्सला, यद्वा, तस्य वीय्य बलं तस्मिन्‌ कोविदा महावलिनमेतमहः बन्धुं न शक्रृयाम्‌? इत्येतद्वि- 
तकयन्तीत्यथः। तथापि बन्धुमियेंष, कुतः ? अभकवत्सला मातृस्नेहेनात्मनो वालकवुद्ध्या स्नेहेन ततःऽप्यधिकवलवत्ताभि- 
मानात्‌, किंवा, वात्सल्येन तद्धिताथ तदतिचापल्यदोषनिरसनव्यप्रतया किश्चिदन्याननुसन्धानात्‌। किल प्रसिद्धो 
निञ्चयें बा ॥ १२ ॥ 
श्री सुदशंनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 


AN ७ / ७ ° ~ ° ~ ° ~ - 
न यमाप तपसेरितं योगिनां मनः यं प्रवेष्टु न क्षममासीदित्यथ: ॥ ९ ॥ अन्वञ्चमाना अनुगच्छन्ति परामृशत्‌ ॥॥१०॥ 
` / 5 "० 0 ~ (* 
पस्पशे अञ्जन्मषिणी अ्जितकञले अवागुरत्‌ उद्यतहस्ता अभूत्‌ ॥ ११ ।। अतद्वीयकोबिदेति पदम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीमद्दी रराघवाचायंकृता भा गवतचन्द्रचन्द्रिका 


तामागतामात्ता उद्घृता यष्टियेया तां प्रसमीक्ष्य त्रया सहितः तत उलूखलाङ प्र रबरुद्म भीतवदपससार पलायितबान 
तदा सा तमपसरन्तं सुतमन्बधावत्‌ “यतो वाचो निव त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” इत्युक्तरीत्या वाङमनसापरिच्छेदयवैभवं 
पद्भ्यामन्वधावदित्येंतदहो विचित्रमित्यभिप्रायेण विशिनष्टि यं श्रीकृष्ण योगिनां सन पि प्रवेष्ट न क्षमम्‌ अम थमास तमन्व- 
धातरत्‌ कथंभूतं मनः तपसा ईरितं प्रबणी कृतम्‌ ॥९॥ अन्बञ्मानाऽचु धावन्ती बृहृत्यो: आण्य भरेणाक्गान्ता स्तब्धा गतियस्याः, 
शोभनो मध्यमः मध्यप्रदेशो यस्याः जवेन हेतुना विस्रंसितात्केशवन्धनाच्च्युतेः प्रसूनेरबुगतिरनुगमनं यस्याः सा जननी 
पराएृशत्‌ पस्पशे जग्माहेत्यथ: || १० ॥ तं हस्ते गृहीत्वा भोषयन्ती भयं प्रापयन्ती अत्ागुरत्ताडयिलुमुयतहुस्ताऽभूत्‌ कथम्भूतं; 
क्ृतमागोऽपराधो येन तमञ्जन्ती सर्वतः प्रसरन्ती मषिः कज्जलं ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कपन्त मद्दयन्त भयेन विह्वले. 
चकिते ईक्षणे यस्य तम्‌॥ ११ ॥ तं तदा अवशुरन्त्यपि सा स्रुतं भीतं विज्ञ [याभकवत्सला अत एव यष्टि त्यवा तत्प्रभावा- 
नभिज्ञा दाम्ना रज्ज्वा तं बद्घुमियेपच्छत्‌ खलु॥ १२ ॥ । 

थीमद्विजपध्वजतीथकृता पदरत्तावली 


अभिससार गमनं प्र।रव्धवािः यथः । गोप्या कृष्ण [चुघावन न त त्ववुदूच्या कतं किन तु श्रान्तिबुद्‌ध्येः याशयेंनाह- 
तामिति । तपसेरितं प्ररितं क्षमं समर्थम्‌ ॥ ९॥ अन्दञ्वमाना जवं विहाय शनेरनुगच्छती ` अञ्चु गतिपूजनयोः” इति धातुः. 
ह॑सीबद्गमनबतीत्यथः । शनेगमने निमित्तमाह, दह्दिंत | वृहत्य.: र थूल्योश्चलत्यो; श्र'ण्येभोरेणाक्रा ता स्तब्धा गतियंस्या; 


१११२ श्रीमद्धागवतम्‌ | [ स्क॑. १० पू , अ. ९ हो, ९-१२ 


सा तथा विश्रृंशितात्‌ बिस्रस्तात्‌ केराबन्धात च्युतानामपि प्रसूनानाम्‌ अनुगतियस्याः सा तथा परामृशत्‌ पस्पर्श जग्राह 
वा।॥ १० ॥ अञ्जन्मषिणी आञ्जत। माषः अञ्जनं ययोस्ते अञ्जन्मषिणी अक्षिणी नेत्रे कपन्तं निष्पीड्य कलुषयन्तं भीषयःती 
अवाशु रत्‌ ताडनाथ हस्तमुद्धृतवती ॥ ०१ ॥ दाम्ना वत्सपाशेन अतद्वीयकोविदा छुषणमाहात्म्यमजानती ॥ १२ ॥ 


श्रीसञ्जीवगोस्वा भिकृतः क्रमसन्दभः 


| तामिति अपसरणं मादवश्चनाथ पुरोद्वारायेव ज्ञेयं प्रवेष्टु ब्रह्मणि लीनतां प्राप्तुं तपसा प्रेरितमपि यत्‌ यं 
नाप ।। ९-१० ॥ भीषयन्ती भाययितुमित्यथ: । अवागुरत अव'गुरत भत्सनादिना ताडनोद्यममिव कृतवती ॥ ११-१२ ॥ | 


श्रीमह्दिश्वनाथच फ्रव तिकृता साराथर्दाशनी 


वड हर पुत्रभीपणाथमात्तयष्टि भीतवदिति साहजिकमावस्नेहभरज्ञानेन तत्त्वतो5न्त्भयाभावात्‌ यद्वा भीतवदिति मतुबन्तं 
भययुक्त यथा स्यात्तथाऽम्रससार दुद्रावेत्यथः । “भयभावनया स्थितस्य” इति कुन्युक्ते: । गोपी यशोदा ये'गः समाधिस्तद्वर्ता: 
मन: तपसा ज्ञानेनेरितमपि प्रवेष्टु ब्रह्मणि लीनीभवितु क्षममपि य॑ नाप नायं सुखाय इत्यादो स्पष्टीसावित्वात्त॥ ९॥ न चः 
यरगिदुष्प्रापं तमंनुधावनेन सा न प्रापेति बाच्यमित्याह-अ वञ्चेति । विस्रंसितात्‌ केशबन्धात्‌ च्युतैः प्र तू नेरनुगतिरनुगमनें 
यस्याः सा परा प्रष्ठतोऽष्टशत्‌ तं धृतवती ।। १२ ॥ योगिदुष्प्रापं त॑ न केबलं धृतवत्येच किन्तु ब्रह्मरुद्रादिभिरनिशं स्तूयमानं 
तमभत्सयदपि महाकालयमादीनामपि भयहेतुं त॑ यष्टिमात्रेणाप्यभाययदपीत्याह--क्ृतागसमिति । अञ्जन्मपिणी अञ्जन्ती 
सर्वतः प्रसरन्ती मषी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना स्वबामपाणिप्रष्टेने्र सम्मर्दयन्तं दक्षिणपाणेमीतगृहीतर्वात भिषयन्तीः 
यष्ट्या भाययन्ती हस्वसुगावार्षी यद्ढा भीषयमाणा तदा हस्वपरस्मेपदे आप अवागुरत भो अशान्तप्रकृते ! वानरबन्धो ! 
मन्थनीस्फोटक ! अद्य नवनीतादिक कुतः प्राप्स्यसि तथा वध्नाम्यद्य यथा सहचरवालके: सह खेलितुं नवनीतमपहतुं चन 
प्रभविष्यसि इदानीं यष्टिताडनात्‌ कि बिभेपीति तजेयन्ती यष्टयत्थानेन ताडनोद्यमं चकार नतु तताड “गुरी उद्यमे” ॥ ११ ॥: 
मातर्मा मा ताठयेत्युक्ते “ताडने यदि तवातिशाया भीम्तत्‌ किमद्य दधिभाण्डमभाङक्षीः । मातरेवमथ नेव करिष्यें पातय स्वक- 
रतो बत यष्ट्रिम्‌” इति पुत्रोक्तिकातय्यंविष्वमना हन्त कदाचिदयं मन्युना वनं प्रविशेदति शङ्कया तन्निरोधाथमुपायं निञ्चिकाः 
येत्याह्‌-स्यक्त्वेति | तद्बीय्यम्य मर्वत्यापकबलक्षणस्य तदैश्वयंस्य न कोविदा शुद्धतन्माधुय्येकनिमम्नत्वादिति भावः ॥ १२॥` ` 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तध्रदीपः 


आत्ता यश्यिया तां प्रसमीक्ष्य सत्वरः तत उलूखलङघ्रः अवरुह्य भीतवत्‌ अपससार पलायितवान्‌ गोपी यशोदापि 
तमपसरन्तम वधावत यं श्रीकृष्ण तपसा शास्त्रीयेणलेचनेन ईरितं तत्प्रवणोक्ततमत एव क्ष्मं य.ग्यं योगीनां मनः प्रवेष्टुं 
न क्षमम्‌ ॥ ९॥। जनन्यपि अन्वञ्चमाना अनुगच्छन्ती ब्रृहत्योः श्रोण्ये भरेण भारेणाक्रान्ता मन्थरा गतियंस्याः सा जवेन 
विस्रंसितात्‌ केशबन्धनाच्चयुतेः प्रसूनैरनुगति रनुगमनं यस्याः सा परामृशत जम्राह॥ १० ॥ छुतागसं कृतापराधम्‌ अञ्जन्ती 
प्रसरन्ती मषी ययोस्ते अञ्जन्मषिणी अक्षिणी स्वपाणिना कपन्तं महेयन्त हस्ते गृहीत्वा गिषयन्ती अवागुरदभत्सयत्‌॥ ११ | 
अतद्वीयंकोबिदा उक्तप्रकारया भगवदिच्छपैब तत्प्रभावानभिज्ञा बद्धमियेष ऐच्छत्‌ | १२ ॥ 
ध्रोबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनो 


ततः किमभूत्तदाह्‌ ताडनाथमात्तयष्ट्रि शृहीतातिसूक्ष्मरत्रचित्रलछुल्कुटिकां तां मातर प्रसमीक्ष्य ताठयेदेवाद्येति विज्ञाय 
सत्वरस्तत उलूखलांप्रेरवरुह्यापससार पलायाञ्चक्रे भीतं भयं यत्र विद्यते तद्यथा भवं तथा भयभावनया स्थितस्येति ङुन्ती- 
वाक्यात्‌ गोपी राज्ञी तन्माता तमन्वधाबत्‌ य गिनां मनो यं नाप कोटक तपसा समाधिपयन्तेनेरितं परिशोधितं प्रवेष्टु क्ष्मं 
योग्यमपि तत्प्रसादेन तन्मनस्तस्तिन्‌ प्रविश्यन्नतु रवसामर्थ्येनेतिभाव: ॥ ९॥ न च सा योगिमनोऽगम्यं तमनुपधावती न 
प्रापेति वाक्यमित्याद-अ वद्नेति। विस्त्रंसितात केशवन्धात्‌ च्युतैमीलती प्रसूनेरनुगतियस्याः सा परा पृष्ठतो5मृशद- 
ग्रुह्धादित्यर्थः || १० ॥ न केवलं योगिमनोग्राह्ममपि तमग्रहादेवापितु विधिहरादिस्ततस्तमभत्सयत्‌ कालस्यापि भयहेतुं त 
यष्टथाप्यभाययच्च त्याह कृतेति | तं कृष्ण हस्ते दक्षिणे गृहीत्वा भीषयन्ती यष्ट्या भाययन्ती ` हृस्व सु गावार्षो अवान्तर- 
ताढने'ढममक्तरोन्ञ वताब्यदित्यर्थ: | गुरी उद्यमे तं कीदृशं कृतागसं सापराधं अतस्ताडनमाशझथ तत्परिहाराय प्ररुदन्त 
अञ्जन्ती सर्वतः प्रसरन्ती मर्पीकञ्जल॑ ययेस्ते अक्षिणी स्वपाणिना दक्षिणपाणग्‌ ही तत्वाद्वामपाणिप्रठन कषन्त मदयन्त 
मातृहस्तेन वाध्यमानमप्यशुमाजनमपराधात्‌ स्वप।णिन्व कुबन्तमित्यथ ट | काटशा। सत्याह भयतिहृलेक्षण ड 
हे चौर्यपण्डित कोपाक्रान्तकपिकुलमित्र मन्धर्न।छिद्रकर गृहलुण्ठाक तिछ पव तयाहल्य यतिष्ये यथा डला पि पा 
शाक्नुयाः क्रोडनकानि सलिवालंश्र द्रष्डुभपाशों न भत्रेरिति व्य्रज्ञचपःतीरुक्ष पुद्रया तं पश्यन्तीव्यथ; “ताडने यदि तबा 
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शयारभीस्तत्किमद्य दधिभाण्डमभाइक्षीः मातरेव मथनेव करिष्ये पातयस्व करतोवतयष्टरिमिति यद्धा भयेन विह्वले कम्पमाने 
हस्ते गृहीत्वा क्षणमवागुरत्‌ अन्यःसमानम॥ ११॥ अर्भकवत्सला स्वप्राणादष्यति प्रेमाणमभके बहुन्ती माता भीतं विज्ञाय 
यष्टि त्यक्वा साधुमागेऽयं स्थापनीय इति विचायं दाम्ना तं बद्धमियेष बवा यतस्तद्वीयक बिदा चोर्यादिषु धाष्टयषु तद्‌- 
वुद्धिवलं जानतीत्यथः । न चादद्वीर्येति छेदः । तद्ठीर्यस्य बिश्वगभत्वादेस्तया ज्ञातत्वात्‌ ॥ १२॥ 
श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतटिप्पणो 

सत्वरस्त्वरासहितः छृष्ण आत्ता यट्टियया सा तां प्रसमीक्ष्य तत उलूखलादवरुह्य भी तवत्सर्वमी पकस्य भी तिर्मातुर्नेति 
सूचयति वतिः । अभिससार दुद्राव । यं ये गिनामज्ञादीनां तपसेरितं प्रेरितं तदासक्ततां नीलं मनः प्रवेष्ट न क्षमं न समथमास 
तमन्त्रधावत्‌ । अत एव गोपी लोकाले.के किमप्यविदुपीं वा वीक्ष्यायं पशुपाल इयं पशुपालिकेत्यालपति । गोप एव मूखस्तत्पर्नी 
तु तत 5पीति वा गोपीति ॥ ९ ॥ अन्तरञ्चमानन्त्रश्वती अनुत्र जन्ती ब्रुहत्योश्चल्त्योः श्रोण्यो नितम्बयोभारिणाक्रान्ता मन्दीभवन्ती 
रातिगमनं यस्याः सा सुप्रध्यमा जवेन केशानां वन्धनं बिश्रंशितं च तव्केशवन्धनं च तस्मास््रच्युतानि प्रसूनानि पुष्पाणि 
धम्मिल्लमुल्लङ्घ्य पुरश्च॒तानि तेप;मचुगतिय (या: सा कृष्णच रणयो: कुसुमापणेम प्राप्तिः सत्वरं भविष्यतीतीदमपदेशेन सभाजितः 
वत्यजित चरणद्वन्द्रमिति तं परात्रृशदिति ध्वनिः। न च चमदकतैवम्भांवाविष्करणं । स्वनिमाल्यमालानामसमापणीयत्वादिति 
चेत्‌ । कुरुशवरीवरिवश्यां त्रिश्रशितकेशवन्धनतश्चुतानि पश्चात्मसूतानि यस्याः सा । अनु अनुसृत्य गतियस्याः सा चेति वा । 
तदनु य.त्राऽपि तत्परामशहेतुरिति तं पराप्रशादिति वा। पराञुयात्राजितपुण्यपात्रेति रुक्मिणी सविजय,क्ते: ॥ १० ॥ जननी 
कृतागसं कतापराथं प्ररुदन्तमञ्जग मपीणि अञ्जती सर्वतः प्रसर ती मपी कन्नलमनयोरित्यञ्जन्मपीणि | अक्षिणी नयने स्व- 
पाणिना कपन्तं मृजन्तमुट्टीक्षमाण भयेन बिह्लं चञ्चलमीक्षणमवलोकनं यस्य सं हस्ते गृहीत्वा सक्थिनि कर्णं वा महाभाष्य- 
प्रयोगाप्प्रयोगाच्च शुङ्ग कर्ण वा गृहीत्वा गामिव नागम इति तत्त्वनिणयें । हस्ते गृहीत्वेति सम्भवति | विस्तरस्तु भाष्य- 
दीपिका युक्तित्रात्यायामस्मत्कृतायामनुसन्धेयः। भीपयन्ती सङ्कोचनेन भीत्यस्य न सर्वभीपकस्य भीषण सम्भवतीति सूचयति । 
अपिमापमपं नीत्या छन्दश्छेदार्थ लघुभिः पाठ्य: | अवागुरत्‌ गूरी उद्यमने दिवादिः पुपादिभ्यः पूर्वतनश्चेति नाड! विकरण- 
व्यत्ययेन शः । उद्यमवत्यवभवत्‌ लड ॥ ११॥ अतद्वीयंकोविदा तद्वीर्याज्ञा तं बन्धुम्‌ । वन्ध वन्धने बन्धियुधी त्यनिट्कः बध 
बन्धन इति सेट्कः । वद्वमिति प्रामादिको व्यवहारः || १२॥ 

श्री सुबोधिनी 


ततस्तां दषट्रायोग्या स्प्रष्टुमिति ततो निर्गेतवानिस्याह तामात्तयष्टिमिति, यष्टिरत्र गोवत्सनिवारिका, तस्या 
भगवत्यपि वत्सबुद्धिजाता, श्रात्ता ग्रहीता यष्टिर्यया, दशेनादेव न पलायितवान्‌ किन्तु तस्या अन्तगतं वाह्यं च सावं प्रकर्षण 
सम्यग्‌ दृष्टा नैकट्यमपि नार्हतीति ज्ञात्वा तद्दोपपरिहारा्थ त्वरासहितस्ततोबर्हयापससार प्रतिमुखतयेव पलायनं कृतवान्‌ , 
त:या दोपेण स्वस्मिन्‌ स्थितवालकानामपि दोषो भविष्यतीति ज्ञापयितुं दृष्टान्तमाह भीतवत्‌, यथा भीतस्तदपकारं स्वस्मिञ्‌ः 
जानाति तथा भगवानपि तद्दोप॑ स्वस्मिन्‌ विचारितवान्‌, अनेनेव न भीत इति ज्ञापितं, सापि गोपी, अतोन्वघावत्‌, अनुपञ्चाद्‌ 
धावनं कृतवती, तस्या अविवेकं प्रकटयितुं शको भगवन्तं विशिनष्टि यं भगवन्तं योगिनां सिद्धयोगानां निवृत्तदोपं मनस्तत्रापि 
तपसेरितं प्रेरितं धमण संस्कतमपि प्रवेष्ट नाप न प्राप्रवत्‌ , अत इयप्रप्यथीदेव न प्राप्तवती त्यथः ।।९॥ एवं भगवति दोषदशने 
भगवदी योपि भगवन्तं न प्राप्नोतीत्युक्त, ताहशेपि भगवान्‌ छुपां करोतीति भगवस्क्ृपया भगवन्तं स्प्रष्वतीत्याहान्वव्वसानेति, 
प्रतिकूलो पि भगवद थं श्रमः साथकः, श्रोणी श्रन्वत्चमाना श्र ण्योराकपणं कुर्वन्ती र्थाकपणे वल्लीबदेवद्‌ भाराक्रान्तग तिजाता 
भरेण भारेणाक्रान्ता पतियेस्या, दुष्ट गतिर्भारेणेवाक्रान्ता, ततो बुद्धिरपि दोषादेनिवृत्ता गमनाथमेव प्रत्रत्ता, तदाह सुमध्यमेति, 
जननीतिवचनात सदुग्धयोः स्तनयोरपि सारः सूचितः, जननोत्वाच न वर्णितः, वस्तुतस्त्वजननी, जननी न काचिदप्येबं 
करे ति, सुमध्यमेत्यनेन मध्ये भक्ता बहिव्यामोहिता, परं दुष्टभावादू भारेण गत्याक्रमणमुकत्वा शोभनमध्यभावं वदुंस्तस्या 
दोप।भाव गुणं चोक्तवान्‌, अभिमानाभावार्थ चाह जवेनेति, वेगेन विशेपेण स्रंसितानि केशबन्धाच्च्यतानि प्रसूनानि तेषामनु 
पञ्चाद्‌ गतियस्याः, पुष्पाण्यपि सङ्गे चलन्ति, प्रकृष्टा सुना येषां तानि प्रसूनानि, उत्तारणमात्रणब ते नश्यन्तोति देवाद्यथ च 
तेपां सुना, तान्यपि बदूध्वा स्थापितवती, तानि च पुनः केशव धादू विगलितानि, उत्पत्तिप्रलयो तद्धिप्ठात्र्यो देवते च तत्रव 
सम्बद्ध तद्रूपाणां च बन्धनं यत्र ततस्तु मुक्ता न पुनजः्मभाजः, ततो मोक्षश्च सगवद्थाक्रयय, अतः कंशानासांप वन्ध बिमोच- 
जपा एल टिन हिः केशवन्धस्ततश्च्युतानि प्रसूनानि, एतस्या दोषाभात्रो गुणो मुक्तानुगतिञ्चतिघमत्रयंण भगवन्तं परासषत्‌ 
परितो श्रुतवती, आलिङ्गितबतीव्यर्थः, तस्या दोषभावं दृष्टा भगवान्‌ रोदिति तस्या विवेकश्रंरालक्षणमपराधं च कृतवान्‌ , 
यञ्ञोदाबुद्ध्या तु भाण्डभेदनमपराधः, अत्यन्तमोळ्यदोषनिद्वत््यर्थं च ज्ञानशक्तघषणमपि करोति, ज्ञानशक्तिस्लु भगवस्कृत्यव 
सोज्ज्बला भबति “यथायथात्मा परिमुज्यत” इतिवाक्यात, यशोदाया निरोधः सर्वथा व्यर्थो मा भवत्विति स्वकाय तद्भावं च 
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१११४ श्रीमद्भागबतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ, ९ हो, ९-१२ 


ष्वा अयन विह्वले ईक्षणे यस्य, सोपाधिकं निरुपाधिकं च ज्ञानं तस्या गमिष्यत इति विहलता। १० ॥ एवं परमकृपालु' 
ग्रही वा यत्‌ कृतवती तदाह कृतागसमिति, कृत ध्रागोपराधो येन, कोयमपराध इत्याकाङक्षायामाह तमिति व्यामोहकं, यशे.दा. 
बुद्धौ तु भाण्डभेत्तारं, यद्यपि स्वयमीश्वरो न कोप्यपराधो भवति तथाप्येषा व्यामोहिका लीला, तामव्यन्तं व्यामो हितवान्‌ 
याम उत्तरल'लासु प्रातबा-धका न भवति, अन्यथात्यन्तमासक्ताग्रिमकारये प्रतिबन्धिकैव स्यात्‌ “तञ्चास॒राणां मोहाय सतामपि 
च कुत्रचित्‌? “सा मां 'बिमोहयति भीरपि यद्‌ बिभेती”तिवाक्यांन्‌ निदानाज्ञानाञ्च मोहः , लोकदृष्टया मारयिष्यतीति प्रकर्षेण 
रोदनं, इदमपि द्वितीय व्यामोहकं, प्रक्षिणी कषन्तमिति वालभ,वदाब्यकरणं, पूर्व कृतमोहस्य दाढ्याथमञ्जनं शोभार्थं तयव 
कृतमञ्जनसाधनीभूतमषीयुक्त ध्रक्षिणी, स्वपाणिनेति, पयायेंणेकेमैव पाणिना भगवदोयक्रिययेच सक्तिरूपया नयनमुज्ज्वलं 
न भवतीति कषन्तसिति, तत्रत्या कण्डूरपि नाशिता, तेन रजोगुणे,पि शामितो मारणसाधनीभूतः, अत एव तिष्ठन्नपि भगवां- 
स्तादृशाचेष्टया स्थितस्तां न दृष्टवान्‌, सैव पुनस्तमुद्ठीक्षमाणोर्ध्यं विलोकयन्ती न तु पादो , तथा सति भक्तिबौ भवेत्‌ , भगवांस्तु 
परितः स्थिता गोपी पश्यति तासामपि दोषारोपाभावार्थं भयं, ऊन्तःस्थितोप्ययं भावो मोहनार्थमेव प्रकटितः, एवं त्रिमिधर्मे: 
सा मोहिता नातः परमुत्थास्यति, अत एवाग्रेस्याः कापि स्नेहकला न निरूपिता, “श्ण्बन्त्यश्रण्यवास्नाक्षी” दिति तु गुणानां 
माहाए्स्यं “जनन्युपह्ृतं प्राश्य? “तत्कथाश्रबणोर्सुक्रे?त्यादि तु रोहिणोसहभावात्‌ तस्या अपि भावोस्यां सङक्राः्त उक्तः 

नन्द्स्यव मुख्यत्वात्‌, एतादृशी भगवतः स्वोङ्गसम्बन्धं परित्यज्य हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ती भीषयन्यवागरत्‌ , आगूरणसङ्कतप 
कृतवती यथा पामरा अरिष्टागूरणानि कुर्वन्ति, अनेन तस्या अनुतवादित्वमपि निरूपितम्‌ ॥ ११॥ ततः कि कृतवतीत्याकाङक्षा 
यामाह्‌ स्यक्त्वा यष्टिमिति, अनेन पूर्व यष्टिरानीतेतिल&यते तेन मनोढुष्टा, मनःसङ्गल्पं च त्यक्तवती, तेन मनोदोपस्य 
गतत्वाच चिकित्स्यत्रिदोषा जातेति निरूपयति, यष्टि त्यवत्वा सुतं भीतं विज्ञाय भगवद्धर्मानपि ज्ञात्वार्भकवः्सल्ला जाता, 
तथापि तस्या न सर्वोत्मना दोपनिब्ृत्तिरित्याहेयेषेति, निरूपकस्यापि दोपो भवतीति शुको भौतः सन्नाह किलेति, प्रसिद्धिरेपा 
नास्मासिस्तदा दृष्टं नापि भावितं कदाचिदपि, दाम्ना बदृधृमियेषस्यन्तःकरणशरीरपरिकरदोपा निरूपिताः, नन्वसाध्ये कथं 
प्रवृत्ता ? लोकेनिष्टेपि प्रबतेमाना असाध्ये न प्रवर्तन्त इति तत्राहा तद्वीर्यकोबिदेति, तस्य भगवतो बीर्य न जानातीति, पृतना 
तृणावतीदयो मारिताः कोस्या मारणे प्रयास इति ॥ १२ ॥ | 


(१) धीप्रभचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


भद्देविकवि > जातकोपेत्यत्र, तत्त्रयं निवारणीयमिति | यशोदाया अपराधस्त न्निष्ठाध्यात्मिकलोभस्य च नाशानमेतदमारणाथं 
माधिदेविकविज्ञापनं चेति त्रयम्‌ । आधिदेविकश्चेदाध्यात्मिकं मारयेत्‌ , सबाशेन मारयेत, तथा सत्यग्रिमकार्य न भविष्यतीति 
तत्क्रततन्मारणस्य निवारणमत्रोच्यते । भगवांस्त्वेतत्कालीनापराधदेतुभूतलेःभमात्रं नाशितवानिति पूर्वोक्तेन लोभं तद्गतं 
भाण्डं च्च स्फोटितवानित्यनेनाम्रिमग्रन्थेन न विरोध: | अत्रेवाग्र त्रयमुत्पादयितु भिन्नामिति | यथा धिदेविकेन तथा कतुमुद्यतम्‌, | 
तथान्यां यशोदां तदुगतं लोभ च भगवदेकविषयम्‌ | तदुपभोग्य वेन भोगविपयान दग्धादींद्यान्यानुत्पादयितुं स तथेत्यथ | 
तेन क्रोधातिशयो निरूपितो भवति । तदुभयमपीति । आधिदैविकं लोभं रजोगुण चेय्यथ: । ननु पुत्रदुग्धयोः समानप्रीति- 
विषयत्वेपि नेबं संभवती त्यनुपपन्नमिदमित्याशाङ्कय तत्रोपपत्ति बदन्तो टपदश्मना भेदनस्यापि तात्पर्यमाहुः दैत्याविष्टेवेति | 
सा यशोदानिष्ठा पयोविषयिणी स्नेहकला प्रभुविस्मारकत्वेन देत्याविष्टेबोद्रतेति तथागमनमभूत्‌ | तन्नाशं बालोकिकप्रकारेण 
करिष्यन्‌ स्फ्यञ्च कपालानि चाभ्निहोत्रहवणी च शूप च कृष्णाजिनं च शय्या चोलूखलं च मुसलं 'च दृषच्चोपला चतानि वै दश 
यज्ञायुधानी!ति श्रुतेस्तथेत्यथ: । तच्छवणे पुत्रानुसन्धानात्‌ तथा | तत्रेब॑कथनमयुक्तमिती वेत्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु भगवत्कृतो 
मोह एब ताट्टगिति तथात्वम्‌ । अत एवास्यापि लीलात्वं तथाप्यनुचितमभूदिति तथोक्तमाचार्य: | जघास हैयङ्गवमम्तरङ्गत 
इत्यत्र, ग्राधिदेविकदेत्यानामिति | माठदशेनयोग्यें स्थाने भक्षणे तस्याः क्रोधो भवेत । अतो यत्र भक्षे कृते तदनुप्पादस्तत्र 
तथाक्रतवानिति भाव: | मर्काय काममित्यत्र, पूर्वमपि देत्यावेशेनेति। पूर्वमपि यत्सम्पादित तन्मर्काय यच्छतीति सम्बन्धः | 
तत्र ह्वैयङ्गवगतं हेतुमाहुदँत्यावेशेनेति | भक्तीयपदाथस्य स्वयमनङ्गीकारात | क्रूरे विनियोगाच दुष्टत्वं लक्ष्यते | स चालोकिक 
एव दोषो वाच्यो, लौकिकस्यादशनात | तदेतदुक्तं दैत्येत्यादिना | शकटदृष्टान्तेनान्यत्राप्येव भूते दृष्टिः कार्येति नासम्भावना 
काचित | चोय विश ड्रितेक्षणमित्यत्र | तस्याइचीयदोषनिव।रणायति | पुत्रस्नेहस्नुतेति वाक्यात भगव दे कभोग्यस्तन्यनि- 
रोधश्चोयंम | तच्च तदीयवस्तुनो यथेच्छं विनियोगकरणेन सन्तोपान्निबायते । विशब्दस्य कालवाचित्वपक्षमादायाहः तस्या 
ज्ञानं कालेनेति | बालत्वं ज्ञात्वा तथा व्यवहरतीति तथा। प्रप्रे कृतो मे यदधर्मः इति वाक्यात्प्रष्ठभागदिशि पापस्थानमिति 
तत्र व्याप्ता दृष्टिस्तद्विपयिणी भवत्येवेति भावेन पापदृष्टिरित्युक्तम्‌। वित्र सितकेशबन्यनेत्यत्र उत्पत्तिप्रलयावित्यादि । 
कशब्देशशब्दयोरुत्पत्तिलयाधिष्ठाठदेववाचकत्वात्तद्वा च्यत्वात्केशानां तयोस्तत्र सत्त्वं ज्ञायते | तत्सत्त्देनेब तर्दाधिष्ठेय त्पत्ति- 
लययोरपि । एताद्वशान्मुक्तानाँ युक्तमेवाजननम्‌ | अन्यथा स्वाधिष्ठावसहितोत्पत्तिलयाधिष्ठानाच्च्युतिन स्यादिति भाव; 


° ८... ७0 
तत इति । तादृशानां बन्धादित्यथः ।। ६-१० || 


~ 


स्कं, १० पू. अ, ९ रहो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलैङ कृतम १११५ 
(२) धोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


_  शरन्वञ्चमानेत्यत्र श्रोण सङ्घातःइतिधातोः श्रोण्यते संहुन्यत इति श्रोणिरिनप्रत्ययें कृते भवति ततः 'सर्वतोक्तिन्नर्था- 
द्त्यंक' इत्यनेन ङीपि कृते श्रोणीति भवति, तत इति भाराक्रान्तगत्या जाततपस्त इत्यथः, बस्तुतस्त्वजननीति पुरुपोत्तमस्या 

जन्यत्वात्‌ तथत्यथः, दुष्टभावादिति दुषटत्वाद्‌ वहिव्यापारस्येत्यथः, वदन्निति दोपाभावादे विशेषणं, उत्पत्तोत्यादेथ टिप्पण्या 

माहुः कशाब्देत्यादि, तत एवेत्यस्याथमाहुस्तावृशानामित्यादि ॥ १२ ॥ कृतागसमित्यत्र स्वकार्य मिति निरोधं, तच्चेति व्यामोह 

कलीलाकरण, सतां विमोहे प्रमाणमाह: 'सा मा'मिति, इदं वाक्यं त कुन्त्याः प्रथमस्कन्धीयं, मोह इति कुन्त्या मोहः, एकपा 

।णघषणतात्पयमाहुभगवदीयत्यादि, उज्ज्वल भगवःस्वरुपग्रहणसमथ , भयविह्वलेक्षणमिस्यस्य तातर्यीन्तरमाहरभगबांस्त्वित्या 

दिना, त्रिभिधमेरित्यादि रोदनाक्षिकप णदशनाभावैः मो हिता मत्पुत्र एबायमितिद्रढ भाववती, नोत्यास्यति न भगवत्त्वादिभाववती 
भावष्यतस्यथः, यद्वोक्तधममाहिता ग्रहकाय आसञ्जिता न पुत्रस्नेह पूर्ववदत्यःतं करिष्यतीत्यथः, द्वितीये मानमाहरत एवेव्या 
यक्त इत्यन्तं, कालीयद्‌मनोत्तरं “या परिष्त्रज्याङ्गमारोप्ये'रयादिनोक्तः स्नेहकला सापि परीक्षामात्रोपयोगिनीति ज्ञेयं, तत्र 
हतुनन्दस्यथव सुख्यत्बादाति प्रमाणग्रकरणोयलालायाः पुरुपानरोधकत्वात्‌ तथेप्यथः, अत एव ब्रह्मवेर्त श्रीनन्दानामेतासामुपरि 
त्वया बालकस्यंबमपराथः कृत इत्युक्तिपयन्तः क्रोधोङ्कः गृहीत्वा भगवदालिङ्गनं चोक्तः प्रथमपक्षे तु रनेहकलेतीश्वरः्वभावोप 
मदिका पुत्रत्वस्नेहकलेत्यर्थो ज्ञेयः, शण्बन्तीययादि तु ताइृकतिमसहमानैरुक्तमन्यथा “नेमं विश्ञिच्य इत्यादिग्रन्थस्य काली यद 
मनोत्तर परिष्वज्याङ्कमारोप्ये'त्यस्य हस्तादुत्तारितगोवधनस्य भगवत आलिङ्गननिरूपकःछोकव्याख्यानस्य च विरोध: स्यात्‌ 

तयोः पक्षयोमध्ये यद्वत तत्‌ त एव विढुरितिदिक्र , ्रवागुरद्‌ गुरी उद्यमनेवागुरणं ताटनोद्योगो “यो ब्राह्मणायाबगुरेदि? त्यत्र 
सायणाये तथाव्याख्यानादिति, एवं द्वाभ्यां वशीकरणोद्यमो व्याख्यात. ॥ ११॥ 


( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


तामात्तेत्यत्र तद्दोषेति तत्रेव स्थितौ तस्क्कतो विरुद्धक्रियारूपो दोपः स्यात्‌, ताडनादि कुर्यादित्यर्थः, तस्या दोषेणेति 
कर्तरि पछी, तत्कृतेन क्रियारूपदोपेण बालकाः छिष्टा भविष्यन्ति, भगवस्स्वरूपे तु न भयमितिभावः॥ ९ | ग्रन्वञ्चमानेत्यत्र 
श्रोणोति द्वितीया द्विवचनान्तं ज्ञेयं, वस्तुतस्त्विति आ।त्मजत्वस्य वासुदेवपयंवसायित्त्रेन पञ्चमाध्याये व्यवस्थापितत्वादिति- 
भावः, एतद्भावस्य पुरुपोत्तमपयबसायित्वे “भक्त्या त्वनन्यये”तिबाक्यान्‌ निरूपधिभात्रः स्यादेवेत्याहः जननीति, अत एव 
व्रजरल्लानां तथेतिभावः, भगवदर्थेक्रिप्रयेति क्रियावैपरीत्यं तु प्रतिकूलोपि भगतदथ श्रमः सार्थक इत्यनेन पूर्वमेव समाहितं, 
प्रत इति उत्पत्तिलेयाधिष्ठादृदेवानामपि बन्धविमोको भगवदथ क्रियातो जायते तत एव हेतोरत्रापि केशबन्ध: क्रियया विस्रंसितो 
जात ' इस्यथः, “स्वर्ग तपोह”मिति वाक्यें उःपत्तिलयकत णां बहुस्वमुक्तमत केशानामपीति बहुवचनमुक्त, ब्रह्मादीनामपि 
भक्तानामेव मोक्ष इति निबन्धे व्यस्थापितम्‌ ॥ १० ॥ सोज्ञ्वलेति उज्ज्वलादिशव्दा गुणवाचका अपि, अत उड्ज्वलवण 
हेतेत्यथः, सोपाधिकमिति पुत्रत्वेन ज्ञानं रूपप्रकरणे क्तमिप्यथः, निरुपाधिकमिति ज्ञानप्रकरणोक्तमित्यथः, व्याख्याने 
व्यामोहितवानिति भगवानितिशेष:, इदमपीति रोदनमित्यथः, तमित्यनेन पराम्रष्ट पूर्वोक्त स्मितं प्रथमं व्यामोहर्कामातिभाव 
प्रञजन्मषिणीत्यत्र अञ्जन्ती मषी ययोरितिविग्रह्‌ः, अञ्जेन्तीत्यत्र करणस्य कतृ स्वबिवक्षया शवृप्रप्ययः, श्रत एवेति अदणो 
मीरणसाधनीमूतरजोशुणयुक्तव्वाद्‌ दशने तस्या अन्यथाभावः सम्पद्येतात एवं हवेतोरित्यथः, भक्तिर्वा भवेदिति धूलिधूसरित- 
श्रममुकुलितचरणारविन्ददशेने स्नेहभरेणाङ्कमेवारोहयेदितिभावः, त्रिभिधेमॅरिति पूर्वोक्तं स्मितमेतच्छलोकोक्तं रोदनं भयं 
चेत्यथ:, नातः परमत्थास्यतीति पर्वं ज्ञानप्रकणणे सर्वीत्मभाबावधिस्नेहो जनितस्ततः म.हिता सवात्मभात्रं न प्राप्स्यति 
किन्तु रूुपप्रकरणसम्पादितस्वविपयकाध्यासरहितपुत्रत्वोपाधिकस्नेहे एव पयवसिता भविष्यतीतिभावः, कापि स्नेहकलेति 
निरुपधिस्नेहांशः कोप्यम्रे न निरूपित इत्यथः, अग्रिमवाक्येंषु निरुपधिभाव उक्त इत्याशङ्गय समाहित प्रनिष्देति, भ्रनिष्टानां 
मारयिष्यामी त्यादिवाक्यानामागरणानि कथनानीत्य्थः॥ ११ ॥ त्यक्त्वा यष्टिमित्यत्र श्रनेनेति पूर्वमात्तर्या्टिकथने नात्र यष्टि 
त्यागकथनेन चानयनमपि लश्चित मे वेत्यर्थः, भगवद्धर्सानपीति भयादी नित्यथः, अनुपदोक्तस्यव बिबरणमिदम्‌॥ १२॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभद्टयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजना 


कृतागसं तं प्ररुदन्तमित्यस्य विवृतौ तामत्यन्तं व्यामोहितवानिति भावानितिशेषः, भगवांस्ताम्‌ आसक्तिन्यु, 
नतासम्पादनेन व्यामोहितवानित्यर्थः, यथाप्र उत्तरलीलास्विति श्रीयशोदानयनगोचरदेशतोतिरिक्तदेशसस्यान्धिन्यो या 
गोचारणादिलीलास्तास्बित्यथः, भ्रन्यर्थेत्यादि यदि मोहं छत्वासक्तिन्यूता न सम्पादयेत्‌ तदा परमासक्तिबशाद्‌ भरावन्तं 
स्वनिकट एव स्थापयेत्‌ , तथा सति भगवान्‌ ब्रजवरसुःदरीणां मनोरथपूरणसमथां लीलां कथ कुयात्‌ , अतो भगवान्‌ स्वमातुः 
स््स्मिन्नासक्तिन्यूनतां सम्पादितवान्‌, तदा साठदूरस्थित्या शङ्गारलील।सोकयमभूदितिभावः, तदेतदुक्त अग्रिका प्रति 
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न ह अत्यस्य वि वृतो पुतनाठृणावर्तादयो मारिताः कोस्या मारणे प्रयास इतोति 

र 7 हक ३४० गराधवशान्‌ मारणयोग्यता निरूप्यते अपि तु भगवतो बीयस्वरूपमुच्यते पुतनाढणा 
अ मारिता इत, कास्या सारण प्रयास इति तु वीयकोविदानां शुकादीनां ज्ञानं, इह तु “अतट्टीयकोबिदे” त्युक्त्या 
एतादृग्‌ ज्ञानं श्रीयशोदाया नाभूदित्युक्त, बीयज्ञाने तु भयं स्यात्‌ पूतनातृणावर्तादयो मारिता मामपि मारयेंदिति, तथा सति 
बाललीलेव न स्यात्‌ भयस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ , अत एव तादगेश्वयेख्यापिकां लीलां कृत्वापि माहास्म्यज्ञानं तिरोभावयति 
“वेष्णवीं व्यतनोन्‌ मायां प्रजास्नेहमयीं बिभु”सितिवाक्यात्‌ , प्रकृतेप्यतद्वीरयकोबिदेव प्रभुणा कृता न तु माहात्म्यज्ञानम 
त्पादितं, तथा सति बन्धनमेव न कुर्यात्‌ , “पूतनाठृणावतीदयो मारिताः कोस्या मारणे प्रयास” इति तु भयस्वरूपं विवृतं, 
यदि महिमज्ञानं स्यात्‌ तदा वीयज्ञानेन एतादृशं भयं स्यादिति, अतद्ठीर्यकोबिदात्वोकत्या तु भयं नाभूदित्युक्तं, तत्‌ तु भगवतैव 
बाललीलाचिकी पुणा तथा कृतमिति अतद्वीयेकोविदात्व॑ भूषणाय न तु दूषणायेतिज्ञेयं, अत्र प्रसङ्ग सुबोधिन्यां यथा पामरा 
अनिष्टागूरणं कुर्वन्ती? त्यादिकथनं 'मनोडु£! त्यादिकथनं “शुकेःपि तां दूपयन्निवे’ त्यादिकथनं आध्यात्मिकप्चेण पुष्टिभक्ताः। 
शिक्षाथमिति ज्ञेयं, तत्र मूलं तु दाम्नातद्वीयकोविदे” त्यःदिशुकोक्ता निन्दा, यत्र श्रीयशोदायाः भगवत्यःयथादृष्टौ एतादृशो 
निन्दा तत्रान्यस्य का वार्तेतिकेमुत्यद्योतनार्थ एतावान्‌ व्याख्याबिस्तारः, एतावता भगवति अत्यथाहष्टिन कार्या अपि तु 
महिमङ्गानेन ख्नेहपूर्वक सेवैव कार्येत्युपदेशः फलितः, इदं त्ववधेयं, इह भगवर्स्वरूपमाहाःम्यविचारेण तदजानता मातृचरणानां 
निन्दा, स्वरूपज्ञानं लु मर्यादायां, श्रीयशोदायास्तु शुद्धपुष्टिमार्गीयत्वात्‌ भगवद्रन्धनं परमोत्कर्षाधायकं, अत एव “कष्णाधीना 
ठु सयोदा स्वाधीना पुष्टिरूच्यते” इति तत्त्वदीपे पुष्टिसत्तिलक्ष णमुक्तं, “यथा दामोदरलीलायां” इति व्याख्यातं च, वेणु 
रीताध्यायें च “दामोदराधरखुवामपि गोपिकाना” मित्यस्य विवृतो “भगत्रतो गोपिकाधीनव्वं सूचित” मित्यनेन च परमो्कपं 
एब प्रतिपादितः, अत एवाग्ने शुकोपि “नेमं विरंच्यो न सत्रो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया” इत्यादिना श्रीयशोदायाः परसमहिमान 
प्रदश्य पुष्टिभक्तिमागं प्रस्तोष्यति, तथा चाध्यात्मिकपक्षे निन्दामुकत्वाधिदैविकपक्षे स्तुतिरेवेति शुकस्य तद्वाक्यव्याख्यातुः 
भगवतः सुवोधिनीकारस्य निगूढ आशयो विद्वद्धिर्भाबनीयः, आध्यात्मिकपक्षे वस्तुविचारो मर्यादया, आधिदैविकपक्षम्तु 
लीलाप्रधानो वस्त्वनुभवसाधकः पुष्टिमागणेतिबिवेकः ।। १२ ॥ 

( ५ ) भगवदीयनि्भयरामनिमिता श्रीसुबो धिनी कारिकाव्याख्या 


कृतागसं तमित्यत्र, तच्चासुराणां मोहाय सतामपि च कुत्रचिदिति का० तदू रोदनादिकमासुराणां मोहाय क्वचित्‌ 
सतामवि मोहाय, तथा च प्रथमस्कन्धे कुन्तीवाक्यं “सा मां विमोहयति भीरपि यद्‌ बिभेतीति । ॥ ११ ॥ 


गोस्वा सिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


आत्ता भीषणार्थ गृहीता यष्टियया तां जननीमागच्छन्तीं प्रसमीक्ष्य सत्वरः त्वरया शंद््येंण युक्तः कृष्ण: ततः उलूख- 
लादवर्ह्य भीतवत्‌ अपससार पलायितवान्‌ । वस्तुतो भयाभाव सूचयितु बतिम्रयोगः कृतः । तमपसरन्त गोपी यशोदा गृहीत 
मन्वधावत्‌ । यश, दायाँ भगवत्कृपातिशयं सूचयन्‌ भगवन्तं विशिनष्टि--न यमिति | तपसा विशुद्धम्‌ , अत एव प्रवेष्टु क्षमं योग्यं 
ईरितं तदेकाकारतां नीतमपि योगिनां मनो यं नाप तमन्धधावदित्यन्वय; || ९॥ भगवति दोषदशने तावन्तद्भक्तोऽपि न 
प्राप्रोति, ताट्रशोऽपि तस्मिन्नत्यासक्तश्चेत्तहि तत्कृपया तं ग्राप्रोतीति प्रतिकूलोऽपि भगबदर्थपरिश्रमः सफलो भवति । का पुनरः 
नुकूलस्य वार्ता” इति च सूचयंस्तत्क्पया यशोदा तं वृतवतीत्याह--अन्वञ्चमानेति | श्रीक्ृष्णमनुगच्छःती तं परामृशत्‌ 
श्रुतवती त्यन्वयः । “भगवत्प्राप्त्यथं देहाद्यनुसन्थानं विहाय तदेकाग्रता मनसः कतव्या’ इति सूचयन्‌ यशोदां वणेयति-जननी 
परमप्रेमवती, ब्रृहत्योत्चलस्योः श्रे,ण्योभरेणाक्रान्ता स्तब्धा गतियस्याः सा, शोभनो मध्यमः प्रदेशो यस्याः सा, जवेन वेगेन 
हेतुना विस्रंसितात्‌ केशबन्धाच्युतेः प्रसूनेरुगतिगमनं यस्याः सा ॥ १०॥ तं हस्ते ग्रहीत्वा भीषयती रै रे चौर ! त्वां तथा 
यष्ट्या ताडयामि, यथा पुनरेवमुपद्रबं न कदापि करिष्यसि? इत्येवं भत्सनेन भयमुत्पादयन्ती अवागुरत्‌ यष्ट्युस्थापनेन ताढनो- 
यमं कृतवती, न तु ताडयामास । “गुरी” उद्यमने धातुः । 'भिपर्या त? इति हृस्वश्छांदसः | भयोत्पादने हेतुमाह-क्रतागसमिति | 
कृतं आगः अपराधो भाण्डस्फोटनादि येन तसिति | ताडनाभावे हेतून दशंयन्‌ विशिनध्टि-प्रसदःतमिति | अञ्जन्ती सर्वतः 
प्रसरन्ती मपी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कपन्तं सम्मदेयन्तं, भयेन विह्वले ईक्षणे नेत्रे यस्य तं, 'ताडयिष्यति' इति भावनया 
उद्वीक्षमाणम्‌।। ११॥ अथ सुतं ताडनाद्भीतं विज्ञाय यष्टिं त्यक्त्वा तं दाञ्ना बद्धमियेंष ऐच्छत्‌ । तत्र हेतुमाह--अभकवत्सलेति । 
तस्मिन्‌ वालके प्रेमयुक्त हस्ते यष्टिं ष्राऽतिविभेति, तेन कश्चिहेहे उपद्रवो माभूत्‌? इत्याशङ्कय यष्टि त्यक्त्वा ताडनापेक्षया 
बन्धनस्य स्वल्पंप्रीडाकरत्वाहृडमेच्छत्‌ । “ननु तद्वन्धनस्याशक्यत्वात्‌ कथं तदैच्छत्‌ ? ? तत्राह्‌-अतद्वीयकोबिदेति। तत्मभावा- 
मभिन्ञा । यंद्यपि “मुखे विश्वदर्शनांदिना तत्प्रभावं ज्ञातवती, तथापि पुनर्मोहेन तद्रिस्मृतवती? इत्याशयः ॥ १२ ॥ 


BBS. 5 7} 


स्कं, १०.पू. अ. ९ जो, ९-१२ ] अनेकव्या्यासमलंङ कृतम्‌ १११७ 
प्रन्धिताथप्रकाशिक्का 


तमिति । आत्ता भीषणाथ गृहीता यष्टियेया तां जननीमागच्छन्तीं प्रसमीक्ष्य सत्वरः त्वरया शोत्र्येण युक्तः कृष्णः 
ततः उलूखलादवरूह्य भीतवत्‌ अपससःर पलायितवान्‌ | तपसा विशुद्धमत एव प्रवेष्टुं क्षमं योग्यम्‌ ईरितं तदेकाकारतां नीतमपि 
योगिनां मनो यं नाप तमपसरन्तं गोपी यशोदा प्रहीलुमन्बधाबत्‌॥९॥ अन्तरञ्चमानेति। ब्रृहत्योश्चलन्त्योः श्रोण्योभरेणाक्रान्ता 
स्तब्धा गतियेस्याः सा शोभनो मध्यमः प्रदेशो यस्याः सा जवेन वेगेन हेतुना विस्रंसिताव्केशबन्धनाच्च्युतैः प्रसूनेरनुगति 
गमन यस्याः सा अ वञ्चमाना श्रीक्रःणमडुगच्छन्ती जननी यशोदा तं परा प्रतः अमृशत्‌ श्वुतवती ॥ १० ॥ छृतागसमिति । 
क्तम्‌ आगः अपराधो भाण्डस्फोटनादि येन प्ररुदन्तम्‌ अञ्जती सर्वतः प्रसरन्ती मपी कज्जलं ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना 
कषन्तं संमदेयन्त भयेन विहनले ईक्षणे नेत्र यस्य तं भयभावनया उद्रीक्षमाणम्‌। उद्रीक्षसाण इति च पाठः। तं कृष्ण हस्ते 
गृहीत्वा भिषय-ती भयमुस्पादयन्ती । हृस्वः शता च आपो । यष्ट्या इत्यध्याहार तु हस्वपुकावापी | यशोदा अवागुरत यप्टयु 
व्थापनेन ताडनो्यमं कतवती नतु ताडयामास ॥ ११॥ त्यक्त्वेति । अभकवत्तला वालके प्रमयुक्त। अतद्वीयकोचिदा तत्प्र भःवा- 
नभिज्ञा यशोदा सुतं तांडनाद्धीतं विज्ञाय यष्टिं त्यकत्वा तं दाम्ना बद्धु मियेप एच्छत्‌ | बदूधुमिस्यनकारः पाठश्रेदाप: ॥ १२ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


आत्तयष्टिं गृहीतवेत्रां सत्वरः स्तवेगः सन्‌ तत उलूखलात्‌ अवरुह्य उत्तीय अपससार अधावत तपसा विपयत्याग 
लक्षणेन ईरितं प्रेरितम्‌ अत एव प्रवेष्टु क्षमं योग्यं मनः यम्‌ आपतं गोप्यन्वधावत्‌ पश्चाद्धावती सत्यपि न प्राप अथवान्वधावत्‌ 
तथापि तं नाप एवं कुनो यतः तपसारंतं य गिना मनोप य प्रवष्डु न क्षम न समथम्‌ ॥ ९॥ हुरभाक्तवशत्वं दशयन्नाह 
अन्वंचमानेति अन्वं च माना एवमनुधावती सती कृष्णं परामृशत्‌ अग्रहीत्‌ तां विशिनष्टि वृहत्योमहत्योः चल त्यो: श्रोण्योभरेण 
आक्रांतास्थिरागतियंस्याः जवेन वेगेन विस्रंसितः कंपित) यः केशवंध: कबरस्तमाच्च्युतानि अग्न पतितानि प्रसूनानि पुष्पाणि 
अचुपश्चाद्वातयस्याः सा अथवा वकाणोत्‌ कशवधाच्च्युतः प्रसूनः अघुगातः सह चलन यस्याः सा।। १० ॥ कृतागस [विहिता 
पराधम्‌ अंजंती अभितः प्रसरंती मषीययोस्ते अंजन्मपिणी अक्षिणी नेत्र स्वपाणिना कप तं संसद्दयंतं भिपयंती भीषयंती अत्र 
हस्व आपं: भयं प्रापयंती अबाशुरत्‌ तिरश्चकार ॥ १६ ॥ अभके वत्सला स्नह्युक्ता यष्टि वेत्रम्‌ अतद्वीयकोबिदा तत्परा 
क्रमानभिज्ञा ॥ १२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरतिता भक्तमनो रञ्जन 


तामिति ॥ आत्तोपात्ता यथ्टियया तां, तां स्व॑ ताडयितुमागच्छन्तीं स्वमातरं, प्रसमीक्ष्य, सत्वरस्त्वरया सहितः, तत 
उलूखलाङघ्रेः, अवरुह्य, भीतवत्‌ अपससार पलायतवान्‌। तदा गोपा सा यशादा, य श्रीकृष्ण, तपसा इरितं प्रवणीक्ृतं, अत 
एव, प्रवेष्ट' क्षमं समथ सदपि, योगिनां मनः न आप | तं कृष्णं, अनु पश्चात्‌, अधावत्‌ । यतो व।चो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा 
ह? इत्युक्तरीत्या वाङ मनस[परिच्छेद्यवैभवं कृष्ण गोपी पद्भयामधावदित्यंतद्‌तिचित्रमिति भावः॥ ९॥ अन्विति ॥ अन्वञ््च 
माना धावन्तं सुतमनु धावन्ती, वृहत्याः चलन्त्योः श्रोण्योः भरा भारस्तेनाक्रान्ता स्तव्धा गातियस्याः सा, सु शोभनो मध्यमो 
मध्यप्रदेशो यस्याः सा, जवेन हेतुना, विस्तरंसितात्‌ केशाबन्धनात्‌ च्युतैः प्रसूनेरनुगतिरनुगमनं यस्याः सा, यद्वा । जवेन विस्त्र- 
सितात्‌ कम्पितात्‌ केशाबन्धनात्‌ च्युतानां पुरःपतितानां प्रसूनानामचुरातिः पश्चाद्रतियेस्याः सा, जननी, परामृशत पस्पर्श 
जप्राहेत्यथः॥ १० ॥ कृतागसमिति ॥ छृतमागोऽपराधो येन तं, प्ररुदन्तं प्रकर्षण रादनमाचरन्तं, अञ्जन्ती सर्वतः प्रसरन्ती 
मपी कज्जलं ययोस्ते, अक्षिणी, स्वपाणिना, कपन्तं मद्दयःतं निष्पीड्य कलुषयन्तामात यावत्‌ । भयेन विह्वले ईक्षणे यस्य तं 
क्षमाणं उद्ध्वोक्ततया दृशा मातूमुखं संपश्यन्तं, त कृष्ण हस्ते गृहीत्वा, यशोदा भिषयन्ती भय प्रापयन्ती सती, अवा- 
गुरत्ताडयितुमुद्यतहस्ताऽभूत्‌ ॥ ११ ॥ त्यक्त्वेति ॥ अभकतरत्सला स्वपुत्रानुरागवता यशादा, वागुरन्ती सत्यपीति शेष: । सुतं , 
भीत विज्ञाय, यष्टिं त्यक्त्वा, अतद्वीयकोबिदा तत्प्रभावानभिज्ञा सती, त कृष्ण, दाम्ना रज्ज्वा, बदूघुं इयेष किल॥ १२॥ 


भ्रीहरिसुरिविचितं शी भक्तिरसायनम्‌ 


तामात्त॑यष्टिमिति : १०.९.९. 
अक्कत्यमपि मे सर्वं सह्ममस्य परन्तु न। उलूखलाइङघ्रिभजनमित्यागात्‌ सा सयष्टिका ॥ ३३ ॥ 
ग्छ्िष्यद्रोषं मनो यावत तावदीशः पराङसुखः । सूक्ष्मवेत्राश्रितस्यापि भवेदित्यभवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ ३४॥। 
तमोशुणांशोऽपि न संस्प्रशेयथा तथा बिधेयं मदवाप्तिकामुकेः । 
स वेद्विदूरोऽहमिति प्रकारायन्‌ प्रभुः स्वमातुः सरुषोऽन्वपाक्रमत्‌ ॥ ३४॥। 





११९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ९ ३छ्लो १३-१६ 


अन्वञ्चमानेति : १०,९,१०, 
च्युतप्रसूनानुगतिर्यो भवेत्तस्य वैष्णवम्‌ । स्वरूपमभिमृश्यं स्यादिति तं ताहगस्पृशत्‌ ।। ३६॥ 
कृतागसमिति : १०.९.११. 
आलम्ब्य यष्टरिमनयाऽबलयापि सम्प्रत्यङ्गीकृता सबलतेति विचिन्त्य क्कृष्णः | 
स्वस्मिन्नपि प्रवलतां रुदितच्छलेन व्यक्तीचकार रुदितं हि बलं शिशूनाम्‌॥ ३७ ॥ 
मदन्ववायादिमयोहिमाहिमोस्रयोः कलङ्क मम चाक्षिरूपयो: । 
कथं सहेः नन्विति रोदनच्छलात्तदञ्जनं क्षालयति स्म पाणिना॥ 
कमंणां नेव केंषामप्येंष कत ति साक्षिणो । ब्रृतमित्यच्युतो नेत्रस्थितार्क दु व्यबोधयत्‌ ॥ ३९ 
नानासाधनशालिनोऽपि पुरुषस्योजस्विनः स्वात्मनो मालिन्यापहृताववश्यमपरापेक्षेति युक्तं यतः । 
भास्वच्न्द्रमसोः सहस्रकरयोरप्यत्र नेत्रात्मनोरासीदञ्जनमाजनं न भगवद्धस्तावलस्वं बिना ॥ ४२ ॥ 
तवासिधानं पडरिप्रभञ्जकं भुवीति सद्भियंदह प्रकीर्तितः । मयि स्थिते ट्रेषिणि रोषसंभवः कथं जनन्यामिति तादशेक्षण: ॥४१॥ 
त्यक्त्वा य्टिमिति : १०.९, १२ 
तावञ्जडाश्रयो युक्तो न याबच्चेतनागमः । युक्तं श्रीशकरं धृत्वा सा जहो यष्टिका जडाम्‌॥ ४२ ॥ 
मदीयं सन्तोषं सुफलदमसम्पाद्य मनुजो यदि क्ष द्रे किञ्चित्‌ फलिनि दिनकमण्यभिरतः | 
भावेत्री तस्याथक्षातिराप च दृरस्थितिरहं पुनमदूगामी चेत्‌ प्रतिपदमहं तस्य सुलभः ।। ४३॥ 
हिरवा तदा स्वमक्कतस्तनपानपूर्ति यान्त्यां स्वमातरि पयोदृशि मण्डभाण्डम्‌। 
भङ्क्त्वा पलायनपरो यदभूत्‌ स कृष्णः तद्धस्तगः पुनरपीति विविक्तमत्र ॥ ४४ १ ( युग्मम्‌ ) 
बुद्धयग्राह्मोऽप्यहमिह्‌ सुलभस्तस्यास्मि यस्तु मदनुगतः। उञ्भितकर्मेत्याशयमबोधयन्‌ मावृहस्तगो हि हरि: ॥ ४५॥ 
गगोक्तनामवद्धेऽस्मिन्‌ सुकरं दामबन्धनम्‌। इत्येषीत्‌ सा नामदाम पर्यायेका्थदशिनी ॥ ४६॥ 


कृष्ण प्रिया 


जब लालन ने देखा कि जननी हाथ सें दण्डा छड़ी लियें मेरी ही ओर आ रही है तब डरे हुए की तरह कृष्ण 
आखली से कूद भाग खड़े हुए । अरे राजन्‌ ! बड़े बड़े योगियों के बड़े बड़े तपःपूत, प्रविष्ट होने योग्य तथा एकाकारता को 
प्राप्त हुआ भी जो मन जिन भगवान को न प्राप्त कर सका, माता यशोदा उनका पीछा करने लगी ॥ ९ ॥ लालन के पीछे 
जननी दोड़ीं तो सही किन्तु अपने बड़े बड़े और चल रहे नितम्बों के भार से उनकी गति मन्द हो गई । वेग से दोड़ने के 
कारण चोटी की गाँठ ढीली पड़ गई माता की वेणी के फूल गिरकर इधर उधर बिखर गये । बड़े परेशानी के बाद सुमध्यमा 
माँ यशोदा ने ज्यों त्या करके लालन को पकड़ लिया ॥ १० ॥ प्यारे लालाने अपराध तो किया था इसलिये रुलाई रोकने पर भी. 
न रुकती थी, करकमलों से नेत्र मलने के कारण काजल चारों ओर पसर रह था, भय विहल नेत्रां से भगवान्‌ माता के सामने 
देख रहे थे लेकिन भय के मारे आँखे ऊपर की ओर उठ गयी थी ऐसे भयभीत श्यामसुन्दर को डराती हुई माता उनका 
करकमल पकड़ उन्हे धमकाने लगी ।। ११ ॥ पुत्रत्सला जननी ने जान लिया कि लालन बहुत डर गये हैं तब माता ने छड़। 
को फेंक दिया ओर लालन को सही रास्ते लाने के लिये क्रप्ण के परम ऐश्वये को न जानने वाली माता ने रस्सी स 
बांधना चाहा ॥ १२ ॥ 
न चान्तन बहियख न पूवं नापि चापरम्‌ । पूर्वापरं बहिश्रान्तजंगतो यो 'जगच्च य; ॥ १३.॥ 
तं मत्वा55त्मजम&पक्तं मत्य लिङ्गमधोक्षजम्‌ | गोविकोलूखंले दाम्ना बत्रन्ध प्राकृतं यथा ॥ १४ ॥ 
' तद्‌ दाम बध्यमानस्थ खाभकस्य कृतागसः | द्रचङ्कुलोनमभूत्तन संदधेडन्यच्च गोपिका ॥ १४ ॥ 
यदाऽऽसीत्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे । तदपि इथङ्कुळं न्यूनं यद्‌ यदादत्त बन्धनम्‌ ॥ १६ ॥ 
कदंमक्षमा 


ग्रभ्वयः--झअस्थ न अन्तः च न बहिः न पूर्व॑ च अपि न अपरं न पूर्वापरं जगतः य: बहिः यः जगतः अन्तः च यः 
जगत्‌ || १३ ॥ गोपिका अधोक्षजं मत्यलिङ्गम्‌ अजम्‌ अव्यक्तं तम्‌ आत्मजं मत्त्वा प्राक्कत॑ यथा दाम्ना उलूखले बबन्ध || १४ ॥ 





१, यो जगन्मयः 4 २..$भंकमव्यक्त-विज,। . ` 
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सुकं, १० पू, अ, ९ उक्यो, १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलइःफ्तम्‌ ११५९ 


कृतागसः बध्यमानस्य स्वाभकस्य तद्‌ दाम दयड्भडुलोनमः अभूत तेन गोपिका अन्यदू अपि संदघे ॥ १५ ॥ यदा तदपि स्यूनम 
आसीत्‌ तन अन्यदू आपि संदधे तदाप द्वयब्जुल न्यून ( आसीत्‌) यदू यदू वन्धनम्‌ आदत्त ( तदपि द्यद्भुलम्‌ ) ॥ १६ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


अकोविदत्वमाह न चांतरिति पंचभिः | बंधनं हि बहिः परिवृतेन दाम्ना अंतराव्रतस्य भवति । तथा च पूर्वापरत्रि 
भागवतो वस्तुनः पूर्वतो दाम शृत्वा परितः परिवेष्टनेन संभवति न व्वेतदस्तीत्याह । न चांतरिति। कि च व्यापकेन व्याप्यस्य 
वंधो भवति तच विपरीतमित्याह्‌ । पूर्वीपरमिति । किंच तद्व्यतिरिक्तस्य चाभावान्न वंध इत्याह । जगच्च य इति । १३ ॥ 
तं मत्येलिगमधोक्षजमात्मज मस्वा ववधेति !। १४ ॥ द्वयंगुलोनं द्वाभ्यामंगुलाभ्यामून मपृणम्‌ |। १५-५६ || 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


को वेत्ति मत्तोऽधिकमित्यात्मानं मन्यमानः कोविद इति । इशुपधत्वारकः वाहृलकाडिभक्तेरलुक 'विद-ज्ञानेः 
तद्धिन्नत्वमाह । अन्यदाह-किञ्च ति । पुनरन्यदाह । किञ्चेति । तक्ग्थतिरिक्तस्य कृष्णभिन्रस्य। जगतां ब्रह्मांडानां चयः समूहो 
यस्मिन्स जगञ्चय इति । यद्वा-यः कृष्ण एय जगत “सब खल्विदं ब्रह्म? इति श्रतेः । तद्भिन्नं किञ्चिन्नास्तीति भाव: | यो 
वधस्स जगत: यः छुष्णञ्च सोऽजगत्‌ जगन्न। तम्य जगदीश्चरःवात्‌ । यद्वा-योजनं योऽजो आपत्वात्कुत्वाभाव: वंधस्तं 
गच्छतीति योजगत। न योजगदयोजगदिति सर्वबंधननिवत्तकस्य कुतो बंधनमिति भावः || १३ ॥ मत्यलिगमिति । मध्यस्य 
लिंगमेव न तु मर््य यतोऽधोक्षजमिद्रियजन्यज्ञानाविषयमत एवाव्यक्त न केनापि प्रमाणेनोपनिपदं विना व्यज्यत इत्यव्यक्तम्‌ । 
यथा प्राकृत सामा यनरबालमनेनापि तस्याप्राकृत'च॑ सिद्धमिति | यस्य विभस्वेन सव॑ण जगतापि वंधनं न संभवेत्तग्त जगदे- 
कदेशी भूतेन दाम्ना कथं बंधनं भवेदिति। न च साकारत्वेन तस्य विभुत्वं संभवेदिति वाच्यम्‌। साकारस्यंच तस्योदरे 
सर्वजगतो यशोदया इृ्र्वात। तहि सा कथं बबंध तत्राह-आत्मजं सत्वाऽसाधारणवास्सल्यप्रमबविपयी कृत्येत्यथः । तस्य 
प्रमाधीनत्वाद्विभु त्वेप्यचित्यशक्त्यंब वंधनमसिति भावः | अव्यक्त प्रमवश्यत्वादेच प्रच्छन्नी भूतमहेश्वय मत्यंलिगं मनुष्याकार 
तदष्यधोक्षजमतींद्रियं यथा भाकूतं बश्नाति तथव चित्पंजर्माप सं ववंधेत्यहो प्रमबलं॑ यस्या इति भाव: || ९४ ॥ यावडट्टेतं न 
निवतेते तावन्नाहं बश्यो भवामी त्यंगुलद्वयो नस्वेन द्योतितमिति भावः । यद्वा-नाह रञ्जु भिवद्घु शक्यः किन्तु द्वावेव मे वंधनहेतू 
भक्तिवैराग्यरूपाविति ॥ १५॥ यत्संघितमासीत्तदपि । तेन संधितसंधितेन ॥ १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 


अहो प्रमबलं श्री यशोदाया इत्याह-न चेति युग्मके । व्यापकत्वेन बहिर्नास्ति अतस्तत्प्रतियो'गितया प्रतीतमन्तरमपि 

नास्ति एवं प्रवीपरे अपि जगच य इति कारणव्यतिरेके कायव्यतिरेकात यदनन्यत्‌ जगदिस्यथः । ततश्च तच्छक.यव जगच्छक्तं 
तदंशांशभूतया रज्ज्वा कथं तदूवन्धः स्यात्‌ नह्‌ बह्लिमचिपो दहेयुरिति भाव: | सर्वत्रच नञ्‌ प्रयोगस्तत्तदभ।वदाढ्याथम्‌ 
अत एत्र समुञ्चये चकारावपिशब्दश्च तमेव बवन्ध यत्तदोः सामानाधिकरण्यान्न च स्वरूपान्तरमित्यथः।॥ १३॥ यथा प्राकृत 
वालं तश्रे्र च ताहि कथं बबन्ध ? तत्राह--मत्य लिड्ग दृश्यमानमनुष्यबालकाकःरं ताह कथं न चान्तरित्यादि तत्राह-भधोक्षजम 


इन्द्रि यज्ञा रातीतरूपम्‌ अत एव “नित्याव्यक्तोऽपि भगवानीक्ष्यते निजशक्तितः। तामृते परमात्मानं कः पश्येंदमितं प्रभुम्‌? इतिः 


न।रायणाध्यात्मदरष््या न केनापि व्यज्यत इत्यव्यक्तं उभयथाप्यचिन्त्यस्वरूपतद्धम मिप्यथः । श्र॒तिञ्च ` अर्वाग्देवा अस्य बि +ज- 
नेनाथ को वेद यत आबभूव” इत्याद्या तस्मात्‌ “अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकण य.जयेत्‌। प्रकृतिभ्यः परं यत्तु 
तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌”? इत्युद्यमपर्वीद्य पदेशेन “ श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ (२।१।१७) इति न्यायेन अस्थूलो नण रमध्यमो अब्यापको 
ह्रिरित्यादि “अस्थूलश्चानण॒श्चेव स्थूलोऽण॒श्चब सर्वतः। अवण: सर्वतः प्रोक्तः श्यामो रक्तान्तलोचनः ॥ ऐश्वयय,गाद्धगवान्‌ 
विरुद्धार्थामिधीयते? इति श्रीमध्वाचायदरशितश्रतिपुराणप्रामाण्येन तथव “हुरीयमत्तरीयमात्मानमनात्मानमुम्रमनम्रं बीरमवीर 
महान्तममहान्तं विष्ण मविषण' जवल ःतमञ्वलन्तं सव तोमुखमसव तोमुखम्‌? इति श्रीनुसिंहतापनीटप्रया “मया ततमिदं सव 
जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सव॑भूतानि न चाह तेष्यवस्थ्रिः॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ इति साक्षा 
छीस्वयं भगवदपदेशेन प्रत्येकाचिन्त्यविरूद्धाविरूद्धानन्तशक्तिमयर्वात्‌ घटत एव युगपत्‌ तत्‌ द्वयसपोत्यथ: । अतः श्रीमत्या 
मात्रव निजाङ्कप्रविष्टस्यापि तस्य मुखान्तर्विश्वं दृष्टं सव रञ्जुभिरपि इःयङ्कलमात्रं न पूरयितव्यमिति च अतः स्वाभाविकाचिन्त्य 
शक्तित्वात्‌ मायाकल्पना च परास्ता क्लुप्रपरिग्रहे लघुः कलूप्रपरिग्रह्‌ इति न्यायात्‌ व्यथस्वाञ्च तहि कथं तद्विभुत्वं तस्यां 
नास्फुरत्‌ ? तत्राह्‌- आत्मजं मत्वा वास्सल्यरसपूणमनस्व्वेन तदंशाच्छादनादित्यथः। तञ्च बन्धनमुदरे ज्ञेयं दामोद्रस्वेन 
प्रसिद्धरबादत्र नोक्तम्‌ । श्रीहरिवंशे तूक्त “दाम्ना चवोदरे बद्‌ध्वा प्रत्यबन्धङुलूखले” इति। तच्च दुःखाप्राप्स्यथ मेव वरतुतो 
बन्धनं- तु भयेन गमनशाङ्कयेव कृतम्‌ उलूखलं पुरोद्वाराभ्यन्तरपतितमन्यदेव ज्ञेयं द्वाराग्र्यावस्थानोचितचत्यतरुयुगलसमीप- 


मा gr Rn ता 
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गतत्वात्‌ चत्यत्व चाग्र वष््यत ॥ १४ ॥ स्वशव्देन कतागस इत्यनेन च बन्धनयोग्यतोक्ता शिक्षायां परवालकवबदपेक्षानौचिप्यात्‌ 
इः्यङ्कले नमिति प्रथमाया रज्ज्वा देवादूद्रयद्भुलेनत्वात्‌ उत्तरासां च तस्य लाल्येचितह॒ठबत्तादशनेन तत्र दशितानुभावया 
तद्विभुताशक्त्या तथच रक्षणात्‌ किञ्च स्थितेपि प्रमणि बैयग्र्यविशेषतज्ञाततत्क्रपाविशेषाभ्यां द्वाभ्यामूनस्वेन तद्वशीकरण न 
स्यात्‌ अत एव “दृष्ट्रा परिश्रमं कृष्णः कृपया 55सीत्स्ववन्धने” इति वक्ष्यते इति देबी सूचना अन्यदामसन्धान च मातापुत्रय 
भत्सनरोदने अत्वा आगताभिः प्रतिवेशिगोपीभिः परिहासेन तदपण।त्‌॥ १५॥ यदित्यस्य अन्यदित्यनेन पूर्वणान्वयः। 
यद्यस्मादात वा बध्यतं अन्नात बन्धन दाम यद्यदादत्त वन्धन तत्सवमांप दयद्खलन्यूनामात पूवणवान्वयः ॥ १६ || 


श्री सज्जी वगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतो षिणी 


अहो ! महाभाग्यं श्रीयशोदाया इत्याह न चेति द्वाभ्याम | यस्यान्तवहिम्च नास्ति, तथा पूर्वं पूर््वभाग्योऽप्यपरं 
पश्चाद्भागश्च नास्ति,सच्चिदानन्दघनमूत्तित्वेनावितकयस्वरूपत्वात्‌ । सर्व्वत्रव नज: प्रयोगस्तत्तदभावदाब्याथमतएव समुचय 
चकारो अपि-शब्दश्च । पूव्वत्यादिना व्यापकत्वमप्युक्तम | अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ | यद्ठा, अन्तबहिश्च नास्ति व्योमवत्‌ सब्बन्या 
पक वादतो बन्धनं न सम्भवतीति भावः । किञ्च, पूर्व्यं कारणमपरं मृदादेघेटादिवत्‌ काय्य नास्त्यतः सदैकरूपत्वेनात्मनो 
मननश््च न घटेतेति भाव: । किञ्च, बन्धन-साधनमपि तस्य न किञ्चित्‌ कल्पत इत्याह--पृव्वत्यादि । किव्वाधोक्षजमिन्द्रिय- 
ज्ञानागोचरमित्यथः | यतोऽव्यक्तं परमसूक्ष्मम्‌ , तथापि मत्त्येलिंगं कृपया मनुप्याकारेण प्रकटीभूतमित्यथः । यद्वा, अधोक्षजं 
शकराक्षादधः संकटात्‌ पुनरिव जातमतावात्मजमेव मत्वा मम गभजोऽयमिस्यभिमानं कुत्वा प्राक्कत॑ सामान्यजनमिव, किवा 
प्रकृष्टाकारं मघुरमदुलांगमपि यथावत्‌ रृढ़तये:लूख्यल्ले रवनीतचोय्याथ तेनेत्रानीते कलभमालाने इव, दाम्रा गोवालादिनिमत 
दिम थनप्रडुरञ्ज्वा बबन्धः, यतो गोपिका सहजस्ेहभराक्रान्तचित्तेत्यथः, स्छपेण तद्रक्षणपरेति तद्वन्धनब्चोदर इति ज्ञेयम्‌ । 
दामोदरत्वेन प्रसिद्धत्वादत्र तन्नोक्तम्‌, श्रीहरिवंशे ( विष्ण-प> ७।१४ ) चोक्तम्‌ ~ दाञ्ना चेवोदरे बद्‌ध्वा प्रस्येवन्ध ढुदूखले' 
इति । तच्च दुःखाप्राप्यथ मेव ॥ १३-१४ ॥ स्वशत्देन कृतागम इत्यनेन च बन्धरयोग्यतोक्ता, अपराधे हि परःवालकत्रढपे 
क्षानोचित्यात्‌ । द्रयंगुलोनमिति ड्विचणकादिवल्लोकोक्तिरीयया स्वल्पमात्रत्वे तात्पय्यप। यह्वा, त्रिषु भक्ति ज्ञानकम्मसु मध्ये 
दवाभ्यां ज्ञानकम्मेभ्य स्वस्यालभ्यः्वात्तथा दशितमन्यं दाम सन्धानन्वातिभीपया तस्य पलायनमाशांक्यास्मिन्‌ बद्धं त्रयं शृत्वा 
भ्रामं भ्रामम्‌, किंवा हस्तेनेकेन तं गृहीत्वा हुस्तान्तरेण दामसंग्रहणात्‌, किंवा दास्यादिभिः काभिश्चत्‌ कोतुकेन 
तद्‌पणात्‌ ॥ १५॥। यदित्यस्यान्यदित्यनेन पूव्यं णान्बयः, यद्यस्मादिति वा, वध्यतेऽनेनेति बन्धनं दाम यद्यदादत्त तत्‌ सब्ब 
मपि ठु'यंगुल न्यूनमेवासी दिति पूव्व णान्वयः॥। १६ ॥ 


श्री सुदशनसु रिकृतश कपक्षीयम्‌ 
न चान्तरिति बन्धनस्य परितो वेष्टनरूपत्वात तदशक्यःवायापरिच्तछिन्नः बमुक्तम्‌॥ १३-१७ || 
श्रीमद्वीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ननु, कि तद्दीय यदनभिज्ञानात्‌ बद्घुमियेप इत्यतस्तद्दशयन्‌ तदरभिज्ञा प्राक्कतसिव बबन्धेत्याह--नेति द्वाभ्याम्‌ । 
ब धो हि बहिरेव सम्बीतेन दाम्नाऽन्तराग्ृहीतस्य भवति तथा पूर्वापरविभागबतो वस्तुनः पूर्व दामतो श्रृत्वा परितः परिवेष्टनेन 
न त्त्रेतदस्तीत्याहः--न चान्तरिति। किञ्च व्यापकेन व्याप्यस्य बन्धो भवति तञ्च बिपरीतसित्याह्‌-पूवापरमिति | यो जगत 
कृत्स्नस्य पूर्व पूर्वीत्रधिरेव परमुत्तराबधिश्च वहिश्चान्तस्य व्याप्य बतते तस्य जगदन्तभूतेन व्याप्येंन दान्ना कथं बन्धनं 
भवेदित्यभिप्रायः । क्रिश्च सव स्य तल्कारणकतया तद तरात्मकत्वेन तच्छरीरकतया च तत्प्रथक्सिद्धवस्त्वन्त राभावातस्त निष्ट 
वस्तुसाधनकं वन्धनं न संभवतीत्यभिप्रायेणाह-जगञ्च य इति। कायकारणशारीरात्मभावनिवन्धनमिदं सामानाधिकरण्यम्‌ ।।१३।। 
मत्त्येस्येव लिङ्ग शारीर यस्य तमुक्तबिधमधोक्षजं मत्वा केबलमास्सजं मत्वा गोपी दाम्ना साधनन उलूखले बबन्ध बन्धने द्यमं 
चकार | प्राक्रतं केवलमत्त्य यवा तद्वत्‌ ॥ १५ ॥ क्रताग पते 5त एव वध्यमानस्य सतः तद्वन्धनाथमुपात्त दाम द्वथङ्खलोनमभूत 
द्वाभ्यामङ्कलिभ्यामपूणमभवत्‌, तेन ट्रथङ्कले नेन दाम्ना सहान्यद्दामान्तरं स दधे॥ १५॥ यत्संहित दाम तदपि न्यूनमभवदित्येबं 
` यद्यदादत्त सन्धाठुं जग्राह तत्सव न्यूनमेवाभूत ।। १६ ॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


यशोदाया अज्ञान प्रकटयिलुं तत्स्वरूपं निरूवयति--न चेति। यस्यान्तः स्वतन्त्रम्वस्तु नैवास्ति यस्य बहिम्च वस्तु 
नास्ति सर्वत्र सत्वेनान्तर्वाद्मविशेपाभावात्‌ यम्मात्पूवमपरं नास्त्येव अविनाशित्वेन सिद्ध वात्‌ यः कृष्णः जगतः पूवमपर॑ 
वृहदिरन्तश्च वतेत इति शेषः | जगतो विनाइित्वात्परिच्छिन्नत्वाद्च यश्च जगन्मयः तत्सत्ताया आपि तदृधीनत्वेन तत्त्वव्य 
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पदेशः ॥ १३ ॥ तदव्यक्तं ब्रह्म पज्ञ क्रप्णमर्भक्मण तरबालं मत्वा “तदव्यक्तमाह हि” ( ३।२।२२ ) इति सूत्रं मत्यलिङ्गं मनुष्य 
लक्षणशरीर अक्षजमिन्द्रियज ज्ञानं तदधः छृतं यस्मात्स तथा इन्द्रियागोचरमित्यथः | अनेनाव्यक्तपदं विवृतमिति 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ १४-१५ | अनेनापि कृष्णस्य ब्रह्मात्व निञ्चयितु शाक्‍यमित्याशयेनाह--तदामेति ! येन बबन्ध तद्दाम द्वथङ्गलेनम- 
भूदित्यन्वयः । गोपिका यदा तेन ठ्रयङ्घलो$नेनान्यद्दाम सन्दधे तदपि न्यूनमासीदिति ॥ १६॥ 


भ्रीमज्जीवगोस्वा मिकृतः क्रतसन्दभः 
चान्तरिति किञ्च ।। १३ ॥ इदन्तूलूखलं पुरोद्वाराभ्यम्तरप्राङ्गणपतितमन्यदेव ज्ञेयं चत्ययुगलस्य तस्य पुरोद्वाराम्र: 
स्थत्वात्‌ चत्यत्वञ्च “यौ ताबज्जुनवृक्षों तु त्रजे सत्योपयाचनौ” इति हरिवंशात्‌ ॥ १४ ॥ यदन्यत्‌ सःदधे तदपि ठ्वयङ्खल 
नूनमारी दिस्यन्वयः । यदिति प्रथमाया रज्ज्वा दैवात्‌ द्रथङ्खलोनत्वं जातं ततश्च तस्य लाल्योचितहठवत्तां दृष्टा तद्विभुत्वशक्ति- 
स्तत्रात्मान प्रकाशितवतीति सवस्या एव हृयद्रुलोनत्बं जातम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वाभिकृतो व हत्क्रमसन्दभः 


अथ कोतुकेन दघिभाण्डभेद नवनीतापहार चापलजात कोपा त्रज्ञेश्‍वरी पुनरेवं चापल्यं मा करोखिति स्वतनयं 
विनिनीषुर्दान्ना वबन्धेति तस्य लीलान्तर॑ दशयति न चान्तन बहिरित्यादि । यस्य न चान्तः प्राकृतवद्धातुसम्बन्ध: न व हिस्त्य- 
गादि सम्वन्धोऽपि यस्यान्तवेहिरानन्दवनत्वात्‌ | अथवा, अन्तरन्तर्यामित्वं वहिः परिच्छिन्नत्वम्‌ , नान्तरं न बहिरित्यन्तर 
व हिरेकरूपत्वम्‌ । अथवा अन्तरन्तरङ्गावहिवेहिरङ्गाः न यस्य सबसमम्‌ , न पूवं न प्राक्‌ नापि चापरं न पश्चात्‌ -( भा. २।९।३ 
६।४।५७ ) “अहमेवास मेवाप्रे”? इति स्वोक्तेः | अश्र च यो जगतः पूर्वश्रापरश्च बहिश्च, अनादित्वात्‌ पूर्वः, अनन्तत्वादपरः पर 
इत्यथः, अपात्रृतत्वाद्‌ बहिजगतो यो जगच्च जगदाधारत्वात्‌ । एवम्भूतं तं श्रीकृष्णं विग्रह्‌ कथ वश्नात्विति पूर्वोक्तमतदूवीय 
क बिदत्व व्रजेश्वयाँ वात्सल्येंनंब कृतम, नःवज्ञानेन || २४७ ॥ ततश्चारव्धे बन्धन परिच्छिन्नस्यापि व्यापकत्वमापादायतु 
पुरान्तवर्तिनीभिः कोतुकात्‌ सर्वतः सर्वेगोपिकाभिरानीताभिरसनाभिरपि परस्परग्रथिताभिरपि वन्धनापयीत्ताघुपस्थितायां 
पुनरःयाभिरपि प्रथने5पि द्वबद्भुलम।त्रोनता जायत इत्याह इयङ्कुलोनमित्यादि | प्रथमं यदानीतं दाम तदृद्व्यङ्खलोनमभूत 
तदनन्तरं यदानीय तत्र अथितम्‌ तदपि द्वयङ्घलोनमिति क्रमेण सव पामेव परस्परप्रथितानामपि इच्ड्डुलमात्रोनता यदासीत्‌ 
तत्रेतद्वीजम--न चान्तबहिरित्यायुक्तप्रकारो भगवान बन्धुमशक्य एव, किन्तु द्वाभ्यामेव वद्धो भवति--भक्तपरिश्रम: स्वस्य 
कृपा चेति। तदृद्वितयं यदा युगपद्भवति, तदेव वद्धो भवतीत्यथ:। तद्यावन्नाभूत्तावदेव हचद्भुलन्यूनतेति द्विशव्दो- 
पादानम ॥॥ १५-९७ ।। 

क्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


न चान्तर्न बहियंस्येत्यादि । न विद्यते प्राकृतस्येव अन्तरमस्थिमांसरक्तादि बहिमलमूत्रादि केवलसचिदानन्दात्म- 
कत्वात्‌ | वक्ष्यति च रुक्मिणी व्यतिरेकेण ( भा. १०।६०।४५ ) “त्वक्श्मश्ररोम ? इत्यादि । कथमस्य बन्धनमिति भावः । अत 
ूर्वाक्तमतद्वीयकोदिदर्वं ब्रजेश्वयी दशितम्‌ | यद्वा, अन्तरमन्तर्यामिवत्त्वं बहिः परिच्छिन्नत्वं जीवस्यव तथा । यद्वा, नान्तरं न 
च बहियस्येंति अन्तव हि रेकरूपमत्युज्ज्वल स्वच्छत्वात्‌ । अथवा, अन्तरमन्तरङ्गा, बहिव हिरजङ्गा, सवसमत्वात्‌ न पूव न प्राक 
न चापरं न च पश्चात यस्य, त्र्यापकत्वात्‌ अथच जगतः पूवञ्च परख पञ्चात,--( भा. २।९।३२ ) “अहमेवासमेवाग्रे” इत्यादेः 

बयमुक्तत्वात्‌ । तस्य वन्धनमशक्यमिति भाव: ॥ १३-१४ ॥ दथङ्कुलोनमित्यादि । द्राभ्यामङ्कलिभ्यामूनोऽहं कदापि न वद्धो 
भवामि, एकं भक्तपरिश्रमः, अपरं मदीया कृपेति, यदैतद्द्रयं भवति, तदा बद्धः स्यामिति ठ्र्यङ्खुलोन--शब्द 
ता-पयीथः ॥ १५-१७ || 

श्रीमद्वि$वनाथचक्रर्बातकुता साराथर्दाशनी 


त्रह्मादिस्तं बपय्यन्तं स्वमायागुणेर्निबध्नन्तमपि सर्वव्यापकमपि मह्ामहेश्वर तं स्वप्रमबलादेव पट्भमयदाम्ना ब्न्धा- 
पीत्याह--न चेति द्वाभ्याम्‌ । वन्धनं हि बहिःपरीतेन दाम्ना आवृतस्य परिच्छिन्नस्य वस्तुनः सम्भवति यस्य तु विभुत्वाद्रहिन 
विद्यते तस्रतियोगित्वादन्तञ्च न विद्यते तत्र क वा दाम्ना स्थातव्यं कि बा तेनावरीतव्यमिति भावः | सब देशव्यापकचमुक्त्वा 
प्रसङ्गात्‌ सर्व कालव्यापकत्वमाह---न पूर्वं नापि चापरमिति। यस्मात्‌ प्राक्‌ पश्चात्‌ कालो न स्त इत्यथः । किञ्च व्यापकेन 
व्या-्यस्य बन्धो भवति तद्चात्र विपरीतमित्याह-पूर्वीपरमिति जगच्च यः इति तच्छक्तिकाय्यत्वादित्यथः। ततश्च सम्मूर्णन 
जगतापि तद्वुन्धो न सम्भवेत्‌ कि पुनजगदंशांशभूतेन दाम्नेस्य्थः | न च साकारस्वेन तस्य विभूरचं सम्भवेदिति वाच्यं साकार- 
स्यव तस्योदरे स्वेजगत इदन्तास्पदस्य यशोदया इष्टत्वात्‌ तहि सा कथं बबन्ध | तत्राह--तम्‌ आत्मजं मवा असाधारण 


१४१ 


११२२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. ९ रहो, १३-१६ 


बात्सल्यप्रेमविपयी कृत्वेत्यर्थ: । तस्य प्रमाधीनत्वाद्‌विभुत्वेप्यचिन्त्यशक्त्येब बन्धनमिति भावः । अव्यक्त प्रेमवश्यत्वा देव 
प्रच्छन्नी भूतमह्वेश्वय मत्त्यालङ्ग मनुष्याकारं तदप्यधोक्षजमतीन्द्रियं यथा प्राक्ृतं बध्नाति तथेव चित्पुञ्जमपि तं बबन्धेत्यहो 
प्रसवल तस्या इति भाव: ॥ १३-१४ ॥ प्रेम्णा सम्भविष्यत्यपि तस्य बन्धने प्रथमं तदाकारस्य मात्वक्र डपरिच्छिन्नस्यापि 
विभ्ुत्वमाह त्रिभिः--तद्दामेति । सहचरे: सह खेलनं _परगृहेषु दधिचौय्य॑ चावश्यकं प्रात्यहिक कृत्यं चिकीर्पोर्मम बन्धनं मा 
भनाबति तदिच्छायाँ जातायां मत्प्रभु का वध्तीयादिति तदीयसत्यसङ्कल्पताशक्त्या प्रेरिता विभुताशक्ति: सहसैव तदेहे 
प्राढुरभूदित्याह, इचड्डुलोनं द्वाभ्यामङ्कुलीभ्यामपूर्ण ततश्च तेन दाम्ना सह अन्यदाम सन्दधे ग्रन्थि दत्वा जुशुम्फेत्यर्थ: ॥ १५ ॥ 
बद्धयते$नेनेति वन्धनं दाम ॥। १६॥ 


शीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदीप: 


हरि: पलायनपरत्वात्‌ स्ववन्धनं नेच्छत्‌ यशोदा तु तं वद्घुमेच्छत्‌ तत्र कस्य जयः? कस्रा पराजयः? इत्या- 
काङक्षायां यशोदाजयं दशयन्‌ अपरिमितोऽपि अक्तवात्सल्येन परिमित इत्यचिन्त्याद्गतस्वाभाविकशाक्तिमत्वं भगवतो दर्शयति- 
नचान्तरिति षड्भिः | यो जगच्च कार्येकारणयो भंदाभेदसम्बन्धात्‌ ॥१३॥ उक्तप्रकारेणासर्व्यऽपि मर्त्यलोके जाता सती मत्यलिङ्ग 
सनुष्यस्वभावं भगवदनभिज्ञतालक्षणमाश्रित्य अधोक्षजमुक्तप्रकारेणाधोक्षजेच्छयवात्मजं मत्वा प्राकृतबदप्राक्ृतशरीर बवन्ये- 
त्यन्वय: ।। १४ ॥ तत्‌ अधोक्षजबन्धनाथ गृहीतं दाम द्वाभ्यामङ्कलाभ्यामूनमभूत तेन दाम्ना सहान्यदामान्तर सन्दधे ॥ १४॥ 
यदा तदपि न्यूनमासीत्‌ तदा तेनान्यत्सन्द्धे इत्यन्वयः ॥ १६ ॥ 
श्रीबलदेववियाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


बन्धनेच्छा तस्याः सफलाऽभूदित्याह न चेति द्विकम्‌ | तमात्मजं सा गोपिका राज्ञी दाम्ना पीतपट्रडोरकेण बबन्धेः 
त्यन्वयः | मत्वा सापराधं ज्ञात्वा तं कीहशमपि तत्राह विसुत्वाद्यस्यान्तवह्दिश्च प्रदेशो नास्ति परिच्छिन्नस्यान्तबहिरिति 
व्यवहारो भवति। न च विभे.स्तदुव्यवहार: सम्भवेदित्यर्थः । देशव्यापिरवमुक्त्वा कालव्यापित्व॑ प्रसङ्गादाह, यस्य पूर्व 
नास्त्यना दित्वात्‌ अपरश्च नास्त्यानन्तरवात्‌ सर्वकालव्यापिनो यस्मात्‌ प्राक्‌ पश्चाच कालौ न स्त इत्यर्थः । उक्त स्फुटयति 
पूर्वेति यो जगतः पूव जनकत्वात्‌ परञ्च नाशकत्त्ादन्तव हिद्न बिभुत्वात्‌ यश्च जगत्‌ भवति शक्तिद्वारा तत्तथा परिणामात्‌ 
अव्यक्तं प्रत्यग भूतं मत्यस्येंव लिङ्ग चिह्न॑ यस्येति नराकृतिकमित्यथ: | अधः कृतमक्षजमैन्त्रियकं सुखं येन तं नित्यसिद्धसुख- 
मित्यथ: | आकृतं यथेति यथा प्राकृतं काचिदूथन्नाति तथेयं विज्ञानराशि बबन्धेति अहो पुत्रभावस्य महिमा येन ताद्रशोपि 
बद्घोऽभूत्‌ यो विभुः स एव निबद्ध इति तत्र युगपदेव विभुत्वमध्यमत्वे ते चाचिन्त्यशक्तिसिद्धे स्याताम्‌ ॥ १३-१४ ॥ बन्धनः 
प्रकारं दशयन्मध्यमस्यापि तस्य विभुत्वमाह--तदिति तेन दाम्ना वध्यमानस्य स्वाभकस्य स्तोत्सङ्गपरिच्छिन्नस्य तस्म्रथमभ्रयुक्त 
दाम इयड्भुलोनं द्वाभ्यामङ्कलिभ्यामपूण मभूत्‌ । ततस्तेन दाम्ना साद्वमन्यच्च दाम मातापुत्रयोर्भस्नरोदने श्रुत्वा आगताभिः प्रति 
वेशिनीभिर्गोपीभिः परिहासेनापिंतं सन्दधे ग्रन्थिना युयोज ॥ १५॥। वध्यतेनेन बन्धनम्‌ ॥ १६॥। 
श्रीसत्याभिनवयतिकृता दु्घटभावदीपिका 
॥ हरिः > || न चांतरित्यस्थ भगवतोंऽतः किमपि न चवास्तीऱ्यथः। सर्वापेक्षया भगवानेवाणुभगवदपेक्षयाऽ- 
न्योऽण्‌पदार्थो नास्तीति भावः । एतेन सर्वजगतो भगवतोंऽतविद्यमानत्वाद्भगवतोऽतः किमपि नास्तीति कथन मयुक्तमिति चोद्यं 
निरस्तम्‌ । भगवदपेक्षया सर्वपदार्थानां स्थूलत्वं नाणु त्वमित्यत्र तात्पयमित्यभ्युपगमात्‌॥ १३ | 
धीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
किं तद्वीर्यं यदङ्ञेयं राज्ञीत्यत आह ।। न चेति। यस्यान्तरे को नियामको न चास्ति बहिरपि महीपत्यादिवन्नास्ति 
यस्मासूर्वमादिभूतं वस्तु नास्ति अपर च नास्ति | सर्वेदैतस्य सत्त्वादेतदभावदशाभावादपराभाव इति भावः। यः पूवमपर 
बहिरन्तश्च वर्तत इति जगन्मयो जगत्प्रधान इति कथं व्यापक: पाशमध्येञ्यं भवेत्पाशो चा कथं व्यापकः सन्ननमन्तरा तजुया- 
ूर्वपरभागविकलःवादिति भावः। सयः प्रधान उदिष्ट इति तृतीयतात्पर्याक्तरयं मयशाब्दः ॥ १३ ॥ अव्यक्त सूक्ष्मत: सूदूमं 


fs त्त ~ he 29 त्य ण्य न घे 2). 
विविधसां सार्किदु:खस्प्रष्ट व्यक्तं तन्नेत्यव्यक्त: | तदव्यक्तमाह हि | अव्यक्तमचलम्‌ । नक्तोपा पेत्यग्भाष्यादे: । क” | 
कतेन्द्रियजञ्चानमिन्द्रियागोचर प्रसादमन्तरेत्यथ' | मर्त्यानां लिङ्गं लक्षणमिव लक्षण यस्य तमभक शिशु सवा गात बाल 


यथा तथा दाम्ना उलूखले गोपिका बवन्ध तं बन्धुमारेभ इत्यथः। उलूखल इत्यनेन चोरस्येव ततस र लोके 

शिक्षणमीक्षितमिस्यसाध्यभागगमस्त्वादिवस्तुग्रहणानुकरूललुखलमापे खल मल्या गोपा तेन स हैनमपि बबन्धेति प्रक्षावन्त 
प्रेक्षयनि ध्यताँ स्फो पेत्याह ॥ तद्दामेति । य्दा कृतागसो बध्यमानस्य स्वाभकस्य 

उम्ेक्षयन्ति ।। १४ || माधव इदमपदेशेन स्वस्यावध्यतां स्फोरयामा पेल्याह ॥ तह [छु ध्यमानस्य र 


स्क, १० पू . अ. ९ जो. १३-१६ | अनेकव्याख्यासमले ङ क्रतम ११२३ 


स्ववालकस्य स्वस्मिन्नमका अतीतकल्पे मुक्ता ब्रह्मादिमवालका यस्य स तस्यापीति बा फृतागसं त॑ किल नेव माता शशाक 
बदूछु मम तु प्रतकः | तदीयरम्योदरमध्यसस्थविसुक्तराक्त्यच न बन्ध आसीदित्युत््रक्षाक्षितिरेवं चेदासीदिदं यदमिति 
मन्तव्यम्‌ | तद्दामदूव्यङ्कलं द अङ्गुली प्रमाणमस्य मात्रचो द्विगोनिस्यमिति लुक्‌ । दूव्यङ्कल्लं च तदूनं तत्पुरुषस्य सङख्याव्ययादे 
सङख्याव्ययादेरङ्कल्यं तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तोऽच्‌ स्यादिति कोमुद्य॒क्तः समासान्तोऽचप्रप्ययः। तेनोनमिति वा ऊनं 
न्यूनमभूत्तदा गोपिका तेन पूवदाम्नाऽन्यच्च दाम सन्दथे । दूव्यङ्कुलन्यूनोकरणं तत्स्ववन्धनाशाऽशान्त्यथं । बहुन्यूनताप्रदशने 
मत्वा बन्धनमशक्यं माता विरमेदिति रमानाथ एबमचीचर्चारितमिति ज्ञेयम्‌ ॥ १५॥ द्‌व्यङ्गल मित्यत्राप्यन्वेति । बन्धन 
तत्सावन दाम वन्थनमुद्दिश्य यद्यदा तत्तदूव्यङ्गलं न्यूनमभूत्‌॥ १६॥ 


भ्रीसुबो धिनी 


[पि तां दूषयन्निव बन्धाभावे परमार्थतो युक्ति प्रदशायति न चान्तरिति, भगवति बन्धाभावो द्रंथापि भवति 
भगवत्स्वरूपविचारेण बन्धनसाधनस्त्ररूपविचारेण च, तत्रादो स्वरूपं विचारयति, वन्धनं हि कायद्वयं सम्पादयति बहिनिरोध- 
मन्तरस्तापं च, तत्‌ तस्यव भवति यस्यान्तवहिभातरो भवति, भगवांस्तु पूणः सव व्याप्य तिष्ठतीति न कस्मादपि भगवा- 
नन्तभतरति, निरवयवत्वाच न कोपि तस्य परिच्छेदकः, चकारादन्तःशाव्दव्यवहायं आकाशोतः सशब्दोपि भगवति न प्रवतत 
त्युक्तं, भ्रन्तर्यामित्राह्मणे सवीन्तरो भगवानुक्तो न तु भगवत्तोन्तरं कचित्‌, सवौन्तरः केनान्तर्भाबमापद्येत? आधारत्वे तु 
ना तरभावना, रूपादिषु तथोपलब्धेः, न हि फलस्यान्तः स्वरूप तिष्टति वीजवत्‌ , तथा सत्यद्रश्यः स्यात्‌ , अतो न केनाप्यंशेन 
भरत्रतोन्तरमस्ति, नापि वहिः, व्यापकस्वात्‌ , बहिःस्श्रित एवाकाशोन्तस्तिष्ठतीति नाकाशाद्‌ बहिरस्ति किंश्चित्‌ , अनेनान्तः- 
करणे खेदो बहिरावरणं व! नास्तीत्युक्तं, किञ्च वन्धनं हि वेष्टनात्मकं तद्‌ द्ग्विभागं सति भवति, निरवयवस्यानिरूप्यस्य 
स्वत एव भासमानस्य ज्ञाळङ्ञयभावतिरोधायकस्य केनाप्यशेन पूर्वभावोपरभाबो वा न सम्भवति, अनेनेव दक्षिणोत्तरभातरा 
अपि परि सवत्र स्थितः पूवापरभावसेव मन्यते, अतः स्वरूपक्रता वा दिक्कृता वान्तरादिधमो भगवति न सन्तीति न 
वन्धसम्भावना, साधनस्वरूपाबिचारेणापि न भवतीत्याह पुर्वापरमिति, रज्ज्वादीनां पुवंभाग परभागं चायमेव वतते, तत्र 
यशो देव प्रमाण, भगवति सव दृष्टवती यतः, सर्वस्यापि भगवान वहिरपि भ्रति व्यापकत्वात्‌ , अन्तरपि भवति सर्वान्त 
रत्वात्‌ , चकारात्‌ स्वरूपमपि, किञ्च जगतो य एतावान्‌, यतो जायते गच्छति चेति जगत, यदि भगवानेतावन्न स्यात्‌ 
कथ जगद्‌ भवेत्‌ ? पु्व॑भावाभावे न भवेत्‌ परभावाभावे न गच्छेत्‌ , जगतश्चत्‌ भगवान्‌ बहिन भवेद्‌ जगति गच्छति गच्छे 
यदि सबान्तरो न भवेत्‌ जगदितिबिशिष्टं सर्वश्रतीतिसिद्धं न भवेत्‌, अन्तःस्थितभगवद्वमरेब जगतो बिवक्षितथमेवत्त्वात्‌ , 
केञ्च यो जगत , न हि स्वात्मना स्वयं वद्धो भवति, तथा सति बन्धकानां वेयथ्यापत्त:, किञ्च नगन्मयोय सर्वमेव जगद्‌ 
ञ्याप्य तिष्ठाति, एतदाज्ञयव जगत्‌ काय करोति, ततः कथमय स्ववन्धने जगत्‌ प्ररयेंत्‌ ? अतो न केनापि प्रकारेण भगवतो 
वन्धनमस्तीति निश्चिन्ता भक्ताः ॥ १३ ॥ ताद्टशं योन्यथा विचारयति स निष्फलप्रयासो भवतीति तां दूपयन्निव तस्याप्य- 
ज्ञानमाह्‌ तमिति, तं पुराणपुरुषोत्तममात्मज  स्वशरीराज्ञातं मत्वा दाम्ना बबन्वेतिसम्यन्धः, देहस्तु प्रा्ृतस्तस्या इति तञ्जातः 
सुतरां प्राकृतो भबति, ननु कचिन्‌ महान्तोपि पुत्रा जायन्ते देवादयोपि ततो लोके कारणवैलक्षण्यस्यापि दृष्टत्वात्‌ कथमात्म- 
जत्वे तश्रा कुं शक्यत इति चेत्‌ तत्राहाब्यक्तमिति, न केनाप्यंशेन ब्यक्त, ये हि महान्तो भवन्ति ते स्वधमान प्रकटी कुर्वन्त 
यथा भरतादयः, भगवांस्तु तथा न करोतीति प्राक्कतबुद्धिस्तेपां टृढा, मध्यमावस्थानामेब तथा करणं न तु परमकाष्ठां गतस्य 
किञ्च यदि गुप्त एव संस्तूएणीं तिष्ठेत्‌ तथापि सन्देहः स्यादन्यवाक्येन वा माहात्म्यं जानीयुः प्रत्युत भगवान्‌ विपरीतधमान 
बोधयत्यतः कथं प्रतीतिरित्याह्‌ मत्यलिङ्गामिति, मत्यस्यात्यःतप्राक्कतस्य लिङ्गानि यस्मिन्निति, तथव स्वरूप गुणांग्चष्टां च 
प्रदशेयतीत्यथः, ननु तथाप्यत्यन्ताभिज्ञा यथा नटं परिचिन्वन्ति तथा सर्वबिलक्षणानन्तगुणवत्त्वादानन्दमयत्वाचच कथं न 
ज्ञायत इस्याशङक्याहाधोक्षजमिति, ग्रधोक्षजं ज्ञानं यस्मादिति, न हि भगवान्‌ गुणा बा कस्यचिदपि चक्षर्गोचरा भवन्ति 
इच्छा तु नास्ती त्यवगम्यते विरुद्धप्रद्‌शनात्‌, किश्॑यं च यशोदा गोपिकातिप्राक्रतरूपा, अतोनभिज्ञा कथं जानीयात्‌ ? उलूखलो 
परि पाद॑ दत्बा भगवान्‌ क्रीडति, अग्नश्च नाभिभवति, अतो भगवान्‌ गोकुलस्थितमुल्‌खलं स्वाश्रयावेनज्ञापयितुमत्र ब धन 
कारितवान गोपिकायास्तु बुद्धियथान्यत्र न गच्छतीति, दाम पशूनां बन्धक, ननूलूखलदामहस्ताधिछितदेवानां कथं 
तूष्णीम्भावः ? तत्राह प्राकृतं यथ ति, बुद्धिभगबता तथा सम्पादितेति ॥ ?४॥ अयं देहाकारेण भासमान एव भगवान्‌ 
सच्चिदानन्दरूप इति गुणोपसहारन्यायेंन न चान्तन बहियस्ये”स्यादिधमा अस्येवेति ज्ञापयितुं वदन भगवान्‌ स।मिबद्धो 
जात इत्याह, भगवता स्वस्मिन्‌ दोषटटयं प्रदाशतं तत्पुत्रत्बमपराधश्च, तदा रञ्जुरन्तवहिःस्थितं भगवन्तं तिरोहितं मत्वा 
वेष्टन छुतबती स्वयं वहिःस्थितान्तःस्थितस्य भगवतः, तदाह तदा बध्यमानध्येति, अन्यथा बहिरपि रञ्जन भवेद्‌ वेष्टकमपि 
न भवेत्‌ , तथापि परितो वेष्टनरूपा न जाता, पूर्वीपरयोभगबत एब सत्त्वात्‌, अतो द्वथङगुल न्यूना जाता, लोकपरिमाण 
प्रथमपरिमाणमङशुलिः, तन्न प्रथमातिक्रमे कारणाभावादल्पवैलक्षण्ये महतो योजनायामाञ्यमपि भवतीति द॒थङ्गुलोन- 
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मेवाभूत्‌ र रज्वाद्यन्तयोर्या भगवान्‌ स एवायं क्रोडीकृतः, न तु ततः केनापि धर्मेण भिन्न इति ज्ञापयितुमेवमाह व्यापकत्वस्य 
दुशनाथमेव तिरोभावाद्‌ रज्जुस्थूलतायामपि नोदरस्थौल्यं, प्रतिविम्वादौ तथोपलब्धेः, अतो वैलक्षण्याज्ञानात तेनान्यदपि 
दाम तावःअमाणकं सन्दधे योजितवती, चकाराद्‌ विसदृशमपि ततोपि स्थूलं, नन्ब्कुलबवये न्यूने क्िमित्येतावदू योजितवती ! 
तत्राह गोपिकेति. मोढ्यं तस्या अनुवर्तत इति || १५॥ ततः किमभूदित्याशङ्कायामाह्‌ यदासीदिति, उभयोः सम्बन्धे पुनः 
सेकैव रञ्जुर्जाता, तदाह यदासीदिति, उभयोः सम्बन्धेः यदेकमासी दित्यर्थः, तदपि पूर्वोक्तन्यायेनैव न्यूनमासीद्‌ दृःयडगुलं 
तेनापि विशिष्टन पुनरष्यत्‌ सन्दधे ठतीयं, तदपि द्थङ्गुलमेव न्यूनं, “त्रिसत्या हि देवा” इति, भगवतो जगदाद्यन्तः- 
स्थितिवारत्रयं प्रदशिता, मानुषभावं ततोपि बहुवारं कृतवतीत्यनुवदति यद्यददावत्त बन्धनमिति, यद्यदेव योजनार्थ गृहीतवती 
तत्तदेव इथङ्कुलोनम भूत्‌॥ १६ ॥ 
(१) शरीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


न चान्तन बहिरित्यत्र, किच जगन्मयोयमित्यादि । जगच्च य इत्यत्र चकाराथकथनमिति ज्ञेयम्‌ । तदाम बध्य- 
मानस्येत्यत्र, भगवता स्वस्मिन्दोषद्दयमित्य;रभ्य ज्ञापयितुमेवमाहेःयन्तम्‌। अत्रेदं प्रतिभाति । वहिः प्रकट एव प्रभो पुत्र- 
व्यबहार इति तत्कृतमन्त:स्थितस्याज्ञानम्‌ । दोपषारोपे वहिरनुभूयमानोप्यननुभूयमान इब भवति । दोपज्ञानपराभूतत्वाद्‌ 
द: । तदिदमुक्तसन्तबहिःस्थितिमित्यादिना। मूलस्थविशेषणद्वयता-पयंरूपं लीलापदार्थानां सच्चिदानन्दरूप वमभिप्रेत्य दाम्रि 
ज्ञानकरणे निरूपिते । ननु ज्ञानेन वस्त्वन्यथाभावाभावाह्वेष्टनमसम्भवि , दाम्नस्तथात्वे सुतरां तथेति चेत्‌ । अत्र बयं वदामः । 
अत्र हि भगवान्‌ भक्तप्राधान्येन लीलां करोति, अतो यथा मर्यादाभक्तिमार्गे भगवद्विपयकापरात्रे भक्तानां दण्डः कालादिभिस्त- 
दधिकारिभिः क्रियते तथा ( पुष्टि ) पुष्टिमार्ग भक्तविषयकापराधे' यथैव ते चिकीर्षन्ति, तथेव प्रभुरङ्गीकरोतीति वस्तुस्थितिः । 
अत्र सजनविरोधिभावजननमेवापराधः । एवं सति पुत्रत्वेङ्गीकृते तद्धर्माङ्गीकारोपि जात इति मावृनियम्यत्वस्यापि स्वस्मिन्न 
ङ्ञीकारात्तत्स्वामिकदाञ्नामपि तादक्‌ साम्यं द्त्तमस्तीति तथा । इदमेवोक्तमन्यथा बहिरपीत्यादिना । एवं सति दामभिः 
नियमने द्ण्डसम्पत्तिभवति। अत्र तथाभावेङ्गद्वयं प्रतिबन्धकं निसर्गेश्चरःवनिसगंदासव्वलक्षणं भगवत्तद्दासगतम्‌। न हि 
दासनियम्यः प्रभुभवति । यद्यपि मातृनियम्यत्वमङ्गीकृतमिति तेनैव सर्वात्मना नियमनं सम्भवति, तथापि यथा भगवद्धमत्वे 
नाङ्गीकारो बलिष्टस्तथश्वयस्यापि तथाएवादबाध्यत्वाच्च न तथा सर्वात्मना भविलुनर्हति। उक्ताङ्गीकारात्परं तावद्ेष्टनमभूत्‌ । 
भक्तषु प्रभुनियम्यत्वस्यापि नित्यत्वातू । अतस्तथा न्यृनमभूत्‌ । अत एव सर्वोपयोग्यङ्गमानेन न्यूनतोक्ता । अग्रे त्वीश्वरत्वे- 
नान्यथा कतु समथत्वात्तदेव स्वनियमने साधकं कृतवानिति वक्ष्यते कृपयासीत्स्वबन्धन इति पदेन । कृपाया ईश्वरधमेत्वे- 
नेश्वय मेब करणत्वेनावगम्यते । अन्यथेतत्कार्य न स्यात्‌ । न हीश्वरादन्यः स्वस्वरूपमर्यादातिक्रमणे जीवस्वरूपमर्याद।तिक्रमणे 
च समर्थो भवति, अस्वतन्त्रत्वात्‌ । यथा जगत्कतृ त्वादेरीश्वरधमेत्वेपि नैताहशत्बं तथा मक्तानामप्येंतदतिपौरुपमिति ज्ञाप्यते । 
यद्वा । वन्धनन्यून्तोक्त्योमेध्ये विशेषणद्वयकथनेन तयोरुभयत्र हेतुत्वमभिप्रेतमित्यवगम्यते । बन्धने तयेहेतुरबमुक्तम्‌ । 
ताह्शन्यूनतायामाप तयोस्तथात्वसुच्यते। विशेषणाभ्यां हि तज्ज्ञानप्रकार उच्यते। भगवांस्तु निरुधिस्नेहेन दोपारोपाभावः 
युक्तेन वशे भबति । तथा च पुत्रत्वेन स्नेहः सोपाधिरिति दोषारोपश्चास्तीति वंशीकरशे प्रतिबन्धकमेतदूद्रयमिति ज्ञापनाय 
ठयङ्कुलन्युन तोच्यते | अत एव स्वपदम्‌ । यद्वा । स्वाभकस्य कृतागसः इति मातृविशेषणम्‌ | अतृप्तत्यागाबगूरणबन्धनोद्यये: 
कृत्या कृत्वागस्त्वम्‌ | प्रथमतोभकस्तत्रापि स्वस्येब तादृशो तथा कृतिरत्यनुचितेति ज्ञापितम्‌। तथा चेतादश्यास्तद्दाम तथा- 
भूदिति सम्बन्ध: | तथा च वाह्याभ्यन्तरापराधवत्सम्बन्धित्वात्तथा न्यूनमभूदिति भाव: । दामसामथ्ये सत्यपि भगवदिच्छया 
तथात्वे न्यूनं चकारेत्युक्त स्यात्‌ । तथा चवमुक्त्या वस्तुस्वाभाव्यादेब तथात्वमिति बोध्यते । पुर्वापरयोभंगवत एव 
सत्त्वादित्यादिग्रन्थस्यायं भाव: । “एबं सन्दर्शितेति वाक्यात्तत्मदशनाथमिमां लीलां झृतवानिति गम्यते । यद्यपि भक्तनिवेदि- 
तान्नवख्रभूषणाद्यङ्गीकारोपि भक्तच्छयेवेति सोपि तथा भवति, तथापि तेपामिष्टत्वाल्लोके तदङ्गीकारो न तथा तद्वोधकः । बन्धनं 
तु दुःखहेतुत्वेनानिष्टं लेक इति तदङ्गीकारर्सुतरां तथेत्यनेन प्रकारेण प्रदशितवानिव्युच्यते । अत एवानेवंभावे तन्न दितं 
भवति किन्त्वेवंभावेभेनैवेत्याशयेन मूल “एवं संदशिति'त्युक्तम्‌ । किञ्च । ईश्वरे दुःखाभावेन तथा भक्तेच्छापूरण न कोपि विशेष: 
सिध्यति यद्यपि, तथापि मात्रतिरिक्तभक्तानां अवणेपि दुःखहेतुरिदमिति भक्तदुःखहेतुकरणं भक्तिमागविरुद्धमिति सबथा पुरुषा 
त्तमस्याकरतच्यं भबतीति तस्यापि करणेनातिशयेंन तथात्वं बोधितं भवति । एवं सत्युदरस्य व्यापकत्वादयत् कुत्रचित्स्थितिवद्धग 
वत्प्रष्ठमागे पार्थयोश्च दाम्नः स्थितिन विरुद्धा । किन्तु दाम्नावच्छेद्यप्वं विरुद्वम्‌। तच्च तदाद्यन्तयोर्मेलने भवति | यदप्युक्तदशे 
स्थितिबद्यथात्रापि स्थितिस्तथोक्तद्‌शे तन्मेलनबदत्रापि तत्सम्भवति, तथाप्यत्र स्वरूपश्राकट्यात्‌ तद्धमौणामपि व्यापकतवादीनां 
प्रकटत्वेन स्वकार्योन्सुखत्वान्न तत संभवति। स्वस्येवाबच्छेदकत्वे तत्साधनोच्छेदभ्रसङ्गः। तथा च दामादयन्तया: सीद रा 
सम्भवतीति न्यूनताया आवश्यकत्वेन प्रथमातिक्रम इति न्यायादंल्पेत्यादिनोक्तहेतुना च तथा न्यूनमभूत्‌। अम कृष्ण: पया 
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सीत्स्वबन्धन’ इति वाक्यात्सवयमेव स्वरूपमर्यादामतिक्रम्य तथाभवदित्युक्तम्‌ | सर्वतः पाणिपादान्त' मित्यत्र तव्स्वाभाविकधमं - 
रूपवसनभूषणविशिष्टानामेच देशापरिच्छेद उक्त इति न तैरवच्छेदः शङ्कनीयः । व्यापकत्वस्येति । स्वाभाविकव्यापकत्वस्येवान- 
वच्छेद्यत्वे हेतोः सत्त्वात कृत्रिमतर्करणमप्रयोजनकमयुक्तं चेति भावः | अल्पपरिमाणत्वेन प्रतीयमानस्यव तदधिकपरिमाण- 
वत्त्ववच्छेदकाधिक्येपि सर्वत्र समानपरिम।णत्वेन प्रतीयमानत्वं च चन्द्रतत््रतिबिम्बयोरस्तीति तदूदृप्टान्तमाहुः प्रति- 
बिम्बादाचिति | यथा द्वादशसहस्रयोजनात्मकत्वेपि चन्द्रमण्डलस्येतो यावत्परिमाणकं तद्‌ दृश्यते तावत्परिमाणकमेवोदञ्नने 
सरस्सरित्प्रश्रृतिषु च, तथात्रापीत्यथः । तथा सति तु पूर्ववैलक्षण्यज्ञानादशक्यताज्ञानेन भूयो योजनासम्भवोपि | इद मेचोक्तं 
वलक्षण्याज्ञानादित्यनेन । यद्वा | तदैव निकटस्थमणिस्तम्भादिगतभगवत्म्रतिबिम्व आदिपदात्‌ तच्छायायां च पूर्ववदेवोपा- 
दम्भादित्यथः ॥ १३-१६ ॥। 
(२ ) भ्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनो टिप्पण्योः प्रकाश: 

न चान्तरित्यत्र यस्यान्तर्नास्तोत्यस्यार्थो यस्यान्तव्यबहारविपयत्वं नास्तोति, तढुपपादयान्ति भगवास्त्विस्यादि, ननु 
घट आकाशास्येआन्तर्भाबो ब्यापकत्वेपि सम्भवतीत्यत आहुनिरबयवत्वादित्यादि, “न वियदश्रुते'रित्यधिकरण आकाशस्य्रापि 
सावयवत्वं सिद्धमिति तस्य परिच्छेदको घटादिभवति यन्मते निरवयबस्तन्मतेपि घटादस्तद्धिन्नत्वात्‌ प्रदेशपरिच्छेदकरवं 
घटादे: सम्भवति न तथा भगवतीति तथेव्यथः, तहिं स्वयमेवान्तःशव्दवाच्योस्स्विति कथं तदभाव इप्यत आहुश्चकारादिःयादि, 
नन्वन्तर्यीमित्राह्मशे“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ यः प्रथिवीमन्तर? इत्यादिभिभंगवतोन्तस्त्वमुक्तमिति कथं निषिध्यत इत्यत आहुरः्त 
रित्यादि, श्रन्तरं भेदः, तथा च यद्यपि तत्र सरवीन्तरत्वकथनेनान्तब्यवहारविषयत्वं सिध्यति तथापि *दस्तु नोक्त इस्यन्तर्वत 
मानोपि तं त“मन्तरयति’तं स्वस्मिन्‌ स्थापयतीति स तादृशः केन द्वेठुनान्तभावमापद्येत न केनापीति नान्तरित्यथः, ननु तत्र 
प्रथिव्यादीनामाधारत्वमुक्तमिस्याधेयस्य भगवतः कथं नान्तःस्थितत्वमित्यत आहुराधारत्वे त्वित्यादि, तुरप्यथ, तथा चान्तर- 
स्वेपि नान्तरत्वेन तत्र भावेनोक्तोति नाम्तरित्यथः, ननु भवतु तथाभावनाभावस्तथापि 'नान्त'रिपयत्र का युक्तिरित्यत आहू 
रूपेत्यादि, तथा च यद्य*तः स्याद्‌ रूपादिवद्‌ बहिन पलभ्येंतो पलम्यते तु सद्रपेण बहिरपीत्यतो नान्तरित्यथः, तदेतदुपपाद्यन्ति 
न हीत्यादि तर्हि ब हिष्टबमस्त्विति तदपि निपेधति नापीत्यादि, तथा च यः सर्वौन्तरः सबानन्तरयति सर्वत्रानुस्यूतश्च स कथं 
तथा स्यादित्यर्थः, यद्वा यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानं वैश्वानरमुपास्तः इति जावालोपानिषस्स्वपि प्रादेशमात्रस्य व्यापकत्व - 
मुक्तमिति विरुद्धधर्माश्रयत्वेन वेश्वानराधिकरण उपपादितत्वादपि न बिरोध इत्यथः, सिद्धमाहुरनेनेत्यादि, श्रनेनेत्यन्त स्त्व - 
बहिष्टवाभावेन पूर्वापरभावनिराकरणं व्याकुर्वन्ति क्षिब्वेत्यादि, अत्र निरवयवस्येत्यादीनि चत्वायपि विशेषणानि प्रत्यक्षस्यव 
भगवतो ज्ञेयानि 'कृत्स्नःस्येव '्रज्ञानघनःत्वात्‌ , स्वेच्छ्यव व्यबहयत्वेन वाग।दिनिवृत्त्यवधित्वात्‌ स्वत एव भासमानस्य 
“यदाश्रयं येन यतः प्रतीयत” इत्यत्र सिद्धत्वात, “तत्‌ केन क पश्येदि ”तिश्रु त्युक्तज्ञादज्ञयमाव तिरोधायकताया अपि तत एब 
सिद्धत्वादिति तेन यस्य पूर्वन भगतरत्स््रूपन्ञानमस्ति पश्चाच्च जात तत्र तद्धात्रापेक्षिकं पोर्वापय यद्यप्यस्ति तदपि तदज्ञाना 
ज्ञानकृतं न तु स्वरूपक्तमिति न दोपः, दक्षिणोत्तरादिभावाभावे हेतुमाहुः सवंत्र सि-त इत्यादि, तत्तद्दशेपु यस्तिष्ठति तस्य 
पूवीपरभावो भवति भगवांस्तु सर्वरूप वान्‌ न कुत्रापि तिष्ठतीति न तथात्वं वक्तु शक्यमित्यथः, यद्वा पुर्वापरपदाथ एवात्रोच्यते 
सर्वत्र स्वरूपात्मके देशे स्वयमेव स्थितः सन्‌ स्वस्येव पूर्वापररूपत्बं मन्यत इयर्थः, तेन सिद्धमाहुरत इत्यादि, जगत एतावत्त्वं 
भगबत्युपपादथन्ति यदोत्यादि, सवन्तरत्वमुपपादयान्त यदि सर्वान्तर इत्यादि, जगदिति विशिष्टमित्यद्युत्पत्तिसमये 
गमनस्य गमनसमये चोत्पत्तरभावादेकविशिष्टेपरवैशिष्ट्यं न भासेते'्यथः, श्रन्तःस्थितभगबद्धमें रेवेति “पुरुषविधोन्वय .त्र 
चरमोन्नमयादिषु य” इत्यत्र श्रुतिगीते तथोक्तत्वाद्‌ भगवद्धर्माश्च नित्यःबादयो ज्ञेयाः, जगन्मय इत्यस्याथ टिप्पण्यामाहुजंग 
च्चेत्यादि ॥ १३ ॥ तसित्यत्र बेहस्तु प्राकृत इति प्रकृतस्य भगवत्स्वरूपस्य सम्बन्धी भगवत्स्वरूपसमान इत्यर्थो ज्ञेयः, क्षोसं 
वास इत्यत्र व्युत्पादितस्याथेस्यानुरोधान्‌ मायासम्वन्धस्य कृष्णोपनिपद्युक्तत्वाद्‌ विरुद्धकृतिदशनाचच मायोपदिग्ध इति पुरः 
स्फुतिको वार्थो ज्ञेयः, तथा कर्तुमिति बन्धन कतुं तहि कि सर्वेपां तथा बुद्धि सम्पादयतीत्याशइःक्य व्यबस्थामाहुमध्यमेत्यादि, 
निरोधस्याधिकारिभेदेनावस्थात्रयसत्त्वात्‌ तद्वत्सु तथातथेत्यथ:, सन्देहः स्यादितीश्वरत्वे सन्देहः स्यात्‌, इच्छेति माहात्म्य- 
ज्ञापनेच्छा, ननूलूखले बन्धनकरणस्य कि प्रयोजनमत आहुरुलूखलेत्यादि, तिरश्चीन॑ पतितमुलूखलं पादेन चालयन क्रीडति, 
इदं चोलूखलं पूर्वस्माद्‌ भिन्नमेव, उलूखलेत्यारभ्य कारितवानित्यन्तः परोक्षवादो भगवदिच्छाज्ञापनाथः॥ १४॥ तद्दामेत्यत्र 
ननु यस्येते धर्मी उक्तस्तस्य ॥ बन्धनमसम्भव्यं च तथा जात इति नास्यते धमी वक्तुं शक्या इत्याशङबयाभासमाहुरय- 
मित्यादि, तथा चोपायज्ञापनेन तद्धमेवानयमित्येंव छुकः स्फुटीकरोति, भगबता स्व स्मिन्नित्याद्‌ तत्तात्पय टिप्पण्यामाहुरत्र- 
मित्यादि, भ्रज्ञानमिति, तथा चाज्ञानादन्तस्तिरोभावः पराभूतत्वाद्‌ दृष्टरिति, तथा च शङ्ख: पीत इत्यादिवद्‌ बहिस्तिरोभाव 
इत्यर्थः, तथा च माठृचरणानां मन्तवहिभगवत्तिरोभाव इति सिध्यति, तदाहुस्तदिदमित्यादि, सत्वेत्यादिकं विवृण्वन्ति 
लीलेत्यादि, ज्ञानकरण इत्यन्तबेहिस्तिरोहितत्वज्ञानं वेष्टनकरणं चेत्यर्थः, तथात्व इति ज्ञानेपि बेष्टनसम्भव इत्यथः, इदः 
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मेवोक्तमिति भक्तनियम्यत्वाङ्गीकरणमेवोक्त, श्रन्यथेति यदि तं नाङ्गीकुयौत्‌ , तदेवोपपादयन्त्येवं सतीत्यादि, तथा भाव इति 
नियम्यत्वे, श्रङ्गीकार इति नियम्यत्वा ङ्गीकारः, श्रत इत्युक्तहेतो:, श्रत एवेत्युक्तधर्मस्य सर्वभक्तोपयोगित्वादेव, नेतारशत्वमिति 
न स्वस्वरूपमयोदातिक्रामकत्वं, एतदिति प्रभुनियमनं, एवं च निरझकुशजगत्कर्‌ त्वाद्यपेक्षयापि स्वस्वरूपभर्यादातिक्रमस्येब 
परममैश्चयरवं सिध्यति, तेन षष्ठे ःछोक ऐश्वयंस्येव वशीकारत्वं सेत्स्यतीति बोध्यं, विशेषणद्वयस्य तात्परयान्तरमाहुयंद्वेत्यादि, 
तयोरिति विशेषणयोः, उच्यत इतीदानीं व्युत्पाद्यते, श्रत एवेति स्नेहे सोपाधिकत्वस्य ज्ञाप्यत्वादेब, एवं च विशेषणद्रय 
बन्धने ट्व्यङ्कुलन्यूनतायां च हेतुत्वेन सिद्ध, स्वार्भकेत्यादिविशेपणद्वयस्य शोपशेषिभावमङ्गीकृत्य पक्षान्तरमाहुर्यद्धेत्यादि, 
बाद्ति मत्नुप्पयोग;, तया न्यूनमिति द्व्यङ्गुलं न्यूनं, वस्तुस्वाभाव्यादिति स्वापराधिसम्वन्धिबस्तुस्वाभाव्यात्‌. ननु यद्येवं 
तदा पुर्वापरयोरित्यादिसुवो धिन्युक्तवेष्टनाभावहेतूक्तिविरोध इत्यत आहुः पुर्वेत्यादि, तथा भवतीति वशीकारबोधको 
भवति, अत एवेत्येबं दशेनाथत्मादेव, एतस्य मूल इत्यनेन सम्वन्धः, तथात्वमिति भक्तवश्यत्वं, न विरुद्धेति न व्यापकत्य 
विरुद्धा, दामस्थित्युपपत्ति व्याख्याय दुव्यद्भुलन्युनतोपपत्ति व्याकुर्वन्ति तञ्च त्याद्यभूदित्यन्त, त्रापि स्थितिरिति मेलनदेशे 
स्थितिः सम्भवतीतिशेषः, उक्तदेश इति यत्रकुत्रचित्‌, तदिति मेलनं, परिच्चछिन्नताप्रत्यायन इव स्वस्येव स्वाबच्छेदकत्व 
उभयसमाधानमितिशङ्कायामाहुः स्वस्येत्यादि, तत्साधनोच्छेदप्रसङ्घ इति भक्तवश्यताज्ञापनत्ताधनस्योच्छेदप्रसङ्गः, रज्ञुन्यूनी 
करणाभावे स्वस्वरूपज्ञानाभावेन लोकतुल्यताया एव प्रतीतेरिति, एवं दामानवच्छेयत्वमुपपाय रज्ज्वाद्यन्तयोरित्यादेरथ 
वदन्तः सिद्धमाहुस्तथा चेत्यादि, लोकेङगले प्रथमपरिमाणर्‍्वं पुरुषसूक्ते सिद्ध “पम्त्यतिष्ठद्‌ दशाङ गुल' मितिश्रावणात्‌ 
तत्रोक्तं प्रथमेत्यादि, तर्हि तावदेव कुतो नोक्तमित्यतो द्वितीयो हेतुः, सुबोधिन्यां रज्ज्वायन्तयोरिति तु द्वित्वसछख्यायां 
हतुर्बोध्य:, एवं दूव्यङशुलन्यूनत्वं व्याख्यातं, तह्यम्ं कथमवच्छेद्यत्वमित्यत आहुरग्र इत्यादि, स्वरूपमर्यादामिति किञ्चिदा" 
शाङकय परिहरन्ति सवत इत्यादि, ननु भगवतो योगश्वरत्वात्‌ तेनव रञ्जुन्यूनता कुतो नाङ्गीक्रियत इत्य|काङ्कायां यदाचार्येरुकतं 
यापकत्वस्येत्यादिना तत्ताव्पयमाहुः स्वाभाविकेत्यादि, प्रतिबिम्बद्रष्टान्तमवतारयन्त्यल्पेत्यादि, त दूटरष्टान्तं, व्याकुर्वन्ति तथा 
ब्सतोति परिमाणान्तरप्राकट्यं सति॥ १५।। यदासीदित्यत्र “न्रिसत्या हि देत्रा'इति तु श्रतिज्ञया, भगवत इत्याद्यत्र पुष्टिप्रवाहः 
मर्यादाभेदेन त्रिविधेषि जगति स्वप्राकट्यं कुर्वन्नपि न वध्यत इति व्यञ्यते। १६॥ | 
( ३ ) भ्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


न चान्तरित्यत्र न कस्म दपीति भगवतोन्तः कस्याप्यभावात्‌ किञ्चिन्निरूपितान्तस्त्वयुक्तो भगवान्‌ नेत्यथः, मूले 
अत्तरादिशब्दा भावप्रधाना ज्ञेयाः, ननु यथा गृहस्थितैभित्त्यादिभिग्र हमर्ध परिच्छिद्यते तथा भगवत्स्थितेहस्तपादादिभिः 
भंगबत्परिच्छेदे तन्निरूपितमन्तर्त्वं सिद्ध मेवेत्यत आहुः निरवयवत्वाच ति, हस्तादिभावापन्नं स्वरूपमेव न त्ववयवाबय- 
बरिभावस्तत्रेत्यर्थः, श्राधारत्वे त्विति तुरप्यर्थे तदाप्यन्तस्त्बं नास्तीत्यर्थः, नन्वाधेयनिरूपितमन्तस्त्वं आधारस्य जायत 
इत्याशङ्कय नायं नियम इत्याशयेनाहः रूपादिष्विति, फले वीजनिरूपितान्तस्त्ववद्‌ रूपनिरूपितमन्तस्त्वं नास्ति किन्त्वन्तवहि- 
व्याप्त॑ रूपमस्ति, तन्निरूपितान्तत्वे वहीरूपाभावात्‌ फलरूपः पदार्थाऽदुइ्यः स्यादित्यर्थः, ग्रनिरूप्यस्यंति देशादिभिरितिशेषः, 
स्ंत्रेति पूर्वापरभावस्येन विशेषतो व्यवहायत्वात्‌ स एवोक्त इत्यथ:, स्वरूषमपीति वहिष्रादिकं भगवानेवेत्यथः, जगत्पदेन 
प्रमाणम्युक्तमित्याहुः किञ्चेति, जायते गच्छति चेति, तथा च जायते इति जः बाहुलक्रादुपपदेपि ङः गच्छतीति गत्‌ 
किवन्तं, जश्रासौ गच्चेतिविग्रह:, न गच्छेदिति लीनं न भवेदित्यर्थः, यदीति जगतः सत्ता न स्यादित्यथः, विवक्षितधमंः 
बरवादिति अस्तिभातीत्यादयो भगवद्धमौ एव जगति प्रतीयन्त इतिभावः॥ १३॥ श्रधोक्षजमित्यत्र श्रतिप्राकृतेति बिचार: 
रहितेत्यथः, स्वाश्रयत्वेनेति पादयोराश्रयः अग्निरूपत्वान्‌ मुखस्य चाश्नय इति आद्यन्ताश्रयत्बरात्‌ तत्र वन्धनमित्यथः | १४ ॥ 
तद्दामेत्यत्र पुर्वापरयोरिति दोषद्रयस्येव प्रदशितत्वादन्तर्वेहिर्भाव एब प्रतीतो न तु पूर्वापरमाब इतिभावः, केतापि धर्मणति 
मानुषत्वेन धर्मेण व्यापकत्वादू भिन्ननेतिज्ञापनाय दयड्भुलन्यूनतां सम्पाद्य पश्चाद्‌ बन्धनं सम्पादितवान्‌, क्रोडीकृतस्य व्यापकादू 
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भेदे पूर्व मेव बन्धनं जातं स्यादितिभावः, टिप्पण्यां यथा जगत्कत त्वादेरिति इश्वरस्य घमद्वयं जगत्कद त्वादिक कपा च 


पुष्टिभक्तानां धर्भद्वयं भगवन्नियामकत्वं दास्यं च, तथा च यथेश्वरस्यं धमंद्रयमध्ये जगत्कठ त्वादेन भक्तबश्यतापादकःवं किःतु 
भगवत्पौरुषरूपत्व तथा भक्तानामपि धमंद्रयमध्ये एतदू भगवन्नियामकत्बं न भगवन्नियम्यतापादक किःल्व तिपो रुषरूप - 


मित्यर्थः ।। १५ ।। 
( ४ ) श्रीमद्ीक्षितलालु भट्टयोजिता भ्रीसुबो धिनीयोजना 


न चान्तं बहिरित्यस्य विव्रतो चकारादित्यादि चकारात्‌ स दाब्दोऽपि भगवति न प्रवर्तत इत्युक्त मित्य्बयः, 
व्यवहा रस्याकाशाधीनत्वादन्तःशब्दव्यवहायत्वमाकाशो, ग्रतः स शब्दोपीत 


ग्रन्तःशब्दव्यवहायं श्राकाश इति अन्तस्त्वव हिट र 
दायत्वमाकाशे, अतः स अन्तःश्रब्दोषि न भगवति 


अन्तःशब्दोपी त्यर्थः, न चान्तर्न बहिरित्यनेनान्तस्त्वनिषेधादन्त:शब्दृव्यश् 











स्क, १० पू. अ, ९ शो, १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्ङ कृतम्‌ ११२७ 


प्रवतत इत्यथः, ग्राधारत्वेत्वित्यादि 'सितर्विधरण” इतिश्रतेः सर्वाधारत्व॑ यद्यपि भगवतस्तथापि भगवति सवमस्तीति वक्तुं 
युक्तं न तु भगवतः अन्तस्त्वमस्ति, तत्र दृष्टान्त: रूपा दिय्बित्यादि, घटादीनां रूपाधा रत्वेषि न घटान्तव ति रूपं, तथा सत्यदश्य: 
स्यादिति रूपस्य घटान्तव तित्वे चक्ष रम्नाद्यत्वे नीरूपद्रव्यस्य चाक्षपखर न स्यात्‌, न हि फलान्तवतानि वीजानि फलग्रहणे 
चक्ष ग्रौद्याणि भवन्ति, एवं घटान्तव्रर्ति रूपसपि चक्ष रम्नाह्यं स्यात्‌, अत आधारत्वेपि अन्तव तित्वं न वक्लुं शक्यमतो भगवतो 
जगदाधारत्वेपि न भगवदन्तजंगदित्यथः, पूर्वापरं बहिश्चान्तरित्यस्य विवृता पुवभावाभावान्‌ न भवेदिति भगवतः पूवभावो 
यदि जगत प्रति न स्यात्‌ तदा भगवतः कारणत्वाभावाज्‌ जगन्‌ न भवेदित्यथ:, परम्भावाभाव इति यदि भगवान जगत 
परो न स्यात्‌ तदा जगत्‌ न गच्छेत, कुत्र गच्छेदित्यथः, एवं सति जायते गच्छतीतिव्युत्पत्त्यभावे जगत्त्वमेव न स्यादिति 
हादंम्‌॥ १३॥ तद्‌ दास बध्यमानस्यत्यत्र रज्जस्थलतायामपि नोदरस्यौल्यमिति भगवदुदरस्य तु न स्थोल्यं, नःवत्र कि 
प्रमाणं तत्राहुः प्रतिबिस्बादौ तथोपलब्धेरिति, श्रीयशोदासदने वतमानानि यानि दपणमणिस्तम्भादीत्ति तत्र भगकःप्रति- 
बिम्वोपलेड्धाबपि न भगवढुदरस्थोल्योपलब्धिरित्यथः ॥ १४ ॥। 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तथापि 'मातृत्वात्तत्छ्ेहवशात्‌ तस्या वन्धनमनोरथमपि भगवान्‌ पृरितवान’ इत्याह--न चेति पड्भिः। यद्यप्यन्त 
वहिरादिराहित्येन तस्य बन्धनयोग्यता नास्ति, तथापि गोपिका यशोदा तमात्मज मघा यथा प्राकृत वालक तन्माता 
व द्राति, तथा दाम्न,लूखले बवन्धेति द्रयोर वयः। “वन्धनं हि बहिः परिवृतेन दाम्नान्तरावृतस्य भवति, तथा पूर्वापरवि 
भागवतो वर्तनः पूर्वतो दाम श्रत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति । यस्य चात्तरादि नास्ति तस्य वन्धनं कथं स्यात्‌? इत्याह 
न चेत्यादि । अन्तर्वहिरादिराहित्ये हेत॒माह--पूर्वपरमिति। यश्च जगतोऽन्तवेहिरादिरुपेण बतते, तस्यान्तबंहिरादि कथं 
यादित्याशायः । ननु “एवमपि भिन्नस्य जगतो विद्यमानत्वात्तदन्तरस्थितस्य तस्य वन्धनं कुतो न म्यात्‌? इत्याशङ्टयाह- 
जगञ्च य इति । सर्वोपादानतया सर्वरूपः्वात स्वेनेव स्वस्य बन्धनासम्भवादित्याशयः॥ १३ ॥ वन्धनासम्भत्रे हे वन्तरमपि 
दृशयन्नाह-अव्यक्तमिति । एतदेव स्पष्ट्यति--अधोक्षजमिति। अधः अक्षजं इन्द्रियजन्यं ज्ञानं यस्मात्तं, प्रत्यक्षादिसर्व- 
प्रमाणाविपयत्वान्न व्यज्यते इत्यव्यक्तमित्यथः। ननु 'यद्येत्रं सर्वथा वः्धनायोग्यस्तहि कथं बवन्ध ?? इत्यपेक्षायामाह-- 
मत्यलिङ्गमिति । कृपया स्वीछृतमनष्यनाट्जमित्य्थः ॥ १४॥ तद्रन्वनप्रकारमाह- तद्दामेति। कृतमागः भाण्डस्फोटनादिः 
रूपोऽपराधो ये न तस्य, स्वार्भकस्य स्वभाववैपरीरयं माभूत्‌? इति भयादुपेक्षानहस्य, अत एव वध्यमानस्य सतस्तत्‌ वन्धन 
साधनभूतं दाम ठ्वयङ्घलोन द्वाभ्यामङ्कलिभ्यामपूणसभूत्‌ । तदा सा गोपिका यशोदा तेन दाम्ना सहान्यदपि दाम सन्दधे 
प्रथितबती ॥ १५॥ एवमुभयसन्धानेन यदेकं दामासीत्तदपि द्रयङ्गलन्यूनं जातम्‌, तदा तेनापि सहान्यद्वाम सन्दधे । तदा 
तदपि द्रःयङ्गलं न्यूनं जातम्‌। एवं यद्यदादत्त सन्यास कृत्ता गृहीतवती, तत्तद्रन्धनं द्यङ्कुलोनमेवाभूत्‌॥ १६ ॥ 


ग्रन्विताथप्रकाशिका 


अकोविदत्वमाह-न चेति द्यम्‌ । यस्य अन्तमंध्यं न बहिन पूव न अपरमपि न यश्च जगतः पूर्वापरम्‌ अन्तव हिञ्च 
बत्तते यश्च जगद्रपोऽपि । अयं भाव: । बन्धन हि वहिः परिवृतेन दास्ता अन्तरावृतस्य भवति तथा पूर्वापरबिभागवतो वस्तुनः 
पूर्वतो दाम श्रृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति न त्वेतदस्ति इत्युक्तं न चान्तरिति व्याप्यस्य व्यापकेन वन्धो भबति । अत्र तु 
विपरीत मित्युक्त पूर्वीपरमिति । किश्च तद्व्यति रिक्तस्याभावान्न वन्ध इत्युक्तं जगदिति । तमधोक्षजम्‌ अधः अक्षजम्‌ इद्रियजन्यं 
ज्ञानं यस्य अत एव अव्यक्त मत्यलिङ्ग मनुप्यमूति तं श्रीक्रष्णमात्मज मत्वा गोपिका यशोदा यथा प्राकृतं बालकं तन्माता 
बध्नाति तथा दाम्नोलूखले बबन्ध वद्धुमारभत ॥ १३-१४॥ तद्दामेति ॥ छृतागसः कृतापराधस्य तस्य स्वाभकस्य बद्धथ 
मानस्य सतस्तत वन्धनसाधनभूतं दाम इथङुलोनं द्वाभ्यामङगुलाभ्यामपूणमभूत्तदा सा गोपिका यशोदा तेन दाम्ना 
सहान्यदपि दाम संदधे ग्रथितवती॥। १५ ॥ यदासी दिति ॥ एवमुभयसंधानेन यदेकं दामासीत्तदपि द्रयङ्गलन्यूनं जातं तदा 
तेनापि सहान्यद्दाम संदधे । तदा तदपि द्रयंगुलं न्यूनं जातमेवं यद्यदादत्त संधानं कृत्वा गृहीतवती तत्तट्रन्धनं द्रः्ङ्गलोनमे 
चाभूत्‌ । एतेन कृपणस्य परिच्छिन्नायमानस्यापि विश्लुत्वं व्यस्जितम्‌॥ १६ | 


श्रीगोपालानन्दम निविरचितं निगढाथप्रकाशव्यार्यानम्‌ 


इदानीं मात्रावधुमिष्टस्य हरेनिरावरणत्त्वमाह्‌ न चेति । यस्य हरेः श्रीकृष्णस्य नांत: स्वधामनि स्थितत्त्वादाभ्यंतर वं 
न भवति यस्य च बहिन केवलं बहि:स्थितस्व॑ नास्ति । सव गततया ब्रह्मांडस्थानां भक्तानां दशनदावृत्वात्‌ पूर्वं न अपरड्वापि 
न पूवस्थित व॑ नास्ति पश्चास्थितख नास्ति हरेव्यापकतया सबत्र स्थितानां स्वभक्तानां प्रव्यक्षदशनदावुग्वात्‌ ताहि कीहश- 
स्तत्राह जगतो विश्वस्य यः पूत्रीपरमंतवश्भास्ति विश्वस्योत्पत्तेः पूर्व दिव्यत्रिग्रडेण स्त्रत्रह्मरुरेस्थितोऽभूत्‌ पश्चात्त्रलपेऽ पि 





११२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ. ९ म्हो. १३-१६ 


ब्रह्मपुरे तथवासीत्‌ विश्वस्थितो सत्यां सवन्रह्मांडेभ्यो बर्हिव्यतिरेकभावेन स्वस्थाने दिव्यमूर्त्यावत्तमानोऽस्ति स्वधामस्थः सन्‌ 
विश्वस्यांतः अंतर्यामिशक्तिरूपान्वयेन व्यापकोऽस्ति कथंभूतः जगच्च यः जगतो विश्वस्य च यश्चयनं रचनाविशेषो यस्मात्‌ 
स: ॥ १३॥ अव्यक्त ज्ञानिभक्तर्वाजतानां जनानां परमात्मतयाऽज्ञेयं मत्त्यलिंगं मनुष्यवेषम्‌ अधोक्षजं सुतं मत्वा दाम्ना रज्वा 
प्रात जनं यथा तथा बबंध अध:कृतमक्षजमेंद्रियकं ज्ञान येन तं यद्वा अधोक्षाणां जितेद्रियाणां जायते प्रत्यक्षो भवतीत्यधोक्षः 
जस्त एव व्याख्यासुधाऽमरटीका ॥ १४ ॥ छृुतागसः अनुषिताऽपराधस्य वध्यमानस्य वद्घुमारव्धस्य तस्य तद्दाम बंधनरज्जुः 
इथयङ्कलो न द्वाभ्यामंगुलाभ्यामूनमपूणेमभूत्‌ तेन दाम्ना साकमन्यत्दाम ॥ १५ ॥ यट्रद्धं दाम तदपि न्यूनमासीत यद्यद्वंधनं दाम 
आदत्त अग्रहीत्तत्तत इःयगुलोनमभूत्‌॥ १६ | 


भगवत्प्रसादाचायविरतिता भक्तमनोरञ्जनी 


ननु कि तद्वीयं यदनभिज्ञा सती प्राक्ृतमिव तं बबन्ध | किंच । बन्धनं हि बहिः परिव्ृतेन दाम्ना अन्तरावृतस्य 
भवति । तथा पूर्वापरबिभागवतो वस्तुनः पूर्वतो दाम धृखा परितः परिवेष्टनेन भवति, तदेवं बिधत्वं कृष्णे नास्तीत्याह ॥ 
न चान्तरिति ॥। यस्य छुष्णस्य, अन्तः न, बहिः च न, पूर्व न अपरं चापि न, यतः यः कृष्णः, जगतः कृस्नस्य विश्वस्य, पूर्व 
चापरं च पूर्वापरं, तत्र पूर्व पू्ोवधिरेव, अपरसुत्तरावधिरेब, बहिः, अन्तश्च, जगतो बहिरपि वत्तमानः अन्तरन्तर्व्याप्यतयापि 
वत्तमानः, भवति । तस्य जगदन्तभूतेन व्याप्येन दाम्ना कथं बन्धनं भवेदित्यभिप्रायः। किं च । सर्वस्य जगतः कारणतया 
तदन्त रात्मत्वेन तच्छरीरकतया च ततः प्रथकसिद्धवस्त्वन्तराभावात्‌ स्वनिष्ठवस्तुसाधनकं बन्धनं न संभवती र्यभिप्रायेणाह्‌ । 
जगञ्च जगदपि, यः, कार्यकारणशरीरशरीरिभावनिबन्धनमिदं सामानाधिकरण्यम्‌ । अयं भावः। जगदीश्वरयोः कार्यकारण 
भावे स्थूलवत्‌ प्रतीयमानमपि कायं, अल्पबत्‌ प्रतीयमानमपि कारणं संबद्ध नाहमेव । एतदर्थप्रपन्चोञ्त्र सुधासिन्धोः शताः 
घिकदशमतरङ्गाट्रोध्यः । शारीरशरीरिभावे शारीरभूतयोश्चिदचितोः शरीरिणः हरेः सर्वात्मकत्वसिद्धया तद्वन्धनभृद्वस्घन्तरा- 
भावान्नास्य बन्धः समुचितः | अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌’ इति श्रुत्या हृरेरणोरप्यणुभावभाजो महतोऽपि महीयरूजभाजों 
न कथं चिद्रुन्धनाहत्वं तस्य पूवापरभावस्याप्यसत्त्वतः पूर्वतो ध्रृत्वा परितः परिवेष्टनाभावाञ्च न बन्धसंभव इति ॥ १३॥ 
तमिति ॥। मत्त्यस्येव लिङ्ग शारीरं यस्य तं, तथापि अव्यक्तं कथंचनापि तस्क्रपया बिना व्यक्तीकत्तु मशक्यं, तमुक्तविधं, 
अधोक्षजं भगवःतं, केवलं आत्मजं मत्वा, गोपिका यशोदा, प्राकृतं मत्य, यथा तद्ठत्‌ , दाम्ना साधनेन, उलूखले बबन्ध 
बन्धनोद्यमं चकारेत्यर्थः ।। १४ ॥ तदिति ॥ कृतागसो दधिमण्डभाजनभञ्जनरूपकतापराधस्य, बद्ध थमानस्य बद्ध मारव्धस्य, 
स्वाभकस्य स्वसुतस्य, तत्‌ बन्धनाथमुपात्तं, दाम रज्जु:, ठ'यङ्खलोन॑ हचडुलं न्यून अभूत | हचक्ञुलमानेनापू्णमभवदित्यथे: । 
तदा तेन इचद्भुलोनेन दाम्ना सह, गोपिका यशोदा, अन्यच्चान्यदपि दाम, संदधे॥ १५॥। यदासीदिति ॥ यदासीत्‌ यत्‌ 
द्वितीयं दाम संघितमासीत्‌ , तदपि, न्यूनं ठ्वथङ्खलमात्रोनं, आसीत्‌ । तेन द्वितीयेन दाम्ना सह, अन्यत्ततीयं दामापि, संदधे । 
तत्ततीयं दाम आपि, द्रःथङ्कलं न्यूनं, आसीत्‌ | एवं यत्त यत्‌ बन्धनं ब -घनाथंकं दाम, आदत्त, “तत्तदूढयङ्घलन्यूनमेवा- 
भवदिति भाव: ॥ २६ ॥ 


धीहरिस्रिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


तं मत्वेतिः १२.९.१४. 
परिहातु खलसङ्गम-मतितर-खलसङ्ग एव हेतुरिति | अतिसन्निकषशास्तराज्ञानत्येंषा बबन्ध किमु तस्मिन्‌ ॥ ४७ ॥ 
अयं चोरश््रो यक्मण्येंतत्साहाय्यभागभूत्‌ । इति वीक्ष्य दयोवन्धाहतां तत्र बबन्ध तम्‌॥ ४८॥ 
सा वबन्ध तमित्यास्ता मन्मतं तु बवन्ध सः। गोपिको लूखले एव तमस्तन्लुगुणात प्रभुः ॥ ४९ || 
शक्तिर्योगो लक्षणा गौण्यपीति बोधे हेतुः श्रीपतो तत्र चोक्तम्‌ । 
तद्वोध्यत्वं गगयोगीन्द्र वेदैमेन्यें गोण्या गोपिका ज्ञातुमेच्छत्‌। ५० ॥ 


तद्दामेतिः १०.९.१४. 
यथा यथा पूरयिलुं विभूदर तदा यशोदा जगहे गुणोत्करम्‌ | 
गुणस्तथेशो5पि निज: कृतोद्यमस्तदीय-हादस्थिति पृत॑यें मुदा ॥ ५१ ॥। 
यद55सीत्तदितिः १०.९.१६. 
रजःप्रश्रतयो गुणा अपि न यं कचित्‌. स्प्रष्टमप्यलं जगति तशे परतरे जगस्साक्षिणि । 
कथं नु खलु संभवेल्लबु गुणाभिसंवेष्टनं तदेतदुचितं विभां यदुभवदु युणापूरणम्‌॥ ५२ ॥ 








स्क, १० पू, अ, ९ तहो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङ्क कृतम्‌ ११२९ 


यदिन्द्रियाणामिह बन्धनं स्मृत॑ न जातुचित्‌ तत्तदधीशितुभ वेत्‌ | 
इति स्फुटं ज्ञापयितुं न गोपतेः, वभूव गोवन्धक-दामवन्धकम्‌॥ ५३ ॥ 
अध्यस्तस्याश्रावि बन्धो जगत्यां नाधिष्ठानस्यांशातोऽपीति लोके | 
श्रत्यथस्य ख्यातये नोद्रेऽभूद्‌ बन्धस्तस्मिन्‌ विश्वविश्वप्रकाशे ॥ ५४ ॥ 
यस्मिन्‌ कृपानुग्रहवीक्षणं विभोभवत्यसो वेत्ति न बन्धसम्भवम्‌ । 
युक्त तदा तद्धरिणा तथेक्षितं मुक्त स्वयं दाम न बन्धभागभूत्‌ ॥ ५५ ॥ 
उद्रे विनिवेशिता गुणा निखिला अप्यलमस्य पूर्तये । न भवेयुरितीव सूचितं विभुनोनोदर दामलीलया || ५६॥ 
नेकेन वीक्षणमभूदिह यस्य तस्मिन्नन्धेः शतेन मिलितैरपि किं फलं स्यात्‌ 
सर्वाण्यवेहि सदृशानि वृथा प्रयासैः कि वेति दाम किमु सूचयितुं तथाऽऽसीत्‌॥ ५७ ॥ 
दथङ्कुलं न्यूनमितिः 
यदाह प्राप्यः स्यामिह सुमनसां युक्तमनसां तदानीं सम्बन्धः स्फुरति मयि सत्त्वैकगुणतः | 
छयोने ति प्रायः प्रकटितमिहेशेन स तदा यतो द्वाभ्यामूनात्तदुचितगुणाद्‌ बन्धयुगभूत्‌ ॥ ५८॥ 
यत्र स्यातां नामरूपे सरूपे बन्धस्तस्यंवोचितो नोचितोऽत्र | द्वाभ्यामूने ब्रह्मणोति व्यबोधि दाम्ना तेन दयङ्गलोऽनेन मन्ये॥५९।। 
इमो तरू सम्प्रति शापबः्धनाद्‌ बिमोचनीयाविति सूचयत्‌ प्रभुम्‌। 
तदीय सङख्याङ्कलि-युग्मतः स्वयमबन्धकं दाम वभूव कि तदा ॥ ६०॥ 
द्वेतानुराग्यपि हरेः क्ृपयाऽपयातवन्धं च गोङुलमसङ्गयपि वासुदेवः | 
प्रणव तस्य समभूत्‌ किल बन्धपात्रमेतदूद्रयं विशदयत्‌ किमु तत्तथाऽऽसीत्‌॥ ६१ ॥ 
दीघ दीघतर दीघतमानि तानि तत्र युयुजे प्रथगीशे। सवमेव गृहगं गुणजात्रं साऽथवा युगपदेव युयोज ॥ ६२॥ 
तत्राद्ये भगवत्यनध्यंचरिति क्षद्रोऽथवाऽयं महान्‌ एवं नेव दयानिधौ समदृशि द्वेविध्यमित्यध्वनि । 
नानन्तत्वमनादिता च विभुवत्‌ कुत्रापि चास्मासु तत्त्वेतदूबन्धनवातयाऽलमिति वा दाम्नेरितं तादृशा ॥ ६३ ॥ 
अन्त्येऽनन्तगुणे बभूबुरखिलास्तत्रेव लीना गुणा नद्यो5व्धाविव नामरूपरहिताः प्राग्गोपदारोहिताः । 
अत्रेकोऽहमपांनिधो च यमुना ठौ स्व: सरूपाभिधो नान्योऽस्ती त्यलमन्यदामकलनश्रान्त्येंति तेनाध्वनि ।॥ ६४ ॥ 
उक्ताथट्वयमप्यगूढमषिवाक्‌ सन्दोहृतो भासते तद्युक्त्यन्वयतस्लु सत्र रुचिरः पूर्वो ममार्थो मतः | 
अन्त्ये बामनवन्नरूपमलघु प्रादर्शि तत्तद्गुणकाय वा प्रथगित्यथाप्यनुपदं व्याख्यातमीक्ष्यं बुध: ॥ ६५॥ 
( विशेषकम्‌ ) 


कृष्ण प्रिया 
अज, व्यापक होने के कारण जिनका न तो भीतर न आदि है और न अन्त, जिनमें पूर्व पर की कल्पना संभवित 
नहीं एवं जो जगत्‌ के पहले भी थे पुनः बाद में भी रहेंगे, जो इस जगत्‌ के भीतर तो है ही ओर वाहरी रूपों में भी हे, 
अधिक क्या कहे जगत्‌ के रूपों में वही स्वयं है--ऐसे अजन्मा, अव्यक्त, इन्द्रियों के विषय से पर जो लीलाओं के लिये 
नररूप स्वीकार किये हैं, उन्हें गोपिका यशोदा अपना पुत्र मानकर साधारण लड़के को तरह ओखली में बॉधने लगी ॥१३-१४॥ 
जब माता यशोदा उधमी और अपराधी बालकृष्ण को रस्सी से वाँधने लगी तब वह रस्सी दो अंगुल छोटी ही रही, तब 
माता ने दूसरी उस रस्सी में जोड़ी, परंतु वह भी रस्सी दोनों जोड़ने पर जो एक हुई वह भी छोटी ही रही तब माता ने 
उसके साथ और रस्सी जोड़ी पर वह भी दो अंगुल कम ही रही, इस प्रकार माता ने वार बार रस्सियाँ जोड़ी पर दो अंगुल को 
कमी पुरी न हुई ॥ १५-१६॥ 
एवं खगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि । गोपीनां छुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्‌ ॥ १७॥ 
खमातुः खिन्नगात्राया विस्रस्तकवरख्जः । दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत्‌ खबन्धने ॥ १८ ॥ 
एवं प्रदर्शिताः झ्यङ्गहरिणा 'भक्तवश्यता । खवशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे ॥ १६ ॥ 
नेमं “बिरञ्च्यो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । प्रसादं लेभिरे गोपी “यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ || २० ॥ 


१. विस्मयन्तीनां-वीर. ; उ स्मयतीनाम्‌-इति कस्यच्चित्‌ । २. संदशिता--श्रीधर वंशी. वीर. विज. विश्व. । ३. भूत्य-श्रीघर. 
वंशी. ; भक्त-वीर, विज, जीव, विश्व. शुक. । ४. विरिचो-श्रीधर, वंशी वीर. विज. जीव विश्व, शुरुः। ५. गोपी यं त प्राप-वीर्‌. | 


१४२ 
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कदसक्षसा 


अन्वयः - एवं स्वगेहदामानि संद्धती गोपिका सुस्मयन्तीनां गोपीनां स्मयन्ती विस्मिता अभवत्‌ ॥ १७॥ कृष्णः 
स्विन्नगात्रायाः विस्रस्तकवरस्रजः स्वमातुः परिश्रमं दृष्टा कृपया स्ववन्धने आसीत्‌॥ १८॥ अङ्ग यस्य सेश्वरं इदं जगत्‌ वशे 
( तेन ) स्ववशेन अपि कृष्णेन हरिणा एवं भक्तवश्यता प्रदरिता ।॥ १९ ॥ यत्‌ इयं प्रसादं विरळ्च्य: न भवः न अङ्गसंश्रया श्रीः 
अपि न लेभिरे तत्‌ विमुक्तिदात्‌ गोपी प्राप ॥ २० ॥ 


धोधरस्वासिविरचिता भावाथदीपिका 
स्मितं कुतरतीनां मध्यें स्घयमपि हसंती विस्मयमाप || १७-१८॥ न चेवं स्वातंत्र्यभंग इत्याह । एबं संदर्शितेति । 
क विश्धं ° ~ ७ ७ Pa ~ fC) ७ ८5 
सेश्वरमिदं विश्व वशे यदधीनमित्यथ: ॥ १९ ॥ भगवत्पसादमन्येंडपि भक्ता लभंते इदं त्वतिचित्रमिति सरोमांचितमाह | 
नेममिति । विरिंच: पुत्रोऽपि । भवः स्वात्माऽपि । श्रीर्जायाऽपि ॥ २० ॥ 
श्रीवशोधरक्कतो भावाथंदी पिका प्रकाश: 


विस्मयमाप कोऽयं देवो यक्षो दैत्यो वा यतो बंधं नाप्नोतीति विस्मिता बभूव । न तु तस्य स्वाभाविकीं महिमरूपां 
सिद्धि वेदेति भावः ॥ १७॥ स्वमातुः कृपया स्ववंधने आसीत्‌ स्वयं वद्धोऽभूदित्यथः । स्विन्नगात्राया इत्यनेन तस्या वैराग्यं 
सूचितम्‌ । “एकसंवं धिज्ञानमपरसंवंधिस्मारकम्‌? इति न्यायेन ज्ञानमपि तस्या जातमिति ज्ञानवैराग्ययोः सदा साहचय- 
नियमात्‌ विस्मयमाह-मुष्टिपरिमितमप्यस्योदरं शातहस्तमितदाम्नाऽपि न वेष्ट्यतेऽहो उदरं तिलमात्रमपि न बिपुलीभवति 
दामाप्यंगुलिमात्रमपि न न्यूनीभवति तदपि वेष्टनं न पूर्यत इत्येको बिस्मयः। प्रतिवारमेव वेष्टने हृःयंगुलन्यूनतैव न तु 
च्यंगुल्ादिन्यूनतेति द्वितीयो विस्मयः। ततश्चाहो मणिमयानतिदीघ किंकिणी वेष्टिताबलम्नस्य गृहस्थितसर्वदामभिरपि यट्ठंधनं 
न निष्पद्यते तदस्य शुभं यद्वालकस्य ललाटे विधात्रा बंधनं न लिखितमित्यनुमीयते तदतो हे यशोदे बिरम्यतामिति पुरं- 
ध्रीजनप्रतिवोधितयापि यशोदयाद्य संध्यापय्यं तमद्येतद्य्रामस्थेरपि दामभिम्रथितैरेतढुदरस्यावधिरधिजिगमिषणीय इति प्रौढ: 
वादवत्या पुत्राभिमत्या परमेश्वरबंधनोद्यमे परित्यक्ते सति भक्तभगवतोमध्यें भक्तहठ एव तिष्ठेदित्यतो मातुः श्रममालक्ष्य 
माठ्वत्सली भगवानेव स्वहूठ॑तत्याजेत्याह-स्वमातुरिति । कृपयेति । सर्वशक्तिचक्रवत्तिनी परमभास्वती कृपाशाक्तिरेव भगवः 
चित्त नवनीर्तामेव विद्रुतीक्ृत्य सत्यसंकल्पताबिभुताशक्ती सहसैवांतद्धीपया मासेत्यर्थः। परिश्रमं छृपयेत्याभ्यामित्यसू चि। 
यावद्भक्तनिष्ठा भजनोत्था श्रांतिस्तद्दशनोत्था स्वनिष्ठा कृपा चेति ड्वाभ्यामेब भगवान्वद्धो भवेत्‌ ते द्वे यावन्नाभूतां तावदुदूय- 
गुलोनताऽऽसीत्तयोरुद्भूतयोस्तु वद्धोऽभूदिति प्रम्णा स्ववंधनप्रकारः स्वयमुदाहृतो भगवतेति ॥ १८॥ ननु स्वतंत्रो भगवानिति 
सर्वर्गीयते बंधने च तस्य स्वतंत्रतानाशेन परतंत्रता स्यादिति चेत्तत्राह्‌-न चंवमिति । एवमुक्तरीत्या । अंग हे नृप । स्वस्यॉत्मनो 
वशो वशवत्ताँ तेन न हि तस्याऱ्यो वशकत्ती “सर्वस्य वशी” इत्यादि श्रतेः । यस्य क्ृष्णस्येदं विश्वं बशो तदुक्तम्‌ “ससुरासुरगं- 
धर्वसयक्षोरगराक्षसम्‌ । जगद्वशे वत्ततेदः कृष्णस्य सचराचरम्‌? इति | भगवतः परमपारमैश्वर्य सत्यपि प्रेमवश्यतानिवंधनं 
वंधनमिदं परमचमत्कारित्वाद्‌भूषणसिदं न तु दूषणमित्याह-एवं हरिणा स्वस्यात्मारामत्वे बुभुक्षया पूण कामत्वेप्यतृप्त्या 
शुद्धसत्त्वस्वरूपत्वेपि कोपेन स्वाराज्यलक्ष्मीवत्त्वेऽपि चोय्येण महाकालयमादिभियदत्वेऽपि भयपलायनाभ्यां मनोग्रयानस्वेऽपि 
मात्रा बलाद्ग्रहणेन आनंदमयत्वेऽपि दुःखरोदनेन सर्वव्यापकत्वेऽपि बंधनेन भक्तवश्यता स्वाभाविक्येव स्वस्य सम्यग्द्‌ शिता । 
अज्ञान्प्रति द॒शंनायोपयोगाभावाद्त्रह्मभवसनत्कुमारादीन्विज्ञानप्यतिचमत्कारं प्रापय्यानुभावितेति नेदमनुकरणमात्रत्वेन 
व्याख्येयम्‌ “दशयंस्तद्ठिदां लोके आत्मनो भक्तवश्यताम्‌? इत्यत्र तद्विदामिति प्रयोगादिति भावः । स्ववशेन स्वाधीनेन कुतः 
स्वाधीनत्वं तत्राह--यस्य चिच्छक्तिसारभूतेन प्रेम्णेतस्यानं दातिशयप्रदशनाथमेव भक्तवशस्वं निष्पद्यते नान्यथेति ज्ञेयम्‌ । 
इति चक्रवर्ती || १९ ॥ लेभिरे उलूखले यद्यं प्रसादं गोपी यशोदाऽऽप तं विरिंच्यादयो नापुरिति भावः। लेभिरं धान्यकुट्टनम्‌ 
इति निघंटुः। अत एवोक्तमभियुक्तः “यशोदायाः परं नास्ति देवता इति मे मतिः। यस्या उलूखले बद्धो मुक्तिदो मुक्ति: 
मिच्छति ॥” इति । यथाश्र॒तस्लु स्वामिचरणेन्याल्यात एव ॥ २० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिक्रता वेष्णबतोषिणो 


सुष्टु स्मयन्तीनां स्मयमानानाभपि गोपीनाम्‌ अन द्रे षष्ठी अतिनिबन्धेन सन्धौ यमानेपि मुहुवन्धने रज्जुपर्यायेर- 
पय्यवसिते परमाश्चर्यण यच्च तासां सुस्मितं तदप्यनादत्ये त्यथः । स्वगहे यानि दामानि मन्थननेत्राणि तानि सर्वाण्यपि 
सन्दधती सती यद्वा सन्दधती बन्धनाभिनिवेशेन सन्धानं कुर्वस्यप्यभवत्‌ सप्तम्यथ षष्टी गोपीपु स्मयन्तीपु सती घु स्वयमपि 
स्मयन्ती विस्मिताप्यमवत अतोऽस्मिन्‌ दिने सपुत्रा श्रीरोहिण्यपि श्रीमदुपनन्दादिग्रहे निमन्त्रितेव गतासीदिति गम्यते अन्यथा 
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सा न्यवारयिष्य्रदिति ॥ १७॥ सः स्वयं भगवान्‌ कृष्णः सर्वचित्ताकपंकलीलः स्वेति पाठे श्रीक्ृष्णस्यापि तस्यां स्नेहाधिक्यं 
वोधयति। अत एव कूपया माठ्दुःखद्शनाक्षमतया स्ववतधने दुघटेप्यासीत मावृशब्देन तद्वात्सल्यभेव मूलं कारणमित्युक्तं 
लाल्यस्वभावजातां हूठवत्तां परित्यज्य धृतायां कृपायां तद्विभुत्वशक्तेरञ्जूः प्रति किञ्चिदोदासीन्येन द्वितययेव तया स्वयमेव 
वद्धो वभूव अन्यास्तूर्व रिता एवेत्यर्थः । परिश्रमश्च कलभस्येंब बलवतस्तस्य ग्रहणेन रज्जुसन्धानादिना च॥ १८॥ ननु, पृणंत्वं 
परमेश्वरत्वं च साधितं तथा बुभुक्षा ठृप्त्यभावः कोपश्चोय्यं भयं पलायनं बलादूम्रहणं रोदनं बन्धनं च वणितं तत्तदप्यन्त रत्वेन 
रहस्यत्वेन भवतामपि रसहेतुत्वेन तात्विकमेवाधिगम्यते ततः कथमिव ताहशे तत्तदिति उच्यते सत्यं तत्र गुणः पृर्णत्वमीश्वरण्वं 
च वतते तथाऽपि भक्तानुग्रहस्त्ववश्यं मन्तव्यः यं बिना नते कस्यापि सुखकरा भवन्ति अकोमलहृदयत्वेनारोचमानःवात्‌ 
ततस्त्वेषां गुणत्वमपि हीयते जनसुखद्देतवो धर्मा हि गुणाः स्वतश्च निदंयतारूपो दोष एव न च तस्मिन्‌ न सम्भवति साधारण- 
त्वापातेनानेश्वर्यात्‌ “अयमात्माऽपहृतपाप्मा एष उ एव वामनीः वासानि वामानि सर्वोण्यभियन्ति” इति श्रतेः । तस्मात्‌ सवेषां 
गुणत्वसाधको दोपान्तरविरोधी च स एब मुख्यो गुणो मन्तव्यः यथेव पछ्ठे पुंसबनन्रतप्रसङ्गे स॒ एवादौ पठितः “यथा त्वं 
कृपया भूःया तेजसा महिनोजसा। जुष्ट ईशगुण: सर्वेस्ततोऽसि भगवान्‌ प्रभुः” इति स च भक्त्य्ुरूप एव न्याय्यः न्यूनत्वे 
दोषस्य तद्वस्थत्वात्‌ तत्र यदि सर्वतो भावेन निरुपाधितद्वशातामयी भक्तिः स्यात्तहि तस्यापि तद्वशरबपय्यन्तता युक्ता न 
चेबमेश्वय हीयते अन्यत्र जागरूकःचात्‌ यथा वद्धस्यापि बक्ष्यमाणयोनलकूव रमणिम्रीवयोः किञ्च प्रत्युत तेन गुणेन सर्वीकषंणा- 
द्विगुणी भूयेवेश्वय वद्धि : स्यात्‌ अतो भक्तवश्यताप्यावश्यकता तथा च श्रीवेकुण्ठ देवेन स्वयमप्युक्तम्‌ “अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र 
इव द्विज । साघुभिग्रस्तद्वद्यो भक्तेभक्तजनप्रियः” इत्यादि अत्र साधुभिरिति तद्ग्रस्तहृद्यत्वे हेतुः साधुषु प्रोडिमित कैत वेषु 
ममापि निष्कैतवताया एव युक्तत्वादित्यर्थः । अतः सा च वशता तदनुकूलतान्तवद्दिरीहामय्येव स्यादिति तद्भावभावितवाल्या- 
दिभावत्वाद्यक्तव तस्यापि तत्तद्धाबितेति अतस्ताद्टशस्यापि श्रीकृप्णस्य तादृशं भावं तास्विकमेव मत्त्वा बिस्मयानन्दाभ्यां 
श्रीकुन्तिदेव्यपि मुमोह यथा तद्वाक्यं “गोप्याददे स्वयि कृतागसि दामतावद्या ते दृशाश्रकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम्‌। वक्त्रं निलीय 
भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति” इति । तदेतदभिप्रेत्याह, एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण दशिता 
तत्रापि सम्यक्‌ अन्यत्र बन्धनपर्य॑न्तममता बिलासास्पदत्वाभावात्‌ अङ्गेति प्रेमसम्बोधने हि निश्चये हरिणेति तथा भक्तानां 
मनोहरणात स्वबशेन स्वतन्त्रेणापि यतः कृष्णेन स्वयं भगवतेत्यथः । तदेवाभिव्यञ्जयेति-यस्येति॥ १९ ॥ सम्यक्त्वमेवाभि- 
व्यञ्जयन्‌ यन्निमित्तमेकदा गृहदासीष्वित्यादिकमुदाहतुमारव्धं तस्य “नन्दः किमकरोद्‌्त्रह्मन” इत्यादिप्रशनस्य तात्विक 
सिद्धान्तमाह-नेममिति द्वाभ्याम्‌ । विरिश्चो भक्तादिगुरुः भवो वैष्णवानां दृष्टान्तरूपः औलेक्ष्मीनित्यप्रेयसी च सा तु बिशेषेणाङ्ग- 
संश्रया तद्वक्षे.निवासापि प्रसादं तत्तन्महाभाक्तरूपं लेभिरे एव कीदृशादपि 'मुक्ति ददाति कर्हिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌? इत्युक्त - 
दिशाप्रायो मुक्तिमात्रप्रदाहुरपि किन्तु गोपी श्रीयशोदागो पेश्वरी यत्तदनिर्वचनीयं प्रसादशब्देनापि वक्ठु शङ्कनीयं किमपि प्राप 
तद्रूपमिमं पूर्वोक्तं प्रमपरीपाकरुपं प्रसादं तथा ऽप्यनन्यविषयत्वात्‌ तच्छः्द्वाच्यं न विरिङच्यः प्राप न भवः प्राप न श्रीरपि 
प्रापेत्यर्थ: । यद्वा, गोपीयत्तत्पाप तद्रपमिमं विरिञ्चादयो न लेभिरे न लेभिरे न लेभिर इत्यथः। नमूत्रयवशेन क्रियावृत्ति: 
अङ्गसंश्रयेति सर्वतः श्रेयस्या अपि तस्यास्तदङ्ग संश्रयरवेनात्मविषयकतदी यता मुख्या तस्मिन्‌ ममता तु तदनुगता सा चश्चय- 
ज्ञानसम्भ्रान्ता अस्यास्तु स्वप्रधानैव ममता भावान्तरा क्षुभिता च 082 मदेककतव्यहितता भावना चाधिकेति 
तस्प्रसादाधिकयमिति कि वक्तव्यं तदीय एव स इति तस्माद्त्रह्मणो बरेण तता सम्भवति यः स्वयमेवेद प्रार्थयत एव 
“तदूभू रिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम्‌ यद्गोकुत्तेपि कतमा ङ्वि रजो भिषेकम्‌? इति भाव: ॥| २० ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बुहदवेष्णवतोषिणी 


सुष्ठ स्मयन्तीनां स्मयमानानामपि गोपीनाम; अनादरे षष्ठी । अतिनिर्व्वन्धेन प्रयत्नतश्चिकीषमाणे5पि पुत्त्रबन्धने 
साम्याभावात्‌ परमाञ्चय्येण तासां यत्‌ सुस्मयनम्‌ , तदप्यनाहत्येत्यथः | स्वगेहे यानि दामानि तानि सव्वोण्यपि सन्द्धती 
सती; यद्ठा, सन्द्धती बन्धनाभिनिवेशेन सन्धानं कुठर्वत्यपि, सप्तम्यर्थे षष्ठी, गोपीषु स्मयन्तीषु बिस्मिताऽभवत्‌ ,--सर्व्व: 
समुचितेरपि दामभिद्वयंगुलापूर्त्तः । एवं बाल्यलीलायामेव पारमेश्चय्यंण भगवत्ता भर प्रकटनमाघुयमपि पूर्व्ववदुद्यम्‌। तथा 
बालकरूपेण परिच्छिन्नत्वे$प्यनन्तदामभिडटयं गुलापूत्यौ तस्यबापरिच्छिन्नत्वमेब । नन्वेकमेव वस्तु तेनेव परिच्छिन्नस 
परिच्छिन्नव्वेति विरुद्धम्‌ ; स परिच्छेदः प्रातीतिकः पारमाथिको वा? यदि तु प्र [तीतिकस्तहि. प्रतीतेवीस्तवत्वाभावात्‌ 
परिच्छेदस्य मिथ्यात्वमेव,-यथा बहुयोजन-सह्रबिस्तारस्य रविमण्डलस्य हस्तमात्रतया प्रतीतेः। यदि तु पारमाथिकस्तर्हि 
तस्यापरिच्छिन्नत्वं बदन्‌ जन उपहासास्पदभेव स्यात्‌,यथा करतलस्थस्य हरिन्मणेः। अत्रोच्यते, प्राते बढ्तुन्येवाय 
नियमः, (त्र. सू. २।१।११ ) 'तर्कोभ्रतिष्ठानात्‌' इति-न्यायादर्चिन्त्यश्य्य त्याचच तकौगोचरे भगवति सर्व्वोऽपि विरोध: 
समाधीयत एव । तथा चोक्त स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डे 





११३२ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू . अ. ९ खो, १७-२० 
“अचिन्त्याः खलु यें भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः पर यत्त॒ तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥' इति 


अत एव कोर्म्मे-- 
`अस्थूलश्चारणुश्चव स्थूलोऽणुश्चेब सर्व्वतः । 
अवण: सर्व्वतः प्रोक्तः श्यामो रक्तान्तलोचनः । ऐश्वय्ययोगाद्भगवान्‌ विरुद्धार्थोऽभिधीयते ॥” इति । 
एवं सर्व्वत्रोन्नेयम्‌ ॥ १७॥ स निंजाशेष-भगवत्ता सार प्रकटनपरः कृष्णः सर्वर्वचित्ताकर्षकलीलः | स्वेति पाठे 
श्रीदेबकीतोऽपि स्वीयत्वेन बात्सल्यबिशेषपात्रत्यं बोध्यते | अतएव कृपया स्वबन्धने दुर्घटेडप्यासीत, ठथंगुलपूरणेन बन्धनः 
संगी चकारेत्यथ: | यद्ठा, स्वस्य परिश्रमं दृष्टा स्विन्नगात्राया: स्वपरिश्रम दशन खेदेन स्विन्नांग्या मातुः कृपया वात्सल्येन 
स्वबन्धने माठ्कत्त कबन्धने आसी दूवद्धोऽभूदित्यथः । विशेषेण स्रस्ताः खण्डखण्डशः सर्व्वत्र पतिताः कबरात्‌ स्रजः, किंवा 
विस्रस्त: स्वतः स्खलितः कबरः स्रजश्च यस्याः सा ॥ १८।। एवमेतदध्यायादारम्भत उक्तप्रकारेण वा, अंगेति प्रेम सम्बोधने; 
हि निश्चये । हरिणेति तथा भक्तानां मनोहरणात्‌ स्ववशेन स्वतंत्रेणापि, यतः कृष्णेन साक्षात्परमेश्वरेणेत्यर्थः । तदेवा- 
भिव्यञ्जयति-यस्येंति । यद्वा, सन्दशितेत्यत्र हेतु:--छष्णेने त्युक्तार्थ मेवैतत्‌ । सम्यग दशितेति सं-शाब्देन ब्रह्मादिभ्यः पूर्व्व 
पूडब भक्तभ्यस्तथा वीरासन दोत्यसारथ्याद्यनुग्ृहीत--श्रीयुधिष्ठिरादिभ्योऽपि महान्‌ विशेषः सूचितः, केनापि साक्षात्तथा 
तद््‌बन्धनात्‌ ॥ १९॥ तदेवाभिव्यञ्जयति-नेममिति। अंगसंश्रयेति निव्य-वक्षःस्थलस्थ-श्रीत्वेनाशक्यमानेदृशी तद्वश्यता 
~ ७ ° . १, ९५ ~ © ` 
निरस्ता,तथकस्येवांगस्य वक्षसो वशीकरणात्‌ , यद्वा अंगसंश्रयत्वेऽपि तदधीनत्वाभावाल्लेभिरे लेभ इत्यथः, यद्वा, विरिश्नो 
न लेमे, भवो न लेभे, लेभिर अन्ये केचिदपि; यद्ठा, द्वी नभो प्रक्ृताथं गमयतः इति न्यायें प्रवृत्ते तृतीयो नञ्‌ निषेधार्थों वृत्तः। 
विरिञ्खो भवः आन लेभिर इत्यथः, यद्वा, भवादयः केचित्‌ प्रसादं लेभिरे, गोपी तु यत्तदनिव्वचनीयम्‌ । किबायं तं त्वति- 
्रसिद्धञ्च प्रसादं प्राप, इमं न विरिञ््ः प्राप, न भवः प्राप, न श्रीरपि प्रापेत्यथः । विमुक्तिदादिति केभ्यश्चिन्मुक्तिं केभ्योऽपि 
विंशिष्टमुक्ति श्रीवैकुण्ठलोकलव्धिलक्षणां ददातीति तथा तस्मादित्यर्थः। एवं योऽन्येंभ्यो विमुक्ति ददाति, स तया साक्षाद्वद्ध 
इति परमभक्तित्रश्यता द्योतिता ।। २० ॥ 
श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
स्वबन्धने छृपयाऽऽसीत्‌ अनुगुण आसीदित्यथंः ॥ १८-१९-२० ॥ 
ध्रोमद्वीरराघवाचार्यक्ृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एवं स्वगृहस्थानि सर्वाणि दामानि सन्दधत्यपि सन्द्धत्येब न तु तथापि निव्ृत्तेत्यर्थः | तद्वीक्ष्य विस्मयन्तीनां गोपीनां 
मध्ये स्वयं विस्मिता बभूव ॥ १७॥ तदा स्विन्न प्रस्वेदभरितं गात्रं यस्याः विस्रस्तं कवरं स्रजश्च यस्याः तस्याः स्वमातुः परिश्रमं 
दृष्टा तस्यां कुपया स्ववः्धनेऽनुुण आसीत्‌ ॥ १८॥ न चेतावता स्वातन्त्र्यमङ्ग इत्याह- एवमिति । स्ववशेन स्वतन्त्रेणापि 
स्ववशात्वमेबाह यस्य वशेऽधीनतायां ब्रह्मादीश्वरसहितमिदं जगदूवत्तते तेन श्रीकृष्णेन हरिणवमित्थम्‌ अङ्ग हे राजन्‌! 
भक्तवश्यता सन्दर्शिता सर्वत्र स्वतन्त्रोप्यहं भक्तेषु परतन्त्र इति दशयितुमबध्यतेत्यथः | तथा चाहुः श्रीबत्साङ्कमिश्राः “अनन्याः 
धीनत्वं तव किल जगुर्वेदिकगिरः पराधीनं त्वां तु प्रणतपरतन्त्रं मनुमहे” इति तथा भवतापि अष्टमे स्कन्धे उक्तम्‌ “अहं 
भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इब द्विज? इति ॥ १९॥ ननु सत्य भक्तपरतन्त्र इति गोपी तु न भक्तऽति कथं तपारतन्त्र्यमीश्च- 
रस्येत्यत्राह-नेति | भक्तिप्रयोजनं हि भगवत्प्रसादस्तं च यादृशां निग्रहालुग्रहादिपय्यन्तविधेयत्वरूपं बिमुक्तिदाद्भगवतो गोपी 
लेभे न ताइृशां ब्रह्म रूद्रो साक्षात्‌ वक्षःस्थलाश्रया लक्ष्मीरपि लेभिरे प्रमपूर्वकानुध्यानात्मिकादिभक्तिः सा गोप्यामप्यः 
विशिष्टो भाव: ॥ २० ॥ 
श<ीमद्विजयध्वजतीथक्ृता पदरत्नावली 


एवं स्वगेहसमस्तदामसञ्चयसमाप्ती सुतमाहात्म्यं र ट्रा स्मयन्ती मन्दं हसन्ती विस्मिता भवदित्यन्वयः ॥ १७॥ 
'अणिमा लघिमा योगशक्ति: स्वाभाविकी हरेरिंत्यभिप्रेत्याह स्वमातुरिति। मादृविषयक्कपया स्वबन्धन आसीत्‌ स्वयमेव बद्धो 
ऽभूदित्यन्बयः ॥ १८-१९ ॥ यत्‌ तत्‌ ये तम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीमज्जी व गो स्वामिकृतः क्रमसन्दर्भः 


र यत्र स्थितेऽपि प्रेमणि भक्तवैयग्र्यबिशेषतञ्ज्ञानतत्क्रपाविशेषाभ्यां ठ्वाभ्यामूनत्वेन तद्दर्श करणं न स्यादित्येषा तु देवी 
सूचना वक्ष्यते च “दष्टा परिश्रमं कृष्ण: कृपयासीत्‌ स्वबन्धने” इति अतः श्रीरोहिण्यादिश्रीमदुपनन्दादिग्रहे निमन्त्रितैव 





सुकं, १० पू . अ. ९ ज्छो. १७-२० ] अनेकव्याख्यासमर्लङ फृत में ११३३ 


~ ८ ~ ७ डि ८ ५ ४०५ 
गतासीदिति लभते अन्यथा सा वास्सल्याद्वारयिष्यदिति॥ १5 ॥ एवमपि एतत्प्रकारेणव सम्यग्दशिता न ऊद्ध्यमस्तीति 
भाव: ॥ १९ ॥ नेममित्यादि ठ्रयम्‌ ॥ २०-२३ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दर्भ नवमोऽध्यायः ।। ८ ॥ 


श्रोमज्जीव गोस्वामिकृतो बहत्क्रमसन्दभः 


अथ तदृद्ठयस्य समावेशे सति बद्धो$पि बभूवेति दर्शयति--स्वमातुः स्विन्नगात्राया इत्यादि | मातृरूपस्य भक्तस्य 
परिश्रमो जातः, स्वस्यापि कृपा च जाता द्वाभ्यां दृथद्भुलन्यूनता च गता बद्धो5पि बभूवेति रहस्यम्‌॥ १९ ॥ इदानीं श्रीत्रजेश्वर्या: 
सोभाग्यमनुस्मृत्य जातविस्मय: श्रीशुकी बदति--नेम॑ विरिघ् इत्यादि । विशिष्टो मुक्तिविमुक्तिः प्रेमाकारा वृत्तिस्तां ददातीति 
तथा । तस्मात्‌ श्रीकृष्णात्‌ यं यं प्रसादं गोपी प्राप, तं प्रसादं के लिभिरे न कोऽपीत्यथः । किम-शब्दो5ध्याहाय: । न केष्पीत्यु 
क्तेरसस्भाव्यजनप्र तिषेधस्योप स्थितौ पुनः सम्भाव्यमाचान्‌ ब्रह्म [दीनपि निषेधयति | अपिशब्दः प्र त्येंकं योज्यः | न विरिञ्चो 
ब्रह्मापि, न भवः श्रीरुद्रोऽपि, कि बहुना ? अङ्गे सम्यगबिरतः श्रयः श्रयणं यस्याः सा औरपि, प्रत्येकं नकारः प्रत्येकनिपेधस्य 
प्राधान्यात्‌ । इममनुभूयमानम्‌ । अथवा ब्रह्माऽपि, भवोऽपि श्रोरपि न न लेभिरे। अत्यन्ताप्राप्तो न नेति वीप्सा । त्रयाणां 
कत्त णामेकक्रियायां बहुत्वम्‌ , देवदत्तो यज्ञदत्तो बिष्णु मित्रश्च गच्छन्तीतिवत्‌ । द्वौ नञौ प्रक्ृत्यथं गमयत इति नाशङ्कनीयम्‌ , 
यथा--( भा. १०।६०।२९ ) “मा मा वेदभ्यसूयेथा:'' इत्यादि ( अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌ ) “न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽ- 
यमस्मिन्‌? इत्यादि च । समम्रप्राप्तिस्तु दृरादास्ताम्‌ , अद्धंप्राप्तिरपि तेषां नास्तीत्याह नेममपि अद्धमपि । नेमशव्दो ऽर्थवचनः 
सवनाम, अपिशब्द: सबत्रान्रयितब्यः । २० ॥ 


श्रीनाथचक्रर्वातपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


तथा च “स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः? इति मातृरूपस्य भक्तस्य यदा परिश्रम आसीत्‌, तदैव 'क्ृपयासीत स्ववन्धने? इति 
७ ~ क्ति ~ कै 

स्वकूपापि जाता, बद्धोडपि बभूव ॥ १८-१९ ॥ नेमं विरिञ्च इत्यादि | विमुक्तिमुक्त: केवल्यादपि विशिष्टा या दास्यरूपा तां 
ददातीति तस्मात्‌ भ्रीकृष्णात्‌ गोपी यशोदा यत्‌ यं प्रसादं प्राप, 'यत्तदव्ययम्‌', तत्‌ के लिभिरे ? न केऽपि, इत्यथः। कि 
शब्दो$्ध्याहाय: । भवत्रह्मादयो5पि न लेभिरे एव, कोऽत्र सन्देह इति प्रत्येक निपेधप्राधान्यात्‌ नकारा: । इमं तं न ब्रह्मा, 
न भवः, न श्री: । यद्वा, नेममिति सर्वनामपदं नेममपि अद्धेमपि, अपिशब्दः सर्वत्र योज्यः, विरिग्खोऽपि भवोऽपि श्रीरपि न 
लेभिरे, अत्यन्ताभावे बीप्सा । त्रयाणां कत्त णामेकक्रियाया बहुत्वम्‌, यथा देवदत्तो यज्ञदत्तो विष्ण मित्रश्च गच्छन्ति । दो 
नञौ प्रकृतार्थ गमयतः’ इति नाशङ्कनीयम्‌ , यथा न खलु न खलु वाणः सलन्निपात्योऽयमस्मिन्‌? इत्यादि 'मा मा मानद! 
इत्याद्यभियुक्ताः यद्वा, एते प्रसादं न लेभिरे न लेभिर एव, किन्तु नेमं नेताहशम्‌ , गोपी यत्‌ प्राप, न तादृशमिति ।। २० ॥ 


श्रीमद्विशवनाथचक्रवतिकृता साराथदाशिनो 


गोपीनां गोपीघु प्रतिवेशपुरन्ध्री षु सुस्मयमानासु सतीषु विस्मितेत्यढो सुष्टिपरिमितमस्योद्रं शतहस्तपरिमितेन 
दाम्रापि न वेष्ट्यते तत्रोदरं तिलमात्रमपि न विपुलीभवति दामाप्यङ्कुलीमात्रमपि न न्यूनीभवति तदपि वेष्टनं न पूय्यत इत्येको 
विस्मय: प्रतिवारमेव वेष्टने थद्भुलन्यूनतैव नलु तयङ्कुलचतुरङ्कलादिन्यूतेति द्वितीयश्च विस्मयः || १७ || ततञ्भाहो मणिमयाः 
नतिदीघे किङ्किणी वेष्टितावलम्नरस्यास्य गृहस्थितसर्वदामभिरपि यद्रन्धन न निष्पद्यते तदस्य शुभं यो बालकस्य ललाटपत्रे 
विधात्रा बन्धन लिखितमित्यनुमीयते तदित उद्यमात्‌ प्रियसखि यशोदे ! विरम्यतामिति पुरन्धीजनप्रबोधितयापि यशोद्याद्य 
सन्ध्यापय्यन्तमप्येतद्‌ प्रामस्थेरपि दामभिम्रंथितैरेतदुद्रस्यावधिरधिजिगमिषणीय इति प्रोढवादवत्या पुत्राभिमत्या परमेश्व र- 
बन्धनो्यमे ह्यपरित्यक्ते सति भक्तभगवतोमेध्ये भक्तहठ एव तिष्ठेदित्यतो मातुः अममालक्ष्य मातृवत्सलो भगवानेब स्वहूठं 
तत्याजेत्याह, स इति । स्वमातुरिति च पाठः कृपयेति सर्वशक्तिचक्रवतिनी परमभास्वती कृपाशक्तिरेव भगवच्चित्तं नवनीतमिव 
विद्वुती कृत्य तत्र स्वयं प्रादुर्भूय पूर्वोद्भूते सत्यसङ्कल्पताविभुताशक्ती तत्र सहसैवान्तर्द्धापयामासेत्यर्थः। अत्र परिश्रममिति 
क्ृपयेत्येताभ्यां द्वथङ्कल -यूनतासमाहिता भक्तनिष्ठामजनोत्था श्रान्तिस्तद्दशनोत्था स्वनिष्ठा कृपा चेति द्वाभ्यामेव भगवान्‌ बद्धो 
भवेत्‌ ते द्वे याबन्नाभूतां तावदेव ्थङ्कलन्यूनता आसीत्‌ तयोरुद्भूतयोस्ठु बद्धो ऽभूदिति प्रेस्णा स्वबन्धनप्रकारः स्वमातरि 
स्वयमुदाहृःतो भगवतेति ज्ञेयम्‌ ॥ १८॥ भगवतः परमपारमेश्वय्ये सत्यपि प्रेमबश्यत। निबन्धनं बन्धनमिदं परमचमत्कारित्वा- 
दूभूषणमेव नतु दूषणमित्याह-एवं हरिणा स्वस्य आत्मारामत्वेपि बुझुक्षया पूणेकामत्वेप्यठृप्त्या शुद्धसत्वस्वरूपटवेपि को पेन 
स्वाराज्यलद््मीबत्वेपि चौय्येण महाकालयमादिभयदत्वेपि भयपलायनाभ्यां मनोग्रयानत्वेपि सात्रा वलाद्म्रहणेन आनन्द- 
मयस्वेपि दुःखरोदनेन सर्वव्यापकत्वेपि बन्धनेन भक्तवश्यता स्वाभाविक्येब स्वस्य सम्यक्‌ दशिता अज्ञान्‌ प्रति दृशेनाय 
उपयोगाभावात्‌ ब्रह्ममवसनत्कुमारादीन्‌. विज्ञानमप्यतिचमत्कारं प्रापय्यानुभावितेति नेद्मनुकरणमात्रत्वेन व्याख्येयं “दशय- 





११३४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू , अ. ९ छो, १७-२० 


स्तद्विदां लोके आत्मनो अक्तवश्यताम्‌” इत्यत्र तद्विदामिति प्रयोगादिति भावः । स्वबरोन स्वाधीनेनापि, ननु, तहिं कुतः 
स्वाधीनत्वं £ तत्राह्‌-यस्येति। चिच्छक्तिसारभूतेन प्रम्णेब तस्यानन्दातिशयार्थमेव भक्तवश्यत्व' निष्पद्यत इति प्राक्‌ 
प्रपश्चितम्‌ ॥१९। भक्तवश्यस्य तस्य भक्तष्वपि मध्ये व्रजेश्चय्यो आधिक्यमपारवश्यत्वातिशयदर्शनेन सरोमाञ्चमाह--नेममिति । 
विशिष्टा मुक्ति: विमुक्ति: प्रमा तत्मदादपि कृष्णात्‌ यत्‌ प्रसादं गोपी श्रीयशोदा प्राप तत्‌ तं प्रसादंविरित्वो भव' श्रीरपि न 
लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे इत्यन्बय: । नलु त्रयेण लेभिर इत्यस्य त्रिरावृत्त्या प्राप्त्यमाबातिशय उक्त: | यद्वा विरिञ्चो सवः 
श्रीरपि प्रसाद्‌ न लेभिरे अपि तु प्रसाद्‌ लेभिरे एब किन्तु गोपीयं प्रसाद प्राप इमं न लेभिरे इत्यन्वयः | विरङच्यः पुत्रोपि 
“स आदिदेबो भजतां परो गुरुः” इत्युक्ते भेक्तानामादिशुरुरपि भवः स्वात्मापि वैष्णवानां यथा शम्भुरित्युक्तस्ततोप्युर्कपवानपि 
श्रीजीयापि अङ्गसंश्रयत्वेन सख्यभक्तिरसवत्वात्‌ दासाभ्यां ताभ्यामुत्कषबत्यपि यस्याः सकाशात्‌ प्रम्णान्यूना एव सा यशोदा 
साधनसिद्धा पूबजन्मनि ब्रह्मदत्तवरा धरा आसीदिति महानेवानयः नहि ब्रह्मणो वरदानलभ्यमेतादृशां प्रेमसो भाग्यं भवितुमहति 
स ब्रह्मापि “तद्भूरिभाग्यमिह जन्मकिमप्यटव्याम्‌'' इति प्राथयमानोऽस्या न्यूनातिन्यूनकक्षायामेव गण्यत इत्यतः श्रतिस्मृत्या- 
रामप्रसिद्धे नित्यसिद्ध एव नन्दयशोदे त्वया ज्ञेये “नन्दः किप्रकतेदूत्रह्मन्‌ ! श्रेय एवं महोदयम्‌” यशोदाचेत्यल्पविमर्श त्वदीय- 
प्रश्ने मयाप्यस्प्टप्रायं द्रोणो बसूनां प्रवर इति तदेकांशाश्रय प्रत्युत्तर दत्तमिति भावः || २० ॥ 


श्रीमच्छक देवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एवं स्वगहदामानि स्मयन्तोनां गोपीनां च दामानि सन्दधती स्मयन्ती हसन्ती विस्मिता अभवत्‌ ॥ १७॥ स्विन्नं 
स्वेदेन व्याप्त गात्रं यस्याः विस्रस्ता कबरस्रजो यस्याः तस्या मातुः परिश्रमं दृष्टा स्वबन्धने कृपया आसीत्‌ अनेन पूर्वोक्त- 
मन्तवहिरादिव्यवहारराहित्यं यथा कृष्णे भवति तथान्तबहिरादिव्यवहा राई त्वमपि स्वेच्छयास्त्येबाउचिन्त्यशक्तियोगात्‌ तथा 
च श्रुति: “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? इति ॥ १८॥ स्वाधीनस्यापि सेश्चरविश्वनिय-तुः स्वभक्ताधीनतामाह--एबमिति। 
ईश्वरेत्रह्मशिवादिभि: सहितम्‌॥ १९ ॥ श्रीयशोदाकृताया: श्रीकृष्णभक्ते: फलकथनद्वारेण सर्वोत्तमतामाह--नेममिति । यद्यपि 
“भक्तियोगेन तन्निष्ठो मद्भावायोपपद्यते” इति श्रीमुखबचनाद्धगवान्‌ भक्स्येत्र स्वभावापत्तिलक्षणां मुक्ति ददाति तस्मान्मुक्तिदात 
प्रसादविशेषमपि तद्भक्ताः लेभिरे क्रियापदेन कट पदमा क्षिप्यते | परन्तु यं प्रसादं गोपी यशोदा प्राप तमिमं न विरञ्चिः न भवः 
न श्रीः प्राप इतरेषां का कथेति भावः | एबंविधायाः भक्तेसुक्तितोपि दुलभत्बं मुक्ति ददाति “कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌? 
इत्यादौ बोध्यम्‌ ॥ २० ॥ 
धोबलदेवविद्याभूषणकुता वेष्णवानन्दिनी 
एवमिति राजग्रहत्वाद्वहूनि यानि दामान्यासंस्तानि सर्वाणीत्यर्थ: | गोपीनां गोपीषु शिशुमपि बद्धुं राज्ञीयं न 
शक्रोतीति सुष्ट स्मयमानासु स्वयञ्च स्मयमाना विस्मिताभवत्‌ अहो मुष्टिपरिमितमस्योदरं दामशतेनापि योजितेन न वेष्टथते 
न च तहिपुली भवति, किङ्किण्यस्य न वद्धते, प्रतिवेष्टनेपि दाम्ना ठःयज्जुलमेब न्यूनमिति विस्मयमभजदित्यथ: । तददिने सपुत्रा 
रोहिण्युपनन्दपत्न्या निमन्त्र्य नीतेति गम्यते, अन्यथा सा निवारयेंदिति बोध्यम्‌ । मयि निबद्ध सति सखिभिरहं परिहस्येतो 
निबद्धो न स्यामिति तत्सङ्कल्पे सति तदनुगया विभुतयाऽऽविभूय तद्रून्धनं प्रतिवद्धमिति भावः॥ १७॥ हे राज्ञि यशोदे सखि ! 
कृष्णो5यं सखि-बालकेभ्यस्त्रपया बन्धनं नेच्छति, तदा स्वय प्रभोरस्य सत्येंच्छत्वेन वन्धनं प्रतिबध्यते, तदृस्मा द्वरमेति 
गोपिभि राश्रयेदशेनोदिततत्पारमेश्वर्यामिः प्रतिवोधितायामपि स्वयं प्रभुमप्येनं मपपुत्रत्वात्‌ पुरुदामभिरानीतेरनिबध्येतञ्चापः 
मपनयामीति गृहीतहठायां मातरि हरिभेक्तहठस्यंव रक्षणीयस्वातस्वहठं त्यक्तवा मातृह्ठं रक्षन्‌ बन्धनमङ्गी चकारेत्य ह्‌ 
स्वमातुरितिस्फुटार्थं परिश्रमत्च कलेभस्येव वलिनस्तस्य ग्रहणेन दामसन्धानादिना च बोध्यः अत्र ह्रेः ऋपाशक्ति: प्रबला यया 
तदिच्छोद्भूता विञुताप्यन्तद्‌ध्वापिता यदा भक्तस्य अक्तिश्रमस्तदीक्षणेन मे कृपा च भवेत्ताभ्यामेव निबद्धो भवामीति ब.धनाय 
दाम्नो ढयङ्खलन्यूनतेति हरिणा स्वमातरि प्रकाशितं एतदाश्वय दशनातृकदाचिदुद्भूत [स्वयं प्रमुत्वबुद्धि: सार्वदिकीं पुत्रबुद्धि 
नोपमदंये ततो5तिदुबलत्वात्‌ किन्तूक्त युक्तः युष्मीयादेवताम्‌ || १८ ॥ नन्वेव बन्धनमङ्गीकुर्वता स्वयं प्रभुत्व क्षपितमितिचेत्त- 
त्राहैवमिति । यस्य सेश्वरं ब्रह्मरुद्रादिसहितमिदं जगद्वशेऽस्थितेन स्ववशेन स्वतन्त्रणव हरिणा एवं भक्तवश्यता सन्दृशिता 
अनन्तलक्ष्मीकस्यापि चौयंण तृप्तस्यापि क्षुधया पूणस्याप्यवृप्त्या निर्म्माय स्यापि कोपेन कालकालस्यापि भयपलायनाभ्यां 
योगिमनोऽग्राह्मस्यापि मात्रा बलादूअहणेन आनन्दमयस्यापि दुःखाश्रुणा सर्वव्यापि ् सर्वबन्धकस्यापि बन्धनेन Es 
विज्ञान प्रति पारमाथिक्येवमेव भक्तवश्यतेति सम्यग दशितेत्यनुक्तिरूपेयमिति निरस्तं दशंयंस्तद्विदालोक लाइ भक्तव- 
यर्ताभित्यत्र तद्विदाभित्युक्तेः | न च स्वयं प्रभोः पारतन्त्र्यभिद दूषणं ताहशस्य क प चा य सा 
नत्वात्‌ छृपेव सगुणः अन्यथा रूक्षतया दूषणापत्तिः तञ्चौय [दीनां त रि ददाति वरदिचित्‌ काचा DS गरिता 
श्रीयशोदा सौभाग्येन विस्मितो मुनिः सरोमाश्चं तदाह नेममिति | मुक्ति ददाति काचित्‌ स्म न भक्तिय त् 
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प्रायेंण मोक्षप्रदात्‌ यदीमं प्रसादं बन्धनाङ्गीकाररूपकृपाविलासं गोपी राज्ञी यशोदा प्राप, तत्तं विरि्गो भवश्च स्वावतारोपि 
स्वभक्त्याम्रेसरोपि न लेभिरे न प्रापुः । लेभिरे इत्यस्य न तु त्रयेण त्रिरावृत्त्या सर्वथा तत्त्राप्तेरभाव: | तथा च नन्दः किमक- 
रोदिति त्वत्प्रश्नस्योत्तरं तत्र तदंशमागन्तुकमादाय गदितं वस्तुतस्त्वनादितस्तैः तत्पितरौ निरुपमतत्सौ भाग्यवन्ताविति 
गहाण न प्वतत्‌ सो भाग्यं त्रह्मव र हेतू क्त सस्भाव्य तद्भूरिभाग्यमिह जन्मकिमप्यटन्यामित्यादि निगदता तेन तत्प्रजापादरजो- 
भिषेकस्य वाङ्छितत्वात्‌ ।। २० || 


श्रोसत्याभिनषयतिक्ता दुघंटभावदीपिका 


गोप्यो यशो,दाविमुक्तिदाव्कृष्णाद्यं प्रसादं प्राप्तास्तत्तमिमं प्रसादं विरिंचो ब्रह्मपुत्रोऽपि न लेभिरे न लेभ । भवो रुद्रः 
पोत्रोऽपि न लेभे । श्रीमेहाल&मीरंगश्रया भार्याऽपि न लेभे इत्यविद्यमानविपयकीर्ति यशोदायाः कृष्णो देत्यमोहृनाथं व्यंजया- 
मासेति | एतेन गोप्यो ब्रह्माद्यपेक्षयाऽधिकप्रसादस्य प्राप्तत्वात्‌ । गोपी ब्रह्मा्यपेक्षयाधिक प्रसादं प्रापेति वचनमनुपपन्नमिति 
दूषणं परिह्कतम्‌ | इत्यबिद्यमानविषयकीतिमित्यादीनां शेषेण इत्यविद्यमानविषयकीति यशोदायाः कृष्णो देत्यमोहनाथ व्यञ्जया- 
मासेत्यथस्योक्तत्वात्‌ ।। २० ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


थ्रोसत्यघमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


एवं स्वगेहदामानि निजेत्याद्यजल्पनेन स्वगेहत्वादिजल्पनेन च सु अगहदामानि परगृहगतानि दामानीत्यपि सूचया- 
मासेत्यवसेयम्‌ । गोपीनां पाश्वेस्थानां स्मयन्तीनां सतीनां हसन्तीनां स्मयमानानां स्वयमपि स्मयन्ती स्मयमाना स्म यन्तीति 
वा येंतीति यन्ती पुनः पुनगेच्छन्स्यागच्छन्तीति वा विस्मिताऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ स्विन्नं गात्रं यस्याः सा तस्या विस्रस्तकवरस्रजः 
परिश्रमं श्रात्ति दृष्टा छुपया स्वबन्धने तद्विष यें आसीदनुकूलोऽभूदिति भावः || १८ ॥ यस्येदं सेश्वरमीश्वर रमात्रह्मादिभिः सहित 
सेश्वरं विश्वं वशे वतते तेन स्ववशेनापि कृष्णेन हरिणा अङग हे राजन भक्तवश्यतेवं दर्शिता ॥ १९॥ गोप्यो यं प्रसाद्‌ 
विमुक्तिदाल्लेभिरे तं प्रसादं तादृशामेवेमं विरिञ्चः पुत्रो नाप भवः पोत्रो नाप । अङ्गसंश्रयाऽङ्गमुरः संश्रय आश्रयो यस्याः साऽपि 
नाप । तात्पयँ तु सप्षमनवमोक्तप्रकारेणानुसन्धेयम्‌ । गोपी यत्तदिति पठन्ति। चत्तत्‌ यं तं । चत्तः्प्रापुविमुक्तिदादिति पाठे 
विरिञ्चो नाप भवो नापाङ्गसंश्रया श्रीरपि नापेत्याहत्येंनापुरित्यन्बय इति बदन्ति। केचित्त लेभिरस्याडुलूखलमित्यभिधा- 
नाठुलूखले सति नापुरिति च ॥ २०॥ 


धीसुबो धिनो 


सर्वा एव गोप्योङ्गणमध्यें तथा करणाद्‌ द्रष्टुमागताः, अद्यापि तथा न निरुद्धा इति तदा स्मयन्त्यो जाता गविष्ठाः 

सन्मुखा वा स्वस्यापि भुजवन्धनादिकं भावयिष्यन्त्यः सुस्मयन्त्यो जाताः, गृहस्थसब दामव्ययकरणेपि न बन्धनं निवृत्त- 
मित्याहैवमिति पूर्वोक्तन्यायेन सर्वाण्येंब दामानि योजितवती, यतो यशोदा यशो ददाति दति वा, सन्दधत्यपि इय ङरुलन्यून- 
भावाद्‌ विस्मिताभवदितिसम्बन्धः, यशोदाग्रह एव भगवता पुत्रत्वमपराधश्च दशित इति तद्रेहदामा न्येवान्तवंहिभंगवत्तिरो- 
भावात सम्बद्धानि न तु गेहान्तरस्थितानि, अन्यासां तु तदथप्रवृत्तिरेव नास्ति, अन्तबहिस्तिरोधानाभावात्‌ , रञ्जूनामानयनं 
यक्षोदाकतृ कमेव, न हि तादृश्या अन्यः सहायं कतुमहति, पूर्व तु वारद्वयं त्रियोजनायां रोषे गते स्मयन्ती जाता, ततोपि 
बहुवारयोजनायां विस्मिता चाभवत्‌, आश्चर्यं प्राप्तवती, ततो रज्जूनामन्वेषणार्थ निबन्धेन यल्लं कृतवती ॥ १७ ॥ ततः 
सामथ्यौमादे गोपिकानां समक्षं परमलज्जां प्राप्य भग्नमानससङ्कल्पा मृतप्रायासीत्‌ तदा भगवान परमक्तपालुस्ताहशदुष्टष्व॒पि 
सदूबुद्ध्या युक्तमपि कृतवानित्याह स्वमातुरिति, ततो भगवान्‌ कृपया स्वबन्धन प्रासोदितिसम्वन्धः, तत्र कारणत्रयमाह 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विर्रस्तकबरस्रज इति, मातुहि परितोष: कतंव्य:, “माठ्देवो भव” “एभ्यो माता गरीयसी?- 
तिबाक्यात्‌ , नापि तस्या अपत्यान्तरमस्ति यो द्युपस्थितं दु:खं निवारयेद्‌ यत इयं स्वस्यव मातातो मातृत्व ख्यापयित्वा तस्या 
दु:खमसहमानेन तथा छृतं, किञ्च गोकुलवासिनां खेददूरीकरणाथमागतो भगवान्‌ स कथं स्विन्नगात्रायाः सवाङ्गे जातस्वेदाया 
न परिश्रम दूरीकुर्यात्‌ ? किञ्च गोकुलवासिनां सवसौभाग्यदानाथमागतः स कथं विस्रस्ताः कबरात्‌ केशपाशात्‌ स्रजो यस्या- 
स्तादशीं पश्येत्‌ ? अनेन सर्वीभरणानामेव तिरोभावः सूचितः, एबमेताद्ृश्याः परिश्रमं दृष्ट तस्ततः पयटनं खेदः अस्वेदो 
मुखशोषो महती च र्लानिरित्यादिः परिशब्दा थः, तत्र पि भगवान्‌ कृष्ण: सदानन्दोननुभूतङुःखठुःखितानामसमक्षः परडुःखमपि 
न पश्यति तदपूर्वं यशोदा दुःखं द्रा कुपया व्याप्तो मात्रथ स्विन्नगात्राथ ख्रगभावाथ च स्वस्यव स्वयं बन्धकरूपुणाङ्कुलत्रय- 
भूतो जातः, द्वाभ्यां पूरितमङ्कुलमात्रं च वन्धनं जातं, तदा स्वस्यव स्वयमेव बन्धने जात श्रासीत्‌ प्रकरणाद्‌ गृहीत इत्यव 
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क्तव्यत्वाज्ञोक्तम्‌ ॥ १८॥ ननु किमथ भगवानेतावत्‌ कृत्वा बन्धनरुपो जात इति चेत्‌ तत्राहैवमिति, एवमपकारिणि लोके 
स्वकीयत्वमात्रभिमानेनाप्येतावतीमभूतपूवा कृपां करोतीति स्वस्य भक्तवश्यता प्रदशिता, प्रद्शनस्यापि प्रयोजनमाह 
हरिणेति, स हि सवदुःखहती तत्त्वसिद्धयथमसम्बन्धेन दुःखहत त्वेतिम्रसङ्गात्‌ संसारविलयः स्यादिति सम्बन्धार्थ छृपालुतां 
प्रदर्शांयति, कृपा च सवंध्मर्धामम्यो बलिष्ठेति वक्तु भक्तवश्यताशाव्देनेवोक्ता, ननु भक्त्या चेद्‌ धर्मधर्भिणामुपमदंः क्रियते 
तदा स्वरूपस्य प्रच्युतत्वात्‌ फलाभावात्‌ प्रदशनमपि व्यथ स्यादित्याशङक्याह स्ववश्चेनापीति, स हि स्वबश्ञ एव न 
केनाप्युपमद्यः, अनेन फलसाधकत्वमुक्तं, फलरूपत्वमाह कृष्णेनेति, नन्वेवं कृतेन्यो महान्‌ ब्रह्मादिन मंस्यते ततो माहात्म्यस्य 
न्यूनभावान्न तथा फलत्वमित्याशङक्याह यस्येदं सेश्वरं वश इति, तत्तदधिष्ठावृदेवतासहितं सर्वं जगत्‌ यस्य वह, अतो 
नान्यथाभावनं केनचिदपि कतु शक्यमितिभावः॥ १९ ॥ नन्वेतादृशो भावः पूर्वमपि सिद्धस्तत: शास्त्रप्रसिद्धत्वात्‌ कि प्रदशने- 
नेत्याशङक्याह नेमं विरञ्च्य इति, इमं प्रसादं न कञ्चित्‌ पूर्व प्राप्तवान्‌ भक्ता एव हि महान्तः प्राप्नुवन्ति, तत्र भक्तेषु भक्त्या 
स्वरूपतश्च महान्तस्त्रयः पुत्रो ब्रह्मा भक्तः प्रवृत्तिमागसवेधमप्रवतकः सर्वेपां हेलुभूतस्तथा महादेवोपि पौत्रः सबनिवृत्तिधम प्रवर्तक: 
प्रलयकत्ती गुणावतारश्च भगवदथमेव सर्वपरिस्यागेन तपस्तपति ततोपि लक्ष्मोभीयी त्रह्मानन्दभूतस्यापि लब्धपदा जगज्जननी 
निरन्तरं पादसेवनपरा, एवमेते त्रयोपि यदीमं प्रसाद न प्राप्तवन्तस्तदा कोन्यः प्राप्त महति ? तदाहेमं प्रसाद न वा विरञ्च्यो 
न वा भवो न वा श्रोः, प्रत्येकसमुदायाभ्यां प्रसादं न लेभिरे, न च तेषां दोपोस्तीति शङ्कनीयं, यतस्बयोप्यङ्गमेव सम्यगा- 
श्ररन्ति, एका वक्षोन्यो नाभिमन्यः पादाविति, तेपां त्रयाणामपि शुणावताराणां यद्‌ ढुलेभं तदन्येषां दुर्लभमेव, स कः प्रसाद 
इत्याशङ्क्य तमनुवदति गोपी यत्‌ तत्‌ प्रापेति, जात्या स्वरूपतो हीना, प्रसादस्तत्रेव प्रसिद्धो न तु केनचिन्निरूपितः, न हि 
सबंसोचकः कञ्चिदात्मानं बघ्नाति, खेदस्तु ज्ञानमपि दत्वा बिदेहकैबल्यं वा दत्वा मोचयितुं शाक्यते किं स्वयं बन्धनेन ? अतः 
प्रसिद्धः प्रसादोयमेव नान्य इत्यथः ॥ २३॥ 
` ( २) धोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः ्रीसुबो घिनी टिष्पण्योः प्रकाशः 


एवमित्यत्र ददाति द्यति त्वेति ददाति भगवते दति स्वस्येंत्यथः॥ १७॥ स्वमातुरित्यत्र “मातदेवो भवे” तिश्रीक्षो- 
पनिषच्छुतिज्ञ या, तथा च स्वसेतु स्वयमेव पालयितुमेवं कृतवानित्यर्थः, प्रकरणाद्‌ गृहीत इतीत्यत्रेतिशव्द इदमर्थो वोध्यः, 
एवं गुणानां षट्‌ सोका व्याख्याताः 1] १८॥ अथान्येपामविद्यानिवर्तकान्‌ व्याख्यास्यन्त्येवं सन्दशितेत्यत्र, स्वरूपस्येत्यादि 
निरङकुशत्वरूपस्येश्वर्यस्वरूपस्य प्रच्यृतत्वात्‌ तेन फलाभावाद्‌ भक्तिफलमपि न स्यात्‌ तथा सति भक्तवशयताप्रदर्शनमपि 
व्यर्थ स्यादित्याशङ्क्य तत्समाधानायाहेत्यथः, स होत्यादि हि यतो हेतो: स स्ववश एवातो न केनापि भक्तिफलोपमर्द इति न 
प्रदशंनवैयथ्येमित्यथः, भ्रनेनेत्युपमदीभावकथनेन ।। १९ || नेममित्यत्राभास एतादृशो भावः पूर्वमपि सिद्ध इति भक्तवश्यत्वरूपो 
भावः कृष्णोपनिषदादिष्वपि सिद्धः, भगवदथमित्यादीदं चाष्टमस्कन्धे “यं मामप्रच्छस्त्वमुपेत्य योगात्‌ समासहस्जान्त उपारतं 
बा? इतिञ्छोके तथा रहमचैवतेगस्त्यसंहितायां च प्रसिद्ध, त्रपाणामपि गणावताराणामित्यत्र श्रियो गुणावतारत्वं मायारूपाया 
बोध्यं, “तस्याज्ञयेव नियता परमापि रूपं चक्र द्वितीयमिव यत्‌ प्रवदन्ति माया”मितिपञ्चरात्रवाक्याद्‌ “यद्वाञ्छया श्रीललने”- 
त्यत्र साक्त्विकशक्तित्वेन अया निरूपणाच, विमु क्तिदादितिशब्दाथमाहुने हीत्यादि शक्यत इत्यन्तम्‌ ॥ २० ॥ 


( ३ ) धोमदृल्लभमहाराजकुतः भोसुबोधिनीलेखः 

सुबोधिन्यां, एवमित्यत्र ततो रज्जनामित्यादिना श्रासीदित्यन्तेन विस्मितपदार्थो विद्वतः, विस्मिता गतगर्व- 
त्यथे ॥ १७ ॥ स्वमातुरित्यस्याभासे तादृशदुष्टेष्विति दोषारोपयुक्तष्वितिज्ञेय सद्बुद्धयोति सतां बुद्धथा अयुक्तं सोपधिस्नेहबद्‌ 
वश्यत्वमित्यर्थः । स्वमातुरित्यत्र कृष्णपदार्थकथने धमरूपानन्दस्य विद्यमानत्वात्‌ तदभावरूपदुःखाननुभव: आनन्द्रूपत्वाच्‌ च 
दु:खितानाससमक्षः, एतस्येब विवरणं परदुःखमपीति, स्वस्यानन्द्रूपत्यात्‌ स्वसाक्षात्कारे दुःखमेव गच्छतीति स्वयं दुःखं न 
पझ्यति सूर्यस्तम इवेत्यथः || १८ ॥ एवं सन्दशितेत्यत्र ननु भक्त्या चेदिति भक्तवइ्यतेतिपदे अक्षरार्थोय भक्तत्वे सति वश्यः, 
भक्तत्वं भक्तिरेवेति भक्त्या वश्यत्वकथनेन तया धमंधमिण मुपमद उक्त इतिभावः ॥ १९॥ नेम विरच्य इत्यत्र न तु केनचिदिति 
पूर्वमितिशेषः, खेदस्त्वित्यादि अन्तःकरणधमस्य खेदस्य गात्रे कथनेनान्तव हि: खेदः पूर्वं निरूपितः, तत्र ज्ञानदानेनान्तःखेद- 
निवृत्ति:, विदेहकैवल्यदानेन देहाभावाद्‌ बहिःखेदनिवृत्तिरितिठ्यं निरू पितम ।। २० ॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिघरलालक्रता बालप्रबोधिनी 

एवं स्वगेहस्थानि सर्वाणि दामानि सन्दधत्यपि यशोदा दृव्यङ्खुल्यपूत्यो यदा तं बदूघु न शशाक, तदा तप्रयासस्य 
निष्फलत्वं दृष्टा सुस्मयन्तीनां स्मितं कुर्वतीनां मध्ये स्वयमपि स्मयन्ती विस्मिताउभवत्त ॥ १७॥ तदा च यु ल 
युक्तं गात्रं देहो यस्यास्तस्याः, विस्रस्ताः कवरात्‌ केशबन्धात स्रजो यस्यास्तस्याः स्वमातुः रिलिज ज्र 
तत्परिवेष्टनजन्यं दृष्टा कपया स्त्रवन्धने आसीदित्यन्वय; | न च एवं तहिं प्रथममेव कथ न वन्धनं गतः ¦ तथा सति तस्याः 





एक, १० पू. अ. ९ ज्छो, १७-२० ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌' ११३७ 


श्रम एव न स्यात्‌? इति शङ्कनीयम्‌ । अयं मम वश्यः, पुत्रत्वात्‌? इति, अनेन भाण्डस्फोटनादि कृतम्‌, अतो ममापराधी' इति 
च बुद्धिदोषद्वयं प्रथमं तस्या आसीत्‌, ततो दाम्नो द्रयङ्खलन्युनता जाता, भगवत्कृपा च न जाता । इदानीं तु सर्वथा तदभि 
मानस्य नष्टत्वादन्यमालोक्य पया बन्धनं प्राप्तः इति ज्ञेयम्‌। तत्समये नन्दरो हिण्यादीनामन्यत्र गमनं जातमिति बोध्यम्‌ , 
अन्यथा तैवन्धनं निवारितं स्यात्‌॥ १८॥ एवं बन्धनाङ्गीकारे तात्पयमाह- एवमिति । 'एबंविधलीलाश्रवणे व्वमेवोत्तमो5 
धिकारी, परमभक्ततयाऽस्मदादिवत्तत्तात्पयनिर्धारे समथत्वात्‌? इत्याशयेन सम्बोधयति--अद्भेति | हीति निश्चये | एवं मातृ 
कृतबन्धनाङ्गीकारेण कृष्णेनात्मनो भक्तबश्यता सम्यक दशिता । “तर्हि स्वातःत्यं गतं स्यात्‌? इत्याशङ्कघाह--स्ववशेनापीति | 
सेश्वरमीश्वरेलेकिनाथत्रह्मादिभि: सहितम्‌ इदं बिश्वं यस्य बशे वतेते तेनापि, स्वतन्त्रेशेत्यर्थः । तप्रदशेनप्रयोजनं सूचयन्नाह-- 
हरिणेति । संसारठुःखहरणत्वाज्ञनानां संसारदुःखनिवृत्तिह्देतुस्बभजने प्रवृत्तये एवं भक्तवश्यता सन्दशिता, “भजते ताशी: 
क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌” इत्यादौ तथोक्तेः। एवं वश्यतायां प्रदशितायामपि भजनप्रवृत्तिदुलभा दृश्यते, तदभावे तु सा 
त्य वृ तत छि ~ € 
नेव स्यात्‌ । तथाच दुःखनिवृत्तिरपि नैव स्यात्‌ । कलावन्यस्य देशकालादेः शोधकस्याभावेन “कीर्तनादेव कृष्णस्य नरो न 
निर्यं” ब्रजेत्‌ इति सिद्ध'न्तितत्वादित्याशयः॥ १९॥ यशोदायां जातस्य भगवत्प्रसादस्य दुले भत्वमाह्‌--नेममिति । विरिञ्चो 
ब्रह्मा पुत्रः सन्मागंप्रवतंको जगत्कती। भवो रुद्रः पौत्र:। तयोज्ञीनाद्युपदेष्टा स्वयमपि समाधिनिष्ठः। श्रीलक्ष्मीः अङ्गसंश्रया 
उरसि लब्धपदा प्रिया पत्नी । एते त्रय ईश्वरतया शास्त्रप्रसिद्धाः भगवत्प्रसादं न लेभिरे इति न, अपि तु लेभिरे | परंतु 
बिमुक्तिदात्‌ भगवतः सकाशात्‌ यदिमं स्वबन्धनादिप्येन्तमनेकविधबाल च रित्रचमत्कारेमेनो रथपूर्तिरूपं प्रसादं गोपी जात्याचाः 
रादिह्दी नाऽपि यशोदा प्राप प्राप्तवती, तत्‌ तंतु नैव लेभिरे इत्यन्बयः । यद्वा इमं प्रसादं ब्रह्मादयो “न लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे 
इति नञृत्रयप्रयोगवशात्‌ क्रियापदावृत्तिः प्रसादस्य दौलभ्यदाढ्यार्था बोध्या । 'अङ्गसंश्रयाः? इति बिसर्गान्तगतिपाठे ब्रह्मादि- 
त्रयाणां विशेषणं निर्दोषकत्वसूचकम्‌ | तत्र ब्रह्मा नाभिसंश्रितो, भवो ध्यानेन चरणसंश्रितः, लक्ष्मीर्वक्ष:श्रिता ॥ २० ॥ 


प्रन्विताथं प्रका शिका 


एवमिति ॥ एवं स्वगेहस्थानि सर्वाणि दामानि सन्दधत्यपि यशोदा तत्मयासं निष्फलं दृष्टा सुस्मयन्तीनां स्मितं 
कुर्वतीनां गोपीनां मध्ये स्वयमपि स्मयन्ती विस्मिताउभवत्‌ । शता आष:॥ १७ ॥ स्वमातुरिति ॥ तदा च कृष्ण: स्विन्नं 
स्वेदयुक्त गात्रं देहो यस्यास्तस्याः विस्रस्ताः कबरात्केशबन्धात्‌ स्रजो यस्यास्तस्या: स्वमातुः परिश्रममितस्ततो रज्ज्वन्वेषण- 
तत्परिवेष्टनजन्यं दृष्टा कृपया स्वयमेव स्वबन्धने आसीत्‌ ॥ १८॥ न चेवं स्वातन्त्र्यभङ्ग इत्याह--एबमिति ॥ अङ्ग हे राजन्‌ ! 
हि निश्चये सेश्वरमीश्वरेलोकनाथेत्रेह्मादिभिः सहितमिद विश्वं यस्य वशे वतते। तेन स्बवशेन स्वाधीनेनापि कृष्णेन हरिणा 
आत्मनः भक्तवश्यता सम्यक दशिता ॥ १९ ॥ नेममिति ॥ विसुक्तिदात्‌ भगवतः सकाशात्‌ यत्‌ यं प्रसादं स्वबन्धनादिकं गोपी 
यशोदा प्राप तत्‌ तम. इमं प्रसादं विरिच्चो ब्रह्मा पुत्रोऽपि न लेभे। भत्र: पोत्रोऽपि न लेभे। अङ्गसंश्रया उरसि लब्धपदा श्रीः 
पत्न्यपि न लेभे । एवमेते त्रयोऽपि न लेभिरे। अत्र लेभिरे इति क्रियापदं बहुवचनान्तम्‌। एकवचनान्तैविरिञ्चादिभिरन्वयम- 
लभमानं प्रत्येकसहपठितनकारयोगाय स्वावयवभूतलेभेपदेन योगां प्रकल्पयति । ततः समुदितपरामशेकत्वयाऽध्याहृतैतच्छन्देन 
नकारत्रयस्थानापन्नेकनकारेण च योगान्न लेभिर इत्यन्बयः। न चत्रो न मेत्रो न देवदत्तोऽत्रागच्छन्ति इति वत्‌ । भागवत एब 
प्रागपि "“नाहं न यज्ञो न च युयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वम्‌ । विदुः प्रमाणम्‌” इत्यादि । “नाहं न यूयं यदृतां गति बिदुने 
वामदेवः? इत्यादि । “न प्रद्यन्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः। यस्य शोकुः परित्रातुं” इत्यादि च एतेन “न क्रोधो न च 
मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः॥ भर्वात छृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥” इत्यादिकमपि व्याख्यातम्‌ । अत एव चात्र 
श्रीस्वामिपादैरपि अन्बययोजनचिन्तापि न कृता । केचित्त विरिङ्च्यादयो भगबत्प्रसादं न लेभिरे इति न अपितु लेभिरे परंतु 
गोपी यं प्रसादं प्राप तं तु न लेभिरे। यद्वा। इमं प्रसादं ब्रह्मादयो न लेभिरे न लेभिरे न लेभिरे इति नञत्रयप्रयोगवशात्‌ 
क्रियापदावृत्तिरिति । परे तु विर्ङिच्यादयो भक्तिरूपं प्रसादं लेभिर एव किन्तु यद्गोपी प्राप तत्तु विरिव्वो न प्राप भवोऽपि न 


प्राप श्रीरपि न प्रापेत्याहुः । तत्सर्वं नात्यावश्यकम्‌ ॥ २० ॥ 
श्री गोपा लानन्दमु निविरचितं निग्ढाथप्रकाशव्यार्यानम्‌ 


एवं स॒र्वाणि स्वगेहदामानि संदधती उस्मयंतीनां हास्यं कुव॑तीनां मध्ये स्मयंती हसंती सती MN ॥ १७॥ 
स्विन्नं स्वेदयुक्त गात्रं शारीरं यस्याः तस्याः विस्रस्ताः विशीणो: कबरस्रजो यस्यास्तस्या: ।१८॥ सेश्वरमीश्वरेरनेकन्नह्माडाधिपेः 
सहितं इदं ब्रह्मांडव्रंदं यस्य वशे यदधी नसित्यथ: ॥१९॥ विमुक्तिदात्‌ श्री कृष्णात्‌ । गोपी माता । यत्‌ यं भक्तवश्यतारूप प्रसादं 
प्राप । तत्तमिमं प्रसादं विरिश्चित्रेह्मा न लेभे भवो न । श्रीन । ततोऽन्ये कुतो लेभिरे ॥ २० ॥ 


१४२ 











११३८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. ९ रहो. १७-२० 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवसिति ॥ एवममुना प्रकारेण, यशोदा, स्वगेहदामानि यावन्ति गेहदामानि सन्ति, तावन्त्यपि दामानि 
सद्दधती सत्यपि, सुस्मयन्तीनां प्रहास कुर्वाणानां, गोपीनां गोपिकानां मध्यें, स्मयन्ती क्षोभेन सह स्वयमपि हासमाचरन्ती 
सती, विस्मिताऽत्याञ्यवती, अभवत्‌॥ १७॥ स्वेति ॥ तदा स्विन्नं प्रस्वेदभरितं गात्रं शरीरं यस्यास्तस्याः, विस्रस्तं कब 
केशपाशः स्रजश्च यस्यास्तस्याः, स्वमातुः, परिश्रमं दृष्टा, कृपया, कृष्णः, स्वबन्धने, आसीत्‌ वन्धनालुशुणो वभूव ॥ १८॥ न 
'चतावताऽस्य स्वातन्त्र्यभङ्ग इत्याह ॥ एवमिति ॥ अङ्ग हे राजन्‌, यस्य कृष्णस्य, वशे वशवत्तित्वे आधीन्यें इति यावत्‌। 
सेश्वर ब्रह्मादीश्वरसहित, इदं जगत्‌ , वत्तेते। स्ववशेन स्वतंत्रणापि, तेन कृष्णेन, हरिणा, एवं भक्तवश्यता, संदशिता हि। 
सर्वत्र स्वतन्ल्रोऽप्यहं भक्तषु परतन्त्र इति प्रदशयितुमवद्धथतेत्यथः। तथा चोक्तमभियुक्तः। “अनन्याधीनत्वं तव किल 
जगुर्व दिकगिर: पराधीनं त्वां तु प्रणतपरतन्त्नं मनुगृहे? इति । तथा भगवंता स्वेनापि नवमरुकन्धे उक्तम्‌ । “अह भक्तपराधीनो 
ह्यस्बतन््र इव द्विज? इति । अत्र त्रिकालर्दाशनो भगवतो व्यासस्यापि परस्परपर्यायत्वभाजोह रिक्रःणशब्दयोः प्रयोजनमन्तरापि 
प्रथशुपादानेन भाव्यो हरिरपि कृष्ण एवास्तीति द्योतनमेव प्रयोजनं प्रतिभाति ॥ १९ ॥ नेममिति॥ गोपी यशोदा, बिमुत्ति- 
दादन्येषां बन्धननिवृत्तिकरात्‌ स्वपुत्रात्‌ कृष्णात्‌ , यत्‌ यं प्रसादं स्त्रभक्तक्रतनिग्रहादिक्षम त्वपयन्तमनुमरहः, प्राप प्राप्तवती । तत्‌ 
तं, इमं प्रसादं , विर्श्रो ब्रह्मा, स्वात्मजः सन्नपि, न प्राप। भत्रो वेष्णववरः स्वैकान्तिकभक्तः सन्नपि, न प्राप । अङ्गसंश्रया 
बिहितस्वाङ्गनिवासा जाया, श्रीलक्ष्मीरपि, न प्राप। तहिं अऱये न लेभिरे इत्यत्र कि वक्तव्यम्‌ । भक्तिप्रयोजनं हिं भगवत्प्रसाद 
दस्तं च यादृशा विमुक्तिदाद्यतो गोपी लेभे, ताद॒शं प्रसादं ब्रह्मादयो न लेभिरे इत्यथः। यद्वा विरिञ्चः न, भवो न, श्रीरपि 
न लेभिरे । एकवचनान्तानेककत्त कस्थले बहुबचनान्तक्रियापदस्य वचनविपरिणामेन प्रत्येकं समन्वयस्यापि दशेनान्न बाधः। 
तथा च दृश्यतेडन्यत्रापि । न क्रोधो न च मात्सय न लोभो नाशुभा मतिः। भवन्ति कृतपुण्यानाम्‌? इत्यादिषु । केचित्त 
“लेभिरं स्या दुलूखलम्‌! इति कोशं प्रकल्प्य गोपी, भगवन्तं लेभिरे बदुध्वा, यं प्रसादं प्राप, न त॑ ब्रह्मादयः प्रापुरिति व्याख्यां 
कुर्वन्ति, सापि न चारु: ॥ २० ॥ 


| ध्षोहरिसुरिविचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
स्वमातुरितिः १०.९.१८. 
न दहृतमस्य हृद्यादपेति तत्‌ कि वृथा स्वां प्रकटीकरोषि । 
निःसङ्गतामित्यवधाय ताद्ग दामस्थितेरास विभुः सबन्धः ॥ ३६॥ 
लघुमपि मद्धक्तगुण हाद॑स्थितितो नयामि पूणपदम्‌। ध्वनयन्नेबमनन्तो निन्यें पूणत्वमेतदल्पमपि ॥ ६७ ॥ 
षाड्गुण्यं भजतः सहस्त्रगुण सद्वृत्तरनन्तात्मनो नित्यानन्तशुणोज्लसत्‌ सुचर्तिस्यापीह मेऽवस्थितिः | 
पूण त्वं गुणतः प्रयाति न विना मद्धावभाजां गुणालम्बं जातुचिदित्यबोधयदसौ पूर्णोदरस्तदूगुणात्‌ ॥ ६८॥ 
मत्परम पोषकमपि श्रममात्मभक्तदेहे सहे न भुवि जातु कुतस्तदन्यम्‌ | 
कि चास्य खेदमपनेतुमहं सहदेयेत्यःछाध्यमप्यक्त बन्धनतः स्फुटं सः ॥ ६९॥ 
न माँ तत्त्वद्रष्ट्या गुणकोऽपि लग्न: कचिद्भासमानोऽपि चेन्मध्य एव | 
इति श्रौतमथ तदानीमधीशः सदाम्ना स्वमध्येन मन्ये व्यतानीत्‌ ॥ ७०॥ 
गोकुलस्थरहं बद्धः प्रम्ण त्यर्थ प्रकाशयन्‌ । तद्गतेन गुणेनेशस्तदाऽगात्‌ किमु बः्धनम्‌॥ ७१॥ 
महतामिह सद्रुणो गरीयान प्रचुराज्ञानावेज॒स्भितोऽपि भूयः । 
अलमीप्सितकार्येपूतये स्यादिति तदूबन्धनतोऽभवत्स्फुटाथम्‌ ॥ ७२ ॥ 
खलगुणसम्बन्धः खलु यदि दैवाडुद्रसङ्गतो जातः | सद्यो बन्धाय भवत्यलमिह्‌ महतामपीति सुव्यक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ज्ञात्वा कृष्णस्ताहशं. मातृचेतो निबन्धं यत्स्वीचकाराऽऽत्मबन्धम्‌ । 
तेनाबोधि प्रेमतो भक्तभव्याद गौणं काय स्वीयमेवं जनेऽस्मिन्‌ ।। ७४ ॥ 
मच्छापादचिरेण बां यढुपतिर्मोक्तति वाचाऽऽघया तावदू बद्ध इवाहर्मास्म सततं मुक्तोऽपि मोक्ताऽपि च । 


आकल्पकोट्यघटमानभपीह भक्तसङ्कल्पमल्पतरयललत एव यो वै। | 


सम्पूयतद्‌घृदयधारणजागरूकस्तद्वाच्यमस्य किसु भक्तवशत्बमन्यत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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नेमं विरिञ्च इति : १०.९.२०, 
येंपां बालतया सुखोदयकरस्तेपां न षाड्गुण्यतो येपां ताद्रशरूपतश्च सुखदस्तेषां न बालत्वतः। 
सञ्चिद्रपतया च बालकतया निःसी मसो ख्यप्रदस्तेषामेव सुभक्तिमन्त इह येऽत्रोदाहृ तिर्गोपिका ।। ७७ || 
नियम्य हृदयं धियाऽऽत्मभवबन्धनाशाह्दितोद्यमेरपि बुधेने या कचिदलक्ष्यलन्तामयम्‌ | 
निजात्म भवबन्धनोत्सुक-मनस्यपि श्रीपतिः छूपामकृत मातरीत्युचितमेतदार्षं वचः ॥ ७८॥ 
कृष्ण प्रिया 


नन्दरानीजी यशोदाजी ने घर भर की सघरी रस्सियाँ जोड़ दी किन्तु रस्सी छोटी ही रही पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बाँधे न जा सके नन्दरानीजी की निष्फलता को देखने वाली ब्रज की ग्वालिन हंस पड़ी खुद यशोदा भी मुस्करा उठी साथ ही 
आश्चयंचकित हो गयी ॥ १७॥ जव कृपालु कृष्ण ने देखा कि निज जननी तो मारे पसीने के लथपथ हो गयी और जुड़े के 
फूल तितर वितर विखर रहे हैं, तब माठ्चरणों के श्रम को देखते प्रभु को दया हो आयी, तब छुपावश स्वयं ही अपनी माँ के 
बन्धन में बंध गये ॥ १८॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वथा स्वतंत्र है ब्रह्मा इन्द्रादि लोकपालों के सहित यह सारा 
विश्व उनके वश में है फिर भी वह जो बध गये उससे श्रीहरि ने यह जताया कि में अपने अनन्य भक्तों के वश में हूँ ॥ १९॥ 
ब्रह्माजी, भगवान्‌ शंकर, एवं भगवान्‌ के हृदयकमल में वक्षःस्थल में बिराजती अर्धागना श्री लक्ष्मीजी ने भी जो भगवान्‌ की 
प्रसन्नता को न प्राप्त की वह प्रसाद यशोदारानी ने मात्र टढ भक्ति के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण से पा लिया ।। २० ॥ 
नायं 'सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मपोतानाँ यथा भक्तिमतामिह || २१ ।। 
कृष्णस्तु ष्गुहङृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रश्नः । अद्राक्षीदजु नो पूव गुद्यको धनदात्मजौ ॥ २२ ॥ 
पुरा “नारदशापेन बृक्षतां प्रापितो मदात्‌ | नलकूवरमणिग्रीवाविति ख्यातौ श्रियान्वितो ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां दशमस्कन्धे "गोपीप्रसादो नाम नवमोऽघ्यायः॥ & ॥ 
कर्दमक्षमा 
भ्रन्वयः-अयं गोपिकासुतः भगवान्‌ भक्तिमताम्‌ इह्‌ यथा सुखापः आत्मपोतानां ज्ञानिनां च देहिनां न (तथा 
सुखापः ) ॥२१॥ कृष्णः प्रभुः तु गृहकृत्येषु मातरि व्यम्रायां पुरा नारदशापेन पूर्व श्रियान्वितो नलकूबरमणिग्रीवो इति ख्याती 
धनदात्मजो गुह्यको ब्रक्षतां प्रापितो अजुनी अद्राक्षीत्‌॥ २२-२३ ॥ 
इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 
फलितमाह । नायमिति । देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां निवृत्ताभिमानानामपि ॥ २१ ॥ अक्तबद्धस्या- 
प्यन्यमोचकत्वमाह । कृष्णस्त्विति ॥ २२-२३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते म० दशमस्कधे पु० टीकायां गोपीप्रसादोल्खलबन्धनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्री वंशीघरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाहाः 
फलितं लब्धम्‌ ॥ आत्मभूतानाम्‌। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतः? इत्युक्तभगवद्रूपाणामपि ज्ञानिनामयमिति र्शंगप्राहिकया 


द्शोयति-गोपिकासुतो यशोदासूनुरित्यनेन सगुणविग्रह इत्युक्तम्‌ । ज्ञ [निनस्त्वव्यक्तविग्रहो पासका अत एवोक्तम्‌ “छुशो5घिकतर- 
स्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌” इति भगवद्वीतासु । या निबृतिस्तनुम्मुता तब पादपद्म'-इत्यादिश्रुवोक्तञ्च सुखेन भक्तिसतासेव 


लक्ष्य: 'भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया’ इत्युक्ते:। “भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत:” इति स्मृतेश्च । “भक्तिरेवैनं 


दशीयति” इति श्रुतेश्च । गोपिकासुत इत्यपि भक्त्यैव गोपीसुततामाहेति अत्र श्रीभागबते भगवत्म मेव सर्वपुरुषाथशिरोसणित्वेन 
वर्ण्यते तस्य स्थितिर्नित्यसिद्धभक्तष्वेव तेष्वपि गोकुलबासिन एव श्रेष्ठा इत्याह-नायमिति । देहिनां देहाध्यासवता भक्तिमत्तां 
ज्ञानिनां देहाध्यासरहितानामात्मारामभक्तानां तथाभूतत्वे सत्येव प्राप्तियोग्यतायां निषेधसंभवात्‌। आत्मभूतानां पूर्वस्छोको. 
क्तानां विरंचिभवश्रियां तत्र विरिँचिभवयोः स्वावतारत्वाल्लक्ष्म्याः । स्वरूपशक्तिस्वेनात्मभूत्वम्‌। एवं त्रिविधजनानां गोपिका- 


१. सुबोधो-च. पु. टी ; सुखाप्पो-विज. । २. भूतानां-श्रीघधर. वंशो. जीव. विश्व. शुरू: ; पोतानां-वीर विज.। ३. गृह्य- 


बीर. । ४. शापात्तो-विज. । ५. अन्यत्र “पूर्वार्ध/” पाठो दृश्यते । ६. बालक्रीडायामुलुखलबन्धो ; नाम-इति कस्यचित्‌ । 
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सुतो भगवान्न सुखापः किं तदिति .विकुंठ कोशल्यादिसुत एव ठुःखमेबाभिव्यञ्जयति एषामिह श्रीयशोदायामेतदुपलक्षितेषु 
वात्सल्यसख्यकांतभावाश्रयेषु त्रजलोकेघु या भक्तिः ‘स्रिय उरगेंद्रभोगभुज? इत्यादिना “यथा व्वल्लोकचासिन्यः? इत्यादिना च 
श्र त्यादिभिरनुगतिमयी तद्वतां यथा सुखापस्तथा तेपान्नेति। तेन गोपिकाद्यनुगतिमयन्यूनताठुःखांगीकारस्तु विरिंचिभव- 
लैक्ष्म्यादिभिरीश्वराभिमानिभिः स्वस्वलोकस्थितेदुशशक एव। अन्येषां तादृशोपदेशस्यालाभादरोचकत्वाद्ठा तदनुगत्यभाब 
एवेति भावं इति चक्रवंत्ता ॥ २१॥ अद्भुतमाह-भक्तरिति । व्य्रायां लग्नायाम्‌ । अनो ककुभवृक्षी । पूर्व गुह्यको पूवजन्मनि 
यक्षौ ॥ २२ ॥ शापहेतुमाह-मदादिति । तत्रापि हेतुः श्रियान्विताविति । “ 'अ्‌_तिचक्ष्‌ बोग्विहीनं कुरुते लक्ष्मीजनस्य को दोष: 
गरलसहोद रजाता यन्न मारयति तच्चित्रम्‌?” इत्युक्तेः ॥ २३ ॥ ह 
इति श्रीमद्‌भागवतभावाथंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध नवमोऽऽयायः ॥ ९ ॥ 


शोमज्जोवगोस्वामिक्कता वंषणवतोषिणी 


अथ कथमस्यास्ताऱशी तत्प्राप्तिजाता परेषां वा कथं स्यात्‌ तत्राह्‌-नायभिति । अयं गोपिकासुतो भगवान्‌ देहित्वे- 
नाभिमानबतां तप आदिभिन सुखापः कि तु “एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः” 
इत्युक्तरीत्या कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ तद्भ्क्तसङ्गो यदि स्यात्‌ तदा क्रमत एव प्राप्यः एवं ज्ञानिनां देहाद्यति रिक्तात्मज्ञानवताम्‌ आत्म: 
भूतानां तद्विज्ञानवतामपि न सुखापः किन्तु पूर्ववत्तद्भ्क्तसङ्गादेव आत्मभूतानामिति पाठं केचित्पठन्ति तत्र आत्मेव पोतस्तरण- 
साधन येषां ज्ञानिनामित्यर्थः। तहिं सुखाप इत्यपेक्षायां तन्निदश॑नमाह्‌-यथा इह्‌ श्रीगोपिकासुतो भक्तिमतां सुखापः भनेन 
महानारायणादिभक्तिमन्तोऽपि व्यावृत्ताः युक्तं च तेषामसुखाप इति देहिनां ज्ञानिनां च देहिसामान्यदृष्ट्या भक्तान्तराणां च 
गोपलीलादृष्ट्या तत्रादरानास्पदरवात्‌ तद्भक्तानां सुखाप इति च युक्तम्‌” इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या” इत्यादिषु तेषां तादृश- 
तल्लीलायाः सर्वोत्तमतया अनुभवादिति ज्ञेयम्‌ । तत्र गोपिकासुत इति निविशेषणमेवोपलक्षणं गोपिकाया एव सर्वोपादेयत्वेन 
विवक्षितत्वात्‌ इहशन्दश्च तद्वाच्येब न जगदादिवाची प्राप्तत्वात्‌ व्यथत्वाञ्च भक्तिमन्तश्च त्रंकालिकभक्तपरम्परा एव अविशेषेण 
प्राप्तत्वात्‌ तामुपदिशतां वेदानां तढुपदेशकोपदेश्यपरम्पराणां चानाद्यनन्तकालभावित्वात्‌ तञ्च विशेषणं भक्तिलुखप्राप्तिरूपयोः 
साधनसाध्ययोरुभयोरप्यवस्थयोदत्तं तस्मात्त सार्वकालिकतद्भक्ता गोपिकासुतत्वेनेव साधयन्ति लभन्ते च तमिति स्थिते 
नित्यव तस्य तद्रपेणावस्थितिः सिद्धा तथा गोपिकासुतत्वेनेबे साधननिणंयो गोपिकायाञ्च तत्साधनत्वे स्वाश्रयदोषापातान्न 
साधनावकाश इति सैव निद्धीयते अत एव गोपिकायाः सुखाप इति किं वक्तव्यं गोपिकायास्तु सुत एब स इति व्यज्ञितम्‌ 
उपलक्षण चतत्‌ भीनन्द्स्य तदीयानामपि तेषां तादृशत्वं च श्री कृष्णजन्माष्टम्यादिब्रते तदीयनानामन्त्रे चाबरणपूजायां द्रष्टव्यं 
तस्मात्पूर्व मया तयोरंशाभ्यां द्रोणधरारूपाभ्यां यज्लीलामात्रं तदेबापातप्रबोधमात्राथं मुक्तमिति भावः॥ २१॥। एवं श्रीगोपिकायां 
केबलबालत्वेप्यन्यत्राव्याहतज्ञानादिमत्त्वं वक प्रस्तोति-क्ष्णस्त्विति। एवं यशोदा औकृष्णं बबन्ध स चान्यं मोचयामासेति 
भिन्नोपक्रमे तुशब्दः ग्रहकृत्येष्विति बहुत्वेन तेषामचुपरतिः सूचिता तं त्यक्त्वा गमनं च तस्य प्राङ्गणसमीपस्थत्वात्‌ 
वक्ष्यमाणानां बालानां रक्षितत्वात्‌ हढबन्धनमोच नोलूखलाकर्षणशक्तेरमननेन पुत्रस्यान्यत्र गमनशङ्कापगमात्‌ तथा च श्री विष्णु- 
पुराणे तस्या वाक्यं “यदि शक्तोषि गच्छत्वमतिचञ्चलचेष्टित” इति पूर्वमद्राक्षी दित्युक्तं तत्र पूर्वपूर्वतदशेनसम्भवेपि सम्प्रति 
गच्छ तढुक्तिस्त द्विशेषानुसन्धानापेक्षयेति तञ्च यद्यपि स्वयोग्यत्वात तल्लीलाशक्तिक्रतमेव तथापि स्वबन्धनानुस धानेन 
तद्रःधनानुसन्धानस्य योग्यत्वादिवेत्युत्प्रक्षणीयं दृष्टा विचारितवानित्यरथः !। २२॥ अथ तमेव तस्य विचारमाह--पुरेति। 
मदादभिमानात्‌ मधुमत्ततायाश्च हेतोः यतः श्रिया सम्पदाऽ^वतो ॥ २३ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृतवेष्णवतोषिण्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृता ब॒ हद्वषणवतोषिणी 


लब्धोचितमेवेत्याह--नायमिति, अयं स्वीछृतमहाबन्धनोऽपि गोपिकासुतः राज्ञीपुत्त्रः श्रीयशोदानन्दनः परम- 
शुणरूपादियुक्तः श्रीकृष्णः, इह गोपिकासुते, यद्ठा चित्तारूदत्वाच्छीनन्दत्रज इत्यर्थः। या भक्तिभेगवद्भजनभादरो बा, 
तड़्तामपि जनानां यथा सुखापः सुलभस्तथा देहिनां देहातिरिक्तात्मज्ञानवतां ज्ञानिनामात्मतत्त्वानुभविनां जीवन्मुक्तानाः 
मित्यर्थः । आत्मभूतानाञ्च सिद्धमुक्तीनां सिद्धानामपीत्यर्थः । किंवात्मीयानां भक्तान्तराणामपि न सुखापः, किन्तु दु.खेन 
कथ्बरित्‌ केनचिदंशेनैव प्राप्य इत्यथे: । अथवा श्रीब्रह्मादी नन्यान्‌ भक्तान्‌ प्रति यद्यपि तादृशः प्रसादो मास्तु, तथापि तैभक्तरे 
बायं लभ्यो न त्वन्यरिति । यद्ठा, तेषामेव सुखं सम्पादयति, न त्वन्येषामिति । प्रसंगाद्वक्तिमाहात्म्यंमाह--नायमिति, अयं 
सुठुल्लेभः प्रसादः, भगवान्‌ साक्षात्‌ परमेश्वरो गोपिकासुतो गोकुलजनेकप्रि यु इव्यर्थः | पदत्रयेण परमदोल्लभ्यमुक्तमतो देहादीनां 
न सुखापः, किन्तु भगवद्भक्तिमतामेव, इह्‌ यत्र कुत्रापि स्थाने; यदा, अस्मिन्नेव लोके वत्तमानदेहे वा सुखापः सुखलम्यः किवा 
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सुखं प्रापयतीति तथा सः । आत्मपोतानाम्‌? इति पाठं केचित्‌ पठन्ति;--तत्रात्मेव पोतस्तरणसाधनं येपां ज्ञानिनाम्‌ । अन्यत्‌ 
समानम्‌ । यथेत्यस्यात्रेव वान्वयः, यथावत, सुखापो मोक्षस्य दुःखनिवृतिमात्ररूपत्वेन मुक्तानामपि न सुखाप एव ॥ २१॥ 
श्रीयशोदा कृष्ण बवन्ध । स चान्यं मोचयामासेति भिन्नोपक्रमे तुशव्दः। ग्रृहक्ृत्येष्विति बहुत्वेन तेषामनुपरतिः सू चिता 

[, पुनः पुत्त्राथं नबनीतसाधनकार्य्येषु बहुत्वं गोरवात्‌ , अतएव व्यग्रायामतस्तदथमन्यत्र तस्या यानं ज्ञेयम्‌ ,-दृढ्बन्धन- 
मोचनोलूखलाकप णशक्त्यमनेन पुनत्रस्यान्यत्र गमनशंकापगमात्‌ । तथा च श्रीविष्णु पुराणे ( ५।६।१६ ) तस्या वाक्यम्‌-- यदि 
शक्तोऽसि गच्छ त्वमतिचञ्चलचेष्टितः इति । दामवद्धस्यंव गमनम्‌ , गमने स्वातन्त्र्यव्व वोधितमतएव प्रभुस्तदानीं प्राप्तस्वा 
तन्त्र्यात्‌, यद्रा, जगढुद्धारे समथः, यतः कृष्णः साक्षादूभगवानतोऽद्राक्षीदचुग्रद्दी तुमेच्छदिऱ्यथः ॥ २२ ॥ मदादभिमानान्म- 
घुमत्तताया वा हेतोः, तत्र हेतुः श्रिया सम्पदान्विताविति, यद्वा, शोभया पुष्पादिसमृद्धया वान्वितावित्यञ्जुनयोविशेषणम्‌ ।२३। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धिं श्री श्रील-सनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीबृहद्वेषणवतोषिण्यां श्रीदशम-टिप्पण्यां नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ 


भीसुदशनसु रिकृतश कपक्षी यम्‌ 


सुखापः सुखेन प्राप्यः ॥ २१-२३ ॥ 
इति श्रीम-द्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीमुदशंनसूरिकृते शुकपक्षोये नवमोऽयायः ९ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तथा च भक्तानामेवायं सुलभो नान्येंषामित्याह-न'यमिति । अयं भगवान्‌ गोपिकासुतो यथेह्‌ भक्तिमतामात्मा स्वयमेव 
पोतः भवाणवतारणे प्लवस्थानीयः येषां तेषां ज्ञानिनां यथा सुखापः सुखपघ्राप्यः न तथेतरेषामित्यथः॥ २१ ॥ अहो अत्याञ्चय- 
मेतत्‌ यत्संसृतिवन्धत्रह्मशापादिमोचनोपि भगवान्‌ लोकिकेन दाम्ना बद्धः इत्येतदभिप्रायेण यमलाजुनमुक्तिप्रद्त्वरूपं चरित्रान्तरं 
प्रस्तोतुमाह-ऋ्ष्णस्त्विति | मातरि उलूखलबद्धवत्यां यशोदायां गृहकृत्येषु व्यम्रायां प्रवणचित्तायां सत्यां बद्धः कृष्ण: प्रभु 
विप्रशापादिमोचनसमर्थः पूर्वं धनदस्य कुवेरस्यात्मजो गुह्यको यक्षी ॥ २२ ॥ नलकूबरमणिग्रीवाख्यो श्रिया युक्तो सन्तो 
पुरामदाच्छीमदान्निमित्तान्नारदस्य कुपितस्य शापेन वृक्षतां तरुजन्म प्रापितावजुनो अजुनाख्यो इक्षो ददश॥ २३ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वी रराघवा वार्येकृतभागवतचन्द्रचन्द्रिकायाँ नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्रीविजयध्व जतीथंकृता पदरत्नावली 


निरन्तरनिरतिशयभक्तिप्रमदैव भगवत्कर्षणनिपुणेत्याशयेनाऽऽह्‌--नायमिति। आत्मेव परमास्मेव पोतो नोरयषां ते 
तथा तेषाम्‌ ॥ २० ॥ पूर्वजन्मनि गुह्यको अधुना अजुननास्ना ककुभवृक्षी ॥ २२ ॥ शापनिमित्तमाह-मदादिति । कि नामानाबिसि 
तत्राह नलेति मदकारणमाह्‌ श्रियेति ॥ २३ ॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थं कृतपदरत्नावल्यां नवमोऽध्यायः । ` 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतो बहत्क्रमसन्दभः 

अथैवं भगवत्म्राप्तिभेक्त्येव भवति, न ज्ञानादित्याह्‌--नायं सुखाप इत्यादि । अयं गोपिकासुतो भगवान्‌ श्रीकृष्णो 
देहिनां मध्यें इह श्रीयशोदा-किशोरे भक्तिमतां यथा सुखापः सुलभस्तथात्मभूतानां ब्रह्मभूतानामपि ज्ञानिनां न सुलभः, तेषां तु 
दुलेभ एव ॥ २१॥ 

इति श्री दशमे श्रीबुहत्क्रममन्दर्भे नवमोऽध्यायः ।। ९ ॥ 
श्रीनाथचक्र्वातपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 

नायमित्यादि । गोपीसुतोऽयं भगवान्‌ अन्यत्र भगवच्छव्दस्य तूपचारः। आत्मभूतानां ज्ञानिनामपि न सुखाप 

च कारोऽप्यर्थः, किमुत देहिनाम्‌ । तर्हि केषां सुखापः ? तत्राह--इह श्रीकृष्णो भगव ति गोपिकासुते भक्तिमताम्‌॥ २२-२३ ॥ 
इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥| 


श्रीमद्दविश्वनाथचक्र्घातकृता साराथर्दाशनो 


कित, भीभागवतेऽस्मिन्‌ भगवत्प्रेमेव सर्वपुरुषाथ शिरोमणित्वेनो दूघुष्यते तस्य मूलभूताश्रयाणां भक्तानां मध्ये नित्य- 
सिद्धत्व एव तस्य नित्यस्थितिः सम्भवेत्‌ तेष्वपि मध्ये गोकुलबतिनः तन्मात्रादय एव श्रेष्ठाः येषां वात्सल्यादिभावविषयीभूतः 





'चात्मपोतानामिति, श्रात्मा स्वरूपं पोतः 
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कृष्णस्तदुगमनभक्तिमद्भिरेव सुलभो नान्येरित्याह--नायमिति । अयं गोपिकासुतो न सुखापः केषां देहिनां देहाध्यासवतां 
भक्तिमतां ज्ञानिनां देहाध्यासरहितानामात्मारामभक्तानां तथा तथाभूतत्वे सत्येव प्रास्तियोग्यतायां निपेधसम्भवात्‌ आत्मभूतानां 
पूर्वर्छोकनिदिष्टानां विरिञ्चिभवश्चियां तत्र विरिञ्िभवयोः स्वावतारत्वेन लक्ष्म्या: स्वरूपशक्तित्वेनात्मभूतत्वम्‌ एवं त्रिविध- 
जनानां ग,पिकासुतो भगवान्न सुखापः कि तदिति बिकुण्ठाकोसल्यादिसुत एव ढुःखमेवाभिव्यञ्जयति यथा इह श्रीयशोदायामे- 
तदुपलक्षितेषु वात्सल्यसख्यकान्तभावाश्रयेघु ब्रजलोकेषु या भक्ति: ख्रियः उरगेन्द्रभ गभु जदण्डेत्यादिना यथात्वल्लोकवासिन्य 
इत्यादिना च व्यञ्चिता श्रत्यादिभिरचुगतिमयी तद्वतां यथासुखापस्तथा नेति तेन गोपिकाद्यनुगतमयस्वन्यूनतादु:खाङ्गीकारस्तु 
विरिञ्चिभवलक्ष्स्यादिभिरीश्वराभिमानिभि: स्वस्वलोकास्थतेदुःशक एब अन्येषां तु ताद्टशोपदेशस्यालाभादरोचकच्वाद्वा तदनः 
गत्यभाव एवेति भाव: | अत्र सुखापदुष्प्रापशब्दाभ्यां प्राप्तप्राप्ती एवोच्यते इति केचिदाहुः अक्तेबेद्धस्याप्यन्यमोचकत्व वक्तमाह 
कृष्णस्त्विति ॥ २१-२३ ॥। & 
ऋषित्वादेव बद्धो5ह मात्रा तदनुणीभवन्‌ । किं कुर्व इति संचिन्त्य मोचयत्तत्‌ पुरद्ठुमो ॥ 
इति सारार्थदर्शिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे नवमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ९ | 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 
प्रसङ्गात्‌ भक्तिसम्बन्धवजितानां ज्ञानादीनां भगवत्माप्तावकारणत्वबं भक्तेस्तु भगवत्पराप्तिहेतुत्वमाह- नायमिति | 
आत्मभूतः अनुभवविषयीकृतो यंस्ते आत्मभूतास्तेपां ज्ञानिनामपि कि पुनर्वक्तव्यं कर्मादिनिष्ठानां न सुखाप इति॥ २१॥ 
स्वानन्यभक्तवद्धोऽपि अन्यान्विमोचयतीति सूचयन्‌ चरित्रान्तर, वक्तमाह--क्रष्णस्स्विति ॥ २९-२३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छ॒कदेतकृतसिद्वान्तप्रदीपे नवमाध्यायार्थप्रकाशः ।। ९ ॥ 
भीबलदेवविद्याभूषणक्ृता वष्णवानन्दिनी 


एवं नन्दयशोदयोः सोभाग्यमभिधाय तदनुगानां ब्रजोकसां तदाह नायमिति । अथं गोपिकासुतो भगवान्‌ कृष्णः 
देहिनामनिव्रत्तदेहाभिमानानां ज्ञानिनासुदितस्वपरात्मज्ञानानां तापसादीनाम्‌ आत्मनि भूतानां स्थितानां बिनिव्ृत्तदेहाभिमानानां 
सनकादीनाब्च यद्वा आत्मभूतानां पूर्वोक्तानां विरिञ्वादीनां तथा सुखापो न यथेह व्रजे निबसतां गोपिकासुत भक्तिमतामिति 
तत्तत्सवीपेक्षया त्रजोकः सुतस्यातिशयिततनं सुखप्रापणमिति निंत्यसिद्धसौभाग्यास्ते एवमेवोक्तं सूत्रकृतापि उपपन्नस्तल्लक्षणा- 
थोपलन्धेर्लोकबदिति साधकोत्कपः सिद्ध पयवस्येंदिति तत्र भाव: || २१॥ एवं मातुह ठरक्षया तामानन्द्य नारदस्य स्वैकान्तिनो 
वचनसत्यताविधानेनानन्दाय मनो दधे इत्याह कृष्णस्त्विति। तन्निव्रिष्टचित्तायामेब मातरि तस्मिन्‌ कोपवोधनाय गृहकृत्येपु 
व्यग्रायां सत्यामजुनाबद्राक्षीत्‌ मात्रा निवद्धोऽहं तद्ृणी न तद्ृणनिर्यातने समथः किन्तु तत्पुरद्वारस्थितयोव्ृक्षयोर्माक्षं करिष्या- 
मीति भावेनेत्याशायः ॥ २२ ॥ पुरेति प्रस्फुटम्‌ ।। २३ ॥ 

स्तेयकोपवतो जीवान्‌ गुणर्वध्वैवरोदये । तद्वन्मात्रा निबद्धस्तैमारुहीत्याहुरभेकाः ॥ 
इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रमद्बलदेवविद्याभूषणकृतवंष्णवानन्दिन्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्रीसत्यध्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


भक्तिरेवैनं गमयति भक्तिवशः पुरुष इति श्रस्यथ वदन्नाह्‌॥ नेति | आत्मपोतानां देहाभिमानिनां भगवान्गोपि- 
कासुतः सुखाप्यो न ॥ २१ ॥ बद्ध इति तु सूचयति । मातरि गृहकृत्येषु व्यप्रायां सत्यां पूर्वं धनदात्मजो गुह्यको । इदानी- 
मजुनः ककुभे पाश्वं इति विश्वः । ककुभवृक्षी मत्ती त्यपश्रष्टमाषा । अद्राक्षीत्‌ ॥ २२ ॥ तौ जातो वृक्षी कुत इत्यत आह्‌॥ पुरेति । 
नलकूबरमणिग्रीवावित्याख्यातौ श्रिया वतो मदात्पुरा नारदशापाद्र क्षतामजुनवृक्षतां घ्रापितो । एकेनाक्षरेणेत्यादे रेकवर्णाधिक्य 


न दोषाय ॥ २३ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधर्मकृतायां दशमपूर्वार्धं दश मोऽध्यायः ।। १०-१० ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


ननु ते महान्तो मूढा चेयमिति मूढानुरोधेन कृतोथे: कथं प्रसादः स्यात्‌? तत्राह नायं सुखाप इति, न छात्र बन्धन 
निरूप्यते किन्तु वश्यता, सा न कस्यापि सिध्यति, यावन्तः कर्मिणो देहाभिमानिनो येपि ज्ञानिनो निरमिमाना मुक्ता उभयेंपाः 
सुखेन प्राप्तुं शक्यः, तत्र हेतु्दे हिनामिति, एकत्र देहाभिमानो दोषोन्यत्र नैरपेक्ष्यं, तदाह ज्ञानिनां 


मप्ययं भगवान न सुखापः ७४:९४, टर 
कु | उ संसारसमुद्रतरणोपायो येषां, न हि समुद्रतरणमात्रेण पारस्थितो महाराजः प्राप्यते, 
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भक्तिमतां त्विहेव सुलभः, तत्र हेतुर्गोपिकासुत इति, यतो गोपिकायाःसुतो जातः, अतः सर्व भक्ता भवन्त्वित्येवं भगवता 
कृतमितिभावः, इहेत्यस्मिन्नवतारे भक्तिमतामिति भक्तेबिशेपणत्वमुक्तं न तु भक्तानाम्‌॥ २१॥ एवं स्वमनोरथे सिद्ध गोपिका 
वहिमुख्यो यथायथं गताः, भगवांस्तु यथा न गतः किन्तु तय्यामेवावस्थायां महत कार्यं कृतवानित्याह कृष्णस्त्विति, तुशब्दः 
पूव सम्बन्धं व्यावर्तयति नायं बन्धनव्यम्रः क्षणः, सा चेद्‌ भगवन्तं वशीकृत्य तथेव तिष्ठेन्‌ न किञ्चित्‌ कुर्याद्‌ भगवान्‌ , 
निरोधस्य सिद्धत्वात्‌ , सा पुनगृहक्ृत्ये व्यमा जाता, तथा जातायां यमलाजुनबृक्षावद्राक्षीत्‌ तत्पातनेन च तस्याः प्रपन्च- 
बिस्मरणं करिष्यामीति, ननु कोयमस्याग्रहः? तत्राह मातरीति, तस्यामप्यबस्थायां पातने सामश्यमस्तीति ज्ञापयति 
प्रभु रिति, श्रर्जुनो जातिविशेपवृक्षी सखि’ शब्दवाच्यो, ननु गोपिकाथ कथं तयोः पातनमपराधाभावादित्याशङक्याहः पूर्व 
गुहथकाविति, देवयोनिभूतो वृक्षी जातो, अतस्तयोवृ क्षत्वमनभिप्रतं, तथापि प्रयोजनाभावात सम्बन्धाभावात्‌ किमिति 
मोचनीयावित्याशङक्याह धनदात्मजाविति, धनदः कुवेरो भक्तस्तस्य पुत्रौ ॥ २२॥ ननु तौ महान्तो कथमेवं जातौ ? तत्राह 
पुरेति, पूव नारदशापेन वक्षत्वं प्राप्तो, ननु नारदः किमिति शापं दत्तवान्‌? तत्राह मदादिति, श्रीमदेन मतो, अतो मदाद्धेतो- 
नारदशापः शापेन च वृक्षत्रमिति, ननु तथाभावयोग्यावेव तो किमिति मुच्येते इत्याशङ्क्याह नलकबरमणिग्रीवाबिति- 
ख्याताविति, नलः कबरो यस्य नलोतिसुन्दरः सोपि कु5्जतुल्यो मणियुक्ता ग्रीवा यस्येवन्नाम्ना ख्यातो, तेपां नामख्यातिञ्च न 
शान्तेति तढुद्धारो युक्तः, किञ्च श्रिया चान्वितो, अद्यापि तो परित्यञ्य श्रीन गता, अतः कीतिश्रियोविद्यमानत्वाङुद्धारमहं त: ।२३। 
इति श्रीमद्‌भागवतसुत्रोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसध्रकरणेवान्त रप्रमा णप्रक रणे 
ज्ञाननिरूपकप-च्वमाध्यायस्य स्कन्धादितो नवमाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ 


( १ ) श्रोप्रभूचरणविरचिता श्रीटिष्पणी 
कृहणस्त्वित्यस्याभासे, एवं स्वमनोरथ इत्यादि | अधुना स्वितो मातुगंमनमुच्यते, अग्रे बाला ऊचुरित्यनेन तेषां तत्र 
स्थितिज्ञाप्यते, नान्येषाम्‌ । एवं सत्यथोद्वोपीनाँ गमनमुक्तं भवतीति तदिदमुक्तम्‌ । एतास्तु ताट्रशं तं द्रष्टुमक्षमा इति तारग्गहेपि 
संमुखं मुखं न कृतवत्य इति तद्‌गेहाद्‌ बहिरेव प्रसन्नमुखा जाता इति ज्ञापनाय विशेषणमुक्तम्‌ । एवं स्वमनोरथे सिद्ध इति 
तु मातुर्वयत्रये हेतुरुक्तः । अथवा, अधुनाप्यनाऑहिष्टप्रियास्तद्‌भिलाषिण्यो दाम्ना बन्धनाभावं द्रा स्वार्थं सन्दिहाना जाताः । 
सम्पन्न तस्मिन्स्तमनो रथोपि सेत्स्यतीति निश्चयेनेतासामेव स सिद्ध इति तथोक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति नवमोऽध्यायः || ९ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः ध्रीसुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकाराः 


नायमित्यत्र भकतेविशेषणत्वं न तु भक्तानामिति सुखापत्वे भक्तेरेव विशेषणत्वं न तु भक्तानां भक्तत्वस्यान्यत्रापि 
सत्त्वादिति ॥ २१ ॥ कुष्णस्त्वित्यत्राभास एवं स्वमनो रथ इत्याद्यतस्याथ टिप्पण्यामाहुरध॒ना त्वित्यादिना ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमद्वल्लमचरणेकतानश्रीयुपतितनुजपीताम्वरविरचिते दशमस्कन्धसुबोधिनोटिप्पण्यो: प्रकाशे नवमाध्यायविवरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
(३ ) भ्रीमद्वल्ल भमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
नायं सुखाप इत्यत्र न तु भक्तानामिति कदाचिद्‌ भक्ति विनापि सेवामात्रेण भक्ता भवन्ति तेषां न सुखाप 
क ति ७ ७ ~ गहे ~ नमित्य ° 
इत्यर्थः ॥ २१॥ क्ुष्णस्त्वित्यत्र पुवंसम्बन्धमिति पूर्वासां सम्बन्धं गोपिकानां कासाञ्रिदपि गहे गमनमित्यथः।। २२ ॥ 
( ४ ) धीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबोधिनीयोजना 
~~ ९ aS < CRIS 
कृष्णस्तु गृहकृत्येष्वित्यत्र सल्तिशब्दवाच्यत्वादिति अजुनस्य सखित्वात्‌ तद्ठाचकाजुनपद्बाच्यो यमलाजुनाबित्यथः, 
तथा च स्वभक्तसखाजुननामस्मरणेन तयेरुपरि महती भगवत्कृपा जातेतिभावः । ।२२॥ नलोतिसुन्दरः सोपि कुब्जतुल्य 
इति यस्य नलकूबरस्य परमसुन्द्रस्याग्रे नलोषि सुन्दरत्वेन प्रसिद्धोपि कुब्जतुल्य इत्यथः ॥ २३॥ 
इति नवमोध्यायः ।। ९ ॥! 


गोस्वामिध्रीगिरिधरलालकृुता बालप्रबोधिनी 


फलितमाह--नायमिति । अयं भगवान्‌ इह संसारे वर्तमानानां देहिनां सध्ये यथा भक्तिमतां सुखापः 'सुखेनाप्यते 
इति सुखापः? सुलभः, यद्रा सुखमापयतीति सुखापः सुखदस्तथा ज्ञानिनामपि सुखापो न भवती व्यः्वयः। अन्येषां सुखापो न 
भवतीति तु किं वक्तव्यम्‌? इति सूचयितुमप्यथे चकारः । ज्ञानिनां सर्वोत्तिसत्वमाह-_ आत्मभूतानामिति । ज्ञानी त्वास्मेब 
भे मतः? इति भगवद्वचनात्‌ । निवृत्तदेहाद्यात्माभिमानानां प्रापतत्रह्मा त्मेकभावानामपी त्यथः । “छशोऽधिकतरस्तेषामञ्यक्तासक्तः 
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चेतसाम्‌? इति भगवतैव तेषां छृेशस्योक्तत्वादितिज्ञेयम्‌ । “आस्मपोतानाम्‌? इति पाठान्तरे तु आत्मेव पोतः संसारोत्तरणसाधनं 
येषामपी त्यथः । “अत्र न कञ्चि त्सन्दे हः , प्रसिद्धत्वात्‌? इत्याशयेनाह गोपिकासुत इति । यतो गोपिकाया जात्यादिहीनाया अपि 
भक्तिवशात्‌ सुतोऽपि जातः, नच ज्ञानिनामित्याशयः॥ २१॥ “एवं भक्त्या बद्धरुयाप्यन्यमोचकत्वात्तस्येश्वरत्वे न क्षतिः’ 
इत्याशयेन यमलाजुनभञ्जनलीलामाह--क्ृष्णस्त्वित्ति । तुशत्दो लीलान्तरस्वद्योतकः। यदा सर्वा गोपिका बन्धविमोचनार्थ 
यशोदां सम्प्राथ्य बिसोचने निराशाः सत्यो यथायथं गताः, मातरि यशोदायां च गृहकृत्येषु व्यम्रायां सत्यां तदा श्रीकृष्णोऽपि 
“यदि अस्यामपि मद्गन्धनावस्थायामियं माँ हिरवा गृहकार्येष्वासक्ता तदाऽनयोः पातयित्वाऽस्याः प्रपञ्च विस्मृर्ति स्वभिन्नासक्ति 
च करिष्यामि? इत्यभिप्रेत्य अजुनवृक्षावद्राक्षीत । ननु “तयोनिरपराधिनोः पातनमप्ययुक्तमेव' इत्यत आह--पूर्वमिति । पूर्वः 
जन्मनि गुह्यको यक्षौ, धनदात्मजो कुवेरपुत्रौ, अतस्तयो रुद्धारस्याप्यावश्यकत्वात्तदर्थं तयोः पातनमिति भावः । तदावश्यकत्वे 
तत्र सामथ्यं च हेतुं सूचयन्नाह-प्रभुरिति । सर्वस्वामो त्यर्थः || २२ ॥ 'घनदात्मजौ चेत्‌ कथं वृक्षतां गतौ’ तत्राह--पुरेति । 
पुरा पूर्वजन्मनि यो नारदस्य शापस्तेन वृक्षतां प्रापितो । शापे हेतुमाह-मदादिति । सदे हेतुमाह्‌-नलकूबरमणिप्रीबाबिति 
ख्याती महत्त्वेन प्रसिद्धाविति । तत्र हेतुमाह--श्रियान्विताविति । धनदपुत्रतया महदैश्वर्य युक्ता वित्यर्थः ॥ २३ ॥ 

इति श्रीवज्लभाचार्यवंश्यगोपालासूनुना । श्रीमन्पुकुन्करायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ।। 

श्रीमद्गिरिघराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमऱद्धागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ।। २॥। 

रचिता दशमे तत्र तामसरोधवणने । नवमो विवृतोऽध्यायः कृष्णबन्धनिरूपकः ।। ३ ॥ 


श्र न्वितार्थप्रकाशिका 
नायमिति ॥ अयं गोपिकासुतः भगवान्‌ इह संसारे वतमानानां देहिनां मध्ये यथा भक्तिमतां सुखापः सुखेनाप्यत इति 
सुखापः सुलभः तथा आत्मभूतानाम्‌ “ज्ञानी त्वात्मेव मे मतः? इस्यात्मरूपतयोक्तानां ज्ञानिनामपि सुखापो न भवति । चोऽप्यर्थे । 
देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां विवृत्ताभिमानानामपोति स्वामिपादाः । गोपिकासुत इत्यनेन यशो दायास्तु सुत 
एवेति तया तु प्राप्य एवेति उपलक्षणमेतन्नन्दादेः॥। २१॥ भक्तेवद्धस्याप्यन्यमोचकत्व पाह--कृष्ण इति द्वयम्‌ ॥ प्रभुः झृष्णस्तु 
मातरि गुहकत्येघु व्यग्रायां सत्यां यो पूव पूर्वजन्मनि गुह्यको यक्षौ धनदात्मजौ कुवेरपुत्रौ नलकुबरमणिम्रीवौ इति नामभ्यां 
ख्यातो श्रियान्वितो अभूतां तावेव पुरा मदाद्वेतोर्नारदस्य शापेन वृक्षतां प्रापितो अतो5जुनो तन्नामवृक्षौ जातौ तौ 
अद्राक्षीत्‌ २२-२३ ॥ | "कण्या 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


श्री गोपालानन्दम्‌निवि रचितं निगृढाथप्र काशन्याख्यानम्‌ 
आत्मभूतानां क्षेत्रज्ञभावं प्राप्तानां ज्ञानिनां हरिस्वरूपस्वभावादिज्ञानबतामयं गोपीकासुतः । यथा सुखापः । सुखः 
प्रापकः भक्तिमतामतिम्रेमबतां च यथा सुखापः तथा देहिनां देहाभिमानिनां न सुखापः॥ २१॥ पूर्व पूर्वजन्मनि गुह्यकौ यक्षौ 
धनदात्मजो कुवेरसुतो अञ्जुनो अञ्जुनब्रक्षत्वेनोत्पन्नौ ॥ २२ ॥ मदात्‌ धनमदाद्धेतोः || २३ ॥ 
इति श्रीशुद्धेकांत धमंप्रवत्तंकगुरुराजेद्रश्री सहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगुढाऽ्थप्रकाशके 
श्रीमऱद्भागवतस्थदशमस्कंधव्याख्याने गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥। 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भकतमनो रञ्जनी 


तथा च भक्तानामेवायं सुलभो नान्येषामित्याह्‌॥ नायमिति ॥ गोपिकासुतः गोपिकासुततां प्राप्तोऽपि, भगवान 
षाड्गुण्यपूण परब्रह्मरूप एव, अयं कृष्णः, देहिनां देहाभिमानवतां तापसादीनां, असुखाप एवेति शेषः । आत्मभूतानां निवृत्त देहा- 
द्यभिमानवत', यद्वा । स्वयं भगवता स्वात्मवेनाभिमतानां, ज्ञानिनां च सुखापः सुखेन प्राप्यः सन्नपि, यथा इह, भक्तिमता 
सुखापः, तथा सुखापः, न च न भवत्येव | सुबोध इति पाठे सुखेन बोद्धुं शक्य इत्यथः ॥२१। अहो अत्याश्चयमेतद्यत संसृति- 
बन्धश्रह्मशापादित आत्मीयमोचरशक्तोऽपि भगवान्‌ लौकिकेन दाम्ना बद्ध इत्येतदभिप्रायेण यमलाजुनसुक्तिदत्त्वरूपं चरित्रान्तर 
प्रस्तोतुमाह ॥ कृष्णस्त्विति ॥। पुरेति च ॥ मातरि उलूखले बन्धनं कुर्वत्यां यशोदाख्यजनन्यां तु, गृहकृत्येषु, ग्रहोचितकायपघु, 
व्यग्रायां सत्यां, प्रभुः विप्रशापादिविमोचनसमथ:, क्ष्णः तु उलूखलनिबद्घोऽपि_ श्रीकृष्णः, पूर्व, धनदात्मजो कुवेरस्य पुत्री 1 
गुह्यकौ गुह्यकजातिजौ, नलकूबरमणिग्रीबौ इत्येवं, ख्यातो , श्रिया अश्वितौ संपत्तिसंपन्नो सन्तौ, मदात्‌ श्रीमदान्निमित्ताद्वेतोः, 
पुरा नारदशापेन, वृक्षतां तरुभावं, प्रापितौ, अर्जुनावजुनाख्यौ वृक्षौ, अद्राक्षीत्‌ इति दवयोरेकान्वयः।। २९-२३ ॥ 
इति श्रीघर्मघुरंध रत्री धर्मात्मजप्रत्यक्ष पुरुषोत्त मश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्री रघुवी राचायंसूनुभगवत्प्रसादाचारयंविरचिताया- 
मन्वयार्थावबोघिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्ध नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


"MD 
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ध्रीहरिसु रिविरचित भो भक्तिरसायनम्‌ 
नायं सुखाप इति : १०.९.२१. 
योगाद्याखिलसाधनाधिकरुणा सिद्धच सा यद्यया ज्ञानादप्यतुलोत्सवः प्रभुबशीकारः सुभक्त्याऽधिकः । 
इत्थं सवबिदग्रगापिभणिति-प्रामाण्यबद्धादरस्त्यक्त्रा साधनमन्यदच्युतभवद्भक्तिं करोम्यन्बहम्‌ || ७९ || 
क्प्णस्त्विति : १०.९.२२. 
गृह्कृत्यात्यासक्तः स एव वद्धोऽहमस्मि यद्वुद्धथा । ताट्टग्धियं हि मातरमुदाजहाराऽच्युतः सग्रहस काम्‌ || ८ 
मुक्तं मामपि वद्धतां नयति योऽदश्रश्रमालङ्क्रतो नाहत्वं भजते स मत्कृत--परोद्धा रप्रकारे क्षणे । 
आलोच्येंत्थमथाऽच्युतस्तरुसमुद्धारं समेच्छत्तदा व्यग्रायां गृहकायंतोऽन्तरग्रहं यान्त्यां क्षमं मातरि || =१॥। 
सन्निहितायां मातरि भविता नहि गुह्यकामितार्थाप्निः। इति कि तस्यां ताद्राश सत्यां कृष्णस्तदीक्षणं चक्र ॥ ८२ ॥। 
अजुनाविति : 
धवलत्वमधस्थित्याऽधयुनास्ते पारिभाषिकम्‌ । वरत्वं त्वस्ति निर्बाधमित्यद्राक्षीत्‌ स तादृशो ॥ 5३ ॥ 
पुरा बणतो नामतश्चाधुनापि स्म्ृतावजुनेत्याख्यया निविवादम्‌ । 
अतो येन केनापि योगन पूर्वानुपङ्गोऽभ्युपेति स्वरूपेऽपि कस्मिन्‌ ॥ ८४ ॥। 
गुणावलम्बनं दीनोद्धरणायेव मे मतम्‌ । तद्यक्तं सगुणस्याद्य ताट्टकरणमित्यवैत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अजुनेत्यभिधा भाजो - रपार्थ स्थितिरेतयोः। नोचितेति झूताथौँ तो कतुमेच्छत्कृपानिधि: ॥ 5६ ॥ 
अहो दयालस्वमसीममेश्वरं यद्बन्धनं स्वं ह्यनवेक्ष्य सत्त्वरम्‌। 
तन्मुक्त्युपायं तरूजन्मतस्तदा व्यचिन्तयत्‌ साधुसदध्वदशंकः १॥ ८७ ॥ 
श्रीशकल्पतरूऽ ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरिते भक्ति-रसायते नवमोऽध्यायः ॥ ८ ॥। 
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कृष्णप्रिया 1, 


राजन्‌ , यह यशोदोत्सङ्गलालित श्रीकृष्ण भगवान्‌ जितनी सुगमता से इस विश्व में संबोपयोगी देहधारी भक्तों को | 

मिल जाते हैं उतनी आसानी से देहाभिमानी याजकों को, तपस्वियों को एवं अपने आत्मभूत ज्ञानियो को भी नहीं | 

मिलते ॥ २१ ॥। जब माता यशोदा कृष्ण को बाँध गृहस्थी के कामां में लग गयी तब प्रभु ने उन दोनों अजुन वृक्षों पर नजर | 

दौड़ायी जो कि अगले जन्म में गुह्यक यक्षराज कुबेर के दो पुत्र थे ॥ २९॥ इन दोनों के नलकूबर ओर मणिग्रीब नाम थे । 

दोनों धन यौवन सोन्दय के मद से छके हए थे इस लियें वे दोनों पूर्व में नारदजी के शाप से वृन्दाबन में वृक्षरूपता को 
प्राप्त हो चुके थे ॥ २३ ॥ 

इति नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥ 
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अथ दशमो<ध्याय: 


इलोकाः  श्रनु. व. उ. श्लो, श्र. उ. श्र. ग्र. श्र. सं. इलो. श्र. स. श्लो. प्रक्ष, 
४३ ४० ३ ८ १४४८ ५४ ३६ १५४१ ४८ ५ 
राजोवाच 


कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌ । यत्तद्‌ विगहितं कम येन' वा देवक्रपेस्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
च भूः 1 _ चे डे ~ ~ ७ के च्छ 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तों धनदात्मजो । केलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटो ॥ २ ॥ 
ne ~ «७ त्र ट्र च च्य त्र “९. * ~ ~ 
वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनों । स्तरीजनेरनुगायद्भिश्रतुः पृष्पिते बने ॥ ३ ॥ 
अन्तः प्रविश्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनि। चिक्रोडतुपुवतिमिगजाविष करेणुभिः ॥ ४ ॥ 
कदमक्षसा 
श्रन्वयः--भगवन्‌ ? तयोः तद्‌ विगर्हितं कम येन वा देवऋषे: तमः यत्‌ शापस्य कारणं एतत्‌ कथ्यताम्‌ । १॥ 
सुरप्ो रुद्रस्य अनुचरो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोत्कटो भूत्वा पदाघूणितलोचनो रम्ये कैलासोपबने पुष्पिते बने मन्दाकिन्यां 
~ ~ ४७ श्र चे ~ /२ ~ A /९ 
गङ्गायाम्‌ अम्भोजवनरागिनि अनुगार्याद्भिः स्त्रीजने: अन्तः प्रविश्य करेणुभिः गजो इव युवतिभिः चिक्रीडतुः ॥ २-४ ॥ 
श्रीघरस्वामिविर'चता भावाथदीपिका 
दशमेऽपातयद्रिगन्नंतरा यमलाजुनौ । तत्रत्याभ्यां च देवाभ्यां कृष्ण: स्तुत इतीर्यते ।। १ ॥ 
यद्विंगहितं कम येन वा देवर्षंभीगवतोत्तमस्यापि तमः क्रोधस्तदेतत्कथ्यतामिति॥ १-३ ॥ गंगायामंतमध्यें । कथं- 
भूते । अंभोजानां वनानि तेषां राजयस्ता विद्यंते यत्र तस्मिन्‌ ।। ४ ॥। 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाहाः 
यमलौ युग्मो च ताबजुनो चेति कमेधारय: द्वितीया त्वंतरायोगात्‌ । अंतरा मध्ये “रिंगण स्खलनं समे’ इत्यमराद्विंगन्‌ 
हस्तपादादिभिश्चलन्‌ तत्रत्याभ्यां यमलाज्जुनस्थाभ्यां देवाभ्यां नलकूबराभ्याम्‌। “अजुन: ककुभे पार्थे कात्तबीयमयूरयोः । मातुः 
रेकसुतेऽपि स्यात्पुल्लिंगो धवलेन्यवत्‌” इति मेदिनी ( १ )। भागवतोत्तमस्याप्यसंभाविततमसोपि। विगर्हितं निदितम्‌ । येन 
कमणा । तदेतत्कम । १ ॥ सुटप्तो गवितौ। मंदाकिन्यां गंगायाम्‌। मदेन धनादिजेनोत्कटाभुच्छु'खलो | २ ॥ बारुणी 
बरुणाज्जातां कदंबादिसंभवाम्‌ “वारुणी वृक्षकोटरात्‌? इतिं वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यद्वा- ततोऽभूद्वारुणी देवी” इति समुद्रमथनाख्या- 
नोक्तः । वरुणदेवताकं यदन्नं तन्मयी सुरेति स्वामिचरणाः॥ ३ ॥ अंभोजानां सरोजानाम्‌। राजयः पंक्तयः । 'करेणुभ्यां नेमे 
स्त्री? इत्यमरः । करेण भिगजी भिः ॥ ४ ॥ 
श्रीसज्जी वगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 
अथ तस्य बद्धस्य माठकोपाद्वयग्रस्य चाऽव्याहतसार्वज्ञमयीं विचाररूपामान्तरलील [मपि कोतुकात्‌ पृ च्छति-- 
कथ्यतामिति । तमोऽभूदिति शेष: | तदेतच्छापस्य कारणमिति योज्य येनासीइंबष स्तम इति पाठान्तरं सुगमम्‌ आप ्वाच्छन्दो- 
भङ्गादोषः ।। १ ॥ श्री शुकदेवस्च ताहशतह्विचारमनुसृत्य वक्तुमारव्धवान्‌ तत्र रुद्रस्यांत युग्मकम्‌ वारुणी क्वारादमथनाजाता कि 
वा वरुणनिर्मितामिति महामादकत्वमुक्तं तां पीत्वा केलासोपवनमध्ये या मन्दाकिनी तस्याँ तत्समीपे म क चन प्रथम 
चेरतुः ॥ २-३ ॥ गङ्गायां चिक्रीडतुः किं कृत्वा अन्तः प्रविश्य अन्तः कथम्भूते ! अम्भोजवनानां राजियंत्र त्यव्ययविशेषणत्वेन 
नपुसकत्वान्नुम्‌ ॥ ४ ।। 
१. येनासीहेव-इति कस्यचित्‌ येनवा देव ऋषि कुपितः-वीरः येन देव ऋषेस्तम:-विज.। २. देवषस्तमः., श्रीधर, 


वशी. विश्व. शुक. । 





कै. I YIN, 





स्क. १० पू. अ. १० तो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमल ङकृतम्‌ ११४७ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहदवष्णवतोषिणो 

श्री दामो द्रस्य परम-मनोहर-लीलाश्रवणेन चित्तारूढ़स्य तस्य भावविशेषकोतुकेन क्षणं सबन्धनस्य स्थित्यर्थमिच 
कथान्तरमापातयन्‌ प्रच्छति- कथ्यतामिति, तमोऽभूदिति शेप: । थेनासीद्दवर्पेस्तमः? इति पाठान्तरं सुगमम्‌ , आपत्वा- 
च्छन्दो भङ्गादोषः, तच्च सर्वसम्मत न स्यात्‌ | तदेतत्‌ कथ्यतामधुनेब कथ्यतामित्यर्थः । यद्वा, तदवाच्यमपि महदपराधकथनेऽपि 
दोपाद्विशेषतो गहितमिति यथा झुनिपुत्रशापे गर्हितं मत्कमे कारणम्‌, ततोऽपीदमधिकतर न्यूनं भवेदन्यथा भागवतोत्तमस्य 
श्रीनारदस्य क्रोधासम्भव इत्यथः । भगवन्‌ हे सवज्ञेति यथा मद्विगहितकमणा मुनेः शापोऽपि भवत्संगमादिनाऽनुग्रद एव 
वृत्तस्तथा तयोरपि किमभूत्‌ , तञ्च त्वया ज्ञायत एवेति भावः 1) १॥ रूद्रानुचरत्वादेव सुदृप्तौ महागर्ववन्तो, यद्रा, सुदृप्तत्वे 
हेतु:--धनदात्मजाबिति । रुद्रस्यानुचरो भूत्वाऽपि तद्‌र्धिष्टितमहापुण्यस्थाने, तत्र च मन्दाकिन्यां मन्दाकिनीतटे, मदिरा- 
पानात्तथा गंगायां निपिद्धाया अपि जलक्रीडाया बिधानात्‌ , तत्र च बिवस्त्राविति वक्ष्यमाणादूगंगायां नग्नत्वाच महापराधा 
उक्ताः । मदैः श्रयादि सम्बन्धिभिरुत्कटो मत्तौ, किञ्च, मदिरां पीत्वा वारुणीं वरुण-निर्मितामिति महामादकत्वमुक्तम्‌ । स्त्रिय 
एब जनाः, परिचारकरूपा लोका वा, तैः सह, अन्विति तयोरप्याद गानं बोधयति, मत्तरबात्‌ , यद्वा, निरन्त रमित्यथः ॥ २-३ ॥ 
गजाविवेति महामत्ततया जलक्रीड़ने दृष्टान्त: । अन्यत्तेव्यांख्यातम्‌ । यद्वा, अम्भोज-वनेन राजितुं शीलमस्य, तस्मिन्‌ 
जल इति शेषः | ४ ॥। 

श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
तमः कोपहेतुरज्ञानम्‌॥ १-४ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका . 

एवमुक्त लब्धप्रश्नावसरः प्रच्छति राजा-कथ्यतामिति | यद्विगर्हितं कम येन वा देवांपभौगवतश्रेष्ठ: कुपितः तदेतत्कर्म 
तयोः शापस्य कारणं हे भगवन्‌ ! कथ्यतां देवर्षयेंन वा तम इति पाठे देवर्षभीगबतोत्तमस्यापि तमः क्रोध इत्यन्वयः ॥ १ ॥ 
तस्योत्तरमाह मुनिः--रुद्रस्येत्यादिर्छोकद्वयं स्पष्टाथम्‌॥ २-३ ॥ गङ्गायामन्तर्मध्ये कथम्भूते अम्बुजानां वनानि तेपां राजयो 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ ब्रीह्यादित्वादिनिः करेण भिरिभीमिगजञाविव युवतिभिः सह चिक्रीडतुः क्रीडाङकृतवन्तो ॥ ४ ॥ 

श्रीसद्विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

हरेरेव संसारान्मोक्ष इति दशयितु नलकूबरमणिग्रीवयोः शापमोक्षप्रकारं निरूपयत्यस्मिन्नध्याये; तत्र राजा शुकं 
प्रच्छति, राजेति । यद्विगर्हितं निन्दितं कम तत्कथ्यतां येन कमणा देवर्षेस्तमोगुणकायक्रो धोऽभूत्‌ ॥ १-२ ॥ वारुणीं वरुणा 
उजाताम्‌॥ ३॥ अम्भोजवनराजिनि जल इति शेष: ॥ ४ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
तद्युगलमो क्षणलीलाश्रवणरसपो पाथ प्रच्छति कथ्यतामिति ॥१- ३॥ अम्भोजवनेन राजितु शीलं यस्य तस्मिन्‌ ॥४-६॥ 


श्रीमद्विइवनाथचक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 
कुवेरात्मजयोः शापः कथा प्रोक्ता पुरातनी । तद्विमोचयिता कृष्णस्ताभ्यां तु दशमे स्तुतः ॥। 
तयोर्विंगर्हितं यत्कमं येन वा कर्मणा देवर्षेरपि तमः क्रोध एतत्तयोः शापस्य कारणं कथ्यतामित्यन्बयः॥ १-३ ॥ 
गङ्गायां चिक्रीडतुः किङकृत्वा अन्तर्मध्ये प्रविश्य कीदृशे अम्भोजञानां वनराजियत्र तस्मिन्‌॥ ४ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
नलकूबरमणिग्रीवयोः प्राग्बृतं व्रक्षभूतयोस्तयोः यतनं तत्‌ कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं च द्शमेऽध्याये निरूपयति-तयोः 
शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन देवर्षेः भागवतोत्तमस्यापि तमः तदेतस्कथ्यताम्‌॥ १-३॥ अम्भोजानां वनानि तेषां 
राजयस्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गङ्गायामन्तमेध्ये प्रविश्य चिक्रीडतुः क्रीडां कृतवन्तो ॥ ४ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
कुवेरसुतयोः शापवत्तान्तौ दशमे तयोः । मोक्षकृत्‌ परिणूतश्च ताभ्यां हरिरुदीयेते ॥ 
तयोविंगर्हितं यत्कमे येन कर्मणा देवर्षेरपि तमः कोपः॥ १॥ रुद्रस्येति युग्मकम्‌॥ २॥ इदानीं “गङ्गां पुण्यजलां 
प्राप्य त्रयोदशविवर्जयेत । शौचमाचमनञ्चेव निर्माल्य मलेकषणम्‌ ॥ तैलसम्मदेन क्रीडा प्रतिग्रहमथो रतिम्‌ । अन्यतीथी- 
भिलाषञ्च अन्यती थंप्रशंसनम्‌ । बञ्नत्यागं तथास्वातं संहारव्वेब वजेयेत” | इति पाद्मे गङ्गायां तथाक्रीडानिषेधात्तमपि निपेदूघु- 


€ 
मुल्लङ्कितबन्तावित्याह गङ्गायां चिक्रीडतुः कि कृत्वेत्याह अन्तमध्ये प्रविश्य कीदृशि अम्भोजवना राजियत्र तस्मिन्‌ ॥ ३-४ ॥ 


११४5 श्रीमद्भागबतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १० छो, १-४ 


ध्षीसत्यधमकृता श्री भागवत टिष्पणी 

|| हरिः ॥ कि मदादिमौ चक्रतुः कुपितश्च शापमदान्नारदो येन तदादितो बदेति परीक्षित्प्रच्छतीत्याह्‌ ॥ राजेति । 
एतत्तयोरिति पदसेकम्‌ । एतो वृक्षात्मको तो चेत्येतत्तौ । तयोः शापस्य कारणं यद्विगर्टितं कर्म तत्कथ्यतामित्यन्बय: । तत्कमेज्ञानेन 
देवऋषे; | ऋत्यक इति प्रकृतिभावः । तमस्तत्का्य कोपोऽभूत्‌ | यद्विगर्हितं न गर्हितं च श्रीकृष्णकृतमोचनकारणं कि च कथ्यता- 
[सत्यप्यन्वयः । एतीति यत्तमो येन देवऋषे: प्राप्तं तम इति येन तदित्यन्वयो येनेति वा यदिति वाऽतिरिक्तमिति मन्तव्यम्‌॥१॥ 
ओत्तिरेयप्रभ्रमुत्तरयति ॥ श्रीशुक इति । अनुचरो भ्रृत्यो पूर्वमसुदप्तो अनन्तरं मदोत्कटो उत्कटमदावित्यथ: । केलासोपवने मन्दा- 
किन्यां वियद्वङ्वायाम्‌ २॥ वारुणीं वरुणजां मदिरां पीत्वा मदेन स्वाभाविकेनेवास्वाभाविकेनापि घूणिते लोचने ययोस्तो । 
अजुगायद्धि: सत्रीजनेः सह पुष्पिते तारकादि: ।। ३ ॥ गङ्गायां तत्राप्यन्त: कथं भूतेऽन्तोऽम्भोजवनराजिन्यम्भोजानां वनानि तेषां 
राजिरस्मिज्षिति । अम्भोजानां वनानामुदकानां वा राजिरस्सिन्निति बा | अम्भोजवने राजत इति राज्ञि णिनिः । तस्मिन्निति 
चा | कथम्भूतायां राङ्गायामम्भोजवनराजि अम्भोजेर्वने राजत इति राट्‌ तस्याम्‌ । नीत्युपसगस्य चिक्रोडिलुनिचिक्रो डितु- 
रित्यन््रयः । नियेन सुक्तिहत्ययन्द्रसानसिं रयमित्यादिवत्‌ | करेणु भिबह्णीमिषजाविव ।। ४ ॥ 


भोसुबोधिनो 

एवं तु नवमाध्याये भक्तिरुक्तातिदुलंभा । कृष्णसेवकसख्यस्य हेतुदेशम उच्यते ॥ १॥ 

वराग्यं भगवद्धमंः षड्गुणोत्र निरूप्यते । गुणानां भगवत्त्वाय स एव हि यतोभवत्‌ ॥ २ ॥ 

वराग्यमनिवत्य॑ तु भगवद्वाक्यतो भवेत्‌ । विशेषतस्तु यद्वाक्यं न निवर्तेत केनचित्‌ ॥ ३ ।। 

तादृशं शापरूपं स्यात्‌ भक्तानामेव तादुशम्‌ । अतो वेराग्यकथने शापो मोक्षावधिमंत: ॥ ४ ॥ 

शापोद्यमस्तथा हेतुः शापश्चापि प्रसादभाक्‌ । वाक्यस्यापि फलं शीघ्र स्तुतिश्चानुग्रहस्तथा ॥ ५ ॥। 

षड्भिर्द्वादशभिश्चेव त्रिभिः षड्भिस्तथेव च । दशभिः पञ्चभिश्चेति षडर्थाः क्रमतो मताः ॥ ६ ॥ 

अपूवेत्वाच्छोतुमिच्छा तेन प्रश्नः परीक्षितः । स्वस्यापि तादृशत्वेन तद्वन्मोक्षाशया पुनः ॥ ७ ॥। 

पूवाध्यायान्ते शापेन यमलाजुनो जाताविति श्रत्वा कथं वा तेषां भगवानुद्धारको जात इति प्रच्छति कथ्यतामिति, 
भगव न्नितिसम्बोधनं कथनेन स्वडुःखदूरीकरणसाम््यीर्थं, एतदिति, हृदये वाधकत्वेन स्थित, तयोनंलकूवरमणिग्रीबयोरेक- 
रूपस्य शापस्य कारणं, चतुष्टयं तु तेनेव वक्तव्यं शापविस्तारो विमोक्षणं स्तुतिभगवत्प्रसादश्चेति, अतोधिक द्वयं प्रच्छति 
यत्‌ तद्‌ विहित कर्मात, यत्‌ प्रसिद्धं ताहशशापहेतुभूत॑ जातं तदवद्यं विगहित निन्दितमेच भवति, देवानां तु पापंन 
सम्भवतीति प्रश्नः, किञ्च येन कृत्वा देवक्रषे्देवतानामपि मन्त्रद्रष्टुस्तमः क्रोधो भवति, अनेन शापे हेतुः स्पष्टः, विगहितेन 
शापोच्चम:, सर्वो हि विगर्हिते छते शापं दातुमद्युक्तो भवति, देर्वाषस्तु साधारणे न भवतीति विशेषतो हेतुर्वक्तव्यः।। १॥ 
तत्र प्रथमं विगहिंतेन शापोत्रममाह षड्भी रुद्रस्येति, 
उन्मादश्च प्रमादश्च निन्दिताचरणं तथा । महत्स्वपि तथा धाष्ट्यसिद्ध्यथं महतां दृशिः ॥ १ ॥ 
धाष्ट्यं तयोने सङ्घस्य ततश्चोद्यम ईयेते ।। १३ ॥। 
प्रथमतो महतस्तथास्वमनुचितमित्याह रुद्रस्य महादेवस्य रुद्‌ रोगाणि द्रावयतीति तादृशस्य सेवकयो रोगसम्वन्धो- 

सचितः, अनुचरपढेन पश्चादेव चल्नस्योचितस्वादणुमात्रविभेदोपि दोषायेति ताट्रशावपि सूत्वा सुदुप्ती जातो धनेनातिमत्तो, 
तत्र हेतुर्धनदात्मजाविति, धनं सर्वेभ्यो ददातीति तदात्मजस्य धनित्वं सिद्धमेव, उभयोश्च सहक्रीडा निन्दिता, उभौ च 
दुष्टो जातौ, तत्रापि महादेवस्य ग्रहरूपो यः पर्वतः केलासस्तस्योपबन आरोपितफलपुष्पप्रधाने बने, तत्रापि रम्ये सर्वदोष- 
विवर्जिते वने, स्वभावतो विरक्तो महादेवस्तस्य स्थाने विरक्ता एव तिष्ठन्ति, तत्राप्युषबने योगिनां भगवच्िन्तनस्थाने, 
'तत्रापि रम्ये भगवत्प्रसादस्थाने, ततोप्यधिकदोषमाह मन्दाकिन्यामिति, मन्दाकिनी भागीरथी प्रसिद्धा, मन्दाकिव्यां 
दोषाभावात , तत्रापि सद उत्कटो ययोः, अयं मदो धनादिक्कत एब, सुरादिक्ृतस्त्वग्रे वक्ष्यते।। २॥ महत: स्वरूपदोषा 
उत्तः, आगन्लुकदो पैः स ढुष्टक्रियामाह्‌ बारुणीमिति, द्रन्द्रजो हि दोषो ठुनिवार इति द्योः सम्बन्धः, वारणी वर्ुणोद्भवा, 
अम्रतसड़ उत्पन्ना दैत्यभावबोधिका, तत्रापि मदिरा मादिकासुरभावादप्यधिकदोषजनिका, तां बारुणीं मदिरां पीत्वा मदेना- 
घाणिते लोचने ययोर्विरूद्वज्ञानवन्तौ, तत्राप्यलु पश्चाद्‌ गायद्भिः स्त्रीभिः सहितो, सङ्गदोषो मोहहेतुः सम्वन्धञ्च, पुष्पिते वने 
रजोयुक्ते चेरतुश्रममाणी जातो, सन्दाकिन्यामिति सामीप्यसप्रमी, केलासोपवने सति, मन्दाकिन्यामपि सत्यां, मवोत्कटाबिति 
वा, अतः पुष्पिते वन इति न दोषबचनेन विरोध: ।। ३ ॥ दोषान्तरमाहान्तःप्रबि शयति, जले क्रीडा गङ्गाया निषिद्धा गङ्गा 
पुण्यजलां प्राप्य त्रयोदशा विवजेयेदिशत्यत्र क्रीडाया निषिद्धत्वात्‌ , तत्रापि नोद्धत्य किन्त्वन्त:प्रविश्य, श्रस्भोजानाँ वनराजयो 
घनपङःक्तयो यत्र, अनेन भगवत्सान्निध्यमपि गङ्गाकृतपूजार्थ लक्षितं, गजादिव करेणभिरिति क्रीडायामनवधानताक्ता ॥ ४ || 


चि 
हब 











स्क. १० पू. अ. १० स्छो. १-४ ] अनेकव्याख्यासमल ङ क्तम्‌ १९४९ 
(२ ) धोपुदुषोत्तमचरणप्रणोत: श्रीसुबोधिनी टिप्पण्यो: प्रकाश: 


दशमाध्यायतात्पर्य वदन्तः पूर्वाध्यायसङ्गतिमाहुरेवमित्यादि, शास्त्राथत्वेन ज्ञानपूविकातिदुलंभा भगवति भक्तो 
राजप्रश्नानुसारेण नवमाध्याय उक्ता 'तत्पुरुपे च सख्य'मितिप्रश्रानुरोधात कृष्णसेवकसख्यस्य हेतुर्वराग्यं, एवमवान्तरसङ्गति- 
मुक्त्वा स्कन्धा्थसङ्गतिमाहुवेराग्यमित्यादि, यथा पूर्वाध्याये ज्ञानरूपो भगवद्धर्मा विद्यानिवर्तनद्वारा भगत्रद्वशीकारक उक्त 
एवसत्राध्याये वैराग्यरूपो भगवद्ध्मः षड्ग॒ णस्तथा निरूप्यते, पड्गुणत्वेन निरूपणस्य प्रयोजनमा हुग्‌ं णानामित्यादि, उपलक्षणः 
विधया सर्वेषां गुणानां भगवत्त्ववोधनाथं तथा निरूप्यते, तस्यापि प्रयोजनमाहुः स एवेत्यादि, यत एभ्यो गुणेभ्यो हि 
निश्चयेन स प्रस्तुतो निरोध एवाभवत्‌, तथा च स्कन्धार्थहेतुतैव सङ्गतिरित्य्थः, ननु वैराग्यस्य दुःखेन दुःखिष्वपिं जायमानः 
त्वात्‌ साङख्येष्वपि नित्यानित्यवस्तुविवेकेनैहिकामुत्रिकफलतैराग्यसम्भवा्च कथं तस्य भगवद्धमत्वमित्याकाङ्कायां तल्लक्षणं 
तद्धेतुं चाहुवॅराग्यमनिवत्यंमित्यादि, तुः शङ्कानिरासे, उक्तवैराग्ये भगवद्धत्वशङ्का न कार्या तथा चानिवत्यं वैराग्य यदू 
भगवद्वाक्यतो भवेत्‌ स एव भगवद्धर्मः, दुःखिनां तु सुखनिवत्य, साङख्यानामपि वैराग्यं 'येन्येरबिन्दाक्षे”तिवाक्येन नश्धर- 
त्वावगमादू विद्याया अपि स्वप्रवो धन्यायेंनाविद्यानिवत्येत्वात्‌ तन्मूलभूतमायाया अगतत्वेन निवत्यमेव, अतोनिवत्यं भगवद्वा- 
क्यजन्यं यद्‌ वैराग्यं स एव भगवद्धम इत्यथः, ननु प्रकृते वैराग्यजनकं भगवद्वाक्यं न स्फुटमित्यतस्तल्लक्षणमाहुविश्ञेषत 
इत्यादि, तुः शङ्कानिरासे, वक्ष्यमाणे वाक्यें भगवढी यमिदं न भवतीतिशाङ्का न कार्यी यद्‌ वाक्यं विशेषतः केनचिन्‌ न निवर्तेत 
तदू भगवद्वाक्यमिःयथः, तदू व्यक्त कुर्वन्ति तादशमित्यादि, तादृशं वाक्यं शापरूपं स्यात्‌, तथा च शापरूपमेव भगवद्वाक्य- 
मित्यथः, तहि. येनकेनचिदपि दत्तः शापो भगवद्वाक्यं स्याद्‌ बेराग्यं च जनयेदत आहुर्भक्तानामेव तादृशमिति “दूतानामिव 
'चणित”मितिजलभेदोक्तिरत्रानुसन्धेया, तथा चास्य परम्परया भगवद्वाक्यत्वमित्यथः, तदेतन्‌ निगमयन्स्यत इत्यादि, वेराग्य- 
कथन इति निमित्तसप्रमी वेराग्यस्य कथनं विद्यतेस्मिन्निस्यध्यायविशेषणं वा, एवमध्यायतात्पयमुक्त्वा वेराग्यविशेषणभूतषड्‌ 
गुण रूपानेतदध्यायप्रतिपाद्यानर्थीनाहुः शापोद्यम इत्यादि, ननु भवरवेवं तथापि प्रश्नस्य कि प्रयोजनमत आहुरपूर्व इत्यादि, 
यद्यपि पूर्व प्रष्टं बदिष्यति तथापि देवानां पापं नारदस्य मन्युश्च त्युभयमपूवमिति तच्छवणेच्छया तथेत्यथः, प्रश्नतात्पर्यीन्तरमाहुः 
स्वस्येत्यादि, तादशात्वेनेति महापुरुषशप्तत्वेन | कथ्यतामित्यत्र वक्तव्यमित्युपक्रान्तत्वात्‌ प्रकृतोपयोगाञ्च वक्तव्यम्‌ ।। १॥ 
द्रस्थेत्यत्र सन्दाकिन्यां दोषाभावादिति तत्र मनुष्यक्रृतावमाजनस्याभावेन तथात्वात्‌ ॥ २ | वारुणीमित्यत्र इयोरित्यासुर- 
भावमादकत्वयोः, ननु पूर्वं वनस्य दोष उच्यत इति विरुद्धमत आहुरत इत्यादि, मदोत्कटत्वात्‌ पुष्पिते बन इत्यनेन रजो युक्तः 
दोषो य उक्तस्तेन सह विरोधो न भवति तयोर्दोषस्योत्कटत्वाद्‌ वनधर्मोपि तदुट्रोधक एव भवति न तु शामक “एते मदा” 
इतिन्यायादितिभाबः || ३ ॥| 


(३ ) श्रीमद्रल्लभ महाराजकृतः भ्रोसुबो धिनोलेखः 


दशमाध्याये पूर्वानुवादे भवितरुक्तेति यच्छुण्वतो भक्तिर्भवति तादृशं चरित्रमुक्तमित्यथः, कृष्णेति कृष्णसेवका 
नारदादयो दशेनमात्रेण मोचका इति तद्वाक्यान मोचने तेषु स्वक्रपावोधनं तत्सख्ये हेतुरित्यथ:, षड्गुण इति षट्‌ गुणा 
यस्येत्यर्थः, तत्र हेतुः गणानामिति, तत्रापि हेतुः स एब हीति, अहिकुण्डलादिन्यायत्रयेपि भगवत एव गुणरूपत्वादित्यथः, 
वैराग्यमिति यत एतयोरविनाशि वैराग्यं शापाज्‌ जातमित्यर्थः, वैराग्यदानेन नारदे वैराग्यसिद्धो “सेबकास्ताट्रशा यदी "ति 
न्यायेन भगवत्यपि सिद्धमिति भावः, श्रपुर्वत्वादिति शापेन मोक्षस्याश्रृतपूर्वत्वादित्यथः॥ वारुणीसित्यस्याभासे सदुष्टति 
दु£ दोष: भावे क्तः दोषसहितां क्रियामित्यथः, व्याख्याने सामीप्यसप्तमी ति प्रक्रियायां सामीपिकमप्याधारमुक्त्वा आधार- 
श्तुर्ोक्तः, नद्यामास्ते इत्युदाहरणं चोक्तं, तत्पक्षे “गङ्गायां घोष! इत्यत्रापि न लक्षणेति ज्ञेयम्‌ '। २ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलालु भट्टयोजिता श्रीसुबो धिनो योजना 


दशमाध्यायार्थनिरूपणकारिकासु वेराग्यं भगवद्धर्मः षड॒ग्‌ण इति अस्मिन्नध्याये वैराग्यं भगवद्धर्मा निरूप्यते सोपि 
भगवदैश्वर्यीदिषडगुणवानित्यर्थः, तदेतत्‌ स्पष्टयर्ति गुणानां भगव त्वायेत्यनेन, वैराग्ये कारणढ्यमाहुः भगवद्वाक्यतो भवे- 
दित्यारभ्य न तिवर्तत केनचिदित्यन्तेन, भगवद्ठाक्यत इति वरादिरूपादित्यथ:, यद्वाक्यं केनचिदपि विशेषतो न निठतंत 
तद्वाक्याच च वैराग्यं भवेत्‌ यथा नारदवाक्यात्‌ शापरूपात्‌ , प्रकृते तदेतत्‌ स्फुटयन्ति तादृशं शापरूपमि त्यनेन । रुद्रस्यानुचराः 
वित्यस्य विरतो पश्चादेव चलनस्यो चितत्वादिति अनुचरपदतात्पयेमिदं, अनु पश्चाच्‌ चरतीत्यनुचर इति व्युत्पत्त्या रुद्रचल- 
नानुचलनमुचितं तथा च “वेदः शिवः शिवो वेद्‌” इति श्रतेः शिवस्य वेदरूपत्वात्‌ तद्नुचरेव दानुकूलमेव व्यबह्तंव्यं तथा- 
-करणाभावाद्नुचितत्वं प्रदशितं योगिनां भगवच्चिन्तनस्थान इति “नारदाय प्रवोचन्त' मिति वाक्यात्‌ ॥ २ ॥ 
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( ५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 

दशसाध्यायं एवमिति का० ७३३ । भक्तिरुक्तेति यच छुण्वतो भक्तिभंवति तादृशं चरित्रमुक्तमित्यर्थः, कृष्णसेवक- 
सख्यस्य हेतुरिति “यच्छुण्वत:” कृष्णसेबकसख्यं भवति तादृशं यमलाजुनभङ्गचरित्रमित्यर्थ:, नलकूब रमणिग्री वयोर्भगवदशने ` 
कृष्णसेवकनारदक्कपाहेतुकत्व श्रवणात्‌ कृष्णसेवकसख्यं भवेदिति भावः, वंराग्यमिति का० ७४३ | अत्र वैराग्यात्मको भगवद्र्मः 
षड्गुणः षड्गुणा यस्य तादृशो निरूप्यते, श्रत्राध्याये “शापोद्यमस्तथा हेतु”रिति बक्ष्यमाणकारिकोक्तषडथनिरूपणादितिभावः, 
तत्र हेतुर्गणानां भगवत्त्वायेति, तत्रापि हेतुः स एव होति, यतः कारणात्‌ स भगवानेव शुणरूपेणाभवत्‌ आविभूतः, अतो 
गुणानामपि भगवत्त्वबोधनाय श्रत्राध्याये पड्भिः प्रकरण: षड्गुणो वैराग्यरूपो भगवद्धर्मो निरूप्यत इत्यथः, बेराग्यमित्यादि 
का० ७५, ७६७ । अत्र नलकूबरमणिग्रीवयोरनिवत्यवैराग्यजनकं शापरूपं नारदवाक्यं भगवद्वाक्यमेव ज्ञेयं, तथा च भगवतो 
नारदद्वारा वैराग्यदातृत्वादू भगवत्यपि वैराग्यगुणः सिद्ध इति भावः, यद्वाक्यं केनचिदपि न निवतंते तादृशं शापरूपं भक्ताना- 
मेव वाक्य, तट्ठाक्यं भक्तद्वारा भगवद्ठाक्यमेव अतो मोक्षावधिः शाप इत्यथः, अत्र षट्‌ प्रकरणानि विभजन्ते ज्ञापोद्यम इति, 
का२ ७५३, ७८३ । एवं द्विचत्वारिंशच्ळलो के: षट प्रकरणानि, प्रथमस्छोकेन प्रश्नश्चेति त्रिचत्वारिंशत्‌ , श्र पुर्वत्वादिति का० ७९३ 
शापेन मोक्षस्यापूर्वत्वाच्‌ छोतुमिच्छा तेन हेतुना “कथ्यतां भगवन्नेतत्‌ तयोः शापस्य कारण”मिति परीक्षितः प्रश्नः, स्वस्य 
परीक्षितोपि तादृशत्वेन त्राह्मणशप्तरवेन तद्दन्‌ सोक्षाशयापि प्रश्न इत्यथः ॥ ७९३ ।। रुद्र ध्यानुचरौ भृत्वेत्यादीनां षण्णां स्छोकानां 
प्रत्येकमथीनाइुरुन्मादश्चेत्यादि, का० 5०३, ८१३ । नलकूबरमणिग्रीवयोरून्मादप्रमादनिन्दिताचरणानि त्रिभिः स्छोके: क्रमेणः 
निरूपितानि, महत्स्वपि नारदादिष्वपि तथाविधधाष्ट्यंसिद्ध्यथमिति पूर्वेणान्वयः, चतुथःछोकाथमाहुमंहतां दुशिरिति, महतां- 
दृशिरिति, महतां नारदानां टशिदेशेन, कतरि षष्ठी नारदकतृ क नलकूबरादिकमंकं दर्शनमित्यर्थः, तदुक्तं “अपश्यन्‌ नारदो 
देबा”विति, “तं दृष्टा ब्रीडिता देव्य? इति शछोकाथमाहुर्धाष्ट्यं तयोनं सङ्घस्येति कार ८१४६ । देवाङ्गनानां नारदे धाष्ट्य 
नेत्यथः, ततश्चोद्यम इति “तो दृष्ट “त्यनेन शापोपक्रम इत्यर्थः ।। 5९३ ॥। 

गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 
दशमे त्वृषिशापेन वृक्षतां गतयोः पुनः । ताभ्यां स्तुतेन कृष्णेन विमुक्तिविनिरूप्यते ॥ १ ॥ 


(पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितो’ इति श्रत्वा तस्य नारदस्य परमभागवतत्वेनाल्पापराधे क्रोधोसस्भवन (९ ). 
शापहेतुक्रोधजनकापराधस्य महत्त्वं सामान्यतो ज्ञात्वाऽपि तद्विशेषं प्रच्छति कथ्यतामिति । सर्वज्ञत्वं सूचयन्‌ सम्बोधयति-- 
हे भगवन्निति । तयोनेलकूवरमणिम्रीबयोयंद्विगर्हितं निन्दितं शापस्य कारणं कमे, येन कर्मणा देवषेभीगवतोत्तमस्यापि तमः 
क्रोधो जातस्तत्‌ कथ्यतामित्यन्वय: ॥ १॥ एवं प्रृष्टस्तयोरपराधानाह--रद्रस्येति पञ्चभि:ः । धनदस्य रुद्रसेबकस्य पुत्रत्वेन 
तावपि रुद्रस्यानुचरो सेवायोग्यावेव भूरा तां परित्यज्य मदो हषं डत्कटो ययोस्तौ । तत्र हेतुमाह- सुटप्तो अतिगर्वितो । 
तत्रापि हेतुमाह्‌-धनदात्मजाविति । वारुणीं बरूणनिर्मितां बुद्धिश्रंशकरीं मदिरां पीत्वा, तत्पानादेव मदेन आघधूणिते लोचने 
ययोस्ताटशौ भूत्वा ॥ २ ॥ मन्दाकिन्यां गङ्गायां सामीप्ये सप्तमी’ गङ्गासमीपे, तत्रापि कैलासस्य श्रीमहादेववासस्थानस्योपबने 
भरगवच्चिन्तकयोगिजनस्थाने वने पुष्पिते सति रम्येडनुगायद्धिः स्त्रीजने: सह नलकूबरमणिग्रीबो चेरलुरिति द्वयोरन्वयः || ३॥ 
एवंभूते स्थाने स्त्रीमिः सह क्रीडनमनुचितम्‌ , तत्‌ क्ृतवन्तावित्युक्तम्‌। इदानीं “गङ्गा पुण्यजलां प्राप्य त्रयोदश बिवजयेत्‌ ॥: 
शोचमाचमनं चेव निर्माल्यं मलकषं णम्‌ । तैलसम्मदेनं क्रीडां प्रतिम्हमथो रतिम्‌ ॥ अन्यतीर्थप्रशंसनम्‌॥ अन्यतीर्थाभिलाषं च 
वस्नत्यागं तथा खातं संहारं चेव वजयेत्‌” इतिपाद्म गङ्गायां तथाक्रीडानिषेधात्तमपि निषेधमुल्लङ्कितवन्तावित्याह-अगम्तरिति ।: 
अम्भोजानां बनानि तेषां राजयः पङक्तयो विद्यन्ते यस्यां तस्यां गङ्गायामन्तर्मध्ये प्रविश्य करेणुभिः सह गजाविव युबतिभिः. 
सह चिक्रीडतुरित्यन्वयः ।। ४ ।। 

प्रन्विताथप्रकाशिका 
दशमेऽपातयद्रिद्गन्नजुनौ मध्यगो हरिः ।। स्तुतस्तज्जातदेवाभ्यां तत्र श्लोकास्त्रिवाद्वयः ( ४३ ) ॥ 
उवाचसप्तकं साडघ्रि पञ्चवेदा ( ४५ ) अनुष्ट्भः ।। १० ॥ 

कथ्यतामिति ॥ हे भगवन्‌ ! येन कर्मणा देवर्षभागबतोत्तमस्यापि तमः क्रोधोऽभूत्‌ तादृशं तयोनलकूबरमणिग्रीवयो ये- 
द्विगर्हितं निन्दितं शापस्य कारणं कम तत्कथ्यताम्‌ ।। १ ॥ रुद्रस्येति द्वयम्‌ ॥ रुद्रस्यानुचरो सेवको भूत्वाऽपि सुदृप्तो अतिगबितो' 
मदो हर्ष उत्कटो ययोस्तौ धनदात्मजौ वारुणीं वरुणनिमितामतिमदहेतुं मदिरां पीत्वा तन्मदेन आधूणिते लोचने ययोस्तादशो' 
भूत्वा रम्ये कैलासस्योपबने प्रवहन्ती या मन्दाकिनी तस्याम्‌ | सामीप्ये सप्तमी | गङ्गासमी पे पुष्पिते बने अनुगायद्विः स्रीजनेः. 
सह चेरतुः ॥ २-३ ॥ अन्तरिति अम्भोजवनानां राजयो यत्रेति। यद्रा । अम्भोजवने राजते | ताच्छील्ये णिनिः | 
ताशे गङ्गायामन्तमंध्ये | अन्ययविशेषणत्वात्‌ क्वीबत्वम्‌ । प्रविश्य करेणुभिः सह गजाविव युवतिभिः सह चिक्रीडतुः ॥ ४॥ 
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श्रीगोपालानन्दसनिविरचितं निगढाथप्रकाठव्याख्यानम 


इदानीं दशमेडध्यायें यमलाज्जुनपातन तत्स्थदेवक्कतस्तुतिञ्च निरूप्यते यद्विगहितं निंदितं च येन कर्मणा देवर्षेः 
शांतस्यापि तमः कोपो जात: तदेतत्कथ्यतामिति ॥ १ ॥ तदुत्तर कुर्वन्‌ छुक उवाच रुद्रस्येतिचतुणा सहान्वय: | धनदात्मजौ 
कुवेरपुत्रो रुद्रस्यानुचरौ सेवको भूत्वा सुप्तो अभिमानयुक्तो रम्यें पुष्पिते केलालोपवने मंदाकिन्यां गंगातटे अनुगायद्धि: स्रीजने 
सह चेरतुविजहतुः कथंभूतो मदेन उत्कटो व्याप्ती ॥ २॥ मदेन आधूणितें अतिव्याप्त लोचने ययोस्तो ॥ ३ ॥ अंभोजानां 
पद्धानां बनानि तेषां राजयः पंक्तयः संति यस्मिन्‌ एवंभूते गंगायां अंतस्तन्मध्यभाग प्रविश्य करेणभिगेजी भि: गजो 


यथातथा तो ॥ ४ || 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
दशमे त्वन्त राविश्यापातयद्यमछाजु नौ । तन्नि सृताभ्यां देवाभ्यां स्तुतः कृष्ण इतीर्यते ॥ १॥ 

वमुक्ते लब्धावसरः प्रच्छति राजा ॥ हे भगवन्‌ , यत्‌ तयोः शापस्य कारणं, एतत्‌ , यत्‌ , विगहितं कमं, तयोरिति 
शेषः | तत्‌ , यतः देवपिनीरदः, कुपितः, सवमेतत्‌ , कथ्यताम्‌ | येन वा देवघस्तमः? इति पाठे, येन देवर्षः तमः क्रोध 
इत्यन्वयः ।। १ ॥ तस्योत्तरमाह मुनिः ॥ रूद्रस्येति॥ धनदात्मजो, रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, सुटृप्तो, रम्येऽतिरमणीये, कैलासो- 
पचने, तत्रापि मन्दाकिन्यां गङ्गायास्तीरे इत्यर्थः । मदोत्कटो मदोत्सिक्ती ॥ २॥ वारुणीमिति॥ वारुणीं पेष्ट, मदिरां पीत्वा, 
मदेन वारुणीपानो द्भूतेन आर्घूणते लोचने ययोस्तो, अनुगायद्धि: स्त्रीजनः सह्‌, पुष्पिते प्रचुरपुष्पवति, बने चेरतुः । 
द्वयो रेक्संवन्धः ।। ३॥ अन्तः प्रविश्येति॥ गङ्गायां, अन्तः मध्ये, अम्भोजानां पद्मानां वनानि तेषां राजयस्ताः सन्ति ॥ 
यस्मिस्तस्मिन , जले इति शेष: | प्रविश्य, करेणुभिरिभीभिः, गजो इव, युवतिभिः खत्रीमि: सह, चिक्रीडतुः ॥ ४ ॥ | 


भ्रीहरिस्रिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 


कथ्यतामिति : १०.१०.१. 
~ Pa ८:५5 टा ० ~ ७ २३१ ७ 
गीर्वाणपिंरशेषविद्‌ गततमा: शान्त्यादिसम्पत्पदं तावप्युत्तमगोत्रवृत्तचरितो भाव्यं न चवं तत: । 
मद्वा किमिदं भवेदिति नृपप्रश्नाशयं चिन्तयस्त्वद्ठन्नति विबोधयन्नकथयत्‌ तत्पूर्वसंस्था मुनि: || १ ॥ 

रुद्रस्येति : १०.१०.२. 

यत्कृत्यं यत्र शोभावहमतिशुभदं तञ्च तत्रेव कु्योन्नेवाह5नर्हकम कचिदपि हितदृग यत्स्फुटं मानमेतो । 


पक्की 


केलासे पुण्यभूमो सुरसरिति सदाचारकर्मोचितायां नम्नक्रीडाविहाराद्‌ युबतिभिरभितो5ध: प्रपातं प्रयातो ॥ २ ॥ 
वारुणीमिति ; १०.१०.३ 

यन्नामामात्रकलनेन भुजङ्गवृत्ति पाश्यात्मजाऽगमद्जस्रमधः स्थिति च | 

तत्सेबिनोः स्थितिरयं न तयोन युक्तत्याख्यापयन्नकथयत्‌ स हि वारुणीति ॥ ३॥। 


अन्तः प्रविश्येति : १०,१०.४. 
तादग्दष्कृतशालिनोरपि तयोः शापावसाने क्षणं तस्याभूदथ चेम्दिरापति-पदाम्भोज-द्वयालोकनम्‌ । 
केनेदं सुकृतेन जातमिति तच्छङ्कां प्रमृदनन्मुनिः प्रोबाचा-ऽघहर सदिष्टसुखदं गङ्गाजलक्रोडनम्‌ || ४ ॥ 
यद्वा पुण्यसरिद्वरा ऽमरसरिञ्ञाताघकृत्‌ कमणः पाकादेव स आगतो रूडुद्‌ याऽप्यस्याथ ताक फलः । 
शापोन्मोचनमिन्दिराधिपक्रपालाभश्च शान्तषिवाङमाहात्म्यादथवषिं द्‌शेन-महापुण्या-द्गण्यादभूत्‌ ॥ ५ ॥ 


कृष्ण प्रया 


#/ / ७ 


परीक्षित्‌ जी ने कहा--भगवन्‌ कहिये इन दोनों ने ऐसा कौन सा बड़ा निन्दित कमे किया था, जिससे इनके 
-शाप का वह कारण बना ओर नारदजी को भी जिससे क्रोध करना पड़ा ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा--राजन्‌ , एक तो ये 
दोनों धनाध्यक्ष कुबर के लाड़ले लड़के थे पुनः दानाँ जब भगवान्‌ रूद्र के अनुचर गण हो गये तब अति गर्विष्ठ ओर मदोत्कट 
बन गयें ।। २ ॥ एक वार द,नों ने वारुणो मदिरा पी ली। नशे में चूर हो जाने से नेत्र घूम रहे थे। बहुत सी खियाँ 
उनके पीछे गाती बजाती चल रही थी । दोनों कुबेरकुमार रम्य कैलास गिरि के उपवन के समीप बहती गङ्गा के निकट में 
'उन स्त्रियों के साथ फूलों से लदे बनाँ में विचरण करने लगे | फिर तो वे गङ्गाजी में प्रविष्ट होकर स्त्रियों के साथ उसी 
“प्रकार से जल बिहार करने लगे, जसे कि हस्ती हस्तिनियाँ साथ जलविहार करते हें ॥ ३-४ ॥ 





११५२ श्री सद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १० रुक्को, ५-८ 


यदृच्छया च॒पदेवर्षिभगबांस्तत्र कौरव । अपश्यन्नारदो' देवो क्षीव्राणां समबुध्यत ॥ ५ || 
तं दृष्टा त्रीडिता देव्यो विवस्राः शापशङ्किताः । 'वासांसि पयधुः शीघ्र विवखो नेव गुह्यको ॥ ६ ॥ 
तों रृष्टा मदिरामत्तो श्रीमदान्धों सुरात्मजो | तयोरज्ञग्रहा्थाय शाप दास्यज्निदं जगौ ।। ७ | 


श्रीनारद' उवाच 
न ह्यन्यो जुषतो “जोष्यान्‌ बुद्धिश्रेशा रजोगुणः । श्रीमदादाभिजात्यादियत्रः ख्रीद्यतमासवः ॥ ८ ॥ 
कर्दमक्षमा | 


भ्रन्वयः-कोरव ! तत्र देवषि: भगवान्‌ नारद: यदृच्छया देवो अपश्यत्‌ च क्षीबाणो समबुध्यत ॥ ५ ।। विवस्त्र 
न्रीडिताः देव्यः शापशङ्किताः शीघ्रं वासांसि पयघुः विवस्त्रो शुह्यको न एव| ६॥ श्रीमदान्धो मदिरामत्तो तो सरात्मजो 
दृष्टा तयोः अनुग्रहाथौय शापं दास्यन्‌ इदं जगो || ७ ॥ जोष्यान्‌ जुषतः श्रीमदाद्‌ अन्यः आभिजात्यादिः न यत्र हि बुद्धिश्रश 
रजोगुणः स्त्री यतम्‌ आसवः || = }। 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदी पिका 


अपश्यत्‌ दृष्टा च क्षीबाणो मत्तो समवुद्धयत ॥ ५॥ कुत इत्यत आहू। त दृष्टिति॥ ६॥ अनुग्रहार्थाय अनुग्रहश्च 
मदनाशोश्थञ्च श्रीकृष्णदशन तद्थ इदं वक्ष्यमाणं न ह्यन्य इत्यादि ॥ ७ ॥ जोष्यान्मप्रियान्विषयाञ्जपतः सेवमानस्य पंस 
श्रीमदादन्य आभिजात्यादिसत्कुलविद्यादिजनितो मदः । अन्यो वा रजोगुणो रजःकायहास्यहपीदिरूपो न हि तथा वद्धिभ्रंशो 
बुद्धि अंशयतीति तथा कि तु श्रीमद एवेति । तदाह यत्रेत्यादिचतुभिः । यत्र श्रीमदे ॥ = || 


ध्रीवशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


तत्र गंगातटे। क्षीबाणावक्लीलभाषिणों वा “अज्छीलभाषी स्यातक्षीबा मदमत्तोऽथ हिंसकः” इति धरणिः। 
हे कोरवेति । शुद्धवंशजत्वादेव त्वामिदं गोप्यं वक्ष्यामीति भावः॥ ५॥ पर्यधुर्वेष्टितबत्यः। तत्र हेतः त दष्टेति ॥ 
अनुगहाथ यो: समाहारहंद्व: || ७ ॥ मद्‌ इति । शेषकल्पनातो वरं शछोकांतगतपदेनान्वयः। ऋजुमागंण सिद्धःयत।थंस्य वक्रण 
साधनायोगात्‌’ इति न्यायात्‌ । अत आह--अन्यो वेति। श्रीमद्‌ एव सवपर इत्याह किन्त्बिति । स्त्रीशब्देन परस्त्रीसंगः 
स्बजीसंगस्य शास्त्री यत्वात्‌ । यूतपदेन तत्क्रीडा । आसवपदेन च तत्पानं लक्ष्यते ॥ = ॥ 


श्रीसज्जोवगो स्वा सिक्कतता वष्णवतोषिणो 


त्वर्थे चकारो भिन्नोपक्रमे | यद्वा अपश्यत्‌ सम्यगवबुद्ध्यत चेति चकारान्वयः । यदृच्छया स्वैरितया आगत इति 
शेषः | देवषिरिति नियन्तृत्वं भगवानिति दयालुत्वमिति वक्ष्यमाणशापानुग्रहयोर्योग्यतोक्ता कौरवेति तत्र तस्यागमनासम्भ 
वेप्यागमनात्‌ कोतुकेन सम्बोधनम्‌ ॥ ५ ॥ गुद्यकाविति तदा सात्त्विकत्वाभावेन देवत्वहाने: केवलयक्षतयो पलक्षितौ एवश्‌ 
देवीनामाग्रहेणापि न पय्यधातामिति बोध्यते ॥| ६॥ सुरात्मजावषि मदिरामत्तो यतः श्रीमदेन अन्धौ सदसदृदृष्टिहीनो 
मदिरेत्यादि विशेषणद्वयं शापेसुरेति चानुत्रहे हेतुविवेचनीय: तयोरनुग्रहार्थायंति तौ प्रति स्वयोग्यस्यानुग्रहस्य योऽथ 
डपशात्तिभरगवद्भाक्तभरावत्साक्षाकारसवलनरूपः तस्मे त प्रापयितु स्थावरत्वप्रापक शापं दास्यन्‌ अनुम्रहस्वभावत्वादपा 
सोऽयमजुग्रहपरापराध स्वशापादाभिभूय स्वरूपेणव पय्यबसितः स्यात्‌ ततश्च तद्र्‌पोऽथः स्वयमेव व्यक्तीभवतीति भावः | तत्र च 
सति यत्खलुविशेषेण ब्रह्द्रनान्तभावश्रामदूत्रजराजट्राय्यंजुनाख्यगोपसखनासव्रक्षतया जन्म प्रापतुः यञ्च यंन येनावतारेणेत्यादि 
रीत्या परमहितलीला श्रीवालगोपालसाक्षात्कारादिकं लेभाते तत्रेदं सम्भावयामः तदानीं तेन श्रीमद्दबषिणा तु “तोकेन द 
र्णं यटुलाककाया:” इत्यादेरूपः [नरगलकारूण्यमयतल्लीलागानं क्रियामाणमासीदिति तत्कारुण्यतादात्म्यापन्नानजाञुम्रहण 
तत्पय्यन्तोप्यर्थो दत्त इति जगो तत्वतोऽन्तः कोपाभावेन गाथारूपेणोञ्च: स्वयमवोचत्‌ ।| ७ ॥ श्रीमदेनान्धं दृष्टा श्रीश्रंशरूप 
शापं दातुमादो श्रीमदं निन्दति-न हीति पञ्चभिः । अभिजातिः सत्कुलं तदुद्भव: आभिजात्यो मदः आदिशब्दाद्वि्यादिमद 
तथा चोक्तं “विद्यामदो धनमदः तथवाभिजनो मद: । मदा एतेरलिप्रानां त एव हि सतां दमाः” यत्र श्रीमदे साते स्वत एव 
सद्यस्तेषां प्राप्त: तेषां कामक्रोधयोमहा हेतुत्वात्‌ तयोश्च “काम एष क्रोध एष रज [गुणसमुद्भवः | महाशनो महापाप्मा विध्येन 
मिह वैरिणम्‌? इत्यादिना निन्दितत्वेन श्रीमद्गीतासूक्तस्वात्‌॥ ८॥। 


१. देवषिगंतवांस्तत्र-वीर. । २. अपश्यद्गुह्यको दृष्टवा-च पु. टी. । ३. वाक्षांस्यप-इति कस्थचित्‌ । ४. ति. सुबोधिच्यां “श्री 
नारद उवाच?” दश्यते । ५. जोष्याद्बुद्धिञविज. । ६ जात्यादे-विज. । 











स्क. १० पू. अ. १० हो, ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलछःकुतम्‌ ११५३ 
श्री मज्जीवगोस्वामिकृता ब॒हद्वष्णव तोषिणो 


स्वर्थे चकारो भिन्नोपक्रमे; यद्वा, अपश्यत्‌ सम्यगबुध्यत चेति चकारान्बयः। यदृच्छया तयोः केनापि भाग्योदयें- 
नेत्यर्थः । आगत इति शेषः । देवर्षिरिति निटन्वृत्वम्‌ , भगवानिति दयालुत्वम्‌-इति वक्ष्यमाणशापालुग्रहयोर्याग्यता उक्ता । 
हे कौरवेति तत्र तस्या॥मनासम्भवेऽप्यागमनात्‌ कोलुकेन सम्बोधनम्‌ ॥ ५॥ शुदह्यकाबिति तदा सात्त्विकत्वाभावेन देवस्वहाने: 
केवलयक्षतयवोपलश्चितौ । एवशब्देन देवोनामाग्रहेणापि न पय्यधत्तामिति बोध्यते॥ ६ ॥ सुरात्मजावपि मदिरामत्तो, यतः 
श्रीमदेनाःघो सदसद्दृष्टिहीनो, मदिरेत्यादिविशेपणद्वयं शापे, सुरेति चानुग्रहे हेतुविवेचनीयः । जगौ तत्त्वतोऽन्तःकोपाभावेन 
सदा बीणासक्तपाणितया वीणयाऽगायत्‌ , किंवा गाथारूपेणोच्चः स्वयमव।चत्‌ ॥७।। श्रीमदेनान्ध्यं दृष्टा श्रीश्रंशशापं दातुमादो 
भ्रीमदं निन्दति-न हीति पञ्चमिः । अभिज्ञातिः सत्कुलम्‌ , तदुद्भव आभिजात्यो मदः; भादिशब्दादूविद्यादिमदः; तथा 
चोक्तम-- विद्यामदो धनमदस्तथा चाभिजनो मद: । एते मदा मदान्धानां त एव हि सतां दमा: | इति; यत्र श्रीमदे सति 
स्त्र्याद्यो भवन्ति, यद्वा, यस्मिन्‌ विषये सति ओमदे सति स्वत एव सद्यस्तेपां प्राप्तः । खिया आदो निद शस्तस्याः सब्वीनथं- 
मूलत्वात्‌ ; किंवानर्थापादने स्त्र्यादीनां यथोत्तरं श्रेष्ठयम्‌ ; तत्र द्युते कलद्दादिदुःखेन वृथा धनव्ययेन च तस्य स्त्रीत: श्रेप्रथम्‌ , 
तस्माच्च मत्ततया देहरश्ष देरप्यननुसन्धानेन चासबस्य ॥ ८ ॥। 


श्री सुदशेनसु रिकृतशु कपक्षो यम्‌ 


क्षीबाणौ मन्दान्धो || ५॥ पयंघुः परिहितवस्यः ॥ ६-७ ॥। जोष्यान्‌ सेव्यान्‌ निषयान्‌ आभिजात्यादे: आदिशब्दो 
४” ० डे ~ © मुख्ये ~ ध क 
धनपरः वुद्धिश्रंशः भ्रंशकर: रजोगुण इत्युपचारः रजोगुणवधकः यत्र श्रीमदे मुख्ये सति स्त्रीयूतमधूनि भवन्ति तस्मादन्यो 


~ 


नेत्यन्वयः || ८-९ ॥ 
श्रीसदीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


हे कौरव ! भगवान देवर्षियद्रच्छया तत्रागतो देवौ तौ ददर्श क्षीबाणो मदान्धो समबुध्यत ज्ञातवांश्च ॥ ५ ॥ कुत 
इत्यत्राह--तं दृष्टेति | देव्यो बिवस्त्रा अत एव तं दृष्टा ब्रीडिताः शापाच्छङ्किताः वासांस्यादधुः गुह्यको नेव पयधातां किन्तु 
विवस्त्रो नम्नावेबासाताम्‌॥ ६॥ सुरस्य कुवेरस्यात्मजो द्रा मदनाशारूपानुग्रहाथ शापं दास्यंस्ताबदिदं वक्ष्यमाणमाह्‌ 
अनुग्रहार्थाय भगवद्भबिष्यददर्शनरूपप्रयोजनाय चेति केचिद्व्याचक्षते || ७ || तदेबाह--नेति । जोष्यान्विषयान्‌ जुषतः सेव- 
मानस्य पुंसः श्रीमदात्सम्पत्प्रयुक्तमदादन्यः आभिजात्यादिः आदिशब्देन विद्यादिसङ्ग्रहः आभिजात्यादिजनितो मदः श्रीमद्‌- 
वदूवुद्धिश्रंशकरः रजोशुणकायेकामक्रोधादिवधेको न हि किन्तु श्रीमद्‌ एब नितरां बुद्धिश्रंशकरः रजोगुणश्चेत्यर्थः | तदाह-- 
यत्रेत्यादिना । यत्र यस्मिन्‌ श्रीमदे सति स्रीसङ्गयूतमधुपानादिरूपढुव्यंसनानि संभवन्ति ॥ ८॥ 


श्रीविजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


क्षीबाणौ मत्तौ अम्छीलवचनौ वा ॥। ५॥ पयधु: सम्वेष्टितवत्यः ।)६-७॥। कि तद्गीतमिति तत्राह्‌- नहीति । बिषयान्‌ 
जुषतः सेवमानस्य पु'सः जोष्यात्‌ सेव्यात्‌ विषयात्‌ श्रीमदात्‌ श्रिया धनसम्पदोट्पन्नमदादाभिजा त्यादेरभिजननिमित्तमदात्‌ 
विद्यानिमित्तमदा्ान्यः बुद्धिश्रेशः ज्ञाननाशकरो रजोगुणः रजोविकारो नास्ति बिषयादिरेव ज्ञाननाशकर इत्यथः | तत्कथम- 
त्राह यत्रेति | यत्र विषयाभिजात्यधनमदेषु स्त्रियो द्य॒तमासवम्‌ असुतपणं मद्यपानं भवति हिशव्दोऽवधारणे “हि हेतावव- 
धारणे” इति यादव: । अन्यो नास्त्येव मद्यपानाद्यो भवन्त्येवेत्यर्थः | आसव इति पाठे मद्यभिस्यथः ॥ ८॥। 


श्रीमज्जीयगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभ: 
तट्विधानामनुग्रहस्य योऽथः श्रीकृष्णद्शेनं तस्य ॥ ७-८ ॥। 
श्रीमद्विरवनाथचकरवरत्तिकृुता साराथंदशिनी 


दृष्टा च क्षीबाणौ मत्तो सम बुद्धये न मत्तयोरनयोमंम कृपा न फलबती भविष्यतीति तयोमेदापनोदनार्थं दध्याबिति 
भावः ॥५-६॥ अनुग्रहस्य अर्थः फलं भगवत्साक्षात्कारस्तद्थे शाषं दास्यन्निति यथा अतिबत्सलः पित्राद्कोऽतिमधुरं क्षीरादिक 
भोजयिष्यन्‌ पुत्रादिकमतिनिद्राणामालक्ष्य तन्निद्राभङ्गार्थं नखद्टयाघातं करोति तहठदित्यथः। जगाविध्यन्येपि श्रृत्वा स्बहितं 
जानर्त्विति भाबः ॥ ७ ॥ जोष्यान्‌ प्रियविषयान्‌ ज्ुषत्तः सेवमानस्य पुंसः श्रीमदान्धस्य आभिजात्यादिबुद्धिश्रंशको हिः 
निश्चयेन न भवति यथा श्रीमदोऽनश्यमेव बुद्धि अ्रंशयतीत्यर्थः । अभिजातिः सत्कुलं तदुद्धवः आदिशब्दाहिय्यादिसद्‌ः रजो- 
गुणोद्भवत्वाद्रजोगुणः श्रीमदे सति यथा पापानि जायन्ते तथा नान्यत्रेत्याह्‌-यत्रति, चतुभिः।॥ ८॥ 

१४५ 


ली] 
> 


११५४ | श्रीसद्भागबतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. १० स्छो. ५-5 
श्रीमच्छुकदेबकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तो क्षीबाणौ समबुद्धयत सम्यक ज्ञातवान्‌ ॥ ५ || तन्मतत्त्वज्ञापकं गङ्गायामन्तः प्रविश्य युवति भिग्चिक्रीडतुरिप्युक्त- 


मथ द्वितीयं तन्मतत्त्वज्ञापकमाह - तं दृष्ट ति। तं दृष्टा देव्यो वासांसि पयेघुः गुह्यको नेव पर्य धत्तामिति ॥ ६ || मद्नाशपूवक- 
न्रजाबासगोपगो पीश्री कृष्णद्शनरूपानु महाथम्‌ ।। ७ ।। जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌ जुषतो जनस्य बुद्धि ञ्रंशयतीति वुद्धिश्रंशः 
बुद्धिनाशहेहुः रजोगुणः कामक्रोधलोभजनकश्च श्रीमदात्‌ संपञ्जनितान्मदात्‌ अ यो मदः आभिजात्यादिः सत्कुलविद्यादि- 


जनितो न हि किन्तु श्रीमद एव यत्र श्रीमदे स्त्री द्यूतं च आसबश्च उपादीयते ख्री्यूतमिति समाहारद्न्द्र: || = ॥ 
श्रीबलदेवधिद्याभूषणकृुता वंष्णदानन्दिनी 


दृष्टा क्षीबाणो मद्यमत्तौ समबुध्यते ।॥ ५॥ गुह्यको तु नेव पयंधाताम्‌।। ६॥ अनुग्रह्स्याथः फलं हरिद्शन॑ तदथं शापं 
दास्यज्षिति यथातिवत्सलोऽपि पिता सुतस्य ब्रणं विदाय तत्र क्षारं निक्षिपस्तदारोग्यमिच्छति तद्रदित्यथः । जगावित्येंत न्निशम्य 
परेपि हितमाचरेयुरिति भाव: ॥ ७ ॥ जोष्यान्‌ विषयान्‌ जुषतः सेवमानस्य जनस्य श्रीमदान्य आभिजा यादि: सत्कुलता 
विद्यादिजनितो मदोऽ यो बा रजोगुणो रजःकार्यो हासादिवुद्िश्रंशो ज्ञानविनाशाको नास्ति किन्तु श्रीमद एव ताट्टक्यत्र श्रीमदे 
स्रीप्रसङ्गयूतम्पानानि भवन्ति तथा नात्रेत्यथः || = ॥ 
श्रीसत्यधम कृता श्रीभागवतटिप्पणो 


क्षीबाणो मत्तो । यद्यपि मत्ते शोण्डेत्कटक्षीबा इत्यमरेकारान्तः क्षीबशब्दः श्रयते क्षीवृ मदे अकमकत्वात्कत रि क्तः 

अनुपसगो त्फुल्लक्षीबक्शोल्लाघा इति निपातितः शब्दः । तथाप्युणादयो बहुल मित्युक्तेः कनिप्रत्ययें अद्धेति णस्वे क्षीबाणाविति 

ज्ञेयम्‌ । यद्राणतोऽभिमुखमगच्छत्‌ इत्याणो क्षीबौ च ताविति शब्दपर्यन्ताबिति वा । समवुद्धयत व्यज्ञासीत्‌ ॥ ५ ॥ तं नारदं 

बिबस्रा इति शापशङ्किता देव्यो वासांसि स्वानि स्वानि पर्यंघुरधारयन्‌। बिवस्त्रो शुह्यकौ न पयंथत्तां मत्तव्वात्‌॥ ६॥ 

1वित्यन ग्रहाथ।य शापं दास्यन्नारद इदं वक्ष्यमाणं जगो ॥ ७॥ नारदः कि जगावित्यत आह्‌ ॥ न हीति । बिष जुपतः 

घ्य जोष्याट्टिषयजाताच्छीमदात्तथाऽभिजास्यजातात्‌। आदिपदेन विद्यादिमदाच्च। अन्यो रजोशुणो रजसो गुणो 

रागे विकारस्तस्स्प्रहारूपो गुण इत्यगुणापरपर्यायो दोष इति याबत्‌ न ह्यस्ति । तत्कार्यमाह्‌ | बुद्धिश्रंश इति । बुद्धेः सः्मतेश्रं शो 

येन स जिषयादिकाङक्षणमेव ज्ञानहानिदमिति भावः। बुद्धिश्रशेनेतदासक्तिरिति तत्राप्येंतयोः स्बदृष्टा यत्कृता नष्टिस्ताः 

मादितो ग्रृहीत्बाऽऽह ।| यत्रेति । यत्र बुद्धिश्रंशे जाते स्त्री एवं तरुणीपरवशाता द्यृतासक्तिरासवो मद्यं चेति तदासक्तिरपि भवति । 

हरवधारण । नास्त्येंवेति वा | स्त्र्याद्यासक्तिभ॑वत्येवेति वाऽन्बयः। आसवमिति पाठेऽसूनामिदमासव प्राणतर्पकं मद्यपाना- 

दिकसित्यथः । आसवो यज्ञ इप्यप्यान्तरङ्गिकोऽपि भावो देवर्ष:। अन्यथा हन्यन्ते पशव इति तत्पुरस्करणं न स्यादिति 
वणयाञ्चङ्ः ॥ = || 

श्टीसुबो धिनी 


विषयं निरूप्य शापहेतोः समागममाह्‌ यदुच्छ्येति, देर्वाषरिति भाव्यर्थ परिज्ञानं देवयोनीनाझुपकारकत्‌ एवं च 
ज्ञापितं, भगवानिति सर्वसामथ्य, कार्यभगवत्वानि भगवत्कृपासाध्य!नि, तत्रेति तस्यां गङ्गायां, कोरवेतिसम्बोधनं महतोपि 
बंश उत्पन्नः प्रमाद्यतीति स्वदष्टान्तेन ज्ञानाथ, आदो देवाबपइयत्‌ ततः क्षीबाणो समबुध्यत, क्षीबशव्दोकारान्तो नकारान्तोपि, 
क्षीबा मतः, देवानां स्वपिसम्मानाआवयोगात्‌ ॥ ५॥ ततो यज्ञातं तदाह्‌ तं दृष्ट्वेति, नारदं दृष्ट्या देव्योप्सरसो विवस्त्राः 
सत्यः स्वस्मिन्‌ नारदे चेकैकं धम ज्ञातवत्यः, स्वस्मिन्‌ लज्जा जाता कामोद्बोधेनानिष्टजनकत्वे ज्ञापशङ्का, वस्रपरिधानेनाभयं 
भवतीति ज्ञीघ्र यावद्रपेः क्षोभो न भवति ततः पूर्वमेव प्॒यंधः, गुहृयकावपि विवस्त्रो, नग्रदशनमष्यमङ्गलं निषिद्धं स्त्रीसद्ठात्‌ 
क्षोभकं च, तत्रापि गुह्यको, गुह्य क॑ ययोः॥६॥ तथा सति तयोः शापोपक्रममाह तौ दष्ट्वेति, सुरात्मजो भूरवा मदिरामत्ता- 
वसुरकार्य क्रतवन्तो, श्रीमदेन चान्धौ मनुष्यदोषं च प्राप्तवन्तौ, अत उभयोः फलं महापुरुपसान्निध्ये भवती “त्यत्यन्तनिन्दिते- 
दपिजेन्तु: स्थावरतां ब्रजे” दित्येतयोः स्थावरत्वमेव युक्तमिति विचार्यं कर्मेणवैतद्‌ भविष्यती ति निश्चित्य कृपया परीतस्तयोरः 
नुम्रहार्थ शाप दास्यनिदं वक्ष्यमाणं हेतुभूतं जगौ, अन्यापराधे बालकेन कृते पित्रा शिक्षणं कमसाध्यमनिष्टमपि फल नाव्यन्तं 
दुःखदं भवतीति कर्माधिकारिफलभावनातः पूर्वमेव स्वयं शापं दत्तवान्‌, महापुरुषद्रष्टयो दूबुद्धं च जात, अतो न बने वृक्षौ 


गेज ~ ७ ~ ८८ € जु € ° >. > ¥ 
जातो, व्रक्षाणां मध्येंडुनजातीयानां मुक्ति: प्रसिद्धा “ नमदातीरसञ्गाताः सरलाजुनपादपा नमदातोयसंस्पशीद्‌ यान्ति ते परमां 
गति” मितिवाम्यात्‌ , तत्रापि गवां छायाजनको, महतो नन्दस्याभिज्ञापको च भविष्यतः, फलं तूत्कृष्टं भविघ्यत्येंवातः कम- 


फलाच्छाप: समीचीनः ।। ७ ॥ ननु शापे दत्ते कदाचिदुद्छष्टकमीपि सम्भवति ततः पापक्षये मुक्तिरेव कदाचिदू भवेत्‌ सत्सङ्गः 











स्क, १० पू. अ. १० सको, ५-८ | अनेकव्याल्यासमलङकृतम्‌ १९५५ 


भक्तित्रा ततः किमिति शापं दत्तवानित्याशङ्कय तया: सत्कमसत्सङ्गौ दुलभाविति तदर्थ तयोविद्यमानदं।षस्य तट॒ भयाज नकत्व 
निरूपयति द्वादशभिन हयन्य इति, सन्मागः सत्सङ्गो वा सदूबुद्धया भवति, श्रीमदेन तु सदूवुद्धि: कदापि नोत्पद्यते, तदाहान्यो 
जोष्यान्‌ जषतः प्राणिनो बुद्धश्रशहेतुन भवति, वुद्धिरत्र सात्त्विकी “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान”मिति, तस्य बाधक त्रिविधं 
गुणा विरुद्धा आश्रयनाशकमाश्रयबिरोध्यम्तरजनकं च, तदत्र श्रीमदात्‌ त्रयं भवति, यद्यपी “--द्र्येबिंषयाकृष्टेरा क्षिप्तं ध्यायतां 
मनश्चतनं हरते वुद्ध: स्तम्भस्तोयमिव हृदा?/दिति विषयमात्रसेवनमेव बद्धिश्र शाहेतुस्तत्रापि यथा श्रोमदाद्‌ बाह्याभ्यन्तरदोप- 
संसगरूपादन्यः प्रका रान्तरेणोत्पन्नो विषयानुभवः, साधनस्य इन्द्वत्वाभावात्‌ परिहार्या भवति, अयं त्वपरिहाये:, यतस्तेनान्त- 

षी जन्येते इत्याहाभिजात्यादिरिति, “विद्यामदो धनमदस्तथंवामिजनो १द एते मदा मदान्धानां त एब हि सतां दमा” 
इति, तत्र घनमदो मध्यम उभयमदयोः साधको यथा मध्यमं गृह दग्ध सत्‌ पाश्च स्थितयोरपि दाहं सम्पादयति, श्राभिजात्य 
स्यादिः श्रोमदस्ततोप्यनथसम्पादकः, तस्य मदान्तरापेक्षया दुप्टाविषयजनकत्बं हेतुत्वेनाह यत्र स्त्रीद्य तमासब इति, अन्यान्यपि 
दूषणानि वक्ष्यति, ततः प्रथमं दोषत्रयमाह्‌ यदपरिहाय, प्राणिनः सव हतवः कायवाङ मनांसि, तत्र स्त्री कायनाशिका द्यतमनृतं 
वाङ नाशक आासबो वुद्धिनाशकः,श्रासबो मदिरा, “द्यूत पानं स्रिय” इत्यवमपदा अप्येते, तत्रापि प्रथमं सुत्रीनिर्दशस्तेष्यप्या 
धिक्यख्यापकः, “न तथास्य भवेन्‌ मोहो बन्धश्चा्यप्रसङ्गतो योपित्सङ्गाद्‌ यथा पुसो यथा तत्सङ्गिसङ्गत” इति, श्रीमदे त्वेते 
भवन्त्येव धनमदक्कतस्त्रियोसत्या एब भवन्ति || = ॥ 

( २ ) श्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः भ्रीसुबो धिनोटिप्पण्योः प्रकाशः 


यदच्छयत्यत्र ननु नारदस्य भगवत्त्वं कुत इत्यत आहुः कार्य भपवत्त्वानीति “युक्त भगः स्वैरितरत्र चाध्रवै” रितिः 
चाक्यादू भगवद्धिन्नेपु भगवत्त्वं भगवदत्तस्व,त्‌ कार्यमेव, बहुवचनं त्वेकद्वित्रिदानाभिप्रायं, तच्च बिष्णपुराण उक्त “मुत्पत्ति 
च निवृत्ति च भूतानामागति गति वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति”, अतो भगवस्कृपातो भगवत््वमित्यथ 
दशनमात्रेणापि मत्तत्वज्ञापकं रूपमाहुदेवानामित्यादि | ५॥ त दृष्टवेत्यत्र वस्त्रपरिधाने नेत्यत्र नकारो भिन्नः, गह्य क 
ययोरिति वैषयिकं सुखं थयोरित्यथः ॥ ६॥ तो दुष्दवेत्यत्रात इत्यस्येति बिचार्यत्यनेन सम्बन्ध उभयोरित्याद्यासुरभाव 
नुप्यदोषयोः फलं, महापुरुषेषु भगवतः सत्त्वात्‌ सवफलदाठुत्वं च तेषां सान्निध्ये भवतीतिहेतोदयोत्पत्तों हेतुमाहुरन्यापराब 
इत्यादि, अपराधस्योत्कटव्वेन बाल्याभावेन च पितुरपि त्यागारहीविति दयोत्पादको जातावितिभावः, ननु स्थावरत्वं तु तच्छील 
दुष्कर्मेणेब भविष्यतीति किं शापेनेत्यत आहुः कमसाध्यमित्यादि, कर्माधिकारिफलभावनातः पुर्वमिति क्कमण्यधिकरोःति 
कर्माधिकारी तस्य या फलभावना फलोत्पादनात्‌ प्राप्तिरितियाबत्‌ ततः पुव, तथा च “नरकस्थोषि वै जन्तु”रितिवाक्यात्‌ 
कर्मफलेपि नारकी निवृतिरिति ततः फलशेषो जन्मान्तरेनुबतते दत्त तु शापे दु खभूयस्त्वेन कमणो निःशेषनाश इति तदथ 
शाप इत्यथः, हेत्वन्तरव्राहुमहापुरुषत्यादि, कमफलाच छापफलस्योत्कष स्फुटीकुवन्त्यतो नेस्यादि ॥। ७ ॥ न ह्यन्य इत्यस्याभासे 
पूर्व मक्षिपदं संसारनिव्रृत्तिवोधकमपरं तु सायुज्यस्येति ज्ञातव्यं, द्वितीये भक्तिरितिपाठे तु न कश्चित्‌ सन्देहः, श्रीमदाद्‌न्य 
ग्राभिजात्यादी रजोगणो बद्धिश्रंशोनेत्यत्र रजोगण इति रजसो धम इत्यथकमासिजात्यादिविशेषणं तत्र रजोगणशब्देन 
रज्ञोधर्माभिप्रेतः, ते च धर्मा एकादशस्कन्धे “काम ईहा मदस्ठृष्णा स्तम्भ आशीभिदा सुखं मदोत्साहो यशः प्रीतिहीस्यं बीयं 
बलोद्यम” इत्यनेनोक्ताः, ते सब यथासम्भवमाभिजात्यादिनोत्पा्न्त इति तस्य रजोगणत्वमुक्त, एवं सति तस्य मादकत्व- 
मत्राभिप्रत, तदाहुगणा विरुद्धा इत्यादि, अन्यद्‌ द्वयमग्न स्फुटीभविष्यति तत्र स्त्री कायनाशिक्केत्यादिना, ननु स्त्रियो दुष्टत्वे 
सद्भिः किमर्थ विवाहादि क्रियत इत्यत आहुधनमदेत्यादि, तथा च न धर्मार्था स्न्रियस्तथाविधा इतिदोषः॥ = ॥ 


( ३ ) भीमडल्लभसहाराजकृतः भोसुबोधिनीलेखः 


यद्च्छुयत्यत्र देवानासिति स्वषनोरदस्य सम्माननं नमस्कारादिना, तद्भावो देवानां न सम्भवत्यतो मत्ताबिति 
ज्ञातवानित्यथ: ॥।५।। तं दृष्ट्वेत्यत्र कामो द्बोघेनेति अनिष्टजनप्रकारकथनं, धान्येन घनसितिबदभेदे दृतीया ॥६॥ तो दृष्टवेत्यत्र 
कर्माधिकारीति कर्मभिनिन्दितैरधिकारिणो जन्तोः फलं स्थावरता तस्य भावना उत्पादना कमणा फलोत्पत्तः पुवमेवे त्यथे 
ननु विधिसम्बन्धाभावे फलासम्भव इत्याशङ्क्याहुः महापुरुषेति महापुरुषरष्टयंब फलमुद्बुद्ध नातो विध्यपेक्षेति भाव: ॥ ७॥ 
न हयन्य इत्यस्याभासे दोषस्येति श्रीमदस्येत्यथः, एतस्य तदुभयाजनकत्वं द्वादशानासित्यथः, तत्र बुद्धिश्रंशद्वारा तदजनक- 
्वमेतच्छलोकाथः, दोषान्तरद्वारा तद्जनकत्वमाम्रिमाणामथ इति विभागः, श्रीमदे एतदुभयाजनकत्वं शापहेतुतावच्छेदकमतः 
शापहेतुद्ीदशभिरिति पूर्वोक्तन न विरोधः, सद्बुद्धिति बुद्धिपदेनान्तःकरणं बुद्धिः सती ज्ञानजनिका नोत्पद्यते इत्यथः, तवा- 
हेति सत्याबुद्धरनुत्पादनं श्रंशापदेनाहेत्यथः, बुद्ध द्वे: सतीत्वे चि्ताश्रितज्ञानजननात्‌ तस्याश्रित्तत्वभवनात ऊर्ध्वभाबः, असतीत्वे 
तु तस्या मनोरूपत्वभवनाद्‌ भ्रंशः अधः पात एवेति भावः, बुद्धिञ्र शहेतुरिति तथा च मूले बुद्धि त्रंशयतीति बुद्धिश्रंश इति 
विग्रहः, कमण्युपपदे अण्‌ , सत्याबुद्धज्ञीनजनकः्वे प्रमाणमाहुः “सत्त्वात्‌ सञ्जायते’ इति, तथा च सत्त्वकायस्य ज्ञानस्या- 





११५६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. १० स्छो, ५-५ 


भाबादव्यभिचरितकारणस्य सत्त्वस्याभावोनुमेय इति भावः, तस्येति चित्ताश्रितस्य ज्ञानस्य, त्रिविध बाधकं जनने प्रतिबन्धक- 
मतो बुद्धिश्रंशकमित्यथः, गुणा इति ज्ञानस्य गुणा विषयाः, तथा च विरुद्धा निषिद्धा विषयाश्चित्ताश्रितज्ञानप्रतिबन्धका 
इत्यथः, दिषयभोगे स्त्री मुख्येति मूले स्त्रीम्रहण, श्राधयस्य चित्तस्य नाशक द्यत, द्युतेनान्त:करण। शुद्धया तस्य चित्तत्वं 
नश्यतीत्यथः, श्राश्नये चित्त यथाथज्ञानविरोध्यन्यत्‌ ज्ञानं जनयत्यासवः, मदे सत्यन्यदेब भासत इत्यथः, तथा च श्रीमदेन 
त्रिबिधबाघकजननादू बुद्धिः सती ज्ञानजानिका नोत्पद्यते, बुद्धज्ञीनजननरूपसतीत्वं न भवतीति चित्तत्वरूपोध्वभावान्‌ 
मनस्त्वरूपाधःपातलक्षणा ञ्रंशो भवती त्यथः, तथा च बुद्‌ध्यभ।बान्‌ न सन्मागेसत्सङ्गावितिभावः, मनो वुद्विश्वितमितिक्रमः 
अहङ्कार स्रिष्वप्यनुस्यूतः, एवमन्तःकरणचतुष्टयं ज्ञेय, दोषसंसर्गरूपादिति भवति तथान्येंन न भवतीतिशेषः, आभिजार्‍्या दे- 
रित्यस्याभासमाहुः घ्न्य इति, विद्यामर आन्तरो दोष प्राभिजनो मदो बाह्यदोषः तेष्वप्याधिक्येति तेषु त्रिष्वपि मध्ये 
झाभिक्यख्यापकः, स्त्रोणामितिशेषः ।। ८ || 


( ५ ) भगवदीयनिभयरामर्निमता श्रीसुबो धिनीका रिकाव्याख्या 
न हयन्यो ज॒षतो जोष्यानित्यत्र बिद्यामद इति का? ८४३ । 


गोस्वा मिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


“महतो वंशे उत्पन्नोपि प्रमाद्यतीति, स्वद्ृष्टान्तेन ज्ञेयम्‌? इति सूचयन्‌ सम्बोधयति--कोरवेति | यदृच्छया अकस्मा देव 
तत्रागतो नारदस्तो देवाबपश्यत्‌ , दृष्टा च क्षीबाणो मत्तो समबुद्धयतेत्यन्वयः | 'भात्यथपरिज्ञानं देवयोनीनामुपकारकतृत्व' च 
सूचयन्नाह्‌-देर्वाषरिति । सवंकरणसामर्थ्यं सूचयन्नाह-भगवानित्ति। तथाब.थे हेतुमाह तमिति । देव्यः अप्सरसो यतो 
विवस्त्रा, अतस्तं नारदं दृष्टा ब्रीडिताः शापशङ्किगाश्च शीघं वासांसि पर्यंधुः। बिवस्त्री तो गुह्यको तु नेव वस्त्रं पयधत्ता- 
मिति ॥ ५-६॥ मदिरया मत्तो श्रीमदेन चान्धो विवेकशून्यो । “न चेतत्तयोयुक्तम्‌? इत्याशयेनाह--सुरात्मजाविति | 
एबंभूतो तो हृष्टा नारदस्तयोरलुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं वक्ष्यमाणं जगो । नच 'शापाउुग्रहयोः परस्परबिरोधाच्छापस्य 
कथमनुम्रहाथत्बम्‌? इति शङ्कयम्‌ , यदि वक्ष्यमाणप्रकारकं शापं न दद्यात्तदा “अत्यन्त निन्दितेदषिजन्तुः स्थावरतां ब्रजेत्‌’ इति 
वाक्यःत्‌ स्वकर्मवशाद्यत्रकुत्र तयोः स्थावरत्वं स्यादेव, तत्र च श्रीक्ृषणदशंनाद्यभावेन सब दोषनिवृत्तिपूवकअक्त्यादिपुरुषाथ- 
लाभो न स्यादतः शापस्त्वनुवादमात्रम्‌। तथव वक्ष्यति अतोऽहंतः स्थातरतामिति । वस्तुतस्त्वनुप्रह एब, अतो न विरोधः 
कञ्चित्‌ । अनुग्रहो मदनाशाः, अर्थश्च श्रीकृष्णद्शनम्‌ , तदर्थम्‌। यद्वा अनुग्रहस्य योऽथः फलं भगत्रदृशेनादि, तदथम्‌। तत्रापि 
शापे हेतुमेदिरेत्यादि विशेषणद्वयम्‌ , अनुग्रहे हेतुः सुरात्मजस्वम्‌ इति विवेकः’ वस्तुतः क्रोधाभावसूचनाथं | 'जगो' 
इत्युक्तम्‌ । तदपि गानं स्वमनस्येंब बोध्यम्‌ , तयोः प्रमत्तयोः स्त्रोणां च विवकहीनानामग्रं कथनस्य प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ७ ॥ 
तद्वाक्यान्येंवाह-पञ््वदशभिः । तत्र प्रथमं श्रीमदं निन्दति-नहीति ठ्वयैन | जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌ जुषतः सेवमानस्य 
पुंसो यथा श्रीमदो बुद्धिश्रंशः बुद्धि श्रंश्‍शयतीति तथा विवेकनाशको -भवति, तथा ततोऽन्यः आभिजात्यादिः अभिजातिः 
सत्कुल जन्म तदुद्धवः आभिजात्यो मद्‌: आदिशब्दात्‌ 'जन्मैश्वयंश्र॒तश्रीभिरेधमानमद्‌ः पुमान्‌? इत्यादिपूक्तः विद्यादिजनितो 
मतः तथाऽन्यो बा रजोगुणः रजःकायंभूतो हास्यहरषीदिरूपो बुद्विश्रंशकरो नहि भवति । कुत एव’ तत्राह--यत्रेति | यत्र 
यस्मिन्‌ श्रीमदे सत्येंब धमेपादचतुष्टयनाशकाध्मपादचतुष्टयस्त्र्यादिसम्बन्धो भवतीत्यथः॥ = ॥ 


श्रन्विताथप्रका शिका 
यदृच्छयेति ॥ हे कौरव ! यट्टच्छया5कस्मादेव तत्रागतो भगवान्‌ देवपिनीरदः तो देवौ देवयोनी गुह्यको अपश्यत्‌ । 
दृष्टा च क्षीबाणो मतौ समबुध्यत ॥ ५॥ तं दृष्ट ति॥ देव्यः अप्सरसो यतो विवस्रा अतस्तं नारदं दरवा ब्रीडिताः शापशङ्किताश्च 


शीघ्रं वासांसि पर्यधुः । विवस्रौ तौ युह्यकौ तु नैव वस्त्रं पर्यंथातामिति एवकारेण देवीभिः प्रोरिताबपि न पयधाताम्‌ ॥ ६॥ 
ताबिति ।। सुरस्य देवसत्त्वस्य कुवेरस्यात्मजो अपि श्रीमदेनान्धौ अतः मदिरामत्तो तो दृष्टा नारदस्तयोरञुग्रहाथाय अनुग्रहो 
मदनाशः अर्थः श्रीकृष्णदशनं तस्मे शापं दास्यन्निदं वक्ष्यमाणं जगो ॥ ७॥ न हीति ॥ जोष्यान्‌ तपकान्‌ विषयान्‌ जुपतः 
सेनमानस्य पुंसो यथा श्रीमदो बुद्धिश्रंशः बुद्धि श्रंशयतीति यथा विवेकनाशको भवति तथा श्रीमदादम्यः आभिजात्यादि: 
अभिजातिः सत्कुलजन्म तदुद्धवः आभिजात्यो मदः आदिशब्दात्‌ ऐश्वय विद्याकुलादिजनितो मद: तथान्यो वा रजोगुण: रज:- 
कार्यभूतो हाम्यह्षीदिरूपो वुद्धिश्रेशाकरो न हि भवति । किन्तु श्रीमद एवेति तदाह्‌ । यत्र यस्मिन्‌ श्रोमदे ख्रो द्यूतम्‌ 


आसवश्वेत्याद्या: भवन्ति । जोष्यानिति। “जुष परितपंशे” इति चुरादज्ञ यम्‌ । अतो न क्यप्‌ शङ्क्यः। जुषत इति 


शाता आप: || = ।। 





स्कं, १० पू. अ, १० सको, ५-८ | अनेकव्याख्यासमल ङ कृत म्‌ ११५७ 
श्रीगोपालानन्दम निविरचितं निगढायंप्रकाशव्याख्यानम 


तत्र मंदाकिन्यां यहच्छया सहजस्वभावेन देवी अपश्यत तदनंतर क्षीवाणो मदोन्मतो समबुध्यत ज्ञातबान्‌ ॥ ५ ॥ 

कथं ज्ञातवांस्तत्राह वासांसि वस्राणि पयघुः श्रृतबंत्यः विवस्त्रो नग्नो नेव परयंधाताम्‌ ॥ ६॥ अनुग्रहाथाय भनुम्रहो हरिस्वरूप- 

दशनं च अथस्तद्धक्तत्वप्राप्तिश्य मदनाशो वा तयोः समाहारस्तदथमू ॥ ७ ॥ न हीति जोष्यान्‌ सेव्यान्‌ प्रियविषयान्‌ जुषत 

सेवमानस्य नरस्य श्रीमदादन्यः अभिजात्यादिः सत्कुलश्रतकर्मादिजनितो मदः वुद्धिभ्रंशकः सन्मतिनाशको न ह्यस्ति तथा 

श्रीमदादन्यो रजोगुणो रजःकार्यो हास्यहर्षीदिरूपोपि बुद्धिश्रंशको न ह्यास्त किंतु श्रीमदा एव बुद्धिश्रंशकाः यत्र श्रीमदे 
, आसवो मद्यपानम्‌ ॥ ८॥। 


भगवटप्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


यट्टच्छयेंति ॥ हे कौरव परीक्षित्‌ , भगवान्‌ देर्वापः नारदः, यदृच्छया च देवेच्छयव, तत्र आगतः सन्‌ , देवौ नलकूबर 
मणिग्रीवो, अपश्यत्‌ । क्षीबाणो मदान्धो च, समबुद्ध्यत ज्ञातवान्‌ । 'विद्याधराप्सरो यक्षरक्षोगन्धर्वर्किनराः । पिशाचो गुह्यकः 
सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः? इत्यमरे यक्षाणां देवत्वोक्ति: ॥ ५॥ कुत एतो क्षीवाणाविति बुद्धं तत्राह्‌ ॥ दृष्टेति ॥ देव्य 
अप्सरसः, तं नारदं दृष्टा, यतः विवस्त्रा: अत एत्र ब्रीडिताः लञ्जिताः, शापशङ्किताश्च सत्यः, वासांसि, शीघ्रं पयघुः परिहित- 
बत्यः | विवस्त्रो नम्नावपि, गुह्यकौ कुवेरसुतो, नैव पयंधत्तां किं तु नम्नावेवासात्‌।। ६ ॥ ताबिति॥ सुरात्मजो, भगवद्भक्तस्य 
कुबेरस्य पुत्रौ सःतावपीत्यर्थः । तो नलकूबरमणिम्रीवौ, मदिरामत्तो च हृष्ठा, नारद्‌ इति शेष | तयोः, अनुग्रहार्थाय मदनाश 
रूपभनुग्रहं विधातुमित्यथ: । शापं, दास्यन्‌ दातुमित्यथः। इदं वक्ष्यमाणं, जगावाह्‌ । अजुग्रहो मदनाश:, अथश्च श्रीकृष्ण ।॥। 
दर्शनं तदर्शमित्यन्यें ।। ७ ॥ तदेवाह ॥ नेति ॥ जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌, जुषत: संवमानस्य पुंसः, श्रोमदात्‌ संपत्प्रयुक्त 
मदात्‌ , अन्य इतरः, आभिजात्य्रादिः सत्कुलादिजनितः, आदिशब्देन विद्यादिसंग्रहः। आभिजात्याद्जनितो मद इत्यथः । 
रजोगुणः, रजोगुणकायकामक्रोधहास्यहषप्रश्वतिदोषाश्च, तथा बुद्धश्रंशः श्रीमदवन्माताविनाशाकरः, न हि। कि तु ओमद एव 
नितरां बद्धिश्रंशकर: । अयं भावः | बिद्याधनकुलौन्नत्यजास्नयो मदाः सन्ति, ते सव5प्यनथंकतू त्वे लु लुल्या एव तत्र धनज- 
सद्‌ बुद्धिश्रशकत्त तारूपो महान्बिशेषः । न केवलं भीमदे एतावानेव बिशेषः, कि तु यत्र श्रीमद सति, स्त्र। पराङ्गनाङ्गसङ्गध्रवृत्ति 
यतं पाशकक्रीडनं, आसवो मधुपानं च, कि बहुना श्रीमदतः सवाण्यपि व्यसनानि भवन्तीति ॥ = ॥ 


ध्रीहरिसुरिविचितं श्री क्तिरसायनम्‌ 





यट्टच्छयेति : १०,१०.५, 
प्रतिकूलेऽनुकूले वा विधौ तदनुसारतः। योगोऽपि सहसैवेति स्फुटं विध्युदितोदयात्‌ !। ६ ॥ 
प्रति : १०.१०.६ 
यद्योगाद्‌ वयमीहगात्मनि सुखं प्राप्ताश्च यः सर्वदैवास्मत्की तिलताप्रसारणचणो यो गुह्यकान्तस्थितिः । 
तस्यानङ्गमही पतेग हमिदं गोप्यं न काय कथं तत्पोष्याभिरितीब पयघुः वासांसि देव्यो हि ताः॥७॥ 
द्विषल्लक्ष्य यथा न स्यात्तथा रक्ष्यं प्रभोग हम्‌ । युक्तमालक्ष्य कामर्षिवैरमासंस्तथाविधाः ॥ ८ ॥ 
यत्कार्य विहितं फलाय भवति प्रायस्तदेवाचरेत्‌ प्राज्ञो जातु न वाञ्छिवाथविधघुर लोकेष्वितीहग दशौ। 
वस्त्राच्छादितगुह्ययोरपि न नावाच्छाद्यते शुह्यकप्राकट्यं तदनेन किन्त्विति धिया तो तादृशो तस्थतुः ॥ ९॥ 
ल्लोके शास्तरेष्बपि यद्वस्तु निगूह्य न तत्स्फुटीकायम्‌ । दोषो विहिते तु महान्‌ विवस्त्रगुह्यकपदादिदं ध्वनितम्‌ ॥ १० ॥ 
न ह्यन्य इति : १०.१.८. 
काममोहाऽनृतेष्वेकोऽप्यलमन्यायकमंणी । स वाच्यः श्रीमद: केवा त्रयो यत्र विराजिताः॥ ११॥ 
राजन्नेवमिदं यदत्र हि धनोन्मादोऽघद्‌ः सर्वदा नानानथनिदानमाद्िण वितते सूर्यागमेऽप्यान्ध्यक्कत्‌। 
तस्माज्लोकसुखाथिनाऽपि गिरिजानाथेन मन्ये धनं नित्यानथफ्दित्यवेक्ष्य बहुधा तत्त्याग एवादृतः॥ १२॥ 
यत्पापधिसुराङुरोदरपरस्त्रीहाऽपहाराः सदा संत्याज्या नयकोविदेन विदुषा श्रेयः स्बमाकाङक्षता। 
इत्येतद्धि निषेधशाखत्रमवनीपाले प्रवृत्त च यत्‌ तच्छास्त्रस्य निदानमेतदखिलेरूट्ृङ्कितं नापरम्‌ ॥ १३॥ 
पापर्धः फलमाप्तवान्‌ दशरथो मद्यादिमो भूरुह द्यतात्‌ पूर्वभुवस्तवाप्तगहना: सुन्द्च कान्तेह्या । 
सीताया हरणेन पडःक्तिमुख इत्येतत्त्वया ज्ञातमप्यबीक सर्वमथापि हन्त कथित '्रत्बोपदेशक्रमम्‌। १४ ॥ 





११५८ श्री सद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पू. अ, १० रो, ९-१२ 
कुष्णप्रिया 


कुरु राजा के पुण्य वंशज राजन्‌ ! भगवदिच्छा से वहाँ से देवर्षि भगवान्‌ नारदजी जा निकले । नारदजी ने उन 
दोनों देवों को देखा तो वे दोनों नशे में चूर थे ॥ ५ ॥ देवर्षि नारद्जी को देख वञ्चबिहीन देवाङ्गनाएँ लज्जित हो 
गयीं ओर शाप के भय से देवाज्ञनाओं ने तो अपने अपने वस्त्र धारण कर लिये लेकिन वे दोनों इतने मतवाले हो गये थे कि 
वैसे ही विवस्त्र खड़े रहे ॥ ६ ।| देव कुबेरजी के उन दोनों आत्मजों को इस प्रकार धनमद से अन्धे और मदिरा पान से 
मतवाले देख उन पर अनुग्रह करने की दृष्टि से महर्षि शाप देते हुए कहने लगे॥ ७॥। श्रीनारदजी ने कहा--विषयों का 
प्रीति से सेवन करने वाले पुरुषों का मतिनाश जितना धनमद से होता हे उतना कुल यौवन ज्ञान आदि के मद से नहीं 
ओर रजोगुण के कायभूत उपहास आदि नहीं होता, जब कि धनमद में परस्त्री वारांगना, मदिरा पान जूआ भी रहता हे ॥८॥ 


हन्यन्ते पशवरों यत्र निदयेरजितात्मभिः । मन्यमानैरिदं देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

देवसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविड्भस्मसंज्ञितम्‌ । भूतधुक ` तत्कृते स्वाथ कि वेद निरयो यतः ॥ १० ॥ 

देहः किमनदातुः स्व॑ निषेक्तुर्मातुरेव वा | मातु; पितुर्वा “वलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोऽपि वा ॥ ११ ॥ 

एवं साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ । को विद्वानात्मसात्‌ कृत्वा हन्ति 'जन्तून्कृतेञ्सतः ॥ १२ ॥ 
कदंमक्षसा 


श्रन्वय:--निदय: अजितात्मभि: इदं नश्वरं देह अजरामृत्यु मन्यमानैः यत्र पशवः हन्यन्ते ।। ९॥। देवसंज्ञितं अपिः 
अन्ते कृमिविट्भस्मसंज्ञितं तत्‌ कृते भूतघृक किं स्वाथ वेद यतः निरय: ॥ १० ॥ देह: कि अन्नदातुः ! कि स्वं निपेक्तः वा 
मातु: एव, वा ? मातुः पितुः ? वा बलिनः क्रतुः अग्नः अपि वा शुनः ॥ ११ ॥ एबं अव्यक्तप्रभवाप्ययं साधारण देहं आत्मसात्‌ 
क्त्वा कः विद्वान्‌ असतः कते जन्तून्‌ हन्ति ।। १२ ॥ 


श्रीधरस्वामिबिरचिता भावाथदीपिका 


~ fF) 


इमं नश्वरं देहमजरास्रत्यु अजरश्च अमृत्युश्च यथा तथा मन्यमानेः॥। ९॥ नरदेवभूदेबसंज्ञितमपि श्वादिमिर्भाक्षितं 
विट्संज्ञितं दृग्ध॑ भस्मसंज्ञितमन्यदा कृमिसंज्ञितं तत्कृते तदथं यो भूतश्रुक्‌ भूतद्रोग्धा यतो भूतद्रोहान्निरयो भवति स किं 
स्वार्थ वेद न वेदैवेत्यथः ।। १० ॥| इदानीं देहेऽहं भाबोऽपि न घटत इत्याह । देह्‌ इति । निषेक्तुः पितुः मातुः पितुबी मातामङ्स्यः 
पुत्रिकाकरणे । केतुमूल्य दत्त्वा ग्रही तु: ।। ११॥ अव्यक्तप्रभवाप्ययमव्यक्तात्र भवस्तस्मिन्नेबाप्ययो यस्य तमात्मसात्कृत्वा आत्मेति. 
मत्वा । असतो मूढाट्टते ॥ १२॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिका प्रकाश: 


यत्र येषु स्त्र्यादिषु सत्सु पशवो भूतानि “पशुष स देवानाम्‌ इति श्र॒तेः। पशुशब्दो मनुष्येडपि बतते | हननमपि 

मारणधनहरणप्रवासनापमानादिभेदाद्रहुबिधं ज्ञयम्‌ । यथाऽतिवत्सलो जनकादिरतिमधुरं क्षीरादिकं भोजयितुं पुत्रादिक 
निद्राणमालक्ष्य तन्निद्राभंगाथ नखद्रयाघातं करोति तद्वत्‌ ॥ ९ ॥ निरयो निर्गतो5य: सुखं यतः स निरयो नरकः । यद्वा-तत्कृते 
अंतः कामक्रोधलोभाक्रांतचित्ततया स्वयमज्ञानीभूय बिहितत्यागपूर्वकं लोके निजज्ञानितां प्रकट्य लोकान्कर्मतः प्रचाय्याह 
ब्रह्मास्मीति मामेवेश्वर जानीत `“तत्त्वमसि” इति श्रावयित्वा च त्वमपीश्वरोऽसीति देहपूजां कारयितुं भूतं नित्यभूतं परमात्मानं 
स्वस्य तत्तुल्यभावनया गरह्यतीष्यतीति भूतश्चक स कि स्वाथ स्वस्यानीशतां वेद यतो भगव द्द्रोहान्िर्यो भबति राजाभिमानि- 
तंतुबायस्य राजदंडवद्यमदंडो भवतीति भावः । 'भूतशध्च॒क्‌ कः लभत शम्‌ इति 'तदवध्यायी न कचित्सुखभेधते' इति च कंस: 
भार्यामिर्वक्ष्यमाणत्वात । इत्यथ इति । स तु सर्वथा स्वार्थापरिज्ञानीति भावः ॥ १२ ॥ अन्नदातुनित्यं भोजनप्रदस्य निषेक्त: 
गंर्भाधानकतु: पितुरिति स्वामिचरणाः | बलिनो बलात्कारेण महीतू राज्ञ देः क्रलुद्रव्यं द्त्त्वा मोल्येन म्ही तुः । अपने अंत्य 
तस्य तत्रेवाहुतिनिक्षे पात्‌ । छुन इत्युपलक्षणं ग॒धरादेरपि । आइत्यभावे तेरेव भक्ष्यत इति तेषामपि स्वस्व तत्र । अपि वेत्युक्त: 
मृदि निखनने क्म्यादिभिभेक्ष्यते तदतस्तेषामपि स्वत्वमिति ज्ञयम्‌ || ११॥ एबसुक्तप्रकारेण । साधारणमनेकस्वत्वार्पदम्‌ ।. 
अव्यक्तास्प्रक्ृतेः “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्यंब” इति स्मरतेः ॥ १२ ॥ 

| १. रिमं-श्रीधर. वंशी. । २ ४ छ.क्क्रुर्ते-विज. । ३. स्यान्निषेक्तुः-निज, । ४. च-श्रीधर. वंशी, ; वा-वीर. विज. । ५. क्रतुर्वाः 
बलितोऽ्नेः शुनो$पि-गो. पु. टी. 1 ६. जन्तूनु-श्रीधर. वंशी. सुदर्शन. वीर. बिज, । 











स्क, १० पू. अ. १० रह्यो, ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलडःकतम्‌ ११५९ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकुता वष्णवतो षिणी 

ततश्च महापापजनक परद्रोहलक्षण सुदुष्टं कर्मात्र घटत इत्याह--हन्यन्त इति । भोजनसुखाथ पशव इति साक्षात्‌ 
भक्ष्याभक्ष्यबिचारोपि निरस्तः । निदं यरसद्धिः यतः अजितेन्द्रियेः अत एव इमं साक्षाजरादिधघिमकमपि तत्र च प्रतिक्षण- 
परिणामित्वेन नाशलीलमपि अजरामृत्युवस्त्विति मन्यमानैः टीकायाम्‌ अजरञ्च यो देहविशेष: पश्चान्मृत्युरप्यन्य: तयाः दुन्द्वक्य 
'तद्वन्मन्यमानेरित्यथ: ।। ९ ॥ स्वस्य अर्थ हितमित्यथ: || १० ॥ देहे ममता निद्धोरणमपि न घटेत बहुविप्रतिपत्तरित्याह 
देह इति--स्व॑ धनं स्वीयमित्यथ: । बलिनः बला दिष्टयाद्यथं ग्रहतः एवशब्दस्यापि पूर्वरप्यन्वयः क्रतुवी बलिनोञ्गरिति वा 
बलिनः क्रतुरम्ररिति वा पाठ: ॥ ११ ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण देह साधारणमपि विद्वान्‌ जानन्‌ तथा अव्यक्त प्रधानवत्कारणा- 
'चस्थायामविविक्त भूतपञ्चकं तत्र प्रभवाप्ययौ यस्येंत्यापातमात्रप्रतीतमपि जानन्‌ को नाम तमात्मत्वेनाङ्गीकृत्य जन्तून्‌ हन्ति 
न कोपि असन्तस्लु जानन्तोऽपि घ्नन्तीत्यर्थः || १२ ॥ 


श्रीसञज्जीदगोस्वामिकृता ब॒ हद्वष्गवतोषिणो 
परमपि महापापजनकं परद्रोहलक्षणं सुदुष्टं कर्म्मात्र घटत इत्याह-हन्यन्त इति भोजनसुखाथं पशव इति 


भक्ष्याभक्ष्यनिचारोऽपि निरस्तः । निद्दयेरसद्भियतोऽजितेन्द्रियरत एबं साक्षाज्जरा मरण धम्मंकमपि, तत्र च नश्वरं प्रतिक्षणं 
० /२ ~~ न THN थ्‌ १ ०००५ ~ 
रागादिना नाशशीलमप्यजराम्रत्यु वस्त्विति मन्यमानः ॥ ९ ॥ स्वस्थाथ हितमित्यथ: ।। १०॥ दहे ममतापि न घटेतेत्या. 
शयेनाह---देह इति । स्वं स्वत्वास्पदम्‌ । बलिनो बलाद्विष्टयायथग्ृहृतः एवाथ अपिशब्दः, अस्य एव शब्दस्यापि पूर्वर- 
'प्यन्बयः । एवमन्नदात्रादीनां प्रत्येकम्‌ । स्वत्वनिद्धीराद्देहस्यात्यन्तानात्मीयतोक्ता ॥ ११॥ अव्यक्त प्रधानम्‌ , तत्म्रभवाप्ययत्वेन 
मायकत्वम्‌ , तथाप्यात्मेति मद्वा, यद्वा, अव्यक्तादीश्चरात्‌ प्रसवाप्ययो यस्येत्यस्वाधीनत्वमुक्तम्‌ , तथाप्यात्मीय मिति मत्वा, 
<£) / Pa Pa _ ~ ~ 
विद्वान्‌ तत्तत्त्वं जानन्नित्यथः, यद्वा, अविद्वानपि को हात्ति? हन्यमानस्य साक्षादूठुःखदशेनात्‌। तच्चाग्र वष्ष्यात । असतः 
CN 
श्रीमददुवुद्धविना ।। १२ ॥ 
श्री सुदर्शनसु रिकृतशु कपक्षी यम्‌ 

अद्ग्धाऽभकश्षितस्य, श्वादिभिभक्षितस्य, दग्धस्य, च देहस्य क्ृमिविड्भस्मावस्थाः भवन्ति भूतश्रुक्‌ भूतद्रोही यतो 
> ~ र ~ ha ~ ७ CN अ ~ 
द्रोहात्‌ ॥ १०॥ निपेकतुगभाऽऽधालुः क्रेतुः द्रव्यप्रदानेन स्वीकतुः बलनः बलात्‌ गृहातु: ॥ ११॥ ऋतेऽसतः असता 
बिना ॥ १२-१३ ॥ 

धीमद्वीरराघवाचार्यकुता भागवतचन्द्रच न्टद्रिका 

किञ्च यत्र श्रीमदे सतीमं देह जरादिरहितं मन्यमान्तैरत एबाजितेन्द्रियरत एवं निद्दयः पशवो हन्यन्ते ॥ ९॥ 

इममित्यनेनाभिप्रेतं बिशदयति--देवेति | देवसंज्ञितमपि नर देवभूदेवस्वदबादि संज्ञितमपि शरीरमन्ते तदारम्भकप्रारव्धावसाने 
«(~ ७ +f ० हक ९ « (5 ० ~ वंदि ७० FO 

कृम्यादिसंज्ञितमेव दग्धं चेद्‌भस्मसंज्ञितं श्वादिसिर्भक्षितं चेद्बिटसंज्ञिकमित्यथ: । तत्कृते एबंबिधशरोरसुखाथ यो भूतानि 
दुद्यतीति तथा यतो भूतद्रोहान्ञिरयो नरकः स पुमान्‌ कि वेद न किमपि हितमहितश्च जानातीत्यथः ॥ १० ॥ नन्वन्ते यस्किख्ि- 
त्संज्ञिकमस्तु जीवद्दशायां स्वाधीनतया देहसुखार्थं यतितव्यमेवेत्यत्र तददशायामपि न नियतं सत्त्वमस्तीस्याह्‌-देह इति । 


अग्नेः शुनोपि बीते दृष्टान्तार्थं देहो यथास्तेऽम्नेः शुनश्च स्वं तथा जीवद्दशायामपि नियमो नान्नदात्रादीनां स्वं किन 


भवतीत्यर्थः । किमित्यनेन लोके प्रसिद्धि: द्योत्यते तावदन्नपरिणामरूपत्वाद्यस्यान्नेन बद्धते तस्य स्वं तथा रेतः प्रभवत्वान्निः 
पेक्तगर्भाधातु: तथा मातुः पितुर्मातामहस्य च पुत्रीकरणकाले तथा सङ्कल्पात्‌ पितृवन्मावृपितर प्रत्यपि पारतन्त्र्योचित्यादिति 


भावः | विक्रतुद्रव्यदानेन स्वीकतुः बलिनः बलादूगृहीलुः॥ ११॥ एवं साधारण नरवेकस्यव नियतस्वसव्यक्तात्‌ प्रकृतेः प्रभवः 


उत्पत्तिरतस्मिन्नेताप्ययो लयश्च यस्य तमिमं देहमात्मसातक्रत्वा आस्मेति मत्वा असतो मूढानृत विना विद्वान्‌ कः पुमान्‌ जन्तून्‌ 


-हन्ति देहाभिमानिनश्चेत्‌ हन्युविंद्वांस्तु न हन्यादे वेत्यर्थः | यद्वा एवमिमं देहं साधारणमव्यक्तप्रभवाप्ययं च विद्वान्‌ जानश्चेदसतः 


असाधारणदेहात्माभिमानिनः पुरुषान्विना कोपि पुमानात्मसात्‌ कृत्वा आत्मत्वेन म॒त्वा जन्तून्‌ ह्यात एवं विद्वास्तु पुन- 
देहात्माभिमानेन न हन्यात्‌ साधारणमविद्वांसस्तु देहास्माभिमानेन हन्युरित्यथः। अविद्वानिति वा छेद: तदा साधारणम- 


-च्यक्तप्रभवाप्ययब्द्रावि ट्ठानजानंश्चेत्कुतस्तञ्ज्ञान्विना अन्यः कञ्चित्‌ देहात्माभिमानेन हन्यादिति वा अन्वयः ।। १२ ॥ 


श्री विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावलो 
सन्तु खचादय: ततः किमत्राह--हन्यन्त इति । यत्र स्ञ्रयादिषु सत्सु इसं नश्वरं देहमजरामत्युनश्वरं जरामत्युरद्िित 


-मन्यमानैः पशवो भूतानि हननमत्रबहुविधं देहवियोगकरणं धनापहरण देशोच्चाटनम्‌ अभिमानभङ्गकरणमित्यादि ॥ ९॥ 
-यज्ञ पश्चालम्भनवत परलोकविषयस्वेन पुण्यसाधनायेदं ` हिंसनं कि न स्यादित्यत्राह---भूतध्रुगिति । नायं स्वाथः किंतु 





११६० श्रीमद्धागवत्तम्‌ | [ स्क. १० पू. अ. १० तहो. ९-१२ 


पारलोकयप्राप्तानन्द इत्यत्राह, किसिति । किंशब्दः आक्षेपाथः “प्रशन क्षेपे विकल्पे किम्‌” इति यादव: । देनन्दिनजीवनमन्तरेण 
किमपि न जानातीत्यन्बय: । किमिति न वेदेति तत्राह, निरय डत । यतो निगमनरहितं तमो भवतीत्यर्थः । “अथ गतो? 
इति घालुः । हिंसामात्रेण तमसोऽभा वेपि हिंसाबिशेषेण तमः स्यात तथा हि नित्यभूतत्वात्सत्त्वोद्भूतं ब्रह्म तद्द्रोहः सर्वेशस्य 
न्र्मणोऽनीशेन दु:खिना जीवेन सहैकत्वकथनोपासने प्रथमहिसा साव ज््यादिगुणान्‌ श्र॒तानपहाय निर्गुणत्वचिन्तनं द्वितीया 
तद्वताराणां डु:खश्रमाज्ञानादिकल्पनं तृतीया प्रत्यक्षा दिप्रमाणसिद्धस्य प्रपञ्चस्य तद्विवतत्वकथनं चतुथांत्यादिकम्‌ एवंविधस्य 
तमःपरप्तिः स्यादिति निरूप्यत इत्यथः ।। १० ॥ ननूत्तरस्छोके देह्स्यानिवोच्यत्बमुच्यते देहस्य जगदन्त:पातित्वेन जगद्‌- 
ब्रह्मविवत्तमिति कथयतः कथं तम इत्याशङ्कयात्र साधारणस्वमेवोच्यते प्राप्तिसद्भावादित्याशयेनाह्‌, देह इति, अन्नदातुः 
पोषयिलुः निपेक्तः गर्भाधानकलुः मातुः पितुः मातामहस्य विक्रेलुः द्रव्यादिप्रदानेन वलिनः बलात्कारेण प्रहीतुः ॥ ११॥ 
अव्यक्ताप्प्रकृतेः प्रभव उत्पत्तिः अव्यक्त अप्ययः प्रलयो यस्य स तथा तम्‌ आत्मसात्‌ आत्मत्वेन असतः ऋते ॥ १२ ॥ 


श्रीमज्जीवणो स्वा मिक्कतः फ्रमसन्द भें 


__ हुन्यन्त इति अजरश्च यो देहविशेष: पद्रादमृत्युरप्यन्यस्त्वयोट्टन्द्वेक्यं तन्मन्यमानैरित्यथेः || ९-१० ॥ देह इति स्व॑ 
स्त्विति शेषः ॥ ११-२४ ॥। 


श्रीसडिइवनाथचकऋर्वातकृता सारायदशिनो 


जरामृत्युभ्यां दृष्टाभ्यामपि इमं देह न नश्वरं मन्यमानेः॥। ९॥। नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि अन्ते मरणान्तरं श्वादिभिर- 

भक्षितं पुत्रादिभिरदरधं चेत्क्रमिसंज्ञितं भक्षितं चेत्‌ विटसंज्ञितं दग्धं चेत्‌ भस्मसंज्ञितं भवेत तस्य देहस्य कृते यो भूतश्रक्‌ 

तो भूः द्रोहा > ~ १ / पय Pa /”* SVAN ~ ति ~~ है वं धन ND 0? 

यतो भूतद्रोहात्‌॥ १>॥ दहे ममतानिद्धीरणमपि न घटते बहुविप्रतिपत्तरित्याह, देह इति । निषेक्तु: पितुः स्वं धनं मातुः 

पितु: मातामहस्य वा पुत्रिकाकरणे सति बलिनो बलाद्विप्टयथ॑ ग्रह्त: ॥ ११॥ अव्यक्तात्प्रभवश्तस्मिन्नेवाप्ययो यस्य तम्‌ 
आत्मसात्क्ृत्वा आत्मत्वेनाङ्गीक्रत्य असतो5ज्ञान्‌ विना ।॥। १२॥। 


श्रीमच्छकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदोप: 


किञ्च यत्र श्रीमदे निदय: पशवो हन्यन्ते निदेयत्वे हेतुमाह-अजितात्मभिः न जितः आत्मा हिंसापूर्वकविषयप्रवण 
मनो यंस्तैः न॒ प्राणर्हिसया नश्वरं देहं ते कि विचार्यं तर्पयन्त्यत आह--नश्वरमयीमं देहम्‌ अजरामृत्यु अजरश्व अमृत्यश्र 
यथा भवति तथा मन्यमानैरिति ॥| ९।। किञ्च यत नरदेवभूदेवादि संज्ञितमपि अन्ते क्रमिविडभस्मसंज्ञितं भवति श्वादिभि- 
भक्षितं बिट्संज्ञितं टग्धं अस्मसंज्ञितमन्यदां फ़मिसंज्ञितं च भवति तत्कृते एवंविधशरीरकते' यो भूतश्रक भूतानि द्रूह्यतीति 
स तथा यतो भूतद्रोहान्निरयो नरकप्राप्तिः स्यात्स कि स्वाथ वेद नेव वेद ॥ १०॥ अन्नप्रदादिसाधारणे देहे मदीयोयमित्यपि 
न सम्भवतीत्याह देह इत्यादिना ।। १९ ॥ अव्यक्तात्प्रकृतेः प्रभवस्तस्मिन्नेवाप्ययो यस्य तत्‌ अव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ ॥ १२-१३ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
पशवो हन्यन्ते म्रगयादिना नश्‍वरमिमं देहं अजरामृत्यु मन्यमानैः ।। ९ ॥ नरदेवादिसञ्चितमप्यन्ते पुत्रादिभिरदग्धं 


क्रमिसखित॑ं श्वादिभिभक्षितम विट सञ्चितँ दग्धं भस्मसञ्चितं तत्क्रते तत्पालनाय यो भूतधरुक्‌ स कि स्वाथ वेद यतो भूत- 
~ शिएज्यमे कः ~ NAN FE ८ ० घल ७ डे 

ट्रोहान्लिरयो भवति नरके विपच्यते ।। १०॥ देहे ममत्वनिश्चयो न घटते बहुविग्नतिपत्तरित्याह दहः किमिति स्वं धनं निषेक्त 
| ~ ~ ९ ~ मूल्ये र £ त्‌ 

पितः मातः पितुर्मातामहस्य वा पुत्रिकाकरणे सति बलिनो वा बलाद्विष्ट यथ गृहतः क्रतुमूल्येन गृह्णतः ।। ११॥ अव्यक्ता 


प्रक्रतेः प्रभवस्तस्मिन्नेवाप्ययो यस्य तं आत्मसात्‌क्रत्वा स्वाधीनं ज्ञात्वा अमतो मूढान्‌ विना ॥ १२ | 
श्रीसत्याभिनवयतिक़्ता दुघट भाव दीपिका 


॥ हरिः > ॥ भूतध्रक स्वार्थ किं कुरुते । किमाक्षेपे । स्वार्थं न कुरुते। भूतभुक स्वाथ वेद कि न वेद प्रत्युत 
स्वानर्थ कुरुते | स्वानर्थं न वेद चेति शेषः। तत्र हेतुमाह । निरय इति। यतो यस्मात्कारणाद्‌भूतद्रोहान्निरयो भवति 
तम्मादूभूतश्रुक स्वानथ कुरुते न वेद चेति | यद्यपि भूतधक ऐहिक स्वार्थ कुरुते वेद च तथा चहिकाथस्याल्प त्वादविवक्षा- 
माश्रित्य भूतश्रक स्वार्थ न कुरुते न वेदेत्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ।। १० || काकुस्वरवि शिष्ट स्यादित्येतत्सर्वत्र संबध्यते | कि शब्द 
आक्षेपे । देहोऽत्र दातुः स्यात्‌ । अन्नदातुर्न भवतीत्येतस्कि। न । किं त्वन्नदातुर्भेबत्येव । देहो निषेक्तुः स्यादिति कि निषेक्त- 
सति | न कि तु निषेक्तन भवत्येव | वाशब्दो5्प्यथ । देहो मातुरपि स्यादेव कि मातुरपि नैवेति कि | मातुरपि स्यादेव । देहो 
मातुः पितुर्वा माठः पितुरपि स्यात्किं मातुः पितुरपि नेति। न। किंतु मातुः पितुरपि भवत्येव | देहे बलिनः स्यात्कि बलिनोः 
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नेति । न | किंतु बलिनो भवत्येव । देहः क्रेतुः स्यात्कि क्रेतुर्नेति । न । किंतु क्रेतुभवत्येव | देहोऽग्नोः स्यात्किमग्नेनँति | न । 
कि त्वग्नेभवत्येव | शुनोऽपि वेति | बाशब्द्‌ एवार्थं । देहः शुनोऽपि स्यात्कि शुनोऽपि नैवेति | न किंतु शुनोऽपि | भवत्येंव । 
एवं साधारणमव्यक्तप्रभवाप्ययं देहे को विद्वान त्मसात्कृत्वा55त्ममात्राधीनं ज्ञात्वाऽसतोऽसञ्जनानृते जंतून्हंतीति । एतेन 
देहस्य साधा रण्येंनोपपादनाथ देह आत्मदात्रादीनां न स्यादिति वक्तव्यं देह: किमन्नस्य स्यादित्यादिना | अन्नदातादीनां न 
भवतीति कथनमनुपपन्नमिति दूषणं निरस्तं । स्याच्छव्द्स्य निषेधा्थककाकुस्वरविशिष्टत्व॑ कि शब्द्स्याक्षेपाथत्वं चांगीकृत्ब 
हि प्रकृतमर्थं सातिशयं गमयत इति न्यायमाश्रित्य देहोऽन्नदात्रादीनां न भवतीति न किं त्वन्नदात्रादीनां भवेत्येवेत्यथ- 
स्योक्तत्वात ।। १ १॥। | 


यण > ह हशी ३ ८ 1 1 11 001 11490 0 1 01081. 





श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतटिप्पणी 

यत्र वुद्धावनध्वनी नायामजितात्मभिरजितो5बशीकूत आत्मा मनो येंषां तैनिदेयो; पशवो हन्यन्ते । कुत इत्यतो 
मांसलताया इत्याह | मःयमानैरिति । इमं नश्वरं देहमजरामृत्यु जरामरणरहितं यथा तथा मन्यमानेरिति केचित्‌ | नश्नरमिति 
भावप्रधान: । जरामृत्युनश्वरताशून्यं मन्यमानैरिति वा । नश्वरं इमं इह काम्यो विषयादीष्टं तस्य मा निपेधोऽभाव इति यावत्‌ । 
यस्य तददहमजरामृत्यु तद्रहितं मन्यमानैरिति वा । कायो देह छोबपुंसोरित्यमर: । अतो न नञथंभेदानुपपर्त्तारिंति मन्तठ्यम्‌ । 
इष्टदानात्तथेन्दव इत्यग्भाष्यटीकादिभ्यो विशेषो5व्यक्त: | नायमिदंशव्द; किन्त्विमशव्दोकारान्तः ॥ ९ | नश्वरस्यास्येवं दुःख. 
स्येत्यप्याह्‌ ॥ देवेति। आदौ देव नृदेव भूदेवसंज्ञितमन्ते अदाहे श्वश्वापदाद्यदने बिटसंज्ञितम्‌ । तथव यत्र क्वचन पाते क्रमि- 
संज्ञितं दग्धं चेद्भस्मसंज्ञोपेतं याज्ञियपशुवदिदं पशुविशसनं नेति शंसति ॥ भूतध्रगिति। यः कुरुते तद्धननमिति शेष: । य एवं 
भूतश्वुग भूतेभ्यः स्वहिंस्येभ्यो द्रुह्यति स तथा स स्वार्थ वेद कि न वेद वेद चेदेबं न कुयौत्‌ । कि तेन भवदनिष्टमित्यत आह्‌ ॥ १ 
निरयो यत इति । यतो भूतघातान्निरयो नरकाद्यनथप्राप्तिरिति न स वेदेति भाव: | न चाप्रामाणिकोऽयं कार्यकारणभाव | 
इत्यप्यावेदयति ॥ वेद निरय इति । वेद वेदितश्चासौ निरयो नरकादन्यतो यस्माद्वेदो निरयो नितरां वेदेरयो ज्ञापनम्‌। 
अयतेर्गत्यथेखाज्ञानार्थता 5न्तर्णतण्यथेता चेति ज्ञेयम्‌। यतो5स्ति तत इति बा । स केन कथं वृथा भूतधातरूपं कर्म करोती- 
त्यतो5प्याह ॥ कुरुत इति । कुत्सिते रूपे नानादुःसमयरूपे शब्दे सति स तदनुरोधेन करोति | निर्गतो गमनमयोऽपि प्रत्या 
वृत्तियेस्मात्स तमोलोको यतो भवति तद्भूतधृक्‌। एको विष्णुमहदूभूतमित्यादेरीश्चरोऽहमह भोगी त्यादे रेवम्भूत भगवद्द्रोही 
न वेदेव्यपि विवृण्वन्ति ॥ १० ॥ अनिणांतैतदादिस्वके काये कियानयमहो मोह इति द्वाभ्यामाह्‌॥ देह इति । देह: किमन्नदातुः 
स्यात्‌ । किशव्दो विकल्पार्थः । स्वापेक्षया बिनाऽन्नं सद्यस्तनस्यापि न जीवनमिति तद्दातुरुक्तिरादाबिति ज्ञेयम्‌ । पितुमोतुरिर- 
युक्तो मात्पूर्वभाषणं माता पूर्वरूपमित्यादेमौता गरीयसीति कोसल्योक्तेश्च | कतव्यं पितुः कुतः प्रागुक्तिरिति शङ्का नोत्तरि- 
तान्तरङ,_गतः स्यादिति निपेक्तुरित्युक्तिः। एतेन निषेकात्पूव मासत्रितयंवासः प्राथमिकस्तत्रेति प्रथमं त दुक्तिरिति युक्तिः 
सूचितेति ज्ञेयम्‌ । माठृगरीयस्त्ववाद एकोपाधिकपित्रपेक्षया । यदि विद्याद्यनुवन्धोऽपि तस्मिन्वर्तेत तहि स मातुरपि गरीया- 
नित्येंबमुक्तिवी | उक्तं च मोक्षधमे पाराशरगीतायाम्‌। पिता परं दैवतं मानवानां मातुविशिष्ट पितरं वदन्ति | ज्ञानस्य लाभ- 
मित्यादि । मातुः पितुर्मातामहस्य। मातामहस्येति शक्य एवं निर्दशेनासङ्‌ गृहीतसङ आह्यता माहुज्ञातुराचायस्य पितुः 
पालकजनकस्य पुत्रिकापुत्रत्वेन स्वीकुर्वतो मातामहस्येंत्यपि पराक्रृतेति ज्ञेयम्‌ । ननु पूर्व जनन्या इत्यचुक्तर्क्तश्च मातुरिति 
तेनैव बिबध्निताक्षतमीतामहस्येति भाषणं भूषणमिति चेत्‌ । प्रौढोऽसि छृतं परिखोड्डीन॑ परन्तु व्यत्यस्तवितस्तिजञातं पालक- 
पितुरलाभात्तत्र तदतन्त्रतापत्तश्चेत्थसुक्तिरित्यवेद्वि । विक्रुर्बेतनादिवितरणेन विक्रयकतुव लिनो बलिष्ठस्य निग्रही तुरभेदोहे5दाहे 
शुनस्तदादेः ॥ ११ ॥ एवमुक्तप्रकारेणान्नदात्रादिस्वातनत्र्योपेतमिति साधारणं दहमव्यक्तप्रभवाप्ययमव्यक्तात्पकृते: प्रभव 
उत्पत्तिरप्ययो5पि तदन्तर्सिवेशञ्च यस्य स तं । अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का 
परिवेदनेत्यादे: | यद्राऽव्यक्तोऽस्पष्टमधश्चेत्यज्ञातौ प्रभवोऽप्ययश्च यस्य स तं को विद्वानात्मसात्कृत्वा स्वाधीनं कृत्वाऽसतो 
ऋते विना जन्तूननागस्कारिणो जनान्हन्ति घातयति | अन्यारादितरत इत्यसत इति पञ्चमी धितीयाबहुवचन वा । ज्ञानसूय- 
मृते विना वातं बिना वषमित्यायुदाहत्य प्रोक्तं स्कन्धान्तरेऽनुसन्धेयं। सातिस्तु तद्धीनवचन इत्यनेन वा विभाषा साति- 
कात्स्न्ये इत्यनेन वा स्वाधीनं कृत्वाऽऽत्मानं फत्वेत्यथेंक इति मन्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीसुबोधिनी 

दोषाम्तराण्याह हन्यन्ते पश्वो यत्रेति, यत्र श्रीमदेन प्रत्यहं भक्षणार्थं पशवो हन्यन्ते, निदेयेरिति, वाला आमा अपि 
हन्यन्त इति सूचितं कोमलमांसत्वात्‌ , किञ्ाजितात्मभिः सर्वाण्येव पापानि क्रिय-ते, “नूनं प्रमतः कुरुते बिकम यदिन्द्रिय- 
प्रीतय आवृणोती”त्यत्र निरूपणात्‌, तेषां स्वेष्टसाधनताज्ञानबतां कथं स्वानिष्टे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ तत्राह मन्धमानेरिति, पूर्वोक्त- 
प्रकारेण बिषयभोगः स्वभावतः सुखहेतुभेवति पर्यंबसाने परलोके च दुःखहेतुभबति, स च परलोकोस्य देह्स्य नाशे, ते हि 

१४६ 
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धनमदेन वस्तुतत्त्वं न जानन्ति, अत इदं शारीरं नश्वरमप्यजरामृत्यु जानन्ति जरामृत्युरहितम्‌ || ९॥ ननु सत्यमेव देवा 
अजरामरा इति तत्राह देवसंज्ञितसपीति, यथाजाशब्दोजायां न योगेन वतते किन्तु ब्रह्म कदाचित्‌ तेन रूपेण सोमाहरणाथ 
रातबदिति तथा “अमरा निजरा” इत्यपि, यथा मनुष्याणां यावता कालेन जरा मृत्युर्वा भवति तथा न भवतीति यथा न 
स्वापति पञ्चाच्छायी प्रथमवोधी च तमाहुनं स्वपितीत्यधिकारिणस्तथात्वाद्‌ बा वस्तुतस्तु देहत्वाद देव संज्ञि तमप्यन्तवद्व 
भवति, अतोन्ते कृभिविड्भस्मसं ज्ञितमेव भवति, देहस्य त्रिधाप्रतिपत्तिदह्यते भक्ष्यते बिशीयते वा, विशीर्णपक्षे कृमयो भर्वात 
भक्षणेन ततो विड्‌ भवति दाहे भस्म, पूर्व देवसंज्ञामपि प्राप्यान्ते क्रमिविड्भस्मसंज्ञा: प्राप्रोति, एव' सति यस्ताद्ृशदे हकृते 
सूतध्रक्‌ स कि स्वार्थ वेद ? अपि तु न वेद, यतो भूतद्रोहान्नरकपातः, विशेषाकारेण हननमुक्तमिति श्रीमदस्य तद्व्यभिचारात्‌ 
प्रकृतेपि तदस्तीति हिंसा निन्दा, अनेन दृष्टान्तेन सत्रीसेवका अपि स्वार्थ न बिदुरित्युक्त, अतः स्वार्थापरिज्ञानाद्‌ धमसत्सङ्गा- 
भावाच छाप उचित एवेतिभावः, अनेन देहाथ प्रयत्नो न कतठ्य इत्यर्थी दुक्तम्‌ ।। १०॥ तच्‌ छास्त्रान्तरे विरुध्यति, “आत्मानं 
सततं रक्षेद्‌ दारेरपि धनेरपी?ति “तस्मादस्य वधो राजन्‌ सर्वाथवध उच्यत” इत्यादिवाक्ये रक्षाया अवश्यविधानात्‌ , तत्राह 
देहः किमन्नदातुः स्वामिति, अविचाराद्‌ देहे रक्षार्थं प्रयत्नवचनानि, विचारे तु न रक्षणीयं स्यादिति सन्देहूजनकान्‌ पक्षानाह, 
देहः केन सस्वन्धेन सम्बन्धी भवतीति विचारणीयं, तत्रात्मा न भवति, अल्पविवेकेनापि तद्भददशनात्‌ , आत्मीयःचं तु भवति 
सा चात्मीयता किन्निबन्धना ? बडूनामेवैकस्मिन्‌ शरीर आत्मीयत्वबुद्धि, शरी रस्योत्पत्तिद्विबिधा, आद्या प्रत्यहं च जायमाना, 
प्रत्यहं चेदु देहोन्नदातुभवत्यन्नमयत्वाच्च देहस्य, आयश्चेन्निषक्तः पितुः, लोकप्रतील्या चेटुत्पत्तिरमातुभव ति, परलोकलाधकत्दे 
सातु पितुभवति, पुत्रिकापुत्रपक्ष तथेव शास्त्राथत्वात्‌ , एषा स्वरूपस्थितिः, वैषयिकस्थितिमप्याह्‌ क्र तुर्वा बलिन इति, यो वा 
विक्रीणीते यो वा बद्‌ध्वा गृह्णाति ? अन्त्यविचारश्चेदम्ेः शनोथ वेति ? छृमिपक्षे न स्वत्वं कस्यचित्‌ || ११॥ ततः किमत 
आहेवमिति, एवं सबंपां साधारण  देहसात्मसात्कृत्वा को वा जन्तून्‌ हन्तीतिसम्बन्धः, तत्रापि विद्वान्‌ , यतोयं देहः साधारणः, 
चस्तुतस्त्वयं देहो न पूर्वोक्तानां मध्यें कस्यचिदपि भवितुमह्‌ ति, यतोव्यक्तमेव प्रभव उत्पत्तिस्थानमप्ययस्थानं च, नन्वेताद्ृशा 
घातका अपि बहवो दृश्यन्त इति चेत्‌ तत्राहुरसत इति, यें सच्छब्दवाच्या देवाः, सन्तोपि ते नैवंविधा इत्यथः ॥ १२ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो धिनो टिष्पण्योः प्रकाशः 


हन्यन्त इत्यत्रेदं देहमिति देहशाव्दस्य नपुंसकत्वं “कायो देहः छीबपुंसो'रितिकोशाज्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ९ ।। देषसं ज्ञित मित्यत्र 
किन्तु ब्रह्म त्यादि यथा चाजाशब्बः सारूप्यनिवन्धनया गोण्या प्रवृत्तस्तथा “देवा”दिशब्दा अपि सारूप्यनिबन्धनयां प्रशंसाः 
निबन्धनया वा गोण्या प्रवृत्ताः, तत्र हेतुयया मनुष्येत्यादि यथा न स्वपितीत्यादि च, पक्षान्तरमाहुरधिकारिण इत्यादि, 
ग्रधिकारिदेवानां तथात्वात्‌ तस्य समुदायपातित्वाच्‌ छत्रिणो यान्ती'तिवत्‌ तथात्वमितिभावः, ननु श्रीसदे निन्द्यं हिंसा: 
निन्दाया: किं प्रयोजनसत आहुविशेषेत्यादि, नेन दष्टान्तेनेति देहसेवकहृष्टान्तेनेत्यथः॥। १० ॥ देहः किमित्यत्र ननु देहस्य 
सर्वथारक्षणीयत्वे पूर्वोक्तत्राक्यानां का गतिरित्याशङ्कायामाहुरबिचारादित्यादि, तथा च तानि वाक्यानि त्रिवर्गोपयोगाया- 
बिचारादेव ग्रवृत्तानीति न तद्विरोधो दोषायेस्यथः, तत्राभेदसम्बन्धं निराकुर्वन्ति तत्रात्मेत्यादि, नन्वन्नेन देहस्य कः सम्वन्ध 
इत्यत आहुरन्नमयत्वादिति ° सवा एप पुरुषोन्नरसमय”इतिश्र॒तेराद्य इत्याद्यो य उत्पत्त: सम्बन्धी त्यथ:, पुत्रिकापुत्रपक्ष इति 
स्वस्य पुत्राभावे स्वपुत्रिदापुच णव पित्रोरुद्धार इतिपक्ष इत्यथः, कृमिपक्ष इत्यन्त्यविचार एवेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ११॥ एवमि- 
त्यत्रात्मसात्कृत्वेति देहव्यवस्थाज्ञानेनात्माधीनं कृत्वा, एतादृशा इति विद्वांसः, नैवंविधा इति नावेधर्हिसन पराः ।। १२ ॥। 


( ३ ) श्रोमद्ठल्लभसहाराजक्कतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


हन्यन्ते इत्यस्याभासे दोषान्तराण्याहेति अजितात्मपदस्य सरवपापक7 त्वेन व्याचिख्यासितत्वाद्त्र वहुवचनं, स्वेष्ट- 
साधनतेति इद मिष्टमिदमनिष्टमिति बिवेकवतां न तु मत्तानामित्यथः, श्रत इदमिति तथा च वस्तुतो नश्वरमपि शारीरमजरामृत्यु, 
एवं प्रकारेण देहं मन्यमानेरिति मूलेऽन्वयः ॥ ९ ॥ देवसंज्ञितमित्यत्र प्रकृतेपि तदस्तीति अनुक्तप्रपि हिंसन श्रीमदस्य हिंसाव्य- 
~ ७ © ~~ ~ € ~ € Cc . ~ ~ २० © 
सिचारादत्राप्यस्तीति ज्ञेयमित्यथः, श्रनेनेति यथा दहाथकत्वाद्‌ भूतद्रोहस्य तत्कतुः स्वाथाज्ञानं तथा स्त्रासवाया आप दृहाथ- 
कत्बात्‌ तत्कतुरपि स्वार्थाज्ञानमिति इवादिपदाभावेपि विम्बप्रतिबिम्बभावेन ज्ञापितमित्यथ ॥ १३॥ देहः किमित्यत्र 
> ~~ FN ~ ~ a oe र त ~ 
नित्यप्रलयपक्षमाश्रित्याहुः प्रत्यहं चेति, वेषयिकेति क्रता बन्दीकतो वा तदह स्वकीयं मत्या द्रिषयानन्नव स्त्रादोंस्तस्मे 
€ ४) 
ददातीत्यथः ।। ११॥। 
र गोस्वा मिधोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


NN 
यत्र च श्रीमदे सति इमं नश्वरमपि देहमजरामृत्यु अजरः क्षयशूऱयश्रासावमृत्युश्च यथा तथा मन्यमानेजनेः पशवो 
भक्षणाद्यथ॑ हन्यन्ते । ननु “अम्बरीषप्रल्हादध्॒बयुधिष्ठिरादिमहात्मनां धनादिसत्त्वेऽपि दोषाश्रवणात्‌ , प्रत्युत सत्कीतिसद्भा- 
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वाच्च: कथं घनावेदुष्टत्वम्‌ ?? इत्याशङ्कघाह-निदयेरजितात्ममभिरिति। अम्बरीपादीनां जितेन्द्रियत्देन श्रीमदाभाबाहया- 
लुत्वाच्च न धनादिजनितोपद्रबो जातः, किन्तु परोपकार एव । अतो धमकी त्यादि रेव प्रसिद्धिरित्याशयः ॥ ९॥ देहाभिमानेन 
परद्रोहकतुर्दोषमाह्‌-देवसंज्ञितेति त्रिभिः । प्रथमं नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि शारीरमन्ते प्रारव्धकर्मावसाने मरणानन्तरं श्वादिभि- 
भक्षितं बिट्संज्ञितं, पुत्रादिमिदंग्ं सस्मसंज्ञितम्‌ , अन्यथा व्यक्तं च क्रमिसंज्ञितं भवति । तत्कृते तत्रात्माभिमानेन तत्सुखाथ 
यो भूतध्रुक प्राणीद्रोहकर्ता स्वार्थ स्वहितं किं वेद ? नैव वेद | मूख एब स इत्यर्थः | कुत इत्यत आह-यतो भूतद्रोहान्निरयो 
नरकयातना भवतीति ॥ १० ॥ ननु मरणानन्तरं यस्किश्चित्संज्ञितमस्तु, जीवदशायां तु स्वाधीनत्वमस्त्येव । अतस्तत्सुखार्थं 
यतितव्यमेव' इत्याशङ्कय जीवदशायामपि स्वत्वानिश्वयमाह--देह इति | अयं देहः कि स्वं स्वकीयः ? स्वाधीनत्वेन प्रसिद्ध- 
रवात्‌, किंबा अन्नदालुः ? तदन्नेन पाल्यमानत्वात्‌ , किंवा निषेक्तः पितुः ? तद्रीर्योद्धवत्बात्‌, किंवा मातुरेव ? तदुदरोद्धवत्वात, 
किया मातुः पिलुः मातामहस्य ?? तत्कन्यापुत्रत्वात्‌ , उपलक्षणमेतत्‌ पितामहादिसर्वसम्बन्धिनाम्‌ , तेषामपि स्वकीयामिः 
मानस्य सत्त्वात्‌ । किंवा बलिनः राजादेः ? तेनापि वलाद्विष्टिप्रहूणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ , किंवा क्रतु: ? तेनापि द्रव्यदानेन स्वी- 
करणात्‌ , किंबाञम्म: ? अन्ते तेन अस्मीकरणात, किंवा शुनः ? अन्ते तेन भक्षणात्‌ , अपिशव्दादन्येऽपि काकादयो भक्षका 
गृहीतव्याः ॥ ११ ॥ “एतेषु अमुकस्येबायम्‌' इति निर्धीरयितुमशक्यत्वादेवं साधारणमव्यक्तं प्रधानं तत एव प्रभवस्तस्मिन्ने- 
वाप्यो लयश्च यस्य तं देह्मात्मसात्‌ कृत्वा आस्मेति मत्वा तत्सुखाथ असतो मूढाद्टते विना को वा विद्वान्‌ जन्तून्‌ हन्ति ? 
न कोपीत्यथः॥ १२ ॥ 


घ्रन्वितायप्रकाशिका 


हन्यन्त इति | यत्र च श्रीमद सति इमं नश्वरमपि देहमजरामृत्यु अजरं क्षयशून्यं च तदमृत्यु च वस्तु इति 

मन्यमानैः निद ये: अजितात्मभिञ्च जनैः भक्षणाद्यर्थं पशबो हून्यन्ते ॥९। देवेति | यत्‌ प्रथमं नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि शारी रमन्ते 

श्वादिभिर्भेक्षितँ विट्संज्ञितं पुत्रादिभिदेग्धं भस्मसंज्ञितमन्यथा त्यक्तं च क्रमिसंज्ञितं भवति । तत्कृते तव्सुखाथ यो भूतघुक 
प्राणिद्रोहकर्ता स स्वार्थ स्वहितं कि वेद नैव वेद । मूख एव स इत्यथः । यतो भूतद्रोहान्निरयो नरकयातना भवतीति ॥ १० ॥ 

देहे ममतापि न घटत इत्याह देह इति । अयं देहः किमन्नदातुः स्वं धनम्‌ अस्ति तदन्नेन पाल्यमानत्वात्‌ किंवा निषेक्तः पितुः 

तद्वीर्योद्भवरवात्‌ किंवा मातुरेव तढुदरोद्भवत्वात्‌ किंबा मातुः पितुर्मातामहस्य तरकन्यापुत्रस्वात्‌ पुत्रिकाकरणाद्वा उपलक्षणमेतत्‌ । 
पितामहादिसर्वसंबन्धिनां तेषामपि स्वकीयाभिमानस्य सत्त्वात्‌ किंवा बलिनः राजादेः तेनापि बला द्विष्टिप्रहणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 
किंवा क्रेतुः तेनापि द्रव्यदानेन स्वीकरणात्‌ किंवाग्नेः अन्ते तेन सस्मीकरणात्‌ किवा शुनः अन्ते तेन भक्षणात्‌ । अपिशब्दा- 
दन्येऽपि काकादयो भक्षका ग्रहीतव्याः ॥ ११॥ एवमिति । एवं निधौरयितुमशक्यत्वात्‌ अन्नदात्रादिसाधारणमव्यक्तं प्रधानं तत 
एप प्रभवस्तस्मिन्नेवाप्ययो लयश्च यस्य तं देहमात्मसात्कृत्वा आत्मेति मत्वा तत्सुखाथमसतो मूढादृते विना को बा विद्वान्‌ 
जन्तून्‌ हन्ति न कोऽपीत्यथः ॥ १२ ॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌निवि रचितं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


यत्र श्रीमदे अजितात्मभिः अजितांतःकरणेंः इमं नश्वरं जराम्रत्युवजितं यथातथा मन्यमान्नेः।। ९॥ देवसंज्ञितं 
नरदेवादिसंज्ञासहितमपि अंते मरणानंतर ज॑तुभक्षितं चेत विट्संज्ञितं दग्ध चेत्‌ भस्मसंज्ञितं अदग्धं चेत्‌ क्रमिसंज्ञितं स्यात्‌ 
तत्कृते तत्पोषणाथ यो भूत'घुक प्राणिघातकः सः किं स्वार्थं वेद न वेदेत्यथः यतः प्राणिद्रोहात्‌ ॥ १०॥ निषेक्तुः स्वपितुः 
अयं देहः कि स्विदस्ति मातुः पितुर्मातामहस्य पुत्रिकापुत्रप्रहणविधो किं वाऽयं देहोऽस्ति बलिनो बलयुक्तस्य राजाद्‌ः कि 
चायं देहोस्ति क्रेतुद्रेव्यविनिमयेन ग्रहीतुः. किं बा अयं देहो5स्ति न कस्यापीत्यथेः ॥ ११॥ अव्यक्त्रभवाप्ययं अव्यक्तो 
अस्फुटौ प्रभवाप्ययौ उत्पत्तिनाशसमयौ यस्य तं आत्मसात्‌ कृत्वा स्वस्वरूपं मत्वा असतः असत्पुरुषाहते विना ॥ १२॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


हन्यन्त इति | कि च | यत्र श्रीमदे सति, इमं नश्वरं देहं, अजरामत्यु जरामरणरहितं यथा तथा, मन्यमानैः जनेरिति 
शेष: । निदयेदेयावजितैः, अज़ितात्मभिरवशीक्षतेन्द्रिय: सद्भिः, पशवः हन्यन्ते, केवल रसनातपणायेवेति भावः ॥ ९ ॥ 
इममित्यनेनाभिप्रेतं दशयति ॥ देवसंज्ञितमिति॥ देवसंज्ञितमपि नरदेबभूदेवस्वर्देवादिसंज्ञितमपि शरीरमित्यथः | अन्ते 
तदारम्भकप्रारब्धावसाने, छृमिविड्भस्मसंज्ञितं भवेत, दरघं चेद्भस्मसंज्ञितं, श्वा दिभिभक्षितं चेद्विटसंज्ञितं, अन्यदा फमिस ज्ञितं , 
न त्रिविधतापोऽन्यद्भवेदिति भाव: । तत्कृते एबंविधशरीरसुखार्थ, यः भूतधुक भूतानि यः द्रह्मतीस्यर्थेः । यतो भूतद्रोहात, 
निरयो नकेषु पतनं भवति, स पुमान, किं स्वार्थं स्वहितं, वेद, न जानातीत्यर्थः ॥ १० ॥ नन्वन्ते इदं शरीरं यस्किचित्सं- 
जञमस्तु जीवइशायां तु तत्सुखाथं यतितव्यमिति चेज्जीबद्ृशायामपि देहस्य स्वत्बं न नियतमस्ति इत्याह ॥ देह्‌ इति ॥ देहः, 





११६४ श्रीमद्भागबनम्‌ [ स्क, १० पू. अ. १० श्लो. १३-१६ 


अन्नदातु:, स्व॒ स्वताभाक्‌, कि भवति स्वित्‌ । निषेक्तः पितुः, स्वं किम्‌ । वा मालुः स्वं किं, चकारोऽथवार्थ | मातुः पितुर्माता- 
महस्य, स्व किम्‌ । वा बलिनः कस्यचित्‌ स्वं किम्‌ | क्र तुद्रव्यादिप्रदानेन गृह्ृतः, स्वं किम्‌ । अग्नेः, स्व॑ किम्‌ | बा शुनो भषकस्य, 
स्वं किम्‌ । न कस्यापि स्वताभागिति भाव: । तत्र अग्नेः शुनोऽपि वेति दृष्टान्ताथम्‌ । देहो यथान्ते झुनो ऽग्नी अनियतत्वेन न 
स्व, तथा जीबद्दशायामपि न नियमेनान्नदात्रादीनां स्वं भवतीत्यथः । तत्र तावद्देहस्यान्नपरिणामरूपत्वाद्यस्यान्नेन वद्धते तस्य 
तत्र स्वता, तथा स्वरेतःप्रभवस्वान्निपेक्तस्तत्र स्वता, तथा गभभावेन मात्रा स्वोदरे श्वृतत्वात्तस्यास्तत्र स्वता, तथा मातुः 
पितुमौतामहस्य पुत्रिकाधर्मकरणेन एव स्वता, एबं सबथेवास्य पारतन्त्योचित्यान्न कस्याप्ययं नियत इति भावः ॥ ११॥ एव- 
सिति ॥ एबं साधारणमेकस्याप्यनियतस्वात सामान्यं, अव्यक्तात्‌ प्रकृतेः प्रभव उत्पत्तिस्तत्रेवाप्ययो लयश्च यस्य तं इमं देहं 
आत्मसात्‌, कृत्वा, आत्मेति मत्वेत्यथः | असतः मूढात्‌, ऋते विना, विद्वांस्तत्र दोषदर्शी, कः पुमान्‌ जन्तून हन्ति । 
देहाभिमा निनश्रद्धन्युविद्वांस्तु न हन्यादे वेत्यथेः ।। ६२ ॥ 
श्रो हरिसुरिविरचित श्री भक्तिरसायनम्‌ 
हन्यन्ते पशवः इति : १०. १०. ९. 
पशुहिंसनेऽहमदयो यथा तथा मम हिंसनेऽपि भवितैब कोऽप्यलम्‌ । 
इति भूढबृत्तिरविदन्‌ खराम्रणीः कुरुतेति गह्ममिद्मद्‌भुतं न किम्‌ ॥ १५।। 
देह: किमिति : १०. १०. ११ 
SF स्वत्बं तु नाऽस्त्येन परस्वस्वेऽप्यनिणयः। तद्रतिमूंढ इत्येतद्‌ देहोदाहरणात्‌ स्फुटम्‌ ॥ १६ ॥ 
धे यश्चिकी षुभुवि भवति पुमान्‌ यत्नवान्‌ बीयबृद्धो देहाधीना तद्ृद्धिस्तदनु नियमतो यत्नवान्‌ देहपुष्टौ । 
तत्तार्देह्पुष्टिभेवति नहि विना मद्यमांसाशनैः तन्नि्मन्तून्‌ हन्ति जन्तूनदयमतिरिहैवं स सश्रीमदो यः || १७ ॥ 
दृष्टा तौ स तथाविधो मुनिवर: स्मृत्वा निर्क्तक्रमं प्रोवाचेवमिति प्रभात्यपरथा कामेक्षणोपस्थितेः | 
निन्द्ये वित्तमदेहि पश्चपहतिः सा देहनिन्दाऽपि च प्रक्रान्तेन्त्रियदेहशोषणकथाऽप्यग्रे कथं तत्स्तवे || १८ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
कृष्णप्रिया 
धन-पेश्चर्यं पद्‌ के नशे में चूर निदेय एवं असंयमी होते हैं। वे लोग अपने नश्वर शारीर के पोषण के लिए 
निर्दोष पशुओं की हिंसा करते हैं ओर अपने क्षणभङ्कर देहको अजर अमर समक लेते हैं ॥ ९।॥ एक वार जिस शारीर की 
नरदेव, इन्द्रदेव, भूमिदेव देव आदि संज्ञा थी आज उसकी प्राण निकल जाने पर जलकर अस्म संज्ञा हो जायगी, सड़ 
जाने से कीट बन जायगा गीदड़ आदि के खाने पर विष्ठा बन जायगा, ऐसे नश्वर देह के लिये प्राणियों की हिंसा करने बाले 
अपना कोन सा हित सिद्ध करते है ! भूतद्रोह करने पर तो अन्त में नारको गति ही होगी॥ १०॥ यह बात विचारने 
योग्य है कि यह शरीर किसकी ज्यायदाद है | क्या अन्न देकर पोषण करने वाले की है ! अथवा बिजका गर्भाधान करने 
चाले पिताकी हे | या दश मास पर्यन्त उदर में रखने बाली जननी की हे! या, माता के जनक अपने “नाना” की हे | अथवा 
बल पूर्वक कब्जा में लेने वाले की! या तो धन दान देकर खरीदने वाले की ! या तो अन्त में धघकती चितामें जलाने जाने से 
अभि की अथवा अपुण्यभाक अग्नि संस्कार को न पाया तब कुत्ते आदि फाड़ खा जायेंगे उनके नतीजा का कोई 
निञ्चय नहीं ऐसी हालत में सर्व साधारण शारीर के लियें इतना अनथ क्यों ॥ ११ ॥ यह शरीर अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न 
होता है और प्रकृति में लीन हो जाता है। इस देह को अपनी आत्मा मान कर उसके लिये प्राणियों की हिंसा मूख के 
अलावा भला कोई विवेकी जन कैसे कर सकता ? !। १२ ॥ 


'असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्च व्परमञ्जनम्‌ । आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥ १३ ॥ 
यथा कण्टकविद्राङ्गों जन्तोनेच्छति तां व्यथाम्‌ | जीवसाम्यं गतो लिङ्गन तथाविद्वकण्टकः || १४ ॥ 
दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्तः सवमदेरिह । कृच्छ्रं यदृच्छयाऽऽप्नोति ताद्व 'तस्य पर तपः ॥ १५ ॥ 
नित्यं क्षुतक्षामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकाङ,क्षिणः । इन्द्रियाण्याशु शुष्यन्ति हिंसापि बिनिवतते ॥ १६ ॥ 


हि ` १. मन्यमानेरिमं देहमजरामत्यनईवरम्‌ । देयसंज्ञितमप्यन्ते क्ामविड्भस्मसंज्ञितम्‌ ।। 
इत्ययं पूर्वोक्त एव एलोकः पूनरत्रापि पठयते-विज. } 


२. परमाञ्जतमुत्वीर, । ३. विद्घाज्रिजन्तो-वीर, । ४. ह्यस्य-वीर. । ५. इन्द्रियाण्यनु-श्वीधर वंशी, वीर. विज. जीव. । 
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स्क. १० पू. अ. १० ज्छो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ ११६५ 
कदमक्षसा 


भ्रन्वयः- असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रघं परं अञ्जनं दरिद्रः परं आत्मोपम्येन भूतानि ईक्षते ॥ १३॥ यथा 
कण्टकविद्धाङ्ग: लिङ्ग: जीवसाम्यं गतः जन्तोः तां व्यथां नेच्छति अविद्धकण्टक: न तथा ( जीवसाम्ये गतः )॥ १४ ॥ 
इह्‌ सर्वमदैः मुक्त: निरहस्तंभः दरिद्रः यदृच्छया यत्‌ कृच्छ' आप्नोति तद्‌ हि तस्य परं तपः॥ १५॥ क्षतक्षामदेहस्य नित्यं 
अन्नकांक्षिणः आशु इन्द्रियाणि शुष्यन्ति हिंसा अपि बिनिबतते ।। १६॥। 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


एवं श्रीमदविचेष्टितमुक्त्वा तत्प्रतीकार निश्चिनोति । असत इति | दारिद्र्यमेव । परं श्रेष्ठं परं केवलमिति वा । कुत 
इत्यत आह्‌ । आत्मोपम्येंनेति । ततो न द्रह्मतीति भावः ॥ ६३ ॥ सद्ृष्टांतमाहू । यथेति । सुखम्लान्यादिलिंगः सवषां जीवानां 
सुखदुःखे समे इति ज्ञातवानित्यथः ॥ १४॥ कि च दारिद्रय' मोक्षमपि साधयतीत्याह्‌ दरिद्र इति उछोकच तुष्टयेन । निरहंस्तंभो 
निगंतोऽहंकाररूपः स्तंभो यस्मात्सः || १५-१६ ॥ 


श्रीवंदीघरकुतो भावाथदीपिकाप्रकादाः 


तत्प्रतीकार श्रीमदनाशकं दारिद्रयस्य श्रेष्ठयमसहमानोरथातरमाह--केवलमिति । एकमित्यथः । तत्र हेतुमाशंकते-- 
कुत इति । आत्मौपम्येन स्वसादृशयें नेति । इति भाव इति। सुखदुःखे स्ववन्मन्यत इति तात्पयम्‌॥ १३ ॥ तां कंटकव्यथां 
मुखम्लान्यादिलिंगे` दुःखसूचकेमु खकाष्ण्यीदिभिः सुखसूचकेमु खबिकासादिभिश्चिहेः । इत्यथे इति । न हि दुःखं विना मुख- 
मालिन्यं सुखं विना वा मुखविकाशो भवतीति जानातीति भाव: । तथाऽविद्धकंटको नेति । स त्वित्थं बदति कि ते शक्तिप्रहारो 
जातः किमथ॑मल्पकंटकक्षतेन रोदिषीति भाव: ॥ १४ ॥ दरिद्रमुद्दिश्यान्यदप्याह--किद्नेति । स्त॑भो गर्वः 'गर्वरोधनयोस्तंभः? 
इति हलायुधः । सर्वमदेः विय्याभिजनादिमदेः सर्वरनाहृतत्वाद्वरिद्रस्य सत्कुलमदादयोऽपि प्रायो नश्यंतीति भाव: । यदृच्छया 
देवेच्छ्या । तत्‌ कुच्छम्‌ । तस्य दरिद्रस्य। “एतदव पर तपो यद्दयथितस्तप्यते” इति श्रतेः॥ १५॥ ननु छृुच्छानुभवः कथं 
तप इति चेत्तत्राह--अनुशुष्यंति | देहशोषमनुशोषं गच्छंति । इंद्रियप्राबल्यदोबल्यें प्रवृत्तिनिवृत्ती ते चान्नसत्ताऽभावाभ्यां स्त 
अन्नाप्राप्त्ये द्वियप्राबल्यानुविधायिर्हिसालक्षणा प्रवृत्तिनश्यति हिंसानाश एव महत्तप इति। “नातः परं तपो ब्रह्मन्याद्धिसानि- 
'निवत्तेनम्‌” इत्युक्तेः ॥ १६॥ 

श्रीसज्जोवगोस्वामिफृता वष्णवतोषिणो 

अहो बतासाधोरन्यस्यान्यथापि कथञ्चित्‌ हितं स्यात्‌ श्रीमत्तस्य त्वसाधोदो रिद्रः्यण वेत्याह असत इत्यादि । 
परम जनमिति निदानविपययन्यायेंन ।। १३ ॥ यतो यथेति जन्तोः कस्यचिदपि प्राणिनः तां कण्टकवेधकृता नेच्छति तस्य सा 
भवत्विति न वाऊ्छतीत्यर्थः । यतो लिङ्ग: मुखम्लान्यादिभिजांवस्य तस्य साम्यं निजदु:खानुस्मरणात्‌ कूपोद्येन तुल्यावस्थर्बं 
गतः प्राप्रो भवति आविद्भकण्टकः कण्टकेनाविद्ध इत्यथः । राजदन्तादितत्परनिपातः यद्वा अविद्धः अलग्नः कण्ट को यत्र स: ॥ १०॥ 
अहङ्कारेण धनित्वादिगर्वेण यस्स्तम्भो नम्रत्वाभावः स निगतो यस्मात्‌ अतः सव द्धनादिसंबन्धिभिमदेश्चित्तबिक्ष पेमुक्तो भवति 
किं च अन्नाद्यभावेन यट्टच्छ्या स्वभावत एव प्राप्रोति यत्‌ तत्‌ तप इति अभिमाननाशकत्वात्‌ तञ्च पर भ्रष्ठमिति प्रसिद्धतपो 
बदभिमानाहेतुत्वात्‌ ॥ १५ ॥ तस्येन्द्रियजयादिकं च तपो साध्यमापि स्वतो भवतीत्याह्‌-नित्यमिति। अन्नकाङक्षिणः भक्ष्य- 


'मात्रेच्छो: अनुनिरन्तरं शुष्यन्ति विषयरसाठुपरमन्तीत्यर्थः। अत एव हिँसाविषयोपभोगाथ परपीडनादिलिक्षणाप्युपरमति एवं 


श्रीमदादजितात्मता ततश्च हिंसादिक तद्विपरीते तु दारिद्रय हिंसादिनिवतकं जितात्मत्वमित्युक्तम्‌॥। १६ ॥ 
श्रीमज्जो वगोस्वासिकृता ब॒हदवष्णवतोषिणी 


अहो बतासाधोरन्यस्यान्यथा कथव्रिद्धित स्यात्‌ , श्रीमत्तस्य त्वसाधोदो रिद्रयंण वेत्याह्‌- असत इति । दारिद्रयमेब 
परमाञ्जनमित्यन्धता-निदानस्य भीमदस्य वैद्यकोक्तनिदानविपय्ययन्यायेन दारिद्रःयेणब प्रतीकारसिद्ध: । आत्मोपस्येनेति यथा 
मम सुखं दुःखबञ्च स्यात्तथाऽन्यस्यान्यस्यापीति कस्यचिदपि दुःखाथ न कदापि प्रवत्तत इति भावः। एवं निद्दयत्वादिहेतु 
श्रीमदू वैपरीत्येन दारिद्र्य समयत्वं बोधितम्‌, पशुहूननादिकञ्च निरस्तम्‌ १३॥ जन्तोः कस्यचिदपि प्राणिनस्तां कण्टक- 
वेधक्ृतामविद्धकण्टक: कण्टकेनाविद्ध इत्यथः, स तथा नेच्छतीति न, अपि स्विच्छेत्येव, दुःखाज्ञानात्‌। अन्यत्तव्यौख्यातम्‌ 
यहा, लिंग रंगादिभिल क्षण जी वेनान्येन साम्यं प्राप्तोऽप्यबिद्धकण्टकश्चत्तहि तथाविद्धकण्टकसऱृशो न भवति, किन्तु इच्छत्ये 
वेस्यथः। एबं दरिद्रो निजदुःखानुमानेनान्यदुःखमवकलयत्येवेति भावः॥ १४ ॥ निगंतोऽह॑ंकारेण धनिल्वादि गर्वेण यः 
स्तम्भोऽनम्रता, स यस्मात्‌ यद्वा, निगतोऽहंकारस्य स्तम्भ आश्रयो धनैश्चय्यौदियस्माद्तः सर्वेधेनादि-सम्बन्धिभिमदैयक्तो 


११६६ श्रीमद्भागवतम्‌ . : | स्कं; १० पू. अ, १० सो. १३-१६ 


भवति। एबं निरहस्तम्भस्वादिना दरिद्रस्य श्रीमदोक्तदेहजराद्यमननवैपरीत्यमपि सूचितम्‌ कित, अन्नाद्यभावेन क्ष धादिना 
कष्ट यदृच्छया स्वभावत एव प्राप्रोति | पर श्रेष्ठमित्यभिमाननाशहेतुत्वात्‌॥ १५॥। तस्येन्द्रियजयादिकव््र तपोऽसाध्यमपि 
स्वतो भवतीत्याह नित्यमिति अन्नकांक्षिणो भक्ष्यमात्रेच्छोरचु निरन्तरं शुष्यन्ति विषयरसादुपरमन्तीत्यर्थः । अत एव हिंसा 
बिषयोपभोगाथपरपीडा दिलक्षणाप्युपरमति एवमजितात्मश्रीमत्त्वविपरीतं स्तर्यादिनिवत्तकं दरिद्रस्य जितात्मत्वमुक्तम्‌ ॥ १६॥ 
सिङे भिजा श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ | 
'ह.लुभिजांवसाम्यं गतः इति जीवानां स्वस्य च तुल्यतां मन्वानः अविद्ठकण्टक इति पदं कण्टकाविद्धः ॥ १४ ॥। 
निरह॑स्तम्भः भहङ्कारस्तम्भरहितः॥ १५-१६ ॥। 
श्रीमद्वीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 
एवं श्रीमद्स्थानथंमूलतां प्रदश्याथ तः्प्रतीकारार्थ निश्चिनोति--असत इति । तव्कुतः इत्यत आह आत्मोपस्येनेति; 
दरिद्रः केबलमात्मद्ृ्टान्तेन भूतानीक्षते यथा स्वस्याघातादिना दुःखादिक तथा प्राणिमात्रस्यापीत्यात्मो पस्येन भूतानि पश्यन्न 
तेभ्यो द्रृह्यती त्यथः ॥ १३ ॥ उक्तमेवार्थं सह्टष्टान्तमाह--यथेति। यथा कण्टकविद्धाङ घरि: लिङ्गरन्तगतसुखठुःखादिव्यञ्ञकमुख- 
विकासम्लानतादिनिमित्तर्जीवसाम्यं गतः स्वेतरजीवानां स्वस्य च तोल्यं मन्बानः तां कण्टकवेधञ्ां व्यथां दु:खं कण्टकबधां 
चा नेच्छति तर्थेवमविद्धकण्टको नेच्छतीति नेत्यर्थः ॥ १४ ॥ किञ्च दारिद्रयपरम्परया मुक्तिसाधनमपीत्याह- दरिद्र इति 
चतुभिः। निरह॑स्तम्भः निगंताहङ्काररूपस्तम्भः सर्वेरभिजनवित्तविद्याप्रयुक्तेमेदेमुक्तः यदृच्छया स्वप्रयत्नमन्तरेणब कृच्छं 
कायशोषणादिकं प्राप्नोति तत्क्ृव्यमेवाऽस्य केबलमुस्क्रष्टं बा तप: ॥ १५ ॥ तदेवाह--नित्यमिति । क्ष॒धा क्षामः क्षीणो देहो 
यस्य तस्य तत्र हेतुरन्नकाङ क्षिण: तत्रापि हेतुद रिद्रस्ये न्द्रियाणि बिशुप्यन्त्यत एव हिंसा च निवत्ते ।। १६ ।। 
शीमद्विजयध्वजतीथकृता पदरत्तावली 
प्रसङ्ात्प्रागुक्तं स्मारयति मन्यमानेरिति । कीदशं प्रथमं देवसञ्ज्ञितं मरणे कुन्यादिसंज्ञितं भबति देबोऽयं भट्टार- 
कोऽयं कृमि ङ्न्नः विष्ठाकुलः भस्मित इति॥ ० ॥ ननु, श्रीमदान्धस्याध्यपरिहाराय किगौषधं ? तहा ति तत्राह्‌, असत इति । 
असतः हननादिकतु: दारिप्द्यं दरिद्रभावः कथं तदञ्जनं आन्ध्यनाशानमभूदिति, तत्राह, आत्मेति आत्मौपम्येन आत्मसाम्येंन 
भूतानि सुखासुखसंसक्तानि । १३॥ अत्र इृष्टान्तमाह्‌-यथेति । तां कण्टकव्यथां जन्तोरात्मव्यतिरिक्तस्य तल्लिङ्गः सुखदुःख - 
विकासकाष्टयौदिसूतकेरज वेषु सुखादिमत्तया साम्यं साधम्यं गतो ज्ञातवानाविद्भकण्टकस्तथा न॥ १४ ॥ ननु, दारिः्द्यं परमं 
सुखमित्युक्तं तस्यापि ठुःखानुभावः प्रतीयते तत्कथमिति तत्राह--दरिद्र इति । निरहंस्तम्भः अहं मानवजित: विद्यादिसर्व मदे 
मुक्तः दरिद्रः यदृच्छया दैवेच्छया यत्क्रच्छ्माप्नोति तत्कृच्छमस्य दरिद्रस्य परं तपो भवति “एतद्वै परं तपो यद्रथाधितस्तप्यते”” 
इति श्र॒तिर्हिशन्दग्रृहीता ॥ १५ ॥ नलु, कृच्छानुभवः कथङ्कारं तपोभवतीत्याशङ्कय तं प्रकारं दर्शायति--नित्यमिति । अनु- 
शुष्यन्ति देहशोषमनुशोषं गच्छन्ति इन्द्रियप्राबल्यदो बेल्ये प्रवृत्तिनिवृत्ती स्यातां ते चान्नसत्ताभावादिना स्याताम्‌ अन्नाभावादि- 
न्ट्रियप्राबल्यसाध्या हिंसालक्ष णाप्रब्र त्तिनंश्यती त्यथः ।। १६ ॥ 
श्रीमद्विशवनाथचक्रबतिकृता साराथर्दाशनी 
श्रीमदरोगप्रतीकार॑ निश्रिनोति-असत इति | पर॑ केवलम्‌ ।। १३ ॥ लिङ्गेसुखम्लान्यादिभिदेष्रोजीवे परस्मिन्‌ 
साम्यङ्गतः पूर्वा॒भूतस्वव्यथासाष्टश्यं तत्रानुमिमान इत्यर्थः । अविद्धकण्टकः कण्टकेनाबिद्धः राजदन्तादिः ॥ १४ ॥ द्वारिद्रे 
सति मोक्षसाधनानि स्वत एवं भवन्तीत्याह--दरिद्र इति त्रिभिः। अहङ्कारेण धनित्वादिगबंण यः स्तम्भः नम्रत्वाभाव: | स्‌ 
निगंतो यस्मात्‌ सः सब मर्देमु क्त इति दरिद्रस्य सर्व रनाट्ृतत्वात्‌ सत्कुलमदादयोऽपि प्रायो नश्यन्तीति भावः ॥ १५-१६॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदी पः 
लिङ्गैस्तद्दुःखचेष्टाभिः ॥ १४ ॥ निगंतोऽहङ्कारात्मकस्तम्भो यस्मात्स निरहंस्तम्भः ॥ १५-१६ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 
श्री मदरोगस्य प्रतीकारं निश्चिन्वन्नाहासत इति। परं केवलं यतो दरिद्र: स्वतोल्येन भूतानीक्षते अतो न हुह्य- 
तीत्यर्थः ॥ १३ ॥ तत्र दृष्टान्तमाह--- यथेति जन्तोः स्वान्यस्य तां व्यथां नेच्छति लिङ्ग सुं खम्लान्या दिभिद धरन्यस्मिन जीवे 
साम्यं गतः पूर्वानुभूतस्वव्यथा सादृश्यं तत्रानुमिमान इत्यथः | न तथेति कण्टकेनाविद्घोऽविद्धकण्टकः राजदन्तादिः॥ १४ ॥ 
किख दारिद्रय सति मुक्तिसाधनानि स्वतो भवन्ती त्याह, त्रिभिः । अहं धनीति यः रतम्भः स निग तो यस्मात्‌ सः सर्वमदेः 
सत्कुलता दिहेतुकै्ुक्तस्तस्य सर्वेरबज्ञातव्वात्तेऽपि प्रायः प्रणश्यन्तीत्यर्थः । स यदृच्छया कूच्छुमाप्नोति तदस्य परन्तपः ॥१५॥ 
हिंसा परपीडा ।। १६ ॥| | 
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असत उपाधितो5सतो5त एव श्रीमदांधस्य भाग्यमदेन ज्ञानरहितस्य दारिद्रय' परसुत्कृष्टमंजनं ज्ञानसाधनमिति । 
अयं भाव: | यस्यासत्वमोपाधिकं तस्य भाग्येन मद्‌ आंध्य च भवति। दारिद्रयप्राप्ततावांध्यं च गच्छति । यस्यासत्त्वं 
स्वाभाविक वौपाधिक वा नास्ति तस्य भाग्येन मदो बाध्यं बा न भवति । आंध्यं परिहाराथ दारिंद्रयं च नापेक्षितमिति। 
एतेन सतां दारिद्रयप्राप्ताबप्यांधनिवतेरभावादसतो दारिद्रयं परमांजनमिति कथनमनुपपन्नमिति दषणं पराक्कत | उपाधित 
इत्यस्य शेषेण यस्योपाधिकप्रस्त्वं तस्य दारिद्र्य परमांजनमित्यथस्यो क्तत्त्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रीसत्यघमकृता धोभागवतटिप्पणो 


इतःपरं श्रयमाणो मन्यमानेरिमं देहमित्यादि: उ्होकः पुनलेखकप्रमादतो लिखित इति मन्तव्यं | व्याकृतचरश्ध ॥ १३ ॥ 
असतो ऋत इति प्रागभिहितं तदुद्‌धृतिरपि कथमित्यत आह ॥ असत इति । श्रीमदान्धस्यासतो हननकतुजनस्य परमञ्जन 
महोषधं तत्किरूपमित्यत आह | दारिद्रयमिति । कुतस्तदान्ध्यौषधमित्यतस्तद्वद्धाविभावमा वेद्यति ॥ आत्मोपम्येनेति । दरिद्रो 
भूतान्यात्मोपस्येंनोपमाया भाव ओपम्यमात्मनात्मनो वोपम्यं साम्य तेन भूतानि पर केवलं समीक्षते तद्धननं न करोती त्यथे: । 
अतो दारिद्रयं परमज्ञनं । परमाञ्जनमित्यपि निरञ्जनः पाठः॥ ९४॥ अत्र दृष्टान्तमाचष्टे ॥ यथेति । कण्टकेविद्धमङ्गं यस्य स 
जीवसाम्यं गतः स्वेतरेषामप्येतदादिना न मदृत्स्वेदो भवेदिति स्वसाम्यज्ञानवान्‌ जन्तोः स्वेतरस्य तल्लिज्ठुमुखम्लानादि- 
रुपेस्ता व्यथां कण्टकवेधजनितां यथा नेच्छति न भवत्वस्यापि सा व्यथेतीच्छति । तथाऽविरूद्धकण्टकोऽतद्वेधबोधोऽविद्धः 
कण्टकेना विद्ध: कण्टकोऽयं स इति वा न नेच्छति ॥ १४॥ ननु दरिद्राणामपि गाधेतरखेददशनात्कथं दारिद्रयं परमं सुख- 
मित्युच्यत इत्यत आह ॥ दरिद्र इति | अहङ्कारकारणकस्तम्भो न विद्यते यस्य निगतस्तस्मादिति वा सर्वमदेः पुरोदीरित- 
धनाभिजनविद्याद्यपजनेमुक्तो विमुक्तो यदृच्छया भगवदिच्छया कृच्छं कष्टं कटू व्याध्योदिज वाऽऽप्नोति तदेतदस्य दरिद्रस्य 
पर तपस्तद्र पमेव स्वेदरूपं नेत्यथ: । हि हीच सर्वमदेमुक्तताप्रासित्यें कृच्छ्तपस्त्वप्राप्तिप्रामित्ये चेति ज्ञेयम्‌ | एतद्ठे परमं तपो 
यद्व्याधितस्तप्यत इति भ्रतिर्हिशव्दग्रहीता । यदृच्छया यो दरिद्रः कष्टमाप्नोति तदस्य परं तप इत्यन्वयो बा॥ १५॥ 
कथं तत्तपोरूपं भवतीत्यतस्त्रिभिराह ।॥। नित्यमिति । क्ष थाक्षामः कृशः कायो देहो यस्य स तस्यान्न काङक्षतीत्यन्नकाङःश्षी 
तस्य दरिद्रस्यानु क्षमतामन्विन्द्रियाणि झुष्यन्ति असत्सु विषयेषु न प्रसरन्ति तज्ञौल्यमूला हिंसाऽपि विनिबतते ॥ १६॥ 


श्रीसुबोधिनी 


तर्हि कि कतव्यमिस्याकाङक्षायामाहासत इति, श्रसतो लक्षण श्रीमदान्धस्योत, श्रीमदनान्धस्य, यथा भगवान्‌ 
*।य॒स्यानुम्रहमिच्छासि हरिष्ये तद्धनं शने”रिति तथा नारदोप्याह, यथा काचकामलादिनान्धस्याञ्जने दत्त दृष्टिभवति न तु 
स्वभावत एवान्धस्य, अयं च श्रीमदेनान्धः, श्रिया अभावो येनेव भवति तदंबाञ्जनं भवति, तद्‌ दारिद्रयमेव, दारिद्रय नाम 
दरद ्टसहितसम्पत्त्यभावः, सन्त्यञ्जनान्यन्यान्यपि व्याध्यादीनि, परं दारिद्रय परममञ्जनं, न केवलं दारिद्रयस्य दोषनिवतं- 
कत्वं किःतु गुणजनकत्वमपीत्याहात्मौपम्येनेति, श्रात्मोपमानं यत्र तज्‌ ज्ञानमात्मोपम्यं, यथात्मनि सुखडुःखानुभवस्तथा 
सर्वस्येत्यनुसन्धानं यथात्मसुखार्थं यतते दुःखनिवृत्त्यय च न तु दुःखाथ तथा सव षामपि सुखदु:खाभावाथ यतत इत्यथः ॥।१३॥ 


आत्मौपम्येन भूतानां दर्शनं दरिद्रस्यंब नान्यस्येत्यर्थ दृष्टान्तमाह यथेति, दारिद्रय सर्व ठुःखनिदानं, दारिद्रय गतः सबाण्येब 


ठःखान्यनुभवति, न त्वदरिद्रः प्रतीकारबाहुल्यात्‌, स्वानुभवेनेव कण्टकेन विद्धाङ्गः कण्टकव्यथामन्यस्मे न वाञ्छति जातामपि 


दूरीकरोति, लिङ्गैः स्वानुभव: परदुःसज्ञापकेः कृत्वा जीवसाम्यं गतः सवषु जीवेषु समख प्राप्तः, न तथाविद्धकण्टकः समत्व 
प्राप्नोति ॥ १४ ॥ ननु तथापि दारिद्रयस्य दुःखरूपत्वात्‌ फलोत्तमत्वेपि स्वरूपतोनिष्टरूपत्वात्‌ कथं स्तूयत इत्याशङक्याह्‌ 
'बरिद्रस्येति, दारिद्र्यं मोक्ष्साधकमतः स्वरूपतो ढुःखरुपमपि तपोबदाशास्यमेव, तस्य मोक्षसाधकत्वमाह दरिद्रः प्रथमतो 


निरहंस्तम्भः, अह॑लक्षणः स्तम्भो निगंतो यस्मात्‌, सोक्षहङ्काराभावः करणं, भ्रहुमित्यस्यात्मपरत्वव्यावृत्त्यथ स्तस्भपद्‌ं, 


`अहङ्कारस्तम्भेनैवाज्ञानगृहं सुस्थिरं भवति, किञ्च सर्वमदेरपि मुक्तो भवति, यद्च्छ्यव च कृच्छं झशाधिक्यं प्राप्नोति, ततः 
"किमत आह तद्धि तस्य परं तप इति, यत॒ कष्टेन तपः कतंव्यं तत्‌ तस्य स्वभावत एव सम्पद्यते, विहितत्वं त्वप्रयोजकम्‌।।१५। 
'किञ्न मोक्ष इन्द्रियजयो योगशा म्जसिद्धः साधनत्वेन यथा साङख्येहङ्गाराभावो दारिद्रयं इन्द्रियजयः स्वभावत एव भवति 


तदाह नित्यमिति, सर्वदा क्षतक्षामदेहस्यान्रका्ङिक्षण इन्द्रिथाण्याश शष्यन्ति, “विषया विनिवतन्ते निराहारस्य दहिन” 
इतिवाक्यादू, दरिद्रस्येतिहेतुः, इन्द्रियप्रागल्भ्याभावादेव हिसा निवतते ज्ञानेन्द्रियप्रागल्भ्याभावा्च तद्धतुभूता ठुष्णाषि 
विषयाभावाञ्च।। १६ ॥ ; 
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११६८ ` _ श्रामद्धागबतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ; १० रहो. १३-१६ 
( २ ) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणो तः भो सुबो धिनी टिष्पण्योः प्रकाशः 


दरिद्र इत्यत्र यत कष्टेनेति कष्टेनेन्द्रियनिग्रह पूर्वकं यत्‌ कतेव्यं “ देवद्विजशुरुभराज्ञे त्यादिना भगवतोक्तं वा भगच्चिन्तन 
बा तत्‌ स्वभावत एव प्रयत्नं विनेब भत्रतीत्यथः, ननु स्वभावक्कतेस्तथात्वं कुतो त्रिहितस्वेनाक्रियमाणत्वादित्यत आइुरप्रयाजकः 
मित्यवैधेपि सत्फलस्य स्तम्भाभावादेद्‌शेना दनुकूलतकरहितं तथा च “येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेंदि”तिन्यायातः 
पदाथसिद्धो तात्पय न बिहितत्वादाबितिभावः।। १४ ॥।. 


( ३ ) श्रोमद्रल्लभ महाराजकृतः श्रोसुबो धिनोलेखः 


भ्रात्मो पम्येनेत्यत्र ग्रात्मेति इदमथंकथनं, विग्रहस्तु भात्मनः ओपम्यं यत्रेति, तादृशेन ज्ञानेनेक्षत इत्यत्र प्रकारताः 
तृती याथः, घटत्वेन जानातीतिवत्‌ , औपम्यमिति स्वार्थे ष्यञ्‌ ॥ १३॥। नित्यमित्यस्याभासमाहुः किब् मोक्षे इति, पूर्वश्छोके 
साङ्कयप्रकार उक्त इत्याशयेनाहुः यथा साङख्य इति, भ्रहङ्काराभावः पूर्वश्छोके उक्त इति शेषः, नित्यमित्यत्र तद्ध तुभूता तृष्णेति 
भ।गहेतुभूता बुभुक्षे त्यथः || १६॥ 
गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
एवं श्रीमदादेदोषं निरूप्य तत्प्रतीकारं निश्चिनोति--असत इति । असतः अवशीक्ृतेन्त्रियान्तःकरणस्य, अत एव 
श्रीमदेनान्धस्य बिवेकशू यस्य कतव्यमकतंठ्यं चापश्यतः दारिद्रयं परं केवलमञ्जनम्‌ । अत्रेदं बोध्यम्‌-यथा रोगरहितस्य 
पुरुषस्य बलपुष्ट्यादिगुणकरमपि दुग्धघृतादि वस्तु रोगम्रस्तस्य रोगबृद्धिद्वारा तदे ठुवलत्वादिसम्पादकं भवति तन्निरोधं विना 
अपषधान्तरस्या अकिब्बित्करत्वात्तन्निरोध एव रोगनिवृत्तौ मुख्य उपायः, तथा वशीक्ृतान्तःकरणस्य महात्मनः धनं च 
थर्मेकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमन॒प्रशान्तीत्युक्तरीत्या धर्मीदिद्रारा बिवेकहेतुरपि धनादिकमसतो मदद्वारा जडताहेतुरेव भवति 
तन्निदवत्तिरूपं दारिद्रयं विन'उपदेशाद्युपायस्या अकिञ्बिस्करस्वात्‌ दारिद्र्यमेव मुख्य उपाय इति । “लोके दरिद्रस्येव विवेकः 
दशनात्‌? इत्याह- आत्मौपम्येनेति । आत्मा उपमा यत्र तञ्ज्ञानमात्मौपम्यम्‌ , तेन भूतानि दरिद्रः पर केबलमीक्षते, ततो न 
हर्यति । प्रत्युत परसुखप्राप्तिठुःखनित्रृत्तिसाधने स्वद्ृष्टान्तेनेव प्रवतते इति भावः || १३ ॥ 'साम्यद्शेनं दरिद्रस्येव घटते, 
नान्यस्य’ इत्यत्र दृष्टान्तमाह--यथेति । कण्टकेन विद्धमङ्गं यस्य स यथा जन्तोर्जींवान्तरस्य तां कण्टकवेधजन्यां व्यथां नेच्छति 
तन्निवृत्त्यय यतते च, तथा अविद्धकण्टकः न कदापि विद्धः लग्न: कण्टको यस्य स तां व्यथां नेच्छति तदुद्धारप्रयत्नं च 
करोतीति न, दुःखानुभवाभावात्‌ । कण्टकविद्धाङ्गस्य तदनिच्छायां हेतुमाह -जीवेति। यतो लिङ्गेमुंखम्लान्यादिभिश्चिन्है जींव- 
साम्यं गत: यथा मम कण्टकवेधजं दुःखं जातं तथास्यापि’ इति परस्मिन्नपि जीवे स्वसाम्यं प्राप्त इत्यथः ॥ १४ ॥ 'किञ् ` 
दारिद्र्य मोक्षमपि साधयति’ इत्याह-दरिद्र इति चतुभिः। इस संसारे दरिद्रो निरहस्तम्भः निगंतोऽहङ्काररूपः स्तम्भो 
मोक्षप्रतिबन्धकरूपो यस्मात्‌ सः । तत्र हेतुमाह--मुक्त इति । सर्वेः “विद्यामदो धनमदस्तथेवाभिजञनो मद? इत्युक्तेमदेमुक्त: । ननु 
“तथापि दारिद्रयस्य कष्टहेतुत्वात्‌ कथं तत्‌ सूयते’ तच्राह--कच्छमिति | यदृच्छया प्रारव्धवशेन यत्कित्रित्करच्छं कष्टं प्राप्रोति 
तद्वि तञ्च तस्य पर॑ तप एव भवति, अप्रतिकारपूर्वककष्ट्सहनस्येब तपःपदवाच्यत्वात्‌ फलभोगेन मोक्षप्रतिबन्धकपापनिवत- 
कत्वाच त्याशयः ।। १५॥ किग दरिद्रस्य नरकादिदुःखहेतुभूता हिंसापि बिनिवतते। तत्र हेतुमाह--इन्द्रियाण्यनुक्षणं 
शुष्यन्तीति । तत्रापि हेतुमाह--नित्यमन्नकाङ्किणः । क्व॒ धा क्षामः क्षीणो देहो यस्य तस्येति ॥ १६॥ 
प्रन्वितार्थप्रकारिका 
असत इति || अमतः अजितेन्द्रियस्य अत एव श्रीमदेनान्धस्य कतठयमकतठ्यं चापश्यतः दारिद्रयं परं केवलमञ्जनः 
दृष्टिप्रसादळम । यतः पर केवलं दरिद्र एव भूतानि उपमैव ओऔपम्यम्‌ | स्वार्थ ष्यञ्‌ | आत्मना ओपम्यं तेन आत्मो पस्येन ` 
स्वसाद्रश्येन ईक्षते तञ्च न द्रह्मति प्रत्युत परेषामुपकारे प्रवतेते।। १३।। यथ्रेति। कण्टकेन विद्धमङ्ग यस्य सः यथा लिङ्ग 
 मेखम्लान्यादिभिश्चिह्णैजीवसाम्य गतः यथा सम कण्टकवेघजं दुःखं जाच तथान्यस्यःपोति परस्मिन्नपि जीवे स्वसाम्यं पराप्तः 
तत्रापि व्यथामनुमिमानः जन्तोर्जीबान्तरस्य तां कण्टकवेधजन्यां व्यथां नेच्छति तन्निवरृत््यथ यतते च तथा अविद्वकण्टको नः 
कदापि विद्व: लग्न: कण्टको यस्य स तां व्यथां नेच्छति इति न किन्तु उदासीनो भवति तदुद्धासप्रयत्न च न करोतीति | 
कण्टफेनाविद्ध: अविद्धकण्टकः इति राजदन्तादिवाँ॥ १४॥ दारिद्रयं मोक्षमपि साधयतीत्याह्‌- दरिद्र इति ॥ इह संसारे 
दरिद्र एव गर्वा बिद्याचनादिजेमे दैमुक्तः दरिद्रस्य सब रनादतत्वात । सत्कुलमदादयोऽपि प्र [यो नश्यन्तीति भावः। अत एवं 
निरह॑स्तम्भः निग॑तोऽह॑काररूपः स्तम्भो यस्मात्सः स च यदृच्छया प्रारः्धवशेन यर्किचित्कच्छ कष्ठमनशनादि प्राप्नोति तद्धि 
तञ्च तस्य पर॑ तप एब भवति । कष्टसहनसाम्यात्‌ भोगस्य पापनिवत्तकत्वाच ।। १५॥ नित्यमिति ॥ नित्यं क्षधा क्षामः क्षीणो 


~ NN € 
देहो यस्य तस्य अन्नकाङ_श्तिणो दरिद्रस्य इन्द्रियाण्याशु प्रतिक्षणं झुष्यन्ति | ततश्च नरकहेतुभूता { हसाऽपि विनिवत्तंते ॥१६॥: 








रक. १० पू; अ. १० स्छो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमल ङक्ृतम्‌ ११६९ 
श्रीगोपालानन्दमनिविरचितं निगढाथप्रकाहाव्याख्यानम 


दारिद्रयं दरिद्रत्वं परमांजनं श्रेष्ठोषधं कुतस्तत्राह्‌ आत्मोपम्येन स्वसादृश्येन परं श्रेष्ठं यथा तथा ईक्षते सर्वां 
सुखःदुखानि स्वलुल्यः तया पश्यतीत्यथः॥ १३ ॥ तदेव सद्ृष्टांतं बदति यथेति जंतो: तदूव्यथां तस्य कंटकवेधस्य व्यथां दुःखं 
लिंग: बदनसंकोचादिचिह्ने: जीवानां साम्यं गतः सर्वजीवानां सुखडुःखे ज्ञानवानस्तीत्यथः॥ १४॥ दरिद्रत्वमेव सुखजनकः 
मित्याह निगतोऽह धनीतिस्त्यंभोगर्चोयस्य यदृच्छया कृच्छ' कष्टमाप्नोति तत्कष्टं तपोस्ति हि ॥ ९१ क्षुधया क्रशदेहस्य ।।१६।। 





भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनो रञ्जनी 


एव श्रीमदस्यानथमुलतां प्रदश्याथ तत्प्रतीकाराथ निश्चिनोति॥ असत इति॥ असतोऽसतऱ्प्रकृतेः, श्रीमदान्धस्य 
दारिद्रयं, परम्‌ अञ्जनम्‌ । रोगादिनान्ध्यं प्राप्रस्य केनचिद्विषजाऽञ्जतेनाञ्जनेन यथान्ध्यं निवत्तते, एबं श्रीमदान्धस्यान्ध्यं 
[प्तिरूप।ञ्जनेन निवत्तते इति भावः। तत्‌ कुत इत्यत आह्‌ । दरिद्रः, परं केवलं, ओत्मोपम्येनात्मदृष्टान्तेन, भूतानि 
। यथा स्वस्यावातादिना ठुःखादिकं, तथा प्राणिमात्रस्यापीत्यात्मोपस्येंन भूतानि पश्यन्न तेभ्यो ड्रुह्यतीत्यथः॥ १३ | 

क्ताथमेव सनृष्टान्तमाह्‌ ॥ यथेति ॥ यथा, कण्टके [न्यङ्गानि यस्य सः, सामान्येन विशेषोपादानलक्षणया कण्टक 
बिद्धाङत्रिरित्यथः । लिङ्ग: अन्तगतसुखठुःखादिव्यञ्ञकमुखविकारम्लानतादिभिः निमित्तभूतेः, जीवसाम्यं स्वेतरजीनानां 
सत्रस्य च तोल्यं, गतो मन्वानः पुमानित्यथः । तां कण्टकवेधनजां, व्यथां दुःखं, कण्टकवेधतां वा, जन्तोः अन्यस्य प्राणिनः, 
न इच्छति । तथा, अविद्धः पादादो न लग्न: कण्टको यस्य सः, कण्टकाविद्धपादतलादिः पुमानित्यथः। तां व्यथां, न, 
नानुसंधत्ते इत्यथः । कण्टकाविद्धपादवेदनानभिज्ञः कण्टकनिष्कासनकाले व्यथया मुखम्लानि गच्छन्तं कंचित्प्रति किमेइ | 
मुखम्लानिमुपगच्छसीति वदन्‌ , प्रत्युत तमुपहसतीति भाव: ॥ ‹४॥ कि च दारिद्रयं परंपरया मुक्तिसाधनमपीत्याह । दरिद्र 
इति चतुभिः ॥ दरिद्र इति ॥ निर्निगतः अहंस्तम्भो5हंकाररूपस्थूणभाव? यस्य सः, सर्वे अभिजनवित्तविद्यादिप्रयुक्ता ये 
मदास्तैः, मुक्तो रहितः, दरिद्र: पुमान्‌ , इह लोके, यट्रच्छ्या स्वप्रयत्नमन्तरेणव, यत्‌ कच्छ कायशोषणादिक प्राप्रोति, तद्धि 
तत्‌ कृच्छुमेव तस्य दरिद्रस्य, पर॑ केवलमुत्कृष्ट बा, तपः “एतद्ठ परं तपो यद्व्याधितस्तप्यते इति अतेः ॥ १५॥ ननु 
कुच्छानुभवः कथंकारं तपो भवतीत्याशङ्कय तत्प्रकारं दशयति॥ नित्यमिति॥ नित्यमेव, क्षुधा क्षामः क्षीणो देहो यस्य 
तस्य, तत्र हेतुः । अन्नकाङक्षिणः, तत्रापि हेतुः | दरिद्रस्य, इन्द्रियाणि, अनुशुध्यन्ति । अत एव, हिँसापि विन्तिवत्तते ॥१६॥ 
ध्री हरिसुरिबिरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 

असत इति १०.१०.१३ 

आत्मवत्‌ सर्वभूतानामालोको येन सिद्धथति । तस्सर्वतोऽप्यभ्याधकं स्फुटं दारिद्रयमञ्जनम्‌॥ १९॥ 

असुद्रष्ट्रिपि प्रायो वीक्षते परमं जनम्‌ | यद्यक्तेऽद्विण पुमान्‌ युक्ता दारिद्रःथेऽञ्जनवाच्यता ॥ २०॥। 

यद्‌ द्राबयत्याखिलभीतिद मथजातं यच्छङ_ख चक्रधरपादरति तनोति । 

यद्दुमेदादि रिपुवगमद धुनोति दारिद्रथमुत्कटतपोऽधिकमित्यगूढम्‌॥ २१॥ 

लोभो निष्फलतां प्रयात्यतितरां नोत्पद्यतेऽहङक्वतिः क्रोधो न श्रयतेऽपगच्छति मदः कामस्तु निर्वायंकः | 

मोहो मोहमुपेत्यमत्सरगतियद्योगतो जायते पुसः सिद्धबदप्रयत्नमिति तद्‌ दारिद्रयमीड्य न किम्‌ ॥ २२॥ 

इन्द्रियाणां वबशीकारप्रकारो दुष्करो सुनेः।स चेत्सेत्स्यति यद्योगात्स्प्रहणीयं न कस्य तत्‌॥ २३॥ 

विद्वत्सद्मनिवासिनी च जनताऽनभ्यहितं चावनो दारिद्रयं सुतपस्विभिः सह्‌ तपस्तप्त्वा प्रसायेश्चरम्‌। 

यत्र त्वं बसस प्रसादसुमुखस्तत्र स्थितिमऽस्त्विति बब्र तद्वरमीदृशं यदुभयोव्यौप्तिजने प्रायशः ॥ २४ ॥ 

कृष्णप्रिया 

जो उच्छ खल धनमद से अन्ध बन चुके हैं उनके लिये तो “दारिद्रय” ही सर्व श्रेष्ठ नेत्राञ्जन हे । दरिद्र होने पर 
सान ठिकाने आती है कि, जसे कष्ट मुझे अप्रिय है--वैसे दूसरे के लिए भी अप्रिय होगा ॥ १३॥ जिस जीव के शरीर में 
एक बार काँटा चुभ चुका ओर उसकी वेदना को महसूस करचुका है वह तो यह नहीं चाहता कि दूसरों को भी काँटा चुभे । 
क्योंकि उस दद और उसके द्वारा होने वाले विकारों को खुद जानता है कि दूसरों को वैसी ही वेदना होती है । लेकिन जिसे 
कभी काँटा गडा ही नहीं वह उसकी पीड़ा की कल्पना केसे कर सकता है ॥ १४॥ दरिद्र मे घमंड नहीं होता न हेकडी होती 
सर्व प्रकार के मद से वह मुक्त रहता है, उस दरिद्र को कोई भी मद नहीं छूता, देवसंकेत से जो कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं वह्‌ 
उसके लिये श्रेष्ठ तपश्चरण बन जाता हे ॥ १५॥ दरिद्र को अन्न की आकांक्षा रहती हे. भूख के मारे अङ्ग शिथिल बन 
जाते हैं काया दुबली पतली बन जाती हे, इन्द्रियाँ इतनी कमजोर पड़ जाती है कि हिंसा देष के भाव तक नहीं उठते ।।१६।। 

१४७ 





११७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १० जो, १७-२४ 


दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधबः समदशिनः । सद्भिः क्षिणोति 'संतर्ष तत आराद्‌ विशुद्ध्यति ॥ १७ ॥ 
साधूनां समचित्तानां झ्रुङुन्दचरणेषिणाम्‌ । उपेक्ष्यः कि धनस्तम्भेरसद्भिरसदाश्रयंः ॥ १८ ॥ 
तदहं मत्तयोर्माष्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः | तमोभदं "हरिष्यामि ख्रेणयोरजितात्मनोः ॥ १९ ॥ 
यदिमों लोकपालस्य पुत्री भूत्वा तमाप्छुतो । न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुमंदो ।। २० ॥ 
अतोऽहतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः । स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ ॥ २१ ॥ 
वासुदेवस्य सांनिध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते । वृत्त “सलोकतां “लब्ध्वा `लब्धभक्ती भविष्यथः || २२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
वस॒ एवमुक्तो देवषिंगतो नारायणाश्रमम्‌ | नलकूब्ररमणिग्रीवांवोसतुयमल।जु नो | २३ ॥ 
ऋषेभगबतस्तस्यः ° सत्यं कतु वचो हरिः । जगाम शनकेस्तत्र यत्रास्तां यमलाजु नो ॥ २४ ॥ 


कदंमक्षमा 

घ्रस्वयः-समदशिनः साधवः दरिद्रस्य एव युज्यन्ते सद्भिः संतर्ष क्षिणोति ततः आराद्‌ वित्रुध्यति ।। १७ ॥ मुकुन्द- 
चरणफिणां समचित्तानां साधूनां असदाश्रयेः उपेक्ष्यः असद्भिः धनस्तम्भेः किम्‌ ॥ १८ ॥। तद्‌ अह वारुण्या माध्व्या मत्तयोः 
स्रेणयो: अजितात्मनोः श्रीमदान्धयोः तमोमदं हरिष्यामि ॥ १९॥ यदिमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमःप्लुतो सुदुमदो 
आत्मानं विवाससं न विजानीतः ।। २० ॥ अतः स्थावरतां अहतः एबं पुनः न यथा स्यात्‌ मत्प्रसादेन तत्र अपि स्मृतिः स्यात्‌ 
तत्र मद्नुम्रहात दिव्यशरच्छते वृत्त वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा स्वरलोकतां लब्ध्वा लव्धभक्ती भविष्यथः ॥ २१-२२ ॥ 
एवं उक्तः सः देर्वाषः नारायणाश्रमं गतः नलकूबरमणिम्रीवो यमल।जुनौ आसतुः ॥ २३ ॥ भगवतः तस्य ऋषेः वचः सत्यं 
कत्तु हरिः यत्र यमलाजुनौ आस्तां तत्र शनकैः जगाम ॥ २४ ॥। 


श्रीधरस्वासिविरचिता भावायदीपिका 


युब्यंते स्वत एव संगच्छते | तष तृष्णाम्‌ ॥ १७॥। ननु साधूनामपि धनिकः प्रिय: स्यान्न दरिद्र इति चेत्तत्राह्‌। 
साधूनामिति। धनेन स्तंभो गर्वो येषां ते: || १८ ॥ तमोमदमज्ञानक्ृतमदम्‌ ।। १९॥। तमःप्लुतौ तमोव्याप्तौ ॥ २० ॥। शपति । 
अतोऽहत इति । अनुगह्वाति स्यातां नेवमित्यादिना । मत्प्रसादेन स्मृतिः स्यात्‌॥ २१॥। स्वर्लोकतां देत्रत्वं पुनलेब्ध्वा मदनु- 
प्रहाल्लन्धभक्ती भविष्यत इति ॥ २२-२३ ॥ प्रस्तुतमाह । ऋषेरिति ॥ २४ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाराः 


. ततस्ठृष्णाक्षयात्‌ । आराच्छीघ्रम्‌ । सिध्यति मुक्तो भवतीत्यर्थः | 'आरादूदूरसमीपयो:' इति विश्वः । ननु दरिद्रस्य 
तृष्णव सर्वदोषमयीति वाच्यं तस्या अपि प्रतीकारसंभवादित्याह्‌-दरिद्रस्येवेति। धनित्वदारिद्र्योस्तुल्यद शित्वेनोभयेषामपि 
ग्रहे विरक्त पंचारस्य संभवेऽपि साधवो दरिद्रस्येव युञ्यंते दरिद्रकतः कस्यब तट्टंदनसंतोषणसंवादादिसंभवात्तस्यव ते स्वयं 
संयोगजनितफलदायका भवंति न लु धनिनो मदांधस्य। अत्रानयोः संनिधो बतमःनोऽहमेब प्रमाणमिति भाबः । ततश्च सद्भिः 
सत्संयोगमहिस्नैव त तप तृष्णा दरिद्रः स्वयमेव क्षिणोति क्वीणीकरोति तस्क्रपालव्धस्य भक्त्यमृतस्य तृष्णाहरस््भावत्वादिति 
विश्वनाथ: ।।१७।। साघुसमागमे शंकते-नन्विति। धनिको धनी उपेक्ष्येस्त्यक्तप्रायेः । तत्र हेतुः असद्विधेनमदावज्ञातसञ्जनैः । तत्रापि 
हेतुः असतां त्रिटनटपिशुनवेश्यादिजनानामाश्रयंः । “प्रायेण व्यसनासक्ता धनिनो व्यसनिप्रियाः” इति संग्रहात्‌ ।।१८।। नन्वस्त्वे- 
तद्त्र भवानेतयोदंडमुपेक्षां वा करिष्यती त्यपेक्षायां दंढमेवैतयो हिंतत्बात्करिष्यामीत्याह-तदिति। स्त्रेणयो: स्त्रीवशबतिनोः । 
अजितात्मनोरवशीकृतमनसोः ।। १९।। लोकपालस्ग्र कुवेरस्य। विवाससं नम्मम्‌। आत्मानं देहम्‌। तत्र हेतुः सुदुमंदो 
सदिरामत्तौ ।। २० !। शपति शापं ददाति । यतः सुदुमदो अतः स्थावरतां वृक्षतां प्राप्तमिति शेषः। अनुगृह्णाति-अनुग्रहं 
करोति । एवं विवाससौ पुनन स्यातां भवेताम्‌ । तत्रापि स्थावरत्वेपि ॥ २१॥ दिव्यशरच्छते दैविकवषशते वृत्तडतीते सति । 





१. त तर्ष-दंशी. त पु. ; तत्तषं-वीर. विज. । २. तम भाराद्विनश्यति-च पु टो. ; आराद्धि सिद्ध्यति-विज. । ३. द्शनान्तो 
भवेद्बन्धः पुंसोक्ष्णोश्सवितुर्यं था-इदमधं पिकं च. पु. टी । ४. हनिष्यामि-गो. प्रे. टी. । ५. स्वर्लोकतां-वशी सुदर्शन. वीर. विज. ; 
स्वलोकतां-श्रीधर. । ६ भूयो-श्रीधर, वंशी. वीर. विज, | ७, लब्ध्वा भक्तौ-विज.। ८. भविष्यतः-श्रीधर. वंशी. वीर, विज. । ९. एव- 
सुक्स्वा=श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । १०. र्भागवतमुख्य स्य-श्रीधर वंशी. बीर. विज. । 











हि, 


स्क. १० पू. अ. १० जो, १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङछृतम्‌ ११७१ 


वासुदेवस्य सान्निध्यं श्रीकृष्णनेकट्यं यथास्यात्तथा | तावत्कालस्यंव भगवद्वतारे शिष्टत्वात्‌ भूयः पुनः स्वर्लाकतां देवत्वं 
लब्ध्वा मदनुग्रहादिति पूर्वश्छोकगतमिह संबध्यते । तस्मिन्देवत्वे । लब्धा भक्तियाभ्यां तो लब्धभक्ती भविष्यथ इति संबंध: | 
यद्वा- लब्धभक्ती संतो स्वर्लोकतां भविष्यथः प्राप्स्यथः। भुवः प्राप्ती परस्मेपदमाप वासुदेवस्य सांनिध्यं लब्ध्वेति 
योज्यम्‌ | २९॥ यमलाजुनौ सहोत्पन्नककुभो ॥ २३ ॥ प्रस्तुतं प्रसङ्गम्‌। ऋपषेर्नारदस्य। वचः वासुदेवस्य सांनिध्यम्‌ 
इत्यादिरूपम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेषणवतोषिणी 
किञ्च सत्सङ्गत्या चायं कृतार्थो भवतीत्याह्‌--दरिद्रस्येवेति, साधवोऽपि दरिद्रस्येब युज्यन्ते प्रयत्नं विनाऽपि मिलिता 
भवन्ति, उभयेषामपि विविक्तसञ्चारादिति भावः | एवकारान्नतु धनिनां तेषां जनसङ्घ्रप्राये तद्वासे ठुघटगमनत्वादिति भावः । 
न चान्यलोकबत्तरपि दरिद्रस्यायोगो धनिनो योगश्च यत्नेनापाद्यत इत्याह्‌-समं धनहानिलाभयोस्लुल्य द्रष्टुं शीलं येषां ते 
अतः सद्भियुञ्यमानमात्रेहतुभिस्तमन्नविषयकमपि सर्व तप॑ स्वयन्द्ररिद्र एव क्षिणोति आराच्छीघ्रं हि निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
ननु, साधुभिर्मा क्रियतां स्वलाभाथं धनयोगे यत्नः अनुमहाथ तु क्रियतां तत्राह-साधूनामिति । एते साधवः सदाचारास्ते 
तु यत्र ज्जीद्यतमासव इति दशेनादसन्तो सदाचाराः एते समचित्ता धनित्वाद्यनित्ययोः समद्ृष्टयस्ते तु धनगवित्वेन तयोविषम- 
यः एते मुकुन्दचरण षित्वेन तदेकाश्रयास्ते तु विषयषित्वेनादसदाश्रयाः इत्येवं प्रक्ृतिविर।धादनभिरुचेरुपेक्ष्यस्ताट्शयत्न- 
मयानुग्रहायोग्यस्ताटृशानुम्रहरूपं प्रयोजनं किं स्यान्नेवेत्यथः॥ १८॥ ननु, माध्व्या मत्तता क्षणादपयास्यति तत्राह्‌-श्रीमदान्ध 
योरिति | श्रीमदान्धतायाः स्थायित्वादसक्कन्माध्बोपानेन मत्तताप्यनुवत्स्थत्येवेत्यथः। अत एब स्त्रंणयोः स्त्रीलम्पटयो: ननूप- 
भोगेन स्त्रणता शाम्येत्‌ नेत्याह अजितात्मनो: असंयमितमनसोरिति॥ १९॥ पुत्रो भूत्वापि तमोगुणव्याप्तों न केवलमज्ञानन 
नम्नौ कि तु मदेन मय्यवज्ञयापीत्याशयेंनाह-सुदुमदाबिति । अस्य बटोरग्र नग्नत्वे को वा दोष इति महादुष्टमदावित्यथ: ॥२०॥ 
अत इति युग्मकम्‌ । अतो निजञकमदोषा दे वेत्यथः । स्थावरतां वृक्षयोनिमहतः: तमःप्लुतत्वेन स्थावरतुल्यत्वात्‌ अतः स्थावरत्वेन 
परमदारिद्रःये सति एवमीद्टशौ पुनने स्याताम्‌ ननु, स्थावरत्वं बहूनां वत्तते नेतावता शिक्षा स्यात्‌ तत्राह--स्मतिः पूर्वजन्म- 
वृन्तानुस्मरणम्‌ अत एव सदा परमभगवस्प्रियाणां ब्रजजनानां सेवा च ताभ्यां कृता तथा च श्रोहरिवंशे “यो तावजुनवृक्षो तु 
ब्रजे सत्य।पयाचनो” इति ॥ २१॥ वासुदेवस्य मयि याऽनुग्रहस्तस्मात्तस्यव सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छत इति तावत्काल 
एव श्रीभगवदवतारात लब्धभक्ती भविष्यथ इति भक्तिरसिकानां भक्तिव्यतिरिक्ताशीरस्फूतः लब्ध्वेति भक्तः स्थिरतां 
बोधयति ॥ २२ ॥ पूर्वोक्तं तत्रागमनस्य यादृच्छिकत्वं दशेयति--गत इति । यमलो सह्‌जातो अजुनौ आसतुः बभूवतु 
श्रीकुष्णस्याजननामगोपसखत्वात्‌ तन्नाऽम्न[प येतो [कल सो5नगहिष यतात तत्कृपयवात भाव: ॥ २३ ॥ तदेवमितिह स प्रदश्य 
तस्य सम्प्रति यद्भगवदनुस्मृतस्वं दशितं तदेव दशेयति--ऋषेरिति । तद्वचः सत्यता योग्या सा च तेनेव प्रवतनीयेति भाव: | 
तत्रापि भगवतः भकत्याख्यपरमविद्याज्ञानात्परमपूज्यस्य भागवतमुख्यस्येति च क्कचित्पाठः: ॥ हरिरिति तच्छापादुद्धरणामि 
प्रायेण शनकेरिति शाब्दसमुत्थानेन मात्राद्यागमनशङ्कया किंबा बाल्यलीलया ततञ्वोलूखलस्य शनेराकषणेन यतनमपि न 
जातमिति ज्ञापितम्‌ एवं बलेन तदा55कषणाथ रिङ्गणेनैव गमनम्‌ उक्तं च द्वितीयें “यद्रिङ्गतान्तरगतेन” इति ॥ २४ ॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वासिकृता बहद्वष्णवतो षिणी 
किञ्च, सत्संगत्या चायं कृतार्थो भवतीत्याह--दरिद्रस्येति । दरिद्रमीश्चरञ्च समं तत्त्वविचारेण तुल्यं द्रष्टुं शील- 


मेषामिति तथाभूता अपि दरिद्रस्येव, न तु धनादिमत्तानाम्‌ , युज्यन्ते स्वयमेव मिलन्ति, तेषां वैभवेनान्तिके गमनस्याप्य- | 


संम्भवात्‌ । यद्वा, दीनवात्सल्याद रिद्रहिताथंमेव युक्ता भवन्तीत्यथ: | अथवा. मा लक्ष्मीस्तया सह्‌ वत्तेत डत समो भगवान्‌ , 
तद्दशिनः सदा चित्ताः्तस्तदनुभविनो महान्तो दरिद्रस्येब युज्यन्ते, प्रायोऽकिञ्चनेभगवद्भक्तः सह दरिद्रस्य विषयाभावेन 
समतया सख्यात्‌ , तथा दीनेषु तेषां कृपोधिक्याचातः सद्धिहेतुभिस्तमत्नविषयक तष लोभसक्षय्यं वा विषयरागं स्वयं दरिद्र 
एव क्षिणोति, ततस्तषक्षयात्‌ । आरात्‌ शीघ्रम्‌; हि निश्चितम्‌ ॥१७॥| नन्वाढ्यानामपि कदाचिद्धनद्वारेण सत्संगो नाम घटेत ? 
तत्राह-साध नामिति सदाचाराणां समचित्तानामात्मतत्त्ववेदिनामित्यथ: । मुक्तिरपि कुत्सिता यस्मादभजनानन्दात्तं ददातीति 
कुन्दो भगवान्‌, तञ्चरणेप्साशीलानाब्चषा त्रिविधानामुत्तरोत्तरमुपेक्षायां श्रष्ठयमुह्यम्‌ , यद्वा, मुकुःदचरणपिणामित्यस्यव 


विशेषणत्वे यथोत्तर हेतुहेतुमत्वम्‌ , स्वयमसद्भिः पुनय्चासतामाश्रये: ॥ १८॥ ननु, माध्व्या मत्तता क्षणादपयास्यति ? तत्राहू- ` 


श्रीमदान्धयो रिति, श्रीमदान्धतायाः स्थायित्वादसकन्माध्वीकपानेन मत्तताप्यनुवत्स्यत्येवेति भाव: | अतएव स्त्रणयो 
सत्रीलम्पटयो: । ननूपभोगेन स्त्रणता शाम्येत्‌? नेत्याह--अजितात्मनोरसंयमितमनसोरिति; यद्वा, विशेषणानामेषां यथेष्टं 


हेतुहेतुमत्ता द्रष्ट्या ॥ १९ ॥ पुत्रौ भूत्वापि तमोशुणव्याप्तौ; न केवलमज्ञानेनः नम्नौ, किन्तु श्रीमदेन मय्यवज्ञयापीत्या- 


१ 








११७२ | श्रीसद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पू, अ, १० उरो, १७-२४ 


रायेनाह- सुदुम्मेदाबिति | अस्य वटोरग्न नम्नत्वे को वा दोष इति महादुष्टमदावित्यथ: || २०॥ अत इति निजकर्म्मदोषादेवे- 
त्यथः । स्यावरता वृक्ष योनिमह तः, तस:प्लुतत्वेन स्थावरतुल्यत्वात्‌। स्मृतिज्ञानं पूर्वजन्मवृत्तस्मरण वा, तेन पुनस्ताहश- 
पापकम्मण्यप्रवत्त;, साधुसेवायाञ्च प्रवृत्तरतएव सुच्छायादिना सदा व्रजजनानां सेवा ताभ्यां कृता । तथा च श्रीहरिवशे 
( बिष्णु -प० ७|२२ )--'यौ तावज्जुनवृक्षी तु ब्रजे सत्योपयाचनो? इति । मम प्रसादेनेत्यन्यथा ताद्ृशशापकर्मिणोस्तदसम्भव 
इति तत्त्वतः क्रोधाभाव:, शापश्च केवलं क्रपयवेति बोधयति॥ २१ || वासुदेवस्य मयि योजनुग्रहस्तस्मात्तस्येब सान्निध्यं 
लब्ध्वा श्रीसथुरायां बृहद्ठने श्रीनन्दावासनिकटे सर्वोपकारकसुच्छाय महाज्जुन वृक्षजन्म प्राप्त्येति ज्ञेयम्‌ । दिव्यशरुच्छते' इति 
शापकालमारभ्य तावत्काल एवं श्रीभगवद्वतारात्‌ । 'लब्धभक्ती भविष्यतः? इति भक्ति विना नि:शेष दोष दुःखानपगमात्‌ । 
यद्वा, भक्तिरसिकान! भक्तिव्यतिरिक्ताशी रस्फूत्तः, लब्धेति भक्तः स्थिरतां बोधयति ||२२॥ नारायणस्याश्रमं श्रीवैकुण्ठलोकम्‌ , 
तदेव प्रियश्रीरुद्रानुचरशापेन महापराधं मत्वा तं क्षमयितुम्‌; किंबा स्वोक्तसिद्धि प्रार्थयितुम्‌; यद्वा, बदरिकाश्रमम्‌ ,-- 
साक्षाच्छी भगवति लज्जादिना तत्प्राथनस्यायोग्यत्वात्तद्वतारे निजगुरौ तत्प्राथनाथम्‌ , यद्वा, सक्त्या तद्दशनाथम्‌ , तत एव 
तत्र गच्छन्‌ वत्सन्यापतित कृत्यं समाधाय निजाचरितं तदशेषं गुरौ निवेदयितुं गत:। यमलो सहजातौ आक्कष्णस्याज्जुन- 
सखत्वात्तन्नाञ्नाप्येती किल सोऽनुग्रहीष्यतीति श्रीनारदानुग्रहेणेव तत्संज्ञको ब्रक्षौ वभूवतु' ॥ २३॥ ऋपेरिति तद्वचः सत्यता 
भराबतो महाभागवतोत्तमरवेन भगवत्तल्यस्येति परमभत्तिश्चो क्ता, अतएव सत्यं कत्तु म्‌। हरिरिति तच्छापाङुद्धरणाभिप्रायेण । 
शनकैरिति शीघ्रगत्योलूखलाकर्षणशब्दोत्थानेन तत्र श्रीयशोदाद्यागमनस्य शंकया; किंवा बाल्यलीलया महोलूखलाकषणेन 
शीश्रगमनाप्रकटनत्‌ । एवं बलेन तदाकष णाथ रिंगणेनेव गमनं ज्ञेयम्‌ । तथा चोक्तं डितीयें ( भार ५।७।२७ )--यद्विगता- 
न्तरगतेन? इति ।। २४ ॥ 
श्रीसुदशनसुरिक्कतश कपक्षीयम्‌ 

युज्यन्ते सम्भाषणादियोग्याः तर्ष तृष्णाम्‌ आरात्समीपे आसन्नमपि तमो विशुद्ध्यति निरस्यतीत्यथः॥ १७॥ 
उपेक्ष्यं: कि धनस्तम्भेः स्तम्भहेतुभिधनेः किम्‌ ? ॥ १८-२० ॥ स्थावरतामर्हतः “विवासस्त्वं स्थावरस्य हि युञ्यते इत्यभि 
प्रायः ॥ २१ ॥ वृत्तं अतीते स्वर्लाकतां स्वदंबलोकयोग्यताम्‌।। २२-२४ ॥ 


ध्षीसद्वीरराघवाचायक्कता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

एवंविधस्य दरिद्रस्येव समदशिनः साधवो युञ्यन्ते सङ्गता भवन्ति, ननु, परिशुष्केन्द्रियस्यापि विषय- 
तुष्णानपायात्‌ श्रीमदान्धा त्कोऽस्य बिशेष इत्यत्राह--सङ्गतैः सद्भिः हेतुभिस्तत्तपं विषयतृष्णां क्षिणोति क्षपयति । यद्वा, 
तत्तर्षं कत्‌ छीवत्वमार्थ क्षिणोति नश्यति ततस्तत्तषक्षयादारात्समनन्तरमेव विशुद्ध्यति प्रक्वतिसम्बन्धरूपाशुचिरहितो भवति 
विसिद्धथतीति पाठे मुक्तो भवतीत्यर्थः || १७॥ ननु, धनमेव स्वापेक्षितमत आह-साधूनामिति । मुकुन्दचरणमेव निरतिशय 
पुरुषार्थरूपं मन्वानानां समचित्तानां स्वतुल्यभूतान्तरदशिनां साधूनामत एतोपेक्ष्येद्धनस्तम्भेः स्तम्भहेतुभिद्वनैरसद्भिरनथ- 
मूलमदहेतुत्वेन दुष्टेरत एवासतामाश्रयेस्ते आश्रयो येषां तैरिति वा एवंविधेद्धनस्तम्भः किं ? न किञ्चिदपि मयो जनमित्यर्थः। 
यद्रा, साधूनामपि धनिकमेव प्रिय: स्यादित्यत्राह्‌-साधूनामिति । धनेन स्तम्भो येषां तेरसदाश्रय : सदाश्रय रहितैस्तत्समागम : 
रहितैरित्यर्थः । अत एवोपेक्ष्येरसद्भिः किमिति !। १॥ तत्तस्माच्छोमदनिवृत्तरेब पुरुषाथपयवसायित्बाद्ठारुण्या माध्व्या 
सुरया मत्तयोः श्रीमदेनान्धयोरजितेन्द्रिययोः स्त्रोबश्ययोयुवयोः तमोमदमज्ञानक्कतं मदं हरिष्याम्यपनेष्यामि | १९॥ 
यद्यस्माल्लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वापि इमौ भवन्तौ तमसा व्याप्तो विवाससं नम्नमात्मान न विजानाते ।। २०॥ अतः स्थावरता- 
महतः बिबाससमात्मानमजानतोर्वसत्राच्छादनरहिततरूजन्मयुक्तमिति भावः। इत्थं शप्स्वाऽनु गृह्णाति - स्यातामित्यादिना । 
एवमेत्र सर्वदा स्थावराकृती यथा न स्यातां तथाहतः यद्वा किमथमेब निरपराधयोः शापं प्रयच्छसी त्यत्राह-- पुरा तरूजन्मनः 
प्राग्यथा स्यातां याटशौ श्रीमदान्धौ स्यातामेवं तरुजन्मनः पश्चान्माभूतामित्येबमनुग्रहर्थ शाप इत्यथ:। भ्रकारान्तरेणाप्यनुः 
गह्णाति तत्रापि स्थाबरत्वेऽपि मत्प्रसादेन हेतुना स्मरतिः पूर्वजन्मस्म्रतिः स्यात्‌॥ २१॥ तथा मदनुग्रहाद्वेतो दिव्यवष शतान्ते 
वासुदेवस्य बसुदेवसूनोभेगतरतः सान्निध्यं लब्ध्वा वृत्ते तर्त्वेऽतीते सति पुनः स्वर्लोकतां देवत्व _ लब्ध्वा वासुदे वे लब्ध्वा 
भक्तियाभ्यां तथाभूतौ भविष्यतः ॥ २२ ॥ स देवषिरित्थमुकत्या बदर्याअमं गतः नलकूबरमणिग्रीबो तु सहजाताबजुनौ 
वृक्षावासतुः ।। २३ ।। भागवतमुख्यस्य नारदस्य तद्वचः सत्यं कलु हरिः श्रीकृष्ण: शानरुलूखलमाकषन्‌ यत्र यमलाजुनौ स्थितो 
तत्र जगाम ।। २४ ॥ 

| श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

ततः किमत आह्‌-दरिद्रस्येति । युज्यन्ते सङ्गम्यन्ते सत्सङ्गतिभेवतीत्यथः | तत्फलमाह--सद्धिरिति । रसोऽप्यस्य 

परं दृष्ट्रा निवतेत इति स्मरतेः | विषयतृष्णा निवर्तत इत्यर्थः । ततः विषयः तृष्णा निवृत्तरारात्‌ क्षिप्रं सिर्ध्यात मुक्तो भवतीति 





| 
॥ 


कक, १० पू , अ. १० जो, १७-२४ ] अनेकब्याख्यासमल हःक़तम्‌ १९७३ 


“आराद्दूर समीपयोः? इति च || १७ | सच्छिक्ष्या विद्यादिमदान्धानामपि दरिद्रस्येव श्रेय: कि न म्यात्‌ ? इत्याशङ्कय 
सतामुपेक्षणीयत्वेन सत्सङ्गत्या अयः सिद्धिदेवी यसी त्याशयेनाह--साधनामिति । महतां दशेने धनेन स्तम्भः प्रादिण्यगण रहिते 
असतामाश्रयभूतेः ।। १८ ॥ नन्वस्तु प्रकृते भवतैतयोः' किं क्रियते दण्ड उत उपेक्षा वा ? इत्याशङ्कय दण्ड एव क्रियतः इत्याहः 

मिति | माध्व्या मधुक्वतया॥ १९॥ तमः प्लुतो अज्ञानाऽऽब्ृतो विवाससं वस्त्रहीनम्‌ आत्मानं न विजानीत इति 


यताऽतः ॥ २० ॥ स्थावरतां प्राप्लुमहूथः तत्र स्थावरत्वेऽपि॥ २१॥ स्मरते: फ्ञमाह्‌-तासुदेवस्येंति ॥ २२ ॥ यमला जुनो 
सह।त्पन्नाजुनो ।। २३-२५ ॥। 


श्री सह्विइवनाथचऋरवातकृता साराथंदर्शिनो 

च दरिद्रस्यका तृष्णव सर्वदोषमयीति वाच्यं तस्या अपि प्रतीकारसम्भवादित्याह- दरिद्रश्येकेति। धनित्वः 
दारियूयोस्तुल्यदशित्वेनोभयगृहान्‌ कृपया गच्छन्तोपि साधवो दरिद्रस्ये् युज्यन्ते दरिद्रेणेव तद्वन्दनसम्भाषणसम्वादादि 
सम्भवात्‌ तस्यव ते स्वयं योगजनितफलदायका अवन्तीव्यथः | नलु धनिनो मदान्धस्य अनयोः सन्निधौ वतमानोऽहमेव 
प्रमाणामति भावः । ततश्च सद्भिः सत्सङ्गमहिम्नेव तं तष तृष्णां दरिद्रः स्वयमेव क्षिणोति क्षीणीकरोति तव्क्रपालव्धस्य भक्तय- 
सतस्य ठृष्णाहरस्बसाबत्बात्‌ अत एव पूर्वमुक्तं झच्छ यद्रच्छयाप्नोतीति कृच्छुस्य याद्रच्छिकत्वं ननु कम जनितत्वं भक्तस्य 
कमीनङ्गीकारात्‌॥ १७॥ न च साधूनां धनोपाधिको धनिकसंयोगः सम्भवतीत्याह-साधूनामिलि। धने स्तम्भो गर्वो येंषां 
तेः असद्धिरवेष्णवे: असदाश्रयरवैष्णवसेबिभिः तेन गर्वरहिता अदरिद्रा वैष्णबसेविनो धनिनोपि साधुभिः संयुञ्यन्त एवेति 
भावः॥ १८॥। तद्‌नयोगर्वरोगस्य काँ चिकित्सां करोमीति मनस विचाय्य निश्चिनोति-तदहमिति चलुभिः । माध्व्या मधुमय्या 
तमोऽज्ञानम्‌।। १९-२० ॥ स्थावरतामिति निरावरणयोः स्तव्थयो रत्रवाणयोरनयोः स्थावरत्वमेवोचितमिति भावः । स्थावर 
रवेऽपि मत्प्रसादेन स्मृतिरस्तु स्मृतो सत्यामपि मदनुग्रहादिस्यादिदेवमानेन शरच्छते वषशते वृत्त सति वासुदेवस्य सान्निध्यं 
लब्ध्वा लब्धभक्ती सन्तो स्वर्लोकतां भविष्यतः प्राप्स्यतः भूम्राप्तो परस्मेपद्‌माषम्‌॥ ० १-२३ ॥ प्रस्तुत पाह ऋषे रिति ॥ २४ ॥ 


श्रीसच्छकदेवक्कतः सिद्वान्तप्रदीपः 


संसारहेतुभूतं तष तठृष्णाम्‌॥ १७॥ साधवो जनस्य शुद्धयथ तत्समीपे सङ्गच्छन्ति न धनाथ सा च शुद्धिधनेन 
स्तम्भो गर्भो येंपां तेपां न घटतेऽत उपेक्ष्यस्तेः सङ्गतेरसङ्गतेवा साधूनां कि ९ न किमपीत्यथः || १८॥। तमोमदं तमो धनजाड्यं 
तत्कृतं मदम्‌ ॥ १९॥ तमःप्लुतो धनजाङ्यव्याप्वो विवाससमात्मानं देहमपि न विजानीत: आत्मानं तु सुतरां न विजानीत 
इत्यथः ॥ २० ॥ एवं बिचिःत्य तत्कल्याणाथमेव शपति अत इति | अतः अनथकारिणः उपदेवभावात्‌ स्थावरतां स्थावर 
भावम्‌ अहतः शापस्येवानुग्रहरूपर्वं दशयति यथा येन स्थावरभावेन एवं दुवृत्ती पुनन स्यातां माऽभूतामित्यथः। पुनरनु 
गृह्णाति स्मृति: स्यादिति तत्रापि स्थावरत्त्वेपि मत्प्रसादेन स्मृतिः स्यात मदनुग्रहादिति पदमुत्तरःष्ोकान्वयि ॥ २१॥ अत्यन्त 
तोऽनुग्रहाति-—वासुदेवस्येति । मदनुग्रहात्‌ दिव्यशरच्छते वृत्त सति वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा स्वर्लाकतां देवभावं भूयः 
नलेडध्वा लव्धभक्ती भविष्यथः || २९॥ यमलो सहजातो च तावज्ुनो वृक्षुविशेषो च यमलाजुनो आसतुः॥। २३ ॥ प्रकृतमाह- 
ऋषे रिति— 
स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ । बासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते ॥ 
वृत्त स्वर्लोकतां भूयो लब्धभक्ती भविष्यथः ॥ 


इति ऋषेर्वचः सत्यं कतुं तत्र हरिस्तु यः छशहरः जगाम ऋषेर्वचसः सत्यत्वकरणे हेतु दशयितुं विशेषणं 
भागवतमुख्यस्येति ।। २४ ॥। 


श्रीबलदेववियाभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


न च दरिद्रस्य भोगतृष्णा निखिलदोषत्वनिरस्तीति वाच्यं तत्तष्णानिव्वृत्तिसंभवादित्याह्‌- साधवः समदशित्वात्‌ 
सम्पन्नदरिद्रयोरूभयोग हेषु गच्छन्तोऽपि दरिद्रस्यव युज्यन्ते निगव ण तेन तड्ंद्नादिसम्भवात्‌ न तु सम्पन्नस्य मदान्धस्य 
तत्राहमेव प्रमाणमिति भाव: ततः सद्भिः सारासारमुपदिशान्नेभिह्‌तुभिस्तं तष भोगतृष्णां स दरिद्रः क्षिणोति नाशयति 
तत्सङ्गावाप्तस्य तत्त्वज्ञानामृतस्य तन्निवतकत्वात्‌ तत आरात्तदानीमेब विशुध्यति मुक्तिमागाधिकारी भवतीत्यथ:॥ १७॥ 
न च धर्मार्थ सम्पन्नगृहे साधूनां गमन मित्याह--साधूनां समचित्तानामपि झुङुन्दचरणाविच्छतां धनस्तम्भ सम्पत्तिगवितेर- 
सद्भिरवेऽणवैः असदाश्रयरवैष्णवभक्तेः किं न किब्बरित्रयोजनमित्यथः। तथा च तादृशानां गृहेषु साधवो न गच्छन्तीति 
तेन सम्पन्ना निर्वा: सत्सेबिनः साधुभियुञ्यन्ते इत्युक्तम्‌ ॥ १८॥ गर्वरोगनाशिनोयमेव चिकित्सेति निश्चिनोति तदिति 
माधव्या मधुमय्या तमोऽज्ञानम्‌ ॥ १९॥ बिवाससं नम्नम्‌॥ २० ॥ विवाससं नम्नम्‌ शपति अतोऽहत इति | बिबास- 


११७४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ. १० उहा, ९७-२४ 


सोरनम्रयो रवदतोस्य स्थावरतेबोचितेति भाव: । स्थावरस्वेऽपि मत्प्रसादेन स्मृति स्यादस्तु तत्रापि स्मृतिसत्वे$पि मदनु 
अहादित्यादि ।। २१ ॥ दिव्ये शरच्छते वषशते वृत्त गते सति वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा लध्धभक्ती सन्तो स्वर्लकतां देवत्वं 
भविष्यतः प्राप्स्यतः भू प्राप्तो ॥ २२-२३ ॥ प्रस्तुतमाह्‌-_ऋषेरिति ।। २४ ॥ 


श्रीसत्यघम कृता श्रीभागवत टिप्पणी 


समर्दारिनो निर्दोषन्रह्मदरिनः | निर्दोषं हि समं ब्रह्मेत्यादेः। सर्वत्र भगवानस्तीति समदशिनः साधवो युञ्यन्तेः 
तत्सहवासो भवति तस्येति भावः । समदशिन त्यतत्‌ पछयन्त सद्दारद्रावशेषण वा । सांद्ध: सङ्गतेस्तष [वषयकाम क्ष्णा 
नाशयाँत ततस्तषापकषांदारा[रिक्षप्रं सिध्यात संसिद्धः भवति। आराद्दूरसमी पयोरित्यमरः॥ १७॥ साधवोऽपि धनिका एव 
प्रायेण प्रीयन्त इति तत्राह ।। साधनामिति | मुकुन्दचरणषिणां सुकुन्दचरणाबिच्छन्ति अपेक्षन्त इति ते तथा तेपामिपेच्छा 
यंषामास्त तेषामिति वा तेषासुपेक्ष्यः । कृत्यानां कतरि वेति स्मरणात्‌ षष्ठी । असदाश्रयेरसन्त एवाश्रयो येंषां ते तैः स्वतोऽसद्विर 
मङ्गलेरसन्तोऽसमथाो आश्रयो येंषां त इति वा । समथ सदिति प्रोक्तमसमथेसःमतमित्येकादशाताव्पर्योक्तः। धनस्तम्भेस्तदा 
दीनां सदेस्तञ्जातमदेरिति यावत्‌ कि न किमपि स्यादतस्ते त्याज्या इति भाव: ॥ १८॥। यदथमत्यथमुपन्यसनं तत्पयंसाययति ॥ 
तदिति । वारुण्या वरुणोत्पन्नया माध्व्या मद्यन मत्तयोः श्रीमदेन चान्धयोस्तत्प्राययोरजितात्मनोस्तत एव स्त्रेणयोः कामिनी 
कामुकयो: । स्त्रीपुंसाभ्यां नञञो भवनादिति स्मरणात्‌ । ञित्वादादिव्रद्धो णत्वे सरेण इति भवति | तमोमदमज्ञाननिदानि 
कासहन्तासह हरिष्यामीति मति तेने मुनिरिति भावः ॥ १९ || पथिकस्येयती व्यथा कुतो भवतो भवतान्तो कि वेत्यतो बक्ति ॥। 
यदिति | यद्यस्मादिमो लोकपालस्य कुवेरस्य पुत्री भूत्वाःपीदानीं तमःप्लुतावज्ञाननिमग्नों विवाससं विगतं वासो यस्मात्स 
तमात्मानं स्वं वा स्वदेह वा सुटुसदो मद्यनापि न विजानीतो न ज्ञातवन्तावत इत्युत्तरेणान्बय: || २० ॥ स्थावरतां वृक्षता 
महथ नेवं मदान्धो स्यातां तथा तत्रापि स्थावरकलेवरतायामपि मत्प्रसादेन स्मृति: स्यात्‌ ॥ २१ ॥ वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा 
दिव्यशरच्छते शरदां समानां शतं दिव्यं देवतासम्वन्धि तञ्च तस्मिन्ब्ृते गते सति स्वर्लोकत स्वर्लोक ओको येषां ते स्वर्लाका 
देवाः तेषां भावस्तत्ता तां देवत्वं भूयो लब्ध्वा । वासुदेवस्येंत्यत्राप्यन्वेति । भक्तौ मदनुग्रहाद्भविष्यत इत्यन्वयः || २९॥ स 
देवषिरेवमेतों प्रत्युक्त्वा नारायणाश्रमं बदरिकाश्रम गतः | नलकूवरमणिग्रीवो चेवं शप्तौ यमलाजुनो यमलो च तो सह्दोत्पन्ना 
वज्जुनो च ताबासतुः। मूरुहमात्रगात्रताशापेऽपि स्म्रतिभवस्विव्युक्तत्वादजुनः प्रीतिपात्रं वासुदेवस्येति श्रततत्कथोतन्नाम 
कानोकहीभवने भगवान्प्रीतो नो मोचयेदथबा तमद्ठवितीयाजुनं बिधालुं वेति मतिमन्तो तावज्ुननगतां गताविति तात्पय 
मवधेयम्‌ ।। २३ ।। भागवतस्य मुख्यपंर्वचः सत्यं कतु हरिः शनकेमन्दं यत्रास्तां तत्र तत्स्थलं जगाम | शुको क्तिरियम्‌ ॥ २४ ॥ 


धीसुबोधिनी 


मनोरथरूपा ठृष्णा त्ववशिष्यते, तस्या अपि निवृत्तिमाह दरिद्रस्येवेति, साधुसड्भात्‌ ठृष्णापगमः; ते हि भगवत्प रिता: 
परिभ्रमन्ति लोकानामुद्धाराथ, तेनावृ तत्वाद्‌ दरिद्रस्येव ग्रहे गच्छन्ति, तेषां काण्डद्वयनिप्णातत्वमाह साधवः समर्दाशन इति, 
तत्रापि विश्वासार्थ सदाचार एव मुख्यः, तदाह सद्भिः क्षिणोति सन्तर्षेमिति, सन्तषंस्तृष्णा समीचीनापि, धर्माथमपि 
वा धनाकाह्नां, ततः शीत्रमेव सिध्यति ।। १७॥ ननु सन्तोपि भक्ष्यादिरहिते दरिद्रग्रहे कथं गच्छेयुः ? तत्राह साधूनामिति 
सतां धनिनां च परस्परविरुद्धा धर्माः, ते हि साधवः सदाचाराः, ते ह्यसन्तोसदाचाराः, साधवस्तु समचित्ताः, ते तूपेक्ष्या एव 
विषमचित्ता:, समचित्तानां विषमचित्ता उपक्ष्या एव भवन्ति, साधवस्लु म॒कुन्दचरणषिणो माक्षदातुश्चरणान्वेषणपराः, अन्ये 
त्वसदाश्रयाः, असत्स्वेव हि धनं तिष्ठति, तदथ तञ्चरणान्वेषिणो यतस्तमेवाश्रित्य तिष्टान्त, अतो धनस्तम्भेधनेन स्तम्भप्राया 
जाता गहभाराहकास्तैने किब्त्रित छृत्यमित्यथ: || १८॥ एकोप्यंशो नोभयोस्तुल्यः, अतः श्रीमदनिव्रृत्तिः कतव्या, दारिद्रयं 
शच सम्पादनीयं. निन्दितक्मणा च स्थावरत्वं, मददूरीकरणं तु सतामावश्यकं, सतां दृष्टिहि ब्रह्मज्ञानवत्‌ सर्वदोषनिवतिका 
अन्यथा त्रिदोपयक्ता नाशमेव यास्यन्तीति तयोर्दोषान गणयति माध्व्या मत्तयोः, माध्वीपदेन रस्यत्वादनिवृत्तिः, फलं तु 
नाशकमेव, बरुणी दैत्यत्वसम्पादिका, श्रीमदेन चान्धो ख्रैणो च, अतो दोषत्रयं दूरीकरिष्यामि तमोज्ञानं मदोजितेन्द्रियत्ब 
च |] १९ || एवं हेत॑ निरूप्य शापमाह प्रसादान्तं त्रिभिय दिति 


दोषानवादः शापश्च प्रसादश्चत्यचुक्रमात्‌॥ इ ॥ 


अनुबादमाइ यद्‌ यस्मात कारणादिमौ लोक्पालस्य कुबेरस्य रक्षायां प्रतिष्ठितस्य पुत्रो भूत्वा त रपदाभिषेकयोग्यौः 
चमसा प्लतो, किव्व बिबाससं नम्नमात्मार्न च न विजानीतः, कित्व सुदुमंदी || २० ॥ श्रतो दोपत्रयेण स्थावरतां शुद्धतामसः 


त्वामहतः, कमण एव तथाफलं भवतीति, तत: किमत आह यथा पुनरेव नव स्याताम्‌ | 
ज्ञाननाश: क्रियानाशो भोगनागास्तथव च | दुःखं शीघं चानिवत्तित्रक्षत्वे हि भवन्ति वै || १॥ 


F p छू 
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ननु कमणवैतद्‌ भविष्यति तव कः प्रसाद इति चेत्‌ तत्राह स्मृतिः स्यान्‌ मत्प्रसादेनेति, पूर्वजन्मत्रत्तान्तरस्मरण 
शापेन ब्रक्षभावस्मरणं च यद्यपि व्रक्षयोनो न भवति सत्त्वांशाभावात्‌ तथाप्यहं भगवत्कृपया सर्वभाव प्राप्त इति मदंशो गुप्त 
एव तत्रापि वततेग्निवदत्राहं चेत्‌ प्रसन्न उद्रिक्तसत््वगुणस्तदा मदंशस्तत्रापि प्रकटो भविष्यतीति स्मतिः स्यात्‌, तत्रापि 
तस्मिन्नपि जन्मनीदानीमपि, किश्चाथिकानुम्रहोपि क्रियते, प्र्तादस्तु स्वधमाविभाव:, श्रनुप्रहस्तु परदोषाणां स्त्रीकारः, अतस्त- 
दीयदोपोस्माभिग हीत इति कमफलस्यापि भगात्‌ ॥ २१ ॥ वासुदेवस्य सान्निध्यं प्र।प्स्यथः, पुरुषापराध इति पुरूषायुःपयन्तं 
भोगः, देवत्वादू दिव्यं दिव्यशरच्छते वत्तेतीते वासदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा ततः स्वलोकतां च लब्ध्वा नलक्रबरत्ब च प्राप्य 
पूवीवस्थाती त्रिशिष्टो लड्धभक्ती भविष्यथो भक्तिस्तत्र प्राप्तव्या, अनेनाप्रiप्तभक्तेरेब स्वसाधनरूपा भक्तिर्भवति गच्छति चान 
योस्लु नेसांगको रातिभविष्यतीति भावः ॥ २२ ॥ एवमुक्त्वा ब्रह्ममाक्यमन्यथा न भाविष्यतीति तादृशवाक्यमुबाय ततो गत 
इत्याह स एवमिति, स नारदो देबगुह्यकता, एवमुक्तः कत्तरि क्तः, पश्चान्नारायणाश्रमं गतस्तद्ोषपरिहाराथ, तञ्ज्ञानाथ 
देर्वाषरिति, मिलितानां मध्यें नारदस्य गमनमुक्स्वा नलेकूवरयोराह्‌ नलकूबरमणिप्रीबािति, यमजाबेकत्रात्पन्नो मूल मिलितो 
अजुनो जातिविशेषः ॥ २३ ॥ एबं शापदातुः प्रायश्चित्तं शापग्रहीतुः शापफलत्राम्िश्वति निरूप्य स्मुतिरपि तत एव भविष्यतीति 
तामनुक्त्वानुग्रहफल्ं भगवत्सान्निध्यं तयाजातमित्याहष रिति, स हि भाव्यथ जानात्येव तज्‌ ज्ञात्वेव तथोक्तवानिति, किञ्च 
भगवतापि स्वक्कुपया तस्मिन्‌ भगवत्त्वं सम्पादितं, तदाह भगवत इति, तस्यापेत्वं भगवत्त्वं वाक्यसत्यत्वं च कतु, स्वय च 
सर्वदःखहता, यत्न यमलाजनावास्तां तत्र शनंजंगामादावेब, आरादेव पुन: स्त्रीणामनुसरणं भविष्यतीति भगवानेवम्प्रकारेण 
तत्र गतस्तो ज्ञापयितुं यत्र स्ब्रियो मामेवं कुर्वन्ति तत्र युवां कथं न करिप्यन्त्यतः स्त्रीसङ्गो न कतव्य इति तदानीमपि स्नीदशना- 
भावाय शनेगातः, तयोरागमनं न सम्भावितमिति यत्र तावेवास्तां तत्र स्वयंगतः ॥ २४ ॥ 


( २) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनोटिष्पण्योः प्रकाशः 


दरिद्रस्य वेत्यत्र नन्वनाव्ृतगृहत्वमन्यत्रापि सम्भवतीति कथं तादृशामेव गृहे साधनां गमनमित्यत आहस्तत्रापी 
व्यादि, दरिद्रष्वपि सद्विश्ासाथ सदाचार एव मुख्यो गमक इतितं दृष्रा तत्रच साधवो गच्छन्तीत्यर्थः, समी चीनति समुप 
सगोथः शेषस्तषंपदार्थो ज्ञेयः ॥ १७ || तदहमित्यस्याभास एकोप्यंश इत्यादि ॥ १९ ॥ यदिमावित्यत्र त्रयाणां स्छाकानामथमाहु 
दोषित्यादि ।। २० ॥ श्रत इत्यत्र मूलस्थस्यातःशब्दस्य तात्पयमाहुर्ज्ञाननाश इतिकारिकया, स्मृतिरिति पूर्वोक्ता भगवत्स्मरणरूपा 
पच, तत्रापीत्यपिशव्दाथमाहुरिदानीमपीति शाप्स्यमानावस्थायामपि, ग॒हीत इति शापदानेन गहीतः, तत्र प्राप्तव्येति तस्मिन्‌ 
रूपे प्राप्तव्या, सि रनेनेत्याद्यनेनोपाख्यानकथनेन, अप्राप्रसक्तरेब पुरुषस्य स्त्रसाधनरूपा जीवसंस्काररूपा भक्तिनश्वरा 
भवत्यनयोस्तु ताड्रेलक्षणा भविष्यती तिभाव सूचित त्यथ: ।। २९ ॥ स एवामत्यत्र पश्चादात त्वाथिकम्‌ ॥ २२ ॥ ऋषरित्य- 
त्राभासे तत एवेत्यपिप्रसादादेव, तयोज्ञोप्थं विषयमाहुयंत्रत्यादि, एतल्लीलाश्रवणफल भगबद्धक्तसख्यमिति स्फुटीकुर्वन्त्येव 
भगवदित्यादि, एतेनैत्र वैराग्यस्य भगवद्वशीकारकतापि स्फुटी कृता भविष्यत्यश्रिमश्होके च ॥ २५ ॥ 


( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


साधूनामित्यत्र मूले विषमचित्तपदाभावेप्यु पेक्ष्योरितिपदेन तत्प्राप्तिरिति व्युत्पादयन्ति समचित्तानासिति समचित्तो 
पेक्ध्यत्वकथनेन विषमचित्तत्वमुक्तमित्यथ:, धनस्तम्भेरितिपदमेतत्त्रयकायत्वेनोक्तमित्याहुः ध्वत इति ॥ ९८॥ तदहं मत्तयो 
रितिःछोकस्याथमाहुः प्रतः श्री मदेति, प्रतो दोषत्रयमिति स्त्रणत्वमजितात्मस्वे हेतुः मत्तत्व श्रीमदान्धत्व च तर्मास मदे च 
हेतुः, अतो दोषत्रयमेव पयंवसन्नमितिभावः॥ ६९ ॥ यदिमावित्यत्र ज्ञाननाश इति “अत्यन्तनिन्दितै” रित्यत्र बहुवचनस्य 
त्रित्वे पयंबसानादत्र तमो मदः अजितेन्द्रियत्वं चेति दोषत्रयमुक्त, तेषां भोगः क्रमेणोक्त:, इदं च कमफल दुःखं शीघ्रमनिवत्तिश्व 
'शापफलं द:खाभावे सावशेषे कर्मणि बा ताहशजन्मनिवृत्तो कमणां प्ररोहस्वभावत्वाज्‌ जन्मान्तरमेव भवेन्‌ न तु मोक्ष इत्यनु 
अहाथ शापद्वयमुक्तवानितिभावः, इदं पञ्चकमपि वृक्षत्वे भवति इति तदुक्तमितिभावः, कमणा स्थावरत्वमात्रमुक्तामेति बने 
सालत्यादिवृक्षत्वमेव स्यादतः शापेन ब्रजवृक्षत्वं सम्पाद्य गवां छायाजननेन दुःखसहनं नन्दाभिज्ञापकत्वेन चिरस्थायित्वं च 
सस्पादितवांस्तेन भोगाव शिष्ट दो षांशग्रहणरूपो नुग्रहूस्तेन वासुदे वसान्निष्यामितिभाव वक्षत्वे इति मडावक्षरव इत्यथ नु 
कर्मणेवेति महावृक्षोपि स्थावर एवेति कमणापीदं सम्भवतीति कमणवेद्मपि साधनीय प्रसादेन कि, प्रसादो हि कमोसाध्य- 
साधको वाच्य इत्यथः, स्वधमति उद्रिक्तसत्त्वस्य मदंशस्य धर्म: स्पृतिस्तदा विर्भाव इत्यथ:, परेति एतेषां स्वीकारोबगणने 
त्यथः, तथा च दोषाननुलक्षीकृत्य तानवगणय्य ग्रहणमिति योगिकाथः सम्पन्न इतिभाबः, तदोयदोष इति कमणां प्ररोहस्व- 
भावत्वाद्‌ भोगे जातेपि यावानंशोबध्स्तावानस्माभिण हीतोऽबगणित इत्यथ: ॥ २०॥ स एवसक्त इस्यत्र तद्दोषेलि हिताथ 
शापदानेपि मनसि क्रोधो जातस्तत्परिहाराथे मित्यथेः, नारायणे क्रोघजयश्य “कामं दहन्ती? त्यनेन ठितीयस्कन्धे ज्रह्मणा 
च्युत्पादितत्वादितिभावः ॥ २३ ॥ 





११७६ : श्रीमद्धागवतम्‌ - [ स्क. १० पू.. अ. १० सक्यो, १७-२४ 


(४ ) श्रीमद्दीक्षितलाल भट्टयोजिता भोसुबोधिनोयोजना 


एव मुक्त इत्यस्य विवृत्तो शापदातुः प्रायश्चित्तमिति शापदातुः नारदस्य प्रायश्चित्तं नारायणाश्रमगमन- 
मित्यथ: ॥ २३ ॥ 


(५ ) भगवदीयनिर्भयरामनिर्मिता श्रीसुबो धिनी कारिकाव्याख्या 


“यदिमो लोकपालस्ये' त्यादीनां त्रयाणां स्छोकानां प्रत्येक वाक्यार्थानाहरधेन दोषानुवाद इति का? ८५३ । 
भ्रतोह्‌तः स्थावर तामित्यत्र ज्ञाननाश इति का० ८६३ | “तदहः मत्तयोर्माध्व्ये” तिशछोके तमो मदः अज्ञितेन्द्रियत्वं चेतिदोष- 
त्रयसुक्त, तत्र तमः काय ज्ञाननाशः मदकाय क्रियानाशः अजितेन्ट्रियत्वफलं भोगाभावः, एतत्‌ त्रयं कमफलं, दुःखं शीघ्र 
ढुखानिवत्तिश्वति ठयं शापफलं “वातवषातपहिमा” दिसहनेन दुःखं महावृक्षत्वाद्‌ बहुकालस्थित्या शीघ्रमनिवत्तिश्वति वक्षत्वे 
पञ्च दोषा भवन्ती त्यथः ।। ८६३ ॥ | 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालक्ृता बालप्रबो धिनी 


ननु “एवं कष्टसहनेपे कृष्णाया विद्यमानस्वात्‌ कथं तस्य मोक्षः? तत्राह - दरिद्रस्यवेति। समदशिनः समं 
भगवन्तमेव सर्वत्र पश्यन्तः साधवः स्वपराकायसाधका भगवद्भक्ता दरिद्रस्यव युज्यन्ते, निरहङ्गारित्वेन श्रद्धाप्रणिपात 
प्र्नादिना चोपदेशा धिकारिरवात्‌ स्वयमेव सङ्गता भवन्ति | तदा सद्भिनिमिभृतेभंगवत्तत्त्वसाक्षात्कारेण तं विषयस॒खविपयकं 
तष तृष्णां सदरिद्रः स्वयमेव क्षिणोति | तदुक्तं गीतासु -- विषया बिनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जं रसोऽप्यस्य पर 
षरा [नवतत' डात ॥ तत: सबळ ष्णानवरत्त: आरात्‌ आशा वशुध्यात जावन्सुक्ता भवति | तथाच श्रतिः “यदा सर्व 
प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य ह्वादे स्थिता: || अथ सर्त्याडमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” डत || १७॥ ननु धनिथ्यो धनलाभस्य 
सम्भवात्‌ सांधुनामपि धनिन एब प्रियाः स्युः, अतः साधवोऽपि तत्रव गच्छेयुः’ इप्याशाङ्कय समानशीलव्यसनेषु सख्यं 
भवाति, साधूनां धाननां च परस्परविरुद्धस्वभावत्वात्‌ सैवम्‌? इत्साह-साधूनामिति। साधनामुपेक्ष्यरुपेक्षायोग्य: किः 
प्रयोजनम्‌ ? उपेक्षायोग्यत्वहेतुत्वेन विरुद्धस्वभावत्वमेव स्पष्टयति-असद्भिरिस्यादिभिः । साधूनां जितेन्द्रियाणामसद्धिर- 
जितेन्द्रियः किम्‌ ? ससं शात्रमित्रादिभावरहितं चित्तं येंपां ते धनेन स्तंभो गर्वो येषां तेविषमद्रष्टिभिः किम्‌ ? मुकुन्दचरणे- 
षिणां मुकुन्दचरणपित्वेन मुकुन्दचरणाश्रयाणां असन्तो विषयाविष्टचित्ता आश्रयो येषां तेरसदाश्रयः कि प्रयोजनमिति ॥ १८ | 
एवं सामान्यतः सिद्धान्तमुक्त्वा प्रकृते यत्तयोः कतव्यं तन्निश्चिनोति--तदिति । तत तस्भात्‌ असतो मदनाशस्येव पुरुषाथ- 
हेतुत्वात्‌ श्रीमदेनान्धर्योववेकचक्ष :शून्ययोरनयोस्तमोमदमज्ञानङ्गतं श्रीमदं हरिष्यामि दूरीकरिष्यामि । सदज्ञापकमेव 
विशेषणद्वयमाह- वारुण्या माध्व्या सुरया मत्तयोरिति, स्त्रेणयोः स्त्रीवश्ययोरिति। न केवलं मदनिवृत्तिमात्रं कतव्यम्‌ , 
ठिन्त्वज्ञाननिवृत्त्या जितेन्द्रियत्वं भक्त्यादिकं च सम्पादनीयम्‌? इत्याशयेनाह- अजितात्मनोरिति ॥ १९॥ एबं निश्चित्य 
शापहेत्वपराधनिरूपणपूर्वकं शपति--यदिति सपादेन | यत यस्मात्‌ इमो नलक्रबरमणिग्रीबो लोकपालस्य कुवेरस्य महत 
अत्यन्तढुष्टो मदो ययोस्तथाभूतो च सन्तो बिवाससं वस्नरहितमात्मानं न विजानीतः || २० || अतस्तस्मात्‌ स्थावरतामहतः। 
एबंभूतापराधस्य योग्यमिदमेव फलम्‌ , 'अत्यन्तनिन्दितैर्दाषजन्लुः स्थावरतां ब्रजेत्‌’ इति वःक्यात्‌। अनुगृह्णाति स्यातां 
नैबमित्यादिना | मत्प्रसादेन यथा पुनरेबं मदान्धो न स्याताम्‌ । ननु “स्थावरत्वे कथं न अन्धत्वम्‌ ? तमोऽधिकत्वात्‌ 
इत्याशाङ्कयाह्‌--तत्रेति । तत्र स्थावरत्वेऽपि मदनुग्रहात्‌ स्मरतः स्वापराधस्मरणपूर्वक विवेकः स्यात्‌॥ २१॥ ततश्च 
दिव्यशरच्छते वृत्त देवानां संवत्सरशते अतीते सति वासुदेवस्य वसुदेवनन्दनस्य श्रीकृष्णस्य सान्निध्यं लब्ध्वा, ततश्च पुन 
स्वर्लोकतां देवत्वं नलेकूवरमणिग्रीबस्वरूपं च लब्ध्या तस्मिन्‌ भगवति लब्धा भक्तियाभ्यां तथाभूतां भविष्यतः ॥ २२ ॥ 
स देत्रर्षिरेबमुकत्वा भगवतो नारायणस्याश्रमं रातः । नलकूवरमणिग्रीवो लु यमलावेकत्र सहोत्पन्नो अजुनवृक्षी ब्रजे 
आसतुः ।। २३ ॥ एवं राज्ञा प्रष्टं शापकारणसुक्त्वा प्रस्तुतमाह- ऋषेरिति। क्रपेनारदस्य वचः: सत्यं कतुं हरिः उलूखले 
निवद्धः कृष्णो, यत्र यमलाज्ुनावास्तां तत्र शानेजगामेत्यन्वयः। तद्वचसः सत्यकरणे हेतुमाह भागवतमुख्यस्येति | 
अत्राक्षराधिक्यमाषंम्‌॥ २४ ॥। 
भ्रन्विताथप्रका शिका 


या च दरिद्रस्य सर्वोनथमूलं तृष्णा भवति तस्या अपि प्रतीकारसंभवमाह-दरिट्रस्येंति । समर्दाशनः साधवः 
दरिद्रेणेब । ठृतीयार्थे पष्ठी । युज्यन्ते यत्नं बिनेब संगच्छन्ते नलु मदान्येन धनिना इति ततश्च सद्भिः सङ्गतः स दरिद्रः तं 
तर्षमन्नादिवष्णां क्षिणोति त्यजति । ततश्च आरात्‌ शीत्रं विशुद्धयति मोक्षयोग्यो भवतिं॥ १७ ॥ ननु साधुभिरपि योगक्षमाथः 
धनिनः सेव्या एवेत्यत आह--साधनामिति ॥ समचित्तानां मुकुन्दचरणेषिणां साधूनाम्‌ उपेक्ष्यः उपेक्षायोग्यः धनेन स्तम्भी 





स्क. १० पू. अ, १० स्छो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङ क्तम. ११५७ 


> 


गर्वो येंपां ते: असतो विषयानाश्रयन्ति तैविपयासक्ते; असद्भिः असाघुभिः कि प्रयोजनं न किमपि ॥ १८॥ तदहमिति ॥ 
तत्तस्मात्‌ असतो मदनाशस्यव पुरुपाथहेतुस्वात्‌ श्रीमदेनान्धयोविवेकचक्ष्‌ :शून्ययोः माध्व्या मधुमय्या “ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्व- 
माध्वी” इति छान्दसो निपातः | वारुण्या सुरया मत्तयोः स्त्रणयो: अजितात्मनोः अनयोस्तमोमदमज्ञानकृतं मदं हरिष्यामि ॥२९॥ 
यदिमाविति द्यम्‌ ॥ यत्‌ यस्मात्‌ इमो नलकूबरमणिग्रीवो लोळपालस्य कुवेरस्य महः पुत्रो भूत्वा तमःप्लुतो अज्ञानव्याप्तो 
अतएव सुष्ठु दुष्ट: अत्यन्त ठुष्टो मदो ययोस्तथाभूतो च सन्तो आत्मानं विवाससं वस्नरहित न विजानीतः | शपति । अत इति । 
अतस्तस्मात्‌ स्थावरतां वृक्षतामह तः। निरावरणयोः स्तव्धयोरब्रुवाणयोव्वक्षतैव योग्येति भाव: | अनुगृह्णाति मत्प्रसादेन यथा 
पुनरेवं भदान्धो न स्यातां तथा तत्र स्थावरत्वेऽपि मदनुग्रहात्‌ स्मृतिः स्वापराधस्मरणपूर्वकं विवेकः स्यात्‌ | २०-२१॥। 
वासुदेबस्येंति । ततश्च दिव्यशरच्छते वृत्ते देवानां संवत्सरशते अतीते सति वासुदेवस्य श्रीकृष्णस्य सान्निध्यं लब्ध्वा ततश्च 
भूयः पुनः स्वर्लोकतां देवत्वं नलकूबरमणिम्रीवस्वरूपं च लब्ध्या तस्मिन्भगवति लब्धा भक्तियाँभ्यां तथाभूतो भविष्यतः । 
केचित लव्धभक्ती सन्तो स्वर्लोकतां भविष्यतः प्राप्स्यतः “भू प्राप्ती” परस्मेपदमाषमित्याहुः।। २२॥। एवमिति ॥ स देवर्षिरेव- 
मुक्त्वा भगवतो नारायणस्याश्रमं गतः | नलकूवरमणिग्रीबो तु यमलावेकत्र सहोत्पन्नौ अजुनवृक्षौ त्रजे आसतुः दिदी पाते ॥२३॥ 
ऋपषेरिति ।। भागवतेषु मुख्यस्य ऋषेनारदस्य। अक्षराधिक्यं सोढव्यम्‌ | वचः सत्यं कतु हरिः उलूखले निबद्धः क्षणो यत्र 
यमलाज्ुनावास्तां तत्र शनकेजगाम । शनकैरिति मातुरागमनशङ्कया तत उलूखलपतनाभात्रश्च ॥ २४ ॥ 
श्रीगोपालानन्दमु निविरचितं निग्ढाथंप्रकाशव्यार्यानम्‌ 
दरिद्रस्य दरिद्रिणा कर्त्री एब समर्दाशनः समं शात्रुमित्रधनिदरिद्रिषु तुल्यं पश्यंति तथाभूताः साधवः युज्यंते स्वयमेव 


प्राप्यंते सद्भिः तं तप॑ साघुसमागमेस्तां ठृष्णां क्षिणोति नाशयति सदरिद्रिस्ततस्तदनंतर आरात्‌ शीघ्रं ॥ १७ ॥ ननु साधुनां 
धनाढ यो रुचिजनक इति चेत्तत्राह धनेन स्तंभो गर्वो येषां तैः अत उपेक्ष्येः अस्प्रहणीयेः असदाश्रयः स असतामसत्पुरुषाणाम 
सदाचरणानामाश्रय आधारो येंपां तेः सह साधूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ १८ ॥ वारुण्या मदिरया मत्तयोः: तमोमदं अज्ञानजनितं 
मदम्‌ ॥१९॥ यद्यस्मात्‌ लोकपालस्य कूवेरस्य पुत्रौ भूत्वा तमसाऽज्ञानेन प्लुतो व्याप्तौ बिवाससं वस्त्ररहितमात्मानं देह (१) ॥२-॥ 
अनुग्रहरूपं ददातीत्याह अत इति द्वाभ्यां अतः कारणात्तो स्थावरतां बृक्षत्वम्ह तः प्राप्तुं योग्यो भवतः यथा मदोन्नतो स्तः एवं 
पुनः नैव स्यातां तत्रापि स्थावरत्वेपि मत्प्रसादेन स्मृतिः नारदेन मह्यं शापो दत्त इति स्मरण स्यात्‌ ॥ २१ ॥ दिव्यशरच्छते वृत्त 
देवानां शतवर्ष गते सति मदनुग्रहात्‌ हरेः सान्निध्यं सामीप्यं लब्ध्वा पुनः स्वर्लाकतां देवत्वं प्राप्य भूयो लब्धा भक्तियाभ्यां तो 


युवां भविष्यथः ।। २२॥। यमलाञ्ज्जुंनौ युगलौ अज्जुनवृक्षी आसलुरभवताम्‌॥ २३-२४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

ततः किमित्यत्राह्‌ ॥। दरिद्रस्येति ॥ दरिद्रस्य उक्तविधदरिद्रजनस्येब, समदशिनः साधवः. युञ्यन्ते संगता भवन्ति 
हि । ननु परिशुप्केन्द्रियस्यापि विषयतृष्णानपायात ्रीमदान्धात को विशेषः इत्यत्राह । सद्भिः संगतैः साधुभिहँतुभि:, सः तं 
तप तां बिएयतृष्णासिध्यर्थ: । श्चिणोति क्षपयति । तत्तपेमिति पाठे, सद्धिर्हेतुभिः, तत्तष कत्त; क्षिणोति नश्यति । ततस्तफ- 
क्षयात्‌ , आरात्‌ समनन्तरमेव, विशुद्धयति ।। १७ ॥ ननु साधूनामपि धनिक: प्रियः स्यान्न दरिद्र इत्यत्राह ॥ साधूनामिति ॥ 
धनेन स्तम्भो येंपां तैः, असदाश्रयः सदाश्रयरहितैः, साधुसमागरहितैरित्यर्थः । अत एव, उपेद्ष्यरुपेक्षणाह: असद्भिः धनमानात्‌ 
केवलासद्भाववद्भिधे निकजनैरित्यथः। समचित्तानां, मकुन्दचरणपिणां, साधूनां कि, कि प्रयोजनमित्यथः ॥ १८॥ तदिति ॥ 
तत्तस्मात्‌, श्रीमदनिवृत्तेरेव पुरुषार्थपरयंवसायित्वादित्यर्थः । माध्व्या मधुक्तया, वारुण्या सुरया, मत्तयोः, आऔमदान्धयोः, 
अजितात्मनोरजितेन्द्रिययोः, स्रेणयोः स्त्रीवश्ययोः, अनयोः, तमोमदमज्ञानकृतं मदं, अहं हरिष्यामि सम्यगपनयामी त्यथः। १९।। 
यदिति ॥ यद्यस्मात्‌, इमौ, लोकपालस्य कुबेरस्य पुत्रौ भूत्वा, तमःप्लुतो तमसा व्याप्तो, सुढुमंदो सन्तो, विवाससं नग्नं, 
आत्मानं स्वदेहं, न विजानीत: ॥ २० ॥ अत इति ॥ अतः स्थावरतां अहतः । विवाससमात्मानमजानतोर्व ज्ाच्छादनरहितं 
तरुजन्म युक्तमिति भावः | इत्थं शप्त्वाऽनुगृह्णाति, स्यातामिस्यादिना । एबं, यथा पुनः न स्याताम्‌ । एवमेवैतौ सवदा स्थावरा- 
कृती यथा पुनः न स्यातां, तथा स्थावरतामहत इत्यर्थः । प्रकारान्तरेणाप्यनुग्रह्माति तत्रापि स्थावरत्वेऽपि, मत्प्रसादेन 
हेतुना, स्मृति: पूच जन्मस्म्रतिः, स्यात्‌ ।। २१ ॥ वासुदेवस्येति ॥ तथा मदनुग्रहाद्धतोः, दिव्यशरच्छते ब्वत्त, देवानां शातवषोन्ते 
इत्यर्थः । वासुदेवस्य वसुदेवसू नो भगवत: श्रीकृष्णस्य, सांनिध्यं संनिधिभावं लब्ध्वा, भूयः पुनः स्वलोकतां देवत्वं च लब्ध्वा, 
' लब्धा वासुदेवे प्राप्ता भक्तिर्याभ्यां तो तथाभूतौ, भविष्यथः | इति इयोरेकान्वयः॥ २२॥ एवमिति ॥ देवषिः स नारदः, एवं 
उक्त्वा, अनुमहयुक्त शापं दत्त्वेत्यथः। नारायणाश्रमं विशालां, गतः। नलकूबरमणिग्रीवो, यमलाज्जुनो सहजातावजुनवृक्षो, 
क. शा : बभूवतुः ॥ २३ ॥ ऋषेरिति ॥ भागवतमुख्यस्य भगवद्धक्तेषु मुख्यस्य, ऋषेनीरदस्य वचः, सत्यं कत्त , हरि: भ्रीकृष्णः, 
शनकैः, उलूखलं कषज्निति शेष: । यत्र यमलाजुनो युगलतया ज्ञातावजुनद्रुमो, झास्तां स्थितो भवत;, तत्र जगाम ॥ २४ ॥ 

१४८ 





११७८ श्रीमद्भारवतम्‌ [ स्क, १० पू. अ, १० श्लो. १७-२४ 
श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


साधूनामिति : १०. १०. १८. 
युक्तव हि धनोपेक्षा मुङुन्दपदसेविनाम्‌ | निधौ लब्धे निरवधौ कः सुधीरल्पद्ृस्भ वेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तद्हमिति : १०. १०. १९ 
समस्पत्काममदावलम्वनमिदं क वान विश्रशयेंढ॒स्कृष्टान्यशालिनं निजपदात्सद्योऽनवद्यादपि | 
एकस्तत्र विशेष एष सुमती रूष्टोऽपि तुष्टोऽपि तत्‌ कर्मावेक्ष्य तदीयमेव कुशल शापाद्ठराट्वच्छति ॥ २६ ।। 


याद्सावात : १०, १०. २०. 
निवारणमात्मान वीक्षते नापरोक्षकम्‌ | तत्किन्नराविमौ मूर्खौ स्थावरावेव मन्महे || २७॥ 
वासुदेवस्येति : १०. १०. २२. 
उपास्यरूपात्मकता यदा च्युता तदेव लभ्या पुनरात्मनः स्थिति: । 
युक्त मुनिवीचमुवाच तादृशस्थितिं तयोः स्थाणुपदैकसे विनोः || २८ ॥ 
पुत्राविमो धनपतेरिति नित्यसम्पच्छोशा5नयोः समुचिता न मदस्ततोऽसो । 
हतव्य इत्यति विविक्तमतिमुनीन्द्रों युक्त निनाय तरुजन्म सुपत्रशोभम्‌ ॥ २९ || 
यत्तपोभिरपि दुष्कररिहाइलभ्यमण्युदित-सद्वर रपि । शापलभ्यसिह तत्कथं भवेत्‌ स्थ ।णतामिति न तो निनाय सः ॥ ३०॥ 
शापो नाभिनवो दत्तो रुष्टेन मुनिना तयोः । यत्सदा शापता जागत्यलमुन्मादकारिणी ॥ ३१ ॥। 
एवमुक्त्वोति : १०. १०. २३ 
कोपोऽथवा तडुदिताघफलाश्रितोऽन्यः कार्यो न जातुचिदिति स्फुट आपमाराः । 
कापि च्युतो यदि तदा तदघापनुस्ये नारायणेक्षणमिति क्षमभेनमागात्‌ ॥ ३२ ॥ 
उक्तं मया यादिद्‌मस्य पुरो यथाथभावो न तारृशतपोतिधिमन्तरा स्यात्‌ । 
आलोच्य विच्युत:विकल्पन-मच्युतांश नारायणाश्रममसौो यदगात्‌ तदीड्यम्‌ ।। ३३॥ 
आलक्ष्य सञ्चित वसुव्ययभत्र लोकस्तत्सङग्रहाय यतते पुनराप्तसङ्गात | 
तच्छापतो निजतपोविलयं विभाव्य युक्तं पुनः स तदढुपाजनधीस्तमागात्‌॥ ३४ ]| 
प्रारवासना दृढतरा भवतीह याट्टक स्यादन्यजन्मनि तथा फलभागवश्यम । 
प्रागङ्गनाश्रितमती यदिमौ तरू तो भूयोऽङ्गनाश्रितगती च तदापि जातो ॥ ३५॥ 


कुष्णप्रिया 


द्रिद्रजन को समदशीं साधुजनां की सङ्गति अपने आप मिल जाती है, सत्पुरुषो के समागम से बिपयतृप्णा नष्ट 
हो जाती है, फलतः अन्तःकरण अविलम्ब [नमल बन जाता हे ॥ १७॥। जो सदाचारी हैं, सवके हितकारी है, सबके लिये 
समान मनवाले हैं, जो मुकुन्द भगवान के चरणारबिन्दां की सेवा की अभिलाषा का सेवन करने वाले हैं उन्हें धनके मदसे 
मतवाले, दुगुणी ओर डुराचारियों को आश्रय देने वाले दुजनों से क्या मतलब है, वे तो सदा उपेक्षा करने योग्य हैं ॥ १८॥ 
जब यें दोनों, धन मद से अन्धे एवं मधुमयी मदिरा के पान से मतवाले बने हुए स्त्रोलम्पट और असंयमी इन दोनों के मोह 
जनित मद को में चूर चूर कर दूँ || १९॥ कितनी असभ्यता ? ये दोनों लोकपाल भक्तराज कुवेर के आत्मज होकर भी मोह 
तमस अज्ञान में इतने डूबे हुए हे कि इन ठुमदोॉं को अपनी नंग धडङ्ग अवस्था की भी सुव नहीं है ॥ २०॥ इसलियें अव 
ये दोनों स्थावर पेड़ योनि में जाने के योग्य है ताकि ऐसा पुनः प्रमाद न करने पवे, वृक्षयोनि प्राप्त करने पर भी मेरी छुपा 
से इन बातों का स्त्रस्वरूप का एबं भगवान का स्मरण वना रहेगा-ओर मेरे अनुग्रह से देवताओं के सो शारद वष बीत 
जानेपर श्री वासुदेव भगवान का दर्शन स्पर्श आदि सान्निध्य से पुनः देवलोक में देवविग्रह की प्राप्ति होगी और भगवान्‌ के 
अनन्य भक्त बन जायेंगे ।।२१-२२।। श्री शकाचायंजो ने कहा - राजन्‌ ! इस प्रकार शाप देकर देवषि नारदजी श्रीनर-नारायण 
भगवान के तपोवन बदरिकाश्रम चले गये इधर नलकूवर और मणिग्रीव यें दोनों एक साथ उत्पन्न अजुन वृक्ष बन गये ॥ २३ ॥ 
भगवान के अनन्य भक्त परम भागवत देवर्षि श्रीनारदजी के बचनों को सत्य करने के लियें भगवान्‌ वालक्कष्ण धीरे धीरे वहाँ 


जा पहुँचे जहाँ वे दो यमलांजुन वृक्ष थे ॥ २४ | 








। ७४४७ ह 3.०५ । 
हा 





स्कं. १० पू. अ. १० स्छो, २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमल ङकृतम्‌ ११७९ 


देवपिम प्रियतमो यदिमो धनदात्मजो । तत्तथा साधयिष्यामि यद्‌ गीतं तन्महात्मना ॥ २५ ॥ 
इत्यन्तरेणाजु नयोः कृष्णस्तु यमयोययो । आत्मनिर्डेशमात्रेण तियंग्गातमुल्यलम्‌ ॥ २६॥ 
बालेन निष्कपयतान्त्रगुळूलळं तद्‌ दामोदरेण "तरसोत्कलिताङ प्रिबन्धों 
निष्पेतुः परमविक्रमितातिवेप स्कन्ध्प्रवालविटपों« कृतचण्डशब्दो | २७॥ 
तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्ती सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव 'जातवेदाः 
कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोक्रनाथं बद्धाञजली विरजसाविदमूचतुः स्म ॥ २८ ॥ 


कर्दसक्षमा 
प्रन्वयः-देवपिः मे प्रियतमः यद्‌ इमो धनदास्मजो तत्‌ तन्महास्मना यद्‌ गीतं तथा तत्‌ साधयिष्यामि ॥ २५ ॥ 
कृष्ण: तु इति यमयोः अजुनयोः अन्तरेण ययो आत्मनिर्वशमात्रेण उलूखलम्‌ तियंग गतम्‌ ॥ २६॥ बालेन दामोदरेण तरसा 
तदू उलूखलं अन्बक निप्कपेयता उःकलिताङद्रिबन्यो परमविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपो कृतचण्डशब्दौ निष्पेततुः ॥२७॥ 
तत्र कुजयो: जातवेदाः इव सिद्धो उपेत्य परमया श्रिया ककुभः स्फुरन्तो अखिललोकनाथं कृष्णं शिरसा प्रणम्य विरजसो 
वद्धाञ्जली इदं ऊचतुः स्म ॥ २८ ॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


किसिति सत्यं कतव्यं तत्राह । देवपिरिति | यद्यतः तत्ततः॥ २५ ॥ यमयोरयमलयोः सहजातयो: | आत्मनः कृष्णस्य 
तन्मध्ये प्रवेशमात्रेण ॥२६॥ अनु अंचतीत्यन्यक्‌ | तत्र हेतु: | दामोदरेणेति । उत्कलित उत्पाटितोंत्रिबंधो मूलवंधो ययोस्तौ । 
परमस्य श्रीक्रःणस्य विक्रमितं विक्रमस्तेनातिवेपः कंपो येपु ते स्कंधप्रवालविटपा ययोस्तो ॥ २७॥ ककुभः प्रति सर्वतः 
स्फुरंताविःयर्थः । यद्वा दिशः प्रकाशयंताविति । तत्र कुजयोबृ क्षयो: स्थितोऽस्चियंथा मूर्तिमानुपेति तथोपेत्य । विरजसौ निर्ग- 
तमदौ निरह॑कारिणो नष्टगर्वाविति याबत्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीवंशीधरक्वतो भावाथदीपिकाप्रकादाः 


वच:सत्यकरणे हेतुमाशंकते--किमितीति । महात्मना नारदेन यद्यथा गीतं तत्तथा साधयिष्यामीति ॥ २५॥ अंतरेण 
मध्ये । सप्तम्यर्थ एनच्‌ | तिय्यक तिश्श्वीनं गतं जातम्‌॥ २६ ॥ तत्स्वस्मिन्बद्धमुलूखलम्‌ । सिप्कर्षता55फृष्बता | वालेन 
यमलाजुनौ निष्पेततु: । अनुरत्र बीप्सितोऽस्ति पश्चादर्थे अन्वक प्रष्ठगासि । तत्र प्रष्टयामित्वे न हि बद्धोदरपाशबद्धवस्त्वमतञ्च- 
लस्यसंभवादिति भावः। परमस्य ब्रह्मादिध्येयस्य हरे: | स्कंधप्रवालविटपा: स्कंघो महाशाखाश्रयः | प्रबालानि पत्राणि । 
बिटपोऽल्पशास्ताश्रयस्तर्ववयवः। चंडशठ्दो भयंकरशब्द: || २७॥ तत्र तदा पतनानंतरमिति यावत्‌ । ककुभः सवी दिशाः । 
“प्रतिट्टितीयया? इति प्रतिशव्द उपतिष्ठते तृतीयया सहशब्दबत्‌ । स्फुरंतो देदीप्यमानो गच्छन्तो वा इत्यर्थे इति । इहाध्याह्नत- 
प्रतियोगे कर्मप्रवचनीयत्वेन द्वितीया । अध्याहारे श्रमं विम्रश्याथीतरमाह-यदट्वेति । निमेदो शापक्षयाद्गतरजस्त्वेन सात्त्विकौ । 
इद वक्ष्यमाणम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


यत्‌ यस्मात्‌ देवषिमे प्रियतमस्तत्तस्मात्‌ तेन महात्मना महानुभावेन यद्यथा गीतं तथा तेन प्रकारेणेमो धनदात्मजौ 
साधयिष्यामि स्थावरयोनेरुद्धस्य पुनः स्वर्ग दत्त्वा परमभक्तिमन्तो करिष्यामी त्यथः॥ २५॥ इति अस्माद्धेतोः क्रतमहदपरा- 
घयोमंद्बाल्यली लाक्रीडनकताप्राप्त्यैव तादृशत्वं स्यादिति विचार्यत्यथें:। तियेग्गतं श्रीभगवदभिप्रायानुसारेण तिर्यक्त्वं 
प्राप्तमित्यर्थः “तियंक वक्रे तिरोथे च? इति विश्व: । अत्र मात्रपदेन यत्नं विनेति ध्वन्यते गतमिति तस्यव कत्त त्वं इति तस्य 
सचेतनत्वमिव सूचितं तञ्च लीलाशक्तः स्वयं सर्वसम्पादळव्देन यथा हरिवंशे “तद्दाम तस्य बालस्य प्रभावादभवट्टढम्‌? इति 
पाद्मे “नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्ीप्तिधाम्ने” इति ॥ २६ ॥ तत्तियग्गत्या तयोलग्नं निःशेषेण कषता आकर्षेता दामोदरेण कत्रीत्‌ 
उत्कलिताङघ्रिबन्धौ सन्तो तरसा वेगेन निश्शेषं पेततुः कथं तदाह--परमेत्यादि । बिटपा अत्र शाखा: “बिटपः पल्लवे षिङ्गो 


बिस्तारे गुल्मशाखयोः” इति विश्वः । अन्यत्ते: यद्वा, परमिति छेदः दामोदरेणेब यत्‌ अविक्रमितं बिक्रमसद्ृशीक्ृतं तेनातिवेप 


१. ता उदूखलं-गो. प्रे. टी. ; निष्कृष्टमुलखलू-विज- । २. ब लतो-गो. प्रे. टी. । ३. पवनविक्रमिता-विज.। ४. तिवेल-विज्ञ, । 
५ विटपैः-विज, । ६ जातवेदौ-विज, । 
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इत्यादि: परं केवलं स्वयमेब निपेततु: न तु पूतनावत्‌ किश्चिद्पातयतामित्यथे:, बालेनेति। वलाप्रकटानादिना वाल्यलीलाया 
अव्यभिचार: दामोदरेणेति तस्मादेव माधुय्य उत्कलितेत्यादिना चेश्वर्य सूचितम्‌ एवं पूर्वबन्मघुर भगवत्ताप्रकटनभूह्यम्‌ अत्र 
च नामकरणं हरिवंशे “स च तेनैव नाम्ना तु कृष्णो वै दामबन्धनात्‌ । गोष्ठे दामोदर इति गोपीभिः परिगीयते” इति ॥ २७॥ 
तत्र तयोबृ क्षयोः स्थितो सिद्धो देवावित्यथः । अतः सवो दिशः स्फुरन्ती द्वितीयया प्रतिशब्दो लभ्यते तृतीयया सह शब्दवत्‌ 
पक्ष अन्तभूतण्यन्तमिदं शोभयन्ताबित्यथः | यद्वा कुजयोः ककुभः दिग्भागात्तदन्तिके उपेत्य मिथो ज्योतिर्मिलनादेकजातवेदा 
ड्च स्फुरन्तो शिरसैव प्रकष ण नत्वेति दण्डप्रणामे शीघं श्रीमुखा दिसन्द्शनासिद्धे: छुष्णसिति तदानी मप्युलूखल कर्षणाभि- 
प्रायेण नलु, दामो द्रत्वेनात्यन्तवाल्यलीला परं बालकं कथं प्रणतवन्तौ तत्राह-अखिलेति । तदैश्वयेस्वभावात तत्र च श्रीनारदानु- 
ग्रहेण तद्विज्ञानोत्पत्तेरिति भावः | यद्वा, ननु तादृशक्कतापराधो श्रीनारदप्रसादेन स्मृततद्वत्तो च कथं लज्जादिक विहाय श्रीभगव- 
रपाश्चोपामनादिकमकुर्वतां तत्राह--अखिलेति । अनन्यगतित्वादित्यथ: । विरजसौ विगतापराधौ सन्तावित्यर्थः | स्म विस्मये 


~ 


महापराधिनोरपि सद्यस्तादशात्वसिद्धः ॥ : ८ ॥ 
श्रीसञ्जीवगोस्वामिकृता बह॒दवेष्णवतोषिणो 


यदूयथा गीतं तेन महात्मना महानात्मा स्वभावो मद्भक्तिविस्त'रेण-लक्षणो यस्य तेन । अयं प्रियतमव्वे हेतुः तथेमो 
साधयिष्यामि सम्पादयिष्यामि, स्थावरयोनेरूद्धं परमभक्तिमन्तो करिष्यामीत्यथः, लब्धभक्ती भविष्यत इति तद्दानात्‌॥ २४ ॥ 
इत्यस्माद्धेतोः कृतमहापराधयोरेतयोमदे तदद््‌भुतबाल्यलीलासम्पकंणेब तत्पापक्षयो भक्तिलव्धि: स्यान्न चान्यथेति 
विचाय्येत्यथः । तिय्येग्गतं श्रीभगवदभिप्रायानुसारेण तिय्यकत्बं प्राप्तमित्यर्थः | यद्वा, तिय्यंक यथा स्यातथा चलितम्‌- 
'तिय॑ग्वक्रऽतिरोऽथं च’ इति विश्व: भूतमिति कचित्‌ पाठ इति तस्य सचेतनस्वभिव सूचितम्‌; तच्च श्रीभगवत्सम्बन्धेन, 
किंवा तस्क्रोडोपकरणानामपि सच्चिदानन्दरूपट्वेन, एव दाम्नोऽप्यृह्यम्‌ , अन्यथा सञ्चिदानन्दघनेन श्रीसगबता सह्‌ तयोस्ताद्ृश- 
संयोगासम्भवात्‌ । अत एव पाद्म श्रीदामोदराष्टके-' नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधान्न’ः इति; श्रीहरिवंशेऽपि (विष्णुः पञ ७।१९) 
तद्दाम तस्य बालस्य प्रभावादभवद्द्ृढम्‌? इति । इव्थमुलूखलभंगदासत्रोटर्नादशंका च स्वत एव परिहृता स्यात्‌ ॥ २६॥ 
तत्तियंग्गत्या तयोल मनं निःशेषेण कर्षयताकपता दामोरेण कत्रीत कलिताङघ्रिबन्धौ तरसा वेगेन निःशेषं पेतहुः। कथम्‌ ? 
तदाह--परमेत्यादि । अन्यत्तव्यौख्यातम्‌ | यद्वा, दामोदरेण हेतुना भूमिनिगताङत्रिवत्धो, अतो दामोदरस्याविक्रमितेन 
विक्रमाप्रकटनेनापि । किंवा तेनाविक्रमितो विक्रममप्रापिताबपि; किंवा न विद्यते विक्रमितं विक्रमो ययोर्विषये तथाभूतापि 
महाकम्पयुक्त स्कन्ध प्रवाल विटपौ कृतचण्डशब्दौ च सन्तो परं केवलं स्वयमेव निष्पेततुण तु पूतनावदन्यं कञ्चित्‌ पातया 
मासलुरित्यर्थः | वालेनेति बलाप्रकटनादिना बाल्यलीलाया अव्यभिचारः, दामोद्रेणेति तस्यामेव माधुय्यमुस्कलितेत्यादिना 
पेश्वय्यम्‌ ; एवं पूर्वबद्भगवत्ता विशेषप्रकट नमुह्यम्‌॥ २७ ॥ तत्र तयोवृक्षयोः स्थितो सिद्धो देवाबित्यथेः | किंवा शापान्मुक्तो 
सफलजन्मानौ वा सन्तौ, अतः सर्वी दिशाः स्फुरन्तो, अन्तभूत-ण्यन्तमिदम्‌ , शोभयन्तावित्यर्थः | यद़ा, कुजयोः ककुभो 
दिग्भागात्तदन्तिके उपेत्य मिथो ज्योतिर्मिलनादेकजातवेदा इव स्फुरन्तो । शिरसेब प्रकषण नत्वेति दण्डप्रणामे श्रीमुखादि- 
सन्दशनासिद्धेः कृष्णमिति तदानीमप्युलूखलाकपंणमभिप्रायेण। ननु दामोदरत्वेनात्यन्तबाल्यल्लीलापरं बालकं ती कथं 
प्रणतवन्तौ ? तत्राह--अखिललोकानां नाथमीश्वरम्‌ , तदेश्चय्यंप्रभावात्तत्र च श्रीनारदानुग्रहेण तद्विज्ञानोत्पत्तरिति भावः। 
ननु छृतताच्शापराधो श्रीनारदप्रसादेन स्मृततदूवृत्तो च कथं लज्जादिकं बिहाय आभगवत्पार्श्वोपगमनादिकमकुबाताम्‌ ? 
तत्राह--अखिलेत्यनन्यगतित्वादित्यथः । विरजसाबिति प्राक तमःप्लुतावप्यच्चुना श्रीभगवत्स्पशीदिना श्रीनारदानुग्रहेणेव वा 
बिगत श्रीमदहेतुरजोशुणावेव सन्तावित्यथः | स्म विस्मये, महापराधिनोरपि सद्यस्ताटश व्वसिद्धे: ।। २८ ॥ 
श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षो यम्‌ 
इमौ धनदात्मजी प्रति यत॒ तन्महर्षिणा गीतं तत्तथेत्यन्वयः।। २४ ॥ अन्तरे मध्यभागे उलूखलं तियग्गतँ यथा भवति 
तथा ययो ॥ २६ ।। उलूखलं निष्कर्षयता आकषयता दामोदरेण उत्कलिताङघ्रिबन्धो उन्मूलितमूलभागी पवन विक्रमिताति- 
वेपादिति पबनतुल्यपराक्रमवशात्‌ जातकम्पाः स्कन्धाः प्रवालानि ययोस्तो तादृशस्कन्धान्मदंयम्तावित्यथः || २७ ॥ स्फुरन्तो 
स्फोरयन्तौ कुजयोः वृक्षयो: ॥ २८ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
तद्वचः सत्यं कतुमित्येतदेव प्रपञ्चयति--देवर्षिरिति द्राभ्याम्‌। यत्‌ यतो देवषिः नारदः मम प्रियतमः तस्मात्तन 
भहात्मना धनदात्मजावुद्दिश्य यद्वीतं तत्तथव साधयिष्यामि करिष्यामि ॥ २५॥ इत्यभिप्रायेण यमयोरजुनयोरन्तरेण मध्ये 
थथो तदा आत्मनः स्वस्य कृष्णस्य प्रवेशमात्रेण उलूखलं तिय्यक्‌ पतितमभूत्‌. ।। २६॥। अन्वञ्चतीत्यन्वक अनुसरत्तमुलूखले 
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निष्कपयता आकपता दामोदरेण हेतुना तरसा बलाढुत्कलितावुत्पाटितावङघ्रिबन्धो मूलभागो ययोः परमस्य श्रीकृष्णस्य 
विक्रमितेना तिवेपः कम्पो येंषु ते स्कान्यादयो ययोः कृतश्चण्डः शब्दो याभ्यां तथाभूतो निष्पेततुः॥२७॥ तत्र तदा तयोवृक्षयोवी 
परमया श्रिया शोभया ककुभो दिशः स्फुरन्तो प्रकाशयन्तो कुजयोव्रक्षयोः स्थितोऽग्नियेथा मूतिमान्‌ बहिरुद्वच्छति तद्वढुस्थितो 
सिद्धो भूःवा उपेत्य श्रीकृषणसमोपमेत्य कुजयोर्जातवेदा इव सिद्धाबुपेस्य उत्थायेति वा अखिललोकानां नाथमीश्वरं श्रीकृष्ण 
शिरसा प्रणम्य वद्धोऽञ्जलियाभ्यां विगतं रजः रजोगुणकाय ययोस्तो सात्त्विकावित्यथः। निर्मेलाविति व तो नलकूबरमणि- 
ग्रावाविद्‌ वक्ष्यमाणमूचतुः ॥ २८ ॥ 
श्रोमद्विजयध्वजतीथकुता पदरत्नावली 

अन्तरेण मध्ये आत्मनिर्वेशसात्रेण आत्मनः सान्निध्यमात्रेण वा तियग्गतं तिरश्वीनम्‌॥ २६॥ यदा बालेन दामोदरेण 
तढुलूरलं निष्कृष्टमाकृष्ट तदा ताबजुनौ निष्पेततु: कोदशो उत्कलितांग्रिवन्धो उन्मूलितमूलो पवनस्य तदानीसुद्भूतवायो- 
बिक्रमितेन पराक्रमेणातिवेले: वेलां सीमानमतिक्रान्तैः स्कः्धेः प्रवालेबिटपेः “अति स्यादधिकार्थोक्तो प्रशंसायामतिक्रमे” 
इति ॥ २७ ॥ तत्र तस्यामवस्थायां कुजयोवृक्षयो: जातवेदो अग्नो इब उपेत्य अभिव्यञ्य विरजसौ शापमोक्षेण सस्त्व- 
स्वभावमाप्तो वद्धाञ्जली सिद्धो यक्षो शिरसाऽखिललोकनाथं कृष्ण प्रणम्य इदं वक्ष्यमाणमूचलुः स्म गुणस्मरणपूर्वकमुक्त- 
बन्तावित्यन्वयः । स्मृतो वृत्तनिषेधे स्मेति च ककुभो दिशः स्फुरन्तो प्रकाशयन्तो ॥ २८॥। 

भ्रीमज्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्दभः 

यत्‌ देवपिर्मे प्रियतमः तत्तस्मादिमो धनदोत्मजो तथा साधयिष्यामि यत्‌ यथा तेन महात्मना गीतमित्यन्वयः ।।२४।। 
आत्मनिर्वेशमात्रेण अयत्नेनापीत्य्थः । तेन चोलूखलस्य तियग्गत्या लीलाशक्तः प्रभूता दशिता एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ॥ २६ ॥ 
परमविक्रमभिति पततोस्तयो रेव महामहस्तेने त्यादि ॥ २७ ॥ कुजयोः ककुभ: सकाशात्‌ उपेत्य स्फुरन्तो सम्भ्रमेण कम्पमानो- 
द्योस्त्विषा परस्परमिलितस्वात्‌ एकी भूयाम्निरिवोपेत्य त्वत्प्रक्षण तन्महिमपरिपाटीमारभते ॥ २८ ॥ 

श्रीमद्विश्वनाथच क्रव तिकुता साराथर्दाशनी 

यद्यस्मादर्वापर्म प्रियतमस्तस्मादिमो तथा साधयिष्यामि यद्यथा तेन महात्मना गीतमित्यन्वयः ॥ २५॥ इति 
विचाय्यं यमयोः सहजातयोद्वयोरन्तरेण मध्यें ययौ ततश्च आत्मनः प्रवेशमात्रेण उलूखलं तिय्यग्गतं तिरश्चीनमभूत्‌ ॥ २६॥ 
त त्तिरश्रीनमेवोलूखलम्‌ अन्वक स्वानुकूलं यथा स्यात्तथा निःशेपेण कपंता बालेन उत्कलित उत्पाटितोऽङत्रिबन्धो ययोस्तौ 
परमविक्रमितेन अतिवलेनाकपंशेनातिवेपा अतिकंपमाना: स्कन्धादयो ययोस्तो दामोदरेणेति “स च तेनैब नाम्ना तु 
छष्णो ले दामबन्धनात्‌ । गोष्ठे दामोदर इति गोपीभिः परिगी यते? र इति हरिवंशोक्त [ प्रसिद्धि: स्मारिता । । २७ || ककुभो 
व्याप्य स्फुरन्तौ कुजयोवृक्षयोः जातवेदा अग्निः मिथो ज्योतिमिलनादेक एव जातवेदा इव स्फुरन्तावित्यथ: ॥ २८॥ 


श्रीमच्छकदेव कुतः सिद्धान्तप्रदोपः 


तदेव श्रीमुखोक्त्या प्रपश्चयति--देवषिरितिं । यत्त॒ यतो देवषिमे प्रियतमस्तत्‌ ततः इमो उद्दिश्य यन्महात्मना गीतं 
तत्तथा साधयिष्यामीस्यन्बयः॥ २५॥ इति एवं बिचायं यमयोः युगलयोरन्तरेण मध्यें ययो तदा आत्मनः परमात्मनो 
निर्वेशमात्रेण प्रवेशमात्रेण उलूखलं तियग्गतं प्राप्रमभूत्‌ ॥ २६ ॥ तत्तदा अन्वञ्चति अन्वनुगच्छतो त्यन्वक उलूखलं निष्कर्षयता 
दामोदरेण वालेन हेतुना उत्कलित उत्पाटितोऽङब्रिबन्धो मूलबन्धो ययोस्ती परमस्य श्रीकृष्णस्य विक्रमितेन विक्रमेण 
अतिवेपः अतिकम्पो येंषु ते स्कन्धप्रवालबिटपा ययोस्तो कृतश्चण्डशब्दो याभ्यां तो निष्पेततुः॥ २७॥ तत्र तस्मिन्‌, समयें 
जातवेदाः अभिरिव ककुभो दिशाः स्फुरन्तो द्योतयन्तो कुजयोः स्वशरीरभूतयोरज्जुनयोः निगेम्य विरजो बिगातमदो उपेत्य 
श्री कृषणसमीपमेत्य कृष्णं प्रणम्येदं वक्ष्यमाण “स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन” इति श्रीनारदप्रसादेन स्मृति प्राप्योचतुः स्म ॥ २८॥। 


भोबलदेवविद्याभूषणकुता वेष्णवानन्दिनी 


किमिति सत्यं कर्तव्यं तत्राह-देवर्षिरिति यस्माद्देवर्षिमत्‌प्रिययमो भवति तस्मादिमो तथा साधयिष्यामि यद्यथा 
तेन महात्मना गीतम्‌ ॥ २५॥ इति विचाय कृष्ण: यमयोः सहजातयोस्तयोरन्तरेण मध्ये पतत आत्मनस्तस्य निव शामात्रेणो- 
लूखलं तियंगगातं तिरश्वीनमभूत्‌॥ २६ ॥ तत्तियेगगतमेवोलूखलम्‌ अन्वक्‌ स्वानुकूलं यथा स्यात्तथा निःशेषेण कषता वालेन 
दामोदरेण मात्रोदरे दाम्ना निबद्धेन तावज्ुनो उत्कलित उत्पाटितोडिघबन्धो ययोस्तारशो सन्तो निष्पेततुः परमस्य तस्य 
विक्रमितेन बलेनातिवेपाः प्रकम्पिताः स्कम्धादयो ययोस्तो ॥ २७ ॥ ककुभो दिशो व्याप्य स्फुरन्तो ताः प्रकाशयन्तो कुजयोवृक्षयोः 
स्थितौ सिद्धो देवो ऋष्णमुपेत्य शिरसा प्रणम्येदमूचतुः विरजसो गवशून्यौ जातवेदा वहिरिव मिथो ज्योतिः सस्पकोदेको वह्निः 
रिति प्रतीतो॥ २८ ॥ 





११८२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू . अ. १० तो, २५-२८ 
श्रीपांघरीनारायणाचायंकृतो विरोधोद्धारः 


_॥ हरि: ॐ॥ तद्दामेति। अत्र द्रयंगुलस्येत्रोनत्वे किं निभित्तमित्यस्यापरिहारदशंनाद्वक्तुरभिप्रायो व्यक्ती क्रियते । 
भगव द्रंघनांगीकारविषयकपोत्पादने साधनत्रयमपेक्षितं । भक्तिज्ञानं वैराम्यं चेति । तत्र यशोदाया यदि ज्ञानं स्यात्तर्टि न चांतर्न 
बहियस्येत्यादिनोक्तस्य बंधने कथं श्रवृत्ति: स्यात्‌ । तथा वैराग्यं यदि स्यात्तर्हि दधिभांडविध्वंसेन तद्गंधने कथं प्रवृत्तिरत 
उभयाभावः । भक्तिस्तु | जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ | भक्ति: स्यात्परमा लोके ययांऽजो दस्तर त्यजेत्‌ । अस्त्वित्युक्त 
इत्यारभ्य ततो अक्तिभंगवति पुत्रीभूते जनादेने दंपत्योनितरामासीदित्युक्तेः | सिद्धा । अत्र ढ्वयंगुलिशब्दो न केवलोन्मानाथेकः 
कितु वस्तुद्ठयशंसने द्व्य गुलप्रसारणवत्संकेतेन सख्यार्थकञ्च | अत एकभक्तिसद्धावेडपि उभयोज्ञौनवैराग्ययोन्यू नतां द्योतयितु 
दूव्यंगुलोनताया एव प्रदशन । अत एव चतुरध्याय्यां साधनाध्यायें चतुष्पादानां प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रमेयत्वेडपि सद्धिवेराग्यमक्तिश्व 
श्रतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगाद्वस्यमित्युक्त्या तृती यपादोक्त.पासनाया ज्ञानकारणत्वं प्रदृश्य वेराग्यभक्तिज्ञानानामेव त्रयाणां 
भरगवद्रतिसाधन(बं टीकाचार्ये: प्रतिपादितं । यद्यप्यत्र क्ृपाउपरपर्यायप्रसादोस्पादकज्ञानस्य वैराग्यभक्त्युपासनहेतुकत्वमुक्तम्‌ । 
तथापि कलो मानुषलोके प्रायः स्रीणां वेदार्थश्रवणमननध्यानकमण्यधिकाराभावादुपासां विनैवात्र साधनत्रयमंगीकृतमिति 
बोध्यम्‌ ॥ १५॥ नेममिति। विरिंचादयस्नयो मिलित्वा करत्वेन योजिताश्चत्त्रयाणां नकाराणामनन्वयः। तदर्थ प्रथक 
प्रथगन्वये क्रियावहुबचनायोगः । अतोऽथातरस्य वक्तव्यतायां केचित्‌ लेभिर इत्यस्य लेभिरं स्यादलूरवलमिति कोशवलेनोलूख- 
लाथकता कल्पयित्वा लक्षणया बंधनाधिकरणतां वदंति । तञ्चित्यं । तत्कोशस्यैवानुपलब्धेः | अत इत्थं योजना । तत्रैवं 
पद्च्छेदः । ना इमं विरिचः अनभवः नश्री: अपि अंगसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्‌ तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ इति ॥ गोपी । 
है यशोदा ॥ यत्‌ । यस्मात्कारणात्‌ ॥ इम | स्वसंबंधानानुकूल्यरूप ॥ प्रसादं ॥ विमुक्तिदात्‌। यथायोग्य विशेपस हितमुक्तिदातुः 
भगव्रतः सकाशात्‌ ॥ प्राप ॥ तत्‌ । तस्मात्कारणात्‌ ॥ इमं । उक्ताथ प्रसाद्‌ | ह्रिप्रीतिसाधनस्वाभावात्‌॥ अपि | गर्हितं | अपि 
राहीसमु्चये इत्यभिधानात्‌ '। ना । सर्वप्रवतको मुख्यप्राण: ॥ बिरिँचः। ब्रह्मा ॥ अनभवः । अन चेष्टायामिति धातोः । मारुत्येंब 
यतश्रेष्टत्युक्तश्च | अनः प्राणः तस्पुत्रः रूद्रः । आभासकोऽस्य पवनः पवनस्य रुद्र इत्युक्तेः ॥ श्री: । भारती लक्ष्मीवी । अंगसंश्रयेति 
विशेषणं । लिंगबिपरिणामेन सर्वकठ षु योज्यं । उद्यद्रविप्रकरसंन्निभमच्युतांके स्वासीनमित्यादेः । ध्यायेन्निपण णमजमच्युतां के- 
भिपद्मे इत्युक्तः | सर्वीत्मनोंऽतःकरणगिरित्र इत्युक्तः । स्वभतुरंकस्थितामित्युक्त्या आश्रयते स्वभत्रकमिति व्युत्पत्त्या च 
परंपरया भगवदाश्रितत्वात्‌ । सरस्वती प्राडुरभूत्किलास्यत इत्युक्तवी। श्रियो निवासो यस्योर इत्युक्तेश्च । एतेन लेभिरे 
बंधनाइकूलीकरणेच्छाभावात्‌ । न तु यशोदायाः सकाशात्‌। गुणहीनत्वात्‌। तेषामादिसृष्टी प्रथमो त्पन्नत्वात्‌ । यत उक्तम्‌ । 
आदिसृष्टी पूर्वजाये तेऽधिकाः सर्वदा गुण: । अनाद्यनंतकालेषु मुक्तावपि यथा क्रममिति निबंधे कृपानिमित्तायाः प्री तिनींच. 
भक्तेषु साधिका । आंतरेव तु या'प्रीतिः सा तूच्येंषु यथाक्रमं । यथा कश्चित्स्वात्मानं प्रियापुत्रसथाऽपि वा | अतिहाय कृपायुक्तो 
भिक्षवेऽन्नं ददात्यऽपि। कदाचिदेव न पुनः स्वाम्मादेः सार्वकालिकं योगक्षमबहुत्वं च नित्यं स्वात्मादिषु स्फुटं | एवमेव 
परेशस्य भक्तेषु श्रीयजादिषु | इति भ्रियबिवेके च । अत एव भक्त्या भगवता स्वबंधनाय कृतमप्यानुकूल्यं प्रियकारित्वाभावा- 
त्क्रषणवियोगजन्यढुःखकारणं जातमिति भावः ॥ २० ॥ 

इति श्रीभागवते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


श्रोसत्यघमकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


| भगवांस्तू्रितैबमालोचनस्तत्र जगामेत्याह ॥ देवर्षिरिति | मे प्रियतमः इमो धनदस्यात्मजो च यन्नारदेन महात्मना 
छ गीतमुक्त तथा यथार्थ साधयिष्यामीति ॥ २५ ॥ यमलयोरजुनयोरन्तरेण मध्येन ययौ । आत्मनः स्वस्य निर्वेशोउत्र प्रवेशस्त- 
टु न्मात्रेण केवलं तेनोलूखलं तियग्गतं तिरञ्चीनमभूत्‌ ॥ २६ ॥ यदा दामोदरेण बालेन तदुलख़लं । निष्कृष्टमाकृष्ट । उत्कलि. 
ताङघ्रिबन्धाविति ठुन्द्वा वयि । उत्कलित उन्मूलितो5ङघ्रिबन्धो बेर ययोस्तो पवनस्य तदोदितस्य बायोविक्रमितेन पराक्रमेणा 
त्तिवेलमतिक्रान्तमर्याद॑ स्कन्धप्रबालेविटपाः स्कत्धाः शाखाः प्रवालाः किसलयास्तेषां विटपो विस्तारो ययो स्तो । बिटपेरित्यपि 
। विटपे पल्लवे रिङ्गे विस्तारे स्तम्बशाखयोरिति विश्व: | कृतञ्चण्डः प्रचण्डः शब्दो याभ्यां तो | परमविक्रमितेति पाठः 





हर E पाठ: ~ ७ ९ 
ओ। पुरमः | परमस्य परमात्मनो विक्रमितं चरणक्षेपस्तेन । अतिवेप इति पाठे वेष: कम्पो येषां ते स्कन्धाद्यश्च ययोस्तावित्यथ: । 
निप्पेततुरिति प्पेततरिति सरसः पाठ: ॥ २७ ॥ तत्र तदवस्थायां तदवक्षक्षितो वा परमया श्रियाऽङ्गकान्त्या ककुभो दिशः स्फुरन्तो स्फोर- 
लक न यन्तौ त्वेन कळुभस्फोरणं रचिलुमुचितमिति ध्यन्यते । कुजयोः को जायत इति कुजो भूरहो तयोः सकाशाज्जात- 


बच्छेदेनेति मतेनादन्तः । जातवेदा इति पठिस्वा कुजयोवृक्षय': स्थितो 
जयोरिति न वक्तव्यं स्यात्स्याच कुजस्येंति तथा स्फुरन्ती सिद्धावित्यनालु 
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स्कं. १० पू. अ. १० ज्छो, २५-२८ ] अनेकव्याख्यासमज्ञङकृतम्‌ ११८२ 


रूप्यमुपयव ज्ञायत इति न सरसः पाठः। प्राग्विस्तृतं सान्तादन्तत्वविषयेऽनुसन्धेयं । अखिललोकनाथं कृष्ण शिरसा प्रणम्य 
विरजो विगतशापोपयुक्तपापौ बद्धाञ्जली स्म । नारदोक्तस्मृतिमन्तौ । इदं बक्ष्यमाणमूचतुः । स्मतौ बृतनिषेधे स्मेति यादवः।२८॥। 


धीसुबो धिनो 


एवं भगबत्सेवकेषु भगवत्क्रपा, अतो भगवत्सेवकानुवृत्तिः कतेव्येति गत्वा भगवान्‌ यमलाजुनयोभङ्गं करिष्यतीति तत्‌ 
कुतः सान्निध्यं लु वरप्राप्तं तथेव च भक्तिरपि भविष्यति सानिध्यादेवेदं शरीरं परित्यञ्य नलकूबरत्वमेव प्राप्स्यतोतो भङ्गोडुचित 
इत्याशङक्य भगवतोभिप्रायमाह देबबिरिति, एकमत्र सन्दिग्धं , स्मृतिर्जाता न वेति, तदपि प्रकटीकतव्यममर्यादरूपं च देर्वाष- 
राह यत्‌ सत्त्वगुणो द्रेकेपि दुर्लभं तदतितामसे भवत्विति, ननु तन्‌ मिथ्येब भवत्वबिचारितवचनादित्याशङक्याह्‌ मे देर्वाषः 
प्रियतम इति, आषज्ञानमयौदा भञ्येत, नारदश्च मदीयः, यन्‌ मत्सेवकैः छृतं तन्‌ मयेव कृतमिति, तत्राप्यत्यन्तं प्रियः प्रीतिः 
विषयः, श्रतः स्नेहात्‌ सर्वमेव कतंव्यं, अन्यथा स्नेहमयौदापि न स्यात्‌ , यद्‌ यस्मादिमौ च घनदात्मजो, कुवेरोतिभक्तः, अतो 
मूलभावश्च शुद्धः, अतस्तावन्तमर्थं त्याजियत्वा धनदांशे भक्त्युपयोग्यंशं योजयित्वा तत्रेब स्वयं प्रविश्य शुष्को कृत्वा स्वाधि 
देविकभावेन तद्‌ विदीर्ण विधाय तत उद्धृत दृढभक्ती कतेव्यौ तदा नारदवाक्यं सत्यं भवति, तथेवाहं साधयिष्यामि यत्‌ तेन 
गीतं तत्‌ तथा, ननु किं पराथ एतावानुद्यमः ? तत्राह महात्मनेति, महानेव तस्यात्मा, महत्त्वं भगवत्प्रवेशात्‌ ॥ २५॥ इति 
विचायं भगवानुभयोरन्तः प्रविष्ट इत्याहेत्यन्तरेणेति, यमयोरजुँनयो रन्तरा कृष्णो ययौ, केवलं बहिरेव ययाबितिपक्षं दूषयितुं 
तुशब्दः, सदानन्दरूपत्वाद्‌ दोषो दुःखं च तयोस्तदानीमेव निवृत्त, भगवत्सम्प्रक्त तूलूखलं दारुमयं भवतीति स्वसजातीयो- 
द्वारार्थमात्मनो भगवतो बृक्षयो निर्वज्ञमात्रेणोलूखल तियंग्भूत जातं, ऋजुत्वे तु तदपि मध्ये निगच्छेत्‌ तदा तु पुनभगवत्सम्वद्धं 
यदि सजातीयं न मोचयेत्‌ तदा स्वस्याधिदैबिकत्वं जातं व्यर्थं स्यात्‌ ॥ २६ ॥ एवमुलूखले तियक्प्रकारेण पांतते भगवान्‌ यत्‌ 
कृतवांस्तदाह्‌ बालेनेति, उलूखलं निष्कषंता बालेन तरसोत्कलिताङ्ध्रिबन्धौ निष्पेतुः, भूमेभगवत्सम्यन्धादाद्रेता सात्त्विक- 
भावात्‌, अतः शिथिलसवभागावाकपंणोत्कलिताङध्रिबन्धो जातो, ग्रन्बगनुकूलतयाङृष्टं यथा भवति तथोलूखलं नितरां 
क्षतेति, उलूखलाकर्षणेन तावप्याकृष्टौ, श्रन्व॒गीषदिति वा, दामोदरेत्यम्वथनाम, वालस्योदरेणाकषणमल्पमेव भवति तत्रा- 
पयूलूखलस्य स्थूलस्य, रञ्जुरपि सूक्ष्मात्याकर्षेण नश्यत्‌ , अनेनापि साक्षाद्भगवानित्युक्त, रञ्जूल्‌ खलयोरभङ्गपयज्जुनयोभङ्गात्‌ , 
उपपत्तिस्तु रञ्जुभेगवद्रुपेति पूव मुक्तं, उलूखलं त्वाधिदैबिकं रूप प्राप्तवत्‌ , अतो युक्तमेब मूलतः पतनं, क्रियाशक्तेरल्पीयस्या 
अप्युद्रताया महत्‌ कार्यं जातमित्याह परमविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपाविति, परमं विक्रमं प्रापितो परमषिक्रमितो यथा 
भीमेन हनुमता वा वलाच्चाल्यत परमविक्रमितयेरिव योयमतिवेपः स्दान्धप्रवालबिटपानां ययोः, स्कन्धस्य चलनमतिकठिनं 
ततो'प्यल्पप्रबालानां प्रथक्तया चलनमत्याश्चयं ताभ्यां युक्तानां बिटपानां चलनमिति, किञ्च कुतइचण्डः शब्दो याभ्यां, पाते 
महाञ्‌ छव्दः, आसुरभावस्य वा नाशद्शायां तद्भिमानिनः शव्दः, एबमसुरनाशिकाया भगव त्क्रियाशक्तमाहारम्यमुक्तम्‌ ॥ २७॥ 
एवं तयोर्दोषपरिहारमुक्त्वा गुणमाह तत्र ति, परमया श्रिया दश दिशः स्फुरन्त्यो जातास्तावपि स्फुरन्तो सन्तावुपेत्येति- 
सम्बन्धः, अस्येव स्फुरच्छव्दस्य विभक्तिलिङ्गविपरिणामेन दिक्शव्देनापि सम्बन्धः, प्रकाशमानया तत्सम्बन्धिन्या वा कृत्वा 
तत्र देशे तयोद्रेक्षयोर्वा स्फुरन्तो निगच्छन्तौ श्रिया विराजमानौ ततो निगतो, ककुभः सम्बन्धि तेजो विद्युति दृष्टं, अत एव 
परमशो भावत्वेन निर्दिष्टं, यथा दामोदरेण मोचनमेवं नग्नेनापि पीताम्वरतुल्यतेजः सम्पाद्नमित्यद्भुतचरित्रमुक्त, निगमनात्‌ 
पू्वमेब याबदभीष्टं तावद्‌ रूपं सम्पन्नमिति सिद्धो, कुजयोव्रक्षयः सकाशादागत्य भगवन्निकटे, पूववृत्तान्तज्ञानवतामपि भ्रम: 
मिवोत्पादयन्तौ ताविति दृष्टान्तेनाह जातवेदा इवोत, दष्टान्तेपि हित्वमत्यन्तदुल भं, कुजयोररणिद्वयरूपयोः सकाशाद्‌ यथा 
श्रौत्तोमिभवति, जातो वेदो यस्मात्‌, क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा वह्निरिवेत्यथः, ततो भगवन्तं प्रणम्य पूर्वज्ञानस्य दाढ याच्‌ 
छिरसेति, साष्टाङ्गनमस्कार भूमौ कृत्वा देवानामितरनमस्कारशङ्कां भूमिसम्वन्धशङ्कां च व्युद्स्य बद्धाञजलो भूत्वा भगवन्तं 
बक्ष्यमाणप्रकारेणोचतुः स्मेतिसम्यन्धः, शापविमोक्ष जातेति भगवन्तमप्ष्टास्हुत्वा च न गन्तव्यं यतो भगवानखिललोकनाथः 
सबलोकाधिपति: स्वयमेकलोकाधिपतेः पुत्रौ तदाज्ञाव्यतिरेकेण गते तस्मिल्लोके स्थितिरपि न स्याद्‌ भक्तिस्तु दूरे झञ्जलिबन्धो 
विज्ञापनाथ:, ताहृशयोः कथं भगवत्स्तोत्रेथिकार इत्याशङ्क्याह विरजसाविति, अत्रासम्भावनाव्युदासाय स्मेति- 
प्रसिद्धिरुक्ता ॥ २८॥ 
( २ ) धोपुदुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबो घिनो टिप्पण्योः प्रकाशः 
देवषिरित्यत्राभासे तथवेति तढुक्तप्रकारेणवेत्यथः, स्मृतिरिति भगवत्स्मतिः, दुल भमिति भगवत्स्मरणमितिशेष:, 
फलितमाहुरत इति, यद्यपि नारदेनोक्त सान्निध्यात सर्व भविष्यतीति तथापि भगवत्कत्यविषयत्वे तावन्मात्रस्य कार्यसाध: 
कत्वाभावादित्यथ:, तावन्तमथेमिति भगवद्धावाभावरूपसित्यथ:, भवत्युपयोग्यंशसिति भगवञ्चरणरूपं, अग्र तत्पदत्रयं 
वृक्षपरमिति, तथा च यो नारद्वाक्यसत्यत्वकरणाथमनुक्तमपि भङ्ग सम्पादितवान्‌ स तदुक्तं स्मरणं कथं न सस्पाद्ये- 








तादशं रसमुत्पादयेत्‌ तदा स भावो विरुध्यते, अत्र भगवान्‌ स्वय स 
तस्तास्यां तदशक्यमिति तथा त्यक्त्वा गमनं नालुचितमित्यथः, न च भवत्वेवं तथ 
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दितिभावः॥। २५॥ इत्यन्तरेणेत्यत्राभास इति धिचार्येति मत्कृति विना तदुक्तिमृषा भवतीतिविचार्येत्यर्थ:, अन्तःप्रवेश- 
कार्यमाहुः सदेत्यादिना, पाद्योत्तरखण्डे तु दामबन्धनादेरदिनमप्युक्त“मष्टाविशतिमे मासि सहःशुछ्ञाद्यवासरे मात्रा चोलूखले 
बद्धो बभञ्ज यमलाजुना”बितिवाक्यात्‌ , 'सहो'मासश्च मार्गशीष: ॥ २६ || तत्र श्रियेत्यत्र ककुभ इत्यस्य प्रथमाबहुवचनान्ता- 
सिप्रायेणाहुविभक्तीत्यादि, ककुभ इति पष्ठयन्तमभिप्रेत्य प्रयोजनान्तरमाहुः प्रकाशेत्यादि, ड्वितीयपक्षतात्पर्यंमाहुः ककुभः 
सम्बन्धीत्यादि, तच्च तत्र भगवत्स्वरूपावच्छेदेन या ककुप्‌ तस्याः सम्वन्धिनी श्री: शोभा तद्रूपं ज्ञेय , तत्र गमकमाहुरत 
एवेत्यादि, तथा च तया विद्य॒त्तुल्यया परमया श्रिया स्फुरन्तावित्यथः, जातो वेदो यस्मादिति, वेदो ज्ञानं, स्तुतितात्पर्योक्तो 
प्राणभच्छलोकेरिति प्राणान्‌ बिभ्रतीति प्राणभत ४, कतरि क्किप्‌, तथा चेदानीन्तनप्राणानां भगवद्भक्त्या पोष्यत्वाथं दशत्व- 
सङस्यया स्तुतिकृतिरित्यथः, सङ्‌ ख्याताप्पयमुक्व्या स्तुतितात्पयमा हु्ज्ञानेत्यादिना, तथा च पूर्वेपामस्य चाध्यायस्य सङ्गत्यर्थमत्र 
तयोनिणय इत्यथः, निणयस्वरूपं वक्तुः प्रतिस्छोकप्रतिपाद्यानर्थांनाहुमूलेत्यादि, ज्ञानरूपो निरूपित इति यद्यपि मूलरूपजगद्रप- 
मध्यरूपनिरूपणेन सद्रप एव त्रेधा निरूपितस्तथापि ते ब्रह्मण इति विशेषणाज ज्ञानमेक प्राचीनैरितिन्यायात्‌ सद्र पनिरूपणेनेव 
चिद्रपो निरूपित इत्यथः, एवं चाद्यर्छोके नित्यसञ्चिदानम्दो भगवानित्युक्त, द्वयोस्तु स्पष्टः, एवं तछोकनत्रयार्थ उक्तः , तन्निणयं 
वदन्तश्चतुर्थस्याहुर्माहास्म्येत्यादि, एवमध उत्तरार्धाथ उक्तः, पूवीधीर्थमाहुः सवंरूप इत्यादि, '“विदूरक्ताष्ठाय मृहुः कुयोगिना'' 
मितिवाक्याद्‌ योगिग्रहणाभावाय, तेन सिद्धमाहुराव्यात्मिक इत्यादि, तर्हि कथ ग्राह्य इत्यपेक्षायां भक्त्या ग्रहणाय हुर्दे बि- 
कत्वेने त्यादि, “चक्ष्‌ षञ्चक्ष : श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मन” इतिश्र॒ते“स्तदभिध्यानादेब तु तल्लिङ्गात्‌ स” इतिन्यायाच्च तथेत्यथः, 
समभिव्याहारसिद्ध क्रमसिद्धं चाथ मनसिक्कत्य पञ्चमस्याहुस्तस्मादित्यादि, तस्मात्‌ पूर्वोक्तरूपाद्‌ भगवतः सकाशाद्‌ यथा 
सवं जायते तथा ज्ञानं भक्तिश्वतिद्वयमपि जायते चोप्यर्थे यतो भगवत एब सर्वत्वसर्वकत्‌ त्वे निरूपिते तेन भगवतः 
सकाशादेव ज्ञानभक्ती जीवानां फलिते भविष्यतोतः क्रमेण ते निरूपिते इत्यथः, अत्रायम्थः, सप्तमे जम्भालीलायासटष्टमे सृत्स्ना- 
भक्षणलीलायां भगवता स्तरस्य सवीत्मकत्वं प्रदर्शित, ततस्ताहृशस्वज्ञानं तदैव तिरोधापितं ततो नवमे दामबःधनप्रस्तावे “न 
चान्त" रित्यादिना यत॒ स्वरूपमुक्तं तज्ज्ञानमपि न केषाञ्चिद्‌ वृत्तं किन्तु दामन्यूनतया तत्काय सात्र कथञ्चित्‌ सर्वेपां ज्ञातमभूत्‌ 
तावता चाश्‍्वयंद्वारा ब्रजसक्तानां निरोध एव कथब्रिद्‌ वृत्तो न तु विषयस्वरूपयाथात्म्यज्ञानेन ज्ञानस्वरूपं निर्णोत तस्मादत्र 
तन्‌ निर्णोयते, निनया 7रस्तु भगवान्‌ सर्वरूपोप्याध्यास्मिकाधिभोतिकोपदिग्धो न प्रकाशते, आध्यास्मिकाधिभौतिकानि 
रूपाणि तु यद्यपि सद्रपाणि तथापि ज्ञानरूपावरकाणि भगवांश्च कालरूपेणेश्चररूपेण वा प्रक्ृतिरूपेण वा कर्ता, अक्षररूपेण च 
सर्वरूपः, ज्ञानं भक्तिश्चतिद्वयं तस्माज्‌ जायते, ज्ञानं चात्र सङक्रामितं विद्यमानमेव निरोधं जनयति, नन्वेवं सत्यस्याः 
स्तुतेरध्यायार्थे कथं सङ्गतिरित्यत आहुरनेनेवेत्यादि, तु पुनः, ध्रनेनेवोत्तमभक्तिनिरूपणेन भगवतो शुणच्छन्नमहिमश्वस्योक्तत्वाद्‌ 
गुणानां चावरकत्वस्योक्तत्वादू भगवद्‌द्योत्यत्वकथनेन च गुणा भगवद्द्योत्याः स्वतश्च जडा इति तत्काय सर्वमेव तथेति 
गुणपयेन्तेषु सर्वध्वनेन प्रकारेण वैराग्यं निरूपितमित्य्थः, तहि तन्नि्णयः कुत्रेत्यत आहुज्ञनित्यादि, यदि वैराग्यस्य ज्ञाना- 
जनकता तदा सव परिस्याज्यमन्यथा यदि ज्ञानाजनकता न किन्तु ज्ञानजनकता तदा सर्वत्यागे विनाशनं स्याद्‌ भक्तिमार्गी- 
द्वीयेत तथा चेतयोभक्स्या ज्ञानजननान्‌ न गृहत्याग इत्यदोष इत्यथः, तर्हि शेषाणा किं प्रयोजनमित्याकाङक्षायां प्रथमतः 
पष्ठस्यार्थमाहुर्भक्तीत्यादि, उत्तमभक्तिसिदूध्यर्थं यज्‌ ज्ञानं साधनं वैराग्यजनकं तत्‌ षष्ठे स्छोके विनिरूप्यते, ननु षष्ठे स्छोके 
भगवति भक्तिसिद्ध्यथ वीयलिङ्गकानुमानं साधनत्वेनोक्तं वीर्यं च सति न बन्धनं भगवांस्तूलूखले वद्ध इत्यन्यथाभावशङ्कया 
भक्तिस्तत्र न भवेदित्याशङक्य सप्षमस्याथमाहुरन्यथेत्यादि, उक्ताशङ्काया निवृत्त्यर्थं तत्र भगवान्‌ पर इः्युच्यतेतो न दोष 
इत्यर्थः, तन्निगमनाथमध्टरमनवमयो रथमाहुभँगवन्तमित्यादि, अत्र नमस्करणमष्टमाथः प्राथना नवमार्थः, तथा च पूर्वोक्तरीत्या 
भगवद्विषयके सर्वव्वसवेकर त्वज्ञाने जातेपि प्राप्तिः सोपानरूपेष्वबतारेषु यावद्धिन भवति तावत्‌ फलं दूर इति तदबतारज्ञानार्थं 
षष्ठ उपाय उक्तः, सप्तमे च भगवतोवतारत्वठ्यावृत्त्यथ॑ परत्वं निरूपितं तेन सोप/नग्नाप्यत्व बोधितं, अष्टमे नमनं, नवमे च 
तदुर्शनसाधनमुक्तमिति चत्वार एते छोका ज्ञाननिर्णयशेषभूता इत्यथः, ननु तयोभक्तत्वे ज्ञानस्वरूपं सगवन्तं परित्यज्य 
गमनमनुचितमिति कथ प्र [थनेत्याशङक्थ तत्र दशमस्याथमाहु स्तदयक्तमित्य दि, तदयुक्‍त भक्तिसतामितिशङ्का तु षड्गुणा 
भक्तिर्भक्तः सहेव कार्येत्याद्यथकथनेनेव निरसनीयेत्येतदथ द्शमः्छोकपड्शुणत्वं भक्तेः सह करणमित्यादिकं विवरणे स्फुटी- 
भविष्यति, तथा च मुख्यभजनाधिकारस्यासिद्धत्वात तथा प्राथना, ननु पर'क्ष कथ सिद्धिरिव्यत आहुगुप्त इत्यादि, यदा भक्तः 
सह तथा क्रियते तदा गुप्तरसरूपी भगवानुदूबुद्धः सन्‌ रसता यातीत्येतद्‌थगमनध्राथनेत्यथः, ननु भक्ता अत्रापि सन्तीति तै: 
सह करणे गुप्ररसोद्बोधः स्यादेवेति कि पारोक्ष्येणेति तथाभूतं त्यक्त्वा गमनमचुचितमित्यत आहुशुणत्यादि, एकस्यां 


लीलायां भगबतो गुणप्रधानभावत्व हि यतो हेतोविरुध्यते, अत्र हि भगवता भक्तगुणभादेन लीला: क्रियन्ते यदि प्राधान्येन 
लीलां कतु समुद्यतस्तत्‌ किमथमिति न निणतु शक्यते यते- 
[प्यस्मिञू स्छोके भक्तिमात्रस्य प्राथनेन्‌ 
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ज्ञानवै राग्यरोषःचाभावादध्याये कथं सङ्गतिरिति शक्यं, अत्र वाण्यादीनां भगवदेकपरत्वप्राथनयेतरवैराग्ये बोधिते तस्य 
भक्तिफलकताया अत्र निण तित्वात्‌ सुखेनाध्यायसङ्गतिरितिदिक्‌ , अथ यदत्र सिद्धं तत्‌ प्रसङ्गाठुच्यते, भगवतोद्धतु विचारि- 
तस्यच भगवदीयसङ्ग:, भगवदीया भगवदूबिचारितमेव कुर्वन्ति, तत्र स्वदोपेणान्यथाभानेपि पयंबसानतः परमफलसाधकत्वं, 
तत्र च भगवदीयानुग्रह्‌ एव व्यापारभूतं कारणं, तेनेव च स्वरूपसहकारियेःग्यता सम्भवति, ततो भगवदीयदास्यद्वारा तदजुः 
मितया भगवद्धजनं तेनाग्रे भगवद्भजनाधिकारवतो भगवद्विचारितभक्तिफलयोः सिद्धिरिति, पुष्टिमयीदायामेपेव व्यवस्थि- 
तिरिति, इदं च गुणोपसंहारे 'कार्याख्याना'घिकरणस्थात्‌ सम्बन्धादेबमन्यत्रापी'तिसुत्रात्‌ सिध्यति, तत्र ह्ययोगे लके बह्वेरिव 
भक्तजीवे भगवत आवेशोस्ति स च भगवत्त्वेन व्यपदिश्यत इति हेतुद्रयात्‌ तत्फलदानाथ तद्रपो भगवांस्तत्राविशती'ति 
प्रतिपादनात्‌ “तं यथायथोपासते तथेव भवति तद्धेतान्‌ भूत्वात्रती”ति “यस्य द्‌वे परा भक्तियथा देवे तथा गुरावि”तिश्रते- 
'गुर्वादो जीवत्वबुद्धिनिपेधाश्च तत एव तस्य फलसिद्धि'रिति प्रतिपादितं तस्मान्न कोपि शङ्कालेशः ॥ २८॥ ड 


( ३ ) श्रोमद्रल्लभमहाराजकृतः धोसुबोधिनीलेखः 


देवि इत्यत्र भङ्गानन्तरस्तुत्या स्मतिज्ञीपिता भविष्यति अभङ्ग तु जन्मान्तरन्यायेन नलकूवरत्व स्यात्‌ न तु 
स्तुतिस्तदा स्म्रतिज्ञीपिता न भवेदिति भावः, श्रतस्तावन्तमिति दोपांशमित्यथः, घनदांशे इति धनदत्वाद्‌ धनमदोपि सम्भवति 
तदंशे इत्यर्थः, तञैवेति दोषांशं विहाय भकत्यंश एवेत्यर्थः, शुष्काविति स्वप्रवेशेन दोपनिवतनात्‌ तपसेव शुप्कतां कृत्वेत्यर्थः, 
स्वाधिदेविकेति दार्वीधिदैविकस्योलूखलस्य भावस्तियग्भवनं तेनेत्यथः, तद्विदोणमिति मूलं विदीर्ण बिधायेत्यथेः, तत इति मूला- 
दित्यर्थः ॥ २५ ॥ इत्यन्तरेणेःयत्र केत्रलमिति कृष्णत्वेनानन्दमयत्वाद्‌ विज्ञानमयादप्यन्तरपि ययावित्यथः, सदानन्देति सत्त्वाद्‌ 
दोषस्य आनन्दस्वाच च दुःखस्य निवृत्तिरित्यथ: ॥२६॥ बालेनेत्यत्र परमेति एतादृशं तिवेपो ययोः स्क थादीनां वतते इत्यर्थकथन , 
विग्रहस्तु परम विक्रमितयोरिवातिवेपो येषां तादृशाः स्कःधप्रवालबिटपा ययोरिति || २७ ॥ तत्र थियेत्यत्र पूर्व स्फुरच्छव्दस्या- 
वृत्तिरुक्ता ततः पक्षान्तरमाहुः प्रकाशमानयेति, तादश्या ककुप्सम्व न्धिन्या श्रिया स्फुरन्तो ताविस्यरथः, अस्मिन्‌ पक्षे ककुभ इति 
षष्ठ्यन्तं ज्ञेयं, श्रममिवेति पूर्व नलकूवरत्वेप्यम़िसद्दंशं तेजो न स्थितमतो भ्रम इत्यथः । स्तुतो दशभिरित्यादि वृक्षाणां 
निरिन्द्रियत्वमते शापेन वृक्षत्वेन प्राणा झी द्रयाणि नष्टा इति पुनः प्राणसस्पादनमिति सङ्कयातात्परयं प्राणान्‌ विश्रति धार- 
यन्तीति प्राणश्रतस्ताहृशेः तोके रित्यर्थः, आध्यात्मिक इति आध्यास्मिकत्वे भोतिकत्वे वा सर्वस्मिन गृह्यमाणे गृह्यत, गङ्गास्ाने 
भौतिकाध्यास्मिकस्पशंवत्‌ , आधिदैविकम्रहणं तु भक्त्यधी नमतो नाध्यात्मिको न वा भौतिकः किन्त्वा धिदैविक्त्वेन सर्वरूप- 
“स्त्वमेक: सर्वभूतानामिति शछोकेनोक्तः, तेन ब्रह्मत्वेन सर्वत्र ज्ञानं फलिष्यति “त्वं महा”निति “गृह्यमाण”रिति श्वोकद्येना- 
ध्यास्मिकाधिभौतिककदेत्वमुक्तं तेन मुक्ति: फलिष्यतीत्यर्थः, इदं फलद्वयं ` 'तस्मे तुभ्य”मिति “यस्यावतारा” इति च उछ्ञोकः 
द्रयेनोक्तमितिज्ञेयं, वैराग्यनि णंयमाहुरनेनेवेति, इदमेव सर्वत्वं ज्ञानं चेन न जनयेत्‌ तदा वैराग्यं कतंव्यं ब्रह्मस्वेन ज्ञानाभावे 
सर्व त्यक्तव्यमिव्यर्थः, एतदेव विवृण्वन्ति तदेत्यनेन, ननु षष्ठे ञ्छोके तु “ज्ञायन्त” इत्यनेन ज्ञानमेव निरूप्यतेतो भक्तिमाह 
तुरिति कथमुक्तमित्याशङ्कया हुभ॑बितसिद्ध्ये इति, तु पुनः षष्ठ श्लोके यत्‌ ज्ञानं निरूपितं तत भक्तिसिद्घ्य इत्यथः, सप्तमाथ- 
माहुरन्यथेति, अन्यथाभावो मानुषत्वं तच्छङ्काव्यावृतत्यथमित्यथः, तदयुक्तमित्यारभ्य नान्यथेत्यन्तेन द्शमङ्छोकाथ उक्तः, 
भव्तिमतामित्यन्तेनाशाङ्का, अग्रे समाधानमाहुः भक्तिस्त्विति, तथा च इतीत्यस्यानन्तरं चेदितिशोषो ज्ञेयः, अयं निणयो 
“वाणी गुणानुकथने” इति ञ्छयाकेन सम्पन्न इत्यथः प्रसङ्गा दे काद शस्याप्यथमाहुः गुणेति, प्रधानशब्दो भावल्युडन्तत्बपक्ष्‌ 
धर्मबाचकः, तथा च गुणरूपः प्रधानरूपश्च भावो गौणत्वं प्रधानत्वं तदू यस्य तत्त्वमित्यथः, तेकत्र विरुध्यत इति गोणत्वं 
स्वीकृत्य लीलां कृतवानितिभावः, इदं “दाम्ना चोलूखले बद्ध” इत्यस्य विवरणे स्फुटम्‌ ॥ २८॥। 


गोस्वामिश्टीगिरिघरलालकुता बालप्रबोधिनो 


तत्र गमने भगवतोऽभिप्रायमाह--देवर्षिरिति । यत॒ यस्मात्‌ देवर्षिमम प्रियतमो यस्सादिमो च धनदात्मजौ देवत्वेन 
स्थावरत्वायोग्यो, तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ यथा महात्मना मद्भक्तन नारदेन गीतं “निजस्वरूप लब्ध्वा लब्धभक्ती भविष्यत? इत्युक्तं 
तत्‌ तथा साधयिष्यामीस्यन्वयः॥। २५ || इत्येवमभिप्रेत्य श्रीक्रष्णो यमयेरयमलयो: सहजातयो रजेनबृक्षयो रन्तरेण सि 
तदा तु आत्मनः कृष्णस्य मध्ये निर्वशमात्रेणोल्‌ खल 'तियक गतम्‌ ।॥ २६ अनु अञ्चति पञ्चाद्रच्छति इत्यन्बक । तथाभूत- 
मुलखलं दाम बन्धनरज्जुरुदरे यस्य तेन दामोदरेण बालेन कृष्णन तरसा वेगन निष्कर्ष यता उत्कलित: उत्पाटितः अङिघरबन्धो 
मूलबन्धो ययोस्तौ, परमस्य परमेश्वरस्य कृष्णस्य विक्रमितो विक्रमस्तेन अतिवेषः कम्पो यघु ते स्कन्धप्रवालविटपा ययोस्तो, 
अत एव कृतश्चण्डो महान्‌ शब्दो याभ्यां तो ठ्रावजुनवृक्षौ निपेततुरिस्यन्बय :। उद्रे दामबन्धनादेच दामोदरः इति नाम । 


तढुक्त हरिवंशे स च तेनैब नाम्ना तु कृष्णो चै दामबन्धनात्‌। गे छठेदामोदर इति गोःपीभिः परिगीयते” इति ॥ २७॥। परमया 


१४९ 





११८६ श्रीमद्धागवत्तम्‌ [ स्क. १० पू , अ. १० रहो. २५-२८ 


शिया कान्त्या ककुभो दिशः स्फुरन्तो प्रकाशयन्तौ सिद्धो प्राप्तपूर्व स्वरूपी नलकूबरमणिग्रीवौ कृष्णमुपेत्य शिरसा प्रणम्य च 
बद्धा्जलीसन्ताविदं बक्ष्यमाणमूचतुरित्यन्वयः | दिश:प्रकाशकत्वे दृष्टान्तमाह--तत्र कुजयोवक्षयोः स्थितः जातवेदाः अग्नि- 
मूतिमान्‌ सन्‌ यथा प्रकाशयन्नागच्छेत तथेत्यथ: । कृष्णप्रणामे हेतुमाह-अखिललोकनाथमिति । 'नारदप्रसादात्तयोः श्रीमदोऽपि 
गत एव? इत्याह--विरजसाविति । 'अत्र असम्भावना न कतव्या' इत्याह--स्मेति ॥ २८ ॥ 


श्रन्वितार्थप्रका शिका 


देवर्षिरिति ॥ यद्यस्माद्दवषिर्मे प्रियतमः तत्तस्मात्तेन महात्मना यद्वीत॑ तदेव तत्तथा तेन प्रकारेण इमौ धनदात्मजों 
साधयिष्यामि करिष्यामि॥ २५॥। इतीति॥ इत्येवमभिप्रेत्य श्रीक्कष्णो यमयोर्यमलयोः सहजातयो रजुनबृक्षयोरन्तरेण मध्ये 
ययो तदा तु आत्मनः फृष्णस्य मध्ये निवंशमात्रेण,लूखलं तियेग्गतमभूत्‌ मात्रपदेन यस्नाभावः॥ २६॥ बालेनेति॥ अनु 
अश्चति पश्चाद्वच्छति इत्यन्वक तथाभूतमुलूखलं निष्कर्षयता दाम बन्धनरञ्जुरुदरे यस्य तेन दामोदरेण बालेन कृष्णेन तरसा 
वेगेन उत्कलितः उत्पाटितः अङघ्रिबन्धो मूलबन्धो ययोस्तौ परमस्य परमेश्वरस्य कृष्णस्य विक्रमितं विक्रमस्तेन अतिवेपः 
कम्पो येंघु ते स्कन्घप्रवालबिटपा ययोस्तौ अत एव फछृतश्चण्डो महान्‌ शब्दो याभ्यां तौ द्वावजुनवृक्षौ निःशेषेण पेततु । उदरे 
दामबन्धनादेव दामोदर इति नाम ॥ २७ ॥ तत्रेति ॥ तत्र कुजयोव्रक्षयोः स्थितो जातवेदाः मिथो ञ्योतिर्मलनादेक एव 
अभ्निमूंतिमान सन्‌ यथा प्रकाशयन्नागच्छेत्‌ तथा परमया श्रिया कान्त्या ककुभो दिशो व्याप्य स्फुरन्तौ । यद्वा अन्तर्भावितण्यथे- 
तया दिशाः प्रकाशयन्तौ विरजसौ गतमदौ सिद्धौ प्राप्तपूर्वस्वरूपो नलकूबरमणिग्रीवो अखिललोकानां नाथं क्कृष्णमुपेत्य शिरसा 
प्रणम्य च बद्धाञ्जली सन्ताविदं वक्ष्यमाणमूच तुः स्मेति प्रसिद्धो ।। २८ ॥ 


श्री गोएालानन्दम्‌निवि रचितं निगृढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


यद्यस्मान्कारणात्‌ तत्तस्मात्कारणात्‌ महात्मना नारदेन ॥ २५॥ यमयोः युगलव्वेन सह्‌ जातयोः अञ्जनयोरंतरेण 
मध्यें आत्मनः स्वस्यानिर्वेशमात्रेण तन्मध्यप्रवेशमात्रेण उलूखलं तियंग्गत्तं वक्रतां प्राप्तम्‌ ॥ २६॥ अनुअंचती त्यन्वक अनुगच्छत्‌ 
तडुलूखलं निष्कर्षयता आकषण कुर्वता दामोदरेण दाम्ना हुस्तयोर्व धाद्धस्ते मध्यागतसुदरं वद्धं ज्ञेयं अतो दाम्नाबद्धमुद्रं यस्य 
तेन तरसा शीघ्रं उत्कलित उत्पाटितः अंघ्रिबंधो मूलबंधो ययोस्तो परमस्य हरेविक्रमितं सामर्थ्यं तेन अतिवेपश्चलनं येषु 
एवंभूताः स्कंधप्रबालबिटपा थयोस्तो स्कंधः स्थूलशाखाबिटपः अल्पशाखा प्रबालो नवांकुरः कृतः च॑डो भयंकरः शब्दो याभ्यां 
तो ॥ २७ ॥ तत्र कुजयोद्रक्षयोः स्थितौ ककुभो दिशः स्फुरंतो प्रकाशबंतो जातवेदा मूत्तिमदभिरिब सिद्धौ कृष्णमुपेत्य विरजसौ 
घनकुलादिमदविज्ितो संतो ॥ २८॥। 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

तद्वचः सत्यं कत्तु भित्येतदेव प्रपञ्चयति द्वाभ्याम्‌ । देवर्षिरिति। यद्यतो हेतोः, देवषिनौरद:, मे मम प्रियतमः । इमौ 
द्वो, धनदात्मजो मद्भक्तस्य कुवेरस्य तनयो, तत्तस्मात्‌ , महात्मना यद्गीतं, तत्तथेव, साधयिष्यामि करिष्यामि ॥२४।। इतीति । 
इती त्थं भूतेनाभिप्रायेंण, कृष्णस्तु, यमयोः द्योः अञ्जुनयोः, अन्तरेण मध्ये, ययौ । आत्मनः स्वस्य श्रीकृष्णस्य निर्वंश एव 
निर्वेशमात्रं तेन, उलूखलं, तियंक गतं तियक निपत्तितं, अभूत्‌ ॥ २६ ॥। बालेनेति । अनु अञ्चति अनुसरतीति अन्वक्‌ , तत्‌ 
उलूखलं, बालेन दामोदरेण, तरसा बलेन, निष्कर्पयता कर्षता सता, उत्कलिताबुत्पाटितो अडःघ्रिबन्यो मूलभागो ययोस्तौ, 
परमस्य श्रीक्रषणस्य यद्विक्रमित तेन अत्यतिशयितः वेपः कम्पो येषु तथाबिधाः स्कन्धम्रवालविटपाः ययोस्तो, छृतः्चण्डः शब्दो 
याभ्यां तथाभूतो सन्तौ, तावजुंनौ, निष्पेततु: ॥ २७ ॥ तत्रेति। तत्र तदा, परमया श्रिया शोभया, ककुभो दिशः, स्फुरन्तो 
प्रकाशयन्तौ, कुजयोद्वेक्षयोः, स्थितः जातवेदाः अग्निः इव, मूत्तिमान्‌ बह्नियथेत्यथः । स्थितो सिद्धो, उपेस्य श्रीक्ृष्णसमीपः 
मागत्य, अखिललेःकनाथं कृष्णं, शिरसा प्रणम्य, वद्धोऽञ्जलियाभ्यां तौ, विगतं रजो रजःकार्यं ययोस्तौ, सात्त्विको निमेल्ौ वा 
सःतावित्यर्थः । इदं वक्ष्यमाणम्‌ , ऊचतुः स्मेति प्रसिद्धो ॥ २८॥ 

श्षीहरिसुरिविरचित श्री भक्तिरसायनम्‌ 


देवषिरिति : १०.१०.२५. 
कृपादृगीक्षणादेव मोकठुं तौ शक्तिमानपि । यत्तत्सान्निध्यधीरीरास्तत्र हेतुमुनीन्द्रगी: ॥ ३६॥ 


एकः प्रियो धनद्जावपरौ द्रयोरप्याबश्यकं यदपि सद्धितचिन्तनं मे । 
तत्राप्यक्रत्रिम-यशस्करमाद्य मन्यत्‌, नेत्यच्युतः स किल तदूगिरि दत्तचित्तः ॥ २७ ॥ 





| स्के, १० पू. अ. १० उही. २५-२८ ] अनेर्कव्याख्यासमलेङ फृतम्‌ ११८७ 


इत्यत्तरेणेति : १०.१०.२६. 
यदा5हमन्तरोल्लासी छेशहानिस्तदैव हि । निद्शनाय लोकानां ट्रुमयोरन्तरे स्थित: || ३८॥ 
विनान्तरगति न स्याढुद्वारो युगपद्‌ इयोः | तुल्यस्थित्योरिति श्रीशस्तादृशास्थितिभागभूत्‌॥ ३९ ॥ 

विहितो शुणावलम्वो यदि बिनियोञ्यः परोपक्रतयेंऽसो । निखिल रेतद्धरिणा तद्गुणभाजा दयाव्धिना ध्वनितम्‌ । ४3 ॥ 
चेतन्य व्याष्टतिव दैरात्मनिव शनोत्तरम्‌ | या प्रोक्ता तामभिव्यक्तामाधात्‌ तस्क्ृतितः प्रभु; ॥ ४१ ॥ 
खलपदभाग्यः स च न त्वद्गुणवानपि जहाति निजभावम्‌ | तादृ गुलूखलमभवत्‌ तियंग्गतमेव गोपते यस्मात्‌ ॥ ४२ ।। 

| बालेनेति १०.१०.२७. 

पुंसस्तद्गुणभाजस्तियंमातिरपि परोपक्कतये स्यात्‌ । अकृतोलूखलमिह यत्‌ तादृशमपि तौ कुजन्मिनावनघौ ॥ ४३ ॥ 
सति प्रसङ्गे परमोपकारः कायः स जातो गुणिनाबिशेषात्‌ | लसदूगुणोलूखलमाप्तवृक्ष तदोपकारं यदधात्‌ क्षमं तत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इतरेषु युगेषु योग्यभावं समुदीक्ष्येव समुद्रि करोमि । 

क्रपयेह युगे कुजन्मभाजामपि पातेति तरूदूध्ृतेरबोधि। ४५ ॥ 

स्वानुगविहितं कम हि यथायशोदं तथा न निजविहितम्‌ ज्ञात्वेत्यकरोदीश स्तदुद्‌धर्ति तामुलूखलद्वा रा ॥ ४६॥ 

भगतरति समदृष्टावप्यदष्टप्रधानः प्रभवति फलभागी तारतम्येन लोकः । 
स्फुटमिह पल सङ्गनागमौ तो कृतार्थवनुगतमपि तत्रोलूखलं प्राग्वदासीत्‌ ।। ४७॥। 
मुख्यो हेतुभवति भुवने स्वोद्षृतौ भावनैव बद्धोऽवद्धः प्रभवतु गुरुस्तत्र हेतुन चेपः । 
बद्धेऽपीशे यदिह भगवद्धावनातः स्वरूपं प्राप्तौ मुक्तेऽप्यपरतरवो नैव यत्तद्विहीनाः ॥ ४८ ॥ 
न तेन स्याद्‌ वृद्धो भवति पलितं यस्य हि शिरो युवा वा वालो वा सकलरुणवान्‌ यः स हि गुरु: । 
त्वया श्रत्यर्थोऽयं धनदतनुजाऽनुग्रहकृतो कृतो व्यक्तस्तत्‌ कि वदसि शिशुरस्मीति बितथम्‌॥ ४९॥ 
उत्कलिताङ घ्रिबन्धाविति : 
नेत्रात्मनः कुलीनस्य लोकादृश्यविहारिण: | वन्धो न युक्तः इत्याधात तदङ घ्रिश्लथबन्धनम्‌ ।। ५० ॥ 
अतो5ह तः स्थावरतामिति स्होकाडःघ्रिणर्षिणा | कृतो वन्धः सशेथिल्यं नीतः श्रीशेन तन्मिषात्‌ ॥ ५१॥ 
प्रारव्धसोख्यमवशेषतयाऽस्ति भोग्यं तस्मादिमो परममुक्तिपदे न योग्यौ । 
सर्वाशतः प्रभुरितीव विचिन्त्य मुक्तो तो तन्मिषेण विदधे किल पादबन्धात्‌॥ ५२॥ 
कृतचण्डशव्दाविति : 
वालोऽहमेतौ च प्रवालयुक्तो बिटोऽहमेतो बिटपाश्रितो स्तः | 
अन्योन्यसम्बन्धमिमं समीक्ष्य यथोचितं कुविति तौ सशब्दो ।। ५३॥ 
कुजस्य मङ्गलार्थत्वं येनाकारीश तस्य ते। नान्यथाकरणं युक्तमधुनेतीरितं खात्‌ ॥ ५४॥ 





तत्र श्रियेति : १०.१०.२८. 
दण्डवत्पतनं कार्यं जडेरनधिकारिभिः। नमः सद्भिरिति स्पष्टं तरुतज्नकृतावभूत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्वेष्यपि तरुष्वास्ते वह्विरित्यखिलप्रथा । औपम्यात्‌ स्पष्टमत्रोक्ता घनञ्जयपदेऽज्ुने ) ५६ ॥ 
बृक्षभेदेऽपि तज्जात वह्लिभेदी न रूपतः । तथकमासीत्‌ तद्रू पमित्येकवचनात्‌ स्फुटम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जगदिव नश्वरवृ त्तिमहागमो5स्मादुदब्रितं वस्तु । सत्यमिति व्यक्तमभूद भन्नत्र दितमहापुरुषयोगात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सत्सङ्गादभवदधोगतिः खलाङघ्रेः स्पर्शाच्चाच्युतपद्दशेनाचुभूतिः। 
तन्मन्यें न तदुभयं निदानमस्मिन्‌ किन्तु श्रीमदतद्‌भावयोः फलं तत्‌॥ ५९ ॥ 
क्ुष्णप्रिया 


प्यारे श्रीकृष्ण ने विचार किया कि देवर्षि: नारद तो मेरे अत्यंत लाडले भक्त है. और ये यक्ष श्री कुबेर के कुमार हैं 
अतः महामना श्रीनारदजी ने जो कुछ कहा है उसे में ठीक उसी रूप में पूण करूगा॥ २५॥। ऐसा निणय कर भगवान्‌ कृष्ण 
यमलाजुन वृक्षों के बीच से निकलने लगे उस समय केबल भगवान के बीच में चले जाने मात्र से ओखली टेढ़ी हो गयी ॥२६॥ 








११८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अं. १० सछो, २९-३२ 


कटिसें कसके रस्सी वांधे दामोदर श्री बालऋष्णजी ने अपने पीछे लुढ़कती ओखली को ज्यों ही जरा सा जोरकर खींची त्यों 
NN ५७ ~» ~ ७०० ~ ७ ०५. es ००७ ~ ५०/ गो 
ही दोनों वृक्षों की जड़ें वेग से उखड़ गयी, भगवान के परम बिक्रम को प्राप्त हुए दोनों बृक्षों की शाखा प्रशाखाएंँ और एक 
एक पत्ता कॉप उठा पुचः एक धड़ाके की बड़ी कड़ी आवाज हुई ओर दोनों वृक्ष तड़तड़ाते हुए जमीन दोस्त हो गये ॥ २७ ॥ 
५०, ~ ~ २.७ /९ ९ च ५ कु ० ००७ 
बहो पर परम उत्कृष्ट कान्ति से दिशाओं प्रकाशमान करते हुए अग्नि नारायण के समान तेजस्वी, वृक्षों से प्रकटे हुए दोनों 
सिद्ध नल-कूबर मणिग्रीव सर्वथा रजोगुण जन्य अभिमान से मुक्त हुए अखिल लोकनाथ भगवान श्रीकृष्णजी के श्री चरणों में 
प्रणाम करते हुए अञ्जलिबद्ध विशुद्ध मनसे भगवान की स्तुति करने लगे ।। २८॥ 
'नलकुवरम णिग्रीत्रावुचतुः 
कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्यः पुरुषः परः । व्यक्ताव्यक्तमिद विश्वं रूपं ते *त्रह्मणो बिदुः ॥ २९ ॥ 
° ७ च NO हे >>? क NY व्‌ ८० ६ क र 
त्वमेकः सवभूतानां `देहास््ात्मेन्द्रियेश्वरः | त्वमेव कालो "भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वरः ।। ३० ॥ 
त्वं महान्‌ प्रकृतिः “क्ष्मा रजःसच्चतमीमयी । त्वमेव 'पुरुषाऽध्यक्षः सकक्षेत्रविकारवित्‌ ॥ ३१ ॥ 
= NN ५४० ए ~ ७०, 1७०० % ४”. ० > ७ 
गद्यमाणस्त्वमग्राद्यो विकारः प्राकृतेषु णः । को न्विहाहति विज्ञातु प्राकसिद्धं गुणसंवृतः० ॥ ३२ ॥ 
कदसक्षमा 
श्रन्वयः--क्कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ त्वम्‌ आद्यः परः पुरुष: व्यक्ताव्यक्तम्‌ इदं बिश्व ते रूपं ब्रह्मणः विदुः ।। २९ ॥ 
त्वम्‌ एक: सर्वभूतानां देह असु आत्मा इन्द्रिय ईश्वर: त्व॑ एव भगवान्‌ कालः विष्णु: अव्ययः ईश्वर: ।। ३० ॥ खं महान्‌ सूक्ष्मा 
~ ~ ~ ० ~ NENA ~ ०) ब्र ७3 ~ 
रज:सत्वतमोमयी प्रकृति: त्वं एव पुरुषः क्षेत्रज्ञः सर्वक्षत्रविकारवित्‌॥ ३१ ॥ गृह्यमाणः प्राकृत: गुण: विकार: त्वम्‌ अग्राह्यः 
» ७ ९७ .-< 
गुणसंवृत: कः इह नु प्राक्‌ सिद्ध विज्ञातुं अह ति। ३२ ॥ 
भरोधरस्वामिविरःचता भावाथंदी पिका 
गोपालं मां युवां देवो किमिति प्रणताविति चेत्तत्राहतु: । हे कृष्ण कृष्ण महायोगिन्नचित्यप्रभावस्त्वं न गोपालः कि तु 
परः पुरुषः | यतः आद्यः कारणभूतः । तत्रापि न निमित्तमात्रं कि तूपादानमपि त्वमेवेत्याशयेंन तुष्टुवतुः । व्यक्ताव्यक्तमिति । 
स्थूलसूक्ष्ममिदं रूपं ते तव ब्राह्मणा ब्रह्मविदो विदुरिति ॥| २९ || नियंतापि त्वमेवेत्युचतु:। त्वमेक इति। देहः असवः प्राणाः 
आत्माऽहंकारः इंद्रियाणि च तेषामीश्वरः । नन्वस्य कालो निमित्तं प्रक्ृतिरुपादानं प्रकृतेजीतो महान्विश्वात्मतया परिणमते 
पुरुषः कर्ता नियंता च किमत्राइमत आहतुः त्वमेव काल इत्यादिना साधन । यतो भगवानीश्वरो विष्णुस्त्वत्त: कालो नाम 
तव लीला ।। ३० ॥ प्रकृति: शक्तिः । पुरुषोंश: महान्काय अतर्त्वमेव सर्वमित्यथ: ॥ ३१ ॥ नन्वहमेव चेत्सव तहि घटादिज्ञाने 
मज्ज्ञानं किं न भवतीति चेत्सर्वोऽपि ब्रह्मवित्स्यादतः्भाहतुः। ग्रह्यमाणरिति। दृश्यत्वेन बतमानेवुद्धयहं कारे द्रियादिमिद्रष्टा 
त्व॑ न ग्रह्यस इति भात्र: । ननु तहि जीवो जानातु नेवेत्याह्‌तुः। को न्विह्लेति | जीवाद्युत्पतेः प्रागेव स्वप्रकाशतया सिद्धं त्वां 
को वा विजानाति यतो गुणसंवृतो देहाद्यावृत: ॥ ३२ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


स्तुति ङर्वाणो दृष्टा निजवैभबं गोपयितुमाह--गोपालमिति । सर्वतो निष्टष्टं पशुपालन कुबेतमिति भाबः | देवो 
सर्वोत्तमो । तत्र तस्यामाशंकायाम्‌ । आदरे वीप्सा कृष्ण कृष्णेति । छुषंति निजापदं नाशयंतीति कृष्णा देवास्तेषामपि कृष्ण 
हे देवदेवेत्यर्थः । अचित्यप्रभावः बक्तमशक्येश्वर्यो महायोगिन्नित्यस्यायमथः | यतो यस्मात्‌ । तत्रापि कारणत्वेपि । न केबलं 
निमित्तमात्रं कित्विति ब्राह्मणा वेदतात्पर्येबिदो व्यासाद्या: || २९॥ नियंता प्रेरकः। स्वबिषयशक्तिप्रदः। एताद्ृशस्ठु कालो 
भवतीति चेत्तत्राहतुः- त्वमेवेति । विष्णु व्यापनशीलः । व्यापक्रस्याप्याकाशस्योत्पतिविनाशवत्त्वादह न ताट्रशस्तत्राहतु:-- 
अव्यय इति । तत्कुतस्तत्राहतुः-ईश्वरातयामी ॥ ३०॥ कि चान्येषामेब निमित्तोपादानादिरूपताप्रसिद्धास्तानाद्‌- 
नन्विति | अत्र निमित्तोपादानादौ अहं किम्‌ । इत्यर्थ इति । शक्तिशक्तिमतोरभेदोग्न्टादौ दृष्ट: । लीलापि शक्तिक्रायत्वा 
च्छक्तिरेव | अंशांशिनोरप्यभेद एव वहिस्कुरलिंगस्य बह्निरूपत्बदृष्टेरिति भावः | सर्वक्षेत्राणां विकाराणि जम्मादिषद्‌ वेति 
साक्षितया पश्यतीति तथा ॥ ३१ ॥ स्वस्य सर्वरूपत्वे शंकरांतरमुदूवाटयति --नन्वहमिति । प्राकृतै: प्रकृतिकायभूतेः गुणलिग: । 


१. अन्यप्रत्यां “नलकुबरमणिग्रीवावुचतु:” पाठो न दृश्यते ; गुह्यकावूचतुः-इति च पु. टी. । २ ब्राह्मणा-श्रीधर. वशी. ब्रह्म णः 
श्रीधर. टी. , ब्रह्मणो-वीर. । ३. देहिस्वा-च पु. टी. ; देह आत्मेन्द्रिये विज. ; ४. भगवन्‌-वीर, । ५. साक्षातु-श्रीधर. टी. ; ६ पुरषोऽ 





ध्यक्त--जीव. । ७, गुणसंस्थितेः-विज, । 
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इति भाव इति । दृश्यस्य द्रष्रता द्रप्टुटश्यत्वं च न भवतीति तात्परयम्‌ | एते जढत्वान्न जानंतु जीवः कथं न जानाति 
चेतनत्वादिति शंकते न कोपीस्यथः। “को अद्धा वेद कः प्रावोचस्कुत आयाता इयं विसृष्टिः” इत्यादिश्रतेः। “क 
वेद्वतावरजन्म लयो” इत्यग्रे वक्ष्यमाणत्वाच्च । अज्ञाने हेतु:-गुणसंबृतो देहाद्याविष्टमनस्स्वादवकाश एव विचारस्य नेति 
भावः | “विपयाविष्टचित्तानां विष्ण्यावेश: सुदूरतः । वारुणीदिग्गतं वस्तु कथमंद्रीं त्रजल्लभेत्‌ ॥” इति मेत्रयोक्त: ॥ ३२ ॥ 
श्रीमञ्जीबगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
यद्यप्यावां महापराधिनो तथापि त्वया नितरामनुगृहीतो तञ्च तवोचितमेवेति निवेदयितुमुपक्रमेते- क्रष्णेति | 

नराकृति परत्रह्मन्‌ वीप्सापरसानन्देन प्रमसम्श्रमेण वा कि वा जिह्वाकषकक्रषणनामस्वभावेन वा । यद्वा, उलूखलकपणादिबाल्य- 
लीलारतस्य महाचञ्चलस्य क्षणं स्थयापादनेनाभिमुखीकरणाय कृप्णत्वमेव प्रपञ्चयतः- महायोगिन्‌! आँचत्यानन्तेश्चर्यत्यथः | 
यतः प्रकृतिद्रप्टा तातरत्पुरुषम्त्वं लु परः पुरुषस्तस्याप्यंशी अंशित्वेपि महानारायणादिभेदेन बहुविधाविर्भावः स्यादिति तत्रापि 
त्वमाद्यः स्वयं भगवान्‌ इत्यथः। तथा च दशतं “ईश्वर: परमः कृष्णः” इत्यादि ब्रह्म संहितापद्याभ्याम्‌ अतः सर्वतो गुणाधि- 
कस्य तव ईट्रशी कृपाऽपि युक्तवेति आावः। किञ्च ईशस्यापि तव ब्रह्मणः परमव्रृह्तो रूपमधिष्ठानं काय वा विदुरिति ब्राह्मणा 
इति कचित्पाठ:। एवमावये.रपि नित्यत्वदीयत्वेनाऽलुग्रहो घटेतैवेति भाव: ॥ २९ ॥ किञ्च त्वमिति एतच्चाद्धकम्‌ , इत्थं तवै 
सर्वप्रवतकत्वेन तत्त्वतो ऽस्मदपराधाभावात्‌ कि वा स्वत एव बहिरन्तस्त्वदेकनाथत्वाद्नुग्राह्मो भवाव एवेति भावः । ननु, 
सर्वप्रवतक: काल: जगत्कारणानां च महदादीनामेव रुप विश्वं तत्राहतु:- त्वमेवेति साद्धन। कालादित्वे हेतुतया भगवान्‌ 
इत्यादिबिशेषणचलुप्कं भगवान्‌ सर्वसामश्ययुक्त. विष्ण व्यापकः न व्येति क्षीयत इत्यव्ययः ईश्वरः सर्वनियन्ता कालस्य त्वदंश 
त्वेनेव तत्तद्भम्मत्वात्‌ त्वमेव मुख्यः कालः इत्यथ:। तथा महत्तत्त्वस्य व्यापकत्वेनेव महत्त्वात्तदादिव्यापकस्त्वमेव मुख्यो 
महानित्यर्थः | तथा “भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः” इत्यादिदृतीयस्कन्धादितो भगवांस्त्वमेव सर्वकारणत्वेनाव्यय 
त्वात्‌ मुख्या प्रक्ृतिरित्यथः | तथा पुरुषस्य त्वदंशत्वेनेव देहेन्द्रियादिसत्त्वात्त त्वमेव मुख्य: पुरूष इत्यथः | सूद्मोति “भूपिरा 
पोऽनलो वायुः” इत्यादिगीतोक्ताष्टाव॒यबकायौत्मकप्रकृते: कारणावस्थोक्ता रजःसत्त्वेति विश्वस्य वैचित्र्यापेक्षया सच्चिदानन्दः 
शक्तेव्यवच्छेदाथ च सा च तव ग्रकृतित्वानुगतैव प्रकृतिः । “प्रकृतित्र्व प्रतिज्ञा ट्रष्रान्तानुपरोधात्‌” ( १।४।२३ ) इति न्यायात्‌ 
मूलप्रकृतिस्तु त्वमेवेत्यथ: । यद्वा, सूक्ष्मा दुज्ञया तहि कथं ममापि रजआदिमयत्व ? नेत्याह-अरज: सत्त्वतमोमयीति अव्यक्त 
सृक्ष्मचतन्यरूपस्वात्‌ अध्यक्ष इति पाठे देहाद्यधिष्ठातेत्यथः | तमेव लक्षयति-सर्वक्षत्रस्य देहस्य विकारा बाल्याद्यवस्थास्तदनु 
सन्धानकर्त तथा चेकादशे '“नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते ऽसो न क्षीयते सवनविद्वयभिचारिणां हि” इति । यद्वा पुरुष 
प्रकृत्यधिष्ठाता सष्टिहेतु: अव्यक्तः सर्वागोचरः पाठान्तरे सव साक्षी अत एव सवत्ति ॥ ३०-३१ ॥ विज्ञातुं साक्षात्कतुम्‌ अन्यत्त 
तत्र विकार: प्राकृतेरित्यस्य व्याख्या बुद्धिविकाररिति गुणरित्यस्य चेन्द्रियादिभिरिति । अथ च झछषेण एवं परमानुम्रहक्कदपि 
साक्षात दृश्यमानोऽपि त्वमस्माटशवशीकत्तु तत्त्वतो ज्ञातु वा न शक्यत इृत्याहतु:-ग्रह्मति, गृह्यमाणः साक्षादनुभूयमाने 
अविकारे: सदैव बिक्रियाशून्येः प्राकृतैः स्वाभाविकेगुण: कारूण्यादिभिर्विशिष्टोऽपि त्वम्‌ अग्राह्यः बशीकतुमशक्य इत्यथः । 
परमस्वतन्त्रस्वात्‌ अवतारिकायाः पक्षान्तरे तत्त्वतो ज्ञातुमशक्यः एकस्येव युगपद्विसुत्वमध्यमत्वादिना परमदुर्वितकत्वात्‌ तत्र च 
इह श्रीनन्दगोकले प्राक प्रथमत एव सिद्ध नित्यं प्रकटतया वतमानमपि त्वा गुणान्‌ भसक्तिलक्षणान्‌ सम्यक श्रित: आश्रितो5पि 
कः विशेषेण ज्ञातुम्‌ अहेति योग्यो भवति शक्तोऽपि वा अपितु न कोऽपि लौकिकालोकिकताप्रकटनेन परम दुर्बोधलीलत्वात्‌ | 

[, गुणेदीमभिरग्राह्योऽपि त्वं तान्‌ गुणान्‌ संश्रितः तैवद्ध इत्यर्थः। तथानुक्तिस्त्वाद्रेण अतः कोन्वित्यादिवन्धनदशनेन 
परममोहोःपादनादिति आवः । सम्वृत इति पाठेऽपि सम्यक वृतत्वेन स एवाथः ॥ ३२॥ 


श्रीसज्जी वगोस्वामिकृता बहदवष्गवतो षिणी 


यद्यप्यावां महापराधिनो, तथापि त्वया नितरामनुग्रृहीतो; तञ्च तवोचितमेवेस्याशयेनोचतुः-क्ष्णेति हे नराकृति- 
परब्रह्मन्‌ ! बीप्सा-परमानन्देन प्रेमसश्रसेण वा, किंवा जिह्वाकषककृषणनामस्वभावेन; यद्वा, उलूखलकष णादिबाल्यलीला 
रतस्य महाचञ्चलस्य क्षणं स्थेय्यीपादनेनाभिमुखीकएणाय कृष्णत्बमेव प्रपञ्चयता । महायोगिन्‌ हे अचिन्त्यानन्तेश्वयय्यंत्यथ 
यतस्त्वमाद्यः सर्व देवश्रेष्ठः परः पुरुषश्च परमात्मा परमेश्वरो बा, अत ईदृशी कृपा युक्तेवेति भावः, किञ्च, इदं सर्वमेव काय्य- 
कारणात्मकं जगद्‌ ब्रह्मणः सर्व व्यापकस्य तव, किंबा त्वद्विभूतिरूपस्य ब्रह्मणो रूपं विवत्त विदुवँदाश्तिन: | एवमाबयोरपि नित्य- 
त्वदी यत्वेनोनुम्रहो घटेतैवेति भावः ॥ २९ ॥ किञ्च, त्वमिति, इत्थं तवैव सर्वप्रवतकत्वेन तत्त्वतोऽस्मदपराधाभावात्‌ , किंवा 
स्वत एव वहिरन्तस्त्वदेकनाथव्वाद्नुग्ाह्मौ भवाव एवेति भावः। ननु सर्वप्रवत्तकः कालो जगत्कारणानाशख महदादी ना मेव 
रूपम्‌ ? तत्राहतु:-खमेवेति साधन कालत्वे हेतुतया भगवा नित्यादि बिशेषणचतुष्कम्‌ , भगवान्‌ सर्वसामथ्ययुक्तो विष्णु व्योपक 
न स्येति क्षीयत इत्यत्र्ययः, इश्वर, सर्वनियन्ता, कालस्यापि तदंशत्वेन ताऱशत्वात सूक्ष्मेति कारणावस्थोक्ता, रजः सत्त्वेति 





११९८. श्रीमद्भांगंवतमे [ स्क. १० पू. अ. ९० ज्छो. २९-३२ 


विश्वस्य वैचिज्यपेक्षया सच्चिदानन्दशक्तेव्यंवच्छेदा थच । यद्वा , रज आदिशुणाश्च त्वमेवेत्यभिप्रायेंण पुरुषो जीवोऽव्यक्तः 
केवलचतन्यरूपत्वेन परमसूद्मत्वात्‌। अध्यक्ष इति पाठे देहादयधिष्ठातेत्यर्थः। तमेव लक्षयति--सर्वे क्षेत्रस्य देहस्य विकारा 
बाल्याद्यवस्थास्तदचुसन्धानकत्तो, तथा चकादशे ( भा? ११।३।३८ ) नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेऽसो, न क्षीयते सवन- 
विद्र्यभिचारिणा हैं इति । यद्दा, पुरूषः प्रकृत्यधिष्ठाता सृष्टिहेतुरध्यक्षः साक्षी अत एव सर्वेति कालादीनां चतुर्णा यथोत्तर 
सुष्टिदतुसव श्रष्ठयातत्‌ क्रमेण निर्देश: ॥ ३०-३१॥ इह संसारे वत्तमानः, यतो गुण संब्रृतोऽतः को नु विशेपेण तत्त्वतो 
ज्ञातुमहति शक्रोति ? बिशाब्दे नेश्‍वरो5स्तीति सामान्येन ज्ञानसत्ता सूचिता । अन्यत्तेवर्याख्यातम्‌ तत्र विकारं. प्राकृते रित्यस्य 
व्याख्या -बुद्धिबिकाररिति गुण रित्यस्य चे-द्रयादिभिरिति, अथवैवं परमानुम्रहकृदपि साक्षादूदृश्यमानोऽपि त्वमस्मादृशेर्वशी- 
कत्त तत्त्वतो ज्ञाठुं वा न शक्‍य इत्याहतुः--गृह्येति, गृह्यमाणः साक्षादनुभूयमानैर्विकारेः सदैव विक्रिया शू येः पराकृतः 
स्वाभाविकैशुणः कारुण्यादिभिविशिष्टो5पि त्वमग्राह्यो वशी कत्तु मशक्य इत्यर्थः, परमस्बतन्त्रत्वात्‌ । यद्वा, तत्त्वतो ज्ञातुमशक्यः ः 
एकस्येव युगपत्‌ स गुणत्वनिगुणत्वादिना परम ढुवितक्यंस्वात्‌। तत्र चेह श्री नन्दगोकुले प्राक प्रथमत एव सिद्ध नित्यं प्रकटतया 
वत्तमानमपि त्वाम्‌ » कि वा प्राक. प्राचीनानपि गुणान्‌ भक्तिलक्षणान्‌ सम्यगाश्रित आश्रितोऽपि को विशेषेण ज्ञालुमहति योग्यो 
भवति शक्रोति वा? अपि तु न कोऽपि। यद्वा, को ब्रह्माऽप्यर्हति किम्‌ ?--काक्का, नैवेत्यर्थ:-विचित्रापूर्वदर्शितनिजाशेप- 
भगवत्ता प्रकटनेन परम दुर्वोधलोलत्वात्‌ । यद्वा, यतो गुणदौमभिगुणान्‌ बा संश्रितस्त्वमुक्तस्वरूपस्य तव कथमपि दामबन्धना- 
सम्भवेऽपि तत्स्वीकारेण परममोहोत्पादनादिति भावः ॥ ३२॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकृतश कपक्षी यम्‌ 

रूपं शारीरम्‌ ॥ २९ ॥ देही देहान्तगतोऽस्मद्‌ घ्ृदयकमलस्थः परमात्मा त्वं जीवशरीरकोऽस्मदिन्द्रियेश्चरः इत्य- 

न्वयः ॥ ३०-३१ ॥ गुणेगुणमयः कार्यः गृह्यमाण एतत्कारणमित्यवगम्यमानइन्द्रियेरराह्मम्‌ प्राक्‌सिद्ध कारणभूतम्‌ ।। ३२ ॥ 
श्रोमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्र चन्द्रिका 

गोपबालं मां युवां देवो किमिति प्रणतावित्यत्राह्‌तुः-हे कृष्ण कृष्ण ! महायोगिन्‌ ! अचिन्त्यप्रभाव ! न केवलं गोप- 
वालस्त्वमपितु परमपुरुषः, कोसो ? य आद्यो जगत्कारणभूतः नलु, कायकारणयोः प्रायशः सालक्षण्यदशेनास्कथं चिदचिदात्म- 
कस्य जगतस्तडिलक्षणोऽहः कारणमित्यत्राह्‌तुः -व्यक्तं नामरूपाभ्यामव्यक्तं चेदं विश्वं ब्रह्मणः सव शक्तित्वादिकल्याणगुणे- 
ब्रेहतस्तव रूपं शरीर विदुर्वेदान्ता आमनन्तीत्यथः । वेदान्ताश्च “यस्य प्रृथिबो शारीरं यस्यात्मा शारीरं यस्याव्यक्तं शरीर 
यस्याक्षरं शारीरम्‌? इत्याद्याः सूद्मचिद्चिच्छरीरकत्वेन कारणभूतः स्थुलचिदचिच्छरीरकत्वेन कार्य्यावस्थश्च त्वमेवेति 
भावः ॥२९॥ न केवल॑मुपादानकारणमेवापि तु निमित्तकारणमपीत्यभिप्रायेण तडुपयुक्तगुणवत्तामाहतुः-त्वमेक इति । एकशब्देन 
अधिष्ठात्रन्तरव्यावृत्ति: सवभूतानां यानि देहादीनि तेषामीश्चरः नियन्ता तत्रासवः प्राणाः आत्मा मनः भवन्ति देवमनुष्यादिः 
रूपेण जायन्त इति भूतानि क्षेत्रज्ञास्तेषां देहादि सम्ब घो पादानो पयु क्तसाव ऱ्या दिगुणयोगेनान्तःप्रविश्य नियन्तेत्यथंः । एवं 
निखिलजगत्कारण.ं तच्छरीरकःवञ्चो क्तम्‌ ।। अथ तदढुभयनिवन्धनं जगदन्तभूत कालादिसामानाधिकरण्यमाहतुः -स्वमेव काल 
इति । यद्वा त्वमेक इति स्थितिकालत्वझुक्त त्वमेव काल इति लयकारणत्वं काला मृत्यु: त्वं महानित्यादिना सामानाधिकरण्य- 
मुच्यते इति विवेकः हे भगवन्‌! अव्यय इत्यनेन कारणत्वप्रयुक्तरोषपरिहार: भगवन्नित्यनेनावतारदशायामपि पाड्गुण्य 
पूर्तिरुक्ता, विष्णु रित्यनेन देवताविशेषत्वद्र्व ।।३-॥। त्वं महान्‌ महत्कारणत्वात्तच्छरीरकत्वाच तत्समानाधिकरण: एवमुत्तरत्रापि 
द्रष्टव्यं न केवलं महानेवापि तु तत्तव्कारणभूता रज आदिशुणत्रयार्मिका सूद्मा नामरूपविभागानह प्रकृतिरपि त्वमेव तथा 
पुरूषो जीवस्त्वमेव, कथम्भूतः 1 अध्यक्षः देहप्रश्रुतिजीवपय्यन्तानामधिष्ठाता क्षत्राणि शरीराणि बुद्धिपय्यन्तेन्द्रिय सहित नि 
तानि वेत्तीति तथा युगपत्‌ श्षेत्रन्द्रिय्नत्तिविदित्यथ: ॥ ३१ ॥ रूपं ते ब्रह्मणो बिठुरित्यनेनेबं बिध त्वां केवल वेदान्त एव विदुन 
त्विन्द्रियाणीत्यभिप्रतं तदेव विशदयत्तो उपपादयत: ग्रह्ममाणरिति। प्राकृतैगुण विकार गुणप रिणा मरूपेरि न्द्रियस्त्वमम्राह्म: 
गृही तु बिषयीकठुमशक्यः, तत्र हेतु वदन्तो गुणान विशिष्ट: गृह्यमाण रिति । यथा श्रोत्रादिभिगृ धना शव्द द्यो न श्रोत्रादीन्‌ 
गुद्वन्ति तथा त्वया गृह्यमाणा बिकारास्त्वां न _गृहन्तीति भावः । नः्वम्माह्मस्य मम कारणत्वसमब्या bmn 
कारणत्बानुपपत्तिरित्यत्राहुः-कोन्विति । गुणएुणकाय रिन्द्रिय: संद्वत: आइत: इति ळा कनु अ आ 
गुणेभ्यः प्रागेव तत्कारणतया तत्म्रकारातया नि सिद्ध त्वाम्‌ इह ज्ञातु क 2 गुणसइतः क य ह प विशुद्ध: 
मनास्तु ज्ञातुमर्हतीति सूचितम्‌, अनेनालुपास्यत्वं परिह्ृतम्‌ यद्रा ननु ताह जीवो जानात्वित्यत आहतु: कोन्विति ३२ ॥ 

श्रीविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

व्यक्ताव्यक्त॑ कार्यकारणात्मक रूप्यत्वा्प्रतिमात्वेन सन्निधियोग्यत्बाद्रपमुच्यते नतु हा र शाल जगद्रूप 

बिष्णोः साक्षात्सुखात्मकम्‌” इत्यादिस्मृतेः । ब्राह्मणाः वैदिकाः॥ २९॥ सन्निधियोग्यं दृशंयति-त्वामिति। सर्वभूतानां देहे 
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आत्मनो मनस इन्द्रियाणामीश्चरः स्वविषयशक्तिप्रद: न केवलमन्तरेव प्रवतकः बहिरपि सर्वशक्तिमत्त्वात्तत्तच्छक्तिप्रवोधक इति 
भावेनाह, त्वमिति । तङुक्तं 'विष्ण: सबंगुणोद्रकात्काल इत्यभिधीयते” इति “कल कामधेनो” ( ९) इति धातु: । विष्णु: 
व्यापनशील: व्याप्तस्याकाशव दुत्पत्तिविनाशी स्यातामिति नेत्याह, अव्यय इति “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः” इति स्मृतेः अन्तयों 
मीति वा आत्माञ्न्तयौमीति ॥। ३० ॥ प्रक्ृत्यादेरचेतनत्वेन स्वतः प्रवृत्त्यनुपपत्तः तत्सत्ताया अपि तदधीनत्वेन तत्त्वव्यपदेशो 
युक्त इति भावेन स्तौति--त्वमिति । महान महत्त्वं पूणगुणत्वेन पुरुषशब्दवाच्योऽपि त्वमेवेत्याह, खमिति । अध्यक्ष: 
साक्षी साक्षित्वं व्यनक्ति सर्वेति, सर्वक्षेत्राणां कारणभूतानि प्राणाश्रद्धाथः खम्बायुरित्यादीनि विकारशब्दवाच्यानि वेत्ति 
जानाति तत्त्वेन पश्यतीति सर्वक्षत्रविकारवित्‌ ॥ ३१॥ नन्धव्यक्तो हरिरिति पुरस्ताठुदीरितं तत्कथं “हृश्यते त्वग्ऱ्यया 
बुद्धया” इतीन्द्रियबिषयत्वक्तरत्राह्‌, गृह्यमाण इति । स्वयमेव स्वात्मानं गृह्णाति न त्वन्य इत्यथः। तदुक्तं “स्वात्मना 
गृह्यमाणः? इति किमेवं विवेक: क्रियते ? इति तत्राह, अग्राह्य इति । विकारः प्राकृते: महदहङ्काराद्यभिमानिभिः ब्रह्मादिभिर 
ग्राह्य: । ननु, नित्यसमीपस्थाभिदुर्गादिभिम्रोह्य एवेप्यत्राह्‌, गुणरिति। सत्त्रादिभिगुणाभिमानिनीभिरपि, ननु “वेदाहमेतं 
पुरुष महान्तम्‌? इति श्रतेः | ब्रह्माद्यवेद्यः कथमुच्यते ? इति तत्राह, क इति । अत्र संस्थितिशव्देन उत्पत्तिल क्ष्यते स्थितेरूत्पत्त्य- 
पेक्षत्वात्‌ इह जीवराशौ कः पुमान्‌ गुणभूतस्य हरे: क्रीडायामन्तरङ्गस्य जगतः स्थितेस्त्पत्तः प्राक्‌ सिद्धम्‌ “आनीदवातं 
स्वघया तदेकम्‌” इति श्रतिसिद्धं ब्रह्म विज्ञातुमह्‌ति शक्नोति अह ति त्वादिति ॥ ३२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः फक्रमसन्दभः 


कुष्ण कृष्णांत परमस्वरूपत्वात्‌ परमनामत्वाच प्राङ निहशो वीप्सा च पर पुरुषो भवान्‌ तत्त्वेशप आद्यः स्वय 
भरगवानस्यथः ॥ २९-३२ ॥। 


श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृतो ब॒हत्क्रमसन्दभेः 
अथ यमलाजुन भङ्गी नलकूबरमणि्रीवयोः स्तुतिमाह- कृष्ण कृष्णत्यादि । हे कृष्ण झृष्णति हषोदुद्‌भूतयोर्वोप्सा । 


महायोगोऽचिन्त्यपरमेश्बयम्‌ तदस्यास्तीति नित्ययोगे इन्‌ । त्वमाद्यः, यतः परः पुरुपः पुरुषोत्तमः । तवेदं श्रीयशोदा तनयाख्यं 
रूप व्यक्ताव्यक्तम्‌ , भक्तेषु व्यक्तं प्रकटम्‌ , अभक्तष्वप्रकटम्‌ । बिदुस्तत्त्वविद इति । कीदृशस्य ब्रह्मणः ? ब्रह्मस्वरूपस्य, त्वमेव 
पृण ब्रह्म, त्बदतिरिक्तं न तदन्यत्‌ | अथवा, ब्रह्मण इत्यनादरे षष्ठी । निबिशेषं प्रति यदन्यं मन्यन्ते, तदनादृत्य बिढुरित्यन्वयः । 
गद्टशं विश्वम्‌ ? विशति सबंषां हृदयमिति सर्वमनोज्ञत्वात , विशेर्व उणादिकः। अथवा इदं विश्वम्‌ एतत्‌ प्रकारक विश्व- 
मखिलं त्रिलसितं पूतनाबधादि यत्र ॥ ३०-३३॥ 
श्रीनाथचक्र्वातपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌पा 

कृष्ण कृष्ण महायोगिन्नित्यादि । ते तब यशोदानन्दनस्य रूपं व्यक्ताव्यक्तं बिदुः, भक्तेषु व्यक्तं यथाथंतयाप्रकटम्‌ , 
अभक्तप्वव्यक्तमयथाथत्वेन स्फुरत्‌ ते तव तत्त्वं न जानन्तीति भावः । किम्भूतस्य ? ब्रह्मणो वृहतः अथवा, ब्रह्मण इत्यनादरे 
षष्टी, ब्रह्म चानादृत्य विदुरित्यथः । रूपं कीद्टशम्‌ ? इद विश्वमिदमेव विश्वं ज्ञाति-प्राणधनादिकमिति प्रती तियत्र ।।३०-३३॥ 


श्रीमद्विइवनाथचक्र्वातकृता साराथर्दाशनी 

उलूखले बद्ध गोपालबालं मां युवा देवो किमिति प्रणताबित्यत आहतु:--कृष्णकृष्णति । द्वित्वं इयोरेब युगपदुक्तेः 
त्वं परः पुरुषो भगवान्‌ तत्राप्याद्यः स्वयं भगवान्‌ अतस्त्वं गोपालबाल। भवस्येवेति भाव: । हे महायोगिन्नचिन्त्यप्रभाव 
अस्मन्मोचकस्य तवैतद्रन्धनकारणमतवथमिति भाव: । सव स्वरूपस्य तव केन बन्धन सम्भवेदित्याह्‌तुः-व्यक्ताव्यक्तं काय्ये- 
कारणात्मकम्‌ ॥ २९ || नच त्वदन्यो बन्धकः क।पीश्चरोस्तीत्याहतुः—त्वमिति। असबः प्राणाः आत्माऽहङ्कारः सवीत्म- 
कत्वात्त्वमेवैक ईश्वर इत्याहतु:--त्वमिति । कालो नाम तव चेष्टा महान्‌ काय्यं प्रकृतिः शक्ति: पुरुषांऽशः कीदृशः अध्यक्षोऽ- 
न्तयर्यामी सर्वेषु क्षेत्रेषु बिकारान्‌ मन आदीन्‌ वेत्ति अतो विष्णरीश्वर एको भगवांस्त्वमेब || ३:-३१॥ त्वत्कृपयेब त्वं दृश्यसे 
बस्तुतस्त्वमदृश्य एवेत्याहतु: - ग्ह्ममाणस्त्वया दृश्यमानेबिकारेबुद्धीन्द्रियादिभिद्रेष्टा त्वं न गृह्यसे कीरृशेः प्राक्ृतैगुणकार्य्ये: 
तेनाप्राकृतैरगुणकार्यबुद्धीन्त्रियादिभिस्तु त्वं दश्यस एवेति भावः। नन्वप्राक्तत्वाञ्जीवो जानातु नेवेत्याह्‌तुः कोन्बिहेति । 
प्राक्‌ सिद्धमिति त्वदीयतटस्थशक्तिविलासत्वाञ्जीवस्यापि त्वं कारणमित्यथेः। शुणसस्वृत इति गुणातीतस्तु स त्वद्भक्त्या 
कथञ्चित्त्वां जानातीति भावः ॥ ३२ ॥ 


श्रीमच्छ कदेवफुतः सिद्वान्तप्रदीपः 
हे कष्ण कष्ण ! महायोगीन्‌ ! यः देवषिणोक्तः वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा लब्धभक्ती भविष्यथ इति स त्वम्‌ 
आद्य: पुरुषो विश्वहेतु:ः निःसमानातिशयः विश्वभिन्नाभिन्नत्व भगवत आहतुः व्यक्ताव्यक्तं चिद्चिदात्मक विश्वं ब्राह्मणा 





११९२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ रहो. २९-३२ 


सनकनारदादयस्ते रूपमाहुः स्वरूपतो भिन्नमपि तज्ज्ञत्वादिहदेतुभिस्त्परत्तोऽभिन्नमाहुरित्यर्थः । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति? 
इति श्रुतेः ॥२९। भगवत: सवेनियन्दृत्वमाहतुः- त्वमेक इति | सर्वभूतानां ब्रह्मादि पिपीलिकापर्यंतानाम्‌ देहादीनामीश्चरः एको 
मुख्यस्त्वमेवास एवं साद्धन विश्धहेतोभगवतो विश्वभिन्नाभिन्नत्वं तद्वत्सवभूतदेहादिनियन्दृत्वं चोक्त्मथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
अचेतनानां कालादीनां भगवच्छक्तित्वेन चेतनानां भगवबद्‌ंशात्वेन च भिन्नत्वेपि भगवदभिन्नत्वमाहतुः--काल इति सारद्धेन ॥३०॥ 
पुरुषी जीव: जातावेकवचनम्‌ ॥ ३१॥ ननु, सबरूपोऽहं चेत्ताहि सर्वे ब्रह्मविदो भवन्त्वित्यत्राहतुः ग्रह्ममाणेरिति | प्राकृतैः 
कायभूते: गुणरिन्द्रिय: ग्राह्मा: यें प्राकताकायभूताः विषयाः तैः कारणभूतस्त्वमग्राह्मोसि यद्यपि कार्यकारणरूपस्त्वमेवांसि 
कायभूतेरिन्द्रियः कायरूपो ग्राह्योपि “कारणं तु ध्येयम्‌? इति श्र॒तेः भुत्तिप्रदेन कारणरूपेणाग्राह्मोसोत्यर्थः | अतः शुणसंवृतः 
गुणः प्राकतेस्त्रिमिः पराभूतः प्राक सिद्धं विश्वकारण त्वां बिज्ञातु कोनु इह संसारे अहेति न कोपीत्यर्थः | अतः सर्वे ब्रह्मविदो 
न भवन्ति किन्तु कञ्चिदूगुणातीतस्त्वद्नुग्रहेण त्वां जानातीति भावः || ३२ ॥। 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

उलूखलनिबद्ध मां गोपालं देवो युवां किमिति प्रणमथस्तत्राहतुः- कृष्ण कृष्णेति । हृयोयुगपद्यक्ते्ट्रित्व हे महा 
योगिन्‌ ! अविचिन्त्यप्रभाव आवयोर्माचकस्य तवेदं बन्धनं कारण दुर्बोधसिति भावः | गोपबाल एत्र स्वं पर: पुरूषः परेशः 
तत्राप्याद्यः स्वयम्प्रभुः स्वशक्त्या सठीरूपस्य ते बन्धन केन स्यादित्याई तुः व्यक्ताव्यक्त कायकारणभूतम्‌ || २९॥ नच 
त्वत्तोऽन्यो नियन्ता कोप्यस्तीत्य़ाहतु:--त्बमिति युग्मम्‌ । देहञ्च असबः प्राणाश्च आत्माहङ्कारञ्च इन्द्रियाणि च तेपामीश्चरो 
नियन्ता नन्वस्य विश्वस्य कालो निमित्तप्रकतिरुपादानं ततो जातो महानहङ्कारादिट्रारा विश्वात्मना परिणते कर्ता नियन्ता च 
पुरु: कारणोद्‌शयः किमत्राहमिति चेत्तत्राह तुः | त्वमेवेति साद्धकेन यत ईश्वरो भगवान्‌ बिष्णव्यौपके ऽतः कालादित्वमेव 
सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सगै इति वचनात्‌ कालाद्यध्यक्षः पुरुषस्तु त्वत्‌ स्वांशो भवेदतः सोऽपि त्वमिति व्यापकाद्रेतमुक्तम्‌ । 
चिज्नड्योमुख्याद्वतस्य वाधितत्वात्‌ स्वेषु क्षेत्रेषु शरीरेषु विकारान्‌ मनःप्रभ्ृतीन्‌ वेत्तीति सर्वाज्ञ इत्यर्थः || ३--३१॥ 
ननु युष्मःप्रत्यक्षस्य मात्रोलूखले निवद्धस्य मेऽतिस्तुतिः किमिति क्रियते तत्राहतुः--ग्रह्मसाणेरिति। स्वया गृह्यमाणट्टेश्यमाणे- 
बिंकारेगुणेश्वक्ष्‌ रादिभिरिन्ट्रियेदष्टा त्वं न गृह्यसे विकारत्वं तेषां कुतस्तत्राह्‌ प्राकृतैरिति मायाकाये रित्यर्थः | न नु जीवो 
विज्ञानमयत्वाज्ञानीयात्तत्राहतुः । ताद्टशोपि जीवो गुणसंवृतस्त्वं मायया विलुप्प्रज्ञार्नः कस्त्वां विज्ञातुमर्हति न कोऽपीत्यर्थः | 
त्वां कीदृशमित्याह प्राक्‌ सिद्ध तददहेतद्रयादि प्रवक्तंकतया पूर्वमे सिद्धमित्यर्थः । प्राकतेगुणसंवृत इत्याभ्यामती तमाय: 
पराख्यत्वच्छक्तिसिद्धेन्त्रियस्तु भक्तस्त्वां पश्येदे वेति सूच्यते || ३२ ॥। 

श्रीसत्यधसं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्निति तछोके लो केशस्य ब्राह्मणा इदं व्यक्ताव्यक्तं विश्वं ते स्वरूपं विदुरिति जगदैकयमुच्यत 
इत्यन्यथाप्रतीत्यापदपञुत्तये प्रमाणेन रूपादिपदार्थनिरूपणपरेण तत्तात्पयमाह ॥ रूप्यस्वादिति। रूप्यत्वान्निरूप्यत्वादुत्पाद्य- 
त्वादिति यावत्‌ । रूप प्रतिष्ठासामिति स्मरणात्प्रतिष्ठाप्यत्वादिति वा । जगद्भष्यत्वाद्रिष्णो रूपसित्युच्यते । गोणोऽत्र रूप- 
पदार्थश्रेत्कासौ मुख्याथ इत्यत आह ॥ सुखात्मकमिति । नित्यपूणसुखात्मक परमात्मनः स्वरूपं साक्षान्मुख्यं समुद्दिष्टमिनि 
वामनोक्ते रूपं निरुप्यमित्यथ: । ननु बहुस्थले जगदेक्यपराकृतयें पराक्रान्तं प्रागाचार्यस्तत्प्रणाड्यार्थों ज्ञातु प्राज्ञ: शक्यत 
इति पुनः पुनः कुतः प्रमाणोपन्यसन क्रियत इति चेत्‌ । प्रथमं द्वितीयस्कन्ध एवैवमनुयोज्यं किङ्करनियोजयभवता भवतु किं 
जातं वदामः | एकस्मिन्नर्थे मानानि नानाप्रणाङ्या व्यबस्थापकानि सन्ति तानि चकत्रेत्रोदाह्ृतानि चेन्मन्दबिन्दत्रिन्दुसंन्दोह- 
रूढाणि भवेयुः । ते ते प्रकाराश्च बोध्या बोध्यान्प्रतीति कृपणकरुणावरुणशरणमाचाया उदाजहुरुदाह रिष्यन्ति न जत च 
बा चेतः परं कुरु | ततश्चायं श्छोकाथ: || यतः कषसि देवेश नियम्य सकलं जगदित्यादेजेगत्कपकत्वाद्धे कृष्ण प्रस्तुतमुलूखल- 
कर्पकतया चेति पुनह झृष्णेत्युक्ति: । महायोगिन्महोपाय महाणिमादियोग त्वमाद्यः परः सर्वोत्कृष्ट: पुरुषो व्यक्ताव्यक्तं काय- 
कारणात्मकमिदं विश्वं समस्तं विश्वं जगते तव रूप्यत्वाद्रूपमिति ब्राह्मणा अपरोक्षज्ञानिनो त्रह्माणतीति त्राह्मणोऽपरोक्षज्ञानीति 
गीताभाष्योक्तः । वणविपययो निरुक्तत्वादित्युक्तत्वात्तट्टीकायां । आद्यस्वपरत्वपुरुषत्वमहायोगित्व[दियुतं त्वमन्यद्रूपं 
विदुरित्यपि मानानुयानयोजना ज्ञेया । त्वत्वावन्यपयौयो ऋचां त्वः पो षमास्त इत्या देस्त्बशव्दोऽन्याथकः ॥ २९ | | त्वमेकः 
सर्वभूतानां देह आत्मेति स्छोके देह इति प्रथमान्तेन जडदेहेक्यतोच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय स्वयं पदं विवक्षितं 
दशयति ॥ देहे शारीर इति । तत्रेव त्वमेव काल इति क्षणलवाद्यात्मजडकालात्मकता बिषणोस्तथेब 'त्तरस्मिन्महदादिरूपतोच्यत 
इत्यापत्परच्युत्ये प्रमाणे आह ॥। विष्णुरिति । सर्वशुणो ट्रका दु द्रिक्तःवा द्विष्ण: काल इत्यभिधीयते न तु कालात्मकत्वादि त्यथः । 
कल छेदने कल बन्धने कल ज्ञाने कल कामधेनुरिति च पठन्ति। यथा कामघेजुः सर्वोथीन्ददाति तथाऽयमपि धातुः सबीथः 
व्राचीत्यर्थ इति गीताभाष्यप्रमेयदीपिकाभ्यासुक्तः सकलगुणो द्रिक्तता कालशब्दाथं इत्यथः। अथसान्त: कामधेनुरिति पाठे 











| 
३ 


II, ३ ऑ 


स्क, १० पू , अ. १० रहो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलङ तम ११९३ 


ललिताथ इतरस्तु टीकाक्कदटीकत इत्युपेक्ष्य: | छिष्टार्थेता5पि स्पष्टमाभातीति वामन इति शेष: || ततश्चायं स्छे.कार्थ: || सर्वभूतानां 
देहे आततत्वादात्मा इन्द्रियाणां चेश्वरः स्वविपयशक्तिप्रदस्त्वमेब काल: सवंगुणादीण ईश्वर ईशेभ्यो बरोऽव्ययो नाशशूऱ्यो 
भगवन्विष्णु स्व्वमेको5नतर्भेदहीनस्तत्तदन्तगतरूपः ।। ३० ॥ अ्रक्ृनत्यादेस्तद्वशत्वात्तद्धीनत्वाद्विप्ण्वधीपत्वात्स्वाधीनप्रकृत्यादि- 
कत्वाद्विष्णुः प्रकृत्यादिरित्युदीयते। तत्र दृष्टान्तमाचष्टे | यथेति | भ्रृत्यक्रतादुभ्रूत्यप्राप्रफलात्स्वयं राजा कर्ता जयादिकर्ता 
तत्फलवानितीयते | यथा देह स्वतन्त्रत्वात्स्वाधीनत्वात्स्वयमित्याहु: । अञ्जसेत्यत्रेव प्रागप्यन्वेति । स्वातन्त्यं तट्रतत्वं च शब्द- 
वृत्तर्हि कारण । स्वातन्त्र्य तत्र मुख्यं स्यात्कुतो राज्ञि जयोडन्यथेत्युकत्यनुरोधतो यथा राजेस्येक यथा देहमित्यपरं निदर्शन- 
मिति ज्ञेयं ॥ ततश्चायं स्कोकाथ: ॥ सूले महान्प्रक्ृतिरित्युक्तिमाने च प्रकृत्यादेरिति च कथमिति चेत्‌ । केचिन्महा नित्यप्युदी यंत 
इति योजनमुशन्ति । प्रकृतिग्रहणेनेब महतः प्राकृतस्य ग्रहणं भवत्येवेति तात्पर्ये तदग्रहो मूले तु व्यक्तमव्यक्तमित्युक्त्यनुरोधेन 
महतः पूर्व प्रक्ृतेश्वानन्तरमुक्तिरिति समादधुः । वस्तुतस्तु प्रक्ृतिरादियस्य तस्य महतस्त्थेव प्रकृत्यादिमंहा नित्यन्बयने सोऽपि 
महानुक्तो भवतीति समाधिरवधेयः। त्वं महान्महत्तत्वं रज:सत्त्वतमोसयी सूक्ष्मा प्रकृतिस्त्वं तत्तव्स्वामिकत्वान्महाग्प्र क्रतिञ्चचे- 
त्युदी यते अध्यक्षः पुरुषो जीबस्त्वमध्यक्षः साक्षितया पुरुषः पूणगुणतया शरीरशायित्वेन वा । साक्षिता साक्षितैतस्मिस्त्वयी - 
त्याह ॥ सवंक्षेत्रविकारविदिति । सर्वषां क्षेत्राणां ये विकारा आरम्भकाः प्रथिव्यप्षेजोवाय्वाद्याः खं वायुः प्रथ्वी त्यादेस्तान्वेत्तीति 
स तथा ॥३१॥ गृह्यमाणस्त्वमग्राह्म इति स्छोक एकेन गृह्ममाणव्वा गृह्यमाणत्वे भगवत इति प्रतीयते तञ्च विरुद्धमित्यतः प्रमाणानु- 
सारेणाध्याहारेण स्वयं व्याकृत्य तथोत्तरःछोके छन्नम हिमत्वमुक्त्वा ते नम इत्युक्तिरप्ययुक्तेत्यतो व्यवस्थापक तन्मानमुदाहरति ॥ 
स्वात्मनेति । स्वात्मना गृह्यमाणः स्वैः स्वकीयः कपापदैरास्मना च गृह्यमाण इत्यथः । अग्रह्ममाण: स्वस्वेतररपि । अनन्तमिति 
वेतीशस्त्वनन्तत्बं तथा । अनन्तस्य तु सङख्याने न तु सर्वज्ञता भवेदित्येकादशतात्पर्योक्तेः । ज्ञेय एतैः सदा युक्तेभंक्तिमद्धि: 
सुनिष्ठितैः । ज्ञानगम्यमित्यादेश्च । आचार्यचरणेऽपि स्वेनात्मनेत्येतावता पूर्तों यत्स्वात्मनेत्यूचे तेनासूचयदमुम्थमिति ज्ञेयं । 

अन्येषां स्वाननुग्रहीतानामनुग्रहीतानामपि साकल्येन छन्न: स्वस्य न तु छन्न इत्यन्बय: || ततम्चायं रक्वोकद्विका्थ: ॥ व्यक्ता- 
व्यक्तत्वे एव भगवत इत्यवगमयति ॥ ग्रह्ममाण इति । स्वैरात्मना च गृह्यमाणः स्वैः साकल्येन तथा55त्मना चेतरे: सवथा5. 
ग्राह्य: । ते च क इत्यत आह | प्राकृतर्विकारेमहदाद्यमिमानिमिन्रह्यादि भिगुणे: सत्त्वाद्यमिमानिनी भिरप्राह्य उक्तरीत्या । गुण- 
संस्थितेगुणानां कार्यन्मुखीभवनादुत्पत्तेरिति यावत्‌ प्रागेव सिद्धं स्वां विज्ञातुमिहाधिकारिवग को5हति न कोञ्पि। मूले 
विज्ञातुमित्यत्र विपदार्थ: साकल्यादिरूप इति ज्ञेयं | इह जीवराशौ कोऽपि पुमानहति चेत्स इयदामननादित्यादेः कञ्चतुर्मुख 
एवेत्याबृत्त्याउन्वय: । कश्छन्दसां योगमावेद धीर: । वेदाहमेतं पुरुष महान्तं | त्रह्मनं पश्यति स्फुटमित्यादे: | वासुदेवाय वेधसे 
ज्ञानस्वरूपाय तस्मे दयोदयाभाबदशायां परोक्षाय तुभ्यं दयोदयेऽपरोक्षभूताय तस्मे शापापनोदकतया नारदेरिताय तुभ्य- 
मिदानीमस्माद्टशां दृशां बिषयायेंति वा । आत्मद्योतैरात्मना द्योत: प्रकाशः कार्योन्मुखता येपां तेगुण: सत्त्वादिभिः प्रकत्येति 
यावत्‌ | छन्नमहिमा माहात्म्यं यस्य तत्तस्मै ब्रह्मे शुणपूणीय। तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकमिति 
रतेः । पिहितत्वमपीत रापेक्ष येति प्राग्विवृतरीत्या ज्ञेयं । नमोऽस्त्विति शेषः ।। ३२-३३ ॥ 


श्रीसुबोधिनी 


दशभिः प्राणश्रचट़लो कैश्चक्रतुः स्तोत्रमुत्तमम्‌ । ज्ञानवैराग्ययोरत्र निणयः समुदीरितः॥ १॥ 
मूलरूपो भवान्‌ पूर्व जगद्रुपस्तथेव च । मध्यरूप इति त्रेधा ज्ञानरूपो निरूपितः ॥ २॥ 
माहात्म्यज्ञापनार्थाय दुज्ञयत्व॑ च वणितम्‌ | सर्वरूपोपि सर्वस्मिन्‌ गृह्यमाणेन ग़ृह्यते॥ ३॥ 
आध्यास्मिकस्ततो नायं भौतिकोपि ततो नहि । दैबिकत्वेन सव: स्यात्‌ इयं तस्माच जायते ।। ४ ॥ 
अतः सर्वत्वकत्‌ त्वे ज्ञानभक्ती फलिष्यतः । अतो ज्ञानं निरूप्यादो भक्तिमाहतुरुत्त माम्‌ ॥ ५॥ 
अनेन्तैव च वैराग्यं ज्ञानाजनकता यदि | तदा सब परित्याञ्यसन्यथा स्याद्‌ विनाशनम्‌ ॥ ६॥ 
भक्तिसिद्ध्ये तु यज्‌ ज्ञानं स्छोके प निरूप्यते । अग्यथाभावशङ्काया व्यावृत्त्यय भवान परः॥ ७ ॥ 
भगवन्तं नमस्कृत्य गमनप्राथना कृता । तद्युक्तं सक्तिमतामिति भक्तिस्तु षड्गुणा ॥ ८ ॥ 
SN ~ *९ २७ 2: ~ दो बुद्ध ४ ७ ~ न 
भक्त: सहेव सा कार्यी परोक्षणव सिध्यति। गुप्रो रसस्तदोद्बुद्धो रसतां याति नान्यथा ॥ ९॥ 
गुणप्रधानभावत्वमेकत्र हि विस्ध्यते | अतोत्र भगवाँल्लीलां स्वयं कतुं समुद्यतः ॥१०॥ 
स्वस्येव रसभोगाथ परार्थ बेत्यनिणयः | ताभ्यां विमोचन नेव शक्यं पक्षद्वयेपि हि।॥।११॥ 


पूर्वस्मृतिः सन्दिग्धेति तन्निणयार्थं भगवानागत इत्युक्त, सा स्म्रतिः सर्वलोकप्रसिद्धा भवत्विति झृष्णस्वरूप ज्ञातं 

निरूपयतः, “ज्ञानी प्रियतमोतो म” इतिवाक्यात्‌ , अन्यथा सबब स्तुतिविरुध्यते; तत्र प्रथमं पुरुषोत्तमो भवानित्याहतु: कृष्ण: 
~ ~ CG गो क्त बक 

कृष्णेति, आदरे बीप्सा, कृष्णः सदानन्दः, स एव कृष्णनामा च, उभयविधाज्ञाननिवृत्त्यथ वा तथोक्तं, आकृत्या चेष्टया च 
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र © ० 
नावयो श्रम इत्याहतुमहायो गिन्निति, लोकिका अपि नानायोगचर्यायां प्रवृत्ता हीनभावं न प्राप्नुवन्ति कुतः पुननिर्दोषिपूण गुण- 
विग्रहः ? अतो नामरूपे वणनीयेथ न बाधके, श्राद्य इति, मूलभूतत्वमेव महत्त्वं सबं हिं स्वापेक्षया महत्त्वं ज्ञातव्यं, प्राद्यस्तु 
तथा, आद्यत्व सतान्तरे चेतनस्यापि सम्भवतीति तदूव्यावृत्त्यथ माह पुरुष इति साङख्यतुल्यतामाशङक्याहतुः पर इति, पुरुषोत्तम. 
इत्यथः, निराकारपक्षनिवृत्त्यथ पुरुषपद्‌, तस्मिन्‌ पक्षेयंविक्कतो भवेदेव, परः कालादीनामपि नियन्ता, एवं भगवतो मूलरूपत्वं 
निरूप्यकार्यरूपाभावे मूलरूपत्वं नोपपद्यत इति कार्यस्य चान्यथात्वे तस्य गौणत्वमविकतत्वमसङ्भित्वं च विरुध्यत इति कायरूप- 
मपि त्वमेवेत्याहतुव्यक्ताव्यक्तमिदमिति, इदं सवमेव जगद्‌ द्विरूपमेब भवति कालेनापरिगृहीतमव्यवतं भवति परिगृहीतं व्यवतं 
भबति, आकाशपरमाण्बादीनामपि व्यक्ततेति केचित्‌, तदा सवमेव जगत्‌ कालादितृणस्तम्बान्तं व्यक्तमव्यक्तं च भवति, अवयु- 
त्यानुबादो वा, उभयथापीदं जगत्‌ तवैव रूपं, अत्र प्रमाणमाहतुन्रह्मणो बिदुरिति, ब्रह्मणो वेदात्‌ , ब्राह्माणा इति वा, ते ब्रह्मण 
इति वा, तदा सवी एव श्र॒तयः प्रमाणमित्युक्त भवति, रूपमिति स्वरूपं निरूपकं बा ॥ २९ || एवं सर्वरूपत्वं भगवतो निरूप्या 
घिदैविकभ्रकारेणापि सर्वरूपत्वप्राहतुस्त्वमेक इति, तत्तदाधिदैविकानां भेदो भविष्यतीत्याशङक्याहतुरेक इति, देवादीनामुत्त 
सत्वात्‌ तदाधिदेविकत्वमस्तु कमिकीटाधिदैविकःबं तु न भविष्यती त्याशङक्याहतुः सर्वभूतानामिति, आत्रह्मतूृणस्तम्बान्त्जीति- 
भेदानां देहा प्रसवः प्राणा ग्रात्मान्तःकरणमिन्द्रियाणीश्वरो जीवः, स्वात्मा जीवो वा, इन्द्रियपदेन प्राणाः, इन्द्रियाण्यन्तःकरणं 
च, ईश्वरोन्तयौमी, आधिभोतिकादीनामीश्चरो वा, देहद्यसहितजीवस्य वा, नियामकण्वपक्ष भिन्नतया कालादीनामपि तथा 
त्वमिति कालादिरूपतामाहतुस्त्बमेव काल इति, कालो भगवच्चेष्टेति केचिद्‌, वस्तुतस्तु त्वमेव काल', तत्र हेतुमाहतुर्भगवानिति, 
ऐम्धय सर्वस्यापि कालकत मेवेति काल एवेश्वरः, तथा बलमपि, तारुण्य एव बलं, तपोयोगादिभिरपि कालपु्टेरेब बलं सिध्यति, 
यशोपि काल एव, न हि सर्वदा कस्यचिद्‌ यशो भवति, एवमन्येपि गुणा: कालान्बयव्यतिरेकात्‌ काल एब षड्गुणहेलुरिति गम्यते, 
नलु कालस्तु विप्ण्ञात्मकः, यो हि व्यापको भवति स कलयति न हि योयं व्याप्तुं न शक्रोति स कलयति, अतो विष्णुरेव 
कालो नान्य इत्याशङक्याहतुविष्ण रिति, त्वमेव विष्णुराधिदैविकः कालो यज्ञरूपो वा पालको वा सत्त्वात्मकः, तस्य भिन्नत्वे 
भगवतस्तदधीनत्वं स्यात्‌ , भ्रव्ययोक्षरमपि त्वमेव, अन्यथा भगवतः समवायित्वं न स्यात्‌ , अक्षरमेव हि समवायिकारणं प्रकतिः 
पुरुषोपादानत्वात्‌ , “सव समाप्नोषि ततोसि सबं” इति सर्वत्वमन्यथाप्युपपद्यते, वस्तुनः परिच्छेदकत्वं न सर्ववादिसम्म्रतिपन्नं, 
अतोक्षरो भगवाने वेश्वररूपमप्यन्तयीमिरूपं भिन्नरूपं वाधिकारित्वेन निर्दिष्टं यस्यासाधारणो धर्म ऐश्वयं भवति॥ ३-॥ 
एवमाधिदैविककरालादिरूपत्वं निरूप्याध्यात्मिकत्वमाधिभोतिकत्वं च निरूपयितुं मध्यमभावं निरूपयति त्वं महानिति, सर्वस्यापि 
जगतोङकुरभूतो महान्‌ . तस्यापि क्षेत्ररूपं प्रकृतिः, तस्या अपि कार्योत्पत्तिसाधारणरूपं योनिवद्‌ या प्रकृतिः सा सूक्ष्मा, तस्या 
अपि मूलभूता गुणाः, तन्मय्याधिदैविकी प्रक्ृतिगुणाश्च त्वमेव, एवं पञ्चरूपत्वमुक्तम्‌ एवं योनिरूपत्वमुक्बा बीजरूपरबमाहतुः 
स्त्वमेव एरुष इति, तस्याः प्रकृतेः पुरुषस्तस्यास्तावत्त्वसम्पादकः, श्रध्यक्षः साक्षी, साक्षिरूप भिन्नमितिसिद्धान्तः, क्षेत्रज्ञश्च तथा 
क्षेत्राभिमानी जीवः सोपि क्षेत्रज्ञो भवति, क्षेत्रं जानातीतिव्युत्पत्त्या यः क्षेत्रज्ञः स मुख्यो भवान्‌, एतावता यत्रे प्रमाणप्रबृत्तिः 
केतापि प्रकारेण तदेव भवानित्युक्तं भवति ॥३१॥ तत्‌ प्रमाणं श्रतिरेव न तु प्रत्यक्षमित्यलौकिकत्वसम्पादनार्थ भगवतः प्रत्यक्षः 
्राह्यत्वं निराकरोति ग॒हयमाणेरिति, गरह्मसाणघटपटादिभिः कृत्वा त्वमग्राह्यः, तद्रूपोपि तैगृहीतैने गृहीतो भवसि, न वा तैः सह, तेषां 
धर्माणां त्वदाञ्चयाणां धर्म्याश्रयसह्‌भाननियमात्‌ , तत्र हेतुविकारेरिति, विकारे हि प्रकतिने प्रतीयते यथा सन्निपाते, तत्र प्राक्त 
स्तिरोभवति, स्वप्रकाशमेव हि जडे: सह भासते यथा ज्ञानं विषये:, तथा भगरानपि विषयान्‌ प्रकाशयन्‌ विषये: सह कुतो न भासत 
इति चेत्‌ तत्राहतुः प्राकृतरिति, प्रकतिहि जडा पुरुषाच्छादिका, प्रकतौ प्रविष्टं पुरुषं न प्रकाशयति तथा प्राकृतैरपि तत्र स्थितो 
भगवानाच्छाद्यत इति न भगवान गद्यते, ज्ञानं त्वःयनिष्ठं, नलु पुरुषो भगवान्‌ प्रकि स्त्रियमुपमद्य कथं न प्रकाशत इत्या शाङ्‌- 
क्याहतुर्गुणेरिति, गुणा हि बन्धका रञ्जकाञ्च, अतः प्रकृतो प्रबिष्टस्तदूगुणानुरक्तस्तदूगु णेवंशो क्रियत इति तैः सह न प्रकाशते, 
ननु गुणा: साम्प्रतमेव जाता भगवांस्तु मूलभूत इति गुणश्षोभात्‌ पूवमेव ज्ञातवोत्तरत्रापि तदनुवृत्तिः कथं न क्रियत इत्याशङक्य 
तत परिहरन्तो भगवांस्तथेव करोतीत्यत्र हेतु वदन्तो तादृशस्य भक्तिमागांप्रबतेकत्वमाहतुः कोन्विहाहंतीति, इहास्मिन्‌ संसारे 
न्विति वितक, पश्चादुद्धतः को वा प्राक्‌ सिद्ध गुणक्षोभात्‌ पूवस्थितं बिज्ञातुमिदमित्थंतया द्रष्ट महति ? अपि तु न कोपि, 
नःब थमप्यात्मत्वान्नेदानीं सिद्ध: कुतो नाहंतीति चेत्‌ तत्राहतुगुणसवत इति,गुणेवेष्टितः, गुणा हि पूव बुद्धि दूरीकत्य स्वरूप 
मप्यावृतवन्त:, अतो ज्ञाठज्ञेययोरावरणान्न ज्ञानं सम्भवति ॥ २२ ॥ [ 
( १ ) भीप्रभचरणविरचिता भ्रीटिप्पणी 


दशमेध्याये त्वमेव काल इत्यत्र, वस्तुनः परिच्छुदक्त्वमित्यादि | ननु समवेतस्य वस्तुनो घटादेः परिच्छिन्नत्वेन 


तत्समवायिनो भगवतोपि परिच्छेदापात इत्यत आह वस्तुन इत्यादि । सर्व ब्रह्मेति वादी सव वादी । तथा च तन्मते स्वस्येव 


सर्वभवनसामथ्यॅन वस्तुरूपेणाप्याविभाव इति न तत्क्ृतपरिच्छेदशङ्का भगवतीत्यर्थः। अथवा समवेतस्य परिच्छिन्नत्वेपि न 


 स्रमवायिनस्तथात्त्रं सर्वेषां वादिनां सम्मतं, शाब्दस्य तथाव्व्रेप्पाकाशस्यातथात्वादित्यथं; | गहयमाणरित्यत्र तेषां धर्माणा- 
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मित्यादि । भगवदूग्रहणहेतो सत्यप्यग्रह इति वक्त' तद्धेतुमाहुः तेषामित्यादि । तेषां घटादीनां त्वदाश्रयत्वादाश्रयस्य च सह 
भाननियमात्तथा भवितुं युक्तमित्याद्यपक्षे धर्माणां घटादिधर्माणामपि तथात्बाद्धर्मिसहुभाननिथमात्तथेत्यर्थंः | यद्यप्येवं घर्मिपद- 
मनथकं तथापि प्रत्येकं भिन्नहेतुकथनाथमिति ज्ञेयम्‌ । एवं सत्यप्यग्रहे हेतुमाहेत्याहु: तत्र हेतुरिति॥ ३:३२ ॥ 

रति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


( २ ) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 

कृष्ण कृष्णेत्यत्रा भासे पूर्वमिति, देवर्षिमें प्रियतम इत्यात्रान्यथेत्यादि, ज्ञानाभावे सवव स्तुतिरपराथकारिणी स्याद्‌ 
योन्यथा सन्तमात्मान” मितिवाक्यादित्यर्थः, उभयविधाज्ञाननिवत्यर्थ मिव्युक्तरूपनामविषयकसदानन्द्वज्ञानाभावनिवृत्त्यथं, 
महत्त्वमिति महायोगिपदेकदेशोक्त, तथेति सवोपेक्षया महान्‌, निराकारेत्यादि, एवं च पुरुषपद्स्थप्र योजनद्वयं ज्ञापित, तस्मिन 
ति निराकारपक्षे, श्रन्यथात्व इति मिथ्यात्वे विकृतर्वे भिन्नत्वे च, तस्येति समवायिनः गोणत्वमिति सगुणत्वं कालपरि- 

ग्रही तेव्यक्तत्वं व्यभिचरतीव्यत श्राहुराकाशेत्यादि, नन्वेबं सति मतान्तरस्य न सङ्ग्रह इत्यत श्राहुरवयुत्यत्यादि, सब जगदनूद्य 
तत्र व्यक्ताव्यक्तत्वं विधीयत इति मतात्तरस्यापि न सङग्रह इत्यर्थः, उभयथेति मतद्वयप्रकारेण, निरूपकमिति ज्ञापकम ॥२९।। 
त्वमेक इत्यत्र देहस्वास्मेन्द्रियेश्वर इतिपाठेथीन्तरमाहुः स्वात्मेत्यादि, ईश्वरपदव्याख्यान्तरं व्वग्रिमेश्वरपदपुनरुक्तिभिया, 
तथयात्वमितीश्वरप्वं, वस्तुतस्त्विति तु चेष्टात्वेपि भेदाभावध्रतिंपादनाय, अन्यथा “भगवत्कृतिः फालरूपे त्यादिसत्त्वशोधकाध्या 
यीय: पूव मन्थो विरुध्येत, तस्येति पूर्वोक्तरूपत्रयस्य, ग्रन्यथापोत्युक्तत्राक्याद्‌ व्याप्त्यापीत्यथः, घस्तुन इत्यादेरथ टिप्पण्यामाहु 


' नेन्वित्यादिनेत्यथं इत्यन्तेन, नन्वक्षरत्वेन निरूपिते सर्वरूपसङग्रहात्‌ पुनरीशवरपदस्य कि प्रयोजनमत आहुरीइवररूपमित्यादि 


“च्चेश्वरः सर्वभूताना”मिति गीतायां निरूपितम्‌ ॥ ३२ ॥ त्वं महानित्यत्राव्यात्मिदात्वमित्यादि पदार्थौनां तथात्वं निरूपयितुं 
भिन्नमिति प्रतिशरीरस्थान्तयीमिरूपाद्‌ भिन्नमित्यथः, तत्‌ कि साक्षिरूपमत ग्राहः क्षेत्रज्ञ इत्यादि, स मुख्य इति क्षृत्रज्ञं चापि 
मां बिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारते” तिवाक्योक्तः, मूलस्थमग्रिमं विशेषणमेतेनैब व्याख्यातमिति न पूननिर्दिष्टं, तथाप्यत्र विकारवित्पदेन 
विकाराणामाध्यात्मिककत्वमुक्तं व्रत्तिरूपाणां पदार्थानां तथात्वादिति ज्ञेयं, अम्रिमे भौतिकत्वं स्फुटमेव, एतावतेति तत्तद्रपस्य 
भगवत्त्वनिरूपण नेत्यथः ।। ३१ ॥ गहयमाणेरित्यत्र तेषां धर्माणामित्यादि तेषां घटादीनां समवायेन त्वद्धर्माणां संयोगेन त्वदा- 
श्रयाणां तथा नियमादित्यथः, त देतट्‌ षिप्पण्यामाहुभ॑पवदूग्रहणत्यादि, तद्धतुमिति ग्रहणहेतु, तथात्वादित्याश्रितत्वात्‌ , तथति 
भानमुक्तं भानहेतुकथनाथंमिति समवायेन संयोगेन च भानहेतुकथनाथ सुबोधिन्यां तत्र हेतुरित्यग्रहर हेतुः, सन्निपात इति 
सन्निपाताख्यें रोग, घ्राकृत इति स्वभावः, तथा च तिरोभावान्‌ न भासत इत्यथः, न गयत इत्यस्मदादिभिन ज्ञायते, तर्हि 
ज्ञानिभिः कथं ज्ञायत इत्यत्राहुर्ज्ञानं त्वन्यनिष्ठमिति तथा च संयोगसमवाययोरभावेन तन्‌ नाच्छाद्य॒त इति ज्ञानिभिज्ञायत 
इत्यथः, ननु स कुतो न प्रकाशत इ याकाङ्कायां तं पक्षमुपपाद्य दूषयन्ति नन्वित्यादि न प्रकाशत इत्यन्तं, कथं न क्रियत इति 
जीवेरितिशेषः | तत्‌ परिहरन्निति ग॒णक्षोभात्‌ पुवंमपि ज्ञानाभावकथनेन स्वतोनुर्वात्त परिहरन्‌, तथव करोतोति प्रकृति 


स्वाच्छादिकां भगवान्‌ करोति, तादशस्येत्यादि स्वतन्त्रस्य भबितमागंप्रवतकत्वं हेतुत्वेनाहेत्यर्थः, तथा च स्वस्य भक्त्येक- 
लभ्यत्वं भवत्वित्येतदथ तथा छुतिरितिभावः॥ ३२॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 

कृष्ण कृष्ण इत्याभासे श्रन्यथेति स्वरूपज्ञानाभावे इत्यथः, व्याख्याने, वीपसातः पक्षान्तरमाहुः कृष्ण इत्यारभ्य 
तयोक्तमित्यन्तेन नामछूपे इति मानुषत्वेन प्रदशितं रूपं तदूबुद्ध्या व्यवहायंमाणं नाम चेत्यथः, तस्मिन्‌ पक्षे इति पुरुषत्व- 
मात्रपक्षविकृतो भवेदतः परस्वमुक्तमित्यर्थः, कार्यस्येति अन्यथात्वे अत्यनिमित्तकत्वे समवायिमात्रस्य मदादेरिव निमित्तापेक्षया 
गौणत्वं स्यादितिशेषः, मूलस्थरूपपदस्याग्रे निरूपकत्वार्थोपि व्याख्येयस्तमादायेदसुक्त, निरूपकं निमित्तत्वेन ज्ञापकमित्यथ 
प्रवयत्येति सर्वमेव ऋदाचिद्‌ व्यक्तं कदाचिदव्यक्तमिति प्रथमः पक्षः, किश्चिद व्यक्तं किख्रिदव्यक्तमित्यवयुत्यानुवादः, अबयु 
त्यामिश्रीकत्यानुवाद इत्यर्थः ॥| २९ ॥ त्वमेक इत्यत्र स्वात्मपदेन जीवकथने देहा इति प्रथमाबहुवचनान्तं ज्ञेयं, देहस्वात्मेति 
पाठेऽथेमाहुः ग्राधिभौतिकादीनामिति, देहद्वयेति देहपदेन स्थूलशरीरं इन्ट्रियपदेन सूक्ष्मशरीरं तयोः स्वात्मनश्चश्चर इत्यथः, 
साहित्यमार्थिकं ज्ञेयं, श्रवययपदव्याख्याने अक्षररवेन हेतुना समवायित्वं साधितं, यद्यपि सर्वत्वेनापि हेतुना सम्भवति 
तथापि वाक्येन सर्वव्याप्त्यापि सर्वत्वसम्भवात्‌ सर्वत्वं न समवायित्वञ्याप्यमतोक्षरत्वमेब हतुः, वस्तुन इति समवेतस्य 
वस्तुनः स्वपरिच्छिन्नत्वधर्मेण समवायिपरिच्छेदबोधकत्वं नास्तीत्यथः, परिच्छेकत्बं परिच्छेद्‌बोधकस्वमित्यथः, अत इति 
भगवतः समवायित्वे दोषाभावादित्य्थः, टिप्पण्यां, परिच्छेदापात इति परिच्छेदशङ्कत्यथः, घटादेः समवायिनो मृदादेरपि 
परिच्छिन्नत्वादितिभावः, सर्वभवनेति स्वस्येव साम्येन तथाविभाबो न तु निमित्तान्तरापेक्षा, अतस्ताइशसामथ्यवति न सा 
शङ्कत्यर्थः, तत्कृतेति समवेतपरिच्छिन्नत्वक्तेत्यर्थेः, सुबोधिन्यां निदिष्टमिति आधिभी तिकादीनामीश्वरत्वेन पूर्वोक्तमित्यथ: ३० 
गृह्यमाणेरित्यत्र तव्र पोपीति ते घटादयो रूपाणि धर्मा यस्य घटादिधमेक इत्यथः, घमीणामिति धमत्वाद्‌ धमिसहभानं 
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११९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. १० छो, २९-३२ 


स्वदाश्रयत्वात्‌ त्वद्रपाश्रयसह्‌भानमित्यथः, प्रक्गतिरिति स्वरूपमित्यर्थः, यथा निमेले जले तलभूमिः सम्यक्‌ प्रतीयते न तु समले 
तथेति ज्ञेयं, तत्र प्राकृत इति विकारे सति प्रकृतिसिद्ध: पदाथस्तिरोभवतीत्यर्थः, एवमाश्रयसहभाननियमेपि तद्ग्रहणेन गृहीतो 
न भवतीत्यत्र हेतुरुक्तः, धमिसहृभाननियमेपि तैः सहभानं नेतिपक्षे तु कथनार्थ प्राकृतेरितिपद्मित्याशयेंन तदाभासमाहुः 
स्वप्रकाशमेव हीति, ज्ञानस्य धसी विषयाः, यथा जडंविषय: सह स्वेषां विषयाणां प्रकाशो येन तादृशां ज्ञानं भासते, विषय- 
बिषयकज्ञानवानहसिति प्रतीतिजीयत एवेस्यथः , ननु यथा सू यादीनां घटादिप्रकाशकत्वान्‌ न ते: सहभानं तथा भगवतोपि न 
भानमित्याशङ्कय दृष्टान्ते स्वप्रकाशमेवेत्युक्तं, सूयौदयस्तु सवमेव प्रकाशयन्ति न तु तमेव विषयमित्यथ:, भगवानपीत्यपि 
शाब्दस्य प्रकाशायन्नित्यनेनान्बयः, प्रकृतिहीति यथा प्रक्कतिः पुरुषाच्छादिका तथा प्राकृता भगवदाच्छादका इत्यर्थः, ननु तदा 
तैज्ञीनं कुतो नाच्छाद्यते इत्यत आहुः ज्ञानं स्विति पुरुषनिष्ठमतो धर्मेभ्यः प्रथक्‌ स्थितत्बान्‌ न तैस्तदाच्छादनमिव्यर्थः, हेतु 
वदन्निति भक्तिप्रवतनं हेतुज्ञयः, भक्तिमार्गप्रवतकत्वमाहेति स्वरूपस्य ज्ञानायोग्यकरणेन भगवता भक्तिमार्ग एव प्रवर्तित 
इति भाबः ॥ ३२ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजना 
स्तुतिस्छोकाथनिरूपणे द्यं तस्मादिति यतः अयं भगवानाधिदैविकः अतः तस्मात्‌ आधिदैविकात्‌ इयं भोतिका- 
ध्याल्मिकरूपं द्यं जायत उत्पद्यते इत्यथः, ज्ञानभक्ती फलिष्यत इति ब्रह्मत्वेन सवत्र ज्ञानं फलिष्यति माहात्म्यज्ञानेन भक्तिः 
~ < 
फालष्यतीर्‍यथः । २९ ॥ 
( ५ ) भगवदोयनिभयरामर्निमता श्रीसुबो धिनी कारिकाव्याख्या 


स्तुतो कृष्ण कृष्ण महायोगि'न्नित्यादिदशशछोकार्थीन्‌ विचारयन्ति दशभिरिति, का? २७३ । प्राणशब्द इन्द्रियबाची 
वृक्षाणां निरिन्द्रियत्वमते शापेन वृक्षत्वेन प्राणा नष्टा इति पुनः प्राणसम्पादनार्थमिति सङख्यातात्पयं, प्राणान्‌ बिभ्रति 
ति प्राणभ्रतस्तादश: ज्छोकेरित्यथ:, ज्ञानेति काऽ ८७३ | अत्र स्तुतौ द्वयोरपि निर्णय उक्तः, ज्ञाननिणयेंनेव वे राग्य- 
निर्णय्र इत्यग्रिमकारिकायां वक्ष्यन्ति “अनेनेव तु वैराग्य”मित्यादिना, मूलरूप इति का० ८८ । मूलादिरूपाणि क्रमेण स्छोक- 
त्रयप्रतिपाद्यानि, “कृष्ण कृष्णे”त्याद्यश्लोके मूलरूपः, जगद्र पो देहेन्द्रियादिरूप:, मध्यरूपो महत्तत्त्वप्रकृत्यादिरूपः, “गृह्म- 
माणेस्त्वमग्राह्म” इति चतुथःछोकाथमाहुर्माहात्स्येति का० 5९३ । श्राध्यात्मिक इति काऽ ९०३ । यस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वस्मिन्‌ 
गहयमाणेपि पुरुषोत्तमो न गृह्यते ततो हेतोरयं पुरुषोत्तमः आध्यात्मिकरूपः आधिभोतिकरूपश्च न भवति, किन्तु देविकत्वेन 
स्वरूप: स्यात, तस्मात्‌ पुरुषोत्तमात्‌ दयमाध्यास्मिकमाधिभोतिकं च जायते इत्यथः, “त्त्रमेकः सबभूताना”मिति द्विती यः्होके 
आधिदैविकत्वेन सवरूपत्वमुक्त, “त्वं महा”निति “गृह्यमाण”रिति तछोकद्रयेन आध्यास्मिकाधिभोतिककत्‌ त्वयुक्तं, श्रत इति 
का० ९१३ | “तवमेक' इति ऋोकोक्त सबरूपत्बं जीवानां ज्ञानं फलिष्यति, शछो कद्वयो क्तमा्यात्मिकाधिभौतिककत्‌ त्वं च भक्ति 
फलिष्यतीत्य्थः, श्रत इति का० ९१३ । ध्रतः ज्ञानभक्तिफलनादेव “तस्मे तुभ्यमिति पञ्चमञ्होके ज्ञानं, “यस्याबतारा’ इति 
पछ्ठःछोके च भक्तिमाहतुरित्यथः, अध्यायाथसङ्गति दशेयन्तो वैराम्यन्तिण यमाहुरनेनेवेति का० ९२३ । भ्रनेन ज्ञाननिरूपशेनैव 
वैराग्यं निरूपितं भवतीत्यर्थः, तत्र प्रकारमाहुज्ञांनाजनकता यदीति, ब्रह्मत्वेन ज्ञानाभावे सवं त्याज्यं, घ्रन्यया त्यागाभावे 
विनाशः स्यादित्यर्थः, भक्तिसिदध्यं इति भक्तिसिद्ध्यं तु यज्‌ ज्ञानं तत्‌ षष्ठे विनिरूपितं का० ९२३ । “यस्यावतारा” इति 
उक्वोके इत्यर्थः, “स भवान्‌ सरवलोकस्ये”ति सप्तमञ्छोकार्थमाहुरन्यथेति का० ९३३ | “नमः परमकल्याण” त्यष्टमञ् काथमाहु- 
भगवन्तं नमस्कृत्येंति, “अनुजानीही”ति नवमस्छेकार्थमाहुगंसनप्राथेना कृतेति, ननु तयोभेक्तत्वेन भगवन्तं परित्यञ्य गमनाय 
प्रथन॑ कथमित्याशङ्कापूर्वंकं तत्परिहारमाहुस्तदयुक्तं भक्तिमतामिपयादिना, का० ९४३, ९५३ । तदयुक्तं भक्तिमतामित्याशङ्का, 
अग्रे भक्तिस्तु पड्गुशेत्यादिसमाधानं, तथा च तदयुक्तं भक्तिमतामितीत्यस्यानन्तरं चेदिति शेषग्रन्थो ज्ञेयः, एतेन “वाणी 
गुणानुकथने” इति दशाम तछोकाथ उक्तः; भक्तः पढङ्गान्येतच्छ्लोकोक्तानि कीतनश्रवणादीनि, तथा च ताषदृशाभक्तिकरणाय 
गमनमितिभावः, ननु व्रजेपि भक्त: सह्‌ भक्तिसम्भवे किं पर क्षभजनेनेत्याशङ्कयाहुगुणश्रधानेत्यादि, काः ९३४, ९७३ । भगवान्‌ 
गोकुले भक्तम्राधान्येन स्वगौणभावेन च लीलां करोति, इमो तु ताटशलीलायामनधिकारिणो, _ एकस्यामेव गोङुललीलायां 
त्रजस्थः सह्‌ गुणभाव एताभ्यां सह प्रधानभावइच विरुध्यते, श्रतः कारणाद्‌ गमनध्राथना कृतेति पूवे णान्ययः, ननु वन्धमो चनं 
ताभ्यां कुतो न कतमिव्याशाङ्कयाहुरत्र भगवान्‌ लीलामिति अत्र गोकुले भगवान्‌ स्वस्यव रसभोगाथ गोण भावेन स्वयं नीलां 
कतु समुटातस्तेषु वा रसाधिवयसिद्धचथ तदधीनो जात इति निणयो नलकूबरमणिग्रीवयो- [सीत हे किञ्च, पन :य स्वाथ 
लीलापक्षे परार्थपश्चे च ताभ्यां भगवत उलूखलबन्धर विमोचन नेव शक्यमिति ताहशलीलायां स्वारधिकारं म.वा भक्त: सह 
परोक्षमजनसिद्ध्यर्थ गताविति भावः, इदं दाम्ना चोलूखले बद्ध”इत्यस्य विवरणे स्फुटम्‌ || ९७३ ॥ 





स्कं. १० पू, अ, १० हो. २९-३२ | अनेकव्याख्यासमरलैङकृतमै ११९७ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


'लव्धभक्ती भविष्यत’ इति नारदवाक्यं स्मरन्तो ततो भक्ति प्रार्थयितुं स्तुवन्तो प्रथमं गोपवालकप्रणामस्यानौचित्य- 
माशङ्कय तत्परिहार तावाहतु:--ऋष्णेति । हे कृष्ण हे कृष्ण, सदानन्दमूर्तं ! हे महायोगिन्‌ अचिन्त्यप्रभाव ! न त्व गोपाल 
किन्तु परः पुरुष: पुरुषोत्तम: । तत्र हेतुमाहतु:--आद्य इति | सर्वजगत्कारणभूतः | “तदपि न निमित्तमात्रम्‌ , कितु उपादान 
मपि त्वमेव? इत्याशयेनाहतु:- व्यक्ताव्यक्त स्थुलसूक्ष्ममिदं सब बिश्वं ते तव रूपमिति ब्राह्मणा 'त्रह्म जानातीति ब्राह्मण 
इति वाक्यात वेदतात्पर्यज्ञा विदजानल्ति ॥ २९॥ एवं सामान्यत उक्तमेव सवकारणत्वं सर्वरूपत्वं च विशेषतः प्रप्चयतः -- 
त्वमेक' इति द्येन । सर्वेषां भूतानां प्राणिनां यें देहाः, असवः प्राणाः, आत्मा अहङ्कारः, इन्द्रियाण च तेपामीश्वरः रक्षकः 
स्त्वमेक एव । “ननु रक्षकत्वेन विष्णरेव प्रसिद्ध’ इःयाशङ्कयाहतुः-विष्ण॒स्त्वमेवेति। रज:सत्त्वतमआत्मिका सूक्ष्मा 
प्रकृतिस्त्वमेत्र तव शक्तिरेव, तस्क्षोभकः कालोऽपि त्वमेव, तव चेष्टारूपः। प्रक्ृतिकार्यो महानपि त्वमेव । प्रकृतिप्रवत्तकः 
पुरुपोऽपि त्वदंशत्वात्वमेव । अध्यक्ष: सर्वसाक्षी । एतदेव स्पष्टयतः-सर्वक्षेत्रेऽपि सर्वेपां यानि सर्वक्षेत्राणि देहेन्तद्रियान्तः- 
करणानि, तेपां ये विकारा रोगरागादयस्तान्‌ वेत्तीति तथा इश्वरः सर्वनियन्ता । एवं सति बिकारित्वमाशाङ्कःयाह्‌तुः- अव्यय 
इति । अपक्षयादिविकारशूत्य इत्यर्थः । “सर्वरूपस्वं बिकारशूत्यत्वं च परस्परं विरुद्धमेव, तत्कथं सम्भवति’ तत्राहुः 
भगवानिति । अचिन्त्यान न्तैश्चर्यादिमानित्यथः ।। ३०-३१ ॥ ननु “अहमेव चेत्‌ सर्व तहि तत्तप्पदाथज्ञाने जातेऽपि मम ज्ञानं 
किं न भवति ? भवति चेत्‌ तदा सर्वोऽपि ब्रह्मवित्‌ स्यात्‌ , मुच्येंतापि। तथा सति तत्रतत्र साधनोपदेशादेव्यंथता च 
स्यात” इत्याशङ्कयाहठः-ग्रह्ममाणे रिति । विकारेः वुद्धयहङ्कारे द्रयादिभिः कायस्त्वं द्रष्टा रह्यो न भवति न गृह्यसे । तत्र 
हेतुमाहतु:--गृह्यमाण रिति । नहि गृद्यमाणटश्यग्रौहको द्रष्टा गृह्यते इत्याशयः । दृश्यत्वे हेतुमाह्‌तुः- प्राक्ृतेगुण रिति । प्रकृति- 
शुणकार्ये रित्यथ: । ननु “तर्हि जीवस्याप्राक्ृतत्वात्‌ स जानातु” तत्राहतुः को न्विति। जीवस्याप्राकृतत्वेडपि प्राकृत 
गुणेदेहादिभिः संवृतत्वात्‌ स्वोत्पत्तेः प्रागेव स्वप्रकाशतया सिद्धं वतेमानं त्वामिह संसारे को नु जीवो विज्ञातुमहति ? ॥ ३२॥ 


ग्रन्विताथप्रकाशिका 


कृष्णेति । हे कृष्ण हे कृष्ण हे महायोगिन्‌ | सबं न गोपालः कि तु आद्यः सर्वजगद्धतुः परः पुरुषः असि । व्यक्ताव्यक्त 
थूलसूक्ष्ममिदं सर्व बिश्वं ते तव रूपमिति ब्राह्मणाः वेदतत्त्वज्ञाः विदुजॉनन्ति ॥ २९॥ त्वमेक इति । सवषां भूतानां प्राणिनां 
ये देहा असबः प्राणा: आत्मा अहंकार: इन्द्रियाणि च तेषामीश्चर एकस्त्वमेव । कालो भगवान्‌ विष्णुः अव्ययः अपक्षयशून्य 
ईश्वरः नियन्ता त्वमेव || ३० ॥ स्वमिति । रजःसत्त्वतमोमयी तदास्मिका सूक्ष्मा प्रक्ृतिस्त्वमेव तव शक्तिरेव तत्क्षोभक 
कालोऽपि स्वमेव । तव चेष्टारूप एवेति पूर्वत्रोक्तम्‌ प्रक्कतिकाय महानपि त्वमेव प्रक्ृतिप्रवत्तकः पुरुषोऽपि त्वदं शत्वात्त्वमेव 
अध्यक्षः सर्वसाक्षी सर्वेषां यानि क्षेत्राणि देहेन्त्रियान्तःकरणानि तेपां ये बिकारा रोगरागादयस्तान्‌ वेत्तीति तथा त्वमेव ॥३१॥। 
न बहमेव चेत्सव तर्हि तत्तत्पदाथज्ञाने जातेऽपि मम ज्ञानं किन भवतीव्याशङक्याह्‌तुः-गृह्यममाणरिति॥। गृह्यमाण दृश्य 
प्राकृतैर्गुणेः प्रक्ृतिगुणकार्य बिंकारेः बुद्धयहङ्कारे द्रयादिभिः कार्यस्त्वं द्रष्टा अग्राह्यो न ग्रह्मयसे । नहि दृश्यग्रौहको द्रष्टा गह्यते 
जीवस्याप्राक्ृतत्वेऽपि प्राकृतगुण दंहादिभिः संवृतत्वात्स्वोत्पत्त: प्रागेव स्वभ्रकाशतया सिद्धं वतमानं त्वामिह ससारे को नु जीवो 
वेज्ञातुमहति ॥ ३२ ॥। 


श्रीगोपालानन्दस निविरचितं निगढाथ प्र काशव्यार्यानम 


आद्यः कालप्रक्ृतिपुरुषाणामादिभूतः परः अक्षरभाव प्राप्तभ्यो मुक्तपुरुषेभ्य उत्तमः अक्षरादपि चोत्तम इत्युक्तेः पुरुष 
अनादिनित्यसिद्धदिव्यपुरुषाकारविग्रहः आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविध इतिश्रतेः व्यक्ताव्यक्त व्यक्तम्‌ उत्पत्तिस्थितिकाले 
स्फुटतया दृश्यमानं अव्यक्तं प्रलये सूद्षमभावेन स्थितं चेतनाचेतनात्मकं विश्व ते सर्वव्यापकस्य तव व्याप्याद्धतोः रूपं शरीरभूतं 
यथा व्यापकस्य देहिनो व्याप्यं शरीरं तद्रूपं तद्वत्‌ ॥ २९॥ सर्वभूतानां देहि विशिष्टसमम्रक्षंत्ज्ञानां ये देहाद्यस्तेषामीश्चरो 
नियंता असुः प्राणः॥ ३+ ॥ सर्वं पदार्थाः परमात्मनः शरीरभूता इत्युक्त तत्प्रतिपादयंतावाहतुः सूक्ष्मा प्रकृति: अध्यक्ष 
प्रकृत्यधिष्ठाता सबपां क्षेत्राणां विकाराणां च वेत्ता पुरुषोऽक्षरपुरुषः एतदादि सव स्वं तव शारीरं भवति यस्याक्षरं शरीरमिति 
यस्य प्रकृति: शरीरमिति यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरमिति सव समाप्नोषि ततोऽसि सर्वमिति अतिस्मत्युक्तः यतो देवदत्त- 
छुष्णदत्तरामदत्तादिदेहवाचकाः शब्दा आत्मन्येव पयवस्यंति अतस्ते देहवाचका: शब्दा आत्मवाचका ज्ञातव्यास्तथा प्रकृति 
पुरुपन्नह्ंद्रप्रथिव्यादिचेतनाचेतनबाचकाः शब्दाः परमास्मन्येंब पयंचस्यंति अतस्ते चेतनाचेतनवाचकाः शाब्दाः परमात्मवाचका 
इति ब।ध्यम्‌ ॥ ३१॥। एवं प्रकृतिपुरुष देवमनुष्यादिसबेवस्तुषु व्यापकत्वेपि तेषां ग्रहणे न तव ग्रहणं न स्यादित्याहतुः गृह्ममाण 
इति सबंव्यापकरूब जनवृंदेन गृह्ममाणेव्याप्यभूतैः प्राक्ृतैः प्रकृत्युस्पन्नः गुणः सत्त्वादिभिः महदाद्यष्टप्रकृतिभिम्च विकार 





११९८ श्रीमद्धागवंतम्‌ [ स्कं. १० पू . अ. १० अहो. २९-३२ 


षोडशभिश्च तत्परिणामभूते: क्षेत्रज्ञवि शिष्टदेवमनुध्या दिदेहैञ्च सह अंतयौमितया प्रत्यक्षतया च वत्तमानोडप्यग्राह्म: तेषां ग्रहणे 
न तव ग्रहण न स्यादित्यथ: । एवंभूतं प्राकूसिद्धं सप्टे: पूव दिव्यविप्रहेण वत्तमानं त्वां गुणसंवृतः प्रकृतिगुणेरावृत: कः पुमान 
इह्‌ संसारे विज्ञातुमह्‌ति नु बितके।। ३२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञजनी 

गोपालबालं मां युवां कोचिद्देवाविव स्थितौ किमिति प्रणतो तत्राहतुः॥ कृष्णेति॥ हे कृष्ण, हे कृष्ण, संभ्रमे 
वीप्सा । हे महायोगिन्‌ सर्वथाऽचिन्त्यप्रभाव, त्वं परः पुरुषः, गोपालबालकबत्‌ प्रतीयमानोऽपि त्वं परमपुरुष एवासी रित्यर्थः | 
कुतः । आद्य: सर्वजगत्कारणभूतः, ननु कायकारणयोः प्रायशः सालक्षण्यदशेनात्‌ कथ चिदचिदात्मकाञ्ञगतस्तद्विलक्षणोऽहं 
कारणसित्यत्राहतुः | व्यक्तं नामरूपाभ्यां व्यक्तं च अव्यक्तं नामरूपयोरनभिव्यक्त्याऽव्यक्तं चेति व्यक्ताव्यक्तं, इदं विश्वं, ब्रह्मणः 
सर्वशक्तिव्वादिकल्याणगुणगणबूंहत इत्यर्थः। ते तव, रूपं शारीरं, बिठुः। वेदान्ता आमनन्तीत्यर्थः । वेदान्ताञ्च “यस्य 
एथिवी शरीरं, यस्यात्मा शरीरं, यस्याव्यक्तं शरीर, यस्याक्षरं शरीरम्‌” इत्यादयः। सूक्ष्मचिदचिच्छरीरकरवेन कारणावस्थः 
स्थूलचिदचिच्छरीरकत्वेन कायोवस्थञ्च त्वमेवासीरिति भावः॥२९॥।। न केवलं त्वमुपादानकारणमेवासीरपि तु निमित्तकारणमपि 
त्वमेवासीरित्यभिप्रायेण तडुपयुक्तगुणवत्तामाहतुः ॥ त्वमेक इति ॥ सर्वभूतानां भवन्ति देवमनुष्यादिरूपेण जायन्ते इति भूतानि 
सरवौणि च तानि भूतानि क्षेत्रज्ञास्तेषां, देहाम्च असवः प्राणाश्च आत्मानो मनांसि च इन्द्रियाणि च तेषामीश्वरो नियन्ता, 

अन्तः प्रविश्य नियामक इत्यथः । त्वं एकः। एकशव्देनाधिष्ठात्रन्तरव्याव्ृत्तिः । एवं निखिलजगत्कारणत्वं चोक्तम्‌ । अथ 
तदुभयनिबन्धन जगदन्तभूतकालादिसामाना धिकरण्यमाहतु : । त्वमेव काल इति । हे भगवन्‌, त्वमेव, अव्ययः सर्वेकारणव्वेऽपि 
तत्प्रयुक्तदोषरहित:, भगवान्‌ अवतारदशायामपि षाड्गुण्यपूणः, विष्णु: सवौन्तःस्थितः, ईश्वरः वहिरन्तश्च स्थित्वा सब- 
नियामकः, कालः कालशरीरकोऽपि, भवसि ॥ ३० ॥ त्वमिति ॥ महान्‌ महत्तत्त्वं, त्वं, महतोऽपि तच्छरीरकत्वात्‌ सामाना- 
धिकरण्यम्‌ । रजःसत्त्वतमोमयी रजआदिशुणत्रयात्मिका, सूक्ष्मा नामरूपबिभागानहा, प्रकृतिरपि, स्वमेव । यस्य प्रकृति: 
शरीरं? इति श्र॒तेः शरीरात्मभावनिबन्धनं सामानाधिकरण्यं, सवक्षत्रविकारवित युगपरक्षेत्रन्द्रियादिवृत्त्यभिज्ञ इत्यर्थः । 
अध्यक्षः देहप्रश्रतिजीवपयन्तानामधिष्ठाता पुरुषोऽपि, त्वमेव । यस्यात्मा शारीरम्‌? इति श्रुतेः॥ ३१॥ “रूपं ते ब्रह्मणो विदुः? 
इत्यनेनेवंबिधं त्वां केवल वेदान्ता एब बिढुने स्विन्द्रियाणीत्यभिम्रेतं तदेव बिशदयन्तौ उपपादयतः॥ ग्रृह्ममाणेरिति ॥ 
गृह्यमाण टश्यमानै:, गुणेगुणकार्यः, प्राकृतैः प्रकृतेः कार्ये भूतैः, विकारेरिन्त्रियादिभिः, त्वं अग्राह्यः । यथा श्रोत्रादिभिगृ ह्यमाणा: 
शब्दादयो न श्रोत्रादीन गृह्णन्ति, तथा त्वया गृह्यमाणा बिकारास्त्वां न गृह्णन्तीति भावः। नलु तर्हि जीवो जानातु इत्यत 
आहत: । को न्विति । गुणसंवृतः गुणकार्यं रिन्द्रियरावृतः सहित इति यावत्‌। को नु पुमान्‌, प्राक्‌ सिद्धं गुणेभ्यः प्रागेव 
तत्कारणतया तत्प्रकाशतया च सिद्धमित्यथः । त्वां विज्ञातुं, इह लोके, अर्हति। गुणसंबृतः को नु अहतीत्यनेन योगविशुद्ध- 
मनास्तु ज्ञातुमहंतीति सूत्तितम्‌॥ ३२ ॥ 
श्री हरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
कृष्ण कृष्णेति : १०.१०.२ 
आवाभ्यां यदकारि दुविलसितं नास्मत्क्ृतं तत्प्रभो यत्तद्वक्त्रविनिर्गेतं च वचनं तच्चापि नेतत्कृतम्‌ | 
यत्सवीन्तरवृत्तिवतेकतया त्वं सवदा राजसे तत्ते ताषद्ृशमीद्ृशोपकतयें मन्यावहे आशयम्‌ ॥ ६० ॥ 
गृह्यमाणेरिति : १०.१०.३२. 
शुणसंब्रतानगुण एव बिभो त्वं खलु वीक्षसे न विशुणः सगुणं त्वाम्‌ । 
तव लीलयेब भगवन्‌ सगुणं त्वामगुणावपि स्फुटमिहानुभवावः॥। ६१॥। 


कृष्णफ्रिया 

हे कृष्ण हे नाथ कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! आप ही आद्य पुरुष हैं प्रकृति से पर पुरुषोत्तम हैं । न्रह्वाविद्‌ यह 
जानते हैं कि यह दृश्यमान व्यक्त एवं अव्यक्त समस्त विश्व आप का ही स्वरूप हे ॥ २९ ॥ आप एक अद्वत हः आप ही 
समस्त प्राणियों के शारीर प्राण अन्तःकरण आत्मा और इन्द्रियां के नियन्ता स्वामी हें, एवं आप ही भगवान्‌ काल हैं, आप 
ही विष्णु सर्वत्र व्यापकः अविनाशी, ईश्वर हैं ॥ ३० ॥ आप ही महदततत्व बुद्धि तत्त्व हैं और सत्त्व रज तम इन तीन गुणों 
वाली सूक्ष्म प्रकति हैं, आप अन्तर्यामी पुरुष हैं आप साक्षी हैं, आप ही सवत्र प्रत्येक देह के मन आदि विकारों ना 
हैं ॥३१। इन्द्रियादि बृत्तियों से ग्रहण किये जानेवाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा दृष्टारूप आप नहीं जाने जाते | 
प्राकृत गुणों से थककर कौन प्राणी जीबोव्पत्ति के पूव स्वप्रकाशरूप सिद्ध आप को जान सकता है ॥ ३२॥ 





स्कं. १० पू. अ. १० ज्छो, ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ ११९९ 


तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । 'आत्मद्योतेगुणेश्छन्नम हिम्ने ब्रह्मणे नम; ॥ ३३ ॥ 

यस्यावतारा ज्ञायन्ते 'शरीरेष्वशरीरिणः । प्तैस्तेरतुट्यातिशयेवी य दे हिष्वसंगतेः । ३४ ॥ 

स भवान्‌ सवलोकस्य भवाय विभवाय च | अत्रतीर्णाऽशभागेन साम्प्रतं पतिराशिषान्‌ ॥ ३५ ॥ 

नमः परमकल्याण “नमस्ते विश्वमङ्गल | वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥ ३६ ॥ 
कर्दसक्षमा 


प्रन्वयः--आ त्मद्योतै: गण: छन्नमहिम्ने ब्रह्मणे वेधसे भगवते वासुदेवाय तस्मे नमः ।। ३३ ॥ तेः ते: देहिषु असंगतै 
अतुल्यातिशयः वीर्यः अशरीरिणः शारीरेषु यस्य अवताराः ज्ञायन्ते ॥ ३४ ॥ सवलोकस्य भवाय च विभवाय स भवान्‌ आशिषां 
पतिः साम्प्रतं अंशभागेन अवतीणः ।।३५॥। परमकल्याण नमः विश्वमङ्गल ते नमः शान्ताय यदूनां पतये वासुदेवाय नमः ॥३६॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीपि क 


अतो द्ग यत्वास्केवलं प्रणमतः । तस्मे तभ्यमिति | आत्मनः स्वस्मात्‌ द्योतः प्रकाशो येषां तेगुणच्छन्नो महिमा 
यस्य अश्ररिव रवेस्तर्मे ।! ३३॥ अहो अहमीश्वर इति कुतो ज्ञात तत्राहतः । यस्योति॥ ३४॥ भवाया भ्युद्यायाद्भचाय वा | 
विभवाय विगतो भवो यस्मिस्तस्मे | केवल्यायेत्यथ: ॥ ३५-३६ ॥ 


श्रोवंशीधरकृतो भावायदीपिकाप्रकाशः 


यतो ज्ञानाविषयोतो हेतोः । महिमा महत्त्वम्‌ । ३३।॥ अहो आश्चयम्‌ अशरीरिणः प्राकतशारीररहितस्यानाशिनो 
वा । “अशरीर वा बसंतम्‌” इत्यादिश्रतेः | अशरीर एवानपेक्षितास्मत्समवाय इति व्रृत्रोपाख्यानोक्तश्च । (देहीवाभाति मायया’ 
इति । “न हुन्यते हुन्यमाने शरीरे? इत्याद्यक्तेश्च । शरीरेषु तियगादिदेहेषु। तेस्तैः प्रसिद्धस्तच्छन्दाव्ृत्तिवहुरवापेक्षया । 
अतुल्यातिशयेः साम्याधिक्यवजितैरसाधारणदे हिषु शरीरिषु असंगतैः सभावितैः भूम्युद्धरणमंदरगोवद्धेनधारणदावानल- 
पानादिरूपेः । वीर्य: पराक्रमेः ।। ३४ ॥ यस्यावतारा ज्ञायंते स भवानीति संबंध: । भवो जन्म । इत्यथ इति । जन्मनित्रृक्तिरेव 
कैवल्यपदाथं इति तात्पयम्‌ । सव लोकस्येति केचि द्‌दृष्टरा केचि स्प्रष्टा केचित्स्मृत्वा केचिञ्ज्ञात्वा केचिन्मम कर्माण्यंव श्रत्वा स्मृत्वा 
च संसारान्मुच्यंत इत्याह अंशभागेनेति व्याख्यातचरम्‌ । आशिपामभीष्सितानाम्‌ । पतिदीता। गीतोक्तात्तादिचतुविधभक्ता- 
भीष्टद इति भावः । स भवानवतारी खल्वेव भवति हस्तिसहस्रणापि ठुरुत्पाटनयोरावयोरजुनयोरजुनसमो जसोबील्यलीलोदि- 
तबललवेनाप्यु पाटनात्‌ | रञ्जुलूखलयोरपि ताद्ृशशकत्यपणादिति भाव: | अंशांशेन ब्रह्मरुद्रादिना आशिषां सबकामानां पतिदाता 
यः स एव भवानित्यथः॥ ३५॥ इदमेव रूपं परतमं मत्वा नमंत: नम इति परमं कल्याण यस्मात्तत्तथा मोक्षप्रदे त्यथः | 
परममंगल ऐहिकामुष्मिकप्रत्युह्वारकः | तदेवाह्‌तुः-शांताय इति । मोक्षप्रदत्वमाह--वासुदेवाय यदूनां पतये इति । परम 
मंगलत्वमाह “मंगलाय च लोकानाम्‌ । आस्ते यदुकुलांभोधावाद्योनंतसख: पुमान्‌? इत्याद्यक्त : । परमस्य महादेवस्यापि 
मंगलम्‌ “यच्छौ चनिस्सतसरित्मरवरोदकेन शिवः शिवोऽभूत्‌” इत्युक्तः | वासुदेवाय नंदनंदनाय। शूरसेननंदनाय वा । यदूनां 
क्षत्त्रियाणां गोपानां बा पतये ॥ ३६॥। 





श्रीसज्जोवगोस्वामिकृता वष्णवतोषिणो 


तस्मे कषणस्तु भगवान्‌ स्वयमित्यादौ प्रसिद्धाय तुभ्यं नमः पुनभगवते महावैकुण्ठनाथाय नारायणाख्याय च पुनस्त 
च्चतुव्यु ह्‌प्रथमाय वासुदेवाय च पुनर्वेधसे स॒ष्टिकर्त्रे सङ्कपेणादिरूपाय पुरुषाय च पुरुषायेव स ते आत्मग्योतेत्यादिरूपिणे च 
ब्रह्मे कचिदधिकारिणि निर्विशेषाकारेण स्फुरते च तस्मात्तत्तत्सवीत्मकःवात्‌ परमब्र॒हत्तमायेत्युपसंहारो वा लीलाजुरूपेण 
चायमर्थः । तस्मे श्रीनन्दगोकुले प्रागपि सिद्धाय तुभ्यं श्रीनन्दात्मजाय भगवते नमः कचिद्ठसुदेवापत्याय च वेधसे अद्भुतलीला 
सम्पादयित्रे अत एवात्मद्योतः स्वरूपप्रकाशविशेषेरेव गुणबील्यली लेत्यादिभिराच्छन्नश्चयौय यद्ठा आस्मना त्वया त्बत्प्रभया 
योतन्ते त्वद्वदाभाश्ति ये गुणा दामानि तेबद्धत्वेनाच्छन्नविसुत्वाय सवमपि त्वायि सम्भवतीत्याहतुः त्रह्मण इति ॥ ३३ ॥ 
बिवक्षितमाह्‌तुः-यस्येति युग्मकेन । शरीरिषु मत्स्यादिजातिषु मध्ये अशरीरिणः प्राक्ृतशरीररहितस्य तव कि वा शरीरिषु 
वर्तमाना अप्यशरीरिणः तद्धमरहिता: शारीरेष्विति पाठे स एबाथः । अतस्तैस्तैरनिवचनीयः अत एवातुल्यातिशायर्वीयः प्रभावै 
रद्भतचरितेवौ देहिषु. जीवेषु असङ्गतैरघटमानेरित्यथः। अवतारा अपि ज्ञायन्ते कि पुनस्त्वमवतारीत्यथः। अन्यत्तः यद्वा एवं 


१. तगुणे-श्रीधर. वंशी ; तैगुंण-वीर. विज. । २, शरीरिषु-सुदशंन, जीव, । ३. तिर्यग्योनिष्वसङ्गते:-विज, । ४. नमः परम 
श्रीधर वंशी. ; नमस्ते विश्वमडगल-वीर. ब्रिज. जीव. । 











१२०० श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ. १० छो, ३३-३६ 


स्वप्रमविवृद्धये विचित्रलीलयाऽऽत्मानमाच्छादयन्नपि त्वं नितरां प्राकल्यमेव यासीरित्याह्‌तुः-यस्येति । अर्थः स एब ॥ ३४ ॥ 
अहो भाग्यमित्याहतुः-स इति । भवाय विभवाय चेति ऐहिकामुष्मिकाशेषसम्पत्यथ मित्यथः | साम्प्रतमवतीर्णः यतः आशिपां 
भक्तकामितानां सवषामेव पतिः पालकः परिपूरक इत्यथे:। साम्प्रतमित्यस्य यथा स्थितमत्रेत्र वा ऽन्वयः गोकुलक्रीडासमयें 
अस्मिन्नित्यथः ॥ ३५ ॥ एबमवतारप्रयोजनेन स्वमङ्गलकारितोचितीसुपपाद्य तादृशं च तद्गुणं ताहशतज्नामकीत्तनद्वारंवानु: 
मोदमानौ तडुचितसेवायामप्यक्षमं मन्यौ केवलं भक्त्या मुहुः प्रणमतः-नम इति । हे स्वतःपरमकल्याणस्वरूप ! किञ्च विश्वस्य 
मङ्गलं ऐहिकामुष्मिकसुखं यस्मादिति सकामनिष्कामभेदेन सम्वोधनद्वयं परममङ्गलेति कचित्पाठे परमाणां श्री शिवादी नामपि 
मङ्गलेति व्याख्येयं “यच्छोचनिःसुतसरित्प्रवरोदकेन” इत्यादौ “शिवः शिवोऽभूत्‌” इत्युक्तेः तत्‌ कुतः वासुदेवाय सर्वहि 
ताथमेव वसुदेवद्ठारा प्रकटाय अतः शान्ताय निर्दापाय सुखस्वरूपाय वा नित्यमेव तु यदूनां क्षत्रियाणां गोपानां च तेपां पतये 
कुलपतिरूपाय श्रीगोपानां च यादवत्वं स्कान्दमधुरामाहात्म्यें व्यक्तं “रक्षिता यादवाः सर्वे इन्द्रवृष्टिनिवारणात्‌” इति तथा 
यत्राभिषिक्तो भगवान्‌ मधोना यदुवैरिणा” इत्यादिना ॥ ३६ ।। 
| श्रीमज्जीवगोस्वामिक्कता बृहदवेष्णवतोषिणी 

भगवते परमेश्वराय चित्ताधिष्ठात्र, अतो वेधसे जगत्स्रष्ट्रे, ब्रह्मणे जगद्वथापकाय; यद्वा, भगवते षढ्गुणेश्वय्ययुक्ताय, 
तत्रापि वासुदेवाय भगवत्त्वप्रकटनार्थं बसुदेवाञ्ञाताय, अतो वेधसे सव्वंजीवहितकर्त्रे, अतएव ब्रह्मणे सर्व्वतो वृहत्त्वं गतायें- 
त्यनाच्छाद्यमहित्वमुक्तम्‌; तथापि छन्नमहिङ्ने | तत्र गुणानां शक्ति सम्भावयत्यात्माद्योतेरिति, वस्तुतस्तु तेषां मिथात्वेनाच्छन्नः 
त्वमेवोक्तम्‌ | अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्वा, तस्मे परमढुवितक्यौय बसुदेवनन्दनाय तुभ्यं नमः | परमङुर्वितक्यत्वे हेतु:--भगव- 
तेऽशोधैश्चर्य्य युक्ताय, अतएव वेधसे विधात्रे अपू्येद शितानन्ताश्चय्यलोलाकारिणे भगवत्त्वं वेधस्स्यञ्चाभिव्यञ्जयतः, महिमा- 
अणिम प्रतियोगी अपरिच्छिन्नतेत्यथः, गुणदीमभिश्छन्नस्तद्वन्धनांगीकारेण संव्ृतोऽसौ महिमा येन, तथापि ब्रह्मणे व्यापकाय | 
एवं दासबन्धनेन पणिच्छिन्नत्वेऽप्यपरिछिन्नत्वसुक्तम्‌। ननु सञ्चिदानन्दघनोदरे प्राकृतैदीमभिवन्धनमपि कथं घटताम्‌ ? तत्र 
हेतुः आत्म्योतैः स्व प्रकाशेस्तान्यपि सञ्चिदानन्दरूपाणी त्यथः ॥ ३३॥ शरीरिषु मस्स्यादिषु देहिषु मध्यें वाऽशरीरिणः प्राक्कत- 
शरीररहितस्य तव, किंवा शारीरिपु वत्तमाना अप्यशरीरिणस्तद्धम्मंरहिताः | अतस्तस्तेरनिव्य च नीयेयंतोऽतुल्यातिशायेबाय्येः 
प्रभावैरद्भतचरितेवा देहिषु जीवेष्वसंगतैरघटमानेरित्यथः | अवतारा अपि ज्ञायन्ते, कि पुनस्त्वमवतारीत्य्थः । सब्बेत्र सब्ब था 
जाञ्ञ्चल्यमानात्‌ कथमप्यनाच्छाद्यान्माहात्म्यबिशेषादिति भावः | अन्यतेठ्याख्यातम्‌ । यद्वा, एवमवतारित्वं परम-दुज्ञ यमेव, 
कथब्भ्रत्तवावतारा वा ज्ञातुं शक्यन्त इति। एबं स्वप्रेमविवृद्धये विचित्रलीलयात्मानमाच्छादयन्नपि त्वं नितरां प्राकट्यमेव 
यासी रित्याहतुः--यस्येंति | अथः स एत्रोभयत्र ॥ ३४ ॥ नन्ववतारी चेत्तर्हि श्रीवैकुण्ठलोकं विहाय किमथमत्रागतोऽसि ? 
तत्राहतु:--स इति । भवाय विभवाय चेत्यहिकासुष्मिकाशेषसम्पत्त्यथमंशभागेन परिपूव तयेत्यथ: यद्वा, अंशानां जीवानां भाग्येन 
हेतुना । साम्प्रतमवतीणः | किञ्चाशिषां भक्तकामितानां सर्वेषामेव पतिः पालकः परिपूरक इत्यर्थः । साम्प्रतमिः्यस्य यथा- 
स्थितमत्रैब वान्वयो गोङुलक्रीड़ासमयेऽस्मिन्निस्यथः ।॥ ३५ || एवमत्रतारप्रयोजनं निर्दिश्योपसंहर स्तदेवाशेषमाहात्म्याम्ृतमय- 
नामद्वारा कीत्तयन्‌ भक्त्या सुहु: प्रणमतः नम इति । हे स्वत: परमकल्याणस्वरूप | यद्वा, परमं प्रेमलक्षणं यस्मात्‌ | किञ्च, 
विश्वस्य मंगल मेहिकामुष्मिकसुखं यस्मादिति निष्काम-सकामभक्तभेदेन सम्बोधनद्वयम्‌ | तत्‌ कुतः ? वासुदेवाय श्रीवसुदेवनन्दः 
नाय, अतः शान्ताय निबिकाराय सुखस्वरूपाय वा, विशेषतो यदूनां यादवानां स्का-दे मथुरापण्डानुसारेण यदु-शब्देन गोपोक्तेः 
श्रीनन्दादीनां वा पालकाय, तथा च तत्र—'रक्षिता यादवाः सव्वं इन्द्रवृष्टिनिवारणात्‌! इति, थत्रा भिषिक्तो भगवान्‌ मधोना 
यदुवैरिणा' इत्यादि, यद्वा, श्रीवासुदेवायेति जन्मलीला, शान्तायेति युद्धाद्यारम्भेऽपि क्रोधाद्यभावेन, तथा ताट्टशयब्चपत्नी- 
प्राथनेषपि घमोीदिप्रदशनेन शान्तिमत्त्वात्‌ । यदूनां पतय इति श्रीमथुरागमनानन्तर यादवपालनद्वारा द्वारकाक्रीड़ा चेति 
संक्षेपेण सर्वीबतारप्रेयाजनं परमकल्याणत्तं बिश्वमंगलत्वयो ह तुत्वेनो दिष्टम्‌ ॥ ३६ ॥ 

श्रीसुदर्शनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 

आत्मद्योतरुणेः स्वस्य प्रकाशमानैगुण: सञ्छन्नमहिम्ने जीवानां ठुरववोधम द आत्मञ्ये।तिरुणच्छन्नमहिन्न इति 
पाठे आत्मज्यो तिस्स्वप्रकाशश्च गुणच्छन्नमहिमा चेत्यथः । श्रीभगवञ्ञ्योतिषः सूक्ष्मत्वात्‌ सोशील्यादिगुणच्छन्नपरत्वाच्च दुरब 
बोधत्व॑ चोक्तं भवति ।।३३॥। शारीरिषु शरीरिणां मध्यें अशरीरिणः प्राक्ृतशरीररहितस्य कृताबतारा असङ्गतैः असम्भावितः ।।३४।। 
ब्रिभवः सम्भवः आशिष: अभ्युदयानि॥ ३५ ॥ शान्ताय ऊमिषट्करहिताय ॥ ३६ ॥ 

श्री मद्वी रराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका टु 

एवमुक्तविधस्य भगवतः सर्वज्ञत्वं जीवैडुज्ञेयत्बं चानुसन्दधतों नमस्कुरुत:-तस्मा नेर क्‌ ची तत 

विशिष्टाय भगवते षाड्गुण्यपूणाय साधुपरित्राणाय बसुदेबात्मजव्वेनावतीणाय सवकत्र आत्मद्यांतेकणुण: स्थस्य शमानै: 











एकं, १० पू. अ. १० रहो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्क कृतम्‌ १२०१ 


गुणश्छन्नमाहेन्न जीवानां दुरवबोधमहिम्रे आत्मञ्योतिगुणच्छन्नमहिम्ने इति पाठे भआत्मज्योति: स्वयंप्रकाशत्र गुणच्छन्नमहिमा- 
चेत्यर्थः । स्वरूपेण गुणेश्च निरतिशयबृहते तुभ्यं नमः ॥ ३३॥ वासुदेवायेत्यनेनाभिग्रेतं विशक्ष स्तावत्सर्वावतारयाथात्म्य- 
माहतु:-यस्येंति । शारीरेषु मत्त्यीदिशरीरिणां मध्ये अशरीरिण: कमकृतशरीररहितस्य यस्य तवावताराः सर्व निस्समाभ्यधिक्ै 
कमकतदे हिप्वसङ्गतेरसम्भावितैस्तेस्तैस्तदबतारप्रतिनियतैवाँर्यज्ञायन्ते कमकृतदेहिभ्यो विलक्षणत्वेन ज्ञायन्त इत्यथः ॥ ३४ ॥ 
स भवानिति सवस्य साधुलोकस्याशिषां समाहितस्वगापवगादिपुरुषार्थीनां भवायोत्पादनाय विभवाय उत्तराभिवृद्धयें च 
पतिस्तासां पालकश्च भविलुमित्यथः | अंशभागन बलरामेण सह यद्वा सङ्कल्परूपज्ञानेन न तु करणेनेति भावः । सांप्रतमधुनाऽ- 
वतीणः यद्ठा सांप्रतमिति युज्यते इत्येतदथको निपातः यतो भवानाशिषां पतिः प्रभुदोता अतो भवाथ विभवारथश्चांशेनावतीणं 
इति युक्तमेवेत्यथः॥ ३५॥ प्रकतावतारासाधारणगुणाननुसन्द्धतो नमस्कुरुतः वबिश्वमङ्गलावहत्व ममङ्गलतरुजन्मविमोचने 
नापरोक्षमेव प्रदाशतमिति तथा सम्बोधनाभिप्रायः स्वयममङ्गलस्यान्येषां मङ्गलावहत्वमनुपपन्नमिति तदपि सिद्धमेवेत्यभिप्रायेण 
परमकल्याणेति सम्वोधनं शान्तायोमिषटकरहिताय अशनायापिपासाशोकमोहजराम्रत्यवः पड़म्मय: ।। ३६ 11 


शीमद्विजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
ननु तद्विषयज्ञानाभावे तडुपासनाभावेन मोक्षाशाव्यचेत्‌ क एव ब्रह्म जानाति “स्त्रियः सतीस्ताम्‌ उभे पुंस आहः? 
इत्यादि श्रतिः | इदमपि दशनं तत्प्रसादेनेत्यङ्गीकतव्यं “यमेवैष बृणते तेन लभ्यः? इति श्र॒तेः। यद्वा उत्पत्तेः प्राक सिद्धं 
निरञ्गजनत्वेन स्थितं कोनु विज्ञातुमहति लिङ्गाभावात्‌ कथं शुणानां ज्ञापकानां लिङ्गानां सस्थितेः विनाशनात्‌ जगतो नष्टेथत्या 
शङ्काय नम इत्येव काय तस्यापि तत्प्रीतिजनकत्वप्रतीतेरिति भावेनाह तस्मा इति कि निमित्तमेतद्विज्ञापनमिति तत्राह आस्मेति 
आत्मना स्वया द्योतन्ते कार्ये शक्तिमत्तया प्रकाशन्त इत्यात्मद्योताः तेगुणः सत्त्वादिभिः छन्नो गूहितः महिमा यस्य स तथा 
तस्मे “लुच्छयेनाभ्त्रपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌? इति अतेः । पिहितत्वमितरापेक्षया न स्वस्य अपरिच्यछिन्नत्वे 
नानाच्छाद्यत्वादिति भावेनाह, ब्रह्मण इति तदुक्त “छन्नोऽन्येषां न तु स्वस्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः”? इति वेधसे कत्र ॥ २३ ॥ 
इदानीं कृष्णो नाम साक्षान्नारायणावतार एब न देवदत्तवत्कश्चिच्छरीरीति ज्ञापयितुं हरेद्विबिधावतारा देहस्था अदेहस्था 
इति तत्र देहस्था अन्तर्याम्यादयो मत्स्याद्याः अदेहस्था इति भावेनाह, यस्येति, यस्य हरेरवताराः शारीरेप्वन्तर्यामित्वेन 
[यन्ते अशारीरेषु शरी रब्यतिरिक्तबाह्मस्थलेषु अशरीरिणः मत्स्यादिरूपत्वेन ज्ञायन्ते केः साधनैरित्यत्राह्‌-तैस्तैरिति। ये ये 
मनसो नियमादयः शास्त्रविहिताः तैस्तैरतुल्येः अन्यातिशयरधिकैमंनोनियमादिभिः अलुल्यातिशयत्वं कथमत्राह तियग्योनिष्विति 
तियेग्योनिषु वराहादिसम्वन्धिनीषु असङ्गतैः असम्भाव्यः तदुक्तं “यस्यावतारा देहस्था इति द्विधा” इत्यादि यद्वा तैस्तैर 
तुल्यातिशयेः माहात्म्यबिशेषः भूम्युद्धरणमन्दरधारणगोवद्ध नोद्धारणलक्षणरिति ॥ ३४॥ सत्वाद्ृशो भवान्‌ जनस्य भवाय 
पुण्यलक्षणभद्राय प्रभवाय महत्त्ववधनाय साम्प्रतं यढुकुलेऽवतीर्णोसीत्यन्वयः। आशिषां शुभानां पतिः पालयिता दाता च 

थागेनांशेन॥ ३५॥। इदमेव रूपं सूलरूपादन्यूनमहिमेति भावेनाह -नम इति॥ ३६॥ 
श्रीसज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 


बिश्वं सर्वम्‌ एवं प्राकृतसवीत्मकत्वमुक्त्वा तदतीततदारमकत्वमप्याह्‌तुः-तस्मे स्वयं भगवते महानारायणाय 
बासुदेवाय तञ्चतुव्यू हप्रथमाय वेधसे प्राकृतसृष्टिकत्र सङ्कषणादिरूपाय कीहशाय पुरुषाय आत्मेति अत एव तत्तत्‌. 
सब त्मकत्वात्‌ ब्रह्मणे परमब्रृहते ॥ ३३॥ तदेवं महिमानं निरूप्य तथाभूतस्य तस्यावतारेष्वपि महिमातिशयममर्यादं दशेयित्वा 
तत्र तस्य केमुत्यमापादयन्तौ साक्षात्तदवतारे सर्वलोकभागघेयान्तःपतितस्वभागघेयं श्लाघेते--यस्येति द्वाभ्याम्‌ । भगवति 
देहदे हित्वयो भेदाभावात्‌ जीववदसो शरीरी न भवतीत्यशरीरिण: ॥ ३४-३५॥ तदेवानूय नमस्कुरुतः--नम इति। परमाणां 
शवादीनामपि मङ्गलरूपबासुदेबाय बसुदेवद्वारा प्रकटाय शान्ताय सर्वस्य परमसुखरूपाय यदूनां क्षत्रियविशेषाणां गोप 
विशेषाणाञ्च ।। २६-३७ ॥ 

श्रोमज्जीवगोस्वामिकृतो ब हत्क्रमसन्दभः 

ननु कथमहमाद्यः पुरुषः यथान्येऽवतारास्तथाहमप्येक एवेत्याह--तवावतारा इत्यादि । शरीरिषु मध्ये तबाबतारा 
ज्ञायन्ते | तवैव सर्वेऽवताराः। अवतारो रूपान्तरेण प्राकट्यम्‌ अतरुत्वमवतारो न,-स्मरस्वरूपेणाविभूतत्वात्‌ | रूपान्तरं तु 
शरीरिसद्टश यथा मत्स्यादिशरीरिसहृराम्‌ । त्वं तु नराकति परत्रह्मत्वात्‌ स्वरूपमे वेतदित्याह- अशरीरिणः शरीरिबिलश्षणस्य । 
कुत इत्याह्‌--तैस्तैः प्र सिद्धस्तैरवाङमनसगोचरेः, न बिद्यते तुल्यमतिशयश्च येषां तैः | देहिषु ब्रह्मादिष्वपि प्रसङ्गतैबीय वि- 
शिष्टश्वेत । बिशेषण तृतीया ॥३४।। ननु एवं चेदहं तदा कथमहं सवगोचरः स्यामित्यत आह--स भवानित्यादि । स भवान्‌ स 
उक्तप्रका राचिन्त्यम है श्वर्यों भवान्‌ श्री कृष्णः सबलोकस्य भवाय क्षमाय विभवाय विशिष्टक्ष माय भक्तियोगायावतीर्णोऽसीति ॥३ 

इति श्री दशमे श्रीबृहत्क्रमसन्दर्भ दशमो$श््याय: ॥। १० ॥ 
१५१ 





१२०२ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं, १० पू . अ. १० श्लो. ३३-३६ 


भ्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 
यस्यावतारा इत्यादि । यस्यावतारा: शारीरेषु, मत्स्यादिशरीरेपु, यस्य कीदृशस्य ? अशरीरिण:, त्वन्तु मत्स्यादिवत्‌ 
शरीरी न भवसि, सच्िदानन्द-विग्नह एव सवम्‌ सर्वर्षा परम मनोहरत्व सुखदत्ब परमानन्दप्रदत्वाच्च कारुण्यादिगुणत्वाच्र, न तु 
विग्रहवान्‌ । तैस्तैरित्यादि-तैरनिर्वाच्येस्तैः प्रसिद्धेन विद्यते तुल्यमतिशयश्च येषां तैगुणर्विशिष्टत्वात्‌, देहिषु ब्रह्मादिप्वसङ्गतैः 
केवलं त्वय्येव सङ्गतैः ।। ३४ ॥ अवतीर्णोऽशाभागेनेत्यादि । हे अंशभागेन ! अंशानां भागो भाग्यं तस्य इव प्रभो | अथवा, 
अंशाश्च भागाश्च तेषामिव, अथवा अंशानां भागेन भाग्येनेति तृतीयान्तम्‌ बा वा पद्म्‌ ॥ ३५-४३ ॥ 


इति दशमोऽध्यायः ॥॥ १०॥। 


श्रोमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथरदाशिनी 
अतो दुज्ञ य॒त्वात्‌ केबलं प्रणमतः-तस्मा इति | वेधसे विश्वकर्त्रे दुज्यत्बस्य कारणं गुणसंवृत इति संवृतत्वमुक्तमेघ 
पुनरपि स्पष्टयतः आत्मना त्वयेव द्योतन्ते इति त्वत्मकाशेगुणश्छन्नो महिमा मेघेरिव रवेर्यस्य तस्मे ॥ ३३॥ सत्यं परमेश्वर 
एवंभूतो भवत्येव युवां तु मामेव परमेश्वरं केन लक्षणेन ब्रुधाथे तत्राहतुः यस्य अवतारा मत्स्यादः शरीरिषु मत्स्यादिजञातिषु 
मध्ये ज्ञायन्ते अनुमीयन्ते अशरीरिणः प्राक्ृतशरीररहितस्य तव कैः देहिषु जीवेष्वसङ्गतैरघटमानैर्वीय्यँ: प्रभावैः स भगवा 
नवतारी खल्वेव भवसि हस्तिसहस््रेणापि दुरुत्पाटनयोरावयोरजुनयोरज्ुनसमौजसो वाल्यलीलोदितबललवेनाप्युत्पाटनात्‌ 
रज्जूलखलयोरपि ताद्टशशक्त्यापणादिति भावः | भवायभूत्ये विगतो भवो यस्मात्तस्मै मोक्षाय अंशभागेन अंशांशेन ब्रह्म- 
रूट्रादिना आशिषां सर्वकामनानां पतिदोता यः स एवेत्यर्थः ॥ ३४-३४५॥। परमकल्याणं यस्मात्तस्मे हे स्वयं च 
परममङ्गलस्वरूप ।। ३६ ॥। 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदीप: 
अतस्तस्मे उक्तप्रकाराय तुभ्यं नमः, कथंभूताय ? भगवते स्वाभाविकषाड्गुण्यनिधये वासुदेवाय वासयतीति वासुः 
सर्वाधारः स एव दीव्यति बालरूपेण क्रीडतीति देवस्तस्मै तत्रापि वेधसे स्वशरणहिताभिधानक्कते आत्मनि जीवे द्योतः 
प्राकट्यं येषां तैर्जीवज्ञानाच्छादकेगुणयथा चक्षःपिधानेन सर्वगमपि तेजश्छन्नो भवति तद्वच्छन्नो जीवानां दुरवबोधो 
महिमा यस्य तस्मे ब्रह्मणे बृहत्स्वरूपणुणाय ॥ ३३॥ नन्वहं भत्रद्भथां कुतो ज्ञातस्तत्राह्‌तुः-यस्येति द्वाभ्याम्‌। देहिषु 
असङ्गतैर्वीयं : अशरीरिणः प्राकृतशरीरीजीवस्तद्विलक्षणस्य परमात्मनः यस्यावतारिणस्तव शरीरिषु देवतीयंगादिघु अवताराः 
अविज्ञायन्ते स भवान्‌ अवतीणः सुतरां ज्ञायते इति द्वयोरन्वयः ॥ ३४॥ अंशाः जीवास्तेषां भागः बुभुक्षणां भोगरूपः 
मुमुक्षणा मोक्षरूपः यस्मात्तेन रूपेण एतदेवाहूतुः भवाय भोगाय विगतो भवो यस्मिन्‌ तस्मे विभवाय मोक्षाय अवतीर्ण: 
साम्प्रतं ज्ञायते इति शेष: || ३५ ॥ वासुदेवाय वसुदेवापत्याय ॥ ३६॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
अतो डुर्वोधत्वात्‌ केवलं प्रणमतस्तस्मे इति वेधसे जगत्कत्रें दुर्वोधत्वहेतुं गुणसंबृतत्व॑ पुनः स्फुटयतः आत्मना 
त्वयेव द्योत्यः प्रकाश्येगुणश्छन्नो महिमा घनैरिव रवेयेस्य तस्मे॥ ३३॥ ननु मे परेशं केन चिज्लेन कथयथर्तत्राह यस्येति 
युग्मम्‌ । अशरीरिणः प्राक्ृतभिन्न देह्‌शून्यस्य यस्य शरीरिषु मत्स्यादिजातिष्ववतारा मत्स्यादयो ज्ञायन्ते अनुमीयन्ते केश्चिह्दे- 
रित्याह्‌ देहिषु जी वेष्वसङ्गतेरघटमानेर्वार्यः पराक्रमेः स भवानवतारी त्वमेव साम्प्रतमवतीर्णोऽसि गजेन्द्रसहस्रेणापि दुरुत्पाटयो- 
रावयोर्वील्यलीलाप्रकाशितेन बललेशेनाप्युत्पाटिताद्रज्जूलूखलयोरपि बलापणाच्चेति भावः। भवाय सम्पदे विभवाय विगतो 
भवो यस्मात्तस्मे मोक्षाय चेत्यर्थः । कीटश: ? आशिषां कामानामंशभागेनांशांशेन पतिर्दातित्यथः || ३४-३५ || परमं कल्याणं 
यस्मात्‌ हे स्वयं परममङ्गल ।। ३६ ॥ 
श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुर्घटभावदीपिका 
स्वात्मना गृह्यमाणस्त्वं विकारेमेहदादिविकाराभिमानिभिन्नह्मादिभि: प्राकृतैः गुण: प्रकतिकार्यसत्त्वस्जस्तमो भिमानि- 
श्रीभूदुगामिरमाह्यः | तदेवोपपादयति ॥ क इति । गुणसंस्थितेगुणानां गुणाभिमानिश्र भूदुगीणां । उपलक्षणमेतत्‌ । विकाराणां 
च विकाराभिमानित्रह्मादीनां च संस्थितेरुत्पत्ते: । प्राक्‌ सिद्धं खामिहजगति केःऽनु सम्यक । साकल्येनेति यावत्‌ | कि ज्ञातु 
कोऽहेति । न कोऽपीति । किंचित्ज्ञानं लक्ष्स्यादी नामस्तीति भाव: | गुणानां प्रकृतिजन्यस्वेन बिकारित्वेऽपि प्रथम्प्रहणं महदाद्य: 
पेक्षयाऽऽल्पविकारित्वज्ञापनाथं । तदुक्त मधुश्छ॑दसशाखायां । कार्याकार्या गुणास्तिस्रोऽतः स्वल्पोद्धवो जनाविति | तिस्र इति 
लिगद्र्यत्ययः छांद्सः ॥| ३३-३६ ॥ 
AE | हति श्रीभागवत टिप्पण्या मेका दशोऽष्यायः ॥ ११-११ ॥ 
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श्रोसत्यघमकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


यस्यावतारा इति झछोके वस्तुतो येषां नेराकाय व्यवहारस्तस्मात्कायमतुल्यातिशय रधिकारिभिस्ते चावतारा ज्ञायन्त 
इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय छन्न इत्यादित उदितमहाकोमप्रमाणशेपेण तात्पय माह्‌ ॥ यः पुरुषोत्तमस्तस्यावतारा इति । देहस्थाऽ- 
देहस्थेति द्विधा5व्ययातृतीयाया लुक । वैशिष्ट्यं तदर्थ: प्रकारद्वयविशिष्टा इत्यथ इति न सामानाधिकरण्यं विरुणद्धीति ज्ञेयं । 
अवतारपदं स्वयमेव व्याकरोति ॥ अन्तर्याम्यादिरूपाणि देहस्थानीति | विदो ज्ञानिनो विदुरिति मत्स्यकूमादिरूपाणि देह 
स्थानि जीवदेहस्थानि न हृत्पतेविव्यधिकस्य | यथोक्तं बृहद्धाप्ये । हरणाद्यज्ञभागादेज्ञानादेदनतस्तथा । यानादव्यवधानेन 
परस्य ब्रह्मणस्तथा । ब्रह्मा हृदय इत्युक्तस्तस्यव विद्‌पि श्रवमिति। यद्यपि हरणायज्ञभागादेहंदित्यंश एव प्रकृतसङ्गतस्तथ5 
प्युत्तरत्रोपयोक्ष्यत इत्यधिकांशोदाहरणं | तनोति ब्रह्माणं यं कर्तु कामयते तमिति रमा च | हृतोः पतिरिति हृत्पतिस्तस्य । 
अन्यलुल्यरतिशयरिति ब्याख्याति॥ मनसा नियमादिभिरिति । करणभक्तः कतृ भिः सर्वशोंऽन्तरनन्तविद्यमानानि सर्वाणि 
नित्यपूर्णान्येंव ज्ञायन्ते । अन्यस्तुल्या नेति वा। न तुल्या अतुल्या अन्येंऽलुल्या येषामिति वा ते: | शारीरेषु देहेषु देषु केचन 
यस्यावतारा अन्तयाॉमका अशरीरिणो न विद्यते शरीरमधिष्ठानतयंपामिति तेऽशारीरिणो मत्स्याद्याः | अन्यालुल्यरतिशयर- 
दृश्यमनो नियमादिभिरसङ्गतेः अं त्वामेव सङ्गतास्तैरधिकारिभिस्तियगादियोनिप्वपि ज्ञायते। तियग्योनिप्वप्यसङ्गतैरन्यत्रा 
सम्बद्भवेदह्‌त्‌ हयग्रीवसंहरणधरिण्युद्धरणांदिभिः। सममितरत्‌ । तज्जात्यवच्छिन्नपु कमपारवश्येनासम्भावितेरित्यसङ्गतेवा 
तैस्तरलुल्यातिशयः समाधिकविकलै स्तियग्योनिषु तियगादियो निष्वप्याबिभूतेरप्यसङ्गतैस्तत्तज्ञातिप्रापककमसम्वन्धविधुरः शरीर 
शरीरेण इत्यशरीरिण इति रणविषया मस्स्याद्या इत्यपि योजना ॥ ३४॥ स उक्तगुणयुक्तः सर्वलोकस्य समस्तज्ञानिजनस्य 
भवाय मङ्गलाय विभवायश्वयाँय मुक्तय वा। प्रभवेति पाठपक्ष प्रभवाय पराक्रमाय | प्रभवो जलभूले स्याजन्मभूमो पराक्रम 
इति विश्वः । भवानाशिपां पतिः पशुपतिदाता वा साम्प्रतं भागनांशानामंशेन पद्मनाभक्ष्णकेशरूपेणावतार्णोऽसि गतम्‌ । अं 
तद्वान्भवांस्त्वमसीति वा | अंशभागनेति पाठेऽशांशेनेत्यथः । तदाऽस्तीति शेष: ॥ ३५ ॥ विश्वमङ्गल जगन्मङ्गल स्वयं परम- 
कल्याण मङ्गलाङ्गशान्ताय सुखावधेयशान्तमूतये वा यदूनां पतये । पदमेकं ठ्व्योरुक्तिरित्युक्तिन म: सम्पुटिकेति मन्तव्यम्‌ ॥३६॥ 


धीसुबो धिनी 


तर्हि कथं निस्तार इति चेत्‌ तत्राह्‌तुस्तस्मे तुभ्यमिति, केवलं तस्मे सर्वदुज्ञ याय तुभ्यं नानाविनोदयुक्ताय नम 

“ननु तमेव बिदित्वातिम्ृत्युमेती”तिश्रतेः कथं भगवदज्ञाने निस्तार इति चेत्‌ तत्राह्‌तुभगवत इति, भगवञ्ज्ञानगुणेन भगव- 
जज्ञानं, अज्ञातोपि प्रमेयबलेन निस्तारयतीति “भक्तिस्तत्र प्रयोजिका” “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं 
बिजञानतां विज्ञातमविजानता”भितिश्रत्याज्ञात एव ज्ञातो भवति, अतो भगवानीश्वरः केन ज्ञातुं शक्यः ? किञ्च प्रमाणबलेना 

ज्ञातोपि स्वतो ज्ञाठुं शक्यः, यतोयं वासुदेवः, वसुदेदे शुद्ध सत्त्व आविभवतीति, आविभूतस्तु सर्व रेव ज्ञातुं शक्यः, नन्वेतदेव 
सवं कुतो भवेत्‌ सावनपरता साधनोत्पत्तिः सत्वशुद्धराविभाव इति ? तत्राहतुर्वेधस इति, स हि सव विदधाति, अन्यथा तेन 
छृतस्तन्मार्गो व्यथः स्यात, नमो धीमहीति वा, हृदय प्रत्यक्ष भगवति तत्पादयोः शिरः स्थापयित्वा मनसा यन्नमनं तत्‌ 
सोपस्करं धीमही त्यथः, अतोन्तःकरणप्रत्यक्ष एज भगवान्‌ न बहिःप्रत्यक्षविपयः, तर्हि बहिनास्तीत्येब मन्तव्यं, तत्राहतुरात्म- 
योतैर्गणेच्छन्नमहिम्न इति, आत्मना स्वेनेव द्योतो येषां, गुणा अपि भगवतैव प्रकाश्यन्ते यथा सूर्यण मेघाः, त एत्र तस्यावरका 
भवन्ति, न हि गाढान्धकारे निशायां मेघा दृश्यन्ते, एवं सर्व रेव विषयरात्मनेव अकाशितेश्छन्नो महिमा यस्य, अतो न प्रकाशते 

वस्तुतस्तु वर्तत एब सर्वत्र, अन्तबहिःस्थितो हेतुमाहतुब्र ह्मण इति, “बृहत्त्वाद्‌ बृंहणत्बाद्‌ ब्रह्म”, अतः सर्वत्रेव वतसे परमन्त- 
रेव प्रकाशसे न बहिरिति ॥ ३३॥ तर्हि कथमवताराद्‌ बहिः प्रकाशरूपो भगवान्‌ भवतीति? तत्राह्‌तुयस्यावतारा इति 

मत्स्यादिषु शरीरेषु कचिदेव मत्स्यविशेषेलौकिकभावो दृश्यते स च न जीवधमो भवतीत्यशरोरिणस्तव तेष्ववतारा इति 
ज्ञायन्ते, प्रभारोरिण इति वचनाच्छरीराक्कतिरेब तत्र प्रकाशते न तु तच्छरीर, अन्यथा वृद्धि्नोपपद्यते, सामथ्य परमधिक 
भवेत्‌ , तस्माच्छरीराकारेण भासमानं भगवद्रपमेवेति न तुल्यमतिशयो वा यस्य यस्माद्न्यत्र तदतुल्यातिश्चयं, कालापेक्षया 
नान्यस्य वीर्यमस्ति कालमर्यादा चेदुल्लङ्घति तदा भगवद्वीयंमतुल्यातिशयमिति ज्ञायते, सोपि नेकविधः पराक्रमः, क्षणेन 
बिश्वरूपो भवति, क्षणेन वामनो दृश्यश्चादश्यश्मच बहिरन्तः परिच्छेदो व्यापकश्च, अतो ज्ञायते सर्वेष्चेव देहिष्वसङ्गतः कदाप्य 
सम्बद्धेभेगवानेवायमिति न तु प्रत्यक्षतया भगबानिति निश्चेतुं शक्यत इत्यथः, तत्रापि कदाचिच्च दलोकिकं भवति कल्प्येतापि 
कथ खिज्जातमिंति, सर्वदा चेदवाङमनोगोचरा अनुभावास्तदा कथ न ज्ञायेत ? तदोहतुस्तस्तरिति, एवमवतारेषु भगवज्ज्ञान 
मानुमानिक न प्रत्यक्षमित्युक्तम्‌।। ३४ ॥ प्रकृते तु शब्दादेव नारदकूपया वा भगवानेतदथमागत इति ज्ञायत इत्याह्‌तुः स 
भवानिति, यः पूर्वोक्तः सर्वप्रमाणवेद्यो लौकिकैरवेद्योन्तःकरणप्रत्यक्षोवतारी चतूरूपो भवान्‌, अत एव सवंस्यव लोकस्य 
भवायोद्भवायेश्चर्याय च, श्रंशेत भागेन च साम्प्रतमवतीणंः, यतो भवानाशिषां पतिः, स्वरूपतो भर्वाँश्चतूरूपो विवृत: प्रकारेण 
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ततोप्यधिकास्त्वत्र गुणाः, सवे एव लोका उत्पादनीयाः, ततस्तेभ्यः स्वसमानैश्चर्यादिक॑ च देयं भगवत्यंशतः समागते सवें 
भगवदीयाः शुद्धसत्त्वांशेनैवाविभवन्ति भगवत्सेवोपयिकदासरूपांशेन वा सर्वे लोकाः स्वदाससावेनाविभेवन्स्वितीच्छ्या 
भगवानेकादेशभाबं प्रकाशितवान्‌, समुदाये ग्रहणभजनाद्यनुपपत्तेः, न हि प्रलयास्निः सेवितु शक्यते, किञ्च भागाः कला, 
कलेयाबतीणः, सव॑षा सर्वकलाकोशलाय सर्वाः, कलास्तदैव प्रादुर्भवन्ति यदि मूलभूत: कलारूपेणाविर्भवति तदैव च सर्वाः 
कलाः पूणो भवन्ति, इदं स्वोपयोगायोक्तं, स्वस्यापि वैष्णबरूपेणोद्भवो भक्तिकलाञ्च पूर्ण भविष्यन्तीति, एता एवाशिषः, अग्रे 
प्राथ्यमानत्वात्‌ . मानुषभावेन नानाविधाः क्रीडा भक्तानुत्पाद्य तेषु भक्तिस्थापनार्थी इत्यरथः ।। ३५॥ किञ्चित्‌ प्राथयितुं 
नमस्कार कुरुतो नम इति, 
आदिमध्यावसानेषु नमनं मन आदिभिः ॥ ३ ॥ 

आदो कायिक नमनं, तत्र फलं परमकल्याणेति, कल्याणानां निधानरूपो भगवान्‌, कल्याणानि शुभफलानि पुत्र- 
जन्मादीनि लोके प्रसिद्धानि, परमानन्दः परमकल्याणः, कायेन नमस्कृतः शरीरोपभोगाय परमकल्याणः प्रादुर्भवति, नमस्त 
इति वाचनिक ते तुभ्यमितिकीतनात्‌ , तस्य फलं विइवमक्गल इति, वेदादिनिर्माणाद्‌ विश्वस्मै तत्साध्यफलरूपो मङ्गलं भवति, 
अन्ते नम मानसं. तदथ मनस्याविभावाय वासुदेवायेति, शान्तायेति ज्ञानरूपाय, केवलमाविभूते नारदवदज्ञाते तथापुरुपार्थो न 
भवतीति शान्तं लयविक्षेपशूःयं रूपमाविर्भावो ज्ञानं चोक्तं, फलमाह यदूनां पतय इति, भगवान्‌ स्वामी फल यथा यटूनाम्‌॥३६।। 

( २ ) शीपुदषोत्तमचरणप्रणोतः शी सुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाश: 


तस्मा इत्यत्र साधनोत्पत्तिरिति साधननिष्पत्तिः। पाठान्तरे योजनामाहुनंमो धीमहीतोति वासुदेवाय नमस्तद्‌ 
ध्यायेम, तदेतद्‌ विवृण्वन्ति हृदय इत्यादि, निज्ञायामपि चन्द्रादिसद्भावे सेघदशेनमिति गाढान्धकार इति ।॥ ३३॥ यस्याव- 
तारा इत्यत्र तर्हीति यदि भगवान्‌ बहिरप्रकाशाः, श्रतुल्यातिशयपदे समासवृत्तो तुल्यं चातिशयश्च तुल्यातिशयो न तुल्या- 
तिशयो यस्येतुल्यातिशय, अत्र नञूपदट्टयेंपि सम्बध्यमानो यमर्थं ब्रृते तं स्फुटीकुर्वतत न तुल्यमित्यादि, तथा च यस्यान्यत्‌ 
तुल्यं नास्ति यस्मादातिशयोन्यत्र नास्ति तत्‌ तथेत्यथः, सिद्धमाहुरेबमित्यादि, तथा चाबतारा वीर्यानुमेया न प्रत्यक्षा इति 
भगवतोन्तःप्रकाशात्वं न विरुध्यत इत्यथः॥ ३४॥ स भवानि्यत्र शब्दादिति “वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वे'' तिरूपान्‌ नारदः 
वाक्यात्‌ , एतदर्थमिति सान्निध्याथ, ततोप्यधिकास्त्वत्र गुणा इत्यवतारान्तरादष्यधिका अस्मिन्‌ स्वरूपे गणाः, पूर्वः के 
“'यस्ये’' तिपदेन योवतारी परामृष्टः स एब “स भवानि?व्यनेन गृह्यते, तथा सत्यंशभागेनावतीर्ण इतिकथनं कथं सङ्गच्छत 
इत्याकाङक्षायां तडुपपादनाय ठृतीयायाः सहाथ॑त्वममिग्रेत्याहुभंगवतीत्यादि, नन्वेवं भङ्ग्या कथनस्य कि प्रयोजनमत 
आइरिदमित्यादि, अंशभागाभ्यामबतरणमित्यथः ॥ ३५ ॥ नम इत्यत्रामरिमे तदर्थमिति ॥ ३६ ॥ 
( ३ ) भोमद्रल्लभमहाराजकृतः धीसुबोधिनीलेखः 
तस्मे तुम्यमित्यत्र केवलमिति नम इत्यनेनान्वेति, तत्पदस्य परोक्षवाचकत्वात्‌ तस्मे इत्यनेन दुज्ञयत्वमुक्त, 
युष्मच्छव्दस्य प्रत्यक्ष्वाचकत्वात्‌ तुभ्यमित्यनेन नानाविनोदयुक्तत्वमुक्तं, बिनो दाथ मेवेच्छया व्यवहार्यो जात इतिभावः ॥ ३३ | 
यस्यावतारा इत्यत्र तेष्वबतारा इति तेषु मत्स्याद्याकारेषु सत्त्वेषु पुरुषोत्तमस्यावतरणानीत्यर्थः, तथा च सत्त्वस्येव प्रत्यक्षं, 
आविष्टपुरुषो त्तमज्ञानं त्वानुमानिकमेवेत्यथः॥ ३४॥ स भवानि्यत्र एकदेशभावमिति तथा च ''तत्रांशेनावती णेस्ये?त्यत्रो क्तः 
अंशपदस्यार्थो ज्ञेयः ॥ ३५॥। 
( ४ ) ध्रोमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


यदुनां पतये नम इत्यस्य विवृतो भगवान्‌ स्वामी फलमिति यदा भगवान्‌ भक्तिमागरीत्या स्वामी भर्वात तदा फलरूपो 

भवतीत्यर्थः, तत्र दृष्टान्त: यथेति, “यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिश”दितिवाक्यात्‌।॥ ३६ ॥ 
( ५ ) भगवदीयनिभयरांमर्निमता श्रीसुबो धिनीकारिकाव्याख्या 

नमः परमकल्याणेतिः्लोके वारत्रयनमः शब्दाथमाहु: श्रादीति का? ९८३ | कायवाङमनोभिरिति स्फुटं 

विवरणे ॥ ९८३ ॥ 
गोस्वामिश्रोगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 

“तथाच सवीत्मकत्वेऽपि न प्रपञ्चज्ञानं मुक्तिहेतुः, किंतु नमस्कारादिभक्त्या तत्परमाथतत्त्वज्ञानम्‌’ इति सूचयन्तौ 
तं प्रणमतः--तस्मा इति । भगवते ऐश्वर्यादिषड्गुणपूर्णाय वासुदेवाय वसुदेवनःदत्ताय, यद्वा “सत्त्वं विशुद्ध बसुदेवशब्दितम्‌' 
इत्युक्तानुसा रात्‌ चित्ताधिष्ठात्रे वेधसे जगज्जन्मादिविधात्र । तथाप्यभ्रकारे हेतुमाहतु:--आत्मन: स्वस्मात्‌ द्यतः प्रकाशो 
येषां तैगणः सत्त्वादिभिश्छन्नो महिमा तत्त्वं यस्या अश्ररिव खे’ तस्मे । एवं परिछिन्नत्वमाशङ्कथाहठुः- ब्रह्मणे इति। 








स्क॑. १० पू. अ. १० उलो. ३३-३६ ] अनेकव्याख्यासमलङ फतमू १२०४ 


परिपूर्णीय तस्मे सर्वशास्त्रतात्पयंगोचराय तुभ्यं नमः ॥ ३३ ॥ 'अहमेवंविध ईश्वर इति कुतो ज्ञातम्‌ ?! इत्यपेक्षायामाहतु:-- 
यस्येति । नास्ति तुल्यमतिशय आधिक्यं च येभ्यस्तेरतुल्यातिशाय:, अतएव देहिषु प्राकृतेपु असङ्गतैः अनुपपन्नेस्तैस्तैय ये: 
पराक्रमेलिङ्ग: शरीरिषु प्राकृतेषु अशरीरिण: प्राकृतशरीररहितस्य ते तवावतारा ज्ञायन्त इत्यन्वय: ॥३४।। अवतारप्रयोजनमाहतु:-- 
स इति । सकलशास्त्रतात्पयंगोचरो भवान्‌ सर्वस्य लोकस्य तत्तदधिकारिजनस्य तत्तदधिकारानुरूपं भवाय उद्भवाय धर्मादि- 
त्रिबगंसिद्धये, विभवाय विगतो भवः संसारो यस्मिस्तस्मे मोक्षाय च अंशभागेन अंशानामंशावताराणां भागो विभागः 
प्रादुभौवो यस्मात्‌ तेन, अंशा अंशावतारा अपि भागा भजनीया यस्य तेनेति वा, परिपूर्णन रूपेण साम्प्रतमिदानीमव- 
तीर्णोऽस्ति। एवं धर्मादिपुरुषाथचतुष्रयसम्पादने तत्र सामथ्ये च हेतुमाहतुः- आशिषां धर्मीदिचतुविधपुरुषार्थानां पतिः 
स्वामी ॥ ३५॥ भक्त्युद्रेकेण पुनः प्रणमतः-परमं कल्याणं सुखं यस्मात्तस्य सम्बोधनं हे परमकल्याण ! तत्र हेतुत्वेन पुनः 
सम्बोधयत:--हे परममङ्गल परमानन्दमूतं ! तुभ्यं वासुदेवाय वसुदेवनन्दनाय नमोनमः । “तव तु न किमपि स्वप्रयोजनम्‌ , 
निजञानन्दपूणे नैव शान्तत्वात’ इत्याशयेंनाहतुः- शान्तायेंति। यादवेष्वेवावतारप्रयोजनमाहलुः- यदूनां पतये पालकाय 
नमः । नमःराव्दाव्रत्तिरादराथी ॥ ३६॥ 


श्न्वितायप्रका हिका 


तस्मा इति ॥ भगवते वासुदेवाय बसुदेवाख्यचित्ताधिष्ठात्रे वेधसे जगज्ञन्मादिविधात्रे आत्मनः स्वस्मात्‌ द्योतः 
प्रकाशो येषां तैर्गुणेः सत्त्वादिभिश्छन्नो महिमा तत्त्वं यस्याश्ररिव रवेः तस्मे ब्रह्मश परमात्मने तुभ्यं नम: ॥ ३३॥ यस्येति ॥ 
नास्ति तुल्यमतिशय आधिक्यं च येभ्यस्तैरतुल्यातिशयः अत एव देहिषु प्राकृतेषु असङ्गतैः अनुपपन्नस्तैस्तैर्वीयः पराक्रमेलिङ्ग: 
शरीरिषु प्राकृतेषु अशरीरिणः यस्य तवावतारा ज्ञायन्ते ॥ ३४ ॥ स भवानिति॥ स शा्रप्रसिद्धः आशिषां धर्मादिपुरुषार्थानां 
पतिः भवान्‌ साम्प्रतमिदानीं सर्वलोकस्य यथाधिकारं भवाय उद्भवाय विभवाय विगतो भवः संसारो यस्मिस्तस्मे मोक्षाय च 
अंशभागेन अंशाबताराणां भागः प्रादुर्माबो यस्मात्तेन परिपूर्णन रूपेण अवतीण: असि ॥ ३५ ॥ नम इति ॥ हे परमकल्याण ! 
तुभ्यं नमः । हे परममङ्गल ! तुभ्यं नमः। वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतयें नमः। “षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा” इति पत्युधिसंज्ञा 
छान्दसी ॥ ३६ ॥ 


श्रो गोपालानन्दमुनिवि रचितं निग्ढाथप्रकाराव्यास्यानम्‌ 
वेधसे सर्वस्रष्टे आत्मनः त्वत्तो द्योतः प्रकाशो येषां तैः गुण देबमनुष्यमत्स्यकूमीदिस्वभावे: छन्नेरदश्यमानैः महिमा 


यस्य तस्मे ॥ ३३॥ तथापि भक्तास्त्वां जानंतीत्याह्‌तुयस्येति अशरीरिणः प्राक्ृतशरीरहीनस्य दिव्यमूत्तंस्तव शरीरिषु देव- 
मनुष्यादिषु येऽवतारास्ते देहिष्वन्यक्षेत्ज्ञेषु असंगतैः अप्राप्ते: अतुल्यातिशयेः नास्ति तुल्यत्वमतिशयत्वं च येभ्यस्तैः तेस्ते: 
बिश्वरूपनत्रह्मपुरदशेनस्वमों चनादिरूपे्वी ये ज्ञायंते भक्तेरिति शेष: ॥ ३४ ॥ भबाय उद्भवाय विभवाय विगतो भवो यस्मस्तस्मे 
मोक्षायेत्य्थः॥ ३५ ॥ परमं कल्याणमक्षरधाम गमनरूपं श्रेयो यस्मात्‌ सः तत्संबुद्धौ ॥ ३६॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवमुक्तविधस्य भगवतः सर्वज्ञत्वं जी वैढुज्ञे यत्बं चानुसंदधतो नमस्कुरुतः॥ तस्मा इति॥ तस्मे कृष्ण कृष्णेत्या- 
दिनोक्तगुणविशिष्टाय, भगवते षाड्शुण्यपू्णीय, वासुदेवाय साधुपरित्राणाथ वसुदेवात्मजत्वेनावतीणीय, ननु मम बसुदेवात्म- 
जस्वेऽसुरव्यापादनादो प्रवृत्त्या सत्परित्राणं सम्यक्‌ न भवितेति चेत्तत्राहतुः। विदधाति सत्परित्राणाथमन्यद्धरिक्रष्णसज्ञ 
जन्म देवनाम्ना प्रसिद्धधर्मात्‌ प्रेमवत्याख्यपत्न्यां घारयतीति वेधास्तस्मे वेधसे, विपूर्वात्‌ “धाओ वेध च? इति वेधादेशेऽसि- 
प्रत्ययान्तो वेधःशब्द: । एतदपि स्वयं भगवतैव वक्ष्यते “अन्योऽपि धमरक्षाये देहः संश्रियते मया’ इति । आत्मयोता: स्वस्य 
प्रकाशमाना यें गुणास्तैः छन्नो महिमा यस्य तस्मे, जीवानां दुरबबोधमहिम्ने इत्य्थः। ब्रह्मणे स्वरूपेण गुणेश्च निरतिशय- 
ब्रहते, तुभ्यं नमः ॥ ३३ ॥ वासुदेवायेत्यनेनाभिप्रेत बिवक्ष तावत्‌ सवीवतारर्‍याथात्म्यमाहतुः ॥ यस्येति शरीरिषु मत्स्यादि- 
शरीरिणां मध्ये, अशरीरिणः कमंकृतशरीररहितस्य, यस्य तव, अबताराः अतुल्यातिशयः समाभ्यधिकतावजितैः, देहिषु 
कर्मकृत देहवत्सु शरीरिष, असंगतैरसंभावितैः, तैस्तैस्तत्तदवतारं प्रति तियतैः वीर्यः, ज्ञायन्ते। कमकृतदेहिभ्यो विलक्षणत्वेन 
ज्ञायन्त इत्यथः॥ ३४॥ स भवानिति॥ सर्वलोकस्य सकलसाधुजनस्य, आशिषां समीहितस्वगीपवगोदिपुरुषार्थाना, 
भवायोत्पादनाय, विभवायोत्तरोत्तराभिबृद्धये च, पतिस्तासां पालकश्च, भबितुमिति शेषः। स उक्तबिधः, भवान्‌ , अंशभागेन 
बलरामेण सह, यद्वा । अशभागेन संकल्परूपज्ञानेन, न तु कमणेति भावः । सांप्रतमधुना, अबतीणः प्राडुभूतः, भवति । यद्वा । 
सांप्रतर्मिति युज्यत इत्येतद्थको निपातः । तत्पक्षे, यतो भबान्‌ , आशिषां पतिः प्रभुर्दोता भवत्यतः सञ्जनानां भवाथ 
विभवार्थ चांशेनैवाबतीणं इति सांप्रतं युक्तमेवेत्यथः ॥ ३५॥ प्रकृतावतारासाधारणगुणाननुसंदधानो नमस्कुरुतः ॥ नम 





११०६ श्रीम॑द्धांगंवर्तम्‌ [ स्कं; १० पू , अ. १० रहो. २७-४० 
इति॥ हे ST क हे परममङ्गल, नम: | वासुदेवाय, शान्तायोमिषट्करहिताय, अशनायापिपासाशोकमोहजरा- 
स्त्यव: पडूमय: । यदूना पतये, नमः । अनेन न त्वं गोपसूनु:, कि तु वसुदेवात्मजो यादवविशेष इति भावः ॥ ३६॥ 
धोहरिसृरिविरचित भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तस्मे इति : १०.१०.३३. 
यगुणच्छन्नमहि ha NS कक ० च 
स्वप्रकाश्यगुणच्छन्नमहिमाउस्मीति केवलम्‌ | न गिरेबोक्तमद्येश कृपया दर्शितं हि नौ ॥ ६२॥ 
यस्यावतारा इति : १०.१०.३४. 
~~ ~ ~ ० QC, . /२ >. ha 
यल्लोके न कदापि देहिकृतितः संभाव्यते दुघटं तत्कृत्यं भुवि लीलयेव कुर्ते यः सोऽवतारी पुमान्‌ | 
लक्ष्मेतर्स्फुटमेब जातमधुना बद्धोऽपि यदूवन्धनादावां मोचितवान्‌ सलीलमिति किं नाद्यापि ॥ ६३॥ 
निजभक्तोद्धतये त्वं भूत्वा सगुण: करोषि निजविहृतिम्‌ | अज्ञा बद्ध इति त्वां चदन्ति सत्यं तदेतदिति भगवन्‌ ॥ ६४ ॥ 
स भवानिति : १०.१०.३४५. 
यन्नारायणनाम चेदबशतो वक्त्रात्‌ सङ्न्निगतं यस्यासौ दुरितं विधूय भवति रुछाध्यस्लिलोकेप्चपि | 
स त्वं योगविदुप्रमेयचरितोऽप्यद्धाऽय्य दृष्टोऽसि यत्‌ तत्पुण्यानि कृतार्थता च भगवन्नावां किमाचमहे ॥ ६५॥ 
श्रतिमात्रतोऽपि सगुण तव रूपं भुवि यरवेदि ननु तेऽपि विमुक्ताः । 
भगवन्‌ भर्वान्त पुनरद्य तु ताट्टक परिपश्यतो स्फुटमनन्तसुखाप्तिः ॥ ६६ ॥ 
कृष्ण प्रिया 
समग्र विश्व के विधाता आप वासुदेव भगवान को नमस्कार है। मेघों से आच्छन्न सूयं की भाँति आप आपके द्वारा 
प्रकाशित होने वाले गुणों से आच्छन्न परत्रह्म परमेश्वर आपको नमस्कार है ॥ ३३ ॥ यदि आप की तुलना में कई नहीं तो 
> ७ केसे >a ~ “es ws ~ ~ ~ ~ ~s ~ 
फिर आप से अधिकतर की संभावना ही कैसे । अत एव प्राकृत प्राणियों में सवथा न रहने वाले आप के प्रसिद्ध पराक्रमा से 
ही अजन्मा आपके अबतारां का शरीरियां में पता चलता है । रहस्य यह है कि आप जब कभी अवतार धारण करते हैं तो 
~ >» > ~ ~ es ०५ 
आपके अवतार विग्रह का पहचान आपके अद्भुत पराक्रमां से चलता है॥ ३४॥ बहो पूण ब्रह्म आप समस्त लोकों के उद्भव 
० ~ ~ में ~ >> 0०० दे ०२७ “es ९ 
एवं ऐश्वय के लिये इस समय गोकुल में अपने परिपूण रूप से अवतीण हुए हें, प्रभो आप सकल अभिलाषाओं के परिपूरक 
हें ॥ ३५ ॥ हे परम कल्याण आप को नमस्कार, हे परम मङ्गल आपको नमस्कार हे, यादवों के स्वामी परम शान्त भगवान्‌ 
वासुदेव, आपको नमस्कार ॥ ३६ ॥ 
Po च छ Po - प्रे ५, हे 
अनुजानीहि नो भूमंस्तवानुचरकिकरो । दशनं नो भगवत ऋणपेरासीदनुग्रहात्‌ ॥ ३७ ॥ 
e RN ९ ९ ७ 
वाणी गुणानुकथने श्ररणो कथायां हस्तो च कमसु मनस्तव पादयोनः 
® ~ तप्र ° € 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे इष्टिः सतां दशने'ऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ ३८॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं संकीतिंतस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वरः । दाम्ना चोळखले बद्धः प्रहसन्नाह गुद्यको | ३९ ॥ 
श्रीमगवालुवाच | | 
-ज्ञातं “मम पुरंवैतदृषिणा करुणात्मना । 'यच्छीमदान्थयोर्वाग्मिविश्रं शोऽुग्रहः कृतः ॥ ४० ॥ 
कदमक्षमा | 


भनुग्रहात्‌ नौ दर्शनं आसीत्‌ ॥ ३७ ॥ नः बाणो 
! तव प्रणामे शिरः भवत्‌ तनूनां सतां 
गुह्यको आह ॥ ३९॥ 


प्रन्वयः--भूमन्‌ तव अनुचरकिंकरी नो अनुजानीहि भगवत: ऋषेः 
गुणानुकथने नः श्रवणौ कथायां च हस्तौ कमेसु नः मनः तब पादयाः स्मृत्या निवासजगत्‌ 
दर्शने दृष्टि: अस्तु ॥ ३८॥ इत्थं ताभ्यां संकोतितः च दाम्रा उलूखले बद्धः भगवान्‌ गोकुलेश्वरः प्रहसन्‌ 
करुणात्मना ऋषिणा श्रीमदान्धयोः वाग्भिः यत्‌ विश्रंशः अनुग्रह: कृतः एतत्‌ मम पुरा एव ज्ञातम्‌ ।। ४० ॥ 
१. श्रवणं-वीर. । २. तव सुरप्रवर प्रणामे-विज. । ३. ने भगवन्ममास्तु-गो. प्रे. टी. । ४. श्रुत-गो. प्र, टी. । ५. मया-विज. । 


६. वाग्भिः शापः सानुग्रहृः-विज. । 








स्क. १० पू , अ, १० रहो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ १२०७ 


श्रीघरस्वामिविरःचिता भावायदीपिका 


नौ आवाम्‌ | अनुचरः कुवेरो नारदो वा तस्य किंकरौ । भगवतस्तव दशनम्‌॥ ३७ ॥ तत्र गतयोरावयोः पूर्वस्व- 
भावो मा<5भूत्कि तु बाणी गुणानुकथन इत्यादि । नः “अस्मदो द्वयोश्च” इति द्विवचनस्थाने बहुवचनम्‌ | अस्मत्संगिनां 
सर्वेपामपीति वा बहुवचनम्‌ । तव निवासभूतं यज्जगत्तस्य प्रणामे। व्वन्षिवासभूतमिति वहुमानेन जगतः प्रणामे शिरोस्त्वि- 
्यर्थः। भवत्तनूनां भवतो मूर्तिनाम्‌ । संकौर्तितः संस्तुतः ॥ ३९॥ वाग्मिनं ह्यन्यो जुपतो जोप्यानित्यादिभिः श्रीविश्रंश- 
रूपोऽनुग्रह्‌ः कृत इति ॥ ४० ॥ 


श्रीवंशीघरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


कुवेरस्य महादेवानुचरत्वं विमृश्याह--नारदो वेति। ऋषेनारदस्य।॥ ३७ ॥ तत्रालकायाम्‌। पूर्वस्वभावो विषय- 
प्रवणता इत्यादि भवतु | न इति बहुवचनम्‌ । “अस्मदो द्वयोञ्च” इति सूत्रेण | यद्वा-छिष्टकल्पनातोर्थातरमेव वरं तदाह 
अस्मदित्यादि । इत्यथ इति सर्वत्रास्माकं भगवद्दृष्टिभवत्विति तात्पयम्‌। तव पादयोः स्मृत्यां मन इति संबंध: | सतां यथा- 
शास्त्रं वतमानानाम्‌ । निवासो वहति स्थानं जगद्यस्य तस्य संबोधनम्‌ । यद्वा--त्वन्निवासभूतानां जगतां जंगमानां नारदादि- 
भक्तानां प्रणामे शिरोर्त्विति । यद्ठा--त्वन्निबासोऽयं यो ब्रजस्तत्रस्थस्य जगतः सर्वस्य प्रणाम इति संदभविश्वनाथौ ॥ ३८ ॥ 
गोकुलेश्वर इति । दाम्ना चोलूखले बद्ध इति च भक्तित्रशवत्तित्वमाह-भक्त्यघीनो गोपालत्वं दामवंधनं चापि स्वीकृत- 
वानिति ।। ३९ ॥। अतुम्रहः कृतः श्रीश्रंशो भवल्स्ट्रत्यादिसंभवादिति भावः । “यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्यते तद्धनं शनेः”? इति 
बक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रीमज्जीवगोध्वामिकृता वष्णवतोषिणी 


| एवं स्तुत्वा देवत्वेनानवसरे तत्रावस्थितिमयुक्तां मत्वा तादशं स्थावरत्वमेवानुशोचन्तावाहतु:--अनुजानीहीति । 
गन्तुमेवेति भावः | भूमन्‌ ! हे परमेश्वर ! अन्यत्तेः | यद्वा, अनुजानीहि आवां प्रति किश्चिदाज्ञाँ विधेही त्यथ: । भूमन्‌ हे सर्वतः 
परिपूर्णति यद्यपि काप्यपेक्षा नास्ति तथापीति भावः। तञ्च भक्तत्रात्सल्याद वेत्याहतुः अनुचरस्य भक्तस्य श्रीशङ्करस्य किङ्करो 
ुद्रस्यानुचरावित्युक्तेः | यद्वा श्रीनारदकिङ्करौ तत््रसादेनैवैतादृशफलन्रापत स्तद्बुगतिस्मरणस्यंव प्रस्तुतत्वात्‌ युक्तत्वाच्च। यद्वा, 
अनुचराणां किङ्कराविति निरन्तरम्‌ अनुजानीहि यद्वा, तवानुचराणां गोपबालकानां किङ्करो अनुजानीहि एषां किङ्करो कृत्वा 
अत्रैव रक्षेत्यथः | नन्वतिदुलेभमिदं तत्राहतुः - अनुग्रहादिति। नौ आवाभ्यां तव दर्शन भगवतः परमदयालो: अचिन्त्य- 
प्रभावस्य वा प्रभोः ऋषेः श्रीनारदस्य महापराधिनो रप्यलभ्यलाभसिद्धरेतदप्याशास्महे इति भावः ॥ ३७ ॥ श्रीनारदानुग्रहेण 
मद्भक्तावेव युवां वृत्तो ततस्तत्रेव गच्छतमिति चेत्तर्हि सर्वभक्तिप्रकारं देहीति भक्तिस्वभावेनैब प्रार्थयेते घाणीति। तब 
पाद्योगुण [नां भक्तवात्सल्यादीनां सोन्दयीदीनां प्च अनु निरन्तरं कथन एव न तु योगयागादिनिरूपण न: अस्माक वाणी 
वागिन्द्रियमस्तु पादयोरिति भक्त्या न तु तन्मात्रविवक्षया श्रवणाविति द्विवचनेन श्रवणन्द्रियस्य साकल्येन प्रवृत्तिरभिप्रेता 
एवमग्रेऽपि कथायां कथामात्रे ब्रह्मत्वसृष्टयादिहेतुत्वकथनेपीत्यथे: । श्रवणे स्वातन्त्र्याभावात्‌ स्वयं कथने तु भगबन्मा- 
धुय्येस्थेब रस्यत्वात गुणानुकथायामित्यत्रापि गुणकथायामित्येव पूर्वेस्वारस्यात्‌ ज्ञेयं कमसु पूजापरिचयौलक्षणेषु चशब्दः 
सर्वे रेवान्वेति शिर इति तत्र प्राधान्यादवशिष्टत्व्राच तत्तु तव निवासो बसतिस्थानं जगद्यस्य तस्य संबोधन तवेति पुनरुक्तिः 
जगन्निवासतया जगत्प्रणामेन त्वत्प्रणामे सिद्धेऽपि तदेकदृष्टथपेक्षया तव निवासभूता ये जगतो जङ्गमरूपाः श्रीवैष्णवरूपास्तेषां 
प्रणामे शिरश्च तस्योभयलिङ्गमानमेतत्‌ इत्युक्तः यद्वा तव निवासोऽयं यो त्रजस्तत्रस्थस्य जगतः सवस्य दूरतोऽपि प्रणामे 
दृष्टि: चक्ष रिन्द्रियं भवत्तनूनिर्विशेषाणां सतां श्रीनारदादीनां यद्ठा सतां श्रीवैष्णवानां भक्ततनूनाञ्च अर्चोरूपाणाञ्च दशेने 
साक्षात्वदशने5स्त्विति तु गृहदेष्बसम्भवं भयादिना न प्रार्थितम्‌ एवं स्परशौदिकमुपलक्ष्यम्‌ ॥ ३॥ गोङुलेश्वरः प्रहसन्‌ 
गुह्मकावाह्‌--गुह्यकाविति । तयोस्तादृशपूीवस्थत्वं सूचयित्वा भाग्यातिशायं दशेयति । प्रहासे हेतुः स्वरं भगवान्‌ ताभ्याम- 
पीस्थं भगवत्त्वेनेब कीतितः “दाञ्ना चोलूखले बद्धः” इति प्रथमतस्ताबद्बद्धस्तत्रापि दाम्ना तत्राप्युलूखल इत्यथः । अतो 
भयेनैवैतो न हसत इत्यभिप्रेत्य स्वयमेव हसति स्मेति भाबः । गोकुत्तेश्ररो भगवानिति गोकुत्ञेशनशीलत्वा द्रो कुलेश्चरनामाय- 
मस्माकं भगवानेवं प्रियजननम्रेमवश्यतया गोकुले नित्यकोतुकशील इति गोकुल चेदं परमबिलक्षणं जानीहीति च व्यञ्ज 
यति ॥ ३९॥ एतन्मम ज्ञातमेवेति अन्यथा महदपराधिष ममेट्टशक्रपानुपयोगात्‌ । यदा, ऋषेरासीदनुग्रहादिति तयोरुक्त्या 
प्रीतः सन्‌ तामेव टृढयन्‌ तयो: प्रहषौथमन्वमोदतेति करुणात्मना दयाशीलेन करुणात्मतामेवाह श्रीमदान्धयोरप्यलुग्रहः कृत 
इति अन्यत्तेः यद्वा, स्यातां नैवं यथा पुनरित्यादिबहुलव रप्रदानमयी भिव [ग्मि: कथम्भूतः विगतो अ्रंशोड्घःपातो महापराधकतो 
प्रहानरकादिरूपो यस्मात्‌ ॥]४० ।| | 


> 
॥ 


is 

| 

1: १२०८ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू . अ. १० छो. ३७-४० 
|] - श्रीमज्जो वगोस्वामिकृता ब॒हद्वष्णवतोषिणी 


Bue ४159 


एवं स्तुत्वानवसरे श्रीभगवज्निकटे तत्रावस्थितिमयुक्ता मन्वानौ निजस्थानं गन्तुमाज्ञां ग्रह्ीत:--अनुजानीहीति 
'प्रस्थापय, भूमन्‌ ! हे परमेश्वर ! अयं भाव:--स्थावरत्वेन त्वत्संगे भ्रमणाद्यशक्त्यात्र वृक्षतयावस्थिति नैवेच्छावो देवत्वेन च 
त्वत्क्रीड़ाविशेषस्था नेडस्मिन्‌ स्थातु नाहोब एव, अतस्त्वद्धजनाथ निजगृहमेव किल गच्छाव इति। अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ | 
| यद्वा, स्तुत्या काञ्चिदाज्ञां प्राथयते--अनुजानीहीति, आवां प्रति काञ्चिदाज्ञां बिघेहीत्यथे: । भूमन्‌ ! हे सर्वतः परिपूर्णति 
यद्यपि तव काप्यपेक्षा नास्ति, तथाप्यनुजानीहीति भावः; तञ्च भक्तवात्सल्यादेवेत्याहतुः,-अनुचरस्य अक्तस्य सख्युर्वा श्रीशंकरस्य 
किंकरो रुद्रस्यानुच रावित्युक्त: । यद्वा, श्रुत्वा भक्तिविशेषेण दासानुदासतां प्राथयेते - अनुचराणां किंकराविति निरन्तरं 
जानीहि। यद्वा, परमाभीष्टं प्राथयेते-अनुजानीहीति, तवानुचराणां गोपबालानां किंकरौ अनु अनुजानीहि, एषां किंकरौ 
'फृत्वाऽत्रेव रक्षेत्यर्थः | नन्बतिडुलेभमिदम्‌ ; ततराहतुः--अनुम्रहादिति। नौ आवां प्रति तव दर्शनं भगवतः परमदयालो रचिन्त्य- 
प्रभावस्य वा । ऋषेः श्रीनारदस्य महापराधिनोरपि महदनुम्रहेणालभ्यलाभसिद्धरत्रावस्थितेरनुज्ञापि सुलभेति भावः ॥ ३७॥। 
श्रीनारदानुम्रहेण मद्भक्तावेव युवां व्रतो, ततस्तत्रैव गच्छतमिति चेत्तर्हि सब्बे भक्तिप्रकारं देहीति । यद्ठा, वासुदेवस्य सान्निध्यं 
लब्ध्वेति तदनुमहमेकमधिक त्वं सम्पादय, एवं लब्धभक्ती भविष्यथ इत्यन्यञ्च सम्पादयेत्याहतुः-बाणीति । तव पादयोगुणानां 
भक्तवात्सल्यादीनां कोमलत्वादीनाग्च अनु निरन्तर कथने एव, न च यागयोगादिनिरूपणे, नोऽस्माकम्‌ , सम्बन्ध्यपेक्षया 
'बहुत्वम्‌ , बाणी वागीन्द्रियमस्तु, पादयोरिति भक्त्या दास्येच्छया, अतः केवलशुष्कतत्त्वविचारादिकं निरस्तम्‌ । श्रबणाविति 
द्विवचनेन श्रवणेन्द्रियस्य साकल्येन प्रवृत्तिरभिप्रेता। एवमम्रेऽपि। कथायां कथामात्र, श्रवणे स्वातन्त्र्याभावात्‌ , स्वयं कथने 
च भगवन्माहात्म्यवणे नस्येंब योग्यत्वाद्गुणानुकथन इति तत्रोक्तम्‌ | तव कम्मसु पूजापरिचर्य्यीलक्ष्णम्‌ ; च शब्दोऽवधारणे, 
तदन्यव्यवच्छेदकः सब्बे रेवान्वेति । शिर इति शिरसोऽङ्गेषुतमतयाष्टांगप्रणामापेक्ष्याणि पादाद्यंगानि सर्व्वाणि गृहीतान्येंब; 
९ > ~ ब ~ पि 

यहा, एकदैव कीत्तनाद्यशेषापेक्षया हस्तायंगानां परिचय्यौदो प्रवृत्त्या शिरोमात्रणेब प्रणामसम्भवात्‌ । निवासो वसतिस्थानं 
जगद्यस्य तस्य सम्बोधनम्‌ । तवेति पुनरुक्तरयं भाव:ः-जगन्निवासतया जगत्प्रणामेन त्वत्मणामे सिद्धेऽप्येकान्तित्वसिद्धये 
तबेब प्रणामे5स्त्विति । दृष्टिचक्ष रिन्द्रियम्‌ , कथम्भूतानाम्‌ ? सतां भवतस्तनूनामधिष्ठानानामित्यथस्तेषु सदा तव स्फूर्त्त, 
यहा, भवतस्तनवः श्रीशालग्रामादिमूत्तय: पूज्यत्वेन वत्तेन्ते येषु, बेष्णवधम्मेपराणामित्यर्थः, यद्वा, सत! श्रीवेष्णवानां भवत्त- 
नूनाख श्रीमूत्तीनां दशेने, साक्षात््वदशनेऽस्त्विति च गृहेऽसम्भवत्वाद्भयादिना न प्राथितमित्युद्यम्‌ । एवं कीत्तेन श्रवण पूजा- 
परिँचय्यी स्मरण:वन्दनास्मिका षड्विधा भक्तिः प्राथता । सख्यात्मनिवेदनयोः प्रायः फले पर्यवसानात्‌ साधनवर्गमध्येऽ- 
प्राथनम्‌ , यद्वा, कीत्तेनादि-सिद्धथा ते स्वत एव फलिष्यत इति, किंबा तयोभावविशेषात्मकत्वात्‌ स्मरण एवान्तर्भीवः । कम्मौ- 
पेणरूपस्य च दास्यस्य कीत्तनादिष्वेवान्तर्भावो ज्ञेयः, तत्र कोत्तेनस्य प्रार्थनम्‌,-सर्व्बेन्द्रियक्षोभकारिण्या वाचो भगवत्कीत्तने 
प्रवृत्त्या नियमनादिर्द्रियाणां स्वस्वकम्मंसु सुखप्रवृत्तः, यद्वा, 'नाहं बसामि वेंकुण्ठे’ इत्यादि वचनानुसारेण भगवतः कीत्तेन- 
प्रियतया कीत्तेनस्य भक्तिप्रकारेषु मुख्यत्वात्‌ , किंत्रा कीतने रसविशेषात्‌ , वेष्णवानां श्रीमूर्त्तोंनां तद्दशनस्य भगवद्दर्शनेन 
साम्यात्तस्य च साक्षात्काररूपस्य सबर्वभ क्तिप्रकार फलत्वादन्ते प्रार्थनम्‌, मध्ये चान्येषां निजरसानुसारेण च तत्ततृक्रमादित्यल- 
मसिविस्तरेण ॥ ३८ ॥ गोकुन्नेश्वर इति दाब्नोलूखले बद्धश्वेति परमभक्तवात्सल्यं बोधितमतएव तावाह, यद्वा, च अपि गोकुल: 
क्रीडापरोऽपि, किवा गोकुले काजुग्रहरतोऽप्यतो दाम्ना बद्धो$पि गुह्यकावाह्‌, यतो भगवान्‌ सठ्वेलोकहिताथं स्वयमवतीणं इत्यथः, 
यहा, गोकुलेश्वर इति तयोरपि तत्र जन्मादिना सम्भाषणं युक्तमेवेति भाषः। यतोऽसो गोकुलजनैकवश्य इत्याह--दाम्नेति । 
fe च एव, बद्ध एव, न तु तस्मात्‌ स्वयं मुक्त: सन्‌, यद्वा, च अपि, दान्ना बद्धोडपि । प्रकर्षेण हसन्‌ स्मयमान इत्यथः, यतो 
के गोकुलेश्वरो गोकुलक्रीडाकोतुकी त्यथः, किश्च, भगवान्‌ निजाशेषश्वय्य सारःसव्वस्वाभिव्यञ्गक इत्यथः । एवं श्रीनारदानुग्रह- 


कर डि नयते भद 
________ प्रभावेण तयोः परमघन्यतोक्ता । प्रहासस्लु स्वभावत एव, किवा तयोः पूठ्यवृन्‍्तान अदूसुतश्रीनारदकारुण्य दा, स्तुत्यादिना 
| __्रदर्षाढ़ा, निजदामबन्धन-दशनको तुकाढदेति तत्र वञ्चना निरस्ता । श्लेषेण गो कुलस्येन्द्रियवगस्येश्वर इति तत्मभावेणेव तद्भक्त 
 _ सव्वेन्द्रिय-प्रवत्तेस्तयोस्तव्पथि प्रार्थितसिद्धिरभिप्रेता ॥ ३९ ॥ एतन्मम ज्ञातमेवेत्यन्यथा महदपराधिषु ममेदृशक्रपालुपयोगात्‌ , 
2, किंवा मद्धक्तप्रवरत्वेन मदिच्छियेव कृतल्वादिति भावः। यद्वा, ( ३७ श० श्लोक ) “ऋषेरासीद्सु्रहात्‌' इति तयोरुकत्या प्रीतः 


सन तामेव द्रढयन्‌ तयोः प्रहर्षाथमन्वमोदत इति दिक । करुणात्मना दयाशीलेन, करुणात्मताम [ह श्रीमदान्धयोरप्यनुग्रह 
कुत इति । अन्यत्तेन्याल्यातम्‌ । यद्वा, ( २१ श-श्लो० ) “स्याताम्‌ नैवं यथा पुनः? इत्यादि बहुल वर-प्रदानमयीभिर्वागभिः। 


ड 5 ८ 2 ७, 
कथम्भूतः १ विगतो भ्रंशो$घ:पातो महापराधकृतो यस्मात्‌ , यहा, अंशरच्युतिस्तद्र॒हितः परमस्थिर इत्यथ:,--गोकुले 
` ममेदशलीलायां सान्निध्यप्रापणातू , परमभक्तिप्रापणाचच॥। ४० ॥ | 






स्कं, १० पू . अ, १० रहो. ३७-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ १२०९, 


श्रीसुदशंनसुरिकृतश कपक्षी यम्‌ 

तवाऽनुचरकिङ्करो अनुचरो वैश्रवणस्तस्य किङ्करो ॥ ३७ || निवासस्तव धाम । यद्वा, निवासभूतं व्याप्यं जगद्यस्य 

स निवासजगत्‌ ॥ ॥ ३८-४० ॥ 
श्रीमढीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इत्थं संस्तुत्यात्मनोः कृतार्थत्वाय तद्दासपयन्तदास्यं प्राथयमानौ विज्ञापयतः-अनुजानीहीति | हे भूमन्‌! निरव 
धिकानन्दशालिन्‌ ! तवानुचरकिङ्करो यथा भवावस्तथाऽनुशाधीत्यथः। किमिदं प्राथयेथे इत्यत्रोचतुः ऋषेस्तवानुच रस्यानु 
ग्रहादेब भगवतः षाडगुण्यपूणस्य पुरुषाथनिधेस्तव दशनं नो आवयोरासीत्‌ महाफलत्वात्त्वद।सदास्यमेवानुग्रहाणति 
भावः ॥ ३७ ॥ किञ्चावयोर्वाण्यादयः त्वदूगुणानुकथनादिप्रवणाः यथा स्युस्तथानुणृहाण त्युचतुः-चाणीति। तव गुणानुवादे 
श्रवण श्रोत्रे कमेसु पूजारूपेष हस्तो तब पादयोः स्मृत्यां स्मरण मनोस्ठु निवासो जगद्यस्य तस्य सम्बुद्धिः जगतो निवासेति 
वा आपः परनिपातः तब प्रणामे शिरः भवत्तनूनां त्वन्मूर्तानां सतां च दशने दष्टिरस्तु यद्वा तव सतां तावकानां सतां च 
प्रणामे शिरो5स्तु भवत्तनूनां दशेने ृष्टिरस्तु॥ ३८॥ इप्थसिस्यादिश्लोकः स्पष्टाथः ॥ ३९॥ तदेवाह - ज्ञातमिति | वाग्भि 
न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌? इत्यादिभिः श्रीमदान्धयोयुवयोः श्रीबिश्रंशरूपोऽनुप्रहः कृत इति यदेतत पुरब मम मया 
ज्ञातम्‌ ॥ ४० !। 


श्रोविजयध्वजतीथकृता पदररनावली 
भूमन्‌ ! अनवच्चिन्नज्ञानानन्दरबभाव ! सदानुचरावनुगतावुक्तकारिणो च तो अनुजानीहि अनुज्ञा कुरु यदृच्छया 
प्राप्रमहत्सङ्गमो भवद्दशंनसाधनमभूत्‌ किंपुनबु द्विपूवकमिति भावेनाह .दशनमिति ॥ ३७॥ इतः परं श्रीमदादिकमावयोन 
भवितव्यं यत इन्द्रियाणां विषयव्यापारः स्यात्‌ स न स्यात्‌ किन्तु तव गुणादावेव वाण्यादीन्द्रियव्यापारः स्यादिति प्राथयते 
वाणीति ॥ ३८-३९ ॥। साजुग्रहः शापः मोक्षलक्षणाबुग्रहसहितः ॥ ४० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
तव निवासोऽयं यो व्रजस्तत्रस्थस्य जगतः सर्वस्य दूरतोऽपि प्रणामे ॥ ३5 ॥ इत्थमिति दाम्नेत्यादि प्रहासे कारणं 
गोकुलेश्वर इति शीलाथेप्रत्ययेन तन्नान्नाः च नित्यतादृशलीलारबं दशयति ॥ ३९ ॥ विगतो भ्रंशो यस्मात्‌ ॥ ४० ॥ 


भ्रीमद्विश्‍वनाथचक्तरर्वातकृता साराथंदर्शनी 


अनुचरस्य नारदस्य किङ्करौ ॥ ३७॥ तबदनुचरकिङ्करत्वादेवावयोस्त्वद्वात्सल्यातिशयमालक्ष्यान्ये ढल्लभमपीदं 
प्राथयितुसुत्सहावहे ३त्यभिव्यञ्जतावाहतुः वाणीति । अत्रेक एव चकार एवाथंकः प्रतिसभ्चम्यन्तं योज्यः तेन तव गुणानुकथन 
एव वाणी भवतु नत्वन्यकथायामित्येंबं सबत्र व्याख्येयं नः आवयोमनस्त्वदीयपादयोः स्मृत्यां निवासभूतानां जङ्गमानां 
नारदादिभक्तानां प्रणामे शिरोऽस्तु हे निवासजगदिति सम्बोधनपद वाः भवत्तनूनां त्बन्मूतिरूपाणाम्‌ ॥३८।॥ सङ्कीतितः संस्तुतः 
दाम्ना चकारात्‌ प्रम्णा च बद्धः प्रहसन्निति प्रहासोयमेते उपदेवादयो मन्मायया बद्धाः स्वमोचनाथ य॑ मां स्तुवन्ति सोह 
यशोदादिगोपीसिदाम्ना प्रेम्णा च बद्धोड्मीदणं भस्सिंतश्चंह गोकुले तिष्ठामि अत्रत्यानां तासां भत्सनेनाह यथा प्रीये न 
आ स्तुत्येति व्यञ्जयति ॥ ३९॥ वाग्भिः “नह्यन्यो-,जुषतो जोष्यान्‌? इत्यादिभिः श्रीविश्रंशरूपः अजुग्रहः एव 
कुत डत ।। ४० ॥ 





श्रीमच्छकदेवक्रतः सिद्धान्तप्रदीपः 


यतो नौ आवयोः भगवतः दशनम्‌ ऋषेरनुग्रहादासीत्‌ अतः नो आवां तवानुचरस्य हंससनत्कुमारद्वारा तव शिष्यस्य 
देवर्ष: अनुचरो वासुदेबस्य सान्निध्यं लब्ध्वेति भवन्नाममन्त्रगभवाक्योपदेशतः { सनकादीनां हंसरूपिणो भगवत 
शिष्यत्वमिहेवैकादशे स्कन्धे प्रसिद्ध सनकादिशिष्यरवं देवष: छान्दोग्यद्रष्टञ्यम्‌ एब भवदीयो एबावाम्‌ अनुजानीहि आज्ञापय 
इहेब परिचयीयामित्यभिप्रायः ॥ ३७ ॥ यद्यन्यत्र प्रेषितव्यो तत्रापि नः अस्साकं परिजनाभिप्रायं बहुवचनम्‌ वाणी तव 
गुणानुकथने अस्तु तव पादयोः स्मत्या मनोस्तु भवत्तनूनां भवतो मूतिभूतानां सतां साधनां दशने इष्टिरस्तु किंबहुना तव 
निवासभूत यज्जगत्तस्य प्रणामे नः शिरोऽस्तु ॥ ३८-३९ ॥ करुणः कारुणिकः आत्मा मनो यस्य तेन “न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌?' 
इत्यादि भिीगिभियत्‌ श्रीमदान्धयोयुवयोः श्री विश्रशरूपो5नुमहः छत इत्येतत्‌ मम पुर ज्ञातम्‌ ॥ ४० ॥ 


क्रीबलदेवविद्याभषणक्ृता वष्णवानन्दिनी 
लव्धदेवदेही स्वगेहगमनायानुज्ञा याचेते इत्याह अन्विति । अचुचरस्य शङ्करस्य नारदस्य वा किङ्करो । नन्वग्राह्मश्नद्ह 


तहिं युष्मञ्चक्ष गौह्मत्वं मे कथं ? तत्राह दर्शन नाविति.। त्वत्प्रसादहेतानौरदालुग्रहात्तदिति ॥ ३७ ॥ वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा 
१५२ 











१२१० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ, १० श्लो, ३७-४० 


ल5्धभक्ती युवामिति श्रीनारदोक्ति संस्मृत्य भक्तिं तस्मिन्‌ प्राथयेते, बाणीति। न इति बहुत्व. स्वगणापेक्षम्‌ | मनस्तव पादयोः 
स्मृत्यामस्तु, निवासभूतं जगद्यस्य हे तादृश ! तब प्रणामे शिरोऽस्ठु भवत्तनूनां सतां दशने दृष्टिरस्तु ॥ ३८ ॥ सङ्कीर्तितः 
सस्तुतः दास्ना च शब्दात्‌ प्रम्णा च बद्धः । प्रहसन्निति यथा गोपीनां भत्सनं बन्धनञ्च मे प्रीतिकरं तथा देवानां स्ततिवचनं 
नेति व्यज्यते ।। ३९॥। वाग भि “नंह्यन्यो जुषतो जोष्या” नित्यादिभिः । श्रीबिश्रंशोऽनु्ह एव कृतः || ४० ॥ हु 


श्रीसत्यधमंकृता थ्रो भागवतटिप्पणो 


हे भूमन्गुणपूणं । अनुचरकिङकरौ दासदासौ | नोद्स्वित्पूर्तिरामायणमितिवदस्मदासत्तेत्याहतु: सदेति । भगवतो 
भवतो दशेनमृषेनारदस्यानुम्रहान्नावासीदतो नावनुजानीह्याज्ञापय | भगवत इति ऋषिपदेनाप्यन्वेति | नावित्यपि नमः पद्व- 
दूद्विवा रमुक्तमुक्तक्नत्यं ज्ञ यम्‌ ॥ ३७ ॥ इत उत्तरं न मदान्धता भवतु भवतु चेन्द्रियविनियोगो योगीशेवमावयोरिति प्रार्थयते ॥ 
वाणीति । हे सुरप्रवरामरस्वामिन तव गुणानुकथने तद्वणने वाण्यस्त्विति सर्वत्र यथातथं विपरिणतमन्वेति । कथायां तदाकणने 
श्रवणो श्रवणे कणौं । श्रबणं अव इत्यमरः । ल्युडन्तो वा । कर्मसु हस्तो नौ मनः पादयोः स्मृत्यां स्मरणे । न इति पाठेऽस्मदो 
द्योश्वति ड्विवचनस्थाने वहुवचनम्‌ । आद्यर्थे वा । शिरः प्रणामे भवत्तनूनां भवतस्तनवोऽन्तर्येषां स तं दशने दृष्टिटेक्‌ भवत्तः 
नूनां सतां वा । अयमेवाथः सन्ततमस्मदभिमतो नान्य इति तत्तव भवर्पदैठर्वनयतः ॥ ३८ ॥ वासुदेवः किमवादीत्तो प्रति शुक. 
वदेति तद्नुयोगस्यावसरमददानः शुकः करुणापरवशाः परीक्षितं प्रति वक्तीति वक्ति श्री शुक इति । ताभ्यामित्थं सङ्कीतित 
भगवान्गोकुलेश्वरः सवेश्वरोडपि यथा बदिरिकानाथो द्वारकानाथ इत्यप्यवीङनाथः पराङनाथ इति तद्वदिहोच्यते । सर्वनाथोऽपि 
भगवान्सन्निधानविशेषत इति छान्दोग्यभाप्योक्तर्गाकुलेश्व रत्वं सवश्वरस्य नानुपपन्नम्‌ । दाम्नोलूखले बद्धो मात्रा गुह्यको प्रतिह- 
सन्नाह न जनसमाज इत्याह्‌ ॥ शुह्यकाविति । गुह्या च सा कुश्च गुह्यकुस्तस्यामेकान्तभूमावित्य्थः । मन्दाः स्वयमनवतीण नयेन 
स्वयं बद्ध इतर बन्धध्वंसं कथं कुयौदिति वदेयुरिति हासो देवस्येति वा । युष्मन्मदे ने यत्यवस्थेति वा ज्ञेयम्‌ ॥ ३९ ॥ करुणात्मना 
ऋषिणा श्रीमदान्धयोर्वाग्भिः शापः छतः सोऽनुम्रहः कृत इति यदेतन्मया पुरेव ज्ञातं सानुग्रहोऽनुम्रहो मोचनविपयिणी करुणा 
तेन सहित इति शापविशेषणमिति तत्पाठपक्षे ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ 


ध्रीसुबोधिनी 


एवं नमस्कृत्य गमनार्थं प्राथयेते श्रनुजानीहीति, नावावामनुजानीहि, अनुज्ञा प्रयच्छ, भूमन्नितिसम्बोधनं स्वस्य तत्र 
स्थातुमयोग्यताथ, तदेवाह्‌तुः स्वानुचरकिङ्कराविति, तवानुचरस्य नारदस्य किङ्करो दासो, सेवकसेवकत्वमेवोचितं न तु 
्वत्सेवकत्वमावयोः, यतस्त्वं भूमा महान, न ह्यल्पेन महतः सेवां कठुँ शक्यते, ननु दर्शनयोग्यता यदा तदा सेवायोग्यता सिद्ध 
ततः कथमयोग्यावितिचेत्‌ तत्राहतुदशन नौ भगवत ऋषे रासीदनुग्रहादिति, महाराजसेवक: स्वश्रृत्यं कदाचिन्‌ महाराजध्थातं 
नयति नैतावता तस्य महाराजसेवायोग्यता भवति, अतो दशंनान्यथालुपपत्त्या न सेवायोग्यता, भगबतो दशनमुषरनुग्रहा 
दिति, ऋषेभंगवत इति गुरुदेवतयोरेक्यार्थं सहनिदँशः ॥ ३७ ॥| एवं गमनं प्रार्थयित्वा तत्र गतयोभक्ति प्राथयेते वाणीति, 
षडङ्गानि पुरुषे प्रधानानि, 

वाक्‌ श्रोत्रे च करो चित्तं शिरश्चक्षुस्तथव च । षडेते भगवत्कायें यदि सक्ताः कृताथता ॥ १॥ 
कीतने श्रवणे चेव गुणानां रूपदास्यके । स्वरूपस्मरणे नत्यामबतीणस्य दशने ॥ २॥ 

ग॒णानामुत्कर्षाधायकधर्माणां कीतने वाण्यस्तु, तत्रेव सा विनियुक्ता भवतु, यथा बराय द॒त्ता कन्या नान्यगामिनी 
भवति नाप्यन्यः प्राथयते नापि पतिभयात्‌ सान्यसम्बन्धिनी कथञ्चिदपि भवति तथा वाणी भवतु, एवमेव श्रवणौ कथायां 
हस्ताबुभावपि भगवतः सर्वकर्मस्वाष्टयामिकेषु, चकारात्‌ पादावपि मन्दिरगमनादिषु, तद्व्यतिरेकेण हस्तसेवा नोपपद्यत 
इत्युभयमेकरूपं तव पादयोः स्मृत्यां नो मनोस्तु स्मरणे सर्वानेव भक्तानेकीकृत्याहतुः, पादयोरितिद्विबचनं रूपान्तरे तथाभावाय, 
शिरस्तु प्रणामे, चतुरङ्गया भक्त्याः भगवतः सर्वे स्थितिः सवीन्तरत्वं च स्फुरिष्यति, अतः सम्बोधनं, यतो हे निवासजगदिति 
निवासभूतं जगद्‌ यस्येति, दृष्टिस्तु सतां दशनेस्तु, भगवद्दशेनं तु धाप्‌ ट्यान्न प्राथितं, ननु तेषां दशेने कि स्यात्‌ ? तत्राहतु 
भंगवत्तननामिति, भगवतस्तन्रूपास्ते, तत्र भवान वर्तत इति तथा, अयोगोलके वहियथा वा गङ्गायां जलमू २८॥। 
एवं गमनभक्त्योः प्रा्थेनायां कृतायां सबंथा भक्तौ शीघ्रमेव लयो भविष्यतीति किञ्चिन्‌ मोहयि स्वा किश्चिद्‌ दत्तवानित्याहेत्थ 
मिति, एवङ्कारेण सम्यक कीर्तितस्तोषपर्यन्तं स्तुतः प्रहसन्‌ ग॒ट्यकावाह, सर्वकारणदानयोः समर्थं इति ज्ञापयति भगवानिति, 
शीघ्रं तयोमुक्ती गोकुले स्वस्य क्रीडायामन्यप्रवेशो भविष्यतीति ज्ञापयति गोकुलेश्वर इति, गोकुलवासिनामेव साम्प्रत तदू युक्त 
न त्वन्येषां, अतो गोकुलक्रीडासमाप्तिपयंन्त॑ तथामोहनमुचितमेव, किञ्च दाम्नोलूखले च बद्धः, यस्तु गोकुलरसभागाथ तत्र 
गो णसावं ्राप्तस्तेषु वा रसाधिक्यसिद्ध्यर्थं तदधीनो जातः, देवयोर्गोकुले स्थितयोः पूजा कापि न जातेतिशङ्कापि न कतव्या 
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यतो गोकुलेशवरो दाम्ना बद्धः, वस्तुतस्त्वीइवर एव लोकदृष्ट्यापि नन्दस्यायमेव पुत्र इतीइवर एव स चेद्‌ दाम्ना यन्त्रितस्तदा 
कस्य गोकुले सन्मान स्यात्‌ ? उचितं चतद्‌, देवयो रत्र वृक्षत्वं, एवं गोकुलवासिनां वृत्तान्त स्मृत्वा प्रहसन वद्षयमाणमत्रवीत्‌ 
यदू युवाभ्यां प्राथ्यंते तत्‌ किमपि नावशिष्ट, मदधिकारिणेव तत्सम्पादनात, द्वयं हि पुरुपार्थो मुक्तिमयि प्रेम च, निरोघस्योभय- 
रूपत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ प्रपञ्चविस्मृतिमुंक्तिः सा पूर्व मेब जातेत्याह ज्ञातमिति, ममेतत्‌ पूवमेव ज्ञातमासीद्‌ यद्‌ ऋषिणा करुणात्मन। 
श्रीसदान्धयोबिश्र दाः कृतः, सेवकाः कदाचित्‌ स्वेच्छयापि कुर्वन्तीति तदव्यावृत्त्यथ ज्ञानमुच्यते, न केवलं ज्ञातं किन्त्वभिमत- 
मित्युषिप्रशंसा, ततो मयेतावत्‌ क्रतमित्यर्थीज्‌ ज्ञापितं, अतो न प्राथनीयं किञ्चिदवशिष्यत इतिभावः, शापो ह्यपकारे भवति स 
शापदालुः समानाधिकरणो भवति, परदुःखमपि दृष्टा कारुणिको ठुःखितो भवति, तदाह करुणात्मनेति, करुणायुक्त आत्मान्तः- 
करणं यस्यंति, भाव्यर्थीवश्यम्भावज्ञानाद्‌ ऋषित्वं यबयोस्त्वतिङिष्टत्वमाह ्रीमदान्धयोरिति, अन्धतमस उद्धारोबश्यं कतव्य 
वारिभिरितिवचनमात्रं तेनोक्तं, ज्ञापनाथ कृतिस्तु मयंव छता, अत एव वाग्मियों विश्र शोज्ञानरूपः स त्वनुग्रह एव ॥ ४०॥ 


( २ ) शरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


ग्रनुजानीहीत्यत्र तत्रेति निकटे, तहि दशनमेव कथमत्राहुभंगवत इत्यादि ॥ ३७॥ वाणीत्यत्र तत्तदासक्तिविषयान्‌ 
क्रमेणाहुः कोतंन इत्यादिना, द्योः स्वस्मिन्‌ न इतिबहुबचनप्रयोगो न सङ्गत इति तत्ताव्पयंमाहः स्मरण इत्यादि, सबषां 
भक्तानां स्मरणावश्यकतायाः सबजनीनत्वादिति, चतुरङ्गया भक्त्येति अवणकीतनस्मरणपादसेबनसहितया प्रणमनरूपया 
भक्त्या, धाष्टेयादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी, तथाप्राथने धाष्टयं भविष्यतीत्यनुसन्धायेत्यथः, गङ्गायां जलमिति प्रवाहरूपायां 
चरणसम्बान्ध जलम्‌ ॥ ३८ ॥ इत्यमित्यत्रान्यप्रवेश इति विवक्षितललीलाव्यतिरिक्तलीलाप्रवेशः, क्रीडासमाप्तिपयन्तमिति लोके 
क्रीडायाः प्रदशनसमाप्तिपयन्तमित्यथः, नन्वस्याः क्रीडायाः सार्वदिकत्वाद्‌ यदाकदाचित्‌ तथात्वे तद्दोपतादवस्थ्यमितीदानीं 
मोहनं व्यथमित्याशङक्य तत्र हेत्वन्तरभूतं विशेषण व्याकुव न्ति किञ्चेत्यादि, तथा च तदधीनत्वात्‌ त एव चेदङ्गीकुर्वन्ति तदेव 
किञ्चिद्‌ भवतीति स्तस्याशक्यत्वात्‌ तदंशे स्वयं हास्यमेव कृतवानितिभावः, एतेन पुरुषोत्तमे सायुञ्यमपि भक्तकृपयेब भवतीति 
सूचित, यद्वा किञ्चेत्यादेः पुरःस्फूतिक एवार्था ग्राह्य: 'अह न्याप्त'मितिवाक्येन गोकुलस्य स्वतस्तामसट्वेपि भगवत्कृपयबो त्क- 
एत्वातू , अत एवात्रा“ङ्गीक्ृतजनजनितापराधकूटक्षमाविनोदोस्य अङ्गीक्ृतिञ्च नित्या बदन्तु कोन्योस्य साम्यमिया”दिति 
प्रभुचरणोक्तमनुसन्थेयं, उचितं चतदिति गोकुले भगवत्कृपया सर्वीधिकत्वादितिभावः।।३९॥ ज्ञातमित्यत्र स इत्यादि सोपकार 
शापदाने प्रयोजको भवतीत्यपेक्षितप्रार्थेनं कथं नावशिष्टमित्यत आहुः परदुःखेति, तथा च नायमपकारतः शापः किन्तु करुण- 
यातो नात्र प्राथंनीयमर्वाशिष्टमित्यथः, एतेन “येन देवषस्तम' इतिराजप्रश्नस्योत्तरं जातं ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ 


( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 


वाणो गुणानुकयन इत्यत्र श्रवतीर्णस्पेति भक्तष्वाविष्टस्येत्यथः॥ ३5 ॥ ज्ञातं ममेत्यत्र स शापदातुरिति दुःखरूपः 

शापदातुरपकारः शापसमानाविकरणो भवतीस्यथः, ज्ञानरूप इति तन्निरूपक इत्यथः ॥ ४० ॥ 
(४ ) श्रीमदीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजना 

अ्रनुजानी हीत्यस्य विवृतो भूमन्नितिसम्बोधनं स्वस्य तत्र स्थातुमयोग्याथमिति “यो वै भूमा तत्सुख”सित्यादिभूम- 
विद्यासिद्धस्वरूपनिर्देशेन सर्वत आधिक्यसूचनात्‌ परमकाष्ठापन्नस्य परन्रह्मणोन्तरङ्गलीलास्थाने स्थातुमयोग्यत्वमित्यथ 
भ्रयोग्यार्थसिति भावप्रधानो निदेशः, अयोग्यत्वाथमिति फलति॥ ३७॥ ज्ञातं मम एुरेवतदित्यत्र शापो हयपकारे भवतीति 
न हि भवद्भयां मुनिना शापो दत्तः किन्त्वनुम्रहः कृतः, तत्र हेतुः, शापो हयपकारे भवतीति, यद्यपकारः स्यात्‌ तदा शापत्वेन 
गण्येत, इह्‌ तूपकारः कृत इति न शापत्वमितिभावः, स शापदातुः समानाधिकरण इति शापदातुः शापदाठृसम्बन्धी शापदात्रा 
छत इतियाबत, शापदात्रा कृतोपकार: शापसमानाधिकरणो भवति यत्र शापस्तत्रवापकारो भवतीत्यथः, प्रकृते तु शापाधिकरण 
योयेमलाजुनयोरपकारादशानात्‌ प्रध्युत भगवत्सम्वन्धलक्षणोपकारदशनान्‌ न शापत्वमपि त्वनुग्रह एवेति हाद॑म्‌॥ ४० ॥ 

( ५) भगवदी यनिभयरामर्निमता धोसुबो धिनी कारिकाव्याख्या 


वाणी गणानुक्कथन इत्यत्र वागिति का० ९९३ । वागादिकायोण्याहुः कोतंने इति का० १००३ । गुणानां स्मरण रूपस्य 
दास्ये इत्यथः, श्रवतोर्णस्येति भक्तष्वाविष्टस्येत्यथः, "दृष्टिः सतां द्शनेःस्त्विति मूलानुरोघात्‌ भ्नवतीणंस्येतिपदेन सतामप्यव- 
तारतुल्यत्वं बोधितम्‌॥ १००६ ॥ 
गोस्वामि्ीषिरिधरलालक्कता बालप्रबोधिनी 


“उ्यापकस्व सर्वसाक्षिणस्तच किं न विदितम्‌? तथापि सेबकविज्ञापनं प्रार्थनं च श्रण” इत्याशयेन सम्बोधयतः- 
भूमन्निति | तवानुचरस्य रुद्रस्य; कुबेरस्य वा, नारदस्य वा किङ्करो नो आवां अनुजानीहि बुद्ध्यस्व । नो आवयोभंगावतस्तव 





१२१४ श्रीमद्धागवेतमै [ स्कं. १० पू. अ, १० जो, २७-४० 


दशनमषेनौ रदस्यानुमहादासीत्‌ ॥ ३७ ॥ एवं स्तुत्वात्मविज्ञापनं. च कृत्वा भक्ति प्राथेयतः--बाणीति । चकार एवकारार्थः, 
तस्य सर्वच च सम्बन्ध: । “न? इति आवयोरस्मत्सबन्धिनाँ च? इत्यभिप्रायेण बहुवचनम्‌ | अस्माकं बाणी तव गुणानुकथने 
एवास्तु । श्रवणो तव कथायामेवास्ताम्‌ । हस्तो तव कमसु मन्दिरमाजनादिसेवास्वेबास्ताम्‌ । मनस्तव पादयोः स्मृत्यामेबास्तु । 
शिर:स्तव निवासभूतं यञ्जगत्‌ तस्य प्रणामे एवास्तु । दृष्टिभेबतस्तनूनां मूर्तोनां सतां भक्तानां च दशेने एवास्तु ॥ ३८॥ 
इत्थं ताभ्यां नलकूबरमणिग्रीवाभ्यां सङ्कीतितः संस्तुतो दाम्ना चकारात्‌ स्वक्कपया यशोदाप्रेम्णा चोलूखले बद्धो भगवान्‌ गुह्यको 
प्राप्तगुह्यकरूपो प्रति प्रहसन्नाह्‌-“गोकुले उत्पन्नयोस्तयोः सन्माननं गोकुलस्वामिनाऽवश्यं कतेव्यम्‌? इत्याशयेंनाह-गोकुलेश्वर 
इति ॥ ३९ ॥ तढुक्तिमेव दशंयति--ज्ञातभिति त्रिभिः । श्रीमदान्धयोयुंबयोः करुणात्मना छृपालुना ऋषिणा नारदेन यत्‌ 
वास्मिविञ्रंशः श्रीमद्‌ श्रंशः मदरशनभक्तिलाभरूपोऊनुग्रहम्ध कुतस्त देतत्‌ पुरा त्वद्विज्ञापनात्‌ पूर्वमेव मम ज्ञातमित्यःवयः ॥४०॥। 


श्रन्विताथप्रका शिका 

अन्विति ॥ हे भूमन्‌ ! तवानुचरः शिवः। - रुद्रस्यानुचरो इत्युक्ते कुवेरो नारदो वा तस्य किंकरो नो आवाम्‌ 
अचुजानीहि स्वस्थानं गन्तुमनुमन्यस्व । नो आबयोभगवतस्तब दशेनमृपेरनारदस्यानुग्रहादासीत ॥ ३७ ॥ वाणीति ॥ चकार 
एवकाराथः । तस्य सर्वत्र संबन्धः । न इति | स्वगृहं गतयोरपि आवयोरस्मस्संवन्धिनां चेत्यभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । अस्माकं 
बाणी तब गुणाडुकथने एवास्तु । श्रवणो तव कथायामेवास्ताम्‌ | हस्तो तव कमसु मन्दिरमाजनादिसेवास्वेब सुताम | मनस्तव 
पादयोः स्मृत्यासेवास्तु । शिरस्तव निवासभूतं यञ्जगत्तस्य प्रणामे एवास्तु | दृष्टिभेवतस्तनूनां मूर्तीनां सतां भक्तानां च दशेने 
एवास्लु । भवत्तनूनामिति सतां विशेषणं वा ॥ ३८॥। इत्थमिति ॥ इत्थं ताभ्यां नलकूबरमणिग्रीवाभ्यां संकीर्तितः संस्तुतो दाम्ना 
उलूखले बद्धः गोकुलेश्वरो भगवान्‌ गुह्यको प्राप्तगुह्यकरूपो तो प्रति प्रहसन्नाह स्म॥ ३९ ॥ ज्ञातमिति ॥ श्रीमदाःघयोः युवयोः 
करुणात्मना कृपालुना ऋषिणा नारदेन यत्‌ स्यातान्नेवं यथा पुनरित्यादिवाग्भिर्विश्रंशः श्रीमदश्रंशरूपोऽुग्रहः विभ्रंशः 
मदशनभक्तिलाभरुपोऽनुग्रहश्चेति बा कृतस्तदेतत्पुरा युबयोविज्ञापनात्पुरा पूर्वमेव मम ज्ञातम्‌ ॥ ४० ॥| 


श्रीगोपालानन्दसु निविरंचितं निगृढाथंप्रकाशव्यार्यानम्‌ 


नो आवां अनुचरस्य देवप: किंकरौ दासो नौ  आवयोभंगवतस्तव दशेन ऋषेनारदस्यानु्रहादासीत ॥ ३७॥ 
आवयोस्तब भक्तिराहित्यं न स्यादिति प्राथयंतावाहतुः बाणीति नः इति आस्मदो द्वयोश्चेति द्विवचनस्थाने बहुवचनं न 
आवयोः वाणी तव गुणाऽनुकथने अस्तु मनस्तव पादयोः स्मृत्यामस्तु अंतयीमिशक्त्या तव निवासभूतं यत्‌ जगत्तस्य प्रणमे 
नमने नः शिरः अस्तु आवाभ्यां यस्य कस्यापि द्रोहो मास्त्वित्यथः भवत्तनूनां तव मूर्तानां सतां साधनां च दशेने नो 
दृष्टिरस्तु ॥ ३८ ॥ संकी त्तित: संप्राथितः ॥ ३९॥ तदेतन्मम मया पुरेव ज्ञातं करुणात्मना कृपामयमूत्तिना श्रीमदेन अंधयोयुः 
वयोर्वार्भिविश्रंशो देवलोकात्पातनरूपः यद्य: अनुग्रहः कृतः तञ्जातमिति संबंध: ।॥॥ ४० ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञजनी 


इत्थं संस्तुत्यात्मनोः क्ृतार्थरवाय तद्दास्यं प्रार्थयमानो विज्ञापयतः। अनुजानीति॥ हे भूमन्‌ निरवधिकानन्द- 
कारिन्‌ , तव अनुचररकिंकरो त्वद्दासः कुवेरस्तस्यापि दासो, नो आवां, अनुजानीहि । तव दासदासो यथा भवावस्तथाऽनु- 
शाधीत्यथः । भगवदनुचरानुचरत्वतो जातं फलं तन्माहात्म्यं च दशंयन्तावूचतुः । ऋषेस्तबालुचरस्य नारदमुनेः, अनुग्रहात्‌ 
एव, नावाबयोः, भगवतः परमेश्वरस्य तब, दशनं आसीत्‌ | एवं त्वद्दासदासत्वे महाफल त्वात्त्वद्दासदास्यमेवा नु ग्रहाणेति 
भाव: ॥ ३७॥ कि चावयोर्वीण्यादयस्त्वदू गुणानुकथनादिप्रवणा यथा स्युस्तथाऽनुगृहाणेत्यूचतुः ।। वाणीति॥ हे कृष्ण, 
नोऽस्माकं, वाणी, तव गुणानुकथने त्वद्गुणगायने, अस्तु भवतात्‌ | नः इति बहुवचनं स्वसंबन्थिनामप्युपलक्षणाथम्‌ । 
श्रवणी कर्णो, तब कथायां त्वत्त्वदीयचरित्रबणेनयुक्तप्रबन्धादिश्रबणे इत्यर्थः । स्ताम्‌। हस्तो च कमसु त्वत्संबन्धिपूजादि- 
सव्क्रियास्वित्यर्थः | स्ताम्‌ | मनः; तब पादयोः स्मृत्यां, अस्तु । गच्छन्ति सर्वजनहितार्थमतिशयेन यतस्ततो श्रमन्तीति 
जगन्तः, तब निवासो येंषु तब निवासाश्च ते यें जगन्तो भगबद्भ्क्तजनास्तेषां प्रणामस्तस्मिन्‌ , नः शिरः अस्तु । भवत्तनूनां 
तबन्मूत्तिरूपाणां, सतां साधनां, दर्शने नः, दृष्टिः अस्तु | यद्धा । निवासो निवासभूतं जगद्यस्य तत्सम्बुद्धो हे निवासः 
जगद्धगवन्‌ , तब सतां प्रणामे शिरः, अस्तु । भवत्तनूनां स्थावरजङ्गमात्मकत्वम्मूत्तनां, दशने नः दृष्टिः अस्तु ॥ ३८॥। 
इत्थमिति । इत्थमुक्तप्रकारेण, ताभ्यां यक्षाभ्यां, संकीत्तितः संस्तुतः, दाम्ना उलूखले बद्धः च, गोङुलेश्वरः, भगवान प्रहसन्‌ 
सन्‌, गुह्यको आह। ३९ ॥ ज्ञातभिति ॥ हे गुह्यको, करुणात्मना दयालुना, ऋषिणा, वाग्भिः न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान! 
इत्यादिभिर्वचोभिः, विश्रंश: श्री अंशरूप:, अनुग्रहः कृतः यत्‌ , एतदेषोऽलुग्रह इत्यथः । पुरा एव, मम मया, ज्ञात अस्ति ॥४०॥ 





«कै, १० पू , अ, १० रहो. ४१-४३ ] अनेकठ्याख्यासमलेङकृतम्‌ १२१३ 
धीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अनुजानीहि इति : १०.१०.३५, 
यदामयच्छेदि सुखेककारणं तदोषधं कट्विति को नु वणंयेत्‌। 
तथा रमानाथ तब प्रसादको न चप शापोऽयमनुग्रदो महान्‌ ॥ ६७ ॥ 
वाणी शुणान्विति : १०,१०.३८. 
यशोदयाऽनुसंयतो गुणोऽजनीह्‌ कारणं निजोद्‌घृताविति स्म तो विचिन्स्य चेतसा चिरम्‌ । 
गुणानुबणनाथंनां यदादितो हि चक्रतुः क्षमं यतो जनोऽखिलो निजेष्टकृत्स्लुतीक्षणः ॥ ६८ ॥ 
श्रीमदेष्वन्धता नित्यमस्त्येंवेति विभाव्य तौ । चक्राते प्राथंनां युक्तः दृष्टिरस्तु सदीक्षणे ।॥ ६९ ॥ 
ईहग्जघन्यरूपस्थितिकारणमेकमेव सदवीक्षा। जानन्ताविति युक्त तदशनद्ृगवधानमब्ृणीताम॥ ७० ॥ ` 
यदूयदर्थितमेतेषु बितर खं यथारुचि | परमानन्दकन्दं तु साघुसङ्गदिशानिशम्‌॥ ७१ ॥ 
यत्तातो राजराजो धनमपि निधयो यक्षकन्या रमण्यो रूपं कामाभिरूपं वपुरपि तरुण पुष्पकं यानमस्ति | 
पूरेषा चालकाऽपि प्रभुबर भवतो दशेनादस्ति मोक्षस्तन्नाःयत्प्राथनीयं किमपि दिश तवाविस्मृतिं कृष्णनाञ्नः || ७२ ॥ 
प्रहसन्नाहेति : १९.१०.३९, 
मुक्तोऽहमस्मि यदमुक्तजनस्तुताच्िघ्रयुक्तं तदेतदधुना तु तदन्यथेव । 
इत्यात्म चित्रचरितोल्लसितान्तरङ्गतोष:ः स एष भगवानुचितं जहास ॥ ७३ ॥ 
सद्यः फलत्यघदं कमे कृतं तु पुण्यं ताट्टङ न किन्तु समयान्त रदशितेष्टम्‌ । 
यत्ततक्षणं सुनिगिरा तरुतामवाप्तौ लब्धाच्युतेक्षणतया च न मुक्तिभाजो ॥ ७४॥ 
पुण्यापुण्ये कमणी द्रे अपीह लोके स्यातामाश्ववश्यं फलाल्ये। 
तत्राप्याद्यं नान्त्यवद्यत्स चोर्याव्सद्योबन्धं प्राप मुक्ति न पुण्यात्‌॥ ७५ ॥ 
कृष्णप्रिया 
हे अनन्त । हे भूमन्‌ ! हम आप के अनन्य सेवक श्रीनारदजी के हम दास हैं । देबपि भगवान्‌ श्रीनारदजी के केवल 
अपार अनुग्रह से हमसे विषय लम्पटो को आप के दशेन हुए अब हमे जाने की अनुज्ञा दीजियें॥ ३७॥ हे नाथ हमारी वाणी 
आप के रसमय गुणों के संकीतन में, हमारे कान आप को रस सभर लीला कथाओं के श्रवण में, हमारे दोनों हस्त आप के 
श्री चरणों के सेवन में ओर हमारा मन आप के चरण कमलों के स्मरण में लगा रहे और हे सर्व जगत्‌ के निवास स्थान 
भगवन्‌ कृष्ण ! आप के प्रणाम में हमारा मस्तक रहे, अथवा हमारा मस्तक सिर आप के निवास स्थान ब्रजमण्डलके प्रणाम सें 
रहे । एवं हे नाथ संतजन आप के ही श्रीविग्रह स्वरूप उनके दशन में हमारी आँखें लगी रहे ॥ ३८॥ श्रीशुकाचायंजी ने 
कहा--राजन्‌ ! उन दोनों के इस प्रकार स्तुति करने पर ओखली में रस्सी से बँधे हुए गोकुलेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
मन्द्स्मित करते हुए उन गुद्यको से कहा ॥ ३९ ॥ भगवान ने कहा - हे नलकूबर सणिग्रीव इस प्रसङ्ग को तो में पहले से ही 
जानता हूँ कि परम कारुणिक महर्षि नारदजी ने धन मदान्ध तुम्हारे कल्याण के लिये शाप देकर अनुग्रह किया हे ॥ ४० ॥ 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ । 'दशेनान्नो भवेद्‌ बन्धः पु सोऽक्ष्णोः सबितुयंथा ॥ ४१ ॥ 
तदू गच्छतं महाभागो 'नलकूबर सादनम्‌ । सञ्जातो मयि भावों वामीप्सितः *परमोंऽभवः ॥ ४२ ॥ ` 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तो `तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । बद्घोलखलमामन्त्प जम्मतुदिशश्चुत्तराम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति भोमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ & ॥ Rr 


१. दरशेनान्तो-वीर. । २. मत्परमौ-श्रोधर. वंशी. वीरः विज. जीव.। ३. मरवाहनिकेतन-विज. ! ४. परमोत्सवः-वीर; । 
५, तौ-श्रीधर, वंशी, ; तं-वीर, विज. । ६. यमलाजु नभञ्जनं लाम-गो. प्रे, ; पूर्वां नारदशापो नाम-श्रीधरादयः । ` 
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कदसक्षमा 
घ्रन्वयः--समचित्ञानां सुतरां मत्कृतात्मनां साधुनां अक्षणोः सबितु: यथा दशनात्‌ पुंस बन्धः नो भवेत्‌॥ ४१॥ 
नलकूबर ! सहाभागो तत्‌ सादनं गच्छत वां ईप्सितः अभवः परमः परमः भाव: मयि सञ्जातः || ४२॥ वद्धोलूखलं तं परिक्रम्य 
पुनः पुनः प्रणस्य च आमंत्र्य इत्युक्तो उत्तरां दिशं जग्मतुः ॥ ४३ ॥ 
इति दशमोऽध्यायः समाप्तः ।। १० ॥ 
श्रीधरस्वासिविरचिता भावार्थदीपिका 
युक्तमेवैतदिस्याह्‌ । साधूनां स्ववमवतिनां समचित्तानामात्मविदां सुतरां मत्कृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां तेपां 
कृपातिरेकात्सुतरामित्युक्तम्‌ | सबितुदशनादक्ष्णोयथा बंधो न भवेत्तद्वत्‌॥ ४१॥ प्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ । हे नलक्रूवर 
युवा तत्तस्मास्सादनं स्वनिकेतं मत्परमो संतो गच्छतम्‌ । वां युवयोरीण्सितोऽपेक्षितो मयि प्रेमा जात एब। अभवः न भवो 
यस्मिन्सः ।। ४२ ॥ वद्धोलूखलं बद्धमुलूख़लं यस्मिस्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते म० दशमस्कधे पु० टीकायां यमलाजु नमुक्तिनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीवंशीधरकुतो भावारथंदीपिकाप्रकाशः 
एतद्नुग्रहकरणम्‌। कृपातिरेकादयाधिक्यात्‌। तट्टस्साधूनां दशंनादपि बंधो न कि तु वंधनिवृत्तिरेव तत्कृपया 
मत्स्मरणद्शेनादिनेति भावः। दशेनांत इति पाठे दश'नपयंत एवं यद्ठा-दशेनेनांतो नाशो यस्य सः। इह सबितुरदशना- 
नप्यंधानां तमो यथा न नश्यति यथा नानापरावमलिनचेतस मसुराणां श्रीनारदादिदशेनादपि न बंधक्ष्य इत्यप्यसूचि ॥ ४१॥ 
प्राधान्याद्वा लिगसमवायेंन यस्मात्साघुदशनं बंधहेतुन तस्माद्धेतोः । भवः संसारः ॥ ४२ ॥ उलूखले वद्धो बद्धोलूखलः । 
आहिताग्न्यादिर्वात्साधुः । उलूखलस्यापि तच्छकत्यावेशात्तस्मा अपि प्रणामादि कृतम्‌ । तदुक्तं पाद्मे “नमस्तेऽस्तु दाम्ने 
स्फुरद्दीप्रिधाम्ने! । इत्यादिना उत्तरां दिशां तत्रत्यामलकाम्‌ ॥ ४३॥ “यत्र मंथां मां विबश्नते रश्मीन्‌ यमितवा इब उलूखल 
सुतानाम वेट्विंद्रजल्गुलः ताता अद्यवनस्पती ऋष्वा वृष्वेभिः सोतृभिः इंद्राय मधुमत्सुतम्‌? इति भ तियमलाज्ुनपातमाह । 
अर्थः--यत्र उलूखले मंथां मंथानमिब मंथानं लोकछ शकरं मां विबध्नते बिशेपेण बश्चेति मातरः रश्मीनादाय रश्मिभिरित्यर्थः | 
यमितवा इव बिनिम्रहीलुमिव न तु बस्लुतो निग्रहीठुं मातृत्वेन माय सिग्धर्‍वात्‌ तेनोलूखलेन सुतानां पीडितानाम्‌। कर्मणि 
षष्ठी । उलूखल पीडितानस्मान्‌ हे इंद्रमोचनसमथ । अव रक्ष्‌ । पादादित्वादादु दात्तमाख्यातम्‌ । इढु एवमेव त्वं जल्गुलासि 
एनं सुंचामीति जल्पितु मां च गोपितु त्राठुं लाठुं आदातु स्वाधीनं कत्तु च समर्थोसि यतोऽतोऽवमामित्यर्थः | एबं यदा 
सर्वान्प्राथेयन्नपि न मोचनं लभते तदा बनस्पत्योरंतरो गत्वा बंधनदाम त्रोटितुं यावद्वलं करोति ताब्रद्वनस्पती एवोन्मूलितो । 
दृष्टा बदति ताता इति | तातो नोस्माकं ब्रजवासिनां वनस्पतिप्रसिद्धो यमलावज्जुनजातीयौ भो वनस्पती अयेंद्रायेंद्रं प्रति 
गंतुं सुतं तदुन्मूलनेनात्मानं पीडयतं तदेव मधुमत अमतयुक्तमतिसम्यगित्यथ : । यत्र ग्रष्टो गतिमंतो युवां स्थावरत्बान्मुक्ती 
स्थ इत्यर्थः । ऋष्वेभिगतिमद्धिज गमैजने: सोठभिरस्मद्वंघनकरंरुपलक्षिताबिति ॥ | 
इति श्रीमद्‌ भागवतभावार्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्ध पूर्वार्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीसज्जोवगोस्वाभिकृता वष्णवतोषिणी 
साधू नामिति तैवर्याख्यातमेव तत्र पूर्वयोयथायथं यत्किब्वित्‌ बन्धनहारित्वं सुतरामित्यनेन व्यञ्जितं यद्वा साधूना 
मिति कृपालुतायां समचित्तानामित्यपराधाम्रहणे मत्कृतात्मनामित्यस्य स्वाभाविकशुणन्यञ्जकं विशेषणद्वयं तेपां दर्शनादपि 
पुंसो जीबमात्रस्य सुतरां संसारबन्धो न भवेत्‌ कि पुनस्ताद्ृराबहुलबालकप्रयोगाहुग्रहात्‌ भवतोरवज्ञातृस्वा देव तदपेक्षा जातेति 
भावः । सुतरामिति श्रवणकीतनादिना5पि न भवेत्‌ द्शनात्तु सुतरामिति ज्ञापकम्‌ अद्वणोर्वन्धस्तमःक्कतः अत्र च दशेनादिति 
सुतरामित्यपेक्षया तत्पूर्वतोऽपि तन्नाशात्‌॥ ४१ ॥ मत्परमो मदेकान्तिनो सन्तो यतः सञ्जात इति अन्यत्तेः यद्रा थुवयोमयि 
भावः प्रेमा नारदानुगहात्‌ सम्यग्जात एव सतः परमो भवः अभ्युदयः मदेकभक्तिलक्षणः “वाणी गुणानुकथने? इत्यादिना 
युबाभ्यामीपसितः एवं श्रीनारदाजु ग्रहसम्बन्धेन निजसन्तोपातिशयव्यञ्जनात्‌ तदतिशयोऽपि स्यादिति व्यञ्जितं सहजविनः 
यादिगुणामृतपयोनिधित्वात्‌ साक्षात्त नोक्तमिति ज्ञेयम्‌ ।। ४२ ॥ पुनव द्वो लूखलमिति श्री शुकदेवस्य को तुको क्तिः यस्तया वद्धस्सन्‌ 
देवा अपि स्तुवन्ति वदन्त इति तथा तादशभक्तवऱयतामयमधुरलीलादिद्ट्या सुदुः परिक्रमादिहेतुश्व अत्र बहुत्रीहिणा निद्श 
उलूखलस्य तदनुगतिविवक्षया सा च बन्धनीयबन्धनाश्रयवैपरीत्यमयतल्लीला कौतुकव्यश्ञिकेति उलूखलमात्रविशेषण न 
तूपलक्षणं ततस्तस्मा अपि प्रणामादिकं कृतमिति ज्ञेयं तथोक्तं पाद्यं “नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदवीप्िघाम्ने” इति आमन्त्रणे 


च भक्त्येति ॥ ४३।॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यां दशमोऽध्यायः || १० ॥ 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहदवेष्णवतोषिणी 
छु सन्दशनादपि पुंमात्रस्यापि संसारबन्धो न भवेत्‌, कि पुनस्ताद्टश बहुलवाक्‌ प्रयोगानुग्रहाद्धवतो: श्री रुद्रसेवकयो- 
रित्यथ: । पुस इति प्रायस्तस्येव साघ्ुदर्शनयोग्यत्बात्‌ । अद्वणोर्वन्धो दृष्ट्योः प्रसरणम्‌ । यद्यपि सूय्यदशनात्‌ प्रागपि तमोना- 
शेनाक्ष्णोबन्थो न तिछेत्तथापि सम्यकतापेक्षया मत्कृतात्मनामित्यत्र दृष्टान्तत्वेन दर्शना दित्युक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ मत्परमो मदेकान्तिनौ 
सन्तो, यतः सञ्जात इति । अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । यद्रा, हे मत्परमौ युवयोम॑यि भाव: | प्रेमा सम्यग्‌ जात एव, यतः परमो 
भवोऽभ्युदयो मदेकभक्तिलक्षणो ( ३८ श-श्लो० ) वाणी गुणानुकथने? इत्यादिना युवाभ्यामीप्सितः। एवं युबयोः सौशील्येनैब 
स्वतो सद्भावो वृत्त:। तत्‌ कि मया स देय इति सहजविनयादिसमस्तकल्याणगुपामृतोदधिना साक्षात्तथास्त्वित्यनुक्तोऽपि 
बाकचातुय्यौ बरो बाङछतीतोऽपि नितरां दत्त एव || ४२ ॥ पुनः पुनः परिक्रमादो हेतुः--वद्धमुलूखलं यस्मिन्नित्युदरे उलूखल 
वन्धनेन परम मोहन रुप-लीलादिद पा भक्त्युद्रेकेण परित्यागा शक्तेः , यद्रा, उलूखलसहितस्येब तस्य परिक्रमादिनोलूखलादेरपि 
परिक्रमादिकं बोधितम्‌ । आमन्त्यानुज्ञामादायेंत्यथे: । उत्तरां दिशमिति प्रायस्तस्याः साधुवर्गसेबितत्वेन तद्दिंगगमनेच्छया 
तहिगवति-निजग्रहं गतौ, न तु गृहापेक्षयेंति भावः ॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे श्री ध्रील-सनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
श्रीवृहद्वैषणवतोषिण्यां श्रीदशम“टिप्पण्यां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
श्रीसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
सन्दरशेनमक्ष्णोः नः कैबल्यनिरसनेनाऽनुग्राहकम्‌ एवं साधूनां दरशनमज्ञानापहमित्यर्थः ॥४१। सादनं सदनम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमःद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीमुदशेनसूरिकृते शुकपक्षोये दशमोऽयायः ॥ १० ॥। 
श्रीमद्वीरराघवाचाय कुता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
युक्तमेवैतदिस्याह-साधूनामिति । मत्कृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां साधूनां दशंनमन्तो यस्य सः दशेनावधिकः पुंसो 
बन्धो भवेत्‌ यथा सवितुः दशनान्तोऽद्ष्णोवेन्धः तमोरूपस्तद्वत्‌॥ ४१॥ हे नलकूबर ! युवां तत्तस्मात्सादनं सदनं सन्निकेतनं 
स्वनिकेत प्रति गच्छतं, कथम्भूती ? अहमेव परो मा यरुमात्स ययोस्तो न विद्यते भवः संसारो यस्मात्सोऽभवः मयि भावोभि- 
प्रायबिशेषः प्री त्यात्मकः वां युवयोः सञ्जात एव ॥ ४२ ॥ इत्थमुक्तो तो बद्धमुलूखलं यस्मिस्तं क्ष्ण परिक्रम्य पुनः पुनः प्रणम्य 
चामन्ञ्य प्रष्टा उत्तरां दिशं जग्मतु: ॥ ४३॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्वीरराघवा वार्यकृतभागवतचन्द्रचर्द्रिकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीमदिजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 
मत्क्रतात्मनां सय्येव सन्निहितमनसाम्‌ ॥ ४१॥ नरवाहो वेश्रबणः तस्य निकेतनं गृहम्‌॥ ४२ ॥ बद्धोलूखलम्‌ 
उलूखलवद्धं श्रीकृष्णम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयध्वजतीर्थेकृतपदरत्नावल्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
( विजयध्वजतीर्थपाठे एकादशः ) 
श्रीसञ्जीवगो स्वामिकृतः क्रपसन्दर्भः 
समचित्तानामिति अपराधाम्रहणे साध्‌ नामित्यनुमहे विशेषणम्‌ ॥ ४१-४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृतक्रमसन्दर्भे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


श्रीसद्विइवनाथचक्र्वात्तकृता साराथर्दाशनी 


ननु, तं दृष््राप्यसंमानयतो रावयोस्तदनुुग्रहः कथं सम्भवेत्तत्राह्‌-साधूनाभिति। समचित्तानां स्वमानापमानाभ्यामः 
क्षभ्यतां सुतरामतिशयेन मय्येव कृत आत्मा मनो येस्तेषां दशेनान्तःदशेनपय्येन्त एब। यहा, दशनेनान्तो नाशो यस्य स 
सवितुदेशनाद&णोबेन्धस्तमः कृतो यथा नाश्यति तथेति तेनान्धानां सबितुदेशनादपि यथा तमो न नश्यति तथेव नानापराध- 
मलीमसमानसानामसुराणां श्रीनारदादिदशेनादपि न बन्धक्षय इति ज्ञापितम्‌ ॥ ४१ ॥ प्राधान्यादेकं सस्बोध्याह-हे नलकूबर ! 
अहमेव परमः सेव्यो ययोस्तथाभूतो सन्तो सादनं सदनं न भवः संसारो यतः स: ॥ ४२ ॥ उलूखले बद्धं बद्धोलुखलम्‌ 
आहिताग्न्यादि ।। ४३ ॥ 


इति सारार्थंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे दशमोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १० ॥ 
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१२१६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पू , अ. १० रहो, ४१-४३ 


भ्रीसच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
_  रीनारदम्रसादाल्लब्धभक्ती तो दृष्टा स्वयं हरिः साधुदर्शनमाहात्म्यमाह-साधूनामिति । सुतरां मत्कृतात्मनां साधूनां 
दशनात्‌ बन्धो न भवेत्‌ कि पुनस्तेषामुपासनादिभ्य इत्यथ:। सवितुदंशनादणोबन्धो यथा न भवति तद्वत्‌ ॥४ ५ प्राधान्यादेकं 
सस्बोधयन्‌ आज्ञापयति-तदिति। हे नलकूबर यः ईक्षितोन्येषा वाञ्छितः केबलं न तु प्राप्तः सः अभवः नास्ति भवो स 
अभवः वां युवयोः सञ्जातः तत्तस्मात्‌ युवां मत्परमो सन्तौ सादनं स्वस्थानं गच्छतम्‌ ॥ ४२ ॥ इत्येंबं भगवतोक्तो बद्धोलूखलं 
बद्धमुलूखलं यस्मिन्‌ तं भगवन्त पुनः पुनः परिक्रम्य प्रणम्य च आमन्त्य प्रष्टा उत्तरां दिशिं जग्मतुः ॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुक्रदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे दशमाध्यायार्थप्रकाशः ।। १० ॥ 
श्रीबलदेवविदाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
नजु त वीक्ष्याप्यादरमकुर्वतोरावयोः कथं तदनुग्रह्रुतत्राह्‌ साध नामिति | समचित्तानां स्वादरानादराभ्यामक्ष भ्यतां 
मय्येव कृतोऽपित आत्मा मनो यस्तेषां दशनाद्वन्घो न भवेत्‌ सबितुर्द शनादणे, स्तिमिररूपो बन्धो यथा न स्यात्‌ ॥ ४१॥ 
हे नलकूब रेति प्राधान्यादेकस्य सम्बोधनं तत्तस्मादू युवा सादनं स्वगृह गच्छतं मत्परमौ सन्तौ वां भावों मयि सञ्जातः नास्ति 
भवः संसारो येन सोऽभवः अधिकारान्ते मोक्षो भविष्यतीति भावः ॥ ४२ ॥ उलूखले बद्धं बद्धोलूखलं आहिताग्न्यादिः 
आमन्तर्याजुज्ञाप्य ॥ ४३॥। 
मम मात्रा निवद्धस्य मोचकस्यापि मोचनम्‌ | नान्यस्तातं बिना कुर्यादिति क्कृष्णो व्यजिज्ञपत्‌ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्बलदेवविद्याभूषणकृतरवऽ्णवानन्दिन्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
श्रीसत्यध्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
सतां माहात्म्यं स्वमाहात्म्यमहत्त्वदात्रिति तो प्रति तदाह। साधनामिति। समचित्तानां मित्रामित्रमनोरहितानां 
तत्रापि सुतरां मत्कृतो मयि कृतः समर्पित आत्मा मनो येषां नारदादीनां दर्शनाद्वन्धो नो भवेत्‌। कृतात्मनां शिक्षितमतीनां 
मत्तः सुतरां बन्धो न भवेदिति किं बक्तव्यमित्यन्बयो वा । एबमन्वये सुतरामिति सुतरां लग्नमिति मन्तव्यम्‌ । सबितुः सूयस्य 
दशनाददशेनमप्राप्य पुसो5बलोकयितुजनस्य यथा बन्धो यक्ष्माच्छादनरूपो भवेन्न तथेति व्यतिरेकदृष्टान्त: । सूयीवलोकयितृ- 
लोचनाच्छादनं तत्तो यतो भत्रतीत्यामरपामर विदितमिति । सवितुद्ंशने कर्तव्यतयोपस्थिते यथा बन्धो न भवेत्तथेत्यन्वय- 
इष्टान्तो वा । बन्धोऽन्धकारं वा ॥ ४१॥ परम उत्सवो येन स ईप्सितो बाडिन्छतो वा मयि भावो भक्तिः सञ्जात इति मत्परमो । 
अह परम उत्तमो ययोस्तो मयेव परा मा ज्ञानं पुनमेदानर्पिका ययोस्ताविति वा | नरवाहनिकेतनं नरवाहः कुबेरः पिता तस्य 
निकेतनमलकां तद्गच्छतम्‌। नलकूवरसादनमिति पाङरक्तः पाठो मञ्ज॒लश्च । प्राधान्यादेकस्य सम्बोधनं हे नलकूबर तत्तस्मा- 
त्सादनं सद्नमिति विवरणकृद्राद्रायणकालिक इति स्व॑ मन्यत इति तदुपेक्ष्यम्‌ । नरवाहनी कुवेरस्तस्य केतनं निकेतनमिति 
चा ॥ ४२ ॥ बद्धोलूखलं बद्धमुलूखलं यस्मिन्स तम्‌। ननु स्वयं तेन मोचिताविव्युचितम्‌। तठुलूखलबन्धमोचनमतयोरित्यनः 
योगंमनं तथेवेति चेत्‌ | न | एतदवतारेऽज्ुनमोचकोऽयमेवास्मत्तो मोचने5जुनमोचितः कृष्ण इत्यपप्रथा स्यात्स्वावचप्रत्यवायि- 
नावावामिति मतिमन्तो विना मोचनं जग्मलुरिति तात्पर्यंमनेन सूचितं ज्ञेयम्‌। आमन्त्र्य गच्छाव इत्युक्त्योत्तरां दिशा 
स्वतातपालितां जग्मुः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधर्मकृतायां दशमपूर्वार्धं एक्का दशोऽध्यायः ॥ १०-११ ॥। 


श्रीधुबोधिनी 

न्ववश्यम्भावि चेत्‌ तथात्वं किमिति नारदेनोक्तं ? वचनात तूष्णीम्भाव एवोचित इति चेत्‌ तत्राह साधूनामिति, 

ये हि साधवस्तेषां दर्शने पुनवेन्यो न भबति, ते हि ज्ञानव्याप्ता बह्विनायःपिण्ड इब, यथा तत्सम्बन्धेम्नेरप्यधिको दाहो 
भवत्येंवमेअ ब्रह्मज्ञानापेक्षयापि सद्दशने बन्धनिब्वत्तिभवति, साधवः सदाचाराः समचित्ता ज्ञानिनः, अतो ज्ञानकमंणोः 
सद्भावादेते मुक्ता एते मुक्ता इति वैलक्षण्यज्ञानं न समद्शित्वबाधकं, नापि तैस्तथा सम्पाद्यते, किन्तु तेषां दर्शनमेव मुक्तिसाधकं, 
किञ्च नितराम्मत्क्रतात्सनामिति, मयि कृत श्रात्मा येः समपितात्मानः, मत्कृते वात्मा येषां, कमज्ञानभक्तीनां तेषु सिद्धत्वाद्‌ 
बन्धः सर्वथा न भवति, तमो निवर्तितं कर्मणा रजो ज्ञानेन सत्त्वं भक्रत्येत्यतो न केनाप्यंशेनावशिष्यते, अत एव पूणकमाणो 
वस्वांदिभावं प्राप्नुवन्ति ततोपि ज्ञानिनो त्रह्मविद: सनकादय इव भवन्ति, ततोपि भक्ता मद्भाव प्राप्नुवन्तीति तदाह दशेनान्नो 
भवेद्‌ बन्ध इति, पंस इति, मर्यादाधिकारिणस्तु ततो बन्धो निवतते, भ्रहं त्वनधिकारिणोपि निघर्तक इति विशेष: ; तथाप्यप्राथितं 
कथं दत्तवन्त इत्याशङक्य दृष्टान्तेन निराकरोत्यक्ष्णोः सवितुर्यंथेति, भ्रक्ष्णोबन्धनमन्धकारः, स सवितृदर्शेने निवतंत एव ।।४१॥ 
न हि वस्तुशक्तिःप्रार्थनादिकमपेक्षते तस्मान्मोक्चस्तु पूर्वमेव सिद्धो भक्तिरपि सिद्धेऽपि वदन्‌ प्रार्थितमाह तद्‌ गच्छतमिति, भक्त; 


birt is 


सुक, १० पू. अ. १० श्लो. ४१-४३ ] अनेकव्याख्यासमल छक्कतम्‌ १२१७ 


कारणमाह महाभागाविति, अनन्तकोटिजन्मपुण्यपापयोरुपाजितयोमध्ये दिव्यशतबपंपयन्तं मत्प्रतीक्षाभावात्‌ सर्वमेव पापं 
नष्टं, पुण्यं त्ववशिष्यते, तदुक्तं महाभागाविति, नलकबरेत्येकस्यंव प्रसादः, सादनं गृह, यत्रावसाद प्राप्तो, अनेन तत्रासक्तिन 
भविष्यतीति सूचितं, मयि तु मद्विषयको भावः प्रमलक्षणकः सञ्जात एव, तेनेव श्रवणादिकं स्वत एव भविष्यति, अप्राथि 
तत्वादनभिमतमित्याशङक्याहेष्सित इति, तत्र हेतुः परमोभध इति, भाव एवान्तिमजन्मरूपो न तस्मादप्यन्यज्‌ जन्म 
भवतीति परमत्वं, अतो जन्मभिः ङिष्टानां सवंपामेव मयि भावः प्राथनीयो भबति, अतो वां युवयोरपीप्सितस्वात्‌ सम्यग 
जातः ॥ ४२॥ एवमुक्तो तत्रोचितं कुत्वा गतवन्तावित्याहेत्य क्तौ, तमिति वालकव्युदासः, बहुवारं प्रदक्षिणां छृत्वा प्रतिप्रदक्षिणं 
नमस्कृत्य चकारात्‌ स्वदीनतां चाविष्क्रत्य लीलाभावादिभिरप्यमोहितो सन्तो बद्धमलखल यस्मिन्निति, ग्रामन्र्य “गच्छाव? 
इत्युकत्वोत्तरां दिशं स्वस्थानं जग्मतुः, एवं गोकुलवासिनोवृ क्षयोरपि निरोध उक्तः ।। ४३ ॥ 
इति श्रीमद्‌ भागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्वल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्त रभ्रमाणप्रकरणे 
वेराग्यनिरूपकषष्ठाध्यायस्य स्कन्धादितो दशमाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ 


( २) धोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो धिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


साधूनामित्यत्र सद्भावादिति सत्त्वभवनात्‌ , ननु समचित्तत्वे कथं मुक्तोमुक्त इतिभेददशनसुपपद्यत इत्याशङक्याहुरेत 
इत्यादि, यथाथवस्तुग्रहणात्‌ प्रत्युत साधकमितिभावः, ननु फलतो वैषम्याभावेपि स्वरूपतस्तु नापेतीत्यत आहुर्नापीत्यादि 
तथा च सान्निध्यमात्रेण भवनान्‌ न स्वरूपतस्तथेत्यथ:, श्रवशिष्यत इति बन्ध इतिशेषः, दोपनित्वृत्तिमुकत्वा फलप्राप्तिरपि ततो 
भवतीत्यत आहुरत एवेति दशेनादेव, दत्तवन्त इति साधव इतिशेष: || ४१॥ तद्‌ गच्छतमित्यत्र ननु नलकूव रेत्यत्रंकशेष: क 
सङ्गच्छत इत्यत आहुस्तत इत्यादि, तथा च स्थूलदेहापेक्षया सूद्ष्मस्यो त्क्ष्टत्वात्‌ तस्य च मनोरूपस्योभयोः समानव्वात्‌ स्वरूप 
कशेष इत्यर्थः, घ्रप्राथतस्वादनभिमतमिति “वाणी”तिम्छोके भावस्याप्राथितत्वात तददानमनभिप्रतं, सम्यग जात इति तथा च 
[नमप्यभिमतमेवेस्यथः॥ ४२ ॥ इत्यक्तावित्यत्र लीलाभावादिभिर्मोहने हेतुरुक्तो बद्धमित्यादिस्तथाप्यमोहे हेतुः पूव मुक्त 
एवमित्यादिना कैमुतिकः प्रदशितः, तथा च यो गोकुले वृक्षयोरपि निरोधं करोति स मातुः कथं न कुर्यादिति कृष्णस्तु ग॒हकृत्य- 
षिवित्यत्रीया शङ्का निरस्ता, एतेनेवैतदध्यायलीला न गोकुलटिनियुक्तत्यपि निरस्तम्‌ ॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्वललभनन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्ध्रसुवोधिनौटिप्पण्योः प्रकाशे दशमाध्यायविवरणम्‌ ॥ १० ॥ 
( ३ ) थीमद्वल्लभमहाराजकृतः ्रोसुबोघिनीलेखः 

साधूनामित्यत्र श्रत एवेति क्मेणा तमसो निवर्तितव्वादे वेत्यथः, वस्वादीनां स॒ष्टिकद्‌ स्वात्‌ तद्भावो राजस इतिभावः, 
सनकादय इवेति ज्ञानेन रजसो नाशनात्‌ सात्त्विका भवन्तीत्यर्थः, “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानं” इतिवाक्यात्‌ सनकादीनां 
सात्त्विकरवं, सद्भावमिति भक्त्या सत्त्वस्यापि नाशनात्‌ निशुणभावं प्राप्नुवन्तीस्यर्थः॥ ४१॥ इत्युक्तो तमित्यत्र लीला 
भावादिभिरिति बद्घोलूखल्लस्यव नमनादिति भावः, लीला दाम्ना बन्धनं, भावो मानुपभावः, झ्लादिपदेन तत्कालोचितसभय- 
त्वादिकं तथा चेष्टया स्थितिश्च, कैरप्यमो हितावित्यथः ॥ ४३ ॥ 

इति दशमोऽध्यायः ॥| १० ॥। 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


युक्तमेव, एतन्नाश्चयंम्‌? इत्याह--साधूनां स्वधर्मबतिनां समचित्तानामात्मविदां दशनात्‌ पुंसः संसारवन्धो न 
भवेत्‌, निवर्तेते इत्यर्थः । मत्क्ृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां दशेनात्त सुतरां बन्धो न भवेत्‌, तेषां कृपातिरेकात्‌ । तत्र 
ष्रान्तमाह--सवितुः सूय॑स्य दशनाद्यथाऽद्ष्णोबन्धोऽन्धकारो निवतते, तथा पुंसोऽज्ञानं निबतते इत्यथः ।॥ ४१ ॥ प्राधान्या- 
देकमेव सम्बोधयति-हे नलकूबरेति । तस्मान्मद्भक्तनारदानुग्रहेणव छृताथेत्वात्‌ मत्परमो अहमेव परमः इष्टदेवतया चिन्तनीयो 
ययोस्तथाभूतो सन्तो सादनं स्त्रनिकेतनं गच्छतम्‌ । कृताथत्वमेव स्पष्टयति-सञ्जात इति । न भवः संसारो यस्मात्‌ स अभवो 


यो मयि भावः प्रमातिशयो वां युबयोरीप्सितोऽपेक्षितः स तु सम्यम्जात एब ॥ ४२ ॥ इत्येबं भगबता उक्तो तो नलकूवरमणि- 


ग्रीवो बद्धमुलूखलं यस्मिस्त क्ष्णं पुनःपुनः परिक्रम्य प्रणस्य आमन्त्य प्रष्टा च उत्तरां दिशं जग्मतुरित्यन्वयः ।। ४३ ॥ 


इति श्रीवर्लभाचायंवंश्यगोपालासूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायःणो पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 

श्रीमदगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये। श्रीमञ्भागवतस्येयं टीका बाळप्रबोधिनी ।। २ ॥ 

रचिता दशमे तत्र तामसरोधवर्णेने। दशमो विवृतोऽध्यायः कृुष्णबन्धनिरूपकः ।। ३ ॥ 
१५३ 





शशः . श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ, १० श्लो, ४१-४३ 


श्रन्वितायप्रकाशिका 


 साधूनामिति॥ साधूनां स्बधमंवर्तिनां समचित्तानामात्मविदां सुतरामतिशरयेंन मत्कृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां 
दशनमात्रात्‌ स बितुः सूयस्य दशनाद्यथाऽदणोवन्धोऽन्धकारो निवतते तथा पुंसः संसारवन्धो न भवेत्‌ । निवर्त्तत 
इत्यथ: ॥ ४१ ॥ तदिति ॥ हे नलकूबर ! प्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ । तस्मात्‌ मद्धक्तनारदानुग्रहेणेब कृताथत्वात्‌ मत्परमो 
अहमेव परमः सेव्यो ययोस्तथाभूतो सन्तौ । सदनमेब सादनम्‌ अण्‌। स्वनिकेतनं गच्छतं यतः न भवः संसारो 
यस्मात्सः अभवो यो मयि परमो भावः प्रमातिशयो वां युवयोरीक्षितोऽपेक्षितः स तु सम्यग्जात एव ॥ ४२ ॥ इत्युक्ताबिति ॥ 
इत्येबं भगवता उक्तो तो नलकूबरमणिग्रीवो वद्धमुलूखलं यस्मिस्तँ क्षणम्‌ | यद्वा उलूखले बद्धम्‌ इति वद्धोलूखलमाहिताग्न्यादि- 
त्वात्‌ पुनः पुनः परिक्रम्य प्रणम्य भामन्त्य एष्ट्रा च उत्तरां दिशं जग्मतुः ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीकृष्णसेवार्थमन्वितार्थप्रकाशिकाम्‌ ॥ गङ्गासहायो दशमस्याध्याये दशमे व्यधात्‌ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धेऽन्वितार्थप्रकाशिकायां दशमोऽध्यायः | १०॥। 


श्रीगोएालानन्दम्‌निविरचितं निगृढार्थप्र काशाव्याख्यानम्‌ 

तथाहि शत्रमित्रयोः समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां मयि कृतमनसां सतां दशनात्‌ पुंसो नरस्य वंधो न भवेत्‌ 
यथा सवितुः सूयस्य दशनात्‌ अ&णोबंधो न भवेत्तथा ॥११॥ द्वयोर्मध्ये एकस्य मुख्यत्वादेकसंवुद्धिः हे नल कूवर युवां मत्परमो 
अहमेव परमः श्रेष्ठो ययोस्तो संतो तत्स्वगरूपं सादनं स्वगृहं गछतं वा युवयोरीप्सितः श्रेष्ठो मयि भावः स्नेहः संजातः यतः 
परमः श्रेष्ठोऽभत्रो मोक्षो भवेत्‌ नास्ति भवो यस्मात्‌ सः अभवः ॥ ४२॥ परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य उलूखले बंधः बंधो लूखलस्त 
आमंत्र्य शुप्रवचनेनोक्त्वा राजदंतादित्वात्पूर्वप्रयोगाहेस्य परप्रयोगः ।। ४३ ॥ 

इति श्रीशुद्धेकांत धमेप्रव्तंकगुरु राजेद्रश्री सहजानंदस्वामिशिष्यगोपाळानंदमुनिविरचिते निगूढाऽ्थप्रकाशके 
श्रीमञद्भागवतस्थदशमस्कंघव्याख्याने यमलाज्जुंनभंगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥। 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
र € 

युक्तमेवैतदित्याह्‌ ॥। साधूनामिति॥ सुतरां मत्क्ृतात्मनां मय्यपितचित्तानां, साधूनां, दशनमन्तो यस्य सः, सद्दशना- 
वधिक इत्यथः । पुंसः बन्धः, भवेत्‌ । यथा सबितुः, दर्शीनान्तः अक्ष्णोः बन्धस्तमोरूपस्तद्वत्‌ , दशैनान्नो भवेद्वन्धः? इति पाठे, 
साधूनां स्वधमंवत्तिनां, समचित्तानामात्मविदां, सुतरां मयि कृतोऽर्पित आत्मा येस्तेषां सतामिति शेषः । दशैनात्‌ , पुंसः 
बन्धः, नो भवेत्‌ । सवितुः दशनात्‌ अक्ष्णोः यथा बन्धः न भवेत्‌, तहृत्‌ ॥ ४१ ॥ तदिति ॥ हे नलकूबर, तत्तस्मात्‌, 
प्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ | युवां, अहमेव परमो ययोस्तथाभूतौ सन्तौ, सादनं सदनं स्वनिकेतं प्रतीत्यथः । गच्छतम्‌ | न 
बिद्यते भवः संसारो यस्मात्‌ सोऽभवः, परमः ईप्सितः, मयि भाब: सम्यक प्रीत्यात्मकोऽभिप्रायविशेषः, वां युवयोः, संजातः 
एव ।। ४२॥। इतीति ॥ इतीत्थं, उक्तो भगवता कथितौ, तो नलकूबरमणिग्रीवो, वद्धमुलूखलं यस्मिन्‌ उलूखले बद्धो बद्धोलूखल 
इति वा । तं कृष्णं, परिक्रम्य च, आमन्त्र्यानुज्ञाप्य प्रष्टति यावत्‌ । उत्तरांदिशं, जग्मतुः ॥ ४३ ॥। 

इति श्रीधर्मघुरंघ रश्री धर्मात्मज प्रत्यक्ष पुरुषोत्त मश्रीसहजानन्दस्वा मिसुतश्ची रघुवी राचायं दूनुभगवत्प्रसादाचार्येविरचिताया- 

मन्वयार्थाववोधिन्यां भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कचन्धपूर्वाद्धिं दशमोऽध्यायः ।। १० ॥। 


श्री हरिसुरिविरचितं धी भक्तिरसायनम्‌ 


साधूनामिति ° १०.१०.४१. 
यः परं बोधयेद्‌ बद्धोऽप्यद्धा प्रारव्धकमणा । तच्छ्रेयसैव तन्मुक्तिः स्यादितीशगिरेरितम्‌।॥ ७६॥ 


तदू गच्छतमिति : १०.१०.४२. 
मयि निष्टा टढा येषां तेषां शिष्टोऽपि भोगतः । भवोऽपि बिभवायेवेत्यबोधि हरिणाऽऽशयः॥। ७७ ॥ 
यो मुक्तः स्वयमन्यमोचक इति ्रत्येरितः श्रीपतेस्तस्याऽस्यां भुवि बन्धनं लघुगुणमौत्राक्ृतं दृश्यते । 
आगस्त्वेकमिदं परं यदघुना5मुक्तस्य मोक्तः परानन्यो मोचक इत्यसाध्विति तथेबामन्त्र्य तौ जग्मतुः ॥ ७८ ॥ 
यावदेष सशुणोऽस्ति सौख्यदस्तावदेब सुलभश्च चक्षुषा । 
निर्गुणस्तु नहि चेतसाऽप्यलं द्रष्ट्रमित्यनुगतो तथेव तौ । ७९॥ 
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स्वस्त्यस्तूलूखलास्मिस्त्वदुपछ्ृतमिदं केन वा विस्मरावः 
संप्राक्तस्वात्मरूपावतुलहरिक्रपाऽलङक्ृतौ येन जातौ | 
तस्प्रष्टा त्वां ब्रजावो निजसदनसुखं भोक्तमेतञ्ञपुण्यात्‌ 
स्वस्थस्त्व चात्र भूया यदुपतिगुणशाल्वमामन्त्रिताभ्याम्‌ ॥ ८० ॥ 
तेनाकारि तदुद्धतिस्तदुचितै साजात्यभाजा पुन 
स्ताभ्यां ताहगुलूखलं न भ्तमित्याप्नोपक्कत्या त्वियम्‌ । 
शङ्का सानग्रतस्तद्स्ति सगुणत्रह्मावलम्बादलं 
मुक्तादप्यतिसोख्यभागिति तथवाऽऽमन्त्र्य तत्तौ गतो ॥ ८१ ॥ 
बद्धोलूखलमामन्त्र्येत्यत्र ह्यामन्त्रणं द्योः । श्री शोलूखयोभौती व्युक्तमुक्तक्रमाद्‌ दयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
याभ्यां साक तव समभवच्छीपते वाग्विहारो वृत्ति: शिष्टा तदपि च तयोरुत्तराशावलम्बे | 
येंषां प्रशनश्रथितवचसां नापरोक्षं तवास्ति तेषां न स्यात्‌ कथमिह मनश्चोत्तराशाऽवलम्बि। ८३ ॥ 
जडजातमध्यभाजा निपात्य खलमच्युतेन गुणवद्धम्‌। सागमक्ृष्टिबिहिता सत्या मत्स्यावतारवदिहापि ॥।८४॥ 
ईति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हुरिसूरिविरचिते भवितिरसायने दशमोऽध्यायः ।। १० ।। 


कृष्ण प्रिया 


भगवान्‌ सूयनारायणजी के उदय से जेसे अन्धकार नष्ट हो जाता है नेत्रो की अन्धता निवृत्त हो जाती है वैसे ही 
समदर्शी एवं मुझमें मन लगाने वाले महत्पुरुषो के दशन से संसार के सारे बन्धन छिन्न भिन्न हो जाते हैं ॥॥४१॥ हे नलकूवर, 
अब तुम दोनों अपने स्थान को मुझे याद करते हुए जाओ | मुभमें अपेक्षित परम भक्ति तो तुम्हारी हो ही गयी है । अब 
तुम्हारा जन्म मरण रूप संसार छूट जायेंगा ॥ ४२ ॥ श्रीश काचायंजी ने कहा--राजन ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार 
कहा तब नल कूबर मणिग्रीव ने उखलबद्ध भगवान की परिक्रमा की और पुनः पुनः प्रणाम करके दामोदर कृष्ण की अनुमति 
सम्पादन करके उत्तरदिशा की ओर प्रस्थान किया ॥ ४३॥ 


इति दशमोऽध्यायः समाप्त: ॥ १० ॥ 
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श्रीशुक उवाच 


गोपा नन्दादयः श्रत्वा डुमयोः पततो रवम्‌ । तत्राजग्मु; कुरुश्रष्ठ निर्घातमयशङ्किता; | १ ॥ 
ST TE Dt ९ ९ 3३ ट्र ७ 
भूस्पा [नपातता तत्र ददृशुयमलाजु ना । वश्रप्तुस्तदावज्ञाय लक्ष्य पतनकारणम्‌ ॥ २ ॥ 
०» ४० फे क ० ० < © ल्< 
उलठूघल प्रिकपन्त दाम्ना वद्ध च बालकम्‌ | कस्येदं ष्क्म आश्रवयमुत्पात शत कातराः ॥ ३ ॥ 
> Da ae CC ~ € he ८२ १९७ 
बाला प्राचुरनेनेति *तियग्गातमुळूखलम्‌ | बिक्रषता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि ॥ ४ ॥ 
कदंमक्षमा 
श्रन्वय:- कुरुश्रष्ठ पततो: द्वुमयो: र श्रुत्वा निर्घातभयशङ्किताः नन्दादयः गोपाः तत्र आजग्मु: ॥ १॥ तत्र भूम्यां 
निपतितो यमलाजुनो ददृशुः पतनकारण तत्‌ लक्ष्य अविज्ञाय बभ्रमुः || २॥ दाञ्ना बद्धं च उलूखलं बिकपन्तं ( दद्रुः ) इदं 
कस्य कमं ! आश्चयं ? उत्पातः इति कातराः ( संवृत्ता: ) ॥ ३ ॥ मध्यगेन अनेन बालेन तियग._ गतं उलूखलं विकषता इति 
( जातं.) पुरुषो अपि अचक्ष्महि इति बालाः प्रोचु: ॥ ४॥ 
श्रीघरस्वासिविर चिता भावाथदीपिका 
एकादशे समागत्य व्‌ दावनमथाभकः । वत्सान्पालयतानेन हतो वत्सवकासुरौ | १ ॥ 
निर्घातो वञ्रपातः स्यादिति भयेन शांकिताः॥ १॥ तल्लक्ष्य' प्रत्यक्षतो दृश्यं पुरतो दृष्टापीत्यथ: | पतनकारणमः 
७ ७ Ce Pe * ७ ७ ९ च 
विज्ञाय बभ्रमु: ॥ २ ॥ लक्ष्यं कारणं दर्शयति उलूखलमिति । भ्रमप्रकारमाह्‌ । कस्येदं राक्षसादेरिदं कम कुतो वा कारणा- 
९ ~ ~ “०० ४७ oe ९ ~ ~ © २५ ० ~ . 
दाञ्चयसुत्पातोऽयमिति कातरा भीताः संतो बश्रमुरित्यथः ॥ ३॥ मध्यगेन व्रक्षयोमध्यगतेन | न केबलमेतावत्‌ | वृक्षाभ्यां 
निग ~ ~ ° ~ ४०० 
तो दिव्यौ पुरुषावप्यचक्ष्महि । रृष्टवंतो वयमिति ॥ ४ ॥ 
श्रीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाहाः 
अभक: सुबलस्तोकक्रष्णादिभिः । अनेन श्रीकृष्णेन ( १) । शांकिता जातशंका: ॥ १॥ श्रीनंदादित्रासावेशेन ततो 
~ e_~ SN ५ 9 /-२ ७ ~ ०» ८० TN +, SS ० भ्ठ ~ ९ 
रक्षितमिव संबोधनं हे कुरुश्रष्ठेति । यद्वा-अनुचराणां गोपानां किकरावनुजानीहि | एषां किंकरं कृत्वात्रंब रक्षत्यथ:। 
पतनकारणं तच्छीक्ष्णरूपं लक्ष्य साक्षान्नेत्रगोचरमपि वभ्रमु: । अहो भूमिकंपातिबलवायुचलनादि विना कथमेतो पेततुरिति 
~) ९ %० >¢ ०० 2 ~ € € La >> ~ च ए 
भ्रांति जग्मुः ।। २ ॥| इत्यथ इति । पूर्वेण संबंधोत्र क्रियापदेन कायं इत्यथः ॥ ३ || विकषताञ्नेन हेतुना कत्रो वा निष्कासि- 
ताविति शोषः ॥ ४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 
तत्राजग्मुरिति । तत्र गमनाय द्रुत प्रतस्थुरित्यर्थः। निघौतो निरश्रगजितमुत्पातबिशेषः भयं देत्यादिभ्यः ताभ्यां 
~ हुँ /*. ° ७ ८९ ° ० ae १५ ७ ~~ न्द्‌ 
सन्दिरधाः यतो मू! च्छितत्वादेव निकटस्थानां ब्रजेश्वर्यीदीनां प्रथमतमागमनं न जातमिति ज्ञेयं हे कुरुश्र्ठेति श्री नन्दादित्रा- 
सावेशेन सम्बोधन ततो रक्षणाथमिव ।। १ ॥ भूम्यामित्यद्धकम्‌ । नितराम्‌ उन्मूलनादिना पतितो ददृशुदूरादिति शेषः | 
बश्रमुरिति साद्धकम्‌ । उलूखलसित्यादिलक्षणं पतनकारणं लक्ष्यं लक्षयिठुं शक्यमपि तदूविज्ञाय दूरस्थत्वात्‌ सम्भ्रान्तत्वाद्‌ 
पतितवृक्षशाखादिव्यवहितत्वाञ्च तत्र स्थितमननुभूय वश्रमुः सन्दिदिहुः तदनुभवे सति प्रथमं तदनिष्टशाङ्कयाऽविष्टाः स्युः न तु 
तडुत्पातह्देतुजिज्ञासयेति तथा तस्य तद्धेतुत्वे ज्ञाते सति जिज्ञासापरा न स्युरिति च भाव: ॥ २ ॥ पुनश्च निकटे समागत्यापि 


१. बादरायणिरुवाच-गो. प्रे. टी. । २. रवश द्धुत्ता:विज. । ३. कुत-श्रीधर. वंशी. वीर, विज. । ४. ऊचुर-श्रीधर. वंशी. वीर, 
विज. विश्व. | ५. तिरश्रीतमुळू-गो प्रे. टी. । ६. निहतो यमलाजु नी-इति कस्यचित्‌ । ७ वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यो पुहषावप्यचक्ष्महि-इति 


पाठान्तरम्‌ । 
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शाखाव्यवहितं तमदृष्टा कस्येद्‌मित्याद्युक्त्वा कातरा बभूबुः इदमाद्वय कस्य केन कृतमित्यर्थः । तथा च विवृतं तद्राक्यं 
श्रीहरिवंशे “केनेमौ पातितो वृक्षी घोषस्यायतनोपमो ॥ विना वातं बिना वर्ष विद्युतप्रपतनं विना । विना हस्तिकृतं दोषं 
केनेमौ पातितो दुमो” इति ॥ ३॥ ततश्च व्यवहितं तं दर्शयित्वा वाला: स्वयमूचुः, किमूचु: ? तत्राहुः । अनेनेति । सम्भ्रान्तस्वेन 
पूणबचनाशक्तरुत्पाटितमिति तु नोचुः। कीदृशेन सतोप्पाटितमित्यपेक्षायामूचु: । तियंग्गतमुलूखलमित्यादि एपाममोहस्तु 
श्रीदामोदरमाधुयंवशेनेति गम्यते ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वष्णवत्तो षिणी 


पततोद्ुमयो: सम्बन्धिनम्‌; यद्वा, पततोः सतोः रवं निर्घाततुल्य महाशब्दं दूराच्छ खा तत्स्थाने आगता आवा- 
साद्रहिःप्रदेशे तयोत्रृत्तस्तत्र श्रीयशोदादिगोपीनां शीघ्रगत्यसम्भवात्‌, किंबा पुंसां मुख्यस्वात्तेपामेवादौ गमनमुक्तम्‌ , पश्चात्‌ 
ता अभ्यागता इति ज्ञेयम्‌ । निर्धातो निरश्रगञ्जितमुत्पातबिशेषः । हे कुरुश्रेछृति कुरुव शरक्षाहेतो: परमभागवतस्य तव क्षेमाय 
सदा परमव्यग्रास्त्वत्पितामहा यथा स्नेहभरेण विविधशंकाकुला भवन्ति, तद्वदिति भाव: ॥ १ ॥ नितरामुन्मूलनादिना पतितो । 
अन्यत्तेव्यौख्यातम; यद्वा, तत्तत्र लक्ष्यं पतनकारणत्वेन लक्षयितुं योग्यमप्यविज्ञायानालक्ष्य बभ्रमुस्तत्कारणं निद्धोरयितुं न 
शेकुरित्यथ: | तथा च श्रीहरिवंशे ( बिष्ण पञ ७॥२८-२९ )--केनेमो पातितो वृक्षो घोपस्यापतनोपमौ । विना वातं विना 
वर्ष विदुत्मपतनं विना । बिना हस्तिकृतं दोषं केनेमौ पातितो द्रुमौ॥' इति ॥ २ ॥ लक्ष्यत्वप्रकारमाह-उलूखलमिति । 
बालक तत्र दद्ृशुरिति पूर्व्बणेवान्बयः। विकपन्तं बलादाकृष्य नयन्तम्‌ | एतच्चावलवत्त्ववोधनेन स्वस्यंश्चय्यौच्छादनाथ- 
मुलूखलविकर्षणेनोलूखलस्य च तस्मिन्नेव दाम्ना बन्धनेन । चकाराद्द्वयोमध्यतस्तन्निःसरणचिहृदशनेन चेत्यादिलक्षुणरित्यथ: । 
तथाप्यविज्ञाने हेतु ्वीलकमित्यल्पार्थे कः, अतिशिशोस्तादृशकम्मासम्भवात्‌ | तच्चाग्रे व्यक्तं भावि | इद्माश्वय्येमकस्मान्महो- 
वृक्षद्रयनिपातनलक्षण कस्य केन कृतमित्यर्थः । नलु देवेन दैत्येन वा केनचिदिति चेत्तर्हि कुतः कस्माद्वेतोर्तमनालोकयन्त 
आहुः-उत्पातोऽयमित्यस्मादुत्पातज्ञानात्‌ कातरास्तद्वालक प्रत्यनिष्टशंकया विह्वला वभूवुरित्यथः॥।३।। अनेनेतरक्रतमित्यूचुः ॥॥४॥ 


भ्रोसुदशनसुरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 
निघीतो मेघध्वनि: ॥ १ ॥ लक्ष्यं निरूपकेज्ञौतुं योग्यम्‌ ॥ २॥ कस्येति कस्य चेष्टितमिदमाश्चयमित्यथः। कस्येति 
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कत्‌ सन्देहः कुत इति निमित्तसन्देहः उत्पातः अनिश्चय: ॥ ३-५॥ 
ध्रीमद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


गोपा इति पततो ठ्रुमयोरजुुनयो: रवं ध्वनि श्रत्वा हे कुरुश्रेष्ठ | किं बञ्रपातोऽभवदित्येबं भयेन वितर्कयन्तो नग्दादयो 
गोपा: तत्राजग्मुः ।। १ ॥ तल्लक्ष्यं प्रत्यक्षतः पुरतो दृश्यमपि पतनकारणमविज्ञ[य वञ्रमुः जानता वभूवुः॥ २॥ कि तज्ञक्ष्यं 
पतनकारणं यदङ्ञानाद्रश्रमुः तत्राह्‌-“ उलूखलमिति । एवंविधं बालकमेव पतनकारणं लक्ष्यमविज्ञाय वश्रमुरित्यन्वयः । श्रममेव 
दशयति--कस्येंति । इदं तरूनिपातनरूपं कम कस्य सम्बन्धि इदं कुतः कारणादहो आश्चयं नः उत्पाता इति एवं भयेन कातरा 
भीताः सम्तो बश्रमुरित्यथ: । कस्येति कतृ सन्देहः कुत इति निमित्तसंदेह्‌ः उत्पात इति निश्चय: ॥३॥ एबं बंश्रस्यमाणान्‌ प्रति 
तत्रत्या वाला ऊचुः, किमिति ? तिरश्रीनमुलूखलं विकषता ब्रक्षयोमेध्यगतेनानेन वालेनेदं कमं कृतम्‌ न केवलमेताबदम्यद्‌पि 
किश्चिद्दृष्टमित्याहः वृक्षाभ्यां निगेतो दिव्यपुरुषाबप्यचक्ष्महि दृष्टवन्तो वयमित्यथं :॥४॥ 


श्रीविजयध्व जतीथकृता पदरत्नावली 


हरेबीलिक्रीडाचरितचारुतरनिरवद्यमहिमश्रबणमननोपासनानि मुक्तिसाधनानि ज्ञानसाधनत्वेन भवन्तीति भावेन 
तन्माहात्म्यमस्मिन्नध्याये निरूप्यते, तत्रादौ पूर्वाध्यायोक्तयमलाजुनभङ्गलक्षणं महिमाशेषं वक्ति-गोपा इत्यादिना । निघोत- 
रवशङ्किताः मेघनिर्घोषशङ्किताः ॥ १ ॥ कस्यागामिफलसूचकं कुत आश्चर्य सहसा दृश्यसानं यदृदूभूतं भविष्यदनिष्टसूचकम्‌ 
अदृष्टमात्रप्रयुक्तम्‌ उत्पातस्तन्निमित्तभयेन कातराः व्याकुलचित्ताः उत्पात इति कातराः केचित्‌ पठन्ति॥ २-३ ॥ हो पुरुषो 
अचक्ष्महि दृष्टवन्तः || ४ ॥ 

श्रीमज्जोवगोस्वामिङ्गतः क्रमसन्दभः 

ऊचुरित्यादिलक्षणं पतनकारणं लक्ष्यं लक्षयितुं शक्यमपि तदविज्ञाय दूरस्थत्वात्‌ सम्भ्रान्तत्वात्‌ पतितवृक्षशाखा- 
व्यवहितत्बाच तत्र स्थितमननुभूय बभ्रमुः सन्दिदिहुः॥ २॥ पुनश्च निकटे समागत्यापि शाखादिव्यिवहितं तमदृष्टा कस्येद्‌- 
मित्याद्युक्त्वा कातरा बभूबुः इदमाश्चर्यं कस्य केन छृतमित्यर्थः॥ ३॥ ततश्च व्यवहितं तं दशयित्वा वालाः स्वयमूचुः ? 
किमूचुः ? तत्राहुः-अनेन्तेति । सम्भ्रान्तर्वेन पूण॑बचनाशक्तेरुरपाटितमिति तु नोचुः ॥ ४ ॥ 
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श्रीसद्िश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथंर्दाशनो 
एकादशे हरेमोक्ष: फलक्रेयकथांदिकम्‌ । वन्दावनागमोत्साहं वनं वत्सबकार्दनम ॥ 
तत्‌ तयोः पतनकारणं बालक लक्ष्य लक्षयितुं शक्यमपि अविज्ञाय प्रेम्णा ताहशयोग्यताकत्वेनासम्भाव्या बभ्रमुः, 
श्रममेवाह कस्येदं कम कुतो हेतोस्तस्मादाश्चय्य मेतडुत्पात इति निश्चित्य कातरा भाग्येन विधात्रा बालः क्कृष्णो रक्षित इति 
व्याङुला बभूवुः ॥ १-३ ॥ अनेन कृष्णेन वृक्षयोम ध्यगतेन तिय्यग्गतमुलूखलं विकपतेत्येतन्मात्रं बाला ऊचुः सम्श्रान्तत्वेन 
पूणवचनाशक्तरेतावुर्पाटिताविति तु नोचुः अबिश्वसतस्तान्‌ पुनरूचुः वृक्षाभ्यां निगतौ हो पुरुषावप्यचक्ष्महि दृष्टवन्तो 
वयमिति ॥ ४ ॥ 


भ्रीसच्छ कदेवक्ृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


अथेकादशेऽध्यायें बृहद्वनाद्वहू त्पातदर्शनेनोत्थाय नन्दादीनां प्रचलनं श्रीवृन्दावने वास: श्रीकृष्णवत्सपत्वं बत्सवक 
योर्वधश्च निरुप्यते--ख ध्वनि श्रत्वा नि्घाँ भयशङ्कितः निर्वाते वजपाते यत्प्रसिद्धं भयं तेन जातशङ्काः गृहे कि विनप्ट 
किनेति जातसंशया इत्यथः॥ १॥ तल्लद्यमपि प्रत्यक्षतया ृश्यमपि पतनकारणम्‌ अविज्ञायावुध्वा वश्रमुः भ्रमं प्रापुः ॥ २॥ 
उलूखर्लार्सात । तत्र लक्ष्य प्रपश्चयात उलूखलं विकषन्तं दाम्ना वद्धं च बालकम्‌? इति श्रमं प्रपश्यति “कस्येदं कुत 
आश्चयम्‌? इति कस्य राक्षसा देरिद्‌ कमं कुतः कारणाद्रा अत आश्वयमिदम्‌ अथ तेषां निश्चयं दशयति--उत्पात इति । सर्वथा 
उत्पात एवार्यामिति विनिश्चित्य कातरा आसन्‌ ॥ ३॥ अनेन वृक्षौ पातितो इति ब्रक्षाभ्यां विनिर्गतो पुरुषावपि अचक्ष्महि 
इष्टवन्तो वयमिति च बाला ऊचुः ॥४॥ 


श्रीबलदेवविदाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


एकादशे नन्दसूनोर्मोक्षो व॒न्दावने गम: । सुप्रीतिर्वत्सरक्षा च तथा वत्सवङक्षयः ॥। 
निर्घातः विद्य॒त्पातः॥ १॥ भूम्यामित्यधकं दहृशुदूरादेव बश्रमुरिति सार्धकं उलूखलमित्यादि लक्षणं तयोः पतन- 
कारणं लक्ष्यं लक्षयितुं शक्यमपि तद्विज्ञाय दूरस्थत्वात्‌ पतितब्रक्षशाखादिव्यवधानाञ्च तत्र स्थितमननुभूय बभ्रमुः सन्दिदिहु 
अथान्तिके समागत्य शाखापत्रव्यवहित तमवीक्ष्य कस्यंदमित्युक्स्वा कातरा बभूवुः। इदमाश्चयं कमे कस्य केन कृतमित्यथः । 
एघमुक्तं श्री हरिवंशे 
केनेमो पातितो वृक्षों घोषस्यायतनोपमो । बिना वर्ष विना बात विद्य्॒पतनं बिना ॥ 
विना हस्तिक्ृतं दोषं केनेमौ पातितो द्वुमाविति । २-३ ॥ 
वृक्षयोमध्यगेन तियगगतमुलूखल कपता अनेन कुष्णेनेत्येंताबन्मात्रं बालान्‌ ऊचुन त्वनेनोत्पाटिताबिति च बालत्वे 
नापूर्णवाक्यत्वात्‌ किद्नाभ्यां निगतो पुरुषावपि वयमचद्ष्महीति चोचुः ॥ ४ ॥ 


श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 


॥ हरिः ॐ ॥ हरिचरितं दुरितहरणपुरःसरं संविन्निदानं सत्साधनं तद्धामाप्तय इति निरुप्यते5स्मिन्नध्याये । तत्रादो 
यमलाजुनभञ्जनतो नन्दाद्याश्चयं स्वजातरञ्डुविसजनं कथयति ॥ गोपा इति। पततोट्टुमयो रबं शाब्दं श्रत्वा निर्धातस्याशने 
रवस्तत्पातज इति शङकिताः सन्देहयुतास्तत्र तत्स्थल आजग्मुः | भयशङ किता इति पाठः स्फुटाथः ॥ १॥ पतनकारणं लक्ष्य 
प्रक्षबिषयमविज्ञाय वश्रमुश्रीन्ता अभवन्‌ तत्तकणप्रकारस्तु विना वष विना वातं विद्य्॒रपतनं विना | विना हस्तिक्कतं दोषं 
केनेमौ पतितौ द्रमाविति हरिवंशरशंसितोऽवसेयः ।। २ ॥ दाम्ना बद्धमुलूखलं विकषेन्तं बालकं च स्वस्तिमन्तं हृष्टवा | इदमेतन्पा 
दपपातनं कस्य कर्मेदं कुतः कि कारणमाश्चयम्‌। उत्पातो देबिकारिष्टं तस्माद्यद्भयं तेन कातरा इत्यालोचयामासुः।॥ ३॥ एव 
संदिहानान्नन्दादींस्तत्रत्या बाला अवोचन्नित्याह ।। बाला इति | मध्यगेन बृक्षयोमंध्यगेनोलूखलं तिरश्वीनं बिकप॑ताऽनेन पातनं 
तत्रापि पुरुषौ ढावप्यचक्ष्महि दृष्टवन्त इति बाला ऊचुः॥ ४॥ 

श्रोसुबो धिनी 


निरोधः सर्वभावेन वर्णनीयो हि गोकुले।स्त्रीणांस चोक्तः पुंसां च नन्दप्राध।न्यभावतः ॥ १ ॥। 
एकादशे ततोध्याये पूर्वावस्थामशेषतः । त्याजयित्वा तु नन्दस्य कृष्णभावो निरूप्यते ॥ २॥ 
मोचनं मुग्धलीला च स्थानान्तरपरिग्रहः । तत्र लीला वत्सवकौ ज्ञानं चेति निरूप्यते ॥ ३॥ 
षडभिस्त्रिभिः षोडशभिश्चतुमिः षड्भिरेव च । नवभिः पद्चभिश्चेति सप्तार्थः सगुणो हृरिः ॥ ४॥ . 
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स्वार्थ तु भगवान्‌ कायंस्तथात्वं ज्ञाप्यते पुनः । सर्वस्वं हृरिरेवेति तदथं त्याग ईयंते ॥ ५॥ 

वन्दानने स्थितो हेतुभंगवत्तोषतः परम्‌ । नास्तीतिज्ञापनायोक्ता प्रीठिर्लीलोपयोगिषु ॥ ६ ॥ 

वत्सचारणदोषस्य निवृत्तिवेत्समारणम्‌ । गोपाळदोपव्याव॒त््ये वकस्यापि विनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 

स्थानत्यागे हरीच्छेव कारणं न तु दुष्टता | तज्‌ ज्ञापपितुमत्रापि वक्रवत्सो विनाशितो॥ ८ ॥। 

अतो विमर्शो गोपानामानन्दश्च निरूपितः । तदर्थमेव च हरेबॉल्भावों न चान्यथा ॥ ९ ॥॥ 

सम्पन्ने तु ततस्तस्य परित्यागोपि वण्यंते ॥ ९३ ॥ 

तत्र प्रथमं प्रपञ्चविस्मरणपूर्वक भगवदासक्ति वक्तुः भयविमोकावाह गोपा नन्दादय इति पढ्भिनन्दाथ मेवैतदिति 
ज्ञापयितुं नन्दादय इति, गोपा इति स्वतःसामथ्योभाव:, भगवततोद्भुतलीलामाह श्रुत्वा द्र मयोः पततो रवमिति, पततोद्र “मयो 
रिदानीं रवः श्रुतो यदा तो स्तुत्वा निर्गतौ, इदं नान्यशक्यं, ततस्तत्राजग्मुः, कुरुश्रेष्ठतिविश्वासार्थ, सर्वषां तत्रागमने 
हेतुनिर्घातभयशङ्किता इति, निर्घातो निरश्रविद्युत्पातस्तत्कृतं भयं कस्यचिदुपद्रवो भाव्यनिष्टसूचनम्‌ ॥ १॥ आगतानां 
ज्ञानमाह्‌ भूम्थामिति, भूमो निपतितावर्जुनौ दृष्टवन्तः, ततोन्यत्र तो चेत्‌ पतितो भवतस्तदा कालान्तरत्बं न दोषायेति 
तद्व्यावृत््यथमाह तत्रेति, यत्रेव स्थितौ तत्रीव पतितो, आद्रता च तेपां दृष्टिगम्या न भवति, बहिमुखत्वात्‌ , जातायामपि 
तत्राप्याकरपंणस्यापेक्षितत्वात्‌ तस्य पतनस्य कारणमविज्ञाय बभ्रमुः, ननु प्रत्यक्ष स्याभावेप्यनुमानेन कथं न कल्प्यते ? तत्राह 
लक्ष्यमिति, लक्ष्यमप्यविज्ञाय, ते ह्यतिनैयायिका युक्तिबाधितं प्रमाणं न किमपि मन्यन्ते, अतो व्याप्तस्याभावान्नानुमानेन पतन- 
कारणज्ञानम्‌ ॥| २॥ ननु भगवानस्त्येव प्रत्यक्षसिद्धः कोत्र सन्देह इति चेत तत्राहोलूखलमिति, उलुखलाकषंणं कुर्वन्तं 
तदानीमपि ततोप्यग्रे गच्छन्तं वृक्षयोमध्यें स्थित, अन्यत्र गमनाभावे हेतुर्दाम्ता बद्धमिति, चकारा दुलूखलेन सह वरक्षयोः 
पातं बालकं चेति वा बालकत्वादेव न स्वतो मोचनं, भगवन्तं हेतुत्वेन प्रव्यक्षसिद्वमप्यन्यथासिद्ध क्ृतवन्त इत्याह कस्येदमिति, 
इदं बन्धनलक्षणं कस्य कर्म ? कर्मेतिवचनं, व्याङुलत्वज्ञापकं, किञ्च कुतो वा हवेतोरेतद्‌ बन्धनमिति, श्राइचर्यमिति, 
वालकस्य वन्धनं तेन पातनं त्वसम्भवितमेवात ब्राइचय मेवेतठुभयमपि, पातनसेव वा, नन्वकारणकार्योरपत्तिः कथम्‌ ? तत्राह 
उत्पात इति, अयमुत्पातो देतदेत्यादिक्ृतो भाव्यनिष्टसूचको न तु सर्वथा युक्तिबाधितो भगवता कृत इति कार्यकारणभावे 
्रत्यक्षसिद्धेपि न तथात्वमङ्गीकतु शाक्यते, अत एव श्रान्तो नैयायिकस्तकविरुद्धं न मन्यते, “अलोकिकास्तु यें भावा न 
तांस्तकंण योजयेदि”तिवाक्याच्, तर्हि कि जातं तादृशज्ञानस्य फलमित्याकाङक्षायामाहोत्पात इति कातराः, पातस्त्त्पातरूपः, 
अग्रे च भयं भविष्यतीति कातरा भयव्याकुला जाता इत्यर्थ: || ३॥ अत एव वालकैरुच्यमानमपि वाक्यं नाङ्गीकृतवन्त 
इत्याह बालाः प्रोचुरितिद्ठाभ्यां, सर्व एव बाला यथादृष्टाथवादिनः कल्पनासमर्थाः कारणं प्रोचुः, तेषां वाक्यमाहानेनेति, 
अनेन वृक्षों पातितो, प्रकाराकाङक्षायामाहुस्तिरश्ची वमुल्‌खल विकषंतेति, तियंक्पतितमुलूखलं तं बिशेपेण कषंता, कवणेपि 
प्रयोजनमाहुमध्यगेनेति, मध्यें स्थितः कि कुर्यात्‌ ? नचेतज्‌ ज्ञानं ्रान्तमित्याशङ्कायामाहुः पुरुषावप्यचक्ष्महीति, वृक्षाद्‌ 
हो पुरुषो निर्गतौ ताबप्यस्माभिद्ृष्टाविति, अतः स्वद्ृष्टं लौकिकमलों किक चोक्तवन्तः || ४ ॥ 
(१) ध्रीप्रभृुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
एकादशेऽध्याये प्रकरणतात्पर्य निरूपणे | वत्सचारणदोषस्य निवृत्तिवेत्समारणमिति तन्निवृत्तिरूपं तदिस्यथः । 

अनीश्वरस्येव कर्म चत्सचारणमितीश्चरस्य तत्करणमनुचितमिति दोषबुद्विस्तःमारणकश्रया निवायते । न ह्यनीश्चर एवंभूत 
ज्ञातुमेबं हन्तुं बा शक्तो भवत्यतस्तन्निवृत्तिः | किञ्च । तस्यासुरत्वेपि वत्ससारूप्यतयूथगतत्वाभ्यां तत्सम्बन्धित्वं लक्ष्यत इति 
पशुत्वेन कण्टकशाकराक्ष तरप्र वेशहेतुभूतभाव एब निवर्तित इति ज्ञाप्यते | तथा सत्यपराधः स्यादिति | एवं सति वत्सास्तञ्चारणं 
च । तयोः सम्बन्धिदोषस्येत्यर्थः सम्पद्यते । भगवदीयेषु प्रवेशस्य फलं करकमलसमस्वम्धः | दोषबुद्धः फलं स्वरूपनाशः । तेन 
निर्दोषबुद्धया भक्तसङ्गः कार्यो, न त्वन्यथेति ज्ञापितं भवति । मूले भक्तानिष्टनिबतने लोकवेदयोरगणना च | गोपालदोषेति । 
द्म्भस्येव लोभानृताभ्यां कृत्वान्त:करणे भगवत्तिरोधायकत्वमिति सेवकानां सोनुचित इति तद्रूपं बकं मारितवात्तित्यथः 


( २ ) भ्रीपुरुषोत्तमच रणप्रणी तः श्रीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


एकादशाध्यायतात्पय निरूपयन्तोबान्तरप्रश्नोत्तराणां जातख।त स्कन्धारस्भे व्रजे बसन्‌ किमकरो'दितिसामान्यप्रश्नादू 
त्रजस्येब लीला वक्तव्यायं च निरोधस्कन्ध इति प्रथमं च तत्र गोकुलस्येव निरोध उपक्रान्त इति स च फलपयन्तो वक्तव्य इति 
तदथ यत्‌ पूरव वृत्तं तत्‌ सङ्गत्यर्थभनुवद्न्तः प्रस्तुताध्यायाथमाहुनिरोध इत्यादि द्वाभ्यां हि यतो हेतोः सर्वभावेन सवंप्रकारेण 
गोकुले निरोधः प्रकरणानुरोधाद्‌ वर्णनीयः स निरोधः ध्त्रीणामक्तशचकाराद्‌ वृक्षयोः श्रीनन्दप्राधान्येन पुंसां चोक्तश्वोप्यर्थ 
ततो हेतो रेकादशेध्यायेशेषतः पूर्वावस्थां त्याजयित्वा निरूप्यते, पूर्वःलोकोक्तं स इति पदमत्रापि सम्बध्यते, तु पुनः पूर्वकथा- 
शेषत्वाच्‌ छीनन्दस्य कृष्णभात्रो निरूप्यते पूर्वमित्यथौत्‌ , तथा चात्र कथाशेषांशेत्रसरोध्यायाथं तु बिशेषगभेप्रसङ्गः सामान्यः 










१२२४ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ, ११ ज्छो, १-४ 


बिशेषभावो वा सङ्गतिरित्यथ:, एतदध्यायप्रतिपाद्यानर्थौन्‌ तछलोकसङख्यानिरूपणपूर्वकं ठ्वाभ्यामाहुर्मोचनमित्यादि एवमध्याय- 
प्रतिपाद्यानथोनुक्त्वा तत्प्रयोजनं वदन्तोस्य रूपाध्यायत्वात्‌ पूर्वेषु गुणरिवात्र रूपेण निरोद्धव्या निरोधस्य दृढत्वाय तेषां 
स्वस्मिन्निव स्वस्यापि तेषु निरोधो वक्तव्य इति स्वस्यापि तदधीनताबोधनं कार्य तदत्र प्रथमं न स्फुटीभवति पूर्वशेषकथायां 
श्रीचन्दाद्यागमनगोपबालकसंबादादेरेव तत्र दशनादित्याशङ्कायामाहुः स्वार्थमित्यादि, तुः शाङ्कानिरासे, उक्ता शङ्का न कर्तव्या 
भक्तः स्वाथ स्वमन\भिलपितसेचाकरणाथं भगवान्‌ वशीकाय इत्येतन्‌ भोचनलीलया वोध्यते, भगवतो वश्यत्वं मुग्धलीलाभि- 
ज्ञीप्यते, तेन च पूर्वोक्तरीत्या सुदृढो निरोधः सिद्धो भवति, तथा चेवं भक्तवश्यताप्रदशेनेन्येपि तथा फलेच्छया सेवां करिष्यन्ति 
सर्वथेति तदर्थ तत्म्रदशीनसित्यथः, नन्वेतद्‌ दामोदरलीलयंव सिद्धमिति पुनस्तत्मदर्शीनं किमर्थमत्राहुः पुनरिति, यद्यप्युक्त 
तथापि “नेमं विरञ्च्य'' इत्यादिनान्येषां तत्प्रसादप्राप्त्यमावकथनात्‌ न सन्देहो निवतत इति तथेत्यर्थः, यद्वा यथा भगवान 
दामोदरो जातस्तथान्येंषां न वशं भविष्यतीतिशङ्कानिरासाय तथेत्यर्थः, तृतीयस्याहुः सवस्वमित्यादि, चतुर्थस्याहुवंन्दा- 
वनेत्यादि, पञ्चमषछ्ठयोराहुवत्सेत्यादि, तत्तात्पर्यं टिप्पण्यां स्पष्टमिति नानूच्यते, नन्बत्र बत्सबकबरधनिरूपणस्य कि प्रयोज न- 
मित्यत आहुः स्थानेत्यादि, दुष्टतेति स्थानस्येतिशेषः, सप्तमस्य तात्पयमाहुरत इत्यादि, स्थानहुष्टताज्ञानभगवदिच्छाकारण- 
त्वज्ञानतस्तथा, तदर्थमिति आनन्दाथंम्‌। गोपा इत्यत्र स्वतः सामर्थ्याभाच इति गोरक्षणमात्रनियुक्तत्वाद्‌ म्रामस्थपदार्थे निणयं 
कतुंमसमर्थी इति नन्दसहभाव इत्यथः, तेषामत्र निरोधः कतव्य इति नन्देन सह गमनम्‌॥१॥। भूम्यामित्यत्र कालान्तरत्वमिति 
कालान्तरीयपातत्वेन प्रतीयमानत्वमित्यरथः, बहिर्मुखत्वादिति भगवत्मवणचित्तत्वाभावात्‌ ॥ २॥ उलूखलमित्यत्रामिमेन्यथा- 
सिद्धमिव्युलूखलाकषंशे गृहीतकारणताकं शङक्येतेस्यतः काकुः कार्यी तकंबिरुद्धत्वादिति भावः॥ ३ ॥ 
( ३ ) ओोमद्रल्लभमहाराजकृतः धरीसुबो धिनोलेखः 
एकादशेध्याये सव॑भावेनेति सव'षां करणानां भगबद्विषयकत्वजनको निरोध इत्यर्थः, निवन्धे यथा लक्षणात्‌ , पुंसां 
चेति उक्त इतिपूर्वणान्वयः, कुषणभाव इति भगवता कृत इतिशेषः, तेन त्याजयित्वेत्यस्य समानकव्‌ त्वं, तथा च हि यतो 
निरोधः सवंभावेन वणनीयस्ततो हेतोः सामान्यत उक्तोप्यशेषतः पुर्वावस्थां प्रपञ्च निष्ठां त्याजयित्वा भगवता कृतो नन्दस्य 
कृष्णे भाव आसक्तिरूपो विशेषत एकादशे निरूप्यत इति सछोकद्रयस्येकान्वयः, सगण इति गुणसहितो धर्मो निरूप्यत 
इत्यत इत्याध्यायाथ उक्तः, स्वार्थ स्विति परार्थाः पञ्च निरोधाः पूर्व मुक्ताः, “यच्छण्त्रतोपैत्यरतिरितिवाक्याच्छोत णामरत्यादि- 
निवृत्त्ययमेव ते निरोधा इति पराथेत्वं, स्वार्थ कार्यो यो निरोधो लीलारूप: स भर्गवानेवातः सप्तधा उक्त इतिशेषः, तथात्वमिति 
कार्यस्य लीलारूपस्य भगवत्त्वं व्यावस्थापितमपि पुनः सङ्कयातात्पयंण ज्ञाप्यते इत्यर्थः, सवस्वमिति यथा मार्गीन्तरे आत्मनः 
सर्वस्वत्वात्‌ तदर्थमन्यत्याग उक्तः “आत्मार्थं सकलं त्यजेदिति तथात्र भगवतः सर्वस्वस्वात्‌ तदथं स्थानत्याग इत्यथः, 
चत्सेति दोषस्य वत्समात्रसम्बन्धित्वात्‌ तदाक्ृतित्वं, स च तावद्रूप एव न तु बक इव दैत्योपि कञ्चिदतस्तन्मारणमेब तज्निवृ त्ति- 
रूपसित्यर्थः, तथा न दम्भस्य गोपालमात्रदोषत्वं, तथा सति तदाकृतित्वं स्यात्‌ , किन्तु सामान्यतो दोषरूपत्वमतः प्रसिद्धि- 
बलाद्‌ बकाकृति:, स च यमुनाजलपानेनैतेभ्यो निर्गतः आक्कतिसाम्यादु बके दैत्यो निविष्टोतस्तन्निवारणेन गोपालदोषो 
व्यावर्त्यत इति विभेदः, प्रत इति हरीच्छात इत्यथः, तदर्थमेबेति सर्वभावेन निरोधाथ मेवेत्यथः। 
भम्यामित्यत्र पतनस्य कारणमिति निमित्तकारणं प्रयोजककर्तारमन्यमप्रस्य्ची छृत्येत्यथंः, लक्ष्यमिति लक्ष्यं पातनं, केनचित्‌ 
पातिताविस्यनुमानानन्तरं तत्कत्रेगुमित्सा भवति, एते त्वेवमपि न ज्ञातवन्तः किन्तु स्वत एव पतिताबितिज्ञ [तबन्त इत्यथः, 
तत्र हेतुमाहुः ते हीति, एताहशयोमहतो: केनचित्‌ पातनं न सम्भवत्यतः स्वत एव पात इत्यथः, श्रत्‌ इति पातनाज्ञानेन 
प्रयोजककत्रेनुमित्साभावाद्‌ व्याप्तिविशिष्टस्य हेतोरभावः अनिश्चयः इत्यथः।। २ ॥ नन्विति उलूरवलमाकषतो भगवतः प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वात्‌ तत्र कठत्वं प्रत्यक्षेणेब गृह्यतां, सन्देहः को येनान्यगवेषणेत्यथः, तत्राहेति तस्यापि कठ्‌ तवेनाज्ञानमा हेत्यथः, 
उलखलमित्यत्र ध्रविज्ञायेति पूर्वस्येवानुद्रत्तिः, एतादृशां बालकं च कतृ त्वेन श्रविज्ञाय बभ्रमुरित्यन्वयः, उलूखलेन सहेति 
दाम्ना बद्धमिति पूर्वेणान्वयः, प्रत्यक्षसिद्धस्यापि तथा अस्वीकारे हेतुरुत्तराधनोक्त इत्याशयेन तदाभासमाहुः भगवन्तमिति, 
उत्यातत्वेन दैत्यादिक्रतत्वकथनाद्‌ भगवतोन्यथासिद्धत्वकरणं, नन्वकारणकेति दृष्टकारणरहितेत्यथः, प्रयमिति पातः इत्यथः, 
कार्येति काङुस्वरेण योज्यं, थत एवेति यतस्तकविरुद्ध न मन्यतेऽत एवाग्रिमवाक्याच्‌ च ञ्रान्तो ज्ञेय इत्यन्वयः, तादृशज्ञान- 


स्येति ञ्रमात्मकस्येंत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनीयोजना 
एकादशाध्यायविवरणारम्भे कारिके मोचनं मग्धलीला चेत्यारभ्य सगुणो हरिरित्यन्तं “गोपा नन्दादय” इत्यारभ्य 


दु ओज ६विमुमोच हेत्यन्तं षडभिर्मोचनं, “गोपीभिः स्तोभित” इत्यारभ्य “बालचेष्टितै? रित्यन्तं न्िभि्मुरलीला, गोपा इत्यारभ्य 
 ८दारमाधवयो्पे9्यन्तं षोडशभिः स्थानान्तरपरिग्रह “एवं नजौकसा”मित्यारभ्य “चेरतुः प्राकृतौ यथेत्न्तं चतुभिः 








स्कं, १० पू. अ, ११ हो, १-४ ] अनेकव्याख्यासमजङकृतम १२२५ 


तत्र लीला वृन्दावने लीला, “कदाचिद्‌ यमुनाती र” इत्यारभ्य “चारयन्ती विचेरतु”रित्यन्तं षडभिवत्सवघलीला, इह साध पञ्च 
श्लोका एव अन्यत्र उपलभ्यन्ते तथापि “वत्सासुर हतं श्रत्वा ब्रज गोप्यश्च विस्मिता” इत्यधस्छोकेन पट स्छोका भवन्ति, “ 
स्वं वत्सकुल?मित्यारभ्य “ऐक्षन्त वृपितेक्षणा” इत्यन्तं त॑वभिबेफवधलीला, “अहो बतास्य बालस्ये' त्यारभ्य “मक्ेटोतलव- 
नादिभि”रित्यन्तं पञ्चभिर्ज्ञानलीला, एवं सप्त पदार्था अस्मिन्नध्याये निरूपिता इति ऐश्वयौ दिषद्गुणयुक्तो धम्यत्राध्यायाथ इति 
सङ्घयातात्पय , सवंस्वं हरिरेवेतीति गोकुलस्थानां सर्वस्वं हरिरेवास्ति यतोतः भगवदथ चिरकालस्थितिस्थानवृहद्रनत्यागो 
निरूप्यत इत्यथः, वन्दावने स्थितावित्यादि वृन्दावनगमने भगवत्तोष एव प्रयोजनं न तु प्रयोजनान्तर गोकुलस्थानामस्ती ति- 
ज्ञापनाय “वृन्दावनं गोवधनं यमुनापुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोनृपे”त्यनेन लोलोपयोगिपदाथपु 
भगवत्प्रीतिरुक्तत्यथ:, स्थानत्यागे हरीच्छवेति बृहद्वनस्य त्यागे हरेवृ न्दावनाधिकरणकरमणेच्छेव कारणमित्यथः, न तु 
दुष्टतेति बृहद्वनस्य पूतनादिसमागमनजन्यदुष्टता बृहद्वनत्याग न कारणमित्यथः, तत्र हेतुः श्रत्रापि बकवत्सो विनाशिताविति 

न्दावनेपि वकत्रत्सयोनौशनादिद्‌ सू चित, देत्यागमनं तूभयत्र देत्यानां नाशोत्युभयत्र, अतो न वृहद्रनं दुष्टं न वा वृन्दावन 
दुष्टमिति, तहि बृहद्रनत्यागे को हेतुरिति चेत्‌ हरीच्छवेतिपूवमुक्तमेव | 


( ५ ) भगवदीयनिर्भेयरांसनिर्भिता श्रीसुबो धिनीका रिकाव्याख्या 

एकादशाध्याये निरोधः सर्वभावेनेत्यादि का० १०१, १०२३ । पूर्व सामान्यतः कारिकाथः । उक्तोपि नन्दस्य निरोधो 
स्मिन्नध्याये पूर्वावस्यां प्रपञ्चासक्ति त्याजयित्वा विशेषतो निरूप्यत इत्यरथः, एतदध्यायप्रतिपाद्यानर्थांन्‌ ज्कोकसङ्घयानिरूपण 
पूर्वकमाहुर्माचनमित्यादि का? १०३३, १०४४ । “गोपा नन्दादयः इत्यारभ्य “विमुमोच हे”त्यन्तैः पड्भिर्मोचनं, “गोपीभिः 
स्तोभित”ईत्यारभ्य“बालचेथ्रिते” रित्यन्तेस्रिभिमुग्धलीला, “गोपवृद्धा” इत्यारभ्य “रासममाधवयोन्‌पे”त्यन्तैः षोडशभिः 
स्थानान्तरपरिग्रहः, “एवं व्रजोकसा”मित्यारभ्य “चेरतुः प्राकृतो यथे'"व्यन्तैञ्चतुभिस्तत्र वृन्दावने लोलेत्यथ:, “कदाचिद्यमु 
नातीर” इत्यारभ्य “चारयन्तौ विचेरतु”रित्यन्तैः षड्मिवत्सबकज्ञीला, इह लीलायां साधेपग्रः्लोका एव, अन्यत्र पुस्तके 
पूपलभ्यन्ते तथापि “वत्सासुर हृतं श्रुत्वा ब्रजे गोपाः सुविस्मिता” इत्येंबस्छोकाध श्रीभागवतपीयूषसमुद्रमथनक्ष मेव्यासहादज्ञ 
श्रीमदाचायंवर्यः पूरितमिति षट्‌ शोका भवन्त्येव, “स्वं स्वं बत्सकुल"मित्यारभ्य“एक्षन्त कृषितेक्षणाः? इत्यन्तेनषभिबंक- 
वधलीला, “अहो बतास्य बालस्ये”त्यारभ्य “मकटोर्पलवनादिभि”रित्यन्तैः पश्चभिर्ज्ञानलीला, यद्यपि नन्दादीनां भगबद्ज्ञानं 
त्रिभिः स्लोकेरेबोक्त, तथापि द्वाभ्यामुपसंहार इति पञ्च, एबं सप्तपदाथी अस्मिन्नध्याये निरूपिता इति ऐश्वयौद्षिड्गुणयुक्तो 
हरिधमीं अध्यायाथ इति सङ्कयातास्पय, स्वार्थ स्विति का० १०४३ । परार्थाः पन्च निरोधाः पूर्वमुक्ताः “यच्छुण्बतो पेत्यरति?रिति 
वाक्याच छोत णामरत्यादिनिदृत्यथमेव ते निरोधा इति पराथंत्वं, स्वाथ कार्यो यो निरोधो लीलारूपः स भगवानेवातः सप्तधा 
उक्त इतिशेषः, तथात्वमिति कार्यस्य लीलारूपस्य भगवत्त्वं व्यवस्थापितमपि पुनः सङ्कयातात्पर्यण ज्ञाप्यत इत्यर्थः, स्थानत्यागे 
हेतुमाहुः सर्वस्वमिति का० १२५३ । वन्दावन इत्यादि का० १:६३ । “बृन्दावनं गोवधं यमुनापुलिनानि च वीक्ष्यासी ठुत्तमा 
प्रीती राममाधवयोनपे”त्यादिना लीलोपयोगिपदार्थंघु या प्रीतिरुक्ता सा पूर्वोक्तज्ञापनायत्यर्थः, बत्सचारणेत्यादि का० १०७३ । 
वत्तचारणदोषस्य नित्रृत्तिरुपं बटतासुरमारणमित्यथः, अनीश्वरस्यव काय वत्सचारणमितीश्वरस्य तत्करणमनुचितमितिदोष- 
बुद्धिस्तन्मारणकथया निवायते, न ह्यनीश्वर एवम्भूतं ज्ञातुमेवं हन्तुं वा शक्तो भवत्यतस्तन्निवृत्तिः, किन्न वत्साश्च तव्वारणं च 
तयोः सम्बन्धिदोषस्येत्यप्यथः, वत्सानां पशुत्वेन कण्टकशकराक्षेत्रप्रवेशहेतुभूतभाव एव दोषः, कण्टकादो चारणजनितो 
पराधञ्मारणदोषः, स दोषस्तदाधिदेविकवत्सासुरमारणेन निवारित इति टिप्पण्यनुसारेणाथः, दैत्यातां सामान्यतो दोषरूपत्वे 
प्रमाणं तु “लोभक्रोधादयो देत्या” इति झृष्णोपनिषद्वाक्यं, तत्तददेत्यानां तत्तद्दोषविशेषरूपत्वं तु कायंसाम्याद्‌ बोध्यं, यथात्रेव 
गोपालेति का? १०७३ । बकस्य दम्भात्मकत्वं कायंसाम्याद्वगन्तव्यं स्थानत्याग इत्यादि का० १०८३ । गोकुले पूतनाद्यत्पाता- 
गमद्शनेन तत्त्याग स्थानदुष्टता न कारणं किन्तु हरीर्छवेति ज्ञापयितुमत्रापि वृन्दावने पि बकवत्सो विनाशितावित्यथः, प्रत 
इत्यादि का० १०९३, १०९३ । श्रतो हरीच्छातः “अहो बतास्य बालस्ये?त्यादि ञछोकोक्तो गोपानां विसशः, “ रममाणाञ्च 
नाविन्दन्‌ भववेदना”मित्यत्रो क्त ग्रानन्दइच निरूपित इत्यर्थः, तदर्थमेव नन्दादिनिरोधाथमेव हरेर्बालभावः, सम्पन्ने त्विति 
नन्दादीनां निरोधरूपे फले सम्पन्ने सति ततस्तस्य बालभावस्य “कोमारं जहतुत्रेजे”इत्यादिना परित्यागो वण्यत इत्यथः । 


गोस्वासिश्रीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 


बृहृद्वनात्‌ समागत्य वन्दारण्यमेकादशे । चारयन्‌ वत्सकात्‌ कृष्णो$इनद्वत्सबकासुरो ॥ १ ॥ 


यावत्तो गुह्यको स्तुतिं कुवन्तौ स्थितौ तावत्तच्छव्दो न केनापि श्रतः इत्यपि भगवच्चरितमाश्नय मेव, “तत्त्वया विश्व- 
सनीयम्‌ । महतां तत्र विश्वास एव युक्तः इत्याशयेन सस्बोधयति- हे कुरुश्रेष्ठ इति । नन्दादयो गोपाः पततोः द्रुमयोः रवं शाब्दं 


श्रत्वा निर्घातो वञ्चपातस्तद्धयेन शङ्कितचित्तास्तत्र तयोः पतनस्थाने आजस्मुरित्यन्वयः ।। ९॥ आगताश्च तन्न भूस्यां निपतितो 
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यमलाजुनौ ददृशुः । दृष्टा च तऱपतनस्य कारणं लक्ष्यं प्रत्यक्षतः सिद्धमप्यविज्ञाय “कस्य राक्षसादेरिदं वृक्षपातन कम ? कुतो वा 
कारणादिदं वृ क्षपतनरूपमाश्चय जातम्‌? इति वदन्तो 'अयं देवदैत्यादिक्कतो भाव्यानिष्टसूचकः कञ्चिडुत्पात? इति भयेन कातरा 
व्याकुलाः । सन्तो बभ्रमुः, निश्चयं न जन्मुरिति द्रयोरन्वयः। कि तरकारणम्‌? इत्यपेक्षायामाह- उलूखलं विकर्षन्त वालक 
मिति । उलूखलबिकषणे हेतुमाह दाम्ना बद्धमिति ॥ २-३॥ 'तिरश्चीनं तियेकपतितमुलूखलं विकर्षता वृक्षयोर्मध्यगतेनानेन 
कृष्णेन वृक्षी पातिताविति वयमचक्ष्महि दृष्टवन्तः । न केबलमेतावत्‌ , किंतु वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ पुरुषाबपि दृष्टवन्त इति 
नन्दादीन्‌ प्रति बाला ऊचुः? इत्यन्वयः || ४ ॥ 
ग्रन्विताथप्रकाशिका 
एकादशे प्राप्य वृन्दावनं वत्सांश्च पालयन्‌ । बकवत्सावहन्कृष्णः श्लोकाः सार्द्धा गजेषवः ( ५८॥ ) ॥ 
दें ( २) उवाचेत्येकषष्टिरनुष्ट्भ ( ६१ ) उदाहृताः ॥ ११ ॥ 

गोपा इति ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! नन्दादयो गोपाः पततोट्टमयोः रव शाब्दं श्रुत्वा निर्घातो निरश्रगजितरूपोत्पातस्तद्भयेन 
शङ्कितचित्ताः सन्तस्तत्र तयोः पतनस्थाने आजग्मुः ॥ १ ॥ भूम्यामित्यद्धम्‌॥ आगताश्च तत्र भूम्यां निपतितो यमलाजुनो 
द्दृशुः॥। २॥ बभ्रुरिति साद्धम्‌॥। दृष्टा च तत्पतनस्य कारणं दाम्ना बद्धम्‌ उलूखलं विकर्षन्तं बालकं लक्ष्यं लक्षयितुं शक्यं 
प्रत्यक्षतः सिद्धमप्यविज्ञाय कस्य राक्षसादेरिदं बृक्षपातनं कम कुतो वा कारणादिदमाश्चर्यं जातमिति वदन्तः अयं देत्यादिकृतः 
कञ्चिदुतपात इति भयेन कातरा व्याकुलाः सन्तो बभ्रमुः निश्चयं न जग्मुः।। ३॥ बाला इति ॥ तिरश्चीनं तियंकपतितं 
तियग्गतमिति वा पाठः। उलूखलं विकर्षता वृक्षयोमध्यगनानेन कृष्णेन वृक्षौ पातिताविति वयमचक्ष्महि दृष्टबन्तः | तथा 
रक्षाभ्यां निगंतो दिव्यौ पुरुषाबपि दृष्टवन्त इति नन्दादीन्‌ प्रति बाला ऊचुः। यद्वा | अत्र विकर्षता मध्यगेनेत्यन्तमेब वाक्यं 
बाला ऊचुः । सम्भ्रान्तत्वेन पूणंवचनाशक्तेरेताबुत्पाटितो इति नोचुः। अविश्वसतस्तान्‌ पुनरूचुः पुरुषावप्यच&मही ति ॥४॥। 

श्री गोपालानन्दमुनिवि रचितं निग्ढाथप्रकाशव्यास्यानम्‌ 

इदानी मेकादशेऽध्याय उलूखलवंधमोचनं क्रीडासक्तयोः श्रीकृष्णबलरामयो: माठ्कृतसंवोधनं च व्ृदाबननिवसनं 
च वत्सासुरहननं चोच्यते पततोः पतमानयोः ठुमयोद्वेक्षयोः रवं शाब्दं निर्यातो मनुष्यघातस्तद्भयेन शांकिताः यद्वा निघौतो 
विद्युत्पातो जात इति भयेन शांकिताः तत्राब्रक्षपतनस्थाने ॥ १ ॥ लक्ष्ममितस्ततो दृश्यमपि शोधितमपीत्यथः । तत्पतनकारणं 
अविज्ञाय अवुद्धा वश्रमुः ॥ २ ॥ तदबिज्ञानं दशेयन्नाह्‌ उलूखलमिति विकप तं बालकं दृष्टा कस्य राक्षसभूतप्रेतादेः इदं कम 
वा कुत इदं आश्चयं जातं इति परस्परमुक्त्वातत्कारणमविज्ञाय उत्पातभयेन कातराः ग्लानि प्राप्ताः ॥ ३ ॥ वृक्षयोमध्यगेन 
तियग्गतं वक्रतां प्राप्रमुलूखलं बिकर्षता अनेन बालकेन इदं कर्म कृतं तदनंतर द्ठुमाभ्यां निर्यातौ दिव्यौ पुरुपावपि वयम्‌ अचक्ष्म 
हि दृष्ट्वंत इति गोपान्‌ वालाः ऊचुः॥ ४ ॥ 

भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
व॒न्दावनमुपेत्येकादशेऽयो बालक: समम्‌ । हतो वत्सबको वत्सांस्त्रायताऽनेन चासुरो ॥ १ ॥ 


गोपा इति ॥ हे कुरुश्रेष्ठ, नन्द आदिर्येषां ते नन्दादयः गोपाः, पततोः पत्यमानयोः, ठुमयोरज्जुनयोः, रवं कढडेति पतन: 
कालीन ध्वनि, श्रत्वा, निर्घातो वत्रपातस्तस्माद्यद्भयं तस्य शाङ्का संजाता येंषां तथाभूताः, किमयं वञ्रपातोऽभवदित्येवं 
तक॑यन्तः सन्त इत्यथ: । तत्र पतिताजुनस्थाने, आजग्मुः ॥ १॥ भूस्यामिति॥ तत्र आगत्य, यमलाजु नो, भूम्यां निपतितो, 
दडशु: । नन्दादय इति शेषः। तत लक्ष्यं प्रत्यक्षतः पुरतो टृश्यमपि, पतनकारणम्‌ अविज्ञाय, बश्रमु: ॥ २॥ लक्ष्यं पतनकारणं 
दशयति ॥ उलूखलमिति || उलूखलं विकपन्तं, दाम्ना वद्धं बालकं च, प्रत्यक्षं पतनहेतु दृष्टापीति शेषः। इदं कस्य राक्षसादेः 
कम स्यात्‌ । इति कत्त सं देहः, कुतो वा कारणात्‌ , इति निमित्तसंदेहः, आञ्चय जातमिदं, इत्युक्त्वा कातराः दीनाः सन्तः, 
उत्पातः इति निश्चित्य, वश्रमुरिति शेषः || ३ ॥ एबं वंभ्रम्यमाणांस्तान्‌ प्रति तत्रत्या बाला ऊचुरित्याह ॥ बाला इति॥ अहो 
किमिति यूयं भ्रम कुरुध्वं इति शेषः | तियंगातं उलूखलं, विकबंता मध्यगेन, भनेन कृष्णेन, एतौ पातिताविति शेषः । इत्येवं, 
बालाः, ऊचुः । न केबलमनयोरनेन पातनमेव कृतमित्यस्माभिदृष्टमपि तु, वक्षाभ्यां निर्गतो पुरुषावपि. अच&महि दृष्टवन्तो 
वयमित्यप्यूचुः ।। ४ ॥ 
| श्रोहरिसुरिविरचित श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
गोपा इति : १०, ११, १, कर 
आगमभङ्गश्रतिरिह सिद्धाभीरसकरा सुखस्थितिहृत्‌ । युक्तं भम्नोगमभवरवभीविवशान्तरास्तदा55सस्तै ॥ १॥ 
निनीम निर्गुणमभाणि यदीयरूपं याभ्यां सदैव बहुसभ्यजनाञ्चिताभ्याम्‌ । 
दृष्ट सनामनि गुणिन्यपि तत्स्वरूपे सिद्धो$थ5तो ननु तदागमभूरिभङ्ग: ॥ २ ॥ 








स्क, १० पू , अ. ११ २हो, ५-९ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ १२२७ 
भूम्यामिति : १०, ११. २, 
यदागमस्थं सल्लक्ष्यं चक्षुपा ये दिदक्षव: | सिद्ध एव भ्रमस्तेषां तदविज्ञानपूर्वक: || ३॥ 
सदङ्गनानारतनेत्रसक्तो खलप्रसङ्ग च निपातहेतो । लक्ष्येऽपि तेषामभवद्श्रमो यः सकण्ठचासीकरवस्रसिद्ध: || ४॥ 
वाला ऊचुरिति : १०. ११. ४. 
मधुरं पीयूषादपि प्रमाणमाम्रायतोऽपि वालवचः | श्राव्यं श्रतिसुखकरमिति शिष्ट्रोक्तावेतदेव मानमभूत्‌ ॥ ५॥ 
खलगणमुलूकगणमिव हरिरिव हरिरिह गुणरसंख्याते: । दिग्श्रमकलितं कुर्यादित्याम्रेडितवचोऽथ एष मुने: ॥ ६॥ 
कृष्ण प्रिया 
हि श्रीशकाचायंजीने कहा- कुरुवय परीक्षित्‌, नन्दबाबा प्रश्रति गोपजनोंने जब गिरते हुए वृक्षों की कड्कडाहट सुनी, 
तो उन्हे बिजली गिरने का अथवा वज्रपातका सन्देह हुआ और वे सर्व भयभीत होकर वहाँ आ धमके॥ १॥ गोपजनोंने 
वहाँ यमलाजुन को गिरा देखा, लेकिन वृक्षों के गिरने का कोई कारण न जान कर वे तक वितक करने लगे ॥ २॥ यद्यपि गोपः 
जनोंने ओखली में बँधे और उसे लुढ़काते हुए बालक कृष्णजी को तो नजरों से अवश्य देखें, फिर भी चकार्चौध होते हुए 
दुविधा में पड़ भयभीत हो, सोचने लगे कि यह किसका काम है ओर ऐसा क्यों हुआ! क्या कोई उत्पात तो नहीं होने 
वाला हे ॥ ३॥ वहाँ खेलते हुए बालकों ने कहा कि श्रीनन्दलाल ने टेढी ओखली के धक्केसे बीचमें जाकर दोनों वृक्षों को 
गिराया हे । वृक्षों के मूल से दो पुरुष निकले और उन दोनों ने कृष्ण से कुछ वार्तालाप भी किया ॥ ४॥ 
नते तदुक्त जगुहुने घटेतेति तस्य तत्‌ | बालस्योत्पांटनं तर्वोः केचित्‌ संदिग्धचेतसः ॥ ५ ॥ 
उलूखलं विकपन्तं दाम्ना बद्धं खमात्मजम्‌ । विलोक्य नन्द प्रहसडदनो विश्युमोच ह ॥ ६॥ 
गोपीभिः स्तोमितोऽनृत्यद्‌ भगवान्‌ बालक! क्वचित्‌ । उद्गायति क्त्रचिन्धुम्धस्तदढ्शो दारुयन्त्रवत्‌ ॥ ७॥ 
बिभति क्ग्रचिदाज्ञप्तः 'पीठकोन्मानपादुकम्‌ । वाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८ ॥ 
दशंयंस्तद्विदांलोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्‌ । त्रजस्योवाह वे हवं भगवान्‌ वारचेष्टितेः ॥ ९ ॥ 


कदमक्षसा 


ध्रन्वयः— केचित्‌ संदिग्धचेतसः तस्य बालस्य तत्‌ तर्वोः उत्पादनं न घटेत इति ते तदुक्तं न जगृहुः ॥ ५ ॥ दाञ्ना 
बद्ध उलूखलं विकपन्तं रवं आत्मजं विलोक्य प्रहसद्वदनः नन्दः ह विमुमोच ।। ६॥ गोपीभिः स्तोभितः तद्वशः मुग्धः दारू- 
यन्त्रवत्‌ बालकः भगवान्‌ कचित्‌ अनृत्यत्‌ कचित्‌ उद्गायति ।॥७॥ कचित्‌ आज्ञप्तः स्वानां प्रीतिं आवहन्‌ कचित्‌ पीठकोन्मान- 
पाढुकम्‌ बिभति क्कचित्‌ च बाहुक्षेपं कुरुते ॥ ८॥। तद्विदां लोके आत्मनः भ्रृत्यवश्यतां दशेयन्‌ भगवान्‌ बालेचेष्टितैः वै 
त्रजस्य हषम्‌ उवाह ॥ ९ ॥ 


भ्रोधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


केवल ताकिकास्ते न जगृहुरेब अन्ये तु संदेहयुक्तचित्ता वभूचुरिति॥ ५॥ भगवन्मायाविमो हितस्य नंदस्य तत्रा- 
चरितमाह । उलूखलमिति ॥ ६ ॥ ज्ञास्यंते मामिति शंकमानोऽतीव बाल्यमनुकरोति स्म तदाह । गोपीभिरिति। स्तोभितः 
[छ प्रोत्साहित: ॥ ७॥ इदमानयेंत्याज्ञप आनेतुमसमथ इब विभर्ति केवलं पीठादि। वाहुक्षेपं करचालन च। 
तद्विदां चेति चकारान्वय; ॥ ८ ॥ तदैश्वर्यं विदंति ये तेषाम्‌ | एवं व्रजस्य हषमुवाहेति ॥ ९-२० ॥ 


श्रीवशोधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


ते गोपा: । तदुक्त बालोक्तमिति न जग्रहुरिति कि तस्यातिबालस्य तत्प्रत्यक्ष तर्वावृक्षयोरुत्पाटनं समूलयोभूमे- 
निष्कासनं न घटेत संगच्छेत । ताकिकास्तकेप्रधाना: । अन्ये तु ताकिकेतरे तु पूर्वकृतपूतनामारणशकटोच्चाटनादिना तस्मि- 
न्ससंदेहा जाता अनेनेवैतत्कृतमुत्पाततो वा जातमिति हिचित्ता बभूवुरिति भाव: ॥ ५॥ मायाविमोहितत्वाच्छोक न चक्रे 
कि तु प्रहसन्सुखस्तमुलूखलात्पृथक्‌ चकार । अहो किमथ बाल उलूखले बद्ध इत्येवं वदन्निति भाव: “प्रहसद्वदनम” इति पाठोपि 
बिष्णपुराणोक्तरीत्या श्रेयान्‌ “नबो दूताल्पादंतांशुमितहासं च बालकम्‌? इति तस्य प्रकटहासश्च पिठृतोपि शंकमानस्य तत्प्रसाद- 


१. घटेदिति-गो, प्रे. टी. । २. प्रहसच्बन्धनाद्वि-इति कस्यचित्‌ । ३. बालवतु-क्लीधर. वंशी. । ४. दाइकान्‌-इति कस्यचित्‌ । 
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१२२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ११ ज्यो, ५-९ 


दशनेन स पुनः पिठ्संतोषार्थ निजदु:खाभावबोधनाय जात इति तोषिणीकारः ॥ ६॥ ज्ञास्यंते मा अयं महत्पुरुष: साक्षाद- 
छिष्टकारित्वादिति गोपादयो बोधिष्यंते एतन्माभूदिति शंकमानस्तेषां प्रीत्यथमतीव बाल्यं बालभावम्‌ | तद्वालभावम्‌ | वालव- 
दित्युक्तन तु स बाल: किं तु सर्वकत्ती । मुग्ध: सुंदर: | तट्ठशो गोपीवशः | तद्शत्बमेवाह ।। ७ ॥ पीठक काष्ठपीठम्‌ । उ मान 
प्रस्थम्‌ । पाढुक पादपीठं पाद्रक्षणं वा ॥ = ॥ ऐश्वयम्‌ ईश्वरभावम्‌ । यद्धा-साक्षात्स्वयं भगवानेवेषावतीर्ण इति जानतां 
नारदादी नाम्‌ | उवाह प्राप ॥९॥ अतः पर प्रक्षिप्त: पाठोस्ति गोपवृद्धा महोत्पाता नित्यतो वीक्‌ अतो न व्याख्यायते ॥१०-२०॥ 


धीमज्जीघगोश्वामिकुता वेष्णवतोषिणी 


न जगृहुः श्रीनन्दादयः ममता द्रचित्तत्वात्‌ । केचिपूतनादिनाशाल्लव्धव्याप्तिना तर्केण किञ्चित्‌ ककेशायमानचित्ता 
विप्रा अपि स्वाभाविकममताद्रत्वेन सन्दिग्धचेतस एव बभूबुः । ततञ्चागन्तुकेनाश्चर्यकरेण तत्प्रभावज्ञानेन तेषामपि स्वाभाविक: 
स्नेहवृद्धिरेष जाता लवणाकरस्य रसान्तरेणापि लवणरसबृद्धिवदिति भाव:। तद्वृत्तं च स्नेहभरेणातिबालत्वस्येव मननात्‌ 
सन्देहनिरासाथ साक्षात्तमेव ते किल न पप्रच्छुरिति बोद्धव्यं कि वा स्नेहभराकुलतया प्रश्नेप्यशक्ते: ।। ५ ॥ श्री नन्दस्य वात्सल्य- 
प्राबल्यमाह--उलूखलमिति । उलूखलमित्यादे: पुनरुक्तिविशेषतः आनन्दस्य ताहशलीलादर्शनाय तथोलूखलाकप शेन पुत्रस्वा- 
सुथ्यत हूलाधिक्याद्यनुमानात्‌ प्रहषबोधनाथं तथापि विलोकयेति साङ्गप्र त्यङ्गबिशेषेण हष्र्यथः । बद्धस्य भीतस्य वालस्योल्ला- 
सनाथ प्रहसद्ठदनः सन्‌ पुत्रस्य बन्धनद्रष्टया महावरृक्षपाताद निष्टशङ्कया च श्रीयशोदां प्रत्यन्तः क्रोधाद्ठदनेत्युक्तिः प्रहसद्वदनमिति 
द्वितोयान्तपाठो बा तथा च श्रीविष्णु पुराणे “नवोद्रताल्पदन्तांशुसितहासं च बालकम्‌” इति तस्य प्रकटहासश्च पिदृतोपि 
शङ्कमानस्य तत्प्रसादद्शनेन स पुनः पिंदसन्तोषार्थनिजभयढुःखाभाववोधनाय च जातः विशेषता डलूखलादाम्नश्च मुमोच 
द्विती यबन्धनस्योलूखलेगातस्य प्रथममोचनीयत्वात्‌ ह हर्ष एबं श्रीयशोदाया बन्धनक्षमताबन्मोचनक्षमतया श्रीनन्दस्यापि 
ताहरशात्वं दशितम्‌ । अत्र च बन्धनदाम्नो वाहुल्यं तैः प्रेमावेशेनेब न सम्भालितमिति ज्ञेयम्‌॥ ६॥। न केवलमसौ परमस्निग्धाया 
मातुः पितुश्चव' प्रमवशतामापन्नः अपि त्वन्यासां गोपीनाम्‌ अपीति दशयन्नतिप्राक्तनबाल्यचरितमाह्‌-गोपीभिरिति द्वाभ्याम्‌ | 
प्रायो जरतीभिः भगवान्‌ अखिलेश्वर्यंसम्पूर्णोपि बालवत्‌ अन्यो बालो यथा तद्वदिति तत्प्रेमरसवशबाल्यलीलाभिनिवेशेन 
निजेश्वय्यंविस्मृतिः सूचिता बालक इति पाठे बाल्यलीलाचुरूपमेव तदिति भाबः । क्तचिदित्यस्य मुग्ध इत्यनेनाप्यन्वयः अति- 
बालत्वेन नृत्यादिकं किञ्चिद्जानन्‌ कचिन्मुग्धभावमपि दशोयतीत्यर्थंः। यद्वा, नृत्यादौ सर्वत्र सर्वथा मनोरम इत्यथः । तथा 
नृत्यादौ हेतुः दारुयन्त्रं सूत्रसश्चारादिशिल्पतो नृत्यादिपरा पुत्रिका तद्वत्तासां बशः अधीन इति ॥ ७॥ बाहुक्षेपं भुजो 
मुहुरुत्थाप्य पराक्रमदशनं न केवलं तत्र तासामेव सुखं जातम्‌ अपि तु गोपमात्राणामिस्याह—स्वानां ज्ञातीनाम्‌ अविशेषेण 
तासां गोपजातीनामित्यथः | स्वानां च प्रीतिमावह्न्निति पाठस्तेपां सम्मतः तद्विदां चेति चकारस्यान्बयः इति व्याख्यानात्‌ ॥८॥ 
आलुषङ्गिक प्रयोजनमाह-दशांयन्निति । तदैश्वय मेव विदन्ति न तु भृत्यवश्यतां ये तान्‌ साक्षात्‌ वोधयन्नित्यथः । अत्र भ्रृत्य- 
शब्दस्तदेश्वयमात्रदर्शिनां भवानुवादेन स्वानामिति तु श्रीभगवतः अन्याभिरपी दशी भिर्वील्यलीलाभित्रजजनानां सर्वेषामप्यानन्दं 
सदाऽकरोत्‌ इत्याह्‌ त्रजस्येति वै प्रसिद्धम्‌ ॥ ९ || 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वष्णवतोषिणी 





न जगृहुः श्रीनन्दादयः, स्नेहभराक्रान्तचित्तव्वात्‌। केचित्‌ पुरोहितादयः, कदाचित्‌ कथश्चित्तेपु तदैश्वय्यस्यापि 
परिस्फुत्तस्तथापि न तेषां प्रेमभरो हीयते, प्रत्युत तयासो बर्द्धतैवेति ज्ञेयम्‌, यथा खाण्डबाम्नेः परिवृद्धस्य सतो मेघवृष्टिरपि न 
निर्व्बापणे शक्तः केवलं घुतासारवदूवृद्धिहेतुतामेव प्राप्नोति, यद्धा, तस्मिन्‌ सदा तेषां महाबलिष्टबिविधाश्चय्यंमयतया बुद्धेरिति 
दिक्‌ । ततृवृत्तत्व स्नेहभरेणातिवालत्वस्येब मननात्‌ सन्देहनिरासाथ साक्षात्त्वमेवेति किल न पप्रच्छुरिति बोद्धव्यम्‌ , किवा 
स्नेहभराकुलतया प्रश्नेऽप्यशक्तः, किंवा बाल्येन तस्योक्तावप्यविश्वासादिति दिक्‌ ॥ ५॥ उलूखलमित्यादेः पुनरुक्ति्बिरोषतः 
श्रीनन्द्स्य ताहशलीला-द्शनात्‌ , तथोल्‌खलाकर्षणेन पुनत्रस्वास्थ्य-तद्र्लाधिक्याद्यनुमानाच्च। प्रहासहेदुप्रहषबोधनाथ स्व 
स्वीयमात्मजमौरसं पुत्रम, यद्रा, स्व॑ निजधनरूपमात्मजमिति स्नेहभरब्षयव्वमुक्तम्‌ । विशेषेण तत्सव्वांगनिरीक्षणपूर्वर्वक 
लोकयित्वा बाल्यलीला-विशेषदर्शनाच प्रहसद्वदन: सन्‌ पुत्त्रस्य बन्धनदृष्ट्या महावृक्षपातादनिष्टशंकया 'च श्रीयशोदां प्रत्यन्तः- 
क्रोधादूवदनेत्युक्तिः । 'प्रहसद्रदनम्‌’ इति द्वितीयान्तपाठो वा, तथा च श्रीबिष्णु पुराणे ( ५६०० )-_'नवोदूगताल्पदन्ता- 
शुसितहासञ्च बालकम्‌इति । तस्य प्रकटहासञ्च श्रीनन्दसन्तोषाथ निजभयदुःखाभाव बोधनाय । विशेषत उलूखलाददाम्रश्व 
मुमोच । ह॒ हर्षे ॥ ६॥ एवं भक्तवश्यतां प्रदशैयन्‌ परम-स्निग्धाया मातुः पितुश्च सुखविशेषं विस्ताय्य श्रीगोपीनां परमानन्द 
ठ्यतनोदित्याह--गोपीभिरिति द्वाभ्याम्‌ । प्रायो जरतीभि्भगवानखिले श्वय्येसम्पूर्णा$पि बालवदन्यो बालो यथा तद्व॒दित्यत्यन्तः 
बाल्यलीलाभिनिवेशेन निजैश्य्ये-विस्मृतिः सूचिता | बालक इति पाठे बाल्यलीलानुरूपमेब तदिति भाव: | ततश्च भगवानिति 
नृत्यादौ नैपुण्यविशेषस्तेन चेश्वय्यंबिशोष एव सूचितः, यद्वा, बालानां क॑ सुखं यस्मात्‌ स इति बयस्यानामपि सन्तोषाथंमिति 





स्क, १० पू. अ. ११ ज्छो. ५-९ ] अनेकव्याख्यासमल॑छकुतम्‌ १२२९ 


भावः । क्वचिदित्यस्य मुग्ध इत्यनेनाप्यन्वय:,--नृत्यादिक किञ्चिदजानन्निव कदाचिन्मुग्भावमपि दशयतीत्यथः, यद्वा, 
नृत्यादो सर्व्वत्र सर्वथा सुन्दरो मनोरम इत्यथः । तथा नृत्यादो हेतु:--दारुयन्त्र तासामेव क्रीड्रोपकरण तद्विद्योपजीविनां 
1 दारुनिम्मिता सूत्रसञ्चारादिशिल्पतो नृत्यादिपरा पुत्तलिका तद्वत्तासां वशोऽधीन इति ॥ ७ ॥ तत्प्रयोजनमाह--स्वानां 
श्रोगोपीनां किंबा ताभिनत्तनादि-वाल्यलीलया निजभक्तानां सब्बषामेव प्रीतिमानन्दं प्रमाणं वा सम्यगुच्चः प्रापयन्निति 
वानाश्चेति पाठस्तेषां सम्मतस्तद्विदाञचेति चकारस्यान्बय इति व्याख्यानादत्र काश्चिद्रालाः काश्चिच्च वृद्धा इति गोपीत्वेन 
सव्या अप्येकत्रोक्ताः || = ॥ प्रयोजनान्तरमाह्‌-दशंयन्निति। तद्विदां तं भगवन्तं विदन्तीति भक्तानामेवाहं वश्यो नान्येषामिति 
ज्ञानपरान्‌ प्रति साक्षादवोधयन्नित्यर्थः | अयमपि प्रीत्युद्ृहने हेतुबिशेषो द्रष्टव्यः | एवं भक्तिमाहात्म्यप्रदशेन एव तात्पय्य- 
मुह्यम्‌। अन्याभिरपीद्रशीभिर्वाल्यल्लीलाभित्रजजनानां सर्व्बेषामेवानन्दं सदाऽकरोदित्याह व्रजस्येति । वै प्रसिद्धमेवेति | तानि 


कि विस्ताय्य कथयितव्यानीति भावः । एबं बिबिधबहुलाद्गतबाल्यचेष्टरितान्यन्यान्यपि सन्तीति सूचितम्‌ । तत्साकल्याकथने 
सिद्धान्त: प्रागुक्त एव | ९॥ 


श्रीसुदशंनसु रिकृतश कपक्षो यम्‌ 


वसुमोच दामवन्धादसोचयत्‌ ॥ ६॥ स्तोमित उपच्छन्देन उद्योगं प्रापितः दारुयन्त्रवत्‌ त त्यन्वयः ॥ ७ ॥ 
उन्मान प्रस्थादि । ८ ॥ उवाह आवहत्‌ ॥ ९॥। 


श्रीसद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


बमुक्ताना तेषां मध्ये काचत्‌ कबलताकका इद्‌ न घटत डात बदन्त: तद्वालकभापत न जगुहुन विश्वसितवन्त 
अन्ये तु वालस्य बालकव के तर्वोरुत्पाटने सन्दिग्धं संशययुक्तं चेतो येषां तथा वभूवु:॥ ५॥ अथ भगवन्मायामोहितस्य 
न्द्स्याचरितमाह---उलूखलमिति | प्रहसद्वदनं यस्य स नन्दो विलोक्य तं दामबन्धादमोचयत्‌ ।॥ ६ ॥| अथ भगवतः कांश्रिठ्ठा 
ल्यानुकारभ्रकारान्‌ दशयति--गोपीभिरिति । कचित्‌ स्तोभितः उपच्छन्दनेनोद्यागं प्रापितः करतलादिना प्रोत्साहितो वा 
उद्वायति सति गोपीजन: इति शोषः । दारुयन्त्रवद्दारुनिर्सितपाञ्चालिकावत्तद्वशग: गोपीवश्यः मुग्ध इवानृत्यत्‌ नृत्यज्निति पाठे 
तद्वशः गोपीजनवशगस्सन्‌ नृत्यन्नुद्वायति ॥ ७॥ कचिदाज्ञप्त आनयेति नियुक्तः पीठकादिकमानेतुमसमथ इव बिभत्ति उवाह 
पीठकं विष्टरम्‌ उन्मानं त्रस्थादि, पीठभाजनपादुकमिति पाठे भाजनं कांस्यादिपात्रं तथा बाहुक्षप सुजचलनं कुरुते, किङकुर्वन्‌ ? 
गोपीनां प्रीतिमावहन्‌ || ८ ॥ तद्विदां भगवद्वैभववेदिनां भक्तबश्यतां च दशयन्नेवं वालचेष्टितेः ब्रजस्य त्रजस्थजनस्य 
हपमुवाहावहत्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीविजयध्व जती थंकृता पदरत्नावली 


तदुक्तं बालोक्तम्‌ ॥ ५-७ ॥ उन्मानं प्रस्थं पाढुकं पादपीठं पाद्रक्षणं बा ॥ ८॥ तद्विदो भगवानेबायमवतीण इति 
जानतां नारदादीनाम्‌॥ ९-१० ॥ 


श्रोसज्जोवगोस्वामिकृतः क्रमसन्द भः 


तेषु परमवात्सल्यस्वभाबा न जगूहुः॥ ५॥ श्रीन्रजेश्वरस्य परमवात्सल्यचेष्टामाह-उलूखलमिति। विलोकयेति 
साङ्गप्रत्यङ्गविशेपेण दृष्ट त्य्थः | प्रहसद्ववदन इति बालस्य भीतस्य भयहानाथ प्रहसद्वद्नमेव यस्य सः अन्तस्तु स्वयमप्युद्िम्न 
इत्यथः । द्वितीयान्तः पाठो वा तस्य तेजस्िंत्वस्वभावादेव ॥ ६॥ अन्यासामपि गोपीनां तस्मिन्‌ प्रेमवश्यतां दशयन्‌ प्राचीन- 
बाल्यलीलामाह--गोपी भिरिति द्वाभ्याम्‌ ॥७॥ बाहुक्षपं भुजो मुहुरुत्थाप्य पराक्रमदशनं तत्र सबंषां गोपानामप्यानन्द्मुदाहरति 
स्वानां ज्ञातीनां गोपजातीनामित्यर्थः | अतएव यें केचिदूवृद्धभ्वव्या आसन्‌ तेषामपि वश्यत्येत्यथः ॥८।। आनुषज्ञिक प्रयोजनमाह 
दृशेयन्निति । केवलं गोपजाती नामेव प्रीतिमुदाबहदित्याह्‌ ब्रजस्येति तद्वासिनः सर्वस्यंव ॥ ९ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वा मिक्तो ब हत्क्रससन्दभः 


(१-५) अथ एबम्बिधं डुमपातनमालोक्य ब्रजराजो विस्मितः सन्‌ यद्‌करोत्तदाह-उलूखलं बिकषन्तमित्यादि। प्रहसद्वदन 
इत्यस्यायं भावः । अहो यशोदाया असमीक्षकारिता, यद्ल्पीयस्यपराधेऽपि इदृशस्यापि दुल लितस्य ईदृशं बन्धनम्‌ | अथवा, 
भस्येवेदं कर्म, सत्यमेवाहुबालका: । यदस्य प्रभाबो गर्गेण वणितोऽस्ति, तदयं महापुरुष एवेति प्रहसद्ठदनत्वम्‌ ॥ ६-५८ ॥ 


इति श्री दशमे श्रीबहत्क्रमसन्दभ एकादशोऽध्यायः ॥॥ ११॥ 


१२३० श्रीमद्भागवतमं. [ स्कं. १० पू , अ, ११ छो, ५-९ 


श्रीनाथचक्रवतिपावधिरश्चिता चेतन्यमतमङ्जूषा 


लू ८ न्त त्य ल - 
( १-५ ) उलूखलं बिकषन्तमित्यादि | प्रहसद्वद्न इत्यस्यायं भावः-अहो यशोदाया असमीक्यकारिता, अस्यापीद्ृशं 
बन्धनमल्पीयस्यपराधे यया कृतम्‌ ! अथवा, अस्येवेदं कार्यम्‌ , न मृषा वदन्ति शिशवः, यदयं परमप्रभाबः, गर्गेणो क्तत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्वशो दारूयन्त्रबदिति। एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ बद्‌ मौनं समाचरेतिवत्‌ भक्तत्रशतैव तस्येश्वयम्‌ | ७-५८ ॥ 
इत्येका दशोऽध्यायः ॥ ११ ।। 


श्रीमदिशवनाथचक्रर्वातक्कता साराथर्दाशनी 

ते नन्दादयः तस्मिन्ममताद्रेचित्तत्वात्‌ तत्प्रभावाननुसन्धानात्‌ तदुक्तं वालोक्तं न जगृहुः केचिदन्ये तु नारायणसमो 
गुणे रिति गर्गोक्तिस्मृत्या स्वाभाविकप्रेमोद्येन च सन्दिर्धचेतस एब बभूबुः ॥ ५॥ विलोक्य वबिशेषेणाङ्गपरत्यङ्गनिबीधं दृष्टा 
प्रहसद्ठदन इति मत्क्रोडादपि यस्याः क्रोडं त्वमतिप्रियं मन्यसे सा त्वञ्जननी त्वामल्पापराधेनैब व्राति स्म तत्त्वामहं कथं 
मोचयामीत्युपालम्भनद्योतकः प्रहासः त्वं भाययेंब जीवानां बन्धमोक्षौ यथा व्यधाः तथा त्वत्पितरो तो ते प्रभो प्रम्णेब 
चक्रतुः ६॥ पित्रोस्तयोः सोभाग्यमहिमा केन वक्त' शक्यस्तदीयत्रजवासिमात्रस्याप्यतिमात्रवश्यो त्रह्मादिवशीकर्त्तापि कृष्ण 
इत्याह्‌-साद्वत्रयोदशाभिः । स्तोभितः यदि नृत्यसि तदा तुभ्यं खण्डलद्डुकं दास्यामीति प्रोत्साहितः बालवत्‌ यथान्यः 
प्राक्ततो बालस्तद्वदेवेत्यथः । मुग्धस्तासां प्रेम्णेब निजेश्वयौननुसंघानात दारुयन्त्र सूत्रप्रोतपुत्तलिका ।। ७ ॥ पीठकेति कियदस्य 
बलमभूदिति जिज्ञासुभिः प्रथमं हे कृष्ण ! पाढुकामानयेति ततस्ततोऽधिकभारमुन्मानमानयेंति ततस्ततोऽप्यधिकभाबं पीठक- 
मानयेत्याज्ञप्त आदिष्टस्तत्तदानयन्‌ बिभत्ति स्वमूदुलजठरोपरीत्यथ: | बाहुक्षेपं तत्र तत्र कर्मणि भुजो मुहुरुत्थाप्य स्वपराक्रम- 
दृशिनां स्वानां ज्ञातीनाम्‌ ॥८॥। न केवलं ज्ञातीनामेब अपि तु सवषामेव ब्रजवासिनां प्रीतिप्रदो बश्यत्वादित्याह-द॒शोयन्निति | 
तद्विदां तदैशवय्येविज्ञान्‌ ब्रह्मादीनिति नैतदनुकरणर्वेन व्याख्येयम्‌ ॥ ९-१०॥ 


श्रीमच्छकदेष कृतः सिद्धान्त प्रदी पः 


तदुक्तं बालेरुक्त न जगृहुः केचित्तु सन्दिग्धचेतसः शकटपरिवर्तने5पि बाले रयमेव हेतुरुक्तो5$तोस्येवेदं कर्म न वेत्यादि- 
संशययुक्त सन्दिग्धं चेतो येषां ते आसन्‌ ॥ ५ ॥ श्रीनन्दस्तु “अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ” इत्यादि जनल 
संस्मृत्य प्रहसद्ददन: स्ववालकं विमुमोच ह दामबन्धादमोचयत्‌।। ६॥ स्तोभितः प्रोत्साहित: || ७ || कचिदिदमानयेत्याज्ञप्तः 
पीठकादिकं बिभत्ति केबलं न तु आनेतुं शक्रोति तत्र पीठक विष्टरम्‌ उन्मानं धान्यादिपरिमाणनिश्चायकं प्रस्थादि बाहुपेक्षेपं 
करचेष्टाविशेषं चका राचरणमुखादिरु चि रचेष्टाविशेषांश्च कुरुते ॥ ८॥ इत्थं बालचेष्रितिः ब्रजस्य ब्रजस्थजनसमूहस्य हर्ष मुवाह 
अवहत्‌ किंकुर्वन्‌ भक्तिबशः पुरुष इति वेदे आत्मनो भक्तबश्यता बिदां लोकेऽपि तामात्मनो श्रत्यबश्यतां दशैंयन्‌ ॥ ९-१९ ॥ 


ध्रीबलदेवविद्याभूषणकृता बष्णवानन्दिनी 

ते नन्दादयस्तेषां बालानामुक्तं न जगृहुः तस्य बालस्य तत्तर्वोरुत्पाटनं न घटेतेति तद्वात्सल्यभावेन तदैश्वयज्ञानस्या- 
बृत रवात्‌ , केचित्तु पूतनादि बिनाशाल्लब्धव्याप्तिनानुमानेनास्येवेदं कमे भवेदिति सन्दिग्ध चेतसो बभूबुः तेन तन्म्रदिमज्ञाने- 
नाप्युक्तयुकत्या वात्सल्यभावस्य ब्रृद्धिरेबाभू दिति बोध्यम्‌ ।। ५ ॥ विलोक्य तदङ्गानि निर्बाधान्यालोक्येत्यर्थः । बद्धस्य भीतस्य 
सूनोरुल्लासाय प्रहसद्वदनः सन्‌ । यद्रा मढुत्सङ्गाद्‌पि यस्या उत्सङ्ग श्रेष्ठ मन्यसे सा त्वन्माता अल्पेनैवापराधेन त्वामब प्रात्तदहं 
कथं त्वां मोचयामीव्युपालम्भाय तादृशाः सन्नित्यथ: ॥ ६॥ एवं त्वन्मातापित्रोन्रजेशयोः सौभाग्यभरमुक्त्वा तत्प्रजानां ब्रजोक- 
सामाह गोपीभिरिति । साधत्रयोद्राभिः, ताभिवृद्धाभिः स्तोभितो नृत्यसि चेत्‌ सशर्करं नबनीतं दास्याम इति प्रोत्साहित: 
भगवान पूर्ण षडेश्वर्योऽपि विधिरुद्रादिवशी कत्तीपि दारुयन्त्रबत्‌ सून्रप्रोतदारपुत्तलिकावत्तद्वशः कचिदनृत्यत्‌ , बालबत्‌ यथान्यः 
प्राकृतो बालस्तत्तुल्यः कचिदुदगायति स्म । मुग्ध: सर्वत्र नृत्यादौ मनोज्ञः “मुग्धः सुन्दरभूढयो?रिति विश्वः ॥ ७ ॥ कियदस्य 
बलेमभूदिति जिज्ञासुभिराज्ञप्तः प्रथमं पाढुकामानय ततोऽधिकभावमुन्मानं ततोऽधिकभाबं पीठकं चेत्या दिष्टस्तत्तदानयन्‌ बिभत्ति 
स्वमदुरोपरि धारयतीत्यरथः। बाहुक्षेपं सुजी मुहुरुत्थाप्य स्बबलदशनं च कुरुते तेन स्वानां ज्ञातीनां च ध्रीतिमावहन्‌। ८ ॥ 
न केवल ज्ञातीनामेवापि निखिलानां ब्रजोकसामित्याह दर्शयन्निति । .वे प्रसिद्धौ तेन कि कुर्वन्नित्याह त्वद्विदां तत्पारमैश्वय- 

ज्ञानां विधिहरादितामात्मनो भक्तवश्यतां दशयज्निति नेदमनुकरणमिति भाव: ॥ ९ ॥ 

7 . शसत्यघमंकृता श्रोभागघतटिप्पणी 

' तबोर्बालस्योत्पाटनं तस्य तन्न घटत इति केचित्तदुक्तं न जगृहुः । असम्भावितमनृतगिर एत इति न स्वीचक्र:। 
केचित्पूतनादिघातस्मतिमन्तो दद्रैतन्निषेदूधुकाः सन्दिग्धं चेतो येषां ते तथाऽभवन्‌ ॥ ५॥ प्रहसद्ददनं यस्य सः किमिद 
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सुदती व्यदादिति नन्दो मन्द हसन्नन्दनं विमुमोचामोचयतू। हेत्यनेन जगद्वन्धकस्येव मोचकस्य बन्ध॑ तथा मोचनं 
चोपजहास व्यास इति ज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ स्तोभितो वञ्चित इव नतनं कुरु कत रित्युक्ताबनृत्यन्ननते । नृत्यज्निति शात्रन्तपाठे तथा 
सन्नद्रायतीत्यन्वय: | तद्वशो गोपीवशो दारुयन्त्रवत्काष्ठमयनियम्यपुत्तलिकादिवन्मुग्ध: किञ्चिदजानान इव॥७॥। पीठकं चोपवेष्टव्य- 
फलकमुन्मानं मापकवैणवं प्रस्थादिकम्‌ । पादुका दारुमयोपानत्‌। अथ पादुका पादूरुपानस्स्नीत्यमरः | पाठुकं सर्वो द्वन्द्व इत्येक- 
वद्भावः । जातिरप्राणिनामिति पीठकादीनां समाहारो वा। स्तवानां ज्ञात्यादियोषिताम्‌ ॥ ८॥ तद्विदां स्तस्वरूपज्ञानिनां 
नारदादीनां लोके स्वस्य भक्तवश्यतां दशेयन्‌ वालचेष्टितैव्रेजस्य तद्वतजनन्रजस्य हपमुद्राहयन्प्रवहन्त तन्वन्बाहुक्षपं च कुरुत 
इत्यतीतेनान्त्रयः । ९॥ 
धोसुबो धिनो 


तढुभयमपि तैनौङ्गीक्ृतमित्याह न ते तदुक्त जगहुरिति, ते म बालकोक्तं न सत्यमिति गृहीतवन्तस्तत्र हेतुन 
घटेतेति, तस्य बालकस्य तर्वोरुत्पाटनं सर्वथा युक्तिबाधितं, केचन पुनराद्रनेयायिकाः सन्विग्धचेतसो जाताः, शकटतृणाबते- 
योभङ्गदशनात्‌ , न तु तेपामपि कञ्चन निधोरः ॥ ५ ॥ नन्दस्तु सन्दिग्धोपि तं विचारं दूरीकृत्य मोचितवानित्याहोलूखलमिति, 
तदानीमपि विकर्षन्तमिति शीघ्रमोचने हेतुः, दाम्नाबद्धमिति मोचने निमित्तं, स्वमात्मजमिति स्वस्येवावश्यकत्वं, स्वमिति 
व्याकुलतापरिज्ञानार्थं, स्वपदप्रयोगात्‌ भगवद्भावं प्राप्त इतियुक्तिरपि, तेषामज्ञानं न तेषां ब्रुद्धिदोषेण किन्तु भगवतैव कार्यत 
इति, प्रहसद्वदन इति धोत्यस्मरणात्‌ , तस्यापि ज्ञानाभावस्त्वनेनोक्तः, विशेषण मोचनं सर्वासामेव रञ्जूनां प्रथक्करणं, 
हेत्याश्वर्य, स्ववन्धनं तेन भोचितमिति भगवल्लक्षणो बन्धो भगवतैव मोचयितुं शक्यते नान्येनेत्यत इदमाश्चय मेव । ६ ॥ 
गोपीनां वशभावं प्राप्तस्य भगवतो लीलामाह्‌ गोपीभिरितित्रिभिः | 
बिद्योपजीविनां सेवां येंनेब च सुखं भवेत्‌ । राजसीं तामसीं लीलां सात्विकी च 'चकार ह्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र प्रथमं राजसीं लीलामाह्‌, गोपिकाः प्रत्येकं स्वस्वगृह नीत्वा 'नृत्यं कुरु भगवज्लडुकानि दास्यामी'त्युक्तो नृत्यति, 
तत्रापि स्तोभितः “कृष्ण एव सम्यङ नृत्यं जानाति कतु न राम’इत्युक्तः, स्तोभा शून्यप्रशंसा यथा स्तोभाक्षराणि भमभेति, 
तथा गोपीभियथाकथञ्चित्‌ स्तुतो नृत्यन्‌ नृत्यं करोति, लडथं लङ , तत्रापि नृत्ये न प्राक्कृतवन्‌ नृत्यति कितु यथा तण्डुयंथा 
वा पावती, ततोपि सहसत्रगुणमत्यन्तं नृत्यति, तदनुचितं, किं पामराणां स्थाने तथानृत्येनेति ? तदाह भगवानिति, 
पढ्शुणेश्वर्यसम्पन्नो न ह्यन्यथा नृत्यं कतुमह ति, तहि तासामप्यम्रे नाहंत्येवेति चेत्‌ तत्राह बालकः क्वचिदिति, क्वचिदू वा 
गोकुले स्वस्य बालभावं प्रदशितवानिति, बालबदिति पाठे क्वचिदू भगवान्‌ शास्त्रानुसारेण नृत्यति क्वचिदू बालवत्‌ केवलं 
देहपादचालनमात्रं करोति झुग्धभाबख्यापनाय, ततोपि कयाचित्‌“कृष्ण गाये 'त्युक्त उद्गायति, उच्चेस्तूप्णीं गानं करोति यथा 
सर्वीसां हास्यं भवति, अथवा कचिदूध्व गायति यथाशास्त्रं क्चिन्मुग्धो शाञ्जमपि बालबत्‌ , किञ्च नृत्यगानयोर प्येवसुत्था- 
येवमुपविष्ट एवं सुप्तो गानं कुविःत्युक्तस्तरथेव गायतीत्याह तद्वशो वारुयन्त्रवदिति, गोपिकाबशो भूत्वा दादपुत्रिकावन नृत्यति 
गायति च ॥ ७॥ लीलान्तरमाह्‌ बिभर्तीति, सर्वत्र क्वचिदितिपदेन कचित्‌ करोति कचिन्न करोतीति ज्ञातव्यं, अन्यथा तथा- 
स्वभावं आश्चयं न स्याद्‌ बहुधा प्राथनं च, क्वचिदाज्ञप्तः “पीठमानयोन्सानं तण्डुलाद्मानपात्रमानय पाढुके दारुमये आनये' 
्युक्तः केवलं बिर्भात न तूत्थापयिलुं शक्नोति, अशक्तिभावनां च करोति यथा प्राकृता बालाः कुवन्ति, एकवद्भावः स्थूले 
सूक्ष्मे प्रशस्ते निन्दिते तुल्यत्वज्ञापनार्थेः किञ्च बाहुक्षेपं च कुरुते, मया सह्‌ मल्लयुद्धं कुवि'त्युक्तो बाहुविरुफोटनं करोति, 
चकाराठुपयति पतति, बलाविभीवेन त॑ चालयतीव, ननु किमित्येवं करोति ? तत्राह ह्वानामिति, येन कारणेन तेषु स्वत्व 
सम्पादितं तेनेव घ्रीतिमुद्वहञ्‌ यावतैब तेषां प्रीतिभवति, न त्वधिकं करोतीत्यर्थः ८॥ लीलाद्ट्यं विशेषतो निर्दिश्य सामान्यतः 
सवमेव लीलां सङ्घ पेणाह दशेयन्निति, बालचेष्टितेभंगबान्‌ व्रजं हषंयामास, त्रजे यावह्विधा प्राणिनस्तेषामपि यथायथा हर्षा 
भवति, स च हपस्तेष्वेच तिष्ठति सोपि स्थितः पुष्टो भाररूपो भबति तदा तेषां बह्नाशक्तौ तेषां हषं भगवानुवाह, तदपि न 
विषयरवेन किन्तु करणत्वेनेत्याह्‌ बालचेष्टितैरिति, ननु बालचेष्टाः फलपयंवसा यिन्यो न भवन्ति स्बरूपत एव परं मोहे सुखज- 
निकास्तत्‌ कथं तादृशे हर्ष करणता ? तत्राह भगबानिति, यावतानुपपत्तिः परिहृता भवति तावान्‌ धर्मो भगवच्छब्दाद ग्राह्यः 
नलु किमेवं प्राक्ृतानामत्र स्थितानां बैकुण्ठमनीखा स्वयमागत्य विपरीतभावेन तथाकरणे प्रयोजनमित्याशक्याह तद्विदां 
भगव स्वरूपविद्‌ मात्मनो भृत्यवश्यतां वर्शयन्निति, यतस्ते भृत्या भरणीयाः स्वेनैव न केबलं प्रदशेनमात्रपरत्बं, तथा सति 
कापटःयेनापि स्यादित्याह वै निश्चयेनेति, घ्रात्मन इत्यनेन बश्यतादोषः परिहृतः, ये त्वज्ञास्ते व्यामोहिता एव ये जानन्ति 
तेषां ज्ञानस्य भक्त्युपयोगः, तत्तद्नुसारिणोपि तत्त्वेनैव ग्राह्या इति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ ९॥ 


न (१) धीप्रभुचरणविरचिता धोटिप्पणो 
दशयस्तद्विदामित्यत्र, व्रजे यावद्विधा इत्यारभ्य भगवानुवाहेत्यन्तम्‌ । इदमत्राकूतम्‌ । प्रभुपुत्रस्वेन सर्वेषां यथेच्छ 
भगवति ब्यवहतुमशक्यस्वे सति यदि भगवांस्तत्तद्वावानुरूपं तेषु स्वयं न व्यवहरेत्तदा रूपचेष्टादिभिभगबदाऱछषादिविषयक 
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१२३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ, ११ तहो. ५-९ 


नकार 


पक वच 


उत्कट उत्पन्नो भावः स्वविषयस प्राप्य को वेद किं कुयादतस्तथाकरणमावश्यकम | इसे एवं वहनाशक्तिवहने उक्ते। भगवता 
यत्रकुत्रचित्तथाकरणे तेषां च सर्वसमक्षं यथेच्छ करणे बालत्वेनेब लोकाविगानमपि | इदमेव बालचेश्लिरिव्यमेनोक्तम । किञ्च । 
परम्पराहष जनन एवेयं व्यवस्था यत्र, तत्र साक्षात्स्वरूपेण येंपु तज्जरूनं तेषां रीतिः कथं वक्तुं शक्यतेत्याशरयेन वालचेष्टि 
तैरिस्यस्याभासमाहु: तदपीत्यादि। करणस्य व्यापारत्वेन बालचेष्टितानामेवात्र तथात्वम्‌। यत्र स्वरूपमेवास (कहेतुस्तत्र 
साक्षात्तञ्ञननसिति ज्ञयम्‌ ।। ९ || 

( २ ) श्रीपुरुषो ्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 


प्रहसद्वदन इत्यत्र ज्ञानाभाव इति यशोदापराधभगवस्स्वरूपज्ञानयोरभावः, किमाश्चर्यमित्यत आहुः स्दबन्धतमिति, 
स्वपदस्यात्सजपदविशेषणत्वे भगवांस्तदभावे नन्दश्चारथं :, तत्र नन्दपक्ष भगवल्लक्षणो बन्ध इति भगवतो लक्षणानि चिह्वानि 
यस्मिस्ताटशो सायारूपो बन्धो “मामेवे”त्यादि वाक्यात्‌ स तु भगवतेव मोचयितुं शक्यते न तु स्वयसित्याश्चयमित्यथः, 
भगवत्पक्षे भगवल्लक्षणो बन्ध इति भगवद्रूप इत्यथः, अतस्तद्रूपं तिरोधाय तन्मोचनरूपेणाविर्भूतवानितिभावः । स्वस्य स्वमो चने 
हेतुमप्याहुः स्वपदेत्यादि, “स्वमपीतो . भवती'त्यादिश्॒तो “स्वशब्दस्य भगबद्राचकत्वेन सिद्धतयात्र तत्प्रयोगात्‌ तथेति, तथा 
चास्मिन्‌ पक्षे प्राप्त इत्यस्याध्याहारो वोध्यः, स च 'यो नन्दः परमानन्द? इति र त्युक्ताधिदैबिकरूपप्रापत्या युञ्यते, त देतन्‌ 
सनसिङ्गत्य गोपीभिरित्यादेरवतारणमाहुस्तेषामित्यादि, तथा च यदि तद्‌ भगवत्काय न स्यात्‌ तदा लील्ासक्तचित्तः शको न 
वदेदतो लीलास्थेषु तादशाज्ञानतर्कायीदिदशेनेन लोकसाधारणबुद्धिने कार्येति भावः, एतावता मूलाविद्यानिवृत्तिः सूचिता॥६॥। 
गोपीभिरित्यत्र विद्योपजी विनां सेदामिति तत्तद्विद्योपजीबिनां सम्बन्धिनी या सेवा नृत्यगीतादिरूपा तामेव लीलां लीलात्वेन 
चकारेतिरूपकं, तथाकरणे हेतुर्थेनेति, भक्तानामितिशेषः, तण्डरिति ताण्डवनृत्यप्रवतयिता, अन्यथेत्यशास्जीयम्‌ | ७॥ 
बिभर्तोत्यत्र बलेत्यादि, महान्तमपि तं तथावक्तार स्वबाल्यानुरूपबलाविभीवेन हस्तद्रयेन श्रत्वा चालेयती वेत्यर्थः || ८ ॥ 
दशंयन्तित्यत्र त्रजे याबडिधा इत्यादेरथ टिप्पण्यामाहुस्तयात्वमिति करणत्वं, तज्जननमिति हपंजननं, सुवोधिन्यां विपरोत- 
भावेनेतीश्वरभावत्यागेन, समाधि व्याकुर्वते यत इत्यादि, तथा च “भर्ता सन्‌ श्रियमाणो विभर्ता तिश्र॒तेभरणमेव प्रयोजनं, 
एतावदंकरणे सम्यगत्र तदनिष्पत्तेरित्यथः, नन्वीश्वरस्यान्यवश्यता “सर्वस्य वशी सर्धस्येशान? इति श्रुतिं बिरुणद्धीत्यत 
आहुराह्सन इत्यादि, तथा च वश्यत्वेपि साहजिकस्वातन्त्र्यानपायात्‌ “यो लोकत्रयमाविश्यें'ति वाक्याञ्च स दोषः परिहृत इति 
न श्रुतिविरोध इत्यर्थः, ननु लोकानां तथा न भासत इति कथं परिहृत इत्युच्यते तत्राहु्ये त्वज्ञा इत्यादि, प्रज्ञा इत्यासुराः, 
ज्ञानस्येति भक्तिंवश्यताज्ञानध्य, आधुनिकानां सतामसतां च सङग्रहायाहुस्तत्तदित्यादि, तथा च यें यन्मार्गानुसरणं करिष्यन्ति 
तथेव तेउुग्राह्यास्त्याञ्याश्चेत्यर्थः, किव्चिदिति भक्तीयं शास्त्रीयं लौकिक च दशनं, अम्रिमप्रकरणतात्पर्योक्तावेतत्तास्पर्यं टिप्पण्या- 
माहुराधिदेबिक इत्यादि ॥ ९ | 
र | ( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनीलेखः 
उलखलमित्यत्र भगवल्अक्षण इति भावे ल्युट्‌ ज्ञेयः, भगवतो लक्षणं पूर्णत्वेन ज्ञानं येंनेतिविग्रह:, भक्तवश्यत्वा- 
साधारणधर्मज्ञापको भगवत्कमेक इत्यर्थः, “मामेव ये प्रपद्यन्त” इत्यत्र एवकारादन्यकर्मको भगबत्कतृ कोपि मायाकरणको 
बन्धो नान्येन मोच्यः किमुत भगवत्कमक इत्यवधाराणाथमेवकारः ॥६॥ गोपीभिः स्तोभित इत्यत्र बिद्योपजीविनामिति भगव- 
दीयनृत्यगानविद्यां उपजीवन्ति तदाशया तद्भाबनया वा जीवन्ति ते बिद्योपजीबिनस्तेषां सेबा येन चरित्रेण भवेत्‌ सिध्येत्‌ 
तच चकार, स्वस्वगुहं नीत्वेतिकथनात्‌ तेषां तादृशा एव समयें सेवावसरात्‌ , अतस्तञ्चरित्रं प्रथमस्छोकाथ इत्यर्थात्‌ , येन 
सुखं भवेत्‌ तच्‌ चकार, अतस्तच्‌ चरित्रं ड्वितीयः्होका्थः, चकारादयमेव टृतीयस्याप्यथः, स्तोभाक्षराणोति निरथकाक्ष्राः 
णीत्यर्थः, यद्यपि छान्दोग्ये हाऊकारादयस्त्रयोदश स्तोभा उक्तास्तत्र लोकादिदिष्टिरक्ता तथापि तद्टृष्ट्योपासनमात्रं न तुस 
शब्दार्थं इतिज्ञेयं, अलो किक्रलङप्रयोगेण नृत्येंप्यलौकिकत्वं ज्ञाप्यते इत्याशयेनाहुः तत्रापीति, तदनुचितमिति अलो किकनृत्यस्य 
फलं स्त्रूपानन्दः यथा रासे ताबदधिकाररहितानां स्थाने तेन नृत्येन किं फलं सिध्यत्यतोनुचितमित्यर्थः, ष्ण णेश्वर्येति गुण- 
पुरस्कारेण लीलां चिकी पति तदा तादृशः, श्रन्यथा लोकिकप्रकारेण न्यं कतुं नाहुत्यतो गुणस्वभावादेब तथेत्यथः, तहींति 
शुणपुरस्क्रारे तु बिचायेब कार्य करोतीति सुतरामनधिकारिस्थाने तन्‌ नाहंतीत्यथः, बालभावमिति बालो ह्यविचाय करोति, 
तद्भावस्यापि स्वीकारात्‌, तावदंशे तथेतिभावः॥ ७ ।। दशयन्नित्यत्र मूले हषंमुवाह सम्पादयामासेत्यथं इत्याशयेनाहुः हषेया- 
मासेति, हर्ष सम्पादयामासेत्यर्थः, इदमेव विवृण्वन्ति व्रज इत्यारस्योवाहेत्यन्तेन, हर्षो भवतीति आ्छेषादिविषयको भावो 
हर्ष॑स्तत्रासक्तिरितियावत्‌ , भवति, तथा इष्टरूपं चेष्टाश्च कटाक्षाद्रिपाः करोतीतिशेपः, वहनाशक्ताविति विषयसम्पादना- 
शक्त्या ताद्ृशहर्षसम्पादनाशाक्तावित्यर्थः, हर्षेमिति तं हर्षमुबाह सम्पादयामास विषयसम्पादनेनेतिशेपः, आउ्छेपादिना 
तत्परकास्युक्तस्वरूपविषयिणीमासक्ति सम्पादितवानित्यर्थः, तदपीति आसक्तिसम्पादनमपि स्वरूपस्य विषयस्वसम्पाद्‌नेन न, 


स्कं, १० पू , अ, ११ ज्छो, ५-९ ] अनेकव्याख्यासमल ङ कृतम्‌ १२३३ 


किन्तु वालचेष्टितरूपव्यापारपुरस्कारात्‌ करणत्वसम्पादनेनेत्यथ:, बालचेष्टितरिति व्यापारे ठृतीयेतिन्ञेयं, चेष्टितानां व्यापा 
रत्वात्‌ यत्र चेष्टितानपेक्षा तत्र स्वरूपस्य हेतुत्वमात्रं न तु करणत्वं व्यापारवत््वाभावादितिभावः, फलपर्यवसायिन्य इति श्रङ्गार- 
रसानुभाविका इत्यथः, तत कथमिति तत तस्मात्‌ फलपयवसानाभावे तञ्जःयजनकत्वाभावेन बालचेष्टितानां व्यापारत्वा 
भावात्‌ तद्वत्वेन स्वरूपस्योक्ता ताटशहर्ष करणता कथं सम्भवतीत्यथः, यावतेति भगवत्त्वाद्‌ बालचेष्टितानामपि फलपयब 
सायिव्वमित्यथः, प्राकृतानामिति अनिवृत्ताध्यात्मिकाविद्यानामित्यथ:, ग्रत्रेति सर्वसमक्ष इत्यर्थः, चेकुण्ठमिति अन्तरङ्गलीला 
योग्यं रहःस्थलमित्यथः, वश्यतावोधन प्रयोजनं ज्ञेयं, तद्वशस्तावत्प्रतीक्षया स्थातुमशक्त इतिभावः, कारिकासु निवारणमिति 
अद्येतिपदेन सुमुट्रताद्यक्षाभावज्ञापनेन कालापेक्षाया निवारणं नवमञछोकाथ इत्यथः, रतिस्तत्रेति सवषामितिशेषः, हरेः परा 
रतिरन्तिम-छोकार्थी: | ९ || 


( ४ ) श्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


प्रहसद्ठदनो विमुमोच हेत्यस्य विवृतो हेत्याइचय स्वबन्धनं तेन मोचितमिति “क्रपयासीत्‌ स्वबन्धन’’ इति 
शुकवाक्ये स्वपदाद्‌ भगवान्‌ स्वस्वरूपास्मकेन बन्धनेन बद्ध इतिनिरूपितं, ततश्च स्वरूपात्मात्मकबन्धनान्‌ मोचनं आञ्चय- 
जनकमेवातो हेत्युक्तमित्यथः, तदेवाहुर्भगवल्लक्षणः इत्यारभ्य इदमाश्चयमेवेत्यन्तेन, स्वपदप्रयोगादिति “दाम्ना बद्ध 
स्वमात्मज”मिति स्वपदप्रथोगात्‌ स्वशब्दस्यात्मात्मीयोभयवाचकत्वेन प्रकृते उभयोरप्यथयोरुपयोगात्‌ स्वस्वरूपमात्मज 
मित्यर्थे सिद्धे नन्दस्य सगवदभेदसिद्धो भगवता भगवतो मोचनं युक्तमेवेत्यथः, तदेवाहुः भगवद्भावं प्राप्त इतियक्तिंरपीति 
नग्बात्मजपदं शुकेन कथं भगवत्युक्तं आत्मजपदस्य पुत्रवाचकत्वे देहजन्यत्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ प्रकते तदभावादित्या- 
शाङ्कयाहुः तेषामज्ञान न तेषां ब॒ द्विदोषेणेत्यादि, तेषां नन्दादीनां ह्रो यदात्मजत्वज्ञानजन्यं पुरुषोत्तमत्वाज्ञानं तत्‌ तु न तेषां 
बद्धिदोषेण किन्तु लीलाथ भगवतेव कायत इति भगवल्लीलारूपत्वात्‌ तेषां ब्रजवासिनां बुद्धिमादायात्मजपदं शुकेनोक्तमतो न 
दोष इति भाव: ॥ ६॥ गोपीभिः स्तोभित इत्यत्र विद्योपजीविनामित्यादि परोक्षवादेन ये केचन ब्रजभक्ता भगवन्नृत्य 
गीतादिरूपविद्योषपजीचिनस्तत्रासक्ता इतियावत्‌ , ते विद्योपजीविनस्तेषां सेवा तत्कतू का सेवेत्यर्थः, सा सेवा येनोपायेन भवेत 
[डणुपायरूपा राजस्यादिलीलां चकारेत्यथः ॥ ७ ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरामरनिमिता श्रीसुबो धिनी कारिकाव्याख्या 


गोपीभिः स्तोभितो नृत्यन्नित्यत्र घिद्योपजीविनामित्यादि का? ११०३। भगवदीयनृत्यगानविद्यामुपजीवन्ति 
तदाशया तद्भावनया वा जीवन्ति ते घिद्योषजीविनस्तेषां सेवा येन चरित्रेण भवेत्‌ तत चरित्रं चकारेति प्रथमस्छोकाथः 
येन सुखं भवेत्‌ तच चकारेति द्विती यः्ोकार्थः, चकारादयमेव दृतीयः्लोकाथः, राजसीमिति तछोकत्रयोक्तानां लीलानां क्रमेण 
राजसतामससात्तिवकत्वं विवक्षाभेदेन बोध्यं, गानं राजसं पीठकादिधारणं तामसं अन्यत्‌ सात्तिवकम्‌॥ ११०३ ॥ 


गोस्वामिश्ीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 


तत्र ये गोपाः केवल तर्कानिष्ठास्ते “तस्य वालस्येद्ृशोस्तर्वोर्त्पाटनं न घटेत’ इति तकण तदुक्तं तैबोलेयदुक्त तन्न 
जगृहुः नाङ्गी छृतबन्तः । केचित्तु पूतनादृणावतोदीनां अङ्गस्य इष्टत्वात्‌ इदमपि तस्ये कर्म भवेद्वा न बा! इति सन्दिरधं चेतो 
येषां तथाभूता बभूबुः ॥ ५॥ तत्र भगवत्कृपापात्रस्य स्रेहातिशययुक्तस्य नन्दस्य चरितमाह-उलूखलमिति । दाञ्जोलूखले 
बद्धम्‌ , अत एव उलूखलं विकपन्तं स्वं स्वकीयमात्मजं पुत्रं विलोक्य प्रहसद्रदनो नन्दस्तं विशेषेण ख्रेहपरवशः शीघ्र मुमोचे- 
त्यन्बयः। नच “तस्मिन्‌ भयसमये कथं प्रहासः सम्भवति १” इति शङ्कयम्‌ । तद्धौत्यस्मरणेन, कुशलीदशनेन वा, यदाकदा- 
चिन्नन्दो भगवन्तं स्वसमीपमाहृयति तदा यशोदायां स्रेहाधिक्य़ात्‌ तां त्यक्त्वा नायाति, अधुना तु तया बद्ध इति “यस्यां त्वं 
बहुस्नेहं करोति तयव त्वं बद्धोऽसि, अहमेव त्वां विमोचयामि’ इत्युपालम्भासिप्रायेण वा, भीतं मत्वा भयनिवृत्त्यभिप्रायेण वा 
॥ससम्भवात्‌ । 'ह? इत्याश्चयंम्‌। जगतो बन्धविमोचकस्यापि बन्धनं नन्देन विमोचितमित्याश्रयेसेव।। ६ ॥ यसलाजुनभङ्ग 
दृष्टा उत्पातशङ्कया व्याकुलचित्तानां तद्विस्मृत्यथमतीव बाल्यमनुकरोति स्म तद(ह--गोपीभिरिति । स्तोसितः “अयमेव सम्यक 
नृत्यं जानाति, नान्य’ इत्येंबं तत्समक्षं परस्परमुक्त्वा हे’ कृष्ण ! त्वं नृत्यं कुरु, तुभ्यं लड्डकनवनीतादिकं दास्याम’ इत्येवं 
वचनेन हस्ततालादिना च प्रोत्साहितो भगवान्‌ ऐश्चयोदिगुणपूणोऽपि तद्वशस्तासां प्रमबशः सन्‌ प्राकृतबालेवत्‌ कचिद्नृत्यत्‌ । 
तथव गानाथ गोपीभिः स्तोभितः कचित्‌ सुग्धवत्‌ अज्ञवत्‌ उद्गायति उच्च: “यथा तासां हास्यहषोदिक स्यात्तथा’ गायति स्म । 
तद्वशवतित्वे दृष्टान्तमाह--दारुयन्त्रवदिति । काष्ठनिर्मितपुत्तलिक्काव दित्यः ॥ ७ ॥ लीलान्तरमाह-बिभर्तीति कचिद्ूलपरीक्षाथं 
गोपीभिः 'पीठकमानय? इत्याज्ञक्तस्तदानेतुमसमथं इव केवलं विभति हस्ताभ्यां गृह्णाति, न तूत्थापयति । शुरुत्वादेतदानेतुमशक्त 
व्यत्तदा, ततो लघु “उन्मानं तण्डुलादिमानपात्रमानयः इत्याज्ञप्तस्तद्पि केवलं बिभति। तदा ततोऽपि लघु 'पादुकमानय' 
१५४५ 
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इत्याज्ञप्तस्तदपि केवलं बिभति | इत्येवमत्यन्तमसामर्थ्यं प्रकटयति । किंच “मया सह युद्धं कुरू? इत्युक्तो वाहुक्षेपं वाहुविस्फोट- 
नादिक च कुरुते। एवं लीलायाः प्रयोजनमाह्‌-स्वानामिति। स्वानां ब्रज भक्तानाम्‌ , चकारादन्येपामपि द्रष्टश्रोतूबक्तणां 
प्रीतिमावहन्‌ सम्पादयितुमित्यथः॥ ८॥ एवं तत्प्रीतिसम्पादनप्रयोजनमाह--दर्शयन्निति | लोके ये तद्विदः फक्षसाराभिज्ञा. 
स्तेषां चै निञ्चयाथमात्मनो श्रत्यवश्यतां द्‌शेयन्‌ भगवान्‌ बालचेष्टितैत्रेजस्य त्रजस्थजनस्य हर्षमुवाह अकरोत्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रन्विताथप्रकाशिका 

न ते इति॥ तत्र ये केचित्तकनिष्टा गोपास्ते तस्य बालस्येदृशोस्तर्वोरुत्पाटनं न घटेतेति तर्केण तदुक्तं तैर्बालेयंदुक्त 
तन्न जगृहुनोङ्गीकृतवन्तः | केचित्तु पूतनाठ्णावर्त्ताद्नाशं श्रीकृष्णकृतं संस्मृत्य “नारायणसमो शुणेः” इति गर्गोक्तिं बा 
संस्मृत्य इद्मपि क़ष्णस्येब कर्मे भवेद्वा इति संदिग्धचेतसो बभूवुः ॥ ५॥। उलूखलमिति ॥ दाम्नोलूखले बद्धमत एव उलूखलं 
बिकषन्तं स्वं स्वकीयमात्मजं पुत्रं विलोक्य प्रहसद्ददनो नन्दस्तं विशेषेण स्नेहपरवशः शीघ्रं मुमोच । नन्दस्य प्रहासस्तु 
ताइम्भयेऽपि कृष्णं निभयं प्रहसन्तं च दृष्ठा ॥ ६ ॥ गोपीभिरिति॥ यदि स्वं नृत्येस्तर्हि लडडुकानि दास्याम इत्यादिवचनेन 
हस्तालादिना च गोपीभिः स्तोभितः प्रोत्साहितो भगवान्‌ तद्वशस्तासां प्रेम्णा वशः सन्‌ प्रा्ृतबालवत्‌ कचिदन्नृत्यत्‌ | तथेव 
गानाथ गोपीभिः स्तोभितः कचिन्मुर्धः मुग्ध इव सुन्दरो वा । भगवान दारूयन्त्रबत्‌ का्टनिर्मितपुत्तलिकावत्‌ तट्टशो गोपीवशाः 
सन्‌ उद्गायति उच्चे: यथा तासां हास्यहुर्षीदिकं स्यात्तथा गायति स्म ॥। ७ ॥ बिभत्तांति॥ कचिद्गोपीभिरिदमानयेत्याज्ञपतः 
पीठकादि आनेतुमसमथ इव केवलं बिभति तत्रापि आदौ पीठक तदसक्तौ उन्मानं सानपात्रं प्रस्थादि तदशाक्तो पाढुकां काष्ठ: 
मयीम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । समाहारट्रन्द्रोऽयम्‌ । स्वानां ब्रजभक्तानां चकारादभ्येषामपि द्वष्टश्रोतवक्तृणां प्रीतिमावहन्‌ सम्पादयितुम्‌ । 


हेतो शता । युद्धारम्भाभिनयं कुर्वन्‌ बाहुक्ष पं सुजास्फोटनादि कुरुते स्म ॥ ८ ॥ दशेयन्निति॥ लोके ये तद्विदः तदैश्वयोभि 


ज्ञास्तेषां वै निश्चयाथमात्मनो श्रत्यवश्यतां दर्शयन्‌ भगवान्‌ बालचेष्टितैत्रेजस्थजनस्य हर्षमुबाह अकरोत्‌ ॥ ९ ॥ 

श्रीगोपालानन्दमु निविरचितं निग्ढार्थप्रकाशव्यार्यानम्‌ 

नेति ते गोपाः तडुक्तं तैबाले रुक्तं वचनं न जगृहुः कुतस्तस्य वालस्य तर्वोद्रुमयोयदुत्पाटनं तन्न घटेत इति हेतोः 

तेषां मध्ये केचित्संदिग्धचेतसः संदिग्धं संदेहयुक्तं चेतांतःकरणं येपां तथाभूताऽभवन्‌।। ५ ॥ प्रहसद्ददनं यस्य ॥ ६॥ गोपीभिः 

स्तों भितः त्रुटिकरतालादिभिः प्रोत्सादितः मुग्धः अपटुः सन्‌ ॥ ७॥ आज्ञप्तः आनयेत्युक्त: उन्मानं प्रस्थान्नादिमानकद्‌काष्ठः 

पात्रम्‌ ॥ ९॥ 
| भगवतव्पसादाचार्यविरचिता भवतमनोरऊजती 

न त इति ॥ एवं बालरुक्तानां तेषां मध्ये ये केचित्‌ केवलतार्किकाः, ते तु तस्यास्य बालस्य, तर्षो: उत्पाटनं, न घटेत 

चै | इत्युक्त्वा, तढुक्त बाले युक्त तदित्यर्थः । न जणुहुः। बालवाक्ये न विश्वसितवन्त इत्यर्थः | केचिदन्यें तु, बालवाक्यें 

संदिग्ध संशययुक्त चेतो मनो येषां तथाभूताः, बभू वु: ॥ ५ ॥ अथ भगवन्मायामोहितस्य नन्दस्याचरितमाह॥। उलूखलमिति ॥ 

नन्दः, उलूखलं विकपन्तं, दाम्रा बद्धं, स्वमात्मीयं आत्मजं, बालं विलोक्य, प्रहसद्ददनं यस्य तथाभूतः, सन्‌ , ४ स्फुटं यथा 

तथा, विमुमोच दामबन्धादमोचयत्‌॥ ६ ॥ अथ भगवतः कांश्चिद्राल्याडुकारप्रकारान्‌ दशेयति॥ गोपीभिरिति॥ क्कचित्‌ 

कदाचित्‌, भगवान कृष्णः, गोपीभिः, स्तोभितः उपच्छन्दनेनोद्योगं प्रापितः, करतालादिना प्रोत्साहितः सन्‌ वा, बालवत्‌ 

अनृत्यत्‌ । कचित्‌ , गोपीजने इति शेष: । उद्गायत्युञ्चस्वरेण गान कुर्वति सति, तद्वशो गोपीजनवश्यः सन्‌ , मुग्धः सश्च, 

दारुयन्त्रवत्‌ कानिर्मितपाञ्चालिकाबत्‌ , अनृत्यत्‌ ॥ ७ ॥ विभत्तो ति ॥ कचित्‌ क्ृष्ण:, आज्ञप्तः इदमानयेति गोपीसिनियुक्तः 

सन्‌ , पीठक विष्टरं च उन्मान प्रस्थाद्युन्मानपात्रं च पादुका च तत्समाहारं, बिभत्ति आनेतुमसमथं इवोवाहेत्यथः। कचित्‌ , 

बाहुक्षेपं भुजचालनं निपेधसूचकमूर्दधीक्रतहस्तधूननमित्यथेः। स्वानां प्रीति, आवहन्‌ सन्‌, कुरुते | चकारद्वयमेव कृत्वा 

निर्जेश्वयच्छन्नतावबोधकम्‌ ॥ ८ ॥ दशंयन्निति॥ लोके तद्विद भगद्वैभववेदिनां, आत्मनः श्रत्यवश्यतां स्वभक्तानां वशंगतत्व, 

दर्शयन्‌, भगवान्‌ बालचेष्टितैः, त्रजस्य त्रजवासिजनस्य, हषमानन्दं, उवाहाप्रापयत्‌ वै ॥ ९ ॥ | 


ध्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
विलोक्य नन्द इतिः १०.११.६९. 
सदागमस्थो देवेशो दृश्यस्तस्याप्रयत्नतः | यस्तद्गुरेक्षणो भूयात्तत्र नन्दो निदशनम्‌॥ ७ ॥ 
मातेव बन्धनोद्यक्तो नाहमस्मीति बोधयन्‌ । सनन्दस्तद्धयोच्छित्त्ये प्रहसद्ठदनो5भवतू || ८ ॥ 


री 
सर्वेषामविशेषतो$सि भगवन्‌ त्वं बन्धनोन्मोचकस्तत्राऽहं तु पिता तवेति न मनागत्राथनापेक्षणम्‌ । 
आस्तामेतद्थापि सम्प्रति मया त्वं ताटशो5पि प्रभो बन्धान्मोचित इत्यसूचयदसो किं वा सहासाननः ।। ९ || 
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सदानन्दस्वभावो यत्‌ परबन्धविमोचन्नम्‌ | नात्र चित्रं तदा नन्द: स्वात्मजाते तथाऽकरोत्‌ ॥ १०॥ 
मात्राक्ृतादात्मबन्धान्मोचयेदू यः कृपानिधिः | स चाचायः पितैवास्मिन्निति नान्यरकारि तत्‌ ॥ ११॥ 
अन्य एब मस बन्धको भवत्यन्य एव मम मोचकोऽपि च । न स्वतोऽस्ति मम बन्धनं न वा मुक्तिरित्यक्कत स स्फुटाथकम्‌॥१२॥ 

गोपिभिरिति : १०.११.७. 
बद्धः सन्नेव जीवोऽस्मिन्‌ क्रीडत्येवमहं पुनः । मुक्त: सन्निति वैचित्र्यं स्वं तदुर्ध्वमदशेयत्‌॥ १३॥ 

तावत्‌ स्वकमेकलितोऽप्यवभाति वन्धो यावन्न चेक्षि गुरुणा करूणाक्षिणाऽस्मिन्‌ । 

इष्टे तु तत्क्षणमपस्म्रतवन्धभाबः स्वैरं ब्रजे बिहरतीत्यक्रत स्फुटं सः॥ १४॥ 
द्शंयन्निति: १०.११.९, 
सौख्यं भक्तिश्रतां भविष्यति यया तामेव वाल्यच्छलाल्लीलामाकलये न तत्र गणये मानापमानी कचित्‌ । 
इत्थं स्वस्य सदा स्वभक्तवशतां सावीशिकीं बोधयन्‌ मन्ये गोप्यनुशासनेन विदधे क्रीडामसो तन्मुदे ॥ १५॥ 
आधायात्मनि तत्त्वद्ृष्टिमचलां संत्यज्य चाहङक्ृति स्वर वृत्त्यनुरोधतो विहरणं यत्संसतो निभयम्‌ । 
जीवन्मुक्तदशाऽपि सेब गदितेत्यारात्‌ परान्‌ बोधयन्‌ मन्यें गोप्यनुकूल एब भगवांस्तादृक्तदाऽऽसीद्‌ ब्रजे ॥ १६॥ 

कृष्णप्रिया 


यह सुनकर उन गोप लोगों को बालकों की वात पर विश्वास न जमा। वे आपस में कहने लगे कि एक नन्हा सा 
बालक इतने बड़े पेड़ गिरा दे यह कभी शकय नहीं । किसी-किसी ग्वालबाल को चित्त में नन्दलाल के पूतना वध, बक नाश 
आदि प्रसङ्गो के स्मरण से बालकों की बातों पर विश्वास भी आ रहा है || ५॥ नन्द बाबा ने जब देखा कि प्राणप्यारे लालन्‌ 
रस्सी से बँधे हुए ओखली घसीटते जा रहे हैं तव हंसते मुखवाले बाबा ने शीघ्र समीप पहुँच कर रस्सी को खोल दिया ॥६॥ 
कभी-कभी फुसलाती ग्वालिनें कहती लालन्‌ आप तो बहुत अच्छा नृत्य करते हो तब भगवान्‌ उनके ताली बजाने पर 
साधारण बालक के समान नृत्य करने लगते । कभी किसी गोपीने कहा कि बाबा आप तो अच्छा गाते हो बस उनके वशीभूत 
बनकर कठपुतली की तरह भगवान्‌ मुग्ध अनजान बालक की तरह उच्च स्वर से गान करने लगते थे। मान लीजिये कि 
परमेश्वर भगवान्‌ हाथ की पूतली जेसे परवश हो गये थे ॥ ७ ॥ कभी कोई कहे कि लालन्‌ पीढा, पसेरी, खडाऊँ ले आयिए, 
तो तुरन्त उसे ले आते परंतु उस तरीके उठाते मानो उनके लाने उठाने में भारी श्रम होता हो । कभी कोई कहे आइये ओर 
मेरे साथ मल्लयुद्ध कीजियें तब पहलवानों की तरह ताल ठोकने लगते ओर प्रियजनों को आनन्द प्रदान करते ॥८॥ इस 
प्रकार पूण पुरुषोत्तम भगवान्‌ अपनी निर्दोष लीलाओं से ब्रजजनों को प्रमुदित करते ओर जो ज्ञानी जन भगवान की महिमा 
को जानते हैं उनको भगवान्‌ अपनी सक्ततश्यता दिखलाते हें ॥ ९॥ 


( 'क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरप्तच्युतः । फलाथी धान्यमादाय ययौ सवफलप्रदःः ॥ १० ॥ 
फलविक्रयिणी तस्य च्पुतधान्यं करद्वयम्‌ । फलेरपूरयद्‌ रत्नेः फलभाण्डमपूरि च॥ ११॥ 
'सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नाजु नमेथाह्वयत्‌ । रामं च रोहिणी देवी `क्रीडन्तं बालकेभ शस्‌ ॥ १२ ॥ 
नोपेयातां यदाऽऽहृतो क्रीडासङ्गेन पुत्रको । यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्रीडन्तं सा“ स्रुतं बालेरतिवेलं सहाग्रजम्‌ । यशोदाजोहवीत्‌' "कृष्ण पत्रस्नेहस्नुतस्तनी ॥ १४ ॥ 


= 





१. “क्रीणीहि’” श्लोकादारभ्य “नीत्वा स्ववाट'”' एलोकपयंन्ताः एकादशश्छोकाः सुबोधिन्यां न सन्ति । 

२. फलवत्वे हि धान्यानि मया नीतानि भूरिशः। गहणीष्व तव सानेन सानयत्वं फलानि से ॥ 
फलविक्रयणी तस्थ वचइश्रत्वा महात्मनः । भ्रायान्त्तरविन्दाक्षं करिपोतमिवागतम्‌ ॥ 
प्रेक्षमाणा मुहुः फुल्लेः नथनेरच्युतं तदा ।-अधंपञ्चकमिदं ववचिदधिक दृश्यते । 

३. फलानीमानि सर्वाणि गोपोस्पोऽस्यददात्प्रभुः। वयस्येक्न जवीथ्यां स॒ फ्रीडन्सवेफलप्रदः ॥ . 
उत्तिष्ठन्तो प्रस्खलन्तो चरन्तो रामकेशवौ । पद्स्यां गन्तृ शक्नुवन्तो कथञ्चित्तद्‌ बजा हूणे ।। 


इदं सार्घचतुष्टयं क्वचिदधिकं दृश्यते । 
४, क्रीडन्तौ-विज. । ५. स्वसुतं-विज,। ६. चाह्वयतु-वीर. । ७, होक्ष्य-विज. | 


का "शह उकल” अफ्रिका 
आन 
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१२३६ श्रीमद्धांगेवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ. ११ जो, १०-९० 


कृष्ण कृष्णारतिन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब | अलं बिहार: क्षृत्क्षान्तः 'क्रोडाश्रान्तोडसि पुत्रक ॥ १५ ॥ 
हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन । प्रातरेव कृताहारस्तद्‌ भवान्‌ भोक्तुमहेति ॥ १६ ॥ 
प्रतीक्षते त्वां दांशाह भोक्ष्यमाणो त्रजाधिपः | एह्यावयोः प्रियं धेहि खग्हान्‌ यात बालकाः ॥ १७ ॥ 
धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्र मञ्जनमाप्ह । *जन्मक्षेमद्य *भवतो विप्रेभ्यों देहि गाः शुचिः ॥ १८ ॥ 
पश्य पश्य वयस्यांस्ते 'मात्सशन्‌ खलंकृतान्‌ । त्वं च स्नातः कृताहारो विहरख खलंकूतः ॥ १९ ॥ 
इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीनप । 
हस्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा खाट कृतवत्यथोद्यम्‌ || २० ॥ ) 
कदंसक्षमा 


्रन्वयः-भोः फलानि क्रीणीहि ! इति श्रुत्वा सबफलम्रद: अच्युतः फलार्थी धान्यम्‌ आदाय सत्वरं ययो ॥ १० ॥ 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्दय फलः अपूरयत्‌ फलभाण्डं च रत्ने: अपूरि ।। ११ || रोहिणी देवी सरित्तीरगतं 
अग्नाजुन बालकैः शं क्रीडन्तं कृष्णं च रामम्‌ अथ आहयत्‌ ॥ १९ ॥ आहुतो पुत्रको क्रोडासंगेन यदा न उपेयातां रोहिणी पुत्रः 
वत्सलां यशोदां प्रेषयामास ।। १३ ॥ पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी सा यशोदा अतिवेलं बाले: सहाम्रजं क्रीडन्तं सुतं कृष्ण अजोहवीत्‌ 
॥ १४ ॥ हे कृष्ण हे कृष्ण हे अरविन्दाक्ष हे तात एहि स्तनं पिव विहार: अलं क्ष त्क्षान्तः असि हे पुत्रक कीडाश्रान्तः असि 
॥ १५॥ हे राम ! हे तात ! हे कुलनन्दन ! सानुजः आशु आगच्छ भवान्‌ प्रातः एव कृताहारः तत्‌ भोक्लुं अहंति ॥ १६॥ 
हे दाशाहः भोक्ष्यमाणः त्रजाधिपः त्वां प्रतीक्षते एहि आवयोः प्रियं घेहि बालकाः ! स्वगुह्‌।न्‌ यात ।। १७॥ पुत्र | धलिधस- 
रिताङ्गः त्वं मञ्जनं आवह अद्य भवतः जन्मक्ष शुचिः विप्रेभ्यः गाः देहि ॥ १८॥ माठ्मृष्टान्‌ स्वलंकृतान्‌ ते वयस्यान्‌ पश्य पश्य 
त्वं च स्नातः कृताहारः स्वलंकृतः विहरस्व ।। १९॥। नृप ! स्नेहनिबद्धधीः यशोदा अशोषशेखरं तं सुतं मत्वा सहरामम्‌ अच्युतं 
हस्ते गृहीत्वा स्ववाटं नीत्बा अथ उद्यं कृतवती || २० ॥ 


श्रीसज्जोवगोस्वा सिक्ता वष्णवतोषिणी 


पुनरोत्सुक्यातिशयेन तासां किञ्चिदाह--क्रीणीहीति साद्धदशभिः । यद्यप्येते स्होकास्तैनाद्रत!स्तथा5पि पुस्तकेषु 
टश्यमानत्वाच्चिच्छुखेन तु किञ्चिद्ट्याख्यातत्वात्तत्त्ववादिभिश्च ध्वृतत्वात्‌ रसमयस्वाच्च व्याख्यास्यन्ते, अत्र बहुत्र नानापाठत्वे 
नानाक्रमत्वे सत्यपि गोडा दिदेशीयत्सम्प्रदायदृष्टया क्रमपाठविशेषो ध्रियेते तत्र स्वानां प्रीतिदाठृत्वं किं बणनीयम्‌ ? अहो 
तददूरबाससम्बन्धेन पुलिन्दजातीनामपीत्याह्‌ द्वाभ्याम्‌ - “क्रीणीहि भोः! फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः। फलार्थाँ 
थान्यमादाय ययो सर्वफलप्रद: ।। अच्युतः परिपूणंसवार्थोऽपि फलमात्रार्थी सर्वफलप्रदः सर्वपुरुषार्थानां च प्रक्ृष्टदाता5पि 
घान्यमादाय धान्यमेवादाय तत्रापि ययावेब न तु स्वल्पहस्तधृत स्वल्पमेवेदमिति विचारितवान्‌ इति बाल्यलीलावेशो दशितः 
तत्र धान्यादानं पुरतस्तन्मात्रप्राप्तः इति स्वरातिशायो दाशतः | ततः किं वृत्तमिति सकोतुकं राजानं प्रत्याह फलविक्रयिणी 
तस्य च्युतभान्यं करद्वयम्‌ | फलेरपूरयद्रत्नेः फलभाण्डमपूरि च॥ सत्वरया5नेन पथ्येव च्युतानि धान्यान्यपि यस्मात्‌ 
ताट्रशमपि तत्करद्वयं फलविक्रयिण्यपि उद्धुतमहास्नेहा फले: रत्नाकारपाँल्बादिभिरपूरयत्‌ तत्र च सर्वेरित्यपि ज्ञेयं तस्थ तत्र 
जातलोभत्वेन वैभवशक्तेः साहाय्यात्‌ च्युतधान्यकरत्वेऽपि तदीयस्बाभाविकसर्वफलप्रदत्वशक्त्या तस्सम्पत्तिरपि छृतेत्याह 
रत्नैरिति । स्वयमाविभू तत्वात्‌ तैरेब कत भिः ततश्च तन्माघुयोवेशविवशेन्द्रियतया तदज्ञातवती यावत्तद्गृहप्रवेशं स्थित्वा 
लाभालाभादिकं विस्मृत्य ग्रृहमेब जगामेति ज्ञेयं सर्वफलप्रदं इत्यनेनोत्तरकालेपि तदा वेशलक्षणा परमफलप्राप्तिरपि 
तस्याः सूचिता (क) ( ख ) अथ श्रीयशोदायाः श्रीरोहिणीतोऽपि श्री रामेपि बशीकारि वात्सल्यातिशयं दशंयितुं श्रीयशोद्या 
परमवात्सल्येन नित्यं क्रियमाणं पुत्रलालनादिकमुदिश्यन्‌ दामोदरलीलायाः क्रमप्राप्तं दिनेकक्कत्यमाह-सरिदित्यादिना 
डदयमित्यन्तेन । £सरिन्तीरगतं झृष्ण भग्नाजुंनमथाह्वयत्‌?” सरित्तीरगतमिति भग्नो अजुनी येन तमाह्णयदिति वात्सल्येन तदनु- 
सन्धानादनिष्टा शङ्का दारिता कृष्णं क्रीडाविष्टचित्तम्‌ अथेति कात्स्न्ये सर्वे रेब नामभिरित्यथः। रोहिणी तद्घोजनसाधनात्या- 


१. क्षुद्श्रान्तः-वीर. । २. क्रीडाश्रान्तोसि पुत्रक-वीर. बिज, । ३. वां दाशाहो-त्रीर, ; त्वां दाशाहो-विज. । 


४, तिन्त्रिणीफलसंय॒क्तं स्नानीयं तलसंयुतम्‌ | कल्पयित्वा प्रतीक्षहं चिरचञ्चलचेष्टितः ॥ 
ह एलोकोऽयमन्यत्राधिकः | 





५. तेऽद्य भवति-त. पु. ; चाद्यभवतो-वीर. ; ते$द्य भविता-विज, । ६. मृष्टानलङ्कृ तान्‌-वीर. । 


| 
। 
| 





स्क, १० पू. अ, ११ सहो. १०-२० | अनेकव्याख्यासमलेङफकृतम्‌ १२३७ 


सक्तया श्रीयशोद्यव प्रेषितेति ज्ञेयं तथा च श्रीकृष्णाह्वानेन रामाह्वानमप्यृह्मम्‌ उत्तरानुरोधेन ( ग ) ततश्च “नोपेयातां यदाहूतो 
क्रीडासङ्गन पुत्रको | यशोदां प्रषयामास रोहिणी पुत्रवत्सला ॥ एवमाहूतावपि यशोदां प्रषयामासेति उभयत्रापि तस्या एब 
वात्सल्याधिक्याबुभवेन शीघ्रतदाकष णसामथ्यंनिणयात्‌ , किमथ ? तत्राह, पुत्रयोर्वत्सला सरित्तीरे नानोपद्रबशङ्कया तयो 
स्नपनभोजनेच्छया चेति भाबः ( घ ) ततश्च “क्रीडन्तं सा सुतं लालरतिवेलं सद्दा्रजम्‌। यशोदाऽजोहबीत्‌ कृष्णं पुत्रस्नेह 
स्नुतस्तनी ।॥ अजोहवीत्‌ पुनः पुनराजुहाव निकटगमने पलायनशङ्कया ( ङ ) कृष्णकृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिव | 
अलं बिहार: क्षृत्श्रान्तस्तद्भवान्‌ भोक्तमह ति ॥ कृष्ण कृष्णेति बीप्सा दूरतः श्रवणाय निजाग्रहुव्यक्तये 'च हे अरविन्दाक्ष ! 
हे तातेति सलालनं सम्बोधनं शीघ्रागमनाय असन्धिः प्लुतप्रक्ृतिस्थत्वात्‌ असंहिततया पाठात्‌ भयेंऽपि कारणे सति यत्‌ क्षत्‌ 
श्रान्त इत्यंवोक्तं तत्तस्यामङ्गलत्वेन वक्तमनिष्टत्वात्त ( च ) तथाऽप्यनायान्तमग्रजो मद्वाक्यप्रतिपालको बलादानेष्यतीत्याशयेन 
श्रीराममाह्यति--हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन । प्रातरेव कृताहारः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक || यतः कुलनन्दनस्त्व 
मित्यादिना कृष्णस्य शीघ्रागमनाथमीष्या जनयति सम्बोधनपाठेऽपि स एवार्थः । हे पुत्रकेति तस्मिन्नपि पुत्रबत्‌ स्नेहात्‌ 
अचुकम्पाया कन्‌ ( छ ) किञ्च, “प्रतीक्षते त्वां दाशाह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः । एह्यावयोः प्रियं थेहि स्वगृहान्‌ यात वालकाः? 
दाशाहे[ति मित्रपुत्रत्वेन परमापेक्ष्यं त्वां बिना तस्य भोजनमेव न स्यादिति भावः। आवयोः सख्योदम्पत्योवी क्रीडासक्तस्य 
श्रीकृष्णस्य प्रेमासक्त्या तमपि क्रीडाभिनिबिष्टं वीक्ष्य क्रीडनात्‌ वालकान्निवारयति-स्वस्वेति वीप्साया अभावः स्वराः 
वाक्यत्वात्‌ ( ज ) श्रीकृष्णस्य प्रीत्या वालकानपि बिहारादनुपरमतो वीक्ष्य म्रषेब प्रयोजनबिशेषं च दृशंयन्ती श्रीकृष्णममाहयति -- 


थल्लीधूसरिताङ्गर्त्वं तात मञ्जनमावह्‌ । जन्मक्षं तेऽद्य भबति विप्रेभ्यो देहि गा शुचिः ॥ 


मञ्जनं स्नानमावह्‌ विधिवत्‌ कुवित्यथः । विप्रभ्य इति उत्पत्त्यं तत्सम्प्रदानकदानोर्साहबन्तं तमुल्लासयति यतस्तव 


जन्मक्षमद्य भवति भवत इति पाठे सदा बद्धमानस्येस्यथः ( क ) तथाऽप्यनागच्छतस्तस्य तदैवागतानन्यान्‌ बालान्‌ दशेयित्वा 
मात्सय जनयति-— 


पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टस्वलङछ्कतान्‌। त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलं कृतः ।। 


वीप्सा प्रेस्णा तज्नेन कोपेन खेदेन वा मातृभिमृष्टाः स्नपनादिना निमलीकृताञ्च ते पश्चात सुत अलंकृताश्चेति तथा 
तान्‌ ।। ॥ उपसहरात--- 


इत्थं यशोदा तमशेषशेखर मत्वा सुतं स्नेहूनिवद्धधीनृप । हस्ते गृहीत्वासहराममच्युतन्नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ 
इत्थं सलालनोक्तिपूर्वकशनेगंमनप्रकारेण अशेषस्य चूडामणिमित्र शिरोधायंमपि सुतं मत्वा मत्सुतोयमित्यनुभूय 
अत एव स्नेहेन नितरां बद्धा वशीक्कता धीयस्याः सा अत एव क्रीडन्तमपि हस्ते गृहीत्वा अच्युतमिति अपलायनाद्यभिप्रायेण 


स्ववाटं निजगृहस्थानम्‌ उदयं स्नपनभोजनालङ्कारादिमङ्गलं स्वप्रतिज्ञाततया तदाग्रहाज्जन्मक्षयोग्याभ्युद्यमेब वा अथानन्तरं 
सद्य एवेत्यथ: | कारस्न्येन वा हे नृपेति तत्र तस्य स्नेहोदयदशानात्त्वमेव नन्‌ पालयसीति सलालनसम्बोधनम्‌ ( ट ) 


श्रीसज्जोवगोस्वामिकृता बृहदवष्णवतोषिणी 


पुनरोत्सुक्यातिशायेन तेषां किञ्चिदाह क्रीणीहीति साद्धदशभिः । यद्यपि श्रीस्वामिपादानामेते सम्मता न लक्ष्यन्ते 
तेरेषां किञ्चिद्स्पशनात्तथापि बहुलपुस्तकेषु दृश्यमानत्वात्तथा ( श्लोकानां ) केषाञ्चित श्रीचित्सुखेन ( यतिबरेण ) व्याख्या- 
तत्वात्तत््ववादिसिश्च 'घृतत्वात्‌ रसमयत्वाच्च व्याख्यायन्ते-सवबाणि फलानि साध्यानि प्रकषण ददातीति तथा । सोऽपि 
पीलुफलार्था सन्‌ | सत्वरयानेनेव च्युतानि धान्यानि यस्मात्‌ करद्वयात्तत्‌ | फलः पीलुफलः । अत्रंबमुन्नयम्‌-फलविक्रयमात्रो 
पजीव्यया तया बहुलामूल्यरत्नानि लब्ध्वा भयादिना संगोप्य स्वगृहं नीतानि । यद्वा, विचित्रबण--पीलुफलसादृश्येन तानि 
पीलुफलानि मत्वा श्रीभगवद्दशनेन परित्प्ता तान्यविक्रीयब गृहे गत्वा परिचित्य निहत्य रक्षितानीति तद्ात्ती ब्रजे प्रसिद्धिम 
प्राप्ता केनापि नोद्भावितेति। एवं विक्रयणादिना ब्रजसम्बन्धेनान्यत्रत्यानामपि प्रहर्षणमुक्तम्‌ ॥ १०-११॥ अथ श्रीयशोद्या 
परमवात्सल्येन नित्यं क्रियमाणं पुत्त्रलालनादिकमुदिशन्‌ दामोदरलीलायाः क्रमप्राप्तं दिनेकफ्॒त्यमाह--सरिदित्यादिना 
उद्यमित्यन्तेन । अत्र पाठस्तत्क्रमश्च विविधः, तत्र गोड़-सत्सम्प्रदायेपुस्तकानुसारेण व्याख्यायते-सरितः श्रीयमुनायास्तीरे 
गतम्‌ , कुतः ? भम्नाबञ्जुनो येन तम्‌ , तयोस्तत्तीरवत्तिर्वात्‌ यद्वा, तद्भञ्जनानन्तय्यमात्रापेक्षया तथोक्तम्‌ , यद्रा, ताहश- 
क्रीङान्तरशंकया किंबा तत्क्रीडाश्रमेण क्षधासम्भावनया कृष्णं क्रीड्राकृष्टचित्तं भगवन्तमाह यत्‌ । रोहिणी तद्भोगसाधना- 
त्यासक्तया श्रीयशोदयेब प्रेषितेति ज्ञेयम्‌ | तथा कृष्णाह्णानेन रामाह्वानमप्युह्यमन्योन्यस्नेहेन ठ्वयोरक्यात्‌ ॥ १२ ॥ एबमाहू 
तादपि पुत्त्रो कृष्णरामो यदा क्रीड़ायामासंगेनासक्त्या न समीपमागतो, तदा यशोदां प्रषयामासेति परससुस्निग्धतया 
हुस्तम्रहणादिना तयोरानयने तस्या एव सामर्थ्यात्‌ । किमथम्‌ ? तदाह-पुत्त्रयोर्चत्सला, तयोः स्नानभोजनाद्यथमिति 
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१२३८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ, ११ रह्यो, १०-२० 


भावः॥ १३॥ सा अनिदर्वचनीय-पुत्त्रस्नेहाक्रान्तचित्ता बाले: सहातिवेलं भ्रशम्‌ , किंबा वेलामतिक्रान्तं क्रीडन्तं सुतं 
श्रीकृष्णमग्रजञ्च रामम्‌ , यहा, सहाग्रज साग्रजं वीक्ष्याजोहवी दाजुहाव ॥ १४ ॥ कृष्ण क्वष्णेति वीपसा दृरतः श्रवणाय, हे 
अरविन्दाक्ष | हे तातेति स-लालन-सम्थोधनं शीघ्रागमनाय । असन्धिः प्लुतप्रकृतिस्थत्वात्‌ ॥ १५॥ तथाप्यनायान्तमग्रजो 
सद्वाक्यप्रतिपालको बलादा नेष्यती त्याशयेन श्रीबलदेबमाहृयति-हे रामेति, यतः कुलनन्दनस्स्वमिति स्वपुत्त्रस्य शीघ्रागमनार्थ- 
मीषा जनयति, अविसगपाठेऽपि सस्वोधनेन स एवार्थः । हे पुत्त्रकेति तस्मिन्नपि पुत्त्रवत्‌ स्नेहादजुकम्पायां कन्‌ , शलेषेण 
पुत्त्रस्य श्रीकृष्णस्य क सुखं यस्मादिति शीघागमनाथ प्रोत्साहनम्‌ ॥ १६ | ब्रजाधिपः श्रीचल्ञ वेन्द्रः, हे दृशा ति मित्रः 
आवसुदेव-पुस्त्रत्वेन परमापेक्ष्यं त्वां बिना तस्याभोजनादिति भावः। आवयोः श्रीयशोदारोहिण्योः [ श्रीनन्दयशो दयो्वी । 
क्रीड़ासक्तस्य श्रीक्कष्णस्य प्रियचिकीषया तमप्यनायान्तं वीक्ष्य क्रीड्नाद्वालकान्‌ निवारयति--स्वेति ॥ १७ ॥ श्रीकृष्णप्रीत्या 
बालकानापि विहारादचुपरमतो वीक्ष्य प्रयोजन-बिशेषं दृरशंयन्ती श्रीकृष्णमाहृयति-धूलीति। मञ्जनं स्नानमावह, सम्यक 
प्रापय, विप्रादि-द्बारा मंत्रजलादिना कुवित्यथ:, यतस्तव जन्मक्ष रोहिणी-नक्षत्रमद्य भवति, पाठान्तरे भवतः सवा नर ग ने 
स्येत्यर्थः । तत्र प्रयोगमप्याह--विप्रेभ्य इति, स्नानादिना शुचिः सन्‌ ॥ १८॥ तथाप्यनागच्छतस्तस्य मात्सय्य॑ जनयति-- 
पश्यति, वीप्सा प्रेस्णा कोपेन खेदेन वा । साइभिम्रेष्टा: स्नपनादिना निमंलीकृताश्चेते सुष्ठबलंकृताश्चेति तथा तान्‌॥ १९॥ 
अशेषस्य जगतः शेखरं चूड़ामणिमिव शिरोधाय्यमपि सुतं मत्वा मत्सुतोश्यमित्यभिमान कृत्वा, अतएव स्नेहेन नितरां बद्धा 
वशीकृता घीयस्याः सा, अतएव क्रीड़न्तमपि हस्ते गृहीत्वाच्युतमित्यभंगाद्यासिप्रायेण । सहराम किंवा राममच्युतशञ्च स हेकदैव 
गृहीत्वा स्ववाटं निजस्थानम्‌ , उदयं स्नपनभोजनालंकारणादिमंगलम्‌। अथानन्तरं सद्य एवेत्यर्थः | हे नृपते नरश्रेष्ठस्वादेव 
त्वयि श्रीयशोदा-स्नेहभर-लालेनादि-्रृत्तं कथ्यत इति भावः, यद्वा, तस्य परमाश्चय्यत्वात्तत्कथनेन प्रेमभरोदयाद्वा सादर- 
सम्बोधनम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रोसुदशेनसु रिकृतशुकपक्षी यम्‌ 
( क-म ) माठमृष्टान्‌ मजूष शुद्धो” माठ्भिः स्नापितान्‌ ( ञ ) उदयमभ्युद्यं मङ्गलमकरोदित्यर्थः ( ट ) 
श्रीमद्चीरराघवाचाय कृता भागनतचन्द्रचन्द्रिका 


अत्र कचित्पुस्तकेषु-- 
क्रोणो हि भोः फलानीति एष्टा मातरमच्युतः । फलार्थो धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः | 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्‌ । फलरपूरयद्रत्नैः फलभाण्डमपूरि च ॥ 
इत्यादिस्छोका अधिका दृश्यन्ते तत्र भोः कृष्ण फलानि विक्रोणीहीति बन्धं मोचितवता नादेनोक्तोऽच्युतः 
स्वयं स्वर्गापवरगफलदोपि केबलं प्राकृतबाल इव फलाथां सन्‌ मातर प्रष्टा धान्यमञ्जलिनाऽऽदाय ययौ ( क ) तथा फलविक्रयिणी 
सत्री तस्याच्युतस्य च्युतं धान्यं यस्मात्‌ तत्करयोद्टयं फलरपूरयत्‌ फलविक्रयिण्याः यत्फलभाण्डं तत्‌ रत्नेएपूरि पूरितमभूत्‌ 
तत्करद्वयाच्च्युतेन घान्येंन रत्नात्मकतामापन्नन फलभाण्डं पूरितमभूदित्यथ: ( ख ) अथ तन्मायामोहितर्यौयंशोदारोहिण्योः 
कांश्रिदाचरितान्याह--सरिंदित्यादिना । भन्नावजुनौ येन त सरितो यमुनायास्तीरगतं ऋष्णमाहयत्‌ एही त्याद्वतवती (ग) 
यदा आहतावपि क्रीडासङ्गेन नागच्छेतां तदा पुत्रवत्सला रोहिणी यशोदां प्रेषयामास (घ ) सा रोहिण्या प्रेषिता यशोदा 
अतिवेलं वेलां भोजनादिदेलामतिक्रान्तं बालकैस्सह क्रीडन्तं सरामं सुतं श्रीक्ृष्णमबलोक्य स्नेहेन स्तुतो स्तनो यस्यास्तथाभूता 
आजुहाब (ङ) आह्वानप्रकारमेन दरशेयति-कृष्णेति साद्वेखतुभिः ( च-छ ) हे दाशाह ब्रजाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाणो 
वां भवन्तौ प्रतीक्षते युबयो रागमनं प्रतीक्षमाण आस्ते आवयोः रोहिण्याः स्वस्याश्च प्रियं देहि हे बालकाः रामकृष्णानुचराः 
स्वगृहान्‌ प्रति गच्छत ( ज ) अहो मञ्जनं स्नानमावह कुरु अद्यास्मिन्नहनि भवतो जन्मनक्षत्रम्‌ अतः शुचिः स्नातो विप्रभ्यो 
गाः देहि (भ ) माठृभि: स्नापितान्‌ स्वलङ कतांश्च वयस्यान्‌ त्बत्समानवयस्कान्‌ पश्य तमपि स्नातः स्वलंउकुतः कृत 
आहारो येन तथाभूतः बिहरस्व ( ज) इत्थम्‌ अशेषाणां बालानां शेखरं श्रष्ठ॑ त्रह्मादिभ्योपि श्रेष्ठमिति वा तथाभूतमपि तं 
केवलं सुतं भत्वा स्नेहेन निबद्धा धीर्यस्यास्तथाभूता हे नरप सराममच्युतं हस्ते गृहीत्वा स्ववाटं स्वगृहं नीत्वा अथ उदयं 
माङ्गलिकं कम कृतवती चकार ( ट ) 
श्रीविजयध्वजतोथकृता पदरत्नावली 


ताः ह ( क-ग ) नोपेयातां समीप॑ नागतो ( घ ) अजोहवीत्‌ आहृयामास ( ङ )-छ ) त्रजाधिपः नन्दगोपः धेहि. देहि | 
बालका; ( ज ) धूलिधूसरितान्गः धूलिधूसरितसर्वशरीर: ( झम ) स्वबाटं स्वन्रजम्‌ (2 ) | 
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स्कं. १० पू. अ, ११ रहो, १०-२० ] अनेकञ्याख्यासमलङ क्तम्‌ १२३९ 
श्रीमज्जीवगोस्वा सिकृतः क्रमसन्दर्भः 
अन्न क्रीणीहीत्यादयः ज्छोका बहुविधा वत्तन्ते व्याख्याताश्च चित्सुखेन ( क-ट ) 
श्रीसडिइवनाथचछक्रवतिकृता साराथर्दाशनी 


तेष्वतिनीचानां पुलिन्दजातीनामपि प्रीतिप्रद इत्याह-क्रीणीहीति । अच्युतः परिपूर्णाऽपि फलमात्रार्थी सर्वफल- 
प्रदोपि त्वरया पुरतः स्थितधान्यमात्रप्राध्धोन्याञ्जलिमादाय ययौ ( क) नच ताबन्मात्रमपि धान्यं तया प्राप्तमित्याह-च्युतेति । 
अभ्यन्तरात्त्वरया बहिनिगमे वत्मन्येव सर्वधान्यानि पतितानि ततश्च द्वित्रिमात्रधान्ययुक्ते केवलऽजलावेव नीयतामित्युक्स्वा 
फलपात्रे न्यस्ते फलविक्रयिण्यप्युद्भूतस्नेहफलेः पील्वादिभिस्सवे रेवापूरयत्‌ फलेषु तस्य जातलोभत्वेन स्तोकेपि तत्करतलद्रये 
तदीयवैभवशक्तेः साहाय्यात्‌ ततश्च रत्नेरिति तदी यसर्वफलप्रदत्वशक्त्या तस्रेमपय्यन्ता सर्वे सम्पत्तिरभूदिति ज्ञेयम्‌ ( ख ) 
रोहिण्याः सकाशादपि श्रीयशोदायामतिवात्सल्यवत्यां रामकृष्णावतिस्नेहबशाविति दशंयन्‌ यमलाजुनभङ्गादिना एव लीलान्तर- 
माह-सरित्तीरे खेलनाथ गतं कृष्ण रामं च उत्तरवाच्यानुरोधात्‌ तद्भोजनसाधनासक्तया श्रीयशोदया प्रेषिता रोहिणीति कत्त - 
पदं ज्ञेयम्‌ ( ग ) यशोदां प्रेषयामासेति तस्या एवाधिकवार्सल्यबत्यास्त दूद्रयाकर्पणसामर्थ्यनिणेयात्‌ ( घ) अजोहवीत्‌ पुनः 
पुनराजुहाव निकटगमने पलायनशङ्कये।त दूरत एवेति भावः ( ङ ) कृष्णकृष्णेति वीप्सा दूरतः श्रवणाय ( च-छ ) भोक्षमाण 
इति युवां बिना भोक्तमशक्लुबन्तं तं स्वपितर कि क्षुधया पीडयसीति भावः। स्वगृहान्‌ यातेति युष्मन्मातापितरोपि वयमिव 
छिश्यन्ति तान्‌ सुखयतीति भावः । वस्तुतस्तु क्रीडाविच्छेद एव तात्पय्यंम्‌ ( ज) तदप्यनायान्तं क्रीडोत्साहूबिरमयितुं दानो- 
स्साहमुत्पादयति विप्रेभ्य इति ( भ ) तदैवागतान्‌ यान्‌ वालान्‌ दशेयित्वा मात्सर्यं जनयति पश्येति ( ञ) तम्‌ अशेषस्य 
शेखरं चूडामणि सुतं मत्वा न त्वशेषशेखरं मत्वेत्यर्थः। सत्वशेषशेखरः सुतश्च भवतीत्यर्थः । यद्वा, तं सुतं अशोषस्य स्वकुलस्य 
शेखरं मत्वा स्ववाटं निजस्थानं उदयं ख़पनभोजनालङ्कारादिमङ्गलम्‌ ( ट) 


श्रीबलदेवविदयाभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


स्वपुरवासिनां हषीवहर्वसुक्त्वा पुराद्रहिनिवसन्तीनां पलिन्दीनामपि हपीबहत्वमाह-क्रीणीहीति | सार्वज्ञादच्युतो 
नन्दसूनुरम्ृतस्वादूनि सरूपानि फलानि मदथमेतया नीतानीति विद्वान्‌ सर्वफलप्रदोऽपि फलार्थी सत्वरश्धत्वरस्थित घान्यराशे- 
धान्याञजलिमादाय तदन्तिकं ययो ॥ १०॥ सा फलविक्रयिणी तदशनलव्धमनोरथाभ्यन्तरात्त्वरया गमनेन पथि च्युतधान्यं 
तस्य करद्वयमवशिष्ट्रानि पञ्चपाणि धान्यानि फलतपात्रे निक्षिप्य देहीति प्रसारितं, फलेरपूरयत्‌ फलभाण्डञ्च रत्नैरपूरी त्याश्चय- 
स्तस्य महिमा एतदादीनां कन्याश्च कृष्णे परमानुरागधवाः “केमा: स्त्रियो वनचरी?रित्यादिवाक्येंनो द्वेन श्लाविष्यन्ते ॥११। 
चरितान्तरमाह सरित्तीरमित्यद्धकम्‌। कृष्णमाह्ृयत्‌ रामञ्च उत्तरवाक्यानुरोधात तद्गोजनसम्पादनासक्तया यशोदया प्रेषिता 
रोहिणीति कत्त पदं बोध्यम्‌ | तस्या प्रेषणं तद्दासीभिराह्वानेनागच्छेतामिति भावः॥१२।। तयाहू तावपि पुत्रको क्रीडासङ्गेन हेतुना 
यदा नोपेयातां तदा सा रोहिणी यशोदां प्रेषयामासेति तस्याः सकाशादस्यां तद्टात्सल्यातिशर्‍यो येन तो तद्ठश्याविति सूच्यते 
नन्वेतयो राजपत्न्योभेवनान्निगेत्य सरित्तीरपयन्तगमनं कथमिति चेत तत्‌ प्रदेशस्य निजेनस्य भवनकक्षान्तरतुल्यत्वात्‌ पक्ष- 
द्वारेण तदगमनं सुघटमिति गृहाण यत्र रमणपुलिनं तप्क्रीडास्थल प्रसिद्धं धूलीधूसरिताङ्गस्त्वमिति बक्ष्यते॥ १३॥ अतिवेलं 
वेलामतिक्रम्य क्रीडन्तं अजोऽवीत्‌ पुनराह्वयत्‌ अन्तिकगमने पलायेंतेति शङ्कया दूरादेवेति भावः ।॥ १४ ॥ कृष्ण कृष्णेति वीप्सा 
दूरतः श्रबणाय॥ १५॥ यद्वाक्यं प्रतिपालको राम एनं बलादानेष्यतीति भावेन तमाहयति हे रामेति अनुकम्प्ये तातशब्द: 
“तातोऽनुकम्प्ये जनके” इति मेदिनी ॥ १६॥ भोक्ष्यमाण इति युवां बिना स न भोक्ष्यते इति पितरं क्षुधा कि पीडयथ इति 
भाव: । आवयोमात्रोः दम्पत्योर्वा हे बालकाः स्वगृहान्‌ यूयं यात युष्मन्मातरोऽपि वयमिव छिश्यन्ति ताः सुखयत क्रीडाविच्छे- 
दाथमेतत्‌ ॥ १६ ॥ क्रीडोत्साहत्यागाय दातुस्तस्य दानोत्साहं जनयन्त्याह्‌ जन्मक्षं तेऽद्येति॥ १८॥ तदेव तत्रागतान्‌ बालान्‌ 
प्रद्श्ये मात्सयंमुत्पादयन्त्याह पश्येति। बिहरस्वेति विहारो न वज्यते इत्यर्थः॥ १९॥। इत्थं सलालनोक्तिपूव कशन्तैग मनेन 
प्रकारेण तं कृष्णमशेषशेखरं स्वयं सुतं सत्वानुभूय तादृशस्यैव सुतत्वात्‌ यद्ठा तं सुतमशेषस्य शेखरं शिरोऽवतंसं भत्वा स्ववाटं 
स्वस्थानं स्वमन्दिरं नीत्वा “वाटो मागबृतिस्थाने” इति भेदिनी । उदयं स्नपनभोजनालङ्कारापंणादिमिङ्गलं भोजनमिदं 
स्वसरूपमित्युपरि वक्ष्यामः ॥ २० ॥ 


~ 
~ 


श्रोसत्यघमंकृता श्रीभागवत टिप्पणो | RR 
बालकेश्रेशं क्रीडतः क्रीडां कुर्वतो भम्नाजुन॑ सरित्तीरगतं छृष्णमथ रामं चेत्येतौ रोहिणी देव्याह्ृयदाजुहावेत्यथ: ॥ 
यदा क्रीडासङ्गेन तदासकत्याऽऽहृतावपि नोपेयातां समीपं नापतुस्तदा पुत्रबत्सला रोहिणी यशोदां प्रेषयामास स्व वा कारयेलि॥ 
बालमतिवेलं भ्रृशं सहाम्रजं सहराम क्रीडन्तं स्वसुतं पुत्रस्नेहेन स्रुतौ स्तनो यस्याः सा । स्वाङ्गादिङीष्‌ । यशोदाऽजोह्बीत्‌ । 
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१२४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. ११ स्लो, १०-२० 


ठहेन्‌ स्पर्धौयां शब्दे चेत्यस्मायङ्‌ लुगन्ताललडि अभ्यस्तस्येति सम्प्रसारणे ङुहोश्चुरिति चुत्वेन जकारे गुणो यङोरिति गुणे 

यङो वेतीडागमे सार्वधात॒कगुणे जडागमे च रूपम्‌ | शाब्दमात्राथकत्वे$पि पुनः पुनः स्तुतिपूर्वकाकरणार्थर्वं प्राकरणिकं ज्ञेयम्‌ । 

यथोक्त प्रथमाष्टकाष्टमाध्यायदशामवर्गी याजोहृवीन्ञासत्याकरवासित्यादिव्याख्यायां माधवेन । वश्चिमती नाम रुच्यचिराजपे: 

पुत्री नपुंसकभट का । सा पुत्रलाभाथ नासत्यो करा अभिमतकर्तारो अजोहवीत्‌ | पुनः पुनः स्तुत्या पुत्रलाभार्थमादूतवती | 

हृयतेयङ लुगन्ताल्लङ यङो वेति तिप ईडागम इति ॥ तात त्वमेहि कासि न दृश्यस इति न बदेदिति वदति ॥ तेऽरबिन्दाक्षतेति | 

यतोऽरविन्दाक्षता तेऽतः पश्य एहीति । कमलपत्रलोचन सूयचन्द्रवज्ञोचनेति वा नानवलोकनं युक्तमि ति भाव: | बिहार: 
क्रीडाभिरलं । कुत इत्यत आह । क्षुत्क्षान्त इति | बहुलवत ऊहनं मोहनाङ्ग्या इति ज्ञेयं । यद्वक्ष्यति च प्रातरेव कृताहार इति ॥ 
दाशार्हो ब्रजाधिपो नन्दोऽधिपो मां ब्रजेत्युक्त्वा त्वां प्रतीक्षते सहाशितव्यमित्यासीनो मार्ग निरीक्षते एह्यावयोः प्रियं धेहि 
पिधेहि बालकाः स्वग्रहान्यान्तु । यातेति पाठे हे बालका यात गच्छतेत्यर्थः । वालान्स्ववालाभ्यां सहानाजुहाव यशोदा 
सुक्त्यथम्‌ । न दारिद्यान्न वा लोभादपि स्वपुत्रेण सहादनसाधनसुक्रतस्याद्याप्यनुदितत्वादिति मन्तव्यम्‌ || थ लिधसरिता- 
न्यङ्गान्यवयवा यस्य स मञ्जनं स्नानं चावह्‌ नन्दादिमं त्वमन्यं नावह परकीयोऽयमिति नोऽबुसन्दध्याः किन्तु मञ्जनं मम जनो 
हि मञ्जनस्तमावह्‌ । अत इत आगते स्वकीयता स्फुटीभतिष्यतीति भाव: | हे मञ्ज मतो जायत इति स तथा | तातमिति 
शेषः | आब सम्यम्रक्ष च । हेत्येतदुभयकायकारितेतरत्र दुःसाधनेति द्योत्यते | हे अज्ञ आश्वयकरजन्म। उर्वरिते पूर्ववत्‌ । 
हे मज्जनमतो जनो जननं यस्य तत्सम्बुद्धिः | मा मामत्रेति वा ॥ माठ्सतष्टान्स्वमावृक्कताभ्यङ्गशो'धिताङ्गान्स्वमात्रल ङ कृतान्वि- 
हरस्व क्रीड । जित्वात्स्त्ररितञित इत्यात्मगामिनि क्रियाफल आत्मनेपदता ॥ इत्थं यशोदाउशेषशेखरमशेषाणां शेखरमशेषः 
शेषविरोधी गरुडः स शेखरे यस्य स गरुडध्वजस्तमिति वा मा पीडारूपस्तम्‌ । शिखास्वापीडशेखरा वित्यमरः । शिरोधार्यमाला- 
वाच्यप्ययं शिरोमान्यता निमित्तीकृत्योत्तमार्थंक इति ज्ञेयम्‌ | शिखि गतौ | बाहुलकादरः । आगमशासनानित्यतया नुम्‌ 
पुगन्तगुणे रूपम्‌ । स्ववाटं ब्रं स्वमाग वा | उदयं मज्ञनाद्युत्सवं कृतवती ॥ 


गोस्वामि्रोपिरिधरलालकुता बालप्रबो धिनी 
अत्र क्रीणीहि? इत्यत आरभ्य 'गोपवृद्धा? इत्यतः प्राक्तना एकादश रोका: कैश्विद्व्याख्याऋद्धिव्याख्याता:, केश्चित्त 


'न व्याख्याताः । परंतु पुस्तकेषूपलभ्यमानत्वात्‌ प्रकरणविरोधाभावाञ्चास्माभिरपि व्याख्यायन्ते | “भो लोक ! फलानि क्रीणीहि 


इति फलबिक्रयिण्या वचनं श्रुत्वा अच्युतः ऐ-्वयोदिसर्वफलपरिपूर्णोऽपि भगवान्‌ फलार्थी सन्‌ धान्यमादाय सत्वरं शीघ्रं ययौ । 
एबं परिपूणस्यापि गमने प्रयोजनं सूचयन्नाह्‌-सर्वफलप्रद इति । धर्मीदिचतुविधसर्वफलप्रदत्वात्तस्या अपि किञ्चित्‌ फलं 
प्रदालुं गत इति भावः।। १० ॥ तस्य त्वरया बहिनिंगंच्छतोऽच्युतस्य च्युतानि "मार्गे एब पतितानि’ धान्यानि यस्मात्तथा- 
भूतमपि कर्यं तत्सोन्द्यांदिविमोहिता फलविक्रयिणी फलैरपूरयत । तदाऽच्युतेनापि करस्थेनावशिष्टेन तद्धाण्डे' प्रक्षिप्तेन 
धान्येन तस्याः फलभाण्डं रत्नैमौणिक्यादिभिरपूरि पूरितम्‌ ॥ ११॥ अथेति लीलान्तरे। भम्नावज्ञुनो येन तं कृष्ण रामं च 
सरितो यमुनायास्तीरं गत बाले: सह्‌ भ्रशं क्रीडन्तं रोहिणी आह्वयत्‌ आजुहाव । तस्याः सोभाग्यातिशयं सूचयन्नाह 
देबीति ॥ १२ ॥ एवमाहूतावपि पुत्रको क्रीडायामासङ्गन आसक्त्या यदा नोपेयातां स्वसमीपं नागच्छतां तदा तात्रानेठुं रोहिणी 
यशोदां प्रेषयामास । 'तत््रेषणेऽपि कि स्यात्‌’ इत्याशङ्गयाह--पुत्रवत्सलामिति। रोहिण्याः सकाशादपि तयोयंशोदायाः 
स्नेहाधिक्यात्तयोरपि तस्यां मानाधिक्यात्तयाहूतावागमिष्यत इत्याशयः । १३॥ सा यशोदा सहाम्रजं बलभद्र्सहितं स्वसुतं 
कृष्णमजोहचीत्‌ आजुहावेत्यन्वयः | तस्याः स्नेहातिशयं दशेयन्नाह-पुत्र्ेहेन स्नुतौ स्तनौ यस्या सा। आहाने हेतुमाह-- 
अतिवेलमिति । भोजनादिवेलाऽतिक्रान्ता येन तमित्यर्थः। वेलातिक्रमे हेतुमाह बालैः सह कीडन्तमिति ॥ १४ ॥ तदाह्वान- 
प्रकारमाह-क्ृष्णकृष्शेति । वीप्सा दूराच्छवणाथी । 'त्वद्दशनेनेव मम सन्तापहान्तिः परमानन्दश्च इति सूचयन्ती सम्वोधयति- 
अरविन्दाक्षे ति | ज्रेहाधिक्येनाह--हे पुत्रकेति । तत्रापि शीघ्रागमनाथमाह-हे तातेति। एहि आगच्छ, स्तनं पिब । यतः क्षुधा 
क्षान्तोऽसि । विहारेरलं पूणम्‌ , यतः क्रीडया श्रान्तो$सि ।। १५ ॥ एवमाहााने5पि कृष्णमनागच्छन्तं विलोक्य राममाहयति- हे 
रामेति। “तव दर्शनेनैवास्माकमानन्दो भवति? इत्याशयेन सम्बोधयति-कुलनन्दनेति | तत्र स्नहातिशयं सूचयन्त्याह-- 
तातेति । सानुजः कृष्णेन सहितः तमपि ग्रहीत्वाउडशु आगच्छ । तत्र हेतुमाह--यस्माद्धवान्‌ प्रात:काल एव कताहारस्तस्माद्रो- 
क्तुमहतीति ॥ १६ ॥ शीघ्रमागमने हेत्वन्तरमप्याह--प्रतीक्षत इति । हे दाशा हंकुलोत्पन्न ! त्रजाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाणो वां 
युबां प्रतीक्षते युवयोरागमनं प्रती क्षते । अत एहि । आवयोः प्रियं घेहि सुखं सम्पाद्य | युबयोरागमना द्वाली लाविरमाद्वालका 
अपि स्वगृहं यान्तु ॥ १७ ॥ एबसुक्तऽपि अनागच्छतस्तस्य क्रीडोत्साहं वि रमयितु न [नदानायु त्साहमुत्पादयति-धूलीति | 
हे तात ! यतस्त्वं धलिधूसरितान्गः, अतो मञ्जनं यथावत्‌ ्रानमावह कुरु । अद्यदिने भवतो: जन्मक्ष क 
शुत्िः सन विप्रेभ्यो गा देहि॥ १८॥ तदैव ज्रानादि छृत्वाऽऽगतान्‌ बालान्‌ दशयित्वा मात्सय जनयन्त्याह-पश्य पश्येति । 
माठभिमेष्टा: ्ापनादिना निमेलीकृताश्च ते सुष्ठु अलङ्कृताश्च तान्‌ ते तव वयस्यान्‌ सखीन्‌ पश्य पश्य, अतस्त्वमपि स्नातः 








स्क. १० पू. अ, ११ ञो. १०-२० ] अनेकव्याख्यासमलङछृतम्‌ १२४१ 
कृताहारः स्वलेङक्ृतश्च सन्‌ बिह्रस्वेत्यन्वयः ।। ९५॥ नेमं विरिञ्चो न भव? इत्यादावुक्तमेब यशोदाया त्रह्मादि ठुल भभगवत्छपा' 
पात्रत्वं पुनः सूचयन्नाह्‌-इत्थमिति । इत्थं बदन्ती यशोदा शानेरुपसङ्गम्य तमशेषाणां सवषां ब्रह्मादिस्तम्वपयन्तानां शेखरं 
चूडामणि पूज्यमप्यच्युतं श्रीकृष्णं सुतं मत्वा हस्ते गृहीत्वा सहरामं रामेण सहितं स्ववाटं स्वगृह नीत्वा, अथानन्तरं उद्यं 
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स्पनभोजनालङ्कारादि मङ्गलं कृतवती । तथाभूतस्यापि सुतत्वेनाभिमाने हेतुमाह-स्नहनिबद्धवीरिति। पुत्रस्नहन तस्मिन्निबद्धा 
~ ९ ०2 ऱ्य ~ ` ~ ४ ~ थ्‌ ७ ० ° ~ » 
धीयरुया: सा, अतस्तथेव तस्यास्तत्राभिमानः ।. भगवानपि तथेवानुकरोति, थे यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथव भजाम्यहम? इति 
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वचनात्‌ । अशेषशेखरत्वे हेतुरच्युतपदेनेब सूचितः, यत एवं क्रीडन्नपि स्वरूपतो गुणतञ्चाच्युत एव । विश्वासाथ नृपेति 
सम्बोधनम्‌ || २० ॥ | 


श्रन्धिताथप्रकाशिक्का 


क्रीणीही त्यादिश्लोकद्वयम्‌ । वहुष्वद्ृष्टमपि क्वचिठुपलभ्यते । भो लोक फलानि क्रीणीहीति फलविक्रयिण्या वचनं 
श्रत्वा सर्वेपां फलप्रदोऽच्युतः फलार्थो सन्‌ धान्यमादाय सत्वरं शीघ्रं ययो ॥ १० ॥ फलविक्रयिणीति । तस्य त्वरया बहिरनिंग- 
च्छतोऽच्युतस्य च्युतानि मार्गे एब पतितानि धान्यानि यस्मात्तथाभूतमपि करद्वयं तत्सौन्दयादिविमोहिता फलविक्रयिणी 
फलैरपूरयत्‌ । तदाच्युतेनापि करस्थेनावशिष्टेन तद्धाण्डे प्रक्षिप्तेन धान्येन तस्याः फलभाण्डं रत्नैमौणिक्यादिभिरपूरि पूरितम्‌ 
॥ ११॥ सरिदिति । यमलाजुनभङ्गादिनभवलीला विशेषप्रतिपादिका सरिदित्याद्यष्टरलोकी कैश्चिदनाद्रतापि सवेत्रोपलभ्यमानः 
स्वाद्वयाख्यायते । अथेति । लीलान्तरे भम्नाबजुनो येन तं कृष्ण सरितो यमुनायास्तीरं गतं वाल: सह भृशं क्रीडःतम्‌ इति शेषः | 
आह्वयत्‌ आजुहाव । यशोदाप्र रिता रोहिणीति शेषः | अद्य भवतो जन्मक्षम्‌ अतः झुचिः सन्‌ विप्र भ्यो गाः देहि । अत्र रामा- 
ह्वानमपि ज्ञेयम्‌ ॥ १२ ॥ नोपेयातामिति । एत्रमाद्वतात्रपि पुत्रको क्रीडायामासङ्गन आसक्त्या यदा नोपेयातां स्वसमीपं नाग- 
च्छतां तदा तावानेलुं रोहिणी कत्री पुत्रयोर्वव्सलां यशोदां प्रेपयामास ॥ १३ ॥ क्रीडन्तमिति । पुत्रस्नेहेन स्तुती स्तनो यस्याः 
सा यशोदा बाले: सह क्रीडन्तम्‌ अतिबलं भोजनादिवेलामतिक्रान्तं सहाम्रजं वलभद्रसहितं स्बसुतं ऋष्णमाजोहबीत्‌ मुहुमुहु- 
राहयत्‌ | आङ्‌ पूर्वात्‌ ह्वेभः यङ्‌ लुगम्ताल्लङ । “अभ्यस्तस्य च” इति . संप्रसारणम्‌ ॥ १४ ॥ कृष्ण कृष्णेति । हे कृष्ण कृष्ण ! 
हे अरविन्दाक्ष ! हे पुत्रक ! अनुकम्पायां कन्‌ । हे तात ! एहि आगच्छस्त नं पिव यतः क्ष्धा क्षामोऽसि बिद्यारेरल पूण यतः 
क्रीडया श्रान्तोऽसि ॥ १!(॥ हे राम ! हे कुलनन्दन ! हे तात ! सानुजः कृष्णेन सहितः तमपि गृहीत्वाशु आगच्छ । तत्र हेतु- 
माह । यस्माद्भवान्‌ प्रातःकाल एव कृताहारस्तस्माद्गोक्तुमहतीति॥ १६॥ प्रतीक्षत. इति | हे दाशाह दाशाह कुलोत्पन्न ! 
त्रजाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाणो वां युवां प्रतीक्षते युवयोरागमनं प्रतीक्षते | त्वामित्यपि पाठ: | अत. एहि आवयोः प्रियं धेहि 
सुखं संपादय । हे बालकाः ! यूयमपि स्वस्वगृहान्‌ यात ॥ १७ ॥ पश्य पश्येति ॥ मातृभिश्रष्टाः स्नापनादिना निेलीकृताश्च 
ते सुष्ठ्वलंकृताश्च तान्‌ ते तव वयस्यान्‌ सखीन्‌ पश्य पश्य । अतरुत्वमपि स्नातः कृताहारः स्वल॑कृतश्च सन्‌ विहरस्व ॥ १८॥ 
इत्थमिति ॥ हे नृप ! पुत्रस्नेहेन तस्मिन्निबद्धा धीर्येस्याः सा इत्थं वदन्ती यशोदा शनैरुपसंगम्य तमशेषाणां सर्वषां ब्रह्मा- 
दिस्तस्वपयन्तान। शेखरं चूडामणिं पूञ्यमप्यच्युतं श्रीकृष्ण सुतं मत्वा हस्ते गृहीत्वा सहरामं रामेण सहितं स्ववाटं स्वगृह 
नीत्वा अथान्तरम्‌ उदयं “जन्मक्षमद्य भवतः” इति सूचितम्‌ । स्नपनगोदानभोजनालङ्कारादि मङ्गलं कृतवती ॥ १९॥ 


श्रीगोपालानन्दम्‌निविरचितं निग्ढार्थंप्रकाशव्या ख्यानम्‌ 


वयस्यान्‌ समवर्घान्‌ मातृमृष्टान्‌ मादृभिः स्रापितान्‌॥११।। क्रीडासंगेन रमणासक्त्या नोपेयातां नागच्छताम्‌।।१२॥ 
अजोहवीत्‌ संबोधयामास ॥ १३ ॥ क्षुतक्षांत: क्षुधा पीडितः क्रीडया श्रांतः श्रमयुक्त: जात: ॥ (४-१५॥ हे दाशाह दाशाह - 
कुलोत्पन्न प्रियं घेहि कुरु बालका: यूयं स्वगृहान्‌ यात ॥ १६ ॥ अशेषाणां बद्धमुक्तानां शेखरं मुकुटमणि अधिपमित्यथंः स्ववाटं 
स्वस्थानं उदयं जन्मनक्षत्रोत्सवाय स्नाद्यलंकारान्‌ कृतवती ।। १७॥ बरहदरने गोकुले अनुभूय ज्ञात्वा समामत्य मिलिरवा ब्रजकाय 
समूहस्य हितकृत्यम्‌ ॥ १८॥ देशादीनां तत्त्वज्ञो याथाश्यज्ञः अथः स्वकत्तव्यप्रयोजनम्‌।। १९ | म 


भगवत्प्रसादाचार्यविरिता भकतसनो रञ्जन 


इत आरभ्य दश श्लोकाः पुस्तकान्तरेष्वदशनात्‌ , क्षेपकप्राया अपि श्ोठ्म्रीतिकारफेक्षया व्याख्यायन्ते ॥ गृहाणेति ॥ 
भोः कृष्ण, फलानि इमानि महापीलुजम्वूपक्रवदरीप्र्तीनि फलानि, ग्रहण । इत्येवंविधं , फलविक्रयिण्या बच इति शेष: । 
श्रुत्वा, सत्वरं सवफलप्रदः सन्नपि, अच्युतः, फलार्थी भूत्वा, धान्यं स्वाञजलिसितन्रीह्यादिक आदाय, ययौ फलाहरणायाः 
गच्छत्‌ ।। १० ॥ फलेति॥ फलविक्रयिणी, तस्य भगवतः, च्युतं धान्यं यस्मात्तथाभूर्तं यत्‌ करय तत, रलः) अपूरयत्‌ 
कृष्णेनापीति शेषः | फलभाण्डं फलभाजनं, फलविक्रयिण्या इति शेष: । रत्नैः, अपूरि च। भगवत्करडयच्युतेन SESE 
रत्नात्मकतामापन्नन तत्फलभाण्डमपि पूरितमभूदित्यथ: ॥ ११॥ अथ तन्मायामोहितयोयंशोदारोहिण्योः कानिचिदाचरितानि 
१५६ 
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प्राह ॥ सरिदिति ॥ भम्नावजुनो येन तं, सरित्तीरगतं यमुनायास्तीरं गतं कृष्णं, रोहिणी, आह्वयत्‌ । हे कृष्ण , अद्यास्मिन्‌ दिने, 
भवतस्तव, जन्मक्ष जन्मनक्षत्रे, भवति। अतः, अथ मङ्गलाथ, शुचिः आमलकस्नानादिना शुद्धः सन्‌, विप्रेभ्यः, गाः धेनूः, 
देहि ॥ १२॥ पश्येति ॥ हे कृष्ण, ते तव, वयस्यान्‌ सवयसः, मातृमृष्टांस्तत्तन्मादृभिः संस्रापितान्‌, वस्त्नालंकारधारणेन 
सुतरामलं कृतान्‌ , पश्य पश्य । आदरे वीपसा । त्वं च स्नातः, स्वलंकृतः, छृताहारश्च सन्‌ , विहरस्व एतैः सह क्रीडां कुरु ॥ १३॥ 
नोपेयातामिति ॥ यदा पुत्रको रामक्कृष्णौ, आहूतो सन्तावपि, क्रीडासङ्गन खेलनात्यासक्त्या, न उपेयातां, तदा पुत्रबत्सला 
रोहिणी, यशोदां, प्रेषयामास ॥ १४ ॥ क्रीडन्तमिति ॥ सा रोहिणीप्रेषिता यशोदा, अतिवेलं भोजनादिवेलामतिक्रान्तं, बालैः 
सह क्रीडन्तं, सह्दाग्रजं रामसहितं, सुतं कृष्ण, पुत्र्रेह्नतस्तनी, अजोहबीत्‌ आजुहाव ॥ १५ ॥ आह्वानप्रकारं दशयति 
साद्श््ठुभिः ॥ कृष्णेति ॥ हे अरविन्दाक्ष, तातानुकम्प्य, हे कृष्ण, हे कुष्ण, एहि । स्तनं पिब। हे पुत्रक, विहार: अलम्‌ । 
क्ष तक्षान्तः क्रीडाश्रान्तश्च, असि जातः भवसि ॥ १६ ॥ हे रामेति ॥ हे कुलनन्दन, हे राम, हे तात, सानुजः कप्णेन सहितः, 
आशु आगच्छ । कथमेवं त्वरसे तत्राह । प्रातः एव कृताहारः, त्वं असि । तत्तस्मात्‌, भवान्‌ भोक्तुं अहेसि ॥ १७ ॥ प्रतीक्षत 
इति ॥ हे दाशाह कषत्रकुलोत्पन्न, भोक्ष्यमाण: भोजनं करिष्यमाणः, त्रजाधिपो नन्दः, त्वां प्रतीक्षते तब प्रतीक्षां करोति । अतः 
एहि। आवयोः रोहिण्या मम चेत्यथः। प्रियं धेहि कुरु। हे बालकाः, स्वगृहान्‌, यात स्वस्वगृह प्रति गच्छन्तु ॥ १८॥ 
इत्थमिति ॥ इत्थं यशोदा, अशेषशेखरं त्रह्मादिभ्योऽपि श्रेष्ठं, तं कृष्णं, हे नृप, स्नेहेन निवद्धा धीयस्यास्तथाभूता सती, सुतं 
मत्वा; सहरामं अच्युतं कृष्ण, हस्ते एकेकस्मिन्‌ पाणो गृहीत्वा, स्ववाटं स्वगृहं नीरवा, अथ उदयं माङ्गलिकं कम, कृतवती 
'चकारेस्यथः।॥। १९ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


` सरित्तीरगतमितिः १०.११.१२. 
सामजुंनसखं भम्नाजुनेत्याकारयत्यसौ । कथमित्यच्युतो रोषान्नाट्रतोऽप्याययौ तदा ।। १७॥ 
जन्मक्षे रोहिणीयं च रोहिणीत्येकनामतः । स्वा्थमाकारयत्येषा तन्मे किमिति नागमत्‌॥ १८॥ 
नोपेयातामितिः १०.११.१४, 
रामस्याप्युपचारघारु-कुतुकक्रीडा-यशोदागृहदेष्वेवासीन्न तु रोहिणीगृहभुवीत्येत्चरित्रात्‌ स्फुटम्‌ । 
तद्युक्तं स यशोदया गृह्मुपानीतः स रामोऽच्युतो युक्त सा सुतवत्सलेति च तदाह्वानाय तां प्राहिणोत्‌ ॥ १९ ॥ 
न रोह्दिणीगृहे क्रीडाप्रचारो हरिणा कृतः । तद्धितप्रत्ययो मा भूदू व्यक्तोऽत्रेत्याशयाद्‌ ध्रवम्‌ ।। २० ॥ 
यदि त्रजास्येक एव हित्वा कुष्णमहं पुरः। तन्मे शेषगतिन स्यात सिद्धाऽतः सोऽपि नाव्रजत्‌ ॥ २१॥ 
कृष्णेतिः १०.११.१५. | 
यद्धझाजुननामतः प्रभुरसावाकारितो नाऽऽययौ प्रागाश्च स्फुटमादरेण सविधं कृष्णाच्युतेत्याह्दयात्‌ । 
सत्येष्वप्यखिलेषु नामसु परेष्वेतानि नामानि मां भक्तायत्ततया नयन्ति वशतामित्यात्मक्कत्येरितम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रतीक्षते त्वामितिः १०.११.१७ | 
साध्वी सा त्रजपानुशासनचणा संभोक्ष्यमाणं त्रजाधीशं यत्पुरतो विधाय सुखिनी जाताऽच्युतप्रीतितः । 
एवं या भुवि भोक्तजीवमनघा कृत्वा5ग्रत: प्राथयेच्छीशं वृत्तिरसाबपि प्रभवति सानन्दवृत्तिस्तथा ॥ २२॥ 
तदेवान्वथेक नाम यदर्थालङकृतः पुमान्‌। प्रसाद्यंशमभूत्स्पष्टे यशोदा सा यशस्विनी ॥ २४ ॥ 
_ आहूतोऽहमनागतोऽप्यनुदितोपेक्षं मुहुर्यन्मतिमौ मेवैति यशोदया हितदशा मत्प्राधिबद्धस्पहा । 
भूत्वा तत्सुलभस्ततश्च सहितस्तेनाम्रताभ्यहिंतं भोक्ष्ये भोज्यमिति व्यबोधि हरिणा भोक्त्रा पिठ्भ्या सह ॥ ९५ || 
कृष्णप्रिया 


- किंसी एक दिन का प्रसङ्ग है कोई एक बेचने वाली आई और पुकारने लगी, फल लीजिए भाई फल, मीठे मीठे 
फल, यह सुनते ही समस्त यज्ञ-याग-त्रत-जप तप आदि के फल देने बाले भगवान्‌ अच्युत फल खरीदने की इच्छासे 
अज्ञल्ि में अन्न लेकर दौड़ आये ।। १०॥ भगवान के करकमलों से अनाज का कुछ हिस्सा तो रास्ते में ही विखर गया 
परंतु फल बेचने वाली ने उस पर ध्यान न दिया किन्तु अन्न ले कृष्णजी की अञ्जलि फलों से भर दी। इधर भगवान्‌ 
ओक्षष्ण चन्द्रने भी देखते-देखते फल की टोकरी रत्नों से भर दी॥ ११॥ पुनः एक दिन यमलाजुन वृक्षको भूतल म 
गरानेबाले श्रीकृष्ण एवं दाऊजी भैया बाल सखों के सङ्ग खेलते खेलते श्रीयमुना तीर चल पड़े और खूब खेल रहे थे। खेल 
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खूब देरी हो गई तब श्रीरोहिणी माँ ने पुकारा हे कृष्ण हे बलराम जल्दी घर आओ ॥ १२ ॥ परन्तु दोनों भया क्रीडन में इतने 
लग गयें थे कि श्रीरोहिणी अम्मा की बुलाहट पर नहीं आयें तब देबी रोहिणीजीने पुत्रवास्सल्यपूणी श्रीयशोदाजी अम्मा 
को भेजा कि दोनों कुमारों को आप ले आयिए ॥| १३ ॥ बलमभद्रजी एबं लालन को बालसखाओं के सङ्ग खेलने में अतिकाल 
हो गया था | माता यशोदा दोनों के नाम लेकर प्रेम से पुकारती थी तब माताजी के वक्षस्थल में से दूध चू रहा 
था॥। १४॥ अम्मा यशोदा जोर जोर से पुकारने लगी प्यारे लालन ! प्यारे कृष्ण ! ओ कुष्ण ! चेटा कमलनयन ! अरे 
वेटा जलदी आओ आकर अम्मा का दूध पी लो चेटा ! अब खेलना बस करो, वेटा कब तक खेलोगे ! भया देखो तो सही 
भूख से कितने ठुबले हो गये हो, देखो देखो खेलते खेलते तुम्हें थकावट लगी हे ॥ १५॥ चेटा बलराम ! सचमुच तुम 
कुलको आनन्द देनेवाले सयाने सुत हो छोटे भैया को घर ले आओ, तो देखो दोनों भेयाने आज जलदी सवेरे के ही 
कलेऊ किया था अव तो दोनों भेयाआं को कुछ खाना चाहिए॥ १६॥ देखो तो सही दाशाह ! बेटा बलदाऊ तुम्हारे 
पिताजी ब्रजराज भोजन की थाली पर बैठ रहे हैं वे तुम्हें छोड़कर भोजन नहीं करते देखो देखो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, 
अरे भया आओ आओ जल्दी आओ और बाबा को एवं भया को आनन्दित करो, अरे लड़के लोग भया आप भी अपने 
अपने घर पहुँचो ॥ १७॥ देखो तो सही बावा तुम्हारे सारे के सारे अङ्ग धूलसे धूसर बन चुके हैं, आ जाओ जलदी 
नहा धो लो आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है अतः स्नान से पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो।। १८॥ बेटा! देखो! 


देखो जरा देखो तुम्हारे सखाओं को अपनी अपनी माताओं ने सबको नहला घुलाकर मींज-पॉछकर भूषणा से विभूषित कर: 


दिया है भेया तुम भी नहा धोकर-खा-पीकर सज-धजकर फिर खूब खेलना ॥ १९॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ !, माता यशोदाजी की 
बुद्धि स्नेह से भगवान्‌ में ही लगी थी, ओर अखिल विश्व के शिरोमुकुट भगवान को अपना पुत्र समझती थी बह जननी 


आज इस प्रकार दोनों लालनों को कहती हुई दायें बायें करकमलों में लेकर घर लायी और बालकों के स्नानादि मङ्गल कायं . 


माताजीने किये ॥ २० ॥ 


है 
गोपवृद्धा महोत्पाताननुभूयः बृहद्वने । नन्दादयः समागम्य व्रनकायममन्त्रयन्‌ ॥ १० ॥ 
तत्रोंपनन्दनामाऽऽह गोपो ज्ञानवयोडधिकः । देशकालाथतस्वज्ञः प्रियकृदू रामकृष्णयोः ॥ ११ ॥ 
उत्थातव्यमितोडस्माभिर्गोकुलस्य हितेषिभिः । आयान्त्यत्र महोत्पाता 'प्रजानां नाशहेतवः ॥ १२ ॥ 
मुक्तः कथञ्चिद्‌ राक्षस्या बालघ्त्या वालको “द्यसो । हरेरनुग्रहान्नूनमनश्रोपारे नापतत्‌ ॥ १३ ॥ 
चक्रवातेन नीतोऽयं देत्येन “विपदं वियत्‌ । शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरः ॥ १४ ॥ 
यन्न॒ म्रियेत द्रुमयारन्तरं प्राप्य बालकः । असावन्यतमो वापि (तच्चाप्यच्युतरक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
याबदोत्पातिकोऽरि्ो त्रज्ञं नाभिभवेदितः । तावदू बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः ॥ १६ ॥ 


करवमक्षसा 


श्रन्वयः--नन्दाद्यः गोपवृद्धाः समागम्य बृहदूवने महोत्पातान्‌ अनुभूय ब्रजकायेम्‌ अमंत्रयन्‌ ॥ १० ॥ तत्र रास- 
कृष्णयो: प्रियकृत्‌ देशकालाथंतत्त्वज्ञः ज्ञाननयोऽधिकः उपनन्दनामा गोपः आह ॥ ११ ॥ प्रजानां नाशहेतवः महोत्पाताः अत्र 
आयान्ति ( अतः ) गोकुलहितेषिभिः अस्माभिः इतः उत्थाव्यम्‌ ॥ १२॥ असो वालकः हि बालघ्न्या राक्षस्या कथंचित्‌ 
मुक्तः च हरेः अनुग्रहात्‌ उपरि अनः न अपतत्‌ ॥ १३॥ चक्रवातेन दैत्येन अयं विपदं वियद्‌ नीतः तत्र शिलायां पतितः 
सुरेश्धरेः परित्रातः ॥ १४ ॥ द्वुमयो: अन्तर प्राप्य असो वालकः अन्यतमः वा अपि यत्‌ न श्नियेत्‌ तत च अपि अच्युतरः 
क्षणम्‌ ॥ १५ ॥ ओत्पातिकः अरिष्टः यावत्‌ ब्रजं न अभिभवेत्‌ इबः तावत्‌ बालान्‌ उपादाय अन्यत्र सानुगाः यास्यामः॥ १६। | 


श्रीघरस्वासिविरचिता भावायदीपिका 


रंतु वृ दावन गंतुमंतः कृष्णेन पंत्रिताः ॥ स्वतंत्रा इव नंदाद्या मांत्रमेतममं त्रयन्‌ ॥ १॥ 


त्रजकायं गोकुलस्य हितकत्यम्‌ ॥ २१-२४ ॥ विपदं वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानं विगतप्रतिष्ठं वा । वियन्नभः ।२५] 
अच्युतेनैव 
अन्यतमो वा कञश्चिद्रालः । अच रक्षणमासीत्‌ ॥ २६ ॥ अरिष्टोऽनथंः । इतः स्थानात्‌ २७॥ 


१. श्रीशुक उवाच-वंशी. । २. मचिन्तयनु-विज. । ३. महोत्पाता बालार्ता-श्रीधर. वंशी. जीव., प्रजावां-वीर. विज. । ४. प्यसौ- 


वीर. विज. । ५, वियदृह्मयतां-विज. । ६. तदप्य-श्रीधर. वंशी., तत्राप्यच्युत-वीर. जीव., तञ्चाप्यच्युत-विजञ. । 
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१२४४ श्रीसद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ११ श्लौ, १०-१६ 


कह क र. भोवंश्ीधरकृतो भावाथंदीपिका प्रकाश: 
है अंतश्चतसि । याज्रताः प्र।रताः। एतं वष्ष्यमाणम्‌ (१) ॥ २१॥ तत्र तेषु नंदादिपु॥ २२॥ इतो बृहद्वनात। 
गाङुलस्य। गायूथस्य अत्र ब्रह्न ॥ २२।। अनः शकटम्‌॥ २४ ॥ पक्षिणां विहारो न केवलमाकाशे कि तु-भूमावपी त्यरुच्या 
बिगता प्रतिष्ठावमानं यस्य तद्विगतप्रतिष्ठमनंतपदवाच्यत्वाद्रियत: तत्र तदा ॥ २५ ॥ असौ कृष्णो बालक: | अ यतमः कृष्णा 
द्धिन्न: । यज्ञ ञ्रियेत तदच्युतरक्षणमिति योजना ॥ २६ || औत्पातिकः उत्पातप्रभवो5रिष्टो5शुभसूचक: “अरिप्रमशुभे तक्र 
सूतिकागार आसवे | शुभे सरणचिह्न च” इति मेदिनी । अन्यत्र स्थानांतरे ॥ २७ ॥ र 


धीसज्जोवगोष्वासिक्ुता वेष्णवतोषिणी 
“स्वाभाविकेन तः्प्रेम्णा प्रेरिता गोपपुङ्गवाः । हृय्यंकमङ्गलाहार्यं ब्रजकार्यममन्त्रयन्‌? | 

यमलाजुनभङ्गेन्द्रयागसमापनानन्तरम्‌ समागम्य आस्थान्यां मिलित्वा त्रजकार्य॒ब्रज्ञप्राणस्य श्रीकृष्णस्य हितालुः 
सन्धानात्‌ ॥ १० ॥ तत्र तेषु अथः प्रयोजनं देशादीनां त्रयाणामेकेकेषां मिलितानां च य त्त्त्वमुत्तममध्यमादित्नं तञ्ज्ञः इति 
ज्ञानाधिक्यं विशेषितं वय आधिक्यान्नामसास्याच श्रीनन्दराजस्यासौ मन्त्री अ्येष्ठश्राता चेति गम्यते। एवं ताद्ृशोक्तौ 
योग्यतोक्ता किञ्च श्रीरामकृष्णयो: प्रियक्कत्‌ प्रकृत्येब प्रेम्णा हितकत्ता अतो महोत्पातानुभवेन तयोरनिष्टशङ्कयेवा हत्यर्थः । 
अत्र ज्येष्ठकनिष्ठतया नामवैपरी त्यसस्भवेऽपि स्वरसत एव पूर्व अ्येष्ठस्योपनन्देति नाम कृतम्‌ उप समीपे नन्दयतीति पश्चात्त- 
द्युग्मकत्वेन कनिष्टस्य नन्देति कृतं तत्पितृचरण: तच्च तत्तारतम्यसंवादिरवादेबवटितमेब तथा सर्वलक्षणसम्पन्नत्वादेन तस्मे 
कनिष्ठायापि परमप्राज्ञेन तेन अ्येष्ठेने्र स्वेच्छया गोकुल राज्यं समपितमिति विवेचनीयम्‌ ॥ ११॥ उत्थातव्यमन्यत्र गन्तव्य 
मित्यर्थः | कुतः ? गोकुलस्य तत्रत्यानां सर्वेपां हितैषिभिरिति बालानामिति च सामान्योक्तिः श्रीनन्दस्यासङ्कोचार्थ प्रजानामिति 
पाठेपि स एवाथः | न्रजानामिति च पाठः कचित्‌ वस्तुतस्तु तद्धितादिनैब सर्वहितादिसिद्धेः तत्तढुक्तिः ॥ १२ ॥ अतस्तान 
धिक्कत्येब महोत्पातानुतापं सूचयन्‌ कोतुकेन स्त्रयमेब तत्रागतं श्रीकृष्णमङ्के कृत्वा सस्नेहं दृष्टान्तयति--मुक्त इति त्रिभिः । 
राक्षस्यादिशब्देन स्वरणेनाप्रतिकायत्बं दितं बालक इत्यनेन तेन तु सुतराम्‌ अतः कथञ्चिदिति साक्षात्कारणादशनात 
केनाप्यनिर्वचेनीयेनेत्र कारणेनेत्य्थः | हि प्रसिद्धौ सर्वषामेवानुभवात्‌ कथञ्भरित्तेनोक्तमेब. निद्धीरयति--हरेरिति। नूनं 
निश्चये ॥ १३ ॥ देत्येन नीतः तत्र च वियदाकाशं नीतः तत्रापि विपदम्‌ अन्यत्तः तत्र विगतप्रतिष्ठमिति अत्यूदूध्व मित्यर्थः | 
सुरेश्वरः अच्युतप्रेरितेः तत्पार्षदरूपेरेवेत्यथः । तद'प्यच्युतरक्षणमित्यपिशव्दात्‌ ॥ १४ ॥ सास्रगद्गदमाह्‌-यन्न म्रिय्रेतेति | 
दुःखेरेवाऱलीलमपि प्रयुक्तमिदमिति तत्रापीति तदपीति बा पाठ: ॥ १५॥ एबमसकृत्परमेश्वरेण रक्षा कृता ताइशं च कुतोऽस्माकं 
भजनं येन सदा तेन सा कार्या तस्मात्तदादिष्टनीतिशास्नानुसाराचोत्पातस्थानमेतदाशु परित्यक्तमेब युज्यत इत्याह--यावदिति । 

औत्पातिकः उत्पातजः ब्रजञमित्यादिकं पूर्वव च्छीकृष्णाभिप्रायेणव ॥ १६ ॥ 

श्रीसज्जीनगोस्वामिकृता बह॒द्वष्णव तो षिणी 

समागम्यास्थान्यां मिलित्वा व्रजकाय्यं ब्रजप्राणस्य श्रीकृष्णस्य हितानुसन्धानात्‌ || २१ ॥ तत्र तेषु तस्मिन्‌ वा 
मन्त्रणे | गोप इति श्लेषेण वाकपतिरित्यथ: । किञ्च, ज्ञानेन वयसा चाधिको महानतो यस्मिन्‌ देशे काले च कत्तव्यो योऽथः 
प्रयोजनम्‌ , तस्य तत्त्वज्ञो$तः श्री नन्द्राजस्यासौ मन्त्री ज्येष्ठश्राता च ज्ञेय: । एवं तादृशो क्तको योग्यतोक्ता । किञ्च, रामकृष्णयो 
प्रियक्ृत तयोः श्रीवन्दावन जिगमिषामभिप्रत्य तत्र गसनमंत्रप्रदानेन र प्रीति सम्पादयन्नित्यथः। यट्ठा, नित्यं प्रकृत्यब प्रियकृत्‌ 
प्रेम्णा हितकत्ता, अतो महोत्पातानुभवेन तयोरनिष्टशंकयबाहेत्यथ : ॥ २२॥। उत्थातव्यमन्यत्र गन्तव्यमित्यथः । कुतः ! 
गोकुलस्य तत्रत्यानां सर्व्वेषां हितेषिभिरिति श्रीकृष्ण हितेनेब तद्वितसिद्धः | यद्यपि श्रीनन्दनन्दनमधिकृत्येव वक्ष्यमाण्‌ 
महोत्पातास्तथापि वालानामिति बहुत्वम्‌ , सब्बेषामपि गोपानां भयोत्पाद्नेन शीघ्रगमनात्‌ , यद्वा, बाँलकवग शिरोमणी 
तस्मिन्महोत्पातैः सर्व्वबालकेष्वपि महोत्पातापत्तः। प्रजानामिति पाठेऽपि स एवाथः | ब्रजानामिति पाठे तु सर्व्वत्रजजीवने 
तस्मिन्‌, कतास्ते सर्वेषामपि त्रजजनानां नाशहेतव एव ॥ २३ ॥ महोत्पातानेव दशयन्‌ तेषां स्बतोऽप्रतिकाऱ्यंताञच बोधयति- 
मुक्त इति त्रिभिः । बालक इति स्वयं मोचनाशक्तिरुक्ता, अतः कृथञ्चिदिति साक्षास्का रणाद्शनात्‌ केनाप्यस्मद्धाग्यनेवेत्यथ: । 
हि अनुभवे, असौ सर्बॅपामस्माकं जीवनभूतः, परोक्षनिदशो 'गोपद द्धा :' इत्युक्त्या सभायां मंत्रणे वृद्धानामेव योग्यत्वेन 
बालकस्य तस्य तत्र साक्षादविद्यमानत्वात्‌ , यद्रा, असावयं साक्षादशनेन तस्मिन्‌ उपनन्देन तस्यापि तत्रब नीतत्वात्‌ > किवा 
की तुकेन स्वयमेव तेन तत्र गतत्वात्‌ । नूनं निश्चये | अमुष्योपरि सव्वोत्पातादिदुःखं हरतीति हरिस्तस्येति वैष्णबानामस्माक 
ग्रहे विशेषतो रक्षा मन्त्रविदां श्रीयशोदादीनां सान्निध्ये राक्षस्य : किञ्चित्करणाशक्तस्तस्याः सकाशादसुष्य सुक्तिरस्मद्भाग्येनापि 
सम्भवात्‌ । दूरे रहस्याशरणे शकटाधः शायितस्योपरि स्वयं पततोऽपि शकटस्यापतनव्व परमदुधटं केबलं तदुनुमहादेब 
भवतीति भाबः ॥ २४ ॥ अयमिति प्रस्तुततया कालनैकट्यापेक्षया वा, पक्षान्तरे स्नेहभर-जननाथमंशुल्या दशंयति-दैत्येन 


|| § । | 


स्क. १० पू , अ, ११ स्छो. १०-१६ ] अनेकव्याख्यासमलङ तमू १२४५ 


नीतस्तत्र च बियदाकाशं नीतस्तत्रापि विपदम्‌ , तैव्याँख्यातमेव, तत्राप्यूदूमित्यथ:, यद्वा, आपत्रूप ततः पाता दिना महानथ- 
सम्भवात्‌ । यद्यपीद्टशं श्रीभगवति प्रयोक्तु न योग्यम्‌ , तथापि विभीपिकाथम्‌ , किंवा अनिष्टाशंकीनि बन्धुह्दयानि भवन्ति’ 
इत्यादिन्यायेन स्नेहभराकुलत्वादूघटत एव । अग्रे न म्रियेंतः इत्येंबमन्यत्राप्युद्मम्‌ । पश्चात्‌ पतितोऽपि तत्र शिल्लायामित्येबमु- 
पय्यधो5पि विपद्वगंतः सुरश्रेष्ठेस्तत्तल्लोकपालेरेब परितस्त्रात: | यद्वा, ततस्ततः सर्व्वतो रक्षया हरेरेव शक्त्यतिशयं मत्वा 
गोरवेण सुरेश्वरेरिति बहुत्वम्‌ , सुरेश्वरेणेत्यर्थः ॥ २५॥ ग्रियेतेत्ययुक्तमप्यमंगलस्मारणं तेषां स्नेहवद्धनाथम्‌ । अच्युतेन 
सब्बं्यापकेन भगवतैव रक्षणमभूत्‌ , अन्यथेतस्ततः स्थितानां बालकादी नामप्याकाशास्पशिमद्दावृक्षद्वयनिपातादन्येन तत्र तत्र 
रक्षणासम्भवात्‌ ॥| २६ ॥ एवमसकत्‌ परमेश्वरेण रक्षा कता | ताद्रशब्च कुतोऽस्माकं भाग्यं येन सदा तेन सा कार्य्यी, तस्मा- 
त्तदा दिष्टनीतिशा स्रानुसरणाचोत्पातस्थानमेतदाशु परित्यक्तुमेव युज्यत इत्याह यावदिति | ओत्पातिक उत्पादजञः, ब्रजं स्व्यमेव 
गोकुलम्‌ , यद्वा, निजप्राणाधिक-श्रीनन्दवालकाभिभवेन सब्बस्यापि ब्रजस्याभिभवापत्तेस्तदपेक्षयेच ब्रजमित्युक्तम्‌ | बालानिति 
बालानामिति पूव्बबत्‌, यद्वा, गोरवेण बहुत्वम्‌ ,-श्रीकष्णमित्यथ : । सानुगाः पुत्रकलत्रमित्रश्र त्यपुरो हितादिसहिताः ॥ २७ ॥ 


श्रीसुदशेनसुरिकृतशकपक्षो यम्‌ 
पक्षिणां पदं स्थान विपद्रूपं वियदिति वा ॥ १०-१४ ॥ अयुक्त प्रस्थानयोग्यान्‌ कुरुत ॥ ११-१८ ॥ 
श्रीमद्ीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं स्थिते कदाचिदूगोपबृद्धाः पूतनाशकटादिक्कतान्‌ महोत्पाताननुभूय समागम्य समेत्य त्रजकाय गोकुलस्य हित- 
कृत्यममन्त्रयन्नालोचितबन्तः बृन्दावनं गन्तुमिच्छता श्रीकृष्णेन अन्तरात्मना प्रेरिताः अमन्त्रयन्निति भावः॥ १० ॥ तत्रोप- 
नन्दनामा कश्चिद्गोप: स च गोपानां मध्यें ज्ञानेन वयसा चाधिकः देशकालानुशुणकत्तव्यप्रयोजनाभिज्ञः रामकृष्णयोः प्रिय 
कुन्तावन्नन्दादीनाह ॥ ११॥ उक्तमेवाह--उत्थातव्यमित्यादिना तच्छुत्वेत्यतः प्राक्तनेन । गोकुलस्य हितमिच्छद्धिरस्माभिरितो 
त्रजादुत्थातव्यं निगन्तव्यं प्रजानामत्रत्यानां नः नाशहेतवो बहबः उत्पाता आयान्त्यायास्यन्ति ॥ १९॥ अतीतास्त्वपरोक्षरृष्टा 
एवेत्याह--मुक्त इति । कथश्िदेववशान्मुक्त: तथा भगवदनुग्रहादन: शकटमपि बालस्योपरि नापतत्‌ ॥ १३॥ तथा चक्रवातेन 
वीनां पक्षिणां पदं बिहारस्थानं वियदाकाशं प्रत्ययं बालो देत्येन नीतः वियदाकाशं ततो बिपदमापद्ञ्च नीत इति वा सुरेश्धरे- 
रस्मादिष्टदैवतेः परित्रातः॥ १४ ॥ कुतः यद्यस्माठुभयोरज्जुनयोः पततोरन्तरं मध्यं प्राप्यासो वालकोऽन्यतमो वापि कश्चिन्न 
मृतः तदप्यच्युतेनास्मादिष्टदैवतेनेब रक्षणमासीत्‌ ॥ १५॥ यावदुस्पातप्रयुक्तोऽरिष्टोऽगर्थो ब्रजं नाभिभवेत्‌ न पीडयेत्‌ तावदेव 
वालानादायान्यत्र यास्यामः ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्दिजयध्वजतीथक्कता पदरत्नावली 
तत्र नन्दादिघु ॥ १९!) इत उत्थातव्यम्‌ ॥ १२ ॥ अनश्च शकटञ्च ॥ १३-१४ ॥ असो कृष्णो बालकः कष्णाद्न्यतमो 
~ ८२ येते ~ गो ~ £ tS 
बालको न म्रियेतेति यत्‌ तदप्यच्युतरक्षणम्‌ अन्यबालकस्य मरणाभावः॥ १५॥ ओत्पातिकः उत्पातसम्बन्धी अनथकरः इतो 
बृहद्ठनात्‌ तावत्ततः पूर्वमेव ॥ १६॥ “401. 
श्रीसञ्जोवगो स्वामिक्कतः क्रमसन्दभः 


स्वाभाविकेन तम्रेम्णा प्रेरिता गोपपुङ्गबा: । हर्येकमङ्गलाहायं ्रजकार्यममन्त्रयन्‌॥ 
इस्याह--गोपेति । ब्रजकारयं ब्रजप्राणस्य श्रीकृष्णस्य हितानुसंन्धानात्‌ प्रियकदिति शीले क्विप्‌॥ १०-११॥ बालानां. 
ब्रजानासिति पाठद्वयेऽपि समूहनिर्देशों ब्रजेश्वरसझोचत एवाग्रे श्रीकष्णेकनिष्ठत्वेनातीतभयोद्देशात्‌ कथख्बित्तेन निदि 
निद्धारयति हरेरिति ॥ १२-१३ ॥ सुरेश्वरेरच्युतप्रे रितैस्तत्पाषंदेस्तत्राप्यच्युतरक्षणमित्यपिशब्दात ॥ १४-१५ ॥ ब्रज बालानिति 
पूर्ववत्‌ श्री कृष्णाभिप्रायेण ॥ १६॥ 


श्रीसद्विइवनाथचक्रवत्तिकृता साराथदशिती 


महावने विहृत्येबं विजिहीषी यदाऽजनि । बृन्दावने हरेस्तर्म॑बोपनन्दी रराज गी: ॥ 
उपनन्दो नन्दराजस्य अ्येष्ठो सन्त्रीति प्राज्ञ: ॥ ११ ॥ गोङुलस्य गोकुलबासिमात्रस्य ॥ १२-१२ ॥ चक्रबातेन तृणा- 
बत्तन बियदाकाशं बिपस्रापकत्वाद्विपदं सुरेश्वरेः सुरेश्वरेण विष्णुना बहुत्वं गोरवेण तत्रापीत्युत्तरवाक्येऽपिकारात्‌.॥ १४ ७ 
असो कृष्णः ॥ १५॥ पूर्वमस्मिन्नगरे विष्णु कथाकीत्तेनद्शनपरिचयोदिक बहुतरमासीत्‌ यावन्नन्द्स्य बालको अयसभूत्तावः 


२० ~ 
| जे oe » के नाल ० 
ee er >>> ems se 


>~ hss a “>> > = eS > 


पक बह र... 
० ड SN 3 
RR 


ड ~ “वळ 


१२४६ ` श्रीमद्धागवतम्‌: [ स्कं, १० पू , अ, ११ जल्यो, १०-१६ 


०“ > ° ~ » ~~ » ७ क 
दास्थान्यादिघु सर्वत्रास्यव कथाकीत्तनदर्शनादिकं प्रतिक्षणं भवत्यतस्ताटशं च कुतोऽस्माकं सम्प्रति तद्धजनं येन सदा 
विष्णु नेब रक्षा स्यादतस्तदा दिष्टनीतिशा खमेवानुसरणी यमित्याइ--याबदिति ॥ १६ | 


धोमच्छुकदेवकुतः सिद्वान्तप्रदीपः 


_ न्रजकाय ब्रजस्थजनस्य हितकत्यम्‌ ॥ १०॥ स रामकृष्णयोः प्रियकृत्‌ अतस्ताभ्यामेव प्रेरित इति गम्यते ॥११-१३॥ 
बिपदं विगतप्रतिष्ठं वीनां ग्रधादीनां पदं सञ्चारस्थानं वा बियदाकाशं नीतः ॥ १३ ॥ असौ कष्णः अन्यतमो बा बालः न 
मृतस्तदप्यच्युतेन परमेश्वरेणेव रक्षणमासीत्‌।। १५॥ अरिष्टोऽनर्थो त्रजं नाभिभवेन्न पीडयेत्तावदित: बृहृद्नात्‌ अन्यत्र 
यास्यामः।। १६॥ 
| | भोबलदेवधियाभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 
एवं बहने क्रीडित्वा तदलञ्चकार अथ तृणावत्तेबधावसरदृष्टशोभे बृन्दावने चिक्रीडिपुस्तदगमनहेतूपद्रवातुद- 
स्थापयदित्याह गोपवृद्धा इति । महोत्पातान्‌ वृकान्‌ वत्सबालङ्ेशकरानिति श्री हरिवं शाद्वोध्यम्‌ । २१॥ वृन्दावनगमनवुद्धि 
दानायोपनन्दं प्रेरयदित्याह तत्रोपनन्देति। ब्रजराजस्य पजेन्यस्योपनन्दा भिनन्द नन्दः सन्नन्दनन्द्नाभिधाना पञ्चपुत्रा वभूवु 
स्तेषूपनन्द्‌ः पित्रा स्वस्मे दीयमानं राज्यतिलक मध्यमायापि नन्दाय महागुणाय सर्वकमत्येन प्रादात्‌ , स्वयञ्च तदमात्योऽ 
स्थादिति ख्यातम्‌ । देशादीनां त्रयाणामेकैकेषां मिलितानां वा यत्तत्त्वं स्वरूपमुतत्तमत्वमध्यमत्वादि तजज्ञ: ॥ २२॥ गोकुलस्य 
तद्वासिमात्रस्य ॥ २३॥ वालानधिकृत्येब महोत्पातानुतापं सूचयन्‌ कौतुकात्तत्रागतं कुष्णमङ्के कृत्वा सस्नेहं दृष्टान्तयति मुक्त 
इति त्रिभिः । कथञ्चिदिति केनाप्यप्रत्यक्षेणेव कारणेनेत्यर्थः | तत्‌ स्फुटयति हरेरिति । अनः शकटम्‌ ॥ २४ ॥ चक्रबातेन 
ठृणावत्तन वियदाकाशं वियत प्रापकत्वादू विपदं सुरेश्वरेः हरिणा बहुत्वं गौरवात्‌॥ २५॥ सास्त्रं सगद्गदञ्राह यन्न श्रियेतेति 
दुःखभवादश्लीलमपि प्रयुक्तं तच्च झटित्युस्थानायेति बोध्यम्‌ । असौ कृष्ण: यद्यपोषां निस्यपार्षदर्वात्‌ कृष्णेश्वयंबुद्धिबिसतन्तुः 
बद्न्तरस्त्येन तथापि वार्सल्यप्रेम्णा तदन्तद्धीन।दनिष्टाशङ्का बलभद्र।दीनामिव ज्ञाततदैश्वयौणामप्यभ्युदेतीति बोध्यम्‌ ॥ २६॥ 
तर्थबाह्‌ यावदिति उत्पातिक उत्पातजः अरिष्टः अशुभवान्‌ छेशः “अरिष्टे तु शुभाशुभे” इत्यमरः ॥ २७ ॥ 
श्रीसत्याभिनवयतिकृता दुर्घटभावदीपिका 

॥ हरिः ॐ॥। शकटान्युङध्वमाचिरमित्यस्याचिरं शीघ्रं शकटानायुङध्वमित्यथंः। एतेन शीघ्र शकटान्युङध्वमिति 
वक्तव्यम्‌ | अचिर शकटान्युङध्वमिति . कथनमयुक्तमिति दूषणं परिहृतम्‌ | युङध् आ अचिरमिति पदच्छेदमंगीकृत्य आ 
इत्यस्य युङध्व इत्यनेनान्वयमंगीकछ्त्याचिरं शीघं शकटानायुङध्व मित्यर्थस्यो क्तत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

श्रीसत्यधर्म कृता भ्रीभागवतटिप्पणी 

समागम्य मिलित्वा त्रजकार्य भविष्यत्‌ ॥१०॥ ज्ञानं च वयश्च ताभ्यामधिक: | तजज्ञानमेव विवेचयति । देशकालाथ- 
तत्त्वज्ञ इति । रामक्ष्णयोः प्रियक्कत्‌ । एतेन श्रीकृष्ण एव स्थानान्तरं गन्तुं तानप्रेरयदिति ध्वन्यते ॥११॥ उत्थाने निमित्तमाह । 
प्रजानां नाशहेतवो महोत्पातास्ते चोत्पाता बृकाद्या:। यथोक्तं हरिवंशे । सन्त्रासयाबो भद्रं ते किञ्बिदुर्पाद्य कारणमित्यारभ्य 
घोरांश्चिन्तयतस्तस्य स्वतनूरुहजास्तथा | बिनिष्पेतुभयकराः सर्वशः शतशो वृकाः | ते वृकाः पद्चबद्धाश्व दशबद्धास्तथापरे | 
निश्चेरुस्तस्य गात्रेभ्यः श्रीवत्सकृतलक्षणा इति गर्भाकृत्य ब्रजो निष्पम्दचेष्टः स्म एकस्थानचरः कृत इत्यन्तेन । ते च स्थललान्तरः 
गामनगमनसा श्रीकृष्णेन ब हिराविर्भावितास्तदात्मका इति ज्ञेयम्‌ | श्रीवत्सकतलक्षणा इति तदसाधारणलक्षणोक्तः । अत्राया- 
न्तीत्यपरिचितस्थलं चेइभटिति न घटेत तदनिष्टमिति भावः ॥ १२॥ अपिना बालकतां गर्हयामास । अनुग्रहान्नोपयेनुग्रहं प्राप्य 
कथख्चिद्स्मदूह्वानास्पदतया कथञ्चित्केनाप्युपायेन बालघ्न्या राक्षस्या मुक्तोऽनः शाकटञ्च हरेरस्योपरि नापतन्नूनं निश्चयो 
बाह्याथस्तु लोकानुवृत्त्या ॥ १३ ॥ विपदाकाशे प्रत्युह्यद्धता । वचिस्वपीति सम्प्रसारणम्‌ । लटः शता यत््रत्ययः कर्तरि छान्दसः । 
बियन्नीतः शिलायां पातितस्तत्रापि सुरेश्वरेदवस्त्रातो रक्षित इति बहिः सुरा हरेगुंणाः प्रोक्ता इत्येकादशातात्पर्योक्तेस्तेषामी श्वरेः। 
भावः प्रधान: । सामथ्येविशेषेस्ते च त ईश्वराः स्वभेदेन तैरयमस्मच्छुभदेवं च निमित्तीकत्येति शेषः | परित्रातः स्वगुणे रेव 
रक्षित इत्यन्तरर्थः ॥ १४ ॥ द्रुमयोरन्तर मध्यं प्राप्यापि बालको यः कोऽपि चेन्म्रियेत न मृतः सुरेश्वरेहतोरन्यतमोऽपि बालको न 
श्रियेतेति यत्तश्चाप्यच्युतस्य रक्षणं कतं तेनेत्येतद्रक्षणमित्यथः ॥ १५ ॥ ओत्पत्तिक उत्पातोत्पन्नोऽरिष्टोऽनथंः । तत्रारिष्टं शुभाशुभे 
इति विश्वः । लिरुमारिष्यतयाऽरिष्ट इत्युक्तम्‌ । अरिष्टमस्यास्ती त्यरिष्ः । ओत्पत्तिकः कञ्चनानर्थं इति शेष इति वा । याबदूवनं 
नाभिभवेन्न तत्स्थं जनं पराभावयेत्तावन्मध्ये बालानुपादायेतोऽस्माददेशाद्यास्यामः | आलस्येन न भाव्यं न स्थेयं चेकेनाप्यस्म- 
दीयेनेत्याह ॥ अयव सानुगा इति । तत्स्थलं सम्यग्वासम्यरबाऽऽलायो मिलत वैको गता विप्वार्यायायात्वत उत्तरं याम इति 


>< 


नेति स्वस्थितिमाहु: । वयं सानुगाः स्वान्वित्युपलक्षणम्‌ | सानुगिरिदर्यादिबासिनां न गृद्दादिक्त्यमत इदानीमेव यास्याम 


इति भानः॥ १६ ॥ . 
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धोसुबो धिनी 
एवं बृहृद्वनक्रीडामुक्त्वा सर्वदेवाधिछितवृन्दावने क्रीडां बक्त भगवत््रेरितानां तेषां निगमनाथ मन्त्रमाह, 
उद्यमो मुख्यसम्पत्तिमन्त्रो हेतुस्रिभिस्ततः। निर्धारितपरित्यागः स्थानान्तरगुणास्ततः॥ १॥ 
कृष्णाज्ञयेति कालस्य नापेक्षातोनिवारणम्‌। पञ्चभिगमनं चब रतिस्तत्र हरेः परा ॥ २॥। 
एवं कलाभिभगवान्‌ पूर्णो वृन्दावने बभो ॥ २३ 


प्रथमं मन्त्राथमुद्यममाह गोपवद्धा इति, गोपेषु ये वृद्धाः पूर्वोपरानुसन्धानसहिताः, बहद्वनमन्वथनाम, पूं कदा- 
चिदपि तत्रोत्प्त्यभाव उत्पातानामिदानीं तु महोत्पाताः पुतनामरणादयः, नन्दोपि वृद्धप्रायः प्रधानव्यतिरेकेण विचारो न 
निर्वहतीति समागम्य सम्यगेकत्रोपविश्य, ब्रजसम्बन्ध्यबश्यकतंव्यममन्त्रयन्‌ ॥ १० ॥ सवषां वक्तत्वं न सम्भवतीति प्रधानं 
व्यपदिशति तत्रेति, उपनन्दनामा नन्दसम्वन्धी गोप इति धमं प्रधानः, ज्ञानवयोभ्यां च परिणतः, देशकालार्थानामपि कस्मिन्‌ 
देशे कस्मिन्‌ काले कोथः कतव्य इति तत्त्वज्ञः, तादशोप्यभक्तश्चेत्‌ सर्द व्यथ स्यादिति रामकृष्णयोः प्रियकृुदाहेति सम्बन्ध 
नाम्ना नन्दस्य स एव मन्त्रद इति ज्ञापितं, पोप इति तन्मध्यपाती तुल्येष्टानिष्टः, तादृश एव मन्त्राहः, ज्ञानं तु वयसा प्रतिष्ठित 
भवतीत्युभयाधिक्यं, इदं मन्त्रे मुख्यमङ्गं, लोकानभिज्ञो न शास्तराथज्ञानमात्रान्‌ मन्त्री भवतीति देशादिज्ञानमुक्तं, इदं गमनं 
स्वार्थ चेन्‌ निरोधेन विरुध्यत इति भगवतप्रीतिरक्ता प्राधान्यप्रतिपत्त्यथ, द्योनिर्देशः साधारणनिरोधत्वात्‌ , असाधारण 
निरोधो भगवतैव क्रियते साधारणस्तूभाभ्यामिति ॥ ११ ॥ मन्त्रमाहोत्थातव्यमिति, इदं स्थानं परित्यक्तव्य, परितो यद्यपि 
व्रजाः सन्ति ते तिष्ठन्तु मा वा, अस्माभिस्तू त्थातव्यं, ननु कमौधीनत्वाज्‌ जगतः सर्वत्रेव यद्‌ भाव्यं तदू भविष्यतीति कि 
गमनेनेति चेत्‌ तत्राह गोकुलस्य हितेषिभिरिति, गोकुलस्य ये हितं वाञ्छन्ति कालकमंपक्षौ परित्यज्य लौकिकन्यायेन ये हित- 
चिन्तकास्तैरवश्यमेतत्‌ कतेव्यं, यत्‌ साधनानि भगवता दत्तानि ज्ञानकरणादीनि तान्यथा व्यर्थीनि स्युः, अतो बिरोध एव 
तयोभिन्नं प्रामाण्यं, यावन्न विरोधस्तावत्‌ करणानामेव मुख्यं प्रामाण्यं, उत्थाने हेतुमाहायान्त्यत्र महोत्पाता इति । 

अलोकिकोनिष्टहेतुरुत्पातः सर्वनाशकः । महोत्पातो बुर्धेज्ञयो यत्र तत्त्यागमहति॥ १॥ 


महोत्पाताः पुतनादयः, तेषां सोढव्यतां निराकरोति प्रजानां नाशहेतव इति, हेतो कायमावश्यकं, महतां देवाद्यपास- 
कानामनिष्टाभावेपि प्रजोपद्रवोपि वारणीयस्तैः, “प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्ये”तिन्यायेंन प्रतीकारापेक्षया त्यागः श्रेष्ठः ॥ १२॥ 
उत्पातानेव गणयन्ति तामसराजससात्त्विकान्‌ , उत्पाताः प्रतीकारसहिता उच्यन्ते, अन्यथा तन्निवृत्तिरेव न स्यादुत्पातत्वं 
वा, अत एब राक्षस्या पुतनयासावेव बालको मुक्तः, दष्टहेतुपरिज्ञानाभावात कथञ्चिदित्यदृष्टं साधनं कल्पितं, कायस्य 
कारणावश्यकत्वात्‌ , राक्षस्था बालघ्न्येति जातिक्रियादोषो, मक्तत्वं निःसन्दिग्धमित्यसाविति प्रदशितः, अलौकिकमुपायमाह 
हरेरनुम्रहादिति, एतदेव हेतुद्दयं शकटभङ्गप्याकषत्यनश्चोपरि नापतदिति चकारेण, ननमिति स्वदशनात्‌ ॥ १३॥ वृणावर्त 
लौकिकानि बहूनि साधनान्याह चक्रवातेनेति, चक्रवातः प्रसिद्धस्तृणावतः कंसश्रत्य इति, अतो दैत्य इत्युक्तं, वियदाकाशं 
नीतः, तदपि नाल्पदृरं किन्तु विपदं, यावद्दूरे श्येनादयः परिश्रमन्ति, वयः पक्षिणस्तेषां पदमिति, यद्‌ बियत्‌ नीतवांस्तद्‌ 
विपदमेव नीतवानिति वा, सरस्वती तु तस्यायमेव विपद्र पः, विपद्‌ व्ययं प्राप्नुवद्‌ यथा भवति तथा प्रतिक्षणं क्षीयमाशेन 
नीतः, तत्रोभयोगतयोमध्य एकः शिलायां पतितस्तत्रेव प्रदेशे पर उपयंव सुरेश्वरः परित्रातः, न देवमात्रकृत्यं तादृशां, 
रुद्रास्तु घातुकाः, तदुपमदंस्तु सुरेश्वरेरेव कतुं शक्यः, रूद्राधिपतिः पुनस्तेषामनुकूल इति बहुवोत्र पुनस्तादशा रक्षका उक्ता 
बहू नामनुम्रहो न्याय्य” इति, परितस्त्राणं न केनाप्यंशेन बाधाभावाथम्‌ ॥ १४॥ प्रस्तुतमाह्‌ यन्नेति, अनयोद्र मयोन्तर 
प्राष्य बहवो बाला अत्र स्थिताः कोपि नोपद्रुतः, श्रसौ भगवानन्यतमः, ग्रन्यो वा कञ्चिद्‌ भगवान्‌ देवैः सर्वदा रक्षत इत्यन्यस्य 
नामग्रहणं, तमप्‌ प्रत्ययेन हीनोपि कञ्चिन्नोपद्रुत इत्यमङ्गलशब्दोच्चारणं स्नेहात्‌ , प्राकृतानां सहजं प्राकृतत्वमन्यथा न 
परिज्ञायेत, येषां बाङमनसोरव्यवस्था तेत्यन्तप्रा्ृता येषां मनसोपि नाव्यवस्था तेत्यन्त सन्तः, अत्राच्यतो भगवानेव रक्षक 
स हि सर्वत्र च्यतिरहितोन्तर्यामी ततो बालकानुत्पातस्थानादन्यत्र नीतवान्‌ ॥ १५॥ अतो भगवतो वारत्रयं देवानां च रक्षणं 
जातभिस्यतः पर य उत्पातः समायास्यति तस्य न प्रतीकार इति ततः पूर्वमेव गमनसुचितमित्याह्‌ यावदिति, उत्पातेन 
जातोरिष्टो मरणादिरूप इति याघव व्रजं नाभिभवेत ताबदितो बालानादाय सातगाः सपरिकरा भ्नन्यत्रव या्यामः, निर्धारित 
मेतद्‌ वचनं, बालानां कमता, उत्पातास्तत्सम्बन्धिन एव दृष्टा इति, स्थलान्तरमन्विष्यास्य परित्याग उचित इति ॥ १६॥ 


( १ ) धोप्रभुचरणविरचिता धोटिप्पणी 
गोपवृद्धा इत्यस्याभासे, सबंदेवाधिष्ठितेति । आधिदेविका इन्द्रादयोन्तरङ्गसेबका भूत्वा तत्तज्लीलोपयोगिस्थातं 


सञ्जीकृत्य प्रभु प्रतीक्षन्त इति तथात्वम्‌ ॥।११॥ सक्तः कथञ्बिदित्यस्याभासे, उत्पातत्वं चेति। न स्यादिति शेषः । प्रतिकारबत 
एवोत्पातशाब्द्बाच्यत्वादिति भावः ॥ १३॥ 
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॥ ( २ ) श्रोपुद्षोत्तसचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्यो: प्रकाश 
न: शनि ति रितपरित्याग इति निर्धारितव्यासो परित्यागश्वतिकमधारय:, नपुंसकलिङ्गपाठ तु 
यु. रूपया कृष्णाज्ञया, इत्येतत्‌ सर्वमतः कालस्य मुह्ृतौदिरूपस्य 
स्स नापेक्षा धनिवारण सन्त्रमध्यस्थेः कैरपि तस्य मन्त्रस्य न निवारण, यद्वा यत इदमुक्तहेतो रतो पेक्षातोसोकर्याद्यपेक्ष्य कालस्या- 
| निवारण, काल नातक्रान्तवन्त इत्यथः ।। १० ॥ तत्रत्यत्न प्राधान्यप्रतिपत्यथमिति गोपाना निरोधे रामस्यापि प्राधान्य 
आर क्षवपनाथ. तत्र हेतु साधारणनिरोधत्वादिति गोपानां यो निरोधस्तस्य साधारणनिरोधत्वादित्यथ:. तस्य लक्षणमाहु: साधारण 
दु स्त्विति ॥ १९॥ उत्थात॥पमित्यत्र कालकमं पक्षपरित्यागे हेतुमाहुयदित्यादि, ताह पक्षद्वयें कथं व्यवस्थेत्यत आहुरत इत्यादि 
ट तयोयद्‌ अविष्यपक्षतिकरणपक्षयोविरोध एवाधिकारिभेदकालभेद भिन्न प्रामाण्यं विरोधाभावे तृक्तेव व्यवस्थेत्यथे:, तत्यागमह 
तीति तत्‌ स्थान त्याञ्यमित्यथः, तेरिति महद्भिः ॥ १२॥ सक्न इत्यत्राभासे प्रतीकार तोत्पातकथनप्रयो जन माहुरन्यथेत्यादि 
डा यदि प्रतीकारो न स्यात्‌ तदा तन्निवृत्तिरेव न स्यात्‌ , उत्पातत्वं चेति तद्रिप्पण्यां व्याकुर्वन्ति न स्यादितिझेष इत्यनेन तथा च 
| चस्य नियतत्वे प्रलयत्वमेव स्यान्‌ नोत्पातत्वमित्यथः ॥ १३॥ चक्रत्रातेनेत्यत्रायसेब विपद्रूप इत्यत्र अमित्यनुस्वारो व्याख्यात 
हुई स्तिष्ठति स च अं परं ब्रह्मत्येकाक्षरकोशादकारोकारमकारलुपमकारबिन्डुनादेतिषोढाप्रणवमात्राविभागे विन्दर्थोक्तत्वाच परत्रह्म 
; बन्नको ज्ञेयः, सुरेश्धरपदतात्पयमाइुने देवेत्यादि, तथा सुरेश्वरपदेन भगवद्भक्तास्ते बोध्या, प्रनुकूल इति नीललो हितव्वेन 
- भक्तत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
की ह: ( ३ ) श्रीमद्ढल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेख 
ु गोपवृद्धा इत्यत्र पुमिति बृहद्‌ ब्रह्मरूपं वनमतस्तत्र नोत्पात इत्यथ: ।। १० ॥ तत्रेत्यत्र प्रसाधारणनिरोध इति 
न नन्दगोपसुतमात्रविषयकः सवीत्मभाववतीष्वन्त रङ्गलीलाजनित इत्यथः, साधारण इति सर्वभक्तसाधारण इत्यर्थ: ॥ ११॥ 
त्थातब्यपित्यत्र विरोध एवेति प्रामाण्यमाद्रणीयमित्यथंः।। १२ ॥ मक्तः कथब्विदित्यत्र श्रत एवेति उत्पातत्वेन प्रतीकार 
सहितत्वादे वेत्यथ: ।। १३ ।। चक्रवातेनेत्यच सरस्वतोतिपक्ष विपद/मेत्यत्र व्यत्ययेन प्रथमार्थे द्वितीया, वियदित्यत्र तृतीयाया 
| लुक ॥ १४ ॥ यन्‌ नेत्यत्र प्राकृतानामिति मूढानामित्यथ: || १५॥। भगवत इति एकवारमच्युतस्य भगवतो वारत्रयं देवानामेवं 
डे वारचतुष्टयमित्यथ: |] १६॥ 
| ( ४ ) श्रोमद्दीक्षितलाल्‌ भट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


गोपवृद्धा इत्यारभ्य राममाधवयोन्पे” त्यन्तं षोडशण्छोकानां सङ्झयातात्पयमाहुः एवं कलाभिभंगवान्‌ पूर्णा 

वन्वावने बभावित्यनेन, षोडशकलायुक्तो भगवान्‌ पुणः श्रीवन्दावने वभो, श्रीवृन्दावनचन्द्रनामा सर्वोत्कर्षेण शोभते इति 

फलितम्‌ ॥ १० ॥ प्रियकुद्रामक्रषणयोरित्यस्य विवृती प्राधान्यप्रतिपत्त्यथेमित्यादि मन्त्रोपदेष्ट रुपनन्दस्य प्राधान्यप्रतिपत्त्यथं 

मुख्यत्वसिद्धयथमित्यथ:, द्वयोरिति रामकष्णयोरित्यथ:, यद्यपि श्रीकृष्ण एव नन्दपुत्रस्तथापि वृद्धाः स्वसम्बन्धिनं स्व 

सुह त्सम्बन्धिनं च तुल्यतया गणयन्तीति वसुदेवपुत्रो रामो नन्दपुत्रः श्रीकृष्णश्च साम्येन व्यवह्वियत इति रामकषणयो 

प्रियकदित्युक्त, तथा च उपनन्दे प्राधान्यं वद्धत्बं सिद्धमित्यथ: || ११ || गोकुलस्प हितषि भिरित्यत्र श्रतो विरोध एव तयोरिति 

यत्र साधने कतेपि विरुद्ध फलमुत्पद्यते तत्रेव तयोः कालकर्मणोभिन्नं प्रामाण्यं कालेनान्यथाकतं कमणान्यथाकतमित्युद्घोष 

दर्शनात , अत्र तु साधनानामेव मुख्यत्वमिति गोकुलस्य हितेषिभिः कालकमविचारमक॒त्वा लो किकन्यायेनैवो पायकरणे बृहद्व 

5 नाठ्त्यातव्यमिति मन्त्रदातुहोदम्‌ ॥ १२ ॥ यावदीत्पातिक्को रिष्ट इत्यत्र बालानां कर्मतेति "तावद्‌ बालानुपादायें”त्युपादान 

की कर्मता बालानामित्यथ:, यद्यपि सवपदार्थानायुपादानकमंता तथापि बालानां सुख्यत्वमिति तथा ॥ १६॥ 

रे ( ५ ) भगवदीयनिर्भयरांमनिर्मिता श्रीसुबो धिनीफा रिकाव्याख्या 

ह: गोपवद्धा इत्यादीनां षोडशरछोकानां क्रमेण वाक्‍याथानाहुरुद्यम इत्यादि का? १११३ । आद्येन गमनोद्यमः, “तत्रोपनन्द 

i Fo [माहे”त्यत्र मुख्यमन्त्राङ्गक्षम्पत्ति:, मन्त्रस्य मुख्यमङ्गं मन्त्री स चोपनन्दः, "उत्थातव्यमितोस्माभि”रित्यनेन मन्त्रः ततस्त्रि 

।  भिदँतु यावदीत्पातिकोरिष्ट” इत्यनेन निधौरितश्वासों परिँत्यागञ्चति निर्धातिपरित्यागः, “वन वृन्दावन नाम पशव्य” 

 अभिव्यनेत्र स्थानान्तरणुणा:, “तत्‌ तत्राद्यव यास्याम” इति नवमम्छोकाथमाहुः कृष्णाज्ञयेत्यादि का» ११२६ | कष्णाज्ञयव 

` वन्दावनगंमनमित्यद्यतिपदेन सुमुद्र ताद्यपेक्षा भावज्ञापकेन कालापेक्षाया निवारणमित्यथ:, ˆ पञ्चभिरिति ` छत्वैकधिय” 

इत्यादिभिः पत्चभिगमनं, तेतः “वृन्दावन सम्प्रविश्यें?त्येंकेन तत्र बासः, स च गमनं चवेति चकारेण सूचित इति प्रतिभाति 

&दुन्दावनं गोवर्धन” मिति पोडशरहलोकेन तत्र बरन्दावने हरेः परा रतिः, एवमिति का? ११३३ | एवं षोडशकलाभिः पूर्णा 

__ भगवान वृर {बने बभाविति सङ्घयातात्पयम्‌ । ध्रायान्त्यत्र महोत्पाता इत्यत्र महो त्पातलक्षणमाहुरलौकिक इति काठ ११४३ 

यत्र यस्मिन 'अद्दोत्माते सति तन्‌ मद्दोत्याता धिकरणीभूतं स्थानं त्यागयोग्यं भवतीत्यथः ॥ ११४३ ॥ NINE 
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गोस्वामिश्री गरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं बहने बिह्ृत्येतोऽग्र विहाराथ बृन्दावनं गन्तुमिच्छताऽन्तर्यामिणा कष्णेन प्रेरितानां गोपानां सम्मन्त्रणमाह-- 
गोपवृद्धा इति । नन्दादयो गोपवृद्धा बृहद्वने महोत्पातान्‌ पृतनागमनादीननुभूय समागम्य एकत्र मिलित्वा व्रजकाय त्रजस्य 
हितममन्त्रयन्‌ विचारितवन्तः ॥२१॥ तत्र तेषु मिलितगोपेषु मध्ये उपनन्दनामा गोप आह-तत्र “बहूनां परिभाषण कोलाहलेन 
वनिधारो न स्यात्‌ , अत एकेन मुख्येन वक्तव्यम्‌” इति तस्य मुख्यतां सूचयन गुणानाह--उपनन्देति । 'नाम्ना नन्दस्य 
प्रमास्पदं मुख्यो मन्त्री! इति ज्ञापितम्‌ । गोप” इत्यनेन तन्मध्यपातित्वेन तुल्येष्टानिष्टश्च ज्ञानेन वयसा चाधिकः | तत्र 
ज्ञानाधिक्यं स्पष्ट यति--देशेति । यस्मिन्‌ देशे यस्मिन्‌ काले योऽथः प्रयोजनं यथा सिद्धयति तस्य तत्त्वं निदानं जानातीति 
तथा | एवंभूतोऽपि यदि भगवति भक्तिमान्न स्यात्‌ तदा सव व्यथम! अत आह--प्रियकद्रामकृषणयो रिति ॥ २२ ॥ तद्वाक्या- 
न्येवाह-उत्थातव्यमिव्यादिसप्रभिः । इतस्थानात्तु अस्माभिरुत्थातव्यम्‌ , अन्यत्र गन्तव्यमित्यर्थः | तत्र हेतुमाह--आयान्तीति । 
बालानाम्‌ “प्रजानाम्‌? इति पाठान्तरम्‌, नाशहेतवो महोत्पाता यतोऽत्रायान्ति | अस्माकमेतदुपेक्षा च न युक्ता’ इत्याशयेनाह 
गोकुलस्य हितैषिभिरिति ॥२३॥ उत्पातानेव दशंयति--मुक्त इति । राक्षस्या पूतनयाऽसो बालकः कष्णः कथंचित्‌ साक्षात्कारण- 
स्यादशनात्‌ केनाप्यनिर्वचनीयेंनेव कारणेन मुक्त: | “असौ' इत्यनेन स्वयं तत्रागतमङ्क स्थितं प्रदशंयति । राक्षस्यादिपदत्रयेण 
गोपेस्तस्या अप्रतीकारस्बं सूचयति । सवीनुभवसिद्धत्वं सूचयति-हीति। नूनमिति निश्चयेन हरेरनुग्रहादेवास्योपरि अन 
शकटश्च नापतत्‌ ॥ २४ ॥ चक्रवातस्वरूपेण देत्येन तृणावर्तेन वीनां पक्षिणां पदं बिहारस्थानं विगतप्रतिष्ठं वेति विपदं वियत्‌ 
आकाशं प्रति नीतोऽसौ बालकः शिलायां पतितः, तत्रापि सुरेश्वरेरस्मत्संराधितैद वैरेव परित्रातः संरक्षित: || २५ ॥ द्वुमयोरन्तर 
प्राप्यासो छृष्णोऽन्यतमो वापि कश्चिद्रालको यन्न म्रियेंत न मृतस्तदप्यच्युतेनेव रक्षणमासीत्‌। २६॥। एवमुत्पातबहुत्वस्य 
जातत्वादग्रेऽपि सस्भवाञ्च यावदोत्पातिकः उत्पातजनितः अरिष्टः बालविनाशाद्यनथ: व्रजं नाभिभवेन्न स्पृशेत्‌ तावत्‌ तत 
पूर्वमेब बालानुपादाय गृहीत्वा सानुगा गोधनभ्रृत्यादिसहिता वयमितः स्थानादन्यत्र यास्याम इत्यन्वयः ॥ २७॥ 


ग्रन्विताथ प्रकाशिका 


गोपबृद्धा इति ॥ नन्दादयो गोपवृद्धाः बृहद्ठने महोत्पातान्‌ पूतनागमनादीनजुभूय समागम्य एकत्र मिलित्वा प्रजकाय 
ब्रजस्य हितममन्त्रयन्‌ विचारितवन्तः।। २० ॥ तत्रेति ॥ तत्र तेषु मिलितेषु मध्ये ज्ञानेन वयसा चाधिकः | देशेति | यस्मिन्देशे 
यस्मिन्‌ काले च योऽथः प्रयोजनं यथा सिद्धयति तस्य तत्त्वं निदानं जानातीति तथा रामकष्णयोञ्च प्रियकत्‌ उपनन्दनामा 
गोप आह स्म । अयं च नन्दस्य अ्येष्ठो भ्राता मुख्यो मन्त्री च | अनेनैब कनिष्ठायापि नन्दाय राज्यं दत्तमिति प्राहुः ॥ २१॥ 
उत्थातव्यमिति ॥ गोकुलस्य हितैषिभिरस्माभिः इतः स्थानात्‌ उत्थातव्यम्‌ अन्यत्र गन्तव्यम्‌ | यतोऽत्र बालानां माशहेतव: 
महोत्पाताः आयान्ति ॥ २२ ॥ मुक्त इति ॥ बालघ्न्या राक्षस्या पूतनायाः असो. बालकः कष्णः कथञ्भित्साक्षात्कारणस्या- 
द्शेंनाव्केनाप्यनिर्वचनीयेनैव कारणेन मुक्तः: | नूनं हि निञ्चयेन हरेरनुग्रहादेवास्योपरि अनः शकटं च नापतत्‌॥ २३॥ 
चक्रवातेनेति ॥ चक्रवातस्वरूपेण दैत्येन तृणीबतन वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानं विगतप्रतिष्ठ वेति विपदं वियत्‌ आकाशं 
प्रति नीतोऽसौ बालकः शिलायां पतितस्तत्रापि सुरेश्वरेरस्मत्संराधितैदं वैरेब परित्रातः संरक्षितः ॥ २४ ॥ यन्नेति ॥ ठुमयोरन्तर 
प्राप्याप्यसो कष्णोऽन्यतमो वापि कश्चिद्रालको यन्न प्नियेंत न झ्ृतस्तदप्यच्युतेनेव रक्षणमासीत ॥ २५ ॥ यावदिति ॥ यावत्त 
ओत्पातिकः उत्पातजनितः अरिष्टः अरिष्टकारी वालेविनाशाद्यनथः त्रजं नाभिभवेन्न स्प्रशोत्‌ तावत ततः पूर्वमेव बालानुपादाय 
गृहीत्वा सानुगा गोधनश्वत्यादिसहिता वयमितः स्थानादन्यत्र यास्यामः || २६ ॥ 


श्रोगोएालातन्दसनिविरचित निगढाथप्र काहाव्यार्यानस 


इतोन्यत्र गंतुसुत्थातव्यम्‌। २० ॥ अन्यः शकटं च॥ २१॥ वीनां पतस्त्रिणां पदं रमणस्थानं वियत्‌ गगनं प्रति 
चक्रबातेन तृणावत्तेन ॥ २२॥ असो कृष्णः वा अन्यतमोऽन्यो वालकः यन्न म्रियेत तद्प्यच्युतेन रक्षणं कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
ओत्पातिक: उत्पातरूपोऽरिष्टः अनथ: दुःखमिति याबत्‌ तावदितः स्थलात्‌ ॥ २४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरिता भकतमतोरञ्जतो 


गोपवृद्धा इति ।। एवं स्थिते कदाचिदिति शेषः । नन्दादयः गोपवृद्धा:, बृहठने महति वने, महोत्पातान्‌ पूतना- 
शकटादिफ्वतान्महत उत्पातान्‌ , अनुभूय, समागम्य समेत्य, त्रजकायं गोकुलस्य हितक्रत्यं, अमन्त्रयन्नालोचितवन्तः । वृन्दावन 
गन्तुमिच्छता श्रीकष्णेनान्तरात्मना प्रेरिताः सन्तोऽमन्त्रयन्निति भावः ॥ २० ॥ तत्रेति ॥ तत्र उपनन्द्नासा गोपः कञ्चिद्रोपाल 


ज्ञानं च वयश्च ताभ्यामधिकः श्रेष्ठः, देशकालाथतत्त्वज्ञः, रामकुष्णयोः प्रियकृत्‌ सन्‌, आह नन्दादीन्‌ प्रति कथयामास ॥ २१७ 


तढुक्तिमेवाह उत्थातन्यमित्यादिना तच्छ. स्वेल्यतः प्राक्तनेन अन्थेन ॥ उत्थातव्यमिति ॥ गोकुलस्य हितैषिभिरारोऱयमिच्छद्भि 
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अस्माभिः, इतो ब्रजात्‌ , उत्थातव्यं निगन्तव्यम्‌ । प्रजाना अत्रस्यानां जनानां नः, नाशहेतवः, महोत्पाता बहदवोऽतिशयिता 
उत्पाताः, अत्र आयान्ति॥ २२ ॥ तत्राती तास्त्वपरोक्षमेव दष्टा इत्याह। मुक्त इति॥ असो बालकः, बालध्न्याः राक्षस्याः 
सकारात्‌ , कथांचद्दववशात, मुक्त: हि । तथा, हरेभगवतः, अनुग्रहात्‌ , अनः शकटमपि, चोऽप्यर्थे | उपरि, न अपतत्‌ 
नूनम्‌ ॥ २३ ॥ चक्रवातेनेति। अयं बालक: चक्रवातेन चक्राकारसंवातमारुतरूपधरेण देत्येन, वीनां पक्षिणां पदं बिहारस्थान; 
बियदाकाशं प्रति नीत: | वियदाकाशं विपदमापदं च नीत इति वा शिलायां पतितः । तत्र सुरेश्वरेरस्मदिष्टदेवतेः, परित्रात:॥२७॥ 
यदिति ॥ द्वुमयोरजुनतर्बों:, अन्तरं प्राप्य, असौ बालकः, न म्रिग्रेत । अन्यतमो बा बालकोऽपि न म्रियंत, यत्‌ तदपि, 
अच्युतरक्षणमच्युताख्यास्मदबतेनेब रश्षणमासीत्‌। २५॥ यावदिति ॥ याबत्‌ , औत्पातिक उत्पातप्रयुक्तः, अरिष्टोऽनर्थः, 
ब्रजं न अभिभवेत्‌ । तावत्‌ वालान्‌ उपादाय, इतो5स्मात्‌ स्थानात्‌ , अन्यत्र सानुगाः यास्यामः ।। २६ ॥। 


ध्रीह्रिसुरिविरचितं श्री भक्तिरसायनम्‌ 
गोपवृद्धा इति : १०.११.२१. 
बृहद्धववने सन्ति नोत्पाताः कति भीतिदाः। रक्षिता: तत्र तत्रास्ति श्रीश इत्यभवत्‌ स्फुटम्‌ ।। २६ ॥ 
गोकुलसङ्गादजुनपतनमभूत्‌ तत्र का परस्य कथा | तस्मादस्य न सङ्गः समुचित इति युक्तमवदडुपनन्दः ।। २७ | 
कर्ता जीवस्तस्य तत्कमंसाक्षी द्वावप्येतौ गोकुलाधिष्ठितो स्तः | 
युक्तं ताइडः नन्दमूचे तदाऽसौ यत्तस्याग्रे रोचते चेदियं गी: || २5 ॥ 


कुष्णप्रिया 


जब महावन गोकुलमें नन्दादि बड़े-बड़े गोपों ने कोई न कोई उपद्रव होते देखा तब इकट्रे होकर आपस में मंत्रणा 
करने लगे कि ब्रजवासियों और गौओं का हित हो इस लिये क्या करना चाहियें ॥ १०॥ उन गोपां में से एक बुजुग 
श्री उपनन्दजी नाम के गोप थे जों सब सें अवस्था में बड़े थे ही एवं ज्ञान में भी बड़े थे वे अच्छी तरह जानते थे किस समय 
किस स्थान पर किस वस्तु से कैसे काम किया जाय, ओर नन्दलाल दाऊ दयाल कुशल रहे उन पर कोई बिपत्ति न आने पावे 
यह भी चाहते थे वे कहने लगे ॥ ११॥ श्री उपनन्दजी ने कहा--देखो भाईयो ! यदि हम गोकुल का ओर गोओं का हित 
चाहते हैं तो हमें यहां से अपना डेरा डंडा उठाकर दूसरी जगह चलना चाहिये । यहाँ तो बच्चों पर सङ्कट डालने वाले 
एक से एक बढ़कर उत्पात हो रहे हें ॥ १२ ॥ सुनो भैया, यह नन्द बाबा के लालन सबसे प्रथम तो बाल हत्यारी राक्षसी पूतना 
से किसी प्रकार बच पाया इतने में तो गाड़ी के नीचे दबने की नौबत बजी परंतु बच गया, सच पूछो तो बिना सन्देह यह 
भगवान की ही कृपा थी कि गाड़ी लालन के उपर न गिर पड़ी ॥ १३॥ सुनो भैया, बबंडर के रूप में तृणावत देत्य तो अपने 
लालन को आकाश में पक्षियों के विहार देश में ले भागा और भारी विपत्ति सें डाल दिया, किन्तु वहाँ से जब लालन चट्टान 
पर गिरे तब हमारे दयालु देवों ने ही वालक का रक्षण किया || १४ ॥ सुनो री भैया ! यमलाजुन वृक्षों के गिरने पर दोनों के 
बीच में आने पर भी यह बालक अथवा तो ओर कोई दूसरा भी बालक बचा रह गया वह भी अच्युत भगवान को ही रक्षा 
थी इसके सिवाय और कौन बचा सकता हे ॥ १५ ॥ इसलिये और किसी प्रकार के उत्पात से ब्रज का ओर कोई अनिष्ट न 


होने पावे उसके पहले ही“बच्चों को लेकर साथियों समेत यहाँ से चल देना चाहिये || १६॥ 
वनं वृन्दावन नाप्न पशव्यं नवकाननम्‌ । गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुधम्‌ | १७॥ । 
तत्तत्राद्येव' यास्यामः शकटान्‌ युढुक्त मा चिरम्‌ । गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥ १८ ॥ 
श्तच्छुत्वैकधियों गोपाः साधु साध्विति वादिनः । 'त्रजांन्‌ खान्‌ खान्‌ समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः । १९ ॥ | 


बद्धान्‌ बालान्‌ ख्रियो राजन्‌ सर्वोपकरणानि च। अनस्खारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः। २० ॥ | | 
गोधनानि पुरस्क्रत्य श्रङ्गाण्यापूय सवतः | तृयघोषेण महता ययुः “सहपुरोहिताः ॥ २१ ॥ | 
गोप्यो रुढरथा “नूत्नङुचङुङ्कमकान्तयः | 'कृष्णलीलां जगुः प्रीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ॥ २२ ॥ 
तथा यश्ञोदारोहिण्यावेकं शकटमास्यिते । रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके' ॥ २३ ॥ 
ब॒न्दावनं सम्प्रविश्य सवकालसुखावहम्‌ । तत्र चक्रत्रजावासँ शकटरघचन्द्रवत्‌ ॥ २४ ॥ 


SC oH a 
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स्कं, १० पू , अ, ११ रह्यो, १७-२४ ] अनेकब्याख्यासमलङकृूतम्‌ १२५१ 


कर्दसक्षमा 

ग्रस्वयः--पराव्यं नवकाननं बृन्दावनं नाम वनं पुण्याद्रिदृणबीरुधं गोपगोपीगवां सेव्यं तत्‌ भवतां यदि रोचते तत्‌ 
तत्र अद्येव यास्यामः शकटान्‌ युङक्त मा चिरं, अग्रतः गोधनानि यान्तु ॥ १७-१८॥ तत्‌ श्रुत्वा साघु साधु इति वादिनः एकधियः 
गोपाः स्वान स्वान्‌ ब्रजान्‌ समायुञ्य रूढपरिच्छदाः ययुः॥ १९॥ राजन्‌! आत्तशरासनाः यत्ताः गोपालाः वृद्धान्‌ बालान्‌ 
ख्रियः च सर्वोपकरणानि अनस्सु आरोप्य गोधनानि पुरस्कृत्य सर्वतः श्रङ्गाणि आपूयं सहपुरोहिता: महता तूयघोषेण- 
ययुः॥ १९ ॥ नत्नकुचकुङकुमकान्तय: निष्ककण्ठ्यः सुवाससः प्रीताः रूढस्थाः गोप्यः कुषणलीलां जगुः ॥ २०-२१ ॥ तथा तत्‌ 
कथ श्रवणोत्सुके यशोदारोहिण्यो झृष्णरामाभ्याँ एकं शकटं आस्थिते रेजतुः ॥२२-२३॥ सर्वकालसुखावह वृन्दावन प्रविश्य तत्र 
शकटः अधचन्द्रवत्‌ त्रजावासं चक्र: ॥ २४ ॥ 

श्रीधरस्वामिविर चिता भावार्थदी पिका 

पशव्यं पशुभ्यो हितम्‌ | यतः नवानि काननान्यबांतराणि विद्यंते यस्मिंस्तत्‌ ॥ २८-२९ ॥ एकधियो विप्रतिपत्ति- 
रहिताः । त्रजाञछकटयूथान्‌ । रूढाः शकटादिप्वारोपिताः परिच्छदा यस्ते ॥ ३० ॥ यत्ताः कृतप्रयत्नाः ॥३१-३२॥ नूत्नैनंवीनैः 
कुचगते; कुंकुमे: कांतियौसां ता: । नूत्नेषु कुचेषु यत्कुंकुमं तेन कांतियौसामिति वा ॥ ३३-३४॥ ब्रजावासं गोकुलस्य 
बसांतस्थानम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 


भ्रीवंशीधरकृतो भावा्ंदीपिकाप्रकाशः 

अवांतराणि निघुवनबिल्बादीनि । यद्वा-कः ककार आनने मुखे आदो येषां ते काननाः कदंबकपित्थकेशरकालस्कंधादयो 
वृक्षा नवा नित्यनूतनाः कानना यत्र तत्तथा । यद्वा-नवसंख्याकाः काननाः कद्‌ंबकणिका रकमलकेसरकांचनारकालस्कंधकपित्थ- 
कुंजराशनकेतकरूपा यत्र तत्तथा । भाविलीलाभिप्रायेणाह-यद्रा-न बकस्यासुरस्याननं सुखं यत्र तत्तथा । बकमुखस्यात्रे- 
वोत्पाटनात्‌ । अत्र पक्ष नञर्थन नशब्देन समासवबयोस्सावण्य॑ चानुध्येयम्‌। यद्वा--पुण्याद्रयः गोवद्धनबृहत्सान्वाद्य; । 
पुण्यदृणानि कुशकाशोशीरादी नि । पुण्यवीरुधो विष्णुक्रांतामाधव्याद्याः | यद्वाद्रिपदेन डमा ग्राह्याः “अद्रयो द्रुमशलाको:” 
इत्यमरः | तथा च पुण्यठ्ठुमाः कदम्बतमालादयः। पुण्या अद्रितृणबीरुधो यत्र तत्तथा “समासांतोच ॥ २८ ॥ यतस्तद्वनमेतादृशं 
ततस्तत्र वने युंक्त योजयत यूयम्‌ | नूयते स्तूयते इति नव स्तुतं क॑ जलं यस्याः सा नवका कालिंदी “न जलं यमुनावारि 
साक्षादूत्रह्मन केवलम्‌” इत्युक्तः । नवकाऽऽननेऽग्र यस्य तत्तथेति “मुखाग्रचेष्टाक्ृष्णास्येष्वाननं चलनेऽपिं च” इति यादव: | 
नवानां हयाँदियोगेश्वराणां कं सुखं यया सा नवका भक्तिस्तस्या आननं चेष्टनं यत्रेति ट्‌; । नवानां ज॑वूद्वीपस्थखंडानां कं शिरः 
कमंभूमित्वेन सुख्यत्वान्नवकं भारतखंडं तस्याननं सुखमिव श्रेष्ठम्‌ । “भारते ब्रजभूः श्रेष्ठा तत्र वृ दावनं परम्‌? इति बा नोतीति 
नव कस्याननं काननं नवं स्तुवत्काननं यत्र इति वा नवकाननम्‌ । यद्वा-नवसु खडेषु कीयते गीयते मत्स्यादिरूपेरिति नवको 
हरिस्तस्याननं चेष्टाऽत्रेति नबकाननम्‌ | नवानां नंदानां कं सुखं येन स नवकस्तस्याननं चेष्टनं नबकाननं तद्विद्यते नित्यमत्रेति 
तथा मत्वर्थीयोच्‌ । न च नंदीश्वरोऽस्मत्प्राचीनराजधानीं गंतु शक्यः यद्भयान्नंदीश्वरात्पल्लाय्यात्र महावने बसामस्तस्या विष्टस्य 
संप्रत्यपि तत्रेब स्थितेन च ब्रजभूमेरन्यत्र यियासा संभवत्यरोचकर्बादेव तस्मान्नंदी श्वरमहावनयोमध्यवत्तिस्थानमेव वासाथं 
युज्यते इति विचार्याहबनमिति । नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत” इति नीत्या च वृदायाः पाद्मोजमाहात्म्योक्तरीत्या 
भगवत्म्रेयसीत्वं प्राप्ताया बनं नवकाननमित्युक्तव्रृहृढनस्य जीणत्वं प्राप्त किं च कारस्करादीनामपुण्यवृक्षादीनामपि तत्र 
जातव्वात्पुण्यत्वमेवेति । तत्र बिशेषस्तु ह्रिवंशी यक्रषणवाक्यतोऽवसेयः। तथाहि “ श्रूयते हि वनं रम्यं पर्याप्ततृणसंभवम्‌ । नाम्न! 
वृंदावनं नाम स्वादुवृक्षफलोदकम्‌ । अमीनिकंटकबनं सवेगुणगणेयुतम्‌ । कदं॑बपादपप्रायं यमुनातीरसंस्तुतम्‌। खिग्धशीता- 
निलबनं सर्वत्तु निलयेयुतम्‌ | गोपीनां सुखसंचारं चारुचित्रवनांतरम्‌। तत्र गोबद्धनो नाम नातिदूरे गिरिमहान्‌। राजते 
दीघशिखरो नंदनस्येव मंदरः | मध्ये चास्य महाशाखो न्यग्रोधो योजनोच्छितः | भांडीरो नाम शुशुभे नीलमेघ इवांबरे | 
तत्र गोबद्धेनं चेव भांडीरं च बनस्पतिम्‌। कालिंदीं च नदीं रम्यां द्रक्ष्यावञ्मच यतः सुखम्‌’? इति । अत्र नातिदूर इति नातिप्राते 
न च मध्यें किं तु पाश्चेदेश एवेत्यर्थः | “अहो वृंदावनं रम्यं यत्र गोबद्धनो गिरिः? इति स्कांदात्‌। यत्त॒ भांडीरमध्यस्थिः 
तत्वमुक्त तदित्थं प्रतिपद्यते। स खलु वृंदाबनसीमस्थाप्क्रीडनकुट्टिमाढुत्तरस्य योजनद्वयांते यमुनातीरे दक्षिणे संप्रति च 


भांडीरतया प्रसिद्धो देशो योजनप्रमाणोर्ति एबं योजनत्रये लब्धे तत्परस्य योजनद्टयस्य मिश्रणया व्रृंदावनस्य पंचयोजन- ` 


प्रमाणत्वं सिध्यति तदुक्तं गौतमीये--व्रंदाबनमुदिश्य भगवता “पेचयोजनमेवास्ति वन से देहरूपकम्‌ ।॥? इति चक्रर्वात्त- 


तोषिणीकारौ ॥ २९ ॥ विप्रतिपत्तिरहिता बिरुद्धोक्तिवजिताः। “गृहे वस्ने संविधायां तिरस्कारे परिच्छ ” इति कोशः। 
परिच्छदा दोहयात्रमंथन्यादयः ॥ ३० ॥ अनस्सु शकटेषु । सर्वोपकरणानि भोजनपात्रशाय्यापेषणकित्तनयत्राडिरूपाणि। ३१॥।' 


१२५२ श्रीसद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ११ सही, १७-२४ 


शंगाणि श्शंगाराणि वाद्यानि म्रगश्चंगाणि वा । यद्वा--“श्वंगं तु.गवलं हेमनिबद्धाग्रिमपश्चिमम्‌ । रत्नजालस्फुरन्मध्यं मंत्रचोषा: 
भिधं स्मृतम्‌ ।।? ड्ति भक्तिरसामृतोक्तलक्षणं श्वगमत्र ज्ञेयम्‌ | गवत माहि श्वंगम्‌ ।? इत्यमरः | केचित्त गोरिदं गवलमिहा- 
लप्प्रत्ययो बाहुलकात्‌ स पुरोहिताः शांडिल्यसहिताः “शांडिल्यः सर्वधर्मज्ञो नंदादीनां पुरोहितः” इति स्कांदोक्तेः ॥ ३२॥ 
आद्यसमासे कुचप द्‌ लक्षणाकरणात्समासांतरमाह-- नूत्नेष्विति । निष्कं पद्कसज्ञं हेमभूषणम्‌ || ३३ ॥ तत्कथा क्वूष्णरामकथा 
तल्लीलेति यावत्‌ ॥ ३४ ॥ अद्धचंद्रवदद्धंचंद्राकारम्‌। अद्भेचंद्रवदिति पश्चाद्भागे प्रतिस्वद्रव्यस्थापनार्थमग्रभागे विस्तीण- 
रावादिसुखनिगमाथं शंकटीवाटपय तश्चंद्रा द्वीकारसं स्थित इति विष्ण पुराणे एव तदिने शकटेरेब चक्र: दिनांतरे तु यथा 
श्रीहरिवंशे “कंटकोभिः प्रवृद्धाभिस्तथाकंटकिभिद्रु मे: । निखातो च्छितशाखाभिरभिगुप्न समंततः ।।” इति । कालियहदादाक्षिण- 
प्रायदिशि चलुःक्रोशीविस्ती्णाष्टक्रोशी दीर्घो ब्रजाबासगोवद्धनममे विधायेव इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अ्ोसज्जीवगोस्वामिकुता वष्णवतोषिणी 
ननु, “नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्‌” इति नीतिः | तत्राह वनमिति | अस्तीति शोषः । व्रन्दायाः पाद्म- 
कातिकमाहात्म्योक्तरीत्या श्री भगवत्प्रयसीत्व प्राप्ताया बनमिति सर्बोपद्रबराहित्यं सकलसदूगुणमयत्बं सूचितम्‌ , तदेवाभि- 
व्यज्ञयति--पशव्यमित्यादिना । आरोग्यादिप्रदजलवृणादित्बात्‌ पशुभ्यो हितं नवकाननमिति बृहद्वनस्य जीणकाननत्व च 
सूचयति तच्च चिरकालं गवादिसम्मद्दच्छिद्यमाननवाङकुरादित्वात्‌ तथा वृन्दाबनस्य पूर्वत्रजवासत्व॑ सूचयति द्वयोरनादि- 
कालतवेऽपि तस्मिन्नवत्वनिद शेन तदुच्छिन्नचरत्वावगमात्‌ गोपादीनां सेव्यमिति तत्र दुष्टजन्त्वाद्यमयं दशितं पुण्या एबाद्रय- 
स्तृणानि वीरूधश्च यत्र अदन्तत्वमाषं हलन्ताद्वेति टापावीरुधाशव्द एव वा सर्वमपि यत्र पुण्यमित्यथः । पुण्यस्वेन प्रसिद्धानामेब 
तत्र स्थिते कास्कराद्यपुण्यद्ठमादीनां कचित्‌ स्थिते वा तज्जन्मत्वेन पुण्यत्वसिद्धेः अत्र विशेषः श्रीहरिवंशे, श्रीरामं प्रति 
श्रीकृष्णवाक्यम्‌ । | 
“अयते हि वनं रम्यं पर्योप्ततणसंस्तरम्‌ | नाम्ना वृन्दावनं नाम स्वादुवृक्षफलोदकम्‌ ॥ 
' अभिल्लिकण्टकबनं सर्वगुणगणेयुतम्‌ । कदंबपादपप्रायं यमुनातीरसंस्थितम्‌ ॥ 
स्रिग्धशीतानिलवनं सर्वतुनिलयं शुभम्‌ । गोपीनां सुखसञ्चारं चारुचित्रवनान्तरम्‌ ॥ 
तत्र गोवद्धनो नाम नातिदूरे गिरिमहान्‌ | श्राजते दीघंशिखरो नन्दनस्येव मन्दरः ॥ 
मध्यें चास्य महाशाखो न्यग्रोधी योजनोच्छित:। भाण्डीरो नास शुशुभे नीलमेघ इवाम्बरे॥ 
तत्र गोवद्धन॑ चेव भाण्डीरं च वनस्पतिम्‌। कालिन्दीं च नदीं रम्यां द्रक्ष्यात्रश्च यतः सुखम|।” इति ॥ १७ ॥ 
अत्र नातिदूर इति नातिप्रान्ते न च मध्ये किं लु पाश्चेदेश एवेत्यर्थः “अहो वृन्दावन रम्यं यत्र गोबद्धनो गिरिः” 
इति स्कान्दात्‌ । अत्रेव तत्रेति द्विरूक्तत्वात्‌ पुरतस्तस्येव योजनीयत्वाञ्च यत्त॒ भाण्डीरस्य मध्यस्थितत्वसुक्तं तत्रेदं प्रतिपद्यते स 
खलु वृन्दावनसीमस्थाद्भक्तक्रीडनकुट्टिमाठुत्तरस्यां योजनद्वयान्ते यमुनादक्षिणतीरे सम्प्रति च भाण्डीरतया लोकप्रसिद्धो देशः 
स्वयमपि शास्त्रेण प्रसाधयिष्यमाणस्तथा योजनविस्तारतया प्रमापयिष्यमाणश्च प्रसिद्धयतीति योजनत्रयें लब्धे तत्परस्य 
योजनद्वयस्य सिश्रणतया वृन्दावनस्य पञ्चयोजनप्रमितत्वमेव सिद्धयति तथाचोक्तं बुन्दावनमुद्दिश्य बृहद्वोतमीये स्वयं 
भगवता -- 
“पञ्चयोजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकम्‌ | कालिन्दीयं झुघुस्णाख्या परमाम्रृतवाहिनी ॥। इति 
अत्र यत्खलु सुषुम्णारूपकेण यमुनाया व्रन्दाबनमध्यवाहित्वं दशितं तच्छीहरिबंशे चान्यत्र व्यञ्यते सीमान्तमिव 
कुर्वन्तीति तस्याविशेषणेन तदेवं स्थिते भाण्डीरस्य विस्तारे चोच्छायें च योजनप्रमितत्वेन यमुनातीरस्थट्वेन च यमुनोत्तर- 
तीरेऽपि दीर्घीमिः शाखाभिव्यीप्तिलभ्यते ततः परतोऽपि वृन्दाबनस्येति यत्त॒ पुण्याद्रिटुणवीरुधमिति “ नद्योद्रयः खगमृगाः 
सदयावलोकैरिति च योजनपश्चकादप्याधिक्यं लभ्यते तत्खलु गङ्गातीरस्य गङ्गात्वबत्‌ तद्वहिः स्थितकतिपयगोचारणभूमेरपि 
तदन्तःपातविवक्षयागम्यं यत एव पूर्वे रीत्या गोवद्धनदिश्यपि यमुनामारभ्य वृन्दावनस्य साद्वद्वययोजनमात्र व्याप्त्या गोवद्धनस्य 
तत्पार्श्व स्थिततायामपि यन्नन्दनन्दनस्येंव मन्दरः इति प्रोक्तं तदपि सङ्गच्छते यद्ठा -आदिवाराहादौ कालियहृदादिकतिपयतीर्थानां 
बृन्दा बनकरणोपादेयतया वर्णितत्वात्‌ संक्षिप्रमिव तत्प्रतीयते तत्खलु तदधिदैबत शरीगो बिन्द देबा थिष्ठानत्वेन सुख्यस्वविवक्षया 
श्रीकेशवाधिष्ठानत्वेन मथुरापुर्य्या इवेति तदेतन्मत एव खदिरकाम्यकबनादीनां एथक्‌त्व स्यात्‌ न हु प्र मते इति ज्ञेय त्तः 
स्मादद्ैव यास्यामः यामेत्यथ: | स्थानस्यास्य सोपद्रबस्वात्‌ कालस्यास्य च शोभनत्वादिति भावः। व्यतिरेकेण द्रढयति 
माचिरम्‌ अविलम्बमित्यर्थः । यदि भवतां भवद्भयो रोचत इति विनयेन ॥ १८॥ एकस्मिन्‌ श्रीकृष्ण एब धीयषां अत एव 
बिप्रतिपत्तिरहितधीत्वात साध्वित्यादि इतस्ततः स्थितानेकब्रजवत्तिंगबादीनेवात्र मेलयित्वा रुढा शाकटान्यारूढाः परिच्छदा 
एषान्ते ॥ १९॥। रूढपरिच्छदत्वमेव बिवृण्वन्‌ यानप्रकारमाह-बृद्धानिति युग्मकेन । हे राजन्निति तेषां; श्री कृष्णप्रमाति निगमः 


शहा! 
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यति ॥| २०-२१ ॥ अन्नव विशेषमाह--गोप्य इति द्वाभ्याम्‌ | रुढा आरूढाः रथाः तत्प्रायाः शकटभेदा याभिस्ता; निष्काणां 
र्रीभूषणेपु मुख्यत्वात्तरन्यान्यपि ज्ञेयानि नुत्नेत्यत्र तेषां प्रथमाथस्तु समीचीनः सर्व रेव ब्रजजनेर्तदूगुणगानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ 
कृष्णरामाभ्यां सह तयोजनकत कायाः कथायाः श्रवणोत्सुके तयोरेब कत्त भूतयोवौ ॥ २२-२३ ॥| समिति सम्यक सुखेन “माग 
ददो सिन्धुरिव श्रियःपतेः” इति बत्‌ कि वा मिथो बद्धप्लवीकृतमहाशकटवबृन्देयमुनोत्तरणादिपूबक प्रविश्य उत्तरणस्थान तु 
योजनपरिमितत्बात्कालियहृदादत्तरतो ज्ञेयं दक्षिणतो मथुरा नेकटयून सङ्कटत्बापातात्‌ अथवा कालियहद्दक्षिणस्यां दिशि 
वक्ष्यमाणादूत्रजवासान्मथुरावृन्दावनं सन्धिवत्सक्रीडनभक्तक्रीडनयोमध्यप्रदेश एव तस्स्यात्‌ महाकाननर्वेन निजनत्वात्‌ 
अद्घचन्द्रवदिति पश्चाद्भागे द्रव्यादिस्थानापेक्षया पुरतश्च गवादीनां सुखनिगमाय चिस्तीणद्वारापेक्षया सदा सवत्र तथेचावास- 
सन्निवेशोपपत्तः तथा श्रीविष्णु पुराणे-- 
“स समावासितः सर्वा ब्रजो बृन्दावने ततः । शकटीवाटपय्य॑न्तश्चन्द्राद्धीकारसंस्थितिः”॥। इति 
श्रीहरिवंशे-- 
“निवेशं विपुलं चक्र गवां चेच हिताय च | शकटावतपयन्तग़नन्‍्द्राद्धोकारसंस्थितम्‌” || इति 
एवं तद्दिने शकटेरेव चक्र: दिनान्तरे च यथा श्रीहरिवंशे-- 
“कुण्टकीमिः प्रवृद्धाभिस्तथा कण्टकिभिद्र मेः । निखात .च्छितशाखाभिरभिशुप्तं समन्तत:'? ॥ इति 
अत्र कण्टकीभिः कण्टयुक्तामिवल्लीभिरित्ययः। आसां ट्रुमाणां च जीवितमेव रोपणं ज्ञेयं शाखानां तु छिन्नानां 
तथाऽन्यो विशेषस्तत्रेव “मध्ये योजनत्रिस्तारं तावद्द्विगुणमायतम्‌” इति तथा कालियहृदवणने “ब्रजस्योत्तरतस्तस्य क्रोशमात्र 
निरामये” इत्यादि उत्तरशाव्दोत्र प्राय ईशानकोणवाची तस्य दक्षिणस्यान्दिशि महापुय्यौमथुराया निवेशात्‌ ईशानकोणस्य 
चोत्तरानुगतत्वात्‌ अत एवादिवाराहेऽपि तत्स्थानमाहात्म्यम्‌-- 
“उत्तरे हरिदेबस्य दक्षिणे कालियस्य तु । अनयो दवयोमध्ये मृतास्ते चापुनभेवाः” ॥ इति 
अत्र हरिदेवो गोवद्धनाधिष्ठाता कालियः कालियदसन इति ज्ञेयं मथुराया नातिदूरत्वेपीदं स्थानं निजनमेव पुर्या 
पश्चादिग्गतत्वात्‌ महाघनवनत्वाच एबं कालियहृदस्य नेऋतकोणे क्रोशान्तरे सट्टीकराख्यं प्रदेशमन्तभीव्यदेघ्यं योजनद्वयं ब्रज: 
स्यात्‌ कि तु गोबद्धनमग्रे निधायेंति ज्ञेयम्‌ अन्यत्र हि द्वारायोग्यस्बं दक्षिणस्यां मथुराख्यमहानगरवासेन आग्नेय्यान्तेन यमुना 
च पूवस्यां यमुनायाम्‌ ऐशान्यां कालियहदेन गवादिप्रचारस्य सङ्कीणत्वात्‌ उत्तरस्यां वायव्यां पश्चिमस्यां च शीतवाताद्यागभेन 
दुःखहेतुत्वात्‌ अद्यापि मथुरादिदेशे ऐशान्यादिदिक चतुष्टयादन्यत्रव गोष्टद्वारनिमोणदशनाञ्च अत:-- 


“न नः पुरोजनपदा न ग्रामा न गृहा बयम्‌ । वनौकसस्तात नित्यं वनशेलनिवासिनः”॥। 


युक्त्वा पुरोद्राराग्रदेशस्थत्वात श्रीगोवद्धनस्यतर पूजाविधान वक्ष्यते तदेवं श्रीनन्द्राजस्य मुख्यावासो नन्दीश्चर- 
गिरिमभितो यः प्रसिद्धः स लु कालान्तरे जात इति ज्ञेयम्‌ अत एव इतस्ततो व्रजतीति ब्रजो निरूच्यते अत एव गोठनन्द्‌ 
निलयो वा गोर इति लोऋविख्यात्यागोनन्दनिलयगोकुलाख्यानि स्थानान्तराणि चात्रव वृन्दावने दृश्यन्त इति दिक । तञ्च 
बुन्दावनं भेदत्रयात्मकमेब श्रीकृष्णस्यापि परममनोहरमित्याह-त्व॒न्देति । वृन्दावनमिति केवलबनस्य सोष्ठवं गोवद्धंनमित्यादिना 
तत्रत्यबिशेषाणाम्‌ उत्तमेति वैकुण्ठाद्यपेक्षया “अहो मधुपुरी धन्या वैकुण्ठाच्च गरीयसी? इति प्राप्तताइशमाहात्म्यमध्चुबनमहा- 
वनाद्यपेक्षया च अत एव माधवशब्दप्रयोग: सर्वलोकरमणहेतोरपि रामस्येत्वेब कि वक्तव्यं तस्याप्यालम्बनरूपस्य सर्वसम्पत्ति 
देव्याः पत्युरपी त्यथः । एवमाश्चर्येण प्रहषण चाह हे नृपेति ॥ २४-२५ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता बुहदवेष्णवतोषिणी 


ननु “मा समीक्ष्य परं स्थानं पूर्व्वमायतनं त्यजेत्‌? इति नीतिः, तत्राह्‌-वनमिति, अस्त्येवेति शेषः । परमपतित्रतायःः 
श्रीभगबदनुगृहीताया श्रीवृन्दाया बनमिति सर्व्बोपद्रब-राहित्यं सर्व्वसद्गुणमयस्वञ्च सूचितम्‌ । तदेवाभिव्यज्ञयति-पशव्य- 
मिस्यादिना, पुष्टयादिकारित्वाद्रोगाद्यविषयस्वा्च पशुभ्यो हितमित्यादिना बृहदनाद्वैशिष्ट्य बोधयति । नवानि सम्प्रति तत्र 
कृष्णक्रीडार्थ स्वयमुस्पन्नानि, किंवा नव नवसख्यकानि तालवनादीनि षट्‌ मुञ्जान्धकारविरहवबनानि त्रीणी त्येबम्‌ | किख 
पुण्याः पुण्यजनकत्वादिना परमोत्तमा अद्रयः श्रीगोबद्धनादयस्तृणानि दभदूव्बोदीनि, वीरुधश्च विष्ण पर्णोद्या यस्मिन्‌ , यद्वा, 
पण्या एवाद्र्याद्य सव्वऽपि यस्यतऱयन्यत्रापुण्यानामाप तत्र पुण्यत्वात्‌ पुण्याद्रिषु स्वत एव पुण्यवृक्षाणामप्यस्तगंतत्वात्‌ 
पृथगनुक्तिः, यद्वा, नवानि सदा पत्रपल्लवादिसम्पत्त्या नित्यनूतनानि काननानि कदस्बादि-वृक्षषनिका यस्मिन्‌ , यद्वा, बन्दाया 
बन मित्युपवनतया फलपुष्पश्रधानब्वक्षाणां स्वतः सत्ता सूचितैव । किब्च, पुण्येत्येबमसाधारणत्वसुक्तम्‌। तथा च श्रीहरिवंशे 
( बिष्णु-प. ८।२२-२६,९८ ) 





२२५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ, ११ स्लो, १७-२४ 


“श्रूयते हि वनं रम्यं फ्य्योप्ततृणसंस्तरम्‌ । नाम्ना वृन्दावनं नाम स्वादवृक्षफलोदकम ॥। 
अभिल्लिकण्टकबनं सवर्वनशुणयुतम्‌। कदम्बपादपप्रायं यमुना-तीर-संश्रितम्‌॥ 
स्निग्धशीतानिलवन सव्बत्त निलयं शुभम्‌ । गोपीनां सुखसब्चार चारु चित्रबनान्तरम्‌ ॥ 
तत्र गोपवद्धनो नाम नातिदूरे गिरिमहान्‌ । भ्राजते दीघशिखरो नन्दनस्येंब मन्दरः ॥ 


मध्ये चास्य महाशाखो न्यग्रोधो योजनोच्छित: । भाण्डीरो नाम शुशुभे नीलमेघ इवाम्बरे ॥। 
तत्र गोवद्धनश्चेव भाण्डीरश्च वनस्पतिम्‌ । कालिन्दीब्च नदीं रम्यां द्रक्ष्यावञ्च यतः सुखम्‌ ॥? इति । 
अतएव गोपादीनां सेव्यं सेवितुं योग्यम्‌ , सेव्यमिति भकत्यपेक्षया, किंबा, आसक्त्या नित्योपभोगविवक्षया, अनेन 
तत्र ढुष्टजन्त्वभावो हिंस्राणाञ्च हिंसाराहित्यम्‌ , शाश्चतिकवैराणामपि मिथः सोहाइं सूचितम्‌ । तथा चाम्र तत्रव ( भा० १२] 
१७।६० )-- यत्र नेसगडुव्बीराः सहासन्नुमृगोद्यः? इत्यादि । पशाव्यमित्युक्तेऽपि पुनगवां सेव्यमित्युक्तिविशेषतो गो वृद्धया 
दिकारि श्रीगोबद्धनवत्तिसुलभसुदृणजलाद्यभिप्रायेण, यद्ठा, पशुषु गवां मुख्यत्वेन तासां हितविशेषापेक्षया ॥ २८ ॥ तत्तस्मा 
द्द्य॒ंब यास्यामो यामेत्यथ इत्यदूरवत्तित्बश्चोक्तम्‌। मा चिरमविलम्बमित्यथः, अन्यथोत्पातिका रिष्टसम्भवात्‌ । तत्त्वतस्तु पूर्व्व 
स्थाने ममत्वेन क्षणान्तरे वैमस्यशंकया तथोक्तम्‌ । यदि भवतां भवद्भयो रोचत इति विनयेन सब्बीन्‌ वशीकरोति ॥ २९॥ 
एकस्मिन्‌ श्रीकृष्ण एव धीर्येषामतएव विप्रतिपत्तिरहितधीत्वात्‌ साथ्वित्यादि । ब्रज्ञानिति तैर्व्याख्यातम्‌ , यद्वा, इतस्तत 
स्थितानन्त-त्रजःबत्तिगवादीन्‌, सम्यक आ सब्वंतो योजयिध्वैकत्र मेलयित्वा | ३० ॥ रूढ़-परिच्छदत्वमेव विवृण्वन्‌ यान 
प्रकारमाह-वृद्धानिति द्वाभ्याम्‌ । आत्तशरासनाः पथि दुष्टकंसादिभयात्‌ । सपुरोहिताः पुरोहित-सहिता 1, पुरोहिताश्च 
ययुः, सह एकदै परमपुण्यस्थानापेक्षया, निजगृहाद्यनपेक्षण!त्‌ । हे राजन्निति भवादृशेनापि सद्यस्तथा गन्तुं न शक्यत इति 
भावः ॥ ३१-३२ ॥ तत्रेव बिशेषमाह-गोप्य इति द्वाभ्याम्‌ | रूढ़ा आरूढा रथाः शकटभेदाः, किंवोच्चेगांनाथ शोभा-भराथश्च 
शकटतोऽप्युत्तमा बिस्तीर्णोचतरा यानबिशेषा याभिस्ताः नूत्नेति तैठ्याख्यातम, यद्वा, नूत्नकुचेषु कुंछुमादप्यधिका कान्ति 
यासाम्‌ , नूत्नेति वृद्धानां व्यावत्तेनाथम्‌ , किंबा सदा सर्व्वासामपि रथरूढानां तासां प्रायो नित्यनवयोवनत्वात्‌। कृष्णस्य 
चित्ताकपकस्य लीलाम्‌ । निष्काणां स्त्रीभूपणेषु मुख्यत्वात्तेरन्यान्यपि ज्ञेयानि ॥ ३३ ॥ तथेति वाक्यालंकारे, पूर्व्योक्तसमुचये 
वा, ततश्च तयोरापि निष्ककण्ठित्वादिकं द्रष्टव्यम्‌ | कृुष्णरामाभ्यां सहेकमेव शकटमास्थिते आरूढे । तत्र हेतुः-तयो: छुष्णरामयां 
सकाशात्‌ कथाश्रवणोत्सुके, रहेन तयोरन्योन्यमत्यागात्‌ , यद्वा, द्वयोरपि पुत्रयोः कथाश्रबणेऽभेदेन द्वयोरपि मात्रोरोत्सुक्यात्‌ , 
यह्ठा, तयोरन्योन्यं या वार्त्ता तच्छवणो त्सुके, कृष्णस्यादौ निर्देशो यथासंख्यन्यायात्‌ , किंबा माधुरीभरेण तस्यच कथा-श्रबणे 
ओत्सुक्य-बिशेषात्तेन शोभाविशेषाच्च ॥ ३४ ॥ सम्यक सुखेन यमुनोत्तरणादिपूऽ्वेक प्रविश्य, तञ्च ग्रीप्मारम्भे ज्ञेयम्‌ । पूर्णस्तु 
घमंसमयस्तयोस्तत्र बने सुखमित्यादिना श्रीहरिवंशादो व्रन्दावनक्रीडायाः प्रागेव ग्रीष्मत्त वर्णनात्‌ , यसुनोत्तरणञ्च तदानीं 
तेषामतिसुकरत्वात्‌ स्पष्टं नोक्तम्‌। तच्च कालियहृदादुपरि स्थाने प्रसिद्धम्‌ । सब्बेस्मिन्‌ काले सुखम्‌ आ सम्यक्‌ बहति 
प्रापयतीति तथा तत्‌ , अतस्तत्र शीतोष्णादिबाधा गृहाद्यपेक्षा च नास्तीति भावः। ब्रजो गबामावासः स एव तेषामप्यावा- 
सस्तम्‌, यद्वा, व्रजस्य त्रजवत्तिना सरव्येषामेबाबासं बसतिस्थानम्‌। अद्धेचन्द्रवदिति तस्मिन्‌ दिने यमुनातीरे बिश्रामात्तस्य 
च ऋज्जत्वात्तत्र शकटबगे वेष्टनेनाद्वचन्द्राकारतरयवाबास-सन्निवेशसिद्धेः, यद्वा, यमुनायास्तत्राद्धचन्द्राक्कतित्वेन सन्निबेशात्त- 
थोक्तम्‌ , यद्वा, पश्चाद्भागे द्रव्यादिस्थानापेक्षयाम्रे च गवादीनां सुखनिगमाय विस्तीणंद्वारापेक्षया सदा सव्बत्र तथेचाबास 
सन्निवेशोपपस्तः | तथा च श्रीबिष्ण पुराण ( ५।६।३१ ) - 
स समावासितः सर्व्बो त्रजो वुन्दावने ततः | शकटीवाटपय्यन्तश्चन्द्राद्धीकार-संस्थितिः ॥? इति । 
श्रीहरिबंशेऽपि, ( विष्ण-प० ९।२० )-- 
'निवेशं विपुलं चक्र गवाञ्चैव हिताय च । शकटावत्तेपय्यंन्तं चन्द्राद्धोकारसंस्थितिम्‌ |? इति । 
एवं तद्दिने शकटरेव चक्र दिनान्तरे च यथारुचि सकण्टकशाखादिपरिवेष्टनेन लीतादिसंवेष्टनेन च गवामात्मनश्चा- 
वासं रचयामासुरिति बोद्धव्यम्‌, तथा च श्रीहरिबंशे ( विष्णु-प० ९।२२ )--'कण्टकीभिः प्रबृद्धाभिस्तथा कण्टकितैद मेः | 
निखातोच्छित-शाखासिरभिगुप्तं समन्ततः ॥ इति | अन्येऽपि बिशेषास्तत्रेब ( बिष्ण पञ ९।२१ )--मध्ये योजनबिस्तार 
तावद्विंुणमायतम्‌? इति | तथा कालियह्ृद्बणने ( हरिवंशे बिष्ण-प० ११।४८) 'ब्रजस्योत्तरतस्तस्य क्रोशमात्रे निरामये 
इत्यादि । एवं कालियह्ृदस्य दक्षिणे क्रोशान्तरे दैध्यं योजनद्वयं व्याप्य ब्रजः। यत्र च श्रीनन्दराजस्य मुख्यवासः प्रायो 
नन्दीश्वरगिरि पाश्वे, श्रीयमुना च ततो दूरवत्तिन्यपि तदानीन्तनानामाशुगम्या निकटेव भाति, तच्चाग्रे व्यक्तं भावि | गवामा- 
वासस्तु कदाचिन्नन्दीश्वरे, कदाचिच्च सुटृणापेक्षया प्रायस्ततपूडर्वतः कुत्र कुत्रापि बदा च तत्र तत्रेब गोपा गोप्यश्च ठुग्धायथ 
यान्तीति युक्त्या लोकप्रसिद्ध्या व्यवहार-दृष्टया च ज्ञेयम्‌ , अतएवेतस्ततः काले काले व्रजतीति व्रज उच्यत इति दिक्‌ ॥ २५॥ 


MR धत त त ेययय््गयययाययावययाय॒यवा्या हड. छ 
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सुकं, १० पू , अ, ११ छो. १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङ कृतम्‌ १२५५ 
श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
परिच्छदः क्रीडोपकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


क यास्यायामः ? इत्यत्राह वनमिति । यत्‌ वृन्दावनाख्यं: वनं तत्राद्यव यास्यामः, कथम्भूतम्‌ ? पशव्यं पशुभ्यो 
हितं नवानि काननानि पय्य॑न्तवनानि यस्मिन्‌ गोपादीनां सेव्यं वासयोग्यं पुण्याः रमणीया अद्रथादयो यस्मिन्‌ ॥ १७॥। 
शकटान्‌ युक्तप्रस्थानयोग्यान्‌ कुरुत गोधनानि चाग्रतो यान्तु यदि मदुक्त भवतां रोचते तह्य त्थातव्यमिति शेषः॥ १८॥ 
तर्हि गोधनानि यान्त्विति तावदुपनन्द्वचः श्रत्वा गोपाः एकधियः विप्रतिपत्तिरहिता: ब्रजान्‌ शकटव्युहान्‌ समानीय रूढा 
शकटेप्बारोपिताः परिच्छदाः उपकरणानि येस्ते ययुः जग्मुः॥ १९॥ तदेव प्रपञ्चयति--व्वृद्धानिति । हे राजन्‌! वृद्धादीन्‌ 
अनस्सु शकटेपु आरोप्य सन्नद्धाः अत्तानि गृहीतानि शरासनानि धनू षि यस्तथाभूताः गोपाः गृहीतधनुष्काः श्रङ्गाणि 
विषाणान्यापूय्य मुखमारुतैध्व॑नयित्वा महता तूर्यघोषेण सह ययुः सहपुरोहिताः सगुरवः जमग्मुरित्यथः || २०-२१॥ रूढा 
आरूढाः रथा यामिन्‌ त्नैः कुचगतेः कुङकुमेः कान्तिर्यासां नूरनेषु कुचेषु कुङ्कुम तेन कान्तियौसां वा निष्काः पतकाख्या 
कण्ठेपु यासां स्निग्धकण्ठय इति पाठे मधरस्वना: प्रीताः कृष्णस्य लीला जगुः ॥ २२॥ एकं शकटमास्थिते आरुह्य स्थिते 
रामकृष्णाभ्यां सह रेजत॒ः ताभ्यां सहैकं शकटमास्थिते रेजतुरिति वान्वयः | कथंभूते तस्य श्रीकूष्णस्य कथायाः श्रवरऐ उत्सव 
ओत्सुक्यं ययोस्ते ॥ २३ ॥ अद्गचन्द्रवदद्धंचन्द्रतुल्यसन्निवेशं व्रजावासं गोङुलस्थानं चक्र: ॥ २४ ॥ 


श्री विजयध्वजतोथकुता पदरत्नावली 


पशव्यं पशुभ्यो हितं पुण्याद्रय: पुण्यवृक्षा: तृणानि बीरुधगुल्मानि यत्र तत्तथा तठ्ठोरुधशब्दोडकारान्तोप्यास्त 
“पर्वताद्रीनगावगौ”” इति च ॥ १७ ॥ युङध्वं योगं कुरुध्वम्‌ ॥ १८॥ तदुपनन्दस्य वचनं एकधियः एकस्मिन्नथे नतबुद्धयः । 
रूढपरिच्छदा: शकटाधिष्टितभाण्डादिसाधनाः॥ १९ ॥ अनस्सु शकटेषु ॥ २०-२१॥ नृत्यत्सु कुचेषु कुछकुमादिकान्तियौसां 
तास्तथा स्तिग्धकण्ठयः कण्ठगुणोपेताः ॥ २२-२३॥ अद्धचन्द्रवत्‌ अधचन्द्राकारवत्‌ || २४-२६॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकुतः फ्रससन्द भः 


पुण्याद्रीति वृन्दावनस्य महाविस्तीणत्बं बोधयति ॥ १७-२३ ॥ तत्रेति श्रीहरिवंशरीत्या कालियहृदाद्दक्षिणप्रायायां 
दिशि अप्टक्रोशी दोघ: चतुष्क्रोशी विस्तीर्णो त्रजावास इति ज्ञेयम्‌ ॥ २४-२५ || 


[श्रीसद्विइवनाथचक्रबतिकृता साराथर्दाहानी 


न चास्मत्राघीनराजधानीं नन्दीश्वरो गन्तुं शक्यः यद्भयान्नन्दीश्वरात्पल्लाय्यात्र महावने वयमवसाम तस्यारिष्टस्य 
सम्प्रत्यपि तत्रेव स्थितेः नच ब्रजभूमेरन्यत्र इयासा सम्भवेद्रोचकत्वादेव तस्मान्नन्दीश्वरमह्‌ [वनयोमध्यर्वातस्थानमेवावासाथ 
युञ्यत इति विचाय्यौह--वनमिति | पश्यव्यं पशुभ्यो हितं नवानि काननान्यवान्तराणि यत्र तत्‌॥ १७॥ तत्तस्मात्तत्र 
वृन्दावने भवतां भवद्भथः शस्ताः ॥ १८ ॥ ब्रजञान्‌ त्रजवर्तिगबादीन्‌ एकत्र मेलयित्वा रूढाः शकटान्यारूढाः परिच्छदा येषाँ 
ते ॥ १९॥ यत्ताः प्रयत्नवन्तः ॥ २०-२२ ॥ एकं शकटमिति द्वयोरेव पुत्रद्वयबिरहसहनाशक्तः ॥ २३॥ अद्भ्चन्द्रबदिति 
पश्चाद्धागं प्रति स्वद्रव्यस्थापनार्थम अग्रभागे विस्तीर्णे गवादीनां सुखनिगंमाथ च “ शकटीबाटपय्यन्तश्चन्द्राद्धीकारसंस्थितः” 
इति श्रीविषण पुराणे च एवं तदिने शकट रेव चक्र: दिनान्तरे तु यथा श्रीहरिवंशे-- | पै 


(“कण्टकीभिः प्रवृद्धाभिस्तथा कण्टभिट् मे: । निवोतोच्छितशाखाभिरभिगुप्तं समन्ततः” ॥ 
इति ॥ २४-२५ ॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्त प्रदोप 


स्थानमपि रामक्कृष्णयोः गोपादीनां च प्रियसाह--वनमिति । पशव्यं पशुभ्यो हितम्‌ नवानि ब्वक्षद्णादियुक्तानि 
काननानि अवान्तरबनानि विद्यन्ते यस्मिन तत्‌ ।। १७॥ शाकटान्‌ युङक्त गमनाहोन्‌ कुरुत॥ १८॥ व्रजान्‌ शकटव्यूहान्‌ 
रूढाः शकटारोपिताः परिच्छदा यैस्ते ॥ \९-२१॥ तदा गोप्यः रूढा आरूढा रथा याभिस्ताः नूत्नैः कुचगतैः कुछकुमे 
कान्तिर्यासां ता: कृष्णलीला जगुः अनेन तासां श्रीकृष्णे स्नहातिशयं सूचितः ॥ ९२-२३॥ न्नजावासं गोछुलबसति 
स्थानं चक्र: || २४-२५ ॥ 


- १२५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अ, ११ रहो, १७-२४ 


शरीबलदेववियाभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 


ननु क यास्याम इति चेत्तत्राह बनमिति। यदेकदेशेऽस्मत्‌भाचीनराजधानी नन्दीश्वरोऽभूत्तद्घन्दावनं नाम बनं 
र यास्यामः ब्रजादन्यत्र तु नेति भावः | वृन्द्या देव्या अवनं रक्षणं यस्येति तत्प्रभावात्तस्मिन्नोपद्रवलेशाः, सर्वगुणशालिता 
चेत्याह्‌-पशव्य पशुभ्यो हितमारोग्यकरतृणादित्वात्‌ गोपादीनां सेव्यं कण्टकदुष्टसत्त्वाभावात्‌ नवान्यवान्तरकाननानि यत्र 
तत ॥ २८॥ तत्र गमनाय त्वरयति तत्तत्रेवेति भवतां भवद्भ्य: ।। २९ ॥ एकस्मिन्‌ श्रीकृष्ण एव धीयषां ते अत एव विप्रतिपत्ति- 
विरहात्‌ साधु साध्विति | ब्रजान्‌ व्रजस्थान गबादीन्‌ समायुज्य एकत्र सेलयित्वा ययुः, शकटान्यारूढाः परिच्छदा येषां ते ॥३०॥ 
वृद्धानिति युग्मकम्‌ | अनःसु शकटेषु यन्ता यत्नवन्तः दुष्टा: केचित्‌ कंसश्त्याश्चेदागच्छेयुस्तान हरिष्याम इत्यात्तशरासनाः 
ग्रही तघनुबोणा इत्यथः । आपूयं वादयित्वा तूयंधोषेण दुन्डुभिनादेन राजपरिच्छदे निययुः महता कंसकर्णयोः प्रविशतेति 
'न्तिभयन्तं व्यज्यते पुरोहितैभागुयीदिभिः सहिताः ॥ ३१-३२ ॥ गोप्यो गोपप्रबराणां पत्न्यः, रूढाः आरूढाः रथाः स्यन्दना 
याभिस्ताः, नूत्ने: कूचगतः कुङ्कुमेः कान्तियौसा ता निष्कानि पदकानि कण्ठेषु यासां ता भूषणान्तराणामुपलक्षणम्‌ । सुवाससः 
सूक्ष्म चित्रवसना: ।। ३३ ॥ एकं महान्त शकटं स्यन्दनं सपुत्रयोः सकिङ्करीकयोद्टयोः ` समावेशाह स्वयोः पुत्रयोश्च बिरहसह- 
-नाशक्तः “अनः शाताज्ञः शकटः स्यन्द्नः कथ्यते रथ?” इत्युक्तं हलायुधेन । छुष्णरामाभ्यां सह रेजतुः तयोजेनकत्त कायाः 
कथायास्तत्तकत्त काया वा तस्या: श्रवणे उत्सुके। ३४॥। सम्प्रविश्य “मागं ददौ सिन्धुरिव श्रियःपते” रितिवत कालिन्द्या 
सुल्फदघ्तजलायां सत्यां तां सुखेनोत्तीर्यत्यथः । तत्र वृन्दावने आकालियहृदमागोवद्धनकटक ब्रजावासं चक्रः । शकरेरद्धेचन्द्र- 
बदति पश्चाद्भागे द्रञ्यस्थापनाथ पुरोभागे विस्तीर्णे गवादीनां सुखनिगमार्थञ्रेति भावः । श्रीविष्ण पुराणेऽप्येवमुक्त॑-शकटी- 
वाटपयन्तः्चन्द्राद्वीकारसंस्थिति”रिंति प्रथमदिवसे निवासरचनमिदं दिवसान्तरे तु तदरचनं श्रीहरिवंशाद्रोध्यम्‌-'“कण्टः 
कीभिः प्रवृद्धाभिस्तथा कण्टकिभिट्टमेः। निखातोच्छितशास्राभिरभिगुप्ते समन्तत” इति कण्टकीभिर्वल्लीभिरिति ज्ञेयम्‌ | 
मथुरानतिदूरे गोपानां निवासः कंसाभयगन्धोऽपि नास्तीति सूचयति। महाबलाः खलु ते च भवन्तो भीमविक्रमा” इति 
भ्रीह्रिवंशे तेषां विशेषणात्‌ एतद्भयात केशिनि पलायिते नन्दीश्वरे निवासो वोध्यः । इह्‌ पूतनावधशकटभङ्ग नामकेरण- 
न जानुरिङ्गणवत्सपुच्छग्रहणव णाक्तनाशन मुखान्तर्विश्वद शनगोपीस्तोभितनृत्यादिफलविक्रयणमृद्धक्षणपुनर्चिश्‍वदर्शनदध्यादिस्तेय - 
{ दोमबन्धनसरित्तरिगताह्वानादि श्रीडुन्दावनागमनादाव हदूवनलीलाक्रमोऽवद्य योग्यतादे: ख्यापेञ्चान॒सन्धेयः ।। ३५ ॥ 


श्रीसत्यघम कृता भ्रीभागवतटिष्पणी 
| यद्स्मद्वश्यापेक्षितं तदत्र वतत इति नाम निदर्श्यापनन्द उपदिशति | बनमिति । वृन्दावन नाम प्रसिद्धं बनं पशव्यं 
पशुभ्यो हित नवानि नूतनानि काननान्यवान्तराण्युपवनानि यस्मिस्तत्‌। नबा एव नवका नूतनागता इतो वयं तेषामेवाननं 
चेष्टा गमनमिति यावत्‌ यस्मिस्तत्‌ । एतावत्पयन्तं कैरप्यनवलोकितमिति यावदिति वा | गोपगोपीगवाम्‌। कृत्यानां क्तरि 
वेति षष्ठी । सेव्यं सेवनीयम्‌ । पुण्येत्यद्रःयादिवीरुधां विशेषणम्‌ | पुण्याद्रयः पुण्यानि तृणानि पुण्या वीरुधा गुल्माश्च 
यस्मिंस्तत्‌ । टापं चेति टाबन्तो बीरुधाशब्दः | पुण्यद्रव इति कचित्पाठ: । द्रुद्मागमा इत्यमराद्‌द्रवो द्रुमा इत्यथः ॥ १७॥ 
ततस्तत्राद्येन यास्यामः शकटाननांसि यूयं युङध्ब युङध्वं चिरं माऽस्त्वित्यथः। ध्वमो मलोपश्छान्दसः । यद्वा युङध्वं 
आचिरमिति छेदः | आ सम्यगिति अचिरं शीघ्रमतिशीश्रम्‌ । अभिविधिरेबात्र सम्यक्त्वेन विवक्षित इति क्त्वान्न प्रकृतिभावः । 
युरध्व भवतामग्रतो गोधनानि यान्तु | अग्रत इत्यावतते । सार्वबिभक्तिकश्च तसिः। अग्रेभ्यो प्रधानेभ्यो यदि रोचते तहिं 
शाकटान्युछध्वं यास्याम इत्यन्वयः । अग्रमालम्बने वाते परिणामे परस्य च । प्रान्ते पुरस्तादधिके प्रधाने प्रथमोर्ध्व॑योरिति विश्वः | 
एवं च रूच्यर्थानामित्यस्योपपत्तिजीतेति ज्ञेयम्‌ | युङ्ष्व माचिरमिति पाठस्तु कल्पितः । एतदर्थीपनानिपुणे बहुवचनक्रमाननुगुण 
इत्युपेक्ष्य: || १८ ॥ नन्दपुरोगमा नन्दादयः उपनन्दवचः श्रत्वा केचनालुमेनिरे नानुमेनिरे च केचनेति नेतीरयति | सर्व 
एकधिय इति | एकस्मिन्ब्रन्दाबनगमनविषयें धीयषां ते गोपास्तत्प्रतिनन्द्य गृहान्स्वान्स्वान्ययुः ।। १९ ॥ श्वोऽत एतत्स्थलाद्चत्ताः 


र सन्रद्धा: । श्वो याम इति लकारव्यत्ययः। यद्वा श्वोऽपि माचिरमित्यन्वयः॥ २०॥। रूढा आरोपिताः परिच्छदा आस्तरणानि 
न २ ८5 ५ : a श्र 02 

क साधनानि यैस्ते ॥ २१ ॥ सर्वोपस्कराणि घरदृक्ष॒ुव्धादीनि गतमुपरिस्करेति । आत्तं शरा पन धबुयंस्ते ॥ २२ ॥ वज्ञाणि विषाण- 
0255 रचितगोपोचितवाद्यान्यापूय पूरयित्वा महता तूर्याणां घोषेण च । तूर्यति गतं। सहपुरोहिता गर्गो वा स्वासत्तादशायां तेन 
० स्थापितो वा यः कश्चित्मुरोहितस्तेन सहिता: ॥ २३॥ नृत्यन्तो विशङ्कटशकटनटनेन नटन्तञ्च ते कुचाश्च तेषु कुऊकुमाना 
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व छ ००] > ९ 
'कान्तिद्य तियोसां ताः लिग्घा मनोहराः कण्ठ। यासां ता: ॥२४॥ कृष्णरामाभ्याम सहोपविष्टाभ्यां ॥ २५ ॥ सवु कालेषु सर्वतुषु 
STS RN ह € / € 4 » 
व यत्सुखं यत्सुखं तदावहती ति तदृधचन्द्रवद्ध चन्द्रानुकार व्रजावास चक्रः ।। २६ ॥ 
 J=Jऐस्झलान्तरं सगुणंनिर्दिशति वनं वन्दावनमिति, वन्दा मधोः पुत्री, तन्नान्ना नूतनं वनं बृन्दावनं, स्त्रीप्राधान्यात्‌ तच न 
eS a , | क डर च्य ? त्रोत्पात- 
 देत्यसम्बन्धः, भगवत पुनर्जालन्धरवधाथ सा परिगृहीता, अतो देवताधिष्ठा नादू देवदेत्यानामनुरोध्यं तत्‌ स्थान; अतस्तत्रोत्पात 
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उक, १० पू. अ, ११ ज्यो, १७-२४ ] अनेकव्याख्यासमलङ छृतम्‌ १२५७ 


शङ्काभावः, तदाह वृन्दावनं, नामेति प्रसिद्ध तथा तन्‌ नवकाननमिति, न शीणवृक्षास्तत्र सन्ति नापि श्गगालसर्पादीनां तत्र 
स्थितिः, अतः सर्वे गुणाः सर्वदोषाभावाश्चोक्ताः, किञ्चालौ किकोपि तत्रत्यो गुणः समीचीन इति ज्ञायते यत्‌ पशव्यों भवति पशूनां 
हितः, ते ह्यरण्योपजीविनोरण्यपात्रास्तेषां यद्धितमलोकिकप्रकारेणापि समीचीनमिति, किञ्च तस्मिन्‌ बने त्रिविधा भूमिरस्ति, 
अतिणुप्तातिप्रकटा तृणादिगहृरा च, तदाह गोपीनां गोपानां गवां च सेव्यमिति, अन्येषामपि नन्दपुरोहितप्रामाणिकानां तत्‌ 
सेव्यमित्याह पुण्याद्रितृणबीरुधमिति पुण्यो द्रिर्गावधेनः, तृणानि बर्हिः, वीरुधः सोमः करीराणि वा, अतस्तामसानां राजसानां 
सात्त्विकानां च हितकारि तत स्थानमित्युक्तम्‌॥ (७ ॥ एवं स्थानप्रशंसायां सर्वं गोपाला आहुस्तत्तत्राद्यंच यास्याम इति, 
तस्मात्‌ कारणाद्‌ यदि वृन्दावनं तादशं ततोद्येव तत्र यास्यामः, एवं सर्वषां सङ्कल्पे प्रधानभूता उपनन्दादय आहुः शकटाने 
युङक्त मा चिरमिति, शक्कटानां बलीवर्द: सह योजनं साधनं, बिलम्बनिपेध उत्पातभयशङ्कया ।। १८॥ एवं भयसाघभयोनिदेशे 
यत्‌ कृतवन्तस्तदाहः श्रुत्वेति, मध्ये तेषां न वैमत्यं यतो गोपास्तुल्याः, तादृशोर्थः स्वस्यात्यन्तमभीष्ट इति मन्त्रवाक्यप्रशंसा, 
गच्छन्त एव वदन्तीतिवादिनः, ते सर्वेवान्तरभिन्नभिन्नत्रजाधिपतयः स्वस्य यत्र यत्र भिन्नतया गावः स्थितास्तान्‌ समुदायेनैव 
वत्सगो विभागमकृत्वा सम्यगायुञ्य योजयित्बामरे प्रस्थाय शकटेष्वारोपितोपकरणाः सर्व एब ततो ययुः ॥ १९ ॥ गताञ्चतुर्विधा 
इति ज्ञापयितुं तमोरजःसत्त्वनिशुणरूपान पृथक प्रथक्‌ चतुर्भिः शछोकेराह, तत्र प्रथममाह वद्धान बालान्‌ स्त्रिय इति, अत्यन्तं 
प्राकृता वृद्धा बालाः स्त्रियश्च, राजन्नितिसम्बोधनं कदाचित्‌ तीथयात्राद्यर्थं सकुटुम्बस्य प्रस्थाने त्वदीया नामपि तथाप्रस्थिति- 
स्तबानुभवसिद्धेतिज्ञापनाय, देशान्तरनिवासाथंमाज्ञप्तानां त्वदीयानां यथा तथेति वा सर्वोपकरणानि च शाकटेष्वारोष्य गोपाः 
सर्व पदातय आयत्ता वद्धकबचा श्रात्तशरासना गृहीतधचुषस्तामसत्वाद्‌ राजसेष्वेब सम्बन्धः ॥ २० ॥ गोघनानीति, गोघनानि 
गावः पुरस्कृत्याग्रे नीत्वा निभया शङ्गाण्यापूर्य, ते तु श्रङ्गबादित्रा एव, सवेत इति सकृदेव महान्‌ घोषः, प्रभूणां निगमनमाह 
तूयधोषेणेति, पुरोहिता ब्राह्मणा वेश्ययाजका: ॥ २१ ॥ गोपिकास्तु भगवद्भोग्याः सात्त्विक्यो भिन्नतयेव निगता गोप्य इति, 
रथास्तूत्तमा अश्वयोजिता वृषभयोजिता वा, नूतना: कुःचकुङकुमकान्तयो यासां, वयःसाधनशोभाभोग्या उक्ता भगवत एवेति 
ज्ञापयितुं तद्गुणानेव गायन्त्यो निगता इत्याह कुष्णालीलामिति, एकवचनेन स्वोपयोगिन्येव लीला निरूपिता, कृष्णपदेन च स 
केवलं निरोधपरा किन्त्वानन्दमयीति, घ्रीता इति मनस्तोषः, निष्फकण्ख्य इति साभरणाः, सुवाससञ्चति देहपरिष्कार उक्तः, 
गुणगानादेव वाकपरिष्करोपि, एतासामेव रथो भगवांस्तु तास्वेव प्रतिष्ठितो गच्छति ॥ २९ ॥ यशोदारो हिण्योभंगवस्सम्बन्धाद्‌ 
गुणातीतयोः एथग्गमनमाह्‌ तथेति, शकटो मध्यस्थितः, अनो निकृष्टं रथस्तूत्तमः, तथेति, सौन्दयं गुणगानं च, निर्दिष्ट स्थानं 
यशोदायाः, भगवांश्च प्रधानभूत इति साधेद्वयवाषिक्को भगवान्‌, अतो यशोदाक्रोडे स्थितस्तथा रामोपि, कृष्णरामास्यां सहिते 
ताभ्यां कृत्वा वा रेजतुः, गोपिकानां निकटे तयोगंमनमाह तत्कथाश्रवणोत्सुक्के इति नामलीलानुरसक्तिस्तयोः सूचिता ॥ २३ ॥ 
न केवल तत्र गताः किन्तु तत्र प्रतिष्ठिता इत्याह वृन्दावनमिति, वन्दा वनभ्‌ मिस्तस्मिन्‌ कल्पे यमुनोत्तरभाग गोवघंनस्वाक्र रस्थाने 
तदुत्तरणमत्पप्रवाहा च यमना हृदा: परं तत्रागाधा नन्दस्थानं च तत्रेव अस्मिन्‌ कल्पे तु प्रदेशास्तत्तदधिष्ठातृदेताधिष्ठिता 
बिशकलिततया पतिता इति न काप्यनुपपत्तिः, उत्तरणपक्षेप्यल्पप्रबाहेति नोत्तरणं निरूपितं, वर्षाकाल एष यमुनाया महत्त्वमिति, 
एते ब्रृह्‌द्रनं परित्यज्य वन्दावन सम्यक्‌ प्रविश्य शकटेरघचन्द्रवर्‌ व्रजावास चक्रः, वेष्टनस्थानीया गृहाः, मध्ये गवां स्थानं, 
९ Cs < ० ~ ७ पणं 

प्रथममेवैतत्‌ पश्चाद्‌ यथासुखमेव स्थितिः अरधचन्द्राकारे बहिद्वोरं सवग्राह्म भवति, गृहाणां निमोण तत्र नापेक्ष्यते, यतो बनमेब 
सवकालं सुखमावहति, शकटेरिति, रथानां क्रीडार्थं स्थापनं, अनांसि काष्ठाद्या नयनार्थानि, महादेवो हि पशुपतिस्तबिहमधघन्द्र:, 
अतः प्रतिष्ठितो भवतीति ॥ २४ ॥ 


( १ ) शरीप्रभूचरणविरतिता श्रीटिप्पणी 

वृद्धान्बालानित्यादिष । तदा केडलं स्वोपकरणमात्रपरत्वे तामसत्वं, प्रभुत्वेन कमंसार्गीयद्विजसहितस्वेन च राज्ञः 

सत्वम्‌ । प्रमाणप्रकरणे यशो दानन्दनिरोधो मुख्य इत्येत तप्रकरणार्थभूतनिरोधतारतम्यज्ञापनाय सात्त्विकत्वकथनम्‌ ॥ २० ॥ 
(२) शीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रोसुबो घिनीटिप्पण्योः प्रकाशाः 

बनमित्यत्रारण्यपात्रा इति “पशवो यग्सं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम्‌ अरण्यपात्रे चाधुक्ष्य'न्चिति चतुथस्कन्धः 
चाक्यात्‌ ते तथेत्यर्थः ॥ १७ ॥ वद्धान्‌ बालानित्यत्राभासे ये चतुविधा उत्तास्तर्स्वरूपं टिप्पण्यामाहुव द्वानित्यादि कथन- 
मित्यन्तं, तथा च कालभेदेन भाभेदात्‌ सर्वषां चातुर्विध्यं यथा सगलीलायां चतुमुंखस्येति बोध्यम्‌ ।। २०॥। गोप्य हत्यष्याः 
भासे पूर्व ज््ीनिर्देशेप्यत्र न पुननिदेश इति तत्तात्पयमाहुर्णोपिकास्त्वित्यादि, अस्मिन्नर्थे विनिगमकमाहुर्गोप्य इतीति, 


एतत्पद्बाच्यत्वमेतासामेवेति तु “गोप्यः कृष्णे बनं यात” इत्यन युगलगीते विवृतमाचाय: ॥२२॥ तथेत्यत्रातिदिष्टसिति 

तथेतिपदेनातिदिष्टं, प्रनिदिष्टमितिपाठे त्वतिदिश्यत इतिशेषः, सोन्दयगुणगानयोरतिदेशे हेतुमाहुः स्थानसित्यादि, तथा च 

' यत्र यशोदान्री तिष्ठति तत्र सौन्दय यशश्च भवत्येव यन्न भगवास्तिष्ठति तत्रापि तथेत्यथः, इद चाम्र ' श्रवणोत्सुकः पदाज्‌ 
१५८ 





१२५८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ११ तो, १७-२४ 


ज्ञानाभाव शकट? पदात्‌ सोन्द्यीभाधं चाशङ्क्य तन्निवृत्तय उक्तं तथा’ पदसाथक्याय चेति ज्ञेयं , साद्धद्वयवार्षिक इ्यष्टा: 
विशतिमे मासि’ यमलाजुनभङ्गलीलाया पादा उक्तत्वात्‌ तथेत्यथ: ॥ २३ ॥ व॒न्दावनं सम्प्रविशयत्यत्र मध्येमाग यमुनोत्तरणस्या- 
नुक्तत्वात वुन्दावनस्य च सथुरानिकटस्थत्वादुत्तरण बिना तत्र कथं गमनमित्याकाङक्षायां कल्पभेदेन व्यवस्थामाहुर्व न्दाव: 
नेत्यादि, ययपीदानों गोवर्धन: पञ्चिमे वन्दावनं च वायव्ये तथापि तस्मिन्‌ कल्पे श्रीयमुनाप्रवाहस्थात्र पुर्वगामित्वाद्‌ 
वन्बाबनश्षीगोवधनगोकुलानामृत्तरतटस्थत्वान्‌ नोत्तरणो क्तिरित्यथंः, पक्षान्तरमाहुरक्ररेत्यादि, तत्रैवेति हृदनिकट एवोत्तरणः 
स्थाननिकटे चा, एतत्कल्पीयव्यवस्थामाहुरस्मिन्नित्यादि, यथासुखमेब स्थितिरिति नूतनगृहादिकरणेन स्थितिः, तदेतद्‌ 
ब्रह्मवेव्त स्फुटं, पाद्मोत्तरखण्डे' तु गमनदिनमप्युक्तं “मागंशीषंस्य पञ्चम्यामुत्पातभयशङ्किताः गोपा गोकुलमानिन्युः सर्वे 
बृन्दावनं शुभ चन्द्मासं ततो गोपा हृदमेव वदन्ति ही'तिवाक्यात्‌ , यद्यप्यत्र पञ्चम्यां शुक्लक्रष्णविभागो नोक्तस्तथापि पूर्वोक्तः 
सुर्धलीलानां तत्र तत्र झरणानुरोधाच्‌ शुक इति प्रतिभाति तथा सति सा लीला चतुदशदिनावधि भवत्यन्यथा चतुर्दिन- 
मात्रवेति) अत एव वृक्षभज्ञदिन एव न ततो निष्क्रमणमिति बोध्यं, अर्धचन्द्राकारकरणतास्पर्यमाहुरर्धेत्यादि, सवंग्राहयमिति 
सब ग्राह्या यस्मिन्‌ प्रवेशनिरमयो रित्यर्थः, यद्वा गृहमध्ये यत्र कुत्रचित्‌ स्थितानामपि दृष्टिगोचरं यदू भवति तत्‌ तथेत्यर्थः, 
नापेक्ष्यत इति शीघ्रं नापेक्ष्यते, तत्करणस्येब तात्पर्यमाहुमंहादेब इत्यादि, प्रतिष्ठित इति पशुपालनाय प्रतिष्ठित इत्यर्थः, 
वृन्दावनपो बधनमिति षोडशः तोकः, एतावस्पयन्तैः स्थानान्तरपरिम्रह्‌ उक्तः ॥ २४ ॥। 
( ३ ) भ्रीसद्ठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो धिनोलेखः 
वनं वृन्दावनसित्यत्र स्त्रीप्राधान्यादिति दैत्यानां स्त्रीरक्षाया मुख्यत्वात्‌ तत्स्थाने ते नायान्तीत्यथः, तर्हि शत्रुख्री- 
स्थानत्वाद्‌ देवा एव उपद्रव कुयु रित्याशङ्कय देवानामप्यनुरोघमाहुः भगवतेति, यतः पशव्य इतिं देश इत्यथः, श्ररण्यपात्रा 
इति प्रथुसम्पादितदोहे पशूनामरण्यं पात्र शुक्तं, गोपीपोपेत्यस्याभासे श्रतिगुप्तेति अन्तरङ्गलीलाज्ञानाभावेपि स्त्रीणां निःसङ्कोचेन 
यथासुखं स्थितिरतिशुस एव सम्भवतीत्येवमुक्त, मन्त्रे स्त्रीरक्षाया मुख्यत्वेन गोपीनामभ्यहितत्वात्‌ पूर्वनिपातः, अत इति 
पशव्यत्वात्‌ तामसानां गोप्यादिसेव्यत्वाद्‌ राजसानां पुण्याद्र्यादियुक्तव्वात्‌ सात्विकानां हितकारीत्यथः॥ १७ ॥ गोप्य इत्यत्र 
वयःसाधनेति भगवद्भोग्या वय आदय उक्ता इत्यर्थः, गोपीपदेन पुंयोगयोग्यत्वात्‌ तारुण्यं निरूपितं, तस्योन्यभोग्यत्बमा- 
शङ्कयाहुर्भगवत एवेति, केवलं निरोघपरेति पूतनामारणादिली लेत्यर्थः, एतासामेवेति यशोदारोहिण्योस्ठु शाकटो वक्ष्यते 
इत्येबकारः, एतासां तथाधिक्ये हेतुमाहुर्भगबांस्त्विति, एतासामेव हृदयेषु प्रतिष्ठितः स्थिरः सन्‌ गच्छति, यशोदाक्रोडादिषु 
राच्छत्यागच्छति च न तु स्थिर इति तु शब्दः, अत एतासामेव रथ उक्त इति भावः॥ २२ ॥ बुन्दावनमित्यत्र नन्दस्थानं चेति 
नन्द्यामोपि गोबधनसमीप एवेत्यर्थः, तदा बरसान्वादयोपि तत्ेवेतिज्ञेयं, तत्तदधिष्ठातुदेवतेति व्यापि वैङुण्ठरूपस्वस्वाधिः 
दैविकस्थानसहिता इत्यर्थः, वेष्टनेति शकटा एव गृहरूपा इत्यर्थः, गृहाणामिति अन्तरजङ्गलीलाथ तारशनिकुळ्जेपु शीतादि- 
निवारकमन्दिरनिर्माणसित्यर्थः ।। २४ || 
( ४ ) भ्रीमद्दीक्षितलाल्‌ भदटयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
ः वनं बन्दावन नासेत्यत्र श्ररण्यपात्रा इति चतुथस्कन्धे प्रथुकतृ कप्रथ्वी दोहप्रसङ्ग पशूनामरण्यपात्रता निरूपिता, 
त्रिविधा भूमिरित्यादि तत्रातिग॒प्ता निकुञ्जादिरूपा गोपीनां सेव्या भगवता सह लीलानामभिलपितत्वात्‌ श्रतिप्रकटा गोपानां 
तणादिगहरा गवां सेव्यति सर्वेपां ब्रजस्थानां हितं व्र॒न्दावनमित्यर्थः ॥ १७॥ गोष्यो रूढरया इत्यस्याभासे भिन्नतयब 
निर्गता इति शशरङ्गाररसोपयोगिसम्पत्त्या निर्गता इत्यर्थः, अत एव न शकटारोहणं किन्तु रथारोहण, वयःसाधनश्ोभाभोग्या 
उक्ता इति वयःसाधनशोभा भगवदेकभोग्या उक्ता इति ज्ञेयं, इह कुचकुङकुमकान्तय इति पदत्रयेण क्रमेण वयःसाधनशोभा 
भगवदेक भोग्या उक्ता इति ज्ञेयं, कुष्णपदेनेति “स्त्रीभावो गूढ: पुष्टिमा्ग तत्वमिति कृष्णपदार्थ” इत्यत्र वक्ष्यमाणच्वात्‌ 
सत्रीभावयुक्तो भगवान्‌ कृष्णपदवाच्यः, स च रसाधिक्यवत्त्वादानन्दमय इति एतल्लीलाया अप्यानन्दमयत्वमितिभावः, निरोध- 
परायां लीलायां तु माहात्म्यांशोप्यस्तीति तदपेक्षयेयं लीलोक्कष्टेत्यथः, भगवांस्तु तास्वेवेति वयःसाधनशोभानां कुचकुङकुम- 
कान्तय इति पदेनोक्तत्वात्‌ तस्सार्थक्याय भगवान्‌ तासां निकटे एव तिष्ठती तिज्ञेयं, अन्यथा बय आदीनामुक्तिव्यथो स्यात्‌ , 
बाल्यभावे हि सबपां निर्दोषडुद्धिरिति न किञ्चिद्‌ बाधकम्‌ ॥ २९ ॥ तथा यश्ञोदारोहिण्यावित्यस्य विवृतो यशोदाक्रोड स्थित 
इति बालकृष्णो हि बालस्त्रभाबात्‌ कदाचिद्‌ यशोदाक्रोडे कदाचिद्‌ गोपिकानिकटे तद्रथेषु तिष्ठति तत्रापि गोपिकानिकटेधिक 
तिष्ठतीति बोध्यम्‌ ।। २३॥। 
| गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृुता बालप्रबो धिनी 
एव॑ चेत्तर्हि स्थलान्तरं विचार्यताम्‌ , इत्यत्राह्‌-वनमिति। ब्रन्दावानाख्यं वनम्‌ “अस्ति’इति 

गोपगोपीगवां सेव्यमिति । तत्र हेतुमाह-पशव्यमिति | पशुभ्यो हितम्‌ । तत्र हेतुमाह-नवानि काननान्यबान्तरबन 


शेषः । तद्विशिनि- 
[नि यस्मि- 
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स्तत्‌ , तथा पुण्याः पवित्रा दशेनस्पशीदिना पुण्यजनका अद्रथादयो यस्मिंस्तत्‌ ॥ २८॥ यस्मात्‌ सर्वसुखावहं तत्तस्मात्तत्राद्येव 
यास्यामः | शकटान्‌ युङक्त बलीवदयुक्तान्‌ कुरुत, मा चिरं बिलम्वो न कर्तव्यः | गोधनान्यम्रतो यान्तु । एवसुक्त्वाऽपि 
प्रारब्धवशात्‌ कदाचित्तत्रापि कञ्चिदुत्पातः स्यात्‌’ इत्याशाङ्कथाह्‌-भवतां यदि तत्र गमनं रोचते, तहि गन्तव्यम्‌? इति 
शेषः ।। २९ ॥ तदुपनन्दवचः श्रुत्वा एकधियः विप्रतिपत्तिरहिताः गोपा नन्दादयः स्वान्‌ स्वान्‌ त्रजान्‌ शकटान्‌ समायुज्य 
रूढाः शकटे आरोपिताः परिच्छदा उपकरणानि यस्ते ययुः॥। ३० ॥ एतदेव स्पष्टयति-वृद्धानिति । 'राजगमनभिव तेषामपि 
गमनमभूत्‌ , इत्याशयेन सम्बोधयति-हे राजन्‌ ! यत्ताः कृतप्रयत्नाः आत्तानि गृहीतानि शरासनानि यः ते गोपाला वृद्धादीन्‌ 
अनस्स्वारोप्य ॥ ३१॥ गोधनानि पुस्क्ृत्य अग्रतः कृत्वा सवतः शज्ञाण्यापूय निगमनज्ञापनाथ महान्तं श्वज्ञशब्दं कृत्वा 
महता तूयंघोपेण सह महान्तं तूर्यशञ्दं कुर्वतः पुरोह्दितेबीह्मणेः सह ततो नि्ययुरित्यन्वयः॥ ३२॥ रूढरथाः रथोपर्यौरूढाः । 
नूतनेः कुचगतेः कुङकुमेः कान्तियौसां ताः, यद्वा नूत्नेषु कुचेषु यत्‌ कुङ्क मं तेन कान्तियौसां ताः । 'निष्ककण्ल्य' इत्युपलक्षणम्‌ , 
सवॉभरणभूपिता इत्यर्थः। सुष्टु वासांसि यासां ताः। एवंभूता गच्छन्त्यो गोप्यः कृष्णलीलां जशुः॥ ३३॥ तथा तयोः 
कृषणरामयोः कथानां श्रवणे उत्सुकमुत्साहो ययोस्ते यशोदारोहिण्यो कृष्णरामाभ्यां सहेकं शकटमास्थिते आरुह्य स्थिते 
रेजतुरित्यन्वयः॥ ३४॥ एवं शकटेवृन्दाबनं सम्प्रविश्य समागत्य गोपास्तत्र अर्धचन्द्रबत्‌ अर्धचन्द्राकारं ब्रजावासं 
गोकुलवसतिस्थानं चक्र रित्यन्वय: । वृन्दावनस्य सर्वोत्तमत्वमाह-सर्वेति। सर्वंषु ग्रीष्मादिष्वपि कालेषु सुखमेवावद्दति 
प्रापयतीति तथा तत्‌ ॥ ३५ ॥। 


ग्रन्विताथप्रकाशिका 


बनमिति ॥ पशाव्यं पशुभ्यो हितं नवानि काननान्यवान्तरवनानि यस्मिस्तत्‌ गोपगोपीगवाम्‌ । एकशेषाभाव आपः | 
स्पष्टार्थो वा । प्रागुक्तरीत्या सेव्यं पुण्याः पवित्रा दशनस्पर्शादिना पुण्यजनका अद्रथादयो यस्मिस्तत्‌ बृन्दाया: पाद्मकातिक- 
माहास्म्योक्ताया वन वृन्दावनाख्यं सर्वक्षेमकरं वनमस्ति | वीरुधशब्दाट्राप्‌ ततः समासः ।। २७ ॥ तत्तत्रेति॥ यस्मात्सर्व- 
सुखावह तत्तस्मात्‌ यदि भवतां भवद्भ्यः । शोषे षष्ठी । तत्र गमनं रोचते तर्हि तत्राद्येच यास्यामः शकटान्‌ युङक्त वलीवद- 
युक्तान्‌ कुरुत । युवेति एकवचनपाठे नन्दं प्रत्युक्तिः । मा चिरं बिलम्धो न कतव्यः | गोधनान्यग्रतो यान्तु ॥२८॥ तच्छुत्वेति । 
तठुपनन्दवचः श्रुत्वा एकधियः विप्रतिपात्तरहिताः साधु साधु इति वादिनः गोपा नन्दादयः स्वान्‌ स्वान्‌ व्रजान्‌ शकटादियूः 
थान्‌ समायुज्य रूढाः शकटे आरोपिताः परिच्छदा उपकरणानि येस्ते ययुः॥। २९ !) वृद्धानिति द्वयम्‌ ॥ हे राजन्‌ ! यत्ताः 
कृतप्रयत्नाः आत्तानि गृहीतानि शरासनानि यः ते गोपालाः वृद्धान्‌ बालान्‌ स्त्रियः सर्वोण्युपकरणानि च अनःसु शकटेष्वारोप्य 
गोधनानि पुरस्कृत्य अग्रतः कृत्वा स्वेतः श्श्ङ्गाण्यापूर्यं निं मनज्ञापनार्थं महान्तं श्वङ्गशव्द कृत्वा महता तूर्यघोषेण सह महान्तं 
तूयेशब्दं कुबन्तः पुरो हितेत्रीह्मणेः सह्‌ ततो निर्ययुः ॥ ३--३१॥ गोप्य इति॥ रूढा रोहणकर्मीक्ृता: रथा ये: रथान्‌ आरूढा 
इति । नूः्नैः कुचगतैः कुङकुमैः कान्तियौसां ताः प्रीताः निष्ककण्ठ्यः उपलक्षणतया सर्वाभरणभूषिताः सुष्ट बासांसि यासां 
ताः एवं भूताः गच्छन्त्यो गोप्यः कृष्णलीलाः जगु: ।। ३२॥ तथेति ॥ तथा तयोः कृषणरामयोः कथानां श्रवण उत्सुके उत्कण्ठिते 
यशोदारोहिण्यो कृष्णरामाभ्यां सहेकं शकटमास्थिते आरुह्य स्थिते रेजतुः ॥ ३३॥ वृन्दावनमिति | एबं सबषु कालेषु 
ग्रीष्मादिष्वपि सुखमेवाबहुति प्रापयति तत्‌ वृन्दाबनं संप्रविश्य गोपास्तत्र शकटे: प्रथमदिने शकटेरेब अद्धचन्द्रवत धनुराकारं 
त्रमाबासं गोकुलस्य वसतिस्थानं चक्रुः | दिन [न्तरे तु “कण्टकीभिः प्रवद्धाभिस्तथा कण्टकिभिङ्ठे सेः ।। निपातोच्छितशाखा- 
भिरभियुप्तं समंततः ॥”” इति हरिबंशरीत्या चक्रः | धनुराकारता च पश्चाद्भागे स्वद्रव्यस्थापनाथमग्रभागे विस्तीर्णे गवादीनां 
सुखनिर्गमाथ च ॥ ३४ ॥ बृन्दावनमिति ॥ हे नृप! वृन्दावन गोवद्धनं गिरिं यमुनायाः पुलिनानि जलोत्थिततटानि च वीक्ष्य 
राममाधवयो: उत्तमा प्रीतिः आसीत्‌ | प्रथमं पूतनानाशस्ततः शकटभञ्जनं नाम कमोघृष्जानुरिङ्गणं च ततो बधः ठृणा- 
वर्तेस्याथ विश्वदर्शन प्रथमं ततः गोपीभिस्तोसितेत्यादि वत्सपुच्छप्रहस्ततः सत्तिकाभक्षण तत्र द्वितीयं विश्वद्शनं दधिक्ची रादि 
चौर्यं चोलूखले बन्धनं ततः सरित्तीरेत्यादि वृन्दाबने रम्ये प्रवेशनं ब्ृहद्रनस्थलीलानां क्रमोऽयं तोषणीमतः॥। ३५॥ 


श्रीगोपालानन्दमूनिविरचितं निगृढाथप्रकाशव्यार्यानम्‌ 


पशुभ्यो हितं सुजनकं पशव्यं नवानि काननानि अवांतरवनानि विद्यंते यस्मिन्‌ पुण्यः पवित्र अद्रिर्गावद्धनम्च 
तृणानि च बीरुधो लताश्च यस्िस्तथाभूतं वृ दावनमस्ति ॥ २५॥। तत्तस्मात्‌ तत्र दट दावने शकाटान्‌ युक्त तेषामनडुद्धिः सह 
संयोजनं कुरुध्वं मा चिरं बिलंबं मा कुरुत ॥ २६ || रूढाः शकटनिक्षिप्ताः परिच्छदाः गृह्सामाग्यो येस्ते त्रजान्‌ शकटसमूहान्‌ 


समायुज्य बलीवर्द: संयोज्य ॥ २७ ॥ यसाः बिहितोद्यमाः आत्तानि शृहीतानि शरासनानि धनू षि येस्ते ययुरिति पूर्वेण 
संबंध: ॥ र्‌= ॥ आपूर्य बादयित्वा ॥२९॥ रथेषु रूढा आसीनाः रूढस्थाः राजदंतादित्वात्पूर्वेप्रयोगाहेस्य परनिपातः नूल्नैनेबीनै; 
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स्तनगतेः कुंकुमेः कांतिः शोभा यासां ताः निष्ककंञ्यः कंठाभरणयुक्ताः।। ३० ॥ स्यंदनं रथं शकटमिति पाठांतर आस्थिते- 
निषण्ण ॥ ३१ ॥ ब्रजस्य गोसमूहस्य आवासं निवासस्थानम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचारयंविरकिता भक्तमनोरञ्जनी 


क यास्यामेत्यत्राह ।। वनमिति ॥ पशव्यं पशुभ्यो हितं, नवानि काननानि पर्यन्तवनानि यस्मिस्तत्‌ , गोपाश्च 
गोप्यश्च गावश्च तासां, सेव्यं संवासयोग्यं पुण्या रमणीयाः अद्रिश्च तृणानि च वीरुधश्च यस्मिस्तत्‌ , बृन्दावनं नाम, 
उन्दावनाख्यया प्रसिद्धं, बनं, भवति ॥ २७॥ तदिति ॥ तत्तस्मात , तत्र, अद्य एब यास्यामः । शकटान्‌ युङ्क्त। प्रस्थानो: 

$ ~ ९ © ७ 
चितान्‌ कुरुतेत्यथ: | चिरं मा, विलम्बो न कायं इत्यथः | गोधनानि गवां समूहाम्च, गोरूपाणि धनानि वा । अग्रतः यान्तु । 
भवतां सवषां, यदि रोचते । सर्वरुचिमन्तरेण गमनस्यानहत्वादिति भाव: । 'छीवेऽनः शकटोऽस्न्री स्यात? इत्यमरः। इति 
इयोः संबन्धः || २८॥। तदिति ॥ तढुपनन्दवचः श्रुत्वा, एकधियो विभ्रतिपत्तिरहिताः, साधु साधु इत्येंबंबादिनः, गोषाः, 
स्वान्‌ स्वान्‌, त्रजान्‌ शाकटव्यहान्‌ , समायुज्य समानीय, रूढाः शकटानारोपिताः परिच्छदा उपकरणानि यस्तथाभूताः सन्तः, 
ययुः ॥ २९॥ तदेव प्रपञ्चयति ।। बृद्धानिति॥ हे राजन्‌, वृद्धान्‌ , बालान्‌ , स्त्रियः, सर्वोपकरणानि च, अनःसु शकटेषु, 
आरोप्य, यत्ताः संनद्धाः, आत्तानि शरासनानि येस्तथाभूताः, गोपालाः ॥ ३०॥ गोधनानीति॥ गोधनानि पुरस्कृत्य, सर्वतः 
2 < ~ ~ + ८5 
सब 5पि, अज्ञाणि, आपूय मुखमारुतेन ध्वनयित्वा, महता तूयघोषेण सह, सहपुरोहिताः सगुरवः, ययुजंग्मु: । इति द्वयोरेकः 
संबन्ध: ॥ ३१ ॥ गोप्य इति ॥ रूढा आरूढा रथा याभिस्ताः, नूत्नेनवीनैः कुचकुङकुमेः कुचगतकुडःकुमेः कान्तियासां ताः, 
निष्काः पदकाख्याभरणानि कण्ठेषु यासां ताः, स्िग्धकण्ख्य इति पाठे मधुरस्वना:, प्रीताः प्रसन्नतोपेताः, सुबाससः परिहित- 
शोभनवसनाः, गोप्यः, कृष्णलीलाः, जगुः॥। ३२ ॥ तथेति ॥ तथा एक श्रेष्ठं, “एकं संख्यान्तरे श्रेष्ठे’ इति मेदिनी | शाकटं 
र CN ~ च च ब वने हु 
भारवहनसमथतयाउन्बथसंज्ञं अनः, आस्थिते आरुह्य स्थिते, यशोदारोहिण्यौ, तस्य श्रीकृष्णस्य कथायाः श्रवणे ओत्सुक्यं 
ययोस्ते तथाभूते सत्यो, कुष्णरामाभ्यां सह, रेजतुः ॥ ३३ ॥ वृन्दावनमिति ॥ सर्वकालसुखाबहं , वृन्दावनं संप्रविश्य, तत्र 
he ९ ९ ० ० 9» "९ क 
वृन्दाबने, शकट:, अद्ध चन्द्रवदद्ध चन्द्रतुल्यसंनिवेशं, ब्रजावासं गोकुलबसतिस्थानं, चक्र: ॥ ३४॥ 
| श्रोहरिसुरिविरचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 

वन वृन्दावनमिति : १०.११.२८. 

[च्चेदी ~ ho ७ भं द न्व 
स्याच्चेदीशक्कपा तदा न भविता बाधा कुतः किचित्‌ प्रत्यूहप्रचयस्तु गोकुलजुषां प्रादुभवत्यन्वहम्‌ | 
तस्मात्सोऽपि भवेन्न यावदमले तावद्‌ विविक्ते बने स्थेयं बुद्धिमतेत्योच दुचितं वृन्दाबनस्थायिताम्‌ ॥ २९ ॥ 

न योगशिक्षा न च मन्त्रदीक्षा तपःसमीक्षाऽपि न विन्नहन्त्री । कलावलं गोकुलबासिनां तु सदेकवृन्दावनदृष्टिरेव ।। ३० ॥ 
उत्पाद्य स्वयमेव विश्ननिचयं दुर्भोतिमात्रश्नदं चेतः प्रेयसि गोकुले5प्यलमनासक्ति समुत्पाद्य च । 
सद्‌-वृन्दावनपुण्यशालिनमहं कतौडवनो भक्तमित्यद्धाउबोधयदच्युतो व्रजजनं वृन्दाबने योजयन्‌ || ३१॥ 

तच्छुत्वेति : १०.११.३०. 

यत्रकमत्यं कि तत्र दुस्त्यजं दुलभं च वा । यद्‌ गोपैर्गोकुलं त्यक्तं लब्धो वृन्दाबनक्रम: ॥ ३२॥ 
गोधनानि पुरस्कृत्येति : १०,११,३२, 

साघुव्रन्दावने दिव्याः साधनानि गिरः सताम्‌ | इत्यध्वन्यध्बनि तदा गोपुरस्करणेन ते: ॥ ३३॥ 

पुरोहितं यें पश्यन्तः प्रणवोत्सवशालिनः । वृन्दाबने क्षणोल्लासा युक्तास्ते श्रितगोधनाः॥ ३४ ॥ 

वृन्दावनमिति : १०.११.३४५. 
क्षेत्राणि तीर्थान्यपि साधनानि बहूनि किब्चित्सुखदानि सन्तु । नित्यानवद्यस्वसुखप्रदा तु तत्साघुवृन्दावनवृत्तिरेव ॥ ३५॥ 


कृुष्णप्रिया 


श्रीबुन्दावन नाम का एक उत्तम वन है वह नित्य नित्य नया सा ही हे वहाँ नये-नये हरे-भरे तरुवर है वहाँ के 
तरुवर शीण होते नहीं, श्रगाल सपीदि का भय नहीं अतः पशुओं के लिये हितावह वन है, पुनः पुण्य श्रीगोवधन महाद्रि 
है, आरी प्रमाण में घास है, और हरी-हरी लता और वनस्पतियाँ है मेरे समझ में तो गोप गोपीजन और अपने गोधन के 
“लिये यह वन कल्याण कारी है ॥ १७ ॥ श्रीनन्दजीने कहा कि यदि आप सबको यह बात जँचती हो-सबको प्रसन्द हो तो 
(घहाँ जाने के लिए आज ही प्रस्थान कर देना चाहिए बिलंब न करें। सब गोप गाड़ी-छकड़े जोतें ओर गोओं ही अपना 
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धन है उनको आगे कर मङ्गल प्रस्थान करें ॥ १८॥ वयोवृद्ध श्री उपनन्द्जी की बात सुनकर एक ही आवाज से सबने बहुत 

अच्छा बहुत अच्छा यों कहते हुए एक मत से वात मानली ओर गोपाँने अपनी अपनी गौओं के वृन्द को इकट्ठा कर पुनः 
छकड़ों को जोत कर घर का सामान छकड़ों पे लादकर उनपर पर्दो डाल एक साथ सबने मङ्गल यात्रा आरंभ की ॥१९॥ राजन्‌ 
परीक्षित्‌ ? वृद्ध गोप लोगोंने, बच्चे, और स्त्रीजन एवं घर की सामग्री को गाड़ी पर चढ़ा दिया ओर स्वयं धनुष बाण 
तानकर सावधान होकर सब चलने लगे ॥ २०॥ गोओं को आगे कर प्रस्थान के अबसर जोर जोरसे सींगा फुँककर 
तुरही को जोर से बजाते हुए अपने पुरोहितजी को लिये हुवे चले ॥२१॥ बक्षःस्थल पर केसर कुंकुम के लेप लगाने से गोपियों 
की कान्ति ओर बढ़ गयी थी उ हाने अपने कंठ में सुबण के हंसुली हार धारण किये थे, उत्तम प्रकार की साड़ी पहन ली थी 
रथों पर सवार थी ओर बड़े आनन्द से प्यारे नन्द ठुलारे श्रीकृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी ॥ २२॥ यशोदा 
महारानीजी और रोहिणी देवी बलभद्र और कृष्ण को लियें एक रथ में वैठी खूब शोभती थी। गोपियां से उन दोनों 
लालन की लीला बड़े चाब से सुन रही थी ॥ २३ ॥ श्रीवृन्दावन सर्वकाल सर्व ऋतुओं में सुख से ही भरा हे । गोप लोग 
वहाँ पहुँचे ओर सर्व प्रथम तो उन्होंने गाड़ियों को अधचन्द्राकार मण्डल में खड़ाकर ही गोओं के रहने का स्थान 
वना लिया ॥ २४ ॥ 


बृन्दावनं गोवधेनं यघुनापुलिनानि च । वीक्ष्ययासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोनृप ॥ २५ ॥ 
एवं ब्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तों बालचेष्टितो' । कलवाक्रो ` कालेन वत्सपालो बभूवतुः ॥ २६ ॥ 
\अविदूरे त्रजभुवा सह गोपालदारकेः । चारयामासतुर्वत्सान नानाक्रीडापरिच्छदो ॥| २७॥ 
क्वचिद्‌ वादयतो वेणुन्‌' क्षेपणं: क्षिपतः क्वचित्‌ । क्प्रचित्‌ पादेः क्रिल्लिगीमिः क्वचित्‌ ऊृत्रिमगोवृषेः ॥ २८ ॥ 
“वृषायमाणो नदन्तो युघुधाते परस्परम्‌ | “अनुकृत्य रुतैजन्तृश्रेरतुः प्राकृतो यथा ॥ २९ ॥ 
कदाचिद्‌ यश्चुनातीरे वस्सांश्चारयतोः स्वकैः । वयस्यः कृष्णवलयोजिघांसुदेत्य आगमत्‌ ॥ ३० ॥ 
तं वस्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः | दशायन्‌ बलदेवाय शनैग्ु ग्य इवासदत्‌ ॥ ३१ ॥ 
गुहीत्वापरपादाभ्यां सहलाङ गूलमच्युतः | श्रामयित्वा कपित्थाग्र प्राहिणोद्‌ गतजीवितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कदमक्षसा 


प्रन्वणः--नूप ! राममाधवयोः वृन्दावनं गोवधेनं च यमुनापुलिनानि वीक्ष्य उत्तमा प्रीतिः आसीत्‌ ॥ २५।। एवं 
वालचेष्टितो कलवाक्यो ब्रजोकसां प्रीति यच्छन्तौ स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः ॥ २६ ॥ नानाक्रीडापरिच्छदो गोपालदारकैः 
सह्‌ त्रजभुबः अविदूरे वत्सान्‌ चारयामासतुः।। २७ || कचित्‌ वेणून्‌ वादयतः कचित्‌ क्षेपणेः क्षिपतः कचित्‌ किङ्किणीभिः 
पादैः कचित्‌ छृत्रिमगोवृपेः वृषायमाणो नदन्तो परस्परं युयुधाते रुतैः जन्तून्‌ अनुकृत्य प्राकृतौ यथा चेरतुः ॥ २८-२९ ॥ 
कदाचित्‌ यमुनातीरे स्वकैः बयस्यः वत्सान्‌ चारयतोः क्ष्णबलयो: जिघांसुः दैत्यः आगमत्‌ ॥ ३० ॥ हरि: बत्सयूथगतं बत्स- 
रूपिणं तं वीक्ष्य शनैः बलदेवाय दशयन्‌ शान्तैः मुग्ध इब आसदत्‌ ॥ ३? ॥ अच्युतः सह्लाङरूलं अपरपादाभ्यां गृहीत्वा 
भ्रामयित्वा गतजीवितं कपित्थाम्रे प्राहिणोत्‌ ॥ ३२॥ 


श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथ दीपिका 


स्वकालेन वव्सपालनयोग्यकालेन ॥ ३७ ॥ कोमारलीलां निरूपयति अविदूर इत्यादिना ॥ ३८॥ क्षेपणे बिल्बामलकादि 
क्षिपतो दूरे चालयतः। किंकिणीयुक्तः पादैः क्षिपतस्ताडयतः॥ ब्रक्षादीनिति शेषः। वत्सपाला एव द्वित्राः कंबलादिपिहिता 
वृषरूपमनुकुब ति तैः सह स्वयमपि तथेव ॥ ३९ ॥ वृषायमाणो नदंतो तदनुकारिशब्दान्कुबंतो युयुधाते इत्यर्थः । रूतैः शब्दे: | 
जंतून्‌ हंसमयूरादीन्‌॥ ४०-४१ ॥ मुग्ध इवाजानन्निवाऽऽसद्‌त्समीपमागमत्‌ ॥ ४२॥। सहलांगूल यथा भवति तथा अपरः 


पादाभ्या ग्रही त्वा ॥ ४३-४४ ॥ 


१. चेष्टित:- श्रीधर. वंशी । २. वाक्ये -श्रीरः वंशी. । ३. अतिदूरे-वंशी. । ४. वेण्‌.-श्रीधर. वंशी. । ५. गोपै रद्धानुचरितो- 

च. पुः टी. । 
६. चकोरक्रोऽचचक्राङगभारदराजान्सर्बाहणः ¦ प्रनुरोदिति सत्त्वान्व भोतवद्व्यार्धासहयोः ॥ 

मधेद्वयसिदं क्वचिदिकं दृश्यते । 
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श्रीवंशीघरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 


रामसाधवयो: बलक्रष्णयो: | उत्तमाऽत्यंता हे नृपेति संवोधनं तु प्रहर्षाधिक्यादेव उत्तमा वैकुंठाद्यपेक्षाया “अहो 
मधुपुरी धन्या वैकुठाञ्च गरीयसी? इति प्राप्तताटशमाहात्स्या मधुवनमहावनापेक्षया चेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३६ ॥ कलवाक्येमंघुरास्फुट: 
वचनैः “ध्बनो तु मधुरास्फुटे | कले” इत्यमरः । तद्योग्यकालेन वत्सपालनाहसमयेन ॥ ३७॥। कोमारलीलां कुमारावस्थलीलाम्‌ । 
अविदूरे समीपे | चारयामासतुः तृणानि अक्षयांचक्र तु: ॥ ३८॥ क्षेपणे रश्मयंत्रेवा कत्रिमगोब षेमेदा दिनिर्मितगोवषेबी ॥ ३९॥ 
इत्यथ इति । नहि केवलं शब्दं युद्ध बिना वृषा: कुबतीति भाव: । अनुक्ृत्य बिडंन्य ॥ ४० ॥ जिघांसुः हननेप्सु:॥ ४१॥ तं 
दैत्यं मुग्ध इवाज्ञात इव ॥ ४२ | अपरपादाभ्यां पश्चिमपादाभ्याम्‌ | कपित्थाग्र द्धिफलसंज्ञव्र क्षोपरि प्राहिणोच्चिक्षेप । कपित्थाग्रे 
प्रक्षेपणं तु तदानींतनक्रोडोपयोगिफलपातनाथमेवेति तोषिणीकार: । स देत्य: । अन्ये: कपित्थ: । कपित्थशाखायुक्तफलेब॥४३॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वासिकृता वष्णवतोषिणी 
अत्र श्रीबृहढनलीलाया प्रसिद्धया वयोयोग्यतादिना च क्रमोयं लक्ष्यते पूतनावधः शकटभञ्जनं नामकरण रिङ्गणम्‌ 
अघ्रृष्टजाबुरिङ्गणं तृणावतबध: प्रथमविश्वद्शंन गोपीभि: स्तोभित इत्यादि क्री णीहि भो इत्यादिवत्सपुच्छग्रहर्ण मृत्तिकाभक्षण 
द्वितीयबिश्वदर्शनं द्धिपयश्थोयम्‌ उलूखलबःधः सरित्तीरगतमित्यादिवृन्दाबनप्रवेश इति । अथ श्रीवून्दावनलीलामुपक्रमते; एवं 
पूर्वोक्तप्रकारेण कलबाक्येमेनोहरभाषितैश्च प्रीतिमानन्दं यच्छतो कलवाक्याबिति पाठे स एवार्थः । स्वकालेनेति । कौमारमध्य 
एवेत्यर्थः | “कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले । अघुष्टजानुभिः पद्भिः विचक्रमतुरोजसा” इव्युक्तत्वाञ्चतुथस्यापि 
वर्षस्यापि वर्षस्यान्ते ऽवश्यं कोमारपरित्यागो : लभ्यते पञ्चमस्य तु साधारण्यापत्तेः बृन्दावने च कोमारलीलावत्सहरणसम्बन्धि- 
वर्षस्यान्तभीवात्‌ प्रायः साद्धमेकवर्ष भवेत्‌ “एवं विहार: कोमारेः कोमारं जहतुव्रेजे” इति तदनन्तरमुकस्वा ततश्च पौगण्डबय:- 
श्रितौ ब्रज इति हि वक्ष्यते तस्मादत्रेबमूह्यं बहने मासत्रयाधिकवर्षेद्वयं स्थित्वा तृतीये वृन्दाबनमागत्य बाल्यलीलया मासान्‌ 
कतिचिन्नीत्वा तदनन्तरं वत्सपालो बभूवतुरिति अतो यत्तु श्रीहरिबंशे बृहद्वनक्रीडायामेवोक्तम्‌-- 
एवं तौ बाल्यमुत्तीणौँ कृष्णसङ्कर्षणाबुभो । तस्मिन्नेव ब्रजस्थाने सप्तवषौं बभूवतुः ॥ इति 
तञ्च प्रोढत्वापेक्षया सप्तवषीविवेति मन्तव्यं बिरोधान्तरवस्कल्पभेदाविवक्षयेति केचित्‌ ॥२६। अबिदूर इति नातिदूरे 
बाल्यात्‌ न चातिनिकटे सदृणाभावात्‌ सुखविह्दारासिद्धश्च कि तु ब्रजस्थानादाह्मानम्राप्यप्र देश इत्यर्थः । नानाबिधावेणु वेत्र- 
्ङ्गबीणाकन्दुकादयः क्रोडायाः परिच्छदाः साधनानि ययास्तौ ॥ २७ ॥ तानेव दशेयन्‌ बाल्यक्रीडामाह्‌ द्वाभ्याम्‌ । तत्र 
कचिदिति साद्धक करिमिश्चित्काले देशे वा तत्तद्योग्ये वेणुवादनञ्च वयोदेशयोर्व शिष्यात्‌ तस्रभृत्येव प्रबृत्तमिति ज्ञेय क्षेपणे- 
यन्त्रादिभिः बिल्वामलकादिकं दूरे प्राक्षिपतः किङ्किणी युक्तः पारदैः नृत्यतः इति शेषः। स्वस्वयूथत्वे नापादितैः कृत्रिमगोवृषंः 
सह ।। २८ ॥ अन्वित्यद्धेकम्‌ । प्राकृतो लोकिकबालको यथा तथंवेति निद्धारणावेशेन वाल्यल्ीलानिष्ठोक्ता एवं वेणु वाद्नादि- 
क्रीडया परिश्रमणमेव मुख्य प्रयोजनं वत्सचारंण तु तदुपकरणत्देनेति बोधग्रति-तत्र वेषविलासविशोषाश्योक्ताः श्री विष्णु पुराणे-- 
| ब्हिपत्रकृतापीडौ बन्यपुष्पावतंसकौ । गोपवेणकृतातोद्यो पत्रवाद्यक्कतस्वनौ ॥ 
काकपक्षधरो वालो कुमाराविव पावकी । हसन्तो च रमन्तो च चेरतुस्तन्महद्वनम्‌ ॥ 
कचिद्धसन्ताबन्योन्यं क्रीडमानौ तथा परे: | गोपबालेः समं वत्सांञ्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ इति 


श्रीहरिवंशे च-- 
पणंबाद्यं श्रुतिसुखं बादयन्तो बराननो । शुशुभाते बनगतौ न्रिशीषीबिब पन्नगो ॥ 
मयूराङ्गजकणो तो पल्लबापीडधारिणो | ब नमालाकुलोरस्को दुमपोताविवो दरतो ॥ 
अरविन्दकृतापीडौ  रज्जुयज्ञोपबीतिनौ । सशिक्यतुम्बकरकौ गोपवेणुघ्रबाद्को ।। 
कचिद्धसन्तावन्योग्यं क्रीडमानौ कचित्‌ कचित्‌ | पणेशय्यासु संसुप्तौ कचिन्निद्रान्तरेषिणो ॥ 
एबं बत्सान्‌ पालयन्तौ शोभमानो महावनम्‌ । चक्नय्येन्तौ रमन्तौ स्म किशोराविव चञ्चल ॥ इति 
अत्र त्रिशीषीविवेति वेणीत्रययुतशिरस्कत्वात एवं बत्सपालने प्रथमेऽहनि बालक्रीडा दृष्टा अन्यस्मिन्नपि प्रायस्ता- 
रश्येबोद्या तत्रैव कदाचिद्विरोषमाह्‌-कदाचिदिस्यादिना यमुनातीर इति प्रायो वत्सक्रीडनकभक्तक्रीडनकयोः समीपे स्वकैमम- 
तास्पदैः प्रियतमैरित्यर्थः । तैः सहेति तादृशलीलासुखविघातकत्वेनातिद्वष्यत्वं व्यञ्जितम्‌ ॥ २९-२२ ॥ बत्समध्यें बत्सरूपेण 
गमनं च भयं बलात कंसप्रहदितत्वं च बोधयति पूतनादिहननात हरिः दुष्टानां प्राणहरणात्‌ शिष्टानां च मनोहरणात्‌ मुक्तिः 
प्रदानेन तस्यापि सर्वदुःबहरणात्‌ बलदेवाय दंशेयन्‌ सङ्केतेन ज्ञापयन्‌ इति कोतुकाथम्‌॥ २१ ॥ गृहीत्वेति तेव्योख्यातं तत्र 
सहलाङगूलं यथा स्यात्‌ तथा गृहीत्वा केन ठारभूतेनेत्यपेक्षायामाह--अपरेति योज्यम्‌ । यद्वा, अपराभ्यां पादाभ्या सहितः 


IR .- 
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लाड गूलं तस्य गृहीत्वा भ्रामयित्वा तमिति पूर्वेणान्वयः | तदानीन्तनक्षपणक्रीडनोपयोगिकपित्थफलपातनाथं कपित्थाग्रे चिक्षेप 
अच्युत इति तं महाकायं भ्रामयतोऽपि निजस्थानाच्च्ययनात्‌ स इति साद्धकं स देत्यः महाकाय इति मरणे मायापगमान्निज- 
महावत्सदैत्यरूपाभिव्यक्तेः पढिंवशाध्यायें कपित्थात्ति च लीलयेति वक्ष्यमाणत्वात्‌ कपिस्थफलेः सह ह विस्मये ताहशमहाकाय- 
स्यापि बालरूपतयेब महाकपित्थाग्र प्रक्षपात्‌ बिस्मितास्तस्य महाकायस्वादिना हेलया वधेन च साध्विति सहसा ठुर्वितर्कज्ञानात्‌ 
दुद्धघमारणाच्च तत्र विस्मयाद्धषीच्च वीप्सा तद्वधेनामराणां च परमहितमभूदित्याह्‌-देवाश्रेति॥ ३२-३३ ॥ 


भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वष्णवतो षिणो 


तत्रापि स्थानत्रयमतिमनोहरमित्याह--्वन्देति । पूर्वोक्तया गोवद्धन-यमुना-पुलिनानां तदन्तर्गतत्वेऽपि प्रथगुक्तिस्तत्र 
तत्र तत्तत्प्रसिद्धेस्तत्तत्सोन्द्य्यीदिभदस्य चापेक्षयोत्तमेत्यन्यत्रापि प्रीतिजोतैवैप चाधिकेत्यथः। यद्वा, वैकुण्ठ।पेक्षयोत्तमा 
अतएव माधवशब्दप्रयोगः । एवमाश्चर्येण प्रहर्षण वा हे नृपेति । कृष्णस्य प्रीत्यां तत्रेव रामस्य प्रीतिरिति द्योः साम्येन 
निदेश: ॥ ३६॥। एवमुक्त-श्रीबृन्दावनागमनादिप्रकारकैः, किंबोक्तसदशेरद्भुतैः स्वाभाविकेश्चान्येरपि मनोहरेशचेष्टितेः कल- 
वाक्येश्व ्रजोकसां स्वेषामेव प्रीतिमानन्दं कुर्वन्तो सन्तौ, यच्छन्ताविति कलवाक्याविति पाठेऽपि स एवार्थः, यद्यपि पूर्वमेव 
भृदूभक्षणलीलायां वाक्याभिव्यक्तिरुक्तास्ते, तथाप्यत्र कलवाक्याविति सधुरविचित्रबात्तीविशेषाभिम्रायेण । स्वकालेनेति 
चतुर्वप-बयःप्राकट्य इत्यर्थः | अत्रेवमुह्यम्‌--वृह्ने वपत्रयं स्थितौ, चतुर्थ वृग्दावनमागत्य बाल्यलीलया दिनानि कतिचिन्नी- 
त्वानन्तरं वत्सपालौ बभूवतुरिति । यश्च श्रीहरिवंशे ब्रहद्वनक्रीडायामेवोक्तम्‌ , ( विष्णु-पंऽ ५१ )--एवं तौ बाल्यमुत्ती्णौ 
कृष्णसंकर्पणाबुभो । तस्मिन्नेव ब्रजस्थाने सप्तवर्षी बभूवतुः ॥' इति, तञ्च कल्पभेद्‌-व्यवस्थयान्योऽन्यबहुल बिरुद्धवत्‌ 
परिहायंम्‌॥ ३७॥। अविदूर इति नातिदूरे बाल्यान्न चातिनिकटे सुदृणाभावात्‌ सुखविहारासिद्धेशच, किन्तु ब्रजस्थानादाह्णानः 
प्राप्य प्रदेश इत्यरथः । नानाविधा वेण-श्षंग वेत्र हुम्बी वीणा कन्दुकादयः क्रीडायाः परिच्छदाः साधनानि ययोस्तौ ॥ ३८॥ 
तानेव दशेयन्‌ वाल्यक्रीडामाह-कचिदिति ढाभ्याम्‌। करिंमिश्चित्‌ काले प्रदेशे वा तत्तदूयोग्यें वेणवादनं देशकालादिक 
प्राप्य, अतः प्रश्रृत्येव प्रवृत्तमिति ज्ञेयम्‌ | क्षेपणः क्कचित्‌ पादश्च क्षिपत्तस्ताठयतः, परस्परमिति परेणान्वयः, यद्वा, - अन्यं 
किञ्चिदिति शेषः, यद्वा, क्षेपणे येन्त्रादिमिः पादैश्च वेण मेव किञ्चिदन्यद्ठा दरे प्रश्षिपत: || ३९॥ यथा प्राकृतो लो किकबाला- 
विवेति बाल्यलीलानिष्ठोक्ता, यद्वा, प्रकृष्टमाकृतमाकृतियंयोर्वन्यवेशादिना परमझुन्दरो सन्तावित्यथः । यथा यथाबचेरतु- 
रितस्ततो बश्रमतुरिति वेणवादनादिक्रीडायाः परिश्रमणमेव मुख्यं प्रयोजनम्‌ , वत्सचारणञ्च गौणं केवलं तठुपकरणत्वेनेति 
बोधयति । तत्र वेश विलास-विशेष- श्वोक्तः श्रीविष्णु पुराणे ( ४।६।३३ ३५ )-- 


'वर्हिपत्रक्ृतापीडौ वन्यपुष्पावतंसको । गोपवेण छृतातोद्यो पत्रबाद्यक्कतस्वनौ ॥ 

काकपक्षधरो बालो कुमाराविब पावकी | हसन्तौ च रमन्तो च चेरतुस्तन्महूद्वनम्‌ ॥ 

कचिद्धसन्तावन्योऽन्यं क्रीडमानो तथापरेः। गोपवालेः समं वस्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ इति । 
श्रीहरिवंशे च ( विष्णु-प० २३-७ )-- 

“पणंबाद्यं श्रुतिसुखं वादयन्तो वराननो । शुशुभाते वनगतो त्रिशीषौविव पन्नगो ॥ 

मयुरांगजकणौँ तौ पल्लवापीडधारिणो । वनमालाङुलोरस्को ड्ुमपोताविबो द्गतो ॥ 

अरविन्दकृतापीडौ रञ्जुयज्ञोपबीतिनो । सशिक्यतुम्बकरको गोपवेणुप्रबादको ॥ 

कचिद्धसन्तावन्योऽन्यं क्रीडमानौ कचित्‌ कचित्‌। पणंशय्यासु संसुप्तो कचि न्निद्रान्तरेषिणो ॥ 

एवं वत्सान्‌ पालयन्तौ शोभमानौ महावनम्‌ | चच्चुयग्तौ रमन्तो स्म किशोराविव चञ्चलौ ॥? इति । 


| अत्र त्रिशीषविवेति वेणीत्रययुतशिरस्कत्वात्‌ । एवं वत्सपालनेन प्रथमेऽहनि बाल्यक्रीडोदिष्टा, अन्यस्मिन्नपि 
प्रायस्तादृश्येबोह्या ॥ ४० ॥ तत्रेव कदाचिद्विशेषमाह--कदाचिदित्यादिना । स्वकैरात्मीयेः, यद्वा, स्वयोः क॑ सुखं येभ्यस्तैः 
स्वकैः सुखरूपैर्व ति सर्वथा प्रियतमैरित्यथ: । वयस्येरिति प्राय: समवयस्कता च द्योतिता, तैः सहेति तेषां सन्तोषा्थेमवश्यं 
जिघांसु-दुष्ट-वधः काये इति भावः ॥ ४१॥ हरिदुष्टानां प्राणहरणाच्छिष्टानाञ्च मनोहरणात्‌ , यद्वा, मुक्तिप्रदानेन तस्यापि 


सर्वदुःखहर्त्तति भाव: | बलदेवाय दर्शयन्‌ संकेतेन तं ज्ञापयन्निति दैत्यस्वेन तदूवत्सस्यापि वधार्थम्‌ , यद्वा, मुख्यतया 
ढुष्टान्तिकयाने तत्तत्त्वाज्ञानशंकया भाविपरमसनिग्धा्रजचिन्तानिरासाथम्‌ ॥ ४२॥ अपराभ्यां पञ्चिमाभ्यां सहितं लांगुलं 
तस्य गृहीत्वा, तमिति पूर्वेणान्वयः । भ्रामणेनैब गतजीवितं कपित्थफलपातनाथ कपित्थाम्र चिक्षपः अच्युत इति भ्रमणा- 


दिनापि निजस्थानान्त च्युतो भवतीति शाक्तिबिशेषो दशितः ॥ ४३ ॥ 
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१२६४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पू, अ, ११ त्रो, २५-३२ 
श्रीसुदशनसुरिकृतशु कपक्षी यम्‌ 
~ २ ~ 
॥ २०-२७ ॥ क्षपणः ताडनसाधनेः ।। २८-३८ || 
श्रीमट्ीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
हे छुप ! वीक्ष्य सञ्चरतोरस्थितयोवति शेष: || २५॥ कलान्यव्यक्तमधुराणि वाक्यानि ययोस्तौ रामकृष्णो बालचेष्टि- 
तैब्रजोकसां प्रीतिमावहन्तो स्वकालेन कोमारप्राप्तयोग्यकालेन वत्सपालो बभूवतुः ॥ २६॥ अथ कौमारलीलां बर्णयति--अविदूर 
इत्यादिना यावत्समाप्ति । ब्रजभुबः वृन्दावनस्थब्रजभूमेरविदूरे समीपे नानाविधाः क्रीडापरिच्छदाः क्रीडोपकरणानि ययोस्तो 
वत्सान्‌ चारयामासतुः॥। २७ ॥ तदेव प्रपश्यति -वादयतः क्षिपतः इति चलटो द्विवचनम्‌ क्षेपणे बिल्वामलकादिभिः ताडन 
~ TANS 4 ~ ~ / 5 ० ४७ पि ५ 
साधनेर्गोपबालकान्‌ क्षिपतः ताडयतः कचिच्च किङ्किणी युक्तेः पदैश्च क्षिपतः कचित्कृत्रिमगोवपे: जानथ्यां हस्ताभ्यां च भुवि 
~ oe ४७ ~ ९० २ CO a को i टर 
सञ्चरद्धि: छृष्णकम्बलादिना पिहिताङ्गव षानुकारिभिस्तथंव नदद्धिर्गोपेः सह स्वयमपि व्रपायमाणो तद्नुकारिशबव्दान्‌ कुर्गाणौ 
० प्टे चे ~ 2 ह २२५ २०५ 
मिथो युयुधाते युद्धं कुबाते इत्यथः । तथा रुतः शब्दज्जन्तून हंसमयूरादीननुऋत्य यथा प्राकृती वालो तद्वच रतुः ॥ २८-२९ ॥ 
अथ वत्सासुरवधात्मकं चेष्टितमनुबण यति-कदाचिदित्यादिना । स्वकेर्वयस्यैः सह्‌ कृष्णबलयो: वत्सान्‌ चारयतोरसतोस्तौ 
हन्तुमिच्छुद त्य आजगाम ॥ ३३ ॥ तं दैत्यं वत्सरूपधरं बत्ससमूहान्तः प्रविष्टं वीक्ष्य ज्ञात्वा बलदेवाय दर्शयन्‌ स्वयं शनैर्मुग्ध 
ड्ब अनभिज्ञवत्तत्समी पे जगाम ॥ ३१ || अपरपादाभ्यां सह लाड गूलं पुच्छं गृहीत्वा तत एब गतं जीवितं जीवनं यस्य तं 
कपित्थस्य ब्रक्षस्याग्र प्राहिणोठुदक्षिपत्‌ ॥ ३२ || 
शीमदविजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

अविदूरे समीपे ॥ २७ ॥ क्षपणः अश्मयन्त्र: पदे: पादैः क्त्रिमगोव॒ पं: मृद्दारुक्ृतगोव पः ॥ २८ ॥ बृपायमाणो वृषबद्द- 

घेमानौ नदन्तो बुषभशब्दं कुर्वन्तो अनुक्कत्य बिडम्व्य ॥२९--३१।॥। अपरपादाभ्यां प्राहिणोत्‌ कपित्थे: कपि्थशाखा युक्तफले: ।३२। 
श्रीमज्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्द भः 

कलवाक्येमेनोहरभाषितैः्च ।। २६-२५ ॥ क्षे पणे यन्त्रविशेषः लोष्ट्रादिकं क्षिपतः कि 

कृत्रिमगोब॒ षे: स्वस्वयुथी कृते: ।। २८-२७ || 


Pa ~ 000 ~ ~ 
ड्रेणीयुक्तः पादैः नृत्यत इति शेष: । 


थ्रीसड्विइवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनो 

स्वकालेन स्वोचितसमयेन । २६-२७ || क्षेपणे री यन्त्रर्विल्बामलकादिकं क्षिपतः दृरे चालयतः किङ्किणी युक्तः पादैः 
क्षिपतस्ताडयन्तः कृत्रिमगोव्रषेः कम्बलादिपिहितवालकैत्रेषाकारः सह स्वयमपि तथेव वृषायमाणो नदन्तो तदनुकारिशब्दान्‌ 
कुबीणो युयुधाते जन्तून्‌ ह॑समयूरादीन्‌ ।। २८-२९ ॥ कृुष्णबलयोरिति षष्ठी आर्ष ।। ३० ॥ दशयन भ्रूसंज्ञया बलदेवं ज्ञापयन्‌ 
मुग्ध इच अजानन्निव आसदत्‌ निकट प्राप ॥ ३१ ॥ अपराभ्यां पादाभ्यां सहित लाचगूलं तस्य गृहीत्वा अच्युतः संसारसिन्धो 
च्युतिस्तस्य दूरी कुर्वन्‌ कपित्थाग्रे इति तदे हेनैव क्रीडोपयोगिकपिस्थफलपातनारथमिति भावः | गतं जीवितं यतस्तद्यथास्यात्तथा 
प्राहिणोत्‌ स वत्साखुरः ।। ३२-३३ ॥। | 

श्रीमच्छुकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

स्वकालेन कुमारलीलाकालेन ।। २६ || कोमारलीलामाह-अविदूर इत्यादिना । नानाविधाः क्रीडायाः परिच्छेदाः 
उपकरणानि ययोस्तौ ।। २७ ॥ कचित्‌ राममाधवौ वेणु वादयतः कचित्‌. क्षेपणेविल्वादिभिः क्षिपतः ताडयतः बयस्यानिति 
शेषः | कचित्‌ किङ्किणीभिरुपलक्षणः पादैः क्षिपतः क्कचित्‌ कृत्रिमगोब्रृषेः वृषानुकारिभिर्वयस्येः सह ॥२५॥। बृषायमाणौ नदेन्तौ 
वृषवत्‌ शब्दान्‌ कुर्वन्तो युयुघाते युध्यतः रुतैः शब्दे: जन्तून्‌ ह॑समयुरादीन्‌ अनुकृत्य चेरतुः ।। २९-३० ।। आसदत्‌ तत्समीप- 
मागमत ।। ३१ ॥ अच्युतः स्वरूपतस्तु वत्सासुरोपि अच्युत एवातो नित्यशरीर इत्यथ: | अपरपादाभ्यां सह लाङगूलं पुच्छ 
गृहीत्वा तदनन्तरं भ्रामयित्वा श्रमणादेव गत जीवितं जीवन यस्य तं कपि्थाम्र प्राहिणोत्‌ उदक्षिपदिव्यथः | तदा मरणा- 
नन्तरं कपटाभावात्‌ महाकायः सन्‌ महता भारेण पात्यमाने: कपित्थः सह पपात ॥ ३२ ॥ ; 

ध्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंषणवानन्दिनी 
| बुन्दावनं वीक्ष्य परत्रह्मत्वादनन्तानन्दरूपयोरपि राममाधवयोरुत्तमा प्रीतिः स्वरूपोल्लासल क्षणो महानानन्दो बभूः 

वेत्याह वृन्दावनमिति | गोवद्धनं तन्मध्यगतं गिरिराजं रत्नधातुमयं तदूगतानि च यमुनायाः पुलिनानीति भगवदूवपुभूतत्व 


वनस्य एवमुक्तं ब्रृहद्गोतमीये, 


छ ~ stn, ~ 
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पञ्चयोजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकम्‌ । कालिन्दी यसुपुम्नाख्या परमाम्रतवाहिनी”ति ॥| ३६ ॥ 

स्वकालेन स्वोचितसमयेंन कोमारमध्ये एवेत्यथ: । अविदरे इति नातिदुरे न चातिनिकटे स तृणाभावत्वात्‌ स्वच्छन्द- 
बिहारासिद्धेश्च, किन्त्वाह्वानप्राप्ये देशे इत्यथः ॥ ३७ ॥ नानाविधा वेणवेत्रश्वङ्गवी णाकन्दुकादय: क्रीड़ायाः परिच्छदाः साधनानि 
ययोस्तौ ॥ ३८॥। तानेव दशयन्‌ क्रीड़ामाह कचिदिति द्वाभ्याम्‌। कचितप्रदेशे तद्योग्ये क्षेपणेर्डोरिकायः्त्रेबिल्वादिफलानि 
क्षिपतो दूरे चालयतः किङ्किणी युक्तः पादैः क्षिपतस्ताड़यतः झत्रिमगोवृ पे: कम्बलादिरचिततद्दशः सह ॥ ३९ ॥ स्वयमपि तथव 
वृषायमाणौ नदन्तो तदनुकारिशव्दान्‌ कुबोणावित्यथ: । जन्तून्‌ हंस-मयुर कोकिलादीनिति स्वयं प्रभुत्वादेव लीलावेश: ।। ४० ॥ 
स च तत्तेजसा पीड्यमानो वस्सरूपं श्रृत्वा गत इत्याह दशयन संज्ञया सूचयन्‌ मुग्ध इवाजातन्निवासददन्तिकं प्राप अन्यथा 
पलायेतेति भाव: ॥ ४१॥ गृहीत्वेति साद्धकम्‌ | अपराभ्यां पादाभ्यां सहितं लाइङगूलं तस्य गृहीत्वेति यथा तं न चालयेदिति 
भावः । अच्युतस्तन्मोक्षदानाद्विच्युतिशूत्यः। कपित्थाग्र इति तददहेनेव क्रीडोपकरणकपित्थपातनायेति भावः | गतं जीबितं 
यतस्तद्यथा स्यात्तथा । स वत्सदेत्यः महाकाय इति मरणे मायापगमेन निजरूपाभिव्यक्त: ॥ ४२-४३ ।। 


श्रीसत्यघमकृता श्रीभागवतटिप्पणो 


वृंदावनं गोवधनं पर्वतं यमुनायाः पुलिनानि च प्रीती रामेति गतं ॥२५।। कालेन वत्सपालौ तणरक्षको बभूवतुः ॥२६॥ 
अविदूरे समीपे नानाप्रकारक्रीडासाधनोपेतो ॥ २७ ॥ क्षपण रश्मयन्त्रेः कबणीत्यपश्रष्टभाषया । किङ्किणीभिः क्षद्रघण्टाभि 
कत्रिमगोबृपमृद्रपदारूगवकादिभि: ॥२८॥ ब्रपायमाणो वृषवदाचरन्तो नदन्तो कूजन्तौ जन्तून रुतैस्तत्तच्छव्दैरनुक्ृत्य कृत्वाऽनु 
करण चेरतुः ।। २९ ॥ जिघासुहन्तामिच्छु: ॥ ३२ ॥ वत्सयूथगत स्वगोवत्ससमूह्‌ निविष्टं मुग्ध इवाज्ञवच्छनमन्द्‌ शानः शानम्चर- 
्रहवत्स यथा प्रायेणायमशुभग्रह इति पञ्चमोक्तटु:स्थानस्थितोऽनथदस्तथासददित्यावृत्त्याऽप्यन्वयः ॥ ३१ ॥ अपरपादाभ्यां 
पाश्चात्यचरणाभ्यां सह लाङगूलं पुच्छं ग्रहीत्वा तथेव भ्रामयित्वा कपित्थाग्र तत्तर्वप्न गतजीवितं प्राहिणोच्चिक्षेप | भ्रामणक्षण 
एव गतप्राणं वृक्षीपरि प्राक्षिपदिति । अथ कपित्थे स्युदथित्थग्राहिमन्मथाः । तस्मिन्दधिफल पुष्पझलं दन्तशठावपी त्यमरः ।।३२॥ 


श्रीसुबो धिनो 


तत्र भगवतञ्चरित्रमाह सामान्यतो वृन्दावनमिति, वृन्दावन राजसं गोवर्धेनः सात्त्विको यसुनापुलिनानि च रुष्तोत्तमा 
प्रीतिरासीत्‌, अतः प्रीतः पूर्वोक्तप्रकारेण लीलां छृतवानिव्युक्तं भवति, नृपेतिसम्वोधनं दशनेन प्रीती राजलीलेति ज्ञापयि 
तुम्‌ ॥ २५॥। एवं सामान्यलीलामुक्त्वा स्त्रीनेरपेक्ध्येण विशेषतो बाललीलां वक्त वत्सचारणलीलामुपक्रमत एवमिति यावदध्याय- 
समाप्ति, पूर्वप्रकारेण ब्रजौकसां त्रजमध्यस्थितानां प्रीति यच्छन्तावेव स्वकालेनाधिदेविकेन सेवाथमागतेन छुत्वा वत्सपालयोग्यौ 
वषत्रयाधिको जातो, देशकालाय पद्रवाभावाय बालचेष्टिती कलवाक्याविति पद्द्वयं, मनसा तु प्रीति भावयत्येव कायेन वाचा 
च भावयतीति बालयोरिव चेष्टितानि ययोः, कलमव्यक्तमधुरं वाक्यं ययोः, व्रजोकसां प्रीतेरनुव त्तिः पूर्वक्ृतनिरोधनिवृत्त्य- 
भावाय भगवति योग्यताफलयोः प्रथडः निरूपणाभावाद्‌ वत्सपालकावेब सञ्जातावित्युक्तम्‌ ॥ २६ ॥ तयोर्वत्सपालने क्रीडा 
माह त्रिभिरविदूर इति, अत्रापि क्रीडा त्रिरूपा, तत्र प्रथमं ब्रजभु वोविदूरे यत्र स्थितैत्रजो दृश्यते ब्रजस्थाश्च पश्यन्ति, त्रजभूस्य- 
पेक्षया सा तृणयुक्ता बिलक्षणेति ज्ञापयितुं ब्रजभव इत्युक्त, गोपालानां दारकाः समानवयसस्तान्‌ झताथीकतु बहुभिः सह 
क्रीटोत्तमा भवतीति क्रीडासाधनसहितावेव वत्सांश्चारणामासतुः, भ्रमरचक्रसूदमदण्डकाष्ठण्डङ्त्रिमरथवादित्राकषणादीनि 
फ्रीडापरिच्छिदानि, तानि गृहीत्वैवायान्ति गच्छन्ति च, अनेन सामान्यतः क्रीडा निरूपिता, वत्सपालनं तु मुख्यं सूक्ष्म 
गोपालानां सहभावश्च ।। २७॥। उभयोरत्र निरोधो वक्तव्यः, नन्दसहचरितानां निरोधनतिरूपणाय, साघनैश्च क्रीडा प्रथमत आह्‌ 
प्रथमं क्वचिद्‌ वेणून्‌ वादयतोर्वेणबहुच्छिद्रवंशस्तेषामवान्तरभेदा बहव इति बहुवचनं, शिरोव्यापारा अनेनोपलक्षिता 
क्षपणा रञ्ज्वादिनिमिता मध्ये लोष्टादि स्थापयित्वा भ्रामयित्वा लोष्टादिक दूरे क्षिपन्ति तञ्जातीया अपि बहुविधाः, एवसु 
भावपि क्षिपतो लोष्टादीनि दृरे प्रक्षिपतो मस््रक्चिप्तमेताबद्दूरे गच्छतीति ज्ञापनाथ, कचिदिति यत्रान्योपद्रवशङ्का न भवति 
हस्तयोः क्रीडा निरूपिता, क्वचित पादे: किङकिणीभिः सहितैनृत्यतः क्षिपतो बा लोष्टादीनि, कदाचिन्‌ मदादिनिसिता ये 
पोव्रषा उभयतश्चक्रयुक्ता तानारुह्य ब्रजतः, गोपाला वा छृत्रिमव्रृषा भवन्ति, तैः सह्‌ युद्धादिकं वा कुरूतः, तेवीन्यान क्षिपन्ति 
तमारोपयित्वा कचित्‌ पातयन्ति । २८॥ एबं शिरोबाहुपादयुद्धस्थानेश्मतुविधा लीला निरूपिता, सम्पूणन लीलामाह वृषाय- 
साणाविति, स्वयमेव वषरूपो भवतः छत्रिमप्रकारेण, तर्थेब च नदन्तो शाब्दं कुरूतः, परह्परमन्योन्यं च ययधाते, कायवाङ- 
मनोलीलाः प्रदशिताः, युद्धं कायिकमपि मनोधमंप्राधान्यान मानसं, एवं स्वतो लीलां निरूप्यानुकारेणापि स्वतो लीलामाहा- 
नुकृत्येति, जन्तून्‌ मण्डूकादीन्‌ मयूरादींश्चानुक्कत्य तत्सरूपौ भूत्वा तैस्तैः सहानुकारेण तेषामपि भ्रममुत्पाद्य सवौ एब लोला: 
कृतवन्तौ, तत्र स्वैश्वयेभावनया तथा कतवन्तावितिशङ्कां वारयति प्राकृतो यथेति, यथा प्राकृतो लो किकसाघनैरेब तत्तदनुकरण 


कुरुतस्तथा भगवान्‌ सबंविधबालकानां मनोरञ्जनाथं तेषां दोषदूरीकरणाथं निरोघाथ च तथालीलां कृतवान्‌ , जीवास्तु 
१५९ 


॥ 


१२६६ श्रीसद्धागवतम [ स्क, १० पू. अ. ११ श्लो. २५-३२ 


द्विविधा इत्युभयोस्तथाकरणम्‌ ॥ २९ ॥ एवं भगवतो लीलामुक्त्वा पाल्यानां वत्सानां दोपरूपं वत्सासुरं मारितवानित्यु पाख्या- 
नमारभते कदाचिदितिषड्मि:, यदा वत्सानाँ निरोधो भगवता विचारित: स एव कालः, यमुनातीरे वत्सांइचारयतोस्तयो: 
सतोद्त्य श्रागमदितिसस्बन्धः, प्राकृता एव हि सदोषांश्चारयन्ति निरोधाथ प्रवृत्तस्तु निर्दोषानेब पालयतीतिज्ञापना्थ तेषां 
वत्सानां मिलितानां योयमासुरो भावः स एकीभूतो बत्सासुर इति तद्वधो निरूप्यते, यमनातीरे इति, तेषां शुद्धत्वे जलं हेतुः, 
दैत्यागमने तु यमभगिनीत्वं हेतुरिति, स्वकवयस्येः सहेति, येन्तःस्थिता बालास्ते निष्कासिता अत एव भगबद्धावमापन्नास्ते 
हि सबथा समानवयसो भवन्ति, अतो भक्तकालक्रोडीकृता: सख्ययोग्या भवन्तीति फुष्णबलयोइ्चारयतो: सतो रितिपूर्वमिव 
सम्बन्धः, ज़िघांसुघातक: कूरो देत्यः पाल्यमानदोषरूपत्वादनामा, श्रागसत्‌ क्रीडास्थाने समागतः ॥ ३० ॥ तस्य ग्रहणमाह तं 
बत्सरूपिणमिति, स प्रसिद्धो दोषात्मा वत्सस्येव रूपमस्यास्तीति वत्सरूपी ताहशोपि यदि पथक तिष्ठेत्‌ तदा केनचिज्‌ 
ज्ञायेतापि परं धत्सयथगते वत्ससमूहे वत्ससमानाकृतिरूपो भूत्वा प्रबिष्टः, मारणं तु तेषासुद्धाराथ यतोयं सबं दुःखहर्ता, 
बलभद्रादेरप्यन्यघसंसस्बन्धाद्‌ वाच्यतानिराकरणाय बलदेवाय प्रदशितबानयमसुरो वत्स इति प्रदरितव्वादेघ देत्यस्वरूपमा- 
विश्वकार, नो चेदवाच्यतां वा सम्पादयेत्‌ , तथाभावे बलभद्रेणाङ्गीकृते शनैयेथा भगवत्कृत्या दैत्यस्वोदूवोधो न भवति तथा 
मुग्ध इवाजानन्निव वत्सान्तर गृह्णन्‌ क्रीडाथमयमपि गृहीतः, तदाह मुग्ध इवासददितिः अवसादं प्रापितवानित्यथः, ग्रहण 
मात्रेणेव निष्पीडित एवावसन्नो जातो विशीर्णो वा गतिसाम्यादू धृतो वा, सम्यग्प्रहणपर्यन्तमज्ञानाय मुग्धभावः ।। ३१ ॥ ततो 
` गृहीत्वा मारितवानित्याह गृहोत्वेति, महाबलसेन पुच्छश्रामणादिनापराधकरणाभावाय लाङ्गूलेन सहापरपादाभ्यामपरपादो 
गृहीरवा, स्वस्य सारणादिशङ्का तु नास्त्येव, यतोयमच्युतः, कपित्थाग्रे आमयित्वा कपित्थफलपातनाथ घ्राहिणोत्‌, एका क्रिया 
भरगवतोनेकक्रियां सस्पादयतीति कपित्थपातनाथं वृक्षोपरि पातनममुक्त्यर्थं च न प्राणापगमो भगवद्धस्तसम्बःधे नापि भूमी 
नापि वृक्षन्तरिक्ष एव प्राणापगम:, अत, एव गतजीवितमन्तरिक्ष एव गतप्राण घ्राहिणोत्‌ ॥ ३२ ॥ 


( १ ) भोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
ग्रनुकृत्य रुतेजन्तनित्यत्र, तेषां दोषद्रीकरणार्थमिति | लीलाविरोधिभावप्रकटनं दोष:। अलोकिकत्वज्ञानं च तथा । 
0 र च ~ ९ 
प्राकृताननुकरणं च तद्धेतुः । तथा च तद्जननाथ तदनुकरणमित्यथ: ॥ २९ ॥ 


( २ ) थीपुद्घोतसचरणप्रणीतः भोसुबो घिनी टिप्पण्यो: प्रकाशः 

| -एवं ब्रजोकसामित्यत्रत आरभ्य पूर्व चतुर्भिः स्होकेवृन्दावनलीला वक्तव्या, पुवेप्रकारेणेति 'गोपीभिः स्तोभित' 
इति वाक्यात्‌ तद्धीनतयेत्यथे:, मध्यस्थितपदेन पुष्टिभक्ता उच्यन्ते सर्व एव वा देशकालाद्युपत्रवेत्यादि भक्तानां स्वाभिलपित- 
देशकाल योभगवत्प्राप्रिप्रतिबन्धसद्धाव उपद्रवस्तत्र बालचेष्टया सर्वसमक्षमपि तथाकरणे लोकविगानाभावेन तत्रागमनाद्‌ 
देशप्रतिबन्धाभावञ्च, एतदेव बालयोरिवेत्यादिरूपे व्याख्याने स्फुटीभविष्यति, ननु वत्सपालनयोग्यतामात्रनिरूपणेपि न 
वत्सपालनं निरूपितं भवतीत्यत आहुभंगवतीत्यादि, योग्यता वत्सपालनयोग्यता फलं वत्सपालनं तयोस्तथात्वात्‌ सामथ्य- 
नैवो भयप्राप्तेस्तथेत्यथेः ॥ २६ ॥ अविद्वर इत्यत्रात्रापीत्यादि वन्दावनेपि, त्रिूपेति साधारणासाधारणनिरोधदेत्यनाशने- 
रित्यर्थः ।। २७ || क्वचिद्‌ वादयत इत्यत्रोभयोरिति वत्सगोपालयो रित्यथः || २८ || वषायमाणावित्यत्रानुक्कत्येत्यत्र तेषां दोष- 
इरीकरणाथंमिति सूक्ष्मगोपालानां तेषां को दोष इति शाङ्कायां तं टिप्पण्यामाहुर्लीलित्यादि, सुबोधिन्यां द्विविधा इति साधारणा 
असाधारणाञ्च, उभयोरिति भगवतो बलस्य च ॥ २९ || कदाचिदित्यत्र स्वकेरित्यस्य तात्पयमाहुर्थन्तरित्यादि, अन्यथा 
वयस्येरितिपदेन चारिता्यीत्‌ स्वकेरितिविशेषणस्य वैयथ्यौपत्त:, एतेषां च लीलायामेव प्राकट्यं तत्तिरोधाने तु भगबदन्तरेव 
 स्थितिरन्तगृहगतानामिवेति प्रतिभाति यद्यपि 'जघास हैयङ्गबमन्तरङ्गत’ इत्यत्रेषा शथक्करणमुक्तं तथापि तत्राथॉन्तरस्यापि 
शक्यवचनत्वात्‌ सन्दिर्धमित्यतः पुनरत्रोक्तम्‌॥ ३० ॥। तं वत्सरूपिणमित्यत्रान्यधमंसम्बन्धादित्यादि प्राकृतधमसस्बन्धान्‌ 
निन्यतानिराकरणाय, थ्राविइचकारेत्यन्तर्भावितण्यथं तथा चाविभूतं _कारित॒वानित्यथ :, नो चेदिति प्रदर्शितत्वाभावे, 
प्रवाच्यतां वेत्यायन्यत्त किञ्चित्‌ कतुमसाम्धपि तावन्मात्रं तु सम्पादयेंदेवेत्यथ: ) शक्लुधातो स्जीनप्यथोनत्र स्फुटीङुव न्ति 
अहणमात्रेणेत्यादि, ड्रितीयमथमाहुगंतिसाम्याद्‌ धुतो वेति, यावद्धावनेनान्ये ध्रतास्ताबद्धावनेनेवायमपि घृत इत्यथः।। ३१॥ 
गृहोत्वेत्यत्र गतजोवितमिति क्रियाविशेषणं, एतस्यं पश्चात्कथनेन कपित्थाग्रात पातदशायाँ मध्येन्तरिक्ष तस्थ माणा गता इति 
ज्ञातव्यं, पाद्मोत्तरखण्डे तु भगवतो वत्सासुरहनने त्रिवार्षिकत्वं 'कष्णस्ब्रिवार्षिको वत्सपालो विव्याध वत्सकः मित्युक्तं दिनं 


तु नोक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( ३ ) श्रीमदललभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


झविदूर इत्यत्र भ्रत्रापीति वृहडनेपि त 
मिति बालकानामित्यथ: ।। २७ ॥ उभयोरिति वत्सगोपालयोरित्यथः 


“गोपीभिः स्तोभित” इत्यादिना त्रिविधा क्रोडोक्तत्यपिशब्दः, सुक्ष्मपोपालाना: 
, अतस्तयोरेब दोषनिवृत्तिरुक्ततिभाव: ।। २८ ॥ भनुक्कत्ये- 


"प्रा. 


कक २ 


| 


स्कं. १० पू. अ. ११ ञो. २५-३२ ] अनेकव्याख्यासमलेङ क्तम्‌ १२६७ 


त्यत्र जीवास्त्विति प्रमाणनिष्टाः स्वरूपप्रात्रनिष्ठाश्चेतिद्वेविध्यम्‌ ॥ २९ ॥ तं वत्सरूपिणमित्यत्र प्रदशितत्वादेवेति भगवद्धावनाया: 
सतीत्वात्‌ सोपि स्वस्य देत्यत्वं भावयामास, श्राविश्चकारेति मनस्येवेति ज्ञेयं, श्रवाच्यतामिति अदृश्यत्वमित्यथं:, भगवक्कृत्यति 
भावनया मनस्येव देत्यत्बं भावितवान्‌, कृत्या तु वहिरपि देत्यत्वं प्रकटयेदित्यथ: ॥ ३१ ॥ 


( ४ ) धोमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


दर्शायन बलदेवाय त्यस्य विवृतो बाच्यतानिराकरणायेति बलदेवाय वत्सासुरनिष्ठमासुरत्वं प्रदर्शितमित्यासुरत्वज्ञानान्‌ 
न निन्दा भवेदिति हाद, बलदेवाय प्रदर्शनं तु बलदेवस्य वेदरूपत्वात्‌ तत्सम्मतिग्रहणाथ, वत्सासुरस्य वत्सदोषरूपत्वं यदुक्त 
तत्‌ तु ऋष्णोपनिषत्सु “ल्वोभक्रोधादयो देत्या” इत्यत्र ्रतो आदिपदोपादानान्‌ भगवद्वध्यानां देत्यानां दोपरूपत्वं यथासम्भवं 
ग्राह्ममिति वत्सदोपरूपता निरूपिता बत्सासुरस्य ।। ३१ ॥ 


गोस्वामिक्रीगिरिघरलालकुता बालप्रबोधिनी 


वृः्दावनस्योत्तमत्बं सावधानतया बोधव्यम्‌? इत्याशयेन सम्वोधयति- नृपेति। योगिजनादिमनोरमत्वात्त रामः, 
लेद्षमीपतित्वात्‌ माधवः छृष्णः, तयोरपि वृन्दावनादी नि वीक्ष्योत्तमा प्रीतिरासीत्‌ | अन्यस्य तु का वार्ता? इति इदमेव मुख्यं 
विहारस्थानमित्याशयः। ३६॥ बणितां वाललीलामुपसंहरति- एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण बालचेष्टिते: कलवाक्यंमंधुर- 
भाषितैश्च त्रजोकसां प्रीतिं यच्छन्तो कुर्वन्तो रामक्ृष्णशक्तिरूपत्वात स्वाधीनेन गच्छता कालेन वत्सपालो च सञ्चारणयोग्य- 
वयस्को बभूवतुः ॥ ३७॥ कोमारलीलां निरूपयति अविदूरे इत्यादिना । ब्रजभुवः अविदूरे नातिदूरे बाल्यात्‌, न चातिनिकटे 
तृणाभावात, मध्ये मध्ये जनागमनेन स्थानसङ्कोचेन च यथासुखं विहारासिद्धेश् अतो ब्रजजनाह्णानश्रवणयोग्ये विस्तृतप्रदेशे 
गोपालानां दारकैर्बीलकेः सह नानाविधा वेणवेत्रश्चङ्गकन्दुकादयः क्रीडापरिच्छदाः क्रीडासाधनानि ययोस्तौ, तानि गृहीत्वा 
क्रीडन्तो बत्सांश्वारयामासतुरित्यन्बयः ॥ ३८ | क्चिद्वेणून्‌ वादयतः इत्यादि | लटो द्विबचनम्‌। वेणबहुच्छिद्रबंशविशेषः 
तस्याबान्तरभेदा बहबः, इति बहुवचनम्‌ । क्षेपणा रज्ज्वादिभिर्निमिता यन्त्रविशेषास्तैः तन्मध्ये लोष्टादि निधाय ञ्रामयित्वा 
मत्प्रश्चिप्तमेताबद्दूरं गच्छतीति ज्ञापनाय =चित्‌ क्षिपतः | क्कचित्‌ किङ्किणी युक्तेः “पादैः नृत्यतः? इति शेषः | कचित्‌ कृत्रिम- 
गोवृपै: कम्वलादिभिः पिहितैर्वालकेरेव स्वीकृतवृषाकारे: सह्‌ ।।३९।। स्वयमपि तथेव वृषायमाणो नदन्तो व्ृषजात्यनुकारिशाब्दान्‌ 
वाणी परस्परं युयुधाते इत्यन्वयः । सूतैः तत्त्ञ।तिशाब्दैजेन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌ अनुकृत्य यथा पग्राकृतो बालको तथा चेरतु 
विजहुः ॥2०॥ पष्ठीद्ठयं द्वितीयार्थे | कदाचिद्यमुनातीरे स्वकैः सखिभिः सह वत्सांश्वा रयन्तो क्ष्णबलो जिघांसुः हन्तुमिच्छुदँत्य 
[गमत ॥ ४१ ॥ तं वत्सयूथगतं वत्सरूपिणं देत्यं वीक्ष्य बलदेवाय दशयन्‌ ्रसंज्ञया ज्ञापयन्‌ मुग्ध इब अजानन्निव हरि 
शनेरासदत्‌ तस्समीपमागमदित्यथः || ४२ || अपरपादाभ्यां सह्‌ तस्य लाङगूलं गृहीत्वा भ्रामयित्वा च भ्रामणेनेब गतजी वितं 
निगतप्राण तं कपिथाग्र कपित्थवृक्षस्य उपरि प्राहिणोत्‌ चिक्षप । तत्र सामथ्य द्योतयन्नाह--अच्युत इति। कलादिपूण 
इत्यथः || ४३ ॥। 


ग न्विताथप्रका शिका 


बन्दावनलीलामुपक्रमते-एबमिति ।। एवमुक्तप्रकारेण वालचेष्टितैः कलवाक्येमधुरभाषितैश्च त्रजोकसां प्रीति यच्छन्तो 
कुर्वन्तौ रामक्रष्णौ स्वकालेन वस्सपालनयोग्यकालेन कौमारे वयसीत्यर्थः । अपवग तृतीया | वत्सपालो बत्ससंचारणयोग्यवयस्को 
बभूवतुः ।। ३६॥ अविदूर इति ॥ ब्रजभुवः अविदूरे नातिदूरे गोपालानां दारकैबीलः सह नानाविधाः वेणवेत्रश्वङ्गकन्दुकादयः 
क्रीडापरिच्छदा: क्रीडासाधनानि ययोस्तो तानि गहीत्वा क्रीडन्तो बत्सांश्चारयामासतुः ॥ ३७॥ कचिदिति साद्धम्‌॥ कचिद्दशे 
काले वा वेणून्‌ बादयतः । सामीप्ये भूते लट्‌ । अत एब वेणवादनारम्भः। कचित्‌ क्षेपणे रञ्जुनिमितैः क्षेपणसाघनेः बिल्वा- 
मलकादीनि क्षिपतः क्कचित्‌ किङ्किणी युक्तेः पादेन स्यत इति शेष: | यद्वा | क्षिपत इत्यस्यवानुषङ्गः वक्षादींस्ताडग्रत इत्यथः 
क्चिस्कत्रिमगोव पै: कम्बलादिभिः पिहितैर्बाकेरेव स्वीक्ृतबषाकारेः सह स्वयमपि तथव वषायमाणो नदन्तो बषजात्यनु 
कारिशव्दान्‌ कुबाणो परस्परं युयुधाते ॥ ३८॥ अनुक्ृत्येत्यद्धम्‌॥ स्तैः तत्तज्ञातिशब्देजतून्‌ ह॑समयूरादीन्‌ अनुकृत्य यथा 
प्राकृतो बालकौ तथा चेरतुः विजहृतुः ॥ ३९ ॥ कदाचिदिति ॥ कदाचिद्ययुनातीरे स्वकैः वयस्यः स्वप्रीतियुक्तः सखिभिः सह 
वत्सांञ्चारयतो: कृष्णबलयो: । शेषे षष्ट्यो । जिघांसुः हुन्तुमिच्छुः दैत्य आगमत्‌ ॥ ४० ॥ तमिति ॥ तं वत्सयूथगतं वस्सरूपिण 
दैत्य वीक्ष्य बलदेवाय दर्शयन्‌ भ्रसंज्ञया ज्ञापयन्‌ मुग्ध इब अजानन्निव हरिः शनैरासदत्‌ तत्समीपसागमत्‌ । अत्र बत्सरूपेण 
बत्सेष गमन पूतनादिवधेन भयात्‌ आगमनं च कसाम्रहात्‌ ॥ ४१ ॥ गृहीस्वेति॥ अच्युतः अपरपादाभ्यां सह तस्य लाङशूलं 


. गृहीत्वा च । मित्त्वेडपि हस्वाभाव आर्ष: । अ्रमणेनैव गतजीवितं निगंतप्राण तं कपित्थाग्र कपित्थवक्षस्य उपरि प्राहिणोत्‌ 


चिक्षप । स्वक्रीडोपयोगिकपिस्थफलपातनार्थसिति भावः ॥ ४२ 0 
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१२४८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ११ ज्छो, २५-३२ 
शी गोपा लानन्दमु निविरचितं निगढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


यमुनायाः पुलिनानि तटानि कूल्याऽभिप्रायेण बहुबचनम्‌ ॥ ३३॥ यच्छंतौ ददतौ स्वकालेन वत्सपालनोचित- 
समयेन ।। ३४॥ इत्थं हरेबील्यावस्थाचरित्रमुक्त्वा इदानीं कौमारचेष्टितं वणयन्नाह अविदूर इत्यादिभिः ब्रजभुवः गोत्रज 
निबासभूमेः अविदूरे समीपे ॥ ३५॥ कचित्‌ वेणून उभौ बादयंतः वादयंतौ संते रेमतुः क्षिप्यंत इति क्षेपणानि आमलकादि- 
फलानि तै: क्षिपतः गोपान्‌ ताडयंतो संतो कचित्‌ रेमतुः किंकिणीसहितैः पादैः भुवं क्षिपतः कृत्रिमाः मृत्तिकापर्णादिना कृताः 
गावो वृषाश्व तैः कचित्‌ रेमतुः ॥ ३६ ॥ ब्रषाविवाऽऽचरत इति बृषायेते तौ वृषायमाणौ नईतौ वलीवर्दवन्नादं कुब तो जंतून्‌ 
र्तैरनुक्कत्य नदतः कोकिलादिजंतून स्वशब्दैरतुसुत्य तच्छब्दसदृशान शब्दान्‌ कृत्वेत्यर्थः । प्राकृतो मनुष्यवालको यथा तथा 
चेरतुः।। ३७ ॥ जिघांसुः हंतुमिच्छु: ॥ ३८॥ मुग्ध इव अज्ञ इव शनैः आसदत्‌ समीपमाययो ।। ३९ ॥ अच्युतः श्रीकृष्ण: अपर- 
पादाभ्यां पञ्चिमांघ्रिभ्यां सहितं लांगूलं पुच्छं कपित्था्रे कपित्थवृक्षोपरि पात्यमानैः सह दैत्यः पपात || ४० || 

भपवत्प्रसादाचार्यविरचिता भकतमनो रञ्जनी 

बुन्दाचनसिति ॥ हे नृप, वृन्दावन, गोवद्धनं, यमुनापुलिनानि जलादचिरनिर्गतस्थानानि च, 'तोयोस्थितं तत्पुलिनम्‌” 
इत्यमरः | त्रिकाण्डशेषे तु “पुलिनं ठ्वोपमुच्यते' इत्यभिहितमस्ति | वीक्ष्य, संचरतोरवस्थितयोबति शेष: | राममाधवयोवल- 
कृष्णयोः, उत्तमाऽतिशायेता, प्रीतिः, आसीत्‌ !। ३५॥ एवमिति ॥ एवं बालचेष्ितैः, कलवाक्येश्च, ्रजोकसां सकलत्रजवासिनां, 
प्रीति यच्छन्तो ब्रजवासिनां स्वस्मिन्‌ प्री तिमुत्पादयन्ताविन्तावित्यर्थः । तौ स्वकालेन स्वस्य वत्सपालनयोग्यवयः प्राप्तिका लेन, 
बत्सपालो बभूवतुः । कचित्तु कलवाक्यावित्यपि पाठस्तत्पक्ष कलवाक्यौ तावित्यथः॥ ३६ ॥ विशेषतः भगवत: कोमारलीला. 
मनुवण यति अविदूर इत्यादिना यावद्ध्यायसमाप्ति ॥ अविदूर इति ॥ ब्रजभुवो वृ न्दाबनभूमेः, अविदूरे समीपप्रदेशे, नानाविधाः 
क्रीडापरिच्छदा: क्रीडोपकरणानि ययोस्तो, तो गोपालदा रकैर्गोपबालकैः सह, बत्सान्‌ , चारयामासतुः ॥ ३७ ॥ क्रीडापरिच्छदानेब 
प्रपञ्चयति ॥ कचिदिति ॥ कचित्‌ वेणु वंशीं, वोदयतः, कचित्‌ क्षप्णेबिल्वामलकादिभिस्ताडनसाधनेः, क्षिपतः, गोपवालकान्‌ 
ताडयतः, वादयतः क्षिपत इति च लटो द्विबचनम्‌ । कचिञ्च, किङ्किणीभिः किङ्कणो युक्तेः, पादैः क्षिपतः ताडयतः, कचित्‌ कृत्रिम 
गोवृषेः जानुभ्यां हस्ताभ्यां च भुवि संचरद्विः कृष्णकम्बलादिना पिहिताङ्गे: ब्ृपानुकारिभिः, तथेव नदद्धिर्गापेः सह्देत्यथः ॥३८॥ 
वृषायमाणाविति । स्वयमपि वृषायमाणो, नइन्तो सन्तो, परस्परं मिथः, युयुधाते युद्धयते । तथा रतैः शव्दैः, जन्तून्‌ हंस- 
मयूरादीन्‌, अनुक्रत्य, यथा प्राकृतो बालो, तद्वत्‌ चेरतुः। इति दयोरेकसंबन्धः। अथ भगवतो वत्सासुरवधात्सक चेप्टितमनु- 
वणेयति। कदाचिदिति ।। कदाचित्‌, स्वकैरात्मीयेः, बयस्येः स्वसमानवयोभिर्गापालवालकेः सह्‌, यमुनातीरे, वत्सान्‌ , चारयतो 
क्रष्णबलयो:, जिघांसुस्तो हन्तुमिच्छुः, दैत्यः आगमत्‌ ।। ४० ॥ तमिति ॥ हरिः स्वयं श्रीकृष्ण, वत्सरूपिणं बत्सरूपधर, बत्स- 
युथगतं वत्ससमूहान्तःप्रविष्टं, तं देत्यं वीक्ष्य, बलदेवाय दशेयन्‌ सन्‌, शनैः मुग्धः इब, तदनभिज्ञवदित्यथः । आसदत्‌ । 
तत्ससीपमाजगामेत्यथः ।। ४१॥ गृहीत्वेति ॥ अच्युतः, ते अपरपादाभ्यां सह, लाङगूलुं पुच्छं गृहीत्वा, भ्रामयित्वा, गतं 
जीवितं यस्य तं दैत्यं, कपित्थामे दन्तशाठतरोरम्त्र देशो प्राहिणो ठु द क्षिपत्‌ | ४२ ॥ 


श्री हरिसुरिविरचितं भी भक्ष्तिरसायनम्‌ 


व॒न्दाबनमिति: १०.११.३५. 
क्षेत्राणि तीथोन्यपि साधनानि बहूनि किञ्बरित्सुखदानि सन्तु । नित्यानवद्यस्वसुखप्रदा तु तत्साघुवन्दावनबृत्तिरेव ॥ ३५॥ 
उत्तमा प्रीतिरिति : १०.११.३६ 
यद्भीष्टमप्रयत्नाल्लब्धं तच्चेत्‌ सुखाय युक्तमतः । गोवर्धनसक्तमतेरासीद्‌ गोवधनेक्षणात्‌ प्रीतिः ॥ ३६ ॥ 
वत्सपालाविति : १०.११.३७. | 
गवावनविहारोऽयं विना गोजातपालनम्‌ । रम्यो न स्यादिति त्रीशः प्रागधाद्व॒त्सपालनम्‌ ॥ २७ ॥ 
कामो$सो भ्रगुपादचिह्मपि च श्रीवत्ससंज्ञाङ्कितौ तत्राद्यस्तु सतां परोऽपि यदभून्मे लाञ्छनायाश्रयात्‌ | 
आलोच्येबमिहाच्युतः समभवद्‌ गोवत्सपालोऽधुना सत्कीतिप्रदपुत्रलालनरतिः सिद्धा हि पित्रात्मनि ॥ ३८ ॥ 
श्रीवत्समेवानिशमन्तरङ्ग संलालयन्तं प्रसमीक्ष्य मां गोः। 
सापत्न्यखिन्ना न भवत्बितीशो नाना तदीयानवति स्म बत्सान्‌ ॥ २९ || 


कचिदिति : १०.११.३९. | न्याव 
श्रीकृष्णकरुणा पूर्णा यदि तत्‌ कि चु दुःशकम्‌ | साधु बृन्दावनक्रीडा बालेंरप्युररीक्ृता ॥ ४० ॥ 
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यमुनातीर इति : १०.११.४१, 
सूर्योत्मभूतिसविधस्थितिरेव पुंसो गोजातवृत्तिसदसत्फुटनि्णये$मिन्‌ । 
हेतुभेबत्यलमिति प्रभुरह्नि तस्मिन्‌ गोवत्सचारणमधाद्‌ यमुनातटे सः॥ ४१॥ 


~ 


दत्य डात: 
यस्याग्रे स्थितमात्रमुत्तमतमश्रीकं प्रसह्याहृतं येनासो क्षुभितेन्त्रियो भवति तं हन्तु प्रकृष्टोद्यमः । 
एतस्सर्वजनभ्रसिद्धमिति यत्तद्यक्तमेवाच्युतं बत्सोऽसो दृणनाशनोत्तरमगाद्रोषेण पूर्णोऽसुरः॥ ४२॥ 
न नूल्लाभ्यासिनो दृष्टिध्ताहक पाकमुपेत्यतः । श्रीशबञ्चनधीरागात्‌ तद्र्पेण तदा5सुर: || ४३॥ 
मयि वत्से वत्सपो5यं नान्यथाभावमेष्यति । इत्यन्तराह्ितमतिस्तद्रपेण किमागमत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पातालेवत्सासुरमग्रज स्वं वीक्षस्व वरस घमितीन्दिरेशाः | तन्निश्वयायेब बलाय दशयन वत्सासुरक्षोभितमानसोऽभूत्‌ ॥ ४५ ॥ 
गृहीत्वेति : १०.११.४३. 
यथा दुष्टहतिः साम्ना न क्रोयॅण तथेति किम्‌ । जवान श्रृत्वा तत्पादो वत्सासुरमपीश्वरः॥ ४६॥ 
कंसोऽधभारो ह्ययमर्धेभारो भूमेस्तदेतद्धननास्करोमि । भूमि भरार्धापनयात्सुखाढ्यां क्रान्त द्विपादेन किमन्वबोधि ॥ ४७ ॥ 
रक्षोहतौ मम पुरा बहुसाह्यमभाजो गोलाङ्खलाः समभवन्निति स स्मृतार्थः । 
तद्वत्समानसहितं खलहानये गोलाङगूलमात्मकरतो जगृहे किमीशः॥ ४८॥ 
कपिस्थाम्रेति : 
असुर हितकाङ्कयाऽत्र प्राप्तो बत्सासुरोऽयमिति । असुरहितोऽकारि मया भवत कपित्था हि साक्षिणो यूयम्‌ ॥ ४९॥ 
स कपित्थेरिति : 
श्रीशेन स्वद्ृशेक्षितोऽप्यनुगृहीतोऽप्युद्‌्वतोऽपि स्ततो दुष्टात्मा निजदुष्टतां त्यजति नेत्येतद्यथाथं यतः । 
मन्ये नित्यसमुन्नतान्‌ सुमहतस्ताटक स वत्सासुरः स्वोयाघक्षणसङ्गतोऽनयदधःपातं कपित्थानहो ॥ ५० ॥ 
यथा कण्टकः कण्टकेनापसायंस्तथा दुजनो दुजनेनेति जानन्‌। 
स दुग्रीहिणस्तान्‌ कुजातानधःस्थान्‌ कुजातेन तेनाकरोद्युक्तमेतत्‌ ॥ ५१॥ 
समदृष्टिः परेशस्तु सर्वोद्धृतिधृतव्रतः । तत्र पापादधो याति पापी वत्सासुरो यथा ॥ ५२ || 
गोजातेषु परेशगामिषु परं गोजातमागन्तु्कं दुर्वाधं तदसाधु कारकपदं वादिप्रविष्टं यदि । 
तेभ्यः शेष मतं बिभाव्य मतिमान्‌ निष्कास्य धृत्वा पदे तत्कुयौदचिराद्वयसुप्रकृतिकं तद्योगतो भ्वाश्रितम्‌॥ ५३॥ 
शृत्वा पदे बत्सगतासुरन्तं निष्कास्य तेभ्योऽग्रजमाविलोक्य । 
व्यसुं च भूस्थं हरिणात्र कुर्वता तद्रपकेणेदमबोधि सर्वम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मर्‍पाल्यमानमनुजेषु हि तञ्जिघांसुः आप्तः खलो विश्वतकत्रिमतद्ठपुश्चेत्‌। 
हत्वा तदैब तमहं सुखयामि नैजान्‌ बत्सासुरासुहतितः प्रभुशेत्यबोधि ॥ ५४ ॥ 


कृष्ण प्रिया 


राजन्‌ ! भगवान्‌ माधव और श्रीबलभद्रजीने श्रीवन्दावन, श्रीगोवधनाचल, एवं श्रीयमुनाजी के पावन पुलिन 
देखें तब दोनों के चित्त में उत्तम प्रीति का आविभाव हुआ ॥ २५॥ इस प्रकार श्रीकृष्ण ओर बलदाऊजी त्रजवासियाँ को 
अपनी हृदयंगम बाललीलाओं से और मनोरम तोतरी बातों से वृन्दावन को भी प्रसन्न करते हुए चंद दिनों में योग्य समय 
आने पर भैया के साथ बछरे चराने लग ॥ २६॥ राम और श्रीकृष्ण दोनों ब्रजग्बालबाला के साथ खेल किये तरह तरह के 
खेलने के साधन लेकर नन्दनिवास से निकल पड़ते ओर ब्रज के पास गोष्ठ नेसडे के समीप बछडे चराने लगे॥ २७ ॥ 
दोनों भैया कभी तो बंशी बजाते, कभी देला फंकवा-गुलेला से ढेले फेंकते । कभी घुंघरु बाँधे पेरों से नाच पड़ते, तब कभी 
औठणी डाला छत्रिम गो-बैल बन जाते, गरजते और परस्पर में युद्ध लीला करते तो कभी ग्वाल बालों के साथ कृत्रिम सांड 
बन कर हँकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं। तब कभी ओर बैल-मग मयूर-कोकिल बंदर-आदि पशु पक्षियों की बोली की 
नकल उतार-उतार दोनों भाई सामान्य ग्वालबालों.के समान विहार करते थे ॥ २८-२९ ॥ राजन्‌, एक दिन की कथा है एक 
दैत्य यमुना तट पर जहाँ कि कृष्ण और बलराम अपने साथियों के साथ बछड़े चराते थे वहाँ उन्हे मारने की इच्छा से 
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आया ॥ ३०॥। जब श्याम सुन्दर ने देखा बछड़ेका बनावटी रूप लेकर बड़ों में मिल गया हे. तब बलभद्र भयाजू को 
दिखलाया कि भया ! यह बछड़ा नहीं दत्य हे ऐसा कहकर श्रीहरि बाद में-अनजान ग्वालबाल की तरह धीरे से उस 
दैत्य के समीप आये ॥ ३१॥ आकर श्रीकृष्णजीने पूछ सहित उसके पिछले पेरों को पकड़कर खूब घूसाया और आखिर 
में केथ की जड़पर दे सारा । प्राण तो दैत्य के घुमाने के समय निकल चुके थे इधर केथ के फल तड़ा तड़ा नीचे गिर पड़े 
ओर मत्यु के अवसर दैत्य अपना स्वरूप न छिपा सका राक्षस स्वरूप प्रकट हो गया ॥ ३२ || 
स कपित्थैमहाकायः पात्यमानेः पपात ह । `तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः शशंसुः साधु साश्विति ॥ ३३ ॥ 
देवाश्च परिसन्तुष्टा बभूबुः पुष्पवषिणः | `वत्सासुरं हतं श्रृत्वा ब्रजे गोप्यश्च विस्मिताः । ३४ ॥ 
८ ८ > को क छ बक टु, 
तो वत्सपालो भूत्वा सबलोकेकपालको | सप्रातराशों गोवस्सांश्चारयन्तो विचेरतुः ॥ ३५ ॥ 
स्वं स्वं बत्सकुछ सव पाययिष्यन्त एकदा । गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुजलम ॥ ३६ ॥ 
ते तत्र दद्शुर्बाला महासच्यमवख्थितम््‌ | तत्रसुवज्रनिभिन्नं गिरेः शृङ्गमिव. च्युतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स वे बको नाम महानपुरो बकरूपधत्‌' | आगत्य तरसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डो5ग्रसद्‌ बली || ३८ ॥ 
कृष्ण महात्रकग्रस्तं दृष्टा रामादयोऽभकाः । बभूवुरिन्द्रियाणीव बिना प्राणं विचेतसः ॥ ३९ ॥ 
त॑ तालमूलं प्रदहन्तममिवद्‌ गोपालप्रनु पितरं जगद्गुरोः) । 
चच्छद्‌ सद्योऽतिरषाक्षतं वकस्तुण्डेन हन्तु पुनरभ्यपद्यत ॥ ४० ॥ 
कदसक्षमा | 
श्रस्वयः---स: महाकायः पात्यमानैः कपित्थेः पपात ह्‌ तं बौक्ष्य विस्मिताः बाला: साधु साधु इति शशंसुः ॥ ३३॥ 
बत्सासुरं हतं श्रुत्वा ब्रज गोप्यः विस्मिताः च देवाः परि सन्तुष्टाः च पुष्पवर्षिणः बभूवु: ॥ ३४ ॥ सबेलोकपालको तौ बत्सः 
पालको भूत्वा संप्रातराशौ गोवत्सान्‌ चारयन्तो विचेरतुः ॥ ३५॥ एकदा सर्वे स्व॑ स्वं वत्सकुलं पाययिष्यन्त: जलाशयाभ्यासं 
गत्वा जल पाययित्वा पपु: ॥ ३६ ॥ ते बाला: वजनिभिन्नं च्युतं गिरेः शृङ्गं इव अबस्थित महासत्वं तत्र ददृशुः तत्रसुः ॥ ३७ ॥ 
सः बकरूपघृत्‌ ती&णतुण्ड: बली बकः नाम महान्‌ असुर: तरसा आगत्य कृष्णं वै अग्रसत्‌ ॥ ३८ ॥ रामादयः अर्भकाः महाबक 
रस्तं कृष्ण दृष्टा प्राणं बिना इन्द्रियाणि इब विचेतसः बभूवुः ॥ ३९॥ वकः अभ्निवत तालुमूलं प्रदहन्तं जगदूगुरोः पितर 
गोपालसूनुं चच्छद पुनः अतिरूपा अक्षत तं तुण्डेन हन्तुं अभ्यपद्यत ॥ ४० ॥ 
श्रीधरस्वामिचिरचिता भावार्थदीपिका 
सर्वेषां लोकानामेको मुख्यो पालको । प्रातराशः प्रातर्भाज्यमन्नं तत्सहितौ ॥ ४५ ॥ अभ्याशं समीपम्‌॥ ४६-४८॥ 
राम आर्दियेंघां ते न तु रामः ।। ४९ ॥ तुंडयोश्वङच्चोः | नीरणबदम्रथिटृणबिशेषबत्‌॥ ५१ ॥ 
धोवंश्यीधरकुतो भावाथंदीपिकाप्रकाइः 
तं पतितं दैत्यम्‌ ॥४४॥ तो कृष्णबल्लौ । “एके मुख्यान्यकेवलाः? इत्यमरः। सर्वलोकेकपालकावपि भक्तवात्सल्याव्वत्सः 
पालको । सप्रातराशौ प्रातर्भाजनसहितीः। प्रात:शब्दो5त्र,पूर्वीह्मपर: । “सायं प्रातमनुष्याणामशनं देवनिर्मितम्‌” इति स्खृतौ तथा 
व्याख्यातत्वादन्यथा आद्ययामे न भुंजीत? इति विरोध: स्यात्‌। मध्याह्णकत्तव्यभोजनसहिताविति तात्पर्यम्‌ । बालत्वाद्यथा: 
श्रतमेवास्तु वा ॥४५॥ जलं पाययिष्यंतः पानं कारयिष्यंतः | जलस्याशयः स्थान महासरः तञ्च नंदीश्वरगृहेः पूर्वतः प्रसिद्धं बक: 
स्थलम्‌. | तदभ्याशम्‌ “स्थानेऽभिश्राय आशयः’ इति यादव: || ४६॥ ते गोपा: | तत्र जल्लाशयाभ्याशे। महत्‌ सत्त्वं पराक्रमो 
व्यबसायो वा यस्य तमसुरम्‌। “सत्त्वोऽस्त्री जंतुषु छीबे व्यवसाये पराक्रमे। आत्मभावे पिशाचे च रदे द्रव्यस्वभावयोः ॥? 


इति यादवः । दृष्टा च तत्रसु स्रेसुः । MS याबत्‌ ॥ ४७ ॥ स महासत्त्वो नाम्नापि बको रूपमपि बकस्येव दध्रे इति 
भाबः । सहसा शीघ्रम्‌ ॥ ४८ ॥ राम आदियषामित्यतदूगुणसंविज्ञानो बहुन्रीहिरत आह-न तु राम इति विचेतसो ज्ञानहीनाः 


पाषाणतुल्याः । यद्वा-रामस्यापि तादृशत्वे भ्राठृस्नह एब हेतुः रुक्मिणीहरणे तदुक्तम्‌ । र ववैतद्भगबान्रामः? इत्यारभ्य 'भ्रातू- 


१. स कपित्यैमंहाकायः पात्यमाने: पपात हृ-इदमधिकमन्यत्र दृश्यते । २. पुष्पवृष्टिभिः-गो. प्रे, टी. । ३. अन्यप्रत्यां वन्सासुर 
विस्मित्ता: पंक्तिनँ दृश्यते । ४. भ्याशं-श्रीधर, वंशी. वीर. विज. । ५. धुक्‌-श्रीधर, वंशी.; धृत्‌-वीर, विज.। ६. सहसा श्रीधरः वंशी, 
वीरः; तरसा-विज. । ७. गुरुमु-गो. प्रे, टी. । 


>>. साली 
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सनेहपरिप्लुतः? इति । तदपि तद्योगमायय वेति ध्येयम्‌॥| ४९ ॥ जगदूगुरोब्रह्मणः। तुंडेन चंचुना ॥ ५० ॥ 'वीरणं श्रीतृणं 
विदुः' इति कोशात्‌ । कटोपादानभूतमिति प्रसिद्धम्‌ । यस्य मूलमुशीरं तद्दीरणमिति तोषणी॥ ५१ ॥ 


शीमज्जीवगोस्वासिक्कता वेष्णवतोषिणी 


सर्वलोकानां मुख्यपालकावपि वत्सपालको भूत्वेति भक्तवात्सल्यादिविशेष उक्त: । यद्वा, वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकेक- 
पालको सन्तौ वत्सासुरादिवधेन देवलोकादिपालनात्‌ सप्रातराशौ अशनमाशः प्रातर्भाजनकारिणो सन्तावित्यथ: । विशेषेण 
पूर्वतः किञ्चित्‌ वयोवलाधिक्यप्रकटनेन किञ्चिद्दू रप्रदेशप्रयाणादिना समग्रदिनमेव चेरतुः यत्तः गवां वत्सान्‌ चारयन्ती सायं 
व्रजे समागतानामेव तासां वत्सापेक्षणात्‌ ॥ ३४ ॥ बकासुरवधं वक्ष्यन्‌ सब॑पां वालानां युगपद्वकदशनाञ्चयमाद्व स्वमिति । 
सर्व श्रीकृष्णादय: जलाशयो महासरः नन्दीश्वरगिरेः पूवेतो वकस्थलमिति प्रसिद्धं तस्यान्तिकं महासत्त्वम्‌ अतिस्थूलप्राणि- 
विशेषम्‌ अवस्थितं वकवदवधा नेनैकत्र स्थिरतया वतेमानम्‌ अतस्तस्माद्विरेशच्युतं श्रङ्गमिब तस्य श्वेतशिलत्वात्‌ बृहदाकारस्यापि 
तत्र दूरे च्युतत्वे हेतु: ब्रजेति वै प्रसिद्धो महान ठुष्टतमत्वादिना वपुषा च वकरूपश्रक्‌ नित्यमेच किंबा तदूडुष्टचेष्टाथ ती&ण- 
तुण्डोपि बलवानपि अग्रसदेव नत्वन्यास्किञ्चिदनिष्टं कठुमशक्नो दित्यर्थः । ्रसनभपि केवलं श्रीभगवदिच्छये वेत्याह-क्ष्णं 
ठुवितकविचित्रल्ीलामहाणेवस्वेन प्रसिद्वमित्यर्थः ॥ ३५-३७॥ विचेतसो बभूबुः मुमुहुः श्रीभगवन्माहातम्यवेदिनोपि दुष्ट 
बक सद्यो हन्तुं शक्ता अपि श्रीवलदेवादयः परमस्नेहाकुलतया सद्यः सर्वज्ञानक्रियाशक्तिरहिता यभूवुरित्यथः । अत्र दृष्टान्तः 
प्राणं विना इन्द्रियाणीवेति श्रीबलदेवस्यापि ताद्वशात्वं श्रीरुक्मिणीहरणाय गते श्रीकृष्णे दृश्यते ` श्र त्बैतद्धगवान्‌ रामो 
विपक्षीयनृपोद्यमम्‌” इत्यादो ॥ ३८॥ तालुमूलमम्निवत्प्रदहन्तं युद्धवैचित्रीकोतुकेन मुखान्तः प्रविष्टस्य गले नेतुमशक्यस्य 
तालुमूल एत्र लग्नत्वात्‌ गोपालसूनुमपि केनचिदंशेन जगदुंगुरोत्रह्मण: पितरमिति महाकोतुकित्वात्तस्य बकेन ग्रसनं महानु- 
भावत्वाश्च सम्यग्प्रसनाशकत्वं सम्भवेदेवेति भावः । अतिरूषा तं हन्तुम्‌ अभ्यपद्यत उद्यतो$भूत्‌ यतः अक्षतं क्षतरहितम । 
यद्वा, स्वबलेन किञ्चित्‌ सक्षतीकतुमशक्तमपि अभ्यपद्यत तत्र हेतुः अतीति महाक्रोधेन विचारापगमादित्यथः॥ ३९॥ निगुद्य 
ग्रहणेन पीडयित्वा कंससखमिति महादुष्टत्वबलिष्टत्वादिकं सूचितम्‌। सतां गतिरिति तेन तद्वधो युक्त इति भाव: । एबं पदद्दयेन 
ढुष्टनिग्रहशिष्टानुग्रहलक्षण दारणप्रयोजनमुक्त यद्रा कंससखमिति तद्दारणेन कंसोपि दारित इवेति सतां गतिरिति च श्रीरामा- 
दीनां प्राणा रक्षिता इत्यथः | अतस्ते तदेकजीवनस्वभावत्बात्तन्निगंमे स्वत एव मोहतो व्युत्थिता इति ज्ञेयम्‌ उशीरं यस्य मूलं 
तट्वीरणं तस्येंषीकामिवेत्यथः । एवमत्रेद तत्त्वं मुग्धवन्मयोपेत्य गृहीतो वत्सासुरोऽनवहितत्वादेव किञ्चित्‌ कतुमशक्तो5प्रयासेन 
सहत इति न मन्तव्यं किं तु जानतांऽवहितेनापि निज्ञाशेपशक्ति दश॑यताऽपि न किञ्चिन्मम केनापि कतुं शक्यत इति 
बोधयित्वा सुह्ृठढगोन्‌ प्रहपयितु भगवानेव तद्वले प्रविष्ट इति तदधेन देवानामपि हितमकरोदित्याह-दिवौकसां सर्वेषामेव 
सुदावह इति एबं बकासुरस्य महाठुरन्व्वादिकमपि ध्वनितम्‌ ।। ४०॥ 


'श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 
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स देत्यो महाकाय इति मरणे मायापगमान्निजदैत्यरूपाभिव्यक्त:, अतस्तेनैव पात्यमानैः कपित्थवृक्षेः सह्‌, यद्वा, षड 


बिंशाध्यायें (९ म० स्छो०) 'कपित्थानि च लीलया? इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वयमेव पातयितुमिष्यमाण: कपित्थफले: सह । ह 


विस्मयें, विस्मितास्तस्य महाकायत्वादिना हेलया वधेन च शशंसुः, श्रीकृष्ण तुष्ट्वुः । वीप्सा महा-दुष्ट्वघेन | तत्र च 
८ ७ ~ र ~ ~ 6७ 
भगवद्दादयविशेषेण प्रहषभरात्‌, तद्रेनामराणाञ्च परमहितमभूदित्याह--देवाञ्चेति । तद्वत्सवधञ्च विविधाश्वय्यौनुभवे- 


८2 ७. ~ ० त्य तद्द्ध मेकदेव 
- नानदूभुतव्वाद्राला त्रजे नोचुः, किवा, क्रीडासहस्रासक्ततया तदानीं विस्मृत्य पञ्चाद्वकवधे वृत्त प्रसंगादचुस्मृद तमेकदे 


कथयामासुरिति ज्ञेयम्‌।। ४४ ॥ सवलोकानां मुख्यपालकावपि वत्सपालको भूत्वेति भक्तवात्सल्यादि-विशेष उक्त: । यद्वा, वत्स- 
पालको : भूत्वा सर्वलोकैकपालको सन्तौ वत्सपालनद्वारा तत्तन्मधुरविहारविस्तारेण स्वत एव तत्कीत्तनादिना जगतः परमः 
रक्षासिद्धः । तत्र पालकत्वे दयोरपि साम्येन निदेशः, श्रीबल देवस्य तदवतारत्वेन परमभक्तरवेन च श्रीभगवता सहाभेदः 
मननात्‌, एवमन्यत्राप्यूह्यम्‌। सप्रातराशो अश्यत इत्याश गृहीत प्रातभोज्याविस्यथः , यदा, अशनमाशः कुत प्रातर्भोजनाचित्यथः। 


` बिशेषेण पूवतः किब्चिद्वयोबल्लो धिक्यप्रकटनेन किञ्चिद्द्रप्रदेशप्रयाणादिना समम्रदिनिमेव चेरतुयंतो गवां वनान्तश्भरन्तीनां 


धेनूनां वत्सान्‌ चारयन्तौ सायं ब्रजे समागतानामेव तासां वत्सापेक्षणात्‌, एवं विकाले गोदोहनाबसरे गवां ब्रजागमनात्‌ घ्राक्‌ 
तयोगू हागमनं ज्ञेयम्‌ ॥ ४५ ।। बकासुरवध वक्ष्यन्‌, सवषां बालानां युगपद्ठकदश नाथ सहेवागमनमाह--स्वमिति । सर्वे 
श्रीकृष्णादयः, जलाशयो महासरो नन्दीश्‍वरगिरे: पूर्वतो बकस्थलमिति प्रसिद्धम्‌ , तस्यान्तिकम्‌ ॥ ४६ ॥ महासत्त्वसतिस्थूल- 
प्राणिविशेषमेव स्थितं बकरूपत्वादबकवदवधानेनैकत्रेव स्थिरतया वत्तमानमतो गिरश्च्युतं श्शंगमिव । च्युतत्वे हेतु:-वञ्रति, 
एतेन कठिनतरांगत्वादिकमपि ध्वनितम्‌ । तस्य च तत्र सदैव बक-रूपेणावस्थिति:, किंबा तदानीसेव तत्र दुबुद्धयागमन 
बोद्धव्यम्‌ | तत्रसुञ्च, सतां भाव्यनथेस्य प्रागेव मनस्युदयात यद्वा, परमस्तिग्धस्वभावेन महा दुष्टदशनाच्छी भगवत्यनिष्ट- 





१२७२ र श्री मद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ११ रहो, ३३-४० 


शाकोत्पत्तेः, यतस्ते बालाः श्रीक्कृष्णकप्राणास्तद्वयस्या इत्यथः, यद्वा, ते सर्वे श्रीकृष्णादयः 'भीतबद्व्यात्रसिंहयो:' इति पञ्च: 
दशाध्याय-( १३ श० सछो० ) वक्ष्यमाणवत्‌ सोऽप्यत्रस्यत्‌ । अन्येऽपि सर्वे तल्लीलानुसारेणात्रस्यन्नित्यर्थः | ४७ ॥ वै प्रसिद्धौ । 
महान्‌ ढुष्टतरत्वादिना बपुषा च; बकरूपश्चुक्‌ नित्यमेव, किंवा तदानीमेव ठुश्रेष्टार्थं ती&णतुण्डोडपि बलबानप्यग्रसदेव, न 
त्वन्यत्‌ किञ्चिदनिष्टं कत्तु मशक्तोदित्यथः। ्रसनमपि केवलं श्रीभगवदिच्छयेवेत्याह-क्रष्णं दुर्वितक्यं विचित्रलीलामहाणब- 
मित्यथ: ॥ ४८ ॥ विचेतसो बभूवुमुमुहु:-श्री भगवन्माहात्म्यवेदिनो5पि दुष्ट बक सद्यो हुन्तुं शक्ता अपि श्रीबलदेवादय:- 
परसस्नेहाकृताः सद्य: सर्वज्ञानक्रियाशक्तिरहिता बभूवुरित्यत्र दृ्टान्तः-प्राणं बिनेन्द्रियाणीवेति ज्ञानक्रियाशक्तियुक्तान्य- 
पीन्द्रियाणि कथञ्चित्‌ प्राणे मुख्ये लीने सति सपदि किञ्चिदपि कत्त मसमथैनि यथा नश्यन्तीब तद्गदित्यथ:॥ ४९॥ 
तालुमूलमस्निवत्‌ प्रदहन्तं कोतुकेन केनापि हेतुना वा मुखान्तःप्रविष्टस्य गले नेतुमशक्यस्य तालुमूल एव लग्नत्वात्‌; प्रशब्दे- 
नाम्नितोऽपि दाहविशेषो बोधितः | जगद्गुरोत्रह्मणः पितरमपि गोपालस्य बन्यजनस्य सूनुं बालकमिति विरोधेऽप्यबिरोध- 
बत्तस्य दुवितक्यां परमाश्चय्यलीलेयं घटेतैवेति, यदा, गोपालसूनुमपि जगद्गुरोः पितरमिति महा कोतुकित्वात्तस्य बकेन ग्रसनं 
परमेश्वरत्वाच्च सम्यग ग्रसनाशक्यत्वं सम्भवेदेवेति भावः। एवं बाल्यक्रीडाबिशेषस्य तत्रेव निजश्वय्यविशेषस्य सम्प्रदर्शनेन 
भगवता विशेषः पूर्ववञ्ज्ञेयः। अतिरुषा तं - हन्तुमभ्यपद्यत उद्यतोऽभूत्‌, यतोऽक्षतं क्षतरहितम्‌; यद्वा, स्वबलेन किञ्चित्‌ 
सक्षतीकत्त मशक्तमपि हन्तुमभ्यपद्यत। तत्र हेतुः-अतीति; महाक्रोधेन विचचारापगमादिति भावः; यद्वा, क्षतं यथा स्यात्तथा 
हन्तुं प्रहत्त म्‌॥ ५०॥ निगृह्य नितरां गृहीत्वा ग्रहणेन पीडयित्वा वा । कंससखमिति महाढुष्टस्व बलिप्ठत्वादिक सूचितम्‌ | 
सतां गतिरिति तेषां रक्षार्थमवश्यं तद्ठधो युक्त इति भाव: | एवं पदद्वयेन दुष्टनिम्रहशिष्टानु्रहलक्षणं दारणप्रयोजनसुख्म्‌ ; 
यद्वा, कंससखमिति तद्दारणेन कंसोऽपि दारित इवेति सतां गतिरिति च श्रीरामादीनां प्राणा रक्षिता इत्यथः । अतस्ते मोहतो 
व्युस्थापिता इति ज्ञेयम्‌ अत एब इतस्ततो भगवन्तं वा पश्यत्सु तेषां सन्तोषार्थं लीलयानायासेन भंगीविशोषेण वा वीरणबद्‌- 
विदारितवान्‌ एवमत्रेदं तत्त्वम्‌-मुग्धवन्मयोपेत्य गृहीतो वत्सासुरोऽनवहितर्वादेव किञ्भित्‌ कत्तु मशक्तोऽप्रयासेन हत इति न 
मन्तव्यम्‌; किन्तु जानताऽवहितेनापि निजाशेषशक्ति दशेयतापि न किञ्चिन्मम केनापि कत्तु शक्यत इति बोधयित्वा 
सुहृठ्गीन्‌ प्रह्षेयितुं श्रीभगवानेव तद्गले प्रविष्ट इत्यन्यथा कथञ्चिदपि बकेन तद्ग्रसनं न सम्भवेदिति दिक्‌। तद्वधेन 
देवानामपि हितमकरोदित्याह-दिवौकसां स्वेषामेव स्वगवासिनां मुदाचह इत्येव बकासुरस्य महाभयंकरत्बादिकमपि 
ध्वनितम्‌ ।। ५१ ॥। र 
श्रीसुदशनसुरिकृतश कपक्षी यम्‌ 
जगद्गुरोः चतुमुखस्य अक्षतमिति पदम्‌॥ ३९-४१ ॥ 
ध्टीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


महाकायत्वेन ठुभेरत्वाढ्रोहुमशक्तेः पात्यमानैः कपित्थाग्रंः करणेः सह तो भुवि पातितं पतितमवलोक्य साधुः 
साध्विति सशंसुः ॥ ३३ ।। अथ बकासुरवधात्मकं च रित्रमाह-तावित्यादिना । सर्वलोकैकपालकाबपि वत्सपालौ भूत्वा एकदा 
प्रातर्भोक्तव्यपयुषितान्नसहितो गवां बत्सांश्वारयन्तौ विचेरतुः ॥ ३४॥ सर्व रामक्ृष्णप्रधाना गोपालाः स्वं स्वं वत्ससमूह 
पालयिष्यन्तस्तावजञलाशयस्याभ्याशं समीपं गत्वा बत्सान्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि पपुरपिबन्‌ ॥ ३५॥ तत्राबस्थितं सत्वं 
जन्तुं दर शुस्तत्रसुः अभिभयुश्च, कथम्भूतम्‌? बजण निर्भिन्नमत एव च्युतं गिरेः श्ङ्गमिब स्थितम्‌ ॥ ३६॥ स वै सत्वः 
बकाख्यः महानसुरो बकरूपधरः सहसेत्य आकश्मिकाबिमशयोश्योतकमव्ययम्‌ तीक्ष्णतुण्डो निशितच्ः बली श्रीकृष्णम- 
ग्रसत्‌ ।। ३७ ॥ प्राणं विनेन्द्रियाणीच कृष्णं बिना विचेतसः अचेतनप्राया बभूबुः रामादय इत्यतद्गुणसम्िज्ञानो बहुब्रीहि: 
न तु राम इत्यर्थः || ३८ ॥ जगद्गुरोत्रह्मणः पितरमपि लीलया गोपालसूनुमग्निवत्‌ तालुमूलं प्रदहन्तं श्री क्षण सद्य एवं चछद्ध 
उदगिरत्‌ तमक्षतं कृष्णं तुण्डेन हन्तुं रुषा पुनरभ्यपद्यताभिमुखमापद्यत ॥ ३९॥ स कृष्णस्तमापतन्तं कससखं कंसहितकर 
बकं निगह्य हुङ्कारेण निवाये बालेषु पश्यत्सु सत्सु दोभ्यां लीलया तुण्डयोः चञ्च्वोदेदार बिदारितवान्‌ चङच्चोनितरां गृहीत्वा 
ददारेति वान्बयः | कथं बी रणबदूग्रन्थिरहितठृणविशेषबत्‌ कथम्भूतः सतां भक्तानां गतिः स्वप्राप्त्युपायः दिवौकसां मुदमावह्तीति 
तथा. तठघेन देवान्‌ सुदसुत्पादयामासेत्यर्थः || ४० ॥ 


| श्री विजयध्व जतीर्थकृता पदरत्नावली 
० 2 कि त 
_____ कृष्णोपरि ॥ ३३ ॥ सप्रातराशो प्रातर्भाजनसहितो ।। ३४ ॥ जलाशयाभ्याशं जलस्थानं महासर इत्यथ: स्थाने5- 
भिप्राय आशये? इति ॥ ३५ ॥ महासत्त्वं महान्‌ सत्त्वः पराक्रमो व्ववसायो वा यस्य स तथा तं-- 
छ सत्वोस्नी जन्तुषु छोबे व्यवसाय पराक्रमे | आत्मभावे पिशाचे च द्रव्ये सत्तास्वभावयोः ॥ इति यादवः ॥३६॥ 


as HOGG | SOM 
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स महासत्वो महासुरो वै एव “स्थुरेब॑ तु पुनव वेत्यबधारणवाःचकाः'? इत्यमरः ॥ ३७ ॥ विचेतसः ज्ञानहीनाः 
पापाणकल्पाः || ३८॥ जगदूशुरोहिरण्यगभस्य पितरम्‌ अक्षतं पुनः अतिरुषा तुण्डद्वयेन कृष्ण हन्तुम्‌ अभ्यपद्यत ॥ ३९ ॥ 
कटस्योपा दानं ठृणं चीरणं श्रीतृणं विदुरिति ॥ ४०॥। 


श्रीसज्जोवगोस्वामिकृतः फ्रमसन्द भें 
रामादय इति तद्गुणसम्विज्ञानतापि घटते तञ्च षष्ठसन्दर्भस्य शततमवाक्यत्वात्‌ पूत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३८-४० ॥ 
श्रीमद्विव्वनाथचक्रर्वत्तिकृता साराथर्दाशनी 


एकपालको मुख्यपालको प्रातराशः प्रातर्भीजनम ।। ३४-३५ || वज्रेण निभिन्नं गिरिश्वद्धमिव ॥ ३६-३७ ॥ रामादय 
इति रामस्य सवज्ञस्यापि तद्वधसमथंस्यापि मोहे भ्रातृस्नेह एव हेतुद्रेष्टव्यः रुक्मिणीहरणेपि “श्रत्वैतद्धगवान्‌ रामो 
विपक्षीयनपोद्यमम्‌” इत्यादी तस्य तादृशत्वस्य द्रद्ध्यमाणत्बात्‌ ॥ ३-॥ तं कृष्ण प्रदहन्तमिति तस्य नीलोत्पलसुकुमार- 
शीतलस्यापि स्पर्शो वहूरिव बजस्येब तत्तनुदोषादेव जातो जिह्वादोषात्‌ सिताया अपि तिक्तत्वमिवेति ज्ञेयम्‌ । अक्षतं क्ष त- 
रहितमिति तत्र श्रीकृष्णगात्रस्य वज्त्रायितत्वं ध्वनितम्‌ ॥ ३९॥ तुण्डयोश्चञ्च्वोनिग्रह्म नितरां गृहीत्वा मुदावहः आनन्द- 
घापकः उशीर यस्य मूलं तद्वीरण तद्वत्‌ ४९ ॥ 
श्रीसच्छकदेवकृतः सिद्वान्तप्रदीपः 


तो राममाधवौ सर्वेषां लोकानामेको सुख्यो पालकाबपि वत्सपालको भूत्वा प्रातराशः प्रातर्भोज्यमन्नं तत्सहितो 
स्वयमछृतभोजनावपिं गोवस्सान्‌ चारयन्तो चेरतुः अहो गोवत्सानां भाग्यमिति भावः ॥ ३३॥ जलाशयस्य अभ्याशं 
निकटम्‌ ॥ ३४-३७ ॥ राम आदिर्येषामिस्यतद्‌शगुणसम्मविज्ञानो बहुब्रीहिः दृष्टसागरमानयेति वत ॥३८।॥ जगद्गुरोत्रेह्मणः ।।३९॥ 
स श्रीकृष्ण: तुण्डयोश्चञच्चोदीभ्यां निगृह्य नितरां गृहीत्वा ददार विददार वीरणवत्‌ अग्रन्थितृणविशेषवत्‌ ।॥ ४० ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता बेष्णवानन्दिनी 


विस्मिता इति तस्य महाकायस्वेन हेलया बघेन च ॥ ४४॥ एकपालको सुख्यरक्षको प्रातराशेन प्रभातभोजनेन 
सहितो ॥ ४५ ॥ जलाशयो महासरः नदीश्वरगिरेः पूर्वतो बकस्थलमिति ख्यातं तस्याभ्यासमन्तिकं गत्वा ॥ ४६ ॥ ब्रजेन 
निभिन्नं गिरेन॑दीश्वरस्य श्वङ्गै शिखरमिव तस्य श्वेतशिलत्वात्‌॥ ४७ ॥ रामादय इति सर्वज्ञस्यापि तन्मारणसमथस्यापि 
रामस्य मोहो ्रादुबात्सल्यनिमित्तको बोध्यः “अनिष्टाशङ्कीनि बन्धुहृदयानि भवन्ती?ति न्यायात्‌ वक्ष्यति चेवं रुक्मिणी- 
हरणे ।। ४९॥ तं कृष्ण बकश्चच्छदे अक्षतं तं पुनरपि तुण्डेन चञ्चुना हन्तुमभ्यपद्यत तालुमूलमस्िवत्‌ प्रदृहन्तम्‌ इन्दीवर- 
मृठुरशीतलस्यापि फृष्णस्याग्नेरिव वजस्येब स्पशस्तत्तालुदोषादेब रसनादोषात्‌ सिताया इव तिक्तत्वमित्येके। वस्तुतस्तु 
क्ररया शक्स्या स सिद्धः जगदूशुरो विरिञ्चस्य पितरमपि गोपालस्य नन्दराजस्य सूनुम्‌ ।। ५० ॥ तुण्डयोश्चच्ञ्वोनिगरह्म बीरणबत्‌. 
यन्मूलेमुशीरं तष्वीरणं ठृणं तद्रत्‌। दिवौकसां मुदावहो हपंप्रापकः ॥ ५१॥। 


श्रीसत्यघसकृता ्रीभागवतटिष्पणो 


~ ° ° 

स पात्यमानैः कपित्थानां फलानि कपित्थानि तैः फले: सह पपात । तन्महादेहसंस्पशा एब फलपतनहेतुरिति भाव: । 
तं वत्सं फलपातं च विस्मिता बाला: साधु साध्विति शशंसुः। अनायासेन यातानि नः फलानि निहितश्चायं दैतेय इति विस्मय 
इति भावः ॥ ३३॥ देवा: च ऊपरीति छेद: । उत्कृष्टस्वादुनामासाविति छान्दोग्यभाष्योक्तः ओः उत्क्ष्टस्य फृष्णस्योपरि 
तढुपरीतिवद्देवाः पुष्पसन्ततिं ववृषुः । सर्वलोकैकपालको सर्वलोकैकपो तावलकावलको झुङक्ष्णकेशात्मकाविति वा भूत्वा 
गत्सपालको सन्तौ तौ ॥ ३४ ॥ सप्रातराशौ आशोऽशनं प्रातराशेन प्रातर्भोजनेन सहितो छृतप्रातरशनो गोवत्सांश्रारयन्तो 
विचेरतुरित्यन्वयः। सर्व बालाः । जलाशयस्य महासरसोऽभ्याशं समीपं पाययित्वा ताञ्जलं पपुः स्वयं च महसत्त्व- 
मदूसुतजन्तुं ॥ ४५॥ वत्त्रसम्मिन्नश्मासो गिरिश्च तस्य सकाशाच्च्युतं श्वङ्गमिव ददृशुः । अनन्तरं तत्र सुरिदमित्थनिणयादिति 
भावः | सत्त्वोऽस्त्री जन्तुष्विति यादव: । स बको नाम नाम्ना प्रागपीति वैकारः सूचयति । इदानीं बकरूपघृक्‌ बकस्य कङ्कस्य । 
बकःकङ्क इत्यमरः | रूपं ध्रृष्णाति धरतीति स तथा ॥ ३४॥। तीद्व्णतुण्डो बली बकस्तरसाऽऽगत्य कुष्णमम्रसञ्जम्ास । 
इन्द्रियाणि प्राणेबिना यथा बिचेतसो विमनस्का बभूबुः ॥ ३५-३६ || अम्निबदम्निमिब तालुमूलं दरंष्टामूलं | तालुकाकुदमित्यमर: । 


प्रदहन्तं जगद्गुरोश्चतुराननस्य पितरं तातं । अनेन गोपालसूनुतासुपजहास मूलक्रदिति मन्तव्यं। सद्यश्चछदनिररष्टीबद्षुतं 
मत्वाऽतिरुषा तुण्डेन चञ्चपटेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत॥ ३७ ॥ 


१६० 
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१२७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू , अ, ११ शछो, ३३-४० 
धीसुबो धिनो 


बालकेस्तु भ्रामणे प्रहरणे च तच्छरीरं न दृष्टमेव, पश्चात्‌ सफलं दृ्टमित्याह स कपित्यैरिति, कपित्थेः फलेः सह तेनैव 
पात्यमानः स महाकायः पपात ह बालज्ञात स्थूलं कपित्थफलं शाखा वा पततीति तस्य पातः स्थूलता चात्याश्चर्यमिति हेत्याह, 
पतितं तं वीक्ष्य बालाश्च विष्मिता जाता: कुतोयं दैत्यः कथं पतित इति, भगवत्पातितं ज्ञात्वा साध साध्विति इाइाश्ुः, ज्ञानं 
धारणं प्रक्षेपो मारणं चेति प्रत्येक प्रशंसेति ज्ञापयितुं वीप्साश्चर्यभावज्ञापकं वा, अनेन लोकेबाच्यता परिहृता ॥ ३३ ॥ 
लोकान्तरेप्यबाच्यपरिहाराय देवानामभिनन्दनमाह देवाश्वति, देवाश्च साधुसाध्विति शशंसुः परिसन्तुष्टाः परितः सन्तुष्टाञ्च 
जाताः दैत्यवधाद्‌, वत्सेषु देवानां दैत्यानां च भोगः, इदानीं देवानामेवेति परिस्तोषः, पुष्पवषिणश्च बभवः, तेपां वामन: 
कायव्यापारा निरूपिताः अधेमत्र पतितं, वत्सासुरं हतं भृत्वा व्रजे गोप्यश्च विस्मिता इत्येवमर्थम्‌ ॥ ३४॥ एवं वत्सासुरे हते 
पुनर्वत्सान्तरशङ्कया वत्सचारणं बाला भगवान्‌ वा न कृतवन्त इत्याशङ्कापरिहाराथमाह बत्सपालको भूत्वेति, सर्वलोकेकः 
पालकार्वापे वत्सपालको भूत्वा विचेरतुरिति सम्बन्धः, कदाचिन्न वत्सचारणं किन्तु तदूवृत्तिमानिव निरन्तर चालयति, अतो 
वत्सपालेका इत्येव लोके प्रसिद्धिः, सर्वलौकंकपालकाविति च, एकपदमप्राधान्यपालकव्यावृतत्यर्थ, भूत्वेतिमध्ये निवेश उभय- 
प्रसिद्धिल्यापकः, वेदाल्लोकप्रसिद्धिदुबेलेति, बत्सपालकत्वं नोक्तं भविष्यतीस्याशङक्य प्रथमं निर्दिष्टं, सन्ध्यापय॑न्तं वत्सचारणं 
कतव्यं, अतो वत्सानां स्तनपानसमय एव घ्रातरशनं कृत्वा सप्रातराशो गवां वत्सान्‌ धर्मोपयोगिनश्चारयन्तो स्वयमपि 
विचेरतुः ।। ३५ || एवं बत्सानां दोषं परिह्वत्य पालानामपि दोष परिह्‌तु दम्भात्मकं बक मारितवानित्युपाख्यानमारमते स्वं 
ह्वसिति नवभिः, 


यमुनाजलपानेन दोषः सर्वो बिनिगतः। एकीभूतो बकः प्रोक्तो जलपानात्‌ स दृश्यते ॥ १ ॥ 
अतः पानं दशनं च तेनोपद्रव एव च | ततः सर्वापराधश्च तढधोपाय एब च॥२॥ 
तट्टधश्च स्तुतिद वैर्गोपानां तोष एव च । तर्थेब गोकुलस्थानां नव प्राणा हि शोधिताः ॥ ३॥ 


प्रथमं बकदशनार्थं यमुनायां चारितान्‌ वत्साञ्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि जलं पीतवन्त इत्याह स्वं स्वमिति, वत्स- 
कुलं वत्ससमूह सर्वेषामेव बहवो वत्सा इति सवेषां गमनं, अन्यथा सर्वेषां दशेनं न स्यात्‌, तुल्योयं बकः सर्वेषामिति सर्वेषां 
समानक्रिया, एकदेति यदा बालका दोषान्‌ मोचनीया इति भगवदिच्छा तदा, जलसमीपं गत्वा वत्सकुलं जलं पाययित्वा स्वयं 
जल पपुः।। २६ ॥ ततो दोषात्मकं वक दृष्टवन्त इत्याह ते तत्रेति ते सर्व एव तत्र जलेनिकटे बाला भीरवो महासत्वं भयानक 
समवस्थितं निकटे मारकत्वेन स्थितं प्रथमतो ददशः पश्चात्‌ तत्र सुः, तथापि भगवत्कृपया ते तं हतमेव ज्ञातवन्तः, अन्यथा महा 
भयेन प्राणवियोगो भवेत्‌, तदाह बच्त्रेण निर्भिन्नस्य गिरेः शक्ल च्युतमिव तं दृशः, कंसो हि जगढुपद्रवकर्ता भगवता बञ्रेण 
हत एव, तस्यायं श्वङ्गस्थानीयः, सोप्यत्र च्युतः, नास्य व्याघुट्यगमनशङकेत्यतः क्रीडाथमेव विनियोगो न तु पीडाथ , केवलं 
बालानां दशेनमात्रेणेब भयमिति ।। ३७ ॥ ते सर्वे बाला भगवता निष्प्रपञ्चीकृता इति तेपां दोषोयं भगतरन्तमपक्ृतत्रानित्याह 
स वे बक इति, नामप्रसिद्ध्येव तस्य दोषः स्पष्टः, महानसुर इति तत्सापेक्षयापि महान्‌, भगवदीयानां दोषत्वात्‌ , बकरूपमेव 
च विति तस्योपास्या देवता सैवेति स्वरूपतः प्रसिद्धा च, देवानुम्रहाच महान्‌, अत एवं तरसा शीत्रमागत्य कृष्णं सदानन्दं 
लोभानतरूपो तुण्डो यस्य ताद्टशो बली क्रियाशक्तिप्रधानो ग्रासं कृतवान्‌, आनन्दो हि लोभेन सच्‌ 'चानृतेन ग्रस्यत एव, "त 
यथायथोपासत' इति श्र॒तेः, भगवतैव भगवान्‌ वशीकृतः, गोपानां भगवत्प्रमज्ञापनार्थेमेब तथा कृत इति ॥ ३८ ॥ ततस्तेषां 
प्रेमाणमाह कृष्णमिति, महाबक उपास्यस्तेन कबलीकृतं दृष्ट्वा रामादयो विचेतसो जाताः; तत्प्राणत्वात्‌ , तेषां क्रियायां 
ज्ञाने वा सर्वथा सामर्थ्य गतसितिज्ञापनार्थ दृष्टान्तमाह विना प्राणेरिन्द्रियाणीवेति, एकस्तु न लोके दृष्टान्त इति ज्ञापयितु 
प्राणेरितिबहुवचनम्‌ ॥ ३९ ॥ लोभानृताभ्यामेब सदानन्दतिरोभाव इति तुण्डदेशादधोगतः सरस्वतीस्थाने वेदाना प्रामाण्याथ 
तालुमूलं ज्वालितवान्‌, तीदणद्रव्याणामपि मरिचादीनां दाहकत्वमस्तीति तदूव्यावृत्यथमग्निवज्‌ ज्वालनमुक्त, तथा दहन्तं 
स्यक्तबानित्याह तमिति, तालुमूलं कण्ठस्थान, प्रको गिलनासामथ्यसम्पादकः, नन्वपहतपाप्मा कथ तालुमूलसम्बद्धो जात 
इत्याह गोपालसुनुमिति, तथाभावं सम्पादयन्नेतदपि कृतवानित्यर्थः, ननूभयमपि किमिति प्र दशितवानित्याशङ्कथाह्‌ पितरं 
नगद्गुरोरिति, ब्रह्मणोपि पिता, स हि सर्वालुपदिशिति “तत्त्वमसीति, तत्रासम्भावनया न कोपि तथात्वं मन्यते तस्यंतन्नि- 
दशनाथ भगवता कृतं, अनेनैव महन्त्वमपि सूचितं, कथं मारयिष्यतीतिशङ्का च परिह्वता, किञ्च साधारणोपि ब्राह्मणो गरुडेन 
भक्ष्यमाणो गरुडस्यापि तालु ददाह किं पुनत्रंह्मणोपि पिता परब्रह्म ? अतश्चच्छदं बहिनिष्कासितवान्‌, अन्यथा ज्वलित एव 
स्यात्‌, यदि तावदेव कृत्वा गच्छेत्‌ तदा जीवेद्‌ वा, पुनरिति रुषा केनाप्यंशेनाक्षतं भगवन्तं तुण्डेन सम्पुटितेन पीडयितुः 
मम्यपयत, श्रतिरोषादू देवता तिरोहिता !। ४० ॥ 








थ्रि 


स्क. १० पू. अ. ११ रहो, ३३-४० ] अनेकव्याख्यासमलङ छृतम्‌ १२७५ 


( १ ) थीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


पितरं जगदग रो रित्यत्र । तस्येतन्निदशनार्थमिति | यथा गोपालसूचुरपि तत्पितृत्वेन परत्रह्मरूष एव, तथा प्राक्कत- 
० डा 4 ९ ९ 
संघातेषु प्रतीयमानोपि जीवोक्षररूप इति ज्ञापनाथ मित्यथ: || ४० ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भ्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


तावित्यस्याभासे वत्सान्तरशङ्कयोति वत्सेवसुरान्तरशङ्कया ॥ ३५॥ स्वं ह्वमित्यत्राग्रिमप्रकरणतात्पर्यक्तो दोषः 
सर्वो विनिर्गत इति दोषो दम्भरूपो विनिर्णतस्तेभ्य: प्रथण जात इत्यर्थः | स च वहिःष्ठानामेव न तु यें स्वतो निष्कासिता- 
स्तेपामिति ज्ञातव्यं, नब प्राणा इति दशमः स्वयमेवेति न तत्र किश्चिदपेद््यत इतिभावः, यमुनायामिति सामीप्य- 
सप्तमी ॥ ३६॥ ते तत्रेत्यत्र वज्त्रणेत्याकाशवाणीरूपवार्बज्त्रोण ॥ ३५ ॥ कृष्ण इत्यस्याभासे गोपानामित्यादि, रूपान्तरेण 
मूलरूपाभिभवोपि न युक्त इति शाङ्कानेन परिहृता ज्ञेया, एक इति मुख्यः प्राणः प्रसिदूध्यभावादितिभावः॥ ३९॥। तं तालुमूल 
इत्यत्र बण्ठे गमनस्य प्रयोजनमाहुर्वेदानां प्रामाण्याथेमिति परापश्यन्तीमध्यमावैखरीतिचातुविध्यपक्ष शाब्दस्य मध्यमाख्या- 
वस्थायास्तत्‌ स्थानमाधिदैविकश्चाथः शब्देन सह वतते पुरुषश्च पुरं दहति तदू वेदैरुच्यत इति तप्प्रामाण्याथं तत्‌ तथेत्यथः, 
उभयमित्यपहतपाप्मत्वं तालूमलसम्बन्घं च तस्येतन्निदशंनार्थमिति तत्तात्पयं हिप्पण्यामाहु्यथेत्यादि, ज्ञापनप्रयोजनं तु ये 
च प्रलम्बवकदटुरे'तिद्वितीयस्कन्धवाक्योक्तमुक्तियोग्यतेति प्रतिभाति, दशेनस्य हेत्वन्तरमाहु: किञ्चे त्यादि ॥ ४०॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः धोसुबो धिनीलेखः 
देवाइचेत्यत्र वत्सेष्विति “हया ह्‌ प्राजापत्या” इतिन्यायेनोभयविधत्वं स्थितमिदानीमासुरभाबस्य निर्वतितस्वात्‌ 
केबलदेवत्वं सम्पन्नमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ स वै बक इत्यत्र सेवेतीति असुरोपास्यो मायारूपो भगवाननेन बकाकृतिरुपास्यत इत्यथः, 
'लोभो दुःखधमंद्वेषोद्भेदरूप' इतिनिबन्धे विवृतं, दुःखं चानन्दाभावः, अतो लोभरूपाभावसामम्र्या बलिष्ठायाः प्रतियोगितिरो- 
धायकत्वं युक्तमितिभावेनाहुः श्रानन्दो हीति ॥ ३८॥ | 


(४ ) धभोमदीक्षितलाल भट्टयोजिता भ्रीसुबोधिनोयोजना 


तं तालूमलं प्रदहन्तमित्यस्याभासे सरस्वतीस्थान इति कण्ठदेश इत्यथः, कण्ठदेशस्य सरस्वतीस्थानत्वात्‌ वेदानां 
घ्रामाण्यार्थमिति पितरं जगद्गरोरित्यस्य विवृतो तत्रासम्भावनयेति “तत्त्वमसी”त्यत्र जीवस्य भगवदभेद: प्रतिपादितः, 
स च सर्वज्ञेन सहाल्पज्ञस्य न सम्भवतीत्यसम्भावनया लोको न मन्यते, तस्या असम्भावनायाः निवृत्त्यर्थं विरूद्धघमाश्रयत्वं 
भगवता लोके प्रदर्शित गोपालसूनुत्वजगद्गुरूपितृत्वप्रदशेनेन, तदेतदाहुः तस्येति, “तत्त्वमसी”त्यत्र सर्वज्ञाल्पज्ञयोरभेदो 
निरूपितस्तस्याभेद्स्वेत्यथः, ततदेतन्निदर्हानारथं भगवता कृतमिति निदशेनार्थ भगवता एतत्‌ झृतमित्यन्वयः, विरूद्धधर्माश्रयत्व- 
बोधनाथं गोपालसूघुत्वजगद्गुरुपिदत्वरूपधर्मेनिदशेनं कृतमित्यर्थः, एवं सति सर्वज्ञाज्ञयोरभेदे गोपालसूनुत्वजगद्गुरुपिठत्व- 
रूपधम॑स्य निद्शेनत्वमितिबोध्यं, यथा गोपालसूनुत्वेपि जगद्गुरुपितृत्वं तथा जीवत्वेपि ब्रह्मत्वमिति निदशेनं ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ 


( ५ ) भगवदीयनिभयरांमर्निमता श्रीसुबोधिनीका रिकाव्याख्या 


स्वं स्वं वत्सकुल सवं इत्यत्र नवानां ःछोकानां वाक्याथीनाहुर्यसुना जलेत्यादि का? ११५४ । प्रथमरहछोके जलपानं 
द्वितीये दैत्यदशेनं, तदेवाहुरत इति काः ११६३, ११७३ | भगवता सह स्थितानां गोपानां तोषो “मुक्त बकास्या”दिति- 
>होकार्थः, गोकुलस्थानां तोषः “श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा” इति नवमशछोकाथ:, तोष इतिपद्सुभयत्र सम्बध्यते, नवञ्छोकसङ ख्या- 
तात्पय नव प्राणा हि शोधिता इति, गोकुलस्थानामिति च पदमुभयत्रान्वेति || ११७३ ॥ 


गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


पात्यमानैः कपित्थैः कपित्थफलेः सह स दैत्योऽपि पपात । मरणससये मायाया अपगमात्‌ प्रकटितनिजरूपो बभून्र 
इत्याशयेनाह-महाकाय इति । अयमेब कपित्थपातने हेतुज्ञ यः । ह? इत्याश्वय । एताहृशस्याप्येवं श्रामणेन बालेन मारणम- 
त्याञ्चय मित्यर्थः । अत एब तं पतितं वीक्ष्य सर्ने बाला विस्मिताः सन्तः “साधु छृतं साधु कृतम्‌? इत्येंबं कृष्ण शशंसुः ॥ ४४ ॥ 
देवानामपि भयङ्करत्वात्तद्ठ्े देवाश्च परिसन्तुष्टाः छृष्णस्योपरि पुष्पबषिणो बभूवुः ॥ ४५॥ सवेषां लोकानामेको मुख्यौ 
पालकाबपि तौ रामकृष्णौ बत्सपालको भूत्वा प्रातराशः प्रातभोड्यमन्नं तत्सहितो तद्गृहीत्वा वत्सांद्मारयन्तो बने बिरे- 
जतुः ॥ ४६ ॥ ते सर्वे रामक्णादयो गोपबाला एकदा स्व॑ स्वं ब॒त्सकुल वत्ससमूहं पाययिष्यन्तस्तावज्ञलाशयस्याभ्याशं समीपं 
गरबा वत्सान्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि पपुः ॥ ४७॥ तेच बालास्तत्र जलाशयतीरे अवस्थित महासत्त्व स्थूलबकविशेषं 


MTN ||| 


iS I TE TUE! 


१९७६ श्रीसद्भांगंबतम्‌ [ स्क, १० पू , अ, ११ रहो. ३३-४० 


दृशः, दृष्टा 'च तत्रसुः त्रासं जम्मुः। त्रासहेतुत्वेनोक्तमहत्त्वे टष्टान्तमाह--वबज्रेति । इन्द्रत्रत्रेण निर्भिन्नम्‌, अत एव च्युतं 
भूमो पतितं गिरेः शशङ्गमिवेत्यथः || ४८॥ स वै बकरूपधूक्‌ बको नाम महान्‌ असुरः सहसा आशु चागत्य कृष्णमम्रसत्‌ । तत्र 
सामथ्यसाह--ती&णतुण्डो बल्ली ति ॥ ४९॥ तं क्रष्णं महाबकम्रस्तं दृष्टा रामादयोऽर्भकाः विचेतसो मूर्च्छिता बभूबुरित्यन्बयः | 
तत्र दृष्टान्तमाह-इन्द्रियाणी वेति । यथा प्राणेर्विना इन्द्रियाणां ज्ञानकर्मात्मकानां ज्ञाने कर्मणि च न सामर्थ्यम्‌ स्थितिरपि 
दुलभा, तथा तेषामपि तदा ज्ञानादिसामर्थ्यं गत मूच्छी च जातेत्यर्थः ॥ ५० ॥ त॑ गोपालसूनु' कृष्णं सद्य एव बकश्चच्छर्द । 
तत्र हेतुमाह-- अस्निबत्ता लुमूलं प्रदहन्तमिति। । दाहे सामर्थ्यं सूचयन्‌ विशिनष्टि--जगद्गुरोत्रह्णोडपि पितरमिति। तदा 
यदि तच्छरणमागच्छेत्तदा शरणागतवत्सलो भगवांस्तं न हन्यात्‌ । स तु तदुपायानभिन्ञोऽतस्तमक्चतं त्रणरहितं दृष्टाउतिरुपा 
महता क्रोधेन पुनस्तं तुण्डेन चञ्चुना हन्तुमभ्यपद्यत सम्मुखमाजगाम ॥ ५१ ॥ 


ग्रन्विताथप्रकाशिका 


स इति साद्धम्‌॥ पात्यमानैः कपित्थे: कपित्थफलेः सह महाकायः स दैत्योऽपि पपात। मरणसमये मायापगमेन 
प्रकटित निज रूपत्वात्‌ | हेत्याश्वय । तं पतितं वीक्ष्य सर्वे बाला विस्मिताः सन्तः साधु कतं साधु कतमित्येंबं कष्ण शाशासुः | 
देवाश्च परिसंतुष्टाः कृष्णस्योपरि पुष्पवर्षिणो बभू बुः ॥ ४३॥ ताविति॥ सर्वेषां लोकानामेको ˆ मुख्यो पालकाबपि तो 
रामकृष्णो वत्सपालको भूत्वा प्रातराशः प्रातर्भोज्यमन्नं तत्सहितौ तद्गृहीत्वा वत्सांश्वारयन्तौ बने विचेरतुः ॥ ४४॥ स्वं 
स्वमिति ॥ ते सब रामकृष्णादयो गोपबाला एकदा स्व॑ स्व॑ वत्सकुलं वत्ससमूह॑ पाययिष्यन्तस्तावञ्जलाशयस्याभ्याशं समीपं 
गत्वा वत्सान्‌ जलं पाययित्वा स्वयमपि पपु: | ४५॥। ते तत्रेति॥ ते च बालास्तत्र जलाशायतीरे अवस्थितम्‌ इन्द्रवजेण 
निभिन्नम्‌ अत एव च्युतं भूमो पतितं गिरेः श्वङ्गमिव महासत्त्वं स्थूलबक्रविशेषं ददृशुः । दृष्टा च तत्रसुः त्रासं जग्मु: ॥ ४६ ॥ 
: स वै इति ॥ बकरूपं धर्जति गच्छति बकरूपध्ृक्‌ । गत्यर्थात्‌ घ्रृजेः किप्‌ । तीद्षणतुण्डः बली च वको नाम महान्‌ असुर; 
सहसा आशु चागत्य कृष्णमग्रसत्‌ | तङभाव आर्षः ॥ ४७॥। कृष्णमिति ॥ कृष्ण महाबकम्रस्तं दृष्टा रामादयोऽभेकाः प्राणं 
बिना इन्द्रियाणि इच विचेतसः ज्ञानरहिता मूच्छिता बभूबुः। रामः आदियेषामित्यतद्गुणसंविज्ञानः | तेन रामो विचेता 
नाभूदिति स्वामिपादाः। श्रात्स्नेहादिति परे ॥ ४८॥। तमिति ॥ जगदूशुरोः ब्रह्मणः अपि पितरं गोपालस्य सूनुम्‌ अग्निवत्‌ 
तालुमूलं प्रदहन्तं तं कष्ण बकः सद्यः एव चच्छदं । बाहुलकात्‌ णिजभाव: | तं च अक्षतं ्रणरहित्तं दृष्रातिरुषा महता क्रोधेन 
पुनस्तुण्डेन चञ्च्वा हँन्तुमभ्यपद्यत संसुखमाजगाम ॥ ४९ ॥ 


श्रो गोपालानन्दमुनिवि रचितं निगृढाथप्र काशव्यास्यानस्‌ 


पुष्पवर्षिणः पुष्पाणां बर्षणं अस्ति एषां ते ॥ ४१॥ सर्वेषां लोकानां एकावाद्यो पालको सप्रातरासौ प्रातराशः 
प्रातर्भोज्यं अन्नं तेन सहितो विचेरतुः ॥ ४२ ॥ वत्सकुलं बत्सनिकरं जलानामाशायो ह्वदस्तस्य अभ्याशं निकटम्‌ ॥ ४३॥ 
महासत्वं महापक्षिणं वज्ेण इंद्रहेतिना भिन्नं पर्वताद्‌ च्युतं पतितं शिखरमिब तत्र दद्रुः ॥ ४४॥ समीपं आगत्य ॥ ४५॥ 
अभेंकाः बालाः विचेतसः स्मरतिः भ्रष्टः ।। ४६ ॥ अग्निवत्‌ तालुमूलं प्रदह॑तं । जगद्गुरोर्विधिः पितरं तं श्रीकृष्णं अतिरुषा 
अतिक्रोधेन सद्य: चच्छदं मुखाद्वहिनिष्कासितवान्‌ अक्षतं क्षत रहितं श्रीकृष्ण पुनः तुंडेन चञ्च्वा हतुं | ४७॥ | 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


स इति ॥ महान्‌ कायो देहो यस्य सः, मरणवेलायां प्रकाशितस्वमहाशरीर इत्यर्थः । स दैत्यः, पात्यमानेः दुभर- 
तच्छरीरताडितव्वादामेः सद्भिरपि पतद्भिः, कपित्थैः सह, भुवीति शेषः। पपात। तं वीक्ष्य संपतितं तमवलोक्य, ह्‌ स्फुटं यथा 
तथा, बाला: विस्मिताः सन्तः, साधु साध्विति, शशंसुः प्रशंसां चक्र: ॥ ४३॥ अथ बकासुरवधात्मक तच्रित्रमाह || ताविति ॥ 
सर्व च ते लोकाश्च तेषामेकपालको मुख्यरक्षकौ सन्तावपि, तो रामकृष्णो, वत्सपालकौ, भूत्वा, एकदा सप्रातराशी प्रातर्भाक्त 
व्यपयुषितान्नसहितो एव, गबां वस्साग्चारयन्तौ सन्तौ, विचेरतु: ॥ ४४ ॥ स्वं स्वमिति ॥ सर्वे रामक्ृष्णप्रधाना: सवप 
गोपबालका:, स्त्रं स्वमात्मीयं, वत्सकुल वत्समूहं, पाययिष्यन्तः सन्तः, तावत्‌ जलाशयाभ्याशं जलाशयस्य समाप गत्वा, पाय- 
यित्वा वत्सान्‌ जलपानं कारयिस्बा, पपुः स्वयमपि जलपानं चक्र: | इति द्रयोरेकान्वयः || ४५॥ त इति॥ ते बालाः, तत्र 
अवस्थितं, महासत्त्वं महान्तं जन्तुं, दृद्ृशुः । तं च वजनिभिन्नं शक्रवज्रेण भेदं प्राप्त, अत एब च्युत, गिरेः श््ङ्गं शिखरं इव, 
दृष्टेति शेष: । तत्रासुखजासं जग्मुः ॥ ४६ ॥ को वैबंविधो जन्वुस्तत्राह॥ स वा इति || बकरूपध्दापि महान्‌, सः बकः न ) 
वै ती&णतुण्ड: निशितचब्;, बली बलवान्‌, अत एव, सहृसाऽकस्मा देव सहसेत्याकस्मिकाबिमषयोरथ यो्योतकमब्ययम्‌ | 
आगत्य, कृष्णं अग्रसीत्‌ ॥ ४७ ॥ कृष्णमिति ॥ राम आदियषामित्यतदूगुणो बहुत्रीहिः । 
{बनाऽन्ये इत्यर्थः । अर्भका बालाः, कृष्णं, महाबकम्रस्तं महता बकेन गिलितं दृष्टा, प्राणं बिना, इनि 


रामस्य तन्महिमाभिज्ञत्वात्तं 
द्रयाणि इव, बिचेतसोऽचेतन- 


दा 


स्कं, १० पू. अ, ११ अहो, ३३-४० ] अनेकच्याखंयासमलेङफ्तम्‌ १५७७ 


प्रायाः, बभूबुः ॥ ४८ ॥ तमिति ॥ जगदुूगुरोत्रह्मण:, पितरमपि, गोपालसूनु लीलया नन्दाभकतां नाटयन्तं, अम्निबत्‌ तालुमूलं 
प्रदहन्तं, तं श्रीकृष्णं , बकः, सद्यस्तरक्षणमेव, चच्छद्द उदगिरत्‌ । अक्षतं लेशमात्रमपि श्वतिमप्राप्तं कष्णं, तुण्डेन चञ्च्वा, हन्तुं 
अतिरुषा, पुनः अभ्यपद्यताभिमुखमागच्छत्‌॥ ४९ ॥ £ 
शीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
ते वीक्ष्येति : १०.११.४४. 
देत्यध्वंसं यल्लतोऽहं करिष्याम्येंबंपू्ं यत्प्रतिज्ञातमासीत्‌ । तस्यारम्भो दशितोऽद्याच्युतेनेत्यानन्दातत्ते साधु पुष्पाण्यसुञ्चन्‌ ।।५६।। 
ते तत्रेति : १०.११.४७, 
स्यात्‌ सत्त्वमप्यसाधो चेद्धवेत त्रासकृदेव यत्‌ । जडाशये महासत्त्वस्थितिस्तत्रासदाऽभवत्‌ ।। ४७ ॥ 
अतिशुद्धा क्ृतेरन्तर्मालिन्यं प्रायशः स्थितम्‌। दीपस्येवेति त॑ भीता दद्ृशुदूरतोऽभकाः ॥ ५८॥ 
शुद्धाकृति समीक्ष्येब सहसा तत्समागमः। नेव कायं इति व्यक्तं वकबालनिदशेनम्‌।। ५९ ॥ 
बकरूपश्चगिति : १०.११.४८. 
सजातीयवेषेण गोजातगोऽपि पुरा स स्वकार्याय नालम्बभूब । 
बिजञातीयवेषेण गोजातरोधस्थितः स्यामतोऽसो तदूर्ध्वं तथाऽगात्‌ ॥ ६० ॥ 
वत्सासुरहतिरभवदू वत्सत्वादेच यत्ततोऽहमिह्‌ । नहि न बकः स्यामिति किं वकरूपोऽगात्तदूर्ध्वमेषक्ुधीः ॥ ६१॥ 
कियत्‌ छृष्णबलं नाम सत्त्वराशेमेमाग्रतः। इति मत्वा बकः कृष्ण जग्रसे श्रान्तमानसः ।। ६२ ॥ 
जडजाततटस्थतां श्रयन्‌ जलजातेषु च सत्त्वशोधकः । भविता य इहास्य मानसे वसतिमे श्रतिगेत्यचोधयत्‌ ॥ ६३॥ 
बहिः सबं शतो रम्यः स्याञ्चित्तेऽपि तथेव किम | अवेक्षणाय लक्ष्मीशस्तदन्तरमवीबिशत्‌॥ ६४ ॥ 
नाम्नाऽऽक्ृत्या च कान्तोऽसो वृथानेन बको हूतः । इत्यज्ञवाङनिरासाय किमीशोऽन्तरगंतोऽभवत्‌ ॥ ६५॥ 
क्षणमिति : १२.११.४९, 
वियोगाद्‌ ठुःखितः कृष्णे बयं चात्र कथं शुभम्‌ । इति स्थुलदशः प्रापुश्रेमं राममुखांऽभकाः॥ ६६॥ 
तं तालुमूलमिति : १०.११.५०. | 
श्रीकृष्णस्य यदा निजोदरदरी-यानाय तुण्डे निजे येनानल्पमकल्पि वत्स रिपुणा तत्कषणबत्मौश्रितः | 
तत्कण्ठः प्रबभूव तेन दहनं कण्ठस्य तस्याथेतः प्राप्तं तत्र न श ङ्कितव्यमभवत्कृष्णः स उष्णः कथम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चच्छद्‌ ति : त | 
बृन्दावने मम प्रीतिविहतु नवकानने । इति कि सकलाधीशो निश्चक्राम बकाननात्‌ ।॥ ६८ ॥ 
शुद्धाकतिबेहिभूरि योऽन्लः संश्रतकिल्बिषः | न तस्य भगवबत्पराप्रिः कचिज्जातापि जीर्यति ॥ ६९ ॥ ` 
ददारेति : १०.११.५१. 
ये पूतनाद्याः खलु तेऽखिला अपि तदन्नभुक्त्वेन - तदीयसेवकाः | 
सत्यस्त्वयं तस्य सखा बकोऽस्ति यत्‌ पक्षीति सक्रोधमदारयत्‌ तदा ॥ ७० ॥ र 
पीतं यत्स्तन्यमसौ तद्श्राता मातुलो ममेति किमु | मत्वा जनितक्रोधावेशः शकलीचकार बकमीशः ।। ७१ ॥ 
कंसा दिनिखिलखलजन वंशविखण्डनमहं तथा कुर्व । निहतो बको यथेत्थं निदर्शनायेब वंशवद्‌ दलित: ॥ ७२ ॥ 
कृष्णनाम मुखे स्थाप्यं न कष्णप्रतिमा कचित्‌ । अन्यथाचरणात्‌ स्पष्टोदाहृतिबेकदुदेशा ॥ ७३ ॥ 


< 


सदूद्वेषं दधते ये तु ठुहृदो हिस्रवृत्तयः | बिदारयामि सद्यस्तानित्यसो तमदारयत्‌ ॥ ७४ ॥ 


~ 


कृष्ण प्रिया 


यह सारी घटना देखकर सारे ग्वालबालों को आश्वयं की अवधि न रही और लड़के वाह-बाह कर उठे ओर देवगण 
सन्तुष्ट हो पुष्प बृष्टि करने लगे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार श्रीबलभद्रजी ओर श्रीकृष्ण सारे विश्व के एक ही पालक है वे ही अब 
बत्सपाल बने हैं नित्य प्रात: काल उठकर कलेवे की सामग्री साथ लेकर बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे बन में 
धुमते थे ॥ ३४ ॥ एक दिन ग्वालबाल अपने अपने बछड़ों की टोली को जल पिलाने के लिए जलाशय के पास ले गये | 
पहले उन्होंने बछड़ों को जल पिलाया पुनः स्वयं पानी पीने लगे॥ ३५॥ इतने में गोपबालको को एक बहुत बड़ा प्राणी 








IN 





१२७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू , अ, ११ रको, ४१-४४ 
बैठा दीख पड़ा, देखने से ऐसा लगता था कि मानो इन्द्र के बज्र से टूटा हुआ कोई पर्वत का शिखर ही हो। उसको देख 
कर सब डर राये । ३६ ॥ वास्तव में तो बह्‌ तीक्ष्ण चोंच वाला महान्‌ बलशाली “बक” नाम का एक भयानक असुर था 
जो बगुले का रूप धारण कर बैठा था। बह बकासुर श्रीकृष्ण की ओर एक ब एक झपटा और श्रीकृष्ण को निगल लिया 11३७] 
बलभद्रजी एवं गोपबालक श्रीकृष्ण को महाबगुले से निगले देख ठीक वैसे ही अचेत हो गये जेसे विना प्राण के इन्द्रियाँ 
अचेत बन जाय ॥ ३८॥ लोकपितामह श्रीब्रह्मा के भी पिता ओर नन्द बाबा के पुत्र श्रीकृष्ण प्रभु उसके तालु के नीचे पहुँचे 
तब वे अभि के समान उसके तालू को जलाने लग । उसे सहन न हो सका बह घबड़ा कर मारे क्रोध से तुरन्त ही श्रीकृष्ण को 
उगल दिया पुनः दुबारा चोंच चलाना चाहा ॥ ३९-४० ॥ | 


तमापतन्तं स॒ निगद्य तुण्डयोदो्या बकं कंससखं सतां 'गतिः । 

पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया म्रुदाबहो वीरणवदू दिवोकसाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तदा बकारि सुरलोकवासिनः समाकिरन्‌ नन्दनमलिफादिभिः ¦ 

समीडिरे चांनकशह्कसंस्तवेस्तद्‌ वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे। ४२ ॥ 

मुक्त वकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिषेन्द्रियो गणः । 

'प्रस्यागतं तं परिरभ्य निवृताः प्रणीय वत्सान्‌ व्रजमेस्य तजगुः ॥ ४३॥ 
श्रत्वा तदू विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियादताः । प्रेत्यागतमिवोत्सुक्यादैक्षन्त तृपितेक्षणाः ॥ ४४ ॥ 


कदमक्षमा 
प्रम्वयः-सतां गतिः सः आपतन्तं कंससखं तं बकं दोभ्यां तुण्डयोः निगह्य बालेषु पश्यत्सु दिवौकसां मुदावह: 
लीलया बीरणवत्‌ ददार ॥ ४१॥ सुरलोकवासिनः तदा नन्दर्माल्लकादिभिः समाकिरन्‌ च आनकशाङ्कसंस्तवैः समीडिरे गोपाल- 
सुताः तदू बीक्ष्य बिसिस्मिरे ॥ ४२॥ रामादयः बालकाः बकास्यात्‌ मुक्तं ऐन्द्रियः गणः प्राणं इब उपलभ्य प्रत्यागतं तं परिरभ्य 
निबृताः बत्सान्‌ प्रणीय व्रजं एत्य तत्‌ जगुः ॥ ४३॥ तत्‌ श्र॒त्वा गोपाः विस्मिताः च गोप्यः अतिप्रियाद्द॒ता: ठृषितेक्षणाः 
प्रेत्या गतम्‌ इन ओत्सुक्याद्‌ ऐक्षन्त ॥ ४४ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरःचिता भावार्थदीपिका 


` समीढिरे तुष्टुवुः । आनकैः शंखेरन्येश्च संस्तवैः सह || ५२॥। स्वस्थानमागतं प्राणमिव कृष्णम्‌ | प्रणीय एकी- 
कृत्य ॥ ५३॥ अतिप्रियेणातिप्रीत्या आहृताः सादराः। प्रत्यागतमिव लोकांतरादागतमिव । तृषितान्यतृपान्यमृतं पिवं 
तीवेक्षणानि येषां ते ॥ ५४ ॥ अहो बतेत्याद्स्छोकत्रयस्य इति नंदादय इत्यनेनान्बयः। अपि एबमपि तेषामेवानिष्टमासीत्‌ 
यतस्तैः पूर्वमन्येषां भयं कतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
धीवंशोधरकृतो भावा्यदीपिकाप्रकारः 


बकारिं कृष्णम्‌ । तत्‌ बकहिंसनहप बा तत्‌ । तन्मरणोत्तर पुष्पवृष्ट्यादि ॥॥ ५२॥ परिरभ्य आलिंग्य । तत्‌ 
बकहिंसनम्‌ ॥ ५३॥ तत्‌ बकमारणम्‌ | दशने$लंबुद्धिरहिता इति तृषितेक्षणाथ: ।। ५४ । । अहो आश्चर्य । बत खेदे । मृस्यवो 
मृत्युहेतवः | एवमपि बहुविधमृत्युद्देतो सत्यपि | तेषां मत्युद्देतूनाम्‌ । यतः कारणात्‌ | तैसतयुददेठुभिः पूतनादिभिः । पूर्वमन्य- 
जन्मनि | अन्येषां लोकानाम्‌ | भयं ढुःखम्‌ । भुक्त जनो यः। परटुःखदस्तत' इत्युक्त:। “यो हि यस्य बिषमं विचित- 
ये्आाप्लुयात्सकुमतिरहि तत्फलम्‌” इति हरिविलासोक्तश्च | यद्वाऽनेन श्रीकृष्णेन पूर्वमभयं भयनिवत्तंकं कमं कृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वा मिक्कता वष्णवतोषिणी 


मुदाबहने लक्षणमेवाहः-त देति । सम्यक्‌ अवाकिरन्‌ तेव्याप्तं चक्रुः नन्दनस्य मल्ञिकादिभिः पुष्पेरिति तेषां परम- 
रियेरित्यर्थः। आनकशङ्ववाद्यसहितैः संस्तवैरुत्तमस्तो त्रेः सम्यक्‌ ईडिरे तुष्टचु: बकवधकमंणा प्रशारांछुः संस्तवैः पुरुषसूक्ता दिभि- 
रिव्यथ: | विसिस्मिरे मित्राभ्युदयजपरमानन्द्मयं विस्मय प्रापुरित्यथः | यतो गोपालानां तेषां यत्किख़ित्त देकाभ्युदयकजीबनानां 
तत्स्नेहबिशेषाव्ृतैश्वयंज्ञानानां सुताः ॥ ४१ ॥ स्नेहविशेषमेव दृशेयति-तं बकारिं स्वस्थानमागतं सन्तम्‌ उपलभ्य समीपे प्राप्य 
पश्चात्‌ परिरभ्य निता: सन्तः बकास्यान्मुक्तमितिस्नेहोद्रेकेण निर्भरालिज्ञनं तेन च परमनिद्नेतिभर सूचयति | तेषामादो 


 . १. पतिः-श्रीधर. वंशी, ; गतिः-वीर. विज. । २. दारकाः-वीर. । ३. स्थाना-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. जीव, विश्व. । 
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स्कं, १० पू. अ, ११ जो, ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलङृतम्‌ १२७९ 


श्रीभगवन्निकटे स्वयमागमनं तदानीमपि सम्यक्‌ स्वास्थयाऽनुदयेनाशक्तरिति ज्ञेयं तञ्च प्राणादिद्ृष्टान्तेनेब व्यश्वितं स्थानगतमिति 
प्राणेऽप्यन्वितं बत्सान्‌ प्रणीय दिनान्तरवत्‌ कालमनपेक्ष्य सर्वान्‌ परावत्त्यं यद्वा, पालकानां दुद्‌शां दृष्टा दुःखेनेतस्ततो गतान्‌ 
मेलयित्बा तद्वकवधादिक जगुः सम्श्रममिश्रण प्रहर्षण गीतवढुच्चः सुस्वरेण कथयामासुः एवं वत्सवथश्भानदूभुततमत्वेनासुर 
त्वाप्रतीतिशङ्कया च तदिनेनुक्त्वा संप्रत्येंब कथित इति ज्ञेयं षड्विशाध्याये श्रीगोपः तस्याप्यनुवादात्‌ औशुकस्य प्रमजवि 
स्मृतिर्वा ॥ ४२॥ गोपा गोप्यश्च विस्मिता अहो वतेत्यादिवक्ष्यमाणरीस्या जातविस्मया: अतोऽतिशयेन प्रियं प्रेमयुक्तं यथा 
स्यात्तथा आदृताः तद्रक्षणादिष जातात्यन्तमनःप्रयत्नाः अत एवोौत्सुक्यात आसक्त्या ऐश्षन्तं तं चिरं तद्दशनान्न निवृत्ता 
वभूवुरित्यर्थः । यतस्तृषितेक्षणाः अतृप्तनेत्राः परमप्रीत्यौत्सुक्यादीक्षणे हेतु: प्रत्येति इव उम्मेक्षायां स्नेहभरेण तेषां तथा 
मननात्‌ । यद्वा, प्रत्यागतं कञ्चित्‌ कश्चिद्ठन्छुरिव यद्वा दिवा तद्विरहेण स्वतस्तद्दशनतृष्णायुक्तक्षणा एव विशेषतो बकवधादि 
श्रवणेनोत्सुक्यादेक्षन्त अन्यत्‌ समानम्‌॥ ४३॥ अहो इति चतुष्कम्‌ इतीति चतुर्थनान्वयात्‌ व्याख्या तु प्रथक्‌ क्रियते तत्र 
गोपाल्ानामन्योन्यं यथा युक्तं बिस्मयोक्तिमाह-अहो इति त्रिभिः । अहो आश्चयं बत खेदे अस्येव मृत्यवः तद्धतवः बालस्येति 
स्नेहभरेण अन्यत्त । यद्वा, यतः पूव प्रथममागत्य तस्य भयं कृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बुहदवेष्णवतोषिणो 


मुदविहन्‌ लक्षणमेवाह-तदेति | सम्यगवाकिरन्‌ व्यापयामासुनेन्दनस्य मल्लिकादिभिः पुष्पेरिति तेषां परमोत्तमता 
सूचिता । आनकशङ्कवाद्यसहितैः संस्तवैरुत्तमस्तोत्रे: सम्यगीडिरे तुष्टुवुस्तज्लीलया वकविदारणं सुरलोकवासि-कतद् 
महोत्सवं वीक्ष्य साक्षादचुभूय विसिस्मिरे विस्मिता बभूवुः, यतो गोपपुत्राः श्रीकप्णस्नेहाङुलचित्ततयान्यानुसन्धानाशक्ता 
इत्यथः, किंबा स्वगंचासिनामपि महोत्सवेन बकस्य महा दुष्टताद्यनुमानाद्‌ विसिस्मिरे, यतो गोपालसुता देवेषु सादरा इति 
भावः, यद्वा, विशेषेण स्थितं चक्र नन्द्नस्य मल्लिकादिपुष्पाणां श्रीवृन्दावनजेभ्यस्तेभ्योऽतिन्यूनत्वेन, तथानकादिवाद्यस्य वेणु- 
दल्लादिःवाद्यतोऽतिन्यूनत्वेन, तथा देब-संस्तावानां गोकुलवासिःस्तोत्रभ्योऽतिन्यूनत्वेन पुष्पवर्षोद्यु त्कषोसिद्धया महोत्सव- 
लक्षणासम्पत्तेः, यतो गोपालसुताः श्रीकप्णप्रियसखाः परमविदग्धा इत्यथः ॥ ५२॥ त॑ बकारिं स्वस्थानमागतं सन्तमुपलभ्य 
समीपे प्राप्य पश्चात्‌ परिरभ्य निवृ ता: सन्तः | बकास्यान्मुक्तमिति स्नेहो द्रेकेण निभरालिगनम्‌ , तेन च निवृतिभरं सूचयति 
तेपामादौ श्रीभगबन्निकटे स्वयमनागमनं हपंभराकुलत्वेन, किंबा तदानीमपि सम्यक स्वास्थ्यानुद्येनाशक्तरिति ज्ञेयम्‌ , यद्ठा 
स्थानागतमिति प्राणस्येंव बिशेषणम्‌ , दृष्टान्तस्तु सद्यः स्वस्थतायां तदेकहेतु-निव्रृतायाञ्च, यद्वा, उपलभ्य ज्ञात्वा स्वस्थाने 
आगतमपि धावित्वाम्रेऽभिगम्य परिरभ्य । अन्यत्‌ समानम्‌ । वत्सान्‌ प्राणीय दिनान्तरवत्‌ कालमनवेक्ष्य सवान्‌ परावृत्य 
यद्ठा, पालकानां दद्देशां दष्टा द:खेनेतस्ततो गतान्‌ मेलयित्वा, यद्वा, प्रकपणानीय मृतप्रायांस्तान्‌ भगवदमतद्टष्टया जीव- 
यित्वेत्यथेः । तद्‌घकबधादिकं जशुः, प्रहर्षेण गीतबडुच्चः सुस्वरेण कथयामासुः, यद्वा, तदानीमेव तद्गीतं निवध्य तदूद्वारा- 
कथयन्निव्यर्थः ॥ ५३ ॥ गोपा गोप्यश्च विस्मिताः सत्यः, अतोऽत्यन्तप्रीत्याद्रता व्याप्ता, अतएवोञ्सुक्यादासकस्या ऐक्ष्न्तु तं 
चिरं तदशनाज्न नित्वत्ता बभूवुरित्यथः, यतस्तृषितेक्षण। अठृप्नेत्रा: परमग्रीत्योत्सुक्यादीक्षणे हेतु:--प्रत्येति इब उत्मक्षायां 
स्नेहभरेण तेषां तथा मननात, यद्वा, प्रेत्यागतं कञ्चित्‌ कञ्चिदूबन्धुरिव, अथवा गोप्यो विस्मिता बभूवुः। च्व्थ चकारः। 
प्रेमभरेण तासां गोपेभ्यो बिशेषात तमेवाभिव्यञ्ञयति--अतिप्रियेण प्राणाधिकेन श्रीकष्णेनादृताः प्रमदृष्टयादिना सम्मानिता 
अतस्तृषितेक्षणाः सस्य ओत्सुक्यादैक्वन्त, यद्वा, दिवा तद्विरहेण स्वतस्तद्॒शंनतृष्णायुक्तक्षणा एव विशेषतो बकवधादि 
श्रचणेनो त्सुक्यादेक्षन्त । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ५४ ॥ तत्र गोपानामन्योन्यं विस्मयो क्तिमाह्‌-अहो इति त्रिभिः। अहो आञ्जय 
बत खेदे, किंवा, अहो बतेत्येॅंकमेब पदमत्यन्तखेदे, अस्येव मत्यवस्तद्धतवः | बालस्येति स्नेहभरेण तेषा तस्मिन्‌ सदा 
बालवुद्धे: | अन्यत्तैवर्याख्यातम्‌ ' यद्वा, तत्र हेतुं तर्कयन्ति, अपि किं तेषां बकादीनां विप्रियमनिष्टमनेन पूर्व कतमासीत्‌ , यतो 
यस्मादनिष्टकरणाद्‌ येभ्यो वा भयमस्यास्माकं वा भवति ॥ ५५॥ 


श्रीसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ 
इन्द्रियो गणः इन्द्रियाणां गणः ।। ४२-४३ ॥ कतं पूर्व पूर्वजन्मनि कि कतम्‌ इदानीं भयमुत्पद्यते । ४४-४५ ॥ 
श्रीसदूचीरराघवाचाय कृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


तदा नन्दनवनजाभिमल्लिकाभिबेकारिं श्रीकष्णं समाकिरन्‌ भेरीशङ्करवस हितैः स्तो त्रस्तुष्दुवुः्च गोपालसुतास्तु तद्वक- 
वधं वीक्ष्य नितरां विस्मिता बभूबुः ॥ ४१ ॥ स्वस्थानं प्रत्यागतं प्राणमिन्द्रियाणां गण इव बकस्य मुखान्मुक्त श्री कृष्ण प्राप्या- 
लिङग्य च सुखिता बत्सान्‌ प्रणीयेंकीकत्य न्रजमागत्य तद्ठकासुरवधात्मक कम्म गोपेभ्यः जगदुः ॥ ४२ तद्गोपालगदिरिं श्रत्वा 
विस्मिता अतिम्रियेणादरथुक्ता आगत्य प्रेस्यागतमिव ल्ोकान्तरादागतमिब तृषितान्यतृप्तान्यमुतं पिबन्ती वेक्षणान्नि येषां तथा- 
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भूताः औत्सुक्यादेक्षन्त अपश्यन्‌ ।।४३।। अहो इत्यादि ज्छोकत्रयस्य इति नन्दादय इत्युत्तरत्रान्बयः | अहो इत्याश्चयं बतेति खेदे 
तत्र खेदहेतु विशदयन्ति अस्य बालस्य झृन्युहेतवो बहवोऽभवन्‌ अपि तथापि तेषामेव विप्रियं ठुःखमासीत्‌ युक्तमेवेतदित्याहुः 
ूर्वजन्मान्तरे यतो येभ्यः भयं कतं तेभ्य एव तेषां भयमुत्थितमित्यथः ॥ ४४ ॥ 
श्रोविजयध्वजतोथक्कता पदरत्नावली 
बिसिस्मिरे विस्मिताः ॥ ४१ ॥ पूर्वस्थितमाश्रमस्थानं प्रणीय नीरवा तद्वकासुरहिंसनलक्षणं कष्णचरितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कृष्णे अतिशयेन प्रियेण आद्रेण युताः ठृषितेक्षणाः अलं बुद्धिरहितनेत्रा: ॥ ४३॥ बत खेदे यतः येभ्यो भयं तेषां विग्रियं 
कंतमासी दपिस्वित्‌ ॥ ४४ ॥। 
श्रीसज्जीवगोस्वाभिकृतः फ्रमसन्द भः 
'समीडिरे प्रशशंसुः आनकशङ्कसहितैः सस्त वैर्वे दिकतान्त्रिकेश्न समी डिरे तुष्टवुः ॥। ४१-४८ ॥ 
श्रीमद्विश्वनाथचक्रर्वातक्कता साराथर्दाशनी 
समाकिरन्‌ सम्यगाकीणं व्याप्तं चक्र रित्यर्थः । संस्तवैः प्राचीनैः ॥ ४१ ॥ स्वस्थानमागतं प्राणमिव कष्ण प्रकर्षणे- 
तस्ततः सकाशादानीय तद्ठत्सबकत्रधचरित्रं जगुरुच्चेस्स्वरेणोचुः। यद्वा, स्वरतालादिना गीतं जमरन्थुर्दिनान्तरेऽपि 
गानाथमिति भाव: ॥ ४२ ॥ अतिप्रियेण श्रीकृष्णेन स्वदशेनदानेनैवाहताः ठृषितान्यमृतं पिबन्ती वेक्षणानि येषां ते ऐक्षन्त 
क्षतादिशङ्कया सर्वाङ्गेषु न्यभालयन्तः।। ४३॥ तत्र गोपानामन्योन्यं विस्मयो क्तिमाह--त्रिभिः | मृत्यवः मृत्युहेतवः भयं कतं 
निरपरांधानामस्माकं बालकस्यास्य च यस्मादपकारः प्रथमं कतस्तस्मात्‌ ।। ४४ ॥। र 
धीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्त प्रदोपः | 
| तदा बकारिं वकासुरत्नं श्रीकष्णम॒ नन्दनोद्यानजभल्लिकादिभिः समाकिरन आनकशङ्खसहितैः स्तोत्रे: समीडिरे 
ठुष्डुवुः विसिस्मिरे विस्मिता आसन्‌ ॥ ४१ ॥ प्रणीय एकीकत्य त्रजमेत्य तद्दकवधं जगुः ॥ ४९ ॥ तदूबकबध श्रुत्वा विस्मिता 
बभूवुः तदानीमतिप्रियेण श्रीकृष्णेन यथायथमाहता: अङ्कप्रवेशकराद्यालम्भनरुचिरवचनादिभिः सत्कृताः प्रेत्यागतमिव 
पुनजीतमिव उदैक्ष्न्त अपश्यन्‌ तत्रापि दबितेक्षणा एब बभूवुः ॥ ४३ ॥ अहो बतेत्यादि सछोकानामिति नन्दादय इत्यनेनान्वयः 
मृत्यवो मृत्युद्देतव: तेषामेवाप्रियमीहतमासीत नत्वस्माकम्‌ यतः पूर्वमस्माभिरन्येंषामभयं कृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्रीबलदेवधिद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनो 
समाकिरन्‌ सम्यगाकीण चक्र: आनकशङ्कादिवाद्येः सह संस्तवेः समीडिरे ॥ ५२ ॥ मूच्छौभिभूतं पुनः स्वस्थाना- 
गतं प्राणमिन्द्रियगण इव वकास्यात्‌ मुक्त स्थानागतं सन्निहितं कष्णमुपलभ्य परिरभ्य च निवृ ता: सन्तो वत्सानितस्तत: 
प्राणीय त्रजमेत्य तठ्ठकवघचरितमुच्चेजगुः ।॥। ५३ ।। अतिप्रियेण कष्णेन स्ववीक्षणदानेनाव्रताः तृषितानि तद्वीक्षणपीयूष- 
ठृष्णानीक्षणानि येषां यासां च ऐक्षत सर्वौङ्गान्यपश्यन्‌ क्षतिशङ्कयेति भावः ॥ ४४ ॥। मृत्यवो मृत्युद्देतवः यत्तः पूर्व प्रथमं 
तैभयमपराधः कतस्तस्मात्तेपां विप्रियं मरणमासीत्‌ ॥ ५५॥ 
| श्रीसत्यघमं कृता श्रीभागवतटिप्पणी 
> स कृष्णः कंसस्य सखा कंससखो राजाहःसखिभ्यष्टजिति टच्‌ | तं बीरणवत्तणबिशेषबत्‌ । बीरणं श्रीतृणं बिदुरिति 
यादव: । दिवौकसां मुदावहो बालेषु पश्यत्सु सत्सु तुण्डयोदौभ्या निगृह्य ददारादारयत्‌ । नायास आसेत्य!ह ।। लीलयेति ॥४१॥ 
तद्वककबलनं तत्संहरणं पुष्पवर्षणं देवस्तबनादिकं च बीक्ष्य विसिस्मिरे विस्मिताः॥ ४२ ॥ ऐन्द्रिय इन्द्रियाणामयमेन्द्रियो 
गणः स्थानं स्वावस्थितस्थलं प्रति वत्सान्प्रणीय नीत्वा तत्कृष्णक्कत॑ कम जगुः || ४३ || अतिप्रियमित्याद्रताः प्राप्तादरास्तृषिते 
तद्विलोकनलो लुपे ईक्षणे यासां ताः ॥ ४४ || 
|  श्रीष्ुबोधिनी 
स्वसामश्यंन चेन्‌ मारयिठुं प्रवृत्तस्तदा दूरादेव भगवान भारितवानिस्याह तमापतन्तमिति, तं बकमासमन्तात्‌ 
पतन्तं स कृष्णो दुःखदूरीकती निगृहय श्रत्वा निग्रहं कृत्वा तुण्डद्वयं प्रथग धृत्वा ददार विपाटितबान्‌ , ननु मारणे को 


- हेतः ? तत्राह कंससखमिति, अन्यथा. कंसो न मारितः स्यादिति, कंसोपि किमिति मारणीय इति चेत्‌ तत्राह सतां गतिरिति, 


सतां स एव रक्षकः, अन्यथा सद्रक्षा न स्यादिति, बालानामेव दोष इति पश्यत्सु बालेषु ददार, केचित पुनबकहन्ता बकाद- 


निर्गतो न भवतीति महादेवादिवरसत्यकरणाथ तुण्डं प्रविष्ट इत्याहुः, तत्‌ सत्यं चेत्‌ कल्पान्तराभिभ्रायं, तस्य विदारणे 
हस्तयोः प्रयासमाशरक्याह लीलयेति, ननूपासकवध उपास्यदेवानां दुःखं स्यादित्याशाहक्याह दिवौकसां मुदाबह इति, 
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देवानां तेन सन्तोष एवात एव समागतानां दिवोकसां स्वगत्युत्तमे स्थितियुक्तानां तच्छकलद्वयमधोमुखतया स्थापितमति 
कोमलमासनमिव जातमित्याह बोरणवदिति, वीरणं दृणविशेषस्तेनासनं निर्मीयते, अतस्तद्वधे देवानां हितमेव, लोभानृताभ्यां 
सह्‌ दम्भे गते भूमो देवा हविर्भाजो भवन्तीति।॥ ४१॥ एबं तदधिष्टावृदेवानां सन्तोषमुकत्वा स्वगेवासिनां सर्वेषामेव तद्रे 
तोषमाह्‌ तदेति, बकारि बकहन्तारं सर्ववेदत्राह्मणपश्चपातिनं .सुरलोकवासिनः सर्व एव नन्दनवनोद्भवमल्लिकादिपुष्पे 
समाकिरन्‌ पुष्पवृष्टिं कृतवन्तः, गोपानां महत्त्वज्ञापनाथमेतद्‌ वण्यते, केबलपुष्पवृष्टिबौलानां ज्ञापिका न भवतीति स्तोत्रवा 
दित्राणि चाह समीडिर इति, श्रानकद्धाभ्यां सहितैः संस्तवेः सम्यगीडिरे सम्यक्‌ स्तुतवन्तः, वाद्यद्वयं राजसतामसयोरपि 
स्तोत्राशक्तयोः सङग्रहाथ , एतत्‌ सब दृष्टा गोपालसुता अतिमुग्धाः कृष्णं स्वसमानं ज्ञातवन्तो विसिस्मिरे परमं विस्मयं 
प्राप्तवन्तः ।। ४२॥ पूव महत्त्वमात्रं ज्ञातमघुना त्वाश्चय जातं ततो भगवता सह्‌ व्रजमागत्य तन्माहात्म्यमुक्तवन्त इत्याह 
सक्तमिति, वचनं हि हृदये प्ररूढं भवति भगवत्प्राप्तिरत्यभीप्सितेति ज्ञापयितुं दुनिमित्तापगमे तथा भवतीति बकाष्यान 
म॒क्तम्‌पलभ्यंत्युक्तं, सह एव तेषां स्फुरितो न तु माहात्म्याद्‌ भयमिति ज्ञापयितुमाह बालका इति, रामस्यापि तदा गोण- 
भावाद्‌ वालकतुल्यतेत्याह्‌ रासावय इति, भगवदागमनात्‌ पूव न ते रामादयः किन्तु नामान्तरमेव प्राप्ताः, यथा प्राणं 
विनन्द्रियो गणो गोलकमात्रपयंवसितः, प्रत्यागतं पुनरापतं तं भगवन्तं परिरम्य निवृताः सुखिनो जाताः, बकमारणानन्तरमपि 
न बालका भगवत्समीपं गता मूछिता इवातिखेदेन पतिताः पुनरूद्रताः, भगवानेव परं प्रत्यागतः स चेद्‌ सदानन्द आलिङ्गित 
सर्वतःसम्बन्धोभूत तदा निर्वृताः, तदा वत्सान्‌ प्रणीयेतस्ततो गतान्‌ समानीय ब्रजमेत्य तद्‌ बकवधादिकं जगरुक्तवन्तः।।४३।। 
ततो यज्‌ जातं तदाह्‌ श्रत्वेति, तद्र्कवधं श्रत्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिताः, गोपीनां विशेषमाहातिप्रियावता इति, श्रतिप्रियेण 
भगवतावताः प्राप्तादराश्च जाताः, ततः परमानन्देन दृष्टबत्य इत्याहोत्सुक्यात्‌ प्रमाधिक्यादवितृप्रक्षणा अतृप्तनयना ऐक्षन्तेति 
पामराणां बुद्धिमनुसत्याऱीलमप्याह शुकः, सा हि प्रीतो परमा काष्ठा, श्रोत्सुक्यं प्रमातिभरतयामर्योदं भवति, तेन सर्वपरि 
त्यागेन सर्त्रीदिशङ्कामपि परित्यञ्य दृष्टवत्यः, इयं बुद्धिस्तेषां नारोपिता किन्तु सहजेति ज्ञापयितुं नेत्रयोरतृप्तिमाह ॥। ४४ ॥ 


( २ ) थोपुरुषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनोटिष्पण्योः प्रकाशः 


तदेत्यत्र सुरलोकवासिनां सन्तोषहेतुभूतबकारिपदतात्पयंमाहुः सबवेदेत्यादि, दाहकत्वेन तथेति तन्मारकत्वेनेति 
वा ज्ञेयम्‌ ॥ ४२॥। मक्तमित्यत्र ननु भगवदागमनात्‌ पूव तेषां रामादित्वमेव न स्थितमिति कथं विस्मयो जात इति चेन्‌ 
निरोधाथ तावच्चेतन्यस्य भगवता स्थापितत्वादिति बुध्यस्व, अन्यथा 'पश्यत्सु बालेष्वि’त्यादिपूर्वप्रन्थोपि विरुध्येत, पाद्योत्तर- 


खण्ड तु बकवधस्य दिनमुक्तं “पश्चाव्दकल्पो भगवान्‌ कृष्णाषाढाष्टमी दिने | बकं चिच्छेद चिच्छक्तिः पश्यतां सुहृदां 
सता'सिति ॥ ४३ ॥ 


( ३ ) भ्रीमठल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेछः 


तमापतन्तमित्यत्र दुःखदूरीकतंति दुःखधर्मस्य द्वषस्योद्धदाल लोभेन ग्रासेपि स्वयं तन्मूलस्य दुःखस्येब दूरीक 
तृ रवेन ततोपि समथः, प्रतियोगिनोऽभावाद्‌ बलिष्ठत्वादिस्यथः, ननु मारणे इति दम्भो निवतनीयः, यत्राक्ृतिसाम्याद्‌ दम्भो 
निविष्टस्तस्य दैत्यस्यापि निवारणे इत्यथः, केचिदिति वरस्येव विवरण बकहन्तेति, पूव विधेयं पञ्चादुद्देश्यमुक्त, तत्पक्ष 
उद्रपयन्त प्रवेशः स्यात्‌ , अत्र तु तालुपयन्तमेब प्रवेश उक्तः, अतो न भागवतकल्पीयं तदित्यथः॥ ४१ ॥ म॒क्तमित्यत्र 
दुनिमित्तापगम इति दुष्ट प्रतिबन्धनिमित्तं प्रतिबन्धकं तदपगमे इत्यथः, प्रतिबन्ध निवत्त्यं स्वयमेव सुक्तत्वकथनेन साधना- 
साध्यत्वं प्रतिवन्धकाभावमात्रसाध्यत्वं च सूचितं, तादृशे ठुले भत्वज्ञानेना त्यभीप्सितरवमनुभवसिद्धं, न ते रासादय इति तथा 
च तादृशमुपलभ्य रामादयो जाताः पूव तु यथा प्राणं बिनेन्द्रियो गणस्तादृशास्ते इत्यन्वयः ।। ४३ ॥ श्रत्वेत्यत्र इयं बुद्धिरिति 
अमयोदबुद्धिरित्यथः, तस्या आरोपितत्वे तन्निवृत्तों नेत्रयोस्तृप्िः स्यादित्यथः ।। ४४ ॥ 


( ४ ) श्रीमद्दीक्षितलाल्‌ भटटयोजिता श्रीसुबोधिनी योजना 


पश्यत्सु बालेषु ददारेत्यस्य विवृतो बालानामेव दोष इति “लोभक्रोधादयो दैत्या” इतिक्कृष्णोपनिषद्धथो ये ये 
कृष्णावतारे दैत्या हतास्ते सर्वे लोभक्रोधादिरूपास्तत्र बकासुरो बालानां दस्भात्मकदोषरूप इतिज्ञेयम्‌। ४१॥ 


गोस्वामि्रोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
तमापतन्तं वेगेनागच्छन्तं बकं स भगवान्‌ कृष्णो दोभ्यां भुजाभ्यां तुण्डयोनिगृह्य बालेषु पश्यत्सु सत्सु लीलया 


'अनायासेनेब ददार । तत्र इष्टान्तमाह-वीरणबदिति | वी रणमम्रन्थिएृणविशेषः | स यथा अनायासेनैव विदार्यते तथेत्यर्थः “बकस्य 


विदारणकमत्वं युक्तम्‌? इति सूचयंस्तं बिशिनष्टि-कंससखमिति । भगवतोऽपि तद्धननप्रयोजनं सूचयंस्तं विशिनष्टि-दिकौकसां 
१६१ 





टा 


सा गाएक जि तको जा वातवा। |b ||| B.D | | 


1” 
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देवानां मुदमावहति प्रापयतीति तथा | तत्रापि हेतुमाह-सतां पतिरिति | साधूनां रक्षक इत्यथः । डुष्टनिग्रहं बिना देवादिसाधूनां 
रक्षणहष यो रसम्भवादित्याशयः ।। ५२॥ तदा सुरलोकवासिनो देवादयो नन्दनवनोदूभूतैमल्लिकादिभिः पुष्पेबेकारिं श्रीकृष्ण 
समा किरन्‌ आच्छादितवम्तः। तथा आनकैः शङ्घंम्च वाद्यः सहितैः संस्तवे: सम्यक्‌ स्तुतिभिः समीडिरे तुष्टवुः । तत्‌ देवैः छृतं 
भगवत्पूजनं वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे आश्रय प्राप्तवन्तः ॥ ५३ ॥ श्रीकृष्णबियोगेन निश्चेष्टा रामादयो गोपदारका वकस्या- 
स्यात्‌ सुखात्‌ सुक्तमुपलभ्य ततः स्वस्थानमागतं तं परिरभ्य समार्हिष्य निवृताः स्वस्थाः सुखिनश्च जाताः | तत्र दृष्टान्तमाह 
प्राणमिवेति | यथा प्राणंविना ज्ञानक्रियात्मक इन्द्रियगणः स्वव्यापारे असमर्थो मूच्छितश्च सन्‌ पुनः प्राणं स्वस्थानमागतं 
परिरभ्य स्वस्थः सञ्यापारश्च भवति, तथेत्यर्थः | ततश्च सायङ्काले वत्सान्‌ प्रणीय एकीक्कत्य ब्रज मेत्य आगत्य तत्‌ बकवधादिकं 
जगुः कथितवन्तः ॥ ५४ ॥ तत्‌ गोपबालवणितं श्र॒त्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिता आश्चर्याक्रान्ताः अतिम्रियेण प्रीत्या आदृताः 
सादराः वृषितानि अतृप्तानि अमृत पिबन्ती वेक्षणानि नेत्राणि येषां ते प्रत्य परलोकं प्राप्य पुनरागतमिवो त्सुक्यादेक्षत 
अपश्यन्‌ ॥ ५४५ ॥ 
श्रन्विताथप्रकाशिका 

तमिति ॥ सतां गतिः साधूनां रक्षकः दिवोकसां मुदावहः आनन्दप्रापकः सः कृष्ण आपतन्तं वेगेनागच्छतं कंससखं 
तं बकं दोभ्यो भुजाभ्यां तुण्डयोनिंगृह्य बालेषु पश्यत्सु सत्सु लीलया अनायासेनैव बीरणबत्‌ तृणविशेषवत्‌ ददार || ५०॥ 
तदेति ॥ तदा सुरलोकवासिनो देवादयो नदनवनोद्भूतैमल्लिकादिभिः पुष्पेबेकारिं श्रीकृष्णं समाकिरन्‌ आच्छादितबन्तः तथा 
आ/नकैः शङ्खश्च वाद्ये: सहितैः संस्तवैः सम्यक्स्तुतिभिः समीडिरे तुष्टुवुः । आमभाव आर्ष: | तत्‌ देवैः कृतं भगवत्पूजनं वीक्ष्य 
गोपालसुता विसिस्मिरे आश्चयं प्राप्तवन्तः | इरे च इलोप आषः॥ ५१ ॥ मुक्तमिति । पूर्वं विचेतसो रामादयः दारकाः बालकाः 
वबकस्यास्यान्मुखान्सुक्तं कृष्णमुपलभ्य ततः स्वस्थानमागत तं परिरभ्य समाञ्फिष्य प्राणं प्राप्य एऐन्तद्रियः इन्द्रियसंबन्धी गणः 
इव निवृ ता: स्वस्थाः स्वव्यापारयोग्याश्च बभूबुः । ततश्च सायंकाले वस्सान्‌ प्रणीय एकीकृत्य व्रजमेत्य आगत्य तत्‌ बकवधादिक 
जगुः उच्च: कथितवन्तः ।। ५२ ॥ श्रुत्वेति ॥ तत गोपवालवर्णितं श्रुत्वा गोपा गोप्यश्च विस्मिता आश्चर्याक्रान्ताः अतिप्रियेण 
प्रीत्या आदृताः सादराः तृषितानि अतृप्तानि अमृतं पिबन्ती वेक्षणानि नेत्राणि येषां ते प्रेत्य परलोकं प्राप्य पुनरागतमिवो त्सु- 
क्यादैक्षन्त अपश्यन्‌ ।। ५३ ॥ 

श्रीगोपालानन्दसुनिविरचितं निग्ढाथंप्रकाशव्या्यानम्‌ 

आपतंतं तं बकं तुंडयोः उभयोः चंञ्च्चोः दोभ्यी कराभ्यां निगृह्य दिवौकसां देवानां मुदावहः हषप्रापकः स हरिः 
बीरणवत्‌ अग्रंथि तृणविशेषवत्‌ द॒दार डे दले चकार ॥ ४८॥। नंदनस्य इंद्रबनस्य मल्लिकादिभिः मल्लिकादिपुष्पेः बकार्रि बकन्नं 
समाकिरन्‌ आछादयामासुः संस्तवैः स्तौ त्रेः गीतिभिश्च समी डिरे तुष्टुवुः बिसिष्मिरे बिस्मयं प्राप्ताः इरयोरे इत्यनेन इरे इत्यस्य 
रे आदेश: छंदसि ।।४९।। वकस्य आस्यान्मुखात्‌ मुक्त हरि प्राप्य प्राणं प्राप्य इं द्रियाणामयं गणो यथा स्थान प्रत्यागतं परिरभ्य 
मिलित्वा बसान्‌ प्रणीय समूहीकृत्य ब्रजमेत्य आगत्य तञ्चरित्रं गोपान्‌ प्रतिबाला जगुः ॥५०॥ अतिप्रिये कृष्णे आदृताः सादराः 
प्रेत्यागतमिव परलोक गत्वा पुनरागतमिव तृषितानि अतृप्तानि पीयुषं पिबंतीव ईक्षणानि नेत्राणि येषां एबंभूताः संतः 
ओमुक्यात्‌ अत्यानन्दात्‌ ऐक्षन्त ॥ ५१ ॥ 

भगवत्प्रसादाचार्यं विरचिता भक्तमनोरञ्जनँ) 


तमिति ।। सतां साधुजनानां, गतिः शरणप्रदः, दिवौकसां देवानां, मुदावह आनन्दकरः, सः श्रीकृष्णः, आपतन्तं 
चेगादागच्छन्तं, कंससखं कंसस्यानन्यमित्त्रभूतं, बकं वकरूपधरं, तमसुरं, दोभ्यां स्वपाणिभ्यां, तुण्डयोः निगृह्योपादाय, 
बालेषु पश्यत्सु, लीलया, वीरणवत्‌ , ददार । यद्वा | तमसुरं निगृह्य, हुंकारेण निवारय, बालेषु पश्यत्सु सत्छु, लीलया तुण्ड- 
योञ्चञ्च्यो:, ददार | कथमिव । बीरणवत्‌ निम्नेन्थिटणविशेषवत्‌ ॥| ५०॥ तदेति॥ तदा, सुरलोकवासिनः स्वगलोकनिवासिनः 
सर्वे देवा इत्यर्थः | बकारिं बकासुरविनाशकरं श्रीकृष्णं, नन्दनमल्िकादिभिनेन्दनवनजमल्लिकाङुसुमादिभिः, समाकिरन्‌। 
आनकरशाङ्कसंस्तवैः भेरी शह्करवसहितैः स्तोत्रैः, समी डिरे तुष्टबुश्च | गोपालसुतःः गोपबालकास्ठु, तद्वकवघरूप श्रीकृष्णचरित्र 
वीक्ष्य, विसिस्मिरे !। ५१ ॥। युक्तमिति ॥ ऐन्द्रियः गणः इन्द्रियाणां गण इत्यथः । स्थानागतं स्वस्थान प्राप्त, माण मुख्यासु 


५: > ॥ 0 आळ, 
इव, रामादय: बालकाः, बकास्यात्‌ मुक्त स्थानागतं तं श्रीकृष्ण, उपलभ्य संप्राप्य, परिरभ्यालिङ्गय च, निवृता: सुखिताः सन्तः, 


वत्सान्‌ प्रणीय एकीकृत्य, ब्रजं एत्य, तद्वत्सबकासुरयोर्वधात्मकं कृष्णचरितं, जगुर्गोपादीनां घुरतः कथय मासुरित्यथः || ५२॥ 


अत्वेति || अतिग्रियाइता अतिप्रेमास्पदे कृष्णेऽत्यादरयुक्ताः, गोपाः गोप्यश्च, तद्गोपबालकगदितं श्रुत्वा, वविता. SP 
प्रत्यागतं लोकान्तरात पुनरागतं इब, ओत्सुक्यात्‌. दृषितानि अमृतं पिबन्तीव तृप्तिरहितानीक्षणानि नयनानि येषां तथाभृताः 


सन्तः, ऐश्षुन्तापश्यन्‌।। ५२ |] 


7 जुआ 
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श्ीहरिसुरिविरचित थ्री भक्तिरसायनम्‌ 
मुक्तं बकास्यादिति : १०.११.४२३. 


हंसोऽपि यं कलयितुं नहि मानसे यच्छक्नोति तस्य कलने भुवि रंक एषः | 

शक्ती बकः कथमहो भवितेति क्कृष्ण वीक्षयाऽऽगतं जगदुराप्तमुदोऽर्भेकास्ते ॥ ७५ ॥ 
र ~ £ ७ ७ 

सत्त्वैकपूण रचिता55क्ृतिरुज्फिताशोप्यजिघांसुरनिशं मदनिष्टनिष्ठ: । 

तं हन्मि दुष्टमभयाय सतामिति स्वां सन्धां स्फुटामिह चकार बकासुहत्या ।। ७६ ॥ 


कृष्णप्रिया 


वह्‌ बकासुर राजा कंस का सखा था | उसे उस तरह झपटते देख साधुओं के रक्षक तथा देवों के आनन्ददायक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनकी दोनों चाँच को पकड़ कर ग्वाल बालकों के देखते-देखते महीन घास व तृण की तरह चीर डाला ॥४१॥ 
राजन्‌ ! जव प्रभु ने बकासुर का नाश कर दिया तब बकसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर सुरलोक निवासी सुरसमुदाय नन्दनवन के 
चमेली आदि वेली के कुसुमो की वृष्टि करने लगे एवं नगारे शंख आदि वाजित्र बजाकर प्यारे नन्दलालजी का यशोगान 
गाने लगे तब यह सब देखकर सारे के सारे गोपालबालक आश्वयंचकित हो गये ॥ ४२ ॥ राजन्‌! जेसे इन्द्रियाँ प्राणों के 
पुनरागमन से सचेत हो जाती हे उसी तरह श्रीबलभद्र भया आदि और गोपालवालक बगुले के मुँह से बाहर निकलकर 


` पधार रहे श्रीनन्दलालन्‌ को देख सचेत हो गये ओर सच अलग अलग आलिङ्गन करने लगे । इसके बाद दोपहर में ही अपने 


अपने बछड़ों को इकट्ठा कर ब्रज की ओर लोट पड़े, घर आकर बकासुर वध कथा को बढ़ा चढ़ाकर सबको सुनाने लग ॥४३॥ 
सारी घटना को सुनकर गोप गोपियाँ विस्मित हुई । सब को ऐसा जान पड़ा, जसे श्रीनन्दनन्दन मत्यु के मुँह से ही निकल 
आये । सारा व्रज बड़ी उत्सुकता और प्रीति से प्यासी आँखों से प्यारे को निहारने लगे ॥ ४४ ॥ 


अहो बतास्य बालस्य बहवो सृत्यवोऽभवन्‌ । अप्यासीद्‌ विप्रिय येषां 'कृतपूव यतो भयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथाप्यभिभयन्त्येनं नैतरः ते घोरदशनाः । जिघांसयेनमासाद्य नश्यन्त्यम्नो पतङ्गवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हिचित्‌ | गर्गो यदाह भगवानन्वभाबि तथेव तत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां ग्रुदा | कुबन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एवं विहारः कोमारेः कोमारं जहतुब जे । *निलायनेः सेतुवन्थैमकटोत्प्लवनादिभिः ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे वतसबकवधो नामकादशोऽष्यायः॥ ११ ४७ 
समाप्तमवान्तरं तामसप्रमाणप्रकरणम्‌ 
कदमक्षसा 


अहो अस्य बालस्य बहवः मृत्यवः अभवन्‌ अपि येषां कृतपूर्वं भयं यतः विप्रियं आसीत्‌ || ४५ ॥ अथ अपि ते 
घोरद्‌शना: एनं न एव अभि भवन्ति ते जिघांसगा एनं आसाद्य अग्नौ पतङ्गवत्‌ नश्यन्ति ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ गर्ग: यद्‌ आह 
तथा एव तत्‌ अन्वभावि अहो ब्रह्मविदां बाचः कर्हिचित्‌ असत्याः न सन्ति। ४७ ॥ इति नन्दादयः गोपाः मुदा कृष्णरामकथां 
कुर्वन्तः च रममाणाः भववेद्नां न अविन्दन्‌॥ ४5 ॥ एबं निलायनैः सेतुबन्धेः मकटोत्प्लवनादिभिः कोमारेः विहारे: ब्रजे 
कौमारं जहतुः ॥ ४९ ॥ 


इत्येकादशो$्याय: ॥ ११ ॥ 
श्रीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


अथ ते घोरदशना अपि नाभिभवन्ति न घषयत्येव ॥ ५६ ॥ गर्गो यदाह्‌ “तस्मान्नंदा55त्मजो5यं ते नारायणसमो 
गुणः” इत्यादि ॥ ५७-५९ ॥ 


बत्सयूथगतं हृत्वा बत्सदंभासुरं हरिः ॥ मुनियुथगतं चाहुन्नमण्यं दंमिनां बकम्‌ ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्घं टीकायां वरसबकवधो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


१, कृतं-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. विश्व, शुक, । २. नैवं ते-इति कस्यचित्‌ ; नेवे ते-वंशी. वीर. । ३. चीलायनेः-च. पु. टी, । 
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“क फाट नन्हे सत सकल सेतै “>>> 


“१२०४ श्रीमद्भागबतम्‌ [ स्क, १० पू. अ, ११ श्लो. ४५-४९ 


श्रीवंशीघरकुतो भावाथंदीपिकाप्रकाऱाः 


यद्यपि घोरदशना । अथापि तथापि | एनं श्रीक्कष्णम्‌ | घर्षयंति तिरस्कुर्वति। जिघांसया हननेच्छया । पतंग- ` 
वच्छलभवत । “पतंगः शलभे शालिप्रभेदे पक्षिसूयेयोः” इति मेदिनी । “असद्ब्रह्मेति चेह्देद: स्वयमेव भवेदसत्‌” इति 
श्रतिरिवेति भावः ॥ ५६ ॥ अहो ब्राह्मणानां प्रभाव इत्यभिप्रे त्याह-गगे इति ॥ ५७ ॥ इति पूर्वोक्तरीत्या । रममाणास्साहादा: | 
भववेदनां संसारदुःखम्‌ ॥ ५८॥। कोमारबीलावस्थाभवैः विहारे: क्रीडाविशेषैः । कञ्चित्स्तंभादिमूले निलीय तिष्ठति तमप- 
रोन्विष्य गृह्णातीति या क्रीडा तन्निलायनं स्वशरीरेण मृद्ार्वाद्येजलरोधन सेतुबंध: । यथा वृक्षाद्रक्षांतरमुत्प्लबते तथोत्त ग- 
मृत्तिकानिमितशिशुमाराकारोपरि शिरसि पदं निधाय पतनमुर्प्लबनम्‌ । पांशुभित्तौ मणि निधाय तदुपरि हस्तं निदधाति 
कञ्चित्कश्चित्तमन्विष्य गृह्णातीतीयमपि काचित्क्रीडास्ति साऽत्रादिपदाञ्ज्ञेया। अन्या वा55घुनिकबालप्रसिद्धा वीटाक्षेपकंदुकक्षेपा- 
दिरूपा इति ॥ ५९॥ बत्सस्य दंभः छद्म यस्य स वत्सदंभस्स चासावसुरश्चेति तथा । अग्रण्यं मुख्यम्‌ । यत्र बकस्स्थितस्तत्रष- 
योष्यतिष्ठंस्तपः कुर्बीणा इति ज्ञेयम्‌ ( १ ) ॥ 

इति श्रीमद्‌भागवतभावाथंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


धीमज्जोवगोष्वासिकृता वेष्णवतोषिणी 


तेषामेव बिप्रियत्वं विवृणोति--अथापीति | अथ पूर्वहेतोरेब घोरद्शंना अपीत्यन्वयः। अथवा तत्र हेतुन्तर्कयन्ति 
तेषां बकादीनां “पुरानेन त्रजपते ! साधवो दस्युपीडिताः” इत्यादिगर्गोक्तरीत्या विप्रियमनिष्टमनेन पूर्व कृतमासीत्‌ यतः 
येभ्यो भयमस्य भवति अथापि यद्यपि पूर्वबिप्रियाचरणाद्धन्तुमायान्ति तथापीत्यर्थः | घोरं दशेनमपि किमुत कम येषां तेपि 
एते बकाद्यः इति तेषां पापिष्ठत्वमुक्त नेवं ते घोरदशेना इति कचित्पाठः नाभिभवग्ति धषयितुं न शकनुवन्तीत्यथः। एवेति 
कदाचित्‌ कथ्विदपीत्यथः । न केबलमेताबदेब किन्तु स्वयं सद्य एव भ्रियन्ते अपीत्याहुः जिघांसयेति कुतोऽप्यागतानां 
बहूनामप्येकस्मा देव स्वयं सद्यो मरणे दृष्टान्तः अमो पतङ्गवदिति अनेनास्य पुण्यप्रभावत्बमप्युक्तम्‌ अतो हिंस्रः स्वपापेनेत्यादि- 
बदेबोत्म क्षितम्‌ ॥ ४४ ॥। तत्र प्रमाणं दरशंयन्तोऽपि वात्सल्यस्वभावेन साश्चयमाहुः अहो इति । ब्रह्मविदां वेदार्थतत्त्वज्ञानां 
भक्तिनिष्ठानामित्यथः | असत्या न सन्ति न सम्भवन्ति अन्वभावि अनुभूतम्‌ इति श्रीवल्लवेन्द्रस्य सरलस्वभावत्वाद्रनधु- 
वात्सल्यान्च रहस्यपि गर्गणोक्तं तन्माह्यात्म्यं तेषु किश्चिद्‌ भिव्यक्तमभूदिति गम्यते इति अनेन प्रकारेण गता आगमिष्यमाणाञ्च 
कृष्णरामकथाः कथामिति कचित्पाठः कुर्वन्तः कथयन्तः न केवलमेतावदेव अपि तु रममाणाः श्रीभगवता सह क्रोडन्तश्च 
भववेद्नां भवे संसारे सांसारिकाणां यदूडु:खं तेष्बबतीर्णा अपि नाविदन्‌ न ज्ञातवन्तोऽपि अतः क्षुधार्त इदमत्रुवन्नित्यादो 
यत्तेषां क्षु धादिकं दृश्यते तत्त॒ न भवसम्बन्धि किं तु लीलोपोद्र्लकत्वाज्लीलामयमेवेति भावः | अत्रेव बिहारेरित्यादिपद्यमपि 
पठन्ति अत्र पुरतः पुनः कौमारलीलावण न॑ स्म्रतिबिशेषचमत्काराभिनयेन अतोऽग्रेऽपि तस्य पुनरुक्तिरिति ज्ञेयं सम्बन्धोक्ता- 
बुभयत्र व्याख्यातत्वात्‌ ॥ ४६-४८ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतवेष्णवतोषिण्यामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


श्रीसज्जीवगोस्वामिकृता बुहद्वष्णवतो षिणो 


अथापि यद्यपि पूर्व विप्रियाचरणाद्वन्हुमायान्ति, तथापीत्यर्थः । घोरं दर्शनमपि, किमुत कमे येषां तेऽप्येते बकादय: | 
त इति कचित्‌ पाठः । नाभिभवन्ति धषयितु न शक्रवन्तीत्यर्थः | एव निद्धीरे | लोकिकवदुक्तिरप्येषां तेषां स्नेहभराक्रान्त- 
चित्तत्बान्न किल दोषाय कल्पत इति सर्वत्रेबोह्मम्‌। न केवलमेतावदेव, किन्तु स्वयं सदा एब भ्नियन्तेऽपी त्याहुः-जिघांसयेति, 
कुतोऽप्यागतानां बहुनामप्येकस्मादेव स्वयं सद्यो मरणे दृष्टान्तः अग्नौ पतंग वदिति ।॥॥ ५६ ॥ एवं श्री भगबन्माहा्म्यानुभ वेनापि 
ते स्नेहभरेण तमीश्वरोऽयभिति न विंदु:, किन्तु कोऽपि मह्ापुरुषोऽयमिति निश्चित्य गगेवाक्येन तदेव द्रढयन्ति, अहोः 
इति आश्चय्य | ब्रह्मविदां देदाथतत्त्वज्ञानां, भक्तिनिष्ठानामित्यर्थः, असत्या न सन्ति न भवन्ति। अन्वभावि, अनुभूतमिति 
श्रीबज्लवेन्द्रस्य भागबतत्वादूबन्धुवात्सल्याच्च रहस्यपि गागं णोक्तं श्रीभगवम्माहात्म्यं तेषु किञ्भिदभिव्यक्तमभूदिति गम्यते, तञ्च 
सहदजस्रेहबतां तेषां स्नेह विवृद्धय एवाकल्पतेति ।। ५७ || इत्यनेन प्रकारेण । रामस्यैतादृशप्रसंगाभावेऽपि निदेशास्तयोरन्योऽन्यं 
स्रेहभरेणे क्यात्‌ | तत्र च श्रीकृष्णस्य प्राधान्यादादो पूर्ववन्निद्द शः, यद्वा, रमयन्ति सुखयन्तीति रामा याः कथास्ताः । कथामिति 
कचित्‌ पाठः । कुर्वन्तः कथयन्तः, यद्वा, गाथादिरूपेण निबन्नन्तोऽत एव रममाणाः सुखमचुभवन्तः, किंबान्योऽन्यं श्रीभगवता 
सह वा क्रीडन्तो भववेदनां सांसारिकदुःखं नाविदन्न ज्ञातवन्तोऽपि, किमुत प्रापुरित्यर्थः । एतच्चालुषंगिकम्‌ ॥ ५5% ॥ 

इति श्री मऱद्भागवते महापुराणे दशमस्कः्धे पुर्वाद्धे श्री श्रील-सनातनगोस्वामिपादकृतायाँ 
श्रीबृहद्वैषणवतोषिण्यां श्रीदशमन्टिप्पण्यामेकादशोऽध्यायः॥ ११ ।। 


{3 


१५ 


स्क, १० पू. अ, ११ को. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलङछृतम्‌ १२८५ 


श्रीसुदशनसुरिकृतशकपक्षीयम्‌ 
न्वाभाव अनुभूयते स्म ॥ ४६-४८ ।। 
इति श्रीमद्धभागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशेनसूरिक्ृते शुकपक्षोये एकादशोऽयायः ॥ ११ ॥ 


श्रीमद्दी रराघवाचायंक्ृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एते घोरदशेना अप्येनं वाल कृष्णं नाभिभवन्ति किन्तु हन्तुमिच्छयेनं बालमासाद्य स्वयमेव नश्यन्ति यथाऽग्नौ 
पतङ्गाः शलभास्तद्व तू ॥ ४५॥ अहो ब्रह्मबिदां वाच: कदाचिद्प्यसर्‍या न सन्ति न भवन्ति तथा हि भगवान्‌ गर्गा यदाह्‌ 
“नारायणसमो गुणः” इति तत्तर्थेवास्माभिरन्वभावि अन्वभूयत ॥ ४६ ॥ भववेदनां सांसारिकछेशां नाविन्दन्न प्रापुः ॥ ४७॥ 
एवंबिधेः कोमारेः कोमारचेष्टितैः तान्येव कानिचिदृश्यति निलायनैः निलयकरणाचुकारिभिः एवमुत्तरत्रापि ब्रजे कौमारं 
कोमारावस्थां जहतुरनुक्रान्तवन्तौ ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्दी रराघवा चार्यक्कत भागवतचन्द्रचन्द्रिकायामेकादशोञ्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


ध्रीमद्िजयध्वजतीथकृता पदरत्नावली 

अथापि तथापि एते एनं नाभिभवन्ति प्रत्युत जिघांसया हननेच्छया एनमासाद्याग्नो पतङ्ग इब शलभ इव 
नश्यन्ति ॥ ४५ ॥ पुरुपेण ब्रह्मज्ञानमेवापाद्यमिति भा वेनाह--अहो इति | असत्या नाभूवन्निति कुतो ज्ञायत इति तत्राह्‌ गग 
इति ॥ ३६ ॥ भववेदनां संसारदुःखम्‌ ॥ ४७ ॥ कौमार: कुमारावस्थासम्वन्धिभिः विहार: क्रीडाबिशेषेः कोमारं जहो कृष्णः 
तत्रा पञ्चमान्दा ट्राल्यम्‌ आनववर्पात्पोगण्डम्‌ आप।डशवर्पात्केशोरं कश्चित्स्तम्भमूले निलीय तिष्ठति अन्यस्तु अन्तिष्यन्तं दृष्टा 
गृह्णातीति या क्रीडा तन्निलायनं हस्तेन स्वशरीरेण वा मृत्तिकया बा जलनिबारणं सेतुबन्धः यथा मकटो बानरो बिटपा- 
द्विटपान्तरम्‌ उत्प्लबति उत्पतति तथाऽऽकाशे उत्तङ्गमृत्तिकात्तं शिंशुमाराकारोपरि शिरसि पदं निधाय पतनमुर्प्लबनं पांशुभित्तो 
मणिं निधाय तदुपरि हस्त निदधाति एकः एकस्त्वन्विष्य गृह्णातीत्यादि शाब्दगृही तम्‌ ।। ४८ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजतीर्थेकृतपदरत्नावल्यामेका दशोऽध्यायः ॥ ११ ॥। 
( विजयध्वजती थंपाठ द्वादशः ) 


श्रीसञ्जीवगो स्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दर्भे एकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 


श्रीसद्विरवनाथचत्र्वातकृता साराथंदशिनी 

नन्वनेन बालकेन पूर्वजन्मनि तेषां विप्रियं प्रथमं कतमत एवास्मिन्‌ जन्मनि हन्तुमेनम्‌ एते एबायान्तीति कथं न 
सम्भाव्यते ? तत्राहुः- अथापि । यद्यंवमपि स्यात्तहि तैरयमभिभूयेतैवेत्यर्थः । किन्तु ते न अभिभवन्ति अभिभवितुं न शाक्नु- 
वन्ति प्रत्युत जिघांसयेंत्यादि ॥ ४५॥ तत्र हेतुरस्य नारायणसमत्वमेवेत्याहुः-अहो इति। गर्गो यदाह “नारायणसमो 
गुणः” इत्यादि ॥ ४६ ॥ कथां कुर्वन्तः आस्थान्यामुपबिश्य बाल्यचापल्यकथां वर्‍्सबकादिबधकथां च पुनः पुनः संलपन्तः 
गीतपद्यादिभिरुपनिवध्नन्तो वा भवस्य संसारस्य वेदनां ज्ञापनं भो ब्रजराज ! वयं तावद्भवतामद्धं व्यतीतमेब अधुनापि कथं 
पुत्रकलत्रकुठुम्बादिकथासु निमञ्जथ घोरः संसारोऽयं वतते अस्माढुद्धारार्थं ज्ञानवैराग्यतपोनारायणस्मरणादिषु कथं न 
यतध्वे ? इति देशान्तरागतवृद्धगोपालादिभिज्ञोपित नाबिदन्‌ नेवावदधुः व्याख्यान्तरं त्याज्यं “न पुनः कल्पते राजन्‌ ! 
संसारोऽज्ञानसम्भवः” इति पूर्वोक्तस्तेषां संसारस्यंब निषेधात्‌ कुतस्तदीयपीडाशाङ्कति इति अनेन प्रकारेण गता आगमिष्यमाणा 
किन्तु लीलोपो दूबलकत्वाल्लीलामयमेवेति भातरश्च कुष्णरामकथामिति क्कचित्पाठः कुर्वन्तः कथयन्त न केबलमेतावदेव अपितु 
रममाणा श्रीभगवता सह क्रीडन्तञ्च भववेद्नां भवे संसारे सांसारिकाणां यद्दुःखं तत्तेष्बबतीणी अपि नाविन्दन्‌ न ज्ञातः 
बन्तोपि भतः क्षुधार्तो इदमन्र्‌बन्नित्यादो यत्तेषां क्षुधादिक दृश्यते तत्त॒ न भवसम्बन्धि ॥ ४७-४८ ॥ 

इति साराथंदशिन्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । एकादशोऽयं दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ११ ॥। 


श्रीसच्छुकदेवक्कतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अथोशब्दो हेतुबाचकः यतो बयं भूताभयदाः अतो हेतोः घोरदर्शना अपि एनं बहि्रमस्माकं प्राणं श्रीकष्णं 
नेबाभिवन्ति धषयन्ति ॥ ४५-४८ ॥ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकुतसिद्धान्तप्रदीपे एकादशाध्यायाथंप्रकाश : ॥ ११ ॥ 
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१२८६ श्रीमद्वागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ, ११ स्लो. ४५-४९ 


धीबलदेवविद्याभूषणकुता वष्णवानन्दिनो 


कथमेतत्‌ सम्भवति तत्राह अहो इति । अस्य सर्वेश्‍वरत्वात्तत्र गगवाक्यं प्रमाणमिति नन्दराजस्य सारल्यादन्धु- 
सोहादौद्च रहस्यपि गर्गोक्तस्य किञ्चित्‌ प्रकाशनं बोध्यम्‌ ॥ ५६॥ कृष्णरामकथां बाल्यचापल्यादिविषयां पूतनावधादिविषयां 
च कुर्वतो मिथः संलपन्तः भववेदनां नाविदन्‌ तदानीं कृष्णवीक्षाथमागतस्य भवस्य श्रीशिवस्यापि वेदनां तद्विपयं ज्ञानं 
नालभन्त रममाणाः कृष्णेन साद्ध क्रीड़तस्तदावेशाच्छिवागमनमपि नावदध्युः “वेदना ज्ञानपीड्यो”रिति मेदिनी तत्‌ समा- 
नन्तु भी यशोदाद्या व्यश्चुरिति बोध्यम्‌ | भववेदनां संसारपीड़ामिति तु श्रान्तमेव “न पुनः कल्पते राज” न्नित्यादिना तेषां 
संसारप्रतिषेधादेव । ५७॥। एवमिति जहतुरन्तद्धीपयामासतु ॥ ५८-५९ | 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमदबलदेवविद्याभूषणकृतवेष्णवानन्दिन्यामेकादशोऽऽ्यायः ॥ ११ ॥ 


श्रीसत्यधस कुता श्रीभागवतटिप्पणी 


म्रत्यवस्तत्कारणानि यतो येभ्यो भयं प्रसक्तं तेषां तैः कुतं तदैव विप्रियमप्यासीत | अपिना नाक्कतकार्याणां 
स्वदेशक देशगमनं किन्तु मरणमासीदिति द्योतयति। तेषामपि तादृशानामपि विप्रियं कृतमासीदिति वा योजना । यतो 
भयमन्येषां पूर्वमासीत्तेषामिति वा। शछोकद्विकस्येकान्बयः॥ ४५-४६ ॥ ब्रह्मविदां परत्रहमज्ञानां वाचोऽसत्याः कहिंचिदपि न 
सन्ति न भवन्ति। अहो ब्रह्मज्ञानमाहात्म्यं भगवाम्पूञ्यो गर्गोऽथाऽपि ब्रज्ञमात्रजम्तोऽपि घोरदशनास्ते तवैनं सुतं नाभिभवन्ति 
न पराभावयन्ति | यतोऽयं नारायणसमस्ते नेतत्पराभावकाः पराभावकाश्च नायं तेपामिति समः समाधिरित्यतोऽभिधत्ते 
जिघांसया हूननेच्छयंतमासाद्य प्राप्य नश्यन्तीति | तवैतद्नायासं च निद्शनेन दशयति ।। अग्नौ पतङ्गा इव शालभवदिति । 
इति यदाह तत्तथेवात्वभावि अनुभूतं । प्रथगन्वयने तु विप्रियं तेषां कृतमासीत्यनन्तरं पान्त्यादेरवक्तव्यत्वेनासङ्गत्यापत्तः । 
यदि प्रथगन्वय इष्टस्तरह्म॑वं योजना | यतो येभ्यः पूतनादिभ्यो भयमितरेषां प्राक्‌ तेषां सकाशात्कित्रिद्दिभ्रियं कृतमासीत्‌ । 
अथाऽपि घोरदशंना एन॑ नाभिभावि | इतरद्यथापूर्व । पुरोद्दिताभिहितं स्मारं स्मारं सामान्यतो ब्रह्मविदां तन्निदर्शनेन मनसि 
मानन तन्बते।। अहो इति । रामक्रषणकथां तत्सङ्कथनं भववेदनां संसारदुःखं नाविन्दन्नापुः।। 2६ || कुमाराणामिमे को मा रास्तै- 
बिहार: क्रीडाभिः कोमारं बयो जहतुः । निलायनैरेकेनैकस्य निलीनस्य मार्गणरूपेः सेतुबन्धे: सिकतादिभिमकटोत्प्लबनादिभि: 
कपिव ठुड्डीवनादिभिः । आदिशब्देन भयुरादिक्रीडा ग्राह्याः । अनेन नारायणकपिलदाशरथिभावं स्तरस्य ध्वनयामास कृष्ण: । 
एवं छत्रिन्यायेन बल एतदेकलकोऽपि गृहीत इति ज्ञेयम्‌ ॥ ४७ || 

इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपुर्वार्धे द्वादशोऽध्यायः ।। १०-१२ ।। 


श्ोसुबोधनो 


तच्‌ छुत्वा बिमशेकाणां नन्दादीनां यज्‌ जातं तदग्रे वक्त' तेषां विचारमाह त्रिभिरहो इति. तामसा आहुरहो इति, 
भ्रहो इत्याश्वय , एकस्येव बहब उपद्रवा इति बतेतिसे दे, स्वस्य तादृशां ठुरदृष्टमिति, श्रस्येव बालस्थ, किमपि तत्र हेतुं कल्पयन्ति 
क्ृतषुवं यतो भयमिति (यो हन्ति स हन्यत? इतिन्यायादू भये तु क्ृतपुबव भवति, स्वयं चेदन्यस्मे करोति तदा प्राप्रोति भगवां- 
स्तु न करोति ते तु कुर्वन्तीति तेषामेब भयमुचितम्‌॥ ४५॥ राजसास्तु तेषामपकारो न तत्कर्मणा केवलेन किन्तु भगव: 
न्माहात्म्यादित्याहुर्थापीति, यद्यपि क्रृतपूर्व भयं भवति, तथाप्ययुक्ते कृते प्रयत्ना नश्यन्ति, अन्यथा पूर्वभेब ते कथं न नष्टा 
अवेयुः ? तस्मादप्येनं भगवन्तं नेवाभिभवन्ति, अभिभवार्थमप्यागता नाभिभवं कतु शाक्नुबन्ति, न चाप्रयोजकाः, यतस्ते 
पूतनादयः, प्रसिद्धाः, अस्तु तेषां बलं दूरे, घोरमेव दशनं येषां, दृष्टा एव भयजनका भवन्तीत्यर्थः, तत्र दृष्टान्तमाह जिघांसये- 
नमासाद्य स्वयमेव नश्यन्ति, अभिप्रायप्रयत्नविरुद्ध फलं प्राप्नुवन्ति, तदसम्भावितं मत्वा दृष्टान्त उच्यते पतङ्गबदिति, ते हि 
पक्षबन्तः सूक्ष्माः कीटा आत्मानं मद्दान्तं मन्यमाना नरा मूढा अग्नि तेजस्विनं मत्वा किमित्युपासते वयं त्वग्नि दूरीकरिष्याम 
इति महतोवमाननां कृत्वा निर्वाणाथ प्रबरत्ताः स्वयमेव नश्यन्ति, दग्धा भवन्ति, नत्वम्नेः काचित्क्षतिः, एवसयं भगवानति- 
तेजस्वी तान्‌ मारयतीति युक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ अन्ये पुननन्दादय प्रमाणबलसिद्धमिममर्थं मन्यमाना नात्यद्भतमिति प्रमाणमेव 
स्तुतवन्त इत्याहाहो इति, भ्रहो इत्याश्चर्ये, कथं वा ब्रह्मबिदोग्रिमद्रत्तान्तं जानन्तीति, तत्रोपपत्तित्रह्मविदामिति, यस्मिन्‌ 
विदिते सर्वमिदं विदितं भवतीःति, अत एव तेषां वाचः कदाचिदप्यसत्या न भवन्ति, तादृशी वाङ नोत्पद्यत एवेति वक्त' 
सन्तीत्युक्तं, ननु का त्रह्मविदां वाच इत्याकाङ्कायामाह गर्गो यदाहेति, तत्र हेतुभंगवानिति, ब्रह्मविदो हि त्रह्वोव भवन्ती त्यतस्तेषां 
बाक्यप्रामाण्यात्‌ तथेव तदन्वभावि, वेदवादिनो हि शब्दध्य नानुवादकत्वं मन्यन्ते किन्तु बिधायकत्वमत ईश्वरो वेद एव 
तद्वाकयादेव फलसिद्धिन तु फलसाधकत्वेनेश्वरापे्षोति, “अनेन सर्वदुर्गाणि युयमञ्जस्तरिष्यथे”ति ' 'नारायणसमो शुण”रिति, 
अतस्तद्वाक्याद्स्य बांलस्य तारग्‌ गुणा जायन्त इतिभावः ।॥ ४७ ॥ एबं नन्दादीनां त्रिविधं ज्ञानं निरूप्य फलित वदन्‌ भगवत्क त 





सकं. १० पू. अ, ११ गो, ४५-४९ उल अनेकव्याख्यासमलङकृतम्‌ १२८७ 


नन्दनिरो धमनूद्योपसंह्रतीति, इतिभावेन नन्दादयो गोपाः क्ुष्णरामकथां स्वतन्त्रतया फलत्वेन कुवन्तस्तयेव कथया जातया 
परमनिवृत्या रममाणाः, चकाराद्‌ विस्मृतदेहा जातव्रह्मात्मानुभवा वा भववेदनां संसारतापं नाविन्दन्‌ न ज्ञातवन्तः, प्रपञ्- 
विस्मृतिः सर्वा तदासक्तिश्च निरोध इति भगवत्क्ृतं कार्य नन्दादिषु फलितम्‌ ॥४५। एवं बाल्यभावेन कृते नन्दनिरोधे प्रतिष्ठिते 
सति येन भक्तन कालेन क्रोडीकृतास्ते निरुद्धास्तं कालमपि सिद्धे प्रयोजने त्यक्तवानित्याहैवंबिहारेरिति, एवं पूर्वोक्तप्रकारेबः 
कालस्य हारेलांलारूपेः करणे: सह वा कौमार जहतुः, ननु विजातीयानां कथं कोमारनिवर्तकत्वं ? तत्राह कोमारंरिति, कुमारा- 
वस्थो द्रवैररण रुत्पन्ननेव वह्विनारणिः शाम्यतीति, तानि चरितानि त्रिबिधानीति गणयति निलायनेरिति, सर्व रेव बिहारेत्रज 
एव कौसार जहतुः, अतो त्रज एव कुमारो जातः कुमारी च, अतोग्रे वक्तव्याः “कुमायः कृष्णचेतस’ इति करिष्यन्ति च लीला 
लतागृहादिषु लीला भगवद्दशीकरणप्रयत्ना गृहस्वमर्योदोल्लङ्घनकतर्यश्च, भगवान्‌ कुमारावस्थायां निलायनक्रीडां करोति, 
स हि परमानन्दो भूरवा स्वाज्ञानाथं मायया ज्ञानशक्ति रुणद्धि, तथात्रापि गोपादीनां 'चक्ष षि पिधत्ते पश्चान्निल्लीय तिष्ठति 
तथान्यें गोपालाः, किञ्च जले प्रवहति सेतुबन्धान कुर्वन्ति, रामावतारे ह्येक एव बन्धः कृतः, एकैब सीतेति, अत्र यमुना दिषु 
बटूनेव बन्धान्‌ करोति यतः पुलिनादिषु गत्वा रमणं सिध्यति, किञ्च मकंटोत्ष्लवनादिकमपि करोति, वृक्षाद्‌ बृक्षान्तरे गच्छति 
सर्वशाखाफलभोगाथ, एकस्यामप्यारूढः सर्वफलं सुङक्तं न तु तस्य भिन्नः प्रक्रमो पेक्ष्यते, श्रादिशव्देन मण्डूकप्लुत्यादिकमपि, 
त्राह्मणोपिं भवति क्षत्रियोपि भवति सर्वमेव रसमेकत्र स्थित एव गृह्णाति, न तु तस्य मयौदा प्रतिबन्धिकेति, एवं यावद्धिभी- 
वैयीधन्तो गोकुलवासिनो अहीतु शाक्यास्तान्‌ सरवीनेव विहारान्‌ कृतवान्‌, मूलरूपलीला जगद्रूपलीला वेदरूपलीलेति लीलात्रयं 
परिचाथकत्वेनोक्तं, अतः परं कौमारकाय नास्तीति ताभिलीलाभिः सह कौमारावस्थां जहतुः ॥ ४९ | 
इति शीमद्‌भागवतसुवोधिन्यां श्रीमद्ठल्लभदीक्षितविरचितायाँ दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरप्रमाणप्रकरणे 
घमिनिरूपकसप्तमाध्यायस्य स्कन्धादितो एकादशाध्यायस्य विवरणम्‌ ॥ 


॥ समाष्तमदान्तर तामसप्रमाणप्रकरणम्‌ ॥ 


( १ ) श्रीप्रभूचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
निलायनेरिस्यत्र, ब्राह्मणोपीति | 


सूक्ष्मरूपेण विश्वासमुत्पाद्य प्रतिबन्धके । तेनेबापगते स्सेष्टरूपमाविष्करोति हि॥ १॥ 
भक्तार्ति तिरिष्टाप्तिः फलं तदितरेष्वपि । निरोध्येषु प्रभो दोषारोपाभावः फलं खिह ॥ २ ॥ 
कदाचिन्निजभक्तानां पित्रादीनामनुज्ञया । तत्संगतस्तत्र लीलाः कुर्वच्‌ कष्णो विराजते ॥ ३॥ 
क चित्परस्परं गुप्तानुरागवशतो वने। कथञ्चिद्‌ भक्तसंग सत्यनिशं रमते प्रभुः ॥ 9॥ 
कदाचिद्भक्तपित्रादिनिषेधेपि निजाम्रहात । नयति स्वेष्टदेशांस्तं चातुर्येण प्रतापवान्‌ || ५॥ 
कदाचित को ठुकावेशूं ज्ञापयन्‌ स्वस्य नृष्वसौ । अन्यसंगनिवृत्त्यर्थ वानरेः सहितः प्रभु: ॥ ६॥ 
पुलिनस्थितभक्ताप्त्य बहुधोपायकायभूत्‌। तर्स्थितप्रतिबन्धं च नाशयत्येव सर्वतः ।। ७ ॥ 
अन्यश्चेदभिमानेन भक्तन्ैकट्यमाप्लुयात्‌ | बालभावाग्रहेणेब तमपास्य तदा स्वयम्‌ ॥ = ॥ 
स्थित्वानेकविधा लीलाः करोति ब्रजवल्लभः। स्थापयित्वान्यगमनप्रतिबन्धकमात्मनः || ९ ।। 
केवलस्य गतो तत्र साधनं विदधाति च। भक्ता हि विविध भीवैयुक्ता हरिरपि कचित्‌ ॥ १०॥ 
एकत्रेवाखिलान्‌ सावान्‌ क्रमेणोत्पाय तान्‌ रसान्‌ । भुङक्ते कदाचित्‌ प्रत्येकं तत्र तत्र स्थितस्तथा ॥११॥ 
अथवैकत्र पुलिने वेण॒वादनलीलया | संगतेष्वखिलान्‌ भावरसान्‌ भुङक्तेत्युदारधीः ।। १२।। 
एतदेव ब्राह्मणोपीस्यादिनोक्तं सुगोपितम्‌। एतदग्र मूलरूपलीलेत्यादि निरूपितम्‌ ॥१३॥ 
तद्भावः प्रोच्यते सम्यक तदनुग्रहतः स्फुटः । प्रमाणाख्यप्रकरणोपसंहारेपि शुद्धता ॥१४॥ 
ब्रह्मता नोच्यते चेत्‌ तस्सिद्धं नो भवति दयम्‌ । अत एव त्रयं प्रोक्तं ब्रह्मतापरिचायकम्‌ ।।१५।। 
सर्वाज्ञातस्वरूपं हि. ब्रह्म पूव रिरंसया । ततोऽखिलजगद्रूपं भूत्वा तत्रातिडुस्तराः ।।१६।। 
मर्यादाः कुरुते लीलासिद्धये यद्ठा प्रपञ्चत । अतीतस्याप्तये भक्तिमार्गीनप्यकरोद्‌ दृढान्‌ ।।१७।। 
अशेषवेदशाखोक्तफलभोगाय वेदताम्‌ । आत्मनः प्रकटीकत्य क्रीडतीत्यपि सूच्यते ।।१८॥। 
भक्ताः सब परिंत्यञ्य प्रभुप्राप्त्यं यथा रह्‌ः। स्थितास्तथा चेत्‌ कुरते स्थयमेव तदा परः ॥१९॥ 
यतो नान्यप्रतिज्ञेयं 'यथेःत्यादिनोदिता । साक्षात्स्वरूपदानेन परा लीलेयमित्यपि ।।२०।। 
लीलासम्बन्धि वस्स्वत्र सब भगवदात्मकम्‌ । प्रवतकत्वतो वेण॒नादो वेदात्मकोत्र हि॥२१। 
एतत्सर्व ज्ञापयितुमेतल्लीलात्रयं शुकैः । उक्तभित्युक्तमाचायंगोप्यत्वं चापि सूत्रितम्‌ ॥२२॥ 
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१२८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. ११ रहो. ४५-४९ 


अमेञध्यायत्रय प्रक्षिप्तमित्युक्तम्‌ । तत्र कोमार जहतुः' “ततञ्च पौगण्डवयःश्रिता'बिति युक्त: सन्दर्भ इति | 
मध्येन्यकथा 'त्वेबं विहार रित्यस्य “ततश्च पौगण्डबय' इत्यस्य च वक्त्रा नोक्तेति ज्ञायते। अन्यभैतदध्यायत्रयानन्तरमेव 
कौमारत्यागं वदेत्‌ । किञ्च, “पोगण्डे परिकीर्तित'मिति वाक्यात्‌ पूर्वीध्याय एब तत्प्राप्त स्ततश्व पौगण्डबयः श्रिताशविति वाक्यं 
बिरुद्ध स्यात्‌ , तदनथकं च । तृतीयाध्यायान्तेप्येवं बिहारे'रिति स्होकोधुना कैग्चित्पुस्तकेषु लिख्यते, तदप्रामाणिकमितीतोपि 
तथात्वं तेषां ज्ञेयम्‌ । भगव्म्रियाकृतलीलाइुकृतिष्वेतदनुक त्यभावात्‌ । तृतीयस्कन्धे श्रीमदुद्धवैद्वोदशे स्कन्धे सूतेन चेतत्कथाया 
अकथनाच्च । “न भारती मेङ्ग मृषोपलक्ष्यते’, “न वै कचिन्मे मनसो मृषा गतिः, 'न मे हृपीकाणि पतन्त्यसत्पथ? इति 
ब्रह्माक्यबिरोधश्च । ईश्वरे तत्त्वेन ज्ञानवतस्तत्परीक्षाकतेर्महानर्थरूपत्वाद्‌, “भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचिःदिति 
भगबद्वाक्यविरोधश्च । तोकेन जीवहरणमित्यादिनिरूपकस्य सदेश्वरत्वेन ज्ञानवतस्ताद्रग्धाष्ट्यस्यासम्भवाञ्च |. ग्राचायेः 
प्रसिद्विमात्रेण विवृतमित्यस्माभिरुपेक्षितम्‌ ॥ ४९ ।। 


इति श्रीटिष्पण्यामेकादशोऽध्यायः ।। ११ ॥। 
इति धीप्रमाणप्रकरणम । 


( २) शरीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोघिनीटिप्पण्योः प्रकाश: 


ग्र्हो ब्रह्मविदामित्यत्र वेदवादिन इति मीमांसकाः ; तथा चेदं श्रीनन्दादिभिस्तन्मतानुसारेणोक्तं ज्ञेयमित्यथेः ।।४७।। 
एवं विहारेरित्यत्र कोडीकृता इति वयस्या इत्यथः, हारेरिति हारकैः, बजे कोमारत्यागे हेतुमाहुयंत इत्यादि, इवेताश्चतरे “ववं 
स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी?तिश्राबणाद्‌ रूद्रदैवत्ये ब्रजे कुमारः कुमारी च जात इति तत्रेव कौमारं जहतुः, ननु 
कुमारलीलास्तूक्ताः कुमारीलीलास्तु नोक्ता इत्यतस्तद्गमकं हेतुमाहुरतोग्र इत्यादि, गहस्थमर्यादोल्लङ्घनकः््यं इत्यनेन 'त्बं 
स्जी'तिश्रुत्यथंः सङग्रहीतः, नन्वेवं स्फुटतया न प्रतीयत इत्याशङ्क्य तन्निवृत्त्यथं निलायनक्रीडातात्पर्येमाहुभगवानित्यादि , 
अग्रे लीलाहयतात्पय स्फुटं, त॒तीयलीलायाः शेषभूताः तोका विन्ञप्तौ दृश्यन्ते 'स्वारोहणाक्चमां शाखां किश्चिदास्वाद्य लीलया । 
आरुरोह यथेच्छं तामन्यां स्वारोहणक्षमां कदाचिन्‌ निकटस्थामप्युल्ञङघ्य स्वमनोगतां शाखामारुह्य तत्रत्यं फलं भुङक्ते मनोगतं 
कदाचित्‌ सकलाः शाखाः स्प्रष्टा स्प्रष्रा यथारुचि गच्छन्‌ शाखाविशेषस्य फलभोगाथमेव हि यस्या जातेयंथा धर्मस्तथा- 
लीलाफ़्तियंतः अतस्तञ्ञातिनामापि प्रभो सम्यग विराजते तद्वदत्रापि यज्ञातिधमंसाम्येंन या कृतिस्तेनास्या अपि तत्साम्यमिति 
सर्व सुनिश्चित’ मित्याचायाणां, ध्रादिपदसङ गृही तमा हु्राह्मणो पी त्यादि, तत्तात्पयं टिप्पण्यां कारिकासिराहुः सूक्ष्मरूपेणेत्यादि । 


एतस्याः सप्ताध्याय्याः प्रमाणप्रकरणत्वं निबन्धे व्युत्पादितं 'भगवञ्चरिते यस्मात्‌ प्रमाणमिह मृग्यते अज्ञानमन्यथाज्ञानं 
प्रमाणं भक्तिहेतुकःमिति तथा मैये मेयबुद्धिहि प्रमाणमिति केचन’ प्रमातारोपि तत्रे बोधिताः प्रथमो बसुदेवो हि द्वितीयो 
नन्द उच्यते बालाः स्त्रियस्तृतीया हि चतुर्थो गग उच्यते यशोदा पञ्चमी प्रोक्ता षष्ठरूपाविहाजुनौ उपनन्दस्तु निर्दिष्ट: सप्तमो धमि- 
बोधक? इति, अत्रेबं बोध्यं, प्रथमे श्रीवसुदेवो नन्दस्य स्वागमनाज्ञानं भगवति स्वात्मजः्वेनान्यथाज्ञानं च भक्तिजन्य'मद्दो ते 
देवकी पुत्रा? इत्यादिमिः श्रीनन्द्बाक्येविचारितवानतस्त देव प्र मेयमत्रान्विष्यते, एवं द्वितीये भ्रीनन्दः पूतनादेहदशनेन श्रीवसु- 
देवभक्त्या तस्मिन्नषित्व योगेशात्वं च विचारितवान्‌ विस्मयहेतुभूतं तन्निधनादिकारणाज्ञानं च विचारितवानतस्तदेव प्रमेय- 
मत्रान्बिष्यते, ततीये बालकाः प्रमातारो भक्तिजन्यं स्वप्रत्यक्षण गोपानां स्ववाक्याश्रद्धारूपमन्यथाज्ञानं बालकबलाज्ञानं च 
प्रसितबन्तस्तदेव चरित्रद्ठयं प्रमेयमत्रान्विष्यते, एबं तृणावतवधे च ख्ियः प्रमात्र्यो  भक्तिहेतुकेन स्वप्रत्यक्षण प्रमाणेना हो 
बतात्यदूसुतः मितिः्लोकोक्तं बालागमनकारणाज्ञानरूपं चरित्रं विचारितवत्यस्त देव प्रमेयमत्रान्विष्यते, चतुर्थ गगः प्रमाता 
अक्तिजन्ये नालक्षितो स्मिन्नि'त्यादिना श्रीनन्दवाक्येन श्रीनन्दस्य भगवति स्वपुत्रत्वेन यदन्यथाज्ञान वसुदेवपुत्रस्वाज्ञानं च 
बिचारितवानिति तदेव प्रमेयमत्रान्विष्यते, पञ्चमे भ्रीयशोदा प्रमात्री भक्तिजन्येन दामद्‌्व्यङ्गुलन्युनतादशनेन विस्मयजनकं 
तद्धेत्वज्ञानं स्वस्मिन्‌ प्रमितवती तदेव प्रमेयमत्रान्विष्यते, अजुनौ षष्ठस्य प्रमातुनिरूपको गोपाः प्रमातारो भक्तिजन्येन पतिता- 
जुनदशनेन प्रमाणेन पतनकारणाज्ञानं कारणसंशयं च प्रभितवन्तस्तदेव प्रमेयमत्रान्विष्यते, सप्तम उपनन्दः प्रमाता भक्तिजन्भे- 
नोत्पातानुभवेन प्रमाणेन तव्कारणाज्ञानं कारणविषयकान्यथाज्ञानं च विचारितवान्‌ श्रीतिकटत्वेन धमिणं च बोधितवानिति 
तदेव प्रमेयमत्रान्विष्यत इति, कित्व तत्रव भ्रपञ्चविस्मृतिः सबा तदासक्ति: क हि. प्रमाणबलमासाद्य सवेषां गोकुले 
ह्यभूदित्यनेन प्रमाणबलादेवासक्तिदाब्येमुक्तमित्यतोपि प्रकरणस्य तथात्वं, किञ्च प्रमेये बालरूपे हि प्रमाणादखिलं स्थित!मिति 
प्रमाणादेव बालरूपे सब निर्णोतमित्यतः प्रमाणप्रकरणत्वं त्रिधा ज्ञेयम्‌ ॥ 

ति भ्रीमद्ृल्लभतन्दनच रणैकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविरराचिते दशमस्कन्धसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश एकादशाध्यायविवरणम्‌ ।।११।। 


स्क, १० पू , अ. ११ गो, ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलङ क्तम्‌ १२८९ 
( ३) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो घिनोलेखः 


ग्रहो इत्यत्र कृतपुत्रंमिति पूव कृतं कृतपूर्व मिति समासः ॥ ४५ ॥ घ्रथापीत्यत्र श्रन्यथेति यत्र कुत्रचिदपि भयाकतरि 
प्रयल्लकरणेन नाशे इत्यथः, तस्मादिति यद्यपि न शक्नुवन्ति तथापि प्रयल्लमात्रान्‌ नश्यन्तीतिपूर्वीनुसन्धानेनान्वयः, प्रभि 
भवार्थमपीति उत्तरार्धाथ विचार्यताबदू व्याख्यान, तत्रेति साधारणधर्मसहितो दृष्टान्तो द्वितीयाधाथ: प्रभिप्रायेति हननमभि 
प्रायबिपयः, आसादनं प्रयत्नस्तद्विरुद्धं फलं स्वनाशा इत्यथः, दृष्टान्ताभिप्रायं विवृण्वन्ति ते हीति॥ ४६ ॥ प्रहो इत्यत्र 
ग्रसत्या न भवन्तीति फलाजनिका न भवन्तीत्यथः, तत्र हेतुरिति विधायकवाक्यत्वे हेतुर.गवत्तवमित्यथः । यत्‌ तदिति पञ्च 
म्यन्तमव्ययत्वेन व्याख्यातं, तत्र हेतुव दवादिन इति, जमिनीया इथयथः, व्यासस्य तु फलमत उपपत्त”रित्यत्रोक्त एव सिद्धाः 
ते ज्ञेयं, नन्दस्य प्रामाणिकत्वात्‌ साच्चिकज्ञानस्य वाक्याथत्वात्‌ प्रकरणस्य प्रमाणत्वाच्‌ च प्रमाणरीत्येव व्याख्यानं, प्रमेय 
माग भगवानेव सर्वसाधक इति ज्ञेयम्‌ ॥ ४७॥ इतीत्यस्याभासे उपसंहरतीति इति शब्देनोपसंहारोप्युक्त इति ज्ञेयं, व्याख्याने 
जातब्रह्मात्मानुभवा इति “ततः संसारठुःखस्य निवृत्तित्रह्मबोधन”मिरतिप्रकारो जात इति भावः, तदासक्तिश्चति मूले रममाणा 
त्यस्य रतियुक्ता इत्यथमप्रत्येदमुक्तम्‌॥ ४८ ॥ एबमित्यस्याभासे क्रोडोकृता इति भगवत्सङ्गताः कृता इत्यथः, ताहशं कोमारं 
वयो हृष्ठा कोतुकेन तत्र सङ्गता इति भावः, प्रयोजने इति कोमारकतव्ये निरोधे इत्यथः, एवसित्यत्र विजातीयानामिति काल 
सात्रसम्वन्धिलीलाकथने कोमारतिजातीयानां पोगण्डादिलीलानामित्यथः, ग्ररणरिति कायस्य कारणनिवतकःवं कथमित्या- 
य दृष्टान्तेन वोधनाथमिदमुक्त, कौमारं जहतुरिति त्रे कोमारवयःस्थापनकथनेन भगवतः पोगण्डादिभावेपि तासां तादृग्व- 
यस्कत्वमिव सुक्ष्ससेत्र रूप सर्वजनीनं, “परिधाय स्ववासांसी”ति वक्ष्यमाणप्रकारकरसाकरत्वानन्तरमपीति ज्ञेयं मलरूपलीला 
वेवृण्यन्ति भगवानिति, परमानन्दो भत्वेति सप्र्यारम्भे सच्िदंशो प्रथकक्रत्येत्यथः, चक्षादिस्यादि स्थितिदेशो वृक्ष 
शाखास्ताः फलं तत्स्थो रसः, प्रतिवृक्ष गत्वा तत्तच्छाखाफलं भुङ्क्त, एकस्मिन्‌ वृक्ष एकस्यामेव शाखायां स्थित्वा शाखान्तरा- 
वयवरसमपि भुङक्ते, इदं द्वयं मर्कटोत्प्लबनं, एकस्यां शाखायां स्थित्वा तन्निष्ठमेव फलं तत्तद्वयवभेदेन बहुविधं भुङक्त तन्‌ 
मण्डूकप्लवनं ज्ञेयं, एकस्मिन्नव वृक्ष स्थित्वा तत्रत्यासु सर्वशाखासूरप्लुत्योर्प्लुत्य तत्‌ तत्‌ फलं भुङक्तं इति वा, मण्डूको हि 
दरोळङलवनासमथ एकस्मिन्नव देशे तत्तदंशभेदेनोत्प्लवति ॥ ४९ ॥ 


( ४ ) ध्रीमदीक्षितलालुभट्टयोजिता श्रोसुबोधिनीयोजना 


वंधिहारेः को मारे रित्थस्याभासे येन भक्तेन कालेनेति कोमारलीलासाधकेन आधिदैविककालेने त्यर्थः, क्रोडीकुता 
उति कोमारलीलामात्रासक्ता इत्यथः, तं कालमिति आधिदैविकं कोमारलीलाकालमित्यथः, सिद्धे प्रयोजने इति निरोधात्मक 
प्रयोजने सिद्ध इत्यथः, अत एब कृष्णरामकथां कुबोणानां भववेदनाज्ञानाभावः पूर्वश्लोके निरूपितः, त्यक्तवानिति स्थापित 
बानित्यर्थः, “स्वसैन्यं स वहिस्त्यक्त्वा जगाम गहनं बन”मित्यादो बहिःस्थापनस्य स्यागपदार्थंत्वात्‌ , तथा च कोमारलीला- 
तत्परिकरसहितं कालं स्थापितवानितिफलितं, कोमारस्य लीलायाः तत्परिकरस्य तदधिकरणस्य कालस्य च नित्यत्वात्‌ , 
उपलब्ध्यनुपलव्धी तु आविभीवतिरोभावसाध्ये इति बोद्धव्यं, कोमारेरित्यस्याभासे ननु विजातोयानां कथं कोमारनिवतकत्व 
इति नन्वियं शझेव नोदेति सर्वत्र पाथिवानां काष्टपटादीनां तेजोरूपेणास्चिना नाशद्शनात्‌ विजञातीयेंषु नाशकत्व स्य दृष्टत्वात्‌ , 
सत्यं, अन्यत्र बिज्ञातीयानां नाशकत्वेपि पलनिमेषघटिकादिरूपे काले तत्परिच्छेद्ये बयसि च बिजञातीयस्य नाशकस्य अदृष्टत्वात्‌ 
शङ्काया अवकाश इतिध्येंयं, निलाघनेरित्यस्य व्याख्याने, सर्वेरेव बिहारंत्र ज एव कोमारं जहतुरिति इह प्रभोब्रंजस्थितरवेन 
त्रजपदोपादानं विना ब्रजस्य कोमारत्यागाधिकरणस्वे सिद्धेपि ब्रजपदोपादानेन ब्रज एव कोमारत्यागो न त्वन्यत्र इति ज्ञाप्यते, 
त्यागस्त्वत्र स्थापनं न तु स्वसत्तानिव्ृत्तिः, “स्वसेयं स बहिर्हिस्वा जगाम गहनं वन”मित्यादो हित्वेत्यनेन स्थापनमेवोच्यते 
अतोत्रापि स्थापन ग्राह्यं “कोमार जहतु” रित्यनेन, तथा च ब्रजे कोमारं स्थापितमिति फलति, कोमारशब्देन कुमारस्य भाव 
कुमार्याश्च भावो ग्राह्यः, तद्धितप्रत्ययेन उभयथापि कोमारशब्दसिद्धेः, एवं पुम्भावस्त्रीभावबि शिष्टं उभयमपि कोमार ब्रजे स्थापित 
मित्याशयेनाचायचरणा आहुः ध्रतो ब्रज एव कुमारो जातः कुमारी चेति, भगवान्‌ व्रज एव कुमारो जातः कुमारी च जाता 
इत्यन्वयः, कुमाररूपेण कुमारीरूपेण च ब्रजे प्रकट इत्यथः, “स आत्मानं इघाऽपातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी चाभवता"मितिश्रते 
भगवत एबोभयभावेनाविभीवात्‌ प्रभोः कुमारीरूपत्वमप्यविरुद्ध, तथा चाधिदैबिककुमारीरूपो भगवान्‌ जात इति यावस्यो 
त्रजे कुमायेस्ता स्वा अपि कुमारीरूपस्य भगवत एव स्वरूपभूता इत्याहुः भ्रतोमे वक्तव्याः कुमायः कृष्णचेतसः इतीति, “एवं 
५ र्‍ळ््  ता चेरु: कुमाय: कृष्णचेतस!? इत्येकोनविशाध्याये वक्तव्याः, कुमार्याप्याधिदेविककुमारीरूपस्य भगवत स्वरूपभूता 
इत्यर्थः, एवं सति कोमारशब्द्स्य कुमारीभाववाचकत्वपक्षः 'निलायत्तेः सेतुबन्धे: मकटोत्प्लवनादिभि?रित्यनेन ( कोमारं 
रित्यस्याभासे ननु विजातोयानां कथं कोमारनिवतेकत्वमिति नन्वियं शाङ्कंब नोदेति सर्वत्र पाथिवानां काष्ठबस्तनादीनां 
तेजोरूपेण बह्निना नाशदशेनादिति चेत्‌ न, अन्यत्र विजातीयानां नाशकत्वेपि बाल्यकोमाणाद्यवस्थार्ा स्बसजातीयावस्थान्त 

१६२ 
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१२९० श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू , अं, १९ श्लो. ४५-४९ 


~~ / ७ 


रकनाशत्वेन शङ्कायाः सम्भवात्‌ पदकुमारीभाववाचकत्वपक्षे “निलायमनै: सेतुबन्धेमकटोत्प्लबनादिभि?रित्यनेन ) उक्तानां 

निलायनादिक्रोडानां कुमारीरूपेपि अवश्यचाच्यत्वेन तासां क्रीडानां तत्र योजने प्रकारमाहुः करिष्यन्ति च लीलां लतागहादिष 

लीना इत्याद्ना, अयमथः, ता: कुमाय: भगवता सह रमणे रसविशोषोत्पत्त्यथं वियोगे 'च तदात्मकतया कुञ्जेषु निल्लीय क्रीडा 
करिष्यन्ति, अतो निलायनं तास्वपि सिद्धं, भगवद्दशीकरणप्रयत्ना इति रसमयीदया भगवद्वशीकरणार्थ भगवदनुकूलभूषण- 
बसनचेष्टादिकं ता रचयन्तीद्मेव सेतुबन्धनं ज्ञेयं, गृहस्थसर्यादोल्लड्धनकत्र्येश्‍चेति, मर्कटोत्ष्लबनमेतत्‌ मकंटवदुत्प्लवनं 
लोकवेदोल्लङ्घनं, तदपि प्रभुकृते ताभिः कृतमिति लीलात्रयं तास्वपि सिध्यति, एवं निलायनादिविहारेः सह ब्रजे उभयविध- 
कुमारस्थापनोक्तस्तादृर्विहारवि शिष्टकुमाररूपेण स्वभोग्यकुमारीरूपेण च भगवान्‌ त्रजे सर्वदा विजञयतेतो नित्यत्वं लीला- 
तत्परिकरविशिष्टस्वरूपस्येतिमञ्ज लमखिलं, निलायनक्रीडाया आशयं निरूपयन्ति स हि परमानन्द इत्यादिना, अनवतीण 
मूलरूपं ब्रह्म मायाजर्वानिकया यथा छन्नं भूत्वा अन्यस्य स्वविषयकं ज्ञानं रुणद्धि “न चक्षषा गृह्यत” इतिश्रतेः तथा अवतीर्ण 
मूलरूपं श्रीकृष्णाख्यं ब्रह्मापि निलीय तिष्ठतीति चक्षुरग्राह्मं भवति, सवंशाखाफलभोगार्थं एकस्यामप्यारूढः सर्वफलं भङ्वते 
इति, अयं च सकेटोत्प्लघनादिक यदुक्तं तस्याभिप्रायः, शादिशव्देन शाखान्तरस्थितिसामयिकरशाखान्तरफलभोग उक्तः, 
मकटो यथा शाखायामेकस्यामारूढः अन्यासां बह्वीनां शाखानां फल बलात्कारेण गृहीत्वा भुङक्ते तथा भगवानपीत्यथः, इह्‌ 
परोक्षवादेन शाखाशब्देन ब्रजवरनितस्बिन्य उक्ताः, तथा च एकस्या एोषसीमन्तिन्या गृहादिषु स्थित्वा बह्वीभिब्रेजमृगद्रग्मिः 
सह्‌ रमते इति सूचितं, श्रादिशब्देन मण्डकप्लुत्यादिकमपीति, अत्रापि परोक्षवादः, तथा च मण्डूको यथा मध्यें द्विपत्म देशं 
त्यक्स्बा कुत्रचिडुर्प्लवनं करोत्येव प्रभुरपि कस्याञ्चिद्‌ गृहे रमणं विधाय काञ्चिन्‌ मध्ये त्यक्त्वा कस्याश्चिद्‌ गृहे रमते इति 
सूचितं, तथा सति मध्ये यां त्यक्त्वा गतः सा अन्यस्मिन्‌ दिवसे खण्डिताभाबं प्राप्रोतीति रसे चमत्कारबिशेषः सिध्यति, 
एतावता श्ङ्गाररससन्बन्धिनीरनेकविधा लीलाः प्रभुः कुर्वन्‌ झुद्धपु्टिभक्तानां लोचनयुगलं शिशिरयतीति निरूपितं, तामसानां 
प्रमाणप्रकरणस्य समाप्तो “रसो वै स” इति श्रतिप्रमाणसिद्धं रसात्मक ब्रह्म श्रीशुकेन गूढ़तया वणितं, तदेव झुकहादविदा 
भगवता सुवोधिनीकारेण परोक्षवादरीत्या प्रदशितर्मित रसिकवैष्णवा बिदां कुर्वन्तु ( प्रादिशब्देन अण्ड्कप्लुत्यादिकमपीति, 
सण्डूको यथा कुत्रचित्‌ स्थितः कञ्चित्‌ प्रदेशा त्यक्त्वा कुत्रचित्‌ प्रदेशे प्लवति, एवं कृष्णोपि कस्याञ्चिद्‌ गृहे स्थितः काञ्चिदू 
वञ्चयित्वा कयाचिद्‌ रमते, तथा च यस्या वजन सा प्रातः खण्डिता भवतीति मण्डूकप्लुति: , एबं बहुधा रमणं शुकेन गुप्तरीत्या 
प्रदशितमिति रसिकवैष्णवा विदांकुर्वन्तु ), ब्राह्मणोपि भवति क्षश्रियोपि भषतीति ब्राह्मणशब्दो वामनावतारपरः “जटिलं 
वामनं विप्रं मायामाणवकं हरि?मित्यादिषु विप्रस्वोक्तः स वामनो यथा स्वरूपनिल!यनं कृत्वा सूक्ष्मरूपं प्रदशयित्वा स्वकायं 
बलिराजात्‌ साधयित्वा पश्चात्‌ बृहद्गपं प्रकटीचकार एवमिहापि गूढढुलेभत्रजवधप्राप्त्यर्थं स्वस्वरूपनिलायनं विधाय रमणा- 
भिलाषं साधयित्वा पुनः पूर्वभाबं सम्पादयतीति ब्राह्मणोपि भवतीत्यनेन 'निलायने?रित्यस्य हादं स्फुटीकृतं, क्षत्रियशब्देन 
श्रीरामचन्द्रः, स यथा सेतुबन्धेनोपायेन जानकी प्राप्तवान, तथेहापि रसशास्त्रोक्तचातुयरूपसेतुबन्धेन ब्रजसुन्दरीः प्राप्नोतीति 
“सेतुबन्ध? रित्यस्याशयः , किख सेतुबन्धशाव्देन नानाप्रकारयुक्ता राजनीतिरूच्यते, श्री रामो यथा राजनीत्यानेकराज्यसम्बान्धि- 
फलानि बुसुजे तथा भगवानपि रसशास्तरोक्तचातुयरूपनीत्या विविधगो पघधूटी विलासफलानि भुङ्क्तं इति "सेतुबन्ध 'रित्यस्य 
तात्पय, इह्‌ ब्राह्मणोपि भवति क्षत्रियोपि भवतीत्यस्य आधिदेविकपक्षसिद्धा रसिकभगवदीयमनोहरा निगूढा अर्थास्तु 
सुबोधिनीहादेविदा भगवता श्रीविहठलेश्वरेण टिप्पण्यां स्फुटीकृता इति भाग्यबद्धिस्तत एबावधायों: ॥ ४९ ॥ 

“जानीत परमं तत्त्वमिति उछोकेन बणितः। परन्रह्मस्वरूपः श्रीबालक्कष्णो मुदेस्तु मे॥ १॥ 


इत्येकादशोऽध्यायः ॥। ११ ॥ 


गोस्वामिध्षोगिरिधरलालकृुता बालप्रबोधिनी 


तत्र गोपानां परस्पर याय्रर्योक्तिमाह-- अहो बतेति। “अहो बत? इत्या दिस्छोकत्रयस्य इति नन्दादयो’ इति चतुथ 
नान्वयः | अहो इत्याश्चये । बतेति खेदे। अस्य बालस्य कुष्णस्य बहवो मृत्यवो मृत्युहेतबोऽभवन्‌, अपि तथापि तेषामेव 
विग्रियमनिष्टमासीत्‌ | यतस्तैः पूर्वमन्येषां भयं कृतम्‌ 1। ५६ ॥ ननु 'अनेनेव बालकेन पूव कदा चित्तेषामसुराणां किथ्रिद्धिभ्रियं 
कृतम्‌ , अत एवेदानीं ते एव तं हन्तुमायान्तीति कुतो न सम्भाव्यते (' _तत्राहु:--अथापीति । यद्यपि तयोरद्शनाः भयङ्कर 
स्वरूपा दर्शनमात्रेणापि प्राणहारकास्तथाप्येनं बालमपि नाभिभर्वान्त किञ्चिन्मात्रमप्यस्य पराभवं कहु न शाक्नुवभति, प्रत्युत 
जिघांसया हन्तुमिच्छया एनमासाद् प्राप्य स्वयमेव नश्यन्तीत्यन्बय:। तत्र दृष्टान्तमाहु:--अम्नौ पतज्ञबदिति । यथाऽसिं नाश- 
यिठुँ तत्र पतिताः पतङ्गाः शलभा: स्वयमेव नश्यन्ति तथेत्यथः। तथा च नानेन तेषां ।केख्चिद्धिप्रिय कृतम्‌, यदि किञ्चि द्विप्रियं 
कृतं स्यात्तदा त एवैनमभिमवेयुः । स्वयं न नश्येयुरिति भावः ॥ ४७ ॥ भगवदुपासनाप्रभावस्याश्रय द्यांतयन्त आहुः अहो 


`इति । ब्रह्मविदां वेदोक्तपरमार्थज्ञानां भगवडुपासकानां वाचः कर्हिचिद्‌पि असत्या न सन्ति न भबन्ति। 'कथमेवं निश्चयः 
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इत्यत अ ह--गर्ग इति । भगवान्‌ भगवदुपासक त्वेनाबिभूतसर्वज्ञ त्वादिगुणो गगः “तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो 
गुणः” इत्यादि यदाह्‌ उक्तवांस्तत्तथेवान्वभावि अनुभूतम्‌ , दृष्टमित्यथ: ॥ ५८ ॥ इत्येवं नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां कुर्वन्तः 
स्ताभ्यां सह्‌ रममाणाश्च सुदा तञ्ञनितपरमानन्देन निमित्तेन भववेदनां देहिकदैविकभोतिकसंसारतापं नाविन्दन्‌ तदनुसन्धानं 
न कृतवन्तः ॥ ५९ ।। एवमुक्तप्रकारकेरन्यश्च निलायनादिभिः कोमारेः कुमारावस्थायां योग्येविहारेः कृत्वा कौमारं कुमारावस्थां 
रामकृष्णो ब्रजे जहतुः त्यक्तवन्तो | निलायनं निलीयस्थिति: । सेतुबन्धः नद्यादिषु सेतुबन्धनम्‌। म्कटवडुर्प्लबनं शाखातः 
शाखान्तरगमनम्‌ । आ।दिपदेनानेकविधलीलान्तरग्रहणम्‌ ॥ ६०॥ 

इति श्रीवत्ळभाचार्यवंश्यगोपालासूनुना । श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाध्षिकारिणा ॥ १॥। 

श्रीमद्‌गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमदद्भागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ।। २ ।। 

रचिता दशमे तत्र तामसरोधवणंने। एकादशो गतो वृत्ति वत्सादिवधवोधकः ॥। ३ ॥ 


ग्रन्विताथप्रकाशिका 


अहो बतेति ।। अहो आश्चर्य बतेति खेदे । अस्य वालस्य कृष्णस्य बहवो मृत्यवो मृत्युहेतवोऽभवन्‌ अपि तथापि 
~ ~ 9 ७ ~ 2 € 
तेषामेब विप्रियमनिष्टमासीत | यतस्ते: पूर्वमन्येषां भयं कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ अथेति ॥ यद्यपि एते घोरद्शेनाः भयङ्करस्वरूपदशन- 


' मात्रेणापि प्राणहारका अथापि तथाप्येनं बालमपि नेबाभिभवन्ति किञ्चिन्मात्रमप्यस्य पराभवं कतु न शक्रुवन्ति | नैवं ते 


इत्यपि पाठः । प्रत्युतहेजिधांसया हन्लुमिच्छया एनमासाद्य प्राप्य स्वयमेव अग्नो पतङ्गवत्‌ नश्यन्ति ॥ ५५ ॥ अहो इति ॥ 
अहो ब्रह्मविदां वेदोक्तपरमाथज्ञानां वाचः कर्हिचिदप्यसस्या न सन्ति। भगवान्‌ गर्गः “तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो 
गुण: ।” इत्यादि यदाह्‌ उक्तवांस्तत्तर्थवान्वभावि अनुभूत दृष्टमित्यर्थः ५६॥ इतीति ॥ अहो वतेत्यादिबचोभिः नन्दादयो 
गोपाः कृष्णरामकथां कुर्वन्तस्ताभ्यां सह रममाणाश्च मुदा तञ्जनितपरमानन्देन निमित्तन भववेदनां देहिकदैविकभौतिकसंसारः 
तापं नाविन्दन्‌ तदडुस-धानं न कृतवन्तः क्ष घात्ती इदमत्रुवन्निति क्षु घादिकथनं तु तल्लीलाङ्गत्वान्न दोपाय || ५७ ॥ एवमिति ॥ 
अयं श्लोको न सार्वत्रिकः कचिदग्रेपि पञ्चते । संवन्धोक्तिटीकायामुभयत्र व्याख्यातः । एवमुक्तप्रकारकः निलायनैः निलीय- 
स्थितिभिः। निपूर्वाज्लीधातोणिजन्ताल्ल्युद्‌ । सेतुबन्धे: मकटवदुत्प्लवनं शाखातः शाखान्तरगमनम्‌ इत्यादिभिः कोमारः 
कुमारावस्थायां योग्येबहारेः कृत्वा कोमारं कुमारावस्थां रामकृष्णौ ब्रजे जहतुः त्यक्तवन्तौ ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमऱद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूर्वार्धऽन्वितार्थं प्रकाशिकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥। 
श्री गोएालानन्दमुनिवि रचितं निग्ढाथप्र काशव्याख्यानम्‌ 

मृत्यवो मृत्युकत्तौरः तेषामेव विप्रियं आसीत्‌ यतो हेतोः तैः पूर्वमन्येषां भयं कृतं अहो बत इत्यारभ्य इति नंदादय 

इत्यंतेन संबंध: ॥ ५२ ॥ श्रीसहजान दस्वामिमहाराज सत्पछे ॥ नाभि भवन्ति न परा भवन्ति ॥ ५३-५५ ॥ 
इति श्रीशुद्धेकांतधमंप्रवत्तंक गुरु राजेद्रश्री सहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाऽर्थप्रकाशके 
श्री मञद्भागवतस्थदेशमस्कधव्याख्यानेवत्सवकवधोनामंकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
भगवतप्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

अहो इत्यादिरछोकत्रयस्य इति नन्दादयः? इत्युत्तरगतेनान्वयः।। अहो इति॥ अहो इत्याञ्चयं | बतेति खेदे । तत्र 
खेदहेतु विशदयन्ति | अस्य बालस्य, मृत्यवो मृत्युहेतवः, बह्वः, अभवन्‌। अप्यथापि, तेषामेतद्विप्रियकतृणामेब, विप्रियं दु:खं, 
आसीत्‌ । युक्तमेवैतदित्याहुः। यतः, पूर्वं जन्मान्तरे, भयं छृतं, यतस्तैरन्येषां पूर्व भयमुरपादितमतस्तेषामेब भयमुत्पतित- 
मित्यर्थः ॥ ५४ ॥ अथापीति ॥ अथ एबं घोरदशेनाः भयंकरदशंनाः, तेऽसुरा: अपि, एनं, न अभिभवन्ति न धर्षयन्ति एब । 
कि तु । जिघांसया हन्तुमिच्छया, एनं आसाद्य, अग्नौ पतङ्गवत्‌ , नश्यन्ति । | ५५॥ अहो इति॥ अहो न्रह्मबिदां वाचः, 


कर्हिचित्‌ कदाचिदपि, असत्याः न सन्ति न भवन्ति । भगवान्‌ गर्गो गर्गाचायः, यत्‌ आह्‌ “नारायणसमो शुणः? इति यत्‌ 


कथयामास, तत्‌ तथेव, अन्वभावि अनुभूतम्‌ ॥५६॥। इतीति ॥ इत्येवं नन्दादयः गोपाः, कृष्णरामकथां, मुदा कुर्वन्तः, रममाणा 
आनन्द्मानाश्च सन्तः, भववेदनां न अविन्दन्‌ । सांसारिकङशान्न प्रापुरित्यथः॥। ५७ ॥ एबसिति॥ एवमेव विधेः, कोमारेः 
कौमारावस्थासंबन्धिभिः, निलायनै:, सेतुवन्धेः, मकटब॒दुत्प्लबनमादियंषां तैः, विहार: चेष्टितैः, ब्रजे, कोमारं वयः, जहतुः 


रामकृष्णाविति शेष: | अत्रायं विवेक: । आपञ्चमाव्दात्‌ कोमारं, आदशसवषौत्पोगण्डं, आपञ्चद्शावषोत्‌ कैशोरसिति । कञ्चित्‌ 
स्तम्भमूले निलीय तिष्ठति, अन्यस्तु अन्विष्य तं दृष्टा ग्रह्मातीति या क्रीडा तन्निलायनम्‌ , हस्तेन स्वशरी रेण वा मृत्तिकया वा 


जलनिवारणं सेतुबन्धः, यथा मकटो बिटपाह्विटपान्तरमुत्प्लवति तथोत्प्लबनम्‌॥ ५८ ॥ 
इति श्रीधमंधुरंधरश्रीधर्मात्मजप्रत्यक्षपुरुषोत्त मश्रीसहजानन्दस्वा मिसुतश्री रघुवी राचायं सूनुभगवत्प्रसा दाचायंविरचिताया- 
मन्वयार्थावबोधिन्यां भक्तमनो रञ्जन्याख्यायाँ भ्रीमज्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धं एकादशो$ध्याय: ॥ ११ ॥। 
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श्रीहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 


~ 


अहो इति : १०.११.५५. 
बिज्ञायापि प्रतापोञ्ञ्वलमिममसुरास्तत्र यत्संपतन्ति नेतच्चित्रं यदेते स्फुटमलघुतमः साहसा सर्वदैव । 


- चित्रं त्वेतत्‌ पुनयत्‌ प्रबलतरमहादैत्यहन्ताऽयमेवं ज्ञात्वाऽप्यस्मिन्नकुतेन्‌ व्यवहृतिमखिला वालशब्देन गोपाः ।। ७७ ॥ 
इति नन्दादय इति : १२.११.५८. 
ताइग्रमेशचरितं श्रतिमात्रवेद्यं यस्यास्ति सोऽपि भवदुःखलबं न वेत्ति । 
चित्रं किमत्र स च तच्चरितं च येंपामध्यक्षमास न विढुभववेदनां ते || ७८ ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भवितरसायने एकादशोऽध्यायः ।। ११ ।। 


कृष्णप्रिया 


नन्दादि गोपवृन्द परस्पर कहने लगा कि अजी, अरे सुनो ? यह कितने आश्चयं की वात है कि इस लालन की मोत 
कई बार आकर टल गयी । जिन्होंने लालन संहार करना चाहा स्वयं उनका ही संहार हो गया, जिनके हेतु किसी भी 
जन्म में विगिघ प्रकार के दुःख मेलने पड़े थे ॥ ४५॥। यह बात कहनी होगी कि बड़े बड़े भयानक जो देखने भी बड़े घोर थे 
ऐसे असुर अपने लालन को मारने आये थे परन्तु आग में पड़े पतङ्ग की तरह वे स्वयं ही मर गये लेकिन कुछ न बिगाड़ सके । 
अरे बाबा वालमुकुन्द का एक वाल भी बांका न कर सके ॥| ४६॥। सचमुच ब्रह्मवित्‌ पुरुषों की वाणी कभी असत्य नहीं 
होती । भगवान श्रीगर्गाचायंजीने जितनी बातें कही थी सब की सब वैसे ही ठीक ठीक घटना होती जा रही है ॥ ४७ ॥ 
्रीनन्दरायजी और गोप गण इस तरह परस्पर श्रीबलदाऊ भय!जू ओर लालन की वाते करते न अघाते थे ओर दोनों के 
साथ परमानन्द से रहते हुए संसार की सारी यातनाओं को प्यारे के सान्निध्य के परमानन्द से बिसर गये ॥ ४८॥ इस तरह 
लालन और श्रीदाऊजी ग्वालबालों के साथ आँख मिचोनी, तो कभी कभी पुल बनाना, बन्दरों के समान उछलना-कूदना वगेरह 
बालकों के योग्य विविध मनोहर खेल, खेल अपनी कुमारावस्था ब्रज में बिता दी ॥ ४९ ॥ 

एकादश मध्याय समाप्त ॥ ११॥। 
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